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वम 
गरन्थरता का संक्षिप्त जीवन-परिचय । 


“ रागद्वेषप्रदाकुषयदलनकृते वैनतेयतरमाप्तः, 
सूरीणामग्रगएयो गुगगणमहितों मोहनीयस्वरूपः । 
यः श्रीराजेन्द्रसूरिजगाति गुरुवरः साधुवर्ग वरिष्ठ:, 
तस्य मर्तु चरित्रं कियदपि यतते श्रीयतीन्द्रों मुनीन्द्रः ” ॥ १ ॥ 


आज़ हम उन सदानु जाव करुणामूर्ति उपरम ( शान्त ) रसस्वरूप वतमान सकल जैना- 
गमपारदर्शी श्रीसोधमंबृद्धत्तपागच्छीय प्रवर जेनाचार्य जद्दारक श्रीश्री १०००८ श्रीमद्‌ विजय- 
राजेन्द्र सूरी श्वरजी महाराज का अत्यन्त प्रज्नावशाली सं (कस जीवन- परिचय देंगे, जो 
कि एस जारत जूमि में अनेक विष्टलनों के पूज्य परोपकारपरायण मदाप्रनावक आ- 
चार्य हो गये हें । 


पृव्रोक्त महात्मा का जन्म श्री विक्रम संवत्‌ १८०३ पौषशुक् 9 गुरुवार मुताबिक सन्‌ 
१०५७ दिसम्बर ३ तारीख के दिन “ अछनेरा ` रेब्वे स्टेशन से १७ मील ओर “आगरे ' 
के किले से ३४ मील पश्चिम राजपूताना में एक प्रसिद्ध देशी राज्य की राजधानी शहर 
* ज़रतपुर ' में पारखगोत्रावतंस ओश ( बाल ) वेशीय श्रेश्विय * श्रीऋषज़दासजी › की 
सुशीला पत्नी “ श्रीकेसरी वा३ ` सोजाग्यवती की कुद (कख) ) से हुआ था । आपका 
नाम रत्नों की तरह देदीप्यमान होने से जातीय जीमनवार पूर्वक ' रत्नराज › रक्खा ग- 
या था । आपके जन्मोत्सव मे जगवद्‌ नक्ते पूजा प्रभावना दान आदि सत्काय विशेष 
रूप से कराये गये थे, यहाँ तक कि नगर की सजावट करने में भी कुछ कमी नहीं रक्‍्खी 
गयी थी । 


आपकी बाब्यावस्था न इतनी प्रज्ञावसंपन्न थी कि जिसने आपके माता पिता आदि 
परिवार के क्या ? अपरोचित सजनो के भी चित्तो मे आनन्द-सागर का जल्लास करदिया, 
अर्थात्‌ सबके लिये आनन्दोत्पादक ओर अतिसुखप्रद थी। आपने अपने वाव्यावस्थाद्‌) 
में सुरम्य वेनयिक गुणों से माता पिता ओर कललाचार्यो को रञ्जित कर करीब दस बारद्‌ 
वषं की अवस्था में ही। सांसारिक सब शिक्काएँ संपन्न करली थीं । आपके ज्यष्ठ ज्ञाता 'मा- 
णिकचन्दजी' ओर छोटी बहन  प्रेमाबाह ` थी । 


पूज्य लोगों की आज्ञा पालनकरना ओर माता पिता आदि पूज्यों को प्रणाम करना 
ओर प्रातःकाल उठकर उनके चरण कमलों को पूजकर उनसे. शुत्ाशीवाद प्राप्त करना, 
यह तो आपका परमावश्यकीय नित्य कत्तव्य कमे था । 


5, 


आपकी रमणीय चित्तबृत्ति निरन्तर स्वाना विक वेराग्य की ओर ही आकर्षित रहा करती 
थी, एइसीसे आप विषयवासनाओं सेरड्ित होकर परमार्थ सिख करने में और उच्चतम 
शिक्काओं को प्राप्त करने में उत्साही रहते थे । 


सबके साथ मित्रताव से चलना, पूज्य पर पूज्य बुद्धि रखना, गुणवानों के गुणों को देख 
कर प्रसन्न होना, सत्समागम की आज़िलाषा रखना, कलदह्‌ से मरना, हास्य कुतूहलों से 
लदासीन रहना, ओर छुव्येसनी लोगों ॐ} संगति से बचकर चलना, यह आपकी स्वाज्ञा- 
विक चिक्तजृत्ति थी । 


बारह वर्ष की अवस्था से कुठ ऊपर होने पर अपने पिता की आज्ञा लेकर बमे नाई 
* माणिकचन्दर्ज। ' के साथ ‹ श्रीकेस रिया ” महातीथे की यात्रा की, ओर रास्ते में “अम्ब- 
र ` शहर-निवासी सेठ “ सोज्ञाग्यमक्षजी ? की पुत्री के माकन] का दोष निवारण किया 
ओर नीलो के संकट से सारे कुटुम्ब को बचाया था । एसी सबब से एस उपकार के 
प्रत्युपकार में ' सोज़ाग्यमलजी ` ने अपनी सुरूपा पुत्री ‹ रमादेवी ` का सगपन ( सगाई ) 
श्राप ( रलराज ) के साथ संयाजन करने का मानसिक विचार किया था । परन्तु 
यहाँ संबन्धियों का संमेलन न होने के सबब से सेठजी अपने कुटुम्ब सहित घर की 
तरफ रवाना हो गय। एधर “ माणिकचन्दजी ` जी अपने छोटे ज्ञा३ को यात्रा करा- 
कर “ गोरूवाड ` की पश्चतीर्थी की यात्रा करते हुए अपने घर को चल्ले आये । 


कुछ दिन घर में रहकर फिर दोनों भाई व्यापारोन्नति के निमित्त अपने पिता का शुज्ञा- 
शीवोद ले बह्लालकी ओर रवाना हुए। क्रमश: पन्थप्रसार करत हुए दोनों जाई  कल- 
कत्ते ' ” शहर में आये ओर सर्रफी बाजार में आद तिया के यहाँ उतरे । एस शहर में 
दश पन्छह दिन ठहर कर जहाजों में धान ( गन्ला ) जर शुन मुहूतं में .सिंदलष्टीपः 
की ओर रवाना हुए। मार्ग में अनेक उपदवों को सहन करते हुए सिंहलद्वीप ( सि- 
छान ) में पढुँचे । यहाँ से झव्योपाजन करके कुछ दिनों के बाद * कलकत्ता ' आदि श- 
हरों को देखते हुए अपने घर को आये। तदनन्तर माता पिता की बृद्धावस्था समर कर जन- 
को सेवा में तत्पर हो वहाँ ही रहना स्थिर किया। 

काल की प्रवल गति अनिवार्य हे, यह मनुष्यों को छःखित किये तिना नहीं रहती । 
अकस्मात्‌ ऐसा समय आया कि माता ओर पिता के अन्तिम दिन आ पहुँचे ओर दोनों 
जायो को अत्यन्त शोक होने का अवसर आगया, परन्तु किज्चित्‌ धैर्य पकम्‌ कर माता 
पिता को अन्तिम भक्ति करने में कटिबद्ध हो उनकी सुन्दर (कार सावधानी से अदृण 
क्रों ओर रातादेन जनके निकट ही रहना शुरू किया, यों करते कालं समय नि पर 
जव माता पिता कादेटान्त हो गया तब दोनों जाई संसारी कृत्य कर विशेष शोक के 
बशीजूत न दा धर्मध्यान में निमग्न हुए । 


+) 
तब से आपकी सुरम्य चित्तवृत्ति विशेषरूप से निरन्तर वैराग्य की ओर ही आकषित र- 


०७ 


ने लगी, सीते आप विषयवासनाओं से रहित होकर परमाथं सिद्ध करने मं ओर 
ऊतम मुनिराजों के द दीन प्राप्त करने में प्रोत्साहित रहते थे। 


एक समय ' श्री कब्याएस रि ` महाराज के शिष्य-य तिवर्य “श्र प्रमोद विजयजी' महाराज 

विचरते विचरते शहर “जरतपुर मं पधारे रौर आझा लेकर उपाश्रय में ठह्रे। सब लोग आपके 
पास व्याख्यान सुनने आने लगे। धर शलराज' ज देवद रीन कर उपाश्चय में व्याख्यान सुनने 
के लिये आये। एस स॒योग्य सना में प्रमोद विजयजी' महाराज ने संसार की कणिक प्रीति 
के स्वरूप को बहुत विवेचन के साथ दिखाया कि-“अनित्यानि शरीराणि, विज्ञवो नैव 
 शाखतः ” अथात्‌ एस संसार में शरीरादि संयोग सब कणिक हे याने देखने में तो सुः 
न्दर लगते हें परन्तु अन्त में अत्यन्त छःखदायक होते हें ओर धन दौलत जी विनाश- 
वान्‌ हे इसके ऊपर मोह रखना केवल अङ्तान ही हे, क्‍यों कि- 

“ दुःखं स्त्रीकुक्षिमष्ये प्रथममिह् नवे गरभवासे नराणां, 

बालत चापि दुःखं मलझ्बुलिततनुख्ीप्य:पानमिश्रम्‌ ॥ 

तारुएये चापि दुःखं नवति विरह्ज वृद्ध नावोऽप्यसारः, 

संसारे रे मनुष्याः | वदत यादि सुखं खल्पमप्यस्ति करिंञ्चित्‌ ? ”॥ १ ॥ 


अर्थात्‌ एस संसार में पहिले तो ग्जैवासदी में मनुष्यों को जननी के कुक्ति ( कूँख ) में 
खःख प्राप्त होता हे तदनन्तर बाल्यावस्था में जी मल्परिपूर्ण शरीर सत्रीस्तनपयःपान से मि- 
श्रित छुःख दाता है ओर जवान) में जी विरहादि से उत्पन्न छुःख होता है तथा वृद्धाव- 
स्था तो बिलकुल निःसार यने कफ वातादि के दोषों से परिपुणं टे; इसलिये इ मनुष्यो ! 
जो संसार में थामा नी सुख का लेश हो तो बतल्लाओ ? । 

इसवास्ते अरे नव्यो | परमसुखदायक श्री जिनेन्डयपरू[पत अदिंसामय धर्म की आराधना 
करो जिससे आत्मकल्याण हो । ई 


इस प्रकार हृदयग्राहिणी ओर वैराग्योत्पा दिका गुरुवर्य की धर्मदेशना सुनकर 'रत्लराज 
के चित्त में अत्यन्त उदासी नता उत्पन्न हुए और विचार किया ऊ वस्तुगत्या संयोग- 
मोह ही प्राणीमात्र को उःखित कर देता है, इससे म॒झे उचित है $ आत्मकब्याण क- 
रने के लिये इन्हीं गुरुवय का शरण ग्रहण करूँ, क्योकि संसार के तापों से संतप्त प्राणियों 
की रक्ता करनेवाल गुरु ही हें ।ऐसा विचार कर अपने संबन्धिवर्गों की अनुम ति (याज्ञा) 
लकर बड़े समारोह के साथ संवत्‌ १९०३ वेशाख सुद ५ शुक्रवार के दिन शुजयोग ओर शुन 
नक्षत्र में महाराज “श्री प्रमोद विजयजी' ने अपने ज्येष्ठ गुरुख़ाता 'श्रीहेम विजयजी” महाराज 
कं पास यतिदीक्का स्वीकार करवा३ ओर संघ के समक्त 'श्रीरलविजयजी' नाम रक्खा गया। 


महानुताव पाठकगण | उस समय यतिप्रणाली की मयोदा प्रचलित प्रणाली से अ- 


है ४. ) 

त्यन्त प्रशेलनीय थी अथौत्‌ रजाहरण मुहपत्ती सवदा पास मे रखना, दोन काल ( स- 
मय ) प्रतिक्रमण ओर प्रतिलेखन करना, श्वेत मानोपेत वस्त्र धारण करना, स्त्रियों के 
पारेचय से सप्रथा बहटिर्जुत रहना, पठन ओर पाठन के अतिरिक्त व्यर्थ समय न खोकर 
निझादेवी के वशीनुत न होना, निरन्तर अपनी उन्नति के उपाय खोजना, ओर धर्म- 
विचार या शाख विचार मे निमग्न रहना इत्यादि अतीव प्रशंसनीय पराचीन समय में य- 
तिवगे था । जेत आज कल यतियो की प्रथा बिगड़ गयी हे वेस वे लोग बिगड़े हुए नहीं 
थे किन्त एनसे बहुत ज्यादे सुधरे हुए थ। हाँ एतना जरूर था कि उस समय (१६०३) में 
जी कोई ९यति परिग्रह रखते थे परन्तु महाराज ‹ श्रीप्रमोद विजयजी ` की रहनी कद्‌- 
नी विलकल्ल निर्दोष थी अथात्‌ उस समय के ओर यतियों की अपेक्का प्रायः बढत ज्ञा- 
गों में सघरी हुए थी, एसी से पुरुषरल् “ श्री रल्लराजजी ` ने वेराग्यरागर ज्जित हो यति- 
दीक्का स्वीकार की थी । 


किर कुछ दिन के बाद श््रीप्रमोद विजयज]' गुरु की आझा से रत्नविजयजी ने “ मृगी सर- 
स्वती' विरुद्धारी यातिवये श्रीमान “ श्रीसागरचन्दजी ` महाराज के पास रहकर व्याकरण, 
न्याय, कोप, काव्य, ओर अलङ्कार ्ादि का विशेष रूप से अज््यास किया। “श्री प्रमोद विज- 

जी ` ओर :श्रीसागरचन्दजी' महाराज की परस्पर अत्यन्त मित्रता थी । जब दोनों का 
परस्पर मिल्लाप होता था तब लोगों को अत्यन्त ही आनन्द होता था। यद्यपि दोनों का 
गच्छ निन्न श्या तथापि गच्छों के ऊगझों मे न परुकर कवल धार्मिक विचार करने में 
तत्पर रहते थे इसलिये ‹ श्री सागरचन्खर्ज ' ने आपको अपने अन्तेवासी (शिष्य) की तरद्‌ 
पढ़ाकर हुशियार किया था। 


“ सागरचन्ठरज ` मरु “ मारवाम्‌  दश के यतियों में एक ज्ञारी विद्वान थे, इनकी वि- 
त्ता की प्रख्याति काशी ऐसे पुण्यक्तेत्र में ती थी, आप ही की डान कृपा से ˆ श्रीरत्न 
व्रिजयर्ज] ` स्वब्पकाल दी में व्याकरण आदि शास्त्रों मे निपुण ओर जेनागमों के विक्लाता 
हो गये, परन्तु विशेषरूप से गुरुगम्य रेली के अनुसार अच्यास करने के लिये तपागच्छा- 
धिराज श्रीपृज्य ‹ श्रीदवन्छसूरिजी ” महाराज के पास रहकर जेनसिद्धान्तों का अवलो- 
कन किया ओर गुरुदत्त अनेक चमत्कारी विद्याओं का साधन किया । 


आपके विनयादि गुणों को ओर बुद्धिविज्षकणता को देखकर ` श्रीदेवन्डसारिजी ” मदा 
राज ने आपको शढ़र उदयपुर में हेमविजयजी के पास बस्‌) दीका ओर “पन्यास ` पदवी 
प्रदान करवाई थी और अपने अन्त समय में ^ पं० श्रीरल्लविजयजी ` से कहा कि-“ अब 
मेरा तो यह समय आलगा हे ओर मेंने अपने पाट पर शिष्य “श्रीधर विजय ? को धरणे- 
न्द्सूरि ` नामाङ्खित करके बेठाया तो हे किन्तु अर्ज यह अझ हे याने व्यवहार से परि- 
चित नहीं दे एसलिये तुमको में आदेश करता हैं ® एसको पदाकर साक्तर बनाना 





(0५४५) 
ओर गच्छ की मर्यादा सिखाना ”। एस गुज श्माज्ञा को सुनकर "प० रलविजयजी ' न सा- 
ञ्ज लिबन्ध होकर तह त्त' कहा। फिर श्रीपूज्यजी महाराज ने गिजयधरएणन्द्रसूरिजी से कहा 
कि- तुम रलविजय पन्यास के पास पढ़ना ओर यह जिस मयादा से चलने को कं उसी 
तरह चलना !। धरणन्दसूरिजी ने जी एस आज्ञा को शिरोधाये माना । 


महाराज श्रीदेवेन्द्सारिजी ने तो चारों आहार का त्याग कर शहर “राधनपुर' में अनशन 
किया ओर समा धिपृवेक कालम हीने मे काल किया । पीछे से पद्टाधीश “श्री धरणन्डसृरिजी' 
ने 'श्रीरत्नविजयजी' पन्यास को बुलान के लिये एक रुक्का लिखा कि पेस्तर 'श्रीखन्तिविज- 
यजी' ने खवटकर उदयपुर राणाजी के पास से “श्रीदेवेन्ड्स रिज ` महाराज को पालखी 
प्रमुख शिरोपाव बक्साया था, उसी प्रकार तुम को नी उचित हे कि' सिद्ध विजयजी' से बन्द 
हुआ जोधपुर ओर बीकानेर नरेशों की तरफ से छड़ी दुशाल्ला प्रमुख शिरोपाव को खे- 
वटकर फिर शरू कराओ, एस रुके को वॉँचकर “श्री प्रमोद विजयजी महाराज ने कहा कि- 
““सुचिप्रवेशे मुशल्षप्रवेशः” यह लोकोक्ति बहुत सत्य हे,क्यों कि श्री हीर विजय सूरिजी' 
महाराज की उपदशमय वचनों को सुनकर दिल्लीपति बादशाह अकब्बर अत्यन्त हर्षित 
हुआ ओर कहने लगा कि--“ हे प्रो आप पुत्र, कलत्र, धन, स्वजनादि में तो ममत्व 
रहित हें इसलिये आपको सोना चद देना तो ठीक नहीं ?, परन्तु मेरे मकान में जेन 
मजद्ब की प्राचीन २ बहुत पुस्तकें हें सो आप लीजिये ओर मुऊे कृतार्थ करिये ” । इस 
प्रकार वादशाह का बहुत आग्रह देख 'हीरविजय सूरिजी' ने उन तमाम पुस्तकों को आगरा 
नगर के झानज़एमार में स्थापन किया। फिर आंमम्बर सहित उपाश्रय में आकर बादशाह 
के साथ अनेक धर्मगोष्टी की; उससे प्रसन्न हो ठत्र, चामर, पालखी वगेरह बहु माना 
“श्री हीरविजय सरिज" के अगाड़ी नित्य चलाने की आज्ञा अपने नोकरों को दी। तब टीरवि- 
जय सूरिजी ने कहा कि हम लोग जंजाल स रहित हें ससे हमारे आगे यह तूफाण उचित 
नहीं हे । बादशाह ने विनय पूरक कहा कि-हे प्रतो ! आप तो निस्परट्‌ हें परन्तु मेरी नक्ते हे 
सो आपके निस्पहपन में कुछ दोष लगने का संभव नहीं है'। उस समय बादशाह का अत्य- 
न्त आग्रह देख श्रीसघने विनत की कि-स्वामी ! यह तो जिनशासन की शोज़ा ओर 
बादशाह की नक्ते हे इसलिये आपके आगे चलने मे कुठ अटकाव नहीं दे । गुरुजी ने 
ज्ञी झव्य, देत्र,काल, नाव की अपक्ता विचार मौन धारण कर लिया। बस डसी दिन से श्री- 
पूज्यों के आगे शोनातरीके पालखी छम प्रमुख चलना शरू हुआ ।“ श्री विजयरत्न 
सूरज ” महाराज तक तो कोई आचार्य पालख में न बेठे, परन्तु “लघुक्तमासूरिजी ' 
बृद्धावस्था होने से अपने शियिलाचार साधुओं की प्रेरणा होने पर बैठने लगे। इतनी रीति 
कायम रकं कि गौम में आते समय पालखी से उतर जाते थे,तदनन्तर 'दयासूरिजी तो 
गाँव नगर में जी बेठने लगे। इस तरह क्रमशः धीरे ९ शिथिलाचार की प्रवृत्ति चलते चलते 
अत्यन्त येल होगये क्योकि पेस्तर तो को राजा वगेरह प्रसन्न हो माम नगर त्र दि 


(-६ 


शिरोपाव देता तो उलको स्वीकार न कर उसके राज्य मे जीववधादि हिंसा को बुमाकर 
आचाये धम की प्रवृत्ति मे वधारा करते थे, ओर अब तो “श्रीपृज्य' नाम धराकर खद खे 
वट कराके शिरोपाव लने की च्छा करते हें, यह सब छुःषम काल में शिथिलाचारादि-- 
प्रद्यत्ते का प्रभाव जानना चाये । अत एव हे शिष्य ! “श्रीपृज्यजी ने जो कुछ लिखा 
दे उस प्रमाणे उद्यम करना चाहिये, क्‍योंकि बहुत दिन से अपना एनके साथ 
संवन्ध चला आता हे उसको एक दम तोड़ना ठीक नहीं हे”। तव अपने गुरुवय 
की आजझ्ानुसार पन्यास रल विजय] जी नवीन श्रीपृज्यजी को दत्ताचित्त होकर पदाना 
प्रारम्भ किया ओर गच्छाधीश की मयादाऽनुसार बतोव कराना गुरू किया । श्री- 
पृज्यजी ने अपने गुरुवय की आङ्ञानु सार पन्यास श्री रल्विजयजी को विद्यागुरुसमऊकर 
आदर, सत्कार, विनय आदि करना शुरू किया। पन्यासजी ने भी श्रीपृज्य आदि सोलह 
व्यक्तियों को निःस्वार्थ बृत्ति से पढ़ाकर विष्टोन्‌ कर दिया । श्रीपृज्यजी महाराज ने 
अपने विद्यागुरु का मद बढ़ाने के (लये दफतरीपन का ओहदा [ अधिकार ] सोंपा 
थात्‌ जो पदव्यो किसी को दी जाये ओर यतियों को अलग चोमासा करने की आझा 
दी जाय तो उनको पटा पन्यास “श्री रक्नजिजयजी ` के सिवाय दसरा कोद जी नहीं कर 
सके एसा अधिकार अर्पण किया। तब ज्योतिष, वेद्यक ओर मंत्रादि से जोधपुर ओर बी का- 
नर नरेशों को रज्जितकर छर्म] गाला प्रमुख शिरोपाव ओर परवाना श्री घरणन्ड्सू रिजी 
को ज़ञट कराया । 


एक समय संवत्‌ १८२३ का चोमासा “श्री धरणेन्खसुरिजी ` ने शहर श्वाणेराव' में किया 
ङस समय एं० श्रीरल्नविजयजी आदि ५० यति साथ में थे परन्तु जवितव्यता अत्यन्त प्रबल 
होती दे करोम उपाय करने पर नी वह [ होनढार ] किसी प्रकार टल नदीं सकती, 
जिस मनुष्य के लिये जितना कत्तव्य करना हे वह टो जाता है, याने पर्युषणा में 
एसा मोका आ पसा कि श्रीपृञ्यर्ज] के साथ श्रीरलविजयजी का अतर के बाबत चित्त 
उद्‌ विश्न हो गया, यहाँ तक कि उस विषय में अत्यन्त वाद विवाद बढ गया, एस रत्न- 
विजयजी जाझूपद सुदी २ छ्वितीया के दिन “श्रीप्रमोदरुचि' ओर “धन विजयजी. आदि कई 
सुयोग्य यतियों को साथ लकर “ नामोल ` होते हुए शहर ‹ आहोर ' में आये ओर 
अपने गुरु श्री प्रमोद विजयजी को सब हाल कह सुनाया। जब गुरुमहाराज ने श्री पूज्य को 
द्ितशिक्का देन के लिये श्रीसंघ की संम॒ति से पूर्वं परंपरा55गत सूरिमंत्र देकर रत्नविजयजी 
को अत्यन्त महोत्सव के साथ संवत्‌ १९०२३ वेशाख सुदी ५ बुधवार के दिन “आचार्य! 
पदवी दी ओर उसी समय आहोर के ठाकुर साहब ‹ श्रीयराबन्तासंद्‌ ` जी ने श्रीपृज्य 
के योग्य ठम्‌], चामर, पालखी, सूरजमृखी आदि सामान जेट किया । ओर श्रीसंघ ने 
श्रीपृज्यजी को श्री विजयराजेन्डसू रिजी' मदाराजके नाम से प्रख्यात करना शुरू किया । 


श्रीपृज्य श्री विजयराजेन्दसूरिजी महाराज अपनी सुयोग्य यतिमएरली सहित ग्राम 


( ७ ) 

ग्राम विहार करते हुए मेवाडदेशस्थ “श्रीशंनृगढ' पधार । यहां के चोमासी श्री फतेहसाग- 
रज ` ने फिर पाटोच्छव करा के राणाजी के : कामेती ` के पास जेट पूजा करायी । फिर 
गोवो गाँव श्रावकों से खमासमणा ` कराते हुए संवत्‌ २८२४ का चोमासा “्रीसंघ' के 
अत्यन्त आग्रह से शहर “ जावर ` में किया ओर श्वीजगवतीजी सूत्र को व्याख्यान में 
बॉचा। यहां पर जनाणी मीठालाकजी प्रमुख श्रावकों के मुख से श्रीपृज्यजी की प्रशंसा 
सुनकर “नवाबसाहेव' ने एक प्रश्न पुछाया कि-“ तुम्हारा धर्म हम अंगी कार करें तो हमारे साथ 
तुम खाना पीना करसकते हो, या नहीं”? इसका उत्तर श्रीपृज्यजी महाराज ने यह फरमा- 
या कि-“दीन का ओर जेन का घर एक हे एसलिये चाहे जेसी जातिवाला सनुष्य जेन धर्म 
पालता हो उसके साथ हम बन्धु से ज्ञी अधिक प्रेम रख सकते हें, किन्तु लोकव्यवहार 
अस्प्ररय जाति न हो तो हम जेन शास्त्र के मुताबिक खाने पीने में दोष नहीं समऊते हें” 
दत्यादि प्रश्न का उत्तर सुन ओर सन्तुष्ट हो अपने वजीर के जरिये मोहर परवाना सहित 
आपदागिरि, किरणीया, वगेरह लवाजमा नेट कराया । एस चोमासे में “धरणेन्द्रसूरि' ने 
एक पत्र ( रुका लिखकर अपने नामी यति ` सरूकुशल्ज ` ओर “ मोती विजयजी ` को 
जावर संघ के पास भेजा। उन दोनों ने आकर संघ से सब वृत्तान्त (हकीकत ) कहा, तब 
संघ ने उत्तर दिया कि-“हम ने तो एनको योग्य ओर उचित क्रियावान्‌ देखकर श्री पूज्य 
मान लिया हे ओर जो तुझारे ज श्रीपृज्य गच्छमयांदाऽनुसार चलेंगे ता हम उन्हें जी 
मानने को तेयार हें । 
इस प्रकार बात चीत करके दोनों यति आपके पास आये ओर बन्दन विधि साँचवकर ` 
बोले कि-आप तो बड़े हें, थोम्ीसी बात पर एतना नारी कार्य कर मालना ठीक नहीं 
है, इस गादी की बिगरने ओर सुधरने की चिन्ता तो आपही को है । तब आपने 
मधुर घचनों से कहा कि-में तो अब क्रियाजद्धार करने वाला हूँ मुके तो यह पदवी 
बिलकुल जपाधिरूप मालूम परती हे परन्तु तुम्हारे श्रीपृज्यजी गच्छमर्यादा का 
` जब्नंघन करके अपनी मनमानी रीति में प्रवृत्त होने लग गये हें, एस वास्ते उनको 
नव कलमं मंजूर कराये बिना अी क्रियाउछार नहीं हो सकता । ऐसा 
कह नव कलमों की नकल दोनों यातियों को दी, तब उस नकल को लेकर दोनों 
यति श्रीपृज्यजी के पास गये ओर सव वृत्तान्त कह सुनाया तब श्रीपूज्यजी ने नी उन 
कलमों को वोच कर ओर हितकारक समऊकर मंजूर की ओर उस पर अपनी सही जी 
कर दी ओर साथ में सृरिपद की अनुमति नी दी। 

एस प्रकार श्री धरणेन्डसूरिजी को गच्छसामाचार की नव कल्षमों को मनाकर ओर 
अपना पॉच वर्ष का लिया हुवा “अज्निग्नह ` पूर्ण होने पर जावरे के श्रीसंघ की 
पूणं विनत होने से वैराग्यरङ्गरञ्ित हो श्रीपूज्याचार्य श्री विजयराजेन्दसूरी- 
वरजं महाराज ने अपना श्रीपूज्यसंदन्धी ठमी, चामर, पालखी, पुस्तक आ- 


(= 
दि सव सामान श्वीसुपाश्चनाथज के मंदिर में चदाकर सवत्‌ १५१५ आषाढ व(द २० 
बुधवार के दिन अपने सुयोग्य शिष्य मुनि श्री प्रमोदरु चिज] ओर श्री धन विजयजी 
कं र्थ बरे समारोह से क्रिया-उरूार किया, अथात्‌ ससारवरूक सव जपाधियों 
को ठास्‌ कर सदाचारी, पञ्च महाव्रतधार सर्वोत्कृष्ट पद को स्वीकार किया । उस स- 
मय प्रत्येक गामो के करीब चार हजार श्रावक हाजिर थे उन सबों ने आपकी जयष्व- 
नि करते हुए सार शहर को गुजार कर दिया। 


क्रयाजद्धार करने के अनन्तर खाचरोद्‌ संघ के अत्यन्त आग्रह्‌ से आपका प्रथम चौ- 
मासा ( सम्वत्‌ १८९५ का ) खाचरोद में हुआ, इस चोमासे में श्रावक ओ( श्रा विकार्यो 
को धामिक शिक्षण बहुत ही उत्तम प्रकार से मिला ओर सम्यक्त रत्न की प्राति ह६। 
चोमासे के उतार में श्रीसंघ की ओर से अट्टा३ महोत्सव किया गयां, जिसपर करीब 
तीन चार हजार श्रावक श्राविका एकत्रित हुए, जिससे जन धर्म की वर्‌) नारी उन्नति हुई; 
टस चोमासे में पाँच सात हजार रुपये खच हुए थे ओर जीर्णोखारादि अनेक सत्काय 
हुए । फिर चतुर्मासे के उतरे बाद ग्रामानग्राम विह्वार करते हुए “ नीवाम्‌ ` देशान्तर्गत 
शहर ' कूकसी ` की र आपका पधारना हुआ । “ कूकसी › में आसोजी देवीचन्दजी 
आदि अच्छे विद्वान श्रावक रहैते थ, जिनके व्याख्यान में पाँच पाँच सो श्रावक लो- 
ग आते थे, एन दानों श्रावकां ने आपके पास झव्यानुयोग विषयक अनेक प्रश्न पूछे, 
जिनके उत्तर आपने बहुतदी सन्‍्तोषदायक दिये। उन्हें सुनकर ओर आपका साधुव्य- 
वद्ार शुरू देखकर अतीव समारोह के साथ सव श्रावक ओर श्राविकाओं ने वि- 
धि पूवक सम्यक्त्व बत स्वीकार किया। यहाँ उन्तीस २ दिन रहकर अनेक ल्लोगों को 
जेनमार्गानुगामी बनाया । फिर क्रम से संवत्‌ ११६ रतलाम, १९७ कूकसी, १९२ 
` राजगढ़ ओर फिर १०५० का चोमासा रतलाम में हुआ । इस चोमासे में संवेग जवेरसा- 
गरज। और यती बालचन्दजी उपाध्याय के साथ चर्चा हुई, जिसमें आपको दी 
विजय प्राप्त हुआ ओर “सिद्धान्तप्रकाश! नामक बहुत सुन्दर ग्रन्थ बनाया गया। संव- 
त्‌ १८३० का चौमासा जावरा में ओर १०३१ तथा १ए३५ का चोमासा शहर आहोर' में हु- 
आ ।य दानों चोमास एक्ट] गाँव में एक जार) जातीय ऊगमझे का मिटाने के लिये हुए 
थे, नहीं तो जेन साधुओं की यह रीति नहीं हे कि जिस गाँव में एक चोमासा कर लिया, 
डसी गाँव में फिर तदनन्तर दूसरे साल्ल का चोमासा करना, परन्तु कोई लानालान का 
अवसर दो तो कारण सर चोमासा पर जी चोमासा हो सकता हे। 

सवत्‌ १२३ का चोमासा ग्र जालोर में हुआ, यदो पर दृदियों के साथ चचा कर सा- 
त सो ७०० घर मन्दिगमार्गी वनाय ओर गढ के ऊपर राजा कुमारपाल के बनाये हुए 
प्राचीन मन्दिरों का जीर्णोद्धार कराया, चोर कुम्त सेठ का बनाया हुआ जो चोमुखज का 
मन्दिर था, उसमें स सरकारी सामान निकलवा कर वम्‌ समारोह से शास्त्रीय विधि पू८क 


(६) 


प्रतिष्ठा करायी । सम्बत्‌ १९३४ राजगढ़, १३५ रतलाम, १२६ ज़ीनमाल, १८९३७ शिवगंज, 
१०३० आलीराजपुर, १२५ कूगसी, १९४० राजगढ़, ओर १४१ का चौमासा शहर अहम- 
दावाद में हुआ। इस चोमासे में आत्मारामजी के साथ पत्रद्दारा च्चा वार्ता हुई और बहुत 
धार्मिक उन्नति जी दु६। 


सम्वत्‌ १४२ घोराजी, १ए४३ घानेरा,ओर १९४४ का चोमासा'“थराद में हुआ। यहाँ श्री ज़ग- 
वतीजी सूत्र व्याख्यान में वाँचा गया, जिसपर सङ्घ ने जारी उत्सव किया ओर प्रति प्रश्न तथा 
उत्तर की पूजा की । सं ° १९४५ वीरमगॉम,ओर १ए४४का चोमासा सियाणा में हुआ,इस चोमासे 
में 'अजिधानराजेन्द.कोष' बनाने का आरम्भ किया गया। सं० १९४३ में गुमा, १९४० आ- 
होर, ओर २०४८ का चोमासा “ निबाहेमा ` में हुआ । इसमें दढटकपन्थियों के पूज्य न- 
न्दरामजी के साथ चर्चा हुई, जिसमें दू दियो का परास्त करके साठ ६० घर मन्दिरमार्गी ब- 
नाये । सं० १५५० खाचरोद, १९८५२ ओर १९५२ का चोमासा “ अन्निधानराजेन्डकोष ` के 
काम चलने से राजगदह में हुए । सं° १ए५३ में चोमासा शड्‌ ८ “ जाव › में हुआ, यहाँ 
कातिक महीने में बड़े समारोह के साथ संघ की तरफ से अट्ठा३ महोत्सव किया गया, जि- 
समें घीस हजार रुपये खर्च हुए ओर विपक्षी लोगों को अच्छी री ति से शिक्का दीगयी . जि- 
ससे जेन धर्म की बहुत जारी उन्नति हुई | सं० १९५४ का चोमासा शहर रतलाम में हुआ, 
यहाँ नी अछा महोत्सव बमे धूमधाम से हुआ, जिस पर करीब दश हजार श्रावक ओर 
श्राविका आपके दशन करने को आई, ओर संघ की ओर से उनकी नक्ते पूर्ण रूप से हुई, 
जिसमें सब्र खर्चे करीब बीस हजार के हुआ, विशेष प्रशंसनीय बात यद्‌ हुई कि पाखएमी 
लोगों को पृष्ठ रूप से शिका द) गयी, जिससे आपको वसा यश प्राप्त हुआ । 


सम्बत्‌ १५५ का चोमासा मारवाड देश के शहर “आहोर' में हुआ, एस चोमासे में नी 
धार्मिक उन्नति विशेष प्रकार से हुई ओर एसी वर्ष में श्रीआहोरसंघ की तरफ से श्रीगो- 
मीपाश्वेनाथजी ` के बावन ५९ जिनालय (जिनमंदिर) की प्रतिष्ठा ओर अज्जनशल्लाका आ- 
पी के करकमलों से करायी गयी, जिसके उत्सव पर करीब पचास हजार श्रावक भा- 
विकाएँ आई ओर मन्दिर में एक लाख रुपयों की आमद हु । एस अजञ्जनशलाका में नो सो 
९०० जिनेन्दबिम्बों की अज्जनशल्लाका की गयी थी, एतना नार उत्सव मारवाम्‌ मे पटल 
पहिल यही हु खा । इतने मनुष्यो के एकत्र होने पर ज कुठ न किंसीकी जो हानि नहीं हुई 
यह सब प्रजाव आपद का था । सं० १५६ का चोमासा शहर शिवगञ्ज में हुआ। जिस 
में अपने गच्छ की मयादा बिगमुने न पावे इस लिये इस चोमासे में आपने साधु ओर श्रा- 
वक संबन्ध पेंतीस सामाचारी ( कलमे ) ) जाहर कीं, जिसके मुताबिक आजकल्ल आपका 
साधु, साध्वी, श्रावक, श्रात्रिकारूप चतुर्विध संघ बर्ताव कर रहा हे । 


सम्वत्‌ १ए५७ का चोमासा शहर सियाणा में हुआ । यहाँ श्रीसंघ की तरफ से मदाराज 


(१० ) 


कुमारपाल का बनवाया दुआ “श्री सु वि धिनाथ जी' के जिनमन्दिर का जद्धार आपद के जपदे- 
श स कराया गया था ओर आस पास चोवीस देवकु लिका बनायी गयीं थी ओर जनकी 
प्रतिष्ठा आपके ही हाथ से करायी गयी, इस उत्सवपर मन्दिर में सत्तर ७० हजार रुपयों 
की अमद हुई ओर दिव्य एक पाठशाला जी स्थापित हई । 


सं० १९५० का चोमासा आहोर , ओर १९५९ का शहर “ जालोर ' में हुवा। इस चोमासे 
में जेनधर्म की बहुत बर] उन्नति हुई ओर मोदियों का कुसंप हटाकर सुसंप किया गया । 
फिर चोमासा उतरे बाद शहर आहोर में दिव्य ज्ञाननएमार की ओर एक घूमटदार जि- 
नमन्दिर की प्रतिष्ठा की। एस ज्ञाननणएसार में बहुत प्राचीन २ ग्रन्थ हें पेतालीस आग- 
म ओर उनक) पञ्चा तिबरती ( तेहरी ) मोजूद हे ओर प्राचीन मद्षियों के बनाये ग्र- 
न्थ जी अगणित मोजूद हें, ओर छपी हुई पुस्तकें जी अपरिमित संग्रह की गयी हें, इस- 
की सुरक्का के लिये एक अत्यन्त सुन्दर माबुल ( पाषाण ) की आल्लमारी बनायी गयी 
है, जिसके चारो तरफ श्रीगोतमस्वामी जी,श्रीसरस्वती जी,श्रीचक्रे श्वरी जी,ओर श्रीम- 
द्‌ विजयराजेन्ड्सूरी शवर जी की मूर्तियां विराजमान हें । यह ज़ए्झार आपही की कृपा से सं- 
ग्रहीत हुआ द । फिर सरीजी महाराज आहोर से विहार कर ‹ गुमे ` गाम में पधारे । 
यहाँ माघसुदी ५ के दिन “अचलला जी' के बनवाये हुए मन्दिर की प्रतिष्ठा की । तदनन्तर 
शिवगज्ज होकर “ बाली ` शहर में पधारे। यहाँ तीन श्रावकों को दीक्का देकर “श्रीकेस- 
रिया जी "र “श्री सिद्धाचल जी, 'तथा “नोय जी आदि सुतीर्थों की यात्रा करते हुए शहर 
“सूरत में पधारे | यहाँ पर सव श्रावकां ने बरे जार समारोह से नगरप्रवेश कराया ओर 
संवत्‌ १८६० का चोमासा एसी शहर में हुआ । इस चोमासे में बहुत से धमझोढीं ला- 
गो ने आपको उपसगे किया, परन्तु सद्‌ धमं के प्राव से जन धर्मो धर्म निन्‍्द॒कों का 
कुछभी जोर नदीं चल्ला किन्तु सुरी ज महाराज को ही विजय प्राप्त हुआ । एस चोमासे 
का विशेष दिग्दशन " राजेन्छसुर्योदय ` ओर “ कदायद टुग्रंह नो शान्तिमन्त्रः आदि पु- 
स्‍्तकों में किया जा चुका है, इससे य फिर लिखना पिष्टपेषण दोगा । 


सम्वत्‌ १६१ का चोमासा शहर (कूगसंी' में हुआ । इसी चोमासे में सूरीजी महाराज 
ने देमचन्डाचा्यं के प्राकृत व्याकरण को उन्दोवद्ध संदर्भित किया, यह बात उसके प्रश- 
स्तिश्छोकों में लिखी हे- 
दीपव्रिजयमुनिनाऽदं यतीन्द्र विजयेन शिष्ययुग्मेन । विज्ञप्तः पद्ममर्यी प्राकृतविवृर्ति विधातुमिमाम्‌ ॥ 
अत एव विक्रमाब्दे, जर॑सेनवविधुमिते दशम्यां तु । विजयाख्यां चातुर्मास्ये5हे कृकसीनगरे ॥ 
हमचन्द्रसंरचितप्राकृतमृत्रार्थवोधिनीं विवृतिम्‌ । पद्ममर्यी सच्छन्दोवृन्दै रम्यामकार्षमिमाम्‌ ॥ 

श्र्थात्‌ मुनिदीपविजय ओर यतीन्खविजय नामक दोनो शिष्यो से ठन्दोबड् प्राकृत- 
व्याकरण बनाने के लिये में प्राथित हुश्मा, इसी लिये विक्रम सं० १६१ के चोमासे में आ- 


(११) 
थ्िनशुक्क विजय दशमी को कूकसीनगर में श्रीदे मचन्छाचायं रचित प्रकृतसूत्रों की इत्तिरूप 
एस प्राकृतव्याकरण को अच्छे छन्दो में मेने रचा । 


चोमासे के जतार पर गाँव “बाग में * विमल्लनाथ स्वामी जी ` की अज्ज- 
नशल्षाका ( प्रतिष्ठा ) करायी; फिर माह महीने में शहर “राजगढ़ ' में ख- 
जानची “ चुन्नीलाल जी ` के वनवाये हुए ‹ अष्टापद जी ` के मन्दिर की 
अञ्जनशल्लाका ८ प्रतिष्ठा करायी । । ओर शहर “ राणापुर › में “ श्री धमनाथस्वार्म। ` की 
अञ्जनरालाका (प्रतिष्ठा) करायी । तदनन्तर “ खाचरोद ` शहर में पधारे। यहाँ कुछ दिन 
ठहर कर शहर जावरे में 'लक्खा जी' के बनवाये हुए मन्दिर की प्रतिष्ठा की, ओर सम्वत्‌ 
१९६९ का चोमासा शहर “ खाचरोद ` में किया । एस चोमासे में आपने चीरोलावाक्षों 
को बमे संकट ( ठुःख ) से छुड़ाया ।  चीरोलला ` मालवे में एक ढोटासा गाँव हे, यह 
गाँव ढाईसो वर्षो से जातिबाहर था, कारण यह था कि शहर 'रतक्लामभ' ओर सीताम 
की दो बारातें एकदम एक्ट लड़की पर आयीं, जिसमें सीताम वाले व्याह ( परण ) 
गये ओर रतल्लाम वाले योहीं रहगये । इससे इन्होंने कोधित हो चीरोल्लावालों को 
जातिबाहर कर दिया। फिर वह ऊगरूा चल्ला तो बहुत वर्षो तक चलता ढ रहा परन्तु जाति 
में वें लोग न आसके, यहा तक कि मालवे नर में सब जगह चीरोलावाले जातिबाहर डा 
गये। कई मरतबा चीरोल्लावालों ने रतल्लामवाले पचो को एक १ लाख रुपया दणएम देना 
चाहा लेकिन ऊगमा नहीं मिटसका, तब बासठ १६१ के चोमासे में चीरोल्लावाल्े सव 
श्रावक लोग आकर विनती की ओर सब हान्त कह सुनाया, तब आपने दया कर खाच- 
रोद आदि के श्रीसंघ को समऊाया ओर सबके हस्ताक्वर कराकर बिना दण्म लिये ही 
जाति में शामिल करादिया। यह कार्य असाधारण था, क्यों कि इसके लिये पहिले बरे २ 
साहुकार ओर साधूलोग परिश्रम कर चुके थे किन्तु कोई जी सफलता को नहीं प्राप्त दुखा था। 
आपके प्रजाव ने सहज ही में एस कार्य को पार लगा दिया। एसीसे आपकी उपदरा- 
प्रणाली कितनी प्रबल थी यह निःसंशय मालूम परुसकती हे; यह एकही काम आपने नहीं 
किया किन्तु ऐसे सेकमों काम किये हें। 


सम्वत्‌ १९६३ का चोमासा शहर ' बरुनगर ” में हुआ, यहाँ चारो महीना धमेध्यान का 
बझाजारी आनन्द रहा ओर अनेक प्रशसनीय कार्य हुए। इस प्रकार क्रियाजझार करने के 
बाद आपके ३९ उनताललीस चोमासा हुए । इन सब चोमासाओं में अनेक कार्य प्रशंस- 
नीय हुए ओर श्रावकों ने स्वामीजक्ति अष्टा हिकामहोत्सव आदि सत्कार्यों में खूब छव्य 
लगाया । कम से कम प्रत्येक चोमासे में ५००० हजार से लेकर २०००० हजार तक खरचा 
श्रावकों की तरफ से किया गया है, इससे अति रिक्त शेष काल में जी आपने जलदे मागं में 
जाते हुए अनेक भव्यवर्गों को रोक कर शुद्ध सम्यक्त्वधार बनाया । आपके उपदेश का 
प्रजाव इतना तीतन्न था कि जिसको सुनकर कटर छेष नी शान्त स्वज़ाव वाले होगये । 


( ११) 


रात्रिभोजन नहीं करना,जीवों को जानकर नहीं मारना,चोरी नहीं करना एत्यादि अनेक 
नियम जिन्होंने आपसे लिये हुए हें ओर जेनधर्म विषयक दृढ नियमों को परिपालन कर 
रहे हें ऐसे आपके उपदेश केवल जेन ही नहीं हें किन्तु अन्यमतवाले जी हें । 


यति अवस्था में जी आपने सम्वत्‌ १०४ का चोमासा मेवारू देशस्थ शहर “आकोला!” 
में किया था । फिर क्रमशः इन्दौर, जनेन, मन्दसोर, जदयपुर, नागोर, जेसलमेर,पाली, 
जोधपुर, किंसनगद, चित्तोर, सोजत, शंज़ुगढ, बीकानेर, सादरी, जिलामे, रतत्लाम, 


५५ 


अजमेर, जालोर, घाणेराव, जावरा इत्यादि शहरों में चोमासा कर सेकरों नव्नीरु महा- 
नुनावों को जेनधमे के संमुख किया । 


आपकी विद्रत्ता सारे जारतव्ष मे प्रख्यात थी, को जी प्रायः ऐसा न होगा जो आपके 
नाम से परिचित न हो । ज्यो तिषशास्त्र में जी आपका पूल ज्ञान था, जहाँ जहाँ आपके दिये 
हुए मुहूत से प्रतिष्ठा ओर अज्जनशल्लाकाएँ हुए हें वहाँ हजारों जनसमूह के एकत्र होने 
पर जी किसी का शिर जी नहीं दुखा आपके हाथ से कम से कम बाइस अज्ज- 
नशलाकाएँ तो वरम्‌] बसी हु, जिनमें हजारों रुपये की आमद हुए ओर छोटी १ अन्ज- 
नशल्ाका या प्रतिष्ठा तो करीब सौ १०० हुई होंगी । इसके अतिरिक्त क्ानजएमारों की 
स्थापना, अष्टोत्तरं) शान्तिल्लात्रपूजा, उवययापन, जीर्णोद्धार, जिनालय, उपाश्रय, तीथेसंघ 
आदि सत्कायों में सूरी जी महाराज के उपदेश से जव्यवर्गों ने हजारों रुपये खर्च किये हें 
ओर अब जी आपके प्रताप से हजारों रुपये सत्कार्यों म खच किये जारदे हें । 


आपकी साधुक्रिया अत्यन्त कठिन थी एस बात को तो आबालवृद्ध सनी जानते हें, 
य तक कि वयोवृद्ध होने पर नी आप अपना उपकरणादिनार सुशिष्य साधु कोनी 
नहीं देते थे तो गृहस्थों को देने की तो आशाही केसे संजा वित हो सकती है। क्रियाज- 
द्वार करने के पीछे तो आपने शिथिल्मागों का जी सहारा नहीं जिया ओर न वैसा ज- 
पदेशदी किसीको दिया, किन्तु झानसहित सत्क्रियापरिपालन करने में आप बमेही ज- 
त्काण्ठित रदा करते थे ओर वेसी ही क्रिया करने में उद्यत जी रहते थे, एलीसे आप- 
की उत्तमता देरान्तरो में नी सर्वत्र जाहिर थी। प्रमाद शत्रु को तो आप हरदम दबाया 
ढी करते थे , इसी लिये साधुक्रिया से बचे हुए काल में शिष्यों को पढ़ाना ओर शाख््रवि- 
चार करना, या धार्मिक चचौ करना यही आपका मुख्य काये था। दिन को सोना नहीं, 
ओरे रात्रि को जी एक प्रद्र निदा लेकर ध्यानमग्न रहना, एसीमे आपका समय निर्ग 


मन दाता था; इसी लिये समाधियोग ओर अनुभव विचार आपसे बदकर एस समय ओर 
किसी में नहीं पाया जाता द । 


श्र “बरूनगर' के चौमासे में मरुधरदेशस्थ गाँव वलदृट' के श्रावक अपने गाँव में प्रति- 
्टा कराने के लिये आपसे विनती करने आये थे, उनसे आपने यह कह दिया था कि “' अब . 


(१३) 


मेरे हाथ से प्रतिष्ठा अञज्जनशल्लाका आदि कार्य न होंगे '। इसी तरद्‌ “सुरत में एक श्रावक 
के प्ररन करने पर कहा था कि-'अज्ी में तीन वर्षं पर्यन्त फिर विहारादि करूँगा ` । एन 
दोनों वाक्यों से आपने अपने आयुष्य का समय गित रीति से श्रावक ओर साधुओं को 
बतला दिया था ओर हुआभी ऐसाही । 


आपकी पैदल विहारशक्ति के अगारी युवा साधु जी परिश्रान्त हो जाते थे, एस प्रकार आ- 
पने अन्तिम अवस्था पर्यन्त विहार किया, चाहे जितना कठिन से कठिन शीत परे परन्तु 
आप ध्यान ओर प्रतिक्रमण आदि क्रियाएँ उघामे शरीर से ही करते थे ओर अपने जी- 
वन में फुलाटीन की साढ़े चार हाथ एक कावली ओर उतनी बर्‌ दो चादर के सि- 
वाय अधिक वचर जी नहीं दते थे। आपने करीब ढाई सो मनुष्यों को दीक्का दी होगी 
लेकिन कितनेही आपकी उत्कृष्ट क्रिया को पालन नहीं कर सके, एस लिये शिथिलाचारी 
संवेग ओर ढुंढकों में चले गये, परन्तु इस समय न आपके हस्त से दी [कत चालीस 
साधु ओर साध्वियोँ हें जो कि ग्राम ग्राम विहार कर अनेक उपकार कर रहे हें । 


सत्पुरुषों का मुख्य धर्म यह दै कि ज़व्यजीवों के हितार्थ उपकार बुद्धि से नाना न्य 
बनाना, जिससे लोगों को शुद्ध धार्मिक पथ ( रास्ता ) सूऊ पमे । । इसी लिये हमारे 
पूवेकालीन आचार्यवर्यों ने अनेक ग्रन्थ बनाकर अपरिमित उपकार किया है तर्न] हम 
अपने धर्म को समऊकर दढ श्रद्ावान्‌ बने हुए हें, ओर जो को धर्म पर आक्ेप करताहे 
तो जसको उन ग्रन्थों के घारा परास्त कर लेते हें, यदि मदर्षियों के निर्मित ग्रन्थरल्ल न 
होते तो आज हम कुठ ज] अपने धर्म की रक्ता नहीं कर सकते, एसी लिये जो जो विधान 
आचार आदि होते हें वे समयानुकूल लोगों के हित के लिये ग्रन्थ बनाते हें एस रोल के 
अनुसार सूरीजी महाराज ने जी क्षोकोपयोगी अनेक ग्रन्थ बनाये हें । 


सूरी जी महाराज के निर्मित संस्क्ृत-प्राकृत-ताषामयग्रन्थ- 


१ अन्निधानराजेन्द' प्राकृतमहाकोश-छस कोश की रचना बहुत सुन्दरता से की गई हे 
अथात्‌ जो बात देखना हो वह उसी शब्द पर मिल्ल सकती हे। संदर्ज धसका एस प्रकार 
रक्खा गया हे-पहिले तो अकारादि वणणनुक्रम से प्राकृतशब्द, उसके बाद जनका अनु- 
वाद संस्कृत में, फिर व्युत्पत्ति, (लङ्ग निर्देश, ओर जनका अर्थ जैसा जेनागमों में मिल स- 
कता हे वेसादी जिन्न २ रूप से दिखला दिया गया है । वमे वभे शब्दों पर अधिकार सूची 
नम्बरवार दी गयी दे, जिससे हर एक बात सुगमता से मिल सकती हे। जेनागमों का 
ऐसा कोई जी विषय नहीं रहा जो एस महाकोश में न आया हो। केवल एस कोश के ही 
देखने से संपूर्ण जेनागमों का बोध हो सकता है । इसकी छोकसंख्या करीब साढ़े चार 
लाख हे, ओर अकारादि वणौनुक्रम से साठ हजार प्राकृत शाब्दो का संग्रह दे । 


२ 'शब्दाम्बुधि! कोश-एसमें केवल अकारादि अनुकम ते प्राकृत शब्दों का संग्रह किया 
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गया है ओर साथ में संस्क्रत अनुवाद ओर उसका अथे हिन्दी में दिया गया है किन्तु 
अभिधानराजन्द कोश की तरह शब्दों पर व्याख्या नहीं की हुई हे । 


३ सकले श्वयेस्तोत्र सटीक, ४ खापरियातस्करप्रबन्ध, ५ शब्दकोम॒ुदी श्छोकबद्ध, ६ क- 
ल्याणस्तोतर प्रक्रियाटीका,9 धातुपाठ श्छोकबद्ध,० जपदशरत्नसार गद्य ९ दी पावल्ली (दिवाली) 
कब्पसार गद्य, १० स्वसंग्रह प्रकरण ( प्राकृतगाथाबर ) ११ प्राकृतव्याकरण विश्वति । 


सूरीजी के सकलित संगीत मन्य-- 


१९ मुनिपति चोपा, १३ अघटकुँवरचोपाई, १४ प्रष्टरचोपाई, १५ सिद्धचक्रपूजा, १६ 
पचेकल्याणकपूजा, १३ चोवीसीस्तवन, १७ चेत्यवन्दनचोवीसी, १ चोबीस जिनस्तुति । 


सूरीजी महाराज के रचित बालावबोध जाषाग्रन्थ--- 


१०--जपासकद शाङ्ग सूत्र बाल्ावबोध, ११ गछ्वाचारपयन्ना सविस्तर जाषान्तर, २९ कढ्प- 
सूत्र वालावबोध स विस्तर, २३ अपष्टाहिकाव्याख्यान जाषान्तर, १४ चार कमंग्रन्थ अक्त- 
रार्थ, २५ सिद्धान्तसारसागर ( बोलसंग्रह ), १६ त विवेक, ९७ सिद्धान्तप्रकाश, १८ 
स्तुतिप्रभाकर, शए प्रश्नोत्तरमा लिका, ३० राजन्खसुर्योदय, ३१ सेनप्रश्नवीजक, ३१ षड्झव्य- 
चर्चा, ३३ स्वरोदयझ्ानयन्त्रावल्षी, ३४ त्रेलोक्यदी पिकायन्त्रावली, ३५ वासछमागणा विचार, 
३६ षमावश्यक अदरा्र, २७ एकसो आठ बोल का थोकमा, ३० पश्चमीदेववन्द निधि, ३९ 
नवपद आली देववन्दनविधि, ४० सिद्धाचछ नवाणुं यात्रादेववन्दनविधि, ४१ चोमासी 
देववन्दन विधि, ४९ कमलप्रजाशुरूरहस्य, ४३ कथासंयद्‌ पश्चाख्यानसार । 


इस प्रकार ठत्तमोत्तम ग्रन्थ बनाकर सूरीजी महाराज ने जेनधमानुरागियों पर तथा. 
तर जनों पर जी पृण उपकार किया हे । 


बम्नगर के चोमासा पूरे होनेपर अपनी साधुमएमली सहित सुरीज ने शहर 'राजगढ़” 
की ओर विहार किया था, एस समय आपके शरीर में साधारण श्वास रोग जगा था । 
यद्यपि यह प्रथम जोर शोर से नहीं था तथापि उसका प्रकोप धीरे २ बढ़ने लगा, यहाँ 
तक कि ओषधोपचार दोने पर जी वह रोग शान्त नहीं हुआ, किन्तु श्वास की बीमा- 
री अधिक होने पर भी आप अपनी साधुक्रिया में शिथिल नदी हुए, ओर सब साधु- 
रो से कट्‌ कि-“ हमारे इस विनाशी शरीर का भरोसा अब नहीं है, इसलिये तुमलोग 
साधुक्रियापरिपालन में हद रहना, ऐसा नहो कि जो चारित्र रल तुम्हें मिला हे वह 
नष्फल ढोजावे, सावधानी से इसकी सुरका करना, हमने तो अपना कार्य यथाशक्ति 
सिद्ध कर लिया हे अब तुम जी अपने आत्मा का सुधारा जिस प्रकार हो सके वैसा प्रयल 
करते रहना ”। इस प्रकार अपने शिष्यों को सु रिका देकर सुसमाधिपर्वक अनशन त्रत 
को धारण कर छिया श्र ओषधोपचार को सर्वा बन्द कर दिया। बस तदनन्तर योरे 
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ही दिन के बाद परमोपकारी धर्मप्रजावक आचार्यवर्य्य श्रीमान्‌ श्री विजयराजेन्दसूरी श्वर 
महाराजजी ने अपने एस अनित्य शरीर का सम्वत्‌ १ए६३ पोष शुक्त ऽ शुक्रवार मुताबिक 
११ दिसम्बर सन्‌ १०६ ४० को समाधियुक्त परित्याग किया, अर्थात्‌ इन नाशवान्‌ 
संयोगों को छोम्‌ कर स्वगं में विराजमान हुए। 


लपसदार 


महानुज्ाव पाठकवर्ग ! इस समय जीवनच(रत् लिखने की प्रथा बहुतही बद्‌ गयी दे 
इसलिये प्रायः बहुत से सामान्य पुरुषों के नी जीवनचरित्र मिलते हें किन्तु जीवन- 
चरित्र के लिखने का क्या प्रयोजन हे यह को जी नहीं विचार करता, वस्तुतः सत्पुरुषों 
की जीवनघटना देखने से सवै साधारण को लाभ यह होता हे कि जिस तरद्‌ सत्पुरुष 
क्रम क्रम से उच्चकोटीवाली अवस्था को प्राप्त हुआ हे वेसी ही पाठक भी अपनी अवस्था का 
लच्चकोटीवाली बनावे ओर दुजन पुरुषों की जीवनघटना देखने से जी यह लान होता 
है कि जिसतरढ अपने कुकर्मों से दुजन अन्त में दुरवस्था को प्राप्त होता हे वेसा वाचक 
न हो, किन्तु जन की जीवनंघटना की पक्ता से सत्पुरुष के ही जीवनचरित्र पढ़ने से 
शीघ्र लाभ हो सकता हे, एसीलिये पाठकों को महानुभाव स्री श्वरजी का यद्‌ जीवनपरिचय 
कराया गया हे, जिससे परती ऐसी अवस्था को प्राप्त होकर सदा के सुखजागी बनें, क्यों कि 
सूरीजी का जीवन एस संसार में केवल परोपकार के वस्ते ही था, नकि किसी स्वार्थ के 
वास्ते। यदि रागछ्षरहित बु से विचारा जाय तो हमारे उत्तमोत्तम जेन धर्म की उन्नति 
एसेही परजावराली क्रियापात्र सदगुरुओं के छारा हो सकती है आपका जो जीवनप रिचय 
बढ़त ही अदत ओर आश्चर्यजनक हे, उसका यड्‌ दिग्दशनमात्र कराया गया हे, कन्तु बमा 
« जीवनचरित्र ' जो बना हुआ हे समे प्रायः बहुत कुछ सूरीजी महाराज का जीवन- 
परिचय दिया गया हे, इसलिये विशेष जिज्लासुओं को बमा जीवनचरित्र देखना चाहिये, 
डसके छारा संपृणं आपका जीवनपरिचय हो जायगा ओर इन महानुजाव महापुरुष के 
जीवनचरित्र पढ़ने से क्या खाच हुआ सो ची सहज में मालूम पर्‌ जायगा। इत्यलं विस्तरेण । 


[र 


नवरसनिधि विधुव्षं, यतीन्द्र विजयेन वागरानगरे । 
आश्ििनशुक्वदशम्यां, जीवनचरितं व्यलेखि गुरोः ॥ १॥ 





(१६) 


ॐ श्री सोधम बृदत्तपागछीय पट्टावली & 





श्रीमहावीरस्वामीशासननायक | २३ 


9 श्रीसुधमोस्वामी 
२ श्रीजम्बुखामी 
३ श्रीप्रनवस्वामी 
8 श्रीसय्यभवस्वामी 
५ श्रीयरोभडस॒रि 
(‰ नव 
श्रीनखबाटस्वामी 
७ श्रीस्यलभख्स्ामी 
[ श्रीआयसुहस्तीसूरि 
 श्रीआर्यमहार्गिरि 
( श्रीसस्थितसरि 
श्रीसप्रतिबद्धसरि 


१« श्रीइन्डदिन्नसूरि 
११ श्रीदिन्नसूरि 

१२ श्रीसिंदगिरिसूरि 
१३ श्रीवज्जस्वामीजी 
१४ श्रीवञ्जसेनसूरिजी 
१४ श्रीचन्छसुरिजी 
१६ श्रीसामन्तन खसूरि 
१७ श्रीवृद्ददेवसूरि 
9८ श्रीप्रद्योतनसूरि 
१६ श्रीमानदेवसूरि 
२० श्रीमानतुङ्गसूरि 
२१ श्रीवीरसूरि 

२२ श्रीजयदेवसूरि 


~~ कतेक. 





श्रीदेवानन्दसुरि 
२४ श्रीविक्रमसूरि 
२५ श्रीनरसिटसूरि 
२६ श्रीसमुद्रसुरि 
२७ श्रीमानदेवसूरि 
२८ श्रीविवुघप्रभसूरि 
२६ श्रीजयानन्दसूरि 
३० श्रीरविभ्रनसूरि 
३१ श्रीयरोदेवसूरि 
३२ श्रीप्रयुश्नसूरि 
३३ श्रीमानदेवसुरि 
३४ श्रीविमलचन्धसूरि 
३५ .श्रीलद्योतनसूरि 
९६ श्रीसर्वैदेवसुरि 
३७ श्रीदेवसूरि 
२६८ श्रीसवेदेवसूरि 
र 
श्रीनेमिचन्सुरि 
४* श्रीमुनिचन्छसूरि 
४१ श्रीअजितदेवसूरि 
४२ श्रीविजयसिंहसरि 
श्रीसोमप्रनसूरि 
५ श्रीमणिरनसूरि 
४४ श्रीजगचचन्सुरि 
(० 
श्रीविद्यानन्दसूरि 
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४६ श्रीधमंघोषसूरि 
४७ श्रीसोमप्रभसूरि 
४८ श्रीसोमतिलकसुरि 
४६ श्रीदेवसुन्दरसूरि 
५« श्रीसोमसुन्दरसूरि 
५१ श्रीमुनिसुन्दरसूरि 
५२ श्रीरत्नशेखरसूरि 
५२ श्री लषष्मीसागरसूरि 
५४ श्रीसुमतिसाधुसुरि 
५५ श्रीहेमविमलसूरि 
५६ श्रीआनन्दविमलसूरि 
४५७ श्रीविजयदानसूरि 
५८ श्रीहीरविजयसूरि 
५६ श्रीविजयसेनसूरि 
| श्रीविजयदेवसूरि 
श्रीविजयसिहसूरि 
६१ श्रीविजयप्रभसूरि 
६२ श्रीविजयरत्नसूरि 
६३ श्रीविजयक्षमासूरि 
६४ श्रीविजयदेवेन्डसूरि 
६५ श्रीविजयकल्याणसूरि 
६६ श्रीविजयप्रमोदसूरि 
६७ श्रीविजयराजेन्डसूरि 


॥ अहम ॥ 


॥ प्रस्तावना ॥ 


इस संसार में ऐसा कोन प्राण हे जो दुःख से मुक्त होने की अज़िलाषा नहीं करता, किन्तु जवतक उन दुःखों से मुक्त होने 
के सत्य लपाय उसको मालूम न हों तवतक वह केसे कृतकाय ( सफल) हो सकता है; इसलिये सनी को छःख से मुक्त होने 
के सत्य उपाय जनने की वरी आभिक्षाषा रहती है, कि इस अपार संसार समु में निरन्तर जमणकरन वाते प्राणियों को प्राप्त 
होते हुए अत्युत्कट [जन्म-नरा-मरणादि ] दःखो से बूटन का कोनसा लपाय है १। यद्यपि विचारशाली ओर तीक्णबुद्धि वाले 
मनुष्य इसका उत्तर अवडय देंगे, कि धर्म के सिवाय ओर का~ ऐसा दूसरा लपाय इन दुःखो से मुक्त होने का नहीं हे; कि- 
नतु धमोधम का वित्रक करना ही सवे साधारण को अतिदुष्कर है अथात्‌ कोन धर्म है और कोनसा अधर्म है इसका समफना ज्ञी 
कुछ सहज काम नहीं है, क्यो कि इस दुनिया में अनेक धमनामधारी मत प्रचलित हो रहे हैं, जिनकी गिनती करना 
भी बहुत कठिन ह तो फिर उनमें किसको धमे और किसको धमीनास कटा जाय ?। हाँ महालुभावों के आदेशानु- 
सार इतना अवरय कह सकते हैं कि इस पञ्चमकान् में-अथात्‌ दुःषम आरा में, धमोज्ञा्सों का प्रायः प्रचार विशेष होना 
चाहिये और धम की अवनति दशा विशेष होनी चाहिये। इस पर फिर यह जिज्ञासा होगी कि वैसा धर्म कौन है !। 
इसका लत्तर यह है कि जिस धमर के प्रवतेक पुरुष किसी के द्रषी अथवा रागी न हों ओर जो धमे किसी जीव के 
[ अत्यन्त मिय ] भ्राण का विघातक न हो-अथांत्‌ जिससे सनी जीवों को सुख ही प्राप्त हो उसे ही धमे कहना 
चाहिये । यदि ऐसा धम वस्तुगत्या देखा जाय ता जैन धम ही दिखाई देता हँ क्‍योंकि लसके प्रवतेक जिन भगवान्‌ 
भी रागद्वेष-विजेता हैं और लस ध्म का “ अहिंसा परमा धर्म:” यह सिद्धौन्त भी हे । यद्यपि अन्य धमोज्ञार्सो में भी 
अहिंसा की महिमा हे किन्तु प्रधानरूप से लसकी कारणता [ जन्मादि ] दु;खरों से मुक्त होने में नहीं मानी हुई है; और 
उनमें यादे एकाध अंश में दया है तो अन्यांश में हिंसा भी है। जेसे किसी मत का मन्तव्य है कि यदि कोई पशु पक्षी 
प्राणी इस भव में दुःख सहता हो तो उसको इस जन्म मे मक्त करदेना हीं [या ट । अयवा-जव कभी अवसर प्राप्त 
हो ता यज्ञ में प्राणियों को मारकर लनको लत्तमगति वाला बना देना । ्चस्त-विदोष विस्तार इसका घी ग्रन्थ के 
प्रथम भाग में ' अहगकुमार ” ओर “ अ्ठिंसा ' शब्द पर जिक्कासुओं को देखना चाहिये । इसीलिये कहा हुआ दै 
कि “ पक्कपातो न मे वीरे, न द्वेपः कपिलादिषु । युक्तिमद्‌ वचनं यस्य, तस्य कायैः परिग्रहः ” ॥ ? ॥ ओर ‹ भधानं 
स्धमीणां, जैनं जयति शासनम्‌ › इत्यादि ॥ 


यह जैनधमे--दयाधमे, झआचारधमे, क्रियाधरम, और वस्तुधम से चार नागों म विक्त दै । । और ऽस धमे का मुख्य 
कारण शासन हे, जो समवसरण में बेठेहुए देवाधिदेव सर्ङ् नगवान्‌ श्री तीथडूर के लपदशमे आविनृत हाता है 
ओर पीछे जन्टीं उपदेशो को भ्रीगौतमादि गणधर षादशाङ्गी अथवा एकादशाङ्गी-रूप में संदभित करते हैं, जिनका 
“सत्र नाम से व्यवहार किया जाता है। ये प्रत्येक तीथङ्करों के शासन (काल में विद्यमान दशा को प्राप्त होते हैं । 
यद्यपि पूवैकाल म चौदह पूत्रधर, तथा दश पूपैधर, शरुतकेवली आदि * हात्माओं को तो किसी पुस्तकपत्नादि की 
आवश्यकता ही नहीं थी क्योकि उनके अतिशय से उन्हें मूल स ही अयङ्ञान हो जाता था परन्तु अमे वाले जीवों 
के कान में ठवेलता होने से और जैन धर्म के विषय अति गहन टोने से उनको स्पष्ट करने के लिये नि्युक्ति-भाष्य- 
चूरणि-टका-आदे रचन पड़े। परन्तु इस समय में जन ग्रन्थों का इतना विस्तार हो गया है कि थोरीसी अ.युष्य में 
अब कोई मनुष्य सांसारिक काये करता हुआ गृहस्य क्या विरक्त नी इस जनश।सनसागरके पार को प्रायः नहीं जा 
सकता। कारण यह है कि पढ़िल्ले तो सब ग्रन्थों की लपलब्धि सब कहीं नहीं होती ओर जो मिल्लते ज्ञी हैं उनमें कौन 
विषय कहाँ पर है यह प्रायः ठीक 9 पता हर एक को नहीं ्गताश्रौरय दि किसी ग्रन्थ में पता भी लग जाय तो वह विषय 
द्सर) जगह या दूसरे ग्रन्थों में कहां कहाँ पर आया है यह पता नहीं लग सकता। यह कारण तो एक तरफ रहा, दूसर। 
बात यह जी है कि जिस नापा में जेनदशेन बना हे, वह ज्ञापा वही हे कि जिसने प्राचीन समयमे मातृभाषा से ओर राष्ट्र- 
जाषा स नारतनूमि में स्थान पाया था, और जिसका सवज से ओर गणधरों स बमा आदर किया गया; उसी भाषा का प्रचार 
इस समय बिलकुल नहीं है ओर जो नाटकों में जहाँ कहीं दिखाई देता है उसको नं] उसके नचेदं) हुई गाया से हं) लोग समफ 
नेते इं, आर यदि किसीने उसका कुछ अभ्यास न] कर लिया तो उससे जैन धर्म के मूलसूत्र का अथवा नियुक्तिगाथाओं का 


( र्म 

अथं समफ में नहीं आसकता, क्‍योंकि भगवान तीथेडूर ने, तथा गणधरों ने अधमागधी भाषा में उन सूत्रों का प्रस्ताव कि- 
या है, जो के सामान्य प्राकृत भाषा से कुछ विलक्षए है ! पूव समय में तो झोग परिश्रम करके आचार्यो के मुख स सूत्रपाठ 
आर लसका अय सुनकर कणटस्य करते थे तनं वे कृतकाय नी होते थे (इसका संक्षिप्त विवरण पढ़िल्षे भाग के अहाल्लंदिय 
शब्द पर देखो किन्तु आजकल एस) परिपाटी के प्रायः नष्ट हाजाने से ज्ञान, दशन और चारित्र का अत्यन्त हास होगया है। 
इस दशा को देखकर हमारे गुरुषय्ये श्रौ सोधमनरृहत्तपागच्छीय क लिकालसवङ्कट्प ज्द्टारक १००० श्रीमद्विजयराजे- 
न्डसूरी घर जी! महाराज को बम्‌] चिन्ता उप स्थत हुई कि दिनों दिन जेन धमे के शाखां का हास होता जाता है, इसीक्षिये 
बहुत से झोग उत्सूत्र काम भी करने झग गये द ओर अपने धर्मग्रन्थों से बिल्कुल बेखबर से होगये हैं । ऐसी दशा में क्या 
करना चाहिये ?। क्यो कि संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल हैं जिसने अपन धमे की यथाशक्य नति की, अन्यथा-अ- 
संपादयतः कश्वि-दर्य जातिकरियागुणेः। यदच्छाराब्दवत्‌ पुसः, संज्ञाये जन्म केवलम्‌! की तरह हो जाता हैं.। ऐसी चिन्ता 
हृदय में बहुत दिन रही, किन्तु एक दिनरात्रि में एसा विचार हुवा कि-एक एेसा ग्रन्य नवीन रूढि स बनाना चाधि 
जिसमें जनागम की मागधी ज्ञाषा के शब्दों को अकारादि क्रम से रखकर संस्कृत में लनका अनुवाद, लिङ्ग, व्युत्पसि, 
आर अथे लिखकर [फर ठस शब्द पर जा पाठ मृझ्मत्र का आया ह लसको लिखना ओर टीका यादे उसकी प्राची 
न भिक्षे तो उसको देकर स्पष्ट करना आर यदि ग्रन्यान्तर में भी बरही विषय आया हो तो उसकी सूचना (भलछावन) 
दे देना चाहिये। इससे प्रायः अपन मनो5नुकुल संसार का उपकार होगा । तदनन्तर प्रातःकाल होते ही पृवोक्त 
सूरी जी महाराज ने अपनी नित्य क्रिया को करके इस कार्य का भार लठाया, और दत्तचित्त हाकर वाइस वष पये- 
न्त घोर परिश्रम करने पर इस काय में सफल हुए, अथोत्‌ ‹ अजिधानराजेन्छ › नाम का कोष मागधीभाषा में रच- 
कर चार भागों में विभक्त कर दिया । इसके बाद कितने ही श्रावकों ने और शिष्यों ने प्राथना की कि यदि यह 
ग्रन्य भी और ग्रन्यों की तरह भरमार में ही परु। रह जायगा तो दितन मनुष्य इससे लान उठा सकें गे १। ऽसभिये अनेक 
देश देशान्परो मे [जस तरह इसका भचार हो वढ काम होना चाहिये। इसपर सूरीज। महाराज ने उत्तर दिया कि मेरा कतेव्य 
तो पूर्ण होगया अब जिसमें समस्त संसार का पकार टो वेसा तुम लोगों को करना चाहि ये, मैं इस विषय में तटस्थ हूँ । 
तदनन्तर श्र।नङ्य ने ऽस ग्रन्य के विशेष प्रचार होने के लिये छपवाना ही निश्चय किया । तब इस ग्रन्थ के शोधन का 
भार सरीजी महाराज के [विनीत शिष्य मुनि श्री दीपविजयजी और मुनि श्री यतीन्द्रविजयजी ने ग्रहण किया, जो इस कार्य के 
पणा अभिक्ष हें । 

जेनधम का एसा कोऽ भी साधु--साध्यी--श्रावक्र--श्रव्रिका--संवन्धी विषय नहीं है जो इस कोश में आया न हो, किन्तु 
सायर साथ विशेषता यह हे कि मागधीजाषा के अनुक्रम से शब्दों पर सब विषय रक्खे गये हैँ । जो मनुष्य जिस विषय 
को देखना चाड़े वह सी शब्दपर पुस्तक खोलकर देख घे । जो विषय जहाँ 9 जिस 9 जगह पर आया हे जसकी 
ज़लावन ( सचना ) भी उसी जगह पर दी हें । और वमे 9 शब्दों पर विषयसची जी दी हुए हें जिससे विषय जानने में 
सुगमता हों | तया प्रमाण में मल सत्र १, ओर उनकी नियेक्ति 9, भाष्य ३, चूर्णे ४, टीका ५ तथा ओर ज प्रामाणिक आ- 
चार्यों के बनाये हुए प्रकरण आदि अनेक ग्रन्यों का संग्रह है। ज्िमशब्द पर या सके विषय पर किसी आचार्य या श्रावक 
की कया मिली है उस भी ठम शब्दपर संग्रह कर दी है । तथा भमि 9 ती्थों की ओर सजी तीथेड्करों की कई प्रेमां से 
लेकर निवाणपयन्त कथायं दी हुई हैं; इत्यादि विषय आगे दी दुह्‌ संक्रिप्त सूची स समकना चाहिये। 

इस ग्रन्थ में जो संकेत ( नियम ) रक्खे गये हें वे एस तरह हेँ-- 

१-मागघी भाषा का यृत्नशब्द, और उसका संस्कृत अनुवाद, तथा मूल की गाथा, और मृत्नसृत्र, [जिसकी टीका हे ] 
मोटे ( ग्रेट ) अक्षरों में रकखा ले | 

२-यदि कोई गथा टीका में भी आई है और लसकी जी टीका हें तो उसे दो लाइन ( पदक्ति ) मे रक्खा है | और मोटे 
अक़रों में न स्खकर याया के आदि अन्त में ( ”) ये चिद दे दिये हैं फिर उसके नीचे से उसकी टीका च्या 
गयी है। अन्य स्थक्ष मैं तो मल मोटे अकरों में, और टीका छोटे ( पाइका ) अक्रो में दी गई है। 

-जहाँ कीं लदाइरा में प्राक्ृत वाक्य या संस्क्रत छोक आया है उसके आयन्त में › यह चिद्द दिया गया हैं, किन्तु 

एकन ज्यादा गाया या उलोक जहाँ कीं बिना टीका के हैं वहाँ पर भी दो तैन करके लनको रक्खा हैं । और यदि 
षक्र है तो उसी जैन में स्वा दै । | और जहाँ टीका अनुपयुक्त है वहाँ पर मूलमात्र ही मोटे अक्वरों में रक्खा है । 


(५. ५) 


४-जिस शब्द का जो श्रं है उसको सप्तम्यन्त से दिया है और उसके नीचे [, ] यह चि दिया है और डसके 
बाद जिस ग्रन्थ से वह अर्थं लिया गया हे उसका नामनी दे दिया है। यदि लसके आगे उस ग्रन्थ का कुछ ज्ञी पाठ 
नहीं है तो लस ग्रन्थ के आगे अध्ययन लद्देशादि जो कुछ मिल्ला है वह भी दिया गया है और यदि उस ग्रन्थ का पाठ 
मिल्ला है तो पाठ की समाप्ति में अध्ययन दश आदि रक्खे गये हैं, किन्तु अथं के पास केवल ग्रन्थ का ही नाम रक्खा है ॥ 

ए-मागधीशब्द और संस्कृत अ्रनुवाद शब्द के मध्य में तथा लिङ्ग और अनुवाद के मध्यमे भी (--) यह चिह्न दिया है। इसी 
तरह तदेव दशयति- तथा चाह- या अवतराणका के अन्त में भी आगे से संबन्ध दिखाने के लिये यही चिह्न दिया गया है। 

६-जहाँ कहीं मागधी शब्द के अनुवाद संस्कृत में दो तीन चार हुए हैं तो दूसरे तीसरे अनुवाद को भी मोटे ही 
अक्षरों प रक्खा टे किन्तु जेसे प्राकृत शब्द सामान्य परद्क्त (लाइन )से कुछ बाहर रहता ह वैसा न न रखकर सामान्य 
पषक्ति के बरावर ही रक्खा हें और उसके आगे नी विङ्गभददोन कराया हें; वाकी सभी बात पर्ववत्‌ मृलशब्द की तरह दी है । 

9-किसी किसी मागधीशब्द का अनुवाद संस्कृत में नहीं हे किन्तु उसके आगे “देशी ' लिखा द वहाँ पर देशीय शब्द 
समभना चाहिये, सकी व्युत्पत्ति न होने से अनुवाद नहीं है । 


८-किसी 9 शब्द के बाद जो अनुवाद हें ठसके बाद लिङ्ग नहीं हे किन्तु ( धा० ) लिखा है उससे धात्वादेश 
समभना चाहिये | 


ए- कहीं कहीं ( बए व° ) ( क० स० ) ( बहु० स० ) ( त० स० ) (नए त०) ( ३ त० ) (४ त° ) (0१०) 
(६ त०) (७ त०) (अव्ययी° सण) आदि दिया हुआ हे नको क्रम से बहुवचन; कर्मधारय समासः; बहुत्रीहि; तत्पुरुष; 
. नजतत्पुरुष; तर्तायातत्पुरुष; चतुर्थी तत्पुरुष; पञ्चमी तत्पुरुष; षष्ठीतत्पुरुष; सप्तपीतत्पुरुष; अव्ययी भाव समास समफना चाहिये | 
१०- पुं० | स्ली० | न० | त्रि० न्य ०-का संकेत क्रम से पक्षिज्ष; स्रीविङ्ग; नएंसक लिङ; तर लङ्ग और अव्यय समभना | 


अध्ययनादि के सङ्केत ओर वे किन किन ग्रन्थों में हें--- 


. ११--१ अआ०- अध्ययन- आवश्यकचूर्णि, आवश्यकहत्ति, आ चाराङ्ग, उपासकदराङ्ग, लत्तराध्ययन, क्लाताधमेकया, 
` दशाश्रुतस्कन्ध, दशवेकालिक, विपाकसूत्र ओर सूत्रकृताह में हैं । 


२ अधि०- अधिकार- अनेकान्तजयपताकाह त्तिविवरण, गच्छाचारपयन्ना, धर्मसंग्रह भौर जीबानुशासन में हें । 
३ अध्या०- अध्याय- छव्यानुयोगतकंणा में है। 

४ अ्रष्ट/- अष्ठक- टारिभञाष्टक आर यशोविजयाष्टक में हैं । 

५ ल०- लदेश- सूत्रकृताड़, ज़गवती, निरीथचूशि, बृहत्कल्प, व्यवहार, स्थानाक्ष ओर आचाराक् में हें। 
£ उल्ला०- लज्नास- सेनप्रश्न में हैं। 

७ कमे०- कमग्रन्थ- कमेग्रन्य में हें । 

८ कब्प- कल्प- विविधतीथेकस्प में हैं। 

ए! ठा०- उाणा- स्थानाङ्गसूत्र मे हैं । 

१० खएम- खएम- हत्तराध्ययननियुक्ति में दें । 

११ कृण- कृण- कल्पसुबोधिका में हैं । 

१२ काण्म- काएम- सम्मतितके में हैं । 

१३ छा०- द्वात्रिशिका- द्वार्िशदद्ात्रिशिका में हैं । 

१४ द्वार- द्वार- पञ्चवस्तुक, पञ्चसंग्रह, प्रवचनसारोद्धार ओर प्रश्नव्याकरण में हैं । 

( प्रश्नव्याकरण में आश्रवद्वार ओर संवरद्वार के नाम से ही द्वार पिच्छ हें ) ७ 

१७ पद- पद- प्र्नापनासत्र में हें | 

२६ परि०- परिच्छेद- रत्नाकरावता रिका में हैं । 

१७ चू०- चूलिका- दशवेकालिक ओर आचाराह् में हैं। 


१० प्रति ° ~ प्रतिपत्ति- जीवा निगम सूत्र में हैं। 
१६ पाद- पाद- प्राकृतब्याकरण ओर लसकी टीका दुिदका में हैँ । 

२० पाहु०- पाहुडा- चन्छपज्ञाप्ि, सूर्यप्रक् प्र, ज्योतिषररणडक में हैं । 
२१ बं- बगे -निरयावल्लिका, अणुत्तरोवबाई, अन्तकूददराड़ में हैं । 
२२ विव० -विवरण- षोम्शापरकरण और पञ्चाशक में हें । 

२२ प्रका ०- प्रकाश- टीरमश्नमे हें । 
३४ प्र०- प्रश्न- सेनप्रश्न में हें । 

५ श०- शतक- भगवती सूत्र में हें । 
३६ श्रुए- श्रतस्कन्ध- सूत्रकृताङ्ग, आचाराङ्ग, क्लताधमंकथा और विपाकसूतर में हैं । 
३७ वक्ष ०- बक्षस्कार- जम्पूद्रीपप्रक्प्ति में ढें। 
२७ सम०- समवाय- समवायाङ्ग सूत्र में हें | 
२० सू०- सुत्र- पत्चसूत्र में हूँ। 


११--जिन जिन अन्थों का प्रमाण दिया हे उनके सङ्केत ओर नाम--- 


[क 


अङ्9 
भ्रण 
नुप 
छने 
अन्तए० 
अष्टए 
आचाए 
ऋआण्चू० 
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११ आतुए० 
१ श्राएकण 
१३ आव० 
१8 चत्त> 
१४ उपाए 
१६ उत्त०नि० 
११ पएकाण 
१९८ ओधण 
१९ ओ० 
२० कमे० 
9? कण्प्र० 
३२ कल्प० 
9३ को० 
४४ ग० 

90 चंएप्र० 
9६ ज० गा० 


आण्मणप्रए - 
आण्मण्द्विण- 


श्रच्‌ लका । 
अणुक्तरोववा सूत्र सटीक। 
अनुयागद्रार सूत्र सटीक । 
अनकान्तजयपताकाहत्तिविवरण । 
अन्तगढदशाडग सूत्र । 
ष्क यशोविजयकृत सटीक | 
आचाराङ्गसूत्र सटीक । 
आधवश्यकचूर्णि । 
आवश्यकमलय गिरि ( प्रथमखणएड ) 
आव्रश्यकमलय गिरि ( द्वितीयखएड ) 
अ तुरपरत्याख्यान पयन्ना टीका। 
आवश्यक कथा | 
आवश्यकबृू हद त्ति | 
खत्तराध्ययन सूत्र सट्‌।क | 
उपासकद्‌ गाङ्ग सूत्र सटीक | 
उत्तराध्ययन नियुक्ति | 
एकाक्रीकोरा । 
अधनि्युक्ति सटीक । 
ओपपातिकमसूत्र एत्ति। 
कमंग्रन्य सट क | 
कर्मप्रकृति सटीक । 
कल्पसुबो (धका सटीक [ 
पाइयलच्छीनाममाघ्ना कोश । 
गच्छाचारपयन्ना टीका | 
चन्छग्रङ्पि मूत्र सटीक | 
जैनगायत्रीव्याख्या | 





४७ ज॑ं० ~ जम्बूदपपषकप्त सूत्र सटीक | 
१० ज्ञा - ज्ञाताधमकथा सूत्र सटीक । 


९९ जी - जीवाभिगम सूत्र सटीक | 

३० जीत० - जं)तकल्प त्ति | 

३१ जीवा - जीवानुशासन सटीक | 

३२ जे०६० - जनइतिढास । 

३३ ज्यों० - ज्योतिष्करणमक सटीक । 

३४ द° - इणदी ( प्राकृतव्याकरण ) टीका । 
३० ते० ~ तन्दुल्वयाज्ञी पयन्ना टीका | 

३६ तित्यु० - तित्थुगा्नी पयन्नामृल । 

३७ दशाएण - दशाश्रुतस्कन्ध सूत्रहृत्ति । 

३०८ दशै - दशनशुद्धि सटीक । 


्ै ८ 
३६ दश० - दशवंकालिकस्‌त्र सटीक । 
४० द० प० - दशपयन्नामृक्ष | 
१ चअउसरण पयदज्ला। 
२ श्रातुरप्रत्याख्यान पयन्ना। 
३ संथारगइ पयन्ना। 
७ चदविज्ञ। पयन्ना । 
४ गच्छाचार पयन्ना। 
६ तंप्ुलवयाक्षी पयन्ना । 
७ देविदत्थव पया । 
0 गणिविज्ञा पयन्ना। 
६ मदापञ्चक्खाण पयन्ना | 
- १० मरणविधि पयन्ना । 


४१ व्या०- द्रव्याुयोगतकंणा सटीक । 

४९ द्रा० - द्वा्तिशद्द्वात्रिशिका(बत्तीसबत्तीसी)सटीक 
४३ द्री० ~ दीपसागरपङ्पि। 

४४ दे० ना०- देशीनाममाला सटीक । 


(2 0) 
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४१ धण० - षमरसंग्रह सटीक! ७9 रा० - राजपृश्नीय ( रायपसणी ) सटीक । 


४६ ध० र०- धमरत्नप्रकरण सटीक । ७३ ल० - ब्नन्ितविस्तरा वृत्ति । 
४७ नयो - नयोपदेश्च सटीक | 98४ लघु० - लघुप्रवचनसार मूल । 
४८ ने - नन्दीसूज्र सहृत्ति। ७५ ल० कै०- क्वघुक्षेत्रसमास प्रकरण | 
४६ न० - निरयावश्ली सूत्र सटीक । ७६ व्य०अ०- व्यवहार सूत्र अक्वराथे । 
0० नि०्चू०- निशायसूृत्र सचृणि | 99 बाच० - वाचस्पत्याजिधान ( कोश ) 
५१ १० ०- पश्चकल्पचूर्णि। 90 व्य० - व्यवहारसूत्रवृत्ति | 

५९ पं०भा०- पञ्चकलप भाष्य । ७0 ती० - विविधर्तीथकस्प | 

४३ पञ्चा०- पञ्चाशकं सटीक। 0० बृ० - बृहत्कल्पवात्ते सभाष्य। 
०४ पं०व० - पञ्चवस्तुक सटीक | 0१ विशे० - विशेषावश्यक सन्नाष्य सबृहृद्धत्ति । 
0७ पं० ० पञ्चसंग्रह सटीक । छ9 विपा० - विपाक सूत्र सटीक । 
0६ १० सू०- पज्चसूत्र सटीक । ८३ श्रा० - श्रावकपमेप्रक्ृाप्ति सटीक । 
४७ प्रव० - प्रवचनसारोंद्धारटीका | ०६ षो० - पोरेशपुकरण सटीक । 
४७ प्रव०मू०- प्रवचनसारोझार मूल्। ८४ स० - समवायाङ्क सूत्र सटीक | 
७६ प्रति० - प्रतिमाशतक सूत्र सटीक । 0६ संथा० - संथारगपयन्ना सटीक | 
६० प्रश्न० - प्रइनव्याकरण सूत्र सटीक | 09 संसण्नि ० संसक्तनियुक्ति मूल । 
६१ प्रज्ञा०- प्रङ्ञापना सूत्र सटीक। 00 संधा० - सट्डगचार नाष्य । 

६9 भ्रमा० - प्रमाणनयतक्षात्नोकाह्डुगर सूत्र । ८९ सत्त ° - सत्तरिसयगणा वृत्ति। 
६३ प° - पिएमनियुक्तिवृत्ति। ० सम्म० - सम्मतितकं सटीक | 

६४ पिणएड ०मृ०- पिएमनियुङ्गे मूल | ९४१ स्था० - स्यानाङ्गा सतर सटीकं। 
६०0 पार - पादिक सूत्र सटीक। २ स्या० - स्याघ्द्मञरी सटीक | 
६६ प्रा० - प्राकृतन्याकरण। ४३ सृणप्र०- सूयप्रकृप्ति सूत्र सटीक । 
६७ भ० - भगवतीं सत्र सटीक। ७४ सूृत्र० - सुत्रकृताड़ सूत्र सटीक। 
६0 महा० - महानिरशीथ सृ मूल । ९४ सन० ~ सेनप्रश्न | 

&& मए० - मएमलप्रकरण सवृत्ति | ६ हा० - हारिनद्राष्टक सटीक | 
७० यो० बिंए- योगविन्दु सटीक । ७ हीए - दीरमश्न। ` 


9१ रत्ना० - रत्नाकरावतारिका वृत्ति । 
३-प्राकृतशब्दों में जो कहीं कहीं ( ) ऐसे कोष्ठक के मध्य में अक्षर दिये गये हें, जन- 


के विषय में थोड़े से नियम--- 

-कहीं कहीं एक शब्द के अनेक रूप होते हैं परन्तु सूत्रों में एकही रूप का पाठ विशेष आता ह इसलिये 
उसीको मुख्य रखकर रूपान्तर को कष्टक मे रक्खा हं-जसे अदत्तादाण' या आएज़ाग' शब्द हे आर डसका रूपान्तर 
* श्मदिष्पादाण ' या ' अणुनाव ' हाता हे किन्तु सत्र में पाठ पूर्व का ही प्रायः विशेष आता हं तो लसोको मुख्य रखकर 
दूसरे को कोष्ठक में रखादिया है; अथात्‌-अदत्ता (दिप्या ) दाण, 'अखुज्ञाग (व) 

३-कहीं कहीं मागधी शब्द के अन्त में ( ए ) इत्यादि व्यञ्जन वणौ भी कोष्ठक में दिया गया है वह “अन्त्यन्यन्जनस्य' ॥ 
८।१। ११ ॥ इस प्राकृतसूत्र स लुप्त हुए का सचना हू । 

-कहीं कहीं ““क-ग-च-ज-त-द-प-य-वां प्रायो लुक” ।! छ ।१ | १७७ ॥ इस सूत्र से एक पङ्‌ में व्यज्जन के 

लोप होने पर बचे हुए ( श्र ) (ई ) आदि स्वरमात्र को रूपान्तर में दिया हं । 
४-इसी वरह “ अवो यश्रातिः " ॥ ०। १।१००॥ का भी विषय कोष्ठक में य ) आदि रक्खा हे । 
प-तथा “ ख-ध-य-ध-नाम्‌ '” ॥ ८ । १ । १८७ ॥ एस प्राकृत सूत्र से ख घ थ न अक्षरों को मायः हकार हुवा करता 


(री 


है ओर कहीं 9 हकार न होने का ज्ञी रूप आता है तो रूपान्तर की सचना के लिये (घ )( भ ) आदि अक्तर नी कोष्ठक 
में देय हैं यह्‌ नियम स्मरण रखने के योग्य है । 

६-कहीं कहीं भाङृतव्याकरण के प्रथमपादस्य ११-१३-१४-११-१६-१५-१०-१९-१०-११-२१-५४ सूत्रों के 
भी बेकाश्पक रूप, ओर दूसरे पाद्‌ के ३-३-७-७-१ ०-११ सनो स भी किये हुए रूपान्तर को कोष्ठक में दिया है । 

9-४ फो भहो " ॥ ८। १। 9१६ ॥ ऽस सूत्र के लगने से फ को (ज्ञ) या / ढ़ ) हान पर, दो रूपों में किसी एक को 
कोष्ठक में दिया गया इ | इसी तरह एसी पाद के ३४१-३४३-३४१-३४४-२४८-३४६-२०२-२०६-२७ए0-२६ १- 
१६२-२६३-२६४ सूत्रा के विषय भी.समभना चाहिये । 

0-“स्वार्थे कअ्व वा” ॥ 0। २।१६५।॥ इस सत्र से आये हुए क प्रत्यय को कहीं कहीं कोष्टक में ( अर) इस तरह रक्‍्खा हे । 
ऽसी तरह “नो णः” ॥ 0।१। ५३७॥ सत्र का ज्ञी आष प्रयोगों में विकल्प होता है, इत्यादि विषय मथमनाग में दिये 
हुए प्राकृतव्याकरण-परिशिष्ट से समझ लेना चाहिये । 


१४-प्राक्ेत शब्दो में कदी ९ संस्कृत शब्दों के विद्धा से विलकण नी लिङ्ग आता है- 


कहीं कहीं पराकृत मान कर ही लिङ्क का व्यत्यय हुआ करता हे जेमे तृतीय भाग के ४३७ पृष्ठ म "पिहतो वराहं' मूल में टै, 
उसपर टीकाकार लिखते हैँ कि ' पृष्टदेशे वराटः, प्राकृतत्वाद्‌ नपुंसकविद्याता ' । इसीतर ह. ““ प्रावृद्‌-रारत्‌-तरणयः 
पुमि"॥ ८।१।३१॥। इस सूत्र से ख्रीज्षिछग को पुंलिङ्ग होता टं; अर दामन-शिरस-न भस्‌ शब्दों का गेमकर सी सान्त 
और नान्त शब्द पूंज्निरूग होत हैं, तथा बाद यथवचनादयाः | १; ३३। “ गुणाः क्वीबे वा । १।३४। ¶ेमाञनव्यादाः 
खियाम्‌ ` । १।३५। सूत्रों के नी विषय हें । अन्यत्र स्थन म॑ नी लोक प्रसिझ्धि की अपका से ही माकृत म॑ लिङ्गो की 
व्यवस्था मानी हुई हे | जेसे-दतीय नाग के ०४ पृष्ठ में 'कडवाइ (ए )-कृतवादिन्‌ ` इत्यादि को में पुस्त ही होता है । यद्य- 
पि सभा ओर कुल का विशेषण मानने से स््रीजिंग ओर नपुंसकलिङ्ग भी हो सकता है किन्तु उन दोनों का ग्रहण नहीं किया हे; 
इसी तरह द्वितीय भाग के 9 पृष्ठ में ' आलक्खेम-आयुःक्तम › इत्यादि कों में यद्यपि “ ङुशबं क्रममस्तियाम्‌ इस कोश के 
प्रामाण्य सं नपुसकत्व आर पुस्त्व भा प्राप्त है तथापे कवन्न पस्त्व का हो स्वाकर हूँ; क्या क काव्यादिप्रयागा म॑ ना लाक 
परसिष्छि से हं] िस्ग माना हुवा है, जेसे अछूचादे गण में पद्म शब्द का पाठ होने से पुंस्तव जी हे, तदनुसारह।- 
जाति पद्म: सरोवर ' यह किसीने प्रयोग जी किया, किन्तु काब्यानुशासन-साहित्यदपण-काव्यप्रकाश-सरस्वर्ता कण्ठा- 
नरण-रसगङ्गाधरकारादिकों ने पुक्षिढ़ का आदर नहीं किया हैं। 


इस ग्रन्थ के ट्र एक जागो में आये हुए शब्दों में से थोमे शब्दों के उपयोगी विषय दिये जाते हें- 
प्रथम नाग के कतिपय शब्दों के संकिप्त विषय--- 


१-अंतर' शब्द पर अन्तर के जद, द्वीप पतों में परस्पर अन्तर, जम्बा म परस्पर अन्तर, जिनेश्वरो में परस्पर अन्तर, 
ऋषनस्वामी से व।र भगवान का अन्तर,ज्योतिष्कों का और चन्छमएढक्ष का अन्तर,चन्छ सूर्यों का परस्पर अन्तर,ताराओं का 
परस्पर अन्तर, सूर्यो का परस्पर अन्तर, धातकीखएर के द्वारों का अन्तर, विमानकढ्पों का अन्तर, आहार के आश्रय से 
जीवों का अन्तर, ओर सयोगि भवस्थ केव्ल्यनाहारक का अन्तर इत्यादि विषय देखने के योग्य हैं । 

३- अचित्त ' शब्द पर अचित्त पदार्थ का, तथा “ अच्छेर ' शब्द पर दरा १० आश्रयो क निरूपण देखना चाहिये । 

३- अजाव शब्द पर छव्य-क्षत्र-काक्ष-नाव स अजीव की व्याख्या की हुई है | 

४-अजा' शब्द पर आया (साध्वी) को गृहस्य के सामन दुष्ट भाषण करने का निषध, ओर विचित्र (नाना रंग वाले) वच पहि- 
रने का निषेध, तथा गृहस्य के कप सीने का निषेध,और सविन्नास गमन करने का निषध,पयेडुः गादी तकिया आदि को काम में 
लान का निषध, स्नान अद्गरागादे करन का निषध, गृहस्थो के घर जाकर व्यावहारिक अथवा धार्मिक कथा करने का निषध, 
तरुण पुरुषों के आने पर उनके स्वागत करने का,तथा पुनरागमन कने का निेध, ओर जनके उाचैताचारादि विषय वर्णित हैं। 

४- अणायार ` शब्द पर साधुओं के अनाचार; “अणारिय शब्द पर अनयों का निरूषए; श्रणश्राग ' शब्द पर 
अनुयोग शब्द का अर्थ, अनुयोगविधि, अनुयोग का अधिकारी, तथा अनुयोगों की पार्थक्य आयेरक्विव से हुई ३, इ- 
त्यादे; और “ अखुब्वय ! झब्द पर जब्मगैयों के विज्ञाग देखने के लायक हैं। 
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६-* अणेगंतवाय † शब्द पर स्यादवादं का स्वरूप, एकान्तवादियां का दोष,अनकान्तवादियों के मत का प्रदशन,अने- 
कान्तवाद्‌ के प्रत्यक्रूप से दिखाई देते हुए भी उसको तिरस्कार करने वालों की उन्मत्तता,एकान्तरूप स उत्पत्ति अथवा 
नाश मानने में दोष, हरएक वस्तु के अनन्तधमात्मक हाने में प्रमाण, वस्तु की एकान्तसत्ता माननवाले सांझयमत का 
खणदन इत्यादि विषय लत्तमोत्तम दिखाय गये हैं । 

9 ‹ श्रद्यउत्थिय ' शब्द पर एक जीव एक समय में दो आयुष्य करता है कि नहीं १ इसपर अन्ययथिकों क साथ 
विवाद, श्रदत्तादानादि क्रिया के विषय में विवाद, एक समय में एक जीव के दो क्रिया करने में विवाद, कल्याणकारी 
शील है या श्रत है? इसपर अम्ययू थिकों के साय विवाद, ओर अन्ययूथिकों के पाथ गोचरी का निषेध, तथा अन्यर्याथिकों को 
भोजन देने का निषेध, एवं लनके साथ विचारज्नमि या विहारनूमि में जाने का निषेध आदि विषय श्रावरयकीय हें । 

0 “ अदत्तादाण ” शब्द पर अदत्तादान के नाम, अदत्तादान का स्वरूप, अदत्तादान का कतो. आर अदत्तादान का 
फल इत्यादे विषय उपकारी टं । 

९ ‹ अहगकुमार ' शब्द पर श्ाककुमार की कया, रागद्रषराहेत के भाषण करने में दोषाज्ञाव, बीजादे के उ- 
पनोक्ता भमण (साधु ) नहीं कट्‌ जाते, समवसरणादि क उपभोग करन पर भी अहेन जगवान्‌ के कमबन्ध न होने का 
अतिपादन, केवज्न नाव्दुष्ठि ही को माननेवाले बौर का खमन, विना हिंसा किये हुए ज्ञी मांस खनि का निषेध 
आदि विषय प्रद्रित किये गये हू । 

१० * श्राधेगरण ' शब्द पर कक्नह करने का निषध, उत्पन्न हुए कक्षह को शान्त करने को आक्का, कलह उत्पत्ति के 
कारण, कलह करके दूसरे गण में जाने का निषेध, गृहस्थ के साथ कलह उत्पन्न होजाने पर उसको बिना शान्त किये 
पिएमादि ग्रहण करने का निषेध इत्यादि विषय स्मरण रखने के योग्य हूँ ! 

११ “अप्पाबहुय' शब्द पर अल्पबहुल के चार जेद,पृथ्वीकायादिकों के जघन्याद्यवगाइना से अल्पबहुत्व,आहारक ओर 
अनाहारक जीवों का अल्पबहुत्व, सेन्धियों का परस्पर अब्पबहुत्व, क्रोधांदि कपायों का अन्पवटुत्व, किंस क्षत्र में जीव 
थोर है ओर किसम बहुत है इसका निरूपण, जीव ओर पुष्तझ्लों का अब्पबहुत्व, तथा क्लानियों का अल्पबहुतत ओद 
अनेक विषय हैं । 

१५ “अमावसा' शब्द पर एक वध में द्वादश अमावास्यां का निरूपण, तथा उनके नक्षत्रों का योग और उनके कुच, 
एवं कितने मुहर्तों के जानेपर अमावास्या के बाद पृणमासी और पृणमासी के बाद अमावास्या आती है इत्यादि विषये हैं; 
आर “अयण' शब्द पर अयन का पारिमाण, करण का निरूपण, चन्डायण के परिज्ञाने करण आदे विषय रमणीय दै । 

१३ “ असां ” शब्द पर आहिंसा का स्वरूपनिरूपण, अहिंसा वत कां लक्षण, जिनको यह मिली है और जिन्होंने 
इसको ग्रहण की है लनका वर्णन, अहिंसा पान्न में उद्यत पुरुषों का कतेव्य, अहिंसा की पांच भावनाएँ, प्राणीमात्र की 


` हिंसा करने का निषेध, बेदिक ( याक्षिक ) हिंसा पर विचार, प्राणी के न मारने के कारण, जनों के समान श्न्य मत में 


अहिंसा के अभाव का निरूपण, अन्य मत में अहिंसा को मोक की कारणता मुख्य न ( गोण ) टाना, एकाम्त नित्य 
झथवा एकान्त आनित्य आत्मा के मानने वाज्लों के मत में अहिंसा का व्यथे हो जाना, आत्मा के परिणामी होने 
पर जी हिंसा में अबिरोध का प्रतिपादन, आत्मा के नित्यानित्यत्व अर देह से जिन्‍्नाभिन्‍्नस्व होने में प्रमाण, तथा 
आत्मा के शरीरावच्छिन्न होने में गुण आदि विषय ध्यान देने के योग्य हें । 
प्रथम भाग में जिन जिन शब्दों पर कथा या लपकथायें आई हैँ उनकी नांमावत्नी-- 

‹ अइमुतय " भजज्ा '‹ अंगारमहग “ अंजू ' “अंर' बम ' अक्षर [की तिंचन्ड नरचन्ड की] ' अक्खयपूया '  अक्खुद 
‹ गमद त्त '  अगहिद्वगराय ' “ अचंकारियभट्टा ' ‹ चलन ' “ अनि्रदेव ' * अज्जगंग ` “अज्जचंदणा ' “ अज्ञमंगु ' 
‹ अचज्जमएग ' “अचज्तरक्ख ' अज्जरक्खिय '  अज्जव ' (अद्गषिकया) (अज्जवइर ' “अज्जुमणग ‹ ऋण |“ अद्डावय ' 
‹ अट्टिअ्रगाम ” “अरूबि ` ‹ अशिस्सिओवहाए ' “ अणीयस ' “ अणुबेलंधघर !  अएब्ज॑मवेस ' * अश्यायया ` 
‹ अ्क्षिया3त्त ' ‹ अत्तदोसोवसंहार ' “ अत्यकुसत्र ' “ अहगकुमार ' “ अप्पमाय ” “ अब्बुय ” “ अज्नग्गसेण ' 
‹ अजयकुमार ” “ अभयरेव ! “ अमरदत्त ” ' अर ” “अरहस्मये ' “अरिहनेमिं! “ अंक्षोभयां ' “ अंवंतिसुकुमाक्ष ' 
‹ असद › ८ अस्सावतोष्टितित्ट ' ' अऋहिच्छित्ता ' ' अटिर्णदणए ' आदि ष्टौ पर इषे उह्ृव्य हैं । 


(क भो। 
हितीय भाग के कतिपय शब्दों के संक्षिप्त विषय-- 


१-' आङ ' शब्द पर आयु के जेद, आयु प्राणीमात्र को अतिप्रिय हे इसका निरूपण, आयु की पुष्टि के कारण, 
आर लनके उदाहरणादि देखने चाहिये । 

२-' आजह्षकाय ' शब्द पर अप्कायेकों के नेद, अप्का यिक के शरीरादि का बन, और उसके सचित्त-अचित्त-मिश्र 
भेदों का निरूपण, कृष्ण जक्ष की अचित्त सिद्धि, अप्काय शख का निरूपण, अप्काय की हिंसा का निषध, अप्काय के 
स्पशे का निषेध, और शीतोदक के सेवन का निषेध आदि विषय हें। 

3-* आउट" शब्द में चन्छ ओर सूर्य क। आवृत्तियाँ किस ऋतु में ओर किस नक्ृत्र के साथ कितनी होती हैं 
इत्याददे विषय देखने के योग्य टुं । 

४- आगम ' शब्द पर लोकिक ओर लोकोत्तर भद से आगम के जेद, आगम का परतः प्रामाएय, अगम के श्रपो- 
रुपथत्व का खएमन, आप्तो के रचे हुएही अगम का प्रामाएय, जहाँ जहाँ प्रामाएय का संभव्र हे वह सभी प्रमाणी 
नते दं इसका निरूपण, मूलागम से अतिरिक्त केप्रामाएय न होने पर विचार, शब्द के नित्यत्व का विचार, जो आगम- 
प्रमाण का विषय होता हें वह अन्य प्रमाण का भी विषय हो सकता हे इसका विचार, धममागे ओर मोक्षमाग में आ- 
गप ह) प्रमाण हें, जिनागम का सत्यत्वप्रातिपादन, सब व्यवहारों में आगम के ही नियामक होने का विचार, बोंद्धों के 
अपोटवाद का संक्षिप्त निरूपण इत्यादि पर्चास विषय बड़ रमणीय हें । 

- आणा ' शब्द पर आज्ञा के सदा आराधक होने का निरूपण, परलोक में आह्ला ही भमाण है, श्राज्ञा की 
बिराधना करने में दोष, तथा आक्लाभड् होने पर भायत्त, आङ्ञार(हित पुरुष का चारित्र ठीक नहीं रह सकता, ओर 
ज्ञा के व्यवहार आदि का बहुतही अच्छा विचार हैं । 

६-“ आएुपुत्वी ' शब्द पर बहुत ही गम्नीर १९ विषय विद्वानों के देखने योग्य ई । 

४- आता ! शब्द पर आत्मा के तीन नेद, आत्मा का लक्कण, आत्मा के कतृत्व पर विचार, आत्मा का विज्ञुत्खखणरुन, 
आत्मा का परिणाम, आत्मा के एकत्व मानने पर विचार, आत्मा का क्रियावक्त, और आत्मा के क्ृगिकत्व मानने पर 
विचार इत्यादि विषय हैं । 

=“ आधाकम्म ' शब्द पर आधाकर्म शब्द की व्युत्पत्ति और अथे, तीथेकर के आधाकम-नोजित्व पर विचार, 
नोजनादिक में आधाकमे के संज्ब होने का विचार, आधाकमे-भोजियों का दारुण परिणाम, और आधाकमे-भोजियों 
का कमेवन्ध होना, इत्यादि अनेक विषय ई । लनं 

&-' आजिशिबोहियणाए ' शब्द पर १३ विषय विचारणीय हैं; ओर ‹ आयंविद्ञपत्चक्खाए › शब्द पर आचामाम्ब्- 
प्रत्याख्यान के स्वरूप का निरूपण ट । 

१०-* आयरिय ' शब्द पर आचाय पद का विवेक, आचाये के भेद; आचाये का एहल्लोकिक ओर पारलौकिक स्वरूप, 
प्रवाजनाचाय, और उपस्थापनाचार्य का स्वरूप, आचाये का विनय करना; आचा के लक्षण, जिनके अभाव में आचार्य 
नहीं टा सकता ब गुण, आचार्य के ज्रष्टाचारत्व होने में दुगुण, दूसरे का आहित करनाजी दुगुण है इसका कथन,प्रमादी आ- 
चाये के किये शिष्य को शिक्का करने का भ्रधिकार; गुरु के विनय में वैद्यदृष्टान्त,आचार्य के लिये नमस्कार करने का निरूपण, 
गुरु की वेयावृत्य, जिस कम स गच्छ का अधिपति होता है लसका निरूपण, आचाय के अतिशय, निग्रैन्थियों के आचाय, 
एक श्राचायक काल कर जाने पर दूमरे आचार्य के स्थापन में विधि, आचाये की परीक्षा, आचाय पद पर गुरू के स्थापन 
करन म विधि, विना परिवार के आचाय॑ होन का खएढन, स्थापन करने में वृद्ध साधुओं की सम्मति लेने की आव- 
श्यकता, इत्यादि उत्तमोत्तम विषय हें । 

१ ?-' आलोयणा ' शब्द पर आलोचना की व्युत्पात्ति, अथे ओर स्वरूप, मूलगुण ओर लत्तरगुण से आह्योचना के 
भदे, विद्धारादि भद सश्रान्नोचना के तीन भद, और उसके भी द्‌, शल्य के उच्छारार्थः आद्योचना करने में विधि, 
अआलोचनीय विषयों में यथाक्रम आलोचना के प्रकार, आलोचना में शिष्याचार्य की परीक्षा पर आवश्यकछार, आघो- 
चना लने के स्यान, गोच्री से आये हुए की आलोचना, छब्ब्र-क्रेत्र-काल-भाव जद से आलोचना के चार प्रकार, 
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आाजोचना का समय, तथा किसके निकट अघ्लोचना लेन) चाहिय इस पर विचार, आसन्ममरण जव के जी आद्रोचना 
लेने में ब्राह्मण का दृष्टान्त, अदत्तालोचन पर व्याध का टृधान्त, आलोचना के आठ ओर दा स्थानक, कृत कर्मो की 
क्रम स आलोचना लेनी चाहिये, आलोचना न लेकर मृत होने पर दोष, ओर आलोचना का फल इत्यादि विषय 
आवश्यकीय हैं । 

१२-“आसायणा/ शब्द पर आशातना करने में दोष, ओर आशातना का फल इत्यादि विवेचन देखने के योग्य है। 

१३-' आहार › शब्द पर (सयोग) केवली, अनाहारक होते हैं! इस दिगम्बर के मत का खाएमन, केवलियों के आहार 
ओर नीहार प्रच्छन्न होते हैं इस पर विचार, पृथिवीकायिकादिकों के आहार का निरूपण, तथा वनस्पतियों का, वृक्षोपरिस्थ 
वक्तं का, मनुष्यों का, तियेगज्नचरों का, स्थक्षचर सपादिकों का, खचरो का, विकलेन्डयों का, पञ्चेन्छियों के मृत्र पुरीषों- 
. से उत्पन्न जीवों का आहार; तेजस्कायिक ओर बायुकायिक के आहार का निरूपण. ओर सचित्ताहार का प्रतिपादन, यावज्जीव 
आणी कितना आहार करता है इसका पीरमाण, आहार के कारण, आहारत्याग का कारण, ओर आहार करने का प्रमाण, 
भगवान ऋषभ स्वामी के द्वारा कन्दाहार। युगलनियो का अन्नाहार। होना इत्यादि विषय हैं | 

४-‹ इंदिय ` शब्द पर इन्द्रियों के पाँच नेद होने पर नी नामादे भद से चार नद्‌, तथा छव्यादि भद से दो नेद, और 
इन्छियों के संस्थान ( रचना) , इन्छियों के विषय, नेत्र ओर मन का अप्राप्यकारित्व, अव ष्ट इन्छियों का प्राप्यकारि- 
त्व, अर इन्छियों के गुप्तागुप्त दोष का निरूपण आदि विषय द्रष्टव्य ट्‌ । 

१७-इत्थी' शब्द पर ख्री के क्षण, स्त्रियों के स्वभाव जानने की आवश्यकता, ओर उनके कृत्यं का वणेन, स्त्ीसंबन्ध- 
में दोष, च्ि्यो के साथ बिहार नहीं करना, ख के साथ संबन्ध होने से इसी लोकम फल, खी क संसगे में दोष, भोगियों 
क। विमम्बना, विश्वास देकर स्त्रियों के अकाये करने का निरूपण, (खयो के स्वरूप ओर शरोर की निन्द्रा, वेराग्य 
लत्पन्न होने के लिये द्ीचरित्र का निरीक्षण, स्त्रियों की पवित्रता, प्राणी का सर्वस्व हरण करने ग्व ओर बन्धन में 
विशेष कारण स्त्रियां दे, उनके स्नेह में फसे हुए पुरुष को दुःखप्रा प्ि, ख का संबन्ध सर्वया त्याज्य है इसका निरूपण, और 
डसके त्याग के कारण, स] के दस्तस्परी करन का निषेध, तथा च| के साथ विहार, स्वाध्याय, आहार, ङच्चार, प्रस्रवण, 
परिष्टापनिका, अर धमेकथादि करने का ज्ञी निषेध इत्यादे बहुत अच्छे ९० विषय उष्य है । 

१६-इस्सर' शब्द पर ईश्वर के जगत्करैत्व का खएमन, तथा इश्वर के एकत्व और विज्ञुत्व करा खण्डन, अन्य तीर्थि- 
को के माने हुए ईश्वर का खएमन आदि विषय विचारने के योग्य हैं । 

१७-“उश्रणा' शब्द भी उष्टव्य टै, ओर “उववाय' शब्द पर ३० विषय ध्यान रखने के योग्य हैं, जसे-देवता देवलोक 
में क्यों लत्पन्न होते हैं, अविराधित श्रामण्य होने पर देवज्लोक में उपपात होता है, ओर नेरायेक केसे उत्पन्न होते हें इत्यादि 
विषयों पर विचार द । 

१८ लवसंपया ' शब्द पर आचायोदि के काञ्च कर जाने पर साधू के अन्यत्र गमन करने पर विचार, हानि और वृद्धि की 
परीक्षा करके कतेव्याकर्तव्य का निरूपण, भिन्नु का एक गण से निकल कर दूसरे गए में प्राप्त हो के विहार, तथा ऽसीका 
दूसरा प्रकार, कुगुरु होने पर अन्यत्र गमन करना इत्यादि विचार है। 

१९-'उवसगग' शब्द पर लपसगे की व्याख्या, रपसगैकारी के भेद से लपसगे के नेद, और लपसगे का सहन, तथा संयमों 
का रूक्षत्व आदि विषय हैं । 

9०-'लवहे ' शब्द्‌ पर लपाधि के भेद, जिनकल्पिक और स्थविरकल्पिकों के उपधि, जिन कब्पिक ओर गच्च. 
वासियों के उपधि में लत्कृष्ट विभाग प्रमाण, उपधि के न्यूनाधिक्य में प्रायश्रित्त, प्रथम भरव्रज्या के ग्रहण करन पर उष थि, 
प्रत्॒ज्या को ग्रहण करती हुई निग्नेन्थी के उपधि, रात्रि में अथवा विकाल में उपधि का ग्रहण, भिक्षा के लिये गय हुए 
साधु के लपकरण गिरजान पर विधि, स्थविरो के ग्रहण योग्य पधि, साध्व्यो को जो हुपधि देता हो उसे लन आने 
के माग में रख देना चाहिये घत्यादि विषय उषयोगी हैं । 
9१-'उसज' शब्द पर ऋषभस्वामी के पूवं नव का चरित्र, ऋषभस्वामी के तीथडूर होने में कारण, ऋषजस्वामी का जन्म 
आर जन्ममटेत्सब, ऋषज़स्थामी के नाम, ओर लनकी इखि, ओर उनका विवाह, पुत्र, नीतिव्यवस्था, 
राज्जनिषेक, राज्यसंग्रह, लोकस्यिति के लिये शिब्प्रादे का शिक्षण, वास, ठदनन्तर ऋषनस्दमी के इव ङ 
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अभिषेक, ऋषजस्वामी का दीक्ाकल्याणक, ओर जनके चीवरधारी होने का कालप्रमाण, जिक्ाकाल का परमाण, आषभस्वामी 

के आउ भ्व का भ्रेयांसकुमार के द्वारा कथन, ऋषननाथ का श्रामणय के बाद प्रवतनप्रकार, श्रामएयावस्यावशन, कबलोत्प- 
स्पनन्तर धमेकथन, ऋषजस्वामी के बन्दनाथे मरुदेवी के साथ ज़रत का गमन, ओर नरत का दिग्विजय, ब्राह्मणों की 
ल्त्पाक्त का प्रकार, ऋषनस्वाम की सडघसडख्या, और लनके केवल कान उत्पन्न होने के बाद कितने काल्लानन्तर 
नभ्यं का सिद्धिगमन प्रदत्त हुवा, ओर कब तक रहा, ऋषनस्वामी के जन्मकब्याणका दि के नकृत्र, ओर लनके शरीर 
की संपत्ति, शरीर का प्रमाण, कुमारावस्या में तथा राज्य करन के समय म ओर ग्ृहस्यावस्था में जितना काल हूँ. उसका 
मान, ऋषभस्वामी का निबाण इत्यादे विषय स्थित हें । 


इस से ्रातरिक्त भी विषय ऽस भाग में स्थित हैं जिनका विस्तार के भय से निरूपण नहीं हो सकता। 


दितीय नाग में जिन जिन शब्दों पर कथा या लपकथायें आई हुईं हैँ लनकी नामावली--- 


'“आउ' 'आणंद,' 'आधाकम्म,' "आपः, 'आभीरवंचग,' 'आयरिय, “आराहणा, 'आरुग्गदिय,” 'आलंबण,! “त्राल्लोय- 


णा,' -असादच्‌इ,' 'पंददत्त, 'एंदज्इ,' 'इच्क्कार,' 'इत्यिपारेसह,' 'इत्यी, 'इलापुक्त” 'दासिभदपुक्त”' “इसिभासिग,! 
'इस्सर,' 'उलंबरदत्त,' 'लक्षम.' “उवधायमाण,' “ल जयन, उनज्जुमातिववहार,' 'उज्जुबवहार.” 'लज्कियय, 'उएहपरी- 
सह, 'लदयण,' 'उदयप्पन्नसूरि,' 'लद्देसिय,' 'उप्पत्तिय', “उप्पत्तिया, 'उरब्ज,” 'उबबृह,' 'उवसंपया,” 'उवहि,' 'उवालं- 
ज्ञ.' 'उस्सारकप्प' इस्यादि शब्दों पर कथायें द्रष्टव्य हें । 


तृतीय नाग में आये हुए कतिपय शब्दों के संक्षिप्त वेषय--- 


१-“एगन्नविहार, शब्द पर एकाकी विहार करने में साधू को क्या दोष होता हें हस पर विचार, एकाकीबिहारियों के 
नेद, अशिवादि कारण से एकाकी होने में दोषाभाव, गए को गेम कर एकाकी विहार करन पर प्रायश्रित्तादि वर्णित टं । 


9- पएगावाई ' शब्द पर आत्मा का एकत्व मानन बालो का खएमन, तथा एक मानने में दोष, अद्वेतवाद ( पुरुषाद्वैत ) 
का खएडन विस्तार स हें | 

३-' एसाणा ' शब्द पर १६ विषय दिये हैं वे जी साधू ओर शहस्थों के देखने योग्य हैं, जेसे-साधू को किम 
प्रकार भिक्षा लना, आर ग्रस्य को किस प्रकार देना चाहिय इत्यादि । 

४- 'आगाहणा ` शब्द पर अवगाहना के भेद, ओंदारिक शरीर की अवगाहना (क्षेत्र का मान, द्वित्रिचतुरिन्धि- 
यों की औदौरिकावगाहना, तियेकपश्चन्छियों की औदारिकावगाहना , मनुष्यपश्चेन्छियों की ओऔदारिकशरीरावगाहना, 
बैक्रिय शरीर की श्रवगाटना का मान, प्रूथिव्यादिकों की वैक्रियशरीराबगाहना, पश्चेन्छियतियेज्चों की 
ब्रेक्रियशरीरावगाहना, अपुरकुमारो की वेक्रियशरीराबगाहना, आहारकशरीरों की अवगाहनाका मान, 
तैजस शरीर की अवगाइना का मान, निगोद जीवों की अवगाहना का मान, धमास्तिकाय के अवगाढानवगाढ के चिन्ता, 
एक जगह एकर] धर्मास्तिकायादि प्रशेशावगाढ है इत्यादि विवेचन हैं । 

५-* ओसप्पिण।! शब्द पर अवसर्पिणी शब्द की व्युत्पत्ति, और अवसार्पेणी कितन कालन को कढ़ते हैं, अवसर्पिणी 
काक्ष में संप्रण उभ भाव क्रम से अनन्त गुण से क्वीण होते हैं, और उसी तरह अशुभ नाव बढते टै, सपमसषमा से लेकर 
दुःषमदुःषमा पर्यन्त अवसर्पिण के ठ जेद्‌, सुषमादिकों का प्रमाण, भेरुताला दि वृक्ष का वणन, अष्टम कल्पवृक्ष का स्वरूप, 
उम छाल में ट्रोने वाले मनुष्यादिकों के स्वरूप का वन, और लनकी ज्ञवस्थिति, प्रथम से कर पष्ठ आरा तक का 
स्वरूपनिरूपण, जगत की व्यवस्था का बणौन, भरतनूमिस्वरूप, अवसर्पिणी के तीन द्‌ इत्यादि विषय दिय हुए हें । 

६-“ ओहि ' शब्द पर अवधि शब्द की व्युत्पत्ति और लक्षण, अवाधि के जद, अवधि के नामादि सात जद, अवधि- 
क्षेत्र पान, अवधिविषयक छव्य का मान, क्षेत्र आर काल के विषय का मान इत्यादि अनक विचार हें । 

9-“ कज्जकारए भाव ' शब्द पर कार्पिक्षादि मतो का खामन आदि विषय विचारणीय हे । 

0-कम्म' शब्द पर कर्म के तीन नेद्‌, और उनके स्वरूप का निरूपए, कम और शिल्प में जद, नैयायिक और बेयःकर- 
णों के कमे पदार्थ का निरूपणा, कर्मं के स्वरूप का निरूपण, पुएय और पापरूप कम की पिच्छ, अरकर्मबादी नास्तिक के बत 
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का खण्डन, कमे के मृतैत्व पर आक्वेप और परिहार, जगत के बेचित्य से भी करम की मिद्धे, जीव के साथ कमे का सम्बन 
कम का अना दित्व, जगत की विचित्रता में कमेही कारण ढे ईश्वरादि नहीं हैं इसका निरूपण, स्वजनाववादी के मत का 
खएरून, पुएय और पाप कमे रूप ही हैं, पुण्य और पाप के जिन्न क्ण, कमं के चार जद, ज्ञानावरणीय दशेनावर- 
शीय और मोहनीयों का विचार, नामकमे गोत्रकम ओर आयुष्यकम का निरूपण इत्यादि ३७ [वषय विचारणीय हैं । 

ए-- कसाय ' शब्द पर कषायों का निरूपण है । 

१०- काउसग्ग ” शब्द पर कायोत्सग का अर्थ , किन किन कार्यो में कितने उच्णस मान ब्युत्सगे है, किस रीति से 
कायोत्सग में स्थित होना इत्यादि १५ विषय बभे गंजीर हैं । 

११- काम ' शब्द पर काम की रूपित्वसिझ्ि, अरूपित्व का खएमनः; तथा ' कायष्टिः ” शब्द पर जीवों की कायस्थिति 
जीवों की नैरयिकादि पयाय से स्थितिचिन्ता, तियेक्‌ तथा तियेक्स्त्रियों की, और मनुष्य तथा मनुष्यस्त्रियों की कायस्थिति, देव 
तथा देवियों की कायसिथिति , पर्याप्तापर्याप्त के विशेष से नेरयिकों की कायस्थिति , इन्छियों के द्वारा से जीवों की कायस्थिति 
कायद्वार से जीवों की कायस्थिति ,इसी तरह यागद्रार , वेदद्रार , कषायद्रार , लश्याद्वार , सम्यग्दृष्ठिद्वार , झ्लानद्वार , दशनद्रार, 
संयमद्वा र, उपयोगद्वार, आह रद्वार , जापकाजापकद्वार , संक्िद्वार , जवस्थितिकद्वार के जद स जीवों की कायस्थिति, ओर 
उदकगज्ञादिकों की कायस्थिति इत्यादि ३० विषय हें | 

१९- काल ` शब्द पर काह्नशब्द की व्युत्पत्ति, काल की सिद्धि , काल का द्नक्कश , काक्ष के भेद , दिगम्बर की प्रक्रिया से 
काल का निरूपण , ओर लसका खएमन , काल का ज्ञान मनुष्य ज्षेत्र ही में होताह इसका निरूपण, काक्ष के संख्येय, असंरूयेय 
और अनन्त भेद से तीन जद तीथकर और गणधरो से कहे हुए हैँ, स्निग्ध ओर रुक्त नेद्‌ स काह्न के दो भेद , स्निग्ध 
आर रूक्त के तीन तीन जद इत्यादि विषय निर्दिष्ट है । 

१३--'किड्कम्म' शब्द पर कृतिकम में साधुओं की अपस्ता से साध्वियों का विशष, यथोचित बन्दना न करने में दोष, 
तिके में द्रव्य और भाव के जनाने के लिय दृष्टान्त, कृतिकम करने के योग्य साधुओं का निरूपण, तथा बन्दन करने 
के योग्य साधुओं का निरूपण, छव्य-तक्षेत्र-काल-ज़ाव से जद, आचरणा का क्षण, और पयोय ज्येष्ठों से आ- 
खाये की बन्दना का विचार, देवसिक ओर रात्रिक प्रतिक्रमण के मध्य में स्तुतिं मङ्गल अवश्य करना चाहिये, 
कतिक किसको करना चा हिये और किसको नहीं ऽसका विवेचन, पाश्वेस्थादि को की बन्दना पर विचार, सुसाधु के ब- 
न्दना पर गुण का विचार, कृ तिके करने में उाचितानुचित का निरूपण, कृ तिकम को कब करना आर कब नहीं करना, ओर कि- 
तनं वार कु तकर्म करना इसका निरूपण, नियत वन्दनस्थान की संख्या का कथन, कृ तिकम के स्वरूप का निरूपण इत्यादि 
9१ विषयों का विवचन है । 

१४--“किरिया' शब्द पर क्रिया का स्वरूप, क्रिया का निक्वेप, क्रिया के नद, स्पृष्टास्पृष्टत्व से प्राणातिपाताक्रैया का 
निरूपण, क्रिया का साक्रियत्व ग्रौर अक्ियत्व, मृषवादादि का आश्रयण करके क्रियाकरने का प्रकार, अष्टादश स्थानों 
के अधिकार से एकत्व श्रौर पृथक्त्व के द्वारा कमबन्ध का निरूपण, कञानावरणीयादि कम को बाँधता हुवा जीव कि- 
तनी क्रियाओं से समाप्त करता है, मृगयादि में उद्यत पुरुष की क्रिया का निरूपण, क्रिया से जन्य कमे ओर उसकी 
बेदना के अधिकार से क्रिया का निरूपण, श्रमणोपासक की क्रिया का कथन, अनायुक्त में जाते हुए अनगार की क्रिया 
का निरूपण इत्यादे १८ विषय आये हुए टँ । 

१७--कुसील' शब्द पर कुशीक्ष किसको कहना, और उनके नेद्‌, कुशील के चरित्र, कुशीक्षों के निरूपणानम्तर 
सुर्शालों का निरूपण, पाश्वैस्थादिकों का ससगे नहीं करना, और उनके ससं में दोष इत्यादि विषय हँ । 

१६--'केवलणाए' शब्द पर कवलझान शब्द का रध, केवलङ्ञान की सिद्धि, इसका साद्यपयंवासतत्य, केबलङ्ञान के 
भेद, सिद्ध का स्वरूप, किस प्रकार का केवलज्ञान होता है _सका निरूपण, ख्रीकया नक्तकथा देशकया ओर राजकथा 
करनेवाल्ले के धिये केवल कान ओर केवत्न दशेन का प्रतिबन्ध इत्यादि विषय द्रष्टव्य हैं । 

१७-- केवलिपष्पत्' शब्द पर केवल से कहे हुए धमे का निरूपण, केवली के जेद,पदिने केव हो कर दी सिच्छि को भह 
होता दै, केवल्ली के आहार पर दिगम्बर की बिपरतिपत्ि आदि विषय निरूपित दँ । 

6 0- द शब्द पर कृयोपशमिक के जेद्‌ तणा औपशमिक से इसका भेद; और उसके अठारह जद शस्सदि 
प छष्ञ्व ह। 
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१९४--स्रयर' शब्द पर खरतर गच्छ का संक्षिप्त विवरण; तथा 'खाणियबाई' शब्द पर बौख्टो के मत का संहि प्र नि- 
रूषण, ओर खणएमन ऋादि देखने के लायक है | 


२०--खित्त' शब्द पर क्षेत्र का निरूपण, के के तीन भेद, क्षेत्र के गुण, केत का आभवनव्यवहार आदि कई विषय 
निरूपित हैं। 

३१--गई शब्द पर स्पशादगति और अस्पुशदगाते से गति के दो नेद्‌, प्रकारान्तर से जी दो भद, गति शब्द की 
ब्युत्पत्ति, नारक तियेग्‌ मनुष्य देव के जद से गति के चार भेद, प्रकारान्तर स पाँच भद्‌, अथवा आठ नेद्‌, नारका- 
दिकों क। शीक्षणति आदि विषय दिये हुए हैं । 

२9३-गच्छ” शब्द पर गच्छविःधे, सदाचाररूप) गच्छ का लक्ताण, गच्छ का अगच्छत्व, गच्छ में बसने से विशेष निजेरा 
ढोती है इसका निरूपण, शिष्य तथा गच्छ का स्वरूप, आधिकार के साथ संवाद का निषेध, क्रयविक्रयकारी गच्छ का 
निषेध, सुगच्छ मे बसना चाहिये, वसाति का रङ्ण, अप्ठष्टज़ाषण, गच्छमयोदा, ्राचाया दिको के अभाव होने पर गच्छ में 
नहीं बसना, गच्छ ओर जिनकब्प दोनों की प्रशंसा इत्यादि विषय हैं । 

४३-“गणड ( ध ) र' शब्द पर गणधर का स्वरूप, किस तीथेडुःर के कितने गणधर दै, गणधर शब्द का अथे, जिन- 
गुर्णो से गणधर हाने की योग्यता होती है उनका निरूपण किया दै। 

९४-‹ गन्न › शब्द पर गमे में अहोरात्रियों का प्रमाण, मुहूतां का परमाण, गने में निः श्वासोच्णस का प्रमाण, गन- 
का स्वरूप, ध्वस्तयोने के काल का मान, कितने वषे के बाद स्री गभ धारण नहीं करती आर पुरुष निर्बाय हो 
नाता हं इसका निरूपण, कितने जीव पकटे्ामेणएकस्री के गर्भ में उत्पन्न होते हैं, कुक्कि मं पुरुषादि कहाँ 
बसते हैं, गर्भ में जीव लत्पन्न होकर क्या आहार करता हें १, गनस्थ जीव के उच्चार और परसवण का विचार, गभ- 
से ज्ञी जीव नरक या देवलोक को जाता है या नहीं इस गोतम स्वामी के प्रश्न का उत्तर, नवमास का अन्तर हो जान पर पूवे 
भव को जीव कयो नहीं स्मरण करता ? , ओर गनगत का शौचादि विचार, खी के गर्भधारण करने के पाँच प्रकार, गन्न- 
पतन का कारण, गर्भपोषण में विधि इत्यादि विषय हें । 


9०-* गिलाण ' शब्द पर ग्लान के प्रति जागरण, सचित्ताचित्त से चिकित्सा, ग्लान का अनुवतन, बेद्यानुवतना, 
वेद्य का लपदेश, गान के लिय एषणा इत्यादि विषय द । 

६६-' गुण ” शब्द पर मृझ्षगुण, उत्तरगुण, एकतीस सिद्छादिगुण, सत्ताईस अनगार गुण, महद्व प्राप्य्यादि, सोज्ञा- 
ग्यादि, मृठुल्वोदायादि, क्षान्त्यादि, वेशेषिकसंमत गुण, छव्यगुणों का परस्पर अभेद, गुणपयोय के नेद, गुणपर्याय का 
ऐक्य, ओर जेनसंमत गुण इत्यादि उष्टव्य विषय हें । 

३५-' गुणद्ाण ” शब्द पर चोद गुणस्थान, कायस्थिति, गुणस्थान में बन्ध इत्यादि विषय हैं । 

२७- गोयरचरिया ” शब्द पर जिनकल्पिक स्थविरकल्पिक, निग्रेन्थियों की निकामं विपि, निक्षाटन में विधि, आचाये 
की आह्ञा, जाने के समय धायाधाय ओर कायाकाय, मागे में जिस तरह जाना, वृष्टिकाय के गिरने पर विधि, ग्रह 
भवदा, ग्रह के अवयवों को पकरू करके नहीं खम्‌ होना, अंगुली दिखाने का (नषेध, अगार। ( स्री ) के साथ खमे होने 
का निषेध, ब्राह्मणादि को प्रविष्ठ देख कर के नक्ता के ल्विये प्रवेश नहीं करना, तीथकर ओर उत्पन्नकेवलक्कानदशन वात्न 
बनिक्का के लिय भ्रमण नहीं करते, आचार्य भिक्का के लिये न जाता,ग्राह्मवस्तु, गो चरातिचार में प्रायश्रित्त,साध्वियों की रिक्षा 
का प्रकार इत्यादि विषय बहुत लपयोगी ह । 

२६-' चकवड्टी ' शब्द पर चक्रत्नतियों की गति का प्रतिपादन, गोत्रर्प्रीतपादन, चक्रवत्तीं के पुर का प्रतिपादन, चक्रवर्ती 
का बलम, मुक्ताहार, बर्णीदि, चियां, चिर्यो के सन्तान आदि का निरूपण, उत्सपिणी में ११ चक्रवत्तीं होते हैं, कोन ओर केसे 
चक्रवर्तीं होता हैं सका निरूपण इत्यादि विषय दै । 

३०-“ चारित्त ' शब्द पर कुम्न के दृष्टान्त से चारित्र के चार भेद, सामायिकादि रूप से चारित्र के पाँच नेद, किस तरह 
चारित्र की भ्राप्ति होती दै इसका प्रतिपादन, चारित्र से हीन कझ्ञान अथवा दर्शन मोक का साधन नहीं होता है, किन कषा- 
यों के लद॒य से चारित्र का ब्याभ ही नहीं होता और किन से हानि होती हैं इसका निरूपण,बीतराग का चारित्र न बढता 
है ओर न घटवा द, चारित्र की विराधना नहीं करना, आहारशुरि ही प्रायः चारित्र का कारण है इत्यादि विषय हें। 
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३१-“चेश्य' शब्द पर चैत्य का श्रथ, प्रतिमा की सिद्धि, चारण्ानिकृत बन्दना धिकार, चैत्य शब्द का अर्थ जो ज्ञान 
मानते हैं नका खएरून, चमरकृतवन्दन, देवकृत चेत्यवन्दन, सावद्य पदाथे पर नगवान्‌ की अनुमति नहीं होती, और 
मौन रहने से ज़गवान्‌ की अनुमति समभी जाती है क्योंकि निषेध न करने से अनुमति ही होती ह इसपर दृष्टान्त, 
हिंसा का विचार, साधू को स्वातन्त्रय से चेत्य में अनधिकार, छब्यस्तव में गुण, जिनपूजन से वेयाहत्य, तन स्तुति, जिन 
जवन के बनाने में विधि, प्रतिमा बनाने में विधि, प्रतिष्ठाविधि, नजिनपूजा विधि, जिनस्नात्रविधि, आनरण के विषय में 
दिगम्बरो के मत का प्रदशन और खएडन, चेत्यविषयक्ष प्रश्नों पर हीरविजय सूरि कृत लत्तर इत्यादि अनेक विषय हैं। 


३२-' चेश्यवंदण ' शब्द पर नेषेधिकीत्रय, पूजात्रिक, भावनात्रिक, त्रिदिदानिरीकृशप्रतिषध, प्रणिधान, अभिगम, चे- 
स्यबन्दनदिक्‌, अवगाह, २ बन्दना, रे या ४ स्ताति, जघन्यवन्दना, अपुनवेन्धकादिक अधिकारी हें, नमस्कार, प्रणिपात- 


'“दएमक, ५४ स्तव, मिरूस्तुति, बीरस्तुति, बेयाह॒त्य कौ च थी स्तुति, १६ आकार, कायोत्सग इत्यादि अनेक विषय आये टं | 


३३-“ जीव * शब्द पर जीव की व्युत्पत्ति, जीव का लक्षण, जीव का कथश्विन्नेत्वतल, और कथाञ्चत्‌ आनत्यत्, 
दस्ति ओर कुन्थु का समान जीव हें इसका प्रतिपादन, जीव अर चतन्य का नदाभद्‌, संसारा आर सिखकनद्‌ से 
जीव के दो भेद, संसारियों का सेन्छियत्व, [सिद्यों का अनिन्धियल इत्यादि विषय वणित हैं । 

३४- जोइसिय ' शब्द पर जम्बद्वीपगत चन्छ सूये की सबन्ख्या, तथा लवण समु के. धातकी खएड के, कालाद्‌ 
समु के, पुष्करवर द्वीप के, ओर मनुष्यक्रेत्गत समस्त चन्छादिं की संख्या का मान, चन्छ-सूर्यों की कितनी पद्यक्तियाँ 
हें ओर किस तरह स्थित हैँ इसका निरूपण, चन्छादिकों के 'ज्मण का स्वरूप, ओर ध्नके मएमल, तथा चन्छ से चन्ड 
का और सूये से सूयं का परस्पर अन्तर इत्यादि अनेक विषय हें, जिनका पूरा ३ निरूपण यहाँ नहीं किया जा सकता | 

३७-“ जोग › शब्द पर योग का स्वरूप, तथा योग के भद, और योग का माहात्म्य आदि अनेक बृदत्‌ विषय हें । 

३६-“ जोनि ' शाब्द पर योनि का लक्षण, ओर लसकी संख्या, आर नद, तथा स्वरूप आदि अनक विषय हं । 


३७-“ भाण ' शब्द पर ध्यान का अथे, ध्यान के चार नद्‌, श॒क्कध्यानादि का निरूपण, ध्यान का आसन, ध्या- 
तव्य और ध्यानकताओं का निरूपण, ध्यान का मोक्षदेतुत्व इत्यादि विषय हैं । 

३०-८ ठवणा › शब्द पर स्थापना निक्षेप, प्रतिक्रमण करते हुए गणधर स्थापना करते है, स्थापनाचाये का चानन, स्थापना 
कितने प्रदेश में होती है इसका निरूपण, स्थापना शब्द की व्युत्पत्ति, ओर स्थापना के जेद इत्यादि विषय हैं। 

३९-' गण ” शब्द पर साधु और साध्वी को एक स्थक्ष पर कायोत्सग करने का निषेध, स्थान के पंछह नद, 
बादर पर्याप्त तेजस्का यिक स्थान, पयाप्तापयोप्त नेरयिक स्थान, पश्चेन्द्रिय तियश्वों का स्थान, भवनपति का स्थान, ओर 


` स्थान शब्द की व्युत्पत्ति इत्यादि विषय हैं । 


४०- टि ” शब्द पर नेरयिकों की स्थिति, पृथिवी विज्ञाग से स्थितिचिन्ता, देवताओं की स्थिति, तथा देवियों की, 
भवनवासियों की, जवनवामिनियो की, असुरकुमारों की, असुरकुमारियों की, नागकुमारों की, नागकुमा रियों की, सु- 
वेणकुमारों की, सुवर्णकुमारियों की, पृथिवीका यका की, सूक्ष्म पृथिवीकायिकों की, आलकायिकों की, बादर आउ- 
कायिको की, तेउकायिका की, सूप तेलकायिकों की, बादर तउकायेके की, वायुकायिक-सूुद्ट्म वायुकायिक-बादर वायु- 
कायिकं की, बनस्पतिक्रायिक-मुल्म वनस्पतिकायिक-बादर वनस्पतिकायिकों की, द्वीन्छिय, त्रीन्छिय, चतुरन्द्रिय, 
पञ्चेन्द्रिय तियेग्योनिक, संमूण्मि पञ्चेन्द्रिय तियकू, जलचरपश्चन्छिय, संमूर्जिंग जलचर पज्चेन्छिय, चतुष्पद्‌ स्थलचर 
पञ्चेन्छिय, संमूर्दिय चतुष्पद स्थक्षचर पह्चेन्छिय, गभापक्रान्तिक चलष्पद्‌ स्थलचर पज्वेन्धिय, लरःपरिसप स्थक्नचर 
पञ्चेन्छिय तियग्योनिक, ज्ुज॒परिसप स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तियेग्योंनिक, संमूथिम ज्ुजपरिसपे स्थक्चर पञ्चेन्द्रिय 
तियग्योनिक, गज पक्रान्तिकलुज०, खचर पञ्चेन्द्रिय तियग्योनिक, समूर्च्िम०, गर्भापक्रान्ति०, मनुष्यों की, स्त्रियों की, 
नतक की,निप्रैन्यों की,वाएउपन्तरों की,वराशव्यन्तरियों की,ज्योंतिष्कों की,ज्योतिष्कियों की स्थिति;चन्छविमान में,सये 
विमान में,ग्रहविमान में,नक्त्रविमान में,ताराविमान में स्थिति,बेमानिकों की स्थिति,सोधम कल्प में, शान कल्प में,सनत्कुमार 
कल्प में, माहेन्द्र कब्प में, ब्रह्मतोक-लान्तक कल्प भे, मटाशुक्र-सहस्रार कब्प में, आनत कट्प में, प्राणत कल्प में,आरण- 
अच्युत कल्प में स्थिते; अधोडधोग्रेवेयकों की, अधोमध्यमग्रेवेयकों की, अध तपरिग्रेवेयकों की, मध्यमाधोग्रेबेबकों को, 
मध्यममध्यमंग्रवेयकों की, सध्यमलपरिमग्रेतेयकों की, उपरिमाधोग्रेबयकों की, उपरिमिमध्यमग्रेबयकों की, उपरिमलपरिम 
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ग्रेबेयकों की स्थिति: विजयवैजयन्तजयस्तापरा जितसव यैसिद्धों में देवों की स्थिति,बेदनीय कर्मों की स्थिति,पुनपुंसकों की 
स्थ्रिति, अकापकापकेशतप स्व्रपों की.व्यन्तरों में उत्पन्न को स्थिति; बाल मरण से मरे हुये व्यन्तो कौ,विधवाओं की, 
अल्पारम्तप्रवृत्त व्यन्तरों में उत्पन्नों की स्थिति इत्यादि जिषय बहुत भेद प्रभेद से निरूपित हैं । 

४१--“णक्खत्त' शब्द पर नङ्जों की संख्या, इन नक्षत्रों में कब क्या काये (गमन प्रस्थानादि) करना, स्वाध्यायादे नक्त- 
बः किप, मृटु ओर क्लानवृद्ि कर नक्र, चन्छनकुजयोग, कितने नाग नक्र चम्ड के साथ युक्त होते हैं, प्रमदयोगी नक्षत्र, 
कोन नक्षत्र कितने ताराबाज्ञा हे, न्तत के देवता, नक्त के गोत्र, नाजन, द्वार, नक्त्रावेजय, सायंकाल और प्रातःकाल में 
नङ्ज्चन्डयोग, अमावास्याओं में चन्छनक्ृजयोग, संवत्सरान्तों में नक्त्रचन्छयोग, और संस्थान (रचना) आदि विषय हैं । 


४९--' णम्माकार' शब्द पर नमस्कार के नेद, सिज्धनमस्कार, बीतराग के अनुग्रह से रदित होने पर भी नमस्कार 
का फलद होना, पि गुण अमतं ही होते हैं, नमस्कार का क्रम इत्यादि अनेक विषय उष्य हें । 

४३--' णय ` शब्द पर नय का लक्तग, अपकानय, सप्तभड़ी, वस्तु का अनन्तथर्मात्मकत्व, एक जगह अनकाकार 
नयप्रमाणबुद्धि, नयक्षान परमात्मक टं या ज़मात्मक है इसपर विचार, छव्या्थिंक नय, प्यायार्थिक नय, आर उन दोनों का 
मत, द्रव्याथिंक ओर पयायाथिंक के मध्य में नेगमादि नयों का अन्तज्ञाव, नेगमादि ७ मवं नय हैं और लंनके मत का 
संग्रह, 'सिझछसेन दवाकर! के मत में ६ नय, नेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूज, शब्दनय, एर्वनूत नय, ७०० नय, निर्कै- 
पनययोजना, कान दशन किस नय से उत्पन्न हुआ, शब्दब्रह्मदादियों का मत, अद्वैतवा दियों का मत, निश्चय ओर व्य- 
बहार सन्न] नयां का अन्तभाव, व्यवहार नय से साङ्ख्यमत, वेदान्त अर साङ्ख्य का शुद्धाशुरूत्व, नेगम ओर 
संग्रह का व्यवहार मे अन्तज्ञोव, कणाद और सौगत ( बौ ) का मत, दिगम्बर मत में नय, शब्दनय, अथनय, नयों में 
सम्यक्त्व, नयफन्न, ज्ञानक्रियानय, नयपाधेक्य आदे विषय दिये हुये दै । 

४४--एर ग! शब्द पर नरकदुःखबणन, नरकवेदना, नरक के बहुत से स्वरूप इत्यादि अनेक विषय हैं । 

४०--णाए' शब्द पर पाँच ज्ञान, पति श्रुत भेद से कान केजद, ङानका साकारानाकारत, कन का स्वप्रका- 
शकत्व, तच्छज्ञान इत्यादि विषय द्रष्टव्य हं, ओर “णिग्गंथ' शब्द पर निग्रन्य शब्द की व्युत्पत्ति आदि देखना चाहिय । 

४६--तपस' शब्द पर तप क्या वस्तु हे, अनशन त्रत तप केसे टे, बाह्य ओर आज़्यन्तर तप का निरूपण, तप वेसा 
करना चाहिये जिममें शरीर की ग्लानि न हो, तप का फल, तप के चार जद इत्यादि विषय हूं । 

४७-तित्थयर शब्द पर तीथकर शब्द की व्युत्पत्ति ऋर यह किसका प्रतिपादक हे इस का निरूपण,ती थेकरों के अतिशय, 
तीर्थकरों के अन्तर, ओर तीर्थकरों में अष्टादश दोष का अभाव,ती थैकरों के अनिग्रह ओर उनकी त्देशमङ्ख्या, आवरयके, 
ओर उनके आहार,जन्मावसर में इन्द्रकृत्य,सभानिवेशन,शक्रक्रिया, देवलोक से उतरने के मागे, मेरुगमन, उपकरएसंख्या, 
उपस्ग,देहमान(ठचाई आदि)चतुैशाते जिनों के अवधिज्ञानी म्लानियों की संख्या,कल्पशोधि,कुमारवास,केवल्ल (ज्ञान) नक्षत्र, 
केवलनगरी, केवलतप, केवक्षमासाताथे, केवल्नराशि, केवलवृक्त,कब्रल्नवृक्तमान,केवत्नवन,कव द्वे ला, केव लि का ह्न, के व ल्षिसं - 
ख्या, गणसख्या, गणधरसंख्या,ग भस्थिति, गरि कान्त, गृहस्थावस्था के तीन कान, गोत्र, चतुदेशपूर्वी, चक्रित्वकाल, चरित्र, 
च्युतिनकृत्र, च्यूतिमास, च्युतिराशि, च्युतिवेला, उद्मस्यत्व,उद्नस्थावस्था में वीरतपमान, यक्त, यक्तिणी, जन्पनकज, जन्म 
नगरी, जन्पदेश. जन्मपास, जन्मराशि, जन्मा, जन्मारक, जन्मारकशषकाल, तचसंख्या, तीथेप्रवृत्तिकाल्, 
तीर्थोच्छेदकाक्ष, तीथकरनाम, 'चक्रवर्ति, बलदेव, बासुदेव, प्रतिवासुदेव, दीर्थोत्पत्ति, द॑ क्षाकालल, दशन, दीक्तानकषत्र, 
दीक्ापयाय, दीक्तातर, दीक्तातप, दीक्रापम्विर दीक्तापुर, दीक्घाङ्ञान, दीक्षामास, दीक्षाराशि, दीक्काक्षोचमुष्टि 
दीक्ावन, दीक्तावय, टीका शिवरिका, दिक्कुमारीकृत्य, अष्टक्रुमारियों के नाम,ओर इनके आसनों का चदन, गमनावसर 
में क्या करती 2, तीथकरमाताओं को नमस्कार, इनोंका कतव्य, दाङ्षणरुचकवासियो का कृत्य, पश्चिमरुचकव्रा सियों 


का कृत्य, उदाचा म्र रुचकव्रासयां का कृत्य इत्यादि, देवदृष्यवस्र, देवदुष्यवस्रास्थिति, धमप्रभद, धर्मोपदशक, नाम. 


तीथकरों के, पञ्चकब्याणक, पयायान्तकरतेनूमि, परतिक्रमणसंख्या, प्रथमगणधरनाम, पथममवर्तिनी, प्रथमश्रावक, प्रथम 
श्रावका, प्रत्यकवुद्धमख्या, प्रमाद, पर्राषह,पारणाकाल,पारणाछव्य,पारणा[दायक, पारणादायकगति, पारणाद्रायकदिन्य- 
पञ्च, पारणादायक्वरमूषाराद्राष्ट, पारणा पुर, प्रियगाते, प्रियनाम, प्॒प्रवत्तिकाल, पृथप्रवृत्तिच्छेद, जिनों के पूव नव, (ऋ- 
षनदव के पृवनव ` ऋछषन शब्द पर दं) चन्द्रपत्न के सात भव, शान्तिनाय के द्वादश प्रवरभव, मानैसुत्रत के नवनव, 


( १५) 


नेमिनाय के नवभव, पश्वनाथ के पत्रजनव,बीर के अटाईसभव, शेष जिनो के नव, पुरेनवगुरुपुतरनवायु, पूव भवेत, पृ 
वदीक्षा, पृ्वनवजिनदेतु, एषनवद्रीप, पूमनवनाम, पूवे भवपुरी, पूरवंनवराज्य, पूवेजव विजय, पूवभवसग, पूवनवसूत्र, 
मुख्यआम्तन, मुख्यस्थान, मुख्यतप, युख्यनक्तत्र, मुख्यपरिवार, मुख्यपथ, मुख्यमास, मुख्यराशि, मुख्यविनय, मुख्यवे 
ला, मुख्यारक, मुख्यारकशेषकाल, मुख्यावगाहना, मुनिस्वरूप, मुनिसंख्या, राज्य, रुखनाम, झ्लाज्डन, शरीरलकुण, 
जिनवेश, वख्रवण, जिनों के वर्ण, विवाह, विहार, संयम, सांवत्सरिक दान, समवसरण, सवायु, सामान्यमुने, सामायेक, 
सामायिकसंख्या, श्रावकसंख्या, स्वप्न, स्वप्नाविचार इत्यादि अनेक विषय हं । 

४0--“ तेउकाइय ” शब्द पर तेज की जीत्रत्रसि छ, अग्नि की जीवत्व सिद्धि, तद्विषयसमारंभ कटुकफ्नपरिहागेप- 
न्यास, अग्निसमारम्भ में नानाविधप्राणियों की हिंसा, तेजस्कायपिएमप्रतिपादन, तेजस्कायद़िंसा निषेध इत्यादि विषय हैं। 


४६--“ धमि › शब्द पर स्थणिमल का विवेचन देखना चाहिये । “ दंसण ` शब्द पर दशन की व्युत्पत्ति, सम्यक्‌ 
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आर मिथ्या भेद से दशन के दो जद, क्षायिक्रादि जद से तीन भेद, तथा दशन का पज्चविधत्व ओर सप्तविधत्व, कारक 
रोचक दीपक भद से तीन भेद, नवावेधदशेन इत्याद विषय हें । 


0०- ^ दव्ब › शब्द पर द्रव्य का निरुक्त, द्रव्य का क्षण, परूछव्यनिंगमन, जीवाजीवडव्य असंख्य अनन्त, द्रव्य 
केदो भेद, वेशेषिकरीति से नव छव्य, ओर लनमें दोष इत्यादि विषय उष्ठव्य हैं । 

५१- ‹ दाण › शब्द पर दान का विशेष विचार देखना चाहिये। 

५८१- “देव ” शब्द पर देवताओं के दो नेद, तीन नद्‌, चार नेद, पाँच भेद इत्यादि विषय है । 

९३- “ धम्म › शब्द पर धर्म शब्द की व्युत्पत्ति तौर अर्थ, धर के दो भेद, धर्म का लक्कण, धम के भेद और प्रभेद, धम 
के विह, श्रौदाक्तण, दाक्रिएयलक्कण, निमलबोधलक्षण, मेत्यादिकों के क्षण, धम के अधिकारी, धम के योग्य, अव- 
इयही धमे की रक्ताकरना चाहिये इसका निरूपण, अथं और काम का धम ही मृल है, धर्मोपदेश का विस्तार, धमे का 
माहात्म्य, धमे कां मोककारणत्वधरतिपादन, धमे का फलन, त्र वह किसको लेभ हें ओर किसको सुक्षभ है इसका 
निरूपण, केवञचिनाषित धमे का श्रवण क्लम है, धमे की परीक्ता, धमोधमे का विचार सूम बुख्ि से करना चाहिये 
इत्यादि विषय हैं । 

५४- ˆ पच्चक्खाण ' शब्द पर अहिंसाप्रत्याख्यान, प्रतिषधप्रत्याख्यान, भावप्रत्याख्यान, मूत्नगुणप्रत्याख्यान, सम्य- 
क्लप्रतिक्रमण, सर्वोत्तरगुणप्रत्याख्यान अनागतादि दशविध प्रत्याख्यान, अख्छाप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यानविधि, दान- 
विधि, प्रत्याख्यानशुद्धि, प्रत्याख्यान का परविधत्व, क्वानशुद्ध , अनुनापणाझुद्ध, अनुपालनाशुद्ध, आकार, प्रत्या- 
ख्यान मे सामायिक, प्रत्याख्याताक्ृत प्रत्याख्यान दान का निषेध, निर्विषयक प्रत्याख्यान नहीं होता, श्रावक का 
प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान का फञ्न आदि कई विषय हैं । 


५७- ‹ पच्छित्त शब्द पर पायधित्त का अथ, भाव से प्रायश्रित्त किसको होता है, आक्षोचनादे दराप्रिथ प्रतिसेवना 
प्रायश्रित्त, तपोऽहं प्रायश्ित्त में मासिक प्रायश्रित्त, संयोजनाप्रायश्रित्त, प्रायश्रित्त देने के योग्य पषेत्‌ ( सभा ), दएडालुरूप 
प्रायथ्रित्त, छेमासिक, जेमासिक, चातुमीसिक, पा|ज्चमासिक, और बहुमासिक प्रायश्ित्त, प्रायश्रित्तदानविधि, आक्षो- 
चना को ध्ुनकर प्रायश्रित्त देना, प्रायश्रित्त का काञ्च, प्रायश्रित्त का उपदेश इत्यादि विषय हें । 

५६- “ पज्जुसणाकप्प ' शब्द पर पयुषणा कब करना, पयुषणास्थापना, भाखपदपञ्चम विचार, केत्रस्थापना, लि- 
काक्षेत्र, संखरि, एकनिग्रेन्यी के साथ नहीं ठहरना, अगारी के साथ नहीं उहरना, इच्छा से अधिक नहीं खाना, 
शय्यासंस्तार, लच्चारप्रस्वणजूमि, पयुषणा में केशलोच, लपाश्रय, दिगवकाश छत्यादि देखने के योग्य हैं । 

४५७-  परिकमए' शब्द पर परतिक्रमणए शब्द का अथै, प्रतिक्रामक, नामस्थापनाभतिक्रमण, प्रतिक्रान्तव्य के पाँच भद्‌, 
इ्यौमतिक्रमण, देवसिकप्रतिक्रमणवेला, रात्रिकप्रतिक्रमण, पाक्षिकादिकों में प्रतिक्रमण, पाक्षिक भतिक्रमण चतुदेशी ही 
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महाता हं, मङ्गल्ञ, त्रकालिक प्राणातिपातव्रिरति, श्रावकं के प्रतिक्रमण में विधि इत्यादे बहुत विषय हें । 


५०- ‹ परिमा ' ओर ‹ पमिलेहणा ' शब्द देखने चाहिये ।  पडिसेवणा ' शब्द पर प्रतिसिवना शब्द का अथे 
श्र नेद्‌ आदि का बहुत जिस्तार है । 


( १६ ) 


४९- “ पत्त ' शब्द पर पात्र का लेपकरणादिक देखना चाहिये। 

६०- ` प्रमाण ` शब्द पर प्रमाण का स्वरूप, प्रमाण का लक्कण, स्व॒ृतःप्रामाण्यविचार, प्रमाएसंख्या, प्रमाणफल, 
ध्यादिप्रमाण आदि विषय हें | 

६१- * परिग्गह ' शब्द पर परिग्रह के दो भेद, मूच्छापरिग्रह आदि अनेक नेद्‌ द्रष्ठव्य हैं। 

६३- ' पारिष्ववणा ' शब्द पर परिष्ठापनाविधि, पृथ्वीकायपरिष्ठापना, अशुख्ट गृहात आहार की परिष्ठापना, कालगत 
साधु की परिष्ठापनिका एत्पादि अनेक विषय हें । ) 

६३- ' परिणाम ` शब्द पर परिणाम की व्युत्पत्ति ओर अथ, जीवाजीव के परिणाम, नेरायेकादिकों का परिणाम 
विशेष, स्कन्धे और पृदगलों का पारेशामित्व, देवताओं का बाह्यपुलों को लेकरके परिणामी होने में सामथ्ये, पुदगह्न- 
परिणाम, वर्ण न्ध रस स्पश के संस्थान से पुदगल परिणत होते हें, पदगतो का प्रयोग पारिणतहोना, दणमक, जीव 

१ परिणाम, मूलभकृति का महदादि परिणाम, स्वनादपरिणाम, परिणाम के अनुसार से कभेबन्ध, आकारबोध और 
क्रिया के भेद से परिणाम इत्यादि विषय छष्ठव्य हैं। 

६४- ` पबज्जा ` शब्द पर प्रव्रज्या का अथे और व्युत्पत्ति, प्रव्रज्या के पयाय, दीक्षा का त, किससे किसको 
{त्रञ्या देना, किस नक्र ओर किस तिथि में दीक्षा तनी, दीका में अदय वस्तु, दीका में अनुराग आदि, घोकविरष्ड- 
याग, सुन्दरगुरुयोग, समदसरण में विधि, पुष्पपात में दीक्षा, वासक्षेपादिरूप दीक्तासामाचारी, दीक्का किस प्रकार से 
देना, चेत्यवन्दन, प्रव॒ज्याग्रहण में सूत्र, और लसके पालन में सूत्र, प्रव॒ज्या में विधि, गुरुसे अपना नित्रेदन, दीका 
की प्रशंसा, जिसतरह साधरमिंकों की प्रीति हो वेसा चिह्न धारण करना, दीक्ताफल, परवर[जत का आर्यिकाओं के छारा 

बन्दन, भ्राजित को ऐसा लपदेश करना जिसमें अन्य भी दीका लेल, परीक्रा करके भत्राजन, एकादशप्रतिमाप्रतिपन्न 
श्रावक को दीका देना, पएमक ( क्लीब ) आदि को दीका नहीं देना त्यादि अनेक विषय हें । 

६७- पुदबीकाइय › शब्द पर पृथिवीकायिक की वक्तव्यता स्थित है । 

६६- पोग्गक्ष ” शब्द पर पुद्रल शब्द की व्युत्पत्ति और अथ, पुद्रल का लक्कण, पुद्क्ष निदुरधभेवाल्ले हैं, परमाणु 
का पुदगन्च से अन्तर इत्यादि विषय देखने के योग्य हैं । 

६9-“ बन्ध ' शब्द पर बन्धमोक्ासेद्धि, बन्ध के भेद, उव्यबन्ध ओर नाववन्ध, प्रमदरेषवन्ध, अनुभागवन्ध, बन्धे 
मादक का दृष्टान्त, ज्ञानावरणीयादि कर्मो का बन्ध इत्यादि अनेक बातें हैं । 

20-“ भरह ' शब्द पर जरत वर्ष का स्वरूपनिरूपण, दक्षिणाझ नरत का निरूपण, और वहाँ के मनुष्यों का स्व- 
रूप, नरत के सीमाकारी ताव्य गिरि का स्थाननिर्देश, और इसके गुहाद्रय का निरूपण, तथा श्रेण और कूटो 
का निरूपण, उत्तराझ्य भरत का निरूपण, भरत इस नाम पमुने का कारण, तदनन्तर राजा भरत की कथा हे | 

९8 -“ जावणा ' शब्द पर जावना का निवेचन, प्रशस्ताप्रशस्त नावना का निरूपण, मेत्यादि ज्ञावनाओं के चार 
भेद, सदनातना से भावित पुरुष को जो होता हे उसका निरूपण इत्यादि विषय आये हैं । 

७०-८ मग्ग शब्द पर छव्यस्तव और जावस्तव्र रूप से माग के दो नेद्‌, मार्ग का निक्केप, मागे के स्वरूप का 
निरूपण इत्यादि अनेक विचार ट । 

9?- मरण ” शब्द पर सपराक्रम और अपराक्रम मरण, पादपोपगमनादिकों का संद स्वरूप, भक्तपरिझ्ञा, वालम- 
रण, काडद्रार, अकाम मरण ओर सकाम मरण, विमोक्ताध्ययनोक्त मरणविधि, मरण के नेद्‌ इत्यादि विषय दिये गये हैं । 

3२-' म्नि ` शब्द पर मद्निनाय भगवान्‌ की कथा उछ्टव्य है | 

9३- पिच्छत्त ` झब्द पर मिथ्यात्व के ठ स्यान, मिथ्यात्वश्रतिक्रमण, मिथ्यात्व की निन्दा, मिथ्यात्व का स्वरूप, 
छव्य और नाव से मिथ्यात्व के जेद्‌ आदि निरूपित हैं। 

3४.“ मेहुण ” शब्द पर मैथुन के निषेध का गीर विचार है । 

७४-' मोक्ख ” शब्द पर मक की निद्धि, निर्वाण की सत्ता दै के नहीं इसका निरूपण; मोक का कारण ज्ञान 
और क्रिया हें, धर्म का फल मोक्ष दे, मोक्ष पर साङ्ख्य और नैयायिको का मत, मोक पर विशेष विचार, मोक्ष पर 


( १७ ) 


बेदान्तियों के मत का निरूषण और खछमन, खी की मोक्षासिखि, मोक का उपाय इत्यादि विषय ट । 

तृतीय भाग में जिन जिन शब्दों पर कथा या उपकथायं आई हुई हँ उनकी सकि नामव्ी- 

“एगत्तमावणा, ' 'एल्लकक्ख, ' “एसणासापिः' 'कप्पाणयणीय, 'कप्मीरह, ` "कत्तिय, ` कपप, कप्पञ,  कयप्पू कवड्डि- 
जक्ख, ' (कं म रिय, ' कंबल, ` करं इ, ' काकं दिय, `  कायगुत्ति, काल, ` ' कालसोअ रिय, ` "कासं ।राज,' (किड्कम्म,' 
“ुबरदत्त,' 'कुबरदत्ता,' 'कुबेरसेणा,' को (मसिला, गंगदत्त,' गयसुङुमाल,' गुणचंद,' शगुणमागर,' "गुक्तमूरि,' गुरुकु- 
लवास, ' 'गुरुणिग्गह, ' “गोद्दामा हि, ' `  चंडरुद, ” “चंदगुत्त,' “चंदप्फ्नसूरि,' “चंपा,” ‹ चक्तदेव, ` “ चेइयवंदण, 
“जत्तासिर्ू, '  एंदर्सिरि, ' णंदिसेण, '  नरसुंदर, ' ' णागज्जुण, '  णागहत्थिण, ' “ ताराचंद, ' 'दमदंत, 'दसलर, 
“ दसपाभद, ` ' धणमित्त, ' 'घाएवई, ` ‹ धणावह, ` ‹ धणसिरी, “धम्मयो म, ` ‹ धम्मजस,  पप्मपरीसह, ' “ पलमसेह, ' 
“परमाव, ' ‹ पलमसिरी, ' ‹ पउमनद, ' 'पउमदह,' ‹ पुढविचंद, ' ‹ फासि दय, ' ‹ बंधुम, ' ‹ भह, ' “ भदणदिन, ' 
‹ नरह, ' ‹ ज्ञीमकुमार, “ मच्चि, ' मदापर्रिकितर, ` ‹ मुणिखुव्वय) '  मूलदत्ता, ' मृलसिरी, ` ` पेहयोस) “ मेहपुर,' 
‹ परहमुह) ' ° मेहरिपुत्त शाब्द पर कथाएँ उष्ठव्य हैं । 


चतुथे भाग में आये हुए कतिपय शब्दों के संक्षित्त विषय-- 


१-' रुत्रोदरण' शब्द पर रजोहरण शब्द का अथ ओर व्युत्पत्ति, रजोहरण का प्रमाण, मांसचक्कु बाले मनुष्यों को सू- 
हम जीवर दिखाई नहीं दे सकते इसलिये उनको जीवद्याथं रजोदरण धारण करना चाहिये, रजोहरण की दशा (कि- 
नारी या अग्रनाग ) सदम नहीं करना चाहिये, रजोहरण के धारण करने का क्रम ओर नियम, अनिसृष्ट रजोहरण 
ग्रहण नहीं करना चाहिये इत्यादि विषय देखने के योग्य ह । 


३-' रापइज्नोयण ` शब्द पर रात्रिभोजन का त्याग, रात्रिभोजन करने वाला अनुदघातिक होता है, रात्रिभोजन के 
चार प्रकार, रास्ते में रात्रि को आहार लेने का विचार, केसा आहार रा त्रि में रक्खा जा सकता है इसका विवेक, राजा से द्रेष होने 
पर रात्रि को जी आहार लेने में दोषाज व, रात्रि में लदगार आने पर उदगिरण करने में दोष, रात्रिभोजन प्रतिग्ही त हो तो परि- 
छापा करना, रात्रिभोजन के प्राय धत्त, ओषधि के रात्रि म लने का विचार इत्यादि अनेक विषय हें। 

३- रूदज्फभाण ` शब्द पर रौडध्यान का स्वरूप, ओर उसके चार भेद,रोछध्यानी के चह आदि अनेक विषय हैं। 

४- क्षेस्सा ' शब्द पर लेश्या के नेद्‌, लेश्या के अथे, आउ श्या का अल्पबहुत्व, देवावेषयक अब्पबहुत्व, कोन 
लेश्या कितने ्ञानों म मितं टै, कोन लेश्या किस वणे से साधित होती है, मनुष्यों की जरया, क्षेश्याओं में गुणस्थानक, 
धर्मध्यानियों की जरया आदि विषय हें । 

ए-क्षोग' शब्द पर लोग शब्द का अ ओर र व्युत्पत्ति, लोक का कण, झ्ञोक का महत्व, लोक का सेस्यान आदि विषय हें। 

६- व॒त्थ ” शब्द पर लिखा हें कि कितनी दूर तक वख के वस्ते जाना, कितनी प्रतिमा से वख का गवेषण करना, 
याच्या बखर ओर निमन्त्र बसर की याच्ना पर विचार, निश्रन्थिओं के वच लेने का प्रकार, चातुमास्य में बख्र लेने 
पर विचार, आचाये की अनुक्ला से ही साधू अथवा साध्वी को वच क्षेना चाहिये, बस का प्रमाण,निन्न ( फटे व तेन 
की अनुज्ञा, बख्रों के रैगने का निषध, वख के सीने पर विचार, अन्ययूथिक ओर पाश्वस्थादि को को बख्र देने का निषेध, 


बच्चन को यत्न से रखना जिससे विकलेन्डियों का घातन हो, वद्धो के धोने का निषेध, आचाये के मलिन वदो के धोने 
की अनुङ्ा इत्यादि विशेष विचार हे। 


७- बसि ' शब्द पर किस प्रकार के उपाश्रय में रहना चाहिये इसका निरूपण, उषाश्रय के उदगमादे दोषों का 
निरूपण) जिकू के बास्ते असंयत उपाश्रय बनावे, त्र विधि से उपाश्रय के प्रमाजेन में दोष, जहां एहपति कन्दादिकों 
का आहार करता इं वहां नहीं रहना, सखीक उपाश्रय में नहीं रहना, रूण साधु की प्रतिक्रिक, जहां शहिणी मेशुन 
की वाज्ञाकरे उस गृहपति के गृह मे नहीं बसना, गृहपति के घर में वसने के दोष, पर तिष्छ शय्या में बसने के दोष, जिसमें 
घरबाला भोजन बनावे वहां नहीं रहना, ओर जहां पर धर का मालिक काष्ठ फामे या ग्नि जलावे वहां नहीं रहना, 
जहां पर साधर्पिक निरन्तर आते हों वहां नहीं रहना, कायेवश से चरक और कापटिकों के साथ बसने में विधि, 
चसाति के याचन का प्रकार, जहां पर गृहपति के मनुष्य कल्नह करते हों या अज््यड् ( मर्दन ) करते हों वहां नहीं 
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रहना, कब कहां कितना वास करना इसका नियम, जहां राजा हो उस पाभय में बसने का निषेध, साध्वियों की 
बसाते में साधू के जाने का निषेध इत्यादि विषय हें । 
८ ' विजय ' शब्द पर बिजय की विशेफवक्तण्या देखना चाहिये। 


& ‹ बिनय ” शब्द पर विनय के पाँच भेद, और सात नद, विनयमूलक धमे को (सदधि, गुरु के निकट विनय की 
आवश्यकता, आर्यिका के बिनय इत्यादि विस्तत विषय देखने के योग्य हैं। 

१० * बिमान ` शब्द पर विमानों की संख्या, ओर विमानों का मान, विमानों का संस्थान, विमानों के बे, विमानों की 
प्रभा , गन्ध, स्पे, ओर महत्व आदि देखने के योग्य हैं । 

११- विहार ` शब्द पर आचाये ओर उपाध्याय के एकाकी विहार करने का निषेध, किनक साथ विहार 
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करना और किनके साथ नहीं करना इसका निरूपण, वषाकाल में या वषों में विहार करने का , शिवादि 
कारणों में वषा में ज) विहार करना, वर्षा की समाप्ति में विहार करना, मागे में युगमात्र देखते हुए जाना चाहिय, 
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नदी के पार जाने में विधि, आचाय के साय जाते हुए साधू को बिधि, साधुओं का भार साध्वियों का रात्रि में या 
बिकाल में विहार करने का बिचार इत्यादि विषय घष्ठव्य ह । 

१२- बीर ' शब्द पर वीरशब्द की व्युत्पातेि, और कथा देखना चाहिये, तथा  सेयार ` शब्द पर संस्तार का बि- 
चार है । ` संबर ` शब्द पर सम्बर का निरूपण रे । ‹ संसार ` शब्द पर संसार की असार दशा दिखाई गई है । 

१३-- सक ` शब्द पर शक्र की छादि और स्थान, विकुवेणा, और पूवभव, शक्र का विमान, ओर शक्र किस जाषा 
को बोलते ई, इसका निरूपण उपर शक्र की सामथ्ये आदि वर्णित दै । 

१४-' सज्फाय ' शब्द्‌ पर स्वाध्याय का स्वरूप, स्वाध्याकाल, स्वाध्यायविषि, स्वाध्याय के गुण, स्वाध्याय के 
फल इत्यादि विषय हैं, तथा ‹ सदभंग ' शब्द पर सप्तनड़ी का विचार हें । 

१0- सह शब्द फर शब्द का नि्वंदन, नामस्थापनादि नेद से चार नेद, वौज्छों के अपोहवाद का खएरुन, 
नित्यानित्य विचार, और शब्द का पोंदगालिकत, शब्द के दश नेद, मनोज्ञ शब्दों के सुनने का निषेध, शब्द के भा- 
काश गुपत्क का खणएडन इत्यादि व्रिषय हें । 

१६-* स्वय ' शब्द पर आवक शब्द की व्युत्पत्ति अर अय, श्रावक के लक्षण, भावक का सामान्य कच्तव्य, नि- 
बासविधि, श्रावक की दिनचयो, श्रावक के 9? गुण इत्यादि विषय हैं । 

१9- हिंसा ' शब्द पर हिंसा का स्वरूप, वेदिक हिंसा का स्कामन, परुजीवनिकायों को हिंसा का निषध, जिन म- 
न्दिर बनवाने में आते हुए दोष का परिहार इत्यादि अनेक |गिषय हें । 

१0- हेड ' शब्द पर हतु के प्रयोगप्रकार, कारक और ज्ञापक रूप से हेतु के दो ,नेद इत्यादि विषय इष्टव्य हें । 


चतुर्थ नाग में जिन जिन शब्दों पर कथा या लपकथायें आई हुई हैं उनकी संक्षिप्त नामावश्ली-- 


‹ रटऐोमि ' रोहिएी " “रोहिणेयचोर ' “ वद्धमाणसूरि ' “वररुह ' ‹ बराट मिहिर ' “ वरुण  ववहारकुसल' “वाणा. 
रसी विजशंदसूरे विजयकुमार “विजयपघोरेस' “विजयचंद 'विजयातिलगसूरि' “विजयसेदि' “विजयसेण' (विणयधर' “विसे- 
सरण वीर 'संखपुर संजय 'सातिदास 'संतिविजय 'सकह 'सत्त 'समुदपाल सयनृदत्त' 'सावत्यी .सावयगुणः 
“सिंहगिरि सीझंगायरिय' 'सीह छुकणदा' 'सुक' 'सुग्गीव' घुलसिरी' 'सुज्जसिव' “सुद्धिय' 'सुणंद' 'सुणक्खत्त' “सुदं - 
मण' सुदक्खिण' श्ुपासा' श्ुप्पन' 'सुभद श्ुनुम' सुमंगल' 'सुमंगल्ला' सुब्वय' सुर 'सेणिय 'सोमचंद' 'सोमा' 'ह- 
रिएस' हरिनद' इत्यादि शब्दों पर कथाएँ द्रष्टव्य हें । 
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ङ्ज इस तग्र से कारो भागों की यह अत्यन्त संक्षिप्त सूची समझना चाहिये, विस्तार तो प्रत्थ से ही मायूम 
डोगा, क्योंकि जुमिका में विशेष विस्तार करके पाठकों का समय व्यथं नष्ट करना है। ख 
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अकार से ककार तक शब्दों के अन्तर्गत ¢) कोष्ठक में आये हुए शब्दों की कारादि कम से सूची - 


अइ-झद्र-प्रहति-अद्ति । 
अर्दिझ-अइंदेय । 
अइकंत-अतिकंत । 
अइ्क्त-अतिकंत । 
अश्क्कतजोव्वण-अतिक्कतजाब्यण | 
अइक्तपचचक्खाण-अतिक्कंतपण्खक्लाज | 
आबइगत -अश्गय । 
अश्त-अईश्त-अतीत-प्रश्य-झइंय-अतीय । 
अशहृतरूा--मइंतरूा--अती तरा--अइय रू - 
अइंयचा-अतीयदा । ] 
अभशतपच्चक्स्रा ण-अइ तपच्चक्खाण-- 
अतीतपच्चकस्ाणु-अइयपच्च क्खा ण- 
अधश्यपश्चक्खाण-अतीयपश्चक्स्राण । 
श्रइताण-अतिताण-अश्याण-अतियाण। 
अइसाणकदा--अतिताणकहा--अद॒याणक- 
हा-अआतियाणकहा । 
अइताणगिह-अतिताणगिद-अश्याणगि- 
अतियाणगिह । | 
अइहयापिछि-अतिया णिछ्चि-अश्ताणि झ्ि- 
अतिताणिरि । 
अश्ताणागयप्याण-अश्ताणागयप्याण- 
अतीताणागयष्षाण-श्रदयाणागयष्याण- 
अहेयाणागयष्याण-श्रतीयाणागयष्याण । 
अश्मुंतय-अबशइमुत्तय । 
अइयात--प्रदयाय । 
अश्यार-अशंयार-आतियार-अतीयार । 
अइश्रशकबल/|सला-अतिरक्तकंबल सिला। 
अदरावण-एरावण । 
अश्रिक्त-आतिरित । 
अश्रेससिदल्लासणिय-अतिरिक्त सिज्ञास- 
खिय । 
अदरेग-अतिरेग । 
अइरगसं ठिय-झतिरेगसठिय । 
अइरेण-अचिरेण । 
अइरोववएणग--अचिरोख्रवएखग । 
अश्लोबुय-भ्रतिलालुय । 
अश्यश्त्ता-अतिवहक्ता । 
अइवाइन्‌-अतिवाइन्‌-अश्वातिन्‌-अ्रति- 
वातिन्‌ | 
श्रदवापमाण-गमतिषाषम्राज । 
अश्वाय-भतिवाय । 
श्ररवाहङ-घ्रतिवाहम । 
अइवेज्ज-झतिविज्ध | 
अइदविस्तय-अतिबिसय | 
अश्विसाया-अतिबिसाया । 
अ्रदविसाल--अतिथिसाद्व । 
अश्युट्टि-अतियु'छे । 
अश्संकिसतेस--अतिसंकिखस । 


अहसंधाण-अतिसंधाण । 

अश्सधाणपर-अतिसधाणपर । 

अइसंपश्चोग-आतिसंपआओग | 

अश्सक्कणा-अतिसकणा । 

अश्सय--अतिसय । 

अइसयणाणि-झतिसयणाणि । 

अश्सयम श्यका ल-अति सयम श्यकाल । 

प्रश्साइ-झतिसाए । 

अश्सोीय-अतिसीय । 

अधश्सुहुम-अ सिसुहुम । 

अश्सस-अतिसस | 

अइहि-अतिहि । 

अशहिपूआ-अतिहिपुश्रा । 

श्रराहिवल-श्रतिदिशल । 

अश्हिम-अतिहिम | 

अइहिवणीमग-अतिहिवणी मग ! 

अइहिलसंविभाग-अतिद्विसं विभाग । 

अइंव-भतिय | 

अडआ-अउय । 

अउल--अतुल । 

अकधर--अकहर | 

आंकिञ-अं किय । 

श्नगरस्ि-अगरिसि। 

अगच्छेद--अंगच्छेय । 

अगण-भकूण । 

अंगसुदफारिस-अंगसुद फासिय । 

अगार-इएगार--अ्रगात्ष-शंगात । 

अगारकट्टिणी--इंगारकट्टिणी-मभंगालक ट्टि- 
णी-इंगाब्षकट्टिणी । 

अझगारकम्म-श्गारकस्म-अगात कस्म- 
इंगालकम्म । 

अंगारका रिया-हंगारकारिया-अंगा ्वकारि - 
या-इंगाक्षकारिया । 

अगारग-श्गारग-अगालग-इंगालग । 

अगारमाह-इंगारमाढ-अगालम्ाह- अगा- 
रदाह-अगालदाह-रगारदाद-र्गाबमा- 
द-इंगालदाह । 

अगारपतावणा-इगारपतावणा-मगालप- 
ताबणा-ईगालपतावणा । 

अंगारमइहग-इंगारमइग-अगा लमहग-इं- 
गान्षमदग । 

अगाररासि-शंगा रराखस -अगाल रासि, ह 
गाबरासि। 

अगा[रवई-शंगा रवई । 

अंगारसहस्स-इंगारसहस्स--अंगाखस ह 
स्स-इंगाश्षसह स्स । 

श्रगालसो क्षिय-इंगालसो प्लिय । 

अगारायतण-इंगारायसतज-अगालायतण । 








अगारिय-इंगारिय-अंगा लिय-शंगाक्षिय । 
अगुअ-एंगुआ | 

अगुलि-अगुल्सी । 
अंगुल्चिज्जग--अगुल्लेज्जग । 
अग्रुलिविज्जा-अगुली घिज्जा । 
अंचिञ्र-अंचित । 

अंचिश्न रिनिय--श्रियरिनिय । 
अजणगिरि-अजणागिरि । 
अजल्लि--श्रजल्ली । 

झतक--अतग | 

अतकर--अतगर। 
अ्रतकरनुमि-अतमड़भूमि । 
अतगत--अतगय । 
अंतद्धाणं।--अंतरणिया । 
श्रतरकप्प-अतराकप्प। 
छमतरणरे--श्तर णक । 
अतरदीवग-अतरदीयय । 
अतराश्य--अतराय । 
अतरिक्ख-अततल्तिक्ख । 
अतरिक्खजाय-अतिलिक्खजाय । 
अंतारिक्खपमरियएण-अंतक्षिक्ख पमि ष्च 
अतारेक्खपासणाह-अतक्षिक्खपासणा द। 
अतरिक्खोद्य--अतलिक्खादय । 
अतावइ--अतावहई । 

अतिअ--असिय । 

अतेडर--अंतपुर | 

अंदोलण-अंदोप्नण । 
झोधकार--अंधयार । 
अधकारपक्ख-अंधयारपक्ख । 
अंधिल्लनग-अंधछग । ` 

अंधरू-अम्मझ । 

बमाव्ग-अवदाञ्षग । 
अबरिस--अंबरीस। 
अंबारेस--अबरीस--अवरिसि-अबरीसि । 
अंबिज्ञा -अंशिया । 


झसगय-असागय। 
अफइ--अकति। 
अझंकइसंचिय-अकतिसंखिय । 
अकम्हा-अकम्मा । 
अझकम्हाकिरिया--अकम्माकिरिया । 
कऋफम्हादंरम-अकम्मादं ड । 


अकम्हादुमवक्तिय-अकम्मादेमबाशिय । 

चअकम्हान्नय-अकम्माज्नय। 

इअमकाससम्छायकर-- झ्रका लसज्भा य का- 
रिन्‌ । 

अकिरियवाइ-आकि रियायाइ । 

अकुओोमय-अ्रकुतोज़य । 


सकू र-झऊकर । 
अक्कञ्ज-अक्ङेय । 
अ्रक्कोसपरिसह-अक्लेसपरोसह। 
अक्कोसप रिसहाविज़य-झक्को सपरी सहावि - | 
जय । 
आक्लखित्त-अक्खत्त | 
अक्सर | रमघुलाप्पिय-अक्खी रम हुसाप्पिय। | 
अगत-अगद | 
अगार-आगार । 
अगारधम्म-आगारघधम्म । 
अग्गाण|अ-अग्गेणीझ । 
अआम्गिञ-अग्गिय । 
अग्गे३-अग्गेणी । 
अग्गेतण-अग्गेयर । 
अधघुणित-अघुणिय । 
भ्रचंकारियभट्टा -अश्चव का रियभट्टा । 
अचरम-अच रिम । 
अचरमंतपएस-अचरिमंतपएस । 
अचरमसमय-अचरिमसमय | | 
अचरमावद्ट-अचररिमावद्ट । 
अचल-अयल । 
अचल्ट्राण-अयब्षछाण। 
अ्रचलपुर-अयलपुर । 
श्रचलभाया-अयल माया । 
श्रचला अयला | 
अच लय-अयलिय। 
अचुक्ख-अचोकक्‍्ख | 
श्र चल-अचेलग। 
श्रचेवपरिसड-श्रचेञपरी सह , 
श्रच्छुतित-श्रच्छदित। 
मच्छदण-आ्िडिदिण | 
अआच्आदेत्ता-आच्छिदित्ता--आच्छिविय- 
अच्छिदिय । 
अआच्छुदमाण-आच्य्िदमाण | 
अच्छेर-अच्छे रग | 
अज्जजीय घर-अज्जजीयहर । 
अधघ्पदच्चितण-अश्र5प्यचितण । 
अद्डपदपरूवणया--अट्रुपय परूवणया । 
अर्लिंगकट्ठुछ्ठिय आडुयकट्ठछ्िय । 
अमावेवास-अम्वीवास । 
श्रणगकिङ्ा-्रणगक्ीमा। 
श्रणतग-अणतय । 
श्रणक्र-अक्ख | 
अणपज्जञ-श्रणुप्पञ्ज । 
श्रणवाछटयसखटाण-श्रणवद्ितसटाशु । 
अावेका-ग्रणवकखा । 
सणदहलपाम्गणयर- अणाहब्वारगणयर। 
अणाइज्जवयणपच्चायाय-अणापज्ञवयण - 
पञ्चायाय। 
श्रणागत-श्रणागय। 
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| अणागतकाल-अणागयका ल्न । 


अ्रणागतकाहग्गहण-अणागयकाल्नग्गह ण। 
अणिउंतय-अरणिडतय | 

अआणिज्जमाण अषिज्ज़माण । 
अरिज्जमाणमग्ग-अपिज्ज़मा एमग्ग । 
आणदा-आणया। 

अणिदाण-अणियाण । 


| भणदाणनूुय-अशियाणनय। 
| श्रांणदाणया-झशणियाणुया । 


आणयत-श्ाणयय। 


| आणयतचारिण्‌-श्रणिययचारिए्‌ 


आणेयतप्प-आशखिययप्प । 
'णियतवद्टि-आणिययवष्टि । 
शरणियतवास-अणिययवास। 


| अ्रणियतवित्ति -आणेयय वित्ति । 


अणिहुत-अणिहुय । 
अणिहुतपरिणाम-अणिहुयपरिणाम । 
अखुगाम-अएुगगाम । 
अएजात-अणुजाय | 
अखुएणत-अएुपछाय । 
श्रणुपरिहा!र-अनुपरिहारे। 
अखणुपायाकि रिया-अणछुवायकिरिया । 
अखुपायए-अएवायण । 
अणुपाबण॒-अणुवालण । 
अणुपाब्ृणाकप्प-अएुवालणाकप्प । 
अणुपाबणासुद्ध-अणुवालणासुरू । 
श्रणुप्पदाण-अएुप्पयाण । 
अखुजाग-अणुभाव | 

अरखणु भागबंध-अरुभावबंध । 
अणएभागबंधघाण-अएभावबंधघाण। 
श्रएमागसंकम-श्रणुभावसकम। 
अखुभासणसु८-अखुमालणासुद्ध । 
अणएमत-अणुमय । 
झपुमुक्क-अणुम्मुक्क । 
अएमीयण-अएमोयणा। 


| श्रु विग्ग-अखुब्विग्ग । 


अंखुन्वय-अणुव्वञ् । 
अएसयत्ता-अणखुस्सुयत्ता । 


| अरणेक्क-अणेग । 


श्ररण-श्रन्न। 

अगणइजाय-अन्नइलाय--अम्रगिलाय -अ- 
न्‍नगिद्वाय । 

श्रष्श्रो-श्रष्पत्तो-श्रष्षदो । 


-अय्णगो क्षिय-अन्नगोक्षिय । 


श्ररणमग्गदट्‌ ण-अन्नम्गहण। 

श्रष्यरण -ग्रन्नघ्च-श्र एणन्न-श्नन्नन्न | 
अरणतर-श्रन्नतर-श्रष्मयर-श्नन्नयर । 
अएणहा-श्रन्नटा-श्रएणदह-श्नन्नद । 
श्ररणादस्‌-श्रक््‌। 

श्रएणाणिय- मन्नाणिय । 


आएणात-अएणाय | 
्रराणातउञ्छु-ञ्एणाय लष्छ । 
श्रएणातचरय-अरणायचरय । 
अएणादे स-अज्नाद्‌ ल-अएणारिस- 
अन्नारिस | 
| अपएरण-अन्नुएण-अराखुन्न-अन्नुन्न । 
अतारिस-अतालिस | 
अत्तसजोग-अप्पस जाग । 
अत्तहिय-श्रायहिय। 
आत्तिज्ज-अत्तिय । 
अ्त्थादाण-अत्थायाण | 
आत्थिणत्थिप्पवाय-अत्थिनात्थिप्पघाय । 
आत्थिर-अधिर । 
अत्थिरछक्क-अधिरजक । 
अत्थिरणाम-अधिरणाम । 
अत्थिरतिग-अधिरतिग । 
आत्थिरछुग-अधिरदुग। 
झत्थिरव्वय-अधिरव्वय । 
अत्थिवाय-अथिवाय | 
अ्त्यग्गह-अत्थो वग्गह । 
अत्थुग्ग हण-अत्थाग्गहण । 
अदंमकुदंडिम-अदंमकोदडिम । 
अदं सखण-अद्दसण । 
अदत्त-अदिणण । 
अदत्तहारि-आदे एणहारि। 
श्रदृत्तादाण-आदि राणा दाण। 
अदत्तादाणकिरिया-अद्एणादाणकिीरया। 
अदत्तादाणवत्तिय-अदिणणादाएणवत्तिय । 
अदत्तादाण विर्‌३-अदिरणादाणुविरष् । 
अदत्तादाणवेरमण-अद्रिणादाणबेरमण । 
अदत्तालोयण-अंदि एणा लो यण। 











अदूरग-अदूरय | 
अ्रहगकुमार-अदहयकुमार । 
अद्दगपुर-अद्दयपुर । 
अद्दणो-अद्दप्ो । 
ः । 
अद्ध-अद्धाण | 


श्रद्धकप्प-श्रक्नाणकष्प । 
श्ररूकुलव-्ररूकुमव | 

अषटकिख कड क्स -्ररूच्ठिकम क्ख । 
श्रि शकस्ण्‌-अद्धितिकरण्‌। 

द्ध्व -अधुव। 
अद्भुवबंधिणी-अधुचबंधिणी | 
अद्धवसतकम्म-अधुबसंतकस्म | 
अद्धवसक्कम्मिया-अधव सक्कम्मिय। 
अद्धवसत्तागा-अ्रधुवसत्तागा । 
अ्रद्धधसाहण-अधुवसाहरण । 
श्रद्धवोदया-श्रधुबोदया। 
अधम-अहम । 

अधम्म-अहम्म । 


अधम्मक्खा३इ-अटि स्मक्खाइ । 
अ्रधम्मज़ुल-अहम्मजुत्त । 
अधम्मत्थिकाय-अदम्मत्थिकाय । 
अधम्मदाण-अद् म्मदाण । 
अधम्मदार-अहम्मदार । 
अधम्मपक्ख-अह म्मपक्ख । 
श्रधम्मपजणण-श्रहम्मपजणण । 
अधम्मपमिमा-त्रहम्मपडिमा। 
अधम्मपत्चज्जण-अहम्मपलज्जण । 
अधस्मपलोइ-अहमस्मपक्षो३ । 
अधमस्मराइ-अहस्मराइ । 
अधमस्मरूइ-अहस्मरूइ । 
श्रधम्मसमुदायारच्रदम्मसमुद्‌ायार)। 
श्रधम्मसालसमुदायार-श्रदम्मसं)लसमुः 
दायार । 

अधम्माएुय-अदह म्माणुय । 
श्रधम्मिजोय-अहम्मिजाय। 
अधम्मिट्र-अह म्मिछ । 
अधम्मिय-अहस्मिय । 

अधर-अहर | 

अधरममण-अहरगमण । 
अधरिम-अहरिम । 

अश्वरी-अद री । 
श्रधरीलोऽ-अ्रहरीलो । 
अधरुू८-अह रुछ । 
अधव-अहव-अधवा-अहवा । 
झ्रधि-अदि । 

अधि३-अहिइ। 

अधिग-अहिग। 

भशधिगम-अहि गम । 
श्रधिगमरुइ-अनिगमचर-घाहिगम खुर । 
अधिगमसम्मदंसण-अभिगमसम्मद्सण। 
अधिगय-आहिगय। 
अधिगरण-अहिगरण । 
श्रधिगरणाकिरिया-खहिगरणकि रेया । 
अध्धिगराणिखा-्रहि गरणिया-आदहि गरणि- 
या-श्राधिगरणिय। । 
अधिगरणी-अ्रहिगरणी । 
अधिगार-अद्विगार । 

अधिटृूंत-अहिटठंत । 
अधिछावण-अहिछावण। 
अधिछेइत्ता-अद्दिद्वेश्ता । 
अधिमासग-अदिमासग । 
अधिमुत्ति-अहिमुत्ति । 
अधिवइ-अहिव३-अधिवाति-अद्वियति । 
अधेकम्म-अददेकस्म । 

अधोदि-अहो हि। 

अपइछाण-अप्पदृष्ाण । 
अपइध्य-अप्पइट्रिय । 
अपहरुृ्यपम्गरियल-अप्पहणछाफ्सरियक | 





| अपमिरूव-अप्परिरूव । 


| अपडिवाइ-अप्परिवाइ । 
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श्रपश्वक्ख-श्रप्यञ्चकंख । 
श्रपडचक्खाण-श्रप्पञ्चक्खाण । 
श्रपच्चकखा णाङ्घारया-अप्परचक्खा एकि- | 

रिया। | 
श्रपञ्चक्खाण-त्रप्पश्चक्ख्राणि । 


| अपच्चकखाय-अप्पच्चक्स्राय । 


श्रपच्चय-अप्पश्चय । 
अपमिकम्म-अप्पमिकम्म | 
झपडिक्कत-अप्पडिक्कत | 
अपभशिचक्क-अप्पडिचक्क । 
अपमिएणय-अप्पमरिएण । 
अपरिबज्मंत-अप्पमि बज्कंत । 
अपामिबद्ध-अप्प डिबद्ध । . 
अपमिबद्धया-अप्पमिबद्धया । 

अपडि ब5. विहार-अप्पमिवद्चू वि द्वार । 
अपमिबुज्फमाण-अप्पडिबुज्फमाण । | 
अपमियार-अप्पडियार । 





अपमिद्वछू-अप्पमिलद्ध | 
अपमिदद्ध सम्मत्त रसणपमिलेभ-अप्पमि- | 
बद्समत्तरयणपमिलेभ । 
अपभिलेस्स-अप्पमिलस्स | 
अपमिलहण-अप्पमिलेहण । 
अपमिलेहणासील-अप्पम्लिहणाशी ल । 
अपडिलेहिय-अप्पानद्वहिय । 
श्रपमिलेटियदुप्पडलेहियउञ्चारपास्रवण | 
भूमि-अप्पडिल्लद्वि य छुप्पामेलेहियतश्या- | 
रपासवणभूमि | 
अपमिश्षे हियछुप्पमिलिहिय सिज्जासंथार 
य-अप्पडिलेहिय छुप्परिलत्व हियसिज्ञासं- 
थारय । 
अपाभि लेहियपणग-अ्प्पडिल हि गपणग । 
अपमिलोमया-अप्परिलोमया । 


अपभमिसलीण-अप्पमिसंलीण | 
अपमिसुणत्ता-प्पीमसुणला । 
अपडि ह ड-अप्पडिह म । 
अपडिहणंत-अप्पम्िहिणंत । 


अपडिहय-अप्पडिहय । | 
अपमिहयग३--अप्पडिहयगह । | 
अपडि हयपरचक्खाय पावकस्म-अप्पड़ि- 
इयपच्चक्खायपावकःम्म । 
अपम्हियबल-अप्पमिहयबत्ल । 


अपमिहयवरणाएद्स णधर-अझप्परिह यत्र 
रणाणदंसणधर । 

अपडिद यसा सण-अप्पड्हियसासण । 

अपडिहारय-अप्पग्दिारय । 

अपडोकार-भअप्परीकार । 

अपमुप्पएण-अप्परुष्पएण । 

अपक्त भूमिग-अपक्तूमिण । 





अपत्थण- अप्पत्थण । 
अपत्थिय-श्रप्पत्थिय । 
श्रपत्थियपत्थ य-श्रप्पत्थियपत्थय -अपत्थि- 
यपत्थिय-श्रप्पत्थियपात्थिय । 
अपद-अपय । 
अपदुस्समाण-अप्पदुस्समाण । 
अपभु-अप्पन्ञु । 
श्रपप्रञ्जणसं) ब-शअप्पमज्जण री व । 
अपमजिक्ता-अप्पमज्ित्ता । 
अपमज्जिय-अप्पर्माज्जय । 
झपमज्जियचारि-अप्पमाज्जियचारि | 
अपमाजजयपुप्पमाज्जयउच्चारपासवण 
भूमि-अ्रप्पम ज्जिय दुष्पमज्जिय डबच र 
पासवणज्ूमि । 
अपमज्जियदुप्पमज्जियसिज्ञा स थार--अ- 
प्पमजियदुप्पमलज्वियसिज्ञासंथार । 
अपमत्त-अप्पमत्त । 
अप्रमत्तलजय-अप्पम्त्संजय । 
अपमक्तल जयगुण८छघाण-अप्पमक्तस्त जय 
गुणट्वाण। 
ब्रपमाण-अप्पमाण | 
अपमाणभो३-अप्पमाणभोए । 
अपमाय-अप्पमाय | 
अपमायपडिल्नदा-अप्पमायपडिलेहा । 
अपमाय भावणा-अप्पमायजावण्म 
अपमायबु(छुज़णगक्तण-अझप्पमायबुद्धिज 
णगत्तण । 
अपमायपडिसवणा-अप्पमायपमिसवणा । 


| अपमेय-अप्पमय । 


अपराश्त-अपराइयब । 
अपरिसा३-अपरिस्साइ-अप रिसावि-अप- 
रिस्सावि। 
अपलीण-अप्पलीण । 
अपवक्तण-अप्पयक्तण । 
अपवित्त-अप्पविक्त । 
अपवित्ति-अप्पविज्ञि । 
अपसंस णिज्ज-अप्पलंसणिज्ज । 
अपसज्भ-अप्पसज्भ । 
अपसज्फपुरिसा एुग-अप्पसज्कपुरिसाझु ग। 
अपसत्य-अप्फ्सत्थ । 
अपि-अवि। 
अपीडणया-अपीलणया । 
अपुस्सुय-अप्पुस्सय । 
अप्पज्ज-अप्पफू । 
अप्पाबहुय-अप्पाबहुग । 
अप्फान्षिय-अफालिय । 
अप्फो आ-अप्फोया । 
अप्फोमिशि-अप्फामिह । 
अप्फाय-अफोाबय । 
अबदुस्सुय-झबडुस्खुल । 


अब्भांगित्ता-अष्भगतता । 
अड्मंतर-अब्मितर | 
अब्ज़ेत रञझ्ओोसचित्त कम्म-अब्भितर झो स- 
चित्त कम्म । 
अब्तत रकरण-अब्नित रकरण । 
अग्भंतरग-अध्यमितरग । 
अब्भतरवाणिज्ञ-अश्भितरवा णिज्ज | 
ऋब्जंतरतव-अब्मितरतव । 
अब्भतरता-अअज्मितरतो ! 
अड्मतरदव सिर -अर्भ्ित रद््‌वासिय । 
अब्भंतरपारिस-झब्जित रपरिस । 
अभ्नतरपाण)य-सभ्भनरपाणीय। 
अब्नंतरपुक्खरद्ध-अब्नितरपुक्खरद्ध । 
अब्भंतरपुप्फफल-अब्मतरपुण्फफल । 
अब्नंत रबाहरिय-अआज्मसितरबाहरिय । 
अब्भंतरय-अर्जनितरय । 
अब्जंतरब्ाद्धि-अब्मितरलद्धि । 
अब्नेतरसंबुक्का-अब्मितरसंबुकका । 
अस्नतरस्रगमुारूया-अञ्नितरसरगडुद्धिया | 
अब्न्नतरोहि-अश्यमितरोहि | 
अब्भतरिया--अब्भितरिया । 
अभविय-अभवब्य | 
अनि -श्रमीड। 
अभिएणाय-अभिजाणिय । 
श्रभिसग-असिस्सग। 
अभिस्गनड-स्रनिलयभड्‌। 
अ्रभिसगसभा-्रभिसयसभा । 
श्रनि(हत~श्रनिहिय। 
अमगधघाय-अमाघाय । 
अमावसा-अमावासा | 
आमेञ्ञ-ममेज । 
अमिज्क-अमेज्फक | 
श्रमिज्छपुएण-श्रमञ्फपएण । 
अआभिज्ममय-अमेज्फमय । 
अ्मिज्फरस-अमेज्फरस । 
श्रभज्कछलन्‌य-श्रमजञ्छत्तभूय। 
अमिम्कुकर-अमज्फुक्क र । 
अयपाद-अयपाय ; 
श्रयस्ावयण-अयसिषष्प। 
अरइपरिसह-अरघ्परीसह-। 
अरइपरिसतद विजर-अरइपरीसहबिजय। 
अलाभ-अलाह । 


। असुनकि रियाद्रिहिय-असुहकिरियादि- 
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असंधरमाण-असंधरंत । 
असाधारण-झसाह।रण | 
अस्लाय-असात | 
ससायण-श्रस्सायण। 
असायवेयाणज्ञ-श्रसायावेयांणज्ज । 
झासिय-अस्ित। 

असुन-असुह । 

असुभकम्मब हुल्ल-असुहकम्मयहुह्ल । 


राहिय। 
असुभज्भमवसाण-अस॒हज्मव साण । 
असुभणाम्र-अस॒हणाम । 


असुभतरंमुत्त रणप्पाय-असहतरं रुक्त रण- 


प्पाय । 
असुजत्त-असुहत्त । 
असुनदुक्ख नागि-असुह छुक्‍्खभागि । 


| श्रसुभा्रिवाग-असुहविवबाग । 
| असुभा-असुहा । 


असुभाएप्पेहा-असल॒हाणुप्पेदा । 


| अहत-अदहय। 


अदरू5-अभहराघ । 


| श्रदाकम्-श्रहागङ। 
| श्राइआइ-आहिआइ । 


श्रदिगरणक्रर-अ(हेगरणकम । 


| अहिगार-अदियार | 


अहिलंघ-आहिलंस । 
॥ आ ॥ 


अअ-आगश | 
श्राश्ररिस-श्रसलअरिस। 
आइञअंतियमरण-अदिआंतियमरण | 


| आरकखग-श्रारकखय । 


आइज्ज-आदेज्ज । 
श्राइज्जमाण--श्रादे ज्ञमाण । 


आइज्ज़वक्क-आदे ज्जवक्क । 
अ।इज्जवयण-आदेज्जवयण। 


आइशज्जवयणया-आ्रदेज्नवयणया । 
अध्यावण-आए्ियावण । 


| आइ्ंण-आत्त | ण-आदी ण । 


अश्नाभपरिलद्-अलाह परिसह -अव्राभप- | 


रीसह-अ्रलाह पर) सह । 
अलोग-अद्नोय | 
अ्रवायागणुप्पेट्ा-अवाया एवेदा ¦ 
अविरइवाय-अविरइयवाय । 
अ्रधिसंवायणजोंग-अविसंवायणाजोग | 
अव्वत्तव्वगसं चिय-अचत्तव्त्रगसंच्रिय । 
असंणहसेचय-असंनिहिसच्चय | 


| 


आईणभोइ-आदीणभोह । 
अआइणविज्ति-आदीणविक्ति । 
आईगिय-झादीणिय | 
श्राचचणा-श्याञउटगा। 
श्राउक्षाय-आचकाय। 
आउस्स-आल्षस्स | 
आपज्ज-अदेज्ज | 
आपज्रवक्क-आदेज्जवकं । 
आपज्ज़णाम-अ्रादेज्जणाम | 
आपज्जवय ण-आ[देज्जवयण । 


| आपज्जवयणया-आदेज्जवयणया । 


| आएस-आदेस | 


| आपएस्यरग-आएसय | 
| आकि३-आगई। 
आगंतुय-आगंतुग । 
अगमे--श्रागामि। 
भागमिस्स-श्रागमिस्सत्‌ । 
श्रागमेत्ता-भागम्म । 
| श्रगासरफालिह .श्रागासफाल्िय | 
| आगासफालियसरिसप्पह -श्राग।सफाल 
हसरिसप्पढ़ । 
आगासफालियामय-आगासफलिहामय | 





| आधघायण-आधयण । 
| श्राज्ञग-माजय । 


अजम्मस्र।देपस-श्रायम्मस्ुरहि पल्ल । 

्राजवजवीनाव-अ्रायवजवीभाव । 
श्राजाद-अगयार। 

| श्रदग-श्रादय। 

| भदस -श्राररू | 

| श्राणमणी-आ्रणवणी । 

' आणयणप्पञ्रोग-श्राणवणप्पञ्चोग । 

श्राणाका रि-आणागारि | 

| आणाजोग-आणाजोय । 

| अ्णिय-ग्राखाय। 

। श्राुपुन्वसुजाय-आअरुपुज्िसखुज्ञाय । 

| आतक-श्रायक | - 

| भतकद्‌ सि-श्रायंकदसि । 

| आतंकाविवश्वास-आयंकविवच्चास । 

| आतंकसप्रोगसंपउ त्त-आयंकस पश्रो गस॑ - 

` गस्तउत्त। 

| आतंकि-आयंकि | 

| आतंचणिया-आयचणिया | 

आयेतकर-आतंतकर । 

आतंतम-ञ्रायतम । 

श्रातदम-श्रायदम। 

श्रातंव-श्रायत्र। 

आतंबज्कयण-आयवज्कयण । 

| आतंभरि-आयंभरि । 

| आतकम्म--आयकमस्म | 

| आतगवेसय-आरयगवेसय । 

| श्रातशय-श्रायगय । 

। आतग़ुक्त-आयगुक्त | 

| 

॥ 


अतच्चाइ-आयच्चाए | 

| आतद्ुष्वाइ-आयबद्रवाइ । 

¦ श्रातजन्म-भायजम्म | 

¦ भातजस -श्रायज्स । 

' श्रातजोगि-श्रायजोगि | 
अतजाणि-श्रायज्ञा(ण । 
श्रातउकाणा-आयजउज्काण । 
आतहछ5-आयदु-अप्पणटु । 
आतछि-आर्याध्ि । 

` आरतणाण-आयणाण । 


आतनिट्र-आयनिष्ठ । | 
आतनिप्फमय आयनिप्फेरय । 
अतणीण श्रायणं।ण । 
च्तरण-भयपण। 
भआततंत-आयतंत | | 
आततंतकर-श्रायतंतकर । | 
आततत्त-आयतस | | 
श्राततन्तप्पगास-आयतत्तप्पगासर ! 
श्रततरग-श्रायतरग। 
श्राततुला-श्रायतुला । 
आतक्त-आयत्त । 
श्रातदंम-आयदु्‌म । 
आतदंम्समायार-श्ायद्‌म्समाचार। | 
आतंदरिस-आयदररिस । | 
आतद्दोहि-आयदोहि । | 
आतठपफएस-आयपएस । | 
अआधतपरिणइ-आयपरिणइ । 
आतपसससा-अआयपसंसा । । 
आतप्पओंग-आयप्पश्नोग । 
अ्रातप्पओग णिव्वत्तिय-आयप्पड्मो गणिव्व 
त्तिय । 
आातप्पभ-आयप्पभ । 
श्रातप्पमाण-आयप्पमाण । 
श्रातप्पवाय-ग्रायप्पवाय । | 
आताप्पियसंबंधणसंयोग-झायप्पियसंबंध | 
शसयोग। | 
श्रातचतत्त-श्रायवतत्त। 
आतवल-आयवल । 
आ।तववत्‌-श्रायववत्‌ । 
आतवाल-आयचाद्न । 
आतवोध-आयबोध | 
अआतभाव-आयभाव | 
आतभाववकणुया-आयजाववबंकणया । 
आतभाववत्तव्वया-आयभाववत्तव्वया । 
आतजनु-आयज्नू । 
आतरक्ख-आयरक्ख । 
अआतरक्खा-अयरक्खा । 
आतरक्खि-आयरकिख । 
आतराक्खय-आयर क्खिय । 
आातव-आयवं | 
झातवस-आयवस । 
तवसस -आयवस्स । 
अातवायपत्त-श्रायवायपक्त । 
अआतवि-आयवबि | 
आतब्रिज्ञा-आय थिल्ला । 
आतबीरिय-आयबीरिय । 
आतंविसलोहि-आयबिसोहि । 
आतवेयावच्चकर-आअयवेयाधच्च कर | 
आतस्ज्ञम-आयसजम । 
आतसजञजमपर-आयसंजमपर । 








6) 


| श्रातसंजमोवाय-श्रायसजमावाय) 


अ!तस्वेयण-भायसवयण । 
आतसवयणिञ्ञ-श्रायसवयणिज्ज। 
अआतसकिख-आयसकफ्सि | 


। ग्रातअप्पसक्त म-श्रायअप्पसत्तम । 


आतसलि-श्रायसत्ति। 


| प्मातसमध्पण-श्रायस्रमण्पण । 


श्रातसमया-आयसमंया । 

श्रातसमुब्भव-आयसमुब्भव | 

आतसमोयार-आयसमोयार | 

आतसरीोरखेत्तोगाढ-आयसर | श्खलो- 
गाद । 


| श्रतसाय-अआयसाय। 


श्रातस्ायाणुगामि-च्रायसरायाणुगामि | 


| आतसिद्ध-आयसिरू । 


्रातसुह-श्रा यसुह । 


| आातसाहि-आयसाहि । 


आतहित-अआयहित । 
आता-अप्पा । 
आताणुकंपय-आयाएुकपय । 


अआताएुस्सरण-आयाखु स्खसरण । 


श्राताएएुसखास्रषण-च्रायाएएसासण । 
आताधीण-आयाधीण । 
आताबग-आयाबग । 
आताबण-आयाबण । 
आताबणया-आयाबणया । 
आतावणा--आयाबणा । 
आताबित्तए--आयाबिक्तए । 
श्राताबिया--श्रायाविया। 
आतावेमाण--श्रायाबेमाण । 
श्रातामिणिवेस-श्रायाभिशिवेस । 
आताभिसित्त-आयाभिखिस । 
आतार-आयार | ; 
आताराम-आयाराम । 
आतारामि-आयारामि । 
श्राताव-श्रायाव । 


| ग्रातावाइ-आयावाइ । 


श्रातासय-श्नायासय । 
आताहस्म-आयाहस्म । 
आतादिगरणवासिय-अ्रायाहिग रणवक्ििय। 
आताहिगरणि-श्रायाहिगराण | 
भाताहिय-आयाहिय । 


| आतिण-श्रातीण । 


अआतीकय-अप्पीकय । 
आत्त-श्राताय | 
अादंस-आयंस-अराद रिस-अआदस्स | 


; आदंसग-आयंसग-आदरिसतग-आदसग ! 


आदसघरग-आय सधघंरग अदा रसंघरग- 
अद्सघरग | 
श्राद्‌सतल-अयसतलः 








्रादसतलोवम-घ्रायंसतेवावम-श्राररि- 
सतलाधघम-आदसतत्नो यम । 
जआादंसममस-आयंसमंमल-भाद रिसमं- 
मरक्ष-आदसमंमक्ष । 
आदंसमइ--आयंसमृद-आदरिसमह--आा- 
दसमुह । 
श्राद्सालवि-घ्रायं सलिवि-श्राद्‌रिस- 
लिवि-आदस्सलिवि । 
आदर-आयर | 
आद रण-आयरण । 
आद्रणया-भायरणया | 
आदरणिज्लञा-आअयरणिज्ञा । 
आद्रतर-आयरतर । 
आदराएजुक्त--आयराइजुक्त । 
आदाण--आयाण । 
आदाणअछि-आयाणशअ्रष्ठि । 
्रादाणगुत्त-आयाणगुत्त । 
आदाणणिक्ख्रवदुगुंछुय--अआयाण णिक्खे- 
वहुगंछुय । 
आदाणनिरुद्ध-आयाणुनिरुद्ध । 
आदाणपय--आयाणुपय । 
आदाणफलिद--आय।णफलिह । 
आदाणभंडमत्तानिक्खेवणासमि३--भाया- 
णभंम्मत्तनिक्स्ट्वणास|मेइ । 
च्रादाणमंम्मत्तनिक्लवणासमिय-श्नया- 
णभम्मत्तनिक्खेवणास (मय । 
श्रादाणनय-आयाणनय । 
आदाणनरिय--श्रायाणभरेय । 
आदाणया--आयाणया । 
स्ादाणवबंत--श्रायाणएवंत । 
आदाणसोयगाहि य-आयाणसो यगहिय । 
आदाणिज्ज--श्रायाणिज्ज । 
श्रादाणिज्जज्फेय ण--आयाणिज्जज्भयण | 
आदाय-आयाय । 
आदाहिणपयाहिण--आयाहिणपया।ह एश. । 
अआदूाहिणपयाहिणा-आय।ादिणपयाहिण।। 
अधमण-झआाहमण । 
आध रिसिय-आादहरिसिय । 
आधा-आहा । 
आधाकम्म-आहाकमस्म | 
आ्राधाकस्मिय-आ हाफ स्मिय ! 
आधाण-झाहाण । 
झ्राधाणिय-आहाणिय । 
श्राधाय-्रादाय। 
शराधायग--आझाहायग ' 
आधार-आहार | 
अआधारसक्ति-आहारसत्ति । 
अाधि-आहि | 
आधिकक -अहिक्क | 
आधिगरणिय-अहिगर्शाणय 


आाशिगराणिया-झआहिसरणिया । 
अाधिणसणु-आहिएणु । 

ऋगा बेत्थ ज-झा दि व्थज । 
अआघदेवतिय-झआहिदेणिय । 
भाधिधंध-आा दिव । 
आशधिभाइय-आ दे भोश्य । 
भ्राधिरउज्ञ-झा हिरसख्य । 
हुाधिव यणिय-अदिवबसिय । 
ख्राधोगड-आ दीगड ! 
अआध्ीगरण-अ हीगरण- 
आधुणय-आहुणिय 3 
आधुय-आहुय । 
आधय-आहेय | 
आधेवच्च-वराहेवचल । 
अआधोरण-झाहोरण । 
आधोधिय-आहइो हिय । 
आप-आज | 

अआपई३-आापई । 
आपकल्घम्म-आवशघम्म । 
असपग्ा-आवगा । 
आपगजउज्ज-आवगेज्ज । 
अ्रपरण-आवडण । 
आपमरव-आचडव । 
आापडिग-आवशिग | 
आपमिय-आवमिय । 
मआपण-आवण | 
आपणगिह-आवण।गेह । 
आपणवीहि-आचणबीहि | 
अपणिग--आवशिग । 
श्रापणिद्ञ--आवणिज्ञ़ । 

श्रा पर -च्यावपएण । 

श्चा परणपरिदार-्राबएख परिहार । 
च्रष्पषणसर ला-श्रावगखसलल्ा | 


श्रापच-्राचच्च। 

अःपत्ति-त्रावच्ति 

श्रापचिखुन्त-श्रावचिस्ुच् । 

अपदकाल-आवदकाल | 

अआपदेव-आवदेव | 

आपमिश्चवग-आवमिशग । 

आपपिकशा-आवपित्ता । 

अआपरणिहतय-आवर पिहय । 

आपलब-आपिक्षव ! 

आपसरीर अणव कखवकतिया-आय सरीर- 
अ्रणवर्कंख वत्तिया | 

श्रापाग-च्रापाय-श्चावाग-श्नाबाय। 

आपाइ--आयाइ । 

आपाण--आवाण । 

्ापाणग-श्माबाणग्‌ । 

आपाय-भावाय। 

आपायआओ>आधाखआओ | 


( २४ ) 


भपव्यरा-श्राकायण । 
आपायभदय-आवायजहय । 
आधायश्षिया-आखायशिया | 
श्यापात्नि-आचाकज्नि । 
आपाल्लाविय-आपिश्लाबिय । 
अआपिजर-आाबिजर । 
अपिसल्लिआविसकल्ति । 


| आपेक्खिय-अानक्खिय । 
| आमेद्टघर -आमद्गगार । 


श्यामे्द-आवंड । 
आआमाडग-आमोहय | 

आयह-आयहे | 

अयज्फ-आयस्व | 
श्रायतकएणायय-आययकरणायय । 
आयतचक्खु-आययचक्खु । 


| भायतजोग-आययजोग । 








आयतद्ठित-आयताछिय । 

आआयततर--आयतयर । 

आरियक्खत्त-आयरियक्खत्त । 

आरियछाण-आयरियट्राण । 

आरियदं सि-आयरियदांसे । 

श्रारियद्एण-आयरियदिण्ण । 

भ्रारियदेस-आयरियदेस् । 

आरियधम्म-आर्य रियघम्म | 

आरियपफ्सिय-आयरियपप्सिय । 

आरियपप्म-श्रायरियपएण । 

श्रास्यञ्चय-श्रायरियन्वेय । 

आयाम-आचाम | 

आयारवं-आयारमंत | 

आरजइत्ता-आरम्नशच्ता । 

आराहग-आराहय । 

अआ।रि-आरिय । 

आख्म्ग-आरोग्ग | 

आरुग्गफन्न-आरोग्यफन्न । 

आरुग्गबोदि ल्ाभ-आरोग्गबोदिद्वाभ । 

आरुग्गबोहित्वाभाइपत्थणालिक्षतुद्ल-आा * 
रोग्गबोद्ल्वानाशपत्थणाचित्ततुद्च । 

आख्गसाहग-श्रारोग्नसाट्ग्ग । 

मा ्वग-श्राब्लीत्रग । 

आ्विचण-आल्लीवण । | 

श्रा्चिविय-भाद्वीचिय। 

श्राक्िसदग-भा्िक्लिदम। 

घ्रालुग-्राञ्ुय । 

श्राव-जाव । 

आखचत-आवत्त-आवड-आयव्ट । 

आवडपश्ाावयरसढदिपसेदियसोत्थिय(सो- 
वत्थिय) पूलमाणवरूमाणगमच्छेडमक- 
रंम्गजारामाराफुल्लावल्चिपउमप्रत्त साग - 
रतरंमगवणलयपडमलयभाकशिखिक्त-आ- 


वत्थिय ) पूसमाणवरूमा _ गमच्जंमम- 

करंमुगजार।माराफुल्नावलिपउमपत्तसा- 

गरतरगवणल्चयपञ्मद्चयम न्िखिन्त । 
आवतकूड-आवशद्कूर । 
श्यावत्तण-श्राबहण । 
आवक्तणपदिया-आवद्णपढ़िया । 
आवत/णिज्ज्ञ-आवद्ञणिज्ज़ । 
झावतय-आवद्य | 
अआवत्तायंत-आवश्टायंत । 
आवकश्वि-आवकश्यी । 
श्राववि्यसिबाय-श्रावन्नियाणिवाय-श्राव- 

लितणिवाय । 
आवशल्ियपविछ5-आवक्षियापाव 5 | 
आवशियपविभत्ति-आवकल्लियापावभाकि।| 
आवाल्षियवादिर-आवशल्ियाबाहिर | 
श्राव)कम्म-श्रावीकम्म। 
श्रासुरा-च्रासुरी। 


॥ 8 ॥ 


इइ-इति । 

इइकह-इतिकद । 
इशकायव्वया-इतिकायब्वया । 
इश्ट-इतिह । 

इइढास इतिहास । 
€अ।-रत्ता-इदा-एचा । 
इगअ-रंगिय | 

इंगिञ्रम रण-इंगियमरण । 
इंदकाच्य-क्दगाइय । 
इंदियत्थकावण-इंदियत्थविफोपन । 
इक्खाग-इक्‍्खागु | 
इक्स्त्रागकुत्ष-इक्खागुकुल । 
इ्क्खागभूमि-इकक्‍्खागुभूमि । 
इ्क्खागराय-इक्खागुराय । 
इक्खागवेश-इक्खागुवंश । 
श्क्खु-उच्छु । 
इकक्‍्खुकरण-सच्छुकरण । 
इच्ख़ुस्नम-उच्छुखंम । 
इक्खुगंमिया-लच्चुगंमिया । 
इक्खुघर-उच्छुघर । 
इक्रुचो यग -उच्डचोयम । 
श्क्खुजंत-छच्छुज॑त । 
हक्‍्खुमाद्षग-उच्छुडाबग । 
श्क्खुपेसिया-उच्छु पेसिया । 
शक्‍्खुनित्ति-बच्छु भिक्ति । 
इकक्‍्ख़ुमेर ग-उच्छुमे रग । 
इक्खुलट्वि-उच्छल्टि । 
इ्क्खुवण-चच्छुच॒ण । 
शकरतुवाम्-ङषरूड्कवाम | 
इक्ख़ुवामिया-उच्छुवाडिया | 
इक्ख़ुखालग-उच्छुसाब्षग | 


घह्पशथ्चावमुसदिफ्सेदियल्ता त्थिय ( स्वो- ३चछकार-इच्छाकार । 


क सी कल अ~ क्ति =-= र ` 


॥# 


इच्छा भिन्त च्छामत्त । 
इद्धि-रिख-रष् । 
छृद्धिश्रप्पवड्ण रचि अरप्पवट्ण । 
इद्धिमं-शमढिमत । 
त्ता-रदो-र आ । 
इात्थिग्राणमणी-इत्थीआणमणी 
इत्थिकम्म-एत्थी कम्म । 
इत्थिकला-दत्थं) कला । 
इत्थिकवरेवर-इत्थीकले वर । 
इत्थिकहा-इत्थो कहा । 
इत्थिकाम-इत्थीकाम । 
छत्थिकामभोग-इत्थीकामभाग 
इल्थिगण-इत्थी गण । 
इत्थिगब्भ-इत्थी गन्न । 
इत्थिगुम्म-इत्थी गुम्म । 
इत्थिचिध-रत्थीचिघ् । 
इत्थिचोार-इत्थी चार । 
इत्थिजण-इत्थीजण । 
इत्थिजिय-इत्थीजिय । 
इत्थिद्ाण-इत्थ) वाण । 
इंत्थिणपुंसग-इत्थीणपुखग । 
इत्थिणामगायकमस्म इत्थ) णामगायकमस्म । 
इत्थि तित्थ-दत्थी तत्थ । 
इत्थिदोंस-इत्थीदोस । 
इत्थिपच्छाक ड-इत्थ) पच्छाकर । 
इत्थि परणवरण्‌) इत्थ) पएणवणी । 
इत्थिपारिएणज्कयण-इत्थी परिएणज्फयण 
इत्थिपारिरणा-इत्थी परिएणा । 
इत्थिपरिसह-इत्थी परिस । 
इत्थिपरिसदह विजय-इत्थीपरिसहावेजय । 
त्थिपोसय-इत्थीपासय । 
इत्थिपुंसलक्खणः-इत्थी पुसखलक्खणा । 
इ(त्थनाव-इत्थीभाव । 
इत्थिभोग-इत्थी भोग । 
इत्थिमञ्छगय-इत्थ) मञ्छगय ।, 
इत्थिरञ्ज-इत्थीरज् । 
इत्थिरयण-इत्थी रयण । 
इत्थिरःग-रइत्थं) राग । 
इत्थिरूव-इत्थ।रूव । 
घत्यिलक्खण-एत्थी ब्क्खण । 
इत्थिलिंग-इत्थीलिंग । 
इत्थिलिंगसिद्ध-इत्यी लिगसिद्ध । 
इत्थिलिगसिरूकवलणाण-इस्थीतिगसि- 
दकेवलणाण। 
स्थिव च~ दत्थ) वड । 
इत्थिवय ण-इत्थं) चयण । 
इत्थिवस-इत्थीवस । 
इत्थि विग्गह इत्थं विग्गढ । 
इत्थिविरुणवणा-इत्थ) विष्वणा । 
इत्थिविप्पजरइ त्थ) विष्पजह । 
इत्यिविप्परियासिया -इत्यी विप्पारेया सिया। 














( २५ ) 


इत्थिविलोयण-इत्थीविल्योयण । 
इत्थिवेय-इत्थीवेय । 
इत्थिवेयएण-इत्थीवेयएण । 
इत्थिसंकिल्निट्टु-इत्थी संकिल्निछ । 
इत्थिसग-र्थ संग । 
इत्थि स पक्क-इत्थी संपक्त । 
इत्थिसपरिवुड-इत्थी लपरियुर । 
इत्थिसंवास-इत्थी सं वास । 
इत्थिसंसत्त--इत्थीसंसत्त । 
झत्थिस्4म्धा-इत्थीस झा । 
इस्थिसहाव~-इत्थीसहाव । 
इत्थिसेवा-इत्थीसवा । 
इदाणि-श्याणि-दयणिह । 
इध--चिएद । 
इब्ज़ग-इब्भय । 
इमी-इमा-इमिआ । 
इसि-रि सि । 
इसिदिएण-इसिदत्त . 
इस्सर-इंसर । 
स्सरक ड-ङंसरकड । 
इस्सरकमवाइ-३सरकम्वाइ । 
इस्सरकारय-इंसरकारय । 
कस्सर वा &€-ईसर षा । 
इस्सरविभूश-ईंसरावि नुद । 
इस्सरसरिस-ईसरस्ारिख । 
इस्सरियमय-इस्सरियामय-इ$सरियमय- 
इसरियामय । 
इस्स रियसिद्धि-इसरियसिस्धि । 
इस्सगी कय-शसरीकय । 
ईसि-शरसि-इसी । 
इसिउछावलबि-शसिडछावलं बि-्सीड- 
ट्वावलंबि । 
इंसितंवच्छिकरणी-शांसतंवच्चिकरणी- 
इंसीतंवच्छिकरणी । 
शसितुंग-इासतुंग-शसी तुंग । 
इं।लिपएणवाणज्ज व 
पप्तवणिज्ज । 
शैसिपब्नार-ईसिंपब्भार-इसीपब्भार । 
ईल्लिपक्सारगय-इलिपब्भारगय-ईसीप- 
ब्भारगय । 
दैसिपब्भारा-शलेपञ्सारा-ईसीपब्भारा । 
इसिपुरोवाय-४लिंपुरोवाय-इसीपुरोवाय । 
इंसिमत्त-शसमत्त-एसीमत्त । 
ईसिरहस्स-$स्लिरहस्स-इसी रहस्स । 
शेसिविच्छेयकडुवा-हसिंविच्छे यकरुघा-- 
इंसी विच्छेयकरुवा । 
ईसिलिंदपुप्फप्पगा स-शसिलिदपुण्फप्प- 
गास-ई४सी लिंदपुप्फप्पणास-ईसिलिघ- 
पुष्फप्पगासय-शेखि लिधपुष्फप्पगास्त-३- 
स) लिधपुप्फप्पगाल । 








॥ ख ॥ 


उइओइअ-ठदिओइअ -उदश्रोदिश्र-उदि- 
ओंदिश्र । 
चदरण-खदिएण । 
उश्रणकम्म-उदि एणकम्म । 
उदष्पबलवाद ण-ख्दिष्पबलवबाहण । 
उर्ष्यमाह-चदि मोह । 
चदष्पवेय-उदिष्एवय । 
उश्य-लदिय । 
चदयत्थमिय-उदि यत्थमिय । 
उण-उर्द]ण | 
डईणा-लदीणा । 
खश्णपारण-ठद) णपाइण । 
खईणवाय उदी सवाय । 
चरत्ता-उदीत्ता। 
लईरणु-उदी रण । 
उद्दरणा-उदीरणा ! 
उईरिञ्जमाण-छदी रिज्ञमाण । 
उईरय-उदीरिय । 
उदरेत-उदीरेत । 
खडबर-छबर । 
चउवरदत्त-उबरदत्त । 
उडबरपणग-उबरपणग । 
उडंबरपुण्फ-लंबरपुष्फ-उडंबरपुप्फु-उंबर- 
पुष्फु । 
उबरवश्च-उवरवच् । 
डलंबरीय-लंबरीय । 
उउपरियद्ध-कऊकपरियद्ध । 
उउसधि-उऊसंधि । 
लंदुर-लंदुरू । 
लंषुरुमाला-लंछरूमाला । 
लक्कट्-लकिछ । 
उकखञ-उक्खाअ । 
उचिञअकरण-डचियकरण । 
उचिअकरणिज्ज-उचियकर णिज्ज । 
उचि अ किश्च-उचियकिच्। 
उचिश्रज्ञाग-उचियजोग । 
उचिश्नद्धिर-उचियद्धिद । 
उचिश्नत्त-उचियत्त । 
उचिअत्थापायण-उचियत्थापायण । 
उचिअपवित्तिप्पदाण-उचियपविश्तिप्प-- 
हाण । 
लचिअ्राचरण-उचियाचरण । 
जचिआआखुद्राण-उचियाएछाण । 
उच्च-उच्चअ । 
उच्छणु-उच्चाण 
वच्छूढसरीरगिह-उच्छूदसरी रघर | 
उच्छद -उच्मेय । 
उजज्घग- उज्ज्य । 


उज्जुगनुय-उज्जुयभूय । 
उज्जुगया-लउज्ज्ुयया । 
उज्छुगा-उज्जुया । 
उज्जुम३-रिउमझ । 
छज्जुस॒त्त-उज्जुसुय । | 
उज्जुसुत्तवतयण विच्छे य-ठज्जुसुयवयण - 
विच्य । 
उज्जुसुत्ताज़ास-उज्जुसुयाज़ास । 
उछिआ-लघछिय । 
उद्भरिअदंड-उछियद्‌म । 
उड्ुंझग-उद्दंडग । 
उच्चुजाए-उच्ुजाणु । 
लद्'ुलाग-उच्चुलाय । 
उद्चुलोगविभात्ति-उद्चुलोयविभत्ति । 
उद्य-ठरण । 
उएणुइता-उन्‍्नुइतो । 
उण्दपरिखह-उण्टपर) सह-उसिणपारिस- | 
इ-उसिखपरीसह । 
लउण्ट्परियाव-उसिणपारियाव । 
उरहानेत च -उरह्‌दि तत्त । 
उत्तमद्भि-उत्तमरि ङि । 
जत्तरकुरा-उत्त रछुरु । 
उत्तरसमा-रठत्त रासमा । 
उत्तरिज्ज-उत्तारेञ । 
उत्तरुछ-उत्तरुट्ठु । 
उत्ताम्ण-उत्तालण। | 
उत्ताडिज्जंत-जत्ता लिज्जंत । | 
उद ग-उदय । 
छद॒गगब्भ-दगगब्भ । 
उद गवेव-दगलेव । 
उदगसौमय-द गसीमय । 
चद गहारा-द गहारा । 
उद्‌यसायर-उ्द यसागर । | 
उद्र-चयर । 
इद्र गं 2े-उयरगति । 
छउदरक्ताण-लयरत्ताण । 
छदार-लठराल । 
चद्देसिय-उद्देसिउ । 
छद्घत-लख्य | 
चर्ब्मिदिलं-्ॉत्मिदिय । 
उम्माद-उम्माय । 
उम्मादपमाय-उम्मायपमाय । 
उम्मिवी३-उम्मीवीइ । 
उराल-आओगाब | 
लब्बुग-लत्दूग । 
उल्लुगच्छि-लबूगच्त्रि । 
चलुगपत्तब्ह्ल्‍युय-ललुगपत्त ब्हुय । 
उद्बुर्ग।-उबूगी । 
उवपसणा-उवदेसणा ; 
उवक्खटरचा-उवक्खारचा । 





१.) 


खवगारण-उवयारण । 
उवगारियालयण-उवगारेयञ्यण । 
उवाचत-उब (चय । 
उवद्दण-डब्वद्टण । 
लवद्ृणविहि-लव्वद्टणविहि । 


| उवटब्रणा-उवषछावणा । 


उवदट्रवणाकप्पिय-रवछावणाकप्पिय । 


| चबटरूबणागदण-उवद्ावणागदहण । 


उवदट्रूुबणायरिय-उवषटावणायरिय । 
उबछटवणरह-उवटराबणारिह्‌ । 


उचषछठवणी -उवट्रावणी । 


उ वट्रवित्तपए-उवषावि्तप-उवदट्रवे्तप- 
उवट बेत्तए । 


| उवरिम-उपरिम । 


उव) ण-उवल्लीण । 


| छबबूह-जवबूहा । 


उसभ-उसह । 
उसभक्ट-उसह कठ । 
चसभणाराय-ङसहणाराय । 
उसभदत्त-उसहदत्त । 
उसभपुर-उसखहपुर । 
उसभपुरी-लसहपुरी । 
उसनसण-उसटसेण । 

उ खण परि सद-उसि ण परी सह । 
उसिय-छस्लसिय-ऊासिय । 


॥ ए ॥ 


परं-एया । 


| एक्क-एग-एय । 


एकञ्र-एगञअ-एकदअ-एगशअ । 
एकब्थ्र-एगइअ-पक्कश्य-एगइय । 
एकलसि-एक्कसिअं-एकइआ-एकरआ- 
एगया । 
एक्क्ओ-एगओ-एकदो-एक्कत्ता-एगत्तों । 
पक ओखटहा-पगश्नोखदहा । 
पक्कञ्राणंतय-पगश्रोखंतय। 
पएक्कश्चो पम ग-पगश्रापमाग। 
पक्कश्रोवका-पगश्रोवंका । 
पक्कश्रावत्त-एगश्रवत्त । 
पक्कम्रोखमुवायग-प्गश्रो समुवायग | 
पक्क ओंसदि य-रगच्रोस्रादय । 
प्क्कागिय-एगंगिय | 
एक्कंत-एगंत । 


| पक्ऊंतओ-एगंतओ । 


एक्कंतकूरम-एगंतकूड । 
एगंतचारि-एगंतयारि । 
एगचरियार्पारसद -एगचरियापरीसह । 
पएगतर-एगयर । 

एगता-एगया। 

एगदा-एगया । 


एगारस-एगारह । 
एगूणवीस-एगूणवीसइ । 
एज-एय ¦ 

पजत-णजयंत । 
एजएं-एयण । 
एजणा-एयणा । 
एज्जमाण-इज्जमाण । 
पएाणेञज-पएरोज्ज । 
पागिञ्जञय-पणेज्ञय । 
पएण्टि-एताहे । 

एत-एय । 
एतकम्म-पयकम्म । 
पतप्पगार-प्यप्पगार । 
पतप्पहाण-प्यप्पहाण। 
पतसमायार-प्यसरमायार । 
पतारिस-पयारिस-एतारेच्छु-एयारिच्छ। 
पएनारूब-पयारूव । 
पएतावति-एयावति । 
पारिक्ख-पलिक्ख । 
पएलकक्ख-एल कच्छ । 
पलग-पएलय । 

एव-पएवं । 


॥ ओ ॥ 


ओघसिय-ओग्घसिय । 

मरो घ-्रोङ्घ । 

ग्रोचिश्य-ओचिच्च । 
श्राचिइयजग-आ्आचिच्चजोग। 
श्रोदनग-आयण। 
अदणविदि-ओयण विहि । 
आभासणए-ओहासण । 
आभासणमभिक्खा-ओंदहासणानिक्‍्खा । 
ओजासमाण-ओहासमाण । 
श्रोरसवद्वसमष्यःगय-उरस्सवलसमष्षा- 
गय । 

ओलि-ओली । 

॥ कं ॥ 


कअग्गह-कयग्गह । 

कडअवपष्च त्ति-कश्यव पष्यति । 

कडश्मवपमगिरितडी-कदयवपेमगिरि- 
तड) । 

कइअविया-कश्यविया । 

कशावया-कइविका । 

कंकत-कंकय । 

कंख।पश्रोस-कंखप्पश्नांस । 

कंचणउर-कचणपुर । 


| कंची-कचि : 


कम्क-कम्ग। 
कंडुमगदू-कदु गगर । 


कसपत्ती-कंसपाई । 

कक्कार-कक्काल । 

कच्ठभी -कच्छवी । 

कच्छु-कच्छू । 

कच्छुक्न-कच्छुन्न । 

कम्जोग-कयजोग । 

कमि-कमः) । 

कग -कडय । 

कञगतुब)-करयतुबी । 

कऊुगफलदंसग-कऊझुयफददंसग । 

कमरुगफलविवाग-फमुयफलाबैवाग । 

कणगाव्ली-कणगावलि | 

कणाद-कणाय । 

कणिश्रर-कष्ठिश्रार । 

कणिक--कणिय । 

करणधार-कप्महार । 

कष्छपाि-कष्छपाली । 

कप्पववहार-क पव वहार । 

` कमण-कमन । 

कमल्ागरखंरवो हय-कमल्लागरसंरुवो हय। 

कमलापीड-कमलामेल । 

कम्भीर--कम्हीर । 

कम्मका(र--कम्मकनत्ता। 

कम्मपगमि--कम्मपयाड । 

कम्मयकायजाग-कम्मणकायजोग । 

कम्मयणाम-कम्मणणाम । 

कम्मयवग्गणा--कम्मणवग्गणा । 

कम्मायरिय--कम्मारिय। 

कम्मोपाहिविशेसुक--कम्मोवाहि वि णिमु- 
क्क । 


कयणए़-कयन्नू । | 
कयविक्कयज्काण--कयविक्कयंकाण । 
करणओ-करणतो । 
करतल-करयव । 


करतल पग्गादिय--करयलपग्गहिय । 

करतलपब्भट्टविप्पमुकक-करयलपब्भट्ट वि- 
प्पमुक्त । 

करतलमाइय-करयलमाइय । 

करतल्परिमिय--करयलपरि मिय । 

करज्न-करह । 

कलसंगलिया-कलासिवलिया । 

कलाद्‌-कलाय । 

कलिकलुस-कलिकल्ुख । 


(२७) 
कलुस्कम्मण-कलुसकम्म ! | 
कल्ुुसाउलचय-कलुसावित्यचय । 
कल्लुग-कल्लुय । 
कव्िल्लुय-कवेन्लुय । 
कविल्लुयावाय-कर्वज्लुयावाय । 
कह-कहं । 
कहकहभूय-कहकगभूय । 
काकण-काकणं । 
काक-काग। 
काकंदिय-कागंदिय। 
काकदिया-कागंदिया। 
काकजघ-कागजंघ। 
काकजघा-कागजघा । 
काकणि-कागणि। 
काकणिमंसग-कागणिमंसग। 
काकाणिरयण-काग णिरयर । 
काकणिलक्खण-कागणिलक्खण । 
काक्तालिज्ज-कागताविज्ज । 
काकलतुड-कागतुम। 
काकधछ-कागधछ्ठ। 
काकपाल-कागपाल। 





काकापिडी-कागर्पिमः । 

काकल-काग। 

काकलि-कागलि-काकलं-कागक्त । 

काकस्सर-कागस्सर । 

काणक-काणग। 

कादब-कायंव। 

काद्‌ बग-कायवग । 

काद्‌ बरी-कायवर । 

कामभोगसंसप्पओग-कामभोगासं साप- 
ओग । 

कामासंसप्पञ्रोग-कामासंसापओग-का- | 
मासंसपश्रोग । 

कायपरेचारग-कायपरियारग । 

कायरा-कायलो । 

कारवण-कारावण। 

कारवाहिय-कारावाहिय। 


कारविय-काराविय । 
कालागरु-का लागुरु । 
कालिग-कालिय । 
कालिगखुय-काियसुय ` 
क{लिगा-कालिया । 
कालिगाचाय-कालिखावाय ! 





कालोद-काव्ाय। 
किरियारय-किरियरय । 

कसल किंसलश्र । 
कीयकड-की यगर । 
कुंजग-कुनय । 
कुंभगार-कुंज़यार । 
कुक्स्रि-कुच्चि । 

कुक्खिकि मि-कुच्चिकिमि । 
कुक्खिपूर-कुच्छिपूर । 
कक्खिवेयणा-कुच्छिवेयणा । 
कुक्खिसंजूय-कुच्छिलंभूय । 
कुक्खिसंवल-कुच्छिसवल । 
कुक्खिसूब्-कुच्छिसूत् । 
कुक्खिहार-कुच्बिहार ! 
केवर-कुबर । 

कुमुअ-कुमुय । 
कुमुअवणाववाहग-कुमुयवणाविवबोहग । 
कुमुआ-कुमुया । 
कुमुआगर-कुमुयागर । 
कुलकर-कुलगर । 

कुलकरर श्त्थ।-कुल गर इत्थं) । 
कुलकरगटिया-कुलगरगाभेया । 
कुलकरवंस-कुलगरवंस । 

कुल तिव्वग-कल(तलय । 
कबलयप्पभ-कवलयप्पह । 
कुबाणि-कुबेणी । 

कुसच्च-कुसस । 

कुहग-कुहय । 
कूथिय-कोणिय । 
केश्य-कयय । 
केकाइय-केगाइय | 
केवलदसण-केबलदरिसण । 
केवलदंखणावरण-केवलदरिसणावरण । 
कोउहल-कोऊह ल -को उहल -कोऊहज्ञ। 
कोकस्सर-कोगस्सर । 
कोमिग-कोमिअ। 
कोमिगण-कोमियगण । 
कोत्थुभ-कोत्थुह । 

कोदं ड-कोडम । 
कोमु३-कोमुदी । 
कोमुईचार-कोमुदी चार । 
कोरंट-कोरंटग । 
कोलपाल-फोलवाल । 
कोलपागपट्टण-कोलवागपट्टण । 





~ ~ (कुकु सु व्‌ ¶ [4७ 
ॐ आगे से कोष्ठक मे शब्दान्तर देने की प्रथा उठा दी गयी है किन्तु उनको ग्रन्थ में ही यथास्थान स्थान दिया जायगा । 
और ' अन्त्यन्यअनस्य लुक्‌ ' इस सूत्र से लुक्‌ हुए बणे का शब्दान्तर में समावेश नहीं है। रू 





(र) 
ध्यावश्यक कतिपय सह्लत--- 


१-प्राकृतशली से अनुस्वार ओर पकार (गाथाओं में) समस्त दो शब्दों के मध्य मे नी आया करता है, इसीलिये अनक 
स्थल पर (टीका में) लिखा रहता हे कि 'अनुस्त्रारोउत्राज्माक्णकः तथा “कारोऽत्राललाकणिकः,' जैसे प्रण भा० 090 
पृष्ठ में असज्छार्य ' शब्द प्र॒बृ० की गाथा हे-' पंसुयमंसयरूहिरं-केससिलाबुद्धि तह रओघाए ” ॥ यहाँ समस्त 
* रुटिर ` शब्द में जी अनुस्वार है ओर ३७५ प में अणएजाण ' शब्द पर “ सीलेह मंखफलए, इयरे चोयंति 
तंतुमादीसु ” । यहाँ “तन्त्वादिर का ‹ तेतुमादीसु ` हुआ । और तठु० भा० ६०३ पृष्ठ में भी ' कुसमयमोहमोहमइमोहिय 
कुसमयोघमोहमतिमोहित ` इस शब्द पर ।्लिखाहे कि-' मकारस्तु प्रकृतत्वात्‌”। इस पाठ से भी यह बात सिरू होती है। 


३-बहुत सी जगह गाथाओं में दीधे को हस्व, और हस्व को दै हुआ करता है, सका कारण यह हे कि ऐसा करन 
से गाथाओं के बनाने में बहुत सुगमता होती है, इसोलिये कहा हुआ है किं“ अपि माषे मषं कुयोत्‌ उन्दोभङ्गं न 
कारयेत्‌ " । और व्याकरणकार भी “ दीघेहस्त्रों मिथो त्तौ " ॥ 0 । १।४॥ एस सूत्र से इस बात का अनुमोदन 
करते हैं | जेसे “ साहू ` को“ सहू ” , ओर “ विरुज ( ति) ” का “ विरुज्क३ [ तं। ] ' होता है। 

३-कहीं कहीं प्राकृतशेली से अनुस्वार का लोप ज्ञी ढोता है, जसे विशेषावर्यक नाष्य के १०९६ गाथा में “सप्रवाइ 
असमवाई, बव्विह् कन्ताय कम्मे च ॥” ( उव्विहात्ति ) ‹ अनुस्वारस्य लुप्तस्य दशनात्‌ !। प्रायः करके निथूक्तिकार 
अपनी गायाओं में इस नियम को विशेष रूप से काम में क्षाये हें, इसाझ्षिये लनको गाथा बनाने में अत्यन्त सुगभता हुई है । 
जैसे ठु० भा० ४१७ पृष्ठ में 'किसकम्म' शब्द पर आवश्यकनिथु क्ति है कि-' गुरुजण वंदावंती, सुस्समण जदुत्तकारिं च? 
॥३३॥ ऽसकी इत्ति में लिखा हे कि “ अनुस्वारलोपोज्त्र छष्ठव्यः › । 

४-प्राकृतशैक्षी से कहीं कहीं बहुबचन के स्थान में जी एकवचन हुआ करता ह, जैसे आवश्यकृवृत्ति के पांचवें अ- 
ध्ययन में “ ज़रतेरवतविददेहेषु ` के स्थान में “ जरहेरबयविदेहे ” ऐसा एकवचन किया हे । 

0-प्रायः सूत्रों थ॑ और नियुक्तिगाथाओं में जो निर्विभक्तिक पद आया करते हें लनमें “ स्यम्‌-नम्‌-शसां लुक्‌ ” 
॥ ० । ४। ३४४ ॥ तथा “ षयाः ” ॥ छ | ४। १४० ॥ इन सूत्रों से अथवा सोत्र सुप्‌ का लोप समफना चा- 
हिये। जेसे तृतीय भाग के ४४६ पृष्ठ में उत्त० 98 आ० का मूद्षपाठ है कि-“लक्लंघण पन्नंघण” इत्यादि । । और इसपर 
टीकाकार लिखते हें कि “ लनयत्र सोत्रत्वात्‌ सुपो छुछ | इसी तरह अन्य स्थल में नौ समना चाहिये। 

६-सूत्रों में बाहुब्य से प्रथमा के एक वचन में “ अतः सेर्मोः ' । ०।३।९। इस सूत्र को न न लगाकर “ श्रत एत्सो 
पुंसि मागध्याम्‌ " । 0 ४ | २३७ ॥ इस सूत्र से एकार ही किया गया हे, जते तृ° भा० ४६० पृष्ठ मँ ठे कि-“आ- 
हारए दु वरे पत्ते ” | इस पर टीकाकार की टीका हैं कि 'आहारको द्विविधः प्रकृप्तः” | इसी तरह नियुक्तिगायाओं में 
जी समभना चाहिये-जेसे “ वाह ” का अनुवाद “ व्याधः ' है । 

प-प्रायः करके सूत्रों में आया करता ट कि-“तेणं कालेएं तेणं समएणं  श्रोर इसपर टीकाकार लिखा करते हैं कि 
“तस्पिन काले तस्पिन्‌ समये” इसको हमचन्छाचार्य नी सिरूटेमन्याकरण के अष्टमाध्याय-तृतीयपाद में ^“ सप्तम्या द्वि- 
तीया "| ८ । ३ । १३७ ॥ इस सूत्रपरर अनुमोदन करते हैं कि “ आर्ष तृतीयाऽपि हृश्यते। यथा-' तेएं कलेणं तेएं 
समएएं' अस्यार्य:-' तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये ” | किन्तु रायपसेणी के टीकाकार मक्षयगिरि लिखते हैं कि “ ते इति 
प्राकृतरोलीवशाव तस्मिन्निति उषटव्यम्‌ ” णमिति वाक्यालङ्कार । दृष्टान्तश्ान्यत्रापे-' णं ' शब्दो वाक्या्तङ्काराथः। 
यथा-‹ इमाणं पुढव। ' इत्यादि | यह पक्कान्तर नी जनके मत से स्थित है । 

0-व्यवटार, बृट॒त्कब्प, आवश्यकच्रर्शि और निरीय सूत्र, पं भा०,प॑ ०चु० आदि में प्रायः कर के विशेष रूप से सूत्र नियुक्ति 
ओर चूर्णि में 'तदोस्तः।८|४।३०७। ऽस ते और आपत्वाद भी वणान्तर के स्थान पं तकार हो जाता है, जसे तृ०जञा० “कि- 
इकम्म ' राब्द के ५१६ ओर ५८१५ पृष्ठ में बद्धवत्कल्प की नियुक्ति हें कि-/“ओसंक भे दषु, संकच्छेती उ वातगो कु विओ” । 
यहाँ पर गङ्काञ्द्‌। की दकार को तकार और वाचक की चकार को तकार किया हं | इसी तरह “इय संजमस्स वि वता, त- 
स्प्रेबद्धा ण दाता.य'"| इस गाया में भी व्यय शब्द की यकार को भी तकार किया दं । इसी तरह तृ ° भा०५०६ पष के 'काहिय' 
शब्द पर निरीथ मुत्र की नियुक्ति और चति क व्यवस्या है, जैस 'तक्म्मो जो धम्म, कथति सो काधितो होर" ॥ ६३। 


(१९) 


इस निपु क्तिगाया की चू है कि- एवंविधो काहितो नवति ! | यहाँ पर जी कायिक के ककार को तकार किया हुआ हैं, 
इसी तरह अन्यत्र भी समफना चाहिये ¦ थक्रार को धकार तो “ यो धः ! ॥ 0 | ४ | ६७ | और “ अनादों स्वरादसं- 
यक्तानां कातग्रप्फां गयदधवभाः' । ०८।४।३४३ । सत्यादि सत्र से हाता हं | 
ए-संस्क्रत शब्दों की सिद्धि तो पचास अक्वरों से टे, परन्तु प्राकृत शब्दों को सिझि चालीस ही अत्तरों 
से होती है, क्योंकि स्व॒रों मे तो ऋ, लू, ए, ओ का अज्ञात्र हे ऑर व्यञ्जन में श, ष्‌, तथा असंयुक्त 5, ज आदि 
कई व्यज्जनों का अनाव है। 
१०-व्यञ्जनान्त शब्दों के व्यञ्जन का “अन्त्यव्यञ्जनस्प द्रुक' | ८।१।११॥ इम सूत्र स लुक हाजाने पर किसी शब्द का 
तो व्यञ्जनान्त नह हो जाता दै ओर किसी किसी का अजन्त में विपरिणाम हो जाता है, इसीशिये हक्षन्त शब्दों की 
सिदि के लिये काई विशेष नियम नहीं है, केव्रत्र आत्मन्‌ ' शब्द ओर “ राजन्‌ शब्द की सिद्ध के लिये जो थोरे 
से नियमर्द जरते अन्य नकारान्त शब्दों को जी व्यवप्या की जाती हैं । 
११-यदि किसी ग्रन्य का पाठ कुछ बीच में छूकर फिर झिया हे तो जन से पाठ इटा हे वहाँ पर उसी ग्रन्थ का 
नाम इस बात की सूचना के झ्िये चलते हुए पाठ के मध्य में.ज्ी दे दिया है कि पाउक जम में न पं । 
१४-प्राकृत जाषा में हिन्दी क्ञापा की तरह छिवचन नहीं होता, किन्तु ¢ द्विवचनस्य वह्बचनं (नत्यम्‌ ”॥ ८। 
३।१३० ॥ ऽस सत्र से द्विवचन के स्थान में बहुबचन हो जाता टे, घसलिये द्वित्रबोधन की जहाँ कहीं विशेष 
आवश्यकता होती है वहाँ द्वि इब्द का प्रयोग किया जाता है; ओर चतुर्थी के स्थान- में पष्ठी “ चतुथ्यो; पष्ठी ” ॥ 0 । 
३ । १३१ ॥ इस सूत्र से होती हें । 
१३-गाथाओं में पाद्‌ परे हने पर यदि सुत्रन्त अथवा तिडन्त रूप पद प्रा हो जाता है तो ( ,) यह चिह्न दिया नाता 
है ओर जहां पाद पूरा होने पर जी पद पूरा नहीं हुआ है वहाँ [- ] ऐसा चिद दिया है । 
१४-बहुतसी जगह गायाओं में शुरू या व्यञज्जनमिश्रित एकार स्वर आता है किन्तु उसकी दीर्घाक्र में परिगणना 
होने से जो किसी जगह मात्रा बढ़ जाती हे, उसको कम करने के लिये [ = ] ऐसा चिन्ह दिया गया हैं | यद्यपि “ दीर्ध- 
इस्वों पिथो एतौ ' ! ॥ ०।१।४॥ इस सूत्र से हस्व करने पर एकार को इकार हो सकता है, किन्तु वेसा करने से सवेसाधार- 
शा को उसकी मृत्प्रकृतिका ङ्ञान नहीं हो सकता, इसलिये दस्ववोधक संकेत क्रिया गया है, इमीतरह व्याकरणम- 
हाभाष्य में जी लिखा है कि-/ अर्थ एकारः, अध त्रेकारो वा इति राणायनीयाः पठन्ति" | और वागून्टविराचित 
प्राकृत पिड़क्षसृत्र में भी क्षिखा है कि- 
४ दीहो संजुत्तपरो, विन्दुजुओं पामिओ अ चरएंते । 
« स गुरू वक मत्तो, अप्यो सहु टोः सुरू एककत्ञो ”॥ 
इस तरह गुरु घु की व्यवस्था करके लिखते हैं कि- 
“ कत्य वि संजुत्तपरो, वष्णो बदु होड दंसणेण जहा । 
परिह मऽ चित्तधिज्जं, तरुणिकडक्खम्मि णिब्युत्तं ` ॥ 
दूसरा अपवाद- ' इहिकारा तिन्दजुग्रा, एओ मुखा अवष्ममिलिआ तरि लहू । 
रहवंजएसंजोए, परे अमेमं पि सविहापस ` # || 
उदाहरण- “ माणि ! माणएदिं कईं फल, एओ जे चरण प्‌ कन्त | 
सहलजे ज्षुअंगम जइ णमः, किं करिए पणिमन्त ? ` ॥ 
दूसरा विकल्प- “ जइ दीहो वि अ वएणो, दह जीही पट सो वि बहू । 
बच्चो त्रि तुरियपढिओ, दा ति वि एक जाणेहु ” -- ॥ 
उदाहरण- “ अर रे वाहि कान्ह ! णाव गोटि डगमग कुगति ण देहि । 
तइ इथं एदिहि संनार दः, जो चाहसे सा चदि ” ॥ 





# इकारहिकारो विन्युतो पश्रौ श्यो च वशोमलिता्वाप लघू । रेफट कारो, ्यञ्जनसेयोगे पर ऽशेषरमपि सविभाषम्‌ # 
+ यदि दीयेमपि बशो द्वघ्रं जिह्वा पटति सोऽपि लघुः ! वरँ अपि त्वरितपतठितों द्वो त्रया बा पकं ज्ञानीत ॥ 


( १० ) 


न्द की परम आवश्यकता- ‹ जेप न सहऽ कण ्रतुला, ति्चतुलिभ्रं अद्धश्रद्धेए । 

तय ए सहऽ सवणतुला, अबछंद॑ं ददभेगेण ”॥ 

१ 0-क हीं कहीं गायाओं पर शब्दों के आयन्त स्वर को "लुक! ।८।१।१०। सूत्र से ललोप कर माते हैं,ओर कहीं आपेत्वात्‌ भी 
लोप करते है जैस एक उदाहरण तृण ना० ५५६ पृष्ठ में 'किरियात्।३ (ए) ' शब्द पर सूत्रकृताङ्ग की गाथा हे कि-““ग च 
जनो नाणइऽ गाग चः" इसी तरह अतीत के स्थान में ‹ त।त ' लिखा करते हैं, ओर प्र० ना० 900 पृष्ठ में 'अवच्च ' शब्दपर 
'बेतियरे अद्यं त्‌ ' ओर ७७9 पृष्ठ में ' अलाजपर।|सह ` शब्दपर “अलाजए होल्दाहरणं ' इत्यादि समफना चाहिये। 

१६-प्रायः बहुत से स्यञ्च पर 'से णुणं' इत्यादि मूलपाठों में ' से ! शब्द आया करता है, उस पर न० १३-१-३ ( स्था० 
७६३-३-४ ) में लिखा है कि-“ से शब्दो मागधं देशीप्रसिद्धों उयशब्दाथे;, कचिदसावित्यरथें , ढ्ावित्तस्येत्यथथें प्रयुज्यते। 


प्रकी एंक विषय--- 


१-ञ्यो तिष्करएमक में लिखा है कि स्कन्दिज्ञाचाये की प्रवृत्ति समय में दुःषम आरा के प्रभाव से दुक षर्‌ जाने 
पर साधुओं का पडना गुणना सव नष्ट होगया, फिर दुनिक्क शान्त होने पर जब दो संघो का मिल्लाप हुआ (जो एक म- 
थुरा में और दूसरा वलभी में था) तब दोनों के पाठ में वाचना जेद्‌ हो गया, क्योंकि विस्मृत सूत्राथे के पुनः स्मरण करके 
संघटन में अवठय वाचनाजेद हो जाता हे | 

9-विशेषावश्यक नाप्य आदि कः ग्रन्यों मे लिखा हुआ है कि “ आयेवैर ” के समय तक अनुपोगों का पाथेक्य 
नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय व्याख्याता और श्रोता दोनों त॑क्षण बुख्िबाले थे, किन्तु “ आयेराक्षित ' के 
समय से अनुयागों का पायक्य हुआ हैं, यह बात प्रथम भाग में * अज्जरक्खिय ” शब्द पर और “ अणुश्रोग › 
शब्द पर विस्तार से झ्िखी हुई ढे। 

३-तृतीय ज्ञाग के ५०० पृष्ठ में कालियसुय ' शब्द पर काक्षिकश्रुत ( एकादशाडगी ) के व्यवच्छेद की चर्चा है कि 
सविधरि जिन के तीयं का सुविधि और शीतल जिन के मध्य काल में व्यवच्छद हो गया, ओर व्यवच्छद का काल पन्योपमच- 
तुथनाग माना गया है इसी तरह और भी पट्‌ ( छः ) जिनों में समकना, किन्तु व्यवच्छेद काक्ष तो सातो जि- 
न के मध्य में इस तरह समकना-“ चउज्ञागों ? चकञज्ञागों २, तिथिय चउजाग ३ पलियमेगं च ४ । तिषे- 
ब य चलञज्ञागा £, चउत्यज्ञागों 4 ६ चलज्ञागों ७” ॥ १ ॥ इति । परन्तु दृष्टिवाद अङ्क का व्यवच्छेद तो सभी जिनान्तरो 
में था, और उसकी अवधि भी नहीं की हुई है। 

४-यद्यपि मीमांसादर्शन के तन्त्रतार्तिककार कुमारिल भट्ट ने इस प्राकृतनाषा ( अधरमागधी ) पर बहुत कठ अआक्रेप- 
किया है, किन्तु वह उनकी अद्रदर्शिता है और व्यथ का ही कटाक्ष हैं, क्योंकि इस कोश के “पागढ ! शब्द पर विशे- 
वावदयक नाप्य पर टीकाकार का लेख हैं करि ननु जैनं प्रवचनं सर्व प्राकृतनिबरंभिति दुःश्र्येयम्‌ । मैच 
शद्क्यम्‌-“ वालखौमृदमृखखी णा, तृणां चारित्रकाडक्विणाम्‌ । अनुग्रहाय त्वक्ैः, सिद्धान्तः प्राकृतः कृतः ! ॥ १ !। और यह 
विचारसह जी है क्योंकि जो ज्ञापा ° राष्तापा ' या “ मातृभाषा ' जिस समय होती हे, लसीमें जो लोगों को लपदेश 
पिक्षता है उसीसे आवाद्नव्ृ पठितापठित खी पूरुष सवेसाधारण जीरो का विशेष उपकार होता है । 

५-‹ बागरण ` शब्द पर आए पण द्वि कार लिखते हैं कि-नगवान्‌ ऋषभ देव ने शक्रेन्छ से जो व्याकरण प्रथम 
कटा या बही ऐन्छ व्याकरण के नाम से प्रख्यात हुआ । तथा कब्पसुबोधिका में लिखा हे कि--२० व्याकरण 
हैं, अर्थाव-१ पेन्छ, 9 जनेन्द्र, ३ सिख्टदेम, ४ चान्छ, ० पाणिनीय, ६ सारस्वत ७ शाकटायन, & बामन, (! बि- 
श्रान्त, १० बुष्चिसागर, ११ सरस्वतीकण्ठानरण, १9 विद्याधर, १३ कक्लापक, १४ ज्ञीमसेन, १० शेव, १६ 
गौम, १७ नन्दि, १६ जयोत्यक्ष, १९ मुष्टि व्याकरण, ओर 9० वाँ जयदेव नाम से प्रसिर् है | इसीक्षिये आवश्य- 
कवृत्ति के दूसरे अध्ययन में लिखा है कि जब रेन्ादि आठ व्याकरण हें तब केवल पाणिनीय व्याकरण 
पर ही आग्रह नहीं करना चाहिये । यद्यपि प्राकृतकल्पलातिका, प्राकृतप्रकाश, टेमचन्ड, प्राकृत ॒षमना- 
षाचन्धिका, पराकृतमज्जरी आदि क प्राकृत के व्याकरण हें परन्तु जैसा सिश्यदेम का अष्टमाध्याय लत्तम 
प्राकृत व्याकरण बना टं वैसा प्रायः सकलव्रिपयसंग्राहक दूसरा प्राकृत का व्याकरण नहीं है । तथापि उसके गद्यमय 
ढोने से लोग; को कठस्य करने में कठिनता परुती देखकर स कोश के कती हमारे गुरुवय पृत्रोक्त सूरीजी महा- 


(३१) 


राज ने अनुग्रह करके सिख्टदेम सूत्रों पर श्योकवच्छ वितरण रचकर सरल कर दिया, जो कि कोश के प्रथम भाग के 
परिशिष्ट मे संकाथित कर दिया गया है। क्यो कि निस भाषा का ङ्न अपेक्षित होता ह उसके व्याकरण की वमी श्रा- 
बश्यकता होती है, अर्थात्‌ विना व्याकरण के किसी भाषा का पूरा पूरा ज्ञान नहीं हो सकता । इस चचिये १८य्लं डसको 
णक वार खूब मनन करके पीछे काश को देखने से विशेष आनन्द आवेगा। 
६-यद्यपि महानिशीथ सूत्र में टीका या चूर्ण नहीं पायी जाती, तथापि हमार; पुस्तक में चतुथोध्ययन की समाप्ति में 
झिखा है कि-““अत्र चतुयीध्ययने बहवः सेच्ान्तिकाः, केचिदालापकान्न सम्यङ्‌ श्रदधत्येवे तेरश्रदधानेरस्माकमपि न 
सम्यक श्रदधान मित्या इरिजद्रसूरिः,न पुनः स्रैमवेदं चतु्थाध्ययनमन्यानि वाऽध्ययनानि | अस्येव कतिपये: परिमितेरा- 
लापरैरश्रदधानमित्य्थः । यतः स्यानसमवायनीवाभिगमपरज्ञापनादिषु न कथ थ्विदिदमाचक्के, यया प्रतिसंतापस्यक्षम स्ति- 
तद्गुहाबा सिनस्तु मनुजास्तेषु च परमाधार्मकाणां पुनः 9 सप्ताष्टवारान यावदुपपततस्तषां च तैदारणे॑ज शिल्माघरइसंपुटे- 
मिलितानां परिपीड्यमानानामपि संवत्सरं यावत्‌ प्राशव्यापत्तिने नवत ति। ृख्टवादस्तु पुनयया-ताबदिदपाषसूतरे, विङृतिने 
तावदत्र प्रविष्ठा, प्रचृताश्रात्र श्रतस्कन्धे अर्थाः, शुच्छा तिशयन सातिशयानि गणएधरोक्तानि येह वचनानि, तदव स्थितन 
किश्विदाशडुनीयम्‌ ॥ ” इसके बाद फिर ‹ एवं कुशीलसंसरिंग सव्योपाएहिं पयदियं ' इत्यादि पञ्चमाध्ययन का प्रा 
रम्भ है । ऽसीतर कहीं ९ चूं नी मिह्षती है जेसे इसी कोश के प्र० भा०  अरहंत ` शब्द पर ७५६ पृष्ठ में 
मूल ओर चूर्ण दोनों हैं । और “ एस समासत्यो * “ वित्यरत्यं तु इमं ' ऐसा हमारे पुस्तक के ६ पत्र ५ पृष्ठ १६ 
पह् में लिखा है । 
७-सूत्रकृताक़ की गाथाएँ कई अध्ययनों में ऐसी टूटीसी मालूम परत हें जेसे उन्दो भड़वाली टो, किन्तु प्रायः वे जी 
उन्दालकणव्रिटीन नहीं हैं, क्यों कि बहुत से ऐसे भी उन्द हैं जो पढने म असक्गत से मालूम होते हैँ किन्तु लक्षण 
से पूर्ण सङ्गत हैं। क्‍यों कि प्राकृत पिज्नलसृत्र में चन्डलेखा-वित्र-नाराच-नील-चञ्चला-ऋषभगजविलसित-चकिता-मदन- 
ब्ललिता-बाणिनी-प्रवरलक्चित-गरुमरुत-अचक्षघ्वति उन्द ज्ञी विलकृण हैं । जैसे मदन झ्क्षिता का यह उदाहरण है- 
४ बिज्ञष्स्रग्गह्मितचिकुरा धोताधरपुटा, 
म्लायत्पत्त्रावलिकुचतटोच्छासोमिंतरला । 
राधाउल्यर्थ मदनल लिताऽऽन्दोलालसवपुः, 
कंसाराते रतिरसमदो चक्रे5तिच टुलम्‌ ” ॥ १ ॥ 
आर यदि कहीं पर किसी भी उन्द्‌ का क्ष्षण सङ्गत न हो तो वहाँ आपे उन्द समना चाहिये । 
~--न~> £< 
पैतालीस अगमं कें नाम, ओर उनकी मू्दलोकसंख्या, ओर हर एक पर पृथक्‌ पृथक्‌ आचार्यौ की 
निर्मत वृह दूवृत्ति, क्षघवृत्ति, नियुक्ति और नाप्यादिकः, और लनका इस्लोकसंख्याप्रमाण इस रीति से हैं- 


श्रीसधर्मास्वामीकृत ग्यारह अङ्गो के नाम ओर व्याख्यासहित ग्रन्थप्रमाण- 

१-आचाराज्ञ सृत्र, अध्ययन २०, मृलररोकसख्या ३९००, और डसपर शीक्षाह्नचार्यक्रृत टीका १२०००, चू- 
छि ८३००, तथा भद्रबाहुस्वामिकृत नियुक्तिगाया ३६७, श्मोक ४५०, ( नाष्य और लघुवृत्ति इस पर नहीं हे) । 
संपूणसंख्या ९३२५० हैं । 

९-सूब्ता ङ सूत्र, श्रुतस्कन्ध 9, अध्ययन २३, मूलइल्लोकसंख्या ९१००, और उसपर शीक्षाड्राचायेकृत टीका 
१९८९०, चुणि १००००, तथा भछबाहुस्वरामिकृत नियुक्तिगाथा ००, शोक ५७०, ( नाप्य नहीं हे ) संप 
संख्या 9९३०० है । संवत्‌ १५०३ में नवीन श्रीहेमविमलसूरि ने दीपिका टीका बनायी है, किन्तु बह पूवोचार्यों 
की गिनती में नहीं हे । 
 ३-स्थानाक्ञ सूत्र, अध्ययन ( गणा )१०, मूलइज्लोकसंख्या ३७७० , और सपर संबत्‌ ११९० में अभयदेवसू- 
रि ने टीका बनायी हे, उसका मान १९२७० है, संपृ संख्या १९०३० है। 

४-समवायाज्ञ सूत्र, ( १०० समवाय तक समवाय मिते हैं ) मून्कछोकसंख्या १६६७, ओर लसपर अजयदेयसूरि- 
कृत टीका ३३७६, चूभि पूर्वाचाये कृत ४००, सेपृणे संख्या ५५४२ है। 


(३५२) 
-जतेगरत) सूत्र ( वित्राहपन्नत्ति ), शतक ४१, मन्न श्छोकसख्या १५७६२, ओर उसपर श्रीअजयदेवसारिरृत 


टीका ( छोणाचाय से शेध) हु; ) १८६१६, चूर्णि पूराचायकृत ४०००, संपूण संख्या ३०३६८ हें । संवत्‌ 
१४३० में दानशेखर लपाध्याय ने १९००० शोकं संख्या की लघुर॒त्ति बनायी ह। 

६ ङाताधपङ्याङ्ग रज, अध्ययन १६, मूलछलोकसख्या ९९००, आर लसपर अभयदेवसग्कत टीका 
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४२४२ हे । इस समय में १९ कयाएँ दिखाय। देत। ई, न्तु पूत्र समय में साद तीन करोड़ कथाएँ यी ऐसी 
प्रसिद्ध ३ 

७-उपा तकर शाह सूत्र, अध्यन १०, मृश्न छोकतंख्या 079, ओर इसपर अज्नयदेवस रिकृृत टीका ८००, स- 
एण संख्या १७१९१ हे । 

0-अन्तगम्दशाङ््‌ सूत्र, अध्ययन ९४०, मूल्छाकसंख्या ९००, ओर उसपर अज्नयदेवसूरिकृत टीका ३००, संपू- 
णमख्या २३०० हे | 

९-अणृत्तराउवाइयद शाङ्ग सूत्र, अध्ययन ३३, मृत छाकमख्या २६५, आर लसपर अज्यदवसूरिकृत टीका १०० 
सपण सख्या ३९४१ इ । 

१०-अक्षव्याकर ण सूत्र, 0 आश्रवद्रार ओर ५ सम्बरद्राररूप १० अध्ययन, ृलश्छोकसंख्या १२५०, ओर 
लसपर अज्यदेवसारेंकृत टाका ४६००, सपृण सख्या ए८एए० हूं । 
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११- विपाक सूत्र, अध्ययन २०, मूलछोकसंख्या १२१६, आर्‌ उसपर अज्ञयदवसरिकृत टाका ४००, सपूर्ण स- 
ख्या 9११६ हे । 

पृण ग्यारह अङ्गा की मृझ्नछोकमंख्या ३५६०४ हूँ, ओर टीका ७३५४४ हे, ओर चूणि २१७०० हूं, तथा 
नियुक्ति 5० ०६, ओर सब मिलकर १३९५६०३ ट्‌ । 
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आचाराक्ष ओर सूत्रङृताङ्ग क टीका तो शौलाङ्गाचायेकृत हे और बाकी नवाङ्गी की टीका अनयदेवसूरिकृत हे, इसी 
लिये अ नयदेवसरि का नडौन्लीवुत्तिकार के नाम से जन्नेख किया जाता है; अजयदेवसूरिज। का चरित्र प्र० भा० ७०६ 
पृष्ठ में ओर “ सीलेगायरिय ' शब्दपर रीलाङ्गाचायं की कथा देखना चाहिये । 


बारह उपाङ्ग के नाम, टीका, ओर संख्या इस तरह है-- 


“लब॒वा३ चपाङ्, ( आचाराद्जप्रातंबछ ) मूल कसंख्या १२००, अर लसपर अनयदंवसू रक्त टीका ३१२०, 
सपूर्ण सख्या ४३३१५ हु । ४ 

9 -रायपवेणं] उपाह, ( सृत्रकृताइप्रतिव्य ) मूल शरकसंख्या 9०90, और लसपर मलयागिरिकृत टीका ३२३००, 
संपूर्ण संख्या ७५५८ हें 

-जीवाजिगम उपाङ्ग, (स्यानाडग्रतिबद्ध) मृलश्यकसंख्या ४४००,मश्षयगिरिक्रृत टीका १४००० लघुद॒त्ति ११००, 

आर चू.एा ५५०० टू, संपूर्ण सख्या २१३०० ह । 

४-पन्नत्रणा ( प्रक्ापना ) उपाङ्ग, (समवरायाद्रभ्रतिबस्) मूलछोकसंख्या 99८9, पज्ञयगिरिकृत टीका १६०००, 
दरिजछसूरिक्ृत लघुटाति ३५२० है, सपण संख्या १७०१० है । 

0-जम्बूद्रीपपन्नत्ति उपा, ( ज्गवतीप्रातिबछ ) मूलशछोकसंख्या ४१४६, मलयगिरिङृत दीका १३०००, चूर्णि 
१0६० ट्‌, सपृण सख्या १0००६ हें । 

६-चन्उप्रकप्ति सत्र, ( क्लाताम्रतिदद्ध ) मूल छोकसंख्या २००, मह्य गि रिषत टीका (९४११, लघुदरचति १००० है, 

सपृण सख्या ११६१ टूं | 

9-सूरपन्नत्ति सूत्र उपाङ्ग, ( कातापरतिवच्छ ) मृश्नसंख्या १२००, मर्यगिरिकरत रक्रा ६०००, चूर्णि १०००, संपूर्ण 
संख्या १३४०० दे । चन्द्रपकुृप्रि ऑर सयप्रकृप्ति दोनों मिलकर ज्ञाताप्रतिवद्ध इ । 

ए-कब्ष्यिका रुपाङ्न, [ उपासकदशाह्ष्प् तिबद्ध | काना, सुकाल, महाकाल, कृष्ण, सुकृष्ण, महाहुृष्ण, वीरकृष्ण, 
गयकृष्ग, !पंतुसनक्ृष्ण, मट्टासंनकृष्ण के नाम से १० अध्ययन ८ । 


(३४) 


ए-कर्पावतं सिका उपाङ्ग, [ अन्तगडदशाङ्गपरतिबख्ट | पद्म, महापद्म, भछ, सुभछ, पद्मज़छ, पद्मसेन, पद्मगुल्म, न- 
ब्विनीगुब्म, आनन्द, नन्द्न के नाम से १० अध्ययन हैं । 

१०-पुष्पिका जपाङ्ग, [ अशुक्तरोववाइ्प्रतिबछ ] चन्द्र, सूर, शुक्र, बहुपुत्रिका, पुएयभछ, माणिभउ, दत्त, शिव, 
बालि, अनाहत नाम से दरा १० अध्ययन हैं । 

११-पुष्पचूजििका उपाङ्ग, [ प्रश्नव्याकरणप्रतिबछ ] श्री, ही, धति, कीर्ति, बुद्धि, हद्दमी, इलादेवी, सुरादेवी 
रसदेवी, गन्धदेवी नाम से दशा १० अध्ययन हें । 

१9-वहिदिशा उपाङ्ग, [ धेपाकसूत्रभतिवख ] निसद्र, तत्रि, दह्‌, वह, पगती, जुति, दसरह, दढरढ, महाधनु, 
सत्तधनु, दसधनु, नामेसय के नाम से १९ अध्ययन हैं । 

इन पाँचो उपाङ्गं का एक नाम “ निरयावल्ली ` हे, आर कल्पिका आदि पचो उपाहझ़ो के ५१ अध्ययन हें । इनकी 
सपृणं मूल्यग्रन्यसंड्या ११०९ टं इनको हात्ते 3०० श्री चन्घसारंकृत दं | सपूण प्रन्थसख्या १८०६ ह्‌ ॥ 

इस तरह बारह ख्पाङ्गा का मूलप्षख्या ४५२० द आर टीका की संख्या ६७९३६, आर ब्वघुवृत्ति ३७३७, चूर्णे 
३२१६०, सपृणसख्या १०२९४४५ हूं । 


दरा पन्ना ( प्रकीणैक ) की गाथा संख्या एस तरह है-- 


१-चउसरण पन्ना में ६१ गाथा हें । २ आजलरपच्चक्खाण पडन्ना में 58 गाथा हैं । ३ भत्तपच्चक्खाए पश्चन्ना में 
१७४ गाथा हें । ४ संथारग परत्ना में १११ गाया हैं । 0 तंछक्षवेयात्षी पइन्ना में ४०० गाथा हैं । ६ चन्दविज्जगप- 
इना में ३१० गाथा हैं । ७ देविन्दत्यव पन्ना म २०० गाया हैं । ८ गणिविज्जा पहन्‍+ना में १०० गाया हैं । ए 
महापचक्खाण पहनना में १३४ गाथा हैं # | १० समाधिमरण पहनना म ७२० गाथा हैं । 

इन दश्च पन्ना की संपूर्ण गाथासंख्या 9३०७ है और प्रत्येक में दश दशा अध्ययन हें, ओर ये दर पर्तना न) 
पैता्ीस आगम की गिनती में हैं। 

१ बीरस्तव पइन्‍ना गाथा ४३ । 

9 ऋृषिनापित सूत्र सख्या ७९०। 

३ सिष्छिमाजृतसृत्र संख्या १९०, और इसकी टीका ७९० हे । 

४ दवसागरपन्नतति संग्रहणी संख्या १५०, और इसकी टीका ५००० है । 

९ ्रङ्गविज्जापरन्ना संख्या ०००० ( कहीं २ पाई जाती ) हे । 

६ ज्योतिष्करणमक पन्ना संख्याए००, इसकी टीका मलय गिरिङ्ेत ९४०० है, ओर ५१ पाटुमा [ प्राचृतक ] हैं । 

9 गच्छाचारपःन्ना, टीका विजयविपलगाणि विरचित, मृ्रटीका संख्या ५०५० है, ओर ४ अधिकार हें । 

0 अक्गचूलिया ग्रन्यसंख्या ०००, इसमें लिखा हुआ है कि “आर्यसुधमो स्वामी से उन के शिष्य जम्बूस्वामी ने पूगा कि- 
ग्यारह अक्नों की अङ्चूलिका किस वास्त हैं १" इस पर सधमा स्वामी न उत्तर दिया कि-““जिस तरह आनृषणों से अङ्ग शोनित ` 
होते हैं उसी तरह अज्ञचृक्षिका से एकादराङ्ग शोनित हेत) है, इस लिये निग्रेन्‍्य ओर निग्रेन्थियों को ये जानने के 
न्लायक हैं ओर गुरुपरंपरागम से ग्रहण करने के योग्य है” । फिर जम्बू स्त्रामी ने पृूणा कि-“गुरुपरंपरागम कंसा £”। 
उत्तर मं सुधमा स्वामी ने कहा कि- “आगम तीन प्रकार के हँ-१ अन्तागम, २ अनन्तरागम, ओर रे परपरागम | अथे से ता 
छन्‌ नगवान्‌ का अन्तागम है, और सूत्र से गणधरों का अन्तागम है । तदनन्तर गणधरशिष्यों का अनन्तरागम है 
उसके बाद सभी का परंपरागम है ” | और अङ्कचृलिका के अन्त में लपाज्षचुलिका की चचा है कि-सुधमो- 
स्वामी जम्बृस्वामी से कहते हैं कि-“ सेसं उवंगचूलिया तो गहेयव्ं ” अथात्‌ अवशिष्ट नाग लपाइचूक्षका 
से देना चादिये। 

# करे विस्त प्रतिय मे महापञ्चकलाण पन्ना के स्यान में ४३ गाथावाला वरस्तव पडन्ना लिखा है, किन्तु ऊपर कदे इष 
बरा पशक्नाओं से पृथक्‌ पी हे परन्तु खनकी यहाँ आवश्यकता न दाने से केवल नामनिरदेडा ही किया है। 


( ३४ ) 
छः केदग्रन्थों के नाम ओर जनकी मन्थसख्या- 


१-निशी य सत्र, उदेश ३०, मल छोकसंख्या 0९४, ओर स पर ल्घुज्ञाष्य ७४००, ओर जिनदासगणिमहत्तर बिर- 
चित चि २००००, बृहदभाष्य १३००० है, यह टीका के नाम से ही प्रमि है । जछबाहुस्वामी की बनायी हुई नि 
युक्ति गाथाएँ र । सपण यरन्यसख्या ४०३१५ है। शीज्षभछस्रि के शिष्य चन्छसरि ने वि० सं° ११७४ में व्याख्या 
की हे । जिनदासगशणिमहत्तर न अलुयोगद्ारचूरिं, निशाथचूएिं, वृहत्कब्पन्नाष्य, आवश्यकर्चाण आदि कई एक 
ग्रन्य बन. थब हैं | 
२-मःाने्ा थ सत्र, अध्ययन ७, चालिका ३, पल श्छे।कसंख्या ४४००, मतान्तर में इसकी तीन वाचनाएँ ढें-? लघुवा- 
चना; ४३५००; ३-मध्यवाचना ४०००; ३-बुहृदवाचना ११००० हे । किन्तु हमार पुस्तक के अन्त में लिखा हे कि- 
^“ चत्त।रे सयसटस्सा, पंचसयाओ तहेव पचास ॥ । 
चत्तारि सिद्योगा व्‌), महानिसीहाम्मि पाएणं ” ॥ १ ॥ ४१९४ ॥ 

-बद्॒त्कल्पसत्र, उद्देश ६, मृन्नसंख्या ४७७३ हे | इसपर सं ०१३३१ म वहच्ाटीय श्र केमकातिसूरिन ४१००० संख्या- 
परिभित टीका बनायी हं । जाष्य जिनदासगणिमहत्तरकृत १२०००, लघुनाष्य ८००, चि १४३१५, सप९ग्रन्थसंख्या 
७२७९१०८ हुः | टीका में लिखा हुआह कि- [ कः सूत्रपकार्षीत्‌, को वा नियुक्ति, को वा नाष्यामिति ?। लच्यत-पर्वेषु 
यन्‍्नवमं प्रत्याख्याननामकं पवे तस्य यत्तृतायमाचाराख्यं वस्तु तस्मिन विंशतिनामप्राजृते मृञ्गुणपृत्तरगुणेषु वा5पराधेषु 
दह्मतिधमालोचनादिक प्रायश्रित्तमुपर्णितं, कालक्रमेण च दृष्प्रपानुभावतों प्रतिबलवरीभ्रबुस्यायुःप्रततिषु परिहीयमानेषु 
एवा दुरब्गाह्ा न जातानि ततो मा भृत्‌ प्रायश्वित्तव्यवच्छेद ऽति साधनामनुग्रहाय चतुदेशपूवधरेण ज़गवता भछबा- 
टस्वामिना कल्पप्ृत्रं, व्यवदारसूत्रं चाकारि; उनयोरापि च सूत्रस्पर्शिकनियुक्ती ] 


४-व्यवहारदशाकल्पच्छेद मूत्र, लद्देश १०, दो खण्ड, मृलश्छोकसंख्या.६००) टीका मलयागिरिकरृत ३३६३०, चूर्णि 
१०३६१, नाष्य ६००० है । नियुक्ति की संख्या अज्ञात है। संपूर्ण ग्रन्य संख्या ४००८६ है । 

५ -पञ्चकल्पच्छद सृत्र, अध्ययन १६, मूझ्संखया ११३३, चि 9१३०, ओर दूसरी टीका की संख्या ३३००, 
जाप्य ३११५, सगणो सख्या ६३०८, आर गाथासंख्या 9०० दह्‌ । 

६. -दाश्रतस्कन्धरदस्‌त्र, मृञ्नसंख्या १०३९, अध्ययन १०, चूणि ०२६४१, नियुक्तिसंख्या १६७, {पूणसंख्या 
४३४८३ | टीका श्री ब्रह्मविर चित ह्‌, इसका आठवाँ अध्ययन कल्पसत्र २५१६ है जिसकी टीका कल्पसुवोधिका हं # । 

3-ज | तकलपच्छदमूत्र, परलसंख्या १०७, टीका १२०००, सेनकृत चूर्णि १०००, भाष्य ३२१४४, संपूण संख्या 
१६२३२ हैं, ओर चनि की व्याख्या ११३० है, और इसकी लघुबृत्ति श्रीसाधुरत्नकृत १७००, और तिलकाचायंकृत 
वृत्ति ११०० है । 

साधु जितकल्पविस्तार ३७५, धर्मघोपसूरिक्रृत वृत्ति २६०० है, ओर लसपर पृथ्वीचनद्रकृत टिप्पण ६७०) और 
नियु क्तगाया १६० ज्छवाहुस्वाम कृत टै, ऽसकी चू और टीकाएँ बहुत हे, परंतु , भायः करके वि० सं० 
१७०० के पीछे की बनी दू हें । 


चार मृल्लस॒त्रों की संख्या एस तरह दै-- 


१ -आवश्यक सूत्र, मृत्नगाथा १२०, टीका इरिनछसूरिक्रृत 99०००, नियुक्ति भछबाहुस्वामिकृत ३१००, चार्णि 
१५००० इं । दूसरी आवश्यकद्धत्ति [ चतुर्विशति | ] 79००० है, उसकी लघुवृत्ति तिलकाचाय कृत १३३२१ हे 
और अज्चक्नगच्छाचार्यक्रत दी पका १३००० है, इसका भाष्य ४००० है, आवश्यकटिप्पण मक्लधारि ढेमचन्छसू- 
रिक्त 2६०० है| संपूर्ण संख्या ४0१४६ दै, नियुक्ति की टीका हरितउसूरिक्रुत 9२0०० है । 

# अथेताो ज़गवता वरूमानस्वामिना श्रसमाधिस्थानपरिक्ञानपरमाथै उक्तः, सृत्रतों ाददास्वङ्गघु गणध्रैः, ततोऽपि च 
मन्दमेघ्रस्रामनुग्रहाय अतिशायित्रि प्रत्याख्यानपुव्रादुदध्चत्य पृथक द्‌शाध्ययनत्वन व्यवस्थापितः । दशाध्ययनप्रातपाद्का 
ग्रन्था दशा, स्तर चस्बौ श्रतस्कन छः | दशाकर्प ति पय्यायनाम | अयच ग्रन्थोडसमाधिस्थाना दे पदू।थ शासनाच्ठास्थ्म्‌ । अ- 
स्याष्टमान्ययन कलट्पसूत्रमुच्यत, रीका चास्य करप-म्लुबोधिकति | 


( ३५ ) 


१-विशेषावश्यकसृत्र, [ आवश्यकसूत्र मू (सामायिकाध्ययन) का विशेष परिकर हें ] मृलसंख्या ९००० हे । श्री.- 
(जनभद्रग शिक्कमाश्रमण कृत है, ओर इसकी वृहद्वृत्ति १८००० मद्मधारिहेमचन्डसूरक्रत है, धुवति १४००० को- 
टाचायक्ृत, या ोणाचायेकृत हें, बृहदवृत्ति की टीका तकानुविद्या जेनस्थाएनाचायं कृत हें । 

१-पाखं। ( पार्दिक ) सूत्र, परल ३६०; सण ११८० मे यशादेवसारिकृत टीका ३७००, चार्णि ४०० हेँ। 

१-यतिप्रतिक्रमणसूत्रवृत्ति ६०० ह । 

३-दरशवेकालिक सूत्र, सय्यंभवसूरिक्ृत, मूल ७००, वृत्ति तिलकाचार्यक्रत ७०००, दूसरी वृत्ति हरिभ्रउसूरिक्रत 
६७१०, ओर मलयागेरिक्रृत वत्ति ७9००, चगि ७५००, लघुवृत्ति ३७०० टे । नियंक्तिगाया ४०० है । आधुनिक 
सोमसुन्दरसरिक्ृत ब्घुरट|का ५१००, तथा समयगुद्रउपाध्यायक्रत झघुट|का २६०० हूं | 

३-पिएडनियेक्ति, भद्रवाहुस्वामिकृृत, मूलसंख्या 9००, इसपर टीका मलयगिरिकृत 9०००, दूसरी प्रति में ६६०० 
है, बि० सं० ११६० में वीरगणिकृत टीका ७०० है और महासूरिकृत लघुबुत्ति ४००० है, संपृर्ण संख्या १४२० ०है 4 

३-ओघनियुक्ति, ऋद्॒बाहुस्वामिकृत, मूलगाथा ११७० हें, छोणाचार्यकृत टीका ७००० डे चोर इसका भाष्य ३०००८ 
है, चि ७००० है, संपृणंसंख्या १८४०० टे । 

७-5त्तराध्ययनसत्र, अध्ययन ३६ ट,मृझ्लसख्या ००० हं,वादवंताल शान्तिसरिकृत बहदबत्ति [ 8 टीका]? = 
टे, दसरी प्रति पं १७६४९ [ ह्रदमीवद्चन्नी टीका | टं, सं० ११३६ म नमिचन्डसूरि से कृत लघुवात्त १३६०० ई, 
भद्रबाहुस्वामिकृत गाथानियुक्ति ६०७ हं, आर चूर्णि ६००० ह्‌, सपूणेसंख्या ४०३०० । 


(+ 


2 


अब दो चूलिकासूत्र की संख्या ओर नाम-- 


-नन्दीसत्र, देव खिगणिक्षमाश्रमणकृत, ` मूलसंख्या ७०० ट्‌, इसपर मलयागोरक्रत वृत्त ७७३, चूण सर 
७३३ में बनी हुई १००० हैं, हरिनद्रसूरिकृत लघु्टीका २३१२ हें, सपूणसख्या ११७४७ हं । चन्छसूारकृत 
स्प्पिण ३००० हूं । 

५-अनुयागद्वारसत्र, गाया १६०० हे, उसपर मत्नधारंहंमचन्छसूरिकृत वात्ते ६००० हैं । निनदासगणिमहत्तर 
कृत चूरिं २०००, ओर हरिभद्रसूरिकृत लघुवरत्ति ३५०० है, इसतरह संपूणसंख्या १६३०० है| 


एड” इस तरह ग्यारह गङ्ग, बारह उपाङ्ग, दस पहन्ना, र: बेदसत्र, चारमूलसूत्र, ओर दो चूलिकासूत्र मिक्षकर इस 
समय पेंतालीस आगमो की संख्या क्षी जाती है । इत्यञ्च विस्तरेण । 


यी सै मीर 


विशेष विज्ञापन-- 


इस पुस्तक के संशोधन में हमारे सतीथ्य मुनि श्री दीपविजयजी ओर मुनि श्री यतीन्द्र विजयजी ने पूर्ण 
परिश्रम किया है किन्तु ल्लेखकों की लिखी हुईं पुस्तकों के अत्यन्त जीण होने से ओर प्रायः एकही एक 
मिलने ~ [9 


परति के मिलने से भी कहीं कहीं टित गाथाएँ टीका का अवलम्बन लेकर प्रकरण ओर विषय के अवि- 
रोधसे पूरी की गयी हैं उनमें यादे कहीं पर पाठ भेद हो गया हो तो सज्जनो को उसे ठीककर लेना चाहिये । 


निवेदक 


उपाध्याय मुनि श्री १०८ मोहन विजयजी 
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अरम्‌ । 
कः खलु सतरेतनो जन्मी नास्मात्‌ संखतिसंसरणक्लेशादा- | य दयापात्राणामनन्यगतिकानां छाग तकानां विद्यसनमेवोध्व 
त्मानमपवक्त यतुं कामयते १, तथा चास्मिन्‌ भवे बम्भ्रम्यमाण- | गतिप्रापणभित्यादि प्रन्थे ऽस्मिन्नेव प्रथमभागे “ अद्गकुमार 
स्य कस्य वा प्रक्रावतो दुःखमनागतमाजिहासितं भवति ?। कि- | “अहिंसा” शब्द यारूपर विशषविस्तरः प्रकणी या जिङ्ञासूनानि- 
न्तु दानोपायपरिज्ञानमन्तरा कथ कृत) को5पि समापद्यत ? । | ति। अत पवासियुक्तानामाभारकः- 
ततो विश्वस्याऽपि विश्ववरात्तिनश्वेतस्तदुपायजिज्ञासायां सा « पक्षपातो न मे चीरे, न दवेषः कपिलादिषु । 
भिलाषम्‌-यदतद पारसस।रपारावारान्तर्मिरन्तरानमग्नकलेवर- 
धारिणामनव्रतात्करटजन्मजरामरणाऽऽदिवदनाऽन्निभूनानां को- 
ऽभ्युपाये मौलो हयमिदं समूलसुन्मूनयति ?। यद्यपि खरतर- 
 धिषणादौसिमाविना विचारश {लिना नरा वादमुत्तरायतुं प्राग- 
स्न्यमालम्बिष्यन्ते-यदू्‌ धमेमन्त्रेण को&प्युपायो न प्रक्राप- दया55चारक्रियावस्तुभद्धमाष्यमाह नश्चतुध्रा प्रावभक्तः। नि- 
थमारोहति तस्मात्‌ पराहमुखीकर्तत॑म । परं तु क्षीरन।र्यारिव | दानमस्य देवनिर्मितलमवसरणसमवख्तस्य दवाधदवस्य 
धर्मोधमंयोथिया केवलिहंसमपास्य मिश्रणमितथोरन्यतरं ।>ब- | भगवतोऽखिलङ्स्य शीली येकरस्यापद शाद विभूतं शासन- 
क्तुमसाधारणजना5तिरिक्तस्या5सुकरं ववति, यतोऽस्मिन्‌ समये | मेव | यद्धि श्रीमद्मिर्गोतमादिभिगे एधेरैः समनन्तरं क्रियत्य- 
परःशतानि मतानि घर्मब्रत्राणि तत इतः प्रचरन्ति, यानि सं- | प्यनहासि समतीते द्वादशाड्रीरूपेशैकादशाड्रीरूपण वा खंद-- 
ख्यातुमप्यश्क्यानि संख्यावतां मढामनीषिणामापे, कि पुनः नितं सत सृत्रनाम्ना व्यवहियत, तथा चतत्‌ प्रत्यकती थकर- 
पाथक्येन धर्मोऽयमयं धर्माभास इति प्रदर्शायतुम । यद्यपि महा- | शासनसमये<स्तत्वद्शामासादयाति । यद्यपि काल पृवास्मि- र 
जुभावानामस्मद्महामान्यानां धन्यतमानामादेशानुसारेशयद- | न चतुद शपूव्रधर-दशपूवध्रर -श्रुतकव।लनच्छतया महाडुभारा 


य॒क्तिमद बचने यस्य, तस्य कायः परिग्रहः॥ १ ॥ 
रागद्रषावानमुक्ता-हत्क त चत्र ऋपापरम्‌ ॥ 
प्रधानं सवधर्माणां, न जयति शासनम्‌" ॥२॥ इत्याद्‌ ॥ 


कतेतत कतके केतकैः 


वड्यमाभाषितुं शक्रत-यदस्मिन्‌ दु.षमागपरप्याय पञ्चम | महात्मान य कचनाउउसन्‌ तपामतिशयवनववशाद्‌ मूलादे- है; 
काल धमौनासानामव विशषतः प्रायशः प्रचारो भवितुमह॑ति | तथज्ञान खुकर्मत स्परष्टती करणप्रवणट। का। दे पुस्तका दे | ना मा- 4 
श्रमस्य चा.ऽचनतिदद्ानत्िति युज्यत इति । वरयकतव नासर।त्‌. परन्तु तादशज्ञानावेकलाना ज।वानामवा- >€ 





पनरप्यत्र पर्यनुयोगन स्सखृतिसरणावधिरुह्मयते-यत्तपामन्यतम- | चामवध्रारणघुरां वादुमलमथाना विस्ख॒ुतपदाथसाथस्म्दातम- 
स्तादशः को चु धमानिध्रयधुरामधिरोहति १ तत्रत्थं प्रातवाक्यमु- | लभमानाना उबाश्रस्य गहनातंगहन।व्रधयस्य स्यादुवा।दक- 
पढौकयन्त्याहताभियुक्ता:-यछ मं प्रवत्तेकपरुषा रागद्वेषकबड्डूपट्ढा- | दशनस्य विशादीकरणाय भगवद्‌ाभि श्र|मछझवाहुस्वा | म प्रमुख- 
ड्विताज्ञविकत्या भवयुधरमंश्र कुजरा दिपिपीलिकापर्यन्तस्य कस्या- | येयम नियुक्ति-भाष्य-चूणि-टीका$5दुना रचना इता, तथा।र 
पि धराणिनः परमप्रेयःप्राणर्परिवत्तेनोपटेष्टा न स्यात, प्रत्युत शाश्व- | साम्प्रतं जनग्रन्थस्य भूयान्‌ वस्तरः समर्जान, यद्‌ छुना स्व ` 
तमशाश्चतं च श्वःश्रयसमेव प्रापयितु प्रभवेत्‌, स पव घर्मेपदापा- | र्प।यसायृषा न का कमा मनुष्यः सासारक रत्य स 
देयपदवीमवङ्तुमजम। परमाथत यदीदक्कः परमार्थ: परामृङ्य | माचरन्‌ गृहस्थविरक्तान्यतर्‌ा. बुष्नाजनशासखनसागरत्‌ पार- 
त्‌ तदा तत्र नवतां तीर्थकराणामथवा जगवता वद्धमानस्येजाऽऽ- | मुत्तरीतुम | रतुरयमच्र विभान्यते-यत्‌ प्रथमतः सवघा अन्थाना 
सन्ापकारित्वेनानकान्तज पताका प्राउभूयात्‌ यतस्त एव वि- | समुप्लाब्धरव न सत्र समुपज्ायत्‌ः च चाल्पं}यःं सः कचित्‌ 
मञ्चकवलालाक्न काञ्नत्रयवर्तिसामान्यविशषात्म+निाखलपदा- | क।चद्‌।प समुपलभ्यन्ते, के चषयाः कुज तत्र बन्यस्ता शत 
यसार्थवेत्तारः, शक्राणाम।प जन्मस्नात्राद्प्मढायतिहायांदि- | सर्वसाधारणस्य तत्वतो ्ञानमसुकरम्‌ | यदि कस्यापि कस्सि- 
संपाद्नेनाचैनाडीः, अवितथवस्त॒तच्चधवक्तारः, शान्तरससरश्व- | न्नपि ग्रन्थे जायेताप विषयागां यथःकथञ्िदुपलन्धिस्तथापि 
स्वान्तत्वेन रागद्वेणविज़यकरत्तारः ; राष्ान्तश्व॒ तपामहिंसा पर- | चमेऽनिधया अन्यत्रान्यत्र ग्रन्थे च ङु कुज भविष्यन्त।ति 
मो धमे इति ॥ परामशवेद्रध्य विधुरघुराम्ििरुह्माल्लब्धवर्णा उपि । 

4 यद्यपि पृथगभूतेष्वितो धमो मासेष्वापि किंपाकपाकोपक्षिप्तपा- | कारणान्तरमप्येतत्‌- यदिद जेनदशंनं यस्याम्‌ (अरूमागध्याम्‌ ) 
४ यसदेशया हिंस्रागार्भेता अहिंसा भगवती यत्र तत्र विद्योक्यत- | भाषायामनिनिवरूम,पपा सेव,यया प्राकृतनसमये भारतभूम्यां 
| तस्या जिघृत्ता मधुदग्धधाराकराव्रकरवावराग्रलालरसनानामि, | मात्भाषात्वेन, रा्रुनःषात्वन च स्थानं प्रापि । यस्याश्च तीथे- 


कक के ते ने: ने केस ने के जे ने ते: तर ते के न नैतैः तर जे कैः पे तने के के ने ने नेमौ ने ने के ने ने के के जे ते ते तेज: जे: जे: वत नैतैः केक: के के तेज: जे: 3: के मी 


व जनानां न सुखाकरोती।ि एकत्र मत्रे संपृक्तविषमधुकल्पव करगणध्वरप्रशतिनिमेह नादरः कतो ऽमुष्या प्व भाषायाः. प्र- 
न युक्ता । यतस्तेषु जन्मादि दुःख मुमुच्लूणां प्राधान्येन कारणता | चारः प्रचलितसमये कियानपि क्वापि नापवच्यते । यदपि 
तस्वा नोपलस्यत, अपि तु यद्यशतस्तत्र दया -ऽभिनिविष्रा, रह दशरूपकादिषु यत्र तत्र पात्रप्रभेद प्रयुक्ता कतिपयप्रभद निन्ना 
साऽपि तहान्यांशता जागर्सि,यथा संसारमोचकानाभिदमैदं पर्य- | प्राकृतभाषा दष्टपधमधिरोटति, तदपि तन्निम्ननिहितच्छाया- 
म-यदे नरपशुशकुनिष्वन्यतमः को5पे नवेऽस्मिन्‌ संसारचेद- | त प्व काथं निवेहन्ति यथाकथञ्चित्‌ सर्वेउपि पाटकाः। 

नामनुभवाते,ताह तस्येताद्‌टइतः पृथक्‌करणमव द्यापरवशानां | यदि केनापि प्राकृतप्रकाशा दिव्याकरणदशेनन समस्यस्ताऽ2 
कत्तव्यामति । सप्ततन्तुप्रचणानां यज्वनां त॒ तादक्मवसलरमासा- | शुद्धा प्राकृतभाषा.न तावत्या ज्ञेनागममचसूत्राणां नियुक्तिगाथा- 
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रादिभिररूमागप्यमेबेशं प्रस्तावः प्रस्तुतः, या च सामान्यप्रा- 
कृतभाषातो नद्‌)यष्ौ कि खद्‌ विलङ्णतरा । 


वासिज़नाः स्वस्वाचाधमुखाम्भोजनकाशात्‌ समुपलन्ध- 
मधुवन्दुनिकरसदङ्सूत्रानुपर्बोतदर्यान्‌ साचन्वानाः कराव- 
स्थं ङूवेन्त पव कृतकाया बभूवुः, किन्त्वद्यश्वीनायास्ताह- 
ङ्याः परिपास्याः प्रायशो वेकट्पाद्‌ ज्ञानदश्चनचारत्रणां भू- 
यान्‌ हासः समजनि। संक्तिपतविचरणं चास्याञ्त्ेव प्रथमनाग 
^ अदालदिय ” शब्दे त्वबुलु्सुभिर्जिङासु निद्रे एञ्यम्‌ । 
निरीक्ष्य चेतादशी दुदंशामस्माकं गुरुवयोणां श्रीसो धर्मबडत्त- 
पागच्छीरशकलिकाल सर्व कुकल्पभट्टा रक ६००८ भ्रीमदरविजय- 
गाजन्द्रसरीश्वरमहाराजानां चताल चिन्ताऽतिमहनी समुप- 
स्थिता-यत्‌ प्रत्यहमाहँतथारमेकदाशनिकशास्त्राणां हानि- 
रेबोपजायत , कारणादस्मादवाजशा बहवः सङ मन्वानाः का- 
येमुत्सूत्रमपि कतुमारब्धवन्तः, तथा स्वधम॑ग्रन्यस्ये विस्सृति- 
सरणिमाश्चिना इव | ततः किप्रस्यामवस्थायां करणंयमस्मा. 
निः यतः संसार ऽस्मिन्नसार तस्यैव मर्त्यस्य जनिः सार्थिका, 
येन यधाराक्यमात्मधमस्योनतिः कता । अन्यथा- 


“ श्रसपादयतः कञ्चि -द थं जाति क्रयायुगैः। 
यट च्ञशञ्दवत्‌ एसः, संकाय जन्म केवलम्‌ ॥ ” 


चूर्णिप्रभुतीनां तात्पयेमवधारयितु शक्‍्यम,यतस्तीथेकरगणघ- | निश्िन्नल्लोकोपकारः स्यात्‌ स तु युष्मान्िः कत्तमहेः, किन्तु व- 


गतच्रति समये तु गुरुशुश्चेषपरायणाः श्रममविगणय्यान्ते- 


ङपोदघात 











यमात्र5य ताटुरस्थ्यसुपगताः। 


ततः श्र॑सह्ेनास्याभिध्रानस्य विरोषप्रचाराय शोशकाक्षरः 
पुएचिक्कणपत्रष॒मुछापयेतुमेब निश्चित्य प्रारज्यते स्म । 
पुनरस्य शोधनादिभारः सुर{नद्राणां वनं।तारिष्याभ्यां मुनि- 
श्रदीपत्रिजय-मुनिध्रीयतन्डवरिजयाभ्यां जगृहे, यावस्मिन्‌ 
काथ पूर्णाउभिज्ञों बतेते श्रतः परं वक्तब्यान्तरं नाषा (इन्द्‌) 
जुमिकाताउवसेयम । 
स्यादूवादूनिरूपणेन समवाय-सत्ता$पोह-वेदा5पोरुषेयत्व- 
जगत्सकतृऊत्व-शब्दाका शगुणत्वा-5द्वेतवाद दिख एमनेन ए- 
के्द्रयाणां भावन्द्रियज्ानस्थापनेन च जनदशनस्यातिगा- 
म्भ।यं व्यक्ती मवतीति दिङ्मात्रमिह तदृ दश्येत- 
अथ वस्तुनः स्यादूवादात्मकत्व॑ सप्तभड्गीप्ररूपणेन सुखोन्नेयं 
स्यादिति प्रथमं तस्या निरूपणम्‌- 
क । १८ क ~ [4 
एकत्र वस्]न्वरककदपयतुयागव्रराद्‌) वरधन व्यस्तयाः 
सपस्तयोश्च परधनिपेधयाः कल्पनया स्या्ताराङ्कतः 
सप्तधा वाक्प्रयोगः सघ्रनङ्ग) ॥ 
एकत्र जीवादौ घस्तनि एकैकसत्त्वादिधर्मविषयप्रश्षवशाद- 
विराधन प्रत्यक्रादिवाधापरिहारेण पृथमाचूतयाः समुदितयोा- 
स्याच्छुब्दला(जञ्छतो 
वक्ष्यमाणैः सप्तनिः प्रकारैवेंचनाविन्‍्यासः सप्तभङ्ख। विक्षिया । 





केच क. 


निनिक्त 


अथवा-“ स लोहकारभस्त्रेच, ध्वसन्नमि न ज]वति ?। सङ्गाः पुनरिमे- 

इति लोकिकरोकि साधकानि । णनादन्ञो विमर्शख्त- | स्यादृर्येव स्वमिति विधिविकल्पनया थमो भङ्गः १ 
सि प्रभूतकाबमुवास , कन्तु कदाचिदकस्यां कणदायां ह दिल नकल = 7 
सहस्रा विचारः प्राछब्रतृव-का5प्यकस्तादशो ग्रन्थः प्रन्ने स्यान्न स्त्व ० + द्वितीयः ९ 
तरशेल्या रचन।यः, यस्मिन्‌ जेनागमसत्कमागध्ीमाषाश- | स्थाद्स्त्यव स्यानास्त्यव्रात कमता व्राधानप्धकप- 
म्ट'नामकाराञ्नुक्रमता विन्यासं विधाय गीदाणमाषायां त- | नया वत।यः ३ स्य।द्वक्तव्यमतव्रति युगपद्‌ विधिनिषध- 


दनुवादलिङ्गन्युत्यत्तवाच्यार्थानू निध्राय समनन्तरं यथासंभवं 
तडपर मूलदृत्राणां पाउनिर्देशपुरःसरं समुपक्नब्धपुरातनटीका- 
चूययादि विवरण दत्त्वा स्पष्टायतव्यः। यदि स एवं विषयों ग्र- 
न्थान्तरप्वप्युपलभ्यत तदि तदनुपदनेव साऽपि निर्देदयः। प्रा- 
यशो5$स्मादू निजने उक्ता बोकस्योपकारो भविष्यतीति। 
` झथोषास समुत्याय सृरीन्छः स्वनिव्यनमित्तिकीः क्रियाः 
समाप्यास्य प्रकृतकार्यस्य भारमुत्राह । समाहितमानसरेन 
द्वाचिडातिचच यात्रद्‌ महान्तमपि श्रममविगणय्य तेन कार्यमेतदू्‌ 
विप्नानपोह्य संपूर्णतां लम्मितम्‌ | यद्‌ू-'अभिधानराजेन्ध' नामा 
काशः प्राक्ृतजाषाग्रनदभूतमागध्यां विरचय्य चतुषषु भागेषु 
विनक्तः। 


[५ रु ८, ¢ ४ 
कल्पनया चतुथ ४ स्यादस्त्येव स्यादक्क्तव्यमेतवेति विधि- 
कल्पनया युगपद्‌ विधिनिषेधकब्पनया च पञ्चमः 0 स्या- 
ननास्त्येव स्याद वक्तव्यमव।ति निषेधकल्पनया युगपद्‌ विधि- 
निषेधकल्पनथा च पष्ठ! ६ स्थादस्त्पेद्र स्यान्नास्त्यर स्या- 
दवक्तव्यमेवेति क्रमतो वरि धिनिषेधकट्पनया युगपद्‌ विधि- 
निषेधकल्पनया च सप्तमः ७ 

स्थाद्त्यत्ययमनेकान्तद्योतकम । स्यात्‌-कथरञ्चित्‌, स्वछव्य- 
क्रेत्रशलभावरूपण श्रस्त्येव सवे कुम्भादि, न पुनः पर-- 
छञ्यकेजकाचचनावरूपेण । तथादि-कुम्नो द्रव्यतः पार्थिवत्वे- 
नास्ति, न जलादिरूपत्वेन । त्षेत्रतः पाटतिपुत्रकत्वन, न का- 
न्यकुब्जारित्वेन । काह्नतः शै शिरस्वेन, न बःसन्तिकादित्वेन । 
भावतः इयामत्वेन, न रक्तत्वादिना । अन्यथा इतर रूप।पत्या 
स्वरूपहानिः स्यादिति । अत्र भज्ले एवकारस्तु अनमिमताथ- 
व्यावृन्यर्थमुपात्तम । अस्त्येव कम्भ इत्येतावन्मात्रापादाने 
कुम्नस्य स्तम्भाद्यस्तित्वनापि सर्वप्रकारेणास्तित्वप्राप्तः प्र- 
तिनियतस्वरुूपानुपपत्तिः स्यात्‌, तत्पतिपत्तये स्यादिति प्र- 
युज्यते, स्यात्‌ कोथः-कयश् ित, स्वछव्यादिनिरेवायमम्ति, न 
परछव्यादिभिरपीत्यर्थ: ॥ ८२) स्वद्वव्यादिभिरिव परछव्या- 
दिभिरपि वम्तुनोाऽसस्वानिष्टौ हि प्रतिनियतस्वरूपाज़ावादू व- 
स्तुप्रतनियमविरोधः । न चास्तित्वैकान्तवादिभिरत्र नास्ति- 


श्च विधिनिषेधयोः पयोलोचनया कृत्वा 


श्रयेकदा ऽनल्पकट्पाः श्रावकाः शिष्याश्र मुनयः श्रीमछ- 
पाध्यायमाहनावजथब दी पविजययती न्द्रविजयप्रभतयः साधवो 
विनेयाः साञजविबन्ध॑ प्रार्थनापुरःसरं व्याज़कूपन-भगवन्‌ ! 
यदयमवि श्रन्थः ग्रन्थान्तरसमः पुस्तकमाएमागारेष्वव नि- 
दितः स्थास्यति तदा कियन्ता जना अनध्यस्यास्य प्रवररल 
स्यव कापरत्नस्य लाभभाजों नविष्यन्ति १। तस्मादनेकषु 
दशादरान्तरघु ययार।त्या जूयान्‌ प्रचारः स्यात्‌, तदुपायः क 
रण।य इति गुरुचरणान्ते विक्षप्तिपुरस्लरं निवेद्यामः | 

तदुत्तर प्रशान्तगम्नीरया गिरा श्रीखूरीश्वराः नातिस्ताकब- 
हव प्राछुः-अदमत्मीयं करयणीय॑ पूर्तिमनयमतः परं येनोपायन 


कक कक के कक #क कक जे कक + # कक: 
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कि केकये के के के कक के कैट कै 


॥ + 


2 





त्वमासझामित्यभिधानं| यम. कथञ्चित्‌ तस्य वस्तुनि युक्ति 
सिष्त्वात्‌ साधनवत्‌। न हि कचिद्‌ नित्यत्वादो साध्ये सत्त्वा- 
दिस।धनस्य((स्तत्वं विपके नास्तित्वमन्नरेणोपपन्नम्‌ , तस्य 
साधनाभासत्वप्रसड्रात्‌ मथ यदेव नियतं साध्यसदूभावे$- 
स्तित्वं तदेत साध्यानाव साधनस्य नास्तित्वमभिश्रीयते, त- 
त्कथं प्रतिषेध्यम्‌ १, खरूपस्य प्रतिषधत्वानुपपत्तः, साध्य- 
सद्भावे नास्तित्वं तु यत्‌ तत्‌ प्रतिष्रध्यम्‌, तेनाविनाभावित्वे 
साध्यसद्धावात्तित्वस्य व्याघातात्‌ तनैव खरूपणा स्ति नास्ति- 
चति प्रतीत्यनाव्रादिति चत्‌ । तदसत्‌ । एवं हेतो च्िरूपत्वावरो- 
धात्‌ । तिपङ्घास््रस्य तात्तिकस्यानावात्‌ | यदि चायं ज्ञा- 
वाभावयोरकत्वमाचक्ञीत, तदा सर्वेथा न क्रचत्‌ प्रवतत; 
नावि कतश्चिन्निवतंत । प्रदृत्तिनचत्तिवषयस्य भावस्यानाव~ 
परिदःरणासभवात्‌, श्रभावस्य च भावपरिदारेणति वस्तुना ऽ- 
ल्तित्वनात्तित्वयो: रूपानन्तरत्वमेष्टव्यम । तथा चास्तित्वं नास्ति- 
स्वेन प्रतिषध्यनाविनानावि सिद्धम। यथाच प्रतिषरध्यमस्ति- 
त्वस्य नास्तित्वं तथा प्रधानभावतः क्रमार्वितोनयत्वादिधरम- 
पञ्चकमपि वदयमारं लकणीयम्‌ ॥ (३) सवेमति द्विती- 
यलकण।दिदोत्तरत्र चानुवत्तेनीयम्‌ । ततोऽयमथः-कमार्षि- 
तस्वपरङ्ञ्यादि चतष्य।पेकया करमापिताभ्यामस्तित्वनास्तित्वा- 
भ्यां विषितं सवे कम्नादिं वस्तु स्यात्‌ ( कथञ्चित्‌ ) 
अस्त्येव, स्यात्‌ ( कथशञित्‌ ) नास्त्यवल्युट्खन वक्तन्यमि- 
ति ॥ ( ४) द्वाच्वामस्तित्वनास्तित्वाख्यधमन्यां युगपत्‌ 
प्रधानतय।अर्पिताभ्यामेकस्य वस्तुने.ऽनिधत्सायां तादृशस्य 
खन्दस्यासम्भवाद वक्तव्यं जीवादि वास्त्वति । तथाह-सद- 
सच्त्वग्रुणद्धय॑ युगपद कत्र सदिव्यमिधानेन वक्तुम शक्यम्‌, 
तस्यासत्तप्रतिपादनासमथेत्वात्‌ । तथैवासदिति श्रमिधानेन 
न सद्‌ वक्तं शक्यम, तस्य सत्त्वप्रत्यायने सामथ्याभावात्‌ | 
साङ्क(तकमेकं पदं तद्भिधातुं समर्थमित्यपि न सत्यम्‌, 
तस्यापि ऋमेणार्थद्धयप्रत्यायन सानथ्योपपत्तः । “तो खतू ” 
२३२।०५॥।१२७। ( पांण० ) इ।त हातृशानचोः सकेतितसच्ज 

बत्‌ । इति सकलवाचकरद्ितत्वादवत्तड्य वस्तु युगपद्‌ स- 
दसस्वाभ्यां प्रधानजावार्पिताभ्यामाकः्तं व्यवतिष्ठत | (५) ख- 
द्रव्यादि चतुष्टयाऽऽपे क्या ऽस्तित्वे सत्य स्तित्वनास्तित्वाच्यां सह 
वक्तुमशक्यं सवे तस्तु; ततः स्यादस्त्येव स्यादवक्तव्यमे- 
बेव्येवं पञ्चम्रभङ्गनोपद श्यते इति ( ६) परख्उ्यादिचतु- 
श्यापत्तया नास्तित्व सत्यस्तित्वनास्तित्वाभ्यां योगपदेन प्रति- 
ह. पादयितुमशक्यं समस्तं वस्तु; ततः स्यान्नास्त्यव स्यादवक्तव्य- 
ै मेवेत्येत्रं षष्ठभज्केन प्रकाइयते (७) खपरखझत्यादिचतुष्टयापक्षया- 
# ऽस्तित्वनास्तित्वयोः सतोरस्तित्वनास्तित्वाभ्यां सम समयममणि- 
घातुमशक्यमखस्िल बस्तु, तत एवमनेन भड़नोपद्श्येते शति ॥ 

उक्त च- 


००२०४ २ू२ ७४४४-२५ 
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“या प्ररनाद्‌ विधिपयैदासन्निदया बाधच्युता सप्तधा, 

धमै ध्रमेमपदय वाक्यरचना ऽनेकात्मक वस्तुनि ॥ 

निर्दोषा निरद्शि देव | ज़वता सरा सप्तभड्जी यया, 

# जर्पन्‌ जरपरणाङ्गणे विजयते वादी विपक्ञ क्षणात्‌ ॥ १॥” 

है अय सप्तनक्नदर्शितादिशा स्पादवादास्तिलमू- 
दीपादारभ्य व्योम॑पयन्त सर्वे वस्तु समखरूपम, यतो व- 

स्तुमः रव्य पयायात्मकत्वामा।त। वाचकमुझया ऽप्यचमरवाह -“ ठ- 


भै 


लपाद्घातः ॥ 


(३) 


त्पादव्ययध्ोंव्ययुक्त सत्‌'" । समखनावत्वे हेतुस्तु स्यादूवाद 

निल्यानित्याद्यनकधमेशवत्रैकवरस्त्दभ्युपगम हइत्यथैः। तद्‌ नभ्यु 

पगम सवेवस्तूनां स्वरूपदानिप्रस्गः, कस्यचित्‌ व्योमादिवस्तु 
नित्यमेव, श्रन्यस्य प्रद)पादिवस्तु श्रनित्यमवत्यस्य प्रतिकेप- 
स्तु दद्मात्रमुच्यन-सवें नावा डव्यार्थैकनयापेकया नित्याः, 
पयःयार्यिकनयाद्‌ शात्‌ पुनरनिन्याः; तत्रेकान्तानित्यतया परै 

रङ्गाकनस्य प्रदीयस्य तावन्नित्यानित्यत्वन्यवस्थापनमित्थम्‌। त- 
थादि-प्रदीपप्यायापन्नास्तजसाः परमाणवः स्वरसतः तै- 
बक्यात्‌ वातान्निघाताद्‌ वा ज्योतिःपयाये परित्यज्य तमो- 
रूपं पयोयान्तरमासादयन्तो ऽपि नैकान्तनानत्याः ; पुकुलझ- 
व्यरूपतयाऽवस्थितत्वात्‌ तेषाम्‌ । न ह्यतावतैवानिन्यन्वं या- 
बता पूर्वपयोयस्य नाङा खत्तरपयायस्य चोत्पादः । न झलु 
सुद्रूब्यं स्थालक-कोश-कुशूल-शिवक-घटाद्यवस्थान्तरमाप- 
द्यमानमप्येकान्ततो विनएम, तेषु सदझव्यानुग मस्याश्वाह्गोंपा- 
ब्वप्रतीतत्वातू। न च तमसः पौद्रमिकत्वमसिरूम, चाकुषत्वा- 
न्यथाऽवुपपत्तः, दी पालोकवत्‌ | श्रथ यज्चाप्लुष॑ तत्सव खप्र- 
तिभासे आलोकमपेक्ते,न चेवं तमः,तत्‌ कथं चाज्तुषम। नैवम्‌। 
उद्टूकाद। नमालोकमन्तरेणापि तत्प्रतिभा सनाव, येस्त्वस्मदा दि- 
भिरनन्‍्यच्चाक्षुष॑ घटादिकमाक्षोक॑ बिना नोपलभ्यते, तैर (प ति- 
मिरमालोक यविष्यत, विचित्रत्वाद्‌ भावानाम। कथमन्यथा पीत- 
श्वतादयो5पि स्वणमुक्ताफलादा श्राद्वाकापेक्दशेनाः, प्रदीप- 
चन्द यस्तु प्रकाशान्तरानिरपेत्ताः, इति सिर तमश्चाक्तुषम । 
रूपवत्त्वात स्पशवत्त्यमपि प्रत।यत,रीतस्पर्रत्ययजनकत्वात्‌ | 
यानि त्वनिविमावयवत्वमप्रतिघातित्वमनुद्‌ चुतस्परीविडेषत्व- 
मप्रतीयमानखरमावयाविद्धव्यप्रविमागत्वमित्याद।नि तमसः 
पोद्गल्लिकत्वनिषधाय परैः साधनान्युपन्यस्तानि, तानि प्रदी 
पप्रभादष्टान्तनव प्रतिषेध्यानि, तुख्ययागक्ेमत्वात्‌ । न च वा- 
च्यम्‌-तेजसखाः परमाणवः कर्थं तमस्त्वेन परिणमन्त १ इति । 
पुदगलानां तत्तत्सामग्रीसहकृतानां विसद्शकार्योत्पादकत्व- 
स्यावि दशनात्‌। दशर ह्यान्धनसरंयोगवशाद्‌ भास्वररूपस्या- 
वि बहिरनास्वररूपध्रुमरूपकायात्पादः, इति ‡संद्धा नित्यानित्यः 
प्रदीपः । थदपि निवोणा््वक्र देद्‌।प्यमानो दीपस्तदाउपि 
नवनवपयौयोत्पादावनाशभाक्त्वात्‌ प्रद्‌ पत्वान्वयाच्च नत्या- 
नित्य एव ॥ एवं व्योमापि उत्पादव्ययप्रोव्यात्मकत्वान्नित्या- 
नित्यमेव । तथादहि-अवगाहकानां जं।वपदलानाम बगाहदानो- 
पग्रह पत्र तल्लकणम, अवकाशदमाकाशम' इति वचनात्‌| यदा 
चावगाहका जीबपद्रलाः प्रयाग्तो विस्लसाता वा एकस्मान्नभः 
प्रदे शास्परदेशान्तरमुपसरपैन्ति, तदा तस्य व्योम्नस्तरवगाहकेः 
सममेकस्मिन्‌ प्रदेश विभागः, उत्तरस्मिन्‌ प्रदेरो च संयोगः,खं - 
योगविभागो च परस्परं विरुद्धों धर्मों, तदृनेदे चावहयं घ- 
मिणो मेद्‌ः। तथा चाहुः-“अयमेव दि जेदो भद हेतुत यद्‌ विख 
रूधमोध्यासः कारणमेदश्च ” इति | ततश्च टद्‌ाकारा पृवस- 
यग त्रिनाशालकणपरिणामापस्या विनष्टम्‌, उचरसंयागोत्पादा- 
ख्यपरिणामानुभवाच्चोत्पन्नम,उभयत्राकाराङज्यस्यादुगतत्वा- 
खचोट्पादञ्यययारकाधिकर णत्वम्‌ । तथा च “यद्भ्रच्युतानुत्प- 
क्स्थिरेंकरूप निलयम्‌" इति नित्यलक्तषणमा चक्गते, तद्‌ पास्तम्र । 
प्वविधस्य'कस्य चिद्‌ वस्तुनो $नावात्‌ । ' तदूभावाव्यय नि- 
त्यम, इति तु सत्यं नित्यज्क्कणम्‌ । छत्पादावनाशयाः सदू भा- 
वेऽपि तद्‌भावादुन्वयिरूपाद्‌ यन्न व्याति तान्नत्यम रत तद्य 
स्य घटमानत्वात्‌ | यदि हि अप्रच्युतादबक्ण ।नत्यामध्यत, ऊ 
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हानिः । “ द्ब्यं पयोयवियुतं, पयाया छब्यबर्जिताः: : क कदा 
कन किरूपाः, इष्टा मनन क्नवा?॥"' हति वचनात्‌ । न चा- 
काश न ग्यम, लोककानामपि घटाऽऽकाशे पराऽऽकःशमि- 
ति ब्यघद्ारप्रस्स्झरा काशस्य नित्यानित्यत्वम्‌ । घटाकाशर्माप 
हि यदा घटापगम पटेनाक्रान्त, तदा पराकाशमिति व्यवहारः 
न चायमोपचारिकत्वाद्‌ प्रमाणमेव, उपचारस्यापि किञ्चत्सा- 
धम्येद्वारेण मुख्याथेस्पदात्वात्‌ । नज़सो [हि यत्‌ किल स्वे- 
व्यापकत्वं मुख्ये परिमाण तत्तराधघयघटपटाद सम्बन्धिनियत- 
पारेमाणचरात्‌ कल्यित नेद सत्‌ प्रतिनियतदे राञ्यायितया व्यव- 
हयमाणं घटाकाशापटाकाशांद तत्तत्‌ ब्यपदेशनिबन्धने भवति 
तचद्धरादि सम्बन्ध च व्यापकत्वेनावस्थितस्य व्योम्नोऽवस्यान्त- 
राऽऽ्पाचिः, ततइचावस्थाभेदेध्वस्थावतो 5पि मेदः, तासां ततो$- 
विष्वग भावात्‌ । इति सिङू नित्यानिन्यत्वं व्याम्नः । इति 
नेकान्तनित्यपङ्का युकतित्तमः। 


स्याट्बादे त-पूर्बोत्तराकारपार्दारस्वं)कारस्थितिलत्तणपरि 
खामन भावानामर्थ क्रयोपपत्तिरविरुद्धा | न चैकत्र वस्तनि प- 
रस्परविरुरूघमभ्यासायोगादस्न्‌ स्याद्वाद इति वाच्यम्‌ ? 
नित्यानित्य पङ्वि कणस्य पक्ान्तर स्याङ्ग।[क्रयमा एत्वात्‌ , त- 
थेव च सर्वेरनुनवात्‌ । तथा च पठन्ति-- 

भाग सिद्ो नरो नागे, योऽर्थो भागद्वयात्मकः । 

तममागं विभागेन, नर सिहं प्रचत्तत” ॥१॥ 
पव चापस्थित मेदं नित्या नित्यात्मक वस्तु,उत्पादव्ययश्ोव्यात्मक- 
त्वान्यचःऽ 3 पपत्तरिति। तथाहि -रूदं वस्तु द्रव्यात्मना नोत्पद्यते 
विपद्यते वा,परिस्पुःटमन्वयद्‌ डोनात्‌ बूनपुनजातनख्रादिषु श्रन्व- 
यदशेननव्यज्निच)र हति न वाच्यम;प्रमाणेन बाध्यमानस्यान्वय- 
स्यापारस्फुरत्वात्‌ । न च प्रम्तुताउन्दयः प्रमाणविदषटः; सत्यप्र- 
त्यन्निक्नान|सद्धत्वात्‌ ' तता छब्यात्मना स्थितिरेव सर्वेस्य वस्तुन 
पयायात्मना तु सवे वस्तन्पद्य>, (विपद्यते च , अस्खलितप- 
ययाडुपवसक्ाबात । न चेव इद्रे शङ्के पीतादिपरयायानुभदेन 
व्य भचारः, तस्य स्शूटलदृरूपत्वात्‌ । न रूलु सोऽस्खलदूरुपो, 
यन पफ्वाकार विनाशाजह द्ृक्तोक्तरा का रोत्पादाविनाभावी भवेत्‌। 
न च जिद वस्तुनि हषोमर्षोदासन्यादिपर्यायपरम्पराष्नु 
भवः च्खलदूरूपः, कस्यचिद्वाध्रकस्यामावात्‌ । ननूत्पादादयः 
परस्परं निद्यन्ते, नवा ?, यदि भिद्यन्त, कथमक वस्तु त्रयात्मक 
म्‌?।न भिद्यन्ते चत्‌, तथापि कथमक ञयान्मकम्‌ ? तथाच 

“ यद्यत्पत्त्यादया भिन्नाः, कथमक त्रयात्मकम ?। 

श्रथात्पत्त्याद्‌ या ऽनिन्नाः, कथमक्तं च्रयात्मकम्‌ ? ॥ १॥ ”? 

इति चत्‌ | तद युक्तम्‌ | कथ ्रद्धन्नलकणत्वेन तेषां कथञ्चि- 
द्‌ जेदाज्युवगमात्‌ । तथाहि-उत्पादवनाशपश्रौव्याणि स्याद्ध- 
त्नानि, भिश्नलत्तणत्वात, रूपादेवत्‌ न च मिन्नलकत्वमसि- 
डम । श्रसत आत्मलाभः, सतः सत्तावियोगः, व्यरूपतयाऽ- 
चुचनं च खलृल्पादरादौनां परस्परम संक शानि लक्षणानि स- 
कललोकसाकिकाएयेव । न चामं) भिन्नत्नत्तणा अपि परस्प 
रानपक्राः, खपुष्यवद्‌ सत्त्वापत्तः । तथाहि-उत्पादः केवलो 
नास्ति, स्थितिविगमरदितत्वात, कूमरोमवत । तथा विनाश 
कवर १7 नास्त, स्थित्युस्पत्तिगंढितत्वानू, तद्त्‌ । वं स्थितिः 
कवल नास्त, विनाशात्यादशून्यत्वातू, तद्धदव । इत्यन्याभन्या- 
पङ्ाणामुत्पादाद्)नां वस्तुनि सल्वं प्रतिपचव्यम्‌ । तथाच क- 
थं नैकं त्यात्मकम्‌ ?। उक्तं च पञ्चाशति- 
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वङस्पाद्भ्यययानिराधारत्वप्रसङ्ः, न च तयोयाग नित्यत्व- | 
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“ प्रध्वस्त कलश शुशोच तनया मोलो समुत्पादिते, 
| पुत्रः प्र॑।तमुब्राह कामपि नृपः शश्राय मध्यस्थताम्‌। 
| पूवाकारपरङकयस्तद्‌पराकारोदयस्तदृद्धया- 
घारश्रेक इति स्थितं त्रयमयं तत्त्वं तथाप्रत्ययात्‌ ॥ १॥ ” 
| तथा च स्थित नत्यानित्यानेक्नान्तः कान्त एवति । पं सदसद- 
नक्ान्ताऽपि । नन्व विरोधः| कथमक्रमेव कुम्नादरैवस्तु स- 
। श्य, शलश्च नवति? सत्त्वं ह्मसत्त्वपरिहारण व्यवस्थित म, अ- 
सत्त्यमाप सत्त्वपरिहारण, अन्यया तयारविरोषः स्यात्‌ । तत- 
श तरद सत्‌, कयमसत्‌ ? श्रथासत्‌, कथं सदिति ?। तदनव- 
दातम। यता य,द यने प्रकारेण सत्त्यम्‌, तः वाऽसत्वम, यनैव 
चासत्त्वम्‌, ठनेव सत्त्वमन्युपेयत, तदा स्याद्धिरोघः। यद्‌ तु 
स्वरूपेण घटादित्वेन, स्वद्रव्येण हिररमयादित्वन, स्वकैत्रख 
नगरादित्वेन,स््रकालत्त्वन वासन्तिकादत्वन सन्त्वम्‌,परसरूपा- 
दिना तु परत्तन्तुन्वग्राम्यत्वत्रे प्मकल्वादन सत्त्वम, तदा क- 
विरोधगन्धोऽपरे। येतु सौगताः परासन्त्वं नाभ्युपयन्ति, तवां 
| घटा: सवोत्मकत्वप्रसड्रः | तथाहि-यथ। घटस्य स्वरूपादिना 
सत्वं तया यदि पररूपादिना$पि स्यात्‌+तथा सतं स्वरूपा दित्ववत्‌ 
पररूपादित्वप्रसक्तेः कथं नसवोत्मकत्वं भवत ?। परासत्त्वन तु 
| परतिनियतोऽस्बो सिध्यति । अथननाम नास्ति परासत्वम, किन्तु 
स्वसत्त्वमेव तदिति चत्‌; अह | नूतन. कोऽपि तकावतकैककं- 
शः समुद्धापः। न खलु यदेव सत्त्वम, तदे वामत्वं भवितुमहेति; 
विधिप्रतिषेधरूपतया विरुद्धधमौध्यासेनानयोरैक्यायागात्‌ । 
अथ पृथक तज्नाभ्युपगम्यते; न च नाज््युपगम्यत पवति कि- 
मिदामन्डजालम ?। नतश्चास्यानक्ररमसच्वमवाक्त भवति । 
एवं च यथा स्वासच्रःसच्वात्स्व तत्त्वं तस्य,तथा परासरवास- 
स्वात्परसत्वप्रसक्तिरनिवारितप्रसरा; विशेषाऽभावात्‌ । श्रथ 
नाभावनिनृद्या पदार्थो जावरूपः प्रतिनियतो वा भवति, 
अपि तु स्वसामग्रीतः स्वस्वभावनियत पवोपजायत इति कि 
परास्त्वरनति चत्‌ ?। न कञ्ित्‌। केव स्वसामग्रीतः स्वस्वभा 
चनियतात्पान्निरव परासत्त्वात्मकत्वव्यातिरेकेण नापपद्यत, पार 
मार्थिकस्वासत्त्वासस्वात्मकस्व सत्त्वनेव परासस्वासत्त्वात्मकप 
रसत्त्वनाप्युत्पन्तिप्रसज्ञात्‌ इति सूक्त: सदसदनकान्तः | एव- 
| मपरे5पि नदानदानकान्ताद यः स्वयं चनुरै्विंवचनी याः संमति- 
तकोदिच्यो विस्तरभयान्नह प्रतन्यत। 
अता.ऽनकान्तवाद्‌ पव स्वन्मा्मः। यदाह- 

^ इच्चेयं गणिपिरुगं, निच्चं दृव्वद्ियार्द्‌ नायञ्च। 

पञ्ञापण श्रणिच्च, निच्चानेच्चं च सियवाद्‌ा ॥ १॥ 

जो लियवाय भासति, पमाणनयपसलं गुणाधार । 
| ज्ञाबेशइ से णण सय, सो हि पमाणं पवयरस्स॥२॥ 
जो सियवायं निदति, पमाणनयपसद्वं गृणाधारं । 
भावेख॒ दुद्रुनावो, न सो पम्राणं प्रयणस्स ॥ ३॥ ” 


| 
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अ्रथ समवायखएडनम्‌- 
सयुतसिद्धानामाधायौ धरारभूनानामिहप्रत्ययहेतुः सम्बन्ध 
समवायः। स्च समव्रयनात्‌ समवाय इति, उ्यगुणकम- 
सामान्यविशप्रघु पञ्चसु पदार्थेषु वत्तनाद्‌ वृत्तिरिति चाख्या- 
यन | तया वृत्या समव्रायसम्बन्धन तय।धर्मेधर्भिणारितरतर- 
विनिलुएिठितत्वऽपि धमेधर्मिव्य पदेश श्यते । 
अत्र जैनाचायी वदन्ति- 
दय धर्मी, शमे चास्य धमः, श्रयं चेतत्सम्बन्धनिबन्धनं 
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समवाय इत्येतद्‌ वस्तुत्रयं ज्ञानविषयतया न प्रतिभासत । 
यथा (शालाशकक्चयुगलस्य मिथे।ऽनुसन्धायकं रालाद्विव्यं 
तस्मात्‌ त्रितीयतया प्रीतभासते, नेवमत्र समवायस्यापि 
प्रतिभानम्‌; किन्तु दयोरेव धम धर्मिणः; इति शपथप्रत्यायनी- 
योऽयं समवायः | किश्चाय वादिना पको नित्यः सवन्यापक्राऽ- 
मूत्तेश्व परिकर्प्यते, तता यथा घटाश्चिताः पाकजरूपादयो घ- 
माः समवायसम्बन्धरन समयेताः, तथा कि न पटेऽपि, तस्यैक- 
त्वनित्यत्वव्यापकत्वेः सर्वत्र तुल्यत्वात्‌ यथाऽऽकाश पको 
नित्यों व्यापकाउमूतंश्र सन्‌ सर्वेः सम्बाधिलियुगपद विशेषेण 
संबध्यत, तथा कि नायमर्प।ति ? विनहयदे कवस्तुसमवायाना- 
वे च समस्तवस्तुसमवाया-ऽभावः प्रसज्यते । तत्तदवच्छेदक- 
मेदाश्नायं दोष रति चदेवमनित्यत्वा प्तिः, प्रतिवस्तुस्व॒भावभे- 
दाद्विति। श्रथ कथं समवायस्य न कने प्रतिनानम्‌ १। यतस्त- 
स्थेहेतिप्रत्ययः सावधानं साधनम्‌ | इह्प्रत्ययश्वानुभवसिर्ू- 
व । इद तन्तुषु पटः, इहामनि ज्ञानाभिद घटे रूपादय इति प्र- 
तेरुपलम्भात्‌ | अ्रस्य च प्रत्ययस्य केवलध्रमेध्वम्५नालग्ब- 
नत्वाद्स्ति समवायाख्यं पदाथोन्तर तद्धेतुः; इति पराशडूगम- 
भिसन्धाय पुनरुच्यते-त्वन्मते यथा पृथवीत्वाभिसम्बन्धात्पूथ- 
बी, तत्र पथवीत्व पृथिव्या एवं स्वरूपम(स्तत्वाख्यं नापर 
वस्त्वन्तरम्‌ । तेन खरूपेयौव समं योऽसावभिसम्बन्धः पृ 
थिव्याः स एव समवाय इत्युच्यते; “ प्राप्तानामेत्र प्राप्त 
समवायः ” इते वचनात्‌ । एवं समवायत्वाभिसम्बन्धात्सम- 
वाय इत्यपि कि न केद्प्यते (| यतस्तस्य।पि यत्समचायत्वं स्व- 
स्वरूप तेन सार सम्बन्धो5स्त्येव । अन्यथा निःस्वभावत्वात्‌ 
शशविषाणवद्वस्तुत्वमेव भवेत्‌। ततश्च इह समवाय समवाय- 
त्वमित्युल्लेखन हटथ्रत्ययः समव्रायेऽये युक्त्या घटत एव । तता- 
यथा पृथिव्थां पृथवीत्वं समवायेन समवेत,समवायेऽमि समग- 
यत्वमेवं समवायान्तरेण सबन्धनीयम्‌, तदप्य परेणत्येवं छुस्त- 
राऽनवस्पमहानदी । ननु परथिव्यादीनां प्रथिवीत्वादिसम्बन्ध- 
बन्धनं समवायो मुख्यस्तत्र त्वतन्चादध्रत्ययानिव्यङ्धचस्य सं 
रीतसङ्वावान्तर जाति कणव्याङ्कमेदस्य सामान्यस्योज्ञवा- 
। इह तु समवायस्थेकत्वन व्यक्तिनिद्‌ानावे जातेरनुद्‌ नूत- 
जणा युष्मत्‌पर्कल्पित इदेतिप्रत्ययस्वाध्यः समवा- 
त्वाज्नसम्बन्धः, तत्साध्यश्च समवाय हति । तदेतन्न विप- 
घेतश्वमत्का रका रण॒म्‌ । यतोऽत्रापि जातिरुज्ञवन्ती कन नि- 
इष्यत । व्यर्तर नदेनति चत्‌ । न । तक्तद्वच्जद्‌कवशात्तत्तर्धेदो- 
पप्रच) ब्यक्तिनेद्‌कल्पनाया दुर्निवारत्वात्‌ । ्रन्या हि घटसम- 
व्यो ऽन्यश्च परसमवाय इति व्यक्तं एव समवायस्याि व्यक्ति- 
भेद इति, तत्सिद्धौ ल्िरू एव जत्युद्धवः । तस्मादन्‍्यत्रापि 
मुख्य एव समवायः, शहप्रत्ययस्योनयन्रप्यभिचारात्‌ । यद्‌ाद- 
५ अव्यन्निचारी सुख्यो-ऽविकल्लोऽसाधारणो.ऽन्तर ङश्च । 
विपर)तो गौणो ऽयः, सति मुख्ये धं।: कथं गौणे ? ” ॥१॥ 
तस्मारूमेधर्मिखोः सम्बन्धने मुख्यः समवायः, समवाये च 
समवायत्वाभिसम्बन्धे भैण इत्ययं भेदो नास्तात्यर्थः । 
किश्व-योयमिद तन्तुषु पट इत्यादिअत्ययात्लमंवायसाधनम- 
चः नारथः, स खल्वनुहरते नपुंखकादपत्यभ्रलबमनोरथम्‌ । इद 
रः तन्तुषु पट छत्यादेब्येवह्ारस्याउलोकिकत्वात्पांशुलपादासाम- 
कपिश पटे तन्तव इस्येव प्रतीतिद दानात्‌ ह भूतल घटाभाव 
इत्यन्नापि सखमवायभ्रस ङ्गात्‌ । 
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सत्तासग्बन्धः स्वाक्रयत, न सामन्याद्त्रय ¦ इत महत 


श्रविशेषेण सद्गुश्विद्यप्वपि स्वेपदार्थेषु व्यादिष्वेव त्रिषु 
यं 
दाब्दाथः । 


परयताहरता । यतः पारिनाव्यतां सत्ताशब्दस्य 
श्रस्त।ति सन्‌, सतो भावः सत्ता, श्नस्तित्वं तद्रस्तस्वररूपं नि- 
विशेषमशेषष्वपि पदार्थषु त्वयाऽपयुक्तम्‌ । तत्किमिदमद्धजर- 
तीयम-यह्रव्या दित्रय एव सत्तायोगो नेतरत्र रति !। श्रचुक्ान्त- 
प्रत्ययाऽभावान्न सामान्यादत्रये सत्तायोग इति चत्‌ । न । त- ओ 
त्राप्यनुतृत्ति प्रत्ययस्यानिवायत्वात्‌ । पृथिवीत्वगात्वघरत्वादि- च 
सामान्येषु सामान्यं सामान्यमिति | विरेषेष्वपि बहुत्वाद्यमपि ~ 
विशेषोष्यमपि विशेष इति। समवाये च प्रागुक्तयुक्त्या तत्तदव- 
च्चरकनेदादेक।कारपर्ततरनुभवात्‌ । स्वरुपसत्वसाधस्यण हि 
४५ 
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ति चेद्रभ्य। दिष्वपि सत्ताध्यारो पन एवास्तु प्रत्ययाजुगमः । अ- 
सति मुख्ये5ध्यारोपस्यासं नवात्‌ व्यादिषु सुख्याऽयमनुगतः { 
प्रत्ययः, सामान्य।दिषु तु गोण इति चत्‌ । न ¦ विपययस्याप 
शक्र्यकल्पनत्वात्‌ स।मान्यादिषु बाधक्रसल भवान्न मुख्या5उु गतः 4 
्रत्यया.खभ्यादषु त तद भावान्मुख्य इति चद्‌, ननु किमिदं बाध- % 
कम्‌?। श्रय सामान्य सत्ताऽभ्युपगमेऽनवस्था, विशेषषु पुनः व 
सामःन्यसद्ध।२ खरूपडानिः। समव, येऽपि सन्ताकस्पने तद्‌ दृल्ययै ॐ 
सम्बन्धान्तगाभाव इति बाधकानीति चत्‌ । न । सामान्येऽपि 
सत्ताकरपरने यद्यनवस्था, तर्दि कथे न सा छव्यादिषु १ | तषा- 
मसि स्वरूपसत्तायाः प्रगेव वि यमानत्वात्‌ । विशेषषु पुनः स- 
त्ताउज़्युपगंभेउपि न स्वरूपहानिः | स्वरूपस्य प्र्युतात्तजनात्‌ । 
निःखामःन्यस्य विशस्य क्राचदप्यनुपलम्नात्‌ । । समवाये5।५ 
समवायत्वल कृणायाः स्वरूपसत्तायाः स्वीकारे उपपद्यत एवा- 
वेष्चग तावात्मकः सम्बन्धः+्नन्यथा तस्य स्वरूपाऽनावप्रसङ्खः; 
दति बाधकानावात्तष्पि द्रभ्यादिवन्मुख्य एव सत्तासम्बन्धः 

इति व्य द्रव्यगुणक्मेस्वेव सत्ताकट्पनम्‌ । किञ्च -तेवादि - 
निये। डभ्यादित्रये मुख्यः सत्ता सम्बन्धः कद्दीकृतः, स्रा 4 ५ बन 
चार्यमाणो विशीयंत । तथाहि-यदि छ्यादेभ्याऽत्यन्तवल- 
कणा सत्ता, तदा छ्यादीन्‍्यसद्॒पाएयेव स्युः । सत्तायागात्स- 
त्वमस्त्यवति चत्‌ ।श्रसतां सनायोगेऽपि कुतः सत्त्वम्‌ १ सतां + 
त निष्फलः सत्तायोगः । स्वरूपसत्त्वं नावानामस्त्येवति चेत्त- 
दि कि शिखएमरना सत्तायोगेन | सत्तायागत्पाग्‌ मावा नस" +# 
न्‌ , नाप्यसन; सत्तायोगाचु सन्निति चेद्वाड्मात्रमतत्‌ । सदख- श 
छिलिकुणस्य प्रकारान्तरस्यासभवात्र । तस्मात्‌ सतामपि > 
स्यात्क चदेव सतेति तेषां वचनं विदुषां परिषदि कथामव नो- 
पदासाय जायत । 


रे 
अपोहस्य स्वरूपनिवेचनपुरस्सरं निरसनम्‌- & 
श्रपोदत्वं च स्वाकारविपरीताकारोन्मूलकत्वेनावसयम । अपो ¢ 
‡ 

भ 


{+ 4 





हाते स्वाकाराद्धिपरीत आकारोऽनेनेत्यपोह ईति व्युत्पत्तः । 
तत्त्वतस्त न किञ्चिद्वाच्यं वाचकं वा विद्यते,राष्द (थतया कथि- 
ते बुद्धिप्रातिबिस्थात्मन्यपो़े का्यैकारणनावस्यैव वाच्यवाच- 
कतया व्यत्रस्थापितत्वात्‌ । 

ननु कोऽयम्‌ अपोहा नाम १, किमिदम न्यस्मा 
दपोहाते, श्रस्माद्वा अन्यद्‌ पोह्यते, श्रस्मिन्‌ वा अन्यद्‌ 
पोह्यत इति व्यस्पत्त्या विज्ञातिब्यावृत्त बाह्यमेव विवाकत, चु 


येये कक के के के केकेके केक के के नेक केक के के के के के के के के के कैकः 


के ई-ड-डे कप केके केव वेके नके नैते वेते कक जे कक प कफ पक पे कक: के के 
उपोदघातः । 


ननन तनोत 24 


मैः ३ येये तिके येते जे जज के के के जे केक 


क्र 


५४ ली जिस रा 


ड्वबाकारों वा, यदि वा अपोहनमपोह इति अन्यव्यावृत्तिमात्रम, 
इने त्रयः पकाः। न त्पयवद।दिमो पो, अपोहनाज्ना विधेरेव 
विव्रज्ञितत्वात्‌ ।अग्तिमोष्प्यस ड्रतः,प्रती तिबा घितत्वात्‌। तथाहि- 
परबेतेदेश बहिरिस्तीति शब्द्‌ प्रतीतिर्विधिरूपमेय्रोश्षिखन्ती 
लक्ष्यते, नानञ्िने ज़वतीति निच्त्तमात्रमामुखयन्तं। । यश्च 
प्रत्य ्ञवाधितं न तत्र साधनान्तरावकाद्ा इत्यतिप्रसिरूम्‌ । 

खथ यद्यपि निवृत्तिमई प्रत्यमीति विकल्पः तथापि निब 
त्तपदार्थोल्लेख एच निवृत्त्यक्लेखः । न ह्यनन्तरनावितविशषणभर- 
तीतिचिशिएप्रतीति; ततो यथा सारन्यमहं प्रत्यमीति विक- 
स्गनावरपि साधरारणाकारपरेस्पुरण।त्‌ विकःट्पबद्धःसामान्य- 
बुद्धः परेषाम, तथा ।नवृत्तप्रत्ययाक्षप्ता निवृत्तिबुद्धिरपोहप्र- 
तीतिन्यत्रहारमातनोती।ति चत्‌ ?, नन्‌ साधारणाकारपरिस्फुरणे 
विधिरूपतया यदि सामान्यबे।ध्व्यवस्था; तत्‌ किमायातमस्फ- 
रद्भावाकारे चेतसि निवृत्तिप्रतीतिब्यवस्थायाः । ततो नियृ- 
त्तिमह प्रत्येमीत्येवमाकाराभावे5पि निवृत्त्याकारस्फुरणं यदि 
स्यात्‌, का नाम निवृत्तिप्रती ठस्थितिमपक्षपेत्‌ू अन्यथा सत 
प्रतितास तत्प्रतीतिब्यवह्न तिरिति गवाकार5पि चतसि तुर- 
गबोध इत्यस्तु । 


अथ विशेषणतया अन्तभूता निवृत्तिप्रतीतिरित्युक्त, तथापि 
यद्यगवापादढ इतीहशा।का रो यिकल्पस्तद्‌ा विशेषणतया तदर्‌श्र- 
वेशा भवतु, किन्तु गै।रिति प्रतीतिः । तदा च सतोऽपे निवु- 
च्िलङ्णस्य विशषणस्य तत्रानुत्कलनात्‌; कथं तत्प्रतीतिव्यव- 
स्या | अथैय मति:-यद्धिधिरुपं स्फुरितं तस्य पर।पादाऽप्य- 
स्ती।त तत्प्रतीतरुच्यते, तथापि सम्बन्धमात्रमपाहस्य विधि- 
रेव सात्ञाजिरनाली | अपि चैवमध्यकस्याप्यपो ह विषयत्वमनिया- 
यम्‌ । विशेषतो विकल्पादेकब्यावृत्तोद्लेखिनो ऽखिलानयव्यावृत्त- 
मीकमाणस्य तस्माद्विष्याकारात्रग्रडदध्यत्तवद्धिकरस्यापि वि- 
थिविषयत्वमेव नान्यापाहविष्रयत्वमिति कथमपोदः शब्दार्थो 
घुष्यते ? । 


श्रत्रा निधी यते- 


नास्मानिरपोहरब्देन विधिरेव केव्रलोअ्रभिप्रेतः , नाप्यन्यव्या- 
वृत्ति म्रात्रम, जिन्स्वन्यापोहविशिशे विधिः शब्दानामयैः। ततश्च न 
प्रत्य पङेपनिपातिदोषावकाशः । यत्तु गो: प्रतीतो न तदात्मा 
परत्मति सामर्थ्यादपोहः पडचान्निरचीयते इति विधियादिनां 
मतम्‌। अन्यापाहप्रती तो वा सामध्यात्‌ श्रन्यापोढोऽधार्यते 
इति प्रतिषध्रवादिनां मतम्‌ | तदसुन्दरम्‌ । प्राथमिकस्यापि 
श्रतिपन्तिक्रमादशेनात्‌ । न हि विधि प्रतिपद्य कश्चिदर्थ 
पत्तितः पश्चाद्योहमवगच्छा0, अपोर्द वा प्रतिपद्यान्यापा- 
दम, तस्माद्‌ गोः प्रतिपत्तिरिति अन्यापोढप्रतिपत्तिरुच्यते | 
यद्य चान्यापोदशब्दानुल्ेख उक्तः । तथापि नाप्रतिपत्ति- 
रेव विशेषगमभूतस्यात्यापोहस्य; अगवापोढ एव गोशब्दस्य 
नित्रेशितत्वात्‌ । यथा नीलेत्पले नित्रेशितादिन्‍्दीवरशब्दा- 
न्‍नीलोत्पलप्रतीती तत्काल पत्र नीश्षिमस्फुरणमनिवायम , 
तथा गाशब्दादपि श्रगवापरदि नित्राशतात्‌ गोप्रतीतो 
तल्यकाबमव विशेषणत्वात्‌ अगो<5पोहस्फुरणमनिवायम । 
यथा प्रत्यस्य प्रसह्यरूपाभावग्रहणमभावविकब्पोत्पाद नशाक्ति- 
रेव, तथा विथधिविकल्पानामपि तदनुरूपानुष्ठा नदानशक्तिर बा- 
जावग्रहणम। न्रीयते । पर्य्युदासरुपाजार्वग्रहण तु नियतस्वरूप- 





संबेदनसुनयोरविशिष्टम , अन्यथा यदि शब्दादर्थप्रतिपत्तिकाल्ले 
क्ति न पर/पाहः कथमन्यपरिहारेण प्रवृत्ति: | तता गां ब- 
धनात चोददता$श्वादीन(पि बध्नीयात्‌ यदवाचद्धाचस्पतिः 
जातेमत्य। व्यक्तयः, (कल्पानां शब्दानां च गोचरः, तासां च 
तद्वती नां रूपमतज्ञाती य परावृत्त मित्यधतस्तदे वगतन गां बधा- 
ने।त च।।दत।ऽइवाद्‌ीनू बध्नाति | तद्‌प्यनेनेव निरस्तम्‌।यतो जा 
तेराधिकाया: श्रदेपेऽपे व्यङ्घ नां रूपमतठज्ञात।यव्य|वृत्त मेव चत्‌, 
तद्‌। तन्व रूप णु २ब्द्‌/ चक 2 ३५. ब यदा भवन्‍तं।नां कथमत द्वया दृ- 
त्तिपरिहारः ?, श्रय न विजातीयब्यावत्त व्यक्तिरूपं, तथा५तीतं 
वा तदा जातिप्रसाद एप इ।त कथम थत, ५ तद्‌ वगत रिव्युक्त- 
प्रायम्‌ । श्रथ जातबक्षादेवान्यत) व्य,वत्तम । भवतु जा/तब- 
ब्लात्‌ खरतुपरम्पराबलाद्वाऽन्यव्य।ठन्तम्‌ । उनयथाऽपि ब्यावृ- 
त्तप्रतिपत्तों व्यावात्ति्रतिपात्तिरस्त्यव । न चागे।ऽ५ोढ भोश 
द्‌ स्केत(चधावन्योन्याश्रयद्‌,षः \ सामान्यं तद्कति वा सह्कुत- 
54 तद्दोषावकाशात्‌ । न हि सामान्यं नाम सामान्यमा- 
ज्रमभिप्रतम्‌, तुर५व गोशब्द सङ्कनप्रस ङ्गात्‌; किन्तु गोत्वमः; 
तावताच सर एव दोषः, गवापरिझ्लाने गोत्वसामान्यापारिज्ञा- 
नात्‌ । गो।त्व्तामान्यापरि ज्ञनं ग।शष्द्‌ वाच्यापरिङ्।नात्‌ ; त- 
स्मात्‌ पक्रविरम्दशेनपृवेको यः सवव्याकसाधारण इव व- 
दिरध्यस्तो विकट गवु्याकारः, तत्रायं गोरे सङ्केतकरणे नेत- 
रेतराश्रयद्‌,षः। श्रानमत च गोराब्दभ्रवृत्तावगाशब्देन शेषस्या- 
प्यनध्रानमुचितम्‌ । न चान्यापाढान्यापोहयार््रिरोधो, विशष्य- 
विशषणत्षतिवो, परस्परव्यवच्छुदाभावात्‌, सामानाधिकरएय- 
सद्धावात, भूतबघटाजावबत्‌ । स्वाज्ञावन हि विरोधो, न परा- 
भावनत्याबालप्रसिरम । एप पन्थाः श्रुप्नमुप तेष्ठत इत्यत्राप्य- 
पाहो गम्यत एवं । अप्रकृतपथान्तरापतक्षया एष एव । श्रप्नप्रत्य- 
नीकानिएस्थानापेक्या श्रघ्रमव । अरणयमार्गबद्धिच्छेदाभावा- 
दुपतिप्ठत एव, साथदूतादिव्यवच्छेदन पन्था पवेति प्रतिपदं 
व्यवच्छेदस्य सुलभत्वात्‌ । तस्मादपोदधरमणो विधिरूपस्य श- 
ब्दादवगतिः; पुएमरं|कशब्दादिव श्वतिमविशिष्टस्य पद्मस्य | 
यद्यव विधिरव शाब्दार्थों वक्तमुचितः कथमपोहा गीयत इति 
चेत्‌ ?, ठक्तमत्रापोहशब्देनान्यापोहविदरिष्ा विधिरुच्य ते; तत्र 
विधः प्रतीयमाने वरिशषणतया तुट्यकालमन्यापाह्रतीति,रेति। 
न चैवं प्रत्यङस्यप्यपोहविषयतवव्यवस्था कलुमुचिता, तस्य 
शा्दप्रल्ययस्यव वस्तुविषयत्वे विवादाभावात्‌ | विधिवब्दन च 
यथाध्ध्यवसाय प्रतदु पपरावृत्ता वाह्योऽथाऽभिमतःःयथा प्रतिभा- 
सं बुख्याकारश्च तत्र बाह्याष्थोध््यवसायादेव शब्द वाच्यो भ्यव- 
स्थाप्यत, न स्वव्रकृणपरि स्फ्य, प्रत्यकेवदशकालावस्थानि- 
यतप्रव्यक्तस्वलक्तषणास्फुरणात्‌ । यच्डाख्रम- 

“ शुब्देनाव्यापृताख्यस्य, बुखूावप्रतिनासनात्‌ । 

अथस्य दष्टविवति । ” 

इन्छियशाब्दस्वभावोपायभेदात्‌ एकस्यैव प्रतिनासभेद इति 

चत्‌ ?। अत्रप्युक्तम- 


५“ ज्ञातो नामाश्चयोा-ऽन्यान्यः, चतसा~न्तस्य बस्तुनः। 
पकस्येव कुता रूपं, मिन्नाकारावभालि तत्‌ १ ”॥ १॥ 
न हि स्पष्टास्पष्टे द्व रूप परस्परविररू पकस्य वस्तुनः स्तः, 
यत पकनानन्द्रयबद्धा प्रातभासतान्यन विकलप,तथास ति वस्तुन 
पव नदप्रा्तः। न हि खरूप्रमदाद परो वस्तुभद्‌ः। न चप्रतिभास- 


| 
४ 
४ 
| 
: 
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मेदादपरस्वरूपमेदः+अन्यय वेले कयमेकमेव वस्तु स्यात्‌ । दुरा- 
सश्नदरावर्तिनोः पुरुषया: एकत्र शाखिनि स्पपष्टास्पष्टप्रतिभास भे- 
देऽपि न शाखिभद इत चत्‌?, न ब्रूमः प्रतिभास भेद निन्नवम्त्‌नि- 
यतः, किन्त पकविषयत्वाभावानयन इनि | तत। यत्राथाक्रया- 
भेदादिसचिवरः प्रतिभासनेदः नत वम्तुमदः. घटवत्‌ । अन्यत्र 
पुननिंवमेनैकविप्यतां परिहरतीत्यकप्रतिज्ञासा भ्रान्तः । 

एतन यदाह वाचस्पतिः-न च शब्द प्रतय ङ्यो वरस्तुगोचरत्वे 
प्रत्य याभदः+क)रणन्नदेन प।रोद्यापार। दयम द्‌। पपत्त रति । तन्ना- 
पयोगि। परो र.प्रत्ययस्य वस्तुगोचरत्वासमथनात्‌। परोक्ृता55- 
श्रयस्तु कारण+द्‌ ईन्द्रियगोचरन्रहणावरदणेव कृतायः | तन्न 
शब्दे प्रत्यव खक्णां परस्फुरति।किञ-खवक्णात्मान वस्तु/न 
वाच्ये सवांत्मना प्रतिपत्तः विधिनिष्रधयारयोगः । तस्य {द 
खद्धा३ेऽस्त।ति व्ययंम,नास्ति इत्यसमथमः; असद्धावे नास्तात 
व्यथेम्‌,आस्त इत्यसमथम्‌। अस्ति चास्त्यादि पदप्रय।गः। तरूत्‌ 
शब्दप्रतिनासस्य बाह्याथंभावाभावसाधारएयं न तद्विषयतां 
कमते 
श्ररतत्याऽनन्तरमव न च हाब्दार्थस्य जातनावानावरूाध्राररयं 
नोपपद्यते;सा हि स्वरूपता नित्या5पि देशका विप्रवःण।नकन्य- 
नन्धाश्चयतया ज्ञाचाभावसाधारणीनवज्ञस्ति-नास्ति-संबन्धयो- 
भ्या । बत॑मानजञ्यक्िसम्बन्धिता डि जानरस्तिता; त्रतीतानागत- 
व्याक्तसम्बन्धिता च नास्तिते ति संदिग्धव्यतिरेकित्वादनेका।न्त- 
कं भावाभावसाधारण्यमन्य था सिद्ध वेति विलपिनम, ताचन्न 
प्रङूनक।तः, जानौ भरं न्यस्यता खलङक्गणावाखयत्वस्य स्वयं 
स्वीकारात्‌ । किञ्च-सर्व् पद्‌। थस्य खलक्षणस्वरूपणे बास्तित्वा- 
१ 
कमिति तु बालप्रतारणम्‌ | एवं जातिम्‌ द्वउ.वचनेऽपि दाषः; 
व्यक्तश्चत्‌ प्रतीति सिद्धः, जातिर धिका प्रतीयताम्र; मा वा, न तु 
व्यक्तिप्रतीतिदोषान्मुक्तिः । 

पतन यछुच्यते कोमारिलेः-सभागत्वादेव वस्तुनो न सा- 
घारएयदाषः । वृक्वत्वं ह्यनिधारितनावाज्ञावं शब्दादबग- 
म्यते । तयोरन्यतरेण 
तदष्यसड्रत म्‌ । सामान्यस्य नित्यस्य प्रतिपत्तावनिधारितजना- 
वामावत्वायो गात्‌ । यच्चेदं न च प्रत्यक्स्यव शब्दानाम अर्थ- 
परत्यायनप्रकारो यन तद्द॒ए्ट इवास्त्यादि शब्दापेत्ता न स्यात्‌.वि- 
चित्रशक्तित्वात्‌ प्रमाणानामि(त । तदप्यन्डयक शाब्द प्रतिनास- 
योरेकखरूपग्राहित्वे भिनज्नावभासदूषणन दूतम, विचित्रशाक्ति- 
त्वच प्रमाणानां सात्तात्काराध्यचसायाज़्यामपि चरिताथम्‌। 
ततो यदि प्रत्वक्ार्थेध्रतिपादनं शब्देन तद्धदवावभासः स्यात्‌, 
अनवंश्व न तद्विषयख्यापनं क्रमते । नयु ङराब्देन वृकत्वांशे 
चोदिते सत्त्वादय शनिश्चयनाथंमस्त्यादिपद प्रयो ग इति चत्‌ ?,नि- 
रंशत्वेन प्रत्यक्समविगतस्य खल ङ्णस्य काऽवकाराः पदान्त- 
रेण; धरौन्नरविधिनिषरधयोः प्रत्राणःन्तरे ण वा । प्रत्यत्तेऽधि प्रमा- 
णन्तरापेका दृष्टेति चत्‌ १, भवतु तस्यानिश्चयात्मत्वात्‌ अनभ्य- 
स्तस्वरूप विषय, (वकटरस्तु स्वयं निश्चयत्मको यत्र ग्राही तत्र 
किमपरेण १ अस्ति च शब्द्िङ्गान्तरापेक्ा, ततो न वस्तुस्वरू- 
पश्ररः। ननु भिन्ना जात्यादयो घमोः परस्पर धर्मिणश्चाति जाति- 
लकेरोकधमद्धारेण प्रतं।तेऽपि शाखनि धर्मान्तरवत्तया न प्र 
त।तिरिति किम्न ज़िन्नाभिधानाधं|नो धमौन्तरस्य नौलचलो- 
झस्तरत्वादेरववोधः तद्तदसड्रतम। श्रखरामात्मनः स्वव्जक्कण 
स्य प्रत्यक्के प्रतिभासात्‌.। दृश्यस्य - धमेधामेमेदस्य प्रत्यक्कप्र- 
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। यच्च वाचरस्प।तना जानतमप्ल्याफंवाच्यता स्ववराच्त | 


एक चन्त्यतत । जातस्तु चवतमनारन्यक्तसम्ब-घ(र्तत्वाद- | 





निन्निप्तत्वात्‌ , अन्यथा सवै सर्वत्र स्यादिति श्रतिप्रसङ्कः। काल्प- 
निकनद।श्रयम्तु घमेघर्मिव्यवहार इति प्रसाधितं शाख; भव- 
तु वा पारमार्थिको धर्मच्रार्मनेदः, तथाऽप्यनयोः समवायादेः 
दूबितत्वाउपकारल कणव प्रत्यासत्तिरबितव्या । एवं चर यथे 
् ५ > मी. ~: 

न्छियप्रत्यासत्त्या प्रत्यय घर्मिप्रतिपत्तों सकलतदूधमेप्रतिप- 
त्तिः। तथा शब्दलिङ्गस्यामपिं वाच्यवाचकादिसबन्धप्रतिब- 


| स्थां धर्मिग्रतिपत्तों नर्रशपतद्धर्मप्रतिपत्तिर्भवेत्‌, प्रत्यास- 


त्तिमात्रस्याविशषात्‌ | यच्च वाचस्पतिः-न चेकोपाधिना सत्त्वे 
विशिष्ट तस्मिन्‌ गदते, उपाध्यन्तरविरिष्टतट्‌ ्रईः । स्वभावा 
हि द्रञ्यस्य उपाधिनिर्विशिष्यते;न तूवाधया वा, विरेष्यत्वं वा, 
तस्य स्वना इति | तदपि पववत एव। न द्यमेदादु पाध्यन्तरग्र- 
हणत्वमासडजितम्‌। भदं पुरस्कृत्यैवोपकारकग्रहण उपकायेग्रह- 
णप्रसञ्जनात्‌। न चाग्निधूमयोः कायेकारणभाव पव, स्वभावत 
एच धमेवर््िणाः प्रतिनियमकट्पनमुचितम्‌,तयोर (प प्रमाणासि- 
त्वात्‌ । प्रनाणलिद्ध च स्वभावोपवरानमिति न्यायः। यच्चात्र 
न्यायभूष्णन सूयोदिग्रहण तदु पक्रायाशषवस्तुराशग्रहणप्रस- 
अनमुक्तम । तदभिप्रायानवगाइनफलम । तथादि -न्वन्मते धरम- 
धामणोर्मदः, उपकारलक्षणेत्र च प्रत्यासत्तिः। तदोपकारकग्र- 
इण समान्देशस्पेव धमरूपस्यैव चोपकायस्य ग्रह एमासज्जि- 
तम्‌.तत्‌ कथं सूयो पकाय स्य भिनदे शस्य व्यान्तरस्य वा दृष्ट- 
व्यन्निचःरस्य ग्रदणप्रसङ्गः सङ्गतः। तस्मादेकध्रमेद्वारेणाऽपे ब- 
स्तु स्वरूपप्रतिपत्त सवं त्मग्रत। तेः, क शब्दान्तरण विधिनिषे- 
ध।वक्राशः। अस्त च, तस्मान्न स्वद्चकणस्य शब्द विकूल्पवि द्श्र- 
तिभासत्वमि(ति स्थतम्‌ । नापि सामान्य शाब्दप्रत्ययप्रतिभा- 
लि । सरितः पारे गावश्चरन्तोति गवदिराब्दात्‌ सस्नाजुङ्ग- 
लाडइ्रलादयाउत्तराकारपरेक रेताः सजातं।यभदापर।मरानात्‌ 


संपिणिडतप्रायाः प्रतनासन्त। न च तदव समरन्यम्‌ | वणाकु- 
त्यक्ृपाका रसूत्य गालव [ई कथ्यत | तदंत्र च सास्नायाङ्का- 
दिमरात्रमाखबव्व्यक्तावत्यन्तावल क्षणमाप स्वञ्चक्णे त की ऋयमा- 


९ | णं. सखामान्यमिव्युच्यते; नादशस्य बाह्मस्याप्रप्तेश्रोन्तिरेवासो 
शड्दान्तरावगनेन संबध्यत इति । | स € : 


कशप्रतिनासवत्‌ | तस्माठासनावशादुद्धरेव तद त्मना विवर्ता- 
<यमस्तु,असदेव वा तदू ख्यातु,ब्यक्तय एव वा सजातीयन्नद्‌- 
तिरस्कारणान्यथा माखन्ताम, अनुभवव्यवधानात्‌ । स्छतिप्र- 
मोषो वाइनिर्धा यताम,सवया निर्विषयः खर्वय सामान्यप्रत्ययः, 
क सामल्यदातौ १ यत्‌ पुनः सामान्याभावे सामान्यप्रत्ययस्थाक- 
स्मिक्रत्रपु्तम्‌१। तदयु कम्‌ | यतः पूतरैपिणडदरुडदशनस्मरण- 


| सद॒कारणाउतारेच्यम्रानावराषप्रत्यय जान का सामग्र। नावष- 


यं सामान्यविकर पमुत्पादयति; तदे वं न शाब्दप्रत्यये जातिः प्रति- 
भाति, नापि प्रत्यके, नचाचुमानतोऽपि सिद्धि; श्रद्‌ यत्वे प्राति- 
बद्धविङ्घदरानात्‌। नाप न्द्रयवदस्याः लिङूःज्ञानकायतः कादा- 
चित्कस्थैव निमित्तान्तरस्य सिद्धेः यद्‌।ऽपि पिरृडान्तरे ऽन्तरा्ध 
वा गोबुद्धेरनावं दरशायेत; तदा शावज्षयादे लक झ्गा पिएडाना- 
मेवाभाव।दभावो गोबुद्धरूपपद्यमानः कथमथान्‍्तरमाकत्तिपंत ५; 
गोन्वादेव गो पिएरः,अन्य था तुरगा5पि गो।पएडः स्यात्‌। यद्य 
वे गापिएमादेव गोत्वमन्यथा तुरगत्वमपि गोत्व स्यात्‌, तस्मात्‌ 
कारणपरम्परात एवं गोपिरडो, गोत्वं तु मवतुमा वा।नचु 
सामान्यप्रत्ययजननसामध्यै यद्यकस्मात पिरड़ादानन्नमः; तदा 
विज्ञातो यव्यावृत्तं पिएडान्तरमसमथम । अथ भन्न, तदा तदच 
सामान्यं, नाम्नि परं विवाद इति चत्‌? श्राभन्नव सा शाक्तः प्र- 
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तिचस्तु; यथा त्वक: शाक्तस्वभावो भावः तथा अन्या पे भवन्‌ 
कहा दोषमावदाते ?, यथा नवत जातिरक।ा.5प समानध्य- 
निश्रसवद्देतुसस्था5यि स्वसूपेगेव जात्यन्तरनिरयेक्ता, तथाउ- 
स्माकं भ्यक्तरपि जातिनिरपेका स्वरूपेगव भिन्ना हतुः। 

यत्त त्रिलाचनः-अश्यत्वगोत्वादीनां सामान्यबिराषाणां खाध्र- 
ये समवायः सामान्यम्‌; सामान्यमित्य भिधानप्रत्यययाो निमिक्त- 
मिति । यद्व ब्य्तिष्वप्ययमव तथ।भिधानप्रत्ययहतरस्तु कि 
सामान्यस्व।करप्रमदेन ?।न च समवायः सम्भव। ॥ 


“श्त बुः समवायासिङ्-रिरति धश्च दयदशन स्यात्‌। 
नच कचित्तद्धपय त्वपङ्ा, स्वकर्पनामात्रमत।ऽरुपायः''॥॥ 

पनन येव प्रत्ययानुव्रृत्तिरनुद्वत्ततस्स्वनुयायिन। कथमत्य- 
म्तभदि्नि)षु व्यक्तिषु व्यवृरत्तावषयप्रत्ययमावानुपातिन।घु भविः 
तुमइतत्यूद्ाप्रबत्तेनमस्य प्रत्याख्यातम्‌। जात्वेव परस्परस्य।- 
बृत्ततया व्यक्त।यमानःस्वनुच्रत्तप्रत्ययन व्यभिचारात्‌ । यत्‌ पु- 
नरनेन चिपयेय वाधकमुक्तम,अ्रभिधानप्रत्ययानुवृत्ति: कुत।श्वे- 
जिब्ल््य क्वचिदव नवन्तं। निभमित्तवतं। न चान्यजिमत्त/मत्या- 
4। तन्न सम्यक । श्रनुत्रत्तमन्तरणापि अभिधानप्रत्ययानुवृ त्त- 
रतड्ूपपरावृत्तरूरूप।५ पात्‌ श्रवरयं स्व।कारस्य साथि- 
तत्वात्‌ । तस्मात्‌- 
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तुल्यनद्‌ यया जातेः, प्रत्यासस्या प्रसपति। 
क।चञ्नान्यत्र सवास्त, शब्दज्ञानानबन्धनम्‌  ॥ १॥ 


यत्‌ वुनररन्यायभूष्णनोक्तेम-न्यवं भवति यया प्रत्यासत्त्या द्‌ - 
ण्डसूआादिक प्रसपेति कर चिन्नान्यत्र सिव प्रत्यासानिः पुरुषस्फ- 
दिक्षु दण्डिसू रत्वा देग्यव हारनिषन्धनमस्त्‌ कि दण्ड 
सुत्रादिनति । तदसङ्गतम्‌ । दएरुसूत्रयोहिं पुरुषस्फटिक प्रत्या- 
सन्नयोइेष्टयों: दण्मिसूजिप्रत्ययहतुत्व॑ नापलप्यत । सामान्यं 
तु स्वपन दृष्टम्‌ । तद्यद।द्‌ं प/<कब्पर्न।य॑ तदा बरं प्रत्यास- 
चिरत सामान्यप्रत्ययद्वतुः परिकट्प्यताम, कि गुब्यो पार्क- 
ल्पनदत्यनिश्रायापारेङ्ञानत्‌ । 


श्रथदं जातिग्रसाधकमनुमानमभिधीयते-यद्धिरषटङानं त- 
द्विशेषणग्रर नान्तर) यकम्‌ । यथा दण्मिक्नानम । विशिष्ट- 
कानं चेदं-गौरयमित्यर्थतः कायहेतुः; विशषयानुभवकार्े दि 
दृष्टान्ते विशिष्टबुद्धिः सिति । अत्रानुयोगः विशिष्टबद्धार्निन्नवि- 
शपषणग्रहणनान्तरीयकत्व॑ं वा साध्यम; विशषणमात्रानुभव- 
नान्‍्तरीयकत्व वा ?। प्रथमपके पकृस्य प्रत्यत्तयाघासाधना- 
वधानमनवकाशयति बस्तुग्राहिणः प्रत्यक्वस्योंभयप्रतिभा- 
सानाव्रात्‌ विशिष्टबुद्धित्वं सामान्यम्‌ ! देतुग्नेकान्तिकः | 
तिन्नविशषणुग्रहणमन्तरणापि व्‌रीनातू, यथा खरूपवान्‌ घरः। 
गोत्वं सामान्यमिति वा । द्वितयप हे तु सिद्ध ला ध म्‌ स्वरुपवा- 
न्‌ घट इभ्यादिवत्‌ गोस्वजातिम/न्‌ पिरम शति परिकट्पितं भे 
दमुपादाय विगोषणाविरोष्यनाचस्येष्टत्वाद्‌ गोन्यावृनानुनवभा- 
वित्वात्‌ गौरयमिति व्यवहारस्य । तदेव न सामान्यबुद्धि 

वाधक च साम्रान्यगुणकर्माद्युपाश्रचक्रस्य,कव लब्यक्तिग्रा हक 
पटुग्रत्यक्रम । इश्यानुपलम्भा या प्रसिरझः । तदं बिधिरव 
शब्दार्थः: | सच बाह्योऽर्थ वुख्याकारश्च विवन्तितः तत्र, न य- 
ध्याकारस्य तत्त्वतः संघृत्त्या वा विधिनिषेधो, स्वसंबदनप्र 
त्वक्॒गम्यत्वात, श्रनध्यवस्रायाश्च । नापि तत्त्वनो बाह्य- 
स्यापि विध्रातषेध्रो, तस्य शाब्दे प्रत्यये5प्रतिजासमात्‌ श्रत 
एवं सवधमाणां तत्त्वतो ननिव्याप्यत्वं श्रतिमासाध्यवसाया- 


| 2. 





ननन 
उप।दूघातः । 
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ज़ाबातू तस्मात्‌ बाहास्यैव सारतो विधिनिषधो । अन्यथा 
संब्यवद्वा रहानिप्रसुड्रात्‌ू । तदेवं- 
"नाकारस्य न बाह्यस्य, तत्वतो विधिसाधनम्‌। 
ब्रव हि संबुत्या, संदृत्या: पितु नाङ्तेः॥ १॥ ” 
पनन यद्धमोत्तरः-श्रार पितस्य बाह्यत्वस्य (वधिनिवेधावि- 
ल्यलेःकिकमनागममतारकिकीयं कथयति । तदपहस्तितम्‌ । 
नम्वध्यवसाय यद्यध्यवसयं वस्तु न स्फुर।> तद्‌। तद्‌ ध्यवासित- 
मेति कोऽथः, श्रप्रतिभासेऽपि प्रवृत्तिषिषयीकृतमिति यऽ 
अप्र।/भासाविशष विष्रयान्तरपरिहारण कथं नियतविषया प्र- 
वृत्ति।र। तचत्‌ ?,उच्यत-यद्यपि विश्वमगृद्यातं तथापि विकट्प- 
स्य नयतसरामग्रीप्रसूनत्वन नियताकारतया नियतशक्तेत्व।त्‌ 
नियता एव जवाद्‌) प्रवृत्ति: । धूमस्य पर दै भनङ्ञानजननवत्‌ । 
नियताथिषया हि नावाः प्रमाणपरेनिष्ठटितस्वभावा न शक्ति 
साहझूयपयजुयागभाजः | तस्मात्‌ तदध्यव्रसायित्वमाक।रविशष- 
योगात्‌ तत्प्रवृत्तिजनकत्वम । न च सादरयाद्‌।रोपेण प्रवात्ति 
त्रम, यनाकार बाह्यस्य बाह्य वा श्रकारस्यारपद्धारण दु- 
षपणाव्रकाशः, कि तर्हि स्ववासनाविपाकवशादएुपजायमानेव 
बु«रपश्यन्त्यपि बादयं बयो वृत्तिमातनोतं।ति दिप्लुतेव | तदे- 
वमन्याभाववि।'्ो विज्ञातिव्यावृत्तोउथों विधि:। स एव चा- 
पोहशब्दवाच्यः शब्दा नामथः प्रवत्तिनवृत्तिविषयश्ेति स्थितम्‌ । 
अत्र प्रयोगः--यद्‌ वाचकं तत्सवेमध्यवसितातद्वुपपरावृतव- 
स्तुमात्रगःचरम; यथढ कूप जलमिति वचनम । कचकं 
चदं गवादिंशब्दरूपमाति स्वभावहेतुः । नायमांसद्धः, पवाक्ते- 
न्यायेन पारमार्थिक्रवाच्यवाचकनावस्याभवेऽपि अध्य- 
वसायक्ृतस्य स्वेव्यवद्‌ा रिनिरवदयं स्वी कत्तव्यत्वात्‌ । अन्य- 
था स्वव्यवहारोच्छेदप्रसज्ञातू नाऽपि विरः, सपके जा- 
वात्‌ । न चानैकान्तिकः, तथादि-शब्दानामध्यवसितविजा- 
तिव्यावृत्तवस्तुमात्रविषयत्वमनिच्छद्धिः परैः परमाथेतः-- 
४ तराच्यं स्वलक्णमुपाधिरुपाधियागः, 
सापाधिरस्तु यदि वा रतिरस्तु बुझेः । ” 
गत्यन्तराभावात्‌ । श्रविषयत्व च व।चकत्वायागात्‌। तत्र- 
“ श्रादयन्तयान समयः फलशक्तिहाने- 
मेध्ये ऽप्युपाधिविरदात्‌ त्रितयेन युक्तः ॥ " 
तदवं वाच्यान्तरस्यामावात्‌ | विष्यवत्त्वक्षक्षणस्य वप्रापकस्य 
निवृत्तौ विपकृता नित्रत्तमानं वाचकत्त्यमध्यवासितबाहावि- 
पयत्वन व्याप्यत इति व्याप्तिसिद्धिः। 
“ शब्द स्‍्तावन्मुख्यमाख्यायत<र्थः, 
तत्रापोहस्तद्वुणत्वेन गम्यः। 
अथ्थश्वेकोषध्ज्यासतो भासनोऽन्यः, 
स्थाप्यो बाच्यस्तत्त्वता नैव कश्चत्‌ ॥ ” 





अथापोह सिखिर्जनाचार्वेरित्थं पराक्रियते- 
४ श्रय श्री मदनेकान्त--समुद्धो षपिपासितः । 
अपोहमापिबामि छाक्‌, घ त्तन्तां भिक्तवः क्षणम्‌  ॥ १ ॥ 
शह ताव द्वकल्पानां तथाप्रतीतिपरिहटतविषरूधमाध्यासक्षथः 


खित्तादात्म्यापन्नसामान्य विशषस्वरुपवस्तु लक्षण च्तूणद काद्‌) - 
कृतत्वं प्राक्‌ प्राकख्यत । ततस्तत्त्वतः शब्दानामाप तत्पासद्धम 
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व।यताऽजलिप युष्मदीयैः-“स एव शब्दानां विषयो यो विक- 





ल्पानाम” इति कथमपोह: शब्दाः स्यात्‌ १ अम्तु वाःतथाऽ- | 


प्यनुमानवत्‌ कि न शाब्दः प्रमाणमुच्यते । अपादगाचरत्वेऽपि 
परम्परया पदार्थ प्रतिबन्धात्‌ प्रमाणमचुमानमिति चत्‌, तत 
एवं शब्दोऽपि प्रमाणमस्तु । श्रतीतानागताम्बरसरोजादि- 


ष्व सत्स्व च शब्दो पलम्भान्नात्रार्थप्रतिबन्ध इति चत्‌ , तह्यचूदू | 


व॒ष्िः, गिरिनदीव्रेगो पलम्भात्‌ ,भावी भरण्युदयःःरेवत्युद यात्‌ , 
नास्ति रासनणृङ्गम्‌, समग्र्रमाणेरनुपलम्भात, इव्यादेरथा- 
भावेऽपि भ्रदृत्तऽनुमानऽपि नाथप्रतिबन्धः स्यात्‌ । यदि वचा- 
वाच्यापाहोऽपि पारम्पर्येण पदाथप्रतिष्ठः स्यात्‌, तदानं)मलावू- 
नि मज्न्तीत्यादिविप्रतारकवाक्यापोहाडापि तथा भवदिति 
चेत्‌, अनुभेयापाहे5पि तुव्यमतत्‌, प्रमेयत्वादिदेत्वनुमेयापोदऽ- 
पि पदाथप्रतिष्ठिताप्रसक्तः | प्रमयत्व हेतुरेव न जवति, विप- 
क्रासत्त्वतलटकणाभावादिति कुतस्त्या तद्‌ पोहस्य तन्निष्ठतति 
चेत्‌, तर्हिं विध्रतारकवाक्यमप्यागम पत्र भवति, च्रप्ोक्त- 
त्वतज्लकणानाव।दलयादि समस्त समानम्‌ । यस्तु नाप्ताक्तत्वं 


(+ न ० पक | ५ ~~ [० ०9 ०. | € ष 
वच्रसि ।तरवेच््रतु उराक्यामत शाक्या बाक्तः स पयर्याज्यः- | 


किमाप्तस्यैव कस्याप्यजावादेवमभिधीयत, भाव.ऽप्यस्य निश्च- 
यामावरात्‌.निश्चयऽपि मौनवतिकत्वात्‌ , वक्तृन्वेऽप्यनाप्तव चनात्‌, 
तद्वचसो विवेकावध्रारणामावद्वा । स्वमप्येतच्चावौकादिवा- 
चां प्रपञ्चात्‌, मातापितृपुत्रभ्ात्रगुरुखुगतादि वचसां विशषमा- 
तिष्ठमनिरप्रकरनीयमव । न च नास्ति विशषस्वीकारः, तत्प- 
ठितानुष्टानघटनाया मेव प्रवृत्त निर्निबन्धनत्वापत्त:। अथानुमानि- 
क्येबा55पशब्दाद थप्रत (तः; कथम्‌ ?- 

“पादपाथविवक्कावान्‌, पुरुपा ऽयं प्रतीयते । 

चुक्षशब्दप्रयोक्‍्तृत्वातू, पूबावस्थास्व॒हं यथा ॥ २॥ ” 


इति विवक्कामनुमाय,सत्या विवक्केयम ,अ प्तविवन्ञात्वात्‌,मद्धिव 
कावदिति त्रस्तुनो निणयादिति चत्‌। तद चतुरस््रम्‌। असूदशव्य- 
वस्थाया अनन्तरोक्तवेशेधिकपत्षप्रतित्तेपण कृतिनिर्वचनत्दा- 
तू | किञच-राखादिमति पदार्थ वृत्तशब्दसड्भुत सत्येतद्विवक्षा5- 
चमानमातन्येत, अन्यथा वा | न तावदन्यथा, केनचित्‌ कक 


वृत्तशब्दं सकत्य तदुच्चारणात, उन्मत्तसुप्रशुकशारिकादिना | 
गोत्रस्खलनव॒ ता चान्यथाऽपि तत्प्रतिपादनाच्च हतोव्येभिचारा- | 


पत्तः । संकतपत्त तु ययेष तपस्व) शब्द स्तद्वशाद्स्त्वेव वदेत, 
तदा कि नामष्ूणं स्यात्‌। न खल््रषाऽथौ द्विमति । विशेषलाभ- 
वं सति यदेवविधाननुनुयमानपारम्पर्यपारित्याग इति । 
यदकथि -परमाथैतः स्वतो ऽञ्यातरत्तसवरूपेषु स्ववक्रणेप्येका थ- 
कारित्वनेत्यादि । तद्वद्यम । यतोऽथस्य वाहदोहादे रेकत्वम, 
श्रद्धिरूपत्वं , समानत्व॒ वा विवङ्घितम्‌ ?। न तावदाद 
पकः, षर्डमुएडादों कुण्डकारडभारडादि वाहादेर्थस्य निन्न- 
जिन्नस्येव सद्‌ शनात्‌ । द्वितीयपङेऽपि सदटशपरिणामास्पद- 
त्वम, अन्यब्यावृत्त्यधिष्टितत्वं वा समानत्वं स्यात्‌ ?। न प्राच्यः 
रकारः, सदृशपारणामस्य सोगतेरखीकृतत्वात्‌ । न द्वितीयः 


अन्यव्यावृत्त रतात्त्व कत्वन वान्ध्ययस्यव स्वलक्णअध्षछठाना- | 


सभवात्‌ । किज्च-अन्यतः सामान्येन, विजातीया व्यावृ- 
त्तिरन्यव्यावृत्तिभवेत्‌ ?। प्रथमपत्ते, न कैश्षिद्समानं स्यात 


५.५ 
सबेस्यापि सवता व्यावृत्तत्वात्‌ । द्वितीये तु विजातीयत्वं बा. | 


जङ्ञजरादिकाय्याणां वाहाद्‌ सजातायत्व सद्ध सात स्यात, 


तच्चान्यन्याद्ात्तरूपमन्यषा विजातीयत्व सिद्ध सति, हति स्पष्टं | रन्यत्राश्रय पुसि वत्तेमानात्‌ । अथापारुष्रय) शातः, सम्प्र 


| समारापविकल्पस्य स्वलत्तणं कदाचन गोचरतामञ्ति 





| पोरुषयश्चेन्न संनवत्यव, स्वरूपनिराकरणात्‌ , 


082 08९ (६) 

परस्पराश्रयत्वमिति । एवं च कारणेक्यं, प्रत्यवमद्ोक्यंच वि- 
कट्प्य दुषणीयम्‌ | अपि च--यदि बुद्धिप्रतिविम्वात्मा शब्दा- 
धः स्यात्‌. तदा कथमत बहिरथर प्रत्रात्तिः स्यात्‌ ? | खश्रतिना- 
से ऽन्थे ऽथ॑ध्यव सायाच्चत्‌ । नयु कोऽयमथोध्यवसायो नाम ?। 
अधसमारोंप इति चत्‌, तर्हि सरोऽयमथानथयारग्निमाणवक- 
यारिव तद्िकल्पविपयभावे सत्येव समुत्पत्तुमदेति । न च 
। यदि 
चानर्थऽधसमारोपः स्यत्‌, तद्‌ वाहदोदाद्यथक्रियार्थिनः 
खुतरां प्रवृत्तिनै स्यात्‌ । न हि दाहपाकाद्यर्थी समारोपितपाव- 
कत्वे माणवके कद्‌ चित्पवत्तेते । रजतरूपताध्वभासमानशुक्ति- 
कायामित्र रजता्थिनो5थक्रियाथिनों विकल्पात्तत्र प्रवृत्तिरि- 
ति चेत्‌ | भ्रान्तिरूपस्तह्यय॑ समारोपः, तथा च कथ ततः 
प्रवृत्ताऽथक्रियार्थी कृताथः म्यात्‌ । यथा शुक्तिकायां प्रवृत्ता 
रजताथक्रियार्थति । यदपि प्राक्तम्‌-कायकारणनावस्वव 
वाच्यवाचकतया व्यवस्थापितत्वादि ति । तदप्ययुक्तस | यता 
यदि कार्यकारणभाव प्व वाच्यवाचकभावः स्यात्‌, तदा 
श्राजङ्गाने प्रतिभासमानः शब्दः स्वप्रतिमासस्य भवन्यव कार 
मिति तस्याप्यसौ वाचकः स्यात्‌ । यथा च विकल्पस्य ङब्दः 
कारणम्‌. पव परम्परया स्वलक्ञषणमपि,अतस्तद पि वाचक भवे- 
दिति प्रतिनियतवाञ्यवाचक्रभावव्यचस्थानं प्रलयपद्धातमनु- 
धवत्‌ । ततः उन्दः सामन्यविशषात्मकाथावबोधानवन्धनमः 
वति खितम्‌ ॥ 





अथापोरुषेयत्वव्याधातः- 


आगमस्यापौरुषेयत्वं स्याद्वादमञ्जयम्‌ । सहि पोर्वयो वा 
स्यादपौरूषेयो वा ? । पौरुषयश्चत्तर्वङ्कतस्तदितरङ्तो वा १। 


| आद्यपत्ते युष्मन्मतन्याहात | तथा च भवात्सङूजन्तः- 


“अतीन्द्रियाणामथानां, साक्कादू उषा न वद्यत। 
नित्येभ्यो वेद वाक्येभ्यो, यथाथेत्वविनिश्चयः" ॥ १॥ 
द्वितीयपक्े तु तत्र दो पवत्कतृकत्वेना ऽनाश्चासप्रसङ्गः । अ- 
तुरज्ञयज्ञव- 
तू | तथाहि-उक्तिबचनमुच्यते इति चति पुरुषाक्रैयानुगतं रू- 
पमस्य एततूक्रियाज़ावे कथ भवित॒मह॑ति । न चेतत्‌ कवच 
कचिद्‌ ध्वनदुपलमभ्यते, ठपव्न्धावप्यदरयवक्त्राशङ्कासम्भ- 
वात्‌ । तस्मायद्धचन तत्पारुषेयमेव, वणोात्मकत्वात्‌ , कुमारस- 
म्मवादिवचनवत्‌ । वचनात्मकश्व॒ वद्‌: । तथा चाहुः- 
८ ताल्ादिजन्मा ननु वणेवगौ, 
वर्णीत्मका वेद इति स्फुटं च । 
पुंसश्च तास्वादि ततः कथं स्या- 
द्‌पौरुषयो ऽयमिति प्रतीतिः ? ॥ १॥ 
श्रते रपोरुषयत्वमुर री कृत्यापि तावद्ध वद्धिरपि तद्‌ थत्याख्यान 
पोरुषयमेवाङ्गी क्रियते । अन्यथा अ्रग्निहोत्र जुहुयात्‌ स्वगकाम 
इत्यस्य स्वमांसं भक्तयेदिति कि नार्थो,नियामक्राभावात्तताऽवर 
सूत्रमपि पौरुषेयमभ्युपगतम । अस्तु वा श्रपोरुषयस्तथापि 
तस्य न प्रामाण्यम्‌ , आप्तपुरुषाधी ना हि वाचां प्रमाणताति । 


9) 


इति । 


| यत्तु कत्रस्मरणु साथन ताह्शषण सावशषण षा वणएयत?,प्रा- 


क्तनं तावत्पुराणकृपप्रासादारामाविहारा।दृन्याभचार, तषा क 
त्रस्मरणेऽपि पोरुषयत्वात्‌ । द्वितीय तु सम्प्रदायान्यवच्छद्‌ 
सति कतेस्मरणादिति व्याधिकरणा सिः, कत॒स्मरणस्य श्रुत- 
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दायाब्यवच्छेद स्रत्यस्मयमाणकतंकत्वाद्‌ाकाशवदित्यनुमान- 
रखनायामनबकाशा ब्यधिक रणासिद्धि: मैवम्‌, पवमापि विशेषण 
स्वदेग्यासिशरूताप्लः | तथा द्यादि मतामपि प्रासादादीनां स- 
म्पदायो अ्यवच्डिद्यमान विलाक्यते, अनादे यस्तु श्रुते रव्यवच्छ्े - 
दी संप्रदायोध्या(पि विद्यत इति सतकमुबन्धमन्वकाषत्‌ | 
तथा क्थ न सदृग्धासिरूं विशषणं विशष्यमप्यभया- 
सिद्धं वादिप्रतिवादिभ्या तत्र कतुः स्मरणात्‌ । न तुश्रा- 
जियाः शतो कत्तारं स्मरन्तं।ति मृषोद्यं श्रोजियापसद।ः ख- 
स्वम हति चेन्ननु यूयमास्नायनास्नास्िष्ट तावत्तता “यो वे 
वेदांश्च प्रहिणोतं।ति प्रजापतिः सोम राजानमन्वसजत्ततख- 
यो वेद्‌] अन्वस्यखन्तति च ` स्वयमव स्वस्य कत्तारं स्मा- 
रयन्तीं श्चति विश्ुतामिव गणयन्तो यूयमव श्चान्रेयापसदाः 
किञ्च स्यात्‌ | कि च-क एवमाध्यन्दिनितित्तिरिप्र नुतिसुनिना- 
माद्धिताः काश्चन शाखास्तत्कृतत्वादेव मन्वादिस्मरत्यादिवञ- 
त्सन्नानां तासां कल्पादौ तेडंप्त्वात्‌, प्रकाझितत्वाद्दा तक्ना- 
मचिहृ ऽनादौ कालेउनन्तमुनिनामादितत्व॑ तासां स्यात्‌ । 
जनाश्च काञासुरमतत्कतीरं स्मरन्ति। कतेविशेषविप्रतिपत्तर- 
श्रमाणमतरैतत्स्मरणामिति चत्‌, नेवम्‌ । यतो यत्रैव विप्रतिपत्तिः 
तद्‌ वाप्रमाखमस्तु, न पुनः कतृमातरस्मरणमपि । 

४ वेद स्यात्ययनं सर्वे, गुवध्ययनपृवक्रम्‌ । 
वदाध्ययनवाच्यत्वाद्‌ -धुना $घ्ययनं यथा ॥ १ ॥ 
श्रतीतानागतो काञ्ो, बदकारविवजितो। 

कालत्वात्तद्यथा कालो, वत्तमानः समोकरते ”॥ २॥ 

इति कारिकोक्तेवदाध्ययनवाच्यत्वकालत्व्पि हेतः करङ्ग 
झुद्न्‍भभट्टुर करद्भाकीणां चत इति वाक्याध्ययनं रर्वध्ययन- 
पृवेकमतद्धाक्याघ्ययनवाच्यत्वादधुनातनाध्ययनवदतीतानाग - 


पच्चरपोरुपयत्वनि धयो वेदस्य | तथाहि सवादविसवाददद्वा- 
नादशनाच्यां तावदेष निःशेषपुरुषेः प्रामाएयेन निणाीध, तन्नि- 
णयश्चास्य पोरुषेयत्व छुरापः। यतः- 

“शब्दे दोष द्धवस्ताव-द्क्त्रधीन इति स्थितिः । 

तद॒मावः क्वचित्तावद, गुणवद्‌ बक्तुकत्वतः ॥ १ 

तद्‌गृणरपङ्ष्टानां, शब्दे सऋान्त्यस नवात्‌ । 

वदे तु गुणवान्‌ वक्ता, निर्णातु नैव शक्यत ॥ २॥ 

ततश्च दोधानावोऽपि, निर्णतु शक्यतां कथम्‌ । 

बक॒त्रभावे तु सुद्वानो, दोषाभावो विनाव्यते॥ ३॥ 

यस्माद्रक्तुरनावेन, न स्युदःपा निराश्रयाः" । 

ततः श्रामाए्यनिखयान्यथा ऽनृपपत्तरपैस्ययोऽ यमिति । 
अस्त तावदत्र कृपणपशुपरम्पराश्राण॒व्यपरोपणप्रगुणप्रचुरो- 
पदेशापवित्रवाद्प्रमाणमेव्रेष इत्यनुत्तरोत्तरप्रकारः प्रामाणय- 
निणयो<प्यस्थ न साध्यसिद्धिविरुघ्त्वात, गुणवद्धक्तृतायामेव 
वाक्ययु प्रामाएयनिणयो पपत्त:। पुरुषा दहि यथा रागादिमान्‌ 
सुपावादी तथा सत्यशोंसादिमान वितथवचनः समपलब्धः, 


कचित्‌ संबादस्तु सामग्रीवेगुण्यात्‌ त्वयाऽपि प्रतीयत 


एवं प्रतीताप्तमन्त्रोपदिष्टमन्ञ्यत्‌ । प्रतिपाद्रैतश्च पाक्‌ 
रागद्वेषाज्ञानगान्यपुरुपविशपनिणेयः कि चास्य व्याख्यानं 
तावरेपोरुप्यमेवापोरुषेयत्वे भावना नियागादिविरुरूञ्या- 


स्यान नेद्‌ भावप्रसङ्गात्‌, तथा चक नामात्र विश्चम्भो भवेत; 
कथ चेतद्‌ ध्वनीनामर्थनिर्णीतिलोंकिकध्वन्यनुसारेणाति चत्‌ 
कि न पोरुषयत्वनिर्णीतिरपि तच्राभयस्यापि विनाचनादृन्यथा 
त्वछूज़रतीयम । न च लोकिकार्थानुसारेण मदीया5थेः स्था- 
पनीय इति श्रतिरेव स्वयं वक्ति। नच जेभिन्यादावषि तथा 
कथयति प्रत्यय इत्यपोरूपयवचनसाममर्थ्योधप्यन्य एच कोऽपि 
सभाव्येत, पौरुषयाणामपि म्लच्छथवाचामकाथ नास्ति कि 
पुनरपोरुषयवाचां, ततः परमङ्ूपापीयृषप्रावितान्तःकरणः 
को$ पुमान्‌ निर्दोषः प्रसिद्धां ध्वनिभिः स्वाध्यायं धाय 
व्याख्यातीदानीतनग्रन्थकारवदिति युक्तं पयामः | अ्रवाचाम 
च--“ उन्दः स्वाकुरुष प्रमाणमथ चत्तद्वाच्यानिश्चायकं | 

कंनिद्धश्रविदं न जल्पलि तता तोऽस्य मृल्यक्रयी ” इति 
आगमोऽपि नापोंरुषेयत्वमाख्याति । पोरुषेयत्वाविष्कारिण 
पवास्याक्तवद्‌ सदुनाबात्‌। अपि चेयमानुपूर्वी पिपी ब्लिकार्दाना- 
मित्र देशकृताडू-रपत्रकढ लकाएमादीनामिव कालकृता चावणा- 
नां वेद न सभवति, तेषां नित्यव्वापकल्वात्‌। क्रमणा भिव्यक्तेः सा 
सनवतीति चेत्तर्हि कथमियमपोंरुषयी ज़्वेदभिव्यक्तिः, पोरुष- 
यत्वादिति सिद्धा पौरुषेयी श्रतिः 

अय जगत्कतलावध्वस; 
यत्तावदुच्यते परे+-क्षित्यादया बसछिमत्कतेकाः कायत्वात्‌ 


। घटवादात | तद्युक्तम | व्याप्तरग्रहणात्‌ । साधन दह्‌ सवत्र 


व्याप्तौ प्रमाणन सिद्धायां साध्यं गमयदिति सर्वेवादिसवादः | 


स | सच।यज्गन्ति सृजन्‌ सशरीरो5शरीरा या स्यत्‌? सशरीरो- 
तो काञ्चो प्रक्रान्तवाक्यकतृंत्रजतों काबत्वाद्धत्तमानकाबव- , ~ 2 लक न 

सति क्वदस्यरनस््वोकोः सकेदॉजॉय ती | अ पिन ल्मदा दिल टृइ्यशरीरविशिए उत पिश्गच्ादिवदद- 
५ | इयशरी रविशिष्ठः !। प्रथमपक्के प्रलय क्रबाधः | तमन्तरणाऽपि च 


ज्ञायमाने तृणतरुपुरन्द्रधनुरज्ञादी कार्यत्वस्य दशनात्‌ प्रमेय- 
त्वादिवत्सा थारणानैकान्तिको हेतुः। द्वितीयविकल्प पुनरदइ्य- 


| इशारीरत्व तस्य माहात्म्यविशषः कारणमाहास्विदस्मदाद्यदष्ट- 
| बैगुणयम । प्रथमप्रकारः काशपानप्रत्यायनी यः | तत्सिझ्ो प्रमा- 


णाभावात्‌ इतरतराश्रयदोषापत्तरच । सिद्ध दि माहात्म्यवि- 
शव तस्याददय शरीरत्वं प्रत्येतव्यम्‌, तत्सिद्धौ च माहात्म्य- 
विशेषासडदि/रेति | द्वेतीयीकस्तु प्रकारो न सचरत्येव विचार- 
गोचरे; सशया निवृत्तः | कि तस्याऽसत्वाद दउयशरीरत्व, वा- 
न्प्ययादिवत, कि वाऽस्मदाखदष्रवेगुणएयात्पिराचादि वदिति नि- 
इचयाभावात्‌ | अशरीरइचत्तदा दृष्टान्तदाप्रीन्तिकयोर्वैषस्थम | 
घटादयो हि कार्यरूपाः सशरीरकतुका दृष्टाः । श्रशरारिस्य च 
सतस्तस्य कार्यप्रवृत्तों कुतः सामथ्यम।कारादिवत्‌। तस्मात्सश- 


| रीराशररीरलकण पकद्धथ्ेषपि कार्यत्वहेताब्याप्त्यसिद्धि। किश्व- 


अुता तु तदुभयाताव नरथक्यमव नवत्‌ | कशं वक्तगणित्वानि- 


ख्यरदुन्दर्सात चत्‌ कथ पितृपिताभम्रहप्रपितामहादेरप्यसो 
तस्माद्यत तरूम्तन्यस्तक्रश्रणः पारम्पर्यो पिशस्य चानुसारण 
प्राह्मययानत्रानादी निःशङ्कः प्रवर्तंथाः, क्वचित्‌ सवादाश्चेदत 


त्वन्मतेन कालात्ययापदिष्ठाउप्ययं हे तुः। धम्यंकद्‌ शस्य तरूविद्यु- 
दश्रदादरिदानीमप्युत्पद्ममानस्थ. विधातुरनुपलभ्यमानत्वेन 
प्रत्यक्षबाधितध्रम्यनन्तरं हतुनणनात । तदेव न कश्चिज्जगतः 
कता | किश्व-स ईश्वरः खलु नित्यत्वेनेकरूपः सन्‌ त्रिभुवनसगे- 
स्वभावो ऽनल्खनावो वा ?। प्रथमविधायां जगन्निर्माणात्कदा चिद- 


| पिनोपरमत । तद्ुपरमे तत्खजावत्वहानि:। एवं च सगक्रियाया 


| 


| श्रपयवसानदेकस्यापि कायस्य न खृष्टिः। घटो हि खारम्भक- 
एवान्यत्रा५ प्रतीहि कारीयादौ संवाददर्शनाव । कदाचित्‌ | 


~ 


णादारज़्य परिसमाप्तरुपान्त्यक्र॒णं यावन्निश्चयनयाभिप्रायण न 


[0 . 


॥ 
रे 
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उपाद्घातः । 


(११) 





घटव्यपरदेशमासादयति | जलाहरणाद्र्थेक्रियायामसाधकतम- 
स्वात्‌ । श्रतत्खनाव्रपक् तु न जातु जगन्ति खज्ञनत्सखनावायो- 
गाजुगनवत्‌ । श्रपि च-तस्येकान्तनित्यस्वरूपत्वे खृष्रवत्संहारो- 
ऽपि न घटते | नानारूपकार्यकरणऽनिव्यत्वापत्तः। स हि यनेव 
सखनावेन जगन्ति खजत्‌ तनैव तानि संहरेत्‌,खभावान्तरेण वा ?। 


तनैव चत्खष्िसं हारयायौगपययप्रसङ्गः, खनावाभदात्‌ | एकस्व- | 
| सारगन्धसारादों गन्धस्य स्पशाव्यज्ञचारनिश्चयाद्‌त्रापि तन्नि- 


भावात्कारणादनेकस्वभावका्यात्पनिविरोधात्‌ । ख नावान्तरेण 
च्रन्नित्यत्व टानिः। खभावमेद एव हि लक्रणमनित्यतायाः।यथा 
पार्थिवशरीरस्याहारपरमाणुस ढ़ कृतस्य॒प्रत्यहमपूर्वा पूर्वी त्पादे- 
न सन्नावभदादनित्यत्वम्‌ । एृष्टश्व॒ भवतां खष्संदारयाः शंभो 
खभावभेदः । रजागुणात्मकतया खष्टौ, तमागुणात्मकतया सं 
इरण, सान्विकतया च स्थितो तस्य व्यापारखं।कारात्‌ | एवं 
चावस्थानेदस्तद्धदे चावस्थाव्रता-ऽपि नदान्नित्यत्वत्ततिः । श्र- 
थास्तु नित्यः सस्तथापि कथे सततमव सष्ठ न चेष्ठत । इच्या- 
उशाच्चन्ननु ता अपीच्छाः खसत्तामात्रनिबन्धनात्मलाभाः सदे- 
व किन्न प्रवत्तेयन्तीति स एवापालम्भः | तथा शस्भोरष्टगुणा- 
धिकरणत्वे कार्यभदानुमेयानां तदिच्छानामपि विषमरूपत्वान्न- 
त्यत्वहानिः कन वायत ? । किञ्च-परेकावतां प्रवृत्ति: खाथेकारू- 
ण्याभ्यां व्याप्ता ततश्चायं जगत्खगें व्याप्रियते स्वाथोत्कारुएया- 
द्वा!न तावत्खाथोत्‌.तस्य कृतक्ृत्यत्वात्‌ न च कारुण्यात्‌,परदुः- 
खप्रहाणच्छा हि कारहुणयम्‌ | ततः प्राक्ष्सगांज्ञीवानामीन्छि - 
यशरीरविषयायुत्पत्तो दुःखाभावन कस्य प्रदाणेच्ा कारुणय- 
म ¦ सगोत्तरकल तु दुःखिनोऽच्लोक्य कारुण्याज़्युपगमे छु- 
रुत्तरमितरेतराश्चयम्‌ । कारुर्येन खष्टिः, सष्रया च कारुएयम्‌ 
इति नास्य जगत्कतेत्वं कथमपि सिख्यताीति संक्षपः | 


अथ श॒न्दाकाशगुणत्रखणर्नम्‌- 


अकारादिः पौदगघ्षिको बणेः । 

पुजलेभोषावर्गणापरमाणुभिरारब्धः पोज्दिकः । पैद्रायिकः 
शब्द इन्डियाथत्वाद्‌ पादि वत्‌ । यच्चास्य पोरलकत्वनिषधाय 
स्पशशून्याश्चयत्वाद तिनिविडगप्रदेश प्रवश्निरमयोरप्रतिघाता- 

वे पश्चाच्चावयवानुपलब्धः सूद्धममृर्तङव्यान्तरप्रेरकत्वाद्रग- 
नगुणत्वाच्चेति पञ्च हेतवो योगेरुपन्यस्तास्त देत्वाभासाः। तथा 
ह-शब्द पयायस्याश्रयो ज्ञाषावर्गणा,न पुनराकाशं,तत्र च स्पर्ो 
निर्णीयत एवं | यथा शब्द्‌ श्रयः स्पशवाननुवातप्रतिवातयार्वि- 
परङृष्टनिकटशरः)रिणापलच्यमानानुपलभ्यमानद्दियार्थत्वात्तथा- 
विध्गन्धाधारद्रव्यपरमाखुवत्‌ इत्यसिखः प्रथमः । द्विती- 
यस्तु गन्धव्येण व्य मिचारादनैकान्तिकः। वतेमानजात्यकस्तू- 
रिकादि गन्धद्रव्यं हि पिहितद्धारापवरकस्यान्तर्विशति बदिश्च 
नियाति, न चापौद्रधिकम्‌ । अथ तत्र सृङ्मरन्ध्रसम्भवान्नाति- 
निविमत्वमतस्तत्र तत्प्रवशनिष्करमो, कथमन्यथोद्धाटितद्वाराव- 
स्थायामिव न तदेकाणेवत्रम?; स्वेथा नी रन्‍्ध्रे तु प्रदेश न तयोः 
संज्नव इति चत्तरहिं शाब्देऽप्येतत्समानमित्यसिष्ने हेतुः । तृती- 
यस्तु तडल्तोल्क। दिभिरनेकान्तिकः। चतुर्थोऽपि तथेव, गन्धद्र- 
व्यधिराषस्क्छरजोधूमादिभिव्येनिचारात्‌। नहि गनधद्रव्यादिक- 
मपि नासायां विविशमान तद्धिवरद्धारदे शो द्धिन्षएम भ्रुप्रर कं दृश्य- 
ते। पञ्चमः पुनर सिद्धः, तथा छि-न गगनगुणः शब्दो5स्मदादिप- 
त्यक्वत्वादपादिवदिति सिरः पोंद्नलिकः शब्द इति श्रथ नाय 
शब्दः पोट्गलिकः सगच्छत इति योगाः सड्डिर्माणाः सप्रणयप्र- 





णयिनीनामेच गौरवाहाः। यतः कोऽत्र हेतुः!; स्परोशन्याश्रयत्व- | 





म,अतिनिबिडप्रदेश प्रवेशनिगेमयोरप्रतिघातः,पृतरे पश्चाश्चाव- 
यवानुपलग्धिः,सुक्ममूतंद्रव्यान्तरऽप्ररकत्वंगगनगु णत्व वाः । 
नाद्यः पक्तः। यतः डब्द प्यायस्याश्रये माषावगणारूपे स्पशाभा- 
वो न तावदनुपब्नाश्धिमात्रात्‌ प्रसिद्ध ति,तस्य सव्यभिचारत्वात्‌ | 
योग्यानुपद्नब्धिस्त्व सिद्धा तत्र स्पशेस्यानुद्धतव्वने पलब्धिलक्त- 
शप्राप्तत्याजावात्‌; उपलच्यमानगन्धाधरारद्रव्यवत्‌ । अथ घन- 


रयेऽप्यनुपलम्भाद नुद्धतस्वं युक्तम, नेतरत्र, तन्निणायकानावा- 
त्‌ इति चत्‌, माजृत्ताचत्तान्नणायकं किञ्चित, किन्तु पुर्ला- 
नामुद्धतानुद्भूतस्पशानामुपलब्धः शब्देऽपि पाजञलकत्वन पर 
प्रणिगद्यमान, बाधकाभाव च सति सदह एव स्यात्‌, 
न्नावानिश्चयः, तथा च खद्दिग्धा(सद्धा हतुः । न च नास्त तान्न- 
णायक्रम्‌ ; तथाहि-शब्दाश्रयः स्पशवान्‌, अनुवातप्रांतवातया- 
विंप्रकश्ठनिकटशरी रिणो पलभ्यमानाऽनुपत्ज्यमानन्छियाथत्वा- 
त्‌, तथाविधगन्धाधारद्रव्यवत्‌, इति । द्वित।यकस्पऽपि गन्धर- 
द्रब्येण व्यभिचारः, वतेमानज्ञालयकस्तूरिकाकपृरकश्मीरजादे - 
गन्धडञ्यं हि पिहितकपारसंपुटापवरकस्यान्तविंशति, बहिश्च 
निस्सरति, नचापौश्लिकम्‌ । अथ तत्र स्रदमरन्ध्रसंभवनाति- 
निविडत्वाभावात्‌ तत्पवेशनिष्काशों; अत एव तदस्पीयस्ता, 
न त्वपावृतद्वारद्शायामिव तदेकाणवत्वम्‌, सवेथा नीरन्धे तु 
प्रदे नैतो सनवत इति चत्‌, एवं तर्हिं शब्देऽपि सवस्य 
तुस्ययोगक्नेमत्वादसिषता देतोरस्तु । पूते पश्चाच्चावयवानुपल- 
न्धिः, सोादामिनीदामास्कादिन्निरनेकान्तिक) । सुदममू तङव्यान्त- 
राप्ररकत्वमापि गन्धद्रञ्यविशषसृदमरजोधूमादि जिव्यजिचारी । 
न हि गन्धद्रञ्यादिकमपि नासि निषिरामानं ताद्ववरद्वारदंशाद्ध 
अष्मश्रप्ररकं प्रेदयते । गगनगुणत्वं त्वसिछम | तथाद-न गग- 

गुणः शब्दः अस्मदादिप्रव्यकृत्वात्‌ रूपादि वदेति । पौकलिक- 
त्वसिद्धि: पुनरस्य-शब्दः पो कलिकः, इन्द्रियाथत्वात्‌,रूपाद व- 
देवेत्य तितरां सक्तपः। 





अदेतखणमनम्‌- 
वेदान्तिनस्त्येवं प्रजस्पन्ति-* सर्य खल्विदं ब्रह्म नेह नाना5- 
स्ति किञ्चन । श्रारामं तस्य परयन्ति न तत्पश्यति कश्चन ' 
॥ १ ! इति न्यायाद्‌यं प्रपञ्चा मिथ्यारूपः , प्रतीयमान 
त्वात्‌ , यदेवं तदेवम्‌ , यथा शुक्तिशकले कलधोतम, तथा 
चायं, तस्मात्तथा । तदेतद्वात्तेम । तथादि -मिथ्यारूपत्व तैः 
कीटग विवङ्गतम्‌ । क्रिमत्यन्तासस्म्‌ उतान्यस्यान्याकारत- 


। या प्रतीसत्वम, श्राहास्वद्‌ानवाच्यत्वम्‌ | प्रथमपजङ्ऽसतख्या- 


तिप्रसङ्गः । द्वितीये विपरीतख्यातिस्वीरूतिः। तृतीय तु किमे- 
दम अनि्ीच्यत्वम ?। निःस्वज्नावत्वं चत्‌ निसः प्रतिषेध थत्वे 
खभावराब्दस्यापि भावाभावयोरन्यतराथेत्वेऽसत्ख्याति सत्ल्या- 
व्यभ्युपगमप्रसङ्गः । भावप्रतिषेघे5सत्‌ख्यातिरज़ावप्रतिषेधे 
सत्ख्यातिरिति । प्रतीत्य गोचरत्वं निःस्वनावत्वमिति चत्‌, 
श्रत्र विरोधः। न प्रपञ्चो, हिन प्रतीयते चत्कथम्‌ धमितयपा- 
त्तः १। कथं च प्रतीयमानत्वं हेतुतयापात्तम ?। तथापादाने 
वा कथंन प्रतीयते । यथा प्रतीयते, न तथेति चत्तर्हिं विपरीत- 
ख्यातिरियमच्युपगता स्यात्‌ । | किड्चेयमनिर्वाच्यता प्रपञ्चस्य 
प्रत्यक्बाधिता, घरो $खमित्यायाकार हि प्रवयङ््‌ प्रपञ्चस्य स- 
त्यतामेव व्यवस्यति , घरादिप्रतिनियतपद्‌ थपारेच्चदात्मन- 
स्तस्योत्पादात्‌ । इतरेतरावविक्तवस्तनामव च प्रपञ्चरब्द्‌ - 
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वाच्यत्वात्‌ | झथ प्रत्यक्तस्य विधायकत्वात्कथं प्रतिपधे सा- 
मध्यम । प्रत्यक्ष दहि-श्द्मिति बस्तुस्वरुपं गृह्धाति, नान्यत्स्व- 
ङ्प प्रतिषेघति | 

“*आहर्विधात प्रत्यङ्क्‌. न निषेद्धु विपश्चितः। 

नैकत्व आगमस्तन, प्रत्यक्षेण प्रबाध्यते ॥ १॥ 

शति वचनात्‌, इति चन्न | अन्यरूपनिषधमन्तरेण त- 
त्स्वरूपपरिच्छेदस्याप्यसंपत्तेः पं।तादिञ्यवच्िन्ने हि नालं 
नीलमिति गसृद्दीत भवाति, 
तिपत्तेरेवान्यप्रतिबेघय्रतिपत्तिरूपत्वातू | 
घटाभावग्रहणवत्‌ । 
पन्न तथा निषधकमपि प्रतिपत्तव्यम्‌ । अपि च-विधाय- 
कमेव प्रत्यकृमित्यड्रीकृते यथा प्रत्यक्रेण विद्या विधौयते 
तथा कि नाविद्याषपि इति ! तथा च द्वेतापत्ति:। ततश्च सुब्य- 
वास्थितः प्रपञ्चः | तदमी वादिनो5विद्याविवकेन सन्मां प्रत्य- 
कात्प्रतीयन्तो४पि न निषेधक तदिति ब्र॒बाणाः कथं नोन्मत्ताः। इति 
सिर प्रत्यकृवाधितः पक्र इति । अनुमानबाधितश्व-प्रपश्चो 
मेश्या न भव्ति, असद्विलक्॒णत्वात्‌ , आत्मवत्‌ । प्रतीयमानत्वं 
च हेतुब्रह्माः्मना व्यनिचारी | सहि प्रतीयतन च मिथ्या। 
दप्रतायमानत्वे त्वस्य तद्विषयवचसामप्रवृत्तमूकतेव तेषां 
श्रयसरी | साध्यविकलश्च दृष्टान्तः । शक्तेराकलकवध्रोतेऽपि 
प्रपच्चान्तगतत्वेन श्रनिवेचनीयतायाः साध्यमानत्वात्‌ ! किञ्चेद- 
मनुमान प्रपञ्चाद्धिन्नम, अभिन्न वा। यदि निन्नं तहिं सत्यम- 
सत्य वा। यदि सत्य तरिं तद्वदेव प्रपश्चस्यापि सत्यत्वं स्यात्‌ । 
अद्वेतवादप्राकार खड़पातात्‌ | अथासत्यम्‌ , तहें न किञ्चि- 
त्तन साध्रायतु शक्यम्‌ , अवस्तुत्वात्‌ । अन्निन्न॑ं चत्‌ प्रपञ्च- 
स्वेभाततया तस्यापि मिथ्यारूपत्वापत्तिः। मिथ्यारूप च तत्कथं 
स्वस्राध्यस्ाध्रनायावम । एवं च प्रपञ्चस्यापि मिथ्यारूपत्वा- 
सिरं: कथ परमब्रह्मणस्ताच्विकत्वं स्यात्‌, यतो बाद्यार्थाना- 
वो भवेदिति | श्रथ वा प्रकारान्तरे सन्माज्रवक्णस्य परम- 
ब्रह्मणः सानं दषणं चापरन्यस्यत । नयु परमत्रह्मण एचैकस्य 
परमायसता विधिरूपस्य विद्यमानत्वात्प्रमाणविषयत्वम | श्रप- 
रस्य द्वितीयस्य कर्स्याचदप्यभावात्‌ | तथाहि-प्रत्यक्तं तदा- 
वेदकमस्ति | रत्यक्तं द्विधा जिद्यत-निर्विकल्पकसविकटपकमे- 
दात्‌ । ततश्च निर्विकल्पकप्रत्यक्षात्‌ सन्मात्रविषयातच्तस्यैकस्थैव 
सिद्धिः । तथा चोक्तम्‌ 


मुण्मभूतलग्रह रो 


“ अस्ति द्याब्नोचनाझानं, प्रथम निर्विकल्पकम । 
वालमृकादिविङ्ान-सदशं झुद्धवस्तजम्‌ ” ॥ १॥ 


न च विधिवत्परस्परव्यातृत्तिरप्यध्यक्षत पव प्रतीयत इति 
चेतसिः; तस्य निषेधा ऽविपयत्वात, “ आहर्विधात श्रयक 


११ ०. 


न निषद्ध ” च्त्याद्िवचनात्‌ । यच्च सविकब्पकप्रत्यत्त घट- 
पटादिमदसाधरक तद॒पि सत्तारूपणान्वितानामव तषां प्रकाश. 
कत्वात्‌ सत्त.>तस्यैव साधकम, सत्ताया परमत्रह्मरूपत्वात । 
तदुक्तम-“ यदद्वैतं तद्रह्मणा रूपम्‌ 
सद्भावो विन्नाव्यत एवं | तथाहि-विधिरव तत्व प्रमयत्वातू । 
यतः प्रमाणविषयमृता5थः प्रमेय:, प्रमाणाना च परत्यक्षानमाना 
गम्मापमाना थार्पात्तिसंज्ञषकानां भावविषयत्वनेव प्रत्रेत्तः। 


तथा चक्तम्‌- 


^ च्रत्यक्राद्यवतारः स्या--द्धावांशों ग्रह्मत यदा ! 
व्यापारस्तवनुत्पत्त-रजावांशे जिघृक्वित ” ॥ | ॥ 
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नान्यथा । कवलवस्तुस्वरूपप्र- | ९ ल~ ^~ शहर 
| मादय: पद्ाथास्तस्मात्थातभासान्तःप्रावष्टा: । आगमा$आप प्ररम- 


? इति । अनुमानादपि तत्‌ | 


उपोद्घातः । 


यच्चा भावाख्यं प्रमाणं, तस्य पामाएयाभावान्न तत्प्रमाणम । 
तद्विषयस्य कस्य (चदप्यन्नःवात्‌ । यस्तु प्रमाणपञ्चकविषयः स 


| विधिरब । तेनेव च प्रमयत्वस्य व्याप्तत्वात्‌ । सिं प्रमेयत्वन 


| श्रतो वा तत्सिद्धि; प्रामारामादयः पदाथाः 


तस्माद्यथा प्रत्यकं विधायकं प्रति- | 





| 
| 
| 
| 
| 
| 


विधिरेव तत्वम, यत्त न विधिरूप, तन्न प्रमयम्‌ । यथा खरबि- 
पाणस । प्रमरय चदं निखिलं वस्त॒तत्त्यम | तस्माद्‌ विधिरूपमेव । 
प्रतिभासान्तः- 
प्रवराः प्रतिनासमानत्वात्‌, यत्प्रतिभासते तत्प्रतिभासान्तः- 
प्रविष्टम्‌ । यथा प्रतिनासरस्वरूपम्‌ । प्रतिननासन्ते च भ्रामाऽऽरा- 


ब्रह्मण पतर प्रतिपादकः समुपलज्यते-““पुरुष पवद सवे यद्‌ चरतं 
यच्च भाव्यम्‌, उतामृतत्वस्येशानो यदृन्ननातिराहति। यदजति 
यज्नेज़ ति यद्‌ दुरे यद न्तिके यदन्तरस्य सर्वस्य यदुत सर्वस्यास्य 
बाह्यतः” इत्यादि । ्रातञ्या मन्तव्या निदिध्यासितव्याऽनुमन्त- 
व्यः' इत्यादि बेद्वाक्येरपि तत्सिझेः । कृत्रिमणापि आगमन त- 
स्येव प्रतिपादनात्‌ । उक्तं च- 
^ सर्य वे खटिवदं ब्रह्म, नह नानास्ति किञ्चन | 
आराम तस्य परयन्ति, न तत्पर्यति कश्चन ” ॥ १ ॥ 

इति प्रमाणतस्तस्थैव सिद्धः परमपुरुष एक एवं तस्वम्‌, सक- 

भेदानां तद्धिव्तत्वात्‌ । तथाहि-सर्व जावा ब्रह्मविवतीः, सच्चै- 

रूपेशान्वितत्वात्‌ । यद्यद्रपणान्वितं तक्तदात्मममंव । यथा 
घरघरं।शरावोदञ्चनादया म्द्गपेणेकेनान्विता मूद्धिव्ताः । 
सचेकरूपेणान्वितं च सकं वस्तु । इति सिद्धं ब्रह्मविवर्तित्वं 
निखिलभेदानामिति । तदेतत्सर्वं मदिरारसाऽऽस्वादगदृगदोज- 
दितमिवावनासत, विचारासहत्वात्‌ | सवं हि वस्तु प्रमाणसिद्धं 
नतु वाब््नात्रेण। अद्वेतमते च प्रमाणमेव नास्ति, तत्सद्धाव द्वे- 
तप्रसङ्गात्‌ । श्रद्वेतसाधकस्य प्रमाणस्य द्वितीयस्य सद्भावात्‌ । 
श्रथ मत लोकप्रत्यायनाय तद्पेकया अरमाणमप्यर्युपगस्यत । 
तद सत्‌। तन्मते लोकस्य दासम्भवात्‌। एकस्येव नित्यनिरंशस्य 
परब्रह्मण पव सात्‌ । अथास्तु यथाक्थञ्चिःप्रमाणमपि। 
तत्कि प्रत्यक्तमनुमानमागमो वा तत्साश्वकरं प्रमराणमुररक्रियत?। 
न तावत्प्रत्यक्मम्‌ तस्य समस्तवस्तुजातगतमद्‌स्येव प्रकाश 
कत्वात्‌, श्रावा्गोपाद्ं तथेव प्रतिजासनात्‌ । ˆ यच्च निवि 
कल्पक प्रत्यक तदाञे; कम' इत्युक्तम्‌ । तदपि न सम्यक्‌ । तस्य 
प्रामाणयानज़्युपगमात्‌ । सवेस्यापि प्रमाणतत्त्वस्य व्यवसाया- 
व्मकस्यैवाविलंवादकत्वेन प्रामाएयापपत्तेः | सविकब्पकेन तुप्र 
त्यक्केण प्रमाणन्नतनैकस्यैव वधिरूपस्य परब्रह्मणः स्वप्नऽ्यि अ- 
प्रतिभासनात्‌ । यदप्युक्तम-“आदुर्विघात प्रव्यक्रमः' इत्यादि । 
तदपि न पेरालम्‌ । प्रव्यत्तण द्यव॒च्रत्तव्यादरत्ताकारात्मकवस्तु- 
न पच प्रकाशनात्‌ | एतच्च प्रागव क्कुएणम । न ह्यनुस्यूतमेकम- 
स्रामं सत्तामात्रे विशषनिरपेक्क सामान्यं प्रतिभासते, यन 
यदद्वैतं तद्‌ ब्रह्मणो रूपमव्याचक्तं शोन्नत। विशषनिरपत्तसामा- 


| न्यस्य खरविषाणवदध्रतिननासनात्‌ | तदुक्तम- 


“निर्विज्ञपं हि सामान्य, नवेत्‌ खरव्रिधाणवत्‌। 
सामान्यरहतव्वेन, विशेषास्तद्वदेव हि ॥ १॥ 
ततः जिर सामान्यविददेषात्मन्यर्थ प्रमाणविषये कुत प्तरैकस्य 
परमत्रह्मणः प्रमाणविषयत्वम । यच्च प्रमयत्वादित्यनुमानमुक्त- 


| म, तदप्येतनिवापास्त बोछ्व्यम ! पतक्तस्य प्रत्यक्तबाधितत्वेन 


| दं 


त; कावात्ययापदिष्रत्वात्‌ । यच्च तत्सिद्धौ प्रतिभासमान- 
व्वस्लाधनमुक्तम । तदपि साध्रनामासत्वेन न ध्रङृतसाध्यसाधना 


| यालम्‌ | प्रतिमासमानत्व दि निः खनलनावानां स्वतः,परतो वा?। 
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न तावत्खतः; घटपटमुकुटशकटादीनां स्वतः प्रतिभासमानत्वे- 
नासिद्धेः । परतः प्रतिन्नासमानत्व॑ च परं विना नोपपद्यत 


तदप्यत्र स्थलष्न्वं|।यमानद्वयाविनाभावित्वेन पुरुषद्वितं प्रतिब- 
ध्नात्येव । नच घटादी नां चेतन्यान्वयो 5प्य र्ति, सुद्ाद्यन्व यस्येव 
तत्र दशनात्‌, तता न किश्विद्तद्पि श्रतोऽनुमनादपिन त- 
त्खिरिः । किञ्च-पक्रदेतुदष्टान्ता श्रनुमानोपायनूताः परस्परं 
जिन्नाः, श्रभिन्ना वा?। भद द्वेतसिद्धि रभद त्वेकतारूपतापन्तः। 
तत्कथमेतभ्योऽनुमानमात्मानमासादयति। यदि च देतुमन्तरेणा- 
पि साध्यसिद्धिः स्यात्तर्हि दवेतस्यापि वाइमात्रतः कथं न सिद्ध: 
तदुक्तम्‌- 

“हेतारद्वेतासद्धिश्वेद्‌, दवेत स्याद्धेतुखाध्ययोः । 

हेतुना चेद्धिना सिख्ि-दैतं वाङ्माजता न किम ?५॥६१॥ 

“पुरुष एवेदं सवम” इत्यादेः,“सवै वे खल्विदं ब्रह्म” इत्यादे - 
आागमादपि न तत्सिद्धिः । तस्यापि द्वेताविनाज़ावित्वेन अद्वेत 
प्रति प्रामाएयासंभवात्‌ वाच्यवाचकभावलत्तणस्य द्वेतस्येव 
तत्रापि दशनात्‌ । 

तदुक्तम्‌- 

^ कमेद्धितं फब्द्वेतर, बोकदेतं विरुध्यते । 

विद्याऽबिद्याट्य न स्याद्‌, बन्धमोर्कद्धयं तथा ''॥ १॥ 

अथ कथमागमादपि तत्सिद्धिः । ततो न पुरुषाद्वेतलकणमक- 
मेव प्रमाणस्य त्रिषयः । इति सुब्यवस्थितः प्रपञ्चः । 


इश्वरव्यापकत्वखएमनम्‌- 


इंश्वरस्य सवेगतत्वं नो पपन्नम्‌ । तद्धि शरीरात्मना ज्ञानात्मना वा 
स्यात्‌ !। प्रथमपके तदी यनेव देहेन जगत्त्रयस्य ग्याप्तत्वादितर- 
निमैयपदायेानामाश्चयानवकाशः । द्वितीयपके तु सिरूसाभ्यता; 
श्रस्माभिरपि नरतिश्यङ्ञानात्मना परमपुरुषस्य जगत्त्रयक्रो - 
डीकरणाभ्युपगमात्‌। यदि परमेवं भवत्परमाणीकृतेन वेदेन वि- 
रोधः । तत्र हि शरीरात्मना स्वेगतत्वमुक्तम्त-'विश्वतशचक्षुरुत 
विश्वतो सुखो (वश्वतः पाणिरुत विश्वतः पाद्‌ ” इत्यादिश्वतेः । 
यच्चोक्तं तस्य प्रतिनियतदेशवतित्वे ज्रिद्चुवनगतपद्‌ाथानाम- 
नियतदेराच्त्तीनां य थावन्निमौ ण नुपपत्तिरिति । तत्रेदं पृच्छ्यते | 
स जगत्त्रयं निर्िमाणस्तक्ादिवतसाकदेहव्यापरेण निर्मिमी- 
ते, यदि वा सङ्कल्पमात्रेण १।श्र/े पक्के एकस्येव भूभूधरदेर्वि- 
धाने अत्तोदीयसः कालकेपस्य सम्भवाद्वंदीयसाऽप्यनेहसा न 
परिसमाप्ति; द्वितीयपक्के तु सड्डुल्पमात्रणेव कार्यकटपनायां निय- 
तदेशस्थायित्वेऽपि न किचिद्‌ दूपणमुन्पङ्यामः। नियतदे डास्थायि- 
नां सामान्यदेवानामपि सङ्कस्पमात्रंणव तत्तत्कायेसम्पादनप्रति- 
पत्तः। किंञ्च-तस्य सवगतत्वेऽङ्ग क्रियमाणेऽशुयिषु निर-तरसन्त- 
मसेषु नरकादिस्थक्षेष्वपि तस्य वृत्तिः प्रसज्यते। तथा चानिष्टाप- 
त्तिः। अथ युष्मत्पत्तऽपि यद्‌ ज्ञानात्मना सर्वेजगत्त्रय॑ व्याप्नो तीत्य- 
च्यते तदाभ्शणुचिरसाखवाद्‌द्‌) नामप्युप्चम्भसम्नावनात्‌, नरका- 
दिदुःखस्वरूपसंवेदनाऽऽ्तमकतया छःखाऽनुनवप्रस ङाञ्चान- 
ष्टा परत्तिस्तुल्येवेति चत्‌ । तदे तदु पपत्तिनिः प्रतिक तँ मशक्तस्य 
धूलिनिरिवावकरणम्‌ । यता क्लानम्रप्राप्यकारि स्वस्थलस्थमेव 
विषयं परिच्छिनत्ति, न पुनस्तत्र गत्वा, तत्कुतो भवदु पालम्भ 

समीचीनः? न हि भवताऽप्यश्याच्नानमात्रेण तसास्वादानु- 
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इते । यस्च परमब्रह्माववतवातत्वमाखलभदाना7मत्युक्तम, | 











भ्रातः । तद्धावे हि सरकचन्द्‌नाऽङ्कनारसबत्यादि चिन्तनमात्रेणेव । 


( १३ ) 


। तापतासद्धां तत्पाप्तेप्रयतज्ञवफल्यप्रसाक्तारात | यत्तु क्नानात्मना स- 


वगतत्व सिरूसाधनं ध्रारुक्तम्‌ , तच्चक्तिमात्रमपत्य मन्तव्यम । 
तथा च चक्तारो भवन्ति-अस्य मतिः सर्वेशास्रषु प्रसरति 
ज्ञति। न च ज्ञानं प्राप्यकारि,तस्याऽऽत्मधर्मत्वेन बहिर्निंगेमाभात्‌ | 
बहिर्निगमे चात्मनो ऽचेतन्यापर्या अजीवत्वप्रसङ्गः। न हि धर्मो 
धर्मिणमतिरिच्य क्रचन केवब्ो विलोकितः । यच्च परे दृष्ट्रान्त- 
यन्ति-यथा सूर्यस्य किरणा गुणङ्पा अपि सूर्यान्षिष्करम्य चु - 
वनं जासयन्त्यवं ज्ञानमप्यात्मनः सकाशाद्वहिनिंगंत्य प्रमेय 
परिच्जिनत्तीति । तत्रदमुत्तरम्‌ । किरणानां गुणत्वमसिरूम , 
तेषां तेजसपुजलमयत्वेन छञ्यत्वात्‌ । यश्च तेषां प्रकाशात्मा 
गुणः स तभ्यो न जातु पृथग्‌ भवतीति सक्तेपः। 





न (> [स (> अद 
अधेके -डयाणां नव्रेन्घियज्ञानसमयनेन भावश्वुत- 
सम्थनम्‌-- 


पके न्द्रयाणां तावच्छ्रोत्रादिद्र॒व्यन्धियाजावे5पि भावेन्छियक्वानं 
किञ्चिद्‌ द्यत एव, वनस्पत्यादिषु स्पष्टतब्निद्रोफ्लम्भात्‌ | त- 
थाहि-कलकष्टोदगीणेमधुर पञ्चमोद्‌ गारञ्रवणात्‌ सद्यः कु- 
सुम-पल्लवादिप्रसवों विरहकवृक्कादिषु श्रवणेन्द्रियङानस्य ब्य- 
त्त लिङ्गमवलोक्यते । तिब्बकाद्तिरुषु पुनः कमनीयकामि- 
नीकमलद लद धशरदिन्दुधवलब्लो चनकटाकविक्षएात्‌ कुखु- 

7द्याविभौवश्च्ुरिन्डियज्ञानस्य, चम्पकाददहिपेषु तु चिविध- 
सखुगन्धिगन्धवस्तुनिक्ुरम्बोन्मिश्रविमलशीतव्नसात बञसकात त- 
त्कटरनं घ्राणिन्छियङ्ानस्य, वरुलार्दिभूरुरंषु तु रम्नातिशा- 
यिप्रवररूपवरतरुणन्नामिनी मुखप्रदत्तस्वच्छ सु सवा छ सु रा जिवारु- 
णीगएमूषास्वादनात्‌ तद्‌ाविष्करणं रसनन्छियङ्ञानस्य, कुरध- 
काद्विटविष्वशोकादिदमषु च घनपीनोनश्नतकठिनकुचकुम्भ- 
विज्ञमापज्नाजिवकुस्मी नकुम्भरणन्मणिवद्वयक्रणत्कझ्रूणानज रण- 
भूषितमव्यभामिनी छुज॒लता5बगूहनसुखात्‌ निष्पिष्टपद्मराग- 
चूराशोरातबतत्पादकमब्पाष्णिप्रहाराश्व फणिति प्रसूनपल्नबा द्‌- 
प्रभवः स्पशेनन्छियझ्ञानस्य स्पष्टं लिङ्गमनिवीद्यत । ततश्च 
यथयेतषु डव्यन्डियासस्वेऽप्येतत्‌ भावेन्द्रियजन्य ज्ञानं सकल- 
जनप्रसिद्धमस्ति,तथा खव्यश्रताभावे मावश्रतमपि भविष्यति । 
दरयते हिं जलाद्याहारोपजीवनाद्‌ वनस्पत्यादीनामाहारसंझ्ाा, 
संकाचनवल्व्यादीनां तु दस्तस्पशौदि भीत्याऽ्यवसकोचनादि 
स्यो जयसंज्ञा, विरहक-तिलक- चम्पक-कशराऽराकादीनां 
त्‌ मैथुनसंका दर्शितिव; विस्वपलाशादीनां तु निधानीकृतद्रावे- 
णोपरिपादमोचनादिच्यः परिग्रहसङ्ा । नचेताः संज्ञा भावश्च 
तमन्तरणोपपच्यन्ते । तस्मात्‌ भवेन्छियप्धकावरणकयापरामा- 
द्‌ भाञेन्छियपञ्चकञ्ञानवद्‌ भावश्रतावरणङ्गयोपशमसद्ध।वा- 
द्‌ द्रव्यश्चुताभादेऽषि यच्च यावच्च ज्ञावश्युतमस्त्येबेकान्छ- 
याणामित्यलम।(ततरां पल्ल वतेन । इत्थं सत्स्वपि प्रभूतेषु जेन- 
दाशनिकविषयषु कथमल्पीयस्यस्मिन्नुपाद्घाते पायते दशयि 
तुमिति विरम्यते कतिपयचिषयभ्रद्‌ रोननति- 
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# धदेस # 


॥ अनिधानराजेन्डपरिशिष्टम्‌ ॥ 








नत्वा बरं बन्दयवन्द, रागद्धेषदविवर्जितम्‌ । 
प्राकृतव्याकृतिरियं, उन्दोबद्धा विरच्यते ॥ १ ॥ 
अथ प्राकृतम्‌ || १ ॥ 
अथराब्दोऽधिक्राराथ-अनन्तयं(थं इष्यत । 
प्रकृति: संस्कतं, तत्र-भवं , वा तत आगतम्‌ ॥ 
प्राकृत , संस्क्रतस्यान्ते, तदधिक्रियते ततः । 
सर च साध्यमानं च , द्विविध संस्छृतं मतम्‌ ॥ 
सदूयोनरेव तस्येह , बक्ेणे , देखजस्य न । 
इति विक्लापनाथे हि , प्राकृतस्यानुशासनम ॥ 
संस्क्रतानन्तरं कु्मस्तदू ध्रैरैरवधायेताम्‌ । 
विभक्तिः कारक लिङ्क, प्रकृतिः प्रत्ययोाऽभिधा ॥ 
स्मातञ्चापि संवद्यः , संस्क्ृतस्यव प्राकृत | 
ऋ ऋ र्‌ लय विसरैश्च , ऐ ओ ड्ञहाषाः प्लुतः ॥ 
पतद्चज्यों वणेगणों , लोकाद्‌ बोध्या5नुवृत्तितः | 
ङओ स्ववग्येसंयुत्ती , वणौ च भवता ढ़ि तो ॥ 
पंदीती चापि केषांचित्‌ , कैतवं कैअव यथा। 
सौन्दर्य च सौअरिश्रं, कौरवाः कौरवा इति ॥ 
अस्वर व्यञ्जन सब , कृत्सख दिवचनं तथा । 
तुथ्यास्तु बहुत्व च , न भवत्यत्र कुजचित्‌ ॥ 
बहूलम्‌ ॥ 9 ॥ 
बहुलम्‌ ' इत्यधिरूत-माशाख्रपरिपुरणात्‌ । 
वेदि तथ्यं, यथास्थान, तत्काये दशेयिष्यते ॥ 
आर्षम्‌ ॥ ३ ॥ 
ऋषीणामिदमाबे च, प्राकृतं बहुल भवेत्‌ । 
तश्वापि दशायेष्यामों यथास्थान यथावच ॥ 
क्त चित्‌ प्रवृत्ति: क[चद्‌प्रञ्(त्तः, कचिद्‌ विज्नाषा कचिद्‌न्यदेच | 
विधेविंघान बहूधा समीक्ष्य, चतुर्विधं बाहुलक वद्न्ति। 
दीषे-इस्वौ मिथो वृत्तौ ॥ ४ ॥ 
स्वराणां दोघेहस्वत्वे समास भवतो मिथः। 
तश्र दीधेस्य स्वत्व , पूर्व ताचन्नगद्यते॥ 
‹ अन्तवद '-पदस्थाने,  श्नन्तावेरे ' प्रयुज्यते । 
सप्तविशतिरित्यनत्न , ' सक्तावीसा ' भवेदिदम्‌ ॥ 
.क्चिज्ञो * च्चुवद-जणा ,  विकरपस्तु (चद्‌ यथा ' 
शार)-मरे वारि-मई , भुजयन्त्रमथोच्यते ॥ 
भुश्रा-यत छश्र-यतं , अथो पतिगृहं त्विदम । 
परि-हरं प३-दरं , अथ वेएवन पदम ॥ 
* बेबू-वणे बेलु-वणं , › इत्येवमननिधं।यते । 
भथ दुस्य हस्वत्वे , निञबस्िल इत्यपि ॥ 
कचिद्‌ विकर्पो- जर्खँण-यम च जर्यणा यङ्‌ | 
भर्-सोतच्तं नई-सोत्त , वेद्यं ग रि-दरं त्विदम्‌ ॥ 
गार) -दरं , वहु-मुदं , वदू-मुदमुदाहतम्‌ । 
पदयोः सन्धि्वा ॥ 0 ॥ 
सस्छतोाक्तं सन्धिकाय्ये व्यवस्थितविभाषया । 
प्राकृत निखिघ्नं वेश्च , तदुदाहियते यथा-॥ 
घासेसं।| त्रास-रसी, विसमा.ऽऽयवो विसम-्रायवो भव (त 
दाह-इसरा तकट्पादू , दटीस्रो , साउ-च्श्रयंतु॥ 
साक-अयमिति वेदय पक पदयोरिति ' कि ? महर महए | 
पाओ, पर, वत्थाओ , मुद्धाए चापि मुद्धार ॥ 


( सिच्हेमशब्दानुशासनम्‌ ) 





[अ०्प्पा० १] 





बहु लाधिकारनावात्‌, कचिदेकस्मिन्‌ पदेऽपि यथा-| 
कादर काटी, बर्श्रो, यीओ, इत्यादि बाखू्यम्‌ ॥ 
न युवएंस्यास्त्रे ॥ ६ ॥ 
शवर्णो वणयोरस्वे , पर वर्ण न संहिता । 
वदामि श्रज्ञ-वश्रं , न वरि-वग्गे वि अवयासो ॥ 
दरुष्द-रुदिर-चि्तो , सहइ चष्दो, घ्टङइ एसो ! 
संफाबट अवकढो , नव-वारिहरों व्व विज्जुलाभिन्नो ॥ 
नह-प्पभावद्वि अरुणो , वद चत्याद्यदाहरणम्‌ ॥ 
यबर्णस्याति ' कि ?, गढ़ा-अर-तामरसप्पभम्‌ | 
अस्वे ' इति च कि ?, [सिध्यत्‌, पहचीसों यथा पद्म ॥ 
पदाताः स्वर | 9॥ 
पकारौकारयोः सान्‍ध-ने स्यात्‌ क्वापि स्वरे परे । 
चहुआइए नह ल्लिढण , आबंधंतीएँ कचुच्र अंगे । 
भयरणूयसरधारण-धघारा-ङेअन्व दी लानत ॥ 
खवमासु भपज्ञत्त-न-कलभ-दन्तावडासमूरुजच्रं । 
तं चन्र मिल्निअ-विस-दं-रम-विरसमाल क्खिमा एाएढ़ ॥ 
टा अच्जरिअं चपि , ' एदोतोरिति कि ? , यथा-। 
अत्थालोअण-तरल्वा , श्यरकईण ज़मंति बुद्धी मो । 
अत्थद्चेञअ निरारं-भमंति दिश्य कइन्दाणं ॥ 
स्वरस्यांचत्ते || छ ॥ 
ब्यञ्जनसपृक्तो यः , स्वरा व्यज्षन5वशिष्यते लुप्त । 
उषतः ख ह स्याद्‌ , न स्वरसन््स्तु तत्परतः ॥ 
गयणे खिञ्र गध्-उरमि ,कुणन्ति , रय्णं।-अरा यमएश्रक्त। 
निसा-अरो य. निसि श्रो, बाहलकात कापि वेकट्त्यम्‌-॥ 
कुंभारो कुनश्ररो च, सरिसो च खुऊारेसा । 
सन्धिरेव कचित्‌ चक्काओ च सालाइणा यथा ॥ 
अत पच प्रतिषेधात्‌, समास<5पि स्व॒रस्य तु। 
सन्धौ भिन्नपद्त्व॑ च, वेद्तिव्यं मनीषिभिः ॥ 
देः ॥ ए! |॥॥ 
तिबादी नां स्वरस्य स्यात्‌ , न तु सान्धः स्वर परे। 
यथा ' जनवति इड ' स्यात्‌ , तथा- दाश शृदस्म्ुतम्‌ ४ 
तम्‌ ॥ १०॥। 
स्वरस्य बहते सुक्‌ स्यात्‌ , सदिताया खरे पर। 
निःश्वासान्य्वासों नी-लासूसासा च सभवत्यत्र । 
अद्शदाः तयसीसो, प्रयुज्यत कावदेरवम | 
न्त्यव्यजञ्जनस्य || ११॥ 
शब्द्‌नामन्तिमस्य स्याद्‌, व्यञ्जनस्यह झुगू यथा । 
तमा जम्मो जस्रा जाव, तार चत्यादि गदते ॥ 
समासे तु विभक्तोनां, बाक्यगानामपेक्रया । 
छ्नन्त्यत्व चाप्यनन्त्यत्व, भवतं) त्यवगम्यताम्‌ ॥ 
यथा-सभिक्खू स द्धः , स्नः सज्ञणाऽपि च । 
पतटुणा पञ्चगुणा , तग्गुणा तद्गुणा इति ॥ 
न भ्रदोः ॥ १२॥ 
अद्‌ दित्येतयो रन्त्य , भ्यञ्जञनं नैव लुप्यते । 
यथा-सदहिय सदा, उग्गयं चोन्नय पदम्‌ ॥ 
निडरोक ॥ १३ ॥ 
निदूरारन्त्यल्लीपो वा, निस्सह नीसह यथा | 
स्सदा दूुंसदो चापि , किमा दुद्दिभा तथा ॥ 


( 


[ सिदहेम° | 


थ्श्‌ 
शभिधानराजन्द्र परिशिष्टम । 
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स्वरेऽन्तरश्च ॥ १४ || 
नन्तरो निरोशवान्त्यं , व्यञ्जनं सुप्यते स्थरे । 
निरन्तरं अतरशप्पा, निरसेसं दरुत्त रम्‌ ॥ 
डरवगाहमित्यःदे, कचिल्ुक्‌ च (पे हश्यते । 
यया झन्‍्तोबरीत्यत्र , रकारो क्षोपमाप्ततान्‌ ॥ 
ख्रियामादविद्युत। ॥ १० ॥ 
र्प्रियां प्रथतेमानस्य , शब्दस्यान्त्यं यद्‌ खरम्‌ । 
सस्य स्थान भवत्याच्व, विद्यच्छचदे तु नेष्यत॥ 
प्रतिपत्‌ पाडिवआ स्यात्‌,संपत्‌ संपञ्मा सरित्‌ सरिश्राच। 
बहुलकात ' सरिया ' 5$द्यपि, अविद्युतः कि १, यथा विज्जू ॥ 
रो रा॥ १६ ॥ 
स्त्रियां रेफास्तशब्दस्य , ' रा ' इत्यादेश दृष्यते । 
अयमास्त्वापवादो 5स्ति, यथा रूपं धुरा-पुरा ॥ 
चुधो हा ॥ १9 || 
छुधो धस्यास्तु हादेश-स्तेन रूपं ' छुहा ' भवेत्‌ । 
५ शरदादेरत्‌ ॥ १० ॥ 
शरदादेरन्तिमस्य, व्यज्जनस्याद्‌ भवेदिह) 
शरद्‌ भिषगण यथा स्यातां, सरश्रो भिसश्रो कमात्‌ ॥ 
दिक्ाष्रषोः सः ॥ १९ ॥ 
दिक्प्रावृषोः सा भवति, तन स्यात्‌ पाउसो दिसा। 
्ायुरप्परसोवी || 9० ॥ 
आयुषो5प्सरसश्धान्ते , सो वा भवति , तद्यथा-। 
दाहाउस्रो च दीहाऊ, अच्छुरा5च्छुरसा भवेत्‌ ॥ 
ककुनों हः || ५१ ॥ 
ककुभो भस्य 'हः ' स्यात्‌ , ककुदा तेन ससद्धयाते । 
धनुषा वा ॥ 9३ ॥ 
धनुषः षस्य हो वा स्यात, धरुह च धणु यथा | 
माऽनुस्वारः ॥ ०३ ॥ 
श्न्तिमस्य मकारस्या-नुस्वारो5त्र विध्रीयते। 
जल फलं गिरि वच्छ, पेच्छेत्यादि निदशनम ॥ 
कृाप्यनन्त्यस्यापि यथा,-वणम्मि च चरणमि च । 
वा स्वरे पश्च | १४॥ 
अन्तस्थस्य मकारस्या-नुस्वारो वा खरे परे + 
प्ते लुगपवादो मो, मस्य स्थाने भवदिह ॥ 
उसभ श्रजिञ्रं वदे, उसभम्‌ श्रजिश्रचवा। 
बहुलत्वात्‌ तथा <न्यस्य,व्यञ्जनस्यापि मो भवत्‌ ॥ 
सात्ञात्‌ सक्खं, यत्‌ जं,तत त, विष्वक्‌ च वीखुमथ सम्यक्‌ । 
सम्म, पृथक पिहम, इह-मिहयं चाकलेट्ुअं वेद्यम्‌ ॥ 
ङ-ज-ण-ना व्यञ्जने ॥ १५ ॥ 
स्यान डञगानानां स्या-दनुखार खरे यथा-। 
पद्भिः पंती च, पराक-मुखः परमुदा, कञ्चुकः केंचुओ । 
श्रपि बज्क्रन वद्ध, षरगमुख इति छुमुहा, नवति। 
उत्कराता तूकंठा, सन्ध्या संछा च, विन्ध्य एति विफो । 
पव छादिचतुष्टय-निदर्शन चान्यद्‌ (व वेद्यम ॥ 
वक्राद्‌(तरन्तः ॥ 9६ ॥ 
अक्रादीनां च शब्दानां, प्रथमादिश्य यः स्वरः । 


| 


| 





तस्यान्ते स्याद्‌ नुस्वारा-ऽऽगमो स््यानुसारतः॥ 
बक तसं अंसू, मसू पुज च कुंपन्न॑ पंसू । 
गुंज मुढा बधे , फकाडा विक्तिओ गियी ॥ 
मजारो दंसण॒मि-त्याविष्वाध्यस्य कार्यमिह वेद्यम्‌ । 
परुंसुआ च वयंसो , मणंसिणी चापि माणसं ॥ 
मणसलः चेत्यादि -ष्वागमक्ा्य भवेद्‌ दवितं।यस्य । 
श्णिंठंतयमइमुतय-मवरि श्रनयोस्तृतं) यस्य ॥ 
क्चिच्छुन्द ःपूरणऽपि, ' देवं-नाग-सुबश्षभं ' । 
क्षचिन्न-गिष्ठी मज्जारों मणसिला मणासिला ॥ 
श्व ' मणासित्वा ' रूपं, ‹ श्रश्मुत्तयम्‌ ' इत्यपि । 
वक्रं यसं र्मश्र पुच्रे, गुच्छं सूधो च कुम्मलः॥ 
श्रश्रपारे वयस्या मा-जरो गृष्टिमनस्विनी । 
पड्वुभ्रश्च कर्कोटो , दशन गृष्टि-वृश्चिकौ ॥ 
अतिमुक्तकः प्रतिश्रुत्‌ , मनस्वी च मनःशिला । 
इत्यादयो ज्ञरि शब्दाः , -वकरादौ परिकीर्तिताः | 
क्ला-स्यादणे-स्रावा || ४७ ॥ 
क्त्वापत्ययस्थ स्वादीनां , प्रध्ययानां = यो ए-सू | 
तयोरन्तस्त्वनुस्वारो , वा स्यादित्यवध्रायंताम्‌ ॥ 
यथा-काऊण काऊणं , काण पदंतुका। 
स्यात्‌ काउआएं, स्यादौ व-च्छेण वच्चुणमित्यपि॥ 
तथा बच्छेसु वच्छेसुं , (णस्वारिति ' किम्‌ ? अग्गिणों । 
विंशत्यादेश्ुक्‌ ॥ 9० ॥ 
विदत्यादिपदानां योऽ-नुस्वारस्तस्य बुग्भवेत । 
तेन स्यादू व्रिंशतिर्चीसा, दात्‌ तींसा च संस्क्ृतम ॥ 
सकय॑ स्याञ्च संस्कारः, सक्षारो विनिगद्यते । 
मांसादेवो ॥ २९ || 
मांसादीनामनुस्वारो , , लोपमेति चिकढ्पतः। 
मासं मसं , मासलं मंसलं वा , 
कामंकंसं , केषुश्रं किसुअं वा | 
सीढ़ो ; सिंहो , कि कि , वा दाणि दाणि, 
पासु पसू वा, कदं वा कह स्यात्‌ ॥ 
एक एवं नूण नृण, समुह समुदं तथा । 
इआणि वा इआर्णि, स्याद्‌ मांसादानां निददीनम्‌ # 
मांसं कास्यं कथ पांसु -मसबः सिह-किशुकों । 
एवं नूनम्‌ इदानीम्‌ किम, दाणिम संमुख इत्यवि ॥ 
वर्गेऽन्त्यो बा ॥ ३० ॥ 
अनुखारस्य वगौन्त्यो, वा तद्धर्ग परे भवेत्‌ । 
पङ्का पको, कञ्चुश्रो कंचुओ वा, 
सज्फा सफा, करटग्रो कंटओ वा। 
कंड कण्डं, श्रन्तरं अंतरं वा, 
चन्दा चदो , कम्पई कंपई वा ॥ 
इत्याग्न्यदू वेदितव्यं च लक्ष्यं,वर्गे कियत्‌ सं सओ संहरेति । 
केचिद्‌ धीराः शब्द्विद्याप्रवीणा, एतत्काय्य नैत्यिक वर्णयान्ति+ 
प्राहट-शरत-तरणयः पुंसि ॥ ३१ ॥ 
प्रावुद्शब्दः शरच्डब्-स्तरणिश्वेति ते त्रयः । 
पुति स्युस्तरणी चैल , पाउसों सरश्रो यथा ॥ 
स्पऽदाम-शिपे-ननः ॥ २२ ॥ 
दामन्‌-शिरो-नभो घज , यत्‌ सान्तं नान्तमस्ति वा । 
शब्द्रसखरूपं तत्सर्व, ुखिद्धमवगम्यतामः ५ 


(3 
श्रन्निधानराजन्धपरिशिष्टम । 


| [ मिद्धहम० ] 


[्रन्त्पा० १] 





' ज्सौ पश्रो तमो तेश्रो, उरो ' सान्त निदश्चैनमर । 

* जम्मा नम्मो तथा मम्मो , ` नान्ते लक््यमिदं मतम ॥ 

“अदामेत्यादि' कि प्रोक्तम ? यथा-दामं सिरं नह । 

सयं चम्मं वयं चेता-टशं बाहुलकं पद्म्‌ ॥ 
वाऽङ्य्थे-बचनाद्याः ॥ ३३ ॥ 


ये चात्तिवाचकाः शब्द्‌ -स्तथा ये वचनादयः। 

ते पुंसि संभ्रयोक्तव्याः , सर्वेऽपीह विकल्पनात्‌ ॥ 
तच्राद्यथा यथा-' अच्छी, अच्छीईं ' चापि गद्यते। 
श्रञ्जल्यादिगणे पाठात्‌ , ' एसा अच्छी ` कचिद्‌ भवेत्‌ ॥ 
खकंलू चक्‍्खूईं , नयणा,नयणाई च , लोअणा । 
लोअणाई च , वचना-दिर्यथा-वयणा तथा ॥ 

बयार, विज्ज्ञुणा तु, विज्जुए च , कुले कुलं। 

खन्दो छन्दं च , माहप्पो , मराहप्पं , भायणाईँ तु ॥ 
भायसा च , तथा दुक्खा, दुकखाई चति भएयते । 

भेत्ता नेत्ताइमिव्यादेः , सिद्धिः संस्कृतवद्‌ भवेत्‌ ॥ 


न ष्प्‌ 

गुणाच: कब वा ॥ ३४ ॥ 
क्लीबे गुणादयः शब्दाः , प्रयोक्तव्या विकल्पतः । 
णा गुणाईं, देवाणि, देवा , विन्दूईं विन्दुणो ॥ 
खग्ग लग्गा , मणएडलग्ग, मरडलग्गो-ऽपि भरयते । 
करसुहं कररूहो , सुक्खा रुकखाईं चत्यपि ॥ 

ई ( 
वेमाञजस्यःय्याः चखयाम्‌ ॥ ३० ॥ 
ये तु शब्दा इमान्ताः स्यु-स्तथाऽ्जट्यादयश्च ये। 
ते सर्वे वा सखियां वाच्या--स्तदुदाटिडइयते यथः- ॥ 
गरिमा महिमा निह्-ज्िमा च धुत्तिमाऽणमा । 
पते खं! पुसयार्बोध्याः, ज्र थाञजटयादि रुच्यते | 
अजली चोरिआ पिष्ट , तथा पिछं च चेोरिश्च। 
अच्छी अच्छि च वा पणा, पण्हेा कुच्छी बलं) निह) ॥ 
गरठं) रस्सी विदं) चतां-रशो ४अजल्य। दि रिष्यत । 
“ गडा गडा ' ऽनयोः सिद्धिरत्र संस्छृतवन्मता । 
भा य [3 काय्येद्यमिहेष्यते रु हर 
इमाति तन्‍्त्रमाश्रित्य, काय्यंद्वयमिहेष्यते ॥ 
स्वादेशस्य डिमेत्यस्य, पृथ्वादीज्नश्व सग्रहः | 
त्वादेशस्य सदा स्मीत्व-मिच्छ॒ुन्व्येके विपश्चितः ॥ 
32325 ~ 
श्राटोरात्‌ ॥ ३६ ॥ 
आकारो बाहुशब्द स्य, ख्रवेऽन्तादेश इष्यते । 
^ श्राहाप जेण धारिश्रो, एकाए ” इति इदयते ॥ 
श 

अतो मो विसर्गस्य ॥ ३७ ॥ 
अतः परः सस्कछृतोत्थो , यो विसर्गा भवे रेड । 
तस्य स्थाने तु “ मो ' ह्येता-दशादेशो विधीयते॥ 

॥ ) 0 का भ 

सवतः सभ्वभर। तेन, पुरतः पुरओ तथा । 
ऋअ्रतस्त्वगगञ्रो वाच्यो, मागेतो मग्गग्रोऽपि च। 
4 $-- पि पु ६ 
स्रद्धावस्थापक्रयाञऽपि , नवतो भवश्रा तथा ! 
जवन्तस्तु भवंतो स्यात्‌, सन्तः संतो, कुतः कुदो । 


निष्पती ओत्परी माल्य-स्थाकी || ३०५ ॥ 


निष्पती श्रोतपरी वा स्तः, परे मास्ये च तिष्ठती । 
अत्र यो5भेद्निदेंशः, स च स्वार्थं रष्यत। 
ओमालं वा$पि निम्मत्न॑ पर्षा परिछा तथ! ॥ 





श्यदेः || ३६ || 


आदेरित्यधिकारो5यं, 'कगचा-0।१।१७७। ऽवधिष्छा मतः । 
दतः परस्तु यः स्थाने , तस्यादेः काय्योमिष्यत ॥ 
त्यदाद्रव्ययात्‌ तत्स्वरस्य ठम्‌ ॥ ४० ॥ 
स्यदा यञ्ययशब्द्ाच्यां, यो व्यदाद्यव्यये परौ । 
तयारादेः स्वरस्थेड, बहुलं लुग्‌ विधीयत ॥ 
अम्हे पत्थ यथाऽम्हत्थ, जर इमा जदइमा ऽपि या। 
जरश्रहं जरह , चेव-माय वेद्य निद दानम्‌ ॥ 
= £ 
पद्ादपत्रा ॥ ४१ ॥। 
पदात्परा यो<पि शब्दस्तस्यादे वाऽत्र लुग्भवेत्‌ ! 
यथा-कण विकेणावि, षा, त पि तमवाष्यत | 


इतेः स्वरात त्र द्विः ॥ ४१॥ 
इतिः पदात्‌ परो यत्र, तस्येकारा विद्युप्यते। 
स्वरात्परस्तक्रारस्तु, तदोया द्वित्वमाप्नुयात्‌ ॥ 
स्यात्‌ कितिजतिदिट्रंति, “न जत्ताते' स्वराद्‌ यथा-। 
तदत्ति ऊ त्ति पीओं त्ति, पुरिसा त्ति निगद्यत ॥ 


ब्रप्त-य र-व-श-प-सां शषसां द्‌ घः ॥ ४३ ॥ 


~~ 


येषामुपय्थघ्रस्ताद वा , शषसां चानन्द पतात । 

यरवाः शबसा वाऽपि, तषां स्यादादिदीघेता ॥ 

डस्य यलोपे “ पयति , पास३ ' ति निगद्यत । 

" करयपः कासवो ` ‹ आव-श्यकप्रावासयं ` तथा । 

रस्य लोपे तु “ विश्रामः, वीसामो ' स्रयुल्यत। 

* विश्राम्यति वौसमकह , ' मिश्र मीस च जरयते ॥ 

वलेपि स्वइव श्रासो स्यात्‌ , , शलोप तु मनः शिला। 

मणासि्वा , च दुःरास-नोऽपि दूखासणो ज़वेत्‌ । 

घकारस्य यलोपे तु, शिष्यः सौसे।ऽननिधीयते । 

तथा रल्बोपे वस्त, वासरा चाथ बल्लापन-॥ 

विष्वाणः स्याच्च बीसाणो , विष्वक्‌ चीखु च न्नाष्यते 

षस्य बाप तु निष्षिक्तो, नीसित्तो, सस्य लोपने । 

सस्यं सासं कस्यचित्‌ तु , कास-इंति रलोपने ॥ 

ख्ख रसो च विश्रम्भः, वाीसम्नाऽथ बलोपने । 

निःस्वः नीसा , सलोप तु , निस्सहः नीसहो मवेत्‌ ॥ 
अतः सपृखयादो वा ॥ ४४ ॥ 


समरद्धयादेषु दीधः स्या-द कारस्याऽ-ऽदिमस्य घा । 


सामिखो च समिसझी , नवति पसिद्धौ च पासिदी ॥ 
पयमः तु पायमं स्यात , पाडिवआ पर्वा वेद्या ॥ 
पासुत्तो च पुत्ता , पमिसिष्टी पाम्सिद्धी स्यात्‌ । 
सारिच्गोऽप सरिच्छो, तथा मसी च माणंसी ॥ 
माणंसिणी मर्णसिणी , श्रदिश्रारे आहिआई वा। 
पारोहो तु परोदो , नवति पवासू च पावास्‌ ॥ 
पाडिप्फछी पडिप्फसी , ससर द्खवादेरय गणः-॥ 
समू: प्रतिबिद्धिश्व , प्रतिस्पर्धी मनस्िनी । 
प्रगोदः प्रकटः प्रतिपत्‌ , प्रसुक्षोऽथाननियाते च । 
सदक्ख मनस्वी च , प्रवासी चेवमादयः । 

तेन प्रवचन पाव-यण , अस्पशे आफँसो । 

परकायं पारकेरं , पारक्क॑ चापि पठ्यते । 

अतुरंत च्मउरवं , इत्याद्यपि च सिध्याते ६ 


(४) 
अभिधानराजेन्द्र परिशिष्टम । 


[ सिद्धहेम° ] 


क कम, खो 
दक्षिणे हे ॥ ४० ॥ 
इक्िण दस्य दीधों हे , परे स्याद्‌ , दाढिणो यथा। 
'इ' इति कि , स्याट्‌ दक्खिणो, यथा दीघों5त्र नो भवेत्‌ । 
हः स्वभ्रादौ ॥ ४६॥ 
स्वप्नादिष भवेदित्व-मादेरस्येह तयथा 
सिविणो सिमिणो, अरे, ठकारः-सुमिणो यथा | 


-- 
| 

| 

| 

| 

| 

| 


| 


सिविणा, रेस, वेमिसो, विलि विअणं च लत्तिमों भिरेश्च। | 


किविणो तथा मुइंगो , दिष् चत्यादि बोद्ध्यम्‌ । 
णत्वाज़ाव न भव्ति , बहुलत्वादयं विधिः। 
यथा ` दत्त देवदत्ता, ' नात्रासौ संप्रवर्तते। 
स्वप्नो सूद डर कृपणो, दत्तो मरिच-वतसो। 
भ्यज्ीक -उ्यजने ईषद्‌ , उत्तमश्चह पठ्यत । 
पङ्गाङ्गार-ल्ाटे वा ॥ ४७ ॥ 
पक्वाङ्गारज्वरे-ष्वादेर्वत्वं , यथा-पिक्क । 
पङ्क , ङ्गालो अङ्गारो , णडा णडालं च। 
मध्यम-कतमे द्वितीयस्य ॥ ४७ ॥ 
मध्यमे चैव कतमे, द्वितं।यस्य स्वरस्य तु । 
क्त्वं स्यातां यथा रूपे, ` मज्फिमो ` ' कश्मा ' इमे । 
सप्तपणं वा ॥ ४६ ॥ 
सप्तपर्ण छितीयस्या-कारस्येत्वें विकल्पनात्‌ । 
गत्तिवण्यो छत्तवष्पो , स्यातां रूप इम यथा ॥ 
मयटचश्वरौ ॥ ५० ॥ 
श्रगूमैयटि प्रत्यये स्या-ददेरस्यतुवा यथा 
चिषमयः-विसमग्रो , स्याद्‌ वसमरभाऽपि च॥ 
इद्देरे बा ॥ ५१॥ 
हरशब्दे दृकारस्या-कारं ईत्वं विकट्पतः । 
यत्‌ समापद्यते तेन , ' दरो हरो '5न्रिधीयते ॥ 
ध्व न- विष्वचोरुः ॥ ५ ॥ 
ल्वनिशाब्दे तथा विष्वकऋ-वब्दे $कारस्तु यः खञ्यु। 
तस्यात्वं क्रियते तन , ' कुणी बीसु ` च सिध्यतः। 
चएम-ख{एम्तणावा | ५३॥ 
खणड़स्त्र गेडतयारस्य , सणस्यात्वं विकल्प्यते | 
तेन चएमं चुडं रुप ख?िमश्रो खमिओ नवेत्‌ ॥ 
गवये बः ॥ ५४ ॥ 
गवये तु वक्रारस्या-कारस्ये।त्वं प्रसज्यते । 
' गङश्रा गउआ ' चति, रूपं सिद्धिमुपागमत्‌ ॥ 
प्रयमे प-थोवां ॥ ५९ ॥ 
प्रथमस्य पथोरस्य , बोत्वं स्याद्युगपत्‌ क्रमात्‌ । 
पुदुम पुढम तन, पदुम पढमं तथा ॥ 
ज्ञो णत्वे ऽनिङ्ादौ ॥ ०६ ॥ 
अभिनज्ञादिषु शब्देषु, ज्ञस्य रात्रे कृते पुनः । 
झ्नस्थेव यस्त्वक्रारः स्यादुत्व तस्य विधीयते ॥ 
यथा-श्रहिरणु सव्र , आगमररू कयएणुआ । 


"सत्वे ' च किम ?, यथा-'सन्व-ज्यो' अहिज्लो' भवेदिदम्‌॥ 


'अमिश्लादाबिति' च किम? प्राज्ञः पद्मो भवेद्‌ यथा। 
यत्रात्वं स्य ात्वे स्यात्‌ , सोऽभिक्नादिगणः स्ग्रूतः ॥ 








एच्छय्यादों ॥ ९७ ॥ 
शय्यादिषु भवेदेरव-मकारस्यादिमस्य तु । 
सेज्जा पत्थ च सुन्दरं , गेन्दुश्चं चेवमादयः॥ 
श्मापे पुराकम्मे पद्‌ , पुरेकम्मं प्रयुज्यते । 

बल्युत्कर-पयन्ताशचये वा ॥ ९५ ॥ 
वरल्युत्कर पयन्ता-्चर्येऽकारस्य वैत्वमादिभुचः । 
तेन हि वेज्ञी वज्ञी, उक्तेरो उक्करो , भ-ति॥ 
पेरन्तो पज्ञन्तो , अच्छेरं अच्छारिज्जं च। 
अच्ुरिश्च अच्छुअरं, तथाऽच्छयीश्ं विनिर्दिष्टम्‌ । 
ब्रह्मचर्ये चः ॥ ५९५ ॥ 


ब्रह्मचर्ये चकारस्या-कार पत्वमवाप्नुयात्‌ । 
अतो बुधा ब्रह्मचर्यं, बम्हचर प्रयुञ्जत ॥ 
तोऽन्तरि || ६० ॥ 
श्रन्तः शब्दे तकारस्या-कारम्ेरघं विधीयते । 
तस्मादन्तःपुरं ' अते-उरं ` विद्वद्धिख्च्यत ॥ 
श्नन्तश्चारी भवदन्त-श्रारी , नाय कचिद्‌ विधिः। 
यथा-' श्रतम्गयं ' ' झतो, वीसम्भो ` विनिगद्यते ॥ 


४ न 
आत्पद्म ॥ ६१ ॥ 
श्रोरवमादेरतः पद्म-शब्दे, “ पोम्मं ' ततो भवेत्‌। 
पद्म-दुद्यति ।०।२।६१०। सत्रण , विग्छषे ' पउमं ' स्मृतम्‌ ॥ 
व 4 ॥] 
नपस्कारपरस्परे द्ित।यस्य || ६५ ॥ 
द्वितीचस्याऽत श्रो स्यात्‌, नमस्कारपरस्पर । 
अतो रूप सुनिष्पन्नं- नमोक्कारो ' * परोप्परं ' ॥ 
वार्पो ॥ ६३ ॥ 
आदेरस्य तु वीं स्याद्‌ , धातावर्षयतौ यथा-। 
रूपं  ओप्पेह अप्पेइ श्रोप्पिश्रं अध्पिअं भवेत्‌ ॥ 
स्वपावुच्च ।! ६४ ॥ 
५ स्वप्‌ ' धातौ क्रमतः स्याता-मादेरस्योदुतौ स्वरो । 
तेन ' सोबइ सुवश्‌ , ' द्वय रूपं विभाष्यत ॥ 
नात्यूनयादा३ वा ॥ ६७ ॥ 
नञः परे ' पुनः ' शब्दे , यस्त्वकारो.ऽस्ति तस्य तु। 
“गा आइ › ईत्यदेशौ वा , स्यातामित्यभिधीयते ॥ 
“ ज़् उणा न छणाए ' स्याद्‌ , न छणा न छण ' उयम | 
केवलस्यापि यदू रुप , ‹ पुणा ` क्वापि इयते ॥ 
० 
वाऽन्नान्वरएय लुक्‌ ॥ ६६ ॥ 
लान्बरण्ययो वौ 5 $दे-रकार स्येह लुग्नवेत्‌ । 
व्रां अलाछ वा लाकर, अलाऊक च विकल्पनात्त्‌ ॥ 
पचं रएणं अरएण स्यात्‌ , ' अत इत्येव' नान्यथा । 
‹ क्नारराग-कुञ्जरो › नैव-त्यादावालोप इस्यते ॥ 
बाऽव्ययात्ातादाव्रदातः ।| ६७ ॥ 
भ्रव्ययेषु तथोत्खाता-दिष्वाकारस्य वाऽद्‌ भवेत्‌ । 
तत्राऽ्यये “ जह जहा, ' रूप ‹ तह तदा ' तथा॥ 
"चवा! द डा › ऽदवाऽदव "प्रमुखा बटवो मताः। 
उत्खातादो तु-उक्खायं, चक्खयं , चमरो तथा ॥ 
चामरो, कलश्रा काल-श्रो परिष्ठाविओ पुनः। 
स्यात्‌ परिटवयो, संठा-विच्नो संउविभो पद्म्‌ ॥ 


(५) 
अभिधानराजन्डपरिणिष्म्‌ । 


[अन्प८्पा०१ ] 





_[ सिददेम° ] 


तन्लवर्टं तालवंरट, उविओो गाविश्रो भवेत्‌। 
तल्बोपटे ताज्नचोरटं, पायसं पयस, स्मृतम्‌ ॥ 
इलिमोा द्ालिभा, नारा-ओ नराओ च, खार | 
खवर, कुमरो वाच्यः, कमारो, वलया पुनः ॥ 
वाया, बाम्हणो बम्ह-णो, पुञ्चाण्टो मतान्तरे । 
पुञ्वण्दो च, चमू चमू, दावग्गी च दवग्यपि॥ 
उत्खात चामर ताञ्-चृन्तं प्राकृतहाद्षिकों । 
स्थापितः कालको नारा-चा बज्ञाका च खादिरः ॥ 
कमारो, ब्राह्मणः पूवौ-द्वश्चमे कस्यचिन्मते । 
उत्ख।तादिरयं धरे-राकृत्या परिगण्यते ॥ 
घजह्॒देवो || ६० ॥ 
घङ्निमि्तो वृझिरुपो, श्राक्रारोऽस्तु तस्य वाद्‌ । 





* पवाहो पवढ़ो वा स्यात्‌, ‹ पयारो पयरो › तथा ॥ 
४ पत्थावो पत्थवो › कापि, न ‹राश्रो ` रागवाच्कः। 
मटाराष्र्‌ ॥ ६६ ॥ 
महाराष्ट्र हकारस्या-55कारस्व त्वद्‌ विधानतः । 
^ मरदट्रं मरदष्टो, ” पुनपुसकतो भवेत्‌ ॥ 
मांसादिष्वनुस्वारे || ७० ॥ 
कतानुस्वारमांसादा-वाकारो यात्यकारताम | 
मसं कंस तथा पंस, पंसणो फसिओषपि च ॥ 
वंसिओ पंरवों संसि-झिओ संजत्तिओ यथा । 
5 अनुस्वारे १ इति कथम्‌ :, १ मास पास ध चा-ऽदिह॥ 
मांसं कास्यं पांसन कां-सिकं वांशिकपाणम्बेो । 
पांसुः सांसिरिकः सांया-त्रिकों मांसादिरिष्यते ॥ 
इयामाके मः ॥ ७१ ॥ 
ङ्यामाके तु मकारस्य, य श्राकारोऽस्ति तस्य तु । 
अद्‌ादशेन इयामाकः, ' सामओ ` विनिगद्यते ॥ 
६४ सदादौ वा ॥ ७९ ॥ 
सदा दिशब्देभ्वित्वे स्या-दाकारस्य विभाषया। 
“सया सङ ' च वा रूप, 0 कुष्पिसो 5पि च | 
“ निखाभरो निकिश्नरो, ' तथैवान्ये सदादयः ॥ 
आचार्य चोऽच || ७३॥ 
श्राचायेदशब्दे चस्याऽऽत-शत््रमतवं च वा भवेत्‌ । 
रूप ‹ श्रायरिश्रो ` तेन, सिद्धम्‌  आइरिझो ` तथा ॥ 
& स्त्यान-खव्वाटे ॥ ७४ ॥ 
स्त्यान-खल्वारयारादे-रात हत्व विर्ध)यते । 
उीख थीण तथा थिष्च, खली मो तन सिद्धति ॥ 
उः सास्ना-स्तावके ॥ ७१५ ॥ 
साल्ञा-स्तावकयोराद्‌-रात उत्वं निगद्यते । 
तेन सास्ना भवेत्‌ ‹ सुरदा ', स्तावकः * थुवओ ' भवेत्‌ ॥ 
छषटाऽऽसारे ॥ ७६ ॥ 
भासारधब्दे स्यादादे-रात छस्व विभाषया । 
तेन खिद्यति ' कछसारो, आसारो ' रूपयुग्मकम्‌ ॥ 
आर्यायां यः उवश्वाम्‌ ॥७७॥ | 
यस्याऽऽत ऊत्वे * आयायाम, * अज्जू ` श्वशवां ततो भवेत्‌ । 
£ श्ज्रवामिति ` तु किम्‌ ?, अज्ञा, साध्वी श्रष्ठाऽपि भरयते ॥ 
एद्‌ ग्राह्य || ७= ॥ | 


प्राह्मशब्दे भवेदेत्त-मातों गज्छ ततो भवत्‌। 
द्वार वा| ७९ ॥ 
द्वार शब्दे नवेदेत्व-माकारस्य विज्ञाषया | 
देरं पके दुश्रार स्याद, दारं बारं पद्‌ तथा॥ 
` नेरइओ नारशश्नो, ` स्यातां नैरयिकनारकिकयोस्तु । 
याच ऽन्यत्रापि यथा,-' पच्ेकम्मं ` तथान्यद्‌ पि ॥ 
पारापते रो वा॥००॥ 
ज्नवेत्‌ पारापते रस्या-$ऽकार स्येसवं विकल्पनात्‌ । 
तन * पारेवश्रो पारा-व ` रूपद्वयं मतम्‌ ॥ 
मात्रटि वा ॥ ८? ॥ 
स्यान्मात्रर्‌प्रत्यये बाऽऽत-पत्वं रूपद्वयं ततः । 
एकं ` एक्तिअमेत्त ए-चि अमत्त ` तथा-ऽपरम्‌ ॥ 
बहुलादू मात्रशब्दे * भो-अणमेत्त ` ततो जवत्‌ । 
उदोद्राऽऽड ॥ ०२ ॥ 
्माकारस्या ऽऽ शब्द्‌ स्या-छत्त्वमोत्त्वं विज्ञाषया । 
' खष्घ ओद्व ' तथा पके, ' अद्र अद्‌ ` च वा नवत्‌ ॥ 
ओदाल्यां पड्ौ ¦ 0३ ॥ 
‹ आली ' शब्दे नवेदात-श्रोरव पङ््यथबोधने । 
“ श्चा ` पङ्क विजानीयात्‌, मल्ली ` नात्र, सधी यदि॥ 
इस्वः संयोगे ॥ ०८४ \ 
द) धैवणंस्य हस्वत्वं, संयोग परतो नवेत्‌। 
तद्यथाद्शन वद्यं, न सवे विधीयते ॥ 
ताम्ने ' तम्ब ' आप्र ' अम्ब, ' श्रास्यम्‌ “अस्स ` प्रयुज्यते । 
मुनीन्डस्तु * मुणिन्दो ' स्यात्‌, तीथ ' तित्थं ` तथा पुनः ॥ 
गुरुल्लापाः ‹ गुरुल्लावा, ` चूणः 'चुप्मा' प्रपख्यते । 
नरेन्द्रस्तु 'नरिन्दों' स्यात्‌ , ' मिलिच्छों ' मुच्छ उच्यते ॥ 
अधरोष्ठो ` ऽहरुछं ' सं-वेद्य, न) लोत्पन्न तथा । 
* न॑ बुप्पद्ं ' बजानी या-देवमन्यद्‌ निदशंनम्‌ ॥ 
इत एट्रा ॥ ०९॥ ` 
सयागे तु परे वाऽष्दे-रित पएच्वं विभाष्यते । 
पिएमः पेम च धम्मिष्चं, धम्मेझ्न विबुधा विदुः। 
स्यात्‌ सिन्दूरं तु सन्दर, विरद बेण्टू निगद्यते । 
* पिद पे ' अनित्यत्वात्‌, 'चिता' इत्यत्र ना वेत्‌ ॥ 
किंशुके वा ॥ ८६ ॥ 
पत्वं वाऽष्देरितो वेयं, किदयुके वाचक यथा। 
कखुश्रं किसुअं चेतदू. द्वय रुप विबुधाः ॥ 
पिरायाम्‌ ॥ ८७ ॥ 
भवेदेच्वमिकारस्य भिरा मेरा ततो भवेत्‌ । 
पथि-पुथिवी परतिश्चन्मू षिक-हरिा-तरिनीतकेष्वद्‌ || 0 0|॥ 
पयि प्रतिशत्‌ पृथिवं),हरेद्रा-मूषिक तथा । 
विभीतक जवदादे-रितो ऽच्व(मति भण्यते | 
पदो च पुहवी पुदढवो, परंसुआ सूसओ इलदो तु । 
वा स्यादत्र हदा, ' वहेमओ ' कापि वेकल्प्यम । 
* पथं किर दे सिन्त, `-त्यत्र तु पथिशब्दतुल्यवाच्यस्य। 
पन्थशाब्द स्य रूपं, ज्ञातव्यं शब्द विङिरिह । 
शि, थलङइद वा ॥ ०९ ॥ 
शिचिश्ह्ुद यो रादेरितोद्‌ वा संप्रयुज्यत । 


+ (>, 
उप भिधानराजन्डपरिशिष्टम्‌ । 


[ मेददेम° ] 


साइल जवाते पसदिलं,सिंढिले पसि दे ्मिहाऽस्ववेकट्स्यात्‌। | 


इ्ड्टुअम हू: भमङ्ुद्‌ राच्ड रूप्य याध्यम्‌ ॥ 
ति्तरा रः; ॥ (७४0० | 
रस्येतोऽ्वे तित्तिरो स्यात्‌, तेन सूपे हि 'तित्तिरो'। 
स्ता ता बाज्यादो || (0१ ॥ 
घाक्यादारातशब्द-स्या प्न्त्यस्येता 5 सभवचत्यत्य म 
ज्ञ् जाम्पञ्माबसाण, "<अ चिज्ास्रज-कसमसराभऽ्पाह्‌ ॥ 
इजिंहा-सिंह-त्रिशद्विंशता त्या ॥ ९५२ ॥ 
जिहादेषु एकारस्य, रकारः संप्रयुज्यते । 
"जीद" सोहा 'तथा' 'तीसा' , यत्र तिस्तत्र त्या सद ॥ 
` बोसा ` इति नवद्‌ रूप, किन्तु क्यपि न जायते । 
सिह्दत्तो ' 'सिहराओ ' इति वाहुखकान्मतम्‌ ॥ 
लके नरः ॥ &३ ॥ 
निरो रक्चोपे दीघे: स्या-दिकारस्यति शब्यते | 
स्यद्‌ ` न)सासा' 'नौसरह,  एवमन्यद्विदरानम ॥ 
लुक।(त ` किम्‌ ?, यथा-निस्स-द्वाई अंगाईं, निरणञ्नो | 
द्विन्योरुत्‌ | ६४ ॥ 
द्वेरब्दे न्‍्युफ्सगे च, भवेदत््वमितों यथा- | 
दु-मत्तो च दु-आई३ च, दु-रेहों दु-विहों तथा॥ 
छुवयणं , वेकब्प्यं च , नवद्‌ बादब्वकादिह। 
दु-ठणा बि-उणो चेव, छड्श्रो विर्ओं यथा ॥ 
काचन द्धरद्‌ः राब्दो, 'दिरओ' स्याद्‌ द्विजो ‹दिश्रो'। 
श्रोत्क कापि यथा रूप, 'दो-वयणं ` प्रपख्यते ॥ 
स्याद्‌ ` एमन '  एम-ज्ञर, ' न्युपसरमे निदश्चनम्‌ | 
अनित्यत्वाद्‌ ˆ निम्र, ' नवतीत्यादि चूरिशः॥ 
प्रासं।को || (0० ॥ 
शङौ प्रवासिनि तथा. जवेषत््वमितों, यथा-। 
` उच्छ" पावाछुओओं ' चेतदू, द्वयं व्याहियते पद्म्‌ ॥ 
युधिष्टिर वा ॥ ६ ॥ 
युधिष्ठिरे भवेदादे-रित चच विकल्पनात्‌ । 
उदूषला तता रूप, विकल्पन जटा ॥ 
दि द्रवा कृगः || (४५ ॥ 
उस्वमात्त द्विधादाब्दे, वा कृग्धातावितः परे । 
“दोढ़ा-किझ्जइ ' तेन स्यात्‌, ` दुद्र ' इत्यपि । 
दोढा-इओ दुढ्ा-इञ्र-मिति, "छः इति कि ?, 'दिहाफ्गयं' येन। 
चत्‌ केवलस्य स्यात्‌, छ्दातिसा सुर-बदू-सत्थो'। 
का नरैर ना ॥ ८ 
निकरे तु नकारेण, सेतो वौच्वमिष्यते । 
“ओज्करो/ “निज्फरो' चैता-दर्श रुप बुधा विषुः ॥ 
ट रलक्यार्म)तोऽत्‌ ॥ ९९ ॥ 
हरीतक) पदे रीक्य-रस्येनो चं विधीयते । 
ङ्प *हरमद' तेन , वुधरैरेवं प्रयुज्यते । 
रातु कश्प।र ॥ १०० | 
श्रात्वमी तो 5स्तु कर्मी रे; ' कम्दारा ' तैन सिद्धति। 
पान।या दिष्वित्‌ ॥ १०१ | 
पानीयादिषु शब्देषु, स्यादतो त्रमध्रचम्‌ । 
प्राणअ त्राचन्र श्रास-अत जन्रर आणिअं ॥ 
विलिग्रंकरिखो वम्मि-च्रोध्लयागि च जीअउ | 
दुद्र तदत्र गाद्र,गद्श्र सिरिसों पलिविञ्रं पिञ्च ॥ 





[ आ० ८पा० १] 


उवणिश्मिति संवेद्यः, पानीयादिगेणो विदुषा । 
बाहुलकात्‌ कचिदेषु, स्याद्‌ वैकल्प्यं ततः करीसो ऽपि ॥ 
पाणोश्च च श्रलोश्र, उबणीओ जीअइ स्याश्च ॥ 
पानोय व्रीडित बर्मी-कं तदानीं प्रदीपितम्‌ । 
अवसीदद् लीक चा-+ऽनौतं जोवति जीवतु ॥ 
उपनात गृहीत च, शिरीष च प्रसीद च | 
गभोरतृतीयकरो-षद्ितीयाद्यः स्प्रताः ॥ 
उन्नार्णे ॥ १०२ ॥ 
जी शशब्दे भवेदीत-उत्त्वं जुष्ष-सुरा ततः। 
जिष्ये भोअणमत्ते च, नात्र बाहुलकाद्‌ भवेत ॥ 
करहोंन-विहीने वा ॥ १०३ ॥ 
ऊत्वं दीने विहीने स्या-दीकारस्य विभाषया। 
हणो दीणो विहीणो च, विदूणो सिद्धिमाययुः॥ 
तीर्थ है ॥ १०४॥ 
ऊत्वमीतो भवेत्‌ तीर्थ-शब्दे हेतुकृते सति । 
तूहं, ' हे ' इति कि प्रोक्तम्‌ ?, ' तित्थ ` नात्र यथा.भवेत्‌ ॥ 
एत्‌ पीयषापी म्-विभीतक - कीटशेदशे || १०० ॥ 
पीयूषापीड-बिभीतक-कीटशेद्शषु स्यादेर्वम्‌ । 
पसं श्रामेलो, बहेडओ केरिसो परिसो ॥ 
नीम-पीठे वा ॥ १०६ ॥ 
नीडपीठयोरीतो, वा स्यादेवं ततश्च सिख्यन्ति। 
नेड नाड पेदं, पीदं क्राप्यन्यथाऽपि स्यात्‌ ॥ 
लता मुकुलादिष्वत्‌ ॥ १०७ ॥ 
मुकुलादीनामादे-रुती भवदस्वमत्र तेन स्युः। 
मउलं मउलो मउरं, मउड अगरूं गलोई च ॥ 
जदिद्धिलोऽथ च गरुई, जहुघिलों सोअमज्लमिति शब्दाः। 
कचिदाकारोऽपि स्याद्‌. यथा-विदुतस्तु ' विद्याओ ' | 
मुकुलो मुकरो गुर्वी, सौकुमाय-युधिष्ठिरो । 
अगुरुश्व गुद्धची च, मुकुर्ट मुकुलादयः ॥ 
बोपरों | १०८ ॥ 
उपरौ स्यादुतो वाउत््वम, अवारिं उचारिं यथा | 
गुरो के वा ॥ १०९ | 
गुरोः कृते स्वार्थिके के, वाउत्वमादेरुतों भवेत्‌ । 
गरुओ गुरुओ रूपे, क॑ बिना तु “गुरूः ' स्म्रतम्‌॥ 
इचुकुटों ॥ ११० ॥ 
धकुटौ स्यादुतअ्रादे-रित्वं दि भिडडी ' भवेत्‌) 
पुरुष राः ॥ १११ ॥ 
पुरुषे रोरुतः स्यादिः, पुरिसो वा पउरिसं। 
६; छुते ॥ २१२ ॥ 
रुतं प्रयुज्यते छीर, भवदीत्वमुती यदा । 
कत्‌ मुनग-मृमते वा॥ ११३ ॥ 
सुने मुसले च स्या-दुत ऊं विनापया । 
सुदवा सृढवा तेन, मुस मरसलं भवेत ॥ 
अनुत्साहोत्सन्ने त्सच्छे || ११४॥ 
चत्साहोत्सन्नभिन्ने यो, शब्दे त्सच्छौ निरीकितौ । 
तयोराद्रुकारस्य, नित्यमूच्वं विध्यते ॥ 





[ सिदधहेम० ] 





रूखुओ ऊसवो ऊसि-त्तो ऊसरइ३, उच्छु कः। 
ऊसुमो ऊकससह चे-त्यादि वेच निद दानम्‌ ॥ 
उत्साद्दोत्सन्नयास्तूच्छा-हो उच्गश्नो निगद्यत | 
लकि दुरो वा॥ ११५॥ 
चरो रेफस्य लोप स्या-दुत ऊर्वं विकट्पनात्‌ । 
दृहा छसहो5पि स्याद्‌, दहतो दुढवो तथा। 
सूत्रे लुकीति कि ? धोक्तं, दुस्सहो विरहो5त्र न ॥ 
श्रत्‌ सयागे ॥ ११६॥ 
ओत्त्यमादेरुतो नित्य, संयोगे परता जवेत्‌ | 
तारम मोर पाक्खरं कष्टम वा, 
फोण्ढो कान्तो पोत्थओ क्वोद्धओ वा | 
योक्कन्‍्तं वा मोग्गरो पोग्ग वा, 
मोत्था चैतान्यस्य ्च्याणि सन्ति ॥ 
कुतूहले वा हस्वश्च ॥ ११७॥ 
कुतूह ले भवेदोत्त्वमुतो इस्वश्व वा ततः । 
कोऊदले कोरटघ्व, सूऊढलमिति यम्‌ ॥ 
अदृतः सृद्मे वा ॥ ११० ॥ 
सूदमराब्दे नवेदस्व-मरूतो वा तेन सिद््यति। 
सणए्दं सुणह तथा व तु, ' खहुम ` संप्रयुज्यते ॥ 
दुकूले वा लश्च द्रः ॥ १५९ ॥ 
खछकूबशब्दे वाऽवं स्या-वूतो ल द्विरुच्यते । 
शरत्वं च उऊबं च, 'दुगुद्धे' त्वाप चच्यत ॥ 
वो ददे ॥ १३० ॥ 
चदुब्यूढङब्दे स्यादीत्व-मूकारस्य विभाषया | 
“ छब्वीदं ' तेन ‹ उञ्चदं, ' दयं विद्वद्धि रुच्यते ॥ 
उम्नेहनूमत्कए्रुय-वातूजे ॥ १९१ ॥ 
अहनूमत्कएदयूय-वातूलेषृत उभवत्‌। 
छुमया इयुमंतो वा-उलो, करङ्अर स्मृतम्‌ ॥ 
मधूके वा ॥ १३२ ॥ 
ऊत उत्व मधूके वा, महू महुआं यथा । 
इदत। नूपुरे वा ॥ १२३ ॥ 
इदेतों न॒पुर स्याता-मृकारस्य विकल्पनात्‌ । 
निडर नेउर पक्के, नूतरं सप्रकीत्यते ॥ 
ओत्‌ कृष्माएमं।-तूणीर-कूपेर-स्थूत्न-ताम्बूल- 
गुडूची-मूल्ये || १३४ ॥ 
कृष्माएमी-स्थूल-ताम्बूल-गुरूची-मूल्य-कूपरे । 
तूणीरे च भवत्योच्वमूकारस्येति द्र्यत । 
काहएमी कोहली थोर, तोणीरं कोप्परं तथा। 
मोल्लं गाई तबोल, व्युत्कमेण प्रदर्शितम ॥ 
स्थुणा-तूगे वा ॥ १३० ॥ 
स्थूणा-तृणयोरे्वमूकारस्य विभाषया । 
थाणा थूणा तथा ताणं, तृणं चेवमुदाहृतम्‌ ॥ 
चऋछतोऽत्‌ ।। १५६ ॥ 
ऋकार स्याऽऽदि चूतस्य, जवत्यस्वमितीयेते । 
वृषभो बसहो वाच्यो, घृष्टो घटो ऽनिधीयते ॥ 


घृतं घय, वृण तण, छृते कथ, खगो मभ्रो ॥ 
छुहादश्रं कृपादि पा-उतोऽबस्रयमित्य(पि ४ 








) 
्मभिधानराजेन्द्रपरिरि्टम्‌ । 


[ ° पां० १ ] 
आत्‌ कृशा-मृछक-मृदुत्व वा ॥ १५७ ॥ 


सचुक-मृछत्व-कृशाया-मार्वमृतः स्याद्‌ यथा किसा कासा। 


मारकर च मरत्तण-मथ माउक्क च मच्जषा॥ 


[१ 
इत्‌ कृपाद्‌ ॥ ११८ ॥ 
छपेत्या दिषु शब्देषु, भवेदि स्वमृतो यथा | 
किवा मिष्टं रसे वाच्य. मट्ठुमन्यत्र पठ्यते ॥ 
दि्रयं दिद्रं सि, दिष्ट) सिटी निवो किवो किच्च ॥ 
गिट्टी पिच्छी इसी, गिछी तिष्पं धिर किच्छ ॥ 
सिगारो भिंगःते, भिगे कसिश्रो निऊ धिणा घुसिणं। 
किसरो कि सिआलो, वसी विरश्रदो जिडा किचणो । 
विशू-क$ वाहिक्त, किसो समिषी च सरटकिसाणुवा॥ 
हिअं विचुश्रो वित्त, इसी निसंसो च उक्ति ॥ 
वित्ती तथा विंहिओं, किवाणयं वा कृपाद्यश्चैते । 
बाहुलकाद्‌ पि कार्य्य, वेच्च सिस्वेद्‌ यथा रिद्धी ॥ 
छपा स॒ष्ट दृष्ट हृद्य-भगु-रूष्ट रूपचूपा, 
घृणा दृष्टिः खष्टिः कृति-घुख्णए-गृष्टिः कुशद्टतौ ॥ 
बरसी पृथ्वी त्या कृषित-कृपणी वृश्चिकध्रती । 
शसो भृङ्गारः रृशर-सरृतौ व्याहृ त-ऋषौ ॥ 
उत्कृष्ट-बृंहित-झुगाल-कृशानु-ग्रद्धि- 
झुड़ार-बुद्धकवि-दृत्त-कृपाण-तृप्ताः 
ऋद्धि-स्पृहे अथ वितृष्ण-समसाद्धि-रूच्छू- 
श्ङ्गास्तु वृत्तिरपि ते5त्र कृपादयः स्युः ॥ 
पृष्ठे वाउनुत्तरपदे ॥ १९६ ॥ 
स्यात्‌ पृष्ठे ऽनुत्तरपद, वेरवस्त्वस्य, तद्यथा 
पिद्धी पष्ठी पिष्टि, परि-विश्रं संप्रयुज्यत ॥ 
किमु त्तरपद इति ?, महिवष्ठं यथा भवेत्‌ । 
= 
 मसृणगृगाड-मृत्यु -गृङ्ग-शरष्ट वा ॥ १२० ॥ 
गङ्गे घृष्टे खगाङ्क च, सत्यो च मसृणे तथा। 
छकारस्य भवदिरवं, विकल्येनति दश्यताम ॥ 
स्याद्‌ भिश्रङ्को मयङ्को वा, भिच्चू मच्चू च पठ्यते । 
सिग संगं विजानीयाद्‌, धिद्धो घट्टाउपि गद्यते ॥ 
उदत्वादों ॥ १३१ ॥ 
ऋत्वादीनामसकारस्य, भवेदादेरुकारता । 
डक पुद्धो परामुट्टो, पउड्टो पुहई भुई ॥ 
पउत्ता पाउसो बुंदा-बरणों बुछों च निव्युअं । 
पाउञ्रो पाइडं बुद्धौ, उज्जू दुत्तन्त संबुअं ॥ 
निहुश्र निउश्र जामा-उश्रो भाउश्रो भाउओझो । 
मुणालं च परहुओ, बुदं पहुडि निव्युई ॥ 
विडञ्र उसदो पिड-श्रा, पुहवी चर माउआ | 
ऋतुः पराखष्टसखरणालबृन्दा-वनप्रठृत्तिप्रश्चुतिप्रवृष्टाः । 
बन्द्षभभ्राठृकमातृकामा-तृकजुजामातृककृद्धि बद्धाः ॥ 
विवरृतनिवृतचृत्ता-न्ताश्तिप्राभरतप्रा- 
छुतपितृकपृथिव्यः, संवूतप्राबषो च । 
परभ्रतनिभ्रतस्प्‌ -ष्टानि निदृसपृथ्वी, 
परिपठति च ऋत्वा-दि गणं निद्वेतिश्व ॥ 
निदत्त-वुन्दारके वा ॥ १३१ ॥ 
छत उरवं वा षाच्यं, निच्त्तवरन्दारके पदे तु यथा। 
षुस्दारया ख बन्व्‌ा-रया निञुत्तं नि्रत्तं च ॥ 


_[ सिखदेम० ] 


वृषभ वा वा ॥ १३३॥ 
शूषभे वेन साक स्या-रकारस्यात्वमत्र वा । 
* उसहो वसहो ` चेता-दृशं रूपे प्रयुज्यते ॥ 
गौणान्त्यस्य ॥ ११४ ॥ 
गुणीभूतस्य शब्दस्य, यो +न्त्य छत्‌ तस्य उद्‌ भवेत्‌ । 
स्याद्‌ माउ-मरणडलं, पाउ-हरं पिउहरं तथा । 
माउ-सिआ पिउ-सिल्ला, था पिडउ-वणं स्मृतम्‌ ॥ 
मातुरिद्रा ॥ १३० ॥ 
मातु-शब्दस्य गौणस्य, ऋत इत्त्वं विकल्पते । 
माइ-हरं माउ-हर, कापि माईणमिष्यते॥ 
दूदोन्पृषि ॥ १३६ ॥ 
श्रोद्‌श्च क्रमादेतदू, सषाशब्दे भवेदतः । 
मोखा मूखा ' मुसा मोसा-वाओ ` चक्‌ प्रयुज्यते ॥ 
घदुतां वृष्ट बृष्टे- पयर्‌ मृदङ्ग नप्तक । १३७ ॥ 
खृष्टो वृष्ट म्बदङ्ग च, नप्तृक पृथगव्यय। 
ऋकारस्यदुतो स्यातां , तदुदास्दियते यथा-॥ 
स्याद्‌ मिदङ्खो मुइड्रों वा, नत्तिश्चो नत्तश्रा तथा | 
विछो बुछो तथा विद्धी, वष्ठी रूपं पिहं पुह ॥ 
वा बृहस्पतौ ॥ १३७ ॥ 
बूहस्पतो भवेद्‌ छता, विकल्पनादिदुत्‌ तथा । 
बिहप्फई बुहप्फर.बहप्फद च पाञ्निकम्‌ ॥ [नगस्वरूपिणी>०] 
ध्देदोद्ठन्ते ॥ १३० ॥ 
ऋकारस्य भवेदित्त्वमेत्त्वमोच्च यथाक्रमम्‌ । 
तन ङृन्तं भवेद्‌ * विराटं, बेर्टं वापटं ` तिधाऽ.ऽत्मकम्‌ ॥ 
रिः केवलस्य ॥ १४० ॥ 
केवलस्य ऋतो रिः स्याद्‌ , * रिद्धी रिच्छो ” ततो भवेत्‌ । 
कणज्वषनत्तरेषां बा । २१४१ ॥ 
अऋणऋजुऋषजनऋतुऋषिषु,ऋतोष्स्तु वा रिः रिणं मणरिज्ञ्‌। 
बज्ज़्‌ ' रसदा चसहो', रिक्त उऊ स्याद्‌ रिसी श्सी रूपम्‌ ॥ 
दशः [कप्-टक्मकः ॥ १४१ ॥ 
किप टकृ-सगन्तस्य दशे-घात)।: रिः स्याद्‌ ऋतो यथा | 
सडग्वरणाः सरिवष्पो ›, सदशः सरिसो मतः ॥ 
स्सदङ्गस्तु *सरिच्ा' स्याद्‌, यादृशो जारिसो भवत्‌ । 
पच पयारिसा मन्ना-रिसो श्रम्दारिसा तथा ॥ 
तारिसो करिखा तुम्दा-रिसो सन्‍्तीद चूरिशः। 
त्यदाद्यन्यादि-( ७।१।१७२ ) सूजओोक्तः, प्रत्ययः क्रिबिद्देष्यत ॥ 


आदते दिः ॥ १४१ ॥ 
आइहते तु ऋता ढिः स्यादू, ' आदिओ ' तेन सिद्खति। 
अरिदरप्त || १४४ ॥ 


हप्तशब्देपरिरादेश-ऋका रस्य विधीयते । 
इससिंदन दरिश्र-स)दणति निगद्यत ॥ 
वृत इचिः क्रप्त-छन्ते ॥ १४७ ॥ 
क्रप्त-क़न्नयगनग्रो-ब्रतं इव्चिरादेश इष्यत तन। 
धाराकिलित्तवत्त, क्षित्निक्न-कुसुमोवयारेसु ॥ 
पतस्ववा वदना-चपठा-देवरू-कंसर ॥ १४६॥ 
ब्रदुनायां चप्रटार्या, द्वरे कसर तथा | 


( 
अभिधानराजेन्द्रपरिरिष्टम्‌ । 


। 


[झ०एछपा० १] 


एत शत्वं विकल्पन, भवेदित्यव गम्यताम्‌ ॥ 
विअणा वेश्रणा वा स्यात्‌, चबेडा विमा तथा । 
दिअरो देबरो वेद्यः, किसर कसरं मतम्‌ ॥ 
छः स्तेने वा ॥ २४७ ॥ 
पत उत्व तु बा स्तेने, चणो थेणो दयं नवेत्‌। 
देत एत्‌ ॥ १४० ॥ 
एेकारस्यादिभूतस्य, भवत्यत्वं तता भवेत्‌ । 
बेदभ्वं कदवो वेख्छो, सला पराव्रणो तथा ॥ 
तघुक्क चेव केलासो, रूपाण्येतानि सन्ति च | 
इत्‌ सेन्धव-शनैशवरे ॥ १४६ ॥ 
पेत इत्वं भवेन्नित्यं, सेन्धवे च शनैश्चरे । 
सणिच्मर। सिधव च, दयं रूपं प्रसिध्यति। 
सेन्ये वा ॥ १५० ॥ 
पेत श्व तु वा सैन्ये, ' सिन्नं सन्नं ' तते दयम्‌ । 
अइर्दैत्यादो च॥ १०१ ॥ 
पेतोऽह्ः सेन्यशब्दे स्याद्‌, दैत्यादी च तथा गणे |! 
सैन्य सइन्न संप्रोक्ते, देत्यादिलेद्यते5घुना-॥ 
श्रश्सरिआ्ं वक्जवणो, बह्भालीश्रं च कश्ञव सररं। 
वश्एसो च द्श्शा, चर्त वश्दन्भ-वश्सालो ॥ 
चशणहो च खदससा-णरों दश्वअ दषस्न-वइसादो। 
भश्रव एति देत्यादि-र्गणो वुपरेव्याहृतः पूर्व: ॥ 
* विज्छेष तु जवति '--चइग्रमित्ति चेत्य श्ष्यते रूपम्‌ । 
आर्ष-' चेत्यवन्दन ची-वन्दण-! मुच्यत सद्धिः । 
दैत्या दैन्यं भैरवो दैवतं च, वेताव्रयं कैतवं स्वैर-चेत्यम्‌ । 
वैशालो वेराख-वेश्वानरो वे-वुरनों वेदेह बेदे श एबम्‌ ॥ 
पेश्वय च वैजवनं, दैत्यादि गैण इत्ययम्‌ | 
श्रारृत्या गएयते यस्माद्‌, न संख्यानियमस्ततः ॥ 
चैरादौ वा ॥ १५३ ॥ 
वैरादिषु भवेद्रै तो--5ष्रादेरो विकल्पनात्‌ । 
तन रूपद्वय वेरे, “ वएरं वेर-' म) दरम्‌ ॥ 
कइल्लासो कलासो, वश्सवणो पठ्यते च वेसत्रणो । 
घश्ञालिओ च वेग्रा-लिओ, चरन्ता तथा चसो ॥ 
कइरवमिति फरवमिद, वश्सि भमिति वेसिअं वा स्यात्‌ | 
बइसपायण-वेस-पायणरूपद्यं च मतम्‌ ॥ 
वैरं वैश्रवणो वेङा-म्पायनश्चत्र-केरवे। 
कैलासो बैशिको वैता-लिको वेरादिरुच्यते । 
पच्च दैवे ॥ १५३ ॥ 
पेत प्छ मश्त्वे च, दै व शब्दे पृथग्भवेत्‌ । 
देव्वं दृश्व्वं दुइव, रुपत्रयमुदाषतस ॥ 
उचैर्नीचेस्य्ः ॥ १०४॥ 
अम पतादशादेशो, भवेदेतो :विकल्पतः । 
सुक्षर्नचिरिति पदें, नीखर उच्चश्रं तथा ॥ 
ईद्‌ धैर्ये ॥ १०० ॥ 
पैय-शत्द जवदैत-र्स्वं भीरं ' ततो भवेच । 
रातो ्राऽन्योऽन्य-प्रकोष्ठाऽऽतोद्य-शिरोवेदना- 
मनोर-सरोरुहे क्तोश्च व ॥ १५६ ॥ 
जिरोवेदना ऽन्या न्य-प्रकोषठ-मनोदर-सरोख्डातोध । 
आतोाऽच्वं वा, क-तयोा-ययासनवं च वत्व स्यात्‌ ॥ 





+ 


[ सिदहेम० ] 


(९) 
अभिधानराजन्द्रपरिरिष्टम्‌ । 


[ भ० छ पा० १] 








धरन्नज्न॑ अन्नु, मणोहरं मणदर, सिरोचिअणा | 
सिराविश्रणा, आवज्ञ, श्राठञ्जं सररुह सरोरूहमिति ॥ 
रूप भवति पवट्टो, तथा पडद्रो प्रकाष्टशब्दस्स । 
बाहुलकादपि कार्य्य, कचिदिद वेद्यं यथास्थानम्‌ ॥ 
क, क 
कत्साच्छ्रास ॥ २१५४७ ॥ 
ओोत कुतं तु सेच्छरासे, सुसासों सिद्धिम्त॒ुच्छति। 
गव्यउ-आअः || १५० ॥ 
ञ्रत्'-'आअ' शत्यादेशों, स्या-तामोतस्तु गोपदे । 
गलठओ गउआ। गाओ, “ गाई एसा हरस्स ! च ॥ 
न = # 
त्रोत ओत्‌ ॥ १५६ ॥ 
अओकारस्यादि चतस्य, भवेदोस्वमिति स्थितम्‌ | 
कौमुदी - "कोमुड' कोः-“कं।चो' योवनमेव च । 
“ज्ञाव्वणे' कोस्तुनः 'कोत्यु-हो' कौशााम्ब) च कौशिकः। 
“कोसंबी' 'कोसिओ' रुपं, यथाक्रममुदीरयेत्‌ + 
न्दे न्दय €. न 
लत्‌ सान्दयादां ।॥ १६० ॥ 
छा हः ३३. ह दि 
लदादेशो ज़वेदोतः, सोन्दर्या दिषु, तद्यथा । 
सन्देरं सन्दारिअं, खुगन्धत्तणं छवारिओं स॒मो । 
सुछाअणी पुलोमी, मुंजायण-सुवणिणओ जवति । 
सोन्द््य-शो एम-पोल्लोमी-दोवा रिक-सो वर्णिकाः । 
मोञ्जायनः शोश्टोदनिः, सौन्दयोदिः प्रकीर्तितः ॥ 
(... च 
षक्तेयके वा ॥ १६१ ॥ 
प शब्दे = र [4 
कौङेयकशब्दे स्या-दौकारस्योच्वमच्र वेकट्प्यम्‌ । 
कुच्छेअयं च कोच्छे-अयं द्विरूपं समुद्दिण्टम ॥ 
अउः पौरादौ च ॥ १६२ ॥ 
भ भ १ [~ ~ न 
कौङेयके च पोरादौ, य य ओंकारः प्रपठ्यते । 
तस्य स्याद्‌ अउरादेशः, कउच्छेअयमित्यपि ॥ 
पोरः-पडउरा, गोमो-गडउमो, सोधो निगद्यते सहं । 
कोशव्रमिह कउसलमिति, पोरुषमिह पडरिसं वयम्‌ ॥ 
स्यात्‌ कौरवः कडरवो, सराः सजरा बुचैनिंगद्मन्ते । 
मोलिः-मज्ली, मौन-मञण, कौलास्तथा कठला ॥ 
पोरे गौरः कौशब पौरुष च,सोराः फोलाः कौरवो मोन-सोधौ। 
पु [+ ४ ^ ५ :- 4 ~प ७ 
मोलिः पोरादिगेणो धीरवर्य-राकृत्या संख्यायते नेह संख्या ॥ 
ण ९ 
राच्च गोरवे ॥ १६३ ॥ 
श्रौत आत्त्वम्‌ , अउश्च स्या-दादेशो गौरवे पदे । 
स्याद्‌ गारव गउरवं, कविन्निः संप्रकीर्तितम्‌ ॥ 
नान्यावः ॥ १६६४ ॥ 
श्रावाऽऽदेरोऽस्तु नो-शब्दे, श्रौतो ‹ नावा ' ततो भवेत्‌ । 
द ग्द बल 
एत्‌ त्रयादशादा स्वरस्य सस्वरव्यञ्जनन ॥ १६० ॥ 
त्रयोदशादिषु सख्या-ङब्देषु सस्वरेण हि । 
परेण व्यञ्जनना ऽदः, स्वरस्येत्त्व विधीयते ॥ 
यथा-तरह तेवीसा, तेतीस्ा पारिपल्यते । 
स्थविर-विच किज्लायस्कार ॥ १६६ ॥ 
स्थविरे च विचाकिल्वे-पयस्कारे सस्वरेण दि । 
परेण व्यञ्जनेनाऽदेः, स्वरस्थेत्वं विधीयते ॥ 
थेरो वेशं एक्नारो, विश्ररघ्वम पि कचित्‌ । 
डे 


छ, 
वा कदल ॥ १६७ ॥ 
विन्नाषया तु कदल-शब्दे स्वरयुतेन दि । 
परेण व्यञ्जनेनादेः, स्वरस्थेरवं देधीयते ॥ 
कयलं कयली कली, केलं रूपचतुष्टयम । 
वेतः कणिकारे ॥ १६८ ॥ 
कर्णिकारे भवेदेखमितो वा सस्वरेण हि । 
परेण व्यञ्जननद कप्तरा कप्मिआरओं ॥ 
न्य 
अयो वेत्‌ ॥ १६९ ॥ 


प्राकृत तु जिकल्येना-ऽयिश्ब्दे सस्वरेण दि । 


वप च लिन 5, क १ 
,परण व्यञजननाद्‌ः, स्वरस्यत्व वधायत्‌ ॥ 


“अइ उम्मस्तिप' “पे बी-ढेमि ' चवं प्रयुज्यते । 
पेकारस्य प्रयोगो ऽपि, प्राकृते तेन बुध्यते ॥ 
आओवत-पूतर-बदर-नवमाश्षिका-नवफक्षिका-पूगफक्ष | १७०॥ 
पुतर-नवमाल्िकयो-नैवफलि कावद रयोश्च पूगफते । 
व्यञ्जनस् हि तेना55दे:ः, स्वरस्य बोत्त्व परस्वरणापि ॥ 
नोमालिश्रा पोणष्फक्षं, नोहलिश्रा पोप्फल्नी तथा बोर) । 
पोरो बोरं रूप, निदशितं कोविदेरवम ॥ 
नना मयूख-लवण-चतुगुणए-चतुय-चतुदेश- 
चतुवार सुकमार-ङुतृहलेोद्‌खनोदूखन्े | १७१॥ 
उदूखव चतुवौरे, खुकुःमारे चतुदंशे । 
उदृखवे मयूल च, ववण च चतुर्गुण ॥ 
कुतूहले चतुथे च, वेकट्प्य सस्वरेण (ह । 
परेण व्यञ्जननादेः, स्वर स्योस्वं विधीयते ॥ 
मोदो मऊदो वणं, बाणं भवति चोग्गुणो । 
चउग्गुणो, चलत्थोा चो-त्थो, चञ्दटड चादढ । 
चोव्वारो च चउव्बारो, कोउहलं च कोटं । 
सुकुमालो च सोमालो, ओवो स्यादुऊदलो ॥ 
चउऊखलं अओक्खव स्या-देव स्वेमुदाह्मतम्‌॥ 
अवापोते च ॥ १७२॥ 
उते ऽवेऽपेऽ्यये शब्द-त्रये, वा सस्वरेण हि । 
परेण व्यऽजनेना.ऽ ऽदः, स्वरस्योतवं विधीयत । 
श्रो अरर “अव यरर, ` तथ।(ऽवयास्रो मवेश्च “श्रोश्नासरो' । 
“श्रो सरर' “अब सरह ' श्रो-सारिश्रमवसारिञर चेव ॥ 
श्यो वणं, श्रो घणो, चश्र-वणमुश्च घणोऽथ च बाहुलकात्‌ । 
° श्रवगय-मवसखदो, उअ, रवी ` न चों जवत्यत्न ॥ 
ऊचोपे ॥ १७३ ॥ 
पसर्गे तूपशब्दे, सारू वा सस्वरेण दि । 
परेण व्यञ्जननादेः, स्वरस्योर्वं त थोद्‌ भवेत्‌ ॥ 
खवद(सन्र श्राद (सत्र, छद सिअ वा रुवज्काओं | 
झज्काओं लकज्फाओ, रयं च्रयं चात्र रुपं स्यात्‌ ॥ 
मो निष ॥ १७४ ॥ 
निषएण-शन्दे वेकल्प्य आदे शः सस्वरेण टि । 
परेण व्यञ्जनेना 5 5दे:, खरस्योमो विधीयते ॥ 
छुमएणो च णिसएणो च, बधे रूपद्वयं स्खरतम्‌ । 
प्रावरणे अङ्ग्बात ॥ १७५ ॥ 
'अड्डू” "राच इत्यादे रो, शाब्दे भावरणे स्म्र्तो । 


११७) 


[ 9३ भ न्ट्प 
[ निरूहेम० ] अभिधानराजेन्द्परिशिष्टम । [अन्छपा० १] 
दः स्वरस्य स्तः सब्य-उज़नस्वरपरस्य, वा ॥ मयणो नयणं कयर्गहो, सयलं तित्थयरो रस्रायझ्ं ॥ 
पड्टूरण पाठरणं, पावरणमुदाहतम्‌ । 'ायष्पं' चेव 'पायालं,' ` दयाल ' इति ग्रह्मते । 


श्रवो इति कि प्राक्त, * सञणो ' ' पक्षणा ` ' कई '। 
| है क | "पञर' ` निहश्र। ' 'वाऊ,' ' रा टैव ' ' निनझ ' तथा । 
सूच स्वरादसयुक्त-स्यानाद्‌ः नखञ्ञ त्वदम्‌ । | यश्रतिनोत्र कर्तञ्या, नच ' लोअस्स ' ' देअरो `| 
इतः ऽध क्रत काय्ये-सिछये, तद्‌ विचिन्त्यताम्‌ ॥ जवत्यवर्णा दित्येव, कचित्‌ * पियद ' इत्यपि ॥ 

कग-चजतट्‌-प-यवा प्राया लुक || १७५१।। | कुब्ज-कपर-कीले कः खो पुष्प | १०७१ ॥ 
स्वरत्‌ परे5संयुक्ता भनादिभूतास्तु सन्तिये तेदाम्‌ । कुब्जकर्प रकीक्षेषु, कस्य वणेस्य खरो भवेत्‌ । 
क-ग-चजप-य-वानां, प्रायो सुक्‌ प्राकृत भवति ॥ कुब्जाभिधय पुष्प चत्‌, तदा नैव विधं।यत ॥ 
क तित्थयरो श्रो, गे-नयर स्याट्‌ नञ्रो मयको च। ^ सुञ्जो ' च ' खील ओ ' चेव, ' खप्परं ' च तथेव हि । 
चे-सर कयरादो स्याद्‌, ज-वा रययं पयव च गओ। श्रपुष्प इति कि परोक्त, ' बंधे कुज-पुप्फयं ' ॥ 
त-जरई रसायलं, दे-मयणो, पे-रिकत खुञरिसो च । श्रा्पेऽन्यत्रापि ' खसिश्च ` ' कलितं '  खासिश्चं ' तथा| 
यतु बिओओ नघ्रण, वे-लायष्म च विउरो च । । 'कासितं' रूपमप्येवं, विकस्पमिह दश्यत ॥ 
प्रायोग्रहणात्‌ कचिद्पि, न नवति यद्रत्‌-पयागजलमगङू । = = नल ठ 

५४ मरकतमद्‌कनने गः कन्दुके स्वादेः ॥ १०१ ॥ 


हक वश 


विदुरा समवाओं दा-णवों सुकुसुमं तथा सुगओ । 


स्वरादसंयुक्तस्यानादेः ।॥| १७६ ॥ 


+ [ॐ 8 8 _ ॐ ५ ५ = द , गत्व + विति > 
स्वरत्‌ परः कि कथितः ?, पुरंदरा संबुडा च संकरओ ॥ मरकतमद्‌कलशब्दौ, कस्य च गत्वन सिद्ध्यतः कतु । 
नकचरो सगमो, ध्णजओ सवरा नात्र ॥ कन्दुकशब्दस्याद्‌-रेव च गत्वं विनिर्देश्यम्‌ ॥ 
किमसयुक्ताः ?-श्रको, वम्गा कञ्जं तथेव विप्पो च। रूपं  मरगयं ` मय-गला ` गेदुश्चमिर्त्याप । 


अच्चो धुत्त सव्वं, वजे उद्ाम इति च यथा ॥ 
क्रचद्‌पि सयुक्तस्य च, नक्तंचर इति नवेद्‌ यथा रूपम्‌ । 
ख्क्ता अनादिनृताः, जारो चोरो तरू वएणो ॥ 

समास तु विभक्तीनां, वाक्यगानामपेक्या । 

पदत्व चापदत्वं च, तत्र लक्ष्यानुसारतः ॥ 


किराते चः !! १०३ |! 
किरातशब्य्‌ चत्व दि, ककारस्य विधीयत ॥ 
विधिः पुचिन्द्‌ प्वाय, ' चिलाओ ` इति दश्यते । 
न कामरूपिणि विधिः, ' नमे दरकिरायय ` ॥ 





म्िझो:आये कन करे भ-हों वा ॥१८४॥ 
यथाः-आगममग्ना आय-मिओं, जलचरस्तथा। शुक्र भद्‌ ^ 
घाच्यो 'जब्यरों' चर्क्‌, खुददो खद ओआभऽ्पि च ॥ शीकरे तु कक्तारस्य, ज्न-दौ स्यातां विकल्पनात्‌ । 
कचिद्‌देरपि यथा 'सपुनः-ससबण' स्पृतम्‌ । सीभरो सीहदरा, पत्त सीअरो विनिगद्यते ॥ 


सच सोअञ, तथा चिन्दर न्धं चेव प्रयुज्यते ॥ 
पिशाची तु पिलाजी। स्या-श्चस्य जत्वेन कुआचित्‌ | 
व्यत्ययो दश्यते कपि, तदुदाहियतेष्घुना । 


चन्द्रिकायां म: ॥१००॥ 
चन्छिका चन्दिमा जाता, कस्यमे विदिते सति। 


(व ५ ५ ५4 लि [र (£ (= 4 
पत्तः पकलत्वम्‌, "पगा' एको5मुको-' मृगो ` चापे। नकरष-स्फ। टक चज्गर्‌ हः ॥५८६॥ 
० भ ५ ‰ ५ ~ ५ 05320 २०८ क ५ क च ~ 3 
` लागस्ुज्जायगरा, › ' श्रस्युगा ' असुका ऽपि" श्रागारों ॥ निकष स्फाटेक चक्रुर, कस्य हकारा वश्रायत तस्मात्‌} 
आकारस्ती थेकरः, * तित्थगरो ' 'सावगों ' विनिर्देश्यः । निदसा फलिहो चिह्॒रो, क्रमण रपा सिध्यन्ति ॥ 


भावक इति ' आगरिसो,' श्राकषः कस्य गत्वेष्च्र ॥ 
व्यत्ययश्व-( ५।४५७ ) ति सूत्राक्तु, रूपनिष्पात्तिरिष्यते । 
रृस्यते चान्यदप्यार्च, चस्य टत्वविधानतः ॥ 
यथा55कुअन मित्यत्रा -55 उटण रुपसच्छति । 


ख-घ-थ-प्र-जाम्‌ ॥१८७॥ 
खरात्‌ परेऽसंयुक्ता अनादिज्ुतास्तु सन्ति य, तेषाम्‌ । 
ख-घ-थ-ध-नां दणानां, प्राया दः प्रात भवतति ॥ 
खे-मेहला च साहा, घे-मेदो जदर्णामति तथा मादो । 





यमना-चागरमा-कामुकातिमृक्तकं मोडइनुना सिकश्र | १७८॥ | ये-्रावसदो, नादो, े-वादो वाढई-न्दढ़ पृ ॥ 

यमुना चामुणझा का-मुकातिमुक्तकपदेषु झुक मस्य । भे-थणहरो सदावो, सदा नदं साह श्त्युदाहरणम । 
सनुनासिकश्च मस्य, स्यान स्यादित्युदाहियते ॥ स्वरात्‌ परः कि कथितः ?, सखो संघो तथा बधो ॥ 

"जं उणा "क ञश्रो' चँउ-मा ' तथा ' अणिउत्तय '। किमसयुक्ताः श्रक्लर, अग्घ३ कत्थश च सिद्धओ वधर । 
कचिन्न जावत 'अछ-मुतयं' ' श्रदमुत्तयं › । "गज्ञते ख मेहा, › अनादि भूतामिधानेन । 

नावर्णाव पः ॥ १४९४ ॥ प्रायोग्रदणादू अथिरो, पलय -घगो वा ननं च जिणधम्मो । 

श्रवणं. छत्तरस्याना-देबुक्‌ पस्य न जायते। सरिसवखले। पणद्रभ-्रो, काय्यं चद गिह वेद्यम्‌ ॥ 
डशपरथः-'सवद्रा शापः, "सावा ' नादेः कदाचन ॥ । प्रथकि धो वा ॥?१5८॥ 


पर उषाः यता नात्र, पस्य लापो विश्रीयत | ५ 22028 = 
! पस्य लोपो त्रीय | पृथक॒शब्दे थकारस्य, स्थान भरो वा विधीयते। 
अवबण। यशथ्रात; ॥ १6० ॥ ॥0॥ ४००४० पु ति ‡ श्रयम्‌ ॥ 
= < अ शा 02] | षिध पुच पिं तद्त्‌, ¶ह.रुप्चतुष्वम्‌ 
कगचज-( ४।{५७ ) त्यादिसत्रात, लुकि जातिउवशिष्यत । 5 
वणाश्च पर भृतो, यो ऽवं बति शुड्डल खः कः ॥१56॥ 
श्रवणाञ्च पर भूता, योउवणस्तस्य यश्रतिः। ८ 
सयदं नयरं गया मयका, रययं कायमणी पयार । शुद्धल खस्य कादश, सद्रुल तन सिद्धयति । 





अक्क ए 5) 
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[ सिरूदेम° | अभिधानराजेन्ड परिशिष्टम्‌ । [अण्यपा०१] 





क न्प ~ त स 
पुल्ञागं--भागिन्यार्गा पः ॥ १ & 9०|| बालस्‌ वारु णाला, णाडा वाऽस्ति श णम । 
दत्रिम दाडिम आम-ला आमडा, गुला गुडा ॥ 
क्चिन्नेच, यथा-नीर्ड निविडं गउडा तमी । 

लड्टू पीडिआमत्यादे यथालच्यं विज्नाव्यताम ॥ 


वेणौ णो घा ॥ २०३ ॥ 


स्यात्‌ पुन्नाग च नागिन्यां, गकारस्य मकारता। 
“पुन्न माई वसन्त च › ˆ मामिण। ` सप्रयुज्यत ॥ 


दाग क्ष। ॥*९१॥ | 





बगेग पु ञं सिध्यतः - 82 स क १2९५ 
डाग गस्य शा त काला बाली च सध्यतः। बेणो तु णस्य वो वा स्यात, बेल वेषु" यं मतम्‌ । 
कत्वे दुभगसुनग वः ॥*९४२॥ तच्छे तश्च-दौ वा ॥ १०४ ॥ 
५ न है पथ त्वे भ ५ ५ त्‌ ~~ र ॐ (के 
दुगे सुभग चत्व, कृत गस्यतु वा भववत्‌] तुच्छशब्दे तकारस्य, च-ठौ वां स्ता यथाक्रमम्‌ । 
भ ५ ०. ४५ सै = ५ ५ 
दूदवा सूह बोऽनृत्व -'दश्रो खुहओ' मतः ॥ चुच्छुं छुच्छं तथा तुच्छं, रूपत्रयमुदाहतम ॥ 
[न > य 9 ^. ५ 
ख।चत-पशाचयाश्चः स-ल्ला वा ।॥*९३॥ तगर-त्रसर-तुबर टः ॥ २०५ ॥ 
खचिते तथा पिशाचे, चस्य तु ख-घ्वौ विक्ट्पतो मवतः । वब्रस्रर-तगर-तृवर पदे, तस्य टक्रारा विध्रीयत तस्मात्‌ | 
खसिओ खरप्रो तस्माद्‌, भवति पिसब्लो पिसाओ च ॥ टसरो टगरो ट्ूवरो, रूपत्रयमत्र जानीदि ॥ 
[क 3-६ = 
जटिल जा भा वा ॥१०४॥ प्रतयाद्‌ डः | 9०६ ॥ 
जटिले जस्य का वा स्याद्‌, फमिलो जडिवब्लो तथा। प्रत्यादिषु शब्देषु त, तस्य मकारः प्रवतेत.तस्मात्‌। 
(५ [क वन्न 4 क ङि र क ९... [व 
टो मः ॥१६७॥ पडिवन्नं पमिहासो, पडिद्वारो पमिनिअत्त च ॥ 


। ह २, पाडिप्फद्धी पडिमा, पडेसुआ पमरिवया च पसिसारों | 
बाय आप मर शस्यः डा भवत्‌ । पहुडि पाहुमं ममयं, वहेडओ हरम्डं पडाया च ॥ 
नडा भसा घडा रूप, घडर प्रणिगगद्यते ॥ छुष्छृतं कड त्वाय सुझृत सुकर्ड तथा । 
रद ह ~~ ~ तर 4 #- १ ^ <. ५ ४ 
त का सयु क्द्न्यनात्‌। अवहृतं चाभवद, आहत त्वा 55हड स्मृतम्‌ ॥ 

द „ (न> १ ति > ध कह 2७ ०. ड्व 
आदुरवत्यतः रक्रा काचन्न स्याद्‌ यथा-उटइ ॥ प्रायः किम्‌ ? प्रतिसमयं पइसमयं, प्रतीपमिति पर्वं च । 
न 9 # ॐ क ॐ (क 
सटा-शकट-कंटने टः ॥ १ ६६॥। सप्रति सपर बोध्यं, तथा प्रतिष्ठा पइट्टा च ॥ 

प्रति-प्रजुति-म्बतक-प्राज्ञताश्व हरीतको । 


५ = य व [ 
सरायां शक्रे केर-ने ज्ब्दे टस्य ढो मवत्‌ । ९ हुक 
विभीतक-पताका-ञ्या-पृताः, प्रत्याव्रिष्यते ॥ 


कंढवो सयढों तद्वत, सढा रूपं पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ 


य = 
स्फटिके लः ॥१७॥ ध २5 परआ 
स्फटिके रस्य लादेशे, 'फल्चिहों' लिझिस्ृच्छति । क की मत पक 


चेडिसा, श्व इति किम ? वेअसों' नेत्वमत्र तु॥ 
गरभितातिमुक्तके एः ॥ १०५ ॥ 


गर्भितातिमुक्तकये स्तस्य णक्रारः प्रवतत तस्मात्‌ । 
अणिडैतयं गन्भिणाऽपि, क्वचिन्न- श मुत्तयः नवति ॥ 


रुदिते दना एणः ॥ १०६॥ 
ख्दिततु दिना साक, तस्य ए-रुएणमुच्यत । # 


कक न्द छ 
च्पेटा-पाटी बा ॥१९०॥ 

चपेटायां च, वा रयन्त, पटिधातो च रस्य लः। 
चविला चविड। फाल-ई फाडेइ प्रसिध्यति । 

चः 

ठ दः ॥१ए0ए॥ 
स्वरात्परस्यासंयुक्त-स्यानादेष्ठस्य ढो नवत्‌ । 
मदा सदे च कमदो, कुढारो पदर्त्य पि ॥ € 
स्वरादिव्येव वेकुंओो-5संयुक्तस्येंव चिट्रइ । सप्ता रः || ४१० ॥ 


कि ५८ ८ 9 ॐ ° प्रयुज य य =, ~ [93 
दि आर ` युज्यत ॥ सप्ततिः सस्री जाता, तस्य रे विहिते सति । 


^ १० अतसं) -सातगाहन लः ॥ 9११ ॥ 
श्रडोठे स्य लो द्वित्व-भूतो भवति तेन हि । क = 
अंकोच्नतेज्ल-तुप्पं तु, पदं लोकैः प्रयुज्यते ॥ 





# अत्र केचित्‌ ऋत्वादिषु द इत्यारञ्धवन्तः, सतु शो- 
रसनं] मागध्रीविषय पव दइयत इति नोच्यत । प्राकृत हि 
पिठरे हो वा रश्च मः | २०२१॥ ऋतुः--' रेक ' * डक ` । रजतम-- रयये ` । एतदुर पञ्च । 
गतः--' गओ ' | श्रागतः--' श्राग्या  । सांप्रतम--' संपय `। 
यतः--' जग्रो ` । ततः--' तश्रा ` | कृतम--' कयं ` । इ (ह) 
तम-' हयं ` । इताशः-' इयास्वा ` । श्रेत: सुओ ` । आकृतिः- 





पिठरे ठस्य हो वा, हस्य योग च रस्य रः | 
पिहडो पिढरो रूप-द्यं सिदिमुपागमत्‌ । 


मोलः | ।१०२॥ ‹ आकिई '। निवृंतः-* निःशुओ `| तातः-* ताओ । कतरः क- 
स्वरात्परस्यासंयुक्त-स्यानादेडस्य ठा भवेत्‌। यरा › | द्वितीयः छुइ ( $ ) श्रो ` | इत्यादयः प्रयोगः भवन्ति) 
श्राया, 'गरुतरा' बड़वा-मुखं च-'वलयामुहं । | न पुनः ` उद्‌ ' ' रयदमिल्यादि । कचिद्‌ नावऽपि '` व्यत्य 
अस्तयुक्तस्य कि ?-खग्गो, स्वरात्‌ किम ?-मोडमिष्यते | | यश्च ” ( ४७४७ ) इत्येव सिखूम्‌ । ` दिह) ` इन्येतदआ 
अनादारात क्रिम्‌ ? डने, प्रायः कम ? क्वापि वा भवेत्‌ ॥ ४ ध्रतदिंहिः ” ( 9१३६ ) हात व्याम 


[ सिरूहेम° ] 


धतसी-सातयाहने,-तस्य लकारो भवेद्‌, यथा-अ्रश्नसी । 
सालबाहणों स्वाञ्चा-हणा च सालाहणी भासा॥ 
पलिते वा || ९१२ ॥ 
पल्निते तस्य सो वा स्यात्‌, पल्चिल पल्चिअं यथा । 
पीते वो क्षे वा ॥ ११३॥ 

पीते तस्यतु वः स्यात्‌, स्वाथेश्धकारे परे विकल्पन | 
भवति पीवल्ञ पश्ज्ञमिति, लः किम ? स्याद्‌ यथा-'पीश्च'॥ | 
बित। स्त. वसाते-भरत-कातर-माठुालि हू हः ॥ २१४॥ 
वितस्ते। बसत मातुलिङ्गं भरत-काततर। 
पञ्चस तकारस्य, दहकार।देश इष्यते ॥ 
विहत्यो, बसही कापि-नाय स्याद्‌ ` बसई ' यथा। 
भरो काहन्चो माहू-लिगं चेतदुद्‌ाहतम्‌ ॥ 
मेयि-शिथिर- शिधिल-प्रथम थस्य ढः ॥ ९१९ ॥ 
मेयि-शिथिर-शिथि्ल-भ्रथ-मेषु थकारस्य ढो भवत्यत्र | 
मेदी सिदिलो सिदिलोा, पदमा रूपाणि सिध्यन्ति ॥ 

निशीयपृथिव्योवो ॥ २१६ ॥ 
निशीथे च प्रथिव्यां च, वा थकारस्य ढो भवेत्‌ । 
निसीढो च निसीहो च, पुढवी पुडवी तथा ॥ 


दशन -दष्ट-दग्ध-दोल्ञा-दणम-दर-दाह-दम्न- 
दभ-क्दन-दोदद दा वा मः ॥ १७ ॥ 
दग्ध-दृष्ट-दाहदपु, दाला-दर-दएम्-दाह-द्म्भषु। 
दशन-कदन-दर्भेषु च, दस्य डकारो विकल्यन ॥ 
डसणं दसणं, डद्धोदट्रो,म्ोचदष्ोच। 
मोला दोला, ममे दडा, डाहो तथा दाहो ॥ 
इमो दभ, डब्जो, दव्भों, कड॒णं च कयणं च। 
अपि मादल। दोहलो, डरो दरो चति रूपाणण ॥ 
दंश-ददहोः ॥ २१७० ॥ 
स्याद्‌ धातादं श-ददया-दंकारस्य डकारता ; 
तेनैव रूपं * उस, महइ › प्रतिपठ्यत ॥ 
संख्या-गद्रदे रः ॥ ५१९ ॥ 
संख्यावाचिनि गज्द्‌ -शब्दे ऽपि चरो दकारस्य | 
घारद़ तेरह एआ-रह उप मभार च यथा ॥ 
श्रनददेरित्येव यथा-' ते दस › प्रतिन्नाष्यत | 
शरसे +कस्येति यावच, * चउद्दह › यथा नवत्‌ । 
कदट्थामद्म ।॥ १२० ॥ 
अवरम कदलीशब्दे, दकारस्य रकारता। 
करली, श्रदुम इति, किम्‌ ?-केली कयली यथा॥ 
प्रदीपि दाद लः ॥ १५१ ॥ 
प्रपूर्व दीप्यतो घातौ, तथा इन्दे च दोहदे । 
दस्य लः स्यात्‌ पलीवे, पलिक्त दोढक्ो यथा ॥ 
कदम्ब बा ॥ १२१ ॥ 
स्यात्‌ कवम्बो कःयस्बा वा, कदृम्बे दस्यवे छृते। 
दीपौधो वा ॥ २२३॥ 
दीप्यता दस्य धा वा स्यात्‌, यथा-धिप्पष्ट दिष्पर्‌ । | 


कदर्थित वः ॥ 9२४ ॥ 
कद्थिंते दस्यवः स्यादू, यन क्िध्यत्‌ 'कबद्टिओ' । 





( १२) 
अभिधानराजेन्द्र परिशेष्टम्‌ । 


[अन्प८्पा* १] 
कक्दे हः ॥ ११५ ॥ , 
ककुदे हो दस्थ तेन- कउ॒ह ' सिद्धिम्रच्छति । 


निषधे धो हः ॥ १२८६ ॥ 
निषधे धस्य दस्तेन-' निदो › रूपमाप्लुयात्‌। 
वौषपे ॥ ९१७ ॥ 
च्रोषधे धस्य दो वा स्याद्‌, यथा-श्रोखढमोसहं । 
नो णः॥ १८ ॥ 
स्वरात्परस्यसंयुक्त-स्यानादेनेस्य णो भवेत्‌ । ` 
कयणं वयणं नयणं, मयणो माण, तथाऽ$ऽरनालं तु ।. 
आर्ष-अनिक्षो अनला, नानारूपाणि सन्तीह ॥ 
बा-ऽऽदौ ॥ २९९४ ॥ 
असंयुक्तस्य नस्य स्या-दादिनचूतस्यवातुणः। 
णरो नरो, णेह नद्‌, ल्द्यत च णर नर ॥ 
घसंयुक्तस्य किम १-न्याया-' नाओ ' नैवात्र णो भवेत्‌ । 
निम्ब-नापिते ह्न-णह वा ॥ 9३० ॥ 
निम्ब-नापितयोनेस्य, ब-पएडदेशौ यथान्रःमम्‌ । 
विम्बो निम्बो, रुदाविश्रो तु, ना वश्रो, सिखमाप्चुतः । 
पो वः॥ १३१ ॥ 
स्वरात्परस्यासयक्त-स्यानादे्‌ः पस्य वो भवेत । 
प्रायः, सवहो सावा उवसग्गो कासवा पर्वो च। 
उवमा कविलं पाव, णव गावइ च मदि-वालो [१] । 
पाटि-परूष-परिघ-परिखा-पनस-पारिभद्र फः ॥२३१॥ 
पाटिधातुर्यदा रयन्तः, परूपादिश्च यो गणः । 
तयारेव पकारस्य, फकारादश इष्यते ॥ 
यथा-फातेद्‌ फामेइ, फरुसो फलदा तथा । 
फविहा फणसो फ।लि- ददो रूपाएयमूनि दि ॥ 
प्रसूते वः ॥२३३॥ 
परभूते पस्फ वो वा स्याट्‌, वदुततं तेन सिध्यति । 
नीपाऽऽपीमे मो वा ॥१३४॥ 
स्यान्न)पाऽऽपीडयोाः पस्य, मकारः पाक्रिका यथा । 
नीमो नीवो, तथा-ऽऽमले(, श्रामडो सिद्धिमाप्नुतः ॥ 
पापौ रः ॥१३५॥ 
पापद्धावपदादौ स्यात्‌ , "पार्टी' पस्य रे कृते । 
फो भ-टो ॥२२६॥ 
स्वरात्परस्यासेय॒क्त-स्यानादेः फस्य वा भदौ । 
कचिद्‌ नकारः स्यादत्र-रेफो रेनो, शिफा सिमा | 
कचिद्‌ इकारः स्याद्‌ मृत्ता-हलं, काचिछन्नावापि । 
सभव सहल, सना-लिश्ना सदालिश्रा तथा | 
बो वः ॥२३७॥ 
स्वरात्‌ परस्यासयुक्त-स्यानादे बस्य वो भवेत्‌ । 
यथाऽलावृ अलावू चा5ऽलाऊ वस्य लोपनात्‌ ॥ 
विनिन्यां भः ॥२३९०॥ 
विसिनी भिसिणी जाता, बस्य मे विहित सति [२] । 


~= ~~~ 
[१] स्वरादित्यव- कंप३ ! । श्रसयुक्तस्येत्यव- श्रप्पमत्ता ' । अ- 
नादरित्येव-' सुदेण पदर › | प्राय शत्येव-कश रिक । एतन पका- 
रस्य प्राप्तये लोंपवकारयों: यस्मिन्‌ रते श्रुति खुखमुत्पद्यते स तत्र 
। कार्य [२] स्त्रीलिज्ञनिर्देशादिद न जवति-'विसततुपेलवाखं ' । 


(१३ ) 





[ सिद्धहेम० | अभिधानराजन्द्र परिशिष्टम्‌ । [अ० ८ पा० १] 
कबन्धे म-यो ॥२३९॥ | हचिदी सिदिला लुको दलिद्दाइ जड॒ड्विलो ॥ 


द्विदा सुहवा दााल-द चिदा च काहला । 
चलणा बलुणो छड़ा-लो सक्काला च नषता॥ 


सामालो कल्लुणा फालि-ददाऽवदाल फालहा। 


स्यात्‌ कमन्धो कयन्धो च, कबन्धे वस्य वा म-यो। 
भ कप [न 
कटने ना वः ॥१५०॥ 


६ ५.१. ५ ५ च 9 (~ हि रि न 2 क [ 

केटभे भस्य वस्तन, 'केढवा सिद्धमाघरुयात्‌ । चिलाओ फलिहो चेव, भसवा बदलो तथा ॥ 
(~ न्द च ये ० भ - [० वि ५ [क ^ (~. ^~ 
विषममपादा बा ॥२४१)॥ जढल चात रूपण, विङ्यान मनाषाज्नः । 


हारद्रा दास्य शाथर-मुखराक्लार-पारखा 


विषमे मस्य ढो वा स्यात्‌, विसढो विसमा" यथा । 
हरिः सत्कारो जठर-चरणौ रुण-करुणो | 


मन्मथ वः ॥२४२॥ किरातापद्धार-म्रमर-सखुकुमाराश्च वरुणो, 
मन्मथे मस्य वस्तेन, वम्मदो सि{द्धसरच्छ(त । दरिखातिध्रातुः परिघ-वठरो निष्ररमपि ॥ 


युधिष्ठिरः पारिभझछो, दरिः कातरस्तथा । 
हरिडादिगरणश्चाय-माङ्त्या परिगएयते [१] ॥ 
स्यत तला रः ॥ २०५ ॥ 
स्थृत्े लस्य रकारः स्यात, थोरं व्युत्पद्यत तदा । 
थूब्रभद्दा हरिद्रादिलत्व स्थूरस्य सिध्यति । 
~ ~ © 
लाटल-ब्ार्गल-लाङ्गरल वाऽऽदणेः ॥ २५६ ॥ 
लादले बाङ्गले लाङ्गू-ले वाऽऽद बस्य णो नवेत्‌ । 
णाइलो त्नाइ्ो, एङ्ग-लं लङ्गलं च णङ्गलं । 
ब्गव चेति रूपाणि, दन्द्रभूतानि चकत ॥ 
ध ललाट च ॥ १७ || 
= 
युष्मद्ययपर तः॥ २४६ ॥ बलाटे चादिच्नतस्य, बस्य णः संप्रवतते । 


श सि क 
वाऽभिमन्य। \२४३॥ 
-छमिमन्यौ मकारस्य, वकारो वा विधीयते । 
* अहिवन्नू अहिमन्नू , ' दय सिद्धिमुपागमत्‌॥ 
किप प 
ज्मरे सोवा ॥ ३४४ ॥ 
श्रमरे मस्य सो वा स्याद्‌, भसब्रो भमरो यथा । 
अद्यो जः ॥ ३४० ॥ 
पद्‌ देयस्य जादेशः, जसो जाइ जमो यथा । 

30. ४ क ~ हष ~ 
बडुलात्‌ सेपसगंस्या-नादेर पि भवेत्‌ कचित्‌ ॥ 
सजोगो सजमो क्वापि न- 'पञ्ोञ्मा' ऽनिर्ध)यते । 
बो पोऽप्याषै-यथाख्यातम-अहक्खाय प्रयुज्यते ॥ 





युष्मद्यथपरे यस्य, तकारादेश इष्यत। शिमाद्चं च णमालं च, चस्त्वादेसिति बोधकः 
तुम्हारिसो तुम्दकेरो, किमथपर इत्यदः ? । 
जम्ददम्द पयरणं' नाज, उाब्दपरो यतः। 
यहया लः ॥ 9१४७ | 
यश्चां यस्य लो 'लघछठी,' वेष्टौ च भणएयते । 
वोत्तरीयानीय-तीय-कृद्‌य ज्जः ॥२४८॥ 
उत्तरीयऽनीय-तीय-रङ्दयषु प्रत्ययेषु च । 
द्विरक्तो यस्य वा ञ्जः स्यात्त, तखदाष्ियतऽधुना ॥ 
चत्तरिज्ञं लत्तरीआ, करणिञ्ज विभाषया | 
करणीश्च, विदञ्नो तु वीश्रो तीयस्य दशयताम्‌ । 
कृद्यस्य पेल्ञा पेश्रा च. न्दं सवमुदाहतम । 
उायायां होऽकान्तो वा ॥ ५४९ ॥ 
श्मकान्तिवाचके छाया-शब्दे हों यस्य वा भवेत । 


शवरे वो मः ॥ १५०५ ॥ 
शबरे बस्य मत्वन, समरों सिद्धिसच्छुति । 
स्वममनीव्योवी ॥ २४९ ॥ 
खप्र-नीव्योर्वकारस्य, मकारो वा विध्रीयते । 
सिमिखो सि विणो, नीम) नीव) व्युत्पत्तिमति च | 
दाषोः सः || ०६० ॥ 
शेषयोस्तु सकारः स्यात्‌ सर्वत्रात्र, निदश्येते । 
ससा विसस्तो निहसो, कसाओं दस सोहर ॥ 
स्‍्नुपायां एहों वा ॥ 9९६१ ॥ 
स्नुषायां षस्य रहो वा स्यात, ततः ' सुरदा खुसा ' दयम्‌ । 


चच्छस्स काही गाया वा, आतपाभाव उच्यते ॥ दश-पाषाण हः ॥ २६२ ॥ 

माह-वौ कतिपये ॥ २०० ॥ द्शन्‌-पाषाणयोहाँ वा, ₹शाषयोलदयद शनात्‌ । 
यस्य स्यातां कतिपये, मादा वश्चेत्युमो कमात्‌ । दहसुहा दस-सुद्ा दहबला दस-बला । 
कश्वाहं कइअव॑ं, दय निवैतते पदम्‌ ॥ दह-रहो दस -रहा वारहईं-आरह। 


पाषाणस्य तु पाह्णा, पासाणाउाप च डडयते ॥ 


किरि-भर रो मः ॥ ४०१ व 
दिवस सः । ४६३ ॥ 


किरि-भेरयोः रस्य डः, किमी भेडो च सिद्ध्यतः । 





पर्याए मा वा ॥ ५०४ ॥ दिवसे खस्य हो वा स्याद्‌, दिवसा दिवहो तथा । 
पड़ायाणं च पल्लाणं, पयि रस्य डा5स्तु वा । हो घोऽनुसवारात्‌ || ६४ ॥ 
करवीरे णः ॥ ३०३ ॥ अनुखवाराद्‌ दकारस्य, घकारा वा विधीयते । 
[ 9 (भ बिन (= ------- गे 
कणतोरो' करवीरे, रस्या55द्यस्य तु णो नवेत्‌। [ १] बहुला घिकारा्वरणशब्दस्य॒पदार्थवुत्तरब । अन्यत्र 
हरिछादों बः ॥ २०४ ॥ « चरणकरणं ` । भ्रमर सस नियोगे एव । अन्यत्र “ भमरो ` । 





असंयुक्तस्य रस्य स्याद्‌, हरिद्रादिगण तु लः। तथा ' जर ` ‹ वढरो ` 5 निद्वुरो ` इत्याथपि । 
४ 


( १४) 


[ सिखहेम° ] अभिधानरजेन्द्रपरिरिष्टम । [अन्प८्पा०२] 





॥ # अहेम #॥ 


॥ अय (तायः पादः ॥ 


~>) ^> (~ 


सिघो सीहो च संघारो, संहारो, कचिद्न्यथ। [६] ॥ 
षट शमी -शब-रधा- सक्तः णेष्वादेश्डः ॥ ३६० ॥ 
सप्तप्ण-छुधा-शाव--शमी-पर्‌्ष्वा दि मस्य ठः । 
गत्तिवष्यो इहा रबा, छुमी गा यथाक्रमम्‌ ॥ 
शिरायां बा ॥ ९६६ ॥ 
शिराशब्दे भवेद दे-श्कारो वा, चिरा सिरा। 
छुग्भाजन-दनुज-रा जकुल जः सस्वरस्य नवा ॥ २६५॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
|] 
| 


संयुक्तस्य ॥?॥ 

ज्यायामीत्‌ [२।६१५] इत्यतो यावद्‌, श्रधिकरारोऽयमी रितः। 
यदिताऽनुक्रमिष्यामस्तत्‌ सयुक्तस्य बुध्यताम्‌ ॥ 

ऋ = छ ~~~ स्व जस्य कक क 
माजन (श खज राज- कुछ सस्वरस्य चा। शक्त मृक्ते-दए -रुग्ण-मृदुत्वे कावा ॥ | | 
लु(गष्चत, यथा जेण भायण, दरयुश्रा देरपु॥ 
स्याद्‌ रा-च्ल, राय-उल. यथाक्रममुदाहतम ! 

व्याकरणा-प्राकारागत कगाः ॥ 9६८ ॥ 

ल्याकरणप्राकार!;ऽगतेष्‌ कगयोस्तु सस्वरयाः ॥ | 
लुग वा वायरणं वा-रणं च पारो च पायारो ॥ । <: = 

8 त ~ स + ५ छ-फ 
आओ तथा<55गओं शूप, आगतस्येति बुध्यताम । । सः खः कचतु छा ॥ ३॥ 

[9 ] ~ प्र न ५ 
~ = २ क्स्य सखः स्यादू, ब-भो क्लणम॒च्यत ; 
किसज्ञय-काझायस-हुदय यः ॥ २६९॥। कर ० शा च मे कक कि 

र-ऋावपि, यथा-खीखण छीणं, भीणं च फिल्नइ । 


ध्कस्कयोनान्नि ॥४॥ 


शक्ति मुक्ते स्त्व च, दष्टे रुणे विभाषया। 
संयुक्तस्य ककारः स्याद्‌, यथाद्‌ाहियतेऽधुना । 
सक्ता सत्ता, मुक्तो मुत्ता, मक्को तथा दद्रा । 
लुक्का बुग्गा, माउत्तणं च माउक्रमिति वेद्यम्‌ । 


काञ्लायसरे किसलय, हृदय यस्तु-सस्वरः। 
यकारस्तस्य लुग्वा स्याद्‌, यथा-कालायसरं त्विदम्‌ ॥ 





कावारं स्यात्‌ किसलयं, किस, दिश्य दिश्रं। सङ्घायां स्कस्कयोः खः स्याद्‌, निकले पोक्खरिणी यथ : 
= =-= ~=,  खन्ध्रा--वारा खन्ध प्रकात्यत। 
गादव्य॒उम्बर-पाद्‌ पतन-पादप।ऽन्तदः ॥ २७० ॥ अपनाया 
दुगोदेव्यां तथा पाद--पतने चाप्युछम्बरे । छक स्कन्द वा शए॥ 8 
पादपीठ सस्वरा या, मध्य दो, वा स्र लुप्यते ॥ शुष्के स्कन्दे ष्क-स्कयाः; खो, वेकल्पन प्रवतते। 
दुग्गाएवी तु दुग्गावी, उम्बरो स्याद्‌ उउम्बरों । | खक्ख सुक्क तथा खन्दो, 'कन्दो' चैवमुदाहनतम ॥ 
पा-वम्णचवा पाय-वरूण सप्रकौर्तितम्‌ ॥ च्तरेटकादौ ॥६॥ 
पाय-चीड तु पा-वॉर्ड, * अन्तर्‌ '-दुगौ-द्रक्तकम्‌ । [२] | छवेटकादिषु शब्देषु, सयुक्तस्यात्र खो भवेत्‌ । 
~ 6. ८.५ ५ (य ~ = ५ वः ५ 4 ५ 
यात्रत्तातज्ञाव तावत्तमानावट-प्रावारक-दव कुझे- दयक व व 
नरै ॥ ६ कि न्व स्फर ‡ त र न । 
वमद वः ॥ ३७१ ॥ हक कम कक 050 677 २ 
क हक 4 स्फ(रकः खड्िश्रो चाय, हवेटकादिरुदाह्नतः ॥ 
प्रादा एके देबकुल एतमव च जीविते । द्वेरकः छ्वारक्ञ्चेव, स्फोारकः स्फटकस्तथा। 
आवतनानावरयास्तथा यावति तावति; स्फटकश्चति सख्यातः, चवरक्रादिरयं गणः । 


योभन्तवरतीं सस्वरा वस्तस्य स्षुरता विधोयते । 


क अ बरहर ॥७ 
जा जाव, तावता, जं)श्र जं।विश्र, अवमो श्रडा। स्धाणाव्रहर (५ 


अत्त माणा तथाष्घ्वत्तमाणा, देव चल पुनः | अहरार्थ स्थागुशब्दे, खः स्यात्‌ “ख,ग ततो भवेत्‌ । 
देवलं, पारओ पावारश्रो पमव तृच्यत । | स्तम्न स्ता वा 6 

पवमव तथाऽन्तस्तु मव वस्यास्ति रक्तकम्‌ [३]॥ स्तम्भे स्तस्य खकारो वा, खम्भा थम्मो प्रभाष्यत। 

या जाषा जगवदवचोननिरगमत्‌ ख्यातिं भरतिष्ठां परां, | य-टावस्पन्द्‌ ॥६॥ [0 
यम्यां सन्त्यधुनाऽप्यमूनि निछिलान्येकादशाङ्गानि च । | भस्पन्दायं स्तम्भ, स्तस्य ठ-थो स्तो यथा पद -यम्भो । 


उम्नो, स्तम्न्यत इति थ-म्भिज्ञइ उम्निखह स्याताम्‌ ॥ 
रक्तं गो वा ॥१०॥ 
रक्ते क्तस्य गकारो वा, रम्गो र्ता विभाष्यत। 


तस्याः संप्रति ष्छःषमारवशतो जाताऽपचारः पुनः, 
सचाराय पया कृत विवरण पादोऽयमाद्यो गतः ॥ १ ॥ | 


इति श्रीमत्सोधर्मवृदत्तपागच्छीय-किकालसरवज्ञ ' शुल्के ड्रो वा ॥११॥ 
मनन त्रि । फ ल विमाय, सुदं सकत प्रकीर्तितम्‌। 
श्रीमदभद्धारक-श्रीविजयराजेन्छसरिविरचि-- |. चल्क व्क मा एव दा 5 
ट क कृत्ति-चत्वर चः ॥*२॥ 





तायां प्राक्रतव्याक्रृतो प्रथमः पादः | | हृतति-चत्वरयोः संयु-क्तस्य चः संग्रवतेते | 
| क्िश्ची च चश्चरं रुप-दरप सिद मुपागतम । 


[£ | करचिदटननुस्वागादपि-दाहः-' दूाचा`। [9] अन्तारोति- ० 
किम ?. छुगांदेव्यामाओी मा भूत्‌। [३] अन्तरित्णव । एवमवे- | त्या ॥? ३।| 
प्रस्य न भर्वात । । चत्यवर्ज त्यस्य चः स्यात्‌, प्र्चभ्रा सश्च मुच्यत । 








मान आज ४ व 





08, 


( १५ ) 
चप्रामघ्ानरजन्द्रपागग्पए्रम्‌ । 


[अ०प८पा०१२] 





प्रत्यूष प्च टो वा ॥१४॥ 
प्रत्यूषि त्यस्य चः स्यात्‌ तत्सनिधों षस्य हश्च वा । 
चेघीयते च पच्चूहो, पच्चूसो तेन सिध्यत 

-थ्य-द्र-ध्वां च-छ-ज काः कचित्‌ ॥११॥ 
त्व-थ्व-ढ-ध्यां च-ब-ज-फाः कचिद्‌ते भवन्ति हि ` 
ज़ुक्त्वा भोश्चा, ज्ञात्वा णच्चा, ५ 
श्रत्वा सोञ्चा पृथ्वी पिच्य । 
विद्धान्‌ विञ्जं, बद्धा बुज्फा, 
एवं चान्यद्‌ रूप वद्यम्‌ । 

भोच्चा सयलं पिच्छ, विञ्ज वुञ्करा श्रणएणयम्मामि | 
चक्कण तव का, सन्तं) पत्ती सिवं परम ॥ "" 
(ए का पक 4०28. सै 
हाश्रक श्रज्चुवा || १६॥। 
वृश्चिके चः सखरस्य, उचुरादेशा विभाष्यते । 
विञ्चुश्रा विचुश्रो, पक्त-विश्छिओ, गोऽत्र बाध्यत । 
खोऽदयादौ ॥१७॥ 

अक्यादिषु उकारः स्यात्‌ सगुक्तस्य, प्रबाध्य खम्‌ । 
आच्छ उच्छू बच्ची कच्छा, बीअ बीर कुच्ची द्च्छा। 
मत्तं वच्छ च्छा कच्ण, चुण्णो छरा सारिच्ठ च | 
सरिच्छणों मच्छिआ कुच्णो, श्रयं वच्छो' गयं हुरो । 
छुहा, आप तु-सारिक्खं, एइकखू खीरं च दृश्यत । 


श्रत्ता-द्यु-तदमा-श्चुत-कत्त-काक-यका्तवरेः-त्तत-दक-चका ॥ 


कक्का-च्षुर-क्ार-सदक़-कुक्रि-त्ती र-कछुधः कत्रमथो झरुष्व । 
साहइय मकरिका क्षुप्तः, कथितो5क्यादिरित्ययम्‌ ॥ 
आक्ृतिग्रहणाः शब्दाः, न संख्यानियमस्ततः । 
क्षमायां को ॥ १७ ॥ 
पृथिव्यर्थ क्षमाशब्दे, त्तस्य छादश इध्यते । 
कमा दमाऽपि उमा भूमिः, कृन्त्यथतु कमा खमा ॥ 
रक्ष वा ॥ १९५ ॥ 
ऋत्ति कस्य उकारो वा, रिच्ञा रिक्खोऽस्ियां मतो । 
वृक-किप्र ( २! १२७ ) तिसूत्रण, 'रुक्ख-बूढे' च सत्स्यतः॥ 
कण त्सव ॥ ४० ॥ 
उत्सवार्थं क्षण कस्य छुः, ' छणा ' स्यात्‌ खणो.ऽन्यतः । 
हस्वात्‌ ध्य-श्र-त्स-प्सामनिश्चक्षे | २१ ॥ 
हस्वात्‌ थ्य-श्च-त्स-प्सां, स्थान छा भवति, निश्चल न स्यात्‌ | 
मिच्छा, पच्छा, संव-च्बलो, जुगुच्यह च विच्छ च॥ 
हस्वात्‌ किम ?"ऊसारि ओ्रो"-ऽनिश्चल इति किम्‌ ? च "निश्चलो यन। 
अआर्ष-तथ्ये चो६पि तु जवति ततः“ त्वमिति रूपम्‌ ॥ 
सामथ्येत्सुकोत्सवे वा | ५२ ॥ 
चत्सुकोत्सव-सामथ्य, वा संयुक्तस्य छो भवेत्‌ । 
सामच्ंवा च सामत्थं, उच्छुओ ऊूसुओ तथा ॥ 
चच्छवो ऊसवा वा स्यात्‌ , पृथगुक्त ढय इयम्‌ । 
स्पृटायाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
संयुक्तस्य रकारः स्यात्‌, स्पृदायां फस्य चाघकः । 
रिहा, बाहुलकात्‌ क्वापि निस्पृहो  नप्पिडो ` मतः॥ 
द्य-य्य्या जः ॥ ३४ ॥ 


द्य-य्य-यानां तु युक्तानां, स्थान जः संप्रवतेते । 


(य) मज्ञ अवज्ञे,(य्य, जज्ञो च, सज्ञा, (य) भज्ञा च भारिभा॥ 





ऋभमन्पां ज-ञ्जा वा ॥ ४० ॥ 
अजिमन्युपद न्यार्जा, अश्वा 55दशों विकल्पनात । 
अहिमउ्जू अहिमज्जू , अहिमन्नू तु पाक्तिकः ॥ [१] 
माध्वरस-५य-द्यां कः ॥ 9६ ॥ 
साध्वस ध्य-ह्ययाश्च स्याद, युक्तयार्छा दि, सज्कसं । 
सज्फाओ वज्भए फाणं, मज्मं गुज्क॑ चर नज्क३ ॥ 


ध्वने वा || 99 ॥ 
ध्वज ध्वस्य फकारो वा, ततः स्यातां ठश्राः धन्ना । 
इन्धा का ॥ ५८ ॥ 


हन्धो धातो तु युक्तस्य, ' फा? इत्यादरा इष्यते । 
समिज्फाइ च विज्भाईइ, चरशं सं्रयुञ्यत ॥ 
छत्त-पनृत्त मृति का-पत्तन कदा्थित 2: ॥ ४७॥, 
वृत्त प्रच्रत्त पत्तन, म्र्तिकायां कद थित । 
सय॒क्तस्य रकारः स्यादू. यथा रूप कचद्टिओ ॥ 
यद्मों मद्विआ्आा वद्धा, पद्चणं समुदाह्नतम्‌। 
त्तस्वाधूत्तादों ॥ ३० ॥ 
धूत्तादीन वजयित्वा रा, 'त्ते'स्य स्थाने प्रवत्तेते। 
कवटा नद्वई संव-द्ि्रं जट्टों पयद्इ ॥ 
घूत्तादों तु विधिनायं, ततो धृत्तादिरुच्यत । 
धुत्त कित्ती वत्ता, निवत्तञ्ना वत्तिश्रा मुह॒त्ता च॥ 
श्रावत्तणे च संव-त्तणं च आवत्तओ मुत्तं। । 
निवत्तणं च पवत्तण-मुकत्तिओ वत्तिश्रा फत्ति्म। च 
निव्वत्तओं पवत्तओ, संवत्तओ कत्तरी मुत्ता । 
आवतंकावतनकीतिसूर्तिवाताप्रवतेकमुहतनिवतकाश्र । 
संवतकोत्का्बितमृतधूतेप्रवतन वार्तिककार्तिका च ॥ 
वर्तिका कतर) चापि, सवतननिवतने । 
निर्वतेकमसो धूर्ता।दिगणः परिकीर्तितः ॥ 
वृन्ते रट; ।! ३१ ॥ 
संयुक्तस्य भवेद्‌ चन्त, णटा ऽ ऽदेशे। निर्विकल्पकः । 
तालवेणटं च वरं च यथा सिख समरचुते ॥ 
ठो5स्थि-विसंस्थुले || ३२ ॥ 
विसंस्थुले ऽस्थिशब्दे च, संयुक्तस्य ठकारता । 
श्रष्टी बिसंदुल तन, पृथक्‌ सिद्धमुपागमत्‌ ॥ 
ए भ 
स्त्यान-पतुथोथ वा ॥ ३३ 
अथे-स्त्यान-चतुर्थष, वा संयुक्तस्य ठो नवत्‌ । 
ठोणं थीणं चचत्थोऽछो-5ऽ वन 5त्थो धनवाचकः ॥ 
एस्याऽनुष्टेटासंदष्े ॥ ३४ ॥ 
सखदष्रमिष्ामुष्र च त्यकत्वा टस्य तु ठो भवेत्‌ । 
ष्टी मृष्ठी सुर्ठा च, कं एट्रो अणिछ च ॥ 
उद्यो एट्टा च सदट्धा रुपमुष्रादिसंनवम्‌। 
गर्ते मः | ३६ ॥ 
स्याद्‌ गतं ^तै'स्य डो, ' गजा गडा ऽय टस्य वाधकः 


सम्पदे-वितर्दि-विच्छदे-च्तर्दि-क पद -मर्दिते दस्य || ३६ 


सम्मर्द विच्छद बर्दि-वितर्दि-कपदं-मर्दित च । 
देस्‍्य डकारो भवति, सम्मड़ों मड्डिओ चड़) । 





[१ ] अन्निम्रद णात्‌ इद न भवति- मन्‌ 


_[ सिच्देम* ] 


सम्मडिझ्यो कवड्डो, विच्छुड्टो उड्र विश्ङ्) । 
गदेभ वा ॥ ३७ ॥ 
शर्दभे दस्य डो वा स्याद्‌, गड्हो गदृहों तथा । 
कन्दारेका-जिन्दिपाले एमः। ३५ ॥ 
एरुः संयुक्तस्य वे निन्दि-पाले कन्द्रिकापदे । 
निरिम्बालो कार्रक्षिआ, दय संसि र्ख्च्डति । 
स्तन्ये उ-दो ॥ ३९५ ॥ 
स्तभ्धरे संयुक्तयो: स्यातां, ठे, * उद्धो यथाक्रमम्‌) 
दग्ध-विदग्ध-हण्ि-वृस्छे ढः || ४०॥ 
दग्धे विदग्धे वृद्धो च, वृद्ध युक्तस्य ढो भवेत्‌ । 
द्रो विअछा वद्धी वद्धो, विशा क्रचिन्मतः [१ ]। 
श्र्चाद्ध-मृधाधेउन्त वा॥ ४१ ॥ 
डः स्याच्छूघरि -सूधो 5 थे 5न्‍्ते संयुक्तस्य वा, यथा | 
सद्धा सद्धा, इद्धो रिशा, म॒रढा सद्धा श्रद्ध अर ॥ 
म्नकाएं; ॥ ४३ ॥ 
शाणे निष्प च विद्याणं, पञ्जुष्पो म्नज्नयोणतः । 
पञ्चारात्पञ्चदरा-दत्त ॥ ४३ ॥ 
स्यात्‌ एञ्चःशत-पञ्चद्‌ रा -दत्त युक्तस्य णो, यथा । 
पष्पासा पष्यरह च, दिष्छ त्रयमुदाह्मतम्‌॥ 
मन्यौ न्तो वा॥ ४४॥ 
मन्यौ युक्तस्य वा न्तः स्याद्‌, मन्त्‌ मन्नू च पञ्चते । 
स्तस्य योऽममस्त-स्तम्बे । ४४ |। 
स्तम्ब समस्ते च त्यक्त्वा, 'स्त' स्य थादेडा इष्यते । 
थोत्त थोअं थुड इत्था, पसत्थो पत्थराउत्थि च | 
तम्बा स्तम्ब, समत्ता तु-समस्ते<थ्थ प्रकीर्तितः ॥ 
| स्तवे वा| ४६ ॥ 
स्तवशछब्द स्तस्य था वा, ततो रूप धवो तवोा। 
पयस्त य-टौ ॥ 99 ॥ 
पयस्ते स्तस्य तु स्यातां, थ-टो पर्यायज्नाविनो । 
पल्ठत्थों घा तु पह्ञड्ढा, रूप व्युत्पद्यते दयम्‌ । 
वोत्साहे था हश्च रः।! ४८ ॥ 
बत्साइ-शब्दे थादेशः संयुक्तस्य विकल्पनात्‌ | 
हस्य रश्चापि, "कत्थारो,' “उच्छाहो' सिद्धिमाप्नुतः ॥ 
द्रा क्ष-घों ॥ ४६ ॥ 
संयुक्तयोयथासेख्यमाच्छिष्र तु ल-धो स्परतौ | 
श्रलिद्धो' इंदशं रूप तदाऽ ऽचिष्टस्य जायते । 
चद्वन्धो वा ॥ ०० ॥ 
चिद्व हस्य तु वा न्धः स्याद्‌ रदं वाधिस्वैव, तद्यथा- । 
चिन्धं इन्ध च, चिराहं तु पक्के एहस्यापि संभवात्‌। 
जस्मात्ममाः पों वा || ०१ ॥ 
मस्मात्मनाः पकारः संदुक्तस्य, विभाषया भवति। 
मध्या ज़स्सों, अप्पा अप्पाणो, पात्तिको “5त्ता' ऽपि। 
रूम-क्मोः || ०५ ॥ 
उपरस्य कमस्य च पादेश्वः, कुड्मलं कुम्पलं तथा | 





[१ ] कचिन्न मवति ` विछझ-क-निरूविञं ' । 











। 
| 


( १६ ) 
अझज्िधानराजन्छपारीशे टम्‌ । 


[अन्ण्ष०्] 


रुक्मिणं) -रुप्पिणं), रुच्मी, रुप्पी च्मः कापि रश्यत । 
ष्प-स्पयोः फः | ०३ ॥ 
फः प्प-स्पयो भवत्‌, पुष्पं पुप्फं स्यात्‌, स्पन्दन पुनः । 
फन्दणं च प्रतिस्पर्धी पामिप्फड) प्रयुज्यते । 
बहुलात्‌ कापि वैकल्प्ये, यथा-रूपं बरप्फर । 
बुदप्परे च, न क्रापि-निप्पहो च परोप्पर | 
जप्म ष्पः ॥ २४॥ 
नीप्मे प्मस्य फकारः स्यात, रुप  भिप्फो' यथाः भवेत्‌ 
शछेष्पणि वा ॥ ९५ ॥ 
स्लेष्माणि प्मस्य फः, सेफो सिलिम्टो च विकल्पनात्‌ । 
ताम्राम्रे म्वः | ५६ || 
घ्नस्य म्बः स्यात्‌ ताम्न आम्र, 'तम्बं' 'अस्बं' च सिध्यतः । 
हो जो वा॥१७॥ 
हस्य भो वा, यथा-जिब्भा जीटा सिद्धिमवाप्नुतः। 
वा विहले वो वश्च || ए८ ॥ 
विहले हस्य भो वा स्याद्‌, विशब्द वा च वस्य भः। 
जिच्भलो बिब्भलो वाच विदा च त्रयं मतम्‌। 
वोर्ध्च ॥ ५९ ॥ 
ऊध्वं युक्तस्य जो वा स्याद्‌, उ्भ चदं च सिभ्यतः। 
करमीरे म्भावा॥ ६० ॥ 
कश्मीर-झब्द म्भो वा स्यात्‌ सयुक्तस्य, ततो, इयम्‌ । 
सिद्धि च्छति, * कम्भारा ` ‹ कम्दारा ` चति पाङिकम्‌ ॥ 


न्मोमः। ६१ ॥ 
न्मस्य मो वा, यथा-जम्मो वम्महों मस्मणं तथा । 
ग्मा वा | ६३।। 


ग्मस्य मो वा, यथा-युग्मं जुम्मं जुग्गं च कथ्यते | 
हि अर]! (श) = | 
ब्रह्मचये-तूय-सान्दय-शोणमीय यो रः | ६३ ॥ 
तूये-सौन्दये-शो एडी ये-ब्रह्मच येषु "य' स्य रः। 
बम्हचरं च खुन्दर, सारमीर तूरमित्यपि ॥ 
पठ्यते बम्दचरि श्चं, क्वाप्रे चोर्यसमत्वतः । 
धेर्ये वा| ६४ || 
श्रेय ्यस्यरकारो वा, धीरं धिञ्जञ च सिख्यतः। 
“सूरो खुज्जो' इति कथ ? रूपे स्तः, खूर-सृययोः [१] ॥ 
एतः पथन्ते ॥ ६७ ॥ 
पयन्तशब्दे पतः स्याद्र यस्य रस्तन सिध्यति । 
'पेरन्तो,' एत इति किम ?, "पञ्जन्ता' परिपठ्यते ॥ 
आश्चर्य ॥ ६६॥ 
पतः परस्य रो “य'स्था55श्वर्य, अच्चरामिष्यते । 
अतो रिआर-रिज्ज-रीआ ॥ ६५ |। 
श्रत: परस्याश्रय, येसय 'रिआञर-रिज्ज़-री अ्र-मादे शाः । 
अच्छुरिज्ज-मच्च रिञ्नं, तथा5च्छरी अ च अच्चअरं ॥ 
पर्यस्त-पयाण-सोकुमार्ये चः ॥ ६० ॥ 
सौकुमार्य च पर्याणे पथस्ते यस्य बद्धयम [ २ ]। 
पल्ल पह्चत्थ पन्चाणं साअ्मल॒मिति भवति । 
पविश््का पद्चङ्को पल्यङ्कस्यैव रूप दवे । 
[१] स्र खुज्जा इति तु स्रसृयेश्ररृतिमदात । [२] 'छ' इति। 





[भग्णपा०१] 





( १७ ) 
[ सिदहेम० ] अभिधानराजेन्द्रपरिशिष्टम । 


बृहस्पति-वनस्पत्याः सो वा ॥ ६६ ॥ #क) दुखं दुक्ख (*प) अन्त > पातः,अन्तप्पाओ निगद्यते । 
यृहस्पतिवनस्पत्योः, सा युक्तस्य विकल्पनात्‌ । अधो प-न-याम्‌ || ऽ८ | 
च ९ ख श 
“7575 कि ध ध य॒क्ताधो वत्तमानानां, मनयानां तु लुग्‌ भवेत्‌ । 
% ५ ^~ ५ = > 
# बणस्लह बणप्फर च ।स(5 मश्चुत पृथक्‌ ॥ (म) ग्गं रस्सी सरो (न) नगा, (य) सामा कुदं यथा पदम | 
ष्व हा-ऽश्रणि ॥ ७० ॥ ९ ध 
` आह स्त्र ्ञ-व-रामऽवन्डे ॥ ७६ ॥ 
द्श्रव ष्पे, सयुक्तस्य हकारता । < 6 र 
छ य 3 | युक्तस्योध्वेमधा वा ये, संस्थिता ल-व-राः कचित्‌। 
रे 4 ड ४ वन्डङाञ्द्‌ विना तषां जुक्‌ स्यादित्युपदि श्यत ॥ 
काषौपणे ॥ 9? ॥ ( कष्वम्‌ ) ( ल ) चट्का क्रा, वल्कलं वक्रलं च, 


( ब ) शब्दः सदा, लुञ्धको लोरूञ्रो च । 
(र) अक्रो वभ्गा अकं-वर्गों भवेताम, 
(श्रधः) ( ल ) शणं सणएटं, विक्लवो विक्रवो च ॥ 


कार्षापणे हकारः स्यात्‌, सयुक्तस्येति कथ्यत । 
६ काटावणोा, क्वचिद्‌ हस्वे छते रूप कहावणो [२] ॥ 


दःख-दक्किण-तीर्थे ७९ । 202 0 पति 7 
अ क द ठ ६ 2. ¢ ह ( घ ) पक्त पक्क च पिक्क च, (र) चक्र चक्कं ग्रहो गहा। 
सुतस्य दा गवत । रात्रि: रक्त), यथालदेय, लोपः स्यात्‌ क्रापि, तद्यथा । 
दाहा द्‌क्ंखणा, तत्थ तृह्‌) उक्ख दुह्‌ तथा !। ( ऊर्वम्‌ ) उद्विग्नः स्याद्‌ उञ्िगा, द्विगुणो विउणो तथा । 


कट्मप कम्मस्र, सच सञ्च, सन्ति सहस्राः । 

( श्रध: ) काथ कववं प्रवक्तव्यं, माव्य महं, द्विपो दिश्रो। 

प्यायण क्वचित्‌ खार-बारं दारं प्रचक्तत। 

पचमुद्धिग्न लव्विग्गो, खच्विष्छा विनिगद्यते । 
पक्म-दम-ष्म-स्म-ह्या म्टः ॥ ७४ ॥ बन्ड पद्‌ तु सवयं, संस्कृत प्राकृते समस्त । 

म्हः पक्म-रम-प्म-स्म-ह्यानां सयुक्तानामादे शः स्यात्‌ । 


कृष्माण्ड्यां ष्मो लस्तु णमा वा ॥ ७३ ॥ 
^ ष्मा › इत्यतस्य कृष्माएड्यां दः स्याद्‌, रडस्य तु वा च लः। 
कोाहएमी कोलं) चेतद्‌ यं व्युरपद्यत ततः ॥ 





छरोनवा॥ ८० ॥ 


४ 

न पद्माणि स्यात्‌ पम्डाइ, कुरमानः कम्टाणो पठ्यन्त । 

॥ ग्रीष्मा गिम्हा भवद्‌ अम्हा-रिसो' अस्मादशः स्म्तुतः । झ-शब्द तु विकल्पन, लुक स्याद्‌ रेफस्य तद्यथा । 
ब्रह्मा बम्हा, तथा सुह्याः 'सुम्हा' जातास्तथा पुनः । चन्दा चन्डो च, रुदो रुद्रो, भद भद्र॒मित्याप ॥ 
बम्हणो बम्हचरं च, टख्यत म्नाऽपि कुत्रच्चित्‌ | परिवृत्या स्थित रूपद्धय वद्य हदे यथा । 
चम्भणो बम्भचरं च, सिम्नोा रूपं यथा भवत्‌ | खहा दहा, रबोपं तु केऽपि नेच्छुन्ति सूरयः | 
काचन्न ददयते चाय रदिमः-रस्सी, स्मरः-सरो॥ य बोछहादयः दाब्दास्तरुणाद्यथवाचकाः। 


मूच्प-श्न-ष्ण-स्न-द-ह-दंणां एटः ॥ ७० ॥ ते नित्य रफलयुक्ता देश्या एवेति बुध्यताम्‌ ॥ 





सूक्म -उन-ष्ण-स्न-ह-ह-दणां घात्याम्‌॥ 6 १॥ 
सयुक्तानामादशो एहः | धाञ्यां वा झुग रस्य, घत्ती धार) धार रलो पनात्‌ । 
सूक्म सएहं (श्च ) परा सिरदो तं] ण एः | छ9॥ 
( ष्ण ) िर्दू जिर उपदीसं स्यात्‌। व ४ 3 कः ५ 
(ज) जरा गहाओ पएहुम च, (ह) वही जरद्‌ तथेव च। | च हे एत्य दुवा, तकल (तप, तत दवम्‌ । 
| ( ह ) पुञ्वणहे। श्रवररटो च, ( इण ) सएइं तिराहं प्रयुज्यते । शषा जः ॥ 0३ ॥ 
१ विभ्रकषे तु कणो किणो कृष्ण-हुत्स्नयोः ॥ क्स्य सम्बन्धिनो अस्य, लुक्‌ स्यादत्र विभाषया । 
५. हो लटः ॥ ७६ ॥ जाणा णाणे, कचिन्न स्याद, विद्याणं संप्रयुज्यते ॥ 
| र्हः स्याद्‌ हस्य तु कल्हार, पल्हाओ रूपमीदशम्‌ । मध्यादे हु॥ ८४॥ 
क-ग-ट-रू-त-द-प-श-ष-स:कः पामूध्व लुर्‌।७७। स्याद्‌ ‹ मज्फज्नो च मञ्भरटो ' मध्याह्न झुकि हस्य वा । 
| क-ग-ट-ड-त द-प-श-षानां, स--क --पानां तथोध्वेभूतानाम । दशाहें ॥ ८० || 
| संयुक्तवर्णसम्ब-न्धिनां लुगत्रेति शास्ति मुनिः । दशाई दस्य लुक वेदयो, दसारो सिद्चिस॒च्छाति । 
(क) छत्त (ग) दुरू (ट) षट्पदः 'बष्पओ' च => = 
(म) खड्डः खग्गो ( त ) उप्पलं उत्पलं च । आदेः रमश्चु दमशान ॥ 0६ ॥ 
च॑ (द) मद्‌ एुः-मग्यु, सद्ररो-मोग्गरो च, अमश्च-श्मशानयोरादे -बुगादेरो विध्रीयते । 
(प) खन्तो गुत्तो (श) निश्चलो निश्चलो च। मासू मसू च मस्सू च, मसाणं चह (सध्यति। 
(ष) गोष्टी छछो निद्ठुरो च, (स ) नेहो च ख्चिओ तथा । आर्ष सुसाणं सीआएणं, श्मशानस्य द्विरूपता । 


` [६] कथे 'कट्टाबणो ' । “हस्वः संयोग” [१। ०४] इति पूव शरो हरिशवन्ड | 09 ॥ 


~त चर ९ [9 [> ^~ भ [3 न भ 
ह्स्वत्व अ कष।पणरब्द्स्य वा भाकष्याते। श्चस्य बुक्‌ स्याद्‌ ह रिश्चन्ड, ` हरिअन्‍्दो ' ततो नवत्‌ । 


[ सिखूहेम० ] 


राजा वा ॥ ५८॥ 
न र पर (क 
रात्रो युक्तस्य वा झुक स्यादू, राह रत्तो च सिभ्यतः। 
चदे, अ क क छ 4 
अनादा शष।ऽऽदेशयार्दत्रम्‌ ॥ ०८६ ॥ 
अनादिचूत्योः शरऽऽदशयोर्दित्वमिष्यत। 
तत्र शेषे यथा-कप्पतरू छत्तं प्रयुज्यते । 
आदेश तु यथा-्को जक्खो रग्गो निगद्यते 
क््रचिन्न-कसिणो-5नादाविति किम ? सखालिअं यथा | 
दविव्वं द्ययोारेव न स्यादू, भिरिम्पालो च विज्चुओ । 
= १ मकर 
द्वित।य-तुययारुपारे पूरे: ॥ & ० ॥ 
दितं।य-त॒ययोत्व-प्रसङ्ग पूर्ववर्तिनो । 
९2९ ५ ~ ~ (श ~ च 
वगेस्थो भवतो वर्णाबुपरिष्टादिती येते ॥ 
राप यथा तु उक्खाणे, वम्घो मुच्छ च निञ्छरो । 
कठ तित्थं च गुप्फ च, निञ्छरा निन्नरो तथा। 


आदेश तु यथा-जक्खे।,(घस्य नास्ति) च्छु) मज्फं च निन्मबलो। 


पट्टी जुद्धो च त्था चा55लिद्धा पुप्फं प्रपख्यते । 


तैलादौ (9।०,८)ओकव्ल,नक्खा नहा सवा दिषु(9।६८)स्मरतम्‌ 


कइछूूओ कद्धश्रो, समास वा ( २६५ ) प्रयुज्यते । 
दर्घवा।|६€१॥ 
द) घरब्दे तु शेषस्य, घकारस्य विभाषया | 
उपर स्यात्‌ प्रजवर्णो, दिग्धा दीदो द्वयं यथा । 
न दघोनुस्तारात्‌ ॥ ६१॥ 


दीघानुस्वारभ्यां, लाक्राणिक्राारगिकरूपाच्याम्‌ | 
श्ाषस्यादशस्य च, परस्य द्वित्व विजानीयात्‌॥ 


छूढे फास नी सासा-इला कणिक यथ। -ऽऽस्य-माऽऽस' स्यात्‌ | 


पाश्च पास, शीर्ष सीसं ष्या मवद्‌ वेसा । 
ब्ास्ये ब्वासं, प्रष्यः पेमा, आज्षप्तिराणत्ती । 
अवमाल्यम्‌-'ओमालं,' श्राज्ञा-आणा, ह्यनुस्वारात्‌- । 
अ्यस्न्नं-तंसं, चालाक्षणिके संभा तु सध्यायाः। 
विज्ले। कंसाबो चत्यादि तु नानाविधं लच्यम । 
र-टोः ॥ (१३॥ 

रेफस्यापि हकारस्य न द्वित्वं स्थात्‌ कदाचन | 
रेफो न शिष्यत क्वापि, तस्मादादेश ईद्यताम्‌ ॥ 
सुन्देरं बम्दचरं परन्तं शवस्य हस्य तु । 
विद्व्वा स्यात्‌, तथा5<द््‌शस्य रूप च कटावणो। 

धृष्ठयुम्न णः ॥ ९६ ॥ 
घ्रृष्टयुम्न तु न त्रित्वं णस्याऽधदेशम्य कर्िचित्‌। 
धट्॒ज्ज्जुणो तता रुप, प्रात सिद्धिखच्छति । 

क 

काएकार वा ॥ (0० ॥ 
कर्णिकारे न वा द्वित्वं णस्य शप्रस्य, तद्यथा 
काणिआरो किरार), दवे सिद्चिमुपागमत्‌ । 

टप्त | (४६ ॥ 
दपर शपस्य न द्वित्वं, दरिओ प्त ठच्यते। 
समास वा |! € 


+> 


स्यान्‌ शेपादेशयोह्ित्वं, लमासे तु विभाषया, 


(१0) 
अभिधानराजेन्द्रपरिशिष्टम्‌ | 








नइग।मो नइग्गामा, अशेषादेशयोः क्वचित्‌ । 
स-पिवासो स-प्पिवासा, अद्सण-मउ<द्सूणं । 
तेदादों ॥ एए ॥ 
तैलादिषु यथालक्ष्यमनादेव्यंज्नस्य तु । 
श्न्त्यानन्त्यस्य बरेस्य, द्वित्वं स्यादिति संमतम्‌ । 
तेज्ने बहुत्तं मगरको, विदा वेघ्ल्लमित्यपि। 
सात्त पेम्मं जुञ्चणं स्यादनन्त्यस्य निद्शनम । 
श्राषे तु विस्सोञ्रसिआ, पडिसोओ च भूरिशः । 
तेल-प्रभूत-मरमूका ऋजु बीमा च यौवनम्‌ । 
स्नाता विचकिक्ल प्रेम, तैलादिः समुदाहृतः ॥ 
सेवादौ वा ॥ ९९४ ॥ 
सव्रादेषु यथावक््यमनादेव्यञ्जनस्य वा । 
अन्त्या ऽनन्त्यस्य वरस्य द्वित्वं स्यादिति कथ्यते । 
सववा सवा, मदं नौर, नक्ला नहा, निहित्तो तु । 
निदिश्रो, बराडित्तो वादहिओ, दइव्यं च दइव स्यात्‌ ॥ 
माउक्तं माउश्रमे-को एनो कोच्हघ्र कोञहलं। 
थुद्चो थारो हुत्त हृं मुक्तो च मूञ्रोच॥ 
च।चहो च वालो, तुरिदकरो तुणिहश्रो विकल्पवरात्‌ । 
सुक्रो मूश्रो, खरणणू खाणू, पिएणं च थीण च ॥ 
द्वित्वमनन्त्यस्य यथा-्रम्दकेरं तथा5म्हकरं च | 
स्योच्चिञ्र साचिन्र वा स्याद, रूपं तच्चेश्र तचञ। 
सवा नीडो निदहित-म्ठदुक-व्याकुल स्थूव-मृका 
एकस्तूष्णी क-चि अ्र-नख-चेआ 5स्मदी या श्व दैवम । 
स्त्याना दूतो निगदति मुनिः स्थाए-फोतूहलं च 
सवादि तद्‌ ग्रहशाशिमितं १६ व्याहृतश्चापि ङाब्द्‌ः। 
शक डात्‌ पूर्वोऽत्‌ ॥ १०० ॥ 
शाह डात्‌ प्रागकारः स्यात, ' सारङ्गं ` सि(रूमश्नुते । 
हमा-ाघा-रत्नेउन्त्यन्यज्जनात्‌ || १०१ ॥ 
अन्तिमाद्‌ व्यश्जनात्‌ प्रागत्‌ च्मा-श््ाघा-रत्न इष्यते । 
कृमा सल्बाहा रयणं, सद्म खुद ममाऽ.ऽषतः ॥ 
न = © 
स्नटाग्न्यावा ॥ १०१ ॥ 
स्नेदेऽग्नो यश्च संयोगस्तस्य मध्य तु वाऽद्‌ भवेत्‌। 
नेहो सगदो, श्रगणी अर्ग्गा रूपं विदुवुधाः। 
पक्त तात्‌ ॥ १०३ ॥ 
श्रः स्यात्‌ छुके लकारात्‌ प्राक्‌ 'पलक्खा' लिशिमश्ुते । 
ट-्र-हं)-कृत्स्न-क्रिया- दिष्टया स्वित्‌ ॥ १०४ ॥ 
श्री-ही-छत्स्न-क्रिया-दिष्टथा-5हँषु युक्तान्त्यवर्णतः । 
प्रागिकारों भवेदेषु षट्सु, त्छदेयतऽधुना । 
सिरी दिरी, च किणो किरिथ दिछिआरिदा, 
५ हयं नाणं किया-द्वीण * इत्याच कव चदिष्यते । 
शी-पे-तप्त-वज्े वा ॥ १०५॥ 
तप्त-वज्भ-शै-पेशब्दे संयुक्तस्यान्त्यवर्णतः। 
प्रागिक्रारो विकस्पन, भवदित्युपदिङ्यते ॥ 


(शै) श्रायरिसो आयंसो, खुदरिसणे। वा खुदं सणो, (षै) वासा। 


वरिसा, वासं वरिस, वरिसख-सयं वाससयमिति च ॥ 
नित्य कचिद्‌ व्यवस्थित-विनाषया इदयत-ऽमारसा । 


[अन्छपा०१] . 


{ १९४ ) 





` [ तिखदेम° ] अभिधानराजेन्घपरिरिष्टम । [श्रन्पपा०१] 
इ रिसो च परामरिसो, तविओ तत्तो, वशर वज ॥ महाराष्र हरोः ॥ ११९४ ॥ 
लात्‌ ॥ १०६॥ ° मरहट्रं ' महाराष्ट्र हर्योव्यैत्ययाद्‌ मवत्‌ । 
संयुक्तस्य तु लादन्त्य व्यञ्जनात्‌ प्रागिकारता। हदे हदोः || १9० ॥ 


क (७० 4 (~ क ०... को च क 
कलिन्नं च च किलिछो च, क्चिन्न स्यात्‌-कमो पवो ॥ 5778 5 
ध ५ हृद-शब्दे ह-द योन्यत्ययन रूपं दहो भवत्य । 


न न, 0 ५ भ [न 
स्याद-नव्य-चत्य-च।येसमषु यात्‌ ॥ {१०७ ॥ “ हरण मह पुएर्मारए › इत्यार्ष दश्यत तत्त्‌ । 
[न ॐ 0 श ९ च्य (3 ~ ॥ ३ [र 
स्यादादिषु चोयेशब्द-तुव्येषु निनदेषु च | हरिताले र-लोनवा || १५१ ॥ 


संयुक्तस्य यकारात्‌ प्रागिदादेशों विधीयते ॥ 

सिश्चा यथा-सिश्चावाश्रो, भविश्रो चक्र तथा। 

० (चोयंखमाः) चोरिअं यरिश्रं गम्भरिश्रं सोरिश्न वीरिआं॥ 
। खप्र नात्‌ ॥ १०० ॥ 

५ 

॥ 


र-लयोव्येत्ययः कार्य्यो, हरिताल विकल्पनात्‌ । 
सिख ततो ' हरिआबोा, हलि आरो ` इति दयम्‌ । 
लघुक दाः ॥ १२१ ॥ 
बघुके घस्य दत्वे वा लहयाव्येत्यय: स्मृतः । 
हलुअ लद्दुअ, घस्य व्यत्यय न तु हो भवत्‌ [ १] ॥ 
श ९ 

लघ्लारं ल-माः ॥ १9३ ॥ 
ललार-राब्दे लडयान्यत्ययो वा विध्रीयत । 
णम्लं च णलाम च, ललाटे चति [ १४२५७ | लस्य णः [२]। 


खप्रशब्दे नकारात्‌ प्रागिकारः, सविणो यथा । 
2035. ७५ ^ भ, 
सग्ध बाजत । १०९ || 


स्िग्ध्रशब्दे नकारात्‌ प्राग, अदितो स्ता विकट्पनात्‌ । 


५ सिद्धं च (लणिद्धं च, पके निरं निगद्यते ॥ 





| ते 
8 कृष्णे वर्णे वा ॥ ११० ॥ दे दयोः । १३४ ॥ 
त्त्‌ न्ते नः चि ट्प ष्य य क 
चण र्ष्णे (व त 7८८२ कह (04 ॥ ह्ाय-शब्द्‌ इ-ययोवो स्यात्‌ व्यत्ययः सद्य-गुद्ययोः | 
कसणा फासणा कएहा, वष्णा कण्टा प्रयुज्यत ॥ सय्हो सजा, तथा गुयहं गुज्फं, रूप ष्म मत । 


उच्चाइति ॥ १११ ॥ 
अहे त्‌-शब्दे हकारात्‌ प्राग, अदिताबुदू भवम्ति च । 
अरहो अरिहो रूप-मरुहों चेति सिध्यति ॥ 
अरदन्तो श्ररिहन्तो, अरूहन्तो च पल्यत । 


५ [व्‌ कप [ष 
स्ताकस्य याक्त-याव-थत्राः || १३० ॥ 
थोक्क-थाव-थेवा वा स्युः, स्तोकशाब्दे यः कमात्‌ । 
थोक थोवं च थव च, पके थोश्रं विधीयते । 


पद्म-छत्न-मूखे-द्वारे वा ॥ १११॥ दुटिद्‌ -जगिन्योधू अआ-बहिएयौ ॥ १९६ ॥ 
पद्ये छुझे च सूर्ख च द्वारे युक्तान्त्यवणंतः । वा भवेद्‌ दुदितुधूश्रा, नगिन्या बहिण] तथा । 
` भ्रागुद्‌ वा, पचम पोम्म, छम्म च छउम तथा ॥ बहिणी भइणी, घूआ दुहिआ च विभाष्यते ॥ 
मूख मुरुकखो सुकल वा, दुवारं ढारसुच्यते । टक्‌ क्तयोः सक्छ -चूढो ।॥ १९७ ॥ 
व 0 स वृक -क्तिप्तशब्दयो-यथाक्रमं 'रुक्ख' 'छूढ' इति वा स्तः । 
तन्वीतुल्येषु ॥ ११३ ॥ रुक्‍्खो वच्छो, छूढं खित्तं, उच्छूढमुक्खित्त ॥ 
उदन्ता ङी प्रत्ययान्ताः, शब्दस्तन्वीसमाः स्मरताः । व (नताया विलय ॥ १५०५ ॥ 


संयुक्तस्यान्त्यवणोत्‌ प्राग, उकारस्तषु पठ्यत ॥ 
तखणुवी लहुवी गरुवी, कचिदन्यत्रापि दङउ्यत च यथा । 
सप्रे नवति खरग्ध, राधं -षदमे तु सुहुमं स्यात्‌ । 
= प 
एकस्वर उवः स्वे ॥ ११४ ॥ 


वनिताया विलया वा, विलया वणिआ्ला ततः । 

जैक 

गाणस्येषतः कूरः ॥ १५७ ॥ 
देषच्छुष्द स्य गोखस्य, कूराद शो विनाषया । 
[ 94 पि 9 (~ ५ 4५. ~ ह 
चिंचव्व कूर-पिक्केति, पक्त स्याद्‌ 'इसि' निवृतम्‌ ॥ 











9 पकस्वरे पदे यो श्वस्‌-स्व इत्येतो तयारिह । 8 
बकारात्‌ प्रार्‌, उकारः स्यात्‌, श्वः तं तु-' सुवे कयं ' । ज्या इत्या ॥ १३० ॥ 6 
* सुब जञण। स्वे जनास्तु, कुत ` पकस्वरे ` इति १। स्मी-शब्द्‌स्य भवेदित्थी वा, ' इत्थ) थी › प्रयुज्यते । 
स्वजनः-' सयणो › नात्र, यतोऽनेकस्वरे सितः ॥ धृतर्दिहिः ॥ १३१ ॥ 
ञ्यायामीत्‌ ॥ ११५॥ धृतेवौ दिदिरादेश-स्ततः स्यातां दिदं) धद । 
ज्या-श्ब्दे तु यकारात्‌ प्रागा, ईत्‌ स्यात्‌ 'जीआ' ततो भवेत्‌। माजीरस्य मञ्जर-बञ्जरो ॥ १३१ ॥ 
करेण्‌-वाराणस्योः र-णोव्यैत्ययः || ११६॥ माजारस्य विकल्पेन स्यातां मञ्जर-वञ्जरो । 
वाराणस्यां करेएवां च, र-णयोव्येत्ययो वेत्‌ । मज्जरों वञ्जरो, पके मज्ञारो चाभिधीयते । 
बाणारसी, कणेरु, सरी -निरदे शात्‌ पुंसि नेप्यते। बैड्य्येस्य वेरुलिआं ॥ १३२३ ॥ 
आलाने लनोः ।। ११७ ॥ वेरालिअ शत्यादेशो, व्रा चेड्डयेस्व स्यात्‌ ततः। 
झ-नयोव्येत्ययादाला-नमा55ब्बाणो प्रयुज्यते । वेरुलिअं वेसुजं च, ढय सि लमश्युते । क 
अचलपुर चघ्लोः ॥ ११० ॥ [ १] घस्य व्यत्यये रत पदा (दत्वाद्‌ हो न प्राप्नोतीति एक- 
अचलपुरे तु इन्दे, च-लयोः स्थानभेद्तः | रणम्‌ । [२] “ ललाटे च ” [ १।२४७ ] इति श्रदेवेस्य ण- 
प्रयुज्यतेउब्चचपुरं बुचेः प्राकृतबेदिनिः । विधानादिह द्वितोयो लः स्थानं । 





( २० ) 
अभिधानराजेन्द्र परिशिष्टम्‌ । 


[ सिरूहेम° ] पानः 


एारटि एत्ताहे ऽदानीपः || १३४५ ॥ 
श्दानीमो भवेद्‌ एशिह, एसाहे च विकल्पनात्‌ । 
इआशणणि पारेदम एशाह, श्रय चेतत्‌ रूपितम्‌ । 
पूवस्य पुारेषः ॥ १३५ |! 
पुषेस्य पुरिमो वा स्थात्‌, पुञ्चं च पुरिमे तथा । 
त्रस्तस्य हित्थ-तड़ौं ॥ १३६ ॥ 
अस्त-शब्दस्य वा स्यातां, हिद्र-तदधौ विकल्पनात्‌ । 
हत्थं तठ च तत्थ च, रय सिचि समश्नुत ॥ 
बृहस्पत बहो नयः ॥ १३७ ॥ 
बृहस्पतो षस्य वा भये निगद्यते पदे । 
यस्स ज़यष्फह भयप्परं ततो भवेत्‌ | 
बरस्सड्‌ बहप्करं बहप्पर च पाक्तिकम्‌ | 
इदुआ यत्र ' वा बृढस्पता ' ( १। १३८ ) इति प्रदर्शितो । 
बिहस्सई बिहप्फई बिहप्प३ बुहस्सई । 
बुदपष्फरे बुदप्पशं च तत्र यान्ति सिद्धिताम । 
मल्ञिनानय-ग क्वि-छुप्ता 55रूध-पदातेमेइल्नावह- 
सिष्पि-ड्षिका-दत्त पाइक ॥१३०।! 
मविनादेमड्लादिरदेशा वा विधीयते । 
मलिन-मच्िण मडल, लभये-अवबह च उवट मिति केचित्‌ | 
शुक्ति:-सिप्पी खुत्ती, दुप्तः-ज्कि च छुत्तो च ॥ 
आरब्धइचाढत्तो आरो वा, पदातिरिति तु पदम्‌ । 
पाइछा च पयार, 'जभयोकाल' नवेदापें । 
दंशया दादा ॥*३९४॥ 
दृष्टा-शब्दस्य दाढा स्यात्‌, सम्कृतेऽप्ययमिष्यते । 
बढ़िसो बार्दि-बाहिरौ ॥१४०॥ 
* बहि बाहिर मित्यतो ' स्थाने द्वौ बहिसा मतो। 
अधसों दें ॥१४१॥ 
ढेंछ इत्ययमादेशो 5घसा, हेट्टुमतो भवत्‌ । 
मातृ-पितुः स्वस्चः सिआ-छों ॥१४३॥ 
मातुः पितुः परः स्वसु-शब्दः, तस्य सिआ च छा | 
स्थाद्‌ माउच्णा माठासिआ, पिच्च्छच पि (उ) ऊसिया | 
तिथचस्तिरिच्छि; ॥१४३॥ 
तिरिच्क्िस्तियेचः स्थान आदेशो विनिगद्यते । 
तिरिच्चि पेच्छर' आर्ष-'तिरिश्रा' उपि प्रयुज्यते ॥ 


गृहस्य घरोउपता ॥१४४॥ 
गृटस्य घर श्रादेशः, पतिशब्दः परो न चेत्‌ | 
घर-सामी, राय-घरं पत्यौ-गढ़वर् पुनः ॥ 

श।लाग्रथस्येरः ॥१४०॥ 

शील-धघम-साध्वर्थ यो, विदितः प्रत्यया भवेव । 
हर त्ययमदेशः, तस्य स्यनि विधीयत ॥ 
हासशं।लस्तु-इसिरो, राविरो लज्ञिरों तथा | 
जम्पिरो वावरो ऊस-सिरो च ज़मिरों 5प च॥ 
तन पव इर कचिदि च्छन्ति, नमिरा.55दयः । 
तेषां मते न सिष्य, तुनों बाघाउत्र रादिना ॥ 

क्त्वस्तुमत्तुण-तु रणाः ॥१४६॥ 
'तुम-अ्त-तृण-तुआ णाः" स्युः, स्थान क्त्वाप्रत्ययस्य तु । 





श 





(तम्‌) मालं ( अत्‌ ) प्नमिश्न (तृण ) काऊण, 
कट्टा 55वें ( तुश्राण ) जेत्तश्राण च । 
इद पथस्य केरः ॥१६५७॥ 
प्रत्ययस्यदमथस्य, 'केर' अदेश ष्यते । 
तम्द करो श्रम्हकरा, युष्मद्‌)या ऽस्मद्‌)ययोः। 
नस्यात्‌ 'मइंअ-पक्खत्र' तु 'पाणिणीया' एइहापि च | 
पर-राजज्यां क-म्कौ च ॥१४७॥ 
प्रत्ययः पर-राजभ्या-मिद्मथः परोऽस्तु यः । 
तस्य स्थाने भवेतां त्‌, क्ू-डिक्को केर शत्य पि ॥ 
परकीय तु पारक्क, परक्क पारकरश्च। 
राजकीय तु राइकक रायकरं च पठ्यते। 
युष्मदस्मदा-ऽन पएच्चयः ॥१ ४७॥ 
यः परो युष्मद्‌ स्मदृज्यां प्रत्ययो 5अदमर्थकः । 
पच्चयस्तस्य, युष्माकमिद्‌ योष्माकमित्यदः | 
तुम्दच्चय स्याद्‌, श्रास्माक जवेदम्देश्चय तथा। 
 , बतेव्वैः॥१५०॥ 
प्रत्यय ष्य वतेव्वेः स्याद्‌ , सुट र्व" निदरयैते । 
सवोङ्गादीनस्यकः ॥१४१॥ 
सवाङ्गात्‌ 'सवादेः पथ्यज्ञे-[ हेम०७।१] त्यादिना य ईन ऽस्ति । 
तस्यकः स्यात्‌, स्वा-ङ्ग)णः-सब्वङ्िग्रो गदितः। 
पथो णस्यकर्‌ ॥१५७॥ 
“नित्य णः पन्थश्च'" [दे ०६।४] सूत्रणेतन यः पथो णः स्यात्‌ । 
तस्येकट्‌ करणीयः, पान्थः पिभ तता भवति । 
$यस्यात्मनो णयः ॥१३॥ 
श्रात्मनः पर श्यो यो, शखाद ञा-ऽस्तु तस्य त । 
श्रात्मीय पछ्यते तन, बुधेर ऽप्पणयं पदम्‌ । 
त्वस्य हमा-त्णां वा ॥१०४॥ 
त्त्रप्रत्यस्य वा स्यातां 'मिमा' 'क्तण! इमो क्रमात्‌ । 
पीणिमा पुण्फिमा, पीणत्तण पुप्फत्तषणं तथा । 
पक्के प।णत्तं पुष्फत्त, पवमन्यन्निद हौनम्‌ । 
इनः पृथ्व्यादि-शब्देषु नियतत्वादय विधिः। 
तदन्यप्रत्ययान्तेषु साम्प्रत तु विधीयत । 
पीनता 'पीणया' चहाऽ-न्यभाषायां तु-"पीणद्‌ाः | 
तनेर दा' तलः स्थाने, आदेशो न विधीयत । 
अनडुगेठात्‌ तैलस्य मेन्नः ॥१७७॥ 
श्रङ्गोउव्जितात्‌ शब्दात्‌, 'डेन्नः तेलस्य कथ्यते । 
करप, न चा5ज्लोछ्नतेक्लमत्र प्रचतेते । 
यत्तदेतदो तोरिति एतब्लक च ॥१०६॥ 
इक्तिओ यत्तद्‌तदृभ्यः स्याद्‌ मावादरतारिद। 
परिमाणाथकस्या.ऽ१दे शो, लुक्‌ स्याद तदोऽपि च । 
एतावत्‌ शत्तिश्र, तावदु यावत्‌ तित्तिश्न जिक्तिअं । 
इदकिमश्च मे त्ति्र-ढोत्तिल-मेदहा। ॥१५७॥ 
शब्द स्यो यक्तद्तद्भ्यः किंमिदृभ्यां च यः परः। 
छ्मतवौ मवतुवौ स्यात्‌ तस्य स्थाने मितस्रयः । 
दद मेक्षिओं डेक्षिलो, भवद्‌ तद्य हुक्‌ । 
पत्तिश्र पात्तल पदह्‌ स्याद्यत्‌ 
कन्तिश्र केलति कदद्‌ म्यात्‌ कियत्‌ । 
ज्ञचिश्च जेत्तिलं जेदहं यावतः 





( ९१ ) 


[ सिद्धहेम ] 


भिधानराजन्द्र परिशिष्टम्‌ । 


[अ० ८ पा० १] 





ताक्तिअ तेत्तिल तेदहं तावतः। 
पात्तिश्च पात्तिलं एवमताचतः । 
पद्‌ह, चेदश सूरिनिव्योह्टतम ॥ 
कृत्वसा दुक्तं ॥| १ए८ ॥ 
“बारे कृत्वल” [हेम०७।२] हि सत्रेण यः कृत्वसूप्रत्ययः ङतः । 
तस्य स्थाने भवेद्‌ 'हुत्त' 'सयहुत्त' निद शनम । 
कथ प्रियाजिमुख तु “पयटुत्त' प्रयुज्यते १ 
इत्तनाभिमुखार्थन रूपसिद्धिजेविष्यति। 
आध्वल्लोन्नाल-वन्त-मन्तेत्तर-मणा मतोः ॥ १५७० ॥ 
आलुर्‌, श्छो, मणो, वन्‍्त-अल-चलु-शरः, तथा । 
त्ता, मन्ता, यथालक्ष्यं, नवा55दशा मताः स्मरताः । 
(आलु) नेहालू च दयाबू (इछ) सोहिल्लो भवति जामश्ट्लो च। 
(उछ) मंसुल्नो दप्पुद्घो (श्रा) तथा जमालो च सद्दाल्ो ॥ 
(बन्त)धणवन्त-भत्तिवन्ता(मन्त)दएएमन्तो भवति पुष्पमन्तो च। 
(शत) कव्व सा माण सो (इर)गव्विरो राहेरो भवत्‌ । 
{मण) स्याद्‌ घणमणो,' कषांचिद्‌,मादे शाद्‌ हणुमा मतः ॥[१] 
त्तो दो तसो बा॥ १६०॥ 
प्रत्ययस्य तसः स्थने 'त्तो' 'दो' वा भवतो, यथा। 
सव्वत्ता सव्वदो, पक्के भवेद्‌ रूपं तु खब्बओ। 
रपा हि-द-त्याः ॥ १६१ ॥ 
अत्ययस्य तरपः स्थाने हि-ह-त्थाः स्युरिमे चयः । 
निददौन यत्र-तत्र-कुच्राणामिह हृश्यताम । 
जदि वा जह वा डत्थ, तत्थ वा तह वा तह । 
कहि वा कद वा कलत्या-ऽन्नत्थ वा5न्नहि वाउन्नह । 
वैकादः सि सिचं इआ ॥ १६२ ॥ 
एक-शब्दात्‌ परो यो दा-प्रत्ययस्तस्य वा जयः । 
श्रा सिञ्च सि' हत्यत, श्नदेशाः स्युयेथाक्रमम्‌ ॥ 
स्यादेकदा "पक्कसिश्च', तथा 'एक(सिश्ना'ऽपरम्‌। 
“पक्के! त्रितयं चैतत्‌, पत्ते स्याद्‌ 'एगया' पद्म । [२] 
[९ (त += 
मिल्न-इल्लों नवे ।॥ १६२ ॥ 
नाज्नः परौ डिब्न-ऊुलौ, भवथ पत्ययो मितौ । 


गामल्लिआ, उशन्त्यन्य, आत्वातो [२।१७६] प्रत्ययावपि । [३] 


स्वार्य कश्च वा ॥ १६४ ॥ 
स्वाथ को डिन्न-ऊुन्नौ च, मिते वा प्रत्ययाख्जयः। 
चन्द्‌ओ श्डयं, क्वपि द्वित्वं-' बहुभयं ` यथा। 
ककारोच्वारणं पेशाचिकभाषाथेमिष्यत। 
यथा वतनक, इव इतोऽग्रे लक्ष्यत स्फुटम्‌ | 
पुरा पुरो वा ' पुरिन्नो ' ' पल्चलविद्लेण › इत्यपि । 
उन्नः-पिचल्॒ओ इत्थुल्ला मुदुल्नं अय मतम । 
पत्त-चन्द्‌ इद बहु बदु मुहमित्यपि । ध 
स्यात्‌ कुत्सादिविशिष्ट तु ' कप्‌ ' संस्छृतवद्‌व च । 
यावादिद्िक्कणः कस्तु, नियतस्थान इष्यते । 

लो नवेकादा ॥ १६९ ॥ 
नवादेकाश्च वा स्वार्थ सयुक्ता ‹ हलः ' प्रवतत । 
ततो नवज्ञो एकल्लो, पश्रो एको नवोऽपि वा। 
सेवादित्वात्‌ ( २।६६ ) कस्य दित्वे * पकलटो' सिद्धि खृच्छति। 

[१] मतारिति किम्‌ ?, धी, अत्थिओ । [ २] एकइआ । 

[३] पुरद्धं, देद्धिछ्वं, उवारिज्न, अप्पुन्नं । | 














उपरेः संव्याने ॥ १६६ ॥ 
संब्यान5थ स्थितात्‌ स्वार्थ छ्वो भवेद्‌ उपरेरिह । 
“ अवरिध्लो '  उवरिं ' रुपमसंब्याने प्रतिष्ठितम्‌ । 
धवो मया समया ॥ १६७ ॥ 
स्वार्थिकौ प्रत्ययो स्यातां, भरृशब्द्‌ाद्‌ डमया मया । 
भुमया ममया चमौ, शब्दौ सिरिमवाप्लुतः। 
शनेसो मिअम्‌ ॥ ०६५ ॥ 
शनैसशब्दाद्‌ भवत्‌ खवा, डिश्रम तु 'सणिअं' यथा । 
मनाको नव्रा दयं च । १६९ ॥ 
डयम मिअम्‌ च वा स्वार्थ, मनाक्रब्दादिमे यथा । 
मणय मणिं पक्क ' मणा ` इत्यपि सिध्यति । 
मिश्रा न्लिञ्नः ॥ १७० ॥ 
मिश्र-शब्दात्‌ तु वा खवार्थ, * मातिः ' प्रत्ययो भवेत्‌। 
मीसालिश्च तथा पके, ' मसं ` इत्यपि दृश्यते । 
रो दीर्घात्‌ ॥ ५७१ ॥ 
स्वार्थ दीघोत्‌ परो वा रः, दी हरं दीटमित्यपि 
त्वदेः सः ॥ १७२ ॥ 
भावे त्वतन्ल' (हम०७।९) हि सुत्रेण, यः त्वाऽऽदिविहितस्ततः। 
स्वाथ स पव त्वादि का, भवेदिव्युपदिरयते । 
सकत्वन * ' मउअत्तयाइ ' अनुवाद्यत । 
स्यात्‌ कणिट्रयरो जिट्र॒यरो रूपं पृथभ्विश्वम्‌। 
विद्यत्पत्र-पीतान्धान्नः ॥ १७३ ॥ 
वा विद्यत्पत्रपीतान्धशब्देभ्यः खार्थिकोस्स्त लः 
वञ्जुला पत्तल अन्धक्षो च पीवल पांञ्रल। 
पत्त विज्जू च पत्तं च पीश्च न्धो चतुष्टयम्‌ ! 
यमलस्य संस्कृतस्य ` जम ' रूपमिष्यते । 
गो णादयः ॥ १७४ ॥ 
गोणादयो निपात्यन्ते, बहुल बदयदशेनात्‌। 
गोणो गावी च गौवोच्योा, गावीश्रो गाव उच्यते । 
बरछा तु बल्नीवदेः, श्रा आप इतीरितः। 
' पञ्चावष्ा पणपश्ना ' पञ्चपञ्चाशदि ष्यत । 
तेवष्मा त त्रिपञ्चाशत, तेआलीसा अवेद मित्‌ # । 
विज्वसग्गो तु व्युत्सगेः, वोसिरणं व्युत्सजेनम्‌ । 
बहिद्धा ' इत्ययं शब्दो बहिवा मथुनार्थकः। [१] 
णाम॒कासिअम्‌ ` -इत्ये तत्‌ का, कत्थ तु कचित्‌ । 
मुब्चहइ उद्वहति, श्रपस्मारस्तु वम्हल्लो । 
कन्दुई उत्पञ्च, धिक्धिक्‌ जिति झिझि च पठ्यते । 
धिगस्तु ' वाक्यमिव्येतद्‌ धिरत्यु प्रतिभरयते । 
पमिसिद्धी पाडली, प्रतिस्पधो ऽभिधीयते । 
चश्िकं स्थासकः, सात्ती सक्खिणो, जन्म जम्भखं । 
निदेबणं तु निलयः, मघोणो मघवानेति। 
महान्‌ महन्तो, भ्रासीसा श्रा शी रोति, भवान्‌ पुनः। 
भवन्तो कुत्रचित्‌ स्यातां इकारस्य इभो, यथा । 
बृहत्तरं वडुयरं, स्याद्‌ हिमोरो भिमोरओ । 
न्वस्य डो दश्यते कवार, करुद्ध कः खुडूप्रो यथा । 
‹ घायणों " गायनो, ऽकारडम्‌-* अत्थक्क ` च, वमो ' वढो !। 
लज्जावती च लज्जाब्लुश्णी ककरदामत्यापे । 


# त्िचत्वारिंशद्त्ययेः । [१] बहिस्ताद्‌ थवः मैथुनम । 





( २२ ) 


_[ सिख्देम* ] 


ककुधं, कड्मित्येतत्‌ कुतृहलपदस्य तु | 

च्यूतो भवति मायन्दो, ' आगया '-अखुरा: तथा । 
माकन्दः संस्कृत भप स्यात्‌, भट्टिओ विष्णुरुच्यते। 
इमशान करस, खलं खद्‌, खल्ल दिनतथा। 

पोष्पे रजस्तु 'तिड्लिच्छि,' समथः पक्कज्लो, बली । 
लज्जज्लो, पएमको णलच्छो, शाखा साहुली मता। 
कर्पासः पहली, ताम्बृले मतं ऊसुरं इह । 

पुश्चलो जिजरे, चेवं सन्ति बक्षयाणि भूरिशः। 
वाऽधिकारात्त्‌ पङेऽत् यथादशेनमिष्यत । 

तेन गोः-* गडञ्चा ' ईद चापि प्रयुज्यते । 


गोला गोझआवरी चमो, गोला-गोदावरी-भव्रों । 
भाषाशब्दाश्च सरन्ताह बहवस्तान ब्रवीस्यहम । 
आहित्थो लघ्वङ्को, विड्टिर-पदच्च डिआओ च उज्जल्ला | 
लप्पहर-विह रमप्फएर--मरूप्फरो अद्मर च । 
पड्िच्छिर-ह ल्लप्फल इत्याद्या भूरिशाइमिघधाशच्दाः [१]। 
अवयासछ फुम्फुब्च, उप्फाब्य३ क्रियाशब्दाः | 
अत पव कृष्ट-घृष्ट-वाक्य-विद्धत्यचेतसाम्‌ । 
वाचस्पति-प्रोक्त-प्रत-विषएटरश्रवसां तथा | 
अग्निचित्‌-सोमसुत्‌-सुग्ल-सुम्ब्ा दी नां च चूयसरम्‌। 
क्िवादि धत्ययान्तानामनुक्तानां तु सूरिमिः | 
प्रती तिवैषम्यपरः, प्रयोगा न विधीयत । 
कितु शब्दान्तरैरव, तदर्थोउञ्ञाउभिध्रीयते । 
वाचस्पतिगुरः, छः कुशो, विष्टरश्रवाः । 
हरिरित्यादिवद्‌ वेखो. भवेत्‌ पयायसेनवरः । 
सोपत्तमस्य घृष्टस्य, प्रयोगः क्रियत बुचेः । 
परिघट्रं निदछं चत्यवमादि निदशैनम । 
श्राप यथादशन तु, न विरुद्ध किमप्यतः । 
* ष्ठा मष्टा विउसा, › तथैव ‹ ख॒ुअ-लक्खणाणुसारेण › । 
* वक्रन्तरेखु अ पुणो, › इत्याद्या विजानीयात्‌ । 
व्ययम्‌ ॥ १७० ॥ 
श्चव्ययमित्य चकार श्रापाद्‌ परिपूरणात्‌ । 
इतः परं य वद्धयन्त, ते स्त्रे ऽप्यव्यया(जधाः। 
तं वाक्योपन्यासे ॥ १७६ ॥ 
तमिति वाक्यापन्यासे, प्रयोक्तव्यं यथाविधि) 
* त तिञ्रस-वन्दिमक्लं › एवं सर्वत्र वध्यताम्‌ । 
आम अस्युपगमे ॥ १७५ ॥ 
आम-शब्दो-5ज्युपगमे, वाच्ये साधु प्रयुज्यताम्‌ । 
तद्यथा-' आम वदटल। बणोली ' इंदगुच्यते । 
णत्रि बेपर।त्ये ॥ १७० ॥ 
णवीति वैपरीत्ये स्यात्‌, तथाहि-' णवि हा बणे ! 
पुणसत्तं कृतकरणे ॥|१७७॥। 
^ पुणरुत्तम › इतिशब्दः, कृतकरणे<र्थ प्रयुज्यते दि, यथा- । 
“ अइ सुप्प पंसखुलि ! णोसहेहि अक्लेंढि पुणरूत्त ` ॥ [9] 
हन्दि विषाद-विकल्प-पश्चात्ताप-निश्रय-सत्ये || १ ८०॥॥ 
विषादे निश्रय सत्य, पश्चात्तापे विकस्पन । 





[१] इत्यादया मदाराष्ट्रविदन्नादिदेशप्रासछझा लाकतोऽव- 


गन्तव्याः | [२] दे पांछुले ! त्व निःसरङ्गः पुनरुक्त [ वारं 
वारं ] खपिष | 


अज़िधानराजन्छपारिशिष्टम । 








[अन्छपा०१] 


हन्दि ` शब्दः प्रयुज्येत, ह्रच्यमेतद्‌ निशम्यताम्‌ । 
"इन्द चलण णञ्नो सा,ण माणिओं हन्दि हुज्ञ एत्ताढ़े 
हन्द ण होही भिर), सा खिज्जए इन्दि तुद कज्ञ' । [६] 
हन्द च ग्रहाणार्थे॥ १८१ ॥ 
"हन्द ` ' इन्दि ' इमो शब्दों गृदाणाथस्य वाचको । 
यथा-' इन्द पलापसु इमं ' हन्दि गृहाण च। 
मिव पिव तरिवच्वव विद्म इवार्थे वा ॥ १८२ ॥ 
'मिव-पिव-विश्न-विव-व-व्वा' श्रमी इवाथ च वा प्रयुञ्यन्त। 
कुखम मव, हसो चिव, कमव विश्, चन्दणं पिव च। 
ससस्स व निम्मोओ, खं।राओ सायर व्व, पके तु । 
न॑ बुप्पलमावा हव, दिरा-ऽनया त्यन्यदपि बोध्यम्‌ । 
जेण तेण लक्षण ॥ १०३ ॥ 
जेण तेण इत्यत, सदा लेण वुधरेः प्रयाक्तव्यो । 
जण जनमररूं कमलं, ` भमरस्श्तेण कमलयणे ' । 
एइ चे चित्र च्व अवधारणे ॥ १८४॥ 
: णश चञ्च च् चित्र इमे-ऽवध्रारण.ऽर्थ यथा-'गर््प ण" । 
जं चअ मचलणं दो -ञ्रणाण, ते चअ रूप्पुरिस्ता ॥ 
अखुबध ते (चञ्र का-भणं।ण, सवादिदशेनाद्‌ द्वित्वे । 
"त चिम धन्ना ' इत्यप, सच्च य सरूवरेण, स च्च सीलेन । 
वते निधारण-निश्वययोः ॥ १०५ ॥ 
निधौरणे निश्चये, ' बल ` इतं द्‌, यथा-'बल्न सीहो' । [9] 
अत्थि बल्ले सप्पुरिसों, धणंजओं खत्तिश्राणं तु । [३] 
किरेर हिर किलार्थे वा ॥ १०६ ॥ 
‹ किर षर हिर › इत्येते, चयः किंवा (दे वा प्रयुज्यन्ते । 
णत सोदाह रणाः, कथ्यन्त त-ऽव्रगन्तव्याः । 
"क्च किर खर-हिआओ' 'पवंकिल तेण सिविणप ज्ञणिआ | 
"तस्स इर,' “पिश्न-वयंसो दिर' किल-शब्दोऽपि वा वाच्यः | 
णवरं केवले ॥ ५०७ || 
णचरं तु कंवबार्थे, 'णवरं! ‹ नवर › च कुत्राचिद्‌ दृष्टम | 
" णवरं पिश्ला३ चिअ गि-व्वडन्ति' चेव प्रयाक्तव्यम्‌। 
ऋनन्तर्ये णवरि ॥ १८० ॥ 
श्रानन्तर्ये ' णवरि ' प्रयुज्यते, तन्निदर्शन चतत्‌ | 
"णवरि अ से रहु-वद्णा,' णवरणवरि' सृत्रमेकेषाम । [५] 
अश्षाहि निवारण ॥ १०६ ॥ 
श्रथ निवारण ‹ ऽलादि, ` सुधी मिः समुदीरितम । 
अक्बाहि कि वाइएण, वेदेणेति निदङ्यते । 
अण णाहं नजर्थ || १६० ॥ 
‹ श्रण, णा › इत्यतो, वुरनैओ। ऽथ परं प्रयुज्येते ॥ 
श्रणचिन्तिअममुणन्त, ‹ णाइईं रोसं करेमि ' यथा | 
ह मार्थं ॥ १६१ ॥ 
माई रोस त काटीस्र,' च्रत्र माई तु माभ्थक्रः। 


[१] इन्दि [दिषादे] चरण नतः; सः, न मानिता हन्दि [ वि- 
कल्प ] भविष्यति इदानीम्‌ ( नवा ) | हन्द [पश्चाक्षापे] न न- 
विष्यति भणिरी [जगनशीवा] सा खिद्यत दन्दि [सत्यम्‌] तव 
कार्य । [२] निश्चय-सिह एवायम्‌ । [ ३] निर्धारण । [४] 
केचित्त कववानन्तयंथयोाः 'णवर-णवरि' इत्यकमेव सृत्र कुव- 
त, तन्मत उभावध्युभयाथा । 
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ढच्दी निर्वेद ॥ १९५१ ॥ 
(दख) ' इति निवद, टाधिकू-शब्दस्य भवति वा-ऽष्देशः । 
तस्म्रादू "हॐ बद्धा तथा च हा धाद घाह' इति। 
वेव्वे भय-वारण-विषादे ॥१९४३॥ 
भय-वारण-विषादेषु, 'बेव्व' इत्यन्निधीयते । 
“बव्व तत्त भय क्व, तत्त वारण जरण श्र वत्व त्त । 
लब्बाविरी३ वि तह, वव्व त्ति मयच्छि . कि ण ?॥ 
कि उद्लावेन्त)ए उञ्च जूरन्तीएँ कि तु ज्ीआएण। 
उब्वामिरीएँ वत्वे त्ति तीएँ भणिअ न विम्हारिमो” [१] ॥ 
वेव्व च आमन्त्रणे ।१६६॥ 
वेव्वे वेञ्व च आमन्त्रणे, यथा-भवति 'बेब्व गाल' वा । 
'वञ्वे मरन्दत्र बह-ास पाणिश्मं' चदशं वाक्यम्‌ । 
मामिटला दन सख्या वा ॥१९४१॥ 
"हला मामि, हलः चत सख्या आमन्त्रण तु वा। 
पणवह माणस्स हला,'मामि हू सरिसक्खराण'वि'च कथितम्‌। 
"ह्वे हयाप्तस्स' तथा, पक्क- स॒द्ि परि(स चिञ्र गई' तु । 
दे संमुखं ।करणे च ॥ १६ ॥ 
"दे" तु समुखाकरणे, सख्या आमन्त्रण च वक्तव्यम्‌ । 
द्धे" पसिञ्र ताव सुन्दरि' | दे आ खु पसिश्न निअत्तसु च ॥ 
हुं दान-पुच्छा-निवारण ॥१९४७॥ 
स्याद्‌ हुं! निवारण दाने, पृच्छायां चापि, तद्यथा-। 
"अप्पणो चिच्र दु गेरह' हु निलेज्ञ ! समोसर । 
“हुंच साहसु सन्नाव, एवमादि निदशेनम । 
हु ख निश्रय-वितर्क-संभावन-विस्मये ॥१०॥ ` 
'हु' 'खु' निश्चय-सभावन-वितकं-विस्मय-पदेषु वक्तव्यो । 
'निश्चय) 'त॑ पि हु अच्छिन्नसिरी', 'तं खुसिरीए रटस्सं च 
ऊहसंशयो दाव पि, वितर्क-वाच्यो (कहे) खश खु एञं सा | 
'न हु णवरं सर्गाहआ' (सशय) खु जलहरों श्रमवडलो खु॥ 
(सघ्नावने) 'एगं खु हस३' इत्यपि,णवर इमंण हु तरील' च। 
(विस्मये) को खु सखहस्ससिरा, हना ऽनुस्वारात्‌ परो वाच्यः । 
ऊ गहौऽऽ-क्षप-विस्मय-सूचने ॥ १९९॥ 
'ऊ' गह -विस्मया ऽ ऽत्तप -सुचनेषु प्रयुज्यते । 
(गौ) 'ऊ शिट्लज्ञ' (सूचने) 'ऊ केण, न विएणायं गुणं तुह । 
(आक्रप/ 'ऊमण भणिअं कि खु (विस्मय, 'कू मणिश्राइहयं कह | 
आक्रेपः साऽत्र, वाक्यस्य यद्‌ विपर्यासवारणम्‌ । 
धू कुत्सायाम्‌ ॥१००॥ 
कुत्सायां यू, यथा- लाओ नैन्नज्जो थु ` प्रयुज्यते । 
रे अरे संभाषण-रतिकक्चटे ।१०१॥ 
सभाषणे तु 'र' स्यात्‌, रातिकवहे सप्रयुज्यते च अरे! | 
रे हित्रय ! मडह-सरिश्रा, ररे मए मा करसु उवहासं' । 


हर क्षपे च ॥ ५१०२ ॥ 





[१] बेब्वे इति भये वेश्च इति वारणे जुरणे [ खेदे ] च वेच्वे | 
(५ 


ति । उल्लापयन्त्या श्रपि (मया ) तव वव्वे इति झुगाक़ि! कि 
क्षयम्‌ । कि उक्वापयन्त्या उत जूरन्त्या कितु भीतया | लद॒व- 


आभिधानरजेन्द्र परिशिष्टम । 





केप रतिकल्रदे समाषणविषय च कथ्यत तु हर! । 
( कैपे ) हर णिक्नज्ज ! (रतिकलहे ) दरे बहु- 
यघ्वह ! दुज्ण ! ( सभाषण ) हरे पुरिसा !। 


ओ सूचना पश्चात्तापे ॥ 9०३ ॥ 
सूचनायां तथा पश्चात्तापे 'ओआ?-इति पख्यते । 
“आओ अविणय तत्तिल्ल' (पश्चात्तापे) “श्रो छाया इत्तिआए नः । 
उतस्य तु विकल्पाथवाचकस्यापि ओ' भवत्‌ । 
यथा (नहयले श्रो विरण्मीति' निगद्यत । 
अव्यो सूचना-5+ख-संभाषणापराध व्रिस्मयानन्दादरभय- 
खेद-विषाद-पश्चात्ताप ॥ ३०४ ॥ 


अठ्यो छुःख सूचनायामपराधे च विस्मये । 

संजाषण भय खद, पश्चाक्नापविषादयोः । 

आआनन्दादरयाश्चापि प्रयोक्तव्यं हि, तद्यथा । 

[१ | श्रव्वो छक्करधारय - (२) अ्रञ्वाहयय दब्न्ति वयणाण । 

[३ ] अब्बो किमिएणं किमिणं, अपराध विस्मय तु यथा-। 

[४ ] #श्रञ्वो हरन्ति हिआ्रयं, तह विन वेसा हवन्ति ज़ुवश्ण । 

[ ५ ] अब्बो किप रहस्यं, मुणन्त धुत्ता जणब्भाइआ ॥ 

[६ ] अववा सुपहायामण (७) अन्वा अज्ञम्ह सप्फल जा । 

[ ८ ] अन्वा अइअम्मि तुमे, नवर जइ सा न जूरिहइ ॥ 

[६ ] श्रव्वो न जामे उत्त, पञ्चात्तापऽभध्ीयत तु यथा ॥ 

[ १० ] “अब्वो तह तेण कया, अहं जह कस्स साहेमि” ?। 

[११ ]«“अव्बों नासन्ति दिह्‌'पुलय वरुन्ति द्‌ न्ति रणरणयं । 
पिद तस्सेअ गुणा, ते चित्र अव्वो कहरु एअं £; 


अइ संभावने ॥ २०० ॥ 
श्रई सभावने, अइ द्अर ! कि न पच्छासि ?। 
वणे निश्चय-विकब्पानुकम्प्ये च ॥ ५०६ ॥ 
सभावनेऽनुकस्प्ये च विकस्पे निश्चय वण । 
[ निश्चभे | वणे देमि वण होई, न इोड' स्याद्‌ वेकल्पने । 


दासो न मुच्चइ वणे, अनुकस्प्यों न मुच्यते । 
[ सभावने ] 'नात्थि वणे जं न देर विहि पारेणामोा यथा। 


~ 


मणं विमशें. ॥ १०७ ॥ 
मण विम्य, “मन्ये' इत्यथ ऽपीच्छन्ति केचन । 
किंस्वित्‌ सूर्यो -“मणे सरो" रूपमीदग्‌ विदुखुघाः। 
अम्मो आश्रये ॥ २०० ॥ 
आश्चये ऽथ भवेद्‌ अम्मो, अम्मो कह तरिज्ञ३' । 
स्वयमोऽ्य अप्पणो नवा || १०९ 














रन्त्या (नपधं कुवत्या, बेब्वे इति तया नाशतन विरामः! | 


[१] सखूचनायम्‌ (९) दुभ [३] सभाषण [४] 
अपराधे [५] विस्मये [६] श्रानन्दे ( ७) आदरे 
[ ८ ] ज्ये [६] खेदे [ १० ] विषादे [ ११ ] परचात्ताप । 

# अबव्यो इरन्ति हृदय तथाऽपि न द्वष्या भवन्ति युवतीनाम्‌ । 
श्रव्वो किमापे रहस्यं जानन्ति धूता जनाभ्यकाः ॥ 

» अञ्चो नाशयन्ति धृति पु्कं वद्धयन्ति ददति रणरणकम्‌ । 
नीं तस्यैव गुणा त एव श्रञ्वोा कथ जु पतत्‌ !॥ 


(२४ ) 





भ 
_[सिख्हेमन] | _  श्प्रभिधानराजेन्द्रपरिशेष्टम्‌ । [अन्८्पा०३्‌] 

` स्वयम्‌ ' इत्यस्य वाच्ये बा, ` अप्पणो ! संयुज्यते । ॥ # अहम्‌ #॥ 

` अप्पणो विसय कम -लसरा विश्रसेति च ` ॥ + + 

` करणिज्े सयं चेह्म, मुणसि ` स्याद्धि पाक्तिकम । ॥ अय त॒त्‌ यः पादः ॥ 

` पत्येकमः पाकिक पाभिएकं ॥ २१०॥ ----&0*&>--- 
प्रत्येकमः पाम्पक्, पामिक्क च पदे भवेत्‌ । ] वेषे स तै ह 
पाडिक पाडिषद्ध, च पत्ते पतेझ-'मिन्‍्दते ॥ ब्‌]. यात्‌ स्याद स्ररमावा॥ १ ॥ 
खय पश्य ॥ ९११ ॥ ` बीप्साऽथ कात्‌ पदात्‌ स्यादः स्थान मः स्याद्‌ विकस्पनात 


पदे स्वरादौ बीप्सार्थ पर, इत्युपदिश्यते । 
पकक स्यादेकमेक, पक्के एक्कक्रमिष्यत । 
शङ्क अङ्ख तथा ' अड्डमड्रम्मि ' प्रतिपाद्यते । 
अतः सेमोः ॥ १॥ 
नाम्नो 5दन्तात्‌ नवेत्‌ स्यादेः समा, 'वच्छो' यथा भवेत्‌ । 


` उञ ' शत्यव्ययं परयेत्यस्याथे वाउन्निधीयते । 

"चञ्च निश्चलणिप्फंदा जिसिणी-पत्तम्मि रेहइ बलरामः । 

निम्मलल-मरगय-भायण- परिंद्रिआ सङ्ग -खुत्ति ज्व " ॥ [१] 
श्रा इतरया ॥ ३१२ ॥ 

* शटरा' इतरथा 5थे, प्रयोक्र्यं वि भाषया । 


' नीसामन्नहि हरा ` पक्के-' इअरहा ` इति ॥ बैतत्दः ॥ र ॥ 
अक्‌ + पतश्लदोारतः स्यादेः सः स्थाने "मो" विकल्पनात्‌ । 
पकस रि भागा २) ड 3 ~ (व * ~ 
.एकसरिञ गिति संमति ॥ २१३॥ वो णय "गत 
(क > ४ [१ [कन ४ क्र 
खम्पत्यर्थ भगित्यर्थ स्याद्‌  पकसरिअ ' पद्म्‌ । जश्शसोलुक्‌ ॥ 9 | 
मारउल्ला मुधा ॥ २२४ ॥ नाम्नो <दन्‍्ताज्शशसों यो स्यादिसम्बन्धिनी, तयोः। 
' मोर्चा ` इति पदं, मुधाउथे प्रतिपाद्यते । द्ग नवत्‌ तद्यथा-बच्छा पण "वच्चे पि पेच्छ” च। 
सव मोऽ 
दरार्धास्पे ॥ ५१६ ॥ ह ५. 
क ड ् श्रतोऽमोऽस्य ज्ुगाश्ययो ' वच्छ पेच्छ ' उदाहृतम्‌ । 
द्र इत्यव्ययम्‌ इषद थऽधाथ च पञ्यते । टा आमेएं ;॥ ६ ॥ 
` द्र-विश्चसिञ्चं ' ईषद विकसितं तथा ॥ £ (2 
अ ८ ट तः परस्य 'टा' इत्यतस्याऽऽमश्चापि णो नवेत्‌। 
करिणा प्रन्न।¦!११६॥ | यथा-+वच्छेण बच्छाण' दयं स्िधिमुपागमत्‌। 
* किणो " इत्यव्ययं प्रश्ने, किणो धुवसि ` ईटशम । निसा हि हि हिं।॥ 9 ॥ 


भिसो "दि दिं ढिं' इत्येत आदेशाः स्युस्त्रयः कमात्‌ । 
रूपं "वन्क्रदि वच्छे वच्छेढि' च बुधा जगुः। 

स्मम्‌ त्ता-दो-छ-हिं-हिन्तो-छ्ुकः ॥ ७ !! 
अतो ङसोऽमं स्युः क्षा-दो-दु-हि-हिन्तो-झ्ुको5त्र षट्‌। 
^ वच्णहितो च वच्छत्तो वच्छा वच्छाच च क्ताचत्‌। 
य [अ ~ = ट [३ वच्छ 9 € ~ 
अटृहाऽयि अरिरिहो ` इत्याद्याः सस्छृतापमाः। तथा वच्छाड़ि वच्छाओ' दोऽन्यनावा् दृष्यत । 

प्यादयः ॥ २१८ ॥ ज़्यसस्‌ त्तों-दो-छ-हि-हिन्तो-सुन्ता ॥ ए ॥ 

~ ८3038, ८ अतो च्यसो भवेत्‌ "लो-दो-दिन्तो-खुन्ता--दि' कमात्‌ । 
बट: १ यथा-वच्छाउ वच्छा वच्छाहि' चयमादशम्‌ । 
प्रयोक्तव्याः, यथा-' वचि ` ` वि श्रप्यर्थे परिकीर्तितौ ॥ वच्जादिन्ता बच्छेहिन्तो, वच्डाखुन्तो वच्यसुन्तो । 

ॐ क प्रतिष्ठां 4 ~ चः + ५ ४. 

या भाषा भगवदवचोभिरगमद्‌ ख्यातिं पिष्टं परां, व पा लत क 
यस्यां सन्त्यवुनाऽप्यमूनि निखिन्नान्येकादशाङ्गान च। ङसः स्सः ॥ १० ॥ 


न ~ ~ ‡ : संयुक्तः 'स्सो' भवेदिद । 
तस्याः समरति ःषमारवरातो नातोऽपचारः पनः व: | 
है छा अत यथा-परिअस्स पेम्मस्स, शेत्यमुपकुम्नं त्वद्‌: । 


इ-जे-राः पादपूरणे || 9१७ ॥ 
§-ज-रा इत्यमी शाब्दा उच्यन्ते पादपूरण । 
`न उणा इच श्रच्जीड्‌ ' “ अएकूल च वोक्तं जे ॥ 
स्याद्‌ ` गेण्टद र कव्म-गोवी ` वाक्ये र प्रणम । 
' अद्दों हंढ़ो च ढा हेहों, नाम हीसि अहाह च ॥ 





संचाराय मया कृत विवरणे पादों छितीयो गतः | १॥ ब वा 
नि { त > = ~ >=. 
इति श्रीमत्सौषमवृहत्तपागच्छीय-कलिकालसर्वज्- मे म्मि डे; | ११॥ 
भ भ 3८285 कः - १ 
श्रीमद्द्रारक--श्रीवि जयराजेन्द्रस जेन्द्रसरिविरचि- अतः परस्य ॐडत्‌ मे, भ्मिश्चाऽऽदेशौ यथाक्रमम्‌ । 
> ' र ४ रच बच्छे वच्छम्मि, देवम्मि देवं, तं तम्मि इत्यपि । 
तायां श्राकृतव्याकृती दितीयः पादः | द्वितीयेत्यादि [ ३।१३५५] सूत्रणाऽ्मः स्थाने डिर्विधास्यते । 
= = कूल छल मा जस-शस-ड्गसे-त्तो-दो द्वामे दीघेः ॥ १३ ॥ 


[१] उञ इति पश्य इत्यर्थे, बलाका, विसिनीपतर कमलि- क क 
नीपत्रे राजति । क्िभृता बलाका?, निरचलनिष्पन्दा, निरचवां जम्ब्‌-रस्‌-ङस-त्ा-दा-दामसु, स्याद कारस्य १ । 
वदिर्ग्रविादिना, निष्पदाइत्तरूच्व्रासादिना, केव ?, निर्मेब्रमरक- | [१-२] बच्छ [३]वच्छाठ वच्छाओ, वच्छा, वच्छाद़ि वा पुनः। 
तभाजनगश्रतिष्ठिता गङ्खयुक्तरिव । | [१-२] जति शलि च [ ३] ङि । 


(१५) 





[ सि हेम० ] अभिधानराजेन्द्रपरिशिष्टम । [अन्छपा०३] 

बच्छाहिन्तो च, वृक्केज्यः वच्यत्तो हस्व [१४] सूत्रतः । जस्‌-रसोर्णो वा ॥३५॥ 

चच्छाओ वच्छराउ [४।५।द६]. आमि-रूप 'वच्छाण' सिध्यति । दतः परयोः पुस्िसि जस्‌ू-शसलोवा5स्तु 'णो' इति । 

ङसिग्रहणेव सिद्ध, ' क्षोदो छठ - प्रहणन क्रिम्‌ £। गिरिणा तरुणा, पत्ते स्यातां रूपे गिरी तरू' । [१] 

पत्वस्य वाधनाथाय स्यसि, तस्य प्रहा मंतः । ङ{मि-डपोः पुं-क्नीबे वा ॥१३॥ 

ह~ च्यनि वा॥ १२॥ दृता वा ङसिङसाः, पुसि क्लीब च वास्तु "णो" । 

ज्यादेशे परे दीर्घा, वाऽकारस्य विधीयते । गिरिणो तरुणे रूपं दहिणो महुणो तथा । 

यथा-' वच्छादि वच्छेदि, तथान्यदपि बुध्यताम्‌ । पत्त "गिरी ओ गिरीउ गिरीद्विन्तो,' ऽनया देशा । 
टाण-शस्यपेत ॥ १६४ ॥ श्न्यपामपि रूपाणि, हि-लुके न नविष्यतः। 

टा55देश-णे च, शसि च, भवत्येत्तमतों, यथा | ङसो (गिरिस्सख' इत्येक पक्के रूपं प्रयुज्यत । 

[ शसन ] बच्छे पेच्छ, [ टा-ण ] च वच्छण, शति किम ? अ- टो णा ॥१४॥ 

प्पणा यततः । इदुद ज्यां पुसि कीव च, 'टा' त्यस्य तु “णाः नवेत्‌ । 
भिसज्यससाप ॥ १७॥ गिरिणा च गामणिणा, तरुणा दिखा यथा। 

मिंस-ज्यस-खुएसु भवत्येच्वमतः, तदशयाम्यहम्‌ । व स्वरान्म्‌ मेः ॥१५॥ 

वच्छेहिन्तो च वच्छांदू वच्छूसु जयमीरेतम्‌ । [७] क्वे स्वरान्ताद्‌ नाम्नः सः, स्थाने मो व्यञ्जनं भवत्‌। 
ष्टुता द।धः॥ १६॥ हि महु वर्ण पस्म, कऽपीच्छन्त्यजुनासिकेम्‌ ॥ [२] 





० की ~ शु्यिय ~ 
इकारोका रयोर्दीघों मिस-भ्यस-झुप्स परषु च। 


ता 7 जस-शस ६-ई-णाय; सप्राग्दाघाः ॥ २६ | 
गगरी च गिरीहिन्ता, गिरीसु च तरूखु च। कक है 


तर्रूह च तरूहिन्ता बुद्धीहि, नापि कुत्नचत्‌ । नाम्नः परयोज॑स्‌-शसोः क्लीबे ई-३-णयस्‌ त्रयः । 
« दिश्चभूमिखु दाणजबालिआई ' तु यादशम्‌। [८] णषु सत्खु भवत्‌ पूबस्वराणां दीधता, यथा ॥ 
चतुरो वा || १७॥ वगा पवार वीरं पडुयाणि च । 
| उकारान्तस्य चतुरो निस-ज्यस॒-सुप्सु परेषु वा । . . खियाम॒दता वा ॥ ३७ ॥ 
दीघो भवति, चलओ चक, चउहि च वा। नाम्नः परयोजेश्शसो: चदोतो वा स्त्रियां मती । 
| चऊर्दि, चउसु स्याद्‌ वा चऊखु, इति बुध्यताम्‌ । तयोस्तु परयाः पवेस्वरस्यष्टा च दीघेता ॥ 
दपर शमि ॥ १८ ॥ यथा वुखीञ.वुशोओआ, सहीओ च सढीउ च। 
इदुतोः शसि बु त॒ दीघ भवति, तद्यथा । पक वरू सहा चवमन्य प्यह्या वारणात्‌ | 
गिरी बुद्दी तरू घेणु पञ, चैव निद शैनस्‌ | तः संश्राउउवा ॥ १८ ॥ 
“बुप्ते इति किप्त ? “ गिरणो, तरुणो पेच्ड › यद्‌ वेत्‌ । सजठउा-शसाश्र वाऽऽकारः, चियामीतः परस्य तु । 
श्टुतः किम १ यथा-' वच्रे पेच ` नास्त्यत्र दीघता। पथा पसा हसन्तीश्रा, गोरीश्रा सन्ति पेच्छ वा। 
जस-शस-[२।१२] इत्यादिना यागः शसि दौीधस्य यः कृतः । पक्के हसन्ती गोरीओ, पव मन्यत्र बुध्यताम्‌ । 
साऽस्ति लक्ष्यानुरोधार्था न सर्वत्र प्रवतत । टा-ङ्स-ररदादिदद वा तु ङसः ॥ २ए || 
णवि [ ३॥२५ ] प्रतिप्रसवा्थ [३।१२५] शद्भाया विनिवृत्तय । नाञ्जः परेषां स्त्री लिड्ठे, टा-डस्‌- डीनां कमात्‌ बुधेः। 
बुप्ते इति हि योगोऽस्ति, स ज्ञेयः सूक्मदर्शिन्निः । श्रद्‌ आद्‌ इद्‌ एतश्वत्वारः, सध्राग्दी घाः प्रकीर्तिताः । 
अक्कीबे सा ॥ १६ ॥ कवलस्य ङसः स्थन, सप्राग्दीघो अमी तु वा । 
इदुतोः सो भवेद्‌ दीर्धः, स चाक्कीब विधीयते । यथा मुद्धाअ मुद्धाई मुखप च कय नञ्च । 
गिरी बुछ्दी तरू धे, क्रीच तु स्याद्‌ दहि महू । कप्रत्यये मुद्धिआञअ, मुद्िग्नाई च कथ्यत । 
विकट्भ्य कऽपि द)चत्वं तदभावे वदन्ति च। पव सहीअ घणुअ बहु ्राऽऽद्‌ प्रयुज्यताम्‌ | 
समांदेश, यथा सिध्येत्‌ू-अग्गिं वाडं निहि विडं । मुध्ाहिन्ता च मुद्धाउ मुद्धाआ चति पा्तिकम्‌ । 
्ावेऽदन्ता-[२।१२४] तिदेशाद्धि,दा दीघेत्वं जलादिना [३।१२] 


पुंसि जसो म्ल म्यो वा ॥9०॥ 
इतः परस्य जसरोऽच श्रश्रा पुस्ति वा मितों । 
अग्गआ अग्गल स्याताम्‌, अग्गिणा' हति पाक्षिकम । 
धवायओ्रो वायज' प्राङकेः 'वाजणो'-<5प्यग्निवन्मतम्‌ । 


नात अत्‌ ॥ ३०॥ 
स्त्रयामातः परषा तु, उनसटाउर>-झसा न चाउउत्‌ ॥ 
भवद्‌ मालाअ मल्ला मालाए चत व चयम्‌) 








क क ] [क के का १ 
शेष त्वद्न्तवद्धाचाद्‌ अरम्ग) वाङ च सिध्यतः। ॥ भत्यय डानवा ॥ ३१ ॥ (0 
वोतो रवो ॥११॥ अणादि [ हेम०२!७ ] सूत्रतः यो ङरुक्ता, वा स सखयामह । 
~~ 0 डे त्याप्‌ च नवतत पक्के, साहणी साहणा यया । 
उदन्तातर परस्य जसः, पुस वा "ऽवो' डिदिष्यते । जात्‌ [देम०२।४] क ध क 3 हे 
साहवो, साहओ पके साड साहल साहुणो | अजातेः पुसः ॥ २४ ॥ 
~ इरा [ल्ल ङ्गात्‌ सया डवा वध्रायत। 
[४] त्तो [५] को [६] [७] भिस्‌-वच्छेरि, चच्छरहिः, | _ रजता च स्लङ्गात्‌ ५ भः 
बच्छाह | च्यस्‌-वच्जाहे, वच्जाइन्ता, वच्ुन्ता ¦ सुप-बच्छे- | १ ] जसशसोरिति द्वित्वामेदुत इत्यनन यथासख्याभा- 


ख । [८] द्विजभरूमिषु दानजबाहितानि । | बाधम्‌। [२] ददि, महुँ। स्वरादिति इद्धता निवृत्त्यथम । 
3 





(१६) 
अआभिधानराजन्द्रपरिशिष्टम । 


तु [ सिझहेमण० ] 


नालो नीला, हसमाणोी हसमाणा, श्मीए तु । 
स्याद्‌ इमाए, इमीण तु, इमाण, अजिधीयते ॥ 
अजातरिति करम्‌ ? यहत करिणं) एब्या श्या ॥ 
प्राप्त तु विभाषये, तेन सस्छृतवत्‌ सदा ॥ 
गोरो 'कुमारो' इत्यादो, बुधे ङ: प्रविधोयते ॥ 
कि यत्तदो-ऽप्यमापि ॥ ३३ ॥ 
कि-यत्‌-तदृन्यः सयां ङोवो.नसो आमि तथाउमि च ॥ 
कोओआ काओ कसु कासु, कप काप यथा किमः॥ 
तथेव जीभ्रा जाओो च, तीझ ताओ ऽस्त यत्तदोः ॥ 
'रेम5स्यमामि ? का जा सा के ज॑ तं, काण जण च ॥ 
जाया-हरिछयोः ॥ ३४ ॥ 
छुयाहरिद्रयोरापः, प्रसड्ढे ङीर्विकल्प्यत । 
छाही गाया हलद। तु हलदा तन भण्यते ॥ 
स्वस्नादेमों ॥| ३५ ॥ 
डाप्रत्ययः स्त्रियां स्वस्त्रादिभ्यः स्यात्‌ तद्यथा सस! 
दुहिआ दुहिआहि च, नणन्दा गलआ तथा॥ 
हस्वोऽमि ॥ ३६ ॥ 
स्त्रियां नाम्नोऽमि हस्वः स्थात्‌, ` पेच्छ मालं नई वहु !। 
नामन्त्यात्‌ सो मः ॥ ३७ ॥ 
आमन्त्यार्थात परे सो तु, नैव 'क्लीब स्वरान्मसेः' [३।३५] । 
इति सत्रेण सर्मा, हे तण! हे दहि! >े महु !। 
मो दीर्ों वा ॥ ३८॥ 
आमन्त्रयार्थात्‌ परे सो तु ' अतः सेमों' [ ३३२ ] अये विधिः | 
* अक्लीब सो ' [३।२६] चति द। ्ः, द्य चेतद्‌ विकर्प्यते । 
यथा-टदे देव ! हे देवा ! हे हरी ! दे हरि ! द्वयम । 
दे गुरू: हे गुरु : च, ' हें पहू हे पदु ' इत्यपि। 
पषु प्राप्त वेकल्पा डास्त, अ्रप्राप्ष त्विह दश्यताम | 
दे गाअमा ! दे गोअम !) हे हे कासव ! कासवा ! 
ऋतोाउद् वा || ३९ ॥ 
ऋकारान्तस्य वाश्वं तु, भवेदामन्त्रण हि सौ। 
दे पितः! हे पित्र तता, पके हे पि्ररं मरत॑म्‌। 
नाम्न्यरं वा ॥ ४० ॥ 
श्रामन्त्रण सौ ऋतः, संज्ञायां वा ‹ अरं ` भवेत्‌। 
द्‌ हे पितः! हे पिअरं !, पक्के ' हें पिञ्न ! इत्यपि) 
नाम्नीति तु किम्‌ ? हे कतः |, दे कत्तार ! इति स्म्रतम्‌। 
वाउउप ए ॥ ४१ ॥ 
श्रामन्त्रण सौ परे स्याद्‌, आप एत्वे विभाषया । 
है माल ! महिल्रे ! , पक्ते-हे माला महिला! मता। 
आपः कि नु ? हे पिउच्छा), हे माउच्णा ', न चह ' ए? 
* अम्मा भणामि मणिए ! ओत्ठ बादुलकादिद । 
इंदताहस्वः ॥ ४१ ॥ 
स्थादीदृदन्तयेहेस्वः, संवुछो सौ परे यथा | 
है गामणि | हे समणि !, एवमन्यब्विदर्शनम्‌। 
किपः ॥ ४३ ॥ 
ददन्तस्य हस्वः स्यान्‌, क्रिवन्तस्यति दश्यताम | 
गामणिणा खव्रपुणा, गामणिणो खव्रषुणा | 





[ झ०ए पा० ३ ] 


ऋताप्दस्यमास वा | ४४ ॥ 


सि-अम-ओ-चर्जित स्यादौ ऋदन्तानाम्‌ उद्‌ अस्तु वा। 
जसि ` भ्त भत्तणा च ज्त्तओ भक्तउ ` स्मृतम्‌ । 
भत्तारा पात्तिक रूप, शास भ्त च नक्तणा। 

भत्तार चति, रायां तु भत्तारेण च भक्तृण।। 

भिसि भच दि ज्त्तारेहि रूपं, ङसि भक्तुणो । 

ज्त्ताहिता च जत्तहि भसआ भक्तूउ स्म्रतम्‌,। 

भत्ताराहि च ज़त्ताराहिनतो पाक्षिकरूपतः । 

भत्ताराओो च भत्तारा भत्ताराड प्रयुञ्यते । 

नन्नस्स भत्तणा ७सि भत्तारस्सति पान्तिकम्‌। 

स्प भक्तस पक्के तु, भत्तारेसु निगद्यत । 

व्याप्त्यथत्वाद्‌ बहुत्वस्य नाम्न्यपि क्राप्युदस्तु वा । 
जस्‌-शस्‌-ङस्‌-ङसो जामाउणो च पिडणो पुनः 

रायां तु पिछ॒णा रूप, भिसि रूप पिऊहि च। 

पिउसु खुप पके तु पिश्चर। रूपमिष्यत। 

अस्यमोस्विति कि प्रोक्त! जल ) पिआरा (ज्रम्‌) पिअर (सि)गिञा। 


्रारः स्यादा ॥ ४० ॥ 
अटतः स्थान नवेद्‌ आरा55दे शः स्यादौ परे, यथा- | 
भत्तारो, चेव भत्तारा, भत्तारं, परिपख्यते । 
भत्तारे च ज़त्ताराह, जत्तारेण डम्लेस्तया । 
लुप्तस्याद्यापेक्॒या तु ' भत्तार-विहिअं ! मतम्‌ । 

आ अरा मातु; ॥ ४६ ॥ 
मातृसम्बन्धित ऋतः, स्यादौ तु श्रा अरा, मतों । 
माश्राच माअरा माश्रा, माश्राओं माअराल च। 
माअराओं च मासन माअरं इत्यादि साध्यताम । 
जनन्यथस्य आ-<55देशो देवतार्थस्य स्याद्स | 
यथा-माआएँ रुच्छीए, नमोम माश्रराण च | 
° मातुरिद्‌ वा" [ १।१३७ ]इतीत्वेन, रूपं 'माइण' सिध्यति | 
ऋताम्‌-[ ३। ४४ ] उच्वे तु 'माक॒ए श्रद वन्दे समन्निश्च'। 
स्यादौ कि नु ? माष्देवो, तथा मादगणो इति । 

नाञ्न्यरः ॥ ४७ ॥ 
स्दन्तस्याऽर इत्यन्तादेशो स्यादौ हि नामनि । [१] 
विश्वरा पिश्चरं पिअर, पिश्ररण पिश्ररराद(मष्यत रूपम्‌ ¦ 
* जामायरा, भायरा, ' रूप पितृतुल्यमनयोः स्यात्‌ । 
श्रासोनवा॥ ४८ ॥ 
ऋदन्तस्यह््‌ वा55कारः, से परे तु विधीयते | 
परिजान्नाया च जामाया, कत्ता, पक्के भवेद्‌ ' अरः ' । 
पिश्ररो नायरे कन्तारो च जामायरो तथा। 


राङ्तः ॥ ४० ॥ 

राज्ञा न-लोपे<न्त्यस्या 55ल्‍वं, वा भवेत सौ परे यथा । 
रायातथाचदे राआ |“ रायाणो' चति पाक्िकम्‌ । 
शौ रसन्यां तु हे राया हे रायमिति जनाष्यते। 
एवं हे अप्प | दे अप्प | इत्यादीनि विदुवुधराः। 

जस्‌-रस्‌-डामि-ङां णो || ९० ॥ 
राजनगब्दान्‌ परेषां वा, जस्‌-शस-ङ(स-ङ्सां हि ' णो ! | 
रायाणो जस-शसाः, राया जसि, राए च वा रासि ॥ 








[१] संज्ञायाम्‌ । 


७-५-26 





( २७ ) 
श्रभिधानराजेन्द्रपरिरिषएम । /\ 


_[सिझ्हेम०] _ 


[च्रन्त्पा*३] 





छसो रपो राइणो च, पके तावन्निशम्यताम | 
रायाहिन्तो च रायाहि, राया रायाउ इत्यापि ॥ 
रायाओं (ङसि) राइणा रप्र, पत्ते रायस्स पल्यत। 


दो णा॥ ५१॥ 

राजन्‌ शब्दात्‌ विकल्पन, टा-स्थाने ' णा › विध्रीयत। 
रपरा च राइणा, पके, रायणत्थपि सिद्ध्यति ॥ 

इभस्य णो-णा-ङ !! ९२ ॥ 
राज्ञन-शब्दस्य जस्यत्यै वा ण-णा-ङषु कथ्यते ।, 
राणो पच्छ चिदट्रन्ति ्रागच्मा वा धणं यथा ॥ 
राइणा चैव, रायम्मि, पक्के रूप निशम्यतान्‌। 
र्यो रायम्मि रायाणा, राएण रायणा तथा ॥ 


इपामपामा || ७३ ॥ 
राजन्‌-राब्दस्य जस्यणम्‌, अमाम्न्यां सह वेष्यत । 
रादणं वा धरणं पच्छ, राय राश्ण पाक्षिकम्‌ ॥ 
शन्निस्न्यसाम्पापि ॥ ५६४ ॥ 
राजन्‌-शब्दस्य जस्यत्वं भिल-भ्यसाम-सुप् वेष्यते । 
राश्हिनता च राड राइसुन्ता भवेद्‌ च्यसि ॥ 
निसि राइट, राश्ण आमि, राईस सुप्यदः । 
पत्ते * रायःणेदि › इत्या-दीनि रूपाणि चकते ॥ 
अनस्य टा-डर्सस-डमस्सु सगाणोष्वण ॥ ५१ ॥ 

राजन-शब्दस्य योस्त्याजोऽवयवस्तस्य भवेदण॒ । 
णा-णो-अ्रदेरारूयेषु,रा-ङसि-ङ्सखु वा मतः॥ 
रायां रपा राइणा, ङस्‌-ङस्यो रपा च राइणो | 
सणाणोष्विति किम्‌ ? रायाआ रायस्सचराएण॥ 

पुस्यन आणो राजव ॥ ०६ ॥ 
अन्नन्तस्य भवेद्‌ “ भाण" इति पुंसि विकल्पनात्‌ ] 
पङ्के तु राजवत्‌ काय्ये, यथादशेनमिध्यते ॥ 
द्देशे अतः सेडाः [ ३। २ ] एवमादि प्रवत्तते। 
पक्के तु राकः जस्‌ [ ३। ७० ] 'टोणा, ! [ ३। २७ ] 
‹ इणम्‌ ' [ ३। ४५३ ] पतद्‌ विधित्रयम्‌॥ 
अप्पाणो अप्पाणा, अप्पाएं अप्पाण। 
अप्याणाओं अप्पाणासम्तो पञ्चम्याम्‌ ॥ 
अप्पाणण अप्पाणहि, रायां निसि यथाक्रमम्‌ । 
चप्पाणस्साऽऽप्पाणाण, झूखि चाऽऽमि क्रमण हि॥ 
अप्पाणम्मि तथा श्रप्पा-खखु ङ खुपि चोच्यते । 
अप्पाण-कयं, पके तु, राजवत्‌ काथ्यैमीङ्यताम्‌ । 
अप्पा श्रष्पो च, हे श्रण्पा ! हे श्रप्प ! इयमीरशम्‌ । 
अपपाणो जसि, अप्पाणो शसि, रायां तु अप्पणा । 
अप्पेहिं भिसि, अप्पाणे मप्पाश्रोऽप्पाच वै पुनः । 
अप्पाहि अप्पाहितों अप्पा अ्रप्पासुन्तो स्थाद्‌ च्यासि। 
अप्पणो धणम्‌, अप्पाणं, अप्पे श्रप्पेसु कीत्त्येत । 
रायाणो चैच रायाणा ' एवं सर्वे विभाव्यताम्‌ । 
पत्त तु राया इत्यादि, जुबाणो चर जुआ तथा । 
चम्दाणो पाक्िको बम्हा, अछाणा<5चछााप चष्यते | 
उच्छाणा वा भवेद्‌-उच्छा, गावा गावाणो वा भवेत्‌ | 
तथेव पूसा पूसाणो, तक्खा तक्खाण। इत्यपि । 
मुछाणो बा च मुखा स्यात्‌, ‹ साणो सा › इवा प्रकीर्तितः । 
खुकम्भाणे पेच्छु, शर्म सम्मं, क्कः) चऽत्र ष्यते | 








रामना णिआ णडच्रा ॥ एफ ॥ 
ग्रात्मराब्दाद्‌ हि रा-स्थान वा 'णिआ्रा' णइ॒आ' मतो | 
अप्पााश्नाऽप्पणड्खा, पत्तऽप्पाणण' कथ्यत । 
अतः सर्वादर्मजसः ॥ ५८ ॥ 
भवददन्तात्‌ सर्वादजेसः स्थान झिदेदिढ । 
सव्च अन्न चर ज़ कर कयर इयर तथा | 
ङः; स्सि-म्मि-ल्याः || ७६ ॥ 
सवादीनामतो ङः स्युः स्सि-स्मि-त्थास्तु यथाक्रमम । 
सव्वत्थ सव्वर्सि सन्वम्मि, श्रतः किम ? अमुस्मि तु । 
न वाऽनिदमेतदो हिं | ६०॥ 
इदमतदो विना स्वाद्‌रदन्तात्‌ परस्य ङः; | 
हिमादेशो विकव्येन, मवदिव्युपदि श्यते । 
सव्वहिं अन्नहिं, कियत्तदुच्यः स्याद्‌ डि स्त्रियामपि । 
कां जादि च तादि च, कियत्तद्धये न डः [३।३३ |रह्‌ । 
पतद्‌ द्यं वादकं काय्य, पक्क निशम्यताम्‌ । 
सव्वत्थ स्वस्सि सव्वम्मि चव बुध्यतां परम्‌ | 
खियां तु पत्त काप च, कीए चेवं विचायताम्‌ । 
इद्‌ मतदोारिमस्सि, एअस्सि रूपमिष्यते । 
आमो मूसि ॥ ६१ ॥ 
अदन्तात्‌ स्वेनाम्नः स्याद्‌, श्रामो 'डेसि' विभाषया। 
सव्वसि श्रवरेसि च, जसि तेसिमिमेसिं च । 
पत्ते ऽव्रराण सनव्वाण जाण ताण इमाण च। 
स्त्रियां बाहुलकात्‌-सवासां सब्व्लि प्रयुज्यते । 
किंतदज््यां मास; ॥ ६१ ॥ 
कितदृशभ्यां तु परस्यामः, स्थाने डासो विकल्प्यते। 
तास कास नवेत, पक्के-तेलि केस प्रयुज्यत । 
कियत्तदच्यो ङसः || ६३ ॥ 
कियत्तदुभ्यो डसः स्थान, डासा55देशो विक्प्यते । 
ङसः स्स (२।९६०) स्यापवादोऽय, पङ्के सोऽपि प्रवतेते । 
कास करस जास जस्स, तास तस्स प्रयुज्यते । 
चादन्ताज्यां च कितद्धया-मपि डासा विभाषया। 
कस्याः त्याः कास तास, काप ताए च पाक्िकम । 
इंदज़्यः स्मा मे॥ ६४ ॥ 
इंदन्तेज़्यः किमादि भ्यो, ङसः ‹ स्सा › 'से' विकटिपतो । 
टाडन्स-[३।२६] त्या दे सूत्रस्णापवादा ऽयं निरूपितः । 
तन पक्ेऽद्।!दय।.ऽपि प्रवक्तन्ते, निद श्यत । 
‹ किस्सा की ले कीअ क) श्रा, कीप कह › भवन्ति षर्‌। 
जिस्सा जीसे जत्र जीश्रः, जीप जीए यदो मताः। 
‹ तिस्सा तीस तीअ तीश्रा, तीर तीह › हम तदः । 
ङ्ह माला इआ काले ॥ ६० ॥ 
कियत्तदृच्यस्तु ङः स्थान, ' माह डाला इआ ` ्रयः। 
हिस्सिम्मित्थान्‌ अपाकृत्य, काले वाच्ये भवन्तिवा। 
काहे काला कर॒ओआ,; जाहे जाला जश्आ । 
ताह ताह्ा तद्श्रा, पक्के ते चापि मताः # | 
« कहिं कस्सि कम्मि कत्थ ` रूपाणीमान तत्र च । 
डपसेम्हो | ६६ ॥ 





# ताला जाआन्ति गुणा, जाला ते सहिआर्णाह घष्पन्ति । 


( २0 ) 
अभिधानराजेन्डपरिशिष्टम्‌ । [ अ०८पा०३] 


सि भ 
[ िरूटेम° ] 
कियत्तद्भ्यो ङसः स्थान, म्हा55देशों वा विधीयते । 
कम्हा जम्हाच तम्हा च, काओ जाओ तु पाङिकम्‌। 
तदा डः ॥ ६७ ॥ 
तदः परस्यतु डससमो ' वा, ` तम्हा 'च ' तो ' यथा | 
कि की हज 
किमो भ्िणा-म्साो। ६८ ॥ 
किमः परस्य तु डस-डिंणो डीसो च वा स्तो । 
किणो कीस, तथा कम्हा, त्रीणे सिद्धिमुपागमन्‌ । 

॥ ३ १ त्तदभ्य हज बा 
इदमतत्‌-क-यत्तदभ्यघा ।रणा ॥ ६०९ ॥ 
इद्‌-यत्‌ू-तत्‌्-क्किमतदुज्ष्या<दन्तेज्यस टो-मिणाषस्तु वा । 

कमेण इमिणा, जण जिणा, एदेण एद्णा। 
किणा केण, तिणा तेण, एवं खाया डिणाविधिः । 


नदो णः स्यादौ कचित्‌ ॥ ७०॥ 
तदः स्थानेण इदादेशः, स्यादो ब्च्यासुसारतः । 
*णतिश्चमा ' तां त्रिजटा, * पच्छणं ` पद्यत बथा] 
तेन गण, तया णाप, तेः ताभिर्‌ शिं णहिं च। 


किमः कञ-तसोश्र ॥ ७४ ॥ 
किमः को भवति स्यादौ, ब्रतसोाः परयोस्तथा | 
को के कं के केण, [र] कत्थ, [तस] क्रो कत्ताकदोयथा। 
इदम मः ॥ ७३ ॥ 
पुखियो रदनः स्यादौ, स्यादिमो, दि 'श्मो' “इमाः । 
पु-खियोनवाऽयमिमिआ सौ || ७३ ॥ 
ह्दमः सो परे पुसि "अय' वा 'इमिआ' सियाम्‌ । 
इमो इमा भवेत्‌ पक्के, एवं रूपचतुष्टयम । 
स्मि-स्सयोरत्‌ |! ७४ ॥ 
इद मो पत्वं विकल्पेन, स्सि-स्सयोः परयोरिह | 
अस्सि अस्स, घ्मादश इमस्सि च इमस्स च। 
बहुलग्रढ णादन्यत्राप्ययं संप्रवतेते । 
पदि एमिः, आहि आभिर्‌, एसु पषु प्रयुज्यते । 
डर्मन हैः || ७० ॥ 
हद मः छृतमादेशाद्‌, वा मेन सह होषस्तु डः। 
श्ट, पक्र-द्मस्सि च, दमम्मि प्रतिपख्यत । 
न त्यः ॥ 9६ | 
न त्थः" [३।५६] स्यादिदमो स्तु, श्हेमस्सि इमम्मि च । 
णोम्रू-शस्‌-ठा-जिसि ॥ 99 ॥ 
श्दमो णोऽस्तु बाऽम-शस्‌-टा-भिससु, णं गण णोदि शे । 
पक्त इमं इमेणमदि इमे सिषिमाययुः। 
श्रमम्‌ || ७० ॥ 
अमा सदेदमः स्थाने, 'इणम.' वा स्याद्‌, णं, इमं । 
क्रीब स्यमदमिणमो च ।॥ ५९ ॥ 
* इदम' इणस' च 'इएमो', कलीखे नित्यममी त्रयः| 
स्यम्न्यां सहेदमः स्थान, भवन्तीति विभान्यताम। 
ष्टं शण वा इणमोा, रणे चिछइ पच्छ वा। 
क्रिमः कि || 0० ॥ 
कलीवे प्रवतेमानस्य, स्यम्भ्यां सद किमोऽस्तु कि | 
कि कुल तुद) “कि कि त पड़िहाइ' यथा भवेत्‌ । 








बेदं -तदेतदो ङसामृच्यां से-सिमो ॥ 0१ ॥। 
इदम्‌ तद्‌ पतद्‌ इत्येषां, बाऽऽसङ्सृन्यां सह से-सिमो । 
अस्प तस्यच वेतस्य शीलं-'से खील - मुच्यते । 
एषां तेषां तथैतेषां शील्ल-'सि सील-मिष्यते । 
पत्ते "इमस्स चमेसि इमाण, तस्स ताण च । 
तलि, एअस्स पसि एश्राण ' इति बुध्यताम्‌ । 
कश्चिदामाऽपि सर आदेश वष्टीदं तदोरिह ॥ 
स-समो तरिषु लिड्रेषु, तुब्यं रूपमबाप्नुतः । 

वेतदो इस्‌ त्तो त्ताहे | 5२ | 

पतद्‌ः परस्य ङसस्‌ ‹ त्ता, क्ताहे स्तो विकल्पनातू । 
पत्तो पत्ताहे, पक्के तु, पश्च रूपाणि, तद्यधा--। 
एआआहिन्तो च एश्चाहि, एआ पञ्चा एआओ ॥ 


स्ये च तस्य लुक्‌ ॥ ०३ ॥ 
पएतव्‌ः त्थे परे ' त्ता त्ताहे-' ऽनयोः परयोरपि । 
तकारस्य लुग्‌,  पत्ताटे, पत्थ पत्ता ' इति यम्‌ ॥ 
#\ नि 
एरदीता म्मा वा॥ ८४॥ 
पतद्‌ श्रादिवणैस्य, डम्बादेश स्मो अदीक्य वा। 
यथा-श्रयम्मि ईयम्मि, पत्ते एञ्चम्मि भण्यते ॥ 


बेसेशमिएमो सिना ॥ ०२ ॥ 
सिना सहैंतदो वा स्युः, पसलणम्‌ इणमो चखः। 
इण एसणमो, पञ एसा पसो च पारकिकम्‌ ॥ 
तदश्च तः सो5क्कीब || ८६ ॥ 
तदेतदोस्तस्य सः स्या-दक्कीब सो परे यथा-- | 
स्तो पुरिसो, खा महिला, एसो पसा पिओ पिझा ॥ 
वाउदसों दस्य होनोदाम्‌ ॥ ८प ॥ 
अदसो दस्य से हो वा, मो [ ३।३ ] आत [७। ४४०] 
आप [ २। ४ ] मश्च [ ३। २५ ] नो ततः। 
श्र पुरिसो, अह महिला,अह माहा अह वणं च हसह सआ ॥ 
पत्ते तु मुरादेशो, [३ । ८८] श्रम अमू त्रिषु असुं रूपम । 
मुः स्यादौ ॥ ए८ ॥ 
अदसो दस्य तु स्यादौ, मुरादेशोऽभिधीयते। 
श्रमू पुरिसो, श्रमुणो पुरिसा, च अमुं वणे ॥ 
तते अमूई वणाईं, तथा-ऽमूणि वणाण च । 
श्रम्‌ माला, अमूओ5सूल मालाओ, 5मुणाउतथा ॥ 
ङसो अमू ऽमूदिन्तोऽमू, स्यसि निशम्यताम्‌ । 
श्रमृदिन्तो अ्रमृखुन्तो, असुस्स श्रमणो ङसि ॥ 
श्रामि ङो सुपि चाऽमुण स्याद्‌ अमुम्मि श्रमूखु च । 
म्पावयेओं वा ॥ 0९ ॥ 
दकारान्तस्यादसो वा, ङन्यादेशे म्मो शश्राऽय च | 
तताऽयम्मि श्यम्मि छो, स्यात्‌ पके ' ऽमुम्मि ' इत्यपि ॥ 
युष्मदः तं तु तुवं तु तपं सिना ॥ ९८० ॥ 
युष्मदस्तु सिन। साकं, ततृ तुड तवं तुम । 
पञ्च रूपाणि सौ विद्या-दन्रऽप्यवं विचिन्तयत्‌ ॥ 
ने तुब्भे तुज्भ तुम्ह तुस्दे उग्डे जसा ॥ ९५१॥ 
तुच्टरे चय्दे तुज्क तुम्ह, मे तुब्भे च जसा सह। 
ब्भो म्हज्फौ वति [ ३११०४ ] वचनात्‌ तुम्हे तुज्फे तवोऽष्टकम्‌। 





(द 
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॥ 





` अथा-तुवाणे तुब्भाणं तुमाण च तुहाणएँ च। 


(२९) 


[ सिखटेम" ] 


ततं तमं त॒व तुह तुमे तुण अमा ॥ ९२॥ 
तप तुम तुम त॑ तु, तुव तुह अमा सह । 

वो तुज्फ तुब्ने तुस्हे खण्डे न्न शमा॥ ए३ ॥ 
चो तुज्फ तुब्भ तुस्हे जे, चण्डे ट्र शसा सह । 


[। 


भे दि दे ते तः तए तुमं तुमऽ तुमए तुमे तुमाइ टा ॥०४॥ 


न्नेदिदेतेतद तप, तुमाह तुमए त॒म। 
तुमे तुमइ सराथे तु, टया रुद्रमित [११] पदम । 
भे तुग्नेदिं उज्फेहिं उम्हेहिं तुस्देहिं रय्टे हं निसा ।९२॥ 
तुस्हेंहि उब्हेहि, तुञ्भाई उज्फेहि उम्हेहि । 
ज्ञे-ब्भो म्ह ज्म [३१०४] सूत्रात,तुम्हे तुञ्मे ततोउछ्ो स्युः! 
न 
तइ-तुब-तुम-तुह-तुब्ना डन्सां || ९८६ ॥ 
तइ-तुव-तुम -तुह-तुब्मा डम्लो युष्मदो भवन्त्यमं) नित्यम्‌ । 
क्तो दो दुहि दहिन्तो लुक्‌ ड्सयथाप्राप्तमेव स्यात्‌ । 
स्यात तच्त्ता तुवत्तो च, तमत्ता च तुहत्तों च। 
त॒ञमत्ता, ऽर तु तुम्ह त्तो तुज्छ्तो, पूवरवत [३।१०४] पुनः । 
एवं दो--हि-दिन्तो-लुदवप्युदाद्ियतां पुनः । 
स्वत्तः इत्यस्य तत्तो ऽदो रूपम(स्त वलापनातू । 
तुस्ह तुब्न तदहिन्तो ङसिना ॥ ८७ ॥ 


` तुय तुब्भ तदहिन्तो च, चयः स्युङ्सिना सह । 


सुम्ह तुज्म च वैकल्प्याद्‌, रूपपञ्चकमिष्यते । 


तुब्न-तुस्होय्होम्हा ज्यासे ॥ एए ॥ 
तुब्भ, तुय्ह, उय्ह, लम्ह इत्यमी युष्मदो भ्यसि । 
भ्यसः स्थने यथाप्राप्तमादेशाः [ ३।६ ] पूवदर्शिताः। 
तुञ्मत्तो तुय्दत्तो लय्हत्तो उम्हत्ता । 
तुम्दत्तों तुज्भत्तो वेकल्प्यात्‌ षरूरूपो । 
न्ता आदेश यथा चये षरूरूपा दर्शिता मया | 


णवं दो-दु-हि-द्विन्तो-सुन्तोषूदाहियतां त्वया । 


तडतु-ते-तुम्ह त तुं -तुब-त॒म-तुम-तुमो-तुमाई-दि- 
दे-इ-ए-तुब्नोब्जाय्हा डमसा ॥ ९९८ ॥ 
तह ते तु तुदं तम्हं, तुमो तम तुम तह । 


_ मुमाइ त॒त दे ए ३ तुब्भाव्भोय्हादि, वा ङ्सा। 


विकटपनान्‌ [३।१०४] तुम्ह तुज्छ उम्ह लज्भ चत्यम्‌ । 
एवं द्वाविशती रूपाणीह जल्पन्ति काविदाः | 


तुब्ाभे तुब्ज तुब्ज॑ तुब्नाण तुवाण तुपाण तुहाण 


उम्हाए आमा || १०० ॥ 
लभ्भे, तुवाण, उम्हाण, तुमाण, तु, तुहाण भे । 
तुब्न, तुब्भाण, वो, श्रामा सह स्युयष्मदो दश । 
कत्वा स्यादे -[ १।२७ ] रित्यनुस्वारे, सानुस्वारं णपञ्चकम्‌ । | 


उम्हाणं चेति वधेन्त पञ्च रूपाणि णस्य च | 
भो म्ह-ज्फौ वेति' [३।१०४५] वचनात्‌, पुनरष्टौ भवन्ति च | 
तुज्छं त॒ञ्छाण॒ तुम्डाण, तुज्कमाणं तुम्ह तुज्कभ च। 
तुम्हाणं तुम्ड मित्येवं, ्योविशतिरामि तु । 
तुमे तुमए तुमाइ तऽ तए डना ॥ १०१ ॥ 





अभिधानराजेन्द्र परिशिष्टम्‌ । 








तुमे, तुमा, तुमए, तए, तह, डना सह । 
ए 


[अ०प्पा०३] 





तु-तुव-तुम-तुह-तुब्ना डे || १०५ ॥ 
ङौ युप्मद्स्‌ ' तु तुव तुम, तृ तुब्माः ` पञ्च तु स्युरादेराः। 
डुस्तु यथाप्राप्तं स्यादादेशो दर्शितः पूवम्‌ ॥ 


| तुम्मि तुवम्मि तुमम्मि च,तुदभ्मि तुब्भम्मिचात्र वेकट्प्यात्‌.३।१८४' 
ब्भो म्दज्छौ वति' [३।१०४] वचनात्‌, तुम्दे तुज्फे ततोष्टकम । | 


तुम्दाम्म च तुञ्छम्मि च, रूपारयन्यानि वोध्यानि । 
खुपि ॥ १०३ ॥ 
सुपि युष्मदल्‌ तु-त॒व-तुम-तृह-तुन्भाः पञ्च तु स्युरादेशाः। 
तुसु च तुवेसु तुमेखु च, तुहसु तुब्भेखु रूपाणि । 
ञ्भस्य [२१०४] विकल्‍पाद्‌ रूपद्वयं च तुम्हेसु भवति तुज्मेसु। 
सुप्यत्वस्थ विकट्पे, कंचित्‌ कथयन्ति, तदपि यथा। 
तुब्भसु तुम्दसु तुञ्फख, तुवसु त॒मख ठदसु षट्सख्यम्‌ । 
ब्जस्या5 5त्वमापि परः त॒-व्नासु च तुम्हासु तुज्फासु ॥ 
= = 
ञ्भो म्इ-ज्कों वा। १०४॥ 
यप्मदादेशरूपेषु, यो द्विरुक्ताभ लच्यत । 
तस्याऽष्देशौ तु वा ' म्ह-ज्फो, ` स्याताम, सवैमुदाहतम्‌। 
अस्मदो म्मि्म्मि म्हि हं अहं अदयं निना॥*०५॥ 
झम्मि अम्हि म्मि अह्यं, अहं इंच सिना सह । 
अस्मद्‌ः षट्‌ तु रूपाणि, सो वन्तीति बुध्यताम | 
= = हज 
म्ह ऋम्ट अम्हां मो वय ज्ञष जसा || १०६ ॥ 
अम्हे अम्हो अम्ह मा जे वयं, षर्‌ स्युजसा सह | 
णेणंमिअम्मि म्ह मम्हमंममं मिमं त्रदं अमा।? ०५। 
अस्मि अम्हमिमणणमिममम्ड ममञ्रहं। 
अमा सह दाऽ देशाः संभवन्त्यस्सदो ऽत्र तु | 
अम्हे अम्हा अम्द ण शसा || १०० ॥ 
श्म्हे अम्हो अम्द णे च, चत्वारि स्युः शसा सह) 
मिमे ममं ममए ममाइ मइ मए मयाइ णे टा || २०७ ॥ 
मिम ममणे मयाई, ममाइ ममप मप । 
मई, चति नवदेशाः, साध टा-प्रत्ययन हि । 
अम्हेहि अम्हाहि अम्ह अम्हेणे निसा॥ ११० ॥ 
अम्हाहि अम्ह अम्हे णे, अम्हेहि स्युर्मिसा सह । 
मज्का ने |} ११ 
मइ-मम-मह-मज्का ससो ॥ १११॥ 
ङसो परे 'मह-मम-मद-मज्छाः' स्युरस्मदः। 
डम्लयेथाप्राप्तमवा55देशाः स्युः पूवेद हिताः ¦ 
यथा मत्ता मजञ्छत्ता, ममत्ता च महक्तों च | 
एवं दो-छुह्ि-हिन्ता-लुक्वप्युदाहियतां पुनः । 
गे [न 
पमाम्हां ज्यास ॥ १२७ ॥ 
भ्यसि स्यातां ममास्दों दो, यथाप्राप्तं भ्यलोषपि च । 
अम्हाटिन्ता ममाहिन्तो, अम्हासुन्तो ममत्तो च । 
ममेखुन्तो ममाखुन्तो ्रम्डे खन्तो च अम्हत्तो । 
मे मर मम मह महं मज्फ़ मज्फं अम्ह अम्हं उसा ।११३। 
अम्टामम्द मे मइ मम, मज्फ मञ्भ मई मह। 
डूसा सह नवादेशाः, संभवन्त्य स्मदोऽत्र तु । 
णे णो मज्फ अम्ह अम्हं अम्दे अम्हा अम्हाण पमाग- 





( ३० ) 
अन्निघ नराजन्धपारिशिष्टम्‌ । 


[ सिरूरेम° ] 


महाग मज्काण अमा। ११४७ |। 
अम्हे महाण मज्काण अम्होऽम्दाण ममाण णे। 
णो अम्दं म्द मज्फ स्युर्‌ आमा साधे च पञ्चषट्‌ [१६] 
“क्त्वा स्यादेरिति' [६२७] बा णस्य सानुस्वार चतुष्टयम्‌ | 
यथा महाण मज्छाण अम्हाणं च ममाणें न | 
मि पऽ ममाइ मए मे डिस्ना ॥ ११०॥ 
मप ममाइ मरम, मि, स्युः पञ्च डिन्‍ना सह | 
अम्द-मम--मह-मज्फा ङो || ११६॥ 
अम्ह-मज्फा मप्त-महे, डो स्युरेतेऽस्मदः परे । 
ङः स्थान तु यथाप्राप्तमादेणः पृवेदर्सितः। 
यथा ममभम्मि मज्छम्मि, तथाऽम्दाम्म मरम्मिच। 
सुपि ॥ ११७ ॥ 
चत्वारो ऽम्हाद्यो $पि, ज़वन्ति सुपि तद्यथा । 
यथा ममेसु मज्मेसु, अम्देसु च महेखु च । 
स्प्येत्वं क ऽपि वेच्ुन्ति, तन्‍्मते5म्हसु मज्भसु । 
ममसु स्यात महस च, ततो रूपचतुष्टयी । 
केचिद्‌ अम्हस्यात्वमपि, वाञ्जन्त्यम्टासु तन्मते । 
तरस्तं। ठत) यादौ ॥ ११७ ॥ 
त्रः स्थने ती तृतीयादों, प्रत्यय परतो भवेत्‌ । 
तदन्ता तीसु तिष्ट च, तीहि चेति प्रकीर्तितम्‌ । 
दरदो बे॥ ११९ ॥ 
दिशब्दस्य तृतीयादौ ' दो ' ' वे ` स्तः, दाहि वेहि च । 
दाण्द वेण्डे च च दोहिन्ता, वहिन्तों दोसु वेखु च ॥ 
दुबे दोष्पि वेष्म च जस-शस्ता ॥ १३० ॥ 
जसू-शस्‌भ्यां सहितस्य द्वेः, स्थने स्युः, दोधि, वेषि, च । 
छुव, दों, वे, ' दुष्मि विलि ' संयागे [१।८९] हस्वदरीनात्‌ ॥ 
त्रस्ति(ष्पः॥ १३१ ॥ 
जस-शसभ्यां सहितस्य रः, स्थाने ति प्रयुज्यते । 
चतुस्थत्तारों चररो चत्तारि ॥ ११२ ॥ 
चतुर्‌ इत्यस्य जस्‌-शस्‌भ्यां, सहा5<द्शाख््रयो मताः। 
यथा चत्तारि चत्तारो, चउरों आसि पच्छु वा ॥ 
संख्याया आमो एह रहं ॥ १४३ ॥ 
संख्याराब्दात्‌ परस्याऽऽमो, ' एह एदं ` एतद्‌ द्य जवेत्‌ । 
दाण्ड पञ्चरह सत्तण्ट्‌, तिएद छुएह चडण्ड च ॥ 
दोएह तिएड चउणएडं पञ्चण्दं छुणढ च सत्तएहं । 
प्रनावादू बदुलस्येमो, विद्यादन चाप्नुतः ॥ 
शष्न्तवत्‌ ।॥ १५१४५ ॥ 
इहोपयुक्ता दन्‍यो यः, सत्र शेष इति कथ्यते | 
तत्र स्थादिविधिः सर्वाऽदन्तवत्‌ सोऽतिदिश्यत ॥ 
येष्वादन्तादि शब्देषु, पूरे कार्य न दर्शितम । 
तष्वदन्ताधिकारोक्तो, लुगादि [ ३। ४ ] विधिरिष्यते ॥ 
तत्र तावत्‌ 'जस्‌-शसोलुक' [ ३। ४ ] विधिरेषाऽतिदिदयते। 
* म्राव्रा गिरी गुरू रेहन्ति का पच्छ ” ययाच्यते ॥ 
* श्रमोऽस्य ` [ ३५ ] इति काय्येस्यातिदेशो दृ श्यतेऽधुना । 
गिरि गुर स्वि पच्छ, गामणि खव्रपुं बहुं ॥ 
‹ टा -ऽऽमोणः › [३। ६] इति काय्यस्यातिदेशो दरयतऽधरुना। 
कय हहाण, मालाण गिरीण घणमीदृशम ॥ 
टायास्तु टो णा[२।२८५राङ्म >ः-[३।२६] इत्ययं दिते विधिः। 


॥ 





[अन्एपा०३] 
"भिसो हि हिं हिं' [३।७ ] इत्येतत्‌ काय्यै चाप्यतिदि श्यते ॥ 
यथा गिरीहि माल्षाहि गुरूाहे च सहीहि च । 
विद्यादेवं चातिदेशमयुस्वारे ऽनुनासिके ॥ 

* ङ्मेस्‌ त्तो -दो- `-[३।८ ] सूत्रस्य विधिरेषोऽतिदिश्यते} 
मालादहिन्तो च माह्माओ बुरी ओ, हिस्ुको न हि [३।१२७।१२६]॥ 
* भ्यसस्‌ त्ता दो दु ` [३।६ ] सूत्रस्याऽतिदे शा द शय तऽधुना। 
माद्लाहिन्ता तथा मा्रासुन्तो, दिस्तु निषेत्स्यत [ ३।१२७ ]॥ 
६ ङसः स्सः ' [२।१०] इति सुत्रस्यातिदेशो दश्येत5घुना। 
गिरिस्सति गुरुस्सेति दहिस्सेति महुस्सच॥ 

* रा-ङ्स्‌ ङः-[३। ०४] इति सूत्र त॒ सयां सम्यगुदाहृतम्‌ । 
° मे म्मि ङः ` [३। ११ ] इति सूत्रस्यातिदेशो द्यते ऽधुना । 
यथा 'गिरमस्मि ` इत्यादि, ईइ वधिस्तु निषत्स्यते [३। १२८] 
" जस-शस-ङसि त्तो ` [३।१२] सूत्रस्य तिदे शो द्‌ श्यतऽधुनाः। 
गिरी गुरू गिरीओ च, गुरू च गुरूण च । 

“भ्यास वा! [ ३। १३ ] इति सूत्रस्यातिदेशो नोपदिर्यते । 
"इतो दीघे'-[ ३। ६६ ] सूत्रेण निव्यं दौघस्य शासनात्‌ । 
टाण--शस्येत्‌ [ ३।१४ ] च ` भिसर्‌-ज्यस्‌[ ३॥१५ ] 
इत्यतिदे शो निषेत्स्यत [ ३।१२६ ] ॥ 

न दीर्घो णा ॥ १३०) 
श्दन्तोदन्तयोजस--शस्र--ङस्य दा परे णवि [ ३२। १५ ] 
न दधः पूववणस्य, श्रग्गिणो बालणो यथा | 

र्कक्‌) १९६ ॥ 
आकारान्तादि शब्देभ्यो, लुक्‌ नैवादन्तवद्‌ ङसेः। 
मालादहिन्तो च श्रगगीओ, वाउश्नो--5स्ति निदरोनम्‌ ॥ 
स्यसश्च हिः॥ ११७॥ 
हिनीऽऽदन्तादिशब्देभ्योऽदन्तवत्‌ स्याद्‌ ज्यसो ङ्सेः। 
माव्राहिन्तो च माह्माओ, अग्गीदिन्तो निदशेनम ॥ 
र्कः ॥ ११० ॥ 
« ऊे ! नाऽऽदन्तादिशब्देच्योऽदन्तवत्‌ ङनैबदिह । 
यथा--अग्गिम्मि वाउम्मि, ददिम्मि च महुभ्मिच॥ 
पत्‌ ॥| १२९ ॥ 
टा-शस-भिस-भ्यस-सुप्सु नेत्वम्‌ , आद्‌न्तादे रदन्तवत्‌ } 
कय इाहाण, मालाओ पच्छ, मालादि वा कय। 
मालाहिन्तो तथा मालासुन्तो माव्राखु अग्गिणो । 
बाउणो चदा लक्ष्यं, विविध प्रातवुध्यताम्‌ । 
द्विवचनस्य बहुवचनम्‌ ॥ १३० ॥ 
सवोसां हि विभक्तीनां, स्यादि--व्यदिप्रवतिनाम्‌ । 
स्थाने द्विवचनस्येह, यहुत्व संप्रयुज्यत ॥ 

चतुथ्योः पष्ठी ॥ १३१ ॥ 

स्थाने चतुथ्यौः षष्ठी स्यात्‌, * नमो देचस्स › इंहशम । 
तादध्यंडवा ॥ १३२ ॥ 

तादथ्येडस चतु्येकवचनस्य विभाषया । 
षष्टी, देवस्स देवाय, 'दिवाथे ' तस्य बुध्यताम्‌ ॥ 

वधाद्‌ माइ वा ॥ १३३ ॥ 
घधशब्दात तु तादथ्यङ्ः षष्ठी माई चाऽस्तु वा। 
वाइ वहस्स वदाय वधाथ यं मतम्‌ । 

क [चद द्वितीयादेः ॥ १३४॥ 
द्वितीयादिविमक्तीनां स्थान षष्टी क्वचिद्‌ भवेत्‌ । 


( ३१ ) 
[ सिद्धहेम] अमभिधरानराजन्द्र परिशिष्टम्‌ ।  [अण्८्पा० इ) 





“हइत्था'ऽन्यत्रापि बहूलम -भयद्यत्त राचत' इदम्‌ । 
वाक्यं जज ते राइत्था, ` इंदश संप्रयुज्यत । 
स्यात्‌ चः इह-ह चोहस्य' [५।१द८ ] सूत्रस्यास्य विशषकः । 


स) माधरस्स वन्द्‌,तिस्सा भरिमो मुह स्स,अम्हा अ (द्विनी0षष्ठी) 
लो धरणस्स, मुका चिरस्स (तृती °पष्ठी) चोरस्स वीहछ सा | 
इञराईं जाए बरहुअक्खराईं पयन्ति मिलस हिआण। | पञ्च०षष्ठी) 


° पिट्टीएँ केस-ज़ारो ` ( सप्त० षष्ठी ) विचिन्तनीयं वुधरेरेवम्‌। | तृत।यस्य मो-मु-माः ॥ ? ४४॥ 
द्वितीया-तृतीययोः सप्तमी ॥ १३७ ॥ त्यादीनां तु विभक्तीनां, यत तृतीय चिक भवत्‌। 


'मो-मु-माः स्युस्तदन्त्यस्य, पदयोरुभयारपि । 
यथा हसामो हसामु हंसाम, तुवराम च। 
तचरामे तुवरामु, तथाऽन्यत्रापि बुध्यताम्‌ । 


द्वितीयासास्तुतयिायाः स्थान स्यात्‌ सप्तमी चत्‌ | 
गामे वस्रामि,नयरे न जामि (द्वि° स०) मह वाघर्यापें मलिआई | 
लोए तिसु तसु अल्ंकिआ अर पुहवी जहा भाइ। (तृती०सप्च०) 20 3058 

पञ्चम्यास्तृतीया च॥ ११६ ॥ अत एवच स ॥ *४५॥ 

"र~ प 

स्यातां त॒तीया-सक्तम्यो पञ्चम्याः कत्र चित्‌ यथा । त्यादः स्थान तु या एच्‌, स श्त्यतोीं पारकातता । 
० त॒ क्‌ ६ 
चोराद्‌ विभेति ' चारेण वीहइ ' प्रतिपाद्यते । । 


अदन्तादेव तो स्यातां, नाऽन्यस्मादिति हि स्थिति 
'अन्तउरे महाराओंं आगओ रामिउ' यथा | हसए हसस-5त: किम्‌ ?, उद गासि न चह तो । 
सप्तम्या द्वितोया ॥ १३७॥ 


अदन्ताद्‌ ˆ एच्‌ से एवत्यवधारणवारण; | 
प ~ | कः (4 
१ ग ९ पवकारस्ततो.ऽदन्तात्‌ स-ङ्चावपि सिध्यतः। 
कचिद्‌ द्वितीया स्तस्याः स्थान सद्धिः प्रयुज्यते । 22005 
जवेदा तृतीयाऽपि, द्वितीया प्रथमास्थल । 


अतो "हस्‌ हसासे' तथा वेवर्‌ वेवसि । 
"विज्जञज्ञोयं रत्ति भर5, ' तृतीया तु-तण कालं । 





[^ ^~. [क % छू 
सनाऽस्तः सः । {४६ ॥ 
( = ह मल 7 ढ़ (व > ड) = ^= = 
तेणं समएणं वा, चञ्व।सं जिणवरा पि' यथा । 4 
= सिनति किम ? “अत्थि तमः देशे छते सरि 
क्यरोयटक ॥ १३० ॥ (ममार 0.4 
# द ० जज नम म-~र ष 
क्यङन्तस्य कयङ्षन्तस्य, यस्य वा लुक्‌ भवेदेद । ध ५. ॥ न जे 4 ॥ रा ॥ {४७ ॥ 
गरूआइ च गसुश्राअर, त्रगुरुगैरुभमचति, गुरुरिवाचरति । य जय ॥। 
द्मदमाइ दमदमाञ्र-₹, लाहिआइ लोहिआअइ च । कक 0 मत 
तय = ~ सर म्द" एषोऽस्मीत्यथः, गयम्हो च गयम 
त्यादीनामाच्त्रयस्याद्स्यचचो ॥ १३५ ॥ २ 
व 2402 मुकाराग्रहणात्‌ तस्या5प्रयोग इति मन्‍्यताम्‌। 
त्यादीनां तु विभक्तीनां, यदस्ति प्रथमं त्रिकम्‌ । 30 5 इक 7. 7 आर न 
र कु कय पक्-आत्थ अह, आत्थ अम्ह, अम्टा वि अत्थि च) 
इचचों स्तः, तदाद्यस्य पदयोरुभयोरपि । त जज जम 
यथा-स हस्ए, तथा देवर ववए । 8 4 ॥ 


[तस्य चकार ड । प्रायस्तु साध्यमानाऽचस्था मान्या विभक्तिविधों । 
न ¬ व नो चत्‌ 'सब्वे, जञ, के,' शत्या यथ वहूनि सूत्राणि । 


[220 क 4 
द्तं।यस्व सि से ॥ १४० ॥ न विधेयानि स्युरतोऽङ्गीकाय्यो साध्यमानाऽ्र | 
 त्यादीनां तु विभक्तीनां यद्‌ द्वितीयं चिक भवत्‌ । अ त्थस्त्यादिना ।॥ १४० ॥ 
 खि,स, च स्तः, तद्यस्य पदयोरुभयोरपि । अस्तेः स्थाने नवेद्‌ अलत्थि-रादेशस्त्यादिभिः सह । 
फ या-इससि दसस, तथा वेव सि बेवसे । श्रत्थि सो, अत्थि त, अत्थि तुमे, अत्थि अहं तथा। 
तृतायस्य मः ॥ १४१ ॥ अत्थि तुम्हे, अव्यि त्रम्डे, रूपषटरमुदाहतम्‌ । 
त्यादीनां तु विभक्तानां यत्‌ तृतीय रिक भवत्‌ । ऐरदेदावाबे ॥ ५४६ ॥ 


मिरादेरस्तदाद्यस्य पद य।रुनयोार पि | 


५203 3 किलर ६ णः ' अत्‌ पत्‌ श्राव आवे “ सन्त्व च यथाक्रमम्‌ । 
` यथा-हसामि वेवामि, भवद्‌ बाहुलकादिह । 


मिपेमेरिकार लोपो 9348 2 दरिसश् क।रर्‌ करा-वइ च करावेइ, वा हसावेइ | 
मिवेमेरिकारलोपो, न मरन प्रिये तथा | हो विवि वा, नतव कायाद बाहलकगव्‌ । 


“ बहुजाणय रूसिङं ' सक्त ' सक्नोमि गदते ; णावेड्‌, न आवे इत्याद शः प्रवत्तेत क्वापि । 
बहुष्वाद्यस्य न्त न्ते इरे । १४१ ॥ तेन भवादेह रूप सिद्धं ' पाएइ ‹ भावेइ 
त्यादीनां तु विजक्तीनां, यद्‌ स्ति प्रथमे रकम्‌ । गुर्बदेर विवी ॥ १९० ॥ 
तदन्यस्य त्रयो “न्ति न्ते इरे' स्युः पदयोद्धयोः । ~ 
हसिज्ञन्ति रमिजन्ति वेवन्ति च हसन्ति च। 
चप्पञ्जन्त विच्चुःहर बीहन्त च पहुप्परे। = 
एकत्व ऽप क्चिदिर स्याच्च सूसदर इति । [ १] | है; अमर। का वा ॥ तः ९१ ॥ 
मध्यमस्येत्या-हचौं ॥ १४३ ॥ भ्रमः परस्य राड आदेशों वा विधीयते । 
 _ `" लक ट भमाड३ भमामेइ, पक्के रूप निशम्यताम्‌ । 
हिना त्‌ 0 यदस्ति मध्यमं जिकम । जमावइ भमावेह, भामह त्रयमिष्यत । 
त्था-हचो' तदन्त्यस्य, भवेतां पदयेद्धेयोः , 
दि दालित्था हसह, र । = < वा क ४ + 
ध णलु आवि नवेतां क्ते, प्रत्यये भावकर्मणोः । 
[१ ] शुष्यती त्यथेः कर।विअं कारेश्रं हासिअं च्व हसाविअं | 


गुवोदेणर अविवो स्यात्‌, शाषितम-सोसिअ तथा। 
सोसविअं, तोषितम-तासविच्च तोासिश्रं यथा ॥ 








(३२) 


 [ सिखूहेम° ] अभिधानराजेन्द्रपरिरिष्टम्‌ । _ [अन्प्पा०३] 


ईश्च -इञ्जापवादो ऽयम, यथा ' दीसए ' बुच्‌ ' । 











[भावके] कार) अर्‌ च कराबी-झएछ का रिज्नइ तथा कराविञ्ञ € । | 


हास) अर च इसावं)-अई हासिज्ञर्‌ हस।!विज्ञश । 

ऋदेडखुक्यादेरत आः ॥ १०३ ॥ 
अदू्‌-पद्‌-लोपेषु जातघु, णरादेरस्य * आ ` भवेत्‌ 
पएति-कारेई स्वाम, अति-पाम्इ मार्‌ ! 
सके-कारेद्यं खामिखं, कार) अड्‌ भवति वा च कारिञ्जर। 
स्वाम) श्रद्‌ खामिजजइ, किमदेज्ञुकि-इति ? कराविज्व३॥ 
कराविध्ं च करावं)- अर, आदेः किम्‌ ? यथा संगामेह । 
व्यवहितान्त्ययानं स्यात्‌-कारञ्च, किम ? अतश्च-दृसद्‌ ॥ 
शरावे आब्यादेशध्प्याद्रत आत्वमाह कोऽपि बुधः । 
कारावइ च, 'हासावित्रो जणा सामकझ्बीए च | 

मो वा॥ १०४ ॥ 
अत श्रात्वं चाउदन्तादू धाताभवतं)ह मो परे हि यथा । 
हसमि हसामि, च जाणमि, जाणामि बिहामि, विहमि यथा । 
च्च मो-मु-मे वा ॥ १०० ॥ 
अत इत्व चा<5त्वं वाउदन्ताद्धातोः परेषु मु-मे-मोषु । 
ज्णिमु ज़णामु, भणामो, भणिमो, च भणाम ज्णिम यथा। 
पक्के तु स्यात्‌ भणमो, ज़णमु मणम, 'वत्तेमान' [३।१५४८]सूजेण। 
पत्व कते, भणमो ज्णमु सि भरेम तथा । 
क्तं ॥ १५६ ॥ 

अत इत्व क्ते परे स्याद, हसिश्च हासिअ यथा | 
सिद्यावस्थापेक्षणात्‌ तु गयामित्यादि सिध्यति ॥ 


एच क्त्वा--तुम्‌ -तव्य-भ विष्यत्सु ॥ १५७॥ 
कत्वा-तुम-तव्येषु परता, भविष्यत्प्रत्यये तथा | 
पत्वम्‌ इत्वम्‌ अतः स्यातां, तत्‌ कमगह श्यताम्‌ | 
( क्वा } हसिकण हसेऊण ( तुम ) हसेउ दसिज-तथा। 
( तव्य ) दासिश्रन्व हसेअव्य (भविष्यत्‌ ) हर्साहिइ हस्र हिइ। 
वतमाना--पच्चमं)-दतृषु वा ॥ १५० ॥ 
पञ्चम्यां चतेमानायां दातरि ध्रत्यय तथा | 
परताऽता विकल्पेन स्थाने स्यादेत्त्वमत्र तु। 
हस्रङ हसइ,हसिम दस्रम,दसिमु हसेमु शह च भवन्ति। [१] 
'हसच हस्र उ.सखुणड सरुणो च,इति विवुश्वा हि परणिगदान्त।[२] 
वा इसन्तो ह चन्ता च, काचिन्नो-जयरव्यतः । [३] 
श्नात्वं च दरयते क्वापि-'सुणा चः इतिरूपतः। 
जा-ज्ज॥ ५१९९४ ॥ 
ज्ञा-ज्जयोः पर्यारस्य भवदेच्व ततो नवेत्‌ । 
दसउज च हसज्जा च, ‹ होज्ज़ा दोञ्ज ' श्रतंविना। 
ई अ-इज्न क्यस्य ॥ १६० ॥ 
चिज्यादीनां भावकमविधिरत्र श्रवद्यत। 
यषां न वच्यते तेषां क्यस्यर्श्न च इज्ज च | 
पतौ भवेतामा> शा, दासा थद्‌ इ सिञ्जड। 
इसीश्रन्तो टसिज्जन्तो, पदिज्जर पढीअह | 
दसीश्रमाणा च हसिज्जमाणा, क्योऽपि वा कवराचिव्‌ । 
मप नवेज्ज तु प्रप नविज्जेज्ज भवेदिह | 
हशि-वचकीस-डुच्चे ॥ १६१ ॥ 
हृदोर्वचेः परा यः क्यस्तस्य स्तो“ डीस मुच्च" च। 
` [६] वर्तमान वतमाना । [२] पञ्चर्म। । [३] शत्‌ । 





सी ही हीअ जुताथंस्य ॥ १६१ ॥ 
प्रत्ययो यो ऽदयतन्यादि भूतेऽथ विहितो भवेत्‌ । 
तस्य ्ञताथंसङ्स्य ' सी दी ह्न ' नवन्त्यम) । 
व्यज्जन।द। श्र [ ३। १६३ ] करणात्‌ स्वरान्ताद्‌ यमिष्यते । 
" कासी काह) च काहीअ ' अकार्षीद्‌ श्रकरोत्‌ तथा। 
चक्रारेत्यथकाः, आरष-' दाविन्द्‌ इणमन्बवी'। 
इत्यत्र सिद्धावस्थातः, प्रयुक्ता ह्यस्तनं) क्रिया । 

व्यज्जनाद।अः | १६३ ॥ 

व्यज्जनान्ताद्‌ वेद्‌ ध्रातेभूतथस्य तु. ईं ' दि। 
बभूवाभूदभवदित्यथं वाच्य" ' हुबीअ ' तु । 
एवं ` अच्छीअ ' आसिष्ट आसाअ्रक्रे तथाउ55सत वा । 
अगृह्वाद्‌ अग्नहीत्‌ जग्राह वा ' गेएहीअ ' कथ्यते । 


तेनास्तेरास्यहेसी। || १६४ ॥ 

ज्ुताथेः प्रत्ययो यो5त्र कथितः सह तन हि । 
अस्तेधोतोः पदे स्याताम्‌ ' आस्यहेसी ` इमौ यथा । 
° तुम अहं वा सो आलिः ये श्रासन्निति 'आसिय ! 
एवम्‌ 'अहेसि' इत्यस्य, सतै वाक्थ विभाव्यताम्‌ ॥ 

ज्ञात्‌ सप्तम्या स्वो ॥ १६१ ॥ 
सप्तम्यादे शभूताद्‌ हि, ज्जातू परो वा इरिष्यते । 
'होज दोज' इत्येतत्‌-* भवेत्‌ › दत्य थवोधकम्‌ । 

न विष्यति हिरादि! ॥ १६६ ॥ 
अविष्यदर्थ विहिते प्रत्यये पर इष्यते । 
तस्येवादिर्दिरादेशो, यथा ‹ होहिइ ` इत्ययम्‌ । 
या विष्यति भविता, एवं होहिन्ति होहिसि | 
दोहित्था वा दसिहिइ, तथा काहिए बुध्यताम्‌ । 

मि-मो-मु-मे ससा हा नव। ॥ १६७॥ 
अर्थ ज्विष्यति परेषु मु-मा-मि-मेषु 
* स्सा हा ! इमो हि विद्धीत तदादिभूतै। 
वाऽय विधिहिमष्पवाद्य भवस्यतो हिः 
पन्त नवेदिति बुचैः परिन्नावनीयम ॥ 
ोस्सामो दाहामो, तथैव टदोस्सामि भवति होहामि। 
दोस्सासु च होहामु च, भवति च होस्साम हॉहाम । 
पके होहिमि होहिम, दो हिमु होहिमो च भवति रूपमिति। 
“हा! न क्वापि जवदिह, यथा-ह सिद्ि मो हसिस्सामो । 

मो-मु-मानां हिस्सा दित्या ॥ १६८॥ 
नविष्यति प्रवृत्तानां, मों-मु-मानां पुनमतौ । 
* हिस्सा › हित्था, इमौ धातोः परौ वेव्युपदि रयत । 
हसिहिस्सा हसिहित्था, होहिस्सा पठ्यते च दादित्था। 
पक्त टोस्सामा दादामे दादिमा च रूपाणि ॥ 

म्रः स्सं ॥ १६९ ॥ 
ध्रातोः परो नविप्यति काल, मः स्सं विक्रट्पतो जनवति । 
दास्तं हसिस्सं, पक्के होहिमि दोस्सामि होहामि। 
कर-दो हं ॥ १७० ॥ 

करातेश्च ददातश्च, परः काल भविष्यति | 
विहितस्य हि “मेः ! स्थाने म्‌ ' श्रदेशो विकल्प्यते । 
काद्‌ दाहं करिष्यामि द्‌ास्यामीलयथबोधके । 


| 


(१३8) 


[ सिछ्हेम० | 


अभिधानराजेन्द्र परिशिष्टम । 
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पत्ते रूपद्वयं वेद्य, यथा-काटिमि दादिमि। 
श्रु-गमि-रुदि-विदि-दरि-मुचि-्रचि-रिदि-भिदि-थुजां 
सोच्चं गच्छं रोच्छं वेच्चं दच्छं मोच्छं वोच्छे उच्छं जच्छ 
भोच्छं ॥ १७१ ॥ 
श्वादीनां दशधातूनां, म्यन्तानां हि नन विष्यति। 
सोच्छ(मित्यादयस्तषां निपात्यन्त पदे, यथा | 
सोच्छु श्रोष्यामि तथा, दच्छं द्रद्यामि, मोच्छे मोद्यामि। 
बोच्छे वददयामि पुनः, छच्ं छेत्स्यामि जानं दि । 
भच्छं भेत्स्यामि तथा, भोच्छे जोदये च धीवे रक्तम्‌ । 
संगच्छ संगस्ये, रोादिष्यामीति रोच्छमिति भवति । . 
वदिष्यामि च वेच्छ, तथैव गच्छं गमिष्यामि। 
क | > ^~ 
साच्जाद्‌य इजादिपु लुक्‌ च वा॥ १७४ ॥ 
इवादीनां धातूनां स्थान सोच्छादया यथासंख्यम्‌ । 
भविष्यतीजादेष्वा -दे शषु स्युर्‌, हिष्युक वा च । 
साच्छिइ वा तु साच्जिहिर, एवं सोच्बिन्ति साच्बिहिन्ति तथा। 
सोच्ब्िसि साच्छिद्वि सि स्यात्‌, साच्छित्था सोच्छिढित्था च॥ 
साच्छिह साच्यिहिह स्यात्‌,सोच्छिमि सोच्किहिमि भवति रूपम। 
सोच्छिस्सामि सोच्छिहामि सोच्छिस्स सोच्छिमों सोच्छ॥ 
सोच्छिढिमो सोच्चिस्सामो सोच्छिहामा सोच्िदिस्सा च। 
रूपं च सोच्छिदित्था, एवं मु-मयारपि ज्ञेयम्‌ ॥ 
गच्छिए व। तु गच्डिहिर, एवं गच्छिन्त गच्छिहिन्ति तथा । 
गच्छिसि गच्छिहिसि स्यात्‌, गच्छित्था गच्छिहित्था च ॥ 

, गच्छिह गच्बिहिह स्यात, गच््रिमि गच्छिहिमि भवति रूपम्‌। 
गच्िस्सामि गच्छामि गच्छिस्स गञ्ठिमे गच्ड ॥ 
गच्गदिमो ग(च्स्सामो गच्छिहदामो गच्ब्रिहिस्सा च | 
रूपं च गच्छिहित्था एवं मु-मयोरपि ज्ञेयम्‌ ॥ 
रूदादीनां च धातूनामप्युदाहायमीरशम । 

दु स॒ मु विध्यादिष्वकःस्मस्नयाणाम्‌ ॥१७३॥ 
विध्यादिष्पपन्नानाम, एकत्वे ऽथे प्रवर्तिनाम्‌ | 
त्रयाणां हि ्रिकाणांतु, स्थान स्युः 'दु खु मर ' ऋ्रमात्‌ ॥ 
हसउ सा, दसखु तु, हलामु अहमित्यपि । 
एवं भवति पेच्छाम तथा पेच्छंड पेच्छसु ॥ 
दकारोश्चारणं भाषान्तरार्थं प्रतिपद्यताम्‌ । 
सोहिंबो ॥ १७३६॥ 
रतस्य पुतरैसूत्रेण सोः स्याने हिर्विकब्प्यते । 
* देहि देसु ` ततो रूपद्वयं सिद्धि समश्जुते। 
अत एज्ज (स्वञनट)जे--ल्ुको वा ॥ १७५ ॥ 

अतः परस्य सोः स्थाने ' इज्ज इज्जसु इज्जहि 
इत्यते लुक्‌ च चत्वार श्रदेशाः परिकीर्तिताः। 
हसेज्जसु इ सज्ज च हसेज्जहि च वा.इस । 
पत्त-हससखु, किमतः ? यथा स्याद्‌ होसु उहि च । 

बहुषु न्तुहमो॥ ›७६॥ 
विध्यादिषृपपन्नानां बहुत्व ऽथ प्रवर्तिनाम । 
च्रयाणां हि त्रिकाणां तु, स्थने स्युर्‌ ‹ न्तु ह मो ` कमात्‌ । 
यथा-[न्तु] हसन्तु इसन्तु हस्रयुवा,[इ ] हसह इसत वा हसत। 
भवति-[मा] हसामो च इसाम वा हसरम स्युरिति बोख्यम | 

बतेमाना--भ विष्यन्त्योश्च ज्ज ञ्जा वा ॥ १७७ ॥ 


बतेमानाभविष्यन्त्ये्विध्यादिषु च यः कृतः । 
९ 








प्रत्ययस्तस्य तु स्थाने, ' ज्ज ज्जा -५5देशो विकाच्पिती । 
[ वतेमाना ] हसज्ज च टसज्जा च, पक्के "इस सिद्धाति। 
पदेऽज च पढेज्जा च, पक्े--'पढश' इत्यपि । 
[ जावेष्यन्त) ] पञ्ज च पढज्ज़ा च, पके पदिदिर स्मृतम्‌ । 
[ विध्यादिषु ] हस्र च पके, हसतु हसिज्जा च दसज्ज च । 
पव सर्वत्र बोद्धव्य, तृतीय तु जिके यथा । 
अइवाएज्जा अध्वायावज्जा चह पठ्यते । 
स्याद्‌ न समएुजाणामि, समएुजाणज्जा न वा । 
श्रन्ये तु सुरयाऽन्यासामपि वाञ्च्चृन्ति, तद्यथा । 
बकारदशकं ' होज्ज › भवतीत्यादिवाचकम्‌ | 
मध्ये च खरान्ताद वा ॥ १७० ॥ 
धातोः स्वरान्तात्‌ प्रङृति-प्रत्ययान्तरगौ तथा । 
चात्‌ प्रत्ययानां च स्थाने, ' ज्ज ज्जा '-; ऽदेशौ विकल्पितो । 
वतमाना--मविष्यन्त्यार्बिध्यादिषु च दश्यते। 
[ वतमाना ] होज्जा होज्जइ दे।ज्जार होज्ज, हो ३ तु पाकिकम्‌। 
होज्जा होज्जस दाञ्जासि होज्ज, दासि तु पात्तिकम | 
[ जविष्यन्ती ] हाज्जाहिइ होज्जहि३, ढोज्जा होज्ज च पठ्यते। 
पक्के "होदि इत्येतद्‌ रुप सिद्धि प्रयाति च । 
होज्जाहिसि दोज्जहिसि, ढोज्ज ढोज्जा च ढोंहिसि । 
होज।हिमि होज्जहिमि, दोजस्सामि ततः परम्‌ । 
दोजदामि च हदोजस्स, हो होज्जा-55दि बध्यताम्‌ ॥ 
[विध्यादिषु] होज्ज रोज्जच होज्जाउ दोज्जा,नवतु वा जवेत्‌ । 
पत्ते डाच, स्वरान्तात्‌ किम ?-हसेज्जा च सञ्ज च ॥ 
क्रियाऽतिपत्तः ॥ १७९ ॥ 
क्रियाऽतिपत्तः स्यान तु, ' ज्ज ञ्जा `-ऽऽदेशौ प्रकीर्तितों । 
अतो-' भविष्यद्‌ ` इत्यथं * होज्ज होज्जा ' प्रयुज्यते ॥ 
न्त-माणौ ॥ १०० ॥ 
क्रियाऽतिपत्तः श्याने तु, * न्त-माणौ › इति भाषितौ । 
अतो “दान्ताः च ' होमाणो '-5भविष्यद्‌ ` इति बोधको ॥ 
“ हरिण-छाण इरिणक ! जइ (स दरिणाहिव निवेसन्तो । 
न सहन्तो श्चिय तो राहुपरिहव सर ज़िअन्तस्स ” #॥ 
शात्रानशः ॥ १०१ ॥ 
‹ शतु-अ।नग्‌ ` इत्यनयोर्‌ “ न्त-माणौ › स्तः पृथक पृथक्‌ । 
[शतृ] हखन्तो इसमाणो च, [आन] बेबन्तो बेबमाणों च ॥ 
३ च च्ियाम्‌ ॥१८१॥ 
स्त्रियां शत्रानशोः स्थाने, * ३, न्त-माणो भवन्ति च । 
इसन्ती हसमाणी उ, हसई च शतुस्त्रयम्‌ । 
बेवन्ती वेबमाणी च ववर ्रयमानङाः ॥ 
या जाषा जगवद्रचोजिरगमत्‌ ख्यातिं प्रतिष्ठां परां, 
यस्यां सन्त्यधुनाऽप्यमूनि न(खननान्यकादशाङ्गानि च । 
तस्याः संप्रति छःषमारवशता जातोऽपरचारः पुनः 
संचाराय मया कृत विवरणे पादस्तृतीयो गतः 
इति श्रीमत्सोधमेवृहत्तपागच्यीय-कलिकालसरव- 
श्रीमद्भट्वारक-श्रीवि जयराजेन्द्र सूरिविराचि- 
तायां प्राकृतव्याकृती तृतीयः पादः। 


# हरिणस्थान हरिणाङ्क | यदि त्वं हरिणाधिपं न्यवेक्ष्यः | 





नासहिष्यथा एव ततो राहुपरिभवं तस्य ज] वतः ॥ 


( ३४) 
आअभिधानराजेन्खपरिशिष्टम । 


[ सिझटेम० ] 


॥ # अहम्‌ # || 


॥ अय चतुथः पादः 


“+->९४००%( ~ 


इदितो वा ॥ १ |! 
इछादटदता घातवः सच ये बच्यन्त 5त्र ज्ारश: 
| विकब्पेना5४द शा भवन्तीत्यवगम्यताम्‌ ॥ 
कथवज र-पज्जराप्पाल-पसुण-सड्ः बाक्ष-चब-जम्प-- 
स।स-साहा; ॥ 9॥ 
'सड्डू- बो छ-चवाः जम्प-पञ्जरोप्पा्-वज्ञराः | 
साहा सीसो च पिखुण' आदशा वा कथदंश ॥ 
पिसखुण३ सह बोलह, चप्पा्इ वज्जरर॒ च पज्जरइ। 
सादर जम्पइ सीस्ड, चवड कथयतीति संवेद्यम ॥ 
` वक्त जपण ` इति ध्रातारुत्पूस्येव तस्य उच्चुफइ । 
पत्त ` कहर ` इतीदं रूपं वेद्यं हि कथधातोः॥ 
अन्येरत तु देशीषु पठिता अपि सृरिनिः। 
* विविधेषु प्रत्ययेषु ध्रयुक्ताः ` इत्यतो मया ॥ 
धात्वादेशीकृता ह्यत, तत्सत्रे श्रयतामिह । 
वञ्जरिञ्ना कथितः, वज्जरिअब्य॑ कथयितव्यमिति भवति ॥ 
चञ्जञरणं कथन, वज्जरिकणं चापि कथयित्वा | 
कथयन्‌ टि वज्जरन्तो, सहस्त्रशः सन्ति चास्य रूपाणि ॥ 
सरस्ङुतधातुवदत्र प्रत्यदद्लापागमादिविधिः। 
छख णिच्वरः ॥ ३ ॥ 
छःखाविषयस्य कथः, ' णिव्वरो ` वा विधीयते ! 
दुःख कथयती त्यथ, क्रिया * णिव्वरइ ` स्म्रता। 
जुगुप्सफुण-़गुच्छ-़्गुञ्गाः ॥ ४ ॥ 
` ऊुण-दुगुच्छ- गुञ्जाः ` जुगुप्सवा रयो मताः। 
खणड दु गुच्छड च दुगञ्छट, पङ्‌ भवति वे जुगुच्छर च । 
लाप गस्य उच्चर तथा दुउञ्जइ जुउच्छह च | 
श 0 ज्यार्णी जि 
बश्च क्ष-वं ज्याणीरिव-बोजों ॥ ५॥ 
वोज्ञ-ण रवो स्यातां, क्िवन्त-्घ) जस्र तथा वुद्चकेव । 
चाज वीजइ तस्माद्‌, भवति दुद्धुक्खद च णीरवइ । 
व्या-गामा-गां ॥ || 
अनयार्‌ ' फा गा ' इत्यादेशौ टि.काह ऊाअइ च। 
& णिज्काइ च, काणं गाण, च गाह गायश च। 
१ (र 
ङा जाण-गुणा ॥ 9 ॥ 
जानातः स्ता * जाण-मुणो ' स्थातां ' मुणइ जाणइ !। 
क्वांचट व्रकल्पा बहुत्ात्‌, यथा-णायं च जाणिअं । 
वा जाणिऊण गञ्राऊण, रूप ' मणइ ` मन्यतेः। 
उदा ध्मों थमा ॥ छ ॥ 
उदः परस्य ध्मा-ध्रातार्‌ ‹ धुमा ' स्याद, 
अदा षा दह ॥ ६ ॥ 
श्रत्परस्य दध्रातदंह इति वै ` सद॒हइ  । 
पिविः पिज-म्घ्र-पटर-याटराः || १० ॥ 
 पिज--मनघ्न -पद्च-श्रोद्वाः, पन स्युरत्र वा पिबतेः । 
पिजद म पट्ट, घोट्टर, पक्के ' पित्र ' रुपम्‌ | 


'्ध्यागा? 


णन 


च १ > 
चद्धूमाई ' दि। 





[अ«०प८पा०४] 


जघातरासरुम्मा बसुआ || ११ ॥ 
' श्रोरुम्मा वसुआ ` च स्यातामुत्पूजे-वातिधातावा । 
' ्ओरुम्माङ्‌ ' च ' चसुआह ` च पक्के भवति ' उब्बाइ ` ॥ 
निङातेराह)राङ्यो ॥ १३ ॥ 
'ओहीर उ [श्र] क्क ' इत्येती, वा नि-छातेः पदे मते । 
यथा-उ [श्रा] छ्वइ निदा श्राह)र ट ` भवेत्‌ चम्‌ । 
आपधिराश्ग्ध: ॥ १३ ॥ 
वाऽ ऽजिघ्रतः स्याद्‌ आश्ग्घः, आइग्घइ अग्घाइ च । 


स्नातेरब्सुत्तः | १४। 
स्नातेर्‌ ' अब्भुत्त ` इति वा स्याद्‌ अब्जुत्तः रहाई च । 
समः स्त्यः खाः ॥ १९॥ 
संपृवस्य स्त्यायतः "खाः" स्यात्‌ 'सूखादू' यथा भवेत्‌ । 


स्थ्रा-थक्त-चिष्ट-निरप्पाः ॥ १६ ॥ 
'थक्का चिष्ठो निरप्पः, ता स्था-धाताः स्युरम यथा। 
ठाई थक्क३ चिट्॒इ चिट्रिऊण निरप्प । 
प्ठिश्रा उडछिओ पष्ठाविआ उद्रावश्रा तथा | 
क्रचिन्न बहुलात्‌-थाणं थिश्र थाङण बत्थिओं । 
लद॒प्ठ-कुछरों || १७ ॥ 
सदः परस्य स्था-धातोाः, स्यातामत्र ठ-कुक्कुरौ । 
चट" स्यात्‌ तथा 'उक्कुक्कुर३' दयमन्न तु । 
(= 
स्क्षेबों-पव्वायों || १८ ॥ 
'पठवाय वा! इत्यादेशौ, म्लायतवौ ऽ संमतौ । 
"वाह पव्वायइ' तथा, पत्त रूपं "मिताई' च । 
निर्मा निम्माण-निम्मघं ॥ १९ ॥ 
“निम्माण-निम्मवों' स्यातां, निर्मम) तरिनै यथा। 
“निम्माणुइ निम्मवद्‌' यथेत सिद्धिमाप्नुतः । 
क्णिज्करों वा ॥ २० ॥ 
क्तयतेर णिज्भरों वा णिज्फरइ, पत्ते मिज्जइ । ५ 


~ 
= 0 


उदर्ण८ौम-नृप-सन्नुम-दकम्बाल-पव्वाद्चाः ॥ 9१ ॥ 


स्युर्‌ ढक्काम्बाल-पव्वात्या णुमो नूमश्च सन्नुमः। 
छदे एयन्तस्य वा55-देशाः पडते, तन्निशम्यताम्‌ । 
एम च नृम, णत्व णम ढकइ च सन्नुमद भवति । 


+} 
वि 


 श्ओोम्बालद पव्वाल३, तथा च गय निगद्यन्त । 


नित्रिपत्य होमः | ३२ ॥ 
निवृगः पतेश्व घाताः, एयन्तस्य तु वा 'णिहाड' इति भवतु । 
यथा 'णिढ्ामर' पकं तथा निवारइ, पाडेइ । 
। दृढो द्मः ॥ 9१ ॥ 
ट्‌ ङो एयन्तस्य दमः स्यात्‌, हिअय॑ मज्क दूमेह । 
धवलेदुमः ॥ ४ ॥ 
ध्रवरलयतगयन्तस्य दुमादेशों वा, दुमह च धवल च। 
स्वर-[६।२३८] सूत्रण तु द्‌ दृमिच्चमिति धवालतं मवति। 
तुलेराहामः।॥ २० ॥ 
तुलरायन्तस्य “्रोदामो' वा, तुलश ओहामइ। 


( ३५ ) 
[ सिडहेग० ] _ अभिधानराजेन्द्रपरिशिष्टम । [ अ० छ पा० ४ ] 





विरिचरोलुएमोल्लुएम-पब्हत्या। ॥ ३६ ॥ | यापजवः ॥ ४० ॥ 
विरचतरार्यन्तस्य तु वा, स्युरोलुरडोल्लुरम्-पट्टत्थाः । | जवा यापयतवा जव, जावइ वेप्यत । 
आओलुण्ड३ चल्लुरडद पट्टत्थश वा विरेभइ च । । प्वावरो म्वाल-पव्वात्नो | ४६३१ ॥ 


तम्राहोर-विहामों ॥ घूष ॥ ` स्याताम्‌ ' च्र।म्वाल --पाञ्वले। ' स्थाने प्ावयतस्तु वा। 





तडेएयेन्तस्य वा55हाम-विहामी भवतः कमात्‌ । | श्रोम्बालद्‌ पव्वालइ, पक्के ' पावइ ` सिद्धति। 
्रादामई विहोडइ, पक्के 'तामेइ' सध्यति । [वकारः पक्खोडः ॥ ४७ ॥ 
मिश्रव्ीसाल-मेलतों ॥ 9७ ॥ | वा विकोशयतेनोमधातोः ' पकलोड › इष्यते । 
मिश्रयतसार्यन्तस्य तु, वा स्ता व॑;साल-मलवो । * पकक्‍्खाडइ ` ततः सिद्, पत्ते रूप ' विकॉसह › । 
श जाते रामन्थेरोग्गाल-बग्गोलो ॥ ४३ ॥ 
कक स्याताम 'ओग्गाल--वग्गालो' रोमन्थेस्तु विज्ञाषया । 
णयन्तस्योद्धलि-ध्राताः स्याद्‌, गुण्ठा ऽ ऽदेशो विभाषया । ओग्गालइ वग्गोलइ, रोमन्थ तु पाक्तिकम्‌ । 
तत। गुणठइ पक्के स्याद्‌, 'लद्धूलइ' क्रियापदम्‌ । कमर्शिहवः \॥। ४४॥ 
श्रमेस्ताच्चि्रएट-तमाडो ॥ ३० ॥ स्यात्‌ कमेः स्वाशएयन्तस्य, णिह वोऽ विकल्पन त्‌ | 
तालिश्रएट-तमामे द्वो, जमषएर्यन्तस्य वा मतो । प्रय॒ञ्यत णिहुवद, तथा कामे पाक्रिकम्‌ | 
स्यात्‌ ताब्रिआएटइ तमाडइ चति द्वय, तथा । प्रकाशे(ववः ॥ ४० ॥ 
५ ` (अ एएव्वः प्रकाशेण्य॑न्तस्य, वा पयासइ रुव । 
नशेविंडड-नासव-हारब-विष्पगात्म-पलावाः ॥ ३१ ॥ कम्पधिच्छोलः \। ४६ ॥ 
पलावो विडउम्ा विप्पगाद्यो नासव-हारवों । कम्पण्यन्तस्य विच्छाला वा, विच्छ्‌ कम्पेइ | 


पत पञ्च विकट्पन स्युएयेन्तस्य नशरिह । 
विष्पगालइ च पद्मा-वइ हारवइ स्म्रतम्‌। 
विज्ञड३ नासवह, पक्के 'नासइ' सिध्यति । 
= £ भ 
ह्रद व-दस-दक्खछवाः ॥ ३१ ॥ 
दावो दंसो दक्खवश्च, दशेएयन्तस्य वा जयः । 
| दावइ दस दक्खबइ दरिसद स्मृतम्‌ । 
लद्घटेरुगगः || ३३ !! 
ण्यन्तस्य वोट्घटेर चग्गः, लग्घाडइ च उग्गद् । 
स्पृहः सिरः || ३४ ॥ 
स्पृहा रायन्तस्य 'सिह' इत्यादेशः, सिहर स्मृतम्‌ । 


=» 
अआरापवक्चः ॥ ४७ ॥ 
एयन्तस्य वा55रुहः स्थान वलाऽ्देशा ऽभिधीयत । 
रूप ‹ वव्ड्‌ ` ससम, आराव च पाङ्िकम्‌ । 
दोघे रङबोलः ॥ ४८ ॥ 
स्वार्थे रयन्तस्य तु दुवः, रङ्खलो वा विधीयते । 
सिख रूप ततो रङ्खा वई 'दोलइ ` पाक्तिकम । 
रञ्जः रावः ॥ ४८ ॥ 
रञ्जरयेन्तस्य वा रावो, यथा--राबेइ रञ्ज । 
घटेः परिवाडः || ए० ॥ 
परिवामों विकब्पेन घटेर्यन्तस्य जायत । 





लि कक संज्ञावेरासड्: ॥| र ५॥ संसिद्धं परिवाडइ, पक्त रूप घमड च । 
संभावयतेध्वोतोरासङ्गा वा विध्रीयत । षः परिआलः ॥ ५१ ॥ 
५ १ ० र, वेष्रेरर्यन्तस्य त स्थान ‹ परिआलो ` विकल्पनात्‌ । 
{ जन्नमरु्य्गघ्राल -गुबुगुज्जोप्पला: ॥ ३६ ॥ * परिविद्‌ वेढे३, यं संसि्चति । 
्ु त्थङ्गाल्लाल-गुलुगुञ्छोप्पत्रा वा स्युर्‌ उन्नमेः। क्रियः करिणो वेस्तु के च ॥ ए२ ॥ 


है उत्थक्घर चार, उप्पेक्षद तथा पुनः । 


= णरित्यत्र निवृत्त च, कीणातेः किण उष्यत । 
गुढ्वगाञ्छर, पक तु पद्म्‌ उन्नाव३ स्म्रतम्‌। ् 


वेः परस्य द्विरुक्तः के चात्‌ किणश्रांत बुध्यताम्‌ । 


१ प्रस्थापेः पद़व-पेएमवों ॥ ३७ ॥ रूप किण३ विक, तथा विकिण३ स्यतम्‌ । 

ॐ भरस्थापयतरादेशौ वा पषटव--पेएमवो । जियो भा-वीहौ || 0३ ॥ 

५ ट्व पेएडबइ, पक्के पठाव स्मृतम्‌ । भा-बीहों च विननेतः स्तः, जाई बीहइ भाइअं | 

विक्ञपेबोंकाबुकों ॥ ३८ ॥ बीहिआं, बहुलाद्‌ * ज्ञीओ, ' हात रूपं च सिध्यति । 
ब॒ुकाव॒ुक्को विजानातेः,स्थान स्यातां विज्नाषया। ्ा्त।ङा-्नी ॥ ५४ ॥ 
स्याद्‌ अवबुकइ वोक्क र्‌, पके विएणवर स्मृतम्‌ । श्राब्वीयतेर भवेद्‌ अह्नी, श्रह्ीणो च श्राज्नच्रर । 
अरपराक्षिव-चच्चुप्प--पणामा; ॥ ३९ !॥ निद्यीडि्िज्लीअ-शिलुक-णिरिग्घ-द्ुक-मिक-ब्हि- 

त्रयो वाऽपेयतः स्थान, पणामश्रच्चुपो<5ल्लिवः । काः ॥ ५२॥ 





| अल्ञिव रे चच्चुप्पर्‌ पणामइ, अप्पेद वा । 'लुक-णिलीअ-णिब्वुक्का, लिक्को टिहकरे णिरिग्घ्र' इत्येते । 


(३६) 


| [ सिझूहेमण ] 


आदेशास्त्‌ निल) ङ धातोः षर्‌ बा प्रवतेन्ते । 
झुकइ लिककइ ल्द क्र भवति णिलीअइ तथा णिलुक्घर च । 
तथा शिरिग्धडर्‌ रूप, पक्के वेच्य निलिज्जश तु । 
रिन्ञीरूविरा ॥ ५६ ॥ 
बिरा बिलौङ्रादेशो वा, विराइ विश्विज्जइ । 
रुते रूज-रुएटों ॥ ५७ ॥ 
रौतेः स्थाने चकल्पेन रूज-रुण्टौ प्रकी तित । 
रुञजई रुएटइ ततः, पक्के रवइ सिध्यति । 
श्रुटेहण: ॥ ७७ ॥ 
गृणोतेवो इणो, हण -९्‌ सुण सिद्धिमितः | 
घूगव॒ुवः ॥ ७९७ ॥ 
घुनातेवों घुबों घुबइ स्याद्‌ घुणइ३ पाकिकम्‌। 
ज्ुवेहों-हुव-हवाः || ६० ॥ 
' हो हुव इव ` इत्येत जुवः स्थाने विकाङ्पिताः। 
"हाड इवड्‌ इवः स्युर्‌ , ` होन्ति टुवन्ति च हवन्ति' बहुवचने | 
पक्के भवह भवन्ति त, जवि पभवह च परिभव | 
कचदन्यद्‌पि यथा-नत्त, चजञ्खुअह स्म्बतम्‌। 
अविति टुः ॥ ६१॥ 
विदर्जे प्रत्यय 'हु' स्याद्‌, भुवः स्थाने विज्नापया । 
यथा इन्ति, मवन्‌ इन्ता, किम्‌ ? अवितीति, 'होइ' च । 
पृथक्‌ स्पष्ट शिव्वरः ॥ ६२ ॥ 
पृथग्भूते तथा स्पष्ट, क्तरि › णिव्वडो' भुवः। 
पृयक््‌ स्पष्टा वा नवतं) -त्यथं * राव्वम् ` स्म्यृतम्‌ । 
प्रजा हृष्पो बा ॥ ६३ ॥ 
प्रजुकतेकस्य जुवः, स्थान ह्ुप्पा विकल्प्यते । 
श्रुत्व च प्रपूवस्यै-वार्थो तरति विभाव्यताम । 
शङ्क शिश्न पहुप्पइ, न, पक्के पभवइ च | 
क्त हूः ॥ ६४ ॥ 
क्तनुवोहवर्‌' श्रएन्र, पहुआं टूश्रम)खशम्‌ । 
कृगः कुणः ॥ ६५ ॥ 
ङ्गः कुणो वा, कुणइ, करइ स्यात्‌ पाङिकम्‌ । 
काणक्ति शिआरः ॥ ६६ ॥ 
काशक्रितविषयस्य तु, कृगः पदे वरा णिश्रार त्रादेशः। 
काणेक्वितं करोतीत्यर्थे वाच्य "णिश्रार' हि। 
निष्टम्नावष्टम्मे शिद्रृट-संदाणं ॥ ६७ ॥ 
अवष्म्भ च निष्टम्भ, कगः सदाण-णिषछ्हों । 
इत्यादेशा यथासख्यं, चिकल्पनह बुध्यताम्‌ । 
णिछदइ तु निष्टम्भं करोती-त्यथवोधकम्‌। 
'संदाणइ' अबष्टम्म करेतीस्यर्थवाचकम । 
८ श्रम वावम्फः || ६७ ॥ 
अमविषयस्य तु कृगो, वावम्फो वा विधोयते | 
श्रमं कराति इत्यथ, वावम्फ$' निगद्यत । 
मन्युनोष्मालिन्य णिव्वोलः || ६६ ॥ 
मन्युनाष्टानमालिन्य, 'णिव्वो लइ' कृगास्तु वा । 


अआभिधानराजेन्द्रपरिशिष्टम । | 








[अन्एपा० ४] 
माक्षेनीकुरुते स्वोष्ठ शरः धा, 'णिव्बोल$' स्मृतस । 
शैथिब्यक्षम्बन पयज्नः ॥ ७० ॥ 
शैथिल्ये लम्बन.ऽथै च, 'पयज्लो' वा कृगो यथा। 
लम्बते वा च शिथिलीभवति स्यात्‌ 'पयन्न३' । 
निष्पाताच्छोटे णीबुज्छः ॥ ७१ ॥ 
झाच्जोटेष्थ च निष्पत, 'णीलुज्छो' बा कृगो भवत्‌ । 
"ण बुञ्क्तई' निप्पतति, वा+ऽच्गोटयति कथ्यत । 
कुर कम्पः ॥ ७१ ॥ 
च्तुराथस्य गः ` कम्म, ' इत्यादशो विभाषया । 
'छुरं करादि' इत्यथ, पद्‌ ' कम्म३ › नणएयत । 
द 
चाटौ गुललः ॥ ७३ ॥ 
चाटुविषयस्य कृगो, ' ग्लो ' बा. विधीयते । 
प्रयुञ्यत ' गुललइ, ' चाटुकारं कर।त्यतः। 
~€ 
स्मरेकर-भूर-नर-भल-लद-[उम्हर-सुमर-पयर-पम्हुटाः ७४। 
पम्हुटो विम्हरो भरः पयरः, सुमरो भरः । 
भलो बढो फरो वैत, नवादेशाः स्मरेमताः। 
शूरश भार विम्हरइ, सुमरङ पयर च पम्हुहङ सर । 
ज़रइ भलडइ ढलइ ततः, स्मरेभ्नैवन्तीह रूपाणि । 
विस्मुः पम्टुस-विम्हर-व)सराः ॥ ७५ ॥ 
* पम्हुस विम्हर वीसर ' इत्यादेशा भवन्ति विस्मरतेः। 
“ पम्हुस॒३ विम्हर वीसरइ ' च सिद्ध्यत रूपाणि । 
9 व । त 
व्याहूगः काक्त-पाक्रा ॥ ७६ ॥ 
व्याहरतवौ स्याता-मदेशो दवौ दि "काक्क-पोक्गो' च | 
काक्कट, हस्वत्वे कुक्कइ पाक्त, * वाहरइ › पक्के। 
० == _ ण, 
प्रसरः पयन्नावनघ्ना || 99॥ 
खवेघ्नश्च पयद्वो वा, स्यातां प्रसरतारिमी । 
उवल्न र पयज्ञर, पङ पपतर३ स्मरतम्‌ । 


पहमहा गन्धे ॥ 9८ ॥ 
गन्धार्थस्य प्रसरतः, स्थाने महमहोऽस्तु वा! 
‹ मालई महमहइ, ' गन्ध कि ? पसरइ च। 
निस्सरेणी हर नील-धाम-वरहाडाः ॥ 9९ |! 
निस्सरतर्‌ ' वरहाडों, नीलो घाडो च णीहरो ' वास्युः। 
वरहाडरं नलद णीहरश च धाडष च, नीसरइ । 
जग्रेजग्गः ॥ 0० ॥ 
जागर्तेर्‌ ' जमा ' इति तु, स्याद्‌ादेशो विभाषया। 
रूप 'जग्गइ' तन स्यात्‌, पक्के ' जागर ई ' स्मृतम्‌ । 
व्यात्रराञ्रङः ॥ ८१ ॥ 
धातोऽयाप्रियतेः स्थाने, * ' आअड्रो ” वा विधीयते। 
आअंडूृ३ तथा 'वावरे३' रूप तु पाक्तिकम । 
संहगेः साहर-साहदों ॥ ०२ ॥ 
संवृणातस्तु साहर-साहडद्टो वा पदे मतो । 
साहट्ट३ साहरद, पक्रे 'संवर३' स्म्रतम्‌। 
दमारङ्‌ः सन्नामः || ८३ ॥ 
वाऽऽङिङः स्याचु 'सन्नामो,' ्रादरइ सन्नामइ | 








( ३७ ) 


[> ०५ 
[ सिंछहेम ० ] 
प्रहगेः सारः ॥ ८४ ॥ 
सारः प्रहरतः स्थाने, वा पहर३ सारइ | 
५ ० = न्ट, 
अवतरेराह-ओरसो :| ८० ॥ 
ओह श्रारस' इत्येतों, वापत्रावतरतमतो । 
आहषट वा रसद, पक्के 'ओअरह' स्सृतम | 
शर्केश्रय-तर-ती र-पाराः || ८६ ॥ 
चयस्तरस्तीरपारौ, चत्वारो वां शकेरिम । 
तरश पारडइ सक्त इ, चयइ तर ड, चय इ च त्यजतः । [१] 
तरतरपि तु तरइ वा, तीरयतेरपि भवेत्‌ तीरइ । 
पारयतरपि भवत्‌, रूप 'पारइ' पठ्यते । [२] 
फकस्यक्कः ॥ ८ ॥ 
थकस्तु फकतेः स्थाने भवत, 'थक्कई' सिध्यति । 
श्लाघः सद्ह। । ८८ ॥ 
ज्छाघतेः सलहादेशो भवत्‌, 'सब्हइ' स्म्रतम्‌। 
खचबंअडः ॥ 0९ ॥ 
खचतेर्‌ 'वेअरडो' वा, 'वेश्रडइ' खचइ' स्पृतम्‌ । 
[न ५ के 
पचः साघ्चे-पलघ्ना ।! €० ॥ 
वा 'सोब्च-पउल्ञो' इत्याद शौ स्तः पचतः स्थत । 
'सोाश्चर' वा 'पचन्वइ,' पक्के 'पय३' सिध्यति । 
चेदय डवे म मन्न स्सक्त-रेग्रव-णस्खुन्छ-धंसा माः ।६१। 
मघ्वा ऽवदेडा धंसाम, णिल्लुज्छो स्सिक-रेश्मवाः। 
छुडश्ैत मुचः स्थाने, सप्तादशा विकल्पिताः । 
णिल्लुञ्जईइ लस्सिकइ, अवहेडइ रश्चवड च धंसाम्ड्‌। 
ऋछड़ूइ मेहर, पक्र -मुआइ' च रूप तु भवतीति । 
्ःख णिच्व्लः॥ १ ॥ 
छःखविषयस्ट मुचर्णिव्वल्ला वा विधीयते । 
“छःखं मुञ्चति! इत्यथ “णिव्ववेइ' क्रियापदम्‌ | 
वञ्चर्वेहव -वेन्नव-जूरवोमच्याः ॥ ९३ |; 
चा वेहव-वेवव-जूरवा उमच्छाऽपि व्चतः स्थान । 
चेह वई वेलचइ जूरवइ उमच्छङ च, वञ्च र च । 
रचेरूगटावह-विम्वरिडाः ॥ (0४ ॥ 
धातोः रचर्‌ उग्गहावह-विडविड्डासत्रयो भवन्त्येते । 
विम्विडइ चग्गह्‌र च अवह्, पत्त रयई भवति । 
समारचेरुरत्य-सारब-समार-कलायाः । ९९ ॥ 
समारचर्‌ उवहत्थः, कलायः सारवः समारो वा। 
चवहत्थङ केव्ायर, समारयइ सारवइ समारइ च | 
"~+ ~ ~~ (~ 
सिचः सिश्च-सिम्पों ॥ ८६ ॥ 
सिश्व-सिम्पी विकल्पेन, सिञ्चतव पदे स्मृतो । 
सिर सिञ्च र सिम्प, पके सश्चङ ज़एयते। 
पच्छः पुच्छः | ६७ ॥ 
भ्रच्छेः स्थाने जवेत्‌ पुच्छादे शः, पुच्छति सिद्धति । 
¢ 
गजेबुकः ६ ८॥ 
गजतेबुक्क इत्यादेशो वा, बुक, ग्न । 
[१] दानि करोति । [२] क्म समाप्नोति । 
१० 








श्रनिध्रानराजन्छपारेरिष्टम्‌ । 











४. 





वृषे ठिकः ॥६६॥ 
वृष कतरि गजर्‌ वा, दिक्राऽदेशा व्रिधीयत। 
'दिकड' 'गजति दृषः इत्यर्थे परिपख्यत । 
राजरग्यउज-सह-रीर-रेहाः ॥ १०० ॥ 
अग्घो रीरो रेः, बज्जश्व सहो भवन्तु वा राजः। 
श्रग्घ३ उज्ज रीरइ, रेह. रायरच सदहइ तथा | 
मस्जेराउड्-णिलडु-बुड-खुप्पा: ॥ १०१ ॥ 
श्राजङ्श्च णिलड़ो, बुड़ः खुप्पञ्च मज्जतवो स्युः | 
श्राह च णिजडुइ, वुड₹ खुप्पदरं च मज्जई च ॥ 
पुञ्जरारोल-वमाघौ ॥ १०9 ॥ 
श्रारोलश्च वमालश्च, पुञ्जरेतो विक(ट्पतो। 
श्रारालइ वमालर, पत्त -"एुञ्चड' सिध्यति । 
लस्जेजींटः ॥ १०३ ॥ 
जीहो वा लञ्जतः स्थान, यथा-जी ह इ, लज्जइ | 
तिजरोसुकः ॥ १०४ ॥ 
आ्रोसुक्को वा तिजः स्थान, आ्ओखुकड च तेश्रण | 
मृजेरुग्सुस-ल्ुडुउ-पुडछ-पुंस-फुस-पुस-झुह -हुल- 
रोसाणाः ॥ १०० ॥ 
उग्घुसा रोसणो बुञछ्रः, पुजञ्छुः पुंसः फुसः पुसः। 
लुदा हुवो, नवादरा विकल्पन म्जमेताः | 
लुञ्जड पञ्जर पुस, रोसाणइ फुसइ पुसइ तथा लुह इ । 
हुल्नइ उग्घुस र, पत्त-“मञ्जई' इति सिछिमति पदम । 
नञ्रवेमय-म॒सुमूर मूर -सूर-मूम-विर-पविरज्ञ 
करञ्ज-नोरञ्जाः ॥ १०६ ॥ 
मुखमूरों विरो मूरः, सूरः सूडश्य वेमयः । 
पविरञ्जः करञ्जा न रज्ञो वा भञ्जतेनैव। 
मूर सरद सूम, मुसुसूरइ वेमयइ च पविरब्जइ । 
न।रञ्जडइ च करञ्जर, विर च पके भवद्‌-"भज्जर' । 
नुत्रजेः परिअग्ग/ || १०७ ॥ 
अनुवजः 'पडिअग्ग' इत्य देशो विकल्प्यते । 
"पमि अग्गङ' पके तु-*श्रएवच्चर' सिध्यति । 
अर्जेर्‌ विढबः ॥ १०८ ॥ 
श्र्जधराताधिकल्पन, विढवा ऽऽदेश् इष्यत । 
प्रयुज्यत 'विढ वड," तथ। 'अज्जइ' पाक्तिकम्‌ । 
युजो जुञ्ज-ज॒न-जप्पाः ॥ १०६ ॥ 
युजः स्थान 'जञ्ज-जज्ज-प्पा' एत जयो मताः । 
जुड्जइ जुञ्ज श तथा, जुप्पर' सिखमागमन्‌ । 
भुजो जञज-जिम-जम-कम्माएह-समाण-चमढ-चड़ाः ।११०। 
समाणश्चमदश्चडूः, कम्मो भुञ्जो जिमस्तथा | 
श्रो जमो, भुजः स्थानउष्टादेशाः परिकीतिताः । 
८ छऽजई जिमए च जमर, चमढ़इ कम्मड चडुइ समाणर। 
अरहइई ` इति भुज्ञधातोः, रूपं वेद्य सुघीभिरतः | 
बोपेन कम्मवः ॥ १११ ॥ 
उपेन युक्तस्य भुजः, ' कस्मवो ` वा विधोयते । 
तन सिद्धं ' कम्मवर्‌, `  उवहुञ्जर ' इत्यपि । 


[ सिद्धहमण | 


च है 
परटेगदः ॥ ११२ ॥ 
घरगढ़ा वा. गहर, अड्ड स्यात्त पाक्कम | 
समा ग्नः | ११३ ॥ 
स्वपदस्य घटेः स्थनि, गञादशा विकल्पनात्‌ । 
ततः सिर 'सेगब्ब३, पञ 'सघरु३' स्मृतम्‌) 
हासन स्फुटवुरः ॥ ११५४॥ 


हासन स्फुटन5थे तु, स्फुटः स्थाने मुरो5स्तु वा । 
हासन स्फुटतीत्यथ, रूप ' मुर्‌इ ` कथ्यत। 


पारु अश्च- चित्र ग्-चि शविछ -रीम-टि वमिकरा: ॥ १ ९? ०॥ 


चिज तच्चि खशि, री डछ्टिचिडिक॒स्तथा | 
पते मर्डर विकल्पेन, पश्चादेशाः प्रकीतिताः। 
चिच्चिड्‌ च्म, टिविडिक्श चिचडः 

राड तथा, 'मएडइ,' इति रूप तु पाक्तिकम्‌ | 


तुम लतोड-तुद-खद्टखुमो कव॒डो लुक ण बुक लुकाल्न राः) ११६ 


लुकोब्लूरों तुद्द-खुद्टा, णिबुक्तश्च खुडाक्खुडा । 
तडाल्युकों, तुडः स्थान, विनापा स्युरमो नव। 
तुद्चछ रुद्र, उल्लुकर उक्खुडडइ णलुक्कश् चे ॥ 
खुरूइ तुडइ उल्लूरडइ, झुक्कइ रूप तुमरतत । 
घूर्गा घुत्न-धांव-घुम्म-पहल्ला।; | १२७ | 
घुलो घोलः पटल्लश्च, घुम्मा घृर्णरमी मताः | 
* घुलइ घाद्ब३ पहल्लइ घुम्म३ सिद्धयति । 
क ३, हि 
विदृतदमः ॥ २५२८ ॥ 
ढंसों वा विचरतः स्थन, ढंसइ स्याद्‌ विवद्ध३ | 
क्यरट्रः ॥ ५५९४ ॥ 
छथरघद्टो वा, अद्र, पक्-क्टर सिध्यति । 
ग्रन्या गत्र: ॥ १9० ॥ 
ग्रन्थगरडाऽस्तु, गण ञइ, गर्वी स द्धिः प्रयुज्यते । 
~ € > = + 
मन्यघरुसन्न-विरान्ला ॥ १३१ ॥ 
घुस्रवश्च विगालश्च, मन्थरतेः विकाल्पितों । 
रूप घुललइ विरात्र, मन्थ इत्यपि । 
इः द्रव अच्डः || १११॥ 
हाद ० यन्तस्याव्रच्यच्चछोऽपयन्तस्यापि स्थल मवत्‌ । 
हादते हादयति वा, अवअच्छुइ ' उच्यत । 
अत्रकारस्तु एयन्तस्यापि ्रहाधः प्रयुज्यत । 
नः सदा पजः।। १9३ ।॥! 
निपर्वस्थ सदो मज्जः, * अन्ता एत्थ णिमज्नर३ ` । 
किददेदाव-णिच्छन्न-णिन्फाम्-णिच्वर-णिन्नर- 
व॒राः ॥ ५२४ ॥ 
वा स्युर्‌ णिच्छरन्च-खिज्मौ, णिल्युरों लुर -णिव्वरी । 
डुद्दावश्व परादशाः, जिद-धातोः पद यथा | 
गिच्छुल्लर णिञ्छःडर, णिल्यूरइ णिव्वरह दुद्वावइ च | 
लर इति छिद्घ्रातोः, पत्ते ' छिन्दइ ` मतं रुपम्‌ । 
आट श्राग्रन्दाद्रान्चा ॥ ५५५ ॥ 


्रोअन्दोद लो वा, स्याताम्‌ आड्ग सहात्र छिद-घातोः | 


चै 


( 


उ मिधानराज 





) 


रिशिष्टम | [अ० ८ पा० ४] 


अआअन्द३, लद्दातन३  ' अच्छुन्द₹ ` इत वकस्पवशत्‌। 
प्रदा मञ्च-मढ-पा रह ह-खट्ट-चड्ड-मइ-पन्ना झा; ॥*२६॥ 
खड््‌-छड़ो च पन्नाडः, परिहट्टो मढ़ो मलः। 
मड्श्चाप सदः स्थान, सप्तादेशाः प्रकीर्तिताः । 
पन्नारुञ मदर च, परिहद्य३ स्वद्‌. । 
मदढह चडुइ तथा, मलइ प्रतिपठ्यत । 
स्पन्दश्च॒लुचु घः ॥ ५१७॥ 
स्पन्द उचुलुचुलादे शा, विकल्पन प्रयुज्यत । 
सि ' चुलुचलर ` तु, पक्के ' फन्दर › इत्यपि । 
निरः पदेवेलः ॥ १२० ॥ 
पूवस्य षदे: स्थान, वत्रादेरोा विकल्प्यते । 
निव्वच्च निप्पज्जइ, ' दयं सिङूमिगादिदम्‌ । 
विसंबदेविंअट्ट-विलोट्ट-फंसा। ॥ ५१९१ ॥ 
विअद्श्व॒ विक्षाइ्श्च, फसश्चाति ये$पि वा | 
बिसंपुर्वेस्य तु वदः, स्थान सन्तु यथाक्रमम्‌ । 
विश्रद्धइ ततः सिद्धं, विलेद्इ च फंसइ । 
विसवश्नङ चतत्तु, पाकिक रूपमिष्यत । 
[१ भ 
शदो कम -पक्खोमा ॥ १३० ॥ 
शदः स्ता फम्-पक्खोामो, ऊमइ, वा पक्खोडडई । 
आक्रन्दर्णीहरः ॥ १३१ ॥ 
श्र कऋन्देर्णीदिरो वा स्यादू, णीहरह अक्कन्द्‌इ । 
खिदेर जूर- विसर ॥ १३२॥ 
जूर-विसूरो द्धे, स्यातामच्र विकटपनात्‌। 
विसरइ ` ततः सिद्धं, पत्त जर, खिज्ञइ्‌ । 
रुपरुत्यड्र४ ॥ ५३३ ॥ 
रुघेरुत्थड्ूः इति वा, उत्यद्वाइ च रुन्ध्‌ । 
निषधदटकः ॥ ५३४ ॥ 
हक्को निषेध्रतर्‌ हकक्‍कर वा पकं निसहई ¦ 
=© 
ऋघजेर: ॥ १३१० ॥ 
ऋषेजूरों विकल्पन, 'जूर३' 'कुज्फश' इत्यपि । 
न 
जना जा-जम्मो ॥ १३६ ॥ 
जा-जम्मो जायतः स्थान, सिद्ध ` जाअहइ जम्मर ! । 
तनेस्तम-तड-तडइव-व्रिरल्नाः ॥ १३७ ॥ 
तम -तड्‌-तद्र-विरह्वाशचत्वारस्तनः स्थल वा स्युः। 
तदृ तम तड़वबइ, तथा विरद, * तणइ › पक्क । 
तृपस्थिप्पः ॥ १३० ॥ 
तृप्यतस्तु पदे थिप्पः, ^ धिप्यद्‌' प्रणिगद्यत । 
लपसधरच्रिच्नः ॥ १३६ ॥ 
कृतगुणस्यापसपः, स्थान वा ' अजल्लिओ ” मतः। 
ततः सिझम्‌ ' अल्लिश्र३, ' 'लवसप्पइ' पाक्षिकम । 
सतप मंद्भः ॥ १४० ॥ 
सतपर्छद्भ इति वा, सतप्पद्ट च ऊङ्कर । 
व्यापेरोअग्ग:/ ॥ १४१ ॥ 
भ्याप्नातस्तु विकस्येना$ऽदेरा ' आअग्ग ` इष्यते । 


१ 3) 


( ३६ ) 








8, ^ >> ~न >> 
[ सिख्टेम ^ ] श्प्रभिधानराजन्द्रपगिशेष्म्‌ । [अन्८्पा० ४] 
*आश्रग्गइ › ततः पत्त, रूप 'वावइ ' सिध्यति । लपाल्लम्भफ़ङव-पार-वद्तवाः ॥ १५६ ॥ 
समपि; समाणः ॥ १४४ ॥ | उपालम्भखया वा स्युफङ्घ-पच्चार-वलवाः। 
समाप्नातेः समाणो वा, समाव समाण६। | पच्चारङ्‌ वेलवइ, जवालम्भदई ऊह्नइ । 
^~ 0 = ए ५ ६] | ध २ 
हि क्पगलत्याइक्ख-सादश्च-पश्च-णाक्ष-छु ह- हुज्ञ-पर (- अवज़म्भा जम्ना ॥ १५१ ॥ 
प्रत्ता; |; १ ४ ३ || | ज्ञम्नर्‌ जम्ना, नतु वः परस्य, जम्मा भवति जम्माग्रड्‌। 
साह्नपल्लौ परी -घत्तो, गवत्थश्च छहो हलः । किम ? श्रवरिति हि निषध्रः, * सुरकालपसरा विअम्भङ अ! । 
अडक्खो णो इत्यत, नवादेशाः किंपस्तु वा। भाराक्रान्ते नपोणिसुढः ॥ १७० ॥ 
अडक्ख३ च ग तनथइ, सल्ल र पल्ल छहइ दुव घ्रत्तर । | भाराक्रान्त तु कतरि, णिसुढो वा नमेः स्रुतः, 
णोर हस्वत्वे खुल्लइ परी, पाकिकं खिब३ । | णिसुढ़इ, वा ‹ णवर, ' आक्रान्ता नमतीत्यतः । 
~, ५७ = = (र ॥ ह भ्व ^ य 
लल्क्षपेगुलगुज्गव्यद्खान्नत्याग्चुत्तास्सक्-टक्खवाः। १४४। । वश्रमणिव्वा ॥ १५९ ॥ 
गाल गुञ्जात्थङ्घाल्लत्थाग्च्तोस्सिक्क -हक्खुवा वा स्युः । * णिव्या ` विश्राम्यतवा * णिव्वाइ, व समद्‌ ' यम्‌ । 
लत्पूवेस्थ तु क्रिपर्‌ , धातः स्थन पभदेडाः। | आक्रमरोहावात्यारच्बुन्दा। ॥ १६० ॥ 
गुलगुञ्छंइ उत्थ जगद, श्रल्व्थई हक्खुवश च उस्सिकड । = आक्रमः * उन्द्‌ चत्थार ओहावो ` वा त्रयो मताः। 
उब्छुत्त३ इ।त पके, रूपं वद्य तु 'उक्खियइ' । |. ओढ्ावइ उत्थार३, वा अक्कमइ छुन्द्‌इ । 
| आक्िपर्णीरबः ॥ १६४९ ॥ | भ्रमष्टिररिन्न-दण्टन्न-दाएठन्न -चकम्म-भम्मरू-भम- 
आद्भपूवेस्य क्तिपध्रोतार्णीरवोा वा विधीयते । | म-भमाम्-तन्तञ्रएट-कएट-कम्प-स्म-गुम-फुम-फ- 
6 ~ ॥ | (> न 
| ततः का ण।रवइ, की द. | स-दुम-दुस-पर।-पराः ॥ १६१ ॥ 
। स्वपः कमवस-नस-क्ा्ाः ॥ १४६. ॥ ४ | चक्कम्मो भम्ममो ऊम्पष्टिरिडिब्लों मो गुमः। 
५ “कमवस-लेस-लाट्टाः बा,स्युरमी धातोः स्वपः स्थले ऋमशः। | ढुण्ढुल्लो ज़ममों ढणढलल्‍लो भमाडः फुमः फुसः । 
| लाइइ३ र भवाति तु पक्ते 'सुअइ' रूपम्‌ । तलअराटरुतथा ऊण्टो, दुभा दुस-परी-पराः। 
| वपरायम्बायज्फों ॥ १४७ ॥ इत्यमी भ्रमतेरप्टादशादेशा विकट्पनात्‌ । 
वेपेर्‌ 'आयम्ब आयज्क' इत्यादेशौ विकल्पनात्‌ । रि रिर्च्ल दुण्दुट्ल ङ, ढरढट्ल तलच्ररट इ च फएटइ। 
आयम्बश तथा आयज्फ३, पक्के तु 'ववड' । भमडइ चक्कम्मई भम्ममइ भमाम्ड ज्ञमह ऊम्पड | 
विज्नपणेद्क-वम्बमो ॥ १४७ ॥ मर एम फुसइ दुमद, दुसइ परी च पर जमद पक्के । 
विलपेस्तु विकल्पेन, फल्लो बडवडश्च वा । भ्रमध्ातारेह रूप, विविध वद्यं सुध्रीनिस्तु । 
~ १५. र र शौ 
कङ्क बडवम्ड्‌, पक्त वेलवइ स्म्तुतम्‌ | गर३-अश्च्छाए व ज्ञावज्जसाक्कुसा क्कुस-पचइ - पच्छ - 
िषा श्षिम्प:ः ॥ १४७० ॥ | न्द-एिम्मह-ए-एीए-णी लुक्क-पद अ-र मत -परिअन्न - 
लिम्पस्तु लिम्पतेः स्थाने, ततो म्प सिध्यति । वाल-परिग्रञ्ञ-णिरणास-णिवहावसहावहराः ॥१६२॥ 
4 9 प्र भ रे प पु 
(02 पा गुप्यविर स । # £ ¢ |! $ श्रे णी पदश्रोऽर्च्मोऽएएवज्ञोऽव्रज्जसोऽक्ङुसः । 
स्थान घातोगुप्यतेवा, भवेतां द्वौ “विरो, णडः' । | पच्चड्डो णिबहः परगन्दो ऽवसेहश्च णिम्महः । 
विरर णमह पक्के, गाप्पञ सि द्धमश्ुते । | परिश्नल्लः परिश्रलो, णिरिणासस्तथोक्कुसः | 
कृपा-अत्रहा णिः ॥ १४१ ॥ | रम्ना णीणश्च णीलुक्कोऽबहरो बोल इत्यर्म) । 
अवहस्तु कृपेः स्थाने, रयन्ता भवति, तद्यथा । पकविशतिरादेशा गमध।तोस्तु वा मताः। 
“कृपां कराति' इत्यथ, 'शअ्रवहावई्‌' पठ्यत । श्ररुवज्जई पच्चडुइ, अवज्जस इ अक्कुसर च पच्छन्द्‌ इ । 
प्रदीपेस्तञ्रव-सन्डम-सन्धुकान्युत्ताः ॥ १५१ ॥ रीण अईएह रम्भद, णिरिणासर णीर णीलुक्कइ । 


^तश्रव-खन्दुम-सन्धुकाज्चुत्ता' वा प्रद्‌) प्यततरत । | पदअछ शिम्मह३ अच्छ परिअल्ल३ च उछस३ बोदर । 
सन्धुकर अब्भुत्तर, सन्दुमह पलीव३ तेश्रवर । | अवसहद ्रवहरर च,णवहइ पारअलइ३ वा गच्जह्‌ ॥ 
=, सचय, म्म, पहम्मइ णिहम्मड तु तथा हम्मर्‌ । 
बज: संनावः ॥ १५३ ॥ 3 न 
संभावो लुच्यतेव स्यात, संभावइ च लुब्भर । | ^ ह्म गती ” इति धातोरमूनि रूपाणि वेद्यानि । ] 
= | डः रपर *|*६3३ 
जनेः खलर-पडुहों ॥ १०४ ॥ | । अल कद! ॥ ~ र ॥ 
खरः पडुहा वा स्तः, क्षुज्नेघांताः पदे यथा । गा तय प 
खठरइ पढह ९, पक्के खुब्मइ' सिध्यति । “ अहि पच्चुश्रह ' स्याद्‌ वा, तथा-55गच्छ३ ` पाकिकम्‌ ॥ 
१ ५ 4 


द ~= कै 
डे रनः रम्भ-ढबो ॥ १७७ ॥ समा अआन्नडः ॥ १६४ ॥ 
श्राङः परस्य तु रभः, स्यानां रम्मो ढवश्व वा | समा युक्तस्य तु गमेर्‌ , ' अब्मिडा ` वा विधीयते, 
च्ररम्नद्‌ आवढर, पक्ष आरभइ' स्मरतम्‌। सिद्ध तता ` आब्भिड३, पक्ते-सगच्छुइ स्मृतम्‌ । 








( ४० ) 


[ सिखूहेम° ] 
अ्ज्याडोम्मत्य; !! १६९ ॥ 
छम्मत्थस्तु गमेः स्थाने उभ्याहृक््यां युक्तस्य वा वत्‌। 
` उम्मत्थ३ ` तथा-ऽब्भागच्छर' रूपद्वयं ततः। 
प्रत्याडय पलोट्ः ॥ ४६६ ॥ 
पल्‍लोइस्त गमः प्रत्यहम्यां युक्तस्य पदे5स्त वा । 
* पलाइइ ` तथा-' पञ्चागच्छर ` स्यात्त पाक्तिकम्‌ । 
शमेः पडसा-परिमामो ॥ १६७ ॥ 
शमेः पदे तु पमिसा-परिसामो विकल्पितो । 
* परिसामर समर, परमिसाह ` जय उमेः। 
रमेः संखड-खङान्भाव- किल्षि किज्च - को हुम- 
मट्रय-णं।सर-त्रह्नाः ॥ १६८ ॥ 
मोद्याया णीसरो वहः, किलिकिञचश्च काटमः। 
खड़ाब्भावों चसखुड्टा, रमंव। स्युरमं। पद | 
खुडृह उञ्नावर, किलिकिश्व३ काटमह चमोटायइ। 
खड्ूर तथा णासरर३, खट्लर पङ रमर रूपम्‌) 
प्रेरग्घा माग्धवोद्दमाइमाहिरेमाः ॥ १६६ ॥ 
अहिरेमो5ग्घवो5ग्घार उद्ुमाऽद्भुम ` इत्यम। । 
पञ्चादेशा विकल्पेन, प्रः स्थाने प्रकीर्तिता:। 
अग्घार३ श्रग्धवर, अहिरेमइ पूरइ। 
उदम अद्भु[मइ, सावकलपमुदाह्नतम्‌ । 
त्वरस्तुवर-जअमों ॥ १७०॥ 
ततरो जअमश्येमो, भवतां त्वरतः पदे। 
सिर रूप तुवरडइ, तथा जअमइ स्सरतम | 
त्यादिशतरोस्तूरः || १७१ ॥ 
त्वरः शतरि त्यादौ च, तूरः, तुरन्तो तूर इ' । 
तुरोउत्यादों ॥ १७१ ॥ 
त्वरो ऽत्यादौ तुरादेश्चः, तुरन्तो तुरिश्रा यथा | 
क्षरः खिर-फर-पज्फर-पच्चढ-णिच्चल-शिइ्ठआ; ।॥१७३॥ 
शिश्चवा णिद्दुओ पञ्चडा ऊरः पज्फरः खिरः । 
क्कररेते षमादेशाः, भवन्त) ति विभाव्यताम्‌ ॥ 
पञ्छरडइ पञ्चम, खिर फरद तथा । 
रिश्चलरं णि, पव रूपाणि चत्त ॥ 
लच्छल लत्यक्ब। ॥ १७६ || 
स्याद्‌ “उत्थह्ट' उच्छुलतेः, रूपम्‌ उत्थब्नर स्मृतम्‌ । 
विगत्लः थप्प-णरटुटां ॥ १9० ॥ 
धातोर्‌ विगलतेः स्थान, वा स्यातां 'थिप्प--णिट्टही” । 
चा थिप्पइ णिट्ददइ, पन्ने * ' विगलइ ' स्प्रृतम्‌ ॥ 
दलि-बन्पार्विसद्र-वम्फा ॥ १७६ ॥ 
स्यातां विसद्ग-वम्फा, वा दलि-वल्याः पद यथासंख्यम्‌ । 
तता * विसद्ड्‌ वम्फइ, ` पके रूप दलह यक्षइ ॥ 
जराः फिम-फिट्‌-फुम-फुटर-चुक्र-यन्नाः | १ ७७॥ 
चा स्‍्युर ऋुंशः चुक-जल्ला, फिद्न-फुट्टों फिडः फुडः । 
फिट्ट फुट चुक३, फिडइ फुर भुल्लर च भवति रूपम्‌ ॥ 
पत्त ' मस्र ' रूप, वद्यं म्रंशः सुधीजिरिदम । 
नदोर्गिरिणास-णिवदावमह-पमिसा-सेदाव्हराः।१७८॥ 


अभिधानराजेन्द्र परिशिष्टम्‌ । 





[अन्८्पा*४] 


णिरिणासश्च णिवहो ऽवसरहः पडिसा तथा। 
सेदश्चावहरश्चेते, षमादेशा नशस्तु बा॥ 
णिरिणास णिवहइ श्रवसेह इ परमिसाइ श्रवहरइ सेह इ । 
पक्के ' नस्स३ ` इत्यप्यमूनि रूपाणि नशधातोः ॥ 
ऋवात्‌ काशो वासः ॥ १७९ ॥ 
श्रवात्‌ परस्य कारास्तु, 'वासः,' ' खवास स्मृतम । 
सन्दिशरप्पाटः ॥ १०० ॥ 
अप्पाहः संदिशर वा स्यात्‌, अप्पाहइ सन्दिसई । 
दशा निअच्छ-पेच्णावयच्छावयज्फ-वज्ज-सव्वव- 
देक्खो अक्खावक्खावच्रक्ख-पुलोए-पुर(ए- 
निञ्मावच्रास-पासाः। १७१ ॥ 
वज्ञा निश्चच्चछु आअक्खोाऽवयच्छुः सञ्ववो निश्यः। 
श्रवयच्मोऽवयञ्भः पेच्छो देकख: पुठश्रस्तथा ॥ 
अवअक्ख:ः पुत्राण्श पासाऽवक्खा, दशर्‌ अम । 
अवृयच्छु४ अवयज्भा३, वञ्जइ पच्छुइ च सव्ववइ पास ॥ 
श्राअक्खड्‌ च निअच्छइ, देक्खड्‌ अवअक्खह पुल्लोएड । 
अवश्रासड अरवक्खद, निअइ च पुलणड चेरा रूपम्‌ ॥ 
* निज्फाअइ ` खरादत्यन्ते निध्यायतः सिद्धम्‌ | 
स्पृशः फाम-फंम-फरिस-गिव-उिदाल ङ्ख लिहाः ॥ १०१॥ 
आलुद्नः फरिसः फंसः, बिवः फासः छिहालिदो । 
इत्यमी स्पृशतः स्थने, सप्तादेशाः प्रकीतिताः । 
फास फंसइ फरिस र,लिव € किह इ श्रलिट इ तथाऽऽलुह्धइ ¦ 
इति धाताः स्पृशतरिह, रूपाणां सप्तकं भवति । 
प्रविशेरिञ्ः ॥ १०८३ ॥ 
धातोः प्रविशते: स्थाने, रिआ्रा55देशो विकल्प्यते । 
सरू 'रिअइ' पत्ते तु, रूप 'पविस३' स्मृतम्‌ | 
प्ान्मृश-पुषेम्टंसः || १८४ ॥ 
प्रात परस्य तु मुष्णात-खशतेश्च म्हुसो भवत्‌ । 
“पम्दुसइ! प्रमदाति, वा प्रमुष्णाति कथ्यते । 
पिषेशिबह-णिरिणास-णिरिणज्ज-रोञ्-चड़ाः ॥ १०९ ॥ 
णिरिणासो णिरिणज्ञा, रोञदचडृश्च वा पिषर्‌ णिवहः । 
रोञ्चइ चडुइ णिरिणासइ णिरिणज्जइ च पीसइ णिबहइ। 
भपेलुकः ॥ १०६ ॥ 
ज्षभुक्को विकल्पन, सिद्ध भसइ सुक्र । 
'कृष! कट्ठनू-साअद्वाञज्चाएच्टायज्छाइज्छा; ॥ १८७ ॥ 
करुः साअरू आइडज्ज्रोउयञ्जो5णच्छा5श्व इत्यमी । 
ध्राताः कृषेः षमदेशाः, विकल्पन प्रकीतताः । 
अआइड्छइ साअरुइ, कद्ध अड्चइ श्रणच्छद्‌ अयज्यइ। 
पके 'करिस३' रूप, कृषधाताोरत्र संवद्यम्‌ | 
असावक्खोमः ॥ १०० ॥ 
श्रक्खोडस्तु कषेः स्थान-ऽथ कोशात्‌ खड़कर्षण । 
अक्खाडेइ' श्रसि कोशात्‌, कतीति प्रतीतिकृत्‌ | 
गवेपदृणदन्न-दणएढोद्च-गमेस-घत्ताः ॥ १०९५ ॥ 
घन्ता गमेसो ढणढोलों, ढुण्दुल्लो वा गत्रषतेः। 
डुगढुलइ दण्डो वष, गमस च घनत । [१] 
[१] गवेसइ । 
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 वम्फड्‌ सिहर च, पक्-कङ्करः 
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( 2) 
अभिधानराजेन्खपरिशिष्टम । 


[अ०प्ूपा० ४ ] 








शिषः सामग्गावयास-परिऋन्ताः || १६० ॥ 
अवयासः सामग्गः, परिअन्तश्च त्रयः स्छिषयां स्युः| 
अवयासइ सामग्गछ, परिअन्तइ, वा सिलसद च। 
म्रक्षश्वोप्पमः || १६१ ॥ 
स्रत्तस्तु चोप्पमो वा स्याद्‌, वा मक्खड चोप्पम्ड। 
काङ्कराटादिलङ्गा हिलड्ढ-वचे-वम्फ-मह-सि ह- 
विद्वम्पा। ॥ १६२ ॥ 
अहिलक्वो5हि लड्डो वस्फा विलुम्पो महः सिदः। 
आहो वच्चः काङ्कतवोषावदशा अर्म) मताः। 
श्रदिलङ्घड अदटिलङ्खर, आहर वच महइ विलुम्पइ च । 
इति सिद्धिमति पदम्‌ । 
प्रतीक्षः मामय-विह्‌)र-विर मालाः ॥ १९३२ ॥ 
पदे श्रत कवा स्युः, विरमालः सामयो विहीरश्व । 
विरमालइ च विह) रइ, सामयइ तथा पमिक्खछ वा। 
तक्षेस्तच्छ-चच्छ-रम्प-रम्फा: || १६४ ॥ 
तच्छुर च्छो रम्पो, रम्फश्चेते तु तक्तवं स्युः | 
तच्छइ चच्छ३ रम्पर, रम्फड, तक्खड तु वेकल्प्यात्‌ । 
~: ~ ग्द, 
विकसः कोआस-वोसट्टों ॥ १९५ ॥ 
कोश्रासो वोसझो, विकसेरतों पदे तु वा मवतः। 
कोआसइ वोसटइ, तथा विकल्पन विश्रसइ च । 
=€ 
इ सगुञ्जः ॥ १९६ ॥ 
ह सेगैञ्जा विभाषा स्याद्‌, यथा हसइ गुञ्ज्‌ । 
&२अब. = (ह 
सनेव्डंस-(मम्नो || १६७॥ 
ल्टसो डिम्भश्च वा स्यातां, ख्रंसर्‌ धातः पदे यथा | 
ब्हसइ मिम्भईइ तथा, पक्के- संसइ' सिध्यति। 
त्रसेमर-बोज्-वन्नाः | १९८ || 
बोज्यों वज्जो मरश्ेते, वा नवन्तु सेः पद्‌ । 
सि वोज्ञङ्‌ डरइ, तथा तस वज्ञ । 
०. (ए हि 
न्यसो शिम-तमों ॥ २६९ ॥ 
न्यस्यतेः स्तो णिम-णुमो, 'णिमझ खुमइ' यथा। 
6 पलत्य 
पयेनः पद्नोट्ट-पद्चद्ट-पल्हत्या; १०० ॥ 
प्स्यतेः 'पलोट्टः, पन्च: पट्हत्थ इति सन्तु हि । 
पल्द्ड पल्द्त्थइ, तथा पले द्रं भवति रूपम्‌ । 
~ £ 
निरवसेफङ्खः | ३०१ ॥ 
भङ्खा वा निरवसर्‌, न। ससइ भङ्कइ च दयम्‌ । 


उद्बसेरूसक्षासुम्न-णिन्नस-पुलआअ-गुज्जोब्लारोआः ।१०९। 


कछखुम्म ऊसलो गुज्जोब्बः पुल आच्च-शिघ्नसो । 

श्नारोओ, वा षम्ादेशाः, उघ्वसेस्तु पदे मताः। 

पुलआअइ गुआजालइ, “गुञ्जुल्चर हस्वतस्तु, ऊसलइ । 

ऊसुम्भह आरोअछ३, तथा णिप्बसइ च उल्लस्‌ । 
जामेनिमः ॥ ३०३ ॥ 

भासेर्‌ भिसो वा, 'मिसह, पक्के-'जासइ' इत्यपि | 
ग्रमोर्घित: । ३०४ ॥ 

ग्रसर्‌ जा वा, धसर, पके 'गसडइ` इत्यापे । 





अवाद गादेवांहः ॥ ३०० ॥ 
रवाद्‌ गाहस्तु वादा वा, श्मावाटर्‌ आगाहरः |। 
रुट्ेश्रम-वलग्गों || 9०६ ॥ 
चम वचरग्गश्चाम्र ढा, भवताम्‌ आरूट्र* पद । 
वा वद्ग्गर डर, तथा5.5रहद३ पाक़कम्‌ ॥ 


मुटेगम्म-गुम्ममे ॥ २०७ ॥ 
वा गुम्म-गुम्ममे स्यातां, मुहेघोताः पदे, यथा । 
वा मुम्मछ गुम्मरू३, पत्त मुञ्छद` सिध्यति । 
दहराइक्तत्नाल॒द्भा ॥ 9 ॥ 
अलुह्लो वाउहिऊलश्व, दहः स्थाने विकल्पितो । 
अहिकत्नइ आल्ुछ्वइ, पक्के-महइ स्म्तुतम । 
ग्रहो वन्न-गेएह-टर- पङ्क-निस्वारादि पच्च आः ।१०९५। 
व्र-गण्ट-हर-पङ्ग-निरूवाराटिपच्चुञ्ा ग्रहः स्युरमी । 
अहिपच्चुश्रद वड्‌ निरूवारद्‌ गण्टड हरर पङ्क । 
क्त्वा-तुम्‌-तव्यषु वेत्‌ | 9१० ॥ 
क्त्वा-तुम-तव्यघु परतो, 'घेदू' आदेशों प्रहमेतः । 
[ क्त्वा ] स्याद्‌ घेत्तुआण घन्तण, क्राचिन्ना-गण्टिअः स्मृतम्‌। 
[ठस] घनत [त्य] घत्तव्वम्‌' इत्येतत्‌, जिविध द्धयमीरतम्‌। 
~ क 
वचो वोत्‌ ।॥ २११ ॥ 
क्त्वा-तुम-तव्यषु वक्तर्‌ "वात्‌", इत्यादेशो विधीयते । 
'चोात्तण वाक्त वोत्तव्वं, जयं चतछ़दाहृतम्‌ । 


रुद-युज-मुचां तोउन्त्यस्य || 9११ ॥ 
तः स्याद्‌ रूर-छुज-मुचां, क्त्वा-तुम्‌-तव्यषु, तद्यया । 
भोत्चण भाक्तु भोत्तव्वं, कातव्यमनया दिशा | 
टशस्तन इः | २१३ ॥ 
डरो ऽन्त्यस्य तकारेण, सह 5: प्रवद्‌, यथा । 
दट्ुण दछ दद्ध्वं, संप्रयुक्त वुधरिदम । 
आह कृगो जृत-भविष्यतोश्च || 9१४ .॥ 
क्त्वा-तुम-तव्येषु च तथा, काले भूते नविष्यति । 
ङगोऽन्त्यस्य तु 'आ' इत्यदेशः स्यादिति कथ्यते । 
« चकाराकार्ादकरोत, ` पषु ‹ काटीच्च ` मान्यते । 
‹ कती कारेष्यतं) त्यथ, पद * काहिइ ` पठ्यत । 
क्त्वा-तुम-तव्यषु काऊण, काले कायव्व मिष्यते । 
गमिष्यमा55सां डः ॥ 9१० ॥ 
गमिष्यमाऽऽसामन्त्यस्य, बकारादेश इष्यत । 
गच्ञड इच्छइ तथा, सिर जच्छ अच्छुइ | 
छिदि-भिदों न्दः ॥ २१६॥ 
स्यात्‌ जिदि--भिदोर्‌ अन्त, यथा -बिन्दइ मिन्द । 
यध-बध-ग्रध-क्ध-सिध-मुहां ज्क४ ॥ ११७॥ 
स्यात्‌ जुध-यध-वुध्र-गृध-सिध-मुहां द्विरुक्ता “उक ` इदशाद शः। 
कुज्फइ जुज्भइ उज्जड, गज्कर सज्कइ च मुज्मर च। 
रुधो न्प-म्ना च| ११० ॥ 
रुधो न्ध-म्नो तु चात्‌ ' ज्छो ', रन्ध्र सुम्भ रज्र । 
सद्‌-पताडः ॥ 9१९५ ॥ 
श्नन्ते सद-पतोडेः स्यात्‌, सडह पड स्मृतम। 


( ४२ 
अआभिधानराजेन्द्रपरिशिष्टम । 


& [ सिरूहेम० ] 


क्वय -वधा ठः ॥| १९० ॥ 
कयथर वधर अन्तिमस्य, ढः स्यात्‌ कडेर वद्र । 
धः कृतगणस्य द, बघश्च प्रहणं समम । 
वेषः ।॥ २१ ॥ 
' बे बेएटने ' इत्यस्य, धातोः `कगर`-[ २ । ७9 ] सूत्रतः । 
षल्लोपेऽन्त्यस्य ढो, 'द!दज्जर, वदरू' इत्यपि । 


पा ल्लः | ५२२ |! 
संबष्टतरन्तिमस्य, ` स्लः ' स्यात्‌, 'सं्ेल्च्न३' स्मृतम्‌ । 
वादः ॥ 9३३ || 
बा ` ल्ल ` उद्धषटतेर्‌ 'उत्वेल्न्रइ, लव्वेढ३' स्मृतम्‌ । 


स्विदां नः ॥ १४॥ 
स्विदिप्रकाराणां * ञ्जः ` स्यादू, श्र न्तमस्य दिरूपकः । 
स्रञ्च ड्र-सिज्जिरीए स पज्जर्‌ खञ्जर स्मृतम्‌ । 
बटुत्व॑ं तु प्रयोगानुसरणाथेमिहृष्यते । 
ब्रजनुत-मदां चः ॥ ३३० ॥ 
अन्तिमस्य बज-नत-मदानां "श्वो ` भवेदिद । 
षच्चङ्‌ नर्च तथा, मच्चइ सिद्धमाययुः । 
-नमावे; | १२६ ॥ 
रुद-नमार्‌ वा, रुई, रोव ह नवर स्मृतम्‌ । 


उद्विनः !। 999 ॥ 

उद्विजतरन्त्यस्य बः, च्व्ववो च लव्विव३ । 
खाद-धावोलुक्‌ ॥ १०८ ॥ 

स्त्राद-धावो्लुग श्रन्त स्यात्‌, खा सखाग्रद्‌ खादिइ । 
स्याद्‌ धाइ धाव धाहिइ, कचिक्ना- धाव › स्मृतम्‌ | 
वत्तमाना-मविष्यद्‌ -विध्याद्येकवचनषु दि । 
तेनइ नेव  स्रादन्ति, धावन्ति" बदुलग्रहात्‌। 

सृजो रः | १२९५ ॥ 
सृजो धातोरन्तिमस्य, रकारोऽत्र विधीयते । 
घोसिरामि वोसिरइ, तथा निसिरद स्मृतम्‌ । 


शकादीनां द्वित्वम्‌ ॥ २३० ॥ 
श्रन्तिमस्य शकादीनां, द्वित्व मवति, तद्यथा) 
[ शक ] सकर [ जिम ] जिम्म३ [ क्षण ] लग्ग, 
[मग्‌] मग्ग [ कुप्‌ ] कृष्पह [सुट्‌] पलाइइ च [तुट्‌ ] तुद । 
[ नया ] नस्सद्‌ [ अट ] परिग्रह [ नट्‌ ] न- 





द्द [ सिद ] सिव्वह, अन्यदपि चैवम्‌ । 

स्फ टि-चन्निः । ५३१ ॥ 
स्फुट श्चलेश्च वैकल्प्यं, द्रित्वमन्त्यस्य भाष्यते । 
फूमड फुट तथा, रुप चलइ चल्ल । 

प्रादेमीलः ॥ 9३५9 ॥ 
प्रादेः परस्य मीलेवा, व्रित्वमन्त्यस्य बुध्यताम्‌ । 
समिल्लद तथा संमीलइ, मीलइ तं विना। 

£ 

उव्णस्यात्रः।॥ २३३ || 

श्रवादेशस्तु धातूनामन्त्यावर्णस्य बुध्यताम्‌ । | 


[ इङ ] निएद्व३ [ इ ] निदचर, [क] कवद प्रति स्मृतम्‌ । | 


[अन्छठपा० ४ ] 
ऋरत णेस्यार; || 9३१४ ॥। 
श्राद्‌श ऋवणस्य, जनवद्‌ धात्वन्तवर्तिनः । 
यथा करद्‌ धरर, हरर प्रमुख मतम्‌ । 
हृषादं नापरः ॥ 9३७ ॥ 
अरिवृषादि धातूनाम्‌, ऋवणेस्य परे नवत । 
घृषो 'वरिसइ' छृषोा, तथा 'कारिसइ' स्तम्‌ । 
एवं स्तुषरो 'मरिसह', हषा 'हरिसइ' स्मरतम्‌ | 
श्रारः सदर्यत यषा, वद्यास्त हि वृषादयः । 
रुपादीनां दीघे; ॥ २३६ ॥ 
रुषप्रश्रृतिधातुनां, स्वरस्य दीघों भवदू, यथा रूसए । 
तूसइ सूस द्‌ स, पूसइ सं) सर, तथाऽन्यदपि 
युबणस्य गुणः ॥ १३७ ॥ 
श्वणेवणयोधोता-गुणः किल्यपि डित्याप । 
यथा जऊण नऊण, नइ उडद नन्तिच। 
क्ाचन्नायं विधिर्‌ नीश्रा, चडू।श्रा सिध्यतो यतः। 
स्वराणां स्वराः ॥ २३० ॥ 
धातुषु स्वराणां स्थान, नवन्त बहुल स्वराः। 
सदटणं सद डाण, तथा चुवड धावड [६] 
कचिन्नित्यं देइ वेद, आपं 'बेमि' प्रयुज्यत । 
व्यञ्जनाद्‌दन्ते ॥ १३०५ ॥ 
व्यञ्जनवखीन्ताद्‌ धातारन्त५कार आगमो भवति । 
भम हसईइ चुम्बर उवसमइ कुण३ सिञ्चर च रन्ध । 
शव।दीनां प्रयोगश्च, प्राया नास्तं।ति बुध्यताम्‌ । 
स्वरादनतो वा ॥ २४० ॥ 
श्रनदन्त-खवरबणोन्तादू धातोर्वा ऽस्त्वदागमस्त्वन्ते । 
पाञ्चह पाच, धाश्च धाइ, मिलाअर सलाह तथा । 
चउव्वाअइई उस्वार च, होऊण च होइऊण इति भवात | 
“अनत' इति च किमुक्तम्‌ ?, यथा चिइच्छुए दुगुच्छद च) 
च-जि-श्रु-दर-स्तु-लू-पू-धूगां णो इस्वश्च । २४१। 
चिज्यादी नामन्ते भवाति णागमः, स्वरस्य हस्वश्व । 
[ चि ] चिणइ [ जि ] जिण [श्रु ] खुणदह [हु] हणप, 
[स्तु] धुण [ लू ] लुण३ [ प्‌ ] पुण [ छूण ] धुण तथा | 
बहुलात्‌ क्ापि विकब्पो,जयइ जण उच्चिणश च उच्चेइ । 
ज्ञऊण च जिणिऊण च, तथेव सोऊण सुणिऊण । 
नवा कमे-नात्रे व्वः क्यस्य च छुक्‌ ॥ २४३ ॥ 
भाव-कमेप्रृ चानां, चिञ्यादीनां विभाषया | 
ठ्त्रोा ऽन्त, तत्सक्षियोगे च, क्यस्य लुक्‌ स्याद्‌तीयते। 
चिञ्व ङ्‌ चि(णञ्जद, जिव्वइ जिणिज्जइ, 
खुब्वइ सुणिज्नइ, टुव्वइ टुणिज्जई्‌ । 
थुव्व३ थुशिज्जर, बुव्वर लुणिज्जर, 
पुब्ब॒३ पुणिज्जइ, घुव्बइ-घुणिज्जइ । 
पव चिव्विहिईत्यादें, रुपं काल भविष्यति | 
म्मश्रः ॥ २४३ ॥ 
न्नाव-कमप्रवृत्तस्य, चिगो धातोर्‌ विभाषया । 
म्माऽन्ते, तत्लन्नयोगे च कयस्य टुक्‌ स्य! दितं) यते । 
वर्तमान ' चिणिञ्ञर, तथा चिम्मई चित्वइ ! 
८ चिच्विदि र चिद्धि, चिम्मिढ़िइ नविष्यति । 


[१] द्र दिवद । चिणइ चुणइ । खवर रोव । 





| ( ४३) 
ऋ्राभिधानराजन्द्रपरिरिषएटव । 


[ सिखहेम° ] 
इन-खनोऽ<न्त्यस्य ॥ २४४ ॥ 
धात्वोर्‌ हन-खनोरत्र, भाव-कमेप्रवृत्त यो: । 
अन्त्यस्य वा स्याद्‌ म्मः, तत्सन्नियोग कयस्य चास्तु लुक्‌ । 
[ बतेमाने ] यथा हम्मइ खम्मर, हणिज्व३ ख्रणिज्ञर्‌ | 
[ भविष्यति ] हम्मिहिइ हणिहिइ, खम्मिदि सख (गदि । 
कतेयेपि हनोऽय स्याद्‌, इन्तीत्यथ तु ' इम्मइ '। 
चिन्न रश्यत-“टन्तव्वं' 'हन्तृण' 'हओ' यथा। 
श है 
ब्भों दुइ-लिह-वह-रुधामुच्चातः ॥ २४० ॥ 
डुदद-लिद-बढ-रुघ धातूनां ब्लो वाध्न्त्यस्य भावकमंज़ुषाम्‌ । 
झुक च तत्सन्नियांगे कयस्य, भवद्‌ उद्‌ वहेरस्य । 
स्याद्‌ छहिज्जद उन्मद, वा लिब्जइ ब्विहिज्ज३ । 
वुन्भह वहिज्जइ रूब्न३ रुन्धिज्ज३ स्तम । 
डुन्मिदिए छहिहिल्‍त्यादि काले भविष्यति । 
दहो जकः ॥ २४६ ॥ 
भाव-कर्मप्रवृत्तस्य, दहा धातोर्‌ विनाषया। 
ज्मः स्याद्‌, अन्त्यस्य तत्खन्नि-यग क्यस्यापि झुग जेत्‌ । 
स्याद्‌ वतमाने उज्छई्‌, तथा रूपं डहिञ्ज र । 
“ डज्कफिहिए दिदि ' इति काते भविष्यति । 
बन्धो न्धः।! 9४७ ॥ 
भावकमप्रवृत्तस्य, बन्धधातोर्विभाषया | 
ज्फः स्याद्‌ अन्त्ययोस्‌ तत्सन्नियागे कयस्य चास्तु बुक। 
स्याद्‌ बतेमाने वज्छई, तथा बन्धिञ्ज९ स्मृतम्‌ । 
‹ चज्छिदिई बन्घिहि३ ' इति काले नविष्यति । 
समनृपादुधेः ॥ 9४० ॥ 
प्नावकमेभरवृत्तस्य, समनूपाद्‌ रुधेस्तु वा । 
अन्त्यस्य वा ज्मः, तत्सन्नियोगे कयस्यापि दुरा भवेत्‌ । 
संरुज्भाइ अएरुज्कइ, लवरुज्क३ नवति, पाकिक तु यथा। 
सखन्धज्जह अखुरुान्धज्जर उवखान्धञ्जदइ्‌ प्रवति । , 
सखज्फिटेइ संरुन्धिहिरेत्यादि भविष्यति । 
गमादीनां द्रम्‌ ॥ २४९ ॥ 
श्वाषकर्मप्रवृस्तानां, गमादीनां विज्ञाषया | 
स्याद्‌ दित्वमन्तयस्य तत्सन्नियागे कयस्य चास्तु मुक्‌ । 
[ गम्‌ ] गम्मइ गमिज्जर [ हस ] हस्सइ इसिज्जर । 
[ भए ] नएणडई जणिञ्जई [ छुप्‌ ] छुप्पए छुविज्जद । 
[ क्ल ] रुऽवॐ रुविज्ज३ [ ल्त ] ब्ब्भह लदिज्जञर । 
[ कथ्‌ ] कत्थर कहिज्जइ [ मुज्ञ ] भुज्जर छंजज्जर । 
गम्मिहि गमि हिर्त्यादि रूप भविष्यति । 
रुद-[ ७। १२६ ] सत्रेण रतवाऽऽदेरोऽच्र रुदिरिष्यत । 
ह-क-त-ज्ञाम।रः ॥ २०० ॥ 
धातूनां ह-क-तृ-ज़ां स्याद्‌, इरादेशों विज्ञाषया। 
क्यलुक्‌ तत्सल्नियोगे च, भवेदित्युपदिश्यते । 
ढीर३ दरिज्जइ, करर करिज्जर। 
तीरए तरिज्जर, जीर जरिज्जर । 


| अर्जेबिंदप्प: ॥ १५१ ॥ 
 अजेर्विदप्पो वा तत्सन्नियोगे कयस्य चास्तु झुक्‌। 
विदण्पर, बिढविञ्जर, अज्जिज्जर पाकिकम्‌ । 








[अ०८पा० ४] 





को णव्व-णज्जों | ५४३ ॥ 
भाव-कमंप्रवृत्तस्य, जानाते भव तः पदे । 
णव्वों णञ्जश्च वा, तत्लज्नियाग कयस्य चास्तु टुक्‌ । 
णव्वर णज्जइ, पक-जा ज्ज मुणिज्जइ। 
“मन-ङ्ञा पैः [ २। ४२ ] इति णादेश, णादज्जड्‌ च सिध्यति । 
नञपूवैकस्य जानततर्‌ “भ्रणाइज्जइ' प्यते । 
व्याहगवाहिप्पः ॥ 9०३ ॥ 
भावकमंप्रवृत्तस्य, जवेद्‌ व्याहरतः पदे । 
वाहिप्पो वाऽत्र तत्सन्नियोग कयस्यापि झुग्‌ मवेत्‌ । 
वाहिप्पद्‌ तथा वादारिज्जड स्यान्निदरानम्‌ । 
ऋरनरादप्पः ॥ ६५४ ॥ 
श्रारन्नः कमेभावे स्याट्‌, वा55ढप्पः क्यस्य चास्तु लुक्‌ । 
श्रादप्पड्‌ भवेत्‌, पक्र-' श्राढवीश्रई ' सिष्यति । 
(स्नट--सिचोः (सप्पः ॥ २०० ॥ 
स्निह- सि चोः कर्मभाव, सिप्पः स्यात्‌ कयस्य चास्तु बुक्‌ । 
“स्निह्यते, सिच्यत' इत्येतयार्थंऽ र * क्िप्पर › । 
ग्रहर्धेपपः ॥ १५६ ॥ 
कमेभावे प्रेर्‌ घेप्पो, वा भवत्‌, कयस्य चास्तु लुक्‌ । 
यथा ‹ घेप्पर ` इत्यतत्‌, पत्ते गिणिहज्जइ स्मृतम्‌ । 
स्पुरो श्छिप्पः ॥ ९५७ ॥ 
स्पृशतेः कमभावे स्याद्‌, वा छिप्पः, कयस्य चास्तु लुक्‌ । 
तन *रिप्पर' ससिद्धं, तथा रूपं ' जिविज्ज३ ` । 
क्तनाप्फुष्ादयः ॥ 9५४० ॥ 
श्राक्रमिप्रनतीनां तु, धातूनाम्‌ अप्फुप्मादयः । 
अमप्फुष्षो श्राक्रान्तः, चक्कोखं लत्कृष्ट, लुग्गो रुग्णः । 
चोव्लीणोऽतिक्कान्तः, पल्हत्थं पन्लोट्ट बा पयस्तम्‌ । 
फुड स्पष्ट, विकसितो वोखट्ो, निमेश्रं त्विदम्‌ । 
स्थापित, चक्खिअ श्रास्वादितं, क्विप्त तु ज्जोसिभं । 
निपातितो निखुदधो स्याद्‌, ह)समाणं तु दषितम । 
वा प्रमृष्ठः प्रमुषितः, पम्हूट्रो परिपठ्यते । 
लिहककों नटा, जद त्यक्त, विढनत्तं आर्जितं तथा । 
चित्तं स्पृष्ट, लुञ लून, भवेद्‌ निच्छूढम च्दृध्रम्‌ । 
कत्यादय वेदितव्यः, शब्द्‌ ल्रढ्यानुसारतः। 
धातवोऽथोन्तरेऽ[प ॥ १५९४॥ 
उक्तादथीत्‌ प्रवत्तेन्तेऽथोन्तरे ऽपीह धातवः। 
उक्तो वचिः प्राणनेऽ्थ, खादने5पि स वर्तत । 
यथा ' वल३ ` ख।दति, प्राणन च करोति बा। 
एवं कविश्च सख्याने, सकज्ञानऽपि स रस्यत । 
यथा ' कलर जानाति, स्यानं च करोति वा । 
रिगिगंते प्रवेशेऽपि, * रिग › विशत्यति च । 
काङ्कतः प्राकृते वम्फो, 'वम्फर' खादतीच्छ॒ति । 
फककतः स्थक्क आदेशस्ततः सिध्यति ' थक्क३ !। 
नीचां गति करोतीति वा, विलम्बयतीति वा । 
धात्वोर्विज्षप्युपाबम्ज्योर्‌ फह्नादेश तु ' भङ्कर ` । 
तस्यार्थ उपालभते, वा विलपति भाषत। 
एवं हि 'पडिवाले३', वा रत्तति प्रतीकते । 
केचित्‌ केश्रिठुयसरग्गर्नित्यमन्याथेका मताः। 


[ 


(तिष्वेन] 


'स्हरर' सक्रणाति, स्थात्‌ 'पहरइ' युध्यते । 
अहरहः तु सडशीभबतीति "नोहर पुर) षमुत्खजति । 


कोति ` वहरङ,' अहर ऽ च खादति, 'उच्चुपर' चटति । | 


पुनः पुरयति 'परिदरइ,' स्यात्‌ त्यजनीति 'परिहरइ' रूपम्‌ । 
'छबहरइ' पूजयति, 'बाहरइ' तथा- 5 ऽहयति इत्ययें। 
याति विदेश `पस्तद,' निःसरतीत्यथ 'उल्लुह३” भवति । 
पव बदूपलगोत्‌ , बह्र्था घातत्रो द्याः । 

इति प्राकृतभाषा समाप्ता । 


+~ ~ 


॥ पथ शोरसेनी जनाषाऽऽरस्यते ॥ 


क त ^ = रा 
तो दोऽनादों शोरसन्यामयुक्तस्य | ५६० ॥ 
शौरसन्यां त॒ भाषायामपदादों प्रवर्तिनः । 
तकारस्य दकारः स्याद्‌, नस युक्तो भवद्‌ यदि । 
तद! मारदना पूरिद-पदिज्ञन मन्तिदा। 
अनादाविति किम ? तस्स, तधा, नह प्रवर्तताम्‌ # | 
अयुक्तस्येति कम्‌ : मत्तो, अज्नजत्ता, सञन्तल !। 
धः कचित्‌ ¦; १६१ ॥ 
शौरसन्यां तु बणाध्रोवतमानस्य तस्य द्‌ः | 
यथालक््य, महन्दा निञ्न्दो अन्दुलर यथा। 
वाउडदेसस्‍्तावति ॥ ५६१ ॥ 
तावच्छब्दे तकारस्य दो वा, दावच तावच | 
श्रा आमन्त्य सो वेनो नः ॥ 9६३ ॥ 
श्ना नकारस्या55मन््ये, वाउ5कारः सौ पर यथा। 
भो खुद्धिश्ना ¦ कज्चुइ्आ ! नो तवस्सि! मणस्स ! वा । [६] 
मो वा ॥ २६४ ॥ 
श्रामन्त्ये सौ परे नस्य, मकारो वा विर्धीयने। 
माराय) भो स्छुकम्मं !, जो भयवं कुसुमाउह !। 
पङ्‌ तु भयव  अन्तआरि ! चैवं प्रयुज्यत । 
भद्नगवतोः ॥ 9६५ ॥ 
भवद-भगवत नस्य, मकारः सो पर भवत्‌ 
मव ¦ चिन्तदि कि एत्थ, भगवं ! च डुदासणोा | [२] 
कचिदन्यत्रापि यथा-मघत्र पागसासण | 
कयव, स्लरपाइअवे सीसा, काहं करमि च | 
नवा या य्यः | 9६६ ॥ 
चाय्या यस्य भवत्‌ स्थान. अय्या सुय्या' प्रपद्यते । 
पन्च कजञ्जपरवसा, श्रञ्जः पञ्जाउलेा यथा। 
यो घः ॥ २६७ ॥ 
घस्य घो वा, यथा-णाध्रा णाह्दा वा स्यात्‌ कध कहं | 
अपदादावव, "थाम, यत्रो नह धकारता। 
घ्ह-हचाटस्य ॥ २६८ ॥ 
इहशब्दे, दचादेश [२३.१४२] च दकारस्य धघो5स्तु वा . 
द्ध्य, दध्र, दस परकर, दाद नगद्यत। 
चुतो नः ०६४ ॥ 
भवनस्य भो वा स्याट, जादि होदि यथा द्वयम । 





# तथा करश्च जधा तस्स र,इसिणा अप्ुकंपणीया हामि। | 


१] पक्के । [2] सम मगव महावीर | 


| 


न, ) 
न्द्रपरिशिष्टम्‌ । 


[अन्छपा० ४ ] 


तथा भ्रुवदि हुवदि, भवदि इवादि स्मृतम्‌ । 
पूतस्य पुरवः | २७० ॥ 
पृवेशब्दस्य "पुरब इत्यादेशा विकट्प्यते । 
यथा-ऽपुरव नाम्य, पत्त.ऽपुञ्वं पदं ` मतम्‌ | 
क्त्व श्य दृण ॥ ५१ ॥ 
क्त्वाप्रत्ययस्य वा स्याताम, 'इ्य-दूणी' यथाक्रमम्‌ । 
यथा ` भविय ` 'भादुण, ' पक्के "नान्ताः प्रयुज्यत । 
कु-गमो ममुः | ०५१ ॥ 
छृ-गमिन्यां परस्य क्त्वः, स्थान वा 'अरश्राःऽस्तु उत्‌ । 
सिद्धं करश्च गझरुअ, पत्त रूप निराम्यताम्‌। 
कारदूण गच्छिदूण, तथा करिय गच्छिय । 
दिरिचेचो; ॥ २७३ ॥ 
दिर्‌ इचेचोः [३२३६] भवेद्‌, नदि दादे 
अतो देश ॥ १५४ ॥ 
अतः परयोर्‌ इचचोः, स्थाने षदे दि' इमो कमात्‌। 
अच्छदे अच्छदे तथा, सिद्धं गच्छदि गच्छदे | 
अतः किम्‌? स्याद्‌ 'वसुच्रादि' "नाद, भोदि' यथाऽ्रन। 
नविप्यति स्सिः | ३७५ ॥ 
भविष्यदर्थे विहित, प्रत्यय स्सिः पर भवत्‌। 
दिस्साहामपवादाभ्य, तथा रूप भविस्सदि । 
अतो इससे र[दो-रादू ॥ २७६ || 
अतः परस्य तु ङसेः, “ माद डादु ` इमो मितो। 
 दूरादों य्येव ` ' दूराछु ' द्वयं सोसि च्छति । 
इदानीमो दाणि ॥ 999 ॥ 
इदानीमः पद ' दाणि ' इत्यादेश ऽभिधीयते । 
अय्यो दणि श्राणवष़्,' व्यत्ययात्‌ प्राक्त ऽपि च । 
श्नतस्तत्रापि * श्रन्नचर्दाण बोहि ` प्रयुज्यते । 
तस्मात्‌ ताः ॥ 9५९८ ॥ 
तस्माच्छुब्दस्य ° ता ` इत्यःदेशो भवति, तद्यथा । 
माणण एदिणाषच्च ता,' 'ता जाव पविसामि चः। 
मोऽन्त्याण्णा वदतोः ॥ 990 ॥ 
इदेतोः परयार्‌ अन्त्यादू, मात्त परा णागमा<स्तु वा | 
[इकार ] जुत्तं णिम ज़ुत्तमि्ण,[एकार] कि णदं वा किमेंद च। 
एवार्थे य्येव ॥ 90० ॥ 
एवार्थ ` य्येव ' इति तु, निपातो ऽत्राभिध्वौयते । 
मम य्येव बम्नणस्स, ` एसा स्मो य्यव ' पठ्यत । 
टञ्ज चट्याद्वाने ॥ 90? ॥ 
चेख्याह्वान भवेद्‌ * दञ्जे, ' ` दञ्ज चछरिक ! ' यथा 
ट पाणएड घिस्मय-निर्वदे ॥ 9०१ ॥ 
* हीमाणहे ' निपाता ऽय, निर्वेदे विस्मय तथा | 
[ विस्मय ] जं।वन्त-वश्चा जणणी, मे चर्ह। माणे, यथा । 
[ निवेद ] दं माणे पलिस्सन्ता, कि डुव्ववसिदेण वा । 
एं नन्वर्थं ॥ २८३॥ 
नन्वर्थे णमिति बुधै निपातः संप्रयुज्यते । 
 अय्यमिस्तर्दि श्राणत्त, पुढम य्येव णं ' यथा| 
इदम्‌ श्राय पदं त्राक्यालङ्कारेऽपि च दश्यते । 


ध ल्‍ धा 9९ 


भाद्‌ चदहाद्‌ च। 


( ४५) 


_[सिष्देम] 


श्राजघानराजन्ड्पाररपएम्‌। 





नमोत्थु णं, जया ण॒ च, तया णं, चवमादयः। 
अम्मह हर्ष ॥ ५८४ ॥ 
‹ अम्महे › इति निपातो, दर $थ संप्रयुज्यते । 
“भव सुपलिगढिदो, सुम्मिवाप च अम्महे! । 
हीह] विदूषकस्य ॥ २०४ ॥ 
इं विदूषकाणां तु, द्योत्य ' हीही ' निपात्यत । 
"ह।ह। पियवयस्सस्स, भो संपन्ना मणोरधा' । 
शेष प्राकृतवत्‌ ॥ 9८६ ॥ 
दीघे[१।४]तो दो-[७४।२६० ]ऽनयोमेध्य,सूृत्रयोर्‌ यद्‌ यद्‌) रितम्‌। 
तत्‌ सर्वे कार्य्यमत्रापि वोध्य, भेदस्तु दर्शितः [१]। 
इति रसेन) भाषा समानता । 


न नकर 9न ~ 


॥ अथ मागध नाषाऽऽरस्यते ॥ 





अत एत्‌ सो पुंसि मागध्याम्‌ ॥ 9८७ ॥ 
मागध्यां सौ परऽकारस्यैकारः पुसि जायत । 

यये मेशे पष मषः, पश च पुलिश तथा । 

भा भदन्त ! करोमीति भवद्‌ जन्त} करेमि भो'। 

अतः कि नु ? कली' रूपं, कि पुंसं) ति ? 'जव' यथा । [५] 

| र-सोले-शो |! ०८५ ॥ 

ल-तालव्यशकारो स्तो, रेफ-दन्त्यसकारयोः। 

[र] नल कन्चे [स] गदं दशे (उभयोः) शाल पुविशे'तथा। 
“ब्रह ड-वश-नमि ब-दु्-चिव-वि अविद -मन्दा ब-बायेदं हि-युग। 

'चीब-यिणे पक्खालछ़, मम शयलमवय्य-यम्बाल ॐ । 

स-षाः संयोगे सोऽ््रष्म ॥ २०६ ॥ 

सयाग स-षयाः सः स्याट्‌, नतु ग्रीष्म कदाचन । 

ऊध्वो पादिस्र्राणामपवाद्‌ाऽयमीरितः। 

[सख ] इस्वी ब्ुहस्पदी मस्करी पस्खवदि विस्मये) 

[ष] कस्टं, विस्नुं, शुस्क-दालुं, धनुस्खएम् च निस्फलं । 

* अग्रीष्मे इति किम ? “ गिम्ह-वाशव' नह सो भवत्‌ | 

ह-एयोः सटः ॥ १९५० ॥ 

द्विरुक्त -टस्य, षाऽऽक्रान्त-ठस्य ‹ सटो ` भवति दयोः। 

[इ] पस्‌ट, नसूटालिका, [ष] कोसूटागालं; शुस॒टु कदं यथा । 

स्थथयोस्तः ॥ १९१ ॥ 

‹ स्थ-थ ` इव्येतयाः स्थाने, साक्रान्तस्तो विधीयते । 

[ १] शौरसन्यामिह प्रकरण यत्कार्यमुक्तं ततो ऽन्यच्छौर- 
सेन्यां प्राकृतवदेव भवति । ' दी घे-हस्वो मिथो वृत्तो' [१।४] 
इत्यारन्य. ' तो दोऽनादौ शौरसन्यामयुक्तस्य › [४।८६०] ए- 
तस्मात्‌ सूत्रात्‌ प्राग्‌ यानि सूत्राणि पषु यान्युदाहरणानि तषु 
मध्य श्रसृनि तदवस्थान्येव शोरसेन्यां भवन्ति, श्रमनि पुनरेव- 
विधानि जवन्तीति विज्नागः घतिसुन्रं सखयमज्यूह्य द्‌ शोनीयः 
यथा अन्दावदी । जुवदि -जणो । मणसिला शत्यादि । 

[५] बदपि “ पोराणमद्ध-मागह-भासरा-निययं हवइ 
खत्तं ” इत्यादिनाऽऽषेस्य श्रद्धे मागध्नाषानियतत्वमान्नायि वृ- 
द्धैस्तदपि प्रायोऽम्येव विधानान्न वद्यमाणलक्षणस्य । कयरे 
आगच्छइ । से तारिसे दुक्खसहे जिइन्दिए इत्यादि । 

# रभसवशनच्रखुरशिरोविगलितभन्दारराजितांहियुगः। 


बीराजिनः प्रत्ञालयतु, मम सकलमवद्यजम्बालम्‌ ॥ 
१२ 
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[ स्थ ] उवस्तिदे झुस्तिदे [ थे ] शस्तवाटेऽस्तवदी यथा । 
ज-द्य-यां यः || १९१ ॥ 
पदाष्वयवभूतानां, ज-द्य-यानां पदेऽस्तु यः । 
[ज ] अय्युण दुग्यण [दय] मरय,्रय्य विय्याहत्न [य] यदि । 
आदेया ज-[ ६।२४५ ] स्य बाधार्थ, यस्य यत्वं विधोयते । 
न्य-एय-ज्ञ-ञ्जां ञ्जः ॥ ६३ ॥ 
न्य-एय-ङ्-ञ्ज' अमीषां तु, द्विरुक्ता ञ्ञो विध्रीयते । 
[न्य ] कञ्ञा [ रय | पुञ्ज च [ झ ] शव्वज्ज, 
[ज] च्रञ्जर्घ। च घणज्ञए | 
व्रजे जः ॥ 9०४ ॥ 
व्रज जस्य छिरुक्ता उञो, यापवाद्‌ाऽस्तु, 'वजञ्ञदि' । 
[९ १ 
छस्य श्वाउनादां | ५९४९ ॥ 
अनादौ वर्तमानस्य, उस्य शचः संविधीयत । 
'पिश्चिल, उश्चर्वादि, पुश्चदि, गश्च निद्‌ शनम्‌ । 
अय लार्ञाणकस्यापि, यथा आपन्नवत्सलः। 
आवन्नवच्छब्' चतदू, भवद्‌ "आवन्नवश्चवे' । 
अनादाविति किम्‌ ? "न्नः नह श्चत्वं "भवद्‌ यथा। 
क्षस्य > कः ॥ ३९४६ ॥ 
अनादौ त्तस्य “का जिह्यामूवीयो, "लकशे' यथा । 
स्कः परेक्षा-चक्तोः ॥ १९५७ ॥ 
प्रत्तेर ध्रातोस्तथा ऽ ऽचक्रैः, त्तस्य स्कः कस्य वाधकः। 
श्राचस्कदि पस्कदि च, द्वय सिख समश्नुत । 
तिष्ठश्रिष्ठ; ।॥ १० ॥ 
स्थाव्रातोस्‌ "तिष्ठ इत्यस्य, “चष्रा' भर्वात, चिष्ठदिं । 
¢ आप 
अबणांदा डसो डाहः॥ २९४२॥ 
अवर्णात्‌ परस्य तु ङखः, स्थन डाहा विकल्प्यत । 
'पलिराह दगे काली न कम्माह' प्रयुज्यते । 
भ्म) मञ्चेणस्ल पश्चादों हिएडीअदि' तु पाकिकम्‌ । 
म 4 
आमो माह वा || ३०० ॥ 
श्रवणाद्‌ उत्तरस्याऽऽमो, विभाषा "मार्ह. इष्यते । 
शयणा। दं सुह, पन्त "नविन्दाणं' इति स्मरुतम । 
व्यत्ययात्‌ प्राक्त ऽपि स्यात्‌, तछुदाहरणएं यथा । 
तर्द तुम्हाईँ अम्हाई, कम्मार्दं सरिश्रादं च। 
७ = 0 
अह्‌-वयमादगे || ३०१ ॥ 
“हगे! इत्यमादे शः, पदे ऽह -वयमोर्‌ भवत्‌ । 
‹शक्कावद्‌ालतित्थ-णिवाशी च धीवर हगे । 
= 0/8) अ क | =, 
रोषं शोरसनं।वत्‌ | ३०१ ॥ 
मागध्यां यदनुक्तं तच्जीरसनीवदिप्यते [१] । 





[१] `शष प्रारूतवत्‌' [४-१०६] मागध्यामपि "द्‌ो चहस्वो मि- 
थो वृत्तो ! [ १-४ ] इत्यारभ्य "तो दो5नादा शोरसन्यामयु- 
क्तस्य ' [ ४-२६० ] इत्यस्मात्‌ प्रागा यान सूत्राण तषु यान्यु- 
दाहरणानि खन्ति तेषु मध्य असूनि तद त्रस्थान्यव मागध्यामम्‌. 
नि पुनरेबंविधानि भवन्तीति विभागः स्वयमर्यृह्य दशनीय:। 


( ४६ ) 


[ सिच्डेम] 


यथा 'हज्ज'[ ७।२८१ ] चदुरिक, इञ्ज चदुलिके, इह । 
क्ति मागधो नाषा समाप्ता । 


ऋ ४ ऽरत्यवे क 
॥ खथ पेशाची नाषाऽऽ ॥ 
० ए 
ज्ञा ञ्जः पररास्याम्‌ | ३०३ ॥ 
वैशाच्यां भाषायां, ङस्य पदे ञ्जा विधीयते, स यथा। 
पञ्ञा सञ्ञा सब्वच्ञा विज्ञान तथा ञ्ञानं। 
राज्ञो बा चिञ्‌ ॥ ३०४ ॥ 
"राङ्' इत्यत्र शब्द यो, ङ कारस्तस्य वास्तु चिञ । 
राचिज्ञा लपित, रञ्ञा रपत, राचञा धन। 
रञ्ञो धन, ङू इत्यव, 'राजा' नेह प्रवतेत । 
न्य-ण्याञ्जः ॥ ३०४ ॥ 
न्यएयोः स्थाने * ञ्ञ ' आदशः, 'पुज्ञाहं, कञ्ञकाः यथा । 
णा नः ॥ ३०६ ॥ 
णस्य नः स्यात्‌, 'गुनगनयुत्ता' यद्वद्‌ गुनेन' च | 
तदास्तः । ३०१५ ॥ 
त-दयोस्तो, [नस्य] भगवती पब्वती च सत यथा | 
[दस्य] पतेसो सतन तामातरो रमतु दातु च। 
तकारस्यापि तादेश आदेशान्तरबाधघकः । 
"पताका, वतिः इत्याद्यपि सिद्ध ततः पदम्‌ । 
ला डः || ३००८ ॥ 
लस्य ट्टः स्यात, कुव्ट सी््ठं कमर सब्ठिव्ठ जटं । 
उाषाः सः ।॥ ३०६ ॥ 
श-षयोः सः.[स्य ] सखी सङ्का,[षस्य ]किसाना विसमों यथा। 


"न कगचेति' [४।३२४] सूत्रस्य, बाधकोऽय विधः स्मृतः । ' 


हृदय यस्य पः ॥ ३१० ॥ 
हृदये यस्य पस्तन, सिरे “हितपकं' पदम्‌ । 
टोस्तुवा ॥ ३११ ॥ 
टोः स्थान तु तुरादेशो, विनाषा संश्रव्तते। 
कुतुम्बक ततः सिद्ध, तथा रूप कुटुम्बकम्‌ । 
क्त्वस्तृनः | ३१२ ॥ 
तून: क्त्वाप्रत्ययस्यास्तु, गन्तन हासतून च । 
ज्युन-त्थूनों प्टयः ॥ ३१३ ॥ 
श्घा' इत्यस्य पदे “द्‌ न-त्थूनै।' तुनस्य बाधक । 
नद्धून नत्धून तद्धन तत्थून इति स्यतम्‌ । 
य-स्न-ष्टं रिय-मिन- सटाः कवित्‌ ॥ ३१४ ॥ 
स्न-य-ष्टानां सिन-रिय-सटा : स्युः क्रमतः काचत्‌ | 
भाया तु मार्या वद्या, सिनातं स्नातमुच्यत। 
कष्ट त कसट बोध्यं, त्रयमतदुदाइतस | 
कचिदिति कि ? सूनुसा, सुञ्जा तिष्ठो यया भवेत्‌ ॥ 
क्यस्यय्यः || ३१४ ॥ 
यप्रत्ययस्य तु स्थान, ह्य्यादशा5नज़िघीयते । 
रमिय्यते गिय्यत दस्यत चव पठिय्यत । 


अभिधानराजेन्द्र परिशिष्टम । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
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कृगो म।र:॥ ३१६॥ | 
ङृगः परस्य ` मोरः ' तु, कयस्य स्थान, विधीयते । 
"सम्मान करते सञ्वस्स य्येव' तु निद रोनम्‌ ॥ 
यादरादे स्तः ॥ ३१७ ॥ 
यादरादिपदे या * इः, ' तस्य तिः क्रियत पदे 
यातिखा तातिस। युम्हातिसा अम्हातिसा तथा ॥ 
कतिसो पतिसा अज्ञातिसो चेव ज़वातिसो । 
स्चेचः ॥ ३१० ॥ 
श्चे चोः'(३।१३६] तिः, नति तेति.वसुश्राति च भोति च। 
त्तश्च ॥ ३१०९ ॥ 
अतः परयोर इचेचोः, पदे ' ते ति ' इमो मते। 
गच्छत गच्छति यथा-55दिति किम्‌ ? नेति होति च॥ 
भविष्यत्येय्य एव ॥ ३२० ॥ 
एय्य एव न तु स्सिः [४।१७५] स्याद्‌, इचचोस्तु, भविष्यति। 
तद्धून चितितं रज्ञा, का एसा त॑ हुवेय्य च ॥ 
अतो डसेमोतो-डातू ॥ ३२१ ॥ 
अतः परस्य तु डसेः, * डातो मातू ` इमो मतो। 
यथा-तूरातु तूरातो, तमातो च तुमातु च ॥ 
तदिदमोष्ठा नेन च्ियां तु नाए ॥ ३३२ ॥ 
साथे टा-प्रत्ययन स्याद्‌, ` ननो › तदिदमोः पद्‌ । 
खलिङ्ग तु तयारव, नाप ' इत्यनि धीयते ॥ 
* नेन कत-सिनानेन तत्थ ` पुसि, स्त्रियां पनः । 
पातग्ग-कुसुम-प्पतानेन नाप च पूजितो ॥ 
टति कि ? चिन्तयन्तो ताए समीपं गतो च सो । 
षं शर सेनं।वत्‌ || ३९३ ॥ 
चैशाच्यां यदनुक्तं तच्ञौरसेनीवदिष्यते ॥ 
विशेषो दर्शितः स्वैः, तथापीषन्निराम्यताम । [१] 
न क-ग-च-जादि-षट्‌-शम्यन्त-सूत्राक्तम्‌ ॥ ३२४ ॥ 
क-ग-चः [ ११७७ ] षर्‌-शमी-[ १।२६५ ] इत्य- 
तयोर मध्यऽपि सत्रयोः । 
यत्‌ कार्य्यं दार्शेतं सर्वै, न तदृत्र प्रवर्तते । 
मकरकत्‌, सगरपुत्त-बचनं, लपितं । 
विजयसेनन, पाप, श्रायुधं चेव तेवरो । 
श्रन्यषामापि सूत्राणामवमूह्यं मनीषया । 
इति पेंशाची भाषा समाप्ता । 


४ 





॥ अथ चूलिकापेशाचिकजाषा प्रारन्यते ॥ 





^~ (२ ५ [+ € ७७ (~ ४७ अप, 
चूज्षिका-पेशा चिके तृतीय-तुययोराद्य-द्वितीयों ॥ २१५ ॥ 
ज़ाषायां चूलिका-पैशाचिकाख्यायां यथाक्रमम्‌ । 
ठृतीय-तुर्ययोर्‌ र॒ आद्य-द्वितीयों वगेवर्णयोंः । 





[१] श्रध ससर।रो ज़गव मकरधजो। | पत्थ परिब्भमन्तो हु- 
बेय्य । एवंविधाए भगवतीप कश्च तापस-वेस-गहने कतं । 
पतिसं अतिष्टपुरवं महाधनं तद्धून | गवं यदि मं बरं पयच्छसि 
राजं च दाव लोक | तावच तीए दूरातो य्येव तिष्ठो सो श्राग- 
च्बमाना राजा । 


[ सिद्धेहम० ] 


( ४७ ) 
असिधानराजन्द्र परिशिष्रम । 


[अ० ८ पा० ४] 





नगरं नकरं तेन, मध्रा मेखः प्रयुज्यते । 
पव पञ्चसु वगेषु, लक्ष्य वोध्यं मनोषिनिः। 
कचिल्ञाकणिकस्यापि, पदे कार्यमिदं नवत्‌ । 
दाढा ताठा तता बाध्या, पिमा परिमा तथा | 
रस्य ज्ञो वा ॥ ३५६॥ 
रस्य स्थान लकारः स्यात्‌, गोरी “गाली हरो 'हलो! । 
“पनमथ पनय-पकुःप्पत-गाली-चनम्ग-उग्ग-पाति बिम्बं । 
तसखु नख-तप्पनसर, एकातस-तनु-यल दृद । 
नच्चन्तस्स य लीला-पातुक्खवन कम्पिता वसुथा । 
चच्यल्लन्ति समुदा, सइला निपतन्ति तं इवं नमथ” [? | 
नादि-युज्योरन्येषाम्‌ ॥ ३१७ ॥ 
अन्येषां तु मते, धाते युजि चाऽ ऽदि मवणयोः। 
वृतीय-तुययाराद्यद्वितीयो नवता न तो । 
यथा * नियोजित ` इत्यतद्‌ अत्रापि * नियोजितं ` । 
गतिर्‌ "गतीः तथा घर्मा, 'घम्मो' विद्धद्धि रुच्यते । 
शेषं भागवत्‌ ॥। ३७० ॥ 
श्नत्रायुक्तं तु यत्‌ काय्य, तत्‌ पैशाची वदि ष्यत । 
यथह नस्य णत्वं न, णस्य नत्वं तु सवतः | 
इते चूलिका-येशाचिकमाषा समाप्ता । 


अथापभ्रराभाषाऽऽरभ्यते । 


स्वराणां स्वराः प्रायोऽपञ्ंशे ॥ ३९९ ॥। 
अपभ्रेशे स्वराणां तु, स्थाने प्रायः स्वरा मताः। 
यथा-वाहा बाह वाहु, किज्षओ च किलिन्नओ । 
'अच्रापन्चंश-भाषायां, विशषो यस्य वदयत । 
तस्यापि शौरसेनीवत्‌ , कार्य्यं प्राकृतवत्‌ क्वचित्‌ ? 
इत्यर्थवोधकः ' प्रायः शब्दः ` सत्र नियोजितः । 
न्वयि | ५९ र 

स्यादां द्‌।ध-दरस्रा।॥ ३३० ॥ 
प्रायः स्यादौ द) घ.-हस्वौ, स्तो नाम्नोऽन्त्यस्वरस्य तु। 
[सौ ]““ढास्ला सामत्रा धण चस्पा-वष्प) । 
णाई सखुवष्ष-रेह कस-वद्रं दिष्य) ॥ 
[ ्रामन्व्ये ] ढोन्ला ! महं तुहुं वारिया, मा कुरु दौरा माए । 
निदे गमिही रत्तमी, दडवम् हाई विहाए ॥ 
[ चियाम ] विद्वाए ! मह भणिय तुह, मा कुरु वड्धी दिष्ठि । 
पुत्ति ! सकी नर्चि जिर्वै, मार हिअइ पडट्टि॥ 
[ जसि ] परति घाड़ा एह थाल पह ति निसिञ्ा खस । 
प्त्थु मुणी सिम जारि, जो नवि वात्र वर्ग ” [२] ॥ 


~ ---~~--~- ~ 


[१] प्रणमत ध्रणयध्रकुपितमोर) चरणाम्र्चप्र तिविम्बम्‌ । 
दशस नखदपणषु एकाद रातसधरं रुडम्‌ । 

नृत्यतश्व॒ ल)लापादात्कपण काम्पता वसुधा | 
उच्जलन्ति समुद्राः शेवा निपतन्ति त इरं नमत । 
[9] नायकः इयामलः प्रिया चम्पावणौ । 

ज्ञायते सुव्ण रेखा कषपट्टके दत्ता ॥ 

नायक ! मया त्वं वारितो मा कुरु दीघंमानम । 
निखया गमिष्यति रात्रिः शीघ्रं भवति विभातम्‌ ॥ 
पुत्रक ! मया त्वे भणिता मा कुरु वक्रां दृष्टिम्‌। 
पुत्रि ! सकर्णी भल्लियेथा, मारयति हृदय प्रविष्टा ॥ 
पतते घाटका रषा स्थली एते ते निशिताः खड़ाः। 
अत्र मनुष्यत्वं ङ्ञायत यो नापि वाञ्लयति वस्गाम्‌ ॥ 











| 


श्नन्यासां च विभक्तीनामवमृह्यं निद शनम्‌ । 


स्यमारस्यात्‌ ॥ ३३१ ॥ 
अत उत्व स्यमाः, “चठउमुह छमुहु' सिध्यतः। 
“दढ़मुह जुवण-भयकर तासिय-सकर णिग्गड रह वरि चमिअउ। 
चञमुदु अमुद फाइवि पर्काहि वाइवि णावड द इवे घडिअड [१]॥ 
सा पुस्योद्रा || ३३७ ॥ 
नाम्नोऽकरारस्य सो पुस्योद्‌ वा, * जा ` 'सो ` यथा भवेत्‌ | 
“च्रगलिश्र-नह-निवदट्राडं जोअणव्रक्खुवि जाल । 
वरिस-सएण वि जो मिल सहि खाक्लटं सा वाल” [२]॥ 
पुसीति किम-- 
अङ्गाह अड्डः न माल दलि ¦ अहर अटरु न पत्त। 
पिय जोअन्तिहे मुह-कमलु एम्बइ सुरउ समन्त" [३] ॥ 
एटि ॥ ३३३ ॥ 
टायाम एक्वमकारस्य, वस्रन्तण नहेण च । 
“ज्ञ महु दिल्मा दिश्वटडा, दए पवसन्तण । 
ताण गणंतिएँ श्रह्ालञ जज्ञरिआउ नहेण ” [४]॥ 
डिनिच ॥ ३३६ || 
श्देतो स्तो डना साकम्‌ , रकारस्य पदे यथा । 
"तल घल्ञ्‌ ` इत्यत्र, ' तलि घल्ल ` वेष्यत । 
“ सायर उप्परि तएु धरर ति घन्चइ रयणाईं । 
सामि सुभिच्चु वि परिदहरर, संमाणइ खलाईं ” [५] ॥ 
जिस्यद्रा || ३३७ |। 
श्रत एत्वे वा भिसि स्यादू, "गुणेहि गुणाहिं' यथा । 

* गुणहि न संपइ किंत्ति पर फल बिहिआ युञ्जन्ति । 
केसरि न लदश बोड्श्नवि गय लक्खे्ं घप्पान्त' [६] ॥ 
ङ्तर दे-द्र ॥ ३३६ ॥ 

अतः परस्य हे हु ' इत्यादेशौ स्ता ङसः पदे । 

वच्छुद्दे वच्छहु यथा, रूप वेनाषिक मतम्‌ । 

“ वच्छुहे गिरहईइ फलई जए कझुपलव वस्र । 

तो वि महदमु स॒भण्ठ जर्वे, त उच्छङ्कि घरेइ ” [9]॥ 
ज़्यसो हुं ॥ ३३७॥ 

अतः परस्य तु पश्चमी-बहुवचनस्य हुम्‌ एति। 





[१]दशमुखो भुवनजयङ्करस्तोषितशाङ्करो निगेतो रथ बरे चटितः। 


चअतुमख षर्म॒ख च ध्यात्वकास्मन्लागत्वा ज्ञायत द्वन घारतः॥ 


[२] अगल्ितस्नेडनिच्त्तानां योजनलकमपि यातु । 


वर्षशतेनापि यो मिलति साख ! सोख्यानां स स्थने ॥ 


[३] श््गिरङ्ग न मिलितं सखि ! श्रधरे ऽधरो न प्राप्त । 


परियस्य परयन्त्या मुखकमलमेवमव सुरत समाप्तम्‌ ॥ 


[४]ये मम दत्ता दिवसा दयितेन प्रवसता । ५ 


तान्‌ गण्यन्त्या अङ्गुल्या जज।रंता नखन ॥ 


{५] सागर चपार तृण घरात तल ।कपात रत्नान । 


स्वामी सभ्त्यमपि परहरत समानयात खलान्‌ ॥ 


[६] गुणेने सपदः कीर्ति: पर, फलानि लिखितानि चुञ्जन्ति 


केसरी न लनत कपादकामाप गजा लकेग्रृह्मन्ते ॥ 


[७] वृक्काट्‌ गृह्धाति फलानि जना कटु पल्लवान्‌ वयात | 


तताऽपि महाद्मः सुजना यथा, तान्‌ उत्सङ्गं घरात ॥ 


( ४९ ) 


भ जैन 4 
[ सिखूदेम° ] अभिधानराजेन्द्र पगिशेष्टम्‌ । [अ०प८पा० ४] 
“दुरुड्राणें परिल खसु, अप्पण जणा मारेइ । “विषप्पिश्न-आरउ जहवि पि, तोवि त श्रःणाहे अज्जु । 
जिद गिरि-सिङ्गहु पमि सिल्ल अन्तु वि चूरु करेइ” [१]। अग्गिण दझ्छा जवि घरू तो ते अग्गि कज्ज़ु ” [१]॥ 
रुपः सु -ा-स्सवः॥ २३० ॥ स्यम्‌ नस-शसां घुर्‌ ॥ ३४४॥ 
अतः परस्य ङसः पद्‌ ` स्सु सु हा इमे भवन्ति। स्यम-जस्‌-शषरां लुगत्रास्तु, स्यम्‌ -जसरां स्यम्‌-रासां यथा 
` तस खुअणस्सु परस्स वा, दुल्जहहा निगदन्ति । । "परति घोड़ा एह थति पइ ति निस्तिआ खग्ग । 
` जा गुण गाध्‌ अप्पणा, पयडा करइ परस्स । | पत्यु मुणीसिम जाशणिअर जा नवि वार वम" । 
* तसु इड कलिज्ञुग उलह ट्यु बलि ।कञ्जउ सुअणस्सु “ [२]॥ [ अत्र स्यमजसां बुक |] 


जिव जिवं बकिम लोश्रणह णिरु सामालि सिक्स । 
वें तवं बम्मर्‌ निश्रय-सरू खर-पत्थारे तिकश्वई ' [9] । 


मोहं || ३३९ ॥ 
अतः परस्य 'हं' श्रामः, पदे स्यात्‌, 'तणहं' यथा । 


^“ तणह तइज्जी भाङ्ग नावे ते अवड-यमि वसन्ति। [ अत्र स्यमरसां लुक्‌ ] 
अह जणएु लमिति उत्तरः अह सह सरं मञ्जन्ति [३] ॥ षष्याः ॥ ३४० ॥ 
ट्र चेदुदज््याम्‌ ॥ ३४० ॥ षष्ठ्याः प्राया घुगत्रास्तु, तछदाहरण यथा | 


संगर-सश्र्णाद ज्ञु वष्मिअ्॒इ देक्खु अम्हारा कन्तु । 
अइमत्तहं चत्तडुसढ़ं गय-कुम्भर दारन्तु” [३] । 
पृथग्यागः कृता बच्ष्यानुराधार्था5त्र सूत्रयाः | 


.श्छुद्भ्यां तु परस्याऽऽमो, भवेतां ` हु हम ` इत्यसू । 
लिखू ` सउणिहं ` तेन, * तरुहु ` च पदद्वयम्‌ । 
प्रायोऽधिकाराद्‌ 'हू' काऽपि, सखुपाऽपि ' उटम्‌ ` इत्यपि। 


“ दइव घड़ावङ वणि तरुटु सउ णिह पक्त फवाई । अपन्त्य जसा हाः ॥ ३४६ ॥ 
सो वरि सुक्खु पद णवि, कष्पहि खल-वयणाईं ” [४]॥ | श्रामनयेऽ् जसः स्थाने ' हो ' स्याट्लोपस्य बाधकः। 

ङामि-स्यस-ङीनां टे-ह-टयः ॥ ३४१ ॥ | स्यादू श्रप्पटा तख्णिहो, तथा तरुणहो यथा । 
ह्दुदूज्यां त॒ परेषां भ्यल-डासि-ड्ीनां ' दि-टु-हयः | निस्पुपाहि ॥ ३४७ ॥ 
[ङसहं ] तुह [भ्यसे दं ] तरुदं रूप, भिस्खुपोर्‌ "दि" भवत.[खप].मगाह [जिस] गुणहि प्रयुज्यते ॥ « 
तथा [ डर्हि ] कलिद सिध्यति ॥ खियां जस-शसोरुदोत्‌ ॥ ३४८ ॥ 
द मनय । | च्ियां लोपापवादौ द्वाबुदाता जस्‌-शसोः पृथक्‌ । 
क यथा-जज्ञारयाञ्र अरगुलिड स्याद्‌ द्वय जसः । 
तण्ड च वक्कलु फलु सुणि वि परिहणु अखणु वहंति । “बिलासिणीओ सुन्दर-सब्बड्राल' रासः स्पृतम्‌ । 
सामहू पात्तउ श्रगलड आयरु भिच्चु गरृडन्त" [५] ॥ | यथासंख्यनिवृत्यर्थों, मेदो ऽत्र वचनस्य तु । 

अट णानुस्ार। ॥ ३४२ ॥ | ट ए॥ ३४७ ॥ 


अतः परस्याष्टायास्तु, णानुस्वारों मतो, पदे । 


' ददप पवखन्तण, ' द्वाविमौ सिद्चिसृच्छतः। चियां रायाः पदे म्याद्‌ ' ए ' चन्दिमए च कान्तिए । 
“ नियमुह कराह वि मुद्ध कर श्नन्धारर पाडपक्खइ ॥ 
ए चडुतः ॥ ३४२ ॥ सासमरामत्य चन्दिमप पुणु काइ न दुर दक्ख ? ” [४]॥ 
इणछुदूज्या टा-पद्‌ ' ए ' चात्‌ ाचुस्वारो, मताख्रयः। | ङम्‌ -ङतस्यारहे ॥ ३५० ॥ 
श्रतः सिध्यन्ति रुपाणि, * अ्रम्गि अग्गिण अरिगिएं | (७ 
“अग्गिएँ उण्ट्च होइ जग, वाप सीयल तेर्वे। | 
जो पण श्रम्गि सी मला, तस्तु उर्टत्तणु कवं ” [६] ॥ | स्यसामाहूः ॥ हे १२॥ 


= त सेशन ह। ३ तप लक अर 
[१] दूरोइ्डनन पतितः खल आत्मानं जनं मारयति । सथा न्यस्ता स्थान? मद 


स्त्रियां 'ह' ङस्‌ ङस्योः स्याद्‌ , धण्दे बालदे यथा | 





यथा गिरि्यङ्ग पतिता शिलः (स्वम) श्रन्यमपि चूर्णीकरोति ॥ | इ{६ ॥ रे ४ || 
[२] जो गणान्‌ गोपयति श्रात्मनः, प्रकटीकरोति परस्य । स्त्रियां ङर्दि, यथा मह्याम्‌ ' इत्यतत ' महिहि ' स्मृतम्‌ । 


तस्याह कलियुगे दुलेनस्य बलि क्रिय सुजनस्य ॥ 

[३] तृणानां तृतीया भङ्भ नापि, ततो श्रवटतटे वसन्ति । 
न डे = £ ८ ~ | 

श्रथ जना लगित्वापि उत्तरति अथय सह स्वय मर्जन्ति" ॥ 


| क्ीबे जस-शसारिं ॥ ३५३ ॥ 
क्वीब * $ ' जस्‌-शसाः स्थान, * गएमाई › ' कुलज ' यथा । 





[४] वो ध्ररयति बने तरुणा शकुन्तानां पक्रफलानि । [१] विध्रियकार को यद्यपि प्रियस्तथाऽपि तमानयाद्य । 
तदू वरं सुस्व प्रविष्टानि नापि कर्णयोः खलवचनानि ?॥ श्नञ्चिना दग्ध यद्यपि गं तता5पि तेनाझिना महत्कायेम ॥ 
[५] गिरेः शिलातलं तरोः फल गृह्णाति निःसामान्यः। [२] यथायथा वक्रत्वं लोचनानां श्यामला शिकत । 

गर मुक्त्वा मनष्येज््यः ततो5पि न रोचतेडरायम ॥ तथा तथा मन्मथा निजशरान खरप्रस्तरे त।द्णयति ॥ 
तच्स्यापिवव्कलं फलं मुनयोऽपि परिधानमशन लमन्ते। [३] संगरहांतथु यो वण्यत पडय मदं''य कान्तम्‌ । 
स्वामिच्य दवद गव्रमायं भृत्या गदन्ति ॥ | अतिमत्तानां त्यक्ताडुदानां गजानां कुम्भान्‌ दारयन्तम्‌ । 
[६] श्रद्चन्ष्णं भवति जगत वातन शी तल॑ तथा । [४] निजमुखकरैरप मुग्धा करमन्धकारे प्रत्यवकत । 





= 9 ~ ट 2 
यः पुनराझना5पि श तब्नस्तस्याप्णत्वं कथम्‌ ? ॥ । शशिमामलं चान्छिकया पुनः कथ न दूर पश्यात : ॥ 


(४६) 
अभिधानराजन्द्रपरिशिष्टम । 


[ सिखूहेम० ॥| 


[अन्ठपा० ४ ] 








कान्तस्यात ले स्यमाः ॥ ३५४ ॥ 
क्लीब ककारान्तनास्नोऽत ' ले ` स्यात्‌ परयोः स्यमोः। 
पस रेअउ तुच्छञं. भग्गल चाऽन्निधीयते । 
सर्वादेड्सेही ॥ ३५९ ॥ 
सर्वादनामकारान्ताद्‌, सदा स्याद्‌, जटां तहां। 
किमा झरिह वा ॥ ३५६ ॥ 
किमाऽदन्ताद्‌ डसर वा स्याद्‌, ‹ मिहे, रूप ‹ कह › यथा | 
डर ॥ ३५७ ॥ 
सवोद्ीनामकारान्ताद्‌, ङः स्थान ' हि ' यथा ' जदि 
यत्तरिंकज््यो रतो मासुनवा || ३५० ॥ 
यत्ततकिभ्यो ङसो डासुर, अदन्ते्यो (वकर्प्यते । 
जासु तासु तथा कासु, सद्धरेव निगद्यत । 
स्रियां डहह ॥ ३५९ ॥ 
यत्तात्कभ्यो “ डहे ` चाऽस्तु, ङसः स्थने स्त्रियां यथा | 
जह तदे कहे चेतत, जय सिद्ध समश्नुते । 
दः स्यमाथ त्र ॥ ३६० ॥ 
यत्तदोस्तु पद "शं ` च्च, वा स्यातां परयोः स्यमोः। 
नाह प्रद्भण चिष्ठदि, धरं ञ्ज रणि करदिन। 
पद्म इषुः क़रीब ॥ ३६१ ॥ 
श्मुः स्यादिदमः क्लीब, स्यमोर्‌, ' इमु कुलु ' स्मृतम्‌ । 
तदः सखी -पुंक्त बे एह एहो एहु॥ ३६२ ॥ 
खी -पु-ङ्गव ' पड पटो, पहु › स्यादेतदः स्यमोः। 
कुमारी पह ` चा, "पहु याणु" 'एहो नरू ' स्मृतम्‌ । 
एःजस्‌-शसाः ॥ ३६३ ॥ 
तदो जसख-रासार्‌ ' परः, ` पड चिष्टन्ति पच्छ वा । 
अदस त्र ॥ ३६४ ॥ 
अदसो जस-शसार्‌ ' श्रो, ' श्रोर चिषठन्ति पेच्छ वा । 
मे आय; ॥ ३६१ ॥ 
आयः स्याद्‌, इृदमः स्यादों, आयहो आयह यथा | 
सत्रस्य साहा वा ॥ ३६६ ॥ 
स्वशब्दस्य सारो वा, सिद्ध ' साहु वि सब्बु वि !। 
किमः काई-कबणों वा ॥ ३६७ ॥ 
चा किमः 'कवणो काई, काईं दूर न देकखइ । 
^ जण कज्ज़ कवणेण, ` पक्क "गज्ञटि कि खघ । 
युष्मदः सो तुं ॥ ३६८ ॥ 
युष्मदः सो 'तुहुं' श्त्यादेशः स्यात्‌, वं तुह" ततः। 
नस्‌-शमास्तुम्डे तुम्दईं ॥ २६९ ॥ 
युष्मदो जस-शसोस॒ ` तुम्हे, तम्डहं ' च पृथक पृथक्‌। 
जा णड तुम्ह३ तुम्हे, तुम्हे पेच्छ३ तुम्हई। 
यथासख्यनितृत्त्य थों, नेदोऽत्र वचनस्य तु ॥ 
टा-डन्यमा पई त ॥ ३७० ॥ 
“मम्‌ रा ङ ' इत्यते: साधर, युष्मदस्तु ' तरं ' पड ' 
* त्वां त्वया त्वाये › इत्येषां, स्थाने वाच्यं ' तरं › ` परं !। 
भिपा तुम्हेहि ॥ ३७१ ॥ 
युषप्वस्त्‌ भिखा साक, ` तुम्हाई ` इति पञ्यत । 





| 





डर्मडमसज््यां तउ तुज्क तुध्र | ३७४ ॥ 
डरसि-डसज््यां सह ' तड, तुज्फ, तुभ ' च यपष्मदः । 
“तब त्वत्‌ ” श्रनयोः स्थान, 'तुज्भ' ^तुध्र' "तड" जयम्‌ । 
स्यसामूभ्यां तुम्दहं ॥ ३७५३ ॥ 
युप्मदस्तु पदे, साक्र भ्यसामभ्यां, तुम्दहं मतम । 
युष्मभ्यं तुम्हटदं वाच्य, तथा युष्माकमित्यपि । 
तुम्टामु सुषा ॥ ३७४ ॥ 
युष्मदस्तु पदे, साकं सुपा 'तुम्टासु" पठ्यत । 
सावस्मदों हल ॥ ३५९ ॥ 


_ श्रस्मदः सौ परे रूप, 'हउ' इत्यभिधीयत । 


'दुल्लह अहा कवज्ाग दड तसु निद शेनम्‌ । 
जस-शसोरम्हे अम्हई ॥ ३७५६ ॥ 
श्रस्मदो जस्‌-शसोर "म्द ्रम्टर' च पृथक पृथक्‌] 
टा-डम्यमा पर्‌ ॥ ३३१ ॥ 
° अम्‌ रा ङि इत्यते: साधम, श्रस्मदस्तु भवद्‌ "मई" । 
‹ मां मया म्य! इत्यषां, स्थान वाच्ये 'म३' सद्‌ा । 
म्हि निसा || ३७८ ॥ 
श्रस्मदस्त भिसा साकम, 'अम्हेहि' इति पख्यत । 
मह्‌ मज्फ डमि-डसच्याम्‌ ॥ ३७९ ।; 
ङसिङसभ्यं सह "महु मज्फु स्ताऽत्ाऽस्मदः पद्‌ । 
मत्‌ ममेत्यनयाः स्थान, महु मञ्छु' यथाक्रमम्‌ । 
ऋअम्टहं स्यमाम्स्याम्‌ || ३०० || 
श्रस्मदस्तु पदे, साक भ्यसाम्‌भ्याम्‌, 'अम्हहं' मतम्‌ । 
असभ्यम्‌ 'अम्हहं' वाच्यं, तथा चास्माकमित्यापि | 
सुपा अम्डासु ४ ३० 
श्रस्मदस्तु पदे, साकं सुपा अम्दरासु' पठ्यत । 
त्यादि रा्यत्रयस्य बहुल हि नता ॥ ३०२ ॥ 
त्यादीनां लु विनक्तीनां, यदाद्यं चरिकमुच्यते। 
तद्वहुत्वस्य हि! वा स्यादृ, धरन्ति-धरहि' स्खेतम्‌ । 
मध्यत्रयस्याद्यस्य एः ॥ ३०५३ ॥ 
व्यादीनां तु विनक्तीनां, यन्मध्यत्रिकमुच्यते । 
तदायवचनस्येट, दिरादेशो विकट्प्यत | 
“बप्पीढा पिड पिछ भणवि, कित्तिड .रुश्रहि' हयास !। 
तुह जलदं मह पुए बह्वहं, विडं वि न पूरिअ आस। 
[श्र'त्मनपदे ] बप्पीहा ¦ कई बोल्लिएण, निग्बिण बारइ वार । 
सायरि भरिअइ विमलि-जलि, 'लहहि' न एक्कइ धार ` #। 
एवं 'दिजहि' रूप स्यात, रुअसीत्यादि पाक्षिकम्‌ । 
बहुरे हु; || ३०४६ ॥ 
त्यादीनां तु विभक्तीनां, यन्मध्यत्रिकमुच्यते | 
तद्रहत्वस्य दुव स्याद्‌, यथा-'इच्छहु उच्छह' । 
अन्त्यत्रयस्याद्यस्य उ ॥ ३८० ॥ 
त्यादीनां तु विभक्तीनां, यदन्त्यं त्रिकमुच्यत । 
उ तदाद्यस्य वाऽ-ऽदेशोा, यथा-कझ्ठामि कछुडे । 





 # बप्पीह ! प्रिय प्रिय भणित्वाऽपि क्रियत्‌ रद्‌ ष हताश .। 


तव जब्धरेण मम पुनर्वज्नभेन द्वयोराप न परिता आशा । 
बप्पीहक ! कि कथनन निधघेण ! वार वारम । 
सागरे श्रते विमक्षजवन भस नक।म।५ धाराम्‌ ॥ 


(४० ) 
अआभिधानराजेन्द्रपरिशिष्टम । 


(2 


~ ~~ 
[ सिरूहेम° ] 
4 ककल | 
बहुत्व हु ॥ २३०९ ॥ | 
त्यादोनां तु विन्नक्तीनां, यद्‌ न्यं जिकमुच्यते । 
तद्वदुत्वस्य ` हुं ' बा स्याद्‌, लुह लाहमु स्मृतम्‌ ॥ | 
हि-स्वयारिछुदत्‌ || ३०७ ॥ 
पञ्चम्या हि-स्वयार्‌ वा स्युर्‌, ' इ्द्देत ' इमे ्रयः। | 
[्व) “कुजर ! सुमरि म सल्लभ सरला सास म मन्ति ॥ | 
कवल जि पाबिय विहि-बसिण ते चरि माएु म मेलि | 
उत्‌] भमरा ! पएन्थु वि लिम्बमइ कवि दियहडा विलम्ब ॥ | 
घण -पत्तञ्ु उाया-बडुसु फुछरइ जाते कयम्ब | 
पत्‌] प्रिय ! एम्बहि करे सल्लु करि बडुहि तुदुं करवालु ॥ 
ज्ञ कावाक्षिय बप्पुमा देहि अभग्गु कवालु” । [१] 
पक्के सुमरहीत्यादि, रूप बोध्यं मनीषिभिः ॥ 
¢ >` + 0 
वत्स्यात स्यस्यसः। ३८० || * 
भविष्यदर्थ त्यादीनां, स्यस्य सो वा त्रिधीयते | पे 
यथा ` हासर ` शत्येतत्‌, पक्के होहिए पठ्यत ॥ 
क्रियः क।मु ॥ ३८ ॥ 
' क्रियापदं त्वेतत्‌, वाऽत्र ' कीसु ' निगद्यते । 
किञ्जउ बल्लि सुअणस्सु ` प्रयुज्यते ॥ | 
भवः पयाप्त इचः ॥ ३६० ॥ 
पयोप्त्यथं जवे धाताः, पदे ' टुः", ' पहुञ्चर्‌ ! 
ब्गा ववा वा ॥ ३९१ ॥ 
ब्रगो धातोर्‌ ब्रवों वा स्याद्‌, ` बुवह ब्रोप्पिणु ' स्परत्‌ । 
= 
्रनेवृजः ॥ ३६२ ॥ 
व्रजतस्तु बुआदेशो, वुअप्पिणु वुअप्पि च । 
दशः प्रस्सः ॥ ३६३ ॥ 
दशे बोतोाः पद प्रस्सा< दे शः, ' प्रस्सदि ” परयति । 
ग्रहग्राह। || ३०४४ ॥ 
गण देशो ग्रहेः स्थान, * पढ ग्रणहेप्पिणु त्त्‌ ? 
तक््यादीनां उोघ्रादयः ॥ ३९४९ ॥ 
तक्यादीनां तु धातूनां, पद क्रोह्टादयो मताः । 
य क्रियावाचका देश्या आदिशब्दग्रढा हि ते ॥ 
“जिव तिर्वे तिक्ता बचेवि सर जइ ससि गद्विज्जन्तु । 
तो जह गारिह मुद-कमति सरिसिम कावि लटन्तु॥ 
चूमुलड चुप्मीहोइ सइ मुद्ध कवोति निदित्तच। 
सासानल-जाल-भमलक्रिअउ वाद-सत्िल-संनिन्तच"॥ [२] 


५ क्रिय 
पक्तु' 








[?]कृञ्जर ! स्मर मा सद्धकान सरलान्‌ उवासान्‌ मा मुञ्ख। 
कवल्राय प्राप्ता विधिवशन तानू चर मानंमामुञ्च॥ 
अमर ! च्रत्रापि निम्ब क्रियन्ति दिवसानि विद्वम्बस्च । 
घनपत्रवान उायावदु्ः फुल्लति यावत कदम्बः॥ 
प्रिय ! इदानीं कर स्र कुर मुञ्च त्वं करवालम्‌। 
यत्‌ कापालिका वराका वान्ति जमन्र कपालम्‌ ॥ 

[२] यथा तथा तीक्णान लत्त्रा शरान्‌ यदि शशं) श्रतक्रिष्यत। 





ततः जगति गाया मुखकमलन सदशतां कामपि अच्नच्स्यत ॥ 
च्ूटकटूर्णी भविष्यति मुग्ध ! कपाल निहितः । 
श्वासानव्रज्वालादग्धः वाष्पसबिद्वस।सि कः ॥ 


[आअ०प८पा०४] 


“अब्भमवंचिउ बे पयः पम्मु निम्नत्तर जाँच । 
सब्वासण-रिक्ष-संज़वहा कर परिअस्ता ताँच ॥ 

हिर खुरुक्कइ गोरी गयणि घुरुक्कइ महु । 
वासा-राक्त-पवासअह वसमा संकझु एहु ॥ 

श्रम्मि पञ्मोहर वज्ञ मा नच्चु ज समुह थन्ति। 

मह कन्तहो समरङ्गणड गय-घभ भजित जन्ति ॥ 

पुत्ते जाएं कवु गुणु अवगुणु कवणु मुण्ण । 

जा वप्प।क) भुंह मी चम्पिज्जए अवरेण ॥ 

तं तत्तिउ जलु सायरहो सो तवड वित्थारू । 

तिलहे निवारण पलु व न।व पर घुद्ुअश असारु” ॥ [१] 





अनादौ स्वरादसयुक्तानां क-ग-त-य-प-फां ग-घ- 

द-ध-व-नाः ॥ ३९५६ ॥ 
स्वरात्‌ परे ऽसंयुक्का श्रनादि भूतास्तु सन्ति ये, तेषाम्‌ । 
क-ग-त-थ-प-फ-' वणानां स्थाने 'ग-घ-द-ध-ब-भाः प्रायः ॥ 
[कस्य गः] “जं दिष्टड सोम-म्गहणु असह हसिड निसडू। 
पिय-माएुख-विच्छोह-गरू गिवि गिवि रादु मयडूः ॥ 
[खस्य घः] अर्म्म।ए सत्थावत्थादे सधि चिन्तिज्जद्‌ माण । 
पिप दिष्ठे दज्ञोहवेण को चेअछ अप्पाणु १॥ 

तथपफानां द्घवज्ना: यथा- 

सवधु करेप्पिएु कधिदु महं तलु पर सभलऊं जम्मु । 
जाखु न चाउ न चारहमि न य पम्हघछ धम्म” ॥ [२] 


मोऽनुना[सको वो वा ॥ ३९७ ॥ 
श्ननादौ वतेमानस्यासंयुक्तस्य तु मस्य वा । 
स्याद्‌ वो5नुनासिकस्‌ , तेन क4लु कमबु ह्यम्‌ ॥ 
श्रयं लाक्षणिकस्यापि, जेब तेवें इति स्म्ृतम । 
वाथो रो लुक ॥ ३९८ | 
संयोग।ऽधःस्थितस्येड, वा रेफस्य लुगिष्यते । 
* जई केवर पार्व|सु पिड ? पक्के ' प्रियेण ` च \ 
शअनचूतोऽपि चित्‌ ॥ ३९५६ ॥ 
रेफोऽत्राविद्य मानोऽपि कचिद्‌ नवति, द्यते । 





[१] श्नचुत्रज्य (मुत्फाह्नाय्य) द्वौ पादौ प्रेम (प्रिया) निवतत यावत्‌। 
स्वाशनरपुसनवस्य कराः पारिवृत्तास्तावत्‌ ॥ 
हृदय श्यायते गौरी गगने गजेति मेघः। 
वषोरात्रिप्रवासिकानां विषम संकटमतत्‌ ॥ 
अम्ब ! पयोधरौ वजेय मा नित्यं यो संमुखौ तिष्ठतः । 
मम कान्तस्य समराङ्गणे गजघटा नङ्‌-क्त्वा यान्ति ॥ 
पुत्नेण जातेन को गुणः श्रपगुणः का स्तन । 
या पेतृकी भूमिराक्रम्यते श्रपरेण ॥ 
तत्तावत्‌ जल सागरस्य स तावान्‌ विस्तारः। 
तृषाया निवारण पलमपि नापि, परं शब्दायत.ऽसारः ॥ 
[२] यद्‌ ष्ट सोमग्रहणमसतीभिहसितं निःशङ्कम्‌ । 
प्रियमानसविक्राभकरं गिल गिल रादा ! खगाङ्कम्‌ ॥ 
श्रम्ब ! स्वस्थावस्थैः सुखन चिन्त्यत मानः। 
प्रिये रे ओत्सुकयन क आत्मानं तयत ॥ 
शपथं क्रत्वा “कथित मया तस्य परं सफल जन्म | 
यस्य न त्यागो न चारनज्नटी न च प्रमृष्ट धर्मः ॥ 


(५१) 


[ सिख्देम ] _ 


अभिधानराजन्ख्परिशिष्टम । 


[अनण्प्पा०४] 





“वास महारिसि एच भणइ ज सुइ-सत्यु परमाणु । 
मायह चलण नवन्ताहं दिविदिवि गड़ा-एहाएु” ॥ [*] 
क्रचिदिति किम ? “ बरू दासण वि ज्ञारह-स्वम्नि च ॥ 
आपद्रिपत्संपदां द इ$ ॥ ४०० ॥ 
विपदापत्संपदां स्याद्‌, दस्यकारः कचिद्‌, यथा- । 
रूपम्‌ ' आवइ › ' सपर ' तथा ˆ विवश › इत्यपि ॥ 
श्रायोऽधिकाराद्‌ ' गुणि न कित्ति पर संपर्‌ ` 
# 4 ३ 250 ॐ छदे ॐ # 
कय-यथा-वथां याद्‌रममहधाम्तः || ४०१॥ 
«४ कथं यथा तथा ` एषां थाद्रवयवस्य तु । 
* शद इध एम इमः इत्पादेशा डितः पृथक्‌ | 
अतः ' कथं ` “किह किर किम केम' निगद्यते । 
५ यथा › जिह जिधत्यादि, * तथा ' तिह तिधादि च। 
यार्‌ तादक्‌-कौटग)दशां दादरहः ॥ ४०३ ॥ 
* यादत्तादक्‌ू--कीटगी दगा › इत्येतेषां तु योऽस्ति दः । 
तदाद्यावयवस्येद, मेदादशो (वधीयत । 
“मं भाणिअड व्षिराय ! तुहूं केहल मग्गण पहु । 
जड तेह नवि होइ वढ ! सहं नरायणु एहु” ॥ [२] 
ऋतां मइसः ॥ ४०३ ॥ 
इंटश-कीटश--यादरा--तादशशब्देषु दादि वरस्य । 
डदइसाऽ१देरो, जशसो तदसो करसाऽदइसो च यथा। 
यत्र-तत्रयास्रस्य [मदत्थ्वनतु | ४०४ ॥ 
* पत्थु श्रतु ` डितौ चस्य, शब्दयोयंत्र--तत्रयोः । 
* ज़त्तु तत्तु जत्थु तेत्थु ” सिरू रूपचतुष्टयम्‌ । 
पयु कुत्रात्रे ॥ ४०० ॥ 
कुञआा5त्रयोस चशब्दस्य, पद्‌ “ एत्थु ' मिदिष्यते । 
कत्थु वि ब्ष्पिणु सिक्‍्खु, एत्थु जत्थु वि तेत्थु वि। 
> ~ त &. 
यावत्तावतोबो55देमे ले महिं | ४०६ ॥ 


यावक्षावद्त्यनयोर्‌ , चा55द््‌रवयबस्य तु। 
म, ङं, महि चत्यते स्युर्‌, आदेशास्तु जयो यथा। 
जाडं ताड, जाम ताम, जामहि तामहं तथा। 


वा यत्तदाऽतोर्भेवडः || ४०७ ॥ 
श्मत्वन्तयत्तदोर्‌ यावत्तावतो यो, तयोः पुनः। 
वाऽऽदेरवयवस्येह, पदे वा *मेवमो' ऽस्तु मित्‌। 
“ज्वरु श्न्तरु रावण-रामहं तेवडु अन्तरू पटण-गामह" । 
पक्ते रूप भवति जक्षुलो, तावच्छुब्द्स्येह तेक्तुले। । 

बेदं किमोयोदेः ॥ ४०८ ॥ 
श्रत्वन्तद्‌-किमोर 'इयत्‌-कियतो ` यो तयोः पुनः । 
या55दे्‌ रवयवस्यह, पदे वा ˆ मेवडो ' ऽस्तु मित्‌ । 
पत्तुलो केत्तलो रूप, तथा पवर्‌ केवर । ॥ 

परस्परस्यादिरः ॥ ४०९ ॥ 
परस्परस्य शब्द्स्य, भवेद्‌ आदावदू आगमः। 





* श्रवराप्पर ` शत्यतत्‌, ततः सिद्धं परस्परे । 
(५ श, = 
काद-स्यदातःस्वार-त्ाघत्रम्‌ || ४१०॥ 
एदोतोर्‌ लघुताऽस्तु, प्रायः स्थितयोः कादिषु हि। 
सुध चिन्तिज्ञदइ माणु, तसु इं क्ि-जगि दुल्हहों । 
पदान्ते उं-हु-हिं-हंकाराणाम्‌ ॥ ४११ ॥ 
' उ-हु-हिं-हं ` इत्यमीषां, पद्‌ान्तानां तु भाषण । 
कतव्य ब्वाघव प्रायो, यथा लहई फिज्ञले । 
म्टाम्नावा। ४२३॥ 
प्राकृते पक्य-[ २।७४ ] सूत्रेण, यो महा 5ऽदेशो विधीयते । 
तस्य ‹ म्नो ` वाऽत्र जायत,  गिम्भो सिम्नो ` यथा पदम्‌ । 
अन्यादशो न्लाइसावराइसों ॥ ४१३ ॥ 
स्थने त्वऽन्यादडास्याजाऽन्नाइसः स्तो5चराइस्लः । 
प्रायसः प्राल-प्रास्व-प्रारम्ब-पग्गम्बाः ॥४१४॥ 
४ पग्गिम्ब-प्राइव-प्राउ-प्राइम्बाः ' प्रायसः पदे । 
वाऽन्यथोऽनुः ॥ ४१५ ॥ 
' अनुः ? स्याद्‌ वाऽन्यथत्यस्य, पक्के स्याद्‌ रूपम्‌ ' अन्नह । 
कुतसः कल कह न्तिहु ॥ ४१६ ॥ 
“ कटन्तिदु कब ` स्यातामादेशो कुतसः पदे । 
ततस्तदोस्तोः ॥ ४१७ ॥ 
° ततस तदा ' इत्यनयोस्‌, ' तो ' इत्यादेश्च ष्यते । 
“जइ भग्गा पारक्कडा, तो सहि ! मज्फु पियेण । 
अह भग्गा श्रम्डहं तणा, तो ते मारिअडेण” ॥ [१] 
एवं-परं-समं-धरवं -मा-मनाक्‌ एम्ब पर समाएु झ्ृवरु में 
मणाउ ॥ ४१० ॥ 
पते ‹ प्स्व ' तथा मा ` म, ` ध्रुव भ्रुव, पर पर । 
मनाक्‌ “ मणा ' वक्तव्य, समम्‌ अन्न ' समाणु 'च। 
किललायवा-दिदा-सह-नहेः किराहवऽ दवे सहु नाहिं।४१६। 
किल किर, अथवा च्रहवडई्‌, दिचा दिवि, नहि नादि । 
सह सहुम, इत्यभिधीयते, प्रायो, नैव सदा हि । 
[सहस्य सहु] “जब पवसन्ते सदु न गयश्च न मुझ विआएं तस्सु। 
लाज्ञिजर संदे सम, दिन्ताहिं सुहय-जणस्खु” । [२] 
पश्चादेवमेबेवेदानी-प्रत्युतेतसः पच्छ एम्ब जि एम्बाहिं 
पञ्चल्चिड एत्तहे ॥ ४३० ॥ 
पश्चात्‌ पच्छ, एवं जि, शत एत्तदें, एवमेव एम्बइ च । 
भवतीदानीम प्रवाहं, तथा प्रत्युतति पश्चतिड । 
विषस्योक्त-वर्त्मनो वुन्न-वुत्त-विचं ।॥ ४२१ ।। 
क्तं वुत्त, वर्त्म विद्व, विषश्यं बुन्नम रच्यते । 
शीघ्रादीनां बदञ्चादयः ॥ ४२२ ॥ 
शीघ्रादेस्तु बहिल्लादिरादेशों5त्र निगद्यते । 
शीघ्र 'वहिद्न' इत्युक्तं, भकटा घ्कलः स्तः । 





[१] व्यासो महर्षिरेतद्धणति यदि श्रतिशखं प्रमाणम्‌ । 
मातृणां चरणौ नमतां दिवस दिवस गङ्गास्नानम्‌ ॥ 

[२] मया जणिते बालिराज ! त्व कीडग्‌ मागण एघः | 
यादृक्‌ तादृग्‌ नाऽपि भवति सूखं ! स्वयं नारायण र्टक्‌ ॥ 





[१] यदि मञ्चाः परकीयास्ततः साखे ! मम प्रियेण । 
रथ भस्ना आस्माकीनास्ततस्तेन मारितेन ॥ 

[ २] यत्‌ प्रवसता सह न गतान स्ता वियोगन तस्य । 
लञ्ज्यत सदेशान्‌ ददतोभिः सखुभगजनस्य ॥ 


(५२) 
अभिधानराजेन्द्र परिशिष्टम्‌ । 


[ सिद्ध हेम ] 


[घक्नलल:] 'जिबे सुपुरिस तिय घङ्कल ३ जेव नई लवे बलण।९। 
जिचे डाइर तवे कोइर३ दिआ वेसूर।इ कार । [१] 
"विज्ञा ऽस्पृरयसस्रगो, 'द्रबक्ना' जयवाचकः । 
अत्मोयाऽप्पण, इत्युक्तो ` निश्चद्टा' गाढ़ इरितः । 
दहर रष्टी, रवणणस्तु रम्ये, खड़सतु ऋ|मरून । 
स्यात्‌ काडृः कोतुके सछुलस्त्वसाधारण तथा । 
अद्भधत ढक/र-:, हेल्लिः हे साख, नवखरो नव । 
अवस्कन्दे दडवरूः, पथगर्थे जुअज्गञुअः । 
सम्बन्ध्यध कर-तणो, मूढे थे वढ-नालिओ | 
मा शष।रात मन्मासा, यद्यथ हुड्र॒ इष्यते) 
यद्यद्‌ दृष्टं तत्तद्‌' इत्यथ जडश्च स्मृता । 
हुदुरु-घुग्घादयः शब्द-चेष्टानुकरणएयोः ॥ ४१३ ॥ 
स्युर्‌ हुहुरु-प्रभ्नतयः, शब्दानुकरण तथा। 
चष्टाऽनुकरण घुग्घादयः शब्दा व्यव(स्थताः। 
“मड जाणड बुट्ठीस हउ पेम्म-ह दुहुरु क्ति । 
नवरि अचिन्तिय संपरिञ्र विप्पिय नाव भडत्ति । 
श्रज्ञवि नाद्‌ मदूज्ञि घारे सिद्धत्था वन्दइ। 
ताउंजि विरदु गवकखहि मक्कऊु-घुग्घिल देइ” । [9] 

घइमादयो उनथेकाः ॥ ४३४ ॥ 
* डम्‌ इत्यादयः शब्दाः, निपाताः परिकीर्तिताः । 
वद्या अनथकास्ते5त्र, 'घई ख!३' निदर्शनम । 

रुः च्म 9 भ (9 ७ ५. (+ = 
तादथ्य काह-ताह-रास-रस-तणणाः ॥ ४२७० ॥ 
'कहि-ताह-राखि-रास-तणणा' इति पञ्च तु । 
निपाताः सप्रयाक्तव्यास्तादथ्यं यत्र गम्यत । 
""द्राल्ला पह परिहासडी अइभ न कवणहि देसि। 
हज दिं तड कटि पिश्र! तुदं पुट श्राह रोस" । [२] 
[क ~ भ 

पुनर्नः स्वराध इः ॥ ४३६ ॥ 
"पुनर्‌ विना" इत्येताभ्यां, स्वार्थ इः प्रत्ययो भवेत्‌ । 
पुनरथ पुरु तता, विनाऽ 'विष्य' सिध्यति | 

2०. च णे 

अवश्यमा म-ढा || ४२५9 ॥ 
श्रवङ्यमः परौ 'म-मो.' स्वार्थिक प्रत्ययौ स्मृतौ । 
तस्माद्‌ अवश्यम्‌ अचल श्रवस' स्मर्यते वुधैः । 

एकशभा भिः ॥ ४१० ॥ 
स्वायं डर्‌ पकटास्‌ शब्दाद्‌, रुपम्‌ 'पक्कसि' सस्सरृतम्‌ | 
अ-मढ-मुल्ना; स्तार्थिक-क-लुक्‌ च ॥ ४२० ॥ 

नाम्नः परे-5रूम इद्च ' इत्यमी स्वार्थिक्राखयः। 
तत्सज्षियोगे स्वार्थ क-परत्ययश्चह लुप्यत । 








[ १ ] यथा सुपुरुषास्तथा ऋगटका यथा नद्यस्तथा वत्ननानि । | 


यथा गरयस्तथा कोटराण हृदय ! खिद्यसे कथम्‌ ?। 
| मया ज्ञात ब्राडष्याम अह प्रमहद दूदृरुरिति। 
चकवलमाचन्तित्वा संपतिता (संप्राप्ता) विप्रियनेः भटिति ॥ 
अ्रद्याप नाथा ममेव गृह सिद्धाथान्‌ वन्दत । 
तावदव वरदो गवान्तु मर्कट्चष्टा: ददाति ॥ 
[३ ] नायक ! पषा रतिः अत्यद्भुता न कुत्रापि दृष्टा । 
अढं कीव तव दहत प्रिय ! त्वं पुनरन्यस्यार्थ ॥ 


[१ ] बिरदानलज्वालाकरालितः पथिकः पथि यदु दृष्टः । 





[ अन्छपा०४ |] 


“बिरहानल-जाल-करालिअउड पहि पन्थिज दिट्ुड । 
ते मेलवि सन्वह पंथिश्राहिं सोजि किअउ आग्गिट्रल” [१] ॥ 
रूमस्य ' दोसडा ` इल्लस्य कुर्व) निदश्येत । 
योगजाशषाम्‌ ॥ ४३० ॥ 
पषाम्‌ झ्र-डड-मुल्लानां, यागन्दन निर्मिताः। 
जायन्ते प्रत्यया यभ, त<5पि स्वार्थ क्रचिन्मताः। 
[रूमअ] फोमरन्ति जे हिअरूउ' किंसतेति [१।२६६ ]यसुक््‌ मतः। 
[ स्वश्च ] ` चुन्न।हाइस३ चरु उ ` सममे श्रणु-। 
[ खलम्म ]“सामिपलाउ सलञ्ज्ुपि स) मा-साधदि वासु । 
पाक्खवि बाहु-बलुल्लमा धण मदन्नइ नं।सासु'` [२] ॥ 
श्रामि^स्याद्‌द्‌।घ-दूस्वाः-[५।३३०)]६त दी घोऽत्र बध्यताम्‌ । 
बाहु बलुल्ल डउ ` तु, प्रत्ययत्रयसं भवम । 
(खयां तदन्ताङ्); || ४३१ ॥ 
पूवेसूतद्धयोक्तप्रत्ययान्ताद्‌ सः]: स्त्रियां नवत्‌ । 
“पहिआ दिष्ट) गोरम दिद) मग्गु निश्रन्त । 
धरसूसासहि कञ्चुश्रा तितुव्बाण करन्त' [३]॥ 
्रान्तान्ताङ्ाः ॥ ४३१ ॥ 
चियाम्‌ श्रप्रत्ययान्त-प्रत्ययान्ताद्‌ "माऽस्तु नैव ड]: । 
“पिड आइड सुश्च वत्त ड) फणि कन्नडइ पर्छ । 
तहो विरहहों नालंतअ्रढ़ो घुलडिआ वि न दिद्ठ [४]॥ 
अस्येद ॥ ४३२ ॥ 
स्त्रियां नाम्नाउत शत्व स्याद्‌ श्राकारे प्रत्यय परे | 
' घूलडिआ वि द्छ न › इति वाक्ये विभाव्यताम्‌ । 
युष्पदादेरर।यस्य डारः ॥ ४३४॥ 
युष्मदादिस्य ईय प्रत्ययस्य “ डार ` इष्यत । 
“संदेस का तुहारेण ज सङ्गहो न मितिल्नई। 
खदणन्तरि पिएं पाणिएण पिञ्च ! पिआस कि छिज्ज३” [५] ॥ 
अम्हारा च महारा च, वद्यं चेवं निदर्शनस । 
अतोर्मत्तघः | ४३० ॥ 
शटदं कियत्तदेतद्धधो ऽतो; स्थान 'डसुला' भवेत्‌ । 
पनल) केनुलो जचुलो च तेन्तुजां परत्तलो । 
त्रस्य मत्तह ॥ ४३६ ॥ 
सर्वादेस त्र-प्रत्ययस्य, पदे स्यात्‌ 'डत्तढे' यथा-। 
“पत्तढ़े तेत्तह वीरघीरे लचब्छि विसलएठुल ठाइ । 
पिअ-पब्भट्टव गोरडी निश्चल कहिंवि न ता" [६] ॥ 








तत्‌ मिलित्वा सर्वैः पर्थिकेः स पव कृताश्िष्टः ॥ 
[9] स्वामिप्रसादः सलज्जपरियः सीमासभध्री वासः) 
प्रक््य बहूव नायिका मुञ्चति निश्वासम्‌ ॥ 

[३ ] पथिक! रृष्टा गोरी घ्रा मांग पयन्तं) । 
शरश्च साभ्यां कञ्चुकं तमिताद्वातं कुबती ॥ 

[४ ] प्रिय आगतः श्रुता वाती ध्वानः कण प्रविष्ठः 
तस्य (विरहस्य नहयता' धूलिरपि न दृष्ठा ॥ 

[ ५ ] संदशन कियत युष्मदीयन यत सड़ाय न मिल्यते। 
स्वप्नान्तर पीतन पानीयन प्रिय | पिपासा कि छिद्यत । 
[६ ] श्रत्र तत्र वीरग्रृह लक्ष्मी विखंम्थुला तिष्ठति । 
प्रियप्रज्ञष्टा गौरी निश्चला क्वापि न॒तिष्ठति ॥ 


( ४३ ) 
श्रनिघधानराजन्डपारेरिष्टम्‌ । 


[ सिझटेम० ] ग ~ )२ 


[अन्छपा०४]. 





तर-तलोः पपणः ॥ ४३७ ॥ 
प्रत्यययोस्‌ त्व-तलोः स्यात्‌, प्पणः, वडृप्पणु' स्मृतम्‌ । 
प्रायोऽधिकारादू्‌ “वडृत्तणहो' इत्यपि सिध्यति । 
तव्यस्य इएव्बउ एव्रउ एवा ॥ ४३० ॥ 
इ्य्ऽवड पठ्वउ एवा' त्यस्य पद यः ¦ 
“पड गरराह (प्परु ध्र महं, जई प्रिड लव्वारिज्जइ । 
महू करिएव्यल कि पि णवि, मरिपठ्वड पर देखब । 
देखुच्चाडणु सिहिकदएु, घरणकुद्णु ज लोर । 
मंजिट्रए अइर्रक्तिए, सब्बु सटव्वउ होइ। 
सोएवा पर वारिआ, पुप्फवरहि समाणु। 
जग्गेवा पुणु को धर३, जर सो वेड पमाएु ? ”॥ [१] 
क्त्व इ-ऽउ-इत्रे-अवयः। ४३० ॥ 
अवि इवि इड इ' इतीम, चत्वारः कत्वः पदे भवन्ति, यथा। 
[द्‌] जर [ शव ] चुम्विवि च [अवि] विछोडबि, 
[ क ] भञ्जिञ रूपाणि सिध्यन्ति | 
[ अवि ] “बाड चच्रेडवि जाहि तह, हल तर्द को दोसु ?। 
हिआ्य-ट्विउ जह नासरइई, जञाणड मुञ्ज ! सरोखु ॥ ” [२] 
.._ एप्पयेत्पावेव्यविण वः ॥ ४४० ॥ 
चत्वारः क्त्वः पद 'एप्पि, एवि एप्पिषुए विखु' । 
ख्यायः पृथग्योग उत्तराः स इष्यते । 
“जप्पि श्रससु कसाय-बलु, दष्पिए श्रभञ जयस्सु | 
लवि महव्वय सिवु लदहि, भापएावेणएठु तत्तस्खु ॥ ” [३] 
तुम एवमणाणदहमण्हे च ॥ ४४१ ॥ 
भश्रणहिं श्रणहं पच, श्रण एप्पिणु एविणु । 
छण्पि पवि' अमी च्रष्टौ, प्रत्ययस्य तुमः पदे । 
“देव दुकरू नित्रय-धरु, करण न तड पमिहाए । 
पम्बह सुहु भुज्जणडं मणु, पर छञ्जणदिं न ज।६। 
जप्पि चएप्पिणु सयव धर, लविए तवु पालवि । 
विषु सन्ते तित्थसरेण, को सकर भुवण वि ?॥ ” [४] 
गमेरे (प्पएवेपपयोरेलुग्‌ वा ॥ ४४१ ॥ 
गम-धातोः परौ यौ स्तः, 'एप्पि एप्पिणु' इत्यमू । 
तयोर्‌ पने लुग्‌ अन्नास्तु,विभाषेति विधीयते । 
“गम्प्पिणु वाणार सिह नर, अह उल्लेणिहिं गम्प्पि 
मुआ परावद परम-पल, दिञ्बन्तरहं म जम्पि । [५] 
[१ ] एतद्‌ गहीत्वा यन्मया यदि प्रिय! उद्घायत । 
मम कतेव्यं किमपि नापि, मर्तव्यं परं दीयते ॥ 
देशोाच्चाटनं शिखिक्रथनं घनकुट्ठने यल्लोके । 
मञ्जिष्ठया अतिरक्तया सतै सोढव्य नवति ॥ 
स्वपितभ्य परवारिता पुष्पवती निः समम्‌ । 
जागतंव्यं पुनः को बिन्नर्ति यदि सवेदः प्रमाणम्‌॥ 
[२ ] बाह विच्छोस्थ यासि त्व॑ मव्रतु तथा को दोषः १ । 
हृद्यस्थितो यदि निःसरासे जाने मुझ ! सरोषः ॥ 
[३ ] जित्वा-ऽशेष कषायबलं द्र्वाऽभय जगतः + 
लात्वा मद्दावतानि शिवं लभन्ते ध्यात्वा तत्वम्‌ ॥ 
[४ ] दातुं उष्करं निजकधनं कलु न तपः प्रतिभाति । 
५वमव सुखं भोक्तुं मनः परं नोक्तुनयाति॥ 
जतु त्यक्तु सकलां धरां लातु तपः पालयितुम्‌ । 
विना शन्तिना तीथिइवरेण कः शक्रोति भुवनऽपि १ ॥ 
[४ ] गत्व्रा वाराणस्यां नरा अथोज्जयिन्यां गत्वा । 
स्रृताः पी प्राप्नुवन्ति परमपदं दिव्यान्तराणि मा जघ्प ॥ | 








[ पक्त ] “गङ्ग गमे(प्पणएु जो मुअ8, जो सिवर-तित्थ गमेन्पि । 
कीव्दि तिद सावास-गज, सो जम-लोल जिणेत्प ॥ ” [१] 
तृनोऽणश्रः ।। ४४३ ॥ 
प्रत्ययस्य तृनः स्थानऽणआऽइदशो विधीयत । 
बोन्लणउ वज्ञणउ, तथा ज़्सणउ स्म्रृतम । 
इवार्थे नं-नल-नाइ-नावइ-ज णि-जणवः ॥ ४४४ | 
श्रपच्चंश ' जण जए नाई नावइ न नञ '। 
इत्यम षट्‌ प्रयुज्यन्ते, सवाथ कोविदैः सदा । 
[ ना३ ] “व्यावरवि-निवडण-भप्ण,ध्रण च्द्धन्॒श्न जार । 
चल्लह-विरह-महादह हो, थाह गवेसद् नाइ ॥ ” [२] 
लिङ्गमतन्त्रम्‌ || ४४० ॥ 
शत्र विङ्क व्यभिचारि, प्राया भवति तन हदि। 
स्त्रीपुनपुंसक लिङ्ग, यथेष्टं संप्रवतत । 
“श्न्मा बग्गा ऊुज्ञरिहिं, पढ़िउ रमन्तच जाइ। 
ज्ञा पहा गिरिं-गिलण-मए, सा कि धण्डे धणाई ॥ ” [३] 
अत्र अब्जेति पुंस्त्वं दि, क्लीबस्य प्रतिपादितम्‌ । 
पवमन्याखु गाथासु, स्वय बुख्या विचायताम्‌ । 
शोरसेनीवत्‌ ॥ ४४६ ॥ 
श्रपभ्रशे शौरसनीवत्‌ काय्य प्रायशः स्मृतम्‌ । 
व्यत्ययश्च || ४४७ ॥ 
भाषाणां प्राकृतादी नां, क्क्कणानि तु यानि हि। 
तेषां च व्यत्ययः प्रायो, भवेदिव्युपदि श्यते | 
तिष्टश्चि्ठेति [ ४।२०५० ] मागध्यां, यथा कार्य्यं प्रदर्शितम । 
तव्‌ पैशाची-रोरसनं)-प्राङतेष्वरपि जायते । 
अपज्ंश तु रेफस्याधो वा लुक स्यादतीरितम्‌ । 
मागध्यामपि तत्‌ काय्य, ज़वतीति निद शेनम्‌ । 
न केवलं हि भाषालक्णानां व्यत्ययः ङतः । 
त्याद्यादेशानामपि तु, व्यत्ययो दृश्यते यतः। 
वर्तमाने प्रसिद्या ये, त चूते ऽपि भवन्ति तु। 
भूतकाले प्रसिषस्तु, वतमान ऽपि वीक्विताः | 
यथा ' पेच्छु३ ' इत्येतत , ‹ प्ेकाञ्चक्र ' कचिन्मतम्‌ । 
* श्रानासह ' ' आबभाषे, ' इत्यथ क्रापि दश्यते । 
एवं * सोहीअ ' इति तु, श्टणातीत्यथेक कचित्‌ । 
शिष्टप्रयोगतः सर्व, बोखग्यं सुदमददाननिः । 
शेष सस्कृतवत्‌ सिम्‌ || ४४८ ॥ 
्राकृताहिषु भाषासु, यत्‌ काय्य नह दर्शितम्‌ । 
सप्राध्यायीनिव्रद्धन, संस्छृतन सम हि तत्‌ । 
“हेछ-ट्रिय-खूर-निवारणाय, त्तं अहो शव वहन्ती । 
ज्यर्‌ ससेसा वराइ -सास-दृरुक्छुया पुढवी” । [४] 
यद्यप्यत्र चतुश्यौस्तु, नादेशो दशितः कचित्‌ । 
तथाऽपि सोऽतिदेशन, सिद्धः संस्कतवत्‌ खलं । 
[१] गङ्कां गत्वा यो स्ता यः शिवती थे गत्वा। 
क्रीडति िदशावासगतः स यमलोकं जित्वा ॥ 
[ २] वलयावाब्षिनिपतनभयेन नायिका ऊष्वेश्ठजा याति । 
वल्लजविरहमहाहद स्य स्ताघ गवेषयति इव ॥ 
[ ३] श्रश्राि लघ्चानि पवेतषु पथिको रटन्‌ याति। 
य इच्छति गिरिगलनमनाः सत्र कि नायिकायाः धनानि ?॥ 
[४ ] श्रधःस्थितसुरानवारणाय छत्रमघ इव हन्ती । 
जयति सशषा वराहश्वासदूरो त्क्विप्ता पृथिवी ॥ 





(४५४ ) 
अ्भिधानराजेन्द्र परिशिष्टम्‌ । 


[ मिरूटेम" ] 


चकत चापि भवत्यत्र, कारये सस्छृतवत्‌ काचित्‌ । 
"उरे सराम्मि' इत्यतो, प्रयागो प्राकृत मतो । 
उरसीत्याप तस्यार्थे, कापि संस्कृतबन्मतम | 
सिरे सिरम्मि सिरसि, सराम्मि सरसि सरे। 
इत्याद्यपि बुचेरेव, वेदय लक्ष्यानुसारतः । 
सिरूस्य ग्रहण सूत्र, मङ्खाथं प्रकी्ितम । 
येन बाचकबृन्दस्य, नित्यमभ्युदयो ऽस्त्विति । 
या भाषा भगवदवचा जिरगमत ख्याति प्रतिष्ठां परां 
यस्यां सन्त्यधुनाऽप्यमूनि न खलान्यकादशाङ्गानि च॥ | 
तस्याः संप्रति दुःषमारवशतो जातोऽप्रचारः पुनः 
संचाराय पया कृते विवरण पादश्चतुथां गतः ॥१॥ 
[8 भ ५ तपागच्छीय [3 , 
इति श्रीवृहत्सधमतपागच्छीय--कलिकालसवेङ्- 
[+ वि जय 3 ~. 
श्रीमद्द्धारक-श्रीविजयराजन्डसुरित्रिरचि- 


तायां प्राकृतव्याकृती चतुथः पादः । 


= आह बे] 


अथ सूत्रनिर्दिष्टानां गणानां नामानि। 


-->*(0\< = 








तत्समाप्तो समाप्ता चेयं प्राक्ृतव्याकृ तिः । 





अय प्रयस्तिश्छाकाः- 


यी क श्ज॑ंआर्मितारई 


ल 2 १ (^ (~ ८5 ५ £ 
श्रीसोघमब॒द्धत्तपेतिविदित गच्छ पुरा धर्मराद 
संजातः खलु रत्नसूरिरपरः सूरिः कमा55ख्यस्तत: । 
भ 


देवेन्द्रथ्म तते वभूव विबुधः, कट्याणसुरिम॑दहान 
आचार्य सकलोपकारनिरतः सूरिः प्रमोदस्ततः ॥१॥ 
तच्छिष्यो निजगच्छकृत्यविशदीकता स ऋद्वारको 
राजेन्द्रानिधकोशसंप्रणयने संजातनृरिश्रमः । 
ग्रन्थानां सुविचारचारुचतुरो धमप्रचारोद्यतो 
जैनाचार्यपदाद्वितो 5हमघुना राजेन्डसूरिबुंघः ॥२॥ 
दीपविजयमुनिना वा यतीन्डविजयेन शिष्ययुग्मेन । 
करजः पद्यमयी प्राक्ृतविवर्ति विधातुमहम ॥३॥ 
मोहनविजयेन पुनः प्रधानशिष्येण नुरि विक्षप्त: | 
सकलजनोपकृतिश्रेदेवं॑ करगे महान्‌ लाभः ॥४॥ 





अत एव विक्रमाब्दे, भर॑सेनवव्रिधुमिते दशम्यां तु । 
व्रिजयाख्यायां चातुमीस्येऽहे कूकसीनगरे ॥१५॥ 
ड्वेमचन्छसंरचितप्राकृतसृत्रार्थ वोधिनीं विवृतिम । 
पद्यमर्या सच्छन्देवृन्दे रम्यामकार्पमिमाम्‌ ॥६॥ 
श्रीवीरजिनप्रीत्यै, प्रायो विवृतिः चछताऽवधानेन । 
स्खलन कापि यदि स्यान्मिध्या मे दुष्कृतं भूयात्‌ ॥७॥ 
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अकारान्तः पृश्तिज्ो 'वृक्त  शब्दः। 


विनक्ति, एकवचन । बहुवचन । 
प्रथमा वच्छो । वच्छा | 
द्वितीया वच्छं। वच्छे, वच्छ | 
तृतीया  वच्छेणं, वच्छेण । वच्छे हि, वच्छेहिं, वच्छेहिं । 
चतुर्थी चच्छाय, # वच्छस्स | वच्जाणं, वच्छाण । 
पञ्चमी वच्छत्तो, वच्छाओ, वच्छाड ) वच्छत्तो, वच्छाओ, वच्छाउ, वच्णाहि, वच्छोहि, 
¢ वच्णाहि, वच्जाहिन्तो, वच्छा। ( वच्जाहिन्तो, वच्छेदिन्तो, वच्छासुन्तो, वच्छेसुन्तो । 
षष्ठी चच्छस्स | वच्छाणं, वच्छाण | 
सप्तमी वच्छम्मि, वच्छे | बच्छेछुं, वच्छेसु । 
संबोधनम्‌ दहे वच्छ, हे वच्छों, हे वच्छा । हैं बच्छा । 
आकारान्तः पं्चिङ्खो ' गोपा ` शाब्द; । 
विनक्ति, एकवचन | वहु रचन | 
प्रथमा गोवो । गोवा | 
द्वितीया गावां | गोवा । 
तृतीया गोवाणं, गोवाण | गोवाहिं गोवाहि , गोत्राहि । 
चतुर्थी गोव, गोवस्स | गोबाणं, गोवाण | 
पश्चमी गोवत्तो, गोवाओओ, गोवाउ ) गावत्ता, गोबाओ, गोवाड, गोवाहिन्तो, 
गोवाहिन्तो । ( गोवासुन्तों । 
षष्ठी गोवस्स | गोवाणं, गोवाण । 
सप्तमी गोवम्मि | गोवासुं, गावासु । 
संवाधनम्‌ हे गोवो, दे गोवा । है गोवा । 
दकारान्तः पुँल्चिज्ञो ° गिरि ` शाब्दः: । 
विनक्ति, एकवचन | वहुवचन । 
रथमा गिरी । गिरिणा, गिरी, गिरउ, गिरओ । 
द्वितीया मिरि। गिरिणो, गिरी | 
ततीया गिरिणा। गिरीहिं, गिरीहिं, गिरीहि । 
चतुर्थी गिरिणा, गिरिस्स, गिरये | गिरीणं, गिरीण । 
पञ्चमी गिरिणा, गिरित्तो, गिरी त्रा, गिरीउ ) गिरित्तो, गिरी, निरी, गिरीहिन्तो, 
+ गिरीहिन्तो | ( गिरीसुन्तो । 
षष्ठी गिरिणो, गिरिस्स। गिरीं, गिरीण । 
सप्तमी गिरिम्मि। गिरीछू, गिरीसु । 
संबोधनम्‌ हे गिरि, ट गिरी। हे गरणो, ह गेरी, ह गिर, टे गिरत्रा। 





# ताद्थ्यङ्वा ॥ ८ । २ । १२३२ ॥ तादथ्यावाहतस्य ङश्चतुथ्यकवचनस्य षष्टा ता भवात ¦ दवस्स, दवाय, द्वाथःमत्यथः। 


श्मभिधानराजेन्द्र परिशिष्टम्‌ ३ । 


[ राब्द्रूपावलिः ] 


--- ~~~ ~ 
~. 


ईकारान्तः प लिङ्ञो ‹ गामणी › दाब्दः । 


[ प्राकृत ] 

विन्नक्ति एकवचन | 

प्रयमा गापणं) | 

दितीया गामणि। 

ठतीया गापणिणा । 

चतुधी गामणये, गामणिणो, गामणिस्स । 


पञ्चमी गामणिणो, गामणित्तों, गामणीओ ) 
र गामण)उ, गापणी हिन्तो । 


बहुवचन । 
गापणिणो, गमणं, गामणल, गामणओ। 
गामणिणो, गामणी । 
गामणीहि, गामण।हिं , गापणीदि। 
गामणीणएं, गामणीण । 
गामणित्तो, गामणीओ, गामणील, गामणीहिन्तो, 
( गामण। सन्तो । 
गामणीणं, गामणीण । 
गामणीसुं, गामएण।सु । 
है गामणिणो, हे गमणं।, हे गामणल, हे गामणओ । 


उकारान्तः पुँश्विल्लो ° गुरु ' शाब्दः । 


षषी गामणिणो, गामिस्स । 

सप्तमी गामणिम्मि। 

सेबोधनम्‌ हें गामि, हे गामणी | 
विभक्ति एकवचन । 

प्रथमा गुरू । 

द्रितीया गुरुं। 

तृतीया गुरुणा | 

चतुर्थी गुरवे, गुरुणो, गुरुस्स । 

पञ्चमी गुरुणो, गुर्तो गुरूओं, गुरूउ ) 


, गुरूदिन्तो । 


षषी गुरुणा, गुरुस्स । 

सप्तमी गुरुम्मि | 

संवोधनम्‌ हे गुरु, हे गुरू । 

वः ऊकारान्तः पुँल्निन्नः 
विनक्ति एकवचन | 

प्रथमा खलपू । 

द्वितीया खलपुं। 

वतीया खलपुणा । 

चतुर्थी. खक्प्र, खल्चपुणो, खघ्लपुस्स। 

पञ्चमी खब्पुणो, ख्नपुत्तोी, खलपूओं ) 


, खल्लपड, खलपहिन्तो । 


बहुवचन । 
गुरुणो, गुरू, गुरओ, गुरउ, गुरो %। 
गुरुणो, गुरू । 
गुरि, गरी, गुरूदि । 
गुरूण, गुरूण । ५ 
गुरुत्तो, गुरूओ, गुरूउ, गुरूहिन्तो, 
( गुरूसुन्तों । 
गुरूएं, गुरूण | 
गुरूसु, गुरूसु । 
हे गुरुणा, हे गुरू, हे गुरल, ठे गुरओ, हे गुरवो। 
“खलपू! शब्दः । 

वहुवचन । 
खल पणो, खलपू , खल्लपड, खलपच्रा, खत्मपवा । 
खन्न पुणो, खलपू | 
खलपू, खलपू, खलपूहि । 
खद्नपृणं, खलपृरण । 
खलपुत्तो, खलपूओ, खक्नपूल, 
( ख्नपूहिन्ता, खलपूसुन्तो । 
खलपूृण, खलपूण | 
खत्नपू्ं, खलपूसू । 
हे खलपुणो, है खलपू , हे खलपल, हे खलपओरो, हे खक्षपवों । 
“पितृ ` शब्दः । 

इवचन | 

पिश्ररा, पिडणो, पिल, पिग्र्नो, पि | 
पिश्ररा, पिअर, पिउणो, पिक । 
पत्रराह्‌, पिन्रराह, पित्ररटि, पिक्ताहि, पिछहिं पिरि । 





षणी खन्लपुणो, खलपुस्स । 
सप्रमी खलपुभ्पि | 
सेबाधनम्‌ ट खलपु, हें खलपू। 
न्त्‌ ५ पन्निड़ दर* 
ऋकारान्तः पुल्निद्गः 
व्रिनक्ति कवचन । 
प्रयमा पिआ, पिअरो | 
द्विताया पिअरं | 
ठतीया पिछणा, पिश्मरंणं, पिअरण | 
# “बातों मवो ` 





॥ 0।३।२१॥ चद्‌ तात्‌ परस्य जसः पुस मत्‌ अवा शत्यादशा वा भवाते । साट्वा। 


(६) 
[प्राकृत ] | प्रनिधानराजेन्डपरिशिष्टम्‌ ३ । [शब्दरूपावविः] 


विनक्ति एकवचन । बटुवचन | 
चतुर्थी पिअरस्स, पिडणो, पिउस्स । पिअराएं, पिअराण, पिकृणं, पिक्तण । 


पञ्चमी पिलणो, पिलत्तों, पिकओ, पिठ, पिऊहि-) . पिअरत्तों, पिअराओं, पिअराउ, पिअराहि, पिझरेहि, 
न्तो, पिअरत्तों, पिअ्रराओ, पिअराउ, पिअराहि),. (पिञ्रराहिन्तो, पिअरेद्विन्तो, पिअरासुन्तो, पिअरेसु- 


9? पिशञ्नमराहिनतो, पिश्ररा। (म्तो,पिछत्तो, पिकओ, पि्उ, पिकछहिन्तों, पिछछुन्तो। 
षष पिअरस्स, पिडिणो, पिडस्स । पिश्रराणं, पिन्रराण, पिणं, पिक्तण । 
सप्तमी पिश्नरम्मि, पिअरे, पिडम्मि। पिञ्ररेसुं, पिअरसु, पिस, पिक । 
सम्बाधनम्‌ इ पिञ्र, हे पिअरं। हे पिअरा, हे पिछ, हें पिडणो। 

ऋकारान्तः पुँल्चिज्ञे 'नते' शाब्दः । 

विजक्ति एकवचन। बहुवचन । 
भ्रथमा भत्ता, जत्तारो । भत्तुणो, भतू, भत्तउ, जत्तओ, जत्तारा। 
द्वितीया जत्तारं । जत्तुणो, भत्त, जत्तार । 
ठतीया जत्तुणा, भत्तारणं, जत्तारेण। भत्तागहिं, भत्तारेहिं, नत्तारोह, भत्त्‌हिं, भत्तहिं,नत्तृहि। 
चतुयीं भत्तुणों, नत्तुस्स, जत्तारस्स । भत्तुएं, जत्तुण, भत्ताराणं, जत्ताराण | 


पञ्चमी नत्तुणो, जत्तुत्तो, नत्तुओ, भत्तउ, भत्तहिन्तो, ) भनततुत्तो, भत्तुओ, जत्तुउ, अत्तृहिन्तो, जत्तुसुन्तो, भ- 
» भत्तारत्तो, भत्ताराओ, नत्ताराठ, नत्तारारि+ भ-) (त्तारत्तों, भत्ताराओ, जत्ताराउ, भत्ताराहि, भत्तारोहै, भ- 


# चाराहिन्तों, नत्तारा । (त्ताराहिन्तो, जत्तारेहिन्तो, जत्तारासुन्तो, भक्तारेसुन्तो । 

षष्ठी भत्तुणो, भत्तुस्स, भत्तारस्प । । भत्तृणं, जत्तुण, भत्ताराणं, चत्ताराण । 

समी भक्तुम्मि, भत्तारम्मि, भतार । जत्तूसुं, नत्तूसु, भत्तारेसुं, भत्तारेसु । 

सम्बोधनम्‌ हे नत्त, हे नत्तार । दे भतत्‌, हे नत्तुणो, इ जत्तड, हे भत्तओ, हे जचारा । 

नकारान्तस्यापि ^राजन्‌' शब्दस्य प्राृतेऽकारान्तथद्‌ रूपं केयम्‌। 

विनक्ति एक्यचन। बहुवचन । 

प्रथमा राया, रायाणो । रायाणो, राइणो, राया, रायाणा । 

द्वितीया रायाणं, राय, राइणं | रायाणो, रार्णो, रायाणे, राए | 

ठतीवा रायाणेएं, रायाणेण, राइणा, रघ्मा, राणं, = रायाणेहिं, रायण, रायाणहि, रादि, राईहिँ, रा- 
» राएण, रायणा | (₹।&, राएहिं, राएीरं, राएदि । # 

अतुर्यी रायाणस्त, रायाणो, र्पो, राइणो, रायस्म । रायाणाणं, रायाणाण, राइणं, राइण, राईएं, रारण, 
१) १) रायाणं, रायाण । 


\ ् म ~< (न = ^ ८. € -- ् 
पञ्चमी रायाणत्तो, रायाणाश्रो, रायाणाहष, रायाणाहि, ) . राइत्तों, राईओ, राच, रास्हिन्तो, राईसुन्तोः राया- 
» रायाणादिन्तो, रायाणा, राइणो, रायाणो, रघो, ) (णत्तो, रायाणाओ, रायाणाड, रायाणाडि, रायाणहि, 
» रायत्तो, रायाओओ, रायाउ, रायाहि, रायाहिन्तो, ) (रायाणाहिन्तो, रायागे हिन्तो, रायाणासुन्ता,रायाणसु- 


१» राया। (न्तो, रायत्तो, रायाओ, राया, रायारि, राएडि, राया- 
१) १? (हिन्तो, राए इन्तो, रायासुन्तो, राएसुन्तो । 

पट्टी रायाणस्त, राइणो, रघो, रायाणो, रायस्स। रायाणाएं, रायाणाण, राज््णं, राइण, राशइणं, राइण, 
१2) १) (रायाणं, रायाण। 

सप्तमी रायाणभ्मि, रायाणे, राऽम्मि, रायम्मि, राए। रायाणस, रायाणेसु, रासु, राख, राएसं, राएसू । 


सम्बो० हे रायाण, है रायाणा, ह रायाणो, हे रा, हे रात]. हे रायाणा, हे राणो, हे रायाणो । 
नकारान्तः पुँ चङ्ग 'आत्मन्‌ शब्द: । 

विभक्ति एकवचन । बहुवचन । 

अयमा अप्पाणों, अप्पो, अप्पा। अप्पाणा, अप्पाणो, अप्पा । 


[प्राकृत ] 
विज्ञाक्ति एकबचन। 
द्वितीया अप्पाणं, अप्प | 
तृतीया आष्पाणेणं, अप्पाणेण, अप्पेएं, अप्पेण, अप्प-) 
णा, अप्पणइआ, अप्पणिआ । 
चतुथी अप्पाणस्स, अप्पस्स, अप्पणों। 
पञ्चम) अप्पाणत्तों, अप्पाणाओ, अप्पाणाल, अप्पाणाहि,) 
` अप्पाणाहिन्तो,अप्पाणा, अप्पणो,अप्पत्तो, अप्पा-) 
चरो, अप्पाउ, अप्पाहि, अप्पाहिन्तो, अप्पा। 


चैष 


११ 
षु) अप्पाणस्स, अप्पस्स, अप्पणो | 

सप्तम) अप्पाणम्मि, अप्पाणे, अप्पम्मि, अप्पे ) 
सम्बोधनम्‌ हे अप्पाणो, हे अप्पो, हे अप्प । 


) 
अभिधानराजेन्द्रप रिशिष्टस्‌ ३। 


[गाब्द्रूपावन्िः ] 
बहुवचन | 


अप्पाणे, अप्पाणो, अप्पे । 

अप्पाणं, अप्पाणेहिं, अप्पाणेहि, अप्पेहिं, अप्पा, 
(अप्पहि । 

अप्पाणाणं, अप्पाणाण, अप्पाणं, अप्पाण । 
अप्पाणत्तों, अप्पाणाओ, अप्पाणाल, अप्पाणाहि, अप्पा- 
(णहि, अप्पाणे हिन्तो, अप्पाणाहिन्तो, अप्पाणेसन्तो, 
(अप्पाणासुन्तो, अप्पत्तो, अप्पाओ, अप्पाउ, अप्पाहि, 
(अप्पाहि, अप्पा हिन्तो ,अप्पेहिन्तो ,अप्पासुन्तो,अप्पेसु न्तो॥ 
अप्पाणाणं, अप्पाणाण, अप्पाणं, अप्पाण । 
अप्पाणसुं, अप्पाणेस, अप्पेसं, अप्पस । 

हे अप्पाणो, हे अप्पाणा, हे अप्पा । 


॥ अथ स्वादीनां पुल्चिक्ने रूपाणि तश्र सवशब्दः ॥ 


विज्ञक्ति एकवचन | 


प्रथमा सव्वा। 

द्वितीया सव्वं | 

ठतीया सव्वणं, सब्बेण | 

चतुर्थीं सव्वस्स | | 

पञ्चमी रा्वत्तो, सव्वाग्रो, सव्वार, सव्बाहिन्तो, स-) 
, ज्वाहि, सब्बा। 

षष) सव्वस्स । 

सप्तवी सव्वस्सि, सव्वाम्मि, सव्वत्य, सव्वाहें । 

सम्बोधनम्‌ ट्‌ सव्व, ह सव्वो, हे सब्बा । 


बहुवचन । ` 

स्वे | 
सब्दे, सव्वा । 
सव्वर्हि, सर्व्व, सब्बेहि । 
सव्वेसिं, सव्वाएं, सव्वाण । 

सव्वत्ता, सव्वाओ सव्वाउ, सव्वाहि, सब्वेहि, सव्वा- 
(टिन्तो, सब्बेहिन्तो, सन्वःसुन्तो, सव्वेसुन्तो । 
सब्वेसिं, सव्वाणं, सव्वाण । 
सब्वसं, सव्यसु । 
हे सब्बे | 


तथाऽकारान्तः पं्चिङ्नो" विश्व” शब्दः । 


विभक्ति एकवचन । 


प्रथमा तिस्सो | 

द्वितीया विस्म | 

वतीया विस्नणं, किस्सेण } 

चतुर्थी विस्सस्स । 

पञ्चमी विस्सत्तों, विस्साओ, विस्साज्, विस्साहि, वि-) 
». स्माहिन्ता, तिस्सा | 

घष्ठी विस्मस्म | 

मप्तमी .. विस्तस्सि, जिम्सम्मि, विस्मत्य, विस्सहिं । 

सम्बोधनम्‌ ह विस्म, ह्‌ तिस्सो, हे बिस्सा | 


बहुवचन | 


2 
^ 


वस्स । 


बिस्सेहिं, विस्वे) विस्सेहि । 

विस्वा विस्साणं, विस्साण | 

विस्सत्ता, विस्सात्रो, विस्साउ, विस्सारे, विस्मेदि, वि- 
स्ताहिंता, विस्सेहितो, विस्सासुन्तो, विस्सेसुन्तो । 
विस्सासे, विस्साणं, विस्साण ' 

व्िस्पसुं, विस्म । 

हे वरिस्ते। 


अकारान्तः पुँश्चिह “जनयः शाब्दः ) 


विनक्ति एकवचन । 
प्रयमा उनयो। 
दितीया चनय। 


वहुबचन | 
उन्नय । 
उभय, उनया। 


[ प्राकृत ] 

विनक्ति एकवचन । 
ठतीया उभयेणं, उभयेण । 
चतुर्थी लजनयस्स | 


पञ्चमी लनयत्त, जनयाग्रो, उभयाउ, उन्नयाहि, ल-) 


» भयाहिन्तों, लभया। 
पष्ठी. लभयस्स। 
सप्तमी लभयाम्मि, उन्नयस्सिं, उजयत्थ, उनयहिं । 
सम्बोधनम्‌ हें लन्नय, हे उभयो, हे मया । 


(५) 
श्रनिधानराजेन्डपरिशिष्टम्‌ ३। 


[ शब्दरूपावलि: ] 
बहुवचन । 
लभयेहिं, उन्नयेहिँ, उनयेहि । 
उभयेसिं, उभयाणं, जनयाण । 
उभयत्तो, उन्नयाओ, उन्नयाल, लज्नयाहि, उज्येडि, उ- 
( भयादिन्तो, उन्नयेहिन्तो, उभयामुन्तों, ल भयेसुन्ता। 
उभये, जनयाणं, उन्नयाण । 
उभयसु, मये । 
हे उन्ये । 


तत्राकारान्तः पुङ्खा ' अन्य ` शब्दः। 


विन्न क्त एकवचन । 

रथमा अत्यो । 

द्वितीया अषप | 

ठृतीपा  अप्लेएं, अघेण । 

चतुर्थ अप्पस्स । 

पञ्चमी  अपत्तो, अधाओ, अप्याउ, अघ्याहि, यद्या-) 
„ हन्तो, अणा | 

षष्ठी . अप्पस्स । 

सक्षमी अप्पस्प्ति, अप्मम्मि, अप्त्य, चष्पहिं । 

सम्बोधनम्‌ हे घ्य, हे अप्यो, दे अध्या । 


बहुवचन । 

अये । 

रए, अघा । 

अछेहिं, अष्टिं, अष्छेहि | 

अरसेर्सि, अप्याणं, अष्याण। 

अप्चत्तो, अधाओ, अप्पाल, अष्पाहि, अटि, अ- 
(पाहिन्तों, अप्लेहिन्तों, अष्यासुन्तो, अध्लेसुन्तो । 
अघा, अ्रद्माणं, अप्याण | 

अघेसु, अक्षेषु । 

हे श्रघये । 


तत्राकारान्तः पुँल्चिज्ः * कतर ` शब्दः। 


विन्नाङे एक्वचन । 

प्रथमा कयरो। 

द्वितीया कयरं। 

ततीया कयरेणं, कयरेण । 

चतुर्थी कयरस्स। 

पञ्चम] कयरत्तो, कयराओ, कयराउ, कयराहि, ) 
+ कयराहिन्तो, कयरा । 

षष्ठी कयरस्म । 

सप्तमी कयरास्मि, कयरम्मि, कयरत्य, कयरहिं । 

सम्बोधनम्‌ दे कयर, हे कयरो, हे कयरा । 


बहुवचन्‌ । 
कयरे | 

कयरे, कयरा | 

कयरेहिं, कयरेहिं, कयरेहि | 

कयरोसें, कयराणं, कयराण । 

कयरत्तो, कयराओ, कयराड, कयरा हि, कयरेहि, कय- 
राहिन्तो, कयरोटिन्तो, कयरासुन्तो, कयरेसुन्तो । 
कयरोसि, कयराणं, कयराण । 

कयरेघ्रु, कयरमु । 

ह कयरे । 


अकारान्तः पुल्लिङ्गो अवर' शब्दः । 


विनक्ति एकवचन । 

रथमा अदरो। 

द्वितीया वरं | 

तृतीया अबरेणं, अपरेण । 
चतुर्थी अवरसम । 


पञ्चमी अवरत्तो, अवराओ, अवराठ, अवराहि, अ-) 


# बरादिन्ता, अवरा । 


बहुवचन । 

अवरे | 

अवरे, वरा | 

अवरोहि, अवरे, अबरोहि | 

वरि, अवराणं, अवराण । 

अवरतो, अवराओ, अवरार, अवराहि, अवरोहि, अ- 
वरादिन्तो, अबेरेहिन्तो, अबराघुन्तो, अबरेसुन्तो । 


(६) 


॥ ४... 5. 4... आनिधानराजेन्घपरिरिष्टम्‌ ३ । 


विभाक्ते ऋअकवचन | 

ष्ष्ठी अवरस्स | 

सक्पी अवरास्स, अवरम्मि, अवरत्थ, अवराह । 

सम्बोधनम्‌ हे अवर, हे अवरा, हे अवरो । 

अकारान्तः पुंद्िङ्ग “ 

नक्ते एकवचन । 

प्रथमा ऽयो । 

तीया इयर | 

ठतीया इयरेणं, इयरेण । 

चतुर्थी श्यरस्स | 

पञ्चमी ऽयरत्तो, इयराओ, इ्यराउ, श्यराहि, ध्यरा-) 
७५. हन्तो, श्यरा । 

षष्ठी इयरस्म । 

सप्तमी श्यरस्मि, इयराभ्भि, इयरत्य, इयरहिं । 

सम्बोधनम्‌ हे स्यर, इ इयरा, हे इयरो । 


[रान्द्रूपावलिः] 


बहुवचन । 

वरसि, अवराएं, अबराण ' 
पवरेसु, अवरेसु । 

हे अवरे | 


इतर ` शब्दः . 

बहुवचन | 

इयरे । 

इयर, इयरा । 

घ्यरहि, श्रि इयराहै । 

स्यरसि, ध्यराणं, इयराण । 

श्यरत्तो, इयराओ, श्यराउ, इयराहि, उ्यराहि, ध्यराहि- 
(न्तो, इयरेहिन्तो, इयरासुन्तो, इयरसुन्तो । 
श्यरेसि, इयराणं, इयराण | 

इयर, इयरेसू । 

हे श्ये । 


चङ्ग यच्छब्दरूपाणि । 


विभक्ते एकवचन । 

प्रथमा जो। 

द्वितीया जं) 

वतीया जणं, जण, जणा । 

चतुर्यं जस्स | 

पञ्चमी जत्तो, जाओ, जाउ, जादि, जाहिन्तो, जा,) 
„ जम्हा। 

षषी जस्प | 


सप्रमी जस्स, जम्मि, जत्थ, नर्हि, जाह, जाला,) 
„ जस्या । 


बटुबचन । 

ज । 

ज, जा | 

नेहि, जेहिं, जहि । 

जसि, जाएं, जोण । 

जत्ता, जाओ, जाउ, जादि, जेहि, गाहन्ता, जिन्त, 
(जासुन्तो, जसुन्तो । 

नरि, जाएं, जाण । 

जसु, जेसु । 


१7 


पुँल्चिज्े तच्छब्दरूपाणि । 


विभक्ति एकरचन । 

प्रथा सो, णो । 

द्वितीया तं, णं। 

तृत।या तशं, तेण, तिषा, गणं, चण ; 

चतुर्या तास, तस्म, से, णस्म । 

पञ्चमी तम्टा, तत्तों, ताओ, ताउ, ताहिन्तो, ता, एम्हा,) 
„+ णत्त, णाओ, णाल, णादि, णाहिन्तो, णा । 
११ ११ 

षष्ठा ताम, तस्स, से, एस्स | 

सप्नमी ताम तत्य. वम्मि, ताहि, णस्सिं, एम्मि, णत्य.) 
» रद, ताहे, ताला, तई त्रा, णाटे, णाला, णइआ । 


बटुवचन । 

ते, णे । 

ते,णे, ता, णा। 

तर्हि, तेहिं, तेह, णहिं, णद, णहि । 

तरि, ताणं, ताण, सि, गेरि, णाणं, णाण | 

तत्ता, तात्र, ताउ, ताहि, तेहि, ताहिन्तो, तेदिन्तो, ता- 
(सन्तो, तेसुन्ता, णत्ता, णाओ, णाउ, णादि, णेदि, णा- 
(हिन्त, णदिन्ते, णासुन्तो, गेसुन्तो । 

तेभि, ताणं, ताण, सि, ेरसि, णाएं, णास । 

तेस, तय, णसु, णेम्नू , 


(8, 


(७) 
[प्राकृत ] अज्निवानराजेन्धपरिशिष्टम्‌ ३। [ शब्दरूपावलिः] 
पकशब्दस्य रूपाणि । 


विज्नजक्ति एकतचन । 

प्रथमा एक | 

द्वितीया पकं | 

ठृतीया एकेगं, एकेण । 

अतुर्यी एकस्स । 

पञ्चमी एकत्तो, एकाओ, एक्काउ, एकाहि, एक्षाटैन्तो, ) 
ण्का | 

षष्ठी एकस्स । 

सप्तमी एक्स, एकम्मि, एकत्य, एकि । 


बहुवचन । 

एके | 

एके, एका । 

एकाटि, एकि, एकेहि । 

एकर्मि, एकाणं, एकाण | 

एकत्तो, एकाओआ, एकाउ, एकाहि, एकार, एकाहिन्तो, 
(एकटिन्तो, एकासुन्तो, एकेसुन्तो । 

एकःसि, एकाणं, एकाण । 

एकेसं, एकेषु ! 


प्रकृत्यन्तरण एकशब्दस्येवान्यानि रूपाणि । 


विभक्ति एकवचन । 

प्रथमा एगो। 

द्वितीया एगं। 

तृतीया एगणं, एगेण। 

चतुयीं एगस्म। 

पश्चमी एगत्तो, एगाओ, एगाउ, एगाहि, एगाहितो, ) 
+ एगा । 

षष्ठी पएगस्न। 

सप्तमी एगर्सि, एगम्मि, एगत्य, एगहि। 


बहुवचन । 
एगे । 
एगे, एगा । 
एग, एग, एगेहि, 
एगेति, एगाणं, एगाए। 
एगत्तो, एगाओ, एगानर, एगाहि, एगेढ़ि, एमादिन्तो, 
(एंगदिन्तो, एगाउन्तो, एगेसुन्तो 
एगरफि, एगाणं, एगाण । 
एगेसुं, एगेसू । 


3०. 
प्रकृत्यन्तरेणेव पुनरेकशब्दस्य रूपाणि । 


विनक्ति एकवचन । 


प्रथमा उको । 

द्वितीया भकं । 

वतीया इकेणं, केण । 

चतुर्थी इकस्स। 

पञ्चम इकत्तो, ऽकाओ, इकाल, इकाहि, इकाहिन्तो, ) 
१) इका । 

षष्ठ {कस्स | 

सप्तमी इकर्सि, इकभ्मि, ऽकत्थ, उद्रि । 


बहुवचन । 
स्के । 
ऽक्षे, शका । 
इकेहिं, ऽकिं, इकेहि । 
केसे, इकाणं, ऽक । 
इकत्तो, इका ओ, इकाउ, काटि, ऽटि, इक्षाटिन्मे, 


(ऽकेटिन्तो, ऽकासुन्तो, इकेषुन्तो । 
इकेसि, {काणं इकाण । 
इकेषु, इकेषु । 


किंराब्दस्य रूपाणि । 


प्रिभाक्ते एकवचन | 

प्रथमा को। 

द्वितीया कं। 

वृतीपा केणं, केण, किणा । 

चतुर्थी कस्स, कास । 

पञ्चभी कत्तो, का ग्रो, काउ, क्राहि, कादिन्तो, कम्हा, ) 
॥ किणो, कीस । 


बहुबचन । 
के । 
के, का। 
केहि, कें, केदि । 
केपि, काणं, काण, कास | 
क्तो, काओ, काल, काटि, केटि, काहिनतो, के ह्िन्तो, 
कासुन्तो, कन्तो । 


है प्राकृत ] क 


विभक्ति एकवचन | 
षष्ठी कस्स, कास-। 


(६८) 
आजिधानराजेन्धपरिशिष्टम ३। 


__ [शब्दरूपावलिः| 


बहुवचन । 


कमि! काणं, काणं, कास । 


सप्तमी करित, कम्मि, कत्थ, कर्हि, काटे, काला, कड्या । केयु, केषु । 
एतछब्दस्य रूपाणि। 

बिन क्ति एकबचन। बहुवचन । 

प्रथमा एसो, एस, ऽणं, णमो । एए। 

द्वितीया एअ । एए, एगआ | 


ठत।या रएएणं, एएण, एश्णा । 

चतुर्यी एअस्स, से | 

पञ्चमी एशञ्रत्तो, एआओ, एआउ, एआहि,एआहहिन्तो,) 
कि एआ, एत्तो, एत्ताहे । 

षष्ठी  एअस्स, से । 

सप्तमी एञअस्सिं, एअम्मि, अयम्मि, इयम्मि, एत्थ। 


एएहिं, एएहि, एएहि । 

एएसि, एश्राणं, एग्राण, सि । 

एअत्तो, एआओ, एआउ, एआहि, एएहि, एआहिन्तो, 
(एएहिन्तो, एआसन्तो, एएसन्तो। 

एएसि, एगाणं, एआए, सि । 

एएसु, एएसु । 


इदशब्दस्य रूपाणि। 


बिनक्ति एकबचन । 

रथमा अयं, इमो | 

द्वितीया प, ष्ण, णे। 

ठतीया भ्मणं, ऽमण, णेणं, णेण, इमिणा । 

चतुर्थी ऽमस्स, अस्स, से | । 

पञ्चमी इमत्तो, ऽमाओओ, ऽमाउ, इमाहि, इमाहिन्तो, इमा। 
११ १ 

ष्ठी ऽमरप, अस्स, से। 

सप्तमी असि, इमस्सि, इमम्मि, ६३ । 


बहुवचन । 
इमे । 
इमे, पमा, ऐो, णा । 
पपरटि, ऽमदं, इरि, णेदं, गदि , णेहि,एहि,एहिँ,एहि । 
इमनि, इपाणं, इमाण, ति । 
इमत्तो, इमाओ, इमाउ, माहि, समे, इमाहिन्तो, इमे- ` 
हिन्तो, ्षमासुन्तो, इमेसृन्तो । 
देसि, इमाएं, इमाण, सि । 
प्सु, पेसु । 


अदःशब्दस्य रूपाणि । 


विन [क्त एकवचन । 


भयमा रह्‌, अमू । 

द्वितीया श्रमुं । 

वतीया अम्नुणा | 

चतुर्यी अमुणों, अमुस्स | 

पञ्चमी अमुणो, अमुत्तो, अमूओ, अमून, अमूद्िन्तो । 
षष्ठी मृणा, अमुस्स | 

सप्तमी शमुम्मि, अयम्मि, इअम्मि । 


बहुवचन । 
अमृणों, अमओ, अमवबो, पउ, अमू। 
अमुणो, तू | 
चमूर्दि, अमू, अमूहि । 
अमूण, अमूण । 
श्रमुत्तो, अमृश्रो, अमूल, श्रमूदिन्तो, अमूषुन्तो । 
्रमूणं, अमृण । 
अयमु, अमूसु । 


अय स्रीक्षिड्ृशब्दाः। 


चाकारान्तः चरी लिङ्गो रमाशब्दः । 


विनक्ति एकवचन । 
प्रथमा रप्रा) 
द्वितीया रपं। 


वहुवचन । 
स्माओ, रमाउ, रमा । 
रमाओ, रमाड, रमा। 


(९ ) 








[ प्राक्त ] श्यभिधानराजेन्द्र परिशिष्टम ३ । [ शब्द्रूपाविः ] 
विनक्ति एकवचन । बहुवचन । 
ठतीया रमाए, रमाअ, रमा #। रमाहिं, रमाह, रमाहि । 
चतुर्थी रमाए, रमाअ, रमा | रमाणं, रमाण । 
पञ्चमी रमाए, रमाअ, रमाई, रमत्तो, रमाश्रो, रमा, ) रमत्तो, रमाओ, रमाल, रमाहिन्तो, रमापुन्तो । 
„ रमाहिन्तो । 
पष्ठी रमाए, रमाअ, रमाइ । रपाणं, रमाण । 
सप्तमी रमाए, रमाअ, रमाई । रमासु, रमासु । 
सम्बोधनम्‌ हे रमे, हे रमा । ह रमाओ, दे रमा, हे रमा । 
एकान्तः ख लिङ्गो रुचिराब्दः । 
विभक्ति एक्चचन । वहुवचन । 
अथमा रई + । रुूओ, रुद, र । 
द्वितीया रदं । रु<ओ, रुऽछ, रु । 
द्तीया रहम, र्या, रुद, रए । रडहि, सुभ" रुहि । 
चतुथी रऽ, ईरा, रई, रए । रणं, रुई । 


क & द न ट. £ (न हि ^ कब्र का रुईसुन्तो 
पञ्चमी द, रुईआ, रुहइ, रए, रुदतो, सओ, खड) रुऽत्तो, रई, रऽ, रुईहिन्तो, रुईसुन्तो । 
१ र्दृरिन्तो | : 4 


षष्ठौ द्रा, सश्र, रुरः, रुऽए । रूईणं, रूण । 
£ ए्‌ € € ५ ४५ 

सप्तमी रत्र, रत्रा, रई, रुहए । रसु, रुईघु । 

सम्बोषनम्‌ हे रः, हे रई । हे रुओ, हे रुरंड, ठे रई । 
दकारान्तः खी लिद्गो नदीशब्दः । 

विनक्ति एकवचन । “ बहुवचन । 

प्रथमा नई, नरजा »। नई, नइआ, नर, नईओ । 

द्वितीया न । नई, नई आ, नईल, नईओ । 

दतीया नई, ना, न, नए । नहि, नटि, नकषहे । 

चतुथी नअ, नई आ, नईइ, नईए। नईणं, नईण । 


+ £ त ९ म वि 5 [3 [= = (= 
पञचमी नई, न३आ, न, नए, नइत्तो, नइओ,नशल,). नइत्तों, नईओ, नईउ, नरदहिन्तो, नइसुन्तो । 
नइहिन्तो । 
११ हू ११ 


१ 


षष्ठौ नसम, न३आ, नः, नर्ए । नहेणं, नर्ण । 

सप्तमी नअ, नईआ, नइ, नए । नईसुं, नघ । 

सम्बोधनम्‌ हे नई, हे नई । हे नश्झो, हे नईल, हे नर, हे नग्ना । 
खी राब्दरूपाणि । 

विभक्ते एकक्वन । बहुवचन । 

रथमा सत्य), इत्यीआ | श्य], इत्यी ओ, ऽत्यीउ, इत्यीआ । 

द्वितीया ईत्यि। इत्थी, इत्थी मो, इत्थीउ, -इत्यीआ । 

ठतीया इत्यीअ, इत्यीआ, इत्यीड, इत्यीए । इत्यीहिं, एत्थीहिँ, इत्यीहि । 


न कक मल अनेक लत डे ३० मम बा दम बकबकल कली न की 
# “ टाडसडेरदादिदेदू वा तु ङ्सेः '” ॥ ए । ३। २०४॥ स्त्रियां बतेमानान्नाम्नः परेषां राङ्खङीनां प्रत्येकम्‌ श्रत्‌, अत्‌, श्व , 
पत्‌ पते चत्वार आदे शाः सप्रागदीघो जवन्ति, ङसेस्तु पुनरेते वा भवन्ति । ‹ नात आत ` ॥ ८। ३। ३० ॥ दिया वतेमानादा- 
दन्‍्ताज्ञास्नः परेषां टाडसूडिडसीनामादादेशो न भवति । + * अक्वीबे सौ ' ॥ ० । ३। १०८ ॥ शदुतोऽङ्कीवे नपुंसकादन्यत्र सौ 
दीघो जवति । बी । ८ “इंतः सेश्वावा” ॥ ८। ३। २०॥ खिवां बतमानाद्कारान्ताव्‌ सेजस्‌शस्रोश्च स्थाने आकारो वा नवति । 


(१०) 





[ प्राकृत ] अभिधानराजेन्द्रपरिशिष्टम ३ । [ शब्दरूपावल्लिः ] 
विनक्ति एकवचन । बहूनचन । 
चत॒यीं इत्यी अ, ऽत्थी आ, इत्यीर, ऽत्थीए । स्त्यीणं, इत्यीण । 
पञ्चमी इत्थीआ, इत्यी आ, इत्थी३, इत्थीए, इत्यित्तो,) इत्थित्तो, इत्थ ओ, इत्थील, इत्यीटिन्तो इत्थीमुन्तो । 
„ एइत्थीओ, एइत्थील, इत्थीटिन्तो । ध 
पष्ठी त्थीअ, इत्यी आ, इत्यी३, इत्यीए । ऽ्त्याणं, इर्त्थाण । 
सप्तमी इत्थीअ, इत्थीआ, इत्बी३, ऽर्त्याए । इत्थीसु, इत्यीसु । 
सम्बोधनम्‌ इ इत्थी, हे इत्थ, हे ऽत्योञओओ, हे इत्थील, हे त्यी, हे शत्यीआ । 
प्रकृत्यन्तरण खीराब्दरूपाणि । 
विनक्ति एकवचन । वहुवचन । 
प्रथमा थी, # थीआ । यी, थीओ, थीउ, थीआ । 
द्वितीया थिं। थी, थीओ, थीउ, थीआ । 
ठतीया थीआ, थीअ, थइ, थीए । याह, यटि, यीट्‌ । 
चतुर्यी थीआ, थीय, यी, धीए । यीणं, थीण । 
पञ्चमी थीआ, थीअ, यीः, थीए, थित्तो, थीओ, थील,) यत्तो, थीओ, थील, यीटिस्तो, थीमुन्तो । 
११ थीहन्तों । | १) 
षष्ठौ थीआ, थीअ, यीऽ, थीए । थीएं, यीण । 
सप्तमी थीआ, थीत, थीड्‌, थीए | थीसु, यीसु । 
सम्बोधनम्‌ हे थी, हे यि। है थीओ, टे थी, हे थी, हे थीआ | 
उकारान्तः ख लिङ्गो पेणुशाब्दः । 
विनक्ति एकवचन। वहुवचन । 
प्रथमा धेषु। घेणल, धेणओ, पेण । 
द्वितीया पेणा । पण्ड, धेणुओ, धेषु । 
ठ॒तीया धेणूआ, धेणूआ, धेणूड, घेणुए । धणं धेणहिं, पणाहि । 
चतुर्थी धणुआ, घेणुआ, षेणुड, पेणुए । धेणुणं, धेणुण । 
पञ्चमी धणुत्र, पेणुआ, घेणू5, घेणए, पेएुत्तो,घयुग्रो,) धणुत्तो, धेणुओ, पेण, धणूहिन्तो, धेयूसुन्तो । 
9». थणुउ, धणुहिन्तों । ही 
पष्ठी घेणुआ, धेणुआ, णु, धेणए । धेणुणं, धेणुण । 
सप्तमी येणुञ्र, थेणुआ, धेर, थेणुए । धेषु, धणूषु । 
सम्बोधनम्‌ हे घणु, इ घए । है धेणओ, टे धेणल, दे घेण । . 
ऊकारान्तः खी लिङ्गो वध्रराब्द्‌ः । 
विजक्ति एकवचन | बहुवचन । 
प्रयमा वहू । । वदट्‌उ, बढूओ, वट्‌ । 
द्वितीया वदं । वदूल, वढ़ओ, वद्‌ । 
ठृतीया बहुआ, वद्‌अ, बहू, वहूए । वह, बहूटि, वहूहि । 
चतुर्थी वहूआ, बद्र, वद्र, वहुए | वहूणं, वदहूण । 
पपी बढुआ, बद्‌, वदः, वदृए,वहुत्तों, बहुओ, वदून,) बहुत्तो, वदुओ, वढूउ, वहूहिन्तो, वहूसुन्तो । , 
; वबहूहिन्तों । )) 





१ 
# “ स्तिया इत्थी ” ॥ ०८।२।१३० ॥ ख्रीशब्दस्य इत्थी इत्यादेशो वा भवति । पत्ते ‹ सवेत्र बवरामवन्ड ' ॥ ८। २।७०५॥ राति 
रलोपे ‹ स्तस्य थो£समस्तस्तम्बे ' ॥ =। २।४।५॥ “स्तम्बं समस्तं च त्यक्त्वा, स्तस्य थादेश दष्यत' । इति “थी! रूप नष्पन्नम ; 


_[प्राकृत | 


(११) 
आभेधानराजेन्द्रपरिशिष्टम्‌ ३ । [ शब्दरूपावल्लिः 





विभाक्ति एकवचन । 


षषी 
सप्तमी 


वहूआ, वहूआ, वहू३, वदृ । 


वहूआ, वहू अ, वहूइ, वदृए । 


सम्बोधनम्‌ ह वहु, हे वहू । 


विनक्ति 
प्रथमा 


99 


द्वितीया 
तृतीया 


चतुर्थी 
पश्चमी 
)) 
१) 
षष्ठी 
सप्तमी 





बटूबचन । 
वदं, वदृण । 
बदूसु, वहुसु । 
हे बढूल, हे वहूओ, है वहू। 


ऋकारान्तः ख) लिङ्गो मातृशब्दः । 


एकवचन । 
माआ, माअरा #। 


माञ्र, माअरं | 

माअराइ, माअराए, माअराअ, माआए,माआइ,) 
माआअ, माऊंआ, मात्र, पाए, माऽ | 
माअराइ, पाग्राए, माअराञ,मा आए, मात्रा) 
मराआअ, पाओ, माऊञ, माऊए, पा । 
माअराइ, माअराए, माअराअ, माआए, माआइ,) 
माआञ, माऊआ, माऊआअ, माए, माक्त३,) 
माअरत्तों, माअराओ, माअराल, माअराहिन्तों,) 
माअत्तो, माआओ, माआल, माआहितों, माउ-) 
तो, मारो, माकल, माकहिंतो । 

माअराइ, पराशराए, माअराअ,माआए, माआइ,) 
माआअ, माकुआ, पाक्त, माक्ए, माड । 
माअराइ, माअराए, माअराअ, माआए, माआइ,) 
माआअ, माऊुआ, माक्अ, माकए, माक । 


सम्बोधनम्‌ हे माअ, हे माअरं | 


99 


बहुवचन । 
पाअरा, माअराल, माअराओ, माआ, माआल, माआ- 


(ओ, माल, माड, माओ । 


माअरा, माअराल, माअराओं, माआ, माआल, माग्रा- 
(ओओ, पा, माल, मायो । ठ 
माअरा्टि, माअराहिँ, माअराहि, माआहिं, माह, 
(माआहि, मार्ह, माकाहि, माऊदि। 

माअराणं, माअराण, माआणं, माआए, माणं, मा- 
(छण, मार्षणं, माईण + | 

माअरत्तो, माअराओ, माअराल, माअराहिंतो, माअरा- 
(सुन्ता, माअत्तो, पाआओ, माआउ, माश्रितो, माआ- 
(सुन्ता, मालत्तो, माऊओ, माज, मारितो, माक्त- 
(सुन्तो । 

माअराणं, माअराण, पाआणं, माआण, माकण, मा- 
(ऊण, माई, माण । 

मात्रा, माअरासु, माआसे, मात्रासु, मासु, 
(मासु | 

है माआ, दे माआउ, टे माआओ, हे पात्रा, हे माअ- 
(राउ, हे माअराओं, हे माक्त, हें माऊ॒उ, हु माऊओ । 


ऋकारान्तः खी लिङ्गो दुह्तिशब्दः । 


प्रिनक्ति एकवचन । 


प्रथमा छिमा । 

द्वितीया दुहि । 

वतीया छहिआए, छहिआअ, दुहिआइ। 

चतुर्थी उटिश्राए, दुआरा, दुहिआइ । 

पश्चमी दुह्ठिआए, दुहि अअ, दुहित्रा, दुहिअत्तो, उरि-) 
» आओ, दुहिआल, दुहिआहिन्तो । 

षष्ठी दुहिआए, छहिआअ, दुहिआ३ । 

सप्तमी दुद्चिआए, वुहिआअ, छाहिआ३। 

सम्बोधनम्‌ हे दुह्विआ, हे दुह्आ । 


बहुवचन । 
छंटिआओ, दुष्ित्राल, छाहिआ । 
छट्िआओ, दुद्िाआआाउ, दुहिआ | 
दुहिआहिं, दुहि हं, ८हिआहि। 
दुहिआणं, दुष्टित्राण । 
दुदि्यत्तो, दुहि ्राञ्नो, दुहिआड, दुहिआहिन्तो, दुहि 
( आदुन्तो । 
दुहिआएं, दृहिआण । 
छहिआसं, छहिआसु । 
दे दुदिआग्रो, हे दुर, हे दुदिआ । 





# बहुल काद्‌ जनन्यर्थ श्रा, देवताऽ्थस्य तु अरा इत्यदेशः। माआए कुच्छोए, नमो माअराण।+ 'मातुरिद्‌ वाः । ८। १।१३५॥। 
मातृशब्दस्य गौणस्य ऋत षद्‌ भवति वा । कचिदगोणस्यापि । मारणं । 


(१२) 





[ प्राकृत ] श्मभिधानरजेन्द्र परिशिष्टम ३ । [ शब्दरूपावल्लिः ] _ 
यच्छब्दरूपाणि । 
विनक्ति एकवचन । बहुवचन । 
प्रथमा जा। जाओ, जाल, जा । 
द्वितीया ज। जाओ, जाउ, जा । 
ठ॒तीया जाए, जाअ, जाइ । जाहिं, जाहि, जाहि। 
चतुर्यी जाए, जाअ, जाऽ । जाएं, जाण। 
पञ्चमी जाए, जाअ, जाऽ, जत्तो, जाओ, जाल, जा-) जत्तो, जाओ, जाउ, जार्हिन्तो, जासुन्तो । 
» रिन्त, जम्हा | ¢ 
षष्ठी जाए, जअ, जाऽ । जाणं, जाए । 
सप्तमी जाए, जाअ, जाई । जासु, जासु । 
प्रकृत्यन्तरेण यच्छब्द्रूपाणि । 
विभाक्ति एकवचन । बहुवचन । 
प्रथमा जा#। जीत, जील, जीआ, जी । 
द्वितीया ज । जीओ, जील, जीआ, जी । 
ठतीया जीअ, जीआ, जीऽ, जाए । जीहिं, जीहि, जीहि । 
चतुर्थी जीअ, जीआ, जीइ, जीए, जिस्सा, जीसे। जाणं, जाए | 


पञ्चमी जीअ, श्रा, जी३, जाए, जित्तो, जीओ, जीउ) जित्तो, जीओ, जीज, जीहिन्तो, मीयुन्तो । 


» जीदहिन्ता। है 


षष्ठी जीअ, जी आ, जीइ, जीए, जिस्सा, जीसे । जाणं, नाण | 
सप्तमी जीअ, जीआ, जी, जीए । जीसे, जीसु । 
तच्छब्द्रूपाणि । 

विज्जक्ति एकवचन | बहुवचन | 
प्रयमा सा, ता, णा » | ताओ, ताउ, ता । 
द्वितीया तं, णं | ताओ, ताल, ता । ५. 
ठतीया णाए, ताए, ताग्र, ताई । ताहिं, ताहि, ताहि, णार्हि, णादि, णाहि। 
चतुर्थी ताए, ताअ, ताइ, तास + । ताणं, ताण, ताम । ध ४ 
पञ्चमी ताए,ताअ,ता$,तत्तो,वाओं,ताउ,ता हिन्तो,तो,तम्दा। तत्तो, तात्रो, ताउ, ताहिनतो, तासुन्ता । 
षष्ठी ताए, ताअ, ताड, तास | ताणं, ताण, तास । 
सप्तमी ता्‌, तान्न; ताइ | तासु, तासु । 

 ्र्ृत्यन्तरेण तच्छब्दरूपाणि । 
विभक्ति एकवचन । वहुवचन । 
प्रथमा सा, ता, णा | तीओं, तीउ, तीझा, ती । 
द्वितीया तं, णे। तीओ, तीड, तीआ, ती । 
ठतीया तीआ, तीआ, तीह, तीए | तीरह) तीदं» तीहि। 
चतुर्थी तीआ,तीआ, तीर तीए, तिस्ता, तीसि। ताणं, त्राण। _ ५४ 7 ताणं, ताण । 





# कियत्तदाउस्यमामि ॥ ८। ३।३३ ॥ त्त अम आम वर्जित स्यादौ परे एभ्यः खियां डीव । ज) श्रो | अस्यमामीति किम। 
जा, ज, जाण । + * तदो णः स्यादौ कचित्‌  ॥ ८।३।७०। तदः स्थाने स्यादौ परे ण ण आदेशों नवति क्वचिद्‌ ल्दयाचला 
रेण । खियामपि | दत्थुन्नामिश्रसुद्दी णं तियटा । तां जिजरटेल्यथः । जणिश्र च णाप, तयेत्यथेः । णाद कयं, ताभिः छृतमित्यथेः। 
+ बहुलाधिकारात कितदूभ्यामाकारान्ताभ्यामपि डाखादेशो वा । तास धरणं । पत्ते ताए । 


( १३) 





[प्राकृत ] अभिधानराजेन्द्रपरिशिष्टम्‌ ३ । [ शब्दरूपावल्लिः ] 
विभक्ति एकवचन। बहुवचन । 
पञ्चमी तीआ, तीआ, तीइ, तीए, तित्तों, तीओ, तील, ती-) तनो, तीओ, तीउ, तीह्विन्तो, तीसुन्तो। 

» दन्तो । १) 
षष्ठी तीआ, ठीआ, ती, तीए, तिस्सा, तीसे । ताणं, ताण । 
सप्तमी तीझ तीआ, तीऽ, तीए | तीस, तीसु । 

किंशब्दरूपाणि । 

विभक्ति एकवचन । बहुवचन । 
भरथमा का। काओ, काल, का | 
द्वितीया क॑ । काओ, काल, का | 


वतीया काए, कात्र, काऽ। 

चतुर्थी काए, कात्र, काइ, कास | 

पञ्चमी काए, काश्चन, का, कत्तो, काओ, काठ, कादटिन्तो , 
» कम्हा, कीस, किणो #। 

षष्ठी काए, काआ, का३, कास। 

सप्तमी कए, काअः का । 


कारि, काटि, कि | 

काणं, काण, कास, कसिं + | 

क्तो, काओ, काउ, काहिन्तो, कासुन्तो । 
काणं, काण, कास, कसिं | 

कासु, कासु | 


प्रकृत्यन्तरेण किंराब्दरूपा छि । 


विभाक्ते एकवचन । 

परथमा का। 

द्वितीया कं। 

ठ्तीया कीआ, कीआ, कीर, कीए । 

चतुर्थी क) अ, कीआ, कीर, कीए, किस्सा, कीसे | 
पञ्चमी कीअ,की आ,की ३ ,की ए, कित्तो, की ओ,की | उ. की हिन्तो। 
षष्ठी कीञ्च, कीआ, कीर, कीए, किस्सा, कीसे । 


बहुवचन । 

कोयो, कीउ, कीआ, की। 

कीओ, कीउ, कीआ, की । 

कीरदि, काटि, कीहि | 

काणं, काण, कास, केसि । 

कित्तो, कीओ' कीउ' की हिन्तो, कीसुन्ता | 
काणं, काण, कास, केसि । 


सप्तमी कीआ, फीआ, कड, कोए | कीसु, कीसु । 
एतच्छब्दरूपाणि । 

विभाक्ति एकवचन । बहुवचन | 

भयमा एसा, एस, इणे, इणमा » । एआओ, एआल, एआ । 

द्वितीया एआं। एआओ, एआल, एआ । 


वतीया एआअ, एआइ, एआए | 

चतुर्थी एआअ, एआइ, एआए, से । 

पञ्चमी एआअ, एआइ, एआए, एत्तो-, एश्राओ, ) 
». एआल, एताहिन्तो । 

षष्ठी एआअ, एआइ, एआए, से । 

सप्तमी एमा, एआए, एश्राए | 


एआईहिं, एआहि, एआहि । 
एआएं, एआण, एएसिं, सिं। 
एत्तो, एत्राग्रो, एआल, एश्रादिन्तो, एआसुन्तो । 


9१ 
एआणएं, एआण, एएसि, सिं। 
एआसुं, एत्राघु । 


प्रकृत्यन्तरेण एतच्छब्दरूपाणि । 


विज्क्ति एकवचन । 
प्रथमा एई, एस, इणं, इणमो । 





बहुवचन । 
त ७४: ९६ (9 [3 
एइआ, एउ, एञश्चा, एड | 





+ “ झामो डेखि ” । ८। ३। ६१ | बहुब्ाधिकारात्‌ खियामपि । सब्बेसि, फेल | # “ किमो भिणोमौसो"॥ छ । ३ | ध्य ॥ + 
“ बैसैणमिणमो सिना ” ॥ ए। ३ | ८५॥ पतद्‌: सिना सह एस णम्‌ इणमो शत्यादेशा वा ज़वान्ति पस गई | ~ “त्थ च 
वस्यलुक्‌ ” ॥८। ३ | ८३ ॥ एतद्‌ः स्थे सो त्ताहे परे तस्य सुक्‌ । एत्थ, पत्ता, पाह , 


(१४) 





[ प्राकृत ] अभिधानराजेन्द्रपरिशेष्म ३२३...“ [शब्दरूपावक्षिः]_ 
बिभक्ति एकबचन | बहुवचन । 
द्वितीया ए६। एओ, एल, एई, एर । 
€ ७ ह ७ + ९0०७ © 
ठतीया एड्रेअ, एएआ, एइ, एए णरर्हि, एदि, एइदि । 
चतुर्यी ए६अ, एञआ, ए, एंए | एणं, एण, । 
पञचमी एअ, एअ, ए६६, एए एतो, एई, ए६ंल,) एऽत्तो, एओ, एउ, एऽटिन्तो, एरसुन्तो । 
एइहिन्तो । १) 
षष्ठी एच, एअ, ए३६, एए । एशे, एण । 
सप्तमो एअ, एडआ, एद, एंए । एश्से, एडु । 
हम इदंशब्द्रूपा णि । 
विभक्ति एकवचन । दटुबचन । 
प्रथमा इमिआ, इमा #। माओ, इमाउ, इमा | 
द्वितीया इमे, णं, णं > । इमाओ, इमाउ, इमा, णाओं, णाउ, णा | 
वतीया इमाए, इमा, ऽमा, णाए, णार, णाअ । ध्माहिं, एमाहिं, इमारे, णाहि, णा, णादि, आहि, 
१) १) आहि, आहि = । 
चतुर्थी इमाए, इपाई, ऽमाञ्, से +। इमाणं, इमाण, मि । 
पञ्चमी ऽमाए,स्माई,इमा्,इपत्तो, ऽमा ओ, हपाल, समाहिन्तो । इमत्तो, ऽमा त्रो, माज, ऽमाटिन्तो, इमापुन्तो । 
पष्ठी इमाण, पमा३, इमा्र, से | घ्माएं, माण, सि | 
सप्तम] ऽमाए, पमाइ, पमाआ, ऽह --। इमासु, इमासु। 
प्रकृत्यन्तरेण रदं शब्दरूपाएि । 
रिभक्ते एकवचन । ब्रहुवचन । ध 
प्रयमा ऽमि्रा, इमी । ध्मीओ, ऽमीउ, इमीया, इमी । 
द्वितीया इमि । इमीच्रो, इमील, इमी त्रा, इमी । 
ठतीया ऽमीअ, इमीआ, इमी३, इमीए्‌ । इमीहिं, इमीहिं, ऽमी हि । 
चतुर्यी ऽमी अ, इमी झा, इमीइ, इमीए । इमीएं, इमीए | 
पञ्चम इमीआ, पमीआ, इमीइ, इमीए, इमित्तों, इमीओ, ) . इमित्नो, इमीओ, इमी ज, इमीहिन्तो, इ्मीसुन्तो । 
ध्मीउ, इमी टिन्तो । १) 
षष्ठी इमीअ, इमीआ, इमीऽ, इमीए । इमीणं, इमीण । 
सप्तमी इमीअ, इमी आ, ऽमी, इमीए । प्मीमु, इमीसु । 
अदःशब्दरूपाणि । 
विभक्ति एकवचन । बहुवचन । 
प्रथमा अह, अमू । । अमूल, अमृओ श्रम | 
द्वितीया अमुं | मूड, अमूओ, त्म्‌ । 
तीया अमृआ, अमृूआ, अमू३, अमुए । अमूहिं, अमूं , दि । 
चतुर्यी अमृग्र, अमुआ, अमूइ, अमृए । अमृणं, पृण । 
पञ्चमी अमृ त्र, अमृआ, अमृ, अप्रूए, युक्तो अमृओं,) श्रमो, अमूओ, अमू, अमूटिन्तो, अमूसुन्तो । 
अमूल, अग्रटिन्तो | #) 
षष्ठी अमृआ, अगृआ, त्रम, अमृए | अमृण्ण, अमूण । 


सप्तमी श्रयम्मि, इअम्मि, अमृअ, अम्ुआ, अमृ, त्रमृए । अमूसूं, श्रमृष। 


# “ पुंस्थियोने वापयमिमिआ सौ ” ॥ ८।३।७३॥ पङ्के “इदम इमः! ॥ 0।२।७२॥ > “अमेणम' ॥८।२।७८॥ "णोऽमृशस्‌टाभे- 
सि" ॥ ८।३।७७॥ = “स्सि-स्सयोरत” ॥ ०।३। ७७ ॥ बहुलाधिकारात्‌ अन्यत्रापि नवति । | आदि । + “बेद तदे तदो क जा 
खे-सिमा” ॥८।३।०१॥ ~ “झमेंन दः" ॥ ०।३।७५॥ इदमः छतेमादेशास्‌ परस्य के: स्थाने मेन खह हू आदेशों बा भवाते।इढ । 


[ प्राकृत | 


(१५) ' 


अभिधानराजेन्द्रपरिशिष्टम्‌ ३ । 








[ शब्दरूपावल्लिः ] 





॥ अथ नपुंसकलिद्ुशब्दाः ॥ 


अकारान्तो नपुंसकल्षिज्ञो मझ्ललशब्दः । 


विभक्ति एकवचन । 
प्रथमा मंगलं ९ । 
द्वितीया मगन्तं । 


त्रिभक्ते एकचन । 


प्रथमा दहिं, दहि, ददं #। 
द्वितीया दर्द | 


विभक्ति एकवचन । 
प्रथमा महु महु, महूँ । 
छितीया महुं । 


विभक्ते एकवचन। 
प्रथमा जं। 
छितीया ज॑ । 


विभक्ति एकवचन । 
प्रथमा एस, इणं, इणमों, एं । 
द्वितीया एअं। 


तिभक्ति एकवचन । 
` रथमा श्दं इएं, णमो = । 
द्वितीया इदं, इणं, णमो । 


। विनक्ति एकवचन । 
प्रथमा अट, अमुं -- । 


बहुवचन । 


मंगलाय, मंगत्नाई, मंग्ाईँ ८ | 


मगघ्नाणि, मग्लाई, पगला । 
शेषं “ वच्छ › शब्दवत्‌ + | 


इकारान्तो नपुंसकलिङ्गो वारिशब्दः । 


बहुवचन । 
टीः, दहीई, दटीणि। 
दही दहरं ददीणि । 
शेषं पुम्बत्‌ । 


छकारान्तो नपुंसकलिङ्गो मधुशब्दः । 


बहुवचन । 

महू, महुईँ, मदू्‌णि । 

मदूई, दूई, मदूणि । 
शेष “ गुरु ' शाब्द वत्‌ । 
यच्छब्दरूपाणि । 

बहुवचन | 

जाणि, जाई, नाई । 

जाणि, जाऽ, नाई । 

शेष पुम्बत्‌। 
एवं तच्छब्दरूपाणि ङंयानि । 
एतच्छब्दरूपाणि । 
 बहूवचन | 

एश्राणि, एआइई, ए आई | 

८ एआशि, एत्रा, एआईं । 

शषं पुम्व॒त्‌ । 

ददरब्दरूपाणि । 

5 बहुवचन | | 
इमाणि, माई, इमा | 
इमा णि, ईइमाई, इमा । 

शषं पुम्बत्‌ । 

अदःशब्दरूपाणि । 
बहुवचन । 
श्रमू ण, अमू, अमूईँ | 





9 ०८ क्लीब स्वरान्म्‌ सेः ” । ८। ३ | ५७ ॥ » “जसशस ई-ईं-णयः सप्रागदीघौः "”।८।३।१६॥ + नामन््यात्सो मः ” 
॥ 0 । ३। ३७ ॥ # दहि इति सिद्धापेक्रया । केचिद्नुनासिकमर्पाच्यन्ति दहं । = ^ क्लीब स्यमदामणमो च ' ॥ ८ । २।७६॥ 
कति स्यमज्यां स(इ तस्य इदम्‌ इणमो इणम्‌ आदेशाः | ~ “वाऽदसा दस्य दो नादाम” ॥८।३।८७॥ “ मुः स्वादो ॥ ८।३।८८॥ 


(१६) 


[ प्राकृत ] _ अभिषानराजेन्द्रपरिशिष्टम ३। _ [ शब्दरूपावल्िः ] 
विभक्ति एकवचन । बह्बचन | 
द्वितीया अमुं । भमृणि, श्रमं, मुहं । 

शेषं पुम्वत्‌ । 
किंशब्दरूपाणि । 

विभक्ति एकबचन । बहुवचन । 
प्रथमा किं+। काणि, काईं, काई । 
द्वितीया कि | काणि, कारं, क | 

शोषं पुम्बत्‌ । 


॥ इति नपुंसक लिङ्गदाब्दाः ॥ 


॥ अथ सख्यावाचकरब्दाः ॥ 


पञ्चदाब्दरूपाणि । 
विनक्ति एकवचन । ` बहुवचन । 
प्रयमा ० । पच । 
द्वितीया ० पच । 
वतीया ० पंचहि, पंचं, पंचदि # । 
चतुर्थी ० पंचएहुं, पंचतह ८ । 
पञ्चमी ० पंचत्तो, पंचाओ, पंचाउ, पचादि, पंचेहि, पचाहिन्बो, 
३ हे . (पंचेहिन्तो, पंचासुन्तो, पंचेमुन्तो । 
षघ्री | पचएदं, पंचएह । * 
सपमी ० पचे, पंचेसु । ` 
एवं ठ, सत्त, श्र, नव, दहशब्दरूपाणि क्लेयानि । 
द्ेब्दरूपा णि । 
विभक्ति एकवचन । बहुवचन | 
प्रयमा ० दुर, देखि, डि, वेणि, त्रिणि, दो, वे । 
द्वितीया ० दुरे, दोष्पि, (छ, बेस, विश्ति, दो, वे । 
वतीया ° दोर्ह, दो, दोदि, बेहि, वर्हि, बेहि । 
चतुर्थी ० दोएहं, ण्डं, वएहं, विणं । 
पञ्चमी ० दटिन्तो, बेहिन्तो । 
पष्ठ। 2 दोणं, दुष्टं, वएहं, विएड । 
सप्रमी ० दोसु, दाघु, वेसु वेम ॥ 
श्रिशब्दरूपाणि । 
विभक्ति एकवचन | बहुबचन | 
प्रथमा ० तिषि। 
द्वितीया ° तिषि | 
वतीया ० तीहिं, तीहिँ, तीहि । 
चतुर्थीं ० तिएहं, तिएह । 


ता :फ-:उससस़उक्‍ न सनइक्‍स्‍_ससकरइ  इ ड >ड $स्‍_+क्‍++>््_+++++*+*+ उपपप:ए८/्प:पफपिपतह/ख:::फपफप्फ्फक्‍फ“-/ज_ह/ह|ऊ ्आ/  ्एफाझा, 
+ “किमः कि । ८। ३। ८० | स्यमाम्भ्यां सद्‌ कि ॥ # तृ० भा० ४४६ पृष्टे १७ पड्किः॥ ८ “संख्याया आमो एद्‌ एदं” ।८।३।१२३॥ 


( १७) 





[ प्राकृत ] श्रभिधानराजेन्द्रपरिरिष्टम ३ । [ शब्दरूपव्रविः ] 
विभक्ति एकषचन | वहुवचन | 
पश्चमी ० तित्तो, तीओ, तील, तीहिन्तो, तीमुन्तों । 
षष्ठी ० तिण हं, तिण्ह । 
सप्तमी ० तीसु, तीमु # | 
कतिशब्दरूपा णि। 
विभक्ति एकवचन । बहुवचन । 
प्रयमा ० कई । 
द्वितीया ° कह | 
वतीया ० कटि, कटिं, करहि । 
चतुर्थीं ० शाहं, कएट्‌ । 
पश्चमी ० कःत्तो, करो, कड, करटिन्तो, कईसुन्तो | 
पट्ठं। ० कथा हू, कइएह । 
सप्तम ० कथमु, करसु । 


चतुरशब्दरूपाणि । 


विनक्ति एकवचन । 
प्रथमा ० 
द्वितीया 
बतीया 
चतुर्यौ 
पञ्चमी 
षषी 
मप्तमी 


(= |. 


बहुवचन | 

चत्तारो, चउरो, चत्तारि 

चत्तारो, चउरो, चत्तारि 

चऊर्हि, चिं, चकरहि । 

चरण, चण । 

चरत्ता, चक्तश्रो, चऊन, चकररिन्तो, चक्तघुन्तो । 
चउणई, चउएह । 

चसु, चक्तमु । 


युष्मच्छब्दरूपाणि । 


विभक्ति एकवचन । 
प्रथमा तं, तुं, तुवर, तुह, तुम । 
द्वितीया तं, तुं, तम, तुबं, तट, तुमे, तुए । 
तृनीया ने, दि, दे, ते, तई, तए, तुम, तुम, तुमए, तुमे) 
# ` तुमाई। 
चतुर्थी तई, तु, ते, तुम्हं, तुह, तहं, तुव, तुम, तुमे, तुमो,) 
)» तुमा३, 2) द्‌ ३, ए) तुन्न, तुज्फ,तुम्ह, उब्न,) 
».. उज्फ, लम्ह, ङय्ट्‌ | 
१) 2१ 
त्ता, तः ग्रो, तल, तइ बरत्ता, तुवा-) 
#» ओ, तुवान, तुवाह, तुब्रा हन्ता, तुत्रा, तुमत्ता)) 
» तमाओओ) तुमा, तुमाहि, तुपादिन्ती, तुमा) 
») तुद्दत्ता, तुदाओ, तुडाउ, तुहि, तहाहितो,) 
» तुहा, तुब्भत्तो, तुब्नाआओ, तुञनाउ, तुब्नाहि, तु-) 
»__ ब्भा(<न्‍्तो, तुब्ना, तुम्ह त्तो, तुम्हाओ, तुम्दाउ,) 


~ 2५ 


बलुवचन | 

भे, तुब्ने, तुम्दें, तुञ्े. तुज्फ, तुम्ह, तुस्टे, य्टे । 
वो, तुज्फ, तुब्न, तुम्हे, तुज्फ, तुख्ह, उय्दे, ने | 

भे, तुब्नेदिं, त॒ज्ण, तुम्हेहिं, उज्फेहिं, उम्टेहि, तुस्हे- 
(हि. डय्होहिं । 

तु, बो, ने, तुब्त, तुञ्छ, तुम्ह, तुब्भं, तुज्फं, तुम्हं 
(तुब्नाणं, तुब्भाण, तुज्जाएं, तुज्फाए, तुम्हाणं, तुम्हा 
(ण, तुत्राणं, तुत्राण, तुपाणं, तुमाण, तुहाणं, तुहाण, 
(हम्हाणं, उम्दाण | 

तुब्भत्तो, तुब्नाओं, तुब्भाउ, तुब्नाहि, तुब्भेड्ि, तुञ्ना- 
(दिन्नो, तुब नेहिन्तो, तुब्भासुन्तो, तुब्भसुन्ता, तुम्हत्तो, 
(म्द्ाआ.तुम्हाउ, तुम्डाहि, तुम्हह, तुम्हाहिन्तो, तुम्दहि 
(न्तो,तुम्हासन्तो, तुम्देसन्ता, त॒ज्फत्तो, तुज्काओं,तुज्फाउ, 
(तज्फे दि,त॒ज्फेहि, तुज्काहिन्तो, तज्केदिन्तो, तुज्फभासु 
(न्तो, तुम्फसुन्जो, तुख्दत्तो, तुख्द्वाओ, तुख्हाल, तुख्हाहि, 


ॐ “क्त्वास्थादे शी स्व्ोवी' ८ १२७ कवयः स्यादीनां च यो खु तयोस्तुस्करो ऽन्तो वा भवत । बच्चेणं वच्छुण, बच्3खुं वच्७छु। 


(९0) 
अभिधानराजन्द्रपरिशिष्टम्‌ ३ । 


[ प्राकृत ] 

विभक्ति एकवचन | 
» तम्टाटि, तुम्हाहिन्तो, तुम्हा, तुज्फत्तो, तुज्फा-) 
„ ओ, तुज्फाड, तुज्फाहि, त॒न्फादिन्तो, तुज्फा,) 
# .. तुय्ह, तुब्भ, तुम्हे, तुज्क, तदहिन्ता । 
११ 3१ 
११ ११ 

षष्ठौ तइ, तु, ते, तुम्हं, तुह, तं, तुव, तुम, तमे, तुमो) 
१) तुमा, दि, दे, इ, ए, तुब्भ, तुम्द, तुज्फ, लब्न,) 
११ छम्ट्‌, छज्फ, उय्ह । 
9" १ 

सप्तरी तुमे, तुमए, तुमा, तऽ, तए, तम्मि, तु्रभ्मि,) 
+» तुस्त, तुबत्य, तमम्मि, तुमस्सि, तुमत्य,तुट्म्मि,) 
# तुहरिंष, तुहत्थ, तुब्नम्मि, तुञनस्सि, तुब्तत्य,) 
, तुम्दाम्मि, तुम्हस्सि, तुम्हत्य, तुज्छम्मि, तुज्क-) 
#... सिस, तुज़्कत्य । 


[ शब्दरूपावल्षि: ] 
बहुवचन | 
(तुग्र, तुय्द्वाहिन्तो, तुय्हे हिन्तो, तुय्हासुन्तो, तुस्हेसुन्ता, 
(उग्हत्ता, उय्हाओ, उस्हाउ, रुस्हाहि, लण्हाहे, उसय्हा- 
(हिन्तो, ल्हेहिन्तो, उय्दासुन्तो, उस्हेसुन्तो, उम्हत्तो, 
(हम्हाओ, उम्हाउ, उम्हाहि, उम्हेहि, लम्हाहिन्तो, 
(उम्हे हिन्तो, उम्हासुन्तो, उभ्टेसुन्तो । 
तु, वो, भे, तुब्त, तुम्ह, तुज्फ, तुब्भं, तुम्हं, तुज्ज, 
(तुब्नाएं, तुब्नाण, तुम्हाणं, तुम्हाण, तुज्फाएं,तुज्फाण 
(तुमाणं, तुपाण, तुवाएं, तुवाण, तुहाएं, तुहाण, उम्हा- 
(ण, उम्टाण। 
तुच. तषु) त॒बेसूं, तुवेसु, तमेसे, तुमेसु, तुहेसं, तदस, ध 
(७ नेसु, तुब्नेसू, तुम्हेसं, तुम्देस, तुञ्फेसु, तुज्केसु, तुवसु, 
(तुबसु, तुम, तमनु, तुद, तुषु, तुब्नसूं, तुब्नस, 
(तुज्फसृं, तञ्छसु, तुम्हसं, तम्दसु, तुब्भासुं, तुब्भासु, 
(म्द, तुस्हाए, तुजा, तुज्कासु | 


ध्रस्मच्छब्द्रूपा णि । 


विभक्ति एकवचन । 

प्रथमा अरं, हं, अहये, स्मि, अम्हि, अम्पि | 

द्वितीया णे, णं, मि, अम्मि, अम्ह, मम्ह, म, पपं, मिम अहं। 

तृतीया मि, म, मपे, मप्‌, ममाई, मइ, मए, मयाइ, णे । 

चतुर्थी मे, पर, मम, पट्‌, महं, मज्फ, मज्फं, अम्द, अम्हं | 
११ 

पञ्चम) मत्तो, म्र, मउ, मःहिन्तों, ममत्तो, ममाओं,) 
# प्रमा, ममाटि, पमाहिन्तो, पमा, पहत्तो, महा-) 
„ आओ, महाउ, महाहि, महादन्तो, महा, मज्फत्तो,) 
+» मज्का्रा, मज्फाड, मज्फाहि,मज्फा हिन्तो, मज्का। 


पष्ठी म, मर) मम, पह, महं, मज्कं, मज्फ, म्द, अम्ह। - 


११ 2१ 

सप्तमी मि, मइ, ममाइ, पए, मे, अम्हम्मि, अम्दस्सि,) 
„+ अम्हत्थ, ममम्मि, मपरमि) ममत्य, महम्मि,मह-) 
+ ससि, महत्य, मज्फम्मि, मज्फर्स्ि, मज्छत्य । 


बहुवचन | 

अम्ह, अम्हे, अम्हो, मो, वयं, भे । 

अम्हे, अम्हो, अम्द, णे । 

अम्बटि, अम्हाहि, अम्ह, अम्हे, णे । 

णे, णो, मज्फ, म्द, अग्हं, अम्टे, अम्हो, अम्हाएं, अ- 
(म्हाण, ममाणं, ममाण,महा एं, महाण, मज्फाएं, मज्काण। 
ममत्तो, ममाओ, ममाउ, ममाहि, मभेहि, ममाहिन्तो, मम 
(हिन्तो,मपमुन्तो, ममासुन्तो, अम्हत्तो, अम्हाओं,अम्हाउ, 
(अम्हाहि, अम्टटि, अम्हाहिन्तो, अम्होहिन्तो, अम्हा- 
(सन्तो, अम्हेसुन्तों । 

णे, णो, मज्फ, अम्ह, अम्दं, अम्हे, अम्हो, अम्हाणं, 
(अम्दाण,ममाणं,ममाण,मदाएं,महा ण,मज्फा एं,मज्फा ए । 
अम्हेसुं, अम्देसु, ममे, मसु, महेसं, महेंसु, मन्यु, 
(मम्फेसु, अम्दसंं, अम्हसु, ममसुं, ममसु, मज्जसुं, मज्फसु, 
(महसं, महस, अम्दासुं, अम्हासु | 


>: 06 


॥ इति प्राकृतहब्दरूपावश्लिः समाप्ता ॥ . 


पठन्तु वालकाः स्र जनानामितरे तथा | तस्मान्मयेयं प्राकरत-शब्दरूपाविः कृता ॥ 9 ॥ 








ॐ अहम # 


अभिधानराजेन्दः । 


जयति सिरिवीरवाणी, वुह विवुह्नमं सिया या सा । 
वत्तव्वयं से बमि, समासओ अक्खरक्रमसो ॥ १ ॥ 


~>: 99 
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अ-अ-पुं० स्वरसंङ्के कणएवस्थानीये स्वनामस्याते वर्ण, एका० | 
अहंति, आद्याक्तरेण तस्य प्रह णात्‌ सिरे च। अश्रशरीरेति सि- 
छावाचकस्याद्याक्वरण तद्वोधात्‌ । गा० । अवति रक्रति अतति 
सातत्येन तिष्ठतीति वा भव-अत-बा-मर-विष्णो, “अकारो विष्णु- 
रुद्दिष्ठः ” बाच० | शिवे, ब्रह्मि, वायो, चन्डे, मन्न, जानै, कम- 
ठे, अन्तःपुरे, ज़्षण, वरणे, कारणे, रणे, ्रजिने, गौरवे, एका ०। 
जअ-अव्य० श्रव प्रीणनादौ, ड स्वरादित्वाद्ग्ययत्वम्‌ अभावे, 
वाच । प्रतिषेधे, “ श्रमानोनाः प्रतिषेधे” आ० म० द्वि०। सू- 
श्र । अत्रोदाहरणम्‌, “ नियरिसणं अघम ” अकारस्य तद्धाव- 
प्रतिषेध निद्शन यथा अघरोऽयमिति न घटो घटव्यतिरिक्तः पटा- 
दिकः पदायै इत्यथः । छु° १ छ०। “अनावे न ह्यनोनः ' इत्यम- 
रट कायां नादे रोऽयमित्युक्तम्‌ । स च श्रादे शः नखनमुच्या- 
दिनिन्नशब्देघरके लत्त रपदस्थे टलादौ शब्द्‌ परे भवति । स 
तु नञअर्थ पच स्थानितुव्याथत्वादादे शस्य । वाच० । स्वल्पे ऽथ, 
अनुकम्पायां, सम्बोधने, अ अनन्त ! श्नधिक्केपे,अ पचालि त्वं जा- 
स्म ! “ङपसगेस्वरबिनक्तिप्रतिरूपकाश्चेति ”' स्वरादिगणसूत्रे अ 
इति सिखूान्तकौमुद्यामुदाहटतं मनोरमायां च अ संबोधने, घ्रधि- 
देप, निवधे चेति व्याख्यातम्‌ । वाच० । “अपच्छिममारणंति- 
यसलेदणाणोस णादि"! अत्र श्रपथिमाः पश्चात्काल भाविन्यः। 
अकारस्त्वमङ्गल्परिदाराथे इति । स०। 

च-अ्रव्य कगचजतद्‌ पथवां प्रयो लुक, । १। ७७ । इति 
सूत्रेण चल्लोपः। न चाऽनादेरेव सः कचिददेरपि वधानात्‌ । 
सो अ-स च० प्रा० । अथस्तु चराब्दे । 

प्रअ-अज-पुं० न जायते जन-म-न० त० दैश्वरे, जी वे, ब्रह्मणि, 
विष्णो, हरे, छागे, मेषरूपे प्रथमे रारो, माक्रिकधातौ च । जन- 
लवान्ये गगनादौ, त्रि० | आत्‌ विष्णोजीयते इति । चन्डे, कामे, 
दृशरथ पितरि रघुखपपुत्रे रामचन्डस्य पितामहे सूय्य वंश्ये नुप- 
भेदे, वाच० । प्राकृत अजातेः पुसः 0। ३। ३२ इति जातिपय्यु- 
द्वासान्न कीव्धिकल्पः प्रा० । मेषश्टङ्चाम, गा० । 





अग्रगर-अजंगेर-पएं० अर गगं गिरति गिवति गृ-अच्‌ | वृह- 
त्सपे, | अजगरमगस्त्यशापात वृहत्सर्पजावापन्न नहुषमधिकृत्य 
कृतो ग्रन्थः श्र ए-श्राजगरम्‌ । अजगरकथायाम, न० । चाच० । 


| ञझ्आवालग-अजापालक-पएु० ६ त० । गगर कंक श्रजारक्ण- 


प्रदत्ते ज्रष्टवते, वाचकमेदे च | क्रु° ३ उ०। ( तदृत्तं किय- 
कम्म इाब्दे ) ॥ 

अ्रइ-अयि-अव्य० सम्नावन, अह संभावने < । १५। ४ । संज्ञा- 
घने श्र इति प्रयोक्तव्यम्‌ । “अइ दिञ्मर! कि न पेच्ठासि, अयि 
देवर ! किञ्च पक्स प्रा० ॥ 
गमू्‌-धा० सक ० परण ज्वा० गती, गमेरइ त्ति ८।४।६१। 
इति सुओण गमेः श्रई श्रादेशः | अ३४-गच्जति प्रा० । 
अति-अव्य० शरत-इ-पूजायाम, उत्करे, अतिक्रमणे, वि- 
क्रमे, अबुछो, भरर, “विक्रमातिक्रमाबुद्धि्शाथातिशयेष्त्रती- 
ति ” गणरत्नम्‌ । तत्र विक्रमे श्रतिरथः । अतिक्रमे अति- 
मतिः । अबुछौ अतिगहनम्‌ । बुूरविषयः । भ्ृदो अतितप्तम । 
श्रतिशये अतिवंगः घाच० । “अति सवेत्र वजैयेत्‌'' यतः “ अइ- 
रोसो अइ तोखो, अश्टदासों छज्जणेहि संवासो । श्रशचग्नमो य 
वेसो, पंच वि गुरुं पि बहुत्र पि ” घ० १ अधि० ॥ 

अ [दि] इ-[ति] इ-अ्रदिति-खी० न दीयते खण्ड्यते चृह- 
त्वाद्‌-दो-क्तिच्‌ न० त० दातु उेचुमयोभ्यायां पृथिव्याम्‌, दिति- 
देनुज॒माता । विरोधार्थ, न० त० । देवमातर, सा च दक्कस्य 
सुता वाच० । पुनवैखुनक््रस्याधिपतिरदैवता ज्यो० ६ पाहु०। 
“ पुणज्वसु अइ दे वयाप पएणचे” सू° प्र० १०पाह्‌० ॥ जं० ॥ 
“ दो श्मष्र्‌ ” पुनवेस्वोर्दित्वाद दि तिद्धित्वम्‌ । स्था< २ठा° ॥ 

अइउकस-अत्युत्कषै-त्रि० उत्करमतिकान्तः ¦ उत्कषेरहिते, 
“तवस्सी अश्यक्कसो” तपस्व) साधुः अत्युत्कषेः अहं तपस्व) 
त्युत्कषैर्खदितः। दश० ५ अ० ॥ 

अइउब्भट-अत्युक्नट-जरि० अतिशयितचेतश्वमत्क तिक्ृति, “भ- 
इउब्भडो अ वेसो ” घ० २ अधि० ॥ 


अइंत-अतियत्‌-त्रि० प्रविशाते, नि० चू १६ छ० । “ पढमं 


खसज़ं समुरेण श्रदंत पास ” कल्प ॥ > 

अदि [ य ] अ-अती न्द्रिय-त्रि० श्चतिक्रान्तमिन्द्रियं तद्वि- 
षयत्वात्‌ अत्या० स० वाच० । इन्छियङ्ानाऽगस्ये, भ्रष्ट» ॥ 
छती न्डिया श्रथौ श्रागमेन उपपत्त्या च ङायन्ते न केवलया यु- 
क्तथा तदुक्तम्‌ । “आगमश्धोपपत्षिश्व, संपूण दश्िकारणम । अ- 
तीन्द्रियाणामथोनां, सद्धावभ्रति पत्तये'' । १। विरो । दरो ॥ 
कर्म० | अनु० । कथे न युक्तयेति चेत्‌ ॥ 


(२) 


अइंदिय 


अआभिधानराजेन्ध: । 


श्र्चरा 





ज्ञायेरन हेतुबादेन, पदायों यद्यतीन्डियाः । 

कालेनतावता प्राज्ञैः, कृतः स्यात्तेषु निश्चयः ॥ ४ ॥ 
यदि यावता फाल्लेनातीन्छिया इन्छियागोचराः पदाथ धमो- 
स्तिकायाद्‌ यः हेतुबादेन युक्तिप्रमाणसमूहेन ङायेरन्‌ एताबता 
कालेन परमात्मभावश्रवणचिन्तननिदिष्यासनादिना स्वत्म-- 
स्वरूपे उपयागोऽनु भवः इतः स्यात्‌ तदा तेषु धमोस्तिकायादिः 


घु झुझात्मनि च निश्चयः कतः स्यात्‌ प्राङ्ेः इत्यनेन परखव्यचि- | 


नलनका ्मात्रेणात्मस्वरूपाचिन्तने स्वपरावबोधो भवति तेन सद्धिः 
स्वस्वनाबभावने मतिः कायौ येन निष्प्रयासतः स्वपरा “ ज 
पग जाणर से सब्बं ज़ाणति ” इति वचनात्‌ बोधपरित्यागपरि 


णतिर्मवति ॥ ४॥ अष्ट० ॥ ( ननु अतीन्छिया श्रथो न सत्त्येवति | 


चेश्न । मडुकश्रमणोपासकेना ध्ल्ययूथिकान्प्रतिवातप्नाण सह गत- 
पुजल्ररूपाइरती न्छियाथेस्य सत्वप्रसाधनात्‌ । मङ्ग मडग 
शब्दे तद्‌ झष्टव्यम ) अतीन्दरियार्थङानं वेद वाक्येल्य प~ 
वेति जैमिनीयाः | साक्राद व न्छियाथदरदिनस्तन्मतेऽमावात्‌ य- 
छुक्तम “ अतीन्छियाणामथोनां, साकाद्‌ द्रष्टा न विद्यते । नि- 
व्येत्यो बेद वाक्येज्यो, य थांत्वविनिश्चयः ॥ १॥ गा० (सम्भ- 
वत्यतं] न्छियाधङ्षाने सर्वज्ञस्य ति सव्वष्प शब्दे उपपादयिष्यत ) 

अइकंड्इय-अतिकयमूयित्‌-न० अत्या० स० अतिशयिते नखे- 
विलिखने, सूत्र १ शु० २ अ० ३ उ०। 

[ति] घकंत-अतिकान्त-पत्रि० अत्या० स० अतिकमनीये, 
प्रश्न० १ अ्रध० ८० ४ आ० । समुझ्जदाध्पितो च पुं० ढ०। 

अइकाय-अतिकाय- पुऽ अतिऋान्तः कायात्‌ अत्या० स० 
मदोरगविशेषे, प्रङा० १ पद ॥ महोरगेन्द्रे स्था० 9. ठउ० । 
( अग्नमदिष्यादयः स्वस्वस्थाने ) वृदच्छरीरे, जि० “ चम्गाविसे 
चंम्घोरविसे मदा वित्ते अ्इकाये मदाकाए” ( सपैवणेकः ) का- 
यान्‌ शरीराणि शेषाहीनामतिऋान्तो ईतिकायः अत एव महाका- 
यः | का० ६ अ० । अथवाऽतिकायानां मध्य महाकायोऽतिकाय- 
मदाकायः न० १७ इा० १ च० । अत्युत्कटः कायोऽस्य । विक- 
रदेदे, त्रि० रावणपुत्रे राक्रसनेदे, पुं० । वाच० ॥ 

अए( ति) ६ कंत-अतिक्रान्त-तजि० अति-क्रम-क्त-। अतीते, 
आचा० २ श्रु० ४ श्र० १ उ० “ जेय बुद्धा अतिक्कता ” सूत्र ० १ 
भरु० ११ अ०। तीर्णे, विशे० | आ० म० प्र०। पयेन्तवर्तिनि, 
जी०३ प्रति० | औ० | त्यक्तवति, “सब्वसिणेद्राइक्कंता” औ० । 

अ ( ति) इकंतजोव्वण-अतिक्रान्तयोवन-तरि° अत्या० स० 
श्रत] ततारपएय, “अपत्तजोव्वणा अइक्कंतजाव्वणा' स्था०७ ठा०। 

श्म (ति) ऽकंतपचक्खाण-अतिक्रान्तप्रत्याख्यान-न °अति- 
ऋन्त पणि यत्‌ क्रियते तदतिक्रान्तं तच्च तत्प्रत्याख्यानम । 
्रत्याख्याननेदे, ध० भ अधि० | आव० । पवमेवातीते पर्युष- 
णादौ करणादतिक्रान्तम आह च 'पज्जोसव णाप तव, जो खल्ुन 
करे कारणज्जाए । गुरुवेयावश्चेणं, तवस्सिगवएणयापः व 
॥ १॥ सो दाईं तवोकम्मं, पमिवज्ज३ तं अरच्छिए काले । एवं 
पच्चक्स्त्राणं, अइक्कंतं ढोइ नायव्वंति” ॥ २॥ स्था० १० ठा०। 
“अतिक्कंतं णाम पञ्चासवणापः तच तहिं कारणेहि ण कीरति 
गुख्तवस्सिगिघ्राणकारणेदिं सो श्रतिक्रेते करति तदेव विभा- 
स्वा | ० चूर । अवर) 

अइकम-अ तिक्रम-पए० अति०क्रम-घत्म अतिचारे, “पाणाइवाय- 
स्स वेरमण एस वुत्ते भशक्कमे” घ० ३अधि० | सूत्र० अतिलब्नने, 

















श्राचा०१्‌०७श्र० । उपा० | घिनाहे,आचाए १ श्रु० २अ० । साधुक्रि- 
योज्हने, आब०४ञ्म० । 
अतिक्रमव्यतिक्रमादयः साधुक्रियोन्नह्ननरूपास्तत्रातिक्रम--- 
स्याधाकर्मा श्रित्य स्वरूपमित्थम्‌ । 
आहाकम्प निमंतण, पडिसुणमाणो अतिकमो टो । 
पयजेयाइवइकम-गहिए तइश्या तरो गए ॥ 
कोऽपि श्राखो नालप्रतिबखूो ङ्ातिप्रातिबद्धो रणानुरक्ती वा 
आधाकम्म निष्पाद्य निमन्त्रयति । यथा पन्नगवन्युप्मप्निमित्तम- 
स्मफ्हे सिद्मन्नमास्ते ईति समागत्य प्रतिगृह्यतामित्यदिि । 
तत्प्रतिशएवात अज्युपमच्छति अतिक्रमो नाम दोषो भवति । स 
च तावद्यावदुपयोगपरिसमा त्तः | किमुक्तं जवति । यत्पतिश्ए- 
णोति प्रतिश्रवणानन्तरं चे त्तिष्ठति पात्राण्युछुछाति उगृ्य च 
गुरोः समी पमागत्योपदयोमे करोति। एक समस्तोऽपि व्यापारोऽति- 
मः । उप्योगपरिसमाप्त्यनन्तरं च यद्‌ाधाकम्म॑प्रदणाय पद्‌- 
भेदं करोति अ्रदिशब्दान्मा्गे गच्णति गृहं प्रविखति श्राधाक- 
स४ग्रहणाय पान्न प्रसारयति न चाद्यापि प्रतिगरह्णाति प सर्बो- 
स्पे व्यापारो व्यतिक्रमः ( गहिए तरओत्ति ) ) आधाकम्मणि गू- 
हीते उपलक्णमेतत्‌ । यावद्धसतो समानीते गुरुसमक्षमालो चि- 
ते भाजनाथमुपस्थापिते सुखे भ्रक्रिप्यमाणेऽपि च यावन्नाद्यापि 
गिलति तावन्तुतं।यो ऽतिचारबक्णो दोषः । गिचिते त्वाधाकम्मे- 
एयनाचारः । एवं संवष्वप्योद्देशिकादिषु ज्ञावनीयम । पि०। 
धमे०। व्य । स्था० । ध० र० । आतु० । एवं भावना मूढगुणेषु 
छत्तरगुणषु च काया । अत्रायं विवेकः | सूतगुणेषु श्रतिक्रमा- 
दिनिलखिनिश्चारि्रस्य मालिन्यं तस्य चाह्योचनप्रतिक्रमणा दिभिः 
शच्शतुध तु नङ्क एव तथा च सति पुनरुपस्थापनेव युज्यते) 
उत्तरगुणेषु चतुर्भिरपि चरित्रस्य माचिन्यं न पुनभेड़ः इत्युक्ता 
मूलोत्तरगुणातिचाराः । ध०रेअधि० ( कानद्‌ रौनचारिबनेदा- 
दतिक्रमाद नां रधिभ्यमिति सोकिल्ेस शब्दे ) 
अकमण-अतिक्रमण- न° अति-ऋण-ल्युट्‌-लड्ूने, विराधने, 
धण० २अधि०। आवब० | 
अपकमणिज्ज-अतिक्रमण य-जि०अतिलह्वनीये,सूअ२श्ु०७अ० 
इक्कमित्त-अतिक्रम्य- अ्रव्य० श्रति क्रम-त्वा-ल्यपू-लद्नहथे- 
त्यर्थ, तं श्ररकमित्तु न न पविसे ” दश० ४ आ० । 
अग नीर-अतिगम्नीर-्रिर अतीवातुच्छाशये, पंचा०२ विष । 
अईगच्छमाण-अतिगच्छत्‌- नि० श्रति-गम+ङातु प्रविशति, 
नि° चू० ४ च ० । का०। 
अञ्ग (य) त अतिगत-त्रि० अति-गम्‌ क-रविषटे, “ जे भि- 
क्खू गाहावश्कुल अतिगते नि० च्चू० ३ल०। प्राप्ते च। त०। 
अइगम--अतिगम--पु० प्रवेश, आ० म० प्र०। 
अप्गगमण-अतिगमन-न० प्रवेशमारम, का० १ अ०। 
अश्गुरु-अतिगुरु-¶° तिरायितो गुरुः पूज्यतमत्वात्‌ प्रा०।स० 
“त्रयः पुरुषस्यातिगुरवो भवन्ति पिता माताऽऽचाय्यंश्चेति''वाच०। 
अइ चद्‌-ऋअतिचन्ड-प पष्टे लोकोत्तरमुहते, कल्प० । 
अइचरा-अतिचरा-स्त्री श्रतिक्रम्य-स्वस्थान सरोऽन्तरं चर- 


ति गच्छति चर्‌+भच्‌ पक्षिन्याम, तक्तुल्याकारवत्त्वात्‌ स्थक्षप- 
प्विन्यां पद्मचारिष्यां लतायाञ्च । मतिक्रमणकारिणि, त्रि० बाच ° । 


(३) 


अइ।चत 


अभिधानराजेन्द्र: | 


= ०५७४ / ऑदेकल 








अध्चिंत-अतिचिन्त-तआि० श्रतीषे चिन्ता थस्मिस्तद्तिचिन्तम्‌। 
श्रतिचिन्तासहिते, क्वा० १ श्र० ॥ 

श्च अतीत्य अव्य० अति-इ-त्वा-ल्यफ-त्यक्त्वेत्यर्थ, “स~ 
ज्वार संगारं अचश्च धीरे ” सूत० १ श्रु० 9 अ० ॥ 

अदृच्छ-गम्‌- धरा ज्वा० प० सक ० | गमेरह श्रर्च्छे ।०।४।६१। 
इति सूत्रेण गमध्रातारर्च्यादेराः। गतो, अचरद, गच्छति, प्रा०। 

अएइच्छत-गच्छत्‌-त्रि० विचरति, अतिक्रामति, उत्त० १७ अ०। 

श्रस्च्छत्त-अतिच्छत्र- पु श्रतिक्रान्तश्कक्षम । तुल्याकारेण 
अत्या० स०। ( गतिया ) इति प्रसि स्यद्लतृणविरोष, (ताब- 
मख्वाना ) इति प्रसि जलतुण<रे च । क्लीरस्वामिमते उरा 
इत्येव नाम । उत्रातिक्रम काणि, त्रि० अतिक्रमेघ्व्ययी ° बच्चा- 
तिक्रमे, अच्य० वाच० ॥ 


अध्च्छपचक्खाण--अदित्सा ( अतिगच्छ ) प्रत्याख्यान-- | 


न° -प्रत्याख्यानमभेदे, “ मिक्खारणमदाणा अच्छं ” भिक्रण 


निक्का प्रातिका आदिशब्दाउस््ादिपरिप्रहस्तेषामदाने अतिग- | 


च्छेति अद्त्सिति घा घचनमातिगच्छप्रत्याख्यानम दित्साप्रत्याख्या 
नें दा। मा० मण० प्र० “जङ्‌ (च्ज) च्या पष्वक्खाणं बभणसमणा- 


णं। अच्च्छंति ” अदित्साम्रत्याख्यानं हेब्राह्मण ! देश्रमण ! अदि- | 


त्सेति नाम दातुमनिच्छा न तु नास्ति यद्भवतां याचितं ततश्चादि 
त्सव बस्तुनः प्रतिषधात्मिकेति इत्वा प्रत्याख्यातमिति गाथार्थः। 
भाव दे झ० ॥ 

जाय-अ तिजा ( या ) त- पं? पितः संपद्मतिलक्न्य जा- 


तः संवृत्तो वाउतिऋम्य वा तां यातः भ्राप्तो विशिष्टतरसपद्‌ं स- 


झचूतर शत्यथे:। इत्यतिजताऽतियातो वा ऋषभवत्‌ । सुतभेदे, 
स्था० ४ ठा०॥ 

ध्यप्ट्डिय-अतिघप्ठित-जि०्मतिक्रान्ते, उल्लड्लितवति, उत्त ०७ अ०। 
अतिष्ठाय- अब्य० अतिक्रस्योद्वइचेत्यथें, उत्त ० ७ अ० ॥ 


अइणिचल-अतिनिश्रत्-त्रि० मतीव निष्प्रकम्पे, पंचा०१४ विव० | 


ऋअणिरूमहुरत्त-अति(स्नग्धमधुरत्व-न° घृतगुरादिवत सु- 
खकारित्वरुपे पएकोनविश्चे वचनातिशये, स० ॥ 

(६) (तं) इ (य) त-अतीत- त्रि० अति-इ-तण० 
अतिक्रान्ते, सूत्र०९ श्चु ०९० झ०। आचा०। श्रा० म० प्र०। दश० | 
बिवक्रितसमयमव्धी त्य चूतवति समयराशौ, ज्यो० १ पाहु०। 
प्राक्कत, श्नतिक्ान्तसमयनाविनि, विशे० । आतु० ( श्रतीतवस्तु- 
नः सत्वविचारः सब्व््राब्दे ) दूरः) भूत च उत्त० १५ श्च ० ॥ 


अ (३) ( ती ) 5८ य ) तद्घा-अतीताद्धा- खी° घत) 


तकाले, आचा० ९ श्रु० १ अ० १ उ० । ्रतीतषु अनन्तेषु पुद्धलन- 
पराषतंषु, अनु ० ॥ 


छ ( ६) (त) इ (य ) तपच्चक्खाण-अ्रतं)तप्त्यारुयान- | 


० पूैकालकरणीये प्रत्याख्यानभेदे, प्रव० ४ द्वा० । झ्० | प्र०॥ 
झ (ति)इ (या ) ताण-अतियान- न° नगरादौ राजादेः 


प्रवेश, स्था० ४ठा०॥ 


अ(ति)ईइ८( या ) ताणकहा-अतियानकथा- स्त्री० रा- | 


जादेः नगरादो प्रवेशकथायाम्‌, यथा “ सिय खिंघुरखंधगओ, 
सियचमरो सेयपत्तबन्ननहों जणनयणकिरणसरे ओ, पसे पवि- 
सरह पुरे राया ” इति स्था० ४ गा०। राज्ञकथाभेदे, ( व्याख्या- 


रशायकदा राब्दे ) ॥ 


| अ ( ति) इ ( या ) ताणगिह-अतियानग्रह-न० नगरादि- 
प्रवेश यानि ग्रहाणि तेषु, स्था० २ उा० ॥ 
अ(ति,)इ (ता ) याणिपट्टि-अतियानर्ि- ख्री० राजा- 
देः नगरप्रवेशे सम्भवन्त्यां तोरणटृट्गोभाजनसम्मददिलक- 
णायाम्रछो, स्था० ३ ठा०॥ 
($ )8 [तं ][ या ] ताणागयप्माण-अतीतानागतक्कान- 
न० अतिक्रान्तानुत्पन्नार्थ परिच्जेदने, द्वा० २६ द्वा० ॥ 
अइताल-अतिताल-न० उत्ताले गेयदोषे, अनु० । 
अपतिक्खरोस-अतितीद्वणरोष-ज्रि० ६ ब०। पुनः पुना रोषण- 
शवे, दीघेरोषिणि, वृ० २उ० | 
^ अऽतिनव्व-अतितीत्र.तरि० अत्युत्कटे, पंचा० १ बिव० । 
अइतिव्वकम्म विगम- अतितीवकमेविगम-पुं० ६ त° अत्युत्कट- 
स्य कर्मणो क्ानावरणीयमिथ्यात्वादेः बिनाशे, पंचा० १विच० । 
अइतुद्रण-अतिचुद्रए-न० च्रतिशयेनापनयने, सूत्र० १ श्रु०१ अ० 


अइतेआ-अतितेजा-ख्री ° चतुर्दृइ्यां रात्रो, ज०७ घक्त) कल्प०। 
अइदंपज्ज-ऐदपय्ये-न० इ॒दं परं प्रधानमस्मिन्‌ वाक्ये इतीदं परं 
तज़ाव पेद पयंम्‌ । वाक्यस्य तात्पय्येडाक्तौ, षो ०१ विव ०। पूर्वोक्त- 
तात्पयै, षो० १६ वित्र । जावार्थगन्नँ (प्रति०) तत्वे, पञ्चा° 
१४ बिव ॥ 
| अच््दारुए-अतिदारुए-जि० महाभयानके, श्रष्टऽ । 
झइवुक्ख-अतिछुःख-न० अतिदुःसहे, आचा० १ श्रु० ६ श्र०। 
| अइष्ठक्खधम्म-अतिदुःखधम्मे-त्रि० अतीव ःखमसातवेदनी- 
| यं घर्मः स्वभावो यस्य तत्तथा । अत्यन्तासातस्वभावे, “ गा- 
| ढोवणीय अशदुक्खधम्मं '” सूत्र० १ श्रु० ५ अ० | अतिदुःखरूपो 
| धमः स्वभावे यस्मिन्निति इद मुक्तं नवति । श्र क्िनिमेषमात्र- 
मपि काञ्च न ःखस्य विश्राम इति | सूत्र० १ श्वु०५ अ०। 
| अइदुदिण-अतिदुर्दिन-न० अतिरायेन मेघतिमिरे, पि०। 
| अइछल्नह-अतिदुल्लेज्ञनत्रि० श्रतिशयेन दुष्प्राप्य, ग० भ अधि० | 
| ऋडइठस्सह-अतिवुस्सह-त्रि* अत्यन्तझ्धरध्यासे, उत्त० १९ ० 
अश्वुर-अतिदूर-लि० हल पक रा० | श्रा पं ६५ 
अस्दूसमा-अतिदुष्षमा-खा० जा अवसाप- 
रयाः षष्ठे उत्सर्पिएयाश्व प्रथमे अरके, एतद्णंनञ्च तत्रैव ति० । 
| न° | ज्यो०। 
अइदेस-आतिदेश-पुं? अतिक्रम्य स्वविषयमुद्नक्षय अन्यत्र वि- 
षये देश अतिदेशः अतिद्रियते वा करणे कस्मेणि वा घञ्‌ “झ- 
| न्यत्रैव प्रणीतायाः, रृत्स्नाया धम्मेसहतेः | अन्यत्र काय्येतःप्रा- 
घि-रतिदेशः स उच्यते ॥ प्राकृतात्‌ कम्मेणो यस्मा-्त्समानेषु 
कम्म! धम्मेप्रवेरो येन स्या-दतिदेाः स उच्यते” इत्यधिक- 
रणमाक्बाध्षतानियुक्तवाक्योक्ते अन्यत्र प्राप्तेऽन्यधम्मे, तत्पापके 


शास्त्रभेदे । वाच । 
अइधमंत-अतिधमत्‌-त्रि० अतिरायेन शब्दकारके, नि० चू ०१० 
त्‌-जि० ज्ञामिते, अतिवर्तते च प्रश्न० ट 


| अस्धामिय-अतिधादे 
अधर द्वा० रे अर । । | कह 
| अःधुत्त-अतिधूतै-च्रि० अतीव प्रचूत धरूतेमष्टप्रकारं कम यस्य 


(४७) 


अध्घत्त 


~ | 


सो5तिघूतेः । बहु बकमेणि, सूत्र श्च ५ अ० १ उ०। 
इपोडिय-अ तिपणिमत-श्रै° तीच दुाचैद्ग्धे, ० १ ० । 

इपंड्केवज्च सिला-अतिपाएरुकम्ब्लशिला- सनी मन्दरप- 
वतस्य दङ्केणदिम्गतायामभिषेकरि वायाम्‌, स्था ०२डा९ “दो अ- 


अशभिधानराजेन्द्र: । 


श्परुकबञ सिल्लाओ ” स्था० ४ 3० । पाएसुकस्बबारिलेेत्यस्या 


नामान्तरमिति तनै बणंको व्यते ! ज< 9. बक्क० | 
इपडागा-अतिपताका-खोर एकां पताकामतिक्रस्य या प- 
ताका साप्रतिपताका । ङा ६ अर! पताकोपरिवर्तिन्यां पताका- 
याम्‌, । दशा० । ओ>। 
अऽपरिणाम-अतिपरिणाम-पु> अतिन्याप्त्या परिणामो यदु- 
क्ताथेपारिणमनं यस्य स तथा ञ्य रउ० । निर चू०। अपवादैकम- 
तो, वृ० रे ल० । तलकणम ॥ 
अतिपरिणामकमार्‌ ॥ 
जो दव्वखत्तकाल-जावकय जे जहिं जया काले । 
तन्नेमुस्सत्तमः, अडईपरिणामं वियाणाहि ॥ 


छउज्यकेत्रकाब्ुभावकृतं यद्वस्तु यस्मिन्‌ बिृष्टाष्वादौ यदा | 


काते आत्यन्तिकछर्मिकादो ज़्णितम्र [तन्लेसात्ति तस्मिन्‌ द्रव्या- 
दिकते अपवादिकवस्तुनि बेरया यस्य स्॒तब्लेश्यः परयामि । 
तावदत्र किमपि निश्रापद्‌ ततस्तदेवावलम्बयिष्यामीत्यपवदि- 





कमतिरित्यथैः । तथा सृत्रादपवादश्चतादुत्पाबल्येन मतिरस्येत्यु- | 


त्सूज्रमतिः । शतोक्तापवादाद च्य धिकापवादबुङरिति भावस्त- 
मेवेविध्र साध्रमतिपरेणामकं विज्ञानीदीति वृ० १ ल०। 
चय प्रसङ्खाद्त्रैव परिणामकापरिणानातिपारिणामानां 
सदृष्टान्तं स्वरूपम्‌ दरयेत । 
परिणमऽ जहत्येएं, मई उ परिणामगस्स कज्जेसु । 
विएए नतु परिणमइ, अहिगमः परिणामे त्रो ॥ 
परिणामकस्य मतिः कार्येषु याथाथ्यंन यथाथेन्राहकतय। परि- 


णमति । अत पवासौ परिणामक चच्यते। द्वितीय दितीयस्याप- | 


रिणामकस्य मतिन तु नैव परिणमत । चरत प्वरासावपरिणामस्तृ- 
तीयः पुनरध्रिकां मति मधिगच्तीति परिणामकोऽनिधीयते एत- 
देव स्पष्टयति ॥ 

दासु त्रिपारिणमइ म३-मुस्सर्गववायओ उ पढमस्स । 

विइतस्स उ लस्सग्गे, अइ्ञ्रववाए अ तइयस्त ॥ 

प्रथमस्य परिणामकस्य मतिरुत्सगापवादयोरपि परिणमति। 
किमुक्तं नवति । यः परिणामको भवति तस्‍्योत्सग्ग प्राप्ते उ- 
त्समौ पव मतिः परिणमत | अपवादे प्राप्तेऽपवाद्‌ एव मतिः प 
रिणमते । यत्रोत्सग्गों बत्नीयान्‌ तच्रोत्सर समाचराति । यत्राप- 
वादो बन्नवान तत्रापवादं गृह्णाति । द्वितीयस्यापरिणामकस्य पु- 
नरस पव मतिः परिणमते ! न पुनरपवादे | तृतीयस्य तु 
अति अत्यथेम्‌ | श्रपवादे मतिः परिणमते । स च खठ्यादिकार- 
णे प्रतिसवनामनुज्ञालां ज्ञात्वा न क्रिचित्परिटरति। कारणमन्त- 
रेणापि प्रतिसेवते | अथ यदुक्तमासीत्‌ ( अंबाई द्िद्रंतोत्ति ) 
तदिदानीं नाच्यत | एतेषां परिणामकादीनां ्रयाणामपि जिज्ञासया 


कचिदाचायाः स्वटिष्यानित्थमनिदध्युः आया ! आप्रैरस्माकं | 


प्रयोज़नमस्ती त्यक्ते यः पीरणामकः टिष्यः स व्रूयात्‌ । 
चयणमचेत्रणं वि य, केदहछिन्न ओकित्तिया वा वि | 
क्षय्या पुणो व बोच्छे, वीणासत्थं च वुत्तोसि ॥ 
प्नगवन्‌ ! चराचरैः प्रयोजनं तानि कि चतनाने कि नावितानि 
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लवणदिन्निवोसितानि लताज्नावितान ( केदहत्ति ) कि प्रमा- 
णानि करि महन्ति कि वा लघ्तनि ( छिन्नत्ति ) कि पूर्वच्छिन्नानि 
कि वा इदानीं रित्वा आनीतानि | अथवा ( रिन्नत्ति) कि 
ज्िज्ञानि खण्मीरतानि कि वा सकलानि ( कित्तिक्ति ) कि- 
यन्ति वा गणनायां द्विञ्यादिसख्याकान्यानेकानि वा अपिशब्दा- 
त्‌ कि बरूास्थिकानि श्रबस्ास्थकानि वा तरुणानि जरगानि 
वेत्यत्रापि प्रष्व्यम्‌ । इत्थं शिष्येणानिदिते आचार्येण वक्तव्यं 
सम्य ! बब्धानि खन्त्यत्रेऽपि मम पुनः पुरा विस्खतान्यासान्निदानीं 
स्स्रतिपथमवतं)णनीति। यद्वा पयोप्त तावदिदानीं प्रयोजने समा- 
पतिते पुननेवन्तं वक्ष्यामि भणिष्यामि । अथवा वरस ! कि ममा- 
नचि: कार्य विमाथ किमयं विनीता नवा परिणामकोा घानवेति 
विङ्ञानायेमुक्त ऽसीति | यः पुनरपरिणामकः ख ब्रूयात्‌ । 

«कि ते पित्तपञ्चावो, मा वयं एरिसाई जंपाहि । 

माणं परे वि सोई, कटं पिनेच्छाम एयस्स ॥ ` 

भो आचाये ! कि ते पित्तप्जीवः समजनि यदेवमुन्मत्तवदसं- 
बद्धं प्रलपसि यदेकवारं ममाग्र जर्पित बहिज्ञल्पितं नाम मा 
पुनदितीयं बारमीदशानि सावद्यानि वचनानि जल्पेति । यतो- 
“मा णमि" त्येतस्वदीय वचनं पराऽप्यन्योऽपि श्रोप्यति। वयं पुनः 
कथमव नेच्छाम पएतस्याथेस्याघ्रानयनवकणस्य कि पुनः कतव्य 
तामित्यपिडाब्दाथेः । यः पुनरतिपरिणामकः स एवममिदध्यात्‌ । 

कालेति अइवत्त३, अह्म वि इच्छा न भाणिडं तरिमो। 

के एचिरस्स वृत्तं, अन्नाणि वि किंच आणेमि॥ 

कमाश्रमणा ! यदि युष्माकमा्ैः प्रयोजन तत शदानीमप्यान- 
यामि यतः ( सि इत्ति ) पषामाश्राणां काब्बोउतिवत्तेते अति- 
क्रामति । अद्य तावत्तानि तरुणानि वतन्ते श्रत कध्यै जरवीन- 
विष्यन्तीत्यथः । यद्ा अस्माकमप्याप्नाणां ग्रहण महती इच्ा- 
पर कि कुर्मा न वयं योष्माकीणभयज्नीता भणितुं किमपि (तरि- 
सोत्ति ) शक्नुमः | अथवा यच्चाश्राएयपि ब्रहीतु कल्पन्ते ततः 
किमियतश्िरात्काब्ाछक्तं वश्चिताः स्मो घयमियन्तं काव्मिति- 
भावः। कि वा च्नन्यान्यपि मातुरतिद्धादीन्यानयामीति । अन- 
येारर्पारणामकातिपीरणा मक्योरवं जद्पतोराचा्यणदमुत्तरं दा- 
तन्यम्‌ । 

ह की नल [+ च अ ५ 3००५ 
नाभिप्पायं गिएटसि, असमत्ते चेव भाससो वयणे । 
मुत्तबिक्षल्ोणकए, भिन्ने अटवा वि दोचंगे ॥ 
भो मुग्ध त्वेन मदीयमन्निप्रायं गृह्णाति किन्तृत्सुकतया म- 

दीये वचने असमाप्त पवेदशां समयवि रुरू निष्टरं वचनं भाषसे। 
मया पुनरतेनाभिग्रायेणानिहितम्‌ ( मुन्तबिल रत्यादि ) मुक्त 
काञ्जिकं तदे वात्यम्बरे मुक्ताम्बर तेन लवणेन वा तानि भावि- 
तानि मुक्ताम्लव्रवणद्तानि ज़िन्नानि च । किमुक्तं नवति । न म- 
या नवतः काश्वद्‌ परिणतान्याघ्राए्यानायितानि कि तु चतुथ- 
रखिकभावितानि वा हवणज्नावितानि वा झब्यतो नावतञ्चनि- 
ज्ञानि परिणतानीति भावः । श्रथ वा (दोच्चंगत्ति) सामयिकी- 
सङ्गा श्रोद नादिमूबापिक्रया जोजनस्य दछितीयाङ्गानि रारूशा- 
करूपाणि तानि मया श्नानायितानीति प्रक्रमः । “अंबाई” इत्य- 
त्रदिि शब्द सूचितौ ब्रक्रवीजदष्ान्ताविमौ । आचाय भणन्ति। 
आयी ! “ स्कल चा प्चोश्ररति ” श्च्रापि परिणामकादीज- 
स्पस्तचैवाब॒सातव्यः । नवरम । श्रपरिणामकातिपरिणामकों 
प्रति सूरिणा प्रतिवक्तव्यम्‌ । 


[0000 


ध्प्रभिधानराजन्द्र: 
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निष्फावकोदवाई-णि बेम स्क्खाणे न हारिए रुकखे। 
अंबिदल्वविछ्त्यारी अ, भणामि न विरोहएसमत्थ ॥ 


निष्पावा चल्लाः कोछवाः प्रतीतास्तदादोनि ( स्क्खाणित्ति ) | 
| # ति क~ [न #~ 
अइपासंस-अतिपश्यत-जि० अतीव श्रसाधारणं परयति, । 


करान्‌ | तथा चीजान्यपि यानि श्रम्बभावितानि विध्वस्तानि वा | 
| अइप्पपान-अतिप्रमाए-न० बारजया5तीते भाजन, पि० । 


रूक्राणि डरव्याणि तान्येवाहं ब्रवीमि न हारितान्न तु साचत्तान वृ- 


व्ययच्किन्नानि यानि कानि तान्यदं भणामि न विरोहणसमथो- 
ईने पुनरङ्गाद्धवनशक्तेकानीत्येष त्राप्रादि दान्तः । कथनाचाये- 
णामीज़िः स्थानः “मुक्त बेव"'इत्यादि भिः प्रकरः कत्वा णव परी- 
ह्य यः परिणामकस्तस्य दातञ्यम्‌। पुनस्तेन श्रोतव्यमित्याह + 
निद्दाविगहाप रेव-ज़िएए गुत्ति दिएण पंजालिणा । 
जत्ती बहुमाणेष्ठ य, लवलत्तेणं सुणेयव्वं ॥ 
अन्िकंखंतेण सुभा-सियाः वयणाईँ अत्यमहुरार । 
परिम्डियमुदेण टरिसा- गएण टरिसं जणातेख ॥ 
निद्रायमाण: सन्‌ न किचिदप्यवधारयति । बिक थायां किय- 
माणायां न्याघातो नवत त्यते निडावरिकथापरिवर्जितन श्रोत 
व्यम्‌ । गुप्ताडि स्वस्वविषयप्रयूत्ति निरोघेन खदृत्तानीन्द्रियाण 
यनासो गु्तन्डियसुतन । तथा प्रःञजाविना योजितकःयुगेन न- 
क्त्या बहुमानेन च श्रोतव्यम्‌ । चकिनाम गुरूणामिति कतेव्यता- 
चां निषद्यारचनादिकायां बाह्या प्रवृत्तिः | बहुमानस्तु गुरूणामु- 
परि अन्तरः प्रतिबन्धः । चत्र चतुजे ड । नक्तिनोमैकस्य न ब- 
मनः, बहुमानो नामेंकस्य न नक्तिः, एकस्य भक्तिरपि बहु- 
मनोऽपि, एकस्य न जक्तिन वा बहुमान एति । रत्र च भक्तिष- 
इमानयोर्विंशोषक।पकं शिवार्यवानमन्तरभक्तयोमेरुकपुविन्द - 
योरदाष्टरणं तश्च सुप्रसिरूमिति छृत्वा न विख्यते । यदि च 
भक्ति बहुमान वा नकराति तदा चतुर्वघु । तथो पयुक्तेनानन्यम- 
मला भ्रातव्यम्‌ | “अन्निकंखंतेणं इत्यादि व चनानि श्र॒तव्याख्या- 
रूपाणि खुभावितानि शोभनभणितानि अथमधुराणि जावाथ- 
सुस्वादूनि अभिकाह्वता आभिसुख्येन चाञ्उता । तथा विसि 
तमुखनपएृषोपूवेश्रव्णसमुद्धतविस्मयस्मरवद्नन दषेगतन अहो 
अमं ज्गवन्नः स्वगलताञ्ुरोपमवगणय्यास्मन्निमित्तमेव- 
विध सूत्रार्थब्याख्यान कुवन्ति नानु) भवेयममीषां परमोप- 
कारिणामहमिध्येव वधे इषेमागतः प्राप्तो हषोगतस्तेन । तथा 
शुङूणामपि स्ववद्‌ नप्रसक्नतया लत्फुल्लोचनतया च देम्‌ 
सहो कथमयं संवेगरड्रतराड्रिमानसः परमागमन्यास्याने गृणो- 
त) तिञ्ञक्कणं प्रमोद्‌ जनयता श्रोतव्यमिति । 
अथ परिणामकद्धारमुपसंदरन्नाह । 
आधारियसुत्तत्थों, सविसेसो दिज्तए परिणयस्स । 
सुपरिच्छिता य सुनिच्छि-यर्स इच्छागए पच्छा य॥ 
कट्पग्यषटारादेः सत्राथः सविशेषः सापवादः स्वगुरुस काशा- 
ख्वधारित आगुद्दीतः: स स्बोऽपि दीयते परिणतस्य परिणा- 
मकस्य शिष्यस्य सपर क्य पूवोक्ताघ्रादिदृष्ान्तेः सुष्ठ अधि- 
स्तवान परीका रत्वा सुनिश्चितस्य प्रारब्धसूत्रार्थ भ्रह) तव्ये 
छृतनिश्चयस्य । यद्वा ङ्ानद रनचारिक्राणां यावज्जीवमपि चिरा- 
घना न कतव्यत्येव सष्तु निश्चितो निश्चयवान्‌ यस्सुनिश्चितस्तस्य 
दीयते ( इच्छागप पच्छात्ति श्रपरिणामकातिपरिणामकयोः 
पनर्यद्‌ा सा आत्मीया यथाक्रम केवलोत्स गो पवाद्रुचिल करणा 
च्या गता नष्टा जवते तद्‌ पश्चाच्तयोः छद श्रतानि दातन्या- 
नीति । उक्त परिणामकद्धारम्‌ ।छु० १३० । ( अज्जैव म- 
रुकदृष्टान्तः स॒ च पन्नेबशब्दे कारणिकतद्भटणावसरे व्यते ) 


| 
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अइपास-अ तिपाश्व-पुं० भरतकेत्रजारजनसमकावजाते परव- 
तजे तीथकरे, “ अरजिणवरों य भरदे, अश्पासजिण य 


प्रघप्‌ ” ति । 
आ० १ श्च ९ अ० २ म०। 


( श्रश्बहुशब्दे ऽस्य स्वरूम..) अतिक्रान्तः प्रमाणम्‌ । अत्या 
स्र० श्रमबणातिक्तान्त, यस्य यत्‌ प्रमाणमुच्चेतं ततोऽधिकप्रमा- 
णत्रत्ति, प्राण्स० । अत्यन्तप्रमाणे, बृहत्प्रमाण, न° वाच । 
अइप्पसंग-अतिप्रस ड्र-पु अतिपरिचय, पश्चा० १० विव० । 
अतिग्यात्तिलक्रणायामनिष्टापत्तो, पञ्चा०६ विव ० ॥ 
शझपबल॒-अतिवद्ल-- त्रि० पुरुषान्तरबल्लान्य तिक्रान्तो5तिबत्दः । 
श्रश्च० अध० ४ श्र० । श्रतिक्रान्ताश्ेषपुरुषामरतियग्बले, । 
खपा० २ अ० | अंतिशयब श्ले, ओ० । राय० | स० । भविष्यति 
पघ्चमे चासुदेज च पुण ती० । स० । ति० । कृषजदेवस्य 
चतुर्थ भवे महाबलनाज्नो राकः पितामहें शतबब्नस्य पितरि, “गं- 
धसमिरे बिज्लाहरनगरे भदबलरष्पो णत्ता सयबलरायणो पुत्त 
महावल्लो नाम राया जातो" । श्रा म० प्र० । चूएय। तु “ गंध- 
समिद्धं णगरं राया रायी च विबुरूणयणो जणवयह्िि ता सत- 
बघ्रस्स रषयो णगरं नत्तुतो अतिबद्बसुतो महाबलो नामं । आ० 
मशद्धि। ०आ० चू० | भरतचक्रिण: प्रपोत्रे च । स्थानत ठा०।श्रार 
चू० । अतिशयित बल्ले यस्याः ५ थ० । अत्यन्तबल्लाधायिकायां 
पीतवर्णायां (वेमियाला) एति श्यातायां लतायाम, विशभ्वामित्रे- 
ण रामाय दत्ते अख्रविद्याननेदे च सी ° अतिशयितं बलम प्रा 
स० अत्यन्त बल्ले, सामर्थ्ये, जन्ये च न० । अतिरिक्त बलमस्य 
श्त्यन्तब युक्ते, त्रि० “जयत्य तिबज्ञा रामो लदमणश्च महाबल 
इति रामा० । अतिरथे च । चाख० । । 
अप्बहुय-अतिबहुक-न० अतिशयेन बहु- निजप्रमाणाऽन्य- 
धिके जोजने, पि०। 
तत्स्वरूपम्‌ । 
बहुयातीयमश्बहुं, अहबहुसो तिन्नि तिनि य परणं | 
तं वि य अइईप्पमाएं, ज्ञुजः ज॑ वा अतिप्पंतो ॥ 
बहुकातीत्तमतिशयेन बहु भसिशयेन निजप्रमाणाज््यधिकमि- 
व्यः | तथा दिवसमध्ये यखरीन्‌ वारान्‌ भद्ध त्रिज्यो वा बार- 
च्यः परतस्तक्नोजनमातिबहुशः तदेव चं वाररथात)तमतिप्रमा- 
णमुच्यते “ अङ्ष्पमाणे ” त्यवयघो व्याख्यातः । चस्येव प्रका- 
रान्तरेण व्याख्यानमाह । च्चङ्क यद्वा मतृप्यन्‌ पष “ च्रर्प्पमा- 
ण ” इत्यस्य शब्दस्याथैः । “ अश्प्पमाण ” इत्यश्र च शानस्प- 
व्ययस्ताच्जील्य विवक्कायां यद्धा प्राकृतब्नकृणवशादित्ति [प० । 
अश्यहुसो-अआतिवहुशसू-भव्य ० दषंसमष्य चीन्‌ वाराच्‌ चे. 
ज्यों वा परतो जोजने, पिं० । ( स्वरूपमनन्तरसुक्तम ) 
अध्बेल-अतिबेस्ल-अ० बेल्ामतिक्रम्याउतिबलम यो यस्य कते- 
व्यस्य कालो ऽध्ययनं वा तां वे्ामतिवज्गधत्य्थे, सृच्०१ श्र०१७४ 
अ० । “ नातिबेत्तं उवाचरे ” न मयादाह्घक्घनमित्यथः कुयादात 
शअआाच।० १ श्ु० ८ अ0। 
अःबेलला अंतित्रेज्ञा-आरी० अन्यसमयातिशायैन्यां मयांदायाम 


साधुमयोदायाम उत्त० ३ अ०। 


(६) 
ध्पनिधानराजन्द्र: ! 


अइजद 


अझपइज़इ-झतिज़र-पु० कस्य चिच्टेठिनः पुत्रे, येन खीकञचदे 
सति मद्रनामनच्नातुः पृथर्तूय गृहाद्यद्धेकरणं कृतम्‌ तं० | 

अइभइग-अतिभछक-तत्र० ऋछझूद सोने, प्रति० । 

अइभदा-अतिभछा-रूी० प्रजासनामगणधरस्य मातरि, आ० 


मर द्वि० । झा> चूर, 


अइजय-अतिजय-जि० ऐहल्किकादीनि जयान्यतिक्रान्ते, प्र- | 


अर अन्च० र द्वाए । 


अरनार-ऋतिभार-पुं० अत्यन्तं भारः ! गुरूवे, पि \ बोदुम- | 


शक्ये भरे, प्रव > । अतीव नरणमतिभारः। प्रत्तस्य पृग- 
फञचादेः स्कन्धपृष्ठादिष्वारो पणरूपे, आव ०६ झ० ! धमे०। घ० ! 


र० । प्रव० | तथाविधरदाक्तिक्रद्यानां मदान्नारारोपणस्वसूपे, च- | 


पा० १ अञ । प्रधथमाखुव॒तस्य चतुर्थे अतिचारे, पंचा० १ विचे° 
^“ अतिभारो न आरोकेयब्वो पुज्वि चेच जा वऋहण्याषः जीविगा 
सा मोत्तव्वा नदो अन्ना जीविमा ताहे दुपश्रो जं सयं 
लक्खिवइ ओयारेझ वा भार एवं वहाविज्ञ३ बरल्लाणे जहा सा- 
भावियाओ वि भाराओ कणो उ कीरइ हल्नसगमेसु वि बेब्ाए 
मुय आसहत्थीसु वि एसव किही आवण ६ अ० चू०; 


अ्रप्भारग-आतिनारग-पुंग अतिभारेण देगेन गच्छाति, गम-रू- | 
3 त० खरे, अश्वतरे, गनाद्‌ वमवायां जाते अश्वनेदे, वाच०। | 


अचछ्जारा रोबण-अ तिभारारापण-न० अतिहायितो ज्ञारो5ति- । 


नाये योदुमदाक्य इति यावत्‌ तस्यासेपर्ण गोकरपज्नरासभमनु- | 


ष्यादेः स्कन्धे पृष्टे शिरसि वा स्थापनम्‌ | प्रथमाणुवतस्य चतु 
थ नचार, श्र 9 आध० | प्रश्चष० । 


श्रइ्तू मि-अतिज्ू मि-स््री ० पएलुकात्परनाग, अननुकाता गृह- 


स्वैयेबान्यनिकाचरा नायान्तीत्यथः दशा० = आ> । ( तत्र गमनं | 
निषिद्धमिति गोयरचरिया शब्दे ) अतिशयिता भूमिम्यादा | 


प्रा० । स्र० । अतिक्रमेध्व्ययी० मय्यादातिक्रमे, 
मय्यांदां वाऽतिक्रान्ते, रि वाच । 
अउम॑च-अतिमश्व-पुं० मश्चोपरितने विशिष्टमश्े, 'मञ्चादमञ्- 
कल्चिय' औ० | ददा | का०॥ 
अइम्िया-अतिम्रात्तिका- स्त्री० कर्दमरूषायां गृत्तिकायाम, 
जी० ३ प्रति० । 
इमहल़ू-अतिमटत- ए० वयसा<।तगारष्ट, व्य ३े छ०॥ 


श्रप्माण-अतिमान- पुर अरतीव मानाऽतिमानः। खुभूमाद)।- 


[कय 
अव्य० । चूमि 


नामिव महामाने, सुत्र ०१ श्र०ए अ० | चारित्रमतिक्रम्य वतंमाने | 


द 


कष्रायनदे, सृत्र० र श्रु० ६९ अर | 
अइमाय-अ तिमात्र- जि? मात्रामतिक्रान्तः । 
उत्तए २६ झअ० | आ० चू? । 
अध्माया-आतिमात्र[- स्त्री० उचितमात्राया अधिकमात्रायाम, 


मात्राइथिके, 


*अच्प्रायापपाणभोयण्ण आदारित्ता ज़वई३ उत्त ० १६अ०। प्ररन०। 
अतिमाया-ल्री? अतीव माया अतिमाया । चारित्रमतिक्रम्य 


चत्रमान कधायन्द, सूत्र ? श्र {६ अन ॥ 

अटमृत ८ मर्त ) य-आतिगक्तक-न मुच नावे क्तः । अतिश- 

यन मुक्तं बन्‍्धदीनता यस्य कप वार | वक्रादावन्तः 0। १।१६। 

दति वृतीयस्य अनुस्वारा55गमः आप तु न श्रा । तिन्दुकनु- 

क्रे, ताद्वधकरे, वाच ० । पुष्पप्रघाने वनप्पता, ज १ वक्र०। वर्ल।- 
प्रक्ा० १ पद । अतिमुक्तमण्मपकाः ज।० ६ प्रति० | बिशे०। 





अशध्मत्त 


प्रज्ञा| ब्चताहेदे, आचारदश्च>१अ०। श्रो० कंसम्रातरि, पुं० येन 

वाल्ये देवकः) स्वस्वसा भोक्ता ` त्वमए पुत्रान्‌ सदश्रान्‌ जन- 

यिष्यसि' > म० छि० । (० च्यू० । पोब्बासयुरवास्तब्ये 

विजयराजस्य ्रीनाम्न्ं देव्यां जाते एत्र, स्था० १० ठार ॥ 
तघक्तव्यता अन्तकृद्‌ शाङ्ग यथा ॥ 


तेणं काझेणं तेणं समणएं पोल्लासपुरे णधरे सिरीवणे 
लञ्जाणे तस्स णं पोब्बासपुरे णयरे विजये नामं राया 
दात्या । तम्प ण अिनयस्स रना (सर्‌) नामं देव॑। दात्या 
वष्पश्रा तत्य एं व्रिजयस्स रण्णो पुत्ते सिरीए दवीए 
त्तत्त अइमुत्ते नामं मारे दात्या सुमाक्ष० तेणं कालणेः 
तेणं समएणं समणं ३ जाव सिरीवणे उञ्जाणे विहर- 
ति । तेणं कालेणं समएस्स भगवओ महाव्ररस्स जेट्टे 
तेवासं) इद्त] जदा पएणत्त)ए जाव पालासपुरे णयः 
र जच जाव अमति इमं च णं आतिमृत्ते कुमारे एटाए जाक 
विज्वूसिते बहाहें दारशटि य मिभएहि य कुमारो य 
कुमारयाहे य सार संपरिवुमे साओ महातो पमि(नक्ख- 
मई परिनिक्खमइत्ता जणेव एंदद्वाण तेणेव उवागते तहिं 
बढ़ाहिं दारणाहि य संपरिवुडे आनिरममाणे अभिरममाणे 
विरति । तते णं नगवं गोयमे पोलासपुरे णयरे उच्चनी- 
य जार अम्माण एंदद्ढडाएस्स अदरसामंतेण बीतिवयाति ! 


तत श सअध्मृत्त कुमार ज़गव गायम अदुरसाम्तण वृति 
वयमाणं पासति पासातित्ता जेणेव भगवं गोयमे तेणेव लवा- 


गते भगव गोयम एवं वयासं । के एं भंते ! तुज्के कि 
वा अमह ततेणं भगवं गोयमं अतिपत्तं कुमारं एवं बया- 
स) अम्हे णं देवाएुष्पिया समणा निग्गंया इरियासमियाः 
जाव बम्नचार। उच्चनीय जाव अम्माणे ¦ तत णं अति- 
यत्ते कमारे नगवं गोयमे एवं वयासी । अह णं भते! 
तुज्फे णव अहं तुज्भं भिक्खं दलावेमि ।त्ति कट्ट भ 

गवं गायमं अगुर्लं।त गणएटात गेण्हातित्ता जणेव सत गि- 
ट्‌ तेणेव लवागए तते णे सा सिरि देवी मवं गोयमं एज्जमा- 
णं पासति पास तित्ता हद्ठतुद्रा आसशाओ अन्येति अब्चु- 
द्ितित्ता जणेव जगत गोय्मे तशव उदागच्छणाति लवागच्छति- 
ता नगवं गायमं तिकखुत्तो आयादिण पयाहिएं बंदति 
नमंसति विजलद्धेण असरणां पाणं खाश्षमं साः पतिलाजति 
पढिक्षाभतित्ता परि विसज्नेति । तते णं मे अइयमुत्ते कुमार 
एवं वयासी । कट्‌ णं भ॑ते ! तुज्मे परिवसह | रगवंमोा 
यम अतिृत्तं कुमार एवं वयासीं | एवं खत्यु देवाणुप्पि- 
या! मम धम्मायरियत्ते घम्मोवएसए धम्म नेतारिए सम- 
णं ३ महाबीर आदिकरे जाब संपाविडकामे इहेव पाला- 


सपरस्स नगरस्म बटिया सिरिवण उज्नाणे य उग्गहं उ- 
ग्गाठ्त्ता समणएं जाव नाव्रमाण विहरति | तत्य णौ अ- 


म्हे परित्रसामों तते ण से अतिम॒त्ते कुमारे नगवं गोयमे 


(७) 


मुत्त 


श्रनिधानराजेन्डः । 


अषप्म बय 


[ 








~~ 


एवं वयासी गच्छामि णं भत ! अह तुञ्भेटिं सखि सम- 
णं ३ पायं वदति अहासुहं तते णे मे अध्मुत्ते कुमार भ- 
गवे गायमं सखि नेणेव समणे हे तशव उवागच्ं 
त॒ उवागच्छतित्ता समरणं ३ 
पयाहिएं करति जाव पञ्जुबामति | तते णं जगवं गायम 
जणेव समण भगव मा वीरे तेणेव उवागत जाव पमिदं सति 
पटिदं मेतित्ता संजमे तसा आयाहिएं पयाहिएं विहरति । 
तगं समण ३ अतिमुत्तस्स कुमारस्स तीमे य धम्मकटा क- 
हेऽ से अतिमुत्त समए जगवज्#अतिए धम्मं माचाने- 
सम्म टतु ° जं नवरं देवाणुप्पिया अम्मापितरो आपु- 
च्छामि तते णं अहं देवानुप्पिया अंतिते जाव पव्वयामि अ- 


।तक््खुत्ता आयाहण | 


हासुह देवाणाप्पिया ! मा पमिबंध करेह। ततेणं से आति- 


मुत्ते कुमारे जेव अम्भापियरों तेणेव उवागत जाव पव्यतिए 
तते णं अतिमुत्त कुमारं अम्मा पियरो एवं वयासी बालसि 
ताव तुम पुत्ता ! असंबख्े (कण्ट तुमं जाणसि धम्मं । 


तते णं से अष्मुत्ते कुमारे अम्मापितरों एवं खलु अदं 


अम्मयाओ जं चेव जाणामि तं चेव न जाणामि ज॑ चेव ण 
जाणामि तं चेव जाणामि । तते णं अटयुत्तं कुमार अम्मा- 
पियरो एवं वयासं) । कह सं 


तुम पुत्ता ! जं चेव जाणामि | 


जावर तं चेव न जाणामि तेसिं आतिमुत्ते कुमारे अम्मापियरे | 


एवं वयासं] जाणामि अहं अम्म जाओ जहा जतेण 


तहा अवस्स मारयव्व न जाणाम अट्‌ अम्म जाआ काह वा | 


कहं वा कह वा केव चिरेणेव वा कालेण न जाणामि णं 
अम्मयो मे यातो केहिं कम्मायाणोहिं वा जीवा नरइयति- 
रिक्खजोणियम णुस्सदवेसु उववज्जंति । जाणामि णं अ- 
म्म यातो जहा सत्तां कम्मायाणहिं जीवा नेरध्य जाव 


उववन्नं(त । एवं खलु अहं अम्म॑ यातो जे चव जाणामि | 
तं चव न जाणामि ज॑ चेव न जाणामितं च जाणामि | 
तं इच्छामि णं अम्म यातो तुज्फेहि अन्नणएणात समाणे | 


जाव पव्वतिए। तते णं से अमत्त कुमारे अम्मापियरो जा- 


हनो संचाएति बहुहि आघवति ४ त॑ घच्छामो त जाया | 


एगदिवरसमत रायासिरिं पासेति पासतित्ता । तते णं स 
आतपुत्ते कुमारे अम्मापिलब्यणमाएयत्तमाणे तुसिणीए 
संचिति । अजिसओ जहा महाबलस्स निक्खमणं जाव 
सामारयाति एकारस अंगाई अ इकति अहि ज तित्ता बहुहें 
बासाति सामाएणपरियागं पावणेति पावणित्ता गुणरयणेणं 
तवोकम्मेणं जाव पविपुले पव्यए सिख अन्त० 0 वगं० | 
अस्य सिद्धिविषयः स्थाबेराणां प्ररनो यथा- 

तेणं कालेणं तेणं समणएणं समणस्स भगवओ महावीर 

स्स अंतेवासी अध्मुत्ते णामं कुमारसमण पगऽ्नदए्‌ जाव 


रिणीए । तए णं से अदयुत्ते कुमारसमणे अएणया कयाईं / 


याए बहिया संपट्टिए्‌ विहाराए । तए णं स अध्मुत्त कु- 
मारसमण वाहयं वाहयमाएं पास पासइत्ता मद्ियपार्च 
बंधः बंधइत्ता णावियामव नाबिओ विव णावमयं पमि- 
ग्गहयं लद॒गांसे पवाहमाणे अनिरमई । तं च थेरा अहृक्खु 
जेणव समण जगवे महाव।र तेणव उवागच्छंति ङवागच्छं- 
तित्ता एवं वयासी | एवं खलु दवाणुप्पिया ण अंतेवासी 
इमुत्ते णाम कुमारसमण। स ण नंत ! अमुत्ते कुमारसमण 
करहि भवगहणहिं सिज्किहिति जाव अतं करेहिति ? 
अज्नाति समण नयतं महावीर त थेर एवं यामी । एवं 
खलु अजल . मम अतवासा अभ्म॒त्त णाम कुमाररुमण 
पगज़्नहए जव बणणएस्ण ऋइयुत्त इूमारसमण एगए 
चव भवग्गहणणं धिज्मिहिए जाव अते करहिइ | तंमाण 
अज्जा ! तुमने अध्मृत्तं कुमारसमणं हीलह निंदह खिंसह 
गारटह्ह अवमष्छह्‌ तब्न ण दवाणाप्पया अध्मुत्त कमार- 
समय आगलाए सागर्ह्ह्‌ आगलाए उवागएटहह आगगे- 
क्षाएएं नत्तणं पाणणं विणएएं वेयाव मियं करेह । अइ- 
मत्तणं कुमारममणे अंतकरे चे अंतिमसरीरिए चव । 
तएणंत थरा जगवेता समणेणं भगवया महावीरेणं एवं 
वुत्ता समाणा ममणं भगवं महावीरं वदंति वंदंतित्ता अयुक्त 
ङमारसमणं अगिल.ए संगिण्टति जाव वेयार्बमियं करेति 
कुमारसमणोत्ति । षर्वषजातस्य तस्य प्रवजितत्वादाद्‌ च 

उञ्वरिसो पञ्चर्ग्रो णिग्गंथं रोइकण प!वयणंति' पतदेव चाञ्च- 
य्येमिहा ऽन्यथा वषोष्टकादाराज्न प्रवज्या स्यादिति (कक्खपमि- 
ग्गटरयहरणमायाएत्ति ) कक्कायां प्रतिग्रहक रजोह रणं चादाय- 
त्यथेः । ( नावियामेत्ति ) नोका छोणिका मे ममेयमिति विक- 
स्पख्निति गम्यत “नाविश्रों दिव नायंति ' नाविक इव नोबाहक 
इव नावं छोर्णी ( अवति ) असावतिमुक्तकमुनः प्रतिग्रदकं 
प्रवाहयन्ननिरमते एव च तस्य रमणक्रिया वात्रावस्थावला- 
दिति ( अदकक्‍्खुात्ति ) अछाक्षुः दष्टवन्तस्ते चेतदायामत्यन्ता- 
चुचिताओशं दद्का तमुपदसन्त इव नगव्रन्तं पत्रच्छुः । एतदेवाह 
"पतं खलु ` इत्यादि (दी बहत्ति) जात्याद्द्धद्ननतः ( गनद इत्ति ) 
मनसा ( खिसहांत्त जनसमक्म ( गरिहह्यात्ति ) तत्समकृम 
( अवमन्नट त्ति ) तछुचितप्रतिपत्त्यकस्णेन ( परिज्नवहत्ति ) 
क्रचित्पाठस्तत्र परिभवः समस्तपृर्वक्तपद करणेन ( अअगिव्ा- 
पत्ति ) अग्बान्या अखेदेन ( सगिर्हत्ति ) सगृह्ध।त स्वक्रुत 
( उवागिर्ह दात्त ) उपगृह्णीत उपष्म्भं कुरुत एतदेवाह 
( वेयावमियंति ) वैखाचृत्त्य कुरुत स्ये ति षः ( अंतकरे चेवत्ति ) 
भवच्छदकरः स च दूरतरभवेऽपि स्यादत आह ( अंतिमसरी- 
रिए चेवत्ति ) चरमशरोर इत्यथैः भ० ५ डश० ४ ल० । 
च्रचुत्तरोपपातिकेषु दशमाध्ययन तयोक्तं च स्था० १० इा₹ । 
( तद्पर पबायं नविष्यतीति संभाव्यते ) 

अइ पुच्डिय-अतिमाच्छित-ति> विषयदोषदशत प्रत्यमिमूद- 
तामुपगते, प्रञ्च> आश्र० ४ द्वा० । 


( 0) 


मोह 


श्डमाह -तिमोह्‌- ० अतीव मोहो यस्मिस्तदतिमोहम्‌ । 
अतिकामाशक्तौ, अतिशायितमोहयुते, क्ञा० १ झ० ॥ 

च्रयविय-अत्यञ्च्य- श्रव्य० अतिक्रम्येत्यथ, स्था० ५३० । 

इ -यच्च- अतिगत्य-रञ्य० अतिक्रम्येत्यथें, आचा० १ शु० ६ अ०। 


अस्य ग--अत्यदन-न> अतिभक्तणे, “ अणुकंपा साणाइयण- 


इुगे्ा '" ब्य> २३० । 

अइया-अजिका-र्ूवी० छगलिकायाम, व° १ उ० । 

अःया ( य )त-अतियात-रि° गते, “ अइयाओ णराहिवो ” 
उत्त० २० झ० 

अश्यापरक्व-अत्यात्मरक्न- त्रि अतीवाऽऽत्मनः पैः पापक- 


सनिः रङ्घायस्यास।वत्यात्मर ङ्गः । अतोवा55त्मानं पपि र कृति, 
अश्यायरक्खे दादिणगामिए नेरइए' सूत्र०२ श्रु०0 २ अ० | 

(३ )(ति)(त। ) इयार-अति (ती ) चार-पु९ 
ति चरण मतिचारः । लड़ने, स॒त्र२श्ल्‍ृ०७अ०। तृतीय अपराधे, 
बो० ११ विव०।आ*० चू । अतिक्रमे, अतिक्रम्य गमने, श्राव 
अञ। प्रणतो बतस्यातिक्रमणे, व्य०१अ०। चारेत्रस्ख सन विश पे, 
श्रा० मर छि० | आ० च०। देरानङ्गदेतो श्रात्मनाऽशुन पार 
णामविशेषे, धमे० २ अधि० । देराभङ्घेऽनिचरत। यथा ननु 
इिसिैव श्रावकेण प्रत्याख्याता ततो वधा >ेकरणेऽपि न दोषों 
इिंसाविरतेरखाएम्तत्वात्‌ अथ वधादयो$प प्रत्याख्याता- 
स्तद्‌! तत्करणे रतभ ङ्ग एव विरतिखरमनात्‌। किञ्च वधादीनां 
प्रत्याख्ययत्वे ततेयत्ता विरीर्येत प्रतित्रत५तिचाराणामाध्क्या- 
दिवि एवं च न वधादीनामतिचारतेति ? उच्यते-खत्यं हि सवर 
प्र्याख्याता न॒ वधाद्यः केवलं तत्प्रत्याख्यनेऽथतस्तेऽपि, 
प्रत्याख्याता दृष्ठठया ईिसोपायत्वात्‌ | तेषमिव चेत्तहि वधा- 
दिकरणे बतनङ्क एव नातिचारों नियमस्यापाबनान्मव यतो 
दिविध वतमन्तव्रष्या बढ़िवृंत्या च तत्र मारयामीति विकट्पा- 
ज्ञावेन यदा को पाद्यावेदान्निरपक्रतया वधादों प्रवतत न च 
शिखा भवति तदा निर्देवतया विरत्यनपेक्नप्रव॒ृत्तत्वेनान्तवृत्त्या 
तस्य भङ्गः दिसाया श्रभावाञ्च बहिवेस्या पालनमिति देरास्थंव 
भञजनःदेशस्यैव पात्रनादतिचारउ्यपदेशः प्रवतत तछ्क्तम्‌ 
“ न मारयामीति छृतत्रतस्य, विनैव मृत्यु क ऽदटातिचारः । 
निगद्यते यः कुपितो वधादीन्‌, करोत्यसौ स्यान्नियमानपेकः। 
मृत्यारनावान्नियमेऽस्ति तस्य, कोपादयादीनतया तु न्नः । 
देशस्य मङ्ादनुपावनाच्च, पूज्या अतीचारमुदाहरन्ति” । 
यचोकतंव्रतयत्ता विद्ीर्यतइति तदप्ययुक्तं विद्चद्ध।ऽहिसासद्धवि 
दि वधादीनाममावर पत्र तत्‌ स्थितमेतदर्रादय)ऽतिचारा पत्र 
ति यद्वा । अनानेगलदसाकारदिनाऽतिक्रमादिन। वा स्वजा 
तिचारता झेया धरर २ अधि ( आधाकरम्म श्रित्यातिचारता 
अइक्॒म्म ठाहदे दर्शिता ) अपरं चातिवारः संक्ेपत एकविधः 
संक्ैयविस्व॒रतस्तु डिविधरश्निविध्रों यावद्लंख्येयवित्र- संङेप- 
विस्तरतः पुनर्द्विविधः त्रिविध भ्रति विस्तर इत्येवमन्यज्रपि 
यञ विस्तरदस्त्वनन्तविधः आव० ४ श्र | व्था२। घ० । 
आतु०। एतेषु अतिक्रमादिषु उत्तरोत्तरं दोषाधिक्य प्राय 
च्ित्ताविक्यात्‌ आध्राकम्मंणा निमन्तितः सन्‌ यः प्रतिश्रणोति 
सोषतिक्रा वतत तद्भदरणनिमित्तं पदनेदं कुवरन व्यतिक्रमे 
ग्रढ्मातोष्तीचारे भुञजाने।ऽनाचारे। एवमन्यदपि परिहारस्थान- 


म्िक्ृत्यातिक्रसादयों क्ायनीयाः पनेषु च प्रायश्चित्तमिदम्‌ । | 


अभिधानराजेन्द्र: । 





अश्यार 


तिक्रमे माखगुरु व्यतिक्रमऽपि मासगुरू कावलघु अतीचारे 
मासगुरु द्वाज््यां विशेषितं तद्यथा तपाशुरू कालगुरुच । 
अनाचार चतुगुरू यस्मात्‌ गुरुकातीचारः चशब्दा$नुक्तसमु- 
शच्याः स चेतत्‌ समुच्चिनोंति अतिक्रमाव व्यतिक्रमो शुरुक- 
स्तस्मादपि गुरुको ऽतं) चार इति । ततो5प्यतीचारात्‌ गुरुतर- 
को.ऽनाचारः। 
तत त्थ प्रायश्चित्तविशेषः 
१ अ (क [६ = £ 
तत्य जवे न ल सत्ते, अतिकमादी ल ब[छिया कर 
चोयग ! सुत्त ? त्त, अतिकमादी उ जोएज्जा ॥ 
तत्र एवमुक्तेन नकेन्मतिश्चोदकस्य यथा न तु नैव सूत्र निशी- 
थाध्ययनबक्कणे केचिद तिक्रमादय उपवर्णेताः सन्ति ततः कथ 
चत्वारो ऽ तिक्रमाद यस्तत्रैवाध्ययने सिखा इति | सूरिराह चोद क ! 
स्वाष्येष प्रायञ्ित्तगणोऽतिक्रमादिषु भवति ततः साकादनु- 
क्तानपि सूत्रे सूत्रितान्‌ अतिक्रमादीन्‌ योजयेत्‌ अथतः सूचि- 
तत्वात्‌ व्य० १ छ०। 
अंत्रव प्रायञ्चिस विधिमाद । 
तिश्ने य गुरुगा प.सा, 
विसेसिया तिशिण चलगुरू ऋत्‌ । 
एए चेव य लहुया, 
| + अं हे 9०  औ [पं 
विसोढिकोर्माए पच्छित्ता ॥ 
त्रयाणामतिक्रमव्यतिक्रमातीचाराणां चरमो गुरुका मासाः । क- 
थता इत्याद विशे(वतास्तपःकाल् विङोषिताः । किमुक्तः भव- 
ति। अतिक्रमे मासशुरूब्येतिक्रम5पि मासगुरूरतीचार ऽपि मा 
सगृरुरेते च योऽपि यथोत्तरं तपःकावविरोविताः । तथा अ- 
न्ते अनाचारवकणे दोषे चतुगैरु चतुमासगुर प्रायश्वित्तम । 
पते च मासगुवोद्‌ यः प्रायश्चित्ता आतकरमादिष्वविशोधिकोस्यां 
द्रष्टव्याः विरोधिकोख्यां त्वत पव मासाद्‌ यो बघुकाः प्रायश्ित्ता- 
नि। तचथा श्रतिक्रमे मासबघु व्यतिक्रमऽपि मासलघु अतीचारे 
5पि मासलघु नवरमेते यथोत्तरं तपःकालविद्ये वताः व्य०१७०। 
इ्ानातिचाराद यस्तेषु प्रायश्चत्तम्‌ । 
उदेसञ्भयणसय-खंधंगेसु कमसो पमाइस्स । 
काल(ईकपणास्यु, नाणावरणाध्यारसु ॥ ११ ॥ 
निव्वीए पुरिम, गनत्तमायंविलं च एागाढे । 
पुरिमा खमणं तं, अ.गादे एवमत्ये वि ॥ २३॥ 
युगब मिद तपोषईप्रायश्चित्ते झानद्शनचारित्रतपोवीर्याचार- 
पञ्चकरानातीचारचक्रमालोच्यम्र । तत्राद्यो ह्लानाचारस्थाति- 
चारे क्ञानाचारातिचारः सोष्छणविधः तद्यथ। अकाल स्वाध्याय 
करणे कावातिचारः ॥ १॥ श्रुतमधिजिधांसोज्ञातिमदावद्षेपेन 
गुरुष्व विनयो वन्द ना द्रिपाचार स्तस्य प्रयोजनं दनं वा विनया- 
तिचारः ॥ २ ॥ श्रुते गतै वा बहुमानो द्वादेंः प्रतिबन्धविशेषस्त 
स्याकरणं बहुमानातिचारः ॥ ३॥ उपधानम आचामाक्क्षादि 
तपसा योगविधानं तस्याऽकरणघरुपधानाऽतिचारः ॥ ४॥ यत्पा- 
भव श्रुतमध्रीत तं निहतेऽपञ्चपति अन्वा युगप्रधानमात्मनोड 
ध्यापक निर्दिशति स्वयं वाष्घीतमित्याचष्टे एवं निह्ववनान्निधा- 
नातिचारः ॥ ५ ॥ व्यज्यते अर्थेऽनेनोति व्यञ्जनमागमसुत्रं तन्मा 
आ्राकरविन्छुशिरूनमतिरिक्त वा करोति संस्क्ृतं वा विधत्त 
पयंयिवा विद्धाति यथा “ धम्मो मंगल्म किछ ” मित्यादिस्थाने 
“पुन्न कल्वाणमुक्रास्दयो संवर निज्ञरेति” व्यज्ञनातिचारः ६ ॥ 


( ९ ) 


झाधयार 


अनिधानयज्न्डः । 


अद्यार 








आगमपदाथस्यान्यशथा पर 


कल्पनमंथो ल्िचारः । यथा श्यखार- | 


सूत्रेधवन्त्यध्ययनमध्य आवन्तीक “आवर्ती झोमेस्विवेष्पमुरासं- | 


सति ” यावत्‌ केचित्‌ बोकेऽस्मिद्‌ पाष्ररिमलोके विपरामृदा- 


न्तीति प्रस्तुतेष्थ अन्योऽ्थेः पारेकट्प्यते “ आवंति दाङ देखा, | 
त्तव्थ च अ्ररटद्कूवजा केया । धट) मासा पमिहियाहिं, हेउत्त | 


गो विपरामुसइ ॥ ७ ह्ञ यंत्र च सूत्राथो द्वावपि विनश्येत स 
ततदुभयातिचारों यथा “ धम्मो मगवमुक्तिष्ठा, अहिसखा गिरि- 
मत्थए । देवा चित नमसंति, यस्स धम्मे सया मर" “अदटागड- 
सतर रेधति, कसु रहकारओ । रत्तो न्तस णा जत्य, गना 
जत्थ दीसिह ” ॥८॥ अयं च मदटीयानतिचारा यतः सूत्रा- 


थरॉमयनाश माक्ताभावस्तदनाव दं क्रावेयथ्यमिति ! पव चाष्ट- | 


वेषध्रोऽपि | ्ञानाचारातिचारो द्विधा श्रोघता विभागतश्च । 
तत्र विभागतः उदे शकाध्ययनश्च॒तस्कन्धाङ्गषु विष्ये प्रमादिनः 


श्रमादपरस्य का्मातिक्रमणादिष्वष्टसु ज्ञानाचारातिचारषु जात- 


घु करमशः क्रमेण तपोनिर्विकूतिकं पुरिमाद्धेकभक्त आचाम्बं 
च । अनागाढे दश्वैकाब्विकादिके श्रुत च्देराकातिचरारे अका- 
बपाठदिके निर्विङृतिकम्‌। अध्ययनातिचारे पुरिमा म श्रुतस्क- 
न्ध्रातिचरे एकज्जक्तमज्ञातिचारे आचाम्बमित्यथैः | झागाढ़े 


तृ त्तराभ्ययननगचत्यादिके श्रते एतेष्ववातिचारस्थानछु पुरिमा- | 


रऋोदि्क्पणान्तमेव तपो ज्ञवात | पतद्धिभागतः प्रायश्चित्तमुक्तम 
जीत० । स्थ।२। 
्रससखमारम्नप्रत्याख्याता पृथिवीसमारम्ने 
वतमानो व्रत नातिचराति ॥ 

समणावासगस्स णं जत ! परव्वामेव तसपाणसमारभ 
पच्चक्खाए नवर पढवीसमार ने अपच्चक्खाए नव, स 
य ^ढवि खणमाण अष्षयरं ततपाणं विटिंसेज्जा से ण भत, 
ते बय अक्चरऽ ? णो इणे समदे नो खसे तस्म अ- 
इवायाए ऋअञट्रइ | समणावासयस्स ण नतं ! पव्वामव 


वणप्फइसमारंन पच्चक्खाए स य पृटवि खणमाणे ऋष्य | 


रस्स रक्खस्स मूल विदेज्ञा से णं नेत ! वयं अ तिचरति ! 
णो इण्टर समनो खदु से तस्म अटवायाए्‌ आउट्टइ 
असवधः । ( नो खव स तस्स अश्वायाप आउद्डइजक्षि ) न 


खल्‍चसो तस्य जसभ्राणस्यातिपाताय वधायावतते प्रवसते इति | 
सङ्कल्पवभ्राऽस ५ (= = ० धि 

स , सड्डूल्पवधादव च निवृत्ताऽखो । न चेवं | 

तस्य संपन्न इति नासावतिचरति व्रतम्‌ भ० ७ हा० १ ० । | 


( दैव सिका श्रतिचाराः काउस्सम्गरब्दे ) ( मूखगुणातिचारा 


उत्तरगुणातिचाराश्च मृब्ातिचारे प्राचश्चित्तमित्यवतरणमाच्रत्य | 


पच्छित्तरब्दे वक्ष्यन्त ) 
सवे 5प्यती चारा: खञ्वल्लनकषायोद्ये भवन्तीत्याह। 
सत्र्वे वि य अइयारा, संजलणाणं तु उदय होते | 
मृत्नच्छेज्ज॑ पुष हाऽ, वारसणहं कसायाणं || 9०० ॥ 
स्च ऽप्याव्रोचनाप्रतिकूमणोनयादिच्छदपर्यन्तं प्रायश्चित्तशो- 
श्यः । गपिराब्दात्कियन्तो ऽपि च अतिचरणान्यातिचाराश्चारिज- 
विराध्नाविशषाः सज्वदनानामवादयतो जवन्ति । द्वादशानां 


पुनः कषायाखामुदयतो मत्नच्छ ये मवति | मृझ्ञनाष्टमस्थानवार्तिना | 


प्रायश्चित्तेन छिद्यत5पनीयते यद्दोषज़ातं तन्मूलच्बेच्म्‌ | अशे- 
चारि त्रोच्छद कारीत्यथस्तदेवचूत दोव्जातं द्वादशानामन- 
न्तानुयन्ध्य5्प्रत्याख्यानप्रत्याख्यानावरणक्षक्रणानां कषायाणासु- 


दये संजायते।| अथवा इदं मृच्छ दाषजात यथासनवता यो- 
ज्यत त्था प्रत्याख्यानावरणकषायचतुप्कोदय सवविरतिरू- 
पस्य चारित्रस्य मृवच्छेद्य सर्वताशरूपं भवति । अप्रत्याख्यानक- 
षायचतुप्कोदय तु देशविरतिचारित्रस्थ अनन्तानुवन्धिकषा- 
यचतुष्कोदये पुनः सम्यक्त्वस्यति नियुक्तिगाथायः ॥ १८० ॥ 
ज़ाध्यम । 
अइआरा चंता, सव्व सजलणएटेयवो होंति । 
ससकसाओदयओ यृलच्छेजं वयारुहणे ॥ १५१ ॥ 
सप्तमस्थानवर्ती प्रायञ्चित्तविरोषच्ञेदस्ततश्चा्ाचनादिना छे- 
दान्तन सप्रविध्रप्रायश्चित्तनान्ता यषान्ते एकस्यान्तशब्दस्य 
बोपाच्छेदान्ता: सचऽ्प्यतिचाराः संज्वश्षनकषायादयजन्या ज्न- 
वन्ति | शषकपायाणां छादशानामुदय मलच्छ्द्य समस्तचारि- 
ज्ोच्छेदकारक दाषजातं जवति । तद्धद्ुख्ये च प्रायश्चित्त न पु- 
नरपि बतारोपणमिति । 
अथवा यथासनवं म॒वच्येदय याज्यते इत्ये तदेवाह । 
अहवा सजमप्रल-च्ञेज तइयकलुमदये नियये । 
सम्मत्ता मृल-च्छजं पुण वारसणर्द पि ॥ 9०9 ॥ 
ठृतीयानां प्रत्याख्यानावरणकषायाणामुदय संयमस्य सवेवि- 
रनिरूपस्य भू्च्छद्यं नियतं निश्चितं जवति सम्यक्त्वादेमूब- 
च्ेद्य त॒ द्वादशानामप्युदये संपत इति । 
अथ व्रेयमाच्ङ्कय परिदरन्नाद । 
मूलच्छिज्जे सिद्धे, पुव्वं मृलगुए घाऽगह णेणं । 
श्ट कीस पणो गहणं, अस््रारविमेसणत्यं ति ॥१५३॥ 
पगयमदहक्खायं ति य, अभ्रे तस्मि चव मा जोए । 
तो मलाच्छिज्ञामिएं, सेसचरित्त निओए३ ॥ २४४ ॥ 
आह नन्वनन्तरनिर्दिषनियुक्तिगाधायां “ मूबगुणाणं वनं, 
जहर मूव्रमुणघ्रायिणो उदये ” सव्ये तस्मिन्पृवाद्धं मूवगुणघा- 
तिग्नहणेन द्वादशकषायाणामुदये मूद्षच्छेच सिरूमवति किमिद 
पुनस्तद्‌ प्रद णमतरोत्तरमाईइ । | अतिचारविशेषणार्थमिति | अति- 
चाराणां विशेषव्यवस्थापना थेमित्यथेः । इद मव व्यक्तीकुवन्नाह | 
( पगयमित्यादि ) इदमुक्तं नवति . “सजब्णाण उदए न बटद्‌ 
चरणं अट्क्खायमि "` क्यनन्तरनियक्तिगाथोत्तराछ्योदिदि यथा- 
ख्यातचारिवव श्रङ्तमजुवन्तते ततश्च 'सब्वे विय अइआरा सजव- 
णाण उदया दाति “च्त्यवानातचारचनन्तरादुचत्तमान यथा- 
ख्यातचारित्र एव रिष्या योजयत्तदेतन्मा चू त्ततस्तेनेद पुनर- 
पि मूव्रच्ञयमेतद्यथाख्यातवार्ञत शेषचारित्र सामायिकादिक 
नियोजयति । अस्यां हि मलगाथाया मूतच्छद्यच्रहणात्पुनः- 
ब्द विराषणाचायम्थः संपद्यते संज्व्नानामुदये होषचारित्र- 
स्य सर्व ऽप्यतिचारा जवन्ति द्वाद राकषायाणामुद्‌य पुनमृखच्छद्य 
जनवति । यस्यैवास्यां गाथाया मलच्छचमुक्त तस्येवातचारा अप 
न तु यथाख्यातचारित्रस्य कषायादयरद्वितत्वेन तस्य निरतिचा- 
रत्वादिति गाथाचतुष्टयाथे २७४ । विश० २०० पत्रर। आर 
भर | आ० च० | दरार ॥ 
सातिचारस्य चरणस्य विपाककटुकताविचारः ॥ 
स वि आरियव्वं, अत्यपदनावणपटाणेणं । 
विसणए अ उाविच्व्वं, बहु सुअगुरुसयास।ओ ॥६१॥ 
सम्यक्‌ सुदमेण न्यायन विचारायेतस्यसथपद्‌ नावनाप्रघ्राः 


( १० ). 
। अभिधानराजेन्डः । 


अध्यार 


नन स्ता तस्या एड प्रधानत्वात्‌ । तथा विषय च स्थापयि- 
तञ्यं तदथपदं कुत इत्याइ बहदुश्चेतगुरुखकाटा न्न स्वमन पक 
येति गाथाथेः | पे 
पतदे वाइ । 

जह सुहमइआराणं, बं पमुहाऽफलनिश्राणाणं । 

ज गुरु फलमुत्त, एञ कह घरूए जुत्त।ए ॥६६ ॥ 

यथा सृङमातिचाराणां ब्घुचारित्रापराधानां क्रचूतानामि- 
त्याइ : ऋ्यप्रमुखादिफनिदानानां प्रमुखशाब्दात्सुन्दरी परिग्रहः 
श्दराब्दात्तपःस्तनप्रथृतीनां यद्र फलमुक्तं सत्रे खरीत्वं कि- 
स्विषिकत्वादिति एतत्कथं घटते युक्ता का-ऽस्य विषय इति 
गाथाथः। तया । 

सऽ एआम्मि अ एवं, कटं पमत्ताण धम्मचरएं तु | 

अञअआरासयर्‌आ-ण हदि पाक्खस्स हेउ (त्त ॥६७।। 

सत्येतस्मिश्वेवं यथाथ एव कयं प्रमत्तानामदग्यतनसाधूनां धमे - 
चरणभरेव इन्दि मोङ्स्य हेतुरिति यागः नेवेत्याभप्रायः कि 
चूतानानिन्याद्‌ । अ्ातचाराश्रयनरूतानां प्रचतातिचारवता- 
मिति गायायः॥ 

मार्गाउुसारिणां विकब्पमाह । 
क ॐ [क 2. => (स ~र गि क 
एव च पडड एवं, पवन जा [तागच्छमल्ऋ्ार । 
ॐ क क क 9० 5 ५ 

सुहुमं पि कुणऽ स। खलु,तस्प विवाग(म्म अस्रो ।६०। 

प्व च घटते पतदनन्तरोदितं प्रपद्य यश्विकित्सा कुष्टादे रतिचारं 
तद्विरोधिने किमित्याइ सृक्ष्ममपि कराति स खलु तस्यातिचारे 


विपाकेऽतिरौो भवति टदष्मेतदव दार्रन्तिकछऽपि जविष्य- 


तीति गायाथः। _ † 
श्रतिचारक्रपणहतुमाद । 
पउवक्खज्ज्वसाणं, पाएणंत.म खवणटे्त वि । 
णाद्वाञ्णाऽमित्तं, तसि ओहेण तन्नावा ।६९॥ 
प्रतिपकध्प्रवसानङ्किए्रच्छदध तुल्यगुणमश्चकगुकणं वा प्रायेण 
तस्यातिचारस्यङक्पणदेतुरपि यदच्यापि ह्यचितादिप्रायोग्रदण 
नालाचनामात्रम । तथाविधमावश्युन्य कुत इत्याह । तेषामपि 


ब्रह्मद नां श्राणिनामोचन सामान्येन तद्धावादाव्रोचनादिमाच्र- | 


जाचादिति गाथार्थः । 
एवमपत्ताएं पि हु, पड््रऽ्ारं विवक्खटेकएं । 
आमेवणए दोसो,-त्ति धम्मचरएं जामित्र ॥७०॥ 
एवं प्रमत्तानामपि साधूनां प्रत्यतिचारमतिचारं प्रति विपक्हे- 
तूनां यथाक्ताध्यवसायानामासेवने सति न दोषाषतिचार क्यात्‌ 


) 


अइरत्त 





ये प्रतीकाराविरहिता अतिचारेषु प्रमारएदनो छब्यसाधबस्तेषां 
पुनस्तरूम्मच्रणं यथोदितं चिन्त्यं न भवतीत्यथेः ; घतदेव 
स्पष्टयात छुर्शृह|तशरोदाहरणाच्छरो यथा गृदीता हस्तमेव्ाव- 
न्तति श्रामएयछहुष्परामृष्टनरकानुपकषेतीत्यस्मादनिष् फक्षम- 
प्यतद्धम्म चरणं व्यरूपं ज्ाणित मनीपिनिरिति गाथार्थः) 

एतदेव सामान्येन छढयजन्नाह । 

खुडइआराणं वि अ, मणुआइसु अयुहमो फलं नेअं | 

घअरेसु अ निरयाइसु, गुरुअं तं अन्नहा कत्तो ॥७३॥ 

क्ुछातिचाराणामेवाघतो धम्मसंबन्धिनां मनुष्यादिष्वशुन्नफल 
य स्त्रीत्वदा रिद्रयादि आदि शब्दात्तथाविधतियकपरिग्रहः। इत- 
रेषां पुनमेद्रातिचाराणां नरकादिषु गुरुक तद शनफं कालाद 
ड॒भापक्या आदिराब्दात्‌ क्लिष्टतियकपरिग्रह:। इत्थ चेतदड्री- 
कतव्य तदन्यथा कुतकस्तस्य दे तुमहातिचारान्मुक्त्वति गाथाथः 

उपसदटरन्नाह) 

रवं विच्मारणाए्‌, सइ वगा चरणपरिवुद्री | 

इटरा मम्मुच्छ्िमिप-[णएतुन्नया ददं होइ दासा य।॥७६॥ 

पवमुक्तेन प्रकारेण विचारणायां सत्यां सदा संवगारूतोः कि- 
मित्याह ( चरणपरिबुष्धित्ति ) करणतया इतरथा खेचारा- 
णामन्तरेण सम्मूच्यैनजप्राणतुव्यता दृढतया करणन असावत्य- 
थे दोषाय जवति ज्ञातव्या प्रबज्यायामपीति माथाथः। प<व०३- 
षछा० श्रावकव्रतानामतिचाराः सम्यक्रत्वातचाराश्च स्वस्वस्थान) 
यस्याष्टावतीचा रगाथा नायान्ति तेनाष्रौ नमस्कारा गण्यन्ते परं 
गाथःया लच्ध्वासा द्वाविशद्धवन्ति नमस्कारचतुप्कैस्यापि तथव 

हि 3. 

नमस्काराष्ट्रकस्य त॒ चतुःषष्टिरुच्य्रासा भवन्ति तत्कथमिति त- 
श्च? उत्तरं यस्याछ्रों गाथा नायान्ति तस्याष्नमस्कारकायोा- 
त्सम्गेः काय्येते न तृच्छ्राखमानमिति श्य० चत्ला० ६ भ्र । अति- 
क्रम्य स्वस्वभागकालमुद्चह्वच चारः राङ्यन्तरगमनम्‌ अतिचारः । 
ज्योतिषोक्तः भैमर््द पञ्चकस्य खख्वाक्रान्तरा दषु ज्ञागकाह- 
मुल्लड़ुन्य राइयन्तरगमन, अतिचारस्य-““ रविमास निशानाथः 
सपाददिवसरद्वयम्‌ ” इत्यादिनोक्तज़ोगकाबभेदोद्वड्ननन ग्रहण- 
मतिशीत्रतया अल्पकादनेव श्राक्रान्तराश्िमुपचुज्य राङ्यन्तर- 
गमनम्‌ | वाच० ॥ 


| अष्रत्त-अतिरक्त-त्रि० अत्यन्तो रक्तः रक्तवणः अयुरागयुक्ता 


च्त्येव धम्मेचरणं ययाउजिद्वितं डुद्धत्वान्मोकृस्यथ हेतुरिति | 


गाथार्थः। प 
अत्रेवरदं तात्पयमाद्‌ । 
सम्मंकयप मिआरं, बहुं पि विस न मारए जह उ) 
यवं पिञ्च विवर।अं, मारड पएसोवमा पत्य ॥७१॥ 


सम्यक्रुतप्रती कारमगदमन्त्रा दिना बहपि विष न मारयति। ' 


यथा भक्तं सन्स्ताकमपि च विपरीतमद्कतप्रतीकारं मारयति 
प्यापमाऽत्रातिचारविचारे इति गाथाः । 
विपक्रमाढ़ । 
ज प.रआरतरिराढेआ, पमाइणों तेमि पुण तयं विंति। 
गदि असर हरणा, अणद्फक्चयं पिमं ज़ागिअं । ७। 


4 


वा अतिक्लोद्वितवर्ण, अत्यन्ताजुरक्ते च अत्यन्तरक्तवण.पुण्वाच० 
अतिरात्र-एं० अतिशयिता रात्रिस्ततोऽस्तय्थं अच्च अधिकदिने 
दिनवुझो, ते च षट्‌ तद्यथा ॥ 

छ अशरत्ता प्तत्ता तं जहा चउत्थ पव्व अद्रे पव्वे छुवा- 

3 त्त र चे पव्व ग ४२७ - [] =. = 
लसम पव्य सालसमपव्वर वीसइमे पव्वे चर्व) स्मे पव्व। 
( अद्टरत्तत्ति ) अ्रतिरात्रो ऽधिकदिनं दिनवृषिरित याचत च- 
त्थ पव च्रषाददयुक्रपक्र प्वमिंहेकान्तरितमासानां शृक्रपक्ताः 
सत्र पच्चोणी नि, स्था०६ ता० | संधत्यतिरात्रप्रतिपादनाथंमाह 
* तत्थत्यादि ” तत्र पकस्मिन्‌ संवत्सरे खल्विमे षर्‌ आतिरात्रा 

॥ 5. # ४4 ये ४3 
प्रङ्प्तास्तयथा “चलत्थे पव्वे' इत्यादि इद कम्मंमासमपक्षय सूुय- 
मासचिन्तायामक्रैकसूर्य तुप रिसमाप्तावेकैको इधिको5होत्र:प्राप्यते 
तथाहि त्रिशता अदोरत्रैरेकः कम्ममासः सा्ं.तिंशता अटढो राजे- 
रेकः सृयेमास्रो मासद्ययात्मकश्व ऋतुः ततः पकखुयतुपरि समा- 
घो कम्ममासद्वयमपदय पकऽधिकोऽदाराजः प्राष्यते सूर्यतु- 
शव आपाढादिकस्तत आषाढादारभ्य चतुर्थे पर्णि पको.;धको 


रि म उत् कफ 


(022) 


अपएर्त्त 


अज्निधानराजन्धः | 


अइविसाया 








<5होराजओं ज्वचत्यण्टम परवेणि गते द्वितीयः वृतीयेो द्वादशे पचणि 
चतुधैः षोमशे, पञ्चमो विरातितम, षष्ठश्चतुर्विडातितमे इति । 
अवमरात्रश्च कम्ममासद्धयमपेदय चन्डमास चिन्तायां चन्द्रमासा 
श्च श्रावणाद्यास्वतो वषाकालस्य श्रावणादिरित्युक्तं प्राक्‌ | 
सप्रति यमपक्यात्रिरान्ना य चाप्य अवमरात्रा नवन्त तदेतत्‌ 
प्रतिपादयति ॥ 

उच व य अर्रत्ता, आधच्चाओ ह॒वेति माणाहि | 

च्चे ओमरत्ता, चेदाहि हवंति माणाहि ॥ १॥ 

अतिरात्रा भवन्ति आदित्यमपेक्य किमुक्तं भवति आदित्यमा- 
सानपक्य कम्ममासचिन्तायां प्रतिवर्ष षट्‌ अनिरात्रा नवन्त)ति 
(माणाहि) जानी हि | तथा पर्‌ अवमरात्रा नवन्ति चन्छात्‌ च- 
न्द्मपक्य चन्छमासम धिकृत्य कम्ममासचन्तायां प्रति संवत्सरं 
घट अवमरात्रा भवन्तीत्यथे इति (माणाहि) जानी हि तदे वमुक्ता 
अवमरात्रा अतिरात्राश्व च० प्र० १२ पाहु० । ज्यो० । सू° प्र०॥ 

आइ ( ति) रत्तकंब[सन्ना-अतिरक्तकम्बल।राला-खरी°म- 

न्द्रपवर्तस्योत्तरस्यां दिशि वतमानायामभिषेकशिलायाम , 
“ दो अइरत्तकंबलसिलाओ '' स्था० २ ठा०। 


आप(रा-अचिरा-र्की ० विश्वसेनभाय्यांयां शान्तिजिनेन्द्रस्य मा- | 


तरि, ती० ए! क० । आव० । स० । प्रव०। 


ई ( ए) रावण-ऐरावण-पुं? इन्द्रगजे, को०। 

अइ (ते ) रित्त-अति रिक्त-त्रि० अरति-रिच-क्त-श्रतिश- 
यते, श्रेष्ठ, भिन्न, शल्ये च । तत्र भेदे “ अतिरिक्तमथापि यद्‌ 
मब्रदिति ” भाषा० । यस्य यावत्पमाण युक्तं ततोाऽध्रिकरव, 
वाच० । श्राचा० | अधिके, स्था० २ ठा० १ ल० | अतिप्रमाण, 
सञ । सूत्र) | अतिरेके, प्रश्म० सं० ५द्धा० | भाव-क्त-अतिशये 
आधिक्ये च नण्वाच० । निजच्यू० । 


छ ( ति) रित्तसिजामणिय-अतिरिक्तराय्यारानिक- पुर | 


श्रतिरिक्ता अतिप्रमाणा शय्या वसतिरासनानि च पीठका- 
दीनि यस्य सन्ति सोऽतिरिक्तशय्यासनिकः। चतुर्थे इसमा- 
विस्थाने, स चाऽतिरिक्तायां शय्यायां घरङ्कशालादिरूपायाम- 
न्थेऽपि कीरिकादयः ( कापेटिकाद्यः ) श्रावासयन्तीति तैः 
सदाधिकरणत्व।दसमाधिस्थानमव सहाधिकरणसम्भवादा- 
व्मपरा्समाधै योजयतीति स० । दशा०। आशण्चू० भश्च । 
अइरूग्गय-अ चिरोफ़त-त्रि"क्षणमाजत्रमुफते, रा०। प्रथमे दिते, 


४ अइरूग्गए वि सूरे ” उत्त ० ३ अ० । “ श्रदरूगयसमग्गः- | 


सुणिद्धचद्द्धसंठियाणडाला ” तं० | 


अधरूव-अ तिरूप-पु*अतिक्रान्‍्तो रूपम | रूपवरजिते परमेश्वरे, | 


बाच० (णएतन्निराकरणमन्यत्र) भूतभदे च प्रज्ञा०१ पद्‌ । 


अ ( ति ) रेग-अतिरेक-पुं० अति-रिच-घञ्‌-मेदे, प्रा- | 


घानये, वाच० | अतिशये, जी० ३ प्रति> 9 उ० | श्राधिक्ये, 
ज्ञा० १ अ० | “ अइ्रेगरहतसरिसे `` “ अतिरेकेण राजमा-' 
नस्सन्‌ सदृशः `" कल्प । कमेणि-घञ्‌ | श्रधिकतरे,कट्प० । 


| 





अइ ( ति ) रेगसंउय-अतिरक पं स्थित-त्रि० अतिरेकेण सं- | 
स्थित यस्य सः अतिशायितयः संस्थानवति, “कयलीखंभा- | 


इरेगसंठिए ” जी० ३ प्रति०। 
अइ [ च | रेश-अचिरेश-अव्य० चिरेणर्यव्ययस्य न०त० 
स्तोके काले, “ अनिरेण सिद्धिपासायं "` ब्य> ८उ०। विशे०। 


अध्रोस-अतिरोष-पुं० अतिशयितकरोधे,'अइरोसा अइतोसो, 
अइहासो दुजणेहि संवासो । अइउब्भडों य वेसो, पंच वि 
गुख्यं पि लहुय पि ” ध० र० । 

अइ [ चि | रोववघ्मग-अचिरोपपन्नक-तरि° न° त° श्रचि- 
रजाते, श्राव० ५ श्र०। 

अइरोहिय-अतिरो हित-त्रि० न० त० । प्रकाशिते, स्फ्टेऽ्थ, 
अव्यवहित च बाच०। 

अइ [ ति | लोल्य-अतिलोघुप- त्रि अतीव रसलम्पटे, 
उत्त १९१ श्र] 

अइ [ ति | वइत्ता-अति(वज्य)पत्य-अव्य०अति-पत्‌ बज वा- 
क्त्वा ल्यप्‌ ! श्रतिक्रम्येव्यर्थ, ज्ञा०५ अ०। प्रविश्येत्यर्थे च प्रश्न० 
आश्र० २ द्वा० । 

अ्वटरण-ञ्तिवतन-न° उल्लड्ने, आचा० १ शरु० ५अ० ६अ०। 

अइ | (ति ] बाऽ [ ति ] न-अतिपातिन- त्रि श्रतीव पा- 
तयितु शीलमस्य । हिसके, सृज १ श्रु० ५ आ०। 

अइवाईत्ता-अतिपातयित्‌- त्रि० श्वति-पत-खिच्छ-शीलाऽथं 
तृन्‌ । प्राणिनां विनाशनशील, “ णो पाण अइवाइत्ता भवर ” 
सथा०ए रे ठा० २ उ०। 
अ तिपात्य-अव्य श्रति-पत्‌-क्त्वा-व्यप्‌-प्राणिनो विनारये- 
त्यथ, स्था० हे ठा> १ उ०। 

अध्वापइय-अ तिपा तिक-जि० अतिपतनमतिपातस्स विद्यते 
यस्य सोऽतिपातिकः । प्राणयुपमदेके, सूत्र० 9 श्रु० १ आअ०। 

अध्वाइया-अ तिपा तिका-ख) ° अतिक्रान्ता पातकमतिपातिका 
निर्दाबायाम्‌, पापाद्‌ दूरीचूतायाम्‌, आचा० ३ श्रु० च्र०। 

अइ | (त ] व।एमाण-आतिपातयत्‌-त्रि° प्राणिन लपमदेय- 
ति, सूत्र० १ श्र छ अ० | । 

इ ( ति | वाय-अतिपात-पुंः अतिपतनमतिपातः । प्रा- 
एयुपमदेने, सूत्र> ५ श्र० १ अ०। विश्वंशे, स्था० ७ ठउा०। वि- 
नदा, सत्र १ श्र० १० अ०। पा०। 
अतिवाद -पुं० अत्यन्तक थने, वाच । 

अ:बास-अतिवष-पुं? अतिशयधर्व, वेगवद्धघेणे, न ०३ श० ६० 

अइ (ति) बाहम-अतिव्याघ्रात-त्रि अतीव घाते, गैन्धा- 
दिविशिष्ट, व° ४ च०। हट 06" 

अ [ ति) विज-अ ते वेष्टस्‌-त्रि° विदे तागमसद्धात्र, त- 
म्हा ३ (ति) विज्ञो णो पमिसंजविजा' आाचा^१ श्रु-४ अ०। 

अ [ ति] विसय-अ तिविषय-पुं० प्रवलपड्चा-जयबास्प- 

ख्ये, तञ । 


| अऽ [ ति ] विाया-अति [ विस्वादा | [विषयगा | [ वृषाका] 


[विषाचा] विषादा-ख्ी० अतिविषादाः दारुणविषावहे तु- 
त्वात्‌ १ यद्धा अतीत्यतिक्रान्तो व कुर गे विषादः क्रा- 
न्ना यासां तास्तथा २ यद्वा अतीति श्छेशं विषमतिविषम्‌ श्रा 
समन्ताद्‌ ददति पुरुषाणां विरक्ताः सत्यः ,सवकानताव दत 
अतिधविषादाः ३ यद्वाऽर्ताति शे बीति नानाविधः स्वाद्‌ा ला 
म्प्य यासां ता श्रतिविस्वादास्तथा ४ अतिविषयगा अति- 
विषयात्‌ प्रबलकब्नाम्पख्यात्‌ पष्ठ नरकपृथिवीं गच्छन्ति चक्रव 


सङ 


६ 


अइविसाया 


तस्व रत्नवत्सुसडमातृबद्धा प्राकतत्वात्तज यञ्रेपसन्धिः ७ यद्वा 
अतिविषादा इष्टपुरुपाप्राप्तो स्वेन्डियविषयाप्राप्तो 
षादो यासां ताः ६ अतिकोापादत्युग्र विषमदन्ति न्क्षयान्त इति 
अतिविषादाः: ७ अतिदृष महत्युएय यषां तेषतिवृषास्साधवः तेषां 
कायन्त यम =वाचरन्त चारिज्रप्राणह रणनति 0 यद्वा अतिवू- 
पाणां कायान्त अम्नीयन्ति सेयमग्ररज्वालनेनाति अतितवृषाकाः ४ 
यद्धा अतिदष लोकानां पण्यरूपमरद्रन आनश चायन्त चोर 
इवाचरन्ति यास्तास्तथोक्ताः १० पता दश व्युत्पत्तय: । दुप्ट- 
स्वभावास स्त्रीषु, तञ। 

अइ [ ति | विसाह्म-अतिविशाद्य-त्रि३ अत्यन्तविश्ञाल्े, यम- 
प्रजरीजस्य दक्तिणपाश्व वत्तेमानायाम राजधान्याम, स््रों> द्वी०। 
चरर [ ति ] व॒द्धि-अतिवाष्टि-स्त्री >्आति-वुष-क्तिन-अधिकवर्ष , 
स०। शस्यापघ्रातकोपछवविशेषे, दशै 

डस -उरश-चरि० अयमिव परयति श्दम दरा-कर्मकत्तरि- 
किन्‌ इशादेशो दीघः | अतांमइसः ८।४।३ इति सत्रेणाप- 
श्रंश इट रशाशाब्दस्य अइसा55देशः । पतत्तुव्ये, श्रा० । 

अइसइय-अतिशायेत-त्र० वषत, का०। 


रामघानराजन्द्रः । 


वा ऽताच- | 


अइ ( ति )संकिन्षश-अतिसंक्रेश-पुं> आत्यन्तिके चित्तमा- | 


लिन्य. पचा० १५ विच० | 
अऽ [ति संधाण-अतिसंधान-न० प्रख्यापने, आव० क्ष॑प्र0। 
ड [ ति ] संधाणपर-अ तिसंधानपर-त्रि० असद्धतगुणं गु- 
रावन्तमात्मानं ख्यापयति, आव० ४ अर। 
श्रः [ति | संपओओग-अतिशप्रयोग-९० गाध्य 
सघ्व्यण कस्तारका।दना परस्य द्रव्यस्य सप्रत्ागः | आतशयद्ध- 
व्यण छव्यान्तरस्य सप्रयाग, सुत्र० २ श्र २ अ०। 
अञ [ ति] सकणा-अतिष्वष्कणा-ख)० अग्निज्वं्त्विति 
श्रनान। सम।रणायामप, न च २ ल० । 
अइ [ ति] शय-अतिराय-पु० अति-रीङ्‌ अच-आधशधिक्ये, 
तिरक, वाच । प्रकषमभावे, न० । श्रतिक्रान्तः श्यं र- 


५ 


^“ अतिशयन 


स्तम्‌ अन्या स० हस्तातिक्रमकारक, त्रि० अतिशय-श्रस्त्य- | 
शं ऽच। अतिद्ायवति, वाच० ( आचायोंपाध्यायादीनां त। कृतां | 


चातिद्वायाः अइस्ससशब्दे ) 

द्म [ ति | सयणाण-[ न्‌ ] अतिशयज्ञानिन-पुं> अब- 
धिज्ञानादिकलित, व्य १ उ०। 

अ [ त | सयमइयकाढरू-अतिशयातीतकाल-एँ० श्रतिश- 


यन योऽतीतः कालः समयः स तथा ( मकरोऽलाक्ञाणिकः ) | 


अतिव्यचहित काल, स० | 

अः्सयसंदोह-अ तिशयसंदोह-त्रि० अतिशयान संदुग्धे प्रपू- 
रयति यत्तदतिशयसंदोहम | अतिशयसंदोहबद्ध, अतिशयसस- 
मरदसपन्न, पा० १५ विव | 

अद्मि त्र-गरश्वय्य-नण०दश्चरस्य भावः | अइर्देत्यादों च ८।१।८ 
इति स््रेणतः अइ इत्यादेशः | अणिमाद्ष्टविधभ/तभदे, प्रा० । 

अइ [ ति | सा [ न |-अतिशायिन-त्रि० ऋद्धिमत्ख, के 
चलमनःपय्याया बवधिमबख्वत॒देशएवंवित्स,अमर्षो प ध्यादि प्राप्त- 
ऋरद्धषु, आचा० २ श्र० ३ च्यू० | 

अडइभिस्िहिर-अतिश्री मर-प्रु०्अतिशयिते श्री मरे, (शो भासमूहे ) 
“४ अइसिरिसरपिछणबिसप्पंतकंठस €ंतदारुककुद  कल्प० | 


( १9 ) 


सस 
अइ [ ति | सीय-अतिश | त-जि०ण अतिशयिते शीते, स्था० 
४ ठा० १ उ० | तिशयितं शीतम्‌ प्रा० सऽ । अत्यन्तशीतल- 
स्पशं, तद्विशिष्ट. रि वाच० । 
अ [ति ॥ सुहुम-अ तिसुक्म-जि० अतिशयसू्म बुद्धि गम्ये, 
षा० ११ वि०। 
अह | ति ] सेस-अतिरोष-पुं° श्रतिशय, आचार्योपाध्या- 
यगण पञ्च श्रतिशयाः। 
(सत्रम्‌ ) आयरियउवज्करायस्स णं गणंसि पच अतिससा 
पप्पत्ता तं जहा आयरियलवज्फाए अतो ङवस्सयस्म 
कि क (~ क क (~ (न च्यः क = पक की 
पाय बनागाज्करय नान्य पपष्फाम्माण वा परमजमाण 
वा णाइकमइ । आयारियउबज्फाए अंतो लबस्सयस्स 
उचारपासवणं विरगिंचमाण वा विसोहमाणे वा णाःकमई | 
आय रियज्वज्फाए पनूएच्यावयावमियं करज्ा इच्छा 
णो करेज्ता आयरियउवज्कराए्‌ छता उवस्सयस्स एगराह 
वा दुराई वा एगाग। वसमाणे णाइकमइ३ । आयरियउब- 
ज्काए वादि लवस्सगस्स एगराई वा छराह््वा वप्तमाण 
णाइकमइ स्य(० ए४॥० 8 उ०| व्य० ६ ल्ञ० | 
आचार्यश्रालायुपाध्यायश्रेत्याचयोपाध्यायः स हि केवांचिदा- 
चार्यः केबांचिदुवाध्यायस्तत एवप्रुक्ते यावता पुनः स॒ नियमा- 
दाचाये एवं तस्य गणे गणमध्य पञ्च अतिहोषा अतिडायाः प्र- 
इप्तास्तद्यथा आचाय पाध्यायानामुपाश्रयस्यान्तमेध्ये पादान्‌ 
निगृह्य निगृह्य तथा पादा यतनया प्रस्फाटयितब्या यथा धृविः 
कस्यापि करपकादन गवाति एवं रिक्रयित्वा शिक्षयित्वा प्रस्फा- 
र्यतः प्रस्फाटका नातिक्रामति एष एकाइतिशथः | यथा च्राचा- 
यो पाध्यायान्‌ उपाश्चयस्यान्तस्च्यारं प्रस्रवण वा विगिञ्चयता 
व्यु्स्जतो विशोधक उच्चारादिपरिष्ठापक्ा नातिक्रामति एप 
द्वितं।ययस्तथा आचार्योपाध्याय: प्रद्ुरतो वैयावृत्यमिच््या 
कारयत्‌ न वल्लाभियोगतः “श्राणा बल्लाभियोगो निरगंथ।णं न 
कप्पप्‌ काचमिति ” वचनात्‌ एष तृतीयः। तथा च्राचा्योंपाध्या- 
य चपाश्रयस्यान्तमेध्ये एकरात्र वा द्विरात्रं वा वसेत्‌ नातिक्रा- 
मति नार्त। चारनाग्नवति एप चतथैः। आचार्यापाध्याय उपाश्र- 
याद्वहिरेकरात्रं वा द्विरात्रं वावसरन्‌ नातिक्रामति घ्त्यष सूत्र स- 
क्षपाथेः (व्य० ६ उ०) आचार्योपाध्यायस्य वसतरन्तः पादप्र- 
स्फाटनध्रमाजने इत्ययं प्रथम ऽतिरायस्त~ भावच्यव्रिस्तरः । 
वहिअंतो विवज्ञाता, पणगं सागारिचच्डमृहत्तं । 
विध्य५य विच्छिप्प, निरुखवसर्ह।ए यजणएाए ॥ 
वहिरन्तश्च यदि विषयोसो वदिरनास्फोख्यान्तः प्रस्फोारनरूपस्त- 
दा पञ्चकं पच्चरा त्रिन्दियं प्रायश्चित्तमय बहिः सागारिको च- 
तते ततस्तिष्टति मुदूत्त व्याख्यानतो विदषव्रतिपत्तिरन्तसुदृत्त- 
मेत्यथः। अथतावता कालन सागारिको नापयाति तर्हि छिती- 
यपदमपव्रादपदमाश्रीयत। बहिः पाद्‌। अप्रस्फाटताष्प्यन्तवेस ले; 
प्रविरयत तञ विस्तीघ्र उपाश्रय अपरिभोगे प्रदेश आचाय- 
पादाः प्रस्प्तारयितव्वाः निरुषायां संकटायां वसतो यत्राचार्य- 
सत्कवाटकाद्यवकाशस्तत्र यतनया यथा न कम्यापि घुक्षिवगती- 
त्यवरूपया प्रस्फोटयितब्याः । एप द्वारगाथासंक्पार्थ: । 
सांप्रतमन/मेंत्र विचर|घुरिदमाह ॥ 
वा अपमजत, पारणं गाणि णो। उ सेसए पानो। 


> ज मे >ज 





(९३ )} 
अप्रभिधानराजन्द्र: । 


अइसस 


अएइसेस 





अप्पमिलह दुपेहा, पुव्वुत्ता सत्त गा ल ॥ 


आचायः कुलादिकार्यण निर्गतः प्रत्यागत उत्सर्गेण तावद्धसन्‌ | 
चसतवहिरव पादान प्रस्फोट यति प्रत्युपेकते प्रमार्जयति चत्यर्थ:। | 


यदि पुनर्निष्कारणं बदिः पादान्न स्फोटयति तदा वदिरप्रमाजेन 
गणिन आचार्यस्य प्र।याश्चत्त पञ्चकं दाषके साधो बहिः पादान्‌ 
अप्रमाजयति बघुको मासः प्रायश्रित्तम | तस्मात्‌ वहिः पादान्‌ 
अस्फोस्घान्तः प्रवष्टव्यं तच्च प्रस्फोटनं विधिना कत्तव्यम्‌ | सचा. 


| 





यं विधिः प्रत्युक्ते ततेः प्रमाजयति अविधिः पुनरय न प्रत्युपे- | 


क्रते न प्रमाजयति ॥ १ ॥ न प्रत्युपेकत प्रमाजयति ॥ 
शरत्य॒पेक्रते न प्रमाजेयति ॥ ३ ॥ प्रत्युपेकेते प्रमाजेयति च ॥४॥ 
श्रत्रा्येषु तरिषु भङ्गेषु प्रत्यकं प्रायश्चित्त मासिकं चतुर्थ नद्ध 
भङ्गाश्चत्वारस्तद्यथा दुष्प्रत्युषेकत दुष्प्रमाजेयाते ॥ १॥ ष्य 
व्युपेकते सुश्रमाजयति ॥ २ ॥ रुप्रत्युपक्कत दुष्प्रमाजेयति ॥ ३॥ 
सु्युपेक्ते सुप्रमाजयति ॥ ६४ ॥ अन्र चतुर्थां भङ्गः शुद्ध 
शोषषु तु त्रिषु भद्धष प्रत्येक प्रायश्चित्त पञ्चरात्रिद्दिवमभ्‌ एत- 
देवाह ॥ अप्रत्यपक्कण लपब्नक्कषणमेतत्‌ अभ्रमाजने च । तथा 


झपष्प्रेक्नायामत्राप्युपब्क्कणं ज्ञेयमिति दुष्माजेनतायां च पूर्वो- | 


क्ताः कट्पाध्ययनाक्ताः सप्त भङ्गाः! तत्र चाक्तः प्रायाश्चत्तविधिः। 
वटि अतो विवज्जासों, पणगं सागारिय असंतम्मि । 
ज्नागारियम्मि उ चये, अत्यंति मुहुत्तगं थरा । 
यदि सागारिक असति अविद्यमान बहिरन्तर्विपर्यासों नवति 
चहिरनास्फ(व्यान्तः प्रस्फाटयती त्यथे: तदा गणिनः प्रायश्चित्त 
पञ्चक्तम्‌ । श्रथ सागारिको बहिस्तिष्ठति सोऽपि च चवश्चतो 
नाम मुहृत्तमात्रेण गन्ता तस्मिन्सागारिके चते तिष्ठति मुदूत्तेक- 
मस्पाथं कप्रत्ययो ऽच्प मुद्‌ त्तं सिमुक्तं नवति सप्तताव्ातिमातरं 
सप्तपदातिक्रमणमाज वा काच स्थविरास्तिष्ठन्ति | 
थिरवरिक्खित्त सागा-रिय अशगुबउत्त पमज्जिरं पत्रिसे । 
निव्विक्खितुवउत्त, अतो अ पमज्जणा तहि ॥ 
स्थिरो नाम यत्रावस्थायां ध्रुवकर्भिमिको व्याक्षिप्तः कम्मणि 
कन्तेग्ये भ्याकुःबस्तद्विपर। तोऽउ्याङ्गप्तः । उपयुक्त श्राचार्यान्‌ 
दष्टा निरीकमाणस्तादवेपरी तोऽ नुपयुक्तः । तच्च स्थिरे व्याक्तिप्ते5- 
चपयक्त सागरिके विमाने बहिः पादान्‌ प्रमरञ्य प्रविशत्‌ 
स्थिर निव्योक्तिप्ति उपयुक्ते बहिः सागारिफे सति वसतेरन्तः 
प्रमाजेना पादानाम्‌ । अथाचार्यस्य पादाः कि स्वयमेवाचार्य- 
ण प्रस्फोटायितव्याः चतान्येन साधूना तत आह । 
आजनिग्गंहियस्स असति, तस्सव रओहरेण अष्पयरे । 
पाउंछणाप्षिपणव, पुस्सोति य अणप्पज्ञस्ेणं ॥ 
केनापि साधुना अनिग्रहो गृहीतो वतैते यथा मया आचार्यस्य 
बहिर्निगेतस्य प्रत्यागतस्य पादाः प्रस्फोरयितव्या इति स यद्य- 
स्ति तरिं तेन प्रमाजनायोपस्थातन्यं त्र चानार्य स्यात्मीयमन्य- 
दोर्णिक पाद पोज्नकमन्येन साधुना पाद्‌परमाजेनेनापारिचक्तं ते- 
नाचायस्य पादान्‌ प्रस्फोरयति । अथाभिग्रहिको न विद्यते तत 
श्ाभिग्रहिकस्यासेत्यनावे अन्यतरेण तस्यैयाचायेस्य रजोहरण- 
न श्रौर्णिकन वा पाद्‌ प्रोजडनकेनानन्यद्चक्तेन पादान्‌ प्रोऽज्य.त । 
यदि पुनरज्यापृरतोऽपि नप्कारणमाचायेस्य पादान्न प्रमाजयति 
तदा मासबलघु । खथात्मीयेन रजोह रणन पाद्‌ प्रोञ्जनकेन वाऽन्य- 
पादप्रमाजनतः परिलुक्तेन प्रमाजयति तदापि मासब्घु । यदि 
बहि वसतः सागारिकस्तिष्ठतीत्याचार्यस्य पादा न प्रस्फोरिता- 
सता वसतेरन्तः प्रविस्य प्रस्फोटर्नीयास्तत्राय विधिः | 


२ ॥ | 








विपुलाए अपरिभोगे, अप्पणओ वासए वविष्टस्स | 

एमेव निक्खुयस्स वि, नवरिं वाहिं चिरयरं तु ॥ 

यदि विपुव्रा बसतिस्तर्हिं तस्यां विषपु्ायां वसतावर्पारभोगे 
अवकादो आ्राचार्येण स्थित्वा पादाः प्रस्फारयितव्याः। यथ सक- 
टा वसतिस्तर्दिं य आचार्यस्य आत्मया वए्टक्रादयवकारास्तत्र 
पयो पथिकी प्रतिक्रम्योपविष्टस्य पादाः प्रमाजनीयास्ते च कुश- 
वेन साधुना तथा प्रमाजनीया यथा अन्ये साश्वा धरूट्या न 
वियन्ते । यथा च्राचार्यस्याक्तमवं निक्ञारपि छष्टठवर्य नवरं यदि 
बहिवेसतेः सागारिक(स्तष्टति ततश्चिरतरमपि काव प्रतीक्वत 
यावच्चब्सागारिको व्यतिक्रामति। यदि पुनर्निश्ष॒वेसतेबेदिः सा- 
गारिकाभावेष्पि पाद्ावप्रस्फोस्य बसतरन्तः प्रावशति तदा तस्य 
प्रायक्षिचत्त मासु ॥ 

निगे ज्फिय पमज्जाहि, अभएंतस्सेव मासियं गुरुणो । 

पायरयक्खमगाद), चोयग कजागत दासा ॥ 

यदि बहिः सागारिक इति कत्वा वस्षतरन्तः पादाः प्रस्फोटयि- 
तव्यास्ततः संकटायां बसत पादान्‌ प्रमाजयितुमुपस्थत सा- 
धुमाचार्यों ब्ते आये ! निगद्य पादन्प्रमाजय । किमुक्तं भवति 
तथा यतनया पादान्‌ प्रमाय यथा पादधूल्या न कोऽपि साधु- 
यते ; अधेवं न व्रते तत एवमभणतो गुरोः प्रायश्चित्त मास 
ब्रघु। तथा पादरजसा कपकादयः खरररन्ते तथा सति वक््य- 
माणाः दोषाः । श्र चोदक आह आचायेः कस्माद्रटिगच्छति। 
सूरिराद कार्यागते कार्यप॒ समापतितेप्वगत दोपास्तस्मा्च्छ- 
ति | अधुना “ पायरयक्खमगादी ”' इत्येतत्‌ व्याख्यानयति ॥ 

तवसोसितो व खमगो, ऽदधिमवु्धो व व कोवितो वा वि। 

मा भंमणखमगाद।, इति सुत्त निगिज्किए जयणा ॥ 

तपसा शोषितस्तपःशोषितः कृपकस्तस्य त्यच्पेऽप्यपराध 
कोपो जायते ततः स श्राचार्यपादप्रमाजेनधूव्या विकीणेः कुपि- 
तो नवेत्‌ कुपितरच सन्‌ जरामनं छृत्वा अन्यत्र गच्छेत्‌ प्रविशत्‌ 
प्रतिपद्येत वा । । अथवा कोऽपि ऋद्धिमान्‌ द्धो राजादिः प्रव- 
जितः स पादधूल्या.ऽवकीणो रुष्टः सन्‌ नएम्नादि कुर्यात्‌ । 
कोपितो नाम ककः को.ऽपि र्टः प्रतिपद्येत तस्मात्कपकादि- 
मी भिरम्न कार्षीदिति सूत्र निगिज्फिय निगिभ््यिव्युक्तमस्याप्य- 
यम्था यतनयेति । 

सं प्रति ^“ चोयग कज्ञागते दोसा ” इति व्याख्यानयति ॥ 

धाणे ऊुप्पति खमगो, किं चेव गुरुस्त नैगगमो भिता। 

भ्र कु्गणकञ्ज, चेइयनमणं च पव्वेसू ॥ 

स्थने कुप्यति कपकस्तथा हि स पादष््ल्या अवकीर्यते ततो 
मा कोपं कार्षीत्‌ । कि चैवं गुरोराचायैस्य निगमः केनकारणेन 
भणितस्तत्कारणमेव नास्ति येन कारणेन बहिराचा्यस्य निगे- 
मनम्‌।आचाये आह भण्यते ्रत्रोत्तर दीयते । कुत्कायं उपलत्त- 
णमेतत्‌ सक्घकाये च बहुविधे समापतिते तथा पवस पाकि- 
कादिषु चैत्यानां सर्वेषामपि नमनमवञ्यं कत्तव्यमिति हेतो- 
इच।चार्यस्य वसतेवेहिर्निरीमनम्‌ ॥ 

पुनरचोदक आह ॥ 

जति एवं निग्गमधे, नणाति तो बाहि चद्टिए पुंछे । 

वुच्चति बहि अत्थंते, चोयग गुरुणो भ्म दोसा ॥ 

चोदको नणति यदि पव कलादि का्यनिमित्तमाचायस्य निगे- 
मन ततो निगमने सति प्रत्यागतो यदि वसतेबहिः साग।रेक- 


(१७ ) 


अआझपसेस 





स्ततस्तावद्वहिस्तिएतु यावच्चल्नसा गा रेको व्युत्कान्तो जवति ततो 
बहिरंव पादान्‌ प्रस्फोर्य बसतेरन्तः प्रविरातु एवं च सति कप- 
क।दिदोषाः परित्यक्ता भषन्ति । आचाय झाह छच्यते छत्तर 
ज्रएयते हेचोदक ! 
घक्ष्यमाणा बहवो दोषास्तानेवाह ॥ 

तएहुएहाविअज्ञाविय, वृषा बा अत्यमाणपुच्ादी । 

विणए गि्लाणमादी, साहू सन्नी पमिच्छता ॥ 
कुझ्लादिकायेण निगेत आचायं उष्णन भाविते तृष्णा जायते तत- 
स्तृष्णानिचूतो वसतिमाग'तो यदि बाहवंसतेः भरत कृते यावत्सा- 
गारेकोऽपगच्डति ततस्तुष्णया उष्णेनादिशब्दादनागाढागाढ प- 
रितापनापारिग्रहः पीमित मृच्यो जायते । आदिशब्दात्‌ वसतिप्र- 
विष्टस्सम प्रचुरं पार्नीयमा पिवेत्‌ । ततो नक्ताजोणतया ग्लानत्वं न- 
बेदित्यादिपरिग्रहस्तथा बुद्धा उपवक्रणमतत्‌ बावशेक्रासहाया- 
द्यश्चाचार्य तिष्ठति प्रतीङन्ते त च प्रतीकमाणाः प्रथमाद्वि तीय प- 
रिषहाभ्यां पोमिता मरगौदयाप्नुबन्ति तथा ग्वान श्रादिशब्दात्‌ क- 
पकादिपरियग्रहस्ते विनयेन प्रतोकमाणा नोजनमकुर्वन्त ञ्चोषधा- 
दिक च गुरुणा विना श्र्नमाना गाढतरं ग्वानत्वाद्याप्नुव न्ति । 
तथा साधवः केचित्प्राघूक्षका गन्तुमनसस्तथा संङ्किनः 
श्रावका श्रष्टम्यादिषु कृतनक्ताः पारणक (भत्तायामदत्तायाम- 
पारयन्त आचार्य प्रतीक्माणा स्तिषन्ति तत्र साधनां दिवसो 
गरीयान्‌ चढाते तत्र चोष्णादिपरितापना दोषाः । संझिनां 
चान्तर'यमित्येष गाथासक्रपाथः॥ 

साप्रतमेनामेव विवरीषु: प्रथमतः ^“ तण्डण्टादिश्नभाविय ” 

इत्येतद्‌ व्याख्यानयति 

ताहुएहजावियस्स, पटिच्छमाणस्स मुच्छमादी य । 

खख्ादिए गिलाणे, सुत्तत्यविराहणा चेव ॥ 
श्राचाथः स्वरूपत उष्णेन भावितः क्राचित्कदाचित्प्रयोजनव- 
शतो बदिगीमनात्‌ ततः कु्रादि कार्येषु निगेतस्तृष्णामिचूतो 
वसतिमागतोऽपि यदि सागारिकमपगच्छन्त यावत्प्रतीर्कते 
ततः प्रतीकमाणस्य तृष्णया उष्णेन च तापितस्य मूच्छादयो 
भवन्ति श्रादिशब्दादागादढादिपरितापनापरिग्रहस्तथा वसाति 


गुरोराचायस्य बसतेबेहिः तिष्टत इमे 


श्रविष्टोऽतीव तृष्णाभिन्गुतः खस्य प्रचुरस्य पानीयस्या- | 


दाने ग्रदणं कुर्यात्‌ प्रचर पानीयं पिवेदित्यथैः । ततो नक्ता- 
जीघ्यतया गाना नवत्‌ तस्मिरच ग्लाने सृत्राथपरिह्ाणि- 
विंराघना च तस्याचायस्य स्यात्‌ ग्चानत्वेनाचार्या च्रियेते- 
ति नावः । अथवा सृत्रार्थपरिदाएया श्रजानतां साधूनां ह्लाना- 


दिविराधना स्यात्‌ । स्त्राथानावतो ऽजानन्तः साधवां क्ञाना- | 


दिविराधनां कुरिति ज्ञावः | 
, श्रधूना “ बुद्धावेति ” व्याख्यानार्थमाह । 
वुद्धासहसे हाद।, खमगो वा पारणे विज्लुक्खुत्तो । 
चिद्ड प्रम्च्छमाणा, न भुजेण लोडयमदिदं ॥ 


घुझा वयोवृद्धा श्रसदाः प्रथमह्धितीयपरीषढ़ान्‌ सोदुमसम- | 


थी; दैकक्रा श्रादिशब्दात्‌ म्लानादचाचाय परतीक्रमाणास्तिषठन्ति 
तेच तथा तिष्टन्तस्तृष्णादि भिः पीमिता मूच्छोद्याप्नुवन्ति ग्क्षानस्य 


च गाढतरं ग्वानत्वमुपजायते | यदि पुनरागतमात्र प्व वसते | 


प्रविश्यति ततो यथायोगं वृद्यादीनामकाह्द्ीनं संपद्यते इति 
न कश्निदोष: अधुना ^“ विनयगिच्लाणादर"' इत्येतद्रश्चाख्यानय- 


ति (ख्मगों वा श्त्यादि ) कपको बा कोषपि विङ्किष्टेन तपसा 





अमस 


कान्तो विनयेन पारणके बुलकरातेः प्रतीक्षमाण स्तिष्ठति न 
तु भुङ्के श्रद्यापि नालोचितमाचार्यणच न रष्टामाते रत्वा । 

परितावअंतराया, दोसा होति अभुंजणे । 

ज्ञुंजण अविणादीया, दासा तत्य भवति य |! 

पव क्षपकस्य विक्लिएतपसा क्तान्तस्य प्रती कृणेनानाजने महा- 
न्‌ परितापो भवति श्रन्तरायं चोपजायते । श्रथ चङ्क तदि भो- 
जने तत्राविनयाद्यो विनयः प्रतीत आदिशब्दाददष्राद्यना- 
ब्लोचितभाजन अदत्तादानदोषपरिग्रहा दाषा भवान्ति । 

ग्यानमधिकत्याह । 

गिलाणस्सोसटादी उ, न दति गुरुणो विणा | 
कणाहिय व देज्जाहि, तस्स बेल्ला तिगच्छति ॥ 

गानस्योषधादिकं साधवो गुरुणा विना न ददति । श्रादिश- 
ब्दात्‌ भोजनपरिग्रहः । यदि वा कनमधिक वा ददयुस्तस्य 
च ग्लानस्याचायं प्रतीकृमाणस्य वेल्लातिगच्ति । 

संप्रात ^सादरखप्सी'" इति व्याख्यानयति । 

पाटुणगा ग॑तुमणा, बंदिय जो तेसि चण्टसंतावो । 

पारणयपमिच्छते, सखे वा तराय तु ॥ 

प्राघृष्म का: केचित्साधव आगतस्ते गन्तुमनसस्ते यद्याचार्य- 
मवन्दित्वा अनापृच्छच गच्छन्ति ततोऽविनयाद्यो दोषास्ततः 
श्रतीकमाणास्तिषठन्ति आचायैश्चिरण वसति प्रविष्रस्तावदिवस 
श्रा रूमन्तात्ततोऽभवत्‌ ततो गुरुं बन्दित्वा जतां य लष्णसं- 
तापस्तेषां स श्राचायनिमित्तकस्तथा श्रारे अष्टम्यादिषु पयै- 
ख कृताभक्ते पारणके श्राचाय प्रतीकमाणे अन्तरायं कृतं भवति। 

लपसंहारमाह । 

जम्हा एते दोसा, तम्हा बिं चिरं तु बसहीए । 

गुरुणा न चिट्रियव्त, तस्स न कि दोस होते य ॥ 

यस्मादेते दोषास्तस्मात्‌ गुरुणा न वसतेबेदिश्ििरं स्थातव्यं 
निक्षुणा पुनश्चिरमपि स्थातव्यं यावश्चलसागारिको न प्रयाति 
ततो बदिः पादान्ध्रस्ज्यान्तवसतेः प्रवेष्टव्यम्‌ । अतञ्र चोदक 
आह तस्य निक्रोः किमेते अन्तरोदिता दोषा न भवन्ति । 

आचार्य आह । 

अणेगबहुणिग्गमणे, अब्जुदट्णनाविया य हिंडता | 

दस विह वेयावच्च, सग्गामे बहि च वायामो |! 

स)उण्टमहा जिक्खा, न य हाए। वायणादिया 

गुरुणो पुण ते नत्थी, तशमज्फितो य खेयघ्ये ॥ 

अनेकैः कारेवेदूनां निगमनमनेकवहूनि गमनं तस्मिन्‌ तथा गु- 
वोदीनामज़्युत्याने आसनप्रदानादों च तथा न्िक्रायै दिरम्मा- 
ना नाविता व्यायामितशरीराः | यदुक्तमनेकैः कारणैबेहुवारं 
निगमनं तत्र क।रणान्याइ दशाष्रेधवेयाचुच्यानीर्मत्तं स्वग्रामे बहिः 
परय्रामे अनेकवारमनेकधा व्यायामोष्मवत्‌ तथा शीतोष्णस हा 
भिक्वो न च तेषां निक्लृणां वाचनादिक्रा वाचनादिविषया हा- 
निमुराः पुनरनेके बहुनिगेमनादयो न सन्ति ततस्तृष्णादध्यासि- 
त॒मसहिप्णव आचाय वस्सतेवेदिः सागारिके तिष्टति बघु वस- 
तेरभ्तः प्रविशन्ति ततः न्नेदङ्ञेन कुशलन पादान्‌ प्रमाजेयन्ति । 

इदानीं भित्तोरपि द्वितीयपदापवादमाह । 
धुवकाम्मिय ब नारं, कजेणछोण वा अणतिपातिं | 
अव्वक्खित्तानत्तं, न उ दिक्खति बाहि भिक्खुं वि॥ 


ऐप 


तरसि । 


( १५ ) 


अइसस 


अ्रजिधानराजेन्छः । 


अघ्सेस 








वसतेबैहिः सागारिकं ध्रुवकर्म्मिक वा लोहकारादिकम- 
न्येन वा कार्यणान्यमपिं सागारिकमनतिपातिनमिच्छुन्तं तथा | 
श्रव्याक्तिप्तमायुक्रं च ज्ञात्वा भिक्तुरपि बहिनोदीक्षेत न प्रतो- | 
क्षेत किन्तु वसाति प्रविश्यात्मोीयावकाश यतनयाऽऽत्म तः पादौ 
अमाजेयेत्‌ । अथमे.ऽतिशयो गतः । 
आचायोपाध्यायस्य श्रन्तरूपाश्रयस्य उच्वारप्रस्रवरत्यजन- 
नामा द्वितीयो5तिशयः | संप्रति द्वितोयं विभावयिषुरिद माह । 
बद्िगमणे च ठगुरुगा, आणादी वाणिए य मिच्छत्त । 
परियरणपम॒णाजोगे, खरिस॒हमरुए तिरिक्खादी ॥ 
आचार्यो यदि विचारभूरम बहिगैच्छति ततः प्रायाश्चत्तं च- 
स्वारो गुरुकाः श्राज्ञादयश्च दोषाः । तथा “वाणिप य मिच्छ 
तमिति ” वणिजे श्रभ्युत्थानं पूर्व छृतं भवति पश्चाद कुर्वति 
केषाञ्चिन्मिथ्यात्वसुपजायते । इयमत्र भावना । आचार्य सं- 
ज्ञाभूभि बजन्तं ततः प्रत्यागच्चुन्तं च दष्टा वणिजो निजनिजा- 
पणे स्थिता भ युत्थानं कृतचन्तस्तं च तथा बणिजां बहुमाने- | 
नाऽभ्युत्थाने दद्रा केचिदन्ये मन्यन्ते गुणवानेष श्राचायो येन | 
वणिज पवमेनमभ्युपति्ठन्ति तस्मादस्माकमपि पूज्य इति | 
तेऽपि पूजयन्ति । यदा त्वाचायैः कदाचित्‌ द्वी वारौ संज्ञाभ्‌- 
मे ब्रजति तदा चतुरो चारान्‌ गमने प्रत्यागमने चोत्थातव्यं 
ते चालस्यं मन्यमाना श्रभ्युत्थातव्यं भविष्यतीति छत्वा श्रा- 
चाये दृष्ठाउन्यतो मुखं कुवैन्ति तांश्च तथा कुर्वतो दष्टा 
श्न्ये चिन्तयन्ति नूनमेष प्रमादी जातो ज्ञातोऽपि गुणवानपि 
यदीदशः पतति तहिं न किञ्चिदिति ते मिथ्यात्वं गच्चुन्ति। 
तथा आचार्य लोकेन पूज्यमानं दषा मरुके ब्राह्मणस्य मार- 
जुख्या प्रतिचरणं भवति। ततः संज्ञाभरूामि गतं विजने प्देशे 
मारयेत्‌ तथा खरमुखीं नपुसकीं दासी वा प्रापयित्वोड्डाहं 
कुर्यात्‌ श्रनाभोगेन वा वनगहने प्रविष्टे तियैगादौ च गर्दभ्या- 
दौ कुलटादौ च प्रविष्टायामात्मपरोभयसमुत्था दोषाः एष 
गाथासंत्तेपाथैः । 
संप्रति “ वाणिए य भिच्छत्तमि ” व्येतद्धिभावयिषुराह । 
सुयवंत पि परिवा-रवं च वाणियंतरब्नएुद्राणे । 
दुद्भाण निग्गमम्मि य, टाणी य परमुहावण्या ॥ 
संज्ञाभूमि वजति ततः प्रत्यागच्छति वा तस्मिन्नाचार्य श्रुत- 
चानेषर परिवारवाश्चेति मन्यमाना श्रन्तरा निजनिजापणेचु 
स्थिता वणि जोऽभ्युत्थानं तवन्तः तेषां चोत्यानैः लोकस्य च 
भूयान्‌ बहुमान श्रासीत्‌। कदाचिदाचा्यो दो वारौ संज्ञाभूमि 
बजेत्‌ ततो द्विस्थाने निगमने चतुरो वारान्‌ गच्छति प्रत्या- 
गच्छति चोत्थातव्यं ततस्ते श्रालस्यं मन्यमाना श्रभ्युत्थानस्य 
हानि कुवैन्ति ते च हानिमभ्युत्थानस्य चिकीषवो ऽभ्युत्था- 
तव्यं भविष्यतीति कत्वा तमाचार्यं दष्टा परमुखा भवन्ति अ- 
न्यतो मुखं कु्ैन्तीति भावः | अथवा श्रवणैः स्यात्तथाहि दौ 
वारौ संज्ञाभूमि वबजन्तमाचार्यं द्रा ते वदन्ति नूनमेष श्रा- 
चार्यो द्वौ बरीन्वारन्समुदिशति तेन दधौ वारौ संक्ञाभूमि याति। 
गुणव तु जग्रो बगिया, पूयंतसि वि सम्मुहा तम्मि। 
पडिये ति अणुद्धाणे, त्रि नयतत] अजिमुहाणं ॥ 
वणिजां बडुमानेनाभ्युत्थानं दष्टा केचिदन्ये चिन्तयन्ति । गु- 
शवानाचायो यतो बणिजः पूजयन्ति एवं चिन्तयित्वा तेऽप्य- 
म्ये तस्मिन्नाचार्य सन्मुखा भवन्ति वारद्वयसंज्ञाभूमिगमने व- | 





णिजामनुव्याने ते चिन्तयन्ति नूनमेष "चायः पतितः कथ- 


मन्यथा वणिजः पृवैमभ्युत्थानं छतवन्तो नेदानीम । तथा च 
सति तेषामभिसुखानां द्विविधा निवृत्तिस्तथा ये श्रावकत्वं 
ग्रहीतुकामा ये च तस्य समीपे भव्रजितुकामास्ते चिन्तयन्ति 
यथेषोऽपि प्रधानो ज्ञाता कुशलत्वं प्रतिपद्यते तर्हिं नृनं सर्व॑ 
जिनचचनमसारमिति मन्यमानाः श्रावकत्वाद्रतव्रह णाद्धा प्र- 
तिनिवक्तैन्ते मिथ्यात्वे गच्छन्ति । 
संप्रति “ पड़ियरणमणाभोगे ” इत्यादि व्याख्यानयन्नाह । 
आड्टरात्तिव गे, पडयारिद्रो उन्नमारण मरुगा | 
खरियमरुट सगं वा, लोजेउ तिरिक्खसंगहएं | 
गुणावानाचार्य इति कृत्वा सर्वा लोक श्राचारयस्यावृतो ऽभ- 
वत्‌ प्रणतो ऽभूत्‌ धिग्जातीयानां केषांचित्पापीयसां तथा पू- 
जामाचायेस्य दष्टा महामत्सरो भवेत्‌ मात्सय संज्ञामूमिग- 
तमाचाय प्रतिवये छुन्ने प्रदेश मरको ब्राह्मणः कोऽपि जावता- 
द्रव परोप्य गत्तोदिषु प्रच्छन्न प्रदेशे स्थरगयेत्‌ । तथा खरिका- 
मुखीं दासीं नपुंसकं वा प्रलोभ्य तच्र प्रेष्य संग्रह कुयात्‌ यथा 
मैथुनमेष सेवमानो ग्रहीतस्तत उड्जाहः स्यात्तथा श्रनामोगेना- 
चार्यो वनादिगुपिलमवकाशं संज्ञाव्युत्सर्जनाय प्रविष्टः स्या- 
त्त्र च ( तिरिक्खत्ति ) तियैग्योनिका गदे भ्यादिका पृवैगता 
पश्चाद्वा प्रविष्टा भवेत्‌ तां च केचित्प्रयनीका दष्टा उड्जाहं 
कुयुः । मूलगाथायां यदुक्तं (तिरिक्खादीति ) तब्रादि शब्दव्या- 
ख्यानाथेमाह । 
अ्रादिग्गहणा उम्गा,-मिगा व तह अन्नतित्थिगा वावि। 
अहवा वि ष्पदामा, इवमे वादिमादी य ॥ 
श्रादिग्रहणादुद्धामिका कुलटा तथा श्रन्यतीर्थकावा प- 
रिग्रह्मते सा तस्मिन्‌ गहने पूर्व गता पश्चाद्वा प्रविष्टा ऽमवत्‌। 
तन्न चात्मपरोभयसमुत्था दोषाः संग्रहणादयश्च प्रागुक्ताः । 
अथवा इमे वक्ष्यमाणा अन्ये वाद्यादयो दोषा मवन्ति । 
तानेव संजिघु क्षुद्वोरगाथामाह । 
वादीदंमियमादी, सृत्तत्थाणं च गच्छपरिहाणी । 
ावस्सगदिद्तो, कुमार अकरं तकरंते य ॥ 
वादिद णिडकादयो वादि द्‌ रिडिकादि विषया बहवो दोषास्त- 
था सूत्राथानां गच्चुस्य परिहाणिः अथवा सूत्रार्थानां परिहा- 
णिगेच्छे च ज्ञानादीनां परिहाणिस्तथा श्रावश्यकमुच्चाराव- 
श्यकं कुवैन्नकुर्वश्च कुमारो दष्टान्तः | एव द्वारगाथासंक्तपार्थः 
खांपरतमनामेव विवरीषुः प्रथमतो वादिद्धारमाह । 
सन्नागतो त्ति पिदर, जयातिसारो त्ति चति परवादी । 
मा होही रिसिवज्भा, वामि अक्ल॑ विवाएण ॥ 
कोऽपि परघ्रवादी बहुश्र॒तमाचाय लोाकपूजितं श्रत्वा तेन 
खमे वादं करिःव्यामीत्यागतो भवेत्‌ आचार्यश्व संज्ञाभूामि तदा 
गतस्तेन चागतेन वसतौ पृष्ठं क्क आचायेः साधुभिः कथित- 
माचायौः संज्ञाभूमि गता एवं श्रृत्वा स परप्रवादी ब्रयात्‌ स 
मम भयेन पलायितो यदिवा मम भयेनातीसारो जातः। श्रथ. 
वा मा भवत्वेपां हत्येति व्रजामि रलं पर्याप्त विवादेन। 
मधुना ““दरणिडियमादौीति ” व्याख्यानयति । 
चंदगवज्फासरिसं, आगमणं एय इश्टिमंताणं । 
पव्वज्जसावनदग-इचा दिगुणाण परिहाणी ॥ 
यथा इन्द्रपुरे इन्द्रदत्तस्य राश्ः सुतेन कथमपि पुत्तलिका- 
सिचल्द्रकस्प वेधः कृतस्तत्सरुश “ काक ता वं) यवत्‌ ” राक्षः 


( १६ ) 


सेस 
ऋद्धिमतां चान्येपामाचा्यसमोपे आगमनं चायं च सज्ञा- 
भूमि गते इरिडकादिरागतो भवेत्‌ ततः संशाभूर्भमि गतश्चा- 
चायं इति चत्वा प्रतिनिबतेन्ते यदि पुनः संज्ञाभाम न गता झआ- 
चायो भवेयुस्ततो धम्मे शृत्वा कदाचित्ते प्रव्रज्यां गृह्णीयुः प्रव- 
जितेषु च राजादिषु महती प्रवचनप्रभावना । तथां भ्रावक- 
त्वें केचित्कदाचित्पातिपयेरन्‌ यथा भद्गका वा भवेयुस्तथा च 
र त्यसाधूनां महायुपग्रहः। संक्षाभूमिगमने चैतेषां गुणानां 
हानिः । संयति “ खुत्तत्थाणं च गच्छ परिहाणी `` इयेतद्धःया- 
स्यानाथैमाह ॥ 

सत्तत्ये परिदाणी, वीयारं ग॑तं जा पुणो एति। 

ततयव य बोमरणे, स॒त्तत्थेसुं न न सीयंत ॥ 

विचारं विचारभूमि गत्वा यावत्‌ पुनरेति तावत्सूनाथेपरि- 
हाणिः इयमक्ञ भावना संज्ञाभूमिदूरे मवेत्स्‌बपोरुष्यामथपोरु- 
ष्यां चाडरूतायामाचार्यः संकज्ञावान्‌ ज्ञातस्ततो गतः संज्ञाभू- 
मि तत उद्धाटायां पौरुष्यामर्थपौरुष्यां कालवेलायां समाग- 
तस्ततः सूव्राधपरिहाणिः तद्धावाच्च शिष्याः प्रातीच्छि- 


भिवानराजेन्द्रः । 


काश्चान्यं गणं जन्ति ततो गच्छुस्यापि परिद्धासिस्तत्नैव पु- | 
नरूपाश्रये संज्ञाया व्युत्सजने सूवरार्थषु साधवो न सीदन्ति । | 


अत्र चावश्यकं कुवंन्नकु्वन्‌ कुमारो दृष्टान्तः ॥ 
पवमव भावयति । 
तीरगए ववहार, खीरगते होंति तदिह जदाणे। 
कोसस्स हाणि परचम्प्ु-पेछाण रज्नस्प अपसत्ये॥ 
कुमारस्याऽऽस्थाने सथुपविष्टस्यार्थिनः प्रत्यर्थिनञ् व्यवहा- 


रेणोपास्थितास्तेषां चोत्तरोत्तरेण व्यवहरतां व्यवहारस्तीरं | 


गतः परं नाद्यापि समांपिमुपयाति तस्मिश्चासमाप्रे व्यवहारे 
सति राजकुमारः संज्ञाचान्‌ जातस्तत उत्थाय सं्ञाभूर्मि गतः 


स च यावन्नायाति तावदर्थिनः प्रलय्िनश्चत्तीरोदकसंयोगा- | 


दिवदेकीभूतास्ततो राजकुमारस्य प्रत्यागतस्य ते ब्रवते वयं 
परस्परं स्वस्थीभूताः एवं सदा सर्वत्र समस्तादपि लक्तादि- 


प्रमाणाद्‌ दरख्डायपदात्‌ परिश्रष्टास्ततः कोशस्य दानिजीता | 


तां च ज्ञात्वा परचमूः परवलमागच्छेत्‌ तया च राज्यस्य प्रेरण- | 
मेषो 5प्रशस्ते दृष्टान्तः । प्रशस्ते पुनरदष्टान्तः स्वयं भावनीयः। | 
स चायं प्रथमत पवावश्यकमुच्चारदेः छृत्वा आस्थाने समु- | 
पविशति उपविष्टो यदि संज्ञावान्‌ भवति ततः प्रच्छन्ने प्रदे- | 


शे व्युत्सजति एवं तस्य कुतः प्रभूतं प्रभूततरं दण्डायपदं 
जाते तथाच सति कोशस्य महती वृद्धिस्ततः परवलस्य प्रे- 
र्‌ राज्यान्तरसंग्रहः। एप दृष्टान्तो ऽयमर्थोपनयः । य आ- 
चार्यो वदिस्सज्ञाभूमि बजति तस्य प्रागुक्कप्रकारेण सत्रार्थप- 
रिहाशिस्तत्परिहाणया गच्छस्यापि परिहाणिः शिष्याणां प्रा- 
तीचिछुकानां चान्यत्र गणान्तरे गमनात्‌। यस्तु तत्रैवोपाश्रय 


व्युत्ख॒जति तस्य न किचिदपि परिहीयते इति सर्वे सुस्थम्‌ । | 


एतदेवाह । 
ब्रत मृत्तत्याणं, न मनजप दंमियादिकटणं वा | 
पच्छाग्र अमयका से, पृच्छा पण सोणा विशए ॥ 
यथा वदिर्निगन्तव्यमव ग्रामादीनामन्तरपि सुत्रार्थानामपरि- 


ट्राणिनिमित्तं दशिडकादीनामागतानां धम्मकथाया अविश्ननिमि- | 


क्ष॑च्संकाव्युत्सजनाय न गन्तव्यं किन्तृपाश्रयस्यान्तव्युत्सजनीयं 
यन सूत्र थवेत्वा नजनाक्ति, नापि दण्िमकादीनामागतानां धर्म- 
कथन विध्तय ति | पू्वेमेव चोपयोगः कत्तंव्यः कि मम संझ्ा ऋवे- 


क ` अश्सेस 


न्न वा। तत्न यदि शङ्गा तद्‌ कृताबद्यकेन सूञपोरुष्यामथपारूष्यां 
च लूजाथेप्रदा नायो पवे्टव्यं तत्रापि न तावदा स्ति तव्यं यावद्व्रर्य- 
मुन्ययं भवति किन्त्वत्र । अर्ना्थं निदेशनमेक आचार्य ावरय- 
कं शोधयित्वा तिति दरिरकश्च धम्पश्रवणाथमागदः आचार्यण 
घर्मकथा प्रारञ्धा स च धस्मैकथाक्रिपो राजश्मारो धम्मै दएव- 
न्रभोाद्णमभीच्णं कायकीव्यस्‌ृजनायोत्तिषठति श्राचार्यस्य 
प्रच्छन्नो मू्रकोशः समप्यैते परच्छन्नं कायिकोमात्रक साधवः 
समपेयन्ति तत्र कायिकीं ग्युत्खजति । तते विनये लोको- 
त्रिके बलवति राज्ञः पृच्छा श्राचार्यस्य कथनमेतदेव बि- 
भावयिषुरिदमाह ॥ 
निद्धाहारो वि अं, असईं उट्टेमि नेस कहयंते । 
पासगतो तं ( सप्र ) मत्ते, वत्यंतरिय पणामेइ ॥ 
राजा चिन्तयति मम स्निग्ध श्रादारस्तथाऽपि कायिकीन्यु- 
त्सगाय पुनःपुनरुत्तिष्ठामि । श्राचायेस्तु कथयन्‌ रुत्ताहारो- 
ऽपि कायिकीव्युत्सगय नोत्तिष्ठति नून मध्ये य॒ एप श्राचा- 
यस्य पाश्वं स्थितः च्जुल्लकः स तत्कायिकीमात्रं पच्छन्न व- 
खान्तरितं प्रणमयति समपैयति तत्र कायिकीमाचार्यो व्यु- 
त्सजति पतच्च यदि पृच्छुश्यते तदह्यविनयः रतो भवति त- 
स्मादुपायेन पृच्छामीति विचिन्त्येदं पृच्छति ॥ 
विणओ लेश्यलोउ-त्तरित्रा (त्य वर्क्षी ततो गंगा ) 
कतोमुर्द। अचलंतो, नाणिति नवं ऋगिति जतो ॥ 
राजा सूरिमापृच्छति भगवन ! कि लौकिको विनयो वली- 
यान्‌ अथवा लोकोत्तरिकः। श्चाचार्यणोक्कमयम्थः परीत्ततां 
परभवं श्ञायते लोकोत्तारिको विनयो बलीयान्‌ तन्न परीक्षा 
कटमारन्धा श्राचार्येणोक्घं यस्तव टष्िप्र्योयं वा द्त्वा 
त्व॑ जानासि न पप विनयभ्रसी तं प्रेषय | यथा 
कुःतोमुखी गङ्गा वहतीति ज्ञात्वा निवेदय । ततो 
राजा य श्राङृतिमान्‌ यश्च दष्टप्रययस्तं प्रेषयति बज कुतो- 
मुखी गङ्गा वहति सोऽचलन तत्रेव स्थितो नृपं भणति यथा 
पूर्यसुखी गङ्गा वहति लोको ऽप्यन्य पतत्‌ जानाति । तत 
आचार्यों ब्रूते मम शिष्याणां मध्ये यं त्वं विषमकरणनाशादि- 
भिर्विषमं जानासि । उक्कश्च “ विषमसमेर्विषमसमा, विषभेर्षि- 
पमाः समैः समाचाराः। करचरणवदननासा कर्णोष्ठटनिरीक्ष- 
शेः पुरुषाः ” विषमत्वान्व विनयश्रंस करिष्यतीति तं प्रेषय । 
र्या पयं.सतों एस, वयओ अविण।यदंसाणा समणा। 
पच्छागय उस्सग्गे, काउ आलोगए गुरुणो | 
पएवमाचा्यणे ष्तः राज्ञायो विषमकरचरणादिना श्विर्नातद्‌- 
शौनः श्रमणः प्रदर्शित एप बजतु कया दिशा गङ्गा वहतीति 
आचार्येण संप्रेषितः स श्राचायौनाप्रच्छ्य तत्न गत्वा ततः प्र- 
त्यागत्यैय्यापथिक्याः कायोत्सग दत्वा गुरोः पुरत श्रालोच- 
यति कथमित्याह । 
आददिच दसा लोयण-तरंगतणमाईया य पुव्वमह) | 
माहोयदिसाएमा होउ, पुदट्टा ्ति जणो तदव ऋष) वि॥ 
हेभगवन्‌ ! यृष्मत्पादानापृच्छयादं गङ्गातरं गतस्तत्र च गत्वा 
सूर्य निध्योतवान यत आदित्यादिग्विभागः सम्यक्‌ शायते ए- 
वमादित्यदिगालोचनं छृतं तथा तर्गस्तृणादीनि पूवीभिमुखा- 
न्यृद्यमानानि दृष्टानि तत्र कदाचिदिग्मादोऽपि स्यात्ततो मा भू- 
द्विग्मोह इत्यन्योऽपि जनसिसंख्याकः पृष्टः सोऽपि तथैवाह 
यथा पृचौभिम्रुखी ग्ग वहतीति । पतच्च राका प्रत्ययि- 
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कप्रच्छन्नपुरुषेः परि (भावित) भावापितं तेरपि तथव कथितम्‌ 
त्तो राजा प्राह । 
हवंधञयमारण-निव्विसयधण बहारलोगम्मि । 
भ्रवदंडो उत्तरितो, जच्छटमाणस्म तो वलितों ॥ 
लोके योऽस्माकमाज्ञां भनक्तकि तस्य वध लकुटादिप्रहारैस्ता- 
नं वन्ध निगडादिशिश्छेदं कप्मेच्छेदादिक केषाञ्चित्‌ मा- 
रणं विनाशनमपरेषां निर्चिषयकरणमन्यषां धरनापदह्ारं कुम्भ- 
स्तथाऽपि केचिदस्माकमाज्ञां भञ्जन्ति । लोकोत्तरघु पुनरेषां 
भञ्जतामतानि न भयानि सन्ति तथाऽपि परेण प्रयत्नेन ला- 
कोत्तरिका आज्ञां कुर्वन्ति तत्र कि कारणमाचाये आह “भ- 
चदंडो” इत्यादि पश्चाद्धं यस्तीथेकरगणधघरादीनामाज्ञां भनक्ति 
तस्य परभवे हस्तच्चछेदनादीनि भवन्ति एप लोकोत्तरे भव- 
दरडः अस्माद्धातस्य साधोरुत्सहमानस्य स्वशक्त्यानिगृह- 


नेनोद्यमं कुर्वतो विनयो वलीयान्‌ । एवं लोकोत्तरिको वि- 


नयो वलिकः। 
अत्रैवापवादमाह । 

वितियपयं असर्तःए, ऋष्याए लवस्सय व सागारो । 

न पवत्तति सन्ने वि, जे य समत्था समं तेहिं ।! 

कुपदादनिग्गमणे, नातिगभं।र अपचत्रायाम्प | 

वोसरियम्मि य गुरुणा, निसिरंति महंतदंडधरा ॥ 

द्वितीयपदमपवादपद मधिकृत्य संज्ञाभृ मिमाचार्यो वेत्‌ । 
तदेव द्वितीयपदमाह । उपाश्रये च पश्चात्कृते संज्ञाभूमिनास्ति 
ततस्तस्या असति वदि्यंजेत्‌ । ( अग्माणात्ति ) यत्र न ज्ञायते 
एष अआचा्यैस्तजापि वदहिन॑जेत्‌ । अथवा उपाश्रये सागारिको 
पिद्यते ततो बहियोति कस्यापि पुनरूपाश्रयस्य पश्चात्कृते वि- 
मानेऽपि संज्ञा न प्रवर्तेते सोऽपि बहियाति एतैः कारश 
दिगमनम्‌ तत्र ये समर्थास्तरुणाः साध्रवस्तैः समे याति। त्र 
यानि कुपथादीनि कुरथ्यादीनि तैगीन्तव्यं तेगच्छृताऽपि प्रायः 
यूर्वाक्ता दोषा न मवन्ति। ततापि यद्नातिगम्भीरं नातिविषम- 
मश्रत्यवायं प्रत्यवायविराहितं तचाचा्यः संज्ञां व्युत्खृजति। 
येषां च सहायानां हस्ते महान्ता दरडकास्ते महाद राडधरा- 


अत खृष्वपि दिक्षु संरच्तणपरायणास्तिष्टन्ति व्युत्खष्टे च गु- | 


रुणा पुरीषे ते महादरडध्रास्ततस्तरन्ति कस्मादेवं रक्ता 
क्रियते इति चत्‌ कुलस्य तदायत्तत्वात्‌ उक्त “ जम्मि कुल 
आयत्तं, त पुरिसे आयरेण रक्लादि ” इत्यादि कथे पुनः स 
रक्षितव्य इत्यत आह । 
जह राया तोसलिओ, मणिपमिमा रक्खए पयत्तण | 
तह हाड रक्खियव्वों, सिरिघरसरिसो य आयतो ॥ 
यथा राजा तोसलिको मणिप्रतिमे च प्रयत्नेन रक्तति तथा 
भवत्याचार्यो र त्तितव्यो यतः श्रीग्रहसडुश एष आचायेः। 
श्रथ के ते प्रतिमे इत्यत आह । 


पटिमुप्पत्ती बाणिय, उददहिष्पातो उवायणं भीतो | 
रयण्ठग जिणपडिमे, करमि ज उत्तरे विग्ं || 
उप्पालवसमज्नत्तर-मनिग्धए एकपमिसम वा| 
देवयछेदण ततो, जाया वितिए वि पडिमा तो ॥ 


प्रतिमयोरुत्पत्तिवेक़व्या सा चैवमेकस्य वणिजः समुद्रं प्रव- 
हशेनावगःढस्योत्पात लपस्थितः | ततः स ओपयाचितिक क- 


रोति यथा यदितदोंत्पातिकप्रुपशाम्यति अविध्नेनोत्तरामि च 
ततो5नयोड्योमणिरत्नयोर्द्ट मणिमय्यों ज़िनप्रतिमे कारयि- 
ष्यामि एवमोपयाचितिके छत देवतानुभावेनोत्पातिकमुप- 
शान्तमवि्न समुद्रोत्तरणमभूत्‌ स चोत्तीर्मः सन्‌ लोभेन एक- 
स्मिन्मणिरल्ने एकां जिनप्रातिमां कारयति ततो देवतया द्वि- 
तीये मणिरत्ने द्वितीया जिनप्रातिमा कारिता तथा चाद । दव- 
ताच्छृन्देन तता जाता द्वितीयेऽपि मणिरत्ने प्रतिमा । 

ता भक्तं।ए विता, सुस्सनऽ ता परेएए जत्तणं । 

 द।बरएण पिमा, दीसंतिहरा ल रयणाई ॥ 

ततः कारापणानन्तरं ते प्रतिमे वणिको भक्त्या परेण यत्न- 
न शुश्रूषते ततः तयोश्च प्रतिमयोरिदं प्रातिदाय ते प्रतिम या- 
वद्दीपकः पाश्वं धियते तादद्वीपकेन हेतुना प्रतिमे दश्यते इ. 
तरथा दीपकाभावे सप्रकाशे अपि अकाशमणिरत्ने दश्येते ॥ 

सोऊण पामिदरं, राया घेत्तण सिरिहरे उटति । 

मेग्चभक्त)ए तो, पणति परण जत्तण ॥ 
इदमनन्तरोदितं प्रातिहयं राजा तोसलिकः श्रुत्वा ते प्रति 
मे स्वयमेवात्मायश्रोगरहके भारडारे क्तिपति मुञ्चति ततो 
मङ्गलवुद्ध्या भक्त्या च परेण यत्नन ते पूजयति । यस्मिश्च 
दिवस ते प्रतिमे श्रीग्रहमानीते ततः प्रश्रति राज्ञः कोशादि- 
घु वृद्धिरूपजाता । ततः श्रीग्रहलदश आचार्य इत्युक्तं तत 
पव दृष्टान्तभावनः कच्चैव्या यथा राजा श्रीगृहं प्रयत्नन रक्त- 
यति एवमाचायाषपि रत्षणीयस्ततः कथमत्र मणिमयय्रतिमा- 
भ्यां दृष्टान्तभावना कृता उच्यत ॥ 

मंगलभत्त। टिया, उप्पज्जइ तारिसाम्पि दव्वम्मि। 

रयगणग्गहणं तेण, रयणन्नतो तहा्यारिनो ॥ 

श्रीगृे द्रवि रक्षणीयं मणिमयघ्रतिमयोः पुनद्रैविणमप्य- 
तिप्रभूतमस्ति मङ्गलवुद्धिश्च तत्रापि परमतीथकरमक्रिच्धति । 
प्रयत्नन रत्तले जीलिं कारणानि तथा चाह । मङ्गल मङ्गल- 
वुद्धिर्भक्कि्ाधिका टाइशे द्रव्य समुत्पद्यते ततो रत्नग्रहरां 
यथा ते रत्नप्रतिमे कारणत्रयवशाद्िशिष्रन प्रयत्नेन रत्तेत 
झुश्चष्यते च तथा शिष्येराचार्यः प्रयत्नेन रक्तणीयः रु श्रषणीय- 
ञ्च | अथैवमाचार्य रकित डुश्रपिते च को गुण इत्यत आह । 

पूयति य रक्खयंति य, सीसा सव्व गाग सया पयया । 

इह परलोए य गुणा, हृवंति तप्पुयणे जम्हा ॥ 
गणिनमाचार्य शिष्याः सवं सदा प्रयताः प्रयत्नपराः प्रजय- 
न्ति दश्रषन्ते च यस्म;त्तत्पृजने आचायेपूजन इह लोक परवाक 
च गणा मवन्ति छह वाके सत्राथं तद्भयसुपयाति परलाक 
सत्रा थांज्यामध्ी ताज़्यां ्ञानादिमाक्मागध्रसाध्रनम्‌ । अथवा 
पारक्षोकिका गुणा: “आयरिए वेयावच्चे करेमाण मदानज्जर म- 
दापज्लवसाण भवति ` दृत्यंचमादयः। गता द्धतायाभतद्यः। 
संप्रति तृतीयमाह “इच्छाप पटू वेयाव(म्य करज्ञा ईत्यवरू- 
पमतिशयममिधेत्सुरादह । छ 

जेणाहारों गण), सवालवृष्स्स हा गच्छस्स | 

तो अतितेसपच्च्तं, ऽमटिं दारेदिं तस्स भवे ॥ 

यन कारणेन गणी आचार्यः सबाबदुद्धस्य गच्स्याधारस्त- 
तस्तस्य भवत्यत्शिषप्रभुत्वमतिशा यिप्रज्भत्व॑ तन भिवेदयमा 
णेद्धेरिरवगन्तव्यम । तान्येवार ॥ 
तित्ययरपवयणे नि-जरा य सावक्ख नात्तवबाच्छता | 
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आऽसेस 


अजिधानराजन्धः । ५ 


अइसेस 





एएहि कारणेहि, अतिसेस! होति आयरिए ॥ 


आ चाय॑स्त) यकरस्त) धकरालुक्तार) तथा सत्रताऽ्तश्चाधी- 
ल) प्रवचने तथा तस्य वैयाच्स्यकरणे महतं) निज्ेरा भवाति । 


तथा शिष्याः प्राती चरका आत्माजुग्हजुद्धया सुरवैयाबृत्त्य कुवे- 
न्नः सापेक्ला भवनति सापेक्वाणां च चूयान्‌ क्लानादिल्ाज़ों मह- 
ती निज्जेरा 
ज्क्तावाचार्येस्य क्रियमाणायां सकब्बस्यापि गच्छस्यान ग्रह कर- 
णात्ती थेस्याव्यवच्छेद: रतो ज़वाति । पतेः कारणेराचायेस्य सू- 
श्राक्ता अतिशेषा भवन्त्यन्य च बक्ष्यमाणा इति द्वारगाथासंक्षे- 
पाथः ! सांग्रतमेषा व्याख्या । तत्र प्रथम तोथेकरकल्पद्धारं म्या- 
ख्यानयति ॥ 


देविंद चकबट्टी, मंडलिया इसरा तलवरा य । 
अभिगच्छंति जिणिदै, ते गोयरियं न हिंडंति | 


तर त्वङ्वेन्ता निरपेङ्गास्तेषां मटान्संसारस्तथा | 


जिनेन्द्र जगवन्त उत्पन्न ङाने देवन्डाः शक्रप्रजुतयश्रक्रवात्ति- | 


न उपबदक्णमतत्‌ यथायोग च वखदेवाश्च तथा माएम्विकाः 


कतिपयमरम्बप्रनव इईश्वरास्तद्चवरश्चासिगच्छन्ति। ततेष्छपि | 


ते गोचरचर्यौ न टिएमन्त ॥ 
संखाद्‌ ।या कोम, सुराण निं जिणे उवासंति । 
संसयवागरणाणि य, णसा वयसा ब पुच्ंते ॥ 


संख्यातं) ताः सुराणां कोटयो नित्य सर्वकाव जिनान्‌ तीर्थक्रत | 
उपासन्ते तथा सततं मलसा वचसा च पृच्छति खुरादिके | 
मनसा चचसए च सरायव्याकरः7नि कराति । ततो (मकां न 


दिरुसुन्ते । 
लप्पाणणाणा जह नो अदत, 
चोत्त। सवुख्ातिसया जििदा । 
एवं गए। अष्टगुणोव्रवेतो, 
सत्था व ता हिंझइ इच्धिम तु ॥ 
यथा उत्पन्न ज्ञान जिनेन्छारचतु खश्‌ ब॒द्धातिशयाः सर्वझा- 


तिशया देदसौगन्धादयो येषां ते तथा भिक्कां न द्विएमन्ते। एवं | 


तीर्थेंकरदश्टान्तेन गण आचार्यो5छगुणोपेतो 5शविधग णिसं- 
पछुपेतः दास्ता इव तीथेकर हब ऋद्धिमान्‌ न द्विएमते ॥ 
गुरुहिंडण म्मि गुरुगा+वसमे लहुया न निवारयंतस्स । 
ग।तार्ग।ते गुरुलहु, आणाद।या बढ़ दोसा ॥ 
आचार्ध भमित्तामटामीति व्यवसितं यदि वृषभो न निवारयति 
तदा तस्य।निवारयतः प्रायश्चित्त चत्वारो लघुकाः ॥ श्रथ 


वृषभेण निवारितोऽपि न तिष्ठति तर्हि वृषन्नः शुद्ध: आचार्यस्य | 


प्रायश्वित्त चत्वारा गुरुकाः। तथा गीतार्थों भिक्षुश्चेन्न निवारय- | 


ति तदा तस्य मासगुरु अगीतार्थस्य भिन्तनोरनिवारयतो 
मासब्घु । आचायस्य गीताथोगीतार्थाज््यां वारितस्या'ि 
गमने प्रत्यकं चतुर | आक्लादय छमे वक्यमाणा बहवों 
दोषास्तानेवाह । 

वाते पित्ते गणालोर्‌, कायकिलेसे अधचितया । 

यदी अकारगे वाले, गणिता वादिझडिणों ॥ 


भिक्तामटतो वाता वा प्रकुपितो भवति तथाश्रत्युष्णपरितापेन | 
पिचमु्धिक्त। भवति | तथा गणस्य गच्छुस्य भिक्ञारनपरि- | 


श्रमत श्रालाकः कत्तञ्य। न॒ ,भवति | तथा भित्ताटने काय-- 
कलेरां नवति तस्माच्च सूत्राथपारिहाणिस्तथ। सुत्रार्थयोरचि- 


| 
| 





न्ता भवति । तथा मेढीभूत श्राचायस्तस्मिन्‌ भित्तामरति 
शिष्याणामात्मद्वाराभावात्‌ प्राघूष्धकादीनां वात्सल्यकरणाज्ा- 
बः । तथा अकारकं चेत्‌ छव्यं नते तस्य ज्ञोजन ग्ल्लानत्वम- 
नोजने परिष्टापनिकादोषः। तथा भित्तामरतो व्याः भ्वादि रुप- 
तिष्ठेत त्र चात्मविराधनादोषस्ततो गणचिन्ता । तथा वादी 
कोऽपि समागतः सर च भिक्तागतमाचा्यै श्त्वा दीलयत्‌ 
उड्ादे वा क्यात्‌ । तथा ऋष्मान्‌ समृद्धः आचारयों नकतीति 
न ख द्विएमापयितव्य इत्येष द्वारगाथासंक्तेपार्थ:। , 
सांप्रममनामंव विवरीषुः प्रथमतो बातद्वारमाह ॥ 

भारण वेयणाए, हिंढते लच्चनीयसासो वा । 

वाहुकडिवायगहणं, विसमाकारेण सूलं वा ॥ 

भरेण भक्तश्तनाजननरेण वेदना नवति । तथा कोऽपि 
ग्रामो गिरो निविष्टो भवेव तत्र च कानिचित्‌ नीचस्थानानि 
तानि भारेण वद्‌ नायां सत्यां दिणएडमानस्य इवासो भवति तथा 
कटेश्च वात्ग्रहण नवति | तथा ग्रामे विषमाकारेण व्यवस्थिते 
य॒त्र तत्र दा तियंक्शरीरं त्वा गच्छतः गलं वा नवेक्‌। 

अच्चुएट ताविते। उ, खख्टदवाददीय छड्ढणाई य | 

अपिय ५ असमा), गेलघे स॒त्तनगाद्‌) ॥ 

तथा अत्युष्णन परितापितः सन्‌ खद्धं प्रचुरं वं पानीयम- 
तितृषित आददीत। तथा परितापनाक्तः पुनः षुनःः पानयिमा- 
पिवत्‌ तथा चाहास्पानीयेनक प्लावितः सन्‌ न जीयेत्‌ अजर- 
णाच्च गदेन वमनं नवेत्‌ आदिराब्दात्‌ आहाररुचिनापजायते । 
अथवा पानीयं प्रभूत न पिबति ततोऽसमाधिः । आदारसरुचो 
च पुनभोंजने ग्दा्नन्व स्लानत्वे च सूजनङ्गः सृत्रपोरषी भङ्गः 
आदिराब्दादर्थपोंरुषी भङ्ग । गत वातद्धारम्‌ । 

अधुना पित्तद्वारमाह ॥ 

बहिया य पित्तमुच्छा, पर्णं आटेए वा वि वसहीए । 

आदियणे छट्डणादी, सो चव य पोररसखानगो ॥ 

खष्णन परितापितस्य चित्तप्रकृतेबंदिः पित्तमृच्छांवशतः तप- 
न भवेत | तथा च सति मक्तश्ृत माजन सरा तस्य लड़ाहः । व- 
सतो वा पित्तमूच्छोवशतः पतन तत्र प्रनरतजलपानानन्तरमपि 
प्रचुरजलादान तथा च सति त पव बर्दनादयः प्रागुक्ता दोषाः 
स एव सृत्पोरुष्या श्रथपौरुष्याश्च मङ्ग: । गत पित्तद्वारम्‌ ॥ 

अधुना गणालोकद्वारमाह ॥ 

आलागो तिपि बारे, गाणीण जहा तहेव गच्छे वि। 

नदं न नाहिति नियद-दीहसोही निसिजं च ॥ 

यथा गोपालस्तिखषु वासु गवामावाकं करोति । तद्या 
प्राक्‌ प्रसरन्तीनां मध्याह् गायासु स्थितानां विकादवव्रायां- 
गृहं प्रत्यागच्छन्तीनां यदि न करोति तदा न जानाति काचि- 
क्षण्टा का वा गतेति एव माचणापि तिरूषु ववासु गच्छे ५- 
प्यात्ञोकः क्तव्यः | तद्यथा प्रातमेध्यह्न विकालवेवायां च तत्र 
यदि प्रातरावश्यके कृते गणाल्ोकं न करोति तदा मासवघ्र नि- 
त्तावलायां द्वितीय वारं गाबोकमकू्वेता मासवधु तृतीय वार 
विकाववेव्रायामप्यकुवतो मासब्घु । तत्राचा्यो यदि भिक्तां 
नारयति तदा तिसृषु वेब्राखु गणाब्रोक कतुं न शक्रोति भिन्ञा- 
मरन्‌ कथं कुर्यात्‌ गणाल्लोके चाक्रियमाण इम दोषाः । काऽपि 
साधुनष्ठो भवत्‌ स च नष्ट इति कात्वा प्रत्यानीयते गणाक्षोके 
पुनरङ्ृते नष्ट इत्यव न छायते । या भिक्ाचयागमने कः स- 
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अइसेस 








क्षिघ्तत्त: को वा ने(त न कायते | तथा गणाद्योक श्रक्रियमाणे 
| दीथ काल भिक्काचया करोति को वा नति केन ्ायते। 
तथा भिक्कामटत्याचार्य जिक्काचयात आगतानामाल्बोचनायां कः 
शोधि करोति | तथा भिक्कां हिएडमान सूरो केऽपि गृहनिषद्यां | 
बाहयत्यतन्न ज्ञायत ॥ 
सो आवस्सयहाएँ, करज (भक्खाल्तसा व अत्येज्जा । 
तेण तिसंफाज्ोग, सिस्पाण करेऽ अत्थंतो ॥ 
भिक्कामरल्याचायं य आवश्यककत्तेव्या योगास्तेषां यः प्रमाद्‌- 
सो हानि करोति स न ज्ञायते तथा आचाय एवास्माकं निक्रा- 
मानेष्यतीति केचित्‌ निक्रालसा वसतावेव तिष्ठेयुन भक्ताम- 
. रेयुयैत एवं गणाल्लोकेडक्रियमाणे इमे दोषास्तस्मात्तिसृष्वपि | 
संध्यासु शिष्याणामावोकं तिष्ठन्‌ निक्तामदिमरममानः करो- | 
ति। गतं गणावोकद्वारम्‌ ॥ 
अचुना कायजङ्गेराद्वारमाद । 
हिंढतो उव्वातः, सृत्तत्थाणं च गच्छपारिहाणी । 
नासेदिति हिंडंतों, सुत्तं अत्यं च अणेणं ॥ 
दिरममानः पुनर्जिङ्घां महान्‌ कायक्केश इति ( उव्वातोात्ति ) 
परिश्रान्तो भवति परिश्रान्तत्वात्सूज्रमथे इति शिष्येषु प्रत) च्छि- 
केषु च सूत्राथोनां परिडाणिस्ततो गच्जस्यापि परिहाणिः शि- 
ष्यारां प्रात च्ठिकानां चान्य्रान्यन्न गणान्तरे संगमात्‌ । तथा 
दिएममानः सुत्रमथं चारेकेणाकेपेणात्मनो नाशायेष्यति। गत 
कायङ्खशद्धारम्‌ । 
इदानीं चिन्ताद्वारमाह । 
जा आससिऊं भुज, यत्तो खयं च जाव परिणेइ । 
ताव गतो सो दिवसो, नइसती दाहिती कि वा || 
यावद्धिकामथेयित्वा क्षणमात्रमाश्वस्य जुङ्क सुक्तोऽपिच खेदं 
भिकारनपरिश्रमं यावत्प्रतिनयति स्फोरयति तार्वादिवसःसक- 
ब्लोऽपि मत्तस्ततो ना{स्ति सा बेला यत्र सूत्रस्यार्थस्य वा चिन्तां 
करोति अचिन्तित च विस्खतिमुपयाति ततो नघ्रस्ख्तिः कि दा- 
स्यति न किमपीति भावः । वाशब्दो दूषणसमुच्चये । एतदेव 
खुब्यक्त नावयति ॥ 
एगा नस्थि दिवसतो, रत्ति पि न जग्गते समुग्धातो । 
न य अगुणेडं दिज्ई, जइ दिज्ज३ संकितो हतो ॥ 
नास्ति एको विविक्तोऽवसरो दिवसमध्ये यत्र सूत्रमथवा चि- 
न्तयति रात्रावपि समुद्धातः सम्यक्‌ परिश्रान्तो न जागत्ति । न 
च सूत्रमथ वा अगुणायित्वा द्यते यदि पुनर्दीयते तदि द्विधा-. 
तः सुज्रतोऽथेतदच शङ्कितो भवति । गतं चिन्ताद्वारम्‌ । 
अधुना मेदिद्धारमाद । 
मेढ जूते बाहिं, चंजण आदेसमाइ आगमएं । 
विणए गिल्लाणमादि, अत्यंत मेदिसंदेसा ॥ 
अवचायः सवेस्यापि गच्छस्य मेदी जतः मेदिरिति वा आधार | 
इति वा चक्षुरिति वा एकाथै स चेद्धिकां गच्छति ततः सनां | 
सतवटियदच्यया नोाजनं स्यादेतदनन्तरमेव ज्ञावयिष्यते । तत | 
एवं ज्ञायत केचिदादेशाः प्राघरूणका आगच्छेयुरादिशब्दा-- 
त्केचिद बाऽधका बन्धिपरिदीनास्ततस्तेषामादेशादीनामागमन | 
कात्वा कः प्राश्रषयक्रानां विश्नामणं संदेश वा कुयात्‌ ॥ को | 
जा लब्धिपरिहीनानां यन्नास्ति तस्य दानं हाघूसमेकान्यममि- | 
तरेषां च वात्सल्य(करणे विनयो न कृतः स्यात्तथा ग्लान | 











स्यादिशब्दात्‌ वाब्लवू सहायानां च कः संदेशप्रदानेन चिन्तां 
कुयात्‌ तिष्ठति निक्घामनरल्याचायं मेढे: सदेशादादेशात्‌ सव- 
मदेशादि सुस्थं भवति | 
संप्रति यछक्क ““ बाहि चंजणात्ति  तद्धावयति ॥ 

अघ्लायदायणं वा, कस्स करेहासु क॑ च ददेमा) 

आयरिए य अडंते, को अस्थि ल मृच्छ अन्नो | 

शिष्याः प्रतीच्णिकारच भिक्रां प्रविष्टाश्चिन्तयन्ति सूरिरपि 
निङक्ाथं निर्गतो भविष्यति ततो वये संप्रति प्रतिश्रय गत्वा 
कस्य पुरतः आल्बोचयिष्यामः कस्य वा भक्तं पान वा दशेवि- 
ष्यामः कं चान्यं साथ तत्र गताइबन्दयामो निमन्बयामो यतो 
निकामरव्याचायं कोऽन्यः साधुः स्थातुमुत्सहते सर्वोऽपि नि- 
क्कां यातीति भावस्तथाहि सर्व साधवो नेक्तामरत्याचायं चिन्त- 
यन्ति यदि स्वयमाचार्यो भिकां हिएम्ते का-ऽस्माकं शक्तिः प- 
इचात्‌ स्थातुं वयमदि यास्यामः । एवं स्वस्यापि यमने निम- 
न््रणाऽपि कस्य स्यादिति विचिन्त्य बहिरेव समुद्दिश्य वस- 
तावागच्युरिति । गत मेदिद्धारम्‌ ॥ 

इदानीमकारकद्वारमाह ॥ 

णिकासिते अकारगम्मि, द्रे पमिसेटणा हवति दुक्खं । 

रायनिमेतणगहणे, खिंसगवावारणा दुक्खं ॥ 

निक्रामरत आचायेस्य यदकारक तस्य तत्‌ निक्राथे निष्का- 
शितं तस्मिन्‌ अकारक व्ये भिक्काथे निष्काशिते प्रतिषेधने 
ममेतद कारकमन्यदेदं) ति वक्तुं लञ्जितो भवति दुःखं यदि पुन- 
वेज्ञां मुक्त्वा नणति तद्‌ऽनन्तरं वदवमाणा गाथाद्वयोक्ता दो- 
षास्तथा भिक्रामरत्याचायै राङ्ञा मत्तवारणकस्थितन दृष्टस्तत 
आकारयित्वा जणितो मम गदे निका झुहछीत सख प्राह न कल्पते 
राजापिएम इति एव निमन्त्रणानन्तरमग्रहणे राज्ञा नण्यते साधो! 
कि तव पतङ्गहे समस्ति ततो दर्दितेऽन्तप्रान्तादिके वासिका- 
दो च राजा तत्‌ दृष्ठा खिसनं कुयोत्‌ | तथा ्राचार्योऽचन्धिको 
ज्नवेत स चत्‌ ग्घानादिनिमित्तं शिष्यान्‌ प्रातीच्छिकांश्चव्यापार- 
येत तथा ग्वानादीनां योग्यमानयेति ते चावन्धिक ज्ञात्वा फरि- 
भवमुत्पाद यन्ती ति तेषां व्यापारण छःखमेवेति खारगाथासमा- 
साथः | सांपघ्रतमनामेव विवरषुबैल्ञां मुक्त्वा अकारकर्ग्यभ्र- 
तिषेधने दोषास्तानेवाह ॥ 

जेणेय कारणेणं, सीसामिएं मुंडियं नदेतेण । 

बयणघरवासिणं) वि हृ, न पुडिया ते किं जीहा ॥ 

येनैव कारणेन हेतुना भदन्तन गुरुणा तव शीषमिदं मुणिमतं 
तनैव कारणेन तब जिह्वाऽपि बद्‌ नगरृहनिवास्तिन) ममेतदका- 
रकमन्यदे्) ति ब्रवाणा कथं न मुएमरिता येनेव भाषते यथा । 

गयमागमाम्प लाए, सीसा दि तहंव तस्स गच्छतं | 

सयपेव दद्धाजिब्भा, सस विणइस्सत। केण ॥ 

गतागतो ऽयं स्वनावतो बोकः पितस्वभावं पुत्रोऽनुकरोतीति 
ज्नावः ततो गतागमे भस्मन्‌ लाक यथा<5<5चाया गच्जत चत 
शिष्या अपि तस्य तथैव गच्छन्ति वक्तेन्त त्वं च स्वयमेवेत्थ दुष्ट- 
जिहस्ततः केन प्रकारेण शिष्यान्विनेष्यस्क्त शिक्यिष्यास नेव 
क थञ्चनति | ततस्तेऽपे त्वत्सद्शा विष्यन्तात। 


पमिसेदहतमजोगे, अष्पस्म वि दुल्नई हवई जिक्‍्ख | 


सद्धाभंगचियत्त, जन्भादासा अवश्य प ॥ 
अयोम्यमकारक्‌ प्रतिषिष्यमान महत्तमपयुण करोति कं 


अध्सस 


तमित्याइ कोऽसावपगुण इत्या अन्यस्यापि साधोदंल्लेन 
भवति जङ्‌ नेते यद्वा तद्धा गृधन्तीत्यदानात्‌ । तथा अकारक 
स्य प्रतिषधने कस्या पि मर्त्या श्राया भङ्गः परस्या 
( अचियत्ते )अप्रीतिस्ततस्तद्शादवएणों जिह्ादोष खत्पदयते। 
सप्रति यछुक्त राजनिमन्त्रणाग्रहणस्विसनमिति तत्र तदेव 
खिसनमाह । 
पुनि अदत्तदाणा, अकोविया उह उ संकलिस्संति । 
काऊण अतरायं, नेच्उ॑तिट्टं वि दिज्जंते !। 
आत्तप्रान्तादों च दर्शिते राजा प्राह प्व्रेमदत्तदाना ययं तत 


इट्राकायिदा अतत्वक्ला: सन्तः किलरयन्त । | तथात्र राजपिण्ड 


इत्यन्तराय कत्वा इष्टमापि दौ यमानं नवन्त नेच््रन्ति । 
गदएपांमप्रटदनण, अज्जुजण चउ मामियं ल्यं । 
सप्रणुएण द्धे वा, खिंसज्ज व्‌ सहमादं। य || 


~ = [> न ल~ ^ ४ ... 
कारकस्य प्ररण सरत यदन्यः साधाभ:ः प्राताषध्यमानाधप | 


षठ तदा ग्ञानत्वमथ न भुङ्क तदा अभोजने पारिष्ठापनिका- 
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अज़िधानराजन्ध: । 


दोषस्तत्र च प्रायश्चित्तं मासिकं घु | तथा यद्याचायाऽल- | 
न्धिकस्तदा अमनोङ्लामे वा शक्ककादयः खिसय॒ने किमपि 


क्प गता लनते रिक्तमेतस्याचायत्वम्‌ । 

वावारिया गिलाणा-दियाण (गेएहह ) जो ग्ग॑ ति ते तओ 

तुब्ने कीस न गेएहह, हिंमताओ सये चव ॥ 
आचाया ब्न्घिहदीनः सन शिष्यान्धातीन्क्रिकांश्य व्यापारयते 


(व 


| वरति 


यथा ग्व्ानादीनां ग्लानप्राघूर्मकप्रजुतोनां योग्य गृद्धेत त एचेव्या- | 
पारिताः सन्ता त्रुवत यच स्वयमव द्विएममाना ग्वानादिध्रायो- | 


म्यं ऋस्मान्न ग्रुद्धीत । 
पएवाएाए परिभवो, वति य दीसति य पामिरूव ने । 
आए जाणमाणा, खिंमंती एवमार्दीहिं ॥ 


एवसुपदर्शितेन प्रकारण आज्ञायाः परिन्नव उत्पाद्यत यया य- | 


दि ख्य प्रायोग्यं न लभध्वे वयंकथं तप्स्यामहे एवमुक्ते याद्या- 
चाया ब्ते आयी उद्यमन कि न वभ्यत तत णवरमुक्त रुष्ठा ब्र॒वते 
टठयते खब्बु ने भवतां प्रातिः सातिरायमाचा्यत्व स्वयमव- 


जानतः कस्मान्नानयत पवम।दिनिस्चावचवचनेः खिसयन्ति | 


६ ।लयन्ति । | गतमकारकद्धारम । 
व्याद्द्ठाग्माद । 
बाज्मा य माणमादी, दिद्वुतों तत्थ हति उत्तण | 
वरान य य आजिआगों, विसे य इर्त्यकण वा बि॥ 





मिक्लामटतों व्याद्षः श्वप्रभ्नतिकः कदाचिद्टगति तदा महत्य- | 


पच्राजना तत्र दद्रान्तदठत्रण यथा उच्मुपरि ध्रियमाणं शोन- 
ते अधः पतिते तु किमपि एवमाचार्याषपि बहूभिः परिवारि- 
तो गच्छन शोमत तथा भिक्काटनप्रदृत्तस्तु श्वादिपरिग्रदीतों न 


क्रिमपि | तथा प्रतिरुपचानाचार्यों भचतीति लानेन गाथायां स- | 
तमी तुतीयाथं5जियागों व्जीकरणं स्त्रीकृत स्यात । चिप वा केन- | 


चिन्न दयत । एतदवात्तराध् व्याचिख्यारूराढ | 
मापडं असमत्या, वद्धं रूछ च नदं कुलिया | 
जुर्वीतकम णिज्जरूवी, सी पृण सब्ब वि ते सत्ता ॥ 
युवीतकमनयिरूपतयाष्त्री कदोपसंभावनया अन्यथा वक 
खट नक्तक नटानां नःयकं कुसिता मोचयितु न समर्थ स्तेषां ता- 


) कप 
सेस 





टकूस्यनावास पुनयुर्वातकम नीयरूपस्तान्‌ कुसि तान्सवौनपि के 
नापि दाषण बर्न्‌ रुद्धान्वा मोचयितु शक्तस्ततो यथा स प्र- 
यत्नन रद यत पवमाचार्यो ऽपि रक्षणीयो ऽन्यथा दोषस्तथा चाह । 

एमेवायरियस्स वि, दोमा परिरूववं च सो होइ | 

दिज्जवि स भच्छुवासो, अभिज(गवसं।करणमाद) ॥ 

एवभेव नत्तेकस्यवाचायंस्याप्यरङ्कितस्य दोषा नवान्ति । 
तथाहि सोऽपि प्रतिरूपवान्‌ भवति ततः कोऽपि निल्लुपासकोा 
जिनप्रवचनप्रनावनामसहि ष्णुर्विष द्द्यात्खी वा काचिद्रपलुच्धा 
अभियोगं कुर्यात्‌ वशीकरणादि वा प्रयुञ्जीत यस्मादे ते दोषास्त- 
स्मात्पयत्नेन रकेणीयोऽन्यथा तदभावे गणस्याप्यभावाप- 
त्तिस्तथा चाह । 

नचणह्‌।णा वनडा, नायगहीणा च रूपिणी वा वि । 

वक्रं व तुमहीणां, न हवति एवं गणों गाणिणा ॥ 

यथा नत्तनद्‌।ना नटा यथा नायक ना रूपवतं। खं यथा च 
वक्त्रं तुएमहँ।न न भवति एबं गणिनाऽऽचा्यण विना गणाऽपि 
न भवति तदव व्यावद्वार गतम्‌ । इदानीं गणचिन्ताद्वार्माह । 

लाभालानख्ाभे, अकारक वाघ्ननृष्रमादसे । 

भेहुखमए न नाहि ति, चितो नाहिंति न सब्दो ॥ 

केन पर्याप्त लब्ध केन वा न लब्धमिति न ङास्यति स्वयं भि- 
क्वाटन परिश्रान्तत्वात्तथा अध्वनि मार्ग य परिश्रान्ताः समागमन- 
प्राघूम्मकाः तषामिद्‌ बाऽकारकं तथा बालान दृष्यान परवान गतां- 
श्चादशान्‌ प्राघृर्ण कान्‌ तथा शैक्कान कपकरोश्च करणं।यसाराकर- 
णतया न ज्ञास्यति । स्वय भमिक्कापरिश्रमणपरिश्रान्तत्वात्‌ ति- 
एन पुनः सर्वान्‌ यथोचित्येन कस्यति परिश्रमानावात्‌ । गते 
गणवचिन्तापारम्‌ । 

अधुना वादिद्वारमाह । 

साऊण गतं खिंसति, पमि च्चा य वादिपेक्षेइ | 

अत्यति सत्य चत्त, न होति दोसा तवाद। य ॥ 

सिक्रामदटितु प्रदत्त आचार्य वादी कोऽपि समागतस्तन साध- 
च चक्ताः कक आचारयाः साधुनिरुक्तं भिक्रारनाय गतस्ततः स 
निक्राश्र गतं श्रत्वा खिसति दीयति तावत्तस्य पाणिम्त्यस् 
स्वयं निक्ामरति | ततः णमा प्रतीक्षितः स चाचायै उद्धा- 
न्तः समागतस्तं समागतं दृष्ठा वाद) प्रयति | स च परिश्रान्त 
त्वाछत्तरं दातुमसमर्थस्तिष्ठति । पुनः ख्स्थचरित्त दोषास्तापादय 
आदिशद्दात्तुषितादिपरिग्रद्दों ज्वति तथाच सतिन वादि- 
ना तस्य प्ररण कि तु जयति । वादी समागता निक्ाथे गत 
इति श्रत्वा यदि गच्छे त्तछपदरीयति ॥ 

पागडियं माहप्प॑, विष्णा चेव सुछ्ठ ते गुरुणो । 

ज सो विजाणमाएं, न वि तुन्भमणाहता हतो ॥ 

सिक्रा्र गत इति ब्रुवाणनवद्धिः स॒ष्ट अतिशयेन माहात्स्ये ग- 
ग्मिवक्रणं विज्ञान च प्रकटितम । यदि सोऽपि ज्ञाता भवति 
न चष युप्माकमनादतो नवेत | अधुना “ पमि च्डउच्चायवा- 
दि पिघ्रड ” इति व्याख्यानयति । 
न वि उत्तराणि पास, पासाणियाएं च ट्‌ ति परिनृतो । 
सेद्दादिभत्तगा तिय, दं अपदं परिणमति ॥ 

स निक्राटनपरिश्रान्तः सन्‌ न चि नैव उत्तराणि पश्यति 
परिश्रमण बुद्धः सव्यापाद्‌नान्तथा च सति स प्राक्चिकानामपि 
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अइसेस 


अभिधानराजेन्द्र: । 


शऽसेस 


---- 





सभ्यानामपि परिभूतो भवति ततोये दङकादयो ये च भछका- 
दयस्ते तन्मुखं निरुत्तर दृष्टा परिणमन्ति विपरिणाम नजन्ते । 
जिक्काथेमनटने पुनरिमे गुणाः । 

मुत्तत्थाण गुणां, विज्ञामंता निमित्तज।गाणं | 

व सत्थे पडरक्े, परिजिणइ रहस्ससुत्ते य ॥ 

सूत्रार्थानां तथा विद्यानां मन्त्राणां निमित्तशास्त्राणां योगशा- 
स्त्राणां च गुणनं परावत्तेनं भवति । तथा विश्वस्तः सन्‌ प्रतिरि- 
क्ते विविक्ते प्रदेश रट स्यसूत्राणि परिजयति अत्यन्तं स्वज्यस्तानि 
करोति तस्मान्न भिकाधमरितव्यमाचार्येण गत वादिष्टारम्‌ । 

एदानीमसुझ्िमद्द्धारमाह । 

रष्पा वि दुवक्खरको, ठ वतो सव्वस्स उत्तमो टाति । 

गच्छम्मि वि आयरितो, सव्वस्स वि जन्मो होइ ॥ 

राज्ञा दयक्ररको दास्रो यद्यपि जाव्या टीनस्तथाऽपि संस्था- 
पितः सन्‌ सवस्याप्युत्तमो जवति । जत्तमत्वा्च यथा न कश्न- 
न प्रषणन दिणएडाप्यते सोऽप्येवं यथा तथा गच्ेऽप्याचार्य॑ः स- 
वंस्याप्युत्तमो जवतीति स सुतरां भिक्कां दिएमापयितन्यः। 

रायामचपुरो दिय, सेद्धी मेणावतं) तलवरा य । 

अभिगच्छेतायारिए, वहियं च इमं उदाहरणं ॥ 

यथा तं) थकरश्डद्मस्थकाले हिएममानो ऽप्युत्पन्न जाने देवेन्द्रा- 
द्यभिगमान्न हिएमते । एवमाचार्यानापे आचायपदस्थापिता- 
न्‌ राजा अमात्यः पुराहितः अ्रष्ठी सनापतिः तत्वराश्चानिगच्छ- 
न्ति ततस्तेऽपि भिक्कां न दिएमन्ते। अन्यथा दोषस्तत्रेद्मुदाहर- 
णं तदेवाह । 

सोाकण य लवसंता, मो रागो तग निवेदेइ | 

राय। वितिए दिवसे, तइए-ऽपच्ची य देवी य ॥ 

राह्ोपमात्य आचायेसमी पे धम्मं श्रुत्वा उपशान्तः स च राङ्ः 
स्यकमाचाय निवेदयति । यथा गुणवानतीवाचार्यों मुकप्रदेंशे 
तिष्ठति ततो द्वितीयदिवसे राजा अमाव्येन सद गतः धम्म 
श्रत्वा पारतुष्ट श्रागतो निज़ाग्रमहिष्याः परिकथयाति अमात्यना- 
प्यात्मी यन्नार्यायाः कथितं ततो5मात्यी देवी च तुतीयदिवसे ध- 
म्मश्रबणाय समागते ्राचार्यो निक्राथं गतस्ततः । 

सोलं पाभ च्छिकण, वगया अहवा परिच्छण सिसा | 

रमति होंति दोसा, कारण पमिवत्तिकुसलेहिं ॥ 

भिन्षार्थ गत इति श्रत्वा ते हीलयित्वा गते। अथवा त्तणमात्र 
श्रतीचदय द।लयन्त्यौ गते । यदि वा यावदाचायै मागच्छति 
तावत्प्रतीक्षमाण हीलयतः अथवा प्रस्विन्नशर।रं परिगलत्प्र- 
स्वेदमागत दृष्ठा खिसतो यदि वा क्लमेन सुष्ठ छृतं बन्दन वा 
सोमं कथयते वा परिश्रमेण न खुर वचनविनिर्गमस्तत ल- 
स्थिते दीलयतो, यथा पिएडोलक इवेष भित्तामटति किमाचा- 


यैत्वमतस्य । पत निन्तां हिएडमाने दोषाः । यदि पुनः कारणे | 


वच्यमाणे भिक्रा् गतो भव्रेत्‌ राजादयश्च तन्न गतास्ते च पू- 
च्छेयुः क्र गत आचाययस्तत्र ये प्रतिपत्तिकुशलास्ते्नदं प्रतिवक्त- 
ग्यं भिक्षार्थ गत इति कि तु चेत्यवन्द्‌ ननिमित्तं गत इति । यदि 


राज्ञादय श्राचायमागच्छुन्तं प्रतीक्तेरन्‌ तद्‌ येउतीव दत्ता गी- | 
ताथौस्ते खुन्दर पानकं प्रथमलिकां च खुन्दर कल्प चोलपटटं | 


च गृहीत्वाउ5चार्यस्य कथयन्ति तत श्राचा्यां मुखहस्तपा- 


दादि ्रक्ञाल्य प्रथमालिकां पानकं च कृत्वा श्रर्पं प्रावृत्य घात्रा- | 
र्यन्यस्य समप्यै ताइशवेषो वसतावानीयते ग्रथाउनाख्या- | 








तोऽपि राजा दिभिज्नायते पष आचाय॑े इति। ततो वसति प्राप्तस्य 
पाद प्रोञचुन पाद प्रमाज्नार्थमादाय साधव ठपतिष्ठन्ति। पादश्र- 
माजनानन्तरं वसनेरन्तः प्रविरय पूर्वराचितायां निषद्यायामुप- 
विशाति उपविष्टस्य चरणकल्पकरणाय कोऽपि साधुरुपदढौकत 
चरणप्रत्तञालनानन्तर च सवं साधवः पुरतः पाश्वेतः पृष्ठतों वा 
किकरभूतास्तिष्ठन्ति यथा राजा चकितस्तिष्ठ ति | पतद्‌ वाह । 
कारणनिक्खस्स गत, वि कज्जमन्नं नवस्स सादित्ता | 
निजोगनयनपटमा, कमा दिधुवर्ण मणुष्याए ॥ 
कारणे वक्ष्यमाणलक्षण समापतिते भैक्षस्य गत-ऽप्याचायं नू- 
पस्यान्यत्कार्य कथ यित्वा प्रथमालिकादे।नियोगस्य नयन ततः 
क्रमादिप्रच्तालन ततो मनोन्लप्रथमणालिकावितरणम । 
कयकुरुकुय आसत्थो, पविसइ पुव्वर॒ध्यनिसेज्ञाए । 
पयया य होंति सीसा, जह चकिता होई राया वि || 
कृतकुरुकुचः कृतकुलकुल श्रास्वस्थः धविराति प्रविश्य पू्े- 
रचितायां निषद्यायामुपावेशति ततः पादप्रत्ञालनसमं। पोपवे- 


" इानप्रयतास्तया भवन्ति यथा राजाऽपि चकितो जायते । 


अत्र परप्रश्चमाद । 

सीसाय परिचत्ता, चोयगवयणं कुटूविसामणिया । 

दिह्डतो दंरिएण, सावेक्खे चेव निरवेक्खे ॥ 

चोदकवचनमाचाय रक्तयित्वा शिष्या भित्तायां प्रेषितास्तहिं 
ते त्यक्ताः । श्राचायै आह । अत्र कुटुम्बिगृहप्रदीपनश्टष्टान्त- 
स्तथा दणिडिकेन दृष्टान्तः स पेत्ता निरपेन्तश्चाचार्ये एष द्वार- 
गाथात्तराथः। 

संप्रत्येनामेब विवरीषुः प्रथमतः ““ सीसा य परिच्चत्ता ` 

इति भावयति । 

वायादीया दोसा, गुरुस्स ऽतरसि कं नते हां(ति। 

रक्खयसिस्सच्चाए, हि मणतुच्चे असमता य ॥ 

वातादयो दोषा गुरोभैवन्ति इतरां साधूनां कि ते न वन्ति 
ज्नवन्त्येवे ति नावः । ततो हिरमने हिएमनदोषे तुल्ये आत्मना 
रक्ता क्रियते शिष्याणां च त्याग इत्यसमता नेदं समञ्जसमित्य- 
थे; | अन्यश्च ॥ 

दसविहवेयावचे, निर्च अन्भुद्धिया असढभावा । 

ते दाणि परिभुआ-अएज्जमंताए दंमो य ॥ 

दशविधे आचायोदिनेदतो द्शाप्रकार वैयावृत्ये नित्यं सवेका- 
बमशउन्नावाः सन्ताऽभ्युत्थितास्ते खैंप्राति वातादिदाषान्पदय- 
द्विरपि निक्रारने प्रेष्यमाणाः परित्यक्गास्तथा दशविधे वैयावृ- 
व्ये नोद्यच्छन्ति ततस्तषामनुयच्छतामाचायोदिवेयावृत्याकरण 
यथा है प्रायश्चितं दृएमो दीयते तदेवं “ सीसा य परिश्वत्ता 
इति भावितम्‌ ॥ _ ५ 

श्दारनी कुटुम्बिसामणियेति दष्टान्तं भावयति ॥ 

वुटरीधन्नसुन रिथ, कोछागारं मज्फति कुरु।बस्स । 

किं अम्द मुहा देऽ, कर तदियं न अरघं।णा ॥ 

पकः कौरम्बिकः स कषेकाणां कारण उत्पन्ने वृद्धया कावान्तररू- 
पया धान्य ददा(त तया च वृद्धया को दुभ्बिकस्य कोष्ठागाराणि 
धान्यसुन्नतानि जातानि । अन्यदा च तस्यैकं कोष्ठागारं बृषिधा- 
न्यस्तं वहिना प्रदीघेन दह्यते तत्र केचित्कषका विष्मापननि- 
मित्तं तत्र प्रद्ह्ममाने कोष्ठागारे खमागतास्तज्र केचित्कथयलन्ति 
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ऋअर्‌सस 





कम को ट्म्बिको ऽस्माकं मुधा ददाति यन वय खिदच्चापना थ- 
मज््युश्यता भवामः ॥ 

एयस्स पन वेशं, जीव अम्हेति एव नाण । 

ऋष्वे उ समझीणा, बिज्छबिए तेसि सो तदो ॥ 

अन्ये क्का पतस्य कौोटम्बिकस्य प्रभावेण वयं जीवन्तः स्म 
जीव अचुभधत्थय जावता इत्यथः । एवं ह्लात्या समाक्लानास्तत्र 
सनागता विष्मापनाय च प्रठत्तास्तता वष्मापत कोषागार स 
कोटुम्बिकस्तेषां तुष्टः । ततः किमकार्षौ देत्यत आह ॥ 

जेल हायातत्तं, करेसु तसि अवष्ियं दन्नं । 

दट्ंति न दिण्णियरे, अकासगा दुक्खजीवं। य | 
य वष्नापन सटायकत्वमकाषुस्तषामव्रद्धक काव्ान्तरव्रद्धर- 


ऋल्िधानराजेन्डः । 


हितं चान्य दत्तामतरेषां तु सहायत्वमङतवता द -घ्वामत्युत्तर | 


विधाय न दत्तं ततस्ते अकषकाः सन्ता ःखजीविना जाताः | 
एप दृष्टान्तः ॥ ग 
सांप्रसमुपनयमन्निधित्सुराह ॥ 

आयरिय कुडुवी वा, सामाणिययाएिया नवे साहू । 

वाबाहअग शितुक्ना, सुत्तत्था जाए धन्नं तु ॥ 

आचायः कुटुम्बी इव कुटुम्बितुल्य इत्यथः । सामान्यकर्षक- 
स्थानोयाः साधव श्राचार्यस्य निक्रारन वातादिव्यावाधा अग्नि 
तुल्या सत्रा थोन्‌ जानीहि धान्यं धान्य तुल्यान्‌ ॥ 

एमेव विणीयाणं, करति सुत्तत्यसंगहं यरा ! 

हेति उदासीणे, किलसभार्ग) य संसारे ॥ 

पवमव कोटम्बिकदष्टान्तप्रकारेण ये विनीतास्तषां स्थविरा 


दाचायाः सूत्राथसग्रद कुवान्त सुत्राथान्प्रयच्छान्त यस्तददा दासी- | 


नस्तत्र हापयन्तीति न प्रयच्यन्तं)ति ज्ञावः सख चोदासीना वत्त- 
मानः कववं सत्राथयाम्यो भवति कठेराभागी च ससारे जायते 
गतं भ्मापनद्धारम्‌ | 
संप्रति दरिम्कदृष्टान्तं विभावयिषुरिदमाद ॥ 

रुष्पष्छकारणे पुण, जई सयमव सहसा गुरू हिमे । 

अप्पाण गच्छ्मुजयं, परिचयती तात्थमं नायं ॥ 

उत्पन्न कारण वक््यमाणबक्कण यदि सदसा स्वयमेव गुरुरा- 
त्मानं गच्छमुभयं च परित्यजति तत्र चदं वक्यमाणं ङ्ातमुदा- 
दरणम्‌ । तदेवादह । 

मां परवलमायं, सदसा एकागिओ ल जो राया। 

निग्गच्छति सो चयह, अप्पाएं रज्जमुभयं च ॥ 

यो निरपेक्रो रज्ये परवव्रमागतं श्रत्वा व्रवाडनान्यमेवयित्वा 
सदसा एकाकी परवल्षस्य समुखा निर्गच्छति स श्रात्मानं 
राज्यमुभयं त त्यजति वत्रवादनन्यतिरेकण युझारम्ने मरण- 


भावात । पवमाचार्याऽपि निरपक्रः समुत्पन्नऽपि कारणे सहसा | 


भिक्रामटच्नाल्मानं गच्छमुनयं च परित्यजति । उक्ता निरपेक्रद- 
एणिरमकदृष्टान्तज़ावना । 
संप्रति सापकृदणिडिकटष्रान्तभावनामाह । 
सावेक्खों पण राया, कुमारमादीहि परदलं खवियं | 
अजिए सयं पि जुञ्छट्‌, खमा पमेव गच्छे वि ॥ 
सापेकः युना गाजा प्रथमं कुमारादीन्‌ युद्यय प्रेषयति ततः 
कमारादि (भः परवल्ल कपयित्वा यद्रा कुमारन परब्र क्ञपितं तदा 
शस्मिन्नन्नित स्वयमपि राजा युध्यते एंचवोपमा गच्छेऽ(व ष्या । 


| 
| 


| 


| 


आचाय ऽपि पूर्व यतनां करोति तथाऽपि असंस्तरणे स्वयमपि 
हिएडते एवं चात्मानं गच्छसमुनय निस्तारयतीति नावः । 
संश्रति यैः कारणैराचार्येण निक्ाथमरितव्यं तानि कार णान्याइ्‌ । 

अखूाणकक्खमासति. गल प्ादसमाइएसुं तु । 

संयरमाणे भरतो, हि मज्ज असयरतम्मि ॥ 
अध्यानं प्रपन्नः सार्थेन सममाचार्यों गच्छुस्तत्र चासस्तरणे 
यदि सार्थिका आचार्यस्य गोरवण प्रयच्रन्ति ततः स्वयमेवा- 
चार्यो दिरम्तेण्व ककेशे5पि कत्र भावनीयं त्था असति 
सदहायानामभवे को भिकामानीय ददार्त]ति स्वयं दिराम्ते। 
तथा गाना बहवस्ततस्तेषां सर्वैषामपि गच्छसाधवः प्रयो- 
म्यपरत्पाद यितुमहाक्ता श्र थवा.गानप्रयोम्यमन्यः कोऽपि न बन्नते 
तत श्राचार्यो हिएमते एवमादेशाः प्राघूष्पका आदिशब्दाक्‌ 
दावचृद्धासह परिग्रदस्तेष्वपि नावनीयम्‌। एतंषु विषयेषु असंस्त- 
रति गच्छं नियमादाचार्यो दिरडते अन्यथा प्रायश्चित्तसंभवा- 
त्संस्तरति पुनभंक्तो विकल्पितः दिएम्ते कदाचिन्न अन्यु द्त- 
विहारपरिकम्म कुवन्‌ दिएम्त हेषकाब नेत्यथः | एष द्वारगा- 
थासकेपाथेः। | अत्र यदुक्तं संस्तरणे न दिएम्ते इति तत्र सं- 
स्तरणं तरिविधं जघन्य मध्यममुत्क्ण च तत्र जघन्यम च ङृत्याद्‌। 

पंच वि आयरियाद।, अत्थंते जटन्नए्‌ वि संथरणे । 

एमेव संथरंत, सयमेत्र गण॑। अमाते गाम ॥ 

जघन्येऽपि वक्ष्यमाणस्वरूप संस्तरणे पश्चाप्याचायोंपाध्यय प्र- 
वर्सिस्थविरगणावच्छदि नस्तिष्ठान्ति जघन्ये ऽपील्यपिराब्दः संभाव- 
ने स चेतत्संज्ञावर्यात | यदि तावत्‌ जघन्येऽपि संस्तरणे प- 
ञचाप्याचायादयस्तिष्टन्ति ततो मध्यमे उत्कृष्ट संस्तरणे नियमा- 
त्पञ्चभिरपि स्थातव्यम्‌ । एवमपि जघन्येनापि संस्तरणनास- 
स्तरति गच्रे स्वयमेव गण आचार्यो ग्राम निक्तामरति सच 
प्रतिलोामपरिपास्या पर्यन्त तथाहि जघन्येनापि असस्तरति प्रथम 
गणावच्जेदको दिएमते तथाऽ्व्यसंस्तरणे स्थविरोऽपि दिणमत 
पवमप्यसस्तरणे प्रवच्यपि तथाप्यसंस्तरणे उपाध्यायोऽपि त- 
थापि चन्न सस्तरति गच्छस्तत आचाय।ऽपि। 

तत्र प्रथमत उल्छृष्टसंस्तरणमाह ॥ 

म॑ंडलगयाभ्म सूरे, लत्तिष्मा जाव पट्दणवेला । 

ता एति ऋुत्तासस-गया च उकोससंथरणे ॥ 

ननोमरमव्लस्य मध्यगत सुय मध्याह्न इत्यथः निक्ताथमवती षै - 
स्ततः पर्याप्ते ढिण्मित्वा यावत्‌ तृत।यपैरुष्या आदौ खाध्याय- 
प्रस्यापनवेद्या तावत्स निवत्तते पतछझुत्कृष्ट संस्तरणम्‌ । अथवा तृ- 
तीयपोरुष्या आदौ स्वाध्यायभ्रस्थापनवेव्ायां स निवत्तेते पत- 
उत्कृष्ट संस्तरणम्‌ । =. 2 

मध्यमं जघन्ये चाह । 

सप्मातों आगयाणं, चउपोरिसि मज्मिमम हवति एयं । 

विसुयाविय मत्तादिणे, समाति5त्थंते जहा तु ॥ 

मध्याद्वादारच्य भिक्काथमवती णीनां पयोन्नं दिणिमत्वा वसता- 
वागतानां चुक्तानां सज््ञातः सज्ज्ञाचुमित आगतानां यदि चतु- 
थीं पार्य अवगादते पतत्‌ मध्यमं संस्तरणे भवति । मध्या- 
ह्ादारभ्य भिक्ामरित्वा चुक्त्वा सज्ज्ञाचरूमितःप्रत्यागतमाजरघु"वि 
सुयावियसु, विशोधितष्वस्तमय पुनदिने समति जघन्यं संस्त- 
रणमवस्रातव्य तदेवमुक्तं जघन्यादिनेदनिन्न संस्तरणम्‌ । 

इदानीं मध्यादिद्वारव्याख्यानाथमाद ॥ 
श्रखाणेऽसंयरणे, अकोवियाणं विकरण पलंबे । 





(२३ ) 


५ 
अर्स 





एमेव कक्खम्भ्मि वि, असति त्ति सहायगा नत्थि ॥ 


आभधानराजन्द्र; । 


अध्वाने सार्थेन समं व्रज़तामसंस्तरण भिक्काथमाचार्यों ढि- | 
एमते । अथवा ते सदायाः अको विदाः सार्थ च प्रव्नम्बान्यविक- | 
रणीकृतान्यखामीक़तानि बज्यन्त तत्त आचायेः स्वयमव दि- | 


एममानस्तानि विकरणानि कृत्वा सन्निवत्तेत अथवा ददतामु- 
पदेशं ददाति विकरणानि कृत्वा ददध्वमिति । एवमकोविदानां 
सहायानां जावर प्रलम्बविकरणनिमित्तमाचा्यां गच्याति। एव- 
मव कर्करोऽपि कत्र भिका गमनमाचार्यस्य भवति तत्रान्यसं- 
स्तरणे अकोविदाः सटायनवि प्र्म्बविकरणायं चा गच्न्तीति 
तथा असतीति नाम सदायकः न सन्ति ततः खयमव नि- 
क्रामरति। 

बहुया तत्य तरता, अह गिन्नाणस्स सो परं लाति । 

एमे य अदे, सेससु विनासब्रुखीए ॥ 

चहवस्तत्र गचउ अतरन्ता ग्ञानास्ततः सर्वेषां गच्यसाधवःप्रा- 
योग्यसुत्पादयित॒मराक्ता अथवा रव्ानस्य परं प्रायोम्यमन्या न 
लभते कितु स पवाचायस्ततः ख हिण्डते । पवमेवादेशेषु प्र- 
ग्वानकेषु शषेषु च बाबवृझछासहेषु विभाषा विनाषणं तच्च बु- 
द्चा कत्तव्य तच्चैव यद्यादृशादयों बहवः सर्वेषां साधवः कर्तु 
न शकुबन्ति यदि वा स एवादेशादिध्रायाग्यं मते नान्यः को- 
भ्पि ततः स हिणमते । 

संप्रति ““ संथरमाणे भ३ओ इति ” व्याख्यानयति । 

!उथुलयपरिकम्म, कुणमाणो जा गणं न वोसिरिति । 

ताव सयं सो हि इ, इति भयण मयरंतम्मि ॥ 

सन्युद्यतविहारपारेकम्मे कुवन्‌ यावत्‌ गणं न व्युत्स्रजाति ता- 
चत्खयं स आचार्यो दिएमते इत्येषा भजना सस्तरति गच्छे | 

अखाणादिसवहं, सुहसीलत्तेश जो करेज्नाहि । 

गुरुगा य जं च जत्य व, सच्वपयत्तण क। यत्वं ॥ 

श्रध्वादिषु अध्वककंरादिष्वसंस्तरति गच्छेत खखशीलत्वेन 


खुखमाकाङ्कमाण आचारयो5३ मत्यालम्बनमाधाय य उपेका- | 
माचायेः करोति जनकां न दिएम्ते इत्यथस्तस्य प्रायश्चित्त च- | 


त्वारो गुरुकाः। यञ्च तत्र वा अनागाढ परितापनादि साधवः 
प्राप्लुवात्ति तन्निष्पश्नमपि तस्य प्रायश्चित्ते तस्मात्सवेप्रयत्नेना- 
ध्वादिष्वसंस्तरणे निक्काटनं करत्तव्यम्‌ । 
सांप्रतमसंस्तरणयतनामाह । 
असती पमिलोम॑ तु. सग्गामे गमणदाएसट्टेसु | 
पेसति वितिए दिवसे, आवन मामियं गुख्यं ॥ 
शसति अवमोदयादिना गच्छुसंस्तरणाभावे प्रतिलोम गणा- 


वच्छेदकादारभ्य प्रतिकूलगमनमवस्रातन्यं तद्यथा प्रतिवृषभादि | 
नाऽसंस्तरणे गणावच्छेदकः प्रतिवृषभादि मिः सह हिएडते तथा | 
प्यस्स्तरणे स्थविरोऽपि तथा प्यसंस्तरणे प्रवत्तको-ऽपि तथा- | 


प्यसस्तरणे उपाध्यायोऽपि तथाचेन्न संस्तरति तर्हि स्वग्राम 
दानश्रारेषु कुूलेष्वाचा्यगमनं भवति तथापि चदसस्तरणं 
तत आचार्यो.ऽन्यन्य पि गृहाणि | तथा केनापि साधुना कस्मिश्चि- 
व्कुले ग्लानप्रायोग्य किमपि द्रव्यं याचितं परं न लब्धम | अथवा 
तदन्यं तस्मिन्ग्रहे प्रभूतम स्ति श्रन्यत्र च न विद्यते तत्र यदि द्वि- 
सीये दिवसे तस्मिन्कुल येन न लब्ध तमेवाचायेः प्रेषयाते ततो 
गुरुकं मासिक प्रयश्चित्तम । तस्मिन्‌ कुले प्रतिलोमं प्रेषयाति । 
तद्यथ! प्रथमं गणावच्छेदकः प्रेष्यस्तेनालब्घे स्थविरस्तेनाप्य- 


अइसस 





लब्धे प्रवत्तकस्तेनाप्यलब्घे उपाध्यायस्तेनाप्यलब्धे स्वयमा- 
चार्यो च्रजति । यदिवा स गृहप्रभुयसथ गोरवं करोति सख 
प्रेष यतन्यः । 

सांप्रतमस्या पव ग्राथायाः पूत्राद्धे भावयति | 

गणावञेद ओ पुवं, ठवणकुझ्नेस ब दिऽ सगामे | 

एवं यरपवित्त), अभिसेयं गुरुयप मिद्योम॑ || 

पूर्व गणावच्छेदकः स्वग्रामे स्थापनाकुलेषु हिण्डते एवं गणा- 
वच्छेदकादारभ्य प्रतिलोम वक्तव्यं तद्यथा श्रसंस्तरणे स्थयिरा- 
ऽपि हिर्डते तथाऽप्यसस्तरण अभिषेक उपाध्यायस्तथापि स- 
स्तरणाभावे गुरुरपि । श्रधुना “पेसति वितिप दिवसे" इन्यादि 
भावयति । 

आओभासिय पडिमिख्छं, तं चेव न तत्थ पंड्वेज्जा उ । 

पामलोमं मणिमादं), गारवं जत्य वा कणति ॥ 

केनापि साधुना ग्लानप्रायोग्यं किमपि व्यं कस्मश्चित्कुल 
अवभाषितं याचतमित्यथः। तञ्च गृहध्रभुणा प्रतिषिद्धमन्यत्र 
तत्‌ उल्यं नास्ति कि तु तस्मिन्नव गृहे तते छितीयदिवस तत्र 
कुले न तमेव प्रेषयात्क तु प्रतिलामं गणावच्छेदकप्रभ्रतिक 
यथोक्तं प्राक्‌ यत्न वा गरहप्रमुर्गोरवं करोति तं वा प्रेषयत्‌ । 

तित्थकर न्ते समन्त, अहुणा पावयण [नजरा चव | 

बच्च॑ति दो व समगं, दुबाद्संगं पवयणं तु ॥ 

तीथकर इति द्वारं समाप्तम | अधुना प्रवचनं निञ्जरा चति ढे 
अपि द्वारे समकमेकक्ालं वज़तस्तत्र प्रवचन नाम ादराङ्- 
गणिपिरकम्‌। 

तंतु अहिज्जंताएं, वेयात्रद्चे ल नजरा तेसे । 

कस्स भवे केरिसिया, सुत्तत्थे जहोत्तरं वलिया ॥ 

नन द्वादशाङ्गं गणिपिटकमधीयानानां वैयावृत््ये क्रियमाणे 
तेषां वेयावृत्यकराां महती निज्ञेरा तद्‌ावरणीयस्यकम्णःत्त- 
यकरणात्‌ महापयवसानः पुनरन्यनवकम्मेबन्धाभावात्‌ । अन्न 
शिष्यः प्राह । कस्य कीदशी निज्ञरा भवति । श्चाचायः प्राह 
सूत्र अर्थ च यथेत्तरं बलिक पतदेव विभावयिषुराह। 

सुत्तावस्सगरादी, चोइसपुन्वाण तह जिणाणं च। 

नारे सुद्धमसुख्टं, सुत्तत्थे मंझझ। चेव ॥ 

सूत्रमावश्यकादि यावज्नतुर्दशपूबराणि पतद्‌ द्वारा यथो- 
त्तरं महती महत्तरा निद्रा पएवमथेऽपि जावनीयम । तथा 
जिनानामप्येवविधाजिनप्रज्जञतीनां यथोत्तरं विका निज्ञेरा। 
इयमत्र ज़ावना पक अादङ्यकसूत्रधरस्य वेयावृत््यं करोति 
अपरो दशवैकाओिकसत्रवरवेया्वत्यकरस्तस्य आवदयककर/- 
न्महती निजेरा एवमध्रस्तनाधस्तनतरश्रतधरवैयावृत्यकरादुप- 
य परितरश्रतधस्वैयावृत्यकरो यथोत्तरं महानिजेरस्तावदवसयो 
यावत््रयोद शपुर वैयावृत्यक राचतुर्द रपूवेधरवेयाच्रत्यकरो - 
महानिज्लेर: | पवमथैऽपि भावनीयं तछुभयचिन्तायां ग्लान- 
वेय।चृत्यकराद्‌थवयाच्रुत्यकरा मरारूक। नवर नशाथकलप- 
व्यच्रहाराथेधराणां बैयावृत्यकरो महानिजेरः ¦ तथा श्रतज्ञा- 
निचैयावृन्यकरः । तथा जावः परिणामस्तस्मिन्‌ झुझे अशुरूे च 
तदनुख्रेण निजेरा प्रवतेत्ते तथा सृजाथ युगपश्चिन्त्यमाने यथो- 
लर वल्चिका | तथा मरम सूता थो वधिकृत्य विचारणीया । इहा 
चयः प्रस्तुतस्तमधिङ्त्य वेयाकृत्यकरणे महती निजेरा तामाद्‌ | 


(२७ ) 
अ्रभिधानराजन्द्र: । 


अआएइसस 


पाबयण) खत्म जम्टा, आयारता तण तस्स कुणमाणा 

महत)ए निज्ञराए, बदति साहू दसविहम्मि ॥ 

दाव यणो प्रावचनिकः खट्यु यस्मादाचायस्तेन तस्य वैयावुत्यं कु- 
वेन्‌ साधुमदत्यां निजेरायां बत्तेते एवं दशविधेषपि बैयावृत्ये 
रूहा नर्जराकत्व भावनीयम्‌ । संप्रति यदुक्तं ज्ञाबे शुद्धे अशुर 
च तदनुखारतो निजरा जवतीति तत्र भावो व्यवहारतः शुरू- 
वस्तुप्रजावाद्धवतीति प्रतिपिपाद यिघुराह । 

जारिसग जं वत्यु, सुयं च तिए।हं च ओहिमादीणं । 


तारमसता स्वय भवा, उप्पज्जात वत्युता जम्हा ॥ 
यादरां यद्वस्तु प्रतिमादिक यस्य यावश्च श्तं जयाणां चावृ- 
द्धबादीनां स्वस्याने ये विशषास्तस्माद्वस्तुनः शता द्विरोषात्ताद शा- 


त्‌ नावः पारणामो व्यवद्वारस्तादुश उत्पद्यते तदनुसारेण च | 


निज्जरा ततः पुव श्रतचिन्तायामर्थचिन्तायां तथा जिनानां च य- 
थोत्तरं बलिका निजजराक्ता । तथा चेवमेव व्यवहारनयं प्रति- 
पिपाद यिषुराह | 
= ^ ज = + 

गुणने दव्व-स्मि जण मत्ताहियत्तएं नावे | 

इति व युतो इच्छानि, वहारो निज्जरं विउल्ल ।! 

यत्‌ यता गुणचयिष्ट व्यं ततस्तस्मिन्‌ येन कारणेन मात्रा- 
धिकल्वं परिणाम इति अ्रस्मात्कारणात्‌ वस्तुनः प्रतिमाश्चतादे 


यंथाक्षरं गुणक्तयिष्ठात विषुवं निज्ञरामिच्छति व्यवहारो व्यव- | 


हारनयः । पतदेव स्पष्टतरं नावयति ॥ 
झक्खणाजुत्ता परुिमा, पासाद।या समत्तलंकारा । 
पब्हायति जह व मणं, तह निजरं मो वियाणाहि।॥। 


या प्रतिमा लक्कणयक्ता प्रसादी मनःप्रसादकारणं समस्तालं- 


कारा तां पदयतों यथेव मनः प्रह्दत तथा निर्जरां विजानाहि 
यद्ाघक मनःग्रहृन्निस्ततो महती निञज्ञरा मन्दमनःप्रहन्नो तु 
मन्दति भावः ॥ 

सयवं अतिमयजुत्तो, सुहोचिता तह वि तव्रगणज्जुसो । 

जो सा मणप्पसाता, जायइ सा निज्नरं कणति ॥ 

श्रुतवानषः अनज्ाप्यनेक नदास्तथा अतिशययुक्तो $वध्याद्यति- 
शयापेतो5जाप्यवध्यादिविषये बहवस्तरतमविशेषाः झुस्रोचि- 
सोऽपि तपसि स बाह्याज्यन्तरे गुणे ज्ञानदो चद्युक्तस्तपोगु- 
णे।द्यत इत्यव याऽसौ यादृशो मनःप्रसादो मनःप्रसक्तिपरिणा- 
मों जायते स तादशीं निज्ञरां करोति । तम्माद्वस्तुनो निञ्रेति 
न्यवहारनयः । तदे वमुक्तं व्यवदहारनयमतम्‌। 

अधुना निहचयनयम तमाह । 

निच्छयते पण अप्प, जस्म वत्थुम्मि जायते भावो । 

तत्ता सा निज्नरगो, जिणगायम मीहच्माहरणं ॥ 

निदचयतः पुनरव्पेऽपि महागुणाः र्‌णान्तगाद्धीनगुणेऽपि व- 


स्तुनि यस्य ज्ञायते तीवः मो नावस्तस्मान्मदागुणतराविषय- | 
भावयुक्तात्‌ स द।नगुणव्रिषयतं।्रद्ुनभावो निज्ञरको मदानि- | 


रतरः सद्धावस्यार्त।व झुभत्वात्‌ । अन्न जिनगेंतम- 
तद छदाहरणम | तश्चेवम्‌ “ तिवरद्रत्तणे भयवया वरूमाण- 
सामणा सी निद्वता, अधिति करेरग्ुडवगेण निरतो हमि- 
ति परिनवता मायमरणं सारदित्तगण मणुस्तासितों मा अधि- 
त करह नुम पद्मदा नरसीद्वण मारियस्स तुन्न को परिभ- 
ना पचसे श्रफुसासिज्जता मते। | ततो संसारं भामेकण भव 





अर्सस 


बतो बरूमाणसरामस्स चरमतित्थगरभावे रायगिटे नयरे क- 
विञ्लस्स बभणस्स य वरूगा जातो स्तो अष्पया समोसरणे श्रा- 
गतो जयत्रंतं दद्रण धमधम्मई ! तता जनयवया गोयमसामी प- 
सिता जहा लवसामह तता गतो अएसासितो य जहा पस 
महप्पा तित्थकरो पयस्मि जो पम्निवसति सो छुग्गङ्‌ जाति। 
एवं सो उवसामितो तस्स दिक्खा गोयमसामीणा दिन्ना । 
पतदे वाह । 
सीहा ति विदानिहता, भमिञ रायगिहं कविलव सुग त्ति। 
जिणवरकट्‌ णपएवसम, गोयमोवस मे दिक्खा य ॥ 
सिह स्पृष्टेन निहतः संसारं ज्नमित्वा राजगरदे कपिलस्य ब्रा- 
ह्मणस्य बटुकोऽचूत्‌ जिनस्य वीरस्य कथन तथाऽपि तस्यानु 
परमो गौतमेन चानुशासन रतत ठपशमो दक्षा च। त्र 
भगवद्पेक्रया हीनगुणेऽपि गोतम तस्य गुरुपरिणामो जायते 
इति महती निज्ञेरा+भवदिति । 





संप्रति 'सुत्तत्थे! इत्यस्य व्याख्यानमाद । 

सत्ते अत्थ तदुनए्‌, पृ नणिया जहदोत्तरं वच्निया | 

मंगधिषए पुण भयणा, जई जाएए तत्थ नृयत्यं ॥ 

सत्रे अथ तदुनयस्मिन्‌ स्वस्थाननिजैरा पूर्व यथोत्तरं वल्चिका 
ववती नणिता । संप्रति पुनः सूत्राथतदुनयेषु युगपश्चिन्त्य- 
मनेषु यथोत्तरं निञ्जरा बलवती । सांप्रतं मर्व] चवत्ति' व्या- 
ख्यानाथेमाह (मम्वीष पुण इत्यादि) मरमट्यां पुनमजना वि- 
कल्पना यदि जानाति तत्र मणएम्ट्यां चूताथे सद्धतमथे तदा 
स महानिजरकः । इयमत्र भावना मणएम्ल्यां पठन्ति पाठय- 
न्ति च तत्रावरयकादि पठतां यथोत्तरं पतरन्ता विका: । अथ 
जानाति वेथावृत्यकरो यथा ऽश्रस्तनसूत्रपाठको ज्ानादिभिगु- 
शराधिकतरस्ततोऽध्रस्तनश्चुतपाठकस्य वैयावृत्यकरण महती 
निज्ञरा ददतां मध्य य लपरितनश्रतवांचकः स ज्ञानादि(भर(घक- 
तर एति त्द्वैयावृश्यकरण महती निजेरा | अथ जानाति वैया- 
बृत्यकरो यथा ऽध्रस्तनक्चतवाचको कानादिभिरधिकत्रस्ततो- 
धस्तनश्रुतवाचकस्य चैयावृत्यकरण ब त्रवती निजेरा! बाचकप्रा- 
तीच्निकानां मध्य यो बाचकस्तद्धैयावृत्यकरण महती निजरा 
अथ वेयावृत्यकरो जानत्येष प्रातीब्लिक आचायो वाचयत 
तत्प्रतयुज्वा्लनमात्रे यावतां सवमेतस्यायाति सूत्रतोऽथतश्चा- 
धिकतर इति तदा तस्य धातीचठिकस्य चैयाघृत्यकृते महती 
निजेग । शह सुत्रेऽयै तदुभये च यथोत्तरं बघ्लवती निजेरेत्युक्तम 
तत्र यथात्तर नजराया बलवत्तां नावयति । 

अत्थो उ मदष्टित्तो, करणेणं घरस्म निप्पत्ती । 

अब्भुट्टाण गुरुगा, रघा याणे य देवी य ॥ 

दृष्टान्तः सूत्रात्‌ केवत्नात्‌ श्रथोद्धा स सूत्रार्थे मदर्धिकः कि 
कारणमिति चत्‌ उच्यते । अत्र कृतकरणन ग्रृहस्य निष्पत्तिः 
एतश्च सृत्रादथः स सृतो महर्द्धिकः सूत्रमररब्यामाचायाद्यः 
प्रान्रषणीकम्रभर्त) नामन्युत्थाने कुर्वन्ति श्रथमण्डल्यां पुनरस्य 
सर्म।चे अनुयोगं श्रुतवान्‌ तमक मुक्त्वा अन्यस्य दीक्षागुरों- 
रर्युत्थान चत्वारो गुरुकाः प्रायथ्ित्तं ततः सुत्रदर्थो बच्चीयान्‌ 
न्मत्र रङ्कः डातवादनस्य यान निगमने देवं। दृष्टान्तः पष 
गाधाक्राथः। 

सांप्रतमनामंब विवरीषुः रृतकरणन गृहस्य 
निः्पक्तिरिति दष्टान्तं भावयति | 


(२७ ) 


अइसेस 


अभिधानराजेन्ध: । 


अइसेस 





आराहितों नरवती, तिहि उ पुरिसे तसे संदिसति । 

अमुयपुरे सयसहस्स, घरं व एएासे दायव्वं ॥ 

पद्टग वेत्तृण गतो, ऊं मियं वितिया च त्रो उभयं । 

निप्फल्लगा दोणे तर्हि, मुद्राषट्र उ सफत्नो उ॥ 

पको नरपतिस्प्रिनिः पुख्यैराराधितस्ततः परितुष्टः स नरपति- 
स्तेषां प्रत्यकं संदिदाति | यथा अमुकपुरे खुन्दर यढ शतं सह- 


| 


खं च दीनाराणामित्यषां प्रत्येकं दातव्यमिति तत्रैकोऽमुं संदेश । 
पर्क गृदीत्वा वेखयित्वा गतो द्वितीयः ( चणिम्कां ) मुद्रां | 
गृत्वा गतस्तृतीय च्मय पटक ल्ेखयिःवा गदस्तत्र येन | 
पट्कं तद्यतिरेकंण मुखाप्रतिविम्बमात्त गररीत तो द्वावषि निष्फल्ली | 
जातौ । तथाहि दे त्रयोऽपि तन्नगरं गतास्तञ्ञ य आयुक्तस्तस्य | 


समीपमुपागताः | पटक मुखामुरयं च दरशेयन्ति तआयुक्तेन प्र- 
थमो ज़णितों मुझ न प्रयामि कर्थ «द्‌ 
जानामि राज्ञो मुखां न पुनञान.बि राह 
मिति । एवं तौ निष्फलो जावो यस्य तृत।यस्य मुद्रा पट्कङ्च 
स सफल्नस्तस्यायुक्तन यथाइप्तदानात्‌ प्य दृष्टान्तः । 
साप्रतसुपनयमाद । 
एवं पट्टगसरिसं, सुत्तं अत्थो य उंमियद्धा गे । 
उस्सग्गववायत्थों, उभयसरिच्छेय तण वर्त्र) ॥ 


मि द्वितीयो मणितो | 
संदेश कि द्‌ा~व्य- | 


एवममुना प्रकारेण पटूकसदटशं पद्टकस्थानीयं सूत्रम्‌ लएमिका | 


मुझा तत्स्थानीयोष्थेः उत्सगांपवःद्ष्य ठभयसद्कस्तन - दी 
तस्योनयस्य नाञात्‌। 
संप्रति 'अच्छुछाणे गुरुगा' इत्यस्य व्याख्यानार्थमाह । 
सुत्तस्स मंमर््व।ए, नियमा उद्धति आयरियमादी । 
मुत्तण पतरायेतं, न उ अतये दिक्खाण गुरु पि ॥ 
सृत्रमएमक्ष्यां वाचयन्‍त आचायादय आचायोपाध्यायप्रभ्तय 


आ्राघूण कादानामागच्छता सवषामाप नयमादु त्त छान्त अच्युत्था | 


नं कुव्वैन्ति अथेमरम्ल्यां पुनरुपविष्टः सन्‌ यस्य समीपेषचुयो- 
गः श्चुतस्तमक प्रवाचयन्त मुक्त्वा अन्यं द्‌ी कणगुख्माप नाच्यु- 
चिष्ठति यद्यर्युत्तिष्ठति तदा तस्य प्रायरेचत्तं चत्वारो गुरुकाः। 
श्रोतारोऽपि यद्याचाय अनज्युत्तिष्ठत्यन्युत्तिष्ठन्ति तदा तेषाम- 
पि ्रायङिचन्तं चतुगुरुक यदि पुनयस्य समीपे5नुयोगं श्रुतवान्‌ 
वस्य नाज्युक्तिष्ठटति तर्द तदाऽपि तस्य चतुगुरुकम्‌। ज ह- 
छान्तो राको देवी त ज्ञावयति। 

पतिलीले करेमाणी, नोह्धिया सत्राहणं ॥ 

पुढवी नाम सा देवी, सो यरु तहिं निवो॥ 

गाङः शा (चि) तवाहनस्य पृथिव नाम अग्नमाहिषी अन्यदासा 
क्रापि निगेते राज्ञि शेषाभिरन्तःपुरिकाञिदवीभिः संपरिवृता 
शातवाहनवेषमाधाय राह आस्थानिकायामुपपतिबीवां विमम्ब- 
मानाऽच तिष्ठते । राजा प्रत्यागतः प्रविष्टस्त स्मिन्प्रदेशे सा च पति- 
ब्लीबां कुवेन्ती पुयिवी नाम देवी शातवाइनं राजानमायान्तमपि 
दृष्ठा नोत्थिता नस्या अनुत्थाने शेषा अपि देव्यो नाज़्युत्थितव- 


त्यस्ततः स नृपो राजा तत्र रुष्टो चरते त्वं तावन्महदेवी ततो म- | 


हादेवीत्वेन नाल्युत्थिता पताः कि त्वया वारिता यज्नाभ्युत्थानम- 
काषुस्ततो न सुन्द्रमेतदिति । 

ततो णं आह सा देवी, अत्याणीए तवाणहा । 

दासा वि सामियं एतं, नोदति अवरे पत्थित्रं | 


ततो राजोक्तथनन्तरं सा पृथिवी नाम देवी राज्ञानमाद्‌ । 
तवास्थानिकायामुपविष्ा दासा अ्रपि नाथाः सेपृषटगुणाः पा- 
शिवमपि स्वामिनमागच्छन्तं नाच्युन्तिष्ठन्त तवास्थानिकायाः 
प्र्न,व एवैषः तथादि । 

तुवावि गुरुणा मोत्तु न वि ट्टनि कस्स | 

नते लीला कया टोतं।, जहत) हं म तोसता॥ 

त्दमध्यस्यामास्थानिक।यामुपविष्टो गुरुन्‌ मुक्त्वा नान्यस्य क- 
स्यापि मदीयस्रोऽप्युत्तिष्ठास अहमपि तवास्यानिकायां त्वदीयां 
लीं धरन्ती समुपविष्टा ततो न सपरिवाराऽच्यृत्थिता यदि 
पुनस्ते तव तीवा न कृता स्यात्ततोऽद मन्यु त्ष्टेयमित्येव राजा 
व्या तोषितः। पवमन्रापि तीर्थकरस्थानीय श्राचायौऽथमणएम- 
ल्याम॒दविष्टः सन्‌ न कस्याप्यभ्युन्ति्ठति ॥ 

अमुमेवा्थ गोतमदष्टान्तन द्यति । 
कटं ते गायमा अत्य, मोक्तु तित्थगरं मयं ! 

न वि लट्धः अन्नस्स, तग्गयं चव गम्मति ॥ 

न खलु भगवान्‌ गोतमोऽश् कथयन्‌ खकमात्मीये ती्यकरं 
मुक्त्वा अन्यस्य कस्यापि उत्तिष्टति श्रमभ्युत्थानं रतवान्‌ तञ्त 
चदानीं सर्वैरपि गम्यत तदनुष्ठितं सवेमिदानीमनुष्टीयत तता 
थे कथयन्‌ न कस्याप्युत्तिष्ठेत्‌ । 

संप्रति श्रवण विधिमाह । 
सायव्वे उ वि] पुण, अव्वक्खेबादि होड नायव्वो । 
रिक्खेवम्मि य दासा, आणादं।या मृणेयव्वा ॥ 

श्रातव्ये पुनरयं विधिरव्याक्रेपादिनवाति ङातव्य श्रादिशब्दा- 
सिकथादिपरिग्रदस्तद्याक्रेपे पुनराज्ञादयः । त्राङ्ञानवस्थामि- 
थ्यात्वविराधनारूपदोषा ङातव्याः ! श्रत पवाच््युत्थानमपि न 
क्रियत तस्मिन्सति व्याक्षेपादिसंभवाक्त था चेतद्‌ थमव द्वारगा- 
थाद्वयनाह । 

कालस्मगगे विक्खे-वया य विकटा वि सोतिया पयते | 
वणय वाउलणा वि य, अक्खेबों चेव आहरणं |! 
आरोवणा परूवण, छग्गह निज्जरा य वानलणा । 
एरादं कारणोटिं, अब्छुद्दाणं तु पामिकुडं॥ 

श्रनुयोगारम्भनिमित्तं कायोत्सगे र्ते प्तः कारणैरज््युत्थानं 
प्रति कुर निराकृतम्‌ | कैः कारणेरत आह । “ विकेत्य 
इति `` व्याकेपस्य व्याकंपशब्दस्य नाव प्रवुसिनिामेत्त ब्या- 
केप इत्यथैः । अज़्युत्थाने क्रियमाणे व्याक्तेपो भवति व्याक्ेपाश्य 
विकथा चतुर्विधा प्रवतते तत्परवृत्तो चेन्डियेमंतला विश्रात- 
सिका संयमस्थानप्लावनमिति भावः । ठस्म्रादन््युत्थानमकुदन्‌ 
प्रयतः गरएयास्‌ प्रयतो नाम रताञ्जलिप्रग्रहो द्या सूरिमुखार- 
विन्दमेवेक्माणो बुन्प्युपयुक्तस्तथः-ऽच्युत्थाने क्रियमाणे छपन- 
यस्य चिषये व्याकुल्लना उपनयः कस्याप्यर्थे न क्रियत । उप- 
नयब्रइ णमुपवक्णं तेन यज्भइणं जातं तत्‌ व्याकुबनात्‌ शक्यति 
पृच्छा वा कतुमारब्धा विस्म्दातिमुपयाति कालो चा व्याख्यानस्य 
त्रस्यतीति । तथा निरन्तरमविच्छुदेन जाषमाणेऽस्य डाएबतो 
महान्व्याक्े पस्‍्तीवद्युज्परिणामरुपो जायते अच्युत्थान च तद्धब 
घातस्तथा च सति झुन्नपरिणामभावतो यो5व्यादुज्ञाभः स- 
प्लाव्यते तस्य विनाशो>त्रार्थ चाहरणं ङात वक्तव्यम । तथा 
आरोपणायाः प्रायश्चित्तप्ररूपणे क्रियमाणे श्ज्युत्थान ब्याघा- 
तो भवति, व्याघाताच्च सम्यगवग्नद्दा प्रहूण न भवात न स्ट 
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अइसेस 
ब्याक्षिप्तो5वग्नही तु शक्‍नोति कि त्वव्याक्लिप्त इति प्रतीतमेतत्‌ । 
तथा5प्युत्थान क्रियमाणे ब्याकुल्नना ततः सम्यक्‌ श्रतोपयागोा 
न भवति तदनावाच्च ्ानाचरणं)यस्य कम्मणो ननिज्ञरा। ए- 
तैः कारणेरभ्युत्थान प्रतिकुएम । 

सांप्रतमतदेव गाथाद्यं विवरीघुः प्रथमतः “ काचस्समो 
विक्खेवखा य `` इति जायति ॥ 

ङचारेयाए नेद) ए. बिक्खेवे गुरुतो ऊवे | 

अपसत्थ पसत्थ य, रितो हत्यिज्ञावका ॥ 
अवुयोगारम्नाथे कायोत्सग्गें कुते नन्यां ङ नपञ्चकरूपाया- 
सुर्चारिसायामभ्युन्थानेनान्येन वा प्रकरेण यो व्याकेप करो- 
ति तस्य प्रायश्ित्त गुरुको मासस्तस्माद्‌ व्याक्तेपो न कचेव्यः । 
अज्ञाप्रशास्त व्याक्ेपकरण प्ररास्ते च व्याङ्गपकरण दृष्टान्ता 


शप्रनिधानराजन्द्रः । 


हस्तिावकाः इस्त) च शाल्बीनां ब्रावकाश्व । तत्राप्रशस्त प्रात | 


पादयति ॥ | 

जड सारे लुणात्रेतो, कोइ अत्यारिएहि उ। 

सेयं हत्थि तु दावइ, धाविया ते य मग्गओ ॥ 

न खना अहे साक्ष।ओ, वक्खेतेणेव तण उ । 

वक्खेवावरयाणं तु, पोरिसीर व ज्ज्जइ ॥ 

यथा कोऽपि कुटुम्बी निजे क्षत्रे “अत्थारिएढ़ि तु” ये मूल्य- 
प्रदानन शाब्िद्यवनाय कम्मैकराः केर क्तिप्यन्ते ते आस्तारिका- 
स्तैर्लाचयन्कथमपि सप्ताक्ुकप्रतिष्ठित श्वतमारएयहास्तिनमागतं 
द्रा दरायति तद्दाशितेच ते इस्तिनो मागतः पृष्ठतो धाविताः । 


आगतैरपि इस्तिनो रूपेण त्षिप्तेहस्तिरूपं वष्पयसस्तेन व्याके- | 


पेणा ते शाह्ययों लूना एवमिहापि अच््युत्यानन व्याक्तपरता- | 
नां पौरुषी भङ्गो नवत । व्याख्यान पुनन किमपि याति तस्मा- | 


ट्‌ व्या्ेपो न विधेयः प्रशस्तव्याक्षेपाकरणे दृष्टान्तः स्वय ज्ञाव- 
न।यः। स चैव एकः कौटुम्बिकः दाक्षिक्तेत्र क्रावयति तस्य 
सत्कया दास्या शाधि लृनन्त्या सक्ताङद्कध्रतिष्टितः भवतो वनद स्तं) 
चरन्‌ द्टों दास्या कते यदि शालिज्ञावकानां कथयिष्यामि ततो 


इस्तिन इद्वा इस्तिनों रूपणाज्षिप्ता ढस्तिनों रूपं वष्यंयन्त ्रालि- | 
श्यन्ते एप च दृस्तं) दिनेऽस्मन्नवकाशे दश्यते ततः शाह्िन 


वविष्यते यदा तु शाक्षिः परिपूर्णा लुनोऽनवत्‌ तदा सा दासी 


इ मिन: शात्ित्ञावकानां चाचकथत्‌ ततस्तेरुक्त कि तदा | 


ल ञ्यातं तदा दासी प्राद शाबिल्वितब्यव्याघातो नविष्यतीति | 
देोस्तत पथमुक्ते कौटुम्बिकः परितुष्टस्तेन च परितुष्टेन मस्त- | 
कप्रच्चालनतो 5दासी छृता । पर्वमिदापि व्याकंपो न करणीय- | 


स्तथा च सति ज्ञगवदाज्ञापरिपाब्ननतः कर्म्मकृयेण शिक्षाम- 
स्तक्ररथो लति । 
संप्रति बिकवयादिपदव्याख्यानाथंमाद । 
विकटा चनव्यिट्ा वुत्ता, इंदिएलि विसोतिया | 
अंजब्गीपग्गट्टों चेव, दिद्व। बुष्चु वजुत्तया ॥ 


विकथा खीकथादिभेदाच्चतुर्विधोक्ता विश्ेतसिका इन्छिये- | 


रुपक्रक्रणमेतनं मनखा वाचा प्रयता अञ्जलि्रत्रद्‌। गुरमुख 
दथ्वुंख्युपयुक्ताच। 
उपनयव्याकुल्लनेति व्याख्यानयति । 
न्मते वालत्ाना मो, अन्नहा बो्रणज्न । 
नायं वा करण वा वि, पुच्छाअद्ठदाव जस्मऽ ॥ 
श्र्युन्थनिनान्येन चा व्वाकुलनायां स दर्शित उपनयो न- 


| 


श्यति विस्मरति याति यदि चा व्याकुलनया ्नन्यथोपनीयते 
ज्ञातं बाव्याकरणं वा पृच्छा वा कर्तुमारब्धा अद्धा वा पौरुष 
लक्षण। भ्रश्यति अत्त पञ्यास्यानाथंमाह । 
भासता भावतो वावि, तिव्वं से जायमाणसों | 
लन॑तो ओ हि्ंराद), जहा मुम्बिगो मुणी ॥ 
निरन्तरमविच्देन भाषकः श्रावको बा उत्त रविशिष्टावगाह- 
नतस्तीबसंजातमानसो जात परमोत्त्तेपो यद्यभ्युत्थाने व्या- 
त्तप नाभविष्यत्‌ ततोऽवधिलाभादिकमलप्स्यत यथा मुडि- 
म्बको मुनिस्तथा मुडिम्बक श्राचायः परमकाष्ठीभूते शुभ- 
ध्याने प्रव॒त्तोऽवध्यादिलन्धिमलप्स्यत यदि तस्य पुष्पमिजेख 
ध्यानविघ्नो नाकरिष्यत परं सवसाधरुसाष्वीप्र्रलयःक्लमभ- 
वदिति तेन ध्यानव्याघातः छतः । 
अधुना `* श्रारोवणा परूबणेति ” व्याख्याना्थ॑माई । 
अआरोव्रणमक्खेवं, दाउं कामो तदहं तु आयरितो | 
वाललणाए पिद्रइ, उत्थेत्तुजणे न ओगेण्हे ॥ 
आरोपरां प्रायश्चित्तं तत्राथमण्म्ल्यामाचार्यो दातुकामः प्ररू- 
पयतुकाम इति तात्पयाथैः । यद्यभ्युत्थानं करोति ततो व्याकुब्च- 
नया स्फिटति व्याकुत्वनन प्रायाश्चत्तप्ररूपणा न तिष्ठती त भाव- 
स्तथा श्रवग्रड)त॒मना अभ्युत्थानन व्याकलनातो नावगृद्धाति । 
एकगगो आगिएदऽ) विक्खि"पंतस्प विस्परुतिं जाइ । 
हंद पुरे इंददत्तो, अज्जुणतेणो य दिद्वंतो ॥ 
एकाग्रः सन्‌ अवग्र॒ह्माति श्रभ्युत्थानेन पुनव्यौक्तिप्यमाणस्या- 
वगर) तमधि वस्ति याति कुतो ऽनव गही तार्थावग्नह णव्याक्षे- 
पाच्च विस्स्तिगमने इन्छपुरपत्तन इन्द्रदन्तस्य राज्ञः खुताःह- 
छ्टान्तस्तथा च तेषां कला श्रस्यस्यतां प्रमादावकथादिव्या्तेपान्न 
किमप्यवगही तमभूत्‌ यदपि किचिदवगृहं।तं तदपि विस्मरति 
मुपगतमत एव ते राधावेध्रो न कक्ष शकितः। तथा अज्जुन- 
स्तनश्च इष्टान्तस्तथा हि सोऽजुनकस्तनोाऽगडदत्तन सह युध्य- 
मानो न कथमप्यगडदत्तन पर।ज्ञतु शक्यते ततो निजनायाऽ- 
तीव रूपचती सवोलंकारविभूषिता रथस्य तुण्डे निवेशिता 
ततः ख्रीरूपद दीनव्याक्तपात्‌ युद्धकरणं विस्ष्टतमुपगत(मिति 
सोऽगडदत्तेन विनाशितः । एवमिहापि व्याक्तेपात्‌ श्रुतो पयोगः 
प्राणविनाशमभ्नोति । 
एए चेव य दोसा, अन्नु्ठाणे बि दति नायव्वा । 
नवरं अन्युद्राणं, इमहिं तिहि कारणे तु ॥ 
यस्मात्‌ श्रवणे कतेव्ये व्याक्रेपादिषु क्रियमाणेष्चेते ऽनन्तरोक्ता 
दोषास्तस्माद्वघाकरेपादिरदहितैः श्रोतव्यम्‌ । पते पव च व्याक्षे- 
पादयो दोषा श्भ्युत्थानेऽपि क्रियमाणे भवन्ति तस्मादभ्यु- 
व्थानमपि न कत्तव्य नवरमभ्युत्थानमे भिवेक्ष्यमाणै स्त्रिभिः का- 
रणे: कतेव्यं तान्येवाह । 
पगयममत्ते काले, अज्छयणुदेस अंगसुयखंधे | 
पणि कारणेर्दि, अन्थुद्राणं तु अयोगो ॥ 
प्रते समाति तथा कानने समाने श्रध्ययनोदेशाङ्गश्त स्कन्धेषु 
वा समप्तेषु यदि प्राघूर्मकाद्यागमनं भवति तदैतैः कारणैरभ्यु- 
व्थानमन॒ुयोंगो भवति तत्र कालोऽध्ययनादिकं च प्रतीतंन 
प्रङृृतमिति। कल्प व्यवहारे च प्रकृृतप्रातिपादना थंमाह । 


कष्पम्मि दासि पणया, पलंबसुत्तं व मासकप्पे य | 
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अइसेस 


ध्रभिधानराजेन्ध: । 


अइसेस 


--------- ररे 





दो चेव य बवहारे, पदमे दसमे य जे नणिया॥ 

कल्पे कल्पाध्ययने द्वे प्रकृत तद्यथा प्रलम्बसूत्र मासकल्पसूत्र 
अ व्यवहारे द्वे प्रकृते ये नणिते प्रथमे आरोपणासत्र दशमे 
पञ्चविधव्यवहारसूत्रम न केववमेतद्‌व प्रकृतं कित्वन्यद्पि 
तथा चह । 

पीढियातों य सव्वातों, चूलियातो तदेव य। 

निप्पत्तं। कप्पनामस्प, षवहारस्त तदेव य ॥ 

सवौ: प्रकल्पकल्पा दिगताः पी टकास्तथा स वौश्चलिकास्तथा 
कट्पनास्नो व्यवहारस्य च तथा चैवेति वचनाद्न्येषः च दश- 
बैकालिकप्रभृतीनां च नियुक्तयः प्रकृताः । 

अजैयादेशान्तरमाह । 

परो विय आएसो, जो रायणितो य तत्य सोयञ्चे। 

अणु ओगधम्मयाए, क्रिञकम्मं तस्स कायव्वं ॥ 

अन्योऽपि चादेशो मतान्तरं तत्र श्रोतव्य यो रत्निको रत्ना- 
धिकोऽनुनाषक इत्यथः तस्य नन्यामुच्ारेतायामनुयोग धम्मे - 
तया कृतिकम्म वन्दन कतेव्यम्‌ | तथा | 

केवलिमादं) चोदस, दसनवपुव्वी य उडणिजो उ। 

ज तीहि कंणतरगा, समाणे श्रगुरं न लटंति ॥ 

अथेमपि कथयता समागच्छुन्‌ केवल अभ्युत्थातव्य:। आ- 
दिशब्दात्‌ मनःपयेवज्ञानी अवधिज्ञाना च परिगरदते तथा ये 
तेभ्यो नवपृश्रध्ररादिभ्य ऊनतरास्तैर्नयपूवेधरादिरभ्युत्थानी- 
अखस्तथाहि कथक यदि कालिकश्रुतध्वारी तर्हिं तेनाथमपि क- 
थयता नवपूर्वी दशपूर्वी चतुर्दे शपूर्वी वाऽभ्युत्थातव्यो नवपूर्विणा 
दशपूर्वी दशपूर्विणा चतुदंशपूर्वीति तथा यदि समागच्छुन्‌ 
समानः समानश्रुतोऽगुरुश्च तदा नेतरेऽभ्युत्तिष्ठन्ति । तदेवे प्र- 
बचने निजेरा चति द्वारद्रयं गतम्‌ । 

इदानीं सापेकद्वारमाह । 

सावेक्खे निरवेक्खे, गच्छे दिद्वतगामसगमेण । 

रालक्षकज्ज निउत्त, जट गामेणं कयं सगमं ॥ 

स्सामिबुखियाए, पामियं सडियं व न [वेय रक्खं(त। 

रष्षाणत्ते दमो, सयं न दीसंति कज्जेसु ॥ 

आचार्यस्य शिष्यैः प्रातीच्छिकेश्च सवै कत्तेव्यं ते तथा कु- 
बेन्तः सापेङ्ता छच्यन्ते ये तु न कुवान्ति ते निरपेक्तास्तत्र सापे- 
के निरपेके च गच्छे दृष्टान्तो ग्रामशकटेन तद्यथा पकस्मिन्‌ 
आमे ग्रामेयकैः पुरुषैः राजकु कायंनियुक्तं शाकटमेकं कृत ततो 
यत्तं राजकुवेनाङ्ञाप्यते धान्यं घृतघटादि वा नेतव्यमानेतव्यं 
चा-ऽस्मिन्‌ शकटे श्चरोप्य ्रानयन्ति नयन्ति वा। तथा नास्य क- 
श्वित्सवामीव्यस्वामिवुद्खया ऽ ऽत्मनोऽपि कायोणि तेन कुवेन्ति अ- 
स्वाभिबुद्धैव पतितं शाटितं वा तस्य शकटस्य नापि रकन्ति 
ततः क।वेन गच्छता जञ्नम्‌ । श्रन्यदा राजकुवेन ते आङ्घा धा- 
न्यमानय तेः शकरानावान्नानीत तत आङ्ञाभज्ञोऽकार ति तेषां 
दरारः कृतः कार्येषु वा समापतितेषु स्वयं ते न दइयन्ते । पष 
दष्रान्तः। 

अयमर्थापनयः । 
एवं न करेंति सीसा, काहिंति परिच्छयत्ति काकण । 
तविय सीस-त्त ततो, हिम्णपेहादिसुं मिंगो ॥ 


एज ग्रामयकद॒शान्तप्रकारेण रिष्याः प्रातीच्छिकाः करिष्यन्ती- | 














ति मत्वा न कुर्वन्तीति तऽपि च प्रातीच्छिकाः शिष्याः करिष्य- 
न्तीति बुद्धया न कुबेते ततः सीरन्नाचार्यः सख्यं निन्तामरति 
स्वय चोपकरणरकृ।दिकं विधत्त इति दिएमने प्रक्ादौ च निर- 
पकाः शिष्याः प्रातीच्ठिकाश्च शकटानियुक्तभृत्य हेव द्‌एम्नी- 
याः जवान्ति बिनाशं चोपयान्ति। 
अथ सापेके दृष्टान्तमाह । 
सारावियं जेहि सगमं रष्पा ते उकरा य कया | 
20 ही 2 बैक [ ५ (२ ^~ 
इय जे करोति गुरुणो, निजरलाभो य कित्ती य ॥ 
श्रपरस्मिन्‌ ग्रामे द्वितीयके ग्राम प्रामेयकैः राजकु का य॑ नियुक्त 
शकट कृत तेन राजकीयं धान्यघृतघटाद्यानयन्ति नयन्ति च तच्च 
शकटं तेः सम्यक्‌ सारापितं ततो न कदाचदाङ्ञानङ्गः कृत इति 
परितुष्टेन राज्ञा ते चत्कराः कराविदाीनाः करताः। एप दृष्ट्रान्तो ष्यम- 
थॉपनय इति एवमुक्तेन प्रकारंण शिष्याः प्रातीच्छिकाञ्चात्माजु- 
अ्रहबुद्धा ये गुरोः कृत्यं कुवन्ति तेषां महान्‌ चयान्‌ ज्ानादि- 
वानः की त्तिइच गत सापेकृद्धारम्‌ । 
संप्रति ज़क्तिव्यवच्छेद्द्धारमाद । 
32229 / 2 [> [3 + 
दव्वे नावे नत्तं।, दव्वे गणिगाउ दूति जाराएं | 
[+ = अ क # 3 
ज्ावम्मि सीसवग्गों, करेति ज्ञात्ति सुयधरस्स । 
आचायस्य भक्तौ क्रियमाणायां तीथेस्याव्यवच्छेदों जक्तावाक्रि- 
यमाणायां तु तीथेब्यवच्छेदः सा च ज्नक्तिद्धिधा द्रव्ये गावे च। 
तत्र यन्नाम गणिका भुजङ्गानां नक्तं कुवन्ति तयो वा 
जाराणां सा छब्ये द्रञ्यभक्तिभावे नावविषया भाक्तः पुनरियं 
यत्‌ शिष्यवगः श्रतधरस्य भक्ति करोति । यद्यपि चान्योऽपि 
गुरो क्ति करोति तथापि ममापि निजंरा स्यादित्यात्माचुग्रदबु- 
द्या ऽन्यनापि जाक्तः कतव्यति झ्ोहायगौतमदष्टान्तेन नावयति । 
[क ~ थ न ९९००७ क लं 9 =, 
जडति य ्लाहसमाणा, गएहइ खांणतराश्णा ङक | 
वि | [३ [न 
तह विय गोयमसामी, पारणए गेएहए गुरुणो ॥ 
यद्यपि च ब्वोहसमानो बोहायेः क।णान्तरायस्य नगवतो बच मा- 
नस्वामिनः सदे वोञ्यमेषणीयनक्तादिकं गृह्णाति । तस्य भग- 
वद्धैयावृत्यकरत्वात्‌ उक्तं च । “ धन्नो सो लोहुञो खतिखमो 
पवरलाहसरिवन्नो जस्स जिणो पत्ता तो इच्छइ पाणी चन्त 
जे” तथापि गोतमः स्वामी स्वपारणके गुरोवेरूमानस्वामिनो 
योग्यं ग्रह्माति एवमन्येनापि वैयावृत्यकरभावे यथायोग्यं गुरोः 
कतैव्यम्‌ | तदेव भक्तिव्योख्यात।ऽधुना तस्यां क्रियमाणायां यथा 
तं येस्याग्बवच्ञेदो भवति तथाह । 
# 359 # क क 
गुरुअणकंपाए पुण, गच्छो अ एुकंपितो महानागो । 
गच्जाणुकंपय।ए, अव्वोच्छित्त) कया तित्ये || 
गुरोरनुकम्पया अनुग्नदेण गच्छो महाचिन्त्यशक्तिरयेकम्पितो 
ग्रदीतो भवति गच्छानुकम्पया चाव्यबच्छित्तिस्तीथेस्य ङता । 
कर न @ बच्च + हि + 
कह तेण नु होइ कथं, वेयावच्च दस(वह्‌ं जेण । 
+| (ए क, छ ° सर ३ >> 
तस्स पउत्ता अणएक-(पतो उ थेरो [यरसरावो ॥ 
कथं तेन दशविधं वैयादृत्यं छृतं येन स्थविर आचाये: स्थविर- 
स्वनावोऽनुत्खुकस्तस्य दशविधस्य वैयादृत्यस्य भ्रयोक्ताऽयुक- 
भ्पितोऽचुगर द्‌) तस्तत्करणे कृते तेन दशचिधरमापि वेयाषृल्यं 
तत्प्रूपण(यास्तदधीनत्वादिति भादः । तदेवमव्यवच्छेदोऽपि 
ज्नावितः। अधुना .अरतिसरेसए पंच श्रायरिप' इति व्याख्यानयति ॥ 


( ५७ ) 


कक 
पऽसेस 
॥ च, 3 छ शक [राय ह. 3. है कर कै | 
शन्न ।३ आत्थ न'फाया, आतससा पच हात आयारएण। | 
जो अन्नस्म न कीरइ, नया तिचारो असति ससे ॥ 
अतिञेषाः पञ्च भवन्त्याचायं इत्यनन वचनेनान्ये ऽप्यतिशयाः | 
पञ्चाथतो ज़णिताः सन्ति यः पञ्चानामन्यतरोऽप्यन्यस्यानाचा्य- | 
स्य न फियते न च शाषऽ्नाचार्ये पञ्चानामे कतर स्मिन्नप्यक्रियमा- 
भेऽ्त) चारः । तानेव पञ्चातिशायानाह ॥ 


न्ते पाणे धुव्बण, पमसणा हत्थपायसोए य । 
आयारेए अतसेसा, अणातिसेसा अणायरिए ॥ 
उत्कृष्ट ज्क्तसुत्कष्ट पाने मलिनोपधिशावने प्रासनं हस्तपा- 
दशोच च । पत पशञश्चातिशषा अतिरसा श्राचार्य अनाचाये त्व- 
गतिशया अनाचायं एत न कतेव्या इति ज्ञावः । 
संप्रति रक्तादिव्यास्यानाथंमाद। 
कालसहावाणुमयं, त्तं पाणं च अजितं खेत्ते। 
प्रलिणमलिणा य जाया, चालादी तस्स धोवंति ॥ 
यत्‌ काल्लाजुमतं खभ्यावानुकूलं चेत्यर्थः भक्तमाचार्यस्य आदेय- 
मिति प्रथमो .ऽतिदायः । तथा यत्‌ यत्र केत रचितं पानीयं त- 
त्संपाद्यमाचायस्यति द्विती योऽतिशयस्तथा चो वादीनि मविनम- 
लिनानि जातानि तस्याचायस्य प्रक्राल्यन्ते कि कारणमिति चे- 
दूत आद्‌ । 
परवादीण अगम्ये, नेव अवम करिति सुभ्मटा । 
जट अकट्ितो वि नजः, एस गणी एुज्जपरिहीणो ॥ 
यथा परवादिनामगम्यो जनवति यथा च गुचिरेकाश्चोक्शि- 
भ्या: अवज्ञान न कुवते यथा चाकयितोऽपि ज्ञायत पष गणी 
आचायेस्तथा$5नुद्यमसोन्दर्यतत्परिहीनो मलिनमलिनवसख्रप्रक्रा- 
लनं कतेव्यं नच एवं विभूषादोषप्रसक्तियत आह । 
जह उवगरणं सुज्छऽ, परिहरमाणो अमरु च्छतो साहू । 
तह खलु विसुद्धमावो, विमुखटवासाण प रनोगो ॥ 
यथा साधुरुपकरणं कर्मो पकरणममूच्डितः सन्‌ परिदरन्‌ परि- 
भोगयन शुद्ध्यते न परिग्रहदोषण चिप्यते अमूच्द्ितत्वा्तथाऽऽ 
खायों5पि विद्युद्धवाससां परिभोगेन विशुद्धनायः सन्‌ झुख््य- 
तीति गतस्तृतीयाऽतिशयः। 
सप्रति प्रशंसनमाह । 
गेभ)रो मदवितो, अन्युवगयवच्छल्लो सिवो सापो । 
वित्यिष्माकुवुष्पन्नो, दाया य कयछुतों सुयवं ॥ 
खेतादेगुणोवेश्रो, पटाणणाणतव्रसं नमाव्रसतो । 
पमादसत्तगुरगुण, विकत्थणं संसणातिसये ॥ 
गम्भीरोऽपरिश्रावी मार्दवितों मादे वोपेतस्तथा अज़्युपगतस्य 
शिष्यस्य भ्रातीच्चिकस्य वत्सलो यथोचितवात्सल्यकारो तथा 
शिवोभ्चुपवस्तथा सोमः शान्ताकृतिः तथा विस्ती एाकुघ्लोत्पन्नो 
दाता छृतङः श्रुतवान्‌ तथा कृान्त्यादिगुणेपितः प्रधानक्नानतपः 
संयमानामावसथौ गृह एवमादीनां सतां गुरुणां नाविकल्थनं 
च्छाघनमेवं चतुवैः। प्रग सन।तिशयः त्र थवा प्रशंसनस्य फलनात्‌। 
सम्गुणकित्तागाए, अवछ्यवादीण चेव पमिघाता | 
अत्रि ट्रोज्ज ^ सश्णं, पुच्छानिगमे दुविदद्माजों ॥ 
सद्गुणोत्कीर्तनायां मदती निर्जरा नवात तथा सदणकी- 
चनया अवर्णवादिनां प्रतिघातः कृतो भवति । श्रि भवेदय॑ 








स्मनिधानराजन्डः । 


सेस 





महान गुणो शुणवन्तमाचाये श्रुत्वा बहूनां राजेभ्वरतल्वरप्रन्न- 
तीनां पृच्छाथमनिगमो भवति । पूच्छानिमित्तमाचायेसमी प- 
मागर्रन्त आगताश्च धम्मं शरृत्वा अगारधस्मेमनगारधर्म्म वा 
प्रतिपद्यन्त इति द्विविधनह्ाभः । 
पञ्चमा तिशयप्र तिपादनार्थमाद । 
करचरणनयणदसणा, ईघावणपंचमो ल अतिसेसो। 
आयारियस्स उ सययं, कायव्वो राति नियमेण ॥ 
करचरणनयनद्‌ शना दिप्रक्रालन पञ्चमोऽतिशयः `सततमा- 


च।यस्य नियमेन जवति कत्तेव्यः। अन्न पर आद | 


मुहनयणदंतपाया-दिधावणे को गुणा त्ति ते बुख्छी । 
अ (रगमातिवा णिपडया, होई अ गोतप्पया चेव ॥ 
मुखखनयनपद्‌ादि धावने को गुण इति एषा ते बुरझिः स्यात घ- 
श्रोच्यते मुखद न्तादिप्रक्घ!बनेऽग्निपटुता जाठराग्निभ्राबल्यं मति- 
पटुता वाक्पटुता च नयनपादादिश्रक्रातने “ अणोक्षप्पया '” 
अलस्जनं) यरारीरता भवति। पष गुणो मुखा दिभ्रक्काबने पते ज- 
तिश्णयाः पञ्च । उपक्क्षणमन्यदाप यथायोगमाचायस्य कक्त- 
व्यं तथा चाह ॥ 
असदस्म जेण जोगा-ण संधाणं जह्‌ उ होऽ येरस्स ! 
तेतं करति तस्स ऊ, जह संजोगा न हायति ॥ 
यथा स्थविरस्याङाठस्य सतो येन येन क्रियमाणन योगानां 
सन्धान भवाति तत्तत्तस्याचायेस्य साधवः ्चुवन्ति तथा (से ) 
तस्याचायंस्य योगा न हीयन्त न दानिमुपगच्बन्ति । 
एए पुण अतिसेमे, उवजीवे न यावि को वि दददेहो । 
निदरिसणं एत्थ जवे, अज्जसमुद्दा य मंगू भ्र॥ 
पतान्‌ पुनरतिशयान्‌ कोऽप्याचायो खढदेदः सन्‌ नोपजीवति 
यस्त्वदढदेदः सोऽदाठो चत्वा उपजीवति न तु तेरतिश्यैगेवै 
करोति इ वा मन्ति मन्यते। मन्न निद्शन नवत्यायंसमुद्रा 
मङ्कगवाखायंश्च । 
पतदेव निद शेनद्वयं भावयति । 
अज्जसम॒द्दा ठव्वल, कितिकम्मा तिषि तस्स कीरति । 
घत्तत्यपारिमिश्षमु-याणं तस्यं तु चरमाए ॥ 
च्रा्यसमुडाः सूरयो छन्ना दुबेबशर। रास्ततस्तऽतिशयानू- 
पजीवितवन्ताऽनुपज्ीवने योगसधानकरणात्राक्तेस्तथा च त- 
स्य प्रतिदिदस त्रीणि छृतकम्माणि विश्रामणारूपाणि श्रियन्ते 
तद्यथा द्धे सृन्नार्थपीरुषीसमुपस्थितानां तृतीय कृतकम्म चरमा- 
यां पौरुष्यासियमत्र भावना स्त्रपोरुषी समाप्त्यनन्तरं यावन्न 
पद्या क्रियते तावत्पथमा विश्रामणा द्वितीयाइथेपारुषास मा प्त्य- 
नन्तरं तृतीया चरमपौरुषी पर्यन्ते काह्नप्रातिक्रमणानन्तरम । 
सहृकुक्षेस य तसिं, दो वंगादी = वीसु घेष्पंति । 
मंगुस्स न किस्कस्मं, न य वीसुं घेप्पए कि वि ॥ 
भाद्कुक्षेषु ज्क्तेषु तेषामायेसमुझाणामाचायाणां योभ्यानि 
क्रादीनि द्वितीयाड्रादी माजकादौ विष्यक गृष्यन्ते श्रायमङ्गोः 
पुमराचायंस्य न क्ृतिकम्मे क्रियते नापि तद्याग्यं पाोद्रलिकादि 
किञ्जित्‌ विष्वक्‌ मात्रके गृह्मयते किन्तु यदापे श्रारुकुब्नष्वपि 
प्रक्तेपृत्क४ लच्यत तदपि ग्रद्दीत्था क्ातोत्थपतदृगढे क्िप्यते 
द्विष्वगानीतमपि न चङ्क तौ च ८ावप्याचार्यो बिहरन्तावन्यदा 
सौपारक गतौ तच्च च द्धौ श्रावकावेकः शाकटिकोऽपरो वैकटिका 


सत | 





( 


अभिधानराजन्द्र: । 





छेकरिंको नाम सुरासन्धानकारी तो द्वावापे श्रावकावायेसमु- 
खाणां योम्यमतिश(यिपैद्रलिकप्रनृतिकं विष्वक्‌ मात्रकं ग्ह्ममाण- 


मायैमङ्गनां पुन्योग्यमेकस्मिन्नेव पतरुदे एृ्यमाणं परयतो दृष्ट्ा- | 
| 


उऽ्च्ायमङ्ःसम।पमागच्चताम्‌ ॥ 

बतिततो णं स्रा, तुन्न वि वस न घेष्पए कौस | 

तो बेति अपंग, तुन्न चिय शत्य दिद्वता | 

ततः समीपागमनानन्तरं ता श्रावको ब्रवात किल्नायसमुद्धा- 
णामवच यष्माकमाप वष्वक््‌ प्रायाम्य गृह्यत तता ब्रवन्त्यायम- 
ङ्गवः आचार्यौ अत्रार्थ यूयमेव ष्टान्तः कथमिस्त्याह ॥ 

जा जंमी छव्बन्ना ल, तं तुञ्ने बंधद् प्पयत्तण । 

न वि बंधह वलियाउ, दुब्बलबलिए व ऊुंमी वि | 


अहो शाकटिक | या तव भएमी गन्त्री दुवा तां ययं प्रयत्नेन | 


बध्दीथ | ततः सा वदति यदि पुनरबद्धा वाहाते तदा विनश्य- | 
ति या पुन्वेलिका तां नैव वध्नीथ । बन्धनव्यतिरेकेणा।पै तस्या | 


चहनात्‌ । वैकरिकं प्रति चवते भो वैकटिक ! या तब कुरामी 
डुवच्ना तां वशदघर्बभ्व। तत्र मद्यं संधत्थ या तु चिका कुरमी 


, तस्या बन्धमकत्वाऽपि तत्र संधानं कुख्थ “झुव्वत्नव्षिए व कुमी | 


वि ” एवं कुए्मचपि दुवेल। व्चिक। च नणएमीवत्‌ वक्तव्या । 


खक्तो दृष्टान्तः | 
सांप्रतमुपनयमाह । 
एवं अज्जम्तमुदा, दुव्वल्नंमो व संठवयणाएं । 
धारेंति सरीरं तु, वलिमंर्/सरिसगवयं तु | 
एवमुक्तेन प्रकारेण छवेलभएमी दु्वब्ा गन्त्री चात्मीयं शरीरं 


 स्ंस्थापनया धारयति नेतरथा ततस्तेषां योग्यं विष्वक्‌ मा- | 
चरके गृह्यते वयं तु व्चिकनएमीसददास्ततो न शरीरस्य सं 


स्थापनामपेङामहे । 
निप्पडिकम्पा वि अहं, जोगाण तरामि संधएं काउं | 
नच्छामि य वितियंगे, वीसु इति बेंति ते मंगू ॥ 
निष्प्रतिकम्मीऽ पि योगानां संधानं कतुं शक्नाति ततो नेच्छामि 
द्वितीये अङ्गे गाजके विष्वक्‌ ग्रह्ममाणमिति ते मङ्ग्वाचाया ब्रवते । 
न तरंतिय तेण विणा, अज्जसझुद्दा उ तेण बीस तु । 
ह्य अतिसेसा यरिए, सेसा पतेग ल्यादति ॥ 


आयेसमुझाः पुनराचायौस्तेन विष्वक्‌ प्रायोम्यग्रहणेन विना | 


योगानां सन्धान कलु न शक्नुवन्ति । तेन तत्प्रायोम्ये विष्वक्‌ 
गते पव शेब।णामपि इत्यस्मात्‌ कारणात्‌ अतिशषा अतिशया 

4. ४५ [= ५ 
आचार्य भवन्ति रोषाः पुनः साधवः प्रान्तेन वादयन्ति आत्मानं 


यपयन्त गतस्तृतीयोष्तिशयः। श्राचार्येःपःध्यायस्य वसतरन्त- | 


बेढियो एकाकित्वेन वास इति चतुथपञ्चमावतिशयो । 
संप्रति चतुथ पञ्चमावतिशयावाह “ अंतो चवस्सयस्स पगरायं 
वा छराये वा” इत्यादि दर्कणं (पूर्वोक्तं ) विनावयिषुरिदमाद । 
अतो बहि व वीसुं, वसमाएे मासियं तु जिक्खुस्स । 
संजमआयविराहण, सष असुनोदतो दोऽ ।! 


यदि भिक्कुरुपाश्रयस्यान्तरपव रके विष्वक्‌ वसंतियदि वा बहि- | 
रूपाश्रयात्‌ उान्यगृहादिषु तदा तस्य प्रायश्चित्तं मासिकं न केव- | 
बमिदं प्रायश्चित्त किन्तु दोषाश्च तानेवाद । अन्तबेढियां शान्‍्य- | 
स्थाने वलतोष्शुभोदयोष्शुन्नकर्म्मादयो जनवति तद्भवाश्चात्म ~ | 


शविराधना सयमविराशधना च । पनामेव नावयति ॥ 














[वे 


तब्भाउवयोगेएं, रहिए कम्पादि सजमे >दो | 
मेरावलंत्रिया में, वेहाणसमादिलनिव्वेदा ॥ 
तस्य नावस्तङावः पुंचद इत्यथः | तस्मिन्ठुपयोगस्तेन तेद्धा- 
वोपयोगेन विजन स्थाने च वत्तमानः सहायरहितो दस्तकमञ्मी- 
दि कुर्यात्‌ एवं संयमे संयमस्य मेदा विराधना ¦ तथा को ष्प्य- 
तिप्रवचपुवेदोदयप)डित पव चिन्तयेत्‌ यथा मया मयादा सक- 
ह्जनसमक्क गुरुपाद समीपेऽववम्बिता संप्रति चाहमतिपीमित 
आसितु न शक्रोमि तता निर्वेदात्‌ वेहानससुत्कलम्बनमादि- 
शब्दादन्बद्वा श्रात्मघातादिकमाचरेत्‌ पवा आत्मविराधना। 
तथा विहरता वा एकाकिता न स्थातव्यमाह यदि सयमान्निगेत- 
जनावस्ततस्तस्य सहाया अपि कि करिष्यन्ति तत त्राह ॥ 
जस्वियनिगयनाबो, तहतिय रक्खिज्जए स अष्टि । 
वंसकडिल्ले उन्न, व्रवेएतो पावषए्‌ न महिं ॥ 
यद्यापे च स संयमात्‌ निगतभावस्तथापि सोाचन्येदस्तकम्मोदि 
चैहानसादि वा समाचरन्‌ र्यते अनत्रैवार्थ प्रतिवस्तृपमामाह । 
( वंसकमिल्लेत्ति वेरुको वदो महीं न प्राप्तात अन्‍्येरन्देवे- 
ज्ञरपान्तराले स्ख वितत्वात्‌ एवं संयमम।तानिशतोऽपि इषसा- 
धुभिः सवथा पतन्‌ रक्यते तदेतद्धिकोरुक्तम्‌ | 
इदानीं गणावच्छदकाचायंयोरार ॥ 
बीसु बत दप्या, गणिच्रायारेए य होति एमेव्र । 
सुन्नं पुण कारणियं, जिक्खुस्त वि कारणे णुन्ना ॥ 
विष्वक्‌ दर्पात्‌ कारणमन्तरेण गणिन गणावच्ञेद क आचा- 
ये च एवमेव निङोरिव प्रायाध्चित्तं संयमात्माविराध्रने च भव- 
तः । यद्येव तर्हिं सत्रमनवकाशमत आह । सूत्र पुनः कारणि- 
कं कारणमधिरृत्य प्रवृत्त तते नानवकाश न केवल गणावच्छे 
दकाचायेयो: कारणे वस्तेरन्तवदिवो वसनमसुङ्ञातं कि तु भि- 
कारपि कारणे बहिरन्‍तवो वसनस्यायुङा । 
अथ कि तत्कारणे यदधिकृत्य सूत्र प्रवृत्तमत आह। 
विज्ञाएं परिवार्क।, पव्वे एए ये देते आयरिया। 
मासखमासिय।णं, पव्वं पुण होइ मज्फं तु ॥ 
आचायोः पवणि विद्यानां परिपार्ददंदवि विद्या: परावत्तेन्ते 
इति भावः। अथ पवे किमुच्यते तत आह मासा मासयोमे- 
ध्यं पुनः पञ्वै भवति । तदेवाह । 
पक्खस्स अर्म] खत्नु, मासस्स य पकेखयं मुणेयव्य । 
अपष्प पि होइ पव्वं, लवरागो चंदसूराणं ॥ 
श्रद्धैमासस्य पक्कात्मकस्य मध्यमा5ष्टमी सा खञ्ु पते | मास- 
स्य मध्य पाकिकं पत्तेण निवृत्तं ङ्ातव्य तञ्च कृष्णचतुद्द शीरू- 
पमचसातव्यं तत्र प्रायो विद्यासाधनोपचारनावात्‌ बहुला- 
दिका मासा इति वचनाच न केवलमेतदेय प्व कित्वन्यदेपि 
पन्य भवति यत्रोपरागो ग्रहर्ण चन्‍्छसूयेयो रतेषु पव्वेखु विद्या- 
साधनप्रचृत्तियंयेव तत एकरातप्रहणं तत श्राह । 
च जदसीगडो हो, कोर अहवा वि सोलसिग्गहएं । 
वत्तं तु अएुज्जंतो, टोऽ छराये तिरायं वा ॥ 
कोऽपि विद्याया ब्रहश्चतुदरेदयां भवति अथवा षोम्डयां 
शु्कपक्रपरतिपदि विद्याया ग्रहणम । किमुक्तं नवति काऽपि 
विद्याप्रदश्चरतृददयां कतः कोऽपि प्रतिपदि रियत इत्यव 
चरिरात्रवखनमथ च केन दिवसेन व्यक्रमचुक्ञायमानं बि-- 


( ३३) 


आपसस 


द्याया ग्रहण भवति । दिराज चिरात्रे वा विष्यक्‌ वसनमिति। 
यदुक्क सूजेडइतिरायं चति तत्र बाशब्दव्याख्यानाथमाह । 
दण चिरं प, महपाएाद सु सो उ अत्थज्ता । 
अयरिए्‌ भरह स्मि, जह राया चक्ववद्टाद। ॥ 
वारशाउरनेद सूच्यते विरसयि काल महा ( पाना) प्राणा- 
दिषु ध्यानेषु स तिष्ठेते स स हि यावन्नाद्यापि विशिष्टलाभो भ- 
वति ताचन्न निवसते ध्यानाद नव दृष्टात्तमाह । यथा राजा 
चक्रवत्य दिरादिशब्दाद्वासुदेवपरिग्रहः (ओयबिए) प्रसाधि- 


ानिध्रानराजेन्डः । 


ते अद्धभरते वा न निचक्तेते यावद्वध्यादिलाभ न मवतीति। | 


अथ महाप्राणध्याने कः कियन्ते कालमुत्कपरतस्तिष्ठतीति 
प्रतिपादनाथेमाह । 
वारसवासा भरहा- दि दस्त छच्चेव वासदेवाएं । 
तिषि य मंम लयस्प, अम्मासा पागयनणस्म ॥ 
महाध्राणध्यानयुत्कषेतो भरताधिपस्य चक्रवर्तिनो द्वादश 
च रशि यावत्परर्‌ वर्षाणि वासुदेवानां वलदेवानामित्यथेः। 


ज्ञीणि वपसि मारडलिकस्य षरमासान्‌ यावत्‌ प्रारुतजनस्य। | 


जे जव्य अहिगया खदु, अस्सादरूक्खमाईया रण । 
तेसि नरणम्मि कणे, भुजति भाए अदंमादी ॥ 
थ अस्सादद्धक्खमाश्या ~ महाश्वपत्यादयो यत्राश्वमर- 


णादौ राज्ञा अधिरूता व्यापारितास्ते तेषासश्वादीनां भरणे | 


ऊने सति भोगान्‌ अदरडादीन दण्डादिरहितान भुङ्के नतस्य 


तथा भोगान भुञ्जानस्य दरडोऽपराधो वा श्रद्याप्यश्वादिभ- | 


रणभावात्‌ एप दृष्टान्त उक्तः | 
संप्रति दाष्टोन्तिकयोजनामाह । 

घ्य पुच्वगयाधीत, वाहुरुनामेव तम्मि ऐो पच्छा । 

पियइ त्तिवअत्थपए, मिणइ त्ति व दो वि अविरुय्धा | 

इत्येबममुना दृष्टान्तप्रकारेण पूर्वगते अधीते “वाहुसनामेव ” 
भद्गदाहुरिव तत्‌ पृवैगतं पश्चात्‌ महापानध्यानबलेन मिनोति 
निश्षेषमात्मेच्छुया तावन्न निदतैते ततश्िरकालमपि वसति 
तस्यन को&प्यपराधः प्रायध्ित्तं दण्डो वा। संप्रति महापान- 


शब्दस्य व्युत्यत्तिमाह पिवतीति वा मिनोतीति वेति द्वावपि | 


शब्दावेतावविरुद्धों तत्वत एकार्थावित्यथः । तत पव व्य- 
त्यात्तिः पिवति अर्थपदानि यत्र स्थितस्तत्‌ पाने महश्च तत्पानं 
च महापानमिति । 
श्रते गणी वा गणो, विक्खेवो माहु टो अरणदहणं | 
बसनेहिं परिक्खित्ता, न अत्यत कारणे तर्हिं ॥ 


अन्‍न्तर्गणी गणो वा वाशब्दादेवं बहिरपि | इयमत्र भावना । | 
यद्याचार्यो वसतेरन्तस्ततो गणो वहिवेसति श्रथ गणो 5नत- 


स्तत आचार्यों बदिः कि कारणमाचार्यो गणश विष्वक्‌ व- 
सति तत आह विक्खवो) इत्यादि आचार्यस्य विद्यादिगुणा- 
दिपु व्याक्तेयों मा भुत्‌ (अग्गहणमिति ) अयोग्यानां कर्पत- 
नतो विद्यादीनामग्रहणं भूयात्‌ पलाभ्यां कारणाभ्यां वृषभैः 
परित्षितो ऽन्तवर्दिवौ विष्वगाचार्या वसति | व्य० १ उ० | 
श्राचायापाध्यायस्य गरो सप्त अतिशयाः । 

आय रियलवज्फायस्स णं गरंसि सत्त अइसेसा पत्ता 
तं जदा आयरियउबज्काए तो उवस्सगस्स पाए निग- 
ज़िप 9 पप्फोमेमाणे वा परमन्नेमाणवा नाकम एवं 








ष्टसेस 





जहा पंचठाणे जाव वारिं उवस्सगस्स एगरायं वा दुरायं वा 
वसमाएं नाइकरमइ उबगरणाइससे नत्तपाणाईसेसे ॥ 

पत्‌ द्वयाख्यातमेवेति इद्‌ मधिकमुपकर णातिशेषः शेषसाधुभ्यः 
सकाशात प्रधानोज्ज्वलवस्प्राद्यपकर णुतः उक्तच । “ श्रायरि- 
यगिलाणाणं, मइला मइला पणो वि धोवति । मा हु गुरूण 
वपो, लोगम्मि जिरणं इयरोतति ” ॥१ ॥ ग्लाने इत्यथैः 
भक्लपानातिशेषः पूज्यतरभक्कपानतेति उक्कञ्च “ कलमोयणा 
उ परयसा, परिहाणी जाव कोदइवज्मज्जी । तत्थ उ मिउप्पतरं, 
जत्थ य जं अचियं दोखु ” ॥ १॥ ( कोदवनज्भाज्ञात्ति कोदव- 
ज्ञाउलये दोखात्ति ) क्ते्रकालयोरिति गुणाश्चैते “सुत्तत्थाथि- 
रीकरणं, विणओ गुरुपूय से य बहुमाणो । दाणएवदस वुद्धो, 
बुद्धोबलवद्धणं चेव त्ति ” स्था० 9 ठा०॥ १॥ 

गणावच्छेदकस्य गणे दौ अतिशयौ । 

( सूत्रम्‌ ) गणावच्छेयस्स गणंसि णं दो अइसेसा प- 
पत्ता तं जहा गणावच्छ॒इए अता उवस्सयस्स एगरायं वा 
दुरायं वा वसमाणे णो अष्कमइ १ गणाबच्छे६ए बाहिं उ- 
वस्पयस्स एगरायं वा दुरायं वा वसमाण णो अतिक्रमऽ॥ 

“४ गणावच्छेयस्स गणंसि णं ” इत्यादि गणावच्छेद कस्य 
गणे गणमध्ये द्वावतिशयौ भवतस्तद्यथा मणावच्छेदक उपा- 
श्रयस्यान्तः एकरात्रं वा द्विरात्र वा वसन नातिक्रामति ना- 
तीचारभाग्मदति तथा गणावच्छेद्को दहिरुपाश्रयादेकरा- 
चेवा द्विरात्रे वा वसन्‌ नातिक्रामति । एतौ च द्वावप्यतिश- 
या सूत्रोक्तो गणावच्छेदकस्य द्रव्यो यो नियमादाचार्यो भ- 
विष्यति यः पुनगेणावच्छेदकत्वे वत्तेमान श्राचायपदस्यानर्ह- 
स्तस्येतौं द्वावप्यतिशयो न कल्पेते । भाष्यम्‌ । 

पचते अतिसेसा, आयरिए टति दाणि उ गाणिस्स। 

भिक्खुस्स कारणाम्पि उ, अतिसेसा पंच वा निया ॥ 

णते श्रनन्तरसूत्रोदि ताः पश्चातिशया आचार्य म~न्ति। द्वी ग- 
णिनो गणावच्ञेदकस्य निकः पुनः कारणेऽप्यत्तिशया भणि- 
ताः । एतदेवाह । 

जे सत्त आत्सिसा, आयरिए अत्यतों व जे चणिया। 

त कञ्जे जयसेव।, भिक्ृ त्रि न वाउसी जवाति ॥ 

य ऽतिशषा आचायसूत्रे साक्तादनिह्िता ये चान्ये पश्चाथतो 
भगितास्तान्‌ दराप्यतिरायान्‌ कार्य कारण समागत। ““कज्ञ(ति 
ता कारणंति वा एमछमिति” वचनात्‌ ( जयसवीति ) यतनया 
सेवमानो भिक्षुर॒पि न वक्कुशात्वदेषण गृह्यते इति भावः कि त- 
त्कायंमत आह । 

वालासहमतरंतं, सुघ्वादिं पष्प इष्टिं बा । 

दस वि भध्यातिससा, निक्खुस्म जहकमं कजे ॥ 

वाव्रमसटमतरन्त ग्लान श्ुचिवादिन ऋद्धिवृरू वा प्राप्य 
दशाप्यतिशेषा निक्ञाः कप्य समापतित यथाक्रम निता विक- 
द्पिता भवन्तीति भावः तथा हि वारस्य दस्तपादादयःपक्राल्य- 
न्ते अन्य वातिशया यथासंनदं क्रियन्त तथा असदा नामास- 
मर्थस्तस्यापि यथाप्रयागमतिशयाः क्रियन्ते । तथाऽतरन्‌ ग्लानः 
डाचिवाद) शोचप्रधानः शिष्य ऋषिवृष्ठो राजादिः परत्रजित ए- 
त्यपामप दशाप्यतिडाया यथायोगं विश्रेयाः | व्य ६ ल० । 

( जिनकल्पिकस्य छो अतिशयो ) “विदो तसि” ( जिनक- 


( ३१ ) 


अछसेस 


अ्रज्निधानराजन्छः | 





ल्पिकानाम) “अइशसओ नाणाद्सश्रो सरीराइसओ य। णाणा- | 


स ओहि , मणपञ्जवसखत्तत्थ तउन्नय च । तिवतद्यी अभि- 


क्षचच्चा, सारीरा द्ोतिं अइसेखा ” पं० चू० ॥ ( तीथक्ृतः च~ | 
त्वारः मूलातिशयाः) “अपायापगमातेरायों क्ननातिशयः पूजा- | 


तिशयो वा गतिशयरच ” पं० सु० । र०। स्या । नं०। 
बुद्धस्य ( तीथेकृतः ) चतुखिशदतिशयाः । 


चोत्तीसं बुख्ाःसेसा पत्ता तं जहां श्रव्ठियकेसमं- 


सुरोमनढे १ निरामया निरुवलवा गायलट्ड। 9 गोक्खीर 


पंझुरे मंससो शिए ३ पउमुप्पलगंधिए लस्मामनिस्सासे ४ | 


पच्छन्ने आहारनीहारे आदिस्से मंसचक्खुणा £ आगा- 
सर्गयं चक्रं ६ आगासगयं छत्त ७ आगासगयाओं सेय- 
वरचामराओ 5 आगासफ।/लियामयं सपायप।ढ॑ सीहा- 


सणं ९ आगासगओ कुरभीसहस्सपरिमंमियानिरामो | 


इंदज्कओ पुरओ गच्छ १० जत्थ जत्थ विय णं अर- 
हंता नगवंता विहृति वा निसं।यंति वा तत्य तत्थ वि 
य णं तक्खणादेव सच्छननपत्तपुप्फपन्चवसमाउलो सच्छत्तो 


सञ्छओ्ओ सघंटो सपमागो अमोगवरपायवे आभेसंजाय | 


११ मिं पिट पलम्डाणस्मि तेयमम्लं अभिसंजाय 


अधकार वेय ण दस दिसाओं पत्नासइ १४ बहूसमरम- | 


णिज्जे भूमिनागे १३ अहोसिरा कंटया जायंति १४ जक 


विवरीया सुहफासा भवंति १४ सयलेणं सुहफासणं सु- 


रजिएा मारुएणं जोयणपरिमं मलं सव्वओों ममता संपम- 


ज्ज ४६ जुत्तफुसिएएं मेटेण य निहयग्यरेण्‌ पकि- | 


ज्ञ १७ जलथलयभासुरपन्‌तेणं बिगहा वियदसख्छवन्नणं 
कुसुमेण जाएस्सटप्पमाणपित्त पुप्फावयारे किज्लईइ १० 


अमणान्नाणं सदफरिसरसरूवगधाणं अवकरिसो भवई | 
-मणान्नाणं सदफरिसरसरूवगंधाणं पाउब्भाओओं नव॑इ १९५ | 
उग्रो पासि च णं अरटताणं जगवंताणं दुवे जक्खा | 


` कम्गतुमियथंभियन्चुया चापरूक्खवरा करंति 9० पव्वा- 
हरआओ विय णं हिययगमणी् जोयणनीहारी सरो 9१ 
भगवं च णं अद्धमागहीए नासाए धम्ममाइक्खइ ०१ सा 
विय णं अद्धमागही नासा रासिजमाणी तेसि सव्वेसिं 
आरियमणारियाणं दुपयचज्प्पय मियपसुपक्खिसरीमि- 
वाणे अष्पप्पणो हियसिवसृहदाए नासत्ताए परि णमऽ ५३ 
पुव्वबद्धवरा वि य णं दवासुरनागसुवप्पनक्खरक्खसाक- 
नरकिंपुरिसगरुक्षगंधव्वमहोरगा अरह ओ पायमूले पसंत- 
चित्तमाणसा धम्मं निसामंति ३४ अन्नतित्थियपावयणिया 
त्रि य समागया वेदति २९ आगया समाणा अरहओ 
पायमूल्ले निप्पडिवयणा हवंति 9६ जञ्मो जओ विय णं 
अरहढंता भगवंतो विरहंति तओ तत्रो वि य ण॑ जायण- 
पणवीसाएणं ऽंती न ज़वइ २७ मारी न ज़व३ ५० सच- 
कं न जकह २९ ष्रचकं न जबइ ३० अद्वय न भव ३१ 


^¬ 





अणावुद्धी न भव३ ३२ दुन्भिक्खं न भव ३३ पुव्वुप्पन्ना 
वि यणं ङप्पाल्या बाही खिप्पामव लवसमाति ३४ | स.। ३७ 
अथ चतुस्त्रिशत्तमस्थानकं कमपि विख्यत ( बुद्धाइससत्ति) 
बुछ्यानां तीथक्तामप्यतिशेषा: अतिशया: वुरूातिशषःः श्रव- 
स्थितप्रवृषिस्वमाव केशाश्च शिरोजाः स्मश्राणि च कूचरोमाणि 
च शेषशरी रक्बोमानि नखाश्च प्रत] ता इति इन्द्वेकत्वमित्येकः १ 
निरामया नीरोगा निरुपल्षेपा निमा गात्रय छिस्तनुबतेति द्विती- 
यः २ गोक्कीरपाएमुर मांसशो णितमिति तृतीयः ३ तथा पद्म च 
कमलं गन्धद्रव्यविशेषो वा यत्पद्मकमिति रूढमुत्पत्न॑च नीः 
त्पञ्रमुत्पलकुष्ट वा गन्धद्र॒त्यविशेषस्तयोयाँ गन्धः स यत्रास्ति 
तत्तथोच्छ्रासनिःदवासमिति चतुथः ७ प्रच्छन्नमाहारनिटारम 
श्स्यवहरणमूत्रपुरीषोत्सरगो प्रच्यन्नत्वमेव स्फुटतरमाद्‌ अदृश्यं 
मांसचच्चुषा न पुनरवध्यादिलो चनेन इति पञ्चमः ५ पतच्च द्वित - 
याद्‌ कमतिशयचतुष्कं जनमप्रत्ययम्‌ । आका शके चक्र षष्ठ तथा 
आकाशगत व्योमवर्ति आकाशक वा प्रकाश मित्यथेः चक्रं धमे- 
चक्रमिति षष्ठः £ आकाशके बतञ्रमिति सप्तमः एवमाकाशगं उं 
बत्रत्यमित्यर्थ: ७ आकाशके प्रकाशे श्वेतवरचामरे प्रकीणेके 
इत्यष्टमः ८ ( आगासफालियामयत्ति ) आकाशमिव यद्त्यन्त- 
मच्छं स्फटिकं तन्मय सिंहासन खटपादपीठमिति नवमः ६ 
( आगासगओत्ति ) आकासगतोभ्त्यथ त॒ङ्गमित्यथः कुड्डिन्नि- 
त्तिब्छुपताकाः संभाव्यन्ते तत्सहस््रैः परिमणिमतश्चासावभि- 
रामश्चातिरमणं)य इति विग्रहः { इ्दज्छग्रो चि ) शेषध्वजापे- 
कयाऽतिमदत्वादिन्डखआास्रौ ध्वजश्च इन्डध्वज इति ( पुर आत्त ) 
जिनस्यात्रतोः गच्छतीति दशमः १० “ चटति वा निसं) यति 
वेत्ति” तिष्ठन्ति गतिनिवृत्त्या निष) दन्त्युपविशन्ति ( तक्खणा- 
देवात्ति ) तत्कणमवाका्रदौनमित्यथः पत्र: साञन्न हाते वक्त- 
व्ये प्रातत्वात्‌ संक्तन्नपत्र इत्युक्तं स चासो पुष्पपन्चवसमाकुल 
श्चेति विग्रहः पन्चवा अड्डूरा: सच्च: सध्वजः सघण्टः सपताका- 
इग्रोकव र पादप इत्यकाद राः ११ ( इस त्त ) रष्दस्पं (पटुआत्त ) 
पृष्ठतः पश्चाद्भागे ( मडउमुछाणमिति ) मस्तकप्रदेश तेजोमएमलं 
भ्रभापरवमिति द्वादशः १२ बहुसमरमणी यो जूमिभाग इति त्रयो- 
दाः १३ (अहासिरात्ति) अधामुखाः कणएटका भवन्तीति चतु- 
दंशः १४ ऋतवो विपरीताः कथमित्याह । खुखस्पशा भवन्तीति 
पञ्चदशः १४ योजनं यावत्‌ क्षेत्रशाद्धिः संवतेकवातेनेति षोडश 
१६ ( जुत्तफुसिएणत्ति ) उचित विन्दु पातेनेति ( निहयरयरे 
खुयंति ) वातोत्खातमाकाशवर्ति रजो भूवर्ती तु रेणुरिति ग- 
न्धोदकवषौभिधानः सप्तदशः १७ जलस्थलजं यद्धास्वरं प्र- 
भूतं च कुसुम तेन वृन्तस्थापिता ऊद्धेमुखेन दशाद्धैवरन प- 
ज्चवर्णन जाुनोरुत्सेधस्य उच्चत्वस्य यत्प्रमाणं यस्य स 
जानूत्सेधप्रमाणमात्रः पुष्पोपचारः पुष्पप्रकर इत्यष्टादशः १८ 
तथा ( कालागुरुपवरकुदुरुकतुरुकधूवमघमघंतगधुद्धयाभि- 
रामे भवइत्ति ) कालागुरु गन्धद्रन्यावेशेषः प्रवरकुन्दुरुक- 
ख ची डाभिधानं गन्धद्रव्यं तुरुक्क च शिडकाभिधानं गन्ध- 
द्रव्यमिति न्द्रस्तत एतज्लक्षणो यो धूपस्तस्य मघमघायमाः 
नो बहुलसोरभ्यो यो गन्ध उद्धत उद्धतस्तेनाभिराममभिः 
रमणीयं यत्तत्तथा स्थानं निषीद नस्थानमिति । पकम इत्येको 
नविशतितमः १६ तथा उभयोः “पासि च ण श्रहताण भग- 
वतारे दुवे जक्खा कडयतुडिय्थभियभुया चामरुक्खेवणं कः 
रुतित्ति ”” कटकानि प्रकोष्ठाभरणाविशेषास्ञुटितानि बाह्वाभर - 
खबिशेषास्तैरतिवडत्वेन स्तम्मिताविव स्तम्मितौ भुजौ यये 


(३२) 


(९ 
मर्तस 


स्तौ तथा यत्तौ देवाविति विंशातितमः २० बहद्वाचनायामन- 
न्तरोक्कमतिशयदयं नाधीयते ्रतस्तस्यां पूवे ऽादशेब अम- 
नोश्षानां शब्दादीनासपकर्षो ऽभाव इत्येकोनारविशातितमः १६ म- 
नोष्ठानां प्रादुभावं इति विंशतितमः २० (पव्वाहरश्रोत्ति ) प्रव्या- 





हरतो ज्याङ्बेतो भगवतः (हिययगमणीउत्ति) हृदयङ्गमः (जो- | 


यणनीहार) चि) योजनातिफ्रमी स्वर इत्येकविंशः २१ ( अद्धमा- 
गहीयात्ति)प्राकृतादी नां षष्यां भाषा वशेषाणां मध्ये या मागधी ना- 
म भाषा 'रसोलसो' मागध्यामित्यादिलक्षणबती सा असमा- 
श्ितस्वकीयसमग्रलक्षण्यद्धेमागधीत्युच्यते तया घर्ममाख्याति 
तस्या एबातिकोमलत्वादिति द्वारविशः २२ (भासिख्रमाणरित्ति ) 
भगवता5भिधीयमाना (आरियमणारियाणंति) आयोनायेद- 
शोत्पन्नानां विपदा मचुष्याश्चतुष्पदा गवादयः सुगा आटब्याः 
पशो भ्राम्याः पक्षिणः प्रतीताः सर्सीखपा उरःपरिसप्पौ भुजप- 
रिसष्पोश्चेति तेषां किमात्मन श्रात्मतया आत्मीययेत्यथैः भाषा 
तया भाषाभावेन परिणमतीति संबन्धः । क भूताऽसौ भा- 
षेत्याह हितमभ्युदयः शिवं मोक्तः सुखं श्रवरकालोद्धवमा- 
मन्व ददातीति हितशिवसुखदेति त्रयोचिंशः २३ पूर्वै भवा- 
न्तरे $नादिकाले वा जातिप्रत्ययबद्धं निकाचितं वैरममित्रभा- 
शो येषांते तथा तेऽपि च आसतां मध्ये देवा वैमानिका अ- 
सुरा नागाश्च भवनपतिविशशेषाः खवणौः शोभनवणौ पते 
च ज्योतिष्का यत्तरात्तसकिन्नराः किपुरुषाः व्यन्तरभेदाः ग- 
रुडागरुडलाच्छनत्वात्‌ सुपरेकुमारा भवनपतिविशेषाः ग- 
न्धवौ महोरगाश्च ज्यन्तरविशेषा पव एतेषां दन्दः ( पसंत- 
चित्तमाणसचि ) प्रशान्तानि समङ्गतानि चित्राणि रागद्धेषा- 
दयनेकविधावकारयुक्ततया विविधानि मानसान्यन्तःकरणा- 
नि येषां ते प्रशान्तचित्रमानसा धर्म निशामयन्ति इति चतु- 
विशः २४ वृरूवादतया इदमन्यदातिशयद्धयमधौीयते यदुत श्र- 
न्यतीधिकय्रावचनिका अपि च णं बन्दन्तो भगवन्तमिति ग- 
म्यते इति पञ्चर्विशः ५ श्रागताः सन्तो-ऽदतः पादमूले नि- 
ष्यतिवचनः भवन्ति इति षद्चिशः २६ ( जच्नो जच्रोविय- 
खंति ) यत्र यत्रापि च देशे ( तओ तओ त्ति ) तत्र तत्राऽ- 
पि च पञ्चविशतियोजनेषु ईतिव्यौध्याद्युपद्र वकारी परचुरमे- 
घकादिप्राणिगण इति सप्तविशः २७ मारिर्जनमारक इत्यष्टा- 
विशः २८ स्वचक्रं स्वकीयराजसैन्यं तदुपदवकारि न भव- 
तीति एकोनर्त्रिशः २६ एवं परचक्रं परराजसैन्यमिति पिंशः 
३० अतिदवृष्टिरधिकवर्ष इत्येकर्तिंशः ३१ अनावृश्िवर्षणाभाव 
इति दार्तिशः ३२ दुर्भिक्तं दुष्काल इति त्रयास्थ्रशः ३३ (उप्पा- 
इयावाहित्ति ) उत्पाता श्रनिष्टसूचका रुधिरवृश्यादयस्तद्धे- 
लुका येऽनथीस्ते श्रौत्पातिकास्तथा व्याधयो ज्वराद्यास्तदु- 
पशमो.माव इति चतुर्खिशतमः ३४ श्रन्यञच्च “ पव्वाहरओ "' 
बत श्रारभ्य येऽभिदितास्ते प्रभामण्डललं ज्र कर्मच्षयकृताः 
शेषा भषग्रत्ययभ्यो भन्ये देवरृता इति पते च चदन्यथा.ऽपि 
इङ्यन्ते तन्मतान्तरमेव मन्तव्यमिति सम ० ३४ स०(इक्मत्र नि- 
गमने चत्वारो जन्मय्नरतित पकोनविशतिः देवताः एका- 
दश घातिकर्मणां कयाद्धवन्तीति चतुर्खिशद्तिशयाः उन्काः 
बुश० ) । ्यत्यत्रचनस्य पश्चर्लिशद्तिशयाः । 

पणर्तं।स॑ सन्वबयणादसेसापएणत्ता । 

पञ्च्रिरास्‌ स्थानकं छुगर्म नठरं सत्यवचनातिशया श्रागमेन 
दृष्टा पते तु प्रन्थान्तरे दृष्टाः संनावितवचनं दि गुणवद्धक्तब्य॑ 
ठद्यथा संस्कारवत १ चदाचं २ उपयारोपेतं ३ गम्भीरशब्दम्‌ ४ 
अनुनादि ४ दाकिणम्‌ ६ उपनीतरागं ७ महार्थं ८ अन्याड्‌तपौ- 


इभिधानराजन्दः । 





क ---------------------------------- न+मम-भन-ममम-म- 


क 
अङ्सेस 
चो पर्यम्‌ ६ शिष्टम्‌ १० अ्सदिग्धम्‌ ११ अपहतान्योस्तरम्‌ १२ 
हृदयग्राहि १३ देशकाल्लान्यतीतम्‌ १४ तत्वानुरूपम १५ अप्र- 
क) प्रसृतम्‌ १६ श्न्योऽन्यप्रगदीतम्‌ १७ श्रमिज्ञातम्‌ १८ 
अतिस्तिग्धमछरम १९४ अरपरममेविद्धम्‌ २० अ्थैधमोज्यासा- 








नपेतम्‌ २१ उदारम्‌ २२ परनिन्दात्मोत्कर्षविप्रयुक्तम २३ उपग ~ . 


तश्बाघम्‌ २४ अनपनीतम्‌ २५ उत्पादित।च्गक्नकोत्दलम २६ 


हुतम्‌ २७ अनतिविब्सम्बितम २८ विभ्रमविकेपक्रिलिकिञ्चिता- 


दिविमुक्तम २८५ अनेकजातिसंश्रया द्विचित्रम्‌ ३० आदितविशे- 
षम्‌ ३१ साकारम्‌ ३२ सत्वपरिग्रहम ३३ अप(रखदितम्‌ ३४ 
अव्युच्चेदम्‌ ३५ चेतिवचनम्‌ महानुननावैवंक्तव्यमिति । तच्च 
सर्कार वत्त्वं संस्कृता बक्रणयुक्तत्वस । चद त्त्वमुशचेवच्तिता २ 
लपचारापेतत्त्वमग्राम्यता ३ गभ्भीरङष्द्‌ मेघस्येव ४ अ्रलुनादित्वं 
प्रतिरवोपेतता ५ द्‌ किणत्वं सरलत्वं ६ उपनीतरागत्वं माब- 
कोरादि्रामरागयुक्तता ७ पते सप्त शब्दापेकता श्रतिशयाः । 
श्नन्ये त्वथोश्रयास्तत्र महाथेत्वम्‌ बृहदाभिधयता  श्रव्याईइत- 


पौव पयत्वम्‌ पवौ परवाक्षयाविरोधः ९ शिश्वत्वयम्‌ अभिमत- 


सिख्ान्तोक्ताथता वक्तुः शिष्टतासूचकत्वे वा १० असंदिग्धत्वम 


अस्तेशयकारिता ११ अ्रपहतन्योत्तरत्वम्‌ परदूषणाविषयना १२ | 


हृदयग्राहित्वम्‌ श्रोतृूमनोह रता १३ देशकालान्यतीतत्ञम्‌ प्रस्ता- 


वोचितता १४ तत्वानुरूपत्वम विवक्तितवस्तुस्वरूपानुसारिता ¦ 
१५ श््रकीणंप्रस्तत्वम्‌ सुसंबन्धस्य सतः प्रसरणम्‌ श्रथवाऽ | 
सबद्धाधिकारित्वातिविस्तरयोरनावः१६ अन्योष्न्यप्रगृद्दी तत्वम | 


परस्परेण पदानां वाक्यानां वा सापेकता १७ अभिजातत्व 
चक्षुःप्रतिपाद्यस्येव जूमिकानुसारिता १८ अतिस्निगधमधुरत्वम्‌ 
घृतगुमादिवत्‌ सुखकारित्वम १६ अपरममेवेधित्वम्‌ परमर्मा- 
नुद्धट्टनस्वरूपत्व म्‌ २० अर्थधघर्माज्यासानपेतत्वम्‌ अ्ेधमैप्रति- 
बरूत्वम २१ उदारत्वम अभिधेयार्थस्यातुच्छत्वगुम्फ॑ गुणवि- 
शेषं वा २२ परनिन्दात्मोत्कपेविप्रयुक्तत्वमिति भ्रतीतमेव ३ 


उपगतस्छाघत्वम चक्तगुणयोगात्‌ प्रा्ष्छाघता २४ अनपनीत- ` 
त्वम्‌ कारककालवचनि ङ्ादिव्यत्ययरूपवचनदोषापेतता , १५ 


उत्पादि ताच्गिन्नकोतृह त्वम ख विषये श्रोतृणां जनितमविच््गिन्न 
केतुक येन तत्तथा तदद्धावस्तरवम्‌ २६ अवुतत्वमनतिविलम्बि- 
७. # [आप «पे [> १. 
लत्वे च प्रतीतम्‌ २७----२८ विभ्रमविकेपकिलकिञ्चितादिवि- 
[ = १ क विकेपस्तस्येवाभि किक. क क 
मुक्तत्वम विश्रमों वक्तुमनसो श्रान्तता ध्रयाथे 
प्रत्यनासक्तता किल्लिकिश्वित रोषभयान्निद्वाषादिज्ञावानां युग- 


पा सकृत्करणमादिशब्दान्मनोदोषान्तर परिग्रह स्तैर्वेमुक्त यत्त 


तथा तद्धावस्तत्वम २६ अनेकजा तिसंश्रयाद्वित्तितत्वम एड 
ज्ञातये वर्गनीयवस्तुरूपवणनानि ३० आदितचिशघत्वम्‌ व च~ 
नान्तरायेकरया दौकिंतव्श्ेषता ३१ साकारत्वम दिच्किन्नवष्ले- 
पद्‌ वाक्यत्वेनाकारभ्राप्तत्वम्‌ ३२ सत्वपरि गृद्धी तत्व साड सोपेतता 
३३ च्रपरि चेदि तत्वम्‌ अ्ननायासस्ूनवः ३४ अव्युच्छे दित्वं विव- 
क्षितार्थसम्यक्सिरूं यावद्नबच्छिन्ननचनश्रमेयतेति ३५ सम॒० । 


सूत्रार्थाद्यतिशयाः | 
सुत्तत्थे अइसेसा, सामायारी य विज्जजोगाइ । 
विज्जानोगाए सुए, विसंति दुविहा अओ होति ॥ 


इहातिशाया खिविधास्तद्यथा सूत्राथो तिशयाः सामाचायाति- 
शयाः विद्या योगा आदिशुब्दान्मन्त्राब्शति चयोऽतिशायास्तत्र- 


विद्या खोदेवताधिष्ठिता प्रूवेसिवादिअक्रिणःलाब्या था थोगाः 
प्रादक्षेपपश्रजुतयो गगनगभ्नादिफल्ला; । मन्वा: पुझुषदेबताः, 





(३९) 


अइसस 


पंगितसिष्ा वा। यला विद्या यागाश्वशब्दान्मन्त्राश्व॒ श्रते एवं | 
भवन्ति तत्र | 


विशान्ति अन्तवन्ति अता द्विविधा अतिशया 


अ्रभिधानराजन्द्र: । 


| 


| 


सूतथातिशयाः सामःचायतिशयाश्चयतेषामतिशयानामुपन- ' 
न्तिः प्रवाचनाचायपयुपासनया भवति व॒ु० १ ल० । अब- | 


ध्याद्‌।, श्रौ० | कर्माण प्रत्ययः अतिक्रान्त, स्था० ४ ठा० १उ० 
श्रातरोष्यत कमाणे घञ्च । स्वल्पाध्वशिष्ट; वाच० । 


अउसेसइम्टि-अतिशेष्छि-पु२ अतिरोषा श्रवधिमनःपय्योय- | 


क्रान।मर्षोषध्यादयोऽतिशयास्ते तैवौ ऋछियेस्यापसो अतिश- । 
चरिः प्रथमे प्रवचनप्रनावके, प्रव० १४ द्वा२। नि० च | दश० | 


अइसेसपत्त-अतिशेषप्राप्त-त्रिण आमर्षोषध्यादिलब्धीः प्राप्त 
कल्प० ॥ 


अउसेसपहुत्त-अतिशेपप्रन्तुत्व-त० अतिशायि्रभुत्वे, व्य०६उ०। | 


इन सि ( न्‌ )-अतिशे। पन-जि० स्फाते, श्राघ० । 

अइस।सय-अतिश षित-त्रि० अतिशयिते, व्य० ६ उ०। 

ऋऋ ( ति ) हि-अतिथि-पुं० न वियन्ते सततप्रवृत्या विश- 
दैकाकाराऽचुष्टानतया तिथयो दिनविभागा यस्य सोऽतिथिः 
“ तिथिपर्वोत्सवाः सर्वे, त्यक्रा येन मदात्मना । अतिथि ते 
विजानीयाच्छेषमभ्यागत विद्रित्युक्नलक्षण ( ध० २ श्राधि०) 
तिथिपवौदिलोकिकन्यवहारपरिवजेके भोजनकालोापस्था- 
यिनि भिक्षुविशेष, ध० २ अधि | आव० । श्रा० । आतु० । 
प्रति० । श्राचा० । आगन्तुके, भ० ११ श० ६ उ०। 


शमह्‌ ( ति) दहिप्रत्रा-अ;तयिप्रूजा-खो° ६ त० आहारादि- | 


दानेनातिथेः सत्कारलत्तषणे लोकोपचारविनयभेदे, द० ५ 
अ० “ बलिवइस्सदेवं करेइत्ता अतिहिपूय करेइ करेइत्ता 
तओ पच्छा अप्पणा आहारमाहारेइ” भ०११ श०६ उ०। नि०, 
अइ ( ति ) हिबन्न-अ तिथिबद्च-न० श्रतिथेः शक्त्युपचये, 
श्राचा० ९ श्रु २श्र० २ उ० | प्रति०। 
६ ८ ति) हिम-अतिदिम-न० श्रतिशयितदिभे, पिं० । 


चइ ( ति) हिबरणीपग-अःत[यवनीपक- पुर श्रतिथिमा- 


श्चित्य वनीपकः । अतिथिदानप्रशंसनेन तद्धक्तात्‌ लिप्स्यमाने 
याचकमभेदे, स्था० ५ ठा०। 
सांप्रतमतिथिभक्तानां पुरतोऽतिथिप्रशसारूपं वनीपकत्वं 
यथा साधुर्विदधाति तथा दशैयति । _ 
पाएण देइ लोगो, उषगा(रसु परिचिएस ए(सए वा । 
जो पुण अख्छाखिन्नं, अतिहिं पूण तं दाणंं ॥ 
इद प्रायेण लोक उपकारिषु यद्वा परिचितेषु यदि वा अध्यु- 
षिते श्रा्चित्त ददाति भक्तादि यः पुनरध्वखिन्नमतिथि पूज- 
यति तदेवे जगति दानं प्रधानमिति शेषः। पि० । नि० चू०। 
शइ ८ ति ) हिसंविज्ञाग-अतिथिस॑ विज्ञाग-पुं० तिथिपवौ- 
दिलौकिकव्यवदारत्यागाद्‌ भोजनकालापस्थायी श्रावक- 
स्यातिथिः साधुरुच्यते तस्य संगतो निर्दोषो न्यायागतानां 


कर्पनीयान्नपानादीनां देशकालश्रद्धासत्कारक्रमयुक्कः पञ्चा- | 
त्कमौदिदोषपरिहारेण विशिष्टो भाग आत्मालुग्रहर्बु ख्या दान- | 











मतिथिसंचिभागः। यथा संविभागापरनामके चतुथं शिक्षा- ' 


व्रते, ध० हे अधि० ( तत्व च) 
अतिहिसविभ[गो नाम नायागयाणं कप्पाणिज्जाणं अन्नं 


अपइहिसंविनाग 





पाणाइण दव्याण दसकाक्षसद्धासकारकमवब्जत्त पराए 


भत्त.ए आयाखुग्गह द ।ए सजयाण दाण ॥ 

नामशब्दः पूवेवत्‌ न्यायागतानामिति न्यायो दिजक्तत्रियवि- 
टश द्राणां सवृत्त्यनुष्ठान स्ववृत्तिश्च प्रसिद्धेव प्रायो लाकव्यव- 
हायो तेन तादृशा न्यायेनागतानां प्राप्तानामनेनान्यायेनाग- 
तानां प्रतिषेधमाह ! कल्पनीयानामित्यद्रमादिदोषवर्जिताना- 
मनेनाकल्पनीयानां निषेधमाह शन्नपानादीनां द्रव्याणामादि- 
ग्रहणाद्वखपात्रोषधभषजादिपरिग्रहः श्रनेनापि हिर रयादिव्य- 
वच्छेदमाह । देशकालश्रद्धासत्कारक्रमयुक्तं तत्र नानात्रीहि- 
कोद्रवकद्कगोधूमादिनिष्पत्तिभाग्देशः, सुभिक्षदुर्भिक्तादिः का- 
लः, विशुद्धचित्तपरिणामः श्रद्धा, अभ्युत्थानासनदानवन्द्‌- 
नानुवेजनादिः सत्कारः, पाकस्य पेया।दिपरिपास्या प्रदान 
क्रमः, पभिर्देशादिभिः युक्त समन्वितमननापि विपक्षव्यव- 
च्छेदमाह । परया प्रधानया भक्त्योत्पन्नेन फलप्राप्तौ भक्रिक- 
तमतिशयमाह । श्रात्मानुग्रहबुख्येति न पुनयैत्यनुग्रहदुख्ति 
तथा ह्यात्मपरायुग्रहपरा एव यतयः संयताः मूलगुणोत्तर गु- 
शसंपन्नाः साधवः तेभ्यो दानमिति सूात्तराथेः श्रावण ६ 
अ्र० । अज वुद्धोक्ता सामाचारी श्रावकेण पोषएधं पारयता 
नियमात्साधुभ्यो दत्वा पारयितन्यमन्यद्‌ा पुनरनियमो दत्वा 
वा पारयति पारयित्वा वा ददाति तस्मात्पूवं साधुभ्योदत्वा 
पञ्चात्पारयितव्यम्‌ । कथं यदा देशकाले भवति तदात्मनो 
विभूषां रत्वा साधूस्तत्परश्रयं गत्वा निमन्त्रयते भित्तां ग्रह्ली- 
तेति । साधूनां का प्रतिपत्तिरूच्यते । तदा एकः परल कमन्यो 
मुखानन्तकमपरो भाजनं पत्युपेत्तते मा श्नन्तरायदोषाः स्थाप- 
नदोषा वा मवन्तु स च यदि प्रथमायां पौरुष्यां निमन्त्रये 
श्रस्ति च नमस्कारसदहितप्रत्याख्यानीयस्ततस्त श्यते । श्र थवा 
नास्त्यसौ तदा न गृह्यते यतस्तद्धोढव्यं भवति । यदि पुनधे- 
न लगेत्तदा गद्येत सस्थाप्यते च यो वोद्धारपौरुष्यां पारयति 
पारणकवानन्यो वा तस्मे तदीयते पश्चात्तेन श्रावकेण सम 
संघाटरको वजत्येको न बजत्‌ प्रेषयितुं साधुपुरतः श्रावकस्तु 
मागतो गच्छति ततोऽसौ गृहं नौत्वा तावासनेनोपनिमन्तयेत 
यदि निविशेते तदा श्रष्टमथ न निविशेते तथाऽपि विनयः प्रयु- 
क्तो भवति ततोऽसौ भक्तं पाने च स्वयमेव ददाति अथवा 
भाजन धारयत्यथवा स्थित एवास्ते यावदत्तं साधू श्रपि 
सावशेषं गृह्णीतः पश्चात्कमंपारिहरणाथे ततो दत्वा वन्दित्वा 
च विसज्जेयत्यजुगच्छति च कतिचित्पदानि ततः स्वयं भुङ्के 
यच्च किल साधुभ्यो न दत्तं तत्‌ श्रावकेण न भोक्तव्यम्‌ । 
यदि पुनस्तत्र भ्रामादौ साधवो न सन्ति तदा भोजनवेलायां 
दिगवलोकने करोति विश॒द्ध भावेन च चिन्तयति यदि सा- 
धवो.ऽभविष्येस्तदा निस्तारितोऽदमभविष्यमिति विभाषेति 
गाथाः ३१ पचा० १ विवए । ध०र० । ध० । श्रा० । “पसा 
विरही णाणास्ु बभयारीखु भत्तीए गि. उग्गदं कुज्जा पारि- 
डकामो य वरं इद परलोगे य दाण फलं आ० चू० ४ श्०॥ 

स्य पञ्चातिचाराः। 


तय;णेतरं च णं अहासविज्ञागस्स पंच अहइआरा जा- 

शियव्वा न समारियव्वा | तं जहा सचित्तानक्खेबण या 
५ साच्चित्तपेहणया २ कालाध्कमदाएे हे परबदसे ४ 
मच्छरया ५ 


(५२५ ) 


यथा सिरूस्‍्य स्वाथे निचतितस्येत्य्थोऽशनादेः समिति 
सकहतत्वेन पश्चात्कमोदिदोषप हारेण विभजनं साधव दान- 
डारेण विभागकरणं यथा सबिभागस्तस्य (सश्चित्तानिफ्खेवरणे- 
त्यादि) साचत्तयु ब्रीक्यादिषु निन्ञेपणमन्नादेरदानवुद्धया मा. 
तस्यानतः सखचित्तनिक्तेपरामेवं साच्चित्तिन फलादिना स्थगनम 
सर्चित्तविद्यानम्‌ २ कालातिक्रमः कालस्य साधुभोजनकाल- 
स्थाटिक्रम उल्लङ्घनं कालातिक्रमः। श्रयमभिप्रायः कालमून- 
मिक च ज्ञात्वा साधवो न ग्रहीष्यन्ति क्ञास्यान्तिच यथा- 
व दवात्येवं विकस्पतो दानायैमभ्युत्थानमतीच)र इति ३। 
तथा परव्यपदेश: परकीयमेतत्तेन साधुभ्यो न दीयते इति 
स्वाघुतभक्तं भने जानन्तु साधवो ययस्यैतद्धक्घादिकं ज 
यन्‌ कदा कथरस्मन्प न दद्यादिति खाघुप्रत्ययाथम अथवा 
उस्माइःनान्ममान्नादेः पुर्यमास्त्वति भणनमिति ४ मत्सरिता 
परणं दत्त कमह तस्मादपि कृपणा टीना वाऽताऽ्हमपि 
द दार्मत्येवरूपादानप्रवनकविकट्पो मत्सरिता पते चाति- 

रापवनमङ्ला दाना थमनच्युत्थान दानयारणतेश्च दृषितत्वात। 
भङ्गस्वरूपस्य चदे वमभिधानात्‌ यथ! “ दाणंतराय दोसा, ण 
देइ दिड्वतय च वारर | दिन्ने वा परितप्पर, 
अभवे भंगो ” १ उपा० श्रः चर 


अ।भधानराजन्द्र; । 


इति किवणत्ता ` 


अञ ( ति) व- र्त ब-भ> त्रति-ल्व-समासः। श्रतिशया्थे, ' 


पचा> १९ विव ¦ “अरब णिच्चधयार किपस ” प्रश्च० आश्र० 
= द्वा० ।अक्ष्व सोमचारुरूवा ` अतीव श्रतिरायन साम दृष्टिसु- 
नगे चारुरूपं यषां तेऽतोव सामचारुरूपःः जी ७ ३ श्रति ० उ०। 
अउञ [ य ])अयुत-त० चतुरशीत्या बक्कैगरणिते, अनु० । अ- 


युताड्रे, स्था० २ ठा | अनु० । जी० | ज० | दशसहस्त्रेषु, क- | 


ल्‍्प० | अछंबझ, असंयुक्ते च वाच० | 


अउअंग-अयुताह्र-न+ अतुरशीत्या बन्नैगृणिते अर्थ निपूरे, जी ० | 


२ प्रति० । ज्ञ० | कर्प० । स्था० | अनु० । 
अज्ञ सख-ञअयुतासेख्ध- त्रि कारणकपालादेरपृथस्ग्ततया 
लिद्धे कायङव्य घटाद, तथाभूते वैशेषिकाक्ते झब्याश्रिते गुण, 
कर्मणि च बाच्र० | आ० म० | सम्म० | स्या०। 
अउज्फ-अयोध्य -त्रि० परैयोद्ध मशक्‍ये, जी रे प्रति० । 
छुगेतत्वात्परबलेः संग्राम यतुमडदाक्ये, स्था० ४ उा० । 
रज्रा श्रयोध्या-खी० ० विनीता5परनामके पुरीज्नदे, 
तन्मादात्म्यम्‌ । 


अज्ज्फाए एगष्ठियाछ जहा अठउऊ्फा अव्रज्का कोसन्रा विणीया 


सा केय जक्लागचूमी रायपुरी कोसवरस्ति पसा सिरिउसन 
द्रजिग्रश्रमिनंदणसुमल्अणतज्िण,णं तदा नवमस्स सिरिवी- 
ग्गणद्वररुस अवउनाउणा जम्मनूमी रहुवसकवराणंदसरटराम- 
भरहाल्ण च रज्जछाणं चमव्वादणाङ सत्त कुल गरा इत्थ उप्प- 
श्रः चसमसामिणो रज्जानिसेए मिईणगरं निसीणीपत्तेयं उ- 
दयं घिक्तु पाण्सुख्यूदं तओसा ढुविणीया पुरिसत्ति नणिमं स- 
ह्ण तत्रो विणीयत्ति सा नयरी झढ़ा | जत्थ य मढ़ासरपए सी- 
याप अप्पाणं साहंतीए नित्रसीक्षवलेण अग्गी जक्॒पूरा कओ सो 
अजन्नपुरो नयरि दोञतो निच्रमाहप्येण तीप चेव राक्घ्श्रो जाय 
श्रद्रनरद्वस्तु दर गो बस्स मज्जतूआ सया नवजोश्रमवित्थिष्या 
बारसजोअयणदी हा य जत्थ चक्केसरी रयणमयायतणद्विअप_ 
डिमा संघविरध हरेइ । सो मुहजक्खो श्र जत्थ थम्मरदहो उ- 


अग्रो 





लरऊ नईए सम मिलित्ता सग्गदुवारंति पसिद्धमावन्नो जीप 
उत्तरादिसाए बार्ग्साह जोयणेहि अ्रद्टावयनगवरो जत्थ भ- 
गं आइगरो सिद्धो जत्थ य भरहसरेण सीर्हानिसिज्जञायखणं 
ति कोष्ुच्चं कारियं नियनियवष्पप्पमाणसरखाणजुत्ताणि श्र च- 
उधीसजिखाणं सिवाई ठावियाई तत्थ पुव्वद्‌ारे उसखभजियाखं 
दाहिणदारे संभवाईंणुं चउष्प, पच्चिमिदुबारे सुपासादइणं अ- 
दररं उत्तरदुवारे धम्माईंणे दसरणहं धूभसयं च भाउआख 
तेण च कारि । जीए नयरीप बत्थन्वा जष्छ अ्रद्भावयर्दच्चव्व- 
यासु किलिसु जश्रो श्रसेरीसयपुरे नवंगवित्तिकारसाहास- 
मुन्भवेंदं सिरिदेविद्स्रीहि चत्तारि महाबिबाईं दिव्वसत्तीए 
गयणमग्गेण आणीआई जत्थ श्रज्ञवि नाभिरायस्स मेदिर 
जत्थ पासनाहवामिश्रसीयाकुडं सहस्सधारं च पायारदिओ 
मत्तगयदजक्खा अलाविज्ञस्स अग्ग करिणो न संचरति 
संचरति वातामरंति गोपथराइणि य अणेगाणि य लोइश्रति- 
छाणि वूति “एसा पुरी अउज्का, सरख्जलाभिसिच्चमाण- 
गढभित्ती । जिणसमयसा्ततित्थी, जत्तपवित्तिग्रजणा जयद ॥ 
कटं पुण देविंद्सरिहि चत्तारि विबाणि अञञ्ापुरश्रो आणि- 


जज 
० अर... 


याणित्ति ज्न्नइ सेरीसयनयर विहरता आराहिअपलमावछ घ- 
रखिदा उत्तावन्नीयसिरे देविदसृरिणो उ कुरुमि अप्पए गणे- 
काउसग्ग करिसु एवं बहुवारं कारिते दट्रुण सावपाह पुच्छियं 
भयवं को विसेसो इत्थ कालसग्गकरण सरिद ज़णिअं इत्थ 
पद्ाणफवही। चिछ३ जी से पासनाह पमि मा की र सा य सात्तिढिं 
अपामिहेरा हव३ तश्रा सावयवयणणं पञमावरं अराहणत्थं 
उववास(तगं कयं गुरुपा आगया जनगवद तीए त्रादट्रं जदा सा 
पारए अंधो खुत्तहारो चिट्र३ सा जइ इत्थ आगच्ब३ अध्मन्नत्तं 
च करेइ सूरिए अत्यमिण फलाहिअं अंधाडडमाढव३ अखुदिए 
पडिपुष्पं सपामेश तओ निप्पञ्जदं । तओं सावर्णाह तदाद वणत्थं 
स्रो परप पुरिसा पछविद्वा सो आगओ तदेव घमिचमादत्ता 
धघरणिद्धारिआ निप्यन्ना पभिमा घमितस्स सुत्तहारस्स एमि- 
माएहिं अपमासा पाउब्भूओ | तमुविक्खिछुणा छत्तरकाउं घ- 
मिओ पुणो समारितेण मसो विट्टो ढंकिआ वाहिञआ रुहि रं निस्स- 
रिचमाररू त्रो सूरीहि ज्ञाणिआं किमेयं तुमए कयं पवम्मि 
मसे अत्थतं सा पिमा श्रईव अ्रज्फुअ अह उसमप्पभवा इंता। 
तओ अंगुद्वेणं चपिडं थंभिजु सरुदिरं एवं लीसे पभिमाण नि- 
प्पश्नाप चञर्वःसं श्रन्नाणि बाण ख्रार्ण हिंता आणित्ता गावि- 
श्रारि।तश्नो दिव्वसत्ती ए अउज्फापुरओ तिन्नि महाबिबाण रफक्तीए 
गयणमम्गण आखणियाणि | चलत्थे थि आणिज्ञलमाणे विहाया 
रयणी चनधारासणेयग्गामे खित्तमज्फे बिंबं ठउचिञ रामासि- 
रिकुमारपान्चेण चालुकचक्कव रणा चच्त्थं बिद कारित्ता राविश्न ए 
वं सर्रासे महप्पन्नायो पासनाढ़ो अज्ञ वि संघण पूछज्जइ मि- 
च्णावि चवदवं कारिं न पारंति कुखुअघमित्तिण तहा सला- 
वषया श्रवयवा द्‌) सति तम्मिश्न मामे तं बिबे अज्ज वि ऋेईढ़ रे पु- 
इखि | इतिश्री अयोध्याकल्पः समाप्तः ती०१३कट्प०। गन्धि- 
ब्ात्रतीविजये वर्तमाने पुरीयुगल्ले च “दो अबज्फाओ  स्था०२ वा 

ड (तु) क्ष-अतुल-त्रि० अनन्यसश्शे, आव० ६ अ०। 
द्‌०। निरुपमे, चत्त० २० श्र०। प्रधाने, श्रा । नास्ति तुला झु- 
श्रताया यस्यामिति तिलके, पु? | वाच० । 

श्मग्रो-अतम्‌-म० दद म तसतिन्‌-एतर लुका, गच ० “भ्रमो सव्वे 
अदि सिया ” सूत्र १ शुं० १ अ० १3 ०; 


(३५ ) 


अआपघण 


अ्न्निधानराजेन्छ: | 


_ अकरो | 





अआपधघण-अयोघन-पुं> बोहघने, अयोमये घने, “ सीसंपि 
जिदंति अओघणाहि '" सूत्र० ५ श्र० २ उ० | 

अशद्रामय-अयोमय-त्रि० बोहरये विका रे, “भओमएणं संमास- 
पणं गहाय” सृत्र० २ शरण १. अ०। 


| 
| 
॥ 


अश्म) मुट--ऋया्रुख--त्रि अय शव मुख यस्य॒ वोदमुखे | 


पढ्यादों, “पक्खी सस्ति अओमुदे दि" सत्र ०१ श्र० ५ झ०२ 
च०। श्रयोमुखद्ध पानिवासिनि मनुष्ये, पुण स्था०५ ठा०॥ 
श्रमोप्रहदीब--त्रयोमुखद्र।प-पु० गोकणनान्नोऽन्तरद्वीपस्य 
परतो दक्तिणपश्चिमार्या विदिश पञ्चयोजनशतव्यतिक्रमेण 
श्यत पञ्चयोजनरतायामविष्कम्भे एकार्शीत्यधिकपश्चद्‌ शयोज- 
नशतपरिङेपे पद्मव्ररवेदिकावनखणएममरिम्तवाह्यप्रद रोऽन्तर- 
द्वीपविशेषे, नं० । प्रज्ञा० । स्था० । 
अक-अडूः-पुं० ्ङ्ग-अच्च । शुल्कमणि विशेष, उत्त ३४ अ०। 


रत्नविशेषे, का० १ अ०। ज० । ङ्ा० | रा० । सूत्र ० । उत्त | | 


जी० । भ० । आ्म०प्र० । प्रज्ञा० । निथ्चू०। “ पद्मासनोप- 
विष्टस्थात्सड्ररूप आसनबन्ध, चन्छ० ४ पाहु० | चन्दाबिम्बा- 
न्तवर्तिख्गावयवे च । यज्ञोके सगा दिव्यपदेश लते जं ० श्वक्क ०। 
स्तूर० । चिह्े, चन्ड २० पाहु० । लाञ्छुने, ओ० । उत्सङ्ग, व्य० 
८ उ० | ज० । ज्ञा० । सृत्र० | आचा० । दृश्यकाब्यभेदे च पुर 
न वाच० । दृश्यकाव्यरूपकभेदे, पकत्वादि सख्य बोधकरेखास- 
न्निवशे नवसंख्यायाञच पुं० वाच०। 

अंककंड-अड्ुकाएम-न० अङ्करत्नमये योजनरतवाहल्ये रत्न- 
प्रभायाः खरकाएडस्य चलुदेरो भागे, स्था० १० उा०। 

=. कक्रेल््-आअङकरेट क~न वनस्पति विशे, आचा० १ 
श्र १ अ० ५ उ०। 

श्रंक द्वि€-अङ्स्थिति-खी° संख्यरेखावि चिघ्रस्थापनरूपायां 
चरयश्चत्वारिंशत्कव्रायाम, कट्प० । 

अंक ण-अडुन-न० अङ्ग-ल्युट्‌ । तघ्तायःशवाकादिना गवाश्वानां 
चिहकरणे, प्रञ्च० श्ना ० १ द्वा०। भ० । श्वद्युगावचरणादिनि- 
लाञ्छनकरण च च्राव० ७ अ०। अङ्क-करणे ल्युद्‌ । श्रङ्कला- 
शनद्रव्ये “ गदाग।मीति ” परसिद्ध, वाच० । 

कथ ( ह ) र-अङ्कुधर-पुं० ६ त० चन्छमसि, ज्ञी० हे 
प्रति० । तं० । जं० । 

अकधाड-अङ्धात्रं।-ख) ० उत्सड्रस्था पिकायां ध्याम, ज्ञा° 
१ अ० । नि० चू°। श्राचा०। 

अकबाणिय-अ ड्बएिज्‌ ( ज )-पु० अद्भरत्नवणिज्ञि, रा०। 

अंकमुह-अंकमुख-न० ६ त० पश्नासनोपव्रि्टस्य उत्सड्ररू- 
पासनबन्धाग्रनाग, सूर० ५ पाहु० चे० । 

अकपुहसंिय-अड्मुखसंस्थित-त्रिण पद्मासनोपविष्टस्थोत्स- 
ङ्रूप आसनबन्धस्तस्य मुखमग्रभागोऽद्धं ब्याकारस्तस्येव सं- 
स्थितं यस्य । श्रद्धंत्रबयाकारसंस्थानसंस्थिते, सूर ० ५ पाहु० । 
चन्द्र० । 

ऋक लित्रि-अङ्लिपि-ख ° ब्राइस्या बिपेद्वादशे बेख्य विधाने, 
प्रश्ञा० १ पद्‌० | स० | श 

अंकमय-अडुःमय -जि० अङ्करत्नमये, अङ्गरत्नविकारे, अङ 
ग्ट्नप्रशुर वा “श्र कामया पक्ल। पक्खवाहा " ओ०। रा ० प्रति२। 

यं काबरै-श्र्ूयवब | - हो ० मदाविदेदरम्यविजये बतेयानायां 














राज्ञध्रान्याम्‌ । “ रम्मे विजये अंकावशर रायहाणी अंजणे 
वक्खारपव्वपए”” ज०४ वक ० “दो श्रकावरंभओ'" स्या> २ ठा० | 
मन्द्रस्य पूर्वे शीतोदाया मद्दानद्या दक्षिणो बत्तमाने वक्ञस्का- 
रपवते च स्था० ५ उा०। 

उक्र ( य )-अड्डित-त्रि० लाच्छिते, श्राव०४ भ०। श्रौ°। 

अंक्िइल्ल-देशी २ नदे, ज्ञा० १ अ० । 

अंकुडग-ऊहुटक-पुं० नागदन्तके; जं० १ वक०। 

अंकुत्तरपास-अड्डुेत्तरपाइबे-त्रि० अड्डा अद्डसत्ममया छत्तर- 
पाश्वा यस्य तत्‌ अङ्कोत्तरपार्वम्‌ । अद्भुरत्नमयोक्त रपाश्य॑यु- 
क्ते दारे । रा०। जी० | 

अंकुर--अद्भुर-पुंण न० श्रङ्-उरच । प्ररोह, घर १ छ० । 
शल्यादि बीजस्चौ, ज्ञ० ७ उ० ७ श० । काद्बकृतावस्थाबि- 
शषनानि प्रवादे, जी० ३ प्रति० । स्था० । “दग्त्रे चीज़ यथा- 
-त्यन्तं प्रा्ठभवति नाङ्कुरः । कम्घीजे तथा दग्धे न रोहति 
भक्वाङ्करः"” घ० २ अधि०। जले, शीघ्रोत्पक्तिसाधर्म्यात्‌ । दधिरे, 
लो,ग्न, मुकुल्षे च वाच० । 

अकुस--ऊझुुश--पुं० न० भङ् उशच्‌ यणो, प्रश्च०ञ्राश्र० ४ द्वा०। 


~ 
[छ क 


“अंकुसेण जहा णागो धम्मे सपरम्िवाइओ?” ऊत्त० २२ च०। 
अह्भुशाकारे मुक्तादामावल्चस्बनाश्यभूते चन्डोपके, जी० ३ 
प्रति०। स्था०। आ० म० ६०। विमानविशेषे, स०। देवाचेनाथे 
वृत्तपल्वाकपषणार्थे परिवाजकोपकरणाबिशेषे, ओर । षष्ठे बनन्‍्द्‌- 
नकदोषे, तत्स्वरूप च । 
उवगरणे हत्थम्मि व, चित्तं शिवेसेति अकुसंबिति । 
यत्राडुशेन गजामिव शिष्यः सूरि तृध्वोस्थितं शयितं प्रयोजना- 
न्‍्तरब्यग्र च्रोपकरणे चोत्पट्ककब्पादौी हस्त वाब्यकृया समारू- 
ष्य वन्दनकदानार्थमासने उपवेरायति तदङ्कुशवन्वनकमुच्यते 
नहि श्री पूज्याः कदाचनाप्यु पकरणाद्याक्रषणमहंन्त्यविनयत्वात्‌ 
कि तु प्रणामं कृत्वा छृताञ्जविषुरैर्विनयपृवेकमिदमभिधायते 
उपविशन्तु भगवन्तो येन चन्दनकं प्रयच्छामीत्यतो दोषडष्टमि- 
वमिति । आवश्यकवृत्तो तु रजोहरणमहुशबत्‌ करष्येन 
गृहीत्वा यत्र चन्दते तदडुशमिति व्यास्यातम्‌ । श्रन्ये तु 
अछुराक्रान्तस्य हस्तिन स्व कारोवनमनोन्नमने कुवांणस्य 
यद्वन्दनं तदड्डुझ्ामित्याहु: एतच्च द्वयमपि सूत्रानुयायि न भव- 
ति । तत्वं पुनबंहुश्चुता जानन्ति प्रव० भ द्वा० । भाव० | घ० | 
« अंझुसो दुविहो मृते गमस्स रयहरणं गहाय भणति निवेस 
जाते दामि अटवा दाहं वि हत्थि ङ्स अधा आ० 
चखू० ३ उ० । ्रतिबन्धे च वाच । त 
श्रेकुसा-्ुशा- स अनन्तजिनस्य शासनदेवतायाम, सा 
च देवी गौरवणो पद्मासना चतुदैजा खङ् पारायुक्तष्‌ क्षिणपा- 
णिद्या फलकाङ्कशयुक्तवामकरव्रया च प्रव० २० द्वा० ॥ 
अकेल्लणपहार-अंकेज्नणप्रहार-एं? अश्वादीनां तञओक बिशे- 
बाघाते, अकेघ्चणपदारपरि व ञ्जियगे अंके्नणप्रहारपरिबय जिंता ड्र: 
अश्ववारमनो 5नुकूब त्वा दड्केख्वणप्रहार रहितशारीरे अश्वादो, जि 
जञ ४ वक्कृ० । 2 श 
श्रकोघ्न-अंकोर [ठ ] [ल ] पुं० भङ्कयते लक्षयते कीजा- 
कारकएंट अड्ड-ओट-ओउ-ओल्न-बा | अंकोठेल्लः 0 । १। ५००। 
इति सृत्रात्‌ ठस्य द्विरुक्तो ल: ध्रा० पीतबणेसारे गन्धयुक्तए्य 
दौभकणएटकयु के रक्तवणेफते कृकतिशेषे, वाच ० एका स्थकबू- 
कमेदे, गुरगनेदे ध्व प्रङ्ञा० रै एद्‌० । कृल्प । 


( ३६ ) 
इभधानराजन्डः | 


श्मकोाटतेघ्व 


श्काल्लतेन्न-अकोाट [ 3 ] तञ्च न° आङ्खोठ-तेञचच् अनङ्गो. | 
जत्तेबस्य मङ्खः ८। ५। ७५७ । शत्यडूगेठपयुंदासान्न तेलप्रत्य- 


यस्य डेन्नः | अऋड्भाउस्नहे. प्रा ॥ 
अझंग-अड्ः-अ० झामन्त्रणे, ज० ए! शा० ३३ उ! दशा० । काऽ । 
ओ० । झत्लेकारे च | “किमंग पुण अह श्ज्छावगामिश्रो'' स्था० 
3 जा० अऽजूऽ्याकतेन्न कृण गतिष्विति अडज्ञ घा तो रज्यन्ते गर्भात्पत्त 
रारज़्य उय ङ) नन्ति जन्पपनतेध्क्यन्ते चेत्यड्रगान | शर- 
खदरादेषु न० कम । दे दावयवेषु, प्रव० ८ द्वा०। आर च० 
श्र्ा०। निचू°। विशे०। उत्त० अङ्गान्यष्टौ शिरः प्रनुतीनि तदुक्तं 
“ सीसमुरेयरपि5।, दो वाद्‌ ऊरुया य अट्ुंगा "` कमे०।रा०। 
`" बाहुरुपुछिलिरउरउयरंगा ” बाह छुजद्धयम ऊरू ऊरुद्धयं 
पृष्ठः प्रतंता शिरो मस्तकमुरो वक्कः उदरं पोट्ट मित्यष्टावज्ञान्यु- 
च्यन्ते इद विभक्तिक्षोपः प्राकृतत्वाव कम० १ क०ए | आण०्म०। 
गात्र, श्रे । स्था०। छत्त०। अ्वयवे, स्था० ७ ठा० । “ अषछं- 
गार "` ज्ञा० ६ झअ० | स०। स्या० लौकिकानि वदस्य षम्- 
कान तद्यथा शिका १कस्पा व्याकरणं ३ गन्दा ४ नि- 
रुक्तं ५ ज्योतिष ६ चति श्रारचू> २ अ० | अनु० | आ० म०। 
आव० । लोकोत्तराणि प्रवचनस्य द्वदश श्ङ्गान्याचा- 
राङ्गादीनि ( तानि अंगप्पविद्ठशब्द व्याख्यास्यन्ते ) कारण, 
प्रतर । स्था०) 
श्रस्य निक्केपमाह । 
णामगे ठणेगं, दव्वंगं चव होइ भाकग | 
प्सा खलु अगस्म,एक्खवा च।व्वहा हाइ लत्त ०न० 
नामाङ्ग स्यापनङ्क द्रव्याड़ च्व नवति भाकब््धमष सखलु 
( श्रगस्स इति ) प्राकृतत्वाद ङ्गस्य निकेपश्चतुर्वि्रा भवतं।ति गा- 
थासमासाथः। अत्र च नामस्थःपन प्रसिद्धत्वादनारत्य द्रव्या 
ड्वममिधित्सुराद । 
गंघगमासदंगं, मज़ा लर्ज मरीरजुखूगं | 
पत्तो एकेकं पि य, एगविहं होई णायव्वं ॥ 
गन्धाङ्गमेषध् ङ्ग (मज्ञाञजे सर रजुद्ध गं) विन्द्‌।रलाकं णिकत्वा 
बङ्गटान्दस्य च प्रत्यकममिसंबन्धात्‌ मद्याङ्गमाताद्याङ्ग दारीराङ्ग 
युखूङ्गमि(त षौद्ठिंघम ( पत्तात्ति ) खुब्व्यत्ययादेघु मध्ये पकै- 
कमपि चानकविधं भवति ज्ञातव्यमिति गाथाकराथः। भावार्थ 
तु विवश्लुराचार्यो “य थोदशं निर्देश मिति 
प्रतिपादयन्नाह । 
जमद ग्गिजडा ह्रेए-या सवराणबसणयं सपि{छयं ! 
रुक्खस्स बाटहिरा तया, मक्षियवासियकोडिअग्घती ॥ 
उसी रहिरिविराएं, पक्ष भद्दारुणो करिसो । 
सत्तपुप्फाण भागा य, भागा य तमालपत्तस्स ॥ 
षयं पटाणमर्यं, विज्लेवणं एम चेक पडत्रासो | 
त्रासवदत्ताकत्ता, उदयणप्रनिधारयत)ए ॥ 
नत्र जमदग्निजटा वालको इरेएएका प्रियद्भुः रवर निवसनकं 
लमालपत्रं (सपिन्नियं) पिन्निका ध्यामकाख्य गन्धद्रव्यं तयासद्‌ 
सपिन्निकं वृकस्य च बाह्या त्वक्‌ चातुर्यातकाङ्क प्रत।तमव 
“प्रज्ञियवासियत्ति ” मल्लिका ज।तिस्तद्वासितमनन्तराक्तद्रव्य- 
जातं चूर्णीकृतमिति गम्यत कोर्टि ( अग्घ इत्ति श्ररतिकोटि- 
मूल्या नवति । मद्ार्धतोपद्क्कणं चैतत्‌ तथा उश्ञीर॑ प्रसिद्ध 
हवरो बालकः पल पत्षमनयोस्तथा भददारादवदारोंः कपः 


99 न्य 


न्यायनाान्नत्य गनवङ्ग 


---------- 








ग 





सयपुप्फाणंति ” वचनव्यत्ययात्‌ शतपुष्पाया ज्ञागो जागश्चे 
तमा्वपत्रस्य भाग इह पलिक। मात्रा | अस्य माहात्म्यमाद | 
त्छ्लानमेतद्धिलेपनमेष चैव पटवासः ब।सवदत्तया चण डप्रयात- 
दाहेत्रारूतो विदित उदयनं बोणावत्सराजमनिधारयन्त्या चे- 
तासि वहन्त्या श्रनन परिचित्ताकेपकत्वमस्य महात्म्यमुक्त- 
मिति सूत्राथे: । ओषधाइमाह । 

दाणि य रयं) महिंद-फलं च ति य समृसएं गाई । 

सरभंब कणयमृलं, एसा उदगद्गमागुल्लिया ॥ 

एषा उ हणः कु, तिमिरं अवहेम्गं मिरोरोगं । 

तेऽज्जगचारत्थग-मृसगसप्पावरष्छं च ॥ 

दे रजन्यौ पिएम्दारुढरिद्र माहेन्द्रफन्ं चन्द्रयवा ग्रीणि चं 
समूषणं त्रिकटुक तस्य ङ्गानि खुणटठीपिप्पलीम रिचद्र॒व्याणि स- 
रस चाद्रकनकमलं विल्वमूलमेषोद का्रमेत्यदकमष्मं यस्यां 
सा च तथा गुटिका वटिका ।श्रस्याः फलमाह । पषातु हन्न 
करार तिमिर ( श्रवदेमयति ) श्रद्धशिरोरोगे समस्तशिरा- 
व्यथां ( तेइज्जगचाउत्थगत्ति ) सुपो लोप तार्वीयिकचातुर्थिकै 
रूढ्या ज्वरौ मूषक सप्पापराद्धमुन्दराहिदष्टं चः समुच्चय इनि 
गाथद्वया्थः। मयाङ्गमाह । 

सालस दक्खानागा, चउरो जागा य धावतीपुष्फ | 

अआदगमो जच्छुरसे, मागहमाणेण मज्जगं ॥ दारं ॥ 

( सोलसगाहा ) षोडशा द्वाकानागाश्चत्वारो भागाश्च धात 
कीपुष्पे ध्रातकौपुष्पविषयाः ( ग्राढ्गमोत्ति श्राष्वादाढक 
इत्तुरसविषयः आढक इट केन मनिनेत्याद | मागधमानेन “ढो- 
असर” इत्यादिरूपेण मद्याङ् मदिराकारणं नव्तं। ति गाथाथः। 

आतोद्याड्रमाद । 

एग पगुदात्र-मेगं अहिमारुदारुअं अग्गी | 

एगं साप्नियपोंरं, बच्टो अमोलतो हाई ॥ 

( पगगादा ) पक मरुन्दातूयमिति | पकैव मकुन्दा वादिन 
विशेषो गभ्नीरस्वरत्त्रादिना तूप्रकाय कारित्वात्‌ तूयमनेनास्या 
विशिष्टमातोदङ्गत्वम वाह । किमेकैद मकुन्दातूय सोपस्कार- 
त्वाद्यैकम।भमारस्य वृक्नविशेषस्य दारुक काप्ठम भिमारदारू- 
कमम्निर्विशषतो 5ग्निज़नकत्वाद्यथा वा एक शाल्मलीपाणएड 
शाल्मब्वीपुष्पं बद्धमामोमको नवति । श्रामोम्कं पुष्पोन्मिश्चा 
वालबन्धविशेषः स्फारत्वादस्येत्थं दृष्टान्तानिधायितयेदं व्या- 
ख्यायते प्रसङ्गता वाग्न्यामोरुकाड्रयोरप्याभिधानामात सू- 
श्रार्थ: | शरीराद्गमाह । 

सीसं उरा य उदरं, पिट्टी वाहू य दोष्मि करू य । 

एए होंति अडडंगा खल, श्रगोवेगाइं सेसाईं ॥ 

होति उरगा कन्ना, शासच्छहत्थपादजंघा य । 

णहकेसमंस्रगुलि, आटा खलु अंगुवंगाईं [ दारम्‌ | 

शिरश्च उरश्च प्राग्वछदरं “पिछित्ति ” प्राकृतत्वात्पृष्ट बादू ढो 
करू च पतान्यश्ाक्वानि । प्राग्वत्‌ लिङ्गव्यत्ययः खल्ठुरव धारण 
पतान्येवाङ्गानि अक्ञेपाड्रानि शेषाणि नखार्द।नि उपलक्षणत्या- 
छुपाह्ानि च कर्णादीनि यत उक्तम्‌। हति उवगा क्या नासच्छी 
ज़घहत्थपाया य । नहकसमसश्रगुल ओट्टा खलु श्रगुरगाणि 
इति गाय थे | 


( ३७ ) 


४4 # [अ 


श्मग्‌ 


छभिधानराजन्द्रः | 


अगचृलिया 





सांप्रतं युखाङ्गमाह । 
क, ४ # ` 
जाणावरएपहरणे, जु कुसलत्तणं व णीत} य | 
५ प्‌ ५ हक [य 

दव्खत्तं ववसाती, मर ।रमारागषए चव ॥ 

( दारम्‌ ) ( जाणावरणपटरणन्ति ) यान च हस्त्यादि तत्र 
सत्यपि न शक्तात्य भिभवितुं शाइमत आवरण च कवचादि स- 
त्यप्यावरण प्रहरणं विना कि करोर्तं।ति प्रहरणं च खड़ादि या- 
नावरणप्रहरणानि यदि युद्ध कुदराहत्व नास्ति कि यानादिन।!त 
युद्ध संग्राम कुशलत्वं च प्रावी एयरुप सत्यप्यसिमिन्नीति विना न 
शत्रुजयनमता नी तिश्चापक्रमादिलत्षणा सत्यार्माप चास्यां द- 


चत्वाधीनों जयस्ततो द्‌ कत्वमाडकारित्वे सत्य स्मच्िव्यवसा- | 


यस्य कुता जय इति व्यवसायो व्यापारस्तच्रापि यदि न शरी- 
रमहीनाङ्ग ततो न जय इति शरीरमथोत्परिपूर्णाडुंः तत्राप्यारो- 
भ्यमेव जयायति ( श्रारोगयात्ति ) ) आरोग्यता चः समुच्चये ए- 
बावधारशणे ततः समुदितानामवैषां युद्धा ङ्गत्वमिति सूत्राथः 
भावाङ्गमाद । 

वेगे पिय विदु, सुतमंगं चेव णोसुतं अंगं । 

सुतमगं वारसहा, चरव्विहं णोगुयज्गं ॥ 
भावाङ्गमपि च द्विविधम्‌ ( सुयमंगं चवान्त ) श्वताद्कं चैव नो- 
शाङ्ग च । ष्टताङ्ग द्वादशधा आचारादि भावाङ्गता चास्य 
त्षायोपशमिकजावान्तगेतत्वात्‌ । उक्तं च “ भवि खच्रोवसमिप 
छवालसग पि होति सुयणाणांति” चतुविधं चतुष्प्रकार नाश्चता- 
ङ्गं तु नोशब्दस्य सव्दनिवधाथत्वादश्चताङ्गं पुनः मकारश्च सश्र 
्ावात्तणिक इति गाथाः । पतदेदाद्‌ । 

माएुस्प धम्ममुत्त।, सच्छा तव्ररजमम्म वरय च | 

एए जावगा खदु, दुल्लभगा दहाति ससार | 

मानुष्य मनुजत्वमस्य चादाबुपन्यासर एतद्धावे शेषाड्रभावा- 
व्‌ धम्मश्रुतिर हँत्परणी तथर्म्मा कण्न श्रद्धा ४म्मंकरणा भिल्लाषः | 
तपोषनशनादिस्तत्पधानः संयमः पञ्चाश्चवविरमणादिस्तपः सं- 
यमा मध्यमपद वाप) समासः | तपश्च संयमश्च तपःसंयममिति 
समाहारो वा तस्मिन्वीयै च वीरखयन्तरायद्धयोपकमसस्‌त्था 
शक्तिः । अरस्य च द्विष्ठस्याप्येकत्वेन विवकितत्वाद्योक्सख्या- 
विरोधः । पतानि जावाड्भानि खनु निश्चित दुद्वेमकानि भवन्ति 
संसारे विङ्गव्यत्ययश्च प्राकृतत्वादे तच्चारुक्तमपि सव्र लाव 
नीयमिति गाधाथेः । इह छव्याङ्नृषु शारी राह्गं भावाद्घषु च सं- 
यम्मः प्रधानमिति । तदे कार्थिकान्याह । 

अंग दसन्नागमभेषए्‌, अवयव अस्गन्नचुियाखंमे | 

देसे पदेसपव्ते, साहापमलपजव खिले च ॥ 

दया य संजमे लजा, दुगुग अच्छक्षणादि य । 

तितिकखा य अहिंसा य, हिरी ननि एगट्डिया पदा | 

अड्भादशभागो मेदाऽ वयवे ऽसकदरच्चूणः सलघमो देशः प्देराः 
प्य शाखा पाट ञं पयवरः खिले चेति शरीराक्लपयोया इति बुद्धाः। 
व्याख्यानिकस्त्वाविशेषते 5मी अद्भपयोयास्तथा .( - दस भाग- 
ज ) दशभाग इति च भिन्नावेव फ्योयावित्याह । चः समुच्च- 
थ सूजत्वाच्च सुपः कचिदश्चरवणमिति | संयमपर्यायानाह 
दया च संयमो लज्ञा जुगुप्सा अच्छल्नना । एइतिशब्दः स्वरूप्र- 
परामशीकः पर्यन्ते यो्देयते तितिक्का चाहिसा च च्हीश्रेत्थेकतार्थि- 
कम्यन्निन्नाभिधेयानि पदानि खुवन्तशब्द्रूपाणि पयौयामि धान 
ष्व नानादेशजविनेयालुग्रदाथेमिति गाथाद्वयार्थ:। र्त०२अ० 
रधा० । अज्यते व्यक्ती क्ियले 5स्मिन्रिति चतुव नामसुथाप- 








नाङव्यभावमेदात्‌ ; तत्र नामस्थापने श्चुत द्व्यङ्गं शरीरः 
व्यशरीरन्यातारक्तं रिरो बाद्वादि | जावतो ऽयमवाचारः त्राचा- 
रङ्गम्‌ श्राचा० १ श्रु० १ अ० १3० । चित्त, ्रङ्गज्ञ कामे लपाय, 
प्रधाने पयोगिनि उपकरणे, फववत्सन्निधावफलं तदङ्गमिति 
मी मांसा जन्मादिलमग्न, यस्मात्पत्यय वि चिस्तदा दि प्रत्ययष्डूमिति 
पाणिनपरिजाषित प्रत्ययावीध्रिद्धत शब्दभृत च वाच | ऋष- 
भवेवस्य द्वादश पुत्र, कल्प० । तो ०। जनपद विशेष, यत्र चम्पा- 
नगर। इा० ८० | प्रव | स्था०। ठृ० | कलप० | स्रत्र० | 
आइड्र-पुण्श्ड्रानां राजा आङ्गः त्रङ्गदे उाध्रेपे, बह्मथ 5णो लुक्‌ अङ्गा 
श्रङ्देशास्तद्राजानो वा भक्तिरस्य अण आह्ुः। श्रङ्गदे शा भक्ते, 
अङ्गराजमक्ते वा त्रि । अद्भादागतम आद्धम। श्ङ्गानाभत्ते 
कार्य्य, वारणद्‌ा द्धं बलीयः इति परिन्नाषा वाच०। श्र्गं शरी रा- 
चयवस्तदधिक्रार आजक्लम | देदावयवविकार, स्था० ८ ठा० । 
अड्डे नवमाङ्गम्‌ । शरीरोत्पक्षे, सूज०२५ श्र०२ अ०। अङ्गविषयमा- 
द्धम्‌ ! आव० ४ अ० । शिरःस्फुरणादों, स्था० ८ ठा० । 
श़रीराषवयवप्रमाणस्पन्दित।दिविकारफकद्योद्धावके मडानिमित्त- 
ज़ेदे, स० । अङ्गस्फुरणादिनिः शरीरावयवस्पन्दनप्रमाणादि- 
मि्यदिद वत्तमानमतं।तमनागतं वा गनं प्रशस्तमजु न वाष्प्रश- 
स्तमन्यस्मे कथ्यते तद्धण्यते आह नित्त यथा 'मूर्च्नि स्फुर- 
व्याग परथिव्यवासिः, स्थानप्रवृद्चिश्व लवायदशे । चघ्राणमध्य 
प्रियसंगमः स्याज्ासाक्तिमध्य च मटाथव्रानः इत्यादि प्रच ०१५७ 
द्वा० “दकिंणपाश्वं स्पन्द नमननिघ्रास्ये त्फ चिया वामे । पृथि- 
बालामं शिरासि, स्थान विवृ झिल्षद्वाटे स्यात्‌" इत्यादि स्थाञ्य ठा° 
( आङ्गन।म्नो महानिमित्तस्य स॒त्रादिमानम ) “ अगस्स सय- 
सटस्सं, सुत्तवित्तीय को डिविज्नेया । वक्खाणे ऋ्रपरिमियं, इय 
मेव य वत्तियं जाण” आव० ४ अ | आ० चू<। स० । 

अंगत्र-अङ्गज-पु* अज्ञाज्ञायते जन-मू-पुत्रे, को०| ङा०। आऽ 
चू० । दुहितरि, स्त्री देहजातमात्र, त्रि० रुधिर, न० रोगे, पुं० 
लोम्नि, न० अक्लं मनस्तस्माज्जायते कामे, पूं० वाच० । 
अड्भद-न० अङ्कं दायति शोधयति दे-क-बाहुंशीषोभरणे, 
प्रज्ञा० २ पद० । जी० । ज० | ज्ञा० | स्था०। रा० ; ओं०। बाचि- 
वानरराजपुज्रे, वाच० ॥ 

अगर-अङ्गनित्‌-पु श्रावस्ती वास्तव्य ग्रहपतिभदे, नि०। स्थ०। 
( स च पाश्वेजिनानितिके भ्रतरज्यां गृहीत्वाऽनशनेन सूत्वा चन्छ- 
विमाने चन्डत्येनोपयन्न इति चंद राब्दे वद््यते ) ९ 

अंगइ ( रि ) सि-अक्लर्पि-अद्भक घिं-एु०चम्पावास्तव्ये कौ- 
रिकाभ्यरिष्ये, तस्य॒ जद्रत्वादङ्गपिरिति कोडिकाय्येण नाम 
छतम्‌ | आ० म० द्वि° । आव ० । आ० च्यू० | आ० क०। तीये०। 
( तेनोपशमे सति खामायिकमवाप्य केबलमधिगतमिति ञ्ञ 
वशब्द वदयते ) 

अगचूलिया -अङ्गचूल्िका-खी» कङ्कस्य 55चारादेइच्यूलिका 
यथाचाचारस्यनिकधिधा श्हाचुक्ता थ संभ्राहिक ष्ुदिक्ा । का- 
सिकश्चतनदे, पा०। भर। स्थानाङ्गखृत्र तु सत्तापकङ्रप्यार्तु 
ती यध्यखनत्वेनेयलुक्ता स्था०६० ठा । 

सम्प्रत्यपलभ्यप्ाना ड्न्चलि काग्रन्थस्येत्थमारस्थादिः । 
नमे सुअदेवयाए भगवईए नमो अरिं ताणं नमो सिख्धाणं 

नमो आयरियाणं नमो उवज्फायाणं नमा ए सब्बसा-: 


हृं । तेणं काल्ेणं तेल समरणं चपाणामं एवर्‌) दात्या 


( रैए ) 


अगचलिया अप्रनिधानराजेन्द्र: । ध्ग॒प्पविद्द 
बध्यओ पुष्मभद चेत्तिए । तेणं काल्लेणं तेणं समएणं  नकभडुसी समुह स्मिष्पथं फरेह बेयगच्चहिय॑ ध्रगच्छु हियं इमं 
समएस्स ज़गवबओ महावरस्स अतवास) अज्जसोहम्मे पुक्खःफाम्य करह सूत्र० २ भ्रु० २ अ०। 


णामं झणगारे । जाइमपन्ने जहा लववाइए जाब चलएा- 
णसंपन्ने । पंचा अणगारसएहिं संपारवुमे पुव्वाएपच्वि 
चरमाण जाव जेणेव पुष्पभदे चेइए अहापडिरूवं बेहर 


पारिसा णिग्गया । धम्म सोचा णिसम्म जामेब दिसि पा- , 


लब्जूआ तामेव दिनि पमिगया । तेणं काल्ञेणं तेणं सम- 
एण अज्जसुहम्मस्स अंतेवासी अज्ञज्रृणाम अणएगारे । 
जायसर जाव जेणेव अज्जसोटम्मे साम्‌] तेणेव लबागच्छइ 
उवागच्छऽत्ता तिखुत्तो आयाहिणं पयादिणं कर करत्ता 
वदति एपसति वंदित्ता णमंसित्ता जाव पज्जवास- 
(त एवं बयासी । जई णं भंत समणेणं भगवया महावी- 
रेणं जाव संपत्तेणं इकारस अंगाएं अयमद्रे पननत्त इक्का- 
रस अगाणं अंगचलियाए्‌ केअट्ठ पन्नत्त ततेणं अज्जसुह- 


म्मे अगगार जेवृ्णगारं एवं वयास) । एवं खलु जंबू- | 


समणएं जाव संपत्तेणं अ्रगचूलियाए अ यमट्रे पन्नत्त । 
जेबुअंगचूलिया अंगचू लयाजूया णायव्वा जहा कण- 
यागे रिचू लिया सिआ । चत्तालीसं जोअणुच्चा कणयगि- 
रम्मि रमणिज्जे दीसंति । जहा पुरमित्थाणमच्छ) | 
जहा य चलियाए्‌ सिरं सोनति मणिरयणमाम्यमउमणं 
पउचियं दिप्पति तिलयरयणेणं नालं दिप्पति । विवि- 
हनाणामणिख चयऊँरलजुअलेएं कषे दिप्पंति । तेहि 
विलिहि ज्मागेणं गंड दिप्पंति | उन्नयनासाए विमलस- 
मुत्ताइलं दिप्पति | कज्जक्षेणं त्रिसाझ्नल्लोअणे दिप्पंति। 
पंचसगंधिएणं तंबाझणं वयणकमलं दिप्पति। गं।वानर- 
गणं ग्वा दिप्पति । वरमृत्ताहक्षह्ारएएं दच्छद दि- 
प्यति । वरकणगगयगख चियक मिसुत्त एणं कर्ड। दिप्पति । 
नठरेणं पाए दिप्पंति । तदा अंगचलिआए उकारसं अं- 
गाति दिषप्पंति | सा अंगइुक्षिया निग्गेयाएं निग्गंथीणां 
सम्म॑ जाशि-व्वा फासियव्वा तीरियव्या किद्टियव्या भुजो 
युजो श्रद्वा र्टेउच्रा सवागरणा गुरुपरंपरागमेण गहि- 


यव्वा । तत णं अज्जसुहम्मसामिणा एवं वृत्ते समाणे हद | 
तुद्ठ चित्तमाएंदिए ज4 एवं बयासी । कह णं ज॑ते ! गुरु- | 
परपरागमो नष्टा | जंब्समणेणं भगवया महावीरणं तओ | 
आगमा पणत्ता । तं जटा अत्तागम अणंतरागमे परंप- | 





रागम अत्तओं अरहंताएं भगवंताणं अत्तागमे । सुत्तओं । 
गण राणं अत्तागम | गणहरसीसाणं अणतरागम | तओ । 


परं मव्वेर्सिं परंपरागमे ॥ 


( श्रस्य ग्रन्थस्य स्छोकमानमण्ी शतन) ति ततैव ग्रन्थस मप्तो 


श्रतिपादितम्‌ । 
अंगच्छ इय-श्रङ्ःच्छमज-ति० अड्भेषु जिनः | रत्ताकू, दम 


अगच्छे [ य | द-अङ्कर३द्‌- पु० दाषितावयबकत्तेने, “ आअं- 
गच्छेदो सअछितो सेसरक्खछा ” पंचा० १६ विव०। 

अंग [ अङ्ग | ण-अङ्गण ( न )-न० अगि-गतौ अक्लघते गू- 
इान्नःख्त्य गम्यते ल्य॒ट्‌ । पृषोद्‌रादित्वाद्वा ण॒त्वम । वर्गष्न्त्यो 
वा ८१।३० इत्यनुस्वरस्यवा परसवणैः । प्रा० अजिरे, प्रश्न० 
सं० २द्धा० ४ अञ । गुहाग्रभाग, कल्प०। “अंगणं मंमवद्ठदाण'! 
निऽच्चू० ३ उञ । 

अंगणा-अङ्ना-खी° शङ्गे स्वशरीरे पयोधरनितम्बजघनस्म- 
रकूपिकादिरूप अउुरागो येषां ते अङ्गानुरागास्तान्‌ अङ्गायुरा- 
गान्‌ कुबन्त।ति अङ्गनाः। स्त्रीषु, | तं०। आचा० | नि° चू० | 
गदिया-अक्वृदिका-स््र ० तं।थाविशष, यत्र श्रीमद्जितस्व(- 
मेशान्तदवताद्वय श्रीब्रह्मन्द्रदेवतावसरः ती० ४५ कल्प । 


| अंगप्पनव-अद्भप्रभव-त्रि० श्रङ्गद्‌ दश्टिवाद्‌ादेः प्रभव उत्पक्ति- 


रस्येति अङ्गप्रभवः। दृशष्टिवादादेरुत्पन्ने, यथोत्तराध्ययने पर।षढ़ा- 
ध्ययनम्‌ “ कम्मप्पवायपुच्वे सत्त रस पाहुरम्मि ज सुत्तं । स- 
णयं सादादरणं, त चव एइहं पि णायव्वं `” लत्त० १ आ०। 
अंगप्पविट्र-अद्कप विष्ट-न ० रद पुरुषस्य द्वादश श्रद्गानि भव- 

न्ति तद्यथाद्धौ पदौ छे जङ्घे कर्ण) छ गात्रार द्धौ बाहू 
ग्रीवा शिरश्व॒ एवं श्रुतरूपस्यापि परमपुरूषस्याचारादीनि दा- 
दशाङ्कानि कमेण वेदितव्यनि तथा चोक्तम । “ पायछ्गं ज- 
घोरू गायदुगछं तु दो य वाद य। गीवा सिरं च पुरिसो, वार- 
ख श्रगेखु य पविषछो ” श्र॒तपुरुषस्याङ्कषु प्रविष्टमङ्प्राविष्टम ॥ 
अड्डभावेन व्यवस्थिते श्रतभेदे, नं० । स्था० । अनु० । पा० । 
श्रङ्प्रविष्टस्यानङ्गप्रविष्ाद्‌ नेद्‌ इह प्रददयेते ॥ “ अह नगवं तु- 
त्वे चेव सव्वनुमत को विसेसो । जहा इमं अंगप्पविष्ठ इमं श्र- 
गवादिरं ति । । आयरिओ आह जे अरहतेहि भगवतें अतीता- 
णागतवद्माणदव्वर्विं गखत्तकाबनावजदहावत्थितदसीरहं अत्थ- 
परूविता ते गणदरेदिं परमबुछझिसल्निवाद्गुणसपन्नोिं सयं च- 
च तित्यगरस्रकासातो उवघ्राभिकण सव्वसत्ताणं दियष्टताय सु- 
त्ता तण उचणिवषा तं श्रगप्पविष्ठं श्रायारादि दुवा्नसघिहं । 
ज्ञ पुण अन्ने विखुद्धागमबुझ्िज़॒त्तेहिं थेरोहिं अप्पाञ्य।णं मणु- 
याणं अप्पबुडिसत्त)णं बहुग्गाहकंति नाण तं चेव आयारादि 
सुयणाणं परंपरागयं अत्थतों गेथतो य अतिबहु ति काकण श्र 
एुकंपानिमित्तं द्सवेयात्रियमादि परूवितं श्रणेगमेदं अणंगप्पवि 
द्र” ्आा° चू० १ अ०॥ तथाच ॥ 

गणधरथेरकयं वा, आएसा मुक्रवागरणच्मो वा | 

धुवचलविसेसओ वा, अंगाएंगेसू णाणत्तं ॥ 

अकज्ञानड्राप्रविष्श्नतयोरिद नानात्वमतद्‌ भेदकारणं किमि- 
त्याह गणधरा गोतमस्वास्यादयस्तत्कृतं श्रुतं द्वादशाङ्गरूपमङ्ग- 
श्रविष्टमुच्यते विरा ॥ गणधरदेवा हि मूबनज्ततमाचारादिक 
श्रुतमुपरचयन्ति तेषामव सवात्छृष्टश्चतव्र न्धि संपन्नतया तद्रचयि- 
तुम रात्वान्न शेषाणां ततस्तत्कतं सूत्रं मूवचूतमित्यज्गप्रविष्रम॒- 
स्यते ( ने ) यत्पुनः शष श्रतस्थविरैः तदे कदे शमुपजीव्य विर- 
चितं तदनङ्गप्रविषटम ( न ) स््थावरास्तु भङबाटु स्वाम्याद्‌ य- 
स्तदटश्र श्र॒तमावरयकनिय्युक्त्यादि कमनङ्गप विष्टमङ्गबाह्य मुच्यते 
अथवा वारत्रयं मणध्ररपृष्टस्य तीथकरस्य संबन्धरनीय श्रादेशः 


( ३५ ) 


धगप्पविद्द 


अर|भधानराजन्ध: । 


अगसुहफरिस 








प्रतवंचनमुत्पादव्ययध्रांब्यवाचक पद्‌ ्यामत्यथः तस्मादान्नष्प- 
श्नतदद्धप्रावप्रं दाद्शाङ्गमव वपा०र२ श्र0१० अ० | आदशा यथा 


“ग्रायमहकूराचायास्तावंध शङ्खामच्गमात एकभावक बद्धायुष्क- | 
माभेसुखनामगांत्र च। आय्येसमुझा दद्वावध बच्ययुष्कमा समुख- । 


१३० मुक्त मुत्कब्रमप्रश्नपूवेंक यद्‌ व्याकरणमथप्रतिपादनम | 


(वि०५ श्रु० १० अ० ) यथा वषदेवकुःणावायामित्यादि । 
तथा मरुदेव] ज़्गवती अनादि वनस्पतिक्रायिका तकुवन सिद्धा 
कषति ( वृ० १ ० ) तस्मान्निष्पन्नमङ्गवाह्यमनिध्रीयते तच्चाव- 
इयक्ादिक वाशब्दो ऽद्गानङ्गप्रविष्त्वे पूरवाक्तमद कारणादन्यत्व- 
सुचकः | ठृनीयभेद्‌ कारण माह ( धुदेत्ति ) ध्रवं सर्वेषु तीथकर - 
सीभषु निश्चयभावि ( विपा० २ श्र० १० ०) सर्वषु केत्रषु 
सवकालं चाथक्रमं चाधिकृत्य एवमव व्यवस्थितं ततस्तद ङ्कप्र- 
विश्मुच्यते अङ्गपरविष्रमङ्गनूतं मूलचूतामत्यथैः। न° ॥ दवा- 
वराङ्गमिति यत्पुनश्चलमनियतमनिश्चय भावि तच्तएर्‌ बवका- 
्िकप्रकीणकादिश्रतमङ्गवाद्यं वाशब्दो ऽत्रापि भद्‌ कारणान्तर- 
त्वसूचकः । शदमुक्तं भवति गणघरकृतं पद त्रयबक्रणतीथेकरा- 
देशनिष्पन्न ध्वं च यत्‌ श्रतं तद ङ्गघवि रमुच्यते । तच्च द्वाद शाज्ञी - 
रूपमेव यत्पुनः स्थविरङृतमुत्कवाथोजिधानं चवं च तदाव- 
डइयकप्रकीणादि श्रुतमङ्गबाह्यमिति विशे० । 
अङ्ग्रविषटश्रुतनेदा यथा । 
से कि तं अंगपविट्डं अंगपविट्टं दुवालसविहं पन्नत्त तं 


जहा । आयारो १ सुयगमो 9 उण है सम्राओं ४। 


विवाहपन्नत्त) « नायाधम्ममहाओं ६ उवासदसात्रा ऽ 


अतगरदसाओं ८ अनुत्तराववाश्यदसाओं & पण्टावा- | 


गरणा5 १० विवागसुयं ११ दिद्वित्राओं य १२ ॥ 

अथ कि तदड्रप्रविष्ठ सूरिराह अड्भप्रतिष्ट द्वादशविधर प्रकृप्ते त- 
दथा आचारं सृ्रङूतमित्यादि न> चरम प्र०। घ०। (आचारा- 
दीनामथैः स्वस्वस्थाने) पतेषां मान तथा हि 'अछरसपयसहस्सा 
आयारे १ छगुणदुगुणससेखु | सुयगड २ ठाण ३ समवाय ४ 
भगवई ५ नायधम्मकहा ६।११ अंग उवासगद सा, ७ अंतगम ८ 
श्र य॒त्तरोववाद्दसा ६। परहवागरणं तहा, १० विवागसुय ११ 
मिगदसं अगं" दृष्टिवादे सवश्रतसद्भधावेऽपि शेषश्रुतरचने हेतु 
बिशे० । आह नचु प्रथमं पृचोरयेबोपनिबध्नाति गणधर इत्या- 
गमे श्रुयते पूवेकरणादेव चैतानि पूरवांरयऽभिधीयनने तेषु च नि- 
इरोषमपि वाङ््यमवतरति अरतश्चतुदेशात्मकं द्वादशमेवाङ्गमस्तु 
कि शोषाणामङ्ग विर चनेन अ ङ्गबाह्यश्चुतरचनेन वा इत्याराडुचाह ॥ 

जई वि य न्‌तावाए, सव्वस्स वि उगयस्स ओयारो । 

निव्वूदणा तहा वि हु, दुम्महे पप्प इत्यीया ॥ 

श्रशष वशेषान्वितस्य समग्रवस्तुस्तोमस्य चूतस्य सद्धतस्य 
धादो भणनं यत्राऽसो चूतवादः। अथवाऽनुगतन्याचृत्तापरिशे 
षधमेकव्ापान्वितानां सभेदप्रनेदानां चूतानां प्राणिनां वादो य- 
श्राऽस्तौ भूतवादों दृष्टिवादः । दीघेत्वं च तकारस्याषंत्वात्तत्र 
यद्यपि दष्टिवादे सवस्यापि वाडुमयस्यावतारो<5स्ति तथापे दु- 
मंघसां तद्वधारणाद्ययोग्यानां मन्दमतीनां तथा स्रीणां चानु- 
ग्रहा्थे निव्येहणा विरचना शेषश्रुतस्येति । विशो० १८० पत्र० | 

अंगबादिर-अंगबाह्य-न ० दाद शाङ्गात्मकस्य श्रुतपुरुषस्य बहि 

न्येतिरेकेष स्थितम ङबाह्यम्‌ । अक्न्याह्यत्वेन उयवास्थिते धतवि- 














शेषे, न । पतद्धेदा यथा “ अंगबाहिरे विटे पषत्त तं जदा 
आवस्सए चच ्रावस्सयवररित्ते चव" स्था०१ वा०। न०। अच्ु ०। 
आए च> | रा० । कमे० । ( अरङ्गघविष्टादस्य भदोऽनन्तरमेव 
अङ्गप्पविठ शाब्दे उक्तः ) 


नामगोत्रे च । आयेसुहस्ती एकममिमुखनामगोत्रमिति । वृ | अंगवाहिरिया-ङ्गवाद्या-खी० अड्भान्याचारादीनि तेज्यो बा- 


ह्या श्र द्भबाद्याः। अनक्लप्रविष्टायाम, चन सूरजम्बृद्ध पद्वी पसागर- 
भ्रङ्प्तयः ९ श्रङ्गवाहयाः । स्थ(० ४ ठा० ॥ 
अंगभज-श््गभञ्जन-न० शरीराऽवयवध्रमोरने, 
सव ७ द्वा० । 
गभूय अङ्गभूत-9° कारणन्‌ते, प्रव० १ द्वा० । 


प्रश्च० 


अंगधग-अड्भाज्ञ-न० ( प्राकृतेड ज्ञाकृणिकों मकारः ) अद्ञप्रत्य- 


कृषु, “ रायब्क्खणविराइयंगमंगा ” रा० ! स० । शरीराऽवय- 
वेषु, ज्ञा एए अ० । 

अंगमांगेभावचार-5 ज्ञाज्ञिभावचार-पुं० परिणामपरिण।मि- 
जावगमन, द्वा० । 

अंगमंदिर-अज्ञमन्द्रि-न२ चम्पानगर्य्या बदिर्विदयमाने चेत्ये, 
« अंगमंदिरंसि चेश्यंसि मद्घछरामस्स सरीरं विप्पजद्ामि 
न° १ श० १ ल०। 


१ 


अगणमदिया-अद्गमर्दिका-खी शरीरमदनकारिण्यां दास्याम, 


« श्र अंगमदियाओं अछ उम्मदियाश्रो ” इदाङ्गमर्दिंकानामु- 
न्मर्दिकानां चाल्यबहुमदेनक्ृतों विशोषः।| भ० ११ शा०११ ०। 
अंगरक्ख-ङ्गरक्ष-न० भङ्ग रक्कय(त | अङ्क रक-श्नच्‌ वमेणि, 
ज्ञा० २े अ० । 
अंगबुहएण-अड्गरूकूण-न० अंशुकेना ड्रस्य स्नानजक्लिन्नताप- 
नयने, धऽ २ अधि०। 


अगविज्जा-अक्ञ बिया-खी° श्रज्गरूपा व्याकरणादि शाख्ररूपा 


विद्या ज्ञानसाधनम्‌ । ्ञानसपादके व्याकरणादिशास्त्रे, बाच० । 
शिरःप्रभरत्यङ्गस्परणतःशुभाशुनस्राचकायां ववद्यायाम, अङ्ग 
स्फुरणफबशास्त्र, यथा “ शिरसः स्फुरणे राज्य, हृदयस्फुरण 
सुखम्‌ । बाहोश्च मित्रसंलापो जड्भयाज्नांगसगमः ॥१॥ उत्त०ए 
द° । स्वनामख्यातेऽङ्गा दिनिमित्तफलदेशक ग्रन्थावशाष च ! 
स च ग्रन्थः कुतो नियुढः कति तत्राध्यायाः ।कयत्या वा तत्र 
विद्या इति तत्रैवादौ प्रदर्शित । यथाङ्गानि च वेद्याश्च अ- 
ङ्गविया । श्रङ्गावेयाव्यावणितषु भोमान्तर क्रा दषु [हल हाल 
मातङ्गनि स्वाहा इत्यादिषु विद्याचुबादप्र सिरासु वद्याखु च । 
« श्ंगविज्ञं च जे पउंजतिनहुते समणा ” उत्त० रू अ०। 
अंगवियार-अड़ विका र-५० ६ त० शिरःस्फुरणादी, शरीर- 
स्फुरणादितः झुज्नाशुभसूचके शास्त्र, उत्त° ९५ अ०। 
श्मङ्गविचार-पु० ६ त० रारीरस्परानस्य नेत्रादीनां स्‍्फुरणर 
वा विचारे | तद्धिचारेण फलादेशके शास्त्र च चक्त० १५ अ०। 
“अगवियारं सरस्स विजयं जो विज्ञादिं न जीवई स (नक्ख्‌” 


उत्त० १५ अ०। तन 
अंगसंचाल--अङ्गसंचार--पुं° रोमोज्मादियु गात्रविचवनप्रकारे- 


षु, “सुहमेंदि ज्रगसं चालेदि'" चाव ०५ अ०। घर । ल०। 


अगसुहफारिस ( फासिय )--ङ्गस्परोक--च्रि० अड्धस्य सुख 


सुस्तकारी स्यरा यस्य तत्तथा । कर । द्‌ इसुखटे तुस्परायुक्त 
भ० ११ ३० ११ उ०। 


( ७० ) 


ऋगादाण 
हका्गादाण-आइयदान-ने० अङ्‌ शरीर शिर आदोनि वा अड्भा- 
नि तेषामादान प्रज्नवः प्रस््तिरङ्गादानम्‌ । मेदे, झड्भादानस्य सं॑- 
खाप्नना दि निरेधस्तत्र प्रायश्चिक्तम । 
[सूतम | जे ज्ञिक्ख्‌ अंगादाणं कड्ढेण बा कर्ल्षिचेण वा श्रगु 
लियाए वा सिद्ञागांए वा संचाझ्लेइ संचाझ्षतं वा साइज्जछइ ।9। 
अङ्ग शरीर सिरमादीणि वा अगाणे तेसि झआदाण ऋंगादा- 
णं प्रभवो भ्रसखृतिरेत्यथः । ते पुण अंगादाण मेद भणणाते तं 
जो अषएणतरेण कट्रेण वा कलटिचा वंसकपड्टी गुली प्रसिद्धा 
वेचमादि सब्ागाए तदि जा संचालति सारञजति बा तस्समास- 
गुरु पच्छित्त ॥ 
इदाणीं णिज्जुत्तोप भष्छति । 
अंगाण उदंगाणं, अंगोबंगाण एयमाद)ण । 
एतएंगा ताणं, अणंतर्ण वा जरे वितियं ॥ ९१५ ॥ 
धंगाण अछ सिरादीणि उचंगा कप्मादी णि | अंगोचं गाणक्खपव्वा- 
दी पतसि सय आदाणं कारणमिति तेण पयं अंगादार्ण भष्छति। 
अहवा अणायत्तणं वा नवे वितियं णाम अंगादाणं ति ॥ 
चरस्य व्याख्या । 
१ ० न + ४. 6९ ५ (~ [९ 
सं।सं छरो य उद्र, पिट्ठ। वाद्‌ य दाष्पि ऊरूओ | 
एन्‌ अट्ंगा खलु, अंगोबंगाणि सेसाणि ॥ (०६ ॥ 
प्लिरः प्रसि चरः स्तनप्रदेराः उदरं पाई पिष्ट) पसिद्धा 
दोष वाद्‌ दोषि ऊरू आणि एताणि अद्भृगाणि खलु अवधारण 
णित अवसेसा जे त उवगा अंगोबंगाय ते ध्म य । 
टॉति लबंगा कएणा, णासच्छी जंघहत्थपासा य । 
णह केयु मंसु अंगुलि, तद्लोदतक्चन्रगुत्रगाउ || ९५७ | 
कष्पा नासिगा अच्छी ऊंघा हत्था पदा य एबमादी सव्वे 
खवंगा भवति नहा व्राता स्मश्ु अछुली दस्ततलं हत्थतलाओ 
स्मता पासेसु अप्याया उवतलं भव्ति ¦ पते नस्रादि श्रगोव- 
गादी त्यथः तस्स सचालणसभवो इमो | 
संचालएं तु तस्स, स{णमित्तं अरणिपित्तए वा त्रे । 
आतपरतदुभए वा, अणंतरं परंपरा चेव ॥ ९८॥ 
तस्यति मेदृस्य संचालणा सणिमित्त उदयाहार सरीरे य 
ह्दमपि प्रथमसूत्र एव व्यःख्यातम्‌ ( पतपवावित्ति ) सणिमि- 
क्ताण॑मित्तवज्ञा सामपझेण सव्ा विचालणा त्रिविधा अप्प- 
स्तेण परेण वा उमपण वा । पक्केक्का दुविधा अरणंतरा परंपरा 
घा अणंतरेण हत्थेण परंपरेण कछादिणा पत एवावित्ति । 
अस्य व्याख्या । 
उद्राणिवेसब्वंघण, चच्चत्तणगमएपादिएसि तए | 
एय घद्रणवोसिरलं, चिति ताणि पललं जावर ।६६। 
चछतम्स णिसीएंतस्स वा लंघणीय वा उल्लघतस्स सुत्तस्स 
वा उव्वत्तणःदि करंतस्स स गच्छुंतस्स वा श्रादिसदातोा पमि- 
बेह णादिकिरिया पत्रमादि इतरा संचाव्रणा सष्य काइये वा 
वोसिरिकण सचेति कडयपरिसामणणिमिन्चं ताव चिद्द्‌ 
जाव सय चच णिप्पगल अणंतरं परंपरे संचात्रणमाणस्स 
मासगुरू आणद्रीणोय दासा भवति ॥ 


[ सूत्रम्‌ ] जे यक्त अंगादाएं संबादेज्ज वा पञ्चिमदे- 
न्न वा संवाहंत वा पालिपदंत वा सा तिज्जूति ॥३॥ 


अज़िधानराजेन्धः | 


|| 
|| 








अगादाण 


ज भिक्खु पूर्ववत््‌ संचाहति पक्सि परिमदइति पुणो पुणा! सा 
सवाहणा साण।मत्ता वा आणपणामत्ता वा पूचचत्‌ । अणादाव- 
राहणा पृयैवत्‌ ॥ 

( सत्रम्‌ ) जे निक्त अंगादाणं तेन्चेण वा घएण वा 
णवणीषएण वा पाए वा अन्भेगेज्ज बा मंखेज्ज वा अ 
ञ्भगत वा मखत गा सान्न || ४॥ 
ज्ञ निक्लू पवत्‌ तेल्ज़घता पसिछा । वसा अयगरमच्छस: 
कराण अन्नगात्त पक्स मखत पणा एणा अटवा थावण 
अब्भंगणं बहुण!ः मखणं वव्यद्वणासूत्र सर्णिमत्तअणिमित्ता 
या पूवेबत्‌ साइज्जणा तहेत्र आणातिविराहणा पवत्‌ । 

[ सत्रम्‌ ] जे ज्िक्खू अंगादाएं ककेश वा ह्यादेण वा 
पठमचरणेण वा एहाणेण वा चरणश वा वणि या 
उच्छः था परिवद् ३ वा खच्अह्तंवा परिवट्ट त॑ वा साइज्जइ ७५ 
कक्तं लव्वक्षणयं छव्यसंयोगन वा कक्कं क्रियते ई$चिह्टाञ्ध 
हृद्डछव्यं तण वा चब्वटेति पद्मयूणन वा एहाणं एटाणमर्व । 
अहवा लवएणाणयं ज़एणति तं पुण मासचृण्णाद्स्लिणाणं गधि- 
यावणे अंगाघसणयं बुच्चति बएणथ्रो जा सखुगंधो चंदनादिस्यू- 
णानि जहा वट्माणच््रणे पम्वासादिवासनिमित्तानिनिमित्त 
तदेव चव्वद्धात्ति पक्सि परिवदति पूणा पणा । 

| सत्रम्‌ ] जे जिक्व्‌ ऊंगादाणं सं.ादगवियमश वा 
उाकषेणःदमत्रियटाए उच्छोक्षेज्ज वा पधोण्ज्ज वा उच्ग- 

त्ते वा प्रधायंतं वा सातिज्जइ ॥ ६ ॥ । 
शीनसदकं शीतोदक॑वियम॑ ववगयजीवियं लसिणमुदर्फ 
च्सिणोदकं उच्छोल्लेति सक्ृत्‌ प्ोवणा पणा पुणो । 

[ सूत्रम्‌ ] जे निकृ अंगरादाएं शिच्णोन्नइ णिच्णोलंतं 
वा साइज्जाति || 9 ॥ 

णिच्छत्ठोति त्वचं अ्रवणति महामणि प्रकाशयती त्यथेः । 
[सूत्रम्‌] ज भिक्वृ अंगादाणं जिंघति जिघंतं वा साइ ज्जइ ।८। 
ज्ञ भिक्खू एवैवत्‌ जिप्नन्ति नासिकया च्राघ्रातीत्यधः । हत्थे- 
णवा मलकण वणं सिंघति । पतसि सचालणादाीणं 
जिघणाबसाए।एं सत्तणएद वि रुत्ताणं दमा सुत्तफासनिभासा- 
सत्र णि वक्तव्यानि । 

सवाहणमब्जगण, उच्छणध।वणा य एस कमा | 

णायव्यों णियमों उ, णिच्छ्छ्राएनिघणाषए्‌ य ॥१००॥ 
संवादणस्त्रे श्रन्मगणासृत्र चवह्णासूत्रे धेवणासूत्र एस गमो 
त्ति संचाज्ञणास्त्रे नणिओ सो चव य पगारा णायव्वो णियमी 
श्रवस्सं ,णिच्छुलणासूत्रे जिघणारूओ च । एतेसु देव सत्तसृ वि 
सुत्तख शमो दिष्टतो जटक्मण । [ 

सीहासीबिसअग्गी, भिक्ती बग्बे य अयगरणारिंदो । 

स्तदु वि पमु त, अहारणा दहति णायच्वा ॥ १०१॥ 
संचालणाखुते दिछतो। सीहो सुत्तो संचाचितो जहा ज।य॑त- 
गरो भवति एवं अंगादाणं संचादिय मोहुब्भयं जणयति । त- 
तो चारित्रविराधना इमा श्रायविराहणा सुक्रक्खप्ण मारज्ज- 
प्ण वा कष्ठाश्णा संचात्रेति ते सचिसं लसुज्ञियज्ञलयं वा खयं 
वा कटण ढवेज्जा । संवाढणासत्र इमो दिद्वंतो। जो आसीविसं 
खुटखुच संवादेति सो चिबुछों तस्स जीवियंतकरो मवति । 





( ४१) 


अगादाण 


अभिधानराजेन्डः । 


अंगादाण 





एवं अंगादाणं पि परिमदमाणस्स मोहुब्जवों ततो चार््जी- 


वियविणासों नवति । अन्नगणासूत्रे मे दिट्रृतो दरद वि | 


ताव अग्गी ज्वति कि पुण घतादिणा सिचमाणो एवं अंगा- 
दाणं वि मरिज्जमाणों सुद्गुत्तरं मोहुब्नवो भवति । उच्वह्णासत्र 
शमो दितो जच) शखर विशेषः सा सन्नाचेण तिएहा किमंग ! 
पुण णिसिया एवं अंगादाणसमुत्थो स नावेण मोहो दिप्पति कि- 
मग ! पुण व्व ट्िते । | लच्छाज्षणा सुत्त इमो दितो एगो वग्धा 
सरो अच्छिरोगेण गहिओ संबद्धा य अच्छी तस्स य एगण वेज्ञ- 
ण वमियाए श्रक्खीणि अंज्ञऊण पलणीकताणि तेण सो चव य 
खद्धो एवं अंगादाणेपि सो इतरं चारत्रावनाशाय भवतं) - 
त्यथः । णिच्गेलणासत्रे मो दिट्रता जहा अयगरस्स खुहप्प- 
सुत्तसस मुहं वियतेति तं तस्स अप्पवडाय भवति एवे अंगा- 
दाणं पि णिच्छवियं चारित्रविनाशाय भवति । जिंघणासूत्र इ- 
मो दिट्वंतो णिदिति पगो राया तस्स वेजपभिसिद्धे श्रंदप जि- 
घमाणस्स श्रद्द) बाह) उछाह त्तो गंध्रप्रियण वा कुमारेण गंध- 
मण्घायमागण अप्पा जीविया उनेसिग्रो एवं अंगादाणं जघ- 
माणो संजमजीवियाओ चुओ अणाएयं च संसारं जमिस्सति 
चि स्त्तस्ु वि पदेखु पते आहारणा भवंतीत्यथः ॥ भणिओ 
चस्सम्गो । इदाणीं अववातो नष्यति ॥ 

तिवियपदमणपमे, अपदंसे मुत्तसकरपमेहे । 

सत्तसु वि पदेस ते, घ्रैतियपदा होति णायव्वा ।|१०२॥ 

वितियपदं श्रववायपदं मणप्पन्नों अनात्मवशः ग्रहग्रहीत 
इत्यथः । सो संच,लणादी पदे सब्वे करेज्जा | अपदंसो पि- 
क्तारुअं मुत्तसुकए पाषाणकः पमहो रोगो संसत्त कार्यं भ- 
रतं अच्छाति पतेर पदेसु सत्तसु वि जहासंभवं भाणियव्वा 
भशिय संजयाणं। 

इदाणीं संजतं।णं । 

एसेव गमो णियमा, संचाह्षणवज्जित्तो उ वज्जाएं । 

सबाहणमाद)सुं, लवरिक्षेसुं छसु पदेस ॥१०३॥ 

एसेव पगारो सव्यो णियमा संचाद्बणारूुत्त विवज्लिओ सं- 
 बाहणादिखु उवरिल्लिसु बसु वि सुत्त इत्यथः । 
[ सूत्राणि | जे जक्खू अंगादाएं अन्नयरासि अचित्ते 


सायगास अणापव्वे(सत्ता सुकपोग्गले णिग्घाएंत शिग्धायंतं | 


बा साइज्जति ॥ ¢ ॥ 
जे भिक्खू पूवैवत्‌ अरष्यतरं णाम बहुणं परूवियाणं श्रघ्यतरे 
अच्चित्त णाम जीवविरहियं श्रवतीति श्रोत्र तत्र श्चगादाणं प- 
बिसकण सुक्कपोग्गले णिग्घःणति गाञ्लयतीत्य थः साइज्जइ वा। 
इदार्णी णिज्जुत्ती । 
अचित्त सोत्तं पुण, देटे पटिमा जुतेतरं चेव | 
छुविध तिविषमणगे,एकेके ते पुणं कमसो ॥१०४॥ 


अचित्त ज़ीवरहित सोत्तं छिद पुणसदो भेदप्पदूरिसणे तं | 


अश्वचित्तसोत्त तिविह देदज्ञुय पडिमञ्छयं चयरं च । पक्क्स्स 


घुणो रमो भेदो कमसो द्घ्व्वो । देहजुत्त दुविटं पडिमाजुत्त | 


निविदं एगतरं अणेगढा | तत्थ देटे ज्ुअं देदज॒यं दुविटं इमं । 
तिरियमणस्सित्थीणं, ज खलु देहा भवंति जीवजढा | 
अपरिग्गहतरा वि य, तं देहज॒तं तु एातव्वं ।१०१५॥ 

तिरियमणुस्सित्थीणं जे तहा जीवज्ञदा नवति खल्‌ अवध्रारण 








« पुण सरीरा अपडिग्गहा इतरा सपरिग्गहा। सचेतणं सपरि- 
ग्गह उपरिवक्‍खमाणं भविस्सति | पय देहज़ुयं नवतीत्यर्थः । 
इदाणीं पमिमाजुत्त तिविदं परुविज्ञति । 
तिरियमणयदेव|ण, जा य पमिमा असननिटितिश्रा । 
अपरिग्गहतगांव य, तं पमिमजुत्तं ति णायःवं ॥१०६॥ 
तिस्यिपाडिमा मखुग्रपमिमा देवपडिमा या श्रसनिदियाच्रा 
संनिहियाओ श्र । श्रसंष्पिदिश्राश्रो दुविहा अपरिग्गहा इतरा 
सपरिग्गहा य । जं एयविहाण चिय त पमिमाज्चुत्तति णायब्वं । 
इदाणीं पतरं अणेगविदं परूविज्जति । 
जुगजिदणालियाकर-गीतवरेमाति सातां ज तु । 
देहा विवरीत, तु एतरं ते मुणियव्वं ॥१०७॥ 
जग वदिज्ञाण खंधे आरोविज्जत लोगपसिद्धं तस्स चिदं 
अप्यतरं वा । णालिआ वस णलगादीणं चिदं करगीयःणीयभमग- 
तस्स गीवा चिदं वा एवमादि सोतग देहं सरीरं रचयति ता- 
मितिः श्रच्चा प्रतिमा तेसि विवरीतं अणतवुत्तं जनवति । इद 
पुण असप्तिहियअंपरिग्गहेसु अधिकारो जं एरिस त पतर मु- 
शेयव्वमित्यथः । एतसि सी त्राणं अष्पतरे जो खुक्कपोग्गले शि- 
ग्यातेति तस्स पच्छित्तं भष्एति । 
मासगुरुगादि च्लहु, जहप्रए मज्फिमे य लकोसे । 
श्रपरिगगदित्तचित्त, अदिद्वदिद्रे य देहजुते |१०८ ॥ 
देदजुप श्र परिग्गदिते श्रचित्ते जहप्मए अदिछे माखगुरु दिछ 
च्ल अद्लोकंतीए वार्यव्वं मञ्िमे अदि चच्वहु दिद्ठे 
चउगुरु उक्कोसते अदिछे चज्गुरू दिद्ठे बल्लहु । तिरियमणखुसखा- 
मध्चेण देहज़ुअं अपरिग्गहियं नणियं । 
इदाणीं तिबिहं परिग्गहियं भषति । 
चलद्नहुगाद। मलं, जदष्पगादिम्मि होति अचित्ते । 
तिविहेहिं पम्जत्ते, आदेद्वादिद्ले य देहजुते ॥१०६ ॥ 
इमा वि अद्ोक्कती वारणीया देहज़ुते अचित्ते यावच्च पारि- 
माहे जद॒प्पए अदिछे चडलइहुअं दिट्टे चलगुरुओं कोडंबियपरि- 
ग्गहे जदप्मए अदिद्ठे चउगुरू दिष्ठे बहुं दंरियपरिग्गहे जहष्मए 
अदिद्टे लहु दिदे ब्ग्गुरुअं पतण चव कम्मेण तिपरिग्गहे म- 
ज्भमिमए चउगुरूगादं। चदे ठाति एत्तण चेव कम्मण तिपरिग्गहे 
लक्कोसए छल्लहुआदी मूते ठाति नाणियं देहज़ुअं । 
इदाणीं पामिमाजुअं जष्ति । 
पडिमाजुअं वि एवं, अपरिगहएतरे असंणिहिते। 
अचित्तसोयसुत्ते, एसा भाणिता भवे सोधी ॥११०॥ 
परमिमाज़ुअं च पव चेव ज्ञाणियव्वं जहा देहज़ुअं अचित्तं 
अपरिग्गहं तहा पमिमाजुअं असरसिणहिअं अपरिग्गहियं ॥ 
जहा देदज़ुअं अश्वित्तं सपरिग्गहं तहा पमिमाज़ुअं असणहियं 
सपरिग्गह भाणियव्यं । इतरेसु पुण ज़ुगकिद्णाश्षिया दिसु मास- 
गुरु पत्थ सुत्तणिवातो पसा अचित्तसोयरुत्तेसोही जणिया । 
एते सामएणतरे, त॒ सोत्तर जे लदिएणमोहाओ । 
साणिमित्तमणिमित्तं वा, कुज्जा णिग्घत्तणादीणि ॥ 
एर्तास अचित्तसोआणादिविराहणं पावे इमा संजमविराहणा 
रागग्गिसंजमिंधण, माहो अह्‌ संजम विराहणया । 
सुकक्खए य मरणं, अकिच्चकारि त्ति उब्बंधे। ११३ ॥ 
राग एव ्राभ्निः रागाग्निः संयम पव इन्धनं संयमन्धनम्‌ 


( ४२ ) 


शंगादाण 


शभिधानराजेन्द्र: । 





अतस्तेन रागाग्निना संयमन्धनस्य दाघो जवति विनाश इत्यथः | 


ह इति पपा संयमबिराधना हमा ्ात्मविराधनापुणो पुणो 


िग्धापमाणस्स सक्कक्खप मरणे भवतिते वा सुफ्कपोग्गले | 


णिग्घाणत्ता अकिज्ञषकारिसि काउं अप्पाणं उञ्येधति उककलं- 
बातात्त वुत्तं ज़वसि (अपचादमागेस्तु प्रन्थल पवावसेयः) नि० 
च्यू० ६ उञ । जोतकल्ऐ नवमपजे स्नहादेना प्रक्तणादेफ पश्च- 
कल्याणकप्रायहिचत्तमुक्तम ( मथुनप्रतिङूया अङ्दानसंचालन 
म्॒मे इण श्ाञ्दे प्रदशेयिष्यते ) (अङ्ादानाकारां ककरिकां 


दा ज़ातकातुकायाः देव्या उदाहरणं पलेय शब्दे दरोयिष्यत) | 


(रइ ) गार ( ल )-अड्ञार-पु० न० अड्रन्आरन । पक्ता 
ङ्ारञ्खाटेवा।८। १। ४७ । इति सूजेणादे रत इन्व वा प्रा०। 
बिगतघुमञ्चाउदह्यमने-धन।दिके बादरतेजस्कायनेदे, लक्त० 
३६ ० । झाचा० | पिं० । जीवा० | जी । प्रङ्ार । ज०। ०] 
स्था० । ज्ञा ॥ चारित्रेब्थनस्य रागा्चिनाऽङ्कारस्येव करण, ग० 


७ अधि० । स्वाद्धन्न तहातारं वा प्रशसयतो भोजने आपतति | 
आदारदोषबिशेषे, घ० ३ अधि० । पर वण । प्रवर । उत्त० ॥ | 


आचा० | तत्व च । 

जे ण॑ णिगांत्य वा एिग्गंथ। वा फासु्य एमणिज्जं अ- 
सणं पाणं खारऽपं सामं परिग्गठेत्ता सम्पुच्छए गिद्ध 
गिर्‌ अच्कोववएणए आहारमाहारेइ एस णं गोयमा ! 
सस्गाले पाणभोयणे भ० ७ श० १ उ० । 

“रागेग सदनात" मदा० ३ अ०। पतदेव सञ्याख्यानमाह । 

तं होऽ सइंगालं, जं आहारेऽ मुच्छ संता । 

तं पण टोऽ सधृमं, जे आहारेइ निंदंतों ॥ 

तद्धवति जोजन साङ्गारं यत्तरतविश्चिप्रगन्धरसास्वादवद्रातो 
जाततद्धिषयमुच्छः सन्‌ रहा मिष्टमहो सुसंश्रतमहो ससिग्धं 
सुपक्वं सरसमित्येव प्रशंसन्नाहारयति। तत्पुनभैवति भोजनं स- 
धूम यत्तज्तविरूपर खगन्धास्वाद्‌ तो जातत द्विषयव्यलं)क चित्तः 
सन्ना ङ्पम्‌ क्व यितमपक्व मरसस्छृतमववणं चेति निन्दन्ना- 
दारयति । अयं तत्र भावार्थः | श्ट द्विविधा श्रङ्गाराः तद्यथा 
छञ्यता चाबतडच । तत्र न्यतः कृशानुदग्धा: खदिरादि वनस्प- 
लिविशेषा: भावतो रागाभ्निना निदंग्धं चरणेन्धनम्‌ । धूमेऽपि 
द्वधया तद्यथा न्यतो नावतश्च । तच्र द्रव्यतो याऽखूदग्धानां 
काष्टानां संबन्धी भावतो द्वेषाञ्चिना दह्यमानस्य मानस्य संब- 


न्त्री कलुषनावो निन्दात्मकः ततः सहाद्भारेण यद्धक्तेते तत्सा- | 


ड्रार घृूमन सह वतत यत्तत्सधुमम | 
सप्रत्यड्रारघुमयालक्रणमाह । 
अंगारत्तमपत्तं, जलमाणं इन्धणं सधूम तु । 
अंगारत्ति पवुब्बड, ते त्रि य दढुंगए धूमे ॥ 


अ्ड्भारत्वमप्राप्त ज्वव्दिन्धनं सधूममुच्यते तदेवेन्धनं दग्धे | 


धूम गते स्ति अङ्गार इति | एवमिद्वापि चरणेन्धन रागाम्निना 
निदंग्धं सत्‌ अद्भार हत्युच्यते | द्वेषाम्निना तु दह्यमानं चरणन्ध- 
नं सधम निन्‍दात्मककल्ुषभावरुपधुमसन्मिश्रत्वात्‌ । 
पतदेव नावयति । 

रागग्गिसंपलित्तो, जजतो फाम्यं पि आहारं। 

निदरख्टंगालनिभं, करे चर्रापधर्ण खिष्यं ॥ 

ध्राञ्ुकमप्याद्ारं छुत्जानो रागाम्निना संप्रदीतश्चरणन्धनं नि- 
दग्धराङ्गारनिन चिप्र कराति। 


| 





अंग।लडाह 


दोसग्गी वि जलंतो, अप्पात्तियधूमधूवियं चरणं । 
अंगारमित्तसरिसं, जो न हवइ निदही ताव ॥ 
द्वेषाग्निरपि उ्य्नन्‌ अप्री तिरेव कलुषभाव प्व धूमो<5प्रीति- 
धूमस्तेन धू! गत॒ चरणन्धन यावद्ज्ञास्मात्रसह॒शं न भवति 
तावत्‌ निर्द हाति 
तत इदमागतम्‌ । 
रागेण सइंगालं, दोसेण सधृमगं मुणियव्वं । 
दाया्नीमं दोसा, बाधव्वा ज्ञोयणनिहीए॥ 
रागेण ध्मातस्य यद्धो जने तत्साड्रारं चरणेन्धनस्याड्रार भूतत्वा- 
त्‌। द्वेषेण ध्मातस्य तु यद्धोजन तत्सधरमं निन्दात्मककलुषभाव- 
रूपध्रमसमन्मिश्रत्वात पि० १००५ पत्र० | पं० चू०। भोमग्रहे, पुण 
रक्तवर्णे, न० तद्वति , रिऽ वाच | 
आज्ञार-त्रि० अज्ञाराणामयमा ड्रारः । अरङ्गारसंबन्धिनि, 
गले बारियरासि” दश० ५अ०॥ 
अ(६)गार (ल) कश्णिी-अड्रारकर्षिणी-खत्री श्रङ्गरो- 
व्थापिकायामीपद्धक्राग्रायां बादमययष्ौ, भ० १६ इा० १ उ०। 
ञ्य [इ ] गार [ल ] कम्प -अज्ञारकम्भेन--न० अड्भारविषयं 
कमो ड्रारकम । अङ्गाराणां करणविक्रयस्वरूपे कमांदानत्वाद- 
कतेड्ये कमणि, एवमस्लिव्यापाररूपं यदन्यद पी ष्कापाकादिकं 
कमे तदङ्गारकर्मच्यत अड्डारशब्दस्य तद्न्यापक्षक्षणत्वात्‌ 
ज़ञ० ए श० ५४ ० । समानस्वभावत्वात्‌ लपा० १ आ० । यता 
योगशास्त्र “अङ्गारभ्राष्रकरणं, कुम्नायःस्वणेकारिता । उठार- 
त्वेष्टका पाका-विति हाज्ञारजीविका ॥ ध० २ अश्वि० | प्रच० | 
श्राव०। “इड्जात्न दहिऊण विक्रिणति तत्थ बक्कायपाण बधो तन्न 
कप्पति अहवा ब्वोहकारादि” आ० चु० ६अ० । श्रा०। घञ । पंचा०। 


(~ 


अं [६ | गार [ क्ष ] कारिया-अङ्गारकारिका-खी० अ- 


ड्रगरान्‌ करोतीति अड्भरारकारिका | अम्लिशकटिकायाम, । 
इंगालका रिएणं नंत ! अगशिकाए केवइय कालं स- 
चिट्र३ गायमा ! जदृषषेणे अंतोमृहुत्तं उक्ोसेणं तिपथ्ति रा- 
सद्‌ या अधप्पवत्थ वाहकाए ३कमड्‌ ए कणा बाउकाइएण 
अगाणकाए उल ॥ 
श्रद्धारान्‌ करोतीति श्रङ्ारकारिका श्रव्निशकरिका ।नके- 
दनं तस्यामध्चिका्यो नवति ( श्रष्पवेत्थत्ति ) श्रन्यो-प्यत्र 
वायुकायो व्युत्कामति यत्रान्चस्तवर वायुरिति कृत्वा कस्मादेव 
मिस्याह “ न वित्यादि ”। न० १६ श० १ उ०। १, 
च्(इ) गार ( क्ष ) ग-अड्जा रक-ऐ०अज्ञार-खाथ-कन-अ- 
ड्रारे, वाच० | मङ्गलनामके तारग्रहभेदे, स्था० ६ ठा०। श्रौ०। 
प्रश्न० | आये महाग्रढे च कल्प० । सुर प्र | चऽ प्र० । भ०। 
“दो इंगालगा ” स्था० २ ठा० | अज्ञार।मेव इवाथ कन्‌ रक्त- 
चर्णत्वात्‌ । कुरणटकवृत्ते, भुज्लराजवृक्षे च पुंण अल्पार्थ कन्‌ र- 
क्तवर्णत्वात्‌ विस्फुलिङ्ग इति विख्याते अद्भारक्षुछांशे, न० वाच०। 
अं (इं ) गार (ल ) मा ( दा ) ह-अद्जारदाह-४० अ- 
ज्वारा दह्यन्ते यत्र । यत्राङ्गराणां दाहो.भवति तादश स्थाने,नि० 
यु ०३ च० | आचा० । अज्ञारान्‌ ददतीति श्रङ्गारदाः । श्रङ्गा- 
राणां द्‌ादके,त्रि° (अज्ञारदाहकेन तद्भुणमजानता चन्दनखोटी 
दग््रति चन्दनखोटीदृष्टान्तः सच श्रायरिय शब्दे ) ( मुक्तिसु- 
खमसटरदामित्यत्राह्ला रदाहटष्टान्तः सिद्ध शब्दे ) 


(४३ ) 


अंगारपतावणा 


अभिधानराजन्द्र 


गुल 





(इ) गार ( क्ष ) पताव्रणा-ग्ङ्गारपरतापना-खा० अ- 
द्वारेषु प्रतापनाउज्नारप्रतापना | शरीरस्य शीतकालादो श्रङ्गा- 
रषु प्रतापनायाम, प्ररन० सं० ५ द्वा०। 

अं ($ )गार (ल) मदग-अज्ञारमदक-पएुँ? जीवाश्रद्धान- 
तो5ज्ञाराणां मवैनेनाङ्ारमदकति प्रसिद्ध गते रुडद्‌वाभिध | 
अभव्याचार्य, तत्संविधरानकं चेवं श्रयत । 

४ सूरिर्विजयसनाख्यो, मासकब्पविह्वा रतः । 
समायातो महाज़ागः, पुर गजनकाभिधे ॥ १॥ 
श्रथा5त्र तिष्ठतस्तस्य, कदाचिन्मुनिपुङ्गवैः । 

गवां विसगवेज्ञायां, स्वप्नोऽयं किल वं क्रितः॥ २ ॥ 
कवनानां शतेः गुरः, शकरः परिवारितः । 
पञ्चनिनेजातीना-मस्मद्‌ाश्रयमागतः ॥ ३ ॥ 
ततस्ते कथयामासुः, सुरे: स्वप्न तमद्धतम्‌ । 
सूरस्तूवाच तस्याथ, साधूनां पृच्छताममुम्‌ ॥ ४॥ 
खुसाघुपरिवारोऽद्य, सूरिरेष्यति कोऽपि वः। 
प्राघुणकः परं नव्यो, नासाविति विनिरचयः ॥ ५॥ 
यावञ्जट्पत्यसो तेषां, साधूनां सूरिरग्रतः। 





खुडदेवान्निधः सूरि-स्तावत्त्र समागतः ॥ ६ ॥ 
शनेरचर इव स्फार-सेम्यग्रद गणान्वितः । 

प्र तसुवत्कान्त-कल्पत्रक्गणान्वितः ॥ ७ ॥ 

कृता च तस्य तैस्तूण-मच्युत्थानादिका क्रिया । 
आतिथेयी यथायोग, स गच्छस्य यथागमम्‌ ॥८॥ 
तनो विकाववेवायां, क(लाकारस्य तस्य तेः। 
परोक्षणाय नित्तिप्ताः, अङ्गाराः कायिकील्ुवि।॥ ६ ॥ 
स्वक याचायनिर्देशा-त्पच्यन्नेरच तकेः शतैः । 
वास्तञ्यसाधुनिरं्ा-स्ते प्राघृणंकसाधवः ॥ १० ॥ 
पादसंचू्णिताङ्गार-कृ शत्काररवस्तुतो । 
मिथ्याठुष्क्ृतमित्येत-छ्रत्राण: प्राणशङ्कया ॥ ११ ॥ 
कऊशत्का ररत्रस्थाने, कृत चह इत) च्या । 

दिने निमाल्लयिष्यामः, कृशत्कारः किमुद्धवः ॥ १२॥ 
आचार्यों रुद्रदेवस्तु. प्रस्थितः कायिकी चवम्‌ । 
ऋरशत्का ररव कुन-न्नङ्गारप।रमदनात्‌ ॥ १३ ॥ 
जीदाश्रश्ानतो मढा, वदश्चताज्जिनिः किल । 
जन्तवोऽमी विनिर्दिष्टाः, प्रमाणेन्येक्ता त्रपि ॥ ६४॥ 
बास्तव्यसाधुमिदश, यथादर्ट च साधितम्‌ । 

सूरि वजयसनस्य, तनापि गदेतं ततः | १५ ॥ 

स एष शुकरों भद्रा-स्त एते वरहस्तिनः। 

स्वप्नेन सूचिता ये वो, न विधेयो5त्र सशयः ॥ १६ ॥ 
तेः प्रभातऽथ तच्छिष्या, वाधितास्तृपपत्तिभिः। 
यथैवं चेषते नाय-मभन्य इति बुध्यताम्‌ ॥ १७ ॥ 
त्याज्यो वोऽयं, षदो घोर-संसारतरुक!रणम्‌ । | 
ततस्तैरप्युपायेन, कमेणासौ विवर्जितः ॥ १८ ॥ 

ते चाकवङ्कसाघुत्व, विधायाथ दिवं गताः। 

लतो ऽपे प्रच्युताः सन्तः, केत्रेष्पुत्रेव भारत ॥ १९ ॥ 
श्रीवसन्तपुर जाता, जितरातरो महीपतेः । 

पुत्राः सर्वेऽपि कालेन, ते प्राप्ता योवनश्चियम्‌ ॥ २० ॥ 
अन्यद्‌। तान्‌ सुरुपत्वातू, कलाकाशलयोगतः 

स्त्र ख्यातकीतित्वा-र्सवेनाद्यु न्यमन्त्रयत्‌ ॥ २१ ॥ 
इ स्तनागपुरे राजा, कनकष्वजसंज्ञेतः । 





स्वकन्याय। वराथांय, सान्‌ स्वयवरमरम्पे ॥ २२॥ 


तत्रायाति: स तैर्टो, गुरुसज्ञारमईकः । 
चष्रत्वन समुत्पन्नः, प्रष्ठारूढमदाभरः ॥ २३ ॥ 
ग ाववरम्बितस्यूत्र-करुतुपोऽपेसवं रन्‌ । 
पामनः सर्वजीणाड्रो, गतत्राणाउतिछुःखितः ॥ २७ ॥ 
तमुष्रमीक्रमाणानां, तेषां कारुएयतों भूशम । 
आतिस्मरणमुत्पन्न, सर्वषां डुभमावतः ॥ २५॥ 
देवजनमोद्धवङ्ञान-ङातव्वात्तैरसो स्फुटम्‌ । 
करभः प्रत्यभिज्ञात, यथाय चञ्लनो गुरुः ॥ २६ ॥ 
ततस्त चिन्तयामासु-धिक्‌ संसारविचेष्टितम । 
यनैष्र ताटशङ्ञान-मवाप्यापि कुनावतः ॥ २७ ॥ 
अचवस्थामी दर्शी प्राप्तः, संसारं च चमिष्यति । 
ततोऽसौ मोचितस्तेच्य-स्तःस्वामिस्यः कृपापरः ॥ २८ ॥ 
ततस्तदेव त प्राप्य, भवनिर्वदकारणम्‌ । 
कामजोगपरित्यागा-त्ते प्रत्रज्यां प्रपेदिरे ।॥ २६ ॥ 
ततः खुगतिसंताना-न्निवो स्यन्त्यचिरादमी । 

अन्यः पुनरभव्यत्वाद, जवारणये न्न मिष्यतं) ति ॥ ३० ॥ 
( गाथार्थः ६२ ) पंचा० 9 विव० ॥ 

अं [६] गार [ ह | राति-अज्ञार रासि-पुं० खदिराङ्गारपुञच, 
सूत्र० १ श्रय ४ ० १ 3० | आ० क० | आव । आ० चर०। 

[ईं | गारव३-अज्ञारवत।-ख्री० घुन्धुमारनृपसुतायाम, 
( तद्वक्तव्यत। संबेगराब्दे वच्यते ) 

अं[६ ] गार [ ल ] सहस्स-अद्ञारसट्खर-न० ६ त० बच्चु- 
तराण।मग्निकणानां सहस्रे, स्था० ८ ठा०। 

अं (६ ) गालसोन्चिय-अज्ञारशू [ क्ष |ल्य-चत्रि° अङ्गरिरि- 
व पक्के, न० ११ श० ६ उ०॥ 

अं (६) गारा [घला | यतण-अङ्गारायतन-न० यत्राज्ञार- 
परिकम्म क्रियते तस्मिन्‌ ग्रह, आचा० भ श्रु० २ आअ० २७०। 

अं [६ ] गारि [ लि] य-अज्ञारित-त्रि० विवर्णी चुते, आ- 
चा २ श्रु० १ अ० ८ ल०0०। 

अगिरस-आङ्गरस-प गोतमगोत्रविशेषज्नूताज्लिरःपुरुषापत्ये, 
स्था० ७ ठा०। 

अंगीकम--अक्ञीकृत--त्रि०अक्ली तिच्ब्यन्त तत्पुव्वंकात्‌ ङः क्तः 
स्वने, स्था०५८।० “अङ्गोकृतं सुकृतिनः परिपालयात ति' चौ- 
रपश्चाशिका वाचञ। 

च [ इं ] गुअ-इक्न्‌द-पुं० छाग-ल श्ड्ुः रागः त द्यात ख एम 
यति दो क “शिथवेभ्डदे वाः ८। १॥। ८६ । हात सूत्रेण 
प्राकृते अदेव इत्वम्‌ । तापसतरो, भ्र ० । 

अंगुड़-अह्ठुष्ट-एं० ङ्गौ पाणो प्राघान्यन तिष्ठति स्था-क-ष 
त्वम्‌ । हस्ताऽवयव, स्था० १० ता०। 

अंगटपासे ण-अज्ञष्ठप्रश्ष-१० विद्याविशेषे, यया ष्ठे देवता- 
चतारः क्रियते तत्प्रतिपादक प्रश्चव्याकरणानां नवम ऽध्ययने च 
परमिदानींतने प्रश्चव्याकरणपस्तके नद मुपनयते स्था०६० वा०। 

अंगुम-पूरि-धा० पूर० णिच्‌ पूरोरघा डोग्घवोद्धमाज्गमादिरमाः 
८।४। दद । इति सूत्रेण पूरेरङ्गम शत्यादेशः । पूत, अद्भुम३ 


पूरयति प्रा० । 
अंगल-अड्जल-पु० शर्क चल० । दस्तपाद्‌ शाखायाम्‌ , वाच७ 


अध्रयवमध्यात्मके परिमाणजेदे, न० “अट्ुजबवमज्काओआ स पग 


( ४४ ) 


श्मराल 


भगुले भ० रेश० ७ छ० | ज्यो> । स्थ० । अगिरगीत्यादिद- | 
एरक पाठतः आंगगत्यवया। धघातुगत्यथ। नाथा आप भवन्‍त्य- | 
तो5ड्र्घन्ते प्रमाणतो यन्ते पदाथों अनेनेत्यङ्लम । मानवि- | 
शोप, प्रवण २४७४ द्वा०। तद्धदा यथा। | 

से के तं अंगुले ? अंगुले तिवेदे पष्पत्ते तंजहा। | 

आयेगले लस्सरं गुले पमाणंगुले॥ | 
ङ्गव |जावध चत्त ठद्यथा आत्म कलसमुत्सधाहुक्ष प्रमाणाङ्खल्ल- 
म्‌ । त्रय य स्मन्‌ काक्ष भरतसगरादया मनुष्या प्रमाणयुक्ता 
भवन्ति तेषां च सबन्धी अत्रात्मा गृह्यत श्रा मनामङ्कु्मात्मा- 
हुत एवाह अत्माङ्भुखम्‌ । 

से कि तं आयंगुल आयंगुक्ले जेएं जेण जया मएुस्सा | 
जवः तेसि एं तया अप्पणो अगुन्नणं छवाह्यस अगला | 
यहं नवमा पुरिते पमाणजुने भवई | दोखिए पुरिसे माण- 
जुत्ते भवइ | अद्धभ।रं तुल्नमाणे पुरिसे उम्माणजत्ते भवः 
माएम्माएप्पमाणजुत्ता लक्खणवेजणगुणिहिं लवबेआ 
ञत्तम्कुलप्पसुआ लत्तमपुरिसा मुणेग्रव्वा ? हंति पुण 
अटियपुरिसा, अड्डसयं अंगुक्षाण उक्षिद्ठा | छष्पल॒इ 
अटम्मपुरिसा, चउत्तरं मज्मिमिल्लाओ | २। हीणा वा 
अहिया वा जे खल सरसत्तसारप रिहणा । ते हृत्तमपु- 
रिसाणं, अवसा पसत्तणमुर्पे ति ३ । एएणं अगुलपमा- 
णेणं उ अंगुझ्ाई पादो. दो पाया विहृत्यी, दो विहत्थी- 
ओ रयण।, दो रयणीओ कुत्थी, दो कुत्यीओ देम, धणु- 
जुगेनाज्षिकआ अक्खमुसले, दो धनूमहस्साईं गाउअ | 
चत्तारे गाउआइं जाआएं | एएएं आयंगुल्नप्पमाणेणं किं 
पओयणं ? एएएं आयंगुक्षएणं जे णं जया मनुस्सा हवंति 
तेसि णं तया एं आयंगुलेएं अगमतक्कागदहनदी वा वि 
पुकक्‍्खरिणों दोहि य गुंजालिआओं सरासरपंतिआओ | 
सरासरपंतिआआओं विलपंतिआओ आरामुज्जाणकाणण- 
वणवणमसंमवण राइओ देउद्यसभापवायुभखाइअपरिहाओ 
पागारअट्टवायच रिअदारगोपुरपासायघरसरणद्ययण आवश- 
सिंघारमगतिगच उकच उम्मरट महाप पहासग मर ह जा णजुग्ग- 
गिल्नलिपिक्षिसिवेअ तंदगमाणिआओं लोहील्लोहकडाहकाठे- 
द्वयनमपत्तोवगरणमाईणि अज्जकल्षिआईं च जोआणाई 
भविज्जेति से समासओ तिव्रिहे पष्पत्ते तंजहा सृइअंगुले 
पयरंगुसे घणंगुश्न अगुल्ायया एगपएसिया सदी सूइअंगु- 
के सइसृइगुणिया पयरंगुल्ले पयरं सूइए गुणितं घएंगल्ल 
पापि णं सृइअगुम्नपयरंगुञ्षघणंगुझ्ञाएं कयरे कयरेठिंतो 
अप्पा वा बहुया वा तुल्ना वा विसेसाहिया वा सव्वथोवे 
सृध्थंगुओ्षे पयरंगुक्षे: असंखेज्जगुणे घर्णगुणे असंखज्जगु- 
णे मत्तं आयेगुश ॥ 

य जरतादयः प्रमाणयक्ता यदा जचन्ति तेषां तदा स्वकीयम- | 


द्वुव्॒मात्माडुवमुच्यत इति दोषः । ष्टं च पुरुषाणां काल्वादिमभदे 
नानवस्थितमानत्ववनियतप्रमाणं छश्टव्यम । अनेनैयात्माहुब्नन | 











ऋन्तिधानराजन्डः । 


गल 


पुरुषाणां प्रमाणयुक्तता दे निर्णय कुव्वेन्नाह ( अप्पणो अंगुल्ले ण 
उबा्लसेत्यादि ) यद्यस्यात्मीयमङ्गुलं तेनात्मनों5हु.ल्लेन द्वाद- 
शाद्ुःञ्ानि मुख प्रमाणयुक्तं भवलत्यनन च मुखप्रमाणन नव सुखा- 
नि सर्वोऽपि पुरुषः प्रमाणयुक्तो भवति प्रत्येकं द्वादशाहुःओने- 
वनिसुखेरघ्ोत्तरं शतमद्कबानां सं पद्यते । ततश्चैतायदु श्चयः पुरुषः 
प्रमाणयुक्तो भवतीति परमा्थैः । श्रथ तस्यैव मानयुक्तताप्रति- 
पादनाथेमाह । छोणिकः पुरुषो मानयुक्तो भवति उण जव- 
परिपू महती काणिमका तस्यां प्रवेशितो यः पुरूषो जस्य 
छोणे पूवात्तस्वरूपं निष्काशयति खोणजलोनां वा तां -पुरयति 
स द्रोणिकः पुरुषो मानयुक्तो निगद्यते हाते भावः। इदानीमेत- 
स्येवो-मानयुक्ततामाद । सारपुफ़द्वराचितत्वाक्त॒ुद्ारोपितः सन्न- 
रुनार तुलयन्पुरुष उन्मानयुक्तो भवति। तत्रोत्तमपुरुषाः यथोक्तैः 
प्रमाणमानोन्मानेः अन्यश्च सर्वैरव गुणे: संपन्ना एव जनवन्तीत्ये- 
तदशेयन्नाह ( माएुन्माणगाहा ) च्ननन्तरोक्तस्वरूपैमनोन्मान- 
प्रमारेयुक्ता उ त्तमपुरषाश्चक्रवत्योद्‌ यो कातव्या इति संबन्धस्त- 
था तङ्गणान्‌ शइस्वस्तिकादीनि व्यञ्जनानि मषीतिदकादीनि 
गुणाः कान्त्याद्‌यस्तैरूपेतास्तथोत्तमकुवान्युग्राद्‌) न तत्पसूता 
इति गाथाथः । अथात्माङ्गलनेवोत्तममध्यमाध्रमपुरुषाणां प्रमा- 
णमाह ( हुति पुण गाहा ) भवन्ति पुनराधकपुरुषा उत्तमप॒रषा- 
श्चक्रवत्याद योऽष्टगत मङ्गला ( उच्चिष्ठाच ) उन्नमिता उच्चेस्त्वेन 
वा पनःशब्दस्त्वेषामवाधिक पुरुषादं) नामनकमेद ताददीकः । 
श्ात्माङ्गवेनैव षष्मवत्यङ्गवान्यध्रमपुरुषा भवन्ति (चडरत्तरमन्न 

मिल्लाउत्ति ) तेनैवाङ्गवेन चतुरुत्तरमङ्गल दातं मध्यमानः तुशब्दो 
यथानुरूपशेषद्लक्णादि भावप्रतिपादनपर इति माथाथः। अष्ठो- 
तततरराताङ्वमानाद्धीना अधिका वा ते क जवन्तत्याह (टाणा 

वा गादा) अ्रष्टोत्तरशताङ्गलटौीना वा अधिका वा यखलु स्वर 

सकवजनादेयत्त्रप्रक्‌ तिगम्नीर तादि गुणां ङृता ध्वनिःसव्य दैन्य- 
विनिमुक्तो मानसोध्वष्टस्भः सारः इुनपुज्ापचयजःशारीर शक्ति 
विशेषस्तैः परिदीना सन्तस्ते उत्तमपुरुषाणां लपचितपुएय प्राग्भा- 
राणाम्‌ अवशा अनिच्छुन्तोऽप्य शुनकमंवशतः प्रष्वत्वमुपयान्ति 
स्वरादि शोषक्रणवैकल्यसादाय्यात्‌ यथाोक्तप्रमाणाद्धीनाधिक्य- 
मनिष्फवप्रदा(य प्रतिपत्तव्यं तत्केव् (मह वदयत । जनरतचक्र- 
वत्या दीनां स्वाङ्गघतो वि शत्याधकाङ्गवरातप्रमाणानाम पि निर्णी 

तत्वात्‌ । महावीरादीनां च केषांचिन्मतन चतुरश) त्याद्यङ्कल- 
प्रमाणत्वाद्भधवन्ति विशिष्टाः स्वरादयः प्रधानफटदायिनो यत 
चक्तम्‌ “ अस्थिष्वथा सुख मांस त्वचि जागाः स्त्रियो5क्षिषु । 
गतौ यान स्वरे चाज्ञा, सवै सत्वे प्रतिष्ठितमिति” गाथा्थः। 
पतेनाङ्गवभ्रमाणेन षडङ्गवानि पादः पादस्य मध्यतः प्रदेशाः षम कल 
बविस्तं। षः पदे कदे शत्वात्पाद्‌ाः दवो च युग्मीकृतो पाद्रौ बित- 
स्तिः द्व च वितस्ती रत्निहंस्त इत्यथैः | रत्निद्दय बु किः पत्यक 
कुकिद्ययानिष्पम्नास्तु घट्प्रमाणविशेषा द एमधनुयुंगनािकाऽङमुसख 
ब्दक्रणा भवन्ति । अ्रत्राक्रा धुर) शंषो गतार्थ: । दे धलुःसट- 
स्त्र गव्यूत चत्वारि गब्यूतानि योजनम्‌ | “ पतेणं च्रायंगुबप्पमा- 
णेणं किं पश्रोश्रणमिति ” गतार्थं नवरं ये यदा मयुभ्या भवन्ति 
तेषां तदा ्रात्मनामङ्कवेन स्वकीयस्वकीयकाद्षसंज्नवीन्यव- 
रददादं) नि मीयन्त (ल सेरङ्कः। ( अवराद नां व्याख्या स्वस्व- 
स्थान ) अनु० । सदे वमात्मा ड्रल्ननात्मी यात्मी यक्कात्षसभ वी मि व- 
स्तृन्यद्यकाब्बीनानि च योजनानि म॑यन्ते । ये यत्र काले पुरुषा 
भवन्ति तदपेक्नयाउद्य शब्दों खषटव्यः। श्दं चात्माङ्व सूच्य डर ल्वा- 
दिनेदास्त्रिविध तत्र दीर्घेणाकुब्यता बादस्यस्वेकप्रदेशिकी नभः 





(४५ ) 


अंगुल 
अदेशश्रेणि: सूच्यद्ठुअमुच्यते । पतच सद्धावतो<लंख्येयप्रदे श- 
म्रेप्यसत्कट्पेनया सूर्य (कारव्यद्स्थापत्तप्रद्‌ रात्रय।नष्पन्न छ 
न्यम्‌ । तयथा सूची स्च्यैव गुणिता श्रतराह्ुलम। इदमपि पर- 
माथताउसंख्येयप्रदेशात्मकम! असद्धावनस्त्येषेवानन्तरदार्च- 
सा त्रिप्रदे शात्मिका सुचिस्तयेव अतः प्रत्येकं प्रदे शनिष्पन्ने सूची 
अयात्मकं नवप्रदे शसंख्ये संपद्यत । स्थापना प्रतरश्च सूच्या गु- 
णितो दृधष्यण विष्कम्भतः पिएम्तश्च समसख्य घनाद्कुच भवति 
दैष्यादिषु त्रिष्वपि स्थानषु समतावक्णस्यैव समयचय्यया 
घनस्थेद रूढत्वात्‌ प्रतराङ्कुते तु देष्येविष्कम्भाभ्यामेव समं न 
पिर॒प्तस्तस्येक्रथ्रदे शमात्रत्वादि(ति नावः । इदमपि वस्तुवृत्त्या 
5संख्येयप्रदेशमानम । अ्रसत्प्ररूपणया तु सप्तविश तिप्रदे शात्मक 
: पूर्वाक्तसुच्या अनन्तरोक्तनवप्रदे शात्मके प्रतरे गुणिते पतावता- 
मेव प्रदशानां भावात्‌ । पषा च स्थापन। अनन्तरनिर्दिष्ठ नवप्र- 
देशात्मकप्रतरस्याध उपरि च नव नव प्रदे शान्‌ दत्वा माबनी- 
या। तथा दैश्यविष्कम्नपिरामैस्तुल्यमिदमापदयते “ एएसिर्ण 
जंत" इत्यादिना सूच्यहु:आदियप्रदेशानामव्पबहुत्वाचिन्ता यथा- 
निर्दि्टन्यायायुसारतः खुख(वमयति तदेतदात्माडुक्षमिति ॥ 
लत्सेधाड्रलनिणेयाथमाह । 
से के ते लस्सेहंगुले ! यस्सटं गवे अगगविहे पणगत्त 
तंजहा “परमाणु तसरेणू रटरेण्‌ अरः। यं च बा्तस्प । लक्खा 
जुआ य जवा अट्ठगुणविव्टिआ कमसो ” ॥ 
उत्सेधः “अणुंताणं मुहुमपरमाएुपोग्गलाणमित्यादि क्रमेणो- 
च्कछूयो वृद्धिनयन तस्मण्जातमङ्गवमुत्सेधा ङ्गल म अय वा उत्सेधो 
नारकादिशारोराणामुच्वस्वं तत्स्वरूपनिणेयाथर इ लमु्सेधाङ्ग 
लम्‌ । तच्च कारणस्य परमाणुत्रसरेएवादे रनक विधत्वादनक- 
विध प्रक्रम्‌ ॥ ( परमाएवाद।नां स्वरूप स्वस्वस्थाने ) 
एए णं लस्सेहंगु+णं किं प्रोअणं ? एए एं उस्सदगु- 
क्षेणं णेरइअतिरिक्ख॒जोणिअमणुस्सदेव/णं सर रोगादणा 
मविजंति ॥ 
( तदेवमेषा ओगाहणा शब्दे वद्धयमाणा अवगाहना सवो ऽप्य॒- 
स्सेधाङ्कलेन मीयत) 
से समास ओ तिविहे पापत्ते तहा सइअगुले पयरगले 
घशगुले एञ्रगुत्नयया एगपएसिय। सेदी सइञ्गु्ै स 
सदए गुणिया पयरंगुले पयरं सूइए गुणितं घणगुघे । । एए- 
सिणं सूइअंगुझ्ञपय गुलघणएंगुज्लाणं कयर कररेहिंतो अप्पे 
बा बहुए वा तुचे वा विधेसाहिए वा सव्वथावे सूञअगले 
पयरंगु्े असंखजगुरे घणंगुश असंखेज्जगुणे सेत्त 
लस्सेहंगुओ ॥ 
पतच सूची प्रतरघनभेदा क्षिविधमात्माझुब्व क्वावनी यम्‌। लक्त- 
सुत्सधाडुलम । 
अथ प्रमाणाह्ुलम । 
से किं तं पमाणंगुओे ? पमाएंगुओे एगमेगस्स रन्नो चाउरंत- 
चक्कव्रद्िस्त अह सोत्राधिए कागर्णा रय गे छत्तत्षे दुबालसं- 
किए अड्ठकाश्िए अहिगरणलंठाणसंठिर पष्पत्त तस्स एं 
एगमेमा को उस्सेहईंगुले विक्स ना तं ममणस्स ज़गवओ 


छ्मनिधानराजेन्छः | 


धंगल 





महावीरस्स अरू-लं त सहस्सगुएं पमाणंगु्लं भवइ। एए- 
णं अंगुञ्पमाणएं छ अंगुलाइ पादो दुबालसेगुलाईं विह- 
त्थ) दो बिहत्यीओ रयणं। दो रयणीओ ङच्ची दा 
कुच्छीओ धणू दो धणुसहस्साई गाउअं चत्तारि गालआई 
जोअणं । दपएणं पप्ाणंगुलेगं कि पओओआएं एएणं पमा- 
णंगेणं पुढवीएं कंमाणं पःताखाणं ज्ञवणाणं चवणएपत्य- 
माणं निरयाणं निरयावन्लीणं निरयपत्थमाणं कप्पाणं 
विमाणाण विमाणपत्थ माएं टकाण कृम्ख सझ्ञाण मह्‌ 
गण पब्जाराण वजयाएण वक्खाएण वरुूुहराण पच्वयाण 
वेज्ञाएं वेदस्सणं बेध्याणं दाराएं तारणाणं दवाएं समृ- 
दाए आयामविक्खंज।च्चतोव्वेह पारेवखेवो मविज्ञति ॥ 
सहस्रगुणिताङत्सेधाङ्गलप्रमाणाज्ञातं प्रमाणाइवम । अथवा 
परमप्रकषरूपं प्रमाणं प्राक्तमङ्गवं प्रमणाड्रलल नातः परं चदष्ठर 
मङ्कबमस्त।ति भावः । य द्धा समस्तलञ।कञ्यवईारादिराज्या- 
दिस्थितिप्रथमश्राणनाथेन प्रमाणन्नताऽस्मिन्नवसर्व्पिणीकाने 
तावद्यगादिदेवे जरतो वा तस्याङ्गलं शरमाणा मतच्च काक्र- 
णीरत्नस्व्रूपपारेझ्ञानेन रष्यञयुत्पन्ि बङ्णं गुणाधिक्यमपश्य 
स्तद्‌ द्वारेण निरूपयितुमाह । “ पगमगस्स णरा इत्यादि ” 
पएकेकस्य राङ्धतुरन्तचक्रवत्तिनोऽटसौवणिकं काकणीरत्नं 
घट्तलादि ध्रम्मोपिन ्रङ्घं तस्यकेका कोटिरुत्सेध्ाङ्गवविप्कम्ना 
तत्प्रमाणस्य जगवता महावी)रस्यारूाद्धञं तनसटस्रगुण प्रमाणा- 
ङ्ग नवतीति समुदायाथः तद्रन्यान्यकालोत्पन्नानामःपि चक्रिः 
णां काकणी रत्नतुद्यताप्र/तिपादनाथेमकैकग्रह णं॑ निरुपचरितरा- 
जराब्द्‌ विषयङ्पन्‌।थे राजग्रहणं दिक्‌त्रयनदनिन्नरसमुडदि- 
मवत्पञ्देतपयेन्तसीमाचतुष्य वङ्णाश्चत्वारो ऽन्तास्तांश्चतुर।ऽपि 
चरण बत्तयति पाल्लयरतं।ति चठुरन्तचक्रवर्ता तस्य परिपूर्ण 
षरट्खएमनरतभोक्तुरिव्यथः। चत्वारि मधघुरतृणफलान्यकसघंपः, 
घोमश सर्षपा पकं धान्यमाषपफवं, दवे धान्यमाषफवे पका र]ञ्जा, 
पञ्च गुञ्चाः पकः कम्मेमापकः, षोम्ड्ा कम्ममाषकाः वणे, 
प्तैरणमिः काकणं)रत्नं निष्पद्यते । पतनानि च मधुरतृणफत्रा- 
द्‌।नि जरतचक्रवर्तिकाठ सनवान्यव गृह्यन्त श्नन्यथ। काह्नभेदे- 
न तद्धेषम्यसंनव काकर्णरत्न सवबंच्शक्रणां टुब्थ न स्यात्‌ 
तुस्यं चेष्यते तदिति चत्वारि चट्खष्वापि दिक्षु दे कछो- 
ध इत्येवं षट्‌ तलानि यत्न तत्‌ परूतद्म्‌ । अध छपरि पा- 
भ्वतश्च प्रत्येक चतखृरणामश्रीरं नावत्‌ । दादश अश्रयः 
कोटयो यत्र तदृ द्वादशाध्रिक करकाः कोणास्तेषां च श्रध 
उपर च प्रत्ये चतुणौी सद्धावादषटकरिकम्‌ । अधः क- 
रणः खुबणकारोपकरणं ततसस्थानन सस्थितं तःसद्शाकार 
समचतुरस्त्रमिति यावत्पङ््त प्ररू(पत तस्य काकणीरल्नस्येकेका 
कोटिरुत्सघाहु:लप्रमाण विष्कम्ना द्वादशाप्यश्रय एककस्य उत्सः 
धाङ्लप्रमाणा भवन्तीत्यथ: । शरस्य समचतुरस्नत्वादायामा 
विष्कम्नश्च प्रयकमुत्सधःद्ुलप्रमाण इत्युक्तं जवति । येव च 
कागटरूछाक्ृता आयाम भ्राततपद्यत्त स्वाऽश्वास्लयर्यचस्थापता 
विष्कस्भनागवतीच्यायामदि.ष्कम्नयारकतर निणेयेऽप्यपरनिश्च- 
यः स्यादवेति सूत्र विष्कम्भस्येव प्रहरणं तद्भहणे तायामाऽ पं 
शड्ात पव समचतुरस्प्रत्वात्तस्थेति तदेव सवेत इत्सधाहुल- 


(४६ ) 


ष्मेगुस 


प्रमाणमिदं सिङू तव्पध्यत्र खतुर ङ्ल प्रमाणस्ुवष्ा बरकागणी 
नेयेति श्रयते तन्मतान्तरं संभाग्यते निश्चय तु स्वेबादिनो बिद्‌- 
म्तं)ति | तदैकेककोटिगतमुत्सेघाइुल भ्रमणस्य भगवतो महा- 
घीरस्पारू ङ्गलं कथमिद्मुच्यते श्रोमहावीरस्य सप्तहस्तप्रमा- 
णत्वादेकैकस्य हस्तस्य चतु अ शत्युत्सधाङ्गल मानत्वादटषष्टय- 
धिकश्षताङ्गत्वमानो भगवानुत्सेधा ङ्लन सिद्धो भवति स एच 
खत्माङ्नेन मतःन्तरमाच्चित्य स्वहस्तेन सारूहस्तत्रयमानत्वा- 
शनुरर।त्यङ्लमाने। गीयतेऽतः सामथ्योदेकमुत्सेधाह् मं भ्रीम- 
न्म हइाबोरात्माङ्लापेत्तया अरद्धाङ्गलमेव भवति । येषां च मतन 
ज्नगवातात्माइल नाशे त्तरराताङ्ग्चमानः खरस्तेन साद्ध हस्तचतु 
श्यमानत्वा त्तन्मतेन भगव॒त एकस्मित्ञात्माइले एकमुत्सेघाइुलं 
तस्य च पञ्च नव जागा भवन्त अष्टपष्टय|धकदशतस्य अष्टात्त- 
रशतेन भागापहारे एतावत पत्र भावात्‌ यन्मतेन तु ज्गवान्वि- 
शत्य घक्रम लश त स्वर स्तेन पञ्चदस्तम।नत्वान्तन्मतेन ज़गवत 
पकस्मिन्न.त्माङ्गल पकमुत्तेधःङ्गलं तस्य च दवेः पञ्चभागः भ- 
यतः । अषप्टपप्रय घिकशतस्य विशवताधिकशतेन भागे हृते इयत 
एव ब्लाभात्तद््‌वमिहाद्यमतम पेच््यिकमुत्सधाङ्गलं भगवदत्माङ्ग्‌- 


ब्स्पारूहपतया प्रोक्तमित्यवलेयमिति । तदुत्सधाङ्गबं सहस््रगु- 
गितं प्रमाणाङ्घ्चं भवति | कथमिदमवसौयते १ उच्यत नरत- 
चक्रवर्तीं प्रमाणाङ्गतेनात्माङ्गलन च किल विशतिङ्तमङ्गलःनां 
नवति भरतात्माज्ञलस्य प्रमाणा द्ुलस्य चकरूपत्वात्‌ चत्सधाज्ग- 
लेन तु पञ्चधनुःरातमानत्वाल्परातिधनुश्च षणणवत्यड्ू-ब्नसद्धावा- 
दृष्टवत्व्रार्टशत्सद ल्ला एयड़वानां संपदयन्तेऽतः सामथ्यादेकस्मिन्‌ 
प्रमाणाइले चत्वारि शतान्युत्से धाङ्गलानां भवन्ति । विशत्यध्रि- 


कदातन श्रष्टचत्त्रारिदच्सहस््राणां भागापहारे एतावता ला- 
ज्ञात यद्यवमुत्स या ज् लात्यमाणाइल चतु शतग्रुणमव स्यात्तत 


कथ सहस्पगुणमुक्त सत्य कतु प्रमाणा ङ्गलस्याशूतृतीयोन्से- 
घाइलरूपं बाहल्यमस्त तता यदा स्वकीयबाहलयेन युक्त य- 
थावस्वितमवेदं चिन्त्यते तदृात्सश्वाह्भुलाश्चतुःरातगुणमव भवात 
यद्‌ त्वद्धतृती योत्सध्रःद्ुललक्तखन बाहल्येन रातचतुष्टयल- 
क्षण दैष्यं गणयते तद्‌ श्रङ्गल(चप्कम्ना सहस्नाङ्गलद घा प्र- 


माणाहजलावषया सूचजायत | इदमुक्तं दमुक्त नवाते अद्धंतृती याङ्गल- 
विष्कम्न प्रमाणाङ्गले तिख्ः श्रणयः कल्पन्त एका5ज्ञल विष्कम्भा 


झतचतुष्टयदी धरा द्वितीयाऽपि तावन्मानैव तृतीयाउपि देध्येण 
चतुःशतमानैव विव्कम्भतस्त्वद्धा इलं ततोऽस्यापि दैर्ध्यद्वय ग्र- 
हीतवा विष्क्रम्मोऽङ्गलप्रमाणः संपद्यते तथा च सत्यट्टल शतद्व- 
यदीघा अक्नललविष्कम्ता इयमपि सििद्धा | ततस्तिसुणामप्येता- 
साम्रुपर्युपरि व्यवस्थापने उत्सधाइलतो 5द्रलसहस्लदी घो श्रद्ग- 
लविष्कम्भा प्रमाणाड्ुलस्य सुचिः सिद्धा भवति । ततस्तमधि- 
हृत्योल्ते घाङ्गलात्तःसहस्नरुणमुक्तं वस्तुतस्तु चतुःगातयुणमेव | 
श्रत पतर पृथ्वी पर्वतविमाना।दमाना अनेनैब चतुःशतमुणन अ- 
तृत याङ्गलललक्तसस्वावेष्कम्नान्वितन मीयन्त न तु सहस्त्रगु 
णया श्रङ्गल विष्कम्मया सृच्यति शेध भाविताथ यावत्‌ ( पुढ- 
वीणति ) रत्नप्रमादीनां ( कमाणंति ) रत्नकाणमादीनां ( पा- 
तालाणुंति ) पाताद्रू्चशारां ( भमवणाणंति ) भवनपत्यावा- 
सादीनां ( जवणपत्थ<णंति ) मवनप्रस्तटनरकप्रस्तटान्तरे तेषां 
( निरयाणंति ) नरकावासानां ( निरयावलिया्णोति ) नरका- 
वासपक्रीनां (निरयफ्त्थडाणंति]तिरेकार सनवसतर्पत्तिशन्षियत- 
हेव एकाइयादिना प्रतिवदितानां नरकप्रस्तटानां दष प्रतीतं 








झजिधानराजेन्छ: । 


श्मगलिनमुटा 


नवरेभ्‌ ( रंकाण॑ति ) जिनञङानौ ( कूमाणंति ) रत्नकूटादीनां 
( खलाणंति ) मुरुड पर्वतानां ( सिहरीणंति ) पवैतानामेव 
शिखरवनां (पब्भाराणंति) तेषामेवेषन्नतानां ( घेलाएंति ) ज- 
लवधिवलाविषयभूमीनामूद्धाधे भूमिमध्यऽवमाहः तदेवम्‌ “श्र 
शुक्षविहत्थिरयणी `` त्यादेगाथोपन्यस्ताङ्गलादीनि योजनाव- 
सनानि पदान व्याख्यातानि। 
साम्प्रतं हेषाणि श्रेण्यादीनि व्याचिख्यास्चुराह । 
से समासओ तितिरे पत्ते तं जहा सेदीअंगुल पयरं- 
गले घणंगुले असंखज्ञाओ जोअणके।डाकोमीओ सेढी 
सेढीए गुणियागं पयरं पयरं सदपि धियं लोगो संरेजष- 
णं लोगो गुणिओ संखज्जा लागा असंखेज्जएणं गुणिओ 
लोगो असंखेजा घोगा अशं तेषं लोगे गुणिओ अ (णता) 
लगा एषिणं सेदिच्रगुलपयरंगुलघणगुलाणं कयर 
कयरारहंता अप्प वा बहुए वा तुल्चन वा विसेसाहिए वा 
सव्वयाबे सदिच्मगुले पयरगुले असंखेज्जगुण घणंगुले 
असंखेजगुण सेत्तं पमाणंगुले । 
अनन्तरसनिर्णीलग्रमाणाडुल्लेन यद्योजनं तेन योजनेनासंख्येया यो- 
जनकोरीकोस्यः संवक्तितसमचलतुरसीरूतवोकस्यैका श्रणिन्न- 
वति ( सप्तरज्ज्ुअमाणत्वं लोकस्य ह्लोगशब्दे ) अनु०। तदिदं 
सप्तरज्ज्वायामत्वात्प्रमाणा ज्ञता ऽसंख्यययोजना कोरिकाख्या- 
यता पकप्रदोशेकी श्रेणिः सा च तयैव गुणिता प्रतरः सोऽपि 
यथोक्तश्रर्या गुणिता बोकः अयमपि संख्येयेन रादिना गुणि- 
तः संख्येया लोकाः श्रसंख्येयेन तु राशिना समादता ऽसख्ये- 
या लोकाः अनन्तेश्व लोकैरलोकः ॥ अनु० ॥ प्रवर । श्रा 
म० प्रर | विशे० । वात्स्यायनमुनो, पुं० अड्भों पाणो ल॑यते वा 
झू-अक्ुछ्ट, न° वाच० । 
अंगुलपोहात्तिय-अज्ञद्नपृथक्त्विक-त्रि० अज्लुबमुच्चयाज्ुलं पृथ- 
क्त्वं हि द्विप्रभ्नुतिरानवज्य इति परिनाषा अड्भलपृथक्त्व॑ं श॒ुरीरा- 
वगाहनामानमेषामस्तीति अक्लक्षपृथ कित्वकाः अतोऽनेकस्वरा- 
दितीक्‌ प्रत्ययः जी० १ प्रति० | अइलइिकादिशरी रावगाहना- 
माने, प्रक्ना० १ पद । 
अगु (ली) अन्लक्षि- ( ली )खी° अ्जज्ञ-उल्लि वा डीप्‌ वा- 
च० करपादशाखायाम, तं०। औ० । प्रव० । गजकरिका वृत्ते, 
गजशुएमाग्रें च पुस्त्वमपि संवृताधरौष्टमड्भालिनति शकु०वाच. 
अंगुलिकोश-अड्जालिकोश-पुं५ अङ्गुलीनां रक्तार्थ ध्रियमाण 
तदावरण चर्मादौ, रा०। तछारण “अंगुज्षिकोले पणगं” । नि० 
०9 उ०। 
अंगाले [ ले ] जग-अङ्गलीयक-न० शङ्कौ भवमङ्गब्ीयं 
ततः कः । अङ्गट्यानरण वन्ते, श्रौ ० । उपा० । प्रव० । श्राव ०। 
कटप० | आ० । आए म० श्र०। 
अंगुलिप्फोरुण-अड्जालिस्फोटन-न०अडुलीनां परस्परं ताम- 
न, कढिकाकरणे च त०। 
अगुलनम॒टा-ऋङ्गालन्र-खा० श्ङ्कलाश्रवा वा चा्वयतः 
कायोत्स्मस्थितिख्ये उत्सगंदोषे, । तत्थं च “ अगुक्षिन्नमुद्दा- 
ओ वि य, चाद्रतो तह यर कुणइ चरूसम्मं। आःज्रावगगणण- 
द्ा^ खे ठवणघ्ठं च जोगाणं ” च्व ० ५ अ० । प्रव० | आलाप- 
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अजणग 





कगणनाथमद्ठुलोश्वाक्षयन्‌ तथा योगो नाम स्थापना व्यापा- 
रान्तरनिरूपणार्थ भ्रवौ चालयन्‌ भ्रसंज्ञा कुवन्‌ चकारादेवमेव 
वा भ्रन्लय कुबेन्ठुत्सगे तिष्ठतीति श्रह्ुवीम्रदोषः प्रव० ५ द्वा० | 
| कि ] [शष # ~ च न 
अंगाले [ ली ] विज्ञा-अहुलि [ ली | विद्या-स््री० श्रा- 
चस्त्यां नगय्यौ बुद्धप्रकाशिते महाप्रनावे विद्यानेदे, “ अंगुली- 


विज्ञा य इत्थेव बुद्धेण संपयासिया महप्पन्नावा ” ती०३५पत्र। | 


अगोवंग-अज्ञोपाइ-अड्भा नि शिरःअभ्ृृतीन्यफ्े उपाङ्गानि श्रद्धा 
चयवभूतान्यद्ठुल्यादी नि शेषाणि तत्यत्यवयवभूत न्यडुःबी पर्बर- 
रेखादीनि अड्भोपाज्ञानि अद्भानि च उपाङ्गानि च श्रङ्गापाङ्गानि 
श्रङ्खापाङ्स्यादावसंख्यय इन्येकशषः। इतरतरयागः शिरःपभ- 
तिषु. ्रद्ुटयादिषु, तत्पवरेखादिषु च परङ्०१३ पद्‌० । कस्मे० । 
नहकेसमंसु त्रगालश्रोट्रा खलु श्रगुवंगा णि ” उत्त० ३ अ० । 


अगवंगणाम-अज्ञोपाज्गनामन्‌-न ्रङ्गोपा ङ्ग निबन्धनं नाम अ- | 


ज्ञोपाङ्गनाम । नामकममेदे, यद याच्छर)रतये।पात्ता अपि पु- 
ला शङ्गापाद्गवि भागेन परिणमन्ति तत्कर्माड्रो पाहनाम | कम ० 
१कञ।अद्गोपाङ्नाम जिविध मन्तव्यं तथाहि ओदारिकाङ्गोपा- 
गनाम वोक्रयाङ्गापाङ्कनाम, आहारका ड्रोपाज्नाम तैजसका मं ण- 
यस्तु जीवप्रदशासंस्थानानुरोधित्वान्नास्ति अज्ञोपाइसंभव 
इत्युक्तं त्रिविधमक्लोपाड्ननाम । कर्म० ६ क०। प्र्ना० । पं०्सं० | 
भ्रव | श्रा० । आण्चू० । 

छ चि-आन्चव--पु° ग्ने, भ० १४ श० १ च०। 
आल्चि-पु० आगमने, १५ श० १ उ०। 

अं च ( त )-आज्चित-ज्रि० पूज्ये राजमानये पितृव्यादौ, 
ब्य० ४ उ० | सङृरमने, भ० ६५ श०१ उ७१ पशञ्चविशतितमे- 
नाख्यभेदे, रा> | आ०म०प्र० । ज० । दात्रसन्‍्धो, निण्चू० शछ०। 

अंचिअंचय-अज्चिताओ्चिक-पु० अश्िते सकहते अश्वितेन 
सकुकतेन वा देशेन पुनगीमनमञ्चिताञ्चि | गतपूर्वदेश तेन 
घा पुनगैमने अञ्च्याश्च श्रञ्च्या गमनेन सह श्राञ्चिरागमन- 
मच्च्याश्वि । गमागमे, “णो कमइ णा पक्कमइ अंचियंचियं करेह 
म० १५ श १ उ० । स्था 

चिर [ य ] रिजिय-अन्चितरिनेत-न°नाख्यनेदे, रा०। 
श्रा मर प्र०। 

अंचघत्ता-अंचायित्वा-अव्य० उत्पाटयितवेत्यर्थ, ्रा० म०। ज्ञाञ। 

आंउ-देशी धा० उन० प० आकर्षण, अंबंति वासुदेवं अगम्तम- 

, म्ि श्रा मण० प्र० । विशे । भण०। कल्प । 
छरण-देश)° आकषण, श्रो ° । नि० चू० । 

श्रजण-अञ्जन-न° अञ्ज्‌ स्युर्‌ । नयनयोः कञ्जापादने, 
सुत्र० १ श्र ९ अ० | तं । तप्तायःशब्बाकया नेत्रयोः छुः- 
स्रोत्पादने, कारतेलादिना दहस्य घ्रत्तणे च स०। अज्यतेऽ 
नेन अच्ज--करणे व्यर्‌ वाच०। क्ले, ङा० ६ श्र ० । सोवीरा- 
बो, सूत्र० २ श्रु०१ अ०। जे० | आ० म० प्र० | औ० | जी० | 
श्रङा० । भाव० । रसाञ्जने, द डा० ३ श्र । रत्नविशेषे, आ० 
म० श्र० । रत्नप्रनायाः खरकारामस्य दशमे भागे च । तदश- 
योजनशतानि बादट्टेन प्रङप्तम स्था०१० ठा०। वनस्पातिविशे- 
च, ओ०। आए० मश्प्र०। चन्दसु्य्याणां लेश्यानुबन्धचारिणां पुज्न- 
ज्ञानां पञ्चमे पुज्ले, चशप्र०१० पाहु०। सु प्र०। मन्द्रस्य पूर्वेण 
श्ीतादाया महानया दक्तिणेन (स्थते चकस्कारपवतननेदे, स्था० 
४ उा०.4. ज०।.“' दे अजणा ” स्था० २ गा०। द्वी पक्ुमारन्छस्य 











बेवम्बस्य तृतीये लोकपा्ने, भ० ३ श० ६ ० । लद॒धिकुमारे- 
न्धस्य प्रभञ्जनस्य चतुर्थ बलोकपाले, स्था० ४ ठा० मन्द्रस्य 
पुरतो -र्चकवर पवते, सप्तमे कूटे च पु०। स्था० 0 ठा०। 
अजण--अञजानेका-ख)० ब्ध मदे, श्रङ्ा० १ पद्‌०। 
अनणकरेसिया-ग्रञ्जनकरिका- ची ° वनस्पतिविशेषे, भा०। 
मण्प्र० | ज़० | २० | प्रज्ञा० ! 
अंजगग-अज्जनक-पुं? अञ्जनरत्नमयत्वादञ्जनास्ततःस्वारथ- 
कप्रत्ययः । कृष्णवर्गत्वेन अज्जनतुल्या अध्ज़नकाः उपमान क~ 
प्रत्ययः । जु० २ वक्क०। नन्‍्दी३वरद्वीपस्य चतुर्दिक्कु व्यवस्थितेषु 
पर्वेतभदेषु, स्था> ४ उा२। प्रव० । 
श्रय नन्दीश्वरस्य चतुर्दि क्ु व्यवस्थिता अक्षनकपव ता: उच्यन्ते 
णंदीसरवरस्स एं दवस्स चकव्राह्मविक्खम्भस्स बहुमज्फ- 
देसभाए चनद्वितिं चतारि अजणगपव्वया पणणत्ता तज- 
हा पुरच्छ मक्ते अंजणगपव्वए पच्च च्छिद अंजणगप- 
व्वए ञत्तरिल्ले अंजणगपव्वए दाहिणिल्ले अजणगपव्वए 
तणं अजणगपव्वयगा चतुरसीतिं जोयणसहस्सा३ जष् 
उचत्तेणं, पगमेगं जायणसहस्सं लब्पेहेणं मूल्ले दसनोयण- 
सहस्साइं धरणियले दसजोयणसहस्माईं अयामविक्खंनेणं 
ततो णतरं चणं माताए परदेसपारिहाये माणामाणा वरर 
एगपेगं जोयणपतहस्स आयामविक्खंभेणं पले एकतीसं 
जोयणसहस्साई उच्च तवी तजोयणएसते क्रिवि वितेसाहिए 
परिक्खवणं सिह रितले तिति जोयणसदस्माहईं एग च 
छावद्दजो यणसते किंचिविसेमाहिय॑ परिक्लेबेणं पक्पत्ता 
मूले वित्यिष्ता मज्फ्े संखित्ता उं तणुया गोपुउसंठा- 
मिया अच्छा जाव पत्तेयं पत्तयं पत्रमवरवेतिया परि- 
क्खेवेणं पत्तेयं पत्तेयं बण मपारक्खेत्ता वष्छग्रो गोयमा ! 
तसि णं अंजएपतव्ययाएं उर्वारें पत्तयं पत्तेयं बहुसमरमणि- 
ज्ञा नुमिनागा पत्ता से जहानामए आलिंगपुक्खरेत्ति 


वा जाव सयति । 

ते अञ्जनकप्चतश्चतुररीतिर्योजनसदस््राणि ऊ्मुख्चस्तेन 
पकं योजनसदस्पममुद्वेघन मध्य सातिरेकाणि दहायोजनसहस्रा- 
खि विष्कम्मेन धरणितले दरा योजनसख इस््राणि । तद्नस्तरं च 
मात्रया परिदीयमानाः परिहीयमाना उपरि एकैक योजनसहर्स 
विष्कम्मेन मूढे पएक्रिशत्‌ योजनसइस्त्राि षट्शतानि रयो - 
विशतियोजनानि किंचिद्धिशिषाधिकानि ( ३१६२३ ) परिकेपेः 
ण धरसितले एकरत्रिशत योजनसहस्पराणि षट्शतानि चयाषि- 
शतियोजनानि देशोनानि [ ३१६२३ ] परिकेपेण उपरि त्रीणि 
योजनसहस्माणि पकं च द्वाषष्टियोजनशते किंचि दविरोषाधिक 
[ ३१६२ ] परिकेेण ततो मूले विस्तीणों मध्य संकिप्तानि उप- 
रि तनुका: अत एव गोपुच्सस्थानसं स्थिताः स च त्मना अञ्ज 
नमया अज्जन रत्नात्मका: "अच्छा जाव पभिरूवा' इति प्राग्वत्‌ प्र- 
व्येकं पद्मवरवदिकाः परि क्षिप्ताः प्रत्येक वनखणएम्परिकिप्ताः पदा- 
वरवेदिका वनखरम्बणनं प्राम्वत्‌ पतसिणमित्यादि'' तेषामन्ज- 
नपश्चतानां प्रत्येक॑ प्रत्यकसमुपरि बहुसमरमणीयो भूमिभागः प्र- 
कृपः तस्य “स जडानामप आ्विंगणपुक्खरेइ वा इत्यादि" वणै- 


(४७) 


अंजणग 


ने जम्बद्ध पज्लगत्या उपरितननागस्येष ताबद्वक्तन्यं यावत्‌ 'तत्थ 
शं बरवे बाणम्रतरा देवा देवं) ओ य झासयंति जाब बविदरंति' 

तोस णो ब-समरमणिलाणं ज॒मिनागाणं बट्‌ मज्भदे- 
सन्नाए पत्तयं पतेयं चत्तारे सिद्धायतणा एगमेकं जोय- 
णसयं आयामेएं पप्मासं जोयणाईं विक्खनणं छावत्तरि 
जायणातिं उद्र उच्चत्तेणं अणेगखनसयमान्न विदा वष्म- 
छ गोयमा ! तेमि णं सिखायतणाणं पत्तयं पत्तयं चउ- 





श्प्रभिधानराजन्दरैः । 


दिसे चत्तारे दारा पत्ता तंजदा देवदार असरदार नाग- | 
हार मुबष्पदार तत्य णं चत्तारि देवा महिट्टिया जाव प- | 


लिआवमड्डितिया परिवसंति ते देवे असुरे नाग सुब 


तेणं दारा सान्नसनायणाई उड चचत्तणं अह जायण | 


विक्खंनणं तावतियं पवेसेणं सेताव कणगवष्पञ्रो जाव 
बणमाद्याओं | तेसि णं दाराणं चउदिसिं चतारिमुटमेम्वा 
पष्पत्ता ते णं मुदमंडवा एगमेां जोयशसर्य आया-- 
मणं पष्णसं जोयणाईं विक्खनेणं सातिरेगाऽ सोघ्सजो- 
यणाईं उड़ उच्चत्तणं वत्मओ तसि णं मृहमंमवाणं चल- 
दिति चत्तारि दारा पप्तत्ता त णं दारा सोल जायणाई 
उद्ध उच्चत्तेणं अद्रनोयणाई विक्खंभेणं तावतियं चेव पवे- 
मेणं सेसं तं चेव जार बणमालाश्रो । एवं पिच्छाघरमढ- 
षावि तंचेव पमाणं जे ग्रहमंम्बाण दारा वि तहेव 
णवरि वहुमज्भदेसभाए पेच्छाघ्ररमंमवाणं अक्वामगाम- 
छिपे द्याओं अटरजोयणप्पमाणातो मीटासणा सपरि- 
बारा जाव दामा थूभा वि चउादीासे तटव णवरि सोब्स 
जेःयणप्पमाणा मारऽरेगा सोलन चता सेसं तदेव । जिए- 








पढ़माओं चेइयरुक्‍्खा तहेत्र चउदिसे तं चेव पमाणं | 


लदा विजयाप्‌ रायहाणीए णवरं मणपेदढियाओ सोत्र 
जोयणप्पमाणाओं तेसि णं चेतियरुक्खाएं चररि च- 
चारि मणिपदियाग्रो अह जोयण विक्खंभेणं चउजेयण- 
बाटल्लाओं मट्िदज्छयाणं चउसारं जोयणुच्चा जोयाग न- 
बटा जोयणविक्खंज्ञा सेस तट्वेव एवं चलदि।सें चत्तारि 
नंदापुक्खरिणीओ नवरिं खायरमपडिपुन्ना्रो जोयणसयं 
आयामेणं पन्नासं जोयणा5 विक्वभणं दम जोयणाई उ- 
ब्वेठ्रेएं मसं तहेब | मणागुलिया गामाणसिया अमया- 
लीसं॑ अम्यालं मं सहस्साओं पुरच्छि मए वि सोलसपचन- 
च्छिमरण तरि सोलम सट॒स्सा दाहिएणेण व्रि अद्र सटहस्ता ल- 
तरेण वि अहर सहस्साओं तढ़व सेसं लक्षाया चूपिनागा 
नाव बहुमज्मदेसद्धामिमागे मणिपेदिया सोलस जोयाणाई 
आयामविक्खेजेश अद्र जायगाई बाहल्लेश तसि णं मलि- 
पेटियःणं उपपि दवच्छदगा सालस जोयणाई श्रायापविक्खं- 
भण सातिरंगाईं सोलस जायणाडइं उद्धं उचरत्तणं सव्वरय- 
प्प्ययाओं अद्र मवं जिगपरिमार् सव्व मो चेव गयो 





शछ्जणग 





जटा वेमाएिया सिज्थाययणस्म ॥ 

तेष} षहुसमरमर्णःयःनां नूमिभागानां बदुमध्यदेशभागे प्रत्येकं 
प्रत्येफ सिद्धायतने प्रङपत तानि च सिद्धायतना नि प्रत्येक प्रयेकं 
योजनशतमायामेन पञ्चाशद्योजनानि विष्कम्नेन द्विसप्ततियो- 
जनानि ऊरूमुच्चस्त्वन अनकस्तम्नशतसन्निविष्टानील्यादि तद्ध- 
णनं विजयदे वसुध्रम्मेखभावद्वक्तव्यम्‌ ( तेसिणमित्यादि ) तषां 
सिखूायतनानां प्रत्येकं चतर्दि(रा चतस्रषु दिक्कु एकैकस्यां दि- 
शि पकेैकनावेन चत्वारि द्वाराणि प्रजप्तानि तद्यथा पृचेण पूर्व- 
स्यामव द्‌ क्तिणस्यां पश्चिमायामुत्तरस्याम्‌ । तत्र प्रवेस्यां दिशि 
द्वारं देवार देवनामकस्य तद धिपतस्तत्र मावादेवं दकिणस्या- 
मसुरद्वारं पश्चिमायां नागद्वारम्‌ उत्तरस्यां सुवणद्धारम्‌ (तत्थे- 
त्याई ) तत्र तषु चतुषु द्वारेषु यथाक्रमं चत्वारो देवा महदि- 
का यावत्पल्योपमास्थितयः परिवसान्ति तद्यथा ( देवेत्यादि ) 
पृवद्वार देवा देवनाम दक्षिणद्वारे असुरनामा पश्चिमद्वारे नाग- 
नामा उत्तरद्वारे सुवर्णनामा ( तेण दारा इत्यादि ) तानि द्वा- 
राणि षोरूशयोजना नि प्रत्येकमूरुमुचैस्त्वेन त्रा याजनानि वि- 
ष्कम्नतः ( तावश्यं चेवत्ति ) तावन्त्येव अष्टावव याजनानी- 
ति ज्ञावः | प्रवेशेन (सयावरकण गथूनिया इत्यादि वर्णकः विज्ञ- 
यद्टारस्यवति विजयदारशब्दे भावयिष्यत/ 

तत्य णं जसि पुराच्छि{मन्नणं अंजाएपव्वते तस्स णं चउ- 
दिसि चत्तारि नंदापुक्खरिण्ण।ओ पन्नत्ताओ तंनहा एंदो- 
त्तरा य एंदा आणंदा णंदिवद्धणा ताग्रो णेदापुक्खरि- 
णं) रो एगमगं जोयणसयसदस्सं आयामविक्खंनेणं दस 
जोयणाईं उब्वदेणं अच्चो साहाओ पत्तियं पत्तयं प- 
पत्ररवत्तिया पत्यं पत्तयं वणसं मपारिक्खित्ता तत्य तत्थ 
जाव तिसोपाणएप{म्ख्वगा तारणा तासि णं पुक्खरिण।णं 
बहुमज्भदेसभाए पत्तयं पत्तयं दद्िमृह पव्वएु पष्छत्ते तेणं 
ददियुद्पन्चया चलसद्धं जायणसटस्साई उद लच्नत्तणं एगं 
जोयणसः हस्तं उव्वहे णं सच्वत्य समा पन्नगसंठाणसंठिता 
दसनायणसट स्मा विक्खम्भेणं एकतीसं जोयणसह॒स्साईं 
छ तेर्वःसज।यणसए्‌ परिक्ववेणं पणत्ता सव्वरयया- 
मता अच्छा जाव परिख्वा पत्तयं प्तय पडमवरवेतिया 
बणरूमवएण उ बहुसमरमएणीय ० जाव श्रासयेति सिद्धाय 
यणं तं चेव पमाणं तं अंजणपव्वएसू वत्तव्वया निरवससा 
जाणियव्वा जाव हूर्प्पि अद्द्ल्‍ठमंगलया ॥ . 

तत्र तेषु चतुषु ्रञ्जनपर्वतेषु मध्ये योऽसौ पूवैदिग्नाव अ- 
न्जनपर्वतस्तस्य चतुर्देशि चतसृषु दिक प्कैकस्यां दिशि प- 
कैकनन्दापुष्करिणं) भावेन चतस्त्रो नदापुष्करिएयः प्रह प्तास्त- 
द्यथा पू्वैस्यां दिशि नन्दिपेणा दक्तिणस्याममेघा अपरस्यां. 
गोस्तृपा उत्तरस्यां सुदशना ताश्च पुष्क(रए्य पकं योजनदात- 
सहस्त्रमायाम चिष्कम्नाभ्यां घ्रीणि याज्ञनशतसहस््राणि षोडका 
सहस्नाणि हे शत सप्तविशत्यधिकत्रीणि गव्यृतानि अष्टाविशं 
धनुःशतं त्रयोदश अड्भगलानि- अखोड्रल च किचिद्धिशेषाधिकं 
परित्तेपेण श्रङ्घाः । दृश योजनानि उद्देघरेन “ अच्छाओं स- 
एद्दाओं रययमयकूलाओ इत्यादि ” जगत्युपरि पुष्करिणीव- 
क्विर्वश्ोप॑ घक्तत्यं नघरं “ व्भाओ समर्त।राश्रो खोदादगपद्ि- 


( ४९ ) 
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पुष्पगाओ ” इति विशेषः । ताश्च प्रत्येकं प्रत्येकं पद्मवरवेदि- 
कया परिक्षिप्ताः प्रत्येकं प्रत्येकं वनखरड़न परित्तप्ताः । श्र्रा- 
पीद मन्यदधिकं पुस्तकान्तरे दहयते “ तासि णं पुक्खरिणीण 
पत्तेयं पत्तेयं त्रउदिसि चत्तारि वणसंमा पन्नत्ता त जहा पुर- 
च्चिमिणं दाहिणेणं श्रवरेण उत्तरेण पुव्चेणे अअसोगवणं जाव 
च्रूयवणं उत्तरे पासे ” पव शेषाउजनपर्वेतसंबन्धिनीनामपि 
नन्दापुप्करिणीनां वाच्यम-( तासिणमित्यादि ) तासां +ष्करि- 
णीनां बहुमध्यदे शजागे प्रत्यक प्रत्येकं दधिमुखो दधिमुखनामा 
पर्वतः प्रकृप्तः ( तेणमिव्यादि ) ते दधिमुखपवेताश्चतुःषष्ट- 
योजनसहस््राणि ऊद्धमुचेस्त्वेन पक्त भोजनसहस्नमुदरेधन स- 
वेत्र समाः पट्यसरस्थ। नस स्थिता दशयाजनसदरूमणि विष्क- 
म्नेन पएकनििशद्योजनसहस्राणि षटूजयोविशानि अयोविशत्य- 
धिकानि योजनशतानि परित्तेपेण प्रकृप्ताः | स्वात्मना स्फटि- 
कमया अच्छा यावत्पतिरूपाः प्रत्येक प्रत्यक॑ प्मवरवेद्िकया 
परित्तिप्ताः प्रत्यकं वनखणएमन परिक्षिप्ताः: ( तेसिणमित्यादि ) 
देषां दधिसुख पर्वतानामुपरि प्रत्येक बहुसमरमर्ण।यो भूमिभागः 
प्रदत्त: तस्य च वर्णन तावद्धक्तव्यं यावद्वदवो “ वाणनन्तरा 
देवा देवीओ य आसयंति सयति जाव विहरंति ” ( तेसि- 
णमित्यादि ) तेषां बहुसमरमणीयानां नृमिभागानां बहुमध्य- 
देरानागे प्यकं प्रत्यक सिखूायतन प्रङ्प्तं सिद्धायतनवक्तव्यदा 
प्रमाणादिका श्रञजनकपवतोप(रे सिद्धायतनवद्वक्तव्या यावद- 
छश तं प्रत्यकं प्रत्येक घूपकमच्छुकानामिति | 

तत्य ण॑ जे से दक्खिणिल्ले एं अंजणपञ्वए तस्स णं 
च पिं चत्तारि णंदापुक्खःरणीश्रो पन्नत्ताओं तंजहा 
रदाय विनान्ना य कुयुया पुम्रीगणीतं चव तहव दहि- 
मुटृपच्वयया तं चेष पमःणं जाव [सख्ायतणे। 

[ तत्थ णं ज स॒ द्‌दिणिष्चेणं अजणगपञ्वए इत्यादि ] दक्कि- 
णाञ्जनकपवेतकस्यापि पूर्वद्ग्भिव्यअ्जनकपवतस्येव निरवशषं 
वक्तञ्यं नवरं नद्दापुष्करिण।नामिमानि नामानि तद्यथा पूर्वस्यां 
नन्दोत्तरा दन्तिगस्यां नन्दा अपरस्यामानन्द्‌ा उत्तरस्यां नन्दि- 
बद्धना शषं तथेव ॥ 

तत्य णं जे से परच्चच्छिमणं अजगपच्वष्‌ तस्स णे चउ- 
दितिं चत्तारि पुक्खरिणीओं पत्ता तं जहा णंदेसिणा 
य अमोहा य गेत्थुना य सुइंसणा य त॑ चेव सव्वं भाणिय- 
व्वं जाब [सद्धायपणं तत्थ जे से लत्तरिघ्वे अंजणपव्व- 
ते तस्प णं चजादिसे चत्तारि नदापुक्खरिणीओ पष्पत्ता- 
ओ तंजहा विजया वेजयंत। जयतं अपराजिता ससं तटेव 
जव सिद्धाययणा सब्वो चेति य वष्मणा णेयव्वा । तत्य 
णं बहवे भवणवइवाणमंतरजोंतिसवेमाणिया देवा चाउ- 
म्परासियपामबएसु संवच्छ रेसु असु बहुजिणजम्मण- 
निकक्‍्खमण णाएप्पपातपरिशिव्वा एमादिएसु य देवकज्जेसु य 
देवसमुद्एसू य देवसम्त)सु य देवसमवाएसु य देवपओ यणसु 
य एगंतओ सहिया समुवागया समाणा पमुद्तिपक। लिया 





श्माभिधानराजेन्द्रः । 





ऋहृहियाच्रो महामहिमाओ कारेमाणा पालेमाणा सहं | 


घुहेण विहरंति । कयस्ससहरिवाहणा य तत्य दुवे देवा 
` महिष्टिया जाब पल्िओवमद्वितिया परिवसंति से तेण- 
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हें गोयमा ! जाव निचे जोतिसं सजनं || 
पूवैदिग्भाव्यञ्जनकपवेतस्येव पश्चिम दिग्नाव्यञ्जनपर्वतस्या- 
पि वक्तव्यं यावत्पत्यक प्रत्येकमष्रशतं ध्रपकसुच्जुकानां नवरं 
नन्दापुष्करिणीनां नामनानात्वं तद्यथा पर्वस्या भछा दङिणस्यां 
विशाव्रा अपरस्यां कुमुदा चन्तरस्यां पुएमरी किणी शेष तथव । 
पवमुत्तर दि ग्नाव्यञ्जनक्पवतेऽपि वक्तव्यं नवरमत्रापि नन्दा- 
पुष्करिणीनां नामनानात्वे तदयथा पुवस्यां दिद्चि विजया 
द क्रिणस्यां वेजयन्ती अपरस्यां जयन्त उत्तरस्यामपराजिता 
शेष तथेव यावत्परत्यकं प्रत्येकमष्टशत घूपकरुच्छुकाना मात षाम 
शानामपि चामूषां वापीनामपान्तराले प्रत्येक प्रत्यकं रतिकर- 
पवतो जिनभवनमरिमर्तीशिखरो शास्प्रान्तर श्रनिटित।विति । 
सवसंख्यय। नन्दीश्वरद्धीपे ८ापञ्चाशत्सिद्धायतनानि ( तत्थण 
मित्यादि ) तत्र तषु सिशूायतनषु णमिति पूरवैचत्‌ वडवा नव- 
नपतिवाणमन्तराज्यातिष्कवैमानिका देवाञ्चातुमीसिकषु. पयु- 
षणायामन्येषु च बहुषु जिनजन्मनिष्कमणज्ञानोत्पाद परिनिवा- 
णादिषु देवकायंषु देवसमितिषु पतदेव पयोयद्धयन व्याचष्ट 
देवसमवायेषु देवसमुदायष्वागत।; ध्रमुदितप्रकीमिता श्रष्टा- 
दिकारूपा महामहिमा: कुवरन्तः सुखे सुखेन विहरन्ति आसते । 
( अमुत्तरं च णे गोयमा ! इत्यादि ) थान्यत्‌ गोतम! नन्दीश्व- 
रवरद्वीपे चक्रवाचविऽ्कम्भेन बहुमध्यदेशज्ञाग चतखषु दिख 
एकैकस्यां विदिशि एकैकज़ावन चत्वारो रतिकर पर्वताः प्रश्न- 
पाः तद्यथा एक उत्तरपूवस्या द्वितीयो द्‌क्िणपृवस्यां तृतीयो 
दक्िणापरस्यां चतुथं उसरापरस्याम्‌ । ( तेणमित्यादि ) त र- 
तिकरपवैता द्शयोजनसहस्माणि उद्धमुचेरूवेन एकयोजनस- 
हस्रसमुद्धभरेन सर्वत्र समा कल्चर सस्थानसंस्थिता दशयोजन- 
सटसख्राणि विप्कम्भेन एकांत्रशगओजनसदहस्थाणि षट्जिशानि 
योजनशतानि परिङपेण सर्वात्मना रत्नमया अच्छा यावत्‌ प्र 
तिरूपाः । तच्र योऽसाबुत्तरपूर्वा रतिकरपवेतस्तस्य चतर्दिशि 
चतख्षु दिक्षु एकेकराजधानी भावेन ईशानस्य देवेन्द्रस्य देवरा- 
जस्य चतखृणामग्रमहिधीणां जम्बुद्धी पप्रमाणाः चतस्रो राज्ञधा- 
न्यः प्रज्ञघ्तास्तद्यथा पृवेस्यां दिशि नन्दोत्तरा दक्किणस्यां नन्दा 
पश्चिमायामुत्तरकुरा चत्तरस्यां देवकुरा । तत्र कृष्णायाः कृष्ण- 
नामिक।या अग्ममहिष्या नन्दोत्तरा कृष्णराज्या नन्दा रामाया 
उत्तरकुरा रामरक्विताया देवकुरा । तत्र योऽसौ दक्किणपूर्वा र- 
तिकरपवतस्तस्य चतुर्ददि शक्रस्य देवेन्द्रस्य देवराजस्य च- 
तखणामग्रम(दहरषःणां जम्बद्धी पश्रमाणाश्चतस््नो राजधान्यः प्रज्ञ 
कषास्तययथा पूर्वस्यां सुमनाः द्‌ किणस्यां सौमनसा अपरस्याम- 
चिमावं) उत्तरस्यां मनारमा। तच पद्मायाः पद्मनामिकाया अग्न- 
महिष्याः खुमनाः शिवायाः सौमनसा सोमाया श्रचिमावी स. 
घ्जुकाया मनोरमा । तच्न योऽसौ दक्किणपश्चिमो रतिकरपवैत- 
स्तस्य चतुर्दशि ₹इाक्रस्य देवराजस्य चतखणामग्रमहि षीणां 
जस्बद्धी प्रमाणमात्राश्चतस््नो राजधान्यः प्रकुप्तास्तयथा पूवे- 
स्यां दिशि जूता दकिणस्यां जूतावतंसा अपरस्यां गोस्वूपा च- 
त्तरस्यां खुदशेना । तत्र अमलाया अमलनामिकाया अगमहि- 
ष्या जूता राजधानी अप्सरसोश्वभूतावस न्तका नवमिकयोगो- 
स्तषा रोहिएयाः सुद्शेना। तत्र यो5सावुत्तरपश्चिमो रतिकरप- 
घेतस्तस्य चतुर्द्धिशि ईशानस्य दे वस्य देवराजस्य चतस्‌णामग्र 
महिषीणां जम्बूद्वीपप्रमाणाश्चतस्मो राजधान्यः प्रङ्घ्तास्तद्यथा 
पूर्वस्यां दिशि रत्ना दक्किणस्यां रत्नोश्था अपरस्यां सब्वेरत्ना 
उत्तरस्यां रत्नसञ्जया । तत्र रत्तवसुनामिकाया अग्नमाहेष्या 


। 
जाग 


रत्ना वसुथाप्ताया रत्नोच्चया वसुमित्रायाः सर्वरत्ना वसुन्धरायाः 
स्वस्रा । शयं र तकर पवैतचट टय वक्तव्यता । केषुचित्‌ पु- 
स्तक सवथा न ददयते केञ्ञासहरिबादननामानो च द्वो देवो 
तच्च यथाकम पूचोरूोपराद्धाधिपत) महर्रिको यावत्‌ पव्योपम- 
स्थितिको परिवसतस्तत पव नन्या सरूद्धया टुनदिसम्राविति 
चनात्‌ रेश्वरः स्फातिमान्‌ न तु नाम्नति नन्द््वरः। तथाचाह | 
से एएणट्रेणमित्यादि उपसंहारवाक्यं प्रतं) तं चन्डादि संख्यास्‌त्रं 


प्राग्वत्‌ जी > रे प्रति> | स० | बनस्पतिविशषे, रा० । दोअंजणा 


स्था०२उा०। बायुकुमारेन्डाणां तृती ये लोकपाल,भ० ३ेश ० 0 5 ०। 
अंजण [ णा ] गिरि-अञ्जनगिरि-पु° रष्णवर्ण पवेतबिशे- 
षे, क्० 0 अञ । मन्द्रधवेते भछशाब्वने ब्यवस्थिते चतुर्थे 
विग्घस्तिकूटे, स्था० = ठा० तद्‌ धिपे देवे च जं० ६ बक्त० । 
( वर्णनं दिसाहत्थिशट्दे ) 
»जणजोग-अज्जनयोग-पुं० सप्तविशकज्ञाभेदे, कल्प०। 
अनणपुलग-अञ्जनपुञ्चक- पु रत्नमेदे, राञ । आए मप्र०। 
रत्नप्रनायाः पृथिव्याः स्दरकाएम्स्य एकादशे जागे, स्थः० 
१० ठा० । मन्द्रस्य पूव ख्चकवः पवत ्यवा्थतेऽष्टम कूटे 
स्थाञ 0 वा० ॥ 


0३ 


शभिधानराजन्द्र: । 


( 4 

=. 
अञ्जञालकरणसरूपे विनयविशेषे, भ० १४ श० २ च० । प्रव० । 
सम्भोगनेदे च | स० ( खनोग उाब्दे निरूपणम्‌ ) 

अज(लिवंध--अज्जालिबन्ध--पुं० करकुछलस्य शिरासिे विधाने, 
द्शे० । 

अंज [स्‌ ] अञ्जस्‌--न अनक्ति गच्छति मिश्रयति वाऽनेन 
अञ्जु गतो' मिश्रणे च सुन्‌ वेगे, बने, श्रोचित्ये च 'अज्जस 
उपसख्यानमिति' बार्तिकात्‌ तृतीयायाः अलुक्‌ । अब्जसाकृतर 
बाच० । प्रग्गुण, न्‍्याये, बिरो० । 

अंजिय--अज्जित-जि० अज्जि-क्त० कञ्जलेन श्रिते, तेअंजि- 
यक्‍्खा तिलप य ते कए” नि० चू० १ ल०। 
अंजु-ऋजु--त्रि० प्रमण, अकुटिल्ष, “ अप्पणो य वियकखादें अ- 
यमंजूईि छम्म३ई ” आचा० १ श्र०0४ अ०। मायाप्रपञ्चर हितत्वा- 
द्वके, “अरजुधम्म जहा तन ज्ञणाण तं सुणेह में” सृत्र० १ 
श्रु० & अ० । सयम प्रगुणे अव्यभिचारिणि सूत्र0 १ श्र०१ अ०। 
आचाए० । व्यक्ते, सुत्र० २ श्रु० १ अ० । निर्दाषत्वात्यकट, सृत्र० 
२शथ्चु०७ अ० । 

अंज़आ-अज्जुका-स्ली० अरनाथस्य प्रथमशिष्यायाम्‌ , स० 





अंजण वूल-अज्जनमृल-पुं० रुचकपवंतस्याष्टमे कूटे, द्वी० । | अंज-अज्ज-स्त्री० घनदेवसाथवाहाद्धितरि, तद्ब्तव्यता वि~ 


अंजगरि८-अज्जन रिष्ट-एं> वायुकुमाराणां चतुथं इन्डे, न० 
३ेशण० घर उ० । 
अंजणसमुग्गग-अज्जनसमुद्क-पुँं? खुगन्घ्यञजनाधारे, जी० 
३ प्रति० | रा०। 


अंजणसमागा-अज्जनशलाका-स्त्री ० अक्णोरब्जनार्थ शब्बा- 
कायाम्‌, सूत्र० १ श्रु3 ७0 अ०। 
श्न सि छ-अज्जनसिस्ध-एं०अक्णो रब्जनविशेषज्न करणेनाइ- 
उयतां गत, पिर । नि० चू० । (यथा सुस्थितामिधसूरिमुखायो- 
निषप्राभ्गुतोक्तमदर्शी करणमब्जनं श्म्वा कुद्धकच्येनादरयं चत्वा 
यन्छगुप्ता55ढ्वारो छुक्तः इत्यादि चुप्म शब्दे ) 
अंजएा[-अज्जना-स््री ० तृतीयनरकपू्यित्याम्र, जी० ३ प्रति०। 
स्था० | प्रव | जम््वाः सखुदशनाया अपरद क्किणस्थां व्यवस्थि- 
तायां पुष्करिएयाम, जं० ४ वक्० । जी०। हर 
श्रंजाणिया अज्जानिका-ख्री ० कञ्चलाधार चतायां नाविकायाम, 
सुत्र> १ श्रु० ४ अ० | । 
अंजाले ( ली ) -खी० पं अज्जलि-पु- श्रञ्ज-त्रलि- 
वेमाञ्जच्राद्याः स्त्रियाम्‌ ८! १।३५ | इति प्राकृठसत्रेण वा खी- 
त्वम्‌ । श्रा । मुकुक्षितकमत्बाकारकरद्वयरूपे (जं० ३ वक्र०) इ- 
स्तन्यासविरष, रा०। भ० | चंश््र०। दो विहत्था मछअकम- 
लसंठिया श्रंजवी नष्छनि नि० चु० १ उ० । मुकुब्वितदस्तयो- 
बब्ाटसंश्रये, पगण वा दोहि वा मञचिष्यहिं हत्यां णिमात्न- 
संसितेई अंजली नश्यति ” नि० चू० ५ =० । द्वयोईस्त- 
ोरन्योन्यानन्तरिताङ्क(लिकयोः संपुटरूपतया एकत्र मीलने च. 
जी० ३ श्रति०। आ० म प्र० । प्ररनादौ क्रियमाणे कायिक- 
बिनयमेदे, अज्जलिप्रणामादों यदि पुनः कथमप्येकों दस्तःकणि - 
को नवति तदैकतर इस्तमुत्पास्य नमः कमाश्रमरोभ्य इतत व- 
ठ्यम्‌ न्य० १ उन द्वा0। दृश्०। 
श्रंनलिपमद्‌-्रज्जननिप्र्रह-पुर दस्तजोम्ने, का० १ अ०। 


पाकश्चते दुःखविपाकानां द्‌शमेऽघ्ययने श्रयते स्था० १० ठा० । 

जइ णं भते ! समणेणं गवया पहावीरेणं दनमस्त 
उक्खेद्रो एवं खलु जेव ! तणं कालेणं तेणं समएणं 
बख्माणपुरे णामे एयर होत्या । व्रिजयवखूमाणे डज्जा- 
ण माणिनदे जक्खे विजय।मेत्ते गाया | तत्य णं धणदेव- 
णामं स्त्यवाद होत्या । अड्डे पि्यगुजारिया अजूदारिया 
जाव सरीरा समोसरणं परिसा णिग्गया जाव पडिगया 
तेणं काणं तेणं समएणं जट्धे० जाव अममाणे जाव विज- 
यमित्तस्स र्पो गहस्स अमोगवणियाए अदूरसामंते णं 
व $वयमाण पास पासइत्ता एगं ऽत्थियं सुकं जुक्खं िम्मं- 
सं किमिकिमिन्नयं अ्रष्चिम्मावणझे एीलसालगाणि- 
यत्थं का कबुणाई विस्मराई कूवमाणं पासइ पास्ता 
चिता तदेव जाव एवं वयासी एस णं भते ! इत्थिया पु- 
व्वन्नवे का आसी वागरणं एवं खदु गोयमा !। 

अउ्ज्वाः पू्वैनवः। 

तेणं कालेएं तणं समएणं इहव जंवृदीवे दीवे भारहे वासे 
इंदपुरे णाम णयरे तत्य णं इददत्ते राया पुढबि सिरिणामं 
गणिया ब्पञ्ओ तएणं सा पुढवरिसिरिग शिया इद पुरे णयरे 
बहवे राईमर ० जाव प्पानिऽ््रो दुहि चष्पप्पयोगे हि य जाव 
अभिआओंगिता डराक्षाईं माएुस्सगाईं नागभो गां च्चुंनमाण 
विहरइ । तए णं सा पुदढवि(सरिगिणिया एए कम्माए्‌ य 
सकम्पा ४ सबहु पात्रं समज्निणित्ता पापरत्त)सं आाससयाईं 
परमाउसं पालित्ता कालमास कां किंवा उद्ध]ए पृढवीए 
उक्छोने गरश्गतच्तापए्‌ लव॒वणा | सा णं तओ लव्वद्धित्ता 


( ५१) 
अशिधानराजेन्धः | 


समज 


>> 


# 


शम्‌ 








अज्ज्वा वत्तमानभवः। 

ष्टटेव बखूमारो एयर्‌ धणदेवस्स सत्यवाहस्स पियंगु- 
ज्ञारियाए कुच्छिंसि दारियत्ताए ङप्पष्या तएणं सा पिय 
गुना रिया णवणएहं मासाणं दारियंधयाएं णाम अंज ससं 
जहा दवदत्ताए । तए णं से विजये राया आसवाहाणियाए 
णिज्नायमाणे जहा वेसमणदत्ते तहा अंजू पास एवरं अ- 
प्पाणो अद्वावए वरइ जहा तेतर) जाब अंजुए दा रियाए 
सद्धिं लप्पि जाव दहरः । तएणं तीते अंजदेव।ए अप्या 
जोणीसूल्ले पाउन्नृए या वि होत्था | तएणं से विजये राया 
कोड वियपुरिमे सदवरेऽ सद्दावेइत्ता एवं बयासी गच्यद णं 
देवा बखमाणपुरे णयरे सिघाम्ग जाव एवं वयह एवं 
खथ देवा विजए अंजूए दए जोणीसले पाञन्तृए जो 
णं इच्छसि वा ६ जाव उग्योसंः तएणं से बहवे वज्ना वा 
६ इमं एयारूवं सोचा एि.सम्म जेणेव विजए रुया तणेव 
सवागच्छइ लवागच्छइत्ता जए दवीए बहवे उप्पत्ति- 
यादं ४ बद्धं परिणामेमाणा इच्छेत । अंजूए देवीए 
जोणीसूले खवसा(मत्ते णो संचाएई लसा मत्तए्‌ तएणं 
ते बहे विज्जाय जादे णा संचाएइ अंज़ए दवीए जोणी- 
सूले वसा मरत्तए ताहे सता तंता जामत दिसं पालब्नूए 
तामव दिसे परिगया तएणं सा अंजू द्वी ताए वयणाए 
अनिगूया समाणी सुका मुक्खा शिम्मंसा कट्टाईं कब्युणाई 
बीसराई विलव३ । एवं खलु गोयमा ! अजू देवी पुरा 
जाव विहरइ अंज णं जते! देवी कालमासे कालं किता 
काहिं गच्छिहिंति काहें ववनज्जिर्दिति । गोयमा ! जटा 
तेयल्नि.त् ॥ 

्ताधम्मैकथायां यथा तेतलिखुतनामा आमात्यः पोटिला- 


भिधानां कलादस्तषिकादा रश्रेष्टिसुतामात्माथे याचयित्वाऽऽत्म- 
नैव परिणीतवानवमयमपीति दरामाध्ययनविवरणम्‌ | 


छञ्ज्वा भविष्यद्धवः । 

अज्‌ णं देवी णलइवासा३ परमाउय पात्नइत्ता कालमासे 
कालं किच्चा इमसे रयणप्पनाए गरश्यत्ताए ङववष्य : 
एवं संसारा जहा पदमा तहा णेयव्वं जाव वणस्सएसाणं। 
तश्रा आएंतरं उच्वष्टित्ता सव्व नदे णयरे मयूरत्ताए 
पच्चायाहिंति से णं॑ तत्य साउएिएहिं बहिप समाण 
तत्थेव सव्वओ भद्दे णयरे संड्डिकुल्नसि पुत्तत्ताए पच्चा- 
याहिंति से णं तत्य लम्मुकतहारूवाएं थेराणं अंतिए 
केति बोहिं बुज्फिहिति बुज्फिहिंतित्ता पवज्ञ सोहम्मे 
सेणं ताओ देवकझ्षोगाओं आउक्खएणे १ कहिं गन्छि हिं- 
ति कहिं लववज्जहिंति गोयमा ! महाविदेहे वासे जहा 
पदमे जाव सिज्फिहेंति जाव श्तं काहिति । एवं खल 
मंबूसमणेएं जाव सेपत्तेणं दुट्‌ व्रवागाणं दसपस्स 





अञ्छयणस्स अयमट्ट पष्यत्त सेवं नत विपा० १० पः | 

तष्टक्तञ्यताप्र(तिबद्धे कर्मविपाकानां दशमेऽध्ययनेच स्था० 
१० ठा० | शक्रस्य चतुथ्यामग्रमद्विष्यां चस्था०प८ वासाच 
पुवैमव हस्तिनापुर पद्माद्‌ विजयायामुत्पन्ना पाश्वादतोऽन्तिक 
प्रबजिता दाक्रस्याग्रमहिष जाता । स्थितिः सप्तपल्वापमा 
मदहाविदेदेऽन्तं करिष्यति तत्प्रतिपादक कह्लाताधमंकथाया 
द्वितीयश्रतस्य नवमवगंस्य चतुर्थऽध्ययने च. ङा० 9. श्रु० ॥ 

अम-अम--न० अमन्ति सम्प्रयागं यान्ति अनेनेति अम-र 
रवगोदित्वेऽपि मस्य नेत्वम्‌ । पुसोऽवयवभदे मुप्के, वःच० । 
पिपीलिकादानां मिम्ब, वृु०७ चण। श्राचा० चतुरिन्डियकीरवि- 
शपनिवेतितकोंशकारे, विश०। क्लाताक्रमकथायाः प्रथमश्चतस्क- 
न्थस्य मयराएमकवक्तव्यता प्रतिबद्ध ततीय$ध्ययने, क्वा० १ अ०। 
आब०। प्रश्न० | स० | श्रा० चू०। 
तत्कथानक चवम्‌ । 


जरणं चते ! समणेणं नगव्रया महावीरेणं जाव एवं खु 
जंबू तेणं कघ्नेणं तपं समएएं चपा नामे नयरी होत्या 
वप्र तीसे णं चंपाए नयरीए बहिया उत्तएपुर'च्छमे 
दिसीनाद्‌ सुन्‌मिनागे णामं उञ्जाणे सव्वच्मो य सुरभ्मे 
एंदणव गण घ्व भरु मुरजिसीयलच्छायाए समणाबद्धे तस्स 
एं सुन्नूमिभागस्स उज्जाणस्स उत्तरे एगदेसम्मि माबूया 
कच्छए्‌ होत्या वएणओ तत्य णं एगा वणमयूर) दो पु 
पारियागते पिट्ठठ॑मी पंडरे णिव्यणे निरुवह्वए भिन्नपा- 
प्पमाएं मथूरी अंम्ए पसवइ मएणं पश्खवाएणं संरक्लमा- 
णी संगोबेमाणी सचिद्धेमाणी विहर । तत्य णं चंपाए 
शयरीए छवे सत्यवाहदारगा परिसंति तंजहा जिणदत्त- 
पत्ते य सागरदत्तपुत्त य य सह जायया सहवष्टियिया सह 
पंसुकीलिया सह दारद रिस अन्नमन्नमएुरत्तया उ पष 
मणुञ्वयया श्रघ्मपच्छंदाएवत्तया ऋच्ममष्यहिययइ- 
च्र्यकारया अष्पमघयेसु गिहेस कचा कर णिज्जाई 
पचर रवमाणा विहरं त। तए ण तेति सत्थवाहदारगाणं 
अष्पया कयाईं एगओ सहियाएं समवगयाणं सप्यिसप्याएं 
सपश्षिचिद्दाशं एमेयारूवे मिहोकहासमुल्नावे समुप्पज्जित्था 
जणं देवाणु प्पया अम्हं खुं वा दुं वा पव्वन्नांवा कि 
देसगमणं वा समुप्पज्ज (त तेणं अम्हे एगओ समेच्च शि- 
च्रियव्वे तिकइ अएएमप्मं एयारूव संकेयं सुएं ति सक- 
म्मसंपलत्ता जाया वि होत्था | तत्य णे चेपाए नयरीए 
देवदत्ता नामं गणिया पारिवसति अदा जाव भत्तपाणा 
चउसट्डिकलापंमिया चउसहिग णियागुणोबवेया अलणती- 
से विसेसरमपार्ण] एकब्रीसरइगुणप्पह्ाणा वत्तीसपुरिसोव- 
यारकुसला एवंगसुत्तपडिवो हिया अद्धारस दस भासा- 
विसारया सिंगारागारचारुवेसा संगयगयह सियनाणियविहि- 
यविज्ञासललियसंक्लाबनिउणज॒त्तोवया रकुसला कृसिय- 
ज्फया सहस्सन्नंना विदिएणत्तत्तचामरवात्नवीयाणिया क- 








(७२) 
अभिधानराजेन्द्र 


घ्प्रंड 





ण॒रहप्पयायी वि हत्या । बदूणं गणियासहस्साणं आ 
टे बच्चं जाब विहरति । तएएं 
झएएया कयां पुव्वापरण्दकाञ्चसमयं सि जिभियभुत्तुत्त- 


तास सत्यबाहदारयाण | 


[गयाणं समःणाणं आयत्ताणं चोक्खाणं परमसइजयाणं 


सहास्णाबरगयाप इमयारूव महा कट्ासमल्लाव समप्प 


जत्या स ण खलु दवाणाप्पया कल्ल जावर जलत पुल | 


असण पण खाईइम साइम उक्खडातत्ता तं व्रिपुन्न अस 


णे पाणं स्वाइमं साइमं धवप्फगेधवत्थं गहाय देबदत्ताए | 


गणियाए्‌ सश मनमिभागस्म लज्जाणस्स उज्जाणसिरिं 
पच्च एुन्भरपाणा ण विहरत्तए्‌ तिकड अछामएणस्प एय- 
पटं पभ्सिणेड 
सदवेति सद वऽत्ता एवं वयासी गच्छ एं तुब्भे दवाएप्पिए 
विपुत्त॑ असणं पाणं खाइम सःइमं लवक्खमेद लवक्खमावेत्ता 
तं तपु असणं पाणं खाइम साइम॑ धृवपुष्फं गहाय जेणेव 
सुत्नमिभागे जेणेव णंदापुक्खरिणी तेणेव उवागच्छई उ- 


बागच्छःत्ता एंदाए पक्खरिएीए अदूरसामंते धृणा मंम्बं | 
णदं आसियसमज्जिओवलित्तं सुगंध जाव कलियं क- | 


अः 
रह अम्ड प मवाक्षमाणा चड्ह । तएु स सत्यवाहदा- 


रगा दाच पि कुेयपुरिमं सद्ावेति सद्दयावेइत्ता एवं व- | 


यासी लिप्पामेव इ द्ुकर गजुत्तजोश्यं समरखुरवाच्िहा- 
णं समच्निष्रियतिखपसंगहिएाू रययामयघंटसुत्त-- 
रज्जुयपवर कंचणखचियणत्थवग्गदोवग्गाहि एहिं नौलोप्प- 
लकयःमेजएहिं पवरगोंणजुवाणएहिं णाणामाणरयएकंच- 
एघंटेया जाकपरिक्खित्त पवरलक्खाणोवचियं जुत्तामेव 
पहाणं उव्रणईं ते वि तहेव उवेणंति तपएणं से सत्यवाह- 
दारगा पाया जाव सव्यसरीरपवहाएं रदति जणेव दे- 
ददत्ताए गणियाए गिह तणव उवा गच्छति । पवरहणाओं 


पच्चोरुद्ेति दवदत्ताए गणियाए गदं अणुपविसंति तणएणं सा | 


देवदत्ता गणिया ते सत्यवाहदारगा एज्जमाणे पाम पा- 
सइत्ता दृदरतुद्धा आसणाओ अन्युटरेति अब्लुद्धित्ता सत्त- 
हुपया< आएगच्छीत आएगच्उघ्त्ता ते सत्थवाहदारण एवं 
बयासी संदिसद् णं तुपं दवागप्पिया किमागमणप्पओय- 
णं तपणं ते सत्यवाहदारगा देवदत्तं गणियं एवं वयासी 
इच्ठामो ण॑ देवाणु प्पिए तर्नं सच्छि सुजूमिभागस्स लज्जा- 


णस्स उज्जाणसिरिं पच्चणुब्नवमाणा विहरित्तर । तएएं | 


सा देवदत्ता गणिया तामि सत्यवाहदारगाएं एयमट्ट पढि- 
सुगति परिसृणेतित्ता एहाया कयवलिकम्मा कि ते पवर० 
जावर मेरिसमाणवेसा जेशेव सत्थवाहदारए तणव उवा 
गच्छंति | तप णं से सत्यवाहवारगा देवदत्ताए गणियाए 


मद्धि जाएं दुरुद्दति चंपाए नयरोए मज्कम मज्काण जाव 
सुजमिलागे उन््ाणे जेव नंदापोक्खरिणी तएव छवाग- 


पम्सिणेइत्ता कं पाउब्नृए कोडुंवियपुरिसे | 








च्छति ज्वागच्उं [तत्ता पवहणते पचोरुहंति णंदापाक्ख- 
रिण) ओग्गहं ति जलमज्नणं करेति जह्नकी मं करति एहाया 
देवद त्ताए सखि. पचोरुहति जेणेव थृणामंडवे तव उवाग- 
च्छति उवागच्योतित्ता अएाप्पविसंति सव्वालै कारविन्‌(सया 
आसत्था वीसत्या सुहासणवरगया देवदत्ताए गणयापए 
सखि तं विपुलं असणं पाणं खाटृमं सामं धूतरपुप्फ धव - 
त्थं आसाएमाणा विसाएपाणा परिश्ुजइ एवं च णं व्रिहरं- 
ति नजिमियचत्तोत्तरःगया देवदत्ताए गणियाए सदधि विपु- 
लाई माणुस्सगाईं कामझोगाईं र जमाणा विहरति तप्णंस 
सत्थत्राहदारया पुव्वाव्ररणएहकालसमयंसि दगदत्ताए गाणि- 
याए सखि थूणामंम्वाओ पडिनिक्खमोति दत्थसंग लिए 
सुजूमिज्ञागे बहुछु आ लियघरेस य कय्तीघरसु य क्याघरें- 
सु य अच्छशघरेसु य पेच्छणघरेस य पासएघरसु य मोहण- 
घरेसु य साहघरेस य जाह्मघरेसु य कुसुमघरेसु उजाणसिररिं 
पचएुन्नवमाणा विहरते तए णं ते सत्यवाहदारया जेणव 
से माघ्ववया कच्छे तेणव पदारेत्यगमणाए तए णं सा वणम- 
य॒री त सत्यवाहदारए एन्नमाग पासति पासतित्ता नीया 
तत्य पहया महया सदणं केकारवं प्रिणिुयमाणा मालुया 
कल्या ग्रो पमि निक्वमः | पएगंसि सक्छ मालयं ठिच्चा ते 
सत्यवाहदारए मालुयाकच्छेयं च पत्रिसमाणा अ[णमिसदि- 
ट्वीए पेहमाणी चद्व 


इ | तए णं त सत्यवाहदारण आएए माय 
सद्दावे5 सद्दात्रइत्ता एवं बयासी जटा णं दवाएप्पिया एना 
वणमयूरी अम्हे एज्जमाणे पासित्ता भीया तत्थ तसिया उ- 
ब्विग्गा पल्लाया महया पद्या सद्देणं जाव अम्ह माह्यया 
कच्छगं च पहमाणी पहमाणी चिह्ति तं भवियव्वमेत्यका- 
रणं । तिकड्ं मात्मुया कत्यगं अतो अएष्यविमति । तत्य 
ण॑ दो पुद्ठे परियागए जाव पास्ता अप्पम्रप्प सदागति 
सद्दावेइत्ता एवं वयासी त॑ से यं खबु दवाणप्पिया अम्हे 
क्षमे वणमयूरी अमए सा णं जाएमंताणं कुकडियाएं अर्ण 
सुपक्खिवावेत्तर तए णं ताओ जाधमेताओ कुकमियाओ 
एए अंरुए य सएणं पक्खवाएणं सा रक्खमाणी ओ संगो- 
वेमार्णी ओ विहरिस्सीति। तए णं अम्ह एत्य दो कीजलावण- 
गा मयूर एोयगा नविस्सेति तिकट्टु अएएमप्मस्स एयमई 
पमिसुणइ पमिसुणेत्ता सए सए दासचेढए सदाविइ सदा- 
वेइत्ता एवं वयासी गच्छ णं तुब्भे देवाणाप्पिया | इम मण 
गहाय सयाणं जाएमंताएं इकमीए अंरुएसु पक्खिवह 
जावते वि पक्खित्रीत तए णं त सत्यवाटदारगा देवदत्ता- 
ए गणियाप सखिः सुचरूमिभागस्स उज्जाएस्स उज्जाएण- 
सिरं पच्चणग्नवमाणा विह॒रेत्ता तमव जाणं दुरुढा समा- 
णा जेणेव चंपानयरी जेव दवदत्ताए्‌ गणियाए गिह तणव 
उवागच्छइ छवागच्छइत्ता । दव्दत्ताए गिहे अणुप्पविसंति 


(५३) 


पम 


निधानराजन्डः । 


अमकर 











देवदत्ताए गणियाए विपुलं जीवियारिदं पीतिदाणं दक्षयाति 
सकारोति सम्भणिति देवदत्ताए गिहाल पामिणिकंखपरति पामे 
शिक्खभंतित्ता जेव सयाः गिदा तेणेव उवबासच्छाति सक- 
म्मसंपमित्ता जाया वि होत्या | तत्थ एं जे से सागरदचपुत्ते 
सत्यवाहे से णं कट्चं जाव जक्मंते जेणेव से वणमयूरी अंडए ते- 
णोव उवागच्छट उवा गच्छछत्ता तसि मयर।अरूयंसि संकिए 
कंखित्ते वितिगेच्छे समावणणे भेयसमावष्प कछुससमावएणे 
किं समं मम एत्थ कीज्लावणमयरीपोयए जविस्संति लदाहु 
नो नाविस्घं ति त्तिकट्दु तं मययूरी अंडयं अजिक्खाएं अभिक्खणं 
उव्यत्तः परियत्तेति असारेति संसारेति चाति घट्टेश खो- 
मति अनिक्खणं मनिक्खणं कणमूलंसि टिट्टियावेति तएएं 
से मयूरीअंमए अभिक्खणं अनिक्छणं लव्वात्तिज्जमाणे 
जाव रिष्ियवेल्लमाणे पोच्चर जाएया वि होत्या । तए णं 
से सागरदत्तपुत्ते सत्थवाहदारए अएणया कयाई जेणेव से 
मयूरीअंरए तेणेव ङवागच्छति अव.गच्छऽत्ता ते मयरी- 
मयं पोचममवर पासाते पासइत्ता अटो एं ममेसकीाव- 
मयुर) पोचए जाए त्तकं ओओदयमण ° नाव [५य.यति 
एवामेव समणालसो जो अम्हं निग्गेथे वा निग्गंथी वा 
आयरियं लंबज्फायाणं अतिए पव्व३ए समाण पंचमहव्वए- 
सु जावर उक्तीवानिकाएसु निग्गंथे पावयणे सांव.ए जाव कक्ष- 
सप्मावाणो से णं ऽह भवे चव वदटृणं समणाएं बदृणं समण।- 
णं बहूणं सावयाणं वदृणं सावियाणं हौलणिने निंदाणज्ज 
स्िसणिन्ने गरहणिज्ने परिभव णिन्ने परलाए्‌ प्रि यणं 
आगच्छ बहूणि दंर्णाणि य जाव मणुपारियट्टति । 
तए णं से जिणदत्तञत्ते जे५व से मयरीअंडए तेणेव उवा- 
गञ्छइ लवागच्छइत्ता तसि मयरीअडयंसि निस्संकिए सुव- 
त्तणं ममेत्य कीलावणमयरीपोयप्‌ निस्सति त्ति कटं तं 
मयुर। ऋ डयं अनिक्खणं नो उव्वट जाव ना टिद्धियाप्ेह 
तए णं से मयूरीअंडए अणुवत्तिज्जमाणे जाव अट्या 
 विज्ञमाणे । तणं काक्षेएं तणं समणेणं उज्जिश्से मयरीपोय- 
ए एत्य जाए तए णं से जिणदत्तउत्ते ते मयूरपोययं पास 
पासइत्ता ट्इतुय हिय मयरीपोसए सदावेइ सद्दावेइत्ता 
एवं वयासी तुम्ने णं देवाए प्पिया एमं मयूरपोययं बहूहि 
मयूरपोसणपाउगगरदिं दव्बेहि आएपुन्वेणं संरक्खेमाणे 
संगोवेमाणे संदेह णट्क्षगं सिक्खात्रेह । तए णं से 
पयुरपोसगा जिणदत्तस्स एयमं पमिसुणेति पमिसुणेइत्ता 
ते पयूरपोयगं गिएहेति जेणेव सए गिहे तेणेव लवागच्छइ 
उवागच्छसत्ता तं मय॒रपोयगं जाव णद्न्लगं सिक्खावति | 
तपएणं से मयूरपोयए लम्मुकबाह्मनावे विन्नाय जोव्वण- 
लक्खणवजणएमाणम्माणपमाणपमिएणएणपक्खपदहुए कलव 


विचित्तापिच्योसत्तचंदए नीक्षकंठए णएचन्नसीलए्‌ एगाए | 


जन 





चप्पुरियाए कयाए समाणीए अणोगाई णद्न्नगसयाईं 
केगाई सयाणि य करेमाणे विहरति । तएएं ते मयरपोंस- 
गा तं मयरपोयगं उम्मुकवाल० जाव करेमाधे पासित्ता तं 
मयरपोयगं गिएहंति गिएहंतित्ता जिणदत्तउत्ते उबर्णोति । 
तएएं से जिणदत्तलत्ते सत्यवाहदारए मयूरपायग लम्मु- 
कण जाव करेमाणं पासित्ता हष्ठतुद्टे तपि विललं जीवि- 
यारिहपीयदान दक्षइ पाडिविसज्जेंइ तए णं से मयूरपे[- 
यए जिणदत्तपुत्तेणं एगाएं चप्पमियाए्‌ कयाएु समाणीणएं 
गोला भगसिरोधरे सयावगे उत्तर। यपइप्मपक्खे उक्खित्तचद- 
गाप्यकलावे केका ३ यसछ य विम्युच्चमाएं नच्च॒३ तएएं से जि- 
एदत्तपुत्त तं मयुरपोयगं चंपाए णयरीए तिघारग, जाव पठस 
सएहि य साहास्सएदि य सयस।हस्सिएहि य पणियपहि 
जयं करमाण विहरति वामेव समणाउसो अम्दं पि ण- 
ग्गंयो वा णिग्गंथी वा पव्वऽए समाएं पंचसु मड व्वएसु ज 
जीत्रानिकाणसु निग्गंये पावयणे निस्संकिए निर्केखिए नि- 
च्वितिगच्छं से णं ऽह नवे बढहूएं समणणं बद्‌" समण।णं 
जाव वितिव्वइस्साति एवं खलु जंबसमणेणं नगवया म- 
टावीरेणं जाव संपत्तणं तच्चस्स णायज्फयणस्स अयम 
पत्ते ति वेपि तच्चं णायज्कयणं सम्मत्त ॥ 
टीका स॒ुगमत्वान्न ग्रूटीता नवरम्‌ पवमेवत्यादि उपनयनवच- 
नमिति । जवन्ति चात्र गाधाः “जिणवरनासियभावे, खुभावस- 
व्वेसु भावओ मर्म । नो कुजा सदेहं, संदेहो णत्थ हेओ त्ति १ 
निस्रूदेहत्तं पुण, गुणहेऊ जं तओ नय कञ्च । पत्थ दो सेछि- 
सुया, च्रंमयगाह) उदाहरण २( तथा) कत्थ३ मर्छन्वत्रणं, त- 
न्विहायरियविरटश्चा वावि । नेयग्गह णत्तणणं, नाणावरणोद ए- 
शोच ३ हेकदाहरणाणं, भवे य सश्सुछ्ठजन बुज्किज्ला। सन्व- 
एएुमयमवितहं, तह वि इति चत महम ४ अणवकयपराखु- 
ग्गह-परायणा ज्ञ जिणा जुगप्पवरा ! जियरागद्दोखमो हा, य नन्न- 
हा वाइणो तेण ५ तृतीयमध्ययनं विवरणतः समाप्तामिति ह्ला० 
३ अ०। पुरिमतालनगरवास्तव्यस्य कुकुटायनेकविधाएमजभा- 
एम्ज्यवहा रिणों वाणिज़कस्य निन्नक्राभे धानस्य पापविपाकप्र- 
तिपादके कर्मविपाकानां द्वितीयउध्यन च स॒ अ निन्नको नरक- 
द्तस्तत उद्धत्याभग्नसेननामा पदवी पतिजञातः । स च पुरिम - 
तालनगरवास्तव्येन निरन्तरं देशबूषणातिको पितेन विश्वास्या- 
नीय सत्येकं नगरचत्वारेषु तदग्रतः _पितृव्य पितृव्यानाप्रन तिक- 
स्वजनवग विनाइय तिबशो मांसच्छेदनराधिरमांसभोजनादि- 
भिः कद्थेयित्वा निपातित इति विपाकश्रुत वा भाग्नसेन- 
मितीद्मध्ययनमुच्यते स्था० १० बा० । 
अंडलम-अएमपुट-त० कमधा-स- स्वकीय अण्डके अएड- 
कस्य पुटम्‌ । श्ररम्कस्य संबद्धदक्षद्वये, दशा ९ ्र०। ख०। 
अंमक-अणमक-न० जन्तुयोनिविशेष, रश्च आश्र० २ द्वा 
अंम्कड-एमकृत-्रि° आगमास्नाते, सश्र १ = १ श्र० ३ 
झ०। अरर्कप्रभूतद्नत्रादिनां मतसमित्थमाचकते ते ^“ सरओं 


(५४ ) 


अंडकाल लोको ` संभूतों ज़ातो४एडका ज्जन्तुयोनिविशेषाल्ला क 
क़्ितिजब्नानब्ानिज्चवननरनाराक्ि तिय्येग्रपः पश्च> झाभ्र० २ द्वा० 
पुञ्वं आसि जगसिणं, पंचमहब्ज्य वज्लियगज्नीरं । 

एगश्मवजलेण, मरप्पमाणं तंहि अरे ॥ १॥ 

बीई परंपरेण, घोझते झात्यउ सुश्रकालं । 

पु छुभागजायं, अज्फंज्षमी य संबुत्त ॥ ५ ॥ 

तत्थ सुरास॒रनारग-समखणुयस चङ्प्पयं जगं सब्वं। 

उप्पश्यं नणियमिणं. वेभंमपुराणसत्थस्मि ॥ ४ 

माणा समणा एगे, आह अंरकड़े जगे । 

असौ तत्तमक्रासी य, अयाएंता मुसंबदे || १ ॥ 


बराह्मणा द्विजातयः श्रमणास्यिदृमिप्रभ्गतयः पके केचन पो- 
राणिका न सव एवमा द्‌ रुवन्तो वदन्ति च | यथा जगदेतञ्च- | 


राररमणएमेन तमणएम्कृतम्‌ । श्रएमाज्जादमित्यथैः । तथाहि 
ते बदन्तियद! न किचेद पि वस्त्वासी त्‌ पदाथशुन्योऽय संसार- 
स्तदा ब्रह्मा ऽएम् मप्स्वस्तुजत्तस्माच्च कमेण वृषूात्पश्चाद्‌ द्विधा- 
भावमुपगतादृध्याधोविज्ञागो 5 चूत तन्मध्ये च सवौ: प्रकूतयोऽभू- 
वन्‌। एव पथव्यप्रेजोवायवाकारासमुसरित्प्वतमकराकरनि- 
वेशादिसंस्थितिरज़्दिति | तथा चोक्तं “ आसीदिदं तमोनूत- 
मध्रङ्तमलक्रणम्‌ ॥ अप्रतक्यंमविङ्यं, प्रसुप्तमिव स्वतः” ॥१॥ 
पवंभूत चास्मिन्‌ जगत्यसौ ब्रह्मा तस्य जावस्तत्वं पदाथ जातं 


तदणमादि प्रक्रमेणाकार्षीत्‌ कृतवानिति । ते च ब्राह्मणादयः प- | 


रमायेमजानानाः सन्तो सषा वदन्ति अन्यथा च स्थितं तत्वम- 


न्यथा प्रतिपादयन्तीत्ययः (सूत्र पतद समीचिनम्‌) यतो यास्व- | 


प्सु तदणएम निस्तर ता यया एममन्तरेणाभूवन्‌ तथा लोकोऽपि 
चूत इत्यभ्युपगमे न काचिद्धाधा दडउ्यत तथाऽसौ ब्रह्मा यावद्‌- 
एमं सजात तावज्लोकमेव कस्मान्नात्पादयति किमनया कष्टया 
युक््यस्रंगतया चाएमपरिकल्पनया सूत्र0 १ श्र ३ श्र०। नि० 
चु०। भरतस्य तिमिस्मगुदाप्रवेशे सप्तरात्रं वर्प वर्षति नागकुमा- 
नरो वि वम्मरयणे खंधावारं उबेकण उवरं उत्तरयणं ठ- 
वेड मणिरयणं उत्तरयणं वत्थिनाप ठवेड्‌ ततो पिङ्‌ श्चोगेण 
अम्संनवं जगं पणीयं ति ॥ ॥ आ० म० प्र० । 
अटप्पन्व-आएमप्रजव-जि० अएमः प्रनव उत्पत्तिबेस्य स 
तथा । अएमादुत्पन्न, “जहा य अंमप्पभवा वद्यागा” उत्त०यअ्०। 
अमय-अणटज-पुं० अणमाज्जा यते5एरमजः | हंसादों, खचर- 
पञ्चन्डिययोनिसंग्रदनेदे, ज्ञु ०७ शा ० ७ ०। आचा ० । 
विशे० । “ अंमया तिविहा पराणत्ता तंजटा इत्थ पुरिसा णपु- 
सका" अएमजा स्त्रिविधा प्रज्ञतास्तयथा स्प्रियः पुरुषा नपुंस- 
काश्च जावा० ३ प्रति ० । शकुनिग्र॒हकोकिल सरीसूपादि- 
थु, सत्र ० १ श्र० ६अ ० त्रसभेदेषु, सूत्र ० १ श्रु० ७ 
अ्र० । श्रचा०। द्ा० । मत्स्यमेदेषु च | स्था० ३ वा० । 
श्रणडभ्यो हंसाद्यण्डकेम्यो यज्ञायते तदरड़जम्‌ । सूत्रभेदे 
न. यथा कचित्पदटरसूत्रम्‌ उत्त०२६ अ० । “श्रं डयं देसगन्भादि"” 
श्ररडाज्ञातमरडजं हेसपतङ्गच्तुगिन्द्रियो जीवविरेषो गर्भ 
स्तु तन्निवर्तितः कोशकारो हंसस्य गर्भो हंसगर्भः तदुत्पन्न 
सूत्रमणडज़मुच्यत । तर्दि सूत्रे श्रण्डजं हंसगभोदीति सामा- 
नाध्रिकरण्य विरुध्यते हंसगर्भस्य प्रस्तुतसत्रकारणत्वादिति 
चत्सत्यं कारण कार्योपचारादविरोधः । कोशकारभवं सूत्र 
पद्ककसत्रामिति लोके प्रतीतमरडजमुच्यत इति हृदयम्‌ । 
पञ्चन्द्रियदेसगर्मसेभवम्‌ । श्रनु° । विशे० । श्रा० म० प्र० । 





॥ 


श्न्निधानराजन्डः | त 


---~ 


शणकादिवखे, सूज०२ श्च ०२ ० । प्रतिचन्धमेदे च। अण्डजो 
ह सादिमेमायभित्युज्ञेखेन वा प्रतिबन्धो भवति अथवा अ- 
ण्डक मयृयादीनामिदं रमणकमयूरादि कारणमिति प्रति- 
बन्धः स्यादित्यथवा अरडजं पट्टसजजमिति वा स्था० & 
ठा० । सूज० । 
अंड्सुहुम-अएमसूद्षम-न० अण्डमेव सूदमम्‌। मक्षिकाकीटि- 
कागृहकोकिलाब्राह्मणीकृकलाशाद्यरडकरूपे सूक्ष्मभेदे, सूजर० 
१ श्रु० ६ अ० | दश०। 

से कि ते अंडसुहुमे ? अंरूसुहुमे पंचविह्ठ पप्तत्ते तंजहा 
लदंसंडे १ लक लंड २ पिपीक्षिअंडे ३ हाह्निअंमे ४ 
हक्बोहक्ििअंडे ० जे निग्गंथे णे वा जाव पमिलेहियव्वे 
जवई सेत्तं अम्सुहुमे ६ । 

“^ अण्डस्ुहुम उदं संडे इत्यादि ” उद्दंशा मधुमक्षिका मकु- 
णाद्यास्तेषामणर्ड उद्दंशारडम १ उत्कलिकारणड लूतापुटाएडमर 
पीपिलिकाणए्ड कीशटिकाणडम ३ हलिका ग्रहकोलिका ब्रा- 
हाणी वा तस्या श्रण्डम्‌ ४ हज्लोहलिआ अहिलोडीसरडींक- 
किण्डी इत्येकाथांस्तस्या श्रण्डम्‌ एतानि सूद्माणि स्युः । 
कल्प० । स्था० । 

अंडु-आएमु ( म )-न० काष्ठमयेषु लोहमयेषु वा हस्तयोः 
पादयोवौ बन्धनविरोषेषु, श्रौ० । 

आअंत-अन्त-पुं० अम्‌ गच्छाइसु तस्सेह अमणमंतो वसाणमे- 
गत्थ श्रम्‌ धातुगैत्यादिष्वर्थषु पठ्यते तस्पेहान्त इति रूपं भ- 
वति | अमनमन्तः श्रवसाने, विशे० । स्था० । यस्मात्पूर्व- 

मस्ति न परं सोऽन्तः अनु० । पर्य्यन्ते, आ्र०म० प्र० । सूत्र०। 

नित्तेपोऽस्य षद्धिधः तद्यथा नामान्तः स्थापनान्तो द्र- 
व्यान्तः क्षेजान्तः कालान्तो भावान्तश्च । तत्र नामस्थापने प्र- 
तीते दव्यान्तो घरायन्तः ्तेजान्त रुद्धैलोकादि कालान्तः 
समयाद्यन्तो भावान्त श्रदारिकादि श्रा० म० प्र०। आ 
च्यू० । परमकाष्टायाम्‌ , सूत्र० १ श्रु० १५ अ० । परिसमाप्तो, 
विशे० । पारे, ज्ञा० १ अ० । समीपे, व्य० १ उ० | न०। 
स्था० । अमनमधिगमनमन्तः । परिच्छेदे, निणेये, स्था० ३ 
ठा० | प्रज्ञा० । स तिविधः । 

तिविहे अंते पत्मत्ते तंजहा छोगंते बेयंते समयंते स्था० ३ठा ० । 
अमछ व ज॑ तेणतो अमतीति वा यस्मात्तनान्त इति क्तरि 
साध्यते। अवसाने गते, विशे०। देशे, ““ एगंतमंत अबक्कमंति ?? 
पक्रान्तं विजनमन्तं देशमवक्रामन्ति न० ३ श० २ उ०। “ श्रम 
रोगे वा अंतों रोगो भंगो विणासपज्जाओं” अम रोगे रुजा नङ्क 
अम-तन्‌ रोगे, भङ्ग, विनाशे, । श्रन्तो रोगो नङ्गो विनाश इति 
पययोयराब्दा पत विशे० । स्था० | घर्म० । अन्त । स०। न०॥ 
श्रन्तढेतुत्वादन्ते रागद्वेषयोश्च आचा० र श्र० ३ अ्र० “ दोहिं 
अंतेहिं अदिस्समाणो ” आचा० १ श्रु० ३ अ० | जीर्णे, श्रव्यव- 
हरणीये, त्रि० नि०च्यू० १ उ०। क्ये, भेदे, व्यवच्ञेदे, कट्प० । 
अन्त्य-न० दशभिगुणिते जवाध्रेसख्याभेदे, कल्प० । 
अन्त्र-न० अन्यते देहो बध्यते ऽनेनाति । श्रति-बन्धने करणे ष्टन्‌ 
देटवन्धने, “ चक्ताः साद्धाखयो व्यामाः पुंसामन्त्राणि सृरिनिः। 
अद्धेव्यामन हीनानि खीणामन्त्राणि निर्देशदिति वेद्यकोक्त- 
परिमाणवति नामीभेदे, वाच० । सूत्र० | उद्‌ रमध्याऽवयववि- 
शेष च त०। 


(१५). 
च्रभिधानराजन्द्रः | 


रत 





दो अता पंच वामा पप्चत्ता तंजहा ध्येते य तणुयते य 


& तत्थ णं जे से थूलते तेणं उच्चारे परिणम३ तत्थ एं जे 
से तणुयंते तेणं पासवणे परिगम ॥ 
द्वे अन्त्रे प्रत्येकं पञ्च पञ्च व्ययामप्रमाणे प्रज्ञे जिनैः तद्यथा 
स्थुलान्त्ं १ तन्वन््रम्‌ २ तत्र यत्स्युत्ान्त्रं तेनोच्यारः परिणमति। 
तत्र च यत्तन्वन्तरं तेन प्रश्रवणं मूत्रं परिणमति तं० । प्रातिबोधा- 
थे भगवता वीरेण दृष्ट चतुर्थ स्वप्ने च. श्रा० म० द्वि° । 
छान्त-न० अन्त नवमान्तम्‌ । छुक्तादशेषे, पंचा० १९५ विव०। 
श्ररखतया सर्वधान्यान्तवर्तिनि बन्नचणकादों, ज़०  श० ३३ 
चण० । स्था० “ शिप्पावमारई श्रतं ” निष्पावा बलन्नाइचणकाः 
श्रतीताः आदिशब्दात्कुल्माषादिकं च आन्तमित्युच्यते बु० 
2 उ0। का०। 

अंत | र| अन्तर्‌-अव्य० अम॒-अरन्‌ तुसागमश्च । वाच | 
स्वरेऽन्तरश्च ८ १ । १४ इति श्रन्तःशब्द स्यान्त्यन्यज्जन- 
स्य स्वरे परे न मुक श्नन्यत्र लुक्‌ प्रा०। मध्ये, । आ० मर द्वि०। 
रा०। श्राचा० । विशे० । “अतरप्पा” अन्न स्वरपरत्वान्न बुक! 
क्चिद्धवत्यपि ' अंतोवरि ” प्रा । 

अतक (ग)-न्तक-पुं० अन्तयति श्रन्तं करोति अन्त-णिच्‌- 
रवुब्‌ वाच० । सत्यो, “ समागमं कंखति अंतकस्स ” सूत्र०१ 
श्चु० ७ अ० । पर्यन्ते, “ जे एवं परिभासंति, अतण ते 
समादिष्ट ” सूत्र० १ श्रु० २ आ० । अन्तवैतिनि च. सू १ 
श्रु० १५ आ०। 

अंतकम्म-त्रन्तक्मन्‌-न० अचलकर्माणि, औ० । 

अतक(ग)र-अन्तकर-त्रि० अन्तस्य करः। संसारस्य तत्कार- 
णस्य वा क्षयकारिणि, “ अताशि धीरा सेवति तेणं अंतकरा 
इह ” सूत्र० १ श्रु १५ अ० । आ० म द्वि० । भ० । स्था०। 

अतकर ( गम ) जूमि-अन्तकर-( कृद्‌ ) नू[म-खीणञन्तं 
भवस्य कुर्वन्तीति अन्तकराः ( श्रन्तकृतो वा ) तेषां भूमिः 
कालः कालस्य चाधारत्वेन कारणत्वाद्‌ भूमित्वेन व्ययदे शः। 
मुक्किगामिनां काले, सा द्विधा युगान्तकरभूमिः पस्यौयान्तक- 
रभूमिश्च जं० २ वक्त० (यस्य तीथेकृतो यावती अन्तकरभूमिः 
सा तच्छब्दे वेदयते ) 

तकाल्ल-अन्तकाल्ल-पुं° मरणकाले, सूत० १ श्रु० ५ श्र ०। 

अंताके रिया-अन्तक्रिया-स््री अन्तोऽवसानं त भ्रस्तावा- 
दिह कमंणामवसातन्यमन्यश्रागमे श्न्तक्रियाशब्दस्य रूद- 
त्वात्‌ तस्य क्रिया करणमन्तक्रिया । कमौन्तकरणे, मो्ते, कू- 
त्स्नकमैक्तयान्मोच्त इति वचनात्‌ प्रज्ञा० १५ पद्‌ । 
अन्त्य(न्त)-क्रिया-ख्री० अन्त्या च सा पर्न्तवर्तिनी करिया श्र- 
न्त्यस्य वा कमौन्तस्य क्रिया न्त्यक्रिया । छत्स्नकमंत्तयलद्ल- 
णायां मोक्षप्राप्ती, भ? ९ श० २ उ० । आण०मण्प्र० । स०। 


चत्तारि अंतकिरियाओ पक्चात्ता तंजहा तत्थ खल्॒॒ऽमा 


पदमा अतकिरिया अप्पकम्मपच्चाएया वि भवइ से णं 
मुंढे जवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइए संजमबहुले 
संवरबहुल्ले समाहिबहुल्ले बूहे त।ऱी उवदहाणएवं दुक्ख- 
क्खवे तब॒स्सी । तस्स णं णो तहप्पगारे तवे भव णो 
तहप्पगारा वेयणा भवर तह॒प्पगारे पुरिसजा९ दीदें प- 





अतकिरियां 


रियाएएं सिज्फइ बुञ्‌ मुच्चइ परिणिज्ञाइ सव्वडक्ला- 

णतं करेइ जहा से भरहे राया चाउरंतचकवद्टी । पदमा 

अंतकिरिया । 

यस्य न तथाविधं तपो नाप परीषदादिजनिता तथाविधा 

वेदना दीर्घेण प्रवज्यापर्यायेण सिद्धिभैवति ठस्वैका यस्य तु 

तथाविधे तपोचेदने श्रल्येनैव च प्रवज्यापयोयेण सिद्धिः स्या- 

त्स्य द्वितीया यस्य च प्रकृष्टे तपोवेदन दध च पयोयेख 

सिद्धिस्तस्य तृतीया यस्य पुनरविद्ययमानतथाविधतपोवेद- 

नस्य हृस्वपयौयेण सिद्धिस्तस्य चतुर्थीति । श्रन्तक्रियाया 
पकस्वरूपत्वे ऽपि सामभ्रीभेदाच्चातुर्विध्यमिति समुदायार्थः। 
अवयवार्थस्त्वयं चतस्नोऽन्तक्रियाः प्रश्नप्ता' भगवतेति गम्यते 
तत्रेति सप्तमी निद्धौरणे ताखु चतखषु मध्य इत्यर्थः। खलुर्या- 
क्यालङ्कारे इयमनन्तरवदच््यमाणत्वेन प्रत्यक्षासज्ञा प्रथमा इ- 
तरापेक्षया आयद्या अन्तक्रिया। इह कथित्‌ पुरुषः देवलोकादौ 
गत्वा ततोऽल्यैः स्तोकैः कमभिः करणभूतैः प्रत्थायातः प्रत्या- 
गतो माञुषत्वमिति शरल्पकमंभ्रत्यायातो य इति रस्यते । अ- 
थवा एकत्र जनित्वा ततोऽल्पकमौ सन्‌ यः प्रत्यायातः स्व 
तथा लघ्ुकम॑तयोत्पन्न इत्यर्थः । चकारो वच्यमाणमहाक- 
मोपेक्तया समुच्चयार्थः । अपिः सम्भावने सम्भाव्यतेऽय- 
मपि पत्त इत्यर्थः भवति स्यात्‌ ख इति । श्रसौ णमिति वा- 
क्यालङ्कारे मुण्डो भूत्वा द्रव्यतः शिरोलोचेन भावतो रागा- 
दयपनयनेनागारात्‌ द्रव्यतो गेहात्‌ भावतः संसाराभिनन्दिनां 
देहिनामावासभू ताद विवेकगेदान्निष्कम्येति गसम्यतेऽनगारि- 
ताम्‌ श्रगारी गृही असंयतस्तत्प्रतिषेधादनगारी संयतस्तद्धा- 
वस्तत्ता तां साधुतामित्यथेः । प्रनजितः प्रगतः प्राप्त इत्यर्थः । 
अथवा ।विभक्तिपरिणामादनगारितया निग्रैन्थतया प्रमजितः 
प्र्रज्यां प्रतिपन्नः किंभूत इत्याह ( खंजमबहुलेत्ति ) संयमेन 
पृथिव्यादिसंरत्तणलक्तषणेन बहलः प्रचुरो यः स तथा । सं- 
यमो वा बहुलः प्रचुरो यस्य स॒ तथा । एवं संवरबहुलोऽपि 
नवरमाश्चरवनिरोधः संवरः अथवा इन्द्रियकषायनिग्रहादि- 
भेदः । एवं च संयमबहुलघ्रहणं प्राणातिपातविरतेः भराधाम्य- 
ख्यापनाथेम्‌ । यतः “एक्क चिय पत्थ वयं, निदिं जिणयरेषहि 
सव्वोहिं पाणादवायविरमण-मवसेसा तस्स रक्खटुत्ति ” 
॥ १॥ पतश्च द्वितयमपि रागाद्युपशमयुक्लचित्तवृत्तेभेवति। यत 
आह सामाधिवहूलः समाधिस्तु प्रशमवाहिता क्षानादिवौ 
रूमाधिः पुनर्निःस्नेहस्यैव भवतीत्याह ( लृहेत्ति ) रुक्त: शरीरे 
मनासि च द्व्यभावस्नेदवरजितत्वेन रूषः लूषयटि वा कमेम- 
लमपनयतीति लषः कथमसावेवं संदृत्त इत्याह यतः ( सी- 
रट्री ) तीरं पारं भवाणंवस्याथैयत त्येवं शीलस्तीरार्थी 
तीरस्थायी वा तीरस्थितिरिति वा प्राकृतत्वात्‌ 'तीरट्टीति! अन 
पवाह(उवहाणवंति)उपधीयते उपष्टभ्यते श्ुतमनेनेति उपधाने 
श्रुवविषयस्तप उपचार इत्यथंस्तद्धान अत एव च ( ठुफ्लफ्ख्- 
वेत्ति) दुःखमसखखं तत्कारणत्वाद्धा कमे तत्‌ क्षपयतीति दुःख- 
क्षपः । कर्मच्तपणं च तपोदेतुकमित्यत श्राह । (तवसूखीति,) त 

चोऽभ्यन्तरकर्मेन्धनदहनज्वलनकल्यमनवर तद्भध्यानलच्छण-- 
मस्ति यस्य स तपसी (तस्सणं ति) य्चेवंविधस्तस्य ४। 

वाक्यालङ्कारे नो तथाप्रकारमत्यन्तघोरं वरूमानजिनस्येव त- 

पोऽनङानादि्भवति । तथा नो तथाप्रकारा ्षतिघोरेव।पसम्गा- 

दिखम्पाद्या वेदना दुःखासिका नवते. शरल्पकमेमत्यावातत्वप- 


(५६ ) 


अतकिरिया 





दिति। ततश्च तत्तथाप्रकारमष्पकमेप्रत्यायातादि विरोषणक- 
ललापोपेतं पुरुषज़ात पुरुषप्रकारो दुघण षह कालेन पयोयेण 
प्रश्रज्यालक्कणेन कमेन॒तेन सिध्यति । अणिमादियोगेन निष्ठिता- 
थो वा विशेषतः सिङूगमनयेोग्यो वा भवति सक लकमेनाय- 
कमोहनीयघातात्‌ ततो घातिचतुष्यघातेन बुध्यते केवल्चक्ान- 
ज्ञावात्‌ समस्तवस्तूनि ततो मुच्यन्ते भवोपग्रादिकमेभिः परि- 
निवोति सकलकमेकृष्कारव्यतिकरनिराकरणन ` शीतीभव- 
तीति । किमुक्तं नवतं।त्याह सवेदुःखानामन्तं करोति शारी- 
रमानसानामित्यथः । अतथाविधतपोबेदनो द्‌) णापि पयोये- 
ण कि कोऽपि सिद्ध इति शङ्कापनोदाथमाह । “ जडासेश्त्या- 
दि ” यथाऽसौ प्रथमजिनप्रथमनन्द्नो नन्द नडाताग्रजन्मा जर- 
तो राज्ञा चत्वरोऽन्ताः पयन्ताः पृवेदक्किणपश्चिमसमुद्रदिम- 
बह्वङ्णा यस्याः पृथिव्याः सा चतुरन्ता तस्या अयं स्वामित्वन- 
ति चातुरन्तः। स चासलो चक्रवतीं येति स तथा। स हि प्राग्न- 
थे लघुरूतकम) सव थसिरू विमानात्‌ च्युत्वा चक्र वातेतयात्पद्य 
राज्यावस्थ पव केवलमुत्पाद्य कृतपूर्वेलज्ञप्रव्रज्यः अतथा विध- 
तपोवदन पव [सङमुपगत इति प्रथमाञन्ताक्रियेति ॥ 
अहावर दोच्चा अंत किरिया महाक्तम्मं प्ाएया वि नव 
से णं मुंझ भ वित्ता अगाराओं अणगारियं पव्वरए संजमव- 
दुघे संवरदहुओ जार उवटाणवं दुक्खक्खवे तवरस्सी तस्स 
णं तहप्पगारे तवे भव तटहप्पगारा वेषणा नवः तहप्पगारे 
पुरिसजाए निरुद्रणं परियाएणं सिज्फए जात्र अंतं करेइ 
नटा स गजसुकुमाल्ले अणगार दोच्चा अंतकिरिया ॥ 
श्रथानन्तरमपरा पवापेक्षया अन्या द्विती यस्थानेऽभिधानात्‌ द्वि- 
तीया मडाकम्मेनिगुख्कमनिः महाकमो वा सन्‌ प्रत्यायातः प्र- 
त्याजातों वायः सर तथा “ तस्स णमित्यादि `" तस्य महाकम- 
श्रत्याजातत्वन तत्कृपणाय तथाध्रकारं घारे तपो भवति । पवं 
बद नाञ्प कर्मोदयसम्पाद्यत्वादुपसगोदीनामिति निरुद्धेनेति अ- 
ल्येन यथाऽसौ गजसुकुमारो विष्णोलेघुज्ञाता स दि भगवतोऽरि- 
हन मिजिननाथस्यान्तिके प्रव्रज्यां प्रतिपद्य स्मशाने कृतकायो- 
त्सम्ये बद्कणमदातपाः शिरोनिदितजाज्वल्यमानाड्ररजनितात्य- 
न्तवद नेऽद्पेनैव पययेण सिरूवानिति शेष कणए्यम्‌। 
अद्दवावर तचा अंतकिरिया महाकम्मपच्चाएया वि मव्‌ 


रनिधानराजेन्द्रः । 








से णं मुंडे जविच्ा अगाराओं जाव पव्वश्ए जहा दोचा 
णवरं दीहेणं परियाएणं सिज्कूर जावर सब्वदक्खाणमंतं 
करेड जहा से सणंकुमार राया चारं तचक्वद्री | तचा अंत- 
किरिया ३ ॥ 
“अढ्ाबरेत्यादि” कराव्यं यथाऽसौ सनत्कुमार इति चतुर्थचकऋ्वर्ती 
स हि मदातणः महावेदनश्च सरोगत्वात्‌ दीघेतरपर्यायेण च 
सिषूस्तदद्धवे सिद्धय भावन भवान्तरे सत्स्यमानत्वादिति ॥ 
अहावरा चउत्या अतकिरेया अप्पकम्मपच्चाएया वि 
ज़बइ से णं मुंढे भविता जाव पव्वपए संजमवटुवे जाव 
तस्स णं णो तटप्पगारे तवे भवइ नो तदृप्वगारा बेयणा 
भव तहप्पगारे पुरिसजाए निरद्धणं पारियाएणं सिज्फ३ 
जाव सब्वदुक्खाणमंतं करइ जहा सा मरुदेवी ज्गवई 
चंरत्या अंतकिरिया | 








2 ध्तकिरिया 


“अहावरेत्यादि'' कएछ्यं यथासौ मरुदेवी प्रथम जनझननी सा 
हिद्थावरत्वेषप क्लीणप्रयकमेत्वेनावपकमो अविद्यमानतपोवेदना 
च सिद्धा गजवरारूढाया एवायुःसमाप्तो सिद्धत्वादिति । एबा- 
ख दष्टान्तदाछास्तिकानामथानां न सर्वथा साधम्य॑मन्वेषणीय 
देशदएटान्तत्वादेषां यतो मरूदेव्या: “मुएमे भवित्तत्यादि” विशे- 
षणानि कानिचित्‌ न घटन्ते । अथवा फत्रतः सर्वेसाधम्यमपि 
सुएमनादिका्यस्य सिरूत्वस्य सिद्धत्वादिति स्था० ४ उा० १अ०। 
अन्तक्रियायाः सकला वक्तव्यता प्रद्‌श्येते 
तत्रेयमादावधिकारगाथा । 


नेरस्यऋतकिरिया, अणंतरं एगसमय लव्बद्ा | 
तित्यगरच किवक्षदे-व वासुद वमेमलियरयणा य ॥ १॥ 


प्रथमतो नेरायिकोपलक्कितेषु चतुर्विशीतिस्थानेप्वन्तक्रिया । 
चिन्तनीया ततो ऽन्तरागताः (कमन्तक्रियां कुवन्ति परम्परागता 
बेव्येवमन्तर चिन्तनीयम्‌ । ततो नेरयिकादिच्योऽनन्तरमागताः 
क्रियन्त एकसमये अन्तक्रियां कुर्वन्त ति चिन्त्यं तत“लब्बद्वा इति”' 
उद्दृत्ता: खन्तः कस्यां योनावुत्पद्यन्त इति वक्तव्यं तथा यत उष्- 
त्तास्तं] थकराश्चक्रवर्तिनो बलदेवा वाछुदेवा मरामचिकाश्चक्रव- 
तिनो रत्नानि च सेनापतिप्रमुखाणि भवन्ति ततस्तानि क्रमेण 
वक्तव्यानी ति द्वारगाथासंकेपाथेः। विस्तर थ तु सूतकुदेव वदयति 

तत्र प्रथमतोऽन्तक्रियामनिधित्सुराद । 

जीवेणे भते ! अंतकिरियं करेज्जा ? गायमा ! अत्ये ग- 
तिए करेज्जा कत्यगऽए ना करेज्जा एवं नरइए जाव वेमाणिए 

जीवे णमिति वाक्यादङृतो भदन्त ! अन्तक्रियामिति श्रन्तोऽ 
वसान तच्च प्रस्तावादिद कमणामचसातन्यम्‌ । श्रन्यत्रागमे 
ऽन्तकियाराब्दस्य रूढत्वात्‌ तस्य क्रया करणमन्तक्रिया कर्मा- 
न्तकरणं मोक इति भावार्थः । छृत्स्नकमेक्तयान्मोत्त इतिवचनात्‌ 
तां कुर्याद्धगवानाद । गोतम [अस्त्येकको यः कुर्यात्‌ अस्त्येकको 
योन कुयात्‌ । इयमत्र भावना यतस्तथाविधमनव्यत्वपारिपाकव- 
शतो मनुष्यत्वादिकामविकवां सामग्रीमवाप्य तत्सामथ्येसमुन 
द्भुतातिप्रबशवीयोल्लासवशतः कपकश्राणसमारोदणन केववङ्ञा- 
नमासाद्य घातीन्यपि कर्माणि प्षपयत्‌ स कुयात्‌ अन्यस्तु न 
कयौ द्पयेयादिति । एवं नेरयिकादिचतुर्वैशतिद्रमकक्रमेण 
तावद्धावनीया यावद्वेमानिकाः सूत्रतस्त्वेवम्‌ “ नरश्याणं न्ते ! 
अतआओ किरियं करज्जञा गोयमा ! अत्थेगदए करज्ञा अत्थेगइए 
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नो करेज्ञा इत्यादि 

शदानीं नैरयिकेषु मभ्य वत्ते मानेऽन्त (क्रियां करोति किं बा न 
करोतीति पिपृच्छिषुरिद्माद ॥ 

नरश्एणं भते ! असुरकुमारेस अंतकिरिय करेज्जा गो- 
यमा! नो इणद्रे समे एवं जाव वमाणिएसु णवरं मएु- 
स्सेस अतकरि रियं करेज्ज३ पुच्छा ! गोयमा ! अत्थेगति- 
ए करेज्जा अत्थेगातिए नो करना एवं असुरकुमारे जाव 
वेमाणिए । एवमेवं चउव)सं च्व ।सा दंगा भवेति ॥ 

नेरइएणमित्यादि भगवानाह गौतम ! नायमर्थः समर्थो युक्तघुप- 
पन्न इत्यर्थः कथमिति चेदुच्यते शह छृत्स्नकमेकयः प्रकर्षप्राप्ता त्‌ 
सम्यग्दशनङ्ञानचारि्रसमुदायाद्धवति नच नैरयिकावस्थायां 
चारित्रपारिणामस्तथा स्वाभाव्यादिति । पवमस्युरकुःमारादिषु 


अमन 


(५७) 


अतकिरिया 


चेमा नक पयव सानेषु प्रतिषेधो दक्तव्यः | मनुष्येषु मध्य समागत 
सन्‌ कश्रिदन्ताक्रैयां कुयोंत्‌ यस्य परिपूर्णा चारितरादिसामग्री 
कश्चमिन्न कुयात्‌ यस्तद्धिकव्र इति पवमसुरकुमाराद योऽपि वै- | 
मानिकपयवसानाः प्रत्यकं नेरयिकादिचतुविशतिदरमकक्रमण 
चक्तव्यास्तत एवमेते चतुर्विशतिदएमकाश्चतुर्विशतयों ज्वन्ति । 

अथ ते नेरयिकादयः स्वस्वंनेरयिकादिनवच्याऽनन्तरं मनुख्य- 
ज्नवे समागताः सन्तो ऽन्तक्रियां कुवेन्ति कि वा तियंगादिसं- 
व्यवधानेन परम्यरागता इति निरूपयितुकाम आह । 

नेरइयाणं भते ! किं अएंतरागया अंतकिरियं करति 
परंपरागया अंताकारेयं करोति ? गायमा ! अणंतरागया वि | 


अंतकिरिय करति परेपरागया वि अताकेरियं करति एवं |, 


रयणप्पनापुढविनेरइया वि जाव पंकप्पभापुढवरिणेरध्या | 
धृमप्पभाएढविणेरइयाणं पच्छा ? गोयमा ! ना अणंतराग- 
या अतकिरियं पकरंति परंपरागया अंताकारिय पकरंति 
जाव अहसत्तमा पटपिणरध्या असुरङ्कमारा जाव थणि- 
यक्मारा । पढविआउवणस्सईकाइया य आएंतरागया वि | 
अतकरिरियं पकरंति परंपरागया वि अंतक्रिरियं पकरंति । | 
तच्वाउवेदयतेडदियचलरिंदिया नो अणतरागया आं- | 
तकिरियं पकरोति परपरागया अंतकिरियं पकरेंति सेसा | 
अनंतरागया वि अतेकिरियं पकरेंति परपरागया वि अंतकि- | 
रियं पकरात ॥ 

प्रश्नसूत्र खगम भगवानाह गोतम | अनन्तरागता त्रपि अन्त- 
क्रियां कुवन्ति परपरागता अपि तत्र रत्नशकेरावालुकापड्डुप्रमा- | 
ज्योऽनन्तरागता श्रपि धरुमप्रभापृथिव्वादिच्यः पुनः परंपराग- । 
ता एवं तथा स्वाभाव्यादेनमेव विशेष प्रतिपादयिषुः सूचसप्त- 
कमाह । “ पव रयणप्पन्नापुढविनेरश्या वि इत्यादि ” सुगमम्‌ | 
अखुरकुमारादय स्तानतकुमारपयवसाना पराथव्यब्वनस्पततय- | 
अ्ानन्तरागता अपि न्तक्रियां कुवीन्ति परंपरागता अपि अन्तक्रि- 
या कुत्रान्त उभयथा जगता आप । उभजयथाञ्न्यागतानां तषा- 
मन्तक्रियाकरणाविरोधात्‌ तथा केवल चश्ुरुपबन्धेः । तेजावा- 
युद्धित्रिचतारिन्द्रियाः परस्परागता एव नत्वनन्तरागतास्तत् तेजो- 
वायूनामानन्तर्येण मनुष्त्वस्यैवापराप्तेः द्वीन्छियादीनां तु तथा- 
जवस्वानाव्यादिति । शेषास्तु तिर्यकपश्लेन्डियादयो वेमानिक- 
पयचवसाना अनन्तरागता आप परम्परागता आप । 
नैरायिकादिभवेज़्यो ऽनन्तरमागताः कियन्त एकसमये अ- 

न्तक्रियां कुवेन्तीत्येबरूपं तृतीयं छारमज़िधित्सुराह । 

आएंतरागया णे भते | णेरइया एगसमएणं केवतिया 
अतकिरियं पकरंति ? गोयमा ! जहन्नेएं एको वादो वा | 
तिनि वा उकोसेणं दस रयणप्पभा पुढवरिणेरइ्या वि एवं | 
चेव जावे वायुयप्पननापुढाबिणेरघ्या । अंएतरागयाणं | 
भते ! पकप्पभापुटविणेरश्या एगसमएणं केव (तिया ऋतं | 
करंति { गोयमा ! जहन्नणं एको वा दो वा तिन्नि दा उको- | 
सेणं चत्तारि! अएंतरागयाणं भते ! असुरकुमारा एगस- 
मएएं केवश्या अंतकिरियं पकरंति जहन्नेणं एको वा दो | 
वा तिन्नि बा उकासेणं दस | अणंतरागयाओं णं भते ¦ , 





अंभिधानंराजेन्ध: । 


अतकिरिया 


असुरकुमारओं एगसमएणं|केवतियाओं अतकि रियं पक- 
रति? गोयमा! जरन्नेणं एको वा दो वा तिन्नि वा उका- 
सेणं पंच एवं जहा असुरकुमारा सदेवीया तहा थणियकु- 
मारा वि अणतरागया णं भंते ! पुढविकाध्या एगसम- 
एणं केवश्या अंतकि रयं पकरेंति ? गोयमा ! जहन्नेणं एगो 
वा दो वा तिन्नि वा लकोसेएं चत्तारि एवे आज्काइया 
वि चत्तारि वणस्मऽकाऽ्या ठ पंर्चिदियतिरिक्खजो शिया 
दस तिरिक्छजाणिण। त्रो दस पतुस्सा दस मएस्सीओ वीत 
वाणमंतरा दस बाणमंतरं। त्रो पंच जोड सिया दम जोऽसि- 
एणीओ बीस वमाणिया अद्रसतं वपाणिणीच्रा वीं ॥ 

8 अणतरागया ण भते इत्यादि ” नेराथेकमवादनन्तरमन्यव- 
धानन मनुष्यनवमागता च्रनन्तरागता नैरयिका ति प्राग्भवप- 
यायण व्यफ्दरशाः खुराद्प्राग्नवपयायश्रातपाक्तव्युदासाथ: पत्र 
खुत्तरत्रापि सत्तत्प्ाग्मवपयोयेण व्ण्पदेशः प्रयोजनं चिन्त- 
नीय शेष कण्ठ्यम्‌ । 

सम्प्रति तत दत्ताः कस्यां योनादुत्पयन्ते इति 
चतुथ रङ्रमानाघत्छुराह्‌ |। 

णेरइया ण भते ! ऐरइएट्िंतों आएंतरं लब्वद्धित्ता नेरइ- 
एष उववज्नेजा ! गोयमा ! णो इणट्ठे समह । णरल्एणं भते ! 
ऐरइएहिंतो आएंतरं लव्वद्धित्ता अछुरकुमारेस उबवज्जेज्ता ? 
गोयमा ! नो इणड्डे समे एवं निरंतरं जाव चलरिंदिएस 
पुच्छा गोयमा ! नो इणड समद्र । | नरइए णं नंत ' नेरइ- 
एर्दिरो अणतरं व्वष्टित्ता पचिदियातिरिक्खजोणिएघु 
उववजेज्जा ? गोयमा ! अत्यगईए लववज्जेज्जा अत्थेगइए 
नां उववजञ्जजा ज्‌ णं नंत ! नेरइएहिंतो अणंतरपंचिदिय- 
तिरिक्खजोणिएखु उववज्जेज्ता से णं कवलिपनत्ते धम्म 
लमेज्जा सवणयाए गोयमा ! अत्येगइए लभेज्जा अत्थे- 
गतिए नो लभेना । ज एं जेत ! केवलिपन्नत्तं धम्मं ्भ- 
ञ्जा सवणयाए से णं केवन्लवोरि बुज्फेज्जा ? गोयमा ! 
अत्थेगइए बुज्फेज्जा अत्येगइए नो बुज्छेज्जा | जे णं नत ! 
बुज्फेज्जा से णे सदहेज्जा पत्तिएज्जा रोएज्जा ? गोयमा ! 
सदषटल्जा पत्तिएज्जा रोएज्जा । जे एं भते ! सहहेज्जा 
पत्तिएज्जा रोएज्जा से णं आभिणिबोदियनाणसुयनाणा- 
5 रप्पाडेज्जा गोयमा ! ङप्पामज्जा । जे णं नते ! आ- 
भिणिषादियनाणएसृयनाणाऽ उप्पामज्जा से णं संचाएज्जा 
सौलवात्रयंवागुणंवा वेरमएं वा पच्चक्खाणं वा 
पोप्तहोववासं वा पमिवन्जित्तए १ गोयमा ! अत्थेगतिए 
सेचाएञ्जा अत्यगईषए नो संचाएज्जा। जे णं नते ! संचा- 
एज्जा सालं वा जाव पोसहोववासं वा पडिवज्जित्तप्‌ 
से एं ओटिनाणं उप्पारेज्जा गोयमा! अत्येगतिए ङ्ष्पाड~ 
ज्जा अत्येगतिए णो लप्पामेज्जा | जे णं ते! ओहिनागं 
उप्पाझेज्जा से णं संचाएज्जा ममे रिक्ता आगाराओ 


( (0 ) 
श्प्रभिधानराजेन्द्रः । 


अतकिरिया 
अएणगारियं पव्वइत्तए : गोयमा ! णो इणइ समझे | शेरःष | 
णं नेते ! ५रइएहितो अणंतरं लव्वाष्टेता मणस्सेसू | 
लवउज्जेज्जा गो मा ! अत्येगतिए उबवज्जेज्जा अ~ । 
स्थेगतिए नो उबउज्जेज्जा | जेण भते ! उबउज्जज्जा 
मे णं केवाह्पत्तत्तं धम्मं जझभेज्जा सबणयाए गोयमा ! 
जहा पंचिंदियतिरिक्वजोशिएस जाव जे णं भंते ! ओहि- 
नाण उप्पामेज्जा से एं संचाएज्जा मुझे भवित्ता अगाराओ 
अणगारिए पञ्वइत्तए्‌ ? यम. ! अत्थेगतिए संचाएज्जा | 
अत्येगतिए नो संचाएज्जा से णं भत ! मुम जवित्ता अगारा- | 
ओ अणगारियं प्व्व तए से णं मणपज्जवनाएं लप्पामे- | 
ज्जा ? गोयपा { अत्थेगतिए उष्पामेञ्जा अत्थेगातिए नो | 
उप्पाम्ञ्जा | जे णं जते ! मणपन्वनाणं उप्पामेञ्जा से एं 
के :लनागं उप्पामेञ्जा ? गोयमा ! अत्थगतिए लप्पाडेज्जा 

अत्थगतिए नो लप्पाठेज़ा । जे णं भते! कवलनाएं 
उप्पाडेज्जा से णं सिज्मेजा वुज्फेजा म॒त्तेज्जा सब्ब5- 
क्खाण अतं करेज्जा ¡ गायमा ! सिज्फेजा जाव सव्यदु- 
क्खाण अतं करज्जा। नेरइए णं जत ! नर-ए तो अणं- 
तरं उव्पद्वित्ता वाणमंतरेसु जोऽपसियवेमाणिएसु उववज्जेज्जा ? 
गोयमा ! णो इणट्े सम । असुरकुमारा रु भते | असुरकु- 
मारेहिता आएंतर छव्वद्ित्ता नेरऽएस लवकज्जेज्जार गोयमा! 
णोऽणट्रे समझ | असुरकुमारे णं नते ! अपतं उव्वष्टित्ता 
असुरकुमारेयु लववज्जेज्ञा १ गोयमा ! णो इपट्रे समझे एवं | 
जवर यणियकमारेसु । असुरकुमारा एं भते ! श्रसुरकमय- 
रर्हितो अणंतरं लव्बद्धित्ता पुढ वेकाइएसू लववज्जज्जा हंता 
गायमा ! अत्येगतिए उबब ऊेज्जा अत्थेग तिए ना लववज्ज- 
ज्जा । ज णं जते ! उववज्जेज्जा से णं केवलिपप्ात्तं 
धम्मं झजेज्जा सवणयाए गोयमा ! णो इणद्धे समझ्ठे एवं 
आज्वणस्सईस वि ¦ असुरकुमारे णं नेते ! असुरकुमारे हिं तो 
अणंतरं उब्बद्धित्ता तेलवा नवेईंदियतेई दियचउ रिंदि एसु उब- 
वज्जज्जा गायमा ! णो इणे समहन अवसेसेसु पंचसु 
पंचिदियतिरिक्खनाणियादिसु असरकुमारेस जहा नेरइ- 
आओ एवं जाव थणियकुमारो । | पुढविकाइए णं भते ! पुढ- 
विकाइएट्िंतो अणंतरं उव्बद्धि त्ता णरइएसु उववज्जज्जा ? 
गोयमा ! णो इणद्रे समह एवं असुरकुमारेसु वि जाव 
शणियक्रुमारेसु । पुढविकाइएहिंतों अणंतरं जव्वष्टित्ता 

पुटत्रिकाऽपएमरु उबवज्जज्जा ? गोयमां | अत्थेगतिए चववञ्जे- 
ञ्जा अत्थेगातिए नो उबवजेज्जा। जे णं भत ! लववज्जेज्जा 

से णे कवज्षिपन्नत्तं धम्मं ल्लभेज्जा सवाणयाए ? गोयमा ! | 
ना इणद्र समद्र । एवं आजनकाश््यादिसु निरंतरं जाणिय- 





| 





स्वं जावर चररिंदिएसु पंचिंदियातिरेक्खजों णियमएस्सेसु 
जहा ऐेरशज्यवराणमंतर नोइसियवेपा णिएसु पम्सिहों एवं 


अतकिरिया 
जहा एढविकाइओ ज्ञणिश्ो तहा आउकाइओ वि बण 
स्सतइकाइओ नाणियव्वो । तउकाऽएणं जते | तेउकाइए- 
हितो अएंतर उब्बा्ैत्ता णेरईइएस लव ज्ञज्जा! गोयमा! नो 
इणण्ठ सम एव असुरकुमारस (व जाव थाणयक्मारेस॒ 
वि। पुदब्रिकाइय त्रा उवणस्सष्वई देयते<{द्यचउरिदि- 
एसु अत्येगतिए्‌ लववज्जेज्जा सेणं केवलि पनन्त धम्म नेना 
सवरणय।ए गोयमा ! णो इषणटे समठे । तेठकाईए णं भते ! 
तेउकाइए हिंतो अणंतरं लव्ब।ईत्ता पर्चिदिय? खिखना,ण- 
एसु उववज्जेज्जा ? गोयमा ! अत्येग/तिए लवक्नेञजा अत्ये- 
गतिए णा उवव० जणं वव ० से ए कब/लपन्नत्त धम्म लनि- 
जा सवणयाए? गायमा! अत्येगतिए लमेज्ना अत्थेग तिए नो 
लभज्जा ज णं ज॑ते! केवज्लिपन्नततं धम्मं भञ्ज सवणयापए्‌ 
स ण॒ केव लवो बुज्छेजा गोयमा ! णो ्णद्े समे मएस्स- 
वाणमंतरजोइ सियवेमा शिएस पुच्छा गोयमा {णा इणटे समह 
एवं जरेव तेउकार्ए्‌ निरतरं एवं वालकाइए वि। बेइंदिएणं 
भत ! बेइंदिएहिंतो अणंतरं लव्ब॒द्धित्ता नरइएसु उबवज्ञ- 
ज्ञा गोयमा ! जहा पुढाविकाइए णवरं मणुसेस जाव मणप- 
ज्ञवनाणं लप्पामेजा एवं तेदयचडरिंदिया वि जाव म- 
एफ्जवनाएं उप्पाम्ज्जा ज एं मणपजवनाणं उप्पामज्जा 
से णं कवलनाण उप्पाडेञ्जा ? गोयमा { णो इणड्ठे समष्ठे 
पोच दियतिरक्खजोणिए णं भते ! पंचिं दय तिरिक्खजो- 
(णपहिता अणेतरं लव्व दटरत्ता नरऽएसु उबवज्जेज्जा १ गो- 
यमा  अत्थेगइए लववज्जज्जा अत्थेगइए नो लववज्ज- 
ज्जा ज णं भंत ! च्ववज्जेजा से णं केवलललिपन्नत्तं धम्मं 
लनेज्जा सवणयाए गे,यमा | अत्येग तिए लज्जा अत्ये- 
मतिए नो लजेज्जा जणं वेबलिपन्नत्तं धम्मं लज्नेज्जा सव- 
एयाए से णं केवलबोटिं बुज्फेज्ना गोयमा ! अत्थेगाति- 
ए बुज्केज्जा अत्थेगतिए नो बुज्केज्जा। ज एं केवलबो- 
हि ब॒ज्फेज्जा से एं सहृहेज्फा पत्तिएज्जा रोएज्जा हंता गो- 
यमा ! जाव रोएज्जा | जे णं नंत ! सदट्ज्जा जाव रोए- 
ञ्जा से णं आने शिवो हियनाणसुइनाण आहिनाणाई उ- 
प्पाडज्ना ? गोयमा ! जाव उप्पामज्जाजे णं भत! जाव उ- 
प्पामज्जा से णं संचाएज्जा सीलं वा जाव पमिवन्जित्तए 
गोयमा | णो इणद्धे समझे एवं असुरकुमारेसु वि जात्र य- 
णियकुमारंसु एगिंदिय विगलिदिएस जहा पुढाविकाइए प- 
चिंदियतिरिक्खनोणिएस मएुस्सेसु य जहा णेरइयवाएमंत- 
रजोइसियवेमाणिएस जहा णेरइएस उववज्जइ पुच्छा न- 
णिया एवं मणुस्सेसु वि वाणमंतरजोइसियवेमाणिय० जहा 
असुरकुमारेसु ॥ 

( शतः पूर्व टीका सुगमेति न गृ ता] नवर जे णं भते ! शत्या- 
दवि मुरम) चत्वा अनगारतां प्रवजितुं शक्‍नुयान्नवति प्रश्ने नग- 





(७७४ ) 


ध्वैतकिरिया 


बानाह नायमथेः समथैः तिरिजां ्नवस्वभावतः तथाङूपप- 
रिणामासंजवात्‌ अनगारताया अभावे मनः पयेयक्ानस्य चा- 
भवः सिरू पव यथा च तियैक्पश्चेन्डियविषयं सूत्रकदम्घक- 
मुक्त तथा मनुभ्यविषयमपि वक्तव्य नवरं मनुष्येषु सर्वेज़ावस- 
स्मवात्‌ मनःपर्यवज्ञानकेवलंझानसत्रे अधिके प्रतिपादयति “ जे 
थं मते ! संचापञ्जा सुमे भविश्षा इत्यादि ” सुगमे नबरं सि- 
उफेज्ज्ञा इत्यादि सिख्येत्‌ समस्ताणिमेश्वयोदि सियिनाक््‌ भवे- 
म्‌ बुध्येत लोकालोकस्वरूपमशेषमवगच्छेत्‌ मुच्येत भवोपप्रा- 
हककमोभरापि । किमुक्तं नवति सबैष्धःखानामन्तं शयात्‌ 
आानमन्तरज्योतिभ्कवैमानिकेषु प्रतिषेधो वक्तव्यो नैरायिकस्य 
भवस्वानान्यान्नेरायिकदेवभवयोग्यायुषेन्धा ऽसंभवात तदेवं नै- 
रथयिकादिचतुर्वैशतिदरमकक्रमेण चिन्तितं छाम्प्रतमखुरकु- 
मारान्‌ नेरायिकादिचतु्विशतिदरमकक्रमेण चिन्तयति “ अखुर- 
कुमाराणं जते” इत्यादि प्राग्वत्‌ नवरमेते पृथिव्यन्बनस्पति- 
ध्वप्युत्पच्चस्ते इशानान्तदेवानां तेषूत्पादाविरोधात्‌ तेषु चोत्पन्ना 
न कवलिप्रकृप्त धम लभन्‍्ते। भ्रवणतया अ्रवणेन्छियस्याजावात्‌ 
शेषं सर्व नैरायिकवत्‌ । “एवं जाव थणियकुमारा इति ” पवम- 
स॒रकुमारोक्तेन प्रकारेण तावद्गक्तत्य यावत्स्तनितकुमाराः पथि- 
यीकायेका नैरयिकेषु च प्रतिषिध्यन्ते तेषां विशिष्टमनाझत्या- 
सम्नवतस्तीवसंक्लेशविद्युद्धाध्यवसायाजावात्‌ । शेषषु तु स- 
ष्वपि स्थानेषु उत्पद्यन्ते तद्योग्याध्यवसायस्थानसम्भवात्‌ । 
तत्रापि च ति्यकपञ्चेन्डियेषु च नेरायेकवद्धक्तव्यमेबमप्का- 
यिकवनस्पतिकाथिकाश्च वक्तव्याः तेजस्कायिका वायुकायिका- 
श्च मनुभ्येष्वर पि भ्रतिषेधनीयास्तषामानन्तयैण मनुष्यषूत्पाद सं- 
जवात्‌ असम्नवरच .क्ल्षिष्टप रिणामतया मनुष्यगातिमनुष्यानु- 
पूर्वी मनुष्यायु वैन्धा सम्भवात्‌ । तियेक्पड्चन्द्रियेषूत्पननाः कव- 
क्षिप्रकृप्तं धरम श्रवणतया लभ्येरन्‌ श्रवणे न्द्रियस्य भावाद्‌ । पुन- 
स्तां केवचिकीं बोधि नावबुध्यरन सं कलष्टपरिणामत्वात्‌ द्वित्रि- 
चतुरिन्डियाः पृथिवीकायिकवत्‌ देवनेरयिकवर्जेषु रेषेषु स- 
वेष्वपि स्थानेषूर्पदयन्ते नवरं पृथिवीकायिका मचुष्येष्वागता अ- 
न्तक्रियामपि कृयुस्ते पुनरन्तक्रियां न कुवन्ति तथास्वनावत्वात्‌ 
.मनःपयेवज्ञानं पनरुत्पाद येयुस्तियेकपञ्चन्डियमचुष्यादच सर्वे- 
ष्वपि स्थानेषृत्पद्यन्ते तद्चक्तव्यता पाठ सिदझा । बानमन्तरज्योति- 
ष्कवैमानिका असरकुमारवद्धावर्नाया गतं चतुथद्वारम । ( ले- 
श्याविशेषणेनान्तक्रिया विचारों माकदिकं दाब्दे ) । 

इदानीं पञ्चम त) थकरत्ववक्तवम्यताज्ञक्णद्वारमननिषित्सुराद । 

रयणप्पभापुदविनेरइए णं जंते! रयणप्पना एढविनेरऽए- 
हितो अणतरं उव्वद्टित्ता तित्यगरत्ते लभेजा १ गोयमा ! 
अत्यगतिए ल मेन्ना अत्येगतिए नो ह्भेज्जा से केणड्लेणं 
जेते | एवं वुच्चइ अत्थेगतिए लजेञ्जा अत्थेगतिए नो 
लनेञ्जा १ गोयमा ! जस्सन्नं रयणप्पनापुढाविनरइयस्स ति- 
स्यगरनामगोयाई कम्माईं बख्डारं पुटाईं कराई पढ्ठावेयाई 
शिविद्ठाईं अभिनिविह्ठाईं अभिसमन्नागयाईं उदिन्नाईं नो 
उवसंताईं हवति से णं रयणप्पभापुढविनेररपए्हितो अणं- 
तरं उञ्वष्टत्ता ण तित्थगरत्तं सभेज्जा जस्पन्नं रयणप्पभा- 
पढविनेरदयस्स तित्थगरनामगोयाई णो बाई जाव नो 
उदिन्नाईं उवसंताईं नवंति से णं रयणप्पभापुढविनेरइणएदिं 
ले अशंतरं उन्पद्विचा वित्थगरत्त नो लजेज्जा से तेणद्वेएं 


श्रनिघानराजेन्डः । 


श्ेतकिरिया 

गोयमा ! एवं दुच्च३ अत्थेगतिए सभेञ्ना अत्थेगतिए नो 
मे जा एवं जावर वालुयप्पभापुदविनेरएएरहिंतो तित्यगररतं 
क्ष्षेज्ञा। पंकप्पभापुदबिनेरइए णं भते ! पंकप्पभानरइएह्िंतो 
श्रणंतरं ङष्वष्टिता तित्यगर तं लेभेञ्जा ! गोयमा ! णो इ- 
णड सम अंतकिरियं पुण करेज्ज। धूपष्पना एदविनेररए 
णं पुच्ा १ गोयमा ! णो इणे समे बिरति ५ण लनेज्जा 
तमाए पुच्छा ? गोयमा ! णो श्ण समह विरयाविरतिं 
एण लनेज्जा शअ्रहेसत्तमाए एच्छा ! गोयमा ! णो इणछे 
समह सम्मत्तं पुण झ्न्ेज्जा असुरकुमारे एं ५ च्छ १ गोयमा ! 
णो इष्ठ समद्ठे अंताकिरियं पुण करञ्जा एवं निरंतरं जाव 
झाउफा६ए । तेउफाइए णं भते ! तेरकारपएर्ितो अणंतरं 
डव्बद्वित्ता लववज्जज्ञा ? गोयमा ! णो णड समटे केवलि- 
पष्छत्तं धम्मं लेना स्वणशयाए एवं वाठकाइए वि । 
वणस्सइकाइए णं पुच्छा १ गोयमा ! णो णड सम अंत- 
किरिये पुण करेज्जा बेऽदियतेऽदियच ऽरिंदिय पुच्छा ! 
गोयमा ! णो इदे समह मणपज्लवनाणं उप्पारेज्जा पं- 
चिंदियातिरिक्खनो शियमणुस्सवाणमंतरजोइसिएणं पुच्छा? 
गोयमा ! णो इणाइ समह अंतकिरियाण करज्जा । सो- 
हम्मदेवेणं नते ! अरणं तरं चत्ता तित्थगरत्तं लनेञ्जा १ 
गोयभा ! अत्थेगतिए लनेज्जा अत्थेगतिए ना स्नेञ्जा 
एवं जहा रयणप्यना-ढविणेरईए एवं जाव सव्वहसिष्- 
गदेवे रयणप्पननापुढविणेरइए णं भते ! अरणं तरं खव्वष्टिा 
चकवद्टित्त लजेञ्जा १ गायमा ! अत्येगतिए लजनज्जा अ- 
त्येगतिए नो लनेज्जा से केणट्टेणं मत्ते ! एवं वुच्चः गोय- 
मा | जहा रयणएप्यभापुढविणेरस्यतित्यगर ते। सकरप्पना- 
एढविगेरहए णं भते ! रणतं जव्वष्ित्ता चकवद्टिचं ल- 
भेज्जा ? गोयमा ! णो इणट्ठे समह एवं जाव अद्वेसक्त- 
माए ए८दविणेरप तिरियमणएए्हतो पुच्छा {१ गोयमा ! 
नो इण समड। नब णगबश्वाणमतरजोऽसियवेमा शिए हिंतो 
पुच्छा १ गेःयमा ! अत्येगइए लनेज। अत्थेगरर नो सन्ने 
ञ्जा । एवं च बलदेवं एवरं सकरापुढविणिरदए वि समे- 
ज्जा एवं वासुदेवकं दो दितो पुढविरहितो बेमाणिएर्दितो य 
श्रणुक्तरोववातियवज्जेहितो सेसेसु णो इणे समझे । म॑- 
मालियत्तं अटेसत्तमाए तउबारबज्जेरहिंतो सेणाबररयग- 
त्तं गाहावर्रयणत्तं वहु&रयणत्तं पुराहियरयण सं इत्थियर- 
शएत्तं च एवे चेव नकर अणुत्तरोषवाश्यवज्जेहितो आसर- 
यणत्तं हात्यरयणत्तं च रयणप्पभाग्रो निरंतरं जाब सह- 
स्सारो अत्येगतिए लनेज्जा अत्येगतिए नो लज्ञेज्जा। च्‌- 
करयणात्तं चम्मरयणत्तं द मरयणत्ते उत्तरथणत्तं मणिरय- 
शन्तं असिरयणत्तं कागिणिरयणत्तं एएसि असुरकुमारोहिं- 
गे रद्धं निरंकरं जाव इंसाणाओ सेसेदितो नो हणे समझे। 





(६० ) 


अतकिरिया 


अभिधानराजेन्द्र: । 


धंतकिरियां 





एच शकरघप्रज्नावासुकप्रशावषय शाप सत्र वक्तव्य पहुप्रभापू- 
थिवीनैरयिकस्ततो ऽनन्तरमुदत्तः संस्तीथकरत्वं न लभते अ- 
न्तक्रियां पुनः कुर्यात्‌, धूम प्रनापथिषीनेरायकोऽन्तक्रियामपि न 
करोति सवेविराते पुनञैनते, तमःप्रज।पथिवरौनैरयिकः स्व- 
विरतिमपि न लते विरत्य्िरति दे शविरति पुनलेभते । अध 
सप्तमपथेव)नैरयेकस्तामपि देशविरति न लभते परं सम्य- 
क्त्वमात्र लगते । सुरादयो यावद्वनस्पतिकाद यो ऽनन्तरमु- 
त्तास्तीर्यैकरत्वं न ब्नन्नन्ते शन्त क्रियां पुनः कुयुः । बखुदे वच- 
रिते पुनः नागकुमारेज़्यो ऽप्युषत्ता श्रनन्तरभेरवतकेतरेऽस्यामवा- 
बसर्विष्यां चतुर्वि शतितमस्त) यकर उपदरर्शितः तद्‌ थतत्वं के- 
विनो वदन्ति । तजोवायवो ऽनन्तरमुष्सा अन्तक्गियामपि न 
क्वं न्ति मनुष्येषु तेषामानन्तयेणोत्पादाभावाद्‌ पि च ते तियैकृत्प- 
स्ताः केवलिप्रकृत्त धमे श्रवणतया लभेरन्‌ न तु बोध (मत्युक्तं भ्राश्‌ 
षनस्पतिकायिकाद्यनन्तरमुप्‌ ततास्तीयकरत्वं न बभन्त अन्त- 
क्रियां पुनः श्यः । दवि ब्निचतुरिन्छिया श्रनन्तरमुष्ट्तास्तामपि न 
कवे न्ति मनःपरयंवह्लान पुनरुत्पाद येयुः तयैक्पञचेन्डियमयुभ्यव्य- 
न्तरज्योतिष्का अनन्तरमुदृत्तास्तीथेकरत्व॑ न ब्रभन्ते अन्त- 
क्रियां पुनः कुयुः । सौधर्मादयः स्वाथे सिद्ध पयैवसाना नैरयि - 
कवर्क्तव्याः। गत तीरथेकरद्वारम | सप्रति चक्रवर्तित्वादीनि द्वा- 
राएयुच्यन्ते तत्र अक्रवत्तित्व रत्नप्रजानेरयिकभवनपतिब्यन्तर- 
ज्योतिष्कवैमानिकेज्यों न शेषेभ्यः बलदे ववासुदेवत्वे शकरा- 
तोऽपि नवर वासुदेवत्वे वैमा नकेज्यो 5नुत्तरोषपातवज्जेज््यो मा- 
एरुलिकत्वमध्ःसप्तमतेजोवायुवजं न्यः शेषेज््यः सर्वेज्योषपि 
स्थानेन्यः सनापतिरत्नत्वं वर्छिकिरत्नत्वं पुरोहितरत्नत्वं खी- 
रत्नत्वमधः सप्तम पृथिवीतेजोवाय्वनुत्तरोपपन्नदेववजन्यः शेषे- 
भ्यः स्थानेच्यः श्ररवरत्नत्व ह स्तिरत्नत्वं रत्नप्रनाया श्रारभ्य नि- 
रन्तरं यावदासहस््ाराञ्चक्ररत्नत्वं उघ्ररत्त्व द्‌ एमरत्नत्वमसि 
रस्नत्वं म णिरत्नत्वे काकि णरत्नत्व चासुरकुमाराद!रन्य नि- 
ग्न्तरं यावदीरानाव्‌ | सर्वत्र विधिवाक्यम्‌ । “अत्थेगइए लभे- 
ञ्जा अत्थगङप नो लमभेञ्जा ” इति षक्तव्यं प्रतिषेधे “ मा शणछे 
स्म” इति तदे वमुक्तानि द्वाराणि ्रङ्ञा० १०५ पद्‌ । ( तीथे- 
कृतामन्तक्रिया तित्थयर शब्द्‌ ) 

उभ्राद यथो ऽस्मिन्‌ धर्मेऽवगाइमाना श्रन्तक्रियां कर्वन्ति | 

जे इम भते ! उग्गा नोगा राईष्पा इक्खागा णाया कोर- 
न्वा एए णं अस्मि धम्मे ओगाहइ आगाइइत्ता अविं 
कम्मरयमलं पवार्देति पवादिंतित्ता तओ पच्छा सिज्भ- 
ति जाद श्रतं करेति हेता गोयमा ! जे इने उग्गा भोगा तं 
चवर जाव अतं करति अत्थेगइया अ्यरेखु दवलाएस दे 
घत्ताए रबवत्तारो नवंति । 

(प्र्स्सि धम्मे चि) अस्मिन्नैप्रन्थ्य धमे इति भ०२० श ०्ड०। | 

[ जीवः सदसद मितमे जना भावं परिणमन्नान्तक्ियां 
करोतीति मम्गपुत्त शब्दे ] 
केवल्लिन पव अन्तक्षियां कुर्बन्तीति विवक्रुरा्‌ । 

ग्लमत्येणं जते ! मणसे तीतमएंतं सासयं समयं केवल- 
णं संजमेणं कवन्नेणं सवरणं कवलेणं बंभचेरवासेणं केव- 
हिं पवयणमायाद्दि सिवु वुञ्िसु नाव सव्वदुक्वा- 
णमंतं करिंस १ गोयमा ! णो इण समद म कणइंणं जत ! 
एवं बुच्च३ ते चेव जाव श्तं करिंस ? गोयमा ! जे केऽ अ॑ं- 











तकरा वा अंतिपसरं)रिया वा सव्वछुक्खाणमंत करिंसु वा 
कर्रिति वा करिस्पति वा सव्वे ते उप्पन्ननाणदंसणधरा 
अरहा (जणे केवली जवित्ता तशो पच्छा सिज्फंति मुन्नति 
परिनिव्यायंति जाब सब्वछठक्खाएमंत॑ करिंति करिस्संतिं 
वा से तेणद्धेणं गोयमा ! जाव सव्वछठक्खाणमंतं करिसु पऊु- 
प्पे वि एवं चेव नवरं सिज्कोति जाएियवज्वा अणागए वि 
एवं चेव नवरं सिज्फिस्संति ज्ञाणियव्वा जहा छउमत्थो 
तहा आहोहिओ बि तहा परमोहि ओ वि तिन्नि तिननि आ- 
लावगा भाणियव्वा ॥ 
शह छुझ्मस्थो5वधिश्लानर हितो5वसेयो न पुनरकेव क्षिमात्रमुत्त- 
रप्रावधिक्लानिनो बद्यमाणत्वादिति ( केवलेणंति ) असहाये- 
न शुरून बा परिपूर्णन वा असाधारणेन वा यदाह “केवलमेगं 
खुरू सगलमसाध्रारणमणंतं च” ( संजमेणंति ) पृथिव्यादिरक्ष- 
खरूपेण ( संवरेणंति ) इन्छियकषाय निरोधेन “सज्फिंसु” इ- 
त्यादौ च बहुवचन प्राकृतत्वादिति पतश्च गौतमेनानेनानिभ्रायेण 
पृष्ट यदुत रपशान्तमोदाद्यवस्थायां सषैविद्युरूाः सयमा यतयोऽ 
पि भवन्ति विद्खुरूसंयमादिसाध्या च॒ सिष्ठिरिति सा छक्मष- 
स्थस्यापि स्यादिति ( अंतकरेत्ति ) भवान्तकारिणस्ते च दी- 
घैतरकाल्लापेक्कयाऽपि भवन्तीत्यत आह (अंतिमसरी रेयाव त्त ) 
अन्ति रीर येषामस्ति तेऽन्तिमशरः रिकाश्चरमदेा शत्यथे :। 
वाराब्दौ समुचये “ सव्बदुक्खाणमंतं करिंसु ” इत्यादे “सि- 
ज्फ॑ख सिज्फंती त्याद्यपि द्रष्टव्यम्‌ । सि द्खयायविनाभूतत्वात्स- 
धैदु:खान्तकरणस्येति ( उप्पन्ननाणरंसणधरोति ) उत्पन्ने कान- 
दशेन धारयन्ति ये ते तथा त्वनादिससिद्धङ्ाना अत पव ( अर- 
इत्ति ) पृजाढीः ( जिणात्ति ) रागादिज्ञेतारस्ते उद्मस्था अपि 
नवन्तीत्यत आह । केवल्ली ति सवं ङः 'खिज्फंती' त्यादिषु चतुषु 
पदेषु वत्तेमाननिर्देशस्य शेषोपल केणत्वात्‌ “सिज्फं खु सिज्ति 
खिज्ऊिस्संति” इत्येवमर्ततादिनिर्दे शो दष्टव्यः। अत एव ““सन्ब- 
छक्खाण ” मित्यादौ पञ्चमपदेऽसो विहित इति। “जहा रचम- 
त्थो” इत्यादिरिय भावना “माहोदि पणं जंते | मखूसे तीतमणंतं 
सासय मित्यादि" दएडकज्रये तत्र धः परमावधेरधस्ताद्ोऽव- 
धिः स्रो-ऽधोऽव्रधिस्तेन यो व्यबहरत्यसावाधोवधिकः परिमित- 
के श्रवषयावधिकः ( परमादो हिश्चोतति) परम आधोवाधिकादयः 
स परमाधोवधिकः ्राङ्तत्वाश्च व्यत्ययनिदंशः ( परमोहिओ- 
सि ) कचित्पागे ग्यक्तश्च स॒ च समस्तरूपिङग्यासंस्यातव्ो- 
कमात्रालोकखरम्ासं ख्यातावसर्षिण) विषया वधिङ्घानः ( तिथ्षि- 
श्नाल्लावगत्ति ) कालत्रयवेविनः केवलिनो ऽ्येत एव श्रयो द्एम- 
काः विशेषस्तु सूत्रोक्तं पतेति । 
केबली ए जते ! मणुते तीतमणेतं सासयं समयं जाब 
श्रतं करेषु ? टता गोयमा ! सिज्भंसु जाव ऋतं करिसु 
एते (तान्न आलावगा नाणियन्वा । छउमत्यस्स नहा 
नवर सिज्मंसू सिज्क॑ं।त सिन्भिस्साति । से णुणं जेते ! 
तीतमर्थेतं सासय ^मयं परुप्पनं वा सासयं समयं अणा- 
गयमणंतं वा सासये समध जे केइ अतकरा वा अंतिमस- 
रीरिया वा सव्वछक्खाएमंतं करिंसु वा करिति वा करि- 
स्संनिवा सब्बे ते लप्पप्मनाणदेसणधरा अरहा जिण 


(६१) 


अंताकिरिया 





केवल न वन्ता तत्रा पच्छा सिज्फंति जाव अतंकरि- 
स्घति वा हंता गोयमा ! तीतमएंत सासयं जाव अंतं | 
करिस्संति वा से नूणं जते ! रप्पन्नन!णदंसणधरे अरहा | 
निणे केवलं। अलमत्यु त्ति वत्तव्वंसिया हेता गोयमा ! | 
उप्पन्ननाणदंसणधरे अरहा जिऐ क्वेल) अक्षमत्य त्ति व- | 
तव्बंसिया सेवं नते भतत ॥ | 
“से नूण” मित्यादिषु कालत्रवनिरदेरो वाच्य प्रेति ( ( अलम- | 
व्थुत्ति ) अन्नमस्तु पयाप्त भवतु नातः परं किञ्चिज््ञानान्तरं प्रा- | 
ग्वक्तत्यमस्ती ति एतद्धक्तव्यं स्याद्‌ भवेत्सत्यत्वादस्येति न° 
१ श० ४ ल० | विन, ““छक्खाणमतं कारिय काह) अचिरेण 
कार्लेण” घ० १ अधि० | ्नन्तो नवान्तस्तस्य क्रियाऽन्तक्रिया 
भवच्छेद शत्यथस्तद्धेतुयाऽऽराधना शेश रूपा सा अन्तक्रिये- 
त्युपचारात्‌ केवट्याराधनाभेदे, एषा च कायिक ङ्।निकेवतिना- 
मेव जवति स्था० २ ठा०। 
रागद्वेषत्ञये पवान्तक्रिया ज्वितुं दाक्रोति । | 
से नृणं जंते कंखापद्‌।मे ख।एे समण णिग्गंये अंत- | 
करे भवई अंतिमसर।रिए वा बहुमोहे तिय णं पुच्ि विह- | 
रित्ता अह पच्छा, संबुमे कालं करेइ तओ पच्छा सिज्फ- 
इ बु मुच जाव अंत करे३ ? हंता गोयमा ! केखाषदो- | 
सख खीणे जाव अंतं करेइ भ० १ श० ६ उ०। | 
(ज्ीघ्रो यावदेजते तावश्नो अन्तक्रियां कतै शक्तो त। ति इरियाब- 
हिया शब्दे ) ( आचाये उपाध्यायो वाऽग्ान्या गणसंग्रहं कुवन्‌. | 
कतिनिभवः सिद्धति इति गणसंगहकर शब्दे ) | 
अंतकुल-अन्त्यकुल-न० कुले, कल्प० | आ० म० द्वि° । 
अंतक्खरिया-अन्त्याङ्रिका-खी० त्रादम्था लिपेनेवमे लेख्य | 
विधाने, प्रक्ा० १ पद । त्रिषद्ेतमकलायाञ्च. कल्प० । 
अंतग-अन्तक-त्रि० विनाशकारिणि, सूल० ९ श्रु 0५ अ० । 
न्तग-जि अन्तं गच्छव्यन्तगः; दुष्परित्यजे, “चिझआरण अंतर्ग 
सो यं णिरवेक्खो परिव्वए” सूत्र ९ श्रु° ८ श्र ° । अन्तयति 
अन्तं करोति अन्त णिच्‌ एवुन्‌ मृत्यो, वाच० । 
झ्रेतगढ-अन्तकृत्‌( त )-पु० श्रन्तो विनाशः स च कृ प्रणस्तत्फ- 
ब्स्व वा संसारस्य ङतो यैस्तेऽन्तङ्ताः। त थकरादिषु, स० । 
स्था०। पा० | अन्त० । त° । सूत्र० । भयु2। करप० | 
अंतगरुदसा-अन्तकृद्‌ ( त ) दशा-स्ी० बहु० श्रन्तो नवान्तः 
कृते विहितो यैस्तेउन्तकृतास्तछक्तव्यता प्रतिबद्धा दशा दशा- 
ध्ययनरूपा भ्रन्थपशूतय इति अन्तकृद्‌ ( त ) दशा इह चाषो 
गौ भवन्ति तच्च प्रथमवर्ग दशाध्ययनानी त तानि शब्दभ्युत्प- 
शेनिमित्तीकृत्यान्तकुदू (त ) व्‌ हाः । श्रष्टमेऽङ्ग, भरन्त ०। स्था०। 
स्व0 | पा० | न०। अनु० । | 


| 


आसां बगोऽभ्ययनानि । | 

तेणं कालेण तेणं समएणी चंपा नामं नयर। हो त्था पुष्स- 
भद्दे चेतिए बनसंमे बष्पओ तणं कालेणं तेणं समएणं अज्ज- | 
सुहम्मे समोसरिते परिसा णिग्गया जाव पडिग्गता | तेणं का- । 
बेणं तेणं समएणं अज्जमुरूम्मे अंतेवासी अज्जजंबू जाव , 
पज्जुवासति एवं वयासी जति णं नते ! समणेएं ३ जाव ` 





अभिधानराजन्डः | 


अंतगमरूदसा 





संपत्तेणं सत्तमस्स अंगस्स उबासगसाएं अयमइट पन्नत्ते । 
अट्टमस्स णं जते ! अंगस्स अतगडदसाणं समणणं के 
ऋ पष्यत्त एवं खलु जब | समणणं जाव संपत्तेणं अद्ठमस्स 
अगस्स अंतगरूदसाएं अट वर्गा पष्त्ता जति णं जत ! 
समणेणं ३ जाव संपत्तणं अच्मस्स अंगरस अतगम्दसाणं 
श्र बग्गा पष्पत्ता पटमस्स णं भंत ! बगगस्म अतगडदसाणं 
समणणं ३ जाव संपत्तण कति श्रज्कयणा पष्पत्ता पूवे 
खलु जंबू ! समणण जाव संपत्तणं अषच्मस्स ऋगस्स श्रत- 
गम्दसाणं पढमस्स वग्गस्स दस अज्जयणा पष्यत्ता नं 
जहा [ अन्त० १ बगे० ] नमी य मंगे सोमिक्षे, रामगुत्त 
सुदंसण । जमाली य नगाली य, कि कम पञ्चएश्य || १॥ 
फाले अ अट्पुत्ते य, एमेते दस आहिया | स्था०१०दा० 
अन्तगमेत्यादि ड चाष्टौ वगास्तन्न प्रथमवर्ग दशाध्य- 
यनाने तानि चामूनि ( नमीत्यादि ) सद्धं स्छोकमेतानि 
च नमी त्यादिकान्यन्तकृत्साधुनामानि अन्तकूद्दशा ड्रप्रथमव गे 
अध्ययनसभ्रहे नोपलज््यन्ते यतस्तत्रानिध्रीयते “ गोयम ! स- 
मुदसागर, गंभीर चेव दो थिमिए य । अयले कंपिल्लि खलु म- 
क्खोज़ पसेणर विरह त्ति ॥१॥ ” ततो वाचनान्तर पेकाणीमा- 
नीति सम्भावयामो न च जन्मान्तरनामापेक्येतानि भविष्यन्तं) 


~ ३० 


ति वाच्यं जन्मान्तराणां तत्नानभिधीयमानत्वादिति ॥ 
द्वितीय वगे इमानि । 

ऋक्खोमि १ सागरे खल्ल, 9 समुद ३ टिप्वंत ४ अच- 
लनामे य ० | धरणे य ६ पूरण य, 9 अनिचंदे चेव 
अड्ुमए ॥ 

तृतीये बे | 

जाति णं भते ! तच्चस्प उक्खेव्मो एवं खलु जंबू अट्ड- 
मस्स अंगस्स तच्चस्स वग्गस्स तरम अज्फयणा पन्नत्ता 
तंजहा अणीयससे १ अणंतसेश 9आजियसेएं ३ अणिह- 
यरासिओ ४ देवसण ७ सत्तुसणे ६ सारण 9 गए 0 समूह 
ए ठम्पद्ध १० कुवए ११ दारुए १३ अणाहिद्रा १३॥ 

चतुर्थ वर्गे । 

जति णं नेते ! समशेणं जाव संपत्तेणं चउत्यस्स वग्गस्स 
श्रेतगम्दमाणं जाव संपत्तणं क अट्ठे पष्पत्त ? एवं खलु 
जंबृ ! समणेणं जाब संपत्तेणं चउत्थस्स बग्गस्स दस अज्फ- 
यणा पष्पत्ता तंजहा जानं] ? मयाञ्ची 9 उवयाक्षी, ३ पुरि- 
ससेण य ४ बारिसणे य ५ । पज्जुएण ६ संवे ७ अनिरुष्टे, 
० सच्चण मी य (४ ददनेमी य १०॥ 

पञ्चमे घर । 

जति खं भेत ! समणेणं जाव संपत्तणं पचमस्स बग्गस्स 
अतगरूदसाणं समणेणं जाव संपत्तेणं के अड्डे पएणत्ते एवे 
खज जेब समणोएं जाव संपत्तणं ५चमस्स बगस्स दस ज्क- 
यणा पन्ता पउमावतीए गोरी गधारी लक्खणा सुसमा 
य | जंबुवती सत्तनामा य, रुप्पिण। सूझसि री मूझदत्ता वि। 


(६२ ) 


अतगडदसा 


षघ्च चरी | 
जति णं जंत! उड्डस्स लक्खेबतो णवरं सालस अज्फयणा 
पष्यत्ता तेजहा ˆ“ मकायी ? किंकमर चे २ माग्गरपा- 
णीय ३ कासवे ४ खमती 0 द्वितवरे चव ६ केल्लासं ७ 
हरिचंदण 0 बारत ९ सुदंसशे १० पुएणानद ११ तह 
सुमणजई ११ सुपः १३ पोहति १४ मुत्ते १५ अल्लक्खे 
१६ अज्फयणेणं तु सोझसये ॥ २ ॥ 
सप्तमे वमे । 
जति णं जेते ! समणिणं सत्तमस्स बर्गस्स लक्खेवतो जाब 
तेम अज्फयणा पष्पत्ता तंजहा “नदा ? तह नेद वतं) रनेढत्त- 
र३ नंदिसे शिया४ चेव।मरुता पसुमरुता६ महामरूता 9मरूदेवा 
0 य?।अट्टमी मदा 0 घुनदा य १ ०सुजया १ १ सुमणाइया ११ 
न॒यदिष्ा १३ य बोख्व्वा सेणयनजाण नामानि ३ | 
अप्टमे वर्गे। 
समणणण ज्गवया महावीरेएं जाव अट्टमस्स वग्गस्स | 
लक्खेवओ जाव नवरं दस अज्फयणा पष्पत्ता तंजहा 
“काली ? सुकाली २ महा-काली ३ कण्टा ४ सुकण्दा ६ य 
वीरकाएहा य 9 बाखव्वा रामकाहा ८ तहेव य । पउमसे- 
णकण्डा नवम) दसमी महासेणकाहा य ॥ 
सच्रसग्रदण । 
अतगम्दसाणं अट्रमस्म अंगस्स एगो सुयक्खंधो गह व- 
ग्गा अट्सु चव दिवसेसु चदिसंति तत्थ पढमविईयवग्गे दस 
दस लंदसगा तडयव्रग्ग तेरस लदेसगा चउत्यपचमवग्गे दस 
दस उद्देसगा उछ्वग्गे सोलस लद्देसगा सत्तमवग्गे तेरस उद्दे- 
सगा अड्डमवग्गे दस उद्देसगा सेसं जहा नायाधम्मकटाए |। 
विषयो<न्तकदशानाम । 
से कि त॑ अंतगमदसाओ अंतगरूदसास णं अतगमाणं | 
णगराइईं लज्जाणचेश्यवणराया अम्भापियरों समोसरणध- 
म्मा धम्मकहा इड ह्रोइअपरसोइअ इषटिविससा भोंगप- 
रिच्वाया पव्वज्जाओ सुयपरिगादहा तवोवहाणाइं परिमाओ 
बटुविहाओं स्मा अज्जवे मद्वं.च सोअं च सच्चसहिय 
सत्तरसविदों य संजमो उत्तमं च बंभ आर्किचिणया तवो- 
किरियाओं समिरगुक्त) ओं चव | तह अप्पमायजोगो सज्का- 
यज्फाणेण य उत्तमाएं दोणं प क्व णार पत्ताण य सं- 
जमुत्तमं जियपर।सटाणं चल व्ह कम्मक्खयम्मि जहा 
केवल्स्स वेभो परिया उ जत्तिओं य जट प्तिग्रो 
मृणीहि एावावगच्रा य जां जत्तियाणि नत्ताणि केअइ- 
त्ता अंतगर्म मुणिवरों तमरयोघविग्रुकों मोक्‍्खसुहमणंतरं 
च पत्ता एए अन्ने य एवमाऽत्यवित्यरणं परूवेइ | सम० | | 
अंतगमरूदसाणां परित्ता वायणा, संखिज्ा अणुओगदारा, | 
संखिन्ना बेटा, संखिज्ा सिन्नोगा, संखिज्ञाओं निज्जुत्त)- | 








अभिधानराजेन्द्रः । 


अतगय 


ओ, सिना संगह णीओ, सांखिज्ञाओ पामिवत्तीओ, 
से णं अंगअट्डयाए मे अगे एगे सुयक्खंधे अड्ठ उदेसणका- 
ला अट समुदेसशकाला, संखिज्जा पयसटस्सा, पयमगणं 
संखिज्जा अक्खरा, अणंता गमा, अएंता पज्जवा, परित्ता 
तसा, अएंता थावरा, सासयकड निवरूनिकाइया जिणप- 
मत्ता भावा आघाविज्जंत्ति पन्नविजेति परूविजञ्जंति दंमि- 
ज्जांति निदंसिज्जंति वदं सिज्जंति | | से एबं आया एवं 
नाया एवं विन्नाया एवं चरणकरणपरूवणा आपधबिज्जइ 
सेत्तं अतगम्दसाञ्यो ॥ 0॥ 


तथा प्राप्तानाञ् संयमोत्तमं सबै वेरतिजितपरषहदाणाञ्चतुर्विध- 
फम्मेच्तये सति यथा केवञ्जस्य ज्ञानादे लो भः पयायः प्रत्रञ्यायाः 
बङ्गणो यावांश्च याचद्वषौदि प्रमाणो यथा येन तपोविशषश्रव- 
णादिना प्रकारेण पाचितो मुनिभिः पाद्‌ पोपगमश्च पादयोपगमा- 
जिधानमनरानं श्रतिपन्नो यो मुनिर्यत्र शचरुञ्ज्ञयपवतादौ यावन्ति 
च भक्तन भोजनानि उद खित्वा अनशनिनां हि प्रतिदिन मक्तद- 
यच्ेदो भवति अन्तरतो मुनिवरो जात इति शेषः | तमोारज- 
श्रोघविप्रमुक्त एवं च सवेऽपि केतरकावादिविशेषिता मुनया मो- 
कसुखमनुत्त रश्च प्राप्ता श्राख्यायन्त इति क्रियायोगः । पते श्र- 
न्ये “चेत्यादि” प्राग्वत्‌ नवरं ( दस अज्फयणत्ति ) प्रथमवगी- 
पेक्यैव घरन्ते नन्दां तथैव व्याख्यातत्वात्‌ यच्चेह पठ्यते 
“सत्त वम्गात्त' तत्प्रथमवगादन्यव गौपेक्रया यतोऽत्र सर्वेष्प्यण्ट- 
म्गौ नन्यामपि तथा पठितत्वात्तष्टृत्तिञ्चयम्‌ (अट्टवग्गात्ति) अन्न 
वगैःसमरूहः स चान्तृतानामध्य्यनानां वा सवोणि चेक वगेगता- 
नि युगपदुदिर्यन्त ततो भणितं“ च्ट्र उद्देसणकाओा” इत्यादि 
छह च दरा उद्देशनकाबा अधीयन्ते इति नास्यानिप्रायमवग- 
च्छामः। तथा संख्यातानि पदशतसहस्पराणि पदाग्रेणति तानि 
च किल जयोविशतिकंक्काणि चत्वारि च सहस्राणीति ८ श्र- 
छवग्गात्ति ) वर्गः समूहः स चान्तङृतामध्ययनानां वेदित- 
न्यः सर्वाणि चाध्ययनानि वमगीवग्गौन्तगैतानि युगपञदिङ्यन्ते 
अत आह अष्टौ चददानकावाः श्रष्टौ समुदेरानकाब्ाः संख्यया- 
नि पदसदस्नराणि पदाग्रेण च तानि च किल अयोाविरातिषैक्राः 
चत्वारः सहस्राः दषं पाउसिद्धं यावन्निगमनम न०।“ दस च्दे- 
सणकाव्रा दस समुदेसणकाव्वा ” स०। 


तगत ( य )-अन्तगत-न० श्रन्तशाब्द्‌ : यय्यैन्तवाची यथा 
वनान्ते इत्यत्र ततश्चान्ते पयन्ते गतं व्यवस्थितमन्तगतम्‌ । अ- 
ज॒गामिका ऽवधिनेदे, एह/थेत्रयव्याख्या अन्ते गतमात्मप्रदेशानां 
पर्यन्त स्थितमन्तगतम्‌ इयमत्र भावना इटहावधिरुत्पद्यमानः को ५ 
पि स्परूकरूपतयोत्पद्यते स्पद्धकं नामावधिज्ञानप्रभाया गवाक्- 
जालादि टारविनिगेतप्रद पश्रनाया इव प्रतिनियतो विच्जेदवि- 
दाषः | तथा चाह जिननडगणिक्रमाश्रमणः स्वापङ्जनाप्यरी- 
कायां स्पर्को.ऽयम्वाधिर्विच्छद विशष शति तानि चैकज़ीवस्य 
संख्ये यान्यसंख्ययानि वा नवन्त । यत उक्तं मूलावश्यकप्रथम- 
पीठिकायाम्‌ “ फड्डा वि श्रसंखज्ञ , संखेञ्जयावि एगजीव- 
स्सति "` तानि च विचि्ररूपाणि तथादि कानिचेत्पयन्तव- 
सिष्वात्मप्रद दरापृत्प्यते तत्रापि कानिनचत्‌ पुरतः कानिचि- 
पृष्ठतः कानिचिदधानागे कानिचिदुपरितनभागे कानि-- 
चिन्यध्यवर्तिष्वात्मप्रदे शष्ववधिङ्तानमुपजायते तदात्मनो<न्ते 


( ६३ ) 


अंतगडदसा 


अभिधानराजेन्द्रः । 


अतद्धाणापिंड 





पयन्ते स्थितमिति कृत्वा श्रन्तगतमित्युच्यते तेरेव पयेन्तवार्ति- 
ज़िरात्मप्रदेशेः साक्तादवधिरूपेण ज्ञानेन ज्वानान्नाशेषे रिति। अथ- 
था श्रोद्‌ारिकरायीरस्य अन्ते गतं स्थितमन्तगतं कयाचिदेकदि- 
शोपबम्नात्‌ इदमपि स्पद्धंकरूपमवधिङ्ञानम । अथवा सर्व्वेषा- 
मप्यात्मप्रदेशानां ज्तयोपदामज़ावे5पि ओदारिकरारीरान्ते क- 
याऽपि दिशा यद्धशादुपलजते तदप्यन्तगतम्‌ । आह यदि सबी- 
स्मप्रदेशानां क्योपशामस्ततः सर्वेतः कि न परयति ? छच्यते ए- | 
कदिशिव ज्योपशमस्य संभवात्‌ विचित्रो हि क्कयोपशमस्ततः 
सर्वेबामप्यात्मप्रद शानामित्थं नुत एव स्‍्वसामग्रीवशात्‌ क्षया- 
पशमः संवृत्तो यदौदारिकरार)रमपेर्देय कयाचिद्धिवक्कितया ए- 
कदिशा परयतीति उक्त च चुर्णों। “ओरालियसरीरंते हियं ग- 
यंति एगट्टू त चायप्पपसफडगावहिपएगदि सेवलंभश्रो य अंत- 
गड ओहिनाणं नष्षर । अहवा सब्वायप्परासविखस्सु वि ओ- 
राश्चियसर)रगते पगदिसि पासणागयंति अंतगयं भष्यह / तृ- 
तीयो5थेः एकव्ग्भाविनाध्वधिक्नानन यद्‌ दयातितं कत्र तस्यां 
 षसैते तदवधिङानमवधिज्ञानवतस्तदन्ते वत्तेमानत्वात्ततोन्ते 
-रकदिश्रुपस्यावधिज्ञान विषयस्य पर्बन्ते व्यवस्थितमन्तगतम । 
तद्धेदा यथा। 
से किं ते अंतगय अतगयं तिविह पष्त्ं तंजहा पुरमा अंतगय 
मग्गओ अतगयं पासओ अंतगयं । से कि ते पुरओओ अं- 
तगयं ? पुरओ अंतगयं से जहानामए केइ पुरिसे चक वा 
चमुझ्षियं वा अल्नातं वा मणि वा पर्वं वा जोई वा एुरओ 
कां पणो्चेमाणा पणोक्षेमाणा गच्छिज्जा सेत्तं पुरओओ अ- 
तगयं । से कं ते मग्गओ अंतमयं मग्गओं अंतगय से जहा- 
नामए केड पुरिसे कै वा चरुक्षियं वा अलातं वा मार्णि वा 
पर्वं वा जोईं वा मग्गओ काउं अएकढेमाणे अणुकढेमाण 
गाच्उिज्जा सेत्तं मगगओ अंतगयं । स किं तं पासओ अंत- 
गये पासओ श्रतगयं से जहानामए केइ पुरिसे उक वा चरू- 
क्षियं वा अलाय वा मणि वा पईव वा जोईंवा पासं काञं 
परिकदेमाणे परिकदेमाणे गच्छिज्जा सेत्त पासओ अंतगयं 
सेत्तं अंतगयं ॥ 
अथ कि तत्‌ अन्तगतम अन्तगत जिविधं त्रिप्रकारं प्रकृप्त तद्य- 
था पुरतो<न्तगतमित्यादि । तत्र पुरतो. ऽवधिङ्गानिनः स्व्यपेक्ष- 
या अग्रभगे अन्तगतं पुरतोऽन्तगतम्‌ | तथा मागेतः पृष्ठतोऽन्त- 
गतं मागेताऽन्तगम्‌ । तथा पाश्वेतो दयोः पाश्वेयोरेकतरपाश्वेतो 
खाऽन्तगतं पाश्वेतोऽन्तगतम्‌ । अथ कि तत्पुरतोऽन्तगतम्‌(से ज 
हेत्यादि ) स विवक्ितो यथा नाम कश्चित्पुरुषः शत्र सर्नैष्वपि 





पदेषु पएकारान्तत्वमतः सौ पुसि इमानि मागधिकनाषालक्णा- 


त्सश्रेम धी दे प्रचचनमरूमागधिकजाषात्मकम्‌ | अधेमागधिक ज्ा- 
षया तीथेकतां देशनाप्रवृत्तेः | ततः प्रायः सवेजञापि मागधिक- 
भाषाञ्लक्कणमनुखरणीयम । ( लक्क वोत्ति ) चटका दीपिका वा - 
दाब्दः सर्वो ऽपिं विकल्पाः | चटु वीं वा चटुल) पयेन्तज्वल्लित- 
सृणपूश्निका अल्लातं वा अल्लातमुस्मुकं च श्रप्रनगे ज्वजलत्काछठमि- 
त्यथः । मणि वा मणिः प्रतीतः ज्योतिवां ज्योतिः स एवाद्याधा- 
गो ज्वलद्ग्निः आह च चूरिरूत्‌ “ जोर त्ति मघ्वगाहतिञ्रो 
अगण जब्नतो इति "` प्रदीपं वा प्रदीपः प्रतीतः पुरतो ऽग्रतो 
था हस्ते वरदौ खा कृत्व! ( पणोन्षेमाणे पणोक्षेमाणेक्ति ) धः 


एदन प्रणुदन्‌ इस्तस्थितं दएमाभ्राद्यवस्थितं वा क्रमेण स्व- 
गत्यनुसारतः प्रेरयन्‌ प्रेरयन्‌ गच्ठेत यायात्‌ पष दृष्टान्तः । 
कपनयस्तु स्वयमेव ज़ावनीयः । तत उपसंढरति ( सत्तं पुरञ्रो 
अंतगयं ) से शाब्दः प्रतिवचनोपसंडारदशैने तदेतत्‌ पुरतोऽन्त- 
गतम्‌ । इयमत्र भावना । यथा स पुरुषः चल्कादिभिः पुरत 
पव परयति नान्यत्र एवं येनावधिज्ञानन तथाविधक्योपशमना- 
वतः पुरतः पव परयति नान्यत्र तद वधिङ्ञानं पुरतो ऽन्तगतम- 
निधीयते । एवं मागेतोऽन्तगतं पाश्व॑तोऽन्तगतसूत्रं नावनीय न- 
चरम (श्र गुकटेमाणे श्रुकद्टेमाणे न्ति) दस्तगतं दमब्रा दश्यत 
वा अनु पश्चात्‌ क्षन्‌ अनुकषन पृष्ठतः पश्चात्‌ इत्वा समाकषेन्‌ 
समाकषीन्नत्य्थः। तथा (पासाओ काञं परिकटेमाणे परिकट्टमा- 
णक्ति ) पाश्वेतो दक्तिणपाश्वैतो 5थवा वामपाश्वंतो यद्वा दयो- 
रपि पाश्चयाः उल्कादिकं हस्तस्थितं वा दरमाभ्रादिस्थितं वा प- 
रिकषेन परिकरषन्‌ पाश्वभागे कृत्वा समाकषन्‌ समाकपेन्नित्यथः। 
नं० १९ पन्न ० । ( मध्यगतादस्य विशेषः आएगामिय शब्द्‌ ) 
श्मन्नगत-त्रि० अन्त्रान्तवेज्षिनि, सूत्र ० २ श्वु० १ अ०। 
अंतग्गञ्र-अन्तगेत-त्रि० तोऽन्त(रे ८।१। ६० इति सूत्रस्य कवा- 
चित्कत्त्वान्नान्तः शाब्दे तस्यात पक्वम | मध्यगतः, प्रा । अक्ष्य- 
न्तरे, अष्ट ० । 4 2 त 
छतचरय-अन्तचरक-पु० पाश्वचाराणे, अनिप्रद वेशे षधार- 
के भिङ्घाके, स्या० ५ वा० । यो दि अभिप्रदविशेषात्केत्रान्तरेषु 
चरति स्था० ४ वा०। 
अतचारि [न] आन्तचा रिन-पुं० अन्तन छक्तावशेषेण बह्वादिभर 
कृ्टेन चरन्तीति । अभिग्नहविशेषधारके भिक्ाके, स्था० १० 
डा०। सूत्र० । 
छ्तजीवि ( न्‌ )-आसन्‍्तजीविन्‌-पुं० आन्तेन जीबितु शीलमाज- 
न्माऽपि यस्य ख तथा । अन्निप्ररविशेषधारके भिक्को, स्था० ५ 
उा० । सूत्र०। 
ध्यंतड्ड-अन्तःस्थ-पु० अन्तः 
स्था-क्विप्‌ | यरल्लवास्येषु वर्णेषु, ते दि कादिमावसानस्पशांनां 
शषसहरूपोष्मणां च मध्यस्थाः । वा विखगैलोपेऽन्तस्था भपि 
मध्यस्थितमात्रे, त्रि० वाच० । 
अंतद्धाए-अन्तधोन-न० भन्‍्तर-धा०-ख्युद्‌ । तिरोधाने, 
शक्तिस्तम्ने तिरोधानं, कायरूपस्य संयमात्‌ । 
कायः शर] रं तस्य रूपं चक्कुओह्मो गुणस्तस्य नास्त्य स्मिन्‌ का- 
ये रूपमिति संयमाद्पस्थ चक्कुगाह्मत्वरूपायाः शक्तेः स्तम्भे, 
ज्नावनावश्त्‌ प्रतिबन्धे सति तिरोधान जवति चच्ुष : प्रकाश- 
ङस्य सखात्विकस्य धर्मस्य तद्भहणव्यापाराजावात्तथा संयम- 
बान्‌ योगी न केनचिद्‌ दश्यत इत्यथेः। एवं शब्दादितिरोधानम- 
पि झेयम । तछुक्त कायरूपसंयमात्‌ ग्राह्मशक्तिस्तस्भे चश्लुषः 
प्रकारासंयोगेऽन्तद्धौनम्‌ । एतेन शब्दाद्यन्तर्गनमुक्तमिति द्वा० 
२६ द्वा०। अज्जनवियादि नाऽदर यी भवने,ने ० चू0 १७ ०। व्यवधाने 
च-व्य०र्च०। है; स 
छतख्ाणपिंम-अन्तधोनपिणम-पु° आत्मानमन्ताहत रत्वा 
गृहामाण पिरम, “ अप्पाणं अंतर द्वितं करेत्ता जो पिम गरट्‌ 
सो श्रंतद्धाणपिमो नष्पति जो श्र॑तद्धाणपिड छुंजए छंज्ञत बा 
साश्ज्ज₹” आङ्ञादयो ऽत्र दोषाश्चतुङघु प्रायश्चित्तम्‌ | नि० चू° 
२ उ० । श्रशिवा(देकारणेऽन्तधोनापिएम्मुत्पादयेत्‌ ( अज्ोद इा- 
रण चुष्प शब्दे ) 


तिव्मणोकंणं योमष्ये तिष्ठतीति 


( ६४ ) 


्मतराणी 





तखा (णया) ख (-अन्तषनिका-ख।० अ तथानकाराण | 


बिद्याविशषे, सूत० २ श्रु० २ झ० । 
श्मताद्धे-अन्तख्ि-प० व्यवधाने, हैम० । 
अंतर्ाजूय-अन्तधघोजूत-ओ० नष 
अंतरूभूतेक्ति वा एगछा ” झा० चू० ९ अ०॥ 
अतप्पाअ-अन्तःपात-पु ऋगउमरतद्पशघस>क-पासूध्य लु 
क्‌ <| 
मध्य यतनें, प्रा० ! 
अंतब्नाव-अन्तरभाव-पुं? प्रवेशे, बिशो० । 
अतर-अन्तर-न० मध्य, शाखा० श्श्ु० ध्श्रर विशेष, घ०१ अधि० 
अवधो, परिधानांशुके, अन्तधोने, नदे, परस्परवेलक्षरयरूपे 
विराव, तादथ्यं, ज्डि, आत्मीये, विनार्थ, बहिरथे, सदे, 
वाच । सरदि शेषे, पान) यान्तरमिति स्रधारैयेद्‌ ग्यपादेङ्यते 

का० १ अ० भ्यषधाने, जं  वक्॒० । स्था० | श्रन्तं राति द- 

दाति रा-क- | वि० । संर | अवकाश, भ० 39 श० ८ 

उ० । प्रव । सृज० । नि०। 

{ १} श्नन्तरस्य नेदाः। 

[२ ] ब) पपवंतानां परस्परं व्यवधान वक्तव्ये ईंषत्पागभाराषाः 

श्रलाकस्यान्तरमुक्तम्‌ । 

{ ३ ] छुच्नद्दिमवत्कूट स्योपरितनाच्चरमान्ताद्वषधरपर्वतस्य स 

मधरणितलस्यान्तरम्‌ । 

{ ४ ] गोस्तृमस्य पौरस्त्याश्चरमान्ताद्वम्वामुखस्य पाश्चात्यचर- 

मान्तस्वान्तरम 

[ ५ ] जम्बद्वाराणां परस्परमन्तरम्‌ । 

[ ६ ] जम्बूद्वी पस्य पारस्त्य चर मान्ता शोस्तृभस्य पाश्चात्यचर- 

मान्तस्यान्तरम्‌ । 

[ ७ ] जम्बृद्धी पस्य पौरस्त्याद्वेदिकाम्ताद्‌ धातर्कःखणएमस्य पा- 

श्चात्वचरमान्तस्यान्तरम्‌ । 

[८ ] जिनान्तराणि । 

[ ५ ] ऋषभाद्वीरस्यान्तरम्‌ । 

[ १० ] ज्योतिष्काण। चन्डमणएमब्चस्य चा-तरम्‌ । 

{ ११ ] चन्द्रसूयोणां परस्परमन्तरम । 

{ ६२ ] काराणां परस्परमन्तरम । 

[ १३ ] खू्याणां परस्परमन्तरम्‌ । 

[ १४ ] घातकीखरएमस्य द्वाराणामन्तरम्‌ | 

| १५ ] नन्दनवनस्याघस्तनाश्चरमान्तात्सोगन्धिकस्य काएम- 
स्याधस्तनचरमान्तस्यान्तरम्‌ । 

[ १६ ] नरकपृथ्वीनां रत्नप्रलाकारमानामन्तरम्‌ ! 

[ १७ ] रत्नश्रमा दिभ्यो घमवरातादेरन्तरम्‌ । 

[ १८ ] रत्नप्रज्ादीनां परस्परमन्तरम्‌ । 

[ १६ ] निषधकृटस्योपरितनाच्रिखरतव्रात्समधरणितवस्या- 
न्तरं निरूप्य निषधपवंतस्य रत्नप्रभाया; ब्रहमध्यदेश- 
भागा नरूपत 

[ २० ] पुष्करवरद्वारःणामन्तरम्‌ । 

[ २१ ] मन्द्राञ्चम्बृद्ठी पाच्च गोस्त्रभस्यान्तरम्‌ । 

[ २२ ] मन्व्राङ्ञोतमस्यान्तरम । 


क 


[ २३ ] मन्दरादइक मासस्यान्तरं निरूप्य मष्टाहिमवतो ऽन्तर | 


प्रतिपादितव महाहिमवदुकिमिकस्यापीति इहैध म्रहा- 
हिमयत्सत्रे प्रतिपरादितम्‌। 


अझजिधानराजेन्धः । 


क [7 | 
» जट्टरासि षा बिगणात्ति वा 


। ७७ शांत ककारादृध्वस्थस्य जीड्वामूल|यस्य बुक्‌ । | 








अंतर 





[ २७ ] लवणसमुद्रचरमान्तयोरन्तरम । 

[२५ ] लवणसमुद्रद्वाराणामन्तरम्‌ । 

[ २६ ] बडवामुखादीनामघस्तनाश्चरमान्ताद्रत्नपरभाया अध- 
स्तनचरमान्तस्यान्तरम्‌ । ` 

[ २७ ] विमानकल्पानाम-तरम्‌ । 

[ २८ ] आहारमा्चित्य जीवानामन्तरं प्रतिपाद्य तस्मिन्नेव सू- 
त्रे सयोगिभवस्थकेवल्यनादारकस्य चान्तरम्‌ | 

[ २६ ] पकेन्द्रियाद्याक्चित्य कालतो ऽन्तरम्‌ । 

[ ३० ] कषायमाश्रित्यान्तरं प्रतिपाद्य कायमाधिव्यान्तरं नि- 
रूपितम्‌ । 

[ ३१ ] गतिमाश्चित्यान्तरं प्रतिपाद्य क्ानमाभित्य जीवानाम- 
न्तरमभिहितम्‌ । 

[ ३२ ] चरसस्थावरना्रसस्थावराणामन्तरम्‌ । 

[ ३३ ] समग्दश्किमाश्रित्यान्तरम्‌ । 

[ ३४ ] पयोप्तिमाश्रित्यान्तरमभिधाय कायाेपरतिमामन्त- 
रमभिद्दितम । 

[ ३५ ] पुकलमाश्चित्यान्तरमुक्त्वा प्रथमसमया<5प्रथमसमय- 
विशेषशेनैकेन्द्रियाणां नैरयिकादीनां चान्तरम्‌ । 

[ ३६ ] बादरसूकमनोसूदमनोवादराणामन्तरम्‌ । 

[ ३७ ] सुद्मस्यान्तरं ्रतिपाद्य भाषामाश्रित्य जीवानामन्तरं 

, निरूपितम्‌ । 

[ ३८ ] योगमाधित्यान्तरमुक्त्वा लेश्यामाधित्य जीवानाम- 
न्तरं निरूपितम्‌ । 

[३६ ] वदविशिष्टजोवानामन्तरं प्रतिपाद्य मचुष्यादिभेदेन 
वेदविशेषविशिष्टानां स्म्रीपुन्नपुंसकानामन्तरं प्रति- 
पादितम्‌ | 

[४० ] श्रौदारिकादिशरीरविशिष्टानामन्तरमुक्त्वा संज्ञावि- 
शेषणेन श्रन्तरं निरूपितम्‌ | 

[४१ ] संयमविशेषशेनान्तरमभिधाय सिद्ध स्याखिद्धस्य चा- 
न्तरं निरूपितम्‌ । 

[१] श्न्तरस्य मेदाः 
चजज्विहे अंतरे पत्ते तं जदा कटंतरे पम्दं तरे लोढहं- 
तरे पत्थतरे एवामेव इत्यिए वा पुरिसस्म वा चलव्विहे अं- 
तर पष्छत्ते तं जहा कट्ठं तरसमाणे पम्ट्‌तरसमाणे ल्लोहेतरस- 
> त्थंतरसमाणे ॥ 

च काष्ठस्य चति काष्ठयोरन्तरं विशेषो रूपनिर्माणा- 
दिभिः पवमेव काष्टाद्यन्तरामिव पद्मकण्पांसरूतादि पदंमणोर- 
न्तरं विशिष्टसोकुमाय्यादिभिलोंदान्तरमत्यन्ताच्छे द कत्वादि- 
भिः प्रस्तरान्तरं पाषाणान्तर चिन्तितार्थप्रापणा दिन्निरेवमेव का- 
छाद्यन्तरव॒त्‌ सिया वा डयन्तरापेच्तया पुरुषस्य वा पुरुषान्त रा- 
पेत्तया वाशब्दौ खीपुंसयोश्चातुर्विध्यं भ्रति निर्धिशिष- 
ताख्यापनार्थो कृाष्टान्तरेण समान तुल्यमन्तरं विशेषा दिशि- 
पद वियोष्यत्वादिना पक््मान्तरसमानं वचनसुकुमारतयेव 
लोदान्तरसमानं स्नदच्छदेन परीषटादो निर्भङ्गत्वादिभिश्च 
भ्रस्तरान्तरसमानं चिन्तातिक्रान्तमनोरथपूरकत्वेन विशिष्टगु- 
णवत्‌ वन्द्यपदवीयोम्यत्वादिना चेति स्था० ४।ठा०। 

(२ ) द्वीपपवतादीनां परस्यरं व्यवधानं दङ्यते तत्र ईषत्पा- 

ग्माराया अज्लोकस्य यथा 
इसिप्पब्ताराए णं भते ! पुदरवीए त्रल्लोमस्स य केव 


(<६७४) 
कह भिधानराजन्ध: । 


तर 


दतर 





अवाहाए पुच्छा, गोयमा ! देसुएं जोअणए वाहा 
अंतर पपात्ते |. । 
( देखुणं जोयणंति ) षह सिख्यवाकयादे शोनं योजनमन्तरमुक्त 
सर, आवश्यक तु याजनमव | तन्न च क न्ःन्यूनताया आवब- 
बक॒णान्न विरोयथों मन्तव्य इति भ० ४ इा० ८ उ०। 
[३ |] दुद्रहिमवत्कूटस्योपरितनाच्रमान्ताद्वषधर- 
पर्वेतस्य समधरणितक्षेष्न्तरम्‌ । 

चुल्न हिमवंतकूरस्स णे उवरिक्षलाओं चरमंताओ चुन्नदिमव- 
तस्स वासहरपत््रयस्प समधरणितशे एस णं उ जाय ग स थाई 
अबाहाए अंतरे पप्तत्ते एवं सिहरिकूरुस्स वि। 

इह भ।वराथों हिमवान्‌ योजनशतो चिन्रतस्तत्करूरं पञ्चशतोच््रि- 
तमिति सूत्रोक्तमन्तरम्नवर्तीति. स०। 

(४) गोस्तृभस्य पौरस्त्याच्चरमन्ताद्‌ वम वामुखस्य पाश्चा- 

त्यचरमान्तऽन्तरम्‌ । 

गोथनस्स णं आव।सपव्वयस्स पुरच्छि मिज्लाओ चरम- 

ताआ बलयामुहस्स महपायान्तस्स पच च्िमिच्चे चरभत 


एस ए बावन्न जयणसदस्सार्‌ अबाहाए तर्‌ पष्पत्त | 
[ गोधूमेत्यादि ] गोस्त्रभस्य प्राच्यां लवणसखमुमध्यवर्तिनो 
बेलन्धरनागर।जनिवासभूतपर्वेतस्य पोरस्त्याञ्चरमान्ताद पसू- 
व्य बम्वामुखस्य मदापातालकलशस्य पश्चात्यश्चरमान्तो येन 
भवतीति गम्यते [ एसणंति ] पतदन्तरमध्ये ऽबाधया न्यवधा- 
नलकण(मत्यथेः द्विपश्चाशद्योजनसहस्ताणि भवन्त व्यत्तरघ- 
टना। भावाथस्त्वयम्‌ इह ववणसमुद्रं पश्चनवतियोजनस हस्प्रा- 
एयवग।ह्य पूवोदिषु दिच्लु चत्वारः क्रमेण वडवामुखकेतुकयूप- 
, केश्वराभिधाना मदापातालकलदा भवन्ति । तथा जम्बृपयन्ताद्‌ 
दिचत्वारिशचखोजनसदस्राएयवगाह्य सदस्रविष्कम्भाश्चत्वार 
पच वेलन्धरनागराजपवताः गोस्तूमाद्‌य। भवन्ति । ततश्च 
` पञ्जनवत्याखिचत्वारिशात्यपकर्वितायां दविपञ्चाशत्सदस््राप्य- 
न्तरं भवति स० ५१ सम० । 
[ ५ ] जम्बूछाराणां परस्परमन्तरम । 
जंबदीवस्स णे भते ! द।वस्स दारस्स य दारस्प य-केवइए 
अबाहाए अंतरे पष्त्त ! गोयमा ! अलणासीईं जोअणस- 
 टस्साईं बावष्पं च जोत्रणाः देखणं च अद्धजोअणं दारस्स 
य दारस्म य अवाहाए अतर पत्ते जी० | 
जम्बूद्वी पस्य णमिति प्राग्वत्‌ नदन्त ! पस्य संबन्धिनो 
द्वारस्य २च कियत्‌ किप्रमाणम्‌ { अबाहाए अतराक्ति ) बाधा 
परस्पर संऋछेषतः पीमन न बाधा अबाधा तया कियदन्तरं व्य- 
बधानमित्यथेः प्रकृतम । रदान्तरशब्दो मध्यविशेषादिष्वर्थंणु 
वतेमानो दष्टस्ततस्तद्यवच्चेदेन व्यवधानाथपरिग्रदा्थमवाधा- 
ग्रहणम्‌ श्रत्र निवेचनं भगवानाह गौतम ! एकोनाशी तिर्योजन- 
सहस्राणि दिपञ्चाशयोजनानि देशोन चद्धयोजनं द्वारस्य 
द्वारस्य चाबाधया अन्तरं प्रङ्प्तम्‌ | तथाहि जम्बद्धी पपरिधिः प्राग्‌- 
निर्दिष्टयोजनानि तिस्रो लक्षाः घोमश सदस्राणि द्वे राते सप्त- 
विशत्यधिकरे ( ३१६२९२७ ) क्रोशत्रयम्‌ (३) अर्टविश धनुःशतं 
( १२८ ) योद साद्कुखानि (१३) पएकमरूाद्भुलामिति । भस्माद्‌- 
द्वारचतुष्कविस्तारोऽष्टादशयोजनरूपोऽपनायते यत पकेकस्य 
रस्य विस्तारो योजनानि चत्वारि चत्वारि ( ४ ) प्रतिद्वारम्‌ । 
दारशाखाद्वयविस्तारश्च फ्राशत्रय कोशत्रयम्‌ । अरहिपरश्च द्वारस्य 








दशाखयोश्च परिमाणे चतुगुण जातान्य्ादश योजनानि ( १८ ) 
ततस्तद्‌ पनयने शेषपरिधिसत्क स्यास्य योजनरूपस्य (१६२०९) 
चतुनौगलबन्धानि योजनानि एकोनाशीतिः सहन्नाणि द्वि- 
पञ्ाशदधकानि ( ७४०५९. ) क्रोशश्चेकः | तथा परिधिस- 
त्कस्य क्रोशात्रयस्य धनुष्करण जातानि धनुषां षर्‌ सदास्नणि 
( ६००० ) एब च परिधिसत्कः अष्टाविशत्यधिकधनुःशातस्य 
केप जातानि घनुषामेकषश्ितान्य शा विशत्यधिकानि ( ६१२८) 
ततोऽस्य चतुभिन्नांगे बन्धानि पञ्चदश शतानि द्वात्िशद धि-- 
कानि ( १५३५ ) यानि च परिधिसत्कत्रयोदश अद्धुःत्ानि (१३) 
तेषामपि चतुभिमीगे बन्धानि ज) यद्भुलानि ( ३ ) शे चक- 
स्मिन्नहुते यवाः अछ (८) पषु परिधिसत्कयवपश्चक (५) केप 
जाताखयोद्‌श यवाः ( १३ ) पयां च चतुर्निभांगे बन्धाख्रयो- 
यवाः ( ३ ) शेषे चैक (स्मन्‌ ये यृकाः च्रष्ठौ (८) आसु परिधि- 
सत्क कयृकाङेपे जाता नव (2) आसां तुभं भागे वन्धे द्वे यूके 
(२ ) शषस्याट्पत्वान्न विवक्ला | पतच्च सव देशोनमकं गव्य॒त- 
मिति जातं पूवे ञ्धगव्यूतन सह देशोनमरूयाजनमिति ( ज०- 
र्वक्त० ) “इममेवाथ दिवङू सुवरूमिति' अवरूसरत्रतो बरूस्रत्र 
क्षाघवरुचिसत्वानुग्राह कमिति वा गाथ याऽऽ । ' 'कट्ठछ वार पमा 
णं, अछारस जोयराइं परिदाए । स्लो हियचउद्ि विज्नत्ते, इणमां 
दारंतरं होइ | अडणासी इसहस्सा, बावएणा अर जोयणं तृणं । 
दारस्स य दारस्सय, अंतरमेय विणिद्विट्रं” जी०३ प्रति०। स०। 
[६ ] जम्बूद्वी पस्य पोरस्त्यचरमान्ताद गोस्तभस्य 
पाश्चात्यचरमान्ते अन्तरमाह । 

जंवदीवस्स एं दीवस्स पुरत्यिमिल्ला ओ चरमंताओ, गोथू- 
भस्स एं आवासपव्वयस्स पच्चच्छिमिल्ले चरमंते एसणं बाया- 
तीस जोयणसहस्साईं अबाहाए अंतर पप्तत्ते | एवं चल दिसि 
पि दगनासे संखोदयसीमे य । 

( पुरत्थिमिल्ञाओ चरिमंताओ त्ति ) जगती बाह्यपरिधेर पसृत्य 
गोस्त॒भस्यावासपवेतस्य वेलन्धरनागराजसंवन्धिनः पाश्चात्य- 
सीमान्तश्चरमविभागो वा यावताऽन्तरेण भवति [ एसरणंति ] 
पतदन्तरं छिचत्वारिंशत्‌ योजनसढ्स्राणि प्रज्ञप्तमन्तरशब्देन 
विशेषोऽप्यभिधीयत इत्यत आह [अचादापत्ति ] व्यवध्रानापकया 
यदन्तरं तदित्यथ 

( ७ ] जम्बुद्वीपस्य पोरस्त्याद्‌ वेदिकान्तात्‌ धातक) - 

खणम्स्य पाश्चात्यचरमान्त अल्तरम । 

जंबूदीवस्स णं दीवस्स पुरत्थिमिनल्लाओ वेइयंताओ धाय- 
इखरचकबालस्स पदच्च॒च्छमिल्न चरमंत सत्तजायणसयसटह- 
स्पा अबाहाए अंतरे पप्तत्त । 

तत्र लकं जम्बुद्दी पस्य द्व बवणस्य चत्वारि धातकीखरमूस्येति 
सप्त लक्काएयन्तरं स्त्रोक्तम्भवतीति [ ७००००० ]। 

(० ) जिनान्तराणि । 
जम्मा जम्मो जम्मा, सिवं सिवरा जम्मम॒ुक्खओ मुक्खा ॥ 
इय चडउजेणंतरारं, इत्य चखत्यं तु नायव्वं ५६ । सत्त 
१६७ द्रा० । 

सांप्रतं यश्चक्रवतीं बारुदेवो वा यस्मिन्‌ जिने जिनान्तरे वा5६- 
सीत्‌ तत्‌ प्रतिपाद्यत इत्यनेन संबन्धेन जिनान्तरागमनं तत्रा 
पि ताव्रत्‌ प्रसंगत एव कालनो जिनाम्तगाणि निर्दिश्यते ““ च- 


(६६ ) 


तर 








सभाओझो कोभिञ्चक्ख, ५० अजियाओ कोमिलक्ख २०। सभव- 
आओ कोमिलक्ख १० अभिनदणओ कोडिलक्खं ९ सुमातिकोडी- | 
ओ उ णजशस्ाहस्सेद्दि ५ पडमप्पभआओ कोरीणं|नव सहसस्‍्सोदि 
९ सुपालो कोरी नवसएर्ड ९८०० चद्प्पभों कोर्माओं णञती 
६० पुप्फदतो कोमोड णच दि ओ ६ सौयलो कोरीकणाऊणा १०० 
सा [ ६६२६००५ ) बरियार सेझ्ंसो सागरोपमा ईं ५४ वासुपु- 
ञो तीसस्तागराइं ३० विमञ्ञो सागरोबमाइईं ७ धम्मो सागरो- | 
बमा रे करणार्‌ १ पलियचडम्भामोष्ं २ संतिपश्चियरू कयुप- 
लियचउब्भाओ ४ रुष्याञ्रो वासकोडीसदस्सेण र अरो वास- 
कोरीसदस्सं ? मङ्ख करिसल्क्खचउप्पन्ना ४४ मुणिसुग्वश्रो 
बरिखलक्ख ६ नमो बरिसलक्खं ५ अरिष्नेमि वारिससहस्सं 
८३७५० पासतो वाससयाई २७० बद्धमाणो ज्िणंतराईं ” शह 
चासम्माहा् सवेषामेव जिनचक्रवरतिंवाख्ुदेवानां यो यस्मिब्‌ 
कालेऽन्तरे बा चक्रवर्ती वासुदेवो वा जविष्यति बन्ूव वा त- 
स्यानन्लरञ्यावर्णितप्रमाणायुःखमन्विलस्व खस्परिकानःथमयं 
भ्रविपादनोपायः । 

“ बक्तीसं घरयाई, कठ तिरि ख ताहि रेहाहि | 

खुद्भाययादि कारं, पच घराई तजे पढमो ४ 

पन्नरस्छ जिण्कनिरेंतर-सुन्नछुभ्ग तिजिख सुन्न किम च | 

दो जिणसुन्नजिप्फिटो, सुन्नजिष्यो सुन्न दोषि जिणा ४ 

{ वितीयपतिट्रवणा ] 
दो चक्कि स्ुन्नतेरस, पण चक्की सुन्नचांकि दो सन्ना + 
चक्की सन्नद्ध च्छ, सुनने चक्क) सन्नं च । 
( क्तीयपंतिटवणा ) 
दस सुन्न पंच केसख, पण सन्न केसि सन्नकेस्पि क $ 
दो सुन्नकेखव्छ वि य, सुन्नषमे केसव तिखन ॥ 
स्थापन केकम्‌ । 
हकः (रू चेहैक सत्त षष्टितमे पत्रे विवियते) ३ 
प्रसन्नादायुः शरी रप्रमा् च । 
{€ ) ऋषभाद्‌ वीरस्य । 

उसभस्ख मगवओ महावीरस्स य एगा सागरोबमसकोढा- 
कारं) अकहाए त्रे पक्त | 

प्राक्ृतत्वेन श्र) ऋषन इति वाच्ये व्वत्ययन निर्देशः कतः दक- 
स्वागरो पमकद यच्छे) द्धिचत्वारिंशता वर्षसदस्रे: किखित्साधि- 
कैरना पप्यल्पत्वाद्शिशेषस्याविशे चतोकतेति स०। कट्ष० | यीर- 
मडापश्मयाः “ घुलसीश्सहस्साई, वाखा सक्तेव पंच मासाइई । | 
वीरमहापचमाणं, अतरमेय विणिद्विट् ” ति० । 

[१० ] ज्वोतिष्काजां चन्डमरुमञ्लस्य चान्तरं यथा ¦ 

चंदमंमलस्स णं भते ! चदमंम्लस्स चदमंमन्नस्स के आए | 
अबाटाए अंतरे ष्यते { गोयमा ! षणतीसं पतीस | 
जोअणाईं तीसं च द्मसदिनाए जोअणस्स एगस-- | 
छिज्ञागं च एगं सत्तहा उत्ता चत्वा(र चुक्षिअजाए 
चंदमंमसस्स 9 अबाटाए अंतरे पप्तात्ते | 

अम्डमपएमद्लस्य अदन्त ! चन्‍छमएरलस्य कियत्या बाधया | 
न्तरं प्रकृत्त गौतम ! पञचत्र्योजनानि जिंसश्लेकपश्टिभागान्‌ | 
योजनस्य एक च पकष्टिभाग सक्ता चित्वा चतुरबच्कृर्णिका- | 
आगान्‌ पलच्च चन्डम्रएमलस्य अयाघ्रया श्रन्तरं अकुृप्तम अज्र | 
सखप्तचत्वा रड्च्यूरपिका यथा खम बग्रन्ति त श्नन्ठर व्याब्यादम 
ज. ॐ वसा | 





्रननिधानराजेन्डः । 


अतर 





[ ११ ] चन्डसूस्याणां परस्परमन्तरमाह । 
चंदातो सूरस्स य, सूरा चंदस्स श्रतरं होई । 

पश्माससहस्साईं, तु जोयणाणं अणुणाई ॥ ९७ ॥ 

सूरस्स इ सूरस्स य, ससिणो ससिणो य अंतरं हा । 

बही तु माएसनगस्स, जोयणाणं सतसटस्सं ॥ ९०:॥ 

मायुषनगस्य मानुषो चरपव्वेतस्य बहिः सयेस्य सूथस्य परस्परं 
चन्छस्थ चन्डूस्य परस्परमन्तरं भवति योजनानां शतसहस्खं 
लक्कम | तथाहि चन्डान्त(रेताः सूया; सुयान्तरिता न्द्रा व्यव[स्य- 
ताश्नन्द्रसूयाणां च परस्परमन्तरं पञ्चाशद्‌ योजनसदस्नाशि 
( ५०००० ) ततश्चन्द्रस्य सुखस्य च परस्परमन्तरं योज्ञनानां 
लक्षं भवतीति सु०भ्र° १५ पाहु०। ( द० प० ) 

बे जोयणाणि सूरस्स, मंडल्लाएं तु हव अंत(रया ! 

चंदस्स वि षणतं।स, साहं ।या होइ नायच्वा ॥ 

सूखेस्य सवितुः सत्कानां मएमलानां परस्परमन्तारिका अन्त- 
रमवान्क्य भष्टजादेत्वात्‌ स्वार्थ यणएप्रत्ययः ततखीत्वविवक्कायां 
ङीस्त्यये श्रान्तर) अनन्तरमेव श्रान्तयंव मान्तारेका जवति 
ढे योजने पुनश्चन्डस्य आन्तरिका भवति ङातव्या पञ्नश्निशदों- 
जनानि साधिकानि पञ्चजिंशत्‌ योजनानि पञश्चाविद्व तिरेकषशि- 
भामा योजनस्य एकस्य च पकष द्चिनागस्व सश्ठधा अिन्नस्प 
सत्काश्चत्वारो नागा इत्यः ज्यो० १० षाहु० + 

[१२ ] ताराणां परस्परमन्तरम्‌ । । 

जंबुद्दीवे एं नेते ! दबे ताराए अ ताराए अ केव अबाटाए 
अंतर प्छत्ते गोयमा ! दुविहे अंतरे पष्मत्ते तंजहा वाधाइए अ 
निव्वाग्धादए अ । निव्वाघाइए जहछेणं पचधणुसयाई लको- 
सेशं दो गालश्नाईं । बाघाइए जटृष्येणं दो [ख गवहे जोअण- 
सए उकोसणं बारस जोअणसहस्साईओ । दो घि भ्र बायाले 
जोअणसए त्रारूवस्स तरररूजस्स अकाहारए्‌ अतरे पष्छचे 


` अम्बुद्धीये भदन्त ! द्वीप तारायास्तारायाश्च कियद्बाधया ्र- 


न्तरं प्रह्र्त जगवानाद । गौतम ! दिविध व्याष्यातिक जन्यांघा- 
तिकं च । तत्र व्याघातः पवतादिस्खल्ननं तत्र भवं ब्याघातिक 
निव्योघातिकं भ्याघातिकान्निगतं स्वानाविकमित्यथैस्तत्र यश्चि- 
व्योघातिक लञ्जघन्यतः पञ्चधनुःखतानि उत्कृष्टलो दवे गब्यूत 
एतश्च जगत्स्वभावादेवाक्मन्तन्यं यच्च न्याघातिक तज्जघन्यतो 
ढे योजनच्छते षट्षष्ट पधिके पतच्ड निधधकूटादिकमपेदय वेदि- 
तम्यं तथादि निशधघपवंतः खभावतोऽप्युच्ैश्वत्वारि योजनशता- 
नि तस्य चोपरि पञ्चयोजनशतेोच्वानि कूटानि तानि च मूल 
पञचयोजनशतान्यायामविष्कम्नास्यां मध्य त्रीणि योजनदातानि 
पञ्चसप्तस्यधिकानि उपरि श्रद्धेकृकीये द्र योजनइशात तेषां चोप- 
रितनसागससमअजित्रदेश तथा जगत्खानान्यादष्टावष्टौ योजना- 
न्यबाधया छृत्वा ताराविमानानि परिन्नरमन्ति ततो अघन्यतो न्या- 
घातिकमन्तरं द्वे योजनशते षटूषष्टघधिकं नवतः रत्कयेतो द्वाद- 
इष्योजनस्सह स्लाणि द्वे योजनशते द्विचत्वारिंशद्धिके । पतच 
मेस्मपेक्य ण्यम्‌ | तथाहि मेरे दशयोजनसहस्यञाणि मेरो- 
आओोभयतों 5बाघया एकादशयोजनशतान्यकविशत्याधिक्कानि ततः 
सर्वेसंख्यामी बन भवन्ति द्वादश योजनखहरूसाणि द्वे च योजने 
शते वि खत्वार्स्छव धिके प्एवखराङ्पस्थ भन्रं प्रकृतमिति अं० 
ॐ कक्क० । ° | चं० प्र० 





(६७) 


य कायिका 


अभिधानराजन्द्र : । 


श्मतर 








[१३] सृस्यौणां परस्परमन्तरम्‌ । 

ता केवातियं तं वे सूरिया अष्यमप्मस्स अंतरं कट चारं 
चरति आहितातिे बदला । तत्थ खदु इमातो उ पमिवत्ति- 
श्रो पप्मत्ताओ तत्थ एगे एवमाहंसु ता एगं जोयणसह- 
स्सं एगं च तेतीसं च जोयणसतं ऋष्पमप्पस्स तरं कट 
सूरेया चारं चरंति आहिताति बदेला एगे एवमाहंसु । १ । 
एगे पुण एवमाहंसु ता एगं चउतीसं जोयणएसयं अन्नम- 
जस्स अंतरं कट्‌ सूरिया चारं चरंति आहितेति बइज्जा 
एगे एवमाहंउ।३। एगे पुण एवमाहंसु । ता एगे जोयणसहस्पं 
एगं च पणतीसं जोयणसयं अप्यमष्स्स अंतरं कट्‌ सू- 
रिया चारं चरंति आदितेति बदेला एगे एवमाहंसु ।३। एगं 
दीवं एगं समुदं अष्यमष्पस्म अंतरं कड ।४। दो दीवे दा 
समुहे अष्पमघ्पस्स अंतरं कट सूरिया चारं चरति ।५। ति 
नि दीवे तिनि समुहे अन्नमन्नस्स अतरं कट्‌ सारिया चार 
चरंति आहिएति वदेज्ना एगे एवमाहंसु ¦६। बयं पुण एवं 
बयासी ता पंच पंच जोयणाईं पणतीसं च एगट्िभागे 
जोयणस्स एगमेगे मंडले अप्पमप्मस्स अंतरं अनिवहेमा- 
ऐ वा निवद्टेमाणे वा सूरिया चारं चरंति आहितेति बदे- 
ज्ञा | तत्थ एं को हेओ त्ति वदेलाता अयणं जंबूदीवे 
दीवे जाव परिक्‍खेवेणं पप्तत्ते ता जदा णं एगे दुरे सूरि- 
या सव्वब्जंतरं म॑मे उवसंकमित्ता चारं चरंति तदा णं 
एवण उ तिजायणसहस्सा उ चचत्तान्ने नोयणसते अप्ममष्म- 
स्प्त अंतरं कट्दु चारं चरंति आहितेति बदेज्ना । तता णं 
उत्तमकड़पत्ते लकोसए अह्वारसमुहूत्ते दिवसे नवति ज- 
दष्णिया छवाल्नसमहुत्ता राई भवति ते णिक्खममाणा 
सरिया णवं संवच्छरं अयपिणे पढमंसि अहोरत्तंसि अ- 
ब्नितराणंतरं मंम्॑ति लवसंकमित्ता चारं चरंति । ता ज- 
ता एं एते छुवे सूरिया अभितराएंतरं मंमलं लवसकमि- 
त्ता चारं चरंति तदा णं नवनज्ञाति जोयएसहस्साईं च्च 
पणताले जोयणसते पणतीस च एगादेनागे जोयणस्स 
श्रप्पमएणस्म अंतरं कट चारं चरंति आहिताति बदज्जा । 
तता णं अद्टारसमुदृतते दिवसे भवाति दादि एगद्धिभागमु- 
दृत्तं कणा दुवालसमुद्दत्ता राती नवति | दोहं एग- 
ट्रिभागमुद्दत्तेदं आधिया ते शिक्खममाएं मूरिया दोचंसि 
अद्वोरत्तंसि अब्गितरं तच मंमलं उवसंकमित्ता चारं चरं 
ति ता जता ण॑ दुवे सू रिया अन्नितरं तच मम्ले उवसंक- 
मित्ता चारं चरंति तया णं नवनउई जोयणसहस्साईं उच्च 
स्कावणिणिजोयणसप्‌ णव य एगद्िभागे जायणस्स आएए- 
मणणस्स अंतरं कट चारं चरंति आहिएति ब्जा । तदा 
ण अद्वारसमुदुत्त दत्रस भवर चर्डार्ट एगट्टिभागमदुत्तेईिं 
करणो दुवालत मुदुत्ताराई नव चज एगद्धिनागमुदुत्ते- 


|] 

















हिं अधिया । एवं खल्बु एते एबाएणं णिक्खममाणा एगे 
दुवे सूरिया तता णंतरतो तदाणंतरं मंमलातो म॑मलं संक- 
ममाणा संकममाणा पंच पंच जोयणाई पणतीसं च एग- 
छिज्ञागे जोयणस्स एगमेगे मम्ले आप्यमाप्रस्स अंतरं अ(भ- 
बटेमाणा अभिबदटेमाणा सव्वबा हिरं मंम्लं उवसंक पित्ता 
चारं चरंति। ता जया णं एत दुवे सूरिया सव्वबाहिरं ममं 
उवसकमित्ता चारं चरंति तता णं एगं  जोयणसतसहस्सं 
उच सहिजोयणसते अणुणमणएणस्स अंतरं कट्‌ चारं चरं- 
ति । तता णं उत्तमकद्ठ पत्ता उक्ता सिया अअहारसमुटुत्ता राई 
नव जहएणए्‌ दुवान्नसमुदुत्ते दिवसे भवाते | एस णं पद- 
में अम्मासे एस णं पढमस्स उम्मासस्स पज्जवसाएं ते य वि 
समाणे द्बे सूरिया दोचे चम्मासे अयमीणे पढमोसि अहो- 
रत्तसि बाहिराणंतरं मरमलं उवसंकमित्ता चारं चरंति | ता 
जया णं एते दुवे सूरिया बाहिराणंतरं मंमलं उवसंकमित्ता 
चारं चरंति तदा णं एगं जायणसयसटहस्सं उच चरप्प्य 
जोयणसते छत्तीसं च एगद्धिनागे जोयणस्स अष्मण्ण- 
स्स अतर कदं चारं चरंति आहितेति बदेज्जा । तदा ण 
अष्टारसमुदुत्ता रां भवह दोहं एगंडिनागमुहत्तोहिं कणा 
दुवालसमुदुत्त दिवसे भवति | दोहिं एगछ्जनागमुदुत्तेहि 
आहिए ते पविसमाणा भूरिया दोच्चंसि अहोरत्तसि बाहिरं 
तच्चं मंझलं उवसंक मित्ता चारं चरंति ता जता णं एते 
दुवे सूरिया बाहिरं तचं मएडलं उवसंकमित्ता चारं चरंति। 
तता णं एगं जोयणसयसटस्सं छच्च अमरयाले जोयणसते 
बावणं च एगट्टिभागे जोयएस्स अप्पमप्तसस्स अतरं कड्‌ 
चारं चरंति | तता णं अद्डारसमुहुत्ता राई भवई । चलदिं 
एगड्डिनागमुहुत्ताई कणा दुबालसमृहुत्त (दवसे नवति 
चजदिं एगद्िमगमृहुत्तेटिं अद्िए । एवं खलु एते एवा- 
एणं पव्रिसमाणा एते दुवे सारिया तताणंतरतो तदाणं तरं 
मंडलाओ मम्लं सेकममाणा पंच पंच जोयणाईं पणतीसं 
च एगद्िनागे जोयणस्स एगमेगे मले अप्तरमष्मस्स अंतरं 
ावद्रेमाणे शिवद्रेमाणे सव्वन्नं तरं मेमलं लबसकमित्ता 
चारं चरंति । ता जया णं एते दुवे सूरिया सव्वब्नतरं ममलं 
उवसंकमित्ता चारं चरंनि | तता णं एवणउतिजोयणसहस्सा- 
इई छच्च चत्ताले जोयणसते अप्पमष्पस्स चतरं कड्‌ चारं 
चरंति। तता णं लत्तमं कं पत्ते लकोसए अट्ठारसमुद्दत्त 
दिवसे भवति जहछ्िया पवाक्षसमुदुत्ता राई नवति। एस- 
ण॑ दोचे छम्मासे एस णं दोच्चस्स उम्मासस्स पजत्वसाणे | 
एस णं आइच्च संवच्छरे एस णं आहश्च्चसंबच्छरस्स 
पज्जवसाऐं चलत्थं पादुमुपाहुरं समत्तं । 

( ता केबदयं पष वे सूरिया इत्यादि ) ता इति प्रान्न्‌ 


( ६ ) 


अतर 


अज़िधानराजन्छः | 


अंतर 





पतौ द्वावपि सुरथो जम्बुद्धी पगतौ कियत्प्रमाणं परस्परमन्तरं छत्वा 
चारं चरतः चरन्तावाख्याताविति भगवान्‌ बदेत्‌ एवं नगव- 


ता गोतमेन भन्ने ङूते सति शेषकुमत वैषयतत्ववु झिव्युदासाथे | 


परमतरूपाः प्रति पत्तीरद॑ शोयति । “तत्थ खलु इमाश्रो इत्यादि ” 
तत्र परस्परमन्तर चिन्तायां खलु निश्चितमिमा वक्कमाणस्वरूपाः 
षट्‌ प्रतिपत्तयो यथास्वरुचिवस्त्वज्युपगमब्क्कणास्तैस्तैस्ती थो- 
न्तरयैराश्रौयमाणाः प्रज्ञप्तस्ता एव दशयति “तत्थेगे इत्यादि" 


~+ हि क _ ॐ ॥ ५ $ न्य अ | 
तथा ष्च तत्यातपात्तरूपकाणा त थैकानां मध्ये एके तीथोन्त- 


रीयाः प्रथमं स्वशिष्यं प्रत्यवमाहुः “ता एगमित्यादि” ता इति 


पूर्वेवक्णलावनीयम्‌ एक योजनसदचख्रमेकं च त्रयस्थिशद्धिकं | 


योजनशतं परस्पर स्यान्तरं कृत्वा जम्बूद्वीपे दो सूर्यौ चारं चर- 
तश्चरन्तावाख्यातािति स्वरिष्यभ्यो वदेत्‌ । अत्रिवो पसे हार- 
माह । “ पके एवमाइुरिति ”। पव सवैत्राप्यक्रयोजना कत्ते- 
न्या । एके पुनर्दिती यास्तार्थान्तरी या एवमाहुरेक योजनस दस्त्र- 
मेक च चतुखिराद (धक योजनशतं परस्परमन्तरं कृत्वा चारं 
खरतः। पके ठृत) याः पुनरेवमाहुः पकं योजनसदहस्नमेक च 
पञचविशदधिक योजनशतं परस्परमन्तरं कृत्वा चार चरतः । 


एके पुनश्चतुथौ एवमाहुः पकं द्वीपमेक च समुदं परस्परमन्तरं | 


कृत्वा चारं चरतः। एके पुनः पञ्चमा एवमाहुः ड दीपो दो समुधो 
परस्परमन्तरं कृत्वा चारं चरतः। एके षष्ठाः पुनरेवमाहुः चीन्‌ द्वी- 
पान्‌ जीन्‌ समुझान्‌ परस्परमन्तरं कृत्वा चारं चरत इति। पते च 
सर्वे तीर्थान्तरीया (मथ्यावादिनोऽयथार्थवस्तुज्यवस्थापनात्‌ । 
तथा चाह (वय पुण इत्यादि) वयं पुनरासादितकेवलज्ञानलामाः 
परतोर्थिकस्थापितवस्तुव्यवस्थाव्युदासन एवं वक्ष्यमाणप्रका- 
रेण केवलङ्ानेन यथावस्थितं वस्तुतत्वमुपलभ्य वदामः । क- 
थं वदथ यूयं नगवन्त इत्याइ ( ता पंचेत्यादि ) (ता इति' आ- 
स्तामन्यद्वक्तञयनिद्‌ तावत्कथ्यते द्वावपि सुर्यो सर्वाभ्यन्तरान्म- 
ण्मला न्निष्कामन्तौ प्रतिमम्खं पञ्च पञ्च योजनानि पदञ्चत्रिशतं 
चेकबष्ठिमागान्‌ योजनस्य पूवैपूवेमएमलगतान्तरपरिमाणे अ- 
निवश्यन्तो वाशब्द उत्तरविकल्पापेक्या समुचये ( निबुद्दे- 
माणा वा इति ) सवबह्यान्मएमव्लादभ्यन्तरं प्रविरान्तो प्रति- 
मरम्ख पञ्च पञ्च येजनानि पत्चत्रिरातं च पकषष्िनागान्‌ यो- 
जनस्य निर्वष्टयन्तौ पूवेपूवैमएमलगतान्तरपरिमाणात हापय- 
न्तौ वाशब्दः पूत्ैविकल्पापेकय। समुचये सूर्यो चारं चरतः च- 
रन्तावाख्याताविति स्वरिष्येज्यो वदेत्‌ । पवमुक्ते भगवान्‌ गौ- 
तमो निजशिष्यनिःशङ्कितत्वव्यवस्थापनार्थं ज्ञुयः प्रश्चयति । 
( तत्यमित्यादि ) तत्र एवंविधाया वस्तुतत्वव्यवस्थाया श्रद- 
गमे को हेतुः का उपपत्तिरिति प्रसादं छत्वा वदेव भगवा- 
नाइ ( ता श्रयन्नमित्यादि ) इदं जम्बूं) पस्वरूपप्रतिपादकं वा- 
क्यं पृवैवत्परिपृणै स्वयं परिभावन।यम्‌ । ( ता जयाणमि- 
व्यादि ) तत्र यद! णमिति वाक्याञ्चकारे पतौ जम्बूद्वीपप्रासि- 
खौ नारतैरावतौ द्वावपि सूर्यों सब्रोज््यन्तरं मारलमुपसंक्रम्य 
चारं चरतः तदा नवनवतियोजनसदइस्नाणि षट्‌ योजनशतानि 
चत्वारि रादधिकानि परस्परमन्तर कृत्वा चारं चरतः चरन्तावा- 
ख्याताविति वदेत्‌ | कथ सवोज््यन्तरे मरम्वे दयोः सूययोः प- 
रस्परमेतावत्प्रमाणमन्तरमिति च्च्यत । रह जम्बूद्दीपो योज- 
नल ङश्रमाणविष्कम्नस्तत्रैकोऽपि सुयो जम्बदध पस्य मध्ये अशी- 
त्यधिक योजन शतमवगाह्य सवभ्यन्तरे मणएम्बे चारं चरति । 
दिवं) यो ऽप्य शी त्य धिक्तं योजनशतमवगाह्य अशीत्यधिक चश 
सं द्वाभ्यां गुणितं त्रीखि रातानि षछ्यधिक्रानि ( ३६० ) जवन्ति 








एतानि जम्बूद्वीपविष्कम्नपरिमाणाहकरूपादपनी यन्ते ठतो य~ 
थोक्तमन्तरपरिमाणं मवति ( तया णमित्यादि ) तदा सर्वाभ्य- 
न्तरे योरपि सूर्ययोश्वरणकाले चत्तमकाष्टां प्राप्तः परमप्रकर्ष 
प्राप्त: उत्कर्षक उक्छृषटोऽ्टादशमुदृत्तौ दिवसो मवति जघन्या 
सवेजघन्या द्वादरामुहृत्त रात्रिः ( ते निक्खममाणा इत्यादि ) 
ततस्तस्मात्सवौभ्यन्तरान्मरडलात्तौ द्वाव पि सूर्यो निष्कामन्तो 
नवं सूर्यसंवत्सरमाद दानो नवस्य सुर्यसंवत्सरस्य प्रथम अ्र- 
होरात्र ( श्रञ्भितराणंतरमिति ) सबोभ्यन्तरान्मरम्लादनन्तर 
द्वितीय मएमलमुपसंक्रम्य चारं चरतः ( ता जया णमित्या- 
दि.) ततो यदा प्तौ द्वावपि सूर्यो सर्वाभ्यन्तरमणमद्ष- 
मुपसेक्रम्य चारं चरतस्तदा नवनवतियोजनसद स्राण- 
षट्‌ शतानि पञ्चचत्वारिशदधिकानि योजनानां पञ्चत्रिशतं 
चैकषष्टिभागान्‌ योजनस्येत्येतावत्प्रमाणं परस्परमन्तरं कृत्वा 
चारं चरतश्चरन्तावाख्याताविति वदे चदा कथमेतावत्प्रमाण- 
मन्तरमिति चेदुच्यते । इहैकोऽपि सूर्यः सवौभ्यन्तरमर्ड- 
लगतानष्टाचत्वारिंशदेकषष्टिभागान्‌ योजनस्य अपरे चदे 
० योजने विकम्प्य सर्वाभ्यन्तरानन्तरे द्वितीये मर्डले चरति । 
एवं द्वितीयोऽपि ततो ढे योजने अ्रष्टाचरत्वारिशबैक्षष्टिभा- 
गा योजनस्येति द्वाभ्यां गुरयते गुणिते च सति पञ्च योज- 
नानि पञ्चतिशञ्चैकषष्िमागा योजनस्येति भवति पताव- 
दधिकपृवैमर्डलगतादन्तरपरिमाणाद प्राप्यते ततो यथो- 
क्रमन्तरपरिमाणं भवति ( तया शमित्यादि ) तदा सवौभ्यन्त- 
रानन्तरद्ितीयमरडलचारचरणकाले अ्रष्टादशमुहत्तौ दिव- 
सो भवति द्वाभ्यां ( एगट्टिभागमुडुत्तेहि ति ) मुह्तैकषष्टिभा- 
गाभ्यामूनः । दादशमुहत्तौ रात्रिः दवाभ्यां मुहचैकषष्टिभागा- 
भ्यामध्धिका ( ता निक्खममाणा इत्यादि ) ततस्तस्मादपि 
दितीयान्मरडलान्निष्कामन्तौ सूर्यौ नवस्य सय संवत्सरस्य 
दितीये अहोरात्रे श्रभ्यन्तरस्य सवौभ्यन्तरस्य मरडलस्य 
तृतीयमरडलमुपसंक्रम्य चारं चरतः ( ता जया शमित्यादि ) 
ततो यदा णमिति पूववत्‌ प्तौ द्वौ स्यौ ्रभ्यन्तरतृतीय 
खवोभ्यन्तरस्य मर्डलस्य तृतीय मण्डलमुपसंक्रम्य चारं 
चरतः तदा तस्मिस्वृतीयमर्डलचारचरणकाले नवनवति- 
योजनसखहस्माणि षट्‌ च शतानि पकपञ्चाशदधिकानि योज- 
नानां नव चैकषष्टिभागान्‌ योजनस्य परस्परमन्तरं रत्वा 
चारं चरतः चरन्तावाख्याताविति वदेत्‌, तदा कथमेताव- 
त्पमाणमन्तरकरणमिति चेदुच्यते इहाप्येकः सूयैः सवोभ्य- 
न्तरद्वितीयमरुडलगतानष्टाचत्वारिं शदेकषष्टिभागान्‌ योजन- 
स्यापरे च दवे योजने विकम्प्य चारं चरति द्वितीयोऽपिततो दे 
योजने ऽ्टाचत्वारिंशच्चैकषष्टिभागान्‌ योजनस्येति दवाभ्यां गु- 
र्यते द्विगुणमेव पञ्च योजनानि पशञ्चर्तिशश्वेकषष्टिभागा योज- 
नस्येति भवति । एतावत्पूवैमर्डलगतादन्तरपरिमाणाद ्रा- 
धिकं प्राप्यते इति भवति यथोक्तमत्रान्तरपरिमाणम्‌ ( तया 
मित्यादि ) यदा सवौभ्यन्तरान्मर्डलान्त तीये मण्डले चारं 
चरतस्तदा श्र्टादशमुहृरत्तो दिवसो भवति चतुर्भिः 
[ पगद्धिमागमुडुत्ताह ति ] प्रारूतत्वात्पदव्यत्यासस्ततोऽ- 
यमथैः मुहर्तेकषष्टिभागैरूनः, द्वादशमुहत्तो राजिश्वतुर्मि- 
भुहक्तैकषष्टिभारौरधिका ( एवामित्यादि ) एवमुक्तेन प्रकारेण 
खलु निश्चितमेतेनोपायेन प्रतिमएम्मेकतोऽप्येकः सूया वे 
योजने अष्टाचत्वारिशत चैकषष्टिमागान्‌ विकस्प्य चारं चरत्य- 
परतोऽप्यपरः घुरयो ऽपोत्येवंरूपेण निष्कामन्तो पतौ जम्बूछी- 


{ ५० ) 


छत्र 


पगतौ ज्ञो सूर्यौ पूर्वस्मात्पुउस्मात्त र॒नन्‍्तरान्मएमूब्यात्तदनन्तर 
ममल सक्रामन्तौ पकेकस्मिन्मरमे पूवेपूवमरम्लगतान्तर- 
परिमाणापेकुया पञ्च पञ्च योजनानि पञ्च त्रिशतं चेकपष्टिनागा- 
न्‌ योजनस्य परस्परमनिबद्धंयन्तो नवस्य संवत्सरसत्के अशी- 
त्य चेक शततम अहोराजे प्रयम'रएमासपयंवसानभूते सव 


ऋ भषमनरा जन: । 


बाह्यमर्लमुपसेकूम्य चार चरतः । ( ता जया णामत्याद्‌ ) | 


ततो यदा पते द्वो स्यौ सवेबाह्यं मएमबमुपसक्रम्य चारं | 
चरतस्तदा तावेक योजनशतस्रदसखरं षट्‌ शानि षष्यधिकानि | 
( १००६६० ) परस्परमन्तर कत्वा चार चरतः । कथम्रतदव- | 


सेयभितिचेत्‌ लच्यत ड प्रति मणडलं पञ्च योजनानि पञ्चात्र- 
शच्चकषष्टिभागा योजनस्यत्यन्तरपरि माणचिन्तायार्भिवरूमा- 
न प्राप्यते सर्वाज़्यन्तराच्च मएमलात्सवंबाह्यं मरामब ज्यक्षी- 


व्यधिकशततमं ततः पञ्च याजनानि ज्यशी त्यधिकेन शतेन गु- | 


शयन्ते जातानि नव शातानि पञ्चदशोत्तरा{ण योजनानामेकष- 
छिमागाश्च पञ्चत्रिशत्सस्यारूयरा) त्यधिकेन उातेन > एयन्ते 


ज्ञातानि तेषां चतुःषष्टिशतानि पञ्चोत्तराणि ( ६४०५ ) तषामे- | 
कषरछ्या भागे हते बभ्ध पञ्चात्तर योजनशतम्‌ ( १०५ ) 


एतत्पराक्तने योजनराशो प्रक्विप्यते जातानि दश इातानि विश- 
स्यधिकानि योजनानि ( १०२० ) एतत्सवोज़्यन्तरमएरमलगता- 
सरपरिमाण नवनवतियोजनसदस्राणि षर्‌ शतानि चत्वारिंश- 
दघिकानि ( ६६६४० ) इत्यवरूपे भ्रङ्किप्यते ततो यथाक्त सबे- 
बाह्ये मएरूले अन्तरपरिमाणं भवति ( तयः णमित्यादि ) तदा 
सर्यबाद्यमएम्लचारचरणकाले लक्तमका ष्ठां प्राप्ता परमप्रकषेप्र)- 
घा उत्कृष्ठा अष्ादशमुहत्ता रात्रिभेवति जघन्यश्च द्वादशमुद्गृ्तो 
दिवसः “एसण पढमे बम्मास इत्यादि प्रग्वत्‌ (ते पाविसमाणा 


श्स्यादि ) तो वतः सर्वेबाह्यान्मएमलादज़्यन्तरं प्रविशन्ता 5। | 


सर्यों ८ितोयषएमासमाददानो द्वित) यस्य षरामासस्य प्रथमे 
अहोरात्रे बाह्यानन्तरं सवंबाह्यान्मणएम ताद वौगनन्तरं द्वितीय 
मण्डबलमुपसंक्रम्य चारं चरतः ( ता जया णमित्यादि ) तत्र यदा 
पतौ द्धौ सूर्यौ सर्वेब्ाद्मानन्तरमवोक्तनं द्वितयं मणएमलमुपसं-- 
क्रम्य चारं चरतस्तदा एक योजनशतसटस््ं षट्‌ शतानि चतुः- 
पञ्चादशधि का नि घटा त्रशाते चैकषष्टभागान्‌ याजनस्य परस्पर 
मन्तरं कृत्वा चारं चरतः चरन्तावाख्याताविति वदेत्‌ कथमता- 
वत्तझििस्सवेबह्यान्म एमद्गादर्वा कन दित) ये मरमले परस्परमन्त- 
रकऋरणमिति चत्‌ उच्यते इट कोऽपि सूयः सव्वाह्यमरमगतान- 
छाचत्वारिंशदेकषष्टितागानू योजनस्यापर च छे योजने 
अभ्यन्तरं श्रविशन्सवंबाह्यान्मएम्बादवोक्तने द्वितीये माऊत्रे 
चारं चरति श्रपरोऽपि ततः सवबाह्यगतादन्तरपरिमाणादव्रा- 
न्तरपरिमाणं पञ्चनिय जनैः पञ्चत्रिशता चैंकपष्टिनागैयं जन- 
स्योनं प्राप्यते इति जवति यथोक्तमत्रान्तर परिमाणम्‌ [ तया ण- 
मित्यादि)तदा सव्रबाद्यानन्तराद वौक्तनद्धितयमएम्बचारचरण- 
काते अष्टादशमुदूत्ता रात्रिभवाति द्वाभ्यां तु मुदूर्तैकषष्ठिमागा- 
ज़्यामता, द्ादशमुट्तों दिवसो खानयां मुहरर्तैकपष्टि तागा ज्याम- 
घिकरः[ते पविसमाणा इत्यादि ]ततस्तस्माद्पि सवबाह्यमरम्वा- 
दवोक्तनद्धिती यमामलादज्यन्तरं प्रविशन्तौ तौ द्वौ सूर्यौ दवि्त।य- 
श्य पएमासस्य ठ्वितीये अहोराजे (बाहिरतघ्व॑ंति) सर्ववाद्यान्म- 
शमत्नादवांक्तन तृत।यं मण्ड ब्मुपसक्रम्य चारं चरतः ( ता ज- 
या णमित्यादि )तत्र यदा पतौ द्वौ सूर्यौ सवंवाद्यान्मरमव्ादर्वा- 
क्न तृतं।य मषम्मुपसक्रम्य चारं चरतः तदा एकं योजनश- 
तस्सदस्य षर्‌ च योजनशतानि अष्टालत्वारिंशद्धिका नि द्विपश्चा- 














अतर 


शतं चैकषण्टिनागान्‌ योजनस्य परस्परमन्तरं कृत्वा चारं चरत 
भ्रा गुक्तयुक त्या पवमणमलगतादनन्‍तरपारमाणा द त्रान्तरप रिम ख 
मस्य पञज्ानेयाजनेः पञ्चरजिशता चेकषण्रितागयों जनस्य हीन- 
त्वत्‌ , तया ण।मत्या।द ] तदा सवबाह्यान्मणरलादवाक्तनतता- 
यम्णमद्व चारच रखण का अ॑ अष्टादशमुदत्ता रात्रभवात चअतुाभमु 
दृत्तरकषा्टेभ।गे ऽना । द्वादशम॒हूता दिवसश्चतुर्निर्कषष्टिभाग 
मुदूतर धकः [ एवं खलु हत्वादि ] एवमुक्तप्रकारेण ख॑लु नि- 
श्वितमेतेनोपयेन पकतो.ऽप्येकः सु पाऽभ्यन्तरं प्रविरान्‌ पूवेपुवै- 
मरएमजगतादइन्तरपतिमाग।दनन्तरे विबज्तित मएमब्ले अन्तरप- 
रिमाण याष्टाचत्वारिंशतमेकषाश्भिागान्‌ छे च योजने हापय- 
त्यपरतों 5ष्थपर: स्यं इत्येबरूपण एतो जम्बू) पगतौ सूयो तद्‌- 
नन्तरान्मएम बात्तदनन्तरमरम लं संक्रमन्तो एकैक स्मिन्मएमले 
पू्वपूवेमणमवगतादन्तर परिमाणात्‌ अनन्तर अनन्तरे धिव- 
त्तिते मणएम् वे पञ्च पञ्च योजनानि पञ्चनिरातं चेकषाशिनागा- 
न्‌ योजनस्य परस्परमन्तरएरिमाणं निर्वेष्टयन्तो इापयन्ताित्य 
शैः । द्वितीयस्य षएमासस्य ज्यर्शीत्याधकशततम श्रहोरात्रे सू- 
बेसंवत्सरपर्य वसान ज॒ते सर्बाज्यन्तरं मणएमव्मुपसक्रम्य चारं 
चरतः [ ता जया णमित्यादि ] तत्र यदा पतो दवौ सूर्यो सर्वाभ्य- 
न्तरं मरमलमुपसक्रम्य चारं चरतः तदा नवनवतियोजनसर - 
हस्राणि षट्‌ योजनरातानि चत्वारिशानि चत्वारिंशदधिकानि 
परस्परमन्तरं कृत्वा चारं चरतः । श्रत्र चेवंरूपान्तरपस्मिणि 
भावना प्रागेव ङईता शेषं सुगमम्‌ । स= ध १ पाहु०। चे०प्र० । 
ज्यो । म० । ज० । [ मन्दरात्‌ कियत्याऽबाधया ज्याति- 
ष्का इत्यादि अवाहा शब्दे ] 
( १४ ) धातङ्गी खराभस्य खाराणामन्तरं यथा । 

धायईसंमस्स ए जेते ! दीवस्म दारस्म य दारस्स य एस 
णे केवतिय अवाहए अंतर पष्पत्ते १ गोयमा ¦ दस जोयण- 
सतसरस्ा सत्तावीसं च जोयणसहस्साईं सत्त य पण- 
तं।से जो,..सते (तखि य कासे दारस्स य दारस्य आ- 
वाहाए अतर प््छत्ते | 
धातकीखर्डस्य भदन्त! द्वीपस्य द्वारस्य च द्वारस्य च परस्पर- 
मेतत्‌ श्रन्तरं कियत्‌ किम्रमाणमबाधया श्रन्तरितत्वाद्‌ (व्या- 
घातेन) व्यवधानेन प्रकषप्तं भगवानाह गौतम ! दश योजनशतस- 
हस्राणि सप्तविशतिसहस्थाणि सप्त शतानि पञ्चलिशानि द्वार- 
स्व परस्परमन्तरमबाधया श्रश्नसम । तथाहि एकैकस्य द्वारस्य 
द्वारशाखाकस्य जम्बृद्धीपद्वारस्येव पृथुत्वं साद्धानि चत्वारि 
योजनानि । ततश्चतुश्घौ द्वाराणामेकत्र पृथुत्वपरिमाणमीलने 
जातान्यष्टादश योजनानि तान्यनन्तरोक्तात्परिसख्रापरिमाणात्‌ 
( ४११०६६१ ) शोध्यन्ते शोधेतेषु च तेषु जातं शेषमिदभेक- 
चत्वारिशज्लच्ता दश सहस्तराणि नव शतानि त्रिचत्वारिंशदाधि- 
कानि ( ४११०६४३ ) पतेषां चतुर्भिभागे इते लब्धं यथोङ्क 
द्वाराणां परस्परमन्तरम्‌ । उक्तच “ पणतीसा सच सया, स- 
्तावीसा सहस्स दस लक्खा । धायइसंडे दारं-तरं तु अवरं 
च कोसतियं ” जी> हे प्रति०। 

(१५) नन्दनवनस्याधस्तनाश्चरमान्तात्सौगन्धिकस्य काणड- 

स्याधस्तनचरमान्तस्यान्तरम्‌ । 

नंदणवणस्स एं हें द्चल्लाओ चरमंताओ सोगंधियस्स कं- 
मस्स दे छिछ्व चरिमंते एस णं प॑चार्स|इं जोयणसयाई अ- 
बाह्यए अंतर पष्यत्ते ॥ 


(७१ ) 


[0 


_ श्मभिधानराजन्दर ५ 


आझतर 





लन्दनवनस्य मेरोः पञ्चयोजनशतोच्द्ितायां प्रथम्रभेखलायां | 


ज्यवस्थितस्याधस्त्याच्चरमान्तात्‌ सौगन्धिक कारडस्य रत्न- 


प्रभापृथिव्याः खरकारडाभिधा {~ थमकारडस्यावान्तरका- | 


रुडभूतस्या्टमस्य सोगन्धिकाभिधानरत्नमयस्य स .- 
स्धिककार्डस्याधस्त्यश्चरमान्तः पञ्चाशीतिर्योजनशतान्य- 
न्तरमाभचित्य भवति । कथ पञ्च शतानि मेरोः सम्बन्धीनि 
प्रत्येक सहस््रप्रमाण॒त्वाद वान्तरकारडानामष्टमकारडमशीति- 
शतानीति । स० । 
( १६ ) नरकपृथ्वीनों रत्नप्रभाकारडानामन्तरम्‌ । 
इमी से णं जेते ! रयणप्पनाए पुटी ए उव रिक्लातो च- 


रिमेतातो हदधिबे चरिमते एस णं कवतियं अबाधाए अंतर | 


पष्यत्ते १ गोयमा ! असी उत्तरं जोयणसतसहस्सं अबा- 


धाए अंतरे पग्मत्ते | इमी से खं नंत! रयणप्पभाए पुद- | 


बीए उवरन्नातो च रेमतातो खरकमस्स हेंडिल्ले चारिमंते 


एत एं केषतियं अवाधाए अतरे प्पत्त ? गोयमा ! सा- | 


बस जोयणहस्ताई अवाधाए अंतर पष्पत्ते । ऽमी- 
से णं जत! रयगप्प नाए पुढव्रीए लवगिल्लातो चरिमंतातो 
रयणस्प कंभस्स हेटिक्षे चरिमंते एस णं केव तियं अबा- 
धाए अंतर पत्त ? गायमा ! एकं जोयणसदस्ं अबाधाए 
तरे पत्त ॥ ~ 

श्नस्या भदन्त ! रत्नप्रभायाः पृथिव्या रत्नकारडस्य प्रथ- 
मस्य खरकाण्डावेभागस्य ( उवरिज्लाओ इति ) उपरितना- 
चरमान्तात्‌ परतो योऽधस्तनश्चरमान्तश्चरमपयंन्तः ( एस 
मित्यादि ) एतत्सुत्रे पुस्त्वनिर्देशः प्राकृतत्वात्‌ अन्तरं किय- 
द्योजनप्रमाणम अवाधया श्रन्तरव्याघातरूपया प्रज्नप्त सग- 
चानाह गोतम ! एक योजनसहस्ममेकयोजनस हस्त्रप्रमाण- 
मन्तरं प्रज्ञप्तम । 

इमी से णं भते | .रय 7पपनाए पुटर्रीए रयणकंडस्स 
उवरिल्नातो चरिमेतातो वर्रस्स कमस्स लवरिक्ष चरेत 
एस णं भंते ! केव तयं अवाधाए अंतर पष्पतते  गोयमा! 
एकं जोयणसहस्सं अवाधाए अंतरे पष्पत्ते । 

( शमी से णमित्यादि ) अस्या नदन्त | रत्नप्रनायाः पृथिव्याः 
रत्नकारमस्य उपरितनाचरमन्तात्परतो यो वजद्धक्राएमस्योप- 
रितनश्चरमान्त पतत्‌ अन्तरं कियत्‌ किप्रमाणमबाधया प्रङ्पतं 
गवाना गोतम ! पकं योजनसटस्रमबाधया अन्तर प्ररं रल- 


काणएडाध्रस्तनचरमान्तस्य वञ्जकाएमोपरितनचरमान्तस्य च | 


, परस्परसंबग्नतया चजलयत्रापि तुख्यप्रमाणनाचात्‌ । 

इमी से णं भेते ! रयणप्पनाए पुढर्वं)ए उवरघ्लातो च- 
रिमेतातो वहरस्स कमस्स हेष्न्ने चरिमिते एस णं भते! 
कव तयं अवाधाए अंतरे पध्पत्ते गोयमा ! दो जोयणसह- 
स्सा अवाधाए अंतर पत्ते एवं जाव रिहस्स उवरिन्न 
पन्नरस जोय णसहस्माईं होडल्ले चरिमंत सोल्म जोयणस- 
हस्साईं ॥ 

रस्या भदन्त ! रत्तप्रभायाः पूथिव्या रत्नकाएडस्योपरितना- 
जचरमान्तात्‌ वज्ञकाररस्य यो5घस्तनश्ररमान्त एतत्‌ अन्तरं 








कियत्‌ श्रवाधया प्रकृप्तं ज़गवानाह गौतम ! ढे योजनसहस्न 
अबाधया श्रन्तरं परङ्प्तम । एवं काएमे काराडे दौ दव चाह्याप- 
को वक्तव्यौ कारम्स्य चाधनस्तन चरमान्ते चिन्यमान योज- 
नसरहस्रपरिवृङिः कच्तेव्या यावत्‌ रि्टिस्य काराडस्याधस्तन 
चरमन्ते चिन्त्यमाने षोडश योजनसदस््नाणि श्रबाधया प्रहत 
मिति वक्तव्यम्‌ जी० ३ प्रति०। 

इम से ण रयणप्पनाए पुदवीए वःरकंटस्सम लवरि- 
क्नाओ चरिमंताओ घो हियक्खकंमस्स हले चरिमंते एस 
णं तिन्नि जोयएसहस्साईं अबाहाए अंतर पष्पत्ते | 

( श्म से मित्यादि ) अयमिह ज़ावा्थः रत्नप्रजापृथ्थिब्याः 
प्रथमस्य षघोम्डाबिनागस्य खरकारडाभिध्रानकारामस्य वद्धका- 
एम नाम रत्नकारामं द्वितीय वैम्येकाएड तृतीयं बोदिताक्का- 
एदं चतु तानि च प्रत्येक साहस्लिकाणीति याणां यथोक्तमन्तरं 
जवतीति स०। 

इम) से णं भते ! रयणप्पनाए पुदवीए लवारिक्षाओ च- 
रिम॑ताग्रो प॑कवहुलस्स केमस्स खवर चरिमंते एस णं ` 
अबाधाए केवतियं अंतरे पष्पत्ते १ गायमा ! सोलस जो- 
यणसहस्सारं अबाहाए अंतरे पएणत्ते हेढ्िक्षे चरिमंते एकं 
जोयणसयसह॒स्स ॥ 
श्नस्या भदन्त ! रत्नप्रभायाः पूर्थिव्या: रत्नकारामस्यो परितनाश्च- 
रमान्तात्‌ परतो यः पड्कबहू बस्य काएमस्योपरितनश्चरमान्तस्तत्‌ 
कियत्‌ किंप्रमाणमबाघया घ्नन्तरं प्रजप्तं भगवानाद गौतम ! 
षाम्डा योजनसहस््राणि अचाधया ्रन्तरं प्रकृप्तम । [ शमी स 
णमित्यादि] श्रस्या भदन्त | रत्नप्रभायाः पृथिव्या रत्नकाराम- 
स्योपरितनात्‌ जरमान्तात्‌ परतो यः पड्कबहुलस्यो परितनश्च- 
रमान्त पतदन्तरं कियत्‌ अबाधया प्रजपतं जगवानाह गौतम ! 
पकं योजनशतसहस्नमबाधया श्रन्तरं पङ्प्तम्‌ । 

पंकबहुलस्स णे केमस्स उव रिज्लाओ चरमंताओ हेन 
चरमंते एस णं चारासीऽजोयणसयसटस्सां अबाहाए 
तरे पष्यत्त ॥ 

श्यां सलिनं पड्डूबहुबं कएमं द्वितीय तस्य च बाहल्यं चतुरशी- 
तिः सदस्राणीति यथाक्नलसूत्राथ इति स० । 

च्यत्रहुलस्स लवारे एकं ज.यणरयसटस्सं हेषते चरिः 
पेते असं)उत्तरं जोयणसयसहस्सं । घणोदधिस्स उबरिक्े 
श्रसी उत्तरं जोजणसयसहस्सं हे इिल्ले चरिमंते दो जोय- 
एसयसहस्साई । 

अस्या नदन्त ! रत्नप्रजायाः पृथिव्या रस्नकाएम स्योपारतमा- 
रमान्तात्‌ परतोऽब्बहुलस्य यो ऽधस्तनश्चरमान्त॒पतदन्त- 
रं कियत्‌ अबाधया प्रकृप्त भगवानाह गौतम ! अशीत्युक्तरं यो- 
जनशतसहस्त्नं घनोद घेरुपरितने चरमान्ते पृष्ठे पतदेव निवेच- 
नमशीत्युत्तरयाजनशतसह स्रम्‌ । अधस्तने पृष्ठे इदं निवचनं दे 
योजनशतसह अवाधया अन्तरं प्रकृप्तम । 

( १७ ) रत्नप्रभादिभ्यो घनवातादेः ॥ 

इम] से णं भेत ! रयणएष्पनाए पुद्बीए घणवातस्स उव- 
रत्नि चरिमते दो जायणसयसटस्साऽ हेहिझे चारिमंते असं- 
खेला जोयणसयसटहस्सारं श्म) से णं भते | रयणप्पनाए 


( ७२) 


धंतर 


पुदबीए तणुबातस्स उबरिक्षे चरिमंते संखा जायण- | 
सतसहस्साईं अब्राधाए अंतर हेड्िल्ने वि संखेजाईं जायण- | 


सतसह॒स्साई एवं उवासंतर वि । 
घनवातस्योपरितने चरमास्ते पृष्ठे श्वृमेव निवे चनं घनोद्ध्य- 
घस्तनचरमास्तस्य घनवातोपरितनचरमान्तस्य च परस्परं स 


लग्नत्वात्‌ घनबातस्याधस्तने चरमान्ते पतन्निवचनम्‌ । असं- 
श्येयानि योजनशतसहस््ारयबाधया अन्तरं प्रङ्प्तम्‌ । एवं 


तनु बावस्यो परितिने चर मान्ते ्रवक्राशान्तरस्याप्युपरितने चरमा- | 
नते इत्थमब निवं चने वक्तव्यम्‌ । रसं ख्येयानि योजनशतसह- | 


समाष्यबाधया अन्तरे पङ्क मेति ¦ सूत्रषारस्तु प्रत्येक सर्वत्रा- 
पि पूर्वोक्ताजुसारेण स्वयं परिनावनी यः खुगमत्वात्‌ । 


सकरप्पभाए णं भते ! पुढबीए उवरिन्नातो चरिमंतातो हन्न 
चरिमंते एस णं केव तियं अबाधाए अंतरे पप्तत्ते गोयमा ! 


बत्तयुत्तरं जायणसतसहस्सं अबाधाए अंतरे पष्पत्ते। | सकर- | 


प्पनाए णं भते ! पुदबीए उवरि घणोद धिस्स हेद्धिल्ले चरिमंते 
केत तियं अबाहाए अतरे पष्पत्तेःगायमा!बावएएत्तरं नोयणसय- 


सहस्सं अबाधाए्‌ घणवातस्स असंखे नाई जोयणसदस्साई प- | 


घात्ताईं एवं जाव लवासंतरस्स वि जाव अरेसत्तमाए । णवरं 
जोसे जं बाट्न्नं तण घणोददी संबंधेयञ्यो बुख्प्‌ सकरप्प- 
भाए अखुसारेण घणोदधिसहिताएं इमं पमाणं | बाघयुयप्प- 
भार अटयालं)सुत्तरं जायण पत सहस्सं पंकप्पभाए पुढदवीए 
चत्तालीसुत्तरं जोयणसतसहस्सं धृमप्पन्नाए पृढवीए अट्ट- 
तीसृत्तरं जोयणसतसहस्सं तमाए पुढ़वीए छत्तीसुत्तरं 
जायणसतसहस्सं अधस्सत्तमाए पुढर्)ए अद्गाव | सुत्तरं जाय- 
एमतसदहस्सं जाव अहसत्तमाएं | एस एं भेत ! (दवीप 
उवरिश्लातों चरिमंतातो लवासंतरस्स इेड्डिल्लि चरिमंत कव- 
तियं अबाधाए अंतर पएणत्ते गोयमा ! असंखे ज्ञाइं जोय- 
एसयस इस्साईं अवाधाए अपरे पएणत्त ॥ 

द्वितीयस्या नदन्त ! अस्याः पृथिव्या उपरितनाश्चरमान्तात्‌ 
परतो यो ऽधस्तनश्चरमान्त पतत्‌ किप्रमाणमवाधया श्नन्तरं 
` श्रङघं अगवानादइ गौतम ! द्वा्िशछत्तरं द्वार्निशत्सहस्म्राधिक॑ 
योजनशतसहस्तम श्रवाधया श्नन्तरे प्रकृप्ते घनोद धेखप(रेतने 
चरमान्ते पृष्टे एतदे व निवचनं द्वात्रिश दुत्तरं योजनशतसहस््नरम 
अधस्तने चरमान्ते पृष्ठ दं निवंचनं द्विपञ्चाशक्तरं योजन- 
शातसदस्रम्‌ | एतदेव घनवातस्योपरितनचरमान्तपृच्छायामपि 
घनवातस्याध्रस्तनचरमान्तपृच्छायां तनुबातावकाशान्तरयोर. 
परितना घस्तनचरमान्तपृच्छास्ु च यथा रल्नप्रभायां तथा वक्त- 
ब्यमसंख्येयानि याजनशतसदस्नाप्यवाधया श्रन्तरं प्रशप्तामिति 
वक्तव्यमिति नावः ( तश्चाण नेते इत्यादि )वृतीयस्या नदन्त ! 
पृथिव्या उपरितनाश्चरमान्तात्‌ श्रधस्तनश्चरमान्त पतदन्तरं 


कियत्‌ श्रवाधया प्रङप्तं ज़गवानाह । श्रष्टाविशत्युत्तरम अष्टा- | 


विरातिखदच््राधिकं योजनशतसह स्रमवाध्याऽन्तरे प्रकृप्तम । 
एतदेव घनोदधरुपरि तनचरमान्तवृच्छायामपि निवंचनम अध- 
स्तनचरमान्तपृच्गायामष्टाचत्वारिशदुत्तरं योजनशतसदस्रम- 
बःधया अन्तर प्रकृप्तमिति वक्तत्यम्‌ | पतदेव घनवातस्योपरित- 


शजनिधानराजेन्ख: | 








अतर 





ने चरमान्तपुच्ायामपि श्रधस्तनचरमान्तपृच्छायां तन्नुवाताव- 
काठान्तरयोरुपरितनाधस्तनचरमान्तपृच्कास च यथा रत्नप्र- 
ज्ञायां तथा वक्तव्यम्‌ । एवं चतथैपञचमषष्ठसप्तम पृथिवीबिष- 
यसुत्राएयपि भावनीयानि जी० ३ प्रति० 

छट्ठ|ए पुढव.ए बहुमज्फदेसभायाओ छडस्स घर्णो द हि- 
स्प हेद्िक्षे चरमंते एस णं एगण।स।तिजोयणसहस्सा३ 
अबाहाए अतरे पएणत्ते ॥ 

श्रस्य ज़ावार्थः षष्ठपृथिवी हि बाहल्यतो योजनानां बक्क॑ षो- 
रूश सहस्माणि भव्ति । घनोदधयस्तु यद्यपि सप्तापि प्रत्येकं 
विशतिसदहस्प्राणि स्युस्तथाप्येतस्य ग्रन्यस्य मतेन षष्ठचामसावे- 
कविरातिः सभाव्यते तदेवे षष्ठप्रथिवीबाहल्यार्ंमष्टपच्चाशत्‌ 
घनोदधिप्रमाणं चैकर्विशतिरित्ये वम कानाशीतिर्नवति । ग्रन्था- 
न्तरमतेन तु सवेघनेद धीनां विशतियोजनसद स्रषादव्यत्वा- 
त्पञ्चम) माश्िव्येदं सृत्रमवसेयं यतस्तद्राहल्यमष्टाद शोत्तर लक्र- 
मुक्त यत आह । “पढमा सीइसहस्सा, १ वत्तीसा २ अघ्वीस 
हे वीसा य ४ | अछार ५ सो ६ अद्रय, ७ सदस्सलक्खोवरि 
कुज्जात्ति” ॥ १ ॥ अथवा षषठचाः सटस्राघकोऽपि मध्यभागो 
विवाक्कित एवमथसूजत्रकत्वाद्वडुडब्द्स्येति ॥ १७ ॥ 

[ १८ ] रत्नप्रभादीनां परस्परमन्तरम्‌ । 

इमी से एं जंते ! रयणएप्पभाए्‌ पुटर्व।ए सकरप्पन्नाए य 
पुढर्व)ए केवइयं अबाहाए अतर पतत ? गोयमा ! असंख- 
ज्ञाः जोअणसहस्साई अबाहाए अंतर पछतत्ते । सकर- 
प्पज्ञाएं णं भते ! पुठवीए बालयप्पन्नाए य पुढदवीए केब- 
इय एवं चव एवं जाव तमाए अहेसत्तमाए य | अदेसत्त- 
माए णं भते ! पुठवीए अलोगस्स य केवध्यं अबाहाए 
अंतरे पण्पत्ते १ गोयमा ! असंखेज्जाइईं जाअणसह स्साई 
अदाहाए अंतर पष्यत्त | म से णं नंते ! रयणप्पभाए 
पुढवीए जोइसियस्स केवह्यं पुच्छा, गोयमा ! सत्तणउजो- 
अणसए अबाहाए अंतर पष्पत्त ॥ 

“४ इमी से णमित्यादि ” ( अवाहे अंतरोक्ति ) बाधा परस्परं 
संग्छेषतः पीडनं न बाधा अबाधा तया अबाधया, अबाधया 
यदन्तरं व्यवधानमित्यर्थ:। इहान्तरशब्दो मध्यविशषादिष्व- 
षु व्तेमानो रृष्टस्ततस्तद्व्यवच्छेदन व्यवधानार्थं परिग्रहा्थ- 
मबाधाग्रहणम्‌ ( श्रसंखेञ्नादं जोयणसदहस्सादं ति) इह योजनं 
प्रायः प्रमाणाद्भुलनिम्पन्न ग्राह्यं “ नगपुढविविमाणादं मिणसु- 
यमाणगुलेणं तु ” इत्यत्र नगादिग्रह णस्योपलक्तणत्वाद- 
न्यथा श्रादित्यप्रकाशादेरपि प्रमाणयोजनाप्रमेयता स्यात्तथा 
बाधा लोकम्रामेषु तत्प्रकाशाप्राप्तिः प्राभनोत्यात्माङ्भुलस्यानिय- 
तत्वेनाव्यवहाराङ्गतया रविप्रकाशस्योच्छुययोजनप्रमेयत्वा- 
तस्य चातिलघुत्वेन प्रमाणयोजनप्रमितक्तेत्राणामप्राप्तिरिति । 
यच्चेषत्परागभारायाः पृथिव्या लोकान्तस्य चान्तरं तदुच्छुया- 
दुलनिप्पन्नयोजनप्रमेयमित्यजुमीयते यतस्तस्य योजनस्योप- 
रितनक्रोशस्य षछ्मागे सिद्धावगाहना धनुखिभागयु्षजयासि- 
शदधिकधयुः्शतत्रयमाना ऽभिहिता भावोच्छययोजनाश्रयण्‌- 
त णवं युज्यत इति उक्तं च “ईसिप्पब्भाराए, प खलु जो-| 
श्रणस्स जोकोसो । कोसस्स य चुन्भाषए, । 
भण्यिय ति '' भ० १४ श० ७ उ०। 





(७३ ) 


अतर 


परनिधानराजन्द्रः । 


अतर 





{ १६ ] निषधकूटस्य उपरितलाच्छिखरतलात्सम- | 

धराणित॒लस्यान्तरम्‌ । | 

निसदकूमम्म णं उबरिल्लाओ सिहरतलाओ णिसदस्स | 

बासहरपव्वयस्स समधर (णते एस णं नव्॒जोयणसयाईं | 
अबाहाए अंतरे पप्तात्त एवं नीलवेतकूटस्स वि ॥ 

( निसहकूडस्स णमित्यादि ) इहायम्भावः निषधकूर्ट पञ्च- 


शतोचद्धितं निषधश्च चतुःशतोच्छित इति यथोक्तमन्तरम्भव- | 


तीति । स०। 
निषधपवैतस्य रल्लप्रभाया बहुमध्यदेशभागो यथा । 


निसदस्स णं वासहरपव्वयस्स उव रिक्षाओं सिहरतलाओ | 


इमी से णं रयणप्पत्नाए पुढवीए पढमस्स कंरुस्स बहुम- 
ज्कदसभाए एस णं नवजोयणसयाई अबाहाए अंतरे प- 
छात्ते एवं नीलवेतस्स वि । 
( टीका नास्तीति न ग्रहीता ) स० १६२ पत्र. 
[२०] पुष्कर वरद्धाराणामन्तरम्‌ । 
पुक्खर ब्रस्स णं जंते ! दीवस्स दारस्म य दारस्यय एस 
णं केवतियं अबाटाए अंतरे प्पत्तं  गोयमा ! “अमूया- 





लसयसटस्सा, बावं।सं खलु भवे सहस्साईं । अगुएत्तराई 
चरो, दारंतरं पुक्खरवरस्स ” || 

प्रश्मसूत्र सुगम भगवानाह गौतम ! श्रष्टचत्वारिंशत्‌ योजन- 
शतसहस्नाणि द्वाविशतिसहस्त्नाणि चत्वारि योजनशतानि 
एकोनसप्ततिद्वोरस्य च परस्परमबाधया+न्तरपरिमाणम । 
तथाहि चतुष्पौमपि द्वाराणामेकत्र पृथुत्वमीलने अष्टादश यो- 
जनानि तानि पुष्करवरद्वीपपरिरयपारिमाणात्‌ (१६२८६८९४) 
इत्येवरूपात्‌ शोध्यन्ते शोधितेषु च तेषु जातमिदमेका योज- 
नकोरी द्विनवतिशतसहस्राशणि एकोननवतिसहस्राणि अ्रष्टो 
शतानि षदट्सप्तत्यधिकानि ( १६२८६८७६ ) तेषां चतुर्मिभांगे 
इते लब्धं यथोक्क दाराणां पररूपरमन्तरपरिमाण (४८२२४६६) 
मिति जी० २ प्रति। 

[ २१ ] मन्दराद्‌ गोस्तूभादीनामन्तरम्‌ । 

मंदरस्स णं पच्वयस्स पुरत्थिमिन्नाओ चरमंताओ गो- 
यूज़स्स आवासपव्वयस्स पुरस्थिमिल्ने चरग्ते एस. णं 
अहस) जोयणसदस्साईं अबाहाए अंतरे . पष्पत्ते एवं 
चउसु वि द्सासु नेयव्वे स० १४६ पत्र । 

मेरोः ० जम्बूद्वीपस्य पञश्चचत्वारिशद्योजनसहस्त्रमा- 
नत्वात्‌ द्विचत्वारिशद्योजनसहस्त्रेषु गोस्तू- 
भस्य व्यवस्थितत्वाक्तषस्थ च सहस्त्रविष्कम्भत्वाद्यथोक्तः सू्रा- ` 
थो भवतीति । अनेनैव रेण दक्षिणादिविग्व्यवस्थितान्‌ दका- 
चभासशङ्कदकसीमास्यान्‌ वेन्धरनागराजनिवासपवैताना- 
भित्य बाच्यमत एवाह पव चउखु वि दिसासु नेयव्वमिति' स०। 

जंबदीवस्स णं दीवस्स पुरात्यिमिज्ञाओ चरमंताओ गो- 
थूभस् णं आवासपव्वयस्स पच्चल्यमिघ्ने चरते एस णे 
बायालीसं जोयणसहस्सा३ अबाहाए अंतर पष्पत्ते एवं 
चजचदिसिं पि दगभासे संखोदयसीमे य । 

( पुरात्थामैज्ञाओत्ति ) जगतीबाद्यपरिधेरपखत्य गोस्तूभ- 
स्यावासपवेनस्य बेखन्धरनागराजसंबान्धिनः पाश्चात्यसीमा- 








न्तश्चरमविभागो वा यावताऽन्तरेण भवति (एसणंति) एत- 
दन्तरं ट्विचत्वारिंशद्योजनसहस्न्नाणि प्रह्लप्तमन्तरशब्देन विशे- 
घो ऽप्यभिधीयते इत्यत श्राह ( अबाहाप्पत्ति ) व्यवध्रानापेक्षया 
यदन्तरं तदिव्यथः स० १०६ पत्र. । 

मंदरस्स णं पव्वयस्स पत्च॒त्थिमिनल्लाओं चरमंताओ गो- 
थूभस्स णं आवासपव्वयस्स पच्नत्यिमिल्ले चरमंते एस णं 
सत्ताणउई जोयणसहस्साई अबाहाए अंतरे पष्यत्त एवं 
चल (दासं पि। 

भावार्थो ऽयं मेरोः पश्चिमान्तात्‌ जम्बुद्धीपस्यान्तः पशञ्चपञ्चा- 
शत्‌ सहस्राणि ततो द्विचत्वारिंशतो गोस्तूभ इति यथोक्तमे- 
वान्तरमिति सण १५२ पत्र. | 

मंदरस्स णं पव्वयस्स बहुमजञ्भदेसभागा्रा गोधुनस्स 
आवासपव्वयस्स पच्नत्थिमिल्ले चरम॑ते एस णं बाणउडं जो- 
यणसरस्साईं अबाहाए अंतर पष्पत्ते एवं चलद्‌ बि आ- 
वासपव्ययाणं ॥ | 

भावार्थो मेरुमध्यभागात्‌ जम्बुद्वीपस्य पञ्चाशत्‌ सहस्राणि 
ततो द्विचत्वारिंशत्‌ सहस्राख्यतिक्रम्य गोस्तूभपवैत इति 


` सूत्रोक्तमन्तरम्भवतीति । एवं शेषाणामपि स० १४८८ पत्र. । 


[ २२ ] मन्द्रा जोतमस्यान्तरं यथा । 

मंदरस्स ण पत्रयस्स पुरल्थि मन्नाओ चग्मंताओ गो- 

यमदी वस्स पुर त्थि मिन्ने चरमंते एस ण सत्तसद्ठि जायणस- 
. हस्साईं अबाहाए अंतरे पष्छत्त । 

मेरोः पृूबोन्ताज्जम्बृदध पो ऽपरस्यां दि शि जगतीवाह्यान्दपयव- 
सानः पञ्चपञ्चाश योजनसहस््नाणि तावदस्ति ततः परं उादश- 
योजनसहस्थाण्यतिक्रम्य लवणसमछमध्ये गोतमद्धीपान्निधा- 
नो ीपोऽस्ति तमधिरूत्य सूत्राथः सम्नवति । पञ्चपञ्चाराता 
द्वादशानां च सप्तपश्त्विभावात्‌ । यद्यपि सून्पुस्तकेषु गोतम- 
शब्दो न दङ्यते तथाप्यसौ रयः ज) वाननिगमदिषु लवणस- 
मुझे गौतमचन्द्ररविद्धी पान्‌ बिना द्विपान्तरस्याश्चवमाणत्नादि- 
ति । स० १२५ पत्र. । 

मंदरस्य पव्वेयह पत्थ मिन्नाओ चरमंताओ गोयमदी- 
वस्पत॒ पच्चत्यिमिक्षे चरमंते एस णं एगूणसत्तरिं जोय- 
एसहस्साईं अबाहाए अंतरे पष्पत्ते ॥ 

लवणसमुद्र पश्चिमायां दिशि द्वादशयोजनसहस्थारायवगाहाय 
द्वादशसहस्प्रमानः खुश्यिताभिधानस्य त्रवणसमुखाधिपतेभवने- 
नालङृतो गोतमद्धीपो नाम द्वोपाइस्ति तस्य च पश्चिमान्तो मेरोः 
पञ्चिमान्तादेकेनसप्ततिखदस्नाणि भवन्ति पशञश्चचत्वारिशतो 
जम्बूद्वी पसम्बन्धिनां द्ादरानामन्तर सम्बन्धिनां दाद शानामेवं 
द पविष्कम्नसम्बन्धिनां च मीलना दिति । 

( १३ ) मन्द्रस्य दकभासस्यान्तरम्‌। . 

मंदरस्स णं पव्वयस्स द क्खिशिक्लाओं चरमंताओ दगभा- 
सर्प आवासपव्वयस्स लत्तरिन्ले चरमंते एस णं सत्तासीई 
जोय गसहस्साईं अबाहाए अंतर पछात्ते एवं मंदरस्स पदच्च- 
त्यिमिछाओं चरमंताओ संखस्स वा पुर त्थिमिल्ले चरमंते एवं 
चेष मंदरस्स लत्त रिन्षाओ चरमेताओ दगसं मस्म श्रवा- 


(७४ ) 
इभिधानराजन्डः । 


अतर 





सपव्क्यस्स दाहिणिक्ले चरते एस णं सत्तासोईं जोयण- 
सहस्सा३ई अबाहाए तरे पप्मत्ते सए १६० पत्र. | 
महाहिमवतोऽन्वरं यथा ॥ | 

महा हि मवंतस्स वासहरपव्वयस्स समधरशितले एस णं | 
सत्तजनोयणसयाईं अबाहाए अंतरे पएणत्ते एवं रुप्पि- 

सूम्स्स वि || 

'जावार्थो ऽयं दिमवान्‌ योजनरातद्धयोच्िबितस्तत्करे च पञ्च- 
शतोडिडरतमिति सन्ोकतमन्तरम्भवतीति स० १४७ पञ्च. । 

महाहिमवेतकमस्स णं उवरिमंताञ्रो सोगेधियस्स कंम- 
स्म ढेह्िक्ले चरपंते एस णं सत्तासीदजायणसयाईं अबा- 
हाए अतर पप्तत्त एवं रोप्पिगमस्स वि । 

मडाहिमषति द्वितीयव्षधरपवैते श्रष्टो सिछ्ययतनक्टमहा- 
हिमवत्क्टादीनि कूटानि भवन्ति तानि पञु्जशतोच्द्रितानि तश्र 
महाहिमबत्कूटस्य पञ्च शताने उ शते मदादहिमवदषधरोच्य- 
यस्य धरर) तिश्च शताने प्रत्येक सदङ्यमानानामष्टानां सरोगन्धि- 
ककाराम्वसानानां रत्नग्रभाखरकारमाकान्तरक्रामानाभित्येवं 
मीलिते सप्ताशी तिरनपरम्नवतीति । ( एवं रुष्पिकूम स्सावित्ति ) 
रुक्मिणि वञ्चमवषधरे यद्‌ द्वितीयं रुक्मिकूटाभिधान कूटं तस्या- 
प्यन्तरं महादिमवत्कूरस्येव वाच्यं समानप्रमाणत्वाद्‌ दयो- 
रपीति स० १३० पञ्च. । 

महादिमवतो वर्षधरपश्नतस्यान्तरं यथा । 

महाटिमवंतस्स णं बासहरपन्वयस्स छवरिज्ञाओ चरमं- 
ताओ सोगंधियस्स केमस्म हे ट्िल्झे चरमते एस णं बासीईं 
जोयण सया अबाहाए अंतरे पण्णत्त । 

महाहिमवतो दितीयवषैधरपबंतस्य योजनशतद्धखो चितस्य 
(ख्वरिद्वाओक्ति) उपरितन्प्रश्चरमान्तात्‌ सौगन्धिककाणमस्या- 
घस्तनश्चरमान्तो श्यशीतिर्योजनशतानि कथं रत्नप्रनापृथिन्यां 
हि त्रीणि काएमानि खरकाएम्पङ्ककारमान्बडुलकार्मानि खर- 
काएम पङ्ककाएम्मन्धटुलकाएमं चेति । तत्र प्रथम काएड 
घोम्डाविध तद्यथा रत्नकाण्डं १ दञ्जकाण्डम्‌ २ एवं वस्य ३ 
लोदिताक़ ४ मसारगद् ५ हसगनने ६ पुलक ऽ सौसन्थिक ए 
ज्योतीरसा ९ जना १० ज्जनयुबलक ११ रजत १२ जातरूप १३ 
पङ्क १४ स्फारिक १५ रिप्टकाएड चेति १६ पतानि च प्रत्येक सहस 
श्रमाणानि ततश्च सौगन्धिक काएम स्याष्टमत्वाद शी तिश्वतानि वे 
च शाते महादिमववुख्जृय इत्येवं अ्यरा। तिशतानीति एवं राक्मि- 
नोऽपि पआमवर्षधरस्व वाच्यं महाहिमवत्समानोख्नूयत्वा- 
सख्येति स० १६५ पत्र. । 

(9४) लवणसमुङूचरमान्तयोरन्तरं यथा । 

झवणस्स णं समुदस्स पुरत्थिमिन्नाओं चरमंताओ पब- 
त्थिमिस्झे चरपंते एमश्व एं पंचनोयणसयसहस्साईं अवा- 
हाए अंतरे पप्ात्ते ॥ 

तत्र जम्बूद्वी पस्य लङ्गं चत्वारि च लत्रणस्येति पञ्च) स० 
१६५ पत्र ° । 

(२५७) लवण समुरूद्वाराखामन्तरं यथा | 

झवएस्स णं सब्रुहस्स दारस्य व दारस्स य केवश्यं अका- 

द्वाए अंतरे पप्मचे गोयमा ! तिप्मि जोयणसयसह राई 








अंतर 


पंचाएणउश्सहस्साईं दु छि य य असीए जोयणसए कोषं 
दारंतर झबणे जाब अबाहाए अंतरे प्पत्ते ॥ 

ब्वणस्य भदन्त { समुरस्य दारस्य द्वाश्स्थ [धसणमिति] ५त- 
त्‌ श्नन्तरं केयत्या अबाधया ्नन्तरासत्वाद्‌ भ्याघातरूपया प्रपत 
ज़गवानाह गौतम ! अणि योज़नशतसहस्थताणि पश्चनवति- 
सट सराणि अशीती दे योजनशते कोरश्चैको वारस्य द्ारस्याका- 
धया अन्तरं प्रकृप्तम । तथादि एकैकस्य रस्य पृथुत्वं चत्वा- 
रि योजनानि एकैकस्मिश्च द्वारे एकैव द्वारशाखा कोरबाहल्याव्‌ 
द्वारे उ दे ढे शासे ततः पकेकार्मिन्‌ द्वारे सामस्त्येन चन्तय- 
माने साद्धयोजनचतुष्टयश्रमाणं प्राप्यते चतुणांमपि च द्वारणा- 
मेक पृथुत्वमी ने जातान्यष्टादश योजनानि तानि लवणसमु- 
खूपरिरयपरिमाणास्‌ पञ्चद्‌शरातसहरूराणि पकारीति 
सहस्नाणि पकोनच्त्वारिदाद्योजनरातामिव्येवं पारिमाणाद पनीय 
च यच्छेषं तस्य चतुर्भिभागे इते यदागच्छति तत्‌ द्वाराणां परे- 
सूपरमन्तरपारेमाणं तश्च यथोक्तमेव । छक्त च “असाया दोजि 
सया, पणनचरसदस्सातिन्न लक्खा य । कोखो य श्रतरं सा- 
गरस्स दाराण विश्लेय” ज्ञी० ३ प्रति । 

[१६ ] बरवामुखाद्ीनामधस्तनाश्चरमान्ताद्रत्न- 
प्रनाया श्रधस्तनश्चरमान्तः । 

वलयामुहस्स णं पायालस्स हिद्विजल़्ाओ चरमंताओ 
इमीसे रय्शप्पनाएं पुढ्वीए हेद्वेब्ले चरमंते एस णं 
एगणासे जोयणसहस्साई अबाहाए तरे पएणत्ते एवं 
केउस्स वि जृयस्स वि इभरस्स वि। 

तत्र [ बब्ययामुदस्सत्ति ] वरूवासुस्तानिधानस्य पृ्वेद्ग्व्यव- 
स्थितस्य [पायालस्सत्ति] महापातालकब्बशस्याधस्तनचरमा- 
न्ताद्त्नप्रज्गपृथ्वी चरमान्त एकोनाशीत्या सइ सषु नवति । कथ 
श्त्नप्रना हि अशीतिसहसाधिक योजनानां लकं बाहल्यतो न- 
वति तस्याश्चैक समुख।वगहस्टसर परिदित्याऽधो बक्षप्रमाणा- 
वगाहो बलयामुखपाता्कलरो भवति ततस्तश्चरमान्तात्‌ 


पृथिवी चरमान्ता यथोक्तान्तरमेवर जवति । प्वमन्येष्पे त्रयो 
वाच्या इति स० १३६ पत्र. । 


[ 2७ ] किमानकट्पानामन्तरम्‌ । 

जोइसियस्स णै नते ! सोहम्मीसाणाण य कप्पाएं 
केवश्यं पुच्छा १ गोयमा ! असंखेज्जाई जोअणसहस्साई 
जाव अंतरे पएणत्ते सोहम्मीसाणाणं भंते ! सण्णकुपार- 
मार्ठिंदाण य केवश्यं एवं चेव सणंकुमारमाहंदाएं भते ! 
बंभकझोगस्स कष्पस्स केवश्यं एवं चेव बंभक्षोगस्स णं नेते ! 
लंतगस्स य कप्पस्स केवश्यं एवं चेव लंतगस्स एँ नते ! 
मटामुकस्स य कप्पस्स केवहयं एवं चेव महायुकस्स फ 
कप्पस्स सहस्सारस्स य एवं सहस्सारस्स आणयपाणएयक- 
प्पाणं एवं आणयपाणयाणं न्रारणच्चुयाणं कष्पाणं एते 
आरणच्छुयाणं गेविजलगविमाणाण य एवं गेक्ज्जिगविमा- 
शाणं श्रणत्तरत्रिमाणाण य एवं ग्रएुत्तरविमाणाणं नते ! 
इसिप्पन्भाराए पुढबीए केवडयं पच्च ? गोयमा ! दुवालस 
जोयणे अबाह्ाए अंतरे पष्पत्ते न० १४ अ०.८.य०॥ 


(9) ) 


अंतर 


शन्निधानराजेन्ध: । 


अंतर 





[ टीका सुगमत्वान्न ग्रहीता | 

[विवक्षितस्वन्नावपरित्यांगे सति पुनस्तद्धावाप्राप्तिविरहे आनु- 
पूर्वीद्रव्यासामन्तरम्‌ आखुधुव्वी उब्दे ] 

[ २८ ] आहारमाश्रित्य जीवानामन्तरम । 

द उमत्यत्राटारगस्स णं नेते ! केवतियं कालं अंतरं हाई 
गोयमा ! जहण्णेणं एक समयं उकोमेणं दा समया । केव- 
ब्विआहारगस्प्त णं अंतरं अनहरणएमणुक्तामेणं तिणिण स- 
मया छचमत्यअणाहारगस्स अतरं जहएशेणं खुड्डगभव- 
ग्गहण दुमम कणं उकोसेणं असंखेज्जं कान जावर अंगुल- 
स्म अमेखेज्जतिभागं । सिख केवलित्रणाहारगस्स सात- 
यस्स अपज्जवातियस्स णत्थि अंतरं सजोगिज्नवत्यकेव- 
लिअणाहारगस्प नदष्णं अंतोमुहुत्त उको लेणं वि अरत 
मुहुत्त अजोगिनवत्यकेवलिअणाहारगस्स नत्यि अंतरं ॥ 

प्रश्नघुतरं सुगमं भगवानाह गौतम ! जघन्येन क्षुद्दकभवग्रह रण 





दिसमयोनमृत्कषतोऽखंख्येयं कां यावदङ्कलस्यासंख्येयो भा- 
गः यादानेव हि चुद्मस्थस्यादारकस्य कालस्तदेव चछद्स्थाना- 
हारकस्यान्तरं छद्मस्थादारकस्य च जघन्यतः कालो ऽन्तमदूत्त- 
मुत्कषेतोऽसंस्येयाः उत्सार्पिएयवसर्पिएयः कालतः केत्रतोऽङगघ- 
स्यासंल्येयो भागः पतावन्तं काव सततमविग्नढे णोत्पाद संनवा- 
त्‌ । ततः छुद््यान।हारकस्य च जघन्यत उत्कषेतश्चैताचदन्तरं 
चेति जी० ३ प्रति० | [ अधिक खुड्शाग भवग्गदणशब्दे नवरम्‌ ] 
सयोगिभवस्थकेवल्यनाहारकस्यान्तरमभिधित्सुराह । “ स- 
जा गैभवत्थकेव लिग्रणाहारगस्स ण नते ” शत्यादि प्रश्नसृत्र सु- 
गभं ज़गवानाह । गोतम ! जघन्येनप्यन्त पट्‌ ्ेमुत्कपरंणाप्यन्त- 
मुंद्दत्ते समुद्धातप्रतिपत्ते रनन्तरमेवान्तमुदूत्तेन शेले शी परति पत्ति- 
भावात्‌ नवरं जघन्य पदादुत्छृष्टपदं विशेषाधिकमवसातव्यम- 
न्यथोभयपदोपन्यासायोगात्‌ श्रयोगिभवस्थकेवटयन।दारकसु- 
श्र नास्त्यन्तरमयोग्यवस्थायां स्वंस्याप्यना टारकत्वात्‌ । एवं 
सखिरूस्यापि साद्यपयंव(सितस्यानाहारकस्यान्तराज्ावो भाव- 
नीयः जी० २ प्रति० ॥ 
[ २६ ] इन्डियमाध्िलयान्तरम्‌ । 


एगिदियस्स णं भते | एभिदियस्स अंतरं कालतो केव चिरं 
होति गोयमा ! नदरणेणं अंतोमुहुत्त एकोलेएं दो सागरो- 
बमसदस्सा संखज्नवासमन्भहियाः । वे दियस्स णं भते ! 
अंतरं कालतो केव चिरं टो गोयमा ! जदण्णेणं अ॑तो- 
मुहुत्त उकोसेणं वणप्फातिकाजों एवं तरदियस्स वि चल- 
रिंदियस्स वि णेरश्यस्प वि पंचिंदियतिरिक्खजो णियस्स 
वि मणूसस्स वि देवस्स वि सव्वेसिं अंतरं भाणियन्वं ॥ 

अन्तराचन्तायामेके न्यस्य जघन्यमन्तमुहत्तेमुत्कषतो दे सा- 


गरोपमसह स्त्रे संख्येय वषा न्य धके दित्रिचतुरि्डियनेराथेकति- 
यकपञ्चन्डियमनुस्यदेवानां जघन्यतः प्रत्ये कमन्तमुदूततमुत्कषतो 


बनस्पतिकालः [सवे० जं) ऽ८ प्रति] “रमि दियस्स णं नते ! अंतरं 
कालतो केव चिरं दार” इति प्रश्नसूत्र सुगम भगवानाह । गौतम! 
जघन्येनान्तमुहत्ते तच्चैकेन्द्रियादुदृस्य द्वीन्छियादाबन्तमुंहस्ते 
खित्वा नूय एकेन्छियत्वेनोत्पद्यमानस्य वेद्तव्यम | बत्कषतो द्र 


सागरोपमसहस्त्र संख्येयव्षो भ्यधिके यावानेव दि त्रसकायस्य 
काय(स्थतिकालस्तावदेवैकन्द्ियस्यान्तरं त्रसकायस्थितिका- 
लश्च यथोक्तप्रमाण एव तथा वक्यति । “ तसकाए णं मत ! 
तस्कायत्ति कालतो कव चिरं ढाई गोयमा ! जहण्नेणं अंतोमुह - 
त्त उकोासण दा सागरावमसटस्साई सखज्ञवास्रा अब्नहियाइ” 
छ्वित्रिचतुःपश्चेन्छियसूजेघु जघन्यतो ऽन्तमुदृत्तं तश्च पूर्वेप्रकारे- 
ण भावन) यमुत्कषतः सवेत्रापि वनस्पतिकालः द्वी ज्छियादरिच्य 
उष्ट्स्य वनस्पतिषु यथोक्त्रमाणमनन्तरमपि काव्वमवस्थानात्‌ 
यथेवामूनि पञ्चसू्ाएयन्तर विषया एयोधिकान्युक्तानि तथेव 
पर्यापत्रविषयाणि अपर्याप्तविषयाण्पपि भावनीयानि तानि चवम्‌। 
एगिदियअपजत्ते ” त्यादि एवं पञ्च पर्यापस॒त्राण्पपि वक्तब्या- 
नि | जी० ५ प्रति० । [ छत्पादमधिकृत्यान्तरम॒ उववाय शब्दे ] 
[ ३० ] कषायमा श्रित्यान्तरम । 

कोहकसा३-माणकसाई-मायाकसा३ णं भते ! अंतरं ? 
गोयमा ! जह॒छणं एक समयं लकोसेणं अंतामहुत्त लाभ- 
कमायियस्म अंतरं जहएणेएं अंतोमुदत्तं ख्कोसेण वि 
अंतोमुहुत्त कसा तदेव जहा टेट्ा । 

क्राधकषायिणो ऽन्तरं जघन्येनेकं समय तछुपशमसमयानन्तरं 
मरण च्यः कस्यापि तछदयात्‌ उत्कषतोऽन्तमुदूत्तमव मानक- 
चाय्रिमायाकषा यिसत्र अपि वक्तव्ये “ लोभकसावियस्स अंतर 
जटष्येणं अंतोमुह॒त्त उक्कासण वि अंतोमुडुत्तं अकसाई तदेव 
जहा टटा" । सवे० जी० ४ प्रति० । 

कायमाश्रित्यान्तरम । 

पुदवीकाध्यस्स णं रंते ! केवतिय कालं अतरं होति 
गोयमा ! जहस्णं अंतोगुहृत्तं उक्षोसेणं ब्रणस्सतिकालो 
एवं आलतेउवालकाइयतसकाइयाण वि बणस्सइकायियस्स 
पढविकालो एवं पञ्जत्तगाणए वि वणस्सतिकालो | वएस्सइ- 
काइयाएं पुट विकालों पज्जत्तगांण वि एवं चेव वणस्सति- 
कालो पज्जत्ताणं बणस्सतीएं पुढ विकालो । 

प्रक्षसूत्रं सुगमं भगवानाह गौतम ! जघन्येनान्तमुदूत्त पृथिवी- 
कायाछदूृस्याष्न्यत्रान्तमुदत्त स्थित्वा भूयः पृथिवीकायिकत्वेन 
कस्याप्युत्पादात्‌ लत्कषेताउनन्तं कालं सख चानन्तकालः प्रागु- 
क्तस्वरूपा वनस्पतिकाल्नः प्रतिपत्तव्यः पृथिवीकायादुदूृच्येता- 
बनते कालं वनस्पतिष्ववस्थानसम्नवात्‌ एयमप्तेज़ाचायुत्स- 
सृत्राएयपि ज्ञावनीयानि वनस्पतिस्‌त्रे उत्कर्षेतोष्सेख्येय कां 
“असंखेज्ञाओं उस्सप्पिणीओ कातो खत्ततो असंखेज्ञा लोगा” 
इति वक्तव्यं वनस्पतिकायाऊचुत्य पृथिव्यादिष्ववस्थानात्‌ ते 
च सवष्बप्युत्कषेतो 5प्येतावत्काक्षभावात्‌ जी० ६ प्रति० । 

[३१] गतिमाशित्यान्तरं यथा । 

नेरइयस्स अतरं नहष्यणं अतोम॒दुत्तं लकोसेणं वणस्म- 
तिकालो एवं सव्वाणं तिरिक्खजोणियवजाणं तिरिक्ख- 
जो(णयाणं जदष्णं अतोयुदुत्तं उकोसणं सागरोबमसत- 
पुदुत्तं सातिरेगं ॥ 

नैरयिकस्य जघस्येनान्‍्तरमन्तमुंहसे तश्च नरकाऊुदृक्षस्य तिये- 
ग्मनुष्यगने एवाशुभाध्यवसायेन मरणतः परिभाबनीय सानु- 
बन्धकम्मेफलमेतदिति तात्पयांथः । चत्कण्लोऽ नन्तं कालंस 


( 9६ ) 


अंतर 


चानन्तः कालो बनस्पतिकालो नरकाएुछूत्तस्य पारम्पर्येणा- | 
नन्तं कायं वनस्पातिष्ववस्थानात तियेम्योनिकसत्र जघन्यता | 
न्तमेहत्त तच्च लियम्योनि कभवाछदूत्यान्यतान्तमदूत्त स्थित्वा 
यः (तयम्यानकत्वनात्पणमानस्य बाद तत्यम॒ःकष्तः सागरा- 
पमरातपृभक्त्वं सातिरेक तियैन्योनिकसूत्र मरुप्यसत्रे मानुषी- | 
सूत्र देवसत्रे च जञघन्यतो ऽन्तमुहूत्तमुत्कष॑तो बनस्पतिकालः | 
ज) ७ प्रतिर । 
नैरयिकस्य । 
नेरश्यमणुस्सदेवाएं य अतरं जहणएणेणं अंतामुरुत्त उ- | 
कमं सागरोवमसयपुरुत्तं साइरेगं ॥ 
नेरयिकस्य भवद्न्‍्त ! अन्तरं नेरयिकत्वात्परिम्न षस्य भूय आ- 
नेरयिकत्वप्राप्तरपान्तराब कात: [कयच्िरं भवति कियन्तं का 
य। वद्धवतीत्यथः । भगवानाह जघन्यनान्तमदरत्तं कथामिति चेत्‌ 
उच्यते नरकादुषुत्त्य मयुष्यभवे तिर्यग्नवे वा श्नन्तम॑दृत्तं स्थि- 
त्वा भूयो नरक्त्पादात्‌ । तत्र मनुष्यभवे भावना श्यं कश्चि- 
प्षरकादुछृत््य गभजमनुष्यत्वेनोत्पद्य सवाभिः पर्याप्तिभिः पयीप्तो 
विशिष्टसंझ्ानो पतो वेक्रियश्रन्धिमान्‌ राज्याद्याकाडुी परचक्रा- 
दुपछवमाकण्य स्वशक्तिप्रनावतश्चतुङ्ग सेन्‍्यं ब्रिकुर्वित्वा सं- 
ग्रामायत्वा महारोछष्यानोंपगतो गर्भ॑स्य एव काचं करोति 
रत्वा च कालं चया नरकेपृत्यद्यत॑ं तत एवमन्तमुंदूर्त तियंग्मवे 
नस्कादुघुत्तो गर्भव्युत्कान्तिकतन्छुलमत्स्यत्वेनोत्पन्नश्व महा- 
रोदध्यानापगता5न्तमेुंहर्ते जं।वित्वा भूयो नरके जायते इति 
उत्कर्षता5 नन्तं काः परम्परया च वनस्पतिषूत्पादाद्‌वसात- 
व्यस्तथाचाह वनस्पतिकाच्ः स च प्रागेवाक्तः तिर्यम्योनिकवि- 
षयं प्र्नसृत्र पूववत्‌ निवचनं जघन्यनान्तमुद्त्तं तच्च कस्यापि 
तियक्न्वन मुक्त्वा मनुष्यभवे ऽन्तमुहृत्तं स्थित्वा चयः ति्यकत्वे- 
नात्पद्यमानस्य द्र॒ष्टव्यम उत्कर्षतः सातिरेकं सागरोपमशतपृथ- 
क्त्वं तच्च नैरन्तर्येण देवनारकमयुप्यज्वभ्रमणेनावसातव्यं मचु- 
प्व विषयमपि प्रअसृत्र तथेव निवेचनं जघन्येनान्तमुदृत्तं तच्च 
मनुष्यभवा घृत्य तियग्नवेऽन्तमृहन्तं स्थित्वा ज्यों मनुष्यत्वनो 
त्पद्यमानस्यावसातव्यम्‌ उत्कषता ऽनन्त काले स चानन्तकालः 
प्रागुक्ता वनस्पतिकाबः । देव वयमपि प्रश्नसृत्रे सुगम नि्थचनं 
जघन्यनान्तमृदरत्त कश्चित्‌ देवनवाद्‌ च्युत्वा गर्भजमनुप्यत्व- 
नोत्पद्य स्वाभिः पयोप्तिभिः पर्याप्तो विशिश्रलझ्लानोपेतस्तथा- 
विश्रस्थ अमणोपासकस्य वा धम्मेध्यानोपगतो गर्जस्थ पव | 
काले कराति कालं च ङ्त्व देवेषूत्पद्यते ततः पएवमन्तमृहृत्त- | 
मुत्क५तो5 नन्तं कालं ख चानन्तः काठो यथोक्तस्वरूपा वनस्प- | 
तिकाझ्मः प्रतिपत्तन्यः जी० ४ प्रति । ( गुणस्थानकान्याश्रि- | 
| 
| 
। 
| 





त्यान्तरं गुणछाण झब्दे ) 
चरमाणं भते ! चरिमएत्ति कालतो केव चिरं होति 
गोयमा ¦ चिमे अणादिए सवनज्नव(सए अचरिमे दुहे 
अणादेए वा अपज्वसिए सातीए वा अपज्नवसिए 
द। एदं (प नत्थि अंतरं ॥ 
प्रश्नसत्र ख़ुगम मगवानाह गौतम  अनादिकस्य सपयवसित- 
स्य नास्त्यन्तर चरमत्वापगमे सरति पुनश्चरमत्वायोगात्‌ अचरम- 
स्यापि अनाद्यपर्यवस्तितस्य साद्यपयैवसितस्व वा नास्त्यन्तरम ' 
विद्यमानचरमत्वात्‌ जी० ४ त्रठि० । | 
क्लानमाश्रित्य जं) वानामन्तरम । | 
| 


शाशिस्म अंतरं जहम्मेणं अंतोमुद्दुत्त उकोसेएं णंत॑ कन्न 


अभिधानराजन्द्र: 


अंतर 





अवदं पोग्गझ्पारियट्ं देसृणं अन्नाणिस्सदोएह वि आदि- 
ज्लाणं णत्थि अंतरं सातियस्स सपज्जवसियस्स जटष्षणं 
अंताम॒रुत्त उकोसेएं ठाव्ठिं सागरोब॒मा३ई सातिरेकाई | 

ङानिनो भदन्त ! अन्तरं कालतः कियश्चिरं भवति ज़गवानाह 
गौतम ! स(दिकस्य श्रपथैव (सतस्य नास्त्यन्तरमपथर्वसि तत्वेन 
सदा तद्धाबापरित्यागात्‌ सादिकस्य सपथवसितस्य जघन्ये- 
नान्तम्‌ चमेतावता मिध्याद्‌ शनकालेन व्यवधानेन चूयोऽवि 
इाननावात्‌ उत्कर्पण श्ननन्तं कालमनन्ता उत्स(प्पए्यवसप्पि- 
ष्पः कालत: केत्रताऽपाद्धं पुजलपरावत्त देसोनं सम्यण्ट्ः ख- 
म्यक्त्वात्‌ प्रतिपतितस्य एतावन्तं काल मिथ्यात्वमनुन्रूय तद्‌- 
नन्तरमवइय सम्यक्ल्वासादनात्‌ 'अप्याणिस्स णं जन्ते ! ” इत्मा- 
दि प्रश्नसृत्र सुगम भगवानाह गौतम ! श्रनाद्यपथवसितस्य 
नास्त्यन्तर मपयर्वाखितत्वादेवमनादि पयैवसितस्यापि नास्त्यन्तर 
मवाप्तकेवलज्ञानस्य श्रतिपातामावात्‌ सादिपयवसितस्य जघ- 
न्येनान्तमुदूत्ते जघन्यस्य खम्यम्द शनकालस्य पएतावन्मा्न्वात्‌ 
उत्कषेतः षट्षण्रिसागरोपमाणि सातिरेकांणि पएतावतोऽपि का- 
लादुध्वे सम्यम्द्‌ शनप्रतिपात सत्यज्ञाननाव।त्‌ जी.सबरज . १ प्रति. 

आजिनिबोधिकादेरन्तरम्‌ । 

आतज़ि शिवोहियणा शिस्स णं भते ! अंतरं कालओ केव 
चिरं हो गोयमा ! जहणेणं अंतोम॒द्॒त्तं लकोसेएं अ- 
णतं कालं जाव अवं पोग्गलपारियट्र देसृ्ं एवं सुयणा- 
णिस्म वि ओहिणाएिस्स वि मणपज्जवणाएिस्स विके- 
वलणाणिस्स णं भते ! अंतरं सादियस्स अपज्वासिय- 
स्स त्यि अंतरं । मति अण्णाणिस्स णं भते ! अंतर 
णादि यस्स अपज्जवापियस्स णत्थि तरं । अणाइ- 
यस्स सपजञ्ञजव सियस्स णत्थि अंतरं | सादियस्स सपज्ज- 
वसियस्प जहएणेणं अंतामुद॒त्तं उकोसेणं छावाद्िं साग- 
रोवमाए सातिरेगाई एवं सुयणाणिस्स त्रै व्रिजगणाणि- 
स्स णं भते ! तरं जहएणेणं अंतोमुरुत्त उकोसेणं वण ` 
स्सइकाघा । 

श्रःतरचिन्तायामाभिनिवोध्रेकङ्ञानिनो ऽन्तर जघयनान्तमुदर- 
तमुत्कषतोा नन्तं काले यावद पारूपुद्र्लपरावत्तं देशोनम्‌ | प्वं 
श्र तज्ञानिनो मनःपयवज्ञानिनश्चान्तरं वक्तव्यम्‌ । केवलङ्ञानिनः 
साद्यपैवसितस्य नास्त्यन्तरं मत्यक्नानिनः श्रुतक्नानिनश्चानाद- 
पर्यव (सरतस्यानादि सपयवसितस्य च नास्त्यन्तरं सादि पर्यव- 
सितस्य जघन्येनान्तभुहू त्तमुत्कषंतः षटूषष्टिः सागरोपमाणि 
विभङ्गङ्ञानिनः जघन्यतो ऽन्तमुदूतमुत्कषतो $नन्तं काव बनस्प- 
तिकाल्लः जी. सर्वजी० 9 प्रति० | झआ० चू० । न° । 
( ३२ ) चरसस्थावरनोत्रसस्थाव्रराणामन्तरमर । 

तसस्स णं भत ! केवतियं कालं अंतरं होति गोयमा ! ज- 
हएणेणं अंतोमुहुत्तं उकोसेणं वणस्सइकालों थावरस्स णं 
भते ! केवतियं कालं अंतरं होति गोयमा ! जहन्नेणं अंतो- 
मुद॒त्त उकोमेएं असंखेज्जाओं अरमप्पिणि डस्मप्पिणीश्रो । 
सुगमं नवरमसंस्येया उत्सरप्पिएयवसाण्पेएयः कालतः क्ते्- 
तोऽखंख्येया लोका इत्येतावत्यममाणमन्तरं तजस्कायिकवायु- 


( ७७} 


तर 


अभिधानराजेन्छः | 


अंतर 








कायिकमध्ये गमनेनावसातव्यमन्यत्र गतावेतावत्पमाणस्यान्त- 
रस्यासंभवात्‌ “ तस्स णं भत ! अंतरमित्यादि ” सुगमं नवरं 
५५ उक्कासण वणस्स्क!लो ? इति उत्कषतो वनस्पतिकालो 
वक्तव्यः स चैवम्‌ । “ उक्तो सरेण अणंतं कालमणता ओ उस्सप्पि- 
णीओ कालतो खत्ततो अणंत्वा बोगा श्रसंखेज्जा पोगगलपरिय- 
द्धा तेणं पोग्गलपरियट्ञां आवलिया असंखेज्जश्भागो ” इति 
एतावत्प्रमाणं चान्तरं वनस्पातिकायमध्यगमनेन प्रतिपत्तव्यम- 
न्यत्र गतावेतावतो ऽन्तरस्या्स्यमानत्वात्‌ जी० १ प्रति०। 
तसस्स णं अंतरं बणस्सतिकालो थावरस्स तसकालो नो 
न [पु 9११६७ ८ © | ति 
तसस्स नो थावरस्स एत्थि अंतरं | ज० सबेजी० 9 प्रति० | 
द्शनमाश्रित्य जीवानाम्‌ । 
चक्खुदेसशस्स अंतर जहएणेएं अंतोमुहुत्त लकोसेएं 
वणस्प(तकाल्लो अचक्खुदंसणस्स दुविहस्स एत्यि अंतरं 
ओहिदंसणस्स जहएऐणं अंतोमुढुत्त लकोसेएं वणस्सइ- 
कालो केवलदंसणस्म णत्थि अंतरं । 

चक्षुदंश निनोऽन्तरं जघन्यनान्तमुद्‌ त भरमाणेन अचक्षुद सनज- 
बेन व्यवधानात्‌ उत्कषेतो वनस्पातिकालः स च प्रागुक्तखरूपः 
श्रचज्लुदै शे निनो ऽनाद्यपयैवसितस्य नास्त्यन्तरमपयैवसितत्वा- 
तू अनादिपयवस्ितस्यापि नास्त्यन्तरम्‌ अचचक्षुदेशेनत्वापगमे 
ज्रयाध्चशक्षुदंशनत्वायोगात्‌ क्कीणघातिकमैणः प्रतिपातासरभवात्‌ 
अवधिद्शनिनो जघन्येनिकं समयमन्तरं प्रतिपातसमयानन्तर- 
समय पव कस्यापि पुनस्तज्लाभभावात्‌ क्चिदन्तमुदूतेमिति 
पाठः स च सुगमः ताचता व्यवधानेन पुनस्तल्ञाभभावात्‌ । न 
चायं निमूलः पाठो सूलटीकाकारेणापि मतान्तरेण समर्थितत्त्वा- 
त्‌ उत्कषतो बनस्पतिकालः तावतः काह्बादूद्धेमवश्यमवचधिद्‌ शे- 
नसंभवाद्नदिमिथ्यादृष्टेरप्यविरोधात्‌ ज्ञानं हि सम्यक्त्वंस 
चैव न दशनमपीति ज्ञावना केवलदरीनिनः साद्यप्यैवसितस्य 
नास्त्यन्तरमपथवस्ि तत्वात्‌ जी० सबेजी० ३ भ्रति० । 

(३३) दृष्टिमाश्रित्यान्तरम्‌ । 

सम्मादि स्स अंतरं सातियस्स अपज्जवासेयस्स णत्थि 
अंतरं सातियस्स सपज्जवसियस्स जहणणाएं अतोमुदुत्तं 
डकोसेएं अणतं कालं जाव अवषटं पोग्गलपरियदं देसूएं 
मिच्छादिद्विस्स अणादियस्स अप्रज्जवसियस्स एत्थ अं- 
तरं अणादियस्स सपज्वबसियस्स णत्थि अंतरं । साइय- 
स्स सपल्वसियस्सं जहपणं अ॑तोमुदुत्तं उकोसेणं छाव- 
हिं सागरोवमाऽ सातिरेगाई । सम्मामिच्छादिट्टिस्स जह- 
घेणं अतोमटुत्तं उकोमेणं अणंतं कालं जाव अबडूं पो- 
ग्गह्नपरियई देसूएं । 

“४ सम्मदहिद्विस्सण नेते इत्यादि ” प्रश्नसूत्र खुगम ज्गवाना- 
ह गौतम ! साद्यपयैवसितस्य नास्त्यन्तरम पयैवसितत्वात्‌ सा- 
दिखपयैत्रसितस्य जघन्येनान्तमदृत्ते सम्यक्त्वात्‌ प्रतिपत्त्यान्त- 
मुहत्तन भूयः कस्यापि सम्यक्त्व प्रतिपत्तः। उत्कषेताऽनन्तं का- 
बं यावदपाद्धे पुर्परावत्तं॒मिथ्यादष्टिसूतरेऽनाद्यपयैव सितस्य 
नास्त्यन्तरमपरित्यागात्‌ अनादि स्पयवसितस्यापि नास्त्यन्त- 
रमनादित्वात्‌ अन्यथाऽनादित्वायोगात्‌ । सा दिख पयेव सितस्य 
जघन्येनान्तमेदूत्तेम॒त्कषंतः षट्षष्टिः सागरोपमाणि सातिरेका- 
णि सम्यग्द्शनकाल पन दि मिथ्यादशेनस्य प्रायोऽन्वरं सम्य- 














ग्दरौनकाब्श्च जघन्यत उत्कषेतश्चतावानिति । सम्यग्मिथ्यार- 
शिसूत्र जक्रैयतो 5न्तमुंहृत्ते सम्यभ्मिथ्याद्‌ शनात्‌ ध्रतिपत्यान्तम- 
हसन जयः कस्यापि सम्यम्द्‌ रौन मावात्‌ | चत्कषंतोऽनन्तं का 
यावद पाद्धे पुल परावत्ते देशोनं यदि सम्यम्मिथ्यादशनात्‌ प्र- 
तिपतितस्य चयः सम्यग्मिथ्यादशेनवब्ानस्तत एतावता काननेन 
नियमेनान्यथा तु मुक्तिः ज्ञी० २ प्रति० ( नित्रन्थानामन्तर 
निग्गंथ दाब्दे ) 
( ३४ ) पय्यो प्तिमाश्रित्यान्तरम्‌ । 

पजलत्तगस्स अंतरं जह॒छोएं अंतोमुदहुत्तं उकोसेण वि अ- 
तोमुहुत्त अपजत्तगस्स जदएणेणं अंतोमुह॒ुत्त उकोसेएं 
सागरोवमसयपुदुत्तं सातिरेगं तश्य॑स्स णत्थि अतरं 

तरचिन्तायां पयौघ्तकस्य जघन्यत उत्कषेतश्चान्तमुदत्तमन्त- 
रम्‌ अपयोधघ्तकाद्न पव हि पयीक्चकस्यान्तरस । अपयांप्तककाव- 
स्य जघन्यत उत्कषतश्चान्तमेदर त्तम्‌ अपयोप्तकस्य जघन्यतोाऽन्त- 
मेह्तेमुत्कषेतः सागरोपमशतपृथक्त्व॑ सातिरेक पयोप्तककाब- 
स्य ज़घन्यत उत्कषेतश्चेतावत्पमाणत्वात्‌ नोपयोप्तनोअपयोप्त - 
स्य नास्त्यन्तरमपये व॒सितत्वात्‌ । 
परीतानामन्तरम्‌ । 

कायपरित्तस्स अंतरं जटएणेणं अंतोयुदत्तं उकोसेणं वण- 
स्सतिकाक्षों संसारपरित्तस्स णत्थि अतरं कायअपरित्तस्स 
जहण्णेणं अंतोमुदुत्त उकोसेएं असंखेज्ज॑ कालं । पुढदवि- 
कालो संसारअपरित्तस्स अणातियस्स अपज्जवसियस्स 
शात्थि अंतरं । अणादियस्स सपज्जवांसेयस्स णत्थि अंतर 
नोपरित्तणोअपरित्तस्स वि एत्य अंतरं। 

प्रश्षसूत्र सुगम भगवानाह गौतम ! जघन्येनान्तमुंदत्ते साधार- 
णेष्वन्तमुंदू्ते स्थित्वा ज्ूयः प्रत्येकशरीरेष्वागमनात्‌ उत्कषेतो- 
ऽनन्त काल स्र चानन्तः कालः प्रागुक्तस्वरूपों वनस्पतिकाल- 
स्तावन्तं कां साधारणेष्ववस्थानात्‌ । संसारपरीतविषयं प्रश्न- 
सुत्रं सुगम जगवानाह गौतम ! नास्त्यन्तरं संसारपरीतत्वापगमे 
पुनः खंखारपरीतत्वानावातर॒सुक्तस्य॒प्रातिपातासंमवात्‌ । 
कायापरीतसूृत्र जघन्यतो-न्तमृदृत्त प्रत्येकशर]रष्वन्तमुद्रत्त 
स्थित्वा चयः कायापरीतेषु कस्याप्यागमनसनवात्‌ उत्कष- 
तोऽसख्येय काल यावत्‌ असंख्येया उत्सर्पिपएयवसप्पिएयः 
कालतः केत्रतोऽसंख्येया लोकाः पृथिव्यादि प्रत्यकडारीरनव- 
भ्रमणकास्योत्कषेतोऽप्ये तावन्मात्रत्वात्‌ ¦ तथा चाह । प्रथि- 
वीकाब्लः पृथिव्यादिप्रित्यकशरीरकाल इत्यथः । रसारापरी- 
तसत्रे ्ननादयपर्यवासितस्य नास्त्यन्तरमपयं वसितत्वादनादि प- 
येवसितस्यापि नास्त्यन्तरं संसारपरीतत्वापगर्म पुनः संसार. 
पर तत्वस्यासंभवात्‌ । नो परः तनोञ्रपर। तस्यापि साद्यपयव- 
सितस्य नास्त्यन्तरं श्रपयैवसितत्वात् जी० २ प्रति०। 


[ ३५ ] पुकवमाश्ित्यान्तरम्‌ । 
परमाएुपोग्गलस्त एं ॒नंते ! सव्वेयस्स कान्षओ कव 
चिरं अतरं होः ? गोयमा ! संद्वाएंतरं परुच्च जहएणं 
एकं समयं लकोसेएं असंखेज्जं कालं । परड्ाणं तरे पड़ 
जहएणणं एकं समयं उकोसेणं एवं चव । णिरेयस्स के- 
बर०सद्टाएं तरं परु जहएणेणं एकं समयं कमिण आब- 


( ७0 ) 
श्म्निधानराजन्डः । 


डतर 


तर 





लियाए असंखेञ्जइनागे, परद्राएंतरं परुच्च जहएणेणं 
एक समय ङोप॑णं असंखेज्जं काले दुपदेसियस्स णं भंते ! 
खधस्स देसेयस्स केवइयं कालं अंतरं होइ ? गोयमा ! 
सटद्ठाणंतरं परुच्च जहएणेएं एकं समयं उकोसेएं असंखेज्जं 
काझ परद्राणतर परूच्च जहएणेएं एकं समये उकोसेणं 
अएंतं कालं ! सब्वेयस्स केवध्यं कारं एवं चेव जहा 
देसयस्म । णिरेयरस कव्यं कालं सट्ठाएंतरं पसच ह्- 
ए एकं समयं उकोलेएं आबलियाए्‌ असंखेज्जडनागं, 
परद्ठाएंतरं परुच्च जहछोएं एकं समयं ल्कोसेणं आएंसं 


कालं एवं जाव अएंतपदेसियस्स | परमाएुपोग्गह्माण भते! | 


सब्बेयाणं केवइय कालं अंतरं होइ ? गोयमा ! णत्थि 
अतरं शिरयाण केवश्यं णत्थि अंतरं छुपदेसियाणं नत! 
खंधाणं देसेयाण केवतिकाञं णत्थि अंतरं सब्बेयाएं केव 
णत्थि अंतरं शिरेयाएं केव एत्यि अतर एवं जाव 
अणतपदेसियाणं न० २० शः? ४ ल०। 

[ टीका नास्तीति न व्याख्याता ] 

परमाणपोग्गलस्स एं जंते ! अंतरं कालओ केव चिरं 
हो ? गायमा ¦ जदषेण एगं समय उकोसणं अमंखेज्ज 
कालं पएसियस्स ण जंते ! खंधस्प अंतरं काह्षआ कव 
चिरं होऽ गोयमा ! जटएणेणं एगं समयं उकोसणं अणंतं 
कालं एवं जाव अणेतपएमिश्रो । एगपएसोगादस्स णं 
नते ! पोगगलस्स सयस्स अतरं कालओ केव चिरं टाई 
गःयमा ! जहा णेणं एगं ममयं चक्रो .णं असंखज्जं कालं 
एवं जाव असंखज्जपएसोगाढे । एगपएमोगादप्स णं 
नते ! निरयस्स अतरं कालओं केष चिरं हो गोयमा ! 
महण ग 7 एगं समयं लक्कोंत्ेणं आव लयाए अमखन्नड- 
भागं एवे जाव असखज्जपएसोगादे वएएगंधरसफाससुह- 
पपरिणयाणं एएसिं ज॑ चेत्र अंतरं पि भाणियव्वं | सदप- 
रिणयस्म ण भते ! पाग्गन्नस्स अंतरं काल्रो केत्र चिरं 
होइ ? गोयमा ! जरृष्पगं एग समयं उकोसेएं असंखेज्जं 
कालं असदपरिणयस्स णं नेते! पोगगलस्स अंतरं काल- 
श्रो केव चरं होड गायमा ! जदं एगं समयं उकोतेणं 
अआवलिवाए असंखछज्जइजागं न° १ श्० 9 उ०। 

( टोका स्तुगमत्वान्न ग्रद्दीता ) 

प्रथमसमयाग्रथमसमर्याव ओषरणेनैकेन्डियाणां 
नरायकादाना चान ्तर यथा। 

पदमसमयए गिंदेयाएं जंते ! केवतिय कालं अंतरं हाति ? 
ग.यमा ! नचेयं दो खुड़,ई भवग्गहाणाई समयोणाई 
उकोचणं वणर +तिकाल। अपढग्समय एर्गिंदियस्स अतर 
जट्ण गए खड्टागभवग्गदर्ण समयाहिय उक्रोत्रणं दो- 


सागरोवमसहस्ताई संखेजा वा समब्भाह य।ईं सेसाणं सन्ने 





पि पदमसपडइकाणं जरखेणं दो खुड्डाईं जवग्गहणाईं सम- 
योण।ई लक्कोसेएणं बणस्सातिक)लो अपदमसमयियाएं 
सेसाणं जहषेणं खङ्ागजवग्गहणं समयाहियं उक्कोभेणं 
वणस्तत्तिकाञ्लो ॥ 

प्रथमसमयेकेन्डियस्य नदन्त ! अन्तर क।लतः कियश्िरं भय- 
ति नगवानाह गोतम ! जघन्यतो दे चुल्व कजनवम्रहणे समयोने 
ते च चुल्नकद्दीन्छियादिभवशग्नहणव्यवधानतः पुनरेकेन्छिय- 
ष्वेवोत्पद्चमानस्यावसातव्ये तथा हाक प्रथमसमयोनमेके- 
न्छियकुल्लकभवग्नहणमेव द्वितीयं सम्पैणमेव द्वीन्छियाद्यन्य- 
तमक्कुद्चकन्नवग्नदणमिति उत्कषेतो चनस्पतिकाह्नः स चागन्ता 
उत्सप्पिएयवसरप्िरयः कालतः केंत्रतोऽनन्ताः बोका श्रसं- 
रूयेयाः पुरुलपरावतो श्राव लक.या असंख्येयो भाग शत्ये- 
व स्वरूपं तथादि एतावन्तं हि कालत सोऽप्रथमसमयः न तु प्र- 
थमसमयस्ततो द्वीद्धियादिषु श्चुन्नकनवग्रहणमेव।+वस्था- 
य पुनरेकेन्ियत्वेनोः्पद्यमानः प्रथमे समये प्रथमसमय इति 
भवत्युत्कषतो वनस्पतिकरालोऽन्तरं प्रथमसमयेकेन्डियस्य 
जघन्यमन्तरं ध्षुद्धकभवग्रहर्ण समयाधिक तच्चकेन्छियभनवगत- 
चरमसमयस्याप्यधिकप्रथम घमयत्वात्‌ तत्र मृतस्य द्वीन्छिया- 
दिक्षुद्धकन्नवग्नह णेन व्यवधाने सति भूय एकान्छियत्वेनोत्पन्न- 
स्य प्रथमसमयातिक्रमे वदितव्यम्‌ । पतावन्त काह्ममप्रथमस- 
मयान्तराजावात्‌ उत्कषतो छे सागरोपमसदस्ने संख्येयवर्षा- 
ज्यधिकर द्व न्खियादिभवग्रहणस्योत्कषता ऽपि सातत्यनैताव- 
न्तं कालं संभवात्‌ । प्रथमसमयष्पन्द्रियस्य जघन्येनान्तरं द्व 
क्षुद्धकज्वग्नदण समयोन तद्यथा पकं स्यीन्छियसुल्लकनवश्र- 
हणमेव प्रथमसमयोनं छितीय सम्पूणमेकेन्छियत्रीन्द्रिया- 
द्यन्यतमं कछुल्कभवग्नद णम्‌ प्र प्रथमसमयं जीन्द्रियश्चुन्कभव- 
ग्रहणमेव प्रथमसमयोन द्वितीय सम्पृशेमेवकीन्डयस्य जघन्यम- 
न्तरं चुट्चकभवग्रहर्ण समयाधिक तच द्व न्ियनवाडुषट्स्यान्यत्र 
छन्न क नवं स्थित्वा भूयो द्वीन्द्रियत्वेनोत्पन्नस्य प्रथमसमयाति- 
क्रत वेदितन्यम्‌ । उत्कषैतोाऽनन्तं कालमनन्ता उत्साप्पिएयवस- 
प्पिरयः कारतः केता ऽनन्ता लोका असंख्येयाः पुजबपरावती 
आवलिकाया असंख्येयो भागः एतावांश्र द्वीन्छियन्नवादु छत्यै- 
तावन्तं कालं वनस्पतिषु स्थित्वा भूयों द्वीन्छियत्वनोत्पन्नस्य 
प्रथमसमयातिक्रमे भावनीयः एवं प्रथमसमयत्रिचतुःपश्चात्द्रि- 
याणामपि जघन्यमुत्कृष्ट चान्तरं वक्तव्य भावना<प्येतदनुसारेख 
स्वयं जावनीया जं।० १० प्रति? | 

पढमसमयणो र३यस्स णं भते ! अंतर कालतो केव चिरं 
हो ? गोयमा ! जदषेणं दसवाससटस्साई अंतोमुदुत्तम- 
ब्नहियाई जकोसेणं बणस्सतिकालो अपढमसमयणेर- 
यस्स ण भेत ! रतं कालतो केव चिरं टोई £ गोमा ! 
जहछोणं अतोमृहत्तं उकासेण वणप्फतिकालो । पदमसमय- 
तरिक्खजोणिएण भते ! अंतरं कालओ केव चरं हो- 
ति? गोयमा ! जहष्पणं दो खुड़ाई नवग्गेह णा समनच्मोणा- 
ई उक्रोसेणं वणप्फ(तकाला अपटम^मयतिरिक्खनं णि- 
यस्स णं भत ! अंतरं कालओ केव चिरं टोऽ! 

गोयमा ! जटषणं दा खडा नवगर णा रूमया- 
दियं उक्रोतणं सागरोव्रमसयपुद्धत्तं सातिरेगं पदमसमय- 


( ७०४) _ 


तर 


छ्रलिधानराजन्डः | 


अंतर 








मएस्सस्स ए भते ! अंतरं कालओ केव चरं ढोइ ? गो- | 
यमा ! जहप्पेणं दा खडायं नवग्गडणं समयूणाई चक्कोमेणं | 


बणप्फतिकाले। अपदमसमयमास्सस्स णं रंत ! अंतरं 
नदघेणं खुड्डायं भवग्गहएं समयाहिय॑ उकसणं बणप्फति- 
कालो देवस्स णं अतरं जहा गरनियस्स । पटमसमयसि- 


च्टस्स णं जनत ! अंतरं कालओ केव चिरं होई ? नत्थिअं- | 


सरं | अपदपसमयसिख स्प णं नते ! अंतर काला केव चिरं | 


होऽ ? गोयमा ! सादियस्स अपनज्नवसियस्स णत्थि अंतरं । | 
श्रथमसरमयासिद्ध स्य नास्त्यन्तरं चयः प्रथमसमय सिझत्वा- | 


जवाद्‌ श्रप्रथमसमय(सरूस्यापि नास्त्यन्तरमपयंचसितन्वात्‌ । 
ञं।० १० प्रति०। 
( ३६ ) बाद्रसूक््मनोखृक्मनेावादराणामन्तर यथा-- 


छतरं बायरस्स वायरवनस्मतिक्रातिस्स णिओयस्स बाय- 


रणिओंयस्स एतेसि चउणट वि पुढग्रिकाला ज्र असं- 
खजा ्लोया मेनाणं वएस्सतिकाक्षो एवं पजत्तगाणं 
अपज्ञत्तगाण वि अंतरं आहे य वायरतरू लस्सप्पिणी- 
आसप्पिणीओ एवं बायरनिओए काल्मसंखजतरं से सा- 
णं वणस्सतिकालो ॥ 

प्रश्नपत्र सुगम नगवानाद गौतम ! जघन्यनान्दमहत्तेमुत्कष- 


सोऽसंल्येयं कावर सममेव कावकेत्राभ्यां निरूपयति श्रसंख्येया | 


अत्सर्पिषएयवर्साप्पिएय: का चतः कता ऽसंख्येयावोका यदेव हि 


सूक्मस्य सतः कायस्थितिपरिमाणं तदेव बादरस्यान्तरपरिमाणं | 


सृङ्मस्य च कायस्वितिपरिम्राणमेतावति बादरपृथिवीकायिक- 
सृत्रे जघन्यतेऽन्तमुद्‌ त्तमुत्कषताऽनन्त कालं स चानन्तःकालो 
अनस्पतिकालः प्रागुक्तस्वरूपो वदि तन्यः पव बादराप्कायिकवाद्‌- 


रतेजस्कायिकबाद रवायुकायिकसूत्राएयपि वक्तव्यानि | सामा- | 
स्थतो बादरवनस्पातिकायिकस्‌त्रे जघन्यतो5न्तमुंदृत्तेमुत्कषंतो- | 


इसंख्येय काठ स चासख्येयः कालः पृथिवीकालो बेदितव्यः 
स चैवम्‌ श्रसंख्येया उन्सप्पिरयवस्दिरायः कात: कत्रतो 5 सं- 
ख्येया दोकाः प्रत्ये कच।दरवनस्पतिकायेकसुत्र बादर पुथिवीका- 
यिकसुत्रवत्सामान्यतो निगोद सत्र सामान्यतो ब।द्रवनस्पतिका- 
यिकसूजवत्‌ ब(द्रत्रसकाथिकस्त्र बादरप्थिवीकायिकसृत्रवत्‌ 


प्धमपर्याप्तविषया दशसूत्री पर्याप्रविषया च दहासूत्री यथोक्त- | 


क्रमेण वक्तव्या नानात्वानावात्‌ | जी० ६ प्रति० । 
[ ३७ ] स्द्मस्यान्तरम्‌ । 








मुहुमस्स णं जेते ! केव तियं कालं तरं होत ? गोयमा ! ' 


भटष्पणं अंतोमुुत्त उकोसेणं असंखज्जं कालं कालो 
असंखेज्जातों लस्सप्पिणीओसप्पिणीओ खेत्तओ अगु- 
स्स असंखेज्जतिनागो एवं सुहुमबणस्सतिकाइयस्स वि 
स॒हुमानेओयस्स वि जाब असंखेज्जतिज्ञागो पुटदविकाइया- 
पमं वणस्सतिकाझों एवं अपज्जत्तगाणं पज्जत्तगाण वि। 
प्ररनसृत्रं सुगम भगवानाढ़ गौतम ! जघन्यनान्तमुंदुर्ते सक्षमा- 
डुद्ुत्य बादरपुथिव्यादावन्तमुदूत्त स्थित्वा चयः सक्मपृथि- 
व्यादों कस्याप्युत्पादात्‌ बत्कर्षतोष्संख्येयं कालं कावक्ेत्रान््यां 
निरूपयति असंख्येया उत्सप्पिएयवसर्पिएयः कालत पषा मार्गे- 
खातक्तेत्रतो पछुलस्यासंख्येयो नागः किमुक्तं भवति अह्ुुब्मात्रके- 


च्रस्यासंख्येयतमे नागे ये आकाशप्रदेशास्ते प्रतिसमयमेकेकप्र- 
देशापहार यावत] निरुत्स्पिएयवसर्प्पिरीभिरनिर्वेपा भवन्ति 
तावत्य इति ^“ सुहूमपुढ विकायस्स णं भते ” इत्यादि प्रश्नसूत्र 
सुगमं नगवानाइ गोतम ! जघन्येनान्तमदृ त्तं तद्भावना प्राग्वत्‌ 
चत्कपतोऽनन्तं काठ * जाब आवशज्लियाए असंखज्जइमागा इति” 
यावत्करणादेव परिपूर्णः पाठः “ अणंताओ उस्सप्पिणीओस- 
णीओ फ्राब्मतों खत्तता अणंता लोगा असंख्तज्जा पोम्गलपरि- 
यदा तेण पोग्गव्नपरियद्धा आवल्ियाए असंखेज्जइजागों श्र- 
स्य व्याख्या पूर्वेवत्‌ ज्ञावना त्वेवं स्र्देमपुथिवं कायिको हिस्र 
चमपृथित्रीकायिकभवाछुद्धुत्यानन्तयेण पारंपर्यण -घा वनस्प- 
तिष्वपि मध्य गच्छति तत्र चात्कषताऽप्यतावन्त काद तिष्ठती- 
ति नवात यथोक्तप्रमाणमन्तरमवं स्द्माप्कायिकतेजस्कायिक- 
वायुकायिकस्त्राएयपि वक्तव्यानि । स्रदमवनस्पतिकायिकस्त् 
जघन्यतोऽन्तसुद ततेमुत्कष तो ऽ संख्येयकालः पृथिवीकालों वक्क- 
व्यः स चेवम “ असंखज्जाओं लस्सप्पिणीओसप्पिणी ओ का- 
बता खत्ततों असंखेज्जा लोगा `` इति। सत्मवनस्पतिकायज्न- 
वाछदृत्तों हि बादरवनस्पतिषु स॒द्मबाट्‌रपृथिव्यादिषु चो- 
< = च 
त्पद्यते तत्र च स्वत्राप्युत्कषताऽप्यताचन्तं काल्लमवस्थानमिति 


 यथोक्तप्रमाणमेवान्तरमेवं सृक्ष्मनिगोद्स्य्राप्यन्तरं वक्तव्य यथा 


चयमोधिकी सप्तसत्री चक्ता तथा श्रपयाप्ताविर्या च सप्तसृत्री 
वक्तव्या नान।त्वानावात्‌ जी० ६ प्रति०। 

सहुमस्स अंतरं बायरकान्नो वायरस्स अंतरं सुटुमकाक्षो 
ततियस्स णत्यि तरं | 

सदमस्यान्तरं जघन्यतो न्तमुद्त्ते म॒ुत्कषतो 5संख्येयं कालमसं - 
ख्येया उत्सप्पिए्यवस्नाप्परायः कालतः केजतोऽद्ुलस्य सस्येय- 
भागो बादरकावो जघन्यत उत्कषतश्च पतावत्प्रमाणत्वात्‌ । बा- 
द्रस्यान्तरं जघन्येनान्तमहत्त मुत्कषेतो ऽसंख्यय काल मनन्ता च- 
त्स्प्पिएयवसर्प्पिए्यः कालतः क्षेत्रता 5संख्येबा ह्लोका सृक्म- 
स्य जघ्न्यत उत्कषतश्चेतावत्कावभ्रमाणत्वात्त नोख्द्मनोबाद- 
रस्य सादययपर्यवसितस्य हेतो षष्ठा निमित्तकारणदे तुषु सर्वासां 
विनक्तानां प्राये दशनमिति न्यायात्‌ ततोऽयमथेः साद्यपयव- 
सितत्वान्नास्त्यन्तरमन्यथा अपयंवसितत्वायागात्‌ जी०३ प्रति० 

ज़वसिद्धमवसिडिनोभवांसद्धभवसिरदिकाना मन्तरम्‌ 

भवमिख्छियस्म एत्यि अंतरं एवे श्रभवासि[खयस्स वि 
ततियस्स णत्थि अंतरं। 

अभमवसिद्धिकोऽनादिसपयैवसितो ऽन्यथा नवि ङ्कत्वायो- 
गात्‌ । ्रभवसिद्धिकात्‌ त्रभवसिर्िकस्यानादिसपयंवसितस्य 
नास्त्यन्तरं जवसिद्धिकत्वापगमे पुननेवसि द्धिकत्वायोगात्‌ 
जी० हे प्रति । 

ज्ञाषामाशित्य जीवानामन्तरम । 

ज्ञासगस्स एं जंते ! केवतियं काल अंतर होति ¡ भोयमा ! 
जहएणेणं अंतोमुहुत्त कोसेणं अणंतं कालं वणस्सातिका- 
लो अभासगस्स सातियस्स अपज्जवासयस्स णत्थि अ- 
तरं सातियस्ष सपज्जवासियस्स जदृएणेणं एकं समयं उको- 
सेणं अंतोमुहुत्त | 

प्रश्ख़ज सुगमं भगवानाह गौतम ! जघन्येनान्तमंहत्तेमुत्कषे- 
तो वनस्पतिकालः अज़ाषककालस्य भाषक न्तरत्वात्‌ अभा- 
बकसूत्रे साद्यप्यवस्ितस्व नास्त्यन्तरम अपयंव सितत्वाद सा- 


( 08) 
श्रनिधानराजेन्डः | 


अतर 


दिसपयवेवसितस्य जघन्यनेक समयसत्कषेतोऽन्तमेटत्त जाष- | 
ककालस्याभाषकान्तरत्वात्‌ तस्य च जघन्यत उत्कषतश्चेता- 


बन्मात्त्वात्‌ । जी० ५ प्रतिर । 
[ ३८ } योगमधित्यान्तरम्‌ । 
मणजो गिस्स तरं जहएऐेणं अतोपुहत्तं रकोतेणं वण- 
स्सतिकालो तहेव बयजोगिस्स वि कायजोगिस्स जहएणेणं 


एक समयं उकोसणं अंतोमहुत्त अजोगिस्स एत्य अंतर । | 


श्रन्तरमन्तमहत्ते विग्रह समयाद।रभ्य ओदारिकङारीरपर्याप्त- 
कश्च यावदेवमन्तमेदूत्तं ष्टव्यमिति ( श्रत्रत्या टीका उस्खु- 
क्षपरूवणा शब्दे ) । 
लदयामाधित्य जीवानाम्‌ | 


कणहलेसस्स णं भते ! अंतरं कालओ केव चिरं होति ? | 


गोयमा ! जहएएणणं अतोमुदुत्तं उकोसेएं तेत्तीसमागरोव- 
माई अंतोमुहृत्तमब्भटियाई । एवं नौज्लस्स वि काऊलेस- 
स्स वि। तेउलस्स णं भते ! अंतरं कालञ्मो केव चिरं होई ? 
गोयमा ! जहएणेएं अंतामुहुत्तं उकोसेएं वणप्फतिकालो 
एवं पम्हल्लेसस्स वि सुकलसस्स वि दोएह वि एवमंतरं | 
श्रत्तमस्स णं नेत ! अतरं काञ्चतो कव चिरं टो ? गायमा ! 
सादियस्स अपञ्जवमियस्स णत्थि अंतरं | 

कृष्ण व्रेयाकस्यान्तरं जघन्य तो 5न्तमु दूत्ते तियेगमनुष्याणामन्त- 
मुहत्तंन लदयापरावत्तनात्‌ लत्कर्षतस्थ्रयस्व्रशत्सागरोपमाण्य- 
न्तमुदूत्तस्यधिकानि इकललदयारृष्णकालस्य ष्णलरयान्त- 
रोत्कृष्का लत्वात्‌ । एव नीललदया कापातव्डययोरपि जघन्यत 
उत्कषंतश्चान्तरं वक्तव्यम्‌ | तेजःपञ्मडुक्लानामन्तरं जघन्तोऽन्त- 
मृद्‌ चमुत्कषता वनस्पतिकालः स च प्रतीत पत्ति । अल्लेश्यस्य 
साद्यपयवसितस्य नास्त्यन्तरमपयवसितत्वात्‌ । 

( ३९५ ) वेद विि्टजी वानामन्तरम्‌ । 

मवेदगस्स णं भते ! केवातियं कालं अतरं होति ? गोयमा ! 
अणादियस्म अपज्जव सियस्स णत्थि अंतरं अण।दियस्स 
सपज्ज॑व सियस्प वि णत्थि अंतरं | सादियस्स सपज्नव- 
सियस्स जहझेणं एकं समयं उकोसेगां अंतोमुदुत्तं । 
अवेदगस्स णं भते ! केवतियं कलं अंतरं होति? गोयमा! 
सातियस्स अपज्नवमियस्स णत्थि अंतरं सातियस्स सप- 
जव सियस्स जह॒प्मेणं अंताम॒हुत्त ठकासणं । अणतं- 
कालं जाव रहं पागगटपरियदट्रं देमृणं । 

प्रश्नयृत्र सुगम मगवानाढ़ गौतम ! अनादि कस्यापयवसितस्य स- 
वेद कस्य नास्त्यन्तरमपयवसिततया सदा तद्धावापरित्यागात्‌ 
अनादिकस्य सप्यवसितस्यापि नास्त्यन्तरम्‌ अनादिसपयेव- 
दितो ह्यपान्तरातरे चपटामश्रणि प्रतिपद्य नावी त्तषीणवेदो नच 
क्षीणवेदस्य पुनः सवद कत्व ध्रतिपातानावात | सादिकस्य सपय- 
वसितस्य सवदकस्य जघन्यनैक समयमन्तरं द्वितीयं वारमझुप श- 
मश्रोणिप्रतिपन्नस्य वेदापशमसतमयानन्तरं कस्यापि मरणसंनवा. 
त्‌ उकर्त्वैणानतर्मृशटतत द्वितीय वारमुपशमन्रणिप्रतिपन्नस्योपदान्त- 


वेदकस्य श्रणिसमाप्नरुद्ध पुनः सवद्‌ कस्वमावात्‌ । अवदकसत्रे 


सःदिकस्यापयवसितस्यावद कस्य नास्त्य तरं क्रीणवेदस्य पुनः 








तर 

सवेद कत्वःभावात्‌ वेदानां निमेलकाषंकषितत्वात्‌ । सादिकस्य 
सपयव(सतस्य जघन्यनान्तमेर्‌ तसपशमभ्रेणिसमा्तो सवे- 
दकत्वे सति पुनरन्तमुदत्तनोपशमश्रणिलाभतोऽवेदकत्वोपपत्तेः 
उत्कपतोऽनन्तं कालम्‌ श्रनन्त। श्ःसर्पिण्यवसप्विण्यः कालतः. 
केज्तोऽपारू पुजलपरावत्तं देशोनमेकं वारमुपरामश्रणि प्रतिपद्य 
तत्रावेदको चत्वा श्रेणिसमाप्तो सवेद कत्वे सति पुनरेतावता का- 
लन श्रेशिप्रतिपत्ताववेद्‌ कत्वो पपन्तः । जी० सयैजी ०२ प्रति०। 

वेद विशेषिशिष्टानां स्त्रीणां पुसां नपुसकानां चान्तरम्‌ । 

इत्यिए णं भते ! केवतियं काल्यं तरं होति १ गोयमा ! 
जहणएएं अतोमुहुत्तं उकोसणं अनंतं काल्ये वणस्सतिका- 
को एवं सव्वार्सि तिरिक्खत्यीएं मणुसित्यीणं मणुसित्थी- 
ए खेत्तं पमुच जहएणेणं अंतोमुहुत्त उकोसेणं वणस्सति- 
कालो । धम्मचरणं परुच जहएगेणं समओ लकोसेणं 
अणंतं काह्ल जाव अब्ृपोग्गह्मपरियट्टं देसणं एवं जाव 
पुव्वविदेह अवरविदेहियाओं । अकम्मन्मगमए]स्सीएं 
मेते ! केवतियं कान्तं अंतरं होति ? गोयमा ! जम्म णं परु 
जहणणेएं दसवाससहस्साई > तो युट॒त्तमज्न दिया उकोसे- 
णं वणस्सइकाज्ो संहरणं परुच जहएऐएं अंतोम॒दुत्त 
ल्कोसेणं वणस्सएकाल्लो एवं जाव अंतरदीवियाओ । देवि- 
त्थियाएं सव्वासिं जहण्णेणं अंतोमुहुत्त छक्ोसेणं बण- 
स्सतिकाल्नो । 
सिया भदन्त ! अन्तरं कालतः क्रियञ्चिरं नवति स्त्री भृत्वा खीतवा- 
त्‌ भ्रष्टा सती पुनः कियता कालेन खे] भवतं त्यथः। पव गोत- 
मेन प्रश्ने छते सति जगवानाह गोतम ! जघन्येनान्तभहन्त 
कथमिति चत्‌ उच्यते ह काचित्‌ स्त्री ख त्वान्मरणन च्युत्वा 
भवान्तरे नपुसकवेदं पुखुषवेदं वाउन्तमेह त्तेमनुभूय खी त्वनो- 
त्पद्यत तत पव जघन्य तो ऽन्तमुहत्तं नवति उत्कर्षतो वनस्पति- 
कालोऽसंख्येयपुकल परावत्तौख्यो वक्तव्यस्ताठता कालेनामुत्तौ 
सत्यां नियोगतः ख्रीत्वयोगात्‌ । स च वनर्पतिक्ाल एवं वक्त- 
व्यः “ अणंताओं ओोसप्पिणिबस्सप्पिणीओ कालओ खेत्तओं 
अणंता बोगा श्रसंखेल्ना पोम्गलपरियद्वा तेण पोग्गब्परियद्वा 
आवचियाप श्रसखज्ञश्भागो इति ” पषामोधिकतियंकस्त्रीणां 
जवघचरस्थवचरखचर खी णामेोधिकमनुष्यख्रीणां च जघन्यतः 
खत्कषंतश्चान्तरं वक्तव्यमभिलापोऽपि सुगमत्वात्‌ खयं परिभा- 
घनीयः । कम्मभूमिकमनुष्यखियाः केतं कम्मभूमिकेञं प्रतीत्य 
जघन्य तोऽन्तमष त मुत्कषेताऽनन्त॒ काले वनस्पतिकाबप्रमाणं 
यावत्‌ धम्मचरणं प्रतीत्य जघन्यनेक समयं सर्वजघन्यस्य सम- 
यत्वात्‌ उत्कर्परणानन्तं काव देशोनमपाझं पुल परावत्तं यावत्‌ 
नातो ह्यधिकतरश्चरणवन्धिपातकालासं पू्णस्यप्यपाद्धपुकलपरा- 
ववस्य ददीनलन्धिपातकादस्य तत्र प्रतिषेधात्‌ । एवं भरते- 
रावतमनुष्यस्तियाः पृ्वविदेहापरविदेटच्त्ियाश्च के्रतो धम्म- 
चरण वा श्राश्रित्य वक्तव्यम्‌ । श्रकमचूमकमनुष्यस्िया जन्म 
प्रतीव्यान्तरं जघन्येन दशवषसह सराणि अन्तमुद्दत्तीज्यश्रिकानि 
कथमिति चघ्ठुच्यते शह काचिद्कमजुमिका स्त्री मत्वा जघन्य- 
स्थितिषु देवेपृत्पन्ना तत्र दद्राव्षसदस्नरारयायुः परिपाल्य 

त्कये च्युत्वा कर्म॑नामिषु मनुष्यपुरुषत्वेन मनुष्यस्त्रीत्वेन 
धोत्पयते दे द्ेन्योऽनन्तरमकमन्रमो न जन्मेति कम्मनरूामपृत्पा- 





अतर 
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छ्रमिधानराजन्द्रः | 


अंतर 








दिता ततो ऽन्तभुद्ृत्तनं मुत्वा जूयो5प्युक्रमेजूमिजस्लीत्वेन जायते 
इति भवन्ति जघन्यते दशवषसह सराणि अन्तमुहू साज््यां धेका- 
नि उत्कषतो बनस्पतिकाघ्लोऽन्तर संहरण प्रतीत्य जघन्यताऽ- 
न्तमुहत्तम्‌। च्रकरम॑चरूभिजल्ियाः (कममन्नामिजसखियाः) कमच्रामिषु 
संहत्य तावता कालन तथा विध्वु(रूपराव्रस्या जृयस्तन्रव नय- 
नात्‌ उत्कर्षतो वनस्पतिकाद्ोऽन्तरं तावता कालेन कमश्चम्यु- 
त्पन्तिवत्‌ सहरणमपि नियोगतो नवेत्‌ । तथाहि काचिदकमे- 
जूमिका कभ॑न्नमो सहता सा च स्वायुःक्रयानन्तर मनन्त काठ 


वनस्पत्यादिषु सर्त्य क्रया ऽप्यकमन्नमो समुत्पन्ना । ततः कना- | 


पि संहतेति यथोक्तं संडरणस्योत्छृटकालमानम्‌ | एवं हैमबत- 
हैरणयचतढ रिवषरम्यकवषदे वकुरूत्तरकुवन्त चुामिकामापि ज- 
नमतः सह रणतश्च प्रत्येक जघन्यमुछृष् चान्तरं वक्तव्य सूत्रपा- 
ठाऽपि सखुगमत्वात्‌ स्वय परिन्नावनीयः। सप्राते द्‌चस्राणामन्त- 


रध्रातिपादनाथमाह (देवत्थियाणं नंत इत्यादि) देवस्त्रिया नदन्त ! | 
अन्तरं काह्मतः कियचिरं ज़वीत भगवानाह गोतम ! जघन्य- | 


नान्‍्तमुदूर्स कस्याश्चित देवलिया देवीमवात्‌ च्युताया गर्भ- 
व्युत्कान्तिकमनुष्येपृत्पद्य पयोप्तिपरिसमाध्तिसमनन्तरं तथाध्य- 
यसायमरणन पुनर्देवीत्वनोत्पत्तिसंजवात्‌ उत्कषेता वनस्पति- 
काह्माः स च सुप्रतीत पवमसुरकमारदेव्या श्रारभ्य तावदाशान- 
देवलिया लत्कृष्टमन्तरं वक्तव्य पाठोऽपि खुगमत्वात्‌ स्वय 
परिज्नावनीयः जी० ५ प्रति०। 


पुरिसस्स णं भंते! केवातिय कालं अंतर होति ? गोयमा ! 
जहष्येणं एगे समयं उक्कोमेणं बणस्सइकाक्षो तिरिक्खजो- 
णियपुरिसाणं जहरणेणं अंतोमुहुत्तं उकोसेणं वणस्सइ- 
कालो एवं जाव खहयरतिरिक्खजोहि यपुरिसाएं ॥ 


पुरुषाणामिति पृचैवत्‌ भदन्त ! अन्तरं काह्बतः कियच्चिरं 
भवति पुरुषः पुरुषत्वात्‌ परिथ्रष्टः सन्‌ पुनः कियता कावेन 
तदवाप्नातीत्ययेः । त्र भगवानाह गौतम ! जघन्येनैकं समयं 
समयादनन्तरं श्रयोऽपि पुरुषत्वमवाप्नोतीति जावः । इयमत्र 
जावना यदा कश्चित्‌ पुरुष उपशमश्रेणि गतः लपशान्ते पुरुष- 
वेदे समयमेक जीवित्वा तदनन्तरं प्रियते तदाउसो निय- 
मादेवपुरुषेषृत्पद्यते इति समयमेकमन्तरं पुरुषत्वस्य । 
नु स्लीनपुंसकयोरपि श्रेणिलाभो भवति तत्कस्माद-- 
नयोरप्यवमेकः समयो-न्तर न भवति चच्यत सिया नपुंसक- 
स्य च श्रेण्यारूढाववेद कनावान्तरं मरण तथाविधश्युभाध्यव- 
सायतो नियमेन दे वपुरूपषत्वेनोत्पादाद्‌ । उत्करषतो वनस्पति-- 
कालः। स चैवमननिल पनीयः “अणंता लस्सप्पिणिओसप्पिणी- 
श्र कालतो खत्ततो अणंता ज्लोगा असंखेज़्जा पुम्गल्नपरियद्धा 
तेणं पुग्गब्लपरियडा आवन्नियाप असंखज्जइभागो इति ” तदेवं 
सामान्यतः पुरुषत्वस्यान्तरमन्निश्राय संप्रति तियैकपुरूषविषय- 
मतिदेशमाह ” ( जं तिरिक्लजोणित्थीणमतरमित्यादि ) 
यक्तियैग्योनित्री णामन्तरं प्राग भिहितं तदेव तिर्यग्योनिक पुरुषा- 
शणामप्र्यविशेषितं वक्तव्य त्चेवं खामान्यतस्तियैक्‌पुरुषस्य जघ- 
न्यतोष्न्तमुंहत्ते तावत्काब्स्थितिना मनुष्यादिभवेन व्यवधाना- 
त्‌ उत्कषेतो वनस्पतिकालो5संस्येयपुद्ठ क्षपरावत्तोख्यः तावता 
काल्लेनासुक्तौ सत्यां नियोगतः पुरुषत्वयागात्‌ । एवं विशेषाचि- 
न्तायां जलचरपुरुषस्य श्यत्रचरपुरुषस्य सचर पुरुषस्यापि प्रत्ये- 
कं जघन्यतः; चत्कषतश्चान्तरं वक्तन्यम्‌ । 











खय्प्रति मनुष्यपुरूषत्वविषयान्तरप्रतिपाद नाथं माद । 

मणुस्सपुरिसाएं भते ! केवतियं कालं अंतरं होति? गो- 
यमा! खेत्त परुच जटएणेणं अंतोमुहुत्त उक्रोसेणं वणस्स- 
तिक्रालो धम्मचरणं पमु जटषेणं एकं समयं लकोसेणं 
ऋणंतं कालं अणोता उस्स(प्पणी ओ जाव अबइं पांग्गक्ष- 
परियं देसूएं कम्मज्ञमकाएं जाव विदेहो जाव धम्मचरणे 
एको समग्रो सेसं जहत्यीणं जावर अतरद्‌) वकाणं ॥ 
यन्पमनुष्यखं।णामन्तर प्रागभिहित तदेव मनष्यपरुषाणामपि 
वक्तव्यं तच्चैवं स्वामान्यतो मयुष्यपुरुषस्य जघन्यतः केचमाध- 
छृत्यान्तरमन्तमेद्ृत्ते तच्च प्रागिव भावनीयम्‌ । लत्कषंतों वन- 
स्पतिकालो धर्मचरणमधिकृत्य जघन्यत एक समयं चरणपारिणा- 
मात्परिभ्रष्ठस्य समयानन्तरं भूयोऽपि कस्यचित्‌ चरणग्रतिप- 
्तिसंभवात्‌ उत्कषतो देशोनो-ऽपारूपुकलपरावत्तः एवं भरते- 
रावतकर्मन्नमकमयुष्यपुरुषस्य पूवेविदे दापर विदे दाकमनूमक- 
मनुष्य पुरुषस्य जस्म प्रतीत्य चरणमधिकृत्य च प्रत्यकं जघ- 
न्यत उत्कधतङ चान्तरं वक्तव्यं सामान्यतोऽकमेनूमकमनुष्यपुर- 
घस्य जन्म प्रतीत्य जघन्यतोऽन्तरं दश वषसहस्त्राणि अन्तमृह- 
्तीज्यधिकानि । श्रकम्मनृमकमयुष्य पुरुषत्वेन खृतस्य जघन्य- 
स्थितिषु देवेषृत्पय ततोऽपि च्युत्वा कमेज्ञमिषु खीत्वन पु- 
रुपत्वेन वोत्पद्य कस्याप्यकम्मेन्नमकत्वेन जयो ऽप्युत्पादात्‌ दे- 
चभवात्‌ च्युत्वा अनन्तरमकमेदूमिषु मनुष्यत्वेन तियेक्सं- 
क्लिपञ्चन्छियत्वन उत्पादानावाद पान्तरान्ने कम्मेज्रूमिषृत्पादा- 
निध्ानमुत्कपैतो बनस्पतिक(लोऽन्तरं संहरणो प्रतीत्य 
जघन्यतोऽन्तमुंट्‌ तै मकम्मेचूमेः कम्मेनूमिषु संहत्यान्तसुंद्‌ चौ- 
नन्तरं तथाविधवुद्धिपरावत्त दिनावतो ज्तयस्तत्रैव नयनसंन- 
वात्‌ उत्कथतो बनस्पतिकाल पतावतः काादुरूमकम्मनृमि- 
षृत्पत्तिवत्‌ संहरणस्यापि नियोगतो भावात्‌ । एबं हैमवतदैर- 
ए्यवतादिष्वप्यकम्मे चूमिषु जन्मतः संइरणः तश्च जघन्यतः ज्ञत्क- 
षैतश्चान्तरं वक्तव्यं यादद्न्तरद्वीपक्राकम्मेनूमकमनुष्यपुरूपत्थ- 
वक्तव्यता । 

संप्रति देवपुरुषाणामन्तरप्रतिपादनाथेमाह । 

देवपुरिसाएं जह॒ष्पेणं अंतोमुहुत्त उक्कासेणं वणस्सति- 
काल्नो भवणवा सिदेवपुरिसाणं ताव जाव सहस्सारों जह- 
श्येणं अंतोमुलुत्तं उक्‍्कासेणं बणस्छतिकालो । आनतदेव- 
पुरिसाएं जते ! केवतियं कालं अंतरं दाति ? गोयमा ! जह॒ष्पएं 
वासपहुत्त लकासण बणस्सातकाला एवे जावे गवज्जगद्ब पु- 
रिसाण वि अुत्तरोबवातियदे व पुरिसाण जटष्पेणं वासपुद्‌त्तं 
लकोसेणं सखेज्जाईं सागरोवमाई अनुत्तराएं अंतरे एको 
ाज्नावञ्मो ॥ 

दे वपुरुषस्य नदन्त . कात कियरिचरमन्तर ज़वाते भगवा- 
नाह । गोतम ! जघन्येनान्तमेद॒त्त देवनवात्‌ च्युत्वा गनैव्यु 
त्रा न्तिकमनुष्यपृत्पद्य पयो षसमनन्तरं तथावेधाप्यवसायमर- 
णेन श्नयोऽपि कस्यापि देवत्वेनोत्पादसनवात्‌ चत्कषता व्न- 
स्पतिकाब्वः एवमसुरकुमारादा रज्य निरन्तरं तावद्वक्तव्यं साघ- 
त्सखहस्रारकल्पदे वपुरुषस्यान्तरम्‌ ्रानतकटपद्‌ वस्यान्तरं जघ- 
न्येन वधैपृथक्त्वं कस्मादेतावदिदान्तरमिति चेत्‌ उच्यते ष्ट 
यो गनस्थः सर्वानिः पयोसिभिः पयोप्तः स शुभाध्यवसाया प्रेत 


( 0) । 
इाभिधानराजन्छ: । 


_ अंतर 


सतः सन्‌ आनतकर्पादारतो ये देवास्तेषत्पद्यते नाऽऽ्न- 
तादिषु तस्य ताबन्मा जकालस्य तथ्यागाध्यवसायविशृद्धभावा- 
त ततो य नता दरपश्च्यतः सन्‌ ज्ञयोध्प्यानतादिष्त्पद्यते 
स नि गमाञ्चारित्रमवाप्य चारित्र चाष्टमे वष तत चक्तं ऊघन्यतो 
वर्षपृथक्त्वमुत्कपषतो वनस्पतिकालः। एवं प्राणतारणाच्युतक- 
र्पपरैवेयकदे वपुरुषाणामपि प्रत्येकमन्तर जघन्यतः उतकषतश्च 
बक्तव्यम्‌ | अनुत्तरो पपा तिककल्प त) तदेवपुरूषस्य जघन्य तोऽन्तरं 
वर्षपृथकत्यम्‌ उत्कषतः सस्ययानि सागरोपमाणि सःत्तिर- 
काणि तत्र संख्येयानि सागरोपमाणि तदन्यवेमानिकेषु संख्ये- 
व वारोत्पत््या खातिरेका।ग मनुप्यभवे तत्र सामान्याभिघनेऽ 
प्येतत्‌ श्रपराजितान्तमवगन्तञ्य सवथस सङ्देबोत्पादत- 
स्तत्रन्तरस्भवात्‌ । अन्ये त्वनिदधति ज्वनवासिन आर्य 
झा डशानादमरस्व जघन्यतोऽन्तरमन्तमुूत्तं सनत्कुमारादार- 
ज्यासदस््नारात्‌ नव दिनानि आनतकब्पादारज्याच्युतकब्पं 
यावज्ञव मासा नवसु त्रेवेयकेषु सवाथ सिरूमडाविमानवर््ञष्व- 
जुत्तरविमनेषु च न वषि ग्रैवेयकान यावत्‌ सर्वत्रापि 
उत्कपतो वनस्पतिकरालः विजयादिषु चतुर्पु महाविमनिषु द 
स्मागरोपमे उक्त त “श्रा इंसाणादमरस्स श्रतरं हीणयं मुहत्त- 
तो आ सहस्सार श्रच्चुयणुत्तरदिणमासैवासनवथावरकालुको- 
सो सञ्वटूवोयश्रोनव उववाओ दो अपरा विजयादिखु शत ” 

नैरयिकनपुंसकानामन्तरम्‌ । 

अकम्मभुमकमएस्स एपुंसए ण जते ? गोयमा ! जम्मणं 
पञ्च जटदघ्ेणं अतोमुदुत्तं कोसेणं अंतोमुहुत्त ( अंतामु- 
हुत्तपटुत्त ) संहरणं पड़च जहएणेएं अताम॒टुत्तं उकोसेणं 
दसुणा पुव्वकोर्। सव्वेति जाव अंतरद।बगाएं | एपुंसग- 
स्स णं भेत ! कत्रतियं कालं अंतरं हाति! गोयमा ! जह- 
एणेएं अतामुटुत्तं च्कोसणं सागरोवमसतपुदुत्त सातिरेगं 
नरइयणपुंसगस्स णं जंते ! कवतियं कादं अंतरं होति 
जटहएणेणं अंतोमुदुत्तं लकोसेणं तरुकाझो। रतणप्पनापुढ- 
विनेरइयण पुंसगस्स जहएणेणं अंतोमुहुत्त रऊकीसेएं तरु- 
काझो एवं सव्वेसिं जाव अटेसत्तमा तिरिक्वजोणियण पु- 
सकस्स जहणणेएं अंतोमुहुत्तं उकोसेएं सागरोवमसतपुद्र- 
त्तं सातिरेगं । 

णमिति वाक्यालद्डारे भदन्त ! अन्तरं कालतः कियश्चिरं भचति 
भपुसको जुत्वा नपुंसकल्वाट्‌ भ्रष्ट पुनः कियता कालन नपुंस- 
को भवतीत्यथः भगवानाह । गौतम ! जघन्धतो 5न्तमुंह ते में ता- 
वता पुरुषादिकालेन व्यवधानात्‌ उत्करषतः सागरोपमशतपृथ- 
कत्य सातिरेक पुरुषादिकालस्य पतावदेव संभवात्‌ तथा खात्र 
संग्रदणीगाः “ इत्थिनपुंसा संचि-छणेसु पुरिसंतरे य समक्त- 
शनो । पुरिसनपुंसा संचि-5णंतरे सागरपुदुत्तं ॥ १॥ ” अस्या- 
क्ऋरगमनिका “ संचिछणा नाम `` सातन्यनावस्यानं तत्र स्तिया 
नपुंसकस्य च सातत्यनावस्थाने पुरुषान्तरे च जघन्यत एकः स- 
मयस्तथा च प्रागभिद्वितम “ इत्थीणं मते! इत्थीति कालतो 
केव चिर दाद्‌ गोयमा ! एगणं श्रादिसणं जदश्नेणं एगं समयं 

इत्यादि ” तथा “ नपुंसगेणं नपुसगेक्ति कालतो केव चिरं द) 
गोयमा ! जदष्चेणं पक्रं समयमित्यादि ” तथा “ पुरिसस्स शं 
अत | अंतरं कावतों केव चिरं ढोंइ गोयमा | जदन्नणं पक्रं सम- 
श्मित्यादि ” तथा पुरुषस्य च नपुंसकस्य यथाक्रमं (सनिदटरष्य) 





अंतर 





सातत्येनावस्थानमन्तरं चोत्क्षतः सागरपृथक्त्वं पदैकदेशे 
पद्‌ समुद्‌।योपचारात्‌ सागरोपमशतपृथक्त्वं तथा च प्रागभिहि- 
तं "' पुरिसखणं नेते ! पुरिसख(त्त कालतो कियच्चरं (केव चिरं ) 
होड योयमा ! जइष्चेणं ( जदन्नेण ) श्रतामुहुत्तं उक्रोसेणं सा- 
गरोवमसयपहुत्त सातिरेगं ” नपस कान्तरोत्कपषभ्रतिपाद्‌कं चे- 
दमवाधिरूतं सूत्रमिति। तथा सामान्यतो नैरथिकनपुंसकस्यान्तरं 
जघन्यतोऽन्तमुदूत्ते सत्तमनश्कपृथिव्या उष्टृत्य तन्दुलमत्स्या- 
दि नवेष्वन्तपरदुत्तं खित्वा जुयः सप्तमनरकपृथिवीगमनस्य च अ- 
वणात्‌ प्रतिपृथिव्यपि वक्तव्यम्‌ जी० २ प्रति० । 
तिरश्चामन्तरम्‌ । 

एगिदियति रिक्खजोणियणपुंसकस्स जहएणेणं अंतोमु- 
दत्तं उकोसेएं दो साग॑रोवमसदस्साई संखज्जव|समब्भहियाई 
पुदव्िआउतेलवाकृणं जहएणएं अंतोमुहुत्तं उकोसेणं ब- 
एस्स तिकालो वशणस्प्ततिकाइयाएणं जहएणणएं अंतोमुहूर्त्त 
लकासेणं असंखन्नं काले जाव श्रसंखेजा लोया सेसाणं 
बेंदियादीएं जाव खहयराणं जदएणेणं अंतोमुहुत्तं डको- 
सेणं वणस्सतिकालो। 

तथा सामान्यचिन्तायां तियेग्योनिकनपुसकस्यान्तरं जघन्यता- 
ऽन्तमुदरत्तमुत्कपैतः सागरो पमशतपृथक्त्वं सातिरकम | अत्र जा- 
चना प्रागिव विशेषचिन्तायां सामान्यत एकेन्छियतिर्यग्यो(नक- 
नपुसकस्यान्तमुंहत्तं तावता द्वीन्द्रियादिकालन व्यवधानात्‌ 
उत्कषतो द्वे सागरोपमसहस्र संख्ययवषोभ्यधिके जसकायस्थि- 
तिकालस्य पकेन्यत्वव्यवध्रायक्रस्योत्कषरंतोऽप्येतात पव 
संभवात्‌ । पृथिवी कायकैकेन्छियतिर्थग्योनिकनपुसकस्य जघ- 
न्‍्यतोष्न्तमुद्दत्तमुत्क षतों बनस्पतिका ब्ः | पएवमप्कायिकतजस्का- 
यिकवायुका यिकैकेन्छियातियेग्योनिकनपुंसका नामपि वक्तव्यं व- 
नस्पतिका यक्रैके न्दरयतियैग्यो निकनपुसकस्य जघन्यतोऽन्त- 
मेहत्तेमुत्कपतो ऽसंख्येयं कालं यावत्‌ स चासंख्येयः कावोऽसं- 
ख्येया उत्सर्पिएयवर्सापिंएयः कालतः क्ेत्रतो 5संख्येया लोकाः। 
किम॒क्तं भवत्यसंख्येयवोकाकाश्रदे शानां प्रतिसमयमेकैकाप- 
हारे यावत्य उत्सर्पिएयवसर्पिएयों जव न्ति तावत्य इत्यथेः। बन- 
स्पतिभवात्‌ प्रच्युतस्यान्यत्रोर्कषरैत एतावन्त कालमवस्थानस- 
भवात्‌ तदनन्तर संसारिणो नियमेन भूयोऽपि वनस्पतिकायि- 
कत्वनोःपाद भावात्‌ । द्वी दियर न्ियचतुरिन्छिवपञ्चेन्छिय- 
तियेम्यो निकनपुखकानां जलचरस्थलचरख चरपञ्चन्डियतियेग्यो- 
निकनपुंसकानां सामान्यतो नपुंसकस्य च जघन्यतोऽन्तहू च 
मुत्कधैतोऽनन्त काले स चानन्तः कावो वनस्पतिकालो यथो- 
क्तस्वरूप प्रतिपत्तव्यः । ष 

मनुष्यनपुसकस्य । 

मणुस्सणपुमकमस्स चन्तं पडुच जह्छणं अंतोमुदुत्तं उ- 
कोसेएं वणस्सातिकात्यों धम्मचरणं पडुच्च जट्यणं एगं स- 
मयं उकोसेएं आएंतं कालं जावर अबू पोग्गलपरियं दे- 
सण । एवं कम्मजूमगस्स वि भश्हेरवयस्स पृव्वविदेहअ- 
वरविदेहकस्स वि रकम्मनूमकमणास्सणपुसकस्स णं भते! 
केवतियं काद जम्भणं पडुच्च नहेणं अंतोमुरुत्तं उको- 
सेणं वणएस्सतिकालो संहरणं पम्‌ जट सणं अंतोमुदुचं 
उक्कोस्तेणं॑ बणस्सतिकाल्ल। एवं जाव अंतरदीवग नि । 


(८३ ) 


श्ररतर 


श््रनिधानराजेन्द्रः । 


श्रतरकप्प 








कर्मनूमकमनुष्यनपुसकस्यान्तरं केत प्रतीक जघन्यतोऽन्तमु- 
हृत्तमुत्कषेतो वनस्पतिकाव्ः । धर्मचरणं प्रतीत्य जघन्यत पकं 
समय यावत्‌ चरणच्नन्ध्रिपातस्य सवेजघन्यस्य पकसामयि- 
कत्वात्‌ चत्कषेतोऽनन्त काले तमेवानन्तं कालं निधौरयति 
“ अणंताओ चस्सप्पाणिग्रोसाप्पणीश्रो कातो खेत्ततो अणंता 
झक्षागा अवद्ध पोग्गलपारियट्ट देसूणमिति” एवं नरतेरवतपूववि- 
देहापरविदेहकम जूमक मनुष्यनपंसकानामपि के धर्मचरणं 
च प्रतीत्य जघन्यत उत्कएं चान्तरं प्रत्यकं वक्तव्यम्‌ । अकर्मभृ- 
मकमनुष्यनपुसकस्य जन्म प्रतीत्य जघन्यतो 5न्तमुं हृत्तेमेतावता 
गत्यन्तरादिकालेन व्यवध्राननावात्‌ चत्कषता वनस्पतिकालः 
संहरणं प्रतीत्य जघन्यतेऽन्तमुदू ततम । तच्चेव॑ कोऽपि कमे- 
भूमकमनुष्यनपुंसकनाप्यकमेभूमो संहतः स च मागधपुरुष- 
ष्टान्तबलादकम नूमक इति व्यपदि रयत ततः कियत्का ानन्त- 
रं तथाविधवुद्धि परावत्तनजनावतो भूयोऽपि कमेभूमो संहतस्त- 
श्र चान्तमुहत्ते धृत्वा प॒नरप्यकमेनरमावान] तः उत्कषेता वनस्प- 
तिकाल्लः। एवं विशेषचिन्तायां हैमवंतहैरएयवतहरिवरषरम्यक- 
सर्षदे वकुरूत्त रकुब्वे क मे ज़्म कम नुष्यनपुंसकाना मन्त र ८ पकम नु- 
घ्यनपुंसकस्य च जन्म संहरणं च प्रतीत्य जघन्यत चत्कषेत- 
आन्तरं वक्तव्य तदेवम॒क्तमन्तरम जी० २ प्रति० । पं० सं० । 

(४० ) औदारिकादिशिरी रविशिष्टानामन्तरम । 

आरालियसरीरस्स अंतरं जहछोएं एकं समयं उको- 
सेणं तेत्त)स सागरोवमाई अंतोमुहुत्तमब्न हियाई वेलच्ि- 
यसरीरस्स जहएणेणं अंतोमुहुत्तं कोभणं अणंतं काठ 
बणस्स(तिकालो आहारगसरंरस्स जहएणएं अंतोमुदुत्तं 
उकोसेणं अणंतं कायं जाव वद्र पोग्गह्मपरियट्ट दसृणं 
तेयगकम्मगसरीरस्म य दुविहा एत्यि अंतरं ॥ 

ओदारिकश री रिणा5न्तरं जघन्यतः एकः समयःस च द्विसा- 
मायिक्यामपान्तरालगतो भावनीयः । प्रथम समये कार्मणश- 
रीरोपेतत्वात्‌ उत्कप्रतख्रयख्िरात्सागरापमाणि अन्तभृदृत्तौभ्य- 
घिकानि चत्छृषटो वेक्रियकाव इति भावः वैक्रियश्रीरिणोऽन्त- 
रं जघन्यतोऽन्तमेह त्ते सङ्दधैक्रियकरण यावता कालेन पनरव कि- 
करणात्‌ मानवदेवेषु भावात्‌ । उत्कर्षतो वनस्पति कालः प्रक- 
र एव श्राहारकशर)रिणो जघन्येनान्तमुहूत्ते सकृत्करण पता- 
ता कालेन पुनः करणात्‌ उत्कषतोऽनन्त कालं यावदपाद्धे 
पुजूबपरावत्तेम्‌ । जी० सवजी० ४ प्रति०। ( संघातपारेशा- 
उकरणयोरन्तरं करण शब्द्‌ ) 

संङ्विशेषरेनान्तरम्‌ । 

संखिस्स अंतरं नदषेणं अंतोमुहुत्त लकोसेएं बणस्स- 
इकालो असंप्तिस्स अंतरं जहछेणं अंतोमुहुत्त लकोसेएं 
सागरोवमसयपुदुत्त सातिरेगं ततियस्स णात्यि अंतरं। 

अन्तरचिन्तायां संज्ञिनो ऽन्तरं जघन्येनान्तमेहत्तेमुत्कषेताष्न- 
श्तं कालम्‌ | स चानन्तः कालो वनस्पतिकाल्ः | श्रसंज्ञिकाल- 
स्य जघन्यत लत्कषेतश्नैतावत्पमाणत्वात्‌। ज्र खङ्िनाऽन्तरं जघ- 
न्यतोऽन्तमदृत्तसु्कषतः सागरोपम शतपृथक्त्व॑ संक्षिका लस्य ज- 
चघन्यत उत्कषेतश्चेतावत्प्रमाणत्वात्‌ नासंक्लिनो अस्प॑ झिनः साद्यस- 
पय॑वसितस्य नास्त्यन्तरमपयैवसितत्वात्‌ । जी० सवज ० रप्रति. 

( ४१ ) संयमविशेषशेनान्तरम्‌ । 
संजयस्स संजयासंजयस्स दोण्ह वि अतरं जदप्येणं अं- 





तोम॒हुचं चक्ोसेणं णतं कालं जाव अव्र पोग्गलपरि- 
यदं देसणं। असंजयस्ग आदिणष्ठवे णत्थि अतरं साई्यस्स 
सपज्जवसियस्म जट्प्यणं एकं समयं उकोमेणं देखूणा 
पुत्वकोरी चलत्यगस्प्त णत्थि अंतरं । 
संयतस्य जघन्येनान्तरमन्तमुहत्तं तावता कालेन पुनः क- 
स्यापि संयतत्वभावात्‌ उत्कषेतो-ऽनन्त कालमनन्ता उत्स- 
प्पिरयवस्विर्यः कालतः क्षेत्रतो5 पाद्धं पुफलपरावर्स देशो- 
नम्‌ पतावतः कालादृद्धं पूर्वमवापघ्तसयमस्य नियमतः संयम- 
लाभात्‌ । संयतस्य नास्त्यन्तरमपयदसितत्वास्‌। अनादिसप- 
य॑वसितस्यापि नास्त्यन्तरं तस्य प्रतिपातासभवात्‌। सादिस- 
पयैवसितस्य जघन्यत एक समयं स चैकसमयः प्राग्व्याब- 
रितः संयतसमय पवमुत्क्षतो देशोना पूवैकोरी श्रसं यतत्व- 
व्यवधायकस्य संयतकालस्य संयताखंयतकालस्य वा उत्क- 
घेतो ऽप्येतावत्प्रमाणत्वात्‌ संयतासयतस्य जघन्यतोष्न्तमुद्दत्ते 
तद्धावपाते एतावता कालेन तज्ञाभसिद्धेः । उत्कर्षतः संयत- 
वत्‌ त्रितयप्रतिषेधवर्तिनः सिद्ध स्य साद्य पयैवसितस्य नास्त्य- 
न्तरमपयेवसिततया सदा तद्धावपरित्यागात्‌ । जी० स- 
वैजी० ३ प्रति०। (सामायिकादिसंयतानामन्तरं संजय शब्दे) 
सिद्धासिद्धयोः । 
सिख्स्स णं भते ! केवतियं कालं अंतरं होति ? गोयमा ! 
सातं।यस्स अप्व सयस्स णत्थि अंतरं। अस्ि्स्स णं 
भते | केवतियं कालं अंतरं होति? गोयमा ! अणातीयस्स 
अपज्नवसियस्स अणातीयस्स सपज्जवसियस्स णत्थि 
अंतर | 
प्रक्षसत्र सुगम भगवानाह गौतम ! सिद्धस्य सादिकस्याप- 
यैवसितस्य नास्त्यन्तरम्‌ । श्र “ निमित्तकारण्देतुषु स- 
बौसां विभक्कीनां पायो दशैनमिति न्यायात्‌ हेतौ षष्ठी ततोऽ 
यमथ यस्मात्सिद्धः खादिरपयैवसितस्तस्मान्नास्त्यन्तरमन्य- 
थाऽपयेवसितत्वायोगात्‌ । अखिद्धसूजे ्रसिद्धस्यानादिक- 
स्यापयैवसितस्य नास्ति श्न्तरमपयैवसितत्वादेवासिद्धत्वा- 
प्रच्युते: अ्ननादिकस्य सपयैवसितस्यापि नास्स्यन्तरं भूयो.$- 
सिद्धत्वायोगात्‌ जी ° सवेजी० १ प्रति०। 
अंतरंग-अन्तरड्ग-पुं? नन्तरं सदशमङ्गं यस्य । अस्यम्सप्रिये, 
वदिरङ्गशाख्रीयनिमित्तसमुदायमध्ये श्रम्तभूतानि ङ्गानि नि- 
मित्तानि यस्य । व्याकरणोक्ते परनित्यवहिरक्ष्बाधके काय्य- 
भेदे, तद्धोधके शाखे च बाच० । अन्तरङ्गबदहिरङ्गयोरम्तरङ्ग 
पव विधिवैलवान्‌ आण०्म० द्वि2। अभ्यन्तरे, त्रि० त०। विशे०। 
( काल शब्दे एददुदाहरणम ) 
छतरंनिया-अन्तरज्ञका-खी० नगरीभेदे, यत्र भूतय चैस्ये 
बलश्ी राजा त्रैराशिकानामुत्पत्तिञ्चाभूत्‌ , उत्त०३ अ *। ि०। 
आ०्म०व्वि० । करुप० । स्था० । आ० चू०। 
अंतरंमगगो क्षिया-अन्तराए मकगो क्षिका- सजी %» झररु को शा- 
भ्यन्तरस्य गोलिकायाम्‌, महा० ४ अ० । 
अंतरकंद-अन्‍्तरकन्द्‌- ५० अ्नन्तज़ीवात्मकषनस्पतिभेदे 
प्रश्ञा० १ पद्‌. । 
अंतर ८ रा ) कष्प-अन्तर ( रा ) कल्प- पुं० चारित्राणाम- 
न्तर स्वरूपे ऋकब्पभेदे, । त्रभे नमित्थम । 


( 0४ ) 


अंतरकप्प 





णिव्विसकप्पो एसो, एतो वोच्छामि अतराकप्पं । 
संखवर्पिमियत्यं, गुरूवएसं जहाकमसो | दारं ॥ 
पचटाणमसखा, बारसगं चे तिएिह वितियाणं । 
अज्कत्यक्रणणाण-्या य एसोतराकप्पो ॥ 
सामादिसंजताद।, पंचहचरणां तु तेसि एके । 
मजमञाणमसंखा, एकेकं तत्य उाणम्मि ॥ 
हति अणंता चारि-त्तपनलवा ताण संखगुणियारी । 
एकं संजमकम्ग-केडसंखा य छट्ठाणं ॥ 
र्णा संखेज्जा, संजमसेदी तु होति बोधव्वा | 
सामायञेदसंजम-उाणागं तुं असंखज्जा ॥ 
परिदहारसजमद्ाण, ताहे लग्गांति ते असंखागा। 
गतं ण होति जिश्या, ताहे तत्तो पणो परतो ॥ 
वटति जे असंखा, सामाश्यज्ञेद्संजमद्दाणा । 
सामाइयछेदठाणा, ताहे उन्ना भवंती तु ॥ 
तो उछुद्दमएगठाणा, ते वि असंखेज्जगं तु बोच्छिन्ना। 
तस्स अपच्छिमगाणा, आएंतगुणवश्टितं णियमा ॥ 
एकं परमविसुछं, होति अहक्खाय संजमहाणं । 
पंचमसंखतिगं तं, वारस गयारपमिमाओ ॥ दारं ॥ 
सुद्धपरिहारचलरो, अणएपरिहार। वि एवमकप्पाञितो | 
एते तिर्हि तिया खु, एतेर्सि एकमेकस्स ॥ 
अंतरसंजमठाणा, ढोंति असंखाबु तेमि सव्वेसिं । 
हाति विहा तु सही) करणे अभ्नत्यतो चेव ॥ 
तो दो वी कायव्वा, णाणछाए वर्तं | 
एसो अंतरकप्पो पंण्भा० ॥ 
इयाणि अंतरकप्पो गाहा-(पंचद्वाण) अंतरकप्पो नाम पंच- 
विहं चारित्त सा्माइयमाइ एक्रेकस्स असंखेज्ञाइं संजमद्दा- 
.णाईं अंतरं बारसात्ति वारस भिक्खुपाडिमाओ तासि पि तहेव 
अंतरं तिष्ितिगतिसु च परिदहारिणा खव चत्तारि परिहारिया 
श्ररुपरिदारिया वि चत्तारि पसो कष्पद्िश्रो । पसि असं- 
खेज्जाईं अंतरा संजरंद्ाणाइं तेसु पुण सब्वेखु वि दुविदा 
लोही अब्भत्थसोही य करणसोादी य | दो वि कायव्वाओं 
नाणद्रया एवं नाणानिमित्तं वा नाणोवउत्तों वाज करेइ तत्थ वि 
अ्रब्भत्थकरणं पड़ निज्जराविससी करणविसोहीए वि कहि- 
रु अब्भत्थओ चेव निज्जराब्रिसिसों एस अंतरकप्पो । पं०चू०। 
अतरकरण-अन्तरकरणा-न० यथाप्रवृत्तकरणापूर्वकरणानि- 
वृत्तिकरणभद भिन्न सम्यक्त्वौपयिककरणे, पं० सं० १ द्वा०। 
[ तद्नत यथा प्रवृचादिशब्देषु करयशब्दे च ] 
अंतरगय-अन्तगत-त्रि० मध्यगते, प्रश्न० सं० ३ द्वा० । 
चेतर गिद-्रन्तरग्रह-गरहान्तर-न० गृहस्य गृदयोवौ अ्मन्तरं 
राजदन्तादित्वात्‌ श्रन्तर्ब्दस्य पृवैनिपातः । गृहस्य गरृह- 
योवी श्रन्तराले, कर” ३ उ० । ग्रृहयोरन्तराले स्थानादि न 
कतैव्यम्‌ “* गिहंतरणिसिज़्जा य त्ति " अनाचारत्वेन तस्य 
कथनात्‌ । 


श्रनिधानराजेन्खः । 





(सूत्रम्‌ नो कप्पति निग्गंथाएं वा निग्गंयीणं वा अतरा- 
गिटम्मि चि छित्तए वा निसीयत्तए वा तुअद्नत्तए वा निद्दाइ- 
त्तए वा पयज्मापत्तए वा असणं वा पाणं वा खाइम॑ वा साम 
वा आहार आहारित्तए हलुचारं वा पासवणे वा खलं वा 
सिंघाएं वा परिटर वित्तर सज्फायं वा करित्तए भाएं वा 
भाश्त्तए काञस्सग्गं वा गणं वा ठाइत्तर अह पण एवं 
जाणिजा बाहिए जराजप्मो तबस्सी व्बले किते मु- 
च्छ्ज्जि वा पवरिज्ज वा एवं से कप्पइ अंतरागिहं सि चि 6ट्वि- 
तए वा जाव उाणं ठाइत्तए । 

नो कल्पते निग्नेन्थानां वा निग्रन्थीनां वा अन्तरं ग्रहे गृदस्य 
गृहयावी अनन्तरे मध्ये राजदन्तादित्वादाषेत्वाद्वा अन्तरशब्द्‌- 
स्य पूवनिपातः स्थातु वा निषक्तु वा यावत्करणात्त्यग्वतेयितु ` 
वा निडापयितुं वा प्रच्लायितुं वा श्रसनं या पाने वा खादिम 
या स्वादिमेवाश्रादतैमुच्चारं वा प्रस्रवणे वा खेल वासिघाणंवा 
परिष्ठापयितु स्वाध्यायं वा कतु ध्यान वा ध्यातुं ( काञस्स- 
ग्गंति ) कार्योत्सगंब्क्कणं वा स्थातुं स्थानं कर्तु सृतरेणेवापवाद्‌ 
द दोयति । अथ पुनरेवं जानीयात्‌ ( बाहं इत्यादि ) व्याधि 
तो ग्लानो जराजं।णः स्थविरस्तपस्वं) क्षपको वलो ग्लानत्वा- 
द्धुनेवोत्थितो5खमथेशरीरः एतेषां मध्यादन्यतमस्तपसा मि- 
त्तापयेटनन वा कान्तः परिश्रान्तः सन्‌ मूच्छद्वा प्रपतेद्दा एवं 
कारणमुद्धिङ्य कल्पते अन्तरगृदे स्थःतु वा यावत्‌ कायोत्सगे 
वा कतुमिति सत्राथेः। 

अथ भाष्यविस्तरः । 

सब्नावमसब्भावे, एह गिहाणंतरं तु सब्भाव | 

पासपुरोह रुअंगण, मज्कंति य टातसम्नावं ॥ 

गृहान्तरं द्विधा सज्भावतो5सद्धावतश्र । शद्ध योगरहयोयदन्त- 
रं मध्यं तत्स द्धावो गृहान्तरम्‌ । यन्न ग्रहस्य पाडवंतः पुरोहमे 
अङ्गणे गृदमध्य वा तत्सद्धावगरृहान्तर भवति एतस्मिन्‌ द्विवि- 
धेऽपि भिक्काद्यथ निगेतस्य स्थानादि कतु न कल्पते । 

कुइंतर नित्त) ए, िवसणे गिदे तदेव रत्थाए | 

वायंतगणे लगा, तत्थ वि आएाइणो दोसा ॥ 

द्वयाः कुड्ययोरन्तरे ( नित्तीपत्ति ) सटितप(ततस्याभिनव- 
क्रियमाणस्य वा गृहस्य भित्तौ निवरितश्चारित्रप्रभतीनां ग्रहा- 
णामान्नोगे ( गिदित्ति ) ग्रहपाइर्व रथ्यायां भ्रतीतायामेतेषु स्था- 
नेषु तिषएटतरचतु घुकाः तत्राप्याज्ञाद यो दोषा मन्तव्यास्तज्नमित्त 
प्रायश्चित्तं पृथग्भवतीति जावः। तथा- 

खारिए खरिया सुएदा, एध वद्ट खरे व संकिज्जा | 
खिएणे य अगणिकाए+ दारे वित्तं व केण तिरियक्ं ॥ 

खरको दासः खरिका दासी स्नुषा वशर चृत्तखरस्तुरङ्गमः पतेषु 
नष्टेषु साधुः शङ्कयेत यः श्रमणकः कल्ये अन्न गृहान्तरे उपविष्टः 
श्रासीत्‌ तन हृते भविष्यति । द्वारे वा श्रमणन उद्धारिते स्तनः 
प्रविदय हतवानिति ( वेत्तिचति ) वेन्नं केनचित्‌ खात दत्तमि- 
त्यः अग्निकायों बा केनापि दत्तो भवेत्‌ द्वारेण वा रविश्य 
बृत्ति वा चत्वा केनापि स्वणोदिकमपि इते स्यात्‌ तियेग्यो- 
नीयो वा गोमदिषीभ्रनरतिको गतो भवेव तत्रापि शङ्कायां ब्रह- 
णाकषलादयो दोषा यत पवमतो गृहान्तरे स्थातव्यम्‌ । 





( 50 ) 


अंतगगिह 





अ्रथ सूत्राक्त द्वेतीयपद्‌ भावयाते । 
लच्छुछसरीरे वा, छव्व्तपसोभिते व जे होज्ज । 
रे ज॒प्पमहिल्ले, वीसंभणवेसह तसंके ॥ 
चच्छुद्ध रोंगाप्नातं शरीरं यस्य स्र रुच्छुछशरीरो वाशब्द 
उत्तरापक्या वेकल्पाथ छव्द्वाध्चनात्थतग्लानः तपःश।षता 
घा विक्ृष्टतपो निषप्तदे हो भवत्‌ या वा स्‍स्थावरा जाण घवषा- 


पआरमधघानराजन्द्रः । 


| 





तिक्रान्तजन्मपयंयः सोऽपि यदि महान्‌ सर्वैभ्योऽपि वृद्धतर | 


पते विश्रामग्रहणार्थ गृडान्तरे तिष्ठेयुः । इह च व्याधितोदय 
लसस्‍्सगतो निकाटनं न कार्यते परमात्मवन्धिकारणपेत्तया भित्ता- 


मरतां प्राङृतस्तत्रावतारो मन्तव्यःस च व्याधितादिर्विश्चम्भण- | 


वेषः संविग्नवेषधारी इतशङ्श्च हास्यादिविकारवकवतया अ- 


संज़ावनीयव्यब्ीकशडूः सन्‌ तत्र स्थानःदीनि पदानि कूर्यात्‌ । | 


अहवा आओसहहेलं, संखमिसंघाम्ए्‌ व वासासु । 


वाघाए वा तत्थ ल, जयणाए कप्पती गलं ॥ 
सूज्जाक्तस्तावदपवादो दर्शितः । अ्थार्थतः प्रकारान्तरेणाप्यु 


च्यत इत्यत्र वाशब्दाथः श्रो षध्देतोदं।तारं ग्रह अस्वाधान प्र- | 


तीक्रते संखाएम्यां वा यावद्वेला भवति संघाटकसाधुवा याव 
दक्तपानभूतं भाजनं वसतो विमोच्य समागच्छति वषोसु वा 
गृहं प्रविष्टानां वर्ष निपतेत्‌ वधूवराद्यागमनन वा रथ्यायां व्या. 
घातो वेत्‌ तावक्तत्नैव गृहान्तरे यतनया वद्यमाणया स्थातुं 
कट्पते एष द्वारगाथासमासाथेः । 

अयथेनामेव विवरीषुरौष्रधिसंखमिद्धारे व्याख्यानयति । 

पासंमि असहाई, ओसहदाता व तत्य असहीणो । 

संखमि असती कालो, उद्धेंते बा पमिच्छंति ॥ 

ग्लानस्यौषध्रानि पेष्व्यानि तत पेषणशिला प्रतिश्रये नेतं न 
कल्पते श्रतस्तेषां चागारिणां गरदान्तरे स्थित्वा तानि पेषन्ति । 
आओषधमार्गणार्थ वा कस्यापि ग्रहं गताः स चोषधदाता त- 
दानीं त्राखा धीनो.ऽतस्त प्रतीक्षमाशैः ध्यातव्यम्‌ । संखडी 
वा क्कापि वर्तते तत्र वसेत्कालोऽद्ापि देशकालो न भवति 
गरदस्वामिना चोक्तं प्रतीत्तध्वं क्षणमेकं यावद्धेला भवति तत- 
स्तस्मिन्नन्यस्मिन्‌ वा गरे प्रतीत्तणीयम्‌ । अगारिणों वा तदानीं 
गृहाङ्गणमापू्यै भोक्तुमुपविष्टाः सन्ति ततस्तानुपतिष्ठतः 
प्रतीत्तत । 

संघाटकद्वारमाह । 

. एगयर लभयओं वा, अने अरन्य वा उभयलमे । 

वसदि जागे एगो, ता इअरो चिद दूरे ॥ 

पकतरस्य भक्तस्य वा पानस्य वा उभयोवा अलाभे दुले- 


भतायाभित्यथः । [ श्राह ] कदाचिदुभयमपि प्रचुरतरं | 


लब्धे तेन च भाजनमापृरितं ततः संघाटकस्य मध्याद्यावदे- 
कस्तद्धाजने वसति नयति तावदितरः साधुरगारिणां दूरं 
भूत्वा तिष्ठति पष चूरयेभिप्रायः । पुनरयं भक्तस्य पानकस्य 


उभयस्य दुलैभस्य लाभः समुपस्थितो मात्रकं च तस्मिन्‌ दिने | 


श्रनाभोगेन न गृहीतं ततो यावदेको मारकं वसतेरानयति 
. वावदितरस्तत्र गृहिणां दूरे तिष्ठतीति । 


बषोद्धारमाह । 
वासासु च वासंल, अणुप्मचित्ताण तत्य णावाहे । 
श्रंतर गहे गिदे वा, जयणाए दो त्रै चडंति॥ 
वषु वा कापि गृहे गतानां वधं वर्षति गृदस्गमिनमनु- 





अतरारि 





ज्ञाप्य तत्रानाबाधे अवकाशे अन्तरग्रृहे वा गृहे वा द्वावपि 
संघाटकसाधू यतनया विकथादिपरिदारेण तिष्ठतः। 
प्रत्यनीकद्धारमाद । 

पमिणी पनिेपते, तस्स अत्रे गतो फिरिए | 

बुग्गह निव्वह जावे, वाघातो एवमादीसु ॥ 
प्रत्यनीकं समागच्छन्तं दक्र यावदसौ ्रतिव्रजति तावदेकान्त 
निलीय तिष्टन्ति जपो वा सम्मुखनेति तस्य वा चपस्यान्तः- 
पुरं गजो वा हस्तं] निर्गच्छति ततो यावदसौ स्फिटितों ज़व- 
ति तावत्तत्नैवासते ( वुग्गदत्ति ) दण्मिकौ द्विजौ वा द्धौ परस्प 
रं विग्रहं कुन्तो समागच्छुतो निवेद वधूवरं ततो महता वि- 
च्यदेन समायाति आदिशब्देन गोष्ठिका गीत गायन्तः समा- 
यान्ति एवमादिषु कारणेषु व्याघातस्तत्रेवं प्रतीक्रणलत्तणा 
भवति | तत्र च तिष्ठतामिय यतना ॥ 

अयाणगुत्ता विकहावि् |णा, 

अच्छाणछएणे व ठिया पवि । 

अत्यंति ते संतमरहा णिविषठ, 

भजंति वा सेसपदे जहुत्ते ॥ 

आदानेरिन्छियेगुप्तास्तथा विकथया भक्तकथादिरूपया वि- 

शषण हस्त सङ्ादेरपि परिह्वारंण द्ीनास्त्यक्तास्ततञ्र गृहान्तरे 
अच्छ॒न्न छन्ने वा प्रदेश ऊद्धस्थिता उपविष्टा वा ते साधवः 
शान्तमुखा आसते । निवेख्य चापविश्य शेषाण्यपि स्वाध्याय- 
विधानादीनि यथोक्तानि पदानि यथायोगं भजन्त नच दाष- 
मापद्यन्ते कथमिति चदुच्यते। 

थाणं च कालं च तहे वत्थु, 

आसज्ज जो दोसकरे तु ठाणे । 

तेणेव अन्नस्स अदासवंते, 

ज्वेति रोगिस्स व ओसहाई । 
स्थान च स्त्रीपशुपएमकसंसक्त भ्रूभागादि काले च ऋतुबद्धा- 
दिकं तथेव वस्तु तरुणनीरोगादिक पुरुषछव्यमासाद्य यान्य- 
कस्य ग़ृदहान्तर स्थाननिषदनादीनि स्थानानि दोषकारीणि 
भवान्ति तान्यवान्यस्य पृवोक्तविपरीतस्थानकालपुरुषवस्तसा- 
चिव्याददोषवन्ति रोगिण इवोषधरानि । यथा कि यान्योषधरा- 
न्येकस्य पित्तरागिणो दोषाय मवन्ति तान्येवापरस्य वातरोगि- 
णे न कमपि दोषपुपजनयन्ति एवमत्रापि भावनीयम्‌ | 

अन्तरगृहे घमेकथा न कथनीया। 

[ सूत्रम्‌ | नो कप्पति निर्गंधाण वा निगंथीए वा अंतर- 
गिटम्मि जाव चउगाई वा पचगाहं वा आइखित्तए वावि 
ज्ञावेत्तए वा कट्टइत्तए वा पवयर्त्ए वा ननत्य एगना- 
एण वा एगवागरणन वा एगगाहाए वा एगसिक्लोएण वा 
सेविय ठिच्वा नो चेव णं अठिच्चा | 
नो कट्पते निश्रेन्‍्थानां वा निग्रन्थीनां वा अन्तरगृदे यावच्चतुगोथं 
वा पञ्चगाथं वा विभावयितु वा कीतेयितु वा प्रवदायितु वा। एत- 
देवापवदन्नाह । “नज्नत्थ” इत्यादि नो कल्पते इति योऽय निषेधः 
स पकल्ञाताद्धा एकगाथाया वा एकस्छेकाद्धा अन्यत्र मन्तव्यः । 
सत्र च पञ्चम्यास्स्थाने तृतीयानिर्देहाः प्राकृतत्वात्‌ भपिच 
पकगाथादिन्याख्यानं स्थित्वा कतन्यं नेवास्थित्वा भिक्कां पयेट- 
ता उपविषश्टन वा इति सृत्राथः। 


(०७६) 
अप्रभिधानराजेन्द्र: । 


अत्र विषमपदानि भाष्यकृद विवृणोति । 
संदियकट्टणमादि-क्खणं तु पदछूद मो विरागो उ। 
सुत्तत्यो किट्टणया, पवेतणं तप्फञ्चं जाग ॥ 
जड संहिताया अस्खेलितपदोच्चारणरूपाया यदाकषेणं तदा- 
ख्यानमुच्यते तच्चेदं वतसमितिकषायाणां धारणरक्कणविनि- 
ग्रटाः सम्यम्दएमेज्यश्चोपरमो धमः पञ्ेन्डियदमदच एव भिक्ा- 
गते गटस्थानां घर्मकथनार्थे संदिताकपेणे करोति । यस्तु पद्‌- 
च्छेदः मो * 
बतानां घारणं समितोनां रक्कण कषायाणां निग्नद इत्यादि । 
यक्ष सूत्रार्थ कथन सा लत्कोतेना सा चेयं बतानि प्राणातिपा- 
तादिविरमणरूपाणि तषां सम्यगप्रमत्तन धारणं कत्तंव्यम । 
सामितय इयोसमित्यादयस्तासामकाग्रचतसा रक्कण विधेय- 
मित्यादिकस्य धर्मस्य यत्फन्रमैहिकामुष्मिकब्राभवक्कणं तत्प- 
रूपणं प्रवेदनं जानीयात्‌ यथा नगवत्प्रणीतममुं घर्ममनुतिष्ठत 
ह्दैव भुवनवन्दनीयतायल्ञःप्रवादादया गुणा चपदढाकन्त परत्र 
च स्वगापवगंसाख्यप्राप्तिनवतीति एवं इब्बोकादेराख्यानादिषु 
भिक्कां गतेन विधौयमानेषु दोषानाह । 
एका विता पल्ला, किमंग पुण होति पंच गाहओ । 
साटण लदहगा आणा-दिदोसा ते चेविमे अप्प ॥ 
एवं सदितादिविस्तारेण व्याख्यायमाना तावदेकाऽपि गा- 
था महती महाप्रमाणा भवति किमङ्ग पुनः पञ्च गाथाः अतो 
यद्येकामपि गाथां कथयति तदे? चतुलंघुका आज्ञादयश्च 


इति पादपूरण स विभागो विनावना जण्यत यथा | 


दोषाः । तथा चतुरइमादिहतनष्टशड्लादयस्त एवान्तरणगरदाक्ता | 


दोषा भवन्ति । इमे च वक्ष्यमाणा श्रन्ये दोषास्तानेवाह | 

रद्ध) कारगपोत्यग-खररम्णमक्खरा चेवं | 

साटारणपमि एतत, गिद्माणक्नहुगाइ जा चरिम ॥ 

भित्तं पयैटन्‌ कमष्यगारिणमशुद्धां गाथां पठन्तं श्रत्वा ब्र- 
वीति विनारितेयं त्वया गाथा। तथा ( अद्धीकारगात्ति ) गा- 
थाया अर्द्धमहं करोमि श्रद्धं पुनस्त्वया कर्तव्यम्‌ । (पुत्थगात्ति) 
पुस्तकादेव शास्त्रमधीत सवता न पुनर्गुरुमुखात्‌ । ( खरर ड- 
णृत्ति ) किमेवं खर इवारटनं करोपि ( अक्खरा चेवात्ति ) अ- 
चछ रारण्येव तावद्धवान्न जानीते श्रतः पट्टिकामानयाहं भवन्तं 
तानि शिक्षयामि इत्यादि ब्रुवाणो यावत्तत्न व्याक्तेपं करोति ता- 


वत्‌ इमे दोषाः ( साहारणंति ) साधारणं सर्वेषु मिलितेषु | 
यन्मरडल्यां मोजनं तन्निमित्तमितरे साधवः तं प्रतीत्तमाणा- 


स्तिष्ठन्ति ( पडणिचित्ति ) तेन साधुना कथित्‌ ग्लानः प्रति- 
ज्ञप्त: अद्याहं भवतः प्रायोम्यमानेष्यामीति ततस्तन वेलावि- 


लम्बेन यदसौ ग्लानः परितापादि प्राप्नोति तत्र चतुलंघु- | 
कादि चरमे पाराञ्जिकं यावत्परायश्चित्तमिति द्वारगाथा- 


समासार्थः) 
सांप्रतमेनामेव व्याख्यानयति । 
जम्गवि भमा गादा, भणल्हीणाच जा तुमे नफिता। 
अहम करेमि अ्म्ट, तुम से अखं पसाहेद्ि |। 


साधुर्भित्तां गतः स्तुपाणिडत्यख्यापनार्थ ग्रहस्थं पठन्तं श्रत्वा ` 


ब्रवीति येयं त्वया गाथा भणिता सा भग्नविभस्ना इति भराति 


हीना वा कता। यद्वा अर्दध ( से ) तस्या गाथाया अहं क~ | 


रोमि श्रं पुनस्त्वं प्रसाघय इत्येवममभिनवा गाथा क्रियते । 
पोत्यगपवगपदियं, करं रटमि रासदु व्व अभिलाप॑ | 


| 
4 


अतराग।ह 


अक्यपमुह्‌ . फलयमाणय, जा त लक्ख त॒ ५चग्ग ॥ 

पुस्तकप्रत्ययादेव भवता पठितन गुरुमुखात्‌ श्रतः किमेतन 
प्रयासेन कि वा त्वमेवरासन इव श्रभिलापं चिस्तारमारखास। 
यद्वा ्ररूतमक्र खस्कारेणासस्कृतं मुखं यस्यासावङतमुखस्त- 
स्यामन्त्रणं हे अकृतमुख ! ्रपटेता किन ! पवं भवान्न कमपि 
ज्ञास्यति अतः फलक पट्टिकामानय यन तव योग्यानि पञ्चा- 
ग्राएयक्रराणि ्चिख्यन्तामस्मानिः। पेवं निक्रां पयन्‌ यदि विछ- 
त्थत तत इदं प्रायश्चित्तम्‌ । 

झहुगादी छग्गुरुगा, तवकालावैमोसिया चक्तगुरुगा । 

अधिकरणमृुत्तरुत्तर-एसएसंकाइ फिमिय म्मि ॥ 

गाथायामर्खयीकारके च चततुर्ब्ंघु, पुस्तक्रे चतुगुरु, अक्षरशि- 
च्णे पमलघु, खररटने परूगुरु, | अथवा तपःकाबविशेषिता- 
श्वतुलेघुकाः तद्यथा गाथारूीकारकयोस्तपःकालाभ्यां लघुकाः 
पुस्तके कालन गुरुका श्रक्ररेषु तपसा गुरुकाः खररटन तपसा 
कालेन च गुरुकाः । अधिकरणं च कलटस्तन समं नवाते उ- 
त्तरोत्तरा लक्तिप्रत्युक्तीः कुर्वाणस्य च तस्य भक्कायां देशकालः 
स्फिटति तस्मिन्‌ स्फिटिते पर्यटनेंषणुयोः प्ररणं कुर्यात्‌ अकाल- 
चारिणश्च शठकादयों दोषा जवन्ति । 

वागिण्हति इयसो जाव, तण ता गहिय भायणा इयर | 

अत्थंते अंतरा य, एमव य जो पमिपात्तो ॥ 

यावदसो तेन सममुत्तरप्रत्युत्त रकां कुवन्‌ व्याग्रद्धाति व्याक्- 
पर वलां गमयति तावदितरे साश्रवो गृ तनाज्नाः सन्तः 
आसते ततोऽन्तरायदोषः । पवमव यो म्लानः प्रतिङ्घ्तस्त्वद्या- 
म्यं प्रायाम्यमद्य मया आआनेतव्यमित्यथैः ततस्तस्मिन्न(प तावन्तं 
कालं बुखुङ्िते तिष्ठति तस्य साधोारन्तरायं नवति | 

काल्लाइकमदाणे, होड़ गिन्लाणस्स रोगपरिवुद् । 

परिताव्रणगादाति, चउद्नहुगा जाव चारेमपदं ॥ 

काठातिक्रमेण च गानस्य नक्तपानदान रोगपरिवुद्धिभंवति 
ततङच यद सरावनागादढ परिता पादिक प्राप्नाति तत्र चतुद घुका- 
दिप्रायारिचत्तं यावत्‌ कालगत चरमपदं पाराञ्चिकम । दित) - 
यपदे गोचरप्रविष्राऽपि परेण स्पृष्टः सन्‌ कथयत्‌ ¦ कि कारणमि- 
ति चेछुच्यते । 

कि जाणाति य चरगा, हद्यं जटित्ताण जे उ पव्वध्या । 

एवंविधो अवएणों, मा हटि तेण कहयंति ॥ 

यदा परेण प्रडिनता अपि न कथयन्ति तदा स चिन्तयति किमे- 
ते चरका जानन्ति य दलं परित्यज्य प्रव्रजिताः प्वंविधोऽणेः 
प्रवचनस्य मा नृत्‌ तन कारणेन कथयन्ति । अथ “एगनाएण- 
वा” इत्यादिसूत्रपदव्याचस्यासया ऽद । 

एगं नायं उद्गं, वागरणमहिंसक्षक्खणों धम्मो | 

गाहाहि सिलोगेदि ब, समासतो तं पि उिच्चा एं ॥ 

परप्रश्नितेन विवक्षिताथसमर्थनाथथमेक कझ्ातमभिधातवब्यं तत्र 
चोदकदण्टान्तों भवति व्याकरणं निवेचन यथा केनचित्‌ धर्मल- 
करण पृष्ठस्ततः प्रतिक्षयात्‌ अहिंसाबक्कणो धर्मं:। अथवा गाथाभिः 
श्वोक्रैवा समासतो धर्मकथने कतेव्यं तदपि च स्थित्वा नोपवि- 
रेन न वा चिन्तां हिएममानेनेति नियुक्तिगाथासमासार्थः। 

शअरथेनामव विवृणाति । 
नज अगण अत्य, णायं दित इति व एगट्ट । 
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श्रभिधानराजन्द्रः । 


अतरगिद 





वागरणं पुण जा ज-स्स धम्पता होति अत्थस्स || 
झायते अनेन दाष्ौन्तिकोऽथ इति झ्वाते दृष्टान्त इति चैकार्थ व्याक- 
रणे पुनयी यस्य मोक़्ादेरथेस्य घर्मता स्वभावस्तस्य निर्वेचनम | 
अथोद्कद॒शान्तो भाज्यते “एगो सादू चन्भामगर॑भेक्खायरियं।प 
न्ने गामे वच्चच तत्थ अंतरा गिहत्था मिल्चितों ते दो वि बच्चता अं- 
तरापटे ऊद॒गं उत्तिएणा सो अगारो गामं पविद्रो तस्स य भगिणी 
अत्थि तीए घरं पाहुणगो गतो | साहू वि भिक्‍खे हिंमंतों तं 
श्रं गतो ज़्गिणीए पुरेकम्मं कय॑ साहुणा पडि सिद्ध। भगिणी- 
प्‌ कांहियं कीस न गिएह सि । साहू भणइ उद्‌ गसमारनो न वट्द- 
इ} ञ्रगारा ज़णंति जे मण सम पथ उदगं छत्तिमो सिन किह 
कप्प३ श्रहो मायाविणो दुददिष्टधम्माणो सि। साहू ज़णए न वयं 
मायाविणों न वा दुदिषटधम्मणो कि तु “ पप्पं खु परिहरामो, 
अप्पप्पं विवज्ञचं ण विज्ञति हु। पप्प खलु सावज्ञं, वज्ञतो दाद 
अणवज्जो प्राप्यमव परिहतु शक्यमेव दयं परिहरामः अप्राप्य- 


स्यपेरिहतुमशक्यस्य मार्गक्रमायातादकवाहकादेर्विवजेकः | 
पारेहती न विद्यते अत पव प्राप्यं सावद्यं परःकमोदिक वजे- | 


यन्‌ अनवद्यो निर्दोषो भवति | अपि च नायमेकान्‍्तो यदे कत्रान- 
वद्यतया षं तदन्यत्र प्राप्यमवद्यमेव नवति । तथाहि । 
चिरपाटुणतो भागाएं, अवयातिंतो अदोसवं होति | 
तं चेव मन्छ सक्खं], गरिजईइ अप्पाहिं काले ॥ 
चिरकालादायातः प्राघूरको ज़गिनीमवकाशमानः सस्नदमा- 
विङ्कन्‌ दोषवान्‌ भवति । तथा चात्र त्वमेव मम सान्ती प्रमाणं 
सांध्रतमेव भवता चिरप्राघूणकतया जगिनीपरिष्वङ्गस्य कृत-- 
स्वादिति जावः | तामेव च जनगिनं) मन्यस्मिन्‌ काल परिष्वजन्‌ 
गद्यते निन्दते श्र्रापि त्वमेव प्रमाणमिति । तथा | 
पादोहि अधातारे वि, आकमिय तम्मि करती अचा । 
. सीसए ति संकरिज ति, मचेव चितीकया ठविओ ॥ 


[क [> ~ ~ य ¬ 
अचौ प्रतिमा सा यावन्नायापि प्राताछरता तावद्‌ चतराप पा- | 


द्वैराक्रम्योपरि चटित्वाऽपि क्रियते। सेव प्रतिमा चितीकृता चै- 
त्यस्वेन व्यवस्थापिता शीचेणापि स्प्घरं शङ्कयते शिरसा स्पृश- 
द्विरपि शङ्का विधीयत इत ज़ावः । 
केऽ सर}रावयवा, देहत्था पृडया न पुण विउता | 
साष्टं ति वणमुदहा, मलम्मि वृदे ए सव्वे ल ॥ 
केचित्‌ शर।रावयवा दन्तकेशनखादयो देहस्थाः सन्तः पू- 
जिताः प्रशस्ता भवन्ति न पुनार्वियुताः शरीरात्पृथम्छरताः । 


तथा ब्रणमुख्यान्यपि श्रोत्रचच्चुःपायुधरन्रतीनि मने व्यृढे सतिन | 


सर्वाएयपि शोध्यन्ते कितु कानिचिदेवेति । 
जइ एगत्युवलर्ट, सव्वत्थ वि एवमष्छसी मोहा । 
नूमीतो होति कणगं, किष सुवणा पुणो जूमी ॥ 
यदि नाम एकत्र यदु पलब्धं सवैत्ापि तेन भवितव्यमि- 
व्यवे मोहादज्ञानान्‌ मन्यसे ततः कथय भूमीतः कनकमुत्प- 
द्यमानं श्यते ततः खुवणौत्पुनरपि कि न भूमिः सम्पद्यते । 
तम्हा उ अणगतो, ए दिद्धमेगत्थ सव्वाहं होति । 
लोए भक्खमभक्खं, पिजमपिन्नं च रिहाई ॥ 


तस्मादनेकान्तो ऽनियमो यः कीदश इत्याह । नैक दृष्टं स- | 
ब्ैत्रापि भवतीति । तथाच लोके प्रारयङ्गत्वे समाने ऽप्योदनप- 


काज्मादिक भक्ष्य मांसवसादिकमभक्ष्य तक्ज़लादिकं पेयं 








मद्यरुधिरादिकमपेयमित्यादीनि पृथक व्यवस्थोत्तराणि ह- 
छ्टानि तथात्रापि उदकसमारम्मादौ मन्तव्यानि गतमेकज्लातम्‌। 
श्रैकव्याकरणेन यथा धर्मो ऽभिधीयते तथा दशयति । 
जं इच्छसि अ्रप्पणतो, जं व ण इच्छसि अप्पणतो । 
तं इच्छ परस्स वि यं, इत्तियगं जिणसासणयं ॥ 
यदात्मनः स्रजीवस्य सुखादि कमिच्छसि यच्च दुःखादिक- 
मात्मनो नच्छुसि तत्परस्याप्यात्मव्यतिरिक्रस्य जन्तोरिच्छ 
आत्मवत्‌ परमपि पश्येति भावः । एतावत्‌ जिनशासनमिय- 
न्मात्रो जिनोपदेश इति । गाथया पुनरित्थं धमं उपदिश्यते । 
सनव्वारंनपरिग्गह-णिक्खेवरो सव्वन्‌तसमया य । 
. एकर्गमणसमाहा-णया अह ए(्त्रो मोक्खो ॥ 
सर्वैस्य सूच्मवाद राद्यशेषजीवविषयस्यारम्भस्य सर्व॑स्य च 
सचित्ताचित्तमिश्रभेदभिन्नस्य परिग्रहस्य यो निक्तेपः सन्यासो 
यावत्सवेभूतेषु समता, या च एकाग्रमनःसमाधानता, अ- 
येष एतावान मोक्र उच्यते । कारणे कार्योपचारादेषो मो- 
त्तोपाय इत्यथैः । श्छोकेन यथा । 
सव्वनूतप्पन्नृतस्स, सम्मं चृता पासउ | 
पिहिया सम्प्रस्स दंरूस्स, पातं कम्मं न बंधइ ॥ 
पाटसिद्धः। ये तु सस्कृतरुचयस्तेषामित्थं गाथया च्छोकेन वा 
धमैकथा क्रियते। “्रतसमितिकषायारां, धारणर क्षणविनि- 
ग्रहाः सम्यक्‌ | दर्डभ्यश्चोपरमो, धर्मः पञ्चेन्द्रियदमश्च ॥ यत्र 
प्राणिवधो नास्ति, यत्र सत्यमनिन्दितम्‌ । तजात्मानिग्रदो दृष्टः 
स धर्ममपि रोचयेत्‌ /। 
श्रथ कि कारणं स्थित्वा धमेः कथनीय इत्याश थाह । 
इरियावदहियावघे, सिख ण गिएहए अतो उिद्चा | 
न्त देष पमिणीपए, अभिओगे चलएह वि परेण ॥ 
इंयोपथिकी चक्रमणक्रिया तां कुवन्‌ यदि कथयति तदा 
लोके अवर्णों भवति दुर्दष्धमौणोऽमी यदेव गच्छन्तो धर्म 
कथयन्ति श्रपिच शिष्टमपि कथितमपि ध्ममेवश्रोतान ग्र- 
ह्ाति । अतः स्थित्वा पक््छोकादि कथनीयम्‌ । श्रथापवाद 
उच्यते कञ्चिद्धद्रको धमेश्रद्धालुः ऋद्धिमान्‌ धर्म पृच्छ- 
ति ततः सत्वानुकम्पया प्रवचनोपग्रहकरश्च भविष्यतीति 
कृत्वा तिस्रश्चतस्रः पञ्च वा बहूत्तरा वा गाथा उपविश्य 
कथयितव्याः । प्रत्यनीको वा कश्चिद्‌ व्यतिव्रजति त 
प्रतीत्तमाणस्तावशूम कथयत्‌ यावदसौ व्यतं।तो जनवति । 
यद्धा स प्रत्यनीकः सदसा ष्टो भवेत्‌ ततो यः सलब्धिकः स 
खपशमेनानेभेत्तं बहुविधमुपदेशं द्‌ यात्‌ । द ण्मिकस्य वा अ- 
भियोगो वलात्कारो भवेत्‌ | किमुक्तं नवति । एकस्छोकेन धमे च- 
पदिष्टे दण्मिको च्रयात्‌ कथय कथय मे संप्रति महती अद्य व- 
तते ततश्चतुणी श्छोकानां परतोऽपि कथयेत्‌ । आह कीदशी 
पुनः कथा कथयितव्या कीदशी वा नेति । 
सिंगाररघुत्तिजिया, मोहमई फुंफुका हसहसेति । 
जे पुण माणुस्सकटं, समणेण तु सा कहेयव्वा ॥ 
यां कथां याएवतः श्रोतुः खीखुवणंकादिश्चरवणज्ञनिता रसस्स गर. 
ङ्ारो नाम रसस्तेनोत्तजिता सतं) मोहमयी फुफुक्ा ( हसह- 
सत्ति ) जाज्वल्यत सा कथं श्रवणेन कथयितव्या । 
सपणेण कहयव्वा, तवनियमकहा विरागसंजुत्ता । 


(00 ! 


खेतरगिद 


जं सोक्तण मएसो, वर्चः संवेगणिव्ययं ॥ 
तपो5नशनादि नियमा इन्छियानिप्रहास्तत्प्रधाना कथा तपो- 
नियमकथा विरागसंय॒क्ता न निदानादिना रागादिसंगता श्र- 
मणन कथयितव्या यां श्चत्वा मनुष्यः श्रोता संवेगनिवेदं बजति। 
सवगो मोक्ताभिलाषो निर्वेदः संसारवैराम्यम । 
महाव्रताने न गृहान्तर कथनीयानि । 
(मूत्रम्‌) नो क्प निग्गंधाणं वा निग्गंधीएं वा अंतरगिहम्पि 


दमाः पेचमह्व्वया सन्नावरणाईं आएखित्तए वा विज्ञावि- | 


अज्निधानराजन्द: | 


त्तए वा किद्धित्तए वा पव्रयत्तए वा नन्नत्य एगनाएण वा 


जाब सिलाएणए वा सेविय उिच्चा नो चेव ए अद्धिच्चा। 

अस्य व्याख्या प्राकसूत्रवद्‌ द्रष्टव्या । नवरम-इमानि स्वयमनु- 
च्नूयमानानि पञ्च महाव्रतानि सभावनानि प्रतित्रत नावनापञ्चा- 
युक्तानि आख्यातुं वा विज्ञाचयितुं वा कीतैयितु वा धबेद्यितुं वा 
न कल्पते।आख्यानं नाम साधूनां पञ्च महाबतानि ज्ञावनायक्ता- 


नि षर्‌कायरक्णसाराणि भवन्ति । विभावन तु प्राणातिपाताद्धि- | 


रमणे यावत्परिग्रहाद्विरमणमिति।| ज़ावनास्तु “इरियासमिए स- 
या जए इत्यादि ` गाथोक्तस्वरूपाः पट्टायास्तु पृथिव्यादयः को- 
ननाम या प्रथमव्तरूपा अहिंसा सा ज्नगवती सदेवमनु- 
जासुरस्य लोकस्य पूज्या त्राणं गतिः प्रतिष्ठेत्यादि एवं स- 
वेषामपि प्रश्नञ्याकरणा ङ्गोक्तान्‌ गुणान्कीत्तेयति प्रवेदनं तु म- 
दाजतानुएालनात्‌ स्वर्गो-ऽपवर्गो वा प्राप्यत इति सूत्रार्थ: । परः 
प्राह । नु पूवैसूत्रेण गता्थमिद्‌ मतः क्रिमथमारभ्यते इच्यते । 

गाहयापाह यत्समा, गाथासुत्ता तु हात वयष्टेत्त | 

णदहसकता व ररि, परिम्राणकतो व वष्ताया ॥ 

गाथाछ्त्राद्रतसुत्र पठितों ग्राथितः विशेषो मन्तव्यः केमुक्तं भव 
ति अनन्तरसूत्रे चउगाहं वा पंचगाहं वा इत्यक्त ताश्च गाथा ग्रथि- 
ता भवन्ति इमानि तु महाव्रतानि प्रथितानि अग्नथितानि वा भवे 
युत्र यतानि नाम पद्पाठबन्धेन वा स्छोकवन्धेन वा बछ्चानि क- 
धयति अग्नथितानि तु मुक़लैरेव वचनैयन्यि(भधं)यन्ते यषा 
निदृशः छताऽत्र वशर्षी भवति अनन्तरस्‌त्रे चतुर्गाथं पञ्चगाथं 
वा कथयितु न कब्पते इत्युद्देशमात्रमेब क्तम अत्र तु महाब- 
तान सभावनाकानी त्यनेन तस्येव्र विशेषनर्देशः क्रियते ¦ परि- 
माणङ्तो वा विशेषों विक्लेयः | यद्धस्तनसूत्रे धर्मस्वरूपमुक्तं 
तद॒वात्र महाव्रतमश्चकमिति संख्यया विशेषों निरूप्यते । 

अथात्रेव दोषानाह | 

पंचमहव्वरयतुंगं, जिणव्रयणं नावणापिणद्धंगं । 

माहएक्षदुगा आणाइ-दोसं जं वा णिसिज्ञाए ॥ 

इट जिनवचन मेरुसदर्श पञ्च जिम दाव्तेस्तुड्रमच्छित पञ्च- 
महात्रतमयाच्च्रितमित्यश्रस्तस्येव महाव्ताच्त्रितस्य रक्तणार्थ 
आवना नः पञ्चावशातसख्याकामिः पिनझं गाढतरं नियन्त्रित- 
म) रशं जिनवचनमन्तरग्रहे लपविश्य कथयतश्रत॒त्न घुकाः आ- 
क्रादुया दोषा:। यद्धा ग्रहनिपयारयां वाहितायां प्रायश्षित्त यच्च 
दाषज़ार्ल बद्ापच्यत।| तथा मदावतपञ्चकविषयाद्रोषा भवन्ति। 
प्राखवध्रमापद्यते प्राणवर्ध वा शद्ूचते | एवं यावत्परिग्रहमापदते 
पारग्रद वा राङ्कघते। तथाहि। 


पाणवटम्पि गुच्िण।, कप्यद्भादाशए य संकाओ | 
नणिऊण दाइ कोइ, मोसमियं संकणा साले ॥ 








अंतरगिह 


गृहे उपचविश्य साधुधेम कथयति शुर्वि्ण। च तस्यान्तिके ल- 
प।चहय णाति याबच्चासो तत्ने तिष्ठति तावत्तद यगर्भ स्याहै।- 
रव्यवच्छद्न विपत्तिभवाति । एवं प्राणबधो लगति । तथा घ- 
मे कथयतः काचिद्विरतिका श्ृणवत्ये वापान्तराले कायिक- 
जु।म गच्छेत्‌ से च पुनस्तनरव(स्त ततः सपत्नी छिद्र लब्ध्बा- 
तत्तनयं मिषेण साधोरग्रतो निपात्य धावयति एवं प्राणातिपात- 
विषया राङ्क नवेत्‌ । तथा यत्तीथकरैः प्रतिषि तन्मया ने क- 
त्तव्य।मति प्रतिङ्तेः प्रतिषि नषद्यां वाहयतो मृषावादो भव- 
ति। यद्वा स्दमुखनेव गृहनिषद्यां निषिध्य पश्चाद्‌ात्मनैव तां परि- 
भुञ्जना सषावाद्मापद्यते अथवा स दिने दिने तस्या अविर- 
तिकाया अग्रे धर्म कथयति ततो गृहस्वमिना भणिते मे मम 
गृह नायासीरिते। साधुना नणितम्‌। आगमिष्यन्ति ते गृहं पा- 
णञुनका पवमुक्त्वाऽपि जिह्ाब्नालतादिदोषेण तदेव गृहं ब- 
जन्‌ भाणितोऽपि तेन गृहस्थन वारित)ऽपि कश्चिदिति एवं सृषा- 
वाद्माभोति ।सच गृदस्थो त्रयात्‌ किं पाणशुनकः संवृत्तोऽ 
स्तीति । यद्धा गृटस्येः नोजनं कुर्वन्‌ धम शुएवतं।मगारीं किम- 
प्युत्क्ृएं द्वितीयाड्रं याचेत्‌ सा ब्रूयात्‌ गुना भक्तितम । अगारो 
चयात्‌ जानाम्यहं तं इवानं येन नकितमिति | एवं सषावाद वि- 
पया शडग भवेत्‌ । अथास्या एव पूर्वाद्ध व्याचष्ठे । 

खुहिया पिपासिया वा, मंदक्खेएं न तस्स उद्धे । 

गन्दसस अंतरायं, बाधि संनिरोधेणं ॥ 

गुचिणी धमैकथां रवती छुधिता वा पिपासिता वा भ- 
वेत्‌ सा च तस्य साधोः संबन्धिना मन्दाक्षेण लज्जमाना ति- 
छति ततो गभ॑स्यान्तरायं भवति । तेन चाहारव्यवच्छेद लक्ष- 
शेन संनिरोधेन स॒ गर्भौ बाध्यते । ततो व्यापत्तिमण्यसौ 
प्राप्टुयादिति भ्राणवधमापद्यते ! 

श्रथ प्राणवधविषयशङ्कां दशयति । 
उक्खिवितों सो हत्या, चत्तो तस्समतो णिवामित्ता | 
सुणते य वियारगते, हाह त्ति स वित्तिणी कुणति ॥ 
अविरतिकाया अग्नरे स धर्म कथयति सा चापान्तराले का- 
यिकांद्र्थ निग्ता ततस्तस्यां छर्वल्यां श्राविकायां विचार- 
भूमो गतायां सपल्नी तदीयं पुं तस्य साधोरभ्रतः उत्त्तिप्य 
भूमो सहसैव निपातयति निपात्य च अहो अनेन श्रमणेन 
श्रये पुत्र उत्त्िप्तः सन्नेतदीयहस्ताच्च्युतो विपन्न इति महता 
शब्देन हातिपूत्कारं करोति । ततो भूयान्‌ लोको मिलितस्तं 
साधु तव्र स्थितं दृष्ठा शङ्कां कुयात्‌ किमतत्सत्यमेवेदमिति। 
स्रषावाददोषध्रकाशः सप्रपश्चमुक्त इति न भूयो भाव्यते । 
अथादत्तादानमैंथुनयोदॉषानाह । 
सयमेव कोई बुद्धो, अपहतं) तं पच कम्मकर। । 
वाणिगिणी मेहुमए, बहुसो य चिरं च संका य ॥ 
कश्चिढ्रती लुद्धः सन. विजन मत्वा स्वयमेव सुवणेकलिकां 
मृद्धिकामपहरति पवमदत्तादानमापद्यते | त वा संयतं प्र- 
तीत्य “साधुर जार्थे शङ्किष्यते नाहमिति" छृत्वा कर्मकारी का- 
चिदपहरेत्‌ | वारिजिका वा काचित्पोषितभतैका तया समं 
मैथुनविषया श्रात्मपरोभयसमुत्था दोषा भवन्ति । श्रथवा 
यत्र प्रोषितपतिकास्तिष्ठन्ति तत्रासौ यहुशो वारं व्रजति 
चिरं च ताभिः सद कन्द्पै कुर्वांणस्तिष्टति ततश्चतुथवि- 
घये शङ्कयेत । 


( 00) 


अतरगिढ 


अभिधानराजेन्ध:ः | 


अंतरदीव 





श्रथ परिग्रहदोषमाह। 
धम्मं कहेइ जस्स उ, तम्मि ल वीयारए गए संते। 
सारक्खएपरिग्गहों, परेण दिद्वम्मि उड्ाहों ॥ 


चित्रकूट पद्यकरूट वक्रस्कार पव्व॑तयो रन्‍्तरे नी अवर्षघरपव्वेतनित- 


, म्बव्यवस्थितत्वात्‌ ग्राहवतीकुण्डाइक्विणतारणविनिगंता अ्रष्टा- 


यस्य श्रावकादेरग्रे धर्म कथयति स ब्रयात्‌ यावदहं कायिकीं | 


ब्युत्सज्य अब समागच्छामि तावद्धवता गदं रत्तणीयमेव- 
सुक्त्वा तत्र विचारभूमौ गते स संयतो यावत्त दं संरक्षाति 
तावत्परिग्रहदोषमापद्यते तदेवं गृहं रक्तन परेण दृष्टः स शङ्कां 


कुर्यात्‌ श्रो ञ्य श्रमणकः सपरिग्रह इति । यत पते दोषा 
श्मतो नान्तर गृहे धमेकथा कत्तव्य । 
द्वितीयपदमाह । 
एगं णायं उदकं, वागराएमहिंसक्षक्खणों धम्मो | 
गाहाहं भिलोगेहि य, समासतो तं प उिद्चा एं ॥ 
गतार्थम्‌ । चु० २ उ०। 


अतरजाय-अन्तरजात-न० भाषाझव्यजातभेदे, यानि दव्या- | 
णि अन्तरत समश्चरयामेव निसृष्ठानि तानि जाषापरिणाम | 


ज्नजन्ते तान्यन्तरजातमुच्यते आचा० २श्र° ४ अ» | 
अंतरणई ( दी )-अन्तरनदी-खी° चदरनदीषु, 
यत्र यवत्याऽन्तरनद्यस्तत्प्रतिपादयति । 


जेवमंदरस्स पुरच्छिमेणं सीयाए महाणए उत्तरणं | 


तत्र अतरए३_आा पत्ता तजहा गाह वर दह्‌ ई प्रकव३ 


जंबूमंदरपुर च्छिमिणं सीयाए महाणईएु दाहिऐएेएं तच्रो | 


अतरण आओ पक्ता तजहा तत्तजला मत्तजला लम्मत्तज- ` 


ला। जंवरृमद्रपचच्छिमिणं स।ओदाए महाणइए दाहिणेएं 


त्रो शअतरणञ् पत्ता तंजहा खीरोदा सीहसोया अतो- | 


वाहिणी । ज॑ंबूमेदरपच्चब्छिमिएं सीओदाए महाएईए 
उत्तरेणं तओ अंतरणर्रो पष्यत्ता तञहा उम्मिमालिणी 
फणमाश्निण। गनीरमालिर्ण) । एवं धायइखंडद वपुर च्छि- 
मद्धे वि | अकम्मजूमीओ आदवेत्ता जाव अंतरणद्दीओ 
न्ति णिरवसेसं नाणियर्व्वं जाव पुक्खरवरदीवद्पच्चच्छिम- 
द्धे तहैव एरवससं ज्ञाशियब्य | 


अन्तरनदीनां विष्कम्भः पञ्चव्रिशत्यधिक॑ | याजनशतमिति | 


स्था०२ ता० ॥ 


जंब॒मंदरपुरच्छिमेएं सीयाए महाणदीए उज्नयकल उ अत- 


रणऽओ पप्मत्ताओं तेजहा गाटावः दह व पकर तत्तजत्ा 

मत्तजला सम्पत्तजन्ना | जबुदरपच्चच्छमणं सीआओयाए 

महाणःए चनयकूल च तरण्या पष्पत्ता तंजहा खीरोदा 

सोहमोया अतोवाहिणी उम्मिमाल्िण) फेनमाल्लिणी गं- 
नीरमालिर्ण) स्या० ६ त्रा०॥ 
श्यग्रहण 


(न ५, मर + त ५८२ ३३ । 
दो गाहावइओ दो दहबइओ दो पकवर्यो दो तत्तजला- 
श्रो दो पत्तनवात्रो दो उम्मत्तनलाओदाखीरोयाओओले 


सीहसोयाओ दो अतावाहणाआं दा उःम्ममालिण।ओ 


दो फेणमालिण।ओ दो गेभी रमालि ए।ओ || 


विशतिनदीसदस्रपरिवारा शीताधिगामिनी स॒कच्छमहाकच्- 
विजययोर्विभागकारिणी ग्राहवती नद} । एव यथायोगं इयोद्भे- 
योर्यकस्कारपवतयोर्विजययोरन्तर कमेण प्रदक्तिणया द्वादशा- 
प्यन्तरनयो योज्यास्तद्‌ द्वित्वं च पृवेवद्ति स्था०२ ठा० ( पृव- 
पश्चिमाखापक्रया द्विगुणत्वादिति ) 


कुयौत्‌ नूनमेतस्यापि हिरण्यं खुवर वा विद्यते उड़ाट्‌ं च स | अंतरदीव-अन्तरद्वीप-पुं० अन्तरशब्दो मध्यवाच अन्तरे लव- 


णसमुस्य मध्य दइापा न्तरष्टीपा प्रक्ा० १ पद. । श्रथवा 
न्तर परस्पर विभागस्तत्प्रधाना द्वीपा अन्तरद्ध।पाः | एकारू- 
कादिषु अण्रावरातिविधद्ध) पनदेषु, स्था० ४ ता०। 

सें कि तं अतरदीवया ? अंतरदीवया अछावीसविदहा प- 
ष्यत्ता एगोख्या अहासिया वेसाणिया णंगाली ? हयकन्न 
गयकन्ना गोकन्ना सकझिन्ना 9 आयंसमृहा मेंढमुहा अय- 
मुद्दा गोमुहा ?े आसमुद्दा हत्थिमरह्ा सीहमुहा बग्घमुहा 
४ आसकन्ना सीटकन्ना अकन्ना कप्मपाउरणा ए लक्का- 
मुहा मेइमुद्दा विज्जुम॒द्दा विज्जुदेता ५ घणदंता लघृदंता 
गृढ़दता सुद्धदंता 9 सत्तं अंतरदवगा । 

सर कि समित्यादि सुगम नवरमष्टाविंशतिविधा इति -यादशा 
एव यावत्प्रमाणा यावदपान्तराद्वा यज्नामाना हमवत्पवत पूवा- 
परदिग््यवस्यिता अष्टाविशतिविधा अन्तर पास्ताद्शा ण्व 
तावत्प्रमाणास्तावदपान्तराद्यास्तन्नामानं एव! शख।रपव्रतपृवाप- 
रद्ग्व्यवस्थिता अपि ततोऽत्यन्तसदृशतयान्य क्तिमेद मनपदय 
अन्तरद्वीपा अष्टाविशतिविधा एव विवक्किता इति तज्जाता म- 
जुष्या अपि अष्टाविशतिविधा जक्तास्तानेव नामग्राहमुपदशे- 
यति “ तंजहा एगोरुया इत्यादि ” पते सप्त चतुष्का अष्टावि- 
रातिसखख्यत्वात्‌ एते च प्रत्येक हिमवति शिखरिणि तत्र हिम- 
वफ़ततया तावद्धाव्यन्ते ( प्रङ्ा० १ पद.) इह एकोरुक्रादिनामा- 
नो दीपाः परं तात्स्थ्यात्त द्भपदेश इति न्यायान्मचुष्या अप्यको- 
रुकादय उक्ताः यथा पञचालदे शनिवासिनः पुरुषाः पञ्चाला 
इति । जोवा० ३ प्रति० । एतेषु खप्तसु चतुष्केषु प्रधमश्चत॒- 
ध्कः | तथाच एकारुकमन्ुष्याणामकरारुकद्धाप पप्राच्घुराढ़ । 

काह णं भंते ! दाहिणिद्वाणं एगुरुपमणुस्साएं एगुरुयदीव 
णामं दीवे पन्नसे ? गोयमा ! जवदीवे मंदरस्स पन्वयस्स 
दाहिणिणं चल्लटिमवंतस्स वासहरपव्वयस्स उत्तरपुर चिछ मि- 
ब्लाओ चरिमंताओ ज्ञवणनमुदं तिखि जेयएसया उगा- 
दित्ता एर्य ए दाहिशिल्वाएं एगुरुपमणुस्साएं एगुरुयदीवे 
नामं दीव पष्पत्ते (तन्न जयणसया आआायामव्रिक्खंनेणं एव 
एकणपश्ण जोयणसए कि च विसेसूण पारिक्खेवएं | से णं 
एगाए पलमवरवेइयाए एणं वणसमेणं सव्वञ्मो समेता 
संप्रिक्वत्ता स णं पठमवरवःया अद्धनायणं उख्धं उच्च- 
तेणं पंच पणुसयाईं विक्ख॑भ णं एगोरुयदीवसमंता परि 
क्खेवेणं पन्न॑त्ता । तीते णं पलमवर प्रेःयाए अयमेयारूजे व- 
स्नातराम पन्‍नत्ते तंजदा वयरामया निम्मा एवं बेतिया व- 
न्‍नओ जहा रायपसेणीप्‌ तटा भाणियव्वा | से णं पउम- 


( ५२ ) 
अजिधानराजन्ध: । 


ज्यतरदीय 


बरबेऽया एगणं बणसेभ्णं सव्वओ समेता संपारे क्खित्ता 
मे णं बणसंभणं देसृणा दो जोय णां चकवालबिक्खं- 
भेणं बेइया समए परिक्खेवेण पन्नत्ते से णं बणखंमे कण्टे 
किएटाबभासे एवं जहा रायपसेणउ(ज्जे वणसंडवन्नओं त- 
ह निरवसेसं भाणियव्यं । तणाण य बन्नगधफासो सदा 
तणाणं वा बं} ओपायपन्वयगा पुट विसिला पट्टगा य ना- 
णियव्वा जाव तत्य णं बहवे वाणमंतरा देवा य देवीओ 
य आसये।त जाव विहरंति । एगुरुयदीवस्स णं दीवस्स 
अता बहुसमरमणिज्जे सू मिननाग पन्नत्ते से जहानामए 


आलिगपुक्खरइ वा एवं सयणीए भाणियव्वे जाव पुठावि- | 
सिद्मापट्रग ति । तत्य णं बहवे एगोरुयदीवया मणस्सा य | 


मणुस्मीञओ य आसयंति जाव विहरंति | एगुरुयदीवे णं दीवे | 


तत्य तत्य देसे तहिं तहिं बहवे उद्दाक्षका मोदालका 


कोदालगा कतमाला नत्तमाला णट्रमाला सिंगमाला सं- | 


खमाला दंतमाला सेलमालगा णाम दुमगणा पन्नत्ता सम- 
णाउसो ! कुमविकुसविसुद्सुक्खमृला मृलमंतो केदम॑तो जाव 
वयमंतो पत्तहि य पुप्फेहि य अच्छन्नपामिच्छन्ना सिरीए 
अव २ सोभमाणा ओघसोजेमाणा चिद्धाति। एगुरुयदीवे णं 
द्‌।वे तत्य तत्य वहते देस्यालवणा जेख्यालवणा मरुया- 
लवणा सेरुपालव॒णा सालव्रणा सरलव्रण। मन्नपएणवणा 
प्यफानिवणा खञ्ज्रीवणा नालिएरवणा कस विकुस जाव 
चिट्ठाति । एगुरुयदीवे एं दीवे तत्य बढ़वे तिलयाद्वउत्ता 
नगगोहा जाव गयस्क्खा एंदिरुकखा कुसविकुस जाव चि- 
हंति | एगुरुयदीवे एं दब तत्य बहुओ पउमलयाओ नागद्न- 
याओ जाव सोपलयाओ निच्चं कुसामियाओ एवं यावन्न ओ 
जहा उववाईए जावें पामिख्वाओं। एगुरुयदीवे एं दीवे तत्य 
वहते सिरियगुम्मा जाव महाजाइगुम्मा तणगुम्मा दसख- 
बन्ने कृपं कुसुप॑ति जणं वायविहुलग्गसाला । एगुरुयदी- 
वस्स वदुसपरमणिन्नं नुमिमागं मृकरपुष्फपुंजोवयारकलिवं 
करेंति। एगुरुयदीवे ं दवे तत्य बहुओ वणरा$ओ पन्नत्ता- 
ओ ताओ एं वनराईओ किणहाओ किश्टोवभासाओ जाव 
रम्माओ महामह णिगुरुंबजुयाओ जाव महता गेधधरतिं म॒र्य॑- 
ताओ पामाश्याओं | एगुरुयदीवे णं दत्रे तत्य वहे मत्तगा 
नपर दुपगणा पन्नत्ता समणाउसो ! जहा मे चंदष्पममणि सि- 
लागवरसीथुपवरवारुणियुजायफल पुप्फचों णिज्जा संसार- 
बदुदव्वजु त्तिसंसारकावसंधिय आसवमद्पेरगरिद्वा भदुद्वजा- 
श्पमन्नतत्तगा स ताओं खज्जू रमदियासारका तरिमायण- 


सुपक्खोयरसवरसुरावाणरसगंधफरिसजुत्ततलवी रियप - 
रिणामा मज्जविधी य वहुप्पगारा तदेव ते मत्तंगया वि दुम- | 


गणा अणेगवद्दुविविदत्वीससा परिणयाए मज्ज विहए उत 





अतरदीव. 


वेया फलां पुन्ना विव विसई ति कुसविकुस विसृद्धरक्खमूत्तां 
जाव चटति । | एगुरुयदवे णं दवे तत्य बहवे भिगेगा णाम 
दुपगणा पन्नत्ता समणालसो ! जहा से चारगधडकरगक~ 
लसकक रपायक्रचाणिउस्घुकवद्धणयुपदृटकाविदा पारावस- 
गा भिगारा करोमिसरगपरगपत्तीयान्न(णन्नगचवलियअ- 
यपलगवाल विचित्तवट्टकमशितट्रक सपिखारपिणद्धकचण- 
मणिरयणभात्ति वि चत्त[बभायण वि हिबहुप्पगारा तहेव तेसिं 
जिगेगेया वि दुमणणा अणेगवहुवि वहब)ससा परियण- 
त्ताए भायणविहीए लबवेया फल्मोहिं पुएणा विव विसद्रेति 
कुसविकुस जाव [चदं ति। एगुरुयद।वे एं दवे तत्य बहे 
तुरुयगा नाम छममणा पन्नत्ता समणाउसों | जहा 
से आलिंगपशवदद्र पमट में मिमा भ॑ भातहों रत कि णिय ख- 
रमुहिमुयंगसं खियप्रिन्नए पव्वगा पारि वाय णिव्व॑ंस वे हु व) - 
गोसुग्यासगविपेचमहतिकच्छ तिरिक्खसतकलॉाकंसालता - 
झकसंपत्ताओं आतोद्रविधी।ए णिउणगंधव्वसमयकुस- 
लेहिं फादिया तिदह्ाणकरणसुखा तहेव ते तुमियंगा 
वि दुमगणा अशेगवदुविविहवीससा परिणताए ततवितत- 
वंधणसिराए चल च्िहाए आतोज्जविदीए लववेया फक्षोहिं 
पुएणा तैव विसईति कुसविकुसविसु्टरक्खमूघ्नारो जाव 
चिट्राति | एगुरुयदवे णं दीव तत्य बहवे दीवसिहा 
णाम दुमगणा पन्नत्ता समणाचसो ? जहा स संभवि- 
रागसमए नवनिसीदहिपतिणो विदं) विया चकबाद्ष चंद पभुय- 
वद्विपलित्तज्णेहिं विउज्जश्लिय तिपिरमदए कणगानिकर- 
कुर मियपारिजायघणप्पगासे कंचएमणिरयण विमलमटरि- 
हतवाएज्जुज्जल विचित्तदं माहि दीवियाहि सटसा पञ्जा- 
जिओ सवियणिरूतयद्िप्पताविमच्गहगणसमयप्पदाहि वि 
तिमिरकर कसूरपस रि उज्जोव विघ्चैयाटिं जालाउज्नलपह- 
सिया भिरामाहिं सोजमाणाहिं साज़माणा तहेव त दीवसि- 
हा वि दुमगणा अणगवहुविविहवीससा परिणयाए उज्जो- 
यव्रिट्‌)ए उबवेया फलेहिं कुसविकुस जाव चिट्ठति। 
एगुरुयदीये णं दबे तत्य बहूव जोऽ[सया नाम दुमगणा 
पन्‍नत्ता समणाउसो ! जहा से अचिरूग्गयसरयसूरममद्ष- 
परंतल॑कासहस्सदिष्पतविज्जुज्जलक्षहुयबहुनिज्फूमजालि- 
निर्ूंतधोयतत्ततव एिज्जर्किसुया सोगजासुयणकुसुमविमउ- 
लियपुजपणिरयण किरण जचहिगुन्य तिरयरूवाइरेगरूवा त- 
ट्र ते जोतिसिहा जि छमगणा अणेगवहुविविहरव)समा 
परिणयाए उज्जोयविहीए चवत्रेया सुदल सा मदलेसा मदा- 
तवल्तसा कुमावाण टिया न्नान्नममागाहाहिं क्षसाहिं माए 
पभाए तयसा सव्बओं समंताओ नासंति उज्जावंति 
पत्तासंति कुसविकुस वि जावर चिति । एगुरुयदीवे णं 


(११) . 
श्रनिधांनराजन्डः | 


अतरदीव 





दीवे तत्थ बहवे चेत्तगा नाम दुमगणा पन्नत्ता समणाउसो ! | 


जहा स पेच्छाधरे ज्व चित्ते एमव कुमुमदाममाला कुदु- 


ज्जलेसा नासंतमुकरपुप्फपुजोबयारक्चिए विरक्षियविचि- | 


त्तमलासिरिसमुदप्पगारंभे गेथिमवेढिमपूरिमसंघयमेएं मन्नं 


छेयसि रियविज्ञागरएणाएं सव्व समंता चेव ममणुवखे प~ | 


विरललंबंताबिप्पइइटिं पंचवननदिं कुसुमदामेहिं सोज्ञमाणा 
वनभालकतग्गए चेव दिष्पमाणे तहेव ते चित्तगया वि ्म- 
गणा अणेगबहुविविहवीससा परिणयापु, मननाविटीए लवब- 
वेया कुसविकुस वि जत्र द्रति | एगुरयदीवे णं दीवे 
तत्य बहवे चित्तरसा नाम दुमगणा पन्नत्ता समणालसो ! 
जहा से सुगंधवरकलमसाश्षितंठलविसिछरणिंरुवयदुद्धर- 
खे सारयवयमंरुखंममहुमेलिए अशरसे परमन्ने देज्जउत्त- 
मेगवन्नगं धमत्ते रप्पो जहा वात चकवद्ठि स्स होज्ज निरणे- 
हिं सूपपुरिसाहें स ज्जिए चाउरकप्पसेयसित्ते व॒ ओदणे 
कञ्चमसाक्निीणव्वतिए विवकेसेवप्फमिलविसयसगक्चसत्थे 
अणेगसालणएगसंजुत्ते अहवा पमि पुन्नदव्वुवक्खडे सुसकणए 
वष्पगेधरसफरिसजुत्तबञ््व)रियपरिणामे इंदियवद्लबछणे 
खुष्पिवासासहणे पहाणगुलक 2ियखं मच्छंमि उवर्णं।य व्व 
मोयगे सण्हसामितिगब्ने हवेज्जा परमरटरगसंजुत्ते जहेव 
ते चित्तरसा वि दुमगणा अणेगबहुविविहवीससा परिण- 
याए भायणविह।ए लववेया ऊस विद्धुम जाव चिछंति। 
एगुरुयदीवे एं दीवे तेस्य बहवे मणियंगा नाम दुमगणा पएण- 
त्ता समणाउसो ! जहा से हारद्वहारेटणगमउम्कुंडलवा- 
खनूमहेमजाल्मणिजाल्लक णगजा्चगसुत्तगउाचितियकडग - 
खड्यएगावलिकंठसुत्तमगरगलरत्थगेवेज्जसो णिसुत्तमचूआझा- 
मणिकणगतिलगफुद्वगसिद्धत्यियकप्तवालिससिसूरलसन् - 
चकगतद्नभंगेयतुडियह॒त्यमाह्मगवर्खदीनारमाक्षिया चंद- 
सूरमाक्षिया ह रिसयकेयूरवज्ञियपाल्लब अंगुलि जञगकंचीमे ह- 
लाकलावपयरकपायजालघंटियखाखिणिर यणोरुजाह्मव मि- 
वरनेलरबल्णमालिया रणगणिगमालिया कंचएमणि- 
रयणभक्तिचित्तव्वनूखणविही बहुप्पगारा तहेव ते मणियंगा 
वि दुमगणा अणिगबहु विविहवीससा परिणभरीए नूसणवि- 
हीए उववेया ङम विकुस वि जाव चिट्ठाति | एगुरुयदीवे णं दीवे 
तत्य बहवे गेटागारा नाम दुमगणा पत्ता समणाउसो ! 
जहा से पागारट्राल्नगचरियागोपुरपासायागासतलगमंडवषए- 
गसाल्लगचाउसान्लगगन्नयरमोह णघरबल जिघरचित्तसाह्- 
गमालियनत्तिघरवहतंसंनेदियावत्तसंठियावत्तपंम॒रतलपुममा 
सहम्मियअहवणेधवलदहर अद्ध सागरं विन्भतसेल्द्धमेल्संटि- 
यकूटारगसुविहिकोडग अणेगघरसरणन्नेण अग्रेण विदगजान्च- 
चेदनिव्वूह अपवरककरोत्ताक्षिचद सालिविभत्तिकलिता जव- 


अतरदीव 








णवि) बहुविगप्पा तहेव ते गहागारा वि दुमगणा आऐगबहु- 
विव्रिहविस्ससा परिणयाए सृहारुदरणसुद्दो त्ताराए सृहनिक्ख- 
मणपवेसाए ददरसो पाणपतिकलियाए पइरित्ताए सुहविहाराए 
मणाएुकूलाए भवण विहए लववेया कुसविकुस वि जावर चि- 
ति | एगुरुयदीवे णं दीवे तत्य बहवे अणिगाणा नाम दुमगणा 
पन्नत्ता समणाउसो ! जहा से अणेगआइगरबोमतएुयकंब- 
लदुगन्नकोसेजका्यमियपटर्चाण अंसुतवन्नावरणा तवारवा - 
एगपच्छन्नाभरणचित्तसहिएगकलन्नाणगर्निंगमेहह्मकज्जल- 

बहुवन्नरत्तपीयसूकिल्लमरकयमिगद्मोमहमप्फरल्लनग अवरतगसि- 
धुउसभदामिद्नविंगकल्निंगनक्षिए तंतुमय भत्तिचित्ता व॒त्यविही 
बहुप्पगारा ह॒वेज्ज वरपट्टणुग्गता वएणरागकाक्षिया तटेव ते 
अणियणा वि दुमगणा अणगबहुविविहवीससा पारेणयाए 
वत्थविहीए उववेया कुसविकुस वि जाव चिट्ठंति (2० | एगु- 
रुयदीबे णं चते ! दीवे मणयाणे केरिसए आगारभावपडो- 
यार पश्मत्ते ? गोयमा! ते णं मणुया अणतिवरसोमचारुरूवा 
भोगुत्तमा भोगलक्खणधरा जोगसास्सिरीया सुजायसब्वं- 
गसुंदरंगा सुपऽद्िषकुम्मचारुचलणा रक्तुप्पलपत्तमलयसुकु- 
माघ्कोमन्नतला नगणगरमगरसागरचकंकडरंकन्लक्ख-- 
णंकियचञ्षणा अणगुव्वसुसाटयेगुलिया लष्मयतणुयतंब- 
णिख्णखा संठियसृस लिट्॒गृढगुप्फा एण।|कुरुविंदावत्तवद्दा- 
णुपुव्वजंघा सामुग्गनिम्नुग्गगृूहजाणुगतससणसुजातसक्षिभो- 
रुवरवारणमत्ततुल्लविकम विज्ञासितगती सुजातवरतुरगगब्भ- 
देसा आइन्नहतों व्व णिरुवक्षेवा पमुइयवरतुरगसीहअइ- 
रेगवद्ियकमी साहयसोणगिदभृसलदष्पणाणिगरितवरकणग- 
उरूस रिसवरवहरबलितमज्छा जु असमसेहितखुनायजच्च- 
तणुकसिणणिष््रादेनलउहसकुमालमङ्यरमणिज्जरोम - 
रा गगावत्तयपयाद्धिणावत्ततरंगननेगुररविकरिरणतरुणवो- 
षियअकोसा ततपउमगे नीरविगम्णाभा फसविहगसुजायपी- 
णकुच्छी फसोदरा सुइकरणी प्ट मिगमणा नामन्नत्तपासा 
संगतपासा सुंदरपासा सुजातपासा मितमाइतपीणरश्तपासा 
अकरडयकणगरुयगनिम्मल्सुजायनिर्वहयदेहधारी पसत्थ- 
उत्तीसल्लक्खणधरा कणगसिल्नातल्ुलक्षपसत्थसमतलउव- 
वियवरिच्छिन्नपिहुल्लवच्छा सिरिवच्छंकियवच्छा पुरवफल्लि- 
ह॒वध्यज्ञुया ज्लुयगीसरविपुतक्षतोगआयाणफलिहलच्बूढ- 
दीहवाहुजुगसन्निभपीणरइयपीवरपउट्डसंठि यलवचियघणा- 
थिरसुबरूसुसक्षिदवपव्वसंधी रत्ततज्ञोबऽतमउयमंसन्लपमत्यल- 
क्खणसुजायअच्छिदजालयाणी पीवरवष्टियस॒जायकोमद्नवरं- 
गुलीआ तंबतझ्लिणसुतिरति् (रुचिर) निद्ध्ुक्खा (नखा ) 
चैदपाणिलेहा सूरपा िलेहा संखपाणिलेहा चकपाणिक्षेहा 
दिसासोवत्यियपाणिक्षेद्दा चंद्सूरसंखचक दिसासोवत्थियपा- 


( ०३ ) 


घतरदीव 


णिश्चहा ऊऋणगवरलक्ख णत्त मपसत्थसाबरइयपाणि लहा वरम 


हसवराहसाहसइसजलंस भणागवरात छलकछ्षत्तम: दखधा च- | 


रूरंगुलसणप्पमाए कंबुवरसरिसगीवा अव्ठितसविज्नत्तसु- 
जाताचत्तमस॒मंसलसोठियपपत्यसडृल्च वि उलट एुया उतबित- 
निलप्पबाल बबफलसान्निनाधरोदा पंडुरससिसगलाबिम- 


लानेम्पलसंखदाधिघरणगोखीरफणदगर यमुणालियाधवन्न-- | 


देतसेद] अखमदता अफुमियदंता अविरञ्भदंता सासिणि- 


झूदंता सुजातदंता एगदंतासदि व्व अणिगदंता हुतवहानि- | 
स तधाततत्ततव णि जर त्ततच्नताघयुजं। हा ग र॒ायत उ ज्जतुग- 


णासा अब्रदा्तियपोम्रोयणयणा कोकासितधवल्लपत्त- 


अआभिधानराजेन्द्र 


लगा आणामियचावर्‌इल किहब्नराइयसंठियसंगतआ- | 


यतसजाततााक मण निरूज्नमया अ्ीणपमाणलत्तसव- 
रणा स॒स्सवणा पीणमंसझकवोझदेस भागा अररूग्ग यवाद्यचं- 
दसंउियपसत्थाविच्छिन्ममणिडाला लमुवइपमिपुन्नसाम- 


बयणा जत्तागरुक्षिमंगरेसा धणनिचियस॒बज्यलक्खणन्न- 


यकूडागार णिज्न पिंमिय सिरा हुतवहनिर्ंतधोय तत्ततवीए ज्ज- । 
रत्तकेसंतकेस न्‌ मिमामविरपोम्ण णिचियजोडियमिउ विसय | 
पसत्यमुदुमद्लक्खणस्गधसुदरचुयमोयगनि गए | चकजल्प- ` 
हृद्ममरगर्याण रणिऊुरुबशिचियकुचियपया हि णावत्तसुद्ध-- 
सिरिया लक्खएवंजणगुणाववेया सुजायसूविभत्तसरूवा | 


पासाइया दरिमणिज्जा अनिरूवा पडिरूवा | ते ण॑ मएुया 
ओटस्सरा ढेसस्सरा को चस्सरा एंदिघोसा सी ह स्स रा सीह- 
घोसा मंजुस्सरा मजुघामा सुस्सरा निग्योसा गयाडन्जो- 
ध्यंगमंगा वञ्जरिसहनारायमययणा समचल रंससठाणसं- 
रिया सिणिझबदी निरायंक्रा उक्तमपसत्यअइसे सनिरूुवम- 
तणु जद्नम्नकक्षंकसयरयदो सविविज्जियसर। रा निरुवमले - 
वा अएलोमवाउवेगा कंकग्गहाए। कपोतपरिणामा सडनि- 
पोसपिउतरोरुपरिणया विग्गहियलन्नयकुच्छी पउमप्पक्ष- 
सरिसगंधनिस्साससरदियवयणा अद्धधगुसयक्तनिया तेभि 


मणयाएं चउमद्धिपिदिकरंमगा १न्नत्ता समणाउसो ! तेण 


मणुया पगइभदया पगझ्विणीया पगडृउव्रमता पगइ्पयणु 
काहइमाणमायालाजा ।मउमहइवसपन्ना अत्ष।णा भदगा ।व्‌- 


णीया अपिच्छा असप्पहिसंचया झर्चझा विमिमंतरपावे- 


रूणा जदित्यियकामगामिणो य त मएयगणा पन्नत्ता समणा- | 


ङमो! तेसि णं भते | मएयाएं कवतिकालस्स श्रट्टारट्रे समू- 


प्यन्न ? गोयमा ! चचत्यमन्तस्त आहारदे समुप्पज्ञ ६ एगुरु- | 


यमणु६णं मंन ! कीरसए आगारभाषपझोयार पच्तत्ते : गायमा! 
ताओ णं मण आओ सुज्ञायसब्वंगसुंदरीओ पटाणमहिलागु- 
एटि जुत्ता अच्तविसप्पमाणपत्षमसमात्नकुम्मर्स ठियविसि- 
ट्रचत्लणा लज्जुमलयपीवरनिरंतरसुमातचत्मांगुल्लीओं श्र 
न्टुष्पयरतियतलिएतेवमुभिगिख्णखा रोमरदियवद्लछ- 


र: ॥ अंतरदीव 


इसंउियअजहन्नपसत्थलक्खाशअकोप्पजंघज यक्षा सुणिमि 
यसुगदजाए मंसझसुबद्दसंधा कयक्षिखंज्ातिरेगसंठिया णिव्व 
णसुमाह्ममउयकोमद् अविरल्समसहंतपरजातवट्रपीवरनिरंतरो- 
रुअअट्ठवावयदीविपट्ट्सठिया पसत्यविच्छ्षिष्मपिहुल्सोएिवद- 
णायामप्पमाणछगुणियविसाद्ममंसलसुबद्द जहप्मवरधारि णि- 
लष्नविराऽयपसर्यलक्खणणिरादरा तिर्बालयतणए़णापियम- 
ज्कियाओ उज्ज॒यसमसदियजस्चतणकसिणाणिच्ट आदेज्जल 
हमयुविभत्तकेतय॒जायसोनं तरुऽलरमणिज्नरोमराऽ गं गावत्त- 
कप्पयाहिणावत्त तरंब्जंगुररविकिरण तरुण बोधिय अको सा य॑ - 
तपउमगंजीरविगरूणाज्ञा अएब्भरुपसत्थपीणकुच्णी सन्न- 
यपासा संगयपासा सुजायपासा मियमाइयपणरइयपासा अ- 
करं सयकएगरुयगनिम्मल्लमुजायणिरुबटयमायज्च्री कंचण- 
कल्चसपमाणममसिग्सुनायालद्चूचुय ्रामन्ननमत्तज॒गल्- 
वेद्धियअच्चुप्सयरतियसंठियपयोधराओ चुजंगञ्रएुपुव्वत- 
एयगो पुच्च्वदसममटियण मियआएजलालियवाहाओ तं- 
बणहा मंसलग्गहत्या पीवरकोमलवरंगुलीओ णिरट्पा- 
णिलेहा रविससिसंखचकसोत्थियविज्न न्तसुबिरतियपाणि- 
लदा पए[प्मययकक्खवक्खवात्यिपदेसा पमिपुष्पगलकबोला 
चररंगुलसृप्पमाणकंबुवरसरिसगीवा मंसन्नसंतियपसत्यट्‌- 
एगा दालिमपप्फपगा सपीवरपलंवकुं(चयवराधरा सुंदरोत्त- 
राटा दधिदगरयचदकुद बामंतिमउल्च्छदविमलदसणा 
रत्तुप्पलरत्तमउयसुमाक्षताबुजीह कणयरमउल्तञ्रञ्चामिलग्- 
ब्टुगगयलज्ज॒तुंगणासा सारयनवकमलकूमुदकुबलयावेम॒- 
कम्‌ उलदन्च[ निगरसरिसलक्खणअंकियकंतनयणा पत्तल- 
धवलायततेवद्ोयणाऋर आण मितचावर्र्घ्किएदभराईमं- 
वियसंगयञ्माययसुजायतषएुकमि णनिरूचूमया अश्लीणप- 
माणजुत्तसवणा सुस्सवणा ्प।णमह्ृरमणि जगं लटा चलरं- 
सपसत्थसम[एिमाखा कोमुदीरयणीकर विमलपमिपुन्नसोम- 
वयणा बत्तप्मयउत्तिमंगा कमिलसुसणिखूदीहसिरया 
उत्तञ्भयजुवधु नदा मिणिकमेमल्ुकलसवाविसो (त्ययपडा - 
गजवमच्छकुम्परहवरमगरज्भयसुकयात्त अंकुस अंट्वाय य बी - 
इंसुपइ८कम्मक्तर सरियानिसयतारणमेइणीउद्धिवरनब ब्‌ - 
एागिरिबर आयंसल्षिलयगयउ पज्सीह चमर उ त्तमपस त्य छ -- 
त्ती मलक्खणधरी त्रो ट ससरिसगई ओ कोइल्लमहुर गिरसुस्स- 
राओ कन्नाओ सव्वस्स अप मयाओ ववगयवरक्षिपश्षिया- 
वेगदुवन्नगदी दोभग्गसोगमुकाओ वत्तणयनराण थाचृण- 
मूसियाओं सब्जावसिंगारचारुवेसा संगतगतहसियभणिय- 
चिड्वियविद्याससंज्ञावनिजणजुत्तावया रकुसक्षा सुंदरघणजह- 
एबयणकरचराणए यण लः वन्नवन्नरूशरमाव्वणविभासकलिया 
नंदणवाए विवरचा रेणौ आओ उ अच्छराओ अच्छेरगापिच्छ- 
णिज्जा पासाइतातों दरिसाणि ज्तातो अनिरूवाआ पमिरूबाओ 


(९४३ ) 


अतरदीव 
"तासि णं जते ! मएईणं केवतिकालस्म आहार समुप्पज्जइ ! 
गोयमा ! चलत्यनत्तस्ष आहारटे समृप्पज्जइ | ते एं भं- 


अआशभिधानराजन्ध: । 


ते ! मणुया किमाहारंति ? गोयमा ! पुढवीपृष्फफलाहारा । 


ते मणयगणा पन्नना समणाउसो ! तीन णं जते ! पुढ- | 


वीए केरेसए अस्साए पन्नत्त ? गोयमा ! स जटानामए गु- | 
देइ वा खंरुए वा सकरा वा मच्छडियाऽ वा भिसकेदेइ | 


वा पप्पममोततति वा पुप्पत्तराऽ वा पउमृत्तराइ वा 


अकरोसियाति वा बिजत/ति वा महाविजयाति वा पाय- 
सोवमाइ वा उवमाइ वा आएणोवमा३ वा चउरके गोखीरे 


चजछ्राणे परिणए गुडखंरमच्च॑मिउवाणीए मंदग्गिकढिए व- | 
ष्णं उक्वेए जाव फासेणं नवे एतारूवेसि ता नो षण्डे | 


समद्वे । तीसे णं पुदढवीए एत्तो इडपराए चव जाव मणाम- 
तराए चव | आसाएणं भते ! पुप्फफलाणं केरिसए आसा- 
ए प्पत्ते १ गोयमा | जहानामष्‌ रन्नो चालरंतचकवद्धिस्स 


कल्लाणपवरनायणे सयसटस्सनिप्फन्न बन्नेणं लवबए गं- | 


धेणं उबवेए रसेणं उबवेए फासेणं उत्रवेए आअसायाणे- 
ज्ने बीसायणिज् दीवणिज दष्पाणिज्जे वीहिशिज्जे मयणि- 
ज्ञे सच्विदियगायपरहायाणिजे भवे ता सूबे मिया नो इ 
एदे समद्र । तेपे णं पुप्फफलाणं इत्तो इटृतराणं चव जाव 
अस्साएणं पन्नत्ते। ते णं भते ! मएया तमाटारेत्ता काहिं 
वसरं उवेति ? गोयमा ! सक्खगेटालयाणं ते म- 
` णुयगणा प्रन्नत्ता समणाल्सो ! ते णं भते ! सक्खा किं 
सविया प्रत्ता ? गोयमा ! कमागारसं (ठया. पच्णाघर- 
संजया बत्तागारसंठिया फयसंठिया धूभसंजिया तोरण- 
संठिया गोपुरसंठिया पाल्लगसं(उया अद्टाह्मगसंठिया पासा- 
यसांठिया हम्मितक्लसंठिया गरक्खसंठिया वाक्षग्गपातिय- 
साठेया बलभ) सं लिया अरणे तत्य बहवे वरज्वणसय- 
णासणाविसिट्संठाणसंठिया सभसी तलछाया णं ते दुमग- 
णा पन्नत्ता सपरणाउसो ! अत्यि णं भंते ! एगुरुयदीवे 
णं द्‌वे गेहाणि वा गेहावयंणाए। वा णो इणे समझे रुक्ख- 
गेहालया णं मणुयगणा पन्नता समणाउसो ! अस्थि णं 
भंते ! एगुरुयदीवे णं दबे गाधाइ वा नगरा वा जाव 
सन्निवेसा३ वा णो इणट्ठे समहे । जद॑त्यियकामगा मिणो 


एं ते मएयगणा पन्‍नत्ता समणालसो ! अत्यि ण नते ! ए- | 


गुरुयद।व णं दवे असीइ वा मसीइ वा किसीति वा विवर्णी- 
इ वा पणीह वा वाणिज्जाइ वानो इणछे समझे | ववगयअ- 
सिमासे किस विव णि परियवाणिज्जबज्जा शं ते मणयगणा 
पननत्ता समणाजसो ! अत्थि णं भंते ! एगुरु यर्! वे णं दवे 
दिरएणेऽ वा सुवन्न६ वा कंसे वा हूसेइ वा मणीई वा युक्तिएई 


वा॒व्रिपुलघ्रणकणगरयणमणिमोत्तियसखसिलप्पवाम॑त- | 





अतरदीब 


सारसावयज्जे वा ठता ! अत्थि णो चेव णतेसि मए॒याणं 
तिव्वे मम(्तनात्रे समृप्पज्न | अत्थि णं चते ! एगुरुयदीवे णं 
दीव राया वा जुवरायाइ वा मरे वा तल्लवरेऽ वा 
माडंविणएड वा को रुंविएड वा इब्भेइ वा सेट्रिएड वा सेणा- 
व वा सत्यवाहेइ वा नो इणद्रे समझे ववगयझ्ठिस- 
काराएणं ते मणयगणा पन्नत्ता समणाउसों ? अत्थि णं 
भते! एमुरुयदोवे णं दीव दासाइ वा पेसाइ वा सिस्साइ वा 
भयगति वा न्नाघन्नगाए वा कम्मगाराऽ वा भारापुरिसाऽ 
वा नो इदे समद्ठे ववगयआाभोगिया एं ते मणयगणा 
पन्‍नत्ता समणाउसों ? अत्यि णे भेत ! एगुरुपदीव णं 
दवे माताति वा पियाइ वा ज्ञायाइ वा ज़यणीए वा 
भज्जा वा पुत्ताइ वा धूया३ वा सुएहाइ वा हंता ? अत्थि नो 
चेव णं तेसि णं मणुयाणं तिव्वे पम्मबंधण समुप्पज्जई पय- 
एपेम्मवंधणा णं ते मएयगणा पन्नत्ता समणाउसों ! अत्षि 
एं भते ! एगुख्यदीवे णं दवे अर।इ वा वारि वा घायगाई 
वा वहगाड्‌ वा पठण) वा पच्चामित्तापइ वा णो इण 
समे ववगयवेराणएषंधा णं ते मणुयगणा पन्नत्ता समणा- 
उसो ! अत्थि णं नेते! एगुरुयद बे णं दबे मित्ताइ वा वर्य- 
सा वा घमियाति वा सुह।ति वा सुहीयाइ वा महाभागा- 
ति वा संगातियाति वा नो इणे समद्ठे ववगयपेमाणरागा णं 
ते मणुयगणा प्पत्ता समणाउसो ! अत्थि णं भते! 
एगुरूयर्दबे णं दीव आबाहा वा विवाहाए वा जन्नाऽ वा 
सट्ठाइ बा थालिपागाए वा चोलोवणतणाई वा सं।म॑ता- 
बणएतणाई वा पितिपिंडनिवेयणाइ वा नो इणड्ठे समटे बव- 
गयश्मावाहवरिवाह्‌जन्नसरूयालिपागचोलो बण सी मंतो बण - 
तणपितिपिंडानिवेदणा एं ते मणएयगणा पष्यत्ता समणाउसो! 
अत्थि णं जते ! एगुरुयदीवे णं दीवे ऽदमहाई वा रुदमटाऽ वा 
खेद महाई वा सिवमहाति वा वेसमणमहाति वा मुगुंदमहा।ति 
वा नागमहाई्‌ वा जक्खमहाह वा भृतमहाई वा कूवम- 
हा वा तन्नागमहा वा नदिमहार्‌ वा इंदमहाइ वा 
पव्वयमहाति वा सक्खमदा वा चेतियमहाइ वा यनमा 
वा णो इणे समह ववगयमहातिया णं ते मणयगणा प्ञ- 
त्ता समणालसों ! । अत्थि णा भत! एगुरुयद्‌ बे णंद।बे 
नम्पिच्चाइ वा एद्रपेच्ाति वा मक्नपेच्छाति वा पुदियपे- 
च्छाति वा विमम्बगपच्छाति वा कहकपेच्छाति दा पवग- 
पेच्छाति वा अक्खबाइगपच्छाति वा ्लासगपेच्छाति वा 
झंखपेच्ण॒ति वा मेखपेच्शाति वा तणइब्ल्षपच्छाति वा 
तुबवणपेच्छाति वा कोवपेच्छाति वा मागहपेच्छाति वा 
जल्पेच्छाऽ वा कहयापेच्णाइ वा णा इण समद बवग- 
यकोक्नहल्ला णं ते मशुयगणा पन्नत्ता समणाहुसों ! ऋत्यि 


( 0७७ ) 


अतरदीव 
णं भंते ! एगुरूयदीवे णं दीबे सगमाऽ वा रहाइ बा जाणा३ 


वा गिन्लीति वा पञ्नीति वा यिज्ञाइ वा पवहणाई वा सीया- 
इ वा संदमाशियाइ वा नो इणे सम पादचारविहारिणो 
णं ते मणयगणा पन्नत्ता समणालसों ! अत्थि णं उति ! 
एगुरुयदीवे णं दरे आसाइ वा हत्थीर्‌ बा उद्बाति वा गोणाइ 
वा पहिसाऽ वा खराए वा अयाइ वा एलगाइ बा हता अत्यि 
नो चेव एं तमि पणयाणं पारेभोगत्ताए हृव्वमागच्छंति । 
अत्वयि एं भते ! एगुरुयदीवे णं दीवे गावी वा महिसीइ वा 
लद्गीति वा अयाए वा एलगाए वा हंता ! अत्यि नो चेव णं 
तरि मएुयाएं परिनोगत्ताए टव्वमागच्छति । श्रत्यि णं 


अप्रानधानराजन्द्र 


ते! एगरुयदीवे णं दीवि सीहा३ वा वम्घाए वा दीवियाइ | 
वा त्था वा परस्सरा वा सियाघ्नाइ वा विडालाइ वा सुण- | 


गा का काझसुणगात वा काकातया३ वा ससगा& वा दत्त- 


वत्तलात वा चद्ुलगाइ वा हता . आत्थ ना च॒ ण अन्न- | 


मन्नस्स तसि वा मणुयाएं किते आवाहं वा पवाहं वा उप्पा- 
यंति उविच्छयं वा करति । पगडभदगा णं ते सावयगणा 
पन्नत्ता समगाउसो ! आत्थि णं जते ! एगुरुयदीतरे णं दीवे 
साञ्लीड वा वीहीइ वा गाूमाऽ वा इक्खूइ वा तिद्लाय वा 
हता ¦ अत्थि नो चेव णं तेसिं पणुयाणं परिनोगत्ताए ह- 


व्वरमागच्छंति । अत्य ए भते ! एगुरुयदीवे णं दीवे गत्ताई | 


वादरी वा पाइ वा धंसी वा जिगर वा उवाएइ वा वि- 
समेऽ वा विजलेइ वा धूृल्नीः वा रेणति वा पंकेइ वा व- 
लणीइ वा णो इणट्ठें समद्ठे । एग्रुरुयदीवे णं दीवे ब- 
हुसमरमाएज्जे जमिज्ञागें पन्‍नत्ते समणालसो ! अत्थि णं 
ते ! एगुरुयदीव णं दीव खाणुइ वा कंटाएड वा कराोमहाऽ 
वा सकरा वा तणकयवरा३$ वा सत्तकयवराइ वा असु 

वा पृऽ वा छब्निगेधा३ वा अचोक्‍्खाइ वा णो ऽण्डे स- 
मट्धे ववगयखाएकंटकरीसहसकर ताणकयवर असुडपृईय- 
ब्लिगंधमचोक्खवज्जिएएं एगुरुयदीवे पन्‍नत्ते समणालसो ! 


अत्थि णं जेते! पगुरुयदीवे णं दीवे दसा वा मसगाति वा | 


पिसुगा; वा जुयाइ वा लिक्लाई वा ढिंकुणा३ वा नो इणे 
समद्र ववगयदंसमसगपिसुगजूयाश्षिक्खादिंकुणपारिवज्जिए 
णं एगुरुयदीवे पन्नत्ते समणाखसो ! अत्थि णं नते ! ए- 
गुरुयदीवे णं दीवे अहीड वा अयगराइ वा महोरगाति वा 
दता अत्थि नो चेत्र णे ते अन्नमन्नस्स तरसि वा मएुया- 
णौ किंचि आवाह वा पवां वा छविच्छेयं वा पकरेंति पग- 
घ्भदगा णं ते वाह्मगणा पन्नत्ता समणाउसों ! अव्यि णं 
भते ! एगुरुयदीवे णं दावे गदं माति वा गहमुसक्काइ वा 
गहगन्नियाई वा गदज॒खाइ वा गहसंघादाइ वा गहअव- 
सव्वा अब्ना३ वा अब्ज़रुक्खाइ वा संरा वा गंधव्व- 
गराई वा गज्जियाई वा विज्जुया वा उकापयाइ वा दि- 
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सादाहाइ वा णिग्घा३ का पंसविष्ठीए वा जाई वा जकखा- 
लित्ताइ वा धूमिया३ वा माहियाते वा रछग्घायाइ वा चं- 
दोवरागाइ वा सूरोवरागाह वा चेदपरिवेसाइ वा सुरपरिवे- 
साइ वा पमिचंदा३ वा पम्सूराइ वा पंदधणुआइ वा उ- 
गमच्छा३ वा अमोहाइ वा कविहसीयाइ वा पाईणवायाह 
वा पडीणवायाए वा जाव सुद्धदायाई के गामदाहाइ वा 
नगरदाहा३ वा जाव सन्निवेसदाह्मइ वा बाणक्खयजण- 
क्खयकुद्बक्खयधणक्खयवस/णज्तमणारया३ वा नो इणद्धे 
समद्र । अत्थि णं भते ! एगुरुयदीवे एं दीवे डिंबाइ वा 
ममराइ बा कलहाइ वा बोलो वा खाराइ वा नेराति वा 
विरुद्धरज्जाइ वा नो इणट समट्ठे वव्रगयम्बिममरकलदटबो- 
लखारवेरविरुछ्ू रज्जविवज्जिया णं॑ ते मणयगणा प- 
न्नत्ता समणाउसो ! अत्थि एं भते ! एगुरुयदीवे णं 
दीवे महाजुर्दा३ वा वा महासंगामाइ वा महासत्यपडणाइ 
वा महापुरिसपहाणाई वा महारुघिर परुणाइ वा नागवाणा- 
ति वा खेलवाणाति वा तामसवाणाति वा दुब्नृइयाइ वा 
कुक्षरोगाइ वा गामरोगा३ वा नगररोगाइ वा मंरूझ्नरोगा३ 
वा सीसव्रेयणा वा अच्छिवेयणाइ वा कन्न्रयणाई वा ` 
नकवेयणाइ वा दंतत्रेयणाईइ कासाए वा सासाइ वा जराइ 
वा दाहाइ वा कच्छूः वा खसराइ वा कोट्ठाइ वा कुमाति 
वा दगोवरा वा अरिसाइ वा अजिरगाइ वा जगंदलाइ 
वा इंदग्गटाई वा खंदग्गहाइ वा कुमारग्गहाइ वा नागग्ग- 
हा वा जक्खम्गटाई वा जूयग्गहाइ वा लव्वेवग्गहा३ वा 
धाएर्गह्ाइ वा एगाहियाइ वा वेयाहिया३ वा तेयाहियाइ 
वा चाजत्थगाहियाइ वा हिययसलाइ वा मत्थगसूह्मा३ वा 
पाससूलाइ वा कुच्छिसृत्षाइ वा जोणिसूक्षाइ वा गाममार्‌। 
वा जाव सन्निवेसमारी वा पाणक्खय जाव वसएजूतम- 
णायरियं वा नो इणे समझे ववगयरोगायंका णं ते मएु- 
यगाणा पन्‍नत्ता समणालसों ! अत्यि णं जते ! एगुरुयदीव 
एं दीवे अह्वाम वा मंदवासाइ वा सूबुद्धीइ वा मंदवुद्धी- 
४ वा लद॒वाहीइ वा पवाढ़ाइ वा दगुब्भेयाइ वा दगुप्पी- 
लाऽ वा गामवहाइ वा जाव सनिनव्रसवहा६ वा पाणक्ख- 
य जाव वसणभ्रतमणारिया$ वा नो इणे समद वबगय- 
वगोवदगा एं ते मणायगणा पन्नत्ता समणाउसो ! अत्यि 
णौ भते ! एगुरूयदीत्रे णं दवि आयागरा३ वा तंबागराइ 
वा सीमागराई वा सुवन्नागरा वा रयणागराई वा वडरा- 
गराई वा वसुहाराइ वा हिरएणवासा३ वा सुबन्नवासाई 
वा रयणवासाह वा बररवासाऽ वा आज़रणवासाइ वा 
पत्तं वा पुष्फं वाफलं वा वीयं वा सगंधं वा समन्लं वा 
सवन्ने वा सचुन्न॑ वा सखीरुद्रीर्‌ वा रयणबुहीई वा 


( ५१ ) 
%[भध्रानराजन्खः | 
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हिरएणवबुद्दी३ वा सुपरननं तदेव जाव चुन्नवुोडई वा 
सकला वा दुकरालाऽ वा साभक्खाइ वा दुन्मिक््लावा 
द्मप्पञयाईं वा मंहग्थाइ वा कयाह वा विक्रया वा सं- 
शिही३ वा संचयाइ वा निधीद़ वा निहाणाइ वा चिर 
पोराणाइ वा पहीणसामियाइ वा पहीणसलयाइ वा पही- 
एगोत्तागाई जाई इमाईं गामागरनगरखे रकव्वडम रूवदो ह मु- 
हपद्ठ एासमसंवाहसन्निवेसेसु सिंघरुगतिगच उकचचरच उ- 
मुहमहापहमदेसु नगरनिखूप्रणसु सुसाणगिरिकंदरसतिस- 





| 


लेवखछाणभवणगिहेमु सन्नि चित्ता चटति नो इणट्रे समद्र | 


एगुरुयदीतरे एं भते ! दीव मणुयाणं केवइयं कालं 
वि प्सा १ गोयमा ! जदण्यणं पञ्च ओवमस्स असंखेज्जइ- 
भागं असंखेज्जति भागेणं कणगं उक्रोमेणं पत्चिओवमस्स 
असंखेज्जइनागं। त णं जते ! मणुया काञ्चमासे कालं किच्चा 
काहिं गच्छेति कहिं उववरज्ंति गोयमा ! ते णं मणुया ब- 
म्मासावमेसाउ्ा मिहु णा पसवंति अउणासीई राइंदियाई 


मिदुणाई सारक्खंति संगोवंति सारखित्ता चस्ससित्ता णि- 


स्समित्ता कासित्ता छित्तित्ता अकिद्ठा अव्वाहिया अपरि- 
याविया सुहं सुहेणं कालमासे काले किच्चा अष्पयरेसु देव- 


झोएसु देवत्ताए लववत्तारों नवंति देवज्ोगपरिग्गहिया णं | 


ते मणुयगणा पणणत्ता समणाजसो ॥ 
एकोरुकमनुष्याणामेकोरुकद्धी प॑ पिपुच्छिषुराह | कहि ण॑ मंते! 
इत्यादे क नदन्त ! दात्षिणात्यानामिह पकोरूकादयो मनुष्याः 
शिखरिण्यपि पवते विद्यन्ते ते च मरोरुत्तर दिग्वर्तिन इति तद्धव- 
च्दार्थ दाक्रिणात्यानामिव्युक्तम्‌ पकोरुकमनुष्याणामकोरुक- 
द्वीपः प्रकृप्त: ज़गवानाह गौतम ! जम्ब पे मन्द्रपर्वतस्यान्य- 
आसंभवाद स्मन्‌ जम्बूद्वी पद्व) पे इति परतिपत्तव्यं मन्द्र पवेतस्य 
मेरादे किणस्यां दिशि कछ दहिमवद्रषेधरपवतस्य क़्ुब्नम्नदर्ण म- 
ढाहिमवद्धषधरपवेतव्यवच्छेदांथ पृवस्मात्‌ पू्वरूपाचचरमान्तात्‌ 
उत्तरपूर्वेण उत्तरपूर्वस्यां दिदि बवणसमुद्रं णि योजनरा- 
सान्यवगाह्यात्रान्तरे क्ुल्लाहिमवद्दृष्ट्रया उपरि दा(क्िणात्यानामे- 
फोरुकमनुष्याण/मेको रुकद्वी पा नाम द्वीपः प्रकृप्तः स चत्रीणि 
योजनशतान्यायामविष्कम्मेन समाहारो दन्धः आयामेन वि- 
ध्कम्भेन चेत्यथ: । नवैकोनपञ्चारातान्यकोनपञ्चारदाधेकानि 
नवयोजनशतानि (९४८० )परिक्तेपेण प्रकृप्तः परिक्षेपण परिमा- 
ण॒गणितभावना विष्कम्भः “ वग्गदहद्हम्म गण करणी वष्रुस्स 
परिरओ होई ” इति कारणवशात्‌ स्वयं कत्तेव्या सुगमत्वात्‌ 
“४ सत्र णमित्यादि ” स एकारुकनामा द्वीप एकया पद्मवरवेदि- 
कया एकेन वनख0मेन सवतः सवासु दिच्लु समततः सामस्त्येन 
परिन्तिप्तः । तत्र पद्मवरवेदिकावप्को वनखएमवर्णकश्व 
चक्यमाणजम्बूद्दी पजगत्युपरि पद्मवरवेदिकावनखणएम्वणेकवत्‌ 
भावनीयः । स च तावत्‌ यावच्चरममासयतीति पदम्‌ । 
६ पगोरुयदी वस्स णं भंते ! इत्यादि एकारुकद्दी पस्य णमिति 
परवत्‌ भदन्त ! कीदशः क इव रयः आकारभवप्रत्यवतारः 
चुम्यादिस्वरूपसम्भवः प्रकृप्तः नगवानाह गौतम ! एक्रोरुकद्दी पे 
बहुसमरमणीयः प्रभूतसमः सन्‌ रम्यो चूुमिभागः प्रकृछः “से 
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जहा णामर च्रािगपुक्खरेद् वा इत्यादि ” छत्तरकुरूगमस्ताव- 
दनुसत्तेव्यों यावदनुसज्जनासूत्र नवरमत्र नानात्वामिदं मनुष्याः 
अछों ध्रनुःहतान्युब्द्रिता वक्तव्याश्रतुःषश्टिपृष्टकरणमकाः पृष्ठ- 
वशा वृहत्प्रमाणानाहिते बढचोा भवन्ति एकोनाशीत च 
रात्रिन्दिवानि स्वापत्यान्युपपालयन्ति स्थितिस्तषां जघन्यन 
देशोनः पट्योपमासंख्येयभागः पतदेव व्याचष्ट पल्‍्योपमासं- 
ख्येयभागन्यून चत्कपेतः परिपृष्पैः पट्यापमासंख्ययनाग 
जी० २ प्रति०। 

कदि णं जते ! दाहिणिल्लाणं अभासियमाएयाणं आना- 
सियदीवे नामे दीवे प्पत्ते ? गोयमा ! जंखुद्दीवे दं।व तदेव 
चुन्नहिमबंतस्स वासट्रपव्वयस्स दाहिणपृव्वाच्छिमिन्ना- 
तो चरिमंताओं क्षवणसमुद्दं तिननि जोयएं ससं जहा ए- 
गुरुयाणं निरवसेसं सव्वं ॥ 

क भदन्त! दाक्षिणात्यानां प्रामाषिकद्वीपानामन्तरद्वी पः प्रङ्सा 
भगवानाह गौतम ! जम्दधपे मन्दरस्य दाक्रिणन द किणस्यां दिशि 
कच्वदिमवतो वर्षध्वरपवतस्य पूवस्माचचरमान्तात्‌ द किणपूवण 
द्क्िणपू्यस्यां दिशि लवणसमु कुल्ल॒दि मवदं श्राया उपरि त्रीणि 
योजनशतान्थव गाह्याजान्तरे द्रया उपरि दाकिणात्यानामा- 
ज़ाबिकमनुष्याणामाभाषिकद्धी पो नाम द्वीपः प्रकृप्त: शेषवक्तव्यता 
एकोरुकवद्वक्तत्या यावत्‌ स्थितिसृत्रम्‌ । 

क्र णं भते ! दाहिल्वाएं वेसाणियमए[स्साणं पुच्ा १ गो- 
यमा ! जंबूदीवे द्‌वे मेदरस्स पव्वयस्स दादिणेणं चुल्लहिमवं- 
तस्स बामहरपव्वयस्स दाहिणेएं पचच्छिमिघ्वा त्रो चरिमंता- 
आओ लवणसमरहं तिन्निजायणा संस जहा एगुस्याण । 

५ किणं नते इत्यादि ” क भदन्त , दात्तिणात्यानां वशाे- 
कमनुष्याणां वेशालिकद्वीपो नाम द्वीपः प्रकृप्तः ज़गदानाह गो- 
तम - जम्बृद्धीपे मन्द्रस्य पवतस्य दाक्षणस्या दाश चुद्च हि म- 
वतो वर्षघरपवतस्य पाञ्चात्या्चरमान्तात्‌ दक्किणपश्चिमायां दि- 
शि लवणसमुद्रं जीणि योजनरातान्यवगाह्य अत्रान्तर दाके- 
णाव्यानां वेशालिकमनुष्याणां वेशालिकष्टीपो नाम द्वीपः प्रकृप्तः 
शेष यथा पकोरुकाणां तथा वक्तव्यं यावत्‌ स्थितिसूचम्‌ । 

काहे णं भते ! दाहिशिब्लाणं नगाल्षियमणएस्साण पच्छा 
गोयमा ! जवुदीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स दाहिणंणं उघ्न- 
हिमवंतस्स बासहरपव्वयस्स लत्तरपच्चाच्छिमिनल्लाओं चरि- 
म॑ताओ वणसमुदं तिन्नि जोयणसयाई सेसं जहा एगु- 
रुयमणुस्साणं | 

क्त दन्त ! नाह्ञोलिकमनुष्याणां नाड्रगोश्चिकद्वीपो नाम दीपः 
प्रकृपः ज़गवानाह गौतम ! जम्बृद्धीपे मन्दरस्य पवतस्य दक्ति- 
णस्यां दाश कुन्न हिमवतो वषध्ररस्य पाथात्याश्चारमान्तात्‌ 
जत्तरपश्चिमन उत्तरपश्चिमायां दिशि लव॒णसमुझ त्रीणे या- 
जनदातानि अवगाद्यत्रान्तरे दंष्राया उपरि नाड्रगेलिकमनुष्याण ः 
नाङ्गालिकद्धीपो नाम द्व) पः प्रकृप्तः शेषमेको रुकवत्‌ वक्तव्य या- 
वत्‌ स्थितिसूत्रम । जी० ३ प्रति | स्था० । नं० । कम० । 

द्वितीयश्चतुष्कः । 

कटिं णं भते ! दाहिणिल्वाएं ह यकसमणस्माणे हयक-- 
न्नदीमे नामं दीतरे पष्पत्ते ? गोमा ! एशुरुयदीविस्प उत्तर- 


( ९६) 


अतरदीव 
पुरच्य्रिमिन्लाओ चरिमंताओ ज्ञरेणसम॒दं चत्तारि जोयण- 
सयां उग्गाहित्ता एत्य णं दाहि णिन्नाएं हयकन्नमणएस्साणं 
हयकन्नदी बे नामं दीव पन्नत्त चत्तारि जोयणसयाइ आ- 
यापारिक्खेभेणं बारमसया पन्ना किंचि विसेसूणाईं परि- 
क्खेवेणं एगाए परपयरदेडयाए अवसेसं जहा एगुरूयाण ॥ 
क भदन्त) इयकष्षेमनुष्याणां हयकछोद्ी पे नाम छीपः प्रकृप्तः 
जगवानादज़ । गातम . एकारुकद्वा पस्य पृवस्माच्चरमन्तात्‌ उक्त- 
रपृवस्यां दिशि क्वणसमुद चत्वारि याजनहातान्यवगाह्यावरा- 


न्तरे श्रुद्धहि मजदूंंट्राया: उपरि ज्म्बृद्धीपवेदिकान्तादपि चतुर्यो- ' 


जनशतान्तरे दाक्तिणात्यानां हयकप्मैमनुष्याणां हयकर्णा नाम 
द्वीपः प्रक्तः ख च चत्वरि योजनशतान्यायामविष्कम्भेन द्वा- 
दश पञ्चषषठानि योजनशतानि किचिद्धशेषाधिकानि परिङकेपेण 
शेष यथा.एके।रुकमनुप्याणाम्‌ । 

काटे णं जेते ! दाहिणिल्लाएं गयकन्नपणस्साणं पुच्या ? 
गोयमा ! च्र।नाषियदीवस्स 


श्रभिधानराजन्द्ः । 


द्‌हिणपुरच्िमिल्नग्ो चरिमं- | 


ताओ व्वणसम॒दं चत्तारि जोयणसयाई सेसं जहा हयकन्नाणं | 
एवमानापिकद्व) पस्य पूर्वस्मच्चरमान्तात्‌ दच्सिणपवंस्यां दिशि | 
चत्वारे योज़नशतानि लवणसमुछझछमवगाह्यत्रान्तरे श्ुल्लहिमव- | 


इंट्ाया उपरि जम्बूद्दी पवेदिकान्ताद्‌ चतुर्योजनशतान्तरे गजक- 
अमलठष्याणा गज़्कणा नाम डप: प्रजः आयामावष्कस्मपार- 
विपरिमाण हयक्द्ध) पवत्‌ । 

एवं गे।कन्नमणुस्माणं पुच्छा ? वेसालियदीवस्प दाहिण- 
पुव्वच्डिमिन्ना त्रो चरिमंताओ लवणसमुदं चत्तारि जोय- 
णसय।ई ससं जहा हयकन्नाणं | 

नाङ्गचिकद्ध)पस्य पञश्चिमान्ताच्चरमान्तात्‌ दत्तिणपश्चिमेन 
चत्वारि योजनशतानि क्षवणसमुझछमवगाद्यात्रान्तरे क्ुब्चाहिम- 
वदेष्राया उपरि जम्ब पवदिक्रान्तात्‌ चतुयाजनरातान्तरे गोक- 
णमनुष्याणां गोकराद्धीपो नाम द्वीपः प्रकृपः आयामविष्कम्भ- 
परिधिपरिमाणं हयक रुणेद्वपवत्‌ ॥ 

सक्रलिकणणाणं पुच्छा ? गोयमा ! नगोसियदीवस्स 
उत्तरपुव्याच्छमिल्लाओ चरिमंताओं लवणएममृदं चत्तारि 
जोय सया मसं जहा इयकन्नाणं । 

नाह्नोलिकद्धी पस्य पञ्चिमाञ्चरमान्तात्‌ चत्तरप्रश्चिमायां दाशे 
लवणसमुखछमवगाहा चत्वार याजनशतानि अत्नान्तरे क्ुब्चढि- 
मदद्धं ट्राया उपरि जम्बृद्वीपवेदिकान्ताअतुर्याजनशतान्तरे दा- 
किणात्यानां शष्कुलीकएणमनुष्याणां शष्कुलीकपणंद्वीपो नाम 
द्वापः श्रः | | आयामविष्कम्नपरिध्रिपरिमाणं हयकएणेद्वीप- 
चत्‌ । पद्मवरवेड्ि कायनखएममनुष्यादिस्वरूप च समस्तमेको- 
दकद्वीपवत्‌ ज।9 ३ प्रति० । स्था । प्रङ्गा० । कम्मै०। 

तृतीयश्चदुष्कः। 


ननि णं दीवाणं चउसु वि दिसाम्र लवणसमु पच पच | 
गाह्य एत्य एं चत्तारि अतरदीवा प्म | 


जायणसयाईं 
त्ता तंजहा आयंममृह॒दीय मैंदगमुह॒र्द।व झओपददीते 
गोमृटर्दतर। तमु णं दीवेस च्व्विहा मणुस्सा भाणियव्या। 


पत्ेामवि इयक्रणीद्‌।नां परतः पुनरपि यश्राक्रमं पृर्वोत्तयदि- | 


विदि प्रत्येक पञ्च पत्र योजनशतानि व्यतिक्रम्य पञ्वयोाज- 





नशतायामविष्कम्भा एकाशीत्यध्रिकपश्चद्‌शयोजनशतपारिक्षे- 
पाः पूदाक्तप्रमाणपद्यवरबेदेकावनखणम्मणिम्तबाहयप्रदे शाः ज- 
स्व्वी पवेदिकातः पञ्चयोजनशतग्रमःणान्तर श्रादशंमुख ९ मे- 
ण्दमुख २ श्रयामुल ३ गोमुख ४ नमानश्चत्वारो द्व पास्तद्यथा 
हयक णस्य परतः आंव्शेरुस्तो गजकणंस्य परता मेएढमुखः 
गोकणेस्य परतोऽयोमुखः शप्कुलीकणेस्य परता गोमुख इति 
प्वमम्रेऽपि ज्रावना कायो प्रज्ञा० १ पद्‌. । जी०। कम्मे० | 
चतुथश्चटुप्कः। 
तेसि ण दीवाणं चसु वि दिसासु लवणससमुदं उ जो- 
यणसया अ(गादेत्ता एत्थ णं चत्तारि: छ तरदीवा पत्ता 
५ ६-५ + रे [ज दीष >> 
तजहा आसमुहदीवे दत्थिमुहदी वे सीहम॒ट्‌ दीवे बग्धमुददीवे 
१ 9 (५० [ 
तेस णं दीेसु मणस्सा भ।(एयव्वा ॥ 
एतेषां मएयादइमुखादीनां चती द्वौपानां परतो चृयोऽपि 
यथाक्रमं पूवत्तरादिविदिक प्रत्येकं लवणसमद्रं षद्‌ योजनश- 
तान्यवगाह्य षर्‌ योजनराताय।मावेष्कम्नाः सप्तनवत्यधिका- 
्टाद शये जनपारिकेपाः पद्मवरवेदिक।वनखएममपिम्तपरिसरा 
जम्ब) पवे(द्‌ कान्तात्‌ षरूयोजनशतप्रमाणान्तरा श्रश्वमुखद- 
स्तिथखासदमुखन्याघ्न. खनामानश्चत्वार, द्वीपा वक्तव्यास्तद्य- 
था आद्शमुखस्य प्रतो श्वमुखः मेएढमुखस्य परतो हस्तिमुखः 
श्रायाममुखस्य परतः सिंहमुखः गोमुखस्य परतो व्याघ्रमुखः । 
पञ्चमश्चतुष्कः। 
तेसि णं दीवाएं चलसु वि दिसास लवणसयुदं सन्न सत्त 
जोयणमयाईं आओगाहेत्ता एत्थ णं चत्तारि अंतरदीवा प- 
एणत्ता तंजहा आसकप्पदीवे हत्थिकछदीवे अकषदवे 
कएपाउरणदीवे । तेसु णं दीवेसु मणया भाणिय- 
व्वा । स्था० ४ गा०। 
पतेषामप्यश्वमुखादीनां चतुखौ द्धी पानां परतो यथाक्रमं पूर्वो 
त्तरादिविदिक्कु प्रत्येक सप्त सक्च योजनशतानि ह्ववणसमझम- 
वगाह्य सप्तयोज्ञनशशतायामविष्कम्भास्त्रयोद्शाधिकटद्ठाविशाति- 
याजनशतपरिरया: पद्मवरवे दि कावनखण्मसमवगाढा जम्बृद्धी- 
पवेदिकान्तात सप्तयोजनझततप्रमाणान्तरा अश्वक्ष ह स्तिकरणी- 
कणएरीकणएणेध्रावर णनामानश्चत्वारो द्वीपा वाच्यास्तद्यथा अ- 
श्वमुखस्य परतों5३बकएरण[ः हास्तिमुखस्य परता हस्तिकणेः 
सिंहमुखस्य परतों5कराणः व्याघ्रमुखस्य परतः कएणप्रावरणः 
जी० ३ प्रति० | प्रज्ञा । | कमे० । 
षष्टरचतुष्कः । 
तसु णं दीवाणं चउस्लु बि दिसासु क्वणसमुद्द अह अ- 
ह जोयणसयाई आगा दित्ता एत्य णं चत्तारि अंतरदीवा 
पष्तत्ता तेजहा उक्तामुटर्द। ब परहमुहरीव्र िज्जुपरहदीव विज्जु- 
दंतदीव तेसु एं दीवस मएुस्सा जाणियव्वा स्या० ४ गनं 
तत पतेघ्रामदृघकणएणाद्रीनां चतुरं द्वीपानां परता यथाक्रमं 
पूर्वात्तरादिविदिक्लु प्रत्यकमणश अष्टौ योजनशतानि बवणसस॒- 
खूमवगाद्या्रयोज्ञनशातायाम विष्कम्भा पकानात्रशदधिकयञ्च- 
विशतियो जनशतपरिक्ैपाः पद्मवरवदिकावनखरम्मणिमल- 
परिसा जम्बुद्वीप दिकान्तादरष्टयाजनशतप्रमाणान्तरा उल्का- 
मुखमेघमुखविद्युन्मुखविद्युइन्ताभिधानाइचत्वारो द्वीपा वक्त 


(०१७ ) 


खतरदीव 


ध्यास्तद्यथा श्ररवकरीस्य परत चल्कामुखः हरि कष्ैस्य परतो 
मेघमुखः श्रकणएणस्य प्रता विद्युन्मुखः कएणेप्रावरणस्य परतो 
विदहन्तः ॥ जी० ३ प्रति० । प्रङा२ | कम्मे । 
तेसु एं दीवाणं चसु वि दिसासु लवणसमु एव एव 
जोयणसयाई ओगाठित्ता एत्य गं चत्तारि अंतरदीवा | 
परणणत्ता तजहा घणदंतदीवे ल्रदंतदीवे गृढदंतदीवे सुख - 
दंतदीबे । तसु णं दीवेसु चलच्विहा मएस्सा परिवमंति 
तजहा घणदंता लड्ठदंता गृढदंता सुखूदंता । 
एतेषामप्युल्कामुखादीनां चतुरौ द्वीपानां परतो यथाक्रम | 
पृतरोत्तरादिविदि चु प्रत्येक नव योजनशतानि लवणसरम्रडमव- | 
गाह्य नवयोजनशतायामविष्कम्भाः पञ्चचत्वारिंशदाधिकाष्टा- 
विशतियोजनशतपझवरवेदि कावनखषएम्समवगृढा जम्बृद्ीप- 
वेदिकान्तात्‌ नवयो जनशतप्रमाणान्तरा घनदन्तव्रदन्तगृढदन्त- 
श्ुख्दन्तनामानङचत्वारो द्वी पास्तद्यथा उल्कामुखस्य परतो घ- 
नदन्तः मेघमुखस्य परते वष्दन्तः विद्यन्मुखस्य परता गृढ़द- | 
न्तः विदयुहन्तस्य परतः शृद्धदन्तः जी० हे प्रति० । 
अन्तरद्वीपप्रकरणार्थ संग्रह गाथाः। 
४ चुद्चदिमवंतपुव्चा-वरण विद्सिासु सागरं तिसए | 
गंतूणंतरद्वीवा, तिप्मि सए हति वित्थिप्या ॥ १॥ | 
श्रउणावक्नवसए, कि चूण परिहिएसिमे नामा । 
पगाख्य भासय, वेसाणी चव लगती ॥ २॥ 
एएसि दीबाणं, परश्रो चत्तारि जोयणसयाई । 
श्रोगाहिकण लवणं, स परभिदिसि चचसयपमाणा ॥ ३॥ 
चत्तारतरदीवा, हयगयगोकष्यसंकुल्लीकष्ा । 
चवं पच सयाद, ठ सत्त श्रे व नव चेव ॥ ४॥ 
ओंगाहिकण लवणं, विक्खंभोगाहसरिसया भणिया । 
चरो चडरो दावा, इमे नामेहि नायव्वा ॥ ५॥ 
श्रायसमेढगमुहा, अओमुदा गोमुहा य चडरते । 
अस्समुहा इत्थिमुद्दा, सीटमुदा चेव वग्घम॒हा ॥ ६ ॥ 
तत्तो य अरस्सकष्पा, इत्थिश्चकष्पा श्रकष्पपाञरणा। 
उक्कामुह मेदम॒हा, विज्जुमुहा विञ्जुदेता य ॥ ७ ॥ 
घणदत लघदंता, निगृढदंता य सुदता य । 
वाखदरे सिहरम्मि वि, एवं चिय अछ्वीसाबि ॥ ८॥ 





श्राभिधानराजन्द्रः । 





अंतरदीवेसु नरा, धणूसयअद्ध सिया सया सुध्या । 
पालिति मिदुणधम्मे, प्लस्स असंखनागाश्रो ॥ ४ ॥ | 
उसा पिट्रकर-म्गाणि मरखुयाण बवस्चपालणया । 
अउणासीरं तु दिणा, चउत्थभत्तण श्राहारो त्ति ॥ १० ॥ 
स्था ४ वा० । पतघानव द्धीपानामवगाहनायामविष्कम्भ- 
परिरयपरिमाणसंम्रहगाथाषर्‌कमाद । 

पदमम्मि तिप्ति ल सया, सेसाण सतोत्तरा नवा च । 
आओगाहण विक्खनं, दीवाणं परिरयं बोच्छं ॥ 
पढमचउकपरिरया, ब।यचलकस्स परिरत्रो अहिओ | 
सोदे तिहि ङ जोयण-सणाहि पमेव सेषाणं । 
एगोरुयपारिक्खेघो, नव चेव सयाईं अउएणपएणाई ॥ 
बारसपण्णडाईं, टयकष्पाणं परिक्खेवो । 
पणणरस एक्सीया, आयंसमुटाण परिरओं 


पल 


हाई 





अटारसन लयाओ, आसमुटाणं परिक्चेवो । 


अतरदीव 





वाबीसं तेराईं, परिक्खेबों होइ आसकाणाण ॥ 

पणवास अउणतीसा, लकामुहपरिरओों हो । 

दो चव सहस्साईं, अदेव सया हवंति पणयाला ॥ 

घणदेता दीवाएं, विसिसमहिओ परिक्खवो | 

प्रथमद्दी पचतुष्के चिन्त्यमाने त्रीण योजनशतानि अवगाहना 
बवणसमुखावगादं विष्कम्भ च विष्कम्नग्रहणादायामोऽपि 
गृह्यते तुस्य परिमाणत्वात्‌ जानीदि इति क्रियाडषः। शषाणां द्वी- 
पचतुष्काणां शतोत्तराणि त्रीणि उतानि श्रवगाहनाविष्कम्न 
तावज्ञानीयात्‌ यावन्नव शतानि तद्यथा द्वितीयचतुष्के चत्वारि 


- शतानि वृतये पञ्च शतानि चतुथ षट्‌ शतानि पञ्चमे सप्त श- 


तानि षष्ठ अषौ रातानि सत्तमे नव रातानि अत ऊरू रपाना- 
मेकोरुकप्रभृतीनां परिरयप्रमाणं वच्ये | प्रतिझातमेव निर्वाह य- 
ति “ पढ़मचउकेत्यादि ” प्रथमचतुष्कपरिरयात्‌ प्रथमद्वीपच- 
तुष्कपरिरयपरिमाणात्‌ द्वितीयचतुष्कस्य द्वितीयद्धी पचतु - 
घयस्य परिरयः परिरयपरिमाणमधिकः षोम्शेः षोम्शोत्त- 
रे ख्भिर्योजनशतैरेवमेवानेनेव प्रकारण दषाणां द्वीपानां द्वीप- 
चतुष्काणां परिरयपरिमाणमधिकं पूचैपूवैचतुष्कपरिरयपरिमा- 
णादवसातन्यमेतदेव चतन दशयति ( एकाख्यत्यादि ) एको- 
रुक परिकेप एकीरुकोपर्वक्रितप्रथमद्धापचतुष्कपरिकेपो नव शा- 
तानि एकोनपञ्चारादधिकानि ततस्तरिषु योजनशतेषु घोमरात्त- 
रेषु प्राङिपेषु “इ यकष्पाणमिति' बहु वचनात हयकणप्रमुखाणा 
द्वितीयानां चतुणी द्वीपानां परिकेपो नवति स चद्वादश योज- 
नशतानि पञ्चषष्टयधिकानि तत्रापि तरेषु योजनरातेषु घोम- 
शोत्तरेषु प्रक्तिषष ( आयसमुदाणति ) आद्‌ शमुखप्रमुखाणां 
ततीयानां चतुरुणी द्वीपानां परिरयपरिमाणे भवाति तच्च पञ्चे 
दरायोजनशतान्येकोशीव्याधकानि ततो ज्ञया$पे च्रघु याजन- 
शतेषु षोडशोत्तरेषु प्रक्रिषु श्रायसमुहाणति ) अश्वमुख प्र- 
ज्ञतीनां चतुथोनां चतुएणो द्वी पानां परिकैपस्तद्यथा अष्टादशयो- 
जनशतानि सप्तनवध्यधिकानि तेष्वपि त्रिषु योजनशतेघु षाम्- 
शोसरेघु प्रक्रेतिषु ( आसकरणणाणंति ) अश्वकरणश्रमुखाणा 
पञ्चमानां चतुएणा द्वीपानां परिक्षेपो भवति तद्यथा द्वावशाति- 
योजनशतानि त्रयोदशाधिका नि ततो ज्ूयो5पि त्रिषु याजनश- 
तेषु षोम्शोत्तरेषु प्रक्रिप्तषु उट्कामुखपरिरयः उल्कामुख प्रमुख घ- 
घरद्ध] पचतष्कर्परिरय परिमाणं नवति तद्यथा पश्चावशातेयाजनश- 
तानि एकोनत्रिशद्धिकानि ततः पुनरपि तरिषु योजनरातेषु षोम- 
शोत्तरेषु प्रक्तिष घनदन्तद्धी पस्य घनदनन्‍्तप्रमुखस प्तद्धी पचतु- 
ष्कस्य परिङकेपस्तद्यथा द्वे सहस्र श्रष्टौ शतानि पञ्चचत्वारश- 
दधिक्ानि ( विस्रस महिग्रोरति ) किचिद्धिशेषमधिकाभध्रक्ृत 
परिकेपः पञ्च चत्वारिशानि किचिद्िङ्षाधिकानीति न्नाव्राथः । 
इदं पद्रमन्ते ऽनिहि तत्वातसवत्राप्यभिसबन्धनीय तेन सवत्रापि 
किचिद्धिशेषाधिकमुक्तरूपं परिरयपरिमाणमबसातव्यम्‌ तदे- 
खमेते हिमवति पवते चतखष॒॒विदिचु व्यबास्थताः स्वस- 
ख्यया अष्टाचिशतिः एवं दिमवत्तव्यवणएणेभ्र माणे पच्मड्द प्रमा णा- 
यामविष्कम्भावगाहपुएमरीकहृदे पशोभितशिखारिएयपि पवते 
लवणोदादएणेवजलसंस्पशोदएरज््य यथाक्तप्रमाणान्सराश्चत- 
सषु विदिश्चु पकोरूकादिनामानोऽश्चुष्पा पान्तराघ्वायासविष्कम्भा 
श्रष्ठाविशति संख्या द्वीपा वेदितव्याः । 


काटे णे भते ! उत्तरिन्नाणं एगुरुयमएस्साणं एगुरुयदी- 


( ९० ) 


तरदीव 


वे नामं द्‌) बे पएणत्ता ? गोयमा 
पल्वयस्स छत्तरेणं (सहरिस्स वासहरपव्वयस्स उत्तरपुर 
च्छिमक्ञाओ चरिमंताओ ह्वणसंमुई तिन्नि जायणस- 


जम्बद्‌ ३ द।ब मंदरस्स | 


अनिधानराजन्डः । 


| 


याऽ आगादित्ता एवं जहा दाहशिक्षाएं तहा उत्तरिन्लाणं | 


भाणियव्वं णवरं सिहरिस्स वासहरपव्वयस्स विदिसास 
एवं जाव सुझदंतदवोात्त जाब सेत्तं अतरदीवगा ॥ 


“कटि णं नते | एगुरुयेत्यादि” सब तदेव नवबरमुत्तरण विभा- | 


षा कत्तव्या स्वेसस्यया षरपशञ्चाशदन्तरद्वी पाः। उपसंदारमा- | 


इ । सत्तमन्तरदीवगा त पते अन्तरद्वीपका ऽति ॥ जी ३ 


प्रति० ॥ प्रक्ना०। स्था० । न° । कम० । एतहुता मनुष्या अप्य- | 
तश्नामान उपचाराद्ध वन्ति । तात्स्थ्यात्तद्यपदेशोा यथा पञ्चा- | 


बदेशनिवासिनः पुरुषाः पञ्चा ञा इति प्रक्ना ०१ पद्‌.। जी ०। स्था०। 


अंतरदीवग [ य | अन्तरुट्रीपग [ ज ]-पुं० श्रन्तरद्धीपेषु गता | 


श्न्तरद्धीपगाः प्रज्ञा० १ पद्‌. । तेषु जाता वा अन्तरद्ध) पजाः। 
न० । एकोरुका द्यन्तरद्वी पवासि गब्भैव्युत्का तिकमनुष्यभेदे षु, ते 
च एकोझुकादिनामानोष्ष्टाविशतिदा क्विणात्यौत्तराहमभेदेन भि- 
दयमानाः षट्‌पचचाशत्‌ कमे० १ क० । स्था० | आ० म० द्वि०। 
( तद्वणको.ऽनन्तरमेवश्रतरद) चशब्दे दर्शितः ) 

अंतरदीववे दिया-अन्तरद्रीपतरेदिका- खी ० द्वी पान्तरवेदिका- 
याम्‌, तथा श्रन्तरद्धी पवेदिकायां ाराणि सन्तिन वति प्रश्ने 
जगत्यां दाराणि कथतानि सन्ति अन्तरद्धीपेतु वादिका जगत्याः 
स्थाने ऽस्त अतो बेदिकायामपि द्वारासि संभाव्यन्ते इयेन० ४ 
उद्बा० ३८ प्र०। 

अरतरदीव्िया-्रान्तरट्रीपिका-ख)° अन्तरे मध्ये समुरस्य 
छीपायेते तथा तेषु जाता आन्तर ८) पास्त एवान्तरद्ध) पिकाः। 
श्रन्तरद्व) पवास्तन्यमयुप्यख्रीषु, स्था० ३ वा० । जी०। ( व- 
क्तव्यता चासामंतरदीवशब्दे दर्शिता ) । 

श्रतरखा-शअ्नन्तरच्छा-स्नी° अन्तरकाले, श्राचा० १ श्रु०ए अ०। 
श्नन्तधा-खरी> अन्तधं ने, “सह अन्तरस्य स्मृतेर्श्रशो ऽन्तधनं 
कि मया परिगरदरीत कया म्याद्‌ या बतमित्येवमनयुस्मरणमि- 
त्यथः आव० ६ अ० । 

अतरपत्नी-अन्तरपक्षी-स्त्री० मूलक्केत्रात्सारपिगब्यूतस्थे ग्रा- 
मविशेष, प्रव० ७ द्वा० | चु० । 

अंतरप्पा-अन्तरात्मन-पुं? अन्तमंध्यरूप आत्मा शारीररूप इ~ 
त्यन्तरात्मेति भ० २० दा० 9 °| स्वरेऽन्तरश्च (ध... 
इति सूत्रेणान्त्यज्यञ्जनस्य स्वरे परे सुक्‌ निषिद्धः प्रा० | जवि, 

श्रञ्म० संव० १ द्वा०। अष्ट० | आत्मभेदे, यो हि सकमोवस्था- 

यामपि आत्मनि ज्ञानाद्रुपयोंगलकणे शुरूचैतन्यलक्षणे महान- 


न्द्स्वरूप निर्विकाराग्रताव्यावाधरूपे समस्तपरमावमुक्त आ- “ 


त्मबुद्धः ( सः ) अन्तरात्मा सम्यन्द्टिगुणस्थानकतः त्ञौणमो- 
द्‌ यावत्‌ अन्तरात्मा उच्यत अप्ट० ११ अछए० | 

अंतरभाव-अ न्तरजताव-पुँं? परमार्थ, पड्चा० १८ विव०। 

अंतरभाववरिद्ाग-आन्तरज्ावविह्ीन-त्रि०. परमार्थ वियुक्त, 
पञ्चा० १० विव । 

श्रतरभामा-अन्तरभाषा-खी० गुरो भौषमराणस्य विचावभाषणे, 
घ० भ अधि०। श्राव० । विद रन साधुः चैः पृष्ः “ आयरिए 
डब॒ज्फाए वा संभासेब्ज वा वियागरेज्ज वा आयरियजछबज्फा- 





चअतराय 


यस्स नासमाणस्स वा वियागरमाणस्स वा णो श्र॑तरानासं 
करज्जा `` श्राचा० २ श्र> ३ श्र०। 

अंतराहिय-अन्तहिं त-जि० व्यवहिते, “ अणंतराहियाए पुढ- 
बीए `" झाचा० २ श्र० १ अ० । नि० चू०। 





अतरा-अन्तरा-अव्य० अ्न्तरति इए-मा-निकरे, वर्जने, मेदि- 
न।-वाच० । अन्तराले, सूत्र० १ श्र° 0 अ०। विशे० | आचा०। 
मध्ये, “* इच्जाइयारमागतु अंतरायं विसीय३” सूत्र० श्रु०३अ०। 
वागर्थ च. कल्प० “ अंतरा विय से क्पर्‌ नो से कष्प्‌ "? 
अवागपि कल्पते परं न कट्पते कमऽ ५ क० ) 


अंतरा ( य ) इय-अन्तराय-न° पुं अन्तरा दातृप्रतिग्रा- 
हकयोरन्तभौरडागारिकवद्‌ विष्नदेतुतया श्रयते गच्छती- 
स्यन्तरायम्‌ उत्त० ३३ अ्र० । अन्तरा अय-अच्च-प्रच० १४द्वा० | 
जीवं दानादिकं वा श्रन्तरा व्यवधानापादनाय पति गच्छ- 
तीति श्रन्तरायम्‌ । अन्तरा-इ-अच्च-पं० सं० ३ द्वा० । कमे०.। 
शछ्न्तमध्ये दातृप्रतिग्राहकयोर्विचाले श्रायातीलयन्तरायः। जी- 
बस्य दानादिविघ्नकारके्टमे कर्म भेदे, यथा राजा कस्मैचि- 
दातुमुपदि शति तत्र भारखडागारिको.ऽन्तराले विष्नङ्‌द्‌ भवति 
तदन्तरायकमौ ऽष्रमम्‌ भवति उत्त० ३३ श्र° । “ जह राया 
दाणाई, न कुणइ भंडारिए विकूलम्मि । एवं जणं जीवो, 


कम्मं त श्रतरायंति ” स्था०। 
तद्धेदा यथा- 


अंतराइए कम्मे एुबिटे पष्मत्ते तंजहा परुप्पष्मविणा- 
सिए चेव पिहतिय आगामिपहं स्था० 9 ठा० | 
(परुप्पन्नविणासिणचेर्वत्ति)प्रत्युत्पन्न वते मानं द्ब्धं वस्तु इत्यर्थो 
विनाशितमुपदतं येन तत्तथा । पाठान्तरेण प्रत्युत्पन्न॑ विंनाशय- 
तीत्येवं शीलं प्रव्युत्पन्नविनाशि चैव समुच्चये इत्येकमन्यञ्च पि- 
धत्ते च निरुणद्धि च अःगामिनो वन्धन्यस्य वस्तुनः पन्थाः 
छगामिपथः तमिति क्चदागामिपथानिति दङ्यते चिच्च 
( आगमपहंति ) तत्र च लाजनमागैमित्यथैः । स्था० २ ठा०॥।. 

अतरा३ए एं भते ! कम्मे कतिविहे पछ्तात्ते ? गोयमा ! 
पंचविहे पष्पत्ते तंजहा दाएंतराइए जावे व॑।रियंतराइए 
प्रज्ञा० २१ पद० । 


तत्र यछुद्यघशात्‌ सति विभव्रे समागते च गुणवति पात्र 
दत्तमस्मै महाफल मिति जानन्नपि दातु नोत्सहते तदानान्तराय 
यथा यदुदयवशादानगुणिन प्रसिखूादपि दातुग्रेहे वद्यमानम- 
पि दीयमानमर्थजातं याच्जाकुराव्ोऽपि गुणवानपि याचको न 
बभते तल्लाभान्तरायं तथा यछुदयवशात्‌ सत्यपि विशिष्टाहा- 
रादिसंभवे श्रसति च प्रत्याख्यानपरिणामे वैराग्ये वा प्रवल 
कापएयान्नोत्सहने ज्ोक्तु तद्धोगान्तरायमवमुपभोगान्तरायमपि 
भावनीयम | नवरं नोगोपने।गयोरय विरोषः सदत्‌ छुज्यते इति 
नोगः “आहारपुप्फमाई उ, उवभोगो उ पुणे पुणेः। उवमुज्ई व- 
त्थविब्याई' तथा यदुदयात्सत्यपि निरुजि शरीरे योवनिकाया- 
मपि वतमानाऽस्पप्राणो नवति यद्वलवत्यपि रारीरे साध्यऽपि 
श्रयोजनेऽपि दीनसत्वतया प्रवत्तेते तद्धीयौन्तरायम्‌ प्रक्ना ०२३पद 


दाणे लाभे य भोगे य, खवनोगे वीरिए तहा। 
पेच वरट्‌ म॑तरायं, समासेण वियाद्ियं उत्त० ३२३ अ०॥ 


( ए ) 


अतराय 


च्रिधानराजन्डः | 


अऔतरिक्खपासणाहं 





एतच्च भार्डागारिकसममिति दर्शयज्नाह । 
सिरिहरियसमं एयं, जह परिकूलेण तेण रायाई । 
न कुणः दाणाश्यं, एवं विग्धघेण जीवा वि॥ 


भियो गरं श्रीग्रह भाएडागारं तद्विद्यते यस्य स श्रीग्रहको |- 


भाण्डागारिकस्तेन समं तुल्यमेतदृन्तरायकम वथा तन श्री- 
ग्रहकेण प्रतिकूलेन राजादिः राजा रृपतिः आदिशब्दात्‌ श्रे- 


छीश्वरतलवरादिपरिग्रहः न करोति कन्तु न पारयति दानादि | 


श्रादिशब्दा्च लाभभोगोपभोगादिग्रहणम । एवममुना श्रीग्‌- 
हकदष्टान्तेन विघ्नेनान्तरायकर्मणा जोवो-ऽपि जन्तुर पि दा- 
नादि कत्तं न पारयतीति व्याख्यातं पञ्चविधमन्तरायं कमं । 
कदे १ कर्म० । पं०सं० । श्रा० । ( श्रचुभागादयोऽस्य अएु- 
भागादिशब्देषु ) ( बन्धोदयसत्तास्थानान्यस्य कम्म शब्दे ) 
विष्ने, सूत्र १ श्रु° ११ अ० । 
योगस्यान्तरायाः । 
हा बाधयःस्त्यानं, प्रमादालस्य विज्ञमाः | 

संदेहःविरत)नूम्य-लानश्चाप्यनव स्थितिः ॥ ए | 

( प्रत्यूहा इति ) व्याधिस्त्यानसशयपरमादालस्याविरतिभ्रा- 
न्तिदशेनालन्धभूमिकत्वानवर्थितत्वानि चित्तविक्तेपास्ते$- 
न्तराया इति सूत्रम्‌ । द्वा० १६ द्वा० । विघ्नकरणे, स्था०४८ा०। 
व्यवच्छेदे, “ जे अंतराअं चेणइ ” स० । शक्त्यभावे च। 
८ नन्नत्थ अंतराएणं परगेहे शिसीयपः ” सूत्र० २ श्रु० ६ श्र ०। 


श्रान्तरायिक-न० विघ्ने, प्रक्ष० संव० ३ द्वा० । बहुप्रत्यवाये, | 


श्राचा० १ श्रु० ६ अ० | 

अंतरापह-अन्तरापथ- पु" विवाक्षितस्थानयोरन्तरालमार्ग, 
भ० २ श० १ उ०। 

अंतरायवहुल-अन्तरायबहुल-तत्र0 वच्नप्रचुर, त० । 


अतरायवमग-अन्तरायवग-पु°श्नन्तरायग्रकातसमुदाय, क०प्र० | 


अंतराक्च-अतराल-न०अन्तर सौमानमाराति गृह्वा ति-आ-रा- 
करस्य दत्वम्‌ वाच० । मध्ये, विशे० | संकीणवर्ण च पुण 
तद्धतिनि त्रि वाच ० | 


अतरावण-अंतरापए-पुं० अन्तरे आमादी नामद्ध पथे आपणाः | 
। राजमागेघन्ठतिमध्यभाग- | 
वर्तिषु टेषु, विपा० १ श्रु० ३े अ० । वीथीषु हृड्टमार्गंु, वृ० १ | 
ड०। “ अंतरावणाओ घम्पडए गिरडति ” परिखोदकमार्गान्त- 


अन्तरापण।ः प्रश्न० आश्र० रे द्वा० 


राबवर्तिनों दृद्मात्‌ कुम्नकारसम्बन्धिन इत्यथः क्ा० १२ अ० । 
अंतरावणागेह-अन्तरापणग्रहु-न९ इदावश्षष, तद्यथा । 
अहु अंतरावणो पुण, वं।हीम्ण्‌ एगओ व छहआओ वा। 
गिहं अतरावण-गिह तु सयमाबणो चव ॥ 


अंतारे ( लि ) क्ख-अन्तरि ८ री ) क्ञ-न० श्रन्तः स्वगपृ- 
थेज्योमेध्ये ईच्यते इक्त-कर्मणि घञ्च--अन्तः ऋक्काणि अस्यवा 
परपोदरादित्वात्पके हस्वः ऋकारस्य रित्वं वा वाच ० । अन्तमैध्य 
शकरा दशरनं यस्य तदन्तरीकम भऽ १७ श० १० ० । श्राकारा, 
विशे० श्रं तविक्खन्ति णं बया, गुज्छाएचरियत्ति य'दश०७श्र° 
आन्तरिक -न° च्रन्तरिकमाकाशं तत्र जवमान्तरिकम । गन्ध- 
नगरादौ, स्था० ८ ठा० । उत्त । मेघादिके, सृत्र० २ श्रु०२ 
श्र । श्रहाणामुदयास्तादि परिङ्गानात्मक, कल्प० । उल्कापात- 
घूमकेतुप्रमुखाणामुद्य विचार विद्यालकण, ( चत्त २५ श्र०) 
श्राकादाप्रमवग्रहयुद्धभदादिभावफलनिवेदिके वा चतुर्थे 
महानिमित्तशास्त्र, स० । “गदवेहभूश्रश्रदहासपमुदं जमतरि- 
कलत ” प्रव २५७ द्वा० । ग्रदवेधजुताइदासप्रमुखमान्त- 
रिक्तं निमित्तम्‌ । तत्र ग्रदवेधो प्रहस्य ग्रहमध्टोफ निगमः। 
चरूताद्हासोऽतिमहानाकाडे आकड्धकिटद्वारावः यथा « निनात्त 
स्रोममध्येन, म्रदेष्वन्यतमे यदा । तद राजनय विधात्प्रजाको- 
सच दारुण ” मित्यादि प्रमखग्रहणाङन्धवेनगरादिपरग्रहः। 
यथा “कपिद्न डास्यपाताय, माञ्जिष्ठं हरणं गवाम्‌ । अव्यक्तवर्णे 
कुरुते बलक्तोभं न सशयः । गन्धवनगरं ज्ञेय, सप्राकारं सतोर- 
णम । सोम्यां दिशं समाश्रित्य, राङ्स्तटिजयंकरमित्यादि ? 
प्रव० २५७ द्वा० । अस्य सूत्रं सहस्त्रप्रमाणं वृत्तिलेक्प्रमाणा 
वातिक कोरिप्रमाणम्‌ स० ७९ पत्न- । आव० । 


| अतरि ( क्षि ) क्खजाय-अन्तरिक्षजात-त्रि० स्कन्धमञ्क- 





| 


अथेत्यानन्तर्य अन्तरापणो नाम चीथी हृझ्टमाग छत्यर्थः सा | 


एकतो वः एकपाश्वेन. ( उदश्रो वित्ति) द्वाभ्यां वा पाश्वोभ्यां 
भवेत्‌ तत्र यह्‌ तदन्तरापणग्रू ह मुच्यत व १ उ० | 


अन्तरावास-अन्तरवषे-पु० अन्तरमवसररो वषस्य वृष्टेयेत्रासा- 


बन्तरवर्षः । वषोकावे, ज० १५ श० १ उ०। 
न्तरावास-प० अन्तरे ऽपि जिगमिषतः केजमप्राप्याऽ पि यत्र 


सात साधाभरवश्यमावासा विधीयते सो-ऽन्तरावासः । वधा- 


काले, ज० १५ श ०१ उ०; “अछिये गामं नीसाप पढम अतरा. | 


बास उवागए कल्प० | 


| 


| 


प्रासादादौ, भुव उपरिवर्तिपदार्थजाते, आचा० २ श्रु° ५अ०। 
अतरि ८ चि ) क्लप मिवष्प-अन्तरिक्खमतिपन्न-्रि° आ- 
काशगते, उपा० २ श्र । ज । 
तरि ( क्षि क्वपासणाह-अन्तरिक्पाश्वेनाय-पुं° श्री- 
पुरे ऽन्तरित्तस्थपा्वनाथप्रातिमायाम्‌, 
तत्करप इत्थम्‌ । 


(पयदपदहावनिवासं, पासं पणमित्तु सिरिपुरं नगरं । कित्तेमि 
छतरिक्ख-दटिश्मतप्पमिमाइ कप्पलवं' पुर्व्वि लकापुरीए द- 
सम्गीबेण अखचक्रिणा माली सुमालिनामानो निञ्रगाओ 
लग्गा केणाप्रि पेसिया तसिं उविमाणएरूढाईं तह पटे व- 
ताणं समागया भे,अणवल्या । फल्लवरुएण चितियं मए 
ताव अञ्ज जिएपमिमाकरंमिया ओसम्गत्तेण घरे विसा- 
रिआ एएसिं च दुएह वि पुन्नवंताणं देवप्रयाए अकयाए 
न कत्य वि भोयणं तओ देवयावसरकरंमिअमददु ममोवरि 
पकुविस्संति न्त | तेण विज्ञावलेण पवित्तवाद्षआए अहि- 
एवा भावेजिशपासनाहप डिमा निम्मविआ । मालझिसुमा- 
लिहि तं पूइत्ता ज्ञोआएं कयं तत्रो तेसु तह मग्गे पद्चिएसु 
सा पडिमा आसन्नसरोवरमज्छे अखंमिअरूवा चेव तत्य 
विया | काट्क्मेण तस्स सरोवरस्स जवे अपिन्नअं जलन 
रिआ खम्गं ब दीसइ | तओ काललंतरेण 'बैंगउल्लौदेसे विंग- 
ज्ननयरं तत्य सिरपालो नाम नरवई दुत्या | सो अगाढको- 
ढविहुरिअसन्वंगो अन्नयरेहिं दऊदहिं बाहिं गओ ते तत्थ पि- 


( १७० 


अतरिक्खपासणाट 


बःसाए झग्गाए तम्मि खड़कमेणं पत्तो तत्य पाएिअंपीआं 
सहं हत्या य पकखाझ्िया | तओ ते अंगावयवा जाया 
नरोगा कणयकमलु ललच्डाया । तओ घरं गयस्स रन्न 


महादेवं] तमच्छेरं दइं पुच्ञिच्छासामि!कत्य वि तुम्होहि | 


अज्ज णटाणाई कयं राएण जट (द्यं पछात्तं देवीए चि तयं। 
अहा सामि! सा दिव्वं ति बीयदिए राया तत्य नीओ तीए 

सब्वंगं पकक्‍्खा लियं जाओ पुण णव॒सर।रावयवो राया, तओ 
देवीए बलिप्ुआइञअं काकण भाणिअं जो इत्थ देवया विसि- 
सो चद्रऽ सो परयम्ल अप्पाएं । तओ घरं पत्ताए देवीए 
सुमिणंतरे देवयाए ज्णिअं इत्थ भाषितित्थयरपासनाह- 
पड़िमा चिड्धः तस्स पभावेणं रन्नो आरूग्ग॑ सजायं एं 
पडिमं सगमे आरोविऊण सत्त दिष्पनाए त्ति णिज्जुत्तित्ता 
आमस॒त्ततंतुमित्तरस्सीए रन्ना सयं सारटिहृएणं सट्ठाएं 
पञ्वाले अधघाइमा । ज्येव निबो पच्छा हत्थं पदयोरस्स 
तत्यव पिमा गदिई । तओ नरनाटेण तं खड्डगजलमा- 
ज्लोडक्ताण सा पडिमा खा । तेण तहेव काउं पमिमा चा- 


ज्िआ कित्तिअं पिजूमिं गपएण रन्ना कि पाभिमा एइ न 


बि त्ति सिंहावज्ञोइअं कयं पमिमा तत्यव अंतरिक्खे पि 
आ । सगम अग्गओ दुत्तं नीसरिओ रन्ना परिमा अ 


दणि अधिदृए गया । तत्येव य य सिरिपुरं नामं नयरं नि- 


अनामोवल्लक्खियं निवेसिअं चेइअं च तर्हिं कारियं। तत्थ 
पटिमा छणगमदूसवपुव्वं ठाविआ परयऽत्तं पुड़बि पहति- 
कं अन्वि सा पःडमा तदेव अंतरिक्खे चिट्३ । पुच्वि 
किर सा वाहमिञं घमं सिरम्मि बहती नारी पम्मिाए सी- 


हासणवलोसिं वरिस काल्लेण चूमीवेगचम्णेण वा मिच्छाइ- | 
इसिअकालाणुजावेण वा अहो अहे दीसंती जाव संपइ | 


नारी मित्त परमिमाए द्धे संचर पडवपयाटायसीहास- 
णचृमिद्यतरान्न दोसइ जयाय सा पिमा सगम्मारोबि- 
द्मा तया देवी खित्ततालों असढेव पाम्माओण सगत्तण 


सिद्धवुद्धाणं अन्नयरो पुत्तो अंबाए देवीए गहिओ अ- | 


स्नो अए ठाविओ तओ खित्तवाल्स्स आणती दिन्ना 


जहा एसदारझओ ताए आणेश्रव्वो तेणावि अ5उत्ताह्ल बलं | 
तेण नाणीओ तथ देवीए मरुंबएण समत्थ३ अह सो अं- | 


तवालमीस दस; पव अंबाए वि खित्तवाह्मोर्टि सेवि- 
ज्ञमाणे धरणिंदपलमावशहिं च कयपमिटरो सा पामिमा 
मव्व्लोएादं पृथ अंतरिक्खट्ठिअपासनाटकप्पे जहासु- 
अं किं पि मिरनिणप्यदमूरि्दिं क्षिद्िओं सपरोवयारकए 
अन्तर्किपाश्वनायकल्पः ती० ५२ क० | 


द्ेतरि ( क्षि ) क्खोदय-अन्तारिक्रोदक-न० ब्रन्रिके छद॒क 


अमन्‍्तरीक्षादकम । वर्षादके, नि० चू० १ उ! यज्ज़लमाकाशा- 
त्यलदेख गद्यत ” उपा० १ आअ०। 


अभिधानराजन्द्र: । 


अ श्रताटार 


ऋ तारेल-अन्तरौय-न० श्रन्तरे भव गहा दित्वाच्छः “ नाभी 
धतं च यद्ख्-माच्ादयति जानुनी । अन्तरीयं प्रशस्त त-द- 
च्िन्नमुभयान्तयो " रित्येवल्कणे पारिधानवख, वाच०। शय्या- 
या अधस्तन वख च । “ अतारेज् णाम शियंसणं अहवा अ- 
तारञ् णाम जं सज्जाए हेष्ठज्ञं पोत्त ” नि० च्चु० १५ उ० । 
आचा०। जवाद्यर्थ -बुङ्‌ श्रन्तरीयकः तद्धव, त्रिण बाच० | 

अताराजया-अन्तरः या-खी० स्थ वरात्कामद्धनिगतस्य वषपा- 
तित (वसवाभिय) गणस्य तृतीयशाखायाम, कल्प० १०१ पत्र. । 

| अतारिय-अन्त रित-त्रि० अन्तर-इए-कत्तरि क्तः । अन्तगंत, 
न्तरं व्यवधानं करोतीति णिचि-फर्मणि-क्तः | व्यवधापिते , 
तिरस्कृत, अच्छा दित, वाचण०। व्यवहित, विश०। आ०म० द्वि०। 

छऋन्तरिया-अन्तरिका-खी णञ्न्तस्य विच्दस्य कारणमन्तरि- 
का खीलिङ्शब्दः विवकितवस्तुनः समापो, “क्राणतरियाए 
घट्टमाणस्स ” आरब्धध्यानस्य समात्तिरपृवंस्यानारम्नणामित्य- 
थः जञ० २५ वक्र । 
आन्तरिका-ख ० अन्तरमेवान्तय्य नेषजादित्वात्स्वार्थेषु श्र 
लत: खरी त्वविवक्घायां य॒ प्रत्यय आन्‍्तरी आान्तर्य्येव आन्तरि- 
का | अन्तर, व्यवधान, सृ० प्र० १० पाहु० | लष्वन्तर च. रा०॥ 

अतरुच्छुय -अन्तारच्चुक-पु° इक्षुपवमध्य, आचा० ५ श्रु० १ 
अ०“उभयापेरुर॒हें यं अतरुच्छुअं होति” नि० च्यू० १६ उ० । 

| अंतरण-अन्तरेश-अव्य० श्रन्तरेति ह्ण-ण-टवर्गा दित्वेडपि 

णस्य नेत्संककत्वम्‌ । मध्यार्थ, वाच० । विनाथ च. उत्त० १ अ०। 
अहारमंतरेण नाम अहाराज़ाविन नि० चू० १ उ०। 

| अतव ( त्‌ )-ऋअन्तवत्‌-त्रि° श्रन्ताऽस्यास्तं) अन्तवान्‌ । परि- 
मिते, “च्रतवाणिद्प लोप इत्ते धीरोति पासइ” अन्तवान्‌ लेकः 
सप्तद्वीपा: वस्ुधरेति परिमाणक्तस्ताटक्परिमाणेनत्यथः । 
सृत्र० १ ०१ अ०। 

अंतवाल-अन्‍्तपाह्ष-पुं० अन्तं तचक्रिण श्रादे इयद्‌ श सम्बन्धिनं 
पालयति चपडवादिच्य इत्यन्तपाह्ः | पूवेदि गादिदेशलाकानां 
देवादिकतसमस्तापछवनिवारके, जं० ३ व्त०। आ० म०। 

अतविकट्ठियंतमाल-अन्तविकर्पितान्त्रमाह्ष-त्रि० शुगा लाद्‌- 
ज़िरत्पाटंतोद्रमध्याचयवे, त०। 

अंतसुह-अन्तसुख--त० परिणामखुखे, “मा्सेरएनिरहा च 
पृर्वेण वयसताध्ध्युषा । तत्कन्तव्यं मनुष्येण, यस्यान्ते खुखमेध- 
ते” सृत्र० १ श्रुण० ४ अ०। 

| अतसो-अन्तशस्‌-अब्य० श्रन्त--शस्‌ निरघशेषत छत्यथ, 


। “सन्नं कंतीति अतंस्टो” सत्र १ श्रु°८ श्र०। विपाककाले इत्य- 
थः सृत्र० १ श्रु०८अ०। यावज्ञीवमित्यर्थे, “मणसा वयसा चेव 
कायसा चव अतसो” सृत्र० १ श्रु ११ अ० कथब्चिस्काय्य- 
निस्तर, “भच्पाणे अ अन्तसो” नक्ते पाने चान्तशः सम्यगु- 
पयोगवता नाव्यमिति सृत्र० १ श्रु० १ अअर०। 

अंतावेइ ( $ )-अन्तर्वेदि ( दी )-खो० अन्तगता वेदियेत्र 
देने। दी स्वौ मिथो ब्रत्तौ छ । ६४ । इति हृस्वस्य दीधः । 
ब्ह्मावत्तंदेशे, प्रा० । । वाच० । | ' ! 

अंताहार-अन्त्याहार-पं० अन्त्ये भवमन्त्यं जघन्यधान्यं बच्चा- 
दि आहारो यस्य | कृतरसपरिस्यागे, ओ० | सूत्र० । स्था० । 





| 
| 
| 
| 


( १०१ ) 


प्रभिधानराजेन्डः | 





अति 
शेति ( न्‌ )-अन्तिन्‌-ि० श्रन्तो जात्यादिप्रकर्षपर्यन्तो5- | 
स्थास्तीत्यन्ती । जास्यादिभिरु्तमतया पय्यैन्तवर्तिनि , | 
स्था० १० ठा०। | 


अंतिझ [ य ]-अन्तिक-न० अन्‍्त्यते संबभ्यते सामीप्येन | 
श्रन्त-घञ्‌ । वाच ० । समीपे, त° । सूत्र० । उत्त० । स्था० । | 


विशे० । उक्त० । “८ बुद्धाणं अंतीए सया ” उत्त० १ आअ०। 


आए म० द्वि° । नि० । भ० | रा०। पय्यैवसाने, “अह भिक्खू | 


गिलाएज्ा, आहारस्सेव अंतिया ”' श्राचा० १ श्रुण ८ आ० | 
पाश्वे च ' देवाएंदार माहणीए अंतिण एयमट्ट सोचा ” 


कर्प० । श्न्तो ऽस्यास्तीति अ्रन्तिको<5न्ते वा चरतीत्यन्तिकः | _ 


पय्यैन्तवासिनि, सूत्र0 २ श्रु० २ं अ० । 


अंतिम-अल्तिम-त्रि० श्रन्ते भवमन्तिमम्‌ । चरमे, स्था० १ 


ठा० । यतः परं न किञ्चिदस्ति विशे० | 


छं तिमरा्या-अ.न्तमरा त्रिका-खी० ० अन्तिमा उन्तिमभागरू- | 


पाञ्नरवयवे समुदायोपचारात्‌ सा चासौ राजिका चान्तिमरा- 
जिका । राजेरवसाने , स्था० १० ठा० । भ०। 
अंतिमसंघयण तिग-अन्तिमसंहनन त्रिक-न ° _अद्धैनाराचसं- 
हननकीलिकासंहननसवातंसंहननरूपे संहननजिके, कल्प० । 
अतिमसार।रिय-आन्‍्तिमश ( शा ) रीरिक-जि० शन्ते भव- 
मन्तिमं चरम सच्च तच्छरीरं चेत्यन्तिमशरीरं तत्र भवा अ- 


न्तिमशारीरिकी दीधैत्वं च प्राकृतशैल्या । चरमदेहमवेषु क्रि- | 


यादिषु, स्था० १ ठा२। 
अंतेआरि ( न्‌ ) अन्तश्चारिन-त्रि° अन्तश्चरति अन्तर चर- 


| 


शिनि। तोऽन्तरि ८।१।६०। इति श्रत एत्वम । मध्यगामिनि, प्रा०। | 


श्रत [ पु ] र-अन्तःपुर-न० अन्तरभ्यन्तरं पुरं ग्रहकर्म 
वाच० । तोऽन्तरि ८।१।६०। इत्यन्तःशब्दस्यात एत्वम्‌ प्रा० । 
अवरोधे, राजखीणां निवासग्रहे, रा०। ज्ञा० । “ चिय अंतेडर 
 ्रदारपवेसी ” औ० । तत्र गमनं निषिद्धम्‌ । 
[ सूत्रम्‌ ] जे भिक्खू रायंतेपुरं पविसर पत्रिसंतं वा 
साइज्जइ ॥३॥ 
इममेव सूत्र गाथया व्याल्यानयाति । 
अन्तउरं च तिविधं, जुष्पं एव चव कप्मगगाणं च | 
एकेक पिय दुविधं, सत्याणत्थं च परत्थाणे ॥१७॥ 
र्यो श्रतेषुरं तिविधं एहंसियं जोव्वणाश्नो अपरिभुज्ञमा- 
णीओ श्रत्थति पयं जुष्पतेपुरं । जोव्वणं पत्ताओं परिभ्रुज्ञमा- 
णाोओ जत्थ अत्थात ते णवंतेपुरं । अपत्तजोब्वणाणं रायदु- 
हियाणं संगओ कष्पतेपुरं । तं खेत्तओ एक्केक दुविधं सद्राणे 


परदारे य । सट्धाणत्थं रायघरे व परद्ाणत्थं वसंतादिसु | 


उज्ञाणियागय । 

एते सामझतरं, रष्पो अतेउरं तु नो पविसे | 

सो आणाञअ्णवत्थ, मिच्छ त्तविराधणं पावे ॥ १९॥ 
इमे दोषाः । 

दंमाराक्खिगदोवा-रिएहिं वारिसवर्क्स चुइज्जहिं । 

णिंतहि अनितेहि य, वाघातों होइ जिक्खुस्स ।॥५०॥ 
इमं वक्‍खारं | 

दंडधरो दंमरक्खिओ, दोवारिज्जा तु दारेहा। 


) 


| 
| 
| 





+ 


( 





| 
{ 
|| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


अतेवासि 





वरिसवरद्वविष्पिति, कंचागैपुरिसा मदत्तरगा ॥ 9१ ॥ 
दंरुगढ़ि यहत्थों सब्वतो अंतेपुरं रक्खइ रप्या वर्षण इत्थि पुरि- 
सं वा अंतेपुरं णीणति पवेसीत वा एस दंडरक्खितों। दोवारि- 
यादार चेव जं संमेत्नति हिक्केति ता तप्पिया र्यो आणक्तीए 
श्रतेपुरियसमीवं गच्छंति | अतेपुरिया णंतीए वा र्यो समी- 
वं गच्छति ज र्यो समीवं अंतेपुरिया णयति आणेति चादिच- 
रहाय वा कट काते कुवियं वा पसादंति कहँति य राप्तो विदि- 
ते कारणे अरणुष्पत्तो वि जे अग्गतो काडं वयति ते महत्तरगा | 
अप्य य इमे दोसा॥ 
षरे व ढोंति दोसा, आछप्यो गुम्मरतणपघ्त्थीओ- । 
तष्य) सा वेसो, तिरिक्खमणया नवे दुड्ढडा ॥ ३३ ॥ 
पर्ववत्‌ । 
सदादिईदियत्थो, पयोगदोसाण एस णं सीवे। 
सिंगारकहाकटणे, एगतरुनए य बह दोसा ॥ ९३॥ 
तत्थ गीयादिसद्दोवओगेण इरियं एसण वा ण सोट्टिति 
तहिं वा पुच्छितो सिंगारकहं कहेज्ज | तत्थ य आयपरोज्नय- 
समुत्था दोसा पते सघाणत्थ दोसा । इमे परछाण । 
केहिता वर्होति दोसा, केरिसगा कधण गिएटणादीया । 
गव्वो पायसिजत्तं, सिंगाराणं ब संजरणं ॥ 9४॥ 
उज्जाणा विड्रियासु कोइ साधर कोडगेण गच्छेज्ज ते चेव पु- 
व्ववणिणया दोसा सिगारकटाकहणि वा गण्डणादिया दोसा 
अतेपुरे धम्मक्रहा णाणगञ्वं गच्छेज्ज ओरालसरीरो बा गव्वं क- 
रञ्ज अतेचरपवेसर ओज्भातिता म्हि ह श्रत्थे पदादिकप्पं करते 
पाउसदोसा भवंति सिगारे य सोल पुव्वरयकीलिते सुमरेज्ज 
अहवा पाड ददं अप्पणो पुब्व्सिंगारे संभरेज्ज पच्छा पमिगम- 
णादौ दोसा हवेज्ज । 
वितियपदमणाजोगे, विसं धपरिखेवसेज्जसंथारे । 
हयमादी डाणे, सेघकुलगणाण कज्जे व ॥ ३० ॥ 
अणाभोंगेण पविद्धो अटवा अंतेपुरं परछाणत्थं साधुणा णातं 
एयाओ अंतेपुरिआत्ति पुञ्वभासेण पविष्ठो श्रयाणंतो अहवा 
साध उज्जाणादिखु ठिता रायंतेपुरं सव्वश्नो समता आग- 
ओ परिषेदिय ठियं अष्षवसहियभावे य तं वसदि अंतेपुर म- 
ञेण श्रतिति णिति जा । अहवा संथारगस्स पश्चप्पणाणहेओ 
पविटरो अरवा सौटवग्घमहिसादियाण छुट्टाण परुणीयस्स था 
जया रायतपुरं पविसज्जञा र्यतो णत्थि एीसरणो वा तो क- 
ज्जेति कुलगणसंघकज्जेसु वा पिसेज्जा तत्थ देवी दृब्वसा- 
रायणं उपरति अंतेपुरपविछो रायद्‌ व्यो नि० चू ९ च० । 
छते उरपरिवारसंपरिवुड-अन्तः पुर परिवारसं पारिषत -तरि० घन्तः 
पुरं च परिवारश्च अन्तःपुरलक्णो वा परिवारों यः सः। 
ताभ्यां तेन वा संपरिवृतः | अन्तःपुरलक्णेन परिवारेण अ- 
न्तःपुरेण परिवारेण वा संपरिदृते, क्ा० ० श्र०। 
अतेखरिया-ऋन्तःपुरिकः) - ख) ° अन्तःपुरे विद्या आन्तपु- 
रिकी । रोगिप्राुष्यकारक विदयानेदे, यया आतुरस्य नाम यू- 
इीत्वा आत्मनो<5ड्रमपमाजेयति आतुरश्च प्रयुखो जायत साश्रा- 
न्तःपुरिकः) व्य० ५ स० । 
अतेवासि ( न्‌ ) न्तेवासिन्‌-पु अन्ते समीपे वस्तुं चारित्र- 
क्रियायां वस्तुं श) लं स्वभावो यस्यस्यन्तवासं) | दशा०४अ०। 


( ६३ १२ ) 


कै के ~ 
अतवास 
शन्ते गुरोः समोपे वस्तु शीलमस्येत्यन्तवासी। शिष्ये, स्थाऽ। 
चं० प्र० ¦ जः) | सूर०> | रा० | भ०। 

ऋन्तवासिनां जेद्प्रतिप[दनाथैमाह । 

च तारि अंतेवासी पन्चत्ता तेजहा लदेमणंतेवासं) नामं ए- 
गे नाबायणतेवासं।. बायणंतेवासी नामं एमे नो उदेसणं- 
तेवासी, एग उद्देमणतेवासी वि बायणंतवपसं) वि, एगे ना 
छदे^णतेबासं। वि ना बायणतेवासी वि | 

अस्य सृश्रस्य संबन्धप्रतिपादनाथेमाह । 
पमच्चायरिय होई, अतेवासं) ल मल्ल णा । 

ऋ (तिगमन्भासमासन्न, समीवं चत्र आहियं ॥ 

च धस्तनानन्तरसूत्रे आचायाः प्राक्ताः आचार्य च प्रतीत्यान्ते- 
वासी भवति तत ऽन्ततवरासिसृत्रमित्येषां मलतः संबन्धः । अ- 
्रन्तवासी तन्न योऽन्तशब्दस्तद्याख्यानाथमका्थिकान्याह । 
अन्ते नाम अन्तिकमभ्यास आसन्ने समीप चाख्यानं तत्र वस- 
तीव्यवशीलोऽन्तवासी । 

संप्रति भङ्गनावनाथमाह । 

जह चेव ल आयरिया, अतवासीति होति एमेव । 

अत य वमति जम्हा, अतवासी ततो हा ॥ 
यथा चेव आचाय उदेशनादिनेदतश्चतद्धौ वन्ति एवमेव 


श्प्रभिधानराजेन्द्रः । 


श्न्तेवासिनोऽपे यस्मादाचार्यस्यान्त बसति तस्मादद्भवत्याचा- | 
यवच्चतुद्धौऽन्तेवासी । इयमत्र नावना यो यस्यान्ते उदेडशनमेवा- | 


धिछृत्य वसति वत्तते ख तं प्रत्युदेशनान्तवासरी | यस्थ त्वन्ते वा- 


चनामेवाधिरूत्य वसति तस्य वाचनान्तवासी । यञ्चोदेशनं वा- 


चनां वाधिछ्त्य यस्यान्ते वसति स तं प्रत्युनयान्तेवासी । य- | 


स्य त्वन्ते नोदेशनं नापि वाचनामाधिक्त्यान्त वसति कि तु ध- 
म्मेश्चरवणमधिहृत्य स तं प्रत्युभयविकञो धर्म्मान्तेवासी । उ्दे- 
ानान्तवासी वाचनान्तवासी वा ¦ तत्र कश्चित्निभिरपि प्रकारः 
समन्विता भवति कश्चिद्‌ द्वाभ्यां कश्चिदेकेकेन | व्य० १० उ०। 

चत्तारे तवाम पष्यत्ता तंजहा पव्वावणतेवासं) णो 
उवद्भावणतेवा्स |, उबद्भावए तेवा सी,णाममेगे णा पव्वावएं त- 
वासं), पव्वावर्णतेवरास। वि उबद्भावएंतेवासी वि, एग णो 
पव्वावएंतेवार्स। णो उवद्रावणंतवासी ॥ 

श्रन्ते गुरोः समीपे वस्तुं शीलमस्येत्यन्तेवासी शिष्य: । प्रवा- 
जनया दीक्षया अन्तेवासी प्रवराजनान्तेवासी दीक्षित इत्यर्थः। 
उपस्थापनान्तेवासी महाव्रतारोपणतः शिष्य इति चतुर्थभज्ञ- 
कस्थः क स्याह धर््मान्तेवासीति धर्मप्रतिवोध्रनतः शिष्यों 
श्रमीर्थितयोपसम्पन्नो वेत्यर्थः । स्था० ४ ठा० | 

ची रान्तवासिनां वरकः ! 

तणं कालं तणं समएएं समणस्स ज़्गवओं महावीरस्स 
अतेवास। वद्र समणा भगव्रतो अष्पगध्या रूग्गपच्व5आ 
भोगपव्वघ्या गडच्षण।तकतोरव्वख न्ति ्रपव्वभ्थ्रा 


भका, 


जादा सेणावध्पनत्यारों सेद्धी इब्भे अपने बहवे एवमाइणो | 
लत्तमजातिकुलस्वध्रिणयविश्माणवष्तात्रावप्मविकमपहाण - | 
साररगकं तियुत्ता बहुघणधछ्म एिचयपरियात्षफिमिआ णर- । 


बच्गुणाइड़ ज्ि अभोगा सुहसंपत्तिआ किंपागफलोवमं च 


अतेति 

मुःणञ विसयंसाक्ख जंलवुन्तुअसमाणं कुसग्गजल्त॑बिंदु्च- 
चलं जं]वरियं च णाक्तण अच््ुव मिएं रयय मिव पडगघ्चमां 
संविधु'णत्ताएं चत्ता हिरषं जाव पव्व३आ। अप्पेगइआ 
अख्ठमासपरिआया अप्पेगश्या मासपरिआया एवं दुमासा 
तिमासा जाव एकारस | अप्पगध्या वासपरिआया छुवा- 
स तिवामा अप्पगइया अणेगवासपारिआया संजमेणं तवसा 
अप्पाणं भावेमाणा विहरंति। तेणं कालेणं तेणं समएणं 
समएस्प भगवओ महाव।रस्स अंतेवासी ब्रह्मे णिग्गंथा 
भगव॑तों अप्पेगइया आभिणिबोहियणणण जाव केवल- 
णाण।। अप्पेगइआ मणएबलिआ वयबल्लिआ कायबल्लिआ 
अप्पेगइआ मणणं सावाएुग्गहसमत्या ३ अप्पेगइआ ख- 
लोसहिपत्ता एवं जन्नास हि विप्पासाहि आमासहि सन्वास[ह 
अप्पगइआ कोइबुद्धी एवं वअबुद्धी पमब॒ुस्दी अप्पेगइया 
पयाएुसारी अप्पगइआ संजिन्नसीआ अप्पेगइया खीरा- 
सवा अप्पेगइआ महुवासवा अप्पेगदआ सप्पिआसवा अ- 
प्पेपइआ अक्खीणमहाणसिआ एवं उज्जुमतं। अप्पेगएइआ 
विउलमई विउव्यिषिड्विपत्ता चारणा विज्ञाह रा आगासा- 
तिवाइणों | अप्पेगइआ कणगावलि:तवोकम्म॑ पम्विष्या एवं 
एकावर्लि खुडाकसं)हनिकीलियं तवाकम्मं पाडिवाग्रा अप्पे- 
गद्या महालयं सीहानिक लियं तवो कम्पं परडिवष्पमा नदप- 
डिमं पहाभदपमिमं सव्वतोनदपडिमं आयंविलब्ररूमाणं 
तवोकम्पं पमित्रप्ा मासिच्ं निक्खुपाडमं एवं दोमासिं 
पाम्मं तिमानिश्रं पम्मं जाव सत्तमासिअं भिक्खुपमिमं 
पमिवप्या पढम राईदियं भिक्खुपाडमं पडिवष्मा जाव तच 
सत्तरादियं भिक्खुपाडमं परमित्रा | अहाराधदियं जिक्खु- 
पदमं पमिवष्पा इकराइंदिआं भिक्ु्पीममरं पडिव्ा सत्त- 
सत्तमिअं जिक्खुपडिमं अद्रद्मिच्रं भिक्छपभिमिं एवण- 
वमिं निक्खपामेमं दसदसमिग्र निक्खुपडिमं खुटड्डिय- 
मोअपमिम पमिवष्या महश्षियं मोअपम्िर्म पामिवष्ा जव- 
मज्भ चंदपड़िस पमिवष्या वज्जमज्फं चदपमिमं परमित्रा 
संजमेएं तवसा अप्पाणं भावेमाणा विहरंति औ०७४पत्र,। 


( मनोवलिकादी नामर्थः स्वस्वशब्दे ) 

तेएं का्चेणं तेलं समएण समणस्स भगवआओं महांवीरस्स 
अंतेवास। वहे यरा जगवेतों जातिसंपप्मा कुलसपण्मा 
वलसंपणणा खूवसंपाणा वरणयसंपएणा णाणसंपरणणा 
दंसणसंपएणा चरित्तसंपएणा लज्जासंपष्ठा छाघवर्सपप्मा 
ठ >सीते्अंसी वच्चेस। जसंस। निच्रकोहा जियमाणा 
जिअमाया जिशन्नोभा जित्रंदिआ जिञ्रणिद्य जित्प- 
र।सहा जविज्ञासमर णभयविष्पसुक्का वयप्पहाणा गुण- 
प्पट्राणा करएप्पहाणा. चरणप्पदाणा 'णिग्गहप्पह्माणा 





( १७३ ) 


अंतेव्रासि 





अआभधानराजन्द्र: । 


निच्छयप्पराणा अज्जवप्पट्टाणा महृवष्पदाशा लाघवप्य- 


हाणा खं तिप्पद्राणा म॒त्तिप्पह्ाणा विजापहाणा मंतप्प- 
ढाणा वशञ्भप्पद्टाणा बेभप्पटाणा नयप्पह्मणा नियमप्पहा- 
णा सच्चप्पटाणा सोअप्पह्ाणा चारुवप्मा लज्जातवस्सी 
जिइंदिआ सोही अणियाणा अप्पसुआ अवहिल्लेस्सा 
अप्पमिलस्सा ससामष्परया दंता इणमेव णिग्गंये पावयणं 
 पुरञ्रो काडं विहरंति तस एं ज्गवंता्ं आयवादी विदि 


ता भवंति परवादी वि.दता जवति आयावाद जमइत्ता 
लवणमिव मत्तमातंगा अच्छ्दपसिएणवागरणं रथणकरं- | 


मगसमाणा कुत्तिआवणज्आ परवादिपरमदहणा दुवा- 


लसंगिणो सम्परत्तगणिपिंम्गधरा संव्वक्खरसप्षिवाध्णो 


सच्वभ।साएगामिणा अजिणा जिशसंकासा जिणा 
इव अवित बा करेमाणा सजमेणं तवसा अप्पाणं ज्ञावे- 
माणा विहरंति । तेणं का्चण 
णस्स भगवओं महावरस्स अतेवासी बहवे अणगारा 
भगवतो इरित्मासापित्रा भासासमिआ 


तेण समएएं सम- 


एसणासमिआा | 


आदाएजंममत्त निक्‍्खेवणास|मेआ छचरापासवणखेलसिं- | 


घाणजल्लपारिद्रावणियासमिग्रा मणगुत्ता वयगुत्ता कायगु- 
त्तागुत्ति दिया गुत्तब॑भयारा अममा अकिंचणा उण्णग्गन्धा 


डिएणमोआ निरुवक्षेवा कंसपातीव एकतो संख इ, 
निरंगणा जीवो विव अप्परिहयगती जचकणगं पिव जा- | 
तरूवा आदरिसफलगा विव पगडभावा कुम्मो इव गुत्ति- | 


दिआ पुक्खरपत्तं व निरुवलेवा गगणमिव निरालंवणा 
अणिघ्लो ध्व निरालया चद इव सोमलसा सूर श्व तच्र- 
वेसा सागरो इव गंभीरा विहग इ सव्व ओ विष्पम्ुुका मदर 
इव अप्पकंपा सायरसिलं ब सुखहि या खग्गविसाणं 
व एगजाया नारंमपक्खं) व अप्पमत्ता कुंजरो ३व सोंडी- 


| अतो अत-अन्तेपान्त-पु० सान्तमध्ये, 


रा बसजो इव जायत्यामा सीहो भ्व इखूरिसा वसंघरा | 


व सव्वफास विसहा सुट््हुत्रासणो इव तेअसा जञेता 
नत्यि ण तसि णे भगवंताणं कत्थ य पडिवंध । से अपडि- 
बंधे चउव्विद पष्पत्त तंजहा दव्यओं खित्तओं कालओ 


भावओ। दव्वओ णं सचित्ताचित्तमी सएसु दव्वेसु, खत्तओं | 


गामे वा एगरे वारण वा खेत्ते वा खड़े वा घरे वा अंगणे- | 


वा, कालओ समए वा आवलिआए वा जाव आयएं वा 
अपात्तर वा दीहकालसंजोगे, भावओ कोहे वा माण वा 
मायाए वा झोहे वा भए वा हासे वा एवं तेसि एंजवइ तेएं 


ताजर्लं 








( पदाथेमा्रविन्यांसनं) टीकेति न विन्यस्ता) (तासरणंन- 
गवंताणं पते णं विहारेणं विद्रारमाणा णं इमेयारूपे श्रान्नेंदर- 
प बाहिरए तवोबहाण होत्था तजा अब्मिंतरए उच्विदे बाटिर- 
ए उच्विदे इत्यादितव आदिर्देषु प्रदशैयिष्यते । तेणं कावेणं 
तेण समपणं समणस्स भगवओं महावीरस्स बहवे अणगारा 
जगवतो च्रप्वेगडया आयारधरा इत्याद्यणगारश्तब्दे ) । 

व]रान्तचासिनः कति सत्स्यन्तं। ति पृच्छा । 

तेणं कल्चेणं तेणं समएणं गहासुकाओं कप्पाओं महास- 
ग्गाओ विमाणाओं दो देवा मह्या जाव महाएुभागा 
समणस्स नगव ओ महावीरस्स अतियं पाछब्जया । तए 
णं ते देवा सपणं भगवं महावीरं मणसा चव वदंति न- 
मंसंति वंद तित्ता नमंसंतित्ता मणसा चव इमं एयारूवं वागरणं 
पुच्छंति। कर णं देवाएप्पियाणं अतेवासिसयाईं सिज़्मिहिं- 
ति जाव अतं करेटिंति ? तए णं समणे नगं महावीरें 
तेहि देवहिं मणसा पु तेसि देवाणं पणसा चेव इमं ए- 
यारूबं वागरणं वागरऽ एवं खल्व देवाएाप्पिया ममं सत्त 
अंतेवा ससयाई सिज्म्िहिंति जाव अतं करहिंति तए.एं 
ते देवा समणेणं भगवया महाव॑।रंणं मणसा पूद्रेणं मण- 
सा चव इमं एयारूवे वागरणं वागरिया समाणा हच्ठतुड्ड 
जाव हियया समएं ज्ञगवं महावीर बंदंति एमंसंति मण- 
सा चेव सुस्सूसमाणा एमंसमाणा अजिमुहा जाव पज्जु- 
वामति भ० ४ श० हु० । 

टापि टीका प्रसिद्ध शब्दायेमात्रविन्यसिनी ति न गृढीता । 
अन्तो-अन्तर-अव्य ० मध्ये, दशा० १ अ०। “श्रता पमिस्गह गं- 

सि" आचा० ५ श्रुए ६ अ० । स्था० | हक्ला०। प्रञ्च० । आव०। 

सूत्र ० । “पएवामेव मायी मायं कड्‌ अतो अंतोज्किया३” अन्तर- 
न्तःक्रियया ध्मायन्ति इन्धनैर्दीप्यन्ते स्था० ए ठा<। 

४ तुमे चेव णं सति- 
य वत्थं अंतोअतेण पम्लिदिस्सामि"' त्वदीयमेवाह वख्रमन्तो- 
पान्तन भ्रत्युपकितं गृद्धीयाम । अन्तःसहितमन्तोंपान्‍्तकरपामि- 
लेह्यादिग्नदणकरे, आचा० २ श्रु० १शअ०। 

तकरण अन्तः करण-न> ङ-करणे- ल्युट्‌ । अन्तरज््यन्त- 
रस्थ करणं कम्मधा० । तद्टृत्तिपद्‌ाथानां खुखादीनां करण 
्ञानसाध्रनम्‌ । ज्ञानसुखादि साधने , अच्यन्तरे मनोबुशि च- 
त्तादि पदाभि वप्यमाने इन्छिये, वाच० । तच्चान्तःकरणं स्मृति- 
प्रमाणवृत्तिस कल्पविकल्पाहंबृच्याकारेण चित्तब्ङूमलोऽद-- 
ङ्ारशब्दैव्यैबह्यते न० । 


| अतोखरियत्ता-अन्तःखर्किा-खं) © नगराभ्यम्तरवेरयोात्व, 


नगवंतो वासावासवज्जं अट गिम्हटेमतिञ्राणि मासाएणि 


गामे एगराइआ एगरे पंचराइआ वासी चदएसमाणकप्पा 
समझेइकंचणा समुह उक्खा ऽहसोगपरलोगअप्पमिविख्धा 
संमारपारगामी कम्मणिग्घायणट्ाए अब्छुद्ठिझ वि- 
हरंति ॥ ओ०. १०१ पत्र. | 


विशिष्टवेश्यात्वे च ¦ “दोचं पि रायणिदे णयरे अतोखरियसा- 
प उववज्जिहित्ति” जञ १७ हा० है ल०२। के 
अतोगिरिपरि रय--अन्तगिरिप्रिसर्य-पुं० गिरेस्लः 
ज्ञी० हे प्रति०। ५ 
अन्तोजल-अन्तजजल-ल जला च्यन्तरे, “अन्तो जले वि पदं 
गुञभरा फासइच्छाणिच्येले” ० दे च०। 


च 


परिकेपे , 


( १०७ ) 


. कि. 
राताणाय 
ॐ च रै [कः क | ध त च है] 
अताणाय-अन्तनोंद- जि० हृदय सदुःखमारटाते, ` क्रोपड सुद 
हत्थेणं झतोणायं गञ्च रवं ` झाव० ४ ० । 
ऋतोणियसणं।-अन्तनिवसनी- खी ° आयौ णामौधिकोपधिने- 
दे, तत्स्वरूपम्‌ ॥ “ग्रतोणियंसणी पुण, ब्लीणतरा जाव अद्ध- 


जंघातो” । अन्तर्निवसनी पुनरुपरिकटिनागादारन्याधो ऽभ्रज- | 


हम यायद्‌ भवति सा च परिधानकाल्े नतर परिधीयते मा 


अभिधानराजन्खः । 


अदोलग 


अंतोसल्लमर ण-अन्‍न्त/शल्यमराए--न० अन्‍्तःशल्यस्य ङल्य- 


| तो ऽबुद्धततोमरादेनांबतः सातिचारस्य यन्मरणं तदन्तः शल्य- 


चूदना्ता जनोपहास्ये ति" व° रे ॐ । नि° चू० । पं० चू° । | 


श्तोदटृणसील-अन्तदे ट नशील- श्रि इदयस्य छःख(भ्निना 
दाहके , “ फुफुया विव अंतोदहणसील्ाओ ” ( नास्यः ) 


फुंफकः करीषाभ्निस्तद्वत्‌ झन्तद्‌ हनशीलाः परुषाणामन्तदुःखा- 


म्निना ज्वालनत्वात्‌ । उक्तं च “ पुत्रश्च मुखो विधवा च कन्या, | 


शठं च मिज्न चपल कलत्रम्‌ । विलासकालेऽपि दरिद्रता च, 
विनाऽग्निना पञ्च दहन्ति कायम्‌ ” त० ४६ पत्र. । 

शतो इइ-अन्तदेष्ट- न बुतारिदोषतो नवर्हार। यनावेन सो- 
म्यत्वात्‌ ञ्भ्यन्तरद्‌।पयुते व्रणभदे, शठतया खंवृताकारत्वाद्‌ 
इद यदुष्ट पुरूषनेदे च पुण स्था० ४ ठा०। 


श्यतोधम-अन्तधृम-पु०अ्भ्यन्तरशरमे,खहादिनिरूदधूमे, आाव०४अ. 


अंतोमञ्मोवसाणिय-अन्तमध्यावसानिक-पुं लाकमध्याव- 
सानिकासख्ये अभिनयभेदे, नास्यकुशक्षेक्यों भय विशेषतो षेदि- 
तन्यः रा०। 


श्जतोमृह-अन्तभैख-न० श्र्यन्तरद्ारे, ५ श्रतोमुदस्स अस- | 


थी उभयमुद्दे तस्स बाहिरं पिहए ” बण १ उ०। 

अंतोमुहुत्त-अन्‍्तम्ेहूत्ते-त० मुत स्य घटिकाद्वयज्कृणस्य का- 
लविशेषस्यान्तमेष्ये -न्तमुहत्तेम्‌ । निपातनादेवात्र अन्तः- 
शब्दस्य पूवनिपातः न०। भिन्नमुहत्त, आव० ४५ अ० । 

झंतोलित्त-अन्तर्ज्लिप्त-त्रि० अन्तमध्ये चिघ्तमन्तर्विं तम्‌ । मध्ये वे- 
पेनापदिस्घे, “ घमिमताचित्तं ” वृ १ ७०। 

अतो -अन्तवृत्त- ^ ० मध्ये बृत्तसस्थानसंस्थिते, तेण णरगा 
प्रंतोवद्टा बिं चडरसा ” बादल्यमङ्ग) रत्यान्तमेध्ये धृत्ता सूत्र 
२ ० २ च्र०। 

छ्ंतोवत्ति- अन्त्या ्चि-खी० पक्कीकृत एन विषये साधनस्य 
साध्यन व्याप्ती, यशाभ्नेकान्तात्मकं बस्तु सत्वस्य तथेवोपपत्तेः 
र० ६ पत्र । 

श्मतोवादिणी-ञ्न्तवीदिनी-ख्लो०मन्दरस्व पश्चिमे शीतोदाया 
महानद्या दक्किणे प्रवहन्त्यामन्तरनद्याम, स्था० ३ेणा०। “ छुपुए 
विजप अरजा रायहाणी अंतावाहिणी णई ” ज० ४ बच्त० । 

अंतोवसंज़-अन्‍्ताविश्रम्न- 7० अन्‍्तर्विश्वम्नः त० खण । तोऽ 
न्तरीत्यस्य का चत्कत्वान्नान्तस्यैत्वम्‌ । चित्तविश्वासे, “ अंतो- 
व)सननिवेसिश्राण ” प्रा०। 

द्तासन्न-अन्तःशस्य- ० अन्तमेध्ये शय्यं यस्य अरदश्यमा- 
ममित्यर्थः तन्तथा । वदिरनुपवक्यमाणे बणमेदे, स्या०४ ठा०। 
अनुद्ततोमरादौ, भ० 9. डा० ॥५ उ० । अन्तमध्ये मनसीत्यथैः । 
शल्य मिव शब्यमपराधपदं यस्य सो 5न्‍तःशल्यः। अन्निमाना दि - 
मिरनालोचितातिचारे, स० ५१ पत्र, । 

अंतोसक्षमयग-अन्तःशल्यमृतक-त्रि*_. अनुद्धुतभावशल्येषु 
मध्यवर्ति मकादि शल्येघु वा सत्सु सुतेषु, औ० २५६ पत्र. । 





मरणम्‌ । वालमरणमभेदे, न°  श० १ उ० | स०। 
तत्स्वरूपम 
लज्जाए गारवेण ख, बहुस्सुयमयेण वावि दुच्चारियं । 
जण कहेंति गुरूणं, ण हु ते आराहगा होंति । 
गारवयंकशणिवृरा, अध्यारं जे परस्स ण कहेंति । 
दंसणणाणचरित्ते, ससन्लमरणं वति तेसिं लत्त ० नि०। 
तत्र लज्जया अनुचितानुष्ठानसंवरणात्मिकया गौरवेण च 
सातरधिगखगोरवात्मकेन मा ज्वन्ममालोचनाहमाचार्यमुपसर्पत- 
स्तद्धन्दना दिना तञ्क्ततपोयुष्ठानासेवनेन च ऋ(शूरसस,ता- 
नावसनव इति बहु श्रुतमदेन वा बदुभ्रुतो $ई तत्कथमट्पश्वतोऽय- 
मम शल्यमुरूरिष्यति कथं चाहमस्मे वन्द्नादि कं दास्यास्यपन्ना- 
जना इ।य ममेत्यन्निमानेन अपिः पूरणे ये गुरुकमोणा न कथय- 
न्ति नाब्ोचय।न्ति केषां गुरूणामाक्षोचनाहाणामाचार्यादीनां कि 
तत्‌ श्चरितं छरनुष्ठितमिति संबन्धः। न हु नैव तेऽनन्तरमुक्त- 
रूपाः श्राराधयन्त्यविकलतया निष्पाद्‌यन्ति सम्यग्दशेनाद।- 
नील्याराधका भवन्ति । ततः किंमित्याद । गौरवपद्क इव 
कालुष्यहेतुतया तसिमिन्निवुमा इति प्राङृतत्वान्निमग्ना इव निम- 
ग्नास्तत्को म कृततया बज्ञामद योर (प प्रागुपादाने यदेह गौर- 
बस्यैवोपादानं तदस्यैवातिदु ्टतास्य्रापनाथम्‌ । श्रतिचारमपरा- 
ध परस्याचायंदेनै कथयन्ति कि विषयमित्याह । दद्रानङ्ान- 
चारित्रे दशनझानचारित्रविषयं दशेनविषयं शङ्ादि क्ञानविषयं 
काह्बातिक्रमादि चारित्रविषयम्‌। समित्यननुपाद्ननादि शस्यमिव 
शल्य कालान्तरे ऽप्यनिष्टफं् विधानं प्रत्यवन्ध्यतया सह तेनेति 
सङाल्यं तच्च तन्मरण च सशल्यमरण तच्चान्तःशल्यमरण 
भवति । तेषां मौरवपड्कमग्नानामिति गाथाद्वयाथैः ॥ 
अस्थैवाल्यन्तपरिहायंतां ख्यापयन्‌ फलमाह । 
एते ससन्नमरणं, मरिज्ण महाभए दुरंतम्मि। 
सुचिरं भमंति जावा, देही संसारकंतारे ॥| लत्तण नि० 
पतदुक्स्वरूपं सशल्यमरणं यथा भवति तथेत्युपस्कारः | 
खन्न्यस्ययाद्वा पतेन सशल्यमरणेन शृत्वा त्यक्त्वा प्राणान्‌ 
जीवा इति संबन्धः । कि शुचिर भ्रमन्ति बहुकालं पयैटन्ति 
क्र संसारः कान्तारमिवातिगहनतया संसार कान्तारस्तस्मि- 
निति संरङ्कः। कीदशि मदद्धयं यस्मिस्तन्महाभयं तस्मिस्तथा 
दुःेनान्तःपयैन्तो यस्य तरन्तं तस्मिन्‌ । तथा दीधे अ- 
नादौ केषांचिद पयैवसिते चेति तत्सव्वैथा परिहन्तैन्यमेवेति 
भाव इति गाथाथैः । प्रच० १५७ द्वा० । 
अंत्रमी-ख्री ०-अन्त्र-न० अपभ्रंशे खार्थिकप्रत्यये ते | लिङ्ग- 
मतन्‍्त्रस ८।४।४५। इति नपुसकस्या5पि स्त्रीत्वम । उद्रम- 
ध्याउधयपभेदे, “ पाइघिलग्गी अंतडी ” प्रा०। 
अंदु-अन्दू-ख््री० अन्धयते बध्यते5नेनेति अदि-कू-वाच० । 
निगडे, “अंदू सुपक्सिप्पविह्त देहे ” सूज० १ श्ु० ५ झ०। 
अंदेउर-अन्तःपुर-न० अध!ःकचिद्‌ ८।४।२६० इति शौरसेन्यां 
तकारस्य दकारः । राजस्प्राणां ग्रहे, प्रा० । 
अंदोक्षग-आन्दोत्नक-पु० यत्रागत्य मजुष्या आत्मानमान्दो- 
लयन्ति ते श्रान्दोलकाः | हिएडोल इति लोकग्रसिद्धेषु, ज्ञी० 
३ प्रति० । खण | जं० । दोलनकत्तरिं, जि० बाच० । 


(१०७ ) 


अंदोलण 


अजिधानराजेन्छ: । * 


अधकार 





अंदोल ( क्ष ) ए-अ ( आ ) न्दोन्नन-न० इक्षशाखादौ खे- | 


लने, घ०२ अधि+ | करणे-घश्च-हिण्डोल इति प्रसिद्धे आन्दो- 
बनयन्रे, सूत्र १ श्रु०११ अ० । यत्रान्दोलनेन दुगेमतिलद्ृवयते 
तस्मिन्‌ मार्गविशेषे, सूत्र १ श्चु> १९ अ०। 
झध-अन्ध-त्रि० अन्ध-अन्चन-नयनरहिते, ढा० १२ दा०। षोञ। 
पञ्चा० । सूल० । स चान्धो द्विधा जात्यन्धः पश्चाद्धा हीनने- 


| 


श्रोऽपगतचच्ुः सूज> १ श्रु० १२ अ० । स चान्धो द्रव्यतो | 


भवतश्च । तत्रैकेन्द्रियदीन्द्रियत्रोन्द्रियाः दव्यभावान्धाः । च- 
वुरिन्द्रियादयस्तु मिथ्यादष्टयों नावान्धाः उक्घञ “पकं हि 
खश्जुरमलं सहजो विवेक-स्तदद्धिरेच सह संवसति वितीयम | 
पतद्‌ द्यं भुवि न यस्य स तत्वतोऽन्ध-स्तस्यापमागैेचलने खलु 
कोऽपराधः ” सम्यग्दृष्टयस्तूपहतनयना द्रव्यान्धास्त एव स- 


चच्तुषो न द्रव्यतो नापि भावतस्तदेवमन्धत्वे द्रव्यभावभेदभि- | 


छरमेकान्तेन दु ःखञजननमवाभ्रोतीत्युक्क ञ्च ““जीवन्नेव रतोऽन्धो, 





यस्मात्स्ैक्कियासु परतन्त्रः । नित्यास्तमि तदिनकर-स्तमो- | 


न्धकारारषनिमग्नः'' ““लोकद्धयलन्यसनवहिविदीपिताङ्ग-मन्ध 


समीक्ष्य कृपणं परयश्टिनेयम्‌ । को नोद्विजेत भयरूल्ननादि- | 


बोग्रात, कृष्णाहिनिकनिचितादिव चान्धगत्तात्‌ " आचा० १ | 


श्रु० २ आ० ३ उ० | श्रन्ध इवान्धः । अज्ञाने, क्षानरदिते, “ ए- 
षणं अंधा मूढा तमप्पविद्ञा ” भ० ७ श० ७ उ०। 


परिव्राडन्ध उच्यते ” इत्युक्तलक्षणे परिव्रामभेदे, वाच० । 
पुं० । श्रन्धयतीत्यन्धम्‌ श्रनध-चु° प्रेरणे-णिच श्रत । अन्ध- 
करणे, श्र वा श्न्धकारे, तमसि, श्ज्ञाने च । जले, न. 
मेदि० । वाच० । 


अन्ध्र-पुं० श्रच्छ-रन्‌०। देशनेदे, स च देशः जगन्नाथादूरूजा- 


गादवोक्‌ श्रीच्चमरात्मक्रात्‌ तावदन्ध्राभिधो देश इत्युक्तः वाच०। 
'तद्देशोत्पन्न जन च. व्य०9 उ०। स च म्लच्छृत्वनो क्तः परज्ञा० १ 
पद्‌. । भ्रश्च० । प्रव० । सूत्र० । वेदेदेन कारावरस्य लिया 
त्पादिते श्रन्त्यज्मेदे, व्याघनेदे इति काङ्यपः वाच० | ४ 
अंधर्कटइज्ज-अन्धकण्टकीय-न० अन्धस्यावितर्कितकण्टको- 
पगमनरूपेऽतरकिंतोपगमने, आचा० १ श्चु० १ अ० | 
अधकट-आनन्‍्ध्यकृत-त्रि० स्वरूपावलोकनशक्तिविकवे, अष्ट” 
२ अष्ट । अहं ममेति मन्त्रोऽय, मोहस्य जगदा न््यङृत्‌"' अ्र०। 
अंधका ( या ) र-अन्धकार-पुं० न० अन्ध करोति कू-अए 


डप० । वाच० । कृष्णनूतष्यादिजवे, अरूणभवसमुझाहुवत- | 


` मस्काये च. तं० ४६ पत्र. । बहुबतमोनिङ्रम्बे, अनु० । 
स्था०। क्ला० । तच्च तजोदब्यसामान्यान्नावरूपमिति नैयायिकाः 
थाच० । “काल मइलं ते पिय वियाण त॑ अंधयारं ति" इत्युक्त- 
ज्ञङ्गणः पुएलपरिणाम इति समयविद्‌ः सृत्र० १ श्र० १ आअ०। 
अन्यञ्ञापि “ सदधयार ठज्जोभो, पहागायातखेश्या । वन्‍नगंधर- 
साफासा पोग्गल्ाण तु लक्खणे ` लक्त० 9 झ०। नच तमसः 
पोऊश्चिकत्वमसिरू चा्युषत्वान्यथायुपपत्तेः प्रदीपाह्माकवत्‌ । 
अथ यच्चाक्कुष तत्‌ सच प्रतिनासरे आक्षोकमपेकतते नचैवं 
समस्तत्कथं चाक्षुष॑ मेवम्‌ उज्ञकादीनामालोकमन्तरेणापि तत्प- 
तिज्नासात्‌ । येस्त्वस्मदादिनिरन्यच्चाक्कुष घटादिकमादोकं 
विना नापलम्यते तैरपि तिमिरमाबोकायेष्यत विचित्रत्याद्धा- 
वानां कथमनम्यथ। पीतश्वेतादयोाऽपि स्वणमुक्ताफलाद्या आबोका- 
वेकद श्षनाः प्रद) पचन्डाद सस्तु प्रकाशान्तरनिरपका शाते सिद्ध 


६६ तिष्ठतो । 
बजतो वापि, यस्य चच्चुने दूरगम्‌ । चतुष्पदां भुवं मुक्त्वा, | 








| 


तमश्चाक्चुषम । रूपवत्वाच्च स्पशेवत्त्वमपि प्रतीयते । शैत्यस्प- 
शेप्रत्ययजनकत्वात्‌ । यानि त्वनिविमावयचत्वमप्रतिघातित्वम- 
जुकह्लतस्पशविशेषत्वमप्रतीयमानखएमावयविदु व्यप्रविभा गत्व - 


मित्यादीनि तमसः पोहुलिकत्वनिषेधाय पः साधनान्युपन्य- 
स्तानि तानि भद्‌) पश्रभादृष्टान्तेनेव प्रतिषेध्यानि स्या० ६ पत्र.। 
सचाज्यन्तर मएरुद्माधकरत्यान्धकार सास्थात प्रात- 
पिपादयिघुस्तद्विषयं प्रश्नस्नत्नमाह ! 

तता णं किस ठता अंधकारसं ठती आहिताति बदेना। 
ता उद्धीमुहकलंबुताएुप्फग ठता आहितेति बदेजा। श्र 
तासंकुरा वाई वित्यडढा ते चेव जावत। से णं दुवे बातो 
अणवहितातो भव॑ति तं रूव्वब्भंतारेता चेव बाहा सब्ब- 
बाहिरिता चेव बाहा । तीसे णं सव्वन्नेतरिता बाहा मंदरं 

पव्वयं तेणं छ जोयणसटस्साई तिखि य चउव्वीसे जो- 
यणसते उ (वदसन्नागे नोयणस्स परिक्खवेणं । ता से एं 
परिक्खेबविससो कतो आद्वितेति वदेज्ञा | ता जे णं मंद- 
रस्स पव्वस्स परिक्खवेणं ते परिक्खेव॑ दोहिं गुणिता द- 
सरह छेत्ता दसर्दि जाग हिरमाणे हिरमाणे एस एं परिः 
क्खेव विभस आहिताति बदेज्ा। ता से णं सच्ववाहिरिता 
वाहा लवणसमुई तेणं तेवद्टिं जोयणस टस्साईं दाष य 
पणयाले जोयणसते उच दसज्ञागें जोयएस्स परक्खवरेणं 
तासे णं परिक्खिवविससो कतो आहितेति वर्देज्जा । तां 
जे णं जवुदीवस्स द।वस्स परि्खिवेण परिवखवं दोहिं गु- 
णित्ता दसहिं छेत्ता दसर्हि नागे ह्िरमाणे दिरमाणे एस 
एं परिक्खेवविससे आहिता तिए ताने णं अंधकार केव (तते 
आयमणं आहिताति० ता अद्गुत्तरिं जोयणसहस्साः ति {ख 
य तेत्तीस जोयणसते जोयण तिज्ञागं आयामेणं आ हितेति 
वदेज्ना तता ण लत्तमकट्ठे उकोसे अष्चा रस मुहुत्ते दिवसे नवति 
जटष्िया छवालप्त मुहुत्ता राती भवति । ता जता णं सूरिए 
सज्ववाहिरं म॑मलं उवसंकमित्ता चारं चरति ता उच्छीमुह- 
कह्लंत्रुदा पृष्फसंठिया तावक्खत्तसंठिती अंतो संकुमा बाह 
बित्यमा जाव सव्वब्भंतरिया चेव वाहा सव्ववाहिरिता 
चेत्र वाहा) ता से णं सव्व्नेतरिता बाहा मंदरपव्वतेएं 
ठ जोयणसहस्साई तिप्मि य चहुव्वीसे जोयणसते छश्च 
दसन्नागे जोयणस्स एवं जंपमाएं अब्जंतरमंडले अंकाः 
रसंठिते तं इमाए वि तावखेत्ते संठिती णेतज्वा। बाहिरः 
मंमले आयामो सव्वत्य वि एको तया ण किंसंठिता 
छधकरसंपितं) अ [हताति बदेजा | ता लस्टीमुहकलबुता 
पुप्फसेविता अंधकारसंठती आहिताति वदेजा । अंतो 
संकुमा बाह वित्थमा तं चव जाव सव्वन्नेतरिता बाहा 
सव्वबाहिरिता आहिता चेव बाहा । ता से णं सन्वन्भत- 
रिता बाहा मेदरपव्वयं तेणं एव जोयणसहस्साई चत्तारि 
य उलस)ते जोयणसते णव दसभागे एवं जेपमाणे अन्नं- 


( १०६ ) 


धकार 


तरमंम्पिए सूरिए तावखत्तत॑उित,ए तं चेव णेयज्वं | 


जब आतामो ता जता णं उत्तमउक्ोसा अडारसम॒हूत्ता 
रातं] नवति जहृप्मए दुगाल्चसमुहुत्ते दिवसे भवति। 
तदा सबभ्यन्तरमर्डलचारकाले ( कि संठिआत्ति ) कि 


संस्थितं संस्थानं यस्याः | यद्वा कस्येव संस्थानं संस्थिति- | 


यस्याः सा किंसंस्थिता श्नन्धकारसंस्थितिराख्यातेति बदेत्‌। 
भगवानाह “ ता इत्यादि ” ता इति पूववत्‌ ऊर्द्धीकृकल- 


म्बुका पुष्फसस्थिता श्नन्धकार संस्थितिराख्यातेति वदेत्‌ । | 
सा चान्तर्मेरादिशि विष्कम्भमधिकृत्य ( संकुडा ) संकुचिता 


बहिलेवणादिशि विस्तृता । तथा अन्‍्तमेरोर्दिशि वृत्ता उद्धं 
बलयाकारा सवतो वृत्ता मेरुगतो दधौ देशभागौ व्याप्य तस्या- 
बस्थितत्वात्‌ । बहिलेवणदिशि पृथुला विस्तीष्एी पतदेव 
सस्थानकथनेन स्पष्टयति “ अंतो अंकमुहसंठिआ बाहि स- 
त्थिमुहसंठिआ `` श्रनयोः पदयोव्याख्यान प्राग्वत्‌ वेदितव्यम्‌। 
“उभओपासेणमित्यादि'' तस्या अन्धकारसंस्थितेस्तापक्षेद्- 
संस्थितेद्नविष्यवशाद्‌ द्विधा व्यवस्थिताया मेरुपबतस्योभय- 
पाश्वेन उभयोः पाश्वयोः परत्येकमेकैकभावेन ये जम्बूद्वीपगते 
बाहे ते आयामेन आयामप्रमाणमधिकरत््यावास्थिते भवतस्त- 
यथा पञ्चचत्वारिशत्‌ योजनसहस्त्राणि ( ४५००० ) द्वे च वाहे 
विष्कम्भमधिकत्य एकैकस्या श्रन्धकारसंस्थितेर्भवतस्तद्यथा 
सवोभ्यन्तरा सर्वबाह्या च पतयो व्याख्यानं प्रागिव द्रष्ट 
व्यम । ततः सर्वाभ्यन्तराया वाहाया विष्कम्भमाधिकूत्य प्रमा- 
णमाभिधित्सुराह ( तासेणमित्यादि )तस्या श्रन्धकार संस्थितः 
स्वाभ्यन्तरवादा मन्दरपर्व॑तान्ते मन्दरपर्यतसमीपे सा च 
घम्योजनसदस््राणि त्रीणि शतानि चतुधिशत्यधिकानि 
( ६३२४ ) षर्‌ दश भागा योजनस्य (६ ) यावत्‌ परिक्तेये- 
णाख्याता इति वदेत्‌ । अमुमेवार्थ स्पष्टाववोधनार्थं पृच्छति 
( ता सेशे इत्यादि ) ता इति पृयैवत्‌ तस्या श्रन्धकारसंस्थि- 
तेयथोक्तः परिमाणपरिक्तेपविशेषा मन्दरपरिरयपरिक्ेपेण 
विशेषः कतः । कस्मात्कारणादाख्यातो नोनाधिको वेति भग- 
वान्‌ वदेत्‌ एवं प्रश्चे क्ते भगवानाह । ता इति प्राग्वत्‌ । यो 
खमिति वाक्यालङ्कारे मन्दरपर्वतस्य परिक्तेपः प्रामुक्कप्रमाणः 
तं परित्षेपं द्वाभ्यां गुखयित्वा कस्माद्‌ द्वाभ्यां गुणनमिति 
चेदुच्यते इह सवौभ्यन्तरे मरडले चारं चरतोः सूर्य- 
योरेकस्यापि सूर्यस्य जम्बवृद्धीपगतस्य चक्रवालस्य यत्र 
तत्र प्रदेशे तत्तश्चक्रवालक्तेत्रानुसारेण दश भागाखयः प्र 
काडरया भवन्ति । श्रपरस्यापि सूर्यस्य चयः प्रकाश्या 
दश भागास्तत उभयमीलने परूदश भागा भवन्ति तेषां 
श्रयाणां दशानां मागानामपान्तराघ्नद्धौ द्वौ दानाम रज्ञनो 
ततो द्वाज््यां गुणनं तो च दडानागाविति दशभिभागहरणं द्‌- 
शभिनीगदरण यथोक्तं मन्द्रस्य समीपे अन्धकारसंस्थिति- 
पर्मिाणमागच्छति। तथादि मेरुपवेतपरिरयपरिमाणमेकर्जिश- 
दोजनसहस्राणि षट्‌ शतानि त्रयोविश्त्यधिकानि ( ३१६२३ ) 
पतानि छाज््यां गुग्यन्त जातानि त्रिषश्टिसहस्त्राणि ८े शते घ- 
दचत्वारिंशद्धिके ( ६३२४६ ) एतेषां च ददाभिर्नागे हते ल- 
ब्थानि षम्‌ योजनसद्रख्राणि त्रीणि शतानि चतुद्ुशत्यधिका- 
नि | चम्दश भागा योजनस्य (६३०४) (६) तत एष पतावान- 
नन्तरोद्रितप्रमाणोऽ्धकार सं स्थितेः परिकेपो मन्द्रपरिरयपरि- 
क्वेपण विशेष आख्यात इति वदेत्‌ । तदेवमुक्तमन्धकार- 





धकार । 





सं स्थतेः सवौ न्यन्तरायावाहाया विष्कम्नपरिमाणम्‌ । अधुना 
सर्वधाह्याया बादराया आह । “ तासणं इत्यादि ' तस्या श्रन्ध- 
कारस (स्थतेः सर्वब्राह्या वाहा लवणसमुखान्ते बवणसमुङ- 
समीपे जम्बद्ध) पप्यन्ते सा च परिक्तेपेण जम्बूद्धी पपारिर यपर- 
रिङ्ेपे ख्याता त्रिषष्िर्योजनसहस््राणि द्व शाते पशञ्चचत्वारिंश- 
द्याज्ञनराते षर्‌ दशभागा योजनस्य यावत्‌ (६३०४५) (६) पत 
देव स्प स्वशिप्यानववे।धरयितु भगवान गोतमः पृच्छति “ता- 
सेणे इत्यादि ” ता ति पूर्ववत्‌ तस्या अन्धकारसंस्थितेः ख 
पतावान्‌ परिकेपविशेषो जग्बद्ध) पपरिरयपरङधेपण ( १० ) 
विशेषः कतः कस्मात्कारणाद्‌ाख्याता नानाधिको.चति चदत्‌ भग- 
वान्‌ वद्धमानस्वामी आह “ता जेणं इत्यादि ” ता इति पूवे- 
घत्‌ यो णमिति वाक्यालङ्कारे जम्बद्वीपस्य परिक्रेपः प्रागुक्त 
प्रमाणस्तं परिक्रेषं द्वाच्यां गणयित्वा दशनिश्छित्वा दशभिविं- 
भज्य श्रत्र च करणं प्रागेवोक्तं द्शभिन्नोग स्हियमाणे यथोक्त- 
मन्धरकार संस्थितजेरब॒द्ध) पपरिरय परिङकेपणमागच्छति । तथादि 
जम्बर्द) पस्य परिक्तेपपरिमाणं त्रीणि बक्ताणि षोमद्रासहस्रा- 
णि द्वे शते अष्टाविशत्यधरिके ( ३१६२७.० ) तद्‌ द्वाच्यां गुएयते 
जातानि षर्‌ लक्काणि द्वात्रिशत्सहस्माणि चत्वारि शतानि षर्‌- 
पञ्चाशदधिकानि ( ६३९४७५६ ) तेषां द शभि्नागे हते लन्धा- 
नि त्रिषष्टियोजनसहस्थ्राणि द्वे इते पञ्चचत्वारिंदादधिक षर्‌ 
च दशभागा ये।जनस्य (६३२४५) (६) तत एव पतावाननन्त- 
रोदितग्रमाणोऽन्कारसं स्थतेः परित्तिपविलषो जम्बृद्वीपप- 
रिस्यपरिक्षेपेण विशेष आख्यात शति वदेत्‌ । तदे वमुक्तं स- 
वैवाह्याया च्रपि वाहाया व्रिष्कम्भपरिमाणम्‌ । “ सम्प्र- 
ति सामस्येनान्धकारस्थितेरायासप्रमाणमाद ” । “ तासेण 
त्यादि "` । श्दं चायामपरिमाणं ताप्रक्ष्रसस्थितिगतायाम- 
परिमाणवद्धाबनीये समानज़ावनिकत्वात्‌ | अत्रैव सर्वा भ्यन्त- 
रे मणम्बे वत्तेमानयोंः सूर्ययोर्दिवसराज्िमुहृत्तेप्रमाणमाह । 
“तया णं इत्यादि” सुगमं सवौच्यन्तरे मएमल्ले तापक्तेत्रसंस्थि- 
तिमन्धकारसंस्थिति चाधाय सम्धति सवेवाह्यमण्डवे ताम- 
भिधित्खुराह “ ता जया णमित्यादि ” ता इति पुवेबदेव यदा 
सयः सर्वबाह्यमण्मलमुपसंक्रम्य चार चरति तदा किंसंस्थिता 
तापके्रसंस्थितिराख्यातति जगवान्वदेत्त्‌ । भगवानाह । “ ता 
चद्धीमुदेत्यादि ” पूर्वचद्याख्येया “ता सण रत्यादि” तस्याश्च 
तापकेत्रस्रस्थितेः सवौच्यन्तरवाहा.ऽभ्यन्तरमस्समीप साच 
परक्रेपेण मन्द्रपरिरयपरिक्तपणेन षर्‌ योजनसहस्राणि त्रीण 
शतानि चतुर्विशत्यधिकानि ( ६३२४ ) षट्‌ च दशभागा 
योजनस्य (६) श्राख्यातानि मयति वदेत्‌ स्वरिष्यभ्यः। 
“एवं इत्यादि पवमुक्ते सति कारणे यद्‌ स्यन्तरमरम्तगतसूर्ये- 
ऽन्धकारसं स्थितः प्रमाणमुक्तं तद्वाहे। बाह्यमएमलगते सूर्यैऽस्या 
श्रपि तापत्तेत्रसस्थितेः परिमाण जागितभ्यम्‌ । तश्चौवम्‌ “ता से 
ण परिक्खवाविससकतो श्राटि मत्त | जणं मद्रस्स पठ्वयस्स 
परिक्खेव त दाहि भागि हिरमाण एस णं परिक्ेवविसेसे 
आढ्िआत्ति बपज्ञा ता जणं जम्बु वस्स द्‌ी वस्स परिक्छवं 
दादि गणिता दसहिं चित्ता द्सहि भागर्हि हिर्माण एस ण 
परिक्खेवविसेसे आदिश्रक्ति वण्ज़ा ता सेणं तावक्खित्त 
केचइयं आयामेणं आहिआत्ति चएज्जा । तीतेसीई जोश्रणसह- 
स्सादं तिन्नि अ ततीसव्जाअणतिभागं चायामण आदित्ते 
घण्ज्जा” श्दं सकलमपि खुगर्म नवर मन्दरपरिर्यांदियेद्‌ दवाभ्यां 
गुणनं तदं कारणम्‌ इद्‌ सर्वबाह्य मणएमल्ञे चारं चरतोः सूयेयो- 


( १०७ ) 


अआधकार 


अप्रनिधानराजन्द्र: ! 


[>~ 


अधगवणिह 








जस्वद्ध) पगनस्य चक्रवालस्ययत्रतत्रवा प्रदेश तच्चक्रवालक- 


आनुसारंण द्वो द्धा दशभागो तापक्तत्रम | पतच्च प्रागव जावितं | 
ततो मन्दरपरिरयादि ह्वाच्यां गण्यत गुणयित्वा च दडानिभा- | 
गहरणं तथा सचवाह्य मरडल सूयेस्य चारं चरता दवणसर- | 


मुद्रमध्ये पञ्चोजनसदस्राणि तापकेत्र वद्धत ततख्यशं तिया 
जनसहस्प्राणि इत्याद्यक्तम्‌ । चेषाकरयाजना तु प्राग्वद्धावनीया 
तदेवं सववाह्य मएमले वत्तमाने सर्य तापक्रेत्रसंस्थितं परि- 
माणमभिधाय सम्प्रति तत्रैचान्ध्रकारसस्थितिपरमाणमाद्‌ । 
(तया ण कि संठिआ इत्यादि) तदा स्वेबाह्य मएमले चारचरण- 
काले णमिति वाक्यालङ्कार किसंस्थिताऽन्धरकारसस्थि(तरा- 
ख्यातति वदेत्‌ । नगवरानाद “ ताचश्ीमुदेत्यादि ” सुगम 
"तासं इत्यादि तस्या अन्धकारसस्थितः सवोच्यन्तरबाद्या 
मन्दरपर्वेतान्त मन्दरपवतसमीप । “ ताव जाव परिक्खेववि- 
सेस आहिअत्ति वणज्ञा ।तासे ण श्रधकारे केवशओ त्राया- 
मण आ्रदिञ्चत्ति वणज्जा ता तेसीई जाअणसहस्साई (तन्निञ्न 
तेत्तीसए जाअणस्स जोअणतिभागं च श्रादिश्चत्ति बण्ज्जा `" 
इह यन्मन्दरपरिरयादेचिनिगणनं हरणं च शेषाकरयोजना तु 
प्राग्बत्क्तव्या। तदेव सवैवाह्येऽप मणमवे तापक्घेत्रसस्थितिः प- 
रिमाणं चाक्तमधुना सर्वबाह्य मणएमवे वत्तमानयोः सूर्ययों रा- 
जिलियसदुदूत्तेररेपराणनाह । ( ता जया ण इत्यादि ) तदा सा 
सवबह्यमणएडल्लचारकाल रत्तमकाष्टां प्राप्ता बत्छृष्टा उप दशमु- 
हत्ता रात्रिमैवति जघन्या ढादरामुदरत्ता दिवसः तदेवमुक्तं ताप- 
छेचसंस्थितिपरिमःणमन्धङारसस्थितिपरिमाणच । चंण०्प्र० 
४ पाहु० | सृ” प्रर ॥ 
चद्योतान्धक्ारौ दरम्कक्रेमेणाह । 


से णूणं भते | दिवा लज्जोए राऽच्रधयारे ? हंता गो- | 


यभा ! जाव अघयारे से केणष्धेणं ? गायमा ! दिवा सुभा 
पाग्गला सुने पोग्गलपरिणामे रातिं असुना पोग्गग्ना 
असुने पोगगघ्लपारेणामे । मे तेणद्रेणं नरहया एं जत ! 


कं लज्जोए अंधयारे ? गायमा ! नेरइयाणं नो उज्जोए | 


अंधयारे मे केणटरेणं १ ग।यमा ! नरल्याणं असृभा पो- 
ग्गझ्मा असुभे पोगगन्नपरिणामे से तणद्धेणं असुरकुमाराएं 
भते ! कि उजोषए्‌ अंधयारे ? गोयमा ! असुरकुमाराणं 
उज्जोए ना अंधयारे । से केणट्वेणं १ गोयमा ! असुरकु- 
माराणं सुभा पाग्गला सभे पोग्गलपरिणाम से तेणद्रेणं 
जावर एवं वुः जावर थणियाएं पुढवं।का्या जाव तइंदिया 
जहा नेरइया । चवरिंदियाणं भंते ! क्रं लज्जाए अधयारे? 
गोयमा ! उज्जोए वि अंधयार वि से केणट्ठणं ? गायमा! 
चउरिंदिय,णं खेभासुभा पाग्गग्मा सुभासुने पोग्गह्मपरि- 
एमे से तेणद्धेणं एवं जावर मणुस्साणं बाणमंतरजोईस्वे- 
माणिया जहा असुरकमारा ॥ 

“« से रूणमित्य दि ४० ( दिवा खदा पोग्गक्क्ति ) दिवा दिवसे 
भाः पुता नवान्ति । किसुक्त भवति झुभपुकज़लपरिणामः स 
चाकंकरसेपकोत्‌ ( रत्तिति ) रात्रो ( नेरद याणं अस॒भा पोग्ग- 
बन्ति ) तत््तत्रस्य पुूलशुनत।(नमित्तचूतर(चकरा दिप्रकारा- 
कवस्तुवख्ितत्वात्‌ । ( असुरकुमाराण सहा पाग्गलत्ति ) तदा- 
अयादीनां भास्वरत्वात्‌ ( एुढविकाद्येत्यादि ) प्थिवीकायि- 








कादयखीन्छियान्ता यया नैरयिका उक्तस्तथा वाच्या । पथां 
हि नास्ल्यृदूद्रोताऽन्धरकारं चास्ति परलानामश्रुमत्वाट्‌ इ्टचय 
भावना पलन्त्त्रे सत्यपि रविकरादिसंपके पां चअक्लुरिन्द्रियां- 
भावेन दश्यवस्तुन। दशनानावात्‌ | झुभपुक्नलकार्याकरणनाझु- 
ज्ञाः पुद्दला उच्यन्ते ततश्रेषामन्धकार एवति ( चञरिदियाणं 
सुनासनपोग्गलत्ति ) एषां हि चक्कुःसद्धावेन रविकरादिसह्वा- 
वे टडयाथौववोधटेतुत्वात दयुनाः पुद्रला रविकराद्यभाव त्वया- 
ववाधाजनकत्वादश्युभा इति ज्ञ० ५ शा० ए छ०। 

अधेलोके<न्यकारः | 
अहोलोगे णं चत्तारि अंधकार करेति तंजहा णग्गा 
र्या पावाई कम्पाईं असुज्ञा पोग्गला || 
“ अहेत्यादि ” सुगम किन्तु अधोलोके उक्तलकणे चत्वारि 

वस्तूनीति गम्यत नरका नरकावासा नैरयिका नारका एत क्र 
ष्णरूपत्व्रादन्धकारं कुव्वन्ति पापानि कमीणि इानावरणादीनि 
मिथ्यात्वाझ्ानवक्कणन्ावान्धका रित्वादन्धकारं'कुव्व॑न्तीत्युच्यत। 
श्रथवाऽन्धकारस्वरूपेऽश्रात्के प्राणिनामुत्पादकत्वन पापानां 
कर्मणामन्धकारकतृत्वमिति तथा श्रङभाः पुद्रलास्तमिखरभाव- 
न परिणता उति। स्था०४उा०।तथास्थानाङ्कचतर्निःकारणर्ताक 
उदृद्योतो भवति तथा अन्धकारमपि अहंन्निवाणे ऽच्छुतध- 
मोज़ाव जाततेजस उच्चदेऽपि तत्र यथाऽ्हतां निर्वाण लाकऽ- 
न्धक्रारं जवति तथा जयाणां नडा समानमुत कश्चिह्विशेषों चति 
परश्च ब्लोकानुनावादिवादैदादीनां चन॒एणो मप्युन्जद द्न्यान्धरकार 
समानम अग्निविनाश त्रयोच्छदे भावान्धकारमध्िकं स्यादति 
विशषः स्थानाड्रड्स्यचुसारेण ज्ञायत इति ६६० इयन०२ उघ्ना०। 
(अहंति निवाणं गच्छति धर्म व्युच्जिद्यमाने पृवगत वा व्याच्छ 
दयमाने द्ोकान्धकार इत्यरच्छब्द्‌ ) तमस, स्था० ३ ठा० । अरू- 
णमवसमुद्रोद्धवतमस्काय च० तं० । तमोरूपत्वात्तस्य ज० । 
स्था०। अशाद्यच्च अन्धकारवति, त्रि० क्ु० १ अ०। ओ०। 

धका ( या ) रपक्ख-अन्धकारपक्-पुं० ऋष्णपक्के, सूर०। 
१३ पाहु0॥ 


| अंधग-अं उ्टप-पु० के, भ० १७ रा० ४ उ० ॥ 


अंधगवण्ट-अंस्टिपव द्वि-पृ० श्रस्टिपा वृकास्तेषां वह्यस्तदा- 
श्रयत्वेनेत्यान्हिपवहयः ! वाद रतेजस्क।यघु, न° {0 श० ४३०। 
अन्धकव हिं-अन्धका अध्रकाशकाः सृक्ष्मनामकर्मोदयाये 
वहयस्ते अन्धकवहयः | सृदमतेजस्कायेषु, । 
जीवइया ण भते ! चरा अंधगवाए्हणों जीवा तावश्या 
परा अंघगवणिहिणो जीवा? हंता ! गोयमा ! जावइय। चरा 
धगव हणो जीवा तावर्या परा अंधगवाएहिणों जीरा 
सेवं नते ! मंतेत्ति | 
तत्परिमाणाः ( परात्ति ) पराः प्रकृष्टाः स्थितितो दौघौयुष 
इत्यथैः इति प्रश्नः हन्तेत्यादयुत्तरमिति । भ० ६८ श० ४ उ०। 
यदुवंशजन्पभेदे, वारवती णयरीए ्चंधगषरिहि णामं 
राया परिवसइ महया हिमवत सप्मझो तस्स रणं अंधगव- 
रिदस्स रण्णो धारणी रामे देवी होत्था "` झस्त० | अमख्धक- 
बहेदेश पुत्राः “ समुदे १ सारारे २ गभीरे ३ थिमिए ४ अ- 
यले ५ कपिल्ले ६ अक्खोभे ७ पसेरणई ८ विण्हुई ६ पते नेव 
पतेषां परथमो गोतम इति दश-अन्त० १ घर्ग०। “ अदं व 


(१०७० ) र 


श्रधगवण्टि 


मोगरायस्सतं ख सि श्चधरगषरिहणो': त्वं च भवसि अन्ध- 


मनिधानराजन्डः । 


ककृश्भेः समुद्रविजयस्य सुत इति गम्यते ” दश०२अ० | ग०। | 
अेधतम-अन्धतमस-न० अन्धकारे, तञान्धतमसस्तेजोरूपा- | 


न्तरस्य खमे, “असूरियं नाम महाभिताषं अंधंतमं दुष्पतरं 


महत ` सूच०ए १ श्च ५ अ० । ( त्र प्रारृतत्वादन्धतम इति ) | 
अधघतमस-अमन्धतमस-न० अन्धं करोतोत्यन्धयति श्रन्धयती- | 


स्यन्धं तश्च तमश्चेति श्न्धतमसम्‌ । समबान्धालमस इत्यप्र- | 


त्ययः: । निविडान्धकारे, स्या० ६८ पत्र ० | 
अंधतामिस्स-अन्ध तामिस्नर-न० तमिस्म्रा तमस्सन्ततिः । तमि- 
सैव तामिस्त्रम । अन्धयतीत्यन्धम कर्म-स० । निविडान्ध- 
कारे, साङ्गयशाखभ्रसिद्धे भयविशेषविषयके ऽभिनिवेशे, पुं 
स्या० ३६ पत्र. । देहे नष्टे श्रहमेख नष्ट इत्यक्चाने च. वाच०। 
अधएर-अन्धपुर-न० नगरभेदे, यत्र अनन्धो राज़ाउन्धभ- 
क्तः घू० ४ 3० । 
अधप्रिस-अन्धपुरुष-पु जात्यन्धे, यथा म्गापुत्र:ः वि०१अ०। 


अंधव्य-अन्ध-पुं० प्राकृते “ विद्युत्पत्रपीतान्धाज्नः ८।२।७३दइति | 


स्वायं लः प्रा० | चक्तु्धयहीने, वृ० ४ उ० । नि० चू० (अन्घह- 
छ्टान्तो व्युद्म्राहितशब्दे--सिक्‍्खाशब्दे ऽप्यन्धदृष्टान्तः ) 


अ्रधारूव-अन्धरूप-त्रि० अन्धाकृतो, “ तप णं सामिया देवी | 


तदा रूपं इंंडे अंधारूघं पासइ ` विपा० ९ अ०। 


्रधिया-अन्धिका-खो० चतुरिन्दरियजीवविशेषे, उक्त० रे६ 


श्र । प्रन्ना० | ज़ी० | 
अंधि ( थे ) ल्लवग-अन्ध-पु० श्रन्ध एवान्धिल्नकः | जात्त्यन्धे, 


प्रश्र० आश्र० १ द्वा० | चच्ुर्विकले, पिं० | प्रश्न० । 


छधी-अन्ध्री-खी० अन्धरदेशजस्थियाम्‌ , “ अन्भीणां च धुवं | 
लीला-चलितं भूतले मुखे । आसज्य राज्यभारं ख, सुखं ख- | 


पिति मन्मथः ” श्राष० ४ अ० | 
अंब-अम्ब-पुं० पञ्चदशाखुरनिकायान्तर्र्तिपरमाधार्मिकनि- 
कायानां प्रथमे परमाधार्मिके, यो देवो नारकानम्बरतले नीत्वा 
विमुञ्चत्यसावम्ब इत्युच्यत न० ३ शा० ६ उ० | 
ते चाम्बाभिधाः परमाधार्मिंका यादकां वेदनां परस्परोदी- 
णद्ुःखं चोत्पादयन्ति तां द्शायितुमाद | 
धामेति पहामेंति य, इनि विंघंति तह णिसुंभंति । 
रुच (त अंबरतले, अंबा खबु तत्य ऐेरस्‍्या ॥ 9० ॥ 





« थ्रार्मंतीत्यादि ” तत्राम्थाभिधानाः परमाघधामिंकाः स्‍्वभय - | 


माप्षरकावासं गत्वा क्रीमया नारकान्‌ शअ्रत्राणान्‌ सारमेयानिय 
शूलादिप्रढ़ारैस्तुदन्तो [ घार्मतित्ति ] प्ररयान्ति । स्थानात्‌ स्था- 
नान्तर प्रापयन्तीत्यर्थ: । तथा ( पहामेतिक्ति ) स्वेच्छयेत- 


भ्रेतश्वाउनाथ च्रमयन्ति । तथा5म्बरतस्षे प्रक्षिप्य पुनर्निंपतन्त | 
मुफ्रादिता श्रान्त । तथा शूलादिना विध्यन्ति तथा ( निसं- | 
मंतिक्षि] कृका ट्रिकायां गृदरीत्वा चमौ पातयन्ति ब्रधोमुखमथो- | 


स्क्रिप्याम्थर तब्ते परुष्चन्तं।त्यवमादिकया विष्टम्बनया तन्न नरक- 
पृथियीषु नारकान्‌ कद थंयन्ति लुत्र० १ श्व० ५ अ०। आावण।क्षा० 
च्यू०। ( अंवरीसरब्दे प ) 


अम्द्ा-त० अम-ल-तक्रे, रसभदे, पुं० तद्धति, त्रि० घाच०। | 


छाम्ल-त्रि० तकादिसंस्कृते, ज० ३ वक्त० प्र० ॥ 





आामख्र-पु० श्रम गत्यादिषु रन दीघेदलख | प्हस्घः स्वयोगे दी- , 


च्मब 








धस्य 0 । १ ८४ इति सूत्रेण श्रदेहुस्वत्वम्‌ । प्रा०। प्यूत- 
यृक्के, स्था०। दशे० (पाश्चस्था दि ज्निः संसर्गे क्ेत्रनाशे आम्रफदशा- 
म्तः स्त्तशाब्दे) तस्य फलम्‌ शरण तस्य लुक्‌ भराश्रफले नपु. अहुए। 
अप्रासुकामरग्रहणनिषेधो यथा । 

अह जिक्‍खू इच्छेज्ञा अवं जोत्तए वा सेज्नं पण अब 
जाणेजा सअं जावर ससंताणं तहप्पगारं अवे अफास्य 
जाव णा परिगाहेज्जा । से निक्त वा भिक्सुणी वा से- 
ज्नं पुण शवं जाणा अप्परं जाव संताणगं अतिरिच्च- 
च्चिणं यवोच्छिप्रं अफासुयं जाव णो पडिगाहेना। स भि- 
क्खू वा भिक्खुणी वा सन्नं पुण अवं जाणेना अप्परं 
जाव संताणगं तिरिच्छच्छिष्पं बोच्छिष्पं फासयं जाव प- ` 
भिगाहेज्ना । से ज्िक्खू वा निक्खुणी वा अभिकंखेजा 
अंबभित्तगं वा अंबपेसियं वा अंबचोयगं वा श्र॑बमाल्तमं 
वा अंबदाद्षगं वा ज्ञोत्तए वा पायए वा सेजं पुण जा- 
एंज्ता अंबनित्तगं जावर अंबदाह्मगं वा सञ्मे नाव सं- 
ताएगे अफासयं जाव णो परिगाहेज्जा । से भिक्त वा 
जिक्‍्खुणी वा सेज्ज॑ पृण जाणेज्ना अंबनित्तग वा अप्पंरे 
जाव संताएगं अतिरिच्छच्छिष्प वा अफासुयं जाव णा प- 
मिगाहिज्जा । से भिक्खू वा जिक्खुण। वा सेज्नं पुण जाए- 
जा अबभित्तगं वा पपं जाव संताणगं तिरिच्छच्छि- 
षं वोच्छिष्पं फासुयं जाबव पमगादजा ॥ 

से इत्यादि स भिश्चुः कदाचिदामप्नवने5वरग्रहमीशवरादिक 
याचेत तत्रस्थश्च सति कारणे श्राम्रं नोक्तुमिच्छे्तच्चाम्रं साएम 
ससन्तानकमप्रासुकमिति च मत्वा न प्रतिग्रह्ली यादिति किच 
“से त्यादि" स भिक्रुयत्पुनराममघ्पाणममस्पसन्तानकं वा जान - 
यात्कित्वतिरख्ीनच्जिन्न तिरश्चीनमपाटित तथा व्यवच्छिन्न न 
ख^रिमतं यावदप्रासुक न प्रतिग्रह्लीयादिति तथा “सह्त्यादि” 
स भिक्कुरल्पाएममल्पसन्तानक तिर श्चीनच्न्न तथा व्यजच्किन्न 
यावत्पासुकं कारणे सरति गृह्लीयादिति | पषमाघ्रावयवसर्बान्धि- 
सृतरत्रयमपि नेयमिति। नवरम। “अंबनिक्तयं” श्रान्नारूम्‌ “अंब- 
चेली"? श्राघ्रफालं) ( श्रंवचो य गति ) आरम्नच्बज्ली सालग (रसं- 
हाह्मीत ) श्राघ्नदाक्मश्लरामानीति । श्राचा०२श्रु<७ त्र०२उ०। 

( सूत्रम्‌ ) जे भिकवू सचित्ते अंबं जुजई अवं भजेते वा 
साज । ८ । जे निक्स्‌ स चित्त अंब विडस३ विममेतंवा 
साटःजई । ६। 

पव सचित्षपदमिति वि दो सत्ता । पते उरो खुक्ता पते 
शमो भ-थो । सचित्तं णाम सजीवं चतुधरसास्वादं गुणणिप्फ- 
पं णामं अंब चज पालनान्यवहारयोः शद भोयणे ९४्ब्बा 
श्नाण।दी चउबहुं च पच्छित्तं । एवं वितियसत्तं पि णवरं विम्स- 
णं निकसलरणं वि वदेहि पगारेहि मसति विमूस8 पवे पश्ढिए 
वि णवरं चउभंगो | साचित्ते पछ्ट्विश्ते पहछित सचित्तं, श्रचि- 
ते ्राधेत्तं सचिदच्सु च्रदिघ्चेखु दोख मगेखु चडब्डुं। चर्मिखु 
द्रोसु मासलदुं । इमा सुचफासा | 

सचित्तं वा वं, सचित्तपाढिद्रियं च दिह तु। 

नो छुंजे विमणे सो, दणअगादं भाद्‌ तो भण्ति।३। 


(१०७ ) 


अब 


प्रलिधानराजेन्डः । 


चगपेसिया 





आगाठफरुसम|सग, दसमुषेसम्मि बरष्ियं पुवं | 

तं चेव बज्नवत्यो, सो पावति आणमादं)ि॥ ४॥ 

स(चत्त सचित्त पष्य वा पय चच विहं ससं कठं । 

अ प्रलातानिणवे वा, अपक स[चत्तदोति उषं वा। 

ते चिय सयं मिन्ातं, सुक्खगयं सचेयणप तिं ॥ ५॥ 

ज्ञ श्रभिणवं र्यं श्रभिवाण त सचिन्तं नवति ।ज च रुक्खे 

„ चेव ट्वित अच्छिप्म॑ बछूछिय अवद्धट्टियं वा श्रपक्क वा तं पि 

सचित्त |त॑ चिय तदेव अंवादिय पलवस्क्ख चव छ्य दुब्बा- 
यमादिणा अप्पणा वा च्रप्पज्ञत भाव मिलणं ते सवयणपति- 
छिये भषति । > 

अहवा जं बद्ध वियं, बाहिर पक्तं तं विय णपातिदं । 

विविह दसणेय जं बा, अक्खुद ति व्रिडसणे होति ॥६॥ 

जं वा पद्व बाहिरं कमाहपक्क अतो सचयण वीये त॑ वा स- 
चित्तपतिपछ्िय भप्मति | अपती तव्व श्रनपतीयव्ये च गुमेन वा 
सह कप्पूरण वा सह तथान्येन या लवणचातुर्जातकवासा- 
दिना सह पसा विविहद्सणा अक्खुंद इति चक्खिल मुंचति 
भ्रन्योन्यं णहेदि बा श्रक्खुदति नखपदा वि ददातील्यथेः णसा वा 


विमसणा भष्(त । एवं परते भणियं श्रणंत षि पवच नवर | 


चउगुरुपच्छततं । स(चत्ते सचित्तं पतिघ्ति य दोखु वि खुत्तस॒ 
इमा अववता गादा । 

वितियपदमणप्पब्भे, चुने अ विकरोविए य अप्पब्ना। 

जाणते वावि पुणो गिलाण अखाण तऋरामेव ॥७॥ 

खेत्तादिगों अणप्पब्भो वा चुजति सदो वा श्रविकोवियत- 
गाश्रो श्रजाणतो रोगोंबसमणिमित्त वेज्ज वा दसतों गिलाणों वा 
चज अरूणोमेलु वा असंथरंता ज्ुजता विस॒ुछा इमो दोसुवि 
बडवमाणसुत्त अववाता गाहा ॥ 

वितियपद्मणप्पब्ने, बिडसे अवितेव अप्पब्जे | 

जाएंतयावि पुणो, गिलाण अद्धाणओमेव ॥८॥ 

कठं णवरं चोदग श्राह-विमसणा ब्ञीक्षा त॑ अववाते माकरेड। 
आचाय्ये आह। जरटवाहिरकमाई ते श्रवणं खायंतस्स श्रव 
बांदों ण दोसो | जइ वा पलबस्स जो उबकारी ह्वणादिके 
तेण सह त ज्ुंजंतस्स ण दोसो । कोमलं जरटं वा इंमति परे" 
ष्याहेच णदमादीहि वि श्रखुदेजञा । 

( सूचम्‌ ) ज भिक्खू सचिन्तं अंब था अंबपेसिय वा 
अंबभित्ति वा अं्रसालगं वा अवचोयगं वा सनई हुजंत॑ 
वा साइज्ज३ ॥७॥ जे जिक्खू सचित्त अंब वा ह्ंबपे- 
'सिय॑ वा अंबभित्ति वा अंबसालगंवा अंबरालगंवा अं- 
बचोयगं वा विमसई विडसंत वा साइज्ज३ ||८॥ ने भिक्‍खू 
स वित्तपरद्धियं अब ज्ञुंजइ यजतं बा साइज्ज३ ॥०॥ जे 
भिक्खू सचित्तपदद्ियं चेवं विरभूसइ बिमसतं वा साइज्जए 
॥१०॥ जे जिकव्‌ सचित्तपइट्टियं वं वा प्रंवपेसियं वा 
अंबसालगं वा अंबमात्षगं वा अंबचोयगं धा चज चुतं 
क साइज्जइ ॥११। जे भिक्व्‌ सचित्तपइट्ियंअंबं वा अंब- 
पेसिय वा अंबजित्ति वा अबसालगं वा अंबडाद्गं वा 
छौबचीयग वा विरूसइ विड़संतं वा साइज्ज३इ ॥ १२ ॥ 








पते ठ सुत्तपदा विमसणाप वि छच्चव पतसि इमो अत्थो श्व 
संकल ण केणई ऊणं चोदग आह आदिद्विसु चचसु सुत्तसुण प- 
व्रबएुस्कल्प चेव भणियं। श्राच्राय्य आह सव्वं कितु तत पलव- 
त्तणण पञ्जत्तं वषय गदियं इम तु पलवत्तणं अपञ्जत्त श्रथङू- 
छियं अविपक्करं सव्वादसकलमेवत्यथेः। पसी दी दागारा अद्ध॑- 
भितं वाहिरा छल्ली साल न्द । अद्‌) दं वि समचक्कालियागा- 
रेण जे खंमतं ग्वं भष्छति एहरुणिभागारा जे केखरा तं चोय 
भक्षति | षमा सुनफासो । गादा । 
एसेव गमओ निदा-म्गलमोघ्नियमिमेपं चोप । 
चउसु वि सुत्तेसु भवे, पुव्वे अबराम्मि पदे ल॥ ॥ 
बगं पसिवज्जा चउसु खत्तखन्ति सरसं कठं | अहवा आ- 
दिसु चसु सुक्तसु जा गमा भाणता सा चव गमा अबगा- 
दिएसु छसु पदेखु सविमसणसु भाणियव्वो । चोद गाह णखु- 
पढ़मसुत्तेस ज़णितो चव अत्थो कि पुणो श्रवगादेयाणं गह- 
णं। आचायै आह। गादा॥ 
एवं ताब आभेष्म, अस्सव पणा (पा भद्‌ा। 
मगलंतु होई खंडं, साले पुण बाहिरा बल्ब ॥ १० ॥ 
एवं ताव आदिद्वेसु चछ्सु सुत्तेख्ध अन्निणाणग्गहर्ण । श्रहवा 
आदिसुत्तेसु अविसिछ्ठ गहणं शट विसिछ गहण कयं । अह- 
वा मा काइ वि तिहिति अ्रनिष्भक्खणिज भिप्म॑ अभक्ख- 
शिज्ञं भिष्पं पुण ज़क्खंतण अंबगपेसिमादिगायाणि सिज्फं- 
ति। म्गलतु पच्ष्टं कंठ | गाढ़ा । 
नित्त तु हो अर, चोयं ज तस्स केसरा हति । 
मुहपएठकरं हारे, तेण तु अंमेकर्य सुत्तं ॥ 
पुष्वर कंठे चादगाहा कि अणमाओ क्षंघादिया फला न- 
क्खा जेण अंब चव णिसतिज्छति। श्राचाय्यै आद | एगगदहणागहण 
तज्जातीयाणंति सब्ब संगाहेया । अब पुण छुट पण्द पच्छ 
अंबेण सुहं पटहाति पस्प॑दते इत्यथः | किच हारितं जिह्ान्दय- 
प्रीतिकारकमित्यथः । अनेन कारणत अंबे सुत्रप्रतिवन्धः छ 
तः । अन्याचाय्य्ाभिप्रायेण गाथा | 
अंबे केशतिऊर्ण, मगलस्छं भित्तगं चलब्भागो । 
चोयणतया ल न्ति, सगं पुण अक्खुय॑ जाण।।१२॥ 
थोवेण रणं अत्रं भक्ति मंगल अद्धं' भष्पति भिन्न चठ- 
भागादितया चोयणं भषति नरकादिभिक्खूण साले नति । 
अक्खुं अंबसाबमित्यथेः पेसौ पूववत्‌ । 
सचित्तं च फलेदिं, अग्गपत्नवा तु सुत्तता सच्चे । 
अग्गपत्नंवहि पणो, मह्न चेव कया सुया य ॥ १३॥ 
नि० चू० १५ = ०। 
अंवक-अम्ब॒क-त० अम्बति शीघं नङत्रस्थानपस्यनतं गच्य 
ति श्रम्ब रबु १ नेत्रे, श्रम्भ्यते स्नहेनो परान्यते घञ्ज्‌ स्वाथ 
का-२ पितरि, वाच० | 
अम्लक ०पु° श्चरपोऽम्ल; अल्पार्थ कन क्रकुचबुक्ते बाच० । 


आम्रक-न० चूतफते, पि० । 

अं बगट्टिया-आम्रकास्थि--न० आम्रकस्य फलबिशेकस्यास्थीनं 
श्रातपे दत्तेषु गुष्कान्नफक्षास्थिषु, अचु० । 

अँबगपसिया-आ म्रकपाशका- सा आम्रफलखएम, अनु? । 


( ११० ) 


अपबचोयग 


अज्निधानराजन्ध; । 


बच यग-न० आम्रत्वच-स्त्रीः आमप्रच्जणस्याम,आचा० २- | 


श्च० 9 अप रे उ0। 
उवट --अम्बष्-० अम्बाय चिकित्सकत्वाय तत्प्रख्यापनाथे 


तिष्ठते अ मेवेति स्था. क. षत्वम्‌ । चिकित्सके, बाच° । | 
ब्राह्मणेन वेदयायां जातवान्तरज्ञातीये, सूत्र० १ श्र० ए अ्न० । | 


चा ०; श्रय जात्या 55 य्येत्वनेज्यजातित्वेन चो पदरितःस्था० 


६ उा० । प्रज्ञा | देशभेदे, इ स्तिपके, च । यथिकायाम्‌ खरी° | 
स्वार्थे कन्‌ अत रत्वे अम्बष्ठटिका5प्यत्र " वामनहामी '" इति स्या- 


तायां लतायाम्‌ , वाच ० । 
व (स्प) म-अम्व ( म्म ) ड-पु० ब्राह्मणपरिव्राजकभेदे 
अओ० । तद्वक्तव्यता चवस्र । 
म्बम्शेष्याणामनरानेन सत्वा देवलोके उपपातः । 


तेएं काणं तेणं समएणं अम्मम्स्स परिव्वायगस्स सत्त | 
तेवासिसयाईं गिम्हकाझ्मसमयंसि जेद्भामूलं मामसि गंगाए | 
महानईएओ उज्ननकूे कंपिन्नपुरातों एगराओ पुरिमतालं | 
एगंर संयछिओआ विहाराए | तएणं तेमिं परिव्वायगाणं | 


तीसे अगामियाए रिष्ाबायाए दीहमछाए अम्वीए किं 
चिदेसंतरमणपत्ताएं से पुव्वगहिए उदए आएपुव्बेएं परि- 
नेजमाणे भणि तएंण ते परिव्वाया फीणोदका समाणा 
तण्हाए परिज्वमाणा परिपरिलद्गदातारमपस्समाणा अप्म- 
म्यं सदाप्रेत्ति अध्पम््यं सटावित्ता एवं बयासी एवं खलु 
इवाणुप्पिया अम्ह इमासे अगामिआए जाव अडवी ए- 
गंवि देमेतरमणापत्ताणं स उदए जावज्फीए तं मेयं खलु 
देवाणाप्पिया अम्ह इमीसे अगामियाए जाव अढर्बाए- 
खदगदातारस्स सव्वओ समेता मगगणं गत्रेसणं करित्ता 
कटं अप्ममेह्मस्स अतिए एम पमिशुणंति पमिमुणति- 


त्ता तीस अगामियापए जाव अमवीए लद॒गदातारस्स सव्व- 


ओ समता मग्गणगव्रेसणं करइ करित्ता खदगदातारमलभ- 
प्राणा दोच्चं पि अप्पमपं सदविइ सद्यावेइत्ता एवं वयासी 
ष्ट देवाणप्पिया उदगदातारो णात्थि | ते णो खलु कप्पइ 
म्ह अदिष्पं गिण्टत्तए अदि सति जित्तए ते माएं अम्हे 
ष्दाणि आव्रः काचं पि अदिष्पं गिएहामो अदिष्पं सादि- 


ञ्जामो माणं अम्दं तवरलोवे जविस्सए । तं सेयं खब | 


[क 


अम्ई देवाएंप्पिया तिदंम्यं कुंडियओं य कंचणि 
याओय करोमियाओं य निसियाओ य बप्मालए 
य अकुंमए य केमरीयाओ य पव्ेत्तए्‌ य गणेत्तिया 
श्राय उत्तएय वीहणाओ अ पालआओ अ धालरत्ताओं 
य एगंते पमित्ता गंगामटहाणऽ ओगादठित्ता वालुअसंयथा- 
रए संथरित्ता संक्षेदणाज्काओमियाएं भत्तपाणयाइपच्- 
क्खित्ताएं पाइओवगयाणं कालं अणवकंखमाणाणं 
विहरित्तए निकटं अप्ममप्मस्स अंतिए प्रमदं पामिवुणंति 
अग्रमप्मस्स अंतिए पमिमुणित्ता 'तिदंदए य जाब एमगंते 





अंबड 

पइ पमेइत्ता गंगामहाणई ओगादेइ ओग![हेइत्ता बेलुआ- 
संयारए संथरंति वालह्मुया संयारयं दुरुहिंति वा दुरुहिति त्ता 
पुरत्थाजिमुहा संपत्तियंकनिसन्ना करयय जाव कटं एवं 
वयासं) णमोत्थुणं अरहंताएं जाव संपत्ताणं नमोत्युणं सम- 
एस्स भगवओं पहाव)रस्स जाव संपाविलकामस्स नमात्थुणं 
अंबमरूस्स परिव्वायगस्स अम्हं घम्मायरियस्स धम्मोवदेस- 
गस्म पुव्वेणं अम्हे अम्ममस्स परिव्वायगस्स आंति- 
ए धूलगपाणारवाए पच्क्ाए जावजावाए पृसावा- 
ए अदिश्यादाणं पच्चक्खाए जावज्लीवाए सब्बे मेहुण 
पच्चक्खाए जावज्जीवाए थूलए परिगहे पच्चकखाए जा- 
वर्जीवाए । ष्दाणि अम्हे समणस्स भगवओं पहावीरस्स 
तियं सव्व पाणाइवायं पच्चक्खामो जावज्ीवाए एवं 
जावर सव्ये परिग्गहहं॑ पच्चक्खामा जावज्जीवाए सव्वं 
कोहं पाणं माय लोहं पेज दोसं क्लं अन्भक्खाणं पेसु- 
छं परपरिवायं अरइरइमायामोसं मिच्छादंसणसब्ल॑ अकर- 
णिजं जागपचचक्खामो जावर््नवाए सव्वं असणं पाणं 
खाईमं साइमं चउव्विहपि आहारं पञ्चक्खामो जावज्जीवाए 
जपय हम सरीरं इदं कंतं पियं मणषं मणामं यजनं वेसासि- 
यं समरतं बहुमतं अणुमतं भमकरंटकसमाणं पाणं सीयं माणे 
उण्टं माण खहा माणं पिवासा माणं बाला पाणं चोरा 
माणं दंसा माणं मसगा माणं बातियं पित्तिय संनिवाध्यं 
विव्िहा रोगातंकापर।सहोवसग्गा फुस तु तिक एतं पिणं 
चरमेहिं ऊसासर्ण]सापेहिं बो सिशमि तिक संक्षेहणा झ- 
सणा झूसिया ज्त्तपाणा पमियाइक्खिया पाञ्यावगया 
कायं अणवकंखपाणा विहरंति तए णं त परिव्वाया अहु 
भत्ता अणसणाए उतित्ति क्षेतित्ता आलोध्यपमिक॑तो 
समाहिपत्ता कालमामे का्चं(करचा बंभलोए कप्प देवत्ताए 
उववसा तहिं तमि गई दससागरोवमाई द्धिई पन्नत्ता प- 
रद्लोगस्स आराहगा सेमं तं चव १३ ॥ औ० ॥ 

पते च यद्यपि देशविरतिमन्तस्तथापि परिब्राज़कक्रियया ब्र- 
हालोक॑ गता इत्यवसयमन्ययैतकुणनं वृथेव स्यादेराविरतिफल 
त्वेषां परवोकाराध्कत्वमेवेति न च ब्रह्मलाकगमन परिव्राजक- 
क्रियाफलमेषामेवोच्यते श्नन्येषामपि मिथ्यादशा कपिक्प्रच्- 
तीनां तस्याक्तःवादिति। श्रो० । ज्ञ० । श्रम्बमस्य बतग्रहणम । 

बहुनणेणं भते | अछम्पस्स एवमाऽक्खंति एवं ज्ञासइ 
एवं परूवेइ एवं खलु श्रं मे परिव्वायाए कंपिन्नपुर णयरे 
घरासते आहारमाहारति घरसतेवसहिल ते तीसे कहमेय॑ भते! 
एवं गोयमा ! जघं से बहू जणो अप्ममप्यस्स एवमाइक्ख३ 
जाव एवं परूवेति एवं खलु अंबढ परिव्वाए केपिन्नपुरे जाव 
घरसते वसहि उवई सब्बेणं समझें अहं पि णं गोयमा ! 
एवमास्क्खामि जाव एवं परूवेमि एवं खलु अवम परि- 
व्वायाए जाव वसरं छवतरेसे केणएद्धेणं भते ! एवं उच्चर 


(१११) 


अंबड 





छवडे परिव्वायाए जाव वसदि उबड गोयमा ! अम्ममस्स | 
एं परिव्वायगस्स पगडनदयाए जाव विणीयाए उद उट्वेणं | 


अतिक्खित्तेणं तवोकम्मणं लष वाह्आ पागिञ्नय 9 


सूराननिमुहस्स आतावणनर्म।ए आतात्रेमाणस्स सुभेणं परि | 


णामेणं पमत्थहि लेसाहिं विसुब्नमार्णीहिं अन्नया कया 
तदावरणिज्जाणं कम्माणं जाएं कम्माणं खओवसमेणं 
प [व्‌ [ ~~ ५ र ~ 

इहाथमग्गणगत्रेसणकरमाणस्स ब रियलख)ए वेउव्वियल- 


च्धीए ओहिणाएद्द्ध समृप्पष्पा तए णं से अम्परे परि- | 


व्वायए ताए बं रियन्नद्धीए वउव्वियलद्धीए ओहिणाणल- 
ख्ट)ए समुष्पष्पाए | जणएविम्टाव्रणदहेडं कंपिन्न पुरे घरसते जाव 


बसहिं उवेइ से तेणष्ेणं गायमा ! एवं बुच्व॑ड अवमे परि- | 


व्वायए कंपिन्नपुरे नगरे घरसए जाव वमिं चेते । पभूएं 
जेते ! अंबड़े परिव्वायए देवाएप्पियाएं अंतिए मुंझे न- 
वित्ता आगाराओ अणगारियं पव्दऽत्तए णोतिणट्ठ सपद्रे 
गोयमा ! अम्ममणं परिव्वायए समणोवासए अनिगयन]- 
वाजीव जाव अष्पाणं जाव्रेमाणे विहरति णवरं ऊमिय- 
` फलहे अवेगुदु रारे चियत्तंते पुरघरद।रपवेस एवे ण वुच्चति 


अम्ममस्स णं परिव्वायगस्स थूलए पाणातिवाते पच्रक्खाते | 


जावज्जवाए नाद परिगह णवरं से महुण पच्च- 
क्खाते जावज्जीवाए अम्मडस्स णं णो कप्पई अक्खसो- 
तप्पमाणमत्तं पि जलं सयाएहं उत्तएटं लत्तरित्तए । 


एष्त्य अच्छाणगमणेणं अम्ममस्सणं णो कप्पः सगरू | 
एवं चेव नाणियव्वं । जाव णष्पत्य एगा एगं गामद्रेयाए | 
अबमस्सएं परिव्वायगस्स णा कप्य आहाकम्मिए्‌ वा | 
उद्देसिए वा सीसजाएति वा अज्जोअरए5 वा पृञ्कम्मे वा | 


कीयगमेति वा पामिचे३ वा णित्रगिसिख्धेड वा अभिहमेइ 
वा इश्त्तए वा रस्तए वा कंतारजत्तइ वा दुब्भक्ख जत्तइ 
वा पाहुणकन्तत्त३ वा गलाशभत्तेइ वा वदालयाभत्तइ वा 


जोत्तए वा पाइत्तए वा अंवरूस्स णं परिव्वायगस्स णो | 


कप्प मूलनोयण वा जाव वं।यभोयणे वा भोत्तए वा 


पाइत्तए वा अंवरूस्स णं परिव्वायगस्स चठब्विहे अ- | 
णत्यादंड पच्क्खाए जावज्ञीवाए तंजहा अवज्काणाय- | 


रिए पमादायारिए दिंसप्पयाणे पावकम्मोवदेमे अबरमस्स 
कपपर मागहए अ आर्‌ जलस्प पडिग्गाहित्तर सविय- 
वहमाणए नो चेव णं अषट्माणए जव से वि पूए नो 
चेवणं अपरिपूए से विय सावज्जे त्ति काक॑ णो चवणं अ- 
एवज्जे से विय जीवाई कड णो चेव णं अजीवा से विय 


दिष्षे णो चेव एं अदिष्येसे विय दंतहत्थपायचारुवमस- | 


क्खाबव्नणद्गताए पावित्तए वा णो चेव णं सिणाइत्तए अवम- 
स्मएं पारिव्वायगस्स कष्पऽ मागहएय दपए जलमपाम- 


गहित्तए से वि यवयमाएं दिले ना चेव णं आदेष्य साव | 


श्रसिधानराजन्डः । 














श्रवड 


य मिणाऽत्तए णो चव णं हत्थपादचास्वमसपक्खालयणड- 
याए पिवित्तए वा अंममस्स परिव्वायगस्स णा कष्पड अन्न उ- 
स्थिया वा अष्ास्थितद व्याणि वा अप्ालत्थितप रिग्गहि- 
याणिवा चेइयाई बंदित्तर वा एम सित्तर वा जाव पज्जुवा- 
सित्तए वा अरिदते वा आरदेतचध्याणि वा । 

[ णणत्थ अरहंतेहिवत्ति ] न कल्पते इह याभ्य नेति प्रतिषेधः 
सा5न्यत्राई दृभ्यः अहँता वज्जयित्वेत्य रथ: । स ढ़ि किव परिव्राज- 
कवेषधारका5तो ऽन्ययु थिकदेवतावन्दना दिनिषध अटेतामपि 
बन्दनादिनिषेधो माजदि/ि कत्वा णप्मत्थेत्यायघीत, औ० । भ०। 

अम्बमस्य स्रत्वो पपातः। 

कालमासे कालं क्रिचा कटि गच्छंति काहिं उदवाजि- 
रिति?गोयमा! ऋवडेणं परिव्वायए चचावएिं सं।्व्व- 
यगुणबेरमणपत्रक्खाणपो मट्ोववासेहिं अप्पाणं जाव्रेमा५ 
बहूईं वामाईं समणोवासयपरियायं पाउणित्तए पाडणि- 
त्ता मासियाए संघेहणाए अप्पाणं सनित्ता सदिं जत्ताई 
अणसणाईं उदिक्ता आाघ्नास्यपडिकंत समाहिफ्ते काक्म- 
मासे कालं किचा वंभव्नोए कप्प॒दवत्ताए लव॒वज्जहिंति 
तत्य णं अप्पगध्याणं देबाणं दससागरोवमाईं ठिती 
पप्पत्ता तत्थ ण अम्ममस्म वि देवस्स दसमागरोवमाईं 
ठिती। से णं भते ! अंवड देवत्ताओं देवज्ञोगाओं आह- 
क्खणएणं नवक्खएणं दिऽक्खएणं अणं तरं च्‌ चत्ता क- 
टि गच्छटित्ति कटि उववज्त्ति ? गोयमा ¦! महा- 
बिदहे बासे जा्कुलाईं नवेति अट्जाई दित्ता वि- 
त्ता विच्छिष्पविउद्लनवणसयणासणजाणवादणाई वहघ- 
णएजायरूवरय त्ता आग्रोगपग्रोगसंपउत्ताईं विच्छ ड- 
यपलर भत्तपाणाएं बहुदास |दासगोमट्िसवेलगप्पन्न॒याई व- 
हुजणस्स अपारनयाई तहप्पगारस कुलेस एमत्ता प- 
व्वायाहिंति। तए णं तस्म दारगस्स गब्भत्यस्स चेव समाणस्म 
म्पपिती णं धम्मे दहपतिपो भविस्पऽ से णं तत्थ ण- 
वदं मासाएं बहुपमिपुष्माणं अखूडमाणराईृद्वियाणं 
वीतिकंताणं सुङमालपाणिपाए जाव ससिसोमाकारे कंत 
पियदंसणे सुरूबे दारए पयाहिंति। तए णं तस्स दारग्गस्स 
अम्मापियरों पदमे दिवसे छिती पमयं काहिति तइयदिव- 
से चदसरदसाणयं काहिति उदे दिवसे जागरियं काहिंति 
एकारसम दिवसे वीतिकात िव्वते असुर जाव कम्मं 
करणे सपत्ते वारसमे दिवसे अम्मापियरो इमं एयारूषं 
गुणं गुणणिप्पन्ने णामधेज्ज काहिति जम्हाएं अम्हं इम 
सि द्‌।रगंसि गब्जत्थंसि चेव 'समाणसि धम्मे दढपतिप्या तं 
हाकणं अम्ह दारए ददपहष्णामेणं तत्तणं तस्स दारगस्म 
अम्मापिपरों णामधज्जं करिति ““ददपड्पत्ति'" तं ददपःप्पं 
दारमं अम्पापियरों सातिरेगख्वासजःतगं जाएणित्ता सोभ- 


(१११) 


छञड 


णंसि तिहिकरणदिवसएक्खत्तमहत्तंसि कलायरियस्स उब- 
छोहिंति तए णं से कझायरिए तं दढपइप्मं दारगं क्षेहा- 
तियाओ गाणियप्पटाणाओं सडलणरुयपज्जंवसाणाओ 
बावत्तरिकझ्ाओं सुत्ततो य अत्यतो य करणतो य सेढा- 
विहिति । ओ० ( कलानामानि कलाशब्दे ) सिक्खावेत्ता 
अम्मापितीणं उर णिति तए णं तस्स दढपइप्पस्स दारगस्स 
अम्मापियरों तं कञ्चायरियं दिपुलेणं असणपाणखाइमेएं 
सारमेणं बत्यगेधपन्नालेकारेण य सकारहिंति सम्माणेहिति 
सकारत्ता सम्भाणेत्ता विपचं जीवियारेह्‌ पीडइदाणं दलइ- 
स्मति त्रिपलं विपुल्लेत्ता पमिबिसज्जेहिति तए णं से ददप 
दारए बावत्तरिकय्रापंरुए नवेगसुत्तपामिबोहिये अद्वारस- 
देसीक्लंसाविसारए गीतरती गेषव्वणष्टकुसले हयजोही 


गयजोही रहजोही बाहुजोदी बाहुप्पमद्दी वियाल्नचारी | 
साहसिए अद्यं भोगसमत्थे आविनव्रिस्सति तते णं दढप३ | 
छा दारगं अम्मापियरो बावत्तरिकलापंडिझं जाव अल॑ | 
ज़ोगसमत्थं वियाणित्ता विपुल॒हि तरनगे क्षेणजोगेहि | 


बत्य गरदं सयणभोग्ि कामभोगेडि उवणिमंतहिंति । 
तपणं से दढपः्छ्म दारए तहि विललेहि अप्मभो- 
गें जाव सयणनोगे।दं ण। साज्जाहेति णो रज्िहिं- 


तिणो गिब्निहिंति णों अववज्जिहति स जहाणामए | 


उप्पल वा परमे: वा कुसुमेश वा नमिणेश वा सुभ- 
गेत्ति वा सुगंधेत्ति वा पॉडरीएत्ति वा महापोंडरीएत्ति 
वा सत्तपत्तर वा सहस्सपत्तई वा सतसदस्सपत्तऽ वा 
पके जाते जे संवुद्दे णोवल्चिप्पह पेकरएणं णोव्रतिष्प 
जलरएणं एवमव ददपःष् त्रि दारए कामं जाते भोग- 
हिं संवुझ णा वलिप्पहिंति कामरएणं णाव्रलिष्पहिति मो- 
गरणणं णोवल्निप्पाहिंति | पित्तणाइणियगमयणसबधिपरि- 
जणणं सर्ण तट्टारूवाएं थेराएं अंतिए कवक्ष बो वुज्कि- 
दित्ति । केवलबोहिं वुज्कित्ता अगाराझो अणगारिय॑ पव्व 
द्वत्ति | से णं नव्रिस्सऽ आएगारे भगवंते इरियासमिति 


जाव गुत्तवेभयारी तस्स णं नगवरेतस्स एते णं बिहारेणं | 


विहरमाणस्स अरति अत्रं (शिव्वाघाए निरावरले क- 
सण पदिपुघ् केत्रलवररणाणदंमणो समुप्पजे हिति । ततेणं 
से ददपहमे केवल बट बामःईं कवची परियानं पाउ णिद्दि त्ती 
पागिषद्टित्ता मानियापम॑लदणाए्‌ अप्पाणं ऊुसित्ता सधि 
जत्ताईं अगस णाणं उएत्ताजस्मद्राए कीरए एग्गभावे मुं- 
उनावे अन्द्ाणए अदंतवणए केसलोए बंभचेरवासे अ- 
ब्नुतकं॑ अणोवादणक जू मिसेज्ा फद्नहसेज्जा कह्ठसेज्जा 


परघरपवरसो ब्चष्यावलछं व्रित्त।एु परोहं हीक्षणाओं | 


खिंसणाओं एिंदयाओं गरहुणाओ ताक्षणाओं तज्ज- 


श्भिधानराजन्द्र: । 


श बनित्तय 


णाआ पारजवणाआ पनव्वहणाआ उच्चावया गामकटका 
बावीसं पर।सहोवसरगा अहियासज्कति । तमदमारा- 
दित्ता चरिमहिं लस्सासणिस्सासेहिं सिज्किहिंति बुज्कि- 
हिति मुचचहिंति परििव्वाहिंति सब्बउुक्खाणमंतं करेहिं- 
तआणए।॥७०॥।॥ 
परिव्राजके विद्याधरश्रमणो पासके च रस्य वक्तव्यता । 
चम्पायां नग्यांमम्बमो विद्याधरश्रावको महाव] रसमीपे भ्र- 
मेमुपश्त्य राजगृहं प्रस्थितः स च गच्छन्‌ भगवता बहुसत्वो-- 
पकाराय भणितो यथा सुल्चसाश्राविकायाः कुशलबातों कथ- 
य स च चिन्तयामास पुरयवतीय यस्याखलोकनायः स्व- 
कीयकुशलवातों प्रेषयति, कः पुनस्तस्या गुण इति तावत्सम्य- 
क्त्व परकर, ततः परिब्राजकवेषधारिणा गत्वा तेन भणिता 
सा, आयुष्णति ! धम्मो भवत्या भविष्यतीत्यस्मभ्यं भक्त्या भो- 
जनं देहि तया नणितं येच्यो दत्त भवत्यसो ते विदिता एव, त- 
तोऽसखावकाशवरचिततामरसासनासीनो जनं विस्मापयति 
स्म, ततस्तं जनो भोजनेन नमखयामास स तु नैच्छत्‌ । 
लोकस्तं पभ्रच्छ कस्य भगवन्‌ ! भोजनेन. भागघेयवतां 
| मासरक्रपणकपयेतं संबद्धं यप्यसि । स प्रातिमणति स्म सुल- 
सायाः । ततो ललोकस्तस्या वद्धनकं न्यवेदयत्‌ । यथा तव 
गहे भिष्षुरय बुभुक्कुः तयाऽन्यधायि कि पाख।पमिभिरस्माकमि- 
ति बलोकस्तस्मे न्यवेदयत्‌ । तनापि व्यज्ञायि परमसम्यक्‌रष्ट- 
रेषा या महातिशयदशेनेनापि न इृष्टिव्यामोहमगमदिति ततो 
क्षेकेन सहासो तङुटे नेषेधिकीं कवन्पञ्चनमस्कारमुच्चारयन्‌ 
प्रविवेरा । सा-प्यच्युत्थानादि कां प्रतिपात्तिमकरोत्‌ तनाप्यसा- 
बुपबूंहितेति । स्था०६ता० । श्रयमागमिष्यन्त्यामुत्सर्षिण्यां दे वो 
नाम द्वाविशस्ती थद्‌ चत्वा धम परज्ञप्य सत्स्यति यावत्सवैदुः- 
स्रानामन्तं करिष्यति । स्था०६ ठा० । ती० । श्रा० मर द्वि० । 
नि चू० | ही०। श्रय पूर्वाक्ताद्म्बम्परिवाज्ञकाद्न्य पव । 
तडुरूम्‌ | यश्चोपपातिकोपाङ्गे महाविदेद्दे सेत्स्यतीत्यभिर्धायते 
सोऽन्य इति सम्नाव्यत । हति स्था०६ठा0 | नि० चू० । 
अबमा(दा)क्षग-आम्रदालक-नण्श्रामप्नसूद्मखरणरूषु , आच्ा० 
श्रु० २आ० ७ । 
अंबत्त-अ ( आ ) म्ल॒त्व-न०( अ्रम्लरसवत्वे ) “अंबत्तणेण 
जीहाए, कूविय हो खारमुद्गंमि ” विङे० । 
अंबदेव-आम्रदेव-पुं० नेमिचन्डसरिद्धताऽऽखस्यानकमशिकोश- 
स्योपरि टीकाकारके स्वनामख्याते आचार्य, जै० ह० । 
अंबपलंबकोरव-आम्रप्रत्नम्वकोी रक- न० आच्रण्चूतस्तस्य ध्र 
म्बः फल्चे तस्य कारक तक्निष्पादक मुकुतमाघ्रफलकोरकम्‌ को रक- 
विशेष, एवं यः पुरुषः सेब्यमान उचितकाले 3चितमुपकारक- 
फर्ब जनयत्यसावाश्नप्रलम्बकोरकसमान उच्यते, स्था०४वा०। 
अंबपक्षवपविज त्ति-आम्रप्नवप्र विन क्तः न. नाट्यविधिन्ेदे रा. 
अंबपसिया-आ म्रपेशी-स्ती०आम्नस्य पशीव झुष्काश्नकोडे,वाच० 
श्राग्रपराी-ख)० आम्नरफल्याम | आचा० २थशु०8ञ्चन० ७ । 
अंबफक्न-आम्रफक्ष-न ० रसालफले, व्य०९३०।( सागारिकस्या- 
प्रफल्नानि आन्रवृक्रश्चारोपित इत्येतत्कल्पते न वेति सागारीय- 
पिंमशब्दे ) | पर 
| अंबजित्तय-आम्रनित्तक-न० भ्रा आशा०१शु०9अ्र०१३०। 





॥ 


| 





ना 





अबर 


अज्निधानराजन्ध: | 


विल 





अंबर-अम्बर-न० अम्बेव मातेव जननसाधम्यीदम्बा जल तस्य 
राणाहानान्निरुक्तितो ऽम्बरम्‌ श्राकाशे । भ०२ इा०२ च०। द्वा0। 
चस्त्र, नि० ण १ उ०। श्रा० म० १८ । सत्र | श्राव प्रश्च० | 
स्वनामख्याते गन्धकडव्ये, श्रभ्रकधातो च, वाच०। 
अंबरतत्लन-अम्बरतत्य-न० आकाशततल्ले, रा० । ्ा०। 
बरतिन्चय-्म्बरतिल्चक- पुण धातकीखण्डस्थे 
यत्र मड़त्बावती विजयवत्तिनन्दिग्राम स न्निवेशस्थद्‌ रि छकुद्न जा- 
तनिनोयिका नाम कन्या मातुः खाद्यमनवाप्य तद्धचनेन गत्वा 
पक्रफलानि गरही तवत) ।आए० मण प्र | आण चू । 
ञ्वरतिलधा-अम्धरतिन्चका-ली० नगरी भेदे यत्र दृप्तारिदप्पै- 
विमदैनो महाराजः | दशे० । 
अंबरवत्थ-अम्बर्वस्त्-न ० स्वच्छतया अम्बरतुल्यानि वख्राणि 
अम्बरवस्थ्राणि स्वच्वखरषु । कल्प० । 
अवरस-अम्बरस-न० अम्बा पूर्वोक्तयुकत्या जलं तद्रूपो रसो 
यस्म।न्निरुक्तितो 5म्बरसम्‌ आकारो, ज्ञ० २० श० २ ल०। 
अंबरि (री) स-अम्वरि (री) प-एं० न० अम्ब्यते पच्यतेऽत्र 
अम्ब-अरिष नि०्वा दी घेःम जन पात्र, अम्बरी समपि बाचण। चाप्र, 
ज़ञ०३श०६ ल०। प्रव०। काष्ठके, लोहकारास्बरीषे वा, जी ०३ प्रति। 
अंबरि ( री )स ( सि )-अग्वरिष ( रोष ) ऋषि ( षि)- 
पुं० यस्तु नारकान्‌ निहितान्‌ कब्पानेक्रामिः खएरूशः कृत्वा 
श्राष्रूपाकयोम्यान्‌ करोतीत्यसावस्बरीषस्य भ्राप्रस्य सबन्धाद्‌- 
म्बरीष इति द्वितीयपरमाधा्मेकः, प्रव० १८० द्वा० | न०। स०। 
ओहयहयेय तदियं, णिस्सन्ने कप्पष्टीदहिं कष्पंति | 

वि्ुब्नगचटल्नगजिन्ने, अवरिसी तत्य णरइए ॥७१॥ 

( श्रोहप्त्यादि ) चप सामीप्येन मुफ़रादिना दता लपहताः 
पुनरप्युपहता एव खद्धादिना दता उपटतटतास्तान्नारकान्‌ 
तस्यां नरकपृथिव्यां निःसङ्कान्‌ नघ्रसंङकान्‌ मूच्छितान्सतः 
कप्पेर्णीभिः कल्पयन्ति ञिन्दन्तीतश्चतश्च पारयन्ति । तथा द्विद- 
बचदटुब्बंक च्डन्नानिति मध्यपारितान्‌ खंर्शदिगन्नांश्च नारकां- 
स्तत्र नरकपृथिव्यामंर्बीधनामाना5खुराः कुवन्तीति सृत्र० ७ 
श्रुण ७५ अण० ्राव० प्रवण । श्रा० चू । प्रश्च०। 

अंवरिसि--अम्बकषि ( पिं )--ए० उजञ्जयिनीवास्तव्ये ब्राह्मण- 
जेदे, यस्य मालुक्या प्रिया निम्बः सुतः (इति विण्नोबगय शब्दे 
बच्यते ) आ० क०। श्राव० । आ० चू० । 

अआबवण--आम्रवएण--न० आम्रस्यथ वनम्त॒ । नित्यं णत्वम्‌। आमु 
कसमुदायात्मके वने, वाच० | आचा० | 

अंबसमाए-अम्ब्समान-प० “अंबफरिसेहि अबो न तोदं सिझ्धि 
तु ववहारो” येषु व चनेषूक्तेषु परस्य शरीरं विमबिमायते तानि 
अम्वानि अम्नैः परुषैश्च वचंनव्थवहारं न सिख नयति सोऽम्ल- 
बचनयोगाद्‌म्ल इति इत्युक्तक्रणे दुव्यैवहारिणि। व्य० १ ० । 

अबसाक्वण-आम्रसालवन-न० आमप्नफले अ्रप्नैः शाक्ैश्वाति- 
भरचुरतयोपवबत्िते बने तद्योगादामब्बकल्पाया ईशानकोणस्थ 
चत्ये च “ आमलकप्पापए णयरीए बहिया उत्तरपुरच्छचिमे दि- 
सीभाष श्र॑बसात्रवणे णामं चेष होत्था पोराणे जाव पमिरू- 
वे” पणेनचेत्यवद स्य बणेकः । रा० । उत्त० । ग०। आ० मण 
द्वि० । श्राव० । का० | आ० चूर । 

अबटुंडि-अम्बहुणिम- ख््री० देवीभेदे महा० २ अ० 





| अंबा-अम्बा-स््री०अम्ब्यते सहनो पगम्यते अम्बा | कमणि घज। 
वाच०। मातरि । उत्त ०३ श्र ० स्था०। श्रीनेमिनाथस्य तीथं धिष्ठा- 
तृदेवतायां च सा च, श्रम्बादे वीकनककान्तरचिः सिह वाहना च - 
वचैजा जाघ्रलुम्बिपारायुतद क्किणकरद्वयासिपुत्रांकुशा धिष्ठितवा- 
मकरद्वया च श्रव०२७ द्वा०। तस्याः प्रतिमा यथा-अहिच्छत्राया अ- 
विदूरे (सषूकेत्र पाश्वस्वामिनश्चेत्यग्राकारसमीपे श्री नेमिसूर्ति स- 
हिता सिखूबुरूकाविता श्राघ्रलुम्बिहस्ता सिंहवाहना श्रम्बादेषं। 
तिष्ठति, ती ०७ कल्प०। प्रतिष्टानपुरपत्तने एेरवतमेखल्लायां कृष्णेन 
अम्बादेवीप्रतिमा कृता “ तत्थय झंबाए सण उववासतिगेस ” 
ती० २ कट्प। अस्बष्ठाबतायां, काशीराजकन्यायां च,। कच ० । 

अंबाजक्ख-अम्ब।यक्त-पु° यक्तनेदे. “ गोवाममि णिरुझछा, 
समणा रोसण मिसिमिसाएं ता । अंबाजक्खो य नणति, पवम- 
वाहेहि संघेति” ति०। 

अवारग-आम्रातक-पुं० आम्र इवातति आम्रात्‌ किश्विद्धी- 
नरसफलकत्वात्‌ . अत्‌ू-एव॒ब्‌ (आमडा) १ बृक्के २ तत्फले, न° 
अमरेण तत्फलरसेन तकते प्रकाशते। आ+तक हासे अच्‌ । शु- 
प्कामप्नरसनिम्मिते ( आमट ) झब्यभेदे, तत॒करणप्रकारः भाव- 
प्र० उक्तः | यथा “आघ्रस्य सहकारस्य, कटर्विस्तरितो रसः । 
घम्म गुप्को मुहु॒दंत्त, आम्रातक इति स्मृतः ” वाच० । प्रङ्ा० । 
अनु० । आचा० । 

अंबाडेय-आस्त्धित-त्ि० आम्ल इव छतः खराण्टते, आ० म० 
छद्वि० “चमढेति खरंटेति अंबाडेत्तित्ति वुत्तं नवति" नि०्चू०४उ० 

अंबातव-अम्बातपस्‌-न० अम्बोदेशेन छृतं तपः अम्बातपः बो- 
किकफलप्रदे तपाभदे, तच अम्बातपः पञ्चसु पश्चमी ष्वेकाशना- 
दि विधयं नेमिनाथाऽम्बिकापूजा वेति, पश्चा० १० विव०। 

अवावद्न|-अम्लव।* ख। ° ? अम्लरसवती वल्ली त्रि० पणिका- 
नामकन्द भेदे, वाच० वल्ली भेद, प्रज्ञा० १ पद०। 

अंबिआ (या)-अ(म्बक[-ख)० अम्बैव । कन्‌, मातरि, उरग्गायां, 
वाच नेमितीथोधिपदेवतायां, तस्याः प्रतिमा मघुरायाम्‌ ““इत्थं 
कुवेरो नरवाहणो अंबिआ सं] ह वाह णा” तं] ०१० कढ्प0। छञ्ज- 
यन्तशेव्वाशिखरेऽववोकनशिखरात्प्राक्‌ “अंबियापए भवणं द्‌) स- 
४” ती०७ कल्प. रिपुष्योमम्बिकामृरतिंः“श्नत्राम्बिकाद्वारसमीप- 
वर्ती, री क्त्रपाबो चजषट्रुभास्वरः। सवेङ्पादम्बुज् सवनावि- 
नो, संघस्य विघ्नोघमपोहतः कणात्‌"' ती० ४४ कल्प>। पञ्च- 
मवास्ुदे वमातरि च । स० । आव०। 

अंबेयासमय-अ म्विकासमय-पुं+ चञ्जयन्तशेल गिरिग्रम्ना- 
वतरे स्वनामख्याते तं) थन्नदे। “ गिरिपञ्जुष्पवयारे, ओबिञ- 
समए व नामेणं । तत्थ वि पीआपुढवी, हिमवाए होई बरहेस” 
ती० ४ कट्प । 

अंबिणी-अम्बिनी-स््री० कोटीनारनगरवास्तव्यसोमव्राह्मण- 
ज़ार्यायाम्‌ | ती० ५६ कल्प । ( कोह डिदेवकल्पराब्दे ) 

अंबिल-अम्बिल-अ ( आ ) म्ल-पु० अम्‌-क्कः प्राकृत लात्‌” 
०:२।६। इति सूत्रेण संयुक्तवकारत्पृकेमिदागमः, प्रा० । अप्नि- 
दी पनादिङृति अम््िकाद्याश्चिते रसभेदे, “ अम्बोऽभ्िदीसिङ्त्‌ 
स्निग्धः, शोकपित्तकफावहः । क्रेद नः पाचनो रुच्यो, मूढवाता- 
चुलोमकः ” ॥ १ ॥ कमे १कर्म० | अनु० । जञ०। 
एगे अविल्ते-आश्रवण्ड्ेदनरूदम्बः । स्था० १ ठा० । अम्लरस- 





(११७ ) 


अंबिल 
लि, जि०। तक्रादिसंस्कृत, झ्ा० १७ झ०। तक्रारनालकादो, ल८। 
काजिके, स्था० १० ठा-। सावी रे, स्था२१०ठ०। वार] 'कन्ना ल- 
घरेसु अंबिल सालउञं ` कल्पपान्नगदेषु किलम्बशब्द समझारि- 
ते सुरा विनश्यति अनिष्टपरेहारार्थमम्बं स्वादृच्यते, अनु० । 

अंविलणाम-अम्पिलनामन्‌-न० रसनामकर्म भेद, यदुदयाज्जी - 
वशरी रमसम्लीकादिवदम्ल भवति तदम्बनाम, कर्मर १ कमे०। 

छदिलरस-अम््चरस-पुर क० स० अस्मे रसे, तद्वति, त्रि० 
वाच० झअम्लरसस्घध तक्रवत्‌ | प्रश्रो० सव० ७ द्वार 

अबिद्नरसपरिणय-अस्लरस्पीरणत-पुं> “अम्लवेतसादिव- 
दम्परसपरिणामं गते पुजले, प्रक्ा० १ पद । 


अभिधानराजन्द्र: । 


अंविश्लिआ-अम्म्चिका-स्त्री ०अम्झैव स्वार्थे कन्‌ १ तिन्तिड्याम, | 
अजाम्ल केत्यपि सा च 9 पलाशीलतायां ३ श्रताम्लिकायां 


४ क्षुद्धाम्व्रिकायाञ्वच, राजनि० । ज० ३ वक्त० | 

अं बल।दग-अम्लादक-न> काञञिकचत्स्वनावत एवाम्लपरि- 
णामे, जे, जी> ९ प्रति०। प्रज्ञा०। 

अंबुगाह-अम्बुनाथ-पुं० समुझे, व्य> ६ उ० | 

वृत्थं भ-अम्बुस्तम्न-पु जलनिरोधरूपे अयादश कला- 
भद, करप ० । 

अंबुभक्खि ( ण )-अम्बुत क्षिन-पुंण जलमात्रभकेके वानप्र- 
स्थभदे, ओं० । नि०। 


अंवुवासि ( न्‌)-अम्बुवासिन्‌- प° अम्बुप्रधाने देशे वसति, | 


वस-णिनि-डीप । पाटब्ावृक्के, जन्वासिमात्रे, त्रि० वात्र० । 
वानप्रस्थभेदेषु, पुं० ये जब्ननिमस्ना एवासते । औ० । 

अंभ-अम्भस-न> आप्यते | आप-असन्‌ । उदके नुम्भ चति 
उणा० अम्भः शब्दे असन्‌ वा । वाच० । जवे, प्रति० | अष्ट० । 

अंस-अंरा-स)-पु अंश ( श ) नावे अच्र। विनाग, स्था० ३ 
ठा०। कर्मणि अच्‌ । नाग. विरे> | आ० च० । प्रति । आचा० करणे 
श्रच। | अवयवे, पञ्चा०ऽ विव०। नदे, विश०। नदाः विकल्पा अंशा 
बृत्यनर्यान्तरम्‌ । ्रा० मर प्र । आव० | पर्य्याये, विग्न०। स्कन्ध 
ख, ज्ञा० रं८आ०। 


कंप 





अश्नु-न० अश्चते व्याप्नोति नेत्रमदर्शनाय । अश-क्लन | प्राकृत। 
वक्रादाचन्तः ८।१। २६ इति सूत्रण अनुस्वारागमः, प्रा०। नेत्रजब्ने, 
वाच० । “ गुरुदुक्खभरकतस्स अंसुणि वाएण जं जत्र गालय 
ते अगम्तलायणदेसमुदमार्स ण तरि होज्ला ” महा० ६ आ० | 
^“ अंखुपुएणणयण तित्थयरसर)रयं तिक्खुत्तो ` ज २ वक्क० | 
'अंसपुप्माहि णगयणहि उर मे परि सिच्‌ ` उत्त ३० श्र०। 

अंसुय-अंशुक-न० च।नविषये वहिस्तादुत्पन्न सूत्र, अनु० । 
श्रा० मण प्रर | “ अब्भेतरहीरे ज॑ उप्पञ्जञ।त्त त शरस्य `` नि० 
चू” 9 उ०। आचा० । अंशुके सछद्णपट्टस्तन्निष्पन्नमंशुकम, वृ 
२७० | वस्म्रविशष, ङा०१ श्र०। ज०। जी०। पत्रे च, अंशु स्वार्थ 
कन्‌ । अरंशशब्दाथ, पं०। वाच० | 

असोवसत्त-अंसोपसक्वल- ० ।७ त° ।अंश (स ) योः स्क- 
न्धयोखूपसक्त ग्ने यत्‌ स्कन्धलग्ने, कटप । 

अकइ ( ति )-अकत्ति-त्रिग न कति न संख्याता इत्यकति 
श्रसख्यातेषु अनन्तेषु, स्था० रे वा० | भ०। 

दमक ( ति ) संचिय-अकतिसश्चित-पुं० न कति न संख्याता 
इत्यकाति असंख्याता अनन्ता वा तत्र ये अकत्यकतिअसंख्याता 
श्रसस्याता पकेकसमये उत्पन्नाः सन्तस्तयेव सं चतास्त श्रकति 
सञ्चिताः। स्था० ३१ ठा० । पकसमयऽसंख्यातोत्पादेनानन्तो- 
त्पादेन च पिण्डितषु नैरयिकादिषु ( अत्र दए्मकक्रमेण नेर- 
यिकादीनामकतिसंचितत्वमुपपातशब्दे) न०२ श० १० उ० । 

अकंटग-अकाटक- लि० न० ब० । कणएटकरट्ितषु न तेषु 
मध्ये बन्वरवादिच्रक्गाः सन्तीति, ज॑।० ३ प्रति । पाषाणादिड- 
व्यकण्टकविकवषु, श्रावञ ७ श्र२ । प्रतिस्पद्धिंगोंत्रज़ ( राज्य ) 
“ ओहयकंटयं मबियकंटयं अकंटयं ” जा १ अ । 
स्था० | सृत्र० । 


| अकंम-अकाएम-न० | न० त०।| अग्रस्तावे, अनवसरे, आतु० | 


अम सा) गय-अंश (श) गत-त्रि० स्कन्धदेशमागते,विपा० | 


१ श्र) ३ अ । स्कन्धावस्थिते, ा० १८ अ० | 

अंसलग-अंश-9० स्क, त० । 

अमि-अखि-ख्रो० | अख-क्रिः। कोटो, स्था० ८ उा०। 

अ्ंसिया-अंशिका-ल्ली० | अंश एवांशिका । स्वां कप्रत्ययः। 
भागे, “ सागारियस्स अंसिया अविभक्ता” बृ० ३ उ०। 
^“ श्रसियाश्रो गामद्धमाईओं ` अंशिका तु यत्र ग्रामस्यारूम्‌। 
त्रादिदाब्दात्‌ वरिभ.गंवा चतुमौगं वा गत्वा स्थितः स ग्राम- 
स्यांटा पवां डिका, निर चूर ३ उ०। 
रायन वचिकाकार रोगभेदे , “ अंसिया आरेसा ता य अ- 
दिद्राण णास्माप वणसु वा नवंति "नि चू ३ 3०। तस्स (आ- 
तापयतः ) “ त्रसिया च्रोर्यवल तं चेव विञजो अद्क्खु इसि 
पारद पामेच्त्ता अंसियाओं ब्िदेज्जा / ( अंसियाओज्ति ) अ- 
शासि तानि चनासिकासत्कानीति चूणिकारः, ज़० १६ शा०३ 
उ.) | ग्रति० ( शष श्रणगारश्ब्दे ) 





अंसमु-अंग- पञ अंश मरग-कु किरण, सूत्र, वमाने, प्रकाश, 


प्रनावा वग च, वाच; 


“पन्थ मया अकंम विणच्चिया त कारणं सुणह” आ० म० प्र० । 
अकाल, बू० =०। 

अकंमरुयग--अक!ए रुयक-पु ९ न करमूयते इत्यकषपम्‌यकः 
स्था०५ ठा० | श्रकणएम्‌यनकारक अभिग्रहविशेषवति , प्रश्न० 
संब० १ द्वा°। 

अकंत-अकान्त-त्रि० कान्तः कान्तियोगात्‌, स्था०ए ठा०। न का- 
न्तोऽकान्तः । जी० १ प्रति | स्वरूपणाकमन)य, उपा० 0 अ०। 
भर । प्रश्न०। 

अकंततर-अकान्ततर-त्रि० स्वरूपताप्यक्रमनीयतर, जी० ३ 
प्रति० । वि०। 

अकंतता-अकान्तता-स््री श्रखुन्द रतायाम्‌, भ०६ श० २उ०। 
अकंतटृक्ख -अकान्तद॒ःख-ब्रि० श्रकान्तमनभिमतं छुःखं यपा- 
न्तेउकान्तछुःक्खाः अनज्निमताशातेषु सुत्र> १ श्रु० १ अ० 
“अ्रंकतछक्खं तसथावरा छुट्टी अब्ूसए” आचा०२ श्रु० २अ०। 
दुःख्विट्सु, सृत्र० १ श्रु० ११ श्र° | 

अकेतस्सर-अकान्तस्व॒र- त्रि० ६ 
स्था० ए ठा०। 

अकंदाप्प ( न्‌ )-अकन्दर्पिन-त्रि० ऊन्दर्ण्दीपननाितादि- 
विकरे, व्य० १ उ० | 

अकप-अकम्प-त्रि० स्वरूपनिष्ठ, श्रष्ट० । अक्कोज़्य, “ नाणंमि 


ब० अकान्तियुक्स्वरे, 


( ११७ ) 


द्मकप 


अ्रभिधानराजन्द्र : । 


अकप्प 





इंसणंमि य, तवे चरित्ते य चउसु वि अ्रकंप ” अकम्पाऽक्ा- 
ज्यों देवैसप्यचाल्य इत्यथ, आतु० । 
अकपिय-अकम्पित-पु? | न० त0 । श्रीमहावीरस्याष्टमे गणधरे, 
स ( अस्यागारपर््याग्रादयों गणघरशब्दे ) आ० चू० । आ० 
म० ट्वि० | कटप० । ( अयमकम्पितनामा छिजोपाध्यायो 
वीरान्तिकं गतो भगवता नामगोघ्रास्यामाभाप्य ) वि०। “आ- 
ष्ट्रा य जिणण, जाइ जरामरणविप्पमुक्केणं नामण य गुत्तण 
य, सब्वन्नूसव्वद्रिर्साणं ॥ कि मन्न नर्या, अत्यि नत्थिन्ति 
ससश तुञफ, वेद पयार श्रत्थे, न यासी तेसिमो अत्थो ” 
( इत्याद्यक्त इति नारयराब्दे प्रदश चेष्यते ) 
त्ककसनास।--वअरककंशानाषा--ख° श्रतिशयोक्या हममत्स- 
रपुवायां भाषायाम्‌, दश० ७ श्र०। 
अक्कसव्रयाणञ्ज-अककगवेदनाय-न० अककशन खुखन 
वेदयन्त यानि तानि अककैशबेद्नीयानि ज़रतादीनामिव खुख- 
वेद्‌ नीयेषु कमेसु॥ अचर दृएमकः “अत्थि णं मत जीवाणं अकक- 
सवरेयणिज्ञा कम्मा कज्जंति ? हंता आत्थि कहणणं नते ! जावा- 
ण स्रक्कसवेयाणिज्ञा कम्मा कज्ञति ! गायमा | पाणाइवायवे- 
रमणेण जाव परिग्यदवरमणेणं कोहविवेगेणं जाब मिच्गदंस- 
णसल॒विवेगण एवं खलु गोयमा ! जीवाणं श्रककस- 
वेयणिज्जा कम्मा कञ्जति श्रत्थिणं भते ! नेरइयाणं अकक्क- 
सर्वेयणिज्ञा कम्मा कञ्जति णोइणट्टे समद्र एवं जाव वेमा- 
शियाणं णवर मणुस्साण ज जीवाण । भ० 9 श० ६ उ३०। 
अआकज्ज-अकाय्य-न० अप्रशस्तं काय्येम्‌ अप्राशस्त्यन त० कुत्सि- 
तकार्य्ये, नि षिद्ध कार्य्ये च। कत्तेज्यभिन्ने, जि० वाच ०। आचा०। 
अकज्माए-अक्रिथमाण-त्रि० न° त० वत्तमानकाले अ- 
निवत्तेमाने भ० १ शा0 १० उ० । 
अकज्जमाणकरू-अ क्रियमाणकृत-त्रि? क्रियमाणं वतमान 
काले कृत चातीतकाले तन्निषधादक्रियमाणकछतं ( वर्तेमाना- 
तीतकालयोरनिवेत्येमानानां नवतते ) “किञ्च दुक्खं अफु- 
सं दुक्खं अकज्जमाणकड दुक्खे ” भ० १ श० १० उ०। 
घकद्ठ-अकापछु-त्रि० न> ब० काष्टरहिते अनिन्धने, “जसीज- 
लतो अगणी अकट्टो ' सूत्र० १ श्रु० ५ अ०। 
अकम-अकृत-जि० न° त० अविहिते । “ कड कडित्ति भा- 
सिज्जा, अकड नो कर्डित्ति य" उत्त० १ श्र० “अकड करि- 
स्सामित्ति मष्पमणे"' यदपरेण न क्ृतम | आचा० १ श्र०श्ञ्र०। 
अकमरूजो गि ( न )-अकृतयागिन-पुं० यतनया योगमरूत- 
चति, व्य ०३ उ0। अक्रतयोगी अगीताथेः चीन वारान्‌ कब्पमेष- 
णीय वा परिभाव्य प्रथमवेलायामपि यतस्ततोऽक्रर्पमनेषणी- 
यमपि ग्राही । व्य० १० च०। “ श्रकडजोगत्ति दारं तिगुणे प- 
च्छति तिसंखा तिपि गुणीश्रो तिगुणो श्रसंथरातीसु 
तिन्नि वारा पसणीयं सप्यसिओ जाता ततियवाराए विण 
लज्जति तदा चउत्थपरिवाडीए श्रणसणीयं घेत्तव्वं एवं ति- 
गुणे जोगे काऊण जोगो व्यापारः वितियवारापच्चेव अणेस- 
णीय गेरहत्ति जो सो श्रकडजोगी भन्नति अकमजोगित्ति 
गयं ' निण चू० १ उ०। 
श्मकदपाय च्छित्त-अक्रतप्राय थ्ित्त-त्रि० न कृत॑ प्रायश्चित्तं येन 
अननुष्टिताविशो धः “ जे भिक्खू साहिगरणं अविउसाविय- 
पाहुड अकडपायचिछुत्त ” नि० चु० १० उ०। 


अकमसामायारि-अक्ृतसामाचारि-पु" १ ब० आवेतथा मणड- 
| ल्युपसंपत्सामाचारीमकुवति, वृ. ३ उ. एवंविधां ( सामाचारी- 
| शब्दे वच्यमाणां उपसम्पन्नमण्डलीविषयां द्विविधामपि सा- 
| माचारींयो न॑ करोति सोऽकृतसामाचारीक उच्यते, बु ० १० 
| 
| 
| 


| रकदटिण-्रक ठन- भ्र कोमले, ज) ० ३ प्रति | 
अकष्य-अकणं-पु० सिदमुखद्ध पस्य नेत्र तकोणे ( अन्‍्तरद्ी- 
परब्दोक्त ) प्रमाणे अन्तरद्वीप, तद्धास्तब्य मनुष्य च, स्था० ४ 
ठा० । प्रङ्ञा०। नं० | कणेरहिते, वाच० । 
अकप्मक्षिणए-अकण च्छ न्न-अच्चिन्नकणे त्रि० न नजिन्नो 
कर्णो यस्य स तथा । अ्रक्ृतश्रवण, नि० चू० १४ ल० । 
अकत्ताा-अकत्तंन-जत्रि० उच्चस्थं फले कर्तितुं शीक्षमस्य । कृत- 
युच्‌ न० त० । उच्चत्वविरोध्रहखत्ववति खर्द, कृत-भाष स्युटर 
न० ब० बेद्‌नकतेरि त्रि० बाच० | 
अक त्तिम-अक् त्रिम-त्रि०न छत्रिमः। न०त० छत्रिमनिन्न, स्वना 
वसि, बाच्० “अकत्तिमाहं चेव कत्तिर्माह चव” ज़०५ वक्त० 
झकप्प-अकब्प-ए० कर्षो न्यास्यों विधिराचारश्ररणकरण- 
व्यापार इति यावत्‌। न कल्पो5कपः। अतद्वूप इत्यथः । घ० ६ 
अधि० अविधौ चरकादिदीक्वायाम, अग्राह्य, पंचा० १२ विव 
श्रावण । आ० च । अकृत्य, अयोग्य, “अकप्पं परियाणामे 
कम्प उवसपञ्जामि '” आव० 9 आ० | दपाद्‌।, व्य० १ उ०। 
अमोज्य, “जट कम्मे अकप्प तत्थिक्क पि०। “अकप्पं पाडगा- 
हेञज, चउत्थाइ जदाजोग कप्प वा। पडिसेहेइ उवष्ठा-तरण 
गोयर पविट्रों उ ” | महा० ७ अ० | दृपणीय । न° च> २७ 
| | अताचार, कटपर | अऋढपः श्रमय्याद्‌ा अर्न। ते: अनु पदश 
इत्यनथान्तरम्‌, पं० चू० । पिएडशय्यावस्थ्रपात्रूपचतुष्टय5क- 
ल्‍्पनीये, व्य० २ ०; “ वयत्रकं कायतकक, अकप्पो गिदिनायणं'' 
अकल्पः शिक्षकस्थाफ्नाकल्पादि: | दश> ६ अ० । तत्राकट्पो 
द्विविधः शिक्षकस्थापनाकढ्पः अकट्पस्थापनाकट्पश्च तत्र 
शिक्षकस्थापनाकल्पः अनध) तपिए्मनियुकत्यादिनानीतमाहा- 
राद्ध न कल्पत द्व्यक्तं च ^“ अणहीया खलु जणं, पिम्स- 
णसञ्जयत्थपापसा | तणाणियाणि जतिणा, कप्पति न पम- 
माईणि॥ उलबछंमि ण अणव्रा, वासावासज दो वि णो सदा। 
दिक्खिज्जती पायं, ठउणाक्रप्पा इमा दारे " अकल्पस्थाप- 
माकल्प त्वा ॥ 
जाई चत्तारिञ्जाः, इसिणा हारमाइणि । 
ताइ व्राहणा वज्जता, सजम अखुपालए । ।४.७॥। 
सूत्र व्याख्या-यानि चत्वाये भाज्यानि संयमापकारित्वनाकल्पनी- 
यानि ऋषीणां साधूनामाहारादीन्याहारशय्यावखपात्राणि 
तानि तु विधिना वर्जयन्‌ संयमे सप्तद शग्रकारमनुपालयत्‌ । 
तदत्यागे संयमाभावादिति सूत्राथेः | एतदेव स्पष्टयति । 
पिटसज्न च बत्य च, चरउत्य पायमव य | 
अकप्पियं न इच्छिज्ता, परिगाटिज्ज कप्पियं ॥ ४० ॥ 
पिण्डशय्यां च घख चतुर्थ पात्रमेव च । एतत्सरूप प्रगटा- 
मकट्पिकं नेच्छेत्‌ प्रतिग्रह्लीयात्‌ कट्पिकं यथाचितमिति 
सत्रार्थ: श्रकल्पिके दोषमाह । 
ज्‌ नियागं मपायति, कयमुद्रासयाहम | 
बह त अद्जापात) ३३ वुत्त महासणा ॥ ४६ || 





(११६ ) 


अंकप्प 

ये केचन द्रव्यसाध्वादयो द्रब्यलिज्ञघारिणः ( नियागंति ) 
नित्यमामन्जितं पिणड (ममायन्तीति! परिगरहन्ति। तथा कीतः 
मुदेशिकाहतम । एतानि यथा चुज्ञकाचारकथायां बधे चरस 
स्थवरादिषातं ते द्रव्यसाष्वादयो 5नुज़ानन्ति | दातुप्रबृत्यनुमो- 
दनेनेत्युक्क च महर्षिणा वधेमानेनति सूजाथे: । यस्मादेवम्‌ । 

तम्हा असणपाणाई, कियमुदेसियाटमं | 

दलयति वियप्पाणो, निग्गंया धम्मजं) विणो ॥९०॥ 

तस्मादशनपानादि चतुविधमपि यथोदित कीतमोदेशिक- 
मात बङेयति स्थितात्मानो महासत्वा निग्रेन्थाः साधवो 
धमेजीविनः संयमेकजीविनः इति सूत्रा थैः। उक्तो 5करूपः । दूश० 
६ अ जोत०। प० चू०। पं> भा० “श्र परिग्गहणा अकप्पेमि 
हारे पलबादीसलाम मम जिणादि होति उवहीए सेज्जाए द्‌- 
गसाला श्रकप्पसेहा य जे श्रन्ने ” पं० क० चू° । पे० भा०। 

रत्तो अकर्प्प वाच्छामि णिकरिव णिरणुकंपों पृष्फफ- 
लाणं चसारणं कुणति ज॑ च एह एवमादं) सव्व त॑ जाणसु 


अकप्पं जो तु किवं ण करती दुक्‍्खभेस तु सब्बसत्तेसु | 
(एरवक्खो र।या रघु पत्त णिक्कियों सोतु सहसा बय- | 


साए णव परितावणमादिविंदियाद।ण काऊण नाणु- 
तप्पः [णरणाकंपो हवति एसो सत्तद्ठमठाऐसु सहाणासे- 
वणाए सद्ठाएं गच्छागादंमि तु कारणंमि वितियं भत्रे ठाएं 
सत्तद्मद्धाणा३ = कप्पो चेव तह अकप्पो य ते निकार- 
रण्वं) यावति सद्दाणं पच्छत्तं पत्तंम कारण पुण रा- 


यञ्द्धादियंमि आगे जयणा य करेमाणो टोठियकप्पो 


वि तिद्ाणं दारं | प° चू० । 


“इयारणि अकप्पों गाहा नामाणिओं नामणी थभणीओ विज्ञा- | 


श्रोपञजर अद्धवेयाली नाम जो उछुछ नेऊण पमिपातवरेह वयाद्वी 


लछ्वइ गब्भादाणं परिसाम३ संमुच्छियं पाडइ जोणिपाइुड | 


व! करेइ आएणसु य एवमाइसु पावायपणस वरुइ गाहा तसए- 
गिंदियतसपाणइ्मसगाइविच्क्रेण वा संसेघमे वा संमुच्णावेइ 
झच्तराणपरणआभिआंगा इहिं माहेसारें वा आहेव्वणं वा पउंजइ 
रुद्धा दिव्वणं बभडम् वा अगणिकायं थंभेइ गाहा निक्कोवो 


नाम निग्विणो निरणुकंपों पुफफलयाणि य विकूसर विज्ञा- | 


ओ परसुमादि पडजश एवमाह कम्मकरों सो अ्रकैप्पो पयाणि 
पण ओकप्पअकप्पाणि निक्कारण करेतोी अधाणपच्क्रित्तमावज्ञ 
इ । एतदथ गादा सत्तछमछाणेसु गच्छमाइस पुण कारणसु य 








रायछुछ्माइल असिवाच्खर य कारणेसु जयणाए करतस्स | 
ओकप्पा कप्पा विच्य ठाणं भर्वात कि पुण तं वितियं ठाणं पक | 


ष्पा चवसरो भवड पस अकप्पो” प०चू० [अपरिणतादे रकल्प- 


स्याग्राह्यताऽपररिणयादिङाब्देषु घद्यते] श्रस्थितकस्प चवर. उ,। | 
अकप्पट्टावणाकप्प-अकल्पस्थापनाकल्प-एँ० अनेषणीयपि- | 


7रशय्यावख्रपात्रवक्रणेऽक स्पदे, जीत० । 
अकप्पष्य--अकल्पस्थित-प० कल्प दरविधे श्राचलुक्यादौ 
संपूर्ण न स्थिताः अकल्पस्थिताः चतुणामधमध्रतिपन्तृषु, वृ०४ 
उ०मध्यमड्ाविंशतिजिनसाधुषु महाविद हजेषु च, जीत [कल्प 
स्थितानामर्थाय कृत कल्पत कब्पस्थितानां ठदथ छतं कल्पते 
करपस्थितानां नतरथा ] 





क [मघानराजन्डः | 


अकप्पट्ठिय 
जे कमे कप्पट्ियाणं कप्पए से अकप्पष््याणं, नो 
कप्प कप्टियाएं । ज कड़े अकप्पष्ठियाणं नो से कप्पड्‌ 
कप्पट्टियाएं, कप्पर से अकप्पट्टियाएं । कप्प डया कप्प- 
दिया णो कप्पे छया अकप्पट्टिया । 

यद्शनादिक॑ ङतं विहितं करपस्थितानामथाय कल्पते 
तद्‌ कल्पस्थितानां, न कट्पते कट्पस्थितानां । हाचलुकया - 
दो दशविधे कल्पेऽवरस्थितास्त कट्परस्थिता उच्यन्ते पञ्चयाम- 
धमेप्रतिपन्ना इति भावः। य पुनरेतस्मिन्‌ कल्पे संपूर्ण स्थिता- 
स्ते अकट्पस्थिताश्चतुय मधरमप्रतिपत्तार इत्यथः। ततः पाञ्चया- 
मिकानुद्दिश्य छृतं चातुयोमिकानां कट्पते इव्युक्तं भवति 
तथा यद्‌कट्पस्थितानां चतुयामिकानामर्थाय छृतं नो स क- 
ट्पते कल्पस्थितानां, पाञ्चयामिकानां किन्तु कल्पते तद्‌क- 
ल्पस्थितानां चातुयामिकानामतरव व्युत्पक्तिमाह कल्पे श्राचेलु 

दो दशविध स्थिताः कल्पस्थिता न कल्पे स्थिता अकस्प- 
स्थिताः । पष सूत्रार्थ: । 
अथ नियुक्तिविस्तरः। 

कप्पट्रिपरूवणाता, पंचव महव्वया चउज्जामा । 

कप्पष््याण पणगं, अकप्यचडउन्नाम सेहे वि ॥ 
कट्पस्थितेः प्रथमतः प्ररूपणा कत्तेव्या । तद्यथा । पूर्वेपश्चिम- 
साधूनां कल्पस्थितिः पञ्चमटाव्रतरूपा मध्यमसाधूनां महाविदह- 
साधूर्ना च कल्पस्थितिश्रतुर्यामक्षक्षणा ततो ये कल्पस्थितास्ते 
षां ( पणगंति ) पञ्चव महाव्रतानि ज़वन्ति अकब्पणखितानां तु 
चत्वारो यामाश्चत्वारि महात्रतानि जवन्ति नापरिग्रृहीता खी 
सुज्यत इति छृत्वा चतुव्रतपरि ग्रह वतामेव तेषां श्रन्तजैवतं - 
ति मावः। यश्च पूवेपञ्चिम्तीथेकर साधूनामपि सम्बन्धी सैकस्या- 
पि सामायिकसंयत इति कृत्वा चातुय्योमिकोऽकल्पर्थितश्च 
मन्तव्यः यदा पुनरुपस्थापितो भविप्यति तदा कटपस्थित इति 
प्ररूपिता कलट्पस्यितिः। इह “ जञ कमे कप्पछ्ियाण ” इत्यादिना 
श्राधाकमेसृचितमतस्तस्य उत्पत्तिमाह । 

सालं।घयगु्गोर-सावसु वल्लैफलेस जतेमू । 

पषट्टकरणसङ्रा, श्राहाकम्मे णिमंतणता ॥ 

कस्यापि दानस्चेरभिगमश्राद्धस्य वा नवः शालिः भूयान्‌ गृे 
समायातस्तत; स चिन्तयति पूर्व यतीनामदत्वा ममात्मना पार- 
नोक्तं न युक्त इति परिभाव्याध्राकमे कुयोत्‌ एव घृते गुमे गोरस- 
नवे यवतुम्न्यादिवल्लीफलेषु जातेषु पुण्याथे दानरुचिः ध्राद्ध 
( करणंति ) आधाकर्म इत्वा साधूनां निमन्त्रणं कुर्यात्‌ । तस्य 
चाधाक्र्मेणो ऽमून्येकाथकपद्‌ानि । 


आहा आहयकम्मे, अत्ता म्मेय अत्तकम्म य। 


ते पुण आदाकम्मे, णायव्व कप्पते कस्स ॥ 

आधाकम, अधःकर्म, आत्मप्न, , आल्मकमे, चेति चत्वारि 
नामानि तत्र साधुनामधेयप्राणिघातेन यत्कमे षरुकाय विनाशेना- 
द्रानादिनिष्पादनं तदाधाकमं । तथाविद्युद्धसयमस्थानेभ्थः 
प्रतिपत्त्यात्मानमाविद्युद्धसंयमस्थानिषु यदाधः करोति तद्‌ धःकमे। 
आत्मानं ज्ञानदशैनचा(रत्ररूपं विनाडायर्तीत्यात्मन्नः | यत्पाचका- 
दिसम्बन्धि कर्म पाकादिव्क्रणं ज्ञानावरणीयादिलकुणं वा तदा- 
त्मनः सम्बन्धि क्रियते, अननेत्यात्मकम । तत्पनराधाकमे 
कस्य पुरुषस्य कल्पत न वा यद्वा कस्य ती थं कथं कल्पते न कल्प 

वत्यमी (नदा. ज्ञातव्यं, तान्यव दशयति । 


(११७ ) 


अकप्पट्टिय 


---~--- 


आभधानराजन्छ: | 


श्रकप्पट्टिय 





सघस्स परारमम।ज्मम-समणाएण चव समणाण । 
चचएहं उवस्सयाण, कायव्या मग्गणा हात ॥ 


| 


आधाकर्मकारी सामान्येन विशषण वा संघस्योद्देश कर्यात्‌ | 


तत्र सामान्य नाविशेषित संघमुद्दिशति विशेषण तु पूर्व वा मध्यमं 
वा पश्चिमं वा संघ चेतसि प्रणधत्त श्रमणानामप्य। घतो विज्ञागत 
ख निर्देश करोति, तत्रोघतो विशेषितश्रमणानां विज्ञनागतः पाञ्च- 
यामिकश्रमणानां चात॒यामिकश्रमणानामेवं श्रमण नामपि वक्तव्यं 
तथा चतुएणामुपाश्रयाणामप्येवमेव सामान्येन विशेषेण च मा- 


गणा कत्तव्या भवति, तत्र चत्वार उपाश्रया इमे पाञ्चयामिकानां | 


श्रमणानामुपाश्रयमुदिशतीयकः पञ्चयामिकानामेव श्रमणानां | 


द्वितीयः, एवं चातुयामिकश्चरमरश्रमणीनामप्यवं भावयति । 
संघं समुद्दिशित्ता, पढमों वितिओं य समणसमणीओ । 
तातिओ लवस्पए खघ, चजत्यज्रो एगपुरिसस्स ॥ 


आधाकर्मकारः) प्रथमो दानश्राख्ादिः सघ सामान्येन विशे- | 
षेण वा सनुदिरयधाकमे करोति। द्वितीयः श्रमणश्रमणः प्रणि- | 


धाय करोति । तृतीय चपाश्रयाजुद्धिश्य करोति । चतुथ एकपुरु- 
षस्यादश्तं इत्वा करोति । 
अत्र यथाक्रम कल्पाकल्पविधिमाद्‌ । 

जदि सव्यं उदिधिड, संघं करेति दोएह वि ए कप्पे | 

अहवा सव्वे समणा, समरणं] वा तत्य वि तदेव ॥ 

यदीत्यज्युपगमे यदि नाम ऋषभस्वामिनोऽजितस्वामिनश्च 
तीथेमेकञ मिलितं नवति पाडवस्वामिवद्धे मानस्वामिनोवी ती- 
थे मेलितं यदा प्राप्यते तदा ततःकाबमङ्गीङ्त्यायं विधिरनि- 
धयत, सवेमापे सघ सामान्यनोदिरय यदाधाकर्म करोति । 
यद्धा द्वयोरपि पाश्चयामिकचातुर्यामिकसंघयोन कल्पत अथ 
सर्वान्‌ श्रमणान्‌ सामान्यनोदिराति त्रापि श्रमणानामपि 
सामान्येनोदेशेन तथैव सर्वेषाम्पि पाञ्चयानिकानां चातुय॑- 
मिकानां न कल्पत एवं श्रमणीनामपि सामान्येनादेशे सर्वा- 
सामकस््यम्‌ । 

अथ विभागादेशे विधिमाह । , 

जे पुण पुरिस संघं, लद्विशर्त! मज्फिमस्स ते कपप । 

मज्फिमउद्िडे पुण, दोण पि अकप्पतं होति ॥ 

यदि पुनः पृवेऋ षनस्वा(मिसत्कं संघमुद्दिशति ततो मध्यम- 
स्याज्ञितस्वामिसंघस्य कल्पते अथ मध्यमं सघमुदिशति तदा 
द्वयोरपि परवेमध्यमसंघयो रकलप नवति, एवं पश्चिमतीर्थकरस- 


त्कसंघमुद्दिरय ईत मध्यमस्य कढ्पते मध्यमस्य इतं इयोरि न | 


कटपते । 

एमेव समणवग्गे, समणीत्रगे य पुच्वमुद्दिद्वे । 

मज्फिमगाएं क्पे, तसि कटं दोएहं वि ण कप्पं ॥ 

एवमेव श्रमणवर्ग अरमणीवर्ग पूर्वैपाखुषभस्वामिसंबन्धिनां 
श्रमणानां रमणीनां वा यदुदिष्रमुदिश्य रतं तन्माध्यमिकानां 
श्रमणश्रमरीनां कल्पते तेषां मध्यमानामथोय कृतमुभयेषाम- 
पि पूवेमध्यमानां साधुसाध्वीनां न कल्पते । एवं पञ्चिममध्य- 
मानामपि वक्तव्यम्‌ । 

श्रयेकपुरषोदेशे विधिमाह । 


परिमाणं एगस्स वि, कयं तु सञ्तरसि पुरिमचरिपाणं । | 


चरमाणं ए वि कष्पे, उव्रणामत्तगहणं तहं नत्यि | 








पूर्वपागरषमस्वामिसत्कानामेकस्यापि पुरुषस्याथोय छृतं 
सर्वेषामपि पूर्वपश्चिमानामकल्प्यं पञ्चिमानामप्येकस्याथोय 
कृतं सर्वेषां पूवेपश्चिमानामकद्प्यम । एतच्च स्थापनामाचर प्ररू- 
पणामाज्र संज्ञाविज्ञानार्थ क्रियते वदुकालान्तरत्वेन पू्वेपश्चि- 
मसाधूनामेकव्रासभवात्‌ तत्र परस्परं ग्रहणे नास्ति न घटत 
मध्यमानां तु यदि सामान्यनेक साधुमुदिश्य छृतं तत एकन 
गृहीते शेषाणां कल्प्यत अथ किमप्येकं विशेष्य कृत ततस्त- 
स्थैवाकल्प्य शेषाणां सर्वेषामपि कल्प पूर्वेपश्चिमानां तु सर्वे- 
षामपि तन्न कल्पते। ... _ „ 

अथोपाश्रयोदेश विधिमाह । 

एवमुपस्सय पुरिसे, षिण ते तु पच्छिमा भ्रुज्ञा | 

मज्मिगं तु वज्जाएं, कप्प उद्दिद्डसम पुव्वे | 

एवं यदि सामान्येनोपाश्नयाणाऊुद्देश करोति तदा रूर्वेषाम- 
कल्यम्‌ । श्रथ पूर्वषामाद्यतीथकरसाधूनामुपाश्रयानुद्धिशति 
ततस्तदर्थमुद्िष्ठं पञ्चिमानामुपलक्षणत्वात्पू्वे वा साधवः स- 
वेषपि न भुञ्जते मध्यमानां पुनः कल्पनीयम्‌ | अथ मध्यमसाधू- 
नामुपाश्रयान्‌ सर्वानुदिश्य करोति ततो मध्यमानां पूर्व पश्चि- 
मानां सर्वेषामकर्प्यम्‌ | श्रथ क्रियत एव मध्यमोपाश्रया नु द्विश- 
ति ततस्तद्धज्ोनान्तेषूपाश्चयषु ये श्रमणास्तान्‌ बङ्ञयित्वा शे- 
षाणां मध्यमश्रमणश्रमणीनां कल्पत (उद्दिष्टसमपुब्वति) पूर्व 
साधवः ऋषभस्वामिसत्का भण्यन्ते ते उदिष्टसमये साधुमु- 
दिश्य कृतं तत्तल्याः। पकमुदिश्य कृतं सर्वेषामकल्पनीयमिति 
भावः। एवं तावत्पूर्वषां मध्यमानां च भणितम । 

अथ मध्यमानां पश्चिमानां वा श्रभिधीयते। 

सव्वे समणा समरणं], मज्फिमगा चेव पच्छिमा चव | 

पनज्कमगसमणसमणं), पच्छिमगा समणसमर्णातो ॥ 

सर्वे श्रमणाः श्रमणए्यो वा यदुदिश्यन्ते तद्‌। सर्वेषामकल्प्ये 
( मज्फिमगा चेचत्ति )अथ मध्यमाः श्रमणाः श्रमएयो वा उ- 
दिष्टास्ततो मध्यमानां पश्चिमानां च सर्वेषामकल्प्यम्‌ ( पच्छिमा- 
चेवत्ति ) पश्चिमानां श्रमण॒श्रमणीनामुदिषे तषां सवेषामकल्प्य 
मध्यमानां कल्यं मध्यमश्चमणानामुद्िष्ट मध्यमसाध्वीनां कल्पत 
मध्यमश्रमणीनामुदिष्टमध्यमसाधूनां कल्पते पश्चिमभ्रमणीनामु- 
दिष्टे पश्चिमसाधुसाध्वीनां न कल्पते मध्यमानामुभयेषामपि 
कल्पत । एवं पश्चिमश्रम णी नामप्युद्धिऐ्ट वक्तव्यम्‌ । 

उवसयग शिय विभाऽ्, लज्जुगजड्ा य वंकजड़ा य। 

मज्फिमग रज्जुपप्मा, पेच्छासष्पायगागमणं ॥ 

अथोपाश्रयेषु साधून्‌ गाणितविभाजितान्‌ करोति गणिताना- 
मियतां पञ्चादिसख्याक्रानां दातब्यं विभाजेता अमुकस्यामु- 
कस्ये सि नामात्कीत्तनन निदझा रिताः श्रत्र चतुनङ्की यथागाणता 
श्रपि विभाजिता अपि १ गणिता न विज्नाज्ञिता २ विभाजिता 
न गाणिता ३ न गणिता न विज्नाज्ञिता ४ अत्र प्रथमन्नद्क मध्य- 
मानां गणितविभाजितानामेवाकल्प्यं शषाणां कल्पते | द्वितीयन्न- 
ङ्ग यावत्‌ प्रमाणन ण॒टी ते ठाघत्‌ सर्वेषामकट्प्यं गणितप्रमाणेग्र- 
होते मध्यमानां शषाणां कट्प्यम्‌ | तृतीयभड़ यावत्‌ सदशनामा- 
नस्तेषां सर्वेषां खममकल्स्यं शेषाणां कल्प्यम | चतुथे भङ्ग सर्वेषां 
कल्प्यं प्रवेषश्चिमानां तु सर्वेष्वपि नङ्गषु न कल्पते (साधूनां क~ 
ल्पस्थितस्थात्‌ कट्पस्थितत्वकारणं कप्पराब्दे ) व° पतेन का- 
रणेन चातुयोमिकपाश्चयामिकानामाधाकर्मग्रहण विदोषः कृत 
इति भ्रक्रमः। 


( ११० ) 
अज़िधानराजन्धः । 


आअकप्पट्रिय 


सथ छितीयपदमाह । 
आयरिए अजिसगे, जिक्खम्मि गि्नाणए य भयणाओ। | 
भिखुस्सडविपवेसे, चउपरिवट्टे तओ गहणे ॥ 
आचाय्योंजिषकमिकुणामकतमः सर्वे वा गाना भवेयुः तत्र | 
सर्वेषामपि योग्यमुक्मादिदोषशुद्ध ग्रहीतव्यम श्रन्यमाने | 
पञ्चकपरिटदाएया यतित्वा चतुगुरुक यदा प्राप्त नवति तदा आ- | 
धाकमणो भजना सवना भवति अथवा भजना नाम आचा- 
येस्थाभिषेकस्य गीतार्थभिक्वोश्व यन दोपणाडृरूमानीत तत्प- | 
रिस्फुटमेव कथ्यते | यः पुनरगीता्थो ऽपरिणामको वा तस्य न | 
निवेदयत । । अशिवादिभिवां कारणेरटवीमध्वान प्रवेष्टुमनिलष- | 
ति तत्र प्रथममेव डुखाऽभ्वकत्पसखिरू्वश्।न्‌ वारान्‌ गवष्यते | 
यदा न बभ्यत तदा चतुथ परिवते पञ्चैपारेदाएयाधाकर्मेकस्य | 
ग्रदण कराते । | 
अध्वनिगंतानां चाय विधिः । 

चउरो चल्त्यभत्ते, आयंबिद्षएगठाए पुरिमड्ढं । 

णिव्वीयगदायव्वं, सयं व पुव्वाग्गह कुजा ॥ 

आचायः स्वयमेव चतुष्कल्याणकं प्रायश्चित्त गृह्णाति तत्र च- 
त्वारि चतुथे मक्तानि चत्वारि च्राचामाम्रानि चत्वायकस्थाना- | 
नि एकासनकानी त्यथः चत्वारे पूवोछ्यानि चत्वारि निवृत्ति- | 
कानि च वान्त । ततः शषा अप्यपरिणा[मकप्रत्ययनिमित्त च- 
त॒ष्कल्याणकत प्रतिपद्यन्त। याऽपरिणामकस्तस्य पञ्चकल्याण- | 
कं दातव्यं तत्र चतुधनक्तादीनि प्रत्यके पञ्च पञ्च भवन्ति 
स्वय चाचायः पृवेमव प्रायञ्चित्तस्यावग्रटणं कुर्यात्‌ येन शषाः 
सखनेव प्रतिपद्यन्त यत्पूत्र प्रतिसिद्धं बक्ति एवं भूयोऽ 
युङ्ञायत अनुज्ञात चति | 





अतः किमथ प्रायश्चत्तं दीयत इत्याह | 
काद्यशर राव्रक्खं, जगस्म भावं जिणा वियाणित्ता । 
तह तह दिसंति धम्मे, जिजति कम्मे जटा अचिलं ॥ | 
काल रारीरापक्त कालस्य उारीरस्य च यादशः परणामो ब- 
व्वा तदनुरूप जगता मनुष्यक्वाकस्य स्वभाव विज्ञाय जिना- 
स्तीथकराः तथा तथा विधिप्रतिषेध्ररूपेण प्रकारण ध्रमेमुपाद्रेदा- 
न्ति यथा अखिलमपि कमे कीयत यच्चानुङ्ञात ब्रायरिचत्त- | 
दान तदनवस्था प्रसगवारणाय | चरर ४ ल०। | 
अक प्पिय-अक ल्‍्पिक-पुं० अर्गातार्थ, “ कि वा अ्रकपष्पिएणं, | 
गहिये फाखुय तत होइ” व्य०१ उञ अनेषणीय, त्रि0“अकप्पिय | 
ण इच्छिज्ञा परिंगाहेज्ज़ कप्पियं ” दश० ५ अ०॥ | 
जे जम्मि देसज्ाए, अकप्पियं जेण जेण कालेण । 
बृच्छामि अन्नपाण, वि कारणं सुत्त निदिट ।!४॥ | 
मगाः मगहसाव्ी-णं आयशरग्राह य॑ हव भजनं । | 
स।यलगं तु अश्नुज्जं, कुणुममाणा रसजजेणं ॥६॥ | 
तयि तु तंदुलादं, एगंनणं जवे अप्िज्नं तु । 
पिमालु य प्रक, परिवृच्छा सा वि य अश्जुज्जा ॥१। 
बालग्गकों डिस (रसा, उरुप रिसप्पा त सुहुमदेा । 
संम्र॒ुच्छि ति अशगा, दु।प्पक्खा मंसचक्खुणा ॥८॥ 
तेपि य चेत्र पएसे, उह सालु हुवइ ज़क्ख । 
सयलगंमिय जन्नना, रसया समृच्छति य य अणेगा ॥६॥ | 





आ्कप्पिय 


सरिसवमागं स॒गे, मासायां अंबक्षेण जं रख । 
एगंतेण अनक्खं, तहिं म॑सुका जवे सुहमा ॥१०॥ 
मासा मूलप सिखा, परिच्छा संजयाण पामि सिद्ध । 
मच्णाय संम्न॒च्छेति, न सरएणूमंउआ बढ़े ॥१२१॥ 
सो पचलजाया  अय-तको रग णियाहिं सिद्धाओ ! 
पारेमृच्छंसि य विविहा, सच्चे पंचिदिया दुंति ॥१२॥ 
आमे तके सिख, कुसुं नसुग्गं अकाप्पियं निच । 
बाह्मसरिसा आएगा, सप्पा संमुच्छिमा तत्य ॥*३॥ 
जवसागर न्ननाझ ? परिवुच्छे नव कप्पियं होऽ । 
संपुच्छं ति अणिना, मच्छा जलुआ सहस्साईं ॥१४॥ 
एगंतेण अपय, ख।रं दुरजाश्यं तदहं देसे । 

संसइमं तत्य जिया, गंडुबया सप्पमंरुका ॥११॥ 

द हियं तिरत्तिपुव्ब॑, अकप्पयं ति जलूयसंघाया । 
गुल्नवा णिअ् अपेयं, पहर गए तहि देसे ॥१६॥ 
गुलबाणियं अपय, अमाग्रोगजीवसंनवा तत्थ | 
जवपाणियं अपयं, समाण य चएहतायाणि ॥१७॥ 
एगंतेण अभकक्‍खा; परिवृच्णा मास्पोक्षिआ तत्य । 
सम्मुच्छ ति निगोया, तेहि य जीवा बहुबिहा य ॥१८॥ 
अन्नगपिडगगन्ना, भंडकाया परन्नप रिवुच्छा । 
पुन्वण्ह सा कप्पइ, अवरण्ह तंतुआ जीवा ॥१६॥ 
नक्खा य पंचरत्तं, तु मोयगा देसमंडल तम्मि। 
एगंतेश न कप्पऽ, सीयलकूरों अतुसिणों अ ॥१०॥ 
त्रयागे पडिसिस्यो, ज|मितासी ? अलंजई भक्तं । 
आयारियपरिभद्रा, पाणिवहकरा अ साहूआ ॥३१ ॥ 
मृत्नगढ्नद्वा चच अ, तत्य य संसज्जए मुहुत्तां । 

न हु मूक्षगसंसत्ता, कंदफलाई उ संमत्त ॥२१॥ 

सव्वं तिल्गयआमं, गोरसपासं तु रत्तिपज्ञसियं । 
ह्रद्भास ३ नूया, म॑सज्नए मृहुत्तणं ॥१३॥ 

उवरुक्खलग तिगेयं, पत्तयं तन्निरत्तकालयं । 
प्रिललल्यणट्रन्भा६ ? सृदमुद्ाध्मु संसत्त \।१४॥ 

एवं ज्ञञ्जं मगहे, बिसए तहेव समासओ भणियं । 
मगहा श्व नायव्व, जाव र्धिगाउ नेपाल ॥ 9० ॥ 
दविरं वा विर॒ुवासो ! एयंमि य देसमंरले पत्ता | 
पाणाणि य भक्खाणि य, नायव्वाई पयत्तेणं ॥ 9६॥ 
मिरियकुदगक्रुसं न), कर मियअग्गे सल्लि्झकामाया । 
एसा निगोयजोंणी, परिवुच्छा हो अब्जक्खा || २७॥ 
कुदवतेदुश्नजाग्रो, दगकूलं पंचरत्तिप रिवुच्छे । 

एगंतग अपेयं, जम्नयरपारिनाण जायति ॥ २७॥ 
पूरियमंडकमिआ, मासा वथुला य देसला जाया । 
'हुंति अभक्खा दुंथुअ-मक्खि अमसगाण सा जा) ॥ २०॥ 


(११७ ) 


अकप्पिय 
कुछ न तंदुलनदगं, कूरो जो हो रत्तिपरिवुच्णो । 
एगतेण अपेयं, बहुविहसत्ताण सा जोणी ॥ 9६ ॥ 
गुलपाणियं तु पेयं, मज्फाहे विच्छुपाणियं चवर । 

सेमं काल न पयं, तेसु वरि जीवा अ्रणगविहा ॥ ३० ॥ 
श्राजारसर्।ए, कररग दगत्ततकसिद्ध। अ । 

एगतेण अभक्वो, सो कछ खएहो ऋ सच्िघरेणं ॥ ३१॥ 
समृच्छति निगोया, तस्सा पंचिदिया अणेगविहा। 
सहमा जहिं दिद्ला, तज्जोणीया बहू जवा ॥ ३१॥ 
सूरणकंदो भीसे-हिं सी खिओ ? एगरात्तिपरिव॒च्णे | 
एगेतेश अभक्खो, तेसि निगोया य मंड़का ॥ ३४ ॥ 
छागलतके मिख्ो, उगणेहिं किएदकंगुओ जी ओ । 
धृलं करि्दिं मासो, परिवुच्छो तत्थ बहुयरया ॥ ३७ || 
पंचब्षवमुहुत्तकंदा, अकप्पिया [सद्धयारिनिच्चं पी | 
पत्त। कसाणवचयं, सोरद्वा जारदेसंम्मि ॥ ३६ ॥ 
चउहिं पयारेटि सया, न कप्पए केंगुओ तरिं देसे । 


अभिधानराजन्ध: । 


अकम्म 


दुविहेस मोयगरुं, परिवुच्छाइस ताह देस ॥ ७० ॥ 
गोसत्तखाइयाणं, गोण।एं गारसेण जं मिस्सं । 
संसप्पः रसणएर्हि, खणेण वाक्षग्गसरिसेहिं ॥ ५१ ॥ 
सव्वेसु वि दमेषु, परिव सियार अकप्पणिज्जाईं | 
असणं पाणमजक्खं, नाणा जीवाण सा जाए। ॥५१॥ 
जा परिवुच्छं ज, एगरसं चल वहं पि आहारं | 
सा बहु वहजोवाणं, करेऽ ते अयाणतो ॥ ९३ ॥ 
जो नाह] पटिवत्ति, णाणादेसेसु सत्तभणिपणं | 
सो संजमं अविक, करऽ साहु य परिहरता ॥ ५४ ॥ 
च्रकल्लपाणियाए, बायाक्षद्री5 जो य इक्खुरमो । 
मच्ासमुच्छंति त्र, तक्राघ्चं मब्वदेमेसु ॥ ७७ ॥ 
संसत्तयणिज्जुत्ती, एमा साहुहिं चेव पटिअव्वा | 
त्यो पुण सव्ेदि वि, सायव्वो साहु पासाश्रा ॥ ९६॥ 
सं० नि०। आचा०। 

अकब्पित-त्रि० अयोग्य, ग० १ अधि० । 


जो अबलमि सखो, तत्ययमात्रन्निया जीवा || ३७ ॥ | अकब्बर-ए० पारसीकाष्य शब्दः दिल्लीनगराशरिपतो, म्ब 


लण्ठे संमुच्छम्मि य, आऐगजीवा निगोयसंउाणा | 
सीयलयंमि य मच्छा, रहरेए संठिया बहवे ॥ ३० ॥ 
छागश्बतके सिखो, कंगुत्रो खायर हि कटिं । 

लएहे निगोयजीवा, सीयन्नए तंतुया हुंति ॥ ३९ ॥ 
तक्रं बिलंमि सिखो, मासो लणएयर एञ्मासम्मि | 
उर्मि तमा जवा, स।यलए हुंतिय निगोया ॥ ४०॥ 
माहिसत्तके दगलटि, सिरर जइति कंगुओ होई । 
समुच्छीत अणेगा, सीयलए तंतुआ जीवा ॥ ४१॥। 
चन्नापत्तं तेघ मि सिखयं लणिहयं च अगिगीए । 
लप्पज्नंति अणगा, सीयलए किश!हया जीवा ॥ ४३ ॥ 
अबिद्यासिछविराती, एगतेणं च सा वि पभिसिखा | 
उएहम्मि तसा जीवा, निगोयजीवा य सीयक्षए ॥ ४३॥ 
सान्नासरसाकंगुञख, एए तिन्नि च उएढ़या कूरा । 
पारिहरियव्वा निचे सीयलए तंतुआ जीवा | ४४ ॥ 
छागद्मतके सिखटो, कंगुओ खायरोहिं कटे ¦ 
तिन्नयसलूग मिस्सो, निगोयपंचिंदिया हंति ॥ ४० ॥ 
निग्गंधाण अभक, मद्नगसागं तिर त्त परिवुच्छ | 
कुंयुतसायनिगोया, उप्पजनं (ति य बहुय जीवा ॥ ४६ ॥ 
मासाविहुपरिवुच्ण, एगंतेण वि हंति त्रभक्खा। 

हुंति य निगोयज।वा, तंतुअ पचिदिया तत्य ॥ ४9 ॥ 
सतु अज्क्खा भक्ता, भक्ला परितुच्छजेषुरहदेसम्मि | 
 पेामुहङ्क्कु मिया, पंचिदियजीवजाण सा ॥ ४७ ॥ 
एगं जामे क्वा, पृखरिया कुंथुआ भवे पच्छा । 
एगेतेण अनक्खा, परिवुच्या मासपोत्रीया ॥ ४६ ॥ 
उप्पज्नं ति निगोया, जौवा पंचिं दिया बहुविदा य । 





च्छुराज, स दीरविजयप्रतिषोधितः ^ यो जीवाज्ञयदानमिंमि- 
मामिषात्‌ स्वीयं यशोमिडिम, परण्मासान्प्रतिवर्षमुग्रमखिले 
सूमारलेप्वीवदत्‌ । जेजे धार्मिकतामधम्मेरसिको म्वे- 
च््तात्रिमोऽकञ्वरः, श्रूत्वा यद्धदनादनाविलमतिध्रम्मौपदेश 
उनम ॥ १॥ कल्प० ॥ 


| अकम्म-श्रकर्मन्‌ -न० न० त० कर्मकरणानावे, बृ० १ ल० आ- 


श्रवनिरोघे, सूत्र° १ श्र १२ अ०। न विदयते कस्यति ( की- 
णकमणि ) पुं० घ्राचा० १ श्रु० श्र° ६ ०। 
श्मकर्मणा गतिः। 

अत्थिणं भते ! अकम्मस्स गई पणणायऽ हंता अत्थि 
काएहं भते ! अकम्मस्स गई पप्मायइ गोयमा ! निस्सगयाए 
निरंगणयाए गइपारिणामेणं बधणठयणयाए निरिधणयाए 
पुब्वप्पओगेएं अकम्मस्स गई पएणाय३ कदरे भते ! नि- 
स्सगयाए निरंगणयाए गऽपरिणामेणं अकम्पस्स गई प- 
छाय गोयमा ! से जहा नामए केः पुरिमे सुकंतुंब॑ निच्छिद 
निरुत्रहयं आएुपुव्बीए परिकम्ममाण १ दब्भेडिय कुसेहि- 
य बेढे३ अद्रिं मट्टियालेबरहिं धिप उष्टं ददवयइ नूर जुईं 
सुकरं समाएं अत्याहमतार मपोरुसियंमि लद॒गंसि पक्खिवेज्ञा 
से नणं गोयमा! से तुंबे तेसि अद्व एहं मट्धियाक्षे्ाएं गुरुयत्ताए- 
भारियत्ताए गुख्यसंनारियत्ताए सकल्निलतलमध्वइत्ता अहे 
धराशतलपष्ट्टाण भवः हंता दव अहे णं से तुंबे तेसिं 
अद्ृएहं माश्यात्षेवराणं परिक्खएण धराणितलमइवदइत्ता 
लप्पि सलिलपडड्माण भव हंता भवद्‌ एवं खबु गोयमा ! 
निस्मंगयाए निरंगणयाए गतिपरिणामणं अकम्मस्स 
गडपष्ायड कणं भेत ! बेधनरेयणयाए अकम्मस्स 
गई पत्ता गोयमा ! से जहा नामए कलसिंव लयाई्‌ वा 


(१२५ ) 


अकम्म 


म॒ग्गसिंवलियाइ वा मामिव क्षियाइ वा सिव झ्लिसिंवल्षियाए 
वा एरंमुमिंजिया३ वा उएहे दिएणा सुक्ा पमाणं) फुछ्त्ताएं 
एगंतमंत गच्छइ एवं खय गोयमा | कहणहं जेते! निरिधए- 
याए अकम्मस्स गई गोयमा ! से जहा नामए धृमस्स इधण- 
विष्पमुकस्स लू बाससाए निव्वाघाएणं गई पवत्तः एवं 
खलु गोयमा ! कटण्टं भते ! पव्वप्प गेण अकम्पस्स गई 
पष्पत्ता गोयमा ! मे जहानामए कस्म कोदं मविप्पमुकस्म 
लक्खाजिमुहं निव्वाघाएणं गई पवत्तइ एवं खलु गोयमा ! 
पुव्वप्पओगेणं अकम्मस्स गई वपवत्तर एवं खलु गोयमा ! 
नीसंगयाए निरंगणयाए जाव पुव्वप्पआगेणं अकम्मस्स 
गई पत्तर | 

( गङ पप्मायइत्ति ) गतिः प्रज्ञायते ऽन्युपगम्यत इति यावत्‌ 
( निस्सगयापत्ति ) निःसङ्खतया कमममव्रापगमेन ( निरंगणया- 
एतत्त ) नीरागतया मोहापगमेन ( गपरिणामेण(त ) गतिस्व- 
भावतया अब्लाबुछव्यस्येव ( बंधणव्रेयणयाएत्ति ) कमेवन्धन- 
च्जेदनेन प्रण मफलस्यव ( निरधणयापत्ति ) कर्मन्धनविमोा- 
चनेन श्रमस्यव (पुव्वप्पओगेणंति) खकमतायां गतिपरिणाम- 
चत्वन बाणस्यवात एतदव वव्एवन्नार्‌ ( कह्‌रहामत्याद्‌ ) 
( निख्वद यति ) वाताद्यनुपटतं ( दव्मदि यत्ति ) दर्भः समते 


अ्रभिधानराजन्द्र: । 


( कुसेहियात्ति ) कुदं तरेव छिन्नमूलेः ( जूझभूशत्ति ) चूयो | 
ज्रयः ( अत्थाहेत्यादि ) इह मकारों प्राक्ृतप्रजवावतो सस्‍्ताघेडत | 


एवातारे5त पवापौरुषेयेध्पुरुषप्रमाण ( कब्नसिंबलियाइवा ) 


कलायाजनिधानधान्यफलिका (सिववित्ति) वक्कबिरोषः ( एरंम- | 
मिजियाइ वा) एरएरफल्ष (पगतमत गच्छु्त्ति) एक इत्येवमन्तो | 


निश्चयो यत्रासावकान्त पक हत्यर्थो5तस्तमन्त चूज़ागं गच्छति 
हद च वीजस्य गमने5पि यत्‌ कव्ाय सिम्बलिकादि। तद्धक्त “त- 


त्तयोरभेदोपचारादिति” (च्रं वीससापत्ति ) उध्यै विस्रसया 


स्वनावेन (निन्वाघापणंति) कटाद्याच्जादनाज़ाबात, भञ्उश०१ 


च> (अकम्मस्स ववहारो ण॒ विज्ञति) आचा०६ श्र०२ अ०१उ०। | 


न विद्यते कर्मास्यति अकम कर्मराहिते, वीयान्तरायकयजनिते 
जीवस्य सहज वीय्ये, किन्तु वीरस्स वीरत्त, कह चेय पवुच्च 


ई | कम्ममगे पवृरदति, अकम्मं वा वि सुन्वया"' सूत्र० १ श्र०्छठअ0। | 


अकम्मओं-अकमतस-अव्य० कर्माणि विनेत्यर्थ, “णा अकम्म- 
ओवेभत्तिजावं परिणम३' ज़० १२ श० ५ उ० | 

अकम्मंमस--अकर्माश-ए;ँ० न वियत कर्माशों यस्य सोऽकर्मादाः। 
कर्मब्बविप्रमुक्ते “ श्रप्पत्तियं अकम्मंसे, एयमट्रम्मिगे चुए ” 
सृत्र० १ श्रु०१ अ० 9 च०। विगतघातिकर्मणि स्नातकमेदे, भ० 
9५श० ६ उ0। 

अकम्मकारि [ न ]-श्रकपभकरिन्‌-त्रि स्वदूमिकानुचितक- 
मेकारिणि, प्रश्न० आश्र० २ द्वा०। 

अकम्मग--अकभक--त्रि० नास्ति कम्म यस्य बहु० कप । व्याक- 
रणोक्त कम्मेक़ान्य ध्रातौ । “लः कम्मैणि च भावे चाकर्मकेज््यः” 

। ४ । ६९. इति [ पाणिनिः] “ फलव्यापारयोरेकनिष्ठताया- 

मकर्मकः ” इति हरिः । खछियां टापि कापि अत इत्वम्‌ ज्रकार्म- 
का “श्रसिदरविवक्रातः कम्मणोऽकम्मिका क्रिया” द्रति दरि; 
वाच श्रविवद्रितकर्मक्रा अकमंका ज़वन्ति। यथा, पश्य मृगो 
श्वावति, श्राचा० १ श्रु० १ अ० ३ छ० । 





अकम्मज्षमग 





अकम्पतूमग-अकमजूमक-१० कम कृषिवाशिज्यादि माङः 
सष्ठान वा तद्विकला ज्ञमियेषान्ते अकमप्नमास्ते पवाकमेनृमका 
आषेत्वात्समासान्ता 5प्रत्ययः | जीवा०१ प्रति शकमेन्नमिजषु 
गर्भव्युत्कान्तिकमनुष्येषु, प्रक्ना० १ पद्‌ । ते च जिशद्विघाः । 
से कि तं अकम्मभूमिगा ? अकम्मनूमिगा तं।सति-विहा 
पापरत्ता तंजहा पचादि मवएटि पंचाहिं हरएणवर्णहिं 
पंचहिं हारिवासेहिं पंचहिं रम्मगवासेहिं पंचहि देवकुरुणहिं 
पच हि उत्तरकुरुएहिं सेत्तं अकम्पभृमिगा। 
अथ के ते अकमभूमिका: ? सूरिराह श्रकर्मन्नमिकाखिशद्धिधाः 
प्रक्प्ता: | तच्च त्रिशद्विधत्व क्षेत्रजेदात्‌ । तथा चाह । “त जहा 
पंचहि हेमवए्हि `" इत्या(द्‌ । पञ्चभिर मवतेः पञ्च्भिदैरण्यव- 
तेः पञ्च भिह॑ रिवर्षे: पञ्चमिः रम्यकवर्ष: पञ्चभिर्दंवकुरुभिः प - 
अभिरुत्त रकुरुन्निर्भिद्यमानास्त्रिशद्धिधा नवन्त | षप्मां पञ्चानां 
त्रिशत्संख्यात्मकत्वात्‌ तत्र पञ्चसु हैमवतपष॒ मनुष्या गव्यृतिप्र- 
माणशरीरोच्यया पट्योपमायुषो वज़र्षभनाराचसंहननिनः सम- 
चतरस्त्रसंस्थाना: चतुष्षष्टिपृष्ठकरएरुकाश्व तुथो त्म भोजिनः 
एकोनाशीतिद्निन्यपत्यपालकाः । उक्त च ^“ गाजयमुच्चापलि- 
ओ-बमालणो वञ्जरिसहसंघयणा । हेमवए रन्‍्नवए, अर्दाम- 
दनरा मिहुणवासी ॥ १ ॥ चञ्सद्रीपिदटूकर-मयाणमणए्याण 
तेसिमाहारो । ज्नत्तस्स चलत्थस्से-गुणसिदद॒दिणवच्चपाल- 
णया ” ॥ २॥ पब्चसु हरिवर्षषु पञ्चसु रम्यकेषु ्विपल्योपमा- 
युषो हि गव्य तिप्रमाणडारीरोच्त्रया वद्धपेजननाराचसं हनानिनः स- 
मचतुरस्रसंस्थानाः षष्ठभक्तातिक्रमाटारग्राहिणोएाविरात्य- 
धिकशतसंख्यपृष्ठकरमकाश्चतुष् छिदि नान्यपत्यपालकाः ( आ- 
द च “हरिवासरस्मएस, आलपमाणं सरीरम॒स्सटो | पत्चिओ- 
वमाणि दोन्निय, दोन्नि य कोसुस्सिया भणिया॥१॥ उस्सय 
श्राटारो, चउसट्टिदिणाणि पालणा तसि । पिद्रकरमाणसय, अ 
छावी स मुणेयव्व ' ॥२॥ पंचसु देवकुरुषु पचस्वत्तरकुरुषु त्रिपस्यो- 
पमायुषों गब्यतित्रयप्रमाणशरीरोच्यूयाः समचतुरस्रसंस्था- 
ना वञ्चषरभनाराचसटननिनः पटपशञ्चाशद्धिकशतद्वयप्रमाणपृष्ठ- 
करण्मका अष्टमन्क्तातिक्रमाहारिण पकोनपञ्चाशदिनान्यपत्य- 
 पालकाः। तथाक्तं च “दोसु वि कुरूसु मणुया, तिपद्वपरमालसो 
तिकोसुच्चा | पिछकरंमुसयाइं, दोब्प्पन्नाइ मएयाण ॥ १॥ 
सुसमसुसमाखुजाव, अएुभवमाणाणवच्चगोवणया । श्रचणा 
पन्नदिणा३, अट्टमन्नत्तस्स आहारो ? ॥ २॥ एतेषु सर्वेष्वपि 
क्ेत्रष्कैनतरद्वीपेण्विव मनुष्याणामुपयोगाः कट्पदुमसम्पादिता 
वरमन्तर) पापत्तया पञ्चसु हे रण्यवतेषु मचष्याणामुत्थानब- 
बरवा यादिक्ं कल्पपादपफलानामास्वाद्‌ा चममाधघुयमिव्यवमा- 
दिका भावाः पयोयानधिकृत्यानन्तगुण। उष्टव्यारू.च्योऽपि पञ्चसु 
हरिवपषघु पञ्चसु रम्यकवधषु श्रनन्तगुणास्तेज्योऽपि पञ्चसु देव- 
कुरुषु पञ्चसृत्तरकरुष्वनन्तगुणाः । प्रङ्ञा० १ पद्‌ । जी० | आ० 
म० छि० । पषां कल्पवृक्ाः- 
अकम्मभूमयाएं मणुच्राणं दसत्रिहा रुक्खा वनोगत्ताए 
लव॒त्यिया पणणात्ता । तेजहा-मत्तंगया य भिगा, तुमि- 
अंगा दीव-जोइ-चित्तंगा। चित्तरसा मणिअंगा, गेहागारा 
अणग्गिया य | 
तथा अकर्मभूमिकानां भोगज्रूमिजन्मनां मनुष्याणां दशविधा 
( रुक्खति ) कल्पवृक्काः ( छवभागत्तापात्ति ) लपभाग्यत्वाय 


(१२१ ) 


अकम्मनूमग 


श्रनिधानराजेन्द्रः | 


अकम्मया 





( उवत्थियत्षि ) उपस्थिता उपनीता इत्यथः । तत्र मक्ताड़काः | 


मद्यकारणजूुताः ( निगत्ति ) ) भाजनदायिनः ( तुमियंगत्ति ) 


तुयोज्नलम्पादकाः ( दीवत्तिं ) दीपशिखाः रदी पकायंकारिणः | 


| 


( जोाइत्ति ) ज्यातिरच्निस्तत्कायैकारिण इति ( चित्तंगत्ति ) चि- | 


ङ्गाः पुष्पदायिनः चित्ररसाः जोजनद्‌ायिनः मएयड्रा आज़र- 
णदायिनः गेदाकाराः भवनत्वनो पकारिणः अनग्नत्वं सवस्रत्व 
तद्तुत्वादनम्ना इति, स० १० सम०। 
(ए ©, क ~ € (= 
~ ~ ` 0 0 ङ्घ्य दक्र र १ व्य 
अकम्मन्‌[म-त्कमनुमि-खी० न दिकमेरदिताः। कः 


ल्पपादपफलोपभोगप्रधाना भूमयो हेमवतपञ्चकइरिवपेपञ्चक- | 
देवकुरुपञ्चक त्तरङुरुपञ्चकरम्यकपञ्चकररण्यवतपञ्चकरूपासि-- | 
शदकमेचरूमयः । न० । इत्यतासु नागचूमिषु, प्ररन० आश्र ० ५ | 


द्वा० । स्था० | परव0। 


जबुदीवे दीव मदरस्स पव्वयस्स दाहिएेणं तओ अकम्म- 


भूमओ पशष्मत्ताओं तेजहा-हेमवए हरिवासे देवकुरा | जबूदी- | 
वे दी मंदरस्स लत्तरणं तओ अकम्मजमिओ पप्मत्ताओं | 


तंजह्ा-लत्तरकुरा रम्मगवास एरन्नवए (स्था०३ ठा०४ ३०) 
जम्बुद्दव दीवे देवकुरुतत्त रकुरुवज्ञाओ चत्तारि अकम्मन्तू- 


मीओ पश्यत्ताओ तंजहा-हेमवए हेरप्मवए हरिवासे रम्म- । 


गवासे, स्था० ४ ठा० । 
सर्वेसड्ढढे । 


जंत्रुईवे दीवे उ अकम्मजूमी ओ पष्पत्ताओ। तंजहा-हे मंवए | 


हे रछावए हरिवासे रम्मगवाम् देवकुरा लत्तरकुरा । धायइखं म- 





दीवपुरच्छिम खणं उ अकम्पन) ओ पप्मत्ताओ |तंजहा-हेम- | 
वए जहा जंबुदीवे तहा जाव अंतरण३ आओ जाव पुक्खरवरदी व- 


हे पञ्चत्थिम्े भाणियव्वं (स्था०६ ठा०) कविहे णं नेते ! 
अकम्मभृमीञओओ पश्मत्ताओ ? गोयमा ! तीसे अकम्मन्‌- 
मीओ पप्मत्ताओ, तजहा पंच हेमवया३ पंच हेरप्मवयाई । 
पंच हरिवासा पंच रम्मगवासाई पंच देवकुराई पंच छत्तर- 
कुरा एयासु णं भते ! तीसासु अकम्मनूमीसु अत्थि 


लस्सपििणीति वा ओसप्पिणी ति वा ? णो इणडे समकछे। | 


भ० 9० श० छ उ० | 
अकम्मजूमिय-अकमे भूमिज-एँ० अकमेज्ञमि्ु जाता अकमे- 
ज़ूमिजा गर्भजमनुष्यभेदेषु, न०। 
शअकम्मनूमिद्रा-अकरमन्‌ (मेजा-ली ° अकमेजूमिभोंगहमि- 
स्तत्र जाता अकमेन्चमेजा जोगनूमिजगन्भव्युतकरान्तिकमनुष्य - 
ख्।षु, स्था० ३ ठा० १ 3०। 


से किं तं अकम्मनू मियाओं अकम्मज्ञमियाओ तीसति-वि- | 
धाओ पप्तत्ताओ | तंजहा-पंच्सु टेमवएसु पंचसु हेरप्पवएसु | 


पंचसु हरिवासेस पंचसु रम्मगवासेस पंचसु देवकुरु सु पंचसु 
लत्तरकुरुषु सेत्तं अकम्मनुमगमणास्सी ओओ । जी० १ प्रति०। 
अकम्मया-अकभता-खी० कमेणामभवे, अस्याः फलं यथा- 


अहालय पालइत्ता शअतोमुटुत्तावससाउए जोगनिरोहं | 
अप्पमिवाश्यं सुकज्काणं यमाणे | 


करेमाणे सुहुमकिरियं 
तप्पठमयाए मणजोगं निरुंभ३ मणजोगं निरुंज्इत्ता वइजोगं 





निरुंभइ बइजोगं निरुनइत्ता कायजोगं निरुंभद्र कायजोगं 
निरुभऽत्ता आशणापाणनिरोहं करेऽ आणापाणनिरोहं 
करेइत्ता इस पंच रदस्पक्खस्वारख्छाएय णं अणगारे समु- 
च्छिन्नकिरियं अियद्रः सुकज्काएं 0ियायमाणे वेय- 
णिन्नं आउये नामं गोयं च एए चत्तारि वि कम्मं से जुग- 
वं खबेइ ॥७१॥ तओ ओराक्षियकम्माईं च सव्बाहिं विप्प- 
जह॒प्माहिं विप्पजढित्ता लज्जुसेदी पत्ते अफुसमाणगई ज 
एगसमएणं अगिग्गहेश तत्थ गेता सागार रक्ते सिज्फऽ 
बुज्ई मचः परि निव्वाएड सव्वछुक्खाएं अते करेइ !।9३॥ 
शेलेस्यकर्मताद्वारमर्थतो व्याचिख्यासुराद ( अहेति ) केव- 
ला3वाप्त्यनन्तरमायुष्क॑ जीवितमन्तमुहत्तीदिपरिमाणं पाल- 
यित्वा अन्तमुहत्तेपरिमाणः श्रद्धा कालोऽन्तमुंहत्तौद्धा तदशेष 
मुद्रितं यस्मिस्तदन्तमुंहत्तांद्ावशेषम | तथाविधमायुरस्येति 
श्रन्तमुह त्ताद्धावशेषायुष्कः सन्‌ पाठान्तरतश्ान्तमुहृत्तोवशे- 
षायुष्कः | पठन्ति च “ श्रतोमुडुत्तश्रद्धावसेसा ” इति प्राकृ- 
तत्वादन्तमुहत्तावशेषाद्धायाम्‌ ( जोगनिरोहं करेमाणित्ति ) 
योगनिरोधं करिष्यमाखः सूक्ष्मक्रियमप्रातिपतनशीलमप्राति- 
पात्यधःपतनाभावात्‌ शुक्लध्यानं “समुदायेषु हि प्रवृत्ताः श- 
ब्दा अवयवेष्वपि वत्तन्त” इति शुक्लध्यानतृतीयभेदं, भ्याय- 
स्तत्प्रथमतया तदाद्यतया मनसो योगो मनोयोगः मनाद्रव्य- 
साचिव्यजनितो व्यापारस्तं निरुणद्धि । तर च पयोप्तमात्रस्य 
संक्िना जघन्ययोगिनो यावन्ति मनोद्रव्याणि तज्जनितश्व या- 
वान्‌ व्यापारस्तद सख्यगुणविदहीनानि मनोद्रव्याशि तद्यापारं 
प्रतिसमयं निरुन्धन्‌ तद संख्येयसमयस्तत्सवैनिरो धं करोति। 
यत उक्कम्‌ “पज्जत्तमित्तस प्वि-स्सजत्तियाईं जहष्पजोगिस्स । 
दाति मणोदव्वाइं, तव्वावारो य जम्मत्तो" ॥ तयसखगुण- 
विहीण, समए २ निरुभमाणो सो । मणसो सब्वनिरोहं, कु- 
णड श्रसंखज्जसमपा्हि ” तदनन्तरं च वाचो वाचि वायोगो 
वाग्योगो भाषाद्रव्यसाचिव्यजनितो जीवव्यापारस्तं निरु- 
रद्धि तत्र च पयोप्तमाच्रद्ीन्दरियजघन्यवाग्योगपयोयभ्योऽसं- 
ख्यगुखविहीनास्तत्प्यायान्समये २ निरुन्‍्धन्नसंख्येयसमयैः 
सर्ववाग्योग निरुणद्धि । यत उक्कम्‌ “ पज्जत्तमत्तवेदिय, जह- 
ष्षवदजो गपज्जवा ज उ। तद्‌ सखगुणविदहीणा, समए,२ निर- 
भतो ॥ सव्ववइजोगरोहं, संखादीएहिं कुणद सम पहं । 
श्माणापाणनिरोहं, पडमसमओयखुहूमपणगत्ति ” श्रानापा- 
नाबुच्प्रासनिःश्वासौ तन्निराध करोति सकलकाययोगनि- 
रोधोपलत्तणं चेतत्तं च कु्व्वन्‌ प्रथमसमयोत्पन्नसूदमपनक- 
जघन्यकाययोगतोऽसंस्येयगुणदीन काययोगमेकैकसमय 
निरुन्धन्‌ देहजिभागं च मुञन्नसंस्येयसमथैरेब सर्वै निरुण- 
द्धि । उक्त । “ जो किर जहश्नजोगो , संखेज्जगुणद्छणम्मि 
इक्िके समए निरुभमाणो, देदतिभागं च मुचतो ` ॥ दभर्‌ 
सकायजोगं, संखाइएहि चेव समहं । तो काययोगनिरोहो, 
सलेसीभावणामेति ” इत्थं योगत्रयनिरोधं विधाय ( शसि- 
ति) ईषदिति स्वरपश्रयत्नपित्तया पञ्चानां हस्वाक्षराणां 
श्ररउश्षल्‌ दव्येवरूपाणामुञ्चारो भणन तस्याद्धाकाल्ो यावता 
उश्चार्यन्ते ईषत्पञ्च, हस्वाङरोच्चारणाद्वा तस्यां च (णमिति)प्रा- 
ग्वत्‌ अनगारः समुच्जन्नोपरता क्रिया मनोव्यापारादिरूपा य- 
स्मिस्तत्‌ समुच्छिन्नक्रियं न निवतेते कमेकयात्‌ प्रागत्यवराी- 


( १२१ ) 


अकम्मया 


लमनिवत्ति शुकलध्यानं चतुर्थभद्रूपं ध्यायन्‌ शेलेस्यवस्थाम- 
खभवन्‌ इति भावः । हस्वाङ्रोश्चारण च न विलम्बित हतं वा 
कि तु मभ्यममेख गृह्यते, यत श्रा | 
ज्ञण कालेण पच भ्य ति । च्छति सकब्नेस्तिगतो 
तता काले ” पविधश्च यः कुरुते तदाह वेदनीय शातादि आ- 
युष्यं मनुष्यायुनांम मनुज्ञगत्यादि गोज चो्चर्गोजम्‌ (एपात्ति ) 
पतानि चत्वायेपि (कम्मं सेत्ति) सत्कम्माणि युगपत्‌ पयति 
एततत्तपणन्यायरच भाष्यगाथाभ्योऽवसेयस्तारचेताः “त संखन- 
ज्जगुणाए, सद) ए य र्यं पुरा कम्म । समप २ खबयं,कम्म सचे 
सिकाञ्चण ॥ सब्वं खबे३ त पुण, निल्लेव किचिदुचरिमसमप। कि- 


चच हाई चरेम, सब्चसं।एत्तयं घोच्ञं ॥ मणुयगश्जायतसवा-यरं | 
च पज्ञत्तसुनगमापज्ञ । अरष्प्रवयाणज्ञ, नराउम॒च्च जसो णाम ॥ | 


सभव ओ जिणणाम, नराएपुञ्वीयचरिमसमयमि। सेसा जिण- 
सता, दुचरिमसमयमि दिये ” तत ऽति वेद्नीयादि कया- 
नन्तरम्‌ (आराकद्षियकम्माई च क्षि) ओदारिककार्मण शर।र ल- 
पलक्कणाक्तजसं च ( सर्वाहि विप्पजदृप्यमाहिति ) सव्वोभिर- 


शषाभिविशेषण विविध वा प्रकधतो हानयस्त्यागो विप्रद्याण- | 
यो ब्यक्तयपेक बहुवचने ताभिः किमुक्त भवति सर्वथा परिशा- | 


टन न तु यथापृञ्चं संघातपरिशाराच्यां देशत्यागतः ( विप्प- 
जदित्ता ) विशेषेण प्रहाय परिशास्य । उक्तं हि “ओरालियाईि 
सव्वा, चयइ विप्पजटष्णटि जं भणिय । नीसेसतयाण जहा, 
देसञ्चाएण सो पुन्वि ” चडाब्दो ऽत्र श्रोदयिकादिनावनिवृत्तिम- 
स्यामनुक्तामपि सम॒ज्नाति। यत उक्तम “ तस्सादयिया- 
भावा, नच्त्त च विणियत्तप जुगवं। सम्मत्तणाणदं सण, खुद सि- 
द्त्ताणिमान्णं ” ऋज़ुरवक्रा अ्रणिराकाशप्रदेशपड्टिस्तां प्राप्त 
ऋज़ुश्रेणिगत इति यावत्‌ (अफुसमाणगर्शत्तै) अस्पृशातरिति 
नायमथां यथा सवानाकाराप्रदेशान्न स्पृशत्यपि तु यावत्सु जीवा- 


<वगाढस्तावत एव स्पृशति न तु तताऽतिरिक्तमेकमपि प्रदेश- | 
द्वितीयादिसमयान्तराऽस्पशननाविग्रहण 


मृध्यमुपर्यैकसमयन 
वक्रगतिरूपवित्रदाभावेन श्रन्वयव्यतिरेकाज्यामुक्तो ऽथः स्पष्ट 
तरो नवर्तीतयनुश्रणिप्रात्त इत्यनेन गतार्थत्वेऽपि पुनरभिधानं 
तत्रेति विवक्तित मुक्तिपद इति यावत्‌ ( गंतात्ति ) गत्वा साका- 


रापयुक्तो क्ानापयोगवान्‌ सिध्यतीत्यादि यावदन्तं करोतीत्या- | 
दि प्राग्वत्‌ । उक्तं च “ ऋज़ुसंदिं पडिवन्नो, समयपपसंतरं | 


अफुसमाणा । फगसमपण सिञ्भर, श्रहसागारोवचत्ता सो ” 


इानघानराजन्द्र | 


हस्सक्खराई मज्छे-ण | 
तत्तियमित्तं | 





इति द्वासप्ततिसत्रार्थः | इह चूर्णिकृतः “ सेल्लेसीए णं भते ! । 
ज।व क जणयद अकम्म जणयइ अकम्मयाओ जी वा सिज्फंति” 


इति पाटः पएृवेत्र च कचित्‌ किंचितपाउनेदनाल्‍पा एव प्रश्ना 
आश्रिता;अस्माभिस्तु भूयसीपु प्रतिषु यथान्याख्यातपाठदश- 
नादित्थमुन्नीतमिति | उत्त २१ अ०। 
अकम्हा ( म्मा )-अकस्मातृ-अव्य० न कस्मात्‌ किञ्चित्कार- 
णाध्रीनत्वे चत्र। च्रबुक्समासः। वाच०। 'फदेमरमप्मस्मह्यां म्टः' 
८। ५२ । ७४। इति सूत्रण स्मति भागस्य मकाराक्रान्तो हकारः। 


प्रा० । अथवा मगध्रदेश गोापात्रवालावलादिश्रसिद्धकस्मा- | 


दिति शब्दः।स छह प्राकृत5पि तथैव प्रयुक्तः । स्था०५ ता०। 
कारणानर्ध।न, अतर्कितापनते वा, वाह्मनिमित्तानपक्क, स्था० 9 
ठा० | अनभिसन्ध, प्रश्न० संब० ५ द्वाए/ आचा० | 
4 # ७ /5 ~ [ - ऋ 
अकम्टा (म्मा) किरिया-अकस्पात्‌ क्रिया-स्त्र ०अन्यस्मै निस- 
टेन शरादिना न्यघातबकण चतुर्थ क्रियास्थनि, धर० ३ग्रश्चि० | 


९ अकम्हादंमवत्तिय 


अकम्हा ( म्पा ) दड-अकस्पादहा र-पु० अकस्माद्ताभ- 
सन्धिना<न्यवधाथप्रवृत्या द्‌एमोऽन्यस्य विनाशोऽकस्माद्‌द्‌ः- 
रामः। स०१३ सम० । अन्यवधार्थप्रहार मुक्तेऽन्यस्य वधलकेणे 
चतुर्थ दृए्डे, स्था० ७ उा० २ ० । प्रव० | प्ररन< । आव । 


अकम्हा ( म्मा ) दंमवात्तिय-अकस्माहणटप्रत्ययिक-न०अ- 


कस्माहरडः प्रत्ययः कारणं यस्य । चतुर्थ द्रडस् मादान, 

अहावर चलत्थे दंम्समादाणे अकम्पादं म्वत्तिएक्ति आ- 
हिनई से जहाणामए केइ पुरिसे कच्छंसिवा जाव वण- 
दुग्गंसि वा मियवत्तिए मियसंकष्पे मियप(णिहाणे मियवहा- 
ए गता एए पियात्ते काउं अन्नयरस्स पियस्म वहाए शसु 
आयामेत्ता णं णिमिरेज्ना स मियं वहिस्सामित्तिकद्दु तित्ति 
रं वा वद्गं वा चम्गंवा ल्लावगं वा कवोयगं वा कर्वि वा 
कर्विजलं वा विधिता नव इह खब्बु से अन्नस्स अक्ए 
श्मप फुसति अकम्मादंम ॥? ०॥ से जहा णामए केऽ पुरिसे 
सालीएि वा वीहीणि वा कोदवाणि वा कंग्रूणि वा पर- 
गाशि वा रालाणि वा णिलिज्जमाणे अन्नयरस्स तणस्स 
वहाए सत्थ॑ िसिरेन्ना से सामगं तणगं कुमुछगं वीहीक्त 
मियं कलेसुयं तएं #ंदिस्सामित्तिकट्ट सावा वीहिंवा 
कोदवे वा कंगुं वा परगं वा रालयं वा छिंदित्ता भव इति 
खलु से अन्नस्स अट्ठाए अननं एुसति अकम्मादंम एवं खल 
तस्म तप्पत्तियं सावजं आहिज्जः चहूत्थे दंम्समादाणे 
अकम्मादंमवत्तिए आहिए ॥ ११ ॥ 

श्रथापरं चतुर्थ दएडसमादानमकस्माइरड प्रत्ययिकमाख्या- 
यते । इहे चाकस्मादित्ययं शब्दो मगधदेश सर्वेणाप्यागोपा- 
लाङ्गदादिना संस्टृत एवोच्चायंत इति । तदिहापि तथाभूत- 
पएवोच्चारित इति । तद्यथानाम कश्चित्पुरुषो लुब्धकादिकः 
कच्छं वा यावद वनदुर्गे वा गत्वा सगे है रिणेराटव्य पशुनिवैत्ति- 
वैत्तेन यस्य सम्ठगवृत्तिकः स चेव॑मभूतों सगेषु संकट्पो यस्या- 
सो श्रगसंकट्पः। एतदेव दशयति । गेषु प्रणिधानमन्तःकर- 
णवृत्तियस्यासी मृगप्रणिधानः क सगान्द्रदयामीव्येतदध्यव- . 
सायी सन्‌ म्गवधार्थ कच्छादिषु गन्ता भवति। तत्र च गतः 
स दृष्ठा सगानेते गा इव्येवं छृत्वा तेषां मध्येऽन्यतरस्य खगस्य 
वध्राधेमिषु शरम्‌ (च्रायामेतत्ति) श्रायामेन समाहृष्य ूगमु- 
दिश्य निखजति स चवंसंकल्पो भवति । तथाऽहं खगं हनि- 
प्यामीति इषुं क्लिप्तवान्‌ । स च तेनेषुणा तित्तिरादिक पक्तिवि- 
शेष व्यापदयिता भवति, तदेवं खल्वसावन्यस्याथोय नित्तिप्तो 
दरडो यदान्य स्पृशति घातयति तदा 'अकस्माइण्ड' इत्यु- 
च्यते ॥ १०॥ अधुना वनस्पतिमुदिश्याक स्मादण्ड उच्यत 
( से जहेत्यादि ) तद्यथानाम कश्चित्पुरुषः कृषीवलादिः शा- 
द्यादे ्ीन्यजातस्य श्यामादिक तृणजातमपनयन्‌ .्ान्य- 
शद्ध कुर्वाणः सन्‌ अन्यतरस्य तृण जातस्यापनयनाथं शखर 
दात्रादिकं निखजेत स च श्यामादिक तृणं छेत्स्यामीति कू- 
त्वा5कस्मात्छालिं वा रालकं वा वियाद्रक्तणीयस्यैवासावक- 
स्मात्टेत्ता भवति । इत्येवमन्यस्याथौयान्यकृतेऽन्य वा स्पृश- 
तिछिनत्ति। यदि वा स्पृशर्तीत्यनेनापि परिताप करातीतिद्‌- 


(११३) 


अ्रकम्मादंडवत्तिय 


अभिधानराजन्द्र: । 


अकसाय 





शेयति। तदेव खलु तस्य तत्क तुस्तत्प्रत्ययिकमकस्मादर्डनि- 
मित्त सावद्यमिति पापमाधीयते संव द्धबते । तदे तच्चतुधदर्ड- 
समादानमकस्मादर्डप्रतययिकमास्यातमिति ॥ ११॥ सूत्र 
२ श्रुण २ अ0। 

अकम्हा ( म्मा ) ) भय-अकस्माफय-न० श्रकस्मादेव बाह्य- 
निमित्तानपक्ं गरदा दिष्वेव (स्थतस्य राज्यादों भयमकस्मारू- 
यम्‌ , आख० ४आ० । स्था० । बाह्यनिभित्तनिरपेक्ते स्व विकल्प 
ज्ञात मयभेदे, स० 9 सम०। आए० चू2। नि० चू० | श्रकस्मात्‌ सह- 
सेव विश्रन्धस्यातेध्वनिश्रवणाद्धयमकस्माद्धयम्‌ । यथा हस्त्या- 
गच्छती त्यादिश्रवणा छुन्नसनम, दशे ० । 

अकय-अकुत--० इ कमेण क्तः। न° त०। कृत निन्ने, अन्यथा- 
छते, बलपूर्वकृते, ऋणलेख्यपत्रादी, साध्वर्थं दायकेन पाकतोऽ- 
विदित, प्रक्ष० संब० १ द्वाॉा0 मकयमकारियमसकपत्पियमणा- 
इयं ” ० ७ श० १ उ०। ( पकदेराग्रहणिन ग्रहणात्‌ ) अकृ- 
तक्ररणे, अग्रुही तप्रायश्चित्ते, व्य० १उ०। जावे क्तः। अभावाथथे, 
न० त० करणाभावे, निवृत्तो, वाच । 

अकयकरण-अकृतकर ण-पुं० षष्ठा्मादिनिस्तपोविशेषैरप- 
रिकर्मितशरी र, प्रायश्चित्तयोग्ये पुरखुषनेदे, व्य १ अ०। “अ- 
कयकरणाय विहा, अद्विगया अणहिगया य बो धन्वा ” व्य० १ 
उ० । अक्ृतकरणा द्विविधाः । त्धिगता श्रनधिगतारच । तत्रये 
अग्रहीतसूत्रार्थास्ते अनधिगताः। गृहीतसूत्राथास्तु मधिगताः, 
ञ्य० १ उ०। 

अकयष्यु-अकरृतज्ञ-त्रि० कृतमुपकारं परसंबन्धिनं न जानाती- 
त्यकृतझः, स्था० ४ ठा० ४ उ० | ज्ञा | क०। असमर्थ स० । 
कृतापकारास्मारके कृतघ्न, वाच्र० | 

अकयशुया-अकृतक्ृता-खी० अक्रतइस्य जाघस्तत्ता । कृतप्न- 
तायाम्‌, “चिं गणाह संते गुण णासज्जा तंजहा-कोहेणं प- 
झिणिवेसेणं श्रकयएणुयाए मिच्छत्ताहिणिवसरणं ” स्था० ४ 
ग० ४३०। 

अकयपुष्प-अक्ृतपुए य-त्रि० अविहितपुए्ये, विपा० १ श्र० ७ 
अ० “ अ्रकयपुछ जणमणोरहा विवर्चितिज्ञमाणी ” क्ला० एए अ० । 

अकय्रप्प ( एए )-अकृतात्मन्‌-त्रि० अयतेन्छिये, ^ सुखमात्य- 
(6. कं यत्तद्‌, बुख्राह्ममती न्यम्‌ । त हि मोक्ष बिजानीयाद दु- 
ष्प्रापमङूतात्मनिः, स्या०। 

मकयमुह-ऋअङृतमुख-त्रि० श्ररृतमङ्करसस्कारेणासंस्छृतं मुखं 
यस्यासावरतमुखः। अपठितशिक्िते, “ पोत्थगपञ्चयपदियं, कि 
रमसे एस हुव्व अद्विल्लायं । अकयसुदफब्गमाणय-जाते ति- 
कखंतु पचम्गा ” ब॒ु० ३ 3० । 

अकयसमायारीय-अकृतसमाचार| क-पुं० उपसंपदूविषयाया 


मामर्व। विषयायारच द्विविधाया अपि समाचाया अकारके, 
बृ० १ उ० । 


अकयसुय-अकृतश्रुत-पुं> अगी तार्थे-ब्य० ६ छ० । अग्रृहीतो- 
चितसूत्रार्थ, तदुभये, व्य० ४ ल०। 

अकरंमग-अकरएमक-तज्रि० करएकको वंशग्रथितः समतलक- 
स्तस्येवाकारो यस्य तत्करएमकम्‌ न करण्मकमकरण्मकम, 
ओ०। करएमकाकाररहिते दीर्ध, समचतरस्त्र, वा “ अकरमये(्न 
भाणे, इत्थो चष जहा न घट्टेत्ति ” बु० ३ उ० | 


अकरंमरुय-अकरएमुक-त्रै० अविद्यमानं मांसलतया अनुपल अक्लाय--अकषाय-त्रि० कषायरदि 











कयमाणं करएमक पृष्ठवंशास्थिकं यस्य देहस्यासो $कररामकः। 
जी० ३ प्रति० । मांसलतयाऽनुपवद्यमाणपृष्ठवंशा स्थिक, 
ञ्नो०। मांसोपचितत्वाद विदयमानपृष्ठपारवौस्थिके, त० । प्रश्न ०। 
“ श्रकरङर्यकणगगरुय गणिम्मवबसुजायणिरुबहयदेदधारी ” 
जी० ३ प्रति०। 

छ्करण-अकरण-न० । ₹० नावे ल्युट्‌, । भथोनावे, न० त० 
श्नन्यापारे, श्राचा० १ श्रु० (!अ० | १ ७० । अनासवने, आव० । 
६ अर०। पञ्चा०। परिहरणे, आ० चू० १ अ० । अकरणान्मन्दकर- 
णं श्रयः | अकरणं च न्‍्यायादिमते करणाभावः , मीमांसकवेदा- 
न्तिमते निवृत्तिः अकरणीये मैथुने, “ जई सेवेतअकरणं, पंचएहं 
विवाहिरा हति" व्य० ३३० । सस्कारदीनतारूपे, साधन (देतु) 
दोषे, यथा5नित्यः शाब्दः कृतकत्वस्मादिति । अन्न कृतकत्वादि- 
ति वक्तव्य कृतकत्वस्मादिति संस्काररदितोऽशुद्ध उक्तः । 
रत्ना० ८ पार०। 

अकरणया-ञ्रकरणता-खी० करणनिषेधरूपतायाम, भ०१५३ा० 
१३० ^ श्रकरणयाप अञ्च ठत्तए ” न पुनः करिष्यामीत्यजच्यु- 
पस्थातुमच्यपगन्तुमिति, स्था० २ ठा० १ उ० | ्रनासेवनायाम्‌, 
० ३ अधि० | “ सज्फायस्स अकरणयाए उभओ ओर काल ” 
आव० ४ झ० | 

अकरणओ -अकरणतस्‌-अव्य० श्रकरणमाश्रित्येव्यथैः । श्रकुबेत्‌ 
इति यावत्‌, “ अकरणओ णं सादुक्ला ” भ० १ श० १ च०। 

अकरण एियम-अकरण नियम-पुं० अनासेबनानियमे , “अ- 
संप्रक्नातनामा तु, संमतो वृत्तिसंकयः। सवेतोऽस्मादकरणो, नि- 
यमः पापगाचरः ” ॥ द्वा० २० द्वा०0 ॥ 

अकर णि-अकर णि-स््री० नञ्‌। कु. आक्रो शे अनिः। करणं माजू- 
दित्याक्रोशात्मके शाप, 'तस्याकरणिरवास्तु' ₹ति, वांच०। प्रश्न०। 

अकर णिज्ज-अक रणएीय-स्त्री० न०त० सामान्‍्येनाकत्तेव्ये, आव० 
४ अ०।आ० चू० ^ इच्छामि पमिक्कमिउं, अकप्पो अविराहिओ 
अकरणिज्जो `` आव० ४ अ०। अकत्तेव्य, इह्बयोकपरलोकवि- 
रुछ्त्वादकाय्य, आचा० १ श्रु० श्र ° 8 उ० । “ अप्पाणण 
अकरणिञ्जं पावक्रम्मतणो अशे) ” आचा० १ श्व० ५अ० 
३ उ० । श्रसत्ये, “ मिच्यत्ति वा वितहत्ति वा असश्चति वा 
श्रसच्चयंति वा श्चकरणीयति वा एगटद्ठा,” श्रा० चू० १ अ०। 

केराणोदय-अकरणोद य° भाविकालमाश्चेव्याकरणस्यैवो- 
दयो यस्मिन्निति तत्तथा ( अनागते कालेऽकरणत्वनोदय प्रा- 
प्स्यति ) “उत्थाने निर्वेदातू, करणमकरणोदयं सदैवास्याः ” 
षो० १७ विव ०। 

अकलंक-अकल्नड-पुं० विद्वद्‌ भेदे,श्रकघङ्कोप्याइ -दविविधं प्रत्यक्ष- 
ज्ञानम्‌। सांव्यवहारिकं मुख्यं च.इत्यादि न०त०कञ्ङ्करदि ते च,जि० 

अकल्ुण-श्रकरूण-त्रि० नास्ति करुणा यस्य यत्र वा, दैन्यगान्ये 
च, वाच ० । निदैये, प्रश्च० आश्र० ३८० | 

अकलुस-अकलुष-० न० ब० क्रोधादिकालुष्यराहते , अए० 
द्वेषवर्जिते, अन्त० ७ वगः । 

अकमाई ( न )-अकपायिन-पुं कषाया विद्यन्ते यस्यासौ 
कषाय) न कषाय अकषायी, सूत्र० १ श्रु० ६अ०।अचा०।कषा- 
योद्‌यर दित, प्रङ्ा० ३ पद्‌ । 


(+ 


ते; “अकषाय श्रदक्खायं, 


( १२४ ) 


अक्सय 


छ उमत्थस्स जिणस्स वा" । उत्त २0 अ. अकषायाः अशान्त- 
माहादयश्चत्वारः सिद्धाश्च, स्था० ४ ठा० । 
अकसिए--अकृत्स्न--त्रि' ) अपरिएूर्ण, प्रति0 । पञ्चा० । 
अकसिएपवत्तय-अकृत्स्नप्वतक--एं > झकृत्स्तमपरिपुर्ण संयमं 
श्रवत्तयन्ति विदधति ये त तथा | देशाविरते,“अकसिणपवत्तया- 
शं, विरयाविरयाण एस खब्बु जुत्तो ; संसारपयएुकरण, 
दव्वत्थयकूबाद्छंतो ॥ पश्चा० ६ विव । 
अकसिणसंजम-अकृत्स्तसंयम-पुं? दे राविरते, प्रति०। 
अकसिणसंजमबंत-अकृत्स्तसंयमवत्‌-पु* देशविरतिमति श्रारू" 
“कि योभ्यत्वमरत्छरसयमवतां, पूजासु पज्या जगुः, प्रति० । 


अज्निधानराजेन्धः । 


अकसिणा-अकृत्स्ता-स््री चतुर्थे आरोपणामेदे, स्था० (ठा० | 


२ ० । यस्यां षाएमासाधिक भोष्यते तस्यां दि तदतिरिक्त 
ऊारननापरिपणत्वादिति, स्था० ५५ ठा० १ उ0। व्य० | नि० चू०। 
अकटा-अकथा-ख० मिथ्यादृश्टिना अक्ानिना बिङ्गस्थेन वा 
ग्ृद्ि णा कथ्यमानायां कथायाम, | तब्बनकणम । 
मिच्छत्तं वेयंतो, जं अन्नाण। कटं परिकटे६ । 
लिगत्यो ब गिही वा, सा अकहा दसिया समए ॥१११॥ 
मिथ्यात्वमिति | मिश्यात्वमोहनं) य कमे वेदयन्‌ विपाकेन यां कां- 
चित्‌ अज्ञानी कथां कथयति, श्रज्ञानित्वं चाऽस्य मिथ्यादष्टित्वादेव 
यदेव नाथोङ्ञानिग्रद णन मिथ्यावेद क स्याङ्ञानित्वाव्यभिचारादि- 
ति चश्न प्रदेशानुभववेदकेन सम्यम्दष्टिना व्यभिचारादिति। कि 
विरिष्टोऽस्रावित्याह-विङ्गस्थो वा छव्यप्रव्॒जितो5ड्ढा रमइंकादिः 
गरी वा यः कश्चिद्तिर एव | सा एवं प्ररूपकप्रयुक्तयुक्त्या श्रोत- 
यपि प्रक्नापकतुल्यपरिणामनिवन्धना कथा देशिता समये। ततः 
प्रतिविशिष्टकथाफलाज़ावादिति गाथाथेः ॥२१५॥ द श०३श्र०। 
अकाइय-अकायिक-पुं० नास्ति कायः ( औदारिका दिः प्रथि- 
व्यादि षटूकायस्तदन्यो वा) यषां ते श्रकायास्त एवाकायिकाः। 
सिष्टषु, ज़० ए श० २ ल०। 
अकाम-अकाम-पुं० कमनं काम इच्छा, न कामो ऽकामः। श्रनि 
च्छायाम, सत्र २ श्रु०६ उ०। ठपरोधरीव्रतायाम्‌ “ तं च हुल्ल 
अकामणं, विमणणं पमिच्छिय ” दश०५ श्र ६ ब० | इच्चाम- 
दनकामरहिते, आचा०। निजेराद्ननभिव्याषिणि, निरभिप्राये, भण 
१ दा०१ उ० । मोके च, तत्र सकवाभिलाषनिचरत्तः। उत्त० १५४५ अ० 
अकामअण्हाणग-अकामास्तानक-ऐ० भकामस्नानरहिते, 
“अकामअण्ट्राणगसीयायवर्दंसमस गसेयजल्ञमद्व पंकपरितावं ” 
अकामानामम्नानादिभियेः परितापः परिदाहः स तथा। अका- 
मा यऽस्नानकादयस्तेभ्यो यः परिदाहः स तथा निजेराद्यनभि- 
लापिणामस्नानादिभिः परितापे, श्रौ 0 । श्रस्नानादिनिः परिदाद. 
निरनिप्राय वा, भ० १ श० १ ल०। 
अकामकाम-अकामकाम-ज्रि० कामानिच्छामदनकामभेदान का- 
मयते प्रार्थयते यःस कामकामो न तथा अ्रकामकामः न विद्यते 
कामस्य कामो5मित्वाषों यस्थ स अकामकामः कामानिव्राष- 
रदिते, श्रकामा मोक्ताभिव्राषस्तत्र सकबानिब्ाषनिवृत्तेः, ते 
कामयते यः स तथा (मोक्रार्थिनि) “ सथवं जहज्ज श्रकाम- 
कामे” उत्त० १५ श्र । 
अकामकिब्र--अकामकृत्य-ति० कमनं काम इच्छा न कामो- 


ऽकामस्तन कृत्यं कन्तव्यं यस्यासावकामछृत्यः । अनिच्छाकारि- 
णि, | सूत्र २ श्र० ६ अ० 





अकामणिगस्ण 

अकामग--अकामक-त्रि०कर्म णि प्रत्ययः/ अनभिलषणी ये, प्रश्न ० 
श्राभ्र0 १ द्वा० । कतेरि रुत्‌ । अनिच्णति, “ अकामगं परि- 
कम्मे, कोउ ते घारेल मरिहति" सूत्र० श्रु २अ० २० । 
अनिच््रन्तं गरहन्यापारेच्छाराहितं पराक्रमन्तं स्वाभिप्रतानुष्ठानं 
कुवोणं कस्त्वां भवन्त वारयितुं निषधयितुमढति योम्यो भवति 
यदि वा (श्रकामगेति) वारूक्यावस्थायां मद्नच्माकामर हित 
पराक्रमन्तं संयमानुष्ठाने प्रति कस्त्वामवसरप्राप्तः कमेणि प्रवृत्त 
वारयितुमहेतीति । सूत्र ° १ श्रु ०३ श्र ०उ०। ज्ञा०। विषयादि 
वाज्ारदिते, त०। प्ररन ० । 

अकामछुहा-अकामकछुधा-ख््री निजेराद्यनन्निव्वाषिणां प्रथम- 





परिषदसहने, भ० १ श० १ ल०। 
अकामणिगरण-अकामनिकरण-त्रि० अनिच्छाभ्रतयये, तद्यथा । 
एए णा अंधा मृढा तमप्पविट्टा तमपरुलमोह जालपक्षिच्रप्पा 
अकामनिगरणं वेयणं वेदंत।ति वत्तव्वं मिया हंता गोयमा! 
जे {म असछिणो पाणा पुटविकार्या जाव वएस्सइकाश्या 
उद्धा जाव वेयणं बेदं तीति वत्तव्वं सिया । अत्य णं भत ! 
पन्नू वि अकामनिकरणं बेदणं वेदेइ हंता अत्यि कहएहं भते ! 
पन्‌ वि अकामनिकरणं बेयणं वेदेऽ गोयमा ! जे णं नो 
पन्‌ विणा पदीवेणं अंधकारंसि रूवाई ज णं णो पच पुर- 
ओ रूवाई अणिज्काऽत्ताणं पासित्तए जेणं नो पन्नू 
मागा ग्रो रूवाई अणवयक्खित्ताणं पा(सत्तए ज णं नो पन्नू 
पासओ रूवाईं आएलोएत्ता णं पासित्तए एस एं अकामनि- 
करणं वेदणं वेदे अत्थि ण जेते ! पच्नूवि पकामनिकरणं 
वेयणं वेदे$ हंता कणं सम॒दस्स जाव वेदणं बेदेश्जे णं 
ना पट्‌ समुदृस्स पारगमेत्तए ज ए नो पन्‌ पारगयाई रूवाई 
पामित्तए जणं नो पनु देवलोगं गमित्तए जे णं ना पन्‌.दे- 
वद्लोगगयाई रूवाई पासित्तए एस णं गोयमा ! पन्नू वि पका- 
प्रनिकरणं बेदणं देइ | 
( अ्रधति ) श्रन्धा एवान्धा श्रङ्ञानाः ( मूढक्ति ) मृढास्तत्व- 
श्रद्यानम्प्रति एत पवोपमयोच्यन्त ( तमप्पविछत्ति ) तमःप्रवि- 
ष्टा दव तमःप्रविष्ठाः ( तमपमब्रमोहजालपविच्रष्यत्ति ) तमः- 
परलमिव तमःपटवं क्लानावरणं मादो मोहनीयं तदेव जालं 
मोहजावं तायां प्रतिच्छन्ना श्रच्छादिता ये ते तथा ( श्रकाम- 
निगरण न्ति) श्रकामो वेद्‌ नानु भवेऽनिच्छा अमनस्कत्वात्मक् एव 
निकरणं कारणं यत्र तद कामनिकरणमङ्ञानप्रत्ययम्रिति भावः। 
तद्यथा। भवतीव्यवे वेदनां सुखदुःखरूपां वेदनं वा संवेदन 
वेदयन्त्यजुभवन्तीति अथासं क विपक्रमाध्ित्याह (श्रत्थीत्यादि) 
श्रस्तयय पके यत । (पन्न विन्त) प्रच॒रपि सङ्घित्वेन यथावद्‌ 
ूपादिङ्ञान समर्थेऽप्यास्तामसक्षित्वेना ऽप्रभुरित्यपिशब्दाथः। 
अकामानिकरणमनिच्छ प्रत्ययमनाभागात्‌ । श्नन्ये त्वाहुः। अका- 
मेनाऽनिच्छया निकरणं (क्रयाया इश्टार्थप्राप्तिलक्कणाया अभावो 
यत्र वेदने तत्तथा । यद्यथा । भवतीत्येव वेदनां वेद्यन्तीति प्रश्चः, 
उत्तरन्तु (जेणति) यः प्राणी सं क्त्वेनो पायसद्धावेन च हेया- 
दीनां हानादौ समर्थोऽपि (नोपहुत्ति) न समर्थः विना प्रदी- 
पनान्धकारे रूपाणि ( पासित्तपत्ति ) झष्ट्रमेषो 5कामप्रत्यय 


( ११५ ) 


अकामनिगरण 


अ्रजिधानराजन्धः | 


अकिचणकर 





वेदयतीति संबन्धः ( पुरओत्ति ) अग्रतः ( अणिज्काणत्ताणंति ) 
अनिध्योय चक्कुरव्यापाये । ( मगाउ त्त ) | पृष्ठतः ( अणवय- | 
क्रिवत्ताणं ति ) अनवेक्ष्य पश्चाद्धागमनववोकयेति अकामनिक- 
रणवेदनां वदयन्तीत्युक्तमथ तद्विपयैयमाह (अत्थीणमित्यादि ) 
प्रच्नरपि सक्लित्वन रूपददनसमर्थो ऽपि ( पकामनिकरणेति ) 
श्रकाम इप्सिताथोभप्रा प्तितः प्रवद्धमानतया प्रङृष्टऽनिलाषः। स 
एव निकरणमिष्टाथेसाधकक्रियाणामभावों यत्र, तत्र प्रकामनि- 
करणम्‌ । तद्यथा भवति एवं वेद नां वेद यती ति प्रश्नः। उत्तरन्ु 
(जणमित्यादि) यो न प्रचयः समुछस्य पार गन्तुं तजतङ्व्याप्रापएत्य- 
धित्वे सत्यपि तथाविध्रसत्यवेकस्बादत प्व च,यो न प्रभुः 
समुखस्य पारगतानि रूपाणि ष्टुं स॒ तफताऽभिलाषातिरेकात्‌ 
श्रकामनिकरणवदनां वेदयतीति । ज० ७ श० ७ ० | 
अकामाएिज्जरा-अकामनिजेरा-स््री० अकामेन निर्जरा प्रत्य- 
नभिलाषेण निजेरा कर्मनिजरणहेतुबुभुक्तादि सहन यत्सा अ- 
कामनिजेरा । निजेरानभिलाषेणैव क्षुधादिसहने, स्था० ४ 
ठा० ४ उ०। औ० । कर्म०। (अकामनिजेरया असंयता व्यन्त- | 
रेघूपपद्चन्ते इति 'वंतर' शब्दे व्याख्यास्यामि ) 
अकामतएहा- अकामतृष्णा-खीणनिजेराद्यनभिलापिणां सतां 
तृषि, भ० १ श० १उ० | श्रौ | ९ 
अकामबंभवेरवास-अकामब्रह्मचयेवास-पुं० अ्रकामानां नि- 
जैराद्यननभिलाषिणां सतामकामो वा निरभिप्रायो ब्रह्मचर्य्येण 
ख्यादिपरिभाोगाभावमाजलक्तणन वासो राजों शयनमकाम- 


बरह्मचय्य॑वासः। (फलानभिसन्धिनां ब्रह्मचर्य्यसेवने ) न०९ श० | 


१ उ०। रो || 
अकाममरण -अकाममर ए-न० अकामेन अनीप्सितत्वेन प्नि_ 


यतेषस्मिन्‌ इति अकाममरणुम । बालमरणे, “बालाणं च अ- | 


कामे तु, मरणं असद भवे ” उत्त ०५ अ० । ( 'बालमरण' शब्दे 
एतद्विवरिष्यते ) 

अकामिय-अका मिक-त्ि० न० व० निरभिलाषे, ^ तहेव संता 
ततापरितंता श्रकामिया ” विपा० १ श्रु० १ आ० । 

दअकरामिया-अक्ामिका-खीण० अनिच्छायाम्‌ । “अकामियाए 
चिणंति दुक्खं ” प्रश्न० आश्र हे द्वा० । 

अकाय-अकाय-पुँ? न० ब० पृथिव्यादिषर्‌विधकायविरदिते, 
स्था० २ ठा० ३ उ० । ओऔदारिकादिकायपश्चकविप्रमुक्के (वा) 
सिद्धे, प्रव १४६ द्वा० | आव० । राहौ, तस्य शिरोमात्रत्वेन 
कायशन्यत्वात्‌ देहशल्ये, जि० चाच० ! 

अकारग-अकारक-पुं० (न करोति भोजने रुचिम्‌ ) भक्तद्वेषरूपे, 
रोगविशेषे, ज्ञा० १ श्रु० १३ अ० । उपा०। श्रपथ्ये, और०। 
[ अकत्तेरि ] त्रि० । सूत्र० १ श्रु० १० । 

अकारगवाइ ८ ए )-अकारकवा दिन्‌-पुं श्रकारकं वदन्ति 
तच्छीलाः, ्रात्मनोऽमूतेत्वनित्यत्वसवेव्यापित्वेभ्यो हेतुभ्यः 
निष्कियत्वमेवाभ्युपपन्नेषु, सूत्र ° १ श्रु १ अ० १ उ०। ( 'णि- 
क्रियवाई' शब्दे चेतषां मत तत्खरडन च कारिष्यते ) 

अकारण-ऋअकारण-्रि° नास्ति करणं हेतुरुदेश्यं वा यस्य हेतुर. 
हिते,उदेश्यरहिते च | वृ.१च। कार णाभिन्ने,न० वाच०। यदा तपः- 
स्वाध्यायवैयावरत्यादि कार णषु विना बलवीय्याद्यर्थं सरसा- 
हारं करोति तदा पञ्चमो ऽकारणदोष इत्येवलक्त पञ्चमे 





परिभोगेषणाया दोषे, उत्त० २४ श्र । 





अकारबिंत-अका र यतृ-जि० श्रारम्भक्रयकारणे परमन्यापार 
यति । “आरम्भनियत्ताणं, अकिणंताणं अकारविताणं । ध- 
म्मद्धा दायन्वं ” बु० १ उ० । 

अकारिय-अकारित-त्रि० अन्यैरकारिते, परश्च संब० १ द्वा० । 

अकाक्ष-अकाक्न-पु० श्रभ्राशस्त्ये, न° त० अप्रशस्तकाले, विदि- 
तकर्मसु परयुदस्ततया.ऽनिहिते, गुरुशुक्राद्यस्तकाब्ा दो ,अप्रस्ता- 
वे, उत्त० १ अ०। कतेव्याइनवसरे, आचा० १ श्रु०२आ०१ उ0। बु० । 
अवधास, “ अकाले वरिसइ '” स्था० 9 ठा0। अप्राप्तः कालो यस्य 
४ प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वा चोत्तरपद वापः” इति वा० अ- 
न्त्यलोपञ्च । श्रप्राप्तकाले, श्रनुचितकावे, पदार्थ । अति कालः 
कृष्ण:, न० त० | कृष्ण वरूर शुभ्रवणें, न० ब० । कृष्णत्व विराघ- 
भ्रत्ववति, त्रि०.। वाच०। 

अकाक्षपमिबों हि(ए)-अकालप्रतिबो चिन्‌ -त्रि° (असमये व्याप्नि- 
यमाणे ) ““ मिल्बक्खूणि अणारियाणि दुस्सप्मप्पाणि दुप्पप्मव- 
णिज्जाणि अकालपमिबोहीणि ” अकाद्प्रतिबोधीनि। न तेषां 
कञ्चित्‌ पर्यटनकाब्बोउस्ति अचूरात्रावषि सगयादो गमनस- 
म्भवात्‌ | आचाए २ श्रु० ३ अ० १ उ0 | नि० चू०। 

अकालपदण-अकाल पठन-न० असमयवाचनायाम्‌, पञ्चा०। 
१५ विव०। 

अकाह्परिहीण-अकालपरि हीए-न० परिदाणिः परिदरीणं का- 
विलम्बः न विद्ते परिहीण यत्र प्रादुजैवने तत्‌ काप 
रिहीणम ( शीघ्रप्रकरीभवने ) “ अकालपरिदीणं चव सूरि- 
यानस्स अंतियं पालब्भवह ” रा०। ; 

अकालपरिभोगि ( ए) अकाह्मपरितोगिन्‌-त्रि० रात्रो सवो- 
द्रेण छुझ्जान , “अकालपंमिबोहीणि अकालपरिभोशेणे ” 
नि० चू० १६ उ०। आचा० । 0 

अकालमच्चु-अकादपृत्यु-पुं? अकाल एव जीवितभ्रश, “ प- 
ढमो अकालमच्चू , ताहि ताब्षफब्बेण दारको लहते ” आव० १अ०। 

अकालवामे ( ए ) अकालवर्पिन-पु० अनवसरवर्षिणि मेघ, 
तद्वदनवसरे दानव्याख्यानादि परोपकारार्थभ्रवत्त पुरुषे च | 
स्था० ४ वा० ४ उ०। 

अकाक्षसज्फायकर (कारिन)-अकालस्वाध्यायकर (कारिन )- 
पु०असमाधिस्थानविशेषे, "काव सज्कायकारी य कालियसुयं 
लग्घामपोरुसीए पढद्यत[ ?] देवया श्रसमादिपः योज्ञयति ” 
इत्यसमाधिस्थानत्वं तस्य | आव० ४ अ० । स० | 

का सि-देशी-पयोप्ते, द० ना० । 

अकाहब्च-अकाहल्ल-त्रि० अमन्‍्मनाक्रे, प्रश्न0 संब० जज । 

अकिंचए-अकिश्वन-त्रि० नाऽस्य किञ्चन प्रतिबन्धास्पद्‌ धनक- 
नकादि श्रस्तीति अकिश्वनः | निष्परिग्रह, उप्त०३ अ०। भाव०। 
आण्चू० । स्था०। अओ० । प्ररन० । श्राचा०। ज्ञा०। दिरण्याद्‌- 
मिथ्यात्वादिङव्यभाषघकिञ्चनविनि्भुक्त, दृश० ६ अ०। "समणा- 
अविस्सामो भ, अणगारा आर्किचणा भजुत्ता च " सूज० २० ९ 
श्र०। दरि, वाच० । 

अ्िचणकर-अकिश्चनकर (5 
नां साधूनां प्रयोजनकरे, “त्रवहार इच्छि्‌ वाएय अकिवेणक 5 

य ” योऽपि कश्चित्सधूनां प्रत्यनीकः सोऽपि तेषा राजाद्‌- 


० अकि ञ्चत्संपाद्के,श्रकिञ्चना- 


( १२६ ) 


ऋकिचणकर 


कुमारप्रवजितानां भयतो न किचित्‌ करोति| थवाऽकिञचनानां 
साथूनां यदि कथनमपि केनाप्ययज्ाते प्रयोजनमुपजायते ताहे 
तत्‌ सव लाके प्रायोध्यार्थित एघ करोति, व्य २ च०। 
ङिचणया- किञ्चनता-ख) > न विद्यते किञनञ्व्यजात- 
मस्येव्यकञनस्तद्धावाऽकिञ्चनता। निष्परिग्रदितायाम्‌, “चच- 
ब्विद्वा अकिचणया पष्पत्ता तजदा मणस्चकिचणया वश्ञकिच- 
णया कायअकिचणया उवेकरणअकिचणया ” अकिञ्चनना च 
मन -प्रश्तिभिरूपकरणापेङ्या च भवतीति चातुर्विध्यम्‌ । स्था० 
४ ठा० रे च०। चतुधेस्य द्वितीयोदेशकः भोगसाधनानामस्वी- 
कारलङ्कणे यमभेदे, द्वा० द्वा० २१। 

अकिंचेकर-अकि श्वित्कर-पु० देत्वानासनेदे, स च यथा प्र- 
तीत प्रत्यक्षादिनिराकृते च, साध्य हेतुरकिश्वित्करः प्रतीयते । 
यया-शब्दः श्रावणः शब्दत्वात्‌ प्रत्यकादिनिराकृते । यथानुष्णः 
कृष्णवत्मां जज्यत्वात्‌ । पत्या वनिता, सवनीया पुरुषत्वादित्यादि 
र० ६ पारे० ( अस्य हेत्वाभासत्वमयुक्तमिति ' दे उ्रानास' शब्दे ) 

अआकिच-अकृत्य-न० त०। कू-क्यप्‌। श्रप्राशस्त्ये । श्रकर- 
णीये, स्राधूनामविधेये, पञ्चा १५ विव० । स्था । प्रश्न0 | 
“ श्रकिच्चमप्पणा काउं कयमेएण भासइ किच्च पाणा- 
इवायादि अप्पणा काउं कयमेतेण भासइ अम्नस्स उच्छोहेइ” 
(समहामोहं प्रकरोति ) ) आव०४ अ०। न र्त्यमस्य । न० ब॒०। 
कमेरहिते, जि० वाच० । 

अकिच्वराण-अक्र॒त्यस्थान-न० कृत्यस्य करणस्य स्थानमा- 
श्रयः छत्यस्थानं तच्िपे धो ङत्यस्थानम्‌ । मूलगुणादिग्रति- 
सेवारूप5कार्यविशेषे, भ० ८ श० ६ उ० | 

अन्नयरं तु अकिच्चं, मृत्नगुणे चेव उत्तरगुणे य | 

मृले व सव्देसं, एमेव य लत्तरगुणेसु ॥ 

श्रन्यतरदर्त्यं पुनः सूत्रोक्तं मूलगुणे मूलगुणविषयमुत्तर- 
गुण वा उत्तरगुणविषयं वा तत्र मूल मूलगुणविषय सव॑देशं 
वा सवया मूलगुणस्योच्छदे देशतो वेत्यर्थः । एवमेवाने- 
नैव प्रकारेणोत्तरगुगेष्वपि द्वैविध्यं भावनीयम्‌ । तद्यथा । उत्त- 
रगुणस्यापि ख्वंतो देशतो वा उच्छेदेनेति तत्रैव व्याख्या- 
नान्तरमादह । 

अहवा पणगाद)यं, मासादीय वि जाव उम्पासा । 

एवे तवोऽरिदं खलु, उदादि चडणडमगयरं ॥ 

( श्रदवेत्ति ) अकृत्येस्थानस्य श्रकारान्तरतोपदशैने पञ्च- 
कादिकं रातिदिवपञ्चकय्रभ्रति, प्रायश्वित्तस्थानमरृत्यस्थानं 
यदि वा मासादिकं तच्च तावद्यावत्पगमासाः पतत्‌ खलु अ- 
कृत्यस्थानं तपो दं तपोरूपप्रायश्चित्ता् यदि वा दादीनां 
चतुष्चा प्रायश्चित्तस्यानमर्च्यस्थानम्‌ | व्य> १ उ० । 

श्रकिज-अक्रेय-त्रि० क्रयानर्द “सक्रियं वा सुविक्रीय, श्रकिजं 
किज्ञमेव वा” दश० ७ श्र०। 

अकिद्ध-अक्ृष्ट-त्रि०ण अविलिखिते, भ० हे श० २ उ०। 

अकिएंत-अक्री एत्‌-स््री ० वस्रा दिकयमकुर्वाणे, बृ० १ च| 

अर्कित्त-अकी न्षि-स्त्री >स्वेदिग्याप्या साधुवादे, ग०५अधि० 
दानपुणएयफलत्रवादे , दृरा० चवि 2 दानकृताया एकदिग्गामि- 
नया वा प्रसिद्धरश्नाव, श्रौ 'अश्रकित्ती में वा सिया”” स्था०७ ता ०। 

अकि रिय-अक्रिय-पुंण । न० ब० । कार्यिक्याधिकरणिक्यादि- 


झभिधानराजन्ध: | 


| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
। 
|| 
| 


्रकिरियावार्‌ 


---~-~---~-~-~-~--~_-*----- --------- 


क्रियावर्जिते, स्था) ७ ठा । कायिक्यादिक्रियाभिष्वङ्गवर्जिते, 
प्रशस्तमनेःविनयमेदे , भ १५ श० ७ ड०। न विद्यन्तेष्न- 
भ्युपगमात्परलोकविषया: क्रिया येषान्ते. क्रियाः | नास्तिकेषु, 
"अकिरियराहुमुहदुरूरिसख ” नं० । नास्य क्रिया साद्या विद्य- 
ते शत्यक्रियः | संवृत्तात्मकतया सांपरायककमो ऽवन्धके, सूत्र 
२ श्च १० । 

अाक्ारेया-अक्रिया-ख्री० निह दुःशन्दाथा यथा अशीला 
दु: शलेत्यथः। ततश्चाक्रिया दुष्क्रिया मिथ्यात्वादृपहतस्यामो- 
कुसाधके अनुष्ठान, यथा मिथ्यादषरङ्ञोनमप्यक्ञानमिति । पषा मि- 
थ्यात्वभेदत्वन दर्शिता, स्था०३ उा०३ उ०। 'अकि रिया तिविहा 
पष्पत्ता तंजहा पओओगकिरिया खमुदाणकिरिया श्रन्नाणकिरिया” 
श्मक्रिया हि अशोभना क्रियिवातो5 किया | त्रिविधेत्यभिधाया5पि 
प्रयोग इत्यादिना क्रियैवोक्ते त । स्था ०३ ठा ०३ च०। सूत्र ०। क्रिया 
स्तीति रूपा सकलपद्‌ाथसार्थव्यापिनी सेव यथा वस्तुविष- 
यतया कुत्सिता अक्रिया नञः कलत्सायेत्वात्‌ नास्तिक्ये, स्था 
ए गा० । नास्तिकवादे, “ञ्राकिरिय परियाणामि किरिय उव- 
संपञ्ञामि” ४०३ अधि० । योगनिरोधे, स्था० ८ ठा०। “पका 
अकिरिया” एका श्रक्रिया योगनिरोधद्वक्कणा, नःस्तिकत्वे वा। 
स° १ सम०। अभावे, न० त० । अपरिस्पन्दे, सूत्र० २ श्रु० 9 
आ० । सवक्रियाविगमे च | ध० २ अधि० । क्रियाया अभावे. 
भ० २ए! श० २ ल० । 

अकिरियाआय-अक्रियात्मन्‌-पुं० अक्रिय आत्मा येषामच्युप- 
गमे ते अक्रियात्मान:,। सांख्येघु, सूत्र0 १ श्रु० १० अ०। 
जे के लोगं मि अकी रियाया, अन्नेण पुदट्ठा धुयमा दिसंति। 
आरभसत्ता गदित! य लोए, धम्मं ण जाएं ति विम॒ुक्खहेउं ॥ 

ये केचन अस्मिन्‌ लोके अक्रिय आत्मा येषामज़्युपगमे ते- 

ऽक्रियात्मानः सांख्यास्तेषां दि सवेव्यापित्वादात्मा नि- 
क्रियः पठ्यते । तथा चोक्तम्‌ । “अकता निगुणो भोक्ता, 
आत्मा कपिलद्शन ” इति तुशब्दो विशेषणे, स चैत- 
द्विशनाश् । ्रमूतेत्वव्यापित्वाभ्यामात्मनो ऽक्रियत्दमेव बुंध्य- 
ते, ते चाक्रियात्मवादिनोन्येनाक्रियत्वे सति वन्धमौत्तौ न घ- 
ते इत्यमिप्रायवता मोक्रसद्धावं पृष्टाः सन्तोऽक्रियावाददशे- 
नेऽपि धृत मोक्तं तदभावमादिशन्ति प्रतिपादयन्ति | ते तु पच- 
नपाचनादिके स्नानाथ जलावगाटनरूपे वाऽरम्मे सावये सक्ता 
अध्युपपन्ना घोके मोक्रैकदेतुमूवं धमे श्रुतचारित्राख्यं न जान- 
न्ति कुमागेग्रा णे न सम्यगवगच्छुन्तीति, सूत्र0१ श्रु० १० अ० 

अक्रिरिय ( या ) वा३( न्‌ )-अक्रियावादिन्‌-पुं० क्रि 
या श्रस्तीतिरूपा सकलपदाथैसाथव्यापिनी, सवाभऽ्यथावस्तु- 
विषयतया कुत्सिता अक्रिया, नञः कुत्सार्थत्वात, तामक्रियां व- 
दन्तीत्यवशीव्वा श्र क्रियावादिनः। यथावस्थित हि वस्त्वनका- 
न्तात्मकं, तन्नास्त्यकान्तात्मकमेव वास्तीति श्रतिपत्तिमत्सु नास्ति- 
केषु, स्था० ८वा०। ते चा5ष्ट “ अर श्रकिरियावादी पष्त्ता तं 
जहा पक्ञावादी अणिक्रवाई मितवादी निमित्तवादी सायवादी 
समुच्छरेद बादी . णियावादी ण संति परलोगवादी ? स्था०४ 
उा० ४ उ०। (पेक्यवाद्यादिपदानामर्थो निजनिजस्थानषु ) अक्रि- 
यां क्रियाया अज़ावं वदन्ति तच्छीवा श्रक्रियावादिनः न कस्य- 
चित्र तिक्रणमनवस्थितस्य पदाथस्य क्रिया सम्भवति उत्पत््य- 
नन्तरमेव विनादादित्यवं वदत्सु, न०। न> तथा चाहुरेक । क्क- 
शिकाः सर्वसंस्कारा अस्थिराणां कुतः क्रिया “ भूतियेंषां क्रिया 


॥ 


( ११७ ) 


द्मकिरियावाद्‌ 


सेव कारकं सेव चोच्यते" नं ०। अक्रियां जीवादि पदार्थो नास्तीव्या- 
दिकां षदितु शा येषान्तऽक्रियावादिनः। भ० २६ शा० २ ल०। 
नास्त्येव जीवादिकः पदाथ इत्येव वादेषु, स्त्र0१ श्रु° १५ अ०। 
नास्ति माता नास्ति पितेव्येवमादिवादिनि, नास्तिके, लक्त० ३ 
अ० । श्राचा० । ते चाशीतिः “अकि रियवाई ण दार चुलसी- 
है? सूत्र0 १ श्र० १० अ० । 
इह जीवाइ पयाई, पुषं पावं विणा ठविज्जंति । 
तेसिमहोजायम्मि, उविजए सपरसददुगे ॥ १०८ ॥ 
तस्स वि अहो झ्लिहिज्जइ, कालनदिच्याइपयदुगसमयं । 
नियइस्सहावश्सर, अप्पात्त इम पयचज्ञक ॥ २०६ ॥ 
इहाक्रियावादिभिदानां प्रक्रमे जीवादीनि पूर्वाक्तानि पुएयपा- 
पवार्जतानि नथसप्त पदानि परिपास्या पद्टिकादों स्थाप्यन्ते 
तेषां च जीवादिपदानामधोभाग प्रत्येक॑ स्वपरशब्दद्धिक स्था- 
प्यत स्वतः परत इति द्वे पदे न्यस्यते इत्यथैः । असर्त्वादा- 
त्मनो नित्यानित्यविकल्पौ न स्तस्तषूर्मिसिखूापत्तेः । तस्यापि 
च स्वपरशब्दद्विकस्याघस्तात कालयदच्छारूपपद द्यसमेत- 
मेतन्नियतिस्वभावेश्वरात्मलक्कणं पद्‌ चतुष्कं चिख्यते, कावयद- 
च्डानियतिस्वभावेश्वरात्मरूपाणि षट्‌ पदानि स्थाप्यन्ते इत्यथैः 
इह यदच्छावा दनः सर्वेऽप्यक्रियावादिन एव न केचिदपि क्रिया- 
वादिनस्ततः प्राम्यदच्छा नोपन्यस्ता। अथ विकब्पानिल्लापमाह । 
पदमे भंगे जीवो, नस्थि सओ कालओ तयए बीए । 
परओ वि नस्थि जीवो, कालाइ य भगगादोनि ।॥११०॥ 
एव जइच्णगइहिं वि, पणिं भंगछ॒गं गं पत्तं । 
मिक्षियावि ते छवाह्यस-संपत्ता ज]वतत्तेण ॥ १११ ॥ 
नास्ति जीवः स्वतः कालत इति प्रथमो नद्धः । तदु नास्ति 
जीवः परतः कालत इति द्वितीयो भङ्गः। पतो द्वोच भङ्गो 
फालेन लब्धो, एव यदच्छादिभिरपि पञ्चनिः पदैः प्रत्यकं दो 
खो विकल्‍पो जयते । स्वैऽपि ,मिलिता द्वादश । श्रमीषां च 
विकल्पानामथेः प्राग्बद्धावनीयः। नवरं यदच्छात इति यदच्गा- 
वादिनां मत । अथ गाथा । के ते यदच्छावादिनः च्यन्ते । इह 





प्रानघानराजन्डः । 





ये भावानां सत्तापक्कया न प्रतिनियत कायकारणनावमिच्छन्ति 
किन्तु यदृच्छया ते यद्च्छावादिनस्तथा त॒ एवमाहुने खलु 
प्रतिनियतो वस्तृनां कायकारणनावस्तथा प्रमाणनाग्रहणात्‌ | 
तथाहि-शालूकाद्पि शालूको जाबते गामयाद्‌पि, अन्नेरप्यऽ- 
पझिजायते अरणिकाष्टादपि, धूमादपि जायते धूमः अश्नीन्धनसप- 
कोद्पि, कन्दादपि जायते कदली वीजाद पि, वटादयोऽपि बी- 
जापजायन्ते राखेकदेशाष्पि, ततो न प्रतिनियतः कचिद पि 
कायैकारणजनःव इति । यदच्छातः कचित्‌ किचिज्ञवती ति प्रति- 
पत्तव्यं,न खल्वन्यथा वस्तुसज्ञाव परयन्ताऽन्यथाऽऽ्मान प्रक्वा- 





चन्तः परिक्वेशयन्ति । प्ते च द्वाद्श विकल्पा जीवतस्वेन 
ज्ञीवपदेन संप्राप्ता बन्धाः एवमजीवादिभिरपि षरूभिः पदैः प्र- | 


 व्यकं दवादश विकल्पाः प्राप्ताः ततो द्वादशभिः सप्त गुणता | 


जाता चतुरशीतिः। सवेसंख्यया चाक्रियावादि नामेते नदा नव~ | 


* न्तीति । प्रवए २०६ द्वा० । सूत० । स्था० | घ० । आव० | 


खाम्प्रतमक्रियावादिदरनं निराचिकीषुः गाथापश्चाझमाह । | 
लवरावसेकीयअणागएि.णो किरियमाहंसू आकैरियवादी । 
लवं कमे तस्माद्‌ पङांकतुमपसतु शौव यषान्ते लवापशं- | 
किंनो बलो कायतिकाः राक्यादयश्च,तेषामालैव नास्त कुतस्तत्‌- | 


अआकारयावा३ 





क्रिया तजनितो वा कमेवन्ध इति। उपचारमात्रण त्व स्त बन्धः। 
तद्यथा “बचा मुक्ताश्च कथ्यन्त, मुष्टग्रान्थकपातकाः।न चान्य 
द्रव्यतः सन्ति, मृष्ठिग्रन्थिकपातकाः'' तथा वौखूानामयमन्युप- 
गमो यथा कणिकाः सवसस्कारा इत्यस्थितानां च कृतः क्रिय- 
व्यक्रियावादित्वम्‌ । योऽपि स्कन्धपञ्चकाभ्युपगमस्तषां सोऽपि 
संघ्रतमात्रेण न परमार्थन यतस्तषामयमनच्युपगमः। तद्यथा विचा- 
यमाणाः पदाथ न कथ चिदप्यात्मानं विङ्घानन समपयितुमलम्‌ । 
तथाद्यवय्वं तत्त्वातत्त्ताज्यां विचायमाणो न घरां प्राञ्चति ना- 
प्यवयवाः परमाणुपर्यवसान तयाऽ तिसक्ष्मखाज्ज्ञानगो चरतां प्र- 
तिपयन्ते । विज्ञानमपि ङ्याभावेनामृत्तेस्य निराकारतया न 
खरूप विभर्ति । तथा चोक्तं “ यथा यथाथौश्चिन्यन्ते, विविच्य- 
न्ते तथा तथा । यद्येतत्‌ स्वयमर्थच्यो, रोचते सत्र के वयम्‌ ” 
इति प्रचरच्नघाकायतिका दि बोद्धास्तत्रा ऽनागतेः कणः चशब्दा - 
दतीतेश्च वतमानक्रणस्यासङ्गतेन क्रिया नापि च तञ्जनितः कम- 
बन्ध इति। तदेवमक्रियावादिनो ना स्तिकत्रादिनः सर्वापब्ापितया 
लवावराद्किनः सन्तो न क्रियामा हुस्तथा अक्रिय आत्मा यषां सव 
व्यापितया तस्प्य्रियावादिनः साख्यास्तद्‌ व ब्राकायातकाबोद्या 
सांख्या अनुपसंख्यया अपरिझ्नाननत्यतत्पुर्वाक्तमुदाह्नतवन्तस्तथ- 
चतत्त्वाक्नाननिवोदाह्तबन्तः । तद्यथा । अस्माकमवमच्युपगमोऽ- 
्योऽवननासते युज्यमानको भवतीति । तदेवं श्छोकपूाद्धं काका- 
किंगोलकन्यायना क्रियावादिमतेष्प्यायोज्यमिति । 
साम्प्रतमक्रियावादिनामज्ञानविजम्मितं दशयितुमाइ । 

स म्मिस्सभावं व गिरा गए, से मुम्मुइ टोऽ अणाएवाइ। 

इमं पक्खं इममेगपक्खं, आहंसु उन्नायतणं च कम्प ।९॥ 

स्वकीयया गिरा वाचा स्वाज्यगमनेव गृहीते तस्मिन्नथ- 
नान्तरीयकतया वा समागते सति तस्या-ऽयातस्याथस्य गिरा 
प्रतिषेध कुवांणाः संमिश्र भावमास्तित्वं ना स्तत्वापगम ते ज्लो- 
कायतिकादयः कुन्ति, चराब्दात प्रतिषेधे प्रतिपायेऽस्ति- 
त्वमेव प्रतिपादयन्ति | तथादि । घोकायतिकास्तावत्स्वशिष्येभ्यो 
जीवाद्यभावप्रतिपादक शास्त्र प्रतिपादयन्तो नान्तरीयकतया- 
स्मान कत्तारं करणं च शाखं कर्मतापन्नांश्व शिष्यानवश्यमज्यु- 
पगच्जयुः सर्वान्यत्वे त्वस्य तृतयस्याभावान्मिश्री मावे व्यत्य- 
यो वा । बोख्या अपि मिश्रीनावमेवमपगताः। तद्यथा, “ गन्ता 
च नास्ति कश्चि-कतयः षम्‌ बोद्धशासने प्रोक्ता: । गम्यत इति 
च गतिः स्या-च््रतिः कथं शोभना बो) ॥ १ ॥ तथा कमे च 
ना(स्त फब चास्तात्यसाते चात्मन कारकं कथ षर्‌ गतयाज्ञा- 
नसन्तानस्यापि सन्तानव्यतिरेकेण खंव॒ति सत्वात्‌ कणस्य चा- 
स्थितव्वेन क्रियाभावान्न नानागतिसम्भवः सवाएयपि कमा- 
एयवन्धनाने प्ररूपयन्ति स्वागमे तथा पञ्चजातकखतानि च 
ब॒ुद्धस्योपदिशिन्ति,तद्यथा'मातापितरों दत्वा,वुद्धशरारे च रु धि- 
रमुत्पाद्य । अ्रेद्धध. च कृत्वा, स्तूपं भित्वा च पञ्चते ॥१॥ निर- 
न्तरमाव) चिनर ॐ, यान्ति एवम।दिकस्यागमस्य सवेयान्यत्वे प्रणय- 
नमयुक्तिसङ्गतं स्यात तथा जातिजरामरणरोगडांकोत्तममध्य- 
माधमत्वानि च न स्युः एष एव च नानाविधकमविपाको जीवा- 
स्तत्वं कनैत्व क्मवखं चावेदय(ति तथा “गन्धवेनगरत॒स्या, मा- 
या स्वप्नापपातधनसदशी। सख गतष्णानी हारा बु चन्छिकालातच- 
क्रसमा इति भाषणा स्पष्टमेव मिश्री भावापगमन बोद्धानाम- 
ति। यदि वा नाना चधकमेविपाकाच्युपगमात्तिषां व्यत्यय पएवति। 
तथा चोक्तं “यदि शल्य स्तवपक्तो, मत्पक्त निवारकः कथं भर्वात । 
अथ मन्यसे न शल्य स्तथापि मत्पक्त एवासो ` इत्यादि, तदेवं 


(१२७ ) 


अकिरियावाएइ 


न्ता भस्तत्वमब प्रातपादयान्त । तथा साख्या आप सबेब्यापि- 


तया अअ क्रयमात्मानमन्युपगस्य प्रक्ातयागान्माकस इव प्रति- 


पादयन्तस्ते 5प्यात्मनों बन्धं मोच्त च स्ववाचा प्रतिपादयन्ति । 


ततश्च शन्धमोक्सद्धावे सति स्वक्ीयया गिरा सक्रियत्वे गृहीते | 


सत्यान्मनः स्रमिश्री नावं बजन्ति, यतो न क्रियामन्तरण बन्धमो- 
क्लौ घटेते, वाशब्वादक्रियत्वे प्रतिपाद्य व्यत्यय एव सक्रियत्वं 


तेषां स्ववाचा प्रतिपाद्यते, तदेव क्लोकायतिकाः सवं नावाभ्युप- | 


~~ [क क [क न थे [न्‌ क्णिकत्वात्सवे ५५ 
गमेन क्रियाभावे प्रतिपादयन्ति | बोरूाश्च कणिकत्वात्सवशुन्य- 
त्वाश्चक्रियामेवाज्युपगमयन्तः स्वकीयागमप्रणयनेन चोदिताः 


सन्तः समिधो भावं स्ववाचेव प्रतिपद्यन्ते । तथा सांख्याश्चा- 


क्रियमात्मानमभ्युपगच्छन्तो बन्धमाक्रसद्धावं च स्वाभ्युपग- 
मनैव संमिश्रीभावं जन्ति) व्यत्ययं चेतत्प्रतिपादितम्‌। यदि वा 
बोद्धादिः कञ्चत्स्याद्वादिना सम्यग्धतुर्टान्तेव्योक्ली क्रियमाण 
सन्‌ सम्यगुत्तरं दातुमसमर्था यत्किञ्चैननाषितया (मुम्मुर हो- 
इत्ति ) ग्द ना षित्वेना5व्यक्तभाष जवति । यदि वा प्राकृतशे 
ल्या ान्दसत्वाञ्चायमर्थो द्रष्टव्यः । तद्यथा । मूकाद्पि मूको 
मूकमूको नव(त । पतदव द्शेयति । स्यारादिनाक्तं साधनम- 
उबदितु शील मस्येत्यनु वाद्‌ तत्प्रतिषेघादननुवादी सषूतुनि- 
व्याकुलितमना मोनमेव प्रतिपद्यत ति भावः । श्रनुभाष्य च 
प्रतिपक्ञसाधनं तथाऽदुषयत्वा च स्वपङ्‌ प्रतिपादयन्ति । तद्य- 
था । इद मस्मद्‌भ्युपगतं द्‌ शनम्‌ पकः पकाऽस्येति पकपक्मप्रति- 


पक्ततयेकान्तिकमविरुखूाथोभिध्रायितया निष्प्रतिवाधं पूवोपरा- | 


विरुखमित्यर्थ: । इदं चैवभूतम(प सदित्याद्‌ । द्वो पक्कावस्थेति 
दिपक सभ्रतिपक्मनेकान्तिकं पूवोपरविरुष्य था भिघायितया 


विरोधिवचनमित्यर्थ यथा च विराधिवचनत्व तषां तथा प्राग्द्‌- | 


शिंतमेव । यदि त्वेतद्स्मीयं दशन द्धौ पक्रावस्ये(त द्विपक कम- 
बन्धनिजेरणं प्रतिपक्द्वयस्त माश्रयणात्‌। तत्समाश्रयणं चामुत्र 
वेदना चो रपारदारिकादीनामिव | ते हि करचरणनासिकादीना- 
मिहेव पुष्पकल्पां स्वकमणो विमबनामनुभवन्त्यमुत्र च नरकादौ 
वदनां समञुभवन्तं।ति । प्वमन्यदपि कर्माज्यवद्यमन््युपग- 
म्यते । तच्चेदम्‌ ¦ प्राण) प्राणिङ्ञानमित्यादि पर्ववत्‌ । तथदमकः 
पक्त $स्यत्यकपक्म, टैव जन्मनि तस्य वेद्यत्वात्‌ | तेद मवि- 
कोपितं परझोपचितमीयोपथ स्वप्नादिक चति । तदेव स्या- 
द्वादिनाभियुक्ताः स्वद्‌ डीनमेवमनन्तरोक्तया नीत्या प्रतिपादयन्ति 
तथा स्याद्वादिसाध्रनोक्तौ उव्ायतन ग्ल 'नवकम्बवा दवदत्त 
इत्यादिकमाहुरुक्ततन्‍्तः । चशाब्दादन्यञ्च दृषणाभासादिक 
तथा कमे च एकपक्कष्िपक्वादिक प्रतिपादितवन्त इति। यदि वा 
पमायतनानि उपादानकारणानि आश्रवद्धाराणि श्रोत्रन्द्रियाद्‌- 
नि यस्य कर्मणस्तत्पमायतने कर्मेत्यवमादुरिति॥ ५॥ 


साम्प्रतमेव तद्प्रणायाह । 
ते एतरमक्खं ति अब॒ज्फमाणा, विरूवरूवाए अकिरियवाई | 
जेमायइत्ता बहे मणुसा, भमंते समारमणोवदग्गं।। ६॥ 
( त पवमक्खति ) ते चार्याकबौंद्धादयों4क्रियावादिन एव- 
माचक्रत । सद्धावमवुध्यमाना मिध्यामलपटलज्नतात्मानः पर- 


मात्मान च व्यूदग्रादह्यन्तों विरूपरूपाणि नानाध्रकाराणि शाखरा- | 
देहिनां सुरगतिश्च | 


ख॒ प्ररूपयन्त | तद्धा | दानन महानागा, 


बद्धाः पुवाक्तया नात्या मिश्राभावमुपगता नास्तत्व प्रातपादय- | 


अप्राभधानराजन्द्र: । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 





शीक्षेन भावनया च विमुक्त-स्तपसा सर्वाणि सिध्यन्ति॥ | 
तथा परविव्यापस्तजोवायुरत्यतान्यव चत्वारि नतानि विद्यन्त | 


अकुक्कुय 


नापरः कश्चित्सुखदुःखभागात्मा विद्यते। यदि चैतान्यप्यविचा- 
रितरमणीयानि न परमाधेतः सन्तीति स्वप्नन्डजालमरुमर 
चिकानि च यद्धिचन्छादि प्रतिनासरूपत्वारसवेस्यति। तथा सर्व 
क्काणिक॑ निरात्मकं मुक्तस्तु द्ान्यता दरृष्टस्तद्थोः शषभाव- 
ना शत्याद।नि नानौविधानि शास्त्राणि व्युदग्राहयन्त्यक्रिया- 
त्मानोऽक्रियावादिन रति । ते च परमाथमवुभ्यमाना यदशैन- 
माद्‌।य गृहीत्वा बहब्रा मनुष्याः ससारमनवद्‌भ्रमपर्यवसान- 
मरहट्घर) न्यायेन रमन्ति पयैरन्ति । तथाहि लोाकायतिकानां 
सर्वेशून्यत्वे प्रतिपाद्ये न प्रमाणमास्ति। तथा चोक्तम्‌ | “तस्वान्युप- 
हतान ति, युक्तथनावेन सिध्यति । नास्ति चेत्तव नस्त्वं तत्सि- 
द्धौ खवेमस्तु सत्‌ न च तत्प्त्यक्रमेवेक प्रमाणम्‌ | अतीतानाग- 
तज्ावतया पितृनिबन्धनस्यापि व्यवहारस्यासिद्ध स्ततः सवस- 
व्यष्रहारोच्छेदः स्यादिति । बोखूानामप्यत्यन्तक्रणिकत्वेन चस्तु- 
त्वाभावः प्रसज्ञति । तथाहि । यदवाथक्रियाकारे तदव परमा- 
थतः सत्‌। न कणः क्रमेणाथक्रियां करोति । कृणिकत्वहाननौपि 
योगपद्यन तत्कार्याणामेकास्मक्षव क्षण सवेकायौ पत्तनं चैतद्‌ 

दष्टमिष्ट वा। न च ङानाधार मात्मानं गुणिनमन्तरेण गुणभूतस्य 
संकलना प्रत्ययस्य सद्भाव इत्येतच्च प्रागुक्तप्रायम्‌ । यश्चोक्तं 
"दानेन महाभोग' इत्यादि तदाहंतेरपि कथ (चदप्यत एवति न 
चाभ्यूपगमा एव बाधाये प्रकट्प्यन्त एति ॥ ६॥ सूत्र०१ श्रु० १२ 
अ०। अक्रियेव परबलोकसाधनायाऽवमित्येवं वदितुं शीव येषा- 
न्तऽक्रियावादिनः; झानवादिषु अक्रियावादिनो ये चुबत कि क्रि- 
यया चित्तशुद्धिरव काय्यो ते च बौद्धा इति, ज०२० श०१ ल०। 
तेषां हि यथा.ऽवस्थितवस्तुपरिज्ञानादव मोक्रः । तथा चोक्तम्‌ । 
“४ पञ्चविशतितत्ज्ञो, यत्र तत्राश्रमे रतः। शिखी मुएमी जरी- 
वापि, सिध्यते नात्र संशयः ” ॥ १॥ सूत्र० १ श्रु० ६ अ० | धर्म 
धर्मिणोरनेदो पचारात्‌ समवसरणविशेष च | भ०२६ श०२ उ० 
(ञ्रक्रियावादिनः कीदृशा कि कि च प्रकुरवन्तीति 'वादिसमवस- 
रण' उब्दे दडयं मिथ्यादष्टिवणके ) “अकिरियवादी वि नवति 
नो हियवादी नो दियपप्ने नोय दियनासम्मावादी णो णि- 
तियावादी ण॒ सति परलोगवादी" दशा० ६ श्र०। 

अकील-अरकील्च--त्रि०न० ब० शङ्कुरदिते,ध्०२श्रधि०। पश्चा०। 

अकुओ (तो) भय--अकुतोंनय-तिण्न विदत कुतः कस्माद्‌ भ- 
ये यस्य तत्‌ कुतश्चिद्पिभययून्ये, “चित्त परिणतं यस्य चारित्र- 
मकुतोभयम्‌ । अखामङ्ानराञ्यस्य, तस्य साधनो; कुतो जयम्‌” 
श्रष्ट० १७। न वियते कुतश्रिष्ठतो: केनापि प्रकारेण जन्तनां भयं 
यस्मात्‌ सोऽकतोभयः । सयम, ^ अणाए अन्निसमेच्चा अकुओ- 
भय ्राचा० १ श्र० १ अ० ३ छ०। 


अकुंचियाग-अकुज्चिकाक-आओि० कुश्चिकाविरहिते, पि०। 
अकुंठाइ-अकुएठादि-पुं० सम्पृणपाएयादौ, प्रब० ६४ द्वा० । 
अककय-अकक्रचु-त्रि० न०ब० हस्तपादमुखादि विरूपच प्र रहि - 
ते। व्य०३ उ०। इषन्मुखविकाररहित, आचा०0१ श्र०१ अ०३च्०। 
सुसाएं सुप्मगारे वा, रुक्खमृक्षे व एगओ । 
अकुकओं णिस।एज्जा, ए य वित्तासए परं ॥ 
श्रकुक्रचाउशिष्टचेष्टारहितो निषीदेत तिष्ठेत, यद्वा, अङरक्रचः 


कुन्ध्वादिविराध्रनानयात्‌ कमवन्धटेतुत्वेन कुत्सितं दस्तपा- 
दादिननिरस्यन्दमाना निषीदेत्‌ | छक्त० ३ अअर०। 


( १२९४ ) 


अकुकुज 


अङुकूज- त्रि आधपषत्वात्पाकृत तथत््रम, कृात्सत कजत पं।- 





अआभघानराजन्डः । 


मितः सन्नाक्रन्दति कुकूजो न तथेत्यकुकूजः, कुत्लितकृजना | 


कत्त रे, लत्त० 9९ अ० | 
अकाकुच्य-त्रि० नास्ति ककच्यं नाएम्विरचेष्टा यस्य सोऽकौ- 
कुच्यः । सम्यक्‌ साधुमद्रायुक्त, उक्त ० १६ अ० । 
कु उल्ल-अकुटिल-त्रि न> त० अमायिनि, व्य० ३े छ० । 
अवक्रे, ज० 9 वक्क०। ऋज, आचा० १ श्रु० १ अ०३ उ०। 
अकुतृहक्ष-अकुतूहुल-ति० न विद्यते कुतूहले यस्य स अकुतू- 
हलः, कुह केन्डजालभगवविद्यानार काद) नामविलोकके । न} - 
याचित्तं। अचयवरे, अताई अकुहले ” उत्त० १० अ० | 
अकुमार नूय-अकुमार ज़ुत-ति० अकुमा रत्नह्मचा रिणि, “अकुमा- 
रभूए जे केड कुमारनरूए तिहंवए ” । सॐ ३० सम० । 
अकय-अकच-जि० कुचस्पन्दन, न कुचतीत्यकुचः । इगुपान्त्य- 
बक्कणः कप्रत्ययः | व्य ८ उ० । निश्चक्ने, नि० चू० १ ल०। 
अकुसद्ल-त्रकशक्च-त्रिऽत्रननिन्न, पं>व० द° वक्तव्यावक्तव्य- 
विन्नागानपुण । प्ररन० आश्र०२ ा०। स्थूलमतो, “तसथावर- 
हिंसाए, जणा अकुसला उलप्पति” दश०१ अ०। अशोभन च | 
श्रो । न कुश़ब्ब मङ्गलमस्य, मङ्दविरोध्यमङ्गघयुक्ते, न० त० । 
कुशलविरोधिनि श्रं, न० वाच०। 
ङुमल्लकम्मादय-अकुदालकर्म्मोदय-- पु अद्यनकम्मोद- 
य, अकमोनुभावे च | ध्र २ अधि०। 
छकुसलचित्तणिरोह-त्रकुशलचित्तनिरोध-पुं° आत्तिध्याना- 
दिग्वतिषधना 5कुशलमनोनिरों घे, दश० ६ झ०। 
अकुसलजोगशणिरोह-अकुशक्योगनिरोध - एु? अकुशलानां 


मनोवाक्काययोगानां व्यापाराणां निरोध्रः अकुशवयोगनिरोधः । | 


मनआदिल्िविधकरणैरायुक्ततायाम, ओघ० | 

अकुसलणिवि रूव - अङ्गाल निद्र त्ञिरूप-जि० सपापारस्भो 
परमणस्वभावे, पश्चा० ७ विव० | 

अकुर्सक्ष-अकुशश ल-पुं० न कुशीलो5कुशी लः | कुशीलभिन्न, 
सूत्र० १ श्रु० ६& आ० । 

अकुहय-अकुहक-त्रि० न० त= । इन्द्रजालादिकुहकरहिते, 
“ अलोलुए अछुहए अमाई, श्रपीखुणे आवि अहाणवित्ती ” 
दश० ६ श्र ° 9 ल०। 

अकू ( कू ) र-अक्रर-पुं० न० त° । अरौद्वाकारे । दशै० । 


श्ङ्किष्टाध्यवसाये, ऋरो हि परच्छिद्रान्वेषणलम्पटः कलुष- | 


मनाः स्वानुष्ठानं कुर्वन्नपि फलमाग्‌ न भवतीति ( अक्रत्वं 
पञ्चमः श्रावकगुणः ) प्रच० २३६ द्वा० | धण०। 


क्रो किलिट्ठभावों, सम्म॑ धम्मं न साहिउ तरघ | 


इय सो न इत्य जोगो, नागो पुण होड अक्रो ॥११॥ 


क्रूरः किलिष्टभावों मत्सरादिदूषितपारेणामः सम्यङ्‌ निष्क- 


लङ्क धर्म न नेव साध्रयितुमाराध्रयितु ( तरद त्ति ) शक्ताति | 


समरविजयकुमारवत्‌ । इत्यस्माझेतोरसो नैवात्र शुद्धधर्म 


योग्य उचितः । पुनरेवकरार्थः । तता योग्योऽकरूर प्व क्री. | 


तिचन्द्रृपवदिति । तयोः कथा चेवम-- 
बहुसाहारा पुन्ना-गसोहिया उच्चसालरेहिल्ला । 
आरामभूमिसरिसा, चंपा नामण श्रत्थि पुरी ॥ १॥ 


अक (क्कू) र 


तत्थत्थि कित्तिचंदों, नरनाहो सुयणकुमयवणचदो । 
तस्स कणिद्रा भाया, ज्ुवराया समरविजडउ चि ॥ २॥ 
अह हणियरायपसरो, समियरश्रो मलिणश्रवरो सदश्रो । 
अंगीकयमभद्ववओ, पत्तो सुमुणि व्व घणसमश्रो ॥ ३॥ 
तमिय समप नीर-ध्रनीर पूरेण अइबहु वहती । 
भवणाोवरिद्धिएणं, दिट्रा सरिया नरिदिणं ॥ ४॥ 

तो कोऊहलश्राउल-दियश्रो बंधवजुओ ताह गतुं । 
चडइ निवो इक्काए, तरीइ ससा सेसजणो ॥५॥ 

जा ते कीलंति तर्हि, ता उवरि जलहरम्मि वुट्ठम्मि । 
सो कोचि नइपवाहों, पत्तों अइतिव्ववेगेण ॥ ६। 
निज्जंति कड्डियाओ, अन्नन्नदिसासु जण बेडीओ । 
थोवो वि तत्थ न फुरइ, वावारो कन्नधाराणं ॥ ७ ॥ 
तो सरियामज्कगओ, तडद्टिञ्रो पुकरेइ पुरलोओं । 
अह पऊुपवणहया निव-दोणी उ अद सण पत्ता ॥ ८ ॥ 
लग्गा द्‌) हतमाला-भिहाणच्रडवीपए सा कटि रुक्ख । 
तत्ता उत्तरञ निवो, कडवयपरिवारवधुज्तुओ ॥ ९५ ॥ 

जा वीसमइ सतो, तत्तोरे ताव पिच्छ नरिदो । 
नद्प्रखणियष़्स्मि-दरपयम सुमणिरयणानिहं ॥ १० ॥ 
गंतण तत्थ सम्भ, पासिय दस्र समरविजयस्स | 
चाद्य च तस्स चत्त, नासुररयणुच्चय दष्ट ॥ ११ ॥ 
चित सहावकूरों, मारिक्तु निवं इमं पगिह्वामि । 

त रज्ञं खट सञ्जं, अशिष्यं रयणनिहेमेयं ॥ १ ॥ 
रन्नो मुक्तो घाओ, पुर) इ वोयम्मि पुक्ररतम्मि । 

दादा किमयं ति विचि-तिकण वचात्रिओ तण ॥ ६३॥ 
भणइ य श्रक्गरमणो, निवह बाहाइ त धरेकण । 
नियकुबञ्अणुचियमसमं, कि नायतप इम विदिय ॥ १६४ ॥ 
जइ कज्जं रज्ञण, निहिणा इमिणा व ता तुमं चव । 
गिह्वाहि आहिमुक्का, समर धरेमो वय तु वयं ॥ १७॥ 

तं सो निखुणिय अमुणिय, कोवविवागो विवागिपरिमुको । 
विच्छो मिकण वाहं, ओसरिओ निवसगासाओ ॥ १६ ॥ 
जस्स निमित्त अनिमि-त्तवइरिणो वंघुणों वि इय हंति। 
अबमिमिणा निदिणाम, तं मुत्त नियों गओ सपुरं ॥ १७ ॥ 
समरो भमराविखंमा, पुन्नवस्ाओ पराद्य प तय । 
रयणनिह्‌ाणमद ट्र, चितइ रन्ना धुवं नीय ॥ ६८ ॥ 

तो जाओ चारहमो, चरमो लुटेड वधुणा देखे । 
सामताह धारडउ, कय।वि नओं निवसमीवे ॥ १६ ॥ 
मुका अणण रञ्ज, निमतिश्रा चति गञ्ना एवं । 
गहियव्व रज्ञामण, हत्रण नह [दज़्ज मएण ॥ २० ॥ 

एवं कयाङ देहे, भमोरे जणवए य स्रो चुका । 

पत्ता निवेण मुक्तो, रञ्जञेण भत्थिश्रो य दढ़ें ॥ २१ ॥ 

तो जञाओं जणवाओ, नियह शरदो सोयराण सब्रिसेस । 
पएगस्स दुज्जणत्त अस रिसमन्नस्स सुयरत्त ॥ २१ ॥ 
गुख्वेरग्गो राया, अशविरस वासरे खिव३ जाव । 

ता तत्थ समोसरिओ, पवाहनामा पत्ररनार्णं] ॥ २३॥ 
चलिग्रो पमोायकत्रैओ, तन्नमणत्थं नियो सपरिवारो । 
निसुणिय धम्म पुच्छह, समप नियवध्रवचरित्त ॥ २४॥ 
जपड गुरू विपेदे-खु मंगले मगलावह विजञए । 
सोगंधरिपुरे सागर--कुरंगया मयणसिट्धिखुया ॥ २५ ॥ 
पदमवय समुचय, कलादि ते कय।वि कं) ता । 
पिच्गेते बालगदुगे, तह पग बालियं रम्मं ॥ ६॥ 


१३० / 


यम्‌ (ॐ) र 


पुद्ध य तेहि पप, के तुब्भ ता णार्‌ ताणेगोा । 

अत्थित्थ मोहनामा, नवर ज़गतीतश्लपसिझछों ॥ २७ ॥ 
तस्सत्थि वहरिकःरेकर-इकसरो रायकेसर) तणओ। 
तप्पुक्ता 5हं सागर, महासओ सागर ऽनिहाणो ॥ २८ ॥ 
मम तणओं एुड॒ वणओ, पसो ड परिग्गहा$भिद्लासुत्ति | 
घइसानरस्स धरय, पसा किर कूरयानाम ॥ २९ ॥ 

श्य सुणिय हरिसिया ते, कः] ति परुप्परं तओ मित्ति | 
निम्मेह सागरो सह, सिसृहि न स कुरयाएवि॥ २०॥ 
कुणइ करगो मित, तेहि स्म क्ुरयाइ सविसस | 
ज़्याभिज्तयक्षिकमा, पत्ता ते तारतारुआं | ३१ ॥ 

ट्‌ मित्तपरियमणा, दविणोवज्जणकए गहियनंडा । 
पियरेहि बारया वि हू, चलिया देसखेतरम्मि इमे ॥ ३२२ ॥ 
भिह्नहि अंतरा अ-तरायबसओ य गहियजूरिधणा । 
उरूरेयथेवदव्वा, धवदपुरं पट्टणु पक्ता ॥ ३३ ॥ 
दविएण तण तदिय, गहिज हट्टं कणति ववसायं । 
दीणारसहस्सछुगं, दुक्खस टस्साहं अज्जंति ॥ २४ ॥ 
तो वद्धियवहुतणएहा, कप्पासतिच्नाई भंम्सालाश्रो । 
पकुणंति करेखण पि हु, रच्युक्खित्ताईं कारति ॥ ३५ ॥ 
तससंसत्त तिद्बाणं, निपी वणं गुलियमाई बवहारं । 
कारति एव जाया, ताणं दीणारपणसहसा ॥ ३६ ॥ 

तो तदसग इच्छा, कमण लक्खे व्रि जाव त मिल्षियं । 
अड्‌ कोमि पूरणिच्छा, जाया मित्ताएनावेण ॥ ३७ ॥ 

ता गुरुगंती निवहा, पद्या देसंतरेसु विविहेस । 
जबदिम्मि पोयसंघा-यवत्तिया करहमंमलिया |; ३८ ॥ 
गहियाइ निवकुलाओ, पेण बहूणि सुक्कगाणाई । 
विहिया धणगणियाओ, बच्चा ल दयाइ हेडाओ ॥ ३६ ॥ 
इच्चाए पावकमिटिं, जा कोमि वि तसि संमिक्षिया । 
तो पाव्रमित्ततसओं, लववन्ना रयगणकोडिच्णा ॥ ४० ॥ 
अढद खिज्विकण सत्य, पाए ते पत्थिया रयणभारम । 
ताकूरया विलग्गा, गाढ कन्ने कुरगस्स ॥ ४१ ॥ 

जंपइ हत हतु, अंसदरमिमं करेसु श्रप्पवसं । 

सयलं दविणमिणं ज, धरणिणो सव्ववि रह सुयणा ॥ ४१ ॥ 
च्य सा जंपइ निच्च, तदेव त परिणय इमस्स तओ | 
पक्खिवइ सागरं सा-गरम्मि लहिकण स्त रिदं ॥ ४३॥ 
श्रसुदज्फाणोवगग्रो, जलहि जबुप्पीवपीक्चियसरीरो । 
मरिक्रण तद्यनरग-म्मिनारश्रा सागरा जाओ ॥ ४७ ॥ 
कां मय (कच्च ना-उगस्स द्विछों कुरंगओं हियए | 

जा जाई किपि दूरं, ता फुट पबढ़ण ऊनि ॥ ४५॥ 

बुद्धो क्षाओं गलियं, कयाणग फ्चद्यं लिय पसो | 
कह कटवि तुरियदिवस, पत्ता नीरनिद्वितीरम्मि ॥ ४६॥ 
श्रज्िणिय धरौनेाप, भुंजिस्स ह्य विचितिरो धरणियं । 
भभिरो वणम्मि दरिणा, हणिओ धृमप्पहं पत्ता ॥ ४७ ॥ 
तो भमियनवतदा, वचि कहवि अंजणनगे हरी जाया । 
इक्कगुदत्थ जुग्छिय, चञव्थनरप गया मरि ॥ ४० ॥ 
तो श्रहिणो इगनिदिणोा, कप कुणंता महत्तयं जुज्फ । 
विज्फायसुरूफाणा, पत्ता धूमप्पहं पुढवि ॥ ४० ॥ 

अह वटुभवपञ्जत, एगस्स वणिस्स नविय नज्ञान्रो | 
तम्मि मप विहवकप, ज़ुम्फिय मरिड गया गह ॥ ५० ॥ 
भमिय नव पुण जाया, तणया निवरस्स उवरणए तभ्ि। 
कद्चट्‌ता रज्जकप, मरिउं पत्ता तमतमाप ॥ ४१॥ 








अभिधानराजेन्द्रः । 


 अकोव्रिद्‌ 





एवं द्‌ञ्व निमित्त, सहियाभ्रो तेहि बेयणा विविटा। 
नयत कस्सइ दिन्न, परिल॒त्तंत सय नेव ॥ ५२॥ 
अह पुञ्वभवे काञं, अज्नाणतव तहाविहं किपि। 
जाओ सागरजीवो, त निव श्यरोड तुहवेधू ॥ ५३॥ 
तुम्हाणवि पच्चक्खो, इआ पर समरविजयवुत्तंतो । 
से काह उवसग्गं, इक्कसि तुद गहियचरणस्स ॥ ५४ ॥ 
ता कूरषाई सहिओ, अहिआ तस्स थावराण जीवाणं | 
उखह्हदहियदेहो, भमि हीह) नवमणंतमिमे ॥ ५५॥ 
इअ सुणिच्न गरुयवेर-ग्गंपरिगओ गिष्टप्‌ वयं राया। 
नियभार्णिञ्जह रिकुम-रवसह संकमियरञ्जधुरो ॥ ५६॥ 
कमसो अइतव सोसिय, देहा बहुपढिय खुरू सिरूतो। 
अब्भुज्जय विहारं. उज्जयचित्तो पवज्जेइ ॥ ५७ ॥ 
कस्सवि नगरस्स बाह, पत्नबबाहु छिओ यसो जनयव। 
दिछो पाविषणं, समरणं कहिवि गमिरेणं ॥ ५० ॥ 
वक्रं सुमरंतेणं, दणिश्रो खग्गेण कंधराइ मुणी । 
गुरुवेयणामिभूओ, पञिश्रा धघरणीयवे सदसा ॥ ५९५ ॥ 
चित्र जीव ! तए, अन्नाणवस्ा जिवेगरहिएण | 
बियणाओ श्रयणाओ, नरपसु अणंतसो पत्ता ॥ ६० ॥ 
गुरुज़रवह णंकणदो-ह वाह सीउज्गखुहपिवासाई । 
उस्सट्रदुटददोलं), तिरिपखु वि विसदिया बहुसो ॥ ६१ ॥ 
ता धीरम विसीयसु, इमासु ्रहश्रप्पव्रयणःसु तुम | 
को उत्तरे जलहि, निव्वुमण गुप्पर नीर ॥ ६१ ॥ 
वज्जेसु कूरनावं, विसुद्धाच्त्तो जिएस सब्वेसु । 
बहुकस्मखयसहाओ विसेसआ समरविजयम्मि ॥ ६३ ॥ 
ते लघ इट भ्रम्मो, ज न कया कूरया पुरां तए । 
श्य चितंतो चत्ता, पावेण सम स पार्णाह ॥ ९४ ॥ 
खुहसारे सहसारे, सो उववन्ना खुरो सुकयपुन्ना । 
तत्ता चविय विदेहे, बिद) मुत्ति सम॒न्त।वि ॥ ६४ ॥ 
श्त्वेल्यद्रूपरिणामविरामहतोाः, 
श्रीकार्तिचन्छनर चन्डचरित्रमुच्चेः। 
नव्या नरा जननमूल्युजरादिर्न।ता, 
अक्ररतागुणप्रगोणश्चिया दश्रघ्वम्‌ ॥ ६६ ॥ ध० र०। 
अकेवक्ष-अकेवद्य-त्रि० न विद्यत कवद्बमस्मिन्नित्यकेवह्म । 
अश्ुरू, सूत्र० २ श्रु° २ अ०। 
अंकोकह क्ष-अकौतूह्व-त्रि० न० ब० स० नयनादिषु, अ- 
कौतुके, “ नो मावण नो विय माविश्रष्पा, अकोऊदल य सया 
सपुञ्जा ” दश० ८ अ० ३ उ० । 
अक्रोप्प-अकोंप्य-त्रिी०ण अकापनीये, अदूषणीय, बृ० १ उ० 
“ अकोप्पजंघज़ुयक्ञा ” अकोप्यमेष्यं रम्यं जड्डायुगर यासां 
तास्तथा। प्रश्न० आश्र० ३ द्वा०। 
अकोविय-अकोपिंत-त्रि० अदृषणीये, “रियं उवसपञ्जे, स- 
व्वधम्ममकोविय'” । सूत्र० १ क्ष० ८ आ० | 
अको विद-पुं० श्रुतन वयसा चाऽ प्राप्तयोग्यताके, व्य ०१ ० । 
अपतिम्त, सन्गाख्राववोधरदित, सूत्र०१श्र०१अण०२च०“श्रा- 
रजाई न संकति, श्रवियत्ता श्रको(विया ” सूत्र १ श्र० १ अ०३ 
छ० । सम्यग्झानानिपुणे, “ वणे मूढे जहा जत्‌, शे णेयाणुगा- 
मिए | दो वि पप अकोविया, तित्वं सोयं तियच्छ३ ” खूज० १ 
श्रु० १ श्र०३ ल० | दश० । पिं० । 
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अको वियप्प ( ए )-अकोविदात्मन्‌-पएं० सम्यक्‌परिङ्ञानवि- 
कवे, बु० १ उ० । 

अकोहण-गअक्रोधन-जि० क्रोधरहिते, “ एसप्पमोक्खो अमुसे 
बरे वि, अकोहणे सश्चरते तवस्सी ” लूत्र० १ श्र° १० आ०। 
अकंतं-देशी-प्रचुरे, दे० ना०। 

अकंत-आक्रान्त-ति० आक्रम-क्तः:। अवष्ब्ध, आच्ा०0 १ श्रु०६ 
अ० ५ ल० । अभिजूते, स्वोपरिगत्या भ्याप्ते, सन्न १ श्रु० १ 
अ० ४ उ०। भावे क्त:। धाक्रमणे, नं० | भ० १ श० ३ ल०। आ- 
क्रन्त, पादादिना ज्ूतलादो भ्वति । अचित्तवायुकायिकमदे, 
पु०ख्था० ५ ठटा०३च*। - 

क्केतदुक्ख -दुःखाक्र(म्त- जि० श्राकरान्ता अभिभूता छःजन 
शारीरमानसेना5स्रातोदयेन दुःखाक्रान्ताः ( दुःखानिनृतेषु ) 
सूत्र० १ श्च० १ अ०४ ० । “ स्वे अ्रक्ततदुक्लाय, अओसब्वे 
अहिसिया ” सूत्र० १ श्रु० १अ०४उ३०। 

अकंद-आक्रन्द-पुं० आकन्‍्द-घञ्‌। सारवे रोदने, वाच०। तदा- 
त्मके एकचत्वार्रिश उत्क्ृष्टा5शातनाभेदे, आक्रेदंरुदि तविशेष 
पुत्रकलत्रादिवियोगे तं विधत्ते। प्रब0३८ द्वा०; आह्वाने,शब्दे च, 
कमणि घञ्‌। मित्रे, भ्रातरि च, आधार घञ।दाख्णे युद्ध, दुःखि 
नां रोदनस्थने च। आक्रन्द यति-भच्‌ पाणिग्रह पाश्चादवत्तिनि 
जपभेदे, "पार्ष्णिग्राद च संप्रेक्य तथाऽऽकन्दञच मणएम्वे' मनु०। 

अकंदण-अ(क्रन्दन-न०। श्रा+कन्द-ल्युट्‌ । महता शब्देन वि- 
रवण, आव० ४ अ० । श्राब्डाने च, वाच० । 

अकतूत री-अकतु (तू) वर] -ली° गुच्छनेदे, प्रज्ञा० १ पद । 

अकत्थल-अकेस्थक्ष-न० मघुराख्स्थलभदे, ती० ६ कल्प । 

अकम-आक्रम-ए० आक्रम-घञ्‌ । अच्रिः । वघेनाऽतिक्रमणे, 
श्रननिभवे, व्याप्तो, श्राग्रदे च। वाच०। प्राकृत ^ च्राक्रामे रोहावो- 
च्गरबुंदा” ४।९।५६। इति सूत्रणाक्रमेखय आदे शाः वा ओहावद्‌ 
उच्छावइ छुद्‌३ | अक्कमइ श्राक्रमते,भ्रा०। आक्रमणमाक्रमः। परा- 
जय, उच्छेदे, आ० म० प्र" बलात्कारे,आाव०४ अ०। च्राक्रम्यते 
परलोको5नन। करण घञ्‌। परलोकप्राप्तिसाधने विद्याकमोदो, 
कृताक्रमणे, अभिभूते, व्याप्ते, आग्रहे च । वाच० ॥ 

अकमए-आक्रमएु-न० अभिभवने, विशे० । पदेनाक्रीम्ने, 
आव० ४ आ० । 

अक मित्ता-आक्रम्य-अ० आक्रमण त्वेत्यथ “भीमरुवेहिं अ- 
कमित्ता दढदाढा गाढं” प्रशन० आश्र० १ द्वा०। 

अकशाब्वा-देशी० बलात्कारे, ईषन्मत्तायां सियाम्‌, दे० ना०। 

छक्रा-रेशी-मगिन्याम्‌, दे० ना०। 

अकासीदेवी-स्त्री० व्यन्तरदेबीविशेषे, ती० & कल्प । 

अकिट्ठ-अक्लिपट-जि० न० त° अबाधिते, निवेदने, भ० हे श० 
9 उ० । खशरीरोत्थस्केशर दिते, जी० ३ प्रति । 

ककुदे री° अध्यासिते, द्‌० ना० | 

अकुस-गम-घधा० गतो, “ गमेरइ अइच्छाणुवज्ञावसज्जो- 
कसाऽकुस०" ४। १६१। इति सूत्रेण गमेरकसाऽ्देशः । अक्क 
सद्‌, गच्छति, प्रा० व्या०। 

अकेज्ज ( य )-अक्रेय-त्रि० अक्रयणीये, स्था० ६ ठा० । 


अको-देशी-दूते, दे० न । 








अकोरूण-आक्रो मन-न० संग्रहे, बिशे० श्रु०। अ०। 

अको मो-देशी-छागे, दे० ना० । 

अक्वोस-अक्रोश-न ० बषोयोग्यन्े्रविशेषे, यस्य मूलनिवन्धा- 
त्परतः षष्पां दिशामन्यतरस्यामेकस्यां द्योस्तिरूषु वा दिक्षु 
अटबीजलश्वापदः सन्ति, तेन पवैतनदीव्याघातेन च गमन 
भिक्ताचयो च न सम्भवति, तन्मूलनिवद्धमात्रमक्रोशम्‌ । 
व्य० १० उ०। 
आक्रोा-पु० श्राक्रश-घञ्‌ । दुवेचने, भ० = श० ८ उ०। 
निष्टुरवचने, श्राव ४ श्र ° । असभ्यमाषायाम, उत्त २ 
श्र । विरुद्धयचिन्तने, शापे, निन्दायां च | वाच० । 

अकोसग-आक्राशक-चज्रि० दुवैचनवादिनि, उत्त० २ अ०। 

क्ोसणा-आक्राशना-खी° तोऽसि त्वमित्यादिवचनेषु, 


ज्ञा० १६ आ० | 
श्रक्तासपरि ८ री ) सह-आक्रोशपरि ( र ) पह-पुं० आ- 
करोदानमाक्रोरो ऽसभ्यभाषात्मकः स पव परीषहः आक्रोशप- 
री षदः द्वादशे पर घे, उत्त० ५ अ0। श्राक्रोशोऽनिष्टवचनं, 
तच्छुत्वा सत्येतराद्लोचनया न कुप्येत्‌ किन्तु सदेत श्राव०४ अ्र०। 
५आकरष्ोऽपि हि नाक्रोशेत, कमाश्रमणतां विदन्‌ ।प्रत्युताकरो्- 
रि यतिश्रिन्तयछुपकारिताम ” ध० ३ अधि०। “ नाछुष्टो मु- 
निराक्रोश-त्सम्यग्क्ानाद्यवयजेकः ! अपक्वतोपका रित्वं न तु द्वेषं 
कदाचन `” आव० १ अ० | आ० म० द्वि०। तद्यादे सत्य, कः 
कोपः, शिक्षयति हि मामयमुपकारी, न पुनरेवं करिष्यामीति । 
अन्त चेत्‌ सुतरां कोपो न कर्त्तव्यः । उक्तं च “आक्रष्टेन मति- 
मता, तत्वाथविचारण मतिः कायौ । यदि ख़त्यं कः कोपः, 
स्यादनृतं किमिह कोपेन ” इत्यादि परिभाव्य न कोपं कुयात्‌। 
प्रव० ए६ द्वा० | “चाएमाघः किमयं द्विज्ञातिरथवा गुखो ऽथवा 
तापसः, कि वा तच्च नवशयेशबमतिर्योगं)रवरः कोऽपि वा । इ- 
त्यस्वव्पविकल्प जल्पमुख रैः सं भाष्यमाणो जनै-नों रुष्टो न हि 
चैव इृष्हदयो योगीश्वरो गच्छति !” पुनगोलीं , श्ुत्वति बि- 
चिन्तयत । “ददतु ददतु गाली गालिमन्तो जवन्तः, वयमपि त- 
द्‌भावात्‌ गालिदानेऽप्याक्ताः । जगति विदितमेतद्‌)यत विद्य- 
मान, ददप शशविषाणं ये मात्यागिनोऽपि ॥१॥ ” इति थि- 
चायं समत्वेन तिष्ठेत्‌ । उन्त० २ श्र०। “ अक्कास गहणमारण, 
धम्मब्मंसाणबालसुब्नाणं । लाभं मन्न धीरो, जहुत्तराणं 
अभावस्मि” सूत्र० १ श्रु० अ० । पतदेव सुच्ररूदाइ । 
अकोसज्ज परो जिक्खु, 
न तेसिं प[म्सिजलं |. 
सरसो टोऽ बालाणं, 
तम्हा भिक्खू न संनले ॥ २६ ॥ 
आऊओशेत्तिरस्कुयोत्‌। परोऽन्यो धमोपेक्या धम्मेवा् आत्म- 
व्यतिरिक्तो वा निक यति यथा धिङ्‌ मुएम {कमिह त्वमागतो$सी 
ति (न तेसिंति) सृक्तवचनस्य च व्यत्ययान्न तस्मै प्रतिसंज्वलेत्‌ 
नियीतनं भ्रति । ततश्राक्रोशदानतो न संज्वलेदेतन्नियौतनाथेम, 
देहदादबोहितपातप्रत्याक्रोराभिघातादिभिरञ्निवन्न दीप्यत, सं- 
ज्वब्लनकापमपि न कुयोदिति। संज्वलेदित्युपादान किमेवसुपदि- 
इयत इत्याह सदृशः समानो भवति संज्ववन्निति प्रक्रमः। केषां १ 
बालानामझानां, तथाविधक्षपकवत्‌ | यथा कश्चित्‌ कपको देवत- 


(१३२ ) 


झक्कोसपरिसह 


या गुणैरावर्जितया सततमन्निवन्धते ,उच्यते च मम कार्येमावेद नी- 
यम्‌ । अन्यदेकेन घिग्जातिना सह यो द्भुमारब्धस्तेन च बल्मवता क्षु- 
त्कामशारीरों भ्रुबवि पातितस्तामितश्व, राज्ो देवता बन्दितुमा- 
याता कृपकस्तृष्णीमास्ते। ततश्वासो देबतयाऽमेहितो, भगवन्‌ ! 
कि मयाऽपराद्धम्‌ । स प्राह । न तस्यत्वया दुरात्मनो ममापका- 
रिणः किंचित्कृतम्‌ ¦ सोऽवादीत्‌ न मया विशेषः कोष्प्यपलब्धः, 
यथाभ्ये श्रमणोाभ्ये घिग्जातिरिति यतः कोपाविष्टो द्वावपि समानो 
संपन्नाविति | ततः सती प्ररणनेति प्रतिपन्न त्षपकणति । चक्तमे- 
वार्थं निगमयतुमाह । ( तम्हत्ति ) यस्मात्सडशो भवति बा- 
लवानां तस्माद भिक्तने संज्वयेदिति सूत्राथः । 
ङत्योपद शमाह । 
सोचा णं फरुसा नासा, दारुणा गामकंटया | 


तुसिणीओ उबहि जा, ण तात्र मणसी करे ॥9०॥ 

श्रत्वाऽऽकरयं णमिति वाक्यालकारे परुषाः ककंश। नाषा गिरः 
दारयन्ति मन्द सत्वानां संयमविषयां ध्रतिमिति दारूणास्ताः ग्राम 
इन्छियग्रामस्‍्तस्व कएटका इव ग्रामकए टकाः प्रतिकूल शब्दादयः 


कणएटकत्व चषां दुःखोत्पादकत्वन मुक्तिमार्ग प्रवृत्ति विप्नह तुतया च 


तदेकदेशत्वेन च परुषज़ाषा अपि तथाक्ताः | भाषाविशषणत्वे- 
अप चात्राविष्ट किज्ञत्वात्पुन्लिड्गरता, तृष्णीशीलेन कापात्पतिपुरु- 
घभाषी एवंविधश्व । “ जो सहइ उ गामकटए, लक्कोसपढार- 


तज्जणायत्ति ” ऋत्यागमं परिनावयन्नुपेकेतावधीरयेत्‌ । प्रक्र- | 
मात्परुषनाषा एव कथामत्याह न ता मनासर कुयादू, न्नाषिंण | 


द्वैपाक रणनति सूत्राथः | उत्त० २ अ० । 

कम्मत्ता दुब्भगा चव, इच्चा55हंसु पुढोजणा ॥ ६ ॥ 
पृथकुजनाः प्राकृहपरुषा अ्नायेकलपा इत्यवमा टुरिव्ये वमुक्तव- 
न्तः तद्यथा य पत यतयः जलावद्दहा लुच्ेताशरस कुधा- 


दिवदनाग्रस्तास्त पतः प्रवाचारतःकमानराताः पवस्वक्ृतकमंणः | 


फब्मनुजवन्ति! यदि वा कर्मन्निः कृष्यादिभिरार्ता स्तत्कतुमस म- 
था उद्विग्ना सन्तो यतयः संव्रृत्ता इति, तयते छनेगाः सवणेव पुत्र- 
दारादिना परित्यक्ता निगतिकाः सन्तः प्रवरज्यामन्युपगता हात। 

एत सह अचायता, गामसु णगरसु वा 

तत्य मंदा विसीयंति, संगामंमिव नर्या ॥७ 

पतान्‌ पूर्वाक्तानाक्रोरारूपान्‌ तथा चौरचारकादिरूपान्‌ श- 
ब्दान्‌ सादुमशकनुवन्तो त्रामनगरादौ तदृन्तराल वा व्यवस्थि- 
ताः, तत्र तस्मिन्‌ श्राक्रोशे सति मन्दा श्रङ्ञानतघृप्रकृतयो विषी- 


दन्ति विमनस्का वन्ति संयमाद्‌ भ्ररयन्तिं तथा, भीरवः संग्रामे . 


रणशिरसि यक्रकुन्तासिशक्तिनाराचाकुले ररत्परहशङ्खकल्चरी- 
नादगम्भीर समाकल: सन्तः पौरुषं परित्यज्या ऽयराःपरट मड़ी- 
कृत्य जज्यन्ते, एवमाक्राशादिशब्दाकर्णनादसत्त्वाः संयते वि- 


पीदन्ति | सूत्र० १ श्रु ३अ० १ च०। 
अत्रार्जुनमाद्याकारपिंकथा । 
रायगिढे मालारो, अज्जुणओ तस्स जज्ज खंदसिरी | 
परोगरपार्ण गोद), सुदंसणों वंदओणीति || उत्त णनि०। 
राज़ग्रट माह्बाकारा5७उज्जुनकस्तस्य नाया स्कद्श्र मुफ़र्पाण- 
यत्ता गोष) सुदशनों ( वंद णीति ) वंदनार्थं नि्गच्छतीति गा- 


थाक्राथः , ननाव्राथस्तु संप्रदायगम्यः। उत्त० ३ अ० ।(स 
च अज्ज़ुणग' झब्दे ) 


जो सहृझ हु गामकंटए, अरक्रोसपटारतजणाग्रो अ | 


अनधानराजन्द्र: | 


अवख 


। जयजरवसहसप्पहासे, समसुहृदुक्खसहे य जे स निक्ख |! 


किच (जा सहद्क्ति) यः खलु महात्मा सहते सम्यग्प्रामक्ररट- 
कान्‌ प्रामा इन्द्रियाणि,तद्‌ःखहे तवः करा का स्तान्‌, खरूपत एवाह, 
आक्रोडान्‌ प्रहारान्‌ तजेनाश्चति । तत्रा क्रोशो जकारादिभिः, प्र- 
हारःकशादिन्निः, तजेना असूया द् जिः, तथा सै रवभया अत्यस्त- 
रोऽभयजनकाः शब्दाः सप्रहासा यस्मिन्‌ स्थान इति गम्यते 
तत्तथा तस्मिन, वतादयादिकतार्तनाद्‌ाटृहास इत्यधेः श्रश्रापस- 
गेष॒॒सत्सु समसुखखःखसह्च योऽचलितभावः स भिक्षुरिति 

| सृत्रार्थ । दू० १० श्र | 


अकोसपारि ( री ) सहाविजय-आक्रोशपरि ( री ) पह- 
| विजय-पुं० मिथ्याद्शनादूदप्तोदी रितदुरवचांसि झ्ञानिदावदा ही- 
| नि क्रोघह्वुतवहोद्दी पनपरिष्ठानि गरवन्तोऽपि तत्थतीकारं कतु- 
| मपि शकक्‍नुवन्‍न्तो 'ुरन्तः क्राधादिकषायोदयनमित्तपापकमवि- 
पाक' इति चिन्तयतः कषायलवमात्रस्यापि स्वहटदय.ऽनव- 
काशदाने, पचा १३ विव 
अकोह-अक्रोध-जि० न० ब० क्रोधोद्‌यविरहिते, । विफली- 
छृतक्रोधे, श्रो0 । नञः स्वरपाथत्वात्‌ स्वेट्पक्रोधे, जं ०२ वक्त०। 
क्रोधमकुर्वाण, उत्त० २ अ०। “ सर णुणं भत ! अकोहत्त अ- 
माणत्तं श्रमायत्तं अलोभत्तं समणाणं निमंथाणं पसत्यं ? दता 
गोयमा ! अकोहत्त जाव पसत्थं ” भ० १ श० ९ च०। 
अखमम्मित्ं -देश))-तथत्यथ, दे० ना० 
अक्ख-अक्र-पु० जीवे, श्रा० म० प्र०। स्था० चजयत्रापि “मा- 
वाविद्यमिकमिट निकष्यणी ” इत्यादिना श्रोणारिकः सप्रत्ययः। 
श्रा मण प्र०। 
जीवो अक्खो अत्य-व्बावणभोयणगुणाणिञ्रोएण । 
श्रक्रस्तावल्ञीव उच्यत, केन हेतुनत्याह ( अत्थवावणेत्यादि ) 
श्रथेव्यापनजेजनगुणान्वितो येन तेनाक्तो जीवः । इदमुक्तं भव- 
ति “अश्राङ्‌ व्याप्तीं ” अइनुते ज्ञानात्मना सवीर्थान्‌ व्याप्नोतील्य- 
णादिकनिपातनादक्रो जीवः | अथवा “अश भोजने' अश्नाति 
सखमस्तच्चिल्वन।न्तव््तिनो देवलोकसम्रख्यादीनथोन्‌ पाटयति 
चङ्क बति निपातनादत्ता जीवः। श्र्नातेर्नाजनाथत्वाद्‌, चज्ञ- 
श्र पा्नाज्यवदारार्थच्वादिति भावः । इत्येवमर्थं व्यापनभोज- 
नगुणयक्तस्वेन ज) वस्याकृत्वं सिद्ध भवति | विशे० । इन्छिये, 
न० “ खमकमिन्छिय प्रोक्त, दर्षाक करणं स्मृतम्‌ `` इति वच- 
नात्‌ । “ श्रक्खस्स पोग्गव्मया, ज दव्वेदियमणपरा दाति ” 
आए मण प्र° । प्रज्ञा० | ज्ञा०0। विशे० नि० चू०। दश० । अश्षा- 
ति नवनीतादिकमित्यक्ः। धुरि, (चक्रनाभो) उत्त ०१ अ०।५ अ- 
कजभगम्म सायर । चत्त० ५ अ०।| अन ० | श्रा०। ज०। ज़ञ०। 
चतुर्भिरस्तैर्निष्पन्नऽवमानविशेष, अनु०। ज्यो०। व्यावहारिको- 
ऽकः पद्मवत्यड्डुक्मोनन भवति । स०६६ सम ०। अक्‌ इत्यक्तोपाङ्ग- 
दानवच्चति दरम पुष्पिकाऽध्ययन, द्‌. अ्र०। चन्द्‌ नके,अ स्मिन्‌ हि 
अनाकारवर्ती स्वाध्वादेः स्थापनां छृत्वाऽऽवदयकक्रियां कुर्वतः 
स्थापनाऽऽवदयकं भवति । अनु०। ्राव० । तद्रे उक्छष्ठौपत्र- 
दि कोपधिविगेवे, “अक्खासंथारों वा, एगमणेंगंगिओ त्ररक्रो- 
सो । पोत्थगपणग फल्रगं, लक्कोसोवग्गहों सब्वों” ध० ३ 
| अधि०। ग०। पि० । पं० व०। सष्टाक्रफल विशेष, अखु० २ वगः । 
पाशके, कपर्दके, “कजए अपराजिए जहो, अक्लदिं कुसवेदिं 
दुीवयं ` सूत्र०१ श्रु०२ श्र० च०। विनीतके, रावणस्ुतभदे, सर्पे, 








( १३३ ) 


 अरक्खश््य 





घ्रजिधानराजेन्धः | 


अक्खयतश्या 





जातान्धर, गरुमे च, तुत्थे, सोवचल, कर्ष परिमाण च, न० बाच० । 

अक्खइय-अक्तिक-त्रि० अक्यये, “अक्खश्यवीएणं अप्पाणं 
कम्मबंध्रणणं मुहरि ” अक्रतिकबीजेन अक्येण छःखहेतुनल्य- 
थे; । प्रश्च० आश्र० 9 द्वा०। 


अक्खआंदय-अक्कयोदक-त्रि० अक्षय शाइवतमविनाइयुदक . 


जलं यस्य सोऽकयोदकः । नित्यस्चलभृते, “जहा से सय- 
चच॒रमरो चद्‌ अक्खओद्‌ए” उत्त० ११ अ्र०॥ 
अक्खचम्प-अक़चमन्‌-न० जलापकषणकोशे, ““न्रक्खचम्म 
उध्गंडदेस” ० ६ अ० । 
अक्खएवेश्न-देशी-खुरते, प्रदोषे च | दे० ना०। 
अक्वणिव्रद्ा-ग्रकृनिवच्छा-खी ° गन्त्याम्‌ , पि०। 
अक्खपाय-अक्तपाद-पु० अकं नेत्र दशनसाधनतया जातं पा- 
देऽस्य न्यायसुच्रकारके गोतममुनो, स हि स्वमतदूषकस्य व्या- 
सस्य मुखद्‌ शेन चक्कुषा न करणीयमिति प्रतिज्ञाय पश्चाद्‌ व्या- 
सेन प्रसादितः पादे नेत्र प्रकाइय त दृष्टवानिति पौराणिकी 
कथा । वाच०। अक्पादमते किव षोडश पदाथोः। “प्रमाणप्रमेय- 
संशथध्रयोजनद्ठान्तसिद्धान्तावयवतकंनिर्णयवाद जस्पवित -- 
रड़टित्वाभासच्छवजातिनिग्रहस्थानानां तच्वङ्ञानान्निःश्रेयसाऽ- 
धिगमः ” इति वचनात्‌ । इत्याद्यन्यत्र प्ररूपयिष्यत । स्या०। 
“ अक्वपदेनाक्ते ग्रन्थ च `` विशे० | आ० म० प्र०। 
अक्खम-अक्म-त्रि० कमते कमः। रच्‌ । न° त०। असमर्थ, क- 
म-भावे अङ्‌, अभावार्थे, न० त०। कमाभावे, इृष्यायामः, स्त्री०। 
वाच० । श्रयुक्तत्वे, स्था० ३ ठा० ३े छ०। अनुचितत्वे झसम- 
यत्वे, स्था० ५ वा० १उ०। | : 
अक्खय-अक्कज-न० ्रकाद्‌ इन्दिसन्निकषोज्ञातः। जन-मः। 
इन्डियविषयसन्निकर्षात्पन्न प्रत्य कङ्ाने, वाच० । “ अक्रव्यापा- 
रमाधित्य, भवंदक्कजमिष्यते । तदृव्यापारो न तत्रेति, कथमक्- 
भवं वेत्‌ ” श्र म० छि० | 
अक्वृत-पुं० बहु न क्षताः। अखएऊतराऊुत्बे, दरी०। भ्रव | 
पञ्चा० । खस्यमाव्र, | न० क्षथयुक्तनिन्ने, उत्कषोन्विते, अविदा - 
रिते, यवे च, जि० कणभावे, वाच्० । परिपूर्ण, स० १ सम० । 
प्रश्र0 । क्त० न० त० त्षयानावे, न० वाच० । 
अक्वय-त्रि० नाऽस्य कयोस्तीत्यक्यः नं०। अपर्य्यवसाने, 
आव० ४ अ० । अप्रणाशि नि, पञ्चा० ४ विव० | स० । “ सिव- 
मयलमरुश्रमणतमक्खयमव्वावाहमपुणराव(त्तयं सिछ्चिगइना- 
मधरेयं उण संपाविउकामे ” अक्क्य क्यरदितं साद्नन्तवत्त्वात्‌। 
कर्पर । भ्रनाशंसाच्पयेवाजितिकत्वात्‌ू भ० १ ङा० १ छ०। 
विनाशकरणाज्नावात्‌ | जी० ३ प्रति० । रा०। घ०। “स पन्नया 
अ्रक्वयसागरे वा, महोदही वा विच्रणंतपारे ” स भगवन्‌ 
प्रक्याउक्यो 5क्की णझ्ञान इत्यर्थः । छूत्र० १ श्रु० ६ श्र०। 
ध्रक्खय णिहि-अकृय नि धि-एुं? देवनाण्मागारे , , अक्खयरि- 


दि च अणुवटस्सामि " विपा १ श्व२ उ अञ । अव्यय भा- | 


एमागारे | ङा० २ श्र० २ झ० ॥ 
क्याणि हितर-्क्यनि धितपस-न० वौकिकफबध्दे त- 
पोनेदे, यत्र जिनविम्बस्य पुरतः स्थापित्तकब्शः प्रतिदिमं प्र 
क्रिप्पमाणतएमुलमुष्ठ्या यावद्धिर्दिनेः पूय्यते तावान्ति दिना- 
न्यकाशनेनाऽकारि तपाऽक्यनिधितपः । पञ्चा० ए! विच० । 


अक्खय णीवि-अक्षयनीवि-स््री० अक्ृया चासो नीविश्च क्र- | 





क्यनीविः। षो० ६ विव० । अव्यये मल धने, यन जीर्णीजूतस्य 
देवकुलस्योछारः करिष्यते । क्ला० १ श्रु० २ अ० | 


| अक्खयतप्या-अश्नयत॒तीया-स््री० कमे-स० । वैशाखशक्क- 


तृतीयायाम्‌, “बैशाखमासि राजेन्द्र, गुक्पके तृतीयका । श्रक्रया 
सा तिथिः प्रोक्ता, कतिकाराहिणी युता | तस्यां दानादिक सव- 
मक्रयं समुदाह्ृतामति, वाच्र० । तन्मादात्म्यकथा चेवम- 
प्रणिपत्य प्रभु पाश्वे श्रीचिन्तामणिसंज्ञकम्‌। | अथात्तयतृतीयाया 
व्याख्यान लिख्यते मया ॥ १॥ पतदे वाह श्रुतकेवली भगवान्‌ 
भद्रबाहुः । “ उसभस्स हु पारणए , इक्सुरसो श्रासि लोग 
नाहस्स । सेसाणे परमन्ने, अरमियरसस्सोवमं श्रासी॥१॥ 
चुट च श्रहो दारं, दिव्वाणि आहियाणि तूरासि | देवा विस- 
न्निवडश्रा, वसुहारा चेच बुद्रीय ॥ २॥ भवणं धरणेण भु वणं, 
जसेण भयव रसेण पड़िहत्थो । श्रप्पा निरुवमसुक्खं, सुपत्त- 
दाणं महग्धविश्च ॥ ३ ॥ रिसहेण सम पत्तं, निरवज्जं इक्खु- 
रससमं दाणे । सेयंससमो भावो,हविज जइमगिय हुज्जा ॥४॥ ? 
इति । एतासां गाथानां भावा्थैः कथयाऽवगन्तव्यः। तथादि- 
श्री्षभदेवस्वामिनो जीवः स्वाथैसिद्ध विमानात्‌ च्युत्वाऽ4- 
षादकूष्णचतु्या तिथौ नामिनाम्नः कुलकरस्य भायाया मरू- 
देव्याः कुत्ताबवतीणेः । नव मासान्‌ चत्वारि दिनानि च तत्रो- 
षित्वा चेत्ररूष्णाष्टम्यां निशीथसमये जन्म जगृहे । तदानीं 
विष्टपजरयं विदिद्यते । त्ष नारकैरपि जीवैः शमध्यगामि । 
तदयु षटूपश्चाशदिकमारिकाणामासनानि चकम्पिरे । ताश्चा- 
वधिज्ञानेन भगवतो जनिमवगम्य अन्मस्थानमासाद्य च स्वस्व- 
कार्य्य संपाद्य निजनिकेतनानि प्रत्यगमन्‌ । ततश्चतुष्षष्टिसं- 
ख्यकानामिन्द्राणामपि विष्टराश्चेलुः । तेऽप्यवधिज्ञानेनैव भग- 
चतो जलुप्रेहएं षिदित्वा सोधम्मेन्द्रव्यतिरिक्का अन्ये त्रिष- 
शिरिन्द्रा हेमादि प्रतिज्ञग्मुः । ततः सोधस्मेन्द्रो उपि जन्मस्थानं 
समागत्य ्त्रस्थेभ्यो मातृप्रमुखेभ्यो जनेभ्योभवखापिनीं निद्रां 
दत्वा मातृसब्निधो स्वशक्त्या रचितं भगवत्प्रतिविस्बं निधाय 
भगवन्तमुनाभ्यां पाणिभ्यां गृहीत्वा कनकाद्रि समाययौ । तत्र 
च चतुष्पष्टिसंख्यकैरिनदरे संभूय स्ना्रमहोत्सवं छृत्वा ततः 
सौधम्मै वरहितैरन्येरि्द्रेरटमो नन्दीश्बरद्वीपो जग्मे । सोध- 
म्मन्द्रस्तु भगवस्ननन्याः सन्निक्ृष्ट बालकं पूर्थचत्‌ संस्थाप्य 
अवस्वापिनीं निद्रां पूवनिदितं भगवस्प्रतिषिम्ब चापहत्य “न- 
मो रत्नकुत्तिधारिण्ये ” इत्युक्त्वा मातरं प्रणिपत्य ततो भग- 
वन्तं च नमस्कृत्य नन्दीश्वर द्वीपमवाजीत्‌ । तत्र सर्वे इन्द्रा 
शमश्राहिकमदोत्सवे विधाय निजनिजसुरालय समासदन्‌ । 
झथ स भगवान सोधम्मेन्द्रसचारिताख्तवन्तं निजाइुष्ठमेव 
चुच्यूष | मात्स्तन्यपानं न चक्रार श्रा$न्नाशनात्‌ तीधेङ्कराणां 
तादशाचरितत्वात्‌ । ततः क्रमेण पिता * ऋषभ › इति भग- 
वतो नाम विदधे; इन्द्रस्तु तदानीमिचवाकुवंशमतििपत्‌ । 
विंशतिलक्तपुषपर्यन्तं भगवान्‌ कमारावस्थायामेबातिष्ठत्‌ । 
वासचो विनीताख्यां नगरीं कारयित्वा भगवते प्रायच्छत्‌ रा- 
ज्याभिषेकं चाकरोत्‌ | आजिषशष्टिलज्ञपूत्रेवषे महाराजपदवी- 
मनुबभूव ! सुनन्दा सुमइला चेति द्वे पल्न्यो भगवतो बभू- 
वतुः । तयोभरतव्राइबलीभ्रमुखं सूजशतमजनिष्ट । तथा श्रा- 
दित्ययशःसोमयशःप्रभरतयो बहवः पौत्रा अभूवन्‌ । ततो भग- 
वान्‌ अयोध्याराञ्यं ज्येष्ठपुत्राय भरताय ददौ, बाहुबलिने च 
तत्तशिलाराञ्यमदात्‌ । अन्येभ्योऽपि तनूजेभ्यो यथाहं देश- 
नरारादिरार्यं प्रदाय खयं चैत्रकृष्णाष्टस्यां दीत्तां जगृहे, आ- 


(१३४ ) 
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हारार्थे प्रतिआम विजहार च, भद्रपुरुषास्तु साधूनामाहार- | 


दाने न बिदुरतो भित्तं याचमानाय भगवते मणिमाशेक्या- 
दीन्युत्तमवस्ट्न्येबोपाजहः । भगवता 
दौयमानमपि तत्सं न जगृहे, अतः सबेतः पयैटन्‌ चतुर्वि- 


गहाररदित एव किञ्चिदधिकमेकं वषेमतिष्ठत्‌ । अस्मिन्नेवा- | 


खरे गज्ञपुरनगरे बाहुबलिनः प्रपोत्रः सोमयशःपुत्रः श्रेयां- 
खक्मारो ऽभूत्‌, तज भगवान्‌ ऋषभदेव अ्राहाराथं विहरन्ना- 
जगाम । तदा नङ्क श्रेयांसकुमारः “ मेरुपवेतः कृष्णीवभूव, 
मय चागतकलरोश्छालयित्वा स शुङ्गीरुतः"' इतीटशं खभ्र- 
मपश्यत्‌ । तस्यामेव निशि तस्मिन्नेव पत्तने छुबुद्धिनामा श्रे- 
छपि “ सूस्यस्य किरणसहस्र भूमौ निपपात भ्रेयांसकुमा- 
रस्तु तदुत्थाप्य पुनः सूय्येविम्बे संयुयोज ” इति स्वप्नमद्रा- 
त्लोत्‌ । पुनः सोमयशा भूपतिरपि “ ्रचयुररिपुसमवरुद्धो 
व्याकुलः कश्चन सुभटो यद्‌ तान्‌ स्वरिपून जेतु नाश्चकत्‌, तदा 
श्रेयांसकुमारेख तस्य साहाय्यमकारि, येन स तत्त्रणमेव स- 
बोन्‌ विजिग्ये ” इति खप्न निरीक्षाञक्रे । एवं स्वम्नव्रयं रयः 
पुरुषा श्रद्राच्चुः | ततः प्रनाते सव राजखभासुपसगम्य य- 
थास्व स्वमन प्रत्यूचुः। तदवधाये “ अद्य श्रेयांसकुमारस्यापूवै- 
लाभो भविष्यति ” इति सर्वे सभ्या व्याजहूः । पएतस्मि- 
छ्नन्तरे खद्‌ ऽप्रतिवरूविहार्यप्रमत्ता भगवान्‌ भिन्नार्थं प्र- 
तिगरद परिज्मन्‌ तत्र श्रेयांसकुमारनिकेतनमुपतस्थे । तमाग- 
च्जन्तं नगवन्तं समवब्लाक्य कुमारोऽतं) च जह ! अन्य च जना 
श्रदृष्टचरसाधुमुख्ाः पादाभ्यामव पयरन्त तमवव्राक्य हस्त्यश्व- 
श्रभरत।नि विविधवस्त्रनि समुपाहरन्‌ । भगर्वास्तु किमपि नो- 
पाददे ¦ तेन ते लाका: कोलाटदं रत्वा विष्पमानसा चिन्तय- 
न्ति स्म, यतो नगवान्‌ अस्मरूस्तदत्त किमपि नापादत्ते, जातु 
अस्मासु क्ररू इवोपलक्षयत इति। ते त युग्त्वावस्थामचिरणे- 
वाहासिषुरतः खाघुनिक्तादानविधि न विदन्ति । अथ श्रेयांस- 
कमारो नगवतः साधुमुछां समववराक्य 'ईढशी मुद्रा मया पूवे 
कुञापि निरीक्विता' इत्येवमूहापो हो कुवैन्‌ तदानीं तस्य मतिङ्ञा- 
नमेदभूत जातिस्मरणक्लानं समजनि। तेन ह्लानन 'भगवता साके 
नव ज्वा में व्यतीताः इत्यादि स्वै सोध्च॒ुध्यत | तत्र “घण १ 
मिहुण १ सुर ३ महन्वब् ४, लक्षियेग £ वयरजंघ ६ मिहुणो य 
७ । साहम्म ८ विद्ध ६ अच्चुय १०, चक्की ११ सन्वष्ठ १२ 
उसभो य १३” ॥ इति गाथोक्तानां त्रयोदशन्नवानां मध्ये प्रथ- 
में भवे जगवान्‌ साथवादाऽभूत्‌, द्वितीये युगविकः, तृतीये 
देवता, चतुर्थ महाबलनामा राजा, पञ्चमे वविताङ्खनामको 
देवो5भवत्‌ । श्रयांसकुमारस्तु प्रथमे भवे स्त्रीत्वजातो धर्भ्म- 
णीनामिका चख् समजनि | पवं क्रमेण बलिताङ्गदेवावतारस्य 
भगवतः स्वयग्रनाख्या देवी बच्ूब । ततश्च्युत्वा लविताङ्गदेव- 
जी वः षष्ठ भवे वज्न्धराख्यो राजाऽभवत्‌, स्वयंप्रभा च तस्य 
श्रीमतीत्याख्या राजपत्नी बभूव | एवं सत्तमे भवे चोज्नी युगि- 
को बनृवतुः। श्रमे सौधमेदेवब्लोक उभौ देवौ समजनिषाताम्‌। 
नवमे भगवान्‌ जीवानन्दाभिधो वैदः, श्रेयांसजी वस्तु केशवा- 
ख्यः श्रष्िपुत्रः संजातः । तत्रापि द्वयोरत) वमिज्रता बन्नव । ततो 
दशम नवेऽच्युतदे वब्लोक उभौ मित्रदेवों सजातौ पकादरा न- 
गवान्‌ चक्रवर्ती श्रवांसश्च सारथिः। द्वादश च्ोमी सर्वार्थसद्ध- 
विमान देवौ । तत श्रायुषि क्रौण सति त्रयोदश भवे भगवतो 
जी वाऽयमृषमदेवोऽदख श्रेयांसकुमारा$स्मि। एवं स श्रेयांसो जा- 
तिस्मरणक्लानन प्राक्तनानां नव भवानां स्वरूपमबेदीत्‌ तेघु भ- 


त्यक्कपरिप्रहत्वात्‌ | 


अभिधानराजेन्द्रः । 
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वेषु पूवे साधुक्रियामङाकत्‌, अत पव श्रेयांसकुमारों व्यचिन्त- 
यत्‌ यत्‌ संसारिजीवानां क) दशमङ्ानित्व जवति येन त्रिलोक) - 
भल्लं राज्यपदवीं तृणवत्‌ विखज्य विषयभोगरूप सांसारिकसुखं 
किपाकफब्नमिव विदित्वा साधत्वे गृहीत्वा च कमेवन्धनविमो- 
चनाय प्रयतमानं रागद्वेषाद्यनकानथेक।रणी तं परिश्रं परमा- 
एमात्रमप्यस्वीकुवांणं नगवन्त नावेदिषुः । यः सर्वथा निग्र- 
न्ो निष्परिग्रहः स कथं पुनटैस्त्यश्चकन्यास्वणेमणिमाशिकय- 
सुक्ताफलाद्‌ीन्‌ परिग्रहान्‌ प्रदीष्यति १। एवं बुद्धा स श्रेयांस- 
कुमारो निजप्रासाद गवाक्तात्‌ सूणेमधः समवतीयै नगवतश्चर- 
णोपकराठं समायये जगवन्त त्रिः परिक्रम्य परमानन्द सिन्धु- 
निमग्नो ववन्दे च | पुनरज्ञाध् बद्धा भगवन्तं तुष्टाव व्यजिक्ञपश्च 
। हे स्वामिन्‌ ! मयि कृपा विधीयतामहं ससारतापतप्तोऽस्मि। 
अतो म ससारान्निस्तारः क्रियताम्‌ । अष्टादशकोटाकोटिसाग- 
रोपमपय्यन्त विच्छिन्नो मुनिजनानां प्रासुकाहारदानविधिः प्रका- 
इयताम । मम ग्रहे उपदारसरूपेण खमागतान्‌ छक्षुरसपूर्णान 
शखाहारभूतान्‌ श्रष्टोत्तररातघरान्‌ भवान्‌ समाददातु । इति 
वचो निरम्य ज्ञानचतुष्टय सम्पन्नो भगवान्‌ तमिक्कुरस झब्यक्केच्न- 
कालज़ावानुकूबं निरत्रद्याहारं समवगम्य श्रयांसनिकेतनमुपेत्य 
निजहस्ताञ्जज्ञों सवै यगपञ्जग्राह । यतो भगवता पाणिपात्र- 
बन्धिमता स्यत, तेनैव स निखलोऽषटोत्तरशतघटरसो ऽञ्जति- 
प्रविवेश । रसग्रहणसमये चैकविन्छरपि न्षमौो न निपपात । 
यद्यप्ययमोत्तरशतघर परिच्छन्न एव रसीऽन्रत्‌ यदि च शत- 
सटस््नरबकपरिमितः समुझपरिमितो वा स्यात्‌ तथापि प्रविशत्‌। 
एवं भगवते विशुरूाहारदानस्य महानानन्द्‌ः श्रेयांसस्य तनो न 
ममौ । पुनव्येचिन्तयत्‌ त्रिलोकीपृज्योऽनन्तगुणनिधिभेगवान्‌ 
ऋषनदेवो यन्म हस्तेनाहारमाददे तन्मयि परमप्रसाद न्यध- 
त्त । भगवत निदो षाहारं ददतो मे सवैः पापसन्तापः कीणः। 
यावत्‌ स एवं विचिन्तयति तावषूषनिर्भेरा देवाः पञ्च दिव्यानि 
प्रकरी चक्रुः, '्रडोदानमदोदानम' पव प्रजब्पन्तो देवदुन्छ भी- 
न्‌ च वादयां चाक्र । तियेगाज्म्भकाख्याखिद शाः साधेद्वादश- 
कोटिसुवशदोनाराणां रत्नानां च वृष्टिमकाछेः । तदा श्रेयांस- 
गरदं खुवर्णद्नारै रतैः सम्ठद्धादिभिश्च परिपूर्णं रूमजनि। 
विष्टपत्रयं धनधान्यादिभिः परिपृेम्‌ । श्रयांसस्यात्मा निरुप- 
मसुखनाजनं संजातम्‌ । तदारज्य लोके स्वै साधूनां भिका- 
दानविधि विदाञ्चक्रुः। भगवान्‌ यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ देशे विहरति 





- तस्मिन्‌ तस्मिन्‌ देशे कदापीतयो न भवन्ति स्म, सकलग्रहाएय- 


पि परमोत्तमाहारपूणोनि बभवुः, येन श्रकिञ्चना अप नगवत 
परमान्नं भ्रयच्छन्ति स्म तस्यातिशयविशिष्ठत्वात्‌ । श्रस्मिनू 
वैशाख शुङ्गवृतीयादिभे ज़गवतः श्रीऋषज्नदेवस्य पारणा श्रेयां- 
सशहे इक्तुरसन निवृत्ता । इदं च दानं श्चयांसस्याक्रयसुखका- 
रणीजूत॑ संजातमतोऽस्यास्तृतीयायाः ' अक्कयतृतीया ` “ इच्षु- 
तृतीया ` वा संङ्ा लोके प्रावर्तिष्ट । अत्र कश्चित्‌ प्ररनं करोति, 
त्रबलोक्यनाथस्य भगवतो वर्षमेकं जोनान्तरायः कथम ?। अच्ो- 
च्यते कलट्पविवरणे श्रदद्यमानमन्तरायनिदानं कमे । तथादि । 
पूवे भवे नगवान्‌ मार्ग गच्छन्‌ खतरे धान्यानि खादतो वृषन्नान्‌ 
ष वनैस्ताङ्यमानानवबोक्य सजातकरुणस्तान्‌ श्रावोचत्‌, 
अरे रे मूख: छृषाणाः ! पतान्‌ बुनुक्लून यूयं न ताम्यत किन्तु 
सुखवन्धनीं निमायैतेपां मुखानि बन्नीत । तदा नेते किमपि 
भोक्तुं शदयन्ति । तदा त प्रत्यूचुः, बयं न तां निमीतु जानीमः। 
ततो नगवानू तत्रोपविश्य खदस्तन तां निमाय तया च वृषन्नमु- 
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अक्खयतइया 


खं बद्धा तान्‌ प्रादशयत्‌ | तया बच्मुखो बृषज्नों महता केन 
बष्च्त्तरशतत्रयक्ृत्वः श्वासानमुश्चत्‌, । 
कर दीकाग्रहणसमये प्रादु चैयेकवर्षानन्तरमद्योपश्मतामवापे- 
ति। अथास्य दानस्य प्रनावेण श्यां सो मोक्रपदर्व) मवाप्स्यति। 
भगवश्चिक सहस्र वषाण उद्मस्थावस्थायामतिष्ठत्‌। एकसदसर- 
वषानवक्रपृवैवषावधिकवलित्वावस्थायां स्थित्वाऽनकान्‌ ज~ 
व्यजीवान प्रतिबोधथन्‌ विचचार । तताऽष्टापद्पवतोपरे नश्व- 
रमिमं लोकमपास्य मोकमवाप | अतोऽक्यतृत)यादिने भव्य- 
जीवानां सुपाजेवानं, शीज्ञपालनं, तपस्याऽचरणे, नावनानाव- 
नं, देवपूजनं, खरात्रमहोत्सवादिकं च कम विधीयत इति ॥ 
-'द्यपद्यमयं छोतत्‌ पूवा चार्य विनिर्भितम्‌ । 
माहात्म्यं चिखित सारं मया राजन्डसूरिणा ॥ १॥ 
युगे भ्रथमायामङ्कयतृतीयायां केनापि पृष्टम्‌ । के ऋतवः पू्वे- 
मतिक्रान्ताः को वा सम्प्रति बत्तेते ?। तन्न प्रथमाया अक्रयतृती- 
यायाः प्राक युगस्यादित श्रारच्य पवोण्यतिक्रान्तानि एको- 
नविशतिः। तत पकोनविशतिर्भियते धृत्वा च पश्चद शभगुरायते 
जाते दे राते पञ्चाराीत्यधिके ( २८७ ) अक्कयतृतीयायां किल- 
पृष्टमिति पवैणामुपरि तिस्र स्तिथयः प्रकिप्यन्ते जाते द्वे राते 
अष्टाशीत्यधिक ( २८८ ) तावति च कालेऽवमरात्राः पञ्च न- 
चन्ति, ततः पञ्च पात्यन्ते जाते दे शाते अयशीत्यधिके (२०३ ) त 
द्वाभ्यां गणयन्ते जातानि पञ्च शतानि षटूषष्टधधिकानि (५६६) 
तान्यकषश्सिहितानि क्रियन्ते जातानि षट्‌ डातानि सप्तविशत्य- 
धिकानि ( ६९७ ) तेषां द्वाविशतिशतेन नागहरण ठन्धाः 
पञ्च ते च षरुनिर्भाग न सदन्त इति न तेषां षमभिनागहारः, 
शेषस्त्वशा चरन्ति सप्तदश, तेषामरुंजाताः साष्ट, आगते, 
पञ्च ऋतवोइतिक्रान्ताः षष्ठस्य च ऋताः प्रवततेमानस्यष्टौ 
दिवसा गता नवमो वत्तेते इति । खू० भ्र ११ पाह 
अक्खयपूया-अक्वृतपूजा-खी ० जिनप्रातिमानां पुरतो5खएडत- 
रारुबसमर्पणे, तन्मादात्म्यविषये शुककथानकं विजयचन्द्र- 
चरित्रालिख्यते | तद्यथा-- 
अखमरूफुमियचुक्ख-क्खएाहि पुज तयं जिणिदस्स । 
पुरश्रो नरा कुणतो, पावति अख मियसहाईं ॥ १ ॥ 
जह जिणपुरओ चुक्ख-क्खपहि पुंजत्तय कुणतेण । 
कंरमिहुशेण पत्त, अख मियं सासयं सुक्खं ॥ 9 ॥ 
अत्थित्थ ज़रहवासे, सि रिपुरनयरस्स बादि चज्जणे । 
रिसहजिणसरलुवण, दे वविमाणं व रमणीयं ॥ ३ ॥ 
भवणस्स तस्स पुरओ, सहयारमहादुम॒क्ति सच्छाओ । 
अन्नुन्ननेह रक्त, सश्रमिहुणं तस्मि परिवस३ ॥ ४॥ 
अह श्रन्नया कया, भणिश्रो सो तीए अत्तणो त्ता । 
आणेह मोहवो मे, सीस इह सलि खत्ताश्र ॥ ५ ॥ 
ज्नणिया सो तेण पिए, एयं सिरीकंतराश्णो खित्त । 
जो एयम्मि वि सीस, गिहइ सीसं निवो तस्स ॥ ६॥ 
भणिओ तीप सामिय!, तुद सरिसो नत्थि इत्थिकापुरिसो । 
जो भलर पि य मरण, दच्जसि नियज़ीवलोहेण ॥ 9 ॥ 
इय भणिमो सो तप, नज्ञाए जी वियस्स निरुविक्खो । 
गंतृण सा्लिखित्ते, आण सो सालिसीसाण ॥ 0 ॥ 
एवं स्तो पड्दि यहं, रक्खेताणं पि रायपुरिस।ण | 
्रणेद मजरीश्रो, भज्ञापसण सो निश्च ॥ ९ ॥ 
अह्‌ अन्नया नरिंदो, समागओ तम्मि सालिखित्तम्मि । 
पिच्छई सच्णविलत्त, तं खिक्त एगद्‌सम्मि ॥ १० ॥ 
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अक्खयपया 


पुष्ठो य श्रायरेण, पुदचीपालण सालिया बुत्ति | 
कि इत्थ इमं द्‌) सद, सउणहि विणासियं खित्तं ।। ११॥ 
सामिय ! इक्को कीरो, गच्छह सो सालिमंजरी चित्तं । 
रक्खिज्ञतो वि ददं, चोरुष्व ऊरु त्ति नासे ॥ १२ ॥ 
ज्ाणिओं सो नरवश्णा, मंमियपासाह तं गहे ऊणं। 
आणेह मज्फपास, हणेह चोरुव्व त छुद्र ॥ १३॥ 

( श्राणियन्वो पासे, सहसो चोरुव्व अइछट्रो इतिपागन्तरम्‌ ) 
श्रह श्रन्नदिणे कीरो, रायाएसण तेण पुरिसेणं । 
पासनिवष्टो निज्ञइ, सृरंपए पिच्छमाणी ए ॥ १४ ॥ 
पुष्विलम्गा धाव, अंसुजबा पन्नत्बोयणा सूई | 
पत्ता दृ एण सम, स्रक्खिया रायभवणम्मि ॥ १५ ॥ 
अछाणछिछ राया, विन्नत्ता तेण सालिपुरिसेणं । 
देवेसो सो सूओ, बद्ध चोरुऽव आणीओं ॥ १६॥ 
ते दट्रणं राया, खगं गहिकण जाव पहण३,। 
ता सहस श्चिय सुह, नियपदणो अंतरे पमिया ॥ १७ ॥ 
पभणडई सृ पहणसु, निस्सको अज्न मज्फ देहम्मि । 
मुंचलु सामिय ! एय, महजीवियदायग जीय ॥ १८ ॥ 
तुह सालीपए वारि, संजाओं देव मोहलो मज्फ । 
सा तणसारिस काङं, नियजीय मट्‌ वि ओयम्मि ॥ १६ ॥ 
हसिकण नण राया, कीर ! तुम पमिनश्नोत्ति विक्खा ओ । 
महिलाकज्ञे जीय, जो चयसि वियक्खणो कटणएु ॥ २०॥ 
पनणर सरै सामिय, ! अच्छञ ता जणणिज्ञणयवित्ता ईं । 
नियजीविय पि उड़, पुरिसो महिवाणुरा्ण ॥ २१॥ 
ते नत्थिजंन करइ, वसणासत्तेहि कामलुरहि । 
ता अच्छुइ इयरजणो, इरेण देहट्टयं दिन्नं ॥ २२॥ 
जह सि रेदेवीदइ कप, देवतुम जीवियं पि छुड्डेढ । 
तह. अन्नो वि हु बड़इ, का दोसो इत्थ कीरस्स॥ २३॥ 
तीह वयणेण राया, चितश्‌ दियएण विह्ियं इंतो । 
कह एसा पक्खिणिया, वियाणए मज्फ वृत्तत ॥ २४ ॥ 
पजनण राया भद्दे, दिट्ुंतो कह कओ अहं तुमए । 
साहसु सव्व पय, अइृगरुय कोडयं मज्छ ॥ २५॥ 
पन्नणश कीरी निसुणसु, दिछतो इत्थ जह तुम जाओ । 
आसि पुरा तुह रज्जे, सामिय ! परिवायगा एगा ॥ २६ ॥ 
बहुकूडकैवरभरिया, भत्ता जा रुहखंददेवाणं । 
सा तुद्‌ ज्ञज्जाइ चिर, सिरिया देविए उवयरिया ॥ ५७ ॥ 
नरवश्णोहं जज्ञा, बहुभज्जो एस मज्जभत्तारों । 
कम्मवसेणं जाया, सञ्वेखि दृहवा श्रहयं ॥ २० ॥ 
ता तह कुणसु पसाय, ज़यवश जह होमि बलहा पश्णो। 
महजीविएण जीर. ३, मर मरंतीइ कि बहुणा ॥ १६॥ 
ज़णिया एसा वच्छे, गिह्लाइ तुमे ओऑसहीवलय । 
तं देखु तस्स पाणे, जेण वसे टो तुद जत्ता ॥ ३० ॥ 
भयवइ भवणपवेसो, चि नस्थि कह द्‌सणं सम तेणे । 
कट्‌ श्रोखदीयववयं, देमि अहं तस्स पाणम्मि ॥ ३१॥ 
जर एवं ता भदे, गदिकणं अञ्ज महसयासाओ । 
साहुसु एगग्गमणा, मतं सोरग्गसंजणणे ॥ ३२ ॥ 
भांणिकण सुहमुहुत्त, दन्ना पन्वाइयार्‌ स। मता ॥ 
पश्च काकण पुणो, तीप वि पमिच्जि्नो विहिणा ॥ हेरे ॥ 
ज्ञा फायइ सा देवी, ते मते परदिणं पयत्तेण । 
ता सहसरा नरवइणा, पमिहारी पेसिया भणर ॥ ३४ ॥ 
णवर देवि देवो, जह तुमप अज्ज वासभवणम्मि । 


अक्खयपया 


आगतब्वमवस्स , ऋावेयप्पोा नेव कायञ्चो ॥ २७ ॥ 

रयणी-कयसिगारा. समंतओ रायलोयपरियरिया । 

करिखीखधारूडा, समागया रायभवशणमस्मि ॥ ३६॥ 

नरवरकयसम्माणा, दोहग्ग देवि ससमहिल्षाणं । 

स्मोहम्गं गाहिकर्ण, संज्ञाया सा मह देवी ॥ ३७॥ 

सज इच्जयसुक्ख, संतुट्टा देश शच्छिये दाणं। 

रुट्रा पुण सा जसि, ताणे च विणिगगह कुण ! ३० ॥ 

अह अन्नादिणे पुद्धा, तीप परिवाश्या इमा देवी । 

बच्छे तुड संपन्ना, मणोरहा शच्या जले । ३९५ ॥ 

भयव तं नत्थि जए, तुद पयभत्ताण जे न संवर । 

तइ विह नयह्‌ अञ्ज वि, हिययं दोलायए मज्फ ॥ ४०॥ 

जह जीवर महजीव, तिया अह मरर्‌ महमरंतीए। 

जा जासिज्जर नदो, महलवरि नरवरिंदस्स ॥ ४१॥ 

जर एवं ता गिद्वसु, नासं महमुलियाय एयाए । 

ज्ञेण तमे मयज्ञीवा, लक्खीयासे जीवमाणा वि ॥ ४९ ॥ 

बीयाइ म्रालियाप, नास दाऊण तृड्‌ करिस्सामि। 

देहं पुणन्नवं चिय, मा भीयसु मज्छ पासत्था ॥ ४३॥ 

पएवति पभणिकणं, गहिञं देवोप म्॒चिया वलयं । 

सा वि अ समप्पिकणं, संपत्ता निययठाणम्मि | ४४॥ 

अह सा नरवह पासे, सुत्ता गदिकण ओसही नासं । 

ता दिद्रा निश्चिष्ा, नरवश्णा विगयजीवन्व । ४५॥ 

पत्तो आकंदरओ, उच्छ लि ओ ज्फत्ति राणो नवणे । 

देवी मया मयत्ति य, धादावई नर्व लोओ ॥ ४६॥ 

नरवशआएसरणां, मिलिया बहुमंतविज्जकुसल्या य। 

तह वि य सा परिचत्ता, मछत्ति दट्रण निश्चिष्ा ॥ ४७ !| 

भणिओ मंतीटिं निवा, किज्जंउ पया श्रमग्गिसक्कारो । 

भिया त नरवइणा, मज्छवि किञ्जञ सह इमाए | ४८॥ 

चलणविलम्गो लोओ, पभणड न हु देव परिसं जुत्तं । 

भणइ सुषक्ख राओ, नहस्स न उन्निमग्गाश्रो ॥ ४६॥ 

ता मा कुणह विवव, कट्रृह वहु चर्दाणधणं पडरं । 

इय ज़णिऊणं राया, संचधिश्रो पिच्रयमासदिग्रो ॥ ५० ॥ 

वञ्जिर तूररवेणं, रोविर नरनारिपउरनिवहेण । 

पूरितो गयणयत्वं, संपत्तो पेयाणम्मि ॥ ५१ ॥ 

जा विरच्छण चिश्रयं, राया आरुटइ पिश्रयमासहिओं । 

ता दूराच स्यति, पत्ता परिवाइया तत्थ ॥ ५२ ॥ 

भणिओ तीए तुम, मा एवं देवसाहस कुणसु । 

मजाणय तुमए जयबइ, महजीय पिशत्रयमासाढहंय ॥ ५३॥ 

जइ पवतां विसहसु, खणमरगं मादू कायरो टासु । 

जीवावमि श्रवस्स, तुट्‌ दद्र बोच्रपच्चक्खं ॥ ५५॥ 

त वयणं साकण, ऊससिय तस्स राणो चित्त । 

न दु जीवियस्स लाद. जह वादे तीइ ज़ज्जाए ॥ ५५॥ 

नयवर्‌ कुणसु पसाय, जीवावसु मज्छ वदरं दश्अं | 

ठीए बि ड्‌ देवप, दिन्नो संजीवणी नासो ॥ ५६॥ ॥ 

तस्स पनावणं चिय, सा देवी सयवलोयपच्चक्खं | 

लज़्जीविया य समय, नरव॒इणो जीवियासाए ॥ ५७ ॥ 

ते जीवियति नाउं, आणंदजब्ुल्लब्रायणो लोभो । 

नच उब्मियवाहा, वञ्जिरवदुतृलनिवद्रण ॥ ५८ ॥ 
सट्वगानरर्णाद, पाए परिवाञ्च्रा प्रएणं । 

पमणद त्रञ्जश्रञ्ज, ज मग्गसि ते पणामेमि ॥ ५०४ ॥ 

भाणशत्रा तीप राया, सुप्रिसमह नन्थि कि पि करणिज्जं | 


शभिधानराजन्ध: । 





जिक्‍्खाग हणेण अहं, संतुछा नयरमज्फम्मि ॥ ६०॥ 
गयवरखधारूदं, काङऊण निययपिययमाराया । ` 
संपत्तो नियभवणे,ख्राणद मदूसवं कुण ॥ ६१ ॥ 
फञ्चिहमयभित्तघमिश्मा, कचणसावाणथभनिम्मविया । 
काराविया निवेण, मदधिया अ्रज्जार तुषेणं ॥ ६२ ॥ 
पव्वश्या सा नरवर -मरिऊणं अद्गफाण दोसेणं । 
संजाया सह सूर, साहं पत्ता तुह सयासे ॥ ६३॥ 
दट्टुण देव ! त॒म, तुह पास परियं महादेवि । 

जाय जाईसरणं, संभरिश्च तुद मए चरि ॥ ६४ ॥ 
सोऊण तीइ वयश, रोवतं) भणश सा महादेवं) । 
भयव कह मरिकणं, संजाया पक्खिणी तमयं ॥ ६५॥ 
मा भूपसि किसोयरि, छुक्खित्ता अज्जमज्फजम्मेण । 
कम्मवसेणं जीवो, त नस्थिं ज न पावेइ ॥ ६६ ॥ 
तेण तुमं दितो, दिन्नो नरनाहमहिल्षिया विसए । 
सोकण इमं राया, संतुद्धो सृहग भणप ॥ ६७ ॥ 
सच्चो दिषताह, दिन्ना तुम पत्थ महिलिया विस्रए। 
ता तुछोह पन्नणसु, ज इछ त पणामेमि ॥ ६८ ॥ 
पनण सई निसुणसु, महशछो नाह श्रत्तणो नत्ता । 
ता तस्स देख जीय, न हु कज्ज कि पि अन्नण ॥ ६०४॥ 
इसिऊण भण देवी, देव तुम रुणल मञ्छकयणेण । 
एयाए पीईदाण, जोयणदाणं च निच्चपि ॥ ७० ॥ 
भणिया सा नरवशणा, वच्चस॒ नदे जहिल्लियं गणं । 
मुक्कोय एस नत्ता, तुट्नण तुज्म वयणण ॥ ७९ ॥ 
भणिश्रो य सातिवावा, एयाणं तंछलाणदारं च | 
पददियहं दाजव्वे, रासि काण चखित्तत ॥ ५२ ॥ 

ज्ञ आणवेइ देवा, इय भणिएण भण कीरमिहुणं पि । 
एस पसाओं सामिय, ! इय भणिडं फति उड्डीण ॥ ७३॥ 
पु्वत्त चू श्रमे, गतूणं पुन्नमाहवा सु । 
नियनियमम्मि पसूया, निप्पन्न॑ अंडयछुगंति ॥ ७६ ॥ 
अह तस्मि चव समये, तीप सवक्की वरि निययनीमम्मि । 
तन्मि छुमस्मि पसूया, संपुन्न अंडग एग ॥ ७५॥ 


जा सा चूण निामत्त, कवाणस्यया त दुम पमुत्तण । 


ता मच्छुरेण पढमा, आण्ड तं अरंमगं तीप ॥ ७६॥ 

जा पच्छिम न पिच्छइ, समागया तत्थ अत्तणो श्रम । 
ता सफरिव्व विलोडइ, धरणि यत्ने क्खसतत्ता ॥ ७७ ॥ 
त विलवति य दष, पच्डावायण तावयहिययाए | 
पढमाए नेकण, पुणो वि तत्थेव त मुक्त ॥ ७0 ॥ 
श्ररणियत्रे लुलिऊणं, अवं ्रारुहइ जाव नीरम्मि । 

ता पिच्च३ त इम, सा कीरिय श्रमयसित्त-च ॥ ७९४ ॥ 
बसू च त निमित्त, कम्मं पटमाप दारुणविवाग | 
पच्डायावेण हये, धरियं चिय पगमवदुक्ख ॥ ०० ॥ 
तम्मिय अंडयजुयले, संजाया सूइगा य खुश्रगो अ। 
कीति यणनिगुंजे, समयांचित्र जणणिजणगेहि ॥ ०१ ॥ 
रइप तंछलकूमे, नरवइवयणाउ सालिखित्तम्मि । 
चंचुपुड गदिकणं, वच्च तं कीरमिहुण त ॥ 0२ ॥ 
अह श्रन्नया कयाई, चारणसमणो समारभ नाणी । 
रिसहजिणेसरभवणो, वदणटेच जिशिदस्स ॥ ८२॥ 
पुरनरनारिनरिदो, देव पुप्फक्ख पाद पूणउं। 

पच्छइ नमिकण मुःण, अक्खयपूयाफवं राया ॥ ए४ ॥ 
असम फ़मियचाक्ख -क्खपादि पुजत्तयं ज[णद्‌ स्स । 


अक्खयपूचा | 


६ { १३७ ) 
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पुरआा नरा कणता, पावात अखा डयसहाए ॥ = 0॥॥ 
इय गुरुवयण सोउं, अक्खयपूआ समुच्छल लोओ। 
दषणं सा सृष्ट, पभणडई निअभअत्तणों कंतं ॥ ए६ ॥ 
अहम वि नाह ! एवं, अक्खयपुजत्तएण जिणनादं । 
पूपमो श्रचिरेणे, सिद्धिखदं जेण पावेमो ॥ ८७ ॥ 
एवं तीए ज़णिक-ण चचुपुमे खिविय चोक्खक्खपटि । 
रइञं जिणिदपुरओ, पुजतिश्रं कीरमिहुणण } ८८ ॥ 
भअ अवचचजुअलं, जणणीजणर्णाह जिणवरिंद्स्स | 
पुरओ मुंचह अक्खे, पाट जेणक्खयं सुक्ख | ८९. ॥ 
शय पइदियहं काठ, च्रक्खय पू जिखिद भत्तीप | 
आउक्खए गया, चत्तारि वि देवलागम्मि ॥ ९५० ॥ 
प्॒क्तण देबसखुक्खं, सो सअजीवो पुणा वि चविक्रण । 
संजाओं हेमपरे, राया देमप्पटो नाम ॥ ६२॥ 
सो वि य सूरेजीवा, तत्ता चविकण देवलोगाओो । 
हेमप्पहस्स भज्जा, जाया जयसदरी नाम ॥ ६२ ॥ 
सा पच्िमा वि सू, संसार हिमिकण सा जाया । 
हेमप्पढ़स्स रज्नों, रघइनामा ज्ञारिया दुश्या ॥ १५३ ॥ 
अन्नाओं वि कमेणं, पंचसया जात जनारिया तस्स । 
जायाओ पुण इटा, पदमा ते भारिया दो वि ॥ ९८६॥ 


(संजाया पुण एट्टा, पढमाओं मारिया दुन्नि) इति पाठान्तरम्‌ । | 


अह अन्नया नरिदो, दूखह जरतावतावियसरीरा । 

चंद्राजलुल्निओ वि हु, बोत्रह चूमीई अप्पाणं ॥ ६५॥ 

एवं असणविदृणो, चिष्ठ३ जा तिन्नि सत्तए राया। 

ता मंततंतकुसल्ला, विज्जा वि पर मुदा जाया ॥ ६६॥ 

लग्घोसयर सत्ती, दिज्लति य बहुविदाईं दाणाईं। 

जिणनवणेखु य पूञआा, देवयआराहणाओं -य ॥ ए५॥ 

र्यणी य पच्छिमछे, पयमी होंकण रक्खसो भणइ | 

कि सत्तो सि नरेसर, ! भण निवो कह ए मह निदा ॥९८॥ 

ओआरणं करेउ, श्रप्पाणं जइ नरिद्‌ ! तुद भज्जा । 

पक्खिव३ अग्गिकुमे, तो जीअं अन्ना नत्थि॥ ६९४ ॥ 

द्म भणिकण नरिदं, विणिग्गओं रक्खसो नियष्ठाणं । 

राया विम्हियहियग्रो, चित कि इंदजालु त्ति ॥ १००॥ 

कि वा दुक्खत्तेण, अज्ज मए एस सुविणगो दिद । 

अहवा न हो सुविणो, पच्चक्खो रक्खसो एसो ॥ १०१॥ 

इत्ता विनयपसहिया, वोलीणा जामिणी नरिदस्स । 

लद॒याचब्रम्मि चदिओ, सूरो वि हु कमलिणी नादो ॥ १०२॥ 

रयणीए वृत्तता, नरवश्णा साहिओ सुमंतिस्स । 

तेण वि भणिज्जञं किंज्जउ, देव | इमं ज्ञीयकज्जम्मि ॥ १०३॥ 
` परजीएण नियजी-यरक्खणं न हु कुणति सप्पुरिसा | 

ता होड मज्फ विहियं, इय भणिओ राइणा मतं) ॥ १०४ ॥ 

सद्दाविकण सब्वाल, मतिणा नग्वघस्स जज्जाओं | 

कहिओ रक्वसभणिओ, बुत्ततो ताण नीसेसो ॥ १०५॥ 

सोाऊण मंतिवयणं, सब्वाओ नियजियस्स लांहेण । 

उाडं अहोमुहीओ, न दिति मंतिस्स प्रड़वियणं ॥ १०६ ॥ 

पष्फुल्ववयणकमला, उचटडं जणडई रई महादेवी। 

मद जीविएण इवो, जई जीवइ कि न प्रञ्जत्तं ॥ १०७ ॥ 

इय भणिप सो मंती, नवणगवक्खस्स हिट्ठभूमीए । 

काराविक॒ण कड, आरोटइ्‌ अगरुकट्ेहि ॥ १०८ ॥ 

सावि य कयसिगारा, नमिऊण्ण ज़णए अत्तणो कंत। 

सामिय , मइ जीत्रण, जीवसु निवडामि कुंमम्मि ॥१०६॥ 
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ज़णइ सदुक्खं राया, मज्क कण देवि ! चयसु मा जीय॑ । 
अखुहवियब्वं च मण, सयमव पुराकय कम्म ॥ १९० ॥ 
पन्नणइ चत्रणविग्गा, सामिय ! मा भणस्र एरिसं वयण । 
जं जाई तज्म कञ्ज, त सुलह जीवय मञ्ज ॥ १११॥ 
ओआरणं करें, अप्पाण सावला चि नरवइणों । 
भवणगवक्ख गाड, जलिए कंंमम्मि पक्खिवई ॥ १११. ॥ 
अह सो रक्वसनादो, तीस सत्तण तोसिओआ सहसा । 
अप्पत्त वि य कुड, हुयासदूरं समुक्खिवइ ॥११३॥ 
भणिया रक्खसवदणा, तुट्ठा हे अज्ज तुञ्भ सतक्तेण । 
मग्गसु ज दियद््र, देमि वरं तुज्क कि बहुणा ॥११४॥ 
जणणिजणर्णाह दिज्नो, हेमपहो महवरो किमन्नेण । 
मग्गसु तह वि हु भद्दे, दवाण न दंसणं विहलं ॥११५॥ 
जद एवं ता एसो, मह भत्ता देव तुह पसाएण । 
जीवउ वाहिविहीणो, चिरकालं हाड एस वरो ॥१९६॥ 
एवं ति पभणिक्ण, दिव्वालकारभरूसिखं काउ । 
कचणपउमे मुक्त, देवों हु अदंसणीहओ ॥ ११७॥ 
जीव तुम भणइ जणो, सीसे पुष्फक्खण खिवऊण । 
नियजीवियदाणणं, जीए जीवाबिओ भत्ता ॥११८॥ 

टरो तद सत्तेणं, वरसु वरं जंपिए पिय तुञ्ज । 
भिया पडणा पभणइ, देव वरो मह तुम चेव ॥१६१६॥ 
जीवियमुल्लेण तए, वसीकआओ हं सया वि कमलच्छि । 
ता अन्न॑ करणीय, भणसु तुमं भणइ सा दसिडं ॥१२० ॥ 
जइ एवं ताः चिद्रुड, एस वरो सामि ! तुह सयासम्मि । 
अवसरवडियं एय, पच्छिस्स तुह सयासाओं ॥ १२१॥ 
अह अन्नया रईए, भणिया पुत्तत्थिती३ कुलदेवी । 
जयसुंदरिपुत्तेणं, देमि बलि होड मह पुत्तो ॥१२२॥ 
भवियव्वयावसेणं, जाया दुन्दं पि ताण वरपुत्ता । 
बहुलक्खणसंपुतन्ना, सुहजणया जणणिजणयाणे ॥६२३॥ 
तद्धा रई वि चितइ, दिन्नो कुलदे वारं मह पुत्तो । 
जयसुंदरिपुत्तेणं, कह कायत्वा मए पूआ ॥१२४॥ 
एवे चिंतंतीए, लद्धो पूयाइ साहुणों वाओ । 
नरवदवरेण रज्जं, काऊण वसे करिस्सामि ॥१२५॥ 
इय चितिऊण ताए, अवसरपत्ताइ पभणिओ राया | 
जो पुव्वि पडिवन्नो, सो दिज्जउ मह वरो सामि ॥१२६॥ 
मग्गसु जं हियइटूं, देमि वरं जीवियपि कि बहुणा | 
जइ एवं ता दिज्जड, मह रज्जं पंचदियहाई ॥१२७॥ 
एव्व क्ति पमणिऊरणं, दिन्नं तुह पिये मए रज्जं । 
पडिवन्न तं तीप, महापसाउ त्ति काऊणं ॥१२८॥ 
पालइ सा तं रज्ज, पत्तो रयणीए पच्छिमे जामे । 
जयखुद रीद पुत्त, आणावइ रोयमाणीए ॥१२६॥ 
तं न्दाविऊण वालं, चंद णपुष्फक्खपरि पृपड़ं । 
पडलयउवरि काउ, ठावइ दासी सीसम्मि ॥१३०॥ 
वच्चइ परियणसहिया, इज्जाणे देवयाइ भवणम्मि। 
वज्जिरतूरर-णं, नचिर नरनारिलोपण ॥१३१॥ 
अह विज्जाहरवइणा, कंचणपुरसामिएण सूरेण । 
वच्चंतेण नदेश, दिलद्लो सो दारगो तेण ॥१३२॥ 
उज्जोयंतो गय, दिणयरतेउ व्व निययतेएण । 
गहिऊण तेण लक्ख, अन्नं मयवालगं मुत्तु ॥६३३॥ 
भणिया सुत्ता मज्ञा, जघोवरिवागं ठवेङण । 


उछ्दह बहुं कि सोयरे, पिच्छसतु नियद्‌रगं जायं ॥ १२६ ॥ 


(१३० ) 


अकक्‍्खय पया 


कि हदससि तमे सामिय !, दसि हं निग्धिणेण देबेण । 
कि कड्या वि सुवन्नद, बऊापुत्त च पसवइ॥ १३५ ॥ 
पभ्रण३ पहसियवयणो, जई मह वयणण नत्थि सहदणं । 
ता पिच्छेहि सख्यं चिय, नियपुत्त रयणरासि व ॥ १३६॥ 
क्य संसयहिययाए, परमत्थ सादिकण सा भणिया। 
नियपुत्तविरहि याणे, अम्हाणे एस पुत्तो क्ति ॥ १३७ ॥ 
पर्बिक्िकण एय, नीझो नयरम्मि सो य परदियद । 
परिवद्धेह कलाहि, सिय पक्खगश्रो मिय कु ञव ॥ १३० ॥ 
सा वि य रइमयबालं, सौस्रावरि नामिकण देवीए। 
आफालइ ते पुरओं, वत्थं वासियायल तुछा ॥ १३९ ॥ 
गेंतूण तओ भवण, संपुन्नमणो रहा सहं वस । 

जयसुंदरी वि दियहा, सुयविरहे दुक्खिया गम ॥ १४०॥ 
कयविज्ञादरनामों, मयणकुमारु क्षि गहियवरविज्ञो | 

वच्चतों गयणयद्ले, पिच्छङ तं अत्तणो जर्णरिय ॥ १४१ ॥ 
भवणगवकक्‍खारूढा, सुयलायऊरंतनयणसब्िद्लेदि । 

अइनेह नन्नरण, उ क्िखत्ता मयणकुमरेण ॥ १४२ ॥ 

तं द्दुण कमार, हरिसवसरूं च नयणस्िलन । 

सिचत) अवलोय$, पुणा पुणो निषूदि ष्ट ए ॥ १४२ ॥ 
लज्मियवाहों लोओ, धादावई पुरव३ए मज्फस्सि | 

पसा दरिज्जइ घरिणी, नरवहृणा उच्चकंठणं ॥ १४४ ॥ 
अछसूरो वि हु राया, पयचारी कि करेइ गयणत्थे | 
खुज्जउ कि कुण फले, तर्रासह रपयछिए दिद्ध ॥ १४७ ॥ 
चित मणम्मि राया, क्ख खयखारसन्निह जाय । 

एगं सुअस्स मरणं, ्वं।अं पुण नारियाटरणं ॥ १४६ ॥ 

पव छुक्खियाहेयआ, चष राया नयसम्मि नयरम्मि। 
अहवा घरिणीहरण, भण कस्स न जायप दुक्खं ॥ १४७ ॥ 
अवद्िविसपण नाउं, पुत्त त॑ सृश्गाइ देवीए | 

मद्‌ नाया नियजणणा, घारिणीबद्धि३ अवहरए ॥ १४८ ॥ 
नियपुरपच्चासन्न, सरवरपः लड्‌ चूयज्रायाए । 
जणर्णासाहँआ कुमरा, जा चरं ताव सा देवी ॥ १४८८ ॥ 
वानररूव तद वा-नर ई काकण चूयसादाप । 

प्रण वानररूवी, कामय तित्थं इम भञ्ज ॥ १५० ॥ 
तिरिओ वि पत्थ पम्ओआ, तित्थपभाव्रेण लहर मणुश्चत्त । 
मणओ वि द देवत्तं, पावइ नत्थित्थ संदेहो ॥ १५१ ॥ 

ता चु पेच्छसु दोन्नि वि म-णसखाई पत्चक्खदेवभूआ । 
एआईं मणे कां, निवडामो इत्य तित्थम्मि १५५ ॥ 

जण तुम माणुसिआ्रा, अम्हं पुण एरिसों मणुस्खुत्ति । 
द(हामि क्षति पभणिञं, को नाम गिएह३ इमस्स ॥ १५३ ॥ 
जा निअजणर्णिं पि टरं, घरिणीवुद्धी३ नेद हरिक्ण । 
तस्स वि पावस्स तुमं, सामियख्वम्मि अहिक्कासों ॥ १५४॥ 
सोकण वानरीए, त वयणं दो वि विज्यञ्रमणाइ । 

चिंतंति कट प्सा, मड जणणी सावि कट पुक्ता ॥ १५५ ॥ 
नदेणं हरिप वि हु, एसा मह जंणइ जणणिबुद्धि त्ति । 
स्रावि य चित एसो, मड पुत्तो चश्ररजाश्ना त्ति ॥ १५६॥ 
पच्छ३ ससयदहियश्रो, कुमरा त वानरं पयत्तणं । 

भद्दे ! कि सच्चमिणं, ज तुमए भासय वयण ॥ १५७ 

तीए नणिय सच्चे, जहर अज्ज वि तुञ्भः अत्थि संदेहो । 

ता पयम्मि निगुज, पुच्छसु वरनाणिणं साद्‌ ॥ १५० ॥ 

श्य नणिकणं सढसखा, वानरज्श्रलं अ्रदस्सणीढुअ । .. 
सो वि य विम्दयद्वियओ, पुच्छ तं मुणिवरं गंतुं ॥ १५६॥ 


| 
| 


| 


ननिधानराजन्डः । 


॥ 





अक्खय पृया 


भयवं ! कि तं सच्चं, जं भणियं वानर) इ मह पुरओ । 

मुणिवइणा वि हु भणिओ, सच्च त होरनहु अश्लविअं ॥ १६०॥ 

निच्चं चिट्ठामि ठिओ, कम्मकखयकारणम्मि फायंतो । 

हमपरे सांवेसस, साहेस्सर केव) तुज्फ ॥ १६१ ॥ 

इथ भणिअ तं न मेड, सहिश्रो जणणीई सा गञओ। गेहं । 

जणणिजणएहि दि द्रो, हरिकियहियपदि सो विमणो ॥ १६९ ॥ 

पगेत ठविरूणं, चलणवलग्गेण पुच्क्रिया जणणी । 

अम्मो साहेसु फुर, कड जणणं। मज्ज को जणश्रो ॥ १६३ ॥ 

चितई सा सविइक्का, कि पसो रज्ञ पुच्छए पयं । 

पमण पत्तय ! अह यं, तुह जणणं) एस जण त्ति ॥१६४॥ 

सच्चं अम्मो एये, तह वि हु पच्णामि जम्मदायारे | 

तं परमत्थं पुत्तय !, तुद जाणडई एस जणञ (त्त ॥ १६५॥ 

तेण वि परितुद्रेण, कहिं पमलाश्वदयरा तस्स । 

तह पुण जणओ पुत्तय, विज्ञाओं किचिन हु सम्म॥ १६६॥ 

भणिओ कुमरेण पुणो, एसा जा ताय श्राणिया नारी । 

सा वानरी सिछा, एसा तुह जम्मजणणि त्ति ॥ १६७॥ 

मुणिणा वि हु पुषणे, पयं चिय सादिऊण भणिश्रो हं । 

हेमपुरे गतृणं, पुच्छखु तं केवलि प्ययं ॥ १६८॥ 

तो ताय तत्थ गतु, पुच्छामो केवलि निरवसेसं । 

जरसो संदेहो, तुद्रदइ मह जुन्नतंतु व्व ॥ १६६॥ 

इय भणिऊणं कुमरो, चलिओ सह निययजणणिजणएणर्हि । 
( इय भणिऊणं चलिओ सहिओ सह जणणि जणयलोएर्हि 

इति पाठान्तरम्‌ ) 

संपत्तो हेमपुरे, केवलिणो पायमूलम्मि ॥ १७० ॥ 

भत्तिभरनिन्भरंगो, केवलिणो पायपंकयं नमिड । 

उवविष्टो धरणियले, सपरियणो सुरकुमास व्व ॥१७१॥ 

जयसुदरी वि देवी, बहुनारिसहस्समज्भयारम्मि । 

नियपुत्तेण समया, निसुणइ गुरुभासियं वयणे ॥१७२॥ 

हेमपभो वि य राया, नियपुरनरनारिलोयपरियरिश्रो । 

उवविष्टो गुरुसूले, निसुणइ गुरुभासियं वयणं ॥१७२॥ 

पत्थावं लहिऊणं, नरनाहो भणइ केवालि नमि । 

भयव ! सा मह भज्जा, जयसुदरि केण श्रवहरिया ॥१७४॥ 

भणिओ सो केवलिणो, हरिया नरनाह ! निययपुत्तेण । 

विम्हियहियओं पभणइ, भयव ! कह तीर पुत्त॒ नि ॥१७५॥ 

जो आसि ती पत्तो, सो बालो चेव हयकयतेण॒ । 

कवलीकआओ महायस, बीश्रो पुत्तो वि से नस्थि ॥१७६॥ 

अलियं न तुम्ह बयणं, बीश्रो पुत्तो वि तिय से नत्थि । 

दय विहडिय कज्जं पिव, संतावं संसश्रो कुणइ ॥१७७॥ 

भरद मुणिदो नरवर. ! सच्चं मा कुणसु संसयं एत्थ । 

भयवं ! कसु कटं चिय, श्रदगरुश्र कोउश्र मज्क ॥१७८॥ 

कुलदेवयपूयाए, बुत्ततो ताव तस्स परिकहिओं । 

जा वेयरूपुराओ, समागओ तम्मि उज्जाणे ॥१७६॥ 

विप्फारियनयणजुश्चो, जोयइ नर वद तमुज्जञाणं । 

तो विहडियसदेहो, कुमरो वि हु नमइ त जणयं ॥१८०॥ 

श्रालिगिकुण पत्त, श्रं खुजलभरियलायणो राया । 

रोयतो बहुदुक्खं, दुक्खेण य बोहिओ गुरुणा ॥१८१॥ 

(रोयतोविहु दुक्खं दुक्खेण विबोहिओ गुरुणा 
इति पाठान्तरम ) 
जयसुंदरी वि पर्णो, चत्ृण गहिरूण तीइ तह रन्न । 





( १३४ ) 


अक्खयपूया 
जइ देवाण वि परिसा, बहुदुक्खसमाउद्बा जाया ॥ १८९ ॥ 
( जह देवाण वि दुकख, परिसा मज्फे समावन्नं इत्यपि ) 
पुष्टो य ख्यतीप, भयव ! मह कण ! कम्मणा एसो । 
जाओ पुत्तविभोगो, सो्सवरेसाण श्रश्दुसहा ॥ १८३ ॥ 
सोालसम्रहुत्तगाई, सृदभवे जं सूइछुहे उविया । 
श्म हरिकण तप, स्रश्रविरहेा तण तुह जाओ ॥ १८४ ॥ 
जो क्ख व सुह वा, तिव्तुसमित्तं पि देइ अन्नस्स । 
सो बीश्र व स्रलित्ते, परवाए बहुफलं लहप ॥ १८५ ॥ 
सोड गुरुणो वयण, गुरुपच्ायावतावियमणाप | 
जम्मतरदुखचरिय, खमाविया सा रई तीए ॥ १८६ ॥ 
तीए वि उषिकिणं, ज़णिया जयसुंदरी वि ननरिकणं । 
खमस त॒मं पि महासर, जं जणियं तुञ्छ सुयछ़क्खं ॥ १८७॥ 
ज़णिया रुरुणा छन्न वि, ज बू मच्छरेण गुरु कम्मं । 
त अज्ञ खामणाए, खावयं तुम्हेटिं नीसेस ॥ १८८ ॥ 
ज्णए नरिंदो भयव, ! श्रन्नभवे कि कय पावं । 
जेण सह सुदरीप, कुमरेण य पावियं रज्ज ॥ १०६ ॥ 
जद सखुगजम्मम्मि तप, जिणपुरओ अक्खएरहिं खिविकण । 
सप्त देवत्तं, रज्जं तह सादियं गुरुणा ॥ १६० ॥ 
जं जम्मंतरविहियं, अक्खयपुजत्तयं जिणिद स्स । 
तस्स फते तुह अञ्ज वि, तश्यनवे सासय ठाणे ॥ ६९४१ ॥ 
छ्य भणिए सो राया, रज्जे दाऊण रदयपुत्तस्स । 
जयसुंद्रिकुमरजुओं, पञ्वरं गुरुसमीवम्मि ॥ १९५२ ॥ 
पव्वज्जं पाड, सदिओ दश्ञ्ाइ तह य पुत्तेण । 
मरिकण समुप्पन्नो, सत्तमकप्पम्मि खुरनाहो ॥ १०५३ ॥ 
तत्तो चओ समाणों, बद्ण स माएुसत्तणं परमं | 
पाविहिसि कम्ममुको, अक्खयसुक्खं ग्रो मुक्खं ॥ १६४ ॥ 
जह राया तह जाया, कुमर देवत्तणम्मि जा देवी | 
चत्तारि वि पत्तार, अक्खयसुक्खम्मि मुक्खम्मि ॥ १६७ ॥ 


अक्खयायार-अक्कताचा र-एं० ६ ब । स्थापितादिपरिहारिणि 
श्राचारवति साधो, “आ दाकम्मुदेसिय, उवियरदयक)यकारिय 
ठेज्जं । लब्भिप्माहरमाले, वर्णीमगाजी वणणिकाए। परिह रति- 
सणं पाण, सज्लोवहिपूतिसकिय मीसं । अक्खयमभिप्मममप, 
संकलिछठ वासए जुत्तो ” पतानि (आधाकर्मादीनि) योऽरानपा- 
नादिशय्यो पधींश्च परिहरति। तथा पूति सशकित मिश्रम, लप- 
लक्कणमेतत्‌ अध्यवपूरकादिक च यश्चावङ्यके युक्तः सोऽक्‌- 
ताचारः । व्य0३ ल०। 

अक्खयायारया-अक्षताचारता-ख््री० परिपूर्णा चारतायाम्‌ न्य 
३ उ०। 

अक्खयायारमेपष्-्क्ताचार संपन्न-त्रि° श्रकतेनाचारेण स- 
पन्नः । श्रकृताचारसंपन्न, व्य० ३ उ० । 

अकक्‍्खर-अक्षर-न०न करतीत्य करं स्वभावात्कदाचिन्न प्रच्यव- 
तइति छृत्वाऽङरम्‌ परे तचे, “ज्योतिः परं परस्तात, तमसो यद्‌- 
गीयते महामुनि ननिः। आदित्यवणेममलं, ब्रह्मायेरत्तरं परं ब्रह्म" 
घो० १५ विव० । न क्षरति न विनश्यतीत्यक्षरम । केवलज्ञान, 
“सव्वजीवाणं पियणे अक्खरस्स श्रणंतभाचणिच्चुग्घाड ओ 
विशे०।| त्तर संचलने, न क्ररतीति अक्ररम्‌ | ज्ञाने, चेतनायाम,। 
न खल्विदमनुपयोगेऽपि प्रच्यवते ततो-ऽकरमिति, आ० म प्र0। 


न क्खरइ अणुवओगे, वि अक्खरंसो य चेयणानावो | 





श्रनिधानराजनडः | 








अक्खर 


अविमुखनयाणमयं, सुखनयाणक्खः चव । 
करूर संचबने' न क्षरति न चद्त्यनुपयाग.ऽपि न प्रच्यवत इ- 
त्यकरः स च चेतनामावो जीवस्य क्ञानपरिणाम हत्यथः। (तथा 
च तन्मतानुसारिणो मीमांसका नित्य शब्दमातिष्टमानाः प्र- 
तीता एव | बृ०१ उ० ) पतच नैगमादीनामविद्युरूनयानां मतं 
झुद्धानां तु ऋजुसत्रादीनां ञानं करमव न त्वक्रर (मति । 
कुत शत्याह-- 
व ग्रोगे चय नाण, सुखा इच्छंति जन्न तब्विरहे | 
उप्पायनेगुरा वा, ज तसि सव्वपज्जाया ॥ 
यस्माच्बुरूनया उपयोग एव सति ज्ञानमिच्यन्ति नानुपयोगे, 
घटादेरपि ङ!वस्वध्रसङ्घात्‌ । श्रथवा यस्मात्तषां झुझछनयानां 
सर्वै ऽपि दादि पयाया घटादयो भावा उत्पाद्‌भद्भुरा ङत्पत्ति- 
मन्ता विनश्वरश्चल्यथः । न पुनः केच न्नित्यत्वादक्करा इति 
भावः । अतो ज्ञानमप्युत्पाद भद्ुरत्वेन केरमवति प्रकृतम्‌ श्र- 
शुद्धनयानां तु सवंभावानामप्यवस्थितत्वाञ्ज्ञानमप्यऽच्तरमि- 
ति। एवं तावदभिलापहेतोर्थिज्ञानस्थाक्षरतानक्षरता चोक्ता ॥ 
इदानीं साभिलापविज्ञानविषयभूतानामभिलाप्याथा- 
नामप्यत्तराऽनत्तरते नयविभागनाह । 
अभिलप्पा वि य अत्या, सव्वे दव्वद्याए ज निचा | 
पज्नाएणानिचा, तेण खरा अक्खरा चव ॥ 
अभिलप्या श्रप्यथौ घटव्योमादयः सर्वेऽपि द्रव्यास्तिकन- 
याभिप्रायेण नित्यत्वादक्षराः, पयायास्तिकनयाभिप्रायेण त्व- 
नित्यत्वात्‌ क्षरा एवेति (च्षरा घटादयो ऽच्तरा धमौस्तिकाया- 
द्यः | बु० १ उ० ) 
श्रथ परोऽतिव्यासिमुद्धावयन्नाह । 
एवं सव्वं चिय ना-णमक्खरं जमविसे (सयं सुत्ते । 
विसुख नयमणएणं, को सुयनाणे मइविसेसो ॥ 
यदि न क्षरतीत्यत्षरमुच्यते एवं सति स्वै पञ्चप्रकारमपि 
ज्ञानमविशुद्धनयमतनाक्तरमेव । स्वस्यापि ज्ञानस्य स्वरूपा- 
विचलनाद्यतश्चाविशेषितं सूत्रे ऽप्यभिहितमित्युपस्कारः । त- 
द्यथा “सब्वजीवाणं पि य रो श्रक्खरस्स श्रणंत भागो निच्चु- 
ग्धाडियश्रान्ति ” तत्र छयत्तरशब्देनाविशेषितमेव ज्ञानमभिप्रेतं 
न पुनः श्रतज्ञानमेव अपरं च सर्वेऽपि भावा अविशुद्धनया- 
भिप्रायेणाक्षरा एव ततोऽ श्वतज्ञाने को मतिविशषो येनो- 
च्यते ‹ अक्तरश्रुतमनक्तरश्रुतम॒ ' इति । 
श्रत्रोत्तरमाह । 
जऽ वि हु सव्वं चिय ना-णमक्खरं तह विरूदिओ वन्न | 
जष्एड अक्र महरा, न खर सव्वं सजावाओ | 
यद्यप्यविशुद्धनयाभिप्रायेण सर्वमपि क्ञानमन्रं तथा सवैऽपि 
आवा श्रत्तरास्तथापि रूढिवशाद्वणौ एवेहाक्षरं भस्यते इतर- 
थातुयथात्वं भणसि तथैवाशुद्धनयमतेन सर्वमपि वस्तुस्ब- 
भवान्न क्षरत्येवेति । श्दमुक्तं भवति । यथा गच्छतीति गोः, 
पङ्के जातं पङ्कजम, इत्याद्यविशिष्टाथैप्रतिपादका अपि शब्दा 
रूढिवशादिशिषा एव वनतन्ते, तथा.ऽत्राप्यक्र शब्दो वशे पव 
बत्तेते | वरी च श्रुतमेवेस्यतस्तदे वात्तरानत्तररूपमुच्यत शत । 
विशे० | नं० । 


(१४० ) 


अक्सर 


पत्ये य खरऽ न य जणक्खरं तेएं । 


श्थानभिधेयान्‌ क्षरति संशब्दयतीति निरुक्नेविधिनाथेका- | 


रलोपादत्तरम । अथवा त्तीयत इति क्षरम्‌। अन्योन्यवणेस- 
योगे अनस्तानथोन प्रतिपादयति न च स्वयं क्षीयते तनात्त- 
रमिति भावः । वर्ण, स च स्वरव्यञ्जनभेदेन द्विधा भवति । 
विशे । तत्र रूडिवशादेन्तरं वणे इत्युक्तम्‌ ॥ 
तच्च जिविधं भवत्तीति दशेयति । 
से कि तं अश्खरसुयं 9 तिविह पन्नत्त । तं जहा सन्न- 


क्खरं वंजणक्खरं ल ख्िक्खरं } से किं तं सन्नक्खरं २ अ- | 
~ ( "(प रा र द = 9 $| 
क्खरस्स संठाणागि६। सेत्तं सन्नक्खरं | से किंतं बजणक्खरं | 


वंजणक्खरं अक्खरस्स वेजणा(नलावो सत्तं वेजणक्खरं। । 
से कि ते लख्अक्खरं ल{खअक्खरं अक्खरलख्थियस्स | 


झ्ण्िअक्खरं समुप्पज्नइ । तं जहा सोइंदियत्न छक्खरं 
चक्खिदियल झिक्‍्खरं घाएिंदियल ख्क्खरं रसणि(दय- 
ल द्धक्खरं फार्सेदियलण्थिक्खरं नोईदियल द्धिक्खरं सेत्तं 
झद्धिअक्खरं सत्तं अक्खरसुय | 

( से कि तमित्यादि ) श्रथ कि तदक्तरश्रतं ? सूरिराह-श्रत्त- 
रश्रतं व्रिविधं प्रज्ञप्त तद्यथा संज्ञात्तरं व्यञ्जनात्तरं लब्ध्यत्ष रम । 
तत्र ` क्षर संचलने ` न क्षरति न चलनतीत्यत्तरं ज्ञानम्‌ | तद्धि 
जीवस्वाभाव्यादनुपयोगेऽपि तत्त्वतो न प्रच्यवते । यद्यपि च 
सयेज्ञानामेवमविशषणात्तरं प्राप्नोति तथापीह श्रतज्ञामस्य प्र- 
स्तावादत्तरं श्रतज्नानमेव द्रष्टव्य न शेषमित्थभूतभावाक्तरकार- 
रां चाकारादिवणीजातम. ततस्तदप्युपचारादत्तर मुच्यते, तत- 
श्वाक्षरं च तच्छतं च श्च॒तज्ञान चाक्तरश्रुतं मावश्ुतमित्यर्थः | 
त्च लज्ध्यत्तरश्रतं वेदितव्यम्‌ । तथा श्रत्तरात्मकमकारादि- 
वर्णीत्मक श्रुतमच्नरश्रुतं द्रव्यश्रतमिव्यर्थः। तच्च संज्ञात्तरं व्य- 
उजनात्चरं च द्रष्टव्यम । श्रथ कि तत्‌ संज्ञान्तरम्‌ । अक्तर- 
स्याकारादेः संस्थानाकृतिः संस्थानाकारः । तथादि-सं- 
ज्ञायते नयेति संज्ञा नाम तन्निबन्धनं तत्कारणमतक्तरं सज्ञा- 
च्तरम | संज्ञा च निवन्धनमाकृतिविशेषः । आकातिवि-- 
शेप पव नाञ्नः करणात्‌ व्यवहरणाच्च । ततोऽक्गरस्य 
पट्धिकादौ संस्थापितस्य संस्थानाषतिः संज्ञाकरमुच्यते | 
तच्च ब्राह््यादिठिपिमेदताऽनकप्रकारम । तत्र नागरीक्िपिम- 
धिक्ृत्य॒प्रदर्यते, मध्यस्थापितचु्र) सक्निवरासदटटो रखा- 
सन्निवशाविदाषेणक्ारः । वक्रीचरूतश्च सारमयपुच्छुसन्नि- 
वशसदयो ढकार इत्यादि तदेतत्संकाक्रम । श्रथ कि तद्‌ 
व्यञ्चनात्तरम्‌ । श्राचाय आद-ज्यञ्जनाक्ररमक्ररस्य व्यञ्जनाभि- 
ब्रापः | तथाटि-व्यज्यतेऽननाथः प्रदीपेन घट इव व्यञ्जनना- 
व्यकारमकारादिकवर्णजातं तस्य विवत्तिताथाभिव्यञ्जकत्वात्‌। 
व्यञ्जन च तदक्रर च व्यञ्जनाक्ररं तत्ता युक्तमुक्तं व्यञ्जनाक्रर- 
मत्तरस्य व्यज्जना जिदापः । श्रन्तरस्याकारादेवणजातस्य व्यञ्ज 
नन अज जाबे अनट । व्यज्कत्वनाभिलाप उच्चारणमर्थव्यञ्जक- 
तव्वेनोच्चाय माणमकारादिवर्णजातममित्यर्थ: (स कि तमित्यादि ) 
श्रथ कि तत्‌ व्व्ध्यक्रम | बन्धिरुपयागः, स चेद प्रस्तावात्‌ 
शब्दार्थपर्यात्राचनानुसार) गृह्यत, ब्रब्धिरूपमक्र्र वन्भ्यक्ररं 
भावश्रतमित्यर्थ: । ( त्रक्लरलद्ियस्सन्यादि ) अक्रर‡करस्ये- 


ज्वारण5५वगम वा व्रन्धियस्य साऽङ्गरलन्धिकस्तस्याकाराद्यक्ररा- | 


टुविद्धश्रतलब्धिसमन्वितस्यल्यशरः । ठन्ध्यक्ररं नावश्रतं समुत्प- 


अभिधानराजेन्डः । 





क्सर 
दयत, शब्दादिग्नह समन तरमिन्डियमनेानिमित्त शोब्दाथिपयो- 
लोचनानुसारि ` शह्नो5यम्‌ ` इत्यायक्वरानुविद्ध विज्ञानमुप- 


जायत इत्यथः) 

नन्विद्‌ लज्ध्यङ्गरं संङ्ञिनामेव पुरुषादीनामुपपद्यते नासंझि- 
नामकेन्छियादीनां तषामकारादिवणानामवगमे उच्चारणे वा ल- 
व्ध्यसंभवात्‌। न हि तेषां परोप्रदेरो श्रवणं संभवति येनाकारादि- 
वर्णानामवगमादि भवेत्‌ । अथ चैकेन्द्रियादीनामपि भावश्रत 
मिष्यते । | तथाहि-पाधिवादीनामाप भावश्रतमुपवणएयेते “दब्ब- 
सुयाजावम्मि वि, भावस्य पत्थिवाईंण ” इति वचनप्रामाण्वा- 
त्‌ ¦ नावश्चेतं च शब्दाथपयालोचनानुसारिविङ्ञानं शब्दा थे पया- 
लाचने चाक्रमन्तरण न भवतीति सत्यमेतत्‌ । कि यद्यपि 
तषामकरन्छियादीनां परोपदशश्रचणासभवस्तथापि तेषां तथा- 
विधक्षयोपशमाभावतः कश्िदव्यक्तोऽकरलानोा नवति यद्वशा- 
द्‌ केरानुषक्तः श्रतङानमुपजायते इत्थं चतदड्लीकर्तव्यम । तथा- 
हि-तपामप्यादारादययभिव्ाषप उपजायत, अन्निव्वाषश्च प्रार्थना, सा 
च यदीदमढ प्राप्तोमि ततो भव्यं भवतीत्याद्यत्तरानुविदिव, 
ततस्तपाम(प काचिद्व्यक्ताक्ृरलब्धिरवश्य॑ प्रतिपत्तव्या तत- 
स्तेषामपि लब्ध्यक्षरं भवतीति न कश्चिद्दोष: | तच्च लब्ध्य- 
करं षोढा । तद्यथा ( श्रोत्रन्द्रियलब्ध्यक्तरमित्यादि, ) श्ट 
यत्‌ श्रोत्रेन्छियेण उाब्दश्रवणे सति राद्धा ऽयमित्याद्यकरानु- 
विदू शब्दार्थप्यात्रोचनानुसा [र विज्ञान तत्‌ श्रोत्रन्छियलन्ध्यकं- 
र तस्य श्रोत्रेन्द्रियनिमित्तत्वात्‌ । यत्पुनश्चन्ञुषा आम्रफल्नाद्यपन्न- 
भ्याभ्रफवमित्याद्यकरानुविरू. शब्दाश पयोब्लोचनात्मकं विज्ञान 
तच्चन्लुरिन्छियवन्ध्यकररमव । शपेद्द्ियलन्ध्यक्ररमपि नावनीय- 
म्‌ ( सत्तमित्यादे ) तदेतत्‌ बन्ध्यकरर तद्‌तद्‌करश्रतम्‌ । न०। 
ब० | कट्प० । आ० चू(। विशे० ॥ 

अत्थाभिवंजगं वं-नणक्खरं ऽच्छितेतरं वदतो | 

रूवं च पगासेणं, विज्जति अत्थो जओ तणं ॥ 

शट यद्विवकितं तदेव यदि वदति यथा श्श्वं भरिष्यामीति 
तदेवं चरत तदा तदीप्सितमन्यद्विवक्तिता°ऽन्यच्चेघुच्चरति तदा 
तदितरादनीप्सितमीष्सितमितरं वा वदतो यदर्थानिव्यञ्जकम- 
निधानं तदु व्यञ्जञनाकरम्‌ । अथ कस्माद्भवयञ्जनाक्ररमुच्यते 
नाभिघानाक्रमत आह--रूपमिव घटादिकमिव प्रकाशन 
दीपादिना तमसि वत्तेमानम्‌ अर्था घटादियेतो यस्माद्धज्यत 
प्रकटीक्रियत तेन कारणेन खञ्जनात्तरमित्युच्यते ॥ 

तं पुण जहत्यनियतं, अजहत्यं वा वि वेजणं दुवि 

एगमणेगपारेययं, एमेव य अक्खरयुं पि॥ 

तत्‌ पुनव्येज्जन द्विविधम्‌ यथाथनियतमयथार्थ च । यथाथे- 
नियतं नामान्वर्थयुक्तं, यथा कपयतीति क्रपणः, तपतीति तपन 
इत्यादि । अयथाथ यथा-नन्डं गोपयति तथापीन्डगोपकः। 
न पक्षमक्षाति तथापि पद्चाश इत्यादि | अथवा तद्‌ व्यञ्जनं 
द्विधा एकपयोयमनेक्रपयाये च । एकः पयोयोपभिधया यस्य 
तद्रेकपयीयम्‌। यथा अ्रलाकः स्थणिमिलमिव्यादि । त्रवोकराब्देन 
ह्यो कत्बलक्कण एक एप पयायो ऽभिधीयते । स्थणिडवरब्देन 
स्थणिमलश्वमकमिति । श्रनक पयाया अभिध्या यस्य तदनक- 
पयायम्‌। यथा जीव इति जीवराब्देन टि जीवो.ऽप्युच्यत 
सच ऽपि प्रारयपि भृताऽपि च | जीवादयश्व प्रतिनियतबिश - 
पाः | तथा चोक्तम। प्राणा द्वित्रिचतुः प्रोक्ता, भूताश्च तरवः 
सृताः जीवाः पञ्चन्डिया जञेयाः, शषाः सत्वा उदी रिताः" ततो 


टं । 


------ 


(१७१ ) 


अक्र 


श्राभिधानराजन्द्रः । 


अक्खर 





मवति सामान्येन जीवशब्दस्यानकपर्यायात्निधायकत्वमिति । | 
पवमेव  पकानेकमेदनाकरेप्वपि झष्टव्यम्‌ | त्यथा--दिविधं 
उ्यञ्जनभकाङ्गरमनेकाक्र च । पकारं धीः श्रीरित्यादि । | 
श्रनेकाकरं वीणा लता मावा इत्यादि । 

सकयपाययज्ञासा-विणिजुत्तं देसतो अणेगविहं | 

अननिहाणं अजिधया-तो होई भिन्ने अभिन्न॑ च ॥ 

अथवा द्विप्रकार सस्कृतं प्राकृतभाषा वि नियुक्त च, यथा-वृक्कः 
रुक्खो इति । देशतो नानादेशानाश्रित्य अनेकविधम्‌, यथा- 
मागधानामोदनो लाटानां कूरो द्वामिलानां चोरो ऽन्ध्राणामिम्- 
करिति, तथा तदनिधान व्यजञ्जनाक्करमभिधयात्‌ भिन्नमभिन्न 
च । तत्र भिन्नं प्रतीत, तादात्म्याभावात्‌। 

तमेव तादात्म्याभावमाद- 

खुरअ गिमोयगुच्चा-रणम्मि जम्हाल वयणसवणाणं । 

नविज्त्रोन वि दाहो, न वरि पूरणं तेण जिन्ने तु ॥ 

यस्मात्‌ ज्लुरशब्दोश्चारणे श्र ग्निशब्दोचारणे मोद कराब्दो चा- 
रणे च यथाक्रम वद्‌ तो वदनस्य श्रएवतः श्रवणस्य न छेदो नापि 
दाहो नावि पररणमतो ज्ञायतेऽभिधरेयाद्‌ निधानं भिन्नम्‌, अन्यथा 
ताद्‌त्म्यबन्धनात्‌ छुरादयो5पि तत्र सन्तीति वदनस्य श्रवण- 
स्व च उेदादिप्रस ङ्कः | अन्निन्नत्व नाम संबद्धत्वम्‌ । तथाच 
ब्लोकऽप्यमिन्नशब्दः सबद्धवाची व्यवहियते यथाऽ्यमस्माकं 
खादनपानेना भिन्नः संबद्ध इत्यथः । 

ततस्तदेव सबरूत्वं भावयति- 
मोयगे § (६ ~ म = ९ 

जम्हाउ मोयगे अजि-हियम्मि तत्थेव पच्चओ हो । 

न य टोऽ सो अणत्ते, तेण अन्निन्ने तदत्यातो ॥ 

यस्मान्मोदके श्रनि हिते तत्रैव मोदके प्रत्ययो जवति नान्यत्र, 
न च स नियमेन तत्र प्रत्ययो ऽन्यत्वे ऽसबश्त्वे सति भवति 
संबश्ाज्नावतो नियामकाननावेनान्यत्रापि तत्पत्ययप्रसक्तेः, तेन 
कारणेन जायते तद मिधानमथाद मिन्नम्थन सह वाच्यवाचक- 
भावसंबरूम्‌ । 

एकेकमक्खरस्स छ, सप्पज्ञाया हवति इयरे य । 

संबद्धमसंबद्धा, एकेका ते भवे दुबहा ॥ 

व्यञ्जनस्य यान्यक्राणि तस्याकृरस्येकेकस्य दवि विधाः पर्यायाः 
सखपयौया इतरे च परपयायाश्च । तत्र वरीखिधा-हस्वो दीघेः 
ष्ुतश्च। पुनरेकैक खिध्रा-उद्‌ त्तोऽनुदा त्तः स्वरितश्च । पुनरेकेका 
द्विधा-सानुनासिको निरलुनासिकश्च | एवमष्टाद्शप्रकारो ध्वणः। 
लक्त च-“ हस्वदीघंप्लुतत्वान्य, त्रेस्वयोंपनयेन च । अनुनासि- 
कभेदाच्च, संख्यातो5ष्टादशात्मकः” एते अवणस्य त्रयः पयो- 
याः, तथा ये पकेकात्तरसंयोगतो.ऽत्षरसयोगत एव यावन्तो 
चरन्ते सयोगास्तावत्सयोगव शतो ये5वस्थाविशेषा ये च तत्त- 
दथीभिधायकत्वस्वनावास्तऽपि तस्य स्वरपयौया इतरे तंत्रा- 
सन्तः परपयोयाः । पर्वमिवणीदी नामपि स्वपयौयाः परपर्याश्च 
वक्तव्याः । येऽपि परपर्यायास्तेऽपि तस्येति व्यपादेरयन्त । | 
व्यवच्छेद्यतया तेषां तद्विरेषकत्वात्‌, यथाऽयं मे पर इति । 
ते च स्वपयोयाः, परपयोयाश्च एकेक द्विविधा मवन्ति। तद्यथा- 
संबद्ध असबरूाश्च । 

एतदेव भावयति- 
अतियत्ते संबछा, हंति अकारस्म पज्या जे उ। 
ते चेव असंबख्या, नत्यित्तेणं तु सब्बे वि ॥ | 











ये अकारस्य पयायाः स्वपयायास्ते तत्रास्तित्वेन सवद्धा भव- 
न्ति, नास्तित्वेन पुनस्त पव सर्वेड्प्यसबद्धा:, तत्र तेषां ना- 
स्तित्वाज़ाबात्‌ । 
एमेव संता वि ल, नत्यित्ते णं तु होंति संवच्छा | 
ते चेव असंवख्ा, अत्थित्ते णं अज्ञावत्ता ॥ 
एवमेव अनेनैव प्रकारेणासन्तः परपयोया, श्रपि नास्तित्वेन 
वन्ति सबष्याः। ते चेवं परपर्याया श्रस्तित्वनासंबशाः, तषाम- 
स्तित्वस्य तत्राजावत्वात्‌ । 
अत्रेव निदर्शनमाह- 
घमस घमकारा, हवति संबखपज्नया एते | 
ते चव असंब्रख्ा, वंति रहसदमाएसु ॥ 
घटशब्दे ये घकारटकाराकारास्तषां ये पयायास्त एते भव- 
न्ति | तत्नास्तित्वन सबसूास्तपां तत्र विद्यमानत्वात्‌, त एव 
घकारटकाराकारपयोयाः रथशब्दादिषु भवन्ति अस्तित्वे- 
नासबद्धाः, तेषां तत्राभावात्‌ । तदेवमस्टित्वेन स्वपयी- 
यास्तत्र संबद्धा अन्यत्र चासंबद्धा उपदर्शिताः । पतदुपद- 
शेननेतद्थोदापज्मम । ते स्वपयौयास्तत्र नास्तित्वेनासबद्धा 
अन्यत्र तु संबद्धाः । तथा ये रथशब्दस्य स्वपर्यायास्ते त- 
्रास्तित्वेन सवद्धास्तेषां तत्र विद्यमानत्वात्‌, घटशब्दे न सं- 
बद्धास्तेषां तत्रासत्वात्‌ त एव च रथशब्दे नास्तित्वे नासंबद्धा 
घटशब्दे तु संबद्धा इति । तदेवं स्वपर्यायाः परपयोयाश्च 
अत्येक संबद्धा श्रसंवद्धाश्च निदर्शिताः । 
अधुना स्वपयोयान्‌ दशेयति- 
संजत्तासंजुत्ते, ध्य लकते जेसु जमु अत्थेसु । 
विशिओगमक्खरं ते-सिं होंति सभावपज्जाया ॥ 
इत्येवं घटशब्द्रथशब्दादिगतेन प्रकारेण संयुक्तमसंयुक्त 
वा5त्तरमकारादिकं यघु येष्वर्थेषु विनियोगं लभत ते तेषां 
स्वभावपयीयाः स्वपयीया भवन्ति | अथोदिदमायातम श्रपरे 
परपयौया इति । तदेवमभिदित व्यज्ञनात्तरम्‌ । तदभिधाना- 
च्चाभिहितं जिविधमप्यत्तरम्‌ | व° १ उ । 
लन्ध्यत्तरमाह- 
जो अक्खरोवलंभो, सा लख) तं च टोऽ विष्पाणं । 
इंदियमणोनि मित्तं, जो आवरशणशक्खओवसमो ॥ 
यो ऽत्तरस्योपलम्मो लाभः सा लम्भनं लब्धिः, तज्नब्ध्यत्तर- 
मित्यर्थः । तच्च किमित्याह -इन्द्रियमनोनिमित्त श्रुतम्रन्थानु- 
सारि विज्ञानं श्रतज्ञानोपयोग इत्यथः । यश्च तज्ज्ञानापयोगो 
यश्च॒ तदावरणक्मत्तयोपशम एतो द्वावपि लब्ध्यक्षरमिति 
भावार्थः । उक्त जिविधमतक्तरम । 
श्रथात्र कि द्रव्यश्रतं कि घा भःवश्रतमिव्याह- 
दव्वसुयं सष्षावं-जणक्खरं ज्ञावसुत्तमियरं तु । 
मऽ्सुयविमेसणम्मि वि, माक्तृणं दव्बसुत्त त ॥४॥ 
संज्ञात्तरं व्यञ्जनाक्तरं चेते दे श्रपि भावश्चतकारणत्वात्‌ द्रन्य- 
श्रुतम, इतरत्त लब्ध्यक्षरं भावश्चतम्‌ । अन्न विनेयः प्राह-- ननु 
पूर्व मतिश्रुतभेद्विचारे येयं गाथा भोक्ता “ सोइंदिओबलद्धी, 
होड स्यं सेसय तु मइनार्ण । मोत्तूर्ण दव्वखुयं, अक्खरलभो 
य सेसेसु त्ति" अस्यां किमस्य त्रिचि ध्रस्यान्तरस्य संग्रहो5स्ति, 
श्रुतावेचारस्य तत्रापि प्रस्तुतत्वाद, यर्यास्त तदं द्श्य॑तांकथ- 


( १४२ ) 


अक्खर 


मसो ? अथ नास्ति तद्यैजापि किमनेनाप्रस्तुतेन इति । सूरिः 


अभिधानराजे न्द्र्‌ 


| 


पृबोपरग्रन्थसवादं दिदशेयिषुस्तत्राप्यस्यात्तरत्रयस्य सग्रह- । 


मुपदशेयति (मइसुयेत्यादि) मतिश्चतविशषणे ऽपि मतिश्चतभे- 
दविचारेऽपि “ सोइंदिओवलद्धी `` इत्यादिगाथायां “मोच्णं 
दञ्चसुय `` इत्यनेन गाथावयवेन किमित्याह-- 
ञ्बसुये सप्यक्खर-मक्ख रल्ल॑भो त्ति भावसुयसत्तं । 
साञआवललारूकयण, ण जण भावसत्त च ॥ 
संज्ञात्तरमुक्तम्‌, कथभृतमि्याह-द्रव्यश्रतं भावकारणत्वात्‌ 
दरव्यश्तरूपम्‌ `अक्खरलभो य ससेसु तति" श्रनेन त्ववयवेन 
लञ्ध्यत्तरमुक्रामिति शेषः। कथभूतमित्याह-भावश्रतं विज्ञाना- 


त्मकत्वात्‌ भावश्रतरूपं “सोइंदिओवलद्धी होइ सुयं ” इत्य- | 


नेन त्ववयवेन भ्रोत्रेन्द्रियेणो पलब्धियेस्य शब्दस्येति बहुत्रीहिः 


समासाश्रयणात्‌ , व्यञ्जनं व्यञ्जनात्तरमुक्तम । श्रोत्रेन्द्रिय- | 


स्योपलब्धिर्विज्ञानमिति षषटीसमासाङ्गीकरणन तु पुनरपि 
लब्ध्यक्षरं भावश्रतरूपमभिहितमित्येव न पूवोपरविसंवादः । 
ननु लब्ध्यक्षरं कथं प्रमाता लभत इत्याह-- 
पच्रक्ख मिं दियमण-हि न्भ ह्विंगेश वक्खरं कोइ । 
लरगमणुपाणमष्, सारक्खाइ पभासात ॥ 
तच्चाक्तरं लब्ध्य्षरं कश्चित्प्रत्यत्त लभते प्रत्यत्तरूपतयेव 


कस्यचि दुत्पद्यत इत्यथः । काभ्यां कृत्वा इत्याह - इन्द्रियमनो- | 


भ्याम, इन्द्रियमनानिमित्त यद्‌ व्यवहार प्रत्यन्तं तत्र कस्यचि- 
छ्ञ्ध्यत्तरं श्रतज्ञाररूपमुपजायत इत्यथः अन्यत्त लिङ्गेन धूमा- 
दिना तदुत्पद्यते, धूमादिलिङ्गं दष्टा श्रग्न्यादिज्ञानरूपं तत्क- 
स्यचिदुपजायत इत्यथः । लि द्धं किमुच्यते इत्याह -त्रचुमा- 
नमिति । ननु लिड्गग्नहणं संवन्धस्मरणाभ्यामनु पश्चान्मानमनु- 
मान लिङ्गजं ज्ञानमुच्यते । कथ लिङ्गमेवानुमानमिति चेत्‌. 


सत्यत्‌.कितुकारणे कार्योपचारादप्यनुमानम्‌, यथा प्रत्यत्त- | 





ज्ञानजनको घटोऽपि प्रत्यत्त इति । तदिह तात्पय्यम्‌-लब्ध्यन्षरं | 


श्र तज्ञानमुच्यते । तच्चेन्द्रियमनोनिमित्त प्रत्यत्तंवा स्यादनु- | 


मान वा स्यादन्यत, दोषस्यात्मप्रल्यन्तस्यावध्यादिरूपत्वादिति 
मावः। सादडयादिभ्या जायमानत्वात्तदनुमानं पञ्चविधमिति 
केचित्प्रभाषन्त | विशे० । 

सामन्नविससेण य, दुविहा। लख) पढमा अनेया य। 

तिविहाा य आग्वलय्दी, उवलस्ी पंचहा विध्या ॥ 

लब्बिलेब्ध्यकरं ब्रविविधर द्विप्रकारम्‌।तद्यथा-सामन्येन विशे- 
चेण च | सामान्यवन्ध्यक्ररं विरोषवन्ध्यक्ररं चति भावः | तत्र 
प्राथमिकी सामान्योपलब्धिः। सामान्योपवभ्ध्यक्ररमननेदसामान्ये 
भेदानावात | इड्रोपत्नब्धिरनुपलब्ध्यपेक्नातस्तस्या अपि प्ररू- 
पणा कत्तत्येत्वत श्राह-त्रिविध्रा त्रिप्रकारा अनुपलब्ध्रियों पु- 
नद्वितीया विशेषापलब्धिविशषोपलब्ध्यक्ररं सा पञ्चधा पञ्च- 
प्रकारा चरु १ उ०। 

सांप्रतमकरश्षता विकारादव यदुक्तं सत्र “अक्खरत्रश्चिअस्स 
बखिअक्खरं समुपजइ ” इति तत्र प्रेयमुत्थापयन्नाह-- 

अक्खरत्ंभो सप्मी-ण टज पुरिसाइवप्मवाणाएं । 

कत्तों न असप्मणं, ज [णयं च सुयम्मि तेति पि ॥ 





पुरुषस्त्री नपुंसकघटपटादिवरणविज्ञानरूपो 5क्रलाजः संझिनां | 


समनस्कजीवानां भवच्उद्धघामढ़े एतदसंक्षिनां चामनस्कानां 


कुत पतद्वण॑चिक्वानं मवति ? न कुतश्रिदित्यथः । अक्षरलानस्य | 


परोपदेशज़त्वान्ननोविकलानां तु तदस नवात, मा चत्‌ तेपां तदि 


अक्र 


तदित्य द -भणिते च वणेविज्ञान श्रतं तेषामप्येकेन्छियाद्यसंडि 
नाम्‌ “एगिदियाणं मरखन्नाणी सुयअन्नाणी य ” इत्यादि वच- 
नात्‌, न हि श्च॒तङ्ञाननत्तरमन्तरेण संभवति तदेतत्कथं श्रद्धात- 
व्यमिति ? अच्रनोत्तरमाह-- 

जह चेयणम कित्तिम-ममपीण तह होहि नाएं पि। 

थो त्ति नोवलब्नए, जीवत्तमिव इंदियाइएं ॥ 

यथा चेतन्यं जीवत्वमकृतिमस्वज्नावमाहारादिसंकझ्ाद्वारणा- 
सं ङ्नामवगम्यते तथा बब्ध्यक्रात्मफसम॒हझ्नानमपि तेषाम- 
चगन्तव्यम, स्तोकत्वात्‌ स्थुलद्‌ शिभिस्तन्नोपलदयते जीवत्व 
मिव पृथिव्याद्रेकेन्धरियाणाम । एकशब्दस्य चेह बोपः, भामा 
सत्यनामत्यादिद्‌ ङइानादिति । यदपि परोपदेशजत्वमकर- 
स्याच्यत तदपि सज्ञाव्यज्जनाक्रयारवावसेयम्‌ । लब्ध्यक्तरं 
तु क्षयापदामेन्डियादि निमित्तमसखङ्निां न विरुध्यते, तदेव 
च मुख्यतयेह प्रस्तुतम्‌ । तत्त॒ संङाव्यञ्जनाकरे श्रृतङ्ञाना,ध- 
कारादति । दष्न्तान्तरमाद्‌- * 

जह वा स्मणमण-क्खराणं असइ नरवष्मविष्माणे । 

ल्टक्खरं ति भष्मइ, किमपि त्ति तहा असाग्रीएं ॥ 

यथा सोज्िनामपि परोपदेशाभावे नवाक्वराणां केषांचिद्ती व मु- 
ग्थप्रकृतानां पुल्चिन्दुबा लगापा लगवादी नामसत्यापे नकारादिव- 
णंविशषविक्वाने बव्ष्यक्तरं किमपीक्यत नरादि वर्णोञ्चारणे त- 
चन्रबणाद निमखनिरीक्तणद शेनाञ्च । गोरपि हि सबद्ाबहुब्ादि- 
शाब्दे नाकारिता सती स्वनाम जानीते प्रवृत्तिनिवृत्यादे चकु- 
यती दृश्यते, न चेषां गवादीनां तथाविधपरोपदेशः समास्ति । 
अथवास्ति बब्ध्यक्तरं नरादिविज्ञानसद्भावात्‌ एवमस नामपि 
किमपि तदे एव्यमिति । तदेवं साधितमेकेन्छियादीनामपि यत्र 
यावच्च लन्ध्यक््रम्‌ ॥ 

अधकेकस्याकाराद्रक्रस्य यावन्तः पर्याया 
भवन्ति तदेतद्धिरोषता दशेयति-- 

एकेकमक्खरं पुण, सपरपनज्नायभयओ जिन्न । 

तं सव्वदव्वपजा-यरासिमाणं मृणेयव्वं ॥ 

शद भिन्नं पृथगेकेकमपि तदकारादकरं पुनः स्वषयायभेदलः 
सर्वाणि यानि द्रव्याणि तत्पयायराशेमानं तभ्यम्‌ । इद्‌ 
मुक्तं नवाति-श्द समस्तत्रिछ्ुवनवर्त्तीनि यानि परमाएद्धधणु- 
कादीन्येकाक्राशप्रदेशादीनि च यानि छब्याणि ये च सर्वऽ्पि 
वर्णास्तदभिधरेयाश्चाथीस्तेषां सर्वघामाप पिएमतो यः पयौय- 
राशिभंवति स पकैकस्याप्यकारादयत्तरस्य नवाति, तन्मध्ये ह्य- 
कारस्य केचित्स्तो काः स्वपयौयास्ते चानन्ताः, शेषास्त्वनन्तगुणाः 
पयाया इत्येवं सर्वसंग्रहः । अये च सर्वोऽपे सर्वूव्यपर्याय- 
राशिः सद्धावतोऽनन्तानन्तस्वरूपोऽप्यसत्कल्पनया किल वक्त 
पदा्थौश्चाकारेकारादयो धर्मा स्तिकायादयः सर्वाकाराप्रदेशास- 
दिताः सर्व 5पि किल सहस्रं तत्रैक स्याकारपदा थस्य सवेडग्यग- 
तलक्तपर्यायराशिमध्यादस्तित्वेन सवद्धाः किल शतप्रमाणाः 
स्वपर्यायाः, शेषास्तु नास्तित्वेन संवषूाः सर्वेऽपि परपर्यायाः। ए- 
वमिकारादेः परमाणुद्यए का दे श्रकै कस्य द्रव्यस्य वाच्यमिति। 
आह-के पुनः स्वपर्यायाः के च परपयोया इत्याह-- 

जे लब्न5 केवलोछ्ा-वष्मसहिओ व पञ्जवायारो । 

ते तस्स सपज्जाया, मेसा परपज्जया सब्बे ॥ 

याजुदात्तानुदात्तसानुनासिकनिरनुनासिकादी ना त्मसज्ञतान्‌ 





( १४३ ) 


अंकखर 





पयायान्‌ केवलोऽन्यवणन संयुक्तो पन्यवरणसंयुक्ता वाऽकारा लभ- 
तेऽनुनवति तस्य स्वपयोयाः प्रोच्यन्ते ऽस्तित्वेन संबद्धत्वात्‌ | ते- 
चाऽनन्तास्तद्वाच्यस्य विष्णुपरमा एवादिछव्यस्यानन्तत्वात्तद्क- 
व्यप्रतिपादनशक्तिश्रास्य निन्नत्वात्‌, अन्यथा तत्पतिपाद्यस्य स्वे- 
स्याप्यकत्वप्रस ड्रादकरूपवर्णवाच्यत्वात्‌ । शषास्त्विकारादि संब- 
न्धिनोघरादिगताश्चास्य परपयायास्तेक््यो व्यावृत्तित्वेन नास्ति- | 
स्वेन संबन्धात्‌, एवमिकारादीनामपि ज्ञावनीयम्‌ | अक्करविचा- 
रस्य चेह प्रकरान्तत्वादेकैकमकरं सवेन्यपयीयराशिमानमुच्य- 
ते, श्रन्यथाऽन्येषामपि परमाण द्रवणुकघटादि डव्याणामिद्‌ मव 
पयोयमान ण्ग्यर्मिति । एवमुक्तं सति परः प्राह-- 

ज त परपजाया, न तस्स अह्‌ तस्स न परपज्जाया । 

ज ताम्म असवसखा, ता परपज्ञायववएसा ॥ 

इह स्वपयायाणामेव तत्पयायता युक्ता । ये त्वमी पर पयायास्ते 
यदि घटादीनां ताद नारस्य, अकरस्य ते तहि न घटादीनाम्‌, 
ततश्च यदि पयौयास्तर्हिं तस्य कथ, तस्य चेत्परस्य कथमिति वि- 
रोधः। तदबुक्तमभिप्रायापरि ज्ञानात्‌ । यस्मात्का रणात्तस्मिन्नकारे 
कारायकरे घटादि पयोया अस्तित्वेनासंबद्धाः, ततस्तषां परप- 
यौयन्यपदेशो ऽन्यथा व्याचृत्तन रूपेण ते5पि संबद्धा एवेत्यत- 
स्तेषामपि व्यावृत्तरूपतया पारमार्थिकं स्वपयौयत्वं न विरुभ्यत। 
अस्तित्वेन तु घटादिपखोया घटादिष्वेव संबच्दा इव्यक्करस्य ते 
परपयाया व्यपदिदयन्त इति भावः। द्विविधं हि वस्तुनः स्वरूप- 
मसितित्वं नास्तित्वं च । तते ये यत्रास्तित्वन प्रतिवद्धास्ते तस्य 
स्व पर्याया उच्यन्त, ये तु यत्र नास्तित्वेन संबद्धास्ते तस्य परप- | 
यायाः प्रतिपाद्यन्त इति निमित्तमेद ख्यापनपरावव स्व परशब्द, 
न त्वेकेषां तत्र सर्वथा संबन्धनिराकरणपरो, अताऽकरघरादिप- 
यायाः अस्तित्वनासवखूा इति परपयौया उच्यन्त न पुनः सवे- 
था, ते तत्र संबच्दा नास्तित्वेन तत्रापि संवश्ाः। न चेकस्यो भयत्र 
संबन्धो न युक्त पकस्यापि टदिमवददेरशद्धयेन पूवापरसमुा- 
दिसंबनधात्‌। यदि द्येकेनैव रूपेणे कस्यो मयत्र संवन्ध इष्येत तदा 
स्याद्विरोधः, एतच्च नास्ति, रूपद्धयन घटादि पयोयाणां तत्नान्यत्र 
च संबन्धात्‌ । सच्त्रेन तत्र संबन्धाद स्वेन त्वकरादिषु । असत्त्व- 
मभावत्वाद्वस्तुनो रूपमेव न भवति खरविषाणवदिति चदयुक्तम्‌ | 
खरविषाणकट्पत्वस्य वस्त्वभावेषसिख्त्वात्‌ न॒ हि प्रागभावप्रध्व॑ 
साभावघराभावपराभावादि वस्त्वभावविशेषणवत्खरविषाणा - 
दिष्वपि विशेषणं संभवति, तषां सर्वोऽप्याख्याविरहलङक्ण 
निरभिद्ष्ये षष्ठभूतवन्नीरूपेऽ्यन्ताभावमाच्र एव व्यवहारिभिः 
संकेतितत्वात्‌। न च षष्ठ चूतवद्वस्त्वनावोऽप्यस्माजिनीरूपोऽभ्यु- 
पगम्यते, नीरूपस्य निर भिप्यत्देन प्राग्भावादिविशेषणानुपप- 
त्तः, कि तु यथैव सृत्पिएमादि पयायो माव प्व सन्‌ घटाकारादि- | 
व्याचृत्तिमात्रात्‌ प्राग्माव इति व्यपद्र्यते, यथावा कपाठादिप- 
योयो भाव पव सन्‌ घटाकारः परममात्रात्‌ प्रध्वंसाभावोऽनि- | 
धीयते, तद्धत्पयोयान्तरापन्नोऽकरादिभाव एव घरादिवस्त्वनःवः | 
प्रतिपाद्यत, नतु सर्वथेवाभावस्तथा, सर्वथा न किञ्चिदृरूपस्या- | 
नजिलप्यत्वात्‌ न च वक्तव्य खरयिषाणादि शब्देन साऽप्यभि- 
लप्यत एवेति निरभिलप्यताख्यापनाथमेव संकेतमा्रनाविनां | 
खरविधाणादि शब्दानां व्यवहारिनिस्तज्र निवेशात्‌ । कि च-यदि 
घटादिपयायाणामक्रे नास्तित्वन संबन्धो नेष्यते तह्यस्तित्व- 
नास्तित्वयोरन्यान्यञ्यवचगेद्‌ रूपत्वाद्‌ स्तित्वेन तषां तत्र संबन्धः 
स्यात्तथा च सव्यत्तरस्या पि घटादि रूपतेव स्यात्‌, एवं च सति 
सवैविश्वमेकरूपतामेवासादयत्‌ , ततश्च सहोत्पत्यादिप्रसङ्गः । | 





प्रानघानराजन्डः | 


अकखर 


न च वक्तव्यं घटादिपयायाणा घटादो व्यवस्थितानां नास्तित्वल- 
कणं रूप कथमक्ररे प्राप्त, रूपिणामन्तरण रूपायागात्‌। अथ तऽपि 
तत्र सन्ति तर्हि विश्वेकत्वमिति घरादिपयीयाणां घरादीन्‌ विहा- 
यान्यत्र नास्तित्वेन व्याप्तरिष्टत्वात्‌ अन्यथा स्वपरभाव।यागादत 
एवं कथ्थचिद्धिश्वैकता<5प्यवाधिकेव । छव्यादिरूपतया तदेकत्व- 
स्पाप्यभ्युगमादता गम्भीरमिदं स्थिरबुद्धिभिः परिभावनीयम, 
तस्मात्‌ घटादिपयोया नास्तित्वनाक्वरेषप संबच्या इति तत्पया- 
या अप्यते अस्तित्वेन घटादावव संबद्या न त्वक्तरे इति परप- 
योयताव्यपदेश इति स्थितमिति । 
यदि घटादिपयायास्तत्राकर श्रसंवख्त्वेन परपयाया 
व्यपदिश्यन्ते तर्हिं ते तस्य कथमुच्यन्त इत्याट-- 

चायसपन्नाया वि-सेसाइणा तस्स जमुवउज्जंति | 

सधणामिवासंबच्छं, ज़व॑ति तो पज्या तस्स ॥ 

ततस्तस्मात्‌ घरादिपर्यांया अपि तस्याकरस्य पयाया भवन्ति 
यतोऽत्तरस्यापि ते उरयुञ्यन्टे उपयोगे यान्ति । केनेत्याह- 
त्यागस्वपयायविशषणादिना त्यागेन स्वपयायविरोषणन चाप- 
योगादित्यथः । श्दमुक्तं भव(त-घटादि पयोयाः सच्वनाक्रे 
असंबद्धा अपि ते स्वपयोया भवन्ति, व्यागनाजावनोपयुज्यमा- 
नत्वात्‌ । यदि हि तत्र तेषामन्नावो न ज़वेत्तहिं तदक्करं घटा- 
दिच्यो व्यावृत्तं न सिध्यत्तत्रापि घटादिपयायांणां जावादिति। 
ततोऽकरस्य त्यागनाजावेनापयोगात्‌ घटादि पयांयास्तस्य भवन्ति 
तथा स्वपयोयाणां विशेषणेन विशषव्यवस्थापकत्वेन परपयाया 
अपि तस्य नवन्त, न हि परपयीयष्वसत्सु स्वपयोयाः केचिद्ध- 
देन सिध्यन्ति, स्वपरशब्दयारापेङ्िकत्वात्प्रयागः । इत्थ यद्य- 
स्यो पयुञ्यते तद्धेदवत्यपि तस्येति व्यर्पादिङ्यत, यथा-द्‌ बदत्ता- 
देः स्वधनम्‌। उपयुज्यते च त्यागस्वपयोयविशषणादि नावेन घ- 
रादिपयौया श्रप्यत्तरस्यातस्ते तस्यापि नवन्तीति । एवमक्क- 
रपयाया अपि घरादे वीच्या इति । एतदव भावयति- 

सधणमसंवखं पि हु, चेयएं पिव नरे जहा तस्स | 

उवउज्जइ- त्ति सथएं, भपप तह तस्स पञ्जाया ॥ 

ङ्ह देवद त्तादिके नरे चेतन्यं यथाऽऽत्मनि संबद्धं तथा स्वध- 
नम, श्रसवरूमपि स्वधनं तस्य वाके भरायते । कुत उपयुज्यत 
इति कृत्वा तथाऽक्र सबद अपि घटादेपयीयास्तस्याऽकर- 
स्य पयौया भवन्ति | अमुमवा्े दृष्टान्तान्तरेण साधयति-- 

जर देसशनाणचरि-त्तगोयरा सव्वदव्वपज्ञाया ¦ 

सचखयनेय किरेया-फलोवश्राग त्ति भिन्ना वि ॥ 

जई णो सपञ्जया इव, सकज्जानिप्फाश्ग न्ति सधणं च। 

आशणायचायफला, तह सव्वे सव्ववन्नाएं ॥ 

इह यथा सर्वेद्रव्यपयाया निन्ना अपि सयतेरेव भवन्ति यतेः 
संबन्धिना व्यपादिश्यन्त । कुत इत्याह--स्वकायेनिष्पादका 
इति इेतारेतदपि कुत इत्याह--श्रद्धयङ्यक्रियाफलोपयोगिनो 
यतरिति त्वा श्रद्धयत्वनोपयोगात्‌, झेयत्वनोपयोगात्‌ , त्या- 
गादानादिक्छियारूप यच््रखूगनज्ञानफल तदृ, त्वाञ्चात । 
कथन्नतास्त सव्डन्यपयं।या इत्याह-द रानज्ञः = । रत्रगाचराः 
सम्यगदशनझानचारित्रविषयज्ञूताः, ते हि सम्यर रानन्‌ ध्र - 
यन्ते जानन तु ज्ञायन्ते चार्त्रिस्याप्याहारवस्म्रपात्राद्यपकर ८ नष- 
जशिष्यादिद्वारणोपष्रम्भहेतवो बहवो नवन्ति ` अत्य: उ 
र द्या इति वचनात्‌ | अथवा 'पढमम्मि सव्वलात उ.प 


{ १४५ ) 


अक्खर 


य सब्बवृब्बाइ । ससा महच्वयया खलु तदिकदेसेण दब्बाण 
शात वचनादत सर्वे5पि क्लानद्शेनचा रजगाचरा: क्रताता चा- 





अप्रनिधानराजेन्द्र: | 


रित्रात्मकत्वाश्चारिश्रस्य च ङानदशेनाज्यां विनाभावाभःवात्‌। | 
च्युत एवेते श्रद्धयेत्वादपयोगिनमन्तर ण श्ररूानाद्ययोगाद्विषयम- | 


न्तरख वषायमाऽचुपपच्तः। क यथा स्वक्ायनेष्पादकाः सन्ता 
यतजवन्त त्याइ-य था कानदशे नादरूपा: स्वपयायाः स्वधन 


~ ~~ = देवति ^~ [क ४ || 
वा यथा भिन्नमपि देवद सादेर्भवति तथा सर्वेऽपि द्रव्यपयाया- 


= ॐ ५ वणं | 
स्-पागादानपूलत्वात्प्रत्यक सवषामप्य काराद्‌वणनामुपञ्चक्ग- 


णत्वात्‌ घटादीनां भिन्ना अपि भवन्तीति । 
न चेतदुत्सूजमिति दैशेयाति-- 

एगं जाएं सव्वं, जाएं सव्वं च जाणमग त्ति | 

इय सन्वमजाएतो, नागारं सव्वहा मुणइ ॥ 

इह सूत्र प्युक्त “ज़ पगं जाणए से सव्व जाणर जे स्वं जाण- 
£ से एगं जाणह त्ति 
सर्वैः स्वपरपयायैयेक्त जानन्नवबुस्यमानः सर्वेब्रोकाब्नोकगतं 
वस्तु सर्वैः स्वपरपयोयैयुक्त जानाति सत्रवस्तुपरिङाने नान्‍तरी 
यत्वादेव वस्तुङानस्य । सवै सर्वेपयोयोपेत॑ वस्तु जानातिस 
पकमपि स्वैपयायोपेतं जानात्येकपरिङ्ञानस्य नान्तरियकत्वात्‌ 
एतश्च प्रागापे नावितमेवत्यतः सवै सवेपयायोपेतं यस्त्वजानानो 
नाकाररूपमङर सवेप्रकारेः स्वेपयायोपेत जानाति वस्तु, तस्मा- 
च्रेषसमस्तवस्तुपयौयैः परिङ्ञातिरेव पकमक्ररं करं ङायते 
नान्यथेति भावः । यदि नामेव तथापि प्रस्तुते घटादिपयों-- 
याणामक्रपर्यायत्वे किमायातमित्याह- 

जेसु अनाएसु तओ, न नए नज्जए य नाएसु | 

कदि तस्स ते न धम्मा, घमस्स रूवारधम्म व्व || 

तत्तस्मादषु घटादिपयांयष्वक्लातेषु यदेकं प्रस्तुतमक्करं न ङ्ञा- 


यते, तषु च ज्ञायत ते घटादिपरपयायाः कथ न तस्य धमा | 


अपि तु ध्रमं पव,यथा घटस्य रूपादयः, प्रयोगः-यषामनुप- 
लब्धा यन्नोपलभ्यते उपलब्धौ चोपलभ्यत तस्य ते धर्मा एव 
यथा घटस्य रूपादयः नोपबलन्यते च प्रस्तृतमकमङ्र सम- 
स्तघटादिपरपयोणामनुपद्नब्धे, उपटन्यत च तछुपलब्धावि- 
तित तस्य धमो इति । इह चाकरं विचारयितव्यं प्रस्तुत- 
मित्येतावन्मात्रेणैव तत्सवेपयोयराशिप्रमाणं साधितं, न चैत- 
देव केवव्रमित्थभूतं ष्टव्यं कि त्वस्ति यत्किमपि वस्तु त- 
त्सव॑मित्थंजुतमेव, सर्वेस्यापि व्यःवृत्तिरूपतया परपर्यायास- 
द्धावादिति। 

नहि नवरमक्खरं पि, सव्वपजायम्छमघ्ं पि । 

जे वत्युमत्यि ्ञोए, तं सव्वं सन्वपञ्जायं ॥ 


। किमुक्तं भवति, पकं किमपि वस्तु | 








गतार्थैव । यद्येवं किमक्ररमेवा ङ्ख इृत्येद्‌ पयायमानमुक्तमिति | 


भाष्यकार पवोच्रमाह- 
इट ऋक्खरा (ट गारो, पन्नव णिज्जा य जेण तव्विसओ | 
ते चिंतिज्ञत ३, कइ भागो सव्वनावाणं ॥ 
श्ाक्रराधिकारो यस्माल्प्रस्ततोभ्तस्तस्थैवेदं पर्यायमानमुक्त 


छष्टव्यम्‌ | चपलन्यते च सव वस्त्वि्थमेव, भवत्वेवं कि तु ध्र. | 


स्तुतस्यार्करस्य केस्वपयोयाः कं च परपर्याया इत्याद नि- 


वेद्यतामित्याढ ( पन्नवणिञ्जेत्यादि ) तस्य सःमान्येनाकःराद्य- | 


क्करस्य स्वपय।यो विषयस्तद्विषयो वेन यतः । 
क्लापनीया अनिलाप्याः पर्यायः न पुनरननिलाप्याः अतस्ते एवं 


के इत्या द-प्र- ¦ 


अक्र 


चिन्त्यन्ते विचायन्ते | कथमित्याह -कतिथो भागस्तषां भवति, 
केषां स्वनावानां सवषाम मि ज्ञाप्यानभिघ्लाप्यपयोयाणां समुद्- 
तानामित्यथः । इदमुक्तं जनवति-आर्मललाप्यं बस्त॒ स्वेमक्वरे- 
णोच्यतेऽतस्तदमिधानङ्क्तिरूपाः सव.ऽपि तस्याभिद्नाप्याः 
प्रझ्मापनीयाः स्वप्याया उच्यन्ते, हषास्त्वनाभिव्वाप्याः परप- 
योयाः। अतस्ते ऽभिलाप्याः स्वपर पयोयाः सर्वपयायाणां कति- 
थो भागो जवर्त।त्यवं विचिन्त्यत ति । कथामित्याह-- 
प्यव (घना नावा, वषाण सपज्जया तया थोवा । 


सेसा परपज्जाया, तो णेतगुणा निरभिलप्पा ॥ 

यतः प्रजापनीया अभिन्षाप्या जावाः सामान्येन वणोनामका- 
रादीनां स्वपयांयास्ततः स्तोका श्रनन्ततमनागवा्तिनः शषास्तु 
निरभिव्वाप्याः प्रज्ञापयितमङाक्याः सर्वेऽपि परपयोया इत्यतः 
स्वपर्यायेन्यो ऽनन्तगुणाः सवेस्यापि हि बस्तनो लोकाबोकाका- 
श विहाय स्तोकाः स्वपयोयाः, परपर्यायास्त्वनन्तगाणाः, लोका- 
लोकाकाशस्य तु कवब्लस्याप्यनन्तगुणत्वात्‌ । शोषपदार्था नां त स- 
मुदितानामपि तद्नन्तनागवात्तित्वा्िपरीत छष्टव्यम्‌ स्तोकाः 
परपर्यायाः स्वपरया यास्त्वनन्तगुणाः । अत्र विनेयालुग्रहार्थ स्था- 
पना काचिन्निद्शयते--तद्यथा--सवाकाशप्रदेशराशेरन्ये स- 
वेऽपि धमोस्तिकायप्रदेशपरमाएद्यएकादयः पदार्थाः सङ्ञा- 
वता-ऽनन्ता त्रपि कल्पनीयाः किल, देशसवांकाशप्रदेशपदा- 
थोस्तु केवला अपि किल शते प्रतिपदार्थ च पञ्च खप- 
यायाः । एवं च सति धर्मास्तिकायप्रदेशाद।नां सर्वेषामाप प- 
दाथोनां पञ्चाशदेव खपर्यायाः, ते च ननसः परपर्यायाः स्तो- 
कश्च-स्वपयोयाणां तु पञ्चशतानि, बहवश्चामी परपयौयभ्यस्त- 
स्माच्छेषपदार्थानां सर्वपामपि नननसो-ऽनन्तज्नागवर्तित्वान्न- 
नसस्तु केववस्यापि तेज्यो ऽनन्तगुणत्वात्‌ स्वपरपयायाल्पव- 
हृत्ववेपरीत्यं ष्रन्यमिति । ननसाऽन्य पदाथानां च तनैव नि- 
दशेनेन स्वपयायाणां स्तोकत्वं परपयायाणां तु बहुत्वं पारिभा- 
वनीयम्‌ । तथादि-किलेकासिन्‌ धर्मास्तिकायप्रदेश पञ्च स्वप- 
ययाः, परपयौयाणां तु पञ्चचत्वारिशदधिकानि पञ्च शतानि । 
पवमक्ररपरमारावादावपि वाच्यमित्यद्चं विस्तरेणति । 

श्रथ परो जाप्यस्यागनेनः सह विरोधमुद्धात्रयति- 

नषु सत्वागास्पपए-सपज्नया वष्ममाणमाएंट्ट | 

इट सव्वदव्वपज्ञा-यमाणगह एं किमत्यं ति ॥ 

नन्वित्यसूयायाम्‌, सवस्य बोकाव्लोकवत्तिन श्राकारास्य प्र- 
देशास्तेषां मिचिता ये सर्वेऽपि पयोयास्ते वणेस्य पयायाणां 
सत्र मानं परिमाणमादिष्म्‌ । स्वाकाशप्रदे दानां यावन्तः स- 
वैऽपि पयौयास्तावन्त एकस्याङक्रस्य पयाया भवन्ति शत्यताव- 
देवागम प्रोक्तमित्यथः । श्ट तु “ तं सव्वदव्वपल्ञायरासिमाणं 
मुणयब्वं” शत्यनत्न किमिति सवेद्रन्यपर्यायमानश्रहणं छतम्‌ । 
शद मुक्तं भवति-“ सब्वागासपएसग सव्वागासयएसेहि अ- 
रातगुणियं पञ्जवक्खरं निष्पञ्नशत्ति ' नन्दिसूजे प्रोक्तम | पतच 
घृत्तौ तत्र व्याख्यातम्‌ । तद्यथा-सर्व च तदाकाश च सवोकारां 
ज्ञाकावाकाकाडामित्य्थः। तस्य च प्रदेशा निर्विभागास्तेषाभग्र 
परिमाणं सवाकाशप्रदेशाग्रम, सर्वाकाशप्रदेशेः किमनन्तगु-- 
णितम्र । पकैकस्मिन्नाकाशाप्रदेशाऽनन्तानामगरुघुपयायाणां 
सद्भावात्पर्यायाकरं पयोयपरिमाणाङृरं निष्पद्यत इति । तदे- 
वमागमे केवव्रस्वाकाशप्रदेरापर्यायरा इर पाणमक्ररपयौयमा- 
नमुकम्‌ । अल तु धमाध्रमाकाडदापुकवजीवा(स्तकायकाललक- 


( १५५ ) 


श्रक्खर्‌ 


श्रमिधानराजन्द्रः । 


अक्खर 





~ -______________ 


णसवै्ज्यपयोयराशिप्रमाणं तछुच्यत इति कथंन विरोध? 


इति । अन्रोत्तरमाह- 
यवि ततन न।दट्ा, घ्हरा धम्मत्थियाइपज्जाया | 
के सपरपज्जयाएं, दतु कि होतु वाञ्नावा ?॥ 
स्तोका आकारपयोयेच्योऽनन्तनागवसतिन इति कृत्वा नन्दि- 


सूत्र धमो स्तकायाद्‌ीनां पञ्चव्याणां पयोया न निर्दा नाऽनि- | 


दिताः साक्कात्‌ किन्तु य एवं तेन्योऽतिवह बोऽनन्तगुणास्त पव 


सवोकाशपयायाः साङ्ादुक्ताः। अथतस्तु धमो स्तिकायादिपयो- | 


या अपि नन्दिसूतरे प्रोक्ता द्रष्टव्याः । इतरथा ययेतन्नाच्युपगम्य- 


ते तदा ते धमौस्तिकायादिपयाया अक्रस्वपरपयायाणां मध्या- | 


त्के भवन्तु ? , कि खपयाया भवन्तु पर पयोया वा ? , कि वाऽभावः 
खरविषाणरूपो भवतु ? इति जय गतिः । जिह्लवने हि ये पयो- 
यास्तैः सरवैरप्यक्करादेधस्तुनः स्वपयंयेवौ जवितव्यं, परपयो- 
चेव, श्नन्यथाऽनावभ्रसङ्गात्‌ । तथादि-य केचन क चत्प्यायाः 
सन्ति तेऽक्रादिवस्तुनः स्वपरपयोयाऽन्यतरङूपा जवन्त्येव , 
यथा रूपादयः। ये त्वक्ररादेः सख्पयांयाः परपयोया वा न भवन्ति 
ते न सन्त्येव, यथा खरविषाणतेङ्णादयः। तस्मारूमं स्तिकाया- 
दिपयोयाः सत्रे स्तोकत्वेनानुक्ता शपि" ज पगे जाण३ ' इत्यादि- 
सूत्रप्रामाएयादर्थतो ऽकरस्य परपयायत्वनोक्ता उ््या इति । 
श्रथान्यत्‌ प्ररयति- 

करेमणंतगुणा निया, जमगुरुक्षहुपज्या पएसस्मि | 

एकेकम्मि आएंता, पष्पत्ता वं।यरागरहिं ॥ 

नयु “ सब्वागासखपएसेदिं अणंतगुणियं ” इत्यत्र किमित्या- 
काशप्रदेशाः सूत्र अनन्तगुणा भणिताः । अत्रोत्तरमाह-( जमि- 
त्यादि ) यद्यस्मात्कारणात्‌ एकैकस्मिन्नाकाशप्रदेशे, अगुरुक्षघुप- 
याया वीतरागेंस्ती धकरगणधरेरनन्ताः प्रङ्घ्ताः प्ररूपिताः। तत- 
आयमभिग्रायः-दइह निश्चयमतेन बादरं वस्तु सवैमपि गुरु लघु 
सू्दम चाऽगुरुबघु, तत्रा5्गुरुबघुवस्तुसबन्धिनः पयाया अप्य- 
गुरु्वघवः समयेऽभिधीयन्ते । श्राकाराभ्रदे शाश्चागुरुघवोऽत- 
स्त च, तत्पयाया अप्यगुरुबघवों भण्यन्ते । तषु प्रत्येकमनन्ताः 
सन्त्यतः सवौकाश्देशाग्रं सवोकाटाप्रदेशैरनन्तगुणमक्तमिति 
भाव हा । न केववमप्यक्रं संङ्ञाकरराय॒च्यते किन्तु ज्ञानम- 
पि । तन्न॒ शिष्यः प्रश्चयति- कियत्प्रमाणं तद्‌ क्ररमुच्यते, ख- 
वकाराप्रदेशज्यो ऽनन्तगुणं कंथमेतावत्प्रमाणमुच्यते ? । श्डै- 
कैक आकाशप्रदेशः खल्वनन्तरगुरुतघुपयायेः संयुक्तः । ते च 
सर्वेऽप्यगुरुट घुपयांया ञान ज्ञायन्ते । न च येन स्वनावनेको 
कायते तनापरोऽपि, तयारेकत्वप्रस ङ्गात्‌, किन्त्वन्येन स्वनावे- 
न । ततो यावन्तो गुरु्चघुपयोयास्तावन्ता ानस्वनावाः । 
उक्तं च~ “ जावश्य पञ्जवा ते, तावद्या तेसु नाणभेया वि । ” 
शति भवति सवोकाशप्रदेशेच्याऽनन्तगुणः । आह च~ 
बृहद्धाष्ये-“ अक्खरमुच्च३ नाण, पुण टोज्ञाहि कि पमाणे 
लु । भष्ह अणेतगुणियं, सब्वागासप्पएसेहि ॥ किह होइ अणं- 
तगुण, सव्वागासप्पपसरासीतो । भणएडइ जं एकको, आगास- 
स्स प्पदसो च ॥ संजुत्तो णं तेहि, अगुरलहुपञ्जवेदि नियमेण | 
तेण ल अणंतगुणियं, सव्वागासप्पपसहि ॥ ` पुनरपि शिष्यः 
प्राह-कथमेतद्वसीयत पकेक आआकाशप्रदेशोऽनन्तरगुखलघु- 
पर्यायेरुपेत:? । उच्यते-र्ह दिविध वस्तु-रपिद्रव्यमरूपिङ्यं 
च । तत्र रूपिछव्य चतुद्धा । । तद्यथा-गुरूलघु अगुरुलघु च। 
एतद्प्यच्यत-व्यवहारता निश्चयतः पुनद्वंविधमेव-गुख्लघु अगु- 
रत्तश्जु च | बु० | 


| 








संप्रति यथा ज्ञान सवौकाशप्रदे शज्याऽनन्तगुणं 
भवति तथा दश्यति- 

लवस्टी अगुरुलहु-संयागसरादिणो य पञ्जाया | 

एतेण हतणंता, सव्वागा सप्पएमहिं ॥ 

चतुणौ मप्यस्तिकायानां पुक्वास्तिकायस्य च ये अगुरुलघव 
पयोयाः, उपव्कणमेतत्‌ वादरस्कन्ध्रानाम्‌। श्रगुख्लघपयाय ख 
यावन्तश्चाक्ररेषु स्वरूपताऽभिलापभदतो वा संयोगा येश्थादा 
त्तादिनिः स्वरेरन्निलप्यन्ते भावाः, त्रादि शब्दाद्‌ य चान्य शकुन- 
रुतादि गताः स्वरविरेषा ये च जीवपुहुबगताश्रेष्टाविशेषास्त 
सर्वेषपि गृह्यते । पतषां सर्वेपामप्युपन्नन्धिभंवति न च यन 
स्त्रभावेनेकस्य तनेवान्यस्य, किन्तु भिन्नेन | तदेतेन प्रकारण 
ज्ञानस्य स्वभावाः सवाकाशप्रदे रोच्याऽनन्तगुणाः। ब०१ ल०। 

प्रकारान्तरेण प्रेरयन्नाह-- 

तत्थाविसेसयं ना-एमक्खरं इह सृयक्खरं पगय । 

ते किह केवलपञ्जा-यमाएतुच्चं हविञ्जाटि ॥ 

( तत्थीत ) “ सञ्वागासपएसग्ग सव्वागासरपपसेहि अरणं तगु- 
णियं पञ्जवक्खरं निप्पञ्जद्‌ ” इत्यत्र सूत्रे नन्दध्ययने अविश- 
षितं सामान्यनैव ( नाखमक्खरं ति ) ज्ञानमक्ररं प्रतिपादितम, 
अविशेषा ऽभिध्राने च केववज्ञानस्य महत्त्वात्तदेव तत्राकरं ग- 
म्यते । इह तु श्रुत्ञानविचाराधिका राच्छुताकरमकाराच्येवाक- 
रशब्दवाच्यत्वेन प्रकते प्रस्तुतम्‌। ततः को दोष इत्याट-तच्चा- 
कारादिश्रताक्ररं कथं केव पयोयमानतुस्यं भवेन्न कथचिदि- 
त्यर्थः । | अयमभिप्रायः-केवलस्य सवेखव्यपयायवत्तृत्वाद्धव- 
तु सवैग्यपयोयमानता, श्रुतस्य तु तदनन्तनागविषयत्वात्कथं 
तत्पयीय मानटल्यतति ?। अज्नोच्यत-ननु तत्रापि “अक्खरस- 
ष्य सम्म साधइयं खलु ” इत्यादिप्रकमेऽपयवासितश्रुत विच 
यमाण “ सव्वागासपएसग्गं” इत्यादि सूत्र पठ्यत, अतो यथ 
तथा त्रापि श्रताधिकारादक्ररमकाराघ्येव गम्यत, न तु केवल्ला- 
क्रम । अथ च्रष-तज्र द्विर्त) यमनन्तर सूत्र यत्‌ पठ्यत `` सन्व- 
ज्ञीवाणं अक्खरस्स अणतनागो निच्चुग्घामियओं त्ति" एतस्मा- 
त्केवद्याकरं तत्र गम्यते न तु श्व॒ताक्रं सकबष्दे शाज्गविदां सं- 
पृणस्यापि श्रताकरस्य सद्भावात्सबेजी वाना मक्र स्याऽनन्तभागः 
नित्यादघार इत्यस्यार्थस्यानपपत्तः। अहो . असमीकक्वितामिधा- 
न.यत एबं सति केवक्षिनां संपूणेस्यापि कषवाकरसद्धावात्स- 
वैजीवानामक्रस्याइनन्तभागो नित्योद्धाट शत्यस्याऽथस्याऽचृप- 
पत्तिर्व अथ मनुष्ये तत्राईविशुषण सर्वजीवभ्रहण सत्यपि 
प्रकरणादपिशब्दाद्वा केवलिनो विहायान्यषामवाऽक्रस्याऽ- 
नन्तभामो नित्योद घाट इति केववाङ्रग्रहणऽवराधः । हनत 
तदेतच्ताकरग्रहण.ऽपि समानम, यतस्तत्राधिशेषण सवेजीव- 
ग्रहण सत्य वे प्रकरणाद्‌ पिष्ाब्दा द्वा समस्तद्वादशाह्ञावेदा वहा 
या ऽन्येषाेवास्सदादीनामक्र स्यानन्तभागो नित्यादूघार इत॑)- 
दापि शक्यत प्व वक्तुम्‌ । सस्मात्तत्रेह च शुताक्ृस्मकाराटच 
गम्यते । यदि वाऽ श्रुताकरं, तत्र केववाक्ररमपि नवतुःन च 
श्रताक्रस्य केवलपयायतस्यमानता विरुद्धयते । क थामत्याह ~ 

सयपज्जवेहि ते के-व्लेण तुन्नं न होज्ज न पराह । 


सयपरपज्जाएर्ट , तुन्न ते कवक्षणव ॥ 


काः स्वकीया अकारेका रो का रादयो $नुगता; एया या; चतरा 


( १७६ ) 


अ्रकक्‍्खर 


स्य स्वपयोया इत्य्ः। तैरनुगतेः स्वपयायैः, तच्छूता कर केवलेन 
कवलाकरेंण तुल्यं न भवेत, सबेपयोयानन्तज्नागवर्तित्वात । 
तच्छूतज्ञानं स्वपयोयाणां, केवलज्ञानं तु सबेद्रव्यपयायराशि- 
ष्पे तेषु ब्यापारात | तथाहि-लोके समस्तद्रव्याणां 
पयोयराशिरनन्तानन्तस्वरूपो ऽप्यसन्कल्पनया किल्च 
एतन्मध्याच्छूतक्नानस्य स्वपयोयाणां किञ्च हात, तदून- 


प्रमाण, सर्वं 
पिमः 
लकम 


लक्क तु परपयोयाः, केवलझानत्वे तन्नक्षमापि पयोयाणामुपक्ब- 
यत , सवापल ज्धिस्वभावत्वात्तस्य । ते चोपलब्धिविशेषा 
बेऽपे कबलस्य पयायः: स्वमावाः, इेयोपश्वब्धिस्वन्नावत्वात्‌ 


श्मजिधानराजेन्डः । 


कञानस्य । एवं च सति लक्कपर्यायं केवल, चतस्य तु रातं स्व- | 


पयायालाम्‌, अतस्तेस्तत्कङ्पयंयराशितुल्य न ज्वदिति 
स्थितम्‌ । तर्द परपयोयस्तत्तस्य तुख्यं भविष्यतोत्याट-न परै- 


नौपि परपययेस्तत्‌ केवब्रेन तुल्यं भवेत्‌ । तथादि-घटादि- | 


न्याबर्तिरूपाः परपयायास्तस्य विद्यन्तऽ नन्तानन्ताः, कट्पन- 


या तु शतानलकमानास्तथ।पि सव्रेव्यपयायराशितुल्या न | 


भवन्ति, सवेपयोयानन्तमागेन कट्पनया शतरूपेण सद्धावत- 
स््वनन्तात्मकन स्वपयायराशिनः न्यूनत्वात्‌ केवलस्य तु संपूर्ण- 
सर्वेपयायराशिमानत्वा दि ति स्वपरपयः य॑स्तु तत्केवद्पर्यायतु- 
स्यमेव । केवल वत्तस्यापि सवद्रव्यपयायप्रमाणत्वादिति। आह- 
यद्य केव्न सहाऽस्य को विशेषः? उच्यत, रस्ति विशेषः; यतः- 

अविसेसकेवलं पण, सयपज्ञाएहि चेव तत्तुद्नं । 

जघेवं पर्‌ ते स-व्वभाववावार विशिजुत्तं ॥ 

उभयत्र सर्वेद्रव्यपर्यायराशिश्रमाण॒त्दे तुल्य5पि श्रुतकेवल- 
यारस्ति विशेष इत्येव पुनःशब्द्‌।ऽज विशेषद्योतनारथ:। कः 
पुनरसौ विशेष शंत्याट्‌- अधविशेषेण पर्यायसामान्येन यक्तं 
कव लभावशपकवद्च स्वपराविरोषरहितेंः सामान्यत पएवाऽनन्त- 
पयंयेयुक्त केववङ्नमविरोषकवल(मित्यथः । तदेवचूतं कवच 
स्वरपय। ररव तत्तटय, तेन प्रक्रमानुवत्तमानसवेन्यपयायराडि- 
ना तव्यं तत्चव्यं,श्रतङ्ञानं तु सघ्दितैरेव स्वपरपयायैस्तन्नल्य- 
नमिति विशेष दति मावः। कथ पुनः केवलङ्ञानस्य तावन्तः 
स्वपयाया इत्याह- ( जाणयमित्यादि ) यद्यस्मात्तत्कवलङ्ान 
सवरछव्यपर्यायतव्रक्रणं ज्यं धरति सवरनाव्रषु निःशपङ्ातन्यपदार्थपु 
यासो परिच्छेदलक्रणा व्यापारस्तत्र विनियुक्तं 
प्रवृत्तिमदित्यर्थः । 

सर्यछव्यपयायान्‌ जानाति । तच तेन ज्ञायमाना इानव्रादिन- 


प्रतिसमय | 
मुक्तं नवति । कवलङ्ानं स्वानपि | 


यमनेन तद्रपतया परिणताः,तता ज्ञानमयत्वात्त कवलस्य स्वप | 


श्राया पव नवन्ति,श्रतः कवलझान तरव सव्व्यपयायराशि- 
तुल्यं भवति | श्रुतादिज्ञानानि तु सवेद्रज्यप्यायराशरनन्ततम- 
न्नव नामं जानन्यतस्तेषां स्ववर्याया एतावन्त एव भवन्त्यतान 


श्रतज्ञानं स्वपर्यचिस्तनव्य, तदनन्तमागवक्तिस्वपयायमानत्वा- | 
दिति श्रतकेववयोर्विशेषः। अत्र पके केवलस्य परपर्यायविवक्का | 
न ऊता। य हि केवलस्य निःशेषक्रेयगता विषयभुताः पर्यायास्ते | 
कानद्वैतवादिनयमतेन ज्ञानरुपस्वाद था पत््येव स्वपयौयाः प्रोक्ता | 


न तु वयायानावः प्राक्तः  वस्तुस्थित्या पुनरिदमपि स्वपरपया- 
यान्वितमव दशणयति- 

ब्रत्युसद्वावं पतं, पि सपरपज्जायनेयओं न्नं | 

तं जण जीवरभात्रों, भिन्ना य तओ घढाईय ॥ 
वस्तुस्वनावं प्रति यथावस्थितं वस्तुस्वरूपमाश्ित्य तदपि 


अक्खर 


कववं शानमकाराग्यक्रवत्स्वपरपरयांयभेदतो भिन्नमेव न तु 
यथोक्तन॑त्या स्व पयायान्वितमेवति भावः । कुत इत्याह-- येन 
कारणेन तत्केवलङ्ानं जीवन्नावः प्रतिनियता जीवपयोयो न घ- 
टादिस्वरूप तन्नापि घटाद्यस्तत्स्वनावाः किन्तु ततो निन्ना 
ति, तेन कायमाना अपि ते कथे तस्य स्वपर्याया वेयुः, सवे- 
संकर कन्वादिप्रसङ्गात्‌। तस्माद मूत्तत्वाञ्चतनत्वसरववन्तृत्वाप्रति- 
पातत्वानराबरणत्वाद्‌ यः कवलज्ञानस्य स्वपयायाः। घरादिप- 
यायास्तु व्यावृत्तिमाध्रिलय पर पर्याया: । श्रन्ये त व्याचक्तत-स- 
वैडव्यगतान्सर्वानपि पयायान्‌ केवलज्ञानं जानाति, येन च स्व- 
भावेनैकं पयौयं जानाति न तेनैवापरमपि,किन्तु स्वनावभेदेन.- 
न्यथा सवङ्ञ्यपयायेकत्वप्रसङ्गात्‌, तस्मात्सवरद्रव्यपर्यायराशि- 
तर्याः स्वनावनेद लक्षणाः केवलक्लानस्य स्वपर्यायाः, सर्वडव्य- 
पयायास्तु पर पयाया इत्यवं स्वपयायपरपर्यायाश्चोनयेऽ(व पर- 
स्परं तुल्याः केवलस्यति । एवं च सति कि स्थितमित्याइ- 

र वसेसयं पि सुत्ते, अक्खरपज्जायमाणमाइट्र । 

सुयक्रवक्षक्खराणं, एवं दोएहं पि न प्रष्टं ॥ 

एवं सत्यविशिष्टमपि नन्दिसूत्रे यत्सर्वाकाशप्रदेशाग्रमनन्त- 
गुणितमक्तरपयोयप्रमाणमादिष् ततः श्र॑तस्य केवलस्य वा न 
विरुद्ध, श्रतात्तरस्य केवलस्य चोक्तन्यायनाथैतो द्योरपि स- 
मानपयोयत्वात्‌, तथापि श्रतस्य केवलस्य च खपरपयायास्ता- 
वन्निवोदं तुल्या एव । खपयौयास्तु * यद्यप्यन्य तु व्याचत्तत' 
इत्यादिना ऽऽगमेनानन्तरमेव केवलस्य भूयांखः प्रोक्तास्तथापि 
तेभ्यो व्यावृत्तत्ववन्तः शतस्य परपयौया वद्धेन्त इति तदेर्वं 
द्वयारपि सामान्यतः पय्ययस मानत्वमित्युभयोरपि ग्रहण 
सूत्र न किमपि श्रूयत इति । नन्वतत्सवैपयौयपरिमाणमन्तरं 
कि स्वमपि ज्ञानावरणकर्मणा55व्रियते न वेत्याह-- 

तस्स ठ अणंतज्ञागों, निच्चुग्घाडों य सब्वजीवाणं । 

ज़णिओं सयम्मि केवल्लि-वज्ताएं तिविहभेओं वे ॥ 

तस्य च सामान्यनेव सर्वपयायपरिमाणाक्ररस्यानन्तभागो 
नित्यादघाटितः सवद वानाचृतः। केविवजानां सर्वजीवानां ज- 
घन्यमध्यमत्कृएएरतिविधनेद्‌।ऽ(प श्रत भणितः प्रतिपादित इति । 

तत्र सर्वजघन्यस्याऽक्रराऽनन्तमागस्य स्वरूपमाह- 
सा पुण सन्त्रनरन्ना, चय नावारज्जइ कया । 


खक (सावरण।(म्प व, जलयच्छ भकभासाव्य || 

स पुनः सर्वजघन्योऽकरानन्तभाग आत्मनों जी वत्वनिवन्धनं 
चतनयमा्, तच्च तावन्माजमुत्कूश्ठ वरणेषपि सति जीवस्य कदा 
चिदपि नावियते नतिरस्क्रियत, अजी वत्वप्रसड्रात । यथा-सु- 
रपि जलदच्यन्नस्याकस्याऽऽदित्यस्य भासः प्रकाशो दिनरात्रि- 
विज्ञागनिबन्धन किञ्चत्प्रनामान्ने कदाप नाऽभव्रयत, एवं जी- 
वस्यापि चतन्यमात्र कद्‌चन्नाऽऽव्रयत दति भाव इति। केषां 
पुनरसौ सवजघन्याऽक्रराऽनन्तमागः प्राप्यत इत्याह-- 

थ।एद्धिस(दयनाणा-वरणोदयच्रो स पत्थिवाध्णं । 


बे-दियाइयाएं, परिवद्वए कमविमाह्‌)ए ॥ 

स्यानङिमटानिष्धादयसदटितोल्छष्रकानावरणोादयादसौ सबे- 
जघन्या ऽकरानन्तनागः पृथिव्याद्रेकेन्छियाणां श्राप्यते, ततः 
ऋमविद्ठद्धवा दीनडियादीनामसी कमेण वद्धंत इति | तदयतछषट 
मध्यमश्चैव केषां मन्तव्य इत्याह-- 

ठक्तासो उक्तासय-सुयणाए वत्रा तन्मा वसमाणं । 


( १४७ ) 


अकखर 


हाइ वमज्फा मज्फ दहाएगयाण पाएण ॥ ४७ ॥ 

स पवाक्रराऽनन्तनाग उत्कृष्ठो भवत्युत्कृष्टश्रुतक्नान विदः सं पृणै- 
श्रतज्षानस्येत्यथः । अत्राट-नन्वस्य कथमक्राऽनन्तभागो या- 
वता श्रतज्ानाऽकरं संपृणमप्यस्य प्राप्यत पएव ?। स्यम्‌ । किन्तु 
संलुलितस्रामान्यश्रतकेववाकराऽपेन्तयेवास्याऽकरानन्तजागो वि 
वर्कितः, “ केवलिवज्ञाण तविह भओ(व ” इत्यनन्तरवचनात्‌ | 
अन्यथा हि यथा केवविनः संपूर्ण वलाऽकरयुक्तत्वनाक राऽनन्त- 
भागाल्लिविधोाऽपि न संज़वतीति तद्वजेनं कृतम्‌ । प्व संपृणश्रू- 
तङ्कानिनोऽपि समस्तश्रताऽक्तरयुक्तत्वेनाक्रा ऽनन्तभाग(खवि- 
श्वाऽपि न संभवतीति, तद्वजनमपि कृत स्यात्‌, तस्मान्न संमिलि- 
तसामान्याक्ररापेक्येवास्याक्ररानन्तभागः प्राक्तः, सामान्ये वाऽ- 
क्रे विवकिते केवब्राकरापेत्तया श्र॒त्ानाकरस्य सं पूणेस्याप्य- 
नन्तभागवरर्तित्तरं युक्तमेव , केवलङानस्वपयायच्यः श्रुतक्नान- 
स्वपयःयाणामनन्तजागवबत्तित्वात्‌ तस्य परोकेविषयत्वेनास्पष्र- 
त्वाञ्चेति । यच्च खमुदितस्वपरपयाया ऽपक्कया श्रुतकेवद्बाक्वरयो- 
स्तुव्यत्वं तदिह न विवकितमवति । श्रन्येतु “सोउण स- 
व्वजहन्नो चथ ” इत्यादि गाथायां स पुनरक्ररव्राभ इति व्याच- 
कते, इदं चाऽनेकदोषा.ऽन्वितत्वाज्िनभङगणक्रमाश्रमणपूञ्य- 
खीकायां चाऽदरीनादसङ्गतमव लक्रयामः। तथा हि-“ तस्स 
च श्रणंतभागो निच्चुग्घामो' इत्या यनन्तरगाथायामक्रा ऽनन्त- 
ज्नाग एव प्रकृतः, अक्ररलानस्त्वऽनन्तर परामार्शना तच्छब्देन कु- 
तो बन्धः ? किमाकाशात्पतितः ? । कि च, यद्यऽकरत्ाज इतीह 
व्याख्यायते तर्द “ केवल्लिवज्जाणं तिविहृभेओ वि?” इत्यत्र कि- 
मिति केवचिनो वजन कृतं १, यथा हि श्रुताकरमा श्रित्यात्कृष ऽकृ- 
रव्ाभः संपुणेश्रतक्नानब्रतो बज़्यत तथा केवलाक्रमड्ढीकृत्या- 
त्कशे ऽसौ केवविनोऽपि बच्यत पव, कि तछजनस्य फवम ?। क्ष- 
माश्रमणपूज्येश्च “थीणद्धि ” इत्यादिगाथायामित्थं व्याख्यातम- 
स च किल जघन्याऽनन्तन्नाग इत्यादि | अथ सामान्यमक्करं नह 
प्रक्रमे गृह्यते किन्तु श्र॒ताकरमेवेति। तदयुक्तम,चिरन्तनरकाद्ध- 
येऽप्यत्तरस्य सामान्यस्यैव व्याख्यानात्‌ । कि च-विरोषतोऽर 
श्रताक्ररे गृह्यमाण तस्य श्र॒ताक्ररस्याऽनन्तभागः सवेजी- 
वानां नित्योद्घाट इति व्याख्यानमापद्यते । पतञ्चा युक्तम्‌ , 
सं पृणेश्वतज्ञानिनां तताऽनन्तनागा दिहीनश्रुतक्नानवतां च श्रताक्र- 
रानन्तजागवत्वानूपपत्तः । कि च,“सो चण कवलिवज्जाणं ति- 
विहभश्रो वि" इत्यतद सबरूमेव स्यात्‌, कवलिनः सवंेव श्रुता- 
करस्यासंनवेन तद्धजनस्या.ऽऽनथक्यप्रस द्गाच्चति, परमाथ चेह 
कवचिनो बहुश्र॒ता वा विदन्तीत्यलं प्रसड्रम | विमध्यममकरान- 
न्तभागमाह-ततस्तस्माछक्कषटश्रतज्ञान वदो 5वशेषाणा मे के निद्रि-- 
यसंपूर्श्चतक्नानिना मध्य वर्तमानानां प्रद्स्थानपतितानामनन्त- 
भागादिगतानां प्रायेण विमभ्यो मध्यमाक्रानन्तभागो भवति, 
पकस्मादुल्छृष्टश्ुतङ्ा निनो ऽवशोषाः केचित्‌ श्रुतमाश्चित्य तुल्या 
अपि भवन्त्यत उक्तप्रायेणावशेषाणां विमध्यम इति । अयम्थः- 
विवाक्ेतादे कस्मा छत्कृष्रश्रतक्नानिनो 3 विशषाणामपि केषां चद्‌ - 
त्कृष्श्र॒तक्नानत्रतां तन्त्य पवाऽकृरानन्तभागो भवति न तु 
विमध्यम उत्कृष्ट इत्यथः । इति सक्तचत्वारिशजाथाथः । | 
इत्यत्तरश्चुतं समाक्तम्‌ । विशे०॥ 


पत्तेयमक्खरा३, अक्खरसंजोय जत्तिया झोए | 
एवश्या सुयनाणे, पयमीओ होति नायव्वा ॥ 
एकमेकं प्रति प्रत्यकमक्वराएयकारादीन्यनेकभेदाने। यथा- | 





आनधानराजन्द्र: | 


कृसर 


अकारः सानुनासिको निरनुनासिकश्च | पुनरकैकस्तिधा-हस्वो 
द्‌ी घःष्डुतश्चति। पुनरकेकासख्र विधः-उद्‌ात्ता ऽनुदा त्तःस्वरितश्च। 
इत्येवमकारोऽ्टादशमदः। प्वमिकारादिष्व पि यथासंभवं भेद- 
जालमभिधानीयमिति । तथास्कराणां संयोगा अक्ररसयागा 
द्वादयो यावन्तो वाके, यथा-घटः पट इत्यादि, व्याघ्रः स्त्रीत्यादि। 
पवमेतऽनन्ताः सयो गाः, तत्राप्य केकः स्वपर प्यांयापेच्तयाऽनन्त - 
पयोयः, अत एतावत्यः श्रतङ्न प्रृतया भेदा ज्ञातव्या इति 
नियुक्तिगाथाथः । 
अथ माष्यम-- 

संजुत्तासंनुत्ता-ण ताणमेकक्खराइसंजोगा । 

होति अणंता तत्य वि, एकैको एतपज्जा्रो । 
एकमकरमादियपषां थादीनां तान्यकाक्रादीनि, तषां संयोगा 
पकाकरादिसंयागाः, त अनन्ता भवन्ति । कषां य एकाकरादिस- 
पोगा इत्याद -तेषामकारककारादयक्राणाम्‌ । कथभृतानामि- 
व्याह-संयुक्तासयुक्तानाम्‌ । तत्र संयुक्तेकाकरसंयोगो यथा- 
अब्धिः प्राप्त शत्यादिः | असंयुक्तेकाक्वरसंयोगो यथा-घटः पट 
इत्यादिः । पत चाक्रसंयोगा अनन्ताः। पकंकश्च संयोगः स्व- 
परपयंयेः पृवौनिहितन्यायेनाऽनन्तपयौय इति ॥ 

अथ परमतमाशङ्क्योत्तरमाह-- 

संलिञ्जक्वरजोगा, होंति अणंता कह जमानिषेयं । 

पचत्यिकायगोयर-पन्नोन्नविलक्खणमणेतं ॥ 
संख्येयानि च तान्यकारादयत्तराणि, तेषां यागाः संयोगाः कथ- 
मनन्ता भवान्ति न घटन्त पवेत भावः। श्रव्रोत्तरमाट-यदूय- 
स्मात्सख्येयानामप्यक्रराणाममिधेयमनन्तम्‌ । कथं ज्ञतमित्याह- 
अन्योन्य विलकृणे परस्पर वेसद शम्‌ । कि विषयमित्याह-पञ्चा- 
स्तिकायगोचरं पञ्चास्तिकायगतस्कन्ध्रदेशप्रदेशपरमाएका- 
दिकम्‌, अभिधयानन्त्यास्चानिधानस्याप्यानन्त्यमवस्रयमिति । 

एतदव भावयति-- 

अएओ पएसवुद्र।-ए ज़िन्नरूवाइ धुवमणंताइ । 

जे कमसो दव्वाईं, हवंति भिन्नानिदहाणाईं ॥ 
इहास्माद्‌ एुतः परमाणुतः प्रारक्ष्य क्रमशः प्रदे शवृरूया पुज्न- 
लास्तिकायेऽपि भ्रुवं सर्वदेवानन्तानि भिन्नरूपाणि द्वव्याणि 
प्राप्यन्त (िन्नाभिन्नानि चैतानि, यथा-परमारसुद्धयणुकस्ठय- 
एकश्चतुरए को यावद नन्तप्रदे शिक इति, प्रत्येक चानेकानिधाना- 
न्येतानि, तद्यथा-अणुः परमाणुर्निर्शो निरवयवो :निःप्रदेश 
अप्रदेश इति, तथा ढचणुको द्विप्रदे शिको दिनेदो दचवयवः। इ- 
त्यादि सर्बद्रव्यस्बैपयोयेष्वायोजनीयम्‌ । यस्माच्चेवम ज़िधेयम - 
नन्त विसदशरूपं निन्नाभिधानं च तस्मात्किमित्याद- 

तणाभिहाणमाणं, अभिषेयाणं तपज्जवसमाणं । 

जे च सुयम्मि त्रिं भियं, अणंतगमपज्जयं सुत्त ॥ 
यतोा.ऽभिधेयमनन्तं निन्नरूपं निन्नाभिधान तेन कारणेना- 
करसयोागरूपाणामननिधानानां यत्सख्यारूप मानं पारमाणं त- 
दपि जवति | कियदित्याह-अभिधेयन्नदेनाऽनिधनस्यापि ने- 
दात्‌न हि यनैव रूपेख घटादिशब्दे अकारादिवणाः सयुक्तास्ते- 
नेव स्वरूपेण पटादिशब्देऽपि.्रनिधेयेकत्वप्रस ङात्‌, करूपशनब्दा- 
मिधेयत्वात्‌ घटतत्स्वरूपवदिति, श्रतोऽभिधरयनन्त्यादनिधा- 
नानन्त्यमिति यत्ततः सूत्र ऽप्यानि हितम्‌ । “ श्रणेतागमा अणता 
पञ्जवा ” इत्यतः स्थितमेतत्‌ “ संज्ञत्तासंज्ञताणं "` इत्याद। ति 
गायाचतुष्टयाथेः । | बिशे० ॥ 


(१७० ) 


जुस्स्ार 


उत्नयं भावकक्‍्खरओ, अणक्खरं होज्ज वेजणक्खरओ । 


मऽनाणं सत्तं पुण, उभयं पि अणक्खरं करउ !। 

इडाक्कर ताबाद्ेबिधम-व्याङ्रं भावाङ्कर च । तत्र झब्या- 
क्ृरं॒पुस्तकादिन्यस्ताकारादिरूप, ताल्वादिकारणजन्यः शब्दो 
बा ! एतच्च व्यज्यतेऽथो ऽनेनेति व्यञ्जनाङर मप्युच्यते, भावाकरं 
त्वतः स्फुरद्‌ कारादि वणंज्ञानरूपम्‌ । एवं च स्ति ( ज्ञावक्खर- 
श्रो लति ) ज़ावाक्षरमाश्रित्य मतिज्ञान जवेत । कथभूतमित्याद्‌- 
( उभयं ति ) उन्नयरूपमङक्करवद नक्रं चत्यथः । मतिज्ञाननेदे- 
ह्यवग्रह भावाकरं नास्तं) ति तद नङ्रमुच्यते | रंहादिषु तु तद्धेदे- 
चु तदेतेषु तदस्त)ति मातिक्नानमक्करवत्‌ प्रतिपादितमिति भावः। 
( अनक्खरं होज् त्ति) व्यञ्जनात्तरं विद्यते, तस्य उव्यश्चतत्वन- 


आंभधानराजन्ध: | 


पं अ्रक्खारुग 


क्ख लियचरित्त-अस्ख क्षितचा रित्र-पुं० अस्खलितमतिचार- 
रहित चारित्रे सूलगुणरूप॑ यस्यासों अस्खलितचारित्रः। नि- 
रतिचारचारित्रे, इंदशन साकं केवल्यपि विहरेत्‌ | “ गीयत्थ 
ज्ञ सुसंविग्गे, अणाब्स्सी दढव्वए । श्रक्खलियचरित्त य, 
रागदोसविवञ्जए `` ग० १ अधि० | 

अक्खलियाइगुणजुत-अक्ख ल्लितादिगुणयुत-तरि° श्रस्खि- 
तममितमव्यत्याम्नेमितभित्यादिगुणयुक्ते, “ श्रस्खितादिशुणयु 
तेः स्तात्रैश्व महामतिग्रथितेः ` षो० 0 विव०। 





| अक्‍्खवाडग-अक्ृषपाटक-५० श्रक्त व्यवहारे पाटयति दुष्यते । 


झढत्वात्‌ द्रज्यमतित्वेनाभ्रासिद्धत्वादिति ( सुत्त पुणो त्त ) सूत्र | 


श्वतङ्ञाने पनरुभयम पि उव्यश्रतं भावश्चृतं चेत्यथः । विशे० । 
श्रकारादिलग्ध्यक्कराणामन्यतरस्मिन्‌ ¦ कर्म ०१ कमे० । क्रणशू- 
न्ये, त्रि> उज्वले, मोक्के । न० वाच० | 
अक्खरगण-अक्रगुण-पुं० ६ त० स० | अकारादीनामक्करा- 
णां गुणेःऽनन्तागमपयोयवत्वमुच्चारण च, अन्यथा ऽयस्य प्रति- 
पादयित॒मशक्यत्वात्‌ । सत्र० १ श्रु० १ अ० ६ ल०। 
अक्खरगणमसंघम्णा-अक्रगुएमातिसयटना-खं)  श्रत्तरगु- 
णन मतेः ( मतिङ्ञानस्य ) सघटना, भावश्रतस्य व्यश्चुतन 
प्रकादनेऽ्तरगुणस्य मत्या संघटनायां बद्धवा रचनायां च | सूज० 
१ श्रु० १ अ० १ उ०। 
अक्खरपृट्ठिया-अक्रपृष्ठिका-स्त्री ब्राह्या चिपेनेवमे ढेखवि- 
शाने । प्रक्ना० ६ पद । | 
अक्खरलंज-अक्रलाज्-पुं? पुरुषस््रीनपुसकघटपटादिवर्ण- 
विज्ञाने , “ अक्खरबंजों स्प -ण होर पुरिसादवष्विष्पाणं । 


पटदीघ्तौ-एबुब्‌ । व्यवहारनिर्णेतरि धम्माध्यक्ते, बाच०। चतुरस््रा- 
कारे ( आसने, ) “ तसि ण बहुमज्भदेसज़ाए पत्तयं २ वक्षरा- 
मया अक्खवामगा पष्यत्ता ” जी० ३ प्रति०। 
अक्खसुत्तमाला-अक्वसूत्रमान्बा-स््री० अक्का रुडाक्राः फलवि- 
शषास्तेषां सम्बन्धिनं) सृत्रप्रतिबद्य मावा आयक्षी या सा तथा 
सैव गण्यमनिनिंमोसतयाऽतिग्यक्तत्वात्‌ । रुष्ाक्रमालायाम, 
^“ श्रक्खसुत्तमाला विव गणिज्ञमाणहिं ” अछु० ३ वम। 
क्ख सोय-त्क्षस्रोतस्‌-न० चक्रश्ःरवेशरन्ध, ज ०७ श०६ उ०। 


| अक्खसोयप्पमाण-अक्षस्रोतःप्रमाण- त्र त्रकस्नोतश्चक्घ्चः- 





कच्तो असप्मीणं, जणिय च खुयस्मि तसि पि” विशे० | सृत्र0 । | 
| ठि [93 {4 चे € भ 9 | 
अक्खर विमुख -अक्कर विशुख्छ-तरि> पैर करवा ऽलङ्कुत, पं० चू०। 


अक्र सवस -्रक्रर संब्छ-पु० वरव्यक्तिमाति, स्था०श्वा०३ 
उ० । ( अस्य व्याख्या "भासा शाब्दे ) 


अक्खरसप्पिवाय-अक्व रस न्नपात-पु० श्रक्रराणां सन्निपाताः 


सयागाः । राय । अकारादि ( वण ) सयोगषु, “च्रजिणाण | 
जिणसंका-साण सव्वक्खरसाप्मिवायाणं स्था ३ ठा०४ ल०। | 


अक्खरसम-अक्वरसम-न०* ( श्रक्ररेः समे यत्र) गेयस्वरमेदे, 


यतर अक्षरे दीर्घे दीस्वरः क्रियत, इस्वे स्वः, प्लुते प्लुत, | अकक्‍्खाइयाणिस्सिय-आख्यायिकानिश्रित-न० आख्यायिका 


सानुनासिके सानुनासिकस्तदक्ररसममिति, स्था० 9 ठा०। 


्मक्खरममास-्क्षरममास-पु° अकारादिद्वब्ध्यकराणां द्वा | 


दिसमुदाये, कम० कमे । 
अक्खवाया-दैशी-दिगेत्यथ, द्‌ ना 
अक्खल-देशी--पु० ( अखरोट ) इति प्रसिद्ध, वृक्रे, तत्फले 


बगे। 


च, न०। प्रज्ञा० २६ पद । 
अक्खलिअं-देशी-प्रतिफक्षिते, दे० ना? १ वग । 


अक्खश्लिय-अस्खक्लित-त्रि० न० त०। अम्रच्युत, स्व॒कतैव्ये, | 


अ्रप्रमत्त, वाच | उपब्रशकब्ाद्याकुबचुजाग, लाइलमिव स्ख- 
लति यच्तत्स्खलित, न तथाऽस्खलितम्‌ ! सूत्रगुणनद, अनु० । 
आए म० प्र० | 


प्रवे्ारन्धे, तदेव प्रमाणमक्कस्त्नो तःप्रमाणम्‌ । ज़्०७ इा० ६ उ०। 
चक्रनामिदधिङप्रमाणे , औ० । 
[पे बिक तर £ ४ 

क्खसायप्पमाणमत्त-अक्षस्रोतःप्रमाएमात्र-० अकसरातः 
प्रमाणेन मात्रा परिमाणमवगादतो यस्य स तथा । ( चक्रनान्नि- 
च्छिद्र॒प्रमिताध्वगाढ़े ) “ तेण काब्बेण तणं समएणं गंगासिधुओं 
महाणर्त्तो रहपद वित्थराश्रो अक्खसायप्पमाणमत्तं जव 
वाज्किटि क्षति” भर ७ श० ६ ल०। 

क्खा-ाख्या-ख)० श्रा-ख्यायतेऽनया । आ-ख्या-अछू । 
वाच० । अभिधाने, “ काक्षो उ बंदक्खा, ' बन्दाख्या इत्य- 
निधानम्‌ । स कालः प्रतिपत्तभ्यः । ब ३ च०। 

श्रक्खाः य-ग्राख्यातिक-न० पठति चङ्क इत्यादि (श्राख्यात- 
निष्पन्न ) यवनदे, आ० म० द्वि° । विशे०। धावतीत्याख्याति- 
कम्‌, क्रियाप्रधानत्वात्‌ । श्रचु०। साध्यक्रियापदे, 'यथाऽकरोत्‌ 
कराति करिष्यति ` प्रश्न० संब० २ द्वा०। 

अक्खाध्यद्भाण-आख्यायिकास्थान-न० कथानकस्थान, श्रा 
चा० २ श्रु० ११ अ०। 


प्रतिवद 5सत्प्रत्याप, एष नवमे मसृपाजदः | स्था० १० ठा0 | 


। अक्खाध्या-आख्यायिका-ख्री ० आ-ख्या-एवुत्न । कट्पितक- 


थायाम, संधा०। यथा तरङ्गवतीमवयवतंप्रभ्रतयः, बू १७० । 


| अक्खालं-आख्यातुम्‌ू-श्रन्य० श्राख्यान कतुमित्यर्थे, “नय 


दिद सुयं सन्व निक्ू अक्खालमरिहइ '” द्‌ङा० = अ०। 
द्क्लाग-त्राल्याक-पु° म्लच्छविराषे, सुतर १ श्रु ५ अ०॥ 
ऋक्वामग-अखाटक-पुर प्रक्राकारिजनासनसूते, स्था० ४ 
त्रा २उ०। चतुरस्र ब्ाकप्रतातञथ, स्था ३ ठा ३३० त- 
न्िणे बढसमसमणिज्ञाणं भूमिभागाणं बहुमज्फद्सभाए पत्तय 
२ बइरामए अक्खाडए” राय०। 


(१४० ) 








अक्खाण श्रभिधानगजेन्द्रः । अक्खुआआरचरित्त 
अक्खाए-आख्यान-न० । आ-ख्या, चक्किह वा, ल्युट्‌ । आ- | च कक्क च, तं विज्ञं परियाणिया”॥१७॥ सूत्र० १ ध्र भः ) । 


भिसुख्यनादरेण वा ख्यापनं प्रकथनमनिधानं वा । “ अ- 
क्वाणं खावणाभिहाणं वा ” आभिमुख्येनाऽऽदरेण वा 
भ्रकथनेऽभिध्रन च, विशे० । निवेदने, ध० १ अधि०। अ- 
भिधाने, पश्चा० २ विव० । आस्यान कानि धूतोऽऽस्यानकाद्‌)- 
नि। बृ० २ उ० । नि चू०॥ 

अक्वाय-आख्यात-9० आ-ख्या-क्तः । पूवेतीथेंकरगण- 
धरादिन्निः प्रतिपादिते, सत्र० १ श्रु० ३ अ० | आव० । “ सं- 
तिमेय डवे गणा, अक्लाया मारणंति य ” ॥ उत्त०ए० आ> । 
समन्तात्कथिते, चत्त० २अ०। “ सुयं में आउसं तेणं भग- 
वया पवमक्खाय ” आ मय्योदया जीवा5जीवल क्ृणासंकी- 
णेतारूपतया5 जिविधिना वा समस्तवस्तुविस्तारव्यापनल कणे- 
न ख्यात कथितमाख्यातमात्मादिवस्तुजातमिति गम्यते । स्था० 
१ ठा० । सृत्र० । द्‌०। भणित, संथा० । तिङ उप प्रत्यये, भाव 
पव साध्यतया लिड्मादिरभिश्रीयत न कर्ता “पूवो परभूतं ज्ञा- 
वमाख्यातमाचष्टे ” इतिवचनात्‌ । सम्म० । 


क्खायपव्वञ्जा-आख्यातपरत्रज्या-खी० श्राख्यातेन धर्मद्‌- 
शनेन आख्यातस्य वा प्रत्ज्येलनिहितस्य गुरुभियां साऽस्य ।- 
तप्रवज्या । प्रवज्याभेदे, स्था० ३ ठा० २० । “ अक्खा- 
याए जव धम्म श्रक्खादिपभवस्स ” प° भा०। “ अक्खाया- 
ए सुदंसणों सट्टी सामिणा संबोहिओ ” पर चू०। 

अक्खि-अक्ष-न०श्ररनुते विषयान्‌, अगू-क्सि । नेत्रे, वाच ०। 
“अक्खिहि य णास्राहे य जिव्भाह य श्रोट्रहिय य ” विपा० १ 
श्र०२ अ०। ^` ते अंजिअक्खितित्मए ” नि० चू० १ च०। 

अर्विखतर-अक्ृयन्तर-न० ६ त०। नेत्ररन्धे, ( विपा० ) 
« अक्खितरेसु दुवे ” ( नाड्यो ) विपा० १ श्र० १ अ०। 

अक्खित्त-आक्षिप्तू-त्रिक आ -क्तिप्‌-क्त । ङताङ्ेपे, यस्याकेपः 
छृतस्तस्मिन्‌ । वाच०। आकृष्ट, झा०१ श्र०१६ अ०। उपलोभिते, 
झा० १ श्र० २ अ0 | आवर्जिते, दशा" ३ अ० । उपन्यस्त च, 
पंचा० १२ विव० । 


अक्खि ( क्खे )त्त-अक्केत्र-न०। न° त०। क्ेत्राभावे, “मग्गणा 
खेत्त अक्खत्त ” एकक्केत्रस्थितानां मार्गणा कतंव्या, कस्य कें 
भवति कस्य वा न भवति क्तित्रमित्यर्थ: | व्यण ४ ल० । 
केत्रमिन्ने बहिरथे, “ अक्खेत्तुवस्सर पुच्छमाणे दूरावलि- 
य मासो ` अक्तेत्रे स्थितानामुपाश्रये उपाश्रयचिषया मार्गणा 
कर्तज्या । श्रक्नेत्र लपाश्यस्य मार्गणा कतव्येत्युक्तं तत्र 
तावदकेत्रमाह- “ र॒हाणाणुज्ञाण अद्धा-णसीखप कुद्बगण 
चलके य।गामादइवाणमेतर-महे य उज्ञाणमादीसु । इंदकील- 





मणोग्गाहो जत्थ राया जदि व पंच इमे । ्रमच्चपुरोहिया सद्र, | 


सेणावति सत्थवादों य''व्य०७उ०। जदिसं वाघातो ते दिसं 


अक्खुज्ञाणं जाव खेत्त भवति परञ्रो अक्खेत्त 'नि० चू०१ च०। | 


अक्खित्त एयंसए-आक्तिपिनिवसन-त्रिए ३ ब० | आकृष्टप- 
रिधानवस्त्र, “ अक्खित्तणियंसणा मल्लिणडंडिखमवसणा ” 
प्रक्च० आश्र० ३ द्वा । 

छ क्विराग-अक्िराग-पु० अदंणां रागो रऽजनम्‌। सौव) रादि- 
केऽञज़ने, “ आसूणिमक्खिरागं च, गिद्धुवघायकम्भगं । उच्छोबणं 


अक्खिवण-आक्ेपए-न० चित्तव्यग्रतापादन, प्रश्म०आश्र० ३अ०। 


अक्खिविजे-आप्षेप्तुमू-अव्य ० आ-किए-त॒मुन्‌ । स्वीकतुमि- 
त्यथ, नि०। 
अक्खिविउकाम-आरद्के प्तुकाम-त्रि० स्वी कतुकामे, नि० व्ू०१उ०। 


अक्खिवेयणा-अक्िविदना-ख््र ०नेत्रपी मात्मके रोगन्नदे, विपा ० 
१ श्रु० ४ अ० | 

क्ख) ण-अङ्)ए-त्रि०, न०त०। श्रञुटिने, 
प्रज्ञा०२६ पद्‌ । “अक्लीणा विरतज्वरा हि यृहिणः” प्रति०। “ना 
मगोयस्सवा कम्मस्स अक्खीणस्स अवेश्यस्स” अक्कीणस्य 
स्थितर क्रयेण । | कल्प ०। “अक्खी णद्व्वसारा” प्रश्च> आश्र०३द्धा०। 

अक्खीणपरमिभोइ ( ए ) अक्त।णपरिनो गिन-पु° अक्कीण- 
मक्कीणायुष्कमप्रासुक परिभुञ्जते इत्यव शीक्वा अक्की णर्पारि भोगि- 
न॥ अप्रासुकपरिभोगिषु, इन्प्रत्ययस्य स्वार्थेकत्वादू, अनपग- 
ताहारशाक्तिष, “ श्राजीवियसमयस्स णं अयमछे पष्यत्त अ- 
क्खं।णुपमिनोइणो सव्वसत्ता ” न० 0 श० ७ ल०। 


अक्खीएमहाणसिय-अक्ी णमहान सिक-पएु० मदानसमन्न- 
पाकस्थाने तदाश्रितत्वाछ्याउन्नमपि महानसमुच्यते , ततश्राक्षीण 
पुरुषशतस हस्त्रेभ्योषपि दीयमानं स्वयमचुक्तं सत्‌ तथाविधल- 
न्धिविशषाद टित, तच्च तन्महानसं च भिकालब्ध भोजनमक््‌)- 
णमटानसं तदस्ति येषां ते तथा | ओ० । ्रङ्गीणमदानसीं नाम 
ब्ब्धिमुपपन्नेषु, येषामसाध्ारणान्तरायकयोपशमादट्पमात्र- 
मपि पात्रपतितमन्न॑ गोतमादीनामिव पुख्पशतसहस्नभ्योऽपि 
दं)यमानं स्वयमेवाक्तं न क्कीयते ते अक्लीणमहानसाः। उक्तं 
च- “ अरकं) णमहाणसिश्रो, निक्खं जेणाणीयं पुणा तेण । 
परिदुत्त चिय खिज्ज३, बहुरपि वि ने पुण अन्नेद्दि ” ॥ ३ 
ग०२ अधि०। अक्ख।णमहाणसियस्स निक्खं ण श्रन्नेण णिट्ठु- 
विज्ज३, तम्मि जिमिते णिष्ठाति । | आ०्चू०१ अ०। आ०म०प्र० | 

अक्खीणमद्ाणसी-अक्की एमहानसी-खी ° बन्धिनेदे, येना- 
नीतं जनकं बहभिरपि बक॒संख्येरप्यन्येस्तृप्तितोडपि क्तं न 
कीयते यावदात्मना न ङ्क्तं किन्तु तनेव चुक्तं निष्ठां याति, त- 
स्याक्नी णमहानसी बाज्धः | प्रवण २७० द्वा० । वरा० | 

अक्खीणमहालय-अक्कीएमहालय-पुं० लब्धिविशेषमवा- 
तेषु, ते च यत्र परिमितभूप्रदशेवतिष्टन्ते तत्रासंख्याता अपि 
देवास्तिर्यञ्चो मनुष्याश्च सपरिवाराः परस्परवबाधारदितास्तीथ- 
करपपद्‌ीव सुखमासते शत । ग० २ आध०। 

अक्खीरमधु ( हु ) सप्पिय-अक्की रमधुसर्पिष्क-पु० न०ब०। 
खुग्धक्घोधृतवजके अन्निग्रह विशेषधारके , प्रश्म० संघ० १ द्वा0 | 

। अप्रतिहते, 


9 ~ 
आ०। क्यमनुपगत, 


अक्खुझआ--अक्कत-- त्रि आषेत्वाछुकारः 
धरण ३ अधि० । 

अक्खआओआरच रित्त-अक्षताकारच रित्त-पु० अक्तत आकार 
खरूपं यस्य अ्क्तताकारमतीचारैरप्रतिहतर्ूघरूप चरित्रं येषां ते 
तथा । निरतिचारचरित्रषु, “ अट्रारस सीलगधरा अक्खुआ- 
श्रारचरित्ता ते सब्बे सिरसा मणसा मत्थएण वदाम 
भ्र ३ अधि० | 


(१७७ ) 
अभिधानराजेन्द्र: । 


चयक 


अक्खप्म-अक्ृष्यम-जि० । न° त° । अमार्दिते, नि चयू० १० उ०। 
अकक्‍्खुस्पसु परेसु पुडवी उदगेमि हाइ पुहश्रो षि ” बृ०१ उ०। 
अक्खइ-अकुछ-पु९। न° त०। अनुत्तानमत।, घ० १ आधे० । 
घ० र०। अकृपण, कृपणो ह्यो चित्येन छब्यव्ययकरणाशरक्तत्वापन्न 
तत्साधनाय शासनप्रभावनाय चाब्ब॒मिति तद्धन्नस्य प्रथमथ्रा- 
घकगुणवस्तम्‌ । पंचा० 9 बिव०। झऋरे, ऋरेण हि परोपता- 


पितत्त्वाज्जनद्वेषण कृत तदायतनं तन्मत्सरण जनद्वेष्यं स्या- | 


दिति ( तद्निन्नस्य प्रथमआवकगुणवत्त्वम्‌ ) पंचा० 9 विब०। 
तेन निष्पादितं सवोनन्द दायितया हितं ज़बति | दश० । 
अस्य विस्तरण प्रतिपादनम- 
खुदो न्त अगंनं।रो, लत्ताएमई न साहए धम्मं । 
सपरोवयारमत्तो, अक्ख॒द्‌। तेण इट जुग्गो ॥ ८ ॥ 
यद्यपि श्ुद्र शब्द स्तुच्यक््रद्रिखत्षघुप्रन्न तिष्वबंषु वसते तथा- 


पीड कुछ इत्यगम्नीर उच्यत, तुच् इति हृत्वा स पुमरुत्तानम- | 


तिरानिपुणधिषण इति हेतोने साधयति नाराधयति धर्म, भी मवत्‌, 
तस्य षु ममतिसाप्यत्वात्‌। उक्ते च-' सूक््मबख्या स विज्लेयो, 


धर्मो धमार्थिभिनरेः | अन्यथा धर्मबुद्धचैव, त द्विघातः प्रसज्यते | 


॥ ६ ॥ दत्वा ग्लानभैषज्य, प्रदानाभिग्रह यथा । तद्प्राप्ते त- 
दन्त-ऽस्य, शोक समपगच्छतः॥ 9॥ गृह) तोऽनिगप्रहश्रष्ठो, ग्ा- 
नाजातान च क्वचित्‌ | अहो ¦ मे धन्यता कष्ट, न सिरूमभि- 


वाउकतम्‌ ॥ ३॥ पवमतत्समदानं, ग्लानभावानिसन्धिमत्‌ । 


साधूनां तत्त्वतो यत्तद्‌ दुष ्ञय महात्मनिः" ॥४॥ इति, एताद्विप- | 


र।तः पुनः स्वपरोपकारकरणे शाक्तः समर्थो भवतीति शेषः । 
अकुद्रः सूकमदर्शी सुपयोक्नोंचितकारी तेन कारणेनेह धर्मग्रहण 
योग्योप्रधिकारी स्यात, सोमवत्‌ | तयोः कथा चैवम्‌-- 
नरगणकलिय सुज३-च्ऊंदं पिव व कणयकूमपुरमत्थि । 
तत्थासि वासवा वा-सडउ व्व विबहण्पिओं राया ॥१॥ 
कमब्बा कमलसणा, सुलोयणा नाम तिन्नि तरुणी ओ । 
भूमीवइंछुद्टि आओ, दुस्सटपियविरहदुदियाश्रा॥ 
अन्नायससवाश्रो, अन्नुन्न॑ पिट्‌ तहिं रुयतीओ । 
समदुर्दुहिय त्ति ठिया, एगत्थ गमति दिवसाइ ॥ ३॥ 
तत्थगो सुगुणटि, श्रवामणो वामणो च रूवेण । 
सम्म निययकत्नार्दि, रज निव्रपनिईसयच्चपुरं ॥ ४ ॥ 
कन्या वि निवणुत्ता, से जह शह विरहष्ठुहियतरणं] ओ । 
जटं रंजिढ्िही नृणं, ता तुदद नज्ञइ कलुकरिसो ॥ ५ ॥ 
थावमिणं तिस मणिरो, रन्नेऽगुन्नाद बहुवयसन्ञ॒भा । 
पत्ता ताणं नवश, कटङ विविद कद्ाज्ाव ॥ ६ ॥ 
पगण वयं सण, वुत्त किमिमाहि मित्त ! वत्ताहि | 
कि पि सुदसुटयचरियं, कट्सु तओ कहई घ्यरो वि ॥ ७॥ 
मदि मदिलानाबत्यव्व-तिक्षयं व पुर इहत्थि तिलयपुरं । 
तत्थ य पूरियमग्गण-मणारदों मणिरहो राया ॥ छ ॥ 
खुच्सुराट्स|लाजयाबम-लमालइ मावह त्तिसददया। 
पत्ता य जुवणच्रकम-णविक्मो विक्रमो नाम ॥ ९५ ॥ 
नियमंदिरसंनिहिए, गिट्म्मि कम्मि वि कया वि संजाए । 
सो सुण सवणलुद्रय, केण वि एवं पदिज्जंतं ॥ १० ॥ 
नियपुन्नपमाणं गुण-वियद्धिमा खुज़णदुज्नणविसेसों । 
नज्जइ नगत्थव्रिए-ढ़िं तण निचा नियति महिं ॥ ११॥ 
ते म्लरणिय सुणिय मवगणि-य परियं देसखदंसणसतएटों । 
कमर रणी परा-उ निग्गओ खग्गवम्गकरों ॥ १२॥ 
सो वच्चता सतो, अग्गे मग्ग निएइ कं पि नरं। 
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निंट्ठुरपहारबिहरं, पिवासिय महियले पडियं ॥ १३॥ 

तो सरवराउ स्त, गह्ित्तु उप्पन्नपुन्नकारुननो । 

तं पाइक्ता पत्रण-प्पयाणओ कुणए पञणतरु ॥ १७॥ 
पुच्छइ य भो महायस !, कोसि तमे कि इमा अ्रव॒त्था ते १। 
सो नण सुयणसिररय-ण ! सुणसु सिद्धु त्त इं जोई ॥१५॥ 
बिज्जावलिएण विप--क्खजोरणा बलपहारिणा अदयं | 
पयमवत्थं नीओ, तए पुणो पगुणिश्रो सगुणो ॥ १६॥ 

तो सो तोसणं गरुम--मतमप्पित्त्‌ नरघरसुयस्स । 

सटां सपत्ता, कुमरो पुण इत्थ नयरम्मि ॥ १७ ॥ 

निति मयणनिह वुत्था, चिट्ठु३ जा सुद्दु जग्गिरो कुमरो । 
ता तत्थगा तरुण, समागया पृरड मयणे ॥ ९० ॥ 

वदि नीहरिल जप्पइ, श्रम्मो वणदेवया सुणड सम्म । 

शह वासवनरवइणों, सुहिया कमज् त्ति टं हिया ॥ १६॥ 
मणिरहस्यस्स विक्कम-कुमरस्सुज्जबगुणाणुराएण । 

दिश्ना पिचणा सो पुण, इपिद न नज्जइ कहि पि गओ ॥ 9०॥ 
जह मह इह नउ जाओ, सो भत्ता तो परत्थ वि ह विज्जा; 
ह्य पभणिच्र लज्लंब३, वमविम्विणि जाव सा श्रप्प ॥ २१ ॥ 
मा कुणस्‌ साहस श्य, नणिरो छुरिया३ रिदिड पासं । 
कमलं कमलसखकोमब्--वयणेहि सठ्वइ कुमरा ॥ २१ ॥ 
इत्ता तस्सुद्धिकए, जम्चडगरपरिवुमो तहि पत्तो । 
वासवनिवो वि कुमर, दषु ढिट्टो भणइ एवं ॥ २३॥ 
तिलयपुरे अम्महि, गहि मणिरहसमित्तमिलणत्थं । 

तं वाक्षत्त दिद्रो, दक्खिन्नसुपुन्नचर ! कुमर ! ॥ २४ ॥ 
निश्चणरत्ता पसा, पई कमला कमतिणि व्व दिणनाहे । 
तह दादिणकरमलण--वसा सुहं बहडउ मह उहिया॥ १५॥ 
श्य महुरगहिरभणि३, पत्थिओ वासवण नर वदणा। 
विक्रमकरुमरो कमल, परिणइ तिविक्षमु व्व तश्रो ॥ २६ | 
गोसे तासरण पुर, पवेसिओं निवदणा सभज्जो सो । 

त) सम की वतो, चिष्टड निवदिन्नपासाए । २७ ॥ 

तो कि श्रग्ने कमवा-ईइ जंपिए भणिय रायसेवाए। 
समश्नाति गओ खुजोा, वीयदिणे कहइ पुण यवं ॥ २८ ॥ 
कश्या वि खुणिय र्ण, कलुणसदं रुयंतरमणीए । 
तस्सदणुस्तारंण य, स गओऔओ कुमरों मसाणभ्मि ॥ २४ ॥ 
दिद वाहजव्राविल-विव्लोललोयणज्ुया ताहि जुबरे । 

तीए पुरओ जो, तह कुम जलिरजलणजुयं ॥ ३०॥ 

होउ लयतरे पञ--रपञ रिसो जाव चिष्ठए कुमरो । 
विसमस्रपसरविहूरो, तो जोई भणइ तं वालं ॥ ३१ ॥ 
पसिय च्छिय सियसयवत्त--पत्तनयण ममं करिय दशय । 
घ्यूलामणि व्व ते ठा--खु सयलरमणीयरमर्णाणं ॥ ३२ ॥ 

सा रुयमाणी पभणड, कि श्रप्पमणत्थय कयत्थासि । 

जशास हरी मयणो वा, तहा वि तुमए न में कज्न ॥ ३३॥ 
अह रुछो साजा, वल्ला वि जा गिए्टिही करेण तये । 

ता पुर्करिय तीप, हदा ! अणाहा हमा पुटवी ॥ ३४ ॥ 

जं सिरिपुरपहुजयसे-णनिवइष्ठाहिया अहं कमलसेणा । 
दिल्ला पिछणा मणिरदर-निवसुयविक्रमकुमारस्स ॥ ३७ ॥ 
सपइ विज्जावबिओं, अदढह | श्रखत्तं करष्ट क्रोवि इमा। 

श्य निसाणिय पयमियका-वविब्भमो भणइ कुमरो तं ॥३६॥ 
पुरिसो हवेसु सत्थं, करेसु समरेसु दृ षयं इटं । 
परमदिलमदिलसखंता, रे रे पाविद्ठु न्ठोसि } ३७ ॥ 
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तो खब्मभलिओ जोई, भण परित्थीपसंगवारणओं । 
निवडंता दं नरप, साहु तप रक्खिओ कुमर ! ॥ ३0 ॥ 
छवयारओ त्ति दाउं, रुवपरावित्तिकारिणि विज्ञ । 
पन्नणइ जोगी मन्न, गुरुविक्रमसाटंसगुणोहिं ॥ ३०५ ॥ 
तड प र्मी दिष्टी, व्रण तसि विक्रमकुमारों | 
यरो वि साह अहा, तुहिगियागारकुसलत्त ॥ ४० ॥ 
तो जगि पत्थिओ त, बां परिणिक्त तं विसज्ञडं। 
तीप ज्ुओ कुमारो, नियभवणुञ्जाणमएपत्ता ॥ ४१ ॥ 
ता कि जायं तस्सम्ग-आओ त्ति पुद्रम्मि कमलसषणाप । | 
ओबग्गाए बेल त्ति, जंपिड निग्गओ खुज्जो ॥ ४१. ॥ | 
श्रथ तश्यवास्सरम्मि, श्रागतुं कटष्ट तत्थ पुण एवं । 
कुमरो जाबुञ्जाणो, कील सह कमलसेणाए ॥ ४३ ॥ | 
परकजसज्ज ! मह कज्ज-मज्ज कुणसु त्ति ताव तं कोइ । 
आह कुमारो वि नणड, करमि जीवियफवं एअं ॥ ४४॥ 
तयखु विमाणारूढो, कुमरो चयद्धिकणयपुर पहुणो । 
विज्ञयनिवस्स समीवे, नीओ सो तेण इय भणिओ ॥ ४० ॥ 
कुमर ! मह अत्थि सन्त्‌, भदिवपुरसाेधूमकंड नवो : 

तं अक्रमिञ ्रारा-हिय।ई कुबदेवयाइ मप ॥ ४६॥ 
तभ्विज्ञयक्खमो त, कुमर ! पभणिश्रो गिएदता इमा विज्जा । 
आगासगामिणीमा-इयाल तह चेव सो कुणइ ॥ ४७॥ 

अह साहियबहुविज्ञं, हयगयघडसुह मकामसघारेय । | 
कमरं इतं निखुणिय, संखुदो धूमकेउनिवो ॥ ४८ ॥ 
अत्तच्छलच्डिविच्छ़-ममियं उम गओ रञ्। 

तं गद्य मेहियसत्त, पत्तो कुमरो वि सछाणं ॥ ४६॥ 
हरिखुक्करिसपरेणं, रन्ना वि लो यणे नययधृयं । 
परिणाविश्रो कुमारो, चिद्रर तत्थव कड वि दिण ॥ ७५० ॥ 
दद्र पुब्वपियाओ, कया वि कुमरो खुल्लोेयणासद्ित्नो । 
इत्थेव पुणो नयरे, नियभवरणुञ्जाणमोहन्नो ॥ ५१ ॥ 

सो कत्थ ग्रो त्ति सलो-यणाइ पुछम्मि वामणो हसिरो । 
नो तुम्हे विव श्रम्हे, खणिया श्य वुत्त नीदरिश्रो ॥ ५२॥ 
नियनियचरियसबणच्रो, नियनियतणुनिउडणफुरणओं ताहि । 





, कयरूवपरावत्तो, नियभत्ता तक्किओ खञ्जो ॥ ५५३ ॥ 
श्रह रायपहे खञ्जो, गच्छंतो सुणिय कम्मि वि गिदम्मि। 
करुणसरं तो कपि हु, पुच्छः रोइञ्जप किमिह ?॥ ५४ ॥ 
सो जणद तिलयमंति-स्स पुकत्तिया सरसर त्ति नामेण | 
भवखोवरि कीलंती, मक्का कसिणेण उरगेण ॥ ॥५॥ 
चत्ता नरिदविदा-रप्ाहे तो तइ मायपियसयणा । 
उम्मुककंटमुक्क-उवम्जिया श्य रुयंति बहु ॥ ५६ ॥ 
ते सोउ भणर खञ्जो, गच्छामो भह मतिगेदम्मि । 
पिच्छामि तयं बां, अ्रहमवि उजेमि तह कि पि॥ ५७॥ 
इय बुत्तु मंतिनवण-म्मि वामणो तयणु तेण सह पत्तो । | 
पञणेर पोढमंत-प्पभावओ फात्ति तं बां ॥ ५८ ॥ 
नियबिन्नाणं व तुमं, सरूवमविदंससु क्ति सचिवेण । 
सो पत्थिओ खणेणं, नु ञव जाओ सहावत्थों ॥ ५९५ ॥ 
तस्स पहाणं रु, दषं अशावेम्दिश्रो तिलयनेतं। । 
जा चिट्रह ता पियं, मागहविदेण पयममिमं ॥ ६० ॥ 
माणिरहनिवकुलससहर ! . हरहारकरेएधववजसप्पसर ! । 
पर्सारेयति हुयणविक्कम !, विक्रमवर ! कुमर ! जय सुचिरं ॥६१॥ | 
तो मती बरकुलरू-वविक्रमं विक्रमं निपएकण | 
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कुमर ₹ पाणिगदणे, कारावद्‌ दृछतुद्रमणा ॥ ६२ ॥ 

तं सुणिय जाणिं निय-खुयाई कमलाह पिययमं दिट्रा । 
वालवराया कार्‌, मदसवं सब्वनयरम्मि ॥ ६३॥ 

तत्तो मंतिगिहाओं, नीश्रो नियमौदिरे विज्नहए । 

सो सव्व पियादहि जुश्रो, सुदेण चिछ८छ सुर व्व तदि ॥ ६४ ॥ 
कश्या वि जणयलेहेण परिओं पुच्छिड सस्ुररायं । 
खञहि वि जज्ञाहि सम, कुमरों पत्तो.तिबयनयर ॥ ६५ ॥ 
पणश्रो य य जणणिजणए, छत्तों उञ्जाणपाव्रएण निवो । 
विन्नत्तो सिरिअ्र॒कञ्न--कसरिआ्रगममणकद णण ॥ ६६॥ 

तो ज्ञासुरभूइज़ुओ, स कुमारो मारसासए व्व निवो । 
चत्निओ गुरुनमणत्थ, रायपढ़ नियइ नरमग ॥ ६७ ॥ 
अश्सलवलतकरिमिवदु--वजामच्छिन्नमच्ियाच्छन्न । 
निक्रिछरकुट्रसब्चिर--सिरहरमचश्दी णहीणसरं ॥ ६८ ॥ 

तं दष्टमरि्टमरिष्ट-मंम्लम्मिव विसायमश्जिणमुहो । 
पत्तों गुरूवपासे, नमिडं निसुणइ धम्मकटं ॥ ६० ॥ 
जीवों अणाइतणुक-स्मबंधसंजोगओं सया टिम । 
भमइ अणाइवणस्सछ--मज्कगओ णंतर्पारियद्धे ॥ ७० ॥ 
तो वायरेसु तत्तो, तसत्तणं कह वि पावप जीवो । 
बहुकम्मो य तश्रो जर, पाव पचिदियत्तं च ॥ ७१ ॥ 
पुन्नविद्णां तश्रो, न अज्जखित्ते बटे म एुयत्त । 

लझे वि अज्ञखित्ते, न कुलं जाई बल रूवं ॥ ७२॥ 

प्यं पि कवि पावइ, श्रप्पाक वा इविञ्ज वाहिल्ो । 
दीहालओ निरोग हविज्ज ज पुन्नजोएण ॥ ७३ ॥ 

पत्ते नीरोगत्त, दं सणनाणस्स आवरणआओ य । 

न य पावई जिणधम्म, विवेयपरिव(उजश्रो जीवो ॥ ७४ ॥ 
लद्धण वि जिणधम्म, दंसणमोहणियकम्मउदएणं । 
संकाइकलुसियमणो, गुरुवयण नव सदह ₹ ॥ ७५ ॥ 
श्रह निम्मलसंमत्ता, जह॒द्वियं सदहेड गुरुवयणं । 
नाणावरणस्सखुदण, संसिञ्जं त न व॒ुज्फेश ॥ ७६ ॥ 

कह संसियं पि बुल्फई, सयं पि सदह ई वोहए क्न । 
चारित्तमाहदोसण, संजमं न य सयं कुण ॥ ७७ ॥ 
खीणे चरेत्तमोहे, विमलतवं संजमं च जो कुणइ । 

सो पाव मुत्तिखुदं श्य भणियं ख।णरागादे ॥ 9० ॥ 
चु्वगपाखगधन्ने, ज्ञप रयण य सुमिणचक्के य । 

खम्मजगे परमाणु , दस दिद्वंता सुयपसिद्धा ॥ ७९४ ॥ 
एएाई इमं सव्व, मणुयत्तारे कमण उद्धब्नं । 

लद्धं करेह सदलं, काकण जिणिद्‌ वरधम्मं ॥ ८० ॥ 
श्रह समप भणडई नवो, भयव ! कि दुक्कय कय तेण { । 
उङ्कद्रकुद्धिप्पणं, तो इद जंपेइ मुनिनाहो ॥ ०८१ ॥ 
मखिसखदरमंदिरर-दहिरम्मि मणिमदिरम्मि नयरम्मि । 

दो सोामभीमनामा, कलपुत्ता नच्चमवञत्ता॥ ८२॥ 
पदमे खुत्ताणमई, अक्खुद्दो भदओ विणीओ य । 
तब्बिवरी ओ बीओ, परपेसणजीदिणेो दो वि ॥ ८३॥ 
श्रनन देणे दिनर्माण किरणभासुरं सुरगिरि व उक्तृगे । 
कत्थ वि वच्च तेहिं, तेहि जिणमदिरं दिट्रूं ॥ ८४ ॥ 
खदहुममङ सोमा ज़णइ, भीम - सुकय कय नाक पि पुरा । 
अम्हेद्टि तेण नृण, परपेसत्तणमिणं पत्त ॥ ७४५॥ 

ज तुन्न वि नरत्त, पगे पहुणों पयाइणो श्रन्न । 

तं सुकयदुकयफलं, कारणं ढवइ क कञ्ज ॥ ८६॥ 
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तो पणमामो देवं, देमो य जलजा दुहसयाणं । 
उत्ताणमझे बाया-ञ्भावओ भरर अह भामो ।॥ 0०७ ॥ 
न ष अत्थि नूयपचगपवे-चश्रहि ओ जिञ च्चिय जयम्सि । 
हे सोम ! घोमकुसुमं, ब तयणएु देवाइणो कहरु ॥ ०० ॥ 
पासेमितुडआइचंड-तंरूवारूबरेहि कि मुझ ! । 
देवो देषु लति भुडा-कयत्थसे अप्पमप्पमर ॥ ८६ ॥ 
श्य बारिओ वि तेण, सोमो सोम व्व सुरूमदजुण्टो । 
गतं जिणभवणे भुब-ण बधवे नमह समियतमो ॥ १० ॥ 
गारे रूवगकुसुम, पुएई जिणं पराई नत्तीए । 
तप्पुएणबसा अज्जए, स वोटि वीय नराउजुयं ॥ ६१ ॥ 
मरिड स पस सामो, जाओ मणिरहनरिद ! तुह पुत्तो । 
पमिपुन्नपुत्नसारो, मारो इव विक्रमकुमारो ॥ ९२॥ 
नीमो उण खुदमर, जिणारनिद्‌ णपरायणो मरि । 
जाओ एसो कुरी, पुरओ जमिहि नवमणंत च ॥ ६३॥ 
श्रह जायज्ञाङ्सरणो, कुमरो हरिखुह्वसतरोमचो । 
नमिजं गुरुपयकमलं, गिएट्श गिहिधम्ममष्रम्मं ॥ ६४ ॥ 
मणिरहनियों वि विक्षम-कुमरे संकमियरञ्जपन्भारो । 
गहियवश्रो उप्पामिय, केवलनाणो गओओ सिद्धि ॥ ६५ ॥ 
जिणमंदिरजिणपंमिमा-जिणरहजत्ताकरावणुज्ज्ुत्तो । 
मुणिजणसवणसत्तो, दढसंमत्तो विमदचित्तो ॥ ६६॥ 
संपुन्नकब्बो पमिपु-न्नमंमज्बो हृणियदुरियतमपसरो । 
विक्कमराया राच-ञ्व कुवलयं कुण सुहकलियं ॥ ६७ ॥ 
अन्नम्मि दिणे निवर, नियपुत्तनिहित्तगरुय रज्जधघुरो । 
अकलंकर्सारपासे, पव्वज्जं संपवज्जेइ ॥ ६८ ॥ 
अक्खुद्दों गंजी रो, खुद्दममई सुयमटि ज्जिठं बहुय॑ । 
विददिणा मरिउं पत्तो, दिवम्मि ब्रहि) कमेण सिव ॥ ९६ ॥ 
श्रत्वति गंभी रगुणस्य वैभव, 
मडान्तमत्तानमतश्च वै भवं। 
अखाधनाः श्रारूजनाः समादिता- 
अक्तुद्रतां घत्त सदा समाहिताः ॥ १०० ॥ घ० २० | 
अक्खुपु रि-अक्तपुरि-स््री० नगर भेदे, यत्र सूय्यप्रभो ग्रहपतिः, 
सूरश्रीस्तस्य ज़ाय्यो, तस्याः सूरप्रभाद्या दारिकाः सूर्य्यस्य अ- 
प्रमहिषीत्वेन जाताः । ज्ञा० २ श्रु० | | 
अक्खेव-आक्षिप-पुं> आक्केपणमाकेपः, आशङ्कायाम्‌, आ० मण 
दि० । पूर्वपक्े, विशे०। आ-किप्‌ , क्रिप प्ररणे मयादोपदि- 
एमर्थमाक्षिपति न सम्यगेतदिति । किमाकिपति ?, आह-द्वि- 
विधमेव सूत्रम्‌ । यत्संकरेपकं, यद्वा विस्तारकं | सङेपकं सामा- 
यिकम, विस्तारक चतुदेशपृबा णि । एवमेष नमस्कारः । नापि 
संक्रेपेणोपदिष्टः, नापि विस्तरतः। एतावती च परिकल्पना तृती- 
या नास्ति । “नमो सिषटाण ति णिवुया गढ़िया णमो साहूणं ति 
संसारत्था गहिया पव सखवो वित्यरो, णमे श्ररहंताण णमो 
सिखूाणे णमो श्रायरियाणं णमो चोद सपुव्वीणं २ जाव णमो 
श्रायतरगाण णमो आमोसहिपत्ताण पवमादि पःथतरे ण काय- 
व्वोज्ञणण॒कीराति तेण छुद्र त्ति अक्खवदारं''। आण च्यू०१अ0। 
“अक्खेवो सुत्तदोसा पुच्ञा वा” आक्रेपो नाम यत्स्त्रदोषा उच्य- 
न्ते, पृच्छा वा क्रियते, बृ० १ ल० | परद्रव्याक्तेपस्वरुपे पकान- 
विंशतितम गौणचौर्य, प्रश्ष० आश्र० ३ द्वा० | भत्सने, अपवादे, 
आकर्षण, धनादिन्यासरुप निक्रेपे, अर्थाबद्भारनदे, निवेशन, 
चपस्याने, ग श्रनुमान, यथा जातिशक्तिवादिनामाक्रेपात्‌ व्यक्त 
बोघः | सतिरस्कारवचन च, वाच०। 


अनिधानराजन्द्रः । 





| अक्खोवैजण 





। क्ख ब्रणं)- आङ्गेपणी-स् ° श्राक्षिप्यते मोहात्तत्व प्रत्याकृष्य- 


ते श्रोताऽनयेत्याङ्केपणी, कथाभेदे, सा चतुर्विधा--“ अ्क्खेवणी 
कहा च (वहा पष्पत्ता, त जहा-श्रायारक्छवणी ववहारक्खव- 
ण पष्प त्तक्खेवणी द्ट्विवायक्खवर्णी” स्था०४ ठार । 
आयारे बवहारे, पन्नत्ती चेव दिद्विवाए य । 
एसा चज व्वहा खलु, कहा उ अक्खेवर्ण। होई ।१००। 
आचारो लोचास्नानादिः, व्यवहारः कथंचिद्‌ पन्नदाषन्यपोटा- 
य प्रायश्चित्तलक्कणः, प्रङ्गासिश्चैव सशयापन्नस्य मधुरवचनैः 
प्रज्ञापना, दष्िवादश्च श्रोत्रापकया सदमजीवादिनाचकथनम्‌। 
न्ये त्वज्निद्धति-आचारादयो प्रन्था एव परिगृह्यन्ते, आचारा- 
दय मिधानादिति। पषाऽनन्तरोदिता चतुर्विधा । खलु शब्दो वशे- 
बणार्थ: श्रोत्रापेक्रयाऽऽचारादिभेदानाधित्यानकप्रकारोति कथा 
त्वाकेपणी भवति । तुरेबकाराथः । कथेव प्रज्ञापकेनोच्यमाना 
नान्येन । आङ्किप्यन्ते माहात्तत्वं प्रत्यनया भव्यप्रार्णात्याक्षेप- 
णं। भवतीति गाथाथः । इदानीमस्या रसमाह-- 
विज्ञा चरणं च तवो, य पुरिसकारो य समिश्गुत्तीओ । 
लवहस्सईइ खज जाहियं कटाई अक्खेवर्ण।३ रसो ।१०१। 
विद्या ज्ञानमत्यन्तोपकारि भावतमोभेदकं, चरणं चारित्रं स- 
मग्रविरतिरूपम्‌, तपो ऽनशनादि, पुरुषकारश्च कर्म॑शत्नन्‌ प्रति 
स्ववीर्योत्कषलक्षणः, समितिगुप्तयः पूर्वोक्ता पव । एतदुपदि- 
श्यते खलु श्रोतृभावापेत्तया सामीप्येन कथ्यते । एवं यत्र क- 
चिद सावुपदेशः कथायः आत्तिपएया रसो निष्यन्दः सार 
इति गाधार्थः। दश० नि० ३ त्र ०। ध० । ग०। औए० । द्वा० ( इयं 
कस्मै कथयितव्येति ‹ धम्मकहा ' शब्दे ) 
अक्ेवि ( ए्‌ )-आद्वेपिन-जि०ण शआ्राक्तिपन्ति वशीकरणा- 
दिन। ये ते ततो मुष्णन्ति ते ्रात्तेपिणः ( वशीकरणादिना 
परद्रन्यमुर्‌षु ) परश्च आश्र० हे द्वा०। 
अक्खो म-ङूष्‌- धा असेः कोशात्कर्षणे, “ असावक्खोडः ” 
८। ४। १८७ । इति सूत्रेण श्रसिविषयस्य कृषे रक्खो डादेशः अ- 
क्स्तोडइ। श्रसि कोशात्कषंतीत्यथेः । प्रा० | 
अक्वोट ( म )- पुंः आ+अत्त-ओट-ओड-शैलपीलुवृत्ते, 
° अखरोट ` इतिलोके प्रसिद्धः | वाच० । तत्फले, न० । 
प्रन्चा० १.७ पद्‌ । 
अक्खोमभंग-अक्कोटजड्रू-५० खोटभन्नशब्दार्थ, “खोटभंगो 
त्ति वा उक्कोडभंगो क्ति वा श्रक्खोड्भगोत्तिवा एगटट 
व्य० १ च० । नि० चू । 
अक्खोन-अ्ञोन-त्रि न० ब०। त्तोभवर्जिते, “श्रक्खोभे सा- 
गसे व्व थिमिए ” प्रश्न० सम्ब० ५ द्वा० । अचलितखरूपे, 
“ पल्थुस्सग्गो श्रक्खोभो होइ जिणाचिप्ो ” पंचा०४ विव०। 
« अक्खोहस्स भगवश्रो संघसमुदस्स ” श्रत्तोभ्यस्य परी 
घटोपसरीसंभवेऽपि निष्प्रकम्पस्य, न° । अन्धकवृष्णे घैरि- 
ण्यां जाते पुत्रे, स च द्वारावत्यां नगर्यांमन्धकवृष्णे धे रिएयां 
देव्यामुत्पन्नो 5रिश्नेमेरन्तिके प्रवजितः शचरुञ्जये संलेखनां 
छृत्वा सिद्ध इत्यन्तकृदशाखु सूचितम्‌ । तदाक़व्यताप्रति- 
बद्धेऽन्तरृदशानां प्रथमवर्गस्य सप्तमेउध्ययने च । 
श्रन्त° १ वगे० | स्था०। 


| अक्खोबंजण-अक्लोपाज्जन-न० शकटभू्रप्तणे, ^ अकलोवं- 


( १५३ ) 


अभिधानराजन्द्रः । 


अगडदत्त 





अक्खोदजण 


जणवणाए लेवणभूयं ” अक्तोपाञज्जनव्॒णानुलपनभूतम ( आ 
हारम) अक्षोपाज्जनं च शकटधूम्नेत्तणं, व॒णानुलेपनं च कत- 
स्योषधेन विलेपनम, श्रत्तोपाञ्जनव्रणानुलपने, ते इव विवत्ति- 
तार्थसिद्धिरसादिनिरमिष्वङ्गतासाधर्म्यादयः सोऽन्लोपाअ्जन- 
बरणानुलपनभूतस्तम, क्रियाविशेषणं वा । भ०७ श० १ उ०। 
अखंड-अखाएरू-जि० । न० ब० । पौणमा सचन्द्र विम्बवत्‌ 
(स्था०५ ठा०१ उ०) संपूणौवयवे, श्रा० म० द्वि०। त०। ज्ञा०। स- 
वेधर्मास्तिकायादिक संपूण देशदैशिककल्पनारदितमखण्ड 
वस्तु ! विशे०। खुदगुरुजोगो तव्वय-एसेवणा श्राभवमखडा' 
श्भवमखरडा श्राजन्माऽऽसंसारं वा । ल० । पश्चा० । “सं- 
धघनगरभदं ते श्रक्खेडचरित्तपागारा ” श्रखर्डमविराधितं 
चारित्रमेव प्राकारो यस्य तत्तथा। न° । 
अखेमणाणरज्ज-अखण्मक्कानराज्य-त्रि० श्रच्ूरितज्ञान- 
राज्ये, “ चित्ते परिणत यस्य, चारित्रमकुताभयम्‌ | अखएड- 
ज्ञानराज्यस्य, तस्य साधोः कृतो मयम्‌” । अष्ट० १७ अष्ट० । 
खम्देत-अखएमदन्त-त्रि° श्रखरडाः सकला दन्ता येषां 
ते श्रसखरडदन्ताः ( जी० ३ प्रति० ) परिपूर्णद्शनेषु, जं ० २ 
वत्त० । श्रौ ० । " 
अखंडिय-अख णिरत-ज्रि० परिपूर्ण, पंचा० १८ विव० । 
अखंमियसल-अखएमितशी क्ष-त्रि० अन्नझचारित्रे, पं० चू०। 
अखित्चन-अखिद्चष-त्रिण न खिट्यते न कणश श्रादीयते, खिल- 
क | न° त० । वाच० । समस्त, अष्ट ० ८ अष्ट० । “ अचिते 
अगिरे अणि य चारी ” अखितो झानद्शनचारित्रेः संपृणः। 
सूत्र० १ श्रु० अ० । “अखिलगुणाधिकसद्ो-गसारसदृन्रह्म- 
यागपरः ?। षो० ६ विव०। 
अखिद्संपया-अखिद्षसंपद-स््री ० सर्वसंपत्तो, “आधीनां पर- 
मोौषध-मव्याहतमखिलसंपदां बीजम "` षो० १५ विव० । 
अखेद-अखेद-पुं? अव्याकुलतायाम, “ अखेदो देवकाय्योदा- 
वन्यत्राद्वेष एव च ” द्वा0 २० द्वा0। 
अखेम-अक्केम-त्रि० सोपद्रवे मागे, तद्वत्‌ को धाटुपडवसहिते 
पुरुषजाते च । स्था० ४ ठा° १ ल०। 
अखेमरूव-अक्वेमरूप-पु० आकारेण सोपद्रव मागे, त्त्‌ 
ग्यलि ङ बार्जिते, स्था० ४ ठा० १ ल०। 
अखेयएण-अखेदझ-त्रि० अनिपुण, सूत्र० १ श्रु० १० अ० । 
अकुशले, आचाए० ९१ श्रु० २ अर० ३ उ०। 
अग-घ्यग-पुं० न गच्छतीत्यगः। वृके, आ० म० द्वि०। नि० चू०। 
विशे० । पवते, कल्प०| गमनाकतेरि शुद्धादो , त्रि०। न गच्छति 
वक्रगत्या पश्चिममित्यगः | सये, तस्य दिं वक्रगल्यभावः ज्यो- 
तिषप्रसिद्धः । वाच ० | 
श्रगश्र-असुर-पुर “गैणादय:” । 0 । २।७४। इति सुत्रेण अ- 
खुरशब्दस्य ' अगञ ' इति निपातः । दैत्य, प्रा० । 
छ्मगइसमावणण-अगतिसमापन्न-पु० अगति नरकाद्‌ रच्ज- 
ति । नैरयिकादौ, 
छुविहा र्या पएणत्ता तं जहा-गश्असमावच्नगा चेव 
अगडसमावन्नगा चेव जाव वेमाशिया । 





गातिदएमके गतिसमापन्नका नरक गच्न्तः, इतरे तु लत्रये ग- 
ता॥ अथवा गतिसमापन्ञा नारकत्वं प्राप्ताः, इतरे तु डव्यनारकाः, | 


अथवा चलस्थिरत्वापेक्या त ज्ञेया इति | स्था०२ ठा० २ उ०। 

्रगिम-श्रग्रन्यिप-न० कदलीफवेषु, खाझाखामीकृतषु वा 
फलघु, बृ० १ च० | अध्वकल्प, “ सक्ररघययगुलर्म) सा खज्जू- 
रश्रगणिमा वत्तम्मि'"श्रगेतिमा णाम कयव्या अप भक्ति मर- 
दृष्टत्रिसप फलाण कयक्बकप्पमाणाओ पि मीओ पकम्मि मात्र 
वटु क्का भवंताणि फला णिं खमाखमाणि कयाणि धप्पति । 
न° चू० १६ उ०। 

गंडिगेहो दे शी-योवनोन्मत्त, दे० ना० १ वगे। 

अगंडूयग-अकणडूयक-पुण कएड्रयनाकारके5भिग्रहीविशेष- 
धारकं, सूत्र० २ श्रु° २अ०। 

अगंथ-अग्रन्थ-पुण न विद्यते ग्रन्थः सबाह्याच्यन्तरोऽस्य- 
त्यत्रन्थः । निग्रन्थे, “ पाव कम्मं अकुन्वमाणे एस मद्‌ 
श्रगथे वियाहिए ? ध्याक्चा० १ श्रु० ए अर ३ल०। 

अगंध-अगन्ध-त्रि० नञः कुत्सार्थत्वादू-अतीच छुगेन्ध, 
ब्रु १ ल०। 

अगंधण-अगन्धन-पु० नागजातिनदे, नागानां भेदद्धय म -गन्ध- 
नोऽगन्धनश्च । तत्र अगन्धना नागा मन्त्रेराकृष्टाः “अवि मरणम- 
ज्जवस्संति ण य बंतमापिवंति” । ^ नेच्छति वतयं जन्तु कब 
जाया अगध्ण ” दश० २१ आ० । 

अ्गच्यमान-अगच्छत्‌-त्रि० । न गच्छत्‌ न> त° पेशाच्यां 
न णत्वम्‌ | अचब्षाते , प्रा० । 

अगइ-अकृत-पुं० अछृते, “सग्गामे मा वासु, वसेज्ज अगमे 
असुत से ” व्य० ६ उ० | गत्ते, बृ० ३ उ०। 

अगमरूतम-अवटतट-ए? कूपतटे, विशे०। 

अगमूदत्त-अगमूदत्त-एं९ शहपुरे सुन्दरनपस्य सुलसौयां 
जात<गडदत्ते पुत्रे, अथ तत्कथा लिख्यते-शङ्खपरे सृन्द्रनृपः। 
तस्य सलसा प्रिया | तत्सुतोऽगमदत्तः। स च सत्त व्यसनानि 
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सवत स्म । लोकानां गृदेष्वप्यन्यायं कराति स्म । ब्लोकेस्तछ- 
पच्चम्भा राज्ञे दत्ताः | राज्ञा स निवौसितो गता वाराणस्यां 
पवनचरडापाध्यायग्रृहे स्थितः | द्विसप्ततिकलावान्‌ जातः । 
ग्रहोयाने कलाभ्यासं कुर्वन्‌ प्रत्यासन्नगृदगवाकस्थया प्रधा- 
नश्रष्ठिसुतया मदनमजञ्जय्या तद्॒पमोहितया च तया प्ररङ्तः 
पष्पस्तवकः। सञ्जातग्रीतिस्तन्मय एवं जातः श्न्यदा तुरगा- 
ग क ९ क के, क क 
रूढः स नगरमध्ये ग्नन्न स्त स्म । तावता ईेदरो लाक कोव्राहलः 
श्वतः, यथा-“ कि चधिड व्व समुद, कि वा विश्रो हुश्रासणो 
= [9 क ५ की [~+ +~ = 3] 
धीरो। कि पत्ता रिइसेणा, तमिदेमो निवमिश्चो कि वा १॥१॥ म- 
छेण वि परिचत्तो, सारंतो सुंमिगायर पत्तो। सबड मुहे चलते 
कालु ब्व अकारणे कुछो ” ॥ २॥ तावता तेन कुमारण अभ्व 
मुकत्वा स हस्ती गजमदनविद्यया दान्‍्तः।पश्चात्तमारुह्य राजऊ- 
लासझमायातो राज्ञ। दृष्ट आकारितो मानपूवम्‌ । कुमारेण त 
गजमाव्वानस्तस्मे बद्ध्वा रङ्गः प्रणामः छृतः। राङा चन्तितम्‌- 
कश्चिन्महापुरुषो ऽयम्‌ , यतोऽत्यन्त विनीतो द श्यत । यतः-“सा- 
ली भरेण तोय-ण जलहरा फवनेरण तद्सिहरा | विणप्ण य 
सप्परिसा, नमंति नद्‌ कस्स भएर ` ॥ ततो वित्तेन 
राज्ञा तस्य कुबाद्विक पृष्टम्‌, क्ि्रान्‌ कलान्यास; रुतः : कत्यपि 
पृष्टम्‌ | कुमारस्तु बज्जा हत्व्रेनन न किश्विउ्ज़सा। लपध्यायनत्त तस्ए 
क इत्त्रनः 


{ १५४ ) 


अगरूठत्त 


कुलादिक सर्वेविद्यानिपुएयं कथितम्‌ । कुमास्वृत्तान्त भत्वा 
चमत्कतो जूपतिः। अथ तस्मिन्नवावसर राज्ञः पुरा नगरलोकः 
प्रातं मुका एचमूृचिवान-हे देव ¦ त्वन्नगरं कुबरसद्श किय- 
दिनानि यावदातं।त्‌ खाम्पत घोरप्रतुल्यमस्ति। केनापि तस्कर- 
ण निरन्तर मुष्यत, अतस्तव रक्कां कुरु । राज्ञा तब्मारक्का आकारिता 
चेरा बचानिस्तलिताः) तैरुक्तम-महाराज ! कि क्रियत, कोऽपि प्र- 
चणम्स्तस्कराऽस्ति, बटू पक्रमेऽपि न इयत । ततः कुमारणोक्तम्‌- 
राजन! अहं सप्तदिनमध्य तस्करकषण चेश्न करोमि ततोऽभ्नि्रवेशं 
कारष्यामीति प्रातज्ा कता । राज्ञातु पुर्राकप्राश्तकमारायदत्त- 
म्‌ ¦ ऋमारस्तत उत्थायचारस्थनान वच्रारयात स्म "चसाण 
मदिरस, पाणागारस जूयगाणेसु | कुल्लू रिबठाणस्‌॒ झ, उज्जाण- 
निवाणसाबह्यास ॥ १ ॥ मउसुज्नद्वलसू य, चच्च रचल हदसन्न- 
सालासु | एएसु ठाणस्‌ जओ पाएणं तक्करो हाई" ॥२॥ एवं चोर- 
स्थानानि पशयतः कमारस्य पर दिनाने गतानि। पश्चात्सप्म (दिने 
नगराद्वहिगंत्वाध्चः स्थितः चिन्तयति स्म-“जिञ्जउ सं)सं अह 
हा-उ बध्रणं चय उ सञ्वह। बच्ची । पड़वन्नपालणेस्‌ पु-रिसाणं 
जे हाइ ते ढाठ ` ॥ १॥ एव चिन्तयन्नसो कुमार इतस्ततो 
दिगवद्याकनं करोति स्म । तस्मिन्नवसरे एकः परिहितधातुवस्तरो 
मुणिम्तशिरःकृचेखिदराम्ध्वार) चामरहस्त 

६ति झाब्दं मुखेन कृवा णः परिवाजकस्तत्रायातः 


किमपि बुरूबुम 
। कुमारेण दृष्ट- । 


श्मन्निधानराजन्डः | 


च्िन्तितञ्च-श्रयमवदय चोरः, यतोऽस्य लक॒णानीदशानि | 


सन्ति-- “ करिखुण्मादयदएमो, विसा तवच्छत्थत्रा पुरुस- 
वम्रो । नवज्ञज्वणो रञदो, रत्तच्छाद)टजघा य” ॥१॥ एवं चि- 


न्तयतः कुमारस्य तन कथतम-च्रहो सत्पुरुष ! कस्त्वमाया- | 


तः ?, कन कारणेन पृथिव्यां भ्रमसि? । कुमरेण भणितम्‌-उज्ञ- 
यनीतो5हमत्रायातः दारिझथभग्नों भ्रमामि। परिवाज्कःउवाच- 


पुत्र ! त्वे मा खद्‌ कुरु, अद्य तव दारिष्त्य चिन्नि, समीहितमथ | 


ददामि। ततो दिवसे यावता तत्र स्थिते । रात्रौ कुमारस हितश्रों- 
रः कस्यचिदिन्यस्य गद्‌ गतः। तत्र खात्र दत्तवान्‌ । तत्र स्वयं 
श्रविष्टः। कुमारस्तु बदिः स्थितः। परित्राजकेन व्यन्ता पेरि- 
कास्ततो बहिष्कर्षिता; ताः खत्रमुख कुमारसमी पे मुक्त्वा स्व- 


यमन्यत्र कचिक्त्वा दारिग्यनम्नाः पुरुषा अनके आर्न।ताः। तेषां | 
शिरसि ताः पेटिका दा कुमारेण सम स्वये बढ़िंगतः सता- 


पसः कुमारं प्रत्यवमुवाच-क्मार ! कणमात्र बहिस्तिषठामः, निद्रा- 
सुखमनुनवामः। परित्राजकनत्युक्ते सर्वेऽपि पुरुषा स्तत्र सुत्ताः+कप- 
टनिझया पारव्राजकोऽपि सुप्तः ।कुमारोऽपि नो तादशानां विश्वा- 
सः काये इति कपटनिद्रयैव सुतः । तावता स परिव्राजक उत्थाय 
तान्‌ सर्वान्‌ कङ्कपव्यामारयामास। यावत्‌ कुमारसमी पे समा- 


यातिस्मतावत्‌ कुमार उत्थाय तं खड्गन जड़्घाद्वये जघान । बिन्ने 


जड़घाडये स तत्रैव पतितः कुमारं प्रत्यवमुवाच-वत्स ! अहं छुज- 
द्नामा चोरः ममह रमटान पातालगृद मस्ति। तत्र वी र पत्नोना- 


स्वी मम भगिन्यस्ति | अत्र वटपादपस्य मूल गत्वा तस्याः समीप | 


शब्दं कुरु। यथा सा स्रमिग्रहद्धारमद्घाटयति त्वाञ्च स्वस्वामि- 
ने करोति | सङ्कृतदाना्थ मतखद्धं ग्रद्ाणत्युक्ते कुमारस्ततखडं 


गत्वा तत्र गतः।स तु तत्रैव म्रृतः। कुमारेण सा शाद्दिताऽऽ- 


गता दवारथदूत्रारयामास | कुमारेण भ्रातुः खङ्गं दशीथेत्वा स्व- । 


रूपमुक्तम । तस्या अन्तः खद्‌। जातः परं न मुख खदं द्‌ शयामा- 
स | मध्य आकारितः कमारः पट्यद्क शायितः। उक्तञ्च-तव वि- 


लपनाद्यथ चन्दनादिकरहमानयामी ति । ततो निर्गता | कमारेण , 
चिन्तितम्‌-प्रायः स्त्रीणां विद्वरासा न कायः । यतः-शाख दमे | 


अगडदत्त 


दाषाः प्रायो निरूपिताः-“ माया अ्रक्षिये सोमो, मूढत्त साहस 
असोयत्तं । निसत्तिया तह चिय, महिलाण सहावया दोसा ” 
एतस्यास्तु तथाविधचोरभगिन्या विश्वासा नेव कार्य इति 
विचिन्त्य कमारः शय्यां मुक्त्वाऽन्यन्न गरूहकोणि स्थितः | स्पा 
बाह गेत्वा यन्त्रप्रयोगेण शय्यो परि शिलां मुमोाच। तया शय्या चू ` 
णिता । ततः कुमारेण सा सद्यः साक्रोशं केशेषु श्रता राज्ञः सः 
मीपमानी ता । प्रोक्तः सर्वाऽपि वृत्तान्तः । राङ्ा तद्भूमिगृहात्‌ 
समस्तं वित्तमानाय्य लोकन्यो दत्तम्‌ | कृमारण साजं।वन्त) 
माचिता । पश्चान्नृपाग्रहात्‌ कुमारेण नृपसुता कमच्रसेनानास्नी 
परिणीता । नुपेण कुमाराय सहस्त्रं प्रामा दत्ताः, शतं गजा 
दत्ताः,दश सदस्राएयश्वा दत्ताः, लकं पदातयो दृत्ताः। ततः सु 
खन कुमारस्तत्र तिष्ठति स्म । अन्यदा कलान्याससमये यया श्र- 
छिस॒तया सह प्रोतिजोताऽऽसीत्तया मद्‌नमज्जय्य। कुमारसमी पे 
दूती प्रेषिता। तया चक्तम्‌-तब गुणानुरक्ता तवैवेय पत्नी जवितु 
वाञ्छति । कुमारेणाप्युकम्‌-यदा<5हं शङ्खपुरं यास्यामि तदा 
त्वां ग्रहीत्वा यास्यामीति तस्थै त्वया वक्तव्यम्‌ । श्रथान्यदा 
तत्र पित्रा प्रषिता नराः कुमाराकारणाय समताः । कुमारस्तु तषां 
वचनमाकणए्यं पितुर्मि नाय ज्लृशमृत्करिउतः इव शरं पृष्ठा कम- 
बसनया सम चवितः। चलनसमये च मदनमज्जरी आकारिता। 
साऽपि कुमारेण समं चदिता। ताभ्यां प्रियाभ्यां सह सेन्यवरतः 
कृमारः पथि चलन्‌ बहून्‌ भिह्ान्‌ संमुखमापततो ददश । 
तदा कुमारसेन्यनतेः समे युर कृतम्‌ | नभ्ने कुमारसेन्य भिन्नेले- 
ग्ठितमितस्ततोा गतम्‌ | जिन्व पतिस्तु कमाररथ समाय।तः। लत्प- 
न्नवुदिना कमारण स्वपत्नी रथाग्रभागे निवेशिता | तस्या रूपेण 
मादङ्कतो भिह्लपतिः कुमारेण हतः। पतिते च तस्मिन्‌ सर्वेऽपि 
ज़िल्ला नष्टाः । कुमारस्तु तेनेव एकेन रथेन गच्यन्नग्र मह- 
तः सार्थस्य मिवितः। सार्थाऽपि सनाथ इव मार्ग चलति स्म। 
कियन्मार्म गत्वा सार्थिकेः कुमाराय एवमुक्तम्‌- कुमार ! इतः प्र- 
ध्वरमार्ग भयं वतते, ततः प्रध्वरमार्ग विह्ाय अपरेण मागण गम्य- 
ते। कुमारणोक्तम्‌-कि गयम्‌ ?। ते कथयन्ति स्म-अस्मिन्‌ प्रभ्वर- 
मार्ग महत्यटवी समप्यति, तस्या मध्य महानकश्चौरा उयोधन- 
नामा वतेते, दितीयस्तु गर्जारवं कुवन्‌ विषमो गजो वच्तेते। तु 
तीयो दृष्टिविषसर्पा वतते | चतुर्थो दारुणो व्याघ्रो वतेत। एवं च- 
त्वारि भयानि तत्र वत्तन्त ¦ कुमारः प्राह-पतषां मध्य नैकस्यापि 
भयं कुरुत । चत सत्वरं मांगे कुशलनैव शङ्खपुरे यास्यामः । 
ततः सर्वेऽपि तस्मिन्नेवाध्चनि चधिताः। अग्ने गच्छतां तेषां दर्यो- 
धनश्चीर खद एरुभाग्‌ मिलितः । सोऽपि पान्थाऽहं शङ्खपुरे समे- 
ष्यामीति वदन्‌ सार्थन सारे चलतिस्म। मार्ग चकः सन्निवेशः 
समायातः। तदा तद्‌ िमना उक्तम-मम उपलक्ितोऽय सन्निवे- 
शो वत्तेते। तेनात्र गत्वा मया दध्यादि श्रानीयते, यदि भवद्भ्यो 
रूचिः स्यात्‌ । सार्थिकेरुक्तम-आनीय ताम्‌। ततस्तन तदन्तशत्वा 
आनीतं दध्याद्‌ विपमिश्रित कृत्वा सव पायिताः। ततो रताः 
सर्वे सार्थिका:। अगडदत्तन नायोद्वययुतेनन पीतमिति न मतः 
सः । त्रिदामी पुनः सन्निवद्ामध्य गत्वा कियत्परिवारयुतो 
ग्रृहीतशस्त्रः कुमारमारणाया5 5यातः । कुमारण खड़ं ग्रृढीत्वा 
समुखं गत्वा घोरसंग्रामकरणन स इतः। परिवारस्तु नष्ट: 
चरमो पतता तेन चौरेणेवमक्तम-अह छर्योधनश्चौरः प्रसि- 
द्धः, त्वयाष्टं दतो न जीविष्याम, परं मम बहु व्यं वत्तेत, 
मम भगिनी जयश्रीनास्नी चेतद्‌ वनमध्ये ऽस्ति, तत्‌ त्वया गृही- 
तव्यं साच पत्ती कायां । कुमारस्तत्र गतः | साऽष्टता सामाया- 


( १५५ ) 
अगडदत्त ` अअनिधानराजेन्द्र: । अगणिकाय 


ता । दष्टः कुमारः। झातस्तया ज्ञातृत्ृत्तान्तः | तया कुमारोऽपि | 


गरध्य आकारितः । तत्र गच्चन्मदनमज्जयों वारितस्तां 
गुह 


ततैव मुक्त्वा कुमारो ऽग्र चलितः | कियन्मागे यावज्ञतन कुमारेण | 


श्रचरमङ्खएमाद एम प्रनम्नतस्को टिनिधृष्टगि रितटः सवेगं संमुख- 


मागच्यन्‌ यम इव रोद्ररूपो गजा दृष्टः । ततः कुमारा रथा- | 


दुत्तीये गजाभिमुखर ध चितः। जत्तरीयवस्त्रवेश्कां कृत्वा गजाग्रे 
मुमोच । गजस्तत्परहाराथे शुरमादएममधः किंपन्‌ यावद्‌) षन्न- 


तस्तावत्‌ कृमारस्तदन्तद्धय पादो इत्वा तस्य स्कन्धेऽधिरूढः वज्ज- | 


कविनाच्यां स्वमुष्टिज्यां तत्कम्भस्यलद्वय जघान | कुमारेण प्रका- 
ममितस्ततो भ्रामयित्वा स गज़ों वशीकृतः | पश्चात्‌ स गजो 


गोरिव शान्तीरतो मुक्तश्च । तत्नैव पुनः कमारो रथ निविष्टो प्रे | 


चालितः। कियन्मागे यावज्च्छति कुमारस्तावत्‌ कुएमद्बीकृतद्ा- 
ङ्गलः स्वरवेण गिरिप्रतिशब्दान्‌ विस्तारयन्‌ विद्युत्नश्चवक्बो चनः 
© 


सर्पोपमां रसनां स्वमुखकुह रन्निष्कासयन्‌ सिहः सामायातः । | 


तेनापि सम कुमारो यु तवान्‌ | कुमारेण ककं शप्रहारेजजरितः 
सिदस्तत्नैव पतितः । कमारस्ततोऽत्र चलितः । सर्वोऽप्युपडवो 


मार्ग विद्येव निवारितः । कुशलेन कुमारः ख्रीरयसयुतः शङ्ध- | 


पुरे प्राप्तः | प्रवेशमहोत्सवः धरकामं पितृभ्यां कृतः । सवषां पौरा- 


णां परमानन्दः सम्पन्नः। तज सुखेन कुमारस्तिष्ठति स्म | अन्यदा | 


वसन्त मदनमन्जयो सड कुमार एकाक्येव कीमाचने गतः । 
तत्र राजो मदनमञ्जरी सपण दष्टा तेव सज्ञाता । कुमारस्तु 
तन्माहादञ्नो प्रविशन्‌ गगनमारगण गच्छता विद्याधरेण वारितः। 


विद्याबश्चेन सा जीवता । वियाधरस्तु स्वस्थानं गतः। कुमार- 


स्तया समं रात्रिवासाथं कास्मिश्चिदवकुते गतः । त्र तां मुक्त्वा 
लद्द्योतकरणाय अग्निमानेतु कुम्रारा बढहिगेतः। तदानीं तत्र 
पञ्च परुषाः पृवे कमार तदुर्याधनचौरभ्रातरः कमारवधाय 
पष्ठ आगताः । इतस्ततो भ्रान्ताः कुमारस्थवमवभमानास्सम।ग- 
ताः खन्तिस्म। तेस्तु तज दीपको विहितः। मदनमञ्जयी तषां मध्य 
बघुश्रातू रूप विद्योकितम्‌ । रूपा क्प्ततया तस्येव प्राथना विहि- 
ता । त्वं मम मत्त भव, रदं तच पत्नी भदामि । तनोक्तम- 
तव जन्ते रि जीवति सति कथमेवं जवति ?। सा प्राह-तमहं मार- 
यिष्याम । तदानीमग्नि ग्रहीत्वा कुमारस्तत्र प्राप्तः | ्रागच्य- 


न्त कुमार दशा तया तत्रस्था दापा वन्यापतः । तज्नायातन | 


कुमारेण पष्रम-त्र्रादयातः कथमन्नत्‌ ?। तया उक्तम-तव- 
हस्तस्थस्याग्नरेवोद्द्यातः । सरतेन तेन तथेवाङ्गीङतम्‌ । 
मदनमज्जय्यौ हस्ते खड्ं गृहीतम्‌ । कुमारो5ग्निप्रज्वालनार्थ 
ग्रीवामधश्चकार । तावता तया कुमारवधार्थ खड्धः प्रति- 
काशान्निप्कासितः । तस्यश्चरित्रं दृष्ठा चोरलघुभ्रातुर्वै- 
राम्यसुत्पन्नम्‌ । पञ्चादस्या हस्तात्तन सद्धाऽन्यत्र पा-- 


तितः । पञ्चापि भ्रातरस्ततः कुमाराऽ्लत्तिताः शनेः शनेनि- 


गताः कस्मिश्चिद्धने गताः । तत्र चेत्यमेकमुत्तङ्ग दण्टम्‌ ! तत्र 


सातिशयज्ञानी साधुदेष्टः । तत्समीपे तैः पञ्चभिरपि दीक्ता | 
गृहीता । तदाज्ञां पालयन्तः संयमे रतास्तजैव तिष्ठन्ति स्म | | 
कुमारेण नेतत्किमपि ज्ञातम्‌ | अथ कुमारस्तत्र मदनमज्जय्यो | 


रात्रिमेकामुषित्वा प्रभाते स्वगृहे समायातः कियदिनानन्तर- 
मश्वापहत एक एवागडद्‌ त्तकुमारस्तस्मिन्नेव वने तत्रैव चैत्ये 


गतः । तत्र देवान्नमस्कृत्य साधवो वन्दिताः । गुरुणा देशना | 
कृता । कुमारेण पृष्ठम- भगवन्‌ ! क पते पञ्चापि भ्रातर इव | 
साधवः, कथमेषां वेराग्यमुत्पन्नम्‌ ?। कथमेनि्यौवनभरेऽपि | 


बतं गृहीतम्‌ ?। एवं कुमारेण पृष्टे गुरः प्राह सब तदीयं च- 





त्तान्तम्‌ । कुमारस्तचरितरं श्रत्वा युवतीखवरूपमेवं विचिन्त- 

यति स्म “अणुरजति खे, ज़ुबइओ खणण पुणो विरज्ञति। 

अन्वुन्नरागनिरया, हलिद रागु व्व चलपमा ” ॥ १॥ इति वि- 
चिन्त्य कुमारो$पि वैराग्यात्प्रवजितः । यथाऽसौ श्रगडदत्तः 
प्रतिवुद्धजीवी पूर्वे द्रव्यासुप्तः पश्चाद्धावासुप्तो 5पि इह लाके 
परलोके च सुखी जातः । उत्त० ४ अ० । इयं कथोत्तराध्य- 
यनस्य बृह र त्तावपि दश्यते । तायं विशषः ( जितशत्रुनामा 
राजा। तस्य सारथिरमोघरथनामा | अमोघरथस्य स्त्री यशा- 
मतिः, पुत्रश्चागडदत्तः | तस्य पितरि मरुत माता भशं रुराद्‌। 
तदा5गडदत्तो मातरं नितान्तरादनहतुं पप्रच्छ । तदा माता 
प्रत्युवाच--पुत्र अ्यममोघप्रहारी सारथिस्त्वदीयपितृपद- 
मनुभवति, यदि त्वं कलावित्‌ स्यास्तदा कथमेवं भवेत्‌ ? । 
पुत्रोऽन्वयुङ्क-को मां कलामध्या पयिप्यतीति ?। माता प्रत्यगा- 
दीत्‌-कौशाम्बीनगर्या दढग्रहारीत्याल्यः कलाचार्य्यो विद्यते, 

त्वमुपतिष्टखेति । स मातृवचनमभ्युपगम्य तत्र॒ गत्वा क- 
लामध्यगीष्ट। ततो राजसम प्रविवेश। तं दष्ठा सर्वे प्रसेदु 
राजा तु प्रसन्नताविरदहित एव केवलमुचिताचारं परिपाल- 
यन्‌ तस्म किमपि दातुमियेष । स तु राज्ञस्तदनादरदानमव- 
गत्य नाहमीदटशं दानं जिधघृत्तामि इत्यभिधाय न जग्राह । 
तदानीमनेके नागरिकाः "चोरोस्मान्‌ वाधते" इति राज्ञः पुरो 
व्यजिज्ञपन्‌ । राजा तलारक्तम [ कोट्पालम्‌ ] आहय न्य- 
गादीत्‌-भोस्तलार त्त ! मवता सप्तमिरहोराजैश्ोरो निग्रदी- 
तव्यः। इत्याकरयागडदत्तो राजानं प्राथयाञ्चक्रे-महाराज ! अहं 
सप्तमिर्दिनेस्तं चोरं निग्रहीतुं प्रभवामीति ) अन्यत्सवं समा- 
नम्‌ | उत्त०। 

| अगम्द्दुर-ऋवरद्‌ष्र-पु° कूपमर्डक) ज्ञा = अ0 | 

अगम्मह॒-अवटमह्‌-पु० कूपप्रतिष्टत्सवे, श्राचा० २ श्रु० १ 
पञ २ उ०। 

अग दिय-ञअग्रयित-ति० अप्रातिबद्धे, आहारे वा5ग्रद्धे, “ अ- 

| छाए अगद्ठीए अड॒ड्ठे अदीण अविमणे” प्रश्न०१ सेवन द्वा०। 
मुत्कलेरेव वचनेरभिधीयमाने, बृ०३ उ> । 

। अगणि-अ प्रि-पु श्रङ्गति ऊर्वं एच्छुति । अगि-नि, नलोपः। 
वाच० । वन्हौ, प्रश्च० ५ सम्बञ द्वा० | उत्त० । “ चत्तारि 
अगशणिआ समारसित्ता जहि कूरकम्माभि तवेति वालं" सूत्र ० 
१ श्र०0 १ आ० १ उ०।“अंगारं अगि अच्चि, अलायं वा सजो- 

| इयं । ण उलिज्ञा ण घट्टिज्जा, नो णं णिव्वावए मुणी ”। दश० 

८ञ्ञ० । प्रदीपनके, व्य० १ उ०। ( अग्नेः सवो विषयः 'ते- 
उकाइय' शब्दे ) 
अगशिआहिय-अग्न्याहित-पुं० अप्निराहितो ये 
हिताग्न्यादिषु ” २।२।३७। इति वा55हेतशब्दस्य पूवानपा- 
तः अग्न्याहिता आहिताग्नयः| कृतवन्ह्याधानेषु, श्री ऋषभजि- 
नेशचितायामभ्नि स्थापितवन्तस्तेन कारणेनाहिताझ्य इति 
तन एव च प्रसिद्धः | अर्म पर०। 
अगाणिकंमरूयट्टाग-अग्निका मकस्थान- न° आंमग्रवशस्थान, 
५ अगरिकंडयट्राणेसु अप्ययरंसि वा तहप्पगारास णा उ- 
| च्वारं पासवणं व्वोसिरेज्जा ' आचा० २ श्रुए ९० अ०। 


। “ वाऽ $- 


| 
| 


| अगणिकाय-अभरिकाय -पु° तेजस्काये, म० ७ ५१० उ" । 


( १५६) 


अगणिकाय 


अलु ।( अस्य विषयः सवे एव ' ' तेउइअकाइअ' शब्दे ) नवरम्‌- 





ऋग णिकाए णं भते ! अहणो जालिए समाणे महाकम्मत- | 


राए चेव महाकि रियतराए चेवं महस्सवतराए चेव महावेय- 
णतराए चेव नवः, अह णं समए २ वोकसिज्ञमाएं बाच्जि- 
माणे चरिमकाझ्समयंसि गालचूए सुम्मुरनुए गरिय- 
नूए तओ पच्या अप्पकम्मतराए चेव किरिया आसव अ- 


प्परेयएतराए चेद भवइ ? | ह ता, गोयमा ! अगणिकाए णं | 


अहुणोज्ञालिए समाणे तं चव । 


( झगणीत्यादि अहुणोज्ञालिए त्ति )अधुनोज्ज्वलितः सद्यः प्र- | 


दीप्तः ( महाकम्मतराए त्ति ) विध्याप्यमानानलापेक्षया 5तिशयेन 
महान्ति ज्ञानावरणाद्‌) नि बन्धमाश्रित्य यस्यासौ मटाकमतरः। 
एवमन्यान्यपि । नवर, क्रिया दाहरूपा । आअवों नवकर्मापादान- 
हेतुः । वेदना पीड़ा । ज्ञाचना तत्कमेजन्या परस्परशरी रसम्बन्ध- 
जन्या वा ( वोक्कसिज्ञमाणे त्ति ) व्यपकृष्यमाणो 5पकषे गच्छु- 
न्‌ ( अप्पकम्मतराप त्ति) अड्भराद्यवस्थामाश्रित्याल्पशब्दः 
स्तोकायैः । क्वारावस्थायां त्वनज्नावार्थ: भ० ५ श० ६ छ० । 
काब्ोदायिप्रश्नेत अन्युञ्ज्वान्लकविष्यापकयोः कतरो महाकर्मेति 
बिचारितम्‌ | भ० ७ श० १० उ०। 

अगाणिजीव-आग्निजी व-पुं? अम्नयश्च ते जीवाश्च अग्निजी- 
वाः तेजस्कायिकषु, विशे० ( श्रग्निजीवानां परिमाणमवधिः 
* ओहि ` शाब्दे उक्तम्‌ ) । 

अगणिजीवसरीर-अग्निजी वशरी र- न० तेजस्कायज्ीवषद्ध - 
शरी रे, जीवान्तरहारी राणामग्निजी वशरी रत्वम्‌ । 


अह भेते!उदप्ये कुम्मासे सुराए एणं किंसरीराइ वत्तव्वं सि- 
या ?। गोयमा! लद॒घ्े कुम्मासे सुराए जे घणे दव्वे एए णं पुव्व- 
नावपएणवणं परुच्च वणस्सइजीवसरीरा तओ पच्डा स- 


त्थातीया सत्यपरिणा मिया अगणिज्कापिया अगणिज्फुसि-/ 


या अगणिसेविया अगयिपरिणामिया अग णिजीव सरी राइवा 
बत्तव्वंसिया सुराए य जे दव्वे एएएं पुन्वज्ञावपएएवण्ण पच 
आउजीवसर।|रा तओ पच्छा सत्थातीया जाव अगणिसरीरा 
इ वत्तव्वं सिया। अ ए भंते! अय तवे तए सीसए उव्ले कस- 
पथ्चियाए एणं किंमरं)राई वत्तव्वं मियागोयमा! अये तवे तउणए 
सीसए उवते कसपट्टियाए एणं पुव्वमावपष्पवणं पमुच्च 
पर्व] जीवसरीरा तओ पच्या सत्याया जाव अग शिसरी- 
राइ वत्तच्वं मिया । अह्‌ भते ! अच्छी आद्धिज्कामे चम्मे चम्म- 
ज्फामे रोमे २ सिगे ऽ खुरे 9 नटे 9 किए एं किंसरीरा$ 
वत्त्वं मिया ?, गोयमा ! अछी चम्मे रोमे सिंगे खुरे नदे 
एए णं तसपाणज)वसर। रा अड्विज्फामे चम्मज्कामे रोम- 
ज्फाम सिंगखुरणहज्कामे एए णं पुच्वभावपएणवणं पमु 
तसपाणन।वसरं)रा त्रो पच्छा सत्याया जाव अगणि- 
त्ति वत्तव्वे मिया | अह भते ! इंगाले गरिए बुसे गो- 
मए एएणं कि सरीराई वत्तव्वं सिया १। गोयमा ! इंगाले 
उरि बुसे गोमए एए णं पृव्वभावपएणवणं एए एर्मि- 


श्रभिधानराजन्द्रः । 


| 
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दियजीवसरीरप्पञ्मोगपरिणामिया वि नाव पंचिंदिय- 
जीवसरीरप्पयोगपरिणामिया वि तओ पच्या सत्याइया 
जाव अगणिजीव वत्तव्वं सिया । 
[ अदेत्यादे एएणं ति ] एतानि णमित्यबलङ्ारे ( किसरीर 
त्त ) केषां शरीराणि किंशरीराणि (सुरापयज्घणे त्ति) 
सुरायां द द्रव्ये स्याताम -घनडग्यं द्रवङव्यं च । तत्र यद्‌ घनखन्य- 
म्‌ , (षुव्वभावपन्नवणं पझुच्च त्ति ) श्रतीतपयोयप्ररूपणामङ्गी- 
कृत्य बनस्पतिशरी राणि, पूर्व हि श्रोद्‌ नाद्यो वनस्पतयः (तश्रो 
पच्छ ्ति)वनस्पतिजीवडारीर बाच्यत्वानन्तरमभ्निजीवशरीराणी- 
ति, वक्तव्यं स्यादिति सम्बन्धः । किंभूतानि सन्तीत्याह 
( सत्थातीय त्ति) शसखरणोद्‌ वत्नमुरा्यन्त्रकादिना, का रणनूतेन 
श्रतीतानि अतिक्रान्तानि पूर्वपयोयमिति राखातीतानि ( सत्थ- 
परिणामिय सि ) शसेण परिणामितानि कृताभिनवपर्यायालि 
शख्परिणामितानि । ततश्च ( अगणिज्छामिय त्ति ) 
बन्दिना ध्याभितानि ध्यार्मरूतानि स्वकीयवबणेत्याजनात्‌, तथा 
( अ्रगणिज्फुसिय त्ति ) ) अग्निना फोषितानि पूवेस्वभावक्रपणात्‌ 
अआग्निर्सावतानि वा जुष) प्रीतिसेवनयोः, शत्यस्य धातोः प्रयो- 
गात्‌ (अगणिपरिणामियार त्ति)संजाताम्निपारेणामानि,औष्एय- 
योगादिति ! अथवा ' सत्थातीता › इत्यादौ शखस्त्रमग्निरेव, ' अग- 
णिज्फामिया ` इत्यादि तु तथ्याख्यानमवेति | (लबलेत्ति ) इह 
दग्धपाषाणः ( कसपट्टिय त्ति ) कषपट्टः ( अषिज्फामे ति ) अ- 
स्थिध्यामं चाग्निना इउयामलोरूतमापादितपयायान्तरमि- 
त्यथः । ( इंगाल्षेत्यादि ) श्रङ्गारो निञ्वेलितेन्धनम्‌ ( छारिए त्ति) 
त्तारिकं भस्म ( बुसे सि) बुसम्‌ ( गोमय त्ति ) उगणम्‌ । 
इह बुसगोमयो भूतपयौयानुचृत्या दग्धावस्थौ प्राह्यो, अन्यथा 
श्रद्निध्यामितादिवक््यमाणविशषणानामनुपपत्तिः स्यादिति । 
ते पूर्वभावप्रज्ञापनां प्रतीत्य एकन्द्रियजीबैः शरीरतया भ्रयो- 
गेण स्वन्यापारेण परिणामिता ये ते तथा । एकेन्छियशरी राणी- 
त्यथेः। अपिः समुच्चये । यावत्करणाद्‌ द्वीन्छियजी वशरी र प्रयो ग- 
परिणामिता श्रषीत्यादि दश्यम । दीन्द्रियादिजीवरारीरपारिणत- 
त्वं च यथा सम्भवमेव न तु स्वेपदेष्विति । तन्न पुवेमङ्गारो 
भस्म चैकेन्द्रियादिशरीररूपं भवति, पर्कन्डियादिशरीराणा- 
मिन्धनत्वात्‌ । बुसं तु यवगाधूमहरितावस्थायामेकेन्छियारी - 
रम्‌ | गोमयस्तु तृणाद्यवस्थायामेकन्डियशारीरम्‌ । छीन्द्रियादी- 
नां तु गवादिनिभकणे द्वीन्द्रियादिशरररमपि। भ० ७ श०२३०। 
श्रगणिज्कामिय-श्रग्निध्मात-तरि° ३ त०। अग्निना दग्धे, (न°) 
अग्निध्यामित-त्रिए श्रग्निनिषदग्धे, श्नम्निना स्व्कीयवणेत्या- 
जनाद्‌ ध्यामीकृते, न० ५ श० २ उ० । 
अगणिज्फूसिय-अग्निजोषित-तरि० अग्निसेविते , उषी प्री- 
तिसेवनयोः, इत्यस्य धातोः प्रयोगात्‌ । ज़० ४५ श० २उ० । 
आग्निफोषित-त्रि० पूर्वस्वभावक्षपणांत्‌ (भ० ५ रा० २च०) 
श्नम्निना कंपते, भ० १७ श० १ ठ०। 
छगणिणि क्खित्त-अग्निनि क्विप्त-जि० अग्नावुपरि निरि, 
“अगणिशणिक्खित्तं ्रफासुय अणेसणिज्जं वाने संते णो पडिगा- 
देज्जा ” आचा० १० १ श्र० ४ उ0। 
अगणिपरिणमिय-अग्निपरिण मित-ज्ि० ३ त० औष्एययो- 
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अजन्निधानराजेन्छः । 


्रगरुहुय 





गाद्‌ सञजञ्ञाताभ्निपरेणमि, भ० ५ श० 9 उ०। पूरवेस्वभावत्या- 
जनेना५ऽत्मनाव नीते, भ० १८५ श० १ उ० | 

अगशिमुह-अग्निमुख-प० अग्निमुखमिव यस्य । देवे, हुतड्ग्यं 
हि देवैरग्निरूपमखद्वारेणेवाङ्यते “ व्यं वटति देवानाम्‌ ” 
इति श्चतेस्तत्नैव तात्पयौत्‌ । “ अम्निमुखा वे देवाः ” इति च 
श्वतिः , इति वेदविद्‌: । वाच ० | ऋपमदेवचितायामग्निकमारा 
वदनैः खल्चरिंन प्रकिंप्तवन्तः, तत एव निवन्धनाट्ोके “ अग्निमु- 
खा वे देवाः“ इति प्रसिद्धम, इति समयविदः | आ० म० 
प्र०। आ० चू० । भन्निमुखं प्रधानमुपास्यो यस्य । अश्निहों- 
त्रिणि द्विजे, बाच० । 

अगत ८ द्‌ ) अगद-पुं० नास्ति गदो रोगो यस्मात्‌ ५ ब० , औ- 
षधे, नि० चू० ११ उ० | परमोषधे, पं० व० ३ द्वा० । नकुब्ाद्यो- 
षधे, नि० चू० १ 3०। ६ ब० रोगशून्ये, त्रि0। “ गद्‌ भाषरों 

न० त० अकथके, त्रि० | वाच०। 

अग त्थ-अगस्ति-पुंण अगं बिन्ध्याचवमस्यति । अस्‌-क्तिच । 
शकन्ध्वादिः । अगस्त्यनामके सनो, “ अगस्त्वस्यापत्यानि, ब- 
इषु यञो लुक्‌, तद्गोत्रापत्येघु ब० ब० । तत्सम्बन्धित्वात्‌ 
दक्किणस्यां दिशि, बृहत्संहितायामस्य गरानमएमल दक्षिणस्यां 
तारारूपेण स्थितिरुक्ता | वकवृक्के, वाच० । अष्ठाशीतिमहाग्रहा- 
णां पश्चचत्वारिश महाग्रहे, दो अगत्थी ` स्था० २ ठा० ३ 
उ०। चं० प्र0। सू० प्र० । जं०। कल्प० | 

अगम-अगम-एं० न गच्छुतीति । मम-अच्‌ | न० त० । वृत्ते, श्र 
गन्तरि, जि०। वाच० । आकारो, न०,तछि गमनक्रियारहितत्वेना- 
गमम्‌ | भ० २० श० २ल०। 

अगमिय-अगमिक-न० न गमिकमगमिकम । प्रायो गाथाओओो- 
कवेष्टकाद्यसदशपाठात्मके श्रुतन्नेदे, । तच्चिवंविध प्रायः [विशे०] 
आच।रादिकालिकश्रतम्‌, असदृशपाठात्मकत्वात्‌ । तथाचाह- 
“ छगमियं का्ठियसुयं ” न० । श्चा० म० प्र०। कम० । बु०। 

अगम्पम-अगम्य-तत्र० न गन्तुमहात । गम-यत्त्‌ । न° त0 । ग~ 
मनानहांसु स्नुषादेषु, चाणए्माल्यादिकायां च, “ फासेकण 
अगम्मं, भणार खुमिणे गओं श्रगम्म ति "” स्पृष्टा कायेनेति ग- 
म्यते । अगम्यां स्नुषां चारामाव्यादिकां वा खियमिति शषः | 
व्य० १ उ3०। 

अगम्मगामि ( ए ) अगम्यगामिन्‌-नि० नगिन्याद्यभिगन्तरि, 
प्रश्ष० २ आश्रम द्वा०। 

अगरज़ा-अगभो-ल्ली न ब०, खुविनक्ताङ्रतया अरहस्यायां 
वारयाम्‌ , ओ०। “ अगरज़ाए अमम्मणाप सब्वक्खर सद्िवा- 
याप ” ( जिनवारया ) तत्र , अगनया व्यक्तवर्णघोषयेत्यथेः । 
उपा० २आ०। 

अगरहिय-अगहिंत-त्रि० ( आहार विषये ) अतग, प्ररन० 
१ सम्ब० द्वा० । 
अगद्य-त्रिण श्निन्ये, से अगरहिए अचेत्ले जे समाहिए ” 
आचा० १ श्ञ० छ आअ० छ उ०। 

छमगरु-अगरु-न° अगरुचन्दनाख्ये गन्धिकझब्ये “ कुषं त- 
गरं अगरूं संपिष्टं सम्ममुसिरेणं ” सत्र १ श्रु० ४ अण० 
२ च । प्रश्च०। नि-चू० | उपा० | आचा० । “संखतिणिसागुलु- 
चंद्णाई ” नि० चु० २ च०। 

अगरुगंधिय-अगुरुगान्धित-त्रि० अगुरुगन्‍्धो धृपनादिप्रकारेण 
जातोऽस्येति अगुरुगन्धितम्‌ । अगुरुचन्दनेन धूपिते, ते०। 


अगरुपुम-अगरुपुट-पुं०. ६ त० अगरुनामकगन्धर्व्यस्य पुटे, 
“ अगरुपडाण वा ह्वंगपुमाण वा वासपुडाण वा । जञ ° १वक्क०। 
अगरुलहुय-अगुरुलघुक-न० न बद्यत गुरुलघुनी यास्मस्त- 
दगुरुवघुकम, परिणामोपेतमृतेझव्यत्वादगुरुलघुकम्‌ । परतस्तवे, 
“ नित्ये प्रक्ततिवियुक्त, लोकाब्राकावलोकनाभोगम्‌ । स्तिमित- 
तरबड्रोद्घिसम-मवर्णमस्पशमगुरुतघु | घा०१५विघ०।| न गुरूकम- 
घोगमनस्वभाव न लघकम्ध्वगमनस्वनाव यद्‌ ख्ल्य तद्गुरु 
घुकम । ्रत्यन्तसुच्मे माषामनःक्मेडल्यादो, स्था ट०ठा.१८.। 
अथ“ कि गुरुलघु कि वा अगुरुक्बघु ' शते शङ्कायां 
तत्स्वरूपप्रतिपादनाथमाह- 

आओराक्षियवेउ व्विय-आहारगतंय गुरुर्‌ दव्वा । 

कम्मणमणभासाई, एयाईं अगस्लहुयाई॥ 

ड दवो नयो-व्यवहारनयो निखयनयश्च । तत्र व्यवटारन- 
यः प्राह-चतुख न्यं , तद्यथा-किचिद्‌ गुरु, किचिब्बघु 
किचिद्‌ गुरुक्षघ, किंचिद गुरुखघ्च । तच्च यदूध्व तियम्वा प्रक्षिप्म- 
पि पुनननिंसगदधो निपतति द्रव्यं तद्‌ गुरु । तद्यथा-ल्लेक्लादि । 

यत्तु द्रव्यं निसर्गत एवेध्वगतिस्वमावं त्च । यथा-दी पकलि- 
कादि | यत्पुननोभ्वेगतिस्वनावे नाप्यधोगतिस्वमावं किन्तु स्व- 
भावनेव तियेग्गतिधरमंक तद्‌ गुरुलघु, यथा-वायुः । यच्चध्वा- 
धस्तियेग्गतिस्वभाबानामकतरस्वज़ावमपि न भवति सवत्र वा 
गच्छति तदगुरुलघ । यथा-व्योम परमारवादि । उक्त च-- 

गुरुप्रलदुयं उभये वि, नोभयमिति वावदा{रियनयस्स । 
द्वं वेदं दीवो, वाऊ वोम॑ जहासंखं ॥ 

निश्चयनयः पुनरेवमाह-न सवेगुवेकान्तन किमपि वस्त्वस्ति, 
गुरोरपि बेष्रादेः प्रयोगादृध्वदि गमनद शनात्‌ । नाप्यकान्तन 
सर्व्लघ्वप्यस्ति, अतिलघारपि वाय्वादेः करतामनादिनाऽधोा- 
गमनादिदशंनाव्‌ । तस्माद्‌ द्विविधमेव वस्तु । तद्यथा-गुरुब- 
घु, अगुखखघु च । तत्र यद्‌ बादरं भूनूधरादिकं तश्सव गुरु, 
शेषं तु भाषाप्राणापानमनोवगेणादिकं परमाणएएद्धयणुकव्योमा- 
दिकं च स्वेमगुरुलघु । जक्त च- 

निच्ययतो सञ्बगुरं, सव्वलहूं वा न विज्ञए दव्वं | 
बायरमिह गुरुलहुयं, अगुरुलदुं सेसयं दव्वं ॥ 

तत्रेय गाथा निश्चयनयमतेन । पदाथव्याख्या चेवम-ओदा- 
रिक्न्ैक्रियादारकतेजसखग्यासि अपराएयपि तेजसखग्यप्रत्या- 
सन्नाने तदाभासानि बाद्‌ररूपत्वाद्‌ गुरुअघूनि गुरुलघुस्वज्ञा- 
वानि । कार्मणमनोन्नाषाझृवब्याणि तु आदिशब्द्त्पाणापानझ- 
व्याणि जनाषाडन्यावौम्बतींनि भाषाभासानि | अपराण्यप च 
परमाणुद्खवणुकाद नि, व्याभाद नि चैतानि अगुख्लघुस्वभावा- 
नि । वक्ष्यमाणगाथाद्वयसंबन्धः । एवं पूवे किल क्षेत्रकाद्यसंब- 
न्धिनोः केवल्योरहु्ावलिकास्येयादि विभागकल्पनया पर- 
स्परोपनिवन्ध उक्तः | आ० म० प्र२। 

श्दमेव व्यक्तीकुवेन्नाट- 

जा तेयगं सरीरं, गुरुक्षदुदव्वाण कायजोगो य । 

मणसा अगुरुलद्रणि अ-रूविदव्वाय सव्वे वि ॥ 

ञ्नौदारिकशर।रादारज्य तैजसशर रं यावत्‌ यानि व्याश 
यञ्च तेषामेव संबन्धी काययोगः शर) रब्यापारः, पतत्सवे गुर- 
लघुकमिति निदेशः | यानि तु ननोनाषाप्रयोगारयुपञ्चक्गणत्वः- 
दानपानकामेणभ्रयोगाणि तद्‌ पान्तरा्वर्तीनि च झल्याणि या- 
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नि च सवाण्यापे घमोधमाकाशजीवास्तिकायब्क्षणान्यरापे- 
व्रभ्याख, तदत सवम्गुरुल घुकश | 

अटवा वायरबोंद।-कक्षेवरा गुरुक्षद्ू जवे सव्वो । 

षह माणंतपदेसो. अगुरुखद्‌ जाब परमाणू ॥ 


्तिधानराजेन्डः । 


अयबेति प्रकारान्तरद्योतने। बदराबोन्दिः शरीर येषां ते बादर. | 
बोम्दयावाद्रनामकमोंदयवत्तिनो जीया इत्यः, तेषां सबन्धी- | 
नि यानि कलबराणि यानि बाऽपराष्यपि बादरपरिणतानि त- 
सदधघरादीनि शक्नचापगन्धवयंपुरप्रज़तीनि वा वस्तूनि तानि | 


सवाण्याप गुच्यघृन्यच्यन्त । यान तु खक्मनामकमादयवात्त 


नां जन्तूनां शरीराणि यानि च सूङ्मपरिणामपरिणतानि अ- | 
नन्तप्रादशिकादीनि परमःण॒पुद्रल यादत्‌ व्याणि तानि सवो- | 


णएयगुरुलघूनि । 
श्रथ ज्यदह्‌ारनयमतमार- 

बबहारनयं पष्प उ, गुरुया लहूया य मीसगा चेव | 

लेडुपदीवगमारुय, एवं जीवाण कम्मा ॥ 

व्यवद्ारनये प्राप्याङ्गःङृत्य त्रिविधानि ल्या भवन्ति । त- 
चयथा-गुरुकाने छघुकानि मिश्रक्राण च, गुरुलघुमिश्राणीत्य- 
थे । तत्र यानि तययू दधु वा धाकृप्ताण्याप स्वनावाद्‌वाधा 
निपतन्ते तानि गुरुकाण , यथा-बेषरुप्रनूर्त।नि । यानि तृष्रुग 
तिस्वभावानि तानि लघुकानि , यथा-प्रद) पकादौीनि । यानि 
तु नाधोगतिस्वनावानि नवा कद्धंगतिस्यमावानि कि तर्हि 
तियेम्गतिधमकाणि तानि गुरुलघूनि , यथा-मारुतो वायुस्त 
त्यज्नतीनि | एवं जीवानां कमोएयपि त्रिविधानि मवन्ति-गुरू 
खि लघूनि गुरुघूनि वा । तत्र वैरमी जीवा श्रघोर्गति नायन्ते 
तान गुरुकाण, यस्तु त एवादड्धगात प्रान्यन्त तान लघुकान+ 

पुनास्तयम्यानकघु वा मनुष्यपु वा गात कायन्त तान गुरु- 
बथघुकानात | तद्व न्यकहारनयाानप्रायण समाथतः कमणां 
युरुत्वव्षघुत्वपरिणामः । बृ० १ उ० | 

पतदेव सर्वेमभिप्रेत्य सुत्रकृदाह- 

सत्तमे णं जते ! उवासंतरे कि गुरुए लहुए गुरुयघ्लदुए 
गुरुयलदुए{। गायमा ! नो गुरुए नो लद्रए नो गुरुयन्नदए 
अगुस्यलहुए । सत्तमे णं मंते ¦ तणुवाए्‌ य झहुएं १ गोय- 
मा.नारगुर्र्‌ ना लद्ए गुस्यलदूप्‌ । एव ना अगरुयल 
हुए । सत्तमे घणवाए सत्तम घणाद ह। सत्तमा पुढवी उवा- 
संतरां मव्वाऽ जहा सत्तम लवासंतरे जहा तणुवाए एवं गु- 
रुयलदुण घणवायघाएलद हिपुढव ।द | वा य सागरावासा | न- 
रदयाणं भंते ! कत गुरुया जाव अगुरुक्षइया ? गोयमा ! नो 
गृरुया नो लदुया मुरुयलदुया वि अगुरुक्षहुया वि। से के ण- 
द्रेणं !। गोयमा ! वेउव्वियतेयाई पम्‌ नो गुरुया नो अ्हया 
गुरुयज्वदुया नो अगुरूयलहुया। जीवं च कम्मं च परुच नो 





गुरुया न। झद्दया ना गुरुयञ्ञठुया अगरुयलढुया, से तणद्र- | 


एं एवं जाव वेमाणिया, नवरं णाणत्तं नाणिवव्यं सरीरा 
धम्मत्यिकाए जाव जीतत्यिकाए चउत्यपएणं । पोग्गल- 
त्यिकए णां मंते | कि गुरुए रए गुरुयलदुए अगुरुय- 
बदुए !। गोयमा ! नो गृरुए नो क्षद्गुए गरुयत्ञदुए वि अ- 


गुरुयद्नहुए वि | से कणद्रेणं ? । गोयमा ! गुरुयद्नदुयद- 
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स्वाइ्‌ परुच णा गरुए णा झहुए गरुयद्षहए ना अगुरुयलहु 
ए, अगुस्यलहुयद॒व्वा६ पडुच्च ना गुरुए ना लहुए ना गुरुय- 
लहुए अगुरुयद्हुए, समया कम्माणिय चरत्यपणएणं । क- 
णहक्षेस्साएं भंते ! के गुरुया जाव अगुरुयलहुया ? ¦ गोयमा ! 
नो गुरुया नो लहुया गुरुयलहुया वि अगुरुपलहुया वि। से 
केणट्रेणं ?। गोयमा ! दव्वक्षेस्स परुच तऽयपएणं भावल्लेस्सं 
पमुच्च चउत्थपएएं, एवं जाव सुकक्षस्सा | दिट्टीदंसणना- 
एञअन्नाणसप्पाओ चउत्यपएणं णयव्वाई हेड़िश्ना चत्तारि 
सरीरा नायव्वा, तए णं कम्पयं चलत्थएएं पएणं मणजोग 
वश्जोगे चउत्यएणं पदेणं कायजोगो तश्यएणं पएणं सागा- 
रोवओगो अणागारोपच्रोगो उउत्थपएएं सब्बदव्वाओं 
सन्वपदसा सव्वपज्जवा जहा पोग्गल त्यिकाओं । अतीतद्धा 
अणागयद्धा स्वरा चरत्यएणं पएणं । 

( सत्तमणमित्यादि ) इट चेये गुरुब्घुव्यवस्था-- 
निच्छुयओ सन्वगुरु, सञ्वलहुं वा न विज्जए द्वं । 
घवहारओ उ ज॒ज्जई, बायरखंधेसु णाणसु ॥ १ ॥ 
अगुरुलहु चउ फासा, अरूविद॒व्बा य हंति नायव्वा । 
ससा उ अछ फासा, गुरुदुया निच्छय शयस्स '" ॥ २ ॥ 

(चउ फास त्त) सदमप।रणामानि (अछ फास न्ति) बाद्राणि 
गुरुलघुछव्यं रूपि अगुरुल घुखज्य त्वरूपि रूपि वति । व्यवदा- 
रतस्तु गुवोदं) नि चत्वायोपि सन्ति । तत्र निदशैनानि-गुरुष्टो- 
ऽभ्रोगमनात्‌, लघुधूंम ऊध्वेगमनात्‌ , गुरुअध्र॒वोयुस्तियंग्गमनात्‌, 
अगुरुलघ्वाकाशं तत्स्वभाव्रत्वादिति । एतानि चावकाशान्तरा- 
दि सूत्रारयतज्ाथायुसारणावगन्तन्यानि। तद्य था-“चवासवाय- 
घणच्दादहे-पुढ वीदीवाय सागरावासा। नेरश्याइ श्रत्थिय, स- 
मयाकम्मारं क्लेखाओ ॥ १॥ दिष्टी दंसणणाण, सन्नसरीरा य 
जोगलवआगे। दव्वपएसा पञ्चव, तीया श्रागामिसंबद्ध त्ति” ॥१॥ 
( वेउव्वियतेयाईं पञ्च॒ त्ति ) नारका वेक्रियतेजसशरीर 
प्रतीत्य गुरुकक्षघुका एव | यतो वैक्रियतेजसवगेणात्मके ते , ए- 
ताश्च गुरुकबघुका एवं | यदाह-* ओराक्षियवेडव्बिय-आहार- 
गतय गुरुबढ़ू दव्व त्ति" । (जीवं च कम्म च परञ्च त्ति ) जीवा- 
पेकया काम्मणरारः)रापेक्या च नारका अगुख्लघुका एव, 
जीवस्यारूपित्वेन गरुल घुत्वात्‌ । कामणशर) रस्य च कामेव- 
गणात्मकत्वात्कामेणवगंणायां चागुरु्घुत्वात्‌ । श्राह च-- 
“कम्मणमणनासार, एयाई अगुरुल हुया३ ति" (नायत्तं जाणि- 
यव्यं सरीरेदिं ति ) यस्य यानि शरोराणि भवन्ति तस्य तानि 
झ्ात्वा अस॒रादिसत्राण्पध्ययानीति हृदयम। तत्राखुरादिदवा 
नारकवहाच्याः | पृथिव्याद्यस्तु ओदारिकतिजस प्रतीत्य गुरु- 
लघवः, जीव काम्मण च भ्रतीत्यागुरुवघवः। वायवस्तु ओदा- 
रिकवैक्रियतैजसानि प्रतीत्य गुरुखघवः । एवं पश्चेन्छियतिये- 
आपि मनुष्यास्त्वोदारिकवैक्रियतेजसादारकाणि प्रतीत्येति 
(धम्मत्थिकाय त्ति) इद यावतकरणात्‌,“ श्रहम्मत्थिकापः आगा- 
सत्थिकाए ” इति खदयम्‌ ( चडउत्थपपणं ति ) पते अंगृरुबघु 
इत्यनन पदेन वाच्या;। षाणां तु निषधः कायः, धर्मास्तिकाया- 
दीनामरूपितवा अगुरुतघुत्वादि ति। पुजलास्तिकायसुत्रे उत्तरं नि- 
श्रयनयाश्रितम, एकान्तगुरुलघुनोस्तन्‍्मतेनाजावात्‌(गरुयलहुय 
द्व्वाईं ति ) ) औदा रिकादीनि ४ ( अगुरत्रहुयद्व्वार ति ) काम - 
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णादीनि (समया कम्माणि य चञत्थपपणं ति ) समया अमृ- 
तौ; कमोणि च कार्मणवर्गणात्मकानीत्यगुरुलघुत्वमेषाम्‌ । 
( दञ्वलेसं पर्‌ तक्यपपणं ति }खव्यतः कृष्णलद्या ओदारि- 
कादिशर।रवणः, प्रोदारिकादिकञ्च गुरुलध्विति कृत्वा गुरुल- 
धिवित्यनेन तृतीय विकल्पेन व्यपदेश्यः | नावलदया तु जीवपरि- 
णतिः, तस्याश्चामृ्तेत्वाद गुरुखस्वित्यनेन व्यपदेश इत्यत आद 
( भावत्नेसं पड्च्च चउत्थप्पणं ति ) ( दिष्ठादसणेव्यादि ) 
द्यादीनि जीवपयायत्वनागुरुलघुत्वादगुरुबघुबक्कणन चतु- 
पदेन वाच्यानि ॥ अङ्ञानपद्‌ च्वि ज्ञानविपक्ृत्वादधीतम , 
अन्यथा द्वारेषु ानपदमेव दयते ( देष्टि त्ति ) ) ओंदारि- 
कादीनि । ( तश्यपएणं ति ) गुरुलघुपदेन गुरुवघ्ुवगे- 
णात्मकत्वात्‌ । ( कम्मणा चञत्थपपणं ति ) अगुरुवधुद्रभ्यात्म- 
कत्वात्‌ कामैणशरीराणां मनोयोगवाग्योंगी चतुधपदेन वाच्यो, 
तद्र्याणामगुरु्घुत्वात्‌ , काययोगः कार्मणबजंस्तृतीयेन गुरू- 
बघुत्वात्तद्खव्याणामिति। ( सञ्वदब्वेत्यादि ) सन्वडव्याणि ध- 
मोस्तिकायादीनि सवैप्देशास्तषामेव निर्वि भागा अंशाः सवप - 
वा वर्णो पयोगाद्यो छव्यंध्मोः, एते पुजलास्तिकायवद्‌ व्यपदे- 
इयाः, गुरुवघुत्वेनागुरुअघुत्वेन वेत्यथः । यतः सुदेमाणएयमूतोनि 
च छव्याएयगुरु्घ्रूनि, इतराणि तु गुरुलघूनि । प्रदे शपयवास्तु 
तत्त रभ्य सम्बन्धत्वेन तत्तत्स्वभावा इति | भ० १ श०९ उ० । 
सप्रति गुरुलघुछव्याणामगुरुबघुछव्याणां चाट्पवबहत्वेन बगे- 
णाश्िन्त्यन्त--तन्र बादर स्कन्धेषु जघन्यमध्यमोक्छृष्टभेद निननेष्वे- 
कोत्त रवृष्ध्या भ्रवरूमाना वगणा अनन्ता भवन्ति । ताश्च ताव- 
दरष्टभ्या यावत्सवोत्कृष्टो बाद्रस्कन्धः। 
तत्तोय वग्गणाओ, सुहमाण नवत एंतगुणियाओ । 
परमाणुणए य एका, संखरपदेससखाता । 
ताभ्यः समस्तबादरस्कन्धगताभ्यो वगणाभ्यः सृदमाणां सक्मा- 
नन्तप्रदेशकस्कन्धानामनन्तगुणिता वगेणास्तथा परमाणूनां स- 
मस्तानामेका वगेणा। ( सखेरत्ति ) सख्येयप्रदेशेषु दचयादिप्रभू- 
व्युत्कृष्ं सख्यात यावत्‌ सख्याताः सख्यातस्य सख्यातनेद्‌भा- 
चात्‌ | इतरस्मिश्नसख्येयप्रदेश असंख्येया वगेणाः, असख्यात - 
स्य सख्यातभेदभिन्नत्वात्‌ । 
इय पोगगन्नकायम्मि य, सव्वत्योवा उ गुरुखहू व्वा | 
उन्नयपडिसे हिया पुण, अणंतकप्पा बहुविकप्पा ॥ 
इति एवमुपदर्शितेन प्रकारेण पुञुलकाये पुझलास्तिकाये 
गुरुलघुद्रव्याणि स्वैस्ताकानि उभयप्रतिषधितानि संज्ञात- 
शुरुलघुप्रतिषेधानि श्रगुरुलघूनीत्यथेः । पुनद्वेब्यारि श्रनन्त- 
कल्पानि श्रनन्तभेदानि । तत्रानन्तभेदत्वं गुरुलघुद्रव्येष्व- 
प्यस्ति, तत श्राह -बहूुविकल्पानि वि कल्पातिशयेन बहुभदानि। 
संप्रति पयोयपरिमाणमल्पवहुत्वेन चिन्त्यते--इह पञ्चराशयः 
ऋमेण स्थाप्यन्ते । तद्यथा-परमाखुराशिः , संख्यातप्रदेशकस्क- 
न्धराशिः, श्रसंख्यातप्रदेशकस्कन्ध राशेः , सृदमानन्तप्रदेशक- 
स्कन्धराशिः, बाद्‌ रानन्तप्रदेशकस्कन्धराशिश्च । तत्र बादरान- 
न्तप्रदेशकस्कन्धराशौ योऽन्तिषद्‌ः सर्वोत्कृष्टो बादरस्कन्ध- 
स्तत्र बहवो गुरुलघुपयोयाः, सर्वेस्तोका श्रगुरुलघुपर्यायाः, 
इह वाद्‌ रस्कन्धेष्वप्यगुरुलघवः पयायाः सन्ति परमुत्कालिता 
शुरुल घुपयाया इति । त एवं तत्र शेषकालं गणयन्ते, संप्रति 
तु वस्तुस्थितिशचिन्त्यते । इत्यल्पबहुत्वचिन्तायां ते चिन्तिताः। 
तत्सवौत्छृष्टाद्‌ बादर स्कन्धाद्‌ ये ऽध्रस्तना बाद्रस्कन्धास्तेषु 





छ्रभिधानराजेन्छः 








श्रगस्लदुणाम 


गुरुलघुपयायाः क्रमेणानन्तगुखदान्या द्रष्टव्याः । श्रगुरुलघु- 
पयौयाः पुनरनन्तगुणबरद्धया । एवं च तावद्‌ ज्ञातव्यं यावत्सर्व- 
जघन्यो बादरस्कन्धः। उक्त च-- ^“ परमाणुसंखसंखा, सुटु- 
माण ताण बायराण च । एसि रासीतो, कमण सव्वे ठवे- 
रुणं ॥ तेसिं जो अंतिसओं, सव्वुकोसो य बायरो खंधो। 
तस्स बह गुरुलहुया , अगुरुलह पज्जवा थवा ॥ तत्तो 
द्धा त्ता, श्रणंतदाणिप गुरुलहबुद्दी । एवं ता जाव 
जहन्नो त्त ” ॥ र + 
पतदेवाह-- 
ते गुरुखहपज्नाया, पप्माच्छेदेण बोगसित्ताणं । 
जा बायरो जह॒प्मों, अणंतहाणिए हायंता ॥ 
ते गुरुलघुपयोयाः परज्ञालेद नकेनागुखुल घुपय येभ्यो व्युत्कृष्य 
पृथक्कृत्वा सर्वोत्कृष्टाद्‌ बादरस्कन्धादधस्तनेषु बाद्रस्कन्धे- 
ष्वनन्तगुणहान्या हीयमानास्तावद्‌ द्रष्टव्या यावद्‌ जघन्यो बा- 
द्रस्कन्धः । श्रगुरुलघुपयौयास्तु करमेणानन्तगुणब् ख्या प्रव- 
मानाः , ततः परं सूदमानन्तप्रदेशादिषु स्कन्धेषु केवला 
श्रगुरुल घुपयाया एव क्रमेणानन्तगुखवृ ख्या प्रवद्धेमाना द्र- 
छव्याः। ते च तावत्‌ यावत्परमाणवः । उक्र च- “ तेण परं 
सुहमाओ, अरणंतबुछ्धिए नवर वहंता। श्रगुरुलडु श्य केवल, 
ज्ञा परमाणूय तो नेया ” तदेव पयोयपरिमाणमप्यल्पबहुत्वेन 
चिन्तितम्‌ । सांप्रतमरूपि द्रव्यं चिन्त्यते- तश्चतुद्धी , तद्यथा- 
धमौस्तिकायः, ्रधमौस्तिकायः, श्राकाशास्तिकायः, जीवा- 
स्तिकायश्च । 
तेषां किमगुरुलघुपयोयपार्मिाणमत आह-- 
केण हवि विरोहो, अगुरुलहुपजज्वाण उ अयत्ते । 
अच्चंतमसंजोगो, जदियं पुण तव्विवक्खस्स ॥ 
यत्रामूत्ते धमौस्तिकायादौ तद्धिपक्तस्य गुरुलघुपययजात- 
स्यात्यन्तमेकान्तेनासंयोगोऽ घटना तत्रागुरुलघुपयोयाणां केन 
विरोधो विनाशन भवेत्‌ ?, नैव केनचित्‌। ततः केनापि विना- 
शाभावात्सदैव प्रतिप्रदेशमनन्ता अगुरुलघुपर्यायाः । 
तथाचाह- 
एवं तु अणंतेहिं, अगुरुक्षघ॒पजवेहिं संजुत्त । 
होई अमूत दव्वं, अरूविकायाण चाजहं ॥ 
एवं तु सति चतुणौमप्यरूपिकायानामरूपिणामस्तिकायानां 
धमौस्तिकायप्रथतीनामेकैकाख्ये यदमृतं द्रव्यं तद्‌ भवति 
भरस्येकमनन्तेरगुरुलघुपययेः संयुक्तम । तदेवेभावित एकेक 
श्राकाशप्रदेशोऽनन्तेरगुरुल घु पय वेरुपेतः । ० १ ० । 
अगरुक्षहुच लक-अगुरुक्षघुचतुष्क- न ° अगुरुलघूपघातप- 
राघाताउंछासलक्षणनामकमप्रकृतिचतुष्टये » कर्म० १ कमे । 


अगरुक्षदुणाम-अगुरुलघुनामन्‌- न° नामकर्मभेदे , यदु- 
दयादगुरुलघु खयं शरीरं जीवानां भवति । स० । 
अंग न गुरु न लहुयं, जाय जीवस्स अगरुलहुउदया । 
श्रगुरुलघूद याद गुरुलघुनामोदयेन जीवस्य श्रङ्ग शरीरं न गुरु 
न लघु जायते भवति, किन्तु श्रगुरुलघु, यत एकान्ते गुरुत्वे 
हि वोदुमशक्य स्यात्‌ , पकान्तलघुत्वे तु वायुना ऽपद्धियमाणं 
धारयितुं न पार्यत, यदुदयाजन्तुशरीरं न गुरु न लघु नापि 
गुरुलघु किन्तु श्रगुरुलघुपरिणामपरिणतं भवति, तदगुरु- 
लघुनामेत्यर्थः। कर्म १ कमेण । प्रव० । श्ना०। पं०सं० । 


(१६० ) 


शगरुलटपरिणाम 





अभिधानराजन्द्र 


अगरुअहुयपरिणाम-अगुरुक्षघपुकपरिणाम-ए० अगुरुक्षघुकमे- | 


व परिणामः, परिणामपरिणामवतोरभेद्दगुरुलघुकपरिणामः । 
आजी बपरिणामनेदे, स्था० १० ठा०। अगुरुलघुपरिणामस्तु पर- 
माणोरारन्य याबदनन्तानन्तभ्रदेशिकाः स्कन्धाः सुक्माः। सूत्र 
१ श्च० १ श्र०१उ०। 


अमरुलहुपरिणामे णं भते ! कतिविहे पत्ते | गोयमा ! | 


एगागारे पष्पत्त । 


अगुरुखघुपरिणामोा भावादिपरलानां .कम्मणमणभासाई एया- | 


र गुरुहा ई" इतिवचनात्‌ | तथा श्रमूतङव्याखां चाकाशा- 
द।नाम्‌ । अगुरुलघुपरिणामग्रह णमुपलक्षणम्‌, तेन गुरुबघुप- 
रिणामोऽपि द्रष्टव्यः । स चोदारिकादि्न्याणां तेजसद्रन्यपय- 
न्तनामचसयः । “४ 
बह द्ञ्वा । "` इति वचनात्‌ । प्रज्ञा० १३ पद्‌ । 
अगरुवर-अगुरुवर-एं> कृष्णागरा, क्ा० १७ अ० | 
अगलंत-अगद्भत्‌-त्रि० अस्नाविणि, “ असती मोयमहीए कय- 
कप्प अगलंत सत्तए णिसिरे ” व्य ७ ल०। 
अगलिय-अगज्लित-जि० अपतिते, “अगब्विअणदरणिवद्या-हं 


जोअण क्खु विज्ञाल। वरिससएण वि जो मिल-इ स हि सो- | 


क्खटं सो छाउ य" प्रा० १ पाद्‌ | 


ग वि८-अगवेषित-ति० गवेषणया अपरिभाविते, “अगवि्ठ- | 


स्सच गहण, न होइन य अगदियस्स्र परिभोगो।" पिं०। “अ- 

गविद्वा य गविद्धा, णिप्पग्मा धारणदि्सासु” व्य0 ४ छ ०। 
अगहृणवम्गणा-अग्रहएवगणा-खी° 

स्थूव्रपरिणामतया च सखभावाञ्ीवानां ग्रहेऽसमागच्छन्तीषु 


वगेणासु, कम० ७ कर्म० । पं० सं० । ( आसां स्पष्टं खरूपं | 


“वग्गणा' शब्दे दशेयिष्यत ) 


अगदिय-अग्रही त-त्रि० न° त० अस्वीकृते, पञ्चा० १७ विब०। 
अगदियगटण-अग्गर॒ट् | तग्रहण-न० साधुभिरस्वीकृतभक्तादि- | 


दातव्यछव्ये, “पडिबंधणिरागरणं, केर अष्य श्रग्गहि यगह णस्स 
पञ्चा० १७ विव० । 

अगहिद्वगराय-अग्रहिलकराज-पुं० राजनेदे, ( ती० ) तत्क- 
था चेवम-केइ पुण अगहिल्लगरायअक्खाणगविदीए काला३- 
दोसा वि अप्पाण निव्वादघस्संति, तं च अक्खाणयमेव पन्न 
वंति पुब्चाय रिया-पुन्वि किर पुढ़वीपुर्रोए पुष्यो नाम राया । त- 
स्स मेती सुबुद्धी नाम। अज्नया लागदवो नाम नेमित्तिओ आग- 
ओ। सो य सुबुद्धिमंतिणा आगमेरसि कालं पुष्ठो । तेण भणियम- 
मासाखंतरे इत्थ जलदरो वरिसिस्सर | तस्स जल जो पादि 
सो सव्वो वि गहत्बीभूओ भविस्स३ । कित्तप वि काले गए 
खुब॒धी नवस्सर । तञ्जव्रपाणेण पणा जणा सुल्थी मविस्सति। 
तओ मतिणा त राइणो विन्नत्तं | रषा वि पमदग्घो सेण वारिसं- 
गहत्था जणो श्राड्छो । जणण वि तस्संगहो कओ | मासेण बष्ठो 


मेहो । तं च संगहियं नीरं काव्रेण निष्टविन्रं ब्लोएहि नवोदगं | 
चव पालठमादत्तं | तओ गहिल्ीजूआ सव्वव्रोश्रा सामंताइ गा- | 


यति नच्चीति सिज्ञापए वि चिष्ठतो । केवलं राया अश्रमच्चो अ 
संगदिश्र जलं न निद्धियं ति | त॑ च्व दो वि सत्था चिषति। 
तओ सामंताईहिं विसरिसं चिष्ठ रायअमच्चोई निरिक्खिकण 
परप्परं मंतिअं | जहा गढ़िल्लों राया मंती य। पप श्रम्दा्दिता वि 
विसारसीयारा । तओ एप अवसारिक्ण श्रवर अप्पतुल्लायारे 


आराक्चयवजञनज्वय-श्नाटारगतय गुर- | + ( श 
| अगादपष्प-अगाद परङ्-त्रि° त्रगाढा तत्त्वनिष्टा श्रङ्ा बुद्धिथस्य 


अल्पपरमाएरूपत्वेन | 


| 
| 
| 








जन्द्रः अ ( (आ) गारधम्म 


रायाणं उवाविस्सामो! मंती छण तेसि मंत नाण राइणो विनश्न- 
वे । रष्पा वुत्त-कह मे पहता अप्पा रक्खियव्वो विदे हनारिं- 
द तुद्घं हवई । मंतिणा भणियं-महाराय ! अगहिलि।हिं पि अम्ेदि 
गहिल्लीहोऊण ठायब्वं। न श्र॒न्नहा मुक्खा । तभ कित्तिमगहिद्न- 
होउ ते रायमच्चा तेसि मज्फे निअसंपय रक्खंता चिट्ठंति । 
तश्रो त सामंताह तुछा, अहो ! रायमच्चा विश्नम्हसरिसा सज्ा- 
य न्ति । लवाएण तेण तेहि श्रप्पा रक्खिओ । तश्रा कालं तरेण सह- 
बु) जाया । नवोदगे पीए सब्वे बोग। पगश्मावप्मा सुत्था सवु 
त्ता । पव दूसमकाले गीयत्थकरांलग दि सह सरिसो होऊण 
बहता श्रप्पणो समय भाविणं पमिवाितो अप्पाणं निव्वाहर- 
स्सति | ती० ११ कट्प०। 
अगाढद-अगाढ-त्रि० अवगाढ़े, सूत्र० १ श्र० १३ अ०। 





सो5गाढप्रकः | परमार्थ पयवसितवुद्दो, “ अगाढपप्मेसु वि भा- 
वियप्पा, न्न जण सपन्न पारहवज्ञा। ” सूत्र ० १ श्र० १३ आअ०। 
(आ) गार-अगार-न० गरे, दश० १ अ० । अगै्ुमह- 
षदादिमिर्निर्बृत्तमगारम्‌ । दशा० १० अ० । विशे० | स्था०॥ 
अनु० । सृत्र० । आचा० । प्रव० । पञ्चा० । नि० चू०। आ०्म० 
द्वि०। ( अगारनिक्केपः) अगारं द्विविध उल्यभावभेदात्‌। तन्न द्र- 
व्यागारमनेदमदषद्‌ा दिभिनिवृत्तम । भावागारं पुनरगैर्तिपाक- 
काल-ऽपि जं)वविपाकितया शरीरपुद्रवादिषु बहि प्रवृत्तिरहि- 
तेरनन्तानुबन्धादि भिनिवृत्त कषायमेोहनीयम्‌ । “ समरेसु य 
अगारेसु , संधीसु य महापहे ” श्रगररषु शुन्यग्रहेषु । उत्त° 
१ अ० । “ अगारमावसंतस्स, सब्वों सविज्ञए तहा ” सृत्र० १ 
श्र० श्र ° 9 उ०। विशे०। अगारं द्विविधम-खातमुच्छितं च । 
तत्र खात जूमिग्रहादि, लच्छितमुच्छुयेण कृतम, जमयं भूमि- 
ग्रह स्यापार प्रासाद्‌ः। पश्चा० १ विव । स्थान च। “ सगारा- 
गारचारुवेसा / ओ० | अगारं गृहं तद्योगाद्‌ । विशे० । अगारं 
गृह तदेषां ( वा ) बिद्यते इत्यशादि गणत्वादचप्रत्ययः। गृहस्थे, 
पुर | दश> १ आअ० | 


अगारत्य-अगारस्थ-एं० अगारं गृह, तत्र तिष्ठन्तीति अगारे- 


स्थाः गृहस्थषु, आचा० १ श्रु० (९ अ० १ छ० ॥ 
(न्रा) गारधम्म-अगारधम्म-पु न गच्छरन्तात्यगा चृका- 
स्तैः छृतमा समन्ता्ाज्ञत इत्यगारं गृहम्‌ | तत्र स्थितानां ध- 
्मोऽगारधमेः । शाकपार्थेवादित्वान्मभ्यमपदज्चापी समासः । 
दशविरतो, आए म० छि०। 
पंच य अणुव्वयाईं, गुणव्वयाईं च होति तिन्नेव । 
सिक्खावयाऽ चडउरो, गिहिधम्मो वारसविहों य | १३। 
पञ्चाणुव्रतानि स्वुलप्राणातिपातविरत्यादीनि गुणव्रतानि च 
भवन्ति, त्रीण्पेच दिगात्रतादीनि शिक्रापदानि चत्वारि सामायि- 
कादीनि, ग्रहिघर्मा द्वादशविधस्तु एप एवाएब्रतादिः। अणएवता- 
दिखरूपं चावदयके चर्चितत्वान्नोक्तमिति गाथा्थः ।![दश०नि०६ 
अ० | ध०। तत्र सामान्यतो नाम सवेविरि्टजनसाधारणानुष्टा- 
नरूपः, विशेषात्‌ सम्यग़दशेनाएव्रतादिप्रतिपात्तिरूपः, चकार 
उक्तसमुच्चय इति । तत्राद्य मेद्‌ द शभेः स्छोकैंदे शयति-- 
« तत्र सामान्यतो गृह्य-धम्मो न्यायार्जितं धनम्‌ । 
चैवाह्ममन्यगोत्रीयेः , कुबशीवसमेः समम्‌ ॥ ७ ॥ 
शिष्टाचारप्रशंसा ऽरि--षमवगत्यजन तथा । 
इन्द्रियाणां जय उपप्लुतस्थानविवर्जितम ॥६॥ 


(१६१ ) 





अगारधम्म 


सुप्रातिबेश्मिके स्थाने, नातिप्रकटगुप्तके । 
अनेकनिगेम छार-ग्रहस्य विनिवेशनम्‌ ॥ ७ ॥ 
पापभीरुकताख्याता, देशाचारप्रपात्ननम । 
सर्वेष्वनपवा दि त्वं, नपादिषु विशेषतः ॥ र ॥ 
आयोचितव्ययो वेषो, विभवाद्यनुसारतः । 
मातृ पित्रचनं सड्गः, सदाचारः कृतकृता ॥ ६ ॥ 
अजीण5भोजन काल, चक्तिः सम्पदघाव्ता । 
वृत्तस्थझ्ञानवृष्य हो, गदि तष्वभ्रवत्तेनम्‌ ॥ १० ॥ 
भत्तेव्यनरणे दीघे--दृष्टिषम श्रतिदेया । 
अश्बुद्धिगुणयागः , पक्रपातो गुणेषु च ॥ ११॥ 
सद्‌ाऽननिनिवेशाश्च, विशषक्लानमन्वहम्‌ । 
यथाटैमतिथो साधो, दीने च प्रतिपन्नता ॥ १३५ ॥ 
अन्योन्यानुपघातेन, त्रिवर्गस्यापि साधनम्‌ । 
अदशकाबाचरणं, बलाबबविचारणम ॥ १३ ॥ 
यथाथलोकया्रा च, परोपकृतिपाटवम । 
उह): सौम्यता चति जिनेः , प्रक्प्तो हितकारिनिः ” ॥ १४॥ 
( दशि: कुबकम्‌ ) 
तत्र तयोः सामान्यविशषरूपय ग्रैह स्थधमयो वेक्तुमुपऋ न्‍्तयो मेध्ये 
समान्यतो गृहि धर्म इति अम्न॒ना प्रकारेण हितकारिभिः परोपकर- 
णशीर्जिनेर हं छ्धिः प्रकृप्तः पररूपित इत्यनेन संबन्धः॥ घ० १अधि०। 
( न्‍्यायाजितध्रनादि पदानामथः ° शायल्िय' शब्दे ) 
अगारबंधण--अगारबन्धन-न० क० स० | पुत्रकलत्रधानधान्या- 
द्रूप गृहपाश, श्राचा० १ श्रु० ४ अ० ४ 3० ॥ “पव समुद्रिए 
जिक्‍्खू , बोसिज्ञा गारबंधर्ण ” सूत्र० १ श्रु० ३ अ० ३े ड०। 
अगारव-अगोरव-जि० न० ब० | ऋ श्यादि गोर बवर्जिते, प्रश्न० 
७ सम्बण द्वा० । 
अगारवास-अगारवास-ए० गृहवासे, 
सित्ता ” ज़ञ० १५ श० १ उ०। 
हलोग दुहाव्रहं विक्त, परक्षोगे य छदं दुह्ावह । 
विखसणधम्ममेतर ते, एति विज्ञं कोऽगारमावसे १॥ १०॥ 
(इदलोग इत्थादि ) इदा ऽस्मिन्नेव तोक दिरणएयस्वजना दिकं 
खछःखमावहतिः (बिक ति ) विद्याः जानीहि । तथाहि- “अथौ- 
नामजेने छःख-मर्जितानां च रक्णे । श्रये दुःखं व्यय छख, 
धिगथं ःखनाजनम्‌ ?॥१॥ तथादि- ' रेवापरयः किसलयानि च 
सल्नकीनां विन्ध्योपकणए वेपनं स्वकुलं च हित्वा । कि ताम्यसि 
छिप ! गतोऽसि बा करिष्या स्नेहो निबन्धनमनथेपरम्परा- 
याः ` ॥ १॥ परलोके च हिरर्यस्वजनादि ममत्वापादितकमेजं 
चःखं नवति, तद्प्यपर ःखमावहति, तड़पादानकमापाद्‌ाना- 
दिति भावः तथैतदुपार्जितमपि विष्वंसनधमे विशरारस्वभावं 
गत्वरमिन्यथेः , शत्येब॑ विद्धान्‌ जानन्‌ क; सकर्णोऽगारबास 
गृहदवालमावसेत्‌,गूहवासं वा नुवर्ध्नायाद् ति!। उक्तं चद्‌ राः 
परिनवकाराःबन्धुजनो बन्धनं विषं विषयाः। कोभ्यं जनस्य मो हो ?, 
ये रिपवस्तेषु सुदृदाशा ”॥ १ ॥ सूत्र १ श्र २ श्र० २ ० । 
गारं पि अर आवपे नरे, अएुपुव्वं पाणेहि संजए। 
समता सब्वत्थ सुव्वते, देषाणं गच्छे स ह्लोगयं ॥१३॥ 
श्रगारमपि गरृहमप्यावसन्‌ गृहवासमपि कुवन्‌ नरो मनुष्यः 
( श्रएपुञ्च ति ) आलुपूव्यो श्रवणधमेप्रतिपत्त्यादिक्वक्तणया 
प्राणिषु यथाशक्त्या सम्यग्‌ यतः संयतस्तछुपमदान्षिवृत्तः, कि- 
मिति, यतः समता समभावः आत्मपरतुस्यता, सवत्र यतौ ग्र- 


“५ अगारवासमन्के व- 


श्रनिधानराजन्डः | 





अगिल्लाय 





स्थे च यदि चेकेन्दरियादौ श्रयतऽभिधीयते आहंते प्रवचने 
तांच कुवन्‌ सरगरृहस्थोऽपि सुव्रतः सन्‌ देवानां पुरन्दरादीनां 


लाक स्थानं गच्छत्‌ , क पुनया महासत्त्वतया पश्चमहाव्रतधा- 
री यातरात । “ समा अगारवासा (त्त, इश भिक्ख्‌ नचत- 


प ` चत्त०२ श्र०। 
अगारि (ए ) अगारिन्‌-पृ° गरदस्थे, सूत्र १ श्चे° १४ प्र० । 
श्राचा>। क०। “अगारिणा वि समणा भवनु, सवंतिउतवि तह 
प्पगारं ” सुत्र० 9 श्र० ६आ० । 
अगारिकम्म-अगारिकमेन्‌-न० अगारिणां कमाष्नुष्ठानम | ग्र- 
हस्थानां सावद्य आरम्भे, जातिमदादिके च | “णिक्खम्म से से 
वद्‌ गारिकम्मं, ण पारण होइ विमायणाए सूत्र० १ भ्र०१३अअ०] 
अगारियग-अगाय्येङ्क-न० अगारिणां गृहस्थानाम ङ्ग कारण- 
म्‌ । जात्यादक मदस्थान, सूत्र0 १ श्र> २३ अ० | 
अगारी-श्रगारी-खरी° ग्रहस्थरित्रयाम, व्य० १ ० | 


अगारीपमिबंध-अगारीप्रतिवन्ध-पुं ०अगायोः प्रतिबन्धो5गारि- 
प्रतिबन्धः । यत्रागाय्यो विषये आत्मपरोज्नयसमुत्था दोषा इत्य- 
वरूपे ग्रुहियाषित्पतिबन्ध , व्य० ४ ल०। 

अगाह-अगाध-त्रि० गम्नी रे, स्था० ४ उ० ४ छ०। 


अगिज्फ-अंग्राह्म-त्रि० हस्तादिना ग्रहीतुमडाक्ये , “ तओ अ- 
गिज्फा पष्त्ता , ते जदा-- समए पएसे परमाणु ” स्था० हे 


ठा० २ लए । अनास्केष्ये, ^“ अणेगणरछुया5गिज्फे ” औ० । 
अप्रमय, रा०। 

अरग एिहयव्व-अग्र ही तव्य-जि० । न ग्रहीतव्यो 5ग्रही तव्यः । हेय, 
लपेक्कणीय च | उभयोगपि काय्यो साधकत्वात्‌ । “ गज्फो जो क- 
जसाहगो टो” इति काय्यसाधकस्येव ग्राह्यत्वोक्तः “णायम्मि 
गण्हियन्वम्मि, श्रगणिदयब्वम्मि चव अत्थम्मि” उत्त० १ अ०। 
आव०। 

अगिझ्-अग्रु्झ-जि०। न० त०। अनध्युपपन्ने श्रमूर्ठिते, “अगि- 
ड सदफासेसु, आरंनेसु अणिस्सिए ” सूत्र० १ श्रु० श्र° 
“ चवहिम्मि अमुच्छिए श्रगिद्धे श्र्यायडर पुल्लाणिप्पुन्लाण ” 


अग्रद्धः प्रतिबन्धाभावेन । दश ० १० अ० । 


उ गिलाई-अग्लानि-खी° अखदे, स्था० 0 ठा०। भ०। ^ अगि- 
ब्ाइ अ्रणाजीवी , णायञ्बो बीरियायारों- पचा० १५बिब०। अ- 
गिल्ला णाम णो मनोबाक्कोएहिं अजज्जरमाणेत्यर्थ:” नि० चू०१३०। 

अगिला-अमग्झ्षानि-स््री० निजेराथेमासत्मोत्साहे, व्य०४७०। गिद्ला- 
व्याख्यानाथमाह--'निववेद्टि ब कुणंता, जो कुणई परिसा गिता 
होई । परिलिहुघ्वणाएं, वेयावभियं तु पुव्वुत्त” यो नाम नृपवार्टि 
राजवेषिमिव कुवेन्‌ वैयावृत््यं करोति एतादइशी भवति गिला- 
ग्लानिस्तस्याः प्रतिषेधोऽगिला। तया करणीय वैयावृत््यम, कि 
तदित्यत आह-प्रतिलखोत्थापनादिक भाराडस्य प्रत्युपेक्षणमु 
पविष्टस्योत्थापनमादिशब्दात्‌ भित्तानयनादि परिग्रहः, एतत्पू- 
वोक्तं वैयाचृत््यम्‌ । व्य० १ 3० | “ श्रगिलाएणं भत्तेणं पाणेणं 
षिणपणं वेयावाडियं करेइ ” भ० ५ श० ४ उ० । 

गिलाय-ग्रग्घान-पुं° अग्लाने, “ कुज्जा भिक्खू गिला- 
शस्स, अगिलाए समाहिए ” भिल्लः साधुग्लीनस्य बैयाबु- 
स्यमग्लानो ऽपरि्रान्तः कुय्यात्‌, सम्यक समाधिना ग्लानस्य 


( १६२ ) 


श्रागिलाय 


बा समाधिमुत्पादयेदिति । सूज० १ श्च ११५ अऽ । 
अग।य-अगीत-पुं० अगीताथे, ब्य० १ उ०। 
अगयत्थ-अगं)ताथे -पु० न० ब० । अनधिगताचारप्रकल्पा- 
दिनिशीथान्तश्चतार्थे. जी० १ प्रति° ( अगीतार्थों येन छेद्शु- 
ताथो न गृहीतो गृहीता, बा परं विस्मारितः | बृ० १ उ०। 
अथागीतार्थोपदेशः सर्वोऽपि दुःखावहो भवतीत्याह- 
गं) अत्थस्स बयणेण, अमिश्रं पि न घुंटए । 
जेण नो ते भवे अमय, जे अगं] यत्थदेसि्र ॥४६॥ 
परमत्यओ न तं अमय, विसं हालाइलं ख ते । 
न तेण अजरामरो हृत्या, तक्खणा निहणं वए ॥४७॥ 
अनयोव्योख्या-अगीताथेस्य ( संविग्गए नाम एगे नो गीय- 


त्था र, नो संविग्गा नाम एगे गीयत्था २, सविग्गा नाम एगे 


गीयत्था वि ३, नो संविग्गा नाम एगे नो गीयत्था वि) 
पूर्वोक्षप्रथमचतुथे भज्ञतुल्यस्थ वचनेन श्रसरृतमपि (न घुटए 
त्ति) न पिबेत्‌ । श्रगीताथौपदेशेनाख्तवद्‌ दृश्यमान सुन्द्रम- 
प्यनुष्ठानं न कुयोदिति परमार्थः । येन कारणेन न तदगरतं भ- 
वेत्‌ यद गीताथेदेशितमगीता्थोपदि एम । पतदेव विशेषेणाह- 
परमार्थतः तत्वतस्तद खतं न गुणकारीत्यथः । तद्‌ विष हाला- 
हलं ( खु त्ति) निश्चित, न तेन श्रजरामरो मोक्तसुखभाग्‌ भ- 
वेत्‌ । ततत्तणादेव निधनं विनाशमनन्तजन्ममरणलक्षणं व- 
जेत्‌ प्राप्नुयात्‌ , श्रगीताथौ पदेशनाखतपानस्यापि श्रनन्तसं- 
सारदेतुत्वात्‌ । उक्तं च -“ ज जयइ श्रगीयत्थो, ज च अगी- 
यत्थनिस्सिओ होइ । वद्धावेइ य गच्छ, श्रणंतससारिश्रो 
होइ ॥ १॥ कह उ जयंतो साह, वद्वावड्‌ य जो उ गच्छं तु । 
संजमजुत्तो होउं, अणतसंसारिओ भणिश्रो ॥ २॥ दव्वं खित्त 
कालं, भावं पुरिसपडिसेवणाश्रो य । न वि जाणई श्रगीश्रो, 
उस्सम्गाववादइयं चव ॥ ३ ॥ जहछियदव्वं॑ ण॒ जाणद्‌, सचित्ता- 
चित्तमीसिच्र चच | कप्पाकप्पं च तहा, जोग वा जस्स जं 
होड '' ॥४॥ इत्यादि उपदेशमालायामिति विषमात्तरेति गाथा- 
च्छुन्दसी । ग०२अधि०। मह।० । “अबहुस्सखुए श्रगीय-त्थेणि- 
सिरए वा धारए व गण | तदेवसियं तस्स, मासा चत्तारि 
मारिया हाति” बृ०१ उ० । (इत्यगीतार्थस्य गच्छुधारणनिषे- 
धो 'गणहर ` शब्दे) ““श्रगीयत्थो दायव्वस्स धारेयव्वस्स वा 
अकप्पिओ " उच्यत नक्तेकीदष्टान्तेन गाहा-'जह नटे जह न- 
टिया, अयाणंतिया विवज्ञास । करेइ गिज्ममाणे, नट्टे णटिया 
य गरहिया य ”।१। भवद्‌ एवमगीयत्थो अगीयत्थी य न सकेद्‌ 
समायारिउं पडिलेहणाइ उवदिसिडं वा परेखुं” पं० चू०। बृ० 
नि० चू० । ( अ्रगीतार्थो गच्छुसारणां कन्तु न शक्नोतीति ग~ 
च्छुसारणा' शब्दे) अगीतार्था दुस्त्याज्यस्तत्सक्षेन दुःखप्राप्ति 
श्रगीयत्थत्तदासेण, गोयमा ! इंसरेण उ | जपत ते निसा- 
मेत्ता, लद्दु गीयत्थो मुणी भवे ” महा०६ अ०। ( इसरं' शब्दे 
श्राभि० राजेन्ध्र-द्वि० ज्ञा० प्र० ६४० तत्कथानकम ) “सारा- 
सारमयाणित्ता, अगीयत्थत्तदोसओ | चितियमेतेणाविरज्जाए, 
पावग जं समज्जियं | तेणं तीए अ्रहं ताए, जा जा होहि नियं 
तणा | नारयतिरियकुमाणु--सत्तं साचा को धिई लभे ?! ” (र 
उजादिया” शब्दे कथानकम्‌ ) “श्रगोयत्थत्तदोसण, भावसुद्धि 
ण॒ पावए | विणा भावसुद्धाप, सकलुसमाणसो मणी भवे। अ- 
ख्थावकलुसहियय-त्त अगीयत्थत्तदो सओ | काऊणं लक्खण- 


अआनिधानराजेन्द्र द्रः । 


| 





| 
| 


अगुणपेहि 


ज्ञाए, पत्ता दुक्खपरंपरा | तम्हा त णाउ बुद्धीहि, सव्वभावेण 
सव्वहा । गीयत्थेहि भवित्ताणं, कायव्वं निकलुसं मणं" 
(महा५ ६ अर ०)“शाल्यादिबीजयुतोपाश्रये न स्थेयमिति निषेध्य 
दितीयपदे ` विइयपयकारणम्मि पुल्वि वसभा पमज्ज जत- 
णाप ` इत्याद्युक्त्वा, “ श्रगीयत्थस्स न कप्प-इ तिविहं ज- 
यणं तु सो न जाणाइ । श्रणुन्नवणापए जयणाप, जयणं सप- 
कंखपरपक्खजयणं च ” (बृ० २ उ०) इत्यगीताथेस्य जिविध- 
यतनाज्ञानप्रदशने ‹ बसई ' शब्दे । श्रगीतार्थन साकं 
न विहरेत्‌। “ गीयत्थो य विहारो , वीश्रो गीयंत्थणि- 
स्सिओ होइ ” इत्यनेन “ विहार ' शब्दे दशयिष्यमाणु- 
न निषेत्स्यमानत्वात्‌ ) 
अणहीयपरमत्था वि, गोयमा ! संजए भवे | 
तम्हा ते वि विवज़िज्जा, दुग्गईपंथदायगे ॥ ४३ ॥ 
हे गोतम ! ये संयता अपि संयमवन्तोऽपि ( अणहीयपरम- 
त्थे त्त) श्रनधीता अनच्यस्ताः परमाथी श्रागमरहस्यानियेस्त 
अनधीतपरमाथौः, अगीताथा इत्यथः | ते यस्मात्‌ अ्रङ्ञात्ग्य- 
केत्रकालनावो चित्या नवन्त ति शेषः। तस्मात्तानगाताथीन्‌ वि- 
बजेयेत्‌ । विहारे एकत्र निवासे वा दृरतस्त्यजत्‌ । श्रपिशब्दोऽ 
त भिन्नक्रमः, स च यथास्थानं योजित पव। किभूतान्‌ दुगतिषप- 
थदायकान्‌ तियञ्नारककुमाजुषकुदे वरूपछर्गतिमागप्रापकानित्य- 
थः। ग० २ अधि० | अगीतार्थेन सह सङा न करणीयः। “अगी- 
यत्थस्स कुसीलेहि, संगं तिविहेण वज्ञे । मोक्‍्खमग्गंसिमे 
विग्घे, पहम्मी तेणगे जहा ॥ पञ्जलियं इयवहं दष्ट, णीसंको 
तत्थ पविसिओ । अत्ताणं प महिज्जासि, नो कुसी समल्लि- 
०॥ वासलक्ख पि खूलीए, संभिन्नो अ्रच्छियासुहं । अर्गाय- 
त्थेण सम पक्र, खणरूं पि नसे वस्र ॥ विणा वि तंतमंतहि, 
घोरादिष्टी विसं अहि । मसेतं पि समज्ञीया, णागीयत्थं कुसील- 
ग ॥ विसं खाएज्ज हालाहब्ं त. किर मारे भक्खणं। 
ण करे गीयत्थसंसम्गि, विढवे लक्खं जट तदि ॥ सहं वग्धे 
पिसायं व, घोररूपं भयकरं । श्रोगिवमाबं प बीएजञा, ण कस] - 
लमम्गं गीयत्थे । सत्तज्म्मंतरं सत्तु, अवमन्निज्जञा सहोयरं । 
वयनियम जो विरादेज्जा, जणयं पि क्खेतय तिश्रो ॥ महा० | 
६ अ०। अग तार्थस्य स्वातन्त्यण विदारे ऽनन्तसंसारितैकान्ति- 
कयनाथा वेति प्रइनः १४। अन्रोत्त रम-अगी तार्थस्य ख्वातन्त्यवि- 
हारेऽनन्तसंसारिता प्रायिक) ति क्लायते, कमंपारिणतर्वैचित्र्यादि- 
ति । सन० १ लल्ला०। 
2 लत: न अर ८ 
अगुण-अगुण-पुं० दोषे, नं० । गुणविरोधिनि दोषे, गुणरदिते, 
जि० | वाच०। 
अगुणगुण-अगुणगुण- पुं० अगुणे एव कस्यचिद्‌ गुणत्वेन वि- 
परिणममाण, सर वक्रविषयः यथा गौगेचिरसञ्जातकिणस्कन्धो 
गागणस्य मध्य सुखनेवानत्ति ¦ तथा च “ गुणानामच दोजन्या- 
रि धुर्य्यो नियुज्यते । | असंजातकिणस्कन्ध:, सुखं जीवति गोगे 
विः ” ॥१॥ आचा० १ श्रुण २अ० १ ल०। 
अगुणत्त-अगुणत्व-न९ आवद्यमानगुणा5गुणस्तद्धावस्तत्त्वम्‌ । 
गुणानावे, “ श्रज्छयणगुणी भिक्खु, न सस टट णा पर्न को 
देऊ | अगुणत्ता इष हक, को दिष्ठता सुवष्छमिव ” दुश०१०अ०। 
अगुणपेढ़ि (ण )-अगुएप्रेक्षिन-त्रि० श्रयुणान्‌ प्रकत तच्छी 
बश्च यः अगणद्‌शचनराल, दश० ५ श्र०। 


( १६३ ) 





अगुणवज्ज 


अभिधानराजेन्ध: । 


अगुएवज्ज- अगुणवजे-त्रि० अगुणान्‌ दोषान्‌ वज्ञयति सता-ऽ- | 


पिन गरृह्णाति इत्यगुणवजेकः | सतामप्यगुणानामग्राटेक, न० । 
अगुत्त-अगुप्त-त्रि० गुसिरदिते, “ केवलमेव अगुत्तो, सहसरा 
णाज़ोगपव्वयप्पहि ” व्य० १ ल० । “ असमित्ता मित्तीकीस 


सहसरा अगुत्तो वा ” अगुप्तो गप्तिप्रमत्तः । पञ्वा० १६ विव । | 


अगुत्ति-अगुप्नि-र्ल् ० मनःप्रभ्तीनां कुशक्षानां निवत्तेनेडकुश- | 


लानां प्रवत्तेन, स्था० ३ ठा० १ उ०। 

तओ श्रगुत्ती रो पषत्ताओ,तं जहा-मणअगुत्ती वयअगुत्त) 
कायअगुत्ती | एवं णरध्याणं जाव यणियकमाराणं पाच 
दियतिरिक्वजोणियाणं असंजयमणुस्साएं बाणमतराणं 
जोइसियाएं वेमाणियाणं। 

तओ इत्यादि कएख्यम | विशेषतश्चतुर्विशतिद एमके एता अति- 
दिशन्नाह-पवमित्यादि ( पवमिति ) सामान्यसू्रवन्नारका- 
दीनां तिस्म्रा मुप्तयो वाच्या:, शेषं कराख्यम्‌ , नवरम, इक न्डिय- 
विकलेन्द्रिया नोक्ताः, वाङ्मनसयोस्तषां यथायोगमसस्नवात । 
संयतमनुष्या अपि नोक्तास्तषां ग्निध्रतिपादनादिति । स्था 
३ णा० १ उ० । इच्छाया अरगोपनरूपे जयाविश गोणपरिग्रहे, 
प्रच ५ आश्र० द्वा० | नि० चू । 


अगुरुलद्चउक-्रगुरुघरुचतुष्क-न° । नामकमंप्रक्ृतिचतुश्ये, | 


. कमे० १ क० (व्याख्या चास्य "कम्म' शब्दे ) 
अगुरुश्नहुणाम-अगुरुब्हु नामन्‌-त० नामकमंजेदे, कमें० १ क 
( निरूपणमस्य अगरुबहुणाम' शब्दे ) । 


अगुरुक्षहुय-अगुरुलघुक-न० अत्यन्ट्सूक््मे ज्ञाघामनःकमेछ- | 


व्यादौ, स्था०१० ठा० (स्पष्टमेतद्‌ ' अगरुकहुय ' शब्दे) । 
अगुरुक्षहुयपरिणाम-अगुरुलघुकपरिणाम-एँ? अजीवपरिणा- 
मभेदे,स्था०१० ० (प्ररूपणा चास्य 'अगरुबहुयपरिणाम' शब्दे) 
अगुरूवर-अगुरुषर-पु० कृष्णागरी, का १ ० १९ अ० । 
अगोविय-अगोपित- र प्रकटे, सूत्र० १ श्रु ए अ०। 
अगोरसव्वय-अगो रसव्रत-पु|? गोरसमात्राब्भक्षके, पयोव्रता 
न दृध्यत्ति, न पयो ऽत्ति दधिव्रतः | अगोरसव्रतो नोभे, तस्मात्त- 
स्वं जयात्मकम्‌ " ॥१॥ श्राव ० ४ त्र०। 
अगा-अग्र-त० श्रङ्क-रक्‌ , नलोपः 
आलम्बने, पूवेभागे, वाच°। 
, श्दाणि अग्गे त्ति दारं दसनेद भष्ठति- 
दव्वा १ गाहण 9 आए- 
स ३ काल ४ कम गणण ६ संचए 9 नावे ८ । 
ग्गं भावो ९ तु पहा- 
शबहुय लपचारतो तिविहं १०॥ ४९ ॥ 


णामठवणाओ गताओ । दव्बग्गं दुविदं-आगमघ्नो णो आग- 
मओ य । आगमओ ज्ञाण अणुवच्त्ते, णो आगमओं जाणगस- 
रीर॑ भञ्वसरीरं जाणगभव्वसरी रवएरित्त तिविहं त दिसति। 
तिविहं है 9, [पु च है| # ३ (न 
तिविहं पुण दव्वग्गं, सचित्तं म\सगं च [चत्त | 


(न ४4 र क 
| उपारभाग, शाषभाग, 


सक्खग्गं दस लव चित-अव [चत तस्सेव कुंतग्गं || ५०॥ | 


( तिविदं ति) तिनेय, पुणसदो दव्वभ्गावध्ार णत्थं । सज्ित्तं 
मीखग च अचित्त | पच्छझेणं जदासंखं उदाहरणा-सच्ित्त वु- 


ग्ग 





क्राग्र । सेमीस्र देसो उवचिय णाम दसो सच्चित्तो, श्रव चियं 
णाम दसो अश्वित्तो, जा सीयग्गी, डसि द द्रमित्तं रुकखम्गे च । 
श्रा चत्त कुतग्ग गत ॥ १॥ 
इदाणि ओंगाहणग्गं-- 

क सास-त्तणगाण उस्सुश्रचरत्यनागो णं । 

मंदर विवज्जिताणं, जं चोगादं तु जावतिय ॥ ०१ ॥ 

अजणगदाहमखाण, ऊकुतलस्यगवरमदगाण च 

गाहा ल सहस्स, समा पाद्‌ समां गाढा ॥ २३ 
श्रवगाहनमवगाहः, अधस्तात्पवश इत्यथः | तस्सग्गं अवगा- 
हणग्गं ¦ शश्वक्षवन्तीति दाश्वताः, णगा पत्वता त य ज जवुद्‌) - 
वे वेयद्धाइणो त घेप्पति ण ससद) वख. तास उस्सुअचउत्थभा- , 
गो अवगाहो जवति । जहा वयद पएुवीसं जोयणाएस्खुओ त- 
सि चञत्थद्रागण उञ्जञोयणाण सणताणि । तस्स चेवावगाहो 
ज़वाति, सो अवगाहो वेयद्धुस्स भवति । एवं ससाण विणयं । म- 
दरो मरू तं वज्ञेऊण एवं च उनागावगादहलक्खणं भणितं तस्स 
च सहस्समवावगाहो | जं वा अणदिघछस्स वत्युणा जावतिय 
श्रोगादं तस्स अग्गं ओगाहणग्ग | गयं ओगाह णम्ग ॥ २ ॥ 
इदानीं आएसम्गं-- 
दसग्ग पच-गलाद्‌ ज पाच्छमतु आदस्स। 

त पुरसाण व नाजय, भायणकम्मादकज्जसु ॥ ५३।। 

( आदेसम्गाते ) आदंशो नदश इत्यथः। तण ्रादसण अग्ग 
आदेशग्गं । तत्युदाहरणं-पंचंगुलादि पंचएहं अंगुब्विदव्वाणं 
कम्मट्टिताणं जदि पच्छिमं आदिस्सति त श्रदेसम्गं ज़वति। 
श्रादेसकारणं इम-भोयणकाले जहा सत्तद्भाणु बहुआण कम्म- 
द्वित्ताण इम बहुयं भोजयसु त्ति आदिसाते। एवं कम्माइकञज्जसु 
वि नेये । गय आदेखग्ग ॥ ३॥ 

कालम्ग-कमम्गे एगा गाहा । ते भस्मति-- 

काल्लगं सव्वद्धा, कमग्गचतुधा तु दव्वमादीयं । 

खंधोगाहठितीसु य, वेच य अंतिमा जे ते | ५४ ॥ 
कलनं कालः तस्स अग्गं काबग्गं, सव्वद्धा, कह ? समयो 
झावल्लिया लवो मुहृत्तो पहरो दिवसो अहोरत्त पक्खो मासो 
उऊ अयणं संवच्छरो ज़ुगपश्चिओवमं सागरोबमं ओसप्पिणी 
उस्सप्पिणी पुम्गलपरियदों तीतछूमणागतद्धा सब्वशूा एवं सब्वे- 
सि अग्गं भवति । बृहत्त्वात्‌ कालम्गं गयं ॥ ४॥ इदाणि कमग्गं- 
कमो परिवाडी, परिवामीए श्रमं कमम्गं , त चडउञ्विहं देवक- 
मग्ग आदिसद्वातो खेत्तकमग्गं काज्षकमंग्गं नावकमम्गो चति । 
पच्छुद्धेश जहासंखेण उदाहरणा-खंध इति दृव्वग्गं | ओगाह 
इति खित्तम्गे। ठितीसु य त्ति कालग्गं । भावेखु य त्ति ज्ञावग्गं । 
पतसि चडउण्ट्‌ वि अंतिमा जे ते अग्गं भवति । उदाहरणं 
जहा-दपपसिश्रो चञ्पचरसन्ट्रणवदसपपएसिश्रो असख 
पव जाव णंताणंतपपसितो खधो । ततो परं अष्मो 
बहन्तरो न जवति स्रो खेधो दृब्वग्गं । एव॒ एगपएसोगा- 
ढादि जाव असंखेयपदेसावगाढों सुहुमखंधो सञ्बलोगे ततो प- 
रं आएणों उक्कोसावगाहणंतरों जवति । स एव खेत्तग्ग । 
एवं पगसमय(छतियं दञ्चं दुसमयष्ठितियं जाव असंखेज्ञ- 
समय्ितियं जं नो परं अरणं उक्कोसतरद्वितिज्ञुत्त ण नवति 
तं काञम्गं । चसद्दो जातिमेयमवेकंख उदा दरणं, जहा-पुढाबे- 
काडयस्स अतो मुटत्तादारज्न जाव वासीवरिससहस्सष्टि- 
तिश्रो कालजुत्तो भवात , एवं सेससु वि खेयं । चेत्तसु परमा- 


( १६७ ) कक ३०४९5 
न्द्रः । 


अग्ग 


एस एगस्गमस्यादारब्भ जाव अस्तखकालट्रिती जाता | परमण 


। 
| 


ट्रितीतों पर अषप परमाणु उक्काखतराधताआ ण भवात, त | 


परमाएु जानीत काह्मग्ग । एव जावाज्ञावसु छवउज्ञ णुय,एव च- 
सदा अऋवकक्‍्खात , भावम्ग एगगुणका लग्ग च्िजाव श्रणुतगणका - 
ल ग्गांत्त भावजुत त भावम्ग नवात । तता पर अष च्क्।स- 


खसतरो ण ज़बाते, एत माबम्गं । गत कमम्ग ॥ ५५ ॥ श्दाण गण- | 


णभ्ग-पगादो जाव सीसपदेलिया ततो परं गणणा ण पयद्टति 
तेण गण॒णा ते सौखपहल्िया अग्गे । गतं गणणम्गं ॥ ६॥ 
संचय-नावम्गा, दो वि नष्यति- 
तणसंचयमादीणं, जे उवरि पहाण खाऽगो नावो । 
जीवादिरकए पुण, बहुयग्गं पञ्जवा टांति ॥ ५५॥ 
तणाणि दब्जादीणि तसि चलपिमनेत्यथेः । तस्स वयस्स उ- 
बरि जः पुलो तं तणम्गं मष्पति, श्रादिसदातो कट्टपत्बालाती 


दटुब्बो । गये संचणग्ग ॥ ७ ॥ दाणि ज़ावग्गं मूजदारगाहाए | 


भणियं ॥ ८॥ ( अग्गं भावों तु त्ति ) तं एवं वत्तव्वं भावो अ- 
ग्गं। किमक्तं भवति-भाव एवं अग्गं नावग बन्धानुलाम्यात्‌ । 
( श्रमं लावो च ) तं भावग्गं दुविहं-आगमओ णो श्रागमभरो य । 
आागमओं जाणए उबऊउत्ते,णों आगमआओ॥ | एमं तिविह-पटाणभा- 
वम्गं बहुयज्ञावग्गे उवचारज्नावग्गं, एवं तिविटं । तुशब्दाऽथङ्ञाप- 
नाथः । इ्ापयति-जदहा एतण तिविहभावग्गण सहिता दश- 
विदग्गाणक्खेवो नवति , तत्थ पहाणभावग्गं उदइयादीण ना- 


वाण सर्म) वओ पटाण खातिगा भावों पहाणो त्ति गयं । इदा- | 


णि बहुयग्गं भष्ति-- 
जीवा पोग्गलसमया, दव्वपदेसा य पवा चेव । 
थोवा णंताणता, विमेसमहिया दुवे णंता ॥ ५६ ॥ 


ज़ीवा आदी जस्स ग्कगस्स तंजीवाइछुछग , त चमं 
पोग्गन्ला जीवा समया दन्वा पदेसा पञ्जया चति। पयामि बक्कग 


सव्वत्था वा जीवा जी वहितो पोग्गला अणंतगुणा पामगत्ेहितास- | 


मया अनतगुणा समर्णदतो दव्वा विससाहिता दव्वेहितो पदसा 
अणंतगुणा । जदासंखण तण भप्मति-बहुयम्गं पज्जवा दाति बहु- 
क्षण अग्गं बहुयम्गं बटूत्वेनाग्र पयाया भवन्तं।ति वाक्‍्यशेष:। पुण- 
सदो बद्त्तावधारणत्थो द्वो ! गते बहुयग्गं। इयां उवचा- 
रग्गं-उवचरणं लबचारो नामग्रहणम्‌ , अधिगममिव्यर्थः । स च 
जीवाजीवमावेषु सभवति। जीवाजीवषु ओदयिकादिषु अजी- 
वमावेषु वर्णादिषु | तत्थ जीवाजीवनावाणं पिद्धिमो जो घष्प- 
हसो उवचारमो भावग्गं नवति । एइह तु जीवसुत्तमावोवचा- 
रगं ुविदं-सगलस्युत्तनावोवचारम्े देससत्तनावोवचारग्गं 
च । तत्थ सगव्सुयनावोवचारग्गं दिध्िवातों दिद्धिवातचूत्रा 
वा देससुत्तमावावचारगम्ग परञ्च भष्मति। त चिम चव पक- 
प्यज्फयणं | कड ?, जश्न भप्मति-- 

पंचण्ड वि अग्गा णा, उबयारेणिद पंचमं अग्गं । 

जं लवचरित्तु ता, तस्सुवयारा ण इरा तु ॥ ५७॥ 


( पचण्डवि दति ) पच संखा ( अग्गाणं ति) आयरग्गाणं ते 
य पंच चूतराओं | अविसद्दा पचमगावद्रारणत्थ भरणति । ण- 
गारो देसिवयणण पायपूरण । जटा-समणे ण रुक्ख णं गृच्ा णं 
ति। उपचर णं उपचारः, तण चवचारेण करणभूतेण (इदमिति ) 
अयम्राचारप्रकल्यः । (पंचमं अग्गं ति) पंचम अग्गं उपचारेण 
अग्गं न मवति । पं बितियततियचचरग्गा वि भवन्ति पं- 





गग 








चमचूलग्गं लवयारग्गं अग्गे ज्वीति, तेण ज्नप्मति पंचम श्रग्गे। 
शिष्य आह-कथम्‌ !। आचाय आह-( जमिति ) जञ यस्मात्‌ कार- 
णात्‌ ( उवचरित्तु त्ति ) उबचारित्तु गृहीत्वा ( ता ति ) चडरो 
अग्गाएं ( तस्ते ति) आचारप्रकल्पस्य उपचारो ग्रहण ण इति 
प्रतिषेधे ( शहरटा तु ) तेष्वगरहीतेषु सीसो पृच्छ ति-एत्थ दस- 
विदवक्खाण कयमेण श्रग्गेणाहिकारोा भाति ? । 


उपचारण तु परगतं, उवचरिताधीतर्गामतमेगड्ठा । 


उबचा रमेत्तमेयं, केसिंचि ण तं कमा जम्हा ॥ ५० ॥ 

चवचारो वक्खातो | पगतं अहिगारः, प्रयाजननेत्यथेः । तुश- 
ब्दो श्रवधारणे पादपूरण वा, उवयारसदसंपच्चयत्थं एगघ्िया 
भष्ति। उवचारा त्त वा श्रहितंति वा आगमिय ति वा ग्रृही ते 
ति वा एगएं ( उवचारमेत्तमेय ति) जमेये पंचम अगा अग्गत्ते- 
णोवचरिज्जिसि, पतं उपचारमात्र। उवचारमेत्तं नाम कल्पनामा- 
श्र। कहं?, जेण पढमचूल्ाए वि अग्गसद्दो पवत्तइ, एबं वितियच- 
उसु वि अग्गसद्दो पवत्त त्ति, तम्टा सव्वाणि अग्गाणि | सब्वगा- 
पसंगे य एगगा कप्पणा जा सा उपचारमात्रं नवति । केषांचि- 
दाचार्याणामेवमाद्यगुरुप्रणीताथोनुसारी गुरुराह-(ण ते क~ 
मा जम्हा इति) ण त्ति पम्सिहे (तंति ) केश मयक- 
प्पणा ण घमतीति चक्कलसस । कमो त्ति नाम परिवामी, अनुऋ- 
म इत्यथः (जम्दे त्ति) चउसु वि चूब्रासाहितासु परीद य पंचमी 
चुरा दिञ्जति, तम्हा कमावचारा पंचमी ज्यूडा अग्गं भवति ।उव- 
चारेण अग्गाण वि श्रग्गे वकरसेसं द द्व्वामिति। गत मरूलग्गद्‌ार 
॥ ६॥ १० ॥ नि० चू० १ उ9 

अणे च मूलं च विगिंच धीरे । 

अग्र भवेपग्राहिक्मेचतुष्टयम्‌ । मूं घातिकमेचतुष्टयं, यदिवा 
मोटनं।यं मूलम । रषाणि त्वत्र, यदि वा मिथ्यात्वं मूल, शेष त्व- 
ग्रम ¦ तदृवं सवेमग्र मूल च (चगि च इत ) व्यज्ञापनय पृथच्छर । 
तदननदमुक्तं नवति-न कर्मणः पौद्रविकस्यात्यन्तिककयोऽपि- 
त्वात्मनः पृथक्करणम्‌, कथ मोटन।यस्य मिथ्यात्वस्य च मूवत्व- 
मिति चेत्तद्वशाच्छषध्रङूतिवनधः । यत उक्तम्‌. “न मोटयति 
वृत््यबन्ध चदि तस्त्वया कर्मणां , न चेकािधबन्धनं प्रङृतिबन्ध- 
तोयो महान्‌। अनादिनवहतुरेष न च बध्यत नासङृत, त्वय।$- 
तिकुरित्रा गति: कुरालकमणां द््शिता” ॥१॥ तथा चागमः-“कदं 
ज़ते ! जीवा अट्टकम्मपगडीओ बंधंति £ गोयमा | णाणावर- 
णिज्ञस्ख कम्मस्स लद॒एणं दरिसणावरणिज्ञ कम्म नियच्चइ। 
दरिसणावरणिज्कम्मस्स उदएण दंसणमोहणिज्ञ कम्म निय- 
च्छ३ । दसणमोदगिज्स्स कम्मस्स उदपणं मिच्छत्तं नियच्छइ । 
मिच्छत्तेणं उदिएणणं पव खलु जीवे अछकम्मपगमीओ बध्‌" 
कयोऽपे माहनीयक्याविनाभावी । चउक्तञ्च-"“णायगम्मि हए 
सत्ते, जहा सेणा विणस्सति | एवं कम्मा दिणस्सन्ति, मोह- 
णिज्ञ खयं गए” ॥१॥ त्यादि । अथवा, मृबमसंयमः कमे वा, 
श्रत्र सयमतपसी मोक्रो वा, ते मूत्र धीरोऽक्रास्यो धीविरा- 
जितो वा विवकन दुभ्वसुखकारणतयाऽवधारय । आचा० १ 
श्र0 ३ ० २ उ० | परिमाण, न° । विशे० । सु० प्र० । स्था०। 
५ अग्गं तिवा परिमाणति वा एगछा ” | श्रा चू० १अ०। 
उत्त ०। “अन्त जेणव देसभे तेणेव चवागप | देसम्ग देशान्तम्‌। 
क्ञा० १५ अ० । उत्कर्षे, समूहे, प्रधाने, झधिके, प्रथमे च । जि 
ऋषिनेदे, पु० | वाच० | 


 अपग्ग 


न्नः 


अग्रय-त्रि० अग्रे नवमग्रयम्‌ । प्रधाने, अन्त० ७ वगी० | पो०। 





५) 


प्रनिधानराजन्डः | 


नि० चू०। भ० । ङा० । सुत्र० । अत्यन्तोत्कृष्टे च । सूत्र०१ श्र ०२ 


श्र० ३ ० | जऽ। अग्रे जाता यः जेष्ठ भ्रातरि, त्रिण/ वाच०। 
अग्गओ-अग्रतस-भव्य०! श्रग्ने अग्राद्‌ वा । अग्न-तसित्र । प्राकृते 


“अतो मो विसगेस्य ” | ८। १ | ३७ | इति सत्रेण अतः स्था- | 


नेमो शत्यादेशः, ड इत्‌ । प्रा० । पूर्ववृत्ते, पृवेमागावधिके 
च । बाच०। 


अग्गंथ-अग्रन्थ-पुं० निग्रन्थ, आचा० १ श्रु० ८ अ० ३ उ० । 


अग्गकेस--अग्रकेश--पुं० अग्नभूतेषु केदाषु, भ००५ श० ३३ उ०। | 


छग्गक्सधो-देशो--रणमुख, दे० ना० १ वरी । 


अग्गजाय-अग्रजात-न० । वनस्पतीनामग्रभाग जाते, “ श्र- | 
ग्गजायाणि मूत्रजायाणि वा खंधजायाणि वा" आचा० २ | 


श्रु० १ आ०0 ८५ ल०। 
अग्गजिव्भा--अग्र जिहा-ल्ली >अग्नजूता जिह्वा अग्नजिह्ा | जिह्नाग्रे, 


“सज्ज च अग्गजिब्भाए, चरेण रिसहं सर "(सजमित्यादि) च- | 


कारोऽत्रावध्वारणे। षम्‌नमेव प्रथमस्वरव्क्रणे त्रयात्‌ । कयत्या- 


ह-अग्रभूता जिह्वा अग्नज़िह्ा, जिहाग्रमित्यथस्तया । इह यद्यपि 


घरूजभणने स्थानान्तराएयपि कएठादी नि व्याप्रियन्त, अग्रजिह्वा 


` च स्वरान्तरेषु व्याप्रियते, तथापि सा तत्र बहृव्यापारवतीति | 
कृत्वा तया तमेव ब्रयादित्युक्तम | इदमत्र हृदयम्‌-पर्जस्वरोऽत्र | 


जिह्ां प्राप्य विशिष्टं व्यक्तिमासादयति तदपक्रया सा स्वर- 


स्थानमुच्यते । पवमन्यत्रापि भावना काया । अनु०। 


अग्गतावसग--अग्रतापसक--पु० | ऋषिभेदे, यदूगेत्रे धनिष्ठान " | 
करम्‌ । ^“ धणिष्ठाणक्खत्ते कि गोत्ते पप्तत्ते ? अग्गतावसगोत्त | 


पष्यत्त ” । स॒० प्र० १० पाहु०। च० | जं०। 
(ठ ग्रदारनिय्यं ~ 
अगगदार[णज्जामग--अग्रदारनिय्यामक-पुं० अग्नद्वास्मूलाव- 
स्थापके, ग्खानप्रतिचारिणि च । प्रव० ७२ द्वा०। 
अगाद्ध-अग्राधे-न० । पवौ, नि० चू० १ उ०। 


अग्गपत्नंब-अग्रप्नश्षम्ब--ए० न०। प्रवम्बानामग्रभागे, इग अ- | 
ग्गपलवा-“तक्लणाच्चिपरिलश्चोप, कविं अंबाड अंबए चव । | 


एये अमपलवं, णयव्वं आएपुब्बीए ” ॥ १४ ॥ जणपदसिद्धा 

पते । (आएपुन्बि त्ति) एस च तव्लादिगा । नि० चू १५ उ० । 
अग्गबीय-अग्रवी ज-पु० अग्रे बीजं येषामुत्पद्यत ते तथा । तल- 

ताक्षीसहकारादिषु शाल्यादिषु च श्रग्रचाण्यवोत्पत्तौ कारणतां 


भ्रति पद्यन्ते येषां कोरएटकादीनां ते अग्रबीजाः | कोरएटकादिष | 
बीजप्रकारेषु वनस्पतिषु, सूत्र० ५ सू० ६अ०। स्था०। विशे०। | 


आए म० द्वि० । अग्गवीया १ मूजबबीया २ पोरबीया रे खधर्वाया 
४ इत्यादयो वनस्पतिभेदा; । आचा० १ श्रु० १ श्र० ७ छ० । 


ख्ग्गपिंम-अग्र ( ग्रय ) पिएड-पु० तत्करणोत्तीणौंद्नादिस्था- 


ल्या अव्यापारितायाः शिखायाम्‌, ( उपरितने भागे ) प्रवण २ | 


द्वा० । शाब्योदनादेः प्रथममुद्धत्य भिक्कार्थ व्यवस्थाप्यमाने 
पिण्डे, आचा० ५ श्रु० १ अ० र ल०। 


से भिक्‍खू वा 9 जाव पक्र समाणे से जं पुण जा- | 


बढ़िःक्विप्तायां वायसाः 


ऋग्गापड 


णना, अगगापड उक्खिप्पमाएं पहाए, अगर्गापर ण- 
क्खिप्पमाणं पहाए, अग्गापमर इ ।रमाण पाप, अगगापम 
परिजाइजमाए पहाए, अगापम पारजछुज्जमाण पटाए, अ- 
ग्गपिंमं पर्वे माणं पहार, पुरा असिणाइ वा अबहा- 
राति वा पुरा जत्थाग्र समणमाहणअ तहि किवणव णिमगा 
खख ४ लव॒संकमंति, म हंता अहमवि खद उवसंक- 
मापि, मार्हाणं संफामे णो एवं करेज्जा | 

(स भिकिख्‌ वेत्यादि) स भिच्ुयृह पतिकुलं प्रविष्टः सन्‌ यत्पुन- 
रव जानीयात्‌ ! तद्यथा-अग्रपिएमो निष्पन्नस्य राव्योदनादेरा- 
हारस्य द्‌वताचथ स्तोकस्तोकाद्धारस्तमुत्किप्यमाणं द्रा तथाऽ 
न्यत्र निक्षिप्यमाणं तथा स्टियमाणं न) यमानं देवतायतनादौ तथा 
पारनञ्यमानं विभज्यमानं स्तोकस्ताकमन्येच्यो दयमान तथा 
परिछुज्यमान तथा त्यज्यमानं द्‌वतायतनाच्चतुर्दिचु किप्यमाणं 
तथा (पुरा असिणाइ वंति ) पुरा पृवेमन्य श्रमणादयो यषु अ- 
ग्रापिंएम्म शितवन्तस्तथा पूवमपहतवन्तो व्यवस्थयाऽ्यवस्थया 
वा गृद्वीतवन्तः। तदभिप्रायेण पुनरपि पृवैमिव वयमत्र बप्स्या- 
मह इति | यत्रा्रपिरमादौ श्रमणादयः (खद्ध खश ति) त्वरित- 
मुपक्रामन्ति स भिज्ुरतदपेकया कथिदवं कुयोदालोचयेद्यथा- 
इतति वाक्यापन्यासाथः | अहमाप त्वरेतमुपसंक्रमामि । पव 
च कुवन्‌ भिच्ुमातुस्थानं सस्पृशेदित्यता नेव कुर्यादिति । 
आचा० ५ श्रु० १ अ०५उ> | काकपिएर्याम्‌ “ अग्गपिडम्मि 
वा वायसा संथमा सप्मिवइया `° श्रग्रपिएमे काकपिएस्यां वा 
सन्निपतिता नवेयुः | आचा० २ श्र० १ 





श्म ५ उ०। 

ज भिक्घ णितियं अग्गार्पेमं युन, ज्लैजंत वा साइज्जड। ३ १। 

णितिय धुवं स्रासतमित्यथेः । अन्र वरं प्रधान अटवा जे प- 
ढमे दिञ्जति सो पुण ज्नत्तट्रों भिक्‍्खामेत्तं वा होज्जा । एस सु- 
त्तत्थो । अधुना निय क्तिविस्तरः-- 

णतिए तु अग्गपिंडे, एिम॑तणो बीलना य परिमाणे | 

सानाविए गिही दो, तिप्मि य कप्पंति तु कमेण ।२१३। 

गितियमा सुत्त वक्खाया। गिहत्थो णिमंतेत्ति, साद्‌ उ वीब्- 
णं करेति, साहू चव परिमाणं करेति, साभावियं गिहत्थो 
दो तिप्मि आइल्लाण कप्पति, साज्नाविय कप्पीत । णिमंतणो 
चीलणपरिमाणाणं। इमाओं तिषि बक्खाणगाहातो- 

गवं | अणरग्गहं ता, करहि मज्फत्ति जणति आमंति। 

कि दाहिसि जेणिष्धो, गयस्स तं दाहिसि ण व त्ति।9१४। 

दाह्ममि त्ति णित, ते केव तियं व केचिरं वा वि?। 

दाहिसि तु५ ण दाहिसि, दिप्षेडदिस्ते व कि तेण!।२१५। 

जावतिएणिद्धो ते, जचिरकाले च रोयए तुब्भा | 

तं तावतियं तचिर, दाह्मामिे अहं अपरिह।ण ॥३१६॥ 

गिही णिमंतेति-भगवं ! अगदं करेढ मज्फ, घरे नत्त गेरह- 
इ। साह भणति-करेम अएग्गहं, कि दाहिसि १ । गिही नणति- 
ज्ञण ज्इट्टो। साहू उ वीलणं करेति, माहणो जणति-घरं गयस्स 


त॑ दाहिसि वा ण वा? गिदिणोदादामि त्तियनारेते,साहूष- 
रिमाणं कारवेतो भणति-त परिमाणओ केवतियं केव चिरं वा 


काठ दाहास १। प्रथमपादात्तर साहू आह-दाहास तुमं 


( १६६ ) 


अगापिर 


ण दादहिसि । दत्तमपि तन्‌ अदत्तवद्‌ उष्यम्‌. स्वल्पत्वा- 
दू। गृहस्था द्वितोयपादोत्तरमाह -जावतिएण मत्तण श्ट 
म जत्य वा काल तुाच्मदा, 'गहा पणा ज्णात-नक बहुणा 
भणपण, ज तन्न रायत दच्च ज्ञाच। तय जात्तय वा काल, तमद्‌ 
अपार हाण अपारसता दाह्यामाक्त | णमतणा पालणप।र- 
माणसु वि मासलहुं परिउत | चोदग आह-- 
साभाकिनिं च रचयं, चोदगपुच्णाण पच्च्रिमों को वि | 
दोसो चतुज्विधम्मि,णितियम्मि य अग्गपिड मम 9 १ 9॥ 
साभा शितिय कप्पति, अशिमंतणा वीन्च अपरिमाणि य | 
जं वा विय समुदाण।, संनिक्खं दिज्ज साधरण ॥9१०॥ 


सातावियं ज अप्पणो एइछारझं उचियं दिण दिण जतिये 


्मानिधानराजेन्द्रः 


रद्ध त चःशो भणति | परिससा भाविण णिमतणापीद्चणा- | 


दिदि भिक्खामेति एमवि अकप्प।अएणदा सादृण कप्पःसाभा- 
वियजाचिए वि णिमंतणादिएहि इम दासा- 


निप्पष्ये वि सअद्ठा, उग्गमदोमा उ उचितगादीया । 


लप्प॑ जवे जम्दा, तम्दा साय वजणिज्जा उ ॥२१६॥ | 


अप्यणट्रा वि निष्पप्म उमग्गमादिदोसा ज़वन्ति निकाचिता- 


इमिति श्रव्यं दातव्यम्‌ । कुंशझगादिसु स्थापयति तस्मान्निम- 


तणादिपि ए्मो वभ्यः। 
= न = > ५ + 
उकामएण अरसक्रण, अज्भाय रए तहव णेकती | 
द, [क्षय ३० [नी 

अष्पत्य भ।यणम्मि य, काति पामि कम्मे य य || २१०॥ 

अवस्सदायब्ब अतिप्पए साहुणो आगच्छति उवियपुच्वस्स 
चसक्कण करञ्ना,उस्वूरे आगच्छंति श्रतिरिसक्रणं करज्ञ,अञ्छो- 
यरयं वा कर्न | णिकातिओं त्ति काउं जतित अरणत्थ णि- 
मतयातद्‌ा वित 


प कयाज्ञवा पा मशच्ज्ञ वा आहाकम्म | 


वा करज्ञ {करण पुण एणकायणा पर गएदज्ञ। इम कारणा-- | 


ओव ओमोयरिए, रायदुड्टे भए व गेलएणे । 


अग्छाणरोहए वा, जयणा गदहएंतु गीतत्थे ॥ १११ ॥ | 
असिवम्गहितो ण लब्भति णिमंतणाइएस वि गेढेज | अधवा अ- | 


सिरे कारणंट्रिता अ सवगाहयकुलाण य पारहरता अगादहंयकु- 


लखु श्रपात्रता णमतणा वीबज्षणादिसु वि गह्ेज, आम वि अप्व- | 
नण्सु वि अत्थंता गच्छंतो वा गिद्राणपालग्गं 
वा णमतणा।तण्खु गएहज्ञा । श्रद्धाण राहप वरा अप्पुव्बंतो गी- | 


बता | एव राय 


तत्था पणगपारढ्ार्ण।ए ज़यणाए जहि भासलहुं पत्त ताहे णी 
यग। पि गेदद्ाते । नि० चू० १ उ०। 
अग्गपूया-अग्रपू ना-छ्ला ` गध्रञ्वरणाद्ववाश्य-क्षवणजब्ाराक्ति 
याह दीवाइ | जं किश्वतं सव्वं, पिश्रात्ररर अग्गप्रयाए” इत्य- 
व लक॒ण जनप्रातमपुरतः प्रजामंद, ० १ अध्रि० | 
अगाप्यहारिं ( ए )-अग्रग्ट्रारिनू-एुं० । पुरः प्रहरणशील्ने 
चारपाल् गता तत्थ अभाप्पढ़ारि णिससा य चारसंणावति 
आव० १ अ० | श्रा म @५। 


्गनमारन-त्रग्रपद्िप)-च्ा> अग्रद्धता प्रधाना मटििषी, रा- | 


जनाय्वायाम्‌ , स्था3४ ता9. उ८। प्रत्राननाययायाम, उपा० 9 
श्र । पट्टराश्याम्‌ , जी० ३ प्रति० । स्था० | अथ देवेन्धाणा- 
मग्रमहिष्यः प्रददर्यन्ते-- 





हि अग्गमहिसी 


तत्र ज्ुवनपतीन्‍न्‍्द्राणामग्नमाहिप्य:-- 

चमरस्स णं भेत ! असुरिंदस्स असुरकुपाररणणो क 
अग्गमहिसीओ पाएणत्ता ओ १ । अन्नो | पंच अग्गम- 
[हसी अर पाणत्ताओ, तं जदा-काली रायी रयणी विज्जू 
मेहा | तत्य णं एगमगाप देवीए अद्ट्रद्‌ बीसटहस्सपरिवारो 
पएणत्ता, पभ णं ताग्रो एगमेगाए देवीए अणएण अब्ड- 
हृदेवासहुस्साई परिवारं विज्ञव्वित्तर, एवामव सपुव्वा- 
वरणं चत्तालीसं देवीसहस्सा सेत्त तुरिए। पन्नू ए भते ! 
चमरे असुर्रिदे असुरकुमारराया चमरचचाए रायहाणीए 
सज्ञाए सुहम्माए चमरंसि सीहासणांसि तुमिएणं सदि दि- 
व्वा नोगनोगाः जचुनमाणे विहारित्तर ? । णो इण्ट 
समझ्ठे, से केणद्वणं भते ! एवं वुः, णो पन्‌ ! चमरे असु- , 
रिंदे असुरराया चमरचंचाए रायहाणीए जाव विहरि- 
त्तए। अज्जो!चमरस्स णं असुरिंदस्स असुरकुमाररएणों च- 
मरचचाए रायहाणीए सनाए सुहम्माए माणवुण चेइए 
खंते वइरामएसु गोलवड्समुग्गएसु बहूुओ जिणसक- 
हाओ सप्मिखित्ताओं चिद्रेति, जारो णं चमरस्स अ- 
सुरिदस्स असुरकुमारराणो अणति च वहूएं असुरकुमा- 
राणं देवाण यदेवीण य अच्चणिज्ञा ओ वंदणिज्ञाओ णमंस- 
णिज्ञाआ प्रयाशिज्ञाओं सकारणिज्जाओ सम्माएणिजाग्रो 
कल्लाएं मंगलं दवयं चध्यं पज्जुबासाणिज्ञाओं जवति ! 
तसिं पागहाएं णो पन्नू! से तेणट्रेणं अजो | एवं वुच्चईइ- 
णो पन्नू चमरे अर्सुरदे असुरराया चमरचंचाए रायहाणीए 
जाव विहरित्तए परन्‌ णं ! अन्नो | चमरे असद अम्ुरराया 
चमरचचाए रायहाणीए सज्ञाए सुहम्माए चमरामे सीहा- 
स्ंमि चउसट्ढी सामाणियसा हस्सीहिं तायत्तीसाए जाव अ- 
रह च वहुहिं असृरकुमा रेहिं दवेहि य देवीहि य सद्वि संपरि- 
वुम महयाहय जाव ज्ुंजमाणे विहरित्तए केबलं परियारि- 
ट्वीए णा चेव एं मेहुणवत्तियं ॥ भ० १० श० ए ल०॥ 

आसा पूत्रनवः- 

तेणं काले णं तेणं समए णं रायगिह णापर नयरी होत्या। 
वष्मओ तस्म-णं रायगिहस्स नगरस्म वहिआ उत्तरपुर- 
च्ममे दिसिनाग तत्थ ण गुणसिले चेइए नामं च३ए 
ट्‌।त्या | वष्मओ-तेएं काक्षेएं तेणं समपएणं समरणस्स भग- 
वओ महावीरस्स अंतेवास। अज्जसुहम्मे नाम॑ यरा भग- 
बंतों जाइसंपन्ना कुलसंपन्ना जाव चउदसपूरव्। चउन्नाणो- 
वगया पंचाह़िं आगगारसएहिं सब्धि सेपरिवृमा पुव्वाएु- 
पुव्बि चरमाणा गामाएुगार्म दृइज्जमाणा गृहं सुहेणं जेऐ- 
व रायनिहे नयरे गुणसिलए चेडए जाव सजमेणं तवसा 
अप्पाणं जात्रेपाने व्रिहरति। परिसा निग्गया। धम्मो क~ 
दिग्रो, परिसा जामेव दिस पाञन्भूया तामव दितिं पाभ- 





(१६७ ) 


अग्ममहिसी 


अभिधानराजन्द्रः । 


अग्गमहिसी 





गया | तेएं काले णं तेणं समए णं अज्जसुहम्मस्स अणगा- 
रस्स अतेवासी अजञ्जजंब्‌ नामं अणगारे जाव पञ्जुवास- 
माणे एवं वयासी-ज एं जते ! समणे णं जाव संपत्त एं 
छट्ठस्स अगस्म पढमस्स सुयक्खन्धस्स नायज्कयणस्स 
अयमटे पप्तात्त, दोचस्स एं नेते ! सुयक्खन्धस्स धम्म- 
कहाणं समणे णं जाव संपत्ते एं के टे पश्त्ते, एवं 
खलु जंबू ! धम्मकहा एं दसवग्गा पएणत्ता । तं जहा-चरम- 
स्स अग्गमहिसीएं पढमवग्गे ॥ १ ॥ बल्षियस्स वहरो- 
यणिदस्स वइरोयरननो अग्गमाहिसीएं बीए वग्गे ॥ 9॥ 
अर्सरिद्वजियाएं दादिणिन्नाणं ्दाणं तइए वे ।। ३॥ 
उत्तरिन्लाएं असुरिद्वज्जियाणं ज़वणवा (सश्दाणं अग्गम- 
हिसीएं चउत्थे वग्गे ॥ ४ ॥ दाहिणिल्लाणं बाणपंतराएं 
इंदाणं अग्गमहिसीएं पंचमे वर्ग ॥ ५ ॥ त्तरिघ्नाणं बा- 
णमंतंराएं इंदाणं अग्गमहिसीणं टदे वग्गे ६ ॥ चद- 
स्स अग्गमहिसीएं सत्तमे वग्गे || ७ ॥ सरस्स अग्ममाह- 
सीणं अह्मे वणे ॥ छ ॥ सकस्स अग्गमहिसीणं नवमे 
वंग ॥९॥ ईसाणस्स अगगमहिस णं दसमे बमो ॥१०॥ 
जई एं भते ! समण णं जाव सं पत्ते णं धम्मकटा एं दूसवग्गा 
पन्नता । पठमस्स णं जेते ! वग्गस्स समणे एं जाव संपत्ते णं 
के अड्डे पणणत्ते !। एवं खलु जंबू ! समणे णं जाव संपत्ते णं प- 
इमस्म वस्स पच अज्कयणा पन्नत्ता | तं जहा-काक्षी १ 
राई २ रयण ३ विज्जा ४ महा विज्जा £ | ज णं भ॑ते! 
समणे एं जाव संपत्ते णं पदमस्स वग्गस्स पंच अज्कयणा 
पन्नत्ता। पटमस्स णं नंते ! अज्छयणं समणे णं जाब संपत्ते णं 
के अड्डे पन्नत्ते | एवं खलु जंब } तें काले णं तणं समए णं 
रायागिहे नगरे गुणषि्चए चइए,सेणिए राया,चिल्लणाए दै. 
बीए, साभी समोसरिए, परिसा निग्गया । जाव पारसा पज्जु- 
वासति तेणं काले एं तण समए एं कारी देवी 
चमरचंचाए रायहाणं।ए काल्लवाभसगनवणे कालंसि सी- 
टासणंसि चलद सामाणियसादसीहिं चरर्हिं मयहरिया- 
हिं सपारेवाराहिं तिहिं परिसा सत्तहिं अणिएहिं सत्त- 
हिं अणीयाहिवर्तीहं सोलसाह आयरक्खदेवसाहस्सीहिं 
अन्नेहिं य बहुएाहें कालवामेंसयभवणवार्स।हिं असुरकुमारे- 
हिं देवोहि य देव।हि य सर्द्धि संपरिवुरा महयाहय जाव 
हर३, इमं च णं केवलकप्पं जंबद्दीवे दीवे ७ विलले णं ओ- 
पेणा आभोएमाणी पास । जत्य समणं जगवं महावीरं 
जंब॒दीव दीबे नारहे वासे रायगिहे नगरे गुण(सले चेहइए 
अहापभिरूवं अगाः, ओगाहइत्ता संजमेएं तवसा ऋष्पाएं 
भावेमाणं पास, पास्ता हद्ठतुद्डचित्तमाएंदिया पीइमण 
जाव हियया सीहासणाओ उब्जुद्ेइ,उब्श्ुद्ेश्ता पायपीा- 











ओ पचारुटर, पद्चोरुहत्ता करयक्ष जाव कट्ठु एवं बयासी- 
नमोऽ्यु णं अरिहंताणं जाव संपत्ताएं नमोऽत्यु णं समणस्स 
भगवच्मो महावरीरस्स जाव संपाविउकामस्स । वदामि णं 
गवं ! त तत्थ गयं इह गया तिकट्ठु वेद णमंसइ सीटास- 
णवरगंसि पुरत्थानिमुहे सुहनिसन्ने तए एं तीस कालीए 
देवीए इमेया रूवे जाव समुप्पज्जित्था | सेयं खलु समरणं भ- 
गवं महावीरं वंदित्ता जाव पज्जुवासित्तए तिक एवं स- 
पेद, संपेहइत्ता आभिआओगिअदेवं सदावेड, सद्यावेइत्ता एवं 
बयासी-एवे खलु देवाएाप्पिया समणे जगवं महावीरे एवं 
जहाँ सूरियाभे तहेव आणतियं देइ जाव दिव्वं मुरवरानि- 
रामगमणं जोगं करे, करेइ त्ता जाव पच्चुप्पिणह त प्रे तह- 
व करेत्ता जाव पच्चुप्पिणं ति, नवर, जोयणसहस्सावीत्थिन्न 
जाएं, ससं तदेव नाम गोयं साहे३, तहेव नद्रविरहिं लवदंसे३, 
वदं सेऽता जाव परिगया (जंतेत्ति) भगवं गोयमे ! समणं 
गवं महावीरं वंदइ नमंसइ, एवं वयासी-कालीए णं जंते ! 
देवी सा दिव्या देवद्री कहिं गया कृडागारसालादिडतो !। 
अहो णं जंते ! काक्षीदेवी मह्या कालीए णं मंते ! देवीए सा 
दिव्या देवड्टी ए किप्पा लख्य किए पन्नत्ता अनिसमन्ना गया- 
एवं जहा सरियाभस्स जाव एवं खलु गोयमा ! तेणं काले णं 
तेणं समए णं इव जंबूहीव भारहे वासे आमलकप्पा नामं न- 
यरी होत्या। वष्पश्रो-अंवसान्नवणे चेइए जियसत्तुराया। तत्थ 
एं आमलकप्पाए्‌ नयरीए काटे नामं गाहावती होत्था। अद 
जाव अपरिनूए तस्स णं कालस्स गाहावइस्स काह्न सिरीए 
नामं भारिया होत्या सुकुमाल्ला जाव सुरूवा। तस्स णं काल्ल- 
स्स गाहावतिस्स धूया काल (सरीए नारियाए अत्तया का- 
ली णाम॑ दारिया होत्या । वद्र वहृकुमारी जुष्षा जुष्पकुमारी 
पडियपृयत्थण। निव्वन्नवरा वरगपरिवज्जिया वि होत्था । 
तेणं काले णं तेणं समए णं पासे अरहा पुरिसा दाणिए 
आएगरे जहा बरूमाणसामं, णवरं , एवुस्पेहे सोह्लस- 
हिं समणसाह स्सिहिं अहत्तं।साए अजिग्रासाहस्सि्दि 
सशि संपरिवृडे जाव अंबसाह्षवणे समोसे, परिसा णि- 
ग्गया जाव पञ्जुवासति । तते णं सा काली दारेया इमी- 
से कहाए लूष्ा समाणी ह तड जाव हियया जेणेव 
अम्मापियरो तेणव लवागच्छति,लवागच्छिन्ता करयल जाव- 
एवं वयासं)-एवं खल्ल अम्भयाओं पासे अरहा पुरेसा- 
दाणीए आइगरे जाव विहर३ । तं इच्छामि णं अमया- 
ओ तुब्भेहिं अन्नणएुन्नाया समा) पासस्स णं अरहओ 
पुरिसादाणयस्स पायवेदणगमित्तए । अहासुहं देवाणु- 
प्पिया मा पमिवंधं. करेह । तस्स णं सा काली दारि- 
आरा अम्मापिइहिं अन्भणुन्नाया समाणं) हड्तुद्ठ जाव 
हियया एहाया कयवक्षिकम्मा| कयकोलयमंगलपाय च्छित्ता 


(१६० ) 


अग्गमहिसी 


पाभिधानराजेन्डः । 


सुझप्पावेसातिं मंगझ्माति वत्थातिं पबरपरिहिया अप्प- | 


मटहग्घाभरणाझं कियसरीरा चेमिआ चकवालपरिकिन्ना | 


साओ गिहातो पामेनिक्खमइ, परिणिक्खमश्त्ता जेणेव | 
बाहिरिया उबद्ाएसाला जेणेव धम्मियजाणपवरे तेणेत्र 


लवागच्छ ति, लवागाच्छित्ता धम्मियजाणपवरं छुरूढा | 
तए णंसा काली दारिया धाम्मियं जाएपवरं एवं जहा 
देवाणंदाए जदहापज्जुबासइ | तए णं पामे अरहा पुरीसा- 
दाणीए काल्ल)ए दारियाए त।से महर, महइत्ता महाल्षियाए 
परिसाए धम्मकहाए तए णं सा काली दारिया पासस्स 
णं अरहओ पुरिसादाणियस्स अंतिए धम्म सोचा णि- 
सम्प हज्तुद्व जाव हियया पासस्स णं अरहओ पुरिसा- 
दाणीयस्स तिक्खुत्तों वदऽ नपंस३, एवं वयासी-सदृह्यमि 
णां जते ¦ निग्गंथं पावयणं जाव से हयं तुब्भे वयह जं 
नवरं देवाणाप्पिया अम्मापियरो आपुच्णामि तएणं अहं 
देवाएु प्पियाणं अंतिए जाव पव्वयामि | अहासुहं देवाणुषि- 
या मा पडिवंधं करेह।तएणं सा काल्लिदारिया पासेणं अ- 
रहा पुरिसादाणं)ए णं एवं वृत्ता समाणी ट््तुद जाव हि- 
यया पासं अरहं बेदड नमंसइ, नमंसइत्ता तमेव धम्मियं जा- 
णपवरं दुरूहइ , दुरूहइत्ता पापस्स णं अरहों पुरसादाणीए 
अंतियाओ अंबसालवणचेस््याओं पमिनिक्खमः, पडिनि- 
क्खमटत्ता जेणेव आमलकप्पा नयरी तेणेव लवागच्छइ, 
लवागच्छइत्ता आमक्मकर्प्प नयरिमज्क मज्फोणं जेणव बा- 
हिरिआ चवाणसाला तेणेव लवागच्छ ति, लवागच्छि- 
त्ता धम्मियं जाणपवरं उव, ग़वश्त्ता धम्मियाओं जाण- 
पवराओ पचोरुद, पद्चोरुहइत्ता जेणेव अम्मापियरो तेणे- 
व लवागच्छति, लवागच्छइत्ता करयक्षपरिग्गहिआं एवं 
बयास।-एवं खब्बु अम्मयाओं मए पासस्स णं अरहाओ 
अंतिए धम्मं निसंते सेविय धम्म इच्छिए पटिच्छिए अ- 
भिरुदए । तए णं अं अम्मयाओ संसारभउव्विग्गा ज्ञी- 
या जम्ममरणाएं इच्छामि णं तुब्भेहिं अब्भगुन्नाया समाणी 
पासस्स णं अरहओ अंतिए मुमा जवित्ता आगाराओं अ- 
णगारियं पव्वइत्तए। दायं देवाए प्पिया मा पमिवंधं करेह | 
तए णं काये गाह्माव३ विपुलं असणं पाएं खाप्म॑ साइम॑ 
उवक्खदावेति,उवकक्‍्खढावोतित्ता पित्तनाति(नियगसयणसंवं- 
धीपरियणं आमंतेइ | आमंतइत्ता ततो पच्या एटाए जाव विपु- 
झेणं पुप्फवत्यगंघमन्नान्न कारणं सकारित्ता संमाणित्ता तस्सेव 
पित्तरातिणियगसयणसंबंधिपरियणस्स पुरओं कालीदा- 
रियं सेयापीएर्ट कन्मसेहिं एहवे5, एहवेइत्ता सव्वालंकार- 
विभसियं करेइ,करेइत्ता पुरिससटस्सवादिएीयं सायं दुरुद- 
ॐ रुचा मित्तनाति जाव परियणसस्ि संपरिवुद्े स- 
न्वषटरीए्‌ जाव रवेणं आमलकप्पानर्यारं मज्भः मज्भणं नि- 








अग्गमहिसी 


गच्छ, निगच्छत्ता जेणेव अंबसाह्षवण चेइए तेणेव उवा- 
गच्छति, उवागच्छईत्ता छताइए तत्ययरा पासइ 9 सीयं ठ- 
बेह, उवेइत्ता काक्षिया दारिया सीयातो पचचोरुहाति, पद्नो- 
रुहइत्ता तते णं ते कालीयं दार्यं अम्मापियरों पुरओ का- 
उ जेणव पास अरहा पुरिसादाणीए तेणेव उवागच्छति, उ- 
वागच्छित्ता वदंति, एवं वयासी-एवं खल देवाणुप्पिया का- 
लियदारेया अम्हं भूया इडा कंता जाव किमंग! पुण पाम- 
एयाए एस एं देवाएष्पिया संसारनिउव्विगगा इच्छइ देवा- 
णुप्पियाएं अतिए मंडे जवित्ता, जाव पन्वऽत्तए तं एयन्नं 
देवाणुष्पियाणं सिसिणि भिक्खं दलयामो परिच्छंतु णं 
देवाएप्पिया (्सिणि भिक्खं | अहासुहं देबाएप्पिया मा- 
पम्विंधं करेह । तए एं सा काली देवी कुमारी पासं अ- 
रिदं बदर) वेदःत्ता लत्तरपुरच्छिमं दिसिभागं अवकम ति, 
अव्कमःत्ता सयमेव आनरणमल्नाल्ंकारा पुयति, मुय॒ति- 
त्ता सयमेव लोयं करेति, जेणेव पासे अरहा परिसादाणि- 
ए तेणेव लवागच्छति, उवागच्छित्ता पासं अरहं तिक्तो 
वदंति नमसंति, एवं वयासी-आक्नि ! तेणं भेते ! लोए एवं 
जहा देवाणंदा जाव सयमेव पव्वाविओ तए णं पासे अरिहा 
पुरिसादाणीए कार्तीए सयमेव पुप्फचूलाए अज्ञाए सि- . 
सिणियत्ताए दलयइ । तए णं सा पृप्फचूला अजना काचि 
कुमारं सयपेत्र पव्वावेइ, जाव उवसंपजित्ताणं विट्रति, 
तते णं सा काक्षी अज्जया रिया समिता जाव 
गुत्तवंभचारिणी | तए णं सा काली अजा पृप्फचूलाए 
अजलाए अंतिए सामाध्यमाइयाई एगारस अंगा अहिज्ज३, 
अहिज्जइत्ता बहुहिं चउत्थं जाव विहरति | तए णंसा 
काली श्रना श्रन्नया कयाईं सरीरपा सिओसिआ जाया 
वि टोत्था। अरनिक्लणं अभिक्छणं त्यं धोव३, पाए धो- 
बेइ, संसं धोवे३,मुहं धोबेद,थणं तरा य धोवे+कक्खंतरा य 
धोबेई , गुज्भंतरा य धोवे३, जत्य जत्य वियद्ाणं वा सेज 
वा निसं) हियं वा चेए३, ते पुव्वामेव अब्ज्ुक्खित्ता तओ 
पच्छा आसइ वा,सय वा तएणं सा पुष्फचूला अजा का- 
तिं अनि एवं वयासी-नो खलु कपपर देवाएापिया समणी- 
ए निगगंयीणं सरीरपाउसीयाण होंतए तुमं च णं दवाएु- 
प्पिया सरीरपाठ[सया जाया वि दहात्था । अभिक्छणं 
अभिकखाएं हत्या धोवति, जाव आसयाहे वा सयाहि वा, ते 
तमं दवाएु प्पिआ एयस्स इाणस्स आलोणहिं जाव पाय- 
च्छित्त पमिवज्जाहि | तए णं सा काली अजा पुप्फचूला- 
अज्ञाए एयमछं नो श्रादाई जाव तु सिणीया संचिष्ठड, त 
एणं ताओ पुप्फचूलाओं अज्जाश्रो कारिं अननं अभिक्छणे 
9 हेति, निंदति, खिसंति,गरहंति,अवमाएंति,आमभिक्‍्खएं 
२ एयमट्ट निंवारेति,तए णं तीसे काल।ए अज्जाए समणीहि 
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अभिधानराजन्द्र : । 


अग्गमदिसी 





निग्गंथीहि अभिक्खणं ३ हीलिज्ञमाणीए जाव वि- 
टहरिज्ञमाण)ए इमेयारूवे अब्भत्यिए जाव समुप्पज्जित्या, 


जया णं अहं अगारवासमज्फे वित्ता तया णं अहं सय- | 
वसा, जप्पनितिं च णं अहं मुंझा भवित्ता अगाराओं | 


आएगारियं पव्वइ्या तप्पनितिं च 
जाया । ते सेयं खलु मम कं पाल पनायाए 
रयणीए जाव जेते पामिकयं उवमंपल्ित्ता णं वि- 
हरित्तर तिकद एवं संपेटेऽ 


अजा पासत्या पासत्थविद्यारी कुसीझा कुसीद् विहारी अ- 


संपेहेशता कन्न जाव | 
जलंत पारिकयं उवस्सयं गह्इ, गेह्नजत्ता तत्थ णं अणा- | 
वारिआ अणोह छ्िआ सच्छेदमती अभिक्खणं २ हत्थे | 
धोवेइ, जाव आसयइ वा सय वा तए णं सा काझ्मी | 


णं अहं परवसा , 





हाग्दा अटाञ्दविहारी संसत्ता संसत्तविद्वारी बहूणि वा- | 
साणि सामन्नपरियागे पाउणित्ता अख्मासीयाए ज्लहणाएं | 
अत्ताणं ऊूसे5, फूमेइत्ता तीस त्ताः अणसणाई उदित्ता | 
तस्स जणस्स अणाल्लाऽ्य अपडिकंता काव मासे कालं कि- | 


चा चपरचचाए रायटाणीए काचि बमिसए्‌ भवणे उक्वाय- 


सज्ञाए देवसयणिज्नसि देवदूसंतरिआ अगुलस्म असंखेज्जड | 


जागमेत्ताए ओंगाहणाए कार्ल देवी देवित्ताए ङववनाप्‌ । 
तए णं सा काञ्ची देवी अवहुणोववन्ना समाणी पंचविहा- 
ए पज्जत्तीए जहा सूरियाभे जाव भासामणपज्जत्तीए्‌ | 


तए णं सा काली देवी चलएह मामाणियसादस्सीणं जाव | 


अनसि च बहुएं काली वमिसगनवणवासीणं असुरकु- 
मारां देबाण य देवाण य आहेवच्चं जाव विहर, एवं 
खलु गोयमा ! काल्लीए देवीए सा दिव्वा दवट्टी लखा पन्न- 
त्ता अनिसमएणा गया । कार्म्ाए णं भते ! देवीए केवति- 
यं कालं उित्ती पएणत्ता १ | गोयमा !अद्वाइज्जा तिपक्षिआ- 


वमाई छतं पन्नत्ता, काल्लीए णं भते! देवी ताओ देवज्लो- | 


गात्रो अणंतरं लव्वद्धित्ता कहें गच्छहिंति कां उववाज्जि- 
हिंति १। गोयमा ! महाविदेहे वासे सिज्भिहिए, एवं 
खलु जेब ! समणे णा जाव संपत्त णं पठमस्स वग्गस्स पदमज्क- 


यणस्प अयमट्ठे पणत्ते ति वेमि[पढम अज्फयन सम्मत्त ॥१। | 


जति णं भते ! समणे णं जाव संपत्ते णं धम्मकहा मं पढमस्स 
वग्गस्स पटमज्छयणस्स अयमटे पष्पत्ते, वितिय॒स्स णं भते! 
अज्फयणस्स समणे एं जावर संपत्ते णं केअछे पएणत्ते १। 


एवं खल्लु जंबू ! तेणं काझे णं तेणं समए णं रायागिह नगर | 


गुणपिल्षए चइए सामी समासे परेसा निग्गया जाव पज्जु- 


वासइ | तणं कातरे णं तेणं समए णं राई देवी चमरचवाए रा- | 


यहाणीए, एवं जहा काली तहेव आगया न्विदं उवदसत्ता 
जाव परिगया [भते तति] गवं गोयमे ! पुव्वन्व पच्छा | एवं 





खद गोयमा ! तएं काले णं तेणं समए एं आमन्नकप्पा नयरी 
वसालवणे चइए जयसत्त राया, रा; गाहावई रायसिरी 
भारिया राई दारिया पासस्स समासरणं राई दारिया जहेव 
काढी तहेव णिक्खित्ता तदव सर)रपाउसिया, तं चव सव्े 
जाव अंत काहिति,एवं खलु जंबू ! वीयज्कयणस्स निक्खव ओ 
॥३॥ जति णं भंत ! तश्यस्मर अज्फयणस्स उक्खेव ओ, एवं 
खघ जव ! रयि नयरे गुणसिल्ले चइए ० एवं जहव राई तदेष 
रयणी वि, नवरं, आमलकप्पा नयरी,रयणी गाहावती रयण- 
मिरी भारिया,स्यणी दारिया,सेसं तहेव,जाव अतं क्राहिति 
॥३॥ एवं विज्जू वि,आमश्नकप्पा नयरी, विज्ज्‌ गाटावत) 
विज्जुसिरी नारिआ विज्ज्‌ दारिया,सेस तदव | ४॥ एवं म- 
हाव। आमझ्नकप्पा नयरी मेहा गाहावती मेह सिरी भारिआ 
येहा दारिआ,सेस तहेव। एवं खलु जवृ!समण णं जाव संपत्ते णं 
धम्मकहा एं पढमस्स वग्गस्स अयमझ्ठे पष्मत्ते | क्ा०श्श्वु० एवगे। 
चमरस्स णं जंते ! असूरिंदस्स असुरकुमाररक्मों सोमस्स 
महारष्यो कड्‌ अग्गमहिसीओ पष्षत्ता्रो १। अज्जो! 
चत्तारि अग्गमहिसीओं पष्त्ताश्रो । ते जहा- कणया 
कणगद्नया (चत्त गुत्ता वसुंधरा । तत्थ ए एगमगाए दव !ए 
एगमेगं देवीसहस्सं परिवा रो पण्णत्तो । पन्तू ! एं ताओ एगमे- 
गा देवी गं एगमेगं देवीसहस्सपरिवारं विउव्वित्तए १ 
एवामेव सपुव्वावरे णं चत्तारि देवीसहस्सा सेत्तं तुडिए । 
पन्न एं जते ! चमरस्स असुरिंदस्स अरुरकुमाररप्मो सामे 
महाराया सोमाए रायहाणीए सभाए सुहम्माए साम॑से 
सीहासएंसि तु रिए एं अवसेसं जहा चमरस्स, णवरं परि 
यारो जहा सूरियाभस्स,सेसं ते चेब,जाव णो चव णं मेहु- 
णवत्तियं | चमरस्स णं जते ! जाव र्पो जमस्प महारपो 
क अग्गमहिसी ओ ?। एवं चव, एवरं, जमाए रायहा णीए ०, 
सेसं जहा सोमस्स | एवं वरुणस्स वि, णवरं, वरुणाए रायहा- 
णीए०, एवं वेसमणस्स वि, णवरं, वेसमणाए रायहाणीए ०, 
सेसं तं चेव जाव मेहुणवत्तियं | वल्चिस्स णं नत ! वश्रोयाएँं - 
दस्स पुच्ा। अज्जो ! पंच अग्गमहिसाओ पश्चत्ताओ | ते 
जहा-सुंभा णिझुंजा रंभा निरंना मदणा। तत्य ए एग- 
मेगाए देवीए अदृ ०,नसं जहा चमरस्स, एवरं,बालिचंचाए 
रायहाणीए परिवारों जहा मोओद्देसए, सेसं ते च जाव 
मेटणवत्तियं । बलिस्स णं भंत | वइरोयरिंदस्स ब्रायण- 
रप्पो सोमस्स महारष्मो कई ऋगमटिसी ओ पश्चत्ताओं ! । अ- 
उजो ! चत्तारि अग्गमादिसीओ पएणत्ताओ। ते जहा-माणगा 
सुभद्दा विज्जुआ असणी । तत्य णं एगमगाए देवीए०, मसं 
जहा चमरस्स | एवं जाव बेसमणस्स । भ० १० श०५ छ ०। 
श्रसा पूवभवः- 
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अग्रामहिसी 


जड णै भेते सम णं जर संपत्ते णं दोच्चस्स 


इःभिधानराजन्डः | 


बग्गस्त उक्खेबओं | एवं खञ्च जब, समणे ण जाव संपत्त | 
णं दोच्चस्स कगगस्म पंच अज्फणा पणत्ता | तं जहा-सुभा 


४ निधुज्ञा ३ रंभा ३ निरभा ४ मदणा 0 | जइएं जंते ! 
समणो णं जाब संपत्त ण धम्मकट्ठा णं दोच्चस्स वग्गस्स पंच 
अज्भयणा पन्नत्ता । दोच्चस्स णं भेत ! बग्गस्स पढमज्फ- 
य णस्स केअट्रे पन्नत्त !। एवं खल्लु जेव ! तेणं काझे एं तएं 
समए ध रायगिह गुण सिद्च चइए, सःमी सपोसद, परिसा० 
जाव पज्जवासति, तेएं काले ण तणं समए णं संभा देवी ब- 
लिचेचाए रायहाणीए सुजवर्डिंसए ज्बण संभंसि सिंहास- 
णनि काचिगमण एं जाव ट्र बिद लवदंमेत्ता जाव पडिगया 
पुव्वन बपुच्छा। साउत्यी नयरी ,कोह्वए चइप,जियसत्त राय, 
सुमे गाह्दावई, सुनार) भारि रा, सुना दारिया, ससं जदा 
काल्लीपए, नवर, अछूछाति पलिग्रावमा तितं], एवं खल 
जव | उक्खेवगो पटमस्म अज्फयास्स, एवं सेसा व्रि चत्तारि 
अज्फयणा सावत्यं)ए, नरं, पाया पिया धूयसिरितिनामया। 
एवंखवुजवृ ! निक्खेवओ वीयस्म वग्गस्स | झा०२श्रु०१अ० 
घरणस्य--- 

ध्ररणस्स णं भते ! णागकुमारिंदस्स णागकुमार राणो कड 
अग्गमदिनी अ। पप्मत्ताओं ?। अज्जो ! उ प्पत्ताओ। तं जहा- 
अला सका मतरा सोदापिणी इद] घणविज्जुया। तत्थ णं एग- 
मगाण देवीए उ उ देवीसहस्पपरिवारो पष्पत्तो। पन! णं ताच्रा 
एगंमगा दवी र्डं छ उ देवीमहस्साई परियारं त्रिरव्वित्त- 
प, एवामेव सपुव्वरावरेणं उत्ती सं दविसहस्साईं, सेत्तं तुडिए | 
पनन ! ण भत! धरण, ममंते चव, एवरं, धरणाएं रायहा णीए 
धरणंसि सीटामणन सओ परिवारो, ससन चेव । धर- 
एस्प्तएं जन! णागकुमारिंदस्स कालवाद्यस्स ्ोगवाघ्नस्न 
महाराणा कड्‌ अग्गमहिसीओं पएणत्ताओं ? | अञ्जो ! 
चत्तारे अगमहिलीओं पएणत्ताओं । ते जहा-असोंगा 
विमला मृप्पना सुदंसणा | तत्य णं एगमेगाए देवबीए०, 
अवमसं जहा चमरत्ञोगपालाएं, सेसाएं तिष्टि [वि । 

भ्रूताननद्स्य- 

जूयाणंदस्स णं मते | पुच्छा। अज्जो | छ अग्गमहिसीओं 
पप्नत्ताओं। ते जा-रूया रूयेसा सुरूवा रूयगाव5 रूयकांता 
रूयप्पना। तत्य ण॑ं एगमंगाए दवीए., अब संस जहा धरणास्स। 
जुयाएंदस्म णं भत ! णागकुमारस्स चित्तस्म पुच्छा | अज्जा! 


चत्तारि अग्गमट्टिसीओ पगत्ताओ। ते जढा-सुनंदा सुभदा | 


सुजाया सुपणा | तत्य गं एग4ंगाए दवीए०, अवसेसं जहा 
चमरत्योगपालाणं | एवं सेमाण वि तिरति लागपाव्याएं 
तदा, दाहिणिद्ना उदा, ति जहा घरणस्स | लगपालाण 


वि, तेसिं जहा घरणलागपात्नाणं | जत्तरिंदाएं जट नुयाणं- | 








दस्स | लोगपालाएं तर, तेसिं जहा ज्ञयाणदस्स ह्लोगपाला- 
ण, णवर, ऽदाणं मजव्वेसि रायहाणीओ सीहासणाएणि य 
सरिसणामगा[ण, परिवारो जहा मोओदे सए, लोगवालाणं 
सव्वसि रायहाणीमो सीहासणाणे य सरिसणामगाणि 
परिवारो जहा चपरल्लागपान्नाणं | न० १० श॒०९३०॥ 

च तानन्द्‌ सत्र- (णमिति) यथा कादपास्य तथा ऽन्येषामपि, 
नवर, ठ्तीयस्थान चतुथा वाच्यः। धरणस्य दक्तिणनागकुमा- 
राऩकायन्छ स्य क्ाकपादानामग्रमाहष्या यथा २ यन्नामकास्त- 
धार तन्नामिका एव सवां दाकिणात्यानां शषाणामष्टानां ब- 
९१ कवा प्क न्ति शझाराजपणजल कन्त शल तच व्वा ता क 
नामनड्णाय लाकपाला: सूत्र द्‌ारातास्तषा सवषामात । 
यथाच भूृतानन्द स्ये दौ च्यनागराजस्य तथा होषाणामपष्टानामो- 
दीच्येन्द्राणां वेणुदालिहरिसढ़ झिमाणववसिष्ठजब्प्रभामितवा- 
हनप्रभच्जनमहाघोपाख्यानां य बाकपाद्वास्तषामपीति । पतद्‌- 
चाह--जहा धरणस्सत्याद्‌ । १ 

आसा पुवरभवः-- 

उक्खव ग्रो तयवगस्म | एवं खलु जेव ! समणे णं जाव सं- 
पत्त णं तइयस्स वग्गस्स चउप्पन्ना अज्भयणा पन्नत्ता | ते 
जहा-पढमे अज्भय ण जाव चरप्पन्न त्तिम अज्ज यणे । जई णं 
भेत ! समे णं जाव संपत्त एं धम्मकटा एं तध्यस्स वग्गस्म 
च उप्पघ्या त्रञ्कयणा पन्नत्ता  पटमस्स णं भेत ! अज्छयण- 
स्स समणे णं जाव संपत्त णं केअट्ठ पन्नत्त !। एवं खलु जंबू! 
तेणं क्वि णं तणं समए णं रायागई नगर गुणसिल चइए 
सामी समासद, परिसा निगगया जाव पञ्जुवासति | तेणं 
काट णं तणं समए णं अल्ला दवी धरणा रायहाणीए अल्लाव- 
मिंसए नवणे असि सिटासणसि, एवं कार्ल गमए एं जाव 
नट्रविह उददंसेत्ता परिगया पुव्वजवपुच्छा । । वाणारसीए 
काममहावण चइए अनल गाहवती अलजासिरी भारिआ अ- 
लादारिया, ससं जहा काक्षिए, नवरं, धरणस्स अग्गमहि- 
सित्ताए उववाओ साइरगं अख्छ पालियोवमं ठिती, सेमं तहेव। 
एवं खलु निक्खेवओ पढमज्कयणस्स | एवं कमा सक्ता सतरा 
सादामिणी इदा घण विज्जुया वि,सव्वाओ एयाओ धरणस्स ` 
ऋग्गमहिसीओं | एते छ अज्फयणा वशुदेवस्स अवसेसा 
ज्ाणियव्या, एवं जावर घोसस्स वि एते चव अज्फयणा | 
एए चेव दाहि णि्नाणं इंदाएं चउप्पन्न॑ अज्फयणा भवंति, 
सव्बाआ वि बाणारसीए काममटावणे चेइए तश्यवग्गस्स 
निक्खेवओ | चउत्थस्स वग्गस्स उकखेबओ । एवं खलु जंबू ! 
सपण णं जाव संपत्त णं धम्मकहा णं चरत्थस्स वग्गस्स 
चरप्पन्ना अज्फयणा पन्नत्ता | त॑ जहा-पढम अज्फयण जाव 
चउप्पन्न उमे अज्फयाए, पढमस्स अज्फजयाएस्स लक्खेबओ। 
एवं खत्नु जंबृ! ताएं काल णं तणं समए णं रायगिह समासरणं 
जाव परिसा पज्जुबास३ | तं काले णं तगं समए णं रूया 
देवी रूयाणंदारायहा्ठीएु रुयगवामेंसए जवण रुयगांसे 


(१५१ ) 


अग्गमहिसी 





सीहासणंसि जहा कालिए तहा, नवर, पुव्वजव चंपाए पुन्न- 
ज्ञदे चेइए रूए गाहावती रूयगसिरी ज्ञारिआ ख्या दारिया, 
सेसे तहव, नवरं, चयाणंदा अग्गमहिसित्ताए उबवाओ देसू- 
एं पलि्रोवमहिती निकक्‍्खेवओ। एवं खलु जंबू ! सुरूवा 
वि रूयंसा वि रूअगावई तरि रूअकंता वि रूयप्पन्ना 
वि, एयाए चेव उत्तरिघ्राणं इंदाणं भा णियव्वाओ जाव महा- 
घोसस्स | निक्खव्रा चउत्यस्म वग्गस्स । ज्ञा०२श्र०१ वगे | 
वब्यन्तरन्द्राणा कालस्य--- 

कालस्स णं भते ! पिसायइंदस्स पिसायरष्मो कई अग्ग- 
महिमीओ पत्ता रो १। अन्नो ! चत्तारि अग्गमहिसीओ 
पत्ता ्रो | तं जहा-कमन्ना कमलप्पना लप्पला सुदंसा। त- 
त्थणं एगमगाए देवीए एगमेगं दवी सहस्सं, ससं जहा चम- 
रलोगपालाणं, परिवारो तदव, णवरं, काह्माए रायहाणीए 
कालं सि सीहासणं सि, सेसं ते चेव, एवं महाकालस्म वि । 

खुरूपस्य-- 

सुरूवस्स णं जते ! नृडदस्स नूयरपो पच्या । अजो ! 
चत्तारि अग्गमहिसीओ पप्मत्ताओ । ते जहा-रूयवः 
बहुरूता सुरूखा सुभगा | तत्य णं एगमेगाण, ससं जहा 
कालस्स, एवं पमिरूतस्स वि । 

पुण्यभछ्स्य- 

पुष्पनदस्प णं भते ! जर्विखदस्स पुच्जा। अजो ! च- 
त्तारि अग्गमहिसीओ पप्मत्ताओ । ते जहा-पुखा बहुपु- 
त्तिया लत्तमा तारया । तत्थ णं एगमेगाए०, सेसं जहा 


कालस्स, एवं माणिनदस्स वि | 
नीममदहाभीमयोः- 


नीमस्स णं जते! क्खसिदस्स पृच्छा। अमो ! चचा- 
रि अग्गमाहिसीओ पप्मत्ताओं | तं जहा-पलमा पलमावई 
कणगा रयणप्पभा । तत्थ णं एगमगा देवी०, सेसं जहा 


कालस्स, एवं पहानीमस्स वि । 
केन्नरस्य-- 


क्रिएणरस्स णं जते ! पच्या) अनो ! चत्तारि अगम- 
दिसीओ पश्मत्ताओं । तं जहा-बर्डिसा केतुमई रघ्सेणा 


रईप्पिया । तत्य एं ०, सेसं तं चव । एवं किंपुरिसस्स वि। 


सुपुरुषस्य-- 
सुपुरिसस्स णं पुच्छा । अज्जो।! चत्तारि अग्गमहिसीओ 
पष्नत्ताओ। तं जहा-रोहिणी नव मिया हिरी पुप्फवई । तत्य 


एं एगमेगा देवी०, सेसं तं चव । एवं महापुरिसस्स वि । 
अतिकायस्य-- 


अइकायस्स णं पुच्छा । अजो ! चत्तारि अग्गमाहिर्साओं 
पष्त्ताओ ¦ तं जहा-ज्ञुयगा श्रुयगव३ महाकच्छा फुमा । 


तत्य णं०, सेसं तं चवर | एवं मह्ाकाद्मस्स वि । 
गीतरतेः-- 


गायरइस्स णं जंते ! पुच्छा । अजो ! चत्तारि अग्गमहि- | 


श्रननिधानराजेन्डः । 





अग्गमाहिसी 





सीओ पएणत्ताओं | ते जहा-सुघोसा विमला सुस्सरा स- 

रस्सई | तत्य णं०, सेमं तं चव | एवं गीयजसस्स वि | सब्बे- 

सिं एएसि जहा कालस्स, णवर, सारेसनामगाओ रायहा- 

एीओ सीटासणाणि य, ससं ते चव | न° १००३० | 
आसां पूवेभवः-- 

पंचमवग्गस्स उक्खव्रो। एवं खलु जंबू | जाव वत्तीसं 
अज्फयणा पन्नत्ता | तं जहा- 

कमला कमद्मप्पमा, हृप्पक्षा य सुदंसणा । 

रूववईं बहुरूवा, सुरूवा सुभगा वि य ॥ १ ॥ 

पुन्ना बहुपुत्तिया च, लत्तमा तारया वि य। 

पलमावती सुम, कणगा कणगप्पना ॥ १ ॥ 

वमा केउमई च, रघसेणा रइप्पिया । 

रोहिणी नवमिआ वि, हिरी पृष्फबई श्य ॥ ३ ॥ 

सयग! ज्ञगगावती, महाकच्छा फुडाइया | 

सुघोसा विमज्ला चेव, सुस्सराइ सरस्सई ॥ ४ ॥ 

उक्खेव ओ पढमज्फयएस्स | एवं खलु जंबू! तेणं काले एं 
तेणं समए ण रायगिहे णयरे समोसरणं जाव पज्जुवास३ । 
ताणं काले णं तेणं समए णं कमझ्ा देवी कमललाए रायहाणीए 
कमलवामिंसए नवणे कमलंसे सीहासएंसि०, सेसं जहा 
का्लीए तदेव, नवर, पुव्वजवे नागपुरे णगरे सहसंबबणे 
उज्नाणे कमलस्स गाहावइस्स कमल्नसिरी भार्या कमना 
दारिया पासस्स णं अतिए नक्खेता, कालस्स पिसायकुपा- 
रिंदस्स अग्गमहिसी ओ अख्छपक्षिओवम ट्विती, एवं ससावि 

अज्फयणा | दाहिणिब्लाएं वाणमंतरिंदाएं भाणियव्वाओं स- 
व्वाओ,नागपुरे सह संववणे लज्जाएं मायापियरो धृयासिर- 
सनामया ठिती अख्छपलितोवर्म । पचमो वग्गो सम्मत्त ॥५॥ 
छट्टो वि बग्गों पंचमसारिसो, नवरं, महाका लिंदाणं उत्तरि- 
ब्वाएं इंदाणं अग्गमाहिसीओ पुव्वनवे साएए णयरे उत्तरकु- 
रुउज्जाणं मायापियरो ध्रयमिरिणामया ससं ते चेव। 
उद्ो वगो सम्मत्तो | क्ा० २ श्रु० ६ व० | 

ज्यातष्कन्दा णा म्‌ू+-- 

चंदस्स णं जते ! जोतिसिंदस्स जोतिसरन्नो कति अग्ग- 
महिसीओ प्पत्ताओ्रो १। चत्तारि अग्गमहिसी ओ पप्मत्ताओ। 
तं जहा-चंदप्पभा जोसिणाज्ञा अच्विमात्नी पभकरा। तत्य णं 
एगमेगाए देवीए चत्तारि चत्तारि देव|साहस्सीओ परिवारो 
पएणात्तो | पन्नू ! ए ततो एगमेगा देवी अन्नाई चत्तारि चत्ता- 
रि देवसाहस्साएं परिवारं विउव्वित्तए, एवामेव सपव्वाव- 
रेणं सोघ्वसदबीसारस्सी्रो पएणत्ताओ, सत्तं तुरिए। 

( चदस्स णे भते! इत्यादि) चन्द्रस्य भदन्त ! ज्योतिषेन्द्रस्य 
ज्योतिषराजस्य कति कियत्सख्याका अग्रमदटिष्यः प्रज्ञप्ताः ? । 
ज्नगवानाद-गोतम ! चतरा ऽग्रमहिष्यः प्रङ्प्ताः । तद्यथा-च- 
न्डध्रना ( जोसिणाभेत्ति ) ज्योत्स्नाभा, अच्चिंमाली, प्रभङ्करा । 


(१७२ ) 


ऋग्गमदिसी 
( तत्थ णमित्यादि ) तत्र तासु चतस्रप्वग्रमाहेष)षघु मध्ये पकंक- 
स्या दब्याश्वत्वारे 9 देवासहस्ताण पारवारः प्रक्ृप्त । कमु- 
क्तं भवति । एकैका श्रग्रमदिषी चतुएणी चतुणणा देवीसदस््रा 
णां पट्टराझ्नीनामेकेका च सता थभूता5ग्रमाहषा पारचारणाव- 
सरे तथाविधां ज्योतिष्कराज्स्य चन्छदेवेच्छामुपलन््य प्रश्ञ 
रन्यानि आत्मसमानरूपाणि चत्वारि देवीसहस्त्राणि विकरर्वितु 
स्वाज्नाविका नि, पुनरेबमेव उक्तप्रकारणैव पूर्वापरमी लनेन षोम- 
शदेवीसहस्पराणि चन्द्रदेवस्य ज्वान्ति । "सत्तं तुरिए”-तदेव 
तावत्‌ त्रुटिकमन्तःपुरं व्यपदिङ्यते । 

सननायामभोगः- 

पन्‌ ! णे जेत! चंदे जो(तसिदे जोतिसराया चदश्रभिंसप्‌ 
विमाएं सज्ञाए सुधम्माए चंदंसि सीहासणंसि तुम्एिण स- 
झिं दिव्वाइं भोगभोगाई ज्ञुंजमाणे विहरित्तए }। गोयमा ! 
नो इणद्े समह । से केणटद्ठे णं भते ¦ एवं वचर्‌ 4 नो पन्नू! 
चदे जारसराया चदवमिसए विमाणे सभाए सुधम्पाए च- 
देसि सीहासणंसि तुमिए णं साद्धि विपुलं भागमोगाई चं 
जमाणे विह रित्तए ?। गोयमा ! चंदस्स णं जोतिसिंदस्स जो- 


ऽसरष्पा चदवाभिसए विमाण सभाए सुधम्माए माणवगं(सः 


चेतियख॑नं सि वइरामयेसु गोलवष्समुग्गएसू बहुयाओ जि- 
एसकहाओं चिद्रंति, जाओ णं चंदस्स जोतिर्भिदस्स जो- 
तिसरष्मो अएणेसिं च बढ़णं जोतिसयाणं देबाण य 
देवीए य अचणिञ्जात्रो जाव पज्जुवासणिज्जाओ तापि 
णं पणिहाए नो पन्नू ! चदे जोडसराया चंदवमिसए्‌ जाव 
चंदंसि सीदासणंसि जंनमाण विहरित्तए, से तेणट्रेणं गो- 
यमा !। नो पन्नू ! चंदजोतिसराया चंदवर्ढिंसए विमाणे सभा- 
ए सुधम्माए चंदंसि सीहासणंसि तुरिएण सखि दिव्वाई 
नोगनोगाई जंजमाण विदरित्तए अदुत्तरं च णंगोयमा ॥ 
नो पन्‌ ! चंदजोतिर्मिदे जोतिसराया चंदवर्डिंसए विमाण 
सज्ाए सुठम्माए चंदासे सीहासएंसि चलहिं सामाणियस- 
हस्सीहिं जाव सोल्साहिं आयरक्खदेवसाटस्सीर्दिं अन्ने- 
दिय बहूहि जोतिसिएहिं देवेहि य देवीहि य सखि संपरि- 
बुढे महयाहयाणट्रगीयवाध्यतंतीतद्षतालतुमियघएमुष्गपमु- 
प्पवाऽ्यरवेणं दिव्वाहं भागनोगाई ज्लुंजमाणा विदरित्तए 
केवलपरियारतूमिएण सार्ओि नागनोगाईं चोंसट्टिए बुझि- 
एनोचव णं मेहुणवत्तियं | 

( पत्रु णं नेत! इत्यादि ) प्रनुर्मदन्त | चन्छो ज्योतिषेन्छों ज्यो- 
तिषराङ्ढचन्छावतंसके विमान सन्नायां छुधर्मायां चन्छ सिंदा- 
स्न बत्राटकनान्तःपुरण सार |दव्यान्‌ भागनागानू भञ्जमराना 
वबिद्॒तुमासतु भगवानाह- गत्र. नायमथः समथः । अत्रव 

कारणं पृच्छति- (म केणष्टेणमित्याद्ि ) तदेव भगवानाह-- 
गौतम ! चन्द्रस्य ज्योतिषन्छस्य ज्योतिषरा जस्य चन्छावतंसके 
विमान सनाया सुध्वमायां माणवकचैत्यस्तम्ने वच्नमयषु गो- 


लव्रत्तसमुककषु ते च यथा तिष्टन्ति तथा विजयराज्ञधानीगत 
छुपर्मासभायामिव द्रष्टव्यम्‌ । बहूनि जिनसकथं। नि सन्निकिंघानि 


पन्निधानराजन्डः । 





अग्गमहिसी 


तिष्ठन्ति यानि। सूत्रे स्म्रीत्वनिर्देशः प्राकृतत्वात्‌ । चन्डस्य ज्योति- 
बन्द्रस्य ज्योतिषराज्ञस्य अचनीयानि पुष्पादिभिवेन्द्‌नीयानि 
विशिष्टः स्तेनैः स्तोतव्यानि पूजनीयानि वस््रादिन्निः सत्कार- 
णःयानि आद्‌रप्रतिपर्या सम्माननीयानि जिनाचितप्रतिपच्या क- 
ल्याणं मग चेत्यमिति पयुपासर्नायानि ( तासि पणिहाए त्त) 
तेषां प्रतिन्निया तानि श्राश्रियनो प्रभुश्चन्षे ज्यातिषराङ्श्चन्द्रा- 
वतंसके विमाने यावष्धिटत्तेव्यमिति । (पनु णं गोयमा ! इत्यादि) 
प्रभुगोंतम ! चन्ड। ज्योतिषेन्द्रो ज्यातिषराङ्श्चःद्राचतसके विमान 
सनाया सुधर्मायां चन्द्र॒ सिहासने चतुर्भिः सामानिकसहस्त्र- 
श्चतसभिरभ्रमहिष)भिः सपरिवारानिस्तिसृननिः पष द्धः सप्त- 
भिरनीकाधिपतिभिः षोमशभिरात्मरक्रकदे वसद खेरन्येश्च बहु- 
भिर्ज्योतिवे्दवेदेवीमिश्च सद्धं संपरिवृतो महयादयेत्यादि पू- 
वैवद्‌ दिव्यान्‌ भोगभेगान्‌ छुञ्जानो विहतुमिति न पुनमथु- 
नप्रत्ययं मेषुननिमित्तं दिव्यान्‌ स्पशोद्‌ीन्‌ भोगान्‌ भुञ्जाना 
विहत प्रभुरिति। 
सूयस्याग्रमदिष्यः- 

स्रस्स णं भते ! जोतिसिंदस्स जोतिधरन्नो कति अग्गमहि- 
सीओ पप्पत्ताओ !। गोयमा ¦ चत्तारि अग्गमहिसाओ पछ्म- 
त्ताओ। ते जहा-सूरिप्पन्ना आतपाभा श्रचिमाली पह्नंकरा । 
एवं अवसेस जहा चंदस्स, णवरिं , सूरिवर्डिसके विमाणे 
सूरंसि साहासणंसि तहेव । 

( सूरस्स ण मंत | इत्यादि ) सुरस्य भदन्त ! ज्योतिषेन्छस्य 
ज्योतिषराजस्य कति श्र्रमदिष्यः प्रकुप्ताः?। नगवानाह-गौत- 
म ! चतस्रो ऽग्रमदिष्यः प्रज्ञप्ताः । तद्यथा-सूरप्रभा आतपाभा 
अचिमाद्नी प्रज़ंकरा। "तत्थ णं पगमेगाप द्‌ वीप" इत्यादि चन्द्रवत्‌ 
तावद्‌ वक्तव्यं, यावव्‌ नो चेव णं मेहणव्रत्तिय्नवरं, सूयावत- 
सके विमान सू्येसिहासने इति वक्तव्यम्‌ , शेष तथेव । जी० 
४ प्रति० । स्था०। 

अड्भग रका दी ना मू- 

ध्गाह्मस्स णं भते! ! महागहस्स कति अग्गमहिसीओ ? 
पुच्छा। अज्जो ! चत्तारि अग्गमहि सीओ पप्पत्ताओ | ते जहा- 
विजया वेजयंती जयेती अपराजिता । तत्थ ण एगमेगाए 
देवीए०,सेसं तं चव, जहा चंदस्स, णवरं, $गालवर्डिंसए वि- 
माणे एंगालगंंपि सीहासएंसि, सेस ते चव, एवं वियाद्वस्स 
वि । एवं अछासीए वि महागहाणं वत्तव्यया णिरवसेसा 
भाणियव्वा जाव ज्ञावकेउस्स, णवर, वम्मिगा सीहासणा - 
णि य सरिसणामगाएि, मेसं तं चेव । भ० ५०३०५ 
ॐ० । जीवा० । स्या०। 

आसां पृवैभवः- 

सत्तमवगस्स उक्खेवो | एवं खलु जंबू | जाव चत्तारि अ- 
ज्करयणा पन्नत्ता | तं जदा-सुरप्पभा आयंवा आचिमाली 
पनंकरा | पठमस्स अज्फयणस्स उक्खेव ग्रो | एवं खलु जंबू ! 
तेणं कातरे णं तेणं समए णं रायगिहे समोमरणं जाव परि- 
सा पज्जुवासति ! तेणं काले णं तेणं समए ण मूरप्पना देवी 
सूरंसि वरिमाणं सि सृरप्पनं सि सीहासर्णसि सेस जहा का- 
लिए तहा,नवरं, पृव्वभवों अक्खुपुरीए नयेरे सूरप्पभस्स 





( १७३ ) 


अआग्गमाटिसी 


गाहावर्स्स सूरसिरिए भारियाए सूरप्पनना दारिेया सूर- । 
स्म अग्गमहिसी उत) अच्छपश्चिआओवमं पंचहिं वाससएह्िं 


ऋब्भाटियं, सेसं जहा कािए | एवं सेसाओ वि सन्वाओं 
अक्खुपरीए नयरीए [सत्तमवग्गो सम्मत्तो |||७॥ अड्ठमस्स 


बग्गस्स उक्खेवो । एवं खबु जंबू ! जाव चत्तारि अज्फयणा | 


पन्नत्ता तं जटा-चदप्पभा दं।तिप्पना अरचिमाली पहुंकरा। 
पदमस्स अज्य णस्स लक्खेवओ । एवं खलु जृ ! तेणं काले 
एं तेणं समए णं रायागिहे समोसरणं जाव परिसा पज्जुवा- 
स । तेण कले णं तेणं समए णं चंदप्पना देवी चदप्पनं (स 
सीहासणांसे, ससं जहा कालिए,नवरं, पुव्वभवे महुराए न- 
यरीए भमीवभमिसण लज्जाणे चंदप्पन्ने गाहावई चंदसि- 


री भारिया चंदप्पभा दारिआ चंदस्स अग्गमहिसी ठिती | 


टप ल्लिञ्मोबमं पन्नासं वाससहस्सेहिं अन्नाहेय, सेसं जहा 


कालीए , एवं सेसाओ वि महुराए नयरीए मायापियरो | 


धुयसिरीनामया [ अमो बर्गो सम्मतो ] ज्ञा०२ श्रु० । 
वेमानिकानां शक्रस्य- 

सकस्स णं भंत! देविंदस्स देवरष्पो पुच्छा। अज्जो अड 
अग्गमहिसीओ पएएत्ताओं । तं जहा-पलमा [सवा सेवा 
अंजू अमला अच्छरा नवमिया रोहिणी । तत्य णं एगमे- 
गाए देवीए साहस २ देवीसहस्सपरिवारो पएणत्तो । पभू! 
णं ताओ एगमगा देवी अन्नाई सास 9 देविसहस्सा- 
ईं परिवारं विज्व्वित्तर | एवामेव सपुव्वावरणं श्रद्टावी- 
सुत्तरं देवीसयसहस्सं परिवारों विजव्वित्तए, सेत्तं तुमिए ¦ 
ज्ञण १० श० ० ख०। 

उपासकदशाड्भटी कायां कामदेववक्तव्यतायामभयदेवसरिणा 
अग्रमहिषीपरिवारः प्रत्येक पश्चसहस्ँ्नाणि , सबमीलने चत्वा- 
रिशत्सहस्त्राण।)ति लिखितम्‌ , तचिन्त्यम । जञ स्था०। 

न्नोगः- 

पभू ! णं भते ! सके देविंदे देवराया सोहम्मे कषे सोह- 
म्मवार्मिंसए त्रिमाणे सनाए सुहम्माए सकंसि सीहासणंमि 
तुडिए ण सि, सेसं जहा चमरस्स, णवरं, पारवारी जहा 


` भोओदेसए । 


शक्लोकपालानाम्‌- 
सक्षस्ए एं भते ! देविदस्स देवरएणो सोमस्स महारएणो 
काति अग्गमहिसीओ ? पुच्छा। अजो ! चत्तारि अग्गम हिसी- 


ओ पएणत्ताओं। तं जहा-राणी मदणा चित्ता सोमा । तत्य 


णं एगं०,सेसं जहा चमरलोगपालाणं,णवरं, सयं पने विमाणे 
सभाए सुहम्माए सोमंसि सीटास णं सि,सेसं तं च्र,एवं जाव 
बेसमणस्स, णवरं,विमाणाई जहा तइयसए । ० १०० 
७ ० । सक्कस्स णं देविदस्स देवरन्नो वरुणस्स महारन्नो 
सत्त अग्गमहिसीओ पएणत्ताओ । स्था० ७ उा० | 


पमधानराजन्द्रः | 





अग्गमहिसी 

इशानस्य--- 

इसाएस्स णं भते ! पुच्छा | अजनो ! अष अग्गमाहिसीओ 
पष्पत्ताओ । ते जहा-कएटा कएहराती रामा रामरक्खिया 
वसू बसुगुत्ता बसुमित्ता वसुंधरा | तत्य णं एगमगाए०) सेसं 
जहा सक्कस्स । भ० १० शा० ७0 उ०; स्या०। 

इशानलाकपालाना म्‌- 

ईसाणस्स णं जत ! देविंदस्स देवरएणो सोमस्स महार- 
घो कति अग्गमाहि सी ओ ! पुच्छा। अज्जो ! चत्तारि अग्गमं- 
हिसीओ पण्णत्ताओं। तं जहा-पुदवी राई रयणी विज्जू । 
तत्थ णं ०, सेसं जहा सकस्स ज्लागपालाणं । एवं जाव वरू- 
णस्स, णवरं, विमाणा जहा चज॒त्थसए, सेस ते चेव जाव णो 
चेष णं मेहुणवरत्तियं न० १० श० 0 ल ० | सकस्स णां 
देविंदस्स देवरन्नो सोपस्स पहारएणो छ अग्गमाहिसीओ 
पण्णत्ताओ । सकस्स एं दविंदस्स देवरन्ना जपस्स महार- 
न्नो छ अग्गमाहिसी ओ परणत्ताओ । स्था० ६ ठा०। इसा- 
एस्स ण देर्विदस्सदेवरएणो सामस्स पदारणणो सत्त अग्गम- 
सीओ पपात्ताओ । इसाणस्म एं देविंदस्स दवरो जमस्म 
महारएणो सत्त अग्गमहिसीओ पणणत्ताओ | स्था ता ०। 
$साणस् णां देविंदस्स देवरएणो वरुणस्स मटारन्नो नव 
अग्गमहिसीओ पन्नत्ता्रो | स्या० ९ ठा०। 

आसां पृवनवः-. 

नवमस्स० उक्खेवा । एवं खलु जंबू ! जाव अट अज्भयणा 
पन्नत्ता । तं जहा-पडमा सिवा सु अंज़ रोहिणी नवामिया रय 
चला अपच्छरा । पटमञ्भायणस्स उक्खेबओ । एवं खल 
जेव ! तेणं काले णं तेणं समए णं रायगिहे समोसरणं परिसा 
जाव पज्जुबासइ | तणं काले णं तणं समएणं पलमावई देवी 
सोहम्मे कप्प पत्रमवर्डिसए विमाणि सभाए सुहम्माए पल- 
मरति सीहासण्णंसि, जहा कालीर, एवं अद्र प्रि अज्छयणे 
कालीगमणए एं नयव्वा, नवरं,सावात्यिए दा जणीओ इत्यि- 
णाजरे दा जणीओ कंपिब्क्पुरे दो जणीओ सासए दो जण) 
आ पलमे पियरो विजया मायरो सव्वाओवबि पासस्स अ- 
तिए पव्वइया सकस्स अग्गमाहिंसीओ ठिई सत्तपलिओव- 
मा महाबिदेहे अतं कादिति [नवमो करगो सम्मत्तो] || ९॥ 
दममस्स ° लक्खवओ । एवं खघ जेब | जाव अह अज्छयणा- 
पन्नत्ता | ते जहा-कएहा य कएहराई रामा तटा रामर- 
क्खिया वसया वसृगुत्ता वसुमित्ता वसुंधरा चेव । ऽसाणे 
पदमज्छयणस्स उक्खेबओ । एवं खलु जंबू ! तणं काक्षे णं 


तेण समए णं रायागेटे समोसरएं परिसा पञ्ज्वासः्‌ । तेणं 


काले णं तेणं समए णं कणा देवी इसाणे फप्पे कएष्टवटि- 
सए विमाणे सनाए सुहम्माए कएदेसि सीहासएंंसि०, 
ससं जहा कालीए । एवं अद्‌ वि अज्फजयणा काली- 


(१७७ ) 


अग्गमहिसी 


नेयव्वा, नवरं, 
दो जणीओ रायागिहे नगरे दो जणीओ सावत्यीए दो ज- 
शीओ कोमंब्रीए दो जगीओ रामेपिया धम्मा माया सव्वा- 
वि पाप्तस्स अरहओ। अंतिए पञ्व्याओ परंप्फचलाए ज्ञ- 
ज्ञाए सिसिणीयत्ता ईसाणस्स अभ्गर्महिसीओ उिती नव- 
पालिओवमाई महाविदेदे वासेलसज्फाहिेइ जाव सव्वछक्खा- 
णं अतं काहिई 
सम्पतता ] ज्ञा०१ श्रु०। 
ऊष्णस्याग्रम हिष्य:-- 

कणट्स्स णं वासुदरेवस्स अट अग्गमहिसी ओ ० , अरह ओ 
णं अरिइने मस्स श्रंतियं मुमा भवित्ता अगाराओ अणगारि- 
यं पव्वजत्ता निख्ाओ्रो जाव सव्वछुक्खप्पहीणाओं । तं 
जहा-परमावः य गारी,गंधारी लक्खणा सुसीमा य । जव्‌- 


गमए णं 


वऽ सच्चप भा रूपिणौ अग्गमटिसीओ || १ || स्था०छ ता०। | 


अन्यनत्रासां कथानकम्‌ ( मासां राज्धान्यो ' 
शब्दे दर्शिताः ) 


रघश्करपव्वय ` 


अगरस-अगरयरस-प ञग्रयः श्रधानो रसो येत्यस्ते अग्न्‍र्यरसा:। 
गृङ्ाररसोत्पाद्कषु रत्यादिषु, दङ्गाररसे च । उत्त १४ अ० । 
रसाग्र-न> रसानां खुखानामग्रम्‌ । श्राङृतत्वाद श्रद्द स्य पू्े- 
निपातः । सुखप्र धरान, लक्त ० १४ अ०। 
सुसं भिया कामगुणा इम त, संपिंझिया अर्ग रसप्पन्नुआ 
कीदशा: कामगुणा: ? । श्रग्रचरसप्रचूताः-ञ्रग्रचः प्रधानो रसो 

येज्यस्त अग्नघरसाः, यृ ङ्गाररसोत्पादका ह्यर्थः । यदुक्तम-“र- 
तिमाव्यावङ्करिः, प्रियजनगन्धरवैकामसेवान्निः। लपवनगमन वि- 
हारिः गृह्गाररसः समुद्धवति ” ॥ १॥ अग्नथरसाश्र ते भ्रचू- 
ताश्व अम्यरसप्रच्ुताः, प्रचुरा इत्यथैः । अथवा ्म्न्यरसेन ज 
क्वाररसेन प्रचुरास्तान कामगुणान्‌ ( अग्गस्स त्ति) चशब्दस्य 
गम्यमानत्वात्‌ अग्नच्या रसाश्व प्रधाना मधुरादयश्र प्रभूता: प्रच॒- 
राः कामग॒णान्तगेतन्वर ऽपि रसानां प्ृथगुपादानमतिग्रारि हे तुत्वा- 
च्छच्दादिष्वपि चेषामेव प्रवत्तकत्वात्‌ । | कामगुणविशषण वा 
अग्नधा रसास्त एव जुक्लारादयों वा यघु ते तथा। वृष्यास्त्वाहुः 
रसानां सुखानामग्न॑ रसाग्र ये कामग्रुणाः | सूत्रे च प्राकृतत्वा- 
द्‌ ग्रधशब्दस्य पूवेनिपातः | छत्त० १४ अ० | 
अगाम्न-अर्गल-न* परुशीतितमे मदात्रदे, सू० प्र० २० पाहु०। 
श्रज-कलच-न्यद्रकादित्वात्‌ कुत्वम । कपाटमध्यस्थे रोधके, क- 
व्रात, कपाटे च।वाच० | “अग्गन्न फाविदं दारं, कवामं वा वि 
संजए | अवव्रावियाण चिद्धिज्ञा, गोअरग्गगओं मुर्ण।॥१॥ अगे- 
बे गोपादिसंबन्धिनम । द्‌ ० ४ अ० २ उ०। 
अग्गज्नपासग-अगंज़्पाशक-पु० यत्रागद्वा निङ्किप्यन्ते तेष, 
अचा० २ श्रे० {श्र ५ छ०। 

अग्गक्षपाम्रा य-अगैज्ञाश्रासाद-पुँ० खी०। यत्रार्गत्ना निदक्षिप्यन्ते 

तेषु, जी० ३ प्रति०। जं०। आह च जीवा भिगममृद्षटी काका र:- 
अर्गलाप्रासादों यत्रार्गक्षा नियम्यन्त । रा०। 

अग्गला-अगैद्या-त्ली ० श्रज-कलच । न्यङ्कादत्वात्‌ कुत्वम्‌ । 


कुद्रागल, गौरादित्याद्‌ ङीष, स्वार्थं कन्‌, अर्गलिकाष्प्यत्रार्थ, 


। एवं खलु जंबू ! निक्खवगो [ दसमो बगो | 


भिधानराजेन्डः | 


भे ब 4७ | 
पुज्वज्ञव वाणारस।ए नयरापए | 


| 


| 











अणि 


विष्कस्भमात्रे, रोधकमात्रे, ख ० ० | वाच० | “अग्गन्मा अरग 
लपासाया य वश्रामश्ता ” रा०। 
अरग्वय-अग्रषीज-न० । अग्ने बीजे येषां ते तथा, को- 


रणटकादयः । अग्र वा बीज येषां ते अग्नर्वाजाः । व्रीह्यादिषु, 
स्थाञ>४ वा> १ ८ । 


अग्गवेओ-देशी-नदी पूरे, दे० ना० १ बभे । 
अग्गसिर-अग्नशिरस-न० शरोर, “ घणनिचियसुवरूलक्ल- 
खुज्नयकूरागारणिन्नाणरूवमापिमियग्गसिरा " ते० | 


| अग्गसिहर-अग्रशिखर-न० वनस्पत्यादीनां शिखरात्र, “सो 


हियवर कुरम्गासिहरा ” | औ० | रा०। 

अग्गसुयक्खन्ध-अग्रश्वतस्कन्ध-पुं? आचाराड्रस्य द्वितीये श्रुत- 
स्कन्धे, आचा० २ श्र0 १ अ०१उ०। 

अगासोए रा-अग्रशामा-सख्र ० शुएमाग्र, उपा० ५ अ०। 

अग्गह-आग्रह-पुं० आ-ग्रह-अच्चू | ममताऽभिनिवेशे, भ्रति ॥ 
मिथ्याभिनिवेश, षा० १२ बिव०। आवेशे, आसक्तौ, आक्रम, 
अनुग्रढे, प्रहणे च । वाच० । 

अग्गहच्छेयकारि ( ए )-आग्रहच्छेदका रिन-जि० मूगवि- 
च्छेदके, “समाधिराज पतच्च, ददे तत्तत्त्तद्शनम्‌ । अाग्रच्छेद्‌- 
काय्यतत्‌, तद्‌ तदमृत परम” ॥ १॥ द्वा° २५ द्वा० । 

अमटण - थग्रुह ए-न० अनादरे, “भदा पुण अमाहणं, जाणं- 
तो वा विपरिणमेल्लासो ” बु० ३. उ० । श्रनु पादाने, चत्त° ९ 
श्र०।''पसणमणखणिज्ञ, तिद श्चम्हणभोयणणयाणं? । उत्त 
नि० १ ख०। 

अग्गहणव्रमगणा- ग्रहणवगीणा-खी० वमेणान्रेदे ,कम ० ६कमे। 

अग्गहृत्य-अग्रहस्त-पुं० अग्नश्चा सौ हस्तश्चेति गुणगुणिनोर- 
भेदात्‌ । क० स० । टस्तस्यात्रभामे , वाच० । हस्ताग्र, अनु० $ 

रग्न ( ण्‌ )-आग्रहिन-त्रि० श्रनिनिवरिनि, “~ आग्रहं 
वत ! निनीषति युक्ति, तत्र यत्र मतिरस्य निविष्टा । । पक्पात- 
रद्वितस्य तु युक्तियेत्र तत्र मतिरेति निकेशम्‌॥९॥ सूत्र ०१ श्रु ०१ 
अणए २३२ उ० | 

अग्गाणीआ-अग्राणीं (नी) क-न० अग्रञ्च तदुनी क॑ चति गुण- 
गुणिनोस्भदात्‌। क०स०,णत्वम्‌ । वाच०। सैन्‍्याग्रभाग, 'जेणक 
भरहस्स रएणों श्रम्गाणिश्र तणेव उवागच्क्रति' जं० ३वक्त० | 


अग्गा ( गे) णींअ-अग्रायणीय-न० अग्न॑ परिमाणं, तस्याः 
यने गमनं परिच्छेद इत्यर्थः, तस्मे हितमग्रायणीयम्‌ । संवेख्चब्य।- 
दिपरिमाणपरिच्छेद कारिण द्विती यपु , तत्र॒ हि-द्वितीयम- 
ग्रायणीयम्‌ । अग्र परिमाणे तस्य अयने गमनं, परिच्छेद्‌ इत्य- 
धरः, तस्मै हितमग्राय्णीयम्‌। सर्वख्ग्यादिपरिमाणपरिच्ेदका- 
रीति भावार्थः । तथाहि-तत्र सर्वं्व्याणां सवेपयायाणां 
सर्वजीवबिशषाणां च परिमाणमुपवण्यैते । यत उक्तं चूर्णिकर- 
ता-“वी यं अम्गणीय तत्थ सब्बदव्बाण पञ्जवाण य सब्बजी- 
चाण य श्रमं परिमाणं वन्निजइ त्ति" अग्गेणीय तस्य पद्परि- 
माणं घणणवतिपद्‌ शतसहस्राणि | नं०। संथा० । “अग्गेणीयपु- 
व्वस्स शं चोदसवत्वुछ्धालसचूल्िया वत्यू पप्मत्ता ” । नं०। 
आग्गि-अग्नि-पुं? श्र्गत्यद्धं गच्छाति,अगि-नि, नलोपः “ स्रे- 
हाग्न्योवी ” ८ ।२ । १०५ । एति प्राकृतसृत्रेण वाउनयामै- 


स= 


3 ~ आ क ष 
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 श्रमि 





ध्ये ऽकारः | अगणि, अम्गी | प्रा०। वेडवानरे, पि० । निन्रन्थानां 

नि््रन्थीनां चोनयषाम।च परस्परदशनन बहवो दोषा भवन्तं 

ति दशनायञ्निद्ान्तप्ररूपणे अश्निनिक्वेप लक्तः | यथा- 
दुष्टो य होई अग्गी, दव्वग्गी चेव तह य भावग्गी | 
दव्वग्गिम्मि अगारी, पुरिसो व घरं पत्लीवेंतो ॥ 


प्रभिधानराजन्द्रः । 


| 


द्विविधश्च जवत्यञ्चिः, तद्यथा-छव्या भिश्चेव भावाशिश्र | द्र- | 
व्याओं चित्यमाने अगारी अविरतिकापुरुषो वा गरं प्रदीपयन | 


यथा सर्वस्वं दहति, एवं साध्वी वा साधुवा सजीवग्रढं सद- | 
ने सच्चाभिना भ्रदं। पयन्‌ चारित्रसर्वस्वं दहतं) ति नियुक्तिगा- | 
थासंकेपाथः | अथ विस्तरार्थमभिध्रत्सुङधव्याञ्नि विव्रणाति- | 


तत्य पृण होई दब्व, दहणादि गगलक्खणा अग्गी । 

नामोदयपतच्चइयं, दिप्पइ देहं समासज्ज | 

तत्र तयोडव्याञ्निमावाग्न्योमष्य व्यान्निः पुनरयं भवति+यः 
खलु दहनाद्यनेकब्क्कणो 5प्निः, दहनं भस्मीकरणं तच्लत्तणः । 
आदिराब्दात्‌ पचनप्रकाशनलक्कणश्र | देहमिन्धनकाष्ठादिक स- 
मासाद्य प्राप्य नामोदयप्रत्ययमुष्णस्पशादिनामकर्मोद्यादू 
दीप्यत, ख झब्यापझ्िरुच्यते । 

किमथ पुनरयं छव्याशिरिति चेदत आह-- 
दव्वाईसन्निकरिसा, उप्पन्नो ताणि चेव महमाणों | 
दव्वग्गि त्ति उ वुच्च३, आदिमभावाइजुत्तो षि ॥ 
उव्यमृष्वोधो व्यवास्थितमरणिकाष्ठं, तस्य, आदिराब्दात्‌ पुरुष- 
प्रयत्नादेश यः सन्निकषः समायागस्तस्मा छत्पन्नः, तान्येव का- 
छादीनि व्याणि दहन्‌ यद्यप्यादिमनोदयिकलक्कणन भावेन 
युक्तोऽग्निनामकर्मोदयेनेत्यथः, आदि शब्दात्पारिणामिकादे- 
भावन च युक्तो वत्तते तथापि द्रव्याग्निः प्रोच्यते, झब्यादुत्पन्नो 
सूव्याणां वा दाहकोऽभ्निरिति व्युत्प॑त्तिसमाश्रयणात्‌। 
स पुनः कथ दीप्यत इत्याह-- 
सो पुणिधणमासन्न, दिप्पति स।दतं। य तदभावा। 
नाणएत्तं पि य लभए, इ्धणप(रमाणतो चेव ॥ 

स पुन द्वव्याभनिरिन्धन तृणकाष्ठादिकमासाय दीष्यते, सीदती 
च विनङ्यति, तद्‌ भावादिन्धनाभावात्‌ । नानात्वं विद्धाषस्तदपि 
च लभत, इन्धनतः परिमाणतश्च । तत्रन्धनतो यथा-तृणाग्निः 
काष्टाग्निरित्यादि । परिमाणतो यथा-महति तृणादाविन्धने 
महान्‌ भवति, अल्प चन्धन स्वल्प इत्युक्तो छव्यागनिः । 

श्रथ भावाग्नि नियुक्तिगाथापयेन्तं व्याचष्ट 
भावम्मि हो बेदो, इत्तो तिविहो नपुंसगादी छ । 
जऽ तासि तदह अत्थि, कि पुण तासि तयं नत्थि ?॥ 

जावे ज़ावाम्निवदाख्य इत ऊद्ध वक्तव्यो भवरति।स च वेद्खि- 
विधो नपुखकादिको ङातव्यः। अन्न परः प्राह-यदि तासां संय- 
तीनां तकं महनीय स्यात्‌ तहिं युष्मछुक्तो5ग्निदृष्टान्तो एपि स- 
फलः स्यात्‌, कि पुनः परं तासां तक मोहनीयं नास्ति, अतः 
कुतस्तासां भावाग्नेः सभवो जवेदिति भावः । पतनत्तरत्र 
भावयिष्यते । अथानन्तरोक्तमावाभ्निस्वरूपं स्पष्टयति- 

लद॒यं पत्तो वेदो, भावग्गी होई तदुबओगेणं । 
जावो चरित्तमादी, ते महई तेण ज्ञावग्गी ॥ 

वेदः खी व दादि रुदय॑ प्राप्त: सन्‌, तस्य स््रीवेद[दि संबन्धी य उप- 
योगः पुरुष/भिन्नाषादिबक्कणस्तेन हेतुभूतेन भावाग्निर्नवति । 





अआग्गिच्च 


त इत्याह-भावश्चारिजादेकपरणामस्तं नावं यन कारणन 

_हाति तन नावाभ्निरुच्यत | नावस्य दाटकोऽग्निभावाशनरि- 
तिभ्युत्पत्तः । कथ पुनदेदतीति चदुच्यत- 

जह्‌ व साह ।एरयण, व्रण कस्सइ पमायदप्पणं। 

मज्फाते समादित्त, अनिच्छमाणस्स वि वमरुणि॥ 

इय संदंसशसंभा-साेहि संद।विओों मयणवन्ह । 

बम्नाद|गुणरयणे, महइ अनिच्छस्प वि पमाया ॥ 
यथा वा स्वाधीनरत्ने पद्मरागा दिबहुरत्नकालिते जवन प्रमा- 
देन दर्पण वा समादौीपघ्त प्रज्वाित सति #स्यचिदिस्यदेर- 
निच्छतोऽपि बस्तनि रत्नानि द्यन्त ( द्य त्ति ) एवं सद शानमव- 
बोकन, सभाषण मिथःकथा, ताच्यां संद वतः प्रञ्वाविता 
मद नवहविरनिच्छरताऽपि साधुसाध्वीजनस्य ब्रह्मादेगुणरत्ना- 
नि ब्रह्मचयेतपःसयमप्र्रतयो ये गुणास्त पव दौगत्यङ्ःखाप- 
हारितया रत्नानि प्रमादादहति भस्मसात्करो(ति। 

अमुमेवार्थ उढयति- 

सुकिखिधणवालवक्षा-भिदी वितो दिप्पत ऽदियं बन्दी | 

दिह्िधणरागानिल-समीरितो वि ध्य ज्ञावग्गी ॥ 
शुष्कन्धनेन वायुबलेन वाऽभिद्‌ पितो यथा वद्धिरधिक दीप्यत 
(इय त्ति ) एवं दष्टिरूप यदिन्धनं यञ्च रागरूपोऽनिवो बायुस्ता- 
ज्यां सम) रित दीपित भृश भावाग्निरपि दीप्यते | बृ० १ 
ल० । कठ्प० । (श्रम्नवणेको ‹ वीर शब्द ) ( अग्नेः प्र- 
थमोत्पादाद्यः * लसह › शब्दे ) वहिनामके वाकान्तिक- 
देवे, श्रा० म प्रण । छत्तिकानक्त्रस्य देवतायाम्‌, स्था 
४ ठा०.२३०।“ कत्तिया श्र गिदे वया९्‌"' ज्यो० ६ पाहु० । सू० 
श्र: । “दो अग्गी श्रो" स्था० र२ठा० ३ ल० । “चत्तारि अग्ना जाव 
जमा ” । अग्निरिति कत्तिकानकत्रस्य देवता यावद्यम इति । 
स्था० ४ ठा० २ ल०। 

आग्गि ( अ ) य-अग्निक-पएु० यमशिष्ये यमदम्निनामके 

तापसे, “यमाख्यस्तापसस्तत्र, स तत्पाश्वेः म्निको ऽगमत्‌ । प्र- 
पन्नस्तस्य शिष्यत्व, स घोर तप्यत तपः ॥ यमशिष्योष्म्निक इति 
यमद्भ्निरिति श्रतः ” आ० क० | आव | आ० मण द्वि> | आण 
चू० ।( अस्य कथानकं ˆ कोह ' शब्द ) 


५५ ८५ 


अग्गिओ-देशी-इन्छगापकी टाविशेष, मन्द्‌ च | दे ० ना० १ बग। 
^~ [व ९ (त ठि 

अ्रग्गिकज्ज-अग्निकाये-न ० यागादि विधो, स्या०। 

अग्गिकारिया-अग्निकारिका-ल्री० अग्निकमणि, साधूनां 
द्रव्याग्निकारिकाव्युदासेन भावाग्निका रिकेवानुझ्लाता । प्रति० । 
( “अग्गिहोत्त' शब्द्‌ चेतद्‌ दृश्यम्‌ ) 

अग्गिकुमार-अ ग्रिकुमा र-९० अशग्निश्चासों कुमारश्व कुमारवच्चेष्ट- 
मान इति छुवनपतिदेवन्नदे, प्रक्ा० १ पद्‌ । ( अन्‍्तराग्रमहि- 
ष्याद्‌ षस्तत्तच्ब्द्‌ एव दृदयाः ) ( ' ज्ुवणवह ' शब्द चाऽस्य 
वर्णादिकम ) 


| अग्गिकुमाराहवण-अ ग्रिकुमाराह्दन-त" तैजसदेवसंकी तेन, 


^“ अ्रग्गिकुमाराहवण धूव पग हहं वेति ” पञ्चा० २ बिव०। 

अग्गिच्च-आमेय-पुं०। उत्तरयोः कृष्ण राज्यय मैस्ये आग्नेया- 
भविमानवास्तव्ये 5एमे लोकान्तिकदेवे, स्था० ७ ता० ३ उ०। 
प्रव० । न । ्ञा० । ( 'लोगतिग' शब्दे ऽस्य सवं वृत्तम्‌ ) 


(१७६ ) 


अग्गिच्चाभ 


झग्गिच्चाज-आग्रेयाज़-त०। उत्तरयोः कृष्ण राज्ययोमेध्ये वक्तेमा- | 
ने झाग्नेयनामलोक न्तिकदेव विप्राने, स्था०७ठा० रेस ० भ०।स ०। | 
अग्गिजस-अग्रियशस-एु० छीपसमुझविडशेषाधिपतो, द्वी० । | 


अग्गिज्जोय-अग्निद्योत-पु० भ्रीबीरस्याष्टमे जवे विप्रन्नेदे, भ्री- 
बीरस्याएमे भवे चेत्यस ब्लिवेशे च । पश्टिबक्षपूर्वायुष्को धग्निद्यो तो 
नाम विप्रस्मिदएम भूत्या सखतः । कछप० | ्ाऽचू° । 

्गिदत्त-अग्निटित्त-पु नरतङे्रजपाभ्येज्िनसमकालजाते 


श्प्रजिधानराजेन्द्रः । 


ऐे्‌रवतक्केजज़े तीथेकरे, ति० । भद्र बाहोददंतीये शिष्ये, कर्प० । | 
अग्गिदट ण-अ ग्रिददन-न० वज्ञ शार] रभस्म।करणवक्रणे शा- | 


3 
रीरद एमे, प्रञ्च० १ झाश्र0 द्वा । 
अग्गिदेव-अ ग्रदेव-प० छीपसमुझविशेषाधिपतो, द्वी० । 
अरग्गि न रू-अ भ्रिभीरू-पु० चणडप्रद्योतन्॒पतेः रथरत्ने,झा०क ०) 
अग्गिनूइ-अ प्रिजू ति-पु० मन्द्रस ज्विवे शजाते ब्राह्मणनद्‌, श्री - 
वरस्य द्शमभवे, मन्द्रसब्निवेश षर्‌पञ्वाश्छक्रपवा युष्को उपि - 
ज्ञतिनांमा ब्रह्मणसख्िद्‌ एडीनृत्वरा सतः। कल्प०।आ० चू०। आ० 
म० प्र०। श्री मतो मदहावी रस्य द्ये गणधर, ( अस्या5ष्युरा दिः 
+ गणहर ' शाब्दे, नवरमिन्द्र्नतो प्रव्रजिते ) 
ते पव्वइअं सोउं, बी ओ आगच्छई अमरिसेएं । 
वच्चा म णमाणेमि, परान{एत्ता ण तं समणं ॥ 
तमिन्द्रन्नतिं प्रव्रजितं श्रत्वा द्वितीयो$प्निज्गतिनामा तत्सोद्‌ येबन्धु- 
रत्रान्तरे $मवरंणाकुलितचताः समागच्छति ज्गवत्समी पम्‌ । केन - 
निप्रायेणल्याद-(वच्चामि णमिति ) बज्ञाति णमिति ब्राक्याबङ्कारे । 
आनयामि निज्ञभ्रातरमिन्द्रन्नतिम्‌ । तत इति रम्यते, णत्ययमपि 
वाक्यालङ्कार । तं श्रमणमिन्द्रजालिकं कमपि पराजित्येति । 
पुनरपि कि चिन्तयन्नसावागत इत्याह-- 
उलि ओ दलाईणा सो, मनने माएंदजाब्षिओ वा वि | 
को जाणइ कट बत्तं, त्ताहे बटमाणी मे॥ 
ुजयस्तरिभुवनस्यापि मघ तेन्द्रन्नतिः, केवलमदमिदं मन्ये 
गलादिना बलितो5सौ तन धृत्तन छुब्बजातिनिग्रहस्थानग्रहण- 
निपुणन, येन केनपि छप्लेन भ्रामितो मद्रन्धुरित्यथैः । अथवा 
मायन्छज्ञाविकः को$पि निश्ितमसरौ, यन तस्यापि जगछुरोम॑- 
द्वातुश्रोमित चतः। तस्मात्कि बहूना, को जानाति तद्वादस्थानक 
तयोस्तत्र कथं उत्त, मत्परोकन्वात्‌ । इत कद्ध पुनमयि तत्र गते 
(से)तस्य तदिन्छजाव्रव्यतिकरश्रमितमानसस्य खचरनरामरनव्रा- 
तवन्दनमात्रब्रृदितचतसः श्रमणकस्य ( वटमाणि सि) या का- 
चिष्टात्ती वर्तनी वा भविष्यति, तां द्रक््यत्ययं समग्रोऽप वोक 
हृति । कि च तन तत्र गच्छता घ्राक्तमित्याद- 
सो प्क्खंतरमगं, पि जाइ ज३ में तओ मि तस्यव । 
सीसत्तं हाज्ज गओ, तत्तो पत्ता जिणसगास ॥ 
को जानाति तावदिन्डभूतिस्तेन कथमपि तत्र निर्जितो न। 
किंतु एकमपि पन्नान्तरं पत्तविशेष म स यदि यात्यववुध्यते, 
मद्विदितस्य सदतृदाद्रणस्य पक्तविशेषस्य स यदयुक्तरप्रदा- 
नेन कथमपि पारं गच्छतीति हृदयम्‌ । ततः, मीति वाक्याल- 
ङ्कारे । तस्यैव श्रमणस्य शिष्यत्वेन गतोऽहं भवेयमिति निश्चयः। 
तत इत्यादिवाग्गर्जितं कृत्वा जिनस्य श्रीमन्महावीरस्या- 
न्तिक प्राप्न इति । ततः किमित्याह- 





_ अग्गिनूइ 





आज़ासियो जिणेणं, जाइजरामरणविपष्पमुकेणं । 

नामेण य गोनेण य, सव्बएणु सन्वदरिसीणं ॥ 

श्राभाषितश्च संलपितश्च जातिजरामरणविप्रमुक्केन सर्वश्षे- 
न सर्वेदर्शिना च जिनेन | कथं !, नास्ना च हे श्रभ्निभूते ! गोत्रेण 
च हे गौतमसगोजत्र ! इति । इत्थ च नामगोत्राभ्यां संलपितस्य 
तस्य चिन्ता ऽभूत्‌ | अहो ! नामापि मम विजानाति, अथवा ज- 
गत्प्रसिद्धोऽहं,कः किल मां न बोत्ति ? यदि हिमे हरत संशयं 
ज्ञास्यत्यपनेष्यति षा तदा भवेन्मम विस्मय इति चिन्तयति 
तस्मिन्‌ भगवानाह- 

कें मन्न अत्थि कम्मं, उयाहु नत्थि क्ति संसओ तुज्क । 

वेयपयाण य अत्यं, न याणियो तेपि मो अत्थो ।' 

हे श्रन्निभूते गोतम ! त्वमेतन्मन्यसरे चिन्तयसि यदुत क्रि- 
यते मिध्यात्वादिहेतुसमन्वितेन जीवेनेति कमे ज्ञानावर- 
रादिकं तत्किमस्ति न वेति ?नत्वयमजुचितस्तव संशयः । 
श्रय हि भवतो विरुद्धवेद पद्‌ निवन्धनो वतेते, तेषां च वेद्प- 
दानां त्वमथ न जानासि तेन संशय करोषि । तेषां च वेदपदा- 
नामय वदयमाणलक्षणोऽथ इति। विशे०।(इति विरुद्ध वेदपदा- 
नामथैव्याख्य।पुरस्सरमसौ यथा ज्ञानावरणादिक कमे ग्राहित- 
स्तथा चास्मिन्नेव ग्रन्थ * कम्म ` शब्दे तृती० २४६ पृष्टे वदयते) 

तं च प्रव्रजितं श्चत्वा, दध्यौ तद्वान्धवो ऽपरः । 

अपि जातु द्रवेद&ि-र्हिमानी प्रज्वलेदपि ॥ १॥ 

वहिः शीतः स्थिरो वायुः, संभवेन्न तु बान्धवः। 

हारयेदिति प्रच्छ, लोकानश्रदधद्‌ भृशम्‌ ॥ २॥ 

ततश्च निश्चये जाते, चिन्तयामास चेतसि । 

गत्वा जित्वा च ते धूते, वालयामि सहोदरम्‌ ॥ ३॥ 

सो5प्येवमागतः शीघ्रं, प्रभुणा जाषिनस्तथा । 

संदेह तस्य चित्तस्य, व्यक्तीकृत्यावदद्धिछ्ुः ॥ ४॥ 

हे गौतमाप्मिभूते | कः, संदेहस्तव कम्मैणः ?। 

कथ वा वेद्तत्त्वार्थ, विभावयसि न स्फुटम्‌ ? ॥५॥ 

स॒चाये “ पुरुष पवेद्‌ ६ स्वै यद्धृतं यच्च भाग्य 


म॒” इत्यादि । तत्र॒ ६ दति वाक्यालङ्कारे, यद्‌ भूत- 
मतीतकाले , यच्च भाव्ये माविकाले , तत्सर्वमिदं पुरुष 
पव श्रात्मेव । एवकारः कम्मैश्वरादिनिषेधा्थैः । श्रदेन च 
वचनेस यज्ञरामरतियै कृपवै तपृथिव्यादि क॑ वस्तु दश्यते तत्स- 
वमात्मैव । ततः कमेनिषेधः स्फुट एव । कि च । श्रमू- 
तस्यात्मनो मूर्तेन कर्मणाऽनुप्रह उपघातश्च कथं भवति ?। 
यथा श्राकराशस्य चन्दनादिना मण्डन खड़ादिना खरडनं च 
न संभवति; तस्मात्‌ कमे नास्ति इति तव चतसि वर्तते। परं 
हे अग्निभूते नायमर्थः समर्थैः । यत इमानि पदानि पुरुष - 
स्तुतिपराणि । यथा-त्रिविधानि वेदपदानि-कानिचिद्धिधि- 
प्रतिपादकानि। यथा -/स्व॑गकामो 5 झिहोत्र ज़हुयात्‌ इस्यादी नि। 
कानिचिदनुवादपराणि। यथा-' द्वादश मासाः संवत्सरः” इ- 
त्यादीनि । कानिचित्‌ स्तुतिपराणि । यथा-“इदं पुरुष एव ” 
इत्यादीनि । ततोऽनेन पुरुषस्य महिमा प्रतीयते न तु कमोद्य- 
भावः। यथा “जले विष्णुः स्थले विष्णयु-र्विष्णुः पवैतमस्तके । 
सवेभूतमयो विल्णु-स्तस्माद्विष्णुमयं जगत्‌ !॥ १॥ श्रनेन हि 
वाक्येन विष्णोमेदिमा प्रतीयते, नत्वन्यवस्तूनामभावः कि च, 
श्रमूतस्यात्मनो मूर्तेन कमेणा कथमनुब्रहोपघातौ ? | ठद्‌- 
प्युयुक्रम, यदमूत्तैस्यापि ज्ञानस्य मद्यादिनोपघातो ब्राह्या- 








अग्गिमाणव-आग्निमानव-पु ० दाक़िणात्यानामग्िकुमाराणा- 


आगगभाद्वा-अग्निमाली-स्नी ० | रातकरपवतस्यात्तरण स्थ- 


अग्गिमेह-अग्निमेघ-ऐ;० । अप्निवद्दाहकारिजले मेघे , नण ७ | 


अग्गिय-अग्निक-एं०! ज़्स्मकाभिधाने वायुविकारे, विपा०१ श्रु०१ | 


अग्गिलिय-अग्निम-एं०। अग्रे भवः। अग्न-डिमचू। ज्येष्ज्ञातारि, 


अग्गिल्वलिय-अग्नि-पु० | पञ्चपञ्चाशत्तमे महाग्रहे, खू> प्र० १० 


अग्गिवेस-अग्निवेश-प;ु० | ब्ोकप्रासिद्धे ऋषिजेदे, नं० । 


ऋअमिवरेसायणए-अग्निवेरयायन-प० । अश्निवेशस्थापत्यमशिवे- | 
ङ्य; । गगादियज्िति यप्रत्ययः | तस्याउपत्यमग्िवद्यायनः | | 


` आर० मर छि० | कटप० । गोशाबस्य मह्नक्षिपुत्रस्थ पञ्चमे दि- 


अग्गिसप्पना-अ गिनसप्रभा-ख््री ० | अ्रव्नसर्पिएयां द्वादशतीथे* 


अग्गिसम्म ( ए) अग्निरामन्‌-पर । त्तीघ्रकोपान्विते ऋषि- 


ध्रग्गिसाहिय-अग्निसाधिक-जि० । अम्नद्‌ायभाक्त्वेन साधा- 


( १७७ ) 


अग्गिनइ 
<: 5२ (.. 


अभिधानराजन्द्र: | 


अग्गहात्त 








चौषधेन चानुग्रहो दुष्ट एव । कि च | कर्म विना एकः सुखी,अ- | 
न्यो दुःखी, एकः प्रभुः,अन्यः किङ्कर इत्यादि प्रत्यक्ष जगद्वैचित्र्य 
कथं नाम संभवतीति श्रत्वा गतसंणयः प्रवजितः। इति द्वितीयो 
गणधरः। कल्प०। आ०मण०प्र. (अन्यद्‌ गणढर' शब्दे छण्व्यम ) 
पावकावभूत्या, वाय्य च। स्त्री०८६ ब०। वह्विसम्भव, त्रि०वाच्०0। | 


मन्द्र, स्था०२ उा०३ उ०। न०। ( अग्रमाहिषीलोकपालादयश्चा- 
स्य अग्गमाहिसीलागपातादि' उब्देषु निरूपिताः ) 


तायां शक्राग्रमहिष्याम, द्वी०। 
आग्गिमित्ता-अप्निपित्रा-स्त्री ० पाल्लासनगरवास्तव्यस्याजीविक- | 
मतापासकस्येभ्यकुम्नकारस्य सद्दालपुत्रस्य भायायाम्‌, उ- 
पा० ७ अ० ( 'सद्दाबपुत्त' शब्द्‌ ऽस्या वक्तव्यता ) 


इा० ६ उ०। 
अ० | इन्द्रदत्तेन राज्ञा स्वमन्त्रिसुतायामृत्पादितस्य सुरेन्डदत्त- 


स्य दास्यां जात पुत्र, (मएस्स' राब्दे चतदूविवृतिः) आ० च्यू० १ 
अ०। आ० क० । वत्सगोत्रावान्तगतगात्र, स्था० ७ ठा० | 


श्रेष्ठ, वाच० । “अग्गिलिया पच्छिलिया सेस साहूण पाउग्गं'। | 
पं० व० २ द्वा0 । 


पाहु० । चं०प्र० | “ दो अगिद्वा `` स्था २ठा०। =०। 
अग्निवेश्म-पु०। पकस्य चतुदंश दिने, जं० १ वक्तर। कल्प० | 
जो० | दिवसस्य द्वाविद्वतितम मुद्दत्ते, चं० प्र० | १० पाहु9। 


अग्निवेशर्षिपोत्र, न° । तक्नोत्रजाते च । यथानखुधमी गणधरः। | 


कचरे, भ १५३० १७०। द्वावश द्वसमुदूत्त, स० २०सम०। 
ग्गिसकार-अग्निमस्कार-पुर। अन्रिना संस्कारा मन्त्पूवकः 
दाद; । विध्वानेन श्र्चिङृतदादे, वाच ० । “ फावणया श्रश्गिस~ 
क्कारो ” ध्यःपना नामाग्निप्तस्कारः, सच्च ज़गवत ऋषनस्य 
निवोणब्राप्तस्याऽन्येषां च साधूनामिदवाकूना(मितरषां च प्रथमं | 
जिदश्चैः छतः पञ्चा्नोकेऽपि सज्ञातः । श्रा० मर द्वि° । | 


करस्य वासुपूज्यस्य दी क्ासमय उपयुक्ताशाब्रकायाम्‌, स० | 


भदे, वाच । यमुपहसता गुणसेनेन नवभवानुषझ्ि वैरं वर्कि- | 
तम्‌ । खनाप्रख्यात ब्राह्मणन्दे, आच्रा० ९ श्वु० अश २ उ०। | 
( अस्य कथानकं * सीद्योसणिज्ञ ` शब्द छष्टक्ष्यम ) 


रण, यथा-' हिरण य सुवष्त य जाव सावश्ज्ञ अग्गिसाहिए 
श्वोरसाहिए रायस्राहिए म्च्चुसाहिए ” इत्यादि । भ० एए शा० 





६३ 9० । ज्ञा0। 





अग्गि सिह-अग्निशिख-पुं? | अग्नेरिव श्रग्निरिव था दाखा 
यस्य | कुडः मवृक, कुसुम्नवृक च। वाच०। अवसापाया: सप्तम- 
दत्तनामकवासुद्वनन्दननामकबलदेवयोः (पितरि, ति० । 
स० | आव० । ओत्तराणामग्निकुमा राणा मिन्द्रे स्था० २ 
गा० | ज्वलनशिखनाम्नो राज्ञा मित्रे च | चत्त १३ अ०। 
आग्नितुल्यजटावीत, जि०। अग्निशिखेव शिखाग्रमस्य ब्वाड्रवि- 
वके, स्त्रा० । आम्नतुल्याग्रभागें , त्रि० । स्वर्ण , कुसुम्भपुष्प 
च । न० । ६ त०। आग्नज्वाब्ाायाम, स्त्री० वाच | स्था०। 
आआगगसिटहाचारण-ग्रग्निशिखाचारण-प०। अग्निशिख | मुपा- 
दाय तेजस्कायिकानविराधयत्सु स्वयमदद्यमानेषु पादत्रहा- 
रनिपणषु चारणभेदेषु, प्रव० ६0 द्वा० । 
अग्गिसा-अर्निषग-पुं०। वतमानायमवसर्पेणयां भरतत्तेत्र- 
जसम्भवनिनसमकाविक्रैरवतजे तीथेकरे, “^ भरह य संन- 
वजिणो, ऐरवए अग्गिसेणजिनचंदो `` ति० । जारतजारष्रन- 
मिसमकालिकैरवतज ती्क्ररे च, “ नरदे श्ररिष्णेमि, पर- 
चए अग्गिसणजिणचंदो'” ति० | प्रच॒० | 
आग्गहात्त-आग्नट्रात्र-न०। अग्नय हुयतऊत्र । ह-ञ। ४ त०। म- 
न्त्रररणवह्िस्थापनानन्तरं तदुद्देरयकहामे, वाच्०। तत्स्वरूपं च 
समये वर्णिताद्‌ लोकिकप्रर्तिदनकऋत्यादवगन्तव्यम॒ | यथा 'सिव! 
शब्द शिवराजर्षिचरित्रोपाख्यान वरतम । तच्च नित्य काम्य 
च यावज्ञी वमग्निहोंत्रे ज़ुहाति । वाच० । *जरामय्यं वा पतत्सवे 
यदुग्निहोत्रं, तज्जरामय्य॑मेव, यावज्जीव कत्तेव्यमिति' [आ०म० 
द्वि0 | विदे] श्रुत्या, 'नित्यस्य उपरसद्धश्चरित्वा मासमकम- 
म्निहोत्र ज़ुहोतीति' श्रुत्या च, काम्यस्य विधानमुक्तम । चाच०। 
एतच्चाविश्वित्करमिति सिद्धान्त दर्शितम-- 
का आज किक उ 
एण एगे प्वयाति माक्खें। १३ ॥ 
एके तापसत्राह्मणादयों हतन मत्त धतिपादयन्ति । ये किल 
स्वगादिफलमनाशंस्य समिधा घृतादिनिहेव्यविशेषेहुताशन 
तपैयन्ति ते मोंकायाग्निहोजं जहति, शेषास्त्वज्युदयायति । 
यक्ति चात्र त आहः-यथा ह्यग्निः सुवणादीनामल द्‌दत्यवद्‌- 
हनसामथ्यंदरानादात्मनोप्यान्तरं पापमिति । 
इति पत्रपक्रमुद भाव्य-- 
हतेण जे सिद्ग्रुदाहरतिं 
सायच पाय अगाण फुसता । 


एवै मिया सिद्धि हवज्ज तम्हा 
अभि फुसताण कुकम्मिएं पि॥ १0 ॥ 
“अग्निहोत्र जुहयात स्वगेकामः; इत्यस्माद्ाक्याद्‌ ये केचन 
मूढा हुतेनाफ़नो दव्यप्रकेपेण सिद्ध सुगतिगमनादिकां स्वे" 
गोवातिलक्तणामुदाहरन्ति प्रतिपादयन्ति । कथभूताः, सायम* 
पराणे विकाले वा,प्रात; प्रत्यूष वाउरगिंन स्पृशन्त यथष्ट- 
ढंव्येराग्नि तपयन्तस्तत एवं यथष्टगतिमभिद्लषन्ति । ्राडुब्ेव 
ते-यथा अश्निकायोत्स्यादेव सिद्धिरिति | त्र च यद्यवमग्नि- 
रुपशन सि द्र्भवेत्‌, ततस्तस्मादर्नि स्पृशर्ता कुकर्मिणामड्रा- 
रदाहककुम्नकारायस्कारादीनां किङ; स्यात्‌ । यदपि च 
मन्त्रपूतादिक तैरुदाहियते तदपि च निरन्तराः सुहृदः प्रत्येष्य- 
न्ति, यतः कुकर्मिंणामप्यग्निकायं जनस्मापादनमग्निहात्रिका- 
दीनामपि नस्मसात्करणमिति नातिर्च्यित कुकामच्योऽग्नि- 
होजादिक कर्मेति ¦ यदप्युच्यते=श्र्िनिसुखा वे दवाः, एतदाप 


( १७५७० ) 


ऋ ग्गिरोत्त 


युक्तेविकलत्वाद्‌ वाह्माजमेव । विष्ठादिभक्कणेन चाभ्नस्तषां 
बहुतरदोषांत्पत्तारात । सृत्र०६ श्र०७ अर । यदृप्यानाहतम्‌-द्‌ 
बता ऽतिथि पितप्रोतिसपादकत्वाद्‌ वेद हिता हिसा न दाषाय 
कते। तद्पि वितथम | यतो देवानां संकल्पमात्रोपनताभिमता- 
हारपुद्ब्वरसास्वादसुहितानां बाक्रयशरीरत्वाद युप्मदावाज 
तज्ुगुप्सितपशुमांसादयाहुतिश्रतिगृह। ता बिच्छेव छुःसभवा, मो 
दारिकडार) रिणामेव तछझुपादानयोग्यत्वात्‌ । प्रक्तेपाहारस्वी 
कारे च देवानां मब्यमयदे दृत्वाज़्युपगमबाघः। न च तषां मनर 
मयदेइत्व भवत्पङ्ञे न सिरम्‌ | “* चतुथ्येन्त पदमेव देवता `` ३- 
ति जैमिनिवचनप्रामाएयात्‌ तथा च सृगेन्छः- “ शब्देतरत्वे 


अभिधानराजन्द्रः । 


युगप-द्धिन्नद शेषु यष््षु । न स प्रयाति सान्निध्य, मूत्तत्वादस्म- | 


दादिवत्‌' ॥१॥ इति । सति देवता | हूयमानस्य च वस्तुनो भस्मी- 
ज्ावमात्र'पलम्नात्‌ तदु पनागजनिता देवतानां प्रीतिः प्रला- 
पमाब्रम्‌ । अपि च । याऽय त्रेता3ग्निः स ब्रयस्िशत्कोरिदेवता- 
नां मुखम्‌," अग्निमुखा वै देवाः ` इति श्रुतः । ततश्चोत्तम-- 
मध्यमाध्मदेवानामेकेनेव मुखेन चञ्जानानामन्योन्याच्छि- 
एमुक्तिथसङ्गः । तथाच ते तुरुष्केत्यो ऽप्यतिरिच्यन्त । तेऽपि 
तावदे कञत्रैवामत्रे ञ्जते, न पुनरकेनैव वदनेन । किच । 
एकस्मिन्‌ वपुषि वदनबाहुलल्‍यं कचन श्रयते, यतत पुनरनेकशरी- 
रप्वक मुखमिति महदाश्चयम्‌ । सर्वेषां च देवानामेकस्मिन्नेव 
मुख द्ग) कृत यद्‌ केनचिदे को दे वः पृजादिनाऽऽराखो ऽन्यञ्च नि- 
न्दादिना विराद्धस्ततश्चैकनैव मुखेन युगपद नुब्रह निग्रहवाक्यो- 
श्चारणसंकरः प्रसज्यते. अन्यश्च । मुखं देदस्य नवमो भागस्त- 
दपि येषां दादात्मकं तेषामकैकशः सकलदेटस्य दाहात्मक- 
त्व तरिच्चुबनमनवननस्म)करणपयवसितमेव संभाव्यते, इत्यत्न- 
ति च्चंया । यञ्च कार रीयज्ञादौ वृ्ट्चादिफलाव्यभिचारस्त- 
त णितदेवतानुग्रह ढे तुक उक्तः | साऽप्यनकान्तिकः । क्चि- 
द्यभिचारस्यापे दर्शनात । यत्रापि न व्यभिचारस्तत्रापिन 
तदाहिताहुतिभोजनजन्मा तदनुग्रहः, कि तु स देवताविशषाऽ 
तिशयक्ानी स्वोइंशनिवत्तितं पुजापचारं यदा स्वस्थानावस्थि- 
तः सन्‌ जानीते तदा तत्कत्तारं प्रति प्रसन्नचतावृत्तिस्तत्तत्का- 
याणीच्छावशात्साधरयति । अजुपयोगादिना पुनरजानानो जाना- 
नोऽपि वा पूजाकतुरभाग्यसहक्ततः सन्न साधयति, छब्यक्वेत्रका- 
लनावादिसद कारिसाचिन्यापक्रस्यैव कार्यो त्पादस्यो पक्चम्भात | 
सच पूजो पचारः पश्मविशसनव्यतिस्क्तिः प्रकारान्तररपि सुकरः, 
तत्किमनया पापैकफलया शौ निकवृच्या ? यच्च उगव्रजाङ्गलदो- 
मात्‌ परराष्ट्रव्शीकृतिसिद्धया देव्याः परिताषानुमानम । तत्र कः 
किमाद?। कासांचित्‌ चुरूदेवतानां तथैव प्रत्यड्रीकारात । केवल 
तत्रापि तद्स्तुद शनज्ञानादिनैव परितोषो न पुनस्तद्धक्त्या। नि- 
म्बपत्रकटुकतैवाऽऽरनालघृमादौनां दूयमानख्व्याणामपि तदू- 
भेज्यत्वप्रसज्ञात्‌ | परमाथतस्तु तत्तत्सहकारिसमव धानसचि- 
वाराधकानां भक्तिरेव तत्तत्फल जनयीति,अचेतने चिन्तामण्यादौ 
तथा दर्शनात | स्या०११ छो ॥ ननु “न विजाणसि वेयमुहं न 
वि जन्नाणजं मुदं ति" जयधोषेण पृष्ठो विजयघोषों 5शक्क छ- 
क्तरदान 'वेयाणं च मुहं वहि, वृहि जप्माण जं मुहं ति” जयघोष- 
मव जिज्ञासमानः “ अग्गिद्ोत्तमुद्रा वेया जाप्रष्ठी वेयसां मुहं” । 
इति तथ्यञत्तरमवाप्तेः विजयघोषः प्रवव्राज | उक्त ० 9.५ श्र० । 
श्त्यन्रिदे त्रस्य सिद्धान्तेऽ(प कतब्यत्वमन्युपगतं कथं दृष्यत ?| 
सत्यम्‌ । न त्र प्राणिवधप्रधान डव्याच्निदोत्रं गृह्यते, कि तहिं 
घ्यानाग्निदात्रम्‌। तथाच तट्टीका-अश्िदोत्रमझिकारिका, सा 





आग्होत्त 





चेद “कमन्धने समाध्चिल्य, दढा सद्धावनाऽऽ हुतिः । धमेध्याना- 
पिना काया, दीक्षितनाग्निकारिका ॥१॥ इत्यादरूप। परिगृह्म ते । 
तदेव मुख प्रधान येषां तेउग्निहोत्रमुखा बेद्‌ाः। वेदानां हि द्ध्या- 
दूरिवे नवनीतादि आररायकमव प्रधानम्‌ । उक्तं हे-“"नवनीतं 
यथा दश्न-श्चन्दनं मलयादिब । श्रोषधन्योऽमृतं यद्व-देदेष्वार- 
एयक तथा”॥१॥ तत्र च दशप्रकार पव धमे चक्तः। तथा च तद्द- 
चः-* सत्य तपः संतोषः संयमश्चारि्रमाजंवं क्षमा धृतिः श्रद्धा 
अहिसत्येतद्शविधमिह धामाति ” । तत्र च धामङ्ब्देन धम्मे 
पव विवकितः । एतदनुखारि चोक्तरूपमवागभ्नदो त्रमिति | ल- 
तण २५ आ० | 
एतदेव प्रपञ्चितं हारिभद्राए्क-- 

कर्मेन्धनं समाश्रित्य, ददा सञ्ञावनाऽऽटुतिः | 

धमेध्यानाग्निना कार्मा, दीक्षितेनाग्निकारिका ॥ १॥ 

कमे ानावरणादिकं मूलप्रङृत्यपेकेया प्रकार, तदेव दाह्य 
त्वाद पनेयत्वादिन्धनामवन्धन कमन्धनं तत्समाश्रित्याड्रीकृत्या- 
भ्निकारिका कारयति योगः। किविधा?, दढा कर्मन्धनदादं प्रति 
प्रत्यक्षा। तथा सद्धावना झुन्नरूपा या जीवस्य वासना सेवा- 
इतिषघृताद प्रकेपलकणा यस्यां सा तथा । केन करणभूतेनेत्या- 
ह-धमेध्यानाग्निना धर्मध्यानमुपलक्कणत्वाच्छु क्लुध्यानं तच्चाभ्निरि- 
याम्निधर्मध्यानं च तदृग्निश्च धर्मेध्यानाग्निस्तन काया विध्रेया । 
कनत्याह-दी कतेन प्रतरज्ितेन । काऽसौ ? , अग्निकारिका अग्निक 
मति । इत्थं चैतद द्गीकत्तैव्यम्‌--दीङितस्य छव्याग्निकारिका 
अनुचिता, तस्या चूतो पमदेरूपत्वात्‌ , तस्य च तज्निवृत्तत्वन 
तत्रानधिकारित्वात्‌ ।  अधिका रिवशाघ्च धमसाधनसं स्थितिरिति 
प्रागुक्तम्‌ | ग्रहस्थस्य तु सर्वथा जूतोपमदा निवृत्तत्वेनाधिका- 
रित्वात्तां करोत्यपि । श्रत एवं धूपद्हनदीपप्रबोधादिना प्रका- 
रेण झव्याग्निकारिकामपि कुव॑न्त्याहंतग्रहस्था इति । अनन 
स्छोकेनेदमुक्त भवति-यदि हे कुतीर्थिकाः ! यूयं दीकितास्तदा 
कमेलक्णाः समिधः कृत्वा धर्मध्यानलक्रणम ग्निं प्रज्वाल्य 
सद्धावनादुतिपरकेषतो ऽग्निकारिका काया, नत्वन्या, तस्या दी- 
क्वितानामनुचितत्वात्‌ । यदि तु हन्त! ग्रृहस्थास्तत्तुल्या वा, 
ततः कुरुध्वं द्रव्यग्म्निकारिकामिति ॥ १॥ 

अथ ध्यानाग्निकारिकैव काया दीक्षितनति परसि- 
द्धान्तनैव प्रसाधयन्नाट-- 

दीक्ता मोक्षार्थमाख्याता, ्ञानध्यानफलं स च | 

शाख ठक्ता यतः सूत्र, िवधरमत्तिरे दः ॥ 9 ॥ 

दीक्का प्रब्रज्या, मोक्राथ सकवकममनिमुक्तिनिमित्तमाख्याता त~ 
त्स्वरूपक्ञेनिगदिता । यत एवं ततस्तां प्रतिपन्नेन मोकसाधक- 
मेवानुष्ठानमाश्रयणीय न पुनद्धेव्याश्चिकारकेति हृदयम्‌ | छ- 
व्या्निकारिकैव साधन माकस्यत्याशङष निराकरणायाह- 
(कानष्यानफलं स चति) स पुनर्मोक्रो विङ्पिद्युनैकाग्रत्वयोः 
साध्यो वत्तत न पुनडन्याश्चिकारिकाया हति भावना। कथमि- 
द मवासित प्रत्यक्राद्यगेाचरत्वात्तस्येति चदत आह-शास्त्र चक्तः 
आगम क्ञानध्यानफलतयाऽभिदित इत्यथः। यद्यपि डि प्रत्यक्रा- 
चुमानयोरसावती द्रि यत्वनागोचरस्तथा-ऽप्यागमाान्नेहितत्वात्‌ 
इानफलतयाऽसौ श्रतिपन्तव्यः। श्रागमश्च प्रमाणतया सर्वमोक्त- 
वादिभिरच्युपगत एव । यद्यापि च बौद्धेः स तथा नेष्यते, त- 
थापि संदायविदाषनिबन्धनतया प्रवृत्तिनिवृत्तिद्द तुत्वात्‌ तेः 
यचिदनच्युपगत एवति। श्रथ कथमवसितमिद्‌ यदत शार््रपघ्सौ 


१७९४ ) 


अग्गिहोत्त 


तत्फलतया$ज्निहित इत्याराङ्चाट-यतो यस्मात्कारणात्‌ सूत्र- 
मथसूचकं वाक्यं शिवधर्मात्तरे शिवधर्माभिधाने परात्निमते 
जैवागमविशेष, हिरिति वाक्यालकारे । श्रद्‌ पतद्वदयमाण- 
मिति। अतो-भवदज्ष्युपगतशास्त्र मोक्॒स्य ्ानादि फलतयोक्त- 
त्वान्न माक्रार्थिना द) किंतनानधिङ्ता द्रव्या्चिकारिका का- 
यति जावा इति ॥ २ 

तदेव सूत्र दशयन्नाट- 

पूजया व्रिपुलं राञ्य-पभ्भिकार्येण सेपद्‌ः । 

तपः पापविशद्धचर्थ, कानं ध्यानं च मुक्तिदम्‌ ।! ३॥ 

पूजया देवतायाः पुष्पाद्यचेनघक्रणया न तु तदन्यया, तदन्य- 
स्यास्तपाङ्ञानरूपत्वेन पाप विश मोक्योरेव संपाद कत्वाद्‌ | वि- 
पुवं विस्त राञ्यं राजभावों भवति, तत्कारकस्यति गम्यते । 
तथा अप्लिकायंण अग्नावश्निना वा कायं कृत्यमध्चिकायम, तेन 
क्रयाप्लिकारिकयेत्यथेः, न नावाच्चिकारिकया, तस्या ध्यानरूप- 
त्वेन मुक्तिसाधकत्वात्‌ । संपदः सम्रुझूयो नवन्तीति गम्यम्‌ । 
तथा तपो5नशनादि , पापविशुद्ध थेमशुभकमेक्कयाय भवति । 
तथा ज्ञानमवबोध विशेषः, ध्यानं च शुभ चित्तिकाग्रतालकणम, च 
शब्दः समुचय, मुक्तिदं मोक़प्रद नवतीति शिवधर्मात्तरग्रन्थ- 
स॒त्राथं इति ॥ ३॥ 

एवं तावत्‌ पराच्युपगमेनैव द्रभ्या्चिकारिकाकरणं दीकितस्य 
दूषितम्‌ , अथ तस्यैव पूजां पुनरभ्चिकारिकां च प्रकारान्तरेण 
द षयन्नाह- 

पाप च राज्यसपत्सु, सभवत्यनघ ततः । 

न तद्धेत्वोरुपादान-मिति सम्यग्‌ विचिन्त्यताम्‌ ॥४॥ 

न केवल्ल मुमुकोर्चिकारिकाकरणमपाथकम्‌, पाप चाशुभं कमे 
च, राज्यसंपत्सु नरपतित्वसमस्झिषु पूजाच्चिकारिकाकरणान- 
न्तरं फलभूतासु सतीषु, संभवति संज्ञायत । यत पव ततस्त- 
स्म।दनधघं निरवद्यं ते नैव भवति, तद्धत्वोः राज्यसंपत्कारणयोः 
पज्ान्निकारिकारूपयारुपादानमाश्रयणमिति । पतदनन्तरं पू- 
जाभ्चिकारिकयोरुपादानस्य सपापत्वं सम्यक्‌ खस्विष्यान्तावि- 
रोधेन विचिन्त्यतां पयोघ्लोच्यतामिति । सुपयोलोचितकारिणो 
हि भवन्ति मुमुक्रव इति ॥ ४॥ 

राज्यसंपत्सु पाप भवतीत्युक्तं तदे वाश्चित्याङ्गेपः क्रियते, 

नु राज्यसखपद्धावे भवतु नाम पापम, दानादिना तु 
तस्य शुङनिविष्यतीत्याशङ्याह- 

विशुष्चिश्रास्य तपसा, न तु दानादिनेव यत्‌। 

तादय नान्यथा युक्ता, तथा चाक्तं महात्मना ॥०॥ 

विशोधनं विशुद्धिः, सा पुनरस्य राज्यादि जन्यपापस्य तपसा, 
अवध्रारणस्येह संबन्धा त्त पसेव अनरानादिनेत्र, तपः पापवि- 
शुद्धथमिति वचनात्‌, न तु दानादिना न पुनदोनहोमादिना, 
दानेन ज्ञोगानाप्नोतीति वचनात्‌ | तत्‌ कथं द्‌ी कितस्य पूजाझि- 
कारिके युक्ते इति । इह च द्रव्या्निकारिकाया एव मुख्य दषणं, 
परजायास्तु प्रासङ्गिकमित्यञ्चिकारिकाया एव निगमनमाह-(त- 
दिय नान्यथा युक्तेति) यस्मात्‌ मुसुक्कोब्येथयं पापसाधनसंप- 
देतुच्नता च, तत्तस्मादियमञ्निकारिका, नेव, अन्यथा धर्म ध्याना- 
भ्रिकारिकायाः प्रकारान्तरापन्ना,छल्याञ्चिकारिकेत्यथेः, युक्ता सं- 





गतेति । विशोधनाईे पापसंपादकसंपन्निमित्तत्वेन द्वव्यापझिका- | 


रिकाया अकरणी यत्वं व्यासस्यापि न्यायतः संमतमिति दशैय- 
श्न।इ-तथा चोक्तं महात्मनेति । तथा च यथास्मछक्तार्थलवादा 
भवति, तथेव उक्तमनिदित, महात्मना परमखभावेन, व्यासेनाति 


छ्रानधानराजन्डः | 





अग्गिहोत्त 





शेषः । इह च यन्मिथ्यादृष्टरपि व्यासस्य महात्मत्वानिधान- 
माचायण छृतं, तत्परस्रमतानुकरणमात्रमात्मनो माध्यस्थ्या- 
विष्करण।थमितिन घुष्टम्‌ । समतश्च परस्य माहात्म्यतया व्या- 
सः। अत एव च तद्वचन खपे परप्री तिजननायो पन्यस्तामिति॥५॥ 
तदेवाह- 
४९ | ~ भ / ] री 

धमाथ यस्य वित्तेहा, तस्यानीहा गरीयसी । 

प्रक्रालनाझि पटस्य, दुरादस्पशनं वरम्‌ ॥ ६ ॥ 

धमय धमेनिमित्त,यस्य पुसः, वित्ते हा द्रव्यो पाजेनचेष्टा कृषिवा- 
णिज्यादिका, तस्य पुरुषस्य,अनं) हा अचेष्टा वित्तानुपाजंनमेव,ग- 
रीयसी श्रयसितरा,सङ्गततरेत्य्थः। अयमाभिप्रायः-वित्ताथ चष्ठा- 
यामवश्य पापं भवति, तच्चो पार्जित विन्तवितरणेनावरइयं शोध- 
नीयं नवति। एवं च वित्ताथमचेष्टैव बरतरा, विन्तवितरणविशो- 
ध्यपापानावात्‌, परिग्रहारम्नवजंनात्मकत्वेन चेष्टाया एव च धम 
त्वादिति । अत्रार्थ दष्टान्तमाद-प्क्रालनारूावनात्‌ सकाशाद्‌ हि ये- 
स्मात्‌,पड्स्याशुचिरूपकरदंमस्य दूराद्‌ विप्रकर्षादस्पशनमस्छेषण 
मेव, वरं प्रधानमिति | इद मुक्तं भवति-यदि पङ्क कर चरणादिरवय- 
वः ज्तिप्त्वा ऽपि प्रक्घा्नीयस्तदा वरमक्किप्त एव, एवं यद्यचचिकारि- 
कां विधाय संपद्‌ उपाजन) यास्तज्ञन्यपातकं च पुनदौनेन शोधनं] - 
यं, तद्‌ा सवाक्‍झिकारिका बरम्तेति। प्रयोगश्चेद -न विधया सुमु- 
कणा द्रव्याभ्निकारिका, तस्संपाद्यस्य कमेपङ्कस्य पुनः शो- 
धनीयत्वात, पादादेः पङ्ककपवदिति । एवं तरिं ग्रहस्थेनापि पू- 
जादिन कार्य स्यात्‌, नेवम्‌, यतो जैनग्ृहस्था न राञ्यादिनिमित्तं 
पूजां कुवन्ति । न च राज्याद्यावार्जतमवदयं दानेन शोधयिष्याम 
इति मन्यन्ते, मोक्कार्थमेव तेषां पूजादौ प्रवृत्तः | मोक्ार्थेतया च 
विहितस्यागमाञुखारिणो वीतरागपूजादेमोक्ते एव मुख्यं फलम्‌, 
राज्यादि तु प्रासङ्गिकम्‌ । ततो गृहिणः पूजादिकं नावि- 
धयम, द) कितेतरयोश्च अनुष्ठानस्यानन्तयपारंपयंकृत एवं फते 
विशेष इति ॥ ६ ॥ 

दीक्रितस्यापि सं पदर्थित्वे साति युक्ता द्वव्याम्निका- 
रिकत्याशङ्ानिराकरणायाह-- 

मोक्ताध्वसेवया चताः, प्रायः शुभतरा ज्ञावि । 

जायन्ते हनपायिन्य-श्यं सच्छाखसंस्थितिः ॥ ऽ ॥ 

मोक्ता निवोणम, तस्याध्वा मागः सम्यग्द्‌ होनज्ञानचरणलक्ण- 
स्तस्य सवाष्नुष्ठानं मोकाप्वसेवा, तया, चशब्दः पुनःशब्दाथः । 
ततश्चाग्निकारकायाः कायभूताः संपदः पापढेतुतया अशुभाः 
मोक्राध्वसेवया पुनः शुभतरा नवन्तीत्यर्थो बस्यते । श्रवधार- 
शार्थो वा चशब्दः, तेन मोक़ाध्वसेवयेव, नाग्निकारिकाकर- 
णत पता अनन्तरोदिता श्रभ्निकारिकाफलभूताः संपदः, प्रायो 
बाहुल्येन । प्रायोग्रहणं च कस्यापि मोक्ताध्वसवाजव एव नि- 
ौणभावान्न जायन्त एवेति ्ापनाथम्‌ । झुज्नतरा अग्निकारे- 
काकरणभ्यः सन्ताशात्प्रशस्ततराः। भुवि परथिव्यां, जायन्ते भव- 
न्ति । हिशब्दो यस्मादथः, , अनपायिन्यः पापवर्जिताः । यस्मा- 
न्मोक्ाध्वसेवया प्रशस्ततराः, श्रनपायिन्यश्च संपदो जायन्ते, त- 
स्मादियमग्निक्रिया नान्यथा युक्तेति प्रक्रमः । मोक़ाध्वसेवया 
झुभतरा पता भवन्तीति कथमिदमवसितमित्याशङ्कायामाह- 
इहेयमनन्तरोदिता सच्जाखसरंस्थिातिराेसवाद कागमन्यवस्था; 
यदाह-“मोकमार्गप्रवृत्तस्य, मटाज्युदयषम्धयः | सजायन्तेऽनु- 
षङ्केण, पलां सत्कृपावित्र ”' ॥१॥ मुमुकूणां च शाखं प्रमाण- 
मेव | यदा55ह-“ न म।नमागमादन्यद्‌, ममुक्षूणां हि विद्यते । 
मोकमा्गे ततस्तत्र, यतितव्यं मनीषिभिरिति ” ॥ ७॥ 


( १6७ ) 


अआग्गहोत्त 
अथ परसमयसमाश्रय शने ञ्ज्य ग्निका रि काकरण 
निराकुवन्नाट- 
इशष्टापूर्त न मोक्षाइं, सकामस्योपवर्णितम्‌ | 
अकामस्य पुनयोक्ता, सेव न्याय्याऽग्निकारेका || ए ॥ 


इञ्यत दूयत स्मत। एम्‌, पूयत स्मात प्रत्तम्‌, षट्च पूत्त च- 
तं टापृत्तमत समाहारद्वन न्द सत्वाच्च पृत्तम्‌ । तत्स्वरूप 


भिधानराजन्डः । 


द्म अन्तवया त यहद्दत्त, ब्रह्मणानां समर्तः ऋत्वाग्भम- | 


न््स्रस्करे-रिष्ट तद निधीयत ॥ वापीकृपतडागा नि, देवतायत- 
नानि च अजन्नप्रदानमारामा:, पूर्त तदभि धीयते २" तदे वमुक्तः 
स्वरूपमिष्टापृत्तेम, न नेव, माकाज्ग मुक्तिकारणम्‌। इदहायमनि- 
प्रायः-अग्निका रिका न मोक) ज्गामषए्टकम रूपत्वात्‌ । तस्या यतोऽन्त- 
वेद्यामाइुति प्राधान्येन कमांणं।प्यन्त इति । कुतस्तन्न मात्ताङ्गमि- 
त्थाह--सकामस्याभ्युदया निद्बाषिणः, यस्मात्तदिव्येप वाक्यदा- 
षा इङ्यः। उपवर्णितमुपाद शम, भवद्‌।यसिष्ान्त एव यतः श्रृ- 
यते- `.स्वगेकामो यजेत ” इत्यादि श्रतिवचनम्‌ | तथा “इण्टा/पू- 
त्तं मन्यमाना रिष्ट, नान्यच्छ्रेयो यऽभिनन्दन्ति मढाः । नाकस्य 
पृष्ठ सुकृतन भूत्वा, इमं लोक दीनतर वा विशान्ति ” इति । 


सवतो ममुकोः, पुनःशब्दः पुर्ववाक्यार्थस्य विदेषाभेध्ायकः। 
योक्ता कमन्धन मित्यादिना प्रतिपादिता, सेव, नान्या परास्युपग- 


ता.न्याय्या न्यायाद नपता। न्यायश्च दर्शित एव । अगम्निकारिकाई- | 


म्निक्रियति ॥८॥ इति चतुथाषएटकविवरणम्‌ ॥ टा० ६ अष्र० । 
अग्निहोत्रसम्बन्धिः्वाद्‌ इविषि, वह्नो च ! पर | वाच०। 
अग्गिरोच्तवाइ ( ण्‌ ) अग्निदोत्रवा दिन्‌-पु०। श्रम्नदोत्रादेव 
स्वगेगमनमिच्छति, तत्सिख्ये युक्तिवादिनि, ^ 
त्वादौ जबसाय जे य इच्छेति ” 
त्वं दर्शितम्‌ । सूत्र १ श्रु ७ अ० | 


ज अग्निहों- 
इत्यग्निहाजवादिनां कुशी ल- 


अग्गुज्ञाए-अग्र्योद्यान-न०। नगरादेबेहिः प्रधानोद्याने, “ ह- | 
त्थिसीस जस्स णयरस्स बहिया अग्गुज्ञाण सत्थसप्मिविस क- | 


रति” | क्ा० १७ अ० | आ० म० द्वि | । आए च्ू०। 

ग्निदेवताके हविरादौ, वच ० । शाख्रमेदे च । न० । सूत्र० १ 
श्रु० श्र । 

अग्ग5 ( णी ) आग्नेयी-ख््री ० अग्निर्देवता यस्याः सा आग्ने- 
यी । दक्रिणपूवस्यां विदिशि, ( ' दिसा ` शब्दे वक्तव्यता ) न° 
१ शु० १ च०। स्था | आ० मण द्वि । 

अग्गणीय-अग्रायणीय-न०। चतुर्दशपृर्वाणां मध्य द्वितीयपूर्वे, 
( अस्य विस्तरस्तु 'अग्गाणीय' शब्द ) न० | स्था० | 

अगत (य )ण-अग्रतन-त्रि० । अत्रे मवति, अग्ने-ट्यु । पोर- 
सत्य, आ ० मण प्र० | 


अग्गोदय-अग्रोदक-न०! उपरितन उदके, “लवणस्स णं समु- 


इस्स सषि णागसाहस्सीओ अग्गादय धाति ” श्रम्गोदयंति- | 


पोडशसहमस्रोच्च्रिताया वेलाया यध्छपरि गव्यूतिद्वयमानं वृछि- 
दानिस्वनावं तदग्रोदकम्‌ | जीवा० ३ प्रति० | 
अमग्य-राज-धा० द्रो, च्वादि०, उभ०, अक०, सट, फणादिः। 
त्राच० | ““ राज़रम्घा्ज्जसहरी ररेहाः ” =| ४। १०० 
राज़रम्घः | अग्र, राजति, राजत । प्रा० | 

अथे-पु० अह-घतञ्र्‌ । रजतादिद्रव्यरूप मूल्ये, वाच । संथा० | 


। इति 


ष अधाइरस 


आ।व०। मत्स्यभद्‌, * ्रवणसमद श्रत्थिवेव धरति वा णाग- 
राया अमग्घासहा वज्ञाइ वा `` अर्घादया मत्स्यकच्छपवश- 
घाः | जी ३ प्रति०। 
अटे-फरण घञ्च, न्यङ्का दित्वात्‌ कृत्वम। पूजोपचरि दूर्वार्क- 
दा, वाच० । पुष्पादषु पूजाद्रव्यषु, ज्ञा १६ अ० । 
चरघ्यं -ि० श्रघाय देय यत्तदष्यम्‌ । पृजाथं देय जादौ, श्र- 
धेडव्याण च आपः करीर कुशाग्रं च, दधि स्पिःसतरसत्रम्‌। 
यवः सर्धक्श्चव अष्रङ्खऽघः प्रजीत्ततः` ॥ १॥ वाच | 
अग्घाम-प्रर-धा० पूर्त्ता, प्रीणन च।दिवा०,आत्म ०, सक०, स- 
ट्‌। चुरा०,उभ०,सक ०, सेट्‌। बाच0 प्राकृत “पुरेरग्घाडोग्घवोंद्धु- 
सांगुमा रमाः ” ८। ४। १६ए। इति पूरंरम्घाभादे शः । अग्घा- 
रू, प्रयत, प्रयति वा । प्रा०। 
अग्यामग-ञआघ्रातक-पु०। गुच्छवनस्पीतकायमेदे, प्रङ्ा०९ पद्‌। 
अग्वामो-देरी, अपामारी, दे० ना० १ वगे०। 


| अग्याण-दशी, तृप्तचर्थ, दे” ना० १ वगे० 


| अग्घाय-आप्राय-अव्य०। नासिकया गन्धे ग॒ृद्दीत्वेत्यर्थ:। “सुर- 
अथाकामस्य का वातेत्याडङ्कचाह--श्रकामस्य ख्र्गपुत्राग्यनाशं- 


ज्निगध्राणि वा अग्घाय से तत्थ आसाय वमियाए मुच्चिए ? 
आचा० २ श्रु० १ अ० ए उ० | आ० मर प्र० | 
अग्यायमाण-आजिप्रत-जि० । लत्सिद्वति गन्धे नासिकया ग्रू- 
ह्याति, “महया गंधरूरिं मुयंत अग्घायमाणीओं दोहले विणि- 
ति ” ह्वा० ए अ०। आ० मर द्वि० 
आग्पिय-अआर्धित-त्रि० । अघ-क्त, अधेः संजातोऽस्य इतच वा । 
बहुमूल्य, `“ आन्धियं नाम बहुमोछ  नि० च्यू० २ ल० | 
घ-अधघ-न० | अघ-भाव5च । पाप, वाच० । “ ब्राह्मणा ब्वि- 
प्यंत नाघ-नियागप्रतिपत्तिमान्‌” अष्ट०२० अष्ठ०। कत्तेरि अच । 
पापका रके, त्रि० । व्यसन, ख च । न० । पृतनावकासुरया- 
च्रौातरि अ्रसुरनदे, पुं० । वाच । 
कस. 
अघण-अघन-चतरि० । न० त० । अदढ, ओ० । विरल, पि० । 


अग्गेअ-आग्नेय-त्रि० अम्नेरिदम, अस्निर्देवतापस्य वा ढक्‌ । अ~ | अघाञणी-अघातिनी-ल)° झानदशनादिगुणाना मध्य न कि- 


थ्विद गणं प्नन्ती व्यवेशिवा अघातिन्यःज्ञानादिगुणानामघातनाम- 
करणशलासु कर्मेऽृतिषु, श्रघातिन्यः प्रकृतयो कानादिगुणं न 
घ्रन्ति, कववं यथा स्वयमतस्करस्वभाकाऽपि तस्करेःसह वत- 
मानस्तस्कर इव दरयते, एवमता अपि घातनी भिः सदं वियमा- 
नास्तद्वोपा इच भवन्ति | यदाहुः श्री शिवशमसूरि ्रवराः-“अवस- 
सा पयमीआओ,अधघाच्याह पश्चियभागा ' पलियभागु ज्ि। सादय 
घातित्वे च प्रकृतीनां रसाविशषाद्‌ विङेयम (ताश्च पश्चसप्तातिसे- 
ख्याका अभिधीयन्ते, इस्यादि * कम्म ' शब्दें तृतीयभाग २६५ 
पत्र प्रतिपांदतम ) 


| अघाइरस-अघातिरस-ऐं० क्लानादिगुणस्थ स्वकायखाध्न प्र 





॥ 


व्यसामथ्याोकारके रसस्पद्धंकसदह्वात, पं? स०३ द्वा०। 
श्रघातिरसरस्वरूपमाद- 


जाणन विसओ घाइ-त्तणम्मि ताणं पि सव्वधाश्रसो। 

जाय प्राइसगासं>ण चारया कवर चाराण ॥३६॥ 

यासां प्रकृतीनां घालित्वमाध्रकृत्य न काषाप वषयान किमपि 
कञानादिगुणं घालयत स्यथः, तासामपि घातिसकाशन सवेघा- 
तिप्ररृनिसपर्कतो जायते सवघातिरसः । अत्रैव निदशनमाह ¬ 
यथा स्वरयमचौराणां सतां चोरसंपकंतश्चौ रता । परसं०इद्वा१। 
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श्रघुणित 





चरम 





अधु एित ( य )-अपुणित-त्रि० घुणैरविद्धे, बृ० १७०। 

अचं ( चं ) कारियभद्रा-्चङ्रितमभदटरा-खी० धन्यश्रेष्ठिनो 
ज्द्धयां नायायामुत्पादितायामुपायवरग्धरत्वाद्‌ तेहन न केनचि- 
देषा चङ्कारयितव्येति खनामख्यातायां सुतायाम ,ग०२ अधि0।| अ- 
मानफले अचंकारितभटोदाह रणम्‌।| यथा-खितिपतिट्रियं नगरं । 
जियसन्त्‌ राया धारिणी देवी । सुबुछ्दी सचिवो । तत्थ य नगरे धणे 
नाम सट्री । तस्स ज्द्टा णाम भारिया | तस्स य घया ज्द्टा साय 
माउापयभाउयाण य लवायलछझा। मायपितादि य सब्वपरिजणं 
ज़णति-एसा ण॒ य केण वि कचि चकारयव्व न्ति । तादे 
वोगेण से कयं णामं अद्चंकारियभट्ट क्ति। साय अताव रूववती 
बहुसु वणियकुलेसु बरिञ्जति [घणो य सेट्ठी मण३-जों पयंणचं- 
कारेहिति तस्सेसा दिज्ञद्विति त्ति, एवं बरगे परिसहति । अणएण- 
याए सचिवेण वरिया। धणेण भणियं-जइ ण किचि वि अवराढ 
चंकारेहिसि तो ते पयच्छामा। तेण य पमिसुय । तस्स दिष्ा 
भारिया।सो तं न चंकाररति। सो य श्रमच्च रातीपज्ञामे गप रा- 
यकज्जाणि समाणडं ्रागच्छति। सा तं दिण खिसति-सवेव्राए 
नागच्छसि त्ति । ततो सवलाए पतुम्पत्तो । अप्या रएणा चि- 
ता जाया-किमेसो मेती सवेल्लाए गच्छति १ रघो अरणि कटिय- 
एस ज्ारियाप णाम ण करेति त्ति । र्मया रपा भणियं-दइम 
एरिसं तारिसं च कज्ज सवेलाए तुमे ण गतञ्च। सो चस्खुयनू- 
तो विं रायाणुवत्तीय वितो ।सा य रूषा दारं बन्धेठं विश्रा।अ- 
मच्चओ अग्रो ।उस्सूरो द्‌ारमुग्धाडदिं त्ति बडुनणिय वि जा- 
हेण उग्घाडति, ताहे तेण चिरं अ्रत्थिकण भणिया-तुमणच- 
व सामिणी होज्जासि त्ति | अहो ! मे आलो अंगीकओ, ताहे सा 

' अहमाद्ोहि त्ति भणिया दारमुग्घामिज पिउघरं गया, सव्वा लं- 
कारविभूसिआ अंतराचोरेहि गहिया । तीसे सव्वालंकारे घेत्त 
चोरोहिं सणावतिस्स उचणीया।तेण सा भणिया-मम महिला 
होदढि ज्ञि। सो त॑ बल्लेण ण ज्लुंजति। सा वि तं णेच्त्ि। ताहे तेण वि 
सा जल्दृगंवेज्जस्स हत्थ विक्किया | तेण वि सा ज्णिया-मम ज्ञ- 
ज्जा भवाहि ्ति। तं पि श्रणिच्छती तणावि रूसिपण भणिया-पा 
णीयातो जलूगा गेरहहि ति । सा अप्पाएं णवणीएण मंखिउं 
जल्मवगहड ¦ एवं जलूगाओ गिरहति। सा त अणणुरूव कम्मं 
करेति, ण य सीलभंगं इच्छति। सा तेण रुहिरसावेण विरूव- 
लावष्षा जाया । इतो य तस्स भाया दूयकेञ्चण तत्थागओ | तेण 
सा श्रएसरिसि त्ति काउ पुच्छिया तीप किय । तेण दव्वेण 
मोयाविया । आणिया य वमणविरेयणेहि पुण णवसरीरा ज़ा- 
या । श्रमच्चेण पच्छा शियघरमाशिया, सव्वसामिणी ठविया । 
ताहि कोदपुरस्सरस्स माणस्ख दोसं दट्ं अभिग्गहो गहियो। 


श मए कोहो माणो घा कायव्वो । तस्स घरे सयसहस्सपागं | 


तेज्ञमत्थि। तं च साइुणा वणसंरोहणत्थं श्रोसदहं मणग्गियं । तीये 
दासच डी श्राणत्ता-श्राशेदि त्ति । तीए श्राणंतीपए सह तेज्ञणगं 
भायणं भिष् । पव तिपि भायणाणि भिष्षाणि,ण यसा रुट्ठा। 
तिखु सयसहस्सेसु विणट्वेसु चउत्थवाराए अप्पणा उद्देकण 
दिए । जइ तीप कोहपुस्सरो मेरुसरिसो माणो निज्ञिओ | 
साहरणीहि सुद्दुतरं णिहंतव्वों लि । ग० २ अधि० । 


अचंचल-अचञ्चम्न-त्रि० | वशीकृतेन्द्रिय, प्रच० ६७ दा०! "चं- 


अभ्शिधानराजन्द्र : | 


चल' शब्दे प्रतिपदायिष्यमाणे चश्चलविपरीते श्रुयोराश्रव- | 


णाहं, ०१ ल०। ॥ 
अचंम-अचएड>जि० | न° त° | श्रतीवेकोपे, त 9 । निप्कार- 


| 








ण॒प्रबलकोपरहिते, प्रश्षण ४ आश्र० द्वा० | स० | सौग्ये, “मा 
श्रचंडालिय कासी ” उत्त० १ अ० | 
2 (46 ध च 
अचकि (ण्‌ )-अचक्रिन-पुं० न चक्री । नजः पयुदासवा- 
चकत्वेन सदृशग्राह कत्वात्‌ सामान्यपार्थिवे, वृ १ उ०। 
अचद्किय-अचकित-ति० अजासिते, “ समुदगमीरसमादु- 
रासया, श्रचक्रिया केणइ दुप्पहंसया ” उत्त० ११ अ०। 
अचक्ख-टय्‌-ध्रा° चाक्षुपज्ञाने, भ्यादि० , पर० , सक० , अ- 
निर्‌ । वाच० । “हशों निअच्छुपेच्छावयच्छावयज्कचज- 
सच्चवदेक्खो अक्खाचकखा ” ।८।५।१८०। इत्यादिना सूत्रेणाच - 
क्खादेशः | अचक्खइ, पश्यति । प्रा० । 
अर्चक्खु-अचन्षुपू-न० । न° त०। चक्तुवैजेशेषन्छियचतुष्टय, 
मनसि च । कर्म० १ कमे० । जी० । उक्त । न० ब०। चच्ुदं - 
शनवजिते, क्म ०४ कमे०। 


अचक्खुदंसण-अचच्चुदेशन-न०। अचक्षुपा चछुवेजेन्द्रियच 
तुष्येन मनसा वा दशैन यक्तदचक्तुदेशनम । स्था० € टा०। 
चच्तुवं जेशेषन्द्ियमनोभिः खख्विषयस्य सामान्यग्रहणस्वरू प 
द्शेनमेदे, प° सं० १ द्ा०। कमे । स्था०। ( ““ दसण' शब्दे 
वदयत स्वम्‌ ) 

% रह अचक्षुदेशन 

अचक्खुद्स णावरण-अ्र चक्षुदेरीनावरण-न० ॥ <. त 
स्यावरणम । दशेनावरणकमेमभेदे, स्था० ६ ठा०। 

अचक्खुफास-अचन्नुःस्पश-पु० । अन्धकारे, “ पुरओ पवाए 
पिदर हत्थिभयद्ुहओं अ्चक्खुफासोी मज्के सरा णिवये- 
ति ” ज्ञा० १ श्र० १४ झ० । 

्रचक्खुय-अचचुष्क-ि अन्धे, “अचकक्‍्खुओबनेयारं, वुद्धि 
अप्लसए गिरा ” व्य० १ उ०। 


अचक्खुविसय-अचक्लु विंषय-एु०। ६ त° । चचछुरगोचरे, “अ- 
चक्खु विसओ जत्थ, पाणा दुष्पडिलेहया” श्रचचुर्विषयो ख 
न चच्युषो व्यापारे यत्रेत्यथः दश० ५ श्र०४उ०। 

अचक्खुस-अचाज्षुष-त्रि०। चक्तुषा ऽटख्ये, प्रश्न० श्ञ्ाश्र०द्वा0। 


अचक्खुस्स-अचर्ुष्य-त्ि०। छदच्चुमनिष्टे, घू० ३ उ०। 
अचयंत-अशक्तुव॒तू-जि९ असमर्थ, “चोइया मिक्‍्खचरिया, 
अचयंता जधित्तण ” सूत्र० १ श्रु० २अ० २ उ० | 

अ्रचर-अचर-पु? | न° त०। पृथिव्यादिषु स्थावरेषु, दशे०। 
चलनशल्ये, त्रि०। ज्योतिषोक्तदृषसिहवृश्िकङुम्भरागिसङ्ञषु 
स्थिरराशिषु, बाच । 

अचरग-अचरक-ति० ्रलुपभोक्करि, ^चारि्ररकसंजीविन्य- 
चरकचारणविधानतश्चरमे ” घो ११ विव ० । 

अचर (रि) म-अचरम-ति०। न° तञ | प्रान्तिममध्यवर्सिनि, 
तच्चापेत्तिकं, तस्य चरमापेत्ताभावात्‌ । यथातथाविधान्य- 
शरीरापेत्तया मध्यशरीरमचरमशरीरम्‌ । प्रज्मा० £ पद०। 
( सर्यैषां चरमाचर्मत्वे "चरम ' शब्दे द्शयिभ्यते ) चरमभि- 
कषु नारकादिषु वैमानिक्रपय्येन्तेषु जीवेषु, ते दि अचरमाः 
येषा भव्यत्वे सत्यपि चरमा भवो न भविष्यति, न निवौ- 
स्यन्तीत्यथैः । स्था० ९ ठा० २5० । “ दुविहा सव्वजोवा प 
छत्ता-चर॒मा चेवं अझचरमा चेष ” स्था० २ गा० ४ ०। 


( १0२) 


अचरम 


अच रिमे द्विर्‌ पछात्ते | तं जहा-अणादिए वा 
ज्जवसिए, सादिए वा अपज्जवसिए । 

अझचरमो द्विविधः-अनाद्यपय्येवासितः सादयपय्यवसितश्च । 
लज्राऽनायपय्येवसितो ऽभव्यः, साद्यपय्यवसितः सिद्धः । 
प्रज्ञा० १६ पद्‌ । 


अप- 


अजिधानराजन्छ: | 


अचर ( रि) मंतपएस-अचरमान्तप्रदेश-पुं/अचरम एव क- 


स्याप्यपेज्षया 5 नन्‍्तवात्तित्वादन्ते, प्रज्ञा० ए पद । ( 'चरम' शब्द्‌- 
5चरमान्तप्रदेशत्वपुच्णा कारिप्यते ) । 


अचर(रे) मसमय-अचरमसमय- पुए चरमसमयादन्यस्मिन्‌ | 


यावच्परेलेरयवस्याचरमसमये, न२ । 
[त श क न 
अचर (रि) मावद्र-अचरमावत्ते-चस्मपुजलपरावतांदर्बाक्‌ 
समये, अष्ट० १८ अए० । 


| 


अच (य) क्षू-अचद्म-त्रि3 न० तञ । निष्थकम्प, अयते भव- 


भेरवाणं” कल्प० । * अणिदे अचल चल अवहिद्वेस्स परित्व- 
ए”।न चलती त्यचब्ः परीषहोपस गेवातरितो5पि । आचाए रैश्रण 


६अ०५३० ¦ “अचल जे समादिप' यद्यप्यसाविज्ञितप्रदेश स्वतः | 
झारी स्मात्रेण चलाति तथाप्यभ्युद्यतमरणान्न चवतं।त्यचचः। च्रा- 


चा० श्र < श्र००उ० | “अचल नगव! रीइज्जा” आचा०« १ श्रु० 
६अ०३ उ०। अचत्र जट मद्रे गिरिवर' अचा निश्चलः पर।ष- 
हादिभिः | प्रश्च> ५ सव द्वा०। “सिवमयलमस्यमक्खयमण- 
तमञ््रावादमपुणरावित्ति सिरूगञणामध्रयं उाणं सपत्ताणं ? 


अचलम, स्वाभाविकप्रायागिकचद्वनकऋियाब्यपोहात्‌ । जी० ३ | 


प्रति० । स०। ल० भय ओ० । स्पन्दनादिवर्जितत्वातू । प्रश्न० | 


8४ सवप द्वा० ।रा० घणदशाहाणां पष्टे दशा पुरुष, अन्त ० १ वगे। 
पूर्वनवे मद्धिनाथजीवस्य महाबद्बनाम्नो बालवयस्ये,स च तेन 
सड प्रवज़ितों विपुत्रे तपः कृत्वाइनशनन मत्वा जयन्तविमान 
उपपन्ना देशोनानि २० सागरोपमाणि स्थिति परिपाल्य च्युतः 
प्रतिवुद्धा नामेक्चाकुराजो जातः । मल्लिनाथन च सह प्रत्नज्यां 


गुद्वीत्वा सिरः ज्ञा>१ श्र०८ त्र° | (मत्ली' शब्दे चतद विस्तरेण) | 
अवस्पर्पिएयां प्रथम बलदवे, प्रवरे २०८ द्वा०0 । आब० । | 


स० । (स च प्रजापतर्भद्रानाम्न्यां भार््यायां जातः, तस्य 
भागनी म्रृगाचती । तां तस्य पिता प्रजापतिश्चक्रम, इति 


जायात्वन कल्पयित्वा तस्यां त्रिविष्टपपनामानं दशम वासुद्रव | 


जनयामास । अचलश्च माद़िष्मर्ती नाम पुर्री सह मछा<55ख्यया 

मात्रा गतः | इति वीर ' शब्दे न्यकेण दशेयिष्यते ) गदे, द० 

ना० वग | तदवक्तब्यता समासन- 
पत्तो पयावरतिस्स, जदा अयलो वि कुबच्छिसंजुओं | 
गेर्यपादक्खमदण, (तदिद अयलो त्ति दो वि जणा {५१। 
त्रयलं तिव दन्न वि, संगामे आसि दोवि रायाएं | 
हंतुण सव्वदादि ण, दाहिगजरह अइजएं ति॥ 9३ ॥ 
लप्पाएरयाग विदवा, कामि मिलाप वद्नं तुक्षकणं । 
अख्जरदादिसेयं, अह अयल तित्रिदरणा पत्ता | 9४॥ 
च्रं सुदस्सिणं म, संखा वि य परत्र पचजापनामा त्ति | 
नंद्यनामो आरन, खिसाणियपमितो ज्रार्म। ॥ 9० ॥ 
म्राद्मा य वेजयत।|, विचित्तरयागावसोहियारंजा | 
सारिक्खा जा जाये, घप्रणममए इंदरायस्स || 95 | 





अचल 


सत्तजणस्स ज्ञयकरं, नावं दवियारि जीवलच्डाबं। 
जीवानिम्घोसेणं, सत्त सहसा पमइ जस्स || ७७ ॥ 
वः स्तभपणं) य दिव्वो, बच्छत्य्लर्‌सणो तिविद्ठस्स*। 
क्षन्जीए परिगहिआओ, रयणुत्तमसारसंगाहिओ || ऽ८ ॥ 
अमरपारेग्गहियाई, संत वि रयणाइ अह तिथविट्ठस्स | 
अमरंसु जुसणसु य, एयाई अजिग्पुवच्बाई ॥ ७९ ॥ 
वहइ ह -} वि हलं जो, पणयजिब्भ॑ व तिक्खवऽरवडं । 
पवरं समरमहाभम्-विदत्ताकत्तीण जीवहरं || ००॥ 
साएंदं वा एं दिय, आसं पिय सत्तप्रकसययदघ्चं | 
मुसत्ल॑ स जे मह॒पुर-#जणकुसकं वघ्स्सारं || 0१॥ 
सव्वो उ पचा, कुममासवलोलबछप्पयं बिउल्ल । 
माणिकुंमक्षं च वामं, कुबरघरआमरारामं | 09 ॥ 
अचन्नस्म वि अमरपारि-ग्गहाईँ एयाईँ पवररयणाई । 
सत्तृणं अजियाई, समरगुणपदहाएगेयाई || ०३ ॥ 
वद्धमञटाण निच्चं, रञ्जधुरवहणधारवभमनाणं । 
नाऽनरिदानाणं, सोह्मसरात॑।|सहस्साईं ॥ ८४ ॥ 
वायान्तीसं क्षक्खा, हयाण रह्‌ गयवराण पटि पुष्पा । 
अड्डयदेवसहस्सा, ्रभिरग्गा सव्वकज्नसु ॥ 50 ॥ 
श्रडयाघ्नाकाट) र, पाईकमयाण रणसमत्थाणं | 
सोद्रसटस्सा उ तहा, सजणवरयाणं पुरवराणं । 0६ ॥ 
पणणासं विजाहर-नगराण सजणवयाई रम्माणं । 
पव्वेतराल्नवासं।, नगो य फणग्गधरमउमो ॥८७ ॥ 
नेंगाईँ सहस्माई, गामागरनगरयट्रणार्दीणं । 
वेयष्रदाहिएण च, पुव्वावरत्तराठियाणं ॥ ८०॥ 
रियानुम।णमहणं, अवसे वसमाणइतु नर्ण । 
दाहिणभरहं सयलं, भजातिं तिन्नाण पाम्वक्खा ।०९४।) 
सोलप्तसाहर्स्सातों नवऽतणएयाणए रूवकलियाएं । 
तवर य चिय जणवः-कन्नाण)ता तिविद्ठस्स || ८० ॥ 
इथ वत्त।ससहस्सा, चारुपक्त।ण ता तिविद्डस्स | 
धारिगिपामोक्वाप य, अद्ठसहस्साइ अयलस्स ॥& २ ॥ 
ऊंसियमगरवया णं, विदिएणवरछत्तवात्रियणाणं । 
सोझ्लसगाणियसहस्सा, वसंतमणापटाणाणं ॥ ६२ ॥ 
एवं तु मए जणियं+अयत्नतिवद्ाण दाणि जणा ण।ति०। 
“अयब्े बलदेव, श्र) £ धरण उदं उच्चत्तणं टोत्था ” स० 0 
सम । मनाद्ररीपुत्र, (स चापरविदेह राविलावतीविजय 
वीतशोकारयां नगर्या जितदरात्राः राज्ञो मनोहरः) भायायामुत्पन्नो 
वव्दवरा जातः | पितय्थुपरते मातरि ध्रत्ञ्यां गृद्रीत्वा मतायां 
व्रान्तक कल्प देवत्वनोपपन्नायामटर्वी गत्वा साश्व विभी-- 
पणनाम्नि भ्रातरि मृत तत्रेबागत्य तदरूप विकुब्य देवरू- 
पया मात्रा मिलित उक्तश्चानित्यां मनुज कात्वा परलोकटित 
कुर्विति | ततः धव्रजिता मत्वा बलिताड्को देवो जात इति, 
पतन्स्वं व्यासना55त्मना5प्रज़्वसम्बन्धं प्रारूपयत्‌ श्रयांसः, 


= कक कः - ` > 


( १०३ ) 


अचल नधानराजन्द्र मचल 





पति चसन ' शब्द छि० भा० ११३३ पृष्ठे वदयति ) आ० चू0 १ 
श्र०। आ० म० प्र० | निर्ननयपुराधी श्वरस्य रामचन्द्रस्य सामन्त, 
स च स्वगवेषितकपटयोगिनो वधं दृष्ठा संवगमापद्य प्रवाजेता 
मुनीश्वरो जात: । तच्चरितं चवम्‌-- 
भयर दिप निभयपुर-म्मि पन्नजणविद्ियगस्यहरिसो वि । 
रायासि रामचदो, सलक्खणो रामचं व्व ॥ १॥ 
तस्स गुखुगडरवपयं, यवो नाम्रेण श्रत्यि सामंतो । 
नयसचचसोयसौम)-रयाद्गुणरयणरयणनिही ॥ २ ॥ 


॥ [> र | 2 ४3... र तर र 
कश्या वे सा नारंदा, सभागआ जूरसारपारवारा | 


दुक्खन्नरसृदगाए, गिराइ पउरहि घ्य ज़णिओ ॥ ३ ॥ 
देव ! न दीस चोरो, न य खत्तो न विय चरणसंचारो। 
केण वि तह वि मुसिज्जए, अद्छिरूवेण पुरमेयं ॥ ४॥ 

तं सोड कुविएण, भणियं रन्ना अहो सुहडसंघा ! । 

कि को वि तक्रं त, निग्गहिडउ मे समत्थु त्ति १॥५॥ 
जो किंपि न वित्ति ममा, ता श्रयवलो आह देव ! मह देसु । 
आएसं नणु कित्तिय--मित्त पसरो वराओ त्ति ॥ ६॥ 
रन्ना सहत्थतंबो-वदाणपुव्वे पयपिश्नो स इम | 

तह कुणसु नद्‌ ! सिग्घं, जह ब्ब्भह तक्करो पसो ॥ ऽ ॥ 
ज पक्खतो चोर, न लदेमि अहं विसामि तो जलण। 
इय काठ पर्नं सो, विणिग्गओं रायनवणाश्रो ॥ 0 ॥ 
परिनमिश्रो पुरमञ्छे, सिघाम्गतिगचठक्कमः३सु । 
लघ्ोनकोवि चोरों, नीटरि्रो तयण नयराओं ॥ ९ ॥ 
करकक्षियखग्गदंडो, निविडीकयपारियरों दढ परन्नो । 

सो रयणिपढमपहरे, पत्ता कुंडाभिहमसाणे ॥ १० ॥ 

तत्थ अइकरुयकक्ख-मर रंतघयमकुरूंबदुप्पिच्छे । 
भस्लुक्कचक्कपरिक-पिक्कपिक्कारवे व रुद्दे १२॥ 
एगत्थ काबवेया-ब्जाबसंजणियकिद्व किवारावे । 

अन्नत्थ मुक्कपुट-झ्हासपरिज्ामियभूयउल्ले ॥ १७.॥ 

जा अखुहिओ अयलो, अ्रयज्ञो एव जाक करं पि ज्ञूभागं । 
ता साहगगढणपरं, पिसायमेगं स पिच्छे३ ॥ १३॥ 

तं पर भणइ महायस ! साहगपुरिस हणसि कि पथं १। 
आह पिसाओ इमिणा, पसाइओ हं दिण सत्त ॥ १४॥ 
संपद अइद्ठ॒हिएणं, मए इमो मग्गिओ महामंस | 

न तरह दाजं खुद्दो, ता एयं लहु हणिस्सामि॥ २५॥ 
परज्वयारपहाणों, अयलो पच्चाह मुंच नरमेयं । 

ठह देमि महामसं, अदमिये मन्नई पिसाओ वि ॥ १६॥ 
तो बरियाप छित्तु, नियमंसं स तस्स वियरेइ । 

असइ पिसाओ वि अहो ! , अभुत्तपुभ्चं ति जपतो ॥ १७ ॥ 
उक्कित्तिकिण जह जह, श्रयलो स देइ मसखमारं । 

तह तह दिष्वोख हिविहि-कयं व्व वुद्धि छुहा जाइ ॥ १८ ॥ 
नीसेसमसवियव, निप वि सयलं कलवर श्रयलो । 

अह जीवियनिरंविक्खो, सीसं पि हु ब्ित्तुमारछों ॥ १४॥ 
धरिण पिसापणं, दाहिणहत्थेण सत्ततुषेण । 

भणिओ सो अब्बमेए-णं साहसेणं वरेखु वरं ॥ २० ॥ 
अयत्नो भणे साहग-एई पकरेखु जइसे तुद मे । 

एवं कय चिय मर, मग्गसु अन्नं पि आह सुरो ॥ ११॥ 
अयलो जंपर तुज्छ वि, कि सीसइ अमरमुणियकज्जस्स | 
नाकं ओहिबलेणं, त कज्ज आह इय अमरो ॥ २२ ॥ 

तं अयल ! गच् सनदे, व) खत्थो होखु मुचखु विसायं । 
एसो चोरपबधो, गोसे सयलो फुमो होही ॥ २३॥ 











श्य भणिय गश्रो अमरो, अयो वि विसिष्टदेदवावन्नो । 
निययावासर पत्ता, निच्चितो लह निदं च ॥ २४ ॥ 
ववग्यनिहो यवो, पण पिसाएण पन(णञ्रो नद : । 

तं तक्ररवुत्ततं, निसखुणसखु से आह कहसु फुम ॥ २५ ॥ 
पएयस्स पुरस्स वहि पुव्वदि साआसमे वस जोगी । 
पव्वयश्रो से सिद्धो, कविलक्खो चम्ग्रो अत्थि ॥ २६ ॥ 
तेण हरेइ नयरे, सो सारं रमइ निसि जदहिच्पः। 
काकण जोगिरूवं, दिवस पुण कहइ धम्मकटं ॥ 9७ ॥ 
तस्सासमनचूमिहरे, चिछ्ठह ्रवहार्यदव्वसव्वासं। 

मा कादिति इह संसय-मिय भणिय तिरोहिओ देवो ॥२८॥ 
अह काड गोसकच्चं, श्रय कडवयजणारुगो पत्ता । 
सुश्कहियआसमे त-त्थ तेण दिष्टो कबरूजोगी ॥ २६ ॥ 
वाण य तत्थ खं, अयो पत्तो नरिदपयमूल । 
निवपुष्ठो पगंत, कहेइ तं चोरवुत्तत ॥ ३० ॥ 

को इत्थ पच्चओ छ्य, नरवरपुट्रो पयंपए अयो । 
तस्सासमनमिगिदह-म्मि मोसजायं सयलमत्थि ॥ ३१ ॥ 
तो सिरवियणामिसवस-विसम्जियाससर्पारयणो राया । 
स॒त्तो तयंए जणणं, पारद्धा वावहडउवयारा ॥ २१. ॥ 
जाओ न य को वि गुणो, आहया मंतवारपमुहजणा ! 

ते वि अकयपरमियारा, गया विलक्खा सवाणसु ॥ ३३ ॥ 
तो खुविसन्नमणेण व, सो जोगी वाहराविओ रघज्ना । 
संभासिलमारद्धो, सायरदिन्नासणो य तय ॥ ३४॥ 
पुरिसे य पेसिकरणं, खणाविश्रो तस्स आसमो ऊत्ति । 
निम्गयमससमोसं, आणीय रायज्नवणम्मि ॥ ३५ ॥ 
आहुओ तब्बंत, महायणा दसिय तयं मांस । 
उवलक्खिकण ज ज-स्स आसि तं तस्स उवणीय ॥ ३६॥ 
श्रह वुत्तो सो जोगी, रे रे पासंमियाहम - अणज्ञ | 
को पसो वुत्तत्ता, सो भीओ जपइ न क पि॥३७॥ 
चेमो दुरीहुओ, सिखवज्ञम्मि छल्लणु व्व लड । 

खुबहुं विड वें सो, जोगी माराविश्रो रज्ञा ॥ ३८ ॥ 

य द८ तस्स मरण, अयलो चिते फुरियवेरग्गो । 

हा ! कह जीवा धणवब-विमोहिया जंति शह निद णं ॥३०८॥ 
धणकब्वोनेणं जीवो, हणे जीव सया मुख वहइ । 
पियपुत्तमित्तसुकल-त्त पमुहल्रों य॑ पि वचश ॥ ४० ॥ 

श बो्यतुच्छपश्रो-यणत्थमित्थं अकिल्वलक्ख पि । 
काउं कद्‌ जीवो, न य पिच्छश तक्तम दुक्ख ॥ ४२॥ 
श्ररगरूपलोहसमग्गर-पहारभरगादविहुरियसरीरा | 

हा! किह ए मागइ अवमे निवमतिम जीवा :॥ ४२॥ 
ता सयक्बह्वो संखाह-निविम्सरधोरणीखवणद क्ख । 
कवय पिव पन्वज्ज, संपर गिण्दामे दढसत्ता ॥ ४३ ॥ 
श्य जा अचो श्च त्िय-संवेगजरो विचितए चित्त । 
ता तत्थ समोसरिश्नो, सूर गुणखंदरो नाम ॥ ४४ ॥ 
सुच्चा गुरुणो तक्खेण, स आगमो आगआओ गुरुसगासे । 
पणमियतप्पयपडमं, आसोणो उचियदेसम्मि ॥ ४५५ ॥ 
तयणए नवपरमनिव्वेय-कारिणी लोदमोट निम्मदिखी । 
विसयाणुरागपायव-क(रिणी सवेयसंजणणं। ॥ ४६॥ 
संसारसमत्थसमत्य-वत्यु वगुणत्त पयम्णपहाणा । 
सुखुहकरेदि वयणे-दि दे खणा सूरिणा विहिया ॥ ४७ ॥ 
त सोड पमिबुछो, अयलो पुच्छे वि कह वि नरनाहं । 
गुरुणो तस्स समीवे, संविग्गो गि णप {दे क्ख ॥ ४८ ॥ 
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परिवश्नछुविहास्सक्खो, गुरुणा सह त्रिहरए महीवल्लए । 
अरहंते अरिहंते, आराहर३ स्रम्ममरुहंते ॥ ४०९ ॥ 
पवयणवच्बलूपरो, फायई सिरे सया सुहसमिझे । 
श्िबफलतरूणो गुरुणो, सेवई दृसरविणयजुत्तो ॥ ५० ॥ 
सु यवयपञ्ज्ञाय धेर, धरे सबहस्सखुए तबस्सी य। 
जह उचिय आराह ई. खनिक्खनाणोचओगपरो ॥ ५१॥ 
स) लब्वएसु आब-स्सपसु परिहर दूरमश्यारे । 
अपुब्बनाणग्गहर्ण , सुयभन्निपरायणो कुणइ ॥ ५२ ॥ 
तवसा निकाच्याण, कम्माण खड त्ति कुणइ गरुयतवं । 
खणलबफाणव उत्ता, मुणीण भत्ताइ वियरे€ ॥ ७३॥ 
परिभम्गस्स मयस्स ब, नासर चरणं स्य अगुणणाप । 
नइ वेयावच्चाचेय, सहोदयं नासए कम्मं ॥ ५४ ॥ 
ह्य चितंतो बेया-वच्च पकुणइ श्रतिप्पमाणमणो । 
पव्रयणपत्नावणपरो, कुणर समादिं च संघस्स ॥ ५५॥ 
एवमएत्त रदंसण-नाणचारंत्त अतिप्पमाणस्स | 
उम्गतवका रिणो सु-ज्फमाणसपसत्थलेसस्स ॥ ५६॥ 
अज्जियतित्थंकरना-मकस्मणां तस्स अचबसाहुस्स । 
सब्वोसहिपमुदाओ, जायाओ विविहलझ्दीओ ॥ ५७ ॥ 
त्तो निभयपरे रा-मचदरन्नो विसिछविज्ञेहि। 
पयडिञ्जतेसखु वि स व-हुमे सञ्जा सहपश्रोगेखु ॥ ५८ ॥ 
बहुमंततंतवा३-हिं कारमाणासु अवि खुकिरियासु । 
रोगेण मरति करी-तो आदन्ना निवो जाओ ॥ ५६॥ 
अर गुरुणा ुन्नाञ्रा, अचलमृणी तत्थ आगआओ तया । 
पत्तो निवो मरण तं, नमिय निसन्ना उचियदेसे ॥ ६० ॥ 
सणिणा वि निवदजुम्गो, सदंसणयुलमूलपरिकलिश्रो । 
पंचाणुव्वयखंधो, तिगुणव्वयगस्यसादीयो ॥ ६९ ॥ 
सिक्खावयपमिसाहो, निम्मलवदुनियमक्स॒मसं किन्नो । 
सुरभणुयसमिझिफलो, कहिओ गिहि धम्मकप्पतरू | ६२ ॥ 
इय सोच निवा जपर, पट ! धम्ममिम रूमीहिमो काले | 
कि तुश्रकरे सिधुर-संदोदं दछ मरमाणं ॥ ६३ ॥ 
ने गिदे नर्बाह न जणे, न काणण न य दिण न रयणीप। 
मड सपद संपज्जर, रई मणागं पि मुणिपवरा ! ॥ ६४ ॥ 
तो कहस किं पि ज्ञग, सुत्थमणों हं करमि धम्ममिमं। 
श्य रन्ता पुणरूत्तं, वुत्तो वि हु सुमृणिसदलो ॥ ६५ ॥ 
सावज्जकज्जवज्जी, सन्नाणो वि हु न कि पि जा भणइ | 
ता म्रणिसमीवठियखे-यरेण एवं निवा वुलों | ६६॥ 
बडुलद्धिसमिद्धिसम-ज्लियस्स पयस्स समणसीहस्स | 
पयर पहि संफुसि-य कूणसु सज्ञे करिसम्रूहं ॥ ६७॥ 
ते सुणिय निवो तद्रो, मुणिपयसंफुखियरेरुनियरेण । 
करिनियरं सव्वे पि हु, आर्मारेसावेइ तिक्खुत्तो ॥६८॥ 
विसमिव पीऊखहयं, तमं ब दिवसयर्गकिरणपडिरुदधं । 
वेने रोगजाय, त नदर कुजरकुलाश्रो ॥६६॥ 
ते पिच्छि वि अच्छारियं, अणंतहग्सि इम भण्ड राया | 
यवं ! वारणवाही, केण निमित्तर संजाओ ? ॥ ७०॥ 
मुणिणा भणियं नरवर ¦ जो जोई घाइओ तया तुमए । 
मरिउं अकामनिजल्र-वसेण सो रक्खसो जाओ ॥७१॥ 
प्रिऊण पुव्ववइरं, स तुह सरीरम्मि श्रप्पमवमाणो । 
पं पि होड दक्ख, ति कासि दंतीण रोगभरं ॥७२॥ 
मह चरण रेरुपुद्धा, संपइ ते वाहिणो समुवसता । 
सो रक्खसोा पणा, सञ्ज जायं करिकुड़बं ॥७३॥ 
मुणिमादप्यमखप्यं, दषणं गदियस्ुद्ध गिदिधम्मो । 


अभिधानराजेन्द्र । 








अचलिय 


तदधो राया पकयण-पभावगो सावओ जाओ ॥७४॥ 
अयलो वि अतिप्पंतो, चरणाइसु काउ अणसणं सुमरणो । 
सोहम्मे उववन्नो, तत्तो य चुओ विदेहस्मि ॥७५॥ 
कच्छाविजए, सिरिजय-पुरीइरन्नो पुरंद्रजसस्स । 
देवी सखुदं सणाण, चउद्सवरसुमिणकयसूओ ॥७६॥ 
गब्भे पाउब्भूओ, समुचियसमए य जस्ममणुपत्तो । 
अहिसिक्तो स सुराखुर-वग्गेण सुमेरुसिहरस्मि ॥७७॥ 
कयजयमित्तभिहाणो, उचिए समयम्मि पव्वइउकामों । 
लोगतियतियसरहि, सविसेसबुछझ्चिउच्छाहो ॥७८॥ 
लोगाणं संवच्छुर-मच्छिन्नविदिज्नविहवसंभारो । 
चउसट्रिसुरेसरविहिय-गरुयनिक्खमणवरमाहिमा ॥७६॥ 
तिजयं पगज्ञयं पि व, एगत्थागयसुरासुर नराद्‌ । 
कुणमाणो पडिवन्नो, निस्सामन्न ससामन्नं ॥८०॥ 
तो सुकञ्छाणनल-सम्लनिदद्धघादकम्मदुमो | 
उप्पन्नकेवलालोय-लोश्यासेसतइलुको ॥८१॥ 
सीदासणोवविष्ठो, सिरउवारि धरिय सेयछक्ततिगो । 
नियदेहदुवालसगुण-महल्लकंकिल्लिकयसो हो ॥८२॥ 
चाधियसियवरचमरो, पुरओ पक्खित्तकुसुमवरपयरो । 
निज्जियादिणयरमंमद्ब-भामं मब्खंमियतमो हा ॥ छ३ ॥ 
सुरपहयछंदुहिस्सर-पय मियदुज्जेयभावारिडविजओं । 
सव्वसन्नासाएगदि्-व्ववाणिहय तिजयसंदे हो || ८४ ॥ 
पायमियसगइमग्गों, पम्बोहियभूरिज्ञावभवियजणो । 
विहरित्ता चिरकालं, अणेतस्रट से पयं पत्ता ॥ ८५० ॥ 
श्र) जनशासनवनानवनाोरदस्य 
श्रुत्वेति चृत्तमचलस्य मुनीश्वरस्य । 
सञ््ञानद दौनतपश्चरणादिकेषु 
श्रद्धामतृप्तमनसो मनया विधत्त ॥६६॥ घ० र० ॥ 
अच (य) बद्दाण-अचलस्थान-न०। चनो निष्प्रकम्पः परमा- 
रवादि मवति, तस्य स्थानमचवस्थ।नम्‌। निरेजःकावे, अच च 
तत्स्थानं चावस्थानमचत्रस्थानमिति व्युत्पत्तवो | निरेजःकाठश्च 
परमारवादीनामयम्‌-“' परमाएपोग्गले णं नंते | णिरेए काल- 
श्रो केव चिरं होई १। गोयमा ! जहस्ेणं प्के समये उक्कोसर्ण 
श्रस्खेञ्जं काल असंख्रेज्जाओं लसप्पिणी ओस्सप्पिणीतो”' €्य ० 
१ उ० | नि० चर० |अचबस्थानं तु चतुधो, सादिसपयेवसानभे- 
दात्‌ । तद्यथा-सादिसपर्यवसान परमाएवादेव्यस्यैकप्रदेशा- 
दावबस्थान जघन्यत पकं समयमृत्छृष्टतश्चासंख्येयकालमि(तिः 
साद्यपयवसानं सिद्धानां भविष्यद्‌ रूारूपम्‌, श्रनादि सपयंवसा- 
नमतीताद्धारूपस्य शेलेश्यवस्थान्त्यसमये का्मेणतेजसशरी- 
रनध्यत्वानां चति; अनाद्यपयेवसान धर्माधमांकाशानामिति। 
आचार १ श्रु० २ २ झ० १ छ०। 


श्रचं ( य ) ल्पुर-अचलपुर-न०| आनीरदेशान्तगेते ब्रह्मद्ी- 
पासन्ने पुरजेदे, कल्प० । ( 'बभदीविया' शब्दे कथा चास्य ) 
“श्रयद्लपुरा णिक्खेत, कालियलुयआएओगिए धीरे '" । न° । 

अच (य ) लनाया-तअरचलभ्राता-पु०। श्रीमहावीरस्य नव~ 
मे गणधर, विडो० | आ० म० द्वि° । कल्प०। ( तस्य पुरादिकं 
* गणहर › शब्दे वक्ष्यत ) 

अच (य) क्षा-अचत्ञा-त्नी ०। शक्रस्य देवन्स्य सप्तम्यामन्रदि- 
प्याम,झा०२ श्रु० (तत्क था ध्र °ना०१७३ पृष्टे 'अग्गम हिसी ' शब्द्‌) 

अच ८ य) लिय-त्रचन्नित-न०। वस्त्र शर्रारंबा न चल्नितं 


~~ 
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अनिधानराजन्द्रः | 


अचित्त 





छृतं यत्र तद चलितम्‌ । अरप्रमादग्रत्युपेकणभेदे, स्था० ६ ठा० | 


५ ५ क > ५ 
ध० । ओघर० । अन्न चतु्भङ्गी यथा-“वत्थ अचल्िये अप्पाणं | 


अ्चालियं; तथा वत्थं चलियं अप्पाणं अचब्रियं; तथा वत्थं 


चलिआं अप्पाणं चचिश्रं; तथा वत्थं अचकियग्र अप्पाण चित्रं । 


पत्थ पढमों भंगो सुछो । ६ त० । त्रनारव्ध्रच वन क्रिय, जि० । “अ- 
चल्नियभावो पवत्तो य” | प० व० ४ द्वा० | नि च्यू० | 
अचवचव-अ्चवचव-त्रि० | चबचवति शब्दरहिते, प्रश्रः १ 
संब० द्वा० | “ असुरसरं अ्रचवचव॑ आदारमादहारह” 
हा० १3० । 
अ्रचचतल-अचपल-तजि०। न0 त० । †स्थरस्वभावे, व्य० ३ उ०। 
“ गतिगणज्नासभावा-दिएहि ण वि कुणति चंचलत्तं तु | गां 


। ज्ञ० ७ 


गणिताण भवे, अचवक्बो सो उमुणयब्वा "` प० भाण।पं० चू । | 


श्रचपलत्वं चतुधो ज्ञवति-गत्याध्चपलः १, स्थित्याऽचपलः 
भाषया ऽचपलः ३, भावनाऽचपवः | गत्या ऽच पलः शौीघ्रचा- 
री न भवति ६। स्थित्या्चपवात्तष्ठन्नापे शरीरहस्तपादा- 
दिकमचाद्यन्‌ स्थिरास्तिषएटति २ । नापयाऽचपवा-ऽसत्यादि- 
ज्नाषी न स्यात्‌ ३। भविनाऽचपलः सृत्रऽथऽनागतऽसमापत 
सत्येवाऽग्रेतन गृह्णाति ४। ( एवंभूतः शिष्यः ) ^ णीया-- 
वित्तं] अचवघे, अमा अकतूहल ” उत्त० १० अ० । 


कायिकादि चापल्यरहिते, प्रश्न० ४ श्राश्र० द्वा० । “ अतुरि- | 


यमचवलमसनते मुहपोत्तियं पडिलेहेइ ” अचवबच्न मान- 
सचापल्यराहितम | भ० २ श०५च०। “ अतितिणे श्रचवघे, अ- 
ष्पभासी मियासण ” अचपलो भवेत्‌ सवत्र स्थिर इत्यथः । 
दशा ए अ०। विशे० रा० । * अचवलाए ` गत्या कायचा- 
पल्‍्यवर्जितया । कल्प० । “ अचवब्ा ” श्रचपत्रा मनो- 
वाक्कायस्य्यात्‌ । स० । 

अचाधइय-अशक्त-त्रि० । असमर्थ , सूत्र ९ ० १३ श्र ° । 
“ जहा दियापोतमपत्तजातं, सावासगा पविडं मघ्माणं । त- 
मचाइय तरुणम पत्तज (तं ढंकाइ श्रव्वत्तगमं हरेल्ना ” ॥१४॥ 
सूत्र १ श्रु० १४ आअ० | 

अचाएंत-अशक्रव॒त्‌-त्रि० असमर्थे, “अव्वाबाध अचाएंतो ने- 
च्छुद अप्पचतए एए `` व्य० ३ उ० | सूत्र० । 

अचाग-अत्याग-पु०। त्यागपरिहारे, ध० २ अधि०। 

अचारुया-अचारुता-स्त्री ० । असुन्द रत्व, “बुधविज्ञेयं त्वचारु- 

तया ” षो० १ विव० | 


अचालएिज्ञ-अचालनीय- त्रि खेय्यौदभ्रेशनीये, “ अभि- | 


गयजीवाजीवा, अचालणिज्ञाउ पवयणाओ "` दशै० । 

अचित-अरचिन्त्य-त्रि०। चिन्तयितुमनुमापकदेत्वभावेन तके- 
यितुमशक्ये, शक्यां कर्मणि एयत्‌। न० त० । वाच । अनि- 
वैचनीये, द्वा० १६ द्वा० । 

अरचिंतगुणसम्ुदय-अचिन्त्यगुणस मुद्य-न० | अचिन्त्यो गुण- 
समुदयो ज्ञानादिसमुदयो यस्य तदचिन्त्यगुणसमुद यम । पर- 
तच्वे, “तजुकरणादि विरहितं, तश्चाचिन्त्यगुणसमुद य सूर्मम्‌” 
घो० १५ विव० | 

अचितचिताम(ए-अविन्त्य चिन्तामाणि-पु०। चिन्ताऽतिकरान्ताऽ- 
पवगैविधायकत्वेन चिन्तामणिरत्नकल्पे तीथेकरे,पं ०सू० रेसू ०। 





अरचिंतश-अचिन्तन-न० | न० त० चिन्तनाभावे, यत्कदाचिद्‌ | 


रूपादिकं द्रं तस्य चतसि न स्मरणमपरिभावनमित्यर्थः | 
^ द्मचितणं चेव अकित्तणं च ” उत्त ३२ आ०। 
अ्चितस त्ति-अ चिस्त्यश क्लि-खी०। अनिरवेचनी यखवो य्यो ज्ञा- 
से, “अचिन्त्यशक्तियोगेन, चतुथा यम उच्यते” दवा १६ द्वा०। 
अचिट्ट-अचेष्ठ-त्रि० | अविद्यमानचेष्ट, आव० हे अ०। 
अचित्त-अचित्त-त्रि०। नविद्यते चित्तमस्मिन्नित्यचित्तमचेत- 


नम्‌ ! जीवरहिते, आचा० १ श्रु० १ अए ८ उ0 । आवब० । 


श्रु । नि० चू । सूत्र०। सचित्ताचित्तमिश्रव्यक्तिः- 
प्रायः सर्वाणि धान्यानि । धानकजीराऽजमकविरदाली- 


सूआराईखसखसप्रभ्वातिसवंकणाः सवोणि फलपत्राणि 
` लवणखारीत्तारकः रक्रसेन्धवसूञ्चलादिरङतिमः प्तारा गत्‌ 

खरीवरिकादि श्चाद्रेदन्तकाष्ठादि च व्यवहार सचित्ता- 
नि। जले निच्वेदिताश्चणकगोधूमादिकणश्चणकमुादेदाल- 
यश्च ङ्खिन्ना पि कचिन्नखिकासंमवान्मिश्चाः, तथा पूव लव- 
रादिप्रदानं वाष्पादिप्रदानं बालूकादित्तेप वा विना साकता- 
श्रणका गोधूमयुगं घय्यादि धानाः न्तारादि प्रदानं विना लोलि- 
ततिला ओ्रालकउविकाः प्ृथुकसकितफलिकाः पपटक्रादयो 
मरिचरजिकाबधघारादिमात्रसंस्कृताचिभाटिकादीनि साचेत्ता- 
न्तर्वीजानि सर्वपकफलानि च मिश्राणि | यदिने तिलकः 
छता तदिन मिश्रा, मध्ये ऽच्रसेटिकादिक्तेपे तु मुद्ृत्तोदन॒प्राखु- 
का,दक्तिणमालवादो प्रभूततस्गुडत्तेपेण तद्दिन ऽपि तस्या; प्रा- 
सुकत्वव्यवहारः | वृक्षात्तत्कालग्रहीत गुदलाक्लाछल्यादि, ता 
त्कालिको नालिकेरनिम्बूकनिम्बाश्रदवादोनां रसस्तात्कालिकं 
तिलादितेल, तत्कालभम्न निर्बीजीकृत नालिकेरद्ङ्गारकपृगा- 
फलादि, निर्वीजीकृतानि पकफलानि, गाढमर्दित निष्कणं जी- 
रकाजमकादि च मुहते यावन्मिश्राणि, मुहतोदूद्ध तु प्राखुका- 
नीति व्यवहृतः । अन्यदपि प्रबलाभ्चेयोग विना यत्पराखुकों- 
कृत स्यात्तन्मुहतौवधि मिश्रं, तदनु प्राखुकं व्यवहियते । यथा 
प्रासुकं नीरादि. तथा कच्चफलानि, कच्चध्रान्यानि, गाढ मर्द 
तमपि लवणादि च प्रायो.ऽग्न्या दिप्रवलशसर विना नप्रासुका- 
नि | योजनशतात्परत आगतानि हर्रातकीखारिकीकेासाम- 
सिद्धाक्षाख जू स्मरीचपिप्पलीजातिफलबदामवायमातक्तोटकन- 
मिजापिस्ताचिणी कबावस्फटिकानुका रिसैन्धवा दिनिसार्जिका - 
विरूलवणादिः कृत्रिमः त्ञारः कुम्भकारादिपिरिकार्मेतरूदादि- 
कम्‌, एलालवइ्जजा वित्राशुष्कमुस्ताकोड्डणादेपक्ककदलीफ- 
लान्युत्कलि त्ङ्गाटक पूगादीनि च प्रसुकानीति व्यवहारो 
दश्यत | उक्कमपि श्रीकल्पे-- 

जाआणएसय तु गतु, अणहारण तु भंमसकंती । 

वायागणिधमेण य, विखटत्य होइ क्षोणा३ ॥ १ ॥ 

बवणादिक तु स्वस्थानाद्‌ गच्छत्‌ प्रत्यह बदबहतरा दिऋ- 
त्रेण बिध्वस्यमानं योजनशतात्परतो गत्वा सबर्थव विध्वस्तम- 
चित्तं भवति। शख्त्राभावें योजनशतगमनमात्रेणव कथमाचत्त।- 
तज्रवतीत्याइ--अनाहारेण यछुस्पक्तिद्शादिक साधारण तत्‌ 
ततो व्यवास्थित सोपष्टम्भकादार विच्छेदाद विभ्वस्यत । तच्च ल~ 
बणादिक भार्डसक्रानया पूर्वस्मात्‌ 9 जनाजनाद्‌ परभाजनघु । 
यद्वा । पूवेस्या भाएमशाज्ञाया अपरस्यां भाण्डशाज्ञायां सक्र 
प्यमाणं विभ्वस्थते सथा बतेन वा अग्निना वा महानसाद्‌ 
धूमेन वा ब्वणादिक विध्वस्तं नवति ` लाणाई रात) अन्नादि- 
शब्दादमी छष्टल्याः-- 


( १०६ ) 


आचत्त 


हरियालमणे सिल पप्पी अ खज्जूर मुडिया अनया। 
अइन्मणाडइन्ना, ते बदु एम नायव्या | । 9 ॥ | 
इरेताल मनःशि्ला पिप्यलो च खञ्जर पते प्रासछाः, खटी - 
का छाका, अभया हरीतको, पतेऽप्येवमेव लवणमिव योजनश- | 
तगमनादेभिः कारणरचित्तं) भवन्तो जात्याः | परमेकेऽत्रा- | 
चणा अपरेष्नाचीणोः । तत्र पिप्पञ्ीदरीतकीप्रभृतय श्राचाणो 
इति गृह्यन्त ¦ खजूःम्ीकादयः पुनरनाचीणा इतिन गृह्यन्ते ।२। 


अथ सतप सामन्येन परिणमनक्ारणमाद- 
ऋास्टणो ओरुह णे, शिसिआए गोणास्णं च गाउम्हा । 


भोमाहा रच्छूए, लवकमेणं च परिणामो | ३ ॥ 
शकटा दिपु क्बणादीनां यादि ज्यों जय ्रारोदण्मवरोहणे च 


तथा यत्‌ तस्मिन्‌ शकटादौ ्वणादिनारोपरि मनुष्या निषी 
दर न्त तपा गयादाना यः कलप पपि्ठादग्रष्मा,ः तन वा 
परिणामो भवति । तथा यो यस्य सोमादिकःपृथिव्यादिकश्रा- | 
हारस्त द्वचद तस्य परिणामः,उपक्रमः-दाख्रम्‌ , तच्च त्रिधा- 
स्वकायपरकायतषभयरूपम्‌ | तत्र स्वकाय राख यथा-लवणा- 
दकं मधुरोदकस्य, कृष्णम पारस्‌न्नमस्य। परकायराखं यथा- 
अर ग्नस्दकस्य, उद्कं चाग्नारोति । तद्‌भयशस्े यथा-उदकं झु- 
खोादकस्येत्यादि । एवमादीनि सचित्तवस्तूनां परिणमनकारणा- 
नि मन्तञ्यानि ॥ ३ ॥ 

ङप्यलपउमा पुण, इड दिद्वाईं जाम न धरिंति । 

मोम्गरगजहिआओं, उद्धे दृढा चिरं हंति ॥ ४॥ 

मगदं(तिअपुप्फाई, उदकच्यढाई जाम न धरिंति। 

उप्पक्षपउमाई पुण, उदए बढा चिरं हंति ॥ १॥ 

उत्पव्लानि पद्मानि च लद॒कयानिकत्वादुष्ण आतपे दत्तानि 
यामं प्रहरमात्र काघ्चंन भ्रियन्त नावतिष्ठन्त, किन्तु प्रहरादर्वा गे 
वा चत्तं। नवन्ति । मुकरक नि-मगद न्तिकापष्पाण यूथिकापुष्पा- 
णि च उष्णयानिकत्वादुष्णे क्षिप्तानि चिरमाप काल भवान्ति, 
सचित्तान्यव तिष्ठन्तीति ज्ञावः | मगद न्तिकापुष्पाणि उदके कि- 
घ्रान याममपि न प्रियन्त, चत्पलपद्मानि पुनरुदक क्विप्ताने चि- 
रमपि भवन्ति ॥ ४। ० ॥ 

पत्ताणं पुप्फाएं, सरदफलाएं तहेव हरिश्राणं । 

विंटंमि मिलाणम्मि य, णायव्यं जीवविप्पजदं || ६॥ 

पत्राणां पुष्पाणां शरझुफलातामवद्धास्थिकफवानां बास्तुला- 
दीनां सामन्यतस्तरुणवनस्पतीनां बृन्ते मूलनाते म्लान सति 
झ्ातब्यं जीवविधयुक्तमतत्पत्रादि कमिति ( श्रीकट्पवृत्तौ शाल्या- 
दिध्रान्यानां तु श्रोपच्चमाङ्ग पष्टशातकसप्तमोदेशके सचित्ताचि- 
न्तत्वविनाग पव मुक्तः, स च 'जोणि ` शब्दे दशयिष्यते) कर्पास- 
स्याचिच्तता त्रिवध्रानन्तरं स्यात्‌ । युक्त श्र।कट्पवृद ज्ञाप्ये 

समगं तिवरिसाइ गिएहंति। 

समुक त्रिवर्षातीत विध्वस्तयानीकरमेव कल्यते | सेझुकः क- 
पास इति । तदृक्ता पिष्टस्य तु मिश्रताग्रेवमुक्त पूर्वसूरिभिः 
“ प्रणदिनमी सा लुद्ढी, अचाविश्रो सावणे त्र मद्ववए । च्डआ- 
साए कत्तिग्र-मगलिरपाससु तिन्नि दिणा ॥ १ ॥ पणपहर माद 
फमुण, पहरा चत्तारि चत्तवसाहे । जिठासाढे तिपढहर, तेण 
परं होछ अ्रश्चित्ता ” ॥ २॥ चालितस्तु मुद्ृत्तांदूर्ध्व॑म चत्त, 
तस्य चाजित्तीमूतानन्तरं विनशनकात्रमानं तु शास्त्र न द॒शयते, 





श्निधानराजेन्द्रः । 


त्राचित्त 


पर छब्यादिविशषेण वरौदिविपरेणामभवन यावत्‌ कल्पत । 
उष्णनीर तु जिदणमोत्कलितावधि मिश्रम । यदुक्तं पिरम्नियुक्तौ- 
उसिणोदगमणुवत्ते, दमे वासे य पडिअमित्ताम्मि । 
मोत्तण।द सतिगं, चाउलउदगं बहुपसन्न | 
श्रनुप्त्तषु चिद ण्मपूत्कालेषु जलमुष्णं पश्र, ततः परमचित्त- 
म। तथा यर्षे वृष्टो पतितमात्रायां ग्रामादिषु प्रभूतमनुष्यश्रचार- 
चमौ यज्ञवं तद्‌ यावन्न पारणमति तावन्मिश्रम्‌, अरण्पभूमो तु 
यत्‌ प्रथम पतति तत्पतितमात्र मिश्र, पश्चान्निपतत्‌ साचत्तम्‌श्रा- 
देशत्रिक मुक्त्वा तन्छकघ्वादकमबटहु प्रसन्नं मिश्रम, अतिस्वच्रीचूत 
त्व चत्तम्‌ । श्रत्र जय आदेशाः । यथा केचद्वदार्त-तएम्‌ लादके 
तरसु्चप्रकालननारमादन्यत्र जारम्‌ क्िप्यमाण चरित्वा जा-- 
एडपाश्वे लग्ना विन्दवा यावन्न ह्ाम्यन्ति तावन्मिश्रम | अपरे- 
तथेव य।ता याबद्दृदा न शाम्यन्ति तावत्‌ । अन्य तु-यावत्त- 
णऊुबा न सिद्धयन्ति तावत्‌। पते त्रयोउप्यादेशा। रूकेतरनाणएड- 
पचनाभ्निसम्भवादिभिः, एषु काठनियमस्याभावात्‌ , ततोऽति- 
स्वच्जीनूुतमवाचित्तम । 
तिन्वोदगस्स गहणं, केइ जाणेसु असूइ पडिसेहो | 
गिहिज्ञायणस गहणं, उिअबासे मीसगं गरो ॥ 9 ॥ 
तीबोदकं हि धूमधूमत्र।कृतादिनकरकरसम्पर्कसोष्मतीबसम्प- 
कोदचित्तम, अतस्तदगअहण न काचिद्धिराधना। केचिदाहु*स्व- 
भाजनेषु तद्‌ ग्राह्मम । अत्राचाय्ये: प्राह-अशद्युचित्वात्स्वपात्रेषु 
ग्रहण॒प्रातिषधः, ततो ग्रह भाजन कुणिमकादो ग्राह्मम | व्षति म- 
घे च तन्मिश्रम, ततः स्थिते वर्ष 5न्तमुद्वगृत्तोदूध्वे ग्राह्मम | जले 
टि कंवबं प्रासुकीजूतमापि प्रहरत्रयादृध्य भयः सचित्त स्या- 
दतस्तन्मध्य क्रारःकेप्यः,पवं खच्ता ऽपि स्यादिति। पिएमनि- 
यृक्तिवृत्तौ तन्लधावनोदकानि प्रथमद्वितीयतृतीयान्यचिर- 
छतानि मिश्राणि, चिर तिष्ठन्ति त्वचित्तानि, चतुथोदि धावनानि 
तु चरं स्थितान्यपि सचित्तानि | प्रासुकूजवादिकात्रमानमेव- 
मुक्तं भरवचनसारोरारादौ-“जसिणोद ग तिद सु-कालिअ फासु- 
श्र जलं जर कप्पं । नवरि गिलाणाइकए, पहरतिगोवरि वि्धारि- 
अव्वं ॥१॥ जायइ सचित्तप।से, गिम्हासु उ पहरपंचगस्सुवारि । 
चपट रवर सिसिरे,वासासु जवं तिपद सवरि ” ॥२॥ तथा- 
भ्चतनस्यापि कङ्रुकमुऽटरीतक।कुदिकादे रविनटयोनिरक- 
णार्थ निःशुकतादिर्परिहाराथे चन दन्तादिनिमैज्यते । यदुक्त 
श्रीओघनियुक्तिपश्चसप्ततितमगाथाबृतो--अ्रच्ित्तानामपि केषा- 
शिद्दनस्पतीनामविनष्टा योनिः स्याद्‌ गृद्ध चीमुादीनाम्‌ । तथा- 
हि--गुरुची शुष्काईपि जलसकात्ताद्‌त्म्यं भजति दृश्यते, 
एवं कङ्करुकमुजञादिरपि, अनो योनिर क्षण थमचेतनयतना न्याय- 
वल्यवेति । | ध० २अधि० । बृ०। नि० चू० । पिं०। 
पतद्रेवाऽन्यश्च सङ्हण-- 
अह प्याणं ज ज, कालपमाणं भरामि सव्वेसि । 
भत्त सिद्ध वियद, कट्रदत्त हिगुसदिय ज ॥ ६२ ॥ 
पुष्फफलपत्तसाय, वयच्छाली विणा य य आमफक् । 
मडपृवाश्य जल-लप्यस्ीवद्धीयपप्पम्या ॥ ६२ ॥ 
चउपहरमाणमेसि, ओयणमंरवारजामजगराए। 
तह तक्करवबब्रुभिए, आहंये परिमाणमाव वुत्त ॥ ६४ ॥ 
दहितक्करराईणं, कयसागाण सालजाम च ! 
वासासु पक्ख हेमं-त मासुसिएणु वीसदिणमाणं ॥ ६५ ॥ . 
पक्रन्नयकालों विउ, विष ग्रा कुलिकोए पकन्न। । 





( १0७ ) 








प्र <~ 
अचित्त अ्रभिधानराजन्द्र: । अआचित्तदव्वचला 
वासासु एगदिणं वा, चज्जियरस जत्थ जञ जाइ॥ ६६॥ | परकड॒जई ण कप्प३, न कप्पई अप्ममरुदेंस ॥ ८६॥ 
निभ्विगयं पककन्‍ने, असराज़॒यं तस्सिमव परिमाणं । । लस्सेश्म संसचक्म, तंछुव्वतिब्रतुसजवाण नीरं च । 
उच्जुवियारगयाणं, चियरस्र त तहा जाण ॥ ६७॥ | आ जामं सोवीरं,सुछ वियमं जलं नवदा ॥ ६० ॥ 
घयातिद्वगुमाइंणं, वष्परस गध्रपमुह पञ्जासे। | तिहब्वा तमालपत्त, मुत्थयकुट्रं च खयरमाईद्ि। 
काबपरिमाणमृत्त, जाणिज्जा ना तदा पाय ॥ ६० ॥ फासुकयं खलादि, कारणओ कप्पाणञ्जं तु ॥ ६१ ॥ 


जिष्ठ तवे भत्तद्ढ, पमिमुवहासु अभिग्गढायामे । 
सट्राण जियकप्पइ, उण जवर अणसण वि तहा ॥ ०५२ ॥ 
फर्लाच चोद गमिगजा-ममाजामं धप्पनीर मदु त्तातिगं । 


इत्थ य चा्नियरसम्मि, जीवा बेइंदिया समुच्छति। 
पुष्फिए एगिदिया, वटति दुवे वि समगं वा॥ ६६॥ 
श्रचित्तजते सचित्ती-ज़वण एगदिया समुच्छति । 


अरणं खज्छियमिलिप, पणिदी समुच्छिमा इति ॥ ७०॥ | चच्छुरसे सोबीरे जामदुगं घोयणं तिमुद्दू ॥ ६३॥ 
तिबमुग्गमसूरचवलय--मासकुब॒त्थथयकलायतुबरीणं । । बष्परसगंधपज्जव-भेयविमिस्सं खु हबइ फासुजघं। 
बल्लाण वद्चणयाण, पचगवारसप्पमाणं च ॥ ७? ॥ । सखकरगुमखडारं, वत्युविज्नजएहि परिणमिय ॥ ०८४ ॥ 
साविविटिजवज्ञगधरि-गोहूमतिणधष्छतिव्रकपासाणं । | गोएब्गमहिसीणं, खीरं पण अट्दसदिणारुव रि सुं । 
वासातियं परिमाण, तत्तो विरस जाणी ॥ ७२॥ | तिदिणाणुवरि बल), नवप्पखयाण णमेव ॥ ९४५ ॥ 


चउपहरोवरि जाय, ददि सुद्धं हव३ कप्पणिं च || 
तक्करजुयखी रेयी, वीयदिण होइ वा कपा ॥ ९६ ॥ 
निष्मीरं तिलमस्सं, सधाणं तह वियारियफल्रारां । 
श्राचित्तनोदणो पुण, कप्पर्‌ तक्करमएुम्गलियं ॥ ६७ ॥ 


बुद्धा कग श्रयसी, सणकोरुसगवरट्सिद्धत्था । । 
एब्यकुदवमदी, सूलगवीया चवड्डा य ॥ ७३॥ | 
पदि याणं बत्ताणं, उक्कोसष्ठिडं सत्तवासाडई । । 
होई जदष्चेण पुणो, अंतमुह॒त्त समग्गाणं ॥ ४७४ ॥ । 


पिप्परिखज्जूरमिरी-मुादिय अभया बदाम खारिका। । निञ्व लिनिब्छियफर्व, जामगमामुदुत्तमुर्वार कयं । 

एत्वा जाइफत्न पुण, कको चारु कुश्बिया य ॥ ७५ ॥ | वियल तक्करामस्स, न कप्पमुसिण।कपण विणा ॥ ९0 ॥ 
विङूसिजई जोणी, परास्त जलथकब्बोवभोगेहि | मायाफलं पमल), धोसामल च सुक्खरुद्‌ाई । 
संघामयजलफलाइ, घाण जोणी तहा चिनत्ता॥ ७६ ॥ तणमभि त्तरं जं नो, इवद त दे वडीचिष्टी ॥ ९८९४॥ 
जयणसय जलभ्मि, थलम्मि सद्र भम्सकर्तं। । बक्षिउजहप्ममज्मिम-न्र्णहि होई तिविहमनत्तछं । 
वायागणिधूमेहि, पविद्धजोणी हवइ तोर्स ॥ ७७ ॥ | चउहा सचित्तपरि-च्चा एणुकिट्ठजेएण ॥ १०० ॥ 
इरियाघ्वबवणमणसिवल-पृगसवालनािकेरा य । | तिविहम्मि अभिगहे खलु, न कप्पङ सचित्तवावारो । 
पमेव श्रणादष्ा, विषूत्था अबि मुणेयव्वा ॥ 9 ॥ तत्थाणादारवत्यु, कप्पए सब्वावि रयणीए ॥ १०१ ॥ 
सीयासिधवपासक-रणीकयदिगुजाइर्वामि गनागा । | आयंविलमवि तिविह, उक्रिषटजद मज्छिमवपाहिं । 
अच्चित्तजोणिया क-द्ासणोदयमिढलमनिषा ॥ ७६॥ तिविहं जञ वियलं पृ-याईं पकप्पए वि तत्य ॥ १० ॥ 
पिदरं मिस्समसुरू, पणचञनियदिणपमाणमापक्खं । | सियसिंधवसुंठिमिरी, मेह) सोवच्चलं च विडञ्वणं । 
सावणासरोयपास-खु जञयवम्मि वप अएुओगो ॥ ८० ॥ | दिगुखगंधिखुयाई य, पकप्पपए सादमं वत्यु ॥ १०३॥ 
पक्चचजतियज्ञामाण्‌, माढुग चित्तज्चयलजिषट़गे । | कारणज्ञाएण जर ण, असण सि इविञ्ज पिमियं वा । 
तह नल्ियध्ष्षाणं, दालीण विपज्जए पायं ॥ ८१ ॥ पिद्धं जेण रू, घुग्धेरिद्रा सिषणं ॥ १०४ ॥ 
चालियबमियतुसर्रा हे य, सुक जा ताव मिस्सिय नेय । | पप्पडवमया सुक्खा, सिद्धा तिगपीकया टद वङ्‌ कप्पा । 
बोणज्ुयं ज साग, भज्जियतश्लिएण तं सुद्ध ॥ ०२ \ | भज्जियधर्ण तिणध्रष्य, कट्रद्‌ वं सिणेदवियलं ज ॥ १०५ ॥ 
अप नणंति भज्जिय-धप्माणं पक्कतब्रियमिव काचो । सव्वाण धष्षाणं, पि हु या रूण सिद्धिसाइमयं । 
सत्तपणद्सद्सदिणं, वासाइसु मिस्सल्रोणस्स ॥ ०३ ॥ | वेसष्त्थाप इह, विद्या तीइ श्रकप्प च ॥ १०६ ॥ द्० प्र०। 
अंतमुहुत्त मोाद-स्स चों सजाम धाडउपत्तगयं । | अ ननचित्र-त्रि० अकबेुरे, वृ ०५ उ०। 


न (न ष [क # ब क 

ग्‌ जर कवद्-माहसा ईम रसाववज्ञास्र । ८४ ॥ [3 ~ उब्यकल = ~ 

(52% 00 न साद न # ५ = ४ अचित्तदवियकप्प-आचि त्तछब्यकल्प-पुं०। अचित्तझव्याणा- 

खदशामतल चच्चास, तचलपप्ज़ामसासणन।रस्स ॥ ॐ = थ 4 छ व ~ हे = 
मादारादीनामुपयो गविधिविरेषे, “ अच्चित्तद्वियकप्पं, पत्तो 


वासाइसु प्पमाणं, फासजवस्सावि एमव ॥ ०४५॥ (= इ अ क 
कि पर हे ददम, य | वोच्छं समासेणो । आदरे उर्बाहिम्मि य, ओवस्णे तह य पस्स- 
, ५०१ 


तदु नीरं ३ तिलोदगं ४ वा वि। वणे ५९ पयस निसञ्ज गाणे, य वमे चिञमििश) अवल्ले- 
तुस ५ जब ६ आयाम ७ वा य 
स्रोवीरं ८ सुछवियम च ए! ॥ ८६ ॥ | कंसा -णञेदणे चव सोलसं मज्का। हारो खल द्धाबिद्दी व “इयलो- 
अंब १० कविद्धा ११ मनगं १२, | च मात्वा ॥३॥ तिविहातु लोइओ खलु, तत्थ दमो 
अवाम्ग १३ माउतिग १४ खज्जूर १५५ । । किट । हक त र ~ चषातरान्दषु कप ) 

| अचित्तदव्वखध-अचित्त<व्यस्कन्ध-पु०। अवियमानचित्ताऽ 


द्क्खा १६ दामिम १७ कैर १८, ु न्ध- ४ 
चिचा १९ नारिअर २० कोबजलं २१ ॥८७॥ | चित्तः, स चाभ्सो <ञ्यस्कन्धः । द्वप्रद्‌ा शकादेपरकलस्कन्धरूप 
| अचेतने उञ्यस्कन्धभद्‌, अनु०। 


पुव्वातियं भत्ते, उरे तिबबतुसजवोदगं भणिय । (५ 8 हि ध 
आरा जाम॑ सोकीरं, अट्टमे चसिणं नीरं च ॥ ८८ ॥ | अ। चत्तदव्वचूला-्रचित्तङव्यचूला-ख। ० चूरामाणेकुन्तागअ- 
मत्थमसित्थं गलियं, तियदंझुक्कलियपरिमियमलंबं । | सिहकर्णप्रासादपादपाय्यग्ने, नि० चू० {३० | 





( १०० ) 


ऋ चित्तमत 


अचित्तमंत-आवचित्तवत्‌ू-जिः । न वियते चित्तमुपयोगो ज्ञान 


श्म्तिधानराजेन्डः । 


यस्य | कनकरजतादाबचेतने, सूत्र> श्श्व० १अ० १ । *चि- | 


तमतमा चत्त वा रोव सय दिन्नं गिएट्ेज्जा' दशर ४ अ०। 
पार | अचा?! 

छ वित्तम खंध-अचित्तमहास्कन्ध-एं० । 
नन्तप्रदेशि ङ स्कन्धे, (तत्स्वरूपं 'खंध' रब्दे वक््यत) विशे० । 


उत्कृष्टावगाहनेऽ 


अचित्तसोय ( ग्‌)-अचित्तस्रोतस्‌ ( क )-न० । जीवरद्धित- | 


निद्रे, (आचित्तसत्रोतसो भेदास्तत्र शिष्नं प्रवेरय झुक्रपुफलनि- 
ष्कासन च *अगादाण' रब्देऽ्दशिी ) ॥ नि० चू० १ उ०। 
अचियत-देशी-जि० अप्री तिकरे, 'अचियाति वा आणियतंति वा एग 


छं इति वचनात्‌ । व्य>२ उ० । पि०। अप्रीतो च | व्य०१ ल०। | 


सूत्र० । देशी पदमेतत्‌ । ब॒ ६ उ० । स्त्री० अप्रीतिमत्याम, 


व्य० 9 उञ) 


अचियंते उरपरयरप्पवेस-अचियतान्तःपुरपरणग्रदप्वेश-- पुण | 


अचियतो5नभिमतोष्न्तःपुर प्रवेशवत्‌ परगृहप्रवेशोन्यती्ि- 
कप्रवेशों येषां ते तथा । अनभिमतपरमततप्रवेशेषु सम्पक्त्विषु, 
यथा राज्ञामन्तःपुरे गन्तु नेष्यते, एवं परतीर्थिकेष्वपि येः प्र- 
वेशो नेष्यते, ते श्रावकाः | सूत्र० २ श्रु० २ अ० | “ऊसियफ- 
लिहा श्रवगुयदुचारा श्रचियतउरपरघरप्पधेसा चाउदस- 
दरमुदिट्पुष्पमासिणेखु पडिपुष्ं पोखहं सम्म श्रणुपालमाणा 
विहरति ” सूत्र २ श्र २ श्र०। 

अचु ( चो ) क्ख-अचोक्ष-त्रि०/ न० त०। श्रशद्धे, तं०।जी0। 

अचिद्षए-अचेप्रन-न० । न° त० । चेष्टाभावे, सर्वथा चेष्टा- 
निरोधे, घर० हे ऋधि० । 

अचेयकम-अचतस्कृत-रि०। अचैतन्यकृते. भ०१६ श०२ उ०। 
( जो वानामचतस्कृतकर्मकत्त्रं ` चेयकड ` शब्दे ) 

अचयण-अचेतन-जि० | न० त० । चतनाविकले, श्राद० ४ 
अ० । ` अचेयणा ` नराधमाः, विशिष्टवैतन्याभावात्‌ । 
प्रश्न० २ आश्र० द्वा० । 

अचयप्य-अचेतन्य-न० । न० त० । चेतनावैकल्ये, “ अचैत- 
न्यमजीवता "* द्रव्या० ११ अध्या० : 

श्र चल-अचल-न>। अव्य ० । चलस्याभावो चलम्‌ । जिनक- 
ल्पिकादीनामन्यषां सुयतीनां भिन्न स्फुटिदे- -पमृल्य च चले, 
रव १ १३ दा०। वख्राणां वासगन्धनकीरावदातसुप्रमाणानां 
सर्वेषां वा ऽभावे, स० २२ सम०। 

अचेद्न ( ग )- चेव (क )- पुं । न विद्यन्ते चेलानि 


वासांसि यस्यासावचेलकः । स्था० ५ ठा० ३ उ०। नञ कु- | 


त्सा, कुत्सित वा चलं यस्यासावचेलकः । प्रव० ७८ द्वा० । 
श्रल्पकृत्सतचल, जिनकल्पिके च | श्राचा० ९ श्र ६श्र०२ 
उ० । सदसद्चलल्वन तस्य प्रद्येविध्यम- 
(~^ जय. ~ ५ अप + = 

वहम हात अचलो, स॑ताचला असंतचेलो य | 

तित्यगर असतचवा, संताचेन्ना भवे सेसा ॥ 

द्विविधो भवत्यचेलः-सदचलो श्रसदचेलच्य । तत्र तीर्थ- 
करा असदचेला देवदृष्यपतनानन्तरं सर्वदैव तेषां वखाभा- 





वात्‌ | शषाः सर्वेपि जिनकल्पिकादिसाधवः सदचेलाः, | 
जयन्यता पि रजोहरणमुखवस्पिकासम्भवात्‌ । बृ० १ उ० | | 


0 आय 


आह-यदेव॑ ततः कथममी अचेला भरयन्ते ?, सत्यम्‌ । सति 
च चेलऽचलकत्वस्यागमे लोके च रूढत्वात्‌ । 
एतदेवाह- 

सदसंतचेलगो-ऽचे-लगो य जं ल्लोगसमयसंसिख्टो । 

तणाचन्चा मणिओ, संतेहि जिणा असंतेहिं ॥ 

सच्चासच्च सद्‌ सती चेले यस्यासा सद्‌ सच्चेलो यद्यस्मा- 
ल्लोके समये चा5चेलकः संसिद्धः प्रसिद्धः। चशब्दः प्रस्ता- 
बनायाम्‌ , सा च ऊतेव । तेन तस्मादिह मुनयः सामान्यसा- 
धवः सद्धिरेव चेलैरुपचारतो ऽचेला भण्यन्ते । जिनास्तु ती- 
थेकरा असह्लिश्वेलेमुख्यवृत्या अचेला व्यपादि श्यन्ते । इदमुक्तं 
भवति -इहाचेलत्वं द्विविधम-मुख्यमुपचरितं च । तत्रेदानीं 
मुख्यमचेलत्वं संयमोपक्रारि न भवत्यत श्रोपचारिकं गृह्यते, 
मुख्यं तु ज्िनानामेवासीदिति । 

इदमेवोपचारिकमचेलत्वं भावयति- 
परिस॒ुछ जुन्नकुत्यी-यं योवाऽनिययभोगभोगेदिं । 
मुणिओ मुच्छारदिया, संतेहिं अचेन्नया होंति ॥ 


मुनयः साधवो मूच्छो रहिताः सद्धिरपि चेल्नेरूपचारतो5चे- 


लका नवन्ति । कथम्भूतैश्वेत्ैरित्याह-परिसुझूति लुप्तविज्नक्ति- 
ह [३ ५ णीये ~ ~ क जे. [श 
कदशेनात्‌ परि डुद्धेरषणीयेः,तथा जी रँबहुदि वसेः,कात्सितेरसा- 
रैः. स्तकिशणनाप्रमाणतो द्‌ नैस्तुच्छेवी (अनियतज्नोगभोगाहिं ति) 
अनियतभोगेन कादाचित्कसेवनन भोगः परिभोगो यषां तानि 
तथा तैरेवंजूतेश्वेलेः सद्धिरप्युपचारतो ऽचलका मुनयो नरय- 
न्ते। तथा अन्नज्नोंगनोगेहिं ति' इत्येवमपि योज्यते, ततश्च लोक- 
रूढग्रकारादन्यप्रकारेण मागः आसवनं,प्रकारल क्षणस्य मध्यमप- 
दस्य लोपादन्यभोगः,तनान्यमोगन भागः परिनोगा यषां तानि 
तथा तेरप्यवभूनेश्च्ैरचवकत्वर लोके प्रसिरूमेव, यथा कटी- 
वाससा वेष्ितशिरसो जव्रावगाढपुरुषस्य साधोरपि कच्जाब- 
न्धामावात्कूपंरास्यामग्रभागः, एवं चावपट्कस्य ध्रारणान्मस्त- 
कस्योपरि प्रवरणःद्यभावाच्च बाकरूढध्रकारादन्यप्रकारण च्ल- 
ज़ोगो ष्न्यः | तदेवं * परिश्ुद्धजुन्नकुत्थिय' इत्यादि विशेष 
णविशिष्टैः सद्धिरपि चलेस्तथाविधवखकायोकरणात्तषु मू- 
गनावाच्च म॒तयोष्चेत्बका व्यपादिरचन्त इतीह तात्पयम्‌ । 
श्राह-ननु चल्स्यान्यथापरनोगण किमचेद्वत्वव्यपदेशः 
क्वापि दष्ट इत्याशङ्कय तदुपदशनाथमाद- 
के ~ ~ (~ ~~~ @ पलक). पु 
जह्‌ जलमव्रगाद्वता, बदुचता त्रासरवाहयकाइन्ना | 
७, खे प ह ( ~ ध #' न्व + (5 
भष नरा अचझा, तह म्।णओ सतचक्ता व ॥ 
जणादिनिरपि वच्ररचव्रकत्वं बके रूटमवति भावयति- 
ति = ० 9 क = अ (६ 
तह योव जुन्नकृत्यिय-चेब्नेहिं विज्जन्ए अचो त्ति । 
भै, ८. कण न £ ५ 
जह तुर सलिय ! अप्पय, म पार्त नग्गिया वत्ते ॥ 
यमपि सुगमा, नवर, जट तुरेव्यादेदष्टान्तः । यथेह क्वापि 
योषित्‌ कर्रबेशितर्जीणंब ह उिद्रेकशारिका कञ्ित्कोलिकं वद- 
ति-त्वरस्व नाः राटिपक ! झीघ्रा भूत्व मदीयपोत्तां शारिकां 
निर्माय्य ददस्व समव, नग्निका वर्तेषहम, तदिह सवस्थाया- 
मपि योपिति नाग्न्यवाचकशब्दप्रवृत्तिः विश । 
अथ ठत्रेवापनयमाह-- 
शेः 6०९७ (कर [9 ० [क्य ५ 
जुप्माह खामणट च, असव्वतद्यपारताटह्‌ ख य एच | 
संतटि विणिग्गंधा, अचेत्नगा होंति चञ्चि ॥ 


॥ 


है] 


(१00 ) 


अचत्त १ 


आनधानराजन्द्रः | 





एवं जीर्ण: पुराणः, खागम्तेरिज्ननैः, असर्बतनुप्रावृतें: स्वल्पप्र- 
माणतया सर्वस्मिन्‌ शरीर ्रपावृतः, प्रमाणेः हीनेरित्यथैः। नच 
नित्यं सदैव प्रथतेः किन्तु श्वी तादिकारणसद्धावे प्वंवधेश्च- 
लैः, सद्धिरपि वियमानेरपि, निग्रन्था अचला नवन्ति। 

अत्र परानिप्रायमाशशङ्क्य परिहरति- 

एवं छुग्गतपट्टिया, अचलगा होति ते जव वृच्धी । 

ते खलु असेतत) ए, धारंति ण धम्मवुख।ए॥ 

यदि जीणखिमतादाभिवखेः प्राच्रेतः साध्रवोऽचलकास्तत 
एवं गताश्च दरिद्राः पाथकाश्च पान्था दुगेतर्पाथकास्त ऽप्यच- 
लका भवन्तीति त भवेद्‌ बुद्धिः स्यात्‌ तत्राच्यत-ते खलु दु गतप- 


थिका असत्तया नवव्य॒तसद शकादीनां वस्थ्राणामसम्पत्त्या परि- | 


जीणादीनि वासांसि धारयन्ति, न पुनर्ध॑मंत्रुस्या अतो भावत- 
स्तद्विषयमूच्छी परिणामस्यानिवरत्तत्वान्नेतऽ चच्रकाः | साधवस्तु 
सति लाभे महाधनादीनि परिहृत्य जीणखमतादीनि धमेवु- 
द्या धारयन्ती त्यचला उच्यन्ते । 
यद्येवमचघ्ास्ततः किमित्याद-- 

आचेलक्को धम्मो, पुरिपस्स य पच्छिमस्स य जिणस्स | 

माज्फिमगाण जिणाणं, रोति अचन्ना स्चलो वा || 

श्रचेलकस्य जनाव आचेबक्यम , तद स्यास्त।त्याचलक्यः । 
श्भ्रादेराकृतिगणत्वादध्रत्ययः । प्वंविधो धमः पवेस्य च 
पश्चिमस्य च [जनस्य त। थ नवति । मध्यमकानां तु जिनानाम- 


चलः सचलोा वा जवति। 


द्म भाचयात-- 
पाभेमाए पाउत्ता, णातिकमंते ल मज्फिमा समणा । 
पुरिमचरिमाणए अमह-द्णाई निष्पार मामात्तं ॥ 
मध्यमा मध्यतीथकरसत्काः साध्रवः प्रतिमया वा घग्नतया 


प्रावृता वा प्रमाणातिरिक्तमहमृल्यदिभिवौसोभिराच्यादितव- | 


पुषा नातिक्रामन्ति, जागवतीमाज्ञामिति गम्यते । पूव्रचरमाणां 
नु प्रथमपश्चिमतीथेकरस्याधूनाममदहाधनानि स्वट्पमृट्यानि 


| 


| 
| 





एभनज्नान वा ङ्ःस्नान प्रमाण(पतान्यद्‌ शकन चत्यथः ¦ परः 


ममान कारणान मुक्त्वा तन्यवारह्‌- 
आसन खेत्तकप्पं, वासावासे अज्ञाबितो असहू | 
काञ्न अख्ाणम्मि य, सागरि तेणो व पाञरणं ॥ 


केत्रकट्प देशविरषाचारमासाद्यामिन्नान्यपि प्राव्रियन्ते,यथा 


सिन्धविषये तादृशानि प्रावृत्य हिएमन्ते वपोवासे वा वषोक- | 
ट्प प्रावृत्य हिरमन्ते । अ्रमावितः शेक; छृःस्नानि प्राच्यो दिएम- | 


ते यावद्धावितो जवति । । असाहिष्णुः शीतमुष्णं वा नाधिसोदुं 


राक्नात ततः छृत्त्न ब्रचएयात्‌ । क्क्ल वा प्रत्यूष भक्ताय | 


प्रविशन्‌ प्रावृत्य निगेच्छेत्‌ | अ्रध्वनि वा प्राचृता गच्छन्ति । 
यत्सागारिकप्रतिष्वद्धप्रतिश्रये स्थितास्ततः प्रावुताः सन्तः 


कायिकादि चवं गच्न्ति,स्तेना वा पथि वतेन्ते, तत उत्कृष्टो पश्चि | 


स्कन्धे कङ्कायां वाविणिटिकांङृत्वोपरि सवो ङ्क) णप्रावृता गच्य- 


न्ति । एतेषु कारणेषु ङत्स्नस्योपघरः प्रावरणं कत्तव्यम । तथा- | 


निरुवहयलिंगभेदे, गुरुगा कप्पति कारणज्जाए | 
गेद्वष्पन्चायरोगे, सर।|रवेतावमियमाद। ॥ 


निरुपहतो नाम नीरोगस्तस्य लिङ्गभेदं कुवेतश्चतुगुरुकाः । | 


अथवा निरूपहतं नाम यथाजातलिङ्क तस्य भदे चतुरस, 
टस्य च लिङ्भेदस्येमे भेदाः 


अचलगधम्म 





रध उवार सजात, गरुलठ्ूस य पट्टालगपव | 
लहुगा लहुगा य तिनु ति, चउगुरुआ दास मूझ्ष तु ॥ 

स्कन्धे कल्प शीषंद्वारिकां वां करोति,मा सलघु संयती प्रावरयं 
करोति, चतुलघु गरुडपाक्तिक प्रावरृणाति.खधीशङतं करोति, 
कटीपट्टक वध्नाति, एतषु त्रिष्वपि चतुगुरु गरहस्थलिङ्क पर- 
लिङ्गं वा करोति, द्वयोरपि मूलम । हितौयपदे तु कारणजात 
लिद्भेदोऽपि कतु कट्पते । कुत्रेत्याह -ग्लानत्वं कस्यापि विद्य- 
ते। तस्याद्वत्तनमुपदेशनमुत्थापनं वा कुवेन कटीपट्टक वध्नी- 
यात्‌। लोचं वा श्रन्यस्य साधाः कुबाणः पटक बध्नाति ! (रो- 
गि त्ति) कस्यापि रोगिणो 5शासि लम्बन्ते, दौ वृषणो वा शनो, 
स करीपटरक बध्नीयात्‌ । ग्रृहलि ङ्ान्यलिङ्कयारयमपवाद्‌ः-- 

सव अआआमायारप, रायठ दर व वाददट् वा | 
आगाद अन्नाक्षग, काञ्षक्खवा व गमए वा ॥ 

स्वपत्तयान्ते आगाढे श्रशिवे श्नन्यलिङ्ग कृत्वा तत्रैव काल- 
त्तपं कुवन्ति. श्नन्यत्र वा गच्छन्ति । एव राजद्िप्र राज्ञि सा- 
धूनामुपरि दवेषमापन्न, वादिद्धिषे बा बाद पराजिते कापि वा- 
दिनि व्यपरोपणादिकं कतुकामे एवंविधे कारण आगाढे 

अन्यलिज्ञमुपलक्षणत्वाजु हिलिड्र कृत्वा कालक्षेपो वा गम- 
नवा विधेयम्‌ । बू० ६ उ० | प० भा०। पं० च्यू०। 
पंचा० । पं० सं० । श्राव० । कल्प० । जीत० । प्रवण ! 
स्था० । ( तिन्डकोयाने केशीकुमारेण चातुयामपञ्चयामधमे- 
मदहेतुप्रश्चकारकण “ अचेलगो य जो धम्मो, जो 
इमो सतरुत्तरो । दे सिमा बद्धमाणण, पासेण य महायसा `` 
(उत्त०२३अ०) इत्याचेलक्यध्मेस्य कथ वीरतार्थ सत्व पाश्वे- 
तीर्थऽसच्वमिति पृष्ठा गोतमो विभेदकारणं “ गोयमकासि- 
ज्ञ' शब्दे वदयत ) महापद्मस्य भविष्यत्प्रथमतथिकरस्य स 
मये ऽप्यचलकधर्मो भविष्यति | स्था० 0, ठा० । 

पञ्चमिः प्रकारेरचेलकः प्रशस्तो भवति-- 

पंचहि उाणेहिं अचलए पसत्थ नवः । तं जहा-अप्पा- 
पडलहा, लाघव्रए पसत्य, रूप वसातिए, तवे अतु- 
प्याए, विउलते इंदिय निग्गहे ॥ 

(पञ्च हीत्यादि) प्रतीतम्‌, नवरं, न वियन्ते चेलानि वासांसि 
यस्यास।वचवकः, स च जिनकटिपक वरापः,तद वादेव ।न- 
था स्थविरकल्पिकश्चाल्पाल्पसूल्यसप्रमाणजी णंमविनव चनत्वा- 
दिति प्रशस्तः, प्रशंसितस्ती थक रादिभिंरिति गम्यत ।अब्पा प्र- 
त्युपक्का अचेबकस्य स्यादति गम्य प्रत्युपक्ृरण।|य, तथावधापध- 
रन्नावात्‌। एवं च नस्वाध्ष्यायादिपरिमन्थ इति । तथा लघेजावो 
लाघवंतदेवद्याघविक,द्रब्यतो भावतो $पि रागाबषयाज्ावात प्र- 
शस्तमनिन्‍्य स्यात्‌ । तथा रूप नपथ्यं वेरबासिकं विश्वा सप्रयोज> 
नमलिप्सुतासूचकत्वात्‌ स्यादिति। तथा तप उपकरणसंद्रीनता- 
रूपमनुझात जिनाजुमतं स्यात्‌। तथा विपुतदो प्रहानिखयनिभ्रहः 
स्यात्‌, उपकरणं विना स्पशेनप्रातिकूलशी तबाता पादिसहनादि- 
ति। स्या ०५८०३३०] (प्रातिमां प्रति पन्नो वस्त्रजयवान्‌ चतुर्थ बखर 
मन्वेष्यन्‌ लब्ध्वा च तद टेमन्त तस्मिन्‌ जीण,.'अवा एगसामे 
श्रवा अचेले लाघवियं आगमम्राणे तवे स्र अनिसखमष्पागते 
भवति चि ` 'सरण' शाब्दे द शयिष्यत) ॥ (अचलस्य नित्रेन्थस्य 
सचविकामिनिग्रन्थीनिः सवाखः संवासः शब्द छणष्ब्यम) 


। अचेलगधम्म-अचेद्बकधमे-एुँ० । ्रवियमानानि जिनकघ्प- 


( १०९० ) 


अचलगधम्म 


कविराषःपेङ्कया असस्वादव, स्थविरकल्पिकापक्कषया तु जी- 
शे मलिनखति इतभ्वतात्पत्यादिना चब्ानि वस्माणि यस्मिन्‌ स 
तथा, ध्मश्चारिज्रम, सचासे। धमश्चामेकधमेः। आचलक्याख्ये 


्रभिधानराजन्डः । 


द्वाविशतितीथेकर।/प्रकृप्त ऋष नवीरतीथेसम्मते साध्वाचार,स्था० | 


ध्ठा 


>| (यथा चप घमेस्तथाउनन्‍्तरस्‌ 'अचेलग' शब्दे दृशितः) | 


अचेलपरि ( री ) सट-अदे घपारे (री ) पह-पुं० । अचे- | 


लं चेलाभावो जिनकल्पिकादोनाम, 


सत्वे बज्जादेन्याऽऽकाङ्दायकरणेन 
भण० ए श> उ० | षष्ठ परापह, प्रश्चञ५ सबणए द्वाए। स०।| अ- 
महामल्यानि खरणिडतानि जीणानि च वासांसि धारयत्‌। श्राव० 
४ अञ । नच तथाविधवस्प्र:ः सन्‌ मम प्राक्‌ परिग्रहीत वख 
नास्ति, नापि तथाविधा दातति दैन्यं गच्छेत ; अन्यव्लामसम्भा- 
वनया प्रमुदरितनानसश्च न भवदिति | प्रवर एदे द्वा० । यथा- 
“ नाऽस्ति वासरोभ्टुमे चेतत, तन्नेच्छेत्साध्वसाध्र वा | नाग्न्यन 
विप्डुतो जानन, लाभाऽ्लानविचित्त मम! ॥१॥ घ० ३ अधि० | 


^ डा।तान्नितापऽपि यति-स्त्वम्बसख्रत्राणवनजितः । वासोऽकल्प 
न गुद्धीया-दम्नि नाञ्ज्वालयदपि `" ॥ १॥ आव० १ श्रण| 


पतदेव सूत्रकार श्राट-- 

परिजुप्हिं वत्येहि, होक्खामिति अचेज्मए | 

किंवा सचे्ए टाक्खं, ऽ निक्वू ण चितए ॥ 

परिजीर्णे. समन्ताद्‌ हानिमुपगतेवच्ेः शारकादिनिः ( हो- 
कसा मात इतिर्जिन्नक्रमः, तता भविष्याम्यचवकश्चवकविकवो- 
उल्पदिनभा वित्वादेषामिति भिकुने चिन्तयेत्‌। अथवा सचत्ल- 
कश्चवान्विता भविष्यामि, परिजीणवस्रे दि मां दद्रा कथित्‌ श्रा 
खः सुन्दरतराणि वस्प्राणि दास्यतीति भिश्चुने चिन्तयत्‌ । ह्दमु 
क्तं भवति -जाणवस्रः सन्नसमः प्राक्‌ परिगृहीतं न परं वख्रम- 
स्ति,न च तथाविध्रो दातेति न दैन्यं गच्तरद्‌. नचान्यलाभस्तमावर- 
नया प्रमुद्धितमानसा भवेदिति सत्रार्थः | इत्थं जीणाद्रेवख्रतया- 
ऽचरल स्थविरकत्पिकमा श्रित्याचलपरीषद उक्तः | संश्रति तमव 
सामान्यनाह- 9 

एगयाऽचलष्‌ होऽ, सचते वा त्र एगया । 

एये धम्मि यं णचा, णार्ण। णो परिदेवण ॥ १३ ॥ 

पक्दरैकस्मिन्कावरे जिनकल्पप्रतिपत्ते , स्थविरकव्येऽपि छल- 
भवच्राप्ती वा सर्दथा चत्राभावन, सतिवा चेते विना वषोदी- 
नितमप्रावरणन, जीणादिवस्मतया वा श्रचलक इत्यवस्रो भव- 
ति । पठ्यत च~ अचवरप सय होति ' तत्र स्वयमेवात्मनैव 
न परानियागतः सचेत: सवच््रश्चाप्यकद 
तथाविध्रादम्बनेनाचरणे सति! यद्व ततः किमित्याह-एतदि- 
त्यवस्थौ चित्यन सचलत्वमचेवत्वं च धर्मो यतिधर्मस्तसमे हि 
तम्रुपकारक ध्रमदितं, कात्वाउववुध्य , तत्राचलकत्वस्य धर्म- 


हितत्वमस्पप्रत्युपेका दिभिः | यथोक्तम-' पर्चा गर्णाद पुरिम- | 


पब्यिमाणं अरहंताणं भगवंताण अचेतच्रण पसत्थ भवति ।त॑ 
जद्ठा-अप्पापमिव्रेद्रा बेसास्पिए स्व तवम अणएमए ३ लाघ- 

प्रसत्थे ४ विउले हइदियणिग्गह ७ त" म्नचवन्वस्य तु घर्मा- 
पकारित्वमम्याद्यारम्मनिवारकत्वेन संयमफलत्वात्‌ । कानी 
नम्ना पव प्रायस्तियेगतारकास्तद्धवनयादव च मया सन्त्यपि 
वासस्यषास्यन्त इत्येतवो ध्रत्वान्न परिदरचयत्‌ । किमुक्तं भवति- 


स्थविरकल्पिकत्वे | 


अन्येषां तु भिन्नमल्प- | 
मूल्य च चेब्मप्यचेब्म, अचस्पाशीलवत्‌ ,तदेव पर षटहाऽचेव- | 
परीषहः । उत्त) २ अ> । अचेब्तायां जीर्णापूर्णमक्षिनादचे- | 
परिषह्यमारत्वादेति । | 








अचेल्षपरिसह 


अचल: सन्‌ कामदानी शीतादिपीरतस्य मम शरण[!मेति न 
दृन्‍्यमाह्म्बत शाते सत्राथः। उत्त> 9 झ०। 


अत्र ` एवं धम्महियं णच्चति' सुत्रसूचतं दृष्टान्‍्तमाह- 


वीतजये देवदत्ता, गंधारं सावगं पमियारित्ता | 

लनः सयंगु्चियाणं, पज्ञोतेणाणि उज्जाएँ ॥ 

दद़ण चेमिमरणं, पभावं पव्वइतु कालगया । 

पुक्खरकरणं गहणं, दस पुरपज्जोयम्ुयणं च ॥ 

माया य रुदसोमा, पिया य णामेण सोमदेवो त्ति । 

जाया य फग्गुराक्रखय, तोसद्धिपुत्ता य य आयारिया ॥ 

सं] गिरि नदगुत्त, वऽरक्खप्रणा पढित्त पुव्वगयं । 
पव्वाविता य नाया, रक्खियक्खमणेहि जणओ य ॥ 

उत्त० नि० ॥ 


गाथाचतुष्टयम्‌ । वीतये देवदत्ता गन्धार श्रावकं प्रतिजा- 
गय्य। ल नते शताहुधिकानांश्रद्यातेनानीते। उज्ञयिरनी दद्रा चटी म- 
रणं प्रनावतं) प्रतञ्य कां गता, पुष्करकरणं, ग्रह ण,द शपुरभ्रद्यो- 
तमाचनं च, माता च रुडसामा, पिता च नाम्ना सोमदेव इ(त, 
भ्राता च फट्गुरकिंतः, तोसब्षिपुत्राश्चाचायों: | सि्हागरिभद्र- 
गुप्तायां वज्जकमणः पतित्वा पूवेगतं प्रव्राजितश्च भ्राता रक्ति- 
तक्तमणेजनकश्चेति गाथाचतुष्टयाक्वरार्थः । जावाथस्तु-वृद्धसं 
प्रदायादवसयः | स चाय ( जीवितस्वामिप्रतिमावक्तव्यता श्रा- 
य्यरक्कितसूरिणां दशपुरमा गमनावधि 'अजरकिख य'शब्दे वद्य 
ते)चत्त ० ३अ० | श्रथायेरकितसूरिणा तत्र स्वमातृभागर्ना प्रमुखः 
सर्वसांसार्किवर्गो दीक्कां ग्राहितः । पिता तु प्रतिवोधिता$- 
पि साधुलिड्ठ न गृह्णाति । स्वङ्ञात]यजनानां लज्ञां च बहति । 
आचायो द्‌ीक्रात्रहणाय तस्य बहु कथयन्ति । ततःस कथ- 
यति-पृथुव्लवख्रयुगलयङ्ञोपर्व) तकमणएमलुच्छुतरिकोपानद्धिः सम 
चेद्‌ दत्तां ददासि तदा ब्वामि । तता लाने द्रा तादृशमेव 
त गुरः प्रव्राज्ितवान्‌। ग्राहितश्चरणकर स्वाध्यायम्‌ | अन्यदा 
चैत्यवन्दनाथ गता आचार्यास्तत्र साधुशिक्विता गरहस्थमिम्न- 
का वद॒न्ति--एनं बत्रियं मुक्त्वा स्वान्‌ साधून्‌ वन्दामहे। ततः 
स वृद्धों बक्ति-मम पुत्रनप्त्रादय एत वन्दिताः , श्रहं कस्मान्न 
चन्दितः?; कि मया दीका न गृहीता ?। त आहु ः-कि दी क्ितस्य कत्र- 
कमएडबव्वादी नि स्युः| तता गुरुष्वागतेषु स वृषो वक्ति-पुत्र | मम 
मिम्नका श्रपि हसन्ति, ततो न कार्य उत्रण। एवं प्रयागेण 


क्रमता भौ तिकवस्त्रं मुक्त्वा सवे व्याजितः। बहुशस्तथा प्रयो गक्- . 


रणेऽपि धोतिक नमुञ्तिस्म। अन्यदा एकः स्नाधुगहीतानशनः 
स्वरी गतः। तत आचार्यवृछस्य घ्ोतिकत्याजनाय साधून्‌ प्रत्येव- 
मुक्तम-य पनं म्रतसाधुं वयुत्सुषं स्कन्धन वटति, तस्य महत्‌ पु- 
रायम्‌ ¦ ततः स स्यचिर। वक्ति-पुत्राष्च कि बहुनिजरा?। श्राचायो 
आहः-बाढ्म्‌ । ततः स वक्ति-अहं वहामि । आचाय वदन्ति 
अत्रोपसगा जायन्ते, चेटकरूपाणि लग्यन्ते, यदि शक्यतऽधिसादुं 
तदा वरं, यदि क्रमो भविष्यति तदा शुभमस्माक भविष्याति, 
एवं स्थिरी कृत्य स तत्र नियोजितः, साधुखाध्वीसमुदायः प्रष्ठ 
स्थितः।यावत्तन साघुशवं स्कन्वसमारोप्य वोदुमारन्धरं,तावत्त- 
धरे(तिक गुरुशिकितमिम्नकेराकर्षितम, स लज्जया याव- 
त्तःसाध्ररावं स्कःध्रान्मुञख्ति ताव्रदन्यरूक्तम-मा मुञ्च 9, पकन 
चे।्प्का दवरकन रवा कटो बशूः। सख तु वज्ञवा तत्साधुश- 


( १९४१ ) 


अचेलपरिसह 


अभिधानराजन्द्र: | 


पचलपारसह 





चं द्वारभूमि यावदुदूद्य तत्र च्युतस्य पश्चादागतो वक्ति-पुत्र ! 
अद्य महानुपसगा जातः | आहुराचाया:-आनायता घातक, 
परिधाप्यताम्‌ | ततः स वक्ति-अथाष्लं धोतिकेन, यद्‌ छष्टव्यं 
तद्‌ दृष्टमेव । | अथ चोलपट्ट एवास्तु । पूर्व तना5चेब्रपरीषहो न 
सोढः, पश्चात्‌ साढः | लक्त ० २ अ० | 
एतदेवाचेवतासदन प्रत्यपादि यथा-- 

एयं खु मुणी आयाएं सया सुअक्खायधम्मे विधृतक- 
प्पे शिज्फोसइत्ता, जे रचे परिवासते तस्स ण भक्खु- 
स्स णो एवं जवति, परिजुएणे मे वत्ये वत्थं जाईस्सामि सुत्तं 
जाइस्सामि सूरं जारस्सामे संधिस्सामि सीविस्मामि उक- 
सिस्सामि बोकसिस्सामि परिहिस्सामि .पालएणिस्प्तामि, 
दुवा तत्थ परिकपेनं चज्जो अचेलं तणफासा फुसंति 


सीयफासा फुसति तेफासा फुसति दंसमसगफासा फुसंति | 


एगयरे अएणयरे विरूवरूवे फासे अहियासेत्ति अचेले 
ल्लाघवं आगममाणा, तवे से अभिसमएणागए नवति, जहेय॑ 
भगवता पत्रे दितं, तमेव अजिसमेच्चा सव्वतो, सव्वत्ताए 
सम्मत्तमेव समभिजाणिया, एवं तसि महावीराएं चिरराऽ 
पुव्वाईं बासाणि रीयमाणाणं दवियाणं पास अहिया सयं 
श्रागयपएणाणाणं किसा बाहा भवंति | पयणुए पंससोणिए 
विस्साएिं कड परिएणाए एस तिषे युत्ते विरणए वियाहि- 
ए त्ति वेमि। 

एतद्यत्‌ पूर्वोक्ते वक्ष्यमाणं वा, खुवोक्याब्ड्धारे, आदीयत इत्या- 
दान कमे, आदीयत इति वाऽनेन कमोत्पादनं कर्मोपादानम । 
तच्च धर्मोपकरणातिरिक्त व्यमारणं वस्त्रादि तन्मुनिर्भाषयितेति 
सबन्धः कभरूतः १ सदासतकाल खुष्रास्याता घमाउस्यात स्वा- 


ख्यातध्मी ससारन्नीरुत्वाद्यथारोपितन्नारवादटीत्य्थः, तथा वि- 
धूतः श्चुष्ठः सम्यक्‌ स्पृष्टः कल्प आचारोयन स तथा, स पवंचूतो 


मानरादान भोषयित्वा आदानमपनष्यात | कथ पुनस्तद्‌ाद्‌ान | 


बस्त्रादि स्याद्‌ येन तदू फोषयितव्य भवेदित्याह-(ज अचेल इत्या- 
दि) ्रल्पाथं नञ्‌ , यथा-अय॑ पुमानझः स्वर्पङ्ञान शत्यथः। यः 
साधुनास्य चेल॑ वख्मस्तीत्यतोऽचेघो ऽल्पचेल इत्य्थः। संयमे 
पयुषितो व्यवस्थित इति तस्य भिक्कोनैतद्धवति नेतत्कल्पते । 
यथा परिजीण मे बखमचलकऽद्‌ जावेष्यामि, न मेऽ त्वक्त्रा- 


णं नेष्यति, ततश्च शताद्यादतस्यकरारण म स्याद्‌ वस्च 


विनेत्यतोऽह कञ्चन श्रावकादेकं प्रत्येत्य वख याचिष्ये, तस्य 





बरा जीणस्य व्रस्य सधानाय सत्रे याचिष्ये, सूची याचिष्ये | 


वा, आत्ताज्यां सूचीसूत्राज्यां जीणेवसख्ररन्धरं सधास्यामि, पारितं 
सीविष्यामि, लघ वा सद्‌ परशकललगनत उत्कषयिष्यामि, 
दीधे वा सत्‌ खएमापनयनतो व्यत्कर्षयिष्यामि। एवं च कतं स- 
त्परिधास्यामि, तथा प्रावरिस्यामीत्याद्यात्तध्यानो पहन: सत्यपि 
जीणो दिवखसद्धावे यद्धवेप्यत्ताध्यवसायिनो धर्मकप्रवणस्य 
तु भवत्यन्तःकरणवृ्तिरिति । यदि वा जिनकट्पकामिः प्राये- 
णैवेतत्‌ सूत्र व्याख्ययम्‌। तद्यथा-(ज अचेले इत्यादि) नास्याचेक्ष 
वस्त्रमस्ती त्यचेब्र: छिछ्पाणित्वात्पाणि पाज:ः । पाणिपाज्रत्वात्पा- 
आदिसप्तविधतन्नियोगरहितो 5न्निग्रह विशेषात्‌ त्यक्तकर्पत्रयः। 
केवलं रजोहरणमुखवखिकासमन्वितस्तस्याचेलस्य भिक्कोर्नैंत- 


द्‌ भवति, यथा परिजीण मे वस्त्र सच्छिद्रं पाटितं चत्यवमादिव- 
सख्रगतमपध्यानं न भवति, धामणों प्रभावाद्धमीभावः । सति च 
धर्मिणि धर्मान्बेषणं न्याय्यमिति स्यं बचस्तथदमापि तस्य न 
भवत्येव | यथा पर वस्रमह याचिष्य इत्यादि प्चवन्नेयम्‌ । या- 
ऽपि चिद्रपाणित्वात्पा्रनिर्योगसमन्वितः कल्पत्रयान्यतरय॒क्तो- 
<सावपि परिजीणादिसद्धावे तद्वतमपध्यानं न विधत्त, यथा 
कृतस्याटपपरिकमणो ग्रहणात्‌ सृचिसूतान्वषणं न करोति । 

स्य चाचलस्याल्पचेस्य वा तृणादिस्पशेसद्धाव यद्धि- 
धयं तदाह-( अदुवा इत्यादि ) तस्य ह्यचलतया परिवसतो 
जं।णवस्रादकृतमपध्यान न नवात, अथवेतत्‌ स्याच्तत्राचलत्व 
पराक्रममाणं ( जो ) पुनस्त साधुमचलं कचिद्‌ ग्रामादों त्व- 
कृत्राणाभावात्‌ तृणद्राय्याशायिन तृणानां स्पा: परूषास्तृणे- 
वो जनिताः स्पा ःखविशषस्तृणस्पशंस्ते कदाचित्‌ स्पृ 
शन्ति, तांश्च सम्यगदीनमनसाऽतिसहत इति संबन्धः | तथा 
शं तस्पडौः स्पृशन्त्युपता पयन्ति, तज ष्णस्पराः स्पृशन्ति, तथा 
दंरमशकस्पशः स्पृशन्ति । तेषां तु परीषहाणामेकतरे विरुखा 
दंशमशकतृणस्पशादयः प्रादुजैवेयुः, शीतोष्णादिपरीषहाणां 
वा परस्परविरुडानामन्यतरे प्रादुःष्युः । धत्येके बहुबचननिर्दे- 
डाश्च तीनमन्दमध्यमावस्यासंसूचक इति | एतदेव दशयति-विरूप 
बीभत्सं मनोनयनानाहादि विविधं वा मन्दादिमेदादरूप यषां ते वि- 
रूपरूपाः।के ते ?, स्पशौ दुःखविरषास्तद्‌ा पाद कास्तृणादिस्पशौ 
वा, तान्‌ सम्यक््‌करणनापध्यानराहितो ऽधिसहते, कोाऽसो?, अ- 
चद्लोऽपगतच ल्लाऽट्पचेघ्यो वा ऽचन्चस्वरूपो वा सम्यक्‌ तितिक्ते । 
किमभिसन्ध्य पारिषदानधिसहत इत्यत आह-(लाघवमित्यादि) 
लघोजन्नायो लाघवं, डग्यतो भावतश्च, उव्यतो ह्यपकरणनज्ञाघवं, 
जावतः कर्मज्षाघवम्‌ आगमयन्नवगमयन्नवुध्यमान इति यावद्‌- 
धिसइते परीषहो परसगनिति । नागाज्तुनींयास्तु पठन्ति-“ एवं 
खब्ु से ठवगरणत्राघवियं तवं कम्मक्खयकारणं करेति ” एव- 
मुक्तक्रमेण नावल्लाघवाथमुपकरणव्ाघवं तपश्च करोतीति भा- 
बाथः। किञ्च (तवे इत्यादि) (से) तस्योपकरणद्लाघवेन कमे- 
ब्ञाघ्वमागमयन्तं कमलाघवेन चोपकरणवाघवमागमयतस्तु- 
णादिस्परोनधिसहमानस्य तपः कायक्लेशरूपतया बाह्ममभिस- 
मन्वागतं ज़वति।सम्यगा भिमुख्येन सोदु भवति। एतञ्च न मयोच्य- 
त इत्येतदशेयितुमाइ -(जहेय इत्यादि) यथा येन प्रकारेणद मिति 
यदुक्तं वक्यमाणं चेतद्‌, ज़गवता वीरवध्रमानस्वामिना, प्रकषे- 
णाऽष्दो वा वेदितं प्रवेदितमित। यदि नाम भगवता प्रवेदितं ततः 
किमित्याह-(तमेव इत्यादे) तछुपकरणक्षलाघवमाहा रलाघवं वा- 
ऽभिसमेत्य त्वा, पवकाराऽवधारणे, तदेव लाघव ज्ञात्वेत्यथः। 
कथमिति चुच्यते-सवेत इति छव्यतः केतः काञ्चता भावतश्च। 
तत्र द्रव्यत श्राहारोपकरणादौ, क्ेत्रतः सत्र ग्रामादों,कालतो- 
इहनिराज्रो वा, छुर्भिक्नादों वा। सर्वात्मनति । भावतः कृत्निम- 
कल्काद्यभाबन, तथा सम्यक्त्वमिति ! प्रशस्ते शोजनमेके सङ्खतं 
वा तसं सम्यक्तवम । तदुक्तम्‌-““प्रशस्तः शाभनश्चेव, एकः सं- 
गत एव च । इत्यतैरुपखष्टस्तु, मावः सम्यक्त्वमुच्यत ॥१॥ तदेव- 
चूतं सम्यक्त्वमेव वा समभिजानीयात्‌ सम्यगाभिमुख्येन जानी- 
यात्‌ परिच्यिन्यात्‌ तथा ह्यचेबोऽप्येकचेलादिक नावमन्येत, यत 
उक्तम-'जो वि छुवत्थ तिवत्यो,एगण अचेबगो वसयरदट। हते 
हीज्ाति पर, सव्वे वि हुते जिणाणाए॥र॥ तथ।-'ज़ खलु विख- 
रिसकप्पा, संघयणधियादिकारणं नाणिय । पप्पणवमखयहाण, 
ऋष्पाणं मष्ष ६ त ॥१॥ सव्ये वि जणा णाप, जदाविडि कम्म- 


( १९४२ ) 


्मचेलपरिसट्‌ 


खणमदधापर । बह्रात उन्ज्ुया खल्ल , सम्म झभिज्ञाणई पव 
॥२॥ इति । यदि वा तदेव लाघबमनिसमेत्य सखवेतो उब्यादिना 
सवोत्मनादिना सम्यक्त्वमेव सम्यगभिजानीयात्‌ तीथकर- 
गणधरोपदेशाव सम्यक्‌ कुर्यादिति तात्पर्याथेः । पतच्च नाश- 
कयानुष्ठानम्‌ । उरहरतङ्कचूडाञ्जङ्काररत्नोपदेशवद्‌ नवत 
केव ब्रमपन्यस्यते , अपि त्वन्येबहुभिश्चरकाबमासेवितमित्येत- 
इश यतुमाह- ( पवःमत्यादे ) एवामंत्यचन्मतया पयाषताना 
त॒णादिस्पशोौनधिसहमानानां तेषां महावीराणां सकब्ब्लोकचम- 
त्कतकारणां चिररात्र प्रजतकाल यावज्लाबामत्यथः। तदव 
विरोषतो दशैयति-पवाणि प्रभूतानि रीयमाणानां संयमानुष्ठाने ग- 
रतां, पूर्वस्य तु परिमाणं वषोणां सप्ततिः कारि क्राः पद्म वा श- 
तको टि सहस्त्रास्तथा प्रन्‌तानि वषाण रीयमाणानां तत्र नाभेया- 
दारभ्य शीतलं दशमतीधङ्करं यावत्पूवे संख्या सदज्नावात्‌ पूवो णी - 
त्युक्तम्‌ । तत श्रारभ्य श्रेयांसादारज््य व्षेसंख्याप्रवृत्ते वे्षा णी त्यु 
क्तमिति । तथा छब्याणां नव्यानां मुक्तिगमनयोग्यानां पड्याव- 
धारय. यक्षुणस्पर्शा दिक पूर्वरमाभद्वितं,तद्जिषोढव्यमिति सम्यक्‌ 
करणेन स्पशातिसहनं कृतमतद्वगच्छेति | पतच्चापि सहमा- 
नानां यत्स्यात्तदाह-( आगय इत्यादि) आगतं प्रज्ञानं पदाथंवि- 
भावकं येषां ते तथा, तेषामागतप्रङ्ञानानां तपसा परीषहातिसह- 
नेन च कृशा बाहवो भुज्ञा भवन्ति। यदि वा सत्यपि महोपस- 
गेपरीषदादाववगतप्रज्ञानत्वाद्वाधाः पीमाः छरा नवन्ति, कमेङ्ञ- 
पणायोत्वितस्य शरीरमाब्रपीमाकारिणः परीषहोपसगंन्‌ सहा- 
यानिति मन्यमानस्य न मनर्पामोत्पश्चत इति । तदुक्तम--“नि- 
म्माणेइ परोच्िय, श्रपाणओ न वियणं सररीराणं । अप्पाणो श्ि- 
य दिचस्स, न उण दुकलं परो वेत्ति" ॥१॥ इत्यादि । शरीरस्य 
तु पमा जनवत्यवेति दरीयितुमाह-(पयगुए इत्यादि) प्रतनुके च, 
मांस च शोणितं च मांसशो णिते, दे अपि। तस्यहि रुका दा रत्वा- 
दल्पाह रत्वाश्व प्रायशः खलत्वेनेव दा रः परिणमति, न रसत्वेन 
कारणानावाच्च प्रतनुक च शोणितं तत्तनुत्वात्‌ मांसमपीति, 
ततो मेदो 5स्थ्यादीन्यापे । यदि वा प्रायशो रुक्क॑ वातलं भवति 
वातप्रधानस्य च प्रतचुतैव मांसदोणितयोरचेलतया च तृणस्प- 
शा दिप्रा्रभावेन शरीरोपतापात्पतनुके मांसशोणिते भवत इति 
संवन्धः । तथा संसारश्रेणी ससारावतरणी रागद्वेषकाषायसंत- 
तिस्तां कान्त्यादिना बिश्रणि रृत्त्रा तथा परिक्ञात्वा च समत्वनजाव- 
नया। तद्यथा--ज़िनकब्पिकः कश्धिदेकफब्पधारी द्वो त्रीन था 
बिभर्ति, स्थविरकब्पिकों बा मासाझंमासक्ृपक्रस्तथा वि- 
कृष्टाविक्ृष्टतपश्चार प्रत्य६ं भोज्ञ कूरगड़कों वा। पते सर्वेऽपि 
तीथक्द्चनानुसारतः परस्परानिन्द्या संस्तृर्णान्ति सम्यक्त्व- 
दशन इति । उक्त च-- ' जो वि दुवत्थतिवत्थो, पगेण 
अचलगों व संथरइ | न हु ते हअंति पर, राबव्वे वि हुते जिणा 
णाप॥६॥तथा ज्ञिनकल्पिकः प्रतिमाप्रतिपन्ने वा कश्चित्कदाचि 
त्यमपि मास्रानात्मकल्येन निक्रां न वनेत तथाऽप्यसौ कुरगडुक- 
मपि यथोदनमुगमस्त्वमित्येवं न इयति तदेव खमत्वदृष्टिप्र- 
कया विश्रेणीकृत्यैष उक्तलक्रणो मुनिरस्त।णः संसारसागरम्‌ ,एव 
पव मुक्तः सवसद्भभ्या विरतः सर्वसावद्यानुष्टानेभ्यो व्याख्यातो 
नापर इति बबी मि। इतिराब्दः प्रवंवत्‌ । | आचा ० १ श्र० देञ्म०२३०। 
अचेलपरि(री)सह॒विजय-अचेलपरि( री )पहविजय-पुं?। उत्तम 
धृतिसंदननादिधिकलानामिदानीन्तनसाघूनां तृणग्रणानव्रसे- 
वापरिहारतः संयमस्फीतिनिमित्तं सख्लण्डिताल्पमृत्यपरिजीणों- 
सर्वत्र णानि वस्ताणि घारयतामाचेबक्यपरीपहस हने, पं० सं०। 


्रभिधानराजेन्द्रः । 





अचेन्षिआ ` 


सजमजोगनिमित्तं, परिज्ञन्नादीणि धारयंतस्स । 
कह न परीसहसहणं, जइ णो सह निम्ममत्तस्स ॥ 
आचेल्षक्‍यमुक्तप्रकारेण तावदौपचारिक ततस्तथारूपाचेलक्या- 
सेवन परीपहसटनमप्योपचा रकमेव स्यात्‌ तथा च सति कुता 
मोकावापिरूपचरितस्य निरुपचरि ताथेक्रियाकारित्वायोगात्‌, न 
दि माणवको दहनो पचाराद्‌ाधीयत पाके इति यद्येवं तर्हिं कल्पन - 
यमाहारमपि चुञ्जानस्य न सम्यक्‌ ऊत्परोषटसटने भवत्‌ भव- 
दुक्तन्यायन सवथा श्राहारपरित्य।गत एवं तत्सहनो प्रपत्तेः । 
एवं च सति जगवानप्यहन्‌ क्षुः्परीषहजता न जवेत्‌ । सोऽपि 
दि भगवान्‌ र्मस्थावस्थायां जवन्मतनापि कट्पनीयमाहारमु- 
पङ्क । नच स तथा कट्पनीयमाहारमुपननुज्ञानोऽवि 
छ्ुत्परी पहजता नेष्टः, ततो यथाऽनेषणीयाकल्पन य भोजनप- 
रित्यागतः क्ुत्परीषहसहनमिष्ठ, तथा महामूट्यानेषणीयाक- 
द्पनीयबख्रपरित्यागत श्राचे्लकष्यपरषहसहनमष्रभ्यम । न च 
बाच्यम्‌-पएव तहिं कमनीयकामिनीजनपरिन्ोगपरिटारतः का- 
णक्तणविरुपवामनेत्रापरिभागमपि कुबेतः स्त्रीपरीघह सहनप्र- 
सङ्क इति, खी परिमोगस्यान्यत्न सवात्मना सूत्रान्तरेण प्रतिषि- 
झत्वात्‌ न चैव परिजीर्णाल्पमूल्यवस्त्रपरिन्नोगः सूत्रान्तरेण 
प्रतिषिषूः, ततो नातिप्रसड्भावाप्तिः, कृत प्रसड्रेन । विस्तरेण तु 
धर्मसग्रह णीटीकायामपवषाद्‌ः प्रपञ्चित इति तत पवावधा्यः। 
पं० स० ४ द्वा०। 


अचे लि्ा-अरचेललिका-ख्ी० । वखरहितायां खियाम, निग्र 
न्थ्याऽचलल्िकया न भवितव्यम्‌ | बृ० ५ च० । 
नो कप्पऽ निग्गंधीए अचेलियाए हुंतए । 
नो कल्प्यते निग्रन्ध्या अ्रचेश्चिकया वस्तरहितया नवितुमेष- 


सूत्राथेः ! 
अथ भाष्यम- 


वुत्तो श्रचेद्वधम्मो, इति काइ अचेलगतणं बबा | 


जिनकप्पो बज्जाणं, निवार्यो होई एवं तु ॥ 

श्रचे्को धर्मो भगवता प्रोक्त हति परिभाव्य काचिद- 
चेल्नकत्वं व्यधस्येत कतम ज्नलपेत्‌, अतस्तन्निषेधाथेमिदे सूत्र 
कृतम, अचेल्रकत्वप्रतिषधेन आचार्याणां जिनकरपाऽप्येवम- 
नेनैव सृत्रणेव निवारितो मन्तध्यः | कुत इत्याह- 

झजिअम्मिसाहसम्मि, इत्यी ण वए अचेलिआ होल । 

साईइसमन्नं पि करे, तेणेव अइप्पसंगेएं ॥ 

डुल भाविता वि गच्छति, श्रचेलयं किमु स कुले जाया १। 

धिकारदुक्षि त्राणै, तित्युच्छेओ दुलभावेत्ती ॥ 


साध्वसे भये तरुणादिक्ृतोपसगसमुत्थे अजिते सति अचे- 
धिका भवितु स्त्री नि्र्थी नशक्‍नुयात्‌। अथ नवति ततस्तेनै- 
बातिप्रसङ्गनाचेवतावक्णनान्वद्पि चतुथसवादिकं साहसं 
कुयात्‌, तथा छुशटा 5पि तावद्‌ नेखरस्यचेवतां कि पुनः कुवे जाता 
सती साध्वी । श्रचवतां प्रतिपन्नानां चार्यिकाणां (ध्रिक्वार छाक्किआ- 
राति) ब्ोकापवादजुगुण्सितानां तीर्थोच्छदः, दुवेभा च बृत्ति 
अव(ति,न कोऽपि प्रत्रजति, नवा नक्तपानादिकं ददातीत्यथेः॥ 


गुरुगा अचेक्लिगाणं, समलं व दुगेजिय गरदियं च । 


( १९४२ } 


अचेलिआा 


शज्निधानराजेन्सछ: | 


ऋणा 





हाइ परपत्याणजा, विश्य अखूणमाःसु ॥ 


अत एव यथार्थिका अचचिका न भवन्ति, यतस्तासां चतुगुंरुका | 


अआश्ञादयश्च दोषाः। तथा चलरटितां सयतीं समवां मवादेग्धदेहां 
द्रा बोको जगुष्सितं जुगुप्सां कुयात्‌। आः कष्टमिडवोक पता- 
खडयवस्था, पराके तु पापतरा भाविष्यति | गर्हित च गहा 
भ्रवचनस्य कुर्यात-असारं सवमेतदशेनमिति । श्रचेविका च 
परस्य प्राथनीया भवति | अत्र द्वितीयपद्मध्वादिषु विविक्ता 
नां मन्तव्यम्‌ । श्रपि च- 

पुणरावित्ति निवारण-उदिष्ममोहो ब दड़ पेना । 


पठिवधो समणा३, मिम्यदासा य नगिणाए ॥ 
अच्लामायो दषा प्रत्॒ज्याभिमुखानामपि कु्स्रीणां पुनरावृ- 
त्तिनवति, प्रवज्यां न ग्रद्न युरित्य थः । श्रन्यो वा कश्चिन्निवार- 
णं कयात, किमेतासां कापालिनीनां समीपे प्रनजितेनति। यछा- 
कश्चिदुदीणमोहस्तामप्रावृतां दष्टा कमेगुरुकतया प्रेरयेत, 
स।ऽपि तत्रैव प्रतिबन्ध कुयात्‌ , प्रतिगमनादीनि वा विदध्यात्‌ । 
मिरिम्मदोषञ्च नवयुः, यत पत नग्नाया दाषा अतोऽचलया न 
भदितन्यम्‌ । छितीयपदे सयत्या अध्वनि स्तनैर्विविक्तायास्ततोा 
न किमपि वं भवत्‌ । आद शब्दात किप्तचित्ता यक्काविष्टा वा 
वस्त्राणि परित्यजेत्‌, पवमचेञाऽपे भवतं ति। ब ०५ उ०।नि०च्ू। 
अच[स्य-अचारित--न्र° । अप्रारत, ““व्रत्ता अचोइओ णिव, 
खिप्पं हृवइ सुचोइए” उत्त ० १ अ०। 
अचोप्पमा-अचोपडा--खी° । निस्तुपाख्ये अत्लेपकते पेयद्रव्ये, 
घ० ३ अधि० । 
अ्रचोरिय--अचोय--न०। अव्य०। चोरताभावे, “अचोरिय करें- 
त" अचोर्य क्वन्तं, चोरतामकुबीणमित्यथः प्रश्म०५आश्र०द्धा0। 
अच्च-अच-धा० पूजायाम, उभ०,ज्वादि०,सक०, सेट्‌ । अचे- 
ति, अचेते, आनचे, श्रानचें, घरा्चात्‌, आर्चिष्ट | चुरा० , उन्न०, 
सकण, सेट्‌ । अचेयति, श्रचयते । वाच० ।“ अश्वे मुत्ते महामा- 
गा, एति क्रिचण॒ श्रच्चिमो ” उत्त० १२ अ०। 
अचे-त्रि०। अचति यः सः। अचे-अचू। “कगचजतद्‌ पयवां प्रायो 
लुक ” ८। १। ७9 । इत्यसंयुक्तस्यैव बुग्विधायकत्वेन न 
बु । पूजके, प्रा । काल विशेषात्मकल्लवमेदे च, यस्मिन्‌ 
हि धरमणो भगवान्‌ महावीरो निवृतः । कस्प०। 
अच्ये-त्रि0। पूज्ये, स्था० ३ ठ० १ उ० । 
अच्चंग-अत्यड्रू-न० । त्रातैरायिषु कारणेषु, “ वज्जणमणंतगुं- 
वरि, अच्चंगाण च भोगश्रो माणं ”। अत्यड्रगनीत्यतिशायीनि 
ज्नोगस्य कारणान्यवयवा मधुमयमांसादीनि रात्रिनाजनस्नक्‌- 
चन्दनाङ्गनादीनि च । पशञ्चा० १ विव०। 


अच्चंतकाल-अत्यन्तकाह्च-त्रि० । अन्तमतिक्रान्तोऽत्यन्तः , | 


अत्यन्तः कालो यत्र सोऽत्यन्तकावः। अरसीमका्िके, “ अच्चंत- 
कावस्स समूब्यस्स , सब्वेस्स क्लस्स उ जो पमोक्खो ” 
चत्त ३२ अ०। 
श्मचैतथावर-अरत्यन्तस्थावर-पु स्त्री0। भनादिस्थावरे, “मरु- 
देवा अच्चतथावरा सला ” मरुदेवा अत्यन्तस्थावरा अनाद- 
वनस्पतिराशरुद्धत्य सिषा: । आ० मर द्वि” । 
श्रस्चतपरम-अत्यन्तपर म-9०। अ्रधिकोल्छ्ट, “ श्रच्चंतपरमो 
` शासी, श्रउलो रूवविम्हिओ ” उत्त २० श्र ०। 








अच्चतभावसार-अत्यन्त नावसार-त्रि० | अतीव प्रशस्ताध्यव- 
सायप्रधान, पश्चाए १४ वच । 
द्रचंतव्िसुख-अत्यन्तवि गख - त्र ० । सवथा निर्दोष, स्था० 


0 ठा० । “ श्रच्चतविसुषूदीद रायकुब्बवंसप्पसूय अत्यन्त 
विषः सर्वथा निर्दोषो दीधेश्व पुरुषपरम्परापेक्रया यो राज्ञां 


भूपावानां कुललक्कणो वरः सन्तानस्तत्र प्रसूता जाता यः स 
तथा । स्था० ९ गा० । 
अच्चंतसंकिक्षेस-अत्यन्तसंक्तेश-ए ०! अतिनिबिडतया रागडे- 
घपरिणामे, ध० १ अधि० ॥ 
अच्चंतसुपारिसुद्ध-अत्यन्तसुपरिशुरू-त्र० । आतानमश्षतर, 
षञा० १४ विच० | 
अच्चंतसाहि ( ए )- अत्यन्तसुखिन-त्रि० | निरतिशयसुखा- 
प्ते, “ तो हो अच्चंतसुद्दी कयत्थों `” छत्त० ३५ अ० । 


अच्चंताजाव-अत्यन्तानाव-एं ० मत्यन्बोऽन्तम तिक्रान्ता निल्य।ऽ- 
भावः | क० स । नास्तं।ति वाक्यामि्लप्यमान नाशप्रागभाव- 
निन्न सस्तगाभावे, वाच ० । अत्यन्ताज्नावमुपादशार्त- कात्र 
त्रयापेक्रिणी तादात्म्यपारिणामानिवात्तिग्त्यन्तामाव इति | अती- 
तानागतवक्तमानरूपकात्नत्रयेउडपि याऽसौ तादात्म्यपारेणाम- 
निवृत्तिरकत्वपरिणतिव्यावात्तिः सोऽत्यन्तामावो ऽभिधीयत । 
निद श्यन्ति-यथा चेतनाचतनयोरिति, न खलु चतनमात्मत- 
स्वमचेतनपुजूलात्मकतामचकलत्कलयति कब्बयिष्यति वा, तच्च 
तन्यविराधात्‌। नाप्यच तन पुजतच्वं, चेतनस्वरूपमचतनत्ववि- 
रोधात्‌ । रन्ञा० हे परि० । 

अच्ंतिय-आत्यन्तिक-त्रि० । अत्यन्त-भबार्थे उच्च | अतिशयेन 
जाते, वाच०। सर्चकालज्नाविनि, “ णगंतणश्वंतिय ऊदए वं, 
वय॑तित दोवि गुणादयम्मि” सूत्र२२ श्रु०६ अ०। सो ऽत्यन्तिका 
दुःखबिगमः सोऽपवगः । अत्यन्तं सकलछुःखशक्तिनिमृल्नेन 
ज्ञवतीत्यात्यन्तिको ःखविगमः | घ० १ अधि० । 

अध्चतोसष्य-अत्यन्तावसन्न-पु० श्रवसन्नष्वव प्रश्नाजितेषु,सं- 
विनः प्रवाजितमात्रेष्वेब। बसन्नतया विहतेषु च। “अश्चंतेसफ्ले- 
खु य, परल्लिंगछगे य मूलकम्म य | भिक्खुम्मि य विहियतवोऽ- 
रवद पारंचियं पत्तं ॥ " जी त० । 

अच्चक्खर-अपत्पक्षर-आि०। पकादिननि रङ्ेररधिके, 
रत्व हि सूतरगुणः ” त्यय दोषः । | अनु० । विशे०। ब्राव० । 
छ्मा० मण प्र०। त्रा० चू° । घ० ॥ 


४ अनत्यक्र- 


अच्चण-अचन-न० | पुष्पादिनिः सत्करणे, “अश्चणं सवण चेव, 
मणसा चि ण पत्थप ` । छत्त० ३५ अ० । 

अच्चागा-अचना-स्जी ९ श्रच-युच | पूजायाम, वाच०। गन्धे- 
मोल्यैविंनियेद्वरदल्परिमबैरकतेघूपदीपेः , साह्नाय्येः प्राज्यनेद्‌- 
श्चरुन्निरूपहतः पाकचुतेः फलश्च । अम्भ सम्पृणेपत्रारति दि 
जिनपतेरचेनामष्टभेदां, कुवाणा वदमनाजः परमपदछुस्तस्ताम- 
मारानन्त ” ॥ ६ ॥ ध० रे आध० । 


( १९४४ ) 


च खगिञ्ञ 
अचाशज़-अचन।|य-ज०७ | अचे-अर्नायर्‌ । चन्दुन॑ंगन्धादित्निः 
करणाय, ` अर्चणिञ्र बंद णिल्ल कल्लाण्णं मगल देवयं चे३- 
य। ` ओऽ; ङ्पा {० । भर । इ्ा०। 


च स्चसि अ-अचनिका-स्नी | सिखायतन जिनश्रतिमाद्यसने, 
भर ४श्चर है उ०। 

ऋ च्चतय-अत्यय -न०। अतिक्रान्तमथमनुरूपत्वरूपम्‌ । आतैश- 
ये, तद्ध त च । ० अत्यये, अब्य० सञ। अर्थाभावे, अव्य०स०। 
बाच.) । “ अंगारपलित्तककप्पञच्चत्थसी यवेयणा ” प्रश्च0 
२ श्राञ्च° द्वा० । 

आस्चत्यत्त-अत्यथत्व-न०। महार्थत्वाउपरपय्योये परिपुष्टाथौ- 
जिधाबितारूप5ष्टम सत्यवच्नातिराये, रा० । 


अभिधानराजन्द्र: । 


 अच्चासष्म-अत्यासन्न-त्र० | अतिनिकटे, 


अच्चिय 


दी घेत्वे च प्राकृतत्वात्‌ । प्रमाणाधिकन्नोजने, स्था० ६ ठा०। 
“खत्चासप्मे णाइदूर सु- 
स्सुसमाण ` भ० १ डा १ उ०। रा० | सर प्र० । 





अच्चासाहत्तए-अत्याशातापितुप्‌-अव्य०। गयाया अ्रशयितुमि- 


अचय-अत्यय-पुं> अति-रए-ञ्चच। अतिक्रमे, अभाव, विना- | 


श, दोष, रच्छे, अतिक्रम्य गमने, कायस्याऽवरयनावाभवे, 
वाच० । प्रत्य्राय, बृ० रे उ० । आत्यन्तिके विनाश च। 
बृ ४ ड०। 


अचन्ञन|ण-अत्यालीन-ति०।| अती वात्यथमान्नीने आसन्न, प्रा०। | 


अच्चसण-अत्यजन-न०*? । आतिशझाग्रितमशनम | अतिमोजने, | 


वा= । प्रतिपदादीनां पञ्चदशदिवसानां ( तिथीनां ) लोका- 
तरसज्ञया द्वादशे दित्रसे, पुं० । चं० प्र० १० पाहु० । 

अच्चा-अर्चा-खी०। अच्यंतेडसावाहारालड्डारादिमि रित्यर्चा । 
देढ़े, आचा० १ श्व०१ अ०६ उ>। सृत्र०। स्था०। “दुविहच्चा प~ 


निमेयर सब्पिहिततर अचित्तसछ्ित्त” अचो द्विविधा । तद्यथा- | 
स चत्ता आचत्ता च। तत्राचित्ता द्विविधा-प्रतिमा इतरा च। | 
इतरा नाम स्त्रीडारीरं निर्जीवम । पकक पुनाद्वधा-सब्निहिता, अ- | 


सन्निहिंता च | ब्य०६ उ० । “ एगच्चाए पुण पगे भयंतारो 
भवति ” एके पुनरेकया5चयेकेन शरीरेणेकस्मादू भवात्‌ सि- 
झिगति गन्तारो ज़वन्ति | सृत्र० श्रू° २ २ अ० | क्रोघाध्यवसा- 
यात्मिकायां ज्वालायाम, आचा० ६ श्रुण ८ अ० ६ उ०। स्था०। 
लञ्यायाम, “ इओ विषूखमाणस्स , पुणो संवोहेदलदा । 
पल्लभाआ तहच्चाआ, ज धम्मट्र वियागरे” अचो लेठया_5न्‍्त 
परिणतिः, अचो मनुष्यशरीरम्‌ | स्त्र> १ श्च० १५ अ० । 
पन्नायां च, 
० ३ अधि० | 
अच्चाइप्यम-अत्याकाण-त्री* । जनसंकुब्रत्वादतीवाकीर्ण , 
* अच्याइग्मा वित्ता णो परस्स णिक्खमणपवेसाए ” 
9. श्र ३ अ० १ उ०। 
अच्चा जर-अत्यातुर-त्रि० नशं ग्लाने, “ अच्चाचरं वा वै स- 
मिक्खिकर्ण, स्रिप्प तओ चन्त दलिन तस्स ” ब० १ ल० | 


आचाए 


अच्चागाद-अत्यागाद-न०। अत्यन्तम्व्नच्क्वा द भय, 'अच्चागाढ़ 
वासया, णक्रिखत्ता जड व हाज्ज जबणाए ब॒ृ०२ उ०। 


अच्यावदा-अत्या रेन -न०। अतीव्राऽऽव्टनन परिता पने , नि 


न्नर > १२ तर! 

्च्चामणया-अत्यासनता-च्र ० 
पवरेान यस्य साधत्यासनस्तद्‌ मावस्तत्ता । सततमुपवेशन, 
स्था० ९ ठा०। 


मध्यान्द चा सत्पात्र-द्‌ानपृचन्तु भाजनम्‌ ” 





त्यर्थे,'तं इच्छामि ण देवाणुप्पिया सक्क देविदे सयमेव अच्चा- 
सार्चए | न है श० 2 उ0। 
अच्चासाइय-अत्याशातित-त्रि० | उपसरगिते, “से य अच्चा- 
साइए समाण परिकुविए” स्था० १० ज्ा०। 
अच्चासाएमाण-अत्याशातयत्‌-त्रि०। उपस कुबेति, स्था 
१० ताञ | 
अच्वासायणा-उअत्याश्ातना-खी ० । साध्वादीनां जात्यायुदू- 
घाटनादिदाद्यारूपायाम, कर्म० १ कर्म० । आत्यान्तिक््यामाशा- 
तनायाम्‌, स्था० १० वा०। 
जे जिक्खू ज़दंत ! आएणयरीए अच्चासायणाए अचा- 
साएए अच्चासाएतं वा साइज्जइ त्ति।नि० चू० १० ल०। 
( श्र० रा० २ ज्ञा० ४५८ पृष्ठ आसायणा' शब्दे वक्ष्यते ) 
अच्चाहार-अत्याहार-पुं* । प्रभूता55हारे, “अच्चाहारेण स- 
दइ अश्ाणिरेण विसया लषज्जाति ” | श्राव० ४ अ०। 
अच्चि-अनि-खी>। अचे-इन्‌ । अ्र्चिष्र-न० । अ्रचे-शइसि । 
वाच । किरण, रा० । ्ञा० । शरीरस्थरत्नादितेजोज्वावायाम्‌ , 
“ अच्चीए तपणं लसाप दसादिसाए खज्जञाएमाणे ' नण 
9 श० ७ उ०। प्रज्ञा० । जी० | उपा०0। औ० । दारीरनिगततेजो- 
ज्वालायाम, स्था० ८ ठा०। वेङयायाम्‌, सृत्र०१ श्रु० १० श्र०। 
दाह्यप्रतिबद्ध ज्वावा विशेष, आचा० ९ श्रु०१ श्र०४उ०। ङ्ा०। 
स्था०। श्रनलविच्छिन्ञायां ज्वालायाम्‌, जी० ३ प्रति० ^ पष 
बादरतजसा भेदः `" प्रङ्ा० १ पद । दश० । दीपरशिखायाम, 
उत्त० ३ आ० | प्रथमक्ृष्णराजरत्यन्तर पृवैयोरवकाश।न्तरे 
स्थित लोकान्तिकविमनि, न० ६ श० ५उ०। 


आच्चिमालि ( ण्‌ )-आर्चेमोलिन-त्रि० । श्रचीषि किरणा- 
स्तेषां माला, सा श्रस्यातीति अ्चिर्माब्ली । सवतः कि- 
रणमाञ्चापरिवृते, “' अचिचमालिभासरासिवन्नामे ” ( सौध 
मैकल्पः ) जी० ४ प्रति ० । रा० । प्रक्ा०। आदते, पुं° । सुत्र० 
१ श्र०६ अ० । स०। पुवैयोः ङृष्णराज्योरवक्राश्चान्तरे ( स्थिते ) 
ब्लाकान्तिकविमाननेदे, ज़ञ० ६ श० ५ ल० । 


| अच्चिमालिप्पम-अर्चिमा लिप्रज्-त्रि० | अर्चिमाली आदित्य- 


| अत्यन्तं सततमासनमु- 


अत्यशनता-ल्त्री० त्रतिमात्रमदानमत्यशानं तदेवा5त्यशनता। | 


स्तद्वत्पभान्ति शोजन्ते यानि तानि श्रर्चिमाचिप्रभाणि सुस्यवत्‌ 
किरणैः शोजमानषु, स० । 
अआचिमालिणी-अर्चिमालिनी--ख्री ० । सूयाचन्छमसोस्तृतीया- 
यामग्रमहिष्याम्‌ , ज्ञ० १० श० ४३3३० । स्‌० प्र0 । ज्ञु० । 
जी० । स्था०। ( अनयोभम॑वत्रयकथाषत्रैव १७२ पृष्ठे 'अग्म- 
महिसी ' शब्दे प्राक्ता ) दक्किणपौरस्त्यरतिकरपर्वतस्थ प- 
थ्विमदिशि, शक्रस्य सवानाम्न्यास्तृतीयाया अग्नममार्ष्या बक्र- 
योजनप्रमाणायां राजघ्रान्यां च । स्था०४ उा०१ उ०। 
्मन्चिय--्रार्चित- तरि०। चन्दनादिना चाचत, ज्ा०१ श्रु०१ अ०। 
मदर्य, बृ० ३ उ० । प्रमाणीकृते, नि० चू० 9 उ० । मान्ये, 
“ ज्ञ जस्स अच्चियं तस्स पूयणिज्ञ तमस्सिया लिये ” । ज्ञा- 





( १९४१५ ) 


अच्चिय 


वे क्तप्रत्यय रति चिन्त्यम, भावप्रत्यय ब्िड्गभाविशेषणानुपपत्तेः | 
व्य० १ ० | “आ्राचत यत्‌ तत्‌ पृत्रानपतात। यथा-मातापेतरों, 
वासुदेवाजुनाविति ? । नि० चू० १ ल०। 
ध्याच्चिसहस्पमात्षणि ज--आचिःसह ख्रमा दमन य--त्रि० आर्च 





था करणानां सहस्न मावनाय पारवारणायम्‌ । ्ा० १ अ०। | 


रा० | मणिरल्प्रभाज्वाद्यानां सहस्त्ेः परिवारर्णाये, कमुक्तं 
भवति। एवं नाम अत्यदुछ्च॒तेमंणिरत्लप्रभा जाब्रैराकलितमवभा- 
ति, यथा-नृनमिदं न खानावेकं किन्तु विशिर्शवेद्याशक्ति-- 
मत्पुरुषध्रपञ्चभ्रमावित मिति । “ श्रञ्चिसहस्समालणिञ्वं रूवगस- 


हस्सक लिये भिसमाणं भिन्मिसमाणं चक्ख्लोयणलेस्सं `” 


श्मा० म० प्र० | रा० | जी०। 


मावलं)घु, ज़ञ० १० इा० ५ ल०। 

अखचिसहस्समाल्षिणया-आचिःसहस्तरमा लि निका-ख्री 0 अर्िः 
सहस्त्रमाला दीपिसहस्माणामावल्यः सन्ति यस्यां सा तथा। 
स्वार्थिककप्रत्यये च आर्चे:स्रहस्त्रमालि निका। दी घिसहस्त्रप रिवृ- 
तायाम्‌, ज० १० श० ५ ल० | 

अच्च)करण-अर्चींकरण-न०। अकतेव्या अर्चा अनचो, अनचोया- 
अचोकरणमर्चीक रणम्‌ । अज्ूततद्धाबे चिवः । राजादीनां 
गुणवणन, नि च्च० ४ छ० । 

ज निक्वू रायरक्खियं अच्चीकरेइ अच्चीकरंतं 
वा साइज्ज३ ।१। जे भिक्खू णगररक्खियं अच्चकरेए अच्च।- 
करंतं वा सान्न ।४। जे भिक्‍खू णिगमरक्खियं अच्चीकरे३ 
अच्चीकरंतं वा साइज्त३ |७। जे भिक्‍खू सव्वाराक्खियं अ- 


च्चीकरे६ अच्चीकरत वा साइ ज्ञ३ |६। (नि०चू०) जे भिक्‍खू 


गामरक्खियं अच्चीकरेइ अच्चीकरंतं वा साइज्ज३। जे भि- 
क्व देसरक्खियं अस्चीकरेऽ अच्चीकरंतं वा साइज्जइ | जे 
भिक्खू सीमरक्खियं अर्चकरे३ अच्चीकरंतं वा साइज्ज३ | 
जे जिक्खू रप्मो रक्खियं अच्चीकरेश अच्चीकरंतं वा सा- 
इज्ज३ । ज निकृ रन्नो राक्खियं अत्यीकरेइ अत्यीकरंतं वा 
साञ्जनऽ। नि० चू० ए 3३०। 

अच्चीकरएं र्पो, गुणव्रयणं तं समासओ दुविध । 

संतमसंत च तदा, पच्चक्‍्खपरोक्खमेकेक || १५॥ 

रषा अच्चीकरणं कि गुरवकलणं सोन्दयोदि तं दुविध सतं 
असत च पक्क पर्चक्ख पराक्खे। 

एत्तो एगतरेणं, अच्चीकरणेण जो तु रायाणं । 

अच्चीकरेति भिक, सो पावति आणमादीणि ॥१६॥ 

क्म गुणवयणं- 

एकत्तो हिमवतो, अध्मतमों साह्मवाहणो राया । 

समभारतरोकंता, तेण ण वब्दत्थए पुह३ ॥ १७ ॥ 

राया रायसुही वा, रायामित्ता अमित्तमुहिणो वा | 


भिक्खुस्स व संबंधी, सबंध सुद) तब सोच्चा ॥ १८ ॥ | 


पजमव्िग्यकरे वा, सर।रवाधाकरे व ज़िक्खुस्स । 


अणाल्लोमे पडिलोमे, कुजा दुविधे व लब॒सग्गो ॥ १६॥ | 


परमघानराजन्द्रः । 








गल्नप्गरायदुद्ठो, वेरज्जविरुछूरोहमद्धाण । 
उबमुज्फाबणाणिक्खम-शुवएसक जसत्थेसु वि य ॥१०॥ 
एतेहि कारणेहि, अच्चीकरणं तु होति कातव्वं । 
रायार क्ियणागर-णगमसव्वे बि एस गमा ॥ ३१ ॥ 
नि० चू० ५ उ०। 
अच्चुकरम-अपस्युत्कट- त्रि०। अत्यन्त उत्कटः। अत्यन्तोग्रे, वाच०। 
श्ज्युन्नत, श्रा० मर प्रर । व 
अच्चुग्गकम्म-अत्युग्रकमन-न० | ककशवदनाय कमाण, प्रवण 
२२४ द्वा०। 


टै # हु रू ॥ 
= ल~ | अच्चग्गकम्ममटर ण - दहन-त्र ०। अत्युग्र ककरावद्‌- 
अच्चिसहस्समाला-अर्चिःसहस्रमात्षा-ल्री ० । दीप्तिसदस्लाणा- | °" गकग्मम्हण अत्उग्रकमद 


नीयं यत्कमे तस्य दहनोऽपनायक्ः। कर्कशवेदनीयस्य कर्म णो- 
ऽपनायके, “ सं केपाःन्नरपेक्गाणां, यतीनां धमे ईरितः । अत्यु- 
ग्रकर्मदहनो, गहनोप्रविहारतः ” ॥ १ ॥ ० ४ अधि० । 

अच्चुविय-अत्युचित- चि ०। बोकानामति्छाघनोये, “गर्भयोगे- 
ऽपि मातृणां, श्रयत्त्य॒चिता क्रिया ” द्वा १४ द्वा० | 

अच्चाट्रिय-अत्युत्यित-जि० । अतीवाकायेकरणं प्रत्युत्थित, 
“दासीत्वेना5त्यन्तमुत्थिता” इति । दास्या अपि दास्याम, खी०। 
“अच्चुधयाए घमदासिए वा अगारिणं वा समयाएुसिग्गि” 
सूत्र १ श्र0 १४ अ० । 

अच्चुणट-अत्युष्ण-च्नि०। श्रतीवोष्ण लष्णधर्मो यत्र सोऽत्यु- 
ष्णः। श्रतिशयितोष्णस्वभावे, स्था० ५ ठा०३ ल० । 

अच्च॒द य-अत्युदक-न०। महामहति वर्ष, “सभए वा सत्ताणं, 
श्रच्चुदये सुकषखतरंण वा णे₹ ” श्रो०। प्रज्नतजले, जी ०३ प्रति0। 

अच्चय-अच्चत-प० सौधमवतेसकादि सकब्विमानप्रधाना- 
च्युतावतंसकानिधानविमानविशेषो पलक्किते ादशे देवघ्तोक, 
झनु० । दशे० । नि० चू । प्रव० । स० | आरणाच्युतयोरेका- 
दशद्धादशयोः कस्पयोरेन्द्रे च । स्था०२ वा० रेल०। 

अच्चया-अच्युता-स्जी० । श्रीपशचप्रनस्य इ्ासनदेभ्याम्‌ , सा 
च मतान्तरेण ङ्यामा ( नाम्न) ) देवी इयामवर्णो नरवाहना 
चतुचेजा वरदवाणान्वितद्‌ क्गिणकरद्या कामुकान्नययुतवामपा- 
णिद्वया च । श्रीकुन्थोः शासनदेव्यां च, साच मतान्तरेण 
बद्यान्निधाना कनकच्छविभैय॒रवाहना चतुसैजा बीजपूरकटरला 
न्वितद्‌ क्रिणपाणिद्धया भुश्चणिपश्रान्वितवामपाणिष्या च । 
प्रच्० २७ द्वा० । 


| अच्चव्वाय अत्यद्वात-ति० ! अती वोद्दातः पारश्रान्तः । छशं 


श्रान्त, “श्रच्चञ्वाया वसुवेत्ति” बू० रे उ० । ने० चू०। 
अच्च सिए-अत्यष्ण-त्रि0। अतीव तप्ते ओदना दिके, “ अच्चु- 
सिणं सुप्पेण वा जाव फुमाहि वा” श्राचा० २ श्ु०९ अ093०। 
अच्छू-आस-था० लपवेशन । अद्‌द्‌०, आ०, अक०, सर्‌ । 
प्राकृत “गमिष्यमास्थां बः” ८। ४ । २१४ । इते प्राकृतसूत्रण 
न्त्यस्य उः । अच्छ३, आस्ते। प्रा०। '* अच्छति अवब्योएात य 
लहुगा” |(अर्च्छात त्ति) प्रतीक्षत। व्य०0१350।" अच्छेज् वा।च८- 
ज्ज वा” |आसीत सामान्यतः। त० । भ०। आधेपूवः आधराहण, 
सक० । गगनमध्यमध्यास्त, बाच । 
च्छ-अभ्य०। न बयति ददि, सम्मुखत्वात्‌ । छा-क । न° 
त०। अभिमुखे, “अच्च गत्यथेवदेषु  १॥४।६५। इति पाणनिख््र 


( १९६ ) 


अच्छ 


अच्यगत्य, अच्गाद्य ह्त्युदाहइत्य, आज्नमुख गत्वा आभमुखमु- 
करतात व्याकृतम्‌ | सर को० त० र०। 


अच्छ-जि० । न बयात दाम | ग-क | नर त । आभाकारा- 


स्फाटेकरत्नवद्तिस्वच्स, प्रङा० २ पद) जी० | झाए मणप्र०। | 


भ०। औ० । स्था> । रा० | ज्ञ०। निमेले, का० १ श्रु० १२ आझ०। 
पञ्चा> | भ० | झनाबित्रे, जी० ३ प्रति० | स्फरिकवद्रदिर्निमे- 
ब्द रो, जी०३ प्रति०। “अच्छा सएहा बदरा णीरया शिप्पंका” 
मेरो, पु० । खुनिमे ज म्बूनदरत्नबहुलत्वा तस्य “ तः अच्छेसि 
ण पव्वयं सि" च० ४०५ पाडू सू० प्र०। जी० । प्रायदेशमेदे, 
स्फटिके च । पुञ। प्रव० २७७ द्वा>। न उछति भक्षयति नाशत- 
सत्वम्‌ | ब्ञा--भक्ृणे--क । न० त० ! वाचः । ऋके, आचा० 
२ श्रृ १श्र० ५ उ० । प्रति० । जी० । प्रङ्ा० । ज०। पष 
सनस्पद्‌ मेदः । प्रज्ा० १ पद्‌ । 
अप्स-जि०। श्रपः सनात | सन-मा । प्राकृते “हस्वात्‌ श्यश्च- 
सप्सामनिश्चल्ले ८। 
अपां विशेषगुणीज्वूते रसे, वाच० । 
घ्रच्छू-देशी-अत्यथ्थे, श्रे च | दे० ना० १ बगे। 
अच्छंद-अच्छन्द-जि० | नास्ति बन्दो यस्याः। अखबडो । “ श्र- 
च्ज्दाजे ण छुजंति ण से चात्ति वुच्चई ” दश 
मिप्रायश्ुन्ये च | बाच । 
अच्छदग-ग्रच्छन्दक-पु०।मोराकम्रामसन्निवेशस्य पाखाणिमनि, 
“ माराप सङ्कार सक्तो श्रच्ज्दिप कुविश्रों 'आ० क०। (स 


मोराक वसन्मन््रतन््रज्ञो बाकपाजतस्तत्र समागतस्तश्र समाग- | 
तस्य श्रीवी रस्य पुरतः सिदार्थव्यन्तरेणाध्च्केद्यमिद्मिति प्र- | 


तिङ्ञाय ग्रहीत तृणं छिन्दन्‌ शक्रण वञ्च प्रक्षिप्य ब्िश्नदशाडु:ली 
कृता जनेर्पह सित हति ' वीर ' डाब व्यते ) आ० चू० 
आए म० देर | 


अच्य ण-आसन-न०। श्रवस्थाने, ग०२ श्रधि०। ० पय्युपास- | 
अच्छण अवस्चोगणे वा” व्य०१ उ०। | 


न, बृ०३ च ०। प्रतिश्रवण, “* 
क्रण-पुं०। अ्दिसायाम, दश० 0 अ०। 


अच्छणघरग-आसनगृहक-न० । श्रवस्थानगृहकेषु, येषु यदा | 
तदा बाऽऽगत्य षड वः सखासि कयाऽवतिषएठन्ते। जी ० दभ्र ति०।जं०। | 


घ्रच्चणजाय-अक्षणयोग-7०। श्रदिसाग्यापारे, “ तसि श्रच्च- 
णुजोंयणं णिच्च ढोयव्वं ” तेषां प्रथिव्यादीनामक्ृषणयोंगेनाहिं- 
साव्यापारेण नित्यं भवितव्यम्‌ । दश० 0 आअ०। 

अच्छाणत्थ-अच्छन्नस्य-तजि०। श्रचन्नप्रदेशे स्थिते,बृ० ३ उ०। 

अच्छाति ( दि ) त-आच्छादित-त्रि०। निरुद्धे, “संणद्धवरू- 
छुतित व्व ” प्रश्न० ४ संच० द्वा0। 

अच्छत्त य-अच्छत्रक-त्रि० न०ब०। बत्रर हिते,वी रमढ़ा पद्षयों रखत्र- 
को ध्मा मतः'“अदंतवण श्रच्छत्तवप अ्रणुवाणहए' स्था००४८ठा०। 
अच्छ दव-अच्छद्रव-० । स्वच्गोंदके, पं० च० 9 द्वा० । 

अच्छधी-अच्छधी-त्रि०0 । ६ ब० । विमलवुखौ, “ विष्णुः 
प्रातः प्रं नत्वा, साधृश्चापृच्छदच्छधीः ” आ० क० | 

द्च्छयव्र-अच्छनन्च- पु ऋक, व्य १० ल० । व्याप्रविशेषे 
च । प्रश्ष० * आश्र० द्वा० | 

अच्यमाग-आसीन-त्रि०। तिष्ठति, “ सुचिरमापि अ्रच्छमाणो ” 
पंण्ब० ३ द्वा । का०। 


अभध्यनराजन्ध: । 


२। २१ । इति प्सभागस्य च्छः । प्रा० । | 


२भ० |अ्र- | 





अच्चा 


अच्छ रगएसंघसं विह्म-अप्स रो गणसं घसं विक ऐ-जि ० । अ- 
प्सरोगणानां संघः समुदायस्तेन सम्यक्‌ रमणीयतया विकीणोा 
व्याप्ता अप्सरागणसंघसंबिकीर्णा । अप्सरोयुथसंपरिवृते, “अ- 
च्जरगणसघसंतविकिष्पा दिव्वतुमियमधुरसइसंपश्या ” । ज्ी० 
३ प्रति0। प्रक्ना० | रा० । 

अच्छ रस-अच्छरस-तरि०। अच्छो रसो येषां ते अच्छरसाः। प्रत्या- 


सन्‍नवस्तुप्रतिबिम्बाधा रनूतेष्विधाषतिनिर्मलेषु, जी०३प्रति० । 


| श्रच्छरसा-अप्सरस्‌-सरो० । ब० व० । अ्रदृभ्यः सरन्ति उन 


च्छन्ति । खू-असन्‌ | अप्सरसः “ हस्वात्‌ थ्यश्चत्सप्साम- 
निश्चवे'' 0। २।२१। हति सुत्रेण प्राकृत 'प्स ' भागस्य “ च्छ" 
श्रादेशः । प्रा० “त्रायुरप्सरसोवो' 0 । १।१०। इति सत्रेण 
च श्रन्त्यव्यज्जनस्य वा सः।प्रा० । देवीमात्र, रूपण देवीकरुपा- 
यां सिया च । “णदणवणविवरच्रिण ञो अच्छराश्रा उन्तर- 
कुरुमाणसच्छचराओ श्रच्क्ररगपेच्छिणियाश्रो तिष्ि पलिश्रावमा- 
इ परमाउं पालयित्ता ताओ वि उवणमति मरणधम्म प्रञ्ज०४ 
आश्र० द्वा०। ओ०। (आसां घणकम्‌ “'लक्तरकुरु' शब्दे वक्यामः ) 


। अच्छरसातेमुझ्-अच्छरसतण्दुल--न० अच्छो रसो येषु ते5- 


च्ग्र्साः प्रत्यासन्नवस्तुप्रतिबिम्बाधा रजूता इवातिनिमेला इत्य- 
थैः | अच्बरसाथ्थ ते तपमुबा अच्छरसतणरुवाः । पूर्वपदस्य 
द घत्व प्राकृतत्वात्‌ । श्वतषु द्व्यतएमुलेघु, रा० । “'अच्छाढ़ 
सेणहिं रयणामणहि अच्बरसतेदुर्लाह अछ्ट्रमंगल्ले आलिहइ” 
रा० | जी०0 | आ०म०अ०। 

अच्छरा-अप्सरा-स्त्री . शक्रस्थ देवेन्द्रस्य देवराजस्य षष्ठधा- 
मग्रमहिष्याम्‌, स्था० ए ठा०।भ०। तं) ° । ( तस्याः पवौ उपर- 
भवकथा एतस्मिन्नेव जाग १७३ पृष्ठे अग्गमहिसी' शब्दे ऽदि) 


। अच्छराणिवाय-अप्स रा निपात-पुं०। चप्युटिकायां, तत्करण- 


काले च। यावता कालेन चप्युटिका क्रियते तावान्‌ कालोऽप्यप्स- 
रोनिपातशब्देनान्निधीयते ^“ श्रच्छरानिवाते्हिं तिसत्तक्ुत्ता 
अगगुपरियत्ताण हञ्वमागच्ेखा ” जं)० ३ प्रति | सूत्र ०। ज०। 
अच्छ वि-अच्छ वि-प० । न° ब०। योगनिरोधेना विद्यमानशरी रे 
स्नातकाख्यनिग्रन्थभेदे, श्रत्र॒चत्वारोऽनृवादाथौः-' श्रव्य- 
थक' इत्यक । उवियोगाच्छविः शरीरं तद्योगनिरोधन यस्य ना- 
स्त्यसौ 'अच्यविक ' इत्यन्य । कृपा सच्छेदा व्यापारस्तस्या 
अस्तित्वात्‌ करप), तक्निषेधात्‌ अक्कपी' इत्यन्य । घातिकमचतुष्ट- 
यक्रपणानन्तरं वा तत्कपणाभावाद्‌क्रपीत्युच्यत | भ० २५ 
श०६ल०। 
अच्छ विकर-अक्पिकर पुं०। न क्कषपिः खपरयोरायासा यः सः, 
ततूकरणशीलो न भवति सोऽक्रपिकरः। न० २५ श० 9 ल०। 
व्यथाविशषस्याऽकारक प्रशस्तमने(विनयन्नेदे, स्था० 0 ठा०। 
श्रच्छ विमलस लिलपुष्य-अच्छ विमह्लसलिलपूर्ण-त्रि०। श्र- 
च्ठेन स्वरूपतः स्फाटिकवच्ुद्धन विमलेनाऽगन्तुकमलरहित- 
न सलिलेन पृणः। स्फटिककट्पस्वच्छनिमवजवनृत, रा०।जं०। 
च्छा त्रच्छा-खी० वरणदेशप्रतिबद्धे पुर नदे, श्रायेदेशग- 
णनायां वरुणा अच्छा । चरुणा नगरी, श्रच्छा देशः । अन्यत 
घरुणा देश्वाः, अच्छा पुरीत्याहु! | प्रव २७५ द्वा ० । सृत्र0 । 
चरप्मा-्रि। अपो जलानि सनति ददाति । सन-विक्ञ । जल- 


दातरि, वाच०। 








व्क 7 


(आ ) च्छिदमाण-आच्छिन्दत्‌-चि०। शषत्सङृट्‌ वा | 


( १९४७ ) 
अच्चादणा श्राजघानराजन्डः | त्ाचछऊज्ज 








अच्यादणा-आच्छादना-ख)० स्थगने,'सतस्स अच्यायणाए तद्भेदा 
मग्गस्स ” | व्य० ३ च०। | च्छेज्ञज पि य तिविहं, पभय साम। य तणए चव। 
अच्छि-अक्वि-न०। अञ्ते विषयान्‌ अजश-क्सि | ^ गेऽद्या- | अच्छे परिक, समणाण नकप्पए वत्तं ॥ 
दौ“ ८।२। १७ | इति सत्रेण संयुक्तस्य क्षमागस्य ढः। प्रा०। | = चआचज्यमाप त्रागुक्तराच्दाय तवि चन्रकारम्‌। तचया- तरमा 
#द्वितीयतुर्ययोरुपरिपवः » । 0 । 9। ९००। इति द्वितीयस्योपदि | थे विषय प्रछरूपकत्राश्रितमित्यथथः । एवं स्वामिनि स्वामि - 
रथमत; । पा०। लोचने, ते०। दशा०। “वाऽद्य थैवचनायाः | विषय, स्तनकाचेषय च । एतका तिविधमप्यास्टेश तीयकरग- 
८। १।३३ । इति वा पुस्त्वम अञ्ज श | णध्रः प्रातकुष्ठानराक़तमतः स तत्तद्‌ ग्रह तु न कल्पत। 
आइ तणम्ट ्रच्छुद"'्रञ्जल्याद पाठादाङि शब्दः स्त्री लङ्ग ऽपि । न व द ए। 
ध्रा०। “पसा अच्छी ' लपा०१अ० ।( अद्वणोध्ध्राप्यकारित्वम त वि 
“इंदिय › शब्दे (द्वे भा० ५५७ पृष्ठे उष्यम्‌ ) अचियत्तसंखमाइ, केड पटस्म जहा गोवा | ३ 
अच्यायणा--आच्गादना-रस्त ० । स्थगने , ( ^ अच्छादणा ` | म गापालक गापालावषय, तथा भ्तकः कम- 
तीर) | करस्तध्िषयम्‌ । अक्ररक द्य करकः द्यकरकानिधाना दास इ- 
५९ ; „ _ | त्यर्थः, तद्विषयम्‌ । पुत्रविषय, दुदितुविषय, स्नुषाविषयम्‌ | उप- 
अ( आ ,) च्छिदण-आच्छदन-न०। एकवार मः) द्‌ वा बंदने, | लक्षणमेतद्‌ भायादि विषयं च । अत्रैव दोषमाह-( अचियन्त- 
पक्क (ल हषद्‌ वा आच्यिदर्ण ” नि० चू० ३ चञ। ^ पायपु- | त्यादि ) अचियत्तमप्रीतिः, संखमं कलहः, आदिशब्दादा- 
रणमाच्जद्‌इ वा श्राच्डिनत्ति बलादुद्वाबयतीति। स्था०५ 7!० | त्मपोतादिपरित्रहः ! केचत्‌ पुनः प्रदवेपमपि साधो गर्जति । 
१3०। * च्राच्जदेहि त्ति-ईंषच्चेत्स्यतं।(ति। भ १५० ० । यथा--गोपों गोपालकः | 
अ (आ) च्डिदित्ता (य )-आच्छ्द्य-अव्य० । आ-- | एतमव दृष्टान्तं गाथाह्यनाह-- 
जिदि-ल्यप्‌। हस्ताछुद्दालनेनापहत्येत्यथ, उपा०3ञ्र० । “ अच्छि- | गावपय अच्छतु, दन्न तु जइस्स भर दण पहुणा 
दिय ज मिच्चसामिमादीण ” पश्चा० १३ विव० | आचा०। | पया णुणं द, खिंसइ जाल्स्वचमा॥ 
| पाम्यरण पञ्च ण, नाव नां जडस्म आलावा । 
तानव्वधा गाह्य, हाद उ मुकास मा वाय ॥ 
वसन्तपुरं नगरम्‌। तत्र जिनदासरो नामश्रावकः। तस्य भाया रू- 
क्मिणी । जिनदासस्य गृह बत्सराजो नाम गोपालः। स चा- 
प्रमेषश्टम दिने सवबोसामाप गोंमदिषीणां छुग्धमादत्ते , तथेव 


5 जप = ने ५ भ (० ३ 
अच्छिज्ज-अच्छेद्र--त० । न० त० | >त्तुमदाक्ये,( स्था०) तस्य प्रथमतो धृतत्वात । अन्यदा च साधुखघ्राटका भिक्षय 
तत्रागमत्‌ । इतश्च तस्मिन्‌ दिन गोपालस्य सवेषुग्धादानवा- 


तओ अच्छेज्जा पएणत्ता | तं जहा-समए्‌ पएमे परमाणु | "5 7 हज के टिक ग्थादानव 
ग्थना55प्रणा । जनद्‌ासश्च जनवचननावतान्तःकरणतया 


रिन्दति ( “सत्थ्रजाए ण ्ाच्जदमाणः' ज़ञ० 0 हा० रे ल० | 
अ च्छक्र--दे श -अस्पुषे, “ अच्छिक्कावहिपेढे '" व्य० १ ल०। 
अ च्छिचमदण- अ क्िचमटन--न० । चक्कुषोमेलने, बृ० १ उ०। 


४) [क 
तचरा आवभाइमा | साधुसंघाटक परमपात्र भूतमायातमवलोक्य भक्तितो यथच्छत्र 
छेत्तमशकया बुद्धया चुरिकादिशख्रेण वेत्यच्छद्या , अच्छे-- | भक्तपानादिकं तस्मै दत्तवान्‌ । ततो छुग्धान्तानि ज्ोजनानीति 
द्यत्वे समयादित्वायोगादिति । समयः कालविशेषः , | परिन्नाव्य ज॑क्तितरलितमनस्कतया गोपाब्स्य दुग्धं बल्लेनाबिब- 


प्रदेशों धर्माधमोाकाशजीदपुद्वलानां निरवयवोऽशः पर-- | द्य कतिपयं ददौ ।ततः स गापालो मनसि साधोरुपरि मनाक्‌ 
भाणुरस्कन्धः पुल इते। उक्तं च- “ सत्थेण खुतिक्लेण वि, | प्रद्वेष ययौ, परं प्रसमयात्‌ न किमपि वक्तु शक्तः। ततस्तत्पयोन्ा- 
च्ञेत्ं भच च ज्ञ किर न सक्कं | ते परमाणु सिरा, वयति श्रां | जनं कतिपयन्यूने स्वगृहे न तवान्‌ । तश्च तथानूतं न्युनमवजञो- 
पमाणाणं '*॥१॥ पवमिति। पूर्वसृत्रा भिद्ञापसूचनाथ इति, अभेद्याः | क्य भायौ सरोषं पृष्टवत-किमितिन्युनमिदं पयो भाजनमिति ?। 
सृच्यादिना, अदाह्या अग्निक्वारादिना, श्रग्राह्या हस्तादिना. न | तता गोपेन यथावस्थित काथत साऽपे साधूनाकराष्ट प्रात्रत्तत। 
विद्यते अद्धं येषामित्यनद्धोः,विज्नागछयाजावात्‌ ,अमचख्य्या विभा- | चेटरूपाणि च ग्धं स्ताकमवव्लोक्य किमस्माकं नविभ्यती- 
गत्रयाभावात्‌ । अत एवाह--अप्रदेशा निरवयवाः, अत एवा- | ति रोदितु प्रवृत्तानि। तत इत्थं सकलमपि स्वकुटुम्बमाकुञ्षमवे - 
विभाज्या विन्नक्तमशक्याः। अथवा विभागेन निवृत्ता विज्ञाग- | त्य स गोपः संजातसाधुविषयमहाकापः साधून्‌ व्यापादाथेत्‌ 
मास्तन्निषधादविभागिमाः | स्था० ३ ठा० २७० । “वोगे अच्जि- | चलितवान्‌ । दृष्टश्च जिकाथे परिभ्रमन्‌ कापि प्रदेश साधुः। ततः 
भेजो ” छेद्यः शस्यादि ना, तच्निषेधादच्छेयः । | छब्यपरमाणो, | प्रधाविता लकुट्मुत्पास्य साथाः पृष्ठतः । साध्ररपि कथमपि 
2: २4०. ॥ पञ्चादवव्लोकन तं गोपं तथाभूत कापारुणनयनमावोक्य पारिमा- 
आच्ञे्य-न०। श्राच्छिद्यत श्रनिच्छतोऽपि शृतकपुत्रादेः सका- | वयामास-नूनमेतस्य ग्ध ववाद्राच्जद्य जिनदासेन महयं दद, 
शात्‌ साधुदानाय परिगृह्यते यत्तद च्छदम्‌ । पि०। “ श्रच्छेज्न | तेन मारणाथमव कपत एप समागच्छन्नुपञ्नदयत। ततः साध 
चा उिदिय, ज सामी मिच्चमाइणं ” । आच्छ्य चाऽऽच्छेया- | विंशषतः प्रसन्नवदना जृत्वा तस्यव समुखं प्रत्यागन्तु प्रवतः 
ख्यः पुनर्दोषः । आच्किद्यापहत्य यद्‌ भक्तादिकं स्वामी प्रभुः | तस्म बमाण च--यथा मो जाः कीरमृह्ानयुक्तक ! तव 
भ्रृत्यादीनां कमंकरादीनां सत्कं ददाति तादात । पञ्चा० १४ | प्रनुनवन्यन मया तदान दुग्धमात्र शूर तम्‌ , सप्रति तु 


विव० । चतुर्दशोद्गमदोषदुष्, तदभेदापचारात चतुदश | गटाण त्यमात्मीय दुग्व्ामेति। एवं चाक्त सत्युपशान्तकाप 

¶ 

उद्गमदोष च | ग० १ अधिः । साधुं प्रति खस्वमावे प्रकटितवान्‌-यया मोः सधो - 
न 





( १४८ ) 


अच्छिज्ज 


स्विदि त ! तच मारणाथेमहामदानीमागतः, परं सप्रति त्वद्वच- 
नामृतपरिषेकत उपशशाम मे सञःऽपि कोपानलः। ततो गृहाण 
त्वमबेद छुम्धम, मुक्तश्चाङृतप्रापणो मया, परं भूयेऽप्यवमाच्ञे- 
दं न यह) तञ्यमिति निचरत्ता गोपः स्वस्थाने च गतः साधूरित। 
सज सुगम, नवर ( पयना णूणं ति ) विनाक्तेञ्चपात्‌ पयानाज- 


न न्यून दृष्ठा ( भोर इति ) भोम्या जायो इत्यथः ( स्वे [त्त ) 
रुदन्त ; दृदीत्यामन्त्रण | तन्निबन्धात तदीयजिनदासाख्यप्रज्ञ- 


निबन्धाद्‌ ग्रहीतम्‌ । ततः प्रत्याह-सुक्तो5सि सथति मा छितोये 
चारम्च गुद्धं।धाः | 

सप्रति गोपालविषय एच 'अचियत्तसंखडाइ' इत्यतद्या- 

चिख्यासरार 

नानि.व्वद्ं लन्नऽ, दास। वि न हुजनए रिते न्ता । 

ठान्नेगयर प्रास, ज काह। अतराय च्‌ ॥ 

प्रणा बलादाच्व्िद्यमान दुग्ध कोऽपि गोपो रुष्टः प्रभोः 
समुखमेबमपि ब्रुवाणः सभाव्यते । | यथा-किमिति मदीय दुग्ध 
बद्ादागृद्वास न खब्वनिर्विएमनुपाजितमिह किम्पि बच्यत, 
तता मया स्वरार)रायासवलनेदं दुभ्धमुपाजितम, अतः कथमत्र 
प्रभवसि ? ।स्यपि, आस्तामुत्तमवदयादिकमित्य पिश- 

थः । जक्तस्त नक्तदानमते मरणपोषणम्त इत्य्थः। छुज्यते 

क्त लज््यत । तता मदीय नोजनामिदमतोनते तत्र प्रद्त्वा- 
चकाडाः । पव चोक्त सति कदा चत्‌ द्वयारपि प्रद्गोपा्ववःयोः 
परस्परमकस्य द्वितीयस्योपरि प्रद्वेषो वतत । प्रद्धषे प्रबधमाने 
यत्‌ करिष्यति ध्रनदरणमारणादिक तत्स्वयमव श्रच्छ्यादान 
दाषत्वेन विङ्यम्‌। तथा यच्चान्तराय गोपालकस्य तत्कुटुम्बस्य 
च, तदपि दोषत्वन विङ््यमिति । तदेव 'गोवाबए' सत्यादि 
व्याख्यातम्‌ । । एतदनुसारेण च ज्ञतकादावपि यथायोयमप्र)- 
त्यादिक सभावनीयमिति । 





सप्रति स्वामिविषयमाच्लेद्य विज्ञावयिषुराह-- 

साम। चारज़मा वा, संजय दद्रृण तेसि अद्ठाए । 

कलुणाएं अच्छेज्जं, साहण न कप्पए वेत्तुं ॥ 

इह स्वग्रहमात्रनायकः प्रनुः; ग्रामादिनायकः स्वामी | चार- 
ज़टा वा स्वामिन्रटा वा; त5पि स्वामिग्रहणेन गृह्यन्ते । सयता- 
न दृष्ट्रा तेषां सयतानामथीय करुणानां क्ृपास्थानानां दरिद्र- 
कोटुम्बिकादीनां संबस्याच्विय् यद्ददाति तत्साधूनां न कल्पते । 
पनद्व व्यक्त भावयात-- 

आदारोबहिमाइ, जइ अटद्भगाए उ केऽ अच्छिज्जे | 

सेखम्असंखडीए, तं गेएहते इमे दोसा ॥ 


ऋभिधानराजन्डः | 





यदि कामि स्वार्म। नटो वा यतीनामथाय केषांचित्सबन्धि | 


आद्ारापध्यादिक सखड्या कलदकरणेन,अस्तखड्या अकल ह- 
नावन | का5८पि हि तत्संबन्धिनि बलादाबिद्यमाने कब करोति, 
कापि स्वामिभयादिना न किमपि वक्ति । तत उक्तं सखङ्या 
असेखड्या वति । वव्रादाच्छरियय यतिच्या यदू ददाति तथयतीनां 
न कल्पत | यरतस्तदृगृह्वतामिम दोषाः। 
तानवाद 

आचयत्तमतराय, तनाम एगणागवाच्यओ | 

निच्छरणार दाता) तस्त अक्षन ये म पाव ॥ 

यथां सत्कमाच्छ्यि वलात्‌ स्वामिना दयत तेषामाचियत्त- 
मध्र तिरुपे जायत | तथा तप्राम्‌ ( अतरायं ) दीयमानवस्तु- 


श्रस्छिञ्ज 
परिननोगहानिः छता भवति । तथा इत्थं साधूनामाददानानां 
स्तेनाहत भवति, दीयमानवस्तुनायकेनाननुङ्तत्वात्‌ । तथा 
येषां सबन्धि स्वामिना बल्लादाच्छिद्य दीयते त कदाचित्‌ प्रद्व- 
ष्टाः सन्ताप तस्यैकस्य साधाभेक्तपानव्यवच्ेदं कुवन्ति, 
यथा-अनन सप्रति बलादस्माक भक्तादे गहीतं ततः कालान्त- 
रेऽप्यस्मेन किमपि दातव्यमस्मानिरिति। अथवा सामान्यतः 
प्रद्ेघमुपयान्ति, यथा-अनेन सयतन बलाद्‌ स्माकं भक्तादि गृह्य 
ते तस्मात्‌ कालान्तर न कस्मायपि सयताय दातव्यमित्यनक 
साधूनां भक्तादिव्यवच्छेदः । तथा ते रुष्टाः सन्तो यः पूर्बेमुपा- 
रया दत्तः तस्मान्निष्काशयन्ति । आदिशब्दात्‌ खरपरुषाणि 
भाषन्ते इति परिगृह्यत । तथा तस्यापाश्रयस्याऽदामे यत्किम- 
पि कष्ट प्रप्नुवन्ति तदप्याच्छुद्यादाननामित्तमिति दोषः। 
संप्रति स्तनाच्ञेद्यं जावयति-- 

तेणा व संजयद्वा, कल्ुणाणं अप्पणो व अद्राए | 

तेय प्रसं जे वा, न कप्पड कप्प एाननायं | 

ड स्तना अवि कचित्‌ संयतान्‌ प्रति ज्द्गका जयन्ति | सं- 
यता अपि क्वापि दरिङसाथन सट व्रजन्ति । ततस्तान्‌ नि- 
कावेवायां निक्रामप्रप्नुबता दृष्ठा संयताथोय संयतानाम्थाय, 
यद्वा-स्वस्यात्मनाऽर्थाय तषां करूणानां कृपणस्थानानां द्‌रिड- 
साथमायुपाणां सकाशादाच्छिय यद्‌दति स्तेनास्ततस्तनाच्छे- 
दयं छश्व्यम। तच्च साधूनां न कल्पते, यतस्तस्मिन्‌ गृह्यमाणे यषां 

बन्धि तद्‌ द्रव्यं ते पूरवाक्तप्रकारेण एकानेकसाधूनां जक्तव्य- 
वच्छेदं कुवन्ति | यद्धा-ग्रदवेष रोषमुपयान्ति । तथा च सति सा- 
थो न्नष्काशनम, कालान्तरेऽपि तेषां पाश्च उपाश्रयाप्रतिब्म्भ 
इत्यादयो दोषाः | यदि पुनस्त ऽपि सार्थेका वक्ष्यमाणप्रकारेणा- 
नुजानते तिं कल्पत । 

पतदेव गाथाद्वयन स्पष्ठं भावयति-- 

संजयमभदा तेणा, आयंते वा असंथरे जणं । 

जई देति न पेत्तव्वं, निच्छभ बच्छ मा हाजा ॥ 

घयसत्तुयदिट्वंतो, समएुन्नाया व पेत्तृणं पच्या । 

देति ज गतसि वि य, समएुन्नाया य चंनंति ॥ 

इट स्तेना श्रपि केचित्‌ संयतभझका नवन्ति, साधवश्च क- 
दाचित्‌ दरिष्धसाथन सह क्वापि व्रज्ञन्ति । ततस्तेषां साधूनां 
भिकावेलायामसस्तरे अनिवांहे ते स्तनाः स्वग्रामाभिमुखे प्र- 
त्यागच्छन्तः, वाशब्दात्‌ स्वग्रामादन्यत्र गच्छन्तो वा, यदि ते- 

षां दरिसाथमानुषाणां बलादाच्ज्द्य भक्तादि प्रयच्यन्ति, 
तदिन म्राह्य, यद्‌ मा भूत्‌ निक्रोनः साथोनाम्‌ , पकानेक- 
साधूनां तेज््यो भक्तादिव्यवच्तरेदो वा । यदि पुनस्तेभ्पि सार्थि- 
काः स्तनेवलाद्राध्यमाना एवं ब्रवते-यथाऽस्माकमिड़ घृतशक्तु- 
दान्त उपातिष्ठत । घ्रतं हि सक्तुमध्ये प्रक्रित्ति विशिष्ठसयो गाय 
जायते, पवमस्माकमप्यवरय चोरेग्रेहीतव्यम, ततो यदि चोरा 
अपि युप्म्यं दा पययान्त तता महानस्माकं समाधिरिति | तत 
पवर सार्थिकेरनुक्नाता: साधवो दीयमानं गृह्णन्ति । पश्चाच्चौरेष्व- 
पगतेषु चूया्धपि तद्‌ व्यं ग्रृहीत॑ ते समपयान्त । तदानीं 
चोरप्रतिमयादस्मामिगदीत सप्र तित गतास्तत एतदात्मीय द्र 
व्य युयं गरा इति । एवं चोक्ते सति याद तेऽपरे समनुजानते । 
यथा-युप्मस्यमतद्‌ स्माभिदं तमिति तर्द ञ्जते, कट्पनीयत्वा- 
दिति। अनेन कप्प खुननायमित्यवयवो व्याख्यातः । पि० । नि० 


( १९९ ) 


अच्छिञ्ज 


रननिधानराजन्डः | 


अच्छर 








च्यू0। आच्द्य प्रायश्चत्तम्‌-'आच्छञ्ज रिस य चउद्बहं' पं० 
च्यू० | स्रस्मिन्नाच्ेये आचामाम्लम्‌ | जोत० | दशा० | ध० । प्र- 
ज्ञ० | दशा० | बु०। प० व0। व्य0। पचा० । स्था० । सूत्र0 | उत्त०। 
आचा०। ( आच्छद्याहारप्रदणानिषेधः 'एसणा ! शब्दे, आच्म्रद्य- 
पात्रग्रह णनिषेधः ‹ पत्त ' शब्दे, आच्छेय्वसतो स्थाननिषधो 
रा सन्यः ) | 

अच्छिजेत।-आच्विद्यमाना-स्त्री । तुम्बवीणादिवादनप्रकारेण | 
वाद्यमानायाम्‌, “तुन्नकाणं तुबवीणाणं वाञ्ज्रताण'"श्राव०र्०। 

अच्णिशणिमीज्ििय-अक्लिनिमीज्ित-न* । अक्विनिकोच, जी० ३ 
प्रति०। 

अच्छि शिपी क्षियपेत्त-अक्किनिमीलितमात्र-न ० । ्रक्तिनिको- | 
चकालमात्रे, “श्रच्छिणिमीलियमेत्तं, णत्थि सुह्दे दुक्खमेव | 
अणुबद्ध । णरप ेरइयाण, अहोणिसं पच्चमाणाणं ” ॥ १॥ | 
जी० ३ प्रति० | 

आच्छिष्म-अच्छिन्न-त्रि०0। छिद-कर्मणि क्त। अपृथग्भूते, स्था० 
१० वाऽ। अस्खलिते, अनवरते च | पं० व० १ द्वा० | ( छि- | 
बमच्छिन्न॑ चव्योदेशिकस्य भद दयं कृत्वाषच्छिन्नस्य व्याख्या- 
नम्‌ 'उद्देसिअ' शब्दे द्वि० ज्ञा० ८९६ पष्ठे उष्व्यम्‌ ) 
अ च्नन-अि० । आ-छिद-क्त । वलेन गृहीते, सम्यक्‌- 
चिन्न च । वाच० । प्रतिनियतकालविवत्नारदिते, बृ० १ उ०। 

अच्छिष्च्ञेदणय-अच्छिननच्छेदनय -पु०। सू्रमच्छिन्न छेदे ने- 
च्छति । नयमेदे, यथा 'धम्मो मगलमुकि्ठ' इति ्छरोकोऽथतो 
द्वितीयादिग्छोकमपेत्तमाणः । स० ५२ सम०। 

अच्छिप्यच्छेदशइय-अच्छिन्नच्छेदूनायिक-न ० । अच्छित्नच्छे - 
दनयवति सूते, “ अच्छिष्मच्छेयणइयाईं आजीवियसुत्तर्परि- | 
वाडीए ”? स० २१ सम० | | 

अच्ि(त्तणय-ऋअच्छित्तिनिय-पु | नित्यवादिनि डल्यास्तिके, | 
विशे० । प्रव० । 

अच्छिद-अच्छिछ-ज्रि०। न चिद्र तत्तत्कार्येषु प्रमादादिना 
स्खलन रन्ध्रं वा यत्र | प्रमादादिना स्खलनरहिते, “अच्छुद्रं | 
च भवत्वेत-त्सर्वैषां च शिवाय नः `` रन्धरहिते, वाच० । अ- | 
विरले , जं० २ वत्त° “ गोशालस्य मङ्खलिपुत्रस्य षप्मां 
दिकचराणां चतुर्थँ दिक्चरे, पु० । भ० १५ श० १ ल०। 

अच्छिदजाद्व-अच्छिद्रजाक्ष-त० । अविवरे, यत्किञ्चिद्‌ वस्तु- 
समूहे, प्रश्षण ४ आश्र० द्वा० | 

अच्छिदजालपा णि-अच्छिछजालपा एि-एुँ० | अच्छिद्रजालो 
विवत्तिताइुल्यन्तरालसमूहरहितों पाणी हस्तो यस्य ख तथा । 
श्रविवराङ्कुलिसमुदयवद्‌हस्तके »  अच्छिदजालपाणी पोव- | 
रकोमलवरांगुली `` इति करयोः सुलक्षणम्‌ | ओ० । प्रश्न० । 
आच्छदपत्त आच्डद्रपत्र-ः ।आच्छ॒ुद्राण पत्राण यस्य सः। 
नीरन्धपरतै, ज्ञा०९ श्च ०१ अ०। औ०। “अच्छिद्पत्ता अविरल- 
पत्ता अवाईणपत्ता अणईइपत्ता शि्यजरट य रुपत्ता ” (इति 
पत्रवर्णनाद्‌ वृत्तवणकः) अच्छिद्राणि पत्राणि येषां ते आच्छि- 
पत्राः किमुक्तं भवति। न तेषां पत्रेषु वातदोषतः कालदोष- | 
तो वा गडरिकादिरीतिरूपजायते, येन तेषु पत्रेषु चद्राण्यभ- 
विष्यन्‌, इत्यच्द्रपव्राः । । अथवा एवं नामान्योन्यशाखागप्र- 


शाखानुप्रवेशात्पत्राणे पत्राणामुपार जातान यन मनागस्य- 
पान्तरालरूप लिः नापलच्यत इति । तथा चाह- आवरल- | 


पचाई्‌ ति ” रा२ | जी० | अ०। 











अच्छिदपसिणवागरण-अच्छिद्रप्रश्नव्याकरा-पुं० अच्छिद्रा- 
ख्यविरलानि निर्दूषणानि वा प्रश्नव्याकरणानि येषां ते तथा ! 
अविरलपक्षोत्तरेषु, निर्दुष्प्रश्नोत्तेषु च | स०रश०५उ०ओ०। 

अच्छिदविमलद्सण-अच्छिछ विमद्गदशन-पुं * खी ०। अच्छि- 
द्रा विमला दशना यासां तास्तथा । | अविरलखच्छुरदना- 
याम, ज० 9 वक्र०। 


| अच्छिपत्त-अकिपत्र-न० । अक्तिपच्मणि, भ १४ श० ८ उ० । 


अच्छिविदग-अक्षिवेधक-पुं० । चतुरिन्द्रियजीवमेदे, उत्त० 
३६ अ० । जीवा०। 


| अच्छिमल-अ क्षिमत्ष-पु०। दृषिकादौ, तं०। नेत्रमले, “अच्छि- 


मलो दूसिकादि” नि० च्चू० ३ उ०। 
आच्छराम्य-अक्गिरोडक-पु° । चतुरिन्छियजीवभेदे, उत्त 
३६ अ०। जी० । 
अच्यिल--अक्लिक्न-पुं०। चतुरिन्द्रियजीवभेदे, उत्त० ३६ अ० । 
अच्छिवटणं-देशी-निर्मी लने, दे” ना० १ वगे। 
श्रच्ि विद्माच्छि-देश)-परस्परमाकषणे, दे” ना० १ वगे। 
अच्छिवेयगा-अक्षिवेदना-ल्ली० । ७ त° । लोचनयोएुःखा- 
जु भवने, उत्त० २अ०।“घोमुशानां रोगानां दाद शो ऽयम्‌ "` उपाए- 
४अ०। ज्ञा०। 
अच्छिहरुघ्रो-दे श -देष्ये, वेषे च । दे० ना० ९ वग । 
अच्डी-ऋच्डी-ख)० । अच्छनामकदेशोद्‌ नवायां च्ियाम, 
प्रज्ञा ११ पद । 


| अच्छुय-अप्सुज-त्रि० अप्सु जले तदृहतौ अन्तारिक्के वा जाय- 


ते | जन-ड, अलुक स० | जलजाते, वाच | 
आस्वृत ति०-आच्णादिते, ० १ श्र० ८आअ०। 


अच्छचु रण-आस्तरण-न२। परस्तरण, न० चू० १५ उ०। दांचा- 
नवादिभये, यद्‌ भूमावास्तीय्यते प्रलम्बाद्‌ावतरणाय वा यत्त- 
द्‌ास्तरणम्‌। पतल्प्रायश्चममय नवात । साधूनामापन्राहकापधा- 

न्तभर्वाति ! बृ० ३ उ०। 

अच्यरिय-आच्छारत-न० | ्राङ्खर क्त । सशब्दहास, नखा- 
घात, नखवाद्य च | आस्तीण, बृ ९ उ०। 

अच्बुल्बुढ-अच्छाल्लूढ- तर । स्वस्थान त्याजित, ° १ ल०। 
अच्छेज-अच्छ दय-न० । क्त त्तमराच््य, सथाए रे ठा० २७० । 

अच्चेद-अच्छेद-न० | जम्हा तु अव्वोच्छित्त), सो कुणताणा- 
णचरणमाद्‌)ण । तम्हा खलु अच्छुद, गुणप्पासद्ध इवात णाम 
॥ १७ ॥ गोणानुकझायास, प० भा०। 

अच्छेर ( ग )-आश्रस्ये-त२। आ विस्मयतश्रय्यन्तेश्वगम्यन्ते 
इत्याश्वर्याणि । आ-चर-यत्‌ ; सकारः कारस्कराद्त्वात । 
स्था०६ठा० प्राऊत “ हस्वात्‌ थ्यश्वत्सप्सामानश्वत्ष ”०।२।२९। 
स्ति भागस्य उः, तुक्‌ च।प्राऽ। उत्तरस्या ऽकारस्य वा एत्व- 
म्‌ | तत “ आश्चर्य” 0 । 9। ६६। इति पतः परस्य यस्य र 
अच्यरं । पत्वानाव "अता रिआररिज्रीअ” ॥८। २।६७॥ शत 
अकारात्‌ परस्य यस्य रिञ्र अर रिज्ञर।म इत्यत श्चादरा । अ- 
चरि, अच्चअरें, अच्चरिज्ज, अच्जर) अ। प्रा०। अदू रुतघुः 
शत्थमियस निरू, भारदवासं जिणद्‌ कालाम्म | बडुअच्छरय 
पुएण,उसनाञ्ना जाव वीरजिणो” । १। द्ससु वेवास सब, दस 


(२०० ) 
आजनिधानराजन्द्र 


३.५ 
अच्छर 


दस्र मच्छरगा जायाइई। उस्सप्पिणिए एवं , तित्पुम्गालीई | 


भाणयङ 
दस अच्छेरगा प्पत्ता | तं जहा-'“ लवसग्ग गब्भहरएं , 
इत्य} नित्यं अभाविया परिसा । कणएटस्स अवरकंका, 


॥ १ ॥ तर ॥ 


उत्तरणं चंदसूराणं ॥ १॥ हाय सङ्बुष्पत्त), चमरुप्पाओ | 
य अडमयमिखा । अस्संजएसु पूया, दस वि आएंतेण | 


कालेण ” ॥ १ ॥ 
चपखज्यते क्विप्यते च्याव्यते प्राणी धमादे सत्युपस्रगोः, देवादि- 
ङतो पषवाः। ते च भगवता महाव) रस्य उदयस्थकावे कवचिका- 
ले च नरामरतियेकुकता अज्नवन्‌। श्दे च किव न कदाचिषूत- 
# 


पूवम्‌ । तीथेकरा हि अनुत्तरपुएयसंभारतया नोपसगभाजनम, | 
अपितु सकञनरामरतिरश्चां सत्कारादिस्थानमेवत्यनन्तकाल- | 


भाव्ययमथा लोके +द्तोऽनृद्‌ इति ।१। तथा गर्भस्य उद रसत्वस्य 
ररणमुद रान्तरसक्रामणं गज़ेहरणम। एतदपि त थकरापिकया ऽ. 
सतप सद्धगवतो महावीरस्य जातम। पुरन्दरादिष्टेन हरिनेगमे- 
विदेवेन द्‌ वानन्दाभेधानब्राह्मण्युदरः च्निशलाऽभिधानाया राज- 
पल्या उद्‌ रसक्रामणात्‌।पतदप्यनन्तका ना वत्वादाश्चयमवतिर 
तथा स्री यापित्‌. तस्यास्तं) थेकरत्वेनोत्पन्नाया स्त थे द्वादशा डूं, 
सल्ला वा, स्त्रीतीर्थ हि पुरुपसिंहाः पुरुषवरगन्धढ स्तिनखिनव- 
ने ऽप्यव्याहतध्रनुनावाः प्रवत्तयन्ति | इह त्ववसर्पिएयां मि(थवा- 
नगरीपतेः कुम्भकमदटाराजस्य दुददिता मब्नद्यानेधाना एकोनवि- 
शतितमतीधेकरस्थानोत्पन्ना तीथ श्रवर्तिंतवतं)त्यनन्तकालजा- 
दत्वादस्य नावस्यञ्चयतति । ३ । तथा अज्नव्या अयोग्या चा- 
रि्रधमेस्य, पेत्‌ तीथेड्डरसमवसरणश्रोतृद्दोकः । श्रयत दि- 
भगवतो वद्धमानस्य जृम्निकग्रामनगराद्‌ बहिरुत्पन्नकेवलस्य 
त्प्ट न्तर मिवितचतुर्विधदेवनिकायविरचितसमवस्रणस्य ज़- 
क्क्‌ बारृष्टसमायातानकनरामर विशिष्टति र थ्रां स्वस्वनाषा- 
चुसारिणाऽतिमनादारिणा मदाध्वनिना कर्पपरिपालनेयव 
श्रमकया बभूव, यतो न केनापि तत्र विरतिः प्रतिपन्ना, न चैतत्‌ 
त यङ्तः कस्यापि भूतपूवमितं।दमाश्चथमिति ॥ ४ ॥ तथा 
रष्णस्य नवमवासुदवस्य ्रपरकङ्का' राजधानी गतिविषया 
जातत्यप्यजातप्वेत्वादाश्चयम्‌ । श्रयते दि-पाएमबभायी दौ- 
पदी ध्रात्काखगम्नरतकत्रापरकङ्राजधानीनिवासिना पद्म 
राज्ञन देवसामर्थ्यनापहता । द्वारावतीवास्तव्यश्व कृष्णो वासु- 
दवा नारदादुपतरञ्धतद्यातिकरः समाराधितसुस्थिताभिधानव्- 
वणसमुद्रा्रिपतिदेवः पञ्चनिः पाणम्वैः सह द्वियो जनलकप्मा- 
ण ज्रध्रिमतिक्रम्य प्द्मराजं रणविमर्देन विजित्य द्रौपदीमा- 
नीतवान्‌ । तत्र च कपिब्ववासुदेवो मुनिसुत्रतजिनात्‌ ङृष्णवासु 
दवागमनवातामुपल जय सबढुमान क्ृष्णद शना ध मागतः | ऋष्ण- 
` तदा समुद्रमुन्लकघयात स्म। ततस्तेन पाञ्चजन्यः पृरितः। 

हृष्णनाप तथव; ततः परस्परं शङ्खटाब्दश्रवणमजायतेति॥ ५ ॥ 
तथा गतरता महावीरस्य वन्द्‌नाथमवतरणमाकाशात्लमवसर- 
णभूम्या चन्द्रसयया: शारवतविमानोपतयार्वभूव । झदमप्याश्र- 
यम्रचात ॥ ६॥ तथा हर पुरुषातवशप सय वश पुत्रपोत्रादिपर- 
म्परा इरत्रशस्तन्रक्रण यत कलम्‌ । तस्यात्पात्तकरुल द्यनक धा 
तता हस्त्रिशन विशेष्यत | एतदष्याश्वय॑मवति । श्रयते हि-भर- 
तक्रत्रापक्या यत॒ तृती ये हरिवर्षाख्यं मिथुनकक्रेत्रे, ततः केनापि 
पूतरविराधिना ब्यन्तरसखुरंण मियुनकमेक नरतकेत किंम्‌ , तच्च 


| 


| 
॥ 
| 
| 
| 
| 








अच्छेर 


पुएयाजुभावाद्राज्यं प्राप्तमू, ततो इरिवषज्ञातहरिनाम्नः पुरुषाद्या 
वेशः स तथेति ॥ ७ ॥ तथा चमरस्यासुरकुमारराजस्योत्पत- 
मूध्वगमनं चमरोत्पातः, सो ऽप्याकस्मिकत्वादाश्चयेमिति । 


श्रयते ि-चमरचञ्चाराजधानी निवासं) चमरेनदरो ऽभिनवात्पन्नः 
सन्न॒ध्वेमवाधिनाऽऽबोकयामास । ततः स्वशीर्षापरि सोधमेव्यव- 
स्थितशक्र ददश । ततो मत्सराध्मातः शक्रतिरस्काराहितमति- 
रिहागत्य नगवन्त महावीरं उद्यस्थावस्थमेकरातिकीं प्रतिमां 
प्रतिपन्नं सुसुमारनगराद्यानवारत्तिनं सबहु मान प्रणम्य नगवस्त्व- 
त्पाद्‌पङ्कजवन मे शरणमरिपराजितस्यति विकर्पविरचितघो- 
ररूपो बङ्गयोजनमानशर)रः परिघरत्नप्रटरणं परितो भ्रामयन्‌ 
गजेन्नास्फाटयन देवास्त्रासयन्नुः्पपात। सोधमावतसकाविमान- 
वेदिकायां पादन्यासं रत्वा शक्रमाक्रोशयामास | शकऋ्रोडाप 
कोपाञ्जाज्वल्यमानस्फारस्फुविङ्गशतसमाकुवं कुविद ते प्रति 
मुमोच । स च नयात्प्रतिनिवत्ये भगवत्पादौ शरणे परपदे । श- 
क्रोऽप्यवधिज्ञानावगततदूव्यातिकरर स्तं थेकराशातनाभयाच्छी घ्र- 
मागत्य वज्रमुपसंजहार । बभाण च~-मक्तोऽस्यटो ! नगवतः 
प्रसाद्‌ान्नास्त मत्तस्त जयमिति ॥ ८ ॥ तथाष्राभिरधिकं 
दातमष्टशतम , अष्टशतं चत सिषा नित्रेत्ता अष्टशत- 
सिद्धाः | इदमप्यनन्तकालजातमित्याश्चयैमिति ¦ तथा असं- 
यता श्रसयमवन्त आरम्भपरिग्रहप्रसक्ला श्रव्रह्मचारिण- 
स्तेषु पूजा सत्कारो ऽसंयतपूजा | सवेदा हि किल संयता एव 
पूजाः, श्रस्यां त्ववसर्पिएयां विपरीत जातमिव्याश्चयेम।१०। 
अत एवाह दशाप्यतानि श्रनन्तन कालनानन्तकालात्संवृत्ता- 
न्यस्यामवसर्पिणयामिति | स्था० १० ठा०। 

से भयव ! अस्यि केऽ जेण पिणमो परमगुरूणं पि ्रघ्॑य- 
णिज्ने परमसरणणुमं पयमं पयदपयडं परमकल्लाएं कसि- 
णकमद्रदुक्खनिट्वणं पवयणं अर्कम वा पट्कमज्न वा 
खंडेज्ज वा विराहिज्ज वा आसाइज्ज वा से मणसा वा व- 
यसा वा कायसा वा जाव णं वयसि गोयमाणं तणं का- 
ले णं पखित्तमाणे ण सयं दस अच्छेरगे जविंसु | तत्य णं 
असंखेज्ते अभव्वे असंखेज्जे मिच्छादिद्ठे असंखज्जे सासा- 
यणदव्वर्धिगं पास य सदृत्ताए । मंभणं सकारेज्ज ते ए- 
त्यए धम्मे ग्नि काकणं बहव अदिद्कल्नाणे जई णं पवय- 
णमन्भुवगपंति । तत्युवग मियं रस्नोलुन्ाए विसयलावुत्ता- 
ए ुटेतियदोमेणं अणुदियेहिं नद्यं मग्गं निहवं- 
ति । लम्मग्ग च कमप्पियंति सव्व तण काल ण इम 
परमगुरूणं पि अलेवणिज्ज पवयणं जाव णं आसायंति। 
से भयत्रं ! कयरेणं तणं काले एं दस अच्छरगे नविम । गो- 
यमा ! णं इमे तेणं काले णं दम अच्छेरगे नवतिं । त जहा- 
तित्ययराणं उवसग्गा,गन्नसेकमणे,वामा तित्ययरे, तित्य- 
यरस्म एं देनणाए अभव्वसमरुदाए एं परिसा, वंदियसवि- 
माणाएं चदाइबाणं तित्थयरममवमरणे, अगमं वा- 
सदेवाणं, संवज्जणीए अन्नयराएं वा रायकउहंणं परा- 
प्परमलावगां । इट श्तु भारदह खत्त ट्‌ रिवमकु त्रुप्पत्त।ए 
चमरूप्पाए एगसमए ण अटसयास। रूगपरण;) असजयाण 
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अमभिधानराजन्द्र: । 


अजससयविसप्पमाणाटियय 





प्या कारगे त्ति। महा० £ आ० | कल्प० । प्रव० | पं 
च० । धा णाम सत्यवाहों, तस्म य छे अच्डेरगाणि 
चउसमुहसारजूया मुक्तावली, धूया । आ० मण द्वि०। 


अच्छेरपेच्छ णिज्ज-आश्रय्यप्रेकर्ण य-जि०। रदो! किमिद- | 


मिति कोतुकेन सोष्ठवाइशनीये, जी० २ प्रति० । 
अच्चेरवंत-आश्रय्ये व॒त्‌-त्रि० । चमत्कारवति, “ वक्तुमाश्चर्य्य- 

वान्‌ भवेत्‌ ” अष्ट० ४ अष्ठ ० । 
अच्छामण-अ्ास्फोटन-न०। आ-स्फुट्-ल्युट्-पृ० । अद्डुलि- 


मोटने, वाच०। वस्त्राणां रजकैरिव शिलायामास्फालने, पि०। | 


अच्णोम णं-देशी-स्गयायाम , दे० ना० १ वर्ग । 

अच्णोदग-अच्छोदक-न०। स्वच्छुपानीये, रा०। 

अच्णोदगप मिहत्थ-अच्छोदकप्रतिहस्त-त्रि०। स्वच्छुपानीय - 
परिपूर्ण, “ ताड णं पाइओ अ्रच्छोदगपडिहत्थाओं ” रा०। 

अंजंगम-अजड्रम-जि० | गमनशक्तिविकले, व्य० १ उ०। ज- 
ड्रावलपरिहीने, “ बुद्धो खलु समधिगतो, अजंगमो स्रो य 
जंगमविसेसो ° व्य ८ ड०। 

अजजर-अजजेर-जि० । जरारहिते, जी० ३ प्रति० । 

अजणशियकप्तिया-अज नि्रकन्यिका-ख)° ० केन चदजनि- 
तस्य प्रनज्यायाम, “उद्दायणसंबोही, पउमाउर्तं) देवसरहत्ति; 
वच्छ अण्ुबधं) मणको; कन्नाए अंजणिओं तु केणइ वि 
पुत्तो जाय त्ति; जो तूखो होति अजणियकन्नी तु णिवति- 
खुता त्ति दोन्नि वि निक्खंतारं तु भातुभंमाइ | अज्नदा रायसुओ 
तु णिसाए ब्लायप्पणो कुणति बड़ेहामि पाते चलणादो कातुं 
कालपमियरत्ती पोग्गलभदागमण । अह णिवतिपसु बाब्षेसु व). 
सरिया, ते तस्स य वियोरुडा तमि चत्र ठाणंमि। तत्थ य पव- 
त्तिणीए य अहागता गामंगतुमणा। । अह ती ए रायछ हि या न वे - 
दितु संपदेसे ।अढ़ तसम्मि लवचिट्गुणवरिती ए पमो क्षुगं सह समो - 
गाढं तज्जाए सह स घनन तसि रज्ञ सुक्षपोग्गल्गइएहे तुञ्छम्मि 
सन्निवेसख । अह सुक्क जोण गोगाढतो गब्भो आज्वतो । अढ पो 
वदिड पयत्त च खुणिया य खुविहिया दि पुछा वेती तु नवि 
जाणे अतिसयणाणी थरा य पुच्छित्ता तहिं सिदट्ठा जहाबुच्तं 
होही ज्॒गप्पहाणो रक्खवह णं अप्पमादेणं ज म सम्ुकुलेसु संव- 
ष्धितो गोत्तणामकतकेसीए । सा तु अजणकष्पी पव्वज्ञा होति 
णायव्वा ” प० भा० । पञ चू० । 

अजमेरु-अजमरू-पु०। प्रियग्रन्थसूरिप्रतिष्ठा धिष्ठानसुभटपाबन्- 

. पालपाक्षितद षपुरनिकटस्थे ` अजमेर ” इतीदानीं प्रसिद्ध नगर 

ज़ेदे, कल्प0 । 

अजय-अयत-पएं०। न विद्यते यतं यतियेस्येति स्वेसावद्यविर- 
तिहीने, कमे० ४ कर्म । गृदस्थकव्वे साधो, ग० १ श्रधि०। 
अविरतसम्य्द्टौ, कल्प<। कमे०। द०। अयल्नवति च, ओ० । 


यतनाऽभावे, न० । “ अजय चरमाणो य प्राणनूयाई हिस ” | 


अयतमनुपदेश न सूत्राङ्येति क्रियाविशेषणमेतत्‌ , चरन्‌ 
गच्यन्‌ । | दश० ध॑श्र० ।, _ 

अजयच उ-अयतचतुर- प° श्रविरतसरम्यण्टष्िनोपद कतिषु अ- 
विरतसम्यम्द ष्टे शविर तध्रमत्ताप्रमत्तवरकणेषु चत॒षु ततं) या द- 
गुणस्थानवत्तिषु, ““ मिच्छ अजयचउआक ” कभे० ५ कम । 


अजयणकारि ( ण्‌ )-अयतनकारिन्‌-पु ।अयतनया काय्य- 


| कार णि, “ अजयणकारिस्सेवं, कञ्चे परदव्वाश्न॑गकारिस्स ” 


अजयणं जो करेत्ति सो भणत्ति अजयणकारी णिङ्ञारणप- 

मिसवां, अजयणकारी व कारणे साहू ” । नि० प्यू० १ उ० | 

| अजयणा-अयतना-स्त्री ० | यतनाऽनावे र्या द्यशोघने, “ अज- 
यणाए पकुच्बात, पाहुणगाण अवच्छत्या ” ग० ३ अधि० । 

अजयदेव-अजयदेव-पु०। दाउवतावादनामकाद्‌ स्वेच्छनगरा 
गच्छतां जनप्रमसूरीणां ज्नद्धा रके राज़ इति प्रतिष्ठितनामदातरि 
याद शशतनवाशीतितमवषकाडि के नरेश्वरनेदे, ती०४६कट्प०। 

अजयभाव-अयतजाव-त्रे० ६ ब० । असंयताध्यवसाय, 
“ एरस्स तं देइ सवग्ग होड अदिगरणमजयनावस्स ” अय- 
त्रभावस्य अयतो 5शुद्धा 55हारापरिद्ा रकत्वन जीवरक्कणरहितो 
भावाऽध्यवसायो यस्य स तथा । पिं० । 

अ नयसंत्रे ( ए )-अयतसे व्रन्‌ -ि०। अयतनया प्रतिसेवके, 
४ वोय गामियमि य श्रजयसविम्मि ” व्य० १ ० । 

अजर-अजर-पुं० । नास्ति जरा यस्य । देव, जराङन्ये, जि० । 
वाच । “ उम्मुक्तकम्मकवया अजरा अमरा असगया ” सि- 
झा अजराः, वयसरोऽनावात्‌ । | ओ० । नास्ति जराऽस्याः, घरत- 
कुमार्रवृक्के, तस्य जराऽमावात्तत्वम्‌ । वाच० । बृषूदारकवृत्ते, 
पुर । ग्रहगोधिकायाम, स््री०। न विद्यत जरा यस्य तद्‌जरम्‌। 
० मण० प्र०। 

अजरामर-अजरामर-न० । जरा वयोहानिः, मरणं मरः, स्वरा- 
न्तत्वाद्‌ चूप्रत्ययः। न विद्येते जरामरौ यत्र तदजरामरम्‌ । मोक, 
विशे० । ज० । त०।६ ब०। वाधक्यसत्युरदित, त्रि० “ अहोय- 
राओ परितप्पमाणे, अछ सुमूढ अजरामर ञव ” अजरामरव- 
द्वाबः, क्लिउयत धनकाम्यया सूत्र0 १ श्रु०१० अ०। “णध्थि कोई 
जगम्मि अजरामरो ” | महा० ७ आअ० । मम्मणाख्ये वणि- 
ग्मेदे, पुं०। ( तत्कथा 'मम्मण' शब्दे छष्टव्या ) 

अजस-अयशस-न० विरोधे, न०त० च्रच्छाघायाम, असदूवृत्त - 
तया निन्दायाम्‌ , सूत्र०२ श्र०२ अ०। ग०। सर्वदिम्गामिन्याः प्र- 
सद्धरभाद, नऽ 0 इा० ३३ ल०। अपराकमकृते, न्यूनत्व च । 
“ इदेव धम्मो अजस्रो आकित्ती "` । दश ० १ चूलि० । अवरौ- 
वादनाषायाम्‌, न° चूर १९ उ०। 

अजसकारग-अयशःकारक-त्रि० । सवैदिमगामिन्याः प्रसिद्धः 
प्रतिषधरके, भ० ४ श०३३ ल०। 

अजस कित्तिणाम-अयशःकी सिनामन्‌-न०। नामकर्मनेदे, य- 
उदयाटशःकीर्ती न मवतस्तदयशःकीर्तिनाम । कमे ९ कम०। 
यञ्ुदयवडान्मभ्यस्थजनस्याप्यप्रशस्यो भवति तदयशःकाति- 
नाम! कम० ६कमे० । प्रव० | भ्रा० । 

अजसजणग-अयशोजनक-त्रि०। निन्दनीय तादिकारके, ग० ९ 


आध० | 
अजसबहल-अयरा बहल्ल जत्र०।! अयशा-ऽशशछाघा-+सदृष्चत्ततया 


निन्दा तद्‌बहुलः, यानि यानि परापकारभूताने कमानुष्ठा- 
नानि विधत्त तषु तेषु कमसु करचरणच्छदनाद्षु अयशो- 
ज्नाजि, “ णियडिबहुले सादवहुले अजसबहुल, उस्सद्तस- 
पाणध्राती ' सूत्र ०५ क्रणर अ । 

| अजससयातरेमप्पमाणारटयय-अयशःशतावरपद्टद्‌ य~ । 
न यशःशतानि अयशः रातानि, तेषु विसपदू विस्तार गच्छुदू 





( २०९ ) 


अजससयविसप्पमागहियय 


हृदये मानस यस्य स तथा, प्रत्तताश्छाघाविस्ततमनस्के, “ 
जससयविसप्पमाणदिययाणं कश्यवपक्तत्तीणं” (स्रीणां) त। 
ऋजस्म-अजसख-न०। न०त०। जस्‌ -र । अनव रते, “झामरणतम- 
जस्स, संजमपरिपालण विहिणा  पञ्चार ८ विवय | तिका- 
ब्लावस्थायिनि वस्तुमात्रे, त्रि | बाच० | 
अजहछ्य॒कोस-अजपघन्योत्कूए-लि०। न जघन्योत्कृश्टा स्थितियेस्य 


सः, एवं स्थितिशब्दक्योपात्‌ तथा । मध्यमायां स्थितो वतमाने, | 


च> मर 5) | 


अजहष्एकामपएसिय-अ नयन्योत्कषेप्रदे श॒क-पु०। जघन्या- | 
मध्यमा | 


अकषाश्च जघन्योत्कषाः, न तथा ये तेऽजघन्योत्कषीः, 
स्यथः, ते प्रदे गाः सन्ति यषां ते अजघन्योत्कष्रदे शिकाः। म- 
घ्यमप्रद शनिष्पन्नषु, स्थ०१ उा० १ उ०। 

अज हत्थ-अययाये-न० । पत्चाशादावयथावदर्थ के नामभेदे, 

स्था० हैं ठार १ ल0। 

अजाइय-अया चित-त्रि० । श्रयाच्यया बन्धे, अदत्तादान च। 
“मुसावाये बहिष्ठं च , उग्गई च अज़ाइयं । सत्था दाणाइ बो- 
गसि, त विञ्जं परिजाणिया"॥१॥ श्रयाचितमित्यननादत्तादानं 
गरृह)तम्‌ । सूत्र० २ श्रू ६ अ0। 

अजाणएंत-अजानत-अजानान-त्रि० | अनवबुध्यमाने, ^ अ- 
जाणंता मुसेबदे `` सूत्र० १ श्रु० १ अ0 ३ ल० | कट्पाऽकल्पम- 
जानति अगीतार्थ, पुं० | बृ० ३ उ० । 

अजाएब-अक्ल-त्र० । न जाना।त | ज्ञा-क | न0० तण । स्वद्प- 
ज्ञान, श्राच्ा० १ श्रु० ६ अ० 9 ल० | “ एवं विप्पमिवन्नग, 
अप्पणा उ अज़ाणया ” सूत्र० १ श्र० ३ अ० । झ्लानशुन्य, मूख, 
वदान्तिमतसिद्धाज्ञानरूपपदार्थवति च | वाच० । 

अ नाणिय-अङ्ञात्वा-श्रन्य०। अविज्ञायेत्यथ, नि० चू० ६ उ०। 


हद 


अजाणिया-अक्कलिका-ल्री ० | न-क्लिका, ङ्का वलक्रणायां स- | 


म्यक्‌ परिक्नानरहितायां पदे, “ अजाणिया जहा जा हाद 
पगङ्महुरा 
विया श्रजाणिया सा नवे परिसा 
द पोतवत्प्रकत्या मुखखमभावा श्रसस्यापितजात्यरन्ञमिवान्तगु- 
घविशिष्टगुणसम्रद्धा सुखध्रङ्ञापनी या घपत्‌ सा अङ्ञिका । ल- 
क्छ च~ पगई सुद्धअयाणिय, मिगदावगसीहकुकुम्गनृया । 
रयणमिव असंउविया, सुह सरणप्पागुणसमिषा ” ॥ १ ॥ न० । 


अजाएु-अक्का-स््र ० श्रहस्य हिसाद६तुखरूपफवाविदुधो झा | 


नाद्‌ व्यावृतो, स्था० २ वा ४ ल० | 

अजाय अजात-त्रि० | न० त० | आनिष्पन्न, श्रतसम्पदनुपेतत- 
या<ब्रब्धात्मबभे साथा, तदृव्यतिरकात्कर्पमेद्‌े च । पुं० 
“गीयत्थ जायकप्पो, अगिआ खलु भव अजाओं अ” अगीतः 


खल्वरगीतार्थयुक्त विहारः पुनभवरद्‌ जाताऽजातकल्पः, अव्यक्तत्वे- | 


न जातत्वात्‌ । धर ३ अश्चि० | पञ्चा । 
अजायकप्पिय--अजातकल्पित-एऐ० । अगीतार्थ, ^“पगविदारो 
अजायकष्पिओो जो भव उवणकप्प ग० १ आधि०। 
अजिअ--आजनित-त्रिण/ न० त०। अपराजिते, “अजिये महत्थ” 
( जिनानाम्‌ ) अज़ितामशञपपरप्रवचनाझानिरपराज़िताम , 
दश० । आव० । जिधातोद्विकर्मकत्वादनि्जितशत्रोी, अ- 
पराजितदेशादों चास्य प्रवृत्तिः, पकस्य कर्मणो5विवक्काया- 
मन्यस्य विवक्रायां, तत्रैव कर्मणि क्तः। भूरिप्रयोगस्तु्रनिर्जत- 


अभिधानराजेन्द्रः । 


मियज्ावयस्त| ह कुछुमय चूया रयर्णामव असंव- | 
`” या ताग्रचूम्कएवीरवक्रुर- | 


अआजिशअ्मसेण 





शजत्रावेव। तथाच 'गोण कमंणि छद्यादेः ` इत्युक्तेः, गोणकर्मण 
एवान्निधाननियमात्‌ तस्येव जयकमेतायां क्तेनाउभिधातु याग्य- 
त्वम्‌, न च नास्त्येषामजितो देश इत्यादे। गोणकमेणो<5विवक्क - 
येव जयप्राप्तद्‌शादो जितशब्द प्रयागात्‌ ततो नञ्‌समास 
हति नेद्‌: । रागादिभिजितत्वाभावात्‌ शिवे, विष्णो, बुद्ध च । 
वाच० । पर] षहादिभिरनिर्जितो गभेस्थे भगवति जननीदूते 
राज्ञा न जित इत्यज्ञितः ध० शञधि अवसर्पिएया द्वितीये तीधक- 
रे, “अक्खेसु जण श्राज्ञया, जणणी आजितो (जण तम्हा” अक्- 
घु अक्लविषयेण कारणन भगवत। जननी अजिता गर्भस्थे भग- 
वत्यभृत्तस्मादजितोा जिनः । अन्न वृद्ध सप्रदाय+- “नगवतो अ- 
म्मापियरो जूयं रमति, पदम राया जि(णया इते जहे भयवं 
आयाओ ताहे देवा जिणाइन्नो राया ततो अक्खेसु कुमा रप्रभावात्‌ 
देवी अजिय क्ि, आजिश्नो से नाम कय” श्रा° मन द्विणश्राण 
चू०। ध० स०। कल्प० । (अन्तरायुरादि कमस्य 'तित्थयर' डा 
वद्यते ) भाविनि द्वितीय बलदंवे, ता० २१ कस्प० । श्रीसुवि- 
घिजिनस्य यके च।स च श्वेतवणेः कृमवाहनश्चतुच्चैजो मातु- 
विङ्गाक्तसत्रयुक्तद किंणपाणिद्धयो नकुल्कुन्तकाललितवामपाणि- 
दयश्च । प्रव० २७ द्वा० । 
| अजिअदव-अजितदेव-पुं०। मुनिचन्धसरेः शिष्ये, विजयास ह स्य 
गुरो, “जातो तस्य ( गुरुचन्द्रस्य ) विनयो, सारियशोभद्रनेमि- 
चन्छाह्वी । ताल्यां मुर्नीन्प्चन्छः श्रीमुनिचन्डों गुर: सम- 
जूतू ॥ १ ॥ श्रीअजितद्वसरिः प्राच्यस्तस्माद्रचूव शिष्य- 
बरः । वादीति देवसूरिद्धितीयशिष्यस्तदीयो5भूत्‌ ॥ 9. ॥ 
तत्राऽष्दिमाद्‌ बभास गुरुविजयास्ह दाति मुनिपासदः "।ग० ३ 
। अधि०। ्नन्याऽप्येतन्नामा (वि सं० १२७२ वषं) आसीत्‌।सच 
भानुप्रभसरः शष्यः, योगविधिनाम्नो ग्रन्थस्य कतो । ज्ञ° ६०। 
| आजिअप्पभ-अजितप्रभ-"०। स्वनामख्याते गणिनि।स च (विण 
| ०१२८०२वष) गुजर धरित््यां वद्यापुर (बीजापुर) प्रान्ते व्यहार्षी- 
धर्मरत्नश्चावकाचारनामान ग्रन्थं च व्यर।रचत्‌ | जै0 ६० । 
अजिअबला-ऑजतबला-स्री०। श्रीअजितस्य शासनदेव्याम, 
सा चरगौरवर्णा लोहासनाधिरूढा चतुभुजा वरद्पाशकाधि- 
छ्ितदक्किणकरद्वया बीजपूरकाडुशालज्ःकतवामपाणिद्वया च | 
व° १७ द्वा० । 
| अजिअर्स।ह-अजितासेंह-ए० । स्वनामस्याते4लगच्जीये 
सरो, स च ( वि० सण १२८३ वर्ष) जिनदेवेन पित्रा जिनदेव्यां 
नाम मातरि जन्म दब्ध्वा सिंहप्रजनस्तरिपादसृले प्रवव्राज, देव- 
न्द्र्सिहनामान च शिष्य प्राव्राजयत्‌ । जै ₹०। 
| अजिअसेण -अआलजितसेन--पु० ।जम्बूद्वी प ज्ञारतवर्ष5तीताया- 
मत्सर्पिएयां जाते चतुर्थ कुकर, स्था० १० ठा० | काशाम्ब्या 
अधिपतें। धारणीवह्टन नृपतिभेदे, “ काशास्बीत्यस्ति पूस्तत्रा- 
जितसेनो मद्वीपतिः । घारणीत्यभिश्रा देवी, तत्र धर्मवसगुरु 
॥१॥ आ० क० । श्रावण । आ० चू०। ( तत्कथा 'आणाय शब्द्‌ 
वक्यते ) श्रावस्ती नगरीं समवखते यशो्ख्णयाः कीतिमत्या म- 
हत्तारिकायाः प्रत्राजक श्राचायनेद्‌, (अलाढह दाब्दे कथा छष्ट- 
व्या) श्रा० च्यू० श्राच०। दश०। आजितसनों नाम अन्नयदे वसूरि- 
शिष्यः राजगष्छीयवाद महाणव्रनाम्नो ग्रन्थस्य कक्ता, यत्समय 
(बि० सं० १२१३ वर्ष ) श्रञ्चवगच्छुः समजनि | जै० इ० । 
श्रा क० | भदिलपुरनगर नागस्य ग्ृढपतेः सुलसानाम्न्यां 
भाय्यायामुत्पन्ने पुत्रे, स चाऽरिष्टनमेर(न्तक्र प्रवज्य शत्रुज्ञय 
सिद; । अन्त० ४ वम | 
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अजीव 





अआजिआ-अजिता-स््री० । 
नस्य प्रवर्तिन्याम, “ श्रनिणंदणस्स श्रजिआ, कासवी खुमती- 
जिणिदस्स ” ति०। 

अजिईदिय-अजितेन्छिय-त्रि? । न जितानि भ्रोत्रादीनीन्छि- 
याणि येन स तथा । इन्द्रियावशे, “ अजिदंदियसोबाहिया, व- 
हगा जइ ते णाम पुज्लेति ” दश० नि १ अ० । असर्वज्षत्वे, 
स्था० ४ ठा० । 

अजिण-अजिन-न०। अजति तज्षिपति रज आदि आवरणेन । 
अज-इनच़, न व्यादेशः | चाच० । खगादिचमेणि, उत्त० ५ 
° । आचा० । सूर । चमेधारित्वे, “ चीराजिणं नगिणिणं, 
जडीसंघाडिमुंडिणं” उत्त०५ अ०। न जिनोऽजिनः । न० त०। 
श्रवीतरागे, भ० १५ श० १ उ० । श्रसवेज्ञ , पुं०। “अजिणा 
जिणसकासा जिणाइ वाऽवितहं वागरेमाणा ” । श्रो० । 
कल्प० । स्था०। 

अजिप्म-अजीए-न०| श्रजरणे परिपाकमनागते, त्रि० | श्र. 
जीर्णे ऽभोजनम्‌ । एतदपि गरहिभिधर्मोऽयमस्माकमिति बु- 
द्वा कार्यम्‌ ! तथा5जीण जरण पूवेभोजने, अथवा 5जीरी प- 
रिपाकमनागते पूवैभोजनेऽधजीरी इत्यथः । अभोजनं भोज- 
नत्यागः । अजीणभोजने हि सर्वरोगमूलस्य वृद्धिरव कता 
मवति । यदाह-“ अजीणप्रभवा रोगाः ” इति । तत्राजीे 
चतुर्विधम्‌“ आमं विदग्धं विष्टब्ध, रसशेषं तथा परम्‌ । आ- 
मे तु रवगन्धित्वं, बिदग्घे घूमगन्धिता ॥१॥ विश्ब्घे गात्रभ- 
ज्ञो5त्र, रसशेष तु जाम्बता'' उवगन्कित्वमिति । द्रवस्य गूथ- 
स्य कुथिततक्रादेरिव गन्धो यस्यास्ति तत्तथा, तद॒भावस्तत्त्व- 
मिति। “मलवातयोर्विगन्धो, विस्नेदो गाज्गोरवमरोच्यम्‌ । 
श्विशुद्धश्चा द्वारः, षडजीणव्याक्रलिङ्गानि'॥१॥ मूच्छ प्रलापो 
वमथुः, प्रसेकः सदनं भ्रमः | उपद्रवा भवन्त्येते, मरणं वाऽ- 
व्यजीणृतः !॥१॥प्रसेक दर्त्याधकनिष्ठवनप्रव्रत्तिः,सद नमित्यङ्ग- 
ग्लानिरिति । ध० १ अधि० । “जिन्नाजिप्न श्रभोयणं बहुसो” 
जीणाजीण च भोजने बहुशः; एष श्रायुष उपक्रमः । अस्माद्‌ 
भ्रियन्त प्राणिन इत्यथः । श्रावण १ अ० । जी० । एतत्प्रती- 
कारो यथा-“ भवेदजीणे प्रति यस्य शङ्का, स्निग्धस्य जन्तो- 
बलिनोऽन्नकाले । पूरवे स शुरटीमभयामशङ्कः, संप्राङ्य भु- 
उजीत हित हि पथ्यम्‌ ॥१॥ इति चक्रः। “अजीण भोजने वारि, 
जी वारि बलप्रदम ” इति वैयके । क्तरि क्तः । जीर्णो - 
बद्धः, तदमिन्ने, जि० । वाच० । 

अजिम्मकंतण यणा-अ [जद्यकान्तनयना-खी० ०। अजिह्मे उमन्दे 
मद्रभावतया निर्विकारचपल' इत्यथः, कान्ते नयने यासां 


तास्तथा । खुमगत्वयतत्व घट्‌ जचपलत्व भाजनलोचनासु, 
[4 ~ल म = ७ भ 
“अजिम्मकतणयणा पत्तलधप्रलायतआयतंबलोअंणाओ “” 


जं० २ वक्त० । 
अजिय-अजित-त्रि०अपराजिते,(अजिअ'शब्दे बस्य विस्तरः) 
अजियदेव-अजितदेव-पुं९। मुलिच-द्वसरे: शिष्ये,(निरूपणमस्य 
* अजिअदेव ' शब्दे ) 
आजियप्पन्न-अजितप्रज्ञ-पुं०। स्वनामख्याते गणिनि, (विशेषो- 
ऽस्य * अजिअप्पभ ' शब्दे) 
अनियअला-अनितब्ला-खी० । श्री अ जतस्य शासनदेव्याम, 
( 'अजिअबला' शब्दे ऽस्य चिस्तरः) 





श्रजियसंह-त्रजितामिंह-पुं० । स्वनामख्यातेऽञ्चलगरच्जीय 
सृरौ, ( 'अजिअसीह ' शब्दोऽत्र छष्टव्यः ) 
अजियसेण-अजितसेन-पुं० । जम्बूछीपस्थचतुर्थ कुलकरे , 
( स्पष्ठोऽवं ‹ श्रजिश्रसेण ` शब्दे ) 
अजिया-अलजिता-स््री० । श्व सर्पिण्याश्चतु्थेस्यानिनन्दन-- 
जिनस्य प्रवतिन्याम,(अस्मिन्‌ विषये 'अजिआ' शब्दो द्रष्टव्यः) 
अजीर-अजीए-न०।आहारस्या5जरणे, तद्भावे च रोगोत्पत्तिः। 
व्य० १ उ० । जं० । ज्ञा० । वि० । उपा० । 
श्रजीव-अजीब-पुं०। न जीवा श्रजीवाः । जीवविपरीतस्वरू- 
पेषु धमौधमौकाशपुजलास्तिकायाद्धासमययु, प्रज्ञा० १ पद । 
ते च चतुद्धा, नामस्थापनाद्रव्यभावभेदात । द्रव्याजीवाः , 
यदा पुक्लद्रव्यमजीवरूपं सक लगुणपयायविकलतया क- 
लप्यते, तदा तच्यतिरिक्तो द्रव्याजीवः, भावे चाजीवद्रन्यस्य 
पुफलखरूपस्य दशविध्रपरिणामो ऽजीव इति प्रक्रमः । तत 
शब्दादयः पञ्च शुभाशुभतया भेदेन विवक्षिताः | तथाच सं- 
प्रदायः-शब्दस्पशरसरूपगन्धाः शुभाश्चाशुभाश्चति । उत्त 
२५ आ० । 
पतषां छव्यतः केत्रतः कालतो भावतश्च व्याख्या-- 
रूविणो य अरूवी य, अजीवा दुविहा जवे | 
अरूवी दसहा वुत्ता, रूत्रिणो वि चउाच्रहा | ४॥ 
अजीवा विधा भवयुः, एके अजीवा रूपिणा रूपवन्तः, च 
पनरन्ये अजीवा श्ररूपिणोऽरूपवन्तः । तत्र रूप स्पशाद्याश्रय- 
ज्ञतं मृत तद्‌(स्त येषु ते रूपिणः, तद्यतिरिक्ता अरूपिण इत्यथः। 
तजारूपिणोऽजीवा दशधा चक्ताः, रूपिणोऽजी वारचतुविध्रा 
प्रोक्ताः ॥ ४ ॥ 
पव दशविधत्वमाह-- 
धम्मात्यिकाए तदेसे, तप्पएमे य आहिए। 
अहम्मे तस्स देसे य, तप्पएसं य आहिए ॥ ५ ॥ 
आगासे तस्स देसे य, बप्पएसे य य आहिए। 
अख्छासमयए चेव, अरूवी दसहा भवे ॥ ६॥ 
अरूपी अजीब पव दशधा भवेदिति द्वितं।यगाथायामन्वयः । 
प्रथमे धमोस्तिकायः-धरति जीवपुरुदवौ प्रतिगमनोपकारिणति 
धर्मस्तस्याऽस्तयः प्रदेश सद्धावास्तेषां कायः समृहो धमो- 
स्तिकायः, सर्द शायुगतसमानपरिणतिमद्‌ व्यमिति भावः 
॥ १ ॥ पुनस्तदेशस्य धमो(स्तकायस्य कतमो विभागो दरा 
स्तृतीयचतुथादि न्ागस्तदेशो धमास्तिकायदेशः ॥ 9 ॥ तथा 
पुनस्तत्प्रद्‌ शस्तस्य धमास्तकायावनागस्य आतसक्ष्मा न- 
रशोष्श प्रदशा धमास्तकाय प्रदशस्त)थक रराख्यातः क- 
थितः ॥ ३ ॥ एवमधमो जीवपुकुलयो: स्थिरकारी ध्रमास्त- 
कायाद्वरुद्धाएइघधमास्तकाय ॥ ४ ॥ पुनस्तस्य अध्रमास्तका- 
यस्याप दरास्तदर्‌श् एक कश्चि दधागाऽधमास्तकायद्रा 
॥ ५॥ पव पुनस्तस्याध्रमास्तिकायस्य प्रद्‌ शाऽशस्ततप्रदश 
ञ्राख्यातोऽध्रमोास्तिकायप्रदश इत्यथः ॥ ६ ॥ ईत्यनत्त षर्‌ 
जदा अरूपिणाषजीबद्रव्यस्य ।अथ राषाश्चत्वार लच्यन्त ञाका*< 
ङा इति सप्तमो भेद। आक्षारामाकाडास्तिायः, जीवपुङूलया- 
रखकाशदाय आकाशम ॥ ७ ॥ तस्या5.5$काश स्य दशा कतमा 
विज्नाग आकाशास्तिकायदे श+ ॥ ८॥ तस्य आकाशास्तिकाय- 
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स्य निरंशो देशस्त्वप्दश झाकाशास्तिकायप्रदेशः॥ ६ ॥ 
दशमो मेदश्चादासमयः; अदा कालो बत्तमानलङ्कणस्तदपः 
समयोऽरूासमयः। अस्येक एव जेदो निर्विन्नागत्वात्‌। देशाप्ररे- 
शावपि कालस्य न सम्भवतः ॥ १० ॥ एवं दशभेदा अरूपिणो 
ङेयाः ॥ ६॥ 
एतान्‌ अरूपिणः क्षेत्र आह-- 

घम्पाधम्म य दो एए, झोगमित्ता वियाहिया । 

झोगालोगे प आगामे, समए सपयखित्तिए ॥ ७॥ 

घमोधमो घमास्तिकायाच्मास्तिकायौ, पतो द्वावपि लोक- 
मात्रो व्याख्याते! । यावत्परिमाणा बोकास्तावत्परिमाणौ धमो- 
स्तिकायाधमोस्तिकायोौ | चतुदेशरज्ज्वात्मकलोक व्याप्तावित्यने- 
नालोके धमोधर्मों स्तः। श्राकाश्चं लोकाबोके वत्तेते इत्यनेना- 
ऽऽकारास्तिकायः चतुदेशरज्ज्वात्मकक्बोकं व्याप्य स्थितः, ततो 
बदि्ोकमपि व्याप्यास्ऽकारास्तिकायः स्थित इत्यथः स- 
मयः समयादिकः कावः समयङेतरिको व्याख्यातः | समयोप- 
बक्षित केर साद्धद्वयद्धीपसमुद्रात्मकं समयक्केत्र, तत्र भवः 
समयक्रेजिकः | सार दयद्वी पन्यो बहिस्तु समय आवश्लिका- 
दिवसमासरादिकालन्दा मनुष्यब्लोकाभावान्न विवक्वितः ॥७॥ 

पुनरेतानेव कालत श्राद-- 

धम्माधम्मागासा ति-न्नि षि एए आगाइया । 

अपज्वसिया चव, सव्वं तु वियाहिया ॥ ८ ॥ 

धमोधमीकारानि एतानि ण्यपि सर्वाङू इति सवेकालं 
सदा स्वस्वरूपापरित्यागन नित्यानि अनादीनि च पुनरपय- 
वसितानि अन्तर्हितानि व्याख्यातानि ॥ छ ॥ 

अथ कालस्वरूपमाद---- 

समए वि संतई पप्य, एवमेव वियादिया। 

एस पप्प साञ्ए, सपज्जवसिए वि य ॥ 
समयोऽपि कालो ऽपि, एवमेव, यथा धमौधमौकाशानि श्रना- 
द्यनन्तानि; तथा कालोऽपि श्रनाद्यनन्त इत्यथः । किंकृत्वा ? 
सन्तति प्राप्य, अपरापरोत्पत्तिरूपप्रवाहात्मिकामाश्रित्य, 
को<थेः?, यदा हि कालस्योत्पतच्तिर्वेलोक्यते तदा कालस्याऽऽ- 
दिरपि नास्ति, श्न्ताऽपि नास्तीत्यर्थः | पुनरादेश प्राप्य का- 
यौरम्भमाभरित्य कालः सादिक श्रादिसदितः, तथा सपयेव- 
सितो ऽवसानसदितो व्याख्यातः । यदा च यत्‌ किञ्चित्‌ कार्य 
यस्मिन्‌ काल आरभ्यते तदा तत्कायौरम्भवशात्‌ कालस्या- 
प्युपाधिवश्वादादिः, एवं कायोरम्भसमाप्ती कालस्या-ऽप्यन्तो 
व्याख्यात इत्यथैः ॥६॥ 

श्रथ रूपिणो5जीवाश्थतुर्विधाश्रतुर्भेदा उच्यन्ते-- 

खंधा य खंधदेसा य, तप्पएसा तहेंव य । 

परमाणवो य वाधव्वा, रूविणों वि चउवज्विह्य ॥१०॥ 

रूपिणो प्यजीवाच्चतुर्विधाश्चतुःश्रकाराः। के ते भेदास्तानाह- 
स्कन्धाः-यत्र पु परमाणवों विचटनादू मिलना न्यूना- 
अधिका अपि मवन्ति, एतादशाः परमाएपुज्जाः स्कन्धाः 
स्कन्धदशाः २, तथा ततप्रदेशाः-तेषां स्कन्धानां निर्विभागा 
अंशाः स्कन्धप्रदेशाः ३; तथैवेति पूर्ववत्‌; च पुनः परमाणवो 
वोद्धव्याः, परमाणव एव परस्परममिलिता इत्यर्थः ।४। एवं 
चत्वारो रूपिणञ्चतुर्विधा वोद्धव्या इति भावः । श्रत्न च मु- 


निधानराजेन्द्रः । 


जर्जीव 


ख्यवृत्त्या परमाणुद्रव्यस्य द्वो भेदौ-परमाणवः स्कन्धाश्च । दे- 
शप्रदेशयोः स्कन्धेष्वेवान्तभौवः ॥१०॥ 
अथ स्कन्धानां परमारणुूनां लक्षणमाह- 

एगत्तेण पहुत्तेश, खंधा य परमाएुओ । 

लोएगदेशे लाए य, भइव्वा ते उ खित्तओ ॥ 

दत्तो काह्मविभागं तु, तेसिं बोच्छं चउ व्वहं ॥२१॥ 

पते स्कन्धाश्च पुनः परमाणवः, एकत्वेन पुनः पृथक्त्वेन 
लोकैकदेशे च पुनर्लोके त्तेत्रतों भक्कव्याः। तत्र केचित्‌ स्कन्धाः 
परमाणवश्च एकत्वेम समानपरिणतिरूपेण लक्ष्यन्त | अथ च 
स्कन्धाः परमाणवश्च पृथक्त्वेन परमारावन्तरैरसङ्कातरूपेण 
लच्यन्त इत्यध्याहारः । इति द्रव्यतो लक्षणमुक्कम्‌ । श्रथ च 
त्तरत श्राह-ते स्कन्धाः परमाणवश्चेति ततस्कन्धपरमाणूनां 
ग्रहणेऽपि परमारुनामेवेकप्रदेशावस्थानत्वात्‌ ते परमाणवः 
स्कन्धेषु लोकैकदेश लोके सर्वत्र भक्कव्या भजनीया दशैनीया 
इति यावत्‌ । ते हि विचित्रत्वात्परिणतेबेदुप्रदेशे तिष्ठन्ति । 
इतः क्ेत्रपररूपणातो नन्तरं तेषां स्कन्धानां परमाणूनां चतु- 
विध कालभेदं वच्ये, साद्यनादिसपयैवसितापयैवसितमभेदेन 
कथयिष्यामि । इदं च सञ्च षट्पादं गाथेत्युच्यते ॥११॥ 

सतः पष्प तऽणा३, अपज्वासया वय) 


विं पम साईया, सपज्जवसिया वि य॥१७॥ 

ते स्कन्धाः परमाणवश्च सन्ततिमपरापरोत्पत्तिप्रवाहरूपां 
प्राप्याऽनादय आदिरहितास्तथाउपयेवसिता श्रन्तरहिताः 
स्थिति प्रतीत्य क्षेत्रावस्थानरूपां स्थितिमड्रीकृत्य सादिकाः, 
सपयेवसिताश्च वतन्ते ॥१२॥ 
सादिसपयैवसितत्वेऽपि कियत्‌कालमेषां स्थितिरित्याह- 

असंखकालमुकोसं, इक समयं जहन्नयं । 

अजीवाणए य रूबीएं, ठिई एसा वियाहिया ॥१३॥ 
स्कन्धानां परमाणूनां चोत्छृष्टाऽसंख्यकाल स्थितिः जघ- 
न्यिका एकसमया स्थितिः । पषाऽजीवानां रूपिणां पुजलानां 
स्थितिव्यीख्याता ॥१४॥ 

श्रथ कालतः स्थितिमुक्त्वा तदन्तगैतमन्तरमाह- 

अणतकालमुकासं, इक समय जटन्यं । 

अजीवाण य रूवीण, तरे यं वियाहिया ॥१४॥ 
श्रजीवानां रूपिणां पुज्लानां स्कन्धदेशप्रदेशपरमाणनाम- 
न्तरं विवक्तितक्तेत्रावस्थिते प्रच्युतानां पुनस्तत्क्तेत्रप्नाप्तेव्यव- 
धानमन्तरमुत्छृष्टमनन्तकालं भवति | जघन्यकमकसमयं या- 
बद्धवति । इदमन्तरं तीथकरैव्यीख्यातम -पुकलानां हि विव- 
क्तितक्तेत्रावस्थितितः प्रच्युतानां कदाचित्समयावलिकादि- 
सख्यातकाबतो वा पल्यापमादेर्यावदनन्तकालादपि ततके्- 
त्वावरिर्थातिः सम्भवतीति भावः॥ १४॥ 

श्रथ भावतः पर्वानाह-- 

बन्नओ गेषश्रो चेव, रसओ फासओं तहा | 

संगणओ य विन्नेओ, परिणामों तसि पंचहा॥ १५ ॥ 
तषां पुछलानां परिणामों बणतो गन्धरतो रसतः स्पशतस्तथा 
सस्थानतश्च पञ्चधा प्रञ्चप्रकायो झेयः | यतो हि पूरणगलनध- 
ण पुज्वास्तधाम्रव पारणाठ: सम्भवात । पारणमन स्वस्व- 
रूपावस्थि ताना पुकलानां वणगन्धर सस्पद्वीस स्थानद रन्यथाभ- 
वन परिणामः। स पुफबानां पञ्चध्रकार इत्यथः । ( उत्त० ) 


(२०७ ) 


श्रनिधानराजन्खः | 


अजावपज्जव 





अजीव 


पुरूलानां वणेगन्धरसस्परौसस्थानानां नेदान्‌ वद्ये।अथ तेषां 
मेण प्रत्यकं सख्यां वदति । तद्यथा-एकस्मिन्नक स्मन्‌ पुदूग- 
ब्वाश्नितवर्ण गन्धो दवौ, रसाः पञ्च, स्पश श्रष्ठो, सस्थानानि पञ्च , 
एवं सर्वेऽपि विशतिविंशति्भदा नवन्ति । कष्णन लवबोहित- 
पीतशुकवानां पञ्च वणौनां प्रयेकं 9 विरातिभेदम) वनात्‌ इत 
मेदा बणेपुद्गबस्य । अथ गन्धयोद्धंयोः षट्‌ चत्वारिंशद्धदाः जव- 
न्ति। तद्यथा-वर्णा: पञ्च,रसाः पञ्च, स्पश श्रष्टो, सस्थानानि 
पञ्च । एव सर्वे जयोर्विातिसख्याकाः। ते च सुगन्धछुगन्धतस्त्र- 
योविशतित्रयाविशतिप्रमिताः । लज्नयमीलने षट्चत्वा-- 
रिशद्धबन्ति । अथ रसपुद्‌गलानां शत भेदा ज्ञवन्ति । तद्यथा- 
चणाः पञ्च, गन्धो दो, स्पराो श्ट, संस्थानानि पञ्च | एवं वि- 
शतिभेंदाः । प्रत्येके २ तिक्तकटुकषायाम्बमधुरादिपञ्चभि- 
भैक्ताः सन्तः रातं नेदा नवन्ति। अथ स्पशभदाः 
षटतरिशदधिकरातम । तद्यथा-वणौः पञ्च, गन्धौ द्वो, रसाः 
पञ्च, सस्थानानि पञ्च । एव सप्तदश नेदाः। ते च खरस पु गुरु- 
लघुरूकस्निग्धशीतोष्णपुद्‌ गवैर्टाभिगौरितःः षट्‌ जिराद धिकं 
शतं भेदा भवन्ति । प्रङ्ापनायां स्पशेपुद्‌ गलानां चतुरशी- 
त्याधिकशत भेदा उक्ताः सन्ति। तययथा-वणौः पञ्च, रसाः पञ्च, 
गन्धो दो, स्पशोः षट्‌, पव गृह्यन्त । यतो हि यत्र खरस्पदीः पु- 
द्गब्लो गण्यत, तत्र तद्‌ धः पुद्‌ गघ्लो न गएयते । यत्र स्निग्धो 
गणयते, तदा तत्र रूक्को न गरयत । परस्परविरो(घने हि एक- 
् न तिष्टतः, तस्मात्‌ स्परोः षट्‌, सस्थानानि पञ्च, एव सर्वे 
मितितास्तयोविशतिनेवान्ति। ते जयाविरातिभेदाः प्रत्यक खर- 
मदुगख्लघुस्निग्धसूकरीतोष्णायष्टाभिः पुदृगलैरैणिताः चतु- 
रशीत्यधिकशतं मेदा भवन्ति । वीतरागाक्तं वचः प्रमाणम्‌, 
येन यादृशो ज्ञातं तन तादशं व्याख्यातम्‌ , तत्त्व केवली वद्‌ । 
श्रथोपसंहारेणोत्तरम्रन्थसम्बन्धमाह-- 

एसा अजीवाबैभत्ती, समासेण वियाहिया । 

पषाऽजीवविभाक्तेः समासन सक्रेपेण व्याख्याता। उत्त० ३६ 
श्०। दश०। न० । प्रज्ञा० । जी ० । श्रा । आ० चू०। ने०। सूत्र० । 
द्शे०। स्था० । “णत्थि जीवा अजीवा वा, णव सप्य॑ णिवसए” 
सृत्र०। ( ‹ अ्रत्थिवाय' शब्दे व्याख्यास्यामः ) 

श जीवञ्राणव(णया- श्र जीवाज्ञापनिका-खरी ° ्राज्ञापनिका- 
जन्यः कमेबन्धो ऽप्याज्ञापनिका । ्रजीवविषयाऽऽङ्ञापानका अ्र- 
ज्ीवा्ञापनिका | “अरजी वमाङ्ञापयतः इत्यादे शनरूपाया आज्ञाप- 
निक्याः क्रियाया भेदे, स्था० २ ठा० १ ल०। 
अजीवानायनी-खी ण।त्रजीवविषया आनायनी, “अजीवमाना- 
यनम्‌। आनायनरूपायाः क्रियाया जेदे, स्था० २ ठा० १उ०। 

अजीवश्रारंनिया-अजीवारम्निका-खी० । या चाजीवान 
जीवकलेवराणि पिष्टादिमयाजीवाकृतींश्व वस्थरादीन्‌ वाइ5र- 
भमाणस्य सा अजीवार म्निका । आरम्भिक्याः क्रियाया ननेदे, 
स्था० २ या० १ ल०। 

अजीवकाय-अजी वकाय-ए०। श्रजीवाश्च तेऽचेतनाः कायाश्च 
राशयो-ऽजीवकायाः । जीबविपरीतेषु धममोधमकारापुजलेषु , 
भ० ७ श० १० उ०। 

अजीवकायअसंजम-अजीवबकायासंयम-०। पुस्तकाद्नाम- 
जीवकायानां ग्रहणपरेभोगानुपरमेण तत्समाश्रेतज्ञीवविघाते, 
स्या० ७ उा०। 








अजीवकायत्रसमारंन-त्रजीवकायासमारम्न-पुं । पुस्त- 
कादीनां भ्रहणपरिन्नोगतस्तदाश्चितजीवानां परितापकरण, 
स्था०५ गा०। 

अजीवकायआरंभ-अजीवकायारम्भ-पुं९ पुस्तकादीनां ग्रह- 
णपरिभोगतस्तदा्रितजीवानामुपडवणे , स्था० ७ ठा०। 

अजीवकायसंजम-अजीवका यसंयम-एु ९। पुस्तकादीनामजीव- 
कायानां ग्रहणपरिभोगोपरमे, स्था० ७ ठा०। आव० । भ्रश्न० | 

अजीवकिरिया-अजीवत्रिया-खीण । जीवस्य पुजलसमुदाय- 
स्य यत्कमय्योपथ्यं तया परिणमन सा $जी व क्रिया ^ अजीव- 
किरिया विटा परणत्ता । त जहा-इरियाव(हेया चव, संप- 
राश्या चव ” स्था०२ ठा० 9 ल०। 

अजीवाणिस्सिय-अ्रजीवानिःभ्रित-त्रिण अजीवाधित,स्था< छठा") 
अजीवनिःस्रत-त्रि० । अ्रजीवेच्यो निगत, स्था० ७ ठा० | 


अजीवदव्वविनत्ति-अजीवडव्यविनाक्ति-खं) ° । श्रजोवछव्या- 
णां विन्नागरूपे विभक्तिभदे, अर्ज) व्य विनक्तेस्तु रूप्यरूपि- 
छञ्यननेदाद्‌ द्विधा । तत्र रूपिछव्याविन्नक्तिश्रतुधो । तद्यथा-स्क - 
न्धाः, स्कन्धदेदाः, स्कन्धधदेशाः , परमाएपुजलाअओ । श्ररूपि- 
खव्यविभक्तेदंशध्रा । तद्यथा-धर्मास्तकायो धमोस्तिकायस्य 
देशो धमोस्तिकायस्य प्रदेशः । एवमधर्माकाशयाोरपि प्रत्यकं 
जिन्नेदता ष्टव्या । श्रशूासमयश्च दशम इति । सूत्र० २ 
श्रु ७ ० १ छ०। 
अजीवादोईया-अर्जावदएिका ८ जा )-खी ०) त्रजीवानां चित्र- 
कर्मादीनां दर्शनार्थं गच्छतों गतिक्रियारूप दष्टकायाः क्रियाया 
नेद, स्था० २ ठा० १ उ०। 
अजीवदेस-अजीवदेश-पं० । धर्मोधमोस्तिकायादिदेशेषु, भ० 
१६ इा० ए उ०। 
अजीवधम्म-अजीवधपर-पं० । अचेतनानां मूर्तिमतां द्रव्याणां 
वणगन्धरसस्पशेंषु, श्रमूत्तिमतां द्रव्याणां धर्माधर्माकाशानां ग~ 
व्यादिकेषु धर्मेषु, सूत्र० २ श्रु० अ०। 
अजीवपज्जव-अजावपसय्याय-एं० अर्जावानां पय्ययेषु, ्रङ्ा०। 
पर्याया गुणा विशेषा धमी इत्यनथांन्तरम्‌ । प्र्ा० ४ पद्‌ । 
अजीवपज्जवा णं जते | कइविहा प्पत्ता ? । गोयमा ! 
छुविहा पत्ता । | ते जहा-रूविअ्जीवपज्जवा य अरू- 
विअजीवपज्जवा य । अरूविअजीवपजवा णं जते ! 
कतिविहा पत्ता १ | गोयमा ! दसावेहा पएणत्ता ! । 
ते जहा-धम्मत्यिकाए, धम्मत्थिकायस्स देसे, धम्मत्यिका- 
यस्स पदेसा । अधम्मत्यिकाए, अधम्मस्थिकायस्स देस, 
अधम्मत्यिकायस्स पदेसा | आगासत्थिकाए, आगास- 
स्यिकाथस्स देसे, आगासत्थिकायस्स पदेसा । अद्धासमए । 
रूविअज्जीवपज्जवा एं जेते ! कतिविहा पएणत्ता ? । गो- 
यमा ! चलव्विहा पएणत्ता । ते जहा-खंधा, खंधदेसा, 
खंधपदेसा, परमाणुपोर्गला। ते णं भंते ! कि संखेज्जा, अ- 
खजा, अणंता ?। गोयमा | नो सखिज्जा, नो असंखिज्ञा, 


( २०६ ) 
श्याज्नधानराजन्द्र: | 


ॐ $ शि 


अरजीवमिर्सिया 


अप जीवपञ्जव 


णता । म केण णं जते ! एवं बच, नो संखिञ्जा, नो 
असंखिज्जा, अणंता) गोयमा ! अणता परमाणपोग्गला, 
आएंता दुपएारेया खंधा, जाइ अनंता दसपएसिया खंधा, 
रता सं उज्पदेसिया खंधा, अनंता असंखिज्जपदोमि- 
या खंधा, अएंता अणंतपदेसिया खंधा, से तेणड णं गो- 
यमा ¦ एवं वुच्चः; ते णं नो संखेज्ञा, नो असंखिज्ञा, अ- 
णता । प्रज्ञा° ४ पद। 
अ जीवपष्यदरणा-अजी उपसापना-स्) ० अजी वानां प्रज्ञापना5 
जीवप्रज्नापना । प्र्चापनाभेदे, प्रक्धा० | 
से रितं अज|वपएणवणा १। अजीवपणणवणा छबिहा 
पएणात्ता । तं जहा-रूविअर्ज|वपएणवणा, अरूविग्यजी- | 
विपएणवणा य | स क्रिंतं अरूविअ्रजीवपएणवणा १ अ- 
रूविश्जीवपप्मवणा दसावेहा पष्पत्ता | त जटा-धम्पत्यि- | 
काए, धम्पत्यिकायस्म देम, धम्मत्यिकायस्प पएसा । अध- | 
म्पत्यिकाए, अधम्मत्यिकायस्स दसे, अधम्मात्यिकायस्स 
पएसा ¦ आगास त्यिकाएं, आगासत्थिकायस्स देसे, आगा- | 
सत्यिकायस्स पदसा, अखासमषए | सेत्तं अरूविञ्मजीवप- | 
एणवणा । स रिते रूविश्मजीकपण्णवणा ?। रूविअजीव- | 
पप्यवणा चरउच्विहा पएणत्ता | तं जहा-खंधा, खंधदेसा, 
खंधप्पएसा, परमाएपागद्ला । | ते समासओ पंचविहा प- 
छात्ता | तं जटा-कणएपरिणया, गंधपरिणया, रसपरिणया, 
फासपरिणया, संठाणपारिेणया | जे वएएपरिएया ते समा | 
मच पंचविह्य पष्पत्ता | ते जहा-कालवाएएपरिणया, नी- 
लवएएपरिणया, लोहियवएणपरिणया, हाझ्िदबाएएप- 
रिणया, सुकिद्ववाएपरिणया । 


अमीषामित्थे क्रमापन्यास कि प्रयोजनम्‌ ?। उच्यते-इढ धर्मास्ति- | 


काय इति पद मड्राबभूतम , आदो ध्रमेशब्दान्वितत्वान्‌। पदार्थ प्ररू 
पणा च समस्यति प्रथमत उत्किप्ना वतत, तता मदड्गलाथमादों धमी- 
न्तिकायस्यो पादानम। धमा स्तिकायध्रतिपक्रचूतश्चाध्नमास्तिका- 
यस्ततस्तदनन्तरमध्रमास्तिकायस्य। द्वयारपि चनयोरःध्रारनू- 
तमाकादइमिति तदनन्तरमाकाराःस्तिकायस्य | ततः पुनरजं।व- 
साधम्यं 
वतस्तद्धिचुत्व तत्सामथ्यतो जं।वपुजलानामस्खालितप्रचारपरव्रू- 
त्ते लाका ल क्व्यवस्याऽनुपपत्तः। श्रस्ति च ब्रोकालोकव्यवस्था: 
तत्र तत्र प्रदेश सत्र साक्रादर्यनात्‌। तता यावति केतरभ्व गाढ़ो (घ- 
माध्र्मौ)तावन्प्रमाणो लोकः. राषस्त्व्लाक इति सिद्धम! चक्त च- 
 अ्रमांघरमविभुत्वात, सवत्र च जीवपुजतविचारात्‌ । 
नाराः कश्चित्यात, न च सम्मतमतदायोणाम्‌ ॥ १॥ 
तस्मारूमी घर्मा-चवगाढों व्याप्य वाकक सर्वम्‌ । 
एवं दि परिच्छिन्नः, सिखचति लोकरस्तदविनुत्वात्‌ ” ॥ २॥ 
तत पव लाकावाकव्यवस्याट्रत्‌ धमाध्र्मास्तिकायावित्यनयो- 
रादावुपादानम | तत्रपि मः द्रालिकत्वात ध्रथमतो धर्मास्तिका- 
यस्य, तन्यरतिपक्रत्वात्तता ऽध्रमास्तिकायस्य, तता लाकालोक- । 
व्यापित्वादाकायास्तिकायस्य, तदनन्तर लाके समयासमयक्रे- | 
त्न्यवस्याकारत्वादखूसमयस्य । पवमागमानुसारेणन्यदपि यु- | 


छासमयस्थाअथता ह्ह घरमाधघमास्तकाया उच्च न भ- | 


क्त्यनुपाति वक्तव्य मित्यब्ल॑ प्रसङ्गेन । प्ररृतोपसहारमाह-( सक्त 
अरूविञ्नजी व पन्नवणा) सेषा श्ररूप्यजीवप्रङ्ापना । पनराह वि~ 
नयः-(स कितमित्यादि) श्रथ का सा रूप्यर्जावध्रज्ञापना ?। सारि- 
राह-रूप्यजी वं परर पना चतुर्विधा प्रकृप्ता। तद्य था-स्कन्धाः-स्क- 
न्द्‌ न्त इष्यन्ति, धीयन्त च पष्यन्त परलानां विचरनन चरनेन 
वति स्कन्धाः । पृषोदरादित्वाद्‌ रूपनिप्पत्तिः । शत्र बहुधा 
वचने पुरस्कन्धानामानन्त्यख्यापनाम्‌ । नचानन्त्यमनुपप- 
न्नम्‌, आगम ताभिधानात्‌। तथा चाजीव शब्दे लक्तम-“दव्वता णं 
पुग्गवत्थिकाए शंत द्‌व्या” इत्यादि । स्कन्धरदेशाः स्कन्धोनामेव 
स्कनधत्वपरिणाममजटन्तो वृषिपरिकटिपता छादि प्रदेशात्म- 

का विभागाः । अजापि बहुवचनमनन्तघ्रादेश्िकेषु तथाविधेषु 
स्कन्धरेषु प्रदेशानन्तत्वसम्नावनाथम्‌ । स्कन्धानां स्कन्धत्वपार- 
णामपरिणतानां बुद्धिपरिकट्पिताः प्रकृष्टा देशा निर्विभागा जागाः, 
परमाणव इत्यथः, स्कन्धप्रदे शाः | अत्रापि बहुवचनं प्रदेरा- 
नन्तत्वसम्नावनाथम्‌। (परमाएपद्रला ईति) परमाश्च ते अणवश्च 
परमाणवो निर्वैनागन्यरूपाः, त च त पुद्र ्वाञ्च परमारुपुरबाः 
स्कन्धत्वपरिणामरटहिताः केव्ाः परमाणव इत्यथः ( त समा- 
सओ इत्यादि ) ते स्कन्धादया यथासम्नवं समासतः सङ्कुपेण 
पञ्चविधाः प्रङ्घ्ताः। तयथा-चणेपरिणता वणतः परिणताः, वणे- 
माज इत्यथः । एवं गन्धपरिणताः, रसपरिणताः, स्पशेपरिण- 
ताः, स्रस्थानपरिणताः । परिणता छ्त्यतीतकाबनिर्देशो 
वतंमानानागतकालापलक्षणम्‌ । बतमानानागतत्वमन्तरणाती- 
तस्वस्यासम्नवात्‌ । तथाहि--यो वतंमानत्वमतिक्रान्तः सा- 
5तीता भवति | वतेमानत्वे च सोऽनुनवति योऽनागतत्वम- 
तिक्रान्तवान्‌ । चक्तञ- ^ भवति स नामार्तीतो, यः प्राप्नो नाम 
वत्त मानत्वम्‌ । एप्येश्व नाम स जवति , यः प्राप्स्यति व्तमान- 
त्वम्‌” ॥१ ॥ ततो वणेपरिणता इति च्णैरूपतया परि- 
णताः परिणमन्तीति परिणमिष्यन्ती ति वा द्रव्यम्‌ । प्वं गन्ध- 
रस्रपरिणता इत्याद्यपि परिभावनीयम्‌ । प्रक्ना० १ पद्‌ । 

अजीवपरि णाम-अजीवपरिणाम-पुं० । ६ त० । पुक॒द्बानां परि- 
णाम, "दस विह अजीवपरिणाम पछत्त । त जटा-्वे्रणपरिणा- 
मे, ग्यपरिणाम, ठाणपरिणाने, नेद वन्नरसपरिणामे, गंधपरि- 
णाम, फासपरिणाम, अगचख्यलदुयसद परिणाम" ¦ (बन्धनपरि- 
णामादीनां व्याख्याज्य> ) स्या० १० ठार | 

अजीवपाउसिया-अजीवप्रादर विकी -खी ° । अजीवे पाषाणादौ 
स्खचितस्य प्रद्देघादजीवप्राद्देषिकी | स्था० २ ठा० १उ०॥ 
अऊजीवस्यों परि प्रद्धपाद्याः क्रियाः, प्रद्वेषकरणमेव वा । प्रद्धषि- 
क्या: क्रियाया मेदे, भण ३ श० ३ उ० । 

अजीवपारुचिया-अजीवप्राती तिकी-स््री ० अर्जावं प्रतत्यि यो 
रागद्वपोद्धवस्तज्जो यो बन्धः सा अजीवप्रातीतिकी । प्रातीति- 
च्याः क्रियाया भद, स्था० २ ठा0 १ उ० | 


| अजीवपुद्टिया-अजीवपृष्टिका ( जा ) ( स्पृष्टिका ) -खी०। 


श्रजीवं रागद्वेषाज््यां पृच्छतः स्पृशतो वा क्रियात्मक, पृश्िका- 
(जा) ( स्पूष्टिका ) याः क्रियाया नदे, स्था २ ठा० १ च०। 

अजीवमिस्सिया-अजीवमिश्रिता-स्त्री ० सत्यगषान्नद, यदा यदा 
व्रभूतषु स्तेषुस्तोकेष जीवत्सु एकत्र राशीकृतेषु शङ्कादिषु एवं 
वदति-अटदो! मदटानय मताऽजीवरादिरिति तदा सा अजावमि- 
श्रिता, अस्या अपि सत्यम्रषात्वम, ग्रृतघु सत्यत्वात्‌ , जावत्सु 
म्रृषात्वात्‌ । श्रङ्ा० ११ पद्‌ । 


अंक. 


( १०७) 


धजीवरासि 


श्रनिधानराजेन्डः । अजोगि 





अजीवरा सि-अजवराशि-पुं० । राशिभेदे, स०। 
अर्ज|वरास। दुविहा पन्नत्ता। तं जहा-रूवी अजं।वरासं); 


अरूवी अजीवरासी य । से किंते अरूवी अजीवरासी £। | 


अरूवी अजीवरासी दस वहा पन्नत्ता | धम्प त्थिका ए० जाव 
अख्छासमए । रूवी अजीवरासी अणग वरहा । 
संत्राजीवराशिद्विविधः, रूप्यरूपिभेदात्‌ । तत्रारूप्यजावरा- 
शिदेशधा-धमास्तिकायस्तदशस्तत्प्रदेशश्चवाति एवमधमी स्ति- 
कायाकाशास्तिकायावपि वाच्यो । एवं नव | दशमो 5द्धासमय 
इति | रूप्यजोवराशश्चतुद्ध -स्कन्धाः,देशाः.प्देशाः,परमाणव- 


श्चति। ते च वरगन्धरसस्पशेसस्थानभेदतः पञ्चविधाः । सं- 


यागतोऽनेकविधा इति । सं० । 

अजीवबिजय-अजीवाविंचय-पुं? न० । धर्माउधर्मोकाशका- 
लपुलानामनन्तपय्मौयात्मकानामजीवानामयुचिन्तने, स- 
स्म० ४ ख0। 

अजीववेयार णिया-अजी ववेदार णिका-अजी वे क्रय णिका- 
अजीवबचार शिका-अजीववेताराणिका-स््री 0 अर्जाव॑वि- 
दारयति स्फोटयति, अजीवमसमानभागेषु विक्रीणाति, देभा- 
पिको विचारयति, पुरुषादिविप्रतारणबुद्याउजीव भणत्येता- 
दशमेतदिति यत्सा तथा । श्रजीववेदा- ( वेक्रय-) ( वेचा-) 
( वेता-) रणिक्याः क्रियाया मेदे, स्था० २ ठा० १ उ० । 

अजीवसामंतोव [णवाऽया-अजीवसामन्तोप[{निपा तिकी -खी० । 
कस्यापि रथो रूपवानस्ति, तं च जनो यथा यथा प्रलोकयति 
प्रशंसति च, तथा तथा तत्खामी हृष्यतीति । रथादौ हृष्यतः 
क्रियात्मके सामन्तोपनिपातिक्याः क्रियाया भदे, स्था २ 
खार १उ०। 

अज।वबसाह त्यिया-अजी  वस्वाह स्तिका-खी ण। स्वहस्त ग्रृही- 
तेनेवाजीवेन खङ्गादिनाऽजीवं मारयति सा अजीवस्वाह- 
स्तिकी, स्वहस्तनाजीव ताडयतो-ऽजीवस्वाह स्तिका । स्वाह- 
स्तिक्याः क्रियाया मेदे, स्था० २ ठा० १ उ०। 

अर्ज|वापब्चक्खाणकि रिया-अज  वाप्॒त्याख्यानाक्रिया-स्जी ९ । 
अछ्तीवेषु मद्यादिषु अ्रप्रत्याख्यानात्कमबन्धनरूपेप्रत्याख्या- 
नक्रियाभेदे, स्था० ५ ठा० १ उ०। 

द्मजावामिगम-अर्जं।वाजिगम-पु९। ६ैत०। गुणप्रत्ययावध्या- 
-दिप्रत्यक्षतः पुलास्तिकायाद्यभिगमे, स्था०३ ठा०२ उ०।से 
कतं श्रजीवाभिगमे ? अजीवान्निगमे दुविहे पन्नतते । त जहा- 
रूविश्रजीवाभिगमे य, श्ररूविश्नजीवाभिगमे य । से किते अरू- 
वरिश्चजीवाभिगमे ?। अरूविश्रजीवाभिगमे दसविहे पन्नते। ते 
जहा-धम्मत्थिकाए एवं जहा पन्नवणाए जाव । सत्तं अरूवि- 
अजीवाभिगमे० ” । जी० १ प्रति० । 

घ्प्र्ज वृब्भव-अजी। वोदज्॑ब-त्रि० । अजीवप्रभवे, दश०१ श्र०। 

अजु-अयु-जि०। युक्‌ मिश्रणे इत्ययं परैरमिश्रण चेल्यधऽभिधी- 
यते । अतो यौति पृथग्भवति इति यु-विचि , छान्द सत्वाद्‌ 
गुणाभावः । न युरयुः | अपूथग्भूते, ^ धियोभयो नः प्रचोद्‌- 
यात्‌ ” जैनगायत्री । 

अजगअक्नवप्मा-देशी-अम्लिकाबृक्के, दे” ना० १ वर्ग । 

अजुअद्नवपष्पो-देशी-सप्तच्छदनामके वृक्षविशेषे, दे ०ना० १ वर्ग। 

अजुओ-देशी-सप्तच्छुदवृक्ताविशेषे, दे० ना० १ वगे। 





अजुग ब्षित्र-अयुग झित-जि०। असमश्रोशेस्थे,'अज्ुगलिआ 
अतुरंता, विगहराहिआ व्यति पद्मं तु ” घ० ५ अधि० । 
प० व० | ओ० | 

अजुपष्मदेव-अजीएदेव-पु० । अवावुदीना$ऽगमनसमयात्पा- 
ग्भाविनि जैननरन्द्रभेदे, ती० २७ कल्प० । 


| अजुत्त-अयुक्त-त्रि० | युज़-क्त। न° त० । विषयान्तरासक्तत- 


या कत्यप्वनवदिते, श्रनु चिते, आपऊकते, असंयुक्ते, “ अयुक्तः 
प्राकृतः स्तब्घः ” अ्युक्ताऽनवदि तः । अयोग्य, वदि मुख, युक्ति- 
जन्ये, श्रनियोजित च। वाच० | बुछधा चिन्त्यमाने अनुपपात्ति- 
कम सृत्रदोषविशेषुष्ट, न0 | यथा-“ तेषां कटतटश्रए्ट-गंजानां 
मदवन्छुन्निः | प्रावत्तत नदी घोरा, हस्त्यश्वरथवाहिनीः ॥१॥ 
इत्यादे | विशे० | आए मर द्वि0 । अनु० । ब । 

अजुत्तरूव-अयुक्तरूप-जि० । न० ब० | असंगतरूपे, अनाचित- 
वषे, स्था०४ ठा० ३ ल०। 

अजूरणया-अजीएता-(अजरणता)-खी > । शरीर जीणत्वाऽ- 
विधान, पा० । ध० ; शरारापचयकरिरोाकानुत्पादने, ^“ व- 
हणं पाणाणं जाव सत्ताणं अदुक्खणयाए असोयणयाए अज़ूर- 
ण॒याए ` | भ० ७ इा० ६ उ०। 

अजोग-अयोग-पु०। न० त० । शैलेशीकरण, सकब्ययोगचापल्य- 
रहिते योगे च। ^ प्री तिनाक्तवचोसङ्केः, , स्थानाद्यपि चतुर्विधम्‌। 
तस्मादयोागयो गाक्ष्मो कयो गः क्रमाद्‌ भवेत्‌ ॥१॥ अघ्र० २0श्रष्ट०। 
« तत्रायोगाद्यागमुख्याद्‌, भवेोपव्राहिकमणाम्‌ | कय रत्वा प्र- 
यात्यः, परमानन्द मन्दिरम्‌ ॥६॥ द्वा = २५ द्वा० “अतस्त्वयोगो 
योगानां, योगः पर उदाहतः । मोत्तयोजनज्ञावेन, कमसन्यास- 
बक णः" ॥१॥ ल०। अव्यापार, इा० १५७ द्वा० असम्भवे च | द्वा० 
१० द्वा० । अप्राशस्त्य, न° त० । ज्योतिषोक्त तिथिवारादीनां 
छुप्ट योगे, “ अयोगः सिद्धियोगश्व, द्वावतौ भवतो यदि । अ- 
योगो दम्यते तत्र, सिझ्चियोगः प्रवतेते ”॥१॥ राजमातेएमः ¡न 
ब० । विधुरे, कूटे, कतठिनादये, खुश्रुतोक्ते वमनापशमनीये रोग- 
ज़ेदे च। यत्राध्मान हृदयग्रह स्तष्णा मूच्छो दाहश्च भवति तमया- 
गमिल्याचक्रते, तमाय वमयेदिति । वाच । 

अजोगया-अयोगता-ख््री ० योगनिरोधोत्तरं शेलेशीकरणात्परा- 
ग्वतमानायामवस्थायाम्‌ , औ० “ योगणिरोहे करोह, करेदत्ता 
श्नज्ञो गत्तं पाडणर, अरजो गन्तं पालणित्ता ईसि रहस्स०” औ०। 

अजोंगरूव-अयोगरूप-जि० । ६ ब० । अघटमानके, “ अजोग- 
रूवं शह संजयाणं, पावं॑ तु पाणाणय सभकाउं “ सूत्र० २ 
श्रु० दे अ० | 

अजोगि ( ए )-अयोगिन-एुँ०। न सन्ति योगा यस्य स्था 
डा० १ उ. बहुब्ीहेमेत्वर्थीय इति | यथा-सवेधनी । स्वेध- 

नादेराङ्तिगणत्वात्‌ । दश० । न योगीति वा यो5सावयो- 

गी। स्था० २ ठा० १३० । नेरुद्धयोग › स्था० ४ दा० ४ उ०। 
शेलेश्यवस्यायम्‌ सूत्र० २ ४०३ अ०। आव०। कूमे०। कथमयो- 
गित्वमसाबुपगच्छुतीति चेत्‌ १, लच्यते-स भगवान्‌ सया- 
गिकेवल्ली जघन्यतोषन्तमुहत्तेमुकष्टतो देशानां पूषेकाटे वहत्य 
कथ्चित्कमेणां समीकर णार्थ समुद्घात करोत, यस्य वदना- 
यादिकमायुषः सकाशादधिकतरं मवति, अन्यस्तु न करात। 
( ` केवलिसमुमग्घाय शब्द्‌ चतदु वच््यामः ) भवापग्राहकम 
क्षपणाय लेश्यातीतमत्यन्ताप्रकम्प॑ परमनिजराकारण ध्यान 


( २०० ) 


अजोगे 


प्रतिपित्सु्योगनिरोधार्धमुपक्रमते । तत्र पूवे बादरकाययो- 
गेन बादरमनोयोगे निरुणद्धि, ततो बाम्योगम्‌ । ततः सुद्मका- 


ध्प्रभिधानराजन्द्र: । 


ययोगेन बाद्रकाययोगं, तेनैव सृच्ममनोयोग सृक्ष्मवागयोगं | 


च । सूच्मकाययोग तु सूच्मक्रियमनिवार्ति शुक्कध्यानं ध्यायन्‌ 
स्वावष्म्भनैव निरुणद्धि , श्रन्यस्यावष्टम्भनीयस्य योगान्त- 


रस्य तदा ऽसस्वात्‌ | तदृध्यानसामध्याञ्च बद नोद रादिविवरपू- | 


रणेन संकुचितदेहक्रिभागवर्तिंप्रदेशो भवति । तदनन्तरं समु- 


स्सन्नकरियमप्रतिपाति शुक्कध्यान ध्यायन्‌ मध्यम प्रतिपत्या हस्व- | 
पञ्चात्तरोद्विएणमात्रकालं शैलेशी कर णं प्राविशति।कमे०रकमे०। | 


अजोगिकेवलि ( ए)-अयोगिकेवल्षिन-पुं/ अयोगी चाऽसौ 
केवलो च श्रयोगिकवली | निरुद्ध मनःप्रभृतियोगे शलेशीगते, 
सः) १४ सम० । विगतक्रियानिवरतिं शुङ्कध्यानं च्यातवांश्चा- 
योगिकेवली निःशपितमलकलङ्खो ऽवाप्तुद्ध निजस्वभाव ऊ- 
च्वगतिपरिणामः स्वाभाव्यान्निवातय्रदशप्रदीप्तशिखावदृ््वं 
गच्छुत्यकसमयना 5 ऽलोकान्तात्‌ । सम्म०५खं०। कमे०। श्रयं 
च ेलेशीकरणं चरमसमयानन्तरमुच्छिन्नचतुर्वि धकम बन्ध- 
नत्वादष्टम्तक्तिकालेपि लिप्ताधोनिमझक्रमापनीतम्त्तिकालेप - 
जलतलमयोदोष्व्व गामि तथाविधा5लाबुवदूध्वे लोकान्ते गच्छ- 


ति, नापरतो5पि, मत्स्यस्य जलकल्पं गत्युपष्टम्भकधर्मास्ति- | 
कायाभावात्‌ । स चोध्वं गच्छन्‌ ऋज्ुअरणया यावत्‌ स्वाका- | 
शयदेशष्ववगदस्तावदेव प्रदेशादृभ्वेमवगाहमानो विवत्तित- | आ |; 
| अजागिनवत्यकेवलणाणए-अयोगिजवस्थकेवलङ्ञान-न०।६- 
णों-“जत्तिए जीवो श्रवगादढो तावश्याए ओगाहणाए उद्धं उज्जु- | 


समयाच्च समयान्तरमसस्पृशन गच्छति । तदुक्रमावश्यकचू- 


ग गच्छुइ नवक वीयं च समयं न फुसइ त्ति” । दुःषमान्ध- | 
श्रीजिनमद्रगणिपूज्या | 


कारनिमस्मजिनप्रवचनप्रदीप्रतिमाः 
श्रप्याहुः -“ उज्ुसेदी पडिवश्यो, समये समयेतरं श्रफुसमाणो । 
पगसमयेण सिज्भइ, अह सागारोवडउत्तो सो” ॥ १॥ कम० २ 
कमे । प्रव० । 
अजोगिकेव स्िगुणणाण-अयो गिकेदलिगुणस्थान-न०। दैत०। 
चतुदश गुणस्थाने, कर्म० १ कर्म०। न योगी श्रयोगी, श्रयो- 
गी चासौ केवली च श्रयोगिकेवली । तस्य गुणस्थानम- 
योगिकेगलिगुखस्थानम्‌ , तस्मिश्च वतमानः क्मक्ञपणाय 





व्युपरतक्रियमनिवृत्ति ध्यानमारोहति ! श्राह च- “ स ततो | 


देदत्रयमो-ज्ञाथमनिन्र्सवेवस्तुगतम्‌ । उपयाति समुच्छ्रिन्न- 


क्रियमतमस्क परं ध्यानम्‌।६।पवमसावयोगिकेवल्ली स्थितिघाता- | 


दिरहितो यान्युदयवन्ति कर्माणि तानि स्थितिक्येणानुभवन 
क्पयति | यानि पुनख्दयव ति तदानीं न संभवन्ति तानिवेद्यमा- 
नासु प्रकृतिषु स्तिबुकसंक्रमण संक्रमयन्‌ बेद्यमानप्रकृतिरूपतया 
वा वेदयमानस्तावदू याति यावदयोम्यवस्याद्विकचरमसमयः, 
तस्मिश्च छिचरमसमये देवगतिदेवानुपूर्वी शरी रपश्चकबन्धनप- 
अकसंघातपञ्चकसंस्थानपद्ठ ज्ञोपाड्रत्रयसंहननषटु वणीदिविश- 
तिपराघातोपघातागुरुबच्चच्द्ा सप्रशस्ताप्रशस्त विद्वायोगतिस्थि - 


रास्थिरद्ुनादुमसुस्वरदुःस्वर छुभंगप्रत्यकानादेयायदाः कीर्ति- | 


निर्माणापर्याप्तकनीचेगत्रसातासातान्यतरानुदितवेदनस्वरूपा- 


णि द्विसप्ततिसंख्यानि स्वरुपसत्तामधिकृत्य क्यमुपगच्छन्ति । | 


चरमसमये स्तिवुकसंक्रमेणोद यवर्तीषु प्रकृतिषु मध्य संक्रम्यमा- 


णात्‌ | संक्रमश्व सर्वो प्युक्तस्वरुपो मृद प्रृर्त्याभिन्नासु परप्रकू- | 
तिषु इषव्यः “मूल्प्रकृत्यभिन्नाः, संक्रमयति गुणत उतरा: ग्रह | 


ठी:” इति वचनात्‌ | चरमसमये च सातासा तान्यतरवेदर्नायमनु- 





| 
|| 
| 
| 
| 
| 


अज्ज 
प्यगतिमनुष्यानुपुर्वा मनुष्यायुःपश्चेन्द्रियजा तिशत्रस सु ज़ गादे यय-- 
शःकीतिं पयाप्तवाद्र्तथंकरोश्चेगोरूपाणां त्रयोद्शप्रकृती नां 
सत्ताव्यवच्छेद: । अन्ये पनराहुः-मनुष्यानुपुव्यां द्विचरमसमये 
व्यवच्छेदः, उदयाभावात्‌। उद्यवतीनां हि स्तिबुकसंफ्रमा- 
भावात्‌ स्वस्वरूपेण चरमसमय दलिकं दडयत पवति युक्त- 
स्तासां चरमसमये सत्ताव्यवच्छेदः | आनुपूर्वीनास्नां तु चतु- 
णामपि क्केज्रविपाकतया ज़्वापान्तराह्मगगताबंबोदयः, तेन भ- 
वस्थस्य तदुदयसंभवः , तदसंनवा्ायोग्यावस्था द्विचरम- 
समय पव, मनुष्यानुपृष्याः सत्ताव्यवच्छेद ईति तन्मतेन द्विच- 
रमसमये जिसप्ततिप्रकृतीनां सत्ताव्यवच्छदः , चरमसमये द्वाद- 
शानामिति । तता ऽनन्तरसमये कोराबन्धमोक्लकृणसटकारि- 
समुत्थस्वनावविशेषदे रएमफलमिव भगवानपि कम संबन्धनि- 
मोत्त्कणसहकारि सखमुत्थसभावाविशेषादृ दं लोकान्ते गच्ज- 
ति। स चाद्धं गच्छन्‌ ऋज॒श्रए्या यावत्स्वाकाश प्रदेशष्विहाव- 
गादस्तावदेव प्रद्‌ द्यानृद्धं मप्यवगाहमानो विवक्रितसमयाश्चा- 
न्यत्समयान्तरमस्पृशन्‌ गच्छ ति। उक्तं चाऽऽवरयकचूर्णो-“ज्ति- 
प जीवो श्रवगादो तावश्याए ओगाहणाए ज्षझुं छज्ज़ुगं गच्जड, 
नवक वीय चसमय न फुसश त्त "' तत्र च गतः सन्‌ भगवान्‌ 
द्ाश्वतं कालमवतिष्टत | प० सं० १ द्वा०। 
द्मजोगिनदत्य-अयोगिनवस्थ-प० । । अयोगी चासौ भवस्थ- 
ख्वायोगिभवस्थः । शैलेश्यवस्थामुपगते, न० । 


त० । शैलेशीकरणब्यवस्थितस्य केवब्नज्ान , नं०। ("केव बना" 
ङ्द व्याख्या5स्य ऊष्टव्या ) 

्रजागिसंतिगा-अयोगिसत्ताका-स्ी ° । अयोगिकेवल्लिनि स~ 
त्ता यासां ता अयोगिसत्ताकाः । चतुदेशगुणस्थानिनि लब्ध- 
सत्ताकासु प्रकृतिषु, पर सं० १ द्वा०। 

अजाग्ग-अयोग्य-ति०। अनुचिते, पञ्चा० १० विष० | 

अजो णिज्य-अयो निनूत-न° । विष्वस्तयोनौ प्ररोहासमर्थे, . 
दश० । 

अजोणिय-अयोनिक-ए० न° बण सिषे, स्था०२गा०१ 3० 

अजो मिय-त्रजुषू-त्रि०। श्रसेविते, “जे विष्पबणा श्रजोसिया” 
सूत्र० १ श्र०२ अ0१ उ०। 

अज़्-अने-धा० प्रतियज्ञे । भ्वादि °, पर०, सक०, सद्‌ “अज- 
विंटवः ८ । ४ ।१०८। इति ्राकृतसुत्रेण विद वादेशानावे, 
अज्इ , अजेति । श्रानजं । आर्जीत्‌ । प्रा०। अज्ञिज्जइ, अ- 
ज्यते । श्रा०। श्र संस्कारे, चुरा०,उन्न०, सक०, सेट्‌ । श्रजय- 
ति-ते । श्राजिंजत्‌-त । ^ श्रचुप्रन्‌ पिवृडव्यं, श्रमेण यदुष्प- 
जयेत्‌' स्प्रतिः | वाच ० । न 
अक्ष-त्रि० । न० त० । “को जः” ८।१।८३। इति अबोपे 
द्वित्वं जस्य । ज्ञानराहिते मूर्ख, प्रा । 
अद्य-अव्य० । श्रस्मन्नहनि इदंशब्दस्य निपातः सप्तम्यर्थे । 
उन्त०३श्र० । सूत्र०। वरतेमानदिने, नि° चू० ८३० “ श्रज्ञो ! अ- 
ज्जम् सफल जी श्र” प्रा०। श्रद्यतया वाऽधुनातनतया वर्तमान- 
काल इत्यर्थः। भ० १४ श० ४ उ०0 । वैनारपवेतस्याऽधःस्थ 
हदे, पुं०। अ0 भ शा० ५ ल०। 
अब्ज-न0 अप्छु जायते जन-म । ॐ त०। पद्मे, सङ्के, पुं०न०। 


९२०९४). 


अञ्ज 





~ 


च ( पुं०) तयाः समुख्जातत्वात्‌ तथात्वम्‌ । चन्द्रनामके कपृरे, 
पुं । जलजातमात्र, (जि० ) वाच० । द्‌ रावुद सख्यायां, रातको- 
रिसंख्यायां, तत्सख्यय च ( न०, ) कल्प० । 
अय्य--ि० । ऋ-यत्‌ । “श्रयः स्वामिविश्ययोः” ३। १। १०३। 
इति पाणिनिसृत्रात्‌ स्वामिनि वेरये च वाच्ये एयतो ऽपवादो 
यत्‌ । स्वामिनि, भ०३ श० २ उ०। 
आएस्ये-जि०। आरात सर्वेदेयधर्मस्यो यातः प्रापो गुणेषत्याय्यः। 
्रज्ञ!० १पद्‌ । न०। आव० । पापकमेवटि भृतत्वनापापे, स्था०४ 
ठा०२ उ५। ज०। साधो, कट्प०। बृ0। “अणायरियनजञ्जाणं, आस- 
इन्त सर्त वा द्राण ध्ञ०। चारित्राहें, आचा०१श्र०५ अ०र 
उ श्र य्यैकमेकारिणि अज़ुगुप्सितकारिणि, व्य0१७०| सुजने, 
वृ०९३०। आमन्जे श्रायेशब्दप्रयागः “अज्जो | सामाइयं जाणा- 
मो” दे ्राय्यं !, श्रोकारान्तता सम्बोधन प्राकृतत्वात्‌ ।भ० १्श० 
९उ० । “एस णं अज्ञो कण्ट वासुदेव" अज्जों ति आमन्त्रणव- 
चनम्‌। भगवान्‌ महावीरः किव साश्रनामन््रयति-टे अय्यो: !। 
स्था० &ठा०। “अज्जो ति समणे जनगव महावीर गोयमाइसम- 
णे णिग्गंथे आमंतित्ता एवं वयासं) ”। स्था० ३ ठा० २ ० । 
मातामहे , नि । पितामहे , ज्ञा० ८ श्र० । गोंतप्रव- 
तेके ऋषिभेदे, पुं० । यदुगोत्रे जीतथरः, ^ वरदे संभिन्नं अ- 
ज्जजी यधरं ” शाणिडल्यस्यापि शिष्य आयंगोत्रो जीतधरना- 
मा सूरिरासीत्‌ । नं०। 

अज्जइसिवा क्षिय-आयर्षिपा लित-एुं० खली २ आयेशान्तिश्रेणि- 
कस्य माठरसगोत्रस्य चतुर्थ यथापत्ये अन्तेवासिनि,कलप ० आ- 
यैर्षिपालितान्निःखृतायां शाखायाम्‌ , खी०। “थरेहितो अज्ञशसि- 
वा्िपहितो इत्थ ण श्रज्ञङसिवाल्िया साहा णिग्गयाः' ¦ कट्प०। 
अज्जउत्त-त्राथपुत्र-पु । ६ त० । अपापकमेवतोमौतापित्रोः 
पुत्रे, स्था० ८ ठा० । 

अज्जओ-देशी- खुरसगुरेटयोस्तृणनेद्योः, दे० ना० १ वगे। 


अज्ञकएह--आयेकृष्ण--पएु९। दिगम्बरमतप्रवतेकस्य शिव जूतेगु- 
रौ, आ० म० द्वि०। उत्त० । विशे० । आ० चू०। (  बोमिय ` 
शब्दे किश्वित्‌ विशेषं बद्यामः) 
अज्जकम्म-आयकमभैन-न०। आये देयधर्मज््यो नृशेसतादिज््यो 
द्रयातं कम । शिष्टजनोचिते अनुष्टाने, “ ज तसि भोए चइलं 
अखतो शअ्रज्ञाईं कम्माईं करेह राय” उत्त० १३ श्र० । 
अज्जकालग-आयेकालक-ए०। स्वातिशिष्ये हारीतगोत्रे इया- 
माय्योपरनामके आचार्य, न० । ( 'सम्मवाय' शब्देऽस्य तत्का- 
रित्वं छष्टयम ) आ० म० छि० । आ० चू० | 
अज्जखउम-आयेखपुट-ए० । विद्यासिद्धे आचायेभेदे, आ० 
म० द्वि०। आ० चू०। ( ‹ विज्जासिर ' शब्देऽस्य वक्तव्यता ) 
अज्जग-आयेक-पु०। पितामहे; व्य० १ उ० । ज्ञा० । श्रा० म० 
प्र०। “अज्जए पज्जए वा वि वप्पचुघ्च पिड न्तिय।माचला भा- 
इणिज्न न्ति पुत्तो नत्त परत्तिय ” ॥ ९ ॥ दश० ७ अ० । 
« अज्ञयपज्ञयपिउपज्ञयागपए य बहुहिरएण य सुबएण य » 
भण० ६ श० ३३ उ०। 
अआद्रक-ए० भूतृणे, नि० चू० ११ 3० । 


अज्निधानराजन्धः | 


निचुववृक्के, तस्य जलप्रायज्नवत्वात्‌ तथात्वम्‌ | चन्द्रे, धन्वन्तरौ 





अज्जचंदणा 


च ज्जगग-अथगङ्क-पए द्वेक्रियनिहृवमतप्रवतंक निह्वाऽऽचाय- 
भदे, “उल्लुकाती र केत्रे महा गिरिशेष्यो घनगुप्ता नाम | अस्यापि 
शिष्य आयेगड्रो नामा55चार्यः | श्रयं च नद्याः पृवतटे , नदा- 
ऽऽचायीस्त्वपरतटे । ततोऽन्यदा शरत्समय सारिवन्दना्थ 
गच्छन्‌ गङ्गानदं।मुत्तरति स्म | स च खल्वाटः | ततस्तस्योप- 
रिष्टादृष्णुन द्यते स्म खली, अधत्ताक्ष नद्याः दरातवजवेन 
शत्यमुत्पद्यते स्म । ततो ऽत्रान्तरे कथमापि मिथ्यात्वमोहनीयोद- 
यादस चिन्तितवान्‌-श्रहा! सिद्धान्ते युगपत्कियाद्वयाचुभवः 
किल निषि: । अहं त्वेक स्मन्नेव समये दत्यमोष्णयं च वे- 
द्धि । श्रतोऽनुनवविरुषूत्वान्नद मागमोक्तं शाननमाभातीति वि- 
चिन्त्य गुरु्यो निवेदयामास । तनस्तेवदयमाणयुक्तिभिः प्रज्ञा- 
पितोऽसौ यदा स्वाग्रहग्रस्तवुद्धत्वान्न किचित्प्रातिपद्यते सम , 
तदा उद्घास्य बाह्यः कृतः। स विहरन्‌ राजगरृहनगरमागतः। तत 
च महातपस्तीरप्रभवनाम्नि प्रस्रवणे मणिनागनाख्नो नागस्य 
चरेव्यमस्ति | तत्समीपे च स्थिता गङ्कः पत्पुरःसरं युगपतक्रि- 
याद्वयवेदन प्ररूपयति स्म | तच्च श्रत्वा प्रकुपितो मणिनागस्तम- 
बादीत--अर दुष्ट शिष्यक ! किमेवं प्रज्ञापयति, १ यता घ्वव प्रद- 
श समवसतेस श्रामद्वद्धे मानस्वामिना एकस्मिन्‌ समय एकस्या 
एव क्रियाया वदने प्ररूपतम्‌,तच्चेह स्थितन मयाऽपि श्रतम। तात्कि 
तताऽपि लघ्तरः ध्ररूपको जनवान्‌ यनेव युगपत्कियाद्वयवदनं 
प्ररूपयति ?; तत्परित्यजनां कूटप्ररूपणाम; अन्यथा नाझयिप्या- 
मीत्यादि। तजञतज्नयवाक्ययुक्तिवचनेश्व प्रवद्धोऽसौ मिथ्यादुष्कृत 
दत्त्वा गुरुमल गत्वा प्रतिक्रान्त इति । अत्र ज्ञाष्यम-- नइमुच्न- 
गमुत्तरओ, सपरसीय जव मञ्जगगस्स | सूरान्नितत्तसिरसो, उ- 
सिणवेयणाभयउ लग्गा॥ १॥ (श्र) यमसग्गाहो जञगव, उन्नय किरि- 
याय लवआगो त्ति | जदो वि समयमव य, सीझसिणवयणाओ 
मे ` ॥२॥ गतार्थेव । (वशे० | ( 'दोकिरिय' शब्दे एतन्मतम ) 

अज्जघोस-आयेघोष-पु०। पाश्वेनाथस्य द्वितीये गणधरे, स्था० 


८ वा० | कल्प० | 0.5 
अज्जचंदणा-आयचन्दना-ख्री ०। भगवतो महावीरस्य प्रथम- 
शिष्यायाम्‌ , कल्प० | आ० चू० | आए0 मर प्र० । श्नन्त०। 
तद्बक्तत्यता चेवम्‌-- 
४ इतश्च नगरी चम्पा नरेन्डो दधिवाहनः । 
तामादातु शतानीको, नेसेन्येन स्म गच्छति ॥ २४ ॥ 
निशैकया गतश्चम्पा-मवेष्टयदचिन्तिताम । 
चम्पापतिः पह्चायिष्ट, तदानीं दधिवाहनः ॥ २५॥ 
यद्ग्राहो घोषितस्तत्र, शतानीकमहीभुज्ञा । 
तदनीफभटाश्रम्पां, स्वेच्छया मुमुचुस्ततः ॥ २६॥ 
औष्ट्रिकः कोऽपि जघ्राह, दधिवाहनवज्ञनाम्‌ । 
बसुमत्या समं पुञ्या, नङ्यन्तीं धारिणीं तद्‌ ॥ २७ ॥ 
छृतङत्यः शतानीको, निज नगरमा गमत । 
ओष्टिकोऽप्याह बलाकानां, पत्येषा मे भविष्यति ॥ २०॥ 
विकरेष्ये कन्यकां चेतां, राझ्ी श्रुत्वेति दुःखिता । 
सता हृदयसंघट्टात्‌, स्वरी तश्र शशाङ्या ॥ ५९९॥ 
दभ्यिवानोष्टिकोऽथा-न्तयुक्तं नोक्तमिदं मया । 
सुताऽथ सुदती तेन, नीता संबोध्य चाटुभिः ॥ ३०॥ 
चतुष्पथ.$थ विक्रतु, दत्वा मूध्नि तृण ध्रताम्‌ । 
कन्यामनन्यसामान्यां, दष्टा श्रेष्ठौ धनावहः ॥ ३९ ॥ 
दध्यौ राङ्ः सुता कस्या-प)श्वरस्याथवा जवेत्‌ । 


(२१७ ) 


अज्जचंदणा अभिधानराजेन्द्रः । अपज्जण 


तन्प्रा55पदापदमसो, कापि हीनकुल गता ॥ ३२ ॥ 
चारय स्वजनेजात्‌, मिलदस्मदगृदे स्थिता | 
पत्या तमथ ज्य, दत्वा तामग्ररारूनः॥३३॥ 
नीत्वा सा स्वगृह प्रष्ठा, कन्य ! काऽसीति नावदत्‌ । 
सुतेत्यथ प्रपन्ना सा, श्रष्टिना मलया-ऽपि च ॥ ३४॥ 
चिखञ स्वच्छया ध्रे्ठि-गई स्व वरमन)व सा । 
सुवागविनयशीलायि-ग्रहलोको वरा) कतः ॥ ३७ ॥ 
स लाकस्तां ततोऽवाद्‌)त्‌, तेगुणेश्चन्दनेत्यसो । 
तता ए€त)यमवरत-न्नामाऽनन(दरभ्वावश्चतम्‌ \ २६ ॥ 
प्म्रष्न्यदा मध्यमाहने, श्रं] मान्दरमागमत्‌ । 
काध्य्यड्रिकाबका नासत्‌, तद्‌ ऽदो कष्ट चन्दना ॥ ३७ ॥ 
श्रना वायमाणा-ऽपि, बच्चाद काबयत्‌ पदौ । 
का चयन्त्यास्तदा तस्याः, बुटिता केशवच्नरी ॥ ३८ ॥ 
पतन्ती पाणियण्येव, श्रत्वा श्रेष्ठी बबन्ध ताम्‌ । 
स्वायां मा पतेद्‌ भूमो, मूलेकत गवा क्रगा ॥ ३९४ ॥ 
अचिन्तयत्ततो मूला, मया काय विनाशितम्‌ । 
यद्येतामुद्दद्े त्‌ श्रष्टी, तदाइई पतिता बहिः ॥ ४० ॥ 
व्याधियावत्सुकुमार-स्तावदेत उिनद्मचटम । 
गत ध्र न्यथाऽऽदय, नापित ताममुख्डयत्‌ ॥ ४१॥ 
नगम्यनत्ायत्वाऽङ्त्र), प्ता क्कापि यूहान्तर । 
श्राष्ठनाऽचारे कथयन्‌, सतरः परिजनाऽनया ॥ ४२॥ 
मला मलये ऽयासोद, भोक्तु श्रेष्ठी गृहाऽऽ्गतः । 
क्व चन्दनात पप्रच्छ, मृत्ाभोता न कऽप्यवक्र्‌ ॥ ४३॥ 
साभङ्ञास्रोममाणा सा, भविष्यत्यथवो परि । 
पृष्ठा निरयपि ना५ऽख्याता, ज्ञात सुप्ता भविष्यति ॥ ४४ ॥ 
द्वितीयष्प्यद्नि नादि, तृतीयध्प्यनवेक्य ताम्‌ | 
ऊच श्रौ न यो जानन्नाख्याता स हनिष्यत ॥ ४५॥ 
ततः स्थविग्या दास्ये-कया मज्जी वितेन सा | 
जीवत्वित्याचचत्तेषस्य, चन्दनाचारकक्रियाम ॥ ४६ ॥ 
टपद्रा ताबक भङ्न्वा, तदद्वारमुद्घाटंयत्‌ । 
श्लुत्तुषात्ता निरीक्यैता-माश्वास्याथ घनावहः ॥ ४७ ॥ 
पश्यन, भोज्यं कृत तस्याः, नापश्यत्‌ किचनापि सः 


कुल्माषान्‌ वीचय दत्वा ऽस्य, सर्पकोण निश्राय तान्‌ ॥४८॥ | 


निग डानां मजञ्जनाया-ऽगात्कमर ग्रहे स्वयम्‌ । 

तदा सा कुलमस्मार्षीद, दुःखपूरण दुःखिता ॥४६॥ 

क में राजकुलं तारा, दुर्देशा क्रेयमीदशी ? । 

कि मया प्राक कृत कम, विपाकोऽयं यतोऽभवत्‌ १॥५०॥ 

स्यैौकसि परचसनस्यापि, तपसः पारणादिने । 

सार्धारमकाणां वात्सल्य, कृत्वा पारणक व्यधाम्‌ ॥५१॥ 

कस्याप्यदस्वा किमपि, षष्टं पारणके कथम्‌ ?। 

श्रश्चामीत्यतिथेमारग, पश्यन्त्याऽऽस्तञत्तिसान तु ॥५२॥ 
द्धिमक देहल्याः, वहिष्कृत्वा द्वितीयकम्‌ । 

द(रशाखाविलब्ना८भस्त, सुदती मन्दमुन्मनाः ॥५३॥ 

तद्वा गाद्धगवान वीरो, भिक्ञाथ तमवेच्य सा। 

श्रो ! पात्रं मया प्राप्त, किञ्चित्पुएयं ममास्त्यपि ॥५४॥ 

नाचित वः श्रमो ! देय, परं कृत्वा कृपां मयि । 

कल्पत चदाददीध्वं, ज्ञात्वा थावधिना प्रमुः ॥५५॥ 

पुर्णा ध्याभिध्रह इति, पाणिपात्रमश्रारयत्‌ । 

कुल्माषांस्तान ददौ सर्वान्‌ , धन्यं मत्वाऽतिभक्रितः ॥५६॥ 

साद्धद्रादशकोस्यस्तु, पतन्स्वरस्य तहुहे । 


चलोत्ततपः पुष्पगन्ध-वृष्टयो दुन्दुभिभ्वनिः ॥५७॥ 
केशपाशस्तथेवाभू-न्निगडानि च पादयोः| 
स्वणनुपुरतां भजु-वपुःकान्तिनवा ऽभवत्‌ ॥५८॥ 
तत््तणाच्न्दना चक्रे, सुरैः सवाङ्गभूषिता । 
आययो देवराद्‌ शक्रः, प्रमादभर निर्भरः ॥५६॥ 
दुन्दुभिध्चनिमाकराय, ज्ञात्वा पारणकं प्रभोः । 
शतानोकः सपत्तीको--ऽप्यागमद्धनवेश्मनि ॥६०॥ 
धाज्यानीतः संपुलो ऽभृद्‌, दधिवाहनकञ्चुकी । 
सो ऽप्यागात्‌ तत्र तां वोच्य, तद ङ्कघोः प्रणिपत्य च ॥६१॥ 
मुक्तकराठ रुदन्‌ सो ऽथ, केपेत्यप्रच्छि भूभुजा ? । 
सोऽवक््‌ चम्पेशपुत्रीये, वसुमत्यभिधानतः ॥६३॥ 
। तादश्यपि कथं प्रेष्य-भावं प्राप्तेति रोदिमि ?। 
स्रगावती तदाकराया -बोचन्म ऽसौ खसुः सुता ॥६३॥ 
श्रमात्यो ऽपि सपत्नीक -स्तत्रत्यावन्दत प्रभुम । 
| पञ्चाहन्यूनषरमास्याः, कृत्वा पारणकं प्रभुः ॥६४॥ 
| नियेयो कनकं गृह्णन्‌ , भूपः शक्रेण वारितः । 
यस्मे दास्यत्यसो खर-मेतत्तस्य भविष्यति ॥६५८॥ 
सा पृष्टा मत्पितुः स्वर्ण, ततः श्रेष्ठी तदाददे । 
शक्रणा5भाणि राजाऽथ, स गोप्या चन्दना त्वया ॥६६॥ 
च्रास्वामिङ्ञनमेषा यत्‌ , शिष्याऽऽद्या भाविनं प्रनोः। 
चन्दना5स्थाछुहे राज्ञः, शक्राद्याः स्वायं ययुः ॥६७॥ 
लाकनिन्द्याऽनवन्मूला, स्तुता चन्द्नया पुनः। 
| दशेव न चन्म स्यात्‌, कथ स्यात्पारणा प्रभोः १॥६७॥ 
| धन्याऽहं कृतपुएया56 , पारणाकारणात्‌ प्रनोः 
| वभूव दुदेशा.ऽपीय, मम सर्वोत्तमा दशा ॥ ६६ ॥ आ० क०। 
स्था० । अनयैव करालं) -(अन्त० ८ दग) देवानन्दाश्रभृतयः प्रना- 
जिताः । भण० ९५ शा० ३३ उ० । उपालम्ने, दश० १ श्र ! 
अजजंबु-तआय्यंजम्ब्‌-पु०। सुधमेस्वामिन: शिष्ये, “ श्रञ्जख- 
दम्मं श्रत्तवासी अज्जजंबू जाव पञ्जुवासति ” अन्त० १वगे । 
| अज्जज क्खि ए-आयेय क्षिणी-स्त्र ० । अरिष्टनमेः प्रथमाशि- 
| प्यायाम्‌, कट्प० | 
| अज्जजयंत-आ[य्ये जयन्त-पु०। श्राय्यैवज्जसनस्य तृतीये शि- 
ष्य, कदटप्०। 
| अज्जजयंती-आय्येजयन्ती-ख्री० । स्थविरादाय्यैरथाश्निगै- 
तायां शाखायाम्‌, “ थरेहिता ण अज्जरहाहता ण इत्थ ण अ- 
ज्जजयती साहा णिग्गया ” कर्प० । श्राययजयन्तान्निगतायां 
शाखायां च । “ येराश्रो श्रज्ञजयंताश्रो अज्जजयंती साहा 
णिग्गया” | कट्प० । 


अज्जजीय ध ह) र-श्राय्यजीतधर-पंण। आरात्सवेहेय धर्म भ्यो- 
| ऽग्‌ यातमाय्यम, ज) तमिति सूत्रमुच्यते। जतं, स्थितिः, कल्पः, 
मर्य्यादा, व्यवस्था, इति टि पय्यांयाः । मय्यादाकरणं च सूत्र- 
| मुच्यते । ' धृञ्‌ ध्रारण ' धियत, धारयतीति वा धरः लिहादि- 
| ज्य इत्यचूप्रत्ययः । आरय्यंजीतस्य धर आय्येजीतथरः । सूत्र- 
सम्पन्न, श्राय्येश्चासौ जीतधरः । श्राय्यगोत्र शाण्डिब्य शिष्ये 
| जीतघरनामके सूरो, “वदे कासियगुत्त, संडिल्ल अज्ञजीयध्वर 
इत्यत्रा ऽऽ्य्ज। तधरशब्दस्य प्रदार्शेताथद्वयपरतया व्याख्या- 
नात्‌ | न०। 


अज्जण--अजेन--न० । अजे-ल्युट्‌ । ग्रहण, विशे० । 
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ऋञ्जण 


आव० | सम्पादन, स्वाम्रत्वरसपादक्र व्यापारमद च | वाच । 
अज्जाक्खत्त--आयेनक्तत्र--ए०। आयजन्नछस्य दाप्य, कल्प० | 
अज्जणंदिल- आय्येनन्दिल--ए०। आय्यमड़ः शिष्य आर्य ना- 
गहस्तिगुरो, 
नाणाम्म दंसणम्मि य, तवविशयणिच्चकालमुज्जुत्त | 
श्रजानंदिलखमणं, सिरसा वंदे य संतमणं ॥ 
श्रा्यमङ्गोरापि शिष्यमार्यनान्दि लक्षपण प्रसन्नमनसं गमरिक्त- 
द्विष्ठान्तःकरणं शिरसा बन्दे | कथंनूतमिव्याह-ङ्ान श्रतङ्ा- 
| अ ० [>> 6 05 
नद॒रान, सम्यकत्व, चशब्द चब्वारत्र से, तथा तपास यथाया- 
गमनशनादिरूपे, विनय क्ानविनया।#िरूपे, नित्यकालमुयुक्तमप्र- 





मादनम्‌ । न> । अननंवायनानदलन धरणन्द्रपत्या नागेन्छाया 


नामकऊण तत्त' शब्दादि स्तात्र कृतम्‌ | जे० इ० | 

अञ 6 76 + ् ५ 
ज्जण!इल--अय्यनागि्ल--पं २! आय्यवज्रसनस्य प्रथमेऽन्ते 

वासिनि, कल्प० । 


अज्जणाइला--आय्यनागिला-ख्री०स्थाविरादाय्यनागिलानि- | 


गतायां शाखायाम्‌, “ थेराओ अज्जणाइलाओ अज्जणाइत्ाा सा- 
ढा णिग्गया ` कंब्प० | 
है ) (५ = 
अनज्जणाऽल)--आय्थनागिद्ी-खी ० । आर्यवज्रसनान्निगेतायां 
शाखायाम्‌, “ थरहितो अज्जवइरसोणिएहितो इत्थ णं अज्ज- 
णाइली साहा णिग्गया ”' कल्प० | 
अज्जणित्ता--अजे यि्वा-अव्य ० लपादायेत्यर्थ, “ एगतदुक्खं 
भवमज्ञित्ता, वेदं ति क्ली तमणंतछक्ख ” सूत्र० १ श्रु० ५ 
आए २३उ०। 
झड़ £ ५ अ त क भ 
अजञ्जत।रस--आय्यतापस--पए०। आ्राय्यवज्जसनस्य चतुथऽन्तवा- 
सिनि, कल्प० । 
€ री शि # 
अज्जतावसी-आस्येतापसी--ल्ली० । च्राय्येतापसान्नेःखृतायां 


शाखायाम्‌ , “थेराओं अज्जतावसाओो अज्जतावसी साहा णि- 


ग्गया ”' कलप० । 


अज्जत्ता--अद्यता--ल्ली० । वत्तेमानकालतायाम्‌ , “ अज्जका- | 


लिना अ्रज्जत्तया वा ” कढ्प० । 
आय्थता-खी०। पापकर्मबहिभूततायाम , “ जे इमे अज्जताए 


समणा णिग्गंथा विहरति ” अष्ट० २ अष्ट०। कलढ्प० | भ०। 
अज्जपूत्षभद-आस्येस्थूज्षभछ--ए० आर्यसंजूतविजयस्य शि- 
प्ये महागिरिखुहस्तिनेारुरो, कल्प० । आव> । 
छज्जादिष्ष--आय्यद त्--पु° । पाश्वेनाथस्य प्रथमगणधेर, स०। 
“पासस्स श्रज्जञादेरणो पदमो अषेव गणहरा ” ति° । इन्डद्‌- 
त्तस्य काइयपगोजत्रस्य शिष्ये च । तस्य शान्तिश्रेणिकः सिह- 
गिरिश्च । कर्प । 
छज्जदय- आर्या छेक-पुं० श्रार्याछकना म्नि वी रिष्ये, ((अदय ` 
शब्दे कथा चास्य ) सूत्र० २ श्र० ६ अ0 । 
अज्वधम्म-आयेधम-पुं०। आयंमड्रोः शेष्ये ज्छ्गुप्तगुरौ, “ वं- 


दामि अज्जधम्मं, तत्ता वद्‌ य य जद्गुत्ते य/। न०। आय्यासहस्य | 


शिष्ये आय्येशारिमब्यस्य गुरो, कल्पए । 


~ ०] ¶ 


अजपडम-आय्यपद्म-पं०श्रायेवज्जस्य शिष्य द्वितीये, कल्प० । | 


उअज्नपठमा-आय्येपदमा-खी०। श्राय्येपद्ाद्‌ विनिःसृतायां शा- 


श्रमिधानगजन्द्रः | 


१४ १ अपञ्जमग 


| -- 
| खायाम, “ थरदितो अज्ञपठ्महिंतो इव्थ णं श्रजजपचमा सादा 
णम्गया ” कट्प० | 
्ञ्जपुगन्न-्ायपुङ्कल-पु )। वौरूपरिभापितषु बाह्याथीजावात्‌ 
कवलबुू्ात्मखु अर्थंष॒, अने० ४ अधि७ | 
अज्जपूस गिरि-आय पुष्प गिरि-पुं०। आरय्यरथस्य शिष्ये, कल्प०। 
अज्जपों मेल-आय्येपोमिल-पुं० आाय्थवज्रसनस्य द्वितीय क्ष 
ष्य, कल्प० । 
अज्जपो मिला- आय्यपों मिघ्रा-ख) ° । आय्यपोमिवा न्निगीताया 
शाखायाम्‌, “थेराओ अज्ञपामिलाओ अञ्जपामिला साहा णि- 
ग्गया ” कढ्प० | 
र ज्ञप्पमव-आ स्येप्रभव-ऐ२ | आय्यजम्बनाम्नः कारयपगाज- 
स्य शिष्य, कट्प० । (` पभव ` शब्द वक्तव्यता चास्य ) 
अज्जप्पन्निइ-अद्यप्रज ति-अव्य० । इतो वत्तमानदिनादार- 
ज्यत्यथ, णा खलु मत . कप्प३, अज्ञप्पानर अपलात्थया 
| वाः उपा० १ श्र०। प्रात० । 
अज्जफर्गुमित्त-आस्पेफल्गुमित्र-एं० । त्राय्येपुष्षनिरेः शिष्ये 
| आयधनागरगुरो, कल्प । 
अज्जम ( ए )-अय्यमन-ए०। अस्य श्रष्ठ मिमीत | मा-कनिन | 
| सर्य्ये, आदित्यनदे, पितणां राजनि, वाच० | अयमनामके दव- 
| विशेष, ज़० ७ वक्० । अनु० । उत्तर फाव्गुनीनक्रचस्यायमा दे- 
वतेति । ज्यो० ६ पाटू° | अयमदवापबक्कित उत्तरफाब्गुन।न- 
क्त्रे, ज्यो० १५ पाहु० | च० प्र । सू० प्र०। ग०। “ दो अज्ञ- 
मा ` स्था० २वा० ३२ ल०। 
अज्ममंगु-आर्यमड्भ-पुं०। आय्येसमुछस्य शिष्ये, 
भणग करगं ऊणगं, पभावगं णाणदंसणगुणाणं । 
व॑दामि अज्ञमंगं, सुयसागरपारगं धीरं ॥ ३० ॥ 
ज़णगमित्यादि | आयसमुखस्यापि शिष्यमायमहुं: वन्दे । किन्न- 
| तमित्याह-नणकं कालिकादिसूत्राथमनवरतं भणति प्रतिपाद- 
यतीति भणः, मण एवं भणकः । “क्श्च” इति प्राकृतबक्णसू- 
आत्‌ स्वा कप्रत्ययः, तम्‌ | तथा कारकं कालिकादिस््रत्रोक्तमवा- 
पथिप्रत्यपेक्णादिरूपक्रियाकल्लापे करोति कारयतीति वा कार- 
| कः. तम्‌ । तथा ध्रमध्यानं ध्यायतीति ध्याता, ते ध्यातारम । 
इह यद्यपि सामान्यतः कारकमितिव चनन ध्यातारामाते बि- 
शेषण गतार्थम्‌, तथापि तस्य विशेषता$भिधान ध्यानस्य प्रधा- 
नपरब्ोकाङ्ताख्यापनाथंमिति । यत एव नणक कारक ध्यातार 
बा, श्रत एव प्रभावक्म्‌। कनदशेनगुणानाम, एकग्रहणे तज्ञाती- 
ग्रहणमिति न्यायात्‌ चरणगुणानामपि परिग्रहः | तथा धिया 
राजते इति धीरः, तम्‌ । तथा श्चेतसागरपार गम्‌। न०। “तेन प्र- 
मादनातिलोभता यक्तत्व नावाप्तम ? घ० र०। 

इ अज्ञमगुसूरी, ससखमयपरसमयकणयकसवद्ध । 
बहुभत्तिज॒त्तखस्स्‌-सासस्सखत्तत्थदाणपरा ॥ ९ ॥ 
सद्धम्मदेसणाए, पमिवोहियनवियवेयसदाहो । 

श्या वि विदरणं, पत्ता महुराई नयरीप ॥ २॥ 
सो गाढपमायपिसाय-गहिरय्या ह यये विमुक्कतवचरणो । 
गारवतिगपमि बशो, सरुसु ममत्तसजत्ता ॥ ३॥ 
श्रणवरयभत्तजणदि-जमाणरुररन्नवत्थतोनण । 
वुध्थो तदि चिय चिर, दूरुज्फियउज्ज्ञुयविद्वारो ॥ ४॥ 


| 





(११२) 


्मञ्जमरा 


डदसिदिलयसामश्नो, निस्स्रामन्नं पमायमचरत्त। । 
काले मरिय जारो, जक्सखो तत्थेव निद्धमणे ॥ ५ ॥ 
मुखि नियनाणेणं, पुञ्चनवं तो विचितप एवं । 
हा हा पावेण मए, पमायमयमत्तचित्तण ॥ ६ ॥ 
पम्िपुप्नपुन्नक्षब्भ, दोगच्चटरं महानिहाणं व । 
बू पि जञिणमयमिणं, कहं जु विहबत्तमुपरणीय १ ॥ ७ ॥ 
माएस्सखित्तजाई-पमुरं बद्धं पि धम्मसामग्गि। 
हा हा पमायनर्, इत्ता कत्ता लहिस्सामि ?॥८॥ 
दा जीव ! पाव तश्या ; इश्चीरसगारवाण विरसत्त । 
सुत्तत्थजाणगेण वि, हयासन हु लक्खियं तश्या ॥ ९४ ॥ 
चउदसपुब्बधरा वि हु, पमायओ जंति णंतकाएसु । 
एये पि ह दा हा पा-व जीवनतए तया सरिय ॥ १० ॥ 
घिछी मच्सुहमत्त, धिद्ध। गारवपमायपांडयम्म । 
घिछी परोवपरस-प्पदाणपमिच्चमच्चत ॥ ११ ॥ 
एवं परमायछुव्विल-सियं निय जायपरमनिव्वेश्चो । 
निदृतोा दिवसा, गमेइ सो गुक्तिखित्त व्व ॥ १२ ॥ 
ट्‌ तेण पएसरणं, वियारनूमीई गच्छमाणाते। 
द्घण नियाविणेए, तसि परमिवोहणनिमित्त ॥१३ ॥ 
जक्सखपमिमामुहाओ, ददं निस्सारिलं ठिओ जीहं | 
त च पादय मुणिणो, श्रासन्नीह।उ इय विति ॥ १४ ॥ 
जो कोड इत्थ देवो, जक्खो रक्सो व किनरोवावि। 
सो पयमं चिय पतन्नणउ, न किपि एयं वयं मुणिमो ॥१५॥ 
तो सविसाय जक्खोा, जपइ भो भो तवस्सिणो ! सोहं । 
तुम्द गुरू किरियाए, सुपमत्तों अज्जमंगु त्ति ॥ १६॥ 
साह दि वि पड़िनणिय, विसन्नहियणदि हा सुयनिदाण ! । 
किंड देव ¦ दुग्गझमिमं, पत्तासि श्रो ! महच्छरिय ॥ १७ ॥ 
जक्खो वि आद न श्म, वुं उह साहुणा महाभागा !। 
एस च्चिय होह गई, पमायवससिदिद्वचरणाणं ॥ १८ ॥ 
श्रोसक्नविदटारीण, इट्ररससायगारवगुरूणं । । 
चम्मुक्गसाहुकिरिया-नराण अम्हारिसाण फुमं ॥ १४॥ 
श्य मज्फ कुदवत्त, भो भो मुणिणो ¦ वियाणचं सम्म । 
जद सुगरेप कज्ञ, जद भया कुगदगमणाश्रो ॥ १०॥ 
ता गयसयद्षपमाया, विहारकरणुज्ज़ुया चरणजुत्ता | 
गारवरद्विया अममा, ढोह सया तिव्वतवर्कालिया ॥ ११॥ 
भो मो देवाएुप्पिय ! , सम्मं पमिवोदिया तए अम्हे । 
इय जपिय ते मुणिणो, परिवन्ना संजमुञ्जोय ॥ २२॥ 
इति सूरिरार्यमद्ठु-मेड्डश्बफलमद्बभत प्रमादवशात्‌ । 
तद्यतयः शुन्लमतयः ¦ , सदोद्यता नवत चरणनर ॥ २३॥ 
( श्त्याय॑मट्डुकथा ) दशे० | ती० | आ्रा० चू0। नि० चू० | 
द्मलमणग--त्राय्यमणक--पुं० । श्रीशय्यम्नवस्रिपुक्त , 
छदि मासे अहिअं, अज्फयणमिणं तु अज्जमणगेएं । 
उम्मामा परियाओं, अह कालगओं समाहीए ॥३९॥ 
पररुनिमासरश्रीत पठितमध्ययन।मदं तुअधीयत इत्यध्ययनम, 
घ्द»व दशवैकाविकासख्यं शाखम्‌ | केनाधीतमित्याह-आरर्यमण- 
केन नावाराधनयोागात्‌ ,आराद यातः सवंहयधमंभ्य इत्याये:। 
श्राय्चास मणकश्चति विग्रहः । तन षण्मासाः पर्याय 
इति , तस्यायमणक्रस्य चण्मासा पव प्रवज्याकालः , अ- 
स्पजी वितत्वात्‌ । श्रत पवाह-त्रथ कालगतः समाधिनेति यथा- 
क्तशास्त्राध्ययनपर्यायानन्तरं काब्गतः | आगमोक्तेन विधिनः 


आभिधानराजेन्ध: । 





अज्जरक्खिय 


सृतः, समाधिना शुभन्नेह्याध्यानयोगेनेति गाथाथेः । अत्र चेवं 
बृरूवाद्‌ः-यथा तेनेतावता श्चृतनाराधितम्‌, एवमन्ये ऽप्येतद्‌ा- 
राधनानुष्ठानत आराधका भवन्विति । 

अणेद अ्सुपाय, कासं) सिञ्जनवा तदहि यरा । 

जसभदस्म य पुच्छा, कहटणा अ वि्ञाक्षणासंघे ।॥४६०॥ 

श्यानन्दाश्रुपातमहो ! आराधितमननेति हर्षाश्रमोक्षणमकाषु: 
तवन्तः, शरखम्नवाः प्राग्‌ व्यावणितखरूपाः। तच्च तस्मन्‌ काठ - 
गते स्थविराः श्रतपयोयच्रूाः प्रवचनगुरवः। पूजाथं बहुवच. 
नमिति । यशोनद्रस्य च शय्यम्भवप्रधान शष्यस्य गुवश्रपातद्‌- 
रोनेन किमेतदाश्चयमिति विस्मितस्य सतः पृच्छा-भगवन्‌ ! 
किमेतद्‌ कृतपूवेमिव्यवंभूता । कथना च भगवतः-संसारस्नेह शट - 
शः स्वतो ममाय(मत्यवरूपा | चशब्दाद्‌ जुतापश्च यशो भछादी ना- 
म्‌-अहा! गुराविव गुरुपुत्रके वत्तितव्यमिति,न तत्‌ कृतामेद्‌ मस्सा- 
भिरित्युछतप्रतिबन्धदो षपरिहाराथे मया न कथितं, नात्र जवतां 
दोषो गुरुपरिसंस्थापनं च विचारणासङ्क ति शय्यम्नवना- 
व्यायुषभनमवत्य मयेदं शाखं निव्युदं किमत्र युक्तमिति निवेदिते 
विचारणासच्ठ काबहासदूांषात्‌ प्रभूतसत्वानामिदमवोपकार क- 
मतस्तिष्ठत्वतदित्येवचरूता स्थापना वेति गाथाः । 


| अज्ञमहागि रि-आस्येमहागिरि-पुं/ आस्येस्थुलभछस्य एेला- 


पत्यसगोत्रे शिष्य, न° । श्रयञ्च ज्िनकल्पिकवघग्रविदटारः रा- 
जपिण्डापभोनजिन आरयसुहस्तिनः स्वगुंरुशिप्यादपि सतः वि- 
संभोगमुत्पाद्य पृशथ्रगगच्ञं छृत्वा विजदार। तदाप्रश्नृत्येव गच्ज- 
पृथक्त्वमासीत्‌ । ( 'संभोग' शब्दे चतद्‌ वद्यामि ) 


ध्यज्जगक्ख-झ य्यरक्ष-पु०।आय्येनक्ृत्रस्य शिष्ये, “थेरस्स णं झ- 


ज्णकखनत्तस्स कासवगुत्तस्स अज़्रक्खे थेरे अंतेवासी कासव- , 
गोत्त” श्रय रकितार्याद्‌ (भन्नोऽनिन्नो वेत्यत्न कल्पसूत्रसु वोधिका- 
र] काङतां विप्रतिपत्तयः--' रे अ्रज्जरक्खत्ति ` श्रटो ! दत 
किरणावद्वीकारस्य बहुश्व॒त्रसिष्िभाजोऽप्यनाभोगविव्स्ितम्‌, 
यतो येन श्रीतोसविपुत्राचायेशिष्याः श्र।वज्रसामिपाश्वैऽधीत- 
साधिकनवपृवौ नान्ना च श्रीभ्रीआयेरक्षितास्ते निन्नाः, पते च 
श्रीवज्चखामिस्यः शिष्यप्रशिष्यादिगणनया नवमस्थानभादिनो 
नाम्ना चार्यरक्वा श्त्यवमनयोरायरक्षितायेरक्तयोः स्फुटं नेदं 
विस्त्याऽऽथरक्ष्थान श्रायरङ्ितव्यतिकरं लिखितवान्‌ | कल्प0। 


श्रञ्जरक्खिय-श्रा््यरक्षित-१०। सोमदे्रदिजेन रुसोमायां 
ज्नायोयामुत्पादिते तोसलिपुत्राचार्यशिष्ये वच्नस्वामिसमीपेऽधी- 
तसाधिकनवपूर्व स्थविरमेदे, “ वदामि श्रज्जरक्खिय, खमण 
रक्खियच रिक्तसव्वग्ग । रयणकरंमुगन्‌ओ, अणुगोओ राकिखि 
श्रो जहिं ” ॥१॥ नं० । तदुत्पत्तिस्त्वेव मू-- 
« माया य रुदसोमा, पिआ य॒ नामेण सोमदेबु क्ति। 
ज्नाया य फग्गुरक्खिय, तोसविपुत्ता य य आयारआ ॥ १४॥ 
निज्ञमणभदगृत्त, वीखु पढणं च तस्स पञ्च गयं । 
पव्वाविश्रों भाया, रक्खिअ्रखमणेहि जण ग्रो त्ति” ॥२५॥ 
“आस्ते पुरं दशपुरं, सारं दरादिशामिव । 
सामदवो द्विजस्तत्र, सद्रसोमा च तत्प्रिया ॥ १॥ 
तस्या्यराक्रेतः सूनुरनुजः फब्गुरक्षितः | 
( दशपुरोत्पत्तिः "दसउर' शब्दे ष्टव्या ) आ० क०। 
उन्पन्ना रक्कितस्तत्र, शाख यावदजूत्पितुः । 
तत्रैवाधीतवांस्ताव-दथागात्‌ पाटलीपुरम ॥७६॥ 


(२१३ ) हे 
अज्निधानराजन्ध:ः । 


अज्जरक्खिय 


अज्जरक्खिय 





चतुदंशापि तत्रासौ, विद्यास्थानान्यधीतवान्‌ । 
अथागच्बदरापुर, राजा5गाक्तस्य समुखम्‌ ॥ ७७ ॥ 
उत्तम्भितपताकऽतर, ब्रह्माति ब्राह्मण: स्तुतः । 

अधिरूढः करिस्कन्ध, प्रविवेशोत्सवेन सः ॥ ७० ॥ 
स्वगृहे बाह्मयशालायां, स्थितो लोकाथेमग्रहीत्‌ । 
पुरोधसः सूनुरिति, न वा कैः केरपूज्यत? ॥ ७९ ॥ 
सुदणरत्नवस्त्राये-स्तदूगृद् प्राभ्तैन्नेतम । 

अथान्तनवनं गत्वा, जननीमज़्यवादयत्‌ ॥ 0०॥ 
वत्स ! स्वागतमित्युक्त्वा, मध्यस्थेव स्थिता प्रसूः । 
सोऽवदत्‌ कि न ते मात- स्तुष्टिमदिद्ययाऽनवत्‌ ? ॥ 0१॥ 
सत्तवानां वधकृद्धत्सा-धीत बह्पि पाप्मने । 

तुष्याम्यहं दृश्शिचादं, पतित्वा चेत्तमागमः ॥ ८२॥ 

स दध्यौ तमधीत्याम्बां, तोषये कि ममापरैः ?। 
दृश्विद्स्य नामापि, तावदाह्वादयत्यक्षम ॥ 0३ ॥ 
श्रस्य काध्यापका मातः ! , सा-ऽऽख्य दिश्चुगरहे निजे । 
सन्ति तोसविषुत्राख्याः, आचायौः श्वेतवाससः॥ ०४॥ 
तं प्रगेऽध्यतुमारम्स, मातमैंवाधाति कृथाः । 

श्रथोत्थाय प्रभातेऽपि, नत्वा<म्बां प्रस्थितः सधं): ॥ ८५॥ 
रितं द्रष्टुमागच्छत्‌, ग्रामात्पियसुहृत्पितुः । 
नवेकुयष्टिकाः साखी, वि्रत्पाजृतदे तव ॥ ८६ ॥ 
पुरस्तं प्रेक्य सोऽग्राक्रीत, कस्त्वं भोः! र क्रितोऽस्म्यटम्‌ । 
तमथाक्षिज्ञय सस्नेद मूचे त्वां द्रष्टुमागमम्‌ ॥ ०७ ॥ 
सोऽवदद्याम्यहं कायो-द्ायास्त्वं मदगे पुनः । 
रक्तितः प्रेकृतादो मा-मिति मातुर्निवदयेः \ 0८. ॥ 
तेन तत्क थत गत्वा, माता दध्याविदं ततः । 

नवपूवोरि साझोनि, मत्पुत्रो ऽध्येष्यते स्फुटम्‌ ॥ 0८ ॥ 
सोऽपि दध्यौ नवाऽघ्यायान्‌, शकलं दशमस्य तु । 
श्ध्यष्ये दष्िवादस्य, ज्ञायते शकुनादतः ॥ ९.० ॥ 

ततः सेद्युगृहे यातो, दध्यौ यामि किंमङ्वत्‌ ? । 
पतद्धक्तन केनापि, समे गत्वा नमामि तान्‌ ॥ ९८९१॥ 
इति यावद्‌ बहिः खोऽस्थात, तावदागादुपाश्रयम्‌ । 
दष्घरश्ावको गाढ. व्यधान्ेषेधिकीश्रयम्‌ ॥ ६२॥ 

देया दिवंदनं स्वै, स स चकार सरस्वरम्‌ । 

अनुगस्तस्य तत्सवै, मेधावी सोऽपि निमेमे ॥ ८३॥ 
भ्राछ्धेनावन्दि तेनेति, कातो नव्यः स सूरिभिः। 

पृषटोऽथ भोः ! कुतो धमौ-$ऽप्तिस्ते सोऽब्रवं) दिति ॥ ९४॥ 
साधुभिः कथितं पृज्याः |, र ङ्कितः ्राविकासृतः। 

ह्यः प्रवेशोऽभवद्यस्य, विमर्दन मदीयसा ॥ ९५ ॥ 
आचायोः स्माहुरस्माकं, दीक्ृयाऽधीयते हि सः। 
परिपाख्या च सोऽवादी-द स्त्वेवं नाहमुत्सुकः ॥ ६६ ॥ 
कि त्वत्र स्यान्न मे पूज्याः |, प्रवज्या यन्नृपादयः । 
बलान्मां मोचयेयुस्तां, यामे देशान्तर ततः ॥ ए!७ ॥ 
ञ्रथाऽऽख्यङकरितस्तषां, जनन्या प्रोषितः प्रन्नो ! । 
युष्माकं संनिधो दष्टि--वादमध्येतुमागमम्‌ ॥ ६८ ॥ 
सो<दीकयत तथा छृत्वा, पाठ्याऽसौ शिष्यचोरिका । 
तेनथिकादशाङ्गानि, पितान्यचिराद्‌ पि॥ ६६॥ 
दृष्टिवादो गुरोः पाश्च, यो5जूत्तमपि सोऽपठत्‌। 
सोऽथाध्येतु द डापूर्वी, वज्ञस्वाम्यन्तिके चलत्‌ ॥ १०० ॥ 
याते तेनान्तराव्े च, भ्रीभद्रगुप्तसुरयः | 

अवन्त्यां वन्दितास्तैः स, धन्य इत्युपबृंहितः॥ १०१॥ 
तेरक्तं मम नियोमो, ना्त्यन्यस्त्वं तता जव । 











स तत्प्रतिश्रणोति स्म, नोघ्वद्कघ्यं गुरुशासनम्‌ ॥ १० ॥ 
कालं कुवेद्धिर्च ते-मो वात्सीवज्ञसनिधो । 

वसेद्यस्तेः सहे काम-प्युषां तेः सह तन्मतिः ॥ १०३॥ 
पठेभिन्नाश्रयस्थस्त-त्तथेति स्वीचकार सः । 

तेषां स्वमन सोऽगात, भीवज्ञस्वामिसनिधो ॥ १०४ ॥ 
दृष्टश्च तेरपि स्वप्नः, किं चित्‌ किन्तृद्धतं पयः। 
सावरोषश्वतग्राही, तत्प्रतीच्छ समेष्यति ॥ १०५ ॥ 

इति यावद्विमष्टं तैः, रङितस्तावद्‌ागतः। 
पृष्टस्तोसघिप॒त्राणां, कि रिष्योऽस्म्या्यरङितः॥ १०६ ॥ 
पवमुक्तेऽवद ढज्ञः, स्वागतं तव वत्स ! किम ? । 

क स्थिताऽसि बहिः स्वामिन |, बहिः स्थोऽध्येप्यसे कथम्‌ ११०७ 
स ऊचे भगवन्‌ ! भछ-गुप्ता55द्शाद्वढिः स्थतः। 
वज्स्वम्युपयुल्याचे, गुरूक्त युक्तमाचर ॥ १०० ॥ 
ततोऽध्यतु प्रवृत्तो खाक, नव पर्वाण्यधी तवान्‌ । 

प्रारेभे दशमं पवे-माथवञ्रस्तताऽभणत्‌ ॥ १०९५ ॥ 
यविकानि त्ररात्युक्त-परिकमेसमान्यहो ! । 

पग<5दो जिनसंख्यानि, कष्टात्तान्यथ सोऽपठत्‌ ॥ ११० ॥ 
इतस्तन्मातापितरो, शोकार्त्ता विति दध्यतुः । 

लद्दराते कतुमिष्टे चे-दन्धकारान्तरं ह्यदः ॥ १११॥ 
यज्नित्यद्यापि नः पुत्रों5-थाहतो 5प्यागमेत्तु सः । 
अथानुजं तमाह्वातुं, प्रदिष्टं फल्गुरक्कितम ॥ ११५ ॥ 
सोऽन्यधाघ्चातरागच्छ, ब्रतार्थी ते जनोऽखिवः। 

स ऊच सत्यमतच्चे-त्तस्वमादौ परिव्रज ॥ ११३ ॥ 

लघ्चः प्रव॒ज्य सोभ्ध्येतु-मधं)यन्‌ रक्नितोऽग्रतः। 
यविकैधूर्णितो 5प्राक्षीव, शेषमस्य कियत्प्रमो ! १॥ ११४ ॥ 
स्वाम्यूचे सर्षपं मेरो.्विन्डमन्धस्त्वमग्रही: । 

ततो द्भ्यो विषष्पात्मा, डष्परापं पारमस्य मे ॥ ११४ ॥ 
श्मथापुच्डतप्रभो ! यामि, ज्नाता मामाहयत्यलम्‌ । 
श्राहुस्तेऽधीष्व तस्याथ, पौनःपुन्येन पृच्छतः ॥ ११६ ॥ 
उपयुज्य ग़ुरुजेशे, एव स्थास्यत्यदो मयि । 

व्यख्जत्तं दशपुर, सानुजः सोऽथ जग्मिवान्‌ ॥ ११७ ॥ 
वन्नस्वाम तु याति स्म, विहरन्‌ दङिणापथम्‌ । 
स्केष्मात्यो ६५नायितां शरी -मेकद्‌ा श्रवणे न्यधात्‌ ॥ ११०॥ 
मुखे केप्स्यामि सुक्त्वेति, भोजनान्ते स्घृता न सा । 
विकाले च प्रतिक्रान्तो, मुखपोतीहताऽपतत्‌ ॥ ११६॥ 
चपयोगादथ ज्ञात-माः ! भ्रमादोऽन्तिके सृतिः ॥ 

प्रमादे संयमो नास्ति, युञ्यतेऽनशनं ततः ॥ १२० ॥ 
द्वादशाब्दं च भिक, तदा सन्ञवहाः पथाः । 

विद्यापिएडं तदानीय, वज्ञः साध्रनभोजयत्‌ ॥ १९१ ॥ 
श्रथोचे तान्न भिक्काऽस्ति, विद्यापिएडेन वत्तेनम्‌ । 

ऊचुस्ते बतदान्या किं, क्रियतेइनशन न भोः! १॥ १२९ , 
वल्रसेनोऽन्तिषद्‌ ज्ञात्वा, प्राक्‌ प्रेषीत्यनुशिष्य तु । 

यत्र त्वं ब्रभसे भिक्त, क्षकज़ान्नात्तदा मुने ! ॥ १९३ ॥ 
गतं उ्भिकमिवयेत-द्विज्ञाय स्थानमाचरेः । 

वज्नस्वामी पुनभेक्तं, विमोक्तं सपरिच्छदः ॥ १२४॥ 
लघः कुट्टक एकस्तु, तिष्ठत्युक्कोऽपि सा्चभिः। 
नास्थादाख्याय भन्याना-पथ व्यामोह्य त गतः ॥ १२७ ॥ 
शेलमेकमयारुकत्‌ , क्ुललको5प्यनु तत्पदे । 

नितम्ब तद्विरेः स्थित्वा, पादपोपगम व्यधात्‌ ॥ १२६ ॥ 
तापेन तु कणमिव, विज्लीय यां स जग्मिवान्‌ | 


(२१७ ) 
अभिधानराजेन्डः । 


ञ्जरक्िय 


सर स्तन्माहमा चक्र, क।मद्‌ मुनयोपवदन्‌ :॥ १२७॥ 
आचख्युगुरबस्तेषां, कुछः स्वाथम साधयत्‌ । 

चुस्त छुष्कर ताह, नास्माकं स्वाथसाधनम ॥१५७॥ 
प्रत्यतो का 5मरी तत्र, श्रावका रूपननारा मुनीन्‌ । 
न्यसन््रयद्धक्तपानैः, पारण क्रियतामिति ॥ १२६ ॥ 
प्रत्यनी केति तां ज्ञात्वा, गुरवोऽन्य गिरिं ययुः। 
कायोत्सगेमधिष्ठाज्ये, चऋः साऽऽगत्य तानवक्‌ ॥ १३०॥ 
एज्या: सन्तु सुखनात्र, ततस्तत्र समाधिना । 

चक्रः कालं रथेनैत्य, शक्रस्ताननमत्‌ ततः ॥ १३१॥ 
प्रदङ्किणां रथस्थे।ऽद्‌ा-काद्‌)नप्यनामयत्‌ । 

त तथवास्थुर द्रुः स, तञथावत्त श्त्यचूत्‌ १३२॥ 


(तम्मि नगवते अद्धनारायं दसपुव्वा वाच्ञश्ना । । आ० म०द्वि०) | 


वज्ञसेनस्तु यः प्रेषि, स सोपारं पुरं गतः । 

घान्यमाद्‌ाय लक्केणा-5्पाक्की त्तत्रेश्वरी तदा ॥ १३३ ॥ 

द्भ्यो चात्र विषं क्िप्त्वा, स्मृत्वा पञ्चनमस्छतम्‌ । 

कुमेः समाधिना काह्न-मिति तत्प्रगुणीकृतम ॥ १३४ ॥ 

स चागात्तदगृहे साधु-स्तेन त प्रतिलाच्य सा। 
स्वमाख्याच्चिन्तितं तस्य, सोऽव्रवान्मा रथा श्दम्‌ ॥ १३५ ॥ 
यत्र ल कान्नमिन्ताऽऽपिः, स्यात्त त्राऽ्णु सन्निक्षता । 
वज्ञस्वामीदमूचे मां, नान्यथा भावि तद्धचः ॥ १३६ ॥ 
तएऊुलानां तदै बाप्त-पातास्तत्र समागमन्‌ । 

सुन्निक सहसा जात, कुटुम्बं प्रतयवो धि तत्‌ ॥ १३७ ॥ 
चन्डनागेन्डविद्याज-दस्ुरेः समम श्वर।म्‌ । 

शद) क्षय ८ज्ञसन-स्तेज़्या 5जुद्धज्ञ लन्‍्ततिः ॥ १३० ॥ 

इतश्च रक्रिताचार्वेः, गतेदेशपुरं तदा । 

श्रवाज्य स्वजनान्‌ सबोन्‌, सोजन्यं प्रकटीकृतम ॥ १३६॥ 
स्नदात्‌ पिताऽपि तैः सार-मास्ते गृह्णति तद्‌ व्रतम्‌ । 

वरते खुतास्नुषादीनां, पुरो नावक्लरख्रपे ॥ १४० ॥ 

उकः पुत्रेण सोऽवाद्ीत्‌, प्रवाजिष्याम्यटे परम्‌ । 
उपानत्कुरिडकाच्छ्-वच्रयुग्मो पवीतच्रत्‌ ॥ १५१ ॥ 

ददिरे पितुराचाय्या:, प्रपद्यदमपि वतम्‌ | 

सच तत्पालयामास, ब्रह्मवेषं तु नामुचत्‌ ॥ १४२ ॥ 
अथोचुः रिक्ता मिम्नाः, सर्वान्‌ बन्दामदे मुनीन्‌ । 
मुक्त्वा जत्रणमक् तु, तत्पराभवतोऽथ सः ॥ १४३ ॥ 

ऊचे पुत्रेण पृत्राउले, गुररप्याह साम्प्रतम्‌ । 

तपि दद्याः परीं मेोब्ला-बेव सर्वाएयमाच्यत ॥ १४४ ॥ 
श्रन्यदो पगते साधौ, साधवः पूवसंश्ञिताः। 

अहंपूर्विकया वोदुं, गुरू ्मुपस्थिताः ॥ १४५ ॥ 

स्थ वरोऽप्यूाचेवान्‌ पुत्र , श्रयश्रत्द्वदाम्यदम्‌ । 

गुरः स्माहोपस्रगः स्यात्‌, स सद्यो मन्यथा क्वितिः ॥१४६॥ 
तत्रो स्क्रिप्ति स संघानां, गच्छतां पथि डिम्भकं 

कस्यंज्रुके दृते ऽप्यस्थात्‌, तुष्णीं माऽनृद्‌ गुरोः क्रितिः॥१४७॥ 
स्याधुभिश्च तद्रैवास्य, बरूख्ोत्मपटः पुरः 

श्रथाऽगतानां गुरवः, शाटक्रानायनेभवदन्‌ ॥ १४० ॥ 
द्रण्व्यं श्टमवदं, स्याश्चालपट पच तत्‌ । 

पितुर्निक्रारना्थ च, मुखः साधून्‌ रहोऽन्यधात्‌ ॥ १४९ ॥ 
भिक्रामानीय भुज्जीष्व, मा स्म दत्त पितुमेम। 

नक्तिः काया पितुमेट्त, साक्रादुक्तवा मनीनिति ॥ १५० ॥ 
आपृम्यायमगाद्‌ प्राम-मागन्तास्मि पितः! प्रगे । 

सर्वे प्यानं तस्यादु-विंहत्यकरैकशा5थ ते ॥ १५१॥ 








श्रञ्जरकिर्विय 


दध्यो रुष्ठो5थ संप्राप्ते, सूनावाख्यास्यतेऽखिलम्‌ । 

श्राचायाः प्रातरायाताः, पृष्ठस्तातोऽभखल जगे ॥ १५५२ ॥ 

कि चत्वं नजविष्यश्वे-न्नाजी विष्यम हो पप्यहम । 

ततः सर्वषपि गुरुन्नि-निरभत्स्यन्त साधवः ॥ १७३ ॥ 

पात्रप्तानय तातान्न-मानिष्यामि स्वय तव । 

श्ट मप्येतदानीत, जोच्ये नैवाऽय हे पितः ! ॥ १५४ ॥ 

सोऽथ दध्यौ लोकपूज्यो, निकां यास्यत्यसो कथम्‌ ?। 

ततो ऽहमेव यास्यामीःत्युकत्वा भेक्ष्याय सो.ऽगमत्‌ ॥ १५७ ॥ 

सो5येकत्र गृहे ऽविक्-द पदवारे ऽवदद्‌ गृही 

साधो! छारेण किं नेषि, सोऽवदद्‌ सूख ! वत्सि नो ॥१५६॥ 

कि द्वारं किमपष्टारे, प्रविशन्त्या गृहे श्चियः। 

ते गरही शकुने मत्वा, ददौ स्थालेन मोदकान्‌ ॥ १५७ ॥ 

आगत्याब्योचयत्तान्‌ स, तत्संख्यान्‌ वीय सूरयः | 

ऊचुः शिष्या भ व्यति, द्वाबिरान्नजसन्ततौ ॥ १५८ ॥ 

कुटुम्बमिति साधूनां, लानं स प्रथमं ददौ । 

आनीयादात्स्वयं पश्चात्‌, सखणडाञ्य सपायसम्‌ ॥ १५६॥ 

स एवं बब्धिसम्पन्नो-5जुद बावाद्यपकारकः | 

तद्‌ दुवचिकापुष्पः, पुष्पो च धृतवख्रयोः ॥ १६० ॥ 

गुर्विए्या घिग यया पञ्जि-मीजतेरयन्ीवितं घृतम्‌ | 

घृतपुष्पस्य तदद्यात्‌, साऽपि तच्लन्धिरीदशी ॥ १६९ ॥ 

निर्वीरा काऽपि कष्टेन, कतनात्‌ शाटकं व्यधात्‌ । 

वस्त्रपृष्पस्य तद्ययात, सा5प्यन्येषां किमुच्यते १॥ १६२ ॥ 

तत्र छवेविकापुष्पो-ऽभ्रिगतां नवपूर्विकाम्‌ । 

दुचेवो ऽभूत्स्मरन्नित्ये, विस्मारयति चास्मरन्‌ ॥ १६३ ॥ 

सौगते मौ वितास्तस्य, खजना गुरुमूचिरे । 

अस्माक निक्रवो ध्यान-परा न ध्यानमस्ति वः ॥ १६४ ॥ 

ध्यानाद्‌ वैलिकापुष्पो, ्वव्रोऽथ गुरुजगौ । 

तान्याहुग्रेहवासे 5चूत्‌, स्निग्धादाराद्सो बली ॥ १६५॥ 

न स वोऽस्ति गुरुः स्माह, घृतपुष्पाद्दहुः स नः | 

प्रत्ययश्चन्न वो नीत्वा, खग्रहे पोष्यतामयम्‌ ॥ १६६ ॥ 

ततस्तैः पोषिताऽ्ल्यन्तं, पूर्वैध्यानात्तथेव सः 

श्रथाध्यानः कृतः पूज्यैः, प्रान्तन्नोज्यों उप्यनूद्‌ू बली ॥ १६७ ॥ 

ततस्तानि प्रवुष्यनि, श्रावकत्वे प्रपदिरे | 

तत्र गच्छे च चत्वारो, मुख्यास्िष्ठन्ति साधवः ॥ १६८ ॥ 

श्राद्यो दु्बलिकापुष्पो, द्वितीयः फल्गुरक्तितः | 

बिन्ध्यस्तृतीयको गोष्ठा-मादिव्श्च चलुथकः ॥ १६६ ॥ 

विन्ध्यस्तष्वपि मेधावी, सृत्रपग्रद ण धारण । 

गुरूुनुवाच मणमल्या-मात्यापा55पिश्विरान्‍न्मम ॥ १७०॥ 

गुखु्षैलिकापृष्पं, ततो3स्यालापक ददौ । 

दिनानि कतिचिदच्या, धाचनां तस्य सो5ज््यघात्‌ ॥ १७१॥ 

वाचनां दद्‌तोऽमुष्य, पूर्व मे नवम प्रनो !। 

विस्मरिष्यत्यतः पृज्या-देशोऽस्तु मम कीदशः ? ॥ १७३ ॥ 

श्रधेव दध्युराचाय्यौः, यद्यमुष्यापि विस्तिः 

भविष्यति ध्रवं प्रज्ना-दीनां हानिरतः परम ॥ १७३ ॥ 

चतुरष्वकैकसुत्राथौ--ख्याने स्यात्कोऽपि न कमः । 

ततो ऽनुयो गांश्चतुरः, पाथक्येन व्यधात्‌ प्र्चः ॥ १७४ ॥ 
चातुर्बेध्यमाद- 

“कालिअसुअं च इसिसभा-सिआईं तइओ श्र सुरपन्नतं] । 

सव्वो ठ दिचिवाओ, चउत्थओं होइ अणु गो” ॥ 


(२१७४ ) 
अज्जरक्खिय अनिधानराजन्द्रः । अज्जव 











काक्षिकश्र॒तमकादशा ह्ररूप करणचरणानुयागः, ऋषिज्ञाषितानि | 


छत्तराध्ययनानि धर्मकयानुयोगः , सूर्यप्रकृप्त्यादीनि गणितानु- 
योगः, दष्टिवादश्च, सर्वोष्पि झव्यानुयोगः ; दशष्टिवादाएद्धत्य 
ऋतषिमभिभोषितत्वात्‌ । कल्पादीनामाप तर्हिं धरमङ्थाभ्नुयाग- 
त्वम्‌ । तन्नत्या ह- 
“ज्ञं च महाकप्पसुअं, जाणि श्र सरसाणि छुअसुत्ताणि । 
चरणकरणाएआओगो--त्ति का्िश्नत्थे उवगया(छ ” ॥१॥ 
यच्च महाकब्पश्चतमकादशा ड्ररूपम , यानि च शेषाणि निशी- 


थादीनि उदसूत्राणि, चरणकरणानुयोग इति चरणकरणानु- | 


योगबक्कण कालिकार्थ कालिकश्नतसक्ते 5र्थ उपगताने सम्ब- 
द्धानीत्यथः । 
अथायेरतक्षिताचायोः, मथुरां नगरीं गताः । 
तत्र यक्ग॒हायां च, ्यन्तरायतने स्थताः ॥ १७५ ॥ 
ततः शक्रो विदहन्तः, श्रीसंमन्धरसन्निधो । 
निगोदज्ी वानप्राङ्ग)--द्धगवान्‌ व्याचकार तान्‌ ॥ १७५६ ॥ 
अथोच भरत.ऽप्येव, निगोदान्‌ वक्ति कश्चन ? 
जगवानूचिवानाये-रक्रिताः सन्ति खुरयः ॥ १७७५ ॥ 
भिक्कागे साधुवृन्द च, बषूब्राह्मणरूपनाक्‌ । 
शक्रोऽज्यागत्य प्रच्छ, कियदायुः प्रभो ! मम ॥ १७० ॥ 
ज्ाणेतं यवकष्वायु-ज्याथ प्राप्तेषु तेषुते । 
यावत्तदायुरीन्तन्त, तावद्‌ द्वे सागरे गते ॥ १७६ ॥ 
अथोत्पाट्य जुवावृचे, शक्रस्त्वं सोऽव्र्व। त्ततः : 
हेतु स्वागमने तेऽथ, निगोदान्‌ स्वामिवञ्जगुः ॥ १८० ॥ 
ततस्तुष्टः प्रणम्योच, शक्को यामीति तऽभ्यधुः । 
तावदागभयस्व त्व, यावदाथान्ति साधवः ॥ ६८६ ॥ 
ये चत्वा निश्च ्लास्ते स्यु-यन त्वां वोकय दीकिताः 
स ऊचेऽव्पाः करिष्यन्ति, निदानं बोक्य माममी ॥ १८२ ॥ 
तेऽभ्यधुः कुरु तचिचह--मथ यक्षगृहामुखम । 
चाक्र।ऽन्यथा विध्ायागा--दाजग्मुश्च तपोधनाः ॥ १८३ ॥ 
तेच छारं न वीक्कन्ते, गुरबस्तानथाच्यधुः 
शक्रो छारं व्यधादित्थ-मित एव ततोष्घुना ॥ १०४ ॥ 
ऊचुस्ते कि महत्तं न, रतो ऽस्माकं निरीङेतुम ?। 
शक्रोक्तमथ ते तेषा-माख्यन्‌ छःखमथ स्थिताः ॥ १८५॥ 
अथान्यदा दशपुर, यान्ति स्म गुरवः क्रमात्‌ । 
मयुरां नास्तिकस्त्वागात्‌, सवै नास्तीति स द्रवन्‌ ॥ १८६ ॥ 
सङ्घः सङ्खाटकं प्रेषीद , गुर ज्ञापयितुं ततः। 
तेर्गोठामाहिलः प्रेषि, न्यग्रहीत्तं ख वादिनम्‌ ॥ १८७ ॥ 
श्रावकेरथ तत्रैव, चतुमौसीं स कारितः। 
इतश्चाय॒र्निजं ज्ञात्वा, गारवो गच्छमूनिरे ॥ १८८ ॥ 
श्राचायः कोऽस्तु वः स्माहुः, खजनाः फब्गुर करिता + 
स्याजोष्टामाहि लो वाऽपि, पुष्पस्त्वननिमतो गुरोः ॥ १८६ ॥ 
झाब्दायेत्वा च निःशेषान्‌, गरुद ष्ान्तम(चवान्‌ । 
निष्पावतलहन्याना, क्रयन्तऽधामुखाः कटाः ॥ १६० ॥ 
सवे नियन्ति निष्पावा--स्तेलांशाः सन्ति केचन । 
तिष्ठव्याज्यं पुनः प्राज्य--मेवमेतेष्वह तरिषु ॥ १६१ ॥ 
पुष्पं प्रति श्रुतनाहं , निष्पावकुटसन्निभः। 
घूतकुम्मः एनगोष्ठा-मादिलं मातुबं प्रति ॥ १८२ ॥ 
फल्गुरकितमाध्चित्य, तै्कम्भसमस्तथा । 
तदाचार्य ऽस्तु वः पुष्प-स्तेर(घ प्रत्य पद्यत ॥ ६९५३ ॥ 
नवाऽऽचये तथा साधून-नुशिष्य यथोचितम्‌ । 


| 





विधायानशनं शुद्ध, खगलोकमगाद्‌ गुरुः ॥ १९०४॥ 
तद्‌ गोष्ठामादिबेनापि, श्रतं यद्‌ द्यामगाद्‌ गुरुः । 
निष्पावकुट्दृष्टान्तात्‌, पुष्पञ्च स्वपदे कृतः ॥ १९४५ ॥ 
स गोष्ठामादिघ्रोभ्येत्य, प्रथक्‌ तस्थौ तदाश्रयात्‌ | 
कमेबन्धविचारे ऽभू-न्निहवः सोऽन्यथोक्तितः॥१६६॥ आण्क०। 
देविंदवंदिएहिं, महाणुभावेदि रक्खियज्नेहि । 
जुगमासज्जविभत्तो, अएओगो तो कओ चउहा ॥ 
देवेन्डवन्दितेमेहानुभावेराय रक्षितैदुबलिकापुष्पमित्रप्राकम प्य- 
तिगुपिलतया ऽनुयोगस्य विस्खरतसुत्राश्मववोक्य युगमासाद्य 
प्रवचनहिताय विरक्तः पृथगा व्यवस्थापितोऽनुयोागः , ततः 
छृत॒ञ्चतुधा, चतुषु स्थानेषु नियुक्तः चरणकरणानुयागादिरिति। 
आ० मर द्वि | उत्त० । श्रा० चू० । ध्र र० । दश०। ती०। 
विशे० । स्था० । अञ्चलगच्छस्थापके आचार्य च । अयंच 
(विक्रमसं० १६३६ वर्ष ) दन्ताणीनामग्रामे द्रोणश्रेष्टिना देदीना- 
म्न्या जार्यायाः जातः , ( विक्रमसं ° ११४२ वर्ष ) प्रव्रजितः, ( वि- 
क्रमसं० ११६९४ वषे ) विधिपक्क-( श्रज्चल-) गच्मस्थापयत्‌ , 
( विक्रमसं० १२२६ वर्ष ) ४१ वषेजन्मपर्यायो सत्वा देवद्लोकं 
गतः | ज्ञे० ३० । 
अज्जर क्खियमीस-आय रक्कितमिश्र-एं०। अज्योगचातुर्विध्य- 
कारके रक्किताचार्य, सूज० १ अ० १ उ०। 
अज्जरह-आयेरथ-पु०। आयेवज्जस्वामिनस्तृतीये शिष्ये,कल्प०। 
अज्जन्ष-आद्यक्ष-ए९ । सेच्छभदे, प्रक्रा० १ पद्‌ । 
अज्जव-आर्जव-न०। ऋजोः रागद्वेषवत्त्ववर्जितस्थ सामायिक- 


वतः कर्म भावो वा आज्ञवम्‌। संवरे, स्था० ५ ठा० १ ल०। ऋ- 
जुभाव आजवम । आव० | मनोवाक्कायविक्रियाविरहे मायारा- 
हित्ये, घ०८ अभिर प्रव०।व्य०। पंचा०। आचा०। कल्प०। आव०। 
ज्ञा । परस्मिन्निकूतिपरेऽपि मायापरित्यागे, दश० १० अ० । 
एतच्च वोरेणाज््यनुझ्ातम्‌ । स्था० ५ ठा० १ च०। पतत्तृतीय- 
श्रमणथमेः | स्था 9 ठा० १ ल० । दरामो यांगसग्रहः । सण 
३१ सम० | श्राव० । “ चपाए कोसिञ्रज्ञो , श्रगरस) रुदए अ 
श्राणत्तं। । पथगजो इजसा वि अ, अभ्मक्खाणे श्रसंवोह) **॥९॥ 

चम्पायां कोशिकार्योऽभू-पाध्यायो महामतिः 

तस्यायो : ङ् ऋषि: शिष्यो, ग्रन्थिचिजद्धछको5्पर: ॥ २ ४? 

उपाध्यायेन दार्थ, द्वावपि प्रेषितो वने । 

दारुभारं गृहीत्वैति, सायमड्रऋषिवेनात ॥ ९ ॥ 

रुद्रो रन्‍्त्वा दिवा साय, स्म्रृत्वा बहिरधावत ! 

दध्यौ वच्य तमायान्तं, गुर्रानःसारयाम्यमुम्‌ ॥ ३ ॥ 

इदो ज्योतियेशा वत्स--पार्त्नी नीत्वाउन्नमात्मनः । 

पुत्रस्य पञ्चकस्यार्थे, वलन्ती दारुकाष्ठज्ञत्‌ ॥ ४ ॥ 

द्ष्रा तेनाथ तां हत्वा55-दाय तदारुभारकम्‌ । 

शीघ्र मागोन्तरेणैत्य, गुरोरम्रे करौ धुनन्‌ ॥ ५ ॥ 

आख्यद्धः प्रियशिष्येण, ज्योतियेशा व्यनाङ्यत । 

श्रागतः सोऽथ गुरुणा, ययो निस्सारितो ऽटवीम्‌ ॥ ६॥ 

तत्र झुद्धया मनोध्यानाव, जातज्ञातिस्मृतितव्रतम्‌ । 

सोऽवाप केवलं चाथ, महिमान व्यधुः सुराः ॥ ७॥ 

देवैः कथितमेतस्या-ऽभ्याख्यानं श्रददेऽमुना । 

रुका हीलितो लोके, द्भ्यो सत्य मया ददे ॥८॥ 

च स्वाख्यानमिति ध्यायन्‌, सोऽगात्प्रतयकबुद्धताम्‌ । 

ठपाध्यायः सपत्नीकः, प्रत्रज्य प्राप केवब्म ॥ ९॥ 


(२१६ ) 


भ्यज्जव अजनिधानराजेन्धः । अज्जवइर 
चत्वारोऽपि ययुः सिद्धि-मेवं कत्तेव्यमाजेवम्‌ । झआ० क०। | तपङ्शा अपि वय, न शक्नुम इतः परम्‌ । 
धा यूछ । भाण । । गौतमस्तावद्काशु-ननिश्रां इत्वा ऽऽरुह।ह तम्‌ ॥ २९ ॥ 
अज्जवइर-आयवज-( बेर )-पुं० आरात्सवेदे यधमे भ्यो यात । तदूवृत्तविस्मितास्ते5थ, दध्युयेद्यवमष्यति । 
भ्रातः सर्वैरूपादे यगुेरित्यथेः, स चासो वज्ञश्च । श्रा० म० द्वि०। | ततो.ऽमुष्य वयं शिष्याः, जविष्यामा महाऋषेः ॥ २२ ॥ 
धनगिरेः सुनन्दायां नायोयासुत्पादिते पुत्रे आर्येसहागरेः शिष्ये। | नत्वा5ंतः प्रसुश्वेङयां, दिदयशेकतरोस्तले । 


तत्र पृथ्वी शिक्बापट्ट, तामवात्सी द्विनावरीम्‌ ॥ २३ ॥ 

श्र गाद्‌ ्टापद्‌ नन्तु, तत्र वेश्रवणस्तद्‌ा । 

ज्ञम्नकेण समं सख्या, नत्वा सवान्‌ जिनानथ ॥ २६ ॥ 
स्वाध्यायध्वनिना ज्ञात्वा-ऽज्येत्य गोतममानमत्‌ | 
कुर्वांणः स्वाम्यपि व्याख्यां, सुधामधुरगीव्यधात्‌ ॥ २५ ॥ 
अन्ताहारपन्ताहौरे-त्यादिक साधुवणेनम्‌ । 

तच्छुत्वा मुखमाबोक्य, मिथस्ते सितो खरौ ॥ २६॥ 
एवं साध्रगुणानाह, स्वयमीटक्‌ पुनः प्रभुः । 
ङ्ात्वाऽप्येस्तन्मनः पुएम-रीकाध्ययनमूचिवान्‌ ॥ २७ ॥ 
न दोबेघ्यं बल्षित्वं वा, सफ़्त्य कि त॒ ज्ावना । 

श्रीदोष्थ ध्यानविह्नानात्‌ , प्रीतो नत्वा प्रतीयवान्‌ ॥ २८ ॥ 
ज्ञम्नकस्तु प्रतिबुद्धः, गुरूं सम्यक्त्वमाददे । 

सवच प्रजया पास्-र।काध्ययनमग्रहात्‌ ॥ १६॥ 
गातमस्तु द्वितीय.हय-एापदाखरवातरत्‌ । 

भीतास्ते प्रचमाहुनः, शिष्यं कुरु गुरुभेव ॥ ३० ॥ 
स्वाम्यथादाद्‌ व्रतं तषां, वेशान्‌ शासनदेवता; | 


के ते आयेबैरा इति स्तबद्वारेण तदुत्पत्तिमाह-- 
तुंबबणसं निवेसा-ल निग्गयं पिरुसगासमल्नारो । 
बम्मासिअ उप जुअं, पाक अ समन्निग्रं बंदे ॥ १ ॥ 
तुम्बवनसन्निवरान्निगोत पितसकादरामालीन षाएमासिक परट्‌- 
सु जोबनिकायषु य॒त प्रयत्नवन्त मात्रा च समन्वितं बन्द्‌ । एष- 
गाथा त्ञरा्थः। भावाथेस्तु कथातोऽ वगन्तन्यः । 
कथा चयम- 
शाक्रस्य लोकपः श्रद्‌ -स्तस्य सा परन्तिकः पुनः। 
अजूदज़विभोर्जीवः, प्राग्भव ज्ञम्भकामरः॥ २॥ 
कृतश्च पृष्ठचम्पायां, श्रीवीरः समवासरत्‌ । 
सुभूमिभाग उद्यान, शालस्तत्र नृपः पुरि ॥ ३॥ 
युवराजो महाशाल-स्तयोयोमियंशोमती 
पिठरो रमणस्तस्याः, गागलिस्तनयः पुनः ॥ ४॥ 
शालः श्रत्वा प्रनोधमे, बतायाजुजमाचिवान्‌ । 
राज्ये त्वे विश सोध्वादीद , न वतेऽप्यास्मि तेनु किम्‌ ? ॥ ५॥ 
समानीयाथ काम्पट्या, गागा स्वस्वसुः सुतम्‌ । 


। 
| 
| 


राज्यऽभिपिच्यत तो द्वौ, पावे प्रावजत॑ प्रजोः ॥ ६॥ पारणे वाऽस्तु कं वस्तु, पृष्टास्त प्रचमन्यधुः ॥ ३१॥ 
साऽपि तद्धगनी जाता, श्रमणोपासिका ततः । ₹्टा्तश्चत्तद्‌ स्त्वद्य, पायस घूतद्द7म्युक्‌ । 
तावप्येकादशाङ्कान्य--ध्यर्गापातां मटाज्टषी ॥ ७ ॥ तेद वानीय तत्खामी, तानूचे जोक्तुमास्यत ॥ ३२ ॥ 


दध्युस्त नो मविष्यन्ति, नयतां तिलकान्यापि। 


विडरन्नन्यदा स्वामी, ययो राजगृहे पुरे । 
परं गुरुवचः कार्य, न विचाये नुपोक्तवत्‌ ॥ ३३ ॥ 


ततप चम्पा नगरा, प्रात प्रातषछत प्रज्ञ/ ॥ ८ |॥ 


मुनी शालमदादाबो, प्रु पप्रच्छतुस्तदा । ˆ त्रासीनास्तेऽथ सवेऽपि, खाम्यक्वीणमदानसः 

आवां यावः पृष्ठचम्पां, कोऽपि स्यात्तत्र धर्मवान्‌ ॥ ९॥ आतृप्ति ज़ोजयित्वा ता-नश्नाति स्म स्वय ततः ॥ ३४ ॥ 
सात्वाऽववाघ्र तो तत्र, प्रेपयज्नोंतमान्वितों । शतानां तेषु पञ्चानां. चुञ्ञानानां महारिनाम्‌ । 

ततः स्वामी ययो चम्पां, पृष्टचम्पां गोतमः ॥ १०॥ ध्यायतां गोतमी लब्धि, जङ्ञे कवलमुञ्ज्ववम्‌ ॥ ३५॥ 

समातापितुकस्तत्र, गागलिर्गोतमान्तिके । गच्छतां च प्रचूपन्त, विलोक्य प्राभवीं नियम्‌ । 

श्रत्वा धमे सुत राज्य, निवङ्य व्रतमग्रहीत्‌ ॥ ११॥ पञ्चरात्या षद च्जां, समजायत केवलम्‌ ॥ ३६ ॥ 

यातां मार्गऽथ चम्पायां, स्वजनव्रतदधतः । पकान्तरनजां चासोत्‌, श्रीवी राजिनदशन । 

प्राप्तो शालमहाशाब्री, निधानमिव केवव्रम्‌ ॥ १२ ॥ गौतमस्तेः समं भतु-देदौ तिस्रः प्रदक्षिणाः ॥ ३७ ॥ 

समातापितृकस्याथ, गागलराप कवम्‌ । नवीनाः साध्रवस्तऽ्य, जग्मुः केवविपषेदम । 

अत्ामुत्राथदावेता, ममति ध्यायतोाऽमवत्‌ ॥ १३ ॥ गोतमः स्माह तानेव, नमत त्रिजगत्पतिम्‌ ॥ ३९८ ॥ 

श्रथ चम्पां ययैौ स्वामी, गोतमस्तत्परिच्छुदः । स्वाम्याहाशातनामिन्द्र नृते ॥ केवविनांव्यधाः। 

भ्रं प्रदक्तिणीकृत्य, प्रणिनंसुः पुरो ५नवत्‌ ॥ १४ ॥ नत्वा प्रत्न ददो मिथ्या-दुष्कृत तेषु गोतमः॥ ३९ ॥ 


इत पव प्र न्तु, तानित्याचप्र मौतमः। गोतमऽथाध्रात सुष्टु, प्रपन्न स्वाम्यवाचत। 

प्रज़गौतममृच मा, केवव्याशातनां कृथाः ॥ १४५ ॥ अन्ते तुल्या भविष्यामो, मा कार्षीगौतमा5घ्रातिम्‌ ॥ ४० ॥ 
गोतमाय ध्न नत्वा, कमयामासर तान्‌ क्षमी । तृणद्विद घचमोणा-कटवत्कस्यचित्यनः । _ 

गौतमं केवलाऽभनासि-खिन्नं मत्वाऽदिशत््रनः ॥ १६ ॥ कोपि क्वापि भवेत्स्नहा, मषोणाकटवत्त्‌ त ॥ ४१ ॥ 
श्रष्रापदं तपालन्ध्या-ऽऽरोटेद्यः स्यात्स केवली | | तत्र स्नेदे चिरनवे, प्रावृषीव व्यपेयुषि ड 
चद्रच्छ्टा््तयदेव-मुखात्‌ श्रत्वा थ तां गिरम्‌ ॥ १७ ॥ फचलकानइलसस्त, इ 6 
श्रष्टापदोपकाएठस्था-स्तापसास्तपसा कृशाः | लद्दिवय गॉतम ब्वाक-प्रतिवोधकझृत तथा। 
कौमिन्यदत्तडावाला, एकद्वित््यन्तर 5ह नि ॥ १८ ॥ आदिशद्रुम पत्रीया-ध्ययन भगवास्तदा ॥ ४३॥ 


आपछंकन्दर्शुष्ककन्द-शुष्कशेवातभाजनाः । इतश्चावन्तिदेशोर्वी हदि हारतरोपमः। 

आरुकन पदिका एक-द्वित्रास्तेडपि तपःक्रमात्‌ ॥ १६ ॥ सन्निवेशस्तुम्बवन-नामा धामादूलुतश्चियाम ॥ ४४ ॥ 
ड क ` वे ज * ^~ [क [न < ¢ [प 

गोतमाभ्पि प्रसं पृष्ा-ऽ्रापद्‌ छ्िमुपेववान्‌। तत्रेल्यसृध्रनगिरि.वरतार्थी पितरौ पुनः। 





षरा ते ते मिथः प्राइुः, स्युता ऽष्यपो ऽधिरोद्धयति ॥ २० ॥ | तत्ते बुणुतः कन्यां, यस्य तं संन्यपेधयत्‌ ॥ ४५ ॥ 


(२१७ ) 


श्रज्जवट्र 


अभिधानराजेन्छ: । 


अज्जवइर 





स्वयम्बराऽथ तस्यान्त, खनन्दा धनपालसू: । 
विवा(हताऽथ सा तन, तया रुखोऽथ स वतात्‌ ॥ ४६ ॥ 
श्र थान्यदा स्वतः स्थानात्‌ , स च्युत्वा ज्ञम्भकामरः। 
सुनन्दाकुक्किकासा रे-5वातरत्कलहंसवत्‌ ।। ४७ ॥ 
तवाधारा ऽभवद्धावी-त्युक्त्वा धन गिरिः प्रियाम्‌ । 
श्रह्त्सि इ गिरः शिष्यः, शालकात्सं मिताद नु ॥ ४८॥ 
जाते च तनये जन्मो -त्सवे स्फूजेति काऽप्यवक्‌ । 

पिता चत्‌ प्राब्रज्ञप्यन्ना-स्यानविष्यष्टरं तदा ॥ ४६॥ 
स सङ्गा तद्वचः श्चत्वा-ऽङ्ञासीन्मे वत्यचूत्पिता । 

एवं चिन्तय तस्तस्य, जाता जातिस्म्रतिः शिदोः ॥ ५० ॥ 
श्रहर्निंशं तताऽरोदीव, माता निर्विद्यते यथा । 
भ्रत्रज्यानिमुखं पश्चा -देव षएमासिकाऽगमत्‌ ॥ ५१ ॥ 
श्नन्यद्‌ा समवासार्षीत्‌, तत्र सिहमिरिगौरः | 

समितो धन गिरिश्च, परयावः स्वज्नानिति ॥ ५२ ॥ 
यावद्यातों गुरु पृष्ठा, शकुनस्तावद्‌ चिवान्‌ । 

ततस्तो सूरयाऽवाचन, जावा लाभाष्य वा मदान्‌ ॥ ४३॥ 
साचत्त वाप्य चत्त वा, ग्राह्य तत्‌ तो ततो गते । 

खनन्दा ससखी वृन्दा, दष्टा तावित्यवोचत ॥ ५४ ॥ 
कान्तेयन्ति दिनान्यजैः, पाल्यते स्म मया तव । 

त्वमेनं गोपयेदानी, रुदतोच्चारिताभ्मुना ॥ ५५ ॥ 

तेनाचे माऽस्तु ते पञ्चा-त्तापः सोचे5्त्र निःस्पृटा । 
छत्वाऽथ साङिणो ऽग्राहि, सोऽब्दाशः पात्रवन्धन ॥ ५६ ॥ 
ब्रतप्राप्तं च॒ तत्काद्च, रोदनाद्विरराम सः | 

अथायातो मुनेदों ब्णा--5दान्नी तो 5घः करं गुरूः ॥ ५७ ॥ 
अतिज़ारात्तथा5 5 हैवं, साधो ! वज्ञ किमानयः ? | 
आङृष्यालोक्य त वां, बाट्यमाक्तमिव स्मरम्‌ ॥ ५० ॥ 
भाव्येष शासनाधारो, वज्ञस्वामी गुरुस्ततः । 

साध्वी शय्यातरीणां त. नीविवच्नातुमार्पयत्‌ ॥ ५६ ॥ 
प्रहष्यन्प्रासुकाहार-ख्रानमणएडनसेलनेः । 

तत्रावद्धिंष्ट वज्ञः स, सार गुरुमनारथेः ॥ ६० ॥ 
बहिग्योहाषुराचायौः, सुनन्दा ऽमार्मयत्सुतम्‌ । 

उच्ुस्ता पष निकेपो, गुरूणां न्यते परैः ॥ ६१ ॥ 

श्म गमन्गुर वस्तत्र, वजे जाते त़िवार्षिके । 

खनन्दा याचते सूनु, गुरवस्त्वप॑यन्ति न ॥ ६९ ॥ 
विवादो5था भवद्याज-कुले जातश्च निणेयः । 

यद्ग्रतः सुतस्तस्या55हूतो याति यद्‌ न्तिके ॥ ६३ ॥ 
ससंघो गुरुरकत्र, नन्दाऽन्यत्र सनागरा । 

अविक्दद्भितो भूप, वञ्नस्तु चपतेः पुरः ॥ ६४॥ 

राजोच राब्द यत्वादो, पिता खी पाक्िका जगुः | 
स्वामिन्नम्बाऽऽहयत्वादो, दयास्थानमियं यतः ॥ ६० ॥ 
प्राग राङ्ञाक्ताऽदह्वयन्माता, खाद्यखेलनचाटुभि 


चीद्धयप्यम्बां पर सा-ऽस्थात्‌, नाचालीष्किन्त्व (चन्तयत्‌ ॥६६॥ 


पालनस्थो ऽप्युपश्वत्या, योऽधीतेकाद शाङ्गकः। 

सोऽहं मोह जनन्याः कि, यामि सङ्घं विवङ्घ्य तत्‌ ?२॥ ६७॥ 
तस्थ मयि माताऽपि, बतमङ्ग]करिष्यति। 

राज्ञा प्रोक्तः पिताऽवोचत्‌, वचस्तं प्रति तद्यथा ॥ ६८ ॥ 

“ जासि कयज्फबसाओ, धम्मज्छयमूसिश्चं इम वदरं । 
गिन्ह लड रयहरणं, कम्मरयप्पमज्णं धीर ! ` ॥ ६९५ ॥ 
तच्छुत्वा तत्कणदेत्य, स रजोहृतिमाददे । 

तदेवादीकि गुरुणा, सपोरोऽप्यबुध नेपः ॥ ७< | 








दध्यावथ सुनन्दा ऽपि, भ्राता मत्ता सुतश्च म। 
प्रात्रजन्कि ममान्यन, साऽपि प्रव्रजिता ततः ॥ ७१॥ 
यञ्च तत्रेव संस्थाप्य, साधुभिः पञ्चषेवरतम्‌ । 
व्यटाषुगोरवोा ऽन्यत्र, यन्नकत्र यतिस्थितिः ॥ ७२॥ 
अथाष्टवर्षो वद्भर्षि-व्यंहरहुरुमिः समम्‌ । 

जग्मुश्च गुरवे ऽवन्त्यां, वष्र प्रावृतत्तदा ॥ ७३ ॥ 
तस्य प्राग्नवामत्राणि, जन्तो ज॒म्भकामराः । 

दृष्ठा त तत्र तैः साध, कृत्वा तस्थुः पर कतुम्‌ ॥ ७४ ॥ 
रारध्वा न्यमन्रयद्वञ्ज, विप्रषो बीढ्ष्य संस्थिताः । 
पुनराइन्‌ स्थित वर्ष, गतस्तत्रोपयुक्तवान्‌ ॥ ७५ ॥ 
झब्यतः पक्रकूष्माएमं, केजतस्तृञ्यन्यसो । 

कान्नतः प्रथमे वषो, भावता दायकाः पुनः ॥ ७६ ॥ 
अभूस्पृशो निर्निमेषा, देवा इत्यादद न तत्‌ । 

तऽथ तुष्टा निवेद्य खं, विद्यां वेकुविंकीं दछः ॥ ७७ ॥ 
चूयोऽवन्त्यां पुरि ज्येष्ठे, वज्ञे बाह्यछुवं गत । 
प्राग्वद्धिधाय सार ते, घु तपूर्णैन्यमन्रयन्‌ ॥ ७ ॥ 


` द्रव्यदिकापयोगेन, ज्ञात्वा नात्तषु तेष्वपि । 


तस्याकाशगमां विद्यां, दत्वाऽगुः स्वं निरूप्य ते ॥ ७९८ ॥ 
निर्युक्तिका रो 5प्येतदेवाह- 

४ जो गुज्फगहि बाल्या, निमंतिओं भाअ्णण वासते । 

नेचछइ विणीअविणओ , ते वयराराोख नमसामि  ॥ १ ॥ 

गुह्यकेदवेः वासते वर्षति नेच्छाति विर्न) तविनयोऽभ्यस्तविनयः। 

तथा- 

५ लज्लेणीए जो जं-भगेहिं आणक्खिक्ण थुअमदिश्न। 

श्मक्ष्टीणमदटान सिअ, सं।हगिरिपस (सम चदे `` ॥ १॥ 

आण क्खिकण पर्य, स्ततो वचनैः, मटितो विद्यादानेन । 
क्तष्यान्‌ पठतः श्रत्वै-काद शाङ्ग स्थिराऽभवत्‌ । 

श्वतं पर्वेगमप्यात्तं, यत्किश्वित्पठता श्रतम्‌ ॥ ०८० ॥ 

पठेत्यक्तो5पठन्‌ नित्य, तमेवालापक मुहुः । 

श्रपरान्पठतः श्रुणएवन्‌, गृह्धानश्च ततः श्रतम्‌ ॥ ८१ ॥ 

निकाथमन्यदा साधु-वात यात हि मध्यमे । 

बहिन्रमो गुरौ प्रप्ते, तस्थो वज्ञः प्रतिश्रये ॥ ८२॥ 

श्रथान्यस्य स मणएमल्या, मध्य त्रियतिवेशिकाः | 

मध्य स्थितः स्वयमदात, कमेणाङ्गादिवाचनाम्‌ ॥ ८३ ॥ 

आयाताः खुरयो दध्यु-मुनयो द्राक्‌ करमाययुः १। 

स्वरमाकरय गम्भीर, ज्ञात वज्नविज्ञम्मितम | ८४ ॥ 


श्रपखत्य कण स्थित्वा, व्यधु्नेबधिकीं ध्वनिम्‌ । 
यथास्थानेऽपि मुक्त्वा ताः, प्रामाक्कीत्स युरोः पदो ॥ ०५ ॥ 


ज्ञातं त्वमु श्रतधर, मा-ऽवजानन्तु साधवः । 
घत्याचायोी विदारा्थ, चिताः पञ्चषान्‌ दिनान्‌ ॥ 0६॥ 
योगिनः स्माहूरस्माकं, भावी को वाचनागुरुः ?। 

गुरवो वज्ञमादक-स्त दथति प्रपाद्रे ॥ ८७ ॥ 
साधवोऽपि गरं दज्ञ-मासयित्वा5पसने प्रगे । 

योगा 5जुष्ठानमाघाय, वाचनाथमुपाविरान्‌ ॥ 0८ ॥ 
वाचनां ख तथा55दत्त, मन्दा अप्यपठन्‌ यथा । 
अधीतमपि तेः स्पष्टी-कतु पृष्ट स शिष्टवान्‌ ॥ ०६ ॥ 
श्रयते साधवे! दष्यु-गुरूणां बहवो दिनाः | 

चेन्नगान्ति तदाऽस्माक, श्चतस्कन्धः समाप्यते ॥ ९०॥ 

गरोर धीयते ऽद्वाय, तत्पौरुष्याऽपि वञ्नतः ! 

इत्येव स वे साधूनां, वज्ञा बडु मतोऽनवद्‌ ॥ ९१॥ 


( २१०) 
श्रनिधानराजन्डः | 


अञ्जवइर >^“ 
ङ्ापितास्ते बज्ञगुणा -नित्थाचायोः समाययु 
आपाक्षुयेतिना जज्ञ, स्वाध्यायो बस्त ऊचिरे ॥ ८२॥ 
जङ् [क त्वप पवास्तु, स्वामिन्‌ ! नो बाचनागुरुः। 
गरुरूच ऽमुनापात्त, कणाघातात्‌ श्चते ततः ॥ ६३॥ 
य॒ञ्यते वाचनां दातु, नास्य स्वयम तट्‌ ग्रहे । 
ङतं वो वज्ञमाहात्म्य, वाचनाऽ्दाप्यपीयती ॥ ६४ ॥ 
यत्स्वस्यथा 5 5सीद गरः सवे, श्रते वज्ञस्य तददौ । 
विहरन्नत्यदः5 यासी त्‌, पुरं द शपुराह्यम्‌ ॥ ६७ ॥ 
वरू चास सन्त्यवन्त्यां. श्रीभछगप्तसर यः | 
तभ्या उन्यश्वुतमादातु, बज्ञः प्रोष द्विसाधुय॒क्‌ ॥ ६६॥ 
तदा च भद्रगुघ्तायाः, स्वभरऽपरयन्‌ यथा मम | । 
तदुप्रह क्ीरभृतं, पीत्वा53गन्तुः समाश्वसोत्‌ ॥ (७७॥ | 
साधूनां प्रातराचख्यु-स्तऽन्योन्यफञमूचखिरे । 
गुरुरूच प्रतीच्छोमे, ब्रास्यत्येत्याखिले श्रतम ॥ ६० ॥ 
वज़ोष्प्यस्थाद्व हिनक्त-मदठ॒यायात एव हि। 
ह्ात्वाइशाद्वुरुवेज़े, माहात्म्य तव गृढवान्‌ ॥ ९९४ ॥ 
षं पार्वेऽथ वज्ञपि-द्‌ शपर्वीमधी तवान्‌ । 
यत्राइशस्तत्रानुइ-त्या गाइशपुर 5नु सः ॥ १०० ॥ 
तत्रानुयागानुझ्ायां, वयस्येस्तस्य जम्भकेः । 
इन्छायंगांतमाद।ना-मंव चक्र महान्मट्‌ः।॥ १०१॥ 
अमुमवार्थ ग्रन्यक्दा ह-- 
“ जस्स अणुन्नाए वा-यगत्तण दसपुराम्मि नयरम्मि । 
दर्वाह कया मद्ठिमा, पयाणुसारिं नमंसामि” ।।१॥ 
यस्या$नुक्ात वाचकत्वे आचायेत्वे, शापं स्पष्टम्‌ । 
अथान्यदा सिटगिरि-दच्वा वज्ञमुनगणम्‌ । 
विध्रायानदान धीमान्‌, ययो स्वर्गे समाधिना ॥ १०२॥ 
वज्ञस्वःम्यथ सयुक्त, साधनां पञ्चभिः शर्ते: | 
सवतः प्रसरत्कीर्ति-व्यहरद्वाधयन्‌ जनम्‌ ॥ १०३ ॥ 
इतश्व पाटली पुत्र, श्रष्टः श्र धनी धनः। 
तत्पुत्री रुक्मिणा नाम्नी, रूपापास्तपुब्बोमजा ॥ १०४ ॥ 
स्याध्न्यस्तद्यानशावास्था-श्चक्रवज्ञगणस्त॒तिम्‌ । 
चज्ञनव पतीयन्ती, श्रुत्वा तं सकिनर्ण। स्थिता ॥ १०५ ॥ | 
आगच्क्तता5प्यनकान सा, वरकान्‌ प्रत्यपधयत्‌ । 
साध्न्याऽन्यधुन टे नदः !, वती परिणयत्यसो ॥ १०६॥ | 
साध्वदत्‌ मां न वज़र्षि:ः, परिणष्यात चत्ततः। 
प्रत्नजिष्याम्यद्मपि, सिया टि पतिवत्मंगाः ॥ १०७ ॥ 
विढरन्‌ पाटलीपुत्र, वज्ञाऽप्यन्येदयुरागमत्‌। 
नियये समुखखस्तस्य, नगरशः सनागरः । १०८ ॥ 
चष्ट्राधध्याता वृन्दचन्दे-र्दिव्यरूपान्‌ बढ़न्मुनीन । 
राजेःच सेंप वज्ञस्त-ऽन्यधुस्तस्येर्काराप्यकः ॥ १५९४ ॥ 
मा मृत्पारजनकेमः, इति वज़गुरूस्तदा । 
कृत्वा नपुःपरान्रृत्ति-मागच्छन्नस्ति रास्तधीः ॥ ११० ॥ 
पथ्िमस्याधक्त दषा, वज़ः स्वल्पपरिच्छदः । | 
सानन्द बान्दता राज्ञा, तत उद्यानवेश्मनि ॥ ११ । 
श्रममाख्यन्प्रचुः कीरा-श्रववन्िार्जनादितम। 
तनाक्र्तमनाः मारत, नावदत्‌ द्ुनृषतथा॥ ११२॥ 
अन्तःपुर तदाचख्या, वन्दितुं ते तदप्यगात्‌ । | 
श्रत्वा श्रष्टिसुता लोकात्‌, रुक्मिणी जनकं ययौ ॥ ११३ ॥ 
आयाता स्त्यत्र वज्ञ: सः, तात ! तस्म प्रदेढ़ि माम्‌ । 





सा5थ श्रद्वारायत्वा ता, निन्य माड स्त्रकाराभिः॥ २१६ ॥ 


॥ 


अज्जवइर 


भगवान्‌ धममाचख्यों, ज्लोफः सर्वोऽपि रज्जितः । 

दध्यौ चास्य यथा5नके, गुणा रूप न ताराम्‌ ॥ ११५॥ 

ज्ञात्वा तदाशय स्वामा, सह स्रद्‌लमम्बुजम्‌ । 

र््वान्यद्यः स्वरूपस्थः, कवलावापाचषएवान्‌ ॥ ११६॥ 

त बौङ््यावाच लकारस्य, सहज रूपमीदशम्‌ । 

प्राश्यो ऽङ्गनानां मा ज्ञव-मित्यास्ते मध्यरूपनाक्‌ ॥ ११७ ॥ 

सपाप वास्मतः स्माद, राक्तिरषाऽपि वास्त किम्‌ ? । 

लब्धारनका; साधूना, तदाख्यन्नूपतगुरुः ॥ १९० ॥ 

श्रना मन्त्रपत्यादये-स्तानुपास्थज्जगो च सः। 

मङ्क्ता चदूव्रतन्यस्तु, जदह साऽपि तद्‌त्रतम्‌ ॥ १६६ ॥ 
श्रमुमवाधमाद-- 

“जो कन्ना३ धणेण य, निम तश्चा जुभ्वणम्मि गिहचइणा । 

नयरम्मि कुसुमनामे, त बयररिसि नमसामि ” ॥ १२० ॥ 

पदानुसारिणा तन, स्वामिना प्रस्मृता सती । 

महापरिङ्ञाध्ययना-द्विद्यादध्ने ननागमा ॥ १५२ ॥ 

“ जरूर आ विला, श्रागासगमा महापारन्नाश्रो | 

वदाम अज्ञवदरं, श्रपाच्जमो जा सुश्रदराणं ॥ १२१ ॥ 

नण च आहिमिज्ञा, सबुदीव इमाद विज्जाए | 

गंतृण माखुसनगं, विञ्जाप एस म विसश्रो ॥ १२३ ॥ 

नण अर धारेअव्वा, न हु दायव्वा मए टमा विज्जा | 

अप्पष्धिआ य मएु॒झा, हाहिति अश्रो पर श्रन्न” ॥ १५७ | 

वज्ना5थाउगात्‌ पृवदेशा-द्धिदरन्नुत्तरापयम्‌ । 

श्रन्नच्च तत्र दुर्निर्क, पन्थानाऽपथिकाः स्थिताः ॥ १२५७ ॥ 

ततः सङ्खं उपागत्याऽ-वादीन्निस्तारयति तम्‌ | 

पर ऽथ विद्यया सङ्घ मारोप्य प्रस्थितः प्रु: ॥ ६२६ ॥ 

शय्यातरस्तु चायथ, गताऽन्यायाद्धिवोक्य तान्‌ । 

शिखां तित्वाऽवदद्धज्ञ, प्रभा! साधर्भमिकोाऽस्म वः ॥ ११७ ॥ 

अथेदं स्मरता सूत्र, साध्प्यध्यारोपितः पटे । 

( “ साहम्मिअवच्बल्ल-म्मि उज्जुया य सज्फाए | 

चरणकरणम्मि अ तटा, तित्थस्स पभावणाए य ” ॥ १॥ ) 

पश्चाछुत्पतितः स्रामं), प्राप्ता नाम्ना पुरी प्रीम्‌ ॥ १२० ॥ 

सुनिक्क वत्तत तत्र, श्रावकास्तत्र भूरय 

तत्र ताथागतः थ्राछ्या, राजा त5ह यवस्ततः ॥ १५८८ ॥ 

आहतानां च तषां च, चेत्यघु स्प्थया पुनः । 

कुव॑तां स्मात्रपुजादि, जैनज़्यस्तत्पराभवः | १३० ॥ 

न्यवायन्ताथ तैः पुष्पा-एयढ़तां राजवचेसा । 

श्राशाः पयुषणायां च, पुप्पामावं गुरु जगुः ॥ १३९१ ॥ 

प्रज्ञा ! जत्रेषु युष्मासु, शासनं वाऽभिचूयत। 

श्रधात्पत्य यये वज्रः, क्रणान्माहरवरा पुरम ॥ १३२ ॥ 

ह ताशनवन तत्र, पुष्पकुम्भः प्रजायत । 

भगवत्पितुमित्र च, तङितस्तस्य चिन्तक्रः ॥ १३३ ॥ 

प्रं दृष्टाप्यद्त्ताषा-त्कि वाऽ्रागमकारणम्‌ ? । 

स्वाम्यच पष्पसम्प्राप्तिः, स स्माहानुग्रहो मम ॥ १३४॥ 

स्वाम्यूच सुमनसो5भि-मत्येयावदम्यहम॒ £ । 

चुद हिमवति स्वामी, यये श्रसान्नध्रो ततः ॥ १३७ ॥ 

देवाचोर्था पात्तपद्या, पद्मा पह्मद्रदात्तदा । 

व्रच्य ध्रनु प्रमादेन, प्रणुन्ना प्राणमत्प्रघीः ॥ १३६ ॥ 

ऊय 5थादिउयतां स्वाम, सोऽत्रदत्पद्ममपय । 

साऽपयत्तं ग्रद्रीत्वा स, हुताशनग्रह ऽगमत ॥ १३७ ॥ 

विमान तत्र निमाय, पुष्पकुम्भ निध्राय च। 


( ११०५ ) 


न्व 


अज्जवएर 


श्रनिधानराजेन्डः । 


अज्जसाणय 








जम्नकेः कृतसं गीतः, पद्ममृले स्वये स्थितः ॥ १३४ ॥ 

व्योम्ना पी उपयांगा-दृचिरे सरौगतास्ततः । 

अहो ! श्रस्मत्प्रातिदाय्यं, देवा श्रप्याययुर्दिवः ॥ १३०७॥ 

तद्विहारमथेाघ्नङ्प्य, गतास्ते चैत्यमहितः | 

तन्माहत्म्य नृपः प्रद्य, सपेोरा-ऽप्याहताऽभवत्‌ १३६ ॥ 

उक्तमेवाथमाह-- 

“माहेसरउ ससा, पुरिअ नीआ हुआसणगिढाओं | 

गयणतलमरव रसा, बहरण महाएुज़ाखेण  ॥ १ ॥ 

माहेइवया नगयी: सकाशात्‌ सस्वामिकात्‌ नत्वरण्य।देरस्वामि- 
कात्‌ प्रस्तावात्पुष्पस प दिति ज्ञेयम्‌ । वज़ण महाजुभावेन हुताशन- 
व्यन्तर गरहभूताऽऽरामात्‌ गगनतलमतिन्यत)त्य श्रतिशयन उल्ल- 
इच पुरिकां पुर्रनाम्नी नगरीं नीता, पव विहरन्‌ वज्ञस्वामी श्री मा- 
लपुरं गतः । इयन्तं कालं यावद चुयोगस्यापृथक्त्वमासीत, ततः 
पृथकत्वमन्नद्त्याह-- 
“ अपुहत्त श्रनुश्रोगो, चत्तारि दुवारभासए एगो | 
पुहत्ताणुश्रोगकरण, ते अत्थ तओ अवुच्छिज्ञा ॥ १॥ 
। आरक०। आ० म०।आश्चूविशे०; पेचा०। श्रोघ०। घ० र०। 
करप० । तं० । ( अस्य वज्ञस्वामिनोऽनशन त्वा दे वलोकगमनं 
अज्ञराकंखय शन्रऽत्रेवज्नाग २१२ पृष्ठ उक्तम्‌) ग्रस्य वज्ञस्वामनो 
जन्म (वि° सं०९६) (सवोयुः 00) (वि० सं ०१६४ वर्ष ) स्वग गतः 
ज ० ₹०॥ अ्रत्रकाञयानि-"“मा टा न्धिरचुलुकी चके, येन बाल्नेन ली- 
त्या | स्त्रीनदी स्ने हपूरस्तं वज्ञि प्ावयेत्क थम्‌ ?” || १॥ अआ०क ० 
“बदामि अज्ञधम्म, तत्ता वदे य नहगुत्त च । तत्तो य अज्ञव- 
र, तबानयमग॒णाह वयरसम `” । न० । ^“ समजनि वज्ञस्वा- 
मी, ज॒म्भकदेवार्पितस्फुरदूविद्यः । बाल्येऽपि जातजाति-स्मृतिः 
प्रज्ुश्चर्मद्रापूर्वी  ॥१॥ ग० ४ अधि०। श्रस्याचायस्य शिष्य- 
सम्पद्‌ -“ थेरस्स णं अज्जवश्रस्स गोयमसगोत्तस्स अंदेवासी 
थरे श्रज्ञवशरसरणे चकोसियग त्त" | “थर अज्नपलम थर अज्ज- 
रहे” । कल्प० । ( ती्थोक्ाल्िकमत एतन्मरणे स्थानाङ्गव्युच्ेद्‌ः ) 
^तेरस्वरेससपाहि, परणासासमदहिपटि वोच्छेदों । 
प अज्ञवशरस्स मरण, गाणस्स जणाहं नादद" | १॥ ति०। 
अज़वप्रसण-आयवजसन-पुं० | आर्यवज़्स्य शिष्य, कट्प० । 
अज्ञवइरी-आयेवज-स््री० । आयवज्ञान्निःखतायां शाखाया- 

म्‌, “ थरहितो णं अञ्जवश्रेटितो ण गोयमसगेत्तदितो इत्थ 

ण अज्जवइरी साहा णिग्गया” । कट्प०। 
ञजवट्राण-आर्जवस्यान--न०। आजव सम्बरस्तस्य स्थाना- 

नि भेदा आजवस्थानानि । साध्वाजेवादिषु सम्बरमेदेषु, 





साहूलाघवं साहुखंती साहुमोत्ती । 
साधु सम्यग्दशनपूवकत्वेन शोभनमाजेब मायानिग्नहस्ततः 


स्थाए ५ वा० १ ल० । 
अज्जवप्षहाण-आजेवप्रधान-जि० मायोद्यनिग्रह प्रधाने, औ०। 
अज्जवभाव-आजंवजाव-पुं० | अशठतायाम्‌ , “ मायं चज्ञ- 
वभावेणं ” द० ८ अ०। 
अज्वया-अजेव॒ता-ख्री ० | मायावजेनात्मके भ्रमणभेदे, पा०। 
अस्याः फलम्‌-- 
अज्जवयाए णं भते ! जीवे कि जणयई३ ?। अकिचणाए णे 





पच अज्जवष्चाणा पप्तत्ता | तं नटा-साहु्रलवे सादुमदव 


कर्मधारयः, साधव यतेराजैव साध्वाज्ञवम्‌ | एवं रषाण्यपि। 


काउज्ज़ययं नामुज्जुययं अविसंवायणं जय । अवि- 
संवायणसंपपष्मयाए जीवे धम्पस्स आराहएण भवः ४३ 

लोजाविनाजाविनी च मायति तद भावेऽचर्य नावाजवमतस्त- 
दाह-(अज्जवयाए त्ति) सू्रत्वाद्‌ ऋज्ञरवक्रस्तद्धाव ्राज्ञवम, तन 
मायापरिदहदाररूपण कायन, ऋज्र ऋजुकः कायऋज़ुकस्तद्धा- 
वस्तत्ता, कुञ्जः दिवेषभ्रविकाराद्यकरणतः प्राञ्जविता, ताम तथा 
ज्नावा-ऽभिप्रायस्तस्मिस्तन वा ऋज्ञुकता भावऋजुकता, यदन्य- 
द्विचिन्तयन्‌ लोक मक्त्यादिनिमित्तमन्यद्वाचा कायनवास- 
माचरति तत्परिद्वाररूपा, एवं भाषायामरजुकता भाषज्ञेकता, य- 
दुपहासादिटेतोरन्यदेशभाषया भाषण तत्परित्यागात्मिका, 
तथाऽविसंवादन पराविप्रतारणे जनयति, तथा विधिश्चा- 
विसवादनसम्पन्नतयोपलक्णत्वात्‌ कायज्कतादि सम्पश्नतया 
च जीवो धमस्याराधको भवति, बिशुखू।ध्यवसायत्वनान्यज- 
न्मन्यपि तद वाप्तः | लत्त० २९ झ० । 

दमन विय-आजवब-न० । मायावक्रतापरित्यागात्‌ ( श्राचा० ) 
अमा यत्व, सूत्र म श्र0 १ आ० । 4 

| श्मज्वेमय-अय्येवेटक-न० । श्रीयुत्ताश्ारातसखगोत्रान्नेःसृतस्य 
चारणगणस्य पष्ठ कुवे, कलट्प० । 

अज्जसमिय-आस्येस मित-पु०।आय्यैवज्ञस्वामिमातः सुनन्दाया 
च्नातरि आयेसिहगिरिशिष्ये, कल्प० । आ० म० द्वि०। आ 
चू० । येन योगप्रभावादचब्षपुरासन्नब्रह्मद्वीप पादवेपेन जलो- 
परि गच्छन्त तापस जित्वा त साग प्रत्राज्य ब्रह्मदधी- 
पिका शाखा निमिता । कढ्प० । ( ` बभदीविया ` शब्द 
वद्धयामि ) 

अज्जसमुद-आसय्येसमुछ -पुं० । उदधिनामनि ्राचाय्यभेदेःज- 
इधाबल परित्तीणानामुद धिनाम्नामाय्यंसमुद्राणामपराक्मं म- 
रणमभूदिति वृद्धपरसिद्धः । श्राचा०१श्रू० र श्रे० १ उ०। 
त साम-आय्यंश्याप-पुण । रात्‌ सवहयधमभ्या यात 
प्राप्तो गुरेरित्याय्यैः, स चासो श्यामश्च श्राय्यश्यामः । 
प्रज्ञापनाङ्तिकालकाचाय्यैनामके आचार्य्ये, प्रज्ञापनासूजक- 
रणप्रये। जनादि तदपक्रम एवोक्तम-“ वायगवरवंसाश्रो, ते- 
वीस इमेण धीरपुरिसेण। दु द्धररयेण मुणिणा, पुव्वखुयसमि- 
दवुद्धीण `” ॥३॥ '“ खुयसागरा वि एक-ण्‌ जण सुयण्यणमु- 
त्तम दिष्ठ । सीसगणस्स भगवश्चो, तस्स णमा श्रज्जसा- 
मस्स > ॥४२॥ ( * पप्मवणा ` शब्द चतद्‌ व्याख्यास्यते ) 

अज्जसुह त्थि ( ए )-आय्यसुह स्तन- पुर । आय्यस्थूलभ- 
स्य शिष्ये स्थविरे, श्राच० ४ अ० । यैराय्यंसुहास्ताभिदीक्षतो 
द्रमको सृत्वा सम्प्रति नामा राजाऽभूत्‌ । | कल्प०। (` संपइ 
शब्दे ऽस्य कथानकम्‌ ) 

अज्जसुहम्म ( ए }-आआय्येखुधमन्‌-एु | अमणस्य भगवता 
महाव रस्य पञ्चमे गणधरे, तत्सखवरूपं चदम-कुल्लागसन्निवेश 
धम्मिन्नविप्रस्य भाय्यो मदिला, तयोः सुतश्चतुद्शाविद्यापात्र- 
म । पञ्चाशद्षीन्ते प्रवजितः। तरिशद्धषोणि बीरसेवा छता वार - 
निवी णाद द्वादशवर्षान्ते जन्मतो द्विनवतिवषोन्ते च केवलम्‌ । 
ततोऽष्ठौ बषीशणि केवलित्वं परिपाल्य शतवषायुष जम्बुसवा- 
मिन स्वपदे संस्थाप्य शिवं गतः | अन्त० १ वग । श्रु०। सर । 

अज्जसेणिय-आयेसे निक पुं । ्रयेशान्तिसिनिकस्य [द्व- 
तीये शिष्ये, करुप० । 





( १२७ ) 


अञ्जसेणिया 


4 ध त लए के ~ 
ऋञ्जसे णिया-आस्ये से निकी-खरी०आय्येसैनिकान्निगेतायां | 


शाखायाम्‌ , “ थेरेहितो ण अरञ्जसेणिणएषहितो इत्थ ण श्रज्ञ- 
सेणिया साहा शिग्गयां `" कल्प० । 


आ्रज्जा-आय्रा-स्जी ० परादौ भषा, दि गादित्वात यत्‌ । बाच० | 


* गवि ` इति केचित्‌ । अग्थिकायाम, दे० सा० १ वगे०। 
अयो-स्ी) ऋ-एयत | प्रशान्तरूपायां वुगौयाम, का० 0अ०, 
ग० | सप्तचतष्कलगणादिव्यबस्थानिषरू मात्रागन्दासि, ज़० 9 
वक्क० । श्रारयेषघ संस्कृततरभाषासु गाथासङ्गा | ग० १ अधि० । 
झाय्योरचने हि एकाविशतिरूपायां कलायां गण्यत ( तश्च ' कला' 
शाब्दे तु० ज्ञाए पृष्ठ ३७७ द्ष्टव्यम ) इ्ा० १ अ० । साध्व्याम, 
ग० ३ अधि० । आय्योसामाचाय्यो; सूचनिकामाजमत्र ददर्यते 
विस्तरस्तु यथास्थानम्‌ ('एक्कागि' शब्दे एका कित्वानिषेधों वक्ष्यते) 
आय्योया गृहिसमऊं छश्टभाषण दोषमाह-- 
जत्य जयारमयारं, समणी जप गिहत्यपच्वक्खं | 
पच्चक्ख संसार, अज्जा पक्खिवइ अप्पाणं ॥११०॥ 
यत्र गच्छे ( जयारमयारमिति ) अवाच्यछुष्टगालिरूपं जकार- 
मकारसहितं वचन या श्रमणं) गृदस्थप्रत्यक् ग्रुहिसमक्क जब्प- 
ति। दे गौतम ! तत्र गच्छे सा आयौ अत्मानं संसारे प्रत्यकं सा- 
क्रात्‌ प्रक्रिदीति ॥ १६१० ॥ ( * गारत्थियवयण ` राब्दे दोष 
श्रायश्चित्त च वद््यामः ) 
अथायोया विचित्रवख्रपरिधान दोषमाह- 
गणि ! गोअम ! जा चिच, सेअवत्थं विवज्जिउ । 
सेवए चित्तरूवाणि, न सा अज्जा विआहिआ ॥| १ १9॥ 
टे गणिन्‌ गौतम ! या55यां उचित श्वतवस््रं विवज्य चिच्ररू- 
पाणि विविधवर्णानि विविधानि चिच्राणि वा वख्राणि सवत, 
उपव्रक्रणात्पा्रदण्डाद्यपि चि्ररूप सवते, सा आयो न कथि- 
तति । विषमात्षरेति गाथारन्दः ॥ ११२ ॥ 
अथार्याया गरृदस्थादीनां सीवनादिकरणे दोषमाह-- 
मविणं तुन्नएं नरणं, गिहत्याणं तु जा करे । 
तिब्नमुव्वद्वणं चावि, अप्पणो य परस्स य ॥११३॥ 
या त्रयां गृहस्थानां तुशब्दादन्यतं) कादीनां च वस्रकम्बव. 
चीनांदुकादिसंवन्धि सं) वन,तुन्नन, [ नरणमिति ] भरणं करो- 
ति,तथा या आत्मनश्व स्वस्य परस्य च गृहस्थ मिम्भादेः ( तिद्रं 
ति) तैलाज़्यड्रम (उन्बद्णति ) खरभिचृणादेनोद्धतेनं च अ्पीति- 
डाब्दाश्नयन।ञ्जनमुखप्रत्तालनमरामनादिकं च करोति, नसाच्रा 
या व्याहनेति पृवंगाथात श्राकवेणीयम्‌ । तस्याः पाश्वस्थादि- 
त्वसमासाद नात्‌ । ग० ३े अधि०। (श्रत्र सुना काली चत्युदा- 
दरणे ' बहुपुक्तिआ ” काली ` शब्दयोः गच्छप्रत्यनीकाऽश्य्या ) 
श्रथ गाथात्रयेण गच्प्रत्यनीका५ऽयीः द्‌ द्रायति. 
गच्छ साविलासग३, सयणं।यं तूलिअं सविन्वोश्रं । 
व्व सरीरं, तिणाणमार जा कुणइ ॥ ११४ ।! 
गमु गिदत्याणं, गंतृण कहा कटे काही आ । 
तरणाई अट्विवरंते, आएजाणे साई पभिणीया |११७॥ 
याऽभ्या सविव्वोक यथा स्यात्तथा सविव्रासा गतिर्यस्याः सा 
सविव्रासगतिगच्छति, तथा शयनीय पल्यङ्कादि वा तूलिकां 
च संस्क्रतरुतादिभृतामकंतूलादिभ्वतां वा, तथा या शरीरमु- 
द्वतयति, तथा या स्नानादरीनिच करेति | अथवा सविलासः 


्निधानराजेन्द्रः । 


| 


| 





अज्जा 


गतिगेच्छति तथा शयनीये तूलिकां च ( सवि्वोभ्रं ति) उच्छी- 
षेकसहितां सेवते । शेष तथेव । तथा गृहस्थानां गृहेषु गत्वा 
उपलकृणत्वात्‌ उपाश्रयेऽपि स्थिता संयमयोगान्‌ मुक्त्वा या 
कायिका कथिकबक्ृणोपेता आयौ कथा धम्मैविषयाः संसार- 
व्यापार विषया वा कथयति, तथा या तरुणादीन्‌ पुरुषान्‌ श्रन्ि- 
पतत अन्निमुखमाच्बतो ध्नु जा नाति सुन्द्रमा गमन नवतां पुनराग- 
मनं विधेयम्‌, कार्य ह्लाप्यमित्यादिप्रकारेण 'ई जे राः एावपूरण! 
८।२।२१७।इति प्राकृतसुत्रोक्तेरकारः पाद्‌ पूरणा थे: | गच्छस्य प्रत्य- 
नीका शज़ुतुल्या स्यात्‌, भगवद्‌ाङ्ावराधकत्वादिति ॥ १५॥ 

वृषाणं तरुणाणं, रत्ति अज्जा कहेइ जा धम्मं । 

सागणिणी गुणसायर ! पडिण।या टोऽ गच्छस्स २१६ 

वृछ्ानां स्थविराणां, तरुणानां यूनां, पुरुषाणां ( रत्ति ति ) 
“सप्तम्या छ्वितीया ” ८।३।१३७। इति प्राङृतसूत्रेण सप्तमं स्थान 
द्वितीया विधानात्‌ । रात्रोया श्राया गणिनी ( धम्मंति ) 
घम्मंकथां कथयति, सपरलक्रणाद्‌ दिवस ऽपि या केवल- 
पुरुषाणां धम्मकथां कथयति , हे गुणसागर ! देरन्छभूते ! सा 
गिनी गच्स्य प्रत्यनं।का भवति । अन्न च गणिनीग्रहणेन हो- 
पसाध्वीनामाप तथा विधाने प्रत्यनीकत्वमवसेयमिति ॥ २१६ ॥ 

अथ यथा श्रमणीभिगेच्छस्य प्रधानत्वं 
स्यात्‌ तथा दशेयीत- 

जत्य य समरणं एमसं-खमः! हँ गच्छभ्मि नेव जायति । 

तं गच्छ गच्छवरं, गिहत्थभासाञ नो जत्य ॥ ११७ ॥ 

यत्र च गणे श्रमणीनां परस्परम्‌ ( श्रसंखमानि ) कवटा नैव 
जायन्ते नैवोत्पयन्ते, तथा य गण गृहस्थानां ज़ाषाः “मामा 
आए बाप नाई इत्यादिका अथवा गृहस्थैः सह सावद्यनाषा 
गद स्थनाषास्ता नोच्यन्ते, स गच्छः गच्छवरः सकलगच्च्प्रधा- 
नः स्यादेति ॥ ११७ ॥ 

अथ स्वच्छन्दाः श्रमएयो यत्‌ प्रकुवन्ति 
तक्ाथापश्चकेन प्रकटयति-- 

जो जत्तो वा जाओ, नाऽऽ लो अइ दिवसपाक्खिअं वा वि। 

सच्छन्दा समणीआओ, मयहरिआए न ठायंति ॥११७॥ 

यो यावान्‌ वां अतिचार इति शेषः । जातः लत्पन्नः, त॒ तथा 
दैवसिकं पाक्तिक वा अगिशब्दाच्चातुमासिकं सांवत्सारिक 
वाऽतीचारं नाऽ ऽलोचयन्ति । अज्च वचनव्यत्ययः प्राकृतत्वात्‌ । 
स्वेच्णाचारिएयः श्रमएयः, तथा मह सरिकाया साध्व्या ्ाज्ञा- 
यामिति शेषः । न तिष्ठन्ति इति ॥ ११० ॥ 

विंटलियाणि परजति, गिद्लाणसेहीण मेव तप्पंति । 

अणगदे आगाढं, करति आगादि अणगां || ११९॥ 
विरटलिकानि निमित्तादी नि।विएटब्न निमित्तादी त्यो घनिय क्तिवृ- 
त्यादौ व्याख्यानात्‌ | तानि प्रयुब्जते।अ्त्रापि बचनव्यत्ययः प्राकृत- 
त्वादेव | तथा श्वानाश्च रोगिएयः शैह्यश्च नवदी क्विता इति दन्द्रः। 
श्रतस्ता नैव तर्पयन्ति-ऑषधभषजवस्मपात्रझानदानादिना नैव 
प्रीणयन्तीत्यथः । अत्र सूत्रे “ क्चिदृ द्वितीयादेः ” ८।३।१३४। 
दति प्राक्ृतसत्रेण द्विती यास्थाने षष्ठी । यथा-“सीमाधरस्स वदे- 
त्ति" तथा आगाढमवश्यकत्तेब्यं ग्लानध्रतिजागरणादिक, न 
श्रागादं अनागादं तस्मिन्‌ अनागाढे, काये इति शेषः | आगाढ- 
मवखयकन्तैव्यमिति इत्वा कुवेन्तीच्य थः। तथा आगाढे-5वश्य कत्ते- 
व्ये कार्येऽनागादरं कांय,येन कृतेन विना ऽप सरति तत्कार्यं कुबैन्ती 








(२२१ ) 


ध्ज्जा 


ध्प्रभिधानराजन्द्रः । 


ञ्जा 








त्यथः । अथवा श्रनागाढयोगान्‌षठान चतेमाने श्रागादयोगाचुष्ठानं | 


कुवैन्ति, तथा श्रागाढयोगानुष्ठानेऽनागादयोगाष्टान कुवन्ति, 


स्वच्छन्दाः श्रमणएय इति कतृं पूवेगाथात आकर्षणीयम । | 


एवमत्रेतनगाथा्रेके ऽपीति ॥ ११०५ ॥ 
अजयाए पकुव्बे(त, पाटुणगाण अबच्छला । 
चित्तलया णि अ सेवंति, चत्ता रयह्रणे तहा ॥२२०॥ 
अयतनया हेयोद्यरोधनन प्रकुबन्ति गमनादि कमिति शेषः । 
तथा प्राघ्रूणकानां म्रामान्तराद्यागतस्ताध्वीमामवत्सला निर्दों- 
विद्युनान्नपानादिना भक्तिन कुबेन्त)त्यधः। तथा चिच्रवानि, सूत्र 
€ कप्रत्ययः स्वार्थिकः, प्राकृतल क्ृणचशाव | चकारः समुच्चये । 
विचित्राणि बख्ाणि इति शेषः। सेबन्ते परिदछति, तथा चित्रा- 
णि पञ्चवणगुल्धादिरचनोपेतान रज्ञादरणानि सेवन्ते धारयन्ति। 
स्वच्जन्दाः श्रमएय हात, एनषमाङ्रात गाथाच्छुन्दः ॥ १२० ॥ 
गऽविन्भमाइएदिं अगार-बिगार तह पयासंति । 
जह वृष्टगाण मोहो, समुहरई क लु तरुणाणं {।॥*१११॥ 
 स्वरन्दाः श्रमणएयो गति वश्रमादि (अगारविगार त्ति) अन्न वि- 
भक्तिलोपः प्राकृतत्वात्‌ तत आकारं मुखनयनस्तनाद्यारति, 
विकारं च मुखनयनादि विक्त, यद्वा-खाकारस्य स्वाभाविकार्- 
 तेर्बिकारो विकृतिस्त तथा प्रकाशयन्ति प्रकटयन्ति यथा चरु 
नाम्‌, अपेगेम्यमानत्वात्‌ स्थविराणामपि, मोहः कामानुरागः, 
समुदीयंते समुत्पद्यते, कि पुनस्तरुणानाम्‌१,तषां सुतरां समुत्प- 
द्यत एवेत्यथें: । तुः पुनरथ ॥ २९१ ॥ 
बहुसो उच्छाक्षंती, मुहनयणे हत्थपायकक्खाओ । 
गिएहेह रागमंमल, सोघंदिआ वह य कव्बड्ठे ॥ १३३ ॥ 
मुखनयनानि हस्तपादकक्ाश्न बहुशो वारं वारं उच्छालयन्ति 
स्वबन्दाः अमएयः, तथा रागमणएमलं वसन्‍्तादिरागससूहं अ- 
अतन “तह य चति पदस्य 'गिएदेइ 'शतेपदन सह संबन्धात्‌ (तह य 
गिरे नत्त ) तथैव गृणन्ति तथेव कुर्वन्तीत्यथः । यथा (कव- 





4 दं त्ति) कल्पस्थाः समयपरिभाषया बाद्बकास्तेषामपि श्रोत्रे- 


 न्छियं भ्रवणन्द्रियम्‌ , गिरेर ` इति क्रियाया अत्रापि संबन्धा- 
_<द्‌ गन्ति इरन्तीत्यथः । अथवा कारणे कार्योपचारात्‌ रागो 
 रागोत्पत्तिदेतुवेस्तु, यथा-मुखे शटज्ञारगी तादि, नयनेऽञ्ञनादि 


स्के सीमन्तादि, बलाटे तिबकादि, कणठे कुसुममालादि, अधरे 
ताम्बृब्वरागादि, शरीरे चन्दनलेपादि; तस्य॒ मणएम्ले समूह 
| तथा ग्रह्वन्ति यथा बाव्ानामपि श्रोत्रेन्छियमुपब्क्कण॒त्वादन्य दि- 
~ मनश्च गहन्ति दरन्ति । अज्नोत्तराझे पाठान्तरम्‌ । 
 यथा-“गेरहण रामण मंडण, भोयति च ताल कव्वद्रे । अस्याथे:- 
गरदस्यवा वकानां ग्रहण कुवन्ति, रामणं मश्लाक्रीमन, मणए्मनं वा 
श्रसाधनम;यदि वा ताः कल्पस्थान्‌ ग्रृहस्थबाद्कान्‌ नोजयन्ति। 
 शत्रापि गाथायां विनक्तिलोपविभक्तिव्यत्ययवचनग्यत्ययाः 
 श्राङूतत्वादे वाते ॥ १२२ ॥ 
अथ साध्वीनां शायनविध दशेयन्नाह- 
ॐ ५५ 
जत्य य थेरी। तरुणं), थेर। तरुण य अंतरे सुय । 
| गोअम ! ते गच्छवरं, वरनाणचरित्तआहारं ॥ १३३ ॥ 
यत्र च गणे स्थविरा, ततस्तरुणी , पुनः स्थविरा, ततस्तरुणी त्ये- 
_चमन्तरिताः साध्व्य: सवपन्तीति भावाथेः। तरुणीनां निरन्तरश- 
यने हि परस्परजङ्खाकरस्तनादिस्पशेनेन पूर्वक्रीमितस्मरणादि- 


| 
| 





दोषः स्यादतः स्थविरान्तरिता एव ताः शेरते। हे गौतम ! वर- | 


ज्ञानच्रारि्राधार तं गच्छवरं जानी) ति ॥ १२३ ॥ 





श्रथ या आयो न भवन्ति ता गाथात्रयेण दशेयति- 
धोअंति कीठआआओ, पोअंती तह य दिति पात्ताणि। 
गिहिकज्जचिंतगाओ,न हु अज्जा गोअमा ! ताओआ।५१४। 
करिठका गलप्रदेशान्‌ धावन्ति नीरेण त्तालयन्ति, तथा 
(पोअंति त्ति) मुक्काफलविदुमादीनि प्रोतयन्ति, ग्रृहस्थानामि- 
ति गम्यते। तथा च (पोत्ताणि त्ति) वालकाद्य्थं वस्त्राणि दद- 
ति, चकारादीषद धजटिकादिकमपि ददति । अथवा 'पोत्ता- 
णित्तिजलादीकतवस्थाणि ददति, मलस्फोटनाय शरीरे घष- 
यन्तीत्य्थैः। तथा गृहिकायैचिन्तिका श्रगाररूत्यकार णतत्प- 
राः, हे इन्द्रभूते ! ता आयी 'न हः नैव भवन्तीति गाथाथेः।१२४। 
खरधोमाइड्टाएे, बय ति ते ना वि तत्थ वच्चाति । 
ब्रेसत्थीसर्मा], ङवस्सयाग्रो समीव म्म ॥१२४॥ 
खरा गर्दभाः, घाटकास्तुर इमाः; आदिशब्दाद्‌ हस्त्यादयः, 
तेषां स्थाने या बजन्ति | उङ्ग च व्यवहार भाप्यस्तमोदेशक- 
“तह चेव हत्थिसाला, घोडगसाला न चेव भ्रासन्ना। जंति तह 
जतसाला, कोटीयत्तं च कुव्वन्ति"।६। श्र थवा [खर त्ति ]खर का 
दासाः, घाटा भद्वाः, श्रय चानयोः शब्दयोर थः, श्रादिशब्दात्‌ 
द्रतकारादयः, तेषां स्थाने जन्ति. ते वा गदे माश्वादयो दाखभ- 
दयो वा; तज्ाऽऽ्यिकोपाश्रये जन्ति समायान्तीत्यथेः। श्री- 
व्यवहारभाष्यसप्तमोद्देश के (त्वद प्रथमपदस्य पाटान्तरम-'थ- 
लिघोडाइट्टाण त्ति तत्र स्थाल्या देवद्रोएयः, तत्र घोटा मिङ्गरा 
श्त्रादिशब्द स्तेषामेव देवाडिङ्कराणामनेकभेद ख्यापनाथः, तेषां 
स्थाने बजञन्ति । तथा स्थलौघोटादे ब डिङ्करापरपयायास्ता- 
्िंकोपाश्रये बजन्ति | तथा वेश्याल्रीसंसर्गी पुमान्‌ सदैव 
यासां समोपे वसति, यदि वा वेश्याग्रहसमीपे यासामुपा- 
श्रयः, ता श्रायिका न भवन्तीति शेषः ॥ १२५ ॥ 
सज्कमायमुकजोगा, धम्मकहाविकहपेसण गहणं । 


गिहिनिस्सिज्जं वादिति संयवं तह करंतीओ ।१३६। 
स्वाध्यायेन मुक्तो योगो व्यापारो यासां ताः स्वाध्यायमुक्नयो- 
गाः। 'छुक्कायजोग त्ति" पठे तु षट्‌कायेषु सुक्को योगो यतनाल- 
क्षणों व्यापारो याभिस्ताः षर्कायमुक्कयोगास्तथाभूताः सत्यो 
गृहिणा धर्मकथानामाख्याने, विकथानां च स्त्रीकथादीनां क- 
रण, प्रेषणे प्ररण च नानारूपे गरहिणामुक्ताः, तथा या गृहिनि- 
षदां बाधन्ते गृहे निषद्यामुपविशन्तीव्यर्थः। तथा याः संस्तवं 
परिचयं गृहस्थैः सह कुवेन्त्यो वर्तन्ते, ताः साध्व्यो न भव- 


न्तीति ॥ १२६ ॥ ग० ३ श्राधर । 
शअथ गाथाजयेण वचनगप्तिम श्रित्य साध्याचार दशेयति- 


जत्युत्तरपटिउत्तर, वृढिआ अज्जा उ साहुणा सखि । 

पलवंति सुरुद्दा वा, गोयम ! कि तेण गच्छेण ? ।११९। 

यत्र गणे त्राय साधुना सा्ंसुत्तरं प्रत्युत्तरं वा ( उदञ्च 
न्ति) वृष्या अपि ताः, अप्यथस्यान्न याजनात्‌ , तथा छुरुष्टा 
अपि भशं सरोषाश्रपि प्रवपन्ति भ्रकषंण वदन्ति दं गोतम ¡तेन 
गच्येन किम्‌ ?, न किमपीत्यथ। ॥ १७९ ॥ 

जत्य य गच्छे गोयम ! , उप्पल कारणम्मि अन्नाग्रो। 

गणिण) पिछिठिआओ, नासत) पउ्रसदेए ॥१३०॥ 

हे गोतम ! यत्र च गच्छे ानादिकारणे उत्पन्ने ( श्रञ्जञश्रो 
ति ) श्रायौः साध्व्यो गणिनीपृ्टिस्थिता म्ृकशब्देन भाषन्त 
स गच्छः स्यादिति शेष; ॥ १३० ॥ 


( २२२ ) 
अ [नेधानराजेन्द्रः । 


अआज्जा 


पाकए छांटेयाए, सुष्हाए अहय नदाणिमार्ण । 
जत्थ न अज्जा अक्खइ, गुत्तिवभय तय गच्छ ||१३१॥ 
यत्र गच्छे आया मातुः छाहतु' स्नुशाया अथवा भागन्यादाना 
सबान्‍्ध (युत्त वन्य त / गुप्ततचननगुप्ततदा भङ्गा यस्मात्तदू 
गाप्तावउज्दम, नात्रकाद्घारका मत्यय४ । वचनामात शपषः । 
नाख्यात | श्दम॒ुक्त भवात-ह मातः . ह स्चुए . ह भागान . शत्य- 





दिनाजकोद्घाटकचचनेन मात्राद्‌) ना्ापयति। यछुक्त श्रीदशवै- 
कालिक सप्तमाध्ययने-' झज्जिए पञ्जिए वावि, अम्मो माउ- 
सिय त्ति च ¦ पिउस्सिए भायणिज्ञत्ति, धूण नत्तुणियात्तिय ॥१॥ 
॥ १५ ॥ तथा-“अउज्जए पज्जए वा वि, वप्पचुद् पि त्ति अ । 
माञज्ला भायणिञ्ज न्त, पुत्त नक्तणियसिय'॥ ६०॥ अथवा ममेयं 
माता ममयं दितत्यादि. अट्मस्या वा माता अ्रहमस्या वा 
दिता अहमस्या वा वधूटीत्यादि वा नात्रकोद्‌ घारनवचनं 
कारणे विना न जल्पति । अथवा मात्रादीनामपि ' गुत्तिविभ- 
यति ' गोपनीयमर्थ कथयति; स गच्छः स्यादिति ॥१३१॥ 
अथ गाथात्रयण साभ्वंस्वरूपवक्तव्यतारोषमाह- 
9 ~ क £ ~ ५ कप ॥ 
दसणियारं कुणः, चारत्तनाम जणइ पिच्छं । 
दुएण वि वग्गाए5ज्जा, विहारभेयं करेमाणा ।\१३१॥ 
दशैनातिचार करोति, चारित्रनाशं, मिथ्यात्वं च जनयति, दव- 
योरपि वगयाः साधुसखाध्वीरूपयोः, आयोः कि कुवाण।:१, विहार - 
आगमोक्तविधिना विचरणम्‌, तस्य मेदो मयोदोल्लद्घनम्‌, त 
कुवाणाः ॥१३२॥ ग० ३ अधि० | 
आय्याणां ज्ञाषणप्रकार:-- 
तम्मूलं संसारं, जई अज्जा वि गोयमा ! नृणं। 
तम्हा षम्मुवएसं, म॒त्तं अन्न न भासिज्जा ॥ १६३३॥ 
तदू धर्मो पदेशव्यतिरेक्तं वाकयं, मृं कारणे यत्र ससारजनने 
तत्तन्मूलं, तद्यथा स्यात्तथा हे गोतम ! त्रयोऽपि साध््यपि ननं 
निश्चितं संसारं जनयति विवच्याति, यस्मात्‌ इति शेषः | तस्मा- 
खूमापदेशं मुक्त्वा अन्यद्‌ धेमायां न जात ॥१३३॥ 
हक, ०५ अञ (५ भ 
मास मान क जा, अज्जा एगासत्थंण पारए कलह । 
गिठत्थजासाहिं, सव्वं तड निरत्ययं ॥ १३४ ॥ 
मास मास कछ ` इत्यत्र “क्रियामध्यऽ्वकालं पञ्चमी च" इति 
सत्रेण सप्तमी | वीप्सायां छिवेचनम | तुश्चैवकारा्थः । ततश्च 
मास मास एव नत्वरूमासादौ या राया साध्यी एकासेक्थेन 
पककणन पारयेत परणकं कुर्यात्‌ । ( कदे (त्त ) कवटयेश्च 
कलहं कुयात्‌ ग्रहस्थन्नाषाभिमेमोंद्घाटनशापप्रदानजकारम- 
कारादिवचनैरित्यर्थ:। अथवा कंबहे राटों ग्रहस्थन्नाषा भिः क्रि- 
यमाण सती ति दाषः। सवे तपरः परन्ति धर्मानुष्ठान तस्याः निरर्थकं 
निष्फवमिति। विषमाक्करोत गाथाच्छन्दः ॥१२४॥ ग०३१अधि० । 
अन्यच्च साध्वीनामनाचरितम-- 
ॐ, [व ज्ज [क (२ ५ 
जत्य य तेरसहत्ये, अज्जाओं परिहरति नाणधरे | 
= [^ {> + 4 $ 
माणसा सुयदे वामेव, सव्तरेमवि त्यी परिहरति ॥ 
इतिद्ासखेडकंद-प्पणाहवादणं कीरए जत्थ | 
धावणदूवणलंधण-मयारजयाररच्चरणं ॥ 
जत्थित्थीकरफरिसं, अतरियं कारणे वि हप्पन्ने | 
द्धी विसादित्तग्गी, विस व वज्लिज्जइ स गच्छे ॥ 
8 धन्य (> ~ ॥ 
जात्वित्थीकरफ| रसं, लिंगी अरहा विसयमात्री करज्जा | 





0९ अज्जा 


ते निच्छयओं गोयम ! जाणिज्जा मृलगुणवाहा॥ 
मूझगुणेहि उ खलियं, बहुगुणकालिय पि ज्ञच्िसपन्नं । 
उत्तमकु्े वि जायं, निद्धा[मञ्जई जहि तदि गच्छे ॥ 
जत्थ हिरप्मसुबएणे, जणधन्ने कंसदोसफलिहाएं । 
सयणाण आसणाए य, नयपारेभोगा तयं गच्छं ॥ 
जत्य हिरपसुबष्ष, इत्यण प्रागयं पि नोच्छिप्पे। 
कारणसमप्पयं पि हु, खणानैमिसष्टं पि तं गच्छ ॥ 
पुद्धरबंत्वयपाल-णट्ट अज्जाण चवलवचित्ताणं । 
सतसटस्सं परिहरे-ञ्ज ए वी जत्यात्यि तं गच्छं ॥ 
जत्युत्तरचमप[मउ- ततरो अज्जा उ साहुणा साक । 
पलवंति सकुझ्छा वि य, गोयम ! कि तण गच्छेण ॥ 
जतय य गोयम ! बहुवि-प्पकल्लोक्षचंचलमणाणं। 
अज्जाणमणद्धिजई, नणियं तं करिसं गच्छ १॥ 
जत्थ क्खगसरीरो, साहू अणसाह णिच टत्यमया । 
उष्र गच्छे बर्हि, गोयम ! गच्छम्मि का मेरा?॥ 
जत्य य अज्जाहि सप, संलावृक्वावमाह ववहार | 
मत्तं धम्मुवएसं, गोयम ! तं केरसं गच्छं? 
भवमणियत्थ विहारं, यय विहारं ए ताव सादृणं । 
कारणनीयावासं, जो सेवे तस्स का वत्ता १ ॥ 
निम्मम निरहं कारे, उञ्जुक्ते नाणदंसणचरित्ते । 
सयलारं भाविमुक्ते, अप्पमिवस्छे सदेहे वरि ॥ 
आयारमायरंत, एगखेत्त वि गोयमा ! मुणिणो । 
वाससयं पि वसंते, गीयत्थाराहगे न णिए ॥ 

जत्थ समृदेमकाले, साहुएं पमी अज्ञाओ । 
गोयम ! उबंति पादे, इत्यीरञ्जं न तं गच्छं ॥ 

जत्य य हत्थंसएं वि य, रयणीवारं चउण्टमूणाश्रो । 
उष्टं दसणहमसई, करेत्ति अजा णो तय॑ गच्छ | _ 
अबववाएए वि कारणं-वर्भण अन्ना चरष्हमृणाग्रो । 
गोयम ! बपरिसक्क-ति जत्य तं के(रसं गच्छं १॥ 
जत्थ य गोयम ! साहू, अज्ञाहि समं पहम्मि अष्टा । 
अववाएण वि गच्छे-ज तत्य गच्छम्मिकामेरा?॥ 
जत्थ य तिसा्टमेयं, चक्खूरागग्गुर्दाराणें साहू । 
अन्नाग्रो निरिक्ेजा, ते गोयम ! केरिसं गच्छं १ ॥ 
नत्थ य अज्जालद्धं, पारग्गहमादि विविहउवगरणं । 
परिथंनई साहहिं, तं गोयम ! केरिसं गच्छं १॥ 

ऋ दुलहं नसनं, बलवृद्धिविवद्वुणं वि पुट्ठिकरं । 
अजालद्धं भ्रंजह का मेरा तत्थ गचउ म्पि ? ॥ 
साऊण गए सुकुमा्षि-याए तह ससगज़सगनइणीए । 
तावन व॑ौसमियन्वं, सयद्ठी धम्मिओ जाव ॥ 
दढचारित्त मोत्तं, आयरियं मयहरं च गुणरासिं । 
अनजा वज्नावे$, ते अणागारं न तं गच्छं ॥ 
घणगन्निय कुहुकुहुय, विज्जुदुगेज मूढहिययाओ । 


( २५३ ) 


ञ्जा 


भिधानराजेन्द्रः । 


अज्जालद 








होज्ज वावारियाओ, एत्थीरज्जं न तं गच्छं॥ 
पचक्खा सुयदवं।, ते च छइ सुरादि अया वि । 
जत्य एरिसए ज्जा, एत्थीरज्ज न तं गच्छ | 
गायमर ! पचमहव्वय-गुत्तीणं दसविहस्म धम्मस्न | 
एक कह वि खधिज्जर, इत्यी रजं न तं गच्छं ॥ 
दिणदिक्खियस्म दमग-स्स अभिमुदा अज्जबंदणा अजा। 
निच्छश आसणगहणं, सो विशओ सव्व अञ्जाणं ॥ 
बाससयदिक्खियाए, अज्ञाए अज्जदिक्खिओ साट्‌ । 
जत्तिभरनिब्तराए, वंदण विणएण सो पुज्जों।। महा ०0अ.। 
( उपध्यादिकम ' लवहि ' आदिशब्देषु छ० ज्ञा० १०६० 
पृष्ठ इष्टव्यम्‌ ) नि० चू० | ग०। है 
अज्जाकप्प-आस्योकब्प-पु०। आय्योणामेव साध्वीनामेव क. 
स्पते इत्याय्याकल्पः। साध्व्यानीताऽ ऽहारे, ग०। 
अथाय्योव्यातिकरेण गच्छुस्वरूपमेव गाथाद शकेनाह- 
जत्य य अज्जाकप्पो, पाणुच्चाए वि रोरन्भिक्खे । 
न य परिज्ञुज्ज३ सहमा, गोयम ! गच्छं तयं भणियं ॥६१॥ 
यत्र च गणे आय्योणामेव साध्वीनामेव कल्पते इत्यायोक- 
ल्पः, साध््यानीताहार इत्यथः | प्राणत्यागेऽपि मरणागमने- 
ऽपि, रोर दुार्भेत्त दारुणदुष्काल,नच नेव, परिभुज्यते साधुभि- 
रिति शेषः। कथम?,सहसेति । अविम्नुश्य संयमस्य विराधना- 
विराधने, यतः सवेत्र संयममेव रत्तेत्‌, संयम च तिष्ठति आ- 
त्मानमेव रत्तेत्‌, आत्मान च रक्तन्‌ हिसादिदोाषाद्‌ मुच्यते । 
मुक्कस्य च प्रायश्चितप्रतिपच्या विशुद्धिः स्यात्‌ । तन च हिसा- 
दिदोषप्रतिसेवनकाल्लेऽप्यावरतिः , तस्याशये विशुद्धतया 
विशयुद्धपरिणामत्वात्‌। उक्लं चोघनियुक्तो गाथायाम-“सव्वत्थ 
सजमं सं-जमाउ अप्पाणमंव रक्खता । मुच्चड्‌ वायाओं 
पु-णा विसोही न याविरई'॥१॥ ततो विखश्य परिभुज्यते5पि 
अज्निकापुजाचार्यरिव। यदाह-'अन्नियपुत्तायरि श्रो, मत्तं पाणं 
च पुष्फचूलाण । उवणीयं भुजतो, बंभवयेण सो अलंगज्ा' ॥१॥ 
हे गोतम ! स गच्छो भणितः । सूत्र नपुंसकत्वं प्राकृतत्वादि- 
ति ॥ ६१ ॥ गए २ अधि०। ( श्रन्निकापुत्राचार्यसवन्धश्च ‹ अ- 
प्षिआउत्त ` शब्दे वक्ष्यते ) 
अज्जाणं दिक्ल-आय्येनन्दिल-पुंए। ्रायमज्ञोः शिष्ये आयेनाग- 
हस्तिगुरो,न०। (व्याख्या5स्य 'अज्जणंदिल ' शब्दे छष्टव्या ) 


अज्जालर-आसय्योलब्ध-त्रि०। साध्वी प्राप्ते ग० २ अधि० । 


जत्य य अज्जाल्टं, पढिगहमा३ धै विविहडवगरणं । 

परिथुञ्जः साहाहें, तं गोयम ! केरिसं गच्च १।६१॥ 

यत्र च गण श्रय्यालब्धं साध्वीप्राप्तं पतदृग्रहादिकं विविध- 
मुपकरणमपि कि पुनराहारादिकमित्यपिशब्दाथैः । कारणे विना 
साधुभिः परिभुज्यते, डे गौतम ! स कीदशो गच्छः?, न कं) दशो- 
ऽपि। नन्वत्राऽऽयौ लब्धत्वं पतद्‌ प्रहाद्युपकरणस्य कथं संभवति?, 
आर्याणां गृदस्थसकारात्‌ स्वयं वल्मपात्रस्यैव प्रहण निषेधात्‌, 
ग्रहणे च प्रायश्चित्तम्‌, अनेक दाषाश्च । उक्त च यतिजं]तकल्प- 
श्रकरश-“गुरुडवादे अ पमिल्विदे, उष्पश्यअसोहिकामित तग्गह णे । 
बहुगा गुरुगज्ञाणं, सयमेव वत्थपायागिढ़े ”' ॥ १॥ अस्याः 
किचिदुनपश्चाद्धवृत्तिलेशों यथा-आर्याणां संयतीनां ग्रृहस्थ- 
सकाशात्‌ स्वयमेव वस्प्रपात्रग्नहण चतुगरुकाः । यतः संय- 











तीनां ग्रहस्थज््यः स्वयमेव वस्त्रा दिग्रह णे उनके दोषाः संभर्वन्ति । 
तथादि-संयती गृहस्थाद्वल्रा णि गृहन्तीं दषा कोऽप्यिनवश्राशो 
मिथ्यात्वं गच्छत्‌ , निच्रन्थाऽपि भार्दी गृह्णातीति शङ्खे वा। गृद- 
स्थोवा वस्त्राणि दत्त्वा मेथुनमवभाषत, प्रतिषिछे चषामव व- 
स्त्राणि गरद्रीत्वोक्तन करोती त्युड्ाहि कुयात्‌ । त्री च स्वभाव- 
नाट्पसचस्ा, तता यन तन वा वख्राद नाऽस्पनापि बानेन दा- 
भिता चाकायेमपि करोति, बहुमोहा च खरी, ततः पुरुषः सद 
संलापं कुवन्त्या वख्राणि गृहणन््याश्च तस्याः पुरुषसंपर्क तो मादा 
दीप्यत, लदाररूपां वा संयतीं दष्टा कार्मणादिना कश्चिद्ररं।कु- 
यात्‌ । वशीदता च चारित्रावराधनां करोति, तस्मान्नग्रन्थीभि- 
ग्रेहस्थेभ्यः स्वय वस्त्राणि न प्रायाणि, किन्तु तानि गणधरण 
दातव्यानि । तत्रायं विधिः-संयती ध्रायाम्यमुपाधमत्पाद्य सप्त- 
दिनानि स्थापयति, ततः कट्पं त्वा स्थविरं स्थविरां वा परि- 
धापयति, यदि नास्ति विकारस्ततः सखुन्दरम्‌ । एवं परीक्राम- 
करत्वा यदि ददाति, तदा चतुगुरुकम । तं च परीक्षितमुपश्चिमा- 
चार्यो गणिन्याः प्रयच्छाति, गाणनी च संयतीनां विधिना ददा- 
ति । अथाचार्यः स्वयं न तासां ददाति तदा चतुगरुकम्‌, यतः 
काचिन्मन्द्धमा ज़णेदस्याश्रात्तरं दत्त तेनेषाउस्येष्टा योवनस्था 
च एवमस्थाने स्थापयति। तस्मादाचार्य प्रवर्त्तिन्या एव दस्त 
दातव्यमित्यादि। एतच्च निर्शाथपश्चदशोद्दशकचूर्णा वषि सवि- 
स्तरमस्तीति। अनत्ोच्यते-यछुक्ते भवता, तत्‌ सत्यं, पर सन्नत्येव, 
श्रमणान्नावादो श्रायौवञ्धत्वमुपकरणस्य श्रमणासङ्ञावादौ 
नित्रन्थीनामपि स्थविरादेक्रमेण खयमेव ॒वस्रग्रहणस्यानुङ्ञा- 
नात्‌ । उक्तं च निर्शाथपश्चदशोद्दशकचूणावेब-यथा चोयग 
आदट-ययेव, सूत्रस्य नेरथेक्य प्रसज्यत । श्रायरित्रो आह- 
रस समणाण चोअग ! , जायत निमंतण तह चव । 
जायति थेरिय सतं), व मीसगा मात्तमे ठाणो'॥ १॥ 
है चोदग! समणाणं असति थरियाच्रो वत्थे जायते. निमंतण 
चत्थं वा गएहंति, जहा साहू तदा ताओ वि, थेरीणं त्रसति 
तरुणी व ति मिस्साउ जायंति इमे उण मात्तुमित्यादि । श्रत्र 
चस््रग्रहणवत्पात्रग्रहणमनुक्तमपि श्रमणाभावादावसुङ्त स~ 
भाव्यते ॥ ६१ ॥ 
अष्छल्नह-नेसज्जं, बलबराख्धिविवष्णं पि पुदहिकरं । 
अजालख्छं चुं नई, का मरा तत्य गच्छम्मि ?॥ ए२ ॥ 
यत्र गणे , श्र प्िशिब्दस्य प्रतिविशेषण संबन्धातू अतिछुले- 
भम पि अतिरायेन दुष्प्राप्यमपि । अन्न विनक्तलोपः प्राकृतत्वा- 
त्‌। समासो वा मैषञ्यशब्देन सह । तथा बतबुद्धविव धनमपि, 
तश्र बल्ले शार] रसामध्य, बुररमधा,तथा पुष्टिकरमपि शरीरोपचय- 
काये, भेषज्यमौषध्रमायो न्धं साध््यानीतं जुज्यत, साधु- 
भिरिति शेषः | हे गौतम ! ( का मेरा) का मयोदा तत्र गच्छे, 
न काचिदपीत्यथः। मरेति मयीदावाचं) देर) शब्दः । ॥६२॥ 
एगो एगित्थए सखि, जत्य चिट्ठिज्न गोअमा ! | 
संज६ए विमेमेण, निमरं तं तु नातिमो ॥&३ ॥ 
एक एकाकी साधुरेका किन्या स्त्रिया साथ हे गोतम ! यत्र ति- 
छेत्‌ त गच्छ निमरं निर्मयांदं ज़ाषामदें वयम्‌। संयत्या च एका- 
किन्या एकाकी यत्न साधुस्तिष्ठेत्‌ त तु गच्छं विश्चिबण निरं 
भाषामहे इति । श्रत्र एकाकिन्या सिया साध्व्या च साधम- 
काकिनः साधोयेदेकत्र स्थानवर्जनं तत्तषामकान्ते परस्परम ड्र- 
प्रत्यङ्ग दि दशना ऽऽलापादिकरणतो दोषोत्पः संभवात्‌ । क्ष- 


(२२७ ) 


अज्जालछ्छ 


च -प्रतोतमेकन्तेऽपि श्रेणिकचेल्लणयोः रूपा दिद्शनेन ध्व मन्महा- 
बारसाधुसाध्वी नां निदानकर णादिदोषोत्पत्तिः संजातति ्रीद्‌- 


शा्चतर्केन्ध तथापञ्जम्भाद्‌ात। खनतुषप्जन्द्‌ : ॥०५२॥ ग०रआ्राध०। | 


महा० । आबर । ( 'अधिआजत्त' शब्दे तत्कथा वक्ष्यते ) 
अज्जावेयव्व--आऊापयितव्य-ति०। श्राङ्ाप्ये समा पयितव्य, 
“अहं ण अज्जावेयब्बो अप्य श्रज्ञाबेयञ्वा ” सूज० श्च ०२ अ0। 
अज्जासंसग्गी-आयोसंसर्गी-खल््री । साध्वीपरिचये, ग० । 
आयोसंसगवजने कारणमाह-- 
वज्जह अप्पमत्ता, अज्जासंसग्गि अग्गिविससरिसी | 
अज्जाएुचरों साहू, झट अकित्ति खु अचिरेण ॥६३॥ 
वजेयत मुतः अप्रमत्ताः प्रमाद वर्जिताः सन्तो जोः साधवः ! 
यूयम्‌ काः?, आर्य्यासंसर्गी: सा्वीपरिचयान्‌। अत्र शसो लोपः 
्राङ्तत्वात्‌ । उपस्सगेऽद्भिविषसदशं) रुपल कणत्वात्‌ व्याघ्रविष- 
धरादसद शश्च, खुरयस्मादयें । ततोऽयमथः-- यस्मात्कारणात्‌ 
श्रायानुचरः साधुमुनिवभते ्राभ्रोति अकीर्तिमसाधुवादमचि- 
रण स्ताककालनात ॥ ६२३ ॥ 
रस्म तवस्मिस्स, बहुस्सुअस्स व पमाणनूयस्स । 
अज्जासंसग्ग ।ए, जणजंपणयं हविज्ञाहि ॥ ६४ ॥ 
स्थविरस्य चरस्य तपस्विनो वा तपोयुक्तस्य बहुश्रुतस्य वाऽ- 
धीतबह्वागमस्य प्रमाणन्नतस्य वा सवेजनमान्यस्य पवविध- 
स्यापि साधोः श्रायोसंसम्या साध्वीपरिचयन ( जणजपणयं 
ति ) जनवचनीयता जनापवाद्‌ इत्यथः, भवेदिति ॥ ६४ ॥ 
श्रय यदेवविधस्याय्योसंसम्यां जनापवादः स्यात्तहिं-- 
प्तद्वीपरः।तस्य का कथेत्याह- 
किं पुण तरुणा अवहु-स्छुअ न य विगिद्ठतवचरणों । 
अज्जासंसग्ग।ए, जणवंचणयं न पाविज्ना १॥ ६० ॥ 
तरुणो युवा अबहुश्रुतश्चागमपरिक्वानरदितः, न चापि बहुवि- 
कृष्टतपश्चरणो न दशमाद्तिपःकतो; एवविधो मुनिरायोसंसम्यो 
जनवचनीयतां कि पुनने प्राप्नुयात्‌ ?, अपि तु प्राप्नुयादेवेत्यर्थः 
। ६५ | ग० २ अधि० । 
अज्जासाद-आयोपषाढ-पुं० । श्रीवीरसिरेः चतुर्देशाधिकव- 
पेशतद्गये पतिकरान्त बत्पन्नाव्यक्तरष्टीनां गुरौ, ते चाऽऽ्याषाढा- 
निघा श्राचाय्यीः श्वेतारूयां नगर्य्यौ समवसत्य तत्रैव हृदयश_ 
लरोगतो यत्रा सौधर्म चपपद्य पुनः शरीरमधिष्ठाय कञ्चितस्व- 
शिष्यमाचाय हृत्वा दिवं गता इति । तच्छ्रष्याश्चाव्यक्तदृषटयो $न- 
वन्‌। आ०क० | चत्त°त्रा०म०।('श्रघ्वेत्तिय' शब्देऽस्य वस्तरः) 
अज्तिअ-अर्जित-त्रि० ! उत्पादिते; छत्त० १ अ० । चपार्जिते, 
“/ धम्मज्जिय च बवढ़ारं, बुझेदाय रिय सया ” उत्त० १ अ० । 
सञ्चित. “ श्रटविदं कममूलं, बडुएहि भवेहि अज्जियं पावं ” 
संथा०। नि० च० | छत्त० | 
अज़िअकद्ञाज-आर्टियकालाज-एं० । आर्यकाभ्यो ब्ान- 
श्रार्यियका लाज्नः | साध्व्यानीतवस्त्रपात्रादी, माव०। 
अज़िअब्बाभे गद्धा, सपण लाजेण जे अमंतुद्ठा | 
निक्वायरियाजमा, अषियपुत्तं ववर्म ति ॥ ११७॥ 
श्रार्चिकाल्यो लानः तस्मिन्‌ गरश्ठा श्रासक्ताः, स्वक) येनात्मीये- 
न लानेन ये श्रसन्तु्ठा मन्दधमा भिक्तीचथया भञ्नाः नित्ताऽ- 


टनन निर्विष्या इत्यथः । ते द्वि छुसाधुना चोदिताः सन्तः अम- | 


ऋ्रभिधानराजेन्द्रः । 








अञ्ज॒एग 


ह्योभयं तपस्विनामिति श्रक्निकापुत्रमाचाौ व्यदिशन्त्याल- 
स्बनत्वनेति गाथा्थैः ॥ ६१७ ॥ 
कथम्‌ ?-- 
अन्नियपुत्तायारओ, भन्ते पाणं च पृष्फचूलाए | 
खवणं।यं कुंजंतो, तेणेव भवेय अंतगडो ॥ ११८ ॥ 
अकराथों निगद्‌ सिरः । भावाथस्तु कथानकाद्वसेयः ( तञ्च 


श्रान्नयाञत्त शब्दे बक्यते ) तेन मन्दमतय इद्‌ मालम्बन कु- 
वन्तः सन्तः , श्दूमपर नकेन्ते । कमत आट- 
गयसं।सगणा ओमे, भिक्‍्खायारेआ अपचघ्ं यरं | 
निगमुति सहो विसो, अज्जिअलाभं गवेसंता॥ १ १ए०॥ 
गतः शिष्यगणो5स्येति समासस्तम,( ओमे ) छुर्मिक्के ज्िक्का- 
चय्यायाम्‌ , (अपच्चलो) श्रसमथः, निकराचयाीयामपच्चल्न अस- 
मथस्त स्थविरं बृरूमेवगुणयुक्तं न गणयन्ति नाव्लोचयन्ति, स- 
हा विसढाः समथोः, अपिशब्दात्‌ सहायादिगुणय॒क्तत्वेऽपि सठ- 
मायाविन श्रार्येकालाभं वेषं गवेषयन्ति श्रन्वेषन्त इति गाधा- 
धः ॥ १६६ ॥ आव० ३अअ०। 
अनज्निआ-आध्यिका-ख) ° मातुर्मातरि, दश०७ अ० । पिता- 
महयाम, बृ० १० ¦ ग० । साध्व्या च। “जानीते जिनवचनं, श्रद्धत्ते 
चाय्यकास्रकलम्‌ । नास्यास्त्यसम्भवो-ऽस्या-नादृष्विरो- 
धगतिरस्ति ”” ॥ १॥ ध० २ श्रधि० । 
अज्जु-अद्य-अब्य ० श्रपनरंशे चकारान्तत्वम्‌ । अस्मिन्नहनि, 
“विम्पिययार जवि, (पठतो वि त॑ आणही अज्ज़ ” प्रा०। 
अज्जुण-अज़ेन-पुं० । अज॑-उनन्‌ । ककुभपर्याये, औ० । बहु- 
बीजकतृकनेदे, प्रक्ा० १ पद्‌०। ज्ञा०। रा०। तत्पुष्पे, तच्च सु- 
रज्ि भवति" कह्ला० शश्रु० ए! अ०। तृण विशेषे, प्रङ्ा०१ पद० । श्रा- 
चा०। स्वनामख्याते पाणझुरस्थण, जञ० ३ वक्र० । गोशालस्य 
मह्गलिपुतरस्य षष्ठे गौतमपुत्र दि कूचरे, भ०१५ श०१ उ०। “अ- 
उज्ञणस्स गोयमपृत्तस्स सरःरगं विप्पजटहामि" न° १४ श० १ 
उ० । हैहयवंडये छृतवीय्या ऽपत्ये नृपननेदे, भूतावमानी हैहयश्चा- 
जनः । ध० १ अधि० । पाएडुराजस्थ तृतीये आत्मजे, ज्ञा० १ 
श्रु० १६ अ० । ( विवाहादि चास्य दोव ' शब्दे ष्टव्यम्‌ ) 
“ अज्ज़ुणगुट्रं तस्स जाण॒ए ” उपार १ आ०। 
अज्जुणग-अजुनक-पएं० माबाकारजेदे, श्रन्त०। तत्कथा चैवम्‌- 


तेणं काले णे ते एं समएएं राय गहे णयरे गुण सिल्लए च&- 
ए, सेणिए राया, चेन्नणा देवी, तत्थ णं रायगिहे णयरे 
अज्जुणए नामा मालागारे परिवसति । षे जाव 
अप रिज्ते तस्स ण अञ्जुणयस्स मालागारस्स बंधुमती- 
नामं नारिया होत्था। सुमालस्स तस्स णं अज्जुणयस्स मा- 
लागारस्स रायगिहस्स नगरस्म वहिया। एत्य णं महं एगे 
पुप्फारामे होत्या, कन्दे जाव निकुरंवनुते दसख्थवष्पकुसु- 
मेद पासा ते तस्स णं पुप्फारामस्स अदृरसामंते एत्य णं 
अज्जुणयस्स मालागारस्स ऋज्जयपञ्जयपिइपज्नयागते अ- 
हगकुलपरसं परंपरागते मोगरपाणस्स जक्वाययणे हो- 
ल्या, पोराणे दिव्वे सच्चे सच्चवातिए्‌ जहा पुष्मभद्दे तत्य 
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णं मोगरपाणिस्स एगे पहं पद्चसहस्सानिप्प्तअओ मंयमों - 


अभिधानराजेन्डः | 


| 
| 


ग्गरं गहाय चिट्ठ ति, तस्मव अज्जुण ए मालागारे बालप्पानि- | 


तिं चेव मोग्गरपाणिजक्खस्स ज्त्तेया वि ढोत्था, कन्ना- 
काचि पच्छियपमिया ति गेएहोवेति, गेएटवेतित्ता रायगि- 
हातो णगराओ पामिनिक्मति, पठि निक्खमःऽत्ता जणव पु- 
प्फारामे उजञ्जाणे तेव उवागच्छति, लवागच्छतित्ता पु- 
प्फचयं कराते, करतित्ता अग्गाई वराई पुष्फाइ गहाय जे- 
णिव मोगगरपाणिस्स जक्खस्स जक्खायतणि तेणव ्वा- 
गच्छति, उवागच्छतित्ता मोग्गरपाणिजक्खस्स महरिह पुष्फ- 
च्चणं करोति, करेतित्ता जाणुपात पम्ति पणामं करेति, 
करतित्ता ततो पच्या रायमगंसि विति कप्पेमाणे विहरति, 
तत्थ एं रायगिहे नगरे ज्ञचितनामं गोर पसिसति, अदा 
जाव अपरिथुया जकयसुकया या वि होत्या, ते रायगिह 
एयरे ष्या कया पमोये घुट़े या वि होत्या,तस्सेव अज्जु 
एए माल्षागारे कन्नपभुयतराएंहिं पुप्फं कज्जंमि तिक 
पच्चूसकाल्समयंसि बंधुमतीए नारेयाए सखि. पच्छिय प- 
दिया गेएटति, गेएहतित्ता सयाउ गिहातो पमिनिक्खमति, 
पमिनिक्खतित्ता रायगिहं णयरं मज्कं मज्फेणं (नगच्छः, 
निगच्छइत्ता जेणेव पुष्फारामे उजाणे तेणेव उवाग- 
च्छति, लवागच्छतित्ता बंधुमतीए नारियाए सद्धिं पुरप्फच्चयं 
करेति, तीसे लक्षियाए गोटी; तत्थ गोहिल्ला पुरिसा नेणेव 
मोग्गरपशिस्स जक्खायतणे तेणेव उवागया अन्नर- 
ममाणा चिद्ेति, तस्सेव अज्जुणए मालागारे बंधुमतीए 
ज्ञारियाए स्ट पुष्फच्चयं करोति, करेतित्ता पच्जीयं भरोति 
अग्गाइं पुष्फाईँ मिहाऽ जेणेव मोग्गरपाशिस्स जक्खस्स 
जक्खायञअणं तेणेव उवागच्छति, लवागच्छतित्ता ते च गो- 
ट्वीक्षा पुरिसा अज्जुणए माक्षागारे बंधुमतीजारियाए सखि 
एज्जमाणं पास ति,पासंतित्ता अएणमएएं एवं बयासी-एस 
णे देवाणापिया | अज्जुणमालागारे बंधुमत ए नारियाए स- 
खः हव्वमागच्छति, हव्वमागच्छ पित्ता तं सेयं खलु देवा- 
एषिय ! ग्रह्‌ अज्जुणयं मालागारं अउमयवंधणयं क- 
रेति, करेतित्ता बंधृमतीए भारियाए सार विपुला भोग- 
भोगा ह्लुंजमाणाणं वहरित्तए तिक्‌ एयमद्ं अएण- 
मएणस्स पटिसुएति, पडिसृणतित्ता कवाभतरेखु निलुक ति, 
निचला निप्फंदा तुति एया पञन्ना चिट्ठाति, तस्ते अज्जु- 
णए मालागारे बंधुमत।ए नारियाए साड जेणेव मोग्गर- 
जक्खायतणे तेणेव उवागच्छति, उवागच्छतित्ता श्रालोए 
पणामं करोति, करेतित्ता मह रदं पुप्फणं करोति, जाणुपायं 
परणामं करोति, तत्ते णं त छ गोष्टल्ला परिसा दवदव्वस्म 
कवाढंतरेदितो निर्गच्छति, निगगच्छंतित्ता श्रज्जुणयं मा- 
ब्लागारं गेएदंति, गेएहतित्ता त्रबमगं धणं करोति, बंधुमती- 





श्रज्जुगाग 

मालागाराए्‌ सि विजक्षाइं भोगजागाई हुंजमाणा विहर- 
ति, तस्स अज्जुणयस्स मालागारस्स अयं अप्पसत्थ।ए | एवं 
खघ अहं वाल्तप्पाभेतिं चेव पोगगरपाणेस्स भगवतो कन्ा- 
क्चिजाव कप्पेमाणे विटरामि, ते जयएं इहं मिहत सुव्व- 
तेण एस कट्ठे तत्तेणं से माग्गरपाणिजक्व अज्जुणयस्स 
मालागारस्स अयमेयारूवं अवत्थियं जाव वियाणित्ता 
श्मञ्जुणयस्स माघ्नागारस्स सरीरयं आएपविसाति, आएप- 
विसतित्ता तम्तमतडसंबण्टा छिंदति, बिंदतित्ता तंपन्नस- 
हस्स निप्फाप्म॑ अलमयं मोगरं गेएहाति, ते इत्यं सत्तम छ 
पुरेसे घाणइ तमे अन्जुणए मालागार मोग्गरपाणिणा ज- 
क्वेण आणाइड्ठे समाणे रायागहस्स णगरस्स परिपेरं तेण 
कल्नाकच्चि उ इत्थिसत्तमे पुरिमे घायमाणे विरति, तए णं 
रायगिहे एयर सिंघामग जाव मटापटेु बहुनणो अछ्मम- 
छस्स एवमाइक्खति०४। एव खलु देवाणाप्पिय | अज्जुणए 
माह्मागारे मोग्गरपाणिणा अणाएंड्ट समाण रायगिहे णयरे 
वट्टिया छ एत्थिसत्तमे पुरिसेघायमाण विहरति, तत्त णं 
से मेणिए राया ्मीसे कहाए बद्धटधे सपाण कोझं विए स- 
हविति,सदावे तित्ता एवं वयासं] वं खलु देवा ए प्पिया ! णं 
अज्जुणमाञ्मागारे जाव घाएमाण विहरति, ते माणं तुज्भे के- 
इकट्र॒स्स वा तष्स्स वा पाणियस्स वा पूप्फफल्लाणं वा अहाए 
संतिरं निग्गच्छउमाणं तस्स सरीरयस्स बावत्ती भविस्सति, 
तिकड्‌ दों पि तच पि घोसणघोसेहाति, घोसणएधोसटतित्ता 
खिप्पा मम एये माणत्तियं पच्च प्पिएं ति, तए णं कोम्‌- 
विय जाव पच्चपिणं ति, तत्य णं रायगिहे एगरे सुदंसणे 
नामे सेद) पणिसति, अष्रे तस्स सुदं मणे समणो बासप या 
विहोत्या,अनिगयजीवाजी वे जाव विहरति | ते णं काले एं 
तएं समए णं समणे भगवं महावरे जाव समोसझ्ठे जाव वि- 
हरति, तं रायगिहे एयरे सिंघा रगबहु जणो अष्ममष्पस्स एव- 
माइक्खति जाव किमंग ! पुण विपुलस्स अठ्वस्स गहणताए 
ते तस्स सुदं सणस्स बहुजाएस्स अंतिए एयमहं सुश्चा निसम्म 
अब्भत्यिते० ५। एवं खलु समणे णं जाव विहरति, तं गच्छा- 
मि, णं वंदामि,एवं संपेटे ति, संपेहे तत्ता जेणेव अम्मापियरों 
तेणेव उधागच्छ ति, उवागच्छतित्ता करयल ० एवं वयासी- 
एवं खत्यु अम्मयाओ समणे जाव विहरति, ते गच्छामि णं 
समएं भगवं महावीरं व॑दामि, जाव पज्जुवासामि, तत्त णं त 
सुदंसएं सेद) अस्मा पियरो एव वयास-एवं खलु पुत्ता 
अज्जुणए मालागारे जाव धाएमाणे विहर ति, ते माणं तुमे 
पत्ता समणं नगवं महारव रं वदं ति, पज्जुवासं त, निग्गगाटै- 
माणं तवसरीरस्स वा विति भविस्स ति,तुमएं इह गए चव स- 
मरणं भगवं महावीरं बदा हि,तए णं से स॒दंसणे सेट्टी अम्मा पि- 
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यरो एवं बयानी-किं णं अभ्पयातो समएं भगवं महावीरं ऽह- 
मागत इह प्तं इद समासईं उह गते चेव दिस्सामि, त गच्जा- 
मि, णं अहं अम्मयाउ तुज्फाहिं अन्नणान्नाते समाणे समणं 
भगवं महाब ।र केदाति,तं सुदंसएणं सेछी अम्णपियरोजासेनो 


अ निधानराजेन्खः । 


संचाएति, बहुहिं झाघवणेहिय ४ जाव परूवेहिं संता तता | 


परितंता तीहे एवं वयासी-अट्टासहं तत्ते णं से संदंसण अ- 
म्मापितीहिं अब्नणप्माते समाण णएटाति, सख्या वेसा जाव 


सरीर सयातो गिदातो परडिनिक्खम(ति, पमि [णक्खमतित्ता | 
पायावैहारचा रे णं रायगिहं एयर मजं मञ्फेणं निगच्छति, | 
निगच्छतित्ता मोग्गरपा शिस्स जक्खस्स जक्खायतणे अक्तर- 


मामंते एं जणव गुणसीझणए चेतिए जेणव समणे ज्ञगवं तेणेव 


पाहिरेत्थगमणाए तत्त णं से मोग्गरपा णी जक्खे सुदंसणं स- | 


मणो वासयं अदुरसामंते एं वीयीवयमाएं पासति, पासतित्ता 
आपुरुत ते पञ्च पहस्स निप्फष्मे अओमयमोग्गरं लक्षाल्षेमाणे 
जराव सुदंसणे समणो वासए तेणेब पहारेत्थगमणाए तत्ते 


णं से सुदंसगे समणों वासए मोग्गरपाणें जक्खं एमां | 


पासति, पास तित्ता अज्नीते अतत्थे अणुव्विग्ग अक्ख़मिते 


अर्चाज्षए असंभंते बत्थतणं ज्रमी पमज्जाति, पमज्जतित्ता | 


करयन्नणषएव वयास |-णपात्थु णं अरहंताएं जाव संपत्ताणं; 
नमत्युणं समणस्स भगवं जाव संपापिरकामस्स पृव्य॑ पि 
एमए नमणस्स जगवओ मदत्रीरस्स अंतिए थूलए 
पाणातिवातं पचक्खाए जावजीवाए थूलए मूमावाए 


लप्‌ अदिएणादाणे सदारसंतोसे करे जावजीवाए तं | 


ष्दार्णिं पण तस्सेव अंतिअं सव्वं पाणातिवायं पच्च- 
क्खामि जावजीवाए, मृसावाय अदत्तादाएं महुणपरिग्गहं 
पच्चक्खा मि जावजीवाए, मन्ये कोटं जाव मिच्छादंसणस- 
व्य प्चक्खामि जावजीवाए, सव्वं असणं पाणं खा 
साइमं चउव्विहं पि ्राटारं पच्चक्खामि जावजीवाए, जति 
णं एत्तो छवमयातो ग्रुच्चिस्सामि, तो में कप्प पारे तत्त | 
ट णं एनो लवमग्गातों न मुच्चिस्सामि, तो मे तहा 
पच्चक्खाए वि ।तिकद्ठु मागारं पमिप्रं पडिवज्जति। से 
परोगगरपार्ण। जक्खे ते पत्चसदहस्मनिष्फाएणं अग्रामयं पोग- 
र उघ्चान्नमाणे 9 जणेव सुदंसणे समणो वासए तेणेव 
लवागते नो चव णं संचाएति सुदंमणं समणोंवासय॑ तेयमा 
समरन्निपडितात। त्ते णं से मोगएपाण। जक्खे सु्दंसणं सम- 
णावासयं सव्व्रा समताओं परिघोलमाण 9 जाहे नो स॑चा- 
एति सुदमणं समणो वासयं तयसा समानि पढितत ताहे सुदं 
सपस्स सप्रणो वासयस्स पुरतो मपक्रिखं सपमिदिसिं ठिच्चा 
सुदंमणं समणावासयं आणमिसाए दिद्वए सुचिरं निरिक्ख- 
ति,निरि क्खितित्ता अज्जुणयस्स मा्ागारस्स सरी र॑ विप्प- 
जदवि। ते पलमइस्पनिष्फएं अओमय॑ मोग्गरं गहाय जामे- 





अज्जणग 


व दस पालज्कते तामेव दि्से पामिगते। तए णं अज्जुण ए 
मालागारे मोग्गरपाशिणा जक्खेएं विप्पमुक्किस्समाणे ध- 
सति धरण।यतलंसिे, सव्वं गह्‌ निवाढए ते सुदंसणे समणो 
वासए निरुवसग्गम्मि तिकद्ट पामिम पारेति, तत्ते णं पे 
अज्जुणए मालागारे ततो सृहूत्ततरेण असत्ये समाणे उदेति 

उदे तित्ता सुदंसएं समणो वासयं एवं वयासी-तुज्केणं 
देवाणुप्पिया ! कहिं वासं पथिया १। तत्ते ण॑ से सुदंसणे समणो 
वासए अन्जुणएयं मालागारं एवं वयासी-एवं खलु देवाण- 
पिया | अहं घुदंमणे नाम समणो वासए अननिगयजीवाजैीवे , 
गुणसिघे चःए समणं जगते महावीरस्स वेदते, सपथिए 
तमे अज्जुणए माद्वागारे सुदंसणं समणो वासयं एवं बया 
सी-तं स्च्ापे णं देवाणुप्पिया !अहमवि तुमए सखि समणं 
गवे महावीरस्स वेदिए जाव पज्जुवासिए। अहास॒हं देवाण- 
प्पिया ! तत्ते णं से सुदसणे समणो वासए मज्जुणणएणं मा्ता- 
गारेणं सर्छि जेणेव गुणसिलए चेतिए जेणेव समणे गवं 
महा्वं।रे तणेव डवागच्छति, उवाग च्जातित्ता अज्जुणएणं 
मालागारेणं सखि समं भगवं महावीर तिक्खुत्तो नाव पज्जु- 
वासति । तत्तेणं से समणे भगवं महावीरे सुदसणं समणो वा- 
सप अज्जुणयस्स माघ्लागारस्स तिसयद्धम्मकहासुदंसण सम- 
णोवासए पमिगत तसे अज्जुणए पाल्लागारे समणस्स भगवतो 
महावं)रस्स अंतिए धम्मं सोचा हड्ठतुद्ठा सहहा मि, ण नते! 

निग्गेयं पावयएं जाव अब्जुद्डामि, हासं तमे अज्जुणए 

लत्तरपुर च्छिमे य सयमव पंचम्राईय लोय करेति, करेतित्ता 
जाव अणगारे जाते जाव विहराते, तत्ते एं से अज्जुण ए अ- 
णगार जं चेव दिवसं मुंझे० जाव पव्वइए तं चेव दिवसं सम- 
ण गवं महावीरं महावीरस्स बंदति, वदतित्ता इमे एया- 
रूवं लग्गहं लग्गिण्हेति, कप्पात, म जावजीवाए चं छट्टेण 
अनिक्खित्तेण तवौकम्मेणं अष्पाणं नावेमाणस्स विहरित्तए 
तिक अयमेयारूबं लग्गई ज्गिएहेति, जावजीवाए विह- 
रति, तत्ते एं अज्जुगए अणगार छड्डक्खमापार णयंसि 
पढमपोरसीए सज्भाय करेति, जहा गायमसामी जाव अ- 
अति, तत्ते णं से अज्जुणयं अणगारं रायागेहे णयरे उच्च- 
नीचं च जाव अममाएं बरह्म इत्थी उ य पुरिसा य महरा 
य महला य जुवाणा य एवं वयासी-इमे णं में पितामातरो 
कमे णं मे मां मारिया जायज गिणी जज्जा पत्ते पूया घण्डा मा 
मारिया, सम एं मे अप्से य सयणसंबंधे परियणं मा मारे ति,ति- 
कटं अप्पंगइया अकोसंति,अप्पेगइया दीं ति,अप्पेणनिदेति, 
अप्पे० खिंसति, अप्पेगइया गरहति, अप्पे० तजे ति, तत्ते- 
णं से अज्जुगए अणगारे तर्हिं बदा पुरसेहिं मटन्न 
य जाव अकोसिज्ज मा जाव ताक्षेणेते संमणसा वि अ पल- 


(२२७). 


ज्जुणग 





सस्प्तमाए सम॑ सहति, समं क्खपति, ति तिक्ख5, आहिज्जमा- | 


णे अहियासः, समं सट माणे क्खमतो तितिक्खति, अदिया- 


सेति, रायगिहे णयरे ऊंचनीचमन्छिमकुलाई अम्माणे जइ | 


भक्तं नति, तो पाणं न भति, जई पाएं भः, तो जन्त 
न लभ, तत्त णं ते अज्जुणगए अणगारे अदीण अविमणे 
अकलुमे अणाइल्ल अवीसादी अपरितत्तजागी अम्ति,अ- 


मतित्ता रायगिहातो नगरातो पडिनिक्खपति, पटिनिक्लम- | ५ | 
तिक्ता, जेगव गुणसिलए चेऽए जेगव समि भगवं महावीरे  अज्फत्त्रागमाह णजुत्त-अध्यात्मयागसधिनयुक्त प° । श्र 


जहव गोतमसामी जाव पदिदंसेते 9 समणं भगवं महावीरे | 


अब्भणप्माते समाण अज्जुद्विते ७ विश्नमिव पणगनृतेण 


अप्पाणण तमाहार॑ आहारोति, आहारेतित्ता तत्ते ण ण समा | 
ग रि अभया | अज्त्तग्रोगसुद्धादाण-आध्यात्मयोगशुच्ादान-ि० अध्या- 
पडिशिक्खमाति, पम्णक्खमातित्ता वहिया जएविहं विहारं | 
विहरति, तत्त णं से अज्जुगए अणगारे तेएं लरालणं | 


भगं महा्रीरे अन्नया कयाति, कयातित्ता रायगिहाश्रो 


विपु्ेणं पयत्तेणं पर्गहिएणं महाएभागेणं तवोकम्मेएं 


अप्पाणं भात्रेमाणे बहुपडिपुष्म उम्मासे सामप्मपरियागं | 


पाचणति, अखूमामियाए संतरेटणाप्‌ अप्पाणं कुमसेति, ती- 
सं भत्ता अ्रणसणाए्‌ उदाति, उदतित्ता जसट्ठाते कीरति, 
कीरतित्ता जाव सिद्ध ॥ अंत० ६ वगे० ३ आ० | 
स्वनामख्यःते तस्करभेदे, आचा० १ श्र०३ अ०१ ० । (तस्य 
शब्दासक्तत्वात्‌ ‹ सद्द ' शब्दे कथा वदयत ) 
अज्जुणयुवष्प-अनुनसुबश-न० । भ्वतकान, ओ०। 
अज्जोग-अयोग-एं० । “सवादो वा” ॥ ५।२। ६६ ॥ इति प्राकृ- 
तकब्बक्णाज्जस्य वा दत्वम्‌ | योगवर्जित, प० सं० १ द्वा०। 
अज्जोगि ( ण्‌ )-अयो गिन्‌-प० । सेवादित्वाद्‌ जद्वित्वम्‌ । अ. 
यो गिक्रंव्चिनि, “ अञ्रेगो अज्ञोग), समत्तसजेगमि होति 
जोगाउ ” प० सं० १ द्वा०। 
ज्मः ओ-देशी-प्रातिवे श्मिके, दे० ना: १ वगे०। 
अज्फत्त-अध्यात्म-न० च्च आत्मनि बत्तेते श्त्यध्यात्मम्‌। 
चेतसि, दश०१ आझ०। श्राचा०, प्रव०। स्था०। ध्याने, आव०५आ०। 
सम्यरधमेभ्य(नादि भावनायाम्‌, सूत्रए १ श्र८ अ0। आत्मानमधि- 
कृत्य यद्व सैते तदभ्यात्मम्‌ | सुख छःखादो,''ज श्रञ्भा(त्त)त्यं जाण 
हसे वहिया जाणर, जे वहिया जाणइ से अज्फत्थं जाणइ” श्रा- 
चा०१ श्च ०१ अ०७३०। (आत्मनि इति अध्यात्मम+अरन्ययं विन०' 


॥१।१।६॥ इति पाणिनिसूत्रेण समासः) आत्मनीत्यर्थे,चत्त०१अ०। 


अध्यात्मस्य-न० । अ्रध्यात्म॑ मनस्तस्मिन्‌ तिष्ठत्यध्यात्मस्थम, 
प्राकृतत्वाद्णेलोपः, इष्टसंयोगानिष्टसयोगा दहेतुभ्यो जाते सु- 
खदुःखादौ, चत्त० । “ श्रज्छत्तं सब्बओ सब्ब, ` दिस्समणि 
पियायए ” उत्त ६ श्र०। 
अज्फत्तओग-अध्यात्मयोग-पुं०। खुप्रणिदितान्तःकरणतायाम्‌, 
धर्मेध्याने च। सूत्र०१ श्र0१६अ०। योगमेदे च, तछ्टत्तणम्‌-तत्राऽ- 


हेतु क्रियां क्वन्‌ अधमे धमेदृत्त्या इच्छन्‌ प्रवृत्त: स पव निरामय- 
निःसगशुद्धात्मभावनानाक्षेतान्तःकरणस्य स्वभाव पव धमे 
इति योगवृत्त्याउध्यात्मयागः | अष्ट0 ८ अष्ट 9 । 


अनिधानराजन्डः । 





| अज्भत्तदोस-अध्यात्मदो 





अज्कत्तवत्तिय-अध्यात्मप्रत्य। स 
क्‌-न०। आत्मनि श्रधि अध्यात्मम्‌ । तन्न भव आध्यात्मिका द्‌- 


अञ्फत्तवात्तिय 





ओवचित्याद दृत्तयुक्तस्य, वचनात्तत्वचिन्तनम्‌ । 
मेत्यादिनावसंयुक-मध्यात्म॑ तद्विदो विः ॥ १॥ 

( भौचित्यादिति ) ) ओचित्याछचितश्रवृत्तिबक्णाद वृत्तयुक्त- 
स्याऽणुव्रतमटावतसमन्वितस्य वचनाज्ननागमात्तत्त्वाचन्तनं 
जवादिपदार्थसार्थपर्यावोचनं मैत्यादिभावेमैंत्रीकरुणा म॒ुद्ति- 
पक्काबक्षणः समन्वितं सहितमध्यात्म॑ तद्विदो $ध्यात्मङ्ञातारो 
विदुजानेते । द्वा० १८ द्वा०। “ अज्कत्तओंगे गयमाणस- 
स्स” त्रचा० १ श्रू) 


ध्यात्मं मनस्तस्य योगा व्यापारा धमेध्यानादयस्तषां साध- 
नान्येकाग्रतादीनि तैयुक्तो ऽध्यात्मयोगसरा धनयुक्तः। चित्तेका- 
ग्रता55दिभाजि, उत्त २६ श्र०। “ निष्विकारे णं जीवे बइ- 
गुत्त अज्भत्तओगसाहणजुसे या वि भवइ” उत्त० २६ श्र । 


त्मयोगेन सखुप्रणिहितान्तःकरणतया धर्मध्यानेन शुद्धमवदात- 
मादानं चरि यस्य स तथा | शुभचतसा विशुद्धचारितर, 
“ अज्भत्तओगसुद्धादाण उबद्ठिए टिश्रप्पा संखाए परद- 
प्तभाई भिक्‍खू ति वश्चे ” सूत्र० १ श्रु० १६ अण०। 

अज्भत्तकिरिया-अध्यात्म क्रिया-ल्ली । केनापि कथश्जना- 
प्यपरिभूतस्य दोमेनस्यकरणरूपे5श्मे क्रियास्थाने, स्था० ५ 
ठा० २ उ० । कोङ्कणसाधोरिव यदि सुताः सम्प्रति त्तेत्रवल्ल- 
राणि संज्वलयन्ति तदा भव्यमित्यादि चिन्तनमध्यात्मक्रिया। 
घ० ३ अधि० । 

अज्भत्तज्काणजुत्त-अध्यात्मध्यानयुक्त-त्रि? | अध्यात्मना शु- 
भमनसा ध्यानं यत्तेन युक्तो यः स तथा। प्रशस्तध्यानापयुक्रे, 
प्रश्न० ५ सम्ब० द्वा० । 

अज्ात्तदं म-अध्यात्मदणम-पु° । शोकाद्यभिभवेष्डमक्रिया- 
स्थाने, प्रश्न० ५ सम्ब० द्वा० । 


५ 


घ्‌-पु० । कषाये, सूज०। 

कोहं च माणं च तेव मायं, 

लोभ चउत्यं अज्भत्यदोसा । 

एआशणि बंता अरहा महसा, 

ए कव्व पाव ए कारवेइ ॥१६॥ ४ 

( कोह चेत्यादि ) निदानोच्छेदेन हि निदानिन उच्छे- 
दो भवतीति न्यायाल्‌ संसारस्थितेश्च क्रोधादयः कार- 
शमत ॒ पतानध्यात्मदोषांश्चतुरोऽपि कोधादीन्‌ कषायान्‌ 
वान्वा परित्यज्या ऽसौ भगवानर्हस्तीथैक्द्‌ जातः । तथा म- 
हर्षिश्च। पधं परमाथतो महर्षित्वं भवति यद्यध्यात्मदोषा न भ- 
बन्ति, नान्यथेति, तथा न खतः पाप सावद्यमजुष्ठानं करोति, 
नाप्यन्यैः कारयतीति । सूत० श श्चु° ६ अ०। 


छ्ञमत्तपयप रिक्ला-अध्यात्ममतपरीक्रा-सी०। नामानुरूपा- 


मिथेय, शतग्रन्थीकता नयविज्ञयशिष्येण यशोषिजयषाच- 
केन ईते ग्रन्थविशेषे, प्रति० । दा० । 


> ८९६. | अज्फत्तरय- ~ लिए । प्रशस्तध्यानासक्के, दश० 
नादिपरजाव औद्यिकभावरमणी यतां धरमेस्वेन निधोये तत्पुष्टि- | अर ऋअध्यात्मरत- नि० । भग 


१० अ०। हा # ५4 २ 
येक-(पुं०)-आध्या त्मिकप्रत्य | य- 


(२२० ) यान पलक 
निधानराजेन्द्रः । 


अज्फत्तवत्तिय 


णडस्तत्प्र्यथिकम । अष्टमे क्रियास्थाने, तद्यथा-निर्निमित्तमे- 
व दुमेना उपहतमनःसंकल्पो हदयेन हियमाणश्चिन्तासागरा- 
बगाढः संतिष्ठते । सू्र० २ श्रु० १२ आ० । 
एतदेव सृ्रकारो व्यस्यज्ञाह-- 
अह्वावरे अह्मे किरियाठाएें अज़्कत्तवत्तिए त्ति आहि- 
ज्ञइ से जहा णामए केइ पुरिमे णत्थि णं केऽ कि विसं- 
वार्देति सयमेव हीणे दीणे डे छम्मणे ओहयमणसंकप्पे 
चिंतासोगसागरसंपविद्वे करतन्नपरहत्ययुहे अद्वज्फाणाव- 
गए भूमिगयदिद्विए भियाईं तस्स णं अज्भृत्यया आसं- 
सध्या चत्तारि ठाणा एवमाहिनः, तं कोटे माणे माया 
लोहे अज्फत्यमेव कोहमाएमायाझोदे एवं खल तस्स त- 
प्पजियं सावज्ञं ति आदिल अद्म किरियागणे अज्फ- 
त्यवत्तिए त्ति आहिए ॥ ५६ ॥ 
श्रथापरमष्टमं क्रियास्थानमाध्यात्मिकमित्यन्तःकरणोद्धवमा- 
स्यायत । तद्यथा नाम कश्चित्पुरुषचित्तापेक्वाप्रधानस्तस्य च 
नास्ति कश्चिद्धिसंबादयिता न तस्य कश्विछिसंवादेन परिनाव- 
न वा सद्भूतोद्धावनेन वा चित्त़ःखमुत्पादयति, तथप्यसौ 
स्वयमेव वणं पसद्‌ बद्‌ दी नो छुगेतवद्दीनो दुश्चित्ततया दुष्टो दुम 
नास्तथोपहतोऽस्वच्छतया मनःसंकल्पो यस्य स तथा । चिन्ते- 
च शोक इति सागरश्चिन्ताप्रधानो वा शोकश्चिन्ताशोकः सागर 
शव चिन्तारोकसागरः । तथाज्ञतश्व॒ यद्‌वस्थो ज़वति तदशंय- 
ति-करतले पयेस्तं मुखे यस्य स तथा अदर्निश भवति, तथाऽ 
तेभ्यानोपगतोऽपगतसद्विवेकतया धर्मध्यानदूरवर्ती निर्निमित्त- 
मेव इन्दो पहतवच्यायति। तस्येव चिन्ताशोकसागरावगाढस्य 
सत श्राघ्यात्मिकान्यन्तःकरणोद्धवानि मनःसंसृतान्य संशयि- 
तानि वा निःसङायितानि वा चत्वारि बक््यमाणानि स्थानानि 
नवन्ति, तानि चैव समाख्यायन्ते; तद्यथा-क्रोधस्थानम्‌ , मान- 
स्थानम्‌ , मायास्थानम, लोनस्थानमिति । ते चावदय फ्राधमान- 
मायाञ्चोमा ्रात्मनोऽधि भवन्त्याध्यात्मिकाः, पभिरेव सद्धिवुष् 
मनो मवति | तदेव तस्य दुर्मनसः फ्राधमानमाया लोभवत पएव- 
मबोपइतमनःसङ्कस्पस्य तत्परत्ययिकमधभ्यात्मनिमित्तं सावद्यं क- 
मौऽऽधीयते संबध्यते | तद्वमेतत्क्रियास्थानमाध्यात्मिकाख्यमा- 
ख्यातमिति ॥१६॥ सुत्र० १ श्रु० २ अ०। 
अज्फत्तवतयग-अध्यात्मवचन-न० । आत्मन्याधे श्रध्यात्मम, 
सश्च तद्वचनम्‌ । हृद्‌ यगते वचनन्नेदे, षोम्शवचनानां सप्तममि- 
दम्‌ | घाचा० २ श्रु० ४ अ० १ च | आत्मन्यधि अध्यात्म हृद्‌- 
येतं तत्परिडारेणान्यद्‌ भणिष्यतस्तदेव । सदसा पतिते वचने, 
विशे० । आचा०। 
अज्फत्तबिंदु-अ ध्यात्मविन्दु-पुं० | यथा थनामधेये प्रन्थभेदे, “ये 
यावन्तोध्ध्वस्तबन्धा अनवन, नेद ङ्ञानाज्यास एवात्र मूलम | ये 
यावन्तो ध्वस्तबन्धा भवन्ति, नेदशानाभाव एवात्र वीजम्‌ ?॥१॥ 
इति तद्वचनम्‌ । अष्ट० १४ अष्र० | 
प्रज्फत्तविसीयण-अध्यात्मविषीदन-न० । संयमकष्टमंनुत्तय 
मनसि वियय्मीजवने, सुच्र५ | 


जद्दा संगामकान्नम्मि, पिहतो जीर बरइ । 
वन्नयं गहणं णम, को जाणः पराजयं ?। २ ॥ 


ग्वे [क 


( जद्देत्यादि ) दृष्टान्तेन हि मन्दमतीनां सुमेनैवा्यावगतिर्मव- 





अञ्फत्तविसीयण 
त्यत आदावब रष्टान्तमाह-यथ। कञ्िद्धीरुरङतकरणः सं- 
प्रामकावे परानीकयुरूाऽवसरे समुपस्थितः पृष्ठतः प्रक्रते आदा- 
वे वाऽऽ पत्प्रतीकारहतनूतं उगोदिकं स्थानवमलोकयति । तद्‌- 
व दशयति .-( वक्षयाभेति ) यत्रोदर्क वह्ययाकारेण व्यवास्थित- 
मुदकरहिता वा गतौ दुःखनिगेमप्रवशास्तथा गहनं धवादिवृ- 
त्तेः कटिसंस्थानीयम(एुमं ति प्रच्छन्नं गिरिगुहादिकम्‌। किमि- 
त्यसावेवमबल्लोकयति !। यत एवं मन्यते तत्रैवनूत तुमुल्ले संग्रामे 
सुनटसडूले को जानाति कस्या पराजयो भविष्यतीति ? यता 
देवायत्ताः कार्यसिद्धयः स्ते कैरपि बहवो जीयन्त इति ॥१॥ 
किञ्च 

मुदृत्ताएं मुहृत्तस्स, मुहत्ता होड तारिसो । 

पराजिया वसप्पामो, इति नीरू अवेट६ ॥२॥ 

मुहृतोनामेकस्य वा मुहृतंस्यापरो मुहतेः कालविशेषलक्ष 
णोऽवसरस्तादग्भवति यत्र जयः पराजयो वा संभाव्यते, त- 
त्रैव व्यवारस्थते पराजिता वयमपसपामो नदयाम इत्येतदपि 
संभाव्यते, अस्मद्विधानामिति भीरः पृष्ठत आपत्प्रतीकारा्थे 
शरणमपेक्तते ॥२॥ 

्छोकद्वयन रष्टान्तं प्रददये दा्टौन्तिकमाह- 

एवं तु समणा एगे, अवल नच्चा ण अप्पगं | 

अणागयं जयं दिस्स, अ विकंपंति म॑ सुयं ॥३॥ 

यथा संग्रामं प्रवेषटुमिच्खुः पृष्ठताऽवलोकयति किमत्र मम 
पराभस्नस्य वलयादिक शरणं णाय स्यादिति, एवमव 
श्रमणाः प्रव्रजिता एके केचनाऽ्टदढमतयो ऽल्पसस्वा श्रात्मा- 
नमबलं यावज्नीवं संयमभारवहनात्तमं ज्ञात्वा श्रनागतमेव 
भयं दष्टोतपेच्य | तद्यथा-निष्किञ्चनो ऽदं कि मम वृद्धावस्थायां 
ग्लानावस्थायां दुर्भित्त वा आाणाय स्यादिवयेवमाजीविकाभ- 
यमुत्प्रदय विकल्पयन्ति परिकलयन्ति मन्यन्ते, इद्‌ व्याकरणं, 
गणित, ज्योतिष्क, वैद्यकं, होराशाखं, मच्रादिकं वा श्रुतम- 
धीते ममाऽयमादो घ्राणाय स्यादिति ॥३॥ 

पतश्चैते विकट्पयन्तीत्याह- 

को जाणइ विखवातं, इत्यीओ जदगाउ वा । 

चोइज्जंता पवक्खामों, ण णो अत्थि पकप्पियं ॥४॥ 

श्रव्पसस्वाः प्राणिनः, विचिश्रा च कर्मणां गतिः, बहूनि प्रमाद्‌- 
स्थानानि विद्यन्ते, अतः को जानाति कः परिच्छिनत्त व्यापातं 
संयमजी वितादू भ्ररयन्तस्‌ । केन पराजितस्य मम संयमाद्‌ चंशः 
स्यादिति किं खी तः ख्ीपरषहाद्‌ उताद्‌ कात्‌ स्नानायथमुदका- 
सवनानिलाषात्येवं त वराकाः प्रकल्पयन्ति, न नोऽस्माकं कि- 
चन प्रका्पितं पूर्वो पार्जितङभ्यजातमस्ति, यत्तस्याभवस्थाया- 
मुपयोगे समेत्य यास्यति, श्रतश्चो यमानाः परे णापृज्यमानाः ह- 
स्तिशिक्राधनुर्वेदादिक कुटिब्रविएटलादिक चा प्रवद्यामः कथ 
यिष्यामः प्रयोद्धयाम इव्यव ते हीनसच्त्वाः सप्रधाय्यै व्याकरणा- 
दौ श्रत ्रयतन्त इति)न च तथापि मन्द भाम्यानामभित्रतार्थावा- 
सि्नैवतीति । तथा चोक्तप्त--" लपशमफलाडियार्बाजात्फक्ष॑ 
धनमिच्छताम्‌, मवति विफब्नो यद्यायासस्तद्‌ र किमद्‌ तम्‌ £। 
न नियतफवाः कैनीवाः फव्ान्तरमीशते, जनयति खलु व्रीहे- 
ब्रीज़ न जातु यवाद्भुरम्‌ ” ॥१॥ 
लपसंदाराथमाह-- 


दचेवं पमिलेदंति) वलया पाले हिणो । 


( ११९४ ) 


श्रञ्कत्तविसीयण 





वरितिगिच्छसमावन्ना, पंथाएं च अकोत्रिया || 0 ॥ 
इस्येबमिति पवेध्रक्रान्तपरामशाथेः। यथा भीरवः संग्राम प्रवि- 
विक्रवबो बलयादिकं प्रत्यपोक्केणो भवन्तीत्वत्रे त5पि प्रवाजता 
मन्दभाग्यतया अल्पसस्ता श्राजीविकाभयाद्याकरणादिकं जी- 
बनोपायत्वन प्रव्यपङृन्त परिकल्पयन्ति । किभूताः विचिकि- 
त्सा चित्त विप्लुतः, किमेनं संयमभारमुक्किप्तमन्तं नेतुं वयं सम 
थोः, उत नेर्तत्यवंचुताः । तथा चोाक्तम्‌-“ लुक्खमणुएहमणि- 
ययं, कालाइ्कत भोयणं विरसं । चुमीसयणं वोश्चा, श्रसिणा- 
णं ब्रनचेरं च ` ॥ १॥ तां समापन्नाः समागताः | यथा पन्थान 
प्रत्यकोविदा अनिपुणाः-किमय पन्था विचरितं भूभागं या- 
स्यत्युत नेति?, इत्येवं रेतचित्तविष्ठुतयो भवन्ति, तथा तेऽपि 
संयमन्नारवहन प्रति विचिकित्सां समापन्ना निमित्तगणितादिकं 
जी विकाथ परत्यपेकन्त इति ॥ ५॥ 
साम्प्रत महापुरुषचेष्टिते दृष्ठान्तमाह-- 
जे ज संगामकालाम्मि, नाया सूरपुरंगमा । 
णो ते पिष्ठमुबोटति) कि परं परणं सिया १ ॥ ६ ॥ 
ये पुनम दासत्तता: , तुशब्दों विशषणाथेः, संग्रामकाब्न परा- 
नीकयुछ्ावसरे ह्लातारों बोकविदिताः, कथम्‌ ?, शूराणामग्रगा- 
मिनो यछ्यवसरे सखेन्‍्याग्रस्कन्धवर्तिन इति, पवभूताः संग्राम 
प्रविशन्तो न पृष्ठमुत्पक्वन्त दुगोदिकमापच्चाणाय पयालोच- 
यन्ति, ते चाभङ्करतवबुद्धयाऽपि त्वेवं मन्‍्यन्ते-किमपरमत्रा- 
स्माकं म विष्यति+यदि परं मरणं स्यात,तच्च शाश्वतम, यराः प्रवा. 
इ।(मच्छतामस्माक स्तोक वतत इति । तथा चोक्तम्‌--““ विश- 
रारुमिरविनश्वर-म तिचप्चैः स्थास्नु वाञ्छतां विशदम्‌ । प्राणे. 
यैदि च सुराणां, भवति यशः कि न पयोप्तम ? ” ॥ ६॥ 
तदेव सखुनरदृ्टान्तं प्रदइयं दाष्टोन्ति कमाह-- 
एवं समुष्टिए भिक्खू, वोसिज्जा5गारबंधर्ण | 
आरन तिरियं कड, आतत्ताए परिव्वए ॥ ऽ ॥ 
एवमित्यादि । यथा-सुभटा कातारो नामतः कुलतः शौर्यतः 
शिक्रातश्च, तथा सन्िबद्धपरिकराः करग्रहीतहेतय; प्रतिभट. 
समितिमेदिनो न पृष्ठतो$वल्लोफयान्ति । एवं भिक्षुरपि साधु- 
रपि महासत्त्वः परलोकप्रतिस्पाध्नमिन्द्रियकषाया देकम रिच- 
गे जेतुं सम्यक्‌ सयमोत्थाननोत्थितः समुत्थितः। तथा चोक्तम्‌. 
“कोहं माणं च मायं च, लोहं पचेदियाशि य । जय चेवमप्पा- 
णे, सब्वमप्पे जिद जियं"॥१॥ कि कृत्वा समुत्थितः! शति द शयति- 
व्युत्सज्य त्यक्त्वा,अगा रबन्धनं ग्रहपाशम तथा आरऊन सावद्या- 
जुष्ठानरूप तिय रत्वाऽपहस्तयित्वाऽऽत्मनो नाव आत्मत्वमशेष- 
कमेक लङ्करहित्वं तस्मे श्रात्मत्वाय | यदि वा आत्मा मोक्ः, संय- 
मो व।,तज्ञावस्तस्मे तदथ, परि समंतादू व्रजेत्‌ संयमानुष्ठान क्रिन 
यायां दत्ताव्रधानों भवेदित्यथैः ॥७॥ सूत्र० १ श्रु०३ श्र०३ उ०। 
अज्भत्तविसुद्धू-अध्यात्म विशुछू-त्रि० । खुवरिशुरूान्तःकरण, 
सूत्र० १ श्रु० ४ अ० ५ उ०। 
अज्भत्तविसोहिज्ग॒त-अध्यात्मविशोधियुक्त-त्रि० । ३ त०। 
विद्युछ्ूभावे, “जा जयमाणस्स भवे, विराहणा खुत्तविहिसमग्ग- 
स्सख। सा होइ णिभ्जरफला, अज्भत्त विसो हिज्ञत्तस्स ॥१॥ ओ०। 
अज्कत्तत्रे३ ( ए ) -अध्यात्मवेदिन-त्रि०। खुखडुखादेः स्व" 
रूपतो ऽवगन्तरि, श्राचा० १ श्॒र० १ अ० ७ उ0। 
अज्फत्तसंघुर-अध्यात्मसवृत्त-त्रि0। अध्यात्मं मनस्तेन सवृतः। 


अभिधानराजेन्छ: । 











खीनोगादत्तमनालि, सूत्रार्थो पयुक्तनिरुरूमनोयोगे च | “व श्गृत्ते 
श्रञ्भत्तसवृडे परिवज्ञप स्या पाव॑” श्राचा० १ श्र० ५ आ० ४ 
उ । सुत्र० | हे 
अज्भत्तसम-अध्यात्मसम-जि०। अध्यात्मानुरूप परिणामानु- 
सारिणि, ठ्य० २ उ0॥ 
अज्फत्त पुइई-अपध्यात्मश्रुति-स्त्री ० । चित्तजयोपायप्रतिपादन- 
शास्त्र, प्रश्ष० १ सम्ब० द्वा०। 
्रञफत्तसुख-ग्रध्यात्मश्ुखि-खी० चेतःझद्धी, अध्यात्मश- 
छझिरेव फलदा न बाद्ययुद्िः,नरतचक्रवतिनः बाह्यकरणस्य रजो- 
हरणादेरभावेऽपि अध्यात्मगुस्येव केव त्पत्तेः | प्रसन्नचन्द्र- 
स्य.च बाह्यकरणवताऽपि ्रार्बन्तरकरणविकलस्य सप्तमपृथि- 
वीप्रायोभ्यकमेबन्धात्‌ पश्चाद्तिन्या अ्ध्यात्मगुद्धेव मोक्गम- 
नात्‌। त्रा० चू० १ श्र०। 
अज्फत्तसोहि ` अध्यात्मशो(ध-्रि० चेतःथ॒ो, श्रार चू० १ 
अ० । ( बणेनमस्य “अज्फत्तसुद्धि' शब्दे इतम्‌ ) 
अज्फत्तिय-आध्यात्मिक-जि० | आत्मनि अधि-अध्यात्मम्‌, तत्र 
भव आध्यात्मिक: | आत्मविषये, आ० म० प्र०। भ० | च० । 
ङ्ञा०। नि०। “ अज्भत्तिए चितिए ” आत्मनि क्रियमाणे, “ पर- 
किरिय अज्भत्तिय संसइय णो ते सातिए” आचा० श्रु० १३ 
श्ण श्रान्तरोपायसाध्ये सुखछुःखादो, आध्यात्मिकं दुःखं द्वि- 
विधस्न-शारीरं मानस च। शारीरं वातपित्तस्लेष्मणां वेषम्यनि- 
मित्त; मानसं कामक्रोधलोभमोदेष्योविषयाद्‌ शेननिबन्धनम्‌ । 
खर्व चेतदान्तरोपायसाध्यत्वाद्‌ाध्यात्मिक दुःखमिति साङ्खयः । 
स्या० | श्रध्यारमनि म्नसि भव श्राध्यात्मिकः। बाह्यनिमित्तान- 
पेत्ते चोकानिभवे; "“ अश्म क्रियास्थानमतत्‌ ” स० । 
अज़्फक्तियवीरिय-आध्यात्मिकबी ये-त० । भात्मन्याधि इति 
श्रध्यात्मम, तत्न ज़वमाध्यात्मिकम्त । आन्तरशक्तिजनित सास्वि- 
फमित्यथेः । तश्च वीय्ये चति। “ जज्ञमधितिधीरत्त; सौरारत्तं 
खमा य ॒गे्नीरं । उवश्रोगयोगतव सं-जमादि य होर अज्फु- 
प्पो ” ॥१॥ इत्युक्तेः उद्यमधृत्यादो, सुत्र०९ शु श्र ० । 
अज्फत्य-झध्यात्म-न० । श्रधि श्रात्मनि बतेत इत्यभ्यात्मम । 
सम्यग्धर्मेष्याना दिन्नावनायाम्‌, सुन्न0 १ श्रु० 0 अ०। 
अज्फत्यओग-अध्यात्मयोग-ए|ँ० । सखप्रणिहितान्तःकरणता- 
यार, धर्मेध्याने च । सूज०१ श्च०१६ झ०।( निरूपणमस्य * अ- 
ज्छत्तश्रोग ` शब्दे कृतम्‌) ठ 
अकत्यञ्रोगसाहणजुत्त-अध्यात्मयोगसाधनयुक्त-प०। चित्तै- 
काम्रतादिनाजि, उत्त° २६ अ0 | 
अज्त्यओगसुख्धादाण-अध्यात्मयोगशुख्छादान- ० । ष 
भचेतसा विशुद्धचारित्रे, सूज० १ भ्रु° १६ झ० | 
अज्फत्थजोग-अध्यात्मयागपु० । योगभेदे, अष्ट ६ ष्ट । 
( वक्तव्यता5ख्य 'अज्फ्लओग' शब्दे ) 
अज्फरथजागसाहएणजुष्त-अ ध्याह्मयागसाधनयुक्त-पु 
काग्रतादिन्नाजि, उन्त० 9६ अ०। 3 
अज्भःत्यजोगसुच्टादाण-अध्यात्मयागद्ुरूदान- ° । झु- 
भचेतसा विद्र चारित्रे, सून्न० १ श्च> १६ अ०। 
अज्क्त्यज्फाणजत्त-अध्यात्मध्यानयुक्त-त्रि० ।भशस्त्य नो- 
पयुक्ते, प्रश्ष० ५ सम्ब द्वा९ | 


०। चित्त. 


( ३० ) 


अ्रज्भत्यदंड 


अज्र पदंड-अध्यात्मदए म-पु । अष्टमे क्रियास्थाने, प्रश्न० 
# सम्ब द्वा0 

अज्फत्यदोस-अध्यात्मदोष-पुं? । कषाये, सूत्र १ श्च०६ अ०। 

अज्फत्यविं उ--उध्यात्मविन्दु -पु । स्वनामख्याते ग्रन्थभेदे, 
शएट० १४ अष्ट> । 

अज्कत्यमयपारक्खा-अध्यात्पमतपरीका-खी* । यशोविज- 
यवाचकन ङ्त ग्रन्था वशष, प्रत) 


श्रनिधानराजन्द्रः | 


अज्फत्यरय-अध्यात्मरत-जि०। प्रस स्तष्यानासक्ते,दश०१०अ०। | 


अज्फत्यवात्तिय-अध्यात्मप्रत्यपिक-पुं० श्रमे क्रियास्थाने, 
सूत्र० २ श्व० १२ आ> । 

अज्फत्यवयणु--अध्यात्मवचन--न० । षोरशवचनानां सप्तमे 
वचन, आचा० . श्र० ४ अ0 र उ०। 

ऋ ज्फत्य विम।पण-अध्यात्मविषीद्न--न° । सयमकष्टमनुचूय 
मनसि विषर् भवन, सत्र ० श्र० ३ अ० ३ उ०।( विन्रृतिरस्य 
'अज्फत्तविसीयण ` शब्दे निरूपिता ) 

अज्फत्यविसुरू-अध्यात्मविश्ुछ्य-त्रि० | खुविद्व्ान्तःकरण, 
सुत्र> १ श्र०0 ४ आअ0 २ ज०। 

अज्फत्यविसो दिजुत्त-अध्या त्मविशो धियुक्त-ति० । विज्युू- 
जावे, ओ० । 

अज्फत्यवें३ ( ए )-अध्यात्मबरेदिन्‌-चि०। सुखदु ःखादेः स्व- 
रूपतेध्वगन्तारि, आचा० २ श्रु० ०७ उ०। 

अज्फत्थसंवुर-अध्यात्मसंवत-त्रि० । खीभोागाऽदत्तमनस्ि, 
सत्रार्थोपय॒क्तनिरुष्मनोयोगे च । आचा० १ श्र ° ५। ०४ ल०| 

अज्भत्यसम-अध्यात्मसम-त्रि० । अध्यात्मानुरूपे परिणामा- 
नुसारिणि, ञ्य २ उ०। 

अज्फत्थसुइ-अध्यात्मश्रति-स््री ० चित्तजयोपायप्रतिपादनशा- 
ख, प्रञ्च० २ सम्ब० रा | 

अज्फत्थमुद्ि-अध्यात्मशुब्धि-ली० । चेतःझुछ्दो, आ० च० 
श्र; 

ज्कत्यसोदि-अध्यात्मराधिन्‌-खी° । चेतःशुद्धों, आ० चू० 
१ आ०। 

अज्फत्यिय-आध्यात्मिक-जि० । आत्मविषये, आ० मण प्र०। 
आन्तरोपायसाध्य खुखदुःखादी, स्या०। 

अज्फत्यियवी रिय-आध्या त्मिकवीय्य-न ० । डद्यमधृत्यादौ, स॒- 
अ० ९ श्रुण ए अ० । 

अज्तत्यावाहिसंबन्ध-अध्यस्तों पाधिसम्बन्ध-ए? । आत्मनि 
प्राप्तपुफलसंसरग ज़कमों पाधिसम्बन्धे, “निम बरस्फरिकस्यव, स- 
शं रूपमात्मनः | अध्यस्तोपाधिसम्बन्धो, जमस्तत्र विमुद्य- 
ते ॥१॥ अ्रष्ट० ४ अष्ट० । 
अ्रज्फप्प-अध्यात्म-न० | चतसि, दश० १ आ० । ध्याने, आव० 
“५ श्र०। 
अज्फप्पओग-अध्यात्मयोग-पुं० । अन्तःकरणझ्ुद्ध धमेध्या- 
न, सृत्र० १ श्रु० १६ आ०। 
ऋज्फप्पञ्रोगमाहणजुत्त-अध्यात्मयोगसाधनयुक्त-पुं० । म- 


चतसा विद्वश्चारित्रे, सृत्र० १ श्र०१६ अ० | 


अज्मप्पिय 


अज्कपञ्मागसख्ादाण-अध्यात्मयोगशुखादान-्रि० । शु- 
| इवेतसा विशुद्धान्तःकरण, सूत्र० १ श्च० १६ अ०। 
अज्फप्पकिरिया-अध्यात्मक्रिया-खी० । अष्टमे क्रियास्थाने, 
स्था० ७५ वा० २ल०। 
अज्फप्पजांग-अध्या त्मयांग-पुं० । सुप्राणिहितान्तकरणतायां 
धर्मध्याने, सत्र० १ श्र० ६६ अ०। 
अज्फप्पजोगसाह एजुत्त-अध्यात्मयोगसा धनयक्त-पुं० । चिते- 
काग्रतादि जाज्ञ, उत्त० २९५ अ०। 
| अज्फप्पजोगसुद्धादाण-अध्यात्मयोगझु छादान-त्रि० । झुन्न- 
नवेन विशुद्धचा रित्रे, सृत्र0 १ श्रु० १६ श्र०। 








| अज्भप्पफाणजुत्त-अध्यात्मध्यानयुक्त-त्रि० । प्रशस्तध्यानो- 


पयक्ते, प्रश्ष० ५ सम्ब० द्वा०0। 


| अज्फप्पदम-अध्यात्मद्एम-पुं० । शोकादयननिन्नवरूप अष्टमे क्रि- 


यास्थान, प्रश्न० ५ सम्ब० द्वा०। 


| अज्कप्पदास-अध्यात्मदोष-१०। कषये, सुत्र०१ श्र० ६ अ०। 


अज्फप्पाबिंदु-अध्यात्माविन्छ-पएं० यथाथेनामा भिधेये स्वनाम- 
ख्यात ग्रन्थ, अष्ठ० १४ अष्र०। 

अज्फप्पमयपरक्वा-अध्यात{मतपर्याका-ख)०। यशोविजय- 
कृते ग्रन्थ विशेषे, प्रति० । 

अज्कप्परय-अध्यात्मरत-ि०प्रश्वस्तध्यानासक्ते,द श०१०अ्र०। 

अज्फप्पवात्तिय - अध्यात्मप्रत्ययिक-पु० । श्रष्टम क्रियास्थाने, 
सूत्र० २ श्रु० २आअ० | 

अज्फप्पपयण-अध्यात्मवबचन-न० हृदयगते वचननेदे, पोम- 
शवचनानां सप्तममिद्म | आचा० २ श्रु० ४ अ० १ उ०। 

अज्भप्पविस्सीयण-अध्यात्मावैर्ष दन-न० । संयमकष्टमनुज्ञय 
मनसि विषष्पं। भवने, सूत्र० १ श्रु० ३ आ० ३ उ० | 

ऋज्फप्प्रिसु ख-अध्यात्मविदख्छ-त्रि० । खुविशुद्धान्तःकरण, 
सूत्र ० १ श्रु० ४ अर १ ल०। । 

अज्भमप्पविसोहिजुत्त-अध्यात्मविशों धियुक्त- त्रि0 विज्ञद्धभा- 
वे, ओघ० । 

अज्भाप्पवेइ ( ए )-अध्यात्मवेदिन-त्रिं०। खुखदुःस्वादेः स्वरू- 
पतो ऽव गन्तरि, आचा० १ श्रु० १ अ०७ च०। 

अज्फप्पसंवुड- अध्यात्मसंवृत-त्रि० । ख) भोगाद्‌ त्तमन(स, सूत्रा- 
यो पयुक्तनिररूमनोयोगे च । ्राचा० १ श्र० ५ श्र०४च०। 
अज्फप्पसम-अध्यात्मसम-त्रि० । अध्यात्मानुरूप पारेणामानु- 





सारिणि, व्य० २ ल० | 
अज्पप्पसुइ-अध्या त्मश्रुति-जि० | चिक्तजयोपायप्रतिपादनशास्त्र, 


प्रञ्च० १ सम्ब० द्वा० | 
अज्भणसुण्ि-अध्यात्मशुद्धि-ली ० वेतःशुद्ध ,आ०्चू० १झ० 
अज्फप्पसो हि-अध्यात्मशो धि-त्रि० । भावशुरझौ, श्रा चू० 


१ श०। 
अज्फप्पिय-आधशध्यात्मिक-त्रि० श्रात्मनि क्रियमाण श्रान्तरोपा- 


यसाध्य सुखछःखादो, आचा० ५ श्र० १३आअ०। 


हि जी "क = 
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अज्फप्पियवीरिय श्रनिधानराजन्द: | अज्जयणकप्प 
ध्रज्फप्पियवी रिय-आपध्यात्मिकब ये -य० । उद्यमधृत्यादों, | कारा55कारणकारबक्कणमध्यगतवर्णचतुष्टयब्ोप श्रज्छयणमिति 
सूत्र० १ श्रु० 0 अ० | भवति, अध्यात्मं चतस्तस्यायनमध्ययनमुच्यत इति नावः। आ- 


अजायण-अध्ययन-न०।अधीयतङ्ायन्त पाभ रेत्यध्ययनानि। 
नामसु (वाचकराब्देषु),“ता कध देवताणं अञ्छयणं ्राहिताति- 
वणज्ञा ? चं० श्र०१ पाहु° । सू प्र० । स्रधीयते विनेयादिक्रमण 
गुरुसमीप शत्यध्ययनम | बिशिष्टाथध्वनिसंद भे रूप श्चृतननेदे,जी ० 
१ प्रति०0 । “अज्भयणं पिय तिविहं, सुत्ते अत्थ य तदुनद चव 
विशे० | तन्निकेपो यथा- 
से रितं अञ्फयणे!। अञ्फयणे चलव्विहे पप्तत्ते त जहा- 
शामज्फयणे, उव णज्छयणे,दव्वज्फयणे,भावज्छयले । णा- 
महवणा्रो पुव्ववष्मिआ ओ | से कितं दव्वज्कयण!।दव्वज्- 
यणे दुविहे पष्पत्े। तं जहा-आगमञ्रो ऋ, णोआगमओ अ। 
से कितं अआगमच्र। दनव्वञ्फयणो । आगमओ देव्वज्यणे जस्स 
णं अज्फयण त्ति परं सिक्खितं वितं जितं पितं परिजितं नाव 
एवं जावशआ। अणुवउत्ता आगमओ तावइआ दृव्बज्क- 
यणाई। एवमेव ववहारस्स वि। संगहस्स णं एगो वा अणेगो वा 
जाव सेत्तं आगमओ दव्वज्जयणे। से कित॑ गो आगमओ दव्व- 
ज्कयणे } णा अगम दव्वज्छयण तिदबिहे पष्यत्त। तं जहा- 
जाणगसर।रदव्वज्भयणे,भवरिञ्रसरीरदग्ज्करयणे, जाएग- 
सरीरनविश्मपरीरवशरित्ते दव्वज्छयणे। स कितं जाणगसरी- 
रदव्वञ्फयणे?। जाएग मरीरदव्वज्जयणे अज्फय ए पद त्था हि - 
गारजाणयस्स जं सरीरं ववगयचुअचा विअचत्तदेह जीववबि- 
प्पजढं जव अहोणं इमएं सरीरसमुस्सणएणं जिणदिषटणं भा- 
वें अज्छयणे त्त पदं श्राघवितं नाव उवदंसितं जहा-को दिदं 
तो-अय॑ घयकुंभे आसी,अय॑ महुकुभे श्रासी,सत्तं नाणगसरी- 
रदञ्ज्छयणे। से कितं भाव्ियक्षररिदव्वञ्फयणे?। भवियस- 
रीरदव्वज्छयणे ज जीव जाणिजम्मणनिक्ंते इमेणं चव आ- 
दत्तएणं सरीरसमुस्मएणं जिएदिद्वेणं ज्ावेणं अज्जयणात्ते 
पदं से अकाघ्चे सिक्खिस्सति, न ताव सिक्‍्खति,जहा-को दि- 
इतो-अयं महुकुंने भविस्सइ, अयं धयकुंभे नविस्सटृ,सत्तं भ- 
विअसर्रादिव्वज्फ॑यणे | से किंतं जाणगसरीरज्षवि अस री रवइ- 
रित्ते दव्वज्ज्यण )। जाएगसर | र भ वियसर । रवइरित्त दव्वज्फ- 
यणे पत्तयपात्ययलिखितं, सत्तं जाएगमरीरभाविञ्ससरी रव३- 
रित्ते दव्वज्फयणे। सत्तं णो आगमओ दव्वज्फयण।से किंतं भा 
वज्फयणे ?। भावज्फयणे विदे पन्नत्त। ते जहा-आगमओ अ 
णो आगमआओ अ। से किंते नो आगमओ भावज्भयणे?॥ अर 
ज्भप्पस्साणयणं, कम्पाणं अवच ग्रो उवचिआपणं | अणु- 
वचउ न वियाणं, तद्या अञ्फयण मिच्छ३ || १ ॥ सत्तं णो 


आगमआओ भावज्फयण, सेत्तं भावज्यणे, सत्त अज्यणे । 
( से कितं अरज्भयणे इत्यादि ) नामस्थापना,खठ्यजनावभेद्‌ात्‌ । 
चतुर्विधों5प्यध्ययनशब्द्स्य निङेपः। तत्र नामादि विचारः सवो- 


<प पूर्वोक्ततब्यावश्यकाञुसारेण वाच्चःऽयावम्नो आगमतो ज्ञा- | 
वाध्ययने। अज्फप्पस्साय ण मित्यादिगाथाव्याख्या-अस्य सच्ित्त- | 
स्य आणयणं, इह निरुक्तविधिना प्राकृतस्वाभाव्याश्व पकारसख- | 





नीयत च सामाधैकाद्यध्ययने शोभनं चतो ऽस्मिन्‌ सत्यशज्नक- 
मेप्रवन्धनात्‌ । अत पवाह-कमेणामुपचितानां प्रागुपनिवश्ानां 
यतो.ऽपचयो हासो5स्मिन्‌ सति विद्यते नवानां चाचुपच्यो ब- 
न्धा यस्तस्माद्धीद्‌ यथोक्तशब्दा्थप्रतिफ्सः 'अज्फयणं' प्राकृत- 
भाषायामिच्गन्त सूरयः, संस्कृते त्विदमध्ययनमुच्यत शति। 
सामायिकादिक चाध्ययनं ्ञानक्रियासम॒द बात्मकम्‌ | ततश्चागम- 
स्थेकदे शच्त्तित्वान्नो आगमतो ऽध्ययनामेदमुक्तमिति गाथा्थः। 
अनु° “जण सुहप्पञ्छयणं, अज्भप्पाणयण महियणयएं वा | 
वोहस्स संजमस्स व, माक्खस्स व जं तमज्कयणं ” | १। श्ट नेरू- 
क्तेनः विधिना प्राङृतस्वा नाव्या सिम्‌ | विश०।झ्रा०म०द्वि०। 
निरुक्‍त्यन्तरेणैं तदेव व्याख्यातुमाह- 

अधिगम्मंति व अत्था, अणण ऋधिगं व णयणमिच्छंति। 
अधिगंव साहु गच्छति, तम्हा अरज्फयणमिच्छंति। सत्त० नि० 

श्रधिगम्यन्त वा परिच्छिद्यन्ते वाऽथ जीवादयो ऽनेनाधिकं बा 
नयनं प्रापणं मययोदात्मनि कह्लानादीनामनेनतीच्यन्ति, विद्धां- 
स इति शषः । अधिकमनर्गन्न शीघ्रतरमिति यावत्‌, वा स्वेत्र 
विकव्पाथः । ( साहु त्ति ) साधयति पोरुषयी भिर्विशिष्टक्रिया- 
भिरपवगेमिति साधुगेच्छति यानथोन्‌ मुक्तिम्‌, अनेनत्यत्रापि या- 
ज्यते, यस्मादेवमेव च ततः किमिव्याद-तस्मादध्ययनमिच्छ- 
न्ति, निखक्तविधिनाऽथेनिरेश परत्वाद्‌ वा । ्रस्यायतरतेव अधि 
पूर्वेस्याध्ययनमिच्छुन्तीति बाउमिधानम्‌ । सर्वत्र सृत्राथोवा- 
धया व्याख्याविकस्पानां पृवःचायसमतत्वेनाङ्टत्वख्यापना- 
शमिति गाथाथः । उत्त १ अ०ए अनु° । आए म० | दृश 
स्था० । सूत्र० | अधीयत इत्यध्ययनम्‌ । कमणि व्य्‌ । पठ्य- 
माने, आव० ४ अ० । ध्मप्रकृप्तों, दृश० ४ अ० । “अध्ययनानि 
द्यलोकच्यतानि ” 

चाया रसं पर्कयसा हसिज्ञासिया दयाक्षागच्चुया 


भामिया | 
चतुश्चत्वारिदात ( इसिभासिय त्ति ) ऋषिभाषिताध्ययनानि 
कालिकश्रुतविशेषज्नूतानि (दियालोयच्चुयाभाखिय स्ति)देवलो- 
कच्यतः ऋषी ज्तेराभाषितानि देवलाकच्युताभाषितानि | च~ 
चत्पावस्तु- ` द्वद्ायचुयाण चोयाली स इंसिभासयमज्फयणा 
पन्नसा ” । सम० ४३ सम० । अधि-एकु-ज्ाब्र छ्युट्‌ | पुनः पु- 
नग्रन्थास्यासे, विशे० । स्वाध्याये, षो० १३ विघ० । पठने, गु- 
ख्मुख।च्चारणाचुसासख चञ्यारणे च । वाच । (पठनवकव्यता 5 
खिला “उदेस' 'वायणा' 'लचसंपया' शव्छदिशब्देषु दष््या ) 
ऋअज्कयणकप्प-अध्ययनकर्प-ए९। याश्यता5चुला रण वाचना- 
दानसामाचाच्योम्‌, प० भा०। 
वक्खाता सुतकप्पो, एतो बोच्छामि अज्फयणकप्पं । 
दायन्वं जण विहिणा, जग्गुणजुत्तस्स वा तंतु ॥ 
जाए पारियाए अण-रिहे अरे य त्रिणयप(म्बन्न ! 
सुत्तत्थ तदुभएसुं, जे अज्कय गेसु अणुभागा॥ 
जस्सागाढों जोगो, तं आगादे ण चेव दायब्बं | 
अणगादे अणएगाढं, एलो वोच्छामि परियागं ॥ 
जं रांखपर्रामाणं, नणितं सुत्तम्मि तिवरिसाद र्य । 


(१३० ) 


अज्फजयणकप्प 





ते तेणं माणेणं, लदिमियव्वं बे सत्तं ॥ | 
ख़ुद्दियविसाएयबिज्ञ-त्तिमादे दीहे च जूयमायाए। | 
एवि दिज्जाति अणरिहे. अणारेटत्ते तु इमो होंति ॥ | 
तिंतिणिए चलचित्त, गाण गाणिए य छन्बलचरित्ते । | 
आयारिय पारिभावी, वामायट्टे य पिसुण य ॥ | 
आदी अदिद्ठभाव, अकरूसमायारिए तरुणधम्मे | | 
गज्वितपइणह॒णिएह६, उदसत्ते बनितो अरंम्टरो ॥ 
अकुलीणो ति य दुम्मे-हो दमगे मंदब॒द्धि त्ति | 
अवियप्पलाभलण्टी, सीसो परिनवऽ आयरिए || 
सो वि य सीसो दुविहो, पव्वावियतों सिक्खवडउ चेव । 
सो सिक्खितो वि तिविहो, सुत्ते अत्ये य तदुनयणं ॥ 
एति अणारेहाणं, जे परिवक्‍्खाल होंति सब्वेसि । 
परिणामगा य जे तु, त अरिहा हंति णायव्वा ॥ 
एतारिसे विणीतो, सुत्त अत्य य जत्तिया भेदा | 
अज्फयणा वेसजुया, सेणा अससए देजा ॥ पण्ना०। 
( 'खुय' शब्दे ऽस्य विस्तरो छ्टव्यः ) 
अज्फयणगुणाणि उत्त-अध्ययनगुण नियुक्त-+० । प्रक्रान्तशा- 
स्तनिष्पन्दजूते प्रक्रान्ताध्ययनाज्िहितगुणसमान्वित, दश० (९ 
अश्र0० ४ ०) 
ऋज्फ़यणगुणि ( ए )-अध्ययनगुणिन-त्रि० | प्रक्रान्ताध्यय- 
नोक्तगुणवति, दश० १० अ० । 
अज्फजयाछ्क-अध्ययनपटक-न? । श्रावदयकनाम श्रत, तस्य 
सामायिकादिषमध्ययनकलापाःमकत्वात्‌ । विशे० । 
श्नज्यणठकवग्ग- ऋध्ययनपद्‌कवगे-प०। त्रावङ्यके, षडध्व- 
यनक त्रापत्मकत्वात्तस्य । विशे० । अनु० । 
अज्फवसाण-अध्यवसान-न | अतिदषविषादा ज्यामधिकम- 
वसाने चिन्तनमधभ्यवस्रानम्‌ | विशे० | रागस्नेह मयात्मकेऽध्य- 
साय, स्वा 3 ठा०।| रागमयस्नट्‌ मदात्‌ त्रावधमध्यवसा नम । 
(तन्निमित्तक आयुनदोा द्वि० भा० १० पृष्टे आउ' शब्दे वदयते) 
अन्त/करणप्रवृत्तों, सूत्र० २श्रु० २ २ अ० । मानस्यापारिणतो, 
इा० १ श्रु० श्र ० उत्त० । “मणसंकप्पेत्ति वा श्रञ्कवसाण- 
ति वा एगद्ठा” नि०चू० १० उ०। प्रकषतो पि प्रयत्ननेदे, अनु ०। 
विशे० | अं । 
एरइयाणएं जते ! केवतिया अज्क्वसाणा पत्ता ?। 
गायमा ! असंखिज्ञा अज्जवसाणा प्यत्ता। त णं जते ! 
किं पसत्या, अपसत्या ?। गोयमा ! पसत्या विअपसत्या 
व्रि । पत्रे जावर वेमाणियाएं | 
अध्यवसायचिन्तायां प्रत्यकनरयिकादीनामसस्ययाध्यधसाना- 
नि प्रत्यक प्रायोऽन्यान्यध्यवसायनावात्‌ । प्रङा० ३४ पद्‌ । 
अन्तकरण, अर म० इ | चपा० | प्रक्धा० । श्राव | 
अज्जवसाएजोग णिव्व निय-अध्यवमानयोगनिःर्तित-ि०। 
अध्यवसाने जीवपारिणामः, योगश्च मनःप्रभृतिव्यापारस्ताज््यां 
निवर्तिता यः स तथा । परिणामेन मनोयोगादिता चासाधिते, 
म० २५ शु० ८ उ०। 





अज्निधानराजेन्धः । 


अज्जावय 





अज्फजव॒साणाणव्वत्तिय-अध्यवसान निवर्तित-जि० । मनःप- 
रिणतिसाध्ये, * अज्फबसाणणिव्वतिष्ण करणोवबाएणं सेय 


काल ते ठाणं विप्पञजहित्ता ” अध्यवसाननिबेतितन लत्प्लो- 
तव्यं मयेत्येवरूपाध्यवसायनिवेर्तितेन | भ० २७ श० 0 उ०। 


| अज्जवसाणावर शिज्ञज-अध्यवसानावरण | य-न २ । अध्य- 


चसानस्या55वरणरूप फर्मभेदे, भ० ६ श० ३१३०। 

अज्वसाय-अध्यवसाय-पु०। अधि-अव-पो-घञ्न | श्दमेबेति 
विषयपरिच्छेदे निश्चये, स चात्मधर्म शाति नेयायिकाः | बुरिधमे 
इति वेदाल्तिनः | उपाक्ताविषयाणा मिन्द्रियाणां वृत्तो सत्यां वुः 
रजस्तमो 5भिभवे सति यः सत्त्वसमुद्रेकः सा5यमध्यवसाय इति 
वृत्तिरिति ्ञान(मरति चाऽऽख्यायत इति साह्नधाः । लत्साहे, 
वाच ०। संकल्पे, ्राब०३अ०। सुददेमेषु आत्मनः परिणामविरोषषु, 
आचा० १ श्रु० १ श्र २ ल० | अनुभागबन्धस्थाने, “अनुभाग- 
बंधगाणं, अज्फक्साया व एगछा” पं० स० भ द्वा० | पं० चू०। 

अज्फबसायद्टाण-अध्यवसायस्थान-न० | परिणामस्थाने, तानि 
करणत्रय5संख्यानि | अष्ट० ७ श्र४्०० | ( ' करण ! शब्द तृ० ज्ञा० 
३६१ पृष्ठ दयान चैतानि ) 

अज्फव सिञ्य-निवापिते, मुख्य च । दे० ना० १ वगे। 


अज्फव सिय-अध्यव सित-न० | अध्यवसाये, नु०। 

अज्फस्सं-देशी-आक्रुष्ट, दे० ना० १ बगे। 

अज्फजहिय--आत्म हित-न० । आत्मनां हितमात्माईतम । 
स्वहिते, प्रञ्च० १ सब० द्वा०। 

अज्फा-देशी-असत्याम, शुभायाम, नववध्वाम, तरुएयाम, 
एतस्यां च। दे° ना० १ वगे। 

अज्फाय--अध्याय-पुं० | भ मय्यादया प्रवचनोक्तेन प्रकारेण 
पठनमध्यायः । स्वाध्यायकरणे, प्रव० | अध्ययने,आव० ४अ०। 
स्था० । कर्मणि घञ्च । वेदादिशास्त्रस्यैकार्थकाविषयसमाप्ति- 
द्योतके विश्रामस्थानरूपे श्रंदाविशेषे, वाच० | 

अज्फारुह-अध्यारुदइ-ए०| उपय्युपय्येध्यारोदन्तीति अध्यारुहाः । 
वृको परिजातघु वृक्रानिधानेषु कामवृक्ताभिधानेषु वा वनस्पतिषु, 
स्त्र०।ते च बह्टीवृक्रानिध्राना इति बृक्काणां शाखाप्ररोढे च । सूत्र० 
२ श्र०३ श्र° । प्रज्ञा०। आचा० ( अध्यारुहतयोत्पन्नानां जीवा- 
नामाटाररार)रवणादिव्यवस्था 'वणस्सद' शब्दे वद्धयते ) 

अज्फारोंब-अध्या रो प-पुए श्रधि-श्रा-रुद-णिच्‌-पान्ता- 
देशः-घञ्‌ । श्रतस्मिन तद्बुद्धों, यथा-रज़्तों सर्पधीः | वाच०। 
भ्रान्तौ, पो० ४ विव०। 

अज्रारोवण-अध्यारोपण-न०। श्रधि-रुट-णिच | पान्तादेशः, 
ल्युट्‌ । । अतिशयेना55रोपण धान्यादे वपने, वाच० | पय्यैनु- 
याजन, वशे० । 

अज्फारोवमंमद्-अध्यारो पमएडल-न०। अध्यारोपो भ्रान्ति- 
स्तया मण्डलं मणडलाकारम | मिथ्याज्ञानेन वृत्ता55कारा5 ५ 
रोपणे, “ श्रागमदीपेऽध्यारोपमर्डलं तत्त्वतो5सदेव ” 
पो० ४ विव०। 

अज्फारोह-अध्यारोह-९० । इ्ताणां शाखाप्ररोहे, सूअ० २ 
श्रु ३े अ०। 

अज्फावय-अध्यापक्-पुं० । श्रध्यापयति । श्रधि-इक-णिख, 


(२३३ ) 


अऊज्फात्रय 


अआशभिधानराजेन्ध: । 


अउज्फोयरय 





एबुब् । अध्ययनकारयितरि, वाच० । उपाध्याये च, “अज्का- 
चयाण पडिकूलभासी ” उत्त०१२ञअ० | आ० म० | आण्चू०। 
घ्रज्जावसत-अध्यावसत्‌-जि०। मध्ये वत्तमाने, “गिहमज्मा- 


चसंतस्स ' ग्रृहमध्यावसतः-यगृहे वर्तमानस्य । उपा० १ झ०। | 


अज्फाव सित्ता-अपध्युष्य-अव्य ०। मध्ये वतयित्वेत्यर्थ, “ पंच- 
तित्थगरा कुमारवासमज्भावसित्ता ” स्था० ५ठा० ३ उ०। 
अधिष्ठायेत्यर्थ च ¦ वाच० । 

अज्छासणा-अध्यासना-खी० सहने, उत्त० २ ० । (परी- 
बहाणामध्यासहना ‹ परीसह › शब्दे डष्व्या } 

अज्फजाहार-अध्याटार-पुं० श्रध्यारुह्यते क्ानायाश्नुखन्धी - 
यते | अधि-आ-ह-घज्न श्राकाङ्काविषयपद्‌ायुसन्धाने, ऊदे, 


चकै, अ्रपूवात्पेत्तणे च । वाच ० । व्यास्याऽङ्गमेषः। श्राचा० १ | 


श्च° १ आए ४ उ०। 


श्रज्फीण-अद्वीए-न ० श्र्थिभ्यो ऽनवरतं दीयमानमपि वद्धंत | 


एव, न तु क्षीयत इत्यक्तीणम । अथवा व्यवच्छित्तिनयमतेन 
सर्वदैव व्यवच्छेदादलीकवदत्तीणम्‌ । विशे० । आ०» म०। 
सामायिकचतुर्विशातिस्तवात्मक अध्ययने, अनु० । 
| अस्य निकेपः- 

से कितं अञ्फीणे ?। अज्फीणे चजव्विद्दे पष्त्त | ते जहा- 
णामज्भीणे,उवणज्क) णे, दव्वज्फी णे, नावज्फी ऐ | नामठ- 
वबणाओ पुव्वं वित्रा ओ। से किंतं दव्वज्फी ऐ | दव्वज्फी ऐ 
दु हे पप्मत्ते। तं जहा-आगमओ अ,णो आगमओ अ।से किं- 
ते आगमआओ दव्वज्फी १ दव्वज्फी णे जस्स णं अज्फीणे त्ति 
पटं सिक्खित्तं जितं मितं परिजितं जाव सेत्तं आगम दव्ब- 
ज्कीणे । से कितं नो अगम ओं दव्वज्कणे १। नोत्र० दव्व- 


= पिणि तिविहें पष्छच्ते। तं जहा-नाणगसरीरदव्वञ्फीणे, नवि | 


असरीरदव्वजञ्छीणे, जाणगसरीर नबि सरी रवऽरितचे दव्व- 
ज्फीणे। से कितं जाणगसर)रदव्वज्फीणे?। जाणगसरीरदव्व- 
ज्फीणे अज्छीणपयत्था हिगारजा णयस्स जं सरीरयं ववगय- 
चुअचाविअचत्तदेहं जहा दव्वज्जयण तदा नाणि अव्बं जावर 
सेत्त जाणगसरी रदव्वज्फी ऐे | स कितं नवित्रसरीदव्वज्भी- 
णे१। ज़विअमरी रदव्वज्कांणे जे जीवे जोणिजम्मणि निक्खं- 
ति जहा दव्वज्फीणे जाव सेत्तं ज्विश्नसरीरदव्वज्फीण | 
से कितं जाणगसर)र तव्रिअसरी रवश्गरित्ते दग्वज्कीणे ?। 


दव्वज्फीणे सव्बागाससेदी सेत्तं जाणगसरीरनवि असरी- | 


शवइरित्ते दव्वज्कीणे, सत्तं नो आगमओ दब्जज्जीणे, सत्तं 
दव्वज्फीणे। से किंते ज्ञावर्ज्जाणे ! । भावज्कीणे विह 
श्रद्मत्ते | ते जहा-आगमओ अ, ना आगमओ अ। से किंतं आ 
गमतो भावज्फीण? जांवज्फी णे जाएए उबइत्ते। सेत्तं आ- 
गमआओ भावज़्कीणें । से किंतं नो आगमओ भावञ्छीणे ? | 
जह्‌ दीवा दीबसवं, प्रप्पए दौष्पए असो दीवो। दीवसमा 


आयारिआ।, दिष्पति प्ररं च दीतंति ॥ १॥ सेत नो आ | 


गपषओ जावज्णि, सेत्तं ज्ञावज्कौणे, सेत्त अज्जीणे ॥ 





| 


श्रघ्रापि तथैव विचारः, या तु ( सव्वागाससेदी ति) 
सवोकाशं लोकालोकनभःस्वरूपम्‌ , अस्य संबन्धश्नमाणिः प्रदे- 
शापहारतो ऽपद्ियमाणाऽपि न कदाचत्‌ त्षीयते, अतो क्ञ- 
शरीरभव्यशशरव्यतिरिक्कद्रव्यारत्तीणतया प्रोच्यते, द्वब्य- 
ता चास्याऽऽकाशङ्ब्यान्तगेतत्वादिति । श्रत्र बद्धा व्याचक्तते- 
यस्माञ्चतुदैशपृर्वविद आगमोपयुक्रस्यान्तमुहत्तेमात्रापयोग- 
काले ये ऽर्थोपलम्भोपयोगप्यायास्ते प्रतिखमयमेकैकापटारे- 
शानन्ताभिरप्युत्सर्पिणीभिनौपद्ियन्ते, श्रतो भावाक्तीरतेदा- 
वसेया। नो श्रागमतस्तु भावाक्ताणता-शिष्येभ्यः सामायिका- 
दिश्रतप्रदानेऽपि स्वात्मन्यनारार्दत्यतदेवाइ-- ( जर दीवा ) 
यथा दीपाद्‌ रध द्रत दी परातं प्रदीप्यते प्रवत्तेत, च मूलभूतो 
द्‌) पर्तथापि तनैव रूपेण प्रवतेते, न तु स्वयं क्षयमुप्याति। ्- 
छन संबन्धयन्नाह-एवं दीपसमा आचायो दी व्यन्ते स्वय वि- 
वक्रितशरतत्वेन तथैवा तिष्ठन्ते, परं च शिष्यवर्ग दी पयन्ति-श्चत- 
सम्पद्‌ लम्नयन्ति । रत्र नो आगमतो भावाक्की णता श्रुतदायका- 
चार्या पयोगस्यागमत्वाद्‌, वाक्काययोगयोश्वागमत्वाद्धाचनायेति 
बृ ञ्याचक्रत इति गाथार्थ:। अनु० । यथा दीपाद्‌ दी पशतं प्रदी- 
प्यते ज्वलति, सोऽपि च दीप्यते द्‌) पः, न पुनरन्यान्यदीपोत्पत्ता- 
वपि कीयते। तथा किमित्याइ-द्‌) पसमा श्राचायौ दीव्यन्ति सम- 
स्तराखाथैविनिश्चयेन स्वय प्रकारान्ते, परञ्च शिष्यं दीपय- 
न्ति शाख्राथंप्रकारानराक्तियुक्तं कुबोन्ति। शह च तात्स्थ्याच्तद्धय- 
पदेश हत्याचार्यशब्देन श्ुतङ्ञानमेव चोक्तम्‌,मावाङ्गीणस्य प्रस्तुत- 
त्वाव, तस्यैव चाकयत्वसंभवा(दति गाथाथः | छक्त० १ श्र । 
अञ्छीणज्छकय-च्रक्षीगफजञ्छाक- जि० । अक्षीणकलहे, 
श्राव० ४ अ०। 
अज्कुववह्म-अध्युपपन्न-त्रि0। अधिकमत्यथेमुपपन्नस्तच्चित्त- 
स्तद्‌ात्मकः । दिषयपरिभोगायतज्ीविते, आचा० १ शु १ अअ 
७ ० । स्था० | भ० अधिक तदेकाग्रतां गते, ज्ञा० २०; बि०। 
भ० । जातानुरागे, व्य०9. च० । मूर्ते, आचा० श्र ०१ श्र० 
च०। गृद्ध, सुत्र० २ श्रु° ६ अ० । “मुच्छिए गिद्धे गढिए अज्फु- 
ववष्षे य ” इति एकाथौः । वि० । “ श्रज्छोववश्या कामि, चो- 
इज्बंता गया गिं ” श्रध्युपपन्नाः कामगति चिठा: | सत्र० १ 
शु ३०२ छ० । अज्फोववश्मा कामेहि मुच्छिया ” अध्युप- 
पन्ना गृद्धाः | सूज० १ श्र ° श ० ३ उ० | पौनःपुन्येनाभिलबमाणे, 
सूत्र० १ श्रु0१० श्र ° । आधिक्येन मोगेषु न्धे, सूत्र०  भ्० १ 
० | स्था०। 
अज्फुसिर-अश्जु षिर-जि० | न० ब० । छण विररदिते, रा०। 
४ अज्फुसिरं जत्थ कोटरं नत्यि ” नि० चू० २ च० | तृणाच- 
नवचन्ने, ध०३ अधि० | कुशवनंतृणादो, संस्तारकभेदे च । नि 
चू० २ छ०। 
अज्फुसिरतणश-अशुषिरितुश-न० । दजोदौ, शुषिर्रहिते तृणे 
च । जीत» । 
अज्फेसगा-अध्येषणा[--ख्जी 0। मधि-२९-५य-<प्‌। सत्कारपवे- 
नियोगे, सम्म ० अधिका एषणा प्राथना । भधिकमथने, खं) ० । 


घाय०। 


अज्फोयरय-अध्यवपूरक-पु अधि आधिक्येनाध्यवपूरण 
स्वाथेद्साधिभ्रययादेः साध्यागम्रनमधगग्य ठणस्मेम्यअक्लसि- 


ख्यं प्राचुयेण भरणखमच्यवपूरः । स एव स्कार्थिकृफप्रस्ययवि- 
धानादउदष्यवप्रकः चद्योगद्धहषाचप्यष्यवपूरकः । प्रव० ६७ 


( २३४ ) 
ऋ {नघानराजन्द्र द: 


अज्फजायरय 


द्वा०। स्वाथमुलाट ग्रहण कूत साध्याद्थरथमा धघकतर कण फप्रत्तपण - | 


न भक्कादा सपादत सात, तत्र सम्भवात षघाडश उद्गमदाष, 


भञ श ३३ उ०। “सघाएण सूलम्गहणे, अज्कोयर होइ प- 


कखेचो ` स्था२ ६ उ | द० | घ० । श्राचा० । पचर! पंचा०। 
श्मघुना ऽध्यवपूरकद्वारमाह- 
अज्फजोयरओ तिविहों, जाब ततय सघरमीस पामंड । 
मृञ्चम्मि य पुव्वकए, ओयरई तिएह अद्जाएं ॥ 
अध्यवपूर करिप्रप्रकारः। तद्यथा-( जावत्तिय इति ) स्वगरह- 
मिश्रयोः शब्द योर त्रापि संबन्धनात्‌ स्वगृहयावदाथिकमिश्रः (स 
घरमीस त्ति) अत साधुशाब्दो 5ध्याहियते, स्वगरृहसाधुमिश्चः। 
( पासंडे इति ) श्रव्रापि यथायोगं स्वगरहमिश्रशब्द सबन्धः । 
स्वगृहपाषणममिश्चः स्वगृहश्चरमणमिश्रः स्वगृह पाषर्डमिभ- 
न्तभौवितः पृथग्‌ नोक्तः । जिविधस्यापि सामान्यतो लत्त- 
णमाह-\ मूलम्मील्यरदि ) मूले श्रारम्मे 5न्नखधुत्तषणस्थालीज- 
लप्रक्तेपादिरूपे, पूवे यावदर्थिकाद्यागमनात्‌ प्रथममेव स्वाथ 


निष्पादिते पश्चात्‌ यथासभव याणां यावदाथकादानाम- | 


थायावतारयति, श्रधिकतरान्‌ तर्ऊुलादीन भ्रक्तिपति, ए- 
पो $ध्यवपूरकः ; श्रत एव चास्य मिश्रजाताद्धेदः । यतो मिश्र- 
जाते तदुच्यते-यत्‌ प्रथमत पव यावरर्थिकाद्यथमात्मा्थ च 
मिश्रं निष्पाद्यते, यत्‌ पुनरारम्बते स्वार्थ, पग्चात्प्रभूतानर्थिनः 
पाषण्डिनः साधून्‌ वा समागतानवगम्य तषामथोयाधिकतर- 
जलतरऊुलादि प्रक्निष्यते, सो ऽध्यवपूरकः, इति मिश्रजाता- 
बव 4 अउ 
अपुमेद भेदं दशेयति- 

तंदुल जन्न आयाणे, पूष्फफतरे सःगव्रेमणे लोणे ) 

परिमाणे नाणत्तं, अज्जोयर मीसजाए य ॥ 

द्‌ उ्यत्ययोष्प्या साम' इति वचनान्‌ सत्तमी-यथायोगं पष्ठयर्थ 


ठ॒तीयार्थ वेदितव्या ततोध्यमर्थः-अध्यवपूरकस्य मिश्चरजातस्य 
च परस्परं नानात्व हि तरुडलपुष्पफलश्वाकवेशनलवणादान- 


काले यद्‌ विचित्र परिमाण तन द्रष्टव्यम्‌ । तथाहि-मिश्रजाते 
श्रथमत पव स्थाल्यां प्रभूते जलमारोप्यते, श्रधिकतराश्च त- 


रमुलाः करमनादिनिखूपक्रम्यन्त, फलादिकमवि च प्रथमत पव | 


प्रयधुततरं सरज्यत । श्रघ्यवपूरक तु प्रथमतः स्वार्थ स्तोकतरं 
तएमुलादि गृह्यते, पश्चाद्‌ 
लादि श्रक्रिप्यते, तस्मात्तामुवार्दनामाद्‌ानक्ाते यदू विचित्र 
परिमाण तन्मिश्राध्यवपूरक्रे विशोधिकादों नानात्वमव्रसेयम्‌। 
संंप्रत्यध्यवपुरकऋस्य कब्पविधिमाह- 

जावंतिए विम्ताही, सघरपासामिम।सए प्र । 

छिले विसोटि दिन्न-म्मि कप्य न कप्पट्‌ समं ॥ 

यावदूर्थिकं स्वग्रहयावदर्थि कमिश्रधध्य व पुरके झुछभक्तमध्य- 
पतित यदि तावन्मात्रमपनीयन्त तते विशाधिभवति। अत- 


यावदाथकाद नाम्रत्तमाधघकतर तएरू- | 





एव स्वग्रदयावदर्थिकमिश्रा उन्यवपुरकों विशोधिकोर्ों वद्धयते। | 


स्वग्रहपाषणिड मिश्र, उपलक्णत्वात्‌ स्वग्रहसाधुमिश्र च शुरू- 
भक्तमध्यपतिते पूतिर्भवति, न कल्पत तद्भक्तम , प्रतिदोषछुणे न- 
वतीत्यर्थः | तथा विशाधो विशोधिकोटिरूप यावदर्थिकाध्यव- 


पूरके जिन्न यावन्तः कणाः कापरिकाद्यथ पश्चात क्षिप्तास्ताव- | 


न्मात्र स्थाल्याः पृथक्छत,कापटकादिभ्या वा दत्त सति, शेष- 
मुद्ररितं यद्धक्त तत्साधूनां कल्पते | द्वापं पुनः स्वग्रहपास्त्रणिड- 


मिश्रस्कयुदसाधुमिश्राध्यवपूरक न कट्पत | किमुक्त भवति ?। | 


अट-अट-ध्रा० गता | क्वा०, सक० 


भट्ट 


ग्रहीत तत्तावन्माज्र स्थाव्याः पृथक्कते, दत्त वा पाषणञ्यादिं- 
ज़्यस्तथापि यत्‌ शेषं, तन्न कल्पत इति | 
* ज्ञावंतिए विसाद) ` ईइत्यवयवं विशषतो व्याख्यानयति- 
जिन्ञम्मि तओ लक-श्ियम्मि पुटकए कप्पर सेस । 
आहवणाए दिन्नं, ब तत्तियं कप्पए मेसं ॥ 
विशोधिकोटिरूप यावद्‌धिकेऽध्यवपुरके यावदर्थिक पश्चात्‌ 
प्रक्तिप्तं रावन्‍्माजे जिन्न पथक्कृते, तत्र उदो रेसवयाऽपि जवति, 
तत झाह-( तओ उक्क्चिय म्मि ) तत्स्वस्थाएुत्कार्षेत चत्पारत, 
श्टोत्कर्पितं स्वस्थानादुत्पास्य शषभक्तस्यापरि निक्षिप्तमपि भ- 
ष्यते, तता विशेषणान्तरमाह-पृथक्क्ते स्थाल्या बहिनिष्का- 
शित, शेष यद्धक्तं तत्साधरनां कल्पते । | अथवा आनवनया उद्‌- 
शन,न तु शिक्थादिपरिगणनन यदि तावन्मात्रं कापरिकादिभ्या 
दत्तस्यात्‌ ततः शष कल्पन | पि० । तत्र प्रायाश्चत्त प्रत्यकं 
मास्रगुरू | बृ० १ उ० । “ यावतियञअज्छायरप मासव्डु, सघ- 
रपासंमरुअज्फोयरए मासगुरु” । पं० चू०। अध्यवपूरकान्तर्भददढये 
एकाशनकम | जीत० । पचा० । ` 





अज्कोश्चिआ-देशी-क्रोडाभरण, दे० ना० १ वगे० | 
ऋज्फोववन्नणा-अध्युपपादना-ख ° । क्चिदिन्छियार्थ घ्थ्युप- 


पत्तो, अरभिष्वङ्क च ।“ तिविहा अज्छो ववज्ञणा-जाण्‌, अजाणू, 
वितिगिच्छा ” तत्र जानतो विषयजन्यमर्थ या तत्राध्यपपात्तः 
सा जाणू । या त्वजानतः सा अज्ाणू। या तु संदायवतः सा विचि- 
केत्सा। स्था रे उा०४ उ०।! 


व 


| अज्कोववच्म-अध्युपपन्न--त्रिण । विषयपरिनोगायतजीविते, 


अचार । 


अज्फोववाय-अध्युपपात-पएुं० । ग्रहणकाग्रचित्ततायाम, “ पर- 


स्त अज्फेोववायलोभमजणणाईं ” पात्रांण परस्यान्यस्य अ- 
ध्युपपातं च अहणकाग्रचित्ततां बोम मूच्छो जनयन्ति यानि 
तानि अध्युपपातलोभजननानि । श्रश्म ५ सम्ब० द्वा० | 


अज्च-कृपू-धा० आकषण, विश्लेखने च | तुदा०,आत्म०,सक०, 


अनिट्‌ । “रूषः कट साच्र्टञ्च्णच्छायज्गडञ्छाः' ॥०।४।१०७॥ 
इति छषरञ्ादे शाः । अञ्चर, कषत । प्रा०। 


अज्चिञअ-अचज्चित--त्रि० । अश्वयऊक्त । वर्गेऽन्त्या वा।0।१। 


३० | इत्यनुस्वारस्य वा परस्वणेः। पृजिते, आद्छञ्ित च । भ्रा ०। 


अज्ज-अक्क-त्रि0। “न्यएयज्ञषज्ञं्अः” ॥ ८। ४४२६३ ॥ इति स्त्र 


मागध्यां ङस्य ञ्डः, दिरुक्तो अकार इत्यथः | मुख, प्रा । ।_ 
मन्य-ब्नि०। न्यस्य स्थान द्विरूक्तो जकारः। भिन्न, सदृशे च।प्‌- 
वमेतदूघटिता च्रप्युदादाय्योः | प्रा० | 


अज्जलि-अज्जल्लि-पुं० | अज्ज्-अलि, “न्यएयझ्ञआं उ्ञः  ।0। 


४ । २६२ | इति मागध्यां ञ्ज इतिभागस्य ञ्जः । संयुतकर- 
पुट, प्रा०। 


परऽ, सट्‌ । “ शकादीनां 
द्वित्वम्‌ ' ।०।५।२२६! दात टाद्वेत्वम । पारअद्द३, पय्यटात। भ्रा ९। 


अगट-क्व॒य-घ्रा ० नष्पाक | ज््वा ०, परण सक०,सट्‌। कवथरद्ट 


८।७।११६। इति क्वथरट् इत्यादेशः | श्र, क्वथति । प्रा०। 


अटद्ट-अद्ग-ए० । श्रटरयति नायते ऽन्यद्‌ यन्न ! अद्ध-आधार 


घजञ्ज |प्रासादस्योपरि गृ, प्राकारोपरिस्थसैन्यगरढे च। यत्र स्थि- 
ता दहि नरा अन्यान्‌ हीनतया नाझियनते। यस्मिन्‌ वसतश्चा- 


(२३७ ) 


आ. 


अभिधानराजेन्द्रः । 


अट्टज्फाण 





न्योत्केवेऽनादरः | वाच० । “ अद्डाणि वा अट्टालयाणि वा ” 


भाचा० २ श्रु० ११ अ०। रस्यत ऽतिक्रम्यत ऽननत्यह्ः । श्राका- | 


डो, ०२० श० 9 उ०। 
ख्राते-त्रि० अर्तिः शारीरमानसी पीरा, तत्र नव आत्तिः । 


श्राचा० १ श्र० २ २ अ० ५उ०। पीमिते, सूत्र0 १ श्रु० १० आ० । | 


उछःखिते, आचा० १ श्रु०४ अ० २ उ० । मोहोदयेन आत्ते, 
आचा० १ श्रु ६ अ०१ ल० । शरीरतो छःखित, औ० । 


भोहोदयादगणितकार्याकायविवेके च । आचा० रश्च ६े अ० | 
१ ० । अरस्य निकेपः-“ अ्रद्द लोए परिजुप्म उस्सवोहे 


अविजाणए” । आचा०१ भ्रु० १ अ०१ ड० ('पुढविकाय ' शब्दे 
एतत्सूत्रव्याख्यानं वक्ष्यते ) 
अट्टे चलव्विह खदु, दव्वे नादिमादि जत्य तणकष्ठा । 
आवत्तंते परिया, से व सुवष्मादि आवट्टे | 


अस्तैः खन्नु चतुर्विधः। तद्यथा-नामात्तेः, स्थापनातेः, द्रव्यात्तेः, | 
भावातंश्व । तत्र नामस्थापने सुप्रती ते । द्रव्यार्तोऽपि नोत्रागम- | 


तो दार) रव्यतिरिक्ता यत्र नद्यादेः प्रदेश तृणकाष्ठानि पतितानि 


आवत्तन्ते, यच्च था सुवर्णाद्यावत्तेते, स षञ्यः। आ स्वेतः प- | 


रिश्रमणन रतानि गतानि यत्र यो वा स आत्ति इति व्युत्पत्तेः । 
अहवा अत्तीज्ञतो, सचित्तादिहि होइ दव्वस्मि । 
नावे कोहादीहिं, उ अजिज्नतो होति अरदो उ॥ 


अथवा सचित्तादिभिद्रेब्येरसश्राप्तेः प्राप्तावियुक्तेवां य आत्तेः स 


दवन्यातैः, द्रव्यैरा्तो छब्याते इति व्युत्पत्तः । क्रो धादि भिरन्नि- 
भूतो नो आगमतो भावाच्तः। तदेवमाक्तेशब्दा्थे उक्तः | व्य० ध 


उञ । आचा० । ऋतस्य पीमितस्येद वचनमिति कृत्वा षोमहो | 


गोणालीके, प्रश्ष०२ आश्र० द्ा०। ऋतं दुक्खं, तत्र भवमातेम्‌ । 


यदि वा शर्ते: पीमा, पातन च, तत्र नवमात्तम्‌"' घ० २अधि०। | 


प्रब० | क्लि्ट आव० ४ अ०।| विषयानुरड्जिते, घ० ३ अधि० | 
इष्टवि्रयसंयोगाभिलाष, प्रञ्च०४७ सम्ब० द्वा०। एतदात्मके शो- 
काक्रन्द्विज्षेपनादिल कण वा ध्यानभेदे, आच० ४ अ० | ज्ञा०। 

ऋट-रेशी-ङूशे, दुबेले, गुरौ, महति, शुकपकिणि, सुखे, सौ- 
ख्ये, शष्ट, विपाते, श्रलसे, शीतके, शब्दे, भ्वनो, असत्ये च | 
दे० ना० १ वभे। 

ट इ-दे री-कथने, दे० ना० १ वग । 

अटक अहक -पु° ( आटमो ) कुट्टितक्षेपरूतरूपे पात्रक्तिछपूर- 
के व्य, ब्‌०१ उ०। 

अट्ृज्ाण-आतिध्यान-न० ऋतं छुःखम । उक्तं दि-छतशब्दो 





दुःखपय्योयवाच्याश्रीयते । ऋते नवमात्तम्‌ , उत्त० ३० श्र । | 


ऋत छुःखं, तस्य निमित्त, तत्र वा भवम्‌ । ङ्त वा पी मिते भवमा- 
चतम्‌ | स्थ०४ उा०९ उ०। ्राव०। तच्च तद्‌ ध्याने च । अतसेभाव 
गत श्रात्तः, रातस्य वा ध्यानमात्तेष्यानम । आ० चू० ४ अ० | 
मनेङ्ञामनोज्ञवस्तुचियागसंयोगा दि निबन्धनचित्तविष्दल क्षणे 


ध्यानमेदे, स० १ सम०। “ राज्योपभोगशयनासनवाहनेषु, | 


खी गन्धमास्यमणिरत्नविभूषणषु । इच्जान्ि्ाषमतिमात्रमुपेति 


मोहा-ख्ूान तदात्तेमिति संप्रवदन्ति तज्ज्ञाः" ॥१॥ दश ०९ अ०। | 
^“ भवकारणमट्टरुद्दाए ” । आत्तेष्यानं स्वाविषयबक्णनेद - | 


तश्चतुधो । उक्तं च भगवता वाचकमुख्येन--आक्तेममनो- | 


कानां संश्रयोगे, तद्विप्रयोगाय स्मृतिखमन्वाहारः, बेदना- 
याश्च विपर्यतम्‌, मनोङ्ानां निदाने चेत्या । श्नाव० ४ श्र०। 


““अद्ज्काणे चडउच्विहे पष्यत्त'' चतस्र दिध्वा मेदा यस्य तत्तथा । 
अपणुन्नसंपओं गसंपञत्ते तस्स विप्य्मोगसितिसमष्पागए 


यावि भवर ॥ 

श्रमनोङ्कस्यानिष्टस्य “असमणुष्पस्स सि" पाठान्तरे अस्वमनो- 
क्ञस्यानात्म प्रियस्य शब्दादिविषयस्य, तत्साधनवस्तुनो वा स- 
प्रयोगः सबन्धस्तन संत्रयुक्तः संबद्ध ऽमनोज्ञसभ्रयो गसंप्रय॒क्तो- 
ऽस्वमनाङ्सप्रयोगसंधरयुक्तो वा, य इति गम्यते । तस्यति, त्र- 
मनोज्ञस्य राब्दादेविप्रयोगाय वियोगार्थ स्ृतिश्चिन्ता, तांसम- 
न्वागतः समनुप्राप्तो धवति यः प्राणी, स्रोऽभेदो पचारादात्तेमिति। 
वाऽपीतिशब्दः विकल्पापेक्रया समुश्याथेः । अथवा मनोङ्सं- 
प्रयोगसंप्रयुक्तो यः प्राणी, तस्य प्राणिनः विप्रयोगे प्रक्रमादमना- 
शब्दा दिवस्तूनां वियोजने, स्मृतिश्चिन्तनम, तस्याः समन्वागतः 
समागमनं समन्वाइारो विप्रयोगस्मृतिसमन्वागतं वाऽपीत 
तथेव जवाति, आत्तंध्यानमिति प्रक्रमः । श्रथवाऽमनोङ्संभ्रयो- 
गसंप्रयुक्ते प्राणिन, तस्यति श्रमनेङ्शब्द्‌देर्विप्रयोगस्मति- 
समन्वागतमात्तेष्यानामिति । 


अमणन्नाणं सदा-इविसयवत्युण दोसमःल्लस्स । 

धाणिञ्च विश्लोंगचिंतश-मसंपञ्मागाएसरणं च ॥६॥ 

अमनोङ्ञानामिति | मनसतोध्लुकूआनि मनोझानि, श्ष्टानीत्यर्थ:। न 
मनो ज्ञानि श्रमनोज्ञानि,तेषाम, कघा।भैत्यत खाइ -शब्द एदि विषयव- 
स्तूनामिति । रब्दादयश्चेते विषयाश्च, आदि शब्दाद्वणादिपरिश्र- 
हः। विषीदन्त्येतेषु सक्ताः प्राणिन इति विषयाः-इन्छियगो चराः, 
वस्तनि तु तदाधारचूतानि रासभादीनि । ततश्च शब्दादि- 
विषयाश्च, वस्तनि चेति विग्रहः । तथाम, किसप्राप्तानां सताम्‌ ? 
धणियमल्यथैम, वियोगचिन्तन विप्रयोगचिन्तति योगः । 
कथं नु नमैन्निर्वियोगः स्यादिति ज्नावः । अनेन वतंमानकाल- 
ग्रहः। तथा सति च वियोगेऽसंप्रयोगानुस्मरण, कथमे भिः सहैव 
संप्रयोगाभाव इत्यनेन वाऽनागतकावग्रहः। चशब्दात्पूवेमपि वि- 
युक्तासप्रयुक्तयोब हुमतत्वेनात) तका ग्रह इति | किविशिष्टस्य 
स्त इदं वियोगाचन्तनादि ?। अत ्राइ-डेषमलिनस्य, जन्ता- 
रिति गम्यते । तत्राप्र। तिल ङ्णो द्वेषः, तेन मलिनस्य, तद्‌क्रान्त- 
मूतिरिति गायाथे: । इति भ्रथमो मेदः । 

साम्प्रतं द्विती यमभिधित्खुराह- 
तह सृत पीसरोगा-स्वेश्रणाए विञ्योगपणिटाणं । 

तयसंपओगचिता, तप्पाडआरायलमणस्स ।७।। 

तथेति धणियमत्य्थमेव । शूबशिरोरोगादिवेद्नाया इत्यत्र 
शूलशिरोरोगो प्रसिद्धौ । श्रादिशब्दाच्डेषरोगातङ्कपरिग्रहः । त- 
तश्च शबशिरोरोगाददिज््यो वेदना | वेष्यतं इति वेदना । तस्याः 
किम्‌ ?, वियोगप्रणिधानम, वियोगे दृढाध्यवसाय इत्यथेः। अनेन 
वत्तमानकालग्रदः । अनागतमधिङकृत्याह-तदसंभ्रयोग चिन्तेति, 
तस्या वेदनायाः कथ चिद्‌भावे सति अरसं प्रयोगचिन्ता, कथं 
पुनमेमानयाऽभ्यत्या संप्रयोगो न स्यादिति चिन्ता चातेध्यानमेव 
गुह्यत । श्रनेन वत्तमानानागतकालम्रहणेनात) तकालग्रहोऽपि 
कृत पव वेदितव्यः तत्र नावनाऽनन्तरगाथायां तेच । कि वि श- 
चस्य सत इद्‌ वियोगप्रणिधानादि ?। अत आहन-तत्प्रती का रे बद 
नाभ्रतीकारे चिकित्सायामाकुलं व्यग्रं मसोऽन्तःकरणे यस्य सख 
तथाविधस्तस्यावि्योगप्रणिधानाद्याक्तभ्यानमिति गाथाथैः। 
उक्तो द्वितीयो नेद्‌: । आव० ४ अ । 


{ २३६ ) 





अहज्छाण भनिधानराजन्डः । अट्ज्जाण 
अधुनां तृतीयमुपद्शेयक्षाह- एय चज्ञषाव्वद रा गद्षेश्नमाई किअस्स जीवस्स । 
आवंेकसंपओगसंपउत्त तस्म दिष्षञ्मागसितिसमष्पाग-. ऋट्ञ्ाणं संसा-रबहुणं तिरिअगइमूल ॥१०॥ 
ए यावि भव || एतद्नन्तरोदित चतुर्बिध चतुःप्रकारं रागद्धषमोहम, कि तस्य 
ब्रातड्रो रोग: इति । स्था० ४ उा० १ च०। | रागादिलाञ्गितस्येत्यथः। कस्य ?, जीवस्य आत्मनः। किम?, आ 


सेध्यानमिति | तथा चतुष्टयमपि कि विशिष्टम्‌ ?, इत्यत श्राद- 
संस।रबरूनम्‌, श्े।घतत्तियेगतिमूलं विष दति गाथार्थः | 
आह-साधोरपि शूल्वेदनाजिभूतस्यासमाधानादात्तेध्यानप्राः 
पिरित्यन्नोच्यते, रागादिवशवातिनो भवत्येव, न पुनरन्यस्य 
ति। आद च म्रन्थकारः- 


इद्धाणं विसयाई-ण बेश्रणाए अ रागरत्तस्स | 

दिश्रागज्छवसाणं, तह स्भोगानिन्नासो अ ॥८। 

इष्टानां मनोज्ञानां विषयाद्‌) नामिति । विषयाः पूवोक्ता।। आदि- 
शब्दाइस्तुप रिग्रद। तथा बदनायाश्र इृष्टाया शाते बतेते। किम, 
अवियोगाध्यवस्तरानमिति योगः । अविप्रयोगरदाध्यवसाय इति >" 
नावः । अनेन च दतमानकालम्रहः, तथा सयोगानिल्लाष- | मज्फत्बस्म उ मुणिणो, सकम्मपारेणामनाणिन्नम्रं ति। 
श्वेति, तच्र तथति ।धणियकसमित्यननात्यथेप्रकारापद्शनाथेः । बर्युस्सहावचितण-परस्स सम्मं सहंतस्म ॥ ११ ॥ 
सयोगानिलाषः-कथ ममेभिर्विषयादि मिरायत्यां संग्रन्धः ?, इ~ मध्ये तिष्ठतीति मध्यस्थः, रागद्धेषयारिति गम्यते । तस्य मध्य. 
तीच्छा। अनेन च अनागतकालग्रह इति बृखूा व्याचक्रते। चश- | स्थस्य, तुशब्द्‌ एवकाराथैः, स चाऽवधारण | मध्यस्यस्यैव नेतर- 
म्दात्पूवेषदर्त]तकालग्रह शति किविशिष्रस्य सत इद मवियो- | स्य। मनुत जगतीखकाव्लावस्थामिति मुनिः,तस्य मुनेः, साधारि- 
गाभ्यवसानादि । अत श्राह -रागर क्तस्य, जन्तोरिति गम्यते । | त्य्ः। स्वकमेपरिणामज्नितमेतत्‌ गलादि, यश्च प्राक्रमेविषपरिणा- 
तत्रानिष्वङ्कबङगणो रागः, तेन रक्तस्य तद्धाचितमूत रेति गा- | मिदैवादशभमापतति न तन्न परिताप्या नवन्ति सन्तः। उक्तं च 


थाथः । उक्तस्वृतीयो नेदः । | आव० ४ श्र०। परममुनि(भः-“ पुव्चि च खलु जो कम्णं कम्माणं विक्ञाशं 
साम्प्रतं चतुयममि घित्खुराद-- छप्परिक्कताणं वेइत्ता मोक्सो नत्थि, अवेइच्ता तवसा वा फोख- 

परिरुसिय कामनोगसंपञ्ागरपउतते तस्स आविप्पओ- | इता" इत्यादि । इत्येव वस्तुस्वभ्नावचिन्तनपरस्य | 
गामि तिसमष्षागए यावि भवर ॥ नाभ्यवसायेन समानस्य सतः कुतोऽसमाधानम?, अपि तु ध- 


( परिझुसिय त्ति) निषेविता ये कामाः कमनीया ज़ोगाः | मेमनिदानमिति वक्ष्यतीति गाथाथैः ॥ ११॥ परिहता5उश- 
झब्दादयः । अथवा कामो शब्दरूपे, ज़ोगा गन्धरसस्पश्ौः । | ङ्ग, गतः प्रथमपक्तः । 
कामभोगाः कामानां वा शब्दादीनां यो भोगस्तैस्तेन या डितीयतृतीयावाधिरृत्याहू--- 
संप्रयुक्त । पाजानतेर (च | क व 3 णो ब पसत्थालं -बणस्स पटि्ारमप्वसावन्नं | 
यः: स तथा । अथवा (परिभुसिय न्ति) परिक्षीणो जरादिना, क. (र + 
चासो कामनोगसम्पयुकू्च यस्तस्य .तेषामेवाविध्रयोगस्स्तेः स- | तवेसंजमपदिआरं, च सेबओ घम्ममणिऋणं।॥ १३ ॥ । 
मन्वागतं समन्वाहारस्तद्‌ पि नवत्याततेभ्यानमिति । स्थाश्४गा० कुर्व॑तो वा, कस्य १, प्रशस्त कानादुपकारकम्‌, आलस्व्यत शत्या 

म्बन प्रवृशिनिमिक्ष शुभमध्यवसान मभित्यथः । छक्ते च-“ कोहं 


दरव + ५ 
देविंदचकबाई्रै-त्तणाइ गुणारिकिपत्थणामस्‍्ष्यं | अच्छिसिमित्यादि ” प्रशास्तमाच्म्बनं वृर्स यस्यासौ प्रशस्ताल- 
अहम निआणारचेंतणमन्नाणाणुगयमच्चंतं ॥६॥ म्बनः,तस्य । कि कुर्वतः?,इत्यत आह-प्रतीकारं चिकित्साब्नक्षणम, 
दीव्यन्तीति देवा मबनवास्याद यस्तेषाभिन्डाः प्रभवो देवे- | फिविशिष्टम !, अल्पलावद्यम्‌, भवय पाप, सहात्रधन सावद्यम्‌ । 
ाश्चमरादयः। तथा चक्र प्रहरणं, तेन विजयाधिपव्ये वर्लितु | श्रव्पकाब्दोऽभाववाचकः स्तोकवचना वा । अघ्पं सावद्यं यस्मि- 
दीलमेषामिति चक्रवर्तिनो जरतादयः | आदिशब्दादू बलदेषा- | क्सावन्पसावद्यस्तं धमेमनिद्ानमेषेति + । कमा निर्दोष- 
दिपरिय्रहः | अमीषां गुणरूयो देवेन््रचक्रवत्यादिगुणरूयः । | वात । निर्दोषत्वं च ण त्‌ । सक्त च-“गीयत्थो जय 
तत्र गुणास्तु रूपादयः, ऋष्िस्तु विज्वतिः, तव्प्ा्ेनात्मकं | णाप कडजोगी कारणस्म निदोस। । श्त्याद्यागभस्योत्सगांपबा- 
तद्याच्ञामयमित्यथः। कि तद्‌?, श्र धम जघन्यं, निदान चन्तननि- | दरुपत्वात्‌ । अन्यथा परलाकस्य साधायलुमगाक्यत्वात्‌, साधु 
दानाभ्यवस्रायः, अह मनेन तपस्त्यागादिना देवेन्द्रः स्यामिल्यादि. चतदिति। तथा तपःसंयमप्रतीकारं च सेवमानस्येति। सपःसंय- 
रूपः। श्राद्‌-किमिति तद धममुच्यते?,तस्मादङ्ञानानुगतम, अत्य- | मावेव प्रतीकारः, सांसारिकछ कनिना ग्वत त जाया 
न्तम, तथा च नाक्चानिनो विदाय सांसारिकसुखेऽन्येषामाभिलाष ध अशन्वात्‌ पूर्वोक्तप्र्त कार ख। किसः, धर्म धमेध्यानमेव भ 
उपजायते । उक्तं च- ^ अज्ञानान्धाश्चदुलवनितापाङ्गविकेपि-  वति,कथम!, सवमानस्यानेद्‌ानामेति क्रिया विरोषपाम्‌ "देवेन्द्रा 
तास्ते, कामि सक्ति दधति विनवानोगतुङ्गर्जने वा । विढश्चित्तं  दिनिदानरदितमिल्यथैः। माह -स्स्नकमेकयान्माक् भचत्विती* 
भवति दि महन्मोक्ककाडुकतानं, नालपस्कन्थे खिटपिनि कषल्यं- | इदमपि निदानमेव रुच्यते, सत्यमर। तद्‌ पि निश्चयतः प्रतिषिद्धभेव। 
समभित्ति गजेन्छः"॥१॥ इति गाथायै ः। रुक्तश्वतुर्था नेद। आव० | कथम! “मोक्रे नवे च सवे, निस्पृठो मुनिसत्तमः । प्रकृत्य भ्या« | 
४श्र० द्वितीय व्रह्म धनादिविषय, चतुथ तत्सपाद्यशब्दादि- सयोगन, यत बक्तो जिनागम*॥१॥ इति। तथापि तु भावनायासप* 
क्रोगविषयमिति नेदो ऽनयो मौवनीयः । द्राखान्तरे ( श्रावश्य- रिणतं सत्छमङ्क) कृत्य व्यवहारत द्द मदु मेव । अनेनैव प्रकरेण 
क, तु द्वितीय चतुर्थ योरेकत्वेन तृतीयत्व में , चतुथ तत्र निदानमु. तस्य चिक्षदरुद्े » क्रियाशवाक्तियागाश्चेत्यत्र बहु वक्तव्यम, तज 
त्तम | चकत छ-अमणुणाएं सद्दाणं इत्यादि | स्था०४ ग़ा०श्स०, नाच्यत ग्रन्थाविस्तर भयादिति गाथ।/थेः॥ १२॥ न्य पुनारेद॑ शाः 
स्लाम्यरताभेदं यथा नूतस्य भवति यद्वर्थनं चेद्मिति तदेतद्ननि- थाढय चतुर्भदमप्यात्तेध्याममधिरूत्य साधोः प्रतिषेधरूपतया 
धातुकाम आह- | ज्याचक्ते, न च तद्त्यन्तसुन्द्रम, प्रथमतृती यपकड्धये सस्यगाशु* 
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श्रट्ञ्काण 


अआ्आनधानराजन्द्र: । 


ट्ज्जाएणवेरग्ग 





ह्ञाया एवानुपपत्तरिति । आह-उक्ते भवता आतेध्यान संसारव- 
रूनमिति, तत्कथस॒च्यते ?, बी जत्वात्‌ । 
बी जत्वमेव द दोयन्नाद- 
शगो दोसो मोहो, जणं संसारहेअवो निचरा । 
अट्टंमि अ ते तिन्नि वि, तो तं संसारतरुत्रअं || १३॥ 
रागो देषा मोहश्च यन कारणन संसारहेतवः संसारकारणा- 
नि भणिता चक्ताः, परममुनिभिरिति गम्यत । आन्त चात्तध्याने च 
चयो5पि ते रागादयः सेनवन्ति यत एवं, ततस्तत्संसार तरुबाज भ- 
देज्रककारण मित्यर्थः । आह--यव्येवमाघत एवं संससारतरूबी- 
ज्ञ ततश्च नियग्गातिमव्रामति किम्थमनिधीयते ?। उच्यत-तिय्य- 
गगतिगमननिवन्धनत्वेनैव संसारतरूबीजमिति। अन्ये तु व्याच- 
कते-तियैमगतावेव प्रज्नतसत्त्वसं ज्वात्स्थितिबडुत्वाउच संसारो- 
प्रचार इति गाथाथे: ॥१३॥ 
इदानीमात्तेष्यायिनो लेड्याः प्रतिपायन्ते- 
काबोअनीलकालला, वेसाग्रो णाइसंकिलिट्ठाओ । 
अट्वज्फाणोवगय-स्स कम्मपरिणामज णिआओ ॥१४॥ 
कापोतनीलकृष्या ब्दयाः।किज्नताः?, नातिसंक्लिष्टा रो ध्यानवे- 
ड्यापेत्तया नातीवाशुज्ञानुभावाः, भवन्तीति क्रिया । कस्येत्यत- 
अआह-आत्तध्यानोपगतस्य, जन्तोरित गम्यते । किनिबन्धना 
पताः ?, इत्यत आह-कमपरिणामजनिताः। तत्र--* कृष्णा दिव्य - 
साचिव्याव, परिणामो य आत्मनः । स्फरिकस्यव तत्राय, ले- 
डयाशब्दः प्रयुज्यत” ॥१॥ एताश्च कर्माद्यायत्ता इति गाथाथेः ॥ 
१४ ॥ आवब० ४ अ०। 
आह-कर्थ पुनरोाघत पवात्ते ध्यायन्‌ क्लायत इत्युच्यते, लिड्रे- 
ज्यः; तान्यवोपदरौयन्नाह- 
अट्टस्स णं भाणस्स चत्तारि झ्क्खणा पन्नता। ते जहा- 
कंदणया, सोयणएवा, तिष्पणया, परिदेवणया । 


लक्ष्यते निर्णीयते परोक्रमपि चित्षवृत्तिरूपत्वात्‌ आत्तेध्यानमे- 
भिरिति बङ्कणानि। तत्र ऋन्दनता-महता शब्देन विरवणम्‌, शो- 
चनता-दीनना, तेपनता-तिपेः कर गाथेत्वादश्चविमोचनम, परि- 
देवनता-पुनः पुनः क्िष्टभाषणमिति । एतानि चेष्टवियोगानिष्- 
संयोगरोगवदनाजनितन्चेकरूपस्येव। चस्य ब्क्तणानि । 
{ स्थ(० ४ ठा०१ उ०) यत आह- 

तस्स कंदणसोश्रणपरिदेबणवाडणाः ्लिगाई । 

[न्प [+ कि कि = क [र्व (९ # 
इद्ाणिदविश्मगा-तिच्ागवि्णानि(पत्ता || १0 ॥ 
लस्याचेभ्यायिनः, आक्रन्दनादं) नि लिङ्गानि। तचाक्रन्दनं महता 
ङाभ्देन विरबणम्‌, शोचनं त्वश्रेपरेपृणेनयनस्य दैन्यम्‌, परिदेव- 
ने पुनः क्गि्टमाषणम्‌ , तामनमुरःशिरःकुट्टनकेशलुञ्चना दि, 
पतानि ब्विड्रानि चिह्नि, अमूनि च इष्टानिष्टवियोगा।वियोंगवद- 
नानिमित्तानि। तत्रे्टवियोगनिभमित्तानि, तथाउनिप्टावियोगान- 

मित्तानि, बेदनानिमित्तानि चति माथाथेः॥ १७ ॥ 
कि चान्यत्‌- 
निंद नि अरयकया, पसंमः विम्हिओ विज्ञओ । 
पत्थेइ तासु रज्ज३, तयज्णपरायणं हाई ॥ १६ ॥ 
| निन्दति च कुत्खति च निजकृतानि आत्मकृतानि अल्पफल(च- 
फल्चानि, कमे डाट्पक्रलावाणिज्यादीन्येतकनम्यते । तथा प्रशसति 
ह्तोति बहु मन्यते सविस्मयः साश्चयैः विज्नतीः परसंपद इ 





त्यथः । तथा प्राथंयते च्नमिवषति, परविभूतीरिति। तथा तासु 
रज्यत-तास्विति प्राप्तासु विज्ञतीषु रागे गच्छाति, तथा तदज- 
नपरायणो भवति-तासां विन्नतीनामजेन उपादान परायण उ- 
चुक्तस्तद जनपरायण इति । ततो यश्चवचूता भवत्यसावन्यात्त 
ध्यायतीति गाथाथः ॥ ६६ ॥ 
किब्च-- 

सदाऽविसयगिद्धो, सद्धम्पपरम्ुदहो पमायपरो। 

जिणमयमणविक्खंता, वद्र३ अट्टवम्मि फाएम्मि॥| १७ ॥ 

शब्दादयश्च ते विध्याश्च शब्द(दिविषयास्तेषु ग्रुरो मूर्छितः, 
काह्ड/वानित्यर्थः | तथा सद्धरमेपराङ्मुखः धरमाद्‌ परः। तत्र दुगेता 
ग्रपतन्तमात्मान धारयतं] ति ध्मः, संश्चासौ धर्मश्च सद्धर्म 
कान्त्यादिकश्चरणकरणधरमो गृह्यते, तत्पराद्मुखः । प्रमाद परा 
मद्यादि प्रमादासक्तः, जिनमतमनपेक्माणो बतत श्रात्तं ध्यान 
इति। तत्र जिनस्तीशथैकरास्तषां मटम।गमरूपम्‌, प्रवचनमित्यथः। 
तदनपेकमाणस्तन्निरपेक् इत्य्थः। | किम?, वर्तत, आत्तध्याने | इति 
गाथाथः ॥ १७॥ 

साम्प्रतमिद्मात्ते ध्यानसंजवमधिकत्य यदनगतं यद्रे च 

वतेते तदेतदमिधिन्खराद-- 

तयत्रिरयदेसविरय--प्पमायपरसंजयाएगज्काणं । 

सव्व पमायमृलं, वज्नेग्रव्वं जइजणेणं ॥ १८ ॥ 

तदात्तध्यानमिति योगः । अविरतदेशविरतप्रमादपरसंयतान- 
गतमिति । तऋचिरता मिध्यादण्रयः सम्यग्द्यश्च, देशविरता 
एकच्यायर[ुब्रतधघरभेदाः श्रादकाः, प्रमाद पराः प्रमादनिष्ठाश्य, 
ते संयताश्च, ताननुगच्छतीति विग्रहः । नेवाप्रमत्तः संयता- 
नामिति मावः । इदं च स्वरूपतः सवे प्रमाद मूतं वत्तत, यत- 
ञ्धैवमते वजयितव्यं परित्यजनीयम्‌,कन?, यतिजनन साधुद्बोकेन , 
चपलक्रणत्वात्‌ श्रावकजनन च । परित्यागाहंत्वादेवास्येति गा- 
थाथे; ॥ १८ ॥ आव० ४ श्र । धर । प्रवर | ग० | टा० 


अट्टज्फाणवियप्प-आत्तेध्यानविकल्प- पुण । अशुभध्यानभेदे, 
“४ जो पत्थ अभिस्संगो, संतासतेखु पावहेल च । अद्वज्फाण- 
वियप्पो, स इमीए संगओं रूवं ” ॥१॥ पं० १ द्वा । 


= र दर 
अट्टज्फाणवे रग्ग-आ त्तेध्यानवैराग्य-त । श्रात्तेध्याने च तद्‌ 
वैराग्यम्‌ । चैराग्यननद्‌, हा० | तघ्वकणम- 
तिये द्वि कै क क के 
इष्टेतरत्रियोगा दि- निपित्तं प्रायशो हि यत्‌ | 
। = 4 त्या श „_ क 

यथाशक्त्यापे हयादा--बप्रह त््या दवा गतम्‌ ।।१॥ 

लद्ठेगकृद्विषादाब्य--मात्मघातादिकारणम्‌ । 

५ # >. 9 ग्द कि कृ त < 
आत्तध्यान ह्यदा मुख्य, वराग्य ज्ञाकता पतम्‌ ॥ हे ॥ 
द्रश्च प्रियः, इतरश्ानिष्टः, इटेतरौ विषयाविति गम्यत । तया य- 

थासङ्खयेन यो वियोगादिर्विरहसप्रयोागो, स निमित्तं कारणं 
यस्य तदिष्ेतश्वियोगादि निमित्तम, प्रायशो बाहुब्येन न पुनरिष्ट- 
तरवियोगादिनिमित्तमेव, स्वविकल्पनिमितस्यापि तस्य सभ- 
वात्‌ | हिशब्दो यस्माद | ततप्रयोगं च दर्शियिष्यामः । य- 
दिति वैराग्यमद्‌ एतदात्तेध्यानमवेति सबन्धः । कुतस्तदात्त- 
ध्यानमे् न पुनयैथावे्धराग्यामित्याह--यस्माद्यथाराक्त्यपे 
सामर्थ्यानुरूपमप्यास्तां श्रा ऽति शायाच्यक्तधातक्रमतः हेयादों 
देयोषादेयवस्तुविषये कमेणाप्रचरृत्यादिव।जत निवतेनाबेर हितं 
यत्किल यथावद्वैराग्यं भवात तद्यीन्द्रियार्थष्रपदेयेषु च तपोध्या- 


( २३० ) 
ऋ्रभिधानराजन्द्रः । 


अटज्फाणवेरग्ग 


नादिषु यथाशक्ति निवृत्तिप्रवृत्तियुक्ते भवति, तत्स्वरूपत्वात्‌। | 


श्दे तु तद्वर्जित यस्मात्‌ तस्मःदात्तेध्यानमेवेति भावः। तथा उद्धंगं 
मनःस्वास्थ्यचत्यन करोती ति लद्वेगकृुत, तथा विषादो देन्य, तेना- 
55छथ परेपृणे विषादाऽऽङ्यम्‌. अनेन मनोदुःखहतुतास्योक्त 

थ शारीरपुःस्व हेतुतामस्येवाह--आत्मह रूढितः स्वरार)रम्‌ 
तस्य घातादि हिसनताडनाद्‌, तस्य कारणं हेतुरात्मघाताद्‌- 
कारणम्‌ .सात्तेष्यानम्‌। हिराग्दस्यैवकारार्थत्वादातेध्यानमेव शरद 
इति सब्र न्ेधतमव । किभूतमित्याह-मुखे नव सुख्य प्रधानम, नि- 


रूपचारेतमित्यथे :। ननु यद्यात्तेध्यानमतत्तदा कस्मद्धिराम्यतयो- | 


क्तमित्याह-वैराग्यमुक्तनिवेचन लोकता, लोकं एथराजनमाश्रित्य 
तद्दयत्यथे न पुनस्तत्त्वता मतं समते तस्वविष्षामिति | 
हा० १० श्रष्टर । 

अद्ज्फाणोवगय-आत्तेध्यानोपगत-जि० अपगतसद्विवेकतया 
धमेध्यानदुवेतिनि आत्तध्यानध्यायिनि, “ श्रह्ृज्छाणोवगष्‌, चू- 
मिगयदि्छिए ज्फियाइं” सृत्र० २ श्रु० अ०। 

अट्द् हा स- ऋटरटरहास-पु<। उच्चदेखनरूफे हासविशपे, 'उपा० ५ 
अ०। "नीम अद्टद्नदास सुयतो वीहावेइ'” आ०्मण०द्धि0। आवब०। 

अ्रद्रद्रों-देशी-याते, दे> ना०१ वगे। 

अग्रण-अटद्रन-न०। अख्यते परिचरूयते रिपुरनेन | अट्टटकरण 
ल्युट्‌ । चऋकारफलकास्त्र, नावे ल्युट्‌ | अनादर, न० | वाच० | 
स्वनामख्याते मन्ले, एु०। चत्त ४० | तत्कथा चेवम-उज्जायिन्यां 
जितग़त्रन॒फस्य अट्टनमद्लो वत्तते स्मास च प्रतिवप सो पारके गत्वा 
सिदगिरे राहु: सभायां महान्‌ विजित्य जयपताक्रां लाति स्म | 
अन्यदा राञ् एवं चिन्तितिम----परदेश)याष्यमहनमहो मत्स- 
जायां रत्वा बहु ञ्य प्राप्नोति, मदीयः कोऽपि म्ना न जयति, 
जैत&रम, एवं हि ममेव मदत्वरक्रतिजोयते। इति मत्रा कञ्चद्र- 
लचन्त मस्त्यीनरं दृष्ठा खम द्रं चकार । तस्य त्वरितमेव मल्लविदया 
समायाता । * मत्स्यी मन्व ` इति नाम तस्य कृतम । च्न्यदा 
श्रटनमन्नः सोपारके समायातस्तेन सम राङ्ा मत्स्यीमब्वस्य 
युद्धं कारितम, जितो मत्स्य) सन्नः | अद्टनः पराजितः स्वनगरे 
गत प्व चिन्तयति स्म मत्स्य मह्नस्य ताख्णयन बलवृद्धिः, मम तु 
चाद्धक्येन बलहानिः, तताय स्वपक्कपातिन मह्न करोमि।ततो 
ऽसौ बलवन्तं पुरुष विलोकयन्‌ न्नगुकच्यदेशे समागतः । तत्र 
हरिणीग्राम पकः कथक एकेन करेण हव वादयन्‌ द्वितीयेन फ- 
बहीमुत्पाटयन्‌ दष्ट.। स न्ोजनाय स्वस्थानक सार नीतः । त- 
स्य बहु भोजनं दृष्टम | उत्सर्गसमये च खुददमन्पं पुरीष दद्रा मद्न- 
विद्या ग्राहिता।  फत्रही मल ' इति तस्य नाम छतम्‌ | अटनः सा- 
धारके फलददीमच्ल ग्रढीत्वा गत: । रङ्गा मत्स्यीमलिन समं फल 
ह।मन्नस्य यद्धं कारितिम्‌। प्रथमे दिवसे द्वयोः समतैव जाता । 
अद्नेन सोपारके फव्रहीमल्रः प्रष्टः--पुत्र | तवाङ्ग कर प्रटारा- 
लग्नाः? तेन स्वाद्भप्रहारस्थानानि दर्शितानि | अट्ननेनों पश्चिर सेन 
नानि स्थानानि तथा मर्दितानि यथाऽसौ पननंर्व भृतः। मत्स्यी 


मद्रस्यापि राङ्ना पृष्रम-क्व तवाङ्ग प्रदारा लग्नास्तथा तान्‌ द- | 


श्राय ?, फव्रही मन्नः पुननवी चूतः श्रयते । मत्स्य) महो ऽभिमानात 
म्वस्थानंन दशेयतिस्म,वक्ति स्म च-श्रद पुननंचीभूतः फवही- 
पितरं जयामि | द्वितीयदिवसे पुनयुद्धासर द्वयारपि साम्पमव 
जातम्‌ | तृतीयदिवसे मत्स्यीमढलों जितः फवहीमस्लन । श्र- 
इनन स्वपरानवः स्मारिनः । ततो मत्स्य) मस्प्रनान्याययुद्धाचर- 


न फल्रदहामस्लस्य मस्तक रिन्नम | खन्ना ‡टनमट्ता गत चज्ञ- | 



































यिनीम !तन्न विमुक्तयुरूज्यापारः स्वभुहे तिष्ठति स्म परं जराक्रानि 
इति न कस्मेचित्‌ कायो क्म ईति स्वज्ञनेः पराज््यते स्म ।अन्यद्‌ 
स्वजनापमानं दा ताननापृच्जयेव कौशाम्बीं नगरी गतः। तच वर्ष 
मेक यावद्रस्रायनं भकरितवान्‌। त तेऽ्यन्तबज्ञवान्‌ जातः। उज्ञयि 
न्यां राज्ञपपेदि महमद प्रवन्त माने पुननैवागतयौवनेन अइ्नमल्लि 
समागत्य राङो नर ड्रणनामा महा मल्लो जितः। राज्ञा तु मदीयो 
श्चागन्तुकेनानेन जित इतिवा न प्ररांसितः। लोको ऽ(प राज 
शसामन्तेरण मोननाक्‌ ज्ञातः, अट्टनस्तु खस्वरूपङ्ापनाय सभ। 
पक्किणः प्रत्या -जो नोः पत्तिणः?, ब्रूत-अटनेन नौरङ्गणो जितः 
ततो राङ्गा उपलकिंतः।मदीय एवायमद्टनमन्न इतिृत्वा सत्कृत 
बहु द्रव्यं चास्मे राज्ञा दत्तम्‌ । स्वजनस्तं तथाभूतं श्रुत्वा सम्म 
स्ढमागत्य म्रतः। सत्काराद्‌ चकार | अदनन चिन्तितम-द्र 
व्यज्नाभददेते मम साम्प्रत सत्कारं कुवेन्ति, पश्चा न्निछव्य मामप 
मानयिष्यन्ति, जरापरिगतस्य मे न कश्चित्‌ त्राणाय भविष्यरि 
यावदहं सावधानकत्रो ऽस्मि तावत्प्रवरजाम (त विचा शुरे 
सर्म) पेऽदनन दका ग्रहीतेति “ जरोवणीअस्स हु नति 
ता" चत्त० ४ अ० | आ० च्र० । आवब० | ५ 
टन-न० । गमने, ध० ३ अधि० । व्यायामे, औ०। | 
अ णसाला-टनरात्ना-खी० | व्यायामशाब्लायाम, का० ॥ ¦ 
तद्धणक है 
जणव अट्टणसाल्य तेणेव उवागच्छइ, 20 
अटरणसालं अएप्पविसाति, अणेगवायामजोगवग्गण 
णमन्नयुखू करणि संते परिसते सयपागसहस्सपागेहिं 
धवरतेन्नमा६एाहिं पीयणिज्जहिं दीव णिज्जेहिं स 
मदणिजेरहिं विहश्िज्जोहिं सब्विदियगायपल्हायाणि 
अब्भिगेहिं आब्भागिण समाणे तेह्लचम्म॑सि पमिपुष्म 
पायसुकुमाक्षकोमश्षतलहिं पुरिसेहिं एटि दक्खेदिं प 
कुसलहिं मेहावीहिं निरणेहिं निलण सिप्पावगत्हिं निय 
रिस्समेहिं अब्भिंग गपरिमदहणुच्चत्नहुकर णगुणानिम्माएहिं ! 
हिसुहाए मंससुटराण तयासुह्ाए रोमसुहाए चलब्विहां 
संवाहणाएं संब्राहिए समाणे अवगयपरिस्समे नरिंदे अ 
णमालातो पमिनिक्खमेति। का ०? अए। आ० चू० श्चं 
अद्वणियट्रियचित्त-आत्तेनिवर्तितचित्त-त्रि० । आत्तं निव 
चित्त यस्त भ्त निवर्सितचित्ताः। आतोद्वा निवक्तितं चित्त यैः 
श्रा्तेनिवत्तितचित्ताः | क्लिष्टाध्यवसायिषु, ओ०। “श्रह्शिर्या 
यचित्ता, जह जोवा छक्रलसागरमुवेति ” भ० १ श० १ ल० 
आत्तिनिरदितचित्त-त्रि० । ङ्गि्टपरिणामे, आर्त्तन नितराम 
तमनुगत चित्त येषां त तथा | औ० । 





० ९ 


अद्रतर-आत्तेतर-न० | अतिशयिते आत्तिष्याने, “ + 
माणाष्ट्टतरं रसंति ” सू१० १ श्रु० % श्र० १ उ०। 
अटरदटट्र-आत्तदघटर्‌-ज्रि० । एत० । श्राननाम्ना ध्यानविदोषः 


चुस्थग, लपा० 9 अ०। 

श्रान्त खात्ते--त्रि० | ३ त० । श्रतेन ःखपीडिते, उपा० 

अ० | आतेश्वा सौ दुःखातेः। | मनसा देटेनचदुःखिते, वि 
अद्रदहद्वसद्र-आतेद घेटवशा ते-जि० । ्रातैस्य ध्यार्ना 


+ ~ ~क. > करने 


भ्रट्टदुटट्रवसट्र 


( २३०४ ) 
च्प्राभघानराजन्द्रः । 


अट्टंगणिमित्त 








घस्य या छुघटा दुःस्थगादनयेध्रो वशः पारतन्ञ्य, तनात्तः पी 
डित अआत्तेछघटवशात्तः | असमा धिप्राप्ते, ज्ञा० छ अ० | 

आत्तेंदःख/तवशात्त-त्रि० | आत्तेन दुःखात्ते आत्तिदुःखातेस्त- 
था वशेन च विषयपारतन्त्येण ऋतः परिगता वशात्तेः । 
` ततः कमेधारयः । क्लिश्राध्यवसायेन विषययन्त्रणया च 


देहेन, वशात्तेस्तु इन्छियवशेन पीमितः । ततः कर्मधारयः। 
विपा० १ श्रु० १ अ० । मनसा, देदनेन्छियवशेन च पं)मिते, 
+:॥ “जहा गण तुण अद्ददुदइवसद्े अकाले चेव जी वियाओ बवरो- 
. विइज्ज३ "` उपा० २ आ०। 
अट्टदुहट्टियचित्त-आत्तेदु:खार्दितचित्त--त्रि० आरत्तेन छःखार्दि 
त चित्त यषां ते तथा | क्ब्विष्टाध्यव साय तो छःखितमनस्केषु,औ ०। 
अद्ददृहद्दोवगय-आतेदुघटो पगत-त्रि० । आत्तेमात्तेष्यानं, दुर्घटं 
दुःस्थगनीय दु वाय्यमित्य्थः, उपगतः प्राप्तो यः स तथा । 
दु्निवायोत्तध्यानवति, विपा० ९ श्रु० ९ अ०। 
ऋटम्य-आतेमातिक-पृ०। आत्ते श्रा त्याने मतिर्येषां ते आत्ते- 
मतिकाः । आत्तिध्यानोपयुक्ते, आतु० । 
अट दस-अात्तवरा-पु०। श्र ्ध्यानवङ्यतायाम्‌, का०दश्रु०१अ०। 


छ्मटवसट दुटट्र-आत्तवश त्तडुःखा त्त-त्रे०।ातवशमातध्यान- 
वङ्यतामरृतो गतो, छःखासेश्च यः स तथा । आत्तिध्यान विवशी- 
# जूतदुःखत, “ अडवसट्छदटे काले मासे काल किच्चा ? 
॥, झा० १ श्वु० १ आअ०। 
॥ अट्टवसद्टोवगय-आत्तेबशात्तोपगत-त्रि० | आतंवशाक्तश्व स ल- 
॥ पगतश्चेति समासः | आत्तिध्यानसामथ्येनात्तें, श्रा० । 
¶ अट्ृस्सर-आत्तेस्व॒र-त्रि० | ःखन शब्दायमाने, “ अद्दस्सरे ते 
 कलुरं रखंते ” सूत्र० १ श्र० ५ आए १ उ०। 
हैं अट्टास-अट्ट दास-एं० | अईनातिशयेन हासः | ३ त० । इस- 
धञ्‌ | उच्चहासे, वाच० “ अहृदासनीसणो ” आव० ४ अ० । 
है अट्रालग-अटद्टालक-पुं० न० । अ इव प्रासादग्रहमिव अलति 
॥ पर्य्याप्तो जवति । अ्ल-अच्‌ । वाच । प्राकारोपरिवत्योश्रयवि- 
शेषे, प्रश्म० १ आश्र० द्वा० । जञ० । स० । जी० । ङा० । निर 
प्यू० | न० । प्रङ्ञा० । | आचा० । रा० । अनु० । प्राकारकोष्ठको प- 
रित्रितिंन मन्दिरे, “ पागारं कारवित्ता णे, गोपुरद्ालंगारी य "" 
उत्त ६ झण। 
अट्टि-आत्ति-स्त्री०। शर्रास्मानस्यां पीमायाम्‌, आचाए १ श्रू 
. ञ््र० ७ उ० | यातनायाम, घ० २ अधि० । 


अट्ियचित्त-आर्तिताचित्त-त्रि०। आत्तिना श्राक्षाद्‌ वा ध्यान- 
विशेषादाकुब्ं॑ चित्तं येषां ते आतिताचत्ताः | शाकादिप।मेते 
^ गट्टा अष्टियचित्ता ” उपा० ॐ आअ०। 
 झट्ठ-अथे-पुं० | भावकमौदी यथायथमच्‌ । ^ स्त्यानचतुथार्थे 
८।२। २३। इति संयुक्तस्य वा ठः | प्रा० । प्रयोजने, 
नि० चू० १७० । कट्प० । सत्र ° | उत्त० । | आचा०। स्था०। का०। 
आव । “ अम्हं श्रप्पणो अद्रा चरयार्‌ नवात आचा० भ 
 श्र० 9 श्र० 9 उ० | प्रयोजन एवं ठः, यदा तु धनमुच्यत तदा 
वे नस्यात्‌ | अत्थो धनम्‌ । आष तु नवात-* अघा चयं न 
 सिकिखज््ा, वेहाइयं च णो वए ” इत्यत्र च्रथ्यत इत्यर्थो धनधा- 
 न्यदिरण्या दक इति व्याख्यानात्‌ । सृत्र५ १ श्रु: रे अ० २ उ०। 
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॥ 
छू 


हक कचरे 


डुशखत, लपा० श अ० । श्रान्तौ मनसा छनखतः, दुःखात्ता | 





जावेश्रयोजन, “ अटटू वा हेले वा समणस्सल विरदिए कहेमो 
व्य० २ ल० | धमावेष्य ऽ थत्र, उत्त० २ अ०। कार्य, स्था० ५ 
गा० २ उ० । मोक्के, तत्कारणजूते संयमें च। अप परिहायती 
बहु,आहेगरणं न करेज्ज पिए” सृत्र० १ श्र०एआअ० १3० । निचन्तो, 
काण १ अ० | सूत्राभिध्रये, भ्राकृतत्वादु नपुसकत्वमप्य्थराब्द स्य। 
पा०। अन्निधेय ( वाच्ये ), सूत्र० १ श्र० ६ अ० । स्था० । वस्तुनि, 
स नूणं कामदेवा अछ समछे हंता! अद्धि” अस्त्येषो ऽथ इत्य- 
येः | अथवा मयोदितं वस्तु समथः संगतः । उपा० २ आ० । 
उभ्विहे अछे पन्नत्त। तं जदा-संस यअछ्ठे, वुगगदश्चद्रे, अणुजोगं। 
अएसामे, तद णाण, अतहणाणं” स्था० ६ वाऽ । (खीकास्स्य पद् 
शब्दे छछव्या ) अथ्येते गम्यत इत्यथः । श्र्तरोणादिकः थन्‌ । 
हेय लपादेये का वस्तुनि, चजनयस्याप्यथ्येमानत्वात्‌ । उत्त १ 
आ० । आ० चू० । नि० । विवयनोगादिके, श्राचा० १ श्र० ३ 
श्र ३उ०। सूत्र०। (अषटस्वरूपतामध्राप्तस्याथेशब्द स्य अथा 'अ- 
त्य ` शब्दे वद््यन्त ) 
अष्टन-जि० । ब० व ० । अजू-व्याप्तो कनिन्‌, तुर्‌ च । सङ्खया- 
भेदे, तत्सख्यान्विते च | वाच ० । प्रङ्ा० । 
अट्टंग-अष्ठाड्र-जि० | अष्टावड्भरानि यस्य तद्ष्टाहुम । यमनियमा- 
दावष्टाज़योगे, वाच० । 
अप्टंगाणिमित्त-अष्ठा ड़निमैत्त-न० । भौमम्‌ १, उत्पातम्‌ 
स्वभ्रः ३, अ्न्तारेकम्‌ ४, श्राङ्ग ४, स्वरं ६, लक्कणं 9, व्यञ्जनम्‌ 
ए; इत्येव नवमपृवंतुतीयाचारवस्तुनिगेते सुख ःसखादि खुचक 
निभित्ति, सूत्र ० । 
संवच्छरं स॒विण लक्खएं च, 
निमित्त देहं च उपाश्यं च | 
अटंगमेयं बहवे आहैत्ता, 
झोगंसि जाणंति अणागताइं ॥ ९ ॥ 
स्ंवत्स रामिति ज्योतिषम्‌, स्वप्रप्रतिपाद को ग्रन्थः स्वप्नः, तम- 
धत्य । लक्षण श्र) वत्सादिकम्‌ । चरब्दादान्तरवाद्यभदनि- 
न्नम्‌ । निमित्त वाकृप्रशस्तशकुनादिकम ! दहे भवं ददम, मषक- 
तिल्कादि । लत्पात नवमोत्पातिकमुर्कापातदिग्दाहानर्घातभू- 
भिकम्पादिकम्‌ । तथाऽन ङ्गं च निमित्तमधी त्य । तद्यथा-ज्ञौम- 
मुत्पातमान्तरि क्माङ्ख स्वरं ब्क्कणं व्यञ्जनमेत्येवरूपम्‌ । नवमप्‌- 
वतृत)याचारवस्तुविनिगेत खुखष्ःखजं) वितमरणलानना-ऽव्ाभा- 
दिसंसूचक निमित्तमधं)त्य बाकऽस्मिन्नतीतानि वस्तूनि अना- 
गतानि च जानन्ति परिच्छिदन्ति न च शुन्यादिवादेष्वेतद्‌ घ- 
ठते, तस्मादप्रमाणेकमेव तेरभिधीयत इति । पव व्याख्यात 
सति आह परः-ननु व्यनिचायेपि श्र॒तमुपवच्यते । तथद्डि- 
चतुद शपूवविदामपि षट्‌ स्थानपातितत्वमागमे उद्‌ घुष्यते, कि 
पुनरष्टा ड्रनिमित्तशास्त्रविदाम्‌ | अत्र चाङ्कवजितानां निमित्तशा- 
स्वाणामानुष्टजेन चउन्द सा जयोद्शहातानि सूत्रम, तावन्त्येव सह- 
स्राणि वृत्तिः, तावत्ममाणलक्कणा परिन्नाषति । अङ्कस्य अ- 
योदशसहस्पराणि सूत्रम, तत्परिमाणलक्कणा वृत्तिः अपरिमित 
वार्तिकमिति ॥ 
तदेवमझछड्रनिमित्तवोदिनामपि परस्परतः षट्स्थानपतितत्वेन 
व्यन्निचारित्वमत शदमाद-- 
के६ निमित्ता तहिया ज्वंति, 
केसिं च तं विष्पामिएति णाएं । 


= 


अट्टंगणिमित्त 





ते विज्ञभाव॑ अण हिज्जपाणा, 
आहइंसु विज्ञापरिमोक्‍्खमेव || १० ॥ 
गान्दसत्वात्प्राकृतहे 
तथ्यानि सत्यानि नवत | केषां चत्त निमित्तानां निमित्तवेदि- 
नां वा बुर्विकल्यात्तथाविधङ्योपरामाभावेन तन्निमिन्तङ्ञानं 
विपयोसं व्यत्ययमेति । आहेतानामपि निमित्तव्यभिचारः स- 


मुपलज्यते, कि पुनस्ताधिकानाम ?, तदेव निमित्तराखस्यव्य- | 


भिचारमुपद्लत्यते । अक्रियावादिनो विद्यासद्धावमनधीयानाः 
सन्तो निमित्त तथा चान्यथा च भवतीति 
विज्ञापरिमाक्खमेच ) विद्यायाः शतस्य व्यभिचारेण तस्य 
प्रिमोकू परित्यागमादुरुक्तवन्तः | यदि वा क्रियाया अननावाद 
वद्या क्नाननैव मकं सदेकमेच्युतिद्लक्रणमाहुरिति । छचिच्चर- 
मपादस्येये पाठः-जाणासु ब्लोग सि वयांते मदत्ति' विद्यामनधी- 
त्येच स्व यम्नव ज्ञोकमास्मन्‌ वा ज्ञोके भावान्‌ स्वयं जानीमः, एवं 
मन्दा जडा बद्न्ति। न च निमित्तस्य तथ्यता,तथाहि-कस्य चित्क- 
चित्क्वुत$पि गच्छतः कायसिदिदरौनात्‌, कचित्‌ राकनसद्धाबे धपे 
काय।चघ्रातद्‌ शनात्‌,अत। निमत्तबलेनादे शविधा यिनां मृषावाद 
एव कवलाभति । नेतदस्ति। नदि सम्यगधीतस्य श्रतस्यार्थ 
विसवादो5स्ति | यद॒पि षट्स्थानपतितत्वमुद्धोष्यते, तद्पि पुरु 
षाश्रततक्षयापशमयशेन । न च प्रमाणामासव्यभिचारे सम्यकू- 
प्रमाणव्यभिचाराराझ्वं क यज्यते । । तथाहि--मसरुमरीचिका- 
निचय जवग्राहि प्रत्यक्क॑ व्यज्निचरतीति इत्वा कि सत्यजलग्रा- 
दिणेऽपि प्रत्यक्तस्य व्यभिचारे युक्तिसंगतो भवति !। न हि मश- 
कवत्तिरग्निसिछावुपदिदियमाना व्यजिचारिणी ति सत्यधूमस्या- 
पव्याभचारः | न हि सुविवचित कार्यकारणं व्यभिचरतीति। 
तत प्रमातुरयमपराधो न प्रमाणस्येब । सुविवेचितं निमित्तं 
छुतमांपे न व्यभिचरतीति । यञ क्ुत5पि कार्यसिद्धिदशनन 
व्यभिचारः शङ्कचत, सोऽनुपपन्नः। तथादि-कार्याकृतात्‌ चुत्तेऽपि 
गच्छतः कायसिद्धिः साऽपान्तरालेऽन्तरशाभननिमित्तवलात्सं- 
जातत्यवमवगन्तव्यम । शाभनानमत्तप्रस्थितस्यापीतरनिमि- 
क्षबव्ात्कायव्याघात इति। तथा च श्रुति:--किल बुरूः स्वशिष्य- 
नाटहुयाक्तवान्‌ | यथा-द्वाद शवापिकमच्र दुरन्तं भविष्यतीत्यतो 
दशान्तराणि गच्छत यूयम्‌ । ते तद्धचनाच्छन्तस्तेनेव प्रतिषि- 
द्धा। यथा-मा गच्छत यूयमि दाव पुएयवान्‌ महासत्वः संजा- 
तस्तत्पन्ावात्सुभिकं मविध्यति। न तदेवमन्तरापरनिमित्तसद्धा- 
त्च्चाभचाराशङ्धात स्थितम्‌ ॥ १० ॥ सृत्र० १ श्र0 १२ अ्०। 
“ ब्रह्रानमित्तगाड, दिव्वृप्पाततच्चिक्ख भामं च। अंगं सर- 
बक्खण व-ज्ण च तिविरं पुणकेक्ं” ॥१॥ भण०११ श०९१अ०। 


अट्ंगतिब्रय-अष्ठाह्रवित्क-पुं० | अ्रश्स्वड्भिषु पुणमेष, न° ११ 
दा० ११ उ०। 

अट्ंंगमद्ा णिमित्त-अष्टा ड्रमहा निमित्त-त ० अशज्ञानि यत्र, पव॑- 
विधर यद्‌ महानिमित्त शास्प्रम | आड्रस्वप्रेत्याद्रष्ठाययये जना. 
विपदाथसृचके स्वप्नादिफलव्युत्पादके ग्रन्धे, कल्प० । 

अड्ंगमट़ा णिमित्तसुत्तत्थथारय-अप्लाड्रमहानि मित्तसत्रा थ धा- 
रक-च्रि०।| अ्ष्टाज्रमष्शा बयब॑ यन्महानार्मत्तं परोक्ताथप्रतिपत्तिका- 
रणव्युत्पादक मद्राशास्त्रम , तस्य यो सूत्रार्थो तौ धारयन्ति ये ते 


तथा । अधीताष्टमेदमद्दानिमित्तशास्त्रसूत्राभिधेयेष, का० १ 
स्र । म०। 


भिधानराजेन्द्रः । 


ल्या बा चि ङ्ञ्यत्ययः। कानिचिज्निमित्तानि | 


मत्वा, त ( आहंसु | 








अट्टगुणोववेय 


अइंगिया-अष्टाड्लिकी-ख्ी ० अष्टभिर ड्रैनिवेत्ताया मे, “अवृत्ति 
रष्टाक्लिको तत्त्व” घो० १६ विव । 

अड्ठकष्पिय-अष्ठ कार्मिक-जि० । ब० सण । अष्टकोणबिभाग, 
स्था० 0 ठा० । 

अटुकम्मगंठी विमोयग-अष्ठटकभग्रन्थिविमो चक् -ति० । अ्टक- 
मेरूपो यो प्रन्थिस्तस्य विमोचकः । ह्लानाघरणीयादिकर्मणां 
केपके, प्रश्न० ७ सम्ब० द्व!0। 

अष्कम्मतंतृघणबंधण-अपषृकपतन्तुघनबन्धन-न० । ३.त०। 
अष्टकमंब्कणैस्तन्तु भिघने वन्धने, “ वेढंता कोसिकारकीडो व्व 
अप्पग अट्ठुकम्मतंतुबंधणेरं” प्रश्च० ३ आश्र० द्वाऽ । 

अट्कम्मसूरणतव्‌ू-अष्टकमेसूदूनतपस-न० । अष्टानां कमेणां 








| ह्लानावरणादीनां सृदनं विनाशन यस्माक्तद्ष्टकर्मंसूदन तपः। 


तपोभेदे, प्रच २७१ द्वा० । पंचा० । 
अट्रकर-अथकर-पु५'श्र्थान्‌ हितादितप्राप्तिपरिहारादी न्‌ राजा- 
दीनां दिग्यात्रादो तथोपदेशतः करोतीति अथैकरः । मन्निणि, 
नैमित्तिके च स्था०४ ठा० ३ ल०। 
अट्ूटग-अषछक-न०| अष्ठो परिमाणमस्य प्रत्यकमण्टाध्यायात्मके ऋ- 
भ्वेदांशनेदे,पाणिनर्राध्यायीसूत्र च | वाच०|अ्ष्टपद्मयात्मके प्रकर- 
ण, तारजेद्वांत्रिशता घटित ग्रन्थ च। यथा हरिज्रछ्साराविराचित- 
मष्टकम, तस्य जिनश्वराचाय्यक्रता तच्छिष्यश्रीमद भयदेवसूरि- 
प्रतिसंस्कृता च वृत्तिः । दवा्रिराद कानि, तषु-प्रथमं महादेवा- 
ष्कम्‌, द्वितीय स्नानाष्टकम, तृतीय पृजाघ्रकम, चलत यमास्नका- 
रिकाषएटकम, पञ्चम भिक्षाष्टकम, षष्ठ पिएम विद्युण्य्यष्टक म ,स सम 
भोजनाप्रकम, अष्टमं प्रत्याख्यानाष्टकम, नवम क्लानाष्टकम , दशर्म 
बैराग्याणएकम, एकादशं तपोष्णकम, द्वादश वादाष्टकम्‌, च- 
योदशं धमोष्टकम, चतुदश द्रव्यास्तिकाष्टकम, पञ्चद डं पय्यो- 
याषए्रकम, षोमशमनेकान्तवादएटकम, सप्तदरा मांसभक्कणाए- 
कम, श्रष्टादशं मांखभक्रणद्‌ पणाष्टकम्‌, पकोन विरा मद्याष्टकम, 
विशतितमं मथुना्रकम्‌, एकर्विशं सक्त्मबुद्धप्टकम, द्वाविश भा- 
वशुध्यष्रकम, त्रयोविशं शासनमालिन्याष्टकम्‌, चतुर्वि शं पुण्या- 
पुण्याविचाराष्ट्रकम, पश्चविशमोचित्यप्रवृत्यष्टकम, षर्क्िश ती थे- 
करदानाष्टकम, सप्तविंशं तीथेकृतां महादानयुक्तत्वाष्टकम, अ- 
छा्विशं तीरथक्रतां राज्या्रकम, एकोनत्रिशं सामायिकाश्टकम, 
तआिशात्तमं केवलाष्टकम, एकत्रिशं तीथकृता धमेदेशनाष्टकम, दा 
त्रिंशं सिख्याष्टकम, अन्ते च “अष्टकाख्य प्रकरणं, कृत्वा यत्पुण्यम- 
जितम्‌ । विरहात्तन पापस्य, भवन्तु सुखिनो जनाः ” ॥ १॥ 
हा०। यथा वा श्रीमद्यरोविजयोपाध्यायेन ज्ानसाराख्यो द्वा- 
जिशदष्टकप्रमाणो ग्रन्थो विरचितः, तस्य दे वचन्डगणि ¬ 
ना ्ञानमञ्जरी नाम टीका कृता, तस्य च द्ात्रशताष्ण्का- 
नां नामाभिधरेयो तत्रैवान्त दर्दितौ। “ पूर्णो मग्नः स्थिरो मोदो, 
र्न) दान्ता जितेन्छियः | त्यागी क्रियापरस्तृप्ता, निलेपो नि- 
स्पृह्ठो मुनिः ॥ १॥ विद्याविवेकसंपन्नों, मध्यस्थो भयवर्जितः । 
अनात्मशंसकस्तत्त्व--दष्टिः सवंसम्रखिमान्‌ ॥२॥ ध्याता कर्मवि- 
पाकाना-मुद्धिम्नो नववारिधेः। लाकसंज्ञाविनिमुंक्तः, शास्त्रढग 
निष्पारप्रहः ॥ ३॥ `” अप्ट० ३२ अप्ट० । 


अषटगुणाचवय-ऋष्टगुापपत-न० || अष्टननिगुणरुपपेतमष्गु 
णोपपेतम । प्र्णादिगुणा्रकयुते ज्ञेये । ते चाष्टावमी गुणाः+ 


| पृण रक्तमवंहृतं व्यक्तम वपुषं मधुरं समं सल लितं च । तथा 


। 


( २४१ ) 


अद्वगुणोववेय 


अज्ििधानराजन्ड:ः । 


अद्टनजाय 





चोक्तम-““पुष्यं रत्तं च च अलं-किये च वत्तं तदेव विपु | महु- 
रं सम सञ्चवियं, श्र्टगुणा होति गेयस्स॥१॥ जी० ३ प्रति० । 
अइचकवाह्मपइट्टाण-अष्टचक्रवालप्रतिप्ठान-जि० । अष्टचक्र- | 
प्रतिष्ठित, ““ एगमगेणं मडाणिदी अ्ठचकवा्पश्छाणे अछ | 
अ जोञ्रणाईं उदु उञखत्तणं ” जी० ३ प्रति० । 
ड नाय-ष्टजात-न०। जा तशब्दो मेद वाचकः |अधेभेदे, नि० 
चू० १ ० । धनार्थिनि, व्य> २ उ०। 
सूत्रम- | 
अ्रजायं निकखुं गिल्ायमाणं नो कप्प | तस्स गणाब- | 
च्छेदयस्स निर्जहि ए अगिलाए कशणिज्लं वेयावाडयं 
जाव रोगातेकातो विप्पमुके, वतो पच्छा अहा लह्डुस्सगे 
नामं ववडारे पडवियव्वे सिया ॥ 
साम्प्रतमथैजातं भिं ग्लायन्तमित्यत्र योऽथजातशब्दस्तद्- | 
त्पत्तिप्रतिपादनाथमाद-- 
अत्येण जस्स कजे, संजातं एस अटनातो य । 
सो पुण संजमभावा, चाक्षिज्जतो परिगिलाई ॥ । 
अ्थनार्थितया जातं काय यस्य । संबन्धावेवत्तायामत्र षष्ठी, 
येनेत्यथेः सोऽ थैजातः । गमकत्वदेवमपि समासः | उपल- | 
क्षणमेतत्‌ । तेनैवमपि व्युत्पत्तिरवसातव्या-श्रथैः प्रयोजन 
जातोऽस्येत्यर्थज। तः । पक्षद्वयेऽपि क्तान्तस्य परनिपातः, खु- 
खादिगणे दशनात्‌ । ख पुनः कथं ग्लायतीति चेदत आह-स | 
पुनः प्रथमतः प्रथमव्युत्पत्तिसूचितः संयमभावाद्‌ चाल्यमानः 
निष्कास्यमानः परिग्लायति । दवितीयव्युत्पत्तिपत्त प्रयोजना- 
निष्पत्या ग्लायति, तस्योभयस्यापि श्रगिलया परागुक्तस्वरूपया 
वच्ष्यमाणं वैयावृत््य करणीयम्‌, यावद्‌ रोगातङ्कादिव रोगात- 
ङ्गात्‌ संयमभावचलनात्‌ भ्रयोजनानिप्पादनाच्च विप्रयुक्तः 
स्यात्‌ । ततः पञ्चाद्यत्किमप्याचरितं भीषणादि, तद्विषये यथा 
लघुस्वको व्यवहारः प्रस्थापितः स्यादिति । 
सम्प्रति नियुक्किकृत्‌ येषु संयमस्थितस्याप्य्थजातमुत्पाद्यते, 
तान्याभिधित्सुराद- 
 सेवगपुरिक्षा ओमे, आवन्न अणत्त बोदिगे तेणे । 
एएहि अजात, उप्पज्जइ संजमठियस्स ॥ 
सेवकपुरुषे सेदकपुरुषविषये, एवमतमे दुर्भित्ते, तथाऽ.ऽपन्ने 
दासत्वं समापन्ने, तथा विदेशान्तरगमने उत्तमर्णनानाप्ते, तथा 
बोधेकैरपहरणे, स्तनैरपदरणे च । बोधिकाः-अनार्यम्लेच्छाः , 
स्तेना श्राय जनपदजाता अपि हारी रापहारिणः । पतैः कारणे - 
रथेजातं प्रयोजनजातसुत्पद्यत, संयम स्थितस्यापीति । एष नि- 
युक्तिगाथासंकेपाथः ॥ 
साम्प्रतमेनामेव विवर तुकामः प्रथममाद- 
अपरिग्गहगणियाए, सेवगपुरिसो उ कोइ आलत्तो । 
सातं अतिरागेणं, पणयए दु अच्जाया य ॥ 
सा रूविशि त्ति काउ, रष्पाऽऽणौया ल खंधवारेण । 
इयरो तीए वि जतो, दुक्खत्तो चेय निक्खंतो ॥ 
पच्ागय तं सोऽ, निक्खंतं बेइ गंतु एं तदियं । 
बहुय॑ मे छवजत्तं, जई दिज्ई तो बिसञ्जामि ॥ 
न विद्यते परिअ्रहः कस्यापि यस्याः साऽपरिग्रहा, सा चा- 
स्लो गणिका च अपरिप्रहगणिका, तया, कोऽपि राजादीनां से- | 











वकः पुरुष श्रालपितः संभाषितः | आलप्य च स्वगृहमानी- 
तः। खा श्रथजाता सती तं पुरुषमतिरागेणा ऽतिरागवशा- 
त्थणयते प्रसादयति । श्रन्यदा सा गणिका रूपिणी श्रतिशयन 
रूपवतीति चत्वा राज्ञा स्कन्धावारेण कटकेन गच्छता आत्मना 
सडानीता । इतरोऽपि च सवकपुरुषस्तया गणिकया वियुक्तो 
छःखात्तैः | प्रियाविप्रयोगपी मितो निष्कान्तस्तथारूपाणामन्तिके 
भ्रवरज्यां प्रतिपन्नः | सा च वेदया राङ्ा खड प्रत्यागता तं पुरुषं 
न पश्यति स्म, गवेषायेतुमारब्धः । ततः कस्यापि पाश्वं निष्कान्तं 
श्र॒त्वा यत्र स तिष्ठति स्म, तस्यां वसतौ गत्वा तान्‌ स्थविरान्‌ 
चते-बहुकं परभूत मम तु ड्यमननो पयुक्तमात्मोपयोगं नीतमः, छु- 
्तमित्यथः ; तद्यदि दीयत ततो विखजःमि ॥ 
एवमुक्ते यत्‌ कतंब्यं स्थविरैस्तदाद-- 

सरने यवष्पनेय, उतद्धाणं विरेयणं वा वि । 

बरधणएामयवेस पुस्स-भूती कसो सुहुमे य काणम्मि ॥ 

गुटिकाप्रयागतस्तस्य खरभेदं वणंमेदं वा स्थविराः कुवन्ति, 
यथा सा ते न प्रत्यन्निजानाति, यदि वा ग्रामान्तरादिप्रषणेना- 
न्तश्टीन व्यवधाने क्रियते । अथवा तथाविधोषध्रप्रयोगतो विरे- 
चनं कार्यत येन स ग्लान इव बद्ध्यते, च्रे शोष जीवत) ति ज्ञा- 
त्वा सा त मुञखति । अथवा शक्तौ सत्यां यथा ब्रह्मद ततदि राज्यां 
धचुःपुत्रेण वरधनुना ृतकवेषः कृतस्तव निलो निरच्छरासः 
खदमञुच्छरखन्‌ तिष्टति, यन सत इति त्वा तया विखज्यते । 
यदि वा पुष्पचूतिराचायः सूद्षम ध्यान कुशलः सन्‌ ध्यानवशाद्‌ 
निश्चव्ों निषुच्छरासोऽप्यतिष्टत्‌ तथा तेनापि सृदमभ्यानक्शलेन 
तथा स्थातव्य येन सा शृत इत्यवगम्य विमुञखति। 

एषां प्रयोगाणामभावे- 

अए[सिद्टिं उच्चरती, गमंति णं मित्तणायगा 

एवं पि अद्र जायं, करं ति सुत्तम्मि जं वुत्तं ॥ 

तस्या गणिकाया यानि मित्राणि,ये च तयः, श्र दिराब्दात्तद- 
स्यतथाविधपरिग्रहः। तैः स्थविरास्तां गमयन्ति बोधयन्ति, यना- 
चुशिष्टिमुच्चरति, सुत्क जनं करोतीति मावः । एवमपि अतिष्ठ- 
न्त्यां तस्यां यदुक्तं सूत्र तत्कुवान्त, “स मोच।यतव्यः ` 
इति सत्र मोचनस्याभिधानात्‌ । तथा चोक्तम्‌--““ ताहे सो मो- 
क्खेयव्वो एवं सुत्ते भियं ” इति । गतं सवकपुरुषदारम । 

अधुनाऽवमद्वारमाह- 

सुकुडुंबो निक्खंतो, अव्वत्तं दारे तु निक्खिविओ । 

मित्तस्स धरे सो वि य, कालगतो तोऽवमं जायं ॥ 

तत्य अणादिज्जतो, तस्स उ पुत्तेहि सो तओ चमो । 

घोलतो आवो, दासत्तं तस्स आगमणं ॥ 

मथुरायां करिब नगो कोऽपि वणिक्‌ अव्यक्तं बा्ं,दारकं पुञ्ज, 
मित्रस्य गदे निकिप्य सकुटुम्बो निष्क्रान्तः, सोऽपि च मित्रनू- 
तः पुरुषः काञ्च गतः । ( तो त्ति) तस्मात्तस्य कालगमनादनन्त- 
रमवमं दुर्निकं जातम । तत्र च छुभिक्के तस्य मित्रस्य पुत्रैः स च- 
स्ने ऽनाड्धियमाणोऽ न्यतरान्यत्र घोलति परिभ्रमति, स च तथा 
परिज्मन्‌ कस्यापि गृहे दासत्वमापन्नः | दस्य च पितुयथावि- 
दारक्रमं विहरतस्तस्यामेव मयुरायामागमन जातम्‌ | तेन च 
सवै तञ्क्ञातम्‌। 

सम्प्राति तन्मोचने विधिमनिधित्खुराह-- 
अपुसास कण उवियं, भीसण ववार लिंग ज जत्य । 


4 क 


द्‌ । 


( १४ ) 


अटजाय 
द्राभोग गवेसण, पंये जयणा य जा जत्थ ॥ 
पुर्वेमचुशासने तस्य कतंव्यम्‌, तते घधर्मकथाप्रसक्लेन कथनं 
स्थापत्यापु्नादेः करणीयम्‌ । एकमप्यतिष्ठाति यनज्नष्कामता 
स्थापितं भ्यं तद्‌ गृहीत्वा समपैरं)यस, तस्यानावे निजकानां 
तस्य वा भीषणसुत्पादनोीयम, यदि बा राजकछुले गत्वा व्यवहा- 
रः कार्य: | पवमप्यतिघ्रति यतो यन्न लिङ्ग पूज्यते, ततस्तत्र पार- 
गह्य स मोचनं) यः । पतस्यापि प्रयोगस्याभवे द्रेणााच्न्नस्वा- 
मकतया, दुरद्शब्यचवधघानन या यज्ञन तस्याभोगः कतेव्य 
तदनन्तरं तस्य गवेषणया च गमने पथि मागे यतना यथोघनि- 
युक्ताबुक्ता तंथा कतेञ्या । या च यत्र यतना साऽपि तत्र विधे- 
या यथास्रत्रमिति द्वारगाथासंक्वेपा थेः। 
स्वम्प्रतमेनामव विवरीषु: प्रथमतोष्नुशासनकथनद्वारं प्राह- 
नित्थिष्मो तुज्फपरे, रिसैपुत्तो संच होहि धम्मो । 
धम्मकहापसंगण, कणं थावच्चपुत्तस्स ॥ 
एप ऋषिपत्रस्तव गड ऽव मादिक समस्तमपि निस्तीर्णोऽधरना ब- 
तग्रह णाथमुद्यत हत्यमु मुञ्च, तवापि प्रभूतो धमौ नाविष्यतीति । 
पताबता गतमनुशासनद्वारम्‌ । तदनन्तर धर्मकथाप्रसड्लेन च 
कयन स्थापत्य पुत्रस्य करणीयम्‌, यथा स स्थापत्यापुत्रो बतं 
जिचुज्लुवबाखुदवेन महता निष्कमणमदहिम्ना निष्काश्य पाश्चस्थि- 
तन ब्रतगढ णं कारितः, एवं युष्माभिरपि कतेव्यम्‌ । 
तह विय अठते उभयं, सण ववार निक्‍्खमंतेण | 
तं चच्तृणं दन्न, तस्सासऽए ऽपरं ज्ञा । 
तथापि च, अनुशासने कथने च कृत छत्यथेः | श्रतिषठति स्था- 
पित देयस, ज़ीषणं वा करणीयम्‌, व्यवहार वा समाकर्षणीयः। 
तत्र स्थापितं नावयति-तेन पित्रा निष्कामता यत्किमपि स्थापि- 
तं छज्यमस्ति तद्‌ गहीत्वा तस्मे दातव्यम । उपवत्तषणमेतत्‌ । 
तनेतदपि द्रष्टन्यम्रू-अज़िनवः कोपे शिष्यक उपस्थितस्तस्य य- 
त्किमप्यथजातं स्थापितमस्ति, यदि वा गच्ान्तरे यः कोऽपि 
कक उपस्थितस्तस्य इस्त यदू झव्यमवातिष्ठते, तद्‌ गृहीत्वा 
तस्मै द्‌) यते, तस्य झब्यस्यासत्यभाव इद्‌ वक्यमाण कुर्यात्‌ । 
तदे वाहू-- 
नीयद्वगाण तस्स व, जीसणं रायउल्ले सयं वावि। 
अबिरिकामों अम्हें, कहं व क्षज्ञा न तुज्फ त्ति। 
वहस्य अहय, नाग पच्छाम बहुतराग भ | 
आजच्चयलग च कर, पर्वणा दावशद्वाए ॥ 
निजकानामात्मीयानां स्वजनानां, तस्य वा जं।षणं कर्तव्यम । 
यथा वयमव्रिरिक्ता अविभक्तरिक्था वत्तामहे,ततो मोचयत मदी- 
य पुत्र,कथवाकनयुष्माकन लज्जाऽनरद्‌ यदेवं मदी यपुत्रों दास- 
त्वमापन्नाऽद्यापि भरतो वत्तत इट । अथेवमुक्ते ते छब्य न प्रय- 
च्जान्त तत श्दमपि वक्तन्यम्र-राजकुव्र गत्वा व्यवहारेणाप्यट्‌ं 
भागं बहुतरकं प्रभूततरक ग्रद्ीष्यामि (भ) नवतां पाश्च; तदू वर. 
मिदानीं स्तोकं प्रयच्छथ | एवं तेषां भीषण्ण कतव्यम्‌। यदि वा 
यन ग्रहीता बत्तेत तस्य भीषणं विधेयम्‌, यथा यदि मोचनीय 
तर्दि माचय, अन्यथा भवतस्तं शापं दास्यामियनन त्वम, नेदं 
वा तव कुटम्बकामात | पव म]षणऽपिक्रते यदि न मुञ्चति, 
यदि वा ते स्वजना न किमपि प्रयच्छन्ति, तदा स्वयं राजकु 
गत्वा निजकैः सद व्यवडारः करणीयः, व्यवहारं च हृत्वा 
नाग श्रात्मीयौ गृत्वा तस्मै दातन्यः। यद्वा-स पव राजकुबे 


अ [ नघानराजन्डः | 
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ब्यवदारेणाक्ृष्यते; तश्र च गत्वा वक्तव्यम्‌-यथाऽ्यसृषिपुजो 
व्रतं ज्ञधृद्युः केनापि कपटेन ध्रतस्तं न वत्तत, यूयं च धमेव्या- 
पारनिषष्पास्ततो यथाभ्य धमेमाचरति, यथा चामीषामृषीणां 
समाधिरुपज्ञायत तथा यतष्वमिति । श्रस्यापि प्रकारस्याभवें 
यद्यत्र तिङ्म्चित तत्परि गृह्य दापना्थम, विवक्ितबालकमाच- 
नाथमित्यथः । ताह्ङ्गधारिणां मध्य ये महान्तस्तषां प्रज्ञापना 
कन्तव्या, येन ते मोचयन्ति । 
सम्प्रति दूराभोगेत्यादि व्याख्यानार्थभाह-- 
पुद्ठा व अपुष्ण वा, चयसामिनिरहि करिति ओहा$ । 
घेत्तण जावदट्रा, पुणरवि सा रक्खणा जयणा ॥ 
यदि वा अवध्यादयोऽवधिङ्ानिनः । आदिशब्दाहिशिप्टश्रु- 
तङानिपरिग्रहः । पृष्टा वा अपृष्ठा वा तथाविधं तस्य प्रयोजन 
ज्ञात्वा च्युतस्वामिक निधिमुत्सन्नस्वाभिकं निधि कथयन्ति, 
तदानीं तस्य तेषां तत्क थनकस्याचतत्वात्‌ । ततो यावद्थः, 
यावता प्रयाजन तद्‌ गृहीत्वा पुनरपि तस्य निधिसंरक्षणं कते- 
व्यम्‌ । प्रत्यागच्छता च यतनाविधिया, सा चात्र स्वयमव च- 
च्यते । 
सोकण अड्डजायं, द्रं पमिजग्गए य आयारिओ । 
संघामयं वि देति य, पडिजग्गइ णं गिलाणं पि ॥ 
निधिग्रहणाथ मार्ग गच्करन्तमथजातं साधु श्रुत्वा सांभागि- 
को वाऽ-ऽचार्याऽथ प्रनिजागतिं चत्पादर्याति । यदि पुनस्तस्य 
दितं)यः संघारका न विद्यत, ततः संघाटकमपि ददाति । अथ 
कथमपि ग्लानो जायते ततो ग्लानमपि जागति न तृपक्तेत, जि 
नाङ्ञाविराधनध्रसक्तेः ॥ 
यदुक्तमनन्तरं यतना प्रत्यागच्छता कतेव्या, तामाह- 
काडं निसीहियं जा-इजायमत्रेयणं च गुरुहत्थ । 
दाक्तण पम्किमणं, मा पेटता मिगा पेसो ॥ 
यत्रान्यगणे स प्राघूणक आयाति, तत्र नैषेधिकीं कृत्वा, "नमः 
कमाश्रमणेभ्यः' इत्यादित्वा च मध्य प्रविशति । प्रविदय च यद्‌- 
थैजाते तटुरूभ्य श्रावेद यत्ति कथयति । शरवे च तदथैजमत 
गुरुटस्ते दत्वा प्रतिक्रामति।न स्वपाश्चे पव स्थित इति वेदय- 
त श्राद-माप्रेकमाणा गगा व. मरगा अगीताथोः कुलछकादयः 
पदयेयुशुख्हस्ते ऽवस्थितं तद्‌ निरीकन्त, अस्मटुरूणां समर्पित- 
मिति विरूपसकच्प.ऽप्रचरत्तेः॥ 
सम्प्रति जयणा य जा जत्थेति” तघ्चाख्यानाथमाद- 
#\ रु 
सन्नी व सावकों वा, निरूत्रिए देज्ज अद्वजातस्स । 
पच्चुप्पप्तनिद्वाणे, कारण जाए गह्‌ णमी ॥ 
यत्र सझी सिष्टपुत्रः श्रावको वा वत्त॑ते तत्र गत्वा तस्मे स्व- 
रूप निवेदनं।य, प्रक्ापना च कत्तेव्या | ततो यत्तत्र तेन प्रत्युत्प- 
ऋ_ तव निधान गृहीतं वत्तेत तस्याधजातस्य मध्यात्कतिप- 
यान्‌ नागान्‌ दद्यात्‌ | स्वये तदानी प्रङ्ापनातो वा गीताथ- 
त्वात्‌ । अरस्य प्रकारस्यानावे यन्निधान दूरमवगादं वत्तत, तत- 
स्तन उत्खन्य दीयमानमधिकृते कारणजाते गृह्णानाऽपि यरः, 
भगवदाक्लावत्तेनातू । गतमवमद्धारम। 
इदानीमापन्नद्वारमाह -- 
योवे पि धरेमाणो, कप्पइ दासत्तपेव अदत्ते | 
परदेसम्मि वि लन्भति, वाणि यधम्मो. भमेस त्ति ॥ 


> = - 
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स्ताकेमाप ऋण शेष धारयन्‌ क्चिद्देश कोऽपि पुरुषः, ततः 
{रद बत त्त) अददानः काक्क्रमेण प्रबद्धा, दासत्वमव प्रति- 
पद्यते । तस्यैव दासत्वमापनश्नस्य, स्वदेशो दीक्का न दातन्या । 
श्रथ कदाचित्परदेशे गतः सन्न(वदितस्वरूपोऽदहिवादिकारण- 
तो त्रा द) कििंतो भवेत्‌ । तत्र च वणिजा वाणिज्यार्थं गतेन दृष्टो 
ज्नवेत्‌ । तत्रायं किल न्यायः-परदेशमपि गता बणिज्ञ आत्मीय 
ब्मन्ते, तत एव वणिग्धर्म व्यवस्थिते स एवं व्रूयात्‌ ‹ मम 
पष दास ` इति न मुञ्चिष्यऽमुमिति । 

तन्न यत्कत्तेव्य तल्रतिपादनाथं हारगाथामाह-- 

नाह विद्सआटहर-णमाइह वजा य मतजागाय। 

नेमित्त राय धम्मे, पासंड गणे धणे चव ॥ 

यस्तव द्‌ासत्वमापन्नो वत्तते, न सोऽ टं, कि त्वह मन्यरिमन्वि- 
देशे जातः, त्व तु सदकतया विप्रलन्धोऽसि, श्रय सम्भूतजनवि- 
दितो वतेते तत एव न वक्तव्यं, किं तु स्थापत्यापुत्राद्याइरणं 
कथनीयम्‌, यद्यपि कदाचित्‌ तच्छुवणतः प्रतिबुद्धो मुत्कलय- 
ति । आदिशब्दात्‌ गुटिकाप्रयोगतः स्वरभेदादि कत्तव्यमिति 
ग्रह :। पतेषां प्रयोगाणामभवे विद्या मन्त्रो योगो वा, ते प्रयोक्त 
व्याः; यैः परिग्रदीततः सन्‌ मुत्कलयति । तेपामप्यभवे निमित्ते- 
नातीतानागतविषयेण राजा, उपलक्रणमेतत्‌, तदन्यो वा नगर- 
प्रधान आवजनीयः, येन तत्परभावात्स प्रेयेते, धर्मा वा कथनी- 
यो राजादीनाम, येन पतत आच्रताः सन्तस्तं प्रेरयन्ति । पत- 
स्यापि प्रयोगस्यानावे प्राषरमान्‌ सहायान्‌ कुर्याद्‌ । यद्धा- 

7 गणः सारस्वतादिको बलीयान्‌ तं सदायं कुर्यात्‌ । तदमा- 
वे दूराभोगादिना प्रकारेण धनमुत्पाद्य तेन मोचयेत्‌ । एष 
द्वारगाथासकेपाथः । 

साभ्प्रतमेनामेव गाथां विवरी घुराह-- 

सारक्खएण जंपापे, जातो अन्नत्य ते वि आमांति । 

बहुजणविपष्यायम्मि उ, यावचसुयादित्राहरणं ॥ 

यदि ध्रभूतजनविदितो न भवति, यथा-अयं तदेशे जात ईति, 
तत एवं ब्रूयात्‌ । अहमन्यत्र विदेशे जातस्त्तं तु साद- 
द्येण॒ विपध्रव्बबष्ध एवमसम्रज्जसं जल्पसि । एवमुक्तं तेऽपे 
तत्रत्या श्रामेवमेतद्‌ यथाय वदतीति खात्तिणो जायन्त, 
श्रथ तदेशजाततया प्रजूतजनविदितो वत्तेते, ततस्तस्मिन्बहु- 
जनविङाते पूबोक्त न वक्तव्यम, किन्तु प्रबोधनाय स्थापत्यापु- 
आयद्याहरणं कथनीयम्‌ । 

विजना मंता जोगा, अतद्धाणं बिरेयणं वा वि | 

वरधणु य पुस्सभूती, गुलिया सुहुमे य फाएम्मि ॥ 

विद्यादयो विद्यामन्ञयोगाः प्रयोक्तव्याः, येन तेरभियोजितः 
सन्‌ मुत्कलयति । आहरणमादीदयत्रादि शब्दन्याख्यानाथमाह- 
गुरिकाभ्रयोगतः स्वरभेदेन । उपलक्रणमेतत्‌ । वणेनेदं कार- 
येत्‌, यदि वा अन्तर न ग्रामान्तरप्रषणेन व्यवधानम्‌, विरेचनं वा 
रलानतोपद नाय कारभितव्यो यत्कच्छेणेष जीवतीति ङात्वा 
(विसृज्यते । यदि वा वरधनुरिव गुटिकाप्रयोगत पुष्पभू(तिरा- 
चायं इव सूक्मध्यानवदतो निश्चलो निरुच्छ्ासः तथा स्यादू 
येन स्त इति ज्ञात्वा परित्यज्यते । 


असतीए विणत), रायाणं सो व होउ अ निनो 





अनिधानराजेन्द्रः । 
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ता से कहिन धम्मो, अणिच्छमाणा एम कुज्जा ।! 
प्तेषां प्रयोयाणामसति अभावे राजानं विङ्पयन्ति । यथा- | 


तपस्विन मिद परलाकनिःस्पृहमेन वतादयापयतं) त; श्रथासौ 
राज्ञा तेन भिन्नो व्यड्भाहितो वतैते । ततः ख तस्य राङ्गः प्रति- 
बोधनाय, धमे: कथ्यत, श्रथ स धमे नच्छाति, ततस्तास्सिन्‌ ध्र- 
स्मेमनिच्छति, उपलक्रणमेतत, निमित्तन वाऽतं।तानागतरूपेणा- 
वाय॑माणे इदं बद्यमाणं कुयौत्‌। 
तदेवाद- 

पासंमे व सहाए, गेएह३ तुज्भं पि एरिसं हना । 

होहामोह साया, तुज्फ वि जो वा गणो बलिआओ ॥ 
पाषरामान्‌ वा सहायान्‌ गृह्णाति । अथ ते सहाया न जवन्ति, 
तत दं तान्‌ प्रति वक्तव्यम्‌ -युष्माकमपदरो प्रयोजन भवेद्‌ 
विष्यति तदा युष्माकमपि वय सहाया भवेष्यामः । पव 
-तान्सहायान्‌ छृत्वा तदूबलतः स प्रेरणीयः, यदि वायो गणो 
बलीयान्‌ ते सहाय परेगृह्णीत । 

एएसें असतीए , संता विजयानरहोतिञ सहाया। 

ठवणा दूराभोगे, लिंगण व एसिड देंति ॥ 

तेषां पाषणएमानां मणानां वा असाति अभावे, ये सन्तः शिष्टा- 
स्ते सदायाः कत्तेव्याः। यदा तु सन्तो वा सदाया न नवन्त, तदा 
( ठवण त्ति ) निष्कामता या व्यस्य स्थापना छृता तदानतः 
स मोचाथेतव्यः । यदि वा दूराभोगेन प्रागुक्तप्रकारेण, अथवा 
यद्यत्र विङ्गमर्चितं, तेन धनमेषित्वा चत्पाद्य ददति, तस्मै वरवू- 
षभाः । गतमापन्नद्धारम्‌ । 

इदानीमनाघ्नद्वारमाद्‌-- 

एमेव अणत्तस्स वि, तवतु्चणा नवरि एत्य नाणएत्तं । 

ज जस्स होइ भम, सो देति ममंतिगे धम्मो ॥ 

पवमेव श्रनेनैव दासत्वापन्नगतन प्रकारेण अनाप्तस्यापि श्रागु- 
्तरान्दाथस्य मोक्णे यतना द्व्या, नवरम, अन्न धनदानचि- 


 स्तायां नानात्वम्‌ । कि तदित्याह--तपस्तुलना कत्तेव्या । सा 


चेवं नण्यते-साधवस्तपोधना अहिरण्यप्तवस्माः, बोकेऽपि यद्य- 
स्य ज़ाणड नवति, स तत्तस्मै उत्तमणांय ददाति। अस्माकं च 
पाश्वं धमेस्ततस्त्वमपि धर्म गृहाण । 
पवमुक्ते स प्राह- 

जोऽणेण कतो धम्मो, तं देड न एत्तियं समं तुल । 

ढीएं जावेतार्हि, तावइय विज्ञयंभणया ॥ 
योऽनेन कृतो धर्मःसर्व मह्यं ददातु, एवमुक्ते साधुजिवेक्तव्यम, 
नैतावददूमः, यतो नेतावत्समं तुलति। स प्राह-एकेन सवत्सरेण 
दीनं प्रयच्छत, तदपि प्रतिषेधनीयं चद्‌ द्वाभ्यां सवत्सराच्यां दीन 
दत्त पवं ताव्त्‌ विभाषा कर्तव्या--यावदेकेन दिवसेन कता 
योऽनेन धर्मस्तं प्रयच्छत । ततो वक्तव्यम्‌-नाज्यधिकं दद्मः 
किन्तु यावत्तद्‌ गृह तं सुहतादि रतेन धमेण तोस्यमान सम तुब- 
ति तावसप्रयच्छामः। । एवमुक्ते यदि तोलनाय ढौकते, तद 
विद्यादिनिस्त॒ला स्तम्भनीया, यन कणमारकृतेनापि धर्मेण 
न समं तोद्यतीति । धमेतोनें च धर्माधिकरणिकनीति- 
शाखप्रसिशू मास्ति, ततोऽबसरातव्यम्‌ । 

जइ पुण नेच्छे तवं, वाणियधम्मेण ताहे सुखो उ । 

को पुण वाणियधम्मो, सामुदे संत्तपे इणमो ॥ 

वत्याणानरणाणि य, सव्वं जडत्त एगविदेण ¶ 

पोयस्पि कचिष्छम्मि उ, वाणयधम्मे हवर सुखो ॥ 


(२४४७ ) 


रट्‌ जाय 


एय इमा ब साहू, तुज्फे नयम च सारमुत्तण | 
निक्स्वता तुज्फ भर, करइ शाएह तु वाणज्ज | 
यदि पुनरुक्षप्रकारेण क्षणमात्रकृतस्थापि धमेस्यालाभेन नेच्ञे- 
त तपो प्रहीतुस । ततो वक्तञ्यस-बरणिग्धर्मेण बखिर्न्यायेन पष 
झुद्ध:। स प्राह -कः पुनबैखिग्धमों यनैष शुद्धः क्रियते ?। साध- 
बो बद्न्ति-समुड सज्ञम गमनेऽय वक्ष्यमाणः। तमवाह-(बत्था- 
खाभरणेत्यादि) यथा बणिक्‌ ऋणे कृत्वा प्रवहणेन समुद्रमव- 
गादः, त्र पोते वहे विपन्ने आत्मीयानि परकीयानि च घ्रनू- 
तानि वस्याएण्याभरणानि, चशब्दाच्छेषमपि ख नानाविधं कया- 
कः सर्वे छदं यत्वा परित्यज्य,पकबृन्दन, नावग्र धान पकराब्द्‌ः- 
एकतैब चन्द, तेनैकाकः। उत्तीणों, वणिग्धर्म वणिम्न्याये झुद्धो 
भवति, न ऋण दाप्यते | एवमयमपि झलाधुस्तव सत्कमार्त्मीय॑ 
च सारं खद तव गृह मुक्त्वा निष्कान्तः खंसारसमुद्रादुत्तीण 
इति झुझः, न धनिक। ऋणमात्मीयं याचितं भन्ते, तस्मान्न 
किञ्िदवब तवा-ऽऽ३यमस्तीति । करोत्विदानीसेष स्वेच्छया त- 
पोबा।णज्यस, पोतश्रष्टचवाणिगिव निहऋंद णो वाणिज्यमिति। गतम- 
नाप्तद्धारम । 
मधुना बोधिकस्तेनदारप्रतिपादनाथमाह-- 
बोडियतेणोटि दिए, विमग्गणा साहूणो नियमसो य। 
अणएासासणमाद)तो, एमेव कमो निरवसेसो ॥ 
बोधिका स्तेनाश्च प्रागुक्तस्वरूपाः, तैदेते साधौ नियमशो 
नियमेन स्वाधोर्विमागेणं कन्तव्यम्‌, त स्मञ्च विमार्गणे कत्तेव्येऽ- 
ज॒ुशासनादिको 5न॒शि श्प्रिदाना दिका धनप्रदानपर्यनत एव प्वा- 
नन्तरादितः क्रमो निरवशषो षदि तव्यः । 
सप्रत्युपसहारव्याजन रिक्रामपवादं चाह-- 
तम्हा अपरायत्त, दि क्खजनाऽणारेएण वज्जेज्जा । 
ऋख्छाण अणानोगा, विदेस असिवादिस दो वि॥ 
यस्मात्परायत्तद क्षण ऽनायद्‌ शागनने चते दाषास्तस्मादेपरा- 
यत्तान्‌ दुीकेयेत, श्रनार्याश्च देशान्‌ वर्जयेत्‌ । अत्रेवापवाद्‌- 
माह-( अछ्याण न्ति ) अध्वान प्रतिपन्नस्य ममोपग्रहमते करि- 
घ्यन्तीति हेताः परायक्षानपि दं) कयत । यदिवाउनाज़ोगतः प्र- 
श्र जयेत्‌ । विदे शस्थान्‌ वा स्वरूपमजानतों द्‌ कयेत । पुनरशि- 
वादिषु कारणेषु (दोवि त्ति) द्वे श्रपि परायत्तदीक्रणानारयदे- 
शगमनेऽपि कूर्यात्‌ । किमुक्तं नबति-श्ररिवादिषु कारणेषु स- 
मुपस्थितेषु परायत्तानपि गच्डोपन्रहनिमिनत्तं द्‌) कयत, अना- 
यानपि देदान्‌ विद्रेदिति । व्य० २ उ०। पतत्पुख्षस्यार्थजात- 
त्वम्रुपदर्शितम । 
अय संपत्याऽथेजातत्वमुच्यते- 
अद्नायं शिग्गंथे णिग निषएदमाणे वा अवलंवमाणे 
वा णाइकमः ॥ 


श्रथः कार्यम॒त्यवाजनतः स्वकीयपरिणेव्रदेजातं यया सा<5- | के { + 44 
| अद्वदुग्ग-अथेष्ठुगे-त्रि० । जयतः परमाथतो ग विषमम्‌ । 


जाता पतिचौरादिना संयमाश्चाव्यमानेव्यर्थः 
उा० २उ०। 


। स्था० ४ 


ष्ट गाथा- 
श्रहण जायकरजं, सजायं एस नाया च | 
तं पुण संयमभावा, चालिज्नंतं। समवक्ंबे ||  ॥ 
श्र्थनार्थितया संजातं कार्य यया । यद्धा-अर्थन द्रव्येण जातमु- 
त्पन्न काय्यं यस्याः सा अर्थजाता । गमकत्वादेवम चि समासः | 


अआलनिधानराजेन्धः । 





| 





टु पएसिय 


उपलक्णमेतत्‌ । तनबमपि व्युत्पत्तिः कतेब्या । अथः प्रयोजन 
जातमस्या इत्यथेजाता | कथं पुनरस्या अवलम्बन॑ क्रियत €- 
त्याह -तां पुनः प्रथमव्युत्पक्तिसूचितां, सयमनावाच्चाल्यमानाम। 
छ्वितीयतृती यव्युत्पत्ति पक्के तु द्रव्याभावेन प्रयोजनानिष्पत्त्या या 
सी दन्ती समयलम्बत-साहाय्यकरणन सम्यश्धारयत्‌; उप- 
लक्कणत्वाद्‌ गृह्णीयादपि । | बु०६ उ० |( संयमस्थिताया निर्न॑न्थ्या 
श्र ज्ञातवक्तव्यता निरबशषा निम्नेन्थस्यच भावनीया, कवलं 
स्ज्यभिन्लापः कार्यो भवतीति बृहत्कल्पोक्ता साऽत्र नोपन्यस्ता ) । 

अट्डजत्त-अथयुक्त-जि०। भर्थेन हेयो पादेयात्मकेन युक्तान्यन्वि- 
तानि अथेयुक्तानि । देयोपाद्‌याभिधायकषु आगमवचनादिषु, 
अथो मोकस्तत युक्तान्यन्वितानि अथय॒क्तानि । मोक्के लपादिय- 
तया सङ्गतेषु वचनादिषु, “ अष्टछत्ताणि (सक्खल्ना, णिरछाणि 
उ वज्ञप `` उत्त० १ श्र०। 

अहृहृमिका-अष्टा् मिका-खी° । अष्टावष्टमानि दिनानि यस्यां 
साष्ष्टाए्रमिका । यस्यां हि अष्टो दिनाषटकानि भवन्ति तस्याम- 
ठौ अष्टमानि न वन्त्येवोति । चतुष्पष्टिदिननिष्पन्नायां ज़िश्षुप्रति- 
मायाम्‌, स०। 

अदरहृमियाणे जिक्‍्खूपडिमा चलसट्टीए रादिरदिं दो- 
हि य अद्ठार्स।एहिं, भिक्‍्खासएर्हिं अटासुत्तं जाव भवह । 
भिश्षुप्रातिमाउभिग्रह विशेष: | श्रष्राघष्टकानि यतोऽसौ भवन्त्य- 

तश्चतुष्षष्टया राजिंदिवः सा पालिता नवति, तथा प्रथमेष्णके 
प्रतिदिनमेकैका भिक्का, पका दृत्तिन्नौजनृश्य पानकस्य च, पव 
द्वितीय द्धेद्ध्‌ यावदष्मेश्रष्टावष्टाविति संकलनया द्वे शते निक्का- 
णामष्टाशीत्यधिके मवतः। श्रत जक्तं द्वास्यां चत्यादि यावत्करणा- 
त्‌। “ अहाकप्पं अहामग्ग फासिया पाचिया सोढ़िया तीरिया 
कित्तिया सम्मे आणाए आराहिया वि भव "” इति दृश्यम्‌ । 
सत० ६४ सम9० । स्था० । अप्टाष्टकिकायामष्टक आदिरष्टक च- 
क्षरमए्को गच्छः । तत्राष्टवक्णा गच् रत्तरेणाण्केन युतः क्रि- 
यते, जाता चतुष्षष्टिः, सा छत्तरहीना आदियुता क्रियते, तथापि 
सेव चतुष्पष्िः। पतद्‌ ्टमेऽ्टके भिक्ापश्माणम्‌, पतद्‌ादिनाऽ्र- 
केन युताक्रियत, जाता द्वासप्ततिः ७२। सा गच्छारून चतुष्केण 
गुण्यते, जाते ८ शते अष्टाशीत्यधिके | व्य०९५३०। प्रव०। अन्त०। 

अष्चड्भाण-अष्ठस्थानक--न० । प्रक्ापनाया अष्टमे स्थाने, “ एवं 
जदा अट्ठद्राणु ” स्था० १० गा०। 

अट्टणाम-अषछ्ठनामन-न० । अष्टविधपद्ाथनामनि, “ से कितं 
अ्रट्टणामे ? । अट्टणामे अछविदा वयणविभक्ती” अच्चु ० ( 'बय- 
णविभत्ति' शब्दे निरूपितमतत्‌ ) 

अट्ठदंसिण-अथदार्शिन्‌-ति० । यथावस्थितमथ यथा गुरुस- 
काशाद्वधारितमर्थ प्रतिपाद्यं षटु शीक्षमस्य स भवत्यथदर्शी । 
सत्पदार्थवेत्तरि, “ सखमाववे्ञा पमिपुन्नभासी, निसामिया 
सामिय अद्गदंसी ” सूत्र० १ श्रु० १४ अ०। 


सूत्र १ श्रु० १० अ० । परमाथतो विचार्यमाण गहने दुर्विङ्ेय, 
सृत्र० १ श्रु० ४५ अ० १ उ० । परमार्थतो दुरुत्तरे, “ इओ चंतेखु 
दमदट्रटुगगं ° सूत्र १ थु० १० अ० ९५ उ०। 

अद्डपएसिय-अष्टप्रदे शिक-लि० । अष्टो प्रदे शा यस्िक्नितयष्भ्र- 
देशिकः । खार्थिककश्रत्ययविध्रानादिति । श्रदेशाष्टकनिष्पन्ने, 
# पत्थ ण अषपपसिप्ट सयग ”” स्था० १० ग० 


अङक कर 


(५४४७ ) 


श्रहपदचितण 


श्रभिधानराजन्डः | 


अट्टप॒प्फी 








पद्‌ (य) चिंतग-अथेपदाचिन्तन-न० । अय्येमाणं चिचा- 
य्येमाणं यत्पदं वाक्यादि; पद्यत गम्यते ऽर्थोऽनेनेति व्युत्पत्ते: | तस्म 
चिन्तनं भावन विचारणे, स्वविषये स्थापन मिति यावत्‌ | विचार 
शीयस्य वाक्यादर ेपय्यो चा चन,ध०।अय ज्ञावः-सूचम क्विकया ना 
चनाप्रधानेन सताऽथपद्‌ विचारणीयं, विचायं च बहु श्रुतसका शा - 
त्खविषये स्थापयितव्यम।अथेपदचिन्तन विना सम्यग्धरमेश्चरूानमेव 
न घटते | तथा च परमाष “ सुच्चाय धम्म अरहंतज्नासिअं, 
समादिअं अध्पओवसुद्ध ” इत्यादि । तस्माद थंपदं विचाये 
स्वविषये स्थापयितव्यम्‌ । तद्यथा-यदि सृद्धमोऽप्यतिचारो त्रा- 
द्यी सुन्द योदानामिव ख मावदेतुस्तदा प्रमत्तानां साधूनां 
कथं चारित्रं मोदे तुत्वेन घटते?, भ्रनृतातिचार वत्वात्‌ । च्रत्रयं 
समाधानन्नावना-यः प्रवजितः स्तद्यमप्यतिचारं करोति, त- 
स्य॒विपाको.ऽतिरोड एव, परं प्रति पक्घाध्यवसायः प्रायस्तस्य 
कपणदे तुनो बोचनादिमा त्रम्‌; ब्रह यादीनामपि तद्धावाव । प्रतिप- 
काभ्यवसायश्च-कोधादिषु कमादिः संवरभावनोक्तः।पएव च प्रम- 
त्तानामपि प्रत्यतिचारं तुव्यगुखभ्निकगुणश्रतिपक्ताध्यवसायवतां 
ध्मेचरणमविरुषूम, सम्यकूङ्‌तप्रतीकारस्य विषस्येवातिचा- 
रस्य खकरायाक्कमत्वात्‌ । नन्वव प्रतिपत्ताध्यवसायस्यै वाति चारपर- 
तीकारत्वे प्रायश्चित्तादिव्यवहार डच्छ्चितेति चन्न | प्रायश्चित्ता- 
दियतनाव्यवदारे तुल्यतामप्राप्नुवति धरतिपक्राध्यवसायस्य वि- 
शोषणस्य ध्ौन्यात्‌। तछुत्करषकेणिव च विशेष्यस्य साफल्यात्‌ । वि- 
शेष्य वशेषणनावे विनिगमनाविरदस्तु नयमेदाऽभ्यत्तो छुष्परि- 
इर पव । तथाप्यसरृत्प्रमादाचरणङूतमतिक्रमजात प्रतिपक्ताध्य- 

 वसायेन कथं परिद्धियेत?, अ्रसरृत्छृतस्य मिथ्यादुष्कृतस्याप्य- 
विषयत्वादिति चन्मैवम्‌ । श्रत एब तुल्यगुणाधिकगुणाध्यवसा- 
यस्थैव ग्रहणात्‌ । एकेनापि बल्वता भ्रतिपक्रेण परिनूयते बहु- 
लमप्यनथैजातं, कमेजनिताञ्चातिचारादरात्मस्वभाव्रसमुत्थस्य 
स्ताकस्यापि प्रतिपक्राध्यवस्रायस्य बलवत्त्वमुपदेशपदा दि प्रसि- 
ऋरूमेचर । स्यादेतत्‌ । मन्तो विकारा; प्रतिपक्काध्यवसायनिवत्यों 
ज़वन्त, कायिकप्रतिसवनारूपा अतिचारास्तु कथं तेन निवत्तेरन्‌ 
१।६ति चेन्मेचम्‌ , संज्वलनो द्यजनितत्वेनातिचा राणाम पि मानस- 
विकारत्वात्‌ , छव्यरूपकायिकप्रतिसेवनादी नों तु अदूरविप्रक- 
बेंणेव निवृत्तिगिति दिक्‌ | ध० ३ अधि० | 


अडपद ( य )परूवणया-अथपदप्ररूपण ता-ल्नी ० | अथेरूय- 
खुकस्कन्धा दि, तदयुक्तं तद्विषय वा पदमानुपूव्योदिकं, तस्य 
प्ररूपणं कथयन, तदज्ावो5थेपदप्ररूपणता । श्यमाज॒पूव्यांदिका 
सङा, श्रयञ्च तद निधेयरूच एकादिरथः सजी, श्त्येव॑ सङ्ा- 
सङ्ञिसबन्धकथने “ स किंत णेगमववहाराणं अणोबणिदिया 
दव्वाणुपुव्वी 2 परचविहा पप्मन्षा | त ज़दा-अध्पद परूवणया ” 
(इत्यादि सवे छितीयभागर १३१ पृष्ठ “ आए पव्बी ` शब्दे व- 
यामः ) श्रु» । 

श्र हपदोबसुद्ध-खथपदौ पडद्ध-रि° ।श्रश्चपदानि युक्तयो हेतवो 
वा तेरुपशरूमवदातम । सद्याक्तेके, सझेतुके च । अर्चैरभिधेयेः 
पदेश्च वाचकरैरुप सामीप्येन शुरू निदोषम्‌ । निदोषवाच्यवा चके, 


# सच्चा य धम्मं भरहंतभासिञ्रं, समाहित अषटपदोवसुरू ” | 


सूरण ९ श्रु० ६ आअ0 | 

अट्ट पिट णशि ड्िया-अष्ठ पिष्ठ नि छिता-ख्री ० अष्टभिः शाखभ्रसि- 
हैः पिछनाष्ठिताएशपिप्रनिष्ठिता | प्रज्ॉ० १७ पद्‌० । अश्टवारपि- 
छ्प्रदानानिष्पन्ने सुराभेदे, जी ° ३ प्राति० । 











अड्डपुण्फी-अष्टपुष्पी-ख्त्री ०।अ्रष्टी पुष्पाणि पूजात्वेन समाहतान्य- 
पुष्पी । पूजार्थ के पुष्पाष्टके,पुष्पाष्टकनिष्पाद्यायां पूजायां च | हा ०। 
अष्ठपुष्पी समाख्याता, स्वरगंमोक्षप्रसाधनी । 
अशुच्देतरनेदेन, द्विधा तक्वार्थद्शि जिः ॥ १ ॥ 
अष्ठो पुष्पाणि कुसुमानि यस्यां पूजायां साऽ्पुष्प) । नदादि- 
दशनाश्च इप्रत्ययः । इयं च जघन्यपदमाधित्योच्यत, न द्वित्रिच- 
लःपुष्पाण्यारोपण।यानि। यद्वद यति-“ स्तोकेवो बहुनिवौऽपि ? 
कति । अष्टपुष्य्याश्च देवपूजन कारणत्वं वक्ष्यति । द्विेत्यस्यह 
संबन्धात्‌ द्वाक््यां प्रकाराज््यां द्विधा द्विभ॥कारा समाख्याता स- 
म्यगभिहिता, तच्वाथद श्ीभिरितं ह संबध्यते | तच्वच्चता श्रथो 
जं) वादयस्तान्‌, तत्वेन वा परमाथवृस्याऽथोन्‌ पर्यन्तीव्येव- 
शी लास्तत्वाथंदार्शेनस्तेः | कथं द्विपधरत्याह-श्रशुरूतरनेदेन, अ- 
शुरू च सावद्यतया, इतरा च निरवद्यतया, अशयुरूतर,ताभ्यां कू- 
त्वा तयोवौ जेदो विल कणता अशगृषतरभेदस्तन, इद चतराश- 
ब्दस्य पुम्बद्धावः, “वृत्तिमात्रे स्वादनं पुवद्धाबः” इति वच- 
नात्‌ । फकलतस्तां निरूपयन्नाह-स्वगमाक्श्र साधनी; आद्या 
देवब्बोकसाधनी, द्वितीया तु निर्वाणसाधनीत्यथः । पाठान्तर 
तु-स्वभमाकश्रसाधनाङतो द्विधा । । एतदेव कथम?,अश्ुझे तर जेदेन 
इत्येव पद्‌ याजना कायाते ॥ १॥ 
ञ्श स्छोकदयन तावदाह-- 
जद्धागमैयेथालाजं, प्रत्यग्रः शाचे गाजनः | 
स्तोकेबो बहुभिवा5पि, पुष्पैजोत्यादिसंभवेः ॥ 9 ॥ 
अप्वापाय विनिमुक्त-तदुत्यगुणज्ञतये । 
दीयते देवदेवाय, या सा जुष्त्युदाहृता ॥ ३ ॥ 
शुद्धा निदोष आगमः प्राप्त्युपायो यषां ताने झुद्धागमानि, 
म्यायोपात्तवित्तनाचौयंण वा गृद। तानीत्यथः । पुष्पेदीयते देख- 
देवाय या सा उुद्धेत्युदाहतेति सबन्धः । कथं दीयत इत्या- 
द-लाभस्यानतिक्रमण यथालाभं, प्रवचनप्र भावनाथमुदार ज्ञा- 
चेन मालिकाद्यथालाप्नग्रहीतैर्दशकाब्ापेकया चोक्तममध्यमज- 
घन्येषु यानि बन्धानि तैः पुष्पे रिति भावना । भ्रत्यतरेरपरिम्बानिः, 
श॒चिभाजंनेः पवित्रपटक्षफाद्याधारैः, इतरथा स्नानादि रोचमपि 
न मनोनिवृत्तिमापादयेदि तिःस्तोकैरल्पेः.परत्यपायापगमं पुष्पदा- 
नाद षटननिरित्य थः । बहुभिभूरिनिस्तदुदेदानादानात्‌ । वाशब्दो 
स्तोकबडुएष्पपूजयोबहुमानप्रधानस्य फे प्रत्याविशेषप्रातिपाद- 
नार्थो । अपिशब्दस्तु समुरूचयाथ इति। पुष्पेः कुछुमः,जात्यादि- 
संजवैमोलतीप्रभ्तिप्रभवैः, आदिशब्दाष्िचकिल्वादिपरिग्रहः । 
इट कश्चिदाह-जात्यादिग्रहर्ण सुवणा दिसुमनसां निषेधार्थम । 
जात्यादिकुखछुमानि दि सकृदारोपितानि निमोस्यमिति छृत्वा न 
पुनः पुनर, रोप्यन्ते, सोव्रणीदीनि तु पुनः पुनरारोपणीयानि 
भवन्ति, निमोल्यारो पणदाषश्चेवं प्रसज्यत इति । पतश्चायुक्तम- 
५ कंचणमोत्तियरयणा-दामप्यदं च विविदे ” इत्यनेन 
तेषामनुङ्गातत्वात्‌ । पुनरारोपणनिषेधे तु कः किमाद ? । किन्तु 
यदा नोत्तायन्ते तदा निमौस्यारोपणदोषोऽपि न स्यात्‌ । 
जात्यादिकुसमानि हि काञातिक्रमण विगन्धानि भवन्तीत्यव- 
ङ्यमुक्तारणीयानि स्यः । सौवणोदीनि तुन तथेति नावश्यमु- 
सारणीयानि, तथाविधविगन्धत्वाभावादेव । वेषां पुनरारापण- 
अवे न तथाविधो दोर इति मन्यते । यदि केश्लिछच्यत-- 
अबझ्लारारो पणमयुक्त, वीतरागाकारस्यानाघधराप्तः । तदपि न 
युक्तम । पुष्पारोपणेऽपि तथाप्रसङ्गात्‌ । यथा दि आनरणानि 


( १४९ ) 


ऋटुपुप्फी 


खोतरागस्य नोपपद्यन्ते, एब पुष्पारयपि, चजयेषामापि सरागे- 
राचरितत्वादिति । अष्टपुष्पीविधाने कारणमाह-अपायोऽनयथे- 
स्ते तुत्बाद्पाया इानाबरणादयः, अष्टाघपायाः समाहृताः 
अष्टापायम, तस्माद्धिशेषेण प्रकारान्तरेणेव, दग्धरज्ज़ुकल्पक- 
रणतः नवापग्राहिभ्यश्चतु्य इत्यथः । नितरां निःसक्ताकतया 
चतुन्ये पव घातिकर्मभ्यों मुक्तः भपेतः । घात्वथेमाजवृत्ती वा 
विशब्दानःशब्दाबिति । विनिमुक्त इव विनमु्तः, अष्टापायवि- 
निमुक्तस्तथा, तस्मादष्टापायविनिर्मोक्षणाएुत्था उत्यानं यस्याः 
सा तछुत्था, गुणा अखनन्तज्ञानदशनादयस्तेषां चूतिः प्रादुभोवः, 
त प्व वा भूतिले क्मीगुणभूतिः, तदुत्था गुण चूुतियस्य स तथा | 


्मनिधानराजन्डः | 


खष्टापायविनिमुक्तस्तदुत्थरुणभूतिश्च यः स तथा,तस्मै | यद्यपीद | 
गुणीभूत विनिर्मोचनं, क्तप्रत्ययाथेस्थैब प्रधानत्वात्‌, तथापि | 


तच्ऊब्डेन तदेव परागृडयते, वक्त्रा तथेव विवक्कितत्वात्‌ | दृष्ट- 
श्चाय न्यायः | यथा--सम्यगाङ्ानपूर्विका सर्वेपुरुषार्थिसिद्धिरिति 
तदृब्युत्पाद्यत त्यादाविति । दीयते विती येते, देवदेवाय स्तु- 


त्यस्तुन्याय, या ऽष्टपुष्पी सा शुरूाऽखावद्या, उदाहृता सर्वझैर- | 


भिदितेति । नन्वष्टापायविनिमुक्तात्था पतद्धिनिर्मोक्रणात्था 
गुणजूतियंस्पेत्यननेवाष्टपुष्पी निबन्धनस्यावसं।य मानत्वाक्कि त- 
च्यब्दो पादाननेति। नेवम्‌, अष्टापायविनिमुक्ताय दीयते इत्यनेना- 
प्टपुष्पी निबन्धनमाह । तछ्त्थगुणद्रतये इत्यनन चतुःपुष्पिकाया 
श्रनन्तङ्गानद्शोनस्ुखवी यं चतुष्टयरुपत्वा दष्ट कम विनि मुक्तिप्रज़ व -- 
गुणानाम, जष्टापायविनिमकायेत्यननेवावसितमिदमिति चेन्न, 
स्छानां दि कैश्चित्‌ प्रङतिबियोगाद्‌ नाभावः, शरी- 
रमनसोरजाबादडीयोभावः, विषयानाकाश्च सुखाज़ावों भाष्यते, 
तन्मतच्युदासरा्थत्वादित्थमुपन्यासः, तद्‌।5ऽवारकङ्ये दि तेषां 
न्यायप्राप्तत्वात्‌ । यद्येव ह्लानावरणपशञ्चकक्षयें कवचिनो 
ज्ानपञ्चकध्रसङ्गः, न च्यत, “ नट्रम्मि छाउमत्थिए नाणे" 
इतिवचनःदिति । नैवम्‌ | कव ज्ञानेनैव रोषङ्ञानङ्ञयस्य प्रकारि- 
तत्वेन तषामनथकत्दाश्टन्वमपदिङयत इति । एतेन तु पुर्न 
य मन्यन्त जिनाबैम्बप्रतिष्टायामवस्थात्रयम, कब्प्यते तन बावा- 
वस्वाश्रयं स्नानम्‌, निष्क्मणाबस्थोचितं रथारोपणपुष्पपृजा दि- 
कम्‌, केवब्यवस्थाश्रयं च वन्दने प्रवर्तत इति, तन्मतमपाकरोति। 
न्य टा पायविनिमुक्तिद्वारेण पूजा क्रियमाणा गृह स्यावस्थां वि- 
घषर्याकरोति, किन्तु केवच्यवस्थामव । नतु चिन्तन खमिद यद- 
श्ापायविनिमुक्तिमालम्न्य केवस्यवस्थायां पूजा कार्येति, यतो 
न चारित्रिणः स्नानादया घटन्ते | तद्वल्साध्नामाप तत्यसक्तेः । 
न च तद्करित सताऽघ्लम्बनीयम, अन्यथा परिणताप्कायादिप- 
रिहार आचरणनिषेधाथेःकथ स्यात्‌? श्रयते द्ि-एकदा खनातरतः 
परिणतं तडागोद्रस्थाप्कायं तिदराशि स्थण्डिलदेशंच दृष्ट्रा- 
पि ज़गवान मद्ावीरस्तत्प्रयोजनवतो<5पि स्राधृनू्‌ तत्सवनाथे 
न प्रवर्तितवान्‌ | मा पतदेवास्मश्वरितमालम्न्य सूरयोडन्यांस्तेषु 
प्रवतेयन्तु ,साधवश्च मा तथेव प्रवर्तेन्तामिति । सत्यम्‌, किन्तु बि- 
म्दकल्पाऽ्न्य इति मन्यत, यथैव जावाईति च वर्तितव्यं न त- 
यैव स्थापनाहंत्यपीति नावः। अत पत्र भगवत्समीपे गौतमाद्‌ 
यः साधर्र॒स्तिष्ठटन्ति स्म।तट्विम्बसमी पाबस्थाने तु तेषं निषेध 


खतः | यदाढद-'जर विन आहाकम्मं, नविककयं तदह वि व- | 


ख्यत । न्त) खनु होड कया, हहरा आसायणा परमा'॥१॥ 


तथा-“दुब्मिगंघमतस्स वि, तरपि सएद्वाणि य। छभमाेओ ख- | 
वहा चव, तेणट्रूति न चइए' ॥?॥ तनैवार्यिका दरमकं स्थाप- | 


नाचा्य स्थापयति! मन्यवा यथा भावाचार्यसमीपे नावठयक 








4 


४. टु. 





कुवन्ति, तथा स्थापनाचायसमीपेऽपि न कुयुः, न च ताः प्रव- 
तिर्नी स्थापयन्तीति वाच्यम्‌ | प्रतिक्मणकाज्ञ पव चेत्यवन्दना- 
सरे महावोरादेरवरयं कल्पनीयत्वेने तदाषस्य समानत्वा- 
व्‌, नह्याचाये एवं पुरूषो न भगवान्‌ | नच वीतरागत्वेष्पि 
भगवत्समीपे आयेचन्दनादार यिंका राते तस्थु:। ननु प्रतिक्रम- 
णादिकाले 5 त्स्थापनां त्वा चैत्यवन्दने क्रियमाण आदशातनादो- 
बप्रसड़ इति नेवम्‌ । जिनायतनेऽ प चेत्यवन्दनस्यानुश्ञातत्वात्‌ । 
यदाह-' निसकमरूमनिसकडे वा, वि चेर्प्‌ सव्वदि यु तिन्नि। 
चेब्रंबचेश्याणि व, नाउ एक्ेक्षिया वा वि” ॥ १॥ इत्यलं प्र- 
सड्रनति ॥ ३ ॥ 
अश्युरू 5ष्टपुष्पी स्वरूपत उक्ता, सैव स्वगेप्रसाधनीति 
यक्तं तदधुना प्रदर्शयन्ना ह-- 

संकीेंपा खरूपेण, उव्याद्धावप्रसत्तितः । 

पुएयवन्धनिमित्तत्वा-िङेया खगेसाधनी | ४ ॥ 

संकीणो अवद्यन व्यामिश्रा, पषा-ऽनन्तरोक्ता्टपुष्प), स्वरूपेण 
स्वभावेन। कथमित्याह -ल्यात पुष्पादेः सकाशाद्‌ भावप्रस्रति- 
तो नगवति चित्तप्रसादोत्पत्तेः। इदमुक्तं भवति-पुष्पादिङव्यो- 
पयोगादवद्य, शुभभावश्च स्यातामिति संकी णेत्वम्‌। इदं च न क- 
मेकपणनिमिक्षमपि तु पएयबन्धनिमित्तमेवेत्यत श्रा इ-प्रुएयस्य 
श्नकमेणो बन्धो वन्धनं तस्य निमित्तं कारणं पुरायबन्धनिमिच्तं 
तद्धा वस्त्व, तस्मात्पुरयबन्धनिमि त्त्वा तोर्विङ्याऽवसेया,स्व- 
गंसाधनी देवव्ाकभ्रािहेतुः । उपलक्ृणत्वात्‌ सुमानुषत्वसा- 
धन, पारंपयंण भावपूजानिबन्धनतां प्रतिपद्य मोकस्षाधनं) चति 
रूएन्यमिति ॥ ४॥ 

अथ शुद्धामएपुष्पी मभि घातुमाह- 

या पुनर्ावजेः पुष्पैः, शासत्रो क्तिगुणसछगतेः | 

परिप्णत्वतोऽम्बानि-रत एवं सुगन्धभिः॥१॥ 

या5प्॒पुष्पी, पुनःशब्द उक्तवक्यमाणाथयोर्विशेषद्योतनार्थः ! 
ज़ावजैरात्मपरिणतिसंभवैः, पुष्पैरिव पुष्येवद्यमाणवक्रगेरात्म- 
धमेविदिः, कि चुतैः?, शास्प्रोक्तिगुणसंगते :, शास्त्रमायमस्तस्या- 
क्तिन्न॑णितिराक्लेत्यथः । अथवा शास्प्रोक्तिरेव गुणा दवरकस्तत्सं- 
गतेः। एतेनेषां मा्लारूपताक्ता, तथा च द्रव्यपुष्पारय पि यदा माता 
छत्वाऽऽरोप्यन्ते तदाष्ट्रावपायापगमान स्मृत्वा रोपणीयानी ति 
दर्शितम | पाठान्तर तु-शास्प्रोक्तमुंगस गतैरिति, तथा शाखयस- 
मित्यादिगुणो पतैरित्य्थः । पुनः किजतैस्तेरित्याह-परिपूर्णत्वता 
ऽम्त्ानेः परिपूणतया सकलजी वमस्तषावादादि विषयत्वेन निरति- 
चारतया बवाऽम्बनिम्बौनिमदुपगतेः! अत एव च परिपुणंत्वादेव, 
सुगन्धिभिः स्द्रन्धोपततैः, परिपृखताध्रमे एवैषामम्त्लानिसुग न्धि- 
ताल्तणौ पुष्यधमो द्रषटव्यावित्य्यः | विधीयत सा शुखूल्येव- 
रूपः ऋढोकावसाने घाक्यशेषो व्य इति ॥ ५ ॥ 

नामतस्तान्यवाद़-- 

अटटिंसा सत्यमस्तेयं, व्रह्मचयमसङ्कता । 

गुरूनाक्तेस्वपो ज्ञानं, स्पुष्पाणि भ्रचक्रते || ६ ॥ 

भ्रमच्ततायोगात्‌ प्राणव्यपरोपणं हिंसा, तद्‌ भावोऽर्हिसा, सेकं 
पुष्पम्‌ । तथा सद्धघो दितं सत्यम, श्रदृतानावो द्वितीयम्‌ । तथा 
स्तेनस्य चारस्य कमे भावों वा स्तेयं चोर्यं तदभावो-ऽस्तयमि 
ति तृतीयम्‌ । तथा ब्रह्म कुशलं कमे तदेव चर्यते सव्यत शति 
चयम्‌ ब्रह्मच, मनोवाक्काय: कामसवनवजनमित्य्थः, तच्चतु- 
थम । तथा नास्ति सङ्गोऽभिष्वङ्ो यस्य सा5सहूस्तद्धावो- 


; अयट्टबाब्दि गुए-अष्टवु  गुण-पुं० ।क० स० । शझुश्षषादिषु अ- 


( २४१ ) 


टपुप्फी 


श्रनिधानराजन्डः | अट्टमी 





उसम्ञता, धर्मापकरणातिरिक्तपीरिग्रद परिवजनम, धर्मापकरण- 
स्यापरिग्रदत्वात्‌ । | यदाढ- “जं पि वत्ये व पायं वा, फंबले | 
पायपुंगण । त पि संजमलज्जछा, धारंति परिदरति य ॥१॥ न 
सो परिग्गहो बुक्ता, नायपुक्षण ताइणा । मुच्णा परिग्गहा वुष्तो, 
हु वुत्तं महेसिणा ॥२॥ ?” इतरथा शरीराहाराद्यपि परियग्रहः 
स्यादिति पञ्चमम्‌ | तथा ग्रणाति शास्त्राथेमिति गुरु: । श्राह 
च-“ धर्मज्ञो धमक च, सदा धमपरायणः। सर्वेज्या धम- 
शाखाथ-दे शको गुरुरुच्यतः” ॥१॥ तस्य भक्तिः सेवा, बहुमान- 
श्च, गुरुभक्तिरिति षष्ठम । तथा तापयतीति तपा ऽनशनाद्ि । | 
श्राह च-““ रसरूधिरमांसमेदो -ऽस्थिमज्जश्ुक्राएयनन तप्यन्त । 
कमणि वा इशुभानो त्यतस्तपा नाम नेरुक्तम'॥१॥ इति सप्तमम्‌ | | 
तथा झ्ञायन्त5था अननति ज्ञानम, सम्यक्प्रवृत्तिनिव्रात्तिहे तु तर ता 
याध इत्यष्रमस । इह समुच्चयानिधायी चशब्दो ष्टव्यः । 
सतपुष्पाणि ्रत्यन्तमेकान्तेन च विवक्रितःथसाश्रकतया डव्य- 
पुष्पापक्कया सन्ति शोभनानि पुष्पाणीव पुष्पाणि, भावपुष्पा- | 
णीत्यथः । प्रचकत शुद्धाष्टपुष्पी स्वरूपज्ञाः प्रतिपाद यन्तीत॥६॥ | 
लक्कमंबा्थ वाक्यान्तरणाद- 

एमिदेवाधिदेवाय, बहुमानपुरस्सरा । 

दीयते पालनाद या तु, सा वे झुद्चेत्युदाहता ॥ 9 ॥ 

एभिरनस्तरो दितैजोवष्पेः,. देवानां पुरन्द्रादीनामधिको देवः 
पूज्यत्वाद्‌ देवाधिदेवः प्रागुक्तो महादे वस्तस्मे,बहुमानः प्र।तियो- 
गः पुरस्सरःप्रधानो यत्र सा बडमानपुरस्सरा, दीयते वितीर्यते । 
कथामित्याह-पालनादहि सादि पुष्पाणां परिरक्षणदारेण, तत्पा- 
लने हि देवाधिदे वाङ्ा ता भवति । आङ्ञाकरणमेव च सव- 
था कृतकृत्यस्य तस्य पूजाकरणम; नद्याङ्ञां विराधयता शे- 
षप्जोद्यतेनाप्यसावाराधितो नवति, आह्ञश्बरमदहाराजवदिति । 
या तु यैवाष्टप॒ष्पी, सा वै सेव, गा निरवद्या, इतिरवंप्रकारा- 
थैः, उदाहृता तच्ववेदिनिरनिदितति ॥ ७ ॥ 

अथ शुरू या एव मोकसाधनीयत्वं दशेयन्‌ विशेषेण 
सत्समतत्वं प्रतिपादयन्नाह-- 
शस्तो इयनया भाव्र-स्ततः कभेकयो श्रवः । 


कममकयाच्च निबौण-मत एषा सतां मता | ८ ॥ 
भ्रशस्तः प्रशस्यः शुद्धः, हिशब्दो यस्मादर्थ, ततश्च यस्मात 
शस्तो ऽनयाऽनन्तरोदि तत्वेन प्रत्यक्रासन्नया शुद्धाष्टपृष्प्या, भाव 





आत्मपरिणामों भवतीति गम्यते, न पुनरूंब्याष्टपुषप्या जीवो- 
पमदेब्या्ितत्वा्तस्याः। ततः प्रशस्तनावात्‌, कमे क्यो कानाव- | 
रंणादिकर्मविलयो जनवति, ध्रवोष्वश्यंभावी, कमेक्याज्चोक्त- | 
स्वरूपात्‌ । चशब्दः पनरथः । निबोणं मोच्तो भवतं।ति मोक- 
साधनीयमतः प्रशस्तनावजन्यकमेकयसाध्यनिर्वाणसाधनत्वा 
देषा झुरू5शपुष्पी, सतां विदु षां, यतीनामित्यथः, मत। विधेयत्वे- 
नेष्ट, न पुनङव्याष्टपुष्पी । तते। हे कुतीर्थिकाः ! यदि यूयं यत- 
यस्तद्‌ नावपजामव कुरुतेत्युक्तं नवति । अथवा यता अन- | 
या निवौणमतः सतां विदुषामेषा समतेति ॥ ०॥ इति तृतीया- 
काववरणम्‌ । हा० २ अएट० । | 


श्सु बुद्धिगणषु, तेरष्टद्ाद्धेगुणयांग: समागमः क्तव्यः । 

,( एष सामान्यगृहिधर्मः ) बुद्धिगुणाः झुक्षषादयः, ते त्व- 
ी-“ शुश्रूषा श्रवणं चेव, ग्रह णं धारणं तथा । उद्ोष्पो हो 5थे- 
विक्लानं, तत्त्वक्नानं च धीगुणाः ” ॥ १॥ दुक्षषादिल्नार्ि तपहित- | 





प्रकष्टः पुमान्न कदाचिदकल्याणमाप्नाति, पत च बुछ्चिगुणा यथा 
सम्जवंग्राह्या:। घ० १ अश्वि० । 
झषच्जापइया-अष्टभागिका-ख्री० | अष्टमे भागे वत्तेत इत्यश्टजा- 
गिका | षर्‌पञ्चाशदधिकडातद्वयपलमानायां माणिकायाम, मा- 
णिकाया ( घटकपय्योयायाः ) अरष्टमभागवर्तित्वात्‌ , द्वात्रिश- 
त्पत्नप्रमाण रसमान विन्ेषे, अनु० | भ०। 
अट्ठमइय-अप्ठ म दि कर-त्रि० । अछ्छी मदस्थानानि येषां तेष्टम- 


४. 


द्विकाः | अष्टसु मदस्थानषु प्रमत्तषु, “ज पुण अष्ठमर्श्रा, प- 
वियपस्रप्षाऽपसष्पा य ? आतु०.। 

सहमगन्न-षटमङ्कल-न० । अ्रष्टयु णितानि अष्ट वा मङ्गन्चानि । 
स्वनामख्यातेषु श्रीवत्सादिषु, “ तस्सण असोगवरपायवस्स 
चलंचबरि बहवे अट्टुट्टमं गक्षगा पप्मत्ता । त जदा -सोचत्थिय १ सिरि- 
वत्था २ णंद्वियावत्त ३ बछमाणग ४ नदासणः-५ कबस ६ 
मच्छ 9 दप्पण 0 तच्र अष्ठटावष्टाविति वीप्साकरणात्‌ प्रत्येकं 
नेऽष्राविति बद्धाः । अन्य त्वष्टविति सख्या, अष्टमङ्गलानीति 
च सङ्गा । ओ० । क्ा० । आ० चू० | आ० मर प्र०। भ०। जे०। 
रा०। ल्लाकऽपि च-“मगराजो वृषो नागः, कलशो व्यजन 
तथा । बंजयन्ती तथा भेर), दीप शत्यष्ट मङ्गलम्‌ ॥१॥ लाक ऽस्मिन्‌ 
मङ्गलान्यष्टो, ब्राह्मणा गोहुताशनः । हिरण्यं सर्पिरादित्य 
आपो राजा तथाऽप्टमः ” ॥ २॥ वाच ०। 

अट्टुमभत्त-अष्ठमज्नक्त-न ० । एकैकस्मिन्‌ दिने द्विवारं भोजनो- 
चिव्येन दिनत्रयस्य षप्मां नक्तानामुत्तरपारणकदिनयोरेकैकस्य 
भक्तस्य च व्यागेनाष्टमनक्तं त्याज्यं यत्र तत्तथा, इति व्युत्पत्या 
समयपरिनाषया वा लपवासत्रये, “तए णं से ज़रदे राया अट्ट- 
मभत्तंसि परिणममाणंस्रि पोंसहसाक्षाओ पडिणिक्खमछ” 
जु० ३ वके० । पचा०। 

ध्यट्रमजत्तिय--अषृम न क्तिक-जि० । दिनत्रयमनाहा रिणि, ज्ञ 
हे वच्ता० । 

अटुमयमहण-अष्टमदमथन-त्रि०। अष्टमदस्थाननाशके, प्रश्न० 
५ सम्ब० दवा0 । 

अइमहाप।मिद्देर-अष्टमहाप्रा तिहाय्ये-न ० । श्रता पूजी पयिके- 
षु श्रशोकब्क्रादेषु, “अशोकवबृक्कः सुरपुष्पञ्ष्टि-र्दिन्यध्वानि- 
श्चामरमासनं च । जामरमलं दुन्दुभिरातप्, सत्प्रातिहाय्योणि 
जिनेश्वराणाम्‌' ॥१॥ न०। 

अट मपोस हि य-अष्टर्म। पौष धिक-जि० । अष्टस्याः पौषध उप- 
बासादिको5एमीपौष धः, स विदयते येषां तेष्टमीपोषाधिकाः । 
अष्टम्या: पोषधवते क्रियमाणषुत्सवेष, आचा० 9. श्रु १ 
0 म उ०। 


| प्हमी- ष्टम) -खी° । अष्टानां पूरणी षोमडकवचात्मक च - 


स्याष्टमकल्ला। क्रियारूपायां स्वनामख्यातायां तिथौ, वाच । 
^“ ज्वाउद्डसि पन्नरांस, वज्लेज़्ा अधाम च णवाम च । बाद्व च 
चउत्थिवा-रस्ि च ससासु देजाहि॥१॥ वेशे०। बुद्धवेयाकरण- 
संमते विभक्तिभेदे, “ अछ्मी आमंतर्ण भव `` अष्टमी) सबुड- 
रामन्त्रणी भवेत्‌,आमन्त्रणार्थे विधीयत इत्यथेः। अचु 0।“अष्टस्या- 
मन्त्रणी भवत्‌” इति | सु ओ जसिति प्रथमा5पी य वेभक्तिरामन्य 
णन्नकुस्याथथेस्यथ कमंकरणादिवत्‌ लेङ्ाथमात्रातारक्तस्य प्रात- 
पादकत्वेनाषस्युक्ता | स्था० छ ठा० | “आमंतण भावे अट्टमी उ जडा 
हे ज्ञुवाण (त्ति” आमन्त्रणे भावे अष्टमी तु यथा-हे युवज्निति,बू- 


( 9७० ) 


 अहमी 


द्धवैयाकरणद्शनेन चेयमष्टमी गएयते, ऐद्युगानां त्वसौ प्र- 
थमेवेति मन्तञ्यमिति । अझजु० | अष्टसंख्यापूरएयां च, झरा-क्त | 
शष्ट संघाते ज्यानि वा माति, मा-क्त, गोरा०ङ्ीष्‌। कोटाब्ता- 
याम, बाच) 

अयु त्ति-अष्ठमूति-पुं० । अष्टो सम्यादयो मूत्तयोऽस्य । शिवे, 
किति जल पवनडइताशन--यजमाना ;ऽकाशचन्छसूर्योख्याः । 
शते स्तयो महे भ्वर-सम्बधिन्यो जवन्त्यषठो ” ॥१॥ स्था०९ ठा0। 

अटटरममेपलत्-अष्टरससभयुक्र- त्रि । ३ त० । अष्टनिः शङ्गा 
रादिभी रसैः सभ्यक्‌ प्रकर्षण युक्ते, जी० ३ भ्रति । 

अड्डविह--अष्टविध---जि० । अष्ट विधाः प्रकारा यस्य । अष्ट- 


श्रकारे, भ० १५ शा० १ ज्० | घ० । पञ्चा० ।  अघ्विदकम्मत- | 


मपडज्ञपभिच्छष्ये ”' अष्टविधकर्मेव तमःपटब्वमन्धकारस सहस्तेन 
श्रत्यबच्छन्नानि तथा ” विङो०। 


, "५ ~ = ९ (- ~~ # | 
अइसश््या-अथशातिका- जि० । अथशतानि यासु सन्ति ता 
अर्थेशतिकाः | अथवा-अथोनामिष्टकायोणां शतानि याभ्यस्ता | 


अर्थशतास्ता पवार्थशतिकाः | स्वार्थ कप्रत्ययः | अथशतोत्पा- 


दिकासु बागादिषु, “ श्रपणसुत्ताहिं अघ्सश््याहि वम्गूहिं अण- | 


वरये अन्निणंदता य ” ज्ञ० २ वक्र | भ० | 


अड्ठडसंघार-अष्ठसड्रगट-पुं०। क० स० । अष्टसु प्रायश्चित्तत्वता- | 
सु, “ संघामो त्ति वा लयत्ति वा पगारो त्ति वा एगट्टं ” इति | 


वचनात्‌ | ब० १ 30। 


अद्ठमय-अष्टश त-न० । अष्टानिरधिक शतम्‌ । अष्टोत्तरशत, | 


स्या १० ठा० । 


अड्डसय सिद्ध--अष्टशतसिझ्ू--एँ० । अष्टशतं च ते सिञ्च नि- | 


वृचा अष्टशतसिद्धाः | एकस्मिन्‌ समये ऋषज्नस्वामिना सह 
निचरंत्ति गतेष्वष्टात्तरशतषु सिरूषु | श्दच्ाऽनन्तकावजातमिति 
नवममाश्चयेमुच्यत इति ! स्था० १० ठाञ | कट्प०। अत्र गुण- 
विजयगणिना कृतस्य प्रश्नस्य ह) रवि जयस्रिदत्तमुर त्तम । ऋष- 
नस्वार्म) अष्टाग्रशतनेक स्मिन्नेव समये सिद्धः । इदं चाश्च्यमर-तत्र 


बादूवल्याद्यायुराश्िता का गतिः ?। इद्‌ च तन्प्रतिपादकग्रन्था- | 


नामप्रसाधनपूर्व निर्घयकारि प्रसाध्य मरति ॥ ५ ॥ उत्तरम्‌-अत्र 
'अट्डुसयसिद्धा' च्रस्मिन्नवाञ्चये वाटुबलरायुषोऽपवत्तेनमन्तभ- 
चति । यथा-इरिवंस ङुबुष्पन्ति"' त्ति, आश्चर्य टरिवधकेत्रान) तस्य 
युगद्नस्यायुर पवतेन शरीरव्लघुकरणं नरकगमनादि चान्तर्भव- 
तीति ॥ ५॥ ही०। 

अदरसटुस्स-अष्टनट्‌ स~न अष्टोत्तरसदस्नरसङ्खयेषु, “वइराम- 
यवत्थाणिउणजोइयअघ्सढ स्सं वरकंचणं सलणिम्मिएण ” मौ०। 

अड्डसामइय-अष्टसामयिक-त्रि | अष्टी समया यस्मिन्सोऽषटसम- 
यः, सख एवाप्टसामायिकः । समयाष्टकोद्भवे, स्था० ए उा० । 
“ केवलिसमुग्घाए च्रद्रसामच्ये पप्तत्त ” औ० । 


अद्वसेश-अष्ठसन-९ ० । वत्सगोजजे पुरुषभदे, तद्पत्यघु च । | 


स्शथाञ ७ ठा) 
अर्थसेन-पुं० । पुरुधविरये, स्था० ७ गा०। 


अद्वसोवष्पिय-अष्टमौवर्शिक-त्रि० । षोडदाकथमाात्मकसु- | 


वणंमानाष्टकमिते, “ पगमगस्स शं रन्ना चाठरंतचक्रवदट्टिस्स 
अटुसावन्निण काकिणिर्यण ” स्था० ए ठा०। 


छ्ट्ठ॒ट त्तारि-अष्ठ ( षरा ) सप्नाति-त्रि० । रष्टाधिकायां सप्ताति- 


शनिधानराजेन्द्रः । 


टद्‌ उवत्तिय 
संख्यायाम्‌, “ अद्दहत्तरीए सुवएणकुमा रदीवकुमारावाससय - 
सहस्साण ` सत०। 
अट्ठा--अष्ठटा-ख््री । प्रववजिषोः स्तोककेशग्रहणे, “ गिरहद 
गुरूवउत्तो, श्रद्धा से तिन्नि अच्छिन्ना "` | प० ब० १ द्वा०। मुष्टो, 
“ चउहि श्रषठाहि लोये करेइ ” जञ० २ वक्त० । 
आस्था-ख््री० । श्रास्थानमास्था । प्रतिष्ठायाम्‌, सूत्र० २ श्रु० १ 
श) । आ-स्था-अड़ः । आलम्बने, श्रपेत्तायां, श्रद्धायां, 
स्थितौ, यत्ने, श्रादरे,खभायाम्‌, श्रास्थाने च । वाच० ; 
| अट्डाण-अस्थान--न०। अज्ञचिते स्थाने, स्था०६ ठा०। वेश्या- 
पारकादौ कुस्थाने, व्य० २ उ० । श्र । अयुक्ते, “ अद्वाण- 
मेय कसला वयंति, दगेण जे सिद्धिमुदाहरंति ” सूत्र १ श्रु० 
3 श्म) 
अटाणटवणा--अस्यानस्थापना--खी ०।गुर्ववग्रहादिके श्रस्था- 
न प्रत्युपेत्तितोपधेः स्थापनं निक्तेपोऽस्थानस्थापना । प्रमाद्‌- 
प्रत्युपत्तणाभेदे, स्था० ७ ठा०। 
अहाणमंम्ब--आस्यानमएडप--पु२ । उपस्थानग्रहे, स्था० ५ ठा० 
१ उ०। 
| अड्डाणिय--अस्थान ( नि ) क-न० | श्रभाजने, श्रनाधारे, 
| ५“ अछाणिए होइ बहू गुणाणं, जेएणाण सका मुख वण्ज्ञा ? 
सूत्र० १ श्र० १३ आ०। 
अद्वादंझ-अयेदएडढ-पुं० । अर्थेन स्वपरोपकारलक्कणन प्रयोज- 
नेन दएमो दिखा अर्थद््‌शमः । सं० (९! सम० । त्रसानां 
स्थावराणां वा55त्मनः परस्य वोपकाराय हिंसायाम, स्था० ५ 
का०२उ ०] # ४ ध 
अट्टादमवात्तिय-अयदण मत त्यय-एु० न०। आत्माथाय स्वभ्रयो- 
जनकते दणमोऽ द ए्मः पापोपादानम, तत्प्त्ययः। प्रथमे क्रिया- 
स्थान, सूत्र ० | तत्स्वरूपं च-- 
पढमे दंमसमादाणे अद्रादंमबत्तिए त्ति आदिजः, से जहा 
णामए कड पुरिसे आयटेड वा णाइटेड वा आगारहेडे 
वा परिवारहेउ वा मित्तदेखं वा णागहडं वा जूतहेंड वा 
जक्खहेउ वा तं दंम तसथावरेहिं पाणेहिं सयमेव णिमि- 
रिति, अग्रेण वि णिपतिराेंति, अध्मण वि शिसिरितं सम- 
एुजाणइ,एवं खलु तस्स तप्पत्तियं सावज्ज ति, आहिज्जइ,प- 
दम दंमममादाणे अद्ढा अद्डादंडवत्तिण ति आहिज्जड ।॥०॥ 
यत्य्थममुपात्त दएमसमादानमर्थाय दृएम मित्येवमाख्यायते, 
तस्यायमर्थः--तद्यथा नाम कश्चित्युरुषः; पुरुषग्रहणमनुक्ता 
पलक्रणाथम | सर्वोऽपि चातुर्गतिकः प्रारयात्मनिमित्तमात्माथं 
| ` तथाऽनिङ्ातिनिमित्तं खजनाद्यथं तथाऽगारं गृहं तन्निमित्त, तथा 
परिवारा दासकर्मकरादिकः परिकरो वा गृहदेशरत्यादिक- 
स्तन्निमित्त, तथा मित्रनागभूतयक्राद्यर्थ, तथाचुतं स्वपरोपघात- 
| रूपं दर रसस्थावरेषु स्वयमेव निखजति निक्षिपति, दृएड- 
| मिव दण्डमुर्पारि पातयति, प्राण्युपमर्दकारिणी क्रियां करोती 
त्यर्थः । तथा ऽन्यनापि कारयत्यपर दण निखजति, निखजन्त 
समनुजार्न।त। एव इृतकारितानुमतिभिरेव तस्याऽनात्मङ्स्य 
तल्प्रत्यायेकं सावद्यक्रियोपात्त कमांधीयते सबध्यत. हति । 
पतत्प्रयमदर्डसमाद्‌नमधद्‌ णम प्रत्य(यकमित्याख्यातामिति ॥ ५॥ 
सूत्र भ. शु० ५ अ० । आ० चू । आव० | 








४, 
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अटायमागा 





अभिधानराजन्द्र: | 


अपटद्टारसट्टाण 





घ्रड्दायमाण-अ निष्ठत्‌-त्रि0। स्थितिमकुवति, “ तइ विय अट्ठाय- 
माणं गोणं ” फश्चा० १६ विव०। 

अट्टार-अष्ठटादशन्‌-त्रि0प्राकृतत्वादन्त्यल्लोपअष्टा घिकेषु द शस, 
& पप सव्वे वि अट्वारा ” पशञ्चा० ३ घिव० | 


अटारस-अष्टादशन्‌-च्रि०। श्रष्टो च दश च, अ्रष्टाधिका वा द्‌श 


अष्टावृशन्‌ | (अघारह)सह्नथायां, तत्सङ्घथेये च । वाच ०।“पटढमे 
उम्मासे अत्थि अछारसमुद्दुत्ताराती” सुभ श्पाहु०। 
अझ््रड्ठारसकम्मकारण-अटष्ठादशकमेका रणश-न ० । अद्टाद्शच्ा- 
रप्रसूतिदेतो, प्रश्म० ३ आश्र० द्वा० । 
अट्टवारसट्टाण--अष्टादशस्यान--न० । क० स ० । प्रतिसेवनीयेषु 
अष्टावशसु स्थानेषु, दश ० । 
इह खलु भो पव्वइएएं उप्फदुक्खेणे सेजमे अर समा- 
वघ चन्नेणं ओहाएष्पे(टृणा अणोइ।इएएं चेव हयरस्सि- 
गयंकुसपो यपरागाभूआई ईषां अद्डारसठाणाई सम्म 
संपमिझेहिअव्वाईं हवंति | तं जहा-दंनो छस्समाई छु- 
प्पजीवी । १। 
इड खलु ज्ञो: प्रकाजेतेन, शटेति जिनप्रवचने, खलुशब्दोऽव- 
धारणे । स च सिन्नक्रम इति दशेयिष्यामः । जो इत्यामन्त्रण । 


भ्रवज्ञितेन साधुना, किविरिनव्याह--उत्पन्नःखन सजात- | 


'शीता दिशारी रस्थी निषद्यादि मानसदुःखेन, सयमे व्या वर्णितस्व- 
रूपे, अरतिसमापन्नचित्तनोदधेगगताभिप्रायेण, सयमनिरविंष्षभा- 
वेनेत्यथैः। स पव विशेष्यत-अवधाचनोत्परेक्षिणा-अवधावनम - 
पस रणं, सयमा दुत्प्राबस्येन प्रतं शीव यस्य स॒ तथाविधस्तेन, 
उत्प्रब॒ज्ञितुकामनेति मावः। अनवध्रावितेनैवानृत्परतजितेनैव, अ- 
सूनि बद्यमाणवक्रणान्यष्टाद्‌ शस्थानानि, सम्यग्जावसारं सप्रत्यु- 


पेक्षितव्यानि खु लोचन) यानि, नवन्त ति योगः। अवध्वावितस्य | 


तु प्रत्युपेक्णं प्रायोऽनयेकमिति । तान्येव विशेष्यन्ते-हयर ङेम ग- 
जाङ्कुरपोतपताकाभूतानि अश्वस) नगजा दूःशबोदित्थ खित पट. 


तल्यानि । पतदुक्तं भवति-यथा इयादीनःमुन्मागैब्रचरात्तिकामा- | 


नां रश्म्याक्यो नियमनहतवस्तयेतान्यपि संयमादुन्मागैप्नवू- 
चिकामानां भावसत्वानामिति। यतश्चैवमतः सम्यक्‌ सम्पत्युपे- 
क्तितव्यानि भवन्ति । सखजुराब्दावधारणयोगात्‌ सम्यगेव सम्प्र- 
त्युपेकितन्यान्येषेत्यथैः । ( तं जहेत्यादि ) त ययेत्युपन्यासाथैः। 
हंभो दुःषमायां उष्रजं।विन इति, ‹ हनो ` शिष्यामन्बरणे । 


छःषरमायामधमकाल्राख्यायां कालदोषादेव दुःखन कृच्छेण | 


प्रकर्षणाद रज़ोगापेक्कया जीवितु शीलं येषां ते, दुष्प्रजी विनः 


प्राणिन इति मम्यते, नरेन्‍्छादीनामप्यनेकछुःखप्रयोगवश- | 


नाच | क्दारभोगरद्िितेन च विमुम्बनाप्रायेण कुगातिहेशुना कि 
शृदाश्चमेणेति, सम्प्रस्युपेक्षितव्यमिति पथमं स्थानम्‌ । १। 


ब्हुसगा इत्तारिआ गिहीएा कामभोगा । २ । ज्ञो अ | 
सायबहुक्षा मएस्सा | ३ | इमे अपे इक्वेन चिरका- | 


लोका भविस्सई ! ४। ओमनणएपुरकारे । ७ । ~ 
तस्र य पभिपायणं । ६ | अहरगश्वासोवसंपया । ७ | 
छल्कहे खलु भा गिहीएं धम्मे गिदहिपासमज्फे वसंताणं 
॥ ८ । आयंके से वहाय होऽ ।  । संकप्पे से वहाय 
होई । १० । सोवकेसे गिह वासे ।११। निरुषकेसे परिआए 











।१३। बंध गिहवासे (१३। म॒के परिआए । १४ । सावज्जे 
गिहवासे । ११ । अणवज्जे परिआए । १६ । बहुमाटार- 
णा गिहीणं कामभोगा ।१७। पत्तेअं पुन्नपावे | १८। अ- 
णिच खलु भो मएस्साणं जीविए कुसग्गजलवबिंदुचंचक्षे, 
बहुं च खल भो पावं कम्मं पगडं, पाधाणंच खलु नो 
कमाणं कम्मां पुच्वि दुचिन्नाणं दुष्पाभमकताणं वेत्ता, 
म॒क्खो न॒त्यि अवेऽत्ता, तवसा वा फोसइत्ता अद्दारसमं षयं 
जव । भवर अ इत्य सिघ्लोगो- 

तथा-ब्रघव शत्वरा यृहिणां काममोगाः, छःषमायामिति वते - 
ते । खन्तोऽपि ब्रघवस्तुच्छा:। प्रकृत्यैव तुषम्‌ वद साराः, इत्व- 
रा अल्पकाबाः गृहिणां गृडस्थानां कामभोगा मदनकामश्रधानाः 
शब्दादयो विषयाः विपाह्ृकटवश्व न देनानामिव विपरीताः 
अतः कि गडाश्रमेणति सम्प्रत्युपक्तितव्यामिति द्वितीय स्था- 
नमू । २ | तथा-नूयचच स्वातिबहुला मनुष्याः; दुःषमायामिति 
चत्तत एव | एनरचं स्वातिबहुबा माय प्रचुराः, मनुष्या इति 
प्राणिनः, न कदाचिद्विश्रम्भ है तवो 5मी, तद्रहितानां च कीडशे 
सुखम्‌ १, तथा मायाबन्धहे तुत्वेन दाख्णतरो बन्ध इति कि 
गृडाश्चमेणेति खंप्रत्युपेक्षितव्यमिति तृतीयं स्थानम्‌ । ३ | तथा- 
शद्‌ चमे ःखं न चिरकालापस्थायि नचष्यति, श्दं चानु- 
ज्रयमान, मम श्रामरयमनुपालयतो, खं शारीरमानसं कमे- 
फल परीषट जनित, न चिरकाव्सुपस्थातु श्र मविष्याति, ्रा- 
मएयपावनेन परीषदनिराङतेः, कमेनिजरणात्सयमसाज्यप्राततेः, 
इतरथा मडानरकादौ विपर्ययः, अतः कि गृहाश्चमेणेति ?। संध्र- 
त्यपेक्तिततव्यमिति चठुथे स्थानम्‌ । ४ | तथा-( श्रोमजण त्ति ) 
न्यूनजनपूजा, भवजितो दि धमे मावाद्राज्ञामात्यादिभिरु्यु- 
व्थानासनाञ्जविप्रम्रडादि निः पृज्यते | चत्प्रवजितन तु न्यूनजनस्या- 
चि स्वव्यसनगुघ्येऽभ्युत्थानादि कायम्‌, अधार्मिकर/जविषये वा 
बे दरेरयोक्तुः खरक्मणो नियम्यत एव, इदे बेदमधमेफच्सतः कि 
गृदाश्चमेणति खम्पत्युपेकि तव्यमिति पञ्चमे स्थानम्‌।५। एवं सवत्र 
क्रिया योजनीया। तथा बान्तस्य भ्रत्यापानम, मुक्तो ज्फितपरिभोग 
इत्यथः । श्रयं च श्वगृगाब्वादिक्कुछसत््वाचरितः खतां निन्यो ब्या- 
धिदुःखजनकः । बान्ताङच नागाः; प्रबज्या ङ्गीकरुणनैतव्‌ परत्या- 
पानमप्येवं चिन्तनीयमिति षष्ठ स्थानम्‌ ।६। तथाऽधरगतिवासो- 
पसंपत्‌, श्रधोगतिनेरकतिर्यमातिस्तस्यां वसनम घोगतिब्रासः, 
एतननिमित्तभूतं कमै ग्रह्मते, तस्योपसंपत्सामीपष्येनाइईीकरणं 
यदेतदुत्मवजनमेव॑ चिन्तनायमिति सप्तम स्थानम । ७9 । 
तथा दुलभः खलु भोः गृहिणां धमै इति प्रमादबहुलत्काद्‌ 
दुलैभ एव, ‹ भो ` इत्यामच्रणे । गृहस्थानां परमनिदरैतिजन- 
को धर्मैः । किविशिष्टानामित्याह- ग्रहपाशमध्ये वसतामि- 
त्य गृहपाराशब्देन पाशकल्पाः पुत्रकलत्रादयो गृह्यन्ते, तन्म- 
ध्ये बसतामनादिभवाभ्यःसाद्‌कारणं स्तेहबन्धनमेतश्िल्‍्तनी- 
यमित्यष्टम स्थानम्‌ । ८ । तथाऽऽतङ्कस्तस्य वधाय भवति; 
श्रातङ्कः सद्याघाती विसूचिकादिरोगः, तस्य गृहिणो धमे- 
बन्धुरदितस्य, वधाय विनाशाय भवति । तथा वधश्चानेक- 
बधहेतुरेव चिन्तनौीयमिति नवमं स्थानम्‌ । ६ । तथा स्स्क- 
ल्पस्तस्य वधाय भवति; संकल्प इष्टानिष्टवियोग्रग्राप्तिजा 
मानस श्रातङ्कः, तस्य गाहेणः, तथाचेष्टायोगाद्‌ मिथ्या- 
विकर्पाभ्यासन ग्रहादिपात्तेवधाय भवत्येतचिन्तनीयमिति 


(२४० ) 


आट्टरारसद्राण 


दशमं स्थानम्‌ 
पञ्लेलेः सोपक्लेशा शृहवासो गृहाश्रमः । उपङ्कशाः-ङूपि- 
पाशुपाल्यवाणिज्याद् चुष्टानाजुगताः परिडतजनगाहिताः शी- 
तोम्पश्रमादयो घूतलबणाचेन्ताद्यश्चत्येवं चिन्तनीयमि- 
त्येकादश स्थानम्‌ ¦ १६। तथा-निरुपकषलेशः पयौय शतिः पाभ- 
रेबोपश्लशेः राहितः प्रवरज्यापयौयो ऽनारम्भी कुचिन्तापरिव- 
जितः सछाघनीयो विदुषामित्येव॑ चिन्तनीयमिति द्वादशं स्था- 
नम्‌ । ६२। तथा>बन्धो गरहवासः, सदा तद्धेत्वयुष्ठानात्‌ 
कोशकारकीरबदित्येतश्िन्तनीयमिति श्रयोद्शं स्थानम्‌।१३। 


तथा-मोत्ञः पयोयोऽनवरतकमे नेगड़ाविगमनाद्‌ मुक्तवदित्येवं | 


चिन्तनी्यमिति चतुदश स्थानम्‌ । १४ । श्रत पव सावद्यो 


गृहवास इतिः सावद्यः सपापः, प्रणातिणातमरूषावादादिप्रयु- | 


तरतश्विन्तनीयमिति पञ्चदशे स्थानम्‌| १४। एवमनवच्यः पयोय 
इतिः:अपाप इत्यथेः:आह सादि पालनात्मकन्वादेताश्चन्तनी यमिति 
घोडा स्थानम्‌ ।१६। तथा-बहुसाधरणा गृहिणां कामभोगा इतिः 
बहुसाधरण श्चोरजारराज्कञ्ादि सामान्याः, गृहिणां गृदस्था- 
नां, कामनागाः पवर्बादत्येतश्िन्त्नं)यमिति सप्तदशं स्थानम्‌ 
। १७ । तथा प्रत्यकं पुष्यपाप्रमिातः मातापितृकलञञादिनिमि त्त- 
मप्यनुछित पए्यषापे प्रत्येक पृथग्‌ २, येनानुष्टितं तस्य कलतुरेव 
तदिति भाकाधः; पवमष्टादशं स्यानम्‌ ।६८] पतदन्तगतो वृद्ा- 
भिप्रायेण शेषग्रन्थः समस्तो 5जैव ॥ अन्य तु व्याच कत- सोपक्ले- 
शो गरदवाख इत्यादिषु षट्सु स्थनेघु सप्रतिपकेषु स्थानत्रयं 
गृह्यते । पव च बहुखाधारणा मृदिणां कामनोगा इति चतु- 
देश स्थानम्‌| प्रत्यक प्रायपापफामति पञ्चदश स्थानम्‌ । रेषा- 
रायमि चं) यन्त-त था अनत्य खलव्वनित्यमव नियमतः, *भो' 
इत्या मन्ये, मनुष्याणां फलां, जीवितमायुः एतदेव विशेष्यते- 


कुराग्रजलविन्दु चञ्चलं सोपक्रमत्वादनकापछवविषयत्वादत्य- | 
न्तासरारम्‌, तदले ग्ु॒द्ाश्र्मणति सप्रत्यपेक्तितव्यमिति षोमशं | 


स्थानम्‌ ¦ तथा-बदु च खसु भोः पापं कम प्रकृत; बहु चेत्यत्र चश- 
ब्दात्‌ कवि, * खनु ` शब्दो ऽव ्रारणे, बह्नेत्, पापं कर्म चारित्र- 
मोदहनीयादि, प्रकतं निवर्तितं, मयति गम्यत। श्राम एयप्राप्तावप्य- 
वं जुऽवुद्धप्रवृत्तः, नहि प्रज्गताकिलए्रकमे रहितानामेवमकुशला 
वुष्धिभंवति, अतो न किचिद्‌ ग्रदाश्रमणति सप्रत्य॒पकेतव्यामेति 
सप्तदशं स्थानम | तथा-पापानां चेत्यादि; पापानां चाएएयरूपा- 
णां चराचर त्पुणयरूपाणां च, खलु नोः छृतानां कम णाम्‌; खवुश- 
ब्दः कारितानुमत विशेषणा थे ५ जो ' इति शिष्यामन््रणे, कृता- 
नां मनोवाक्का ययोगै रोघतों निर्वा्तितानां कमणां ्ानावरणीयः- 
दयसातवेदनीयाद  नां,प्राक पूवरेम »अ्रन्यजन्मसु दुश्चरितानां प्रमाद- 
कपायजपुश्चरितजनितानि छुश्चरितानि, कारण कार्यो पचारात्‌ । 
छुरचरितहेतूनि वा छुडचरितानि, कार्य कारणोपचारात्‌ । एवं 
दुष्पराक्रान्तानां मिथ्याददानाविरातिजछुष्पराक्रान्‍्तजनितानि 
दुष्पराक्रान्तानि, देती फक्षोपचारात । दुष्पराक्रान्तहेतृनि वा 
छुष्पराक्रान्तानि, फन्ने हेतुपचारात | चट च छुदुचरितानि-मद्य- 
पानास्ठीब्वानुतनापणादी नि, दुष्पराक्रान्तानि-वधबन्धनादीनि । 


तदमीषामंसूतानां कमणां वेदयित्वा5नुज़्य, फलमिति वाक्य | 
शरः कि मेक मवति, प्रघानपुरुषा थीं भवाति ?, नास्त्यवदयि- | 


त्वा न जवत्यननुभूय, अनेत सकमकमाकृव्यवच्त्रदमाह । इष्यत 
च स्वल्पकर्मापतानां कडिचत सहकारिनिरोंश्रस्तत्फक्ना-- 


द्वानवादितिः, तत्तदप नास्त्यवदयित्वा मोक़॒स्तथारूपत्वात्कर्म- | 


णः खत दाने करमत्वायोगाव, तयला वा कवित्वा, अनश- 


अनिधानराजेन्डः । 


१० । वथा -सोपक्लशो ृहवास इतिः सहो- | 





अट्रारसपावट्टाएँ 

नप्रायश्चिकत्तादिना वा विशिष्करायोपशमिकशभभावरूपेण त~ 
पसा प्रह्नयं नीत्वा,इह च वेदनम॒द्य प्राप्तस्य व्या धरिवानार ब्धो< 
पक्रमस्य क्रमञो ऽनन्यनिषन्धनपारिङ्कशेन, तपःक्पणं तु सम्य 
गुपक्रमेणायुदीणोदीरणदाषक्पणवद्‌न्यनिमित्तम्‌, श्क्रमेणाप 
रिक्लेशामित्यतस्तपोनुष्ठानमव श्रेय इति, न किचिद्‌ गृहाभ्मेणति 
सं प्रत्युपोङ्गेतव्यमित्य एाद्‌ रा पद्‌ नवति-खष्टाव्‌ रा स्थामं प्रवति। 
जवति चाञ्र इब्लोकः, श्रत्रत्यष्टाष्शस्थाना्थव्यातिकर उक्तानु-- 
क्ताथसंग्रहपर इत्यथः | ्छोक इति च जातिपरो निर्देशः । ततः 
श्छोकजतिरनेकभद्‌ा भवतीति प्रज्ठतस्छोकोपन्यासेषपि न 
बिरोधः। 

जया य चय धम्मं, अणज्न नोगकरणा । 

से तत्य मुच्छए बाचि, श्रायः नापरबुज्क॥ १ ॥ 

यदा च्रैवमप्यण्राद शसु व्यावर्तनकारणघु सत्स्वपि त्यजति 
जहाति, धमे चारित्रव्नकणम, अनाये इत्यनाये इवानायों म्तेच्- 
चेष्टित। किमथेमित्याइ-भोगका रणात्‌ शब्दादि्जोगानिमित्त सद्‌ 
घमेत्यागी, त तेषु भोगेषु, सूर्चिछितो ग्रद्धों, बालो क्र, आयति- 
मागामिकालं, नाववद्खयत न सम्यगवगच्छतीति सूत्राथः ॥ ६ ॥ 

पतदेव द्‌शेयति-- 

जया ओहाविआओ होड़, ष्टो वा परिओ र्म | 

सन्वधम्मपरिग्नडां, स पच्छा पारेतप्पइ्‌ ॥ 9 ॥ 

यदा चावधावितोऽपस्ृता भवति सयमखुखवि नतेः, उत्प्व्रजित 
इत्यथः । इन्द्रो वाति देवराज इव, पतिंतः द्मां गतः, स्वविभव- 
शशेन भूमो पतित इति भावः | दमा भूमिः | सवैधमेपरिभ्रष्टः 
स्व धर्मन्यः कान्त्यादच्यः श्रासिवितभ्याऽपि यावत्‌ प्रतिझाम- 
ननृपालनात्‌, दौ किकेज्योऽपि वा गोरवादिच्यः, परिभ्रष्टः स्वेतः 
च्युतः, सख पतितो चत्वा पञ्चान्मनाग्‌ मोहावसाने, परितप्यते,कि- 
मिद्मकार्य मया5नुष्ठितीमत्यनुतापं फरोतीति सत्राथः। दृशा० ९ 
चवि ०।(श्रत्रतनगाथा तृ०ना०१३५पृष्ठ. ओहाचण शब्दे विन्यस्ता) 

समणिगं नगवया महावरेएं समणाणं नमंयाणं स- 
क्खड्य वियत्ताएं अद्डारसद्ठाणा पएणत्ता | तं जहा-““वय- 
कं कायबकं, अकप्पो गिहिनायएं॥ पलियंकानैसेज्जा च, 
सिणाणं सोभवज्जणं” ॥ १ ॥ स० १० सम० | 

(बतपट्‌कादी नि विस्तरतोऽ्य् स्वस्वस्थाने लि।खिताने ) पषु 
वरतषटूकं, शाभावजने चेति विधेयं, रोष प्रतिषधनीयम्‌ । व्य०- 
१० उ०। 

अद्वारर्साद उाणेटहि जो होति अपतिद्धितो नल्लमत्यो 
तारिसो होई ववहारं वह रित्तए | अट्टारसाहिं रहि जो 
होति पतिद्धितो अलमत्थो तःरिसी हो बवहारं बहरित्तए । 

(इय ० १० उ० । ( इति व्यवहारिलक्ृपपं ‹ ववार ' इब्दे 
वद्यत ) 


अद्वारसपावद्ाण--अष्टादशपापस्यान ( क )--न०। पापहेतूनि 
स्थानकानि पापस्थानकानि, अप्टादश च तानिस्थानकानि। 
प्राणातिपातादिषु अप्टाद्शासु पापोपादानहंतुषु स्थानषु, प्रव ० । 
सव्वं पाणाइवायं, अलियमदत्त च मेहुणं सब्बं । 
सव्य परिग्गह तह, राश्जत्त च बोसि(रमो ॥ १ ॥ 
सव्वं कोई मां, मायं लोन च रागदोसेय । 


(२७१ ) 


अट्टारसपावद्ठाण 





कलह अब्नक्खाणं पेसुन्ने परपरीवाय ॥ 9 ॥ 
मायः-मोसं मिच्छा-दंसाशसक्ष तदव वोसिरिमों | 
अंतिमक्तमामाभ्म य, ददं पि जिशाइपच्चक्ख || ३॥ 
सर्व सप्रनेद्‌ प्राणातिपःन, तथा-सवेमलकि मृषावादं, तथा- 
सवैमदत्तमदत्तादानं, तथा-प्तव मेथुन, तथा-सव परिग्रह, 
तथः-ख् राजिभक्त रज्ञनिमेाजन, व्युत्खछृजामः परिहरामः । 


त्था--सर्व क्रोधं, मान, मायां, लाभं च, रागच्पो च, 
तथा--कवहं, श्रभ्याख्यान, पेटुन्य, परपरिवाद, मायां, 


भवा, मिथ्यादशनशल्य च, तथेव सप्रातिझ व्युत्स्जामः । 


भिधानराजन्द्रः । 


पतःन्यष्टादशप।पहेतूनि स्थानकानि पापस्थानकानि, न केवद्ब- | 


मतान्येब किन्तु अन्तिम उच््रासे, परलाकगमनसमय इत्यथः, 
देहम पि निजशर)रमपि, व्युत्सज्ञामः, तत्रापि ममत्वमोचनाद्‌ 
जिनादिप्रत्यक्ं टीथकर सिषूानां स्रमक्रमिति। प्रव २३७८० । 
अदट्ारसवजणाउल-अटप्ठटा द राव्यज्जनाङञ्- ० । अष्टादश 
भिर्लोकम्रतोतेव्यञ्जनैः शालनतक्रादिभिराकुलं सड्ढीण यत्त- 
त्तथा ! अथवा श्रष्टादशभदं च तद्‌ व्यञ्जनाकुलम, शाकपा- 
िवादिद शनाद्धदशब्दलोपः 


सूपाद्य्टाद शन्यज्जनसङ्गाण, | 


चं०प्र० अष्टादश च भेदा इमे-“खृञ्रो २ दणो २ जवष्य, ३ ति- | 


विय मसाई ६ गोरसों ७ जूसो ५ भक्खा € गुललावणिया, 
१० मूलफला ११ हरियगं १९ डागो १३॥ ९ ॥ होइ रसाल्‌ 
य १४ तहा, पाण १५ पाणोय १६ पाणगं चव १७। अघारसमो 
सागो १८, णिरुवहओ लाइश्रो पिडो ” ॥ २॥ चं० प्र २० 
पाष्ु० । स्था०। भ०। 
अट्वारसविहिप्पयारदेस।| भासाविसारघथ-अष्टादशावि धिप्रका- 
रदेशी ज्ञापाविशा रद-पुं *स््री । अष्टादशविधिप्रकारा:, अष्टा- 


दशिव विधिभिमैंदेः प्रचारः प्रवातियेस्थाः सा तथा, तस्यां | 


देशीभाषायां देशभेदेन चर्णावलीरूपायां विशारदः परिडतो 
यः सख तथा ¦ श्रष्टादशध्वामिन्नदेशीभाषापरिडते, “ श्र्ठार- 
सविहिप्पयारदेसी भासाविसारए 
हयजोही ” क्ा० १ श्रु १ अ०। 


अटद्वारसस|ल्गसहस्स-अष्टादशर्श लाइस ट्ख्--त० । शी- | 


लमेदानामष्टादशस हस्त्रेषु, पञ्चा० । 
तानि चैवम- 
नपिक्तण बरमाणं, सं। अगार समासओ बोच्छं | 
समणाण सुविहियाणं, गुरूवएसाएसारेण ॥१॥ 


गीयरइगंधव्वणट्कुसले | 





नत्वा प्रणम्य, वद्धेमानं महावीरं, शीलाङ्ानि चारित्रांशरू- । 


पाण, तत्कारणाने वा,समासत सक्तपण, व्य मारष्याम। 
कषा सबन्ध्रान इत्याह्‌-श्रमणानायतानां सुविहितानां सद्चु- 
छ्लानाना, ग्ररूपद शानुसारण जिनादिवचनानुद्रत्यति गा- 
थार्थ:॥ १॥ ध 5 
] 4 शालाज्ञाना तावत्पारमाणमाह- 

स।लगाण सहस्सा, अद्वारस एत्थ होति णियमगं | 

जावेणं ममणाणं, अखं मचारित्तजुत्ताणं ॥ ३ ॥ 
रीलाङ्गानां चारित्रांशानां, सहस्नाएयथाद्श, अत्र-भ्रमणघ मे 
प्रचचन वा, भवान्‍त सय॒:। नयमन उरयतया.न न्यूना यध्िकान 
चति भाव: कथामत्याह-भावन पारणामन अटन्त्या तु कफट्प- 


घ्रातसवया यूनान्याप स्यारात भाव: | कपामत्याह-श्रमणा- | 


ना यत।ना न तु शक्रातरकाणां, सवविरतानां चव तपामुक्तस ख्या- 


अट्टारससीलंगसटस्स 


वतां सन्नवात्‌ । अथवा भावन श्रमणानां न तु छव्यश्रमणानाम 
तेषामपि किविधाना मित्याह-अखा7एमचारित्रयुक्तानां सकलचर- 
णापेतानां, नतु दर्पप्रतिसवया खामितचर णांशा ना म॒ । नन्‍्चखामर- 
चरणा एव सर्वविरता नवन्त, तत्खामनष्स्व बिरतत्वप्रसूगा 
त्‌, तथा ` पमिवज्ञइ अछ्क्रमह पच ` इत्यागमप्रामाएयात्‌ सव- 
विरतः पञ्चापि महाबताने प्रतिपद्यतऽतिक्रामति च पञ्चा- 
प्यव, नेककादिकमिति कथं सवविरतदशखामन माति?। अजा- 
च्यत-सत्यमतत्‌, कि तु प्रतिपत्त्यपेक॑ सवात्ररतत्व, परिपाल- 
नापक्रया त्वन्यथापि सञ्वजनकपायादयान्स्यात | अत एवाक्तम- 
“सञ्च वि य य अश्यारा, सजलणाण उदयश्रा होति" इति | अ- 
तिचारा डि चरणदे शखण्मनरूपा पचति | तयेकव्रतातिक्रम सवा- 
तिक्रम इति यदुक्त, तदपि वेवाक्रैकम | विवक्रा चयम्‌-"जयस्स 
जाव दाण, तव श्रच्कमस्चवंपएग पि।पगं अङ्कमता, च्रल्क्क- 
मे पचमवेण ` ॥२॥ पवमव हि दशविधप्रायश्चित्ताविधान सफले 
स्यात्‌ | अन्यथा मूलादेव, तस्माद्यवदटारनयतच्चातिचारसंनवः, 
निश्चयतस्तु सवंविरतितया जङ्ग एवत्यव प्रसंगनति गाथाः । २ 
कथे पुनरेकविध्रस्य डीलस्याङ्गानामष्टादशसहस्नाणि 
भवन्त) त्याह--- 
जोए करणो मष्प-ऽदियनुमादि समणथम्मे य। 
सील्ञगमहस्साणं, अद्ारमगस्म णिप्पत्ती। ॥ ३ ॥ 
योगे व्यापारे विषयनृत, करणे यागस्यैव साधकतम, सङूाद- 
नि चत्वारे पदानि इन्देकत्वव न्ति । तत्र सझासु चेतनाविशेष- 
जतासु, इन्छियप्वक्रषु, चू म्याद्दिषु पृथिव्यादि जीवकायप्वजीव- 
काय च, श्रमणधमं च क्वान्त्यादों,शीब्वाद्भसहस्पाणां प्रस्तुतानाम, 
अष्टादशपरिमाणमस्य ृन्दस्यत्यटाद राक, तस्य, निष्पत्तिः सि- 
श्मिवतीति गाथार्थ: ॥ ३ ॥ 
योगादीनेव 
(हि ^ 6. र 7} /< # (ति £ 
करणादि तिषि जोगा, मणमार्द।णि उ ह॒वंति करणा । 
आहारादी सप्या, चल रुषा इंदिया पंच ॥ ४॥ 
भोमादी एव जीवा, अर्ज|बकाओं य समणधम्मों ल | 
खंतादि दसपगारो, एवं पिए ज्ञावणा एमा ॥ ० | 
(करणार चि) सूत्रत्वात्क रणादयः, करणकारणानुमतयस्त्यो 
योगा भवन्ति। तथा मन आदी नि तु मनोवचनकायरूपाणि, एन- 
जेवन्ति स्युः, करणानि त्रीएयेव; तथा आहारादय: आहारम- 
यभथुनपारग्रहावेषया: वंदन।|यभमयमाटह्वदमाहलाज्कपायाद- 
यसंपाद्याध्यवसायविशेषरूपा: संझ्लाः,(चउ त्ति)चतस्त्रः सका नव 
न्ति।तथा-श्राजादीनि श्रोजचत्तुप्न णरसनस्पर्शनानीनन्द्रियाण पच्च 
भवन्तीति। तथा-भूम्यादयः पृ थिव्यप्तजोवायुवनस्पतिद्धिचिच्तः- 
पञन्द्रिया नव जीवा जीवकायाः, अजीवकायस्त अज वराशिः 
पुनदेशमो यः परिहार्यतयोक्त-। स च महाधनानि वस्प्रपात्राण 
विकर्गहिरण्यादीनि च, तथा-दुस्तकानि तूत्राद्यप्रत्यपाक्षपान 
भ्रावारादि ष्प्रत्युपकितानि. कोझवादितृणान्थजादिच मणि 
चागमप्रसिदछानीति | तथा-भश्रमणघर्मस्तु यतिधम कान्त्या- 
दि: क्रान्तिमादवाजव्रमुक्तितपःखंयमसत्यरोचाक्ञिन्यब्रह्यच- 


व्याख्यातुमाह-- 


प 


4 


3 


यरूपा दशाप्रकारो दशविध उति | ( एवं नि ) एवमक्तन्यायन 
स्थिते ओत्तराधयण पद्दकादो व्यवास्थिते, दिजिचनष्पज्तदश- 
संख्येयमृवपद क्ञापभावना पङ्कप्रकाशना, एषा अन-तरव- 


च्यमाणलत्तणति गायाद्धयःश्रः ॥ “ 


(५७५ ) 


अआट्रारससीक्षंगसहस्स 


तामेवाह- 

ण करति मणेण आर्‌! रसष्ारिप्पनदगो उ शियमेण । 

सोइंदियसंवुडो पु-द विकायारंन खातिजुओ ॥ ६ ॥ 

न करोतीति करणलकृणः प्रथमयोग उपाक्ष:। मनसति प्रथ- 
मकरणम । (आदारसप्मविप्पजढगो त्ति) आदारसंझ्नाविप्र दी - 
णः। अनेन च प्रधमसंझा । तधा-नियमेनावश्यंतया भ्रोजेन्छिय सं - 
बतो निरूछूरागादि मत्थोत्रेन्द्रियप्रयृकत्तिः अनेन च प्रथमन्द्रियम । 
प्वविधः सन्‌ कि करोतीत्याह-प्ृथिवीक/यारम्न्न॑पृथ्चीजीव- 
हिसाम, अनेन च प्रथमज़ीवस्थानम्‌ | क्ान्तियुतः क्वान्तिसंपन्नः, 
अनेन प्रथमश्रमणधमेमेद्‌ इति ¦ तदेवमेक इरी ब्ाङ्गमाविनौवित- 
मिति गाथाथः॥६॥ 

अथ शेषाणि ता-यतिदेशतो ददयन्नाह- 

इय मह्‌गादिज।गा, पुदव ।|काए नवात दस हुया | 

आज्षकायाद सु व, इय एत ।परूय तु सय ॥ ७ ॥ 

साइादण्ण पव, ससह व जे एम तआ पचा) 
आहारसप्यजागा, {य ससाह सहस्सछुग ॥ ए ॥ 

एयं मणण वइमा-दिएसु एयं ति उस्मदस्साई । 

णं करऽ सेसेहिं पि य, एए स्वे वि हारा ॥ ९ ॥ 
इत्यनेनैव च पूवे क्ताभिलापेन, माद वादियोगान्‌ मार्दवाज्ञवा- 
दिपदसंयागेन.पृथिवीकाये प्रार्थिवीकायमाश्रित्य, पृथिवीकाय- 
समारस्भमित्यमिलापनेत्य थे;भवन्ति स्युः,दश भेदा दश शील- 
विकल्पाः, अप्कायादिष्वपि नवसु स्थानेषु, अपिशब्दो दशे- 
त्यस्येहसंबन्धनार्थ इति । नेन करमेण पत सर्वे$पि भेदाः । 
(पिडियं तु त्ति) प्रारृतत्वात्पिरिडताः पुनः सन्तः, अथवा पि- 
णिडतं पिरिडमाञ्चित्य+शत शत संख्याः स्युरिति,श्रोेन्दरियेशेत- 
च्छुत लब्धम , शपषेराप चच्चार।न्द्रयादाभ:,यचदयस्मा दद शतप्र- 
व्यक लभ्यत, ततो मीलितानि पञ्चशतानि स्युः। एतानि चाहा- 
रसज्ञायागाल्नल्ध्रानि इति। एवं शषाभिस्तिसृभिः पञ्च पञ्चश- 
तानि स्युः. टवं च सवे मीलने सदहस््रद्मयं स्थादिति । पतत्‌ सह- 
दस््रदवितीय मनसा लब्धं ( वदइमाइएसु त्ति) वागाद्याधचन- 
काययाः प्रत्यकमतत्‌ सदस्रह्यम,.इति एवं,घट्सहस्त्राणि न क- 
रोतीति अत्र करणपद स्युः । शेषयोरपि च कारणाजुमत्यारि- 
त्यथः । षट्‌ घट सहस्राणि स्युः | पत श्रनन्तरोक्ताः, सर्वेऽपि 
शीज्नमदाः पिणिडताः सन्तः,(श्रद्रार त्ति)प्राकृतत्वादष्टाद्शस- 
हस्म्राण भवन्तीति गाथात्रयाथः॥६॥ नन्वकयाग एवाष्टादश- 
सहस्त्राणि स्युयंदा तु द्या दि सं यागजन्या इह ज्षिप्यन्त तदा बहु- 
तराः स्युः | तथादि-एकद्यादि सखयोगन योगेषु सप्त विकल्पाः, 
पव करणेषु, संन्नाघु पञ्चदश, रन्द्ियेष्वेकत्रिशदू, भोम्यादिषुत्र- 
याविशत्यधिकं सहस्रम, एवं क्षमादिष्वपि | द्व्येषां च राशीनां 
परस्पराभ्यासद्धे काटिसहस्त्र,त्रीण काटीशतानि, चतुरशीति- 
कोटीनामकपश्चाशज्ञक्षाणि, त्रिषष्टिसहस्त्राणि, दवे शते,पञ्चषष्टि- 
खश्वेति [ २३८४५४१६३२६५ ]; ततः किमष्टादशैव सहस्वाएयु- 
रानि ?। उच्यत-यदि श्रावकधर्म॑वदन्यतरभङ्गकेन सर्वविरति- 
श्रतिपत्तिः स्यात, तदा युञ्यत, तद्धङ्गन तत्रैवमेकतरस्यापि शी- 


लाङ्ककल्पस्य शपसद्धाव एव्र भावात्‌। अन्यथा सर्वविरतिरेव 


न स्यादित्येतदवाद्‌- 
पन्थ ध्म विष्य, अइदंपज्ज तुघुज्चिमंतर्टि । 
एकंपि सुपरिसुझ, सीलंगं सेससब्भावे ॥१०॥ 


जआआभधानराजन्ध: । 


| 


| 





अट्ठारससील गसहरस 


अजञ पषु शीला ज्लेषु, इदं वक्ष्यमाणं, विक्षेय ज्ञातव्यम्‌। (अइदपज्न 
ति)इद्‌ परं प्रधानमत्रेतीद्परं,तद्भाव पेदे पर्य तत्त्वम।तुशब्दः पु- 
नःशब्दाथैः | तद्भावना चेवम्‌-शीलाङ्गसहस्रारयष्टादश भव- 
न्ति। पेदं पय पुनरेष्विदं शेय,बुद्धि म हिबु घेः कि तदित्याह-एक- 
मपि। श्रपिशब्दाद्‌ बहुन्यपि,सुपरिशुरू निरतिचारं, शीवाङ्गं चर- 
णांरा:, शेषसद्धाब तःन्यरा।लाङ्गसत्तायामेव,तदेवं समुदितान्ये- 
वैतानि जवस्तीति न झ्यादिसंयोगभ ड्राको पादानमाप तु स्ैपदा- 
न्यभज्ञस्येयमष्टादशसहस्मांशतोक्ता ।यथा त्रिविध तिविधेनेत्यस्य 
नवांशतेति । शह च सुपरिशुरूमिति विरशेषणाद्यव हास्नयमत- 
मापरिशुद्धानि पा्लनायामन्यतरस्याभावेऽप स्युरिति दर्शितम्‌। 
एवं हि संज्वलनोद्‌ यश्चरितार्थो नवेदिति; चरणकदेशभ ड्रढ़े तु- 
त्वात्‌ तस्य | अत एव यो मन्यते वणे भक्यामीति तन(सुनिना) 
मनसा न करोत्याइ रसङ्ञाविटीनो रसनन्द्रिय संवृतः पृथिवीकाय- 
समारम्भमुक्तिसंपन्न इव्येतदे कं तद्धङ्गम्‌ | तद्धङ्ग च प्रतिक्रमणादि- 
प्रायाश्चत्तन शुद्धि: स्यात्‌,अन्य था मुल्लनेव स्यादिति गाथाथे;। १० 
अनन्तरगाथार्थ समर्थयनज्नाह- 
एको वा55यपएसो5संखेयपएससंगओ जह तु। 
एतं पि तहा णेयं, सतत्तचाओ घहरहा उ ॥ ११ ॥ 

पकोऽपि,्रार्तामनेकः।्रात्मप्रदे शो जीवां शाः; श्रसंस्ययप्रदेरासं- 
गत पव संख्यातीतांशसमन्वित पव भवति, तस्य तथासन्नावत्वा- 
त्‌। यथा यद्वत्‌ तुशब्द पवकाराथेः। तत्प्रयोगश्च द्शित एवं | एत- 
दापि शीवाङ्गमाप,तथा तद्वच्छेषरीबाङ्गसमन्वितमेव,ङ्ञेय झातव्य- 
म, शपानपक्ृत्व तस्य को दोष इत्याह-खतत्वत्यागः सर्वविर- 
तिलक्कणशाल्वाड्रहानिः स्यात । तरथा तु पकतायां एनरित्य्थः। 
समुदितान्यतानि सवेविरतिशीवाङ्गतामापद्यन्ते । अन्यथा पनः 
सर्वाविरतिशीवाङ्खतां त्यजन्तीति जावनति गाथाथः ॥११॥ 


षद्‌ मव समथयन्नाह- 
जम्हा समग्गमेयं, पि सव्वसावजजागविर उ | 
तत्तेणेगसरूबं, ण खंमरूपत्तणमुवेड ॥ २१॥  * 


यस्मात्‌ कारणात्समग्रं परपूणैमव.सद्‌ा देशिकमित्यथः। एत- 
दपि शीलं, न केवलमात्मा समग्रः सन्नात्मास्यात्‌ | सवसावंद्य- 
योगविर(तः समस्तपापव्यापारनिवृत्ति भवति,तत्स्वभावमित्यथ;। 
तुशब्द एवकाराथेः | योजितश्च-तथ्ा च-तत््वन सर्वेनिवृक्षिरूप- 
त्वेन देतुना पकस्वरूपमष्टादशसटस््रांशमेव । अन्यथा सवेवि- 
रतित्वायागाद्‌ , न खएमरूपत्वमरकादेशवेकव्यम, उपैत्युपयाती- 
ति। भ्रयोगोऽत्र-यदयद्‌ पेया स्वतत्त्व लत तत्‌ तन्न्यूनतायां तन्न 
भवति । यथा- प्रदेशहीन आत्मा, यथा वा शतमेका दयनाच, बभ- 
ते च सवस्वापेक्कया सर्वावरतिः स्वतत्वम, अत पकादिशी- 
ब्वाङ्गविकदोऽसो न ज़वतीत गाथार्थ: ॥ १२॥ 

रक्ता पत्र विशेषाभिधानायाह- , 

एयं च एत्य एवं, व्रिरती नावे पमु च दट्वव्वं | 

न ज्ञ बज्मं पि पविरत्ति,न सा जावं विणावि भवे।१३। 

प्रतच्च पतत्‌ पुनः शीलम, श्रत्र शीलाज्गपरक्रमे, पवमख- 
एडरूपं, विर तिभावं सावद्योगविरमणपरि णाम, प्रतीत्याश्रि- 
त्य, द्रष्ये ज्ञेयम्‌। न तु न पुनः,बाह्यमपि कायवाक्‌संवन्धिनी- 
मपि, अपिशब्द। समुच्चये; प्रवर्ति चेष्टाम्‌ ; कुत एतदेव- 
मित्याह-यद्‌ यस्मात.सा बाह्या प्रतिपात्तिः,भावमध्यवसाय,वि- 
नाऽपि श्रन्तरेणापि। श्रपिशब्दाद्धावेन सदहापि,भवेत्र स्यादिति 
गाथा्थः॥१३॥ पचा<१४ चिव ०। श्रावण | ध०। पर ब । द० ! 


अट्ठ।रससेणि 


(२७३ ) 
स्रभिधानराजन्द्रः । 


ध 





अद्वारससेणि-अष्ठाद श श्र णि- स्त्री ०। कुम्भकारादिषु अष्टादश- 
सु राज्ञः प्रजासु, ज०। ्रष्टादशश्रणएयश्चेमाः-“कुःनार १ पद्टइल्ला २, 
सुवष्तकारा य ३ सूचकारा य ४ । गंधव्वा ५ कासवगा ६, मा- 
लाकारा य ७ कज्जकरा ८ ॥१॥ तंबोलिआ ६ य एए, नवप्प- 
यारा य णारुआ भणिआरा | ग्रह णं णवप्पयारे, कारुश्रवप् 
पवक्खामि ॥ २ ॥ चम्मयर १ जंतपीलग २, गछिआ २ छिप- 
य ४ कंसकारा य ५।सीवग ६ गुआर ७ भिल्ला ८५, धीवण £ 
चाप्पाइ अट्टदस ” ॥३॥ चित्रकारादयस्तु एतेष्वेवान्तर्जवन्ति । 
“तए णे ताओ अट्टवारससरणिप्पसेणीओ भरदेणं रज्ञा एवं बु- 
क्ता समाणीओ हृट्डाओ ” ज० ३ वक्ष०। 

अपध्य रसय-अप्वादशक-त्रि० | अष्टादशवर्षप्रमाणे, “ते वरिसा 
होड णवा, श्रद्धारसिया उ हरिया होइ ” अष्टादशिका अष्टा- 
दशवषप्रमाणा । व्य० ४ उ०। 

अहालोनि ८ ए )-तअ्रथालोभिन-ि० । श्रथौ ऽतर कुप्यादिः 
स्तत्र श्रा समन्ताल्ञोभः श्रथलोभः स विद्यते यस्यति खमन्त- 
ता धनलुब्घे, “अहोयराओ परियप्पमाण कालाकालसमुट्धा- 

ई संजोगट्टी अद्टालोभी ” आचा० १ श्रु३ २ अ० ३ उ0 है 
अष्टावष्ट ( रा ) पञ्चाशत्‌-खी > श्र्टाधिका पञ्चाशत्‌ 
अश्पश्वाशत्‌ ; अछ च पञ्चाशच्च अष्टपश्चाशदिति वा । अर 
द्रावन ` इति प्रसिद्धायां संख्यायां, तत्सख्यय च । ^“ पढमदो- 
च्चपचमासु तिखु पुढवीखु श्रावश्च णिरयावाससयसटस्सा 
स० ५८ सम०। 

अट्टावय-अयथेपद-न० । श्रस्यैत इत्यर्थों धनथान्यहिरण्यादि- 
कः, पयत गम्यते येनार्थस्तत्पदं शाखम्‌, चरथो पदमर्थपद- 
म्‌ | चाणक्यादिके ऽथशाखे, सूत्र० १ श्रु० & अ०। 
अष्ठापदू-न० । झूतक्रीडाविशेष, सृत्र० १ श्रु० ६ अ० । टूतफव- 
के, ज २ वक्क०। प्रश्न० | द्वाससाततिकलासु चेयं त्रयोदशी कला । 
क्ला० १ श्रुण १ अ०। स० । झतसामान्ये, ज० २ बक्क० । नि० 
चू०। “अधछावय ण सिक्खिज्ञा” सूत्र0 १ श्रुए"अ० | अथवा-अष्टो 
श्रौ पदानि पङ्कावस्य । वृत्तो संख्याशब्दस्य वीप्साथेत्वाज्ञी- 
कारः, आत्वम्‌, च्रचौदिः | शारीफलके; अष्टसु धातुषु पदं 
प्रतिष्ठा यस्य, स्वै; पचारात्‌ स्वणेमयऽपि, शरभे, लूतायां च। 
( पु० ) तयोरष्टपद॒त्वात्‌ | अर यथा स्यात्तथा पद्यते, कृमोः 
अष्टसु दिच्ु आपद्यते, की वके; अष्टभिः सिद्धिन्निरापद्यते । | (आ- 
पद्‌ -अप्‌। ३ त० ) अणिमादयषएरसि्युक्तत्व, के वासे च | पु०। 
चाच० । स्वनामख्याते पवैतविरष, यत्र ऋषभदेवः सिः । 
पञ्चा० १९४ चिव० । श्रा म० प्र० | कट्प० । “अछावयम्मि 

` सले, चउदसभत्तण सो मटरिसीणं । दसहि सदसरहि समं, 

शिव्वाणमणुत्तरं पत्तो" ॥ १ ॥ श्रा० क०। जं० । सथा०। न०। 

( गौतमस्याष्टापद गमन तत्र तापसप्रवाजनम्‌ 'अज्जवइर' शब्देऽ 

छैव भागे २१६ पृष्ठे द्रष्टव्यम्‌ ) आ० क० | भ० । आ० म 

द्वि० | पतस्मादेव चास्य तीथेत्वम्‌ । तन्माहात्म्यं यथा-- 
चरधर्मक्छीर्ति्षनो, विद्यानन्दाध्रितः पवित्रयुतः । 
देवेन्द्र वन्दितो यः, स जयत्यष्रापद्गिरीशः ॥ ९ ॥ 
ऋषभखुता नवनवति-बांडुबलिप्रभृतयः प्रवरयतयः । 
यस्मिन्नमजन्नमृतं, स जयत्यण्रापद्‌ गिर) राः ॥ २ ॥ 
श्रयुजन्निच्रत्तियागं, वियोगभं)रव इव प्रननोः समकम्‌ । 
य्चीपरदशसहस््राः, स जयत्यष्टापदागेरीशः॥ २ ॥ 
त्रा पुत्रपुत्राः, युगपद्‌ वृषभेण नवनवतिपुत्राः | 








समयेकेन शिवमगुः, स जयत्यष्टापदागिर शः ॥ ४ ॥ 
रत्नत्रयमिव मूर्त, स्त्रपतितयं चितित्रयस्थान ! 
यत्रास्थापयदिन्द्रः, स जयत्य्ापद्‌ गिरीशः ॥ ५ ॥ 
सिझछायतनप्रातमं, सिदनिषद्याति यत्र खुचतुझछो | 
भरतो5रचयचेत्य, स जयत्यप्टापदगिरीशा: ॥ ६ ॥ 

यत्र विराजति चेत्यं,योजनदीध तदरझरपृयुमानम । 
कोशत्रयोच्मुच्चः, स जयत्यष्टापद गिरीशः ॥ ७ ॥ 

यत्र श्रातृप्रतिमाः, व्यध।चतुर्वरातिजनप्रतिमाः। 
ज़रतः सात्मप्रतिमाः, स जयत्यष्टापदगिरीझः ॥ ८॥ 
स्वस्वाकृतिमितिवर्णाड्लु-वर्णितान्‌ वतमानजिनबिस्बान्‌ । 
भरतो वर्णितवानिह, स जयत्यष्टापद गिरीशः ॥ ६ ॥ 
सप्रतिमा नवनवति, बन्धुस्तूपांस्तथा5३ तस्तूपम । 
यत्रारचयच्यक्री, स जयव्यष्टापदगिरीशः ॥ १० ॥ 
('चसनन' शब्दे द्वि° भा० ६१५१ पूष वक्तन्यताऽस्य वदयत) 
ज़रतेन मोहसिंहं, हन्तुमिवाष्टापद्‌ः कृताष्टपद्‌ः । 
ञ्भेऽप्ययोजनो यः, स जयत्यष्टापद गिरीडाः ॥ ११ ॥ 
यस्मिन्ननेककाय्यो, मह धयो ज़रतचक्रवत्याद्याः । 
सिद्धि साधितवन्तः, स जयत्यष्ापद्‌ (गराः ॥ १२ ॥ 

( (नरट' उब्दे ऽस्य वचव्यता दद्यत ) 
सगरखुताग्र सवा -यशिवगतीन्‌ मरतराजवंशर्षीन । 
यत्र खुवुद्धिरकथयत्‌, स जयत्यष्टापद गिरीशः ॥ १३ ॥ 
परिखासागरमकर-न्त सागराः सागरा-ऽऽदाया यत्र । 
परितो रक्रतिकरतय, स जयत्यष्टापदागिरी शः ॥ १४ ॥ 
क्लाब्यितुमिव स्वनो, जनो यो गड़या श्रितः परितः। 
संततमुच्नोलकरेः, स जयत्यप्रापद्गिरीशः ॥ ५॥ 

(* गगा › शब्दें कथाऽस्य छण्व्या ) 
यत्र ज्िनतिक्षकदाना--इमयन्त्या55प कतानुरूपफलस । 
ज्नालस्वन्नावतिलकं, स जयत्यष्टापद्‌ गर । शः ॥ ६६ ॥ 

( * दमयंती ` शब्दे कथैषा निरूपयिष्यते ) 
यमकूपारे कोपात्‌, किपन्नलं बाविना ऽङ्शघ्रणाऽ क्रम्य । 
श्मारावि रावणो 5रं, स जयत्यष्टापदागेरीशः ॥ १७ ॥ 
जुजतन््या जिनमटक--हङ्कन्डाऽवाप यत्र धरणन्डात । 
विज्ञयामोघां शक्ति, स जयत्यष्टापद गिरीडाः ॥ ९०८ ॥ 

( * रावणः शब्दे कथये प्रूपयिष्यत ) 
चतुरश्चतुरो ऽष्टादरा, द्वौ प्राच्यादि दिश्चु जिनविम्बान्‌ । 
यच्ावन्दत गणभ्रृत, स जयत्यप्टापद गिरीशः ॥ १०४ ॥ 
अचलेऽ्रोदयमचलं, स्वराक्तिवन्दितजिनो जना वनत । 
वीरो ऽवणयदिति य, स जयत्यष्टापदगिरीडाः ॥ २० ॥ 
प्रच भणितपुरमरीका-ध्ययनाध्ययनात्‌ खुरो5त्र दशमोध्चूत्‌ । 
ददापूर्विपुए्सरौकः, स जयत्यष्टापद्‌ गिरीशः ॥ २९ ॥ 
यत्र स्तुतजिननाथो-ऽदीत्तत तापसरातानि पंचदश । 
श्रीगौतमगणनाथः, स जयत्यष्टापदागेरीराः ॥ २२ ॥ 

( 'अज्जवइर' राब्देऽ स्मिन्नेव भागे २१६ पष्ठे कथय निरूपिता ) 
इत्यष्टा पद पवत इव योऽष्टापद्‌मपि चिरस्थायी । 
व्यावर्णि महाती थे, स जयत्यष्टापदागिरीशः।२३।ती ०१८कढ्प०। 
भरतचक्रवर्तिका रितचेत्यानामिदानी सच प्रश्नोक्तरे-- 
नन्वष्टापद पर्वते भरतचक्रवर्तिकारिताः सिट निषद्या प्रमुखप्रा सा- 
द्‌ास्तकतविस्वानि चाद्ययावत्कर्थ स्थितानि सन्ति?, तथा श्र) शत ज- 
यप््रतऽपि ज़रतकारितनि तान्यबव प्रासादुबिम्बाने कथं न स्विता- 


( २५४ ) 


बाटावय 


नि ` यतस्तत्राऽसख्याता उच्यारा जाता: श्रयन्ते, तेनाष्टा पदे कस्य- 
सांनिध्य, शच्रज्जये च कस्यन ? , यदतावान्‌ नेद इति व्यक्त्या 
परसत्यनिंत । उत्तरम-अष्टापद्‌ पचेत भरतचक्रवर्तिकारितप्रासा- 
दादीनां स्थानस्य निरपायत्वाद, देबादिसान्निप्यात्‌ च "केवरं 
पुण काञ्च झआययणं अ्रवसिन्किस्सदई ?। ततो तेण अमेच्चण 
भणिअं-जाव इमाओ सोसप्पिणि त्ति में केवज्िजिणाण अतिप 


आअलिधानराजन्द्रः । 


सुय इत्यादि वसुदेयहिएड्थक्रंसद्धावाउचाद्ययावद्वस्थानं | 
युक्तमदेव ¦ शत्र॒ज्जय तु स्थानस्य सापायत्वात्‌, तथा विधदे- 


वादिसाजन्निध्याभावाच्च, भरतकारितप्रासादादीनामसद्ययाव- 
द्वस्थानाभाव इति संभाव्यते । तत्त्व तु तत्वविद्ेद्मिति। 
ही०४ प्रका० । किश्व-अष्टापद्प्ेते प्रतिमाप्रतिष्ठा केन रता ?, 
कुज वा सा कथिताष्स्तीति !, विष्णुऋषिगणिप्रश्ष:। तदुत्तरम्‌- 


अत्र अष्टापद्पचते प्रतिमाप्रतिष्ठा श्रीकृषभदे वशिष्येण ऊतेति 


श्रीशजजयमाहात्म्यमध्ये कथितमस्तीति । (ही० ) अष्टापद- 
गिरा स्वकीयलब्ध्या ये ज़िनप्रतिमां वन्दन्त ते तद्धवसिद्धिगा- 
मन इत्यत्तराणि सन्ति, तथा च सन्ति ये विद्याधरयमिनस्त- 
था राक्तषसवानरचारणभदभिन्ना अनेके ये तपस्विनस्तत् गन्तुं 
शक्कास्तेषां सर्वेघामपि तद्धवसिद्धिगामित्वमापद्यत, ततः सा 
का लब्धिः?,यया तत्र गम्यते, तथा मतमादिवत्तद्धवसिद्धिगा- 
सिनो भवन्तीति । तथा-टटापदगिरौ ये तपःसंयमोात्थलन्ध्या 
यात्रां कुवन्ति त तद्धवसिद्धिगामिन इति संभाव्यत, व्यक्ता- 
त्रानुपलम्भान्‌ । ही० १ प्रका०। 
अद्भावबवाइ ( ण )-अप्टापदवा दिन-पुं? । इन्द्रभूतिना सह 
वीरजिनस्ममीपं समागते विप्रभदे, कल्प०। 
अट्रावं।न-अष्रातिंशति-खी० । अर्टाऽधिका विशतिः । अष्ट 
च विशतिश्चाऽाविशवतिः । ' अछारवीस ` श्र्टाधिकाविशति- 
संख्यायाम, “तिथ्मि य केस अछावीस घरु सयं” जण वत्त०। 
अट्राट-अछा ह-त० । अशानामद्दां समाहारे, ज्ञा०१ श्रणप अ०। 
अरटग्रा।हया-अछजा ट्का-छआार। अष्रानानह्वा समाहाराधष्णरहम्‌, 
दस्ति यस्यां महिमाया साध्टराहिका । महिमामात्रे, व्युत्पत्तेः 
प्रदर्शमात्रफलत्वेत महिमामात्रस्येव प्रवृत्तिनिमित्तत्वात्‌ । 
ज्ञा०१ श्र अ० | अष्देवसिक्यां च । “अछाहिया य महिमा, 
सम्म अणुबंधसाहिगा केइ” पञ्चा० ८ विव०। आ० म० प्र०। 
(अप्टाहिकाया रथयात्रायाः स्वरूपम 'अरणुजाण' शब्दे वदयत) 
अद्वि--अस्थि-न० श्रस्यत । अस-क्थिन्‌ | “ठा5स्थिविसंस्थु- 
ल ` ॥०८।१।२२॥ इति स्रयुक्तस्य थस्य ठः | प्रा० । कीकटे 
प्रद्रा ्राश्रत दान श्र 0 कुलक, श्राचा०२ श्र०१ अप उ०। 
कुल्य प्म घातो, त० । स्था० । सास्थिके सरजस्कं कापा- 
लिक, “श्री विजा कुच्छितभिक्खू "` बरृ० १ उ०। 
अद्वि ( ण )-अआर्थिन-त्रि० । श्र्थोऽस्याऽस्तीत्यर्थी। प्रयोजन 
चति, श्राचा० १ श्रु० ६८ अ० ४ उ०। 
अटद्रित्रगाम-अस्थिकग्राम-पुं० | खनामख्याते ग्रामभेदे, तत्र 
वीर निन: समवासरत्‌ । तदेतत्सर्वम्क्तम-- 
अ्रस्थिकग्राम' इत्याख्या, कथं जातति कथ्यते । 
ग्रानाध्ये वर्धमानों न्त, वगवत्यस्य नद्यमत ॥ १२॥ 
मरख्यादिपगयपृणाना-मनसां पश्चमिः शतैः ! 
घनदवा काणक तत्रा-यातः प्रच्य महानदाम ॥ २१३ ॥ 
सद्दोत्तमेके सर्वेषु, शकटेपु नियोज्य सः। 


च्यक दलि -यः म्ना दल शुददाग्यत्‌ ॥ १४ ॥ 





अट्विग 
अतिभाराकषंणेन, सो 5थान्‍्तस्थत्रुटितों बुषः | 
तस्य छायां विधायाथ, ग्राम्यानाकाये तत्पुरः ॥ ६५॥ 
चारिवारिकते तस्य, तेषां द्रविणमा पंयत्‌। 
पाल्यो ऽयमिति चोक्त्वा तान्‌, साधरदक्‌ स वणिग्‌ ययौ ॥१६॥ 
ग्राम्या विभज्य तद्‌ व्यं, सर्वे जगरहिरे स्वयम्‌ | 
तस्यासौ निर्दयो प्राम-श्चारि वारि न कोा-ऽप्यदात्‌ ॥ १७ ॥ 
श्मास्तां किचित्करिष्यन्ति, दयया मे प्रतिक्रियाम्‌ । 
मलत्स्वामिद्‌त्तद्रव्येणा-प्येते किचिन्न कुयते ॥ ६८ ॥ 
ततः प्रद्ेषमापन्न-स्तदूप्रामापरि सत्वरः । 
सोऽकामानेजेरायोगात्‌, च्न्तृपाबाधितो खतः ॥ १६ ॥ 
यत्तो ऽभूत्‌ शएलपाण्याख्यो, ग्रामे रेव पुरो वने । 
उपयुक्तो ऽथ सो ज्ञासीत्‌, तद्वपुः खं ददशं च ॥ २० ॥ 
मारि तद्धामलोकस्य, स विचक्रे ततः क्रुधा | 
तब्बोको मन्तमारने-ऽमूवस्तैरस्थिसचयाः॥ २६॥ 
कारितैरपि रक्ताये- मौरिनोपशशाम सा । 
ग्रामान्तरप्वगुर्लोकाः, स तांस्तत्राप्यमारयत्‌ ॥ २२ ॥ 
अचिन्तयस्ते तत्रस्थैः, कोाऽप्यस्मानिर्विराधितः। 
मस्तत्रैव तदृ्रामे, तत्प्रसादनटे तव ॥ २३ ॥ 
अथागतास्तदर्थ ते, प्रचक्रर्विपुलां बलिम्‌ । 
समन्ततः ज्तिपन्तोऽथ, प्रामस्यास्यधुरुन्मुखाः ॥२४॥ 
देवा वा दानवो वाऽपि, यः कश्चित्कुपितो ऽस्तिनः। 
शरण नः स पवास्तु, कराम्यत्वागः प्रसीदतु ॥ १५ ॥ 
यक्रोऽन्तरके सोऽवाद)त्‌, क्रामणां कुरुताधुना । 
वणिगद्‌ त्तधनेनापि, तदा गोने तृणाद्यदुः ॥ २६ ॥ 
बर्ल। वदेः स सुत्वाऽदहं, शुलपाणिः खरोऽभवम्‌ । 
तेन वैरेण वः सर्वान्‌, मारयामि ततो ऽधुना ॥ २७ ॥ 
तेऽथ त भक्तिनम्नाड्राः, न्यात्‌ प्रज्ञपयन्नदः । 
छृताऽस्माभिरय मन्तुः, शान्त्ये कत्तव्यमादिश ॥ ५८ ॥ 
तदृदैन्यात्‌ सोऽपि शान्तस्ता-नृच मन्मारितास्थिभिः। 
कृत्वा कूटं तछुपरि, कुरुतायतनं मम ॥ २६ ॥ 
मध्य विधाय मे मूर्ति, वव्रीवद॑स्य चैकतः । 
पूजगेयुनेमस्येयु-स्ततो मारिः शमिप्यति ॥ ३० ॥ 
तथेव विदधुस्ते च, मारिश्चापि न्यवत्तेत । 
इन्द्र राम श्राति दक्वा, प्राभ्येस्तस्याचकः इतः ॥ ३१ ॥ 
वीक्यास्थिकूर्ट पथिके-रस्थिग्राम इतीरितः । 
: अ्स्थिकग्राम ' इत्याख्या श्रामस्यास्य तदाद्यभूत्‌ ॥३२॥ _ 
आए० कण०। कल्‍्प०ए । आए० चू० | आए० म द्विए । स्था०। 
अट्विकच्छजन-अस्थिकच्छ प-पए7ं० । अस्थिबहुले कच्छपभेदे, 
प्रक्ा० १ पद्‌ । 
अट्रिकादिण-अस्थिकठिन-त्रि० त्रास्थभिः कविनम्‌ । कीक- 
शरमसुप्धनि, त०। 
कठिनास्यिक-त्रि० । कठिनानि श्रस्थिकानि यत्र तत्तथा ४ 
अमरषकीाकशक्र, “ श्रद्ियकदिण सरण्टास्वध्रण ? त०। 
अटिग-अ स्यिकू-न० | दरक, प्रश्च०३ आश्र० द्वा०। कापालिकः 
पु०। व्य २ उ० | अबछ्बीज अनिष्पन्ने फल, न0 | बृ० १ ल०॥_ 
आर (अ) थिंक-न० | अय्थैत इत्यर्थों मोक्ः, स प्रयोजनम 
स्थेत्यार्थिकम्‌ “तदस्य प्रयोजनम” इति ठक्‌ । झथवा5थः स, 
एव प्रय्राजनरूपाऽस्यास्तीति अधिकम “श्रत इनिठनों” ५।१॥ 
११७ । दरति न्‌ | उत्त ६ अ० । मोकाः्पाद क, “ पसम्ना ब 


` श्रि 
न्नरस्संति, विज अट्रियं खयं 
सूत्र० १ श्रु० ५ आ0० ३ ल० । 
अटिग (य ) कछटिय-अस्थिककाष्ठोत्यित-जि० । अस्थि- 
कान्येव काष्ठानि, काविन्यसाधर्यात्‌, तभ्यो यछुत्थितं तत्तया | 
कठिनकी कशेभ्यः समुत्थिते देहे, न० & श० ३३ उ० । 
अट्विचम्मसिरता-अस्थिचमेशिरावत्ता-स्त्री० | श्रस्थीनि च 
चमे च शिराश्च स्नायवो विद्यन्त यस्य स तथा, तद्धाचस्तत्ता। 
 अस्थिचम्मेशिरामात्रशालित्वे, धनानगारस्य ) अछिचम्म- 
सिरत्ताए पप्मायंति णो चव णमंससाणियत्ताप्‌ धर्ण अण॒गारं ? 
श्नस्थिचम्मे शिरावत्तया प्रज्ञायत तद्त्पादावेता विति, न पुनमं- 
सरोणितवत्तया, तयोः कं।णत्वादिति। श्रखु० २ वर्ग० । 
। अद्धिचम्भावणरू-अस्यिचमांवनख-त्र० । अस्थीनि चमाव- 
नखानि यस्य सो ऽस्थिचमोवनशूः 
“ ्रह्टिचम्मावणङू किमिकिडिज्तपए किसे धम्मशिसंतए यावि 
- होत्था ” ज्ञ० २ डा० १ ल०। 
अ्धिजुरखू-भस्ययुखू-न> । याधध्रतियोधयोरस्थिभिः संप्र- 
हारे, ङा० १ श्रु० १ अ०। 
अट्ठिज्काम-अस्थिध्याम-न० । अस्थिच तद्‌ ध्याम चाग्निना 
इयाम कृतम्‌ । आपादितपय्यायान्तरेऽस्थिनि, भ ०५ डा०२ ख ०। 
` अद्िदामसय-त्रस्यिदामश्चत-न० । हडमालाशत, तं० । 
 अदरिधमणिसंताणसंतय-अस्यिधमनिमन्तानसन्तत-०। श्र- 
 स्थिध्रमन्यः सन्तानेन परम्परया सन्ततं व्याप्तं यत्तद स्थिध्रम- 
 निसन्ततमर । अस्थध्रमनिपरम्परया व्यापने, “अड्रिधघम णिखंतान- 
सदय सञ्वञओं समता परिसमतं च `` त । 


११ 


उत्त० १ श्र०। अभिवाषिणि; 





 अद्िनंजण-त् स्थभञ्जन-न०। की करानञ्जनरूपे शर) रद एमे, | 


 प्रन्च० १ आश्रए० द्वार | 
` अट्टिमिंना-आश्थि मिज्जा-सल्लरी० ।अस्थिमध्यरसे, स्था० हे ठा० 
४ ल० | त०। 
अट्विमिजाणसारि( 
मिज्ञान्तधातुभ्यापके, स्था० द ठा०। 


)- अ स्थ मिज्जानुसा रिन-त्रि० | अस्थि- | 


। छकृशत्वाचमल गनकाक्रदाक, | 





` अद्िमिजापेमाणरागरत्त-अस्थिमिज्ञाप्रमानुरागरक्त-त्रि° । | 
अस्थीन च कीकरानि मिज्ञाच तन्मध्यवार्तिध्रातुरस्थिामेज्ञाः | 


स्ताः प्रेमानुरागेण सावैज्ञप्रवचनप्र) तिरूपक्सुम्नााद्रागेण रक्ता 
इव रक्तायेषां ते तथा | अथवाऽस्थिमिज्ञास॒ जनशासनगतप्रेमानु- 
रागेण रक्ता ये ते तथा | भ० ५ श० ५ ल० | सम्यक्त्ववासितान्तश्च- 
तःसु, सुत्र० २ श्रु० ७ अ० | “अयमाज्सों णिग्गंथ पावयणे श्ट 
श्रय परमछे सेस रण" इत्येव मुज्ञेवेन सम्यक्त्विषु, क्० ५ 
० | दशा० | दशे० । रा०। 
अद्िय--अथित-ति० । वाउ, उत्त > १ अ०। 
अस्यित-त्रि० । अव्यवस्थित, प्रश्न० हे आश्र० द्वा०। 


अ्रट्रियकप्प-अस्थितकद्प-पुं०ण क० ख० । अनवस्थितसमा- | 


चारे, पश्चा०। 
अआस्थितकल्पाजिधानाया ह- 
ठसु अघ्रा = कप्पा,एत्ता मज्किमजिणाण विणण आओ | 
णो सययनव्रणिजो, अणिच्चमेरासरूबो त्ति |! 9॥ 
घट्स दशपिष्यमाणसरूपेषु पदषु, अस्थितस्तु अनवस्थितः,पुन 
कर्षः सभा चारः,(पत्ताति) एटेभ्य एव द॒शज्ष्यः पदेभ्यो, मध्या- 


२५१५ ) 
ऋप्राभधानराज | 


अट्टियकप्प 





नां मध्यमजिनानां, तत्साधूनामित्यर्थ:; विक्लेयो ङातत्यः | कुतो- 
<स्थितो ऽयमित्याट-नोा नेव, सततस्तवनीयः सदाविधयो, 
दशस्थानकपिक्रया | पतदपि कुत झत्याह-अनित्यमर्यादा- 
स्वरूपा ऽनियतत्यवस्थस्वनावडइति कृत्वा । त दि दशानां स्था- 
नानां मध्यात्‌ कानाचत्‌ स्थानानि कदाचिदेव पालयन्तीति 
भाव इति गाथार्थ: ॥ 9 ॥ 
पट॒स्ववस्थितः कल्प इत्य॒क्तमय तानि दशोयन्नाह-- 
चलकर दे सिय-पस्कपणरायपिंमपामसु । 
पञ्जमणाक्प्पम्मि य, अध्वियकप्पों मुगयव्वो ॥ ८ ॥ 
अचवक्योदेशिकध्रतिक्रमणराजपिण्डमासष्‌ प्रतीतेष विष- 
यूतेषु, पयुपणाकट्पे च वपौकालसमाचार, चः समुच्चय । 
श्रास्थितकट्पाऽनिदिता्थां ( मुणयव्वा ति ) ज्ञातव्य इति 
गाथार्थः ॥ छ ॥ 
पपामपि शेषपदापेकृया स्थितकल्प एडेति 
ण क [ = (= क ~ क 3 ०४ क 
ससस इयक्रप्पा, म ज्कमगाप पदा व्ष्पच्रा। 
चउसु ठिता छसु त्रिता, एत्तो च्च भणियमयं तु ।&॥ 
शेषेषु तु प्रागुक्तभ्यः षर्‌ ज्याऽन्यषु पुनः डाय्यातरपिएडादिषु, 
स्थितकटप उक्ताथेः, मध्यमकानामपि द्वाविशतिजिनसाधूनामवि 
न केवलमादयचरमाणां, भवति स्याद्‌, विज्ञयो ्ञातव्यः। उक्तमेवा- 
थमागमन समथंयन्नाट-चतुषु स्थानकषु शय्यातर पिराडाषु, स्थि- 
ताः परिहदारादितोऽचस्थिताः, पट्सु आचव्क्यादिषु अस्थिता 
अनर्वास्थिताः कादाचित्कपरिहारादितों मध्यमाजिनसाधवः, 
अत एव परत्रोक्ताथवशादेव, नणितमुक्तमागमे, एतत्‌ इदम, 
अनन्तरोक्तम्‌ | तुशब्दः पूरणे, इति गाथाः ॥६॥ 
शेपेषु स्थितः कल्प इत्यक्तमथैतदेव स्पष्टयन्नाह- 
[क ~~; 3७ किक [8 = 5. 
सिज्ञायरापर मम य, चाउज्जाम य परसनजह य । 
कितिकम्मस्स य करणे, उियकप्पो मज्फिमाएं पि ।१०। 
शय्यातरपिएमे च प्रसिष, तथा चतुणा परिग्रह विरत्यन्तच्चै- 
तव्रह्मचयत्वेन चलुःखंख्यानां यामानां तानां समाहारश्चतुयामम, 
तत्र च; पुरुष पव ज्येष्ठः पुरपञ्यष्ठ स्तत्र च, इतिकमेणश्च वन्दन- 
कस्य; चराब्दाः समुच्चयाथ):। करणे विधानःस्ितकट्पः प्रतीतः, 
मध्यमानामपि द्वाविशतिजिनसाधूनामपि न केवब्यमाद्यचरमा- 
णामिति गाथाथेः ॥१०॥ पंचा० १७विव० | पं० भा० | पं० च्यू०। 
(“अचेद् ” शब्दे5स्मिन्रिव भागे १०० पृष्ठे अस्थितकल्पो 
व्यक्तविस्तरः ) 
खे [न्य श ® हु 
अइदृुणा वाच्छाम अत कप्प | 
संखेवर्पिंडियत्थं, जह ज्णियमणंतणाएं।हिं ॥ 
बत्ये पाए गणे, उकोसजह॒प्ाग म्मि अठिओ तु । 
उियमाद्ठित विसंसा, परू।वता सत्त कप्पाम्म || 
वत्याणि य पाताणि य, मज्फिमतित्यंकराण कप्पम्मि | 
बत्यप्पमाण वेगे, अद्ियकप्पा समक्खाओ || 
मोब्नगरूय पि बल्यं, अ्टारमपन्नतं रूवगजहए्यं | 
एत्तो य सतसहस्मं, उकासमोझ्न तु णायच्चं ॥ 
जहणग अद्वारसगं, वत्यं पुण साहूणा आएण्णात॑ | 
एत्तो अतिरित्तं पुण, णाणप्पात भव वल्थं || 
जिगयेराणं कष्पे, अहुणा वोच्णामि आएुपुव्डीषए | 


दशेयन्नाद- 


०५५५५५५५ ०००१ 


(२७६ ) 


अआद्वियकप्प 


जं जत्थ जहा णिवयाति, समासतो तं जहा सुणसु ॥ 

जिणयराएं कष, जम्टा लडितम्मि आप्चिए चेव। 

उितञअडधितकप्पाणं, तम्हा अंतग्गता एते ॥ 

[तु विसेसो एत्थ, ते तु समासेण णवरि बक्खामि। 

जिणयराणं क्पे, जिएकप्प ता इम वाच्छरं ॥ 

दुयसत्तगे तियचउ-ककेगस्स अरूरूएगेदेणं । 

अवि होज्ज काझकरणं, पुणरावत्तं।ण वि य तेसिं ॥ 

पिम्मणा उ सत्त ल, हवति पाणसणा ल सत्तव । 

चउ सज्ज वत्थ पाते, तिष् त चनकगा होति ॥ 

दोन्नादिमाल सत्तसु, अवणं सेसमायं च | 

अर्द्ध होति उदो, दो दो अवणे चउकेसु ॥ 

गेएहंति उवरेपासु, तत्य अवि वेत्त अष्मतरियाए | 

दृडिला एण गेएहति. जदि विकरे काञ्चकिरियं तु ॥ 

अण-जिग्गहेण णविता,गिण्दंति बिही तु एम जिणक्षपे। 

अटुणा उ यरक्प्पो, बोच्यामि विहिं समासेणं ॥ 

गहणे चउव्विहम्मि, वितिए गहणं तु परमजत्तेणं । 

ज पाणवीयरद्धियं, हवेज्ज तरमाणए सोह) ॥ 

गहणं चउव्विहंतं), बत्यं पातं च सज्जन आहारो । 

एतेसिं असतीए, गहणे पढमं तु बीयस्स ॥ 

वितियं पातं नष्यति, किं कारणं तस्स गहण पदम तु | 

तण वि ण बोभ्पिडिमा-गिदहिभायणभोगहाणी य ॥ 

अहवा चरव्विह तू, असणादी तत्य भोज्जगहएं तु । 

तत्य तु वितियं पाणं, तस्स तु गहणं पढमताए || 

असतीए फासुयस्म, वसहिए एकं उविय सिए बा | 

कि कारण तेण विणा, आस पाणक्खओ होना ॥ 

तरमाणे गेएहंती, सुख्धं अतरो पल्लेय संथरे | 

संयरं तो तु गएहति, पावति सद्राएपच्छिततं | 

सत्तं छए दसए व, अणण ठाणंए वा भवग्गहणं । 

एत्तो त्ति गादिरित्तं, लग्गमलप्पायऐस्रणासुर्ध ॥ 

नणियं ति कप्पति त्ती, तस्स असतीए अरसुख्डं पि | 

नो तु थरकष्पो, पं० भा० ॥ 

श्याण आद्रयकप्पा | तत्थ गाहा-' वत्थे पाए! त्ति | वत्थाणि सय- 
साहस्स् माज्नाणाव घप्पात माज्फमाण तत्थगराण, सस्त पएण ज़ 
ठियकप्पयियाणं भणियं त भाणयव्य | जहा-सक्तावहकप्प ताओं 
चव, ग्रा पसर उयकप्पा | इयाण ज़िणकप्पो। तत्थ गाटा-'दय- 
स्वत्तग त | सत्त पम्सणाश्रा, सक्त पाणसणाओं अहवा गप 
रचचछग्ग ट्पा ममाओा य , | तयचनके सज्ञपाममाओझा य ४ वत्थप 
मिश्रा ४ प्रायप्राममात्रा ४ एया स्तन अख्यय्ओआ दा आइए लवब॒ण- 
छण सम्नाहण सात श्राहागाइ एयासु एसमाणा जइ न वनात 
ता आवकालाकारया द्वांज्ञा, नय हेद्विल्वास गण ति, एस जि- 


भक्प्पा | इयाण थरकप्पा। गाहा गहण चञ्न्वहाम्म'त।वत्थ 
पाय आाहारा सज्जा चचणहावं असछ, पढम॑ पाय कम्प, कक का- 


गणं?,तण वि पाममा चत्र, मट्वा असणा३ पढम॑ं,तत्थ विश्य पान | 


अआभिधानराजेन्द्र: । 








अडडग 

णराहण परमपयत्तणं मयमाणो, पढम॑ संथरप्ताणो तसपाणबी- 
यरहिया कंदसूलराहिए गेरहइ, अंतरंतो पुण तसपाणसाहि ए वा 
बायकद्सूलसहिए वा गेएहइ, कि कारणं ?, तेण विणा सासु पा- 
णक्खच्ना हाज्ञा,तरमाणो खुछ गेरह ज्ञा,अतरंतो पेच्नेज्ञा । गादा- 
सत्त दुय तिपष्पि पिंम्सणपाणस्रणाओ द्सए' त्ति। द्स एसणा- 
दासा। अणगछ्ाण क्षि! उग्गमाइअं न दस सोलस । "पत्तो त्ति 
आदारत्त नाम चग्गमउप्पायणएसणसुरू, तव्विवरीय जे पते 
चत्र उग्गमाशाह अखुछ , त गंणहज्जा गच्उसा रक्खणहेउ, गच्छ 
चासाहि भाणेय नामकारण्‌ कप्पइ, श्यरहा न कप्पए। एस थेरक- 
पपा। प०चू:। (अरस्थितकल्पप्रसङ्गाद्‌ जिनस्थविरकब्पावप्युक्तो) 

आटियप्प ( ए ) अस्थितात्मन्‌-जि०। चञ्चलाचित्ततया $स्थिर- 
स्वनाच, ` आधघ्यप्पा भविस्ससि ” छतक्त> १३ आ० | 

अआहृमरक्ख-अस्यथसरजनस्क-पर०। कापालिके, व्य0 उ उ०। 

अिसुहा-अस्थिसुखा-स्त्री ० अस्थ्नां खखहतुत्वाद स्थिखुखा । 
श्रो०। अस्थ्नां सुखकारिएयां सवाधनायाम्‌, कल्प० । 

इ त्र-अष्टात्तर्‌-०। ६ ब ०। श्रष्टाभरधिक, “अट्टत्तर सयस- 
हस्स पाददाणं दलयति ” श्रष्ठोत्तरं शतसदसखरं वक रजतस्य 
ठा्रदानं ददाति स्मेति । ओ०। ‡ 

अद्दुत्तरसयकूड-अप्टोतरशतकूट-पुं०। शञ्चञजयपवते, तस्य ता- 
वत्प्रमाणकरूरत्वात्‌ । ती० १ कल्पर । 

अट्व॒प्पत्ति-अर्थोत्पात्ति-स्त्री ० श्र धस्योत्पात्िर्यस्मात्‌ । व्यवह रि; 
अर्थो व्यवहारदुत्पद्यते इति तस्य तथात्वम्‌ | व्य० २ ल० । 

अट्रस्सास-ऋष्टाच्जास-पु० पश्चनमस्का रे, “अघ्स्सासे अटवा 
अखुग्गहाइ उडाएज्जा `” पर व० २ टद्धा0। 

अइस्तेह-अष्टोत्सेध-त्रि० । अष्टो योजनान्युत्सेघ उच्छ्रयो ये- 
षां ते तथा। अष्टयोजनोश्चे, “चक्कट्रपश्छाणा अद्ठुस्सेहा य 
स्था० ६ ठा० | 

अमरू-अट-धा० गतौ, | च्वादि०, सक०, पर०, सेट्‌ । बाच०। 

श्रमति ससारे ' प्रश्न १ आश्र० छा० | 

अट-पु० लोमपकरिभदे, जीव० १ प्रति० । प्रज्ञा०। 
अवट-पुं० | अब-अटन्‌ । “ यात्रत्तावज्जी वितावत्ते मानावट- 
प्रावारकदेवकुलैवमेवेवः" ८। १। ५भ०१।छात सूत्रण अन्तवत्त- 
मानस्य वस्य लापः | कूपे , प्रा० । 

अमल ज्भिः देरी -पुरषायिते , विपरःतरते च । दे० ना० 
१ वगे 

अमज्कम-अदाह्म-जि० । च्रग्निक्रारादिना भरमवद्‌करणीये, 
“तच्चो अच्छेज्ञा पप्त्ता। त जदा-समप पएसे परमाणू" स्था०२ 
ठा० ४ उ० । “ अमज्फकुच्छे अ्ट्टसुबप्म य गुणा भणिया ” 
द्श० १९ अ०। 

अमम-अटट-न०। चतुरश) तिलक्षैरौणितेऽटटाङ्ग, स्था० २ ठा 

४ उ०। “ चलरासीई श्रमम्गसयसहस्साषटं से "गे अममे ” 
अनु० । ज ° ! भ० । जञ० | कमे० । 

च्रममग-अटटाङ्ग-न० चतुरशीत्या लकैगुणिते च्ुटिते, “चज्- 
रासीए तुमियसयसहस्साएं से पगे अमरूुंगे?” अनु०। वाचना- 
न्तरमतेन चतुरस) तिलक्रगुणिते मदाज्रुटित, ज्यो०२ पाहु०म०। 











(२७७ ) 


भ्रमण 


अजनिधानराजेन्धः । 





अमाए-अटन-न०।| चरणे, गमने च | स्था०८ ठा०। झ्राम0। घ०। | 


जअमण)-देशी-माग, दे० ना० १ वगे। 

अमपस्ाण-देशो -न० । बाटेषु स्वनामप्रसिद्धे ऽन्यत्र थिद्विरिति 
ख्याते वाहनभेदे, जी० ३ प्रति० । 

अमभाण-अटत्‌-त्रि%। गच्छति, “अणाजश्यो संचच्छुरखमणंसे 
अरममाण ” आ० म~ प्र०। 

अम्या-देशी-श्रसत्याम, दे० ना० ९ वग | 

अम्यणा-देश)-जसत्याम्‌, दे० ना० १ वरी। 

अडयाल-अष्ठ ( टा ) चत्वारिंशतू-त्रि०।अष्ट च चत्वारिंशच्च, 
अष्टाधिका वा चत्वारिशत्‌ । ( अडतालिस ) उच्चूनपञ्चाशति, 
आवब०। 

अमयाल-देशी-प्रशंसायाम्‌, प्रङा० 9 पद । ज० | स०। 
जी० । प्रव०। 

अमयालकयवणमाल-आअष्ठ (छा) चत्वारिंशत्कृतवनमाल-त्रि२ । 
अष्टचत्वारिंराक्धेद्मिन्ना विच्छचित्तयः छता वनमाला येषु तानि 
ण्चत्वारिशन्छ्तवनमाव्वानि । अष्रचत्वारिशद्धिश्रविच्ेद वद्धन- 
मालायुतेषु, जी० ३ प्रति । 


अम्यालकृतवनमाल-देशी-' अमयाद ' शब्दों देशीवचनत्वा- | 
स्ञ्ञस्वावाचोतव्यनुपदमेव निरूपितम्‌ । तेन कता वनमान्ना यषु | 


तान, प्रशस्तङ्ृतजनमलेषु, जी० हे प्रति० | श्रङ्ञा० । 


अडयाञ्चकोच्गरश्य-अष्टचतारिंशत्कोषएकरवित-तिण अष्टच- | 


त्वारिंशदुनेद््भिन्नविचिणित्तिकलिताः कोष्टका अपवरका रचिताः 


स्वयमेव रचनां प्राप्ता येघु तानि अष्टचत्वार्शत्कोष्ठकराचितानि। | 


सुखादिगणे दर्शनात्पाक्तिको निष्ठान्तस्य परनिपातः । ^“ अम्या 
ल ” शब्दों देशीवचनत्वात्प्रशसावाची वा । प्रङ्ा० २ पद | 


= ~ ~~ ~~ ध {~ ९५ अम्य | 
अछचत्वारशाद्भदा भज्नावाचत्रच्चयन्दा गा पुरराचतघु, अर्या 


लकोट्ररइया अरयालकयव॒णमाला  सत० | ज० | जी० | 
अडवि-अटाव ( वी }-खीऽ | अटन्ति श्ृगयाद्य्थिनो यत्र । 


अर्‌-अ्रवि, वा डीप्‌। कान्तारे. स्था0५ डा उ० | अरणये, त०। 


तद्धेदाः सब्याख्याकाः- 
४ अरूबि सपव्यववायं, बोलवे देसिओवएसेणं | 
पार्विति जदिषटपुर, भवाम्वि पी तटा जीवा ॥ १॥ 
प्रवाति निच्छुडपुर, ज़िणोवशघण चच मग्गण | 
अमवीर दिसिअक्त, एवं नेअ जिणद्‌ाणः ॥ ५॥ 
इहाटवी द्विधा -छब्याटवी, नावारवी च । तयो: कथा-- 
इहास्ति दास्तिकाश्व्रीय-रश्षपादातिर्सकुबम । 
वसम्तपुरमुर्वीस्थ-मप्यधःकारि यद्दिवः॥ १ ॥ 
साथवाहो धनस्तत्र, गन्त दशान्तरं प्रति । 

: श्रस्थितः कारयामास, घोषणां पुरि सवतः ॥ २॥ 
यः कोऽप्यस्ति ग्रियाखुः स, सवो ऽप्यतु मया सह । 
मिलितानां च स्वेका-प्राच््यन्मामैराणारुणान्‌ ॥ हे ॥ 
तत्रेकः सरलोऽध्वा ऽन्यो, वक्रश्चत्तन गम्यते । 
मनाक्‌ सखन कि विविषट-पुरावा्तिश्चिराद्धवेत ॥ ४ ॥ 
यः षुनः सरलः पन्था, श्रन्ते मिति सोऽपि च। 
गम्यते सत्वर तेन, क्न महता परम्‌ ॥ \\ ॥ 
तत्रादितो$पि मागे स्तः, सिंहव्याप्रौ विज्नीषणो । 
भीतानां व्यक्तमार्गाणां, तावनर्थाय नान्यथा}; ६॥ 





| अमविजमस्पण-अटाविजन्मन-न । कान्तारजन्मङ्गण 


इषप्टपूदेशान यावत्‌, तावत्तो चानुधावतः। 
तच्रके तरवः सन्ति, पत्रपुष्पफलाद्धताः ॥ ७ ॥ 
तच्जायास्वापि विश्रान्ति-ने काया मृत्यवे दि ता; । 

ये जीरा) छपणाल्याः, स्थयमीपत्तदाश्चये ॥ ए ॥ 
मनोङ्रूपलावरया, मनोहरगिरों नराः । 

ज्ञयांसो मागपाश्वस्था-स्तत्राऽ‹द्यान्ति वत्सव्राः॥ ९ ॥ 
श्रव्य न तद्वचो माच्या, न मच्िक्रा कदाचन, 
दादाग्निः प्रज्वबन्‌ मार्ग, विध्यप्यः सतताद्यतेः ॥ १० ॥ 
अविध्यातः पुनः सत्र, नियमान्निदहत्यसौ । 
अग्रेषतिछुगः डलोऽस्त, स्रोपयेगिः स लङ्घ्यते ॥ २१ ॥ 
अन्यथा बङ्खने त॒ स्यात्‌, स्खलनाधमरेतिः कचित्‌ । 
पुरस्ताद स्ति गुपिल-गह्वरा वंशजालिका ॥ १२ ॥ 

सा विञङ्घ्या कगित्यव, तत्रस्थानां महापदः। 

श्रट्पी यानस्ति गर्त्तोउग्रे, सवदा तत्समीपगः॥ १३ ॥ 
द्विजो मनारथाभिख्या, वक्त्येनं प्रयेति खः । 
वचस्तस्यावमन्तव्य, पूयः स्तोक)ऽपि नेव सः 
वद्धेते पूयेमाणः स, खनित्रैः खन्यमानवत्‌। 
तथा पश्चप्रकाराणि, स्निग्धरमुग्धानि णतः ॥ १५ ॥ 

न प्रेक्याणि न भक्याणि, किपाकानां फडानि च । 
द्वाविशतिः करालास्तु, वेताघ्वा विछचन्ति च ॥ ६६ ॥ 

न गण्यास्ते तथासारा, ्राइारास्तत्र दुलभाः । 

द्धो यामो निश्यपि स्वापः, सर्वदाषपि प्रयाणकम्‌ ॥ ७ ॥ 
गच्छद्धिरवमश्रान्त--मरवं) लड्ढयते बधु । 

प्राप्यते पुरमिर्ट च, तत्र चा55साद्यत सुखम ॥ ६८ ॥ 
तत्र केचित्‌ सम तन, प्रदत्ताः सरलाध्वना । 

तरेण पनः काचत्‌, स प्रशस्तेडाह्न निययों ॥ १६ ॥ 
पृष्ठानुगामिलोकानां, चिव्ादौ वत्मै बदितुम । 
गतागताभ्वमानं च, लिखन्‌ वर्णान्‌ जगाम खः॥ २५ ॥ 
तन्िदेशक्रतो यऽ, चिखितायुखताश्च ये । 

ते सवऽपि सम॑ तेन, संप्राप्ताः पुरमीष्सितम्र ॥ २१॥ 
निषिरूकारिणोये च, यातायास्यान्ति वा न ते । 
जिनन्द्रः साथवाढोष्च, घोषणा घमदेशना ॥ २२ ॥ 
पान्थाः ससारिणो जीवा, मवे ज्ञावाटवी पुनः | 
ऋजुमागेः स्राघुध्र्मो, ग्रहिध्रमस्ततो5 परः । 

सिंहब्याश्रों रागद्वेषों, वासनाथोनुगामिना ॥ ३ ॥ 
वसत्य: ख्यादिससक्ताः, सद्वृक॒च्बायया समाः । 
जरदूत्रकोपमानास्तु, निरवद्याः प्रतिश्चयाः ॥ २४ ॥ 
पाश्स्थाद्याः पुनः पाश्वे-स्थाह्वातृ पुरुषो पमाः । 
उवलदावानल्लः क्रोधो, मानो दुर्गंमहीघरः ॥ ५७ ॥ 
चशजाचिः पुनर्माया, बोजो गत्तेस्तु नरः ! 

फल्प्रायाश्च विषया, वेतालास्त॒ परीषहाः ॥ ५६ ॥ 
खलेन चेंषणी यान्न, ध्यानं दो प्रहरो निशे | 

प्रयाणे तूद्यमो निचये, मोकश्च वसत पत्तनम ॥ २७ ॥ 
शिलादो वर्णलिखनं, सिद्धान्तग्रन्थनिर्मितिः । 
पश्चाद्धाविमुनीन्छाणां, गतगम्याध्वलंविदे ॥ २० ॥ 
इष्टपूःपराप्तिसाहाय्या-ज्ञम्यते साथपों यथा । 


॥ १४ ॥ 


अडावजम्मण 


एवं माङ्पुरावाप्टयु--पकारा नस्यत जन ॥ २९. ॥ आर कर। 


प्रश्षए र जन्नर द्वा9 | 
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कावा 


(ष्टा ) पष्टि-ख्री २! अघर षश्च, अष्टाघि- 


घाए: 


अभिधानराजन्डः ) 


>आटावद श रगंवासिन-प०। अटबीदे शो | 


( अरुसउ ) अष्टाधिकप पिसंख्यायाम्‌, “ विम- 


घस्स ण अरहओ अमरूसाधछ समणसामस्साीओ  स०द६(ए/ सम०। | 


ऋम्ाडा-देशी-तथेलयथ, देऽ ना० १ वग। 
अ[मन्न-उ;रिल-प०। चमंपक्ििनेदे, प्रश्ञा> 
अटडो-देशी-कृप, दे० ना० १ वर्म । 
अडोप्लिका-अटोलिका-स्त्री .। यवनाम्नो राङ्ः पञ्यां गर्दभराज- 
स्य जगिन्याम, बृ० १ उ०। 

अ्ड्क्ख-क्विप-घा० प्रेरण, तुदा०, उभ०, सक०, सनिर्‌ “क्विपे- 
गेत्रत्थाइकक्‍्स्ब ० ॥ ८ । ४ । १४२ ॥ इति सूत्रेण अडक्खादेशः । 
अडृक्‍्स्इ, क्विपति | प्रा२ । 

अडिया-अड्िका-स््री ० उपदे शमा्ररूपे शास््रानबद्धे मघ्वानां 
करणविशषे, विशे> । आए म० | 

झद्ु-अध-न० ऋच-घज । “अ्रद्धडिसूधार्घेप्त वा” ॥ ८ । २ 
४१ ॥ इति सुत्रेण संयुक्तस्य वा ढः | प्रा०। 

आदय-त्रि० | श्रा-ध्ये-कः पृपा>। युक्त, विशिष्टे च च। वाच०। ऋ- 
इचा परिपूर्ण, नि? | औ० । घनधान्यादिमिः परिपूर्ण, भ० २ 
शा० ५ ज्ञ०। समझे, ज़० ४ इहा ३२ उ० । स्था०। धनवति, 
स्था० ९ वा> महति | संथा०। 

ष ्रकली~देशी-कख्यां हस्त (पाणि) निवेशे, दे° ना०१ वर्ग | 


पद्‌ । जा०। 


अच्ुक्खेत्त-अपैक्रेत्र-त२। अहोरात्रप्रमितस्य केत्रस्य चन्दधेण 
सह यागमडनुवत्सु नन्तत्रषु, चं० प्र०। श्ररूङकेत्राणि नक्तत्राणि घट 
तद्यथा-उन्नरानाद्रपदा, उत्तराफाल्गुनी, छक्तरा 5 5षाढा, रोहि- 
णी, पनवसु, विशाखा चति। च प्र० १० पाहु०। 
अद्रग-आदठवथ- ० | युक्ते, परिपूर्ण च । पंचा०१२ विव०। “स 
जमतबद्भुगस्स उ, अविगप्पणं तहक्रारो ” झ्रा० म० द्वि० । 
द्ररत्त-अप्ररात्र-प>) श्रद्धे रात्रः, अच्च समा० | निशीथ, “अ- 
रक्त आगतो दारं मग्ग ” श्रा० म० द्वि०। 
अद्जाउज्ञ-अर््ठ्तीय-त्रि०। ब० ब० । अर ठृतीयं येषां तेडरू- 
तृतीयाः | अवयवेन विन्रहः, समुदायः समासार्थः। ( अढाई ) 
साच्द्रयोः, जी० १ प्रति० । प्रा । “ अ्रद्धाइज्जंगुत्नग्ग हण- 
मुस्सह न० | रा० | आर म० | 
अ्रद्गा-ज़्दीव-अख्ूततायद्राप-9०।| अछू तृताय यषा त5ड्ध तृ ता - 
ते चर तेद्वीपाश्यति समास्तः।अरंतृतीयद्ीपाः | जम्वृद्धीप- 
घातऊकीस्वाडपष्कराघ्लकरा सारंद्वी पढय, भ० ९. शा० ३ च०। 
अ्रद्नाउज्नदावमसमदतद कद सताग- अछतु त ।यद्री पसम॒ छ तदे- 
कटशभाग-पु०। जम्बूद्रापश्रातक ख्राऊपुष्करा घंड्ठापलचणस- 
मुऊकाल्ादधिसमुछाणां विवर्रित भाग, “साढारणं परञ्च अ- 
द्वाउजदीवसमुद्द तदकदेसनाए दाञ्जा'' भ० १५ श० ३ च०। 
झद्ठापक्ति-अ झपक्रान्ति-र्ख ० । अद्धेस्थाउसमप्रविभागरू- 


च क, 
अ्णइवरसामचास्रूव 
पस्य एकद्शस्य वा एकादि्पदात्मकस्थापक्रमणमबस्थानं, ओ 
षस्य तु द्यादिपद्सह्वातरूपस्येकद्‌शस्योदू गमनं यस्यां रच- 
नायां सा समयपरिभाषया5्छ्पक्रान्तिरुच्यत | इत्युक्तनिसाक्तेम- 
त्यां तपारचनायाम, बश्चे० । 

रञ्ज आस्यत्र-न> । धनपतित्व, तस्य खुखकारणत्वात्‌ 
खुखभदे च | स्थ १० उाञ। 
आद्येज्या-ख्त०। आद्यः क्रियमाणा इज्या पूजा अ।द्येज्या, धा~ 
तत्वात्‌ *अष्ेजे' ति । धनिकृतसत्का रे, स्था० ६० उा०। 


| अट्लौरुग-अद्धो रुक-१० । अथे करुकादू विभजतीति निरुक्ताद 





{रुकः साध्वीनामोपग्रहिकोपधिचिशेष, घ० ३ अधि०। “ख 
झोरूगों द्‌।रिह वि गिणिहिउ गदषः कमीभागे ” अछोरुको- 
पितौ द्वावपि अवग्नद्दानन्तकपद्टाबुपरिण्टाद्‌ गृहीत्वा सर्वे क- 
टीभागमासादयति | स च मल्लचत्वनाकृतिः केवलमुर्पार ऊरुद्धय 
च कशाबद्धः | बृ० ३ उ० | नि० चू> । पं० क०। 
ए-अव्य ० | नजअर्थ, “श्ण णाईं नअर्थ” | ए । २। १०४० पतो 
नञर्थ प्रयाक्तव्ये। । ।/अण चितिअ्रममुणंति” प्रा० । 

गअण-अण-न० । कुत्सित, कुश्सितत्वाद्‌्णन्ति कुत्सितानि कर- 
णानि शब्द्यन्ति; अणन्त्यननति व्युत्पत्तयों। पाप, विशे०। आ० 
म० | शरण वणेति दराडकधातुः | अणति गच्छति तासु तासु या- 
निषु जीवा5ननेति । पाप, आ० म० द्वि | भ० । शब्दकरणगा- 
स्यादि प्रदान, त०। अणत्यनन जन्तुश्चतुर्मतिक संसारामित्यणम्‌ । 
कर्मणि, आचा०१ श्रु०२ अ०१३उ०। शब्दे, गतो च । विशे शरण 
रणत्यादि दराम्कधातुः । श्रणन्तीवाऽविकलहेतुत्वेनासातवेद 
नरकाद्यायुष्कं शब्द्यन्तीत्यणाः । कोधादिषु चलुषौ कथा- 
येषु, विशे० । 
अन-न० | पकदेशेन समुदायस्य गम्यमानत्वाद्‌ नन्ताजुबन्धिषु 
क्राधादिषु चतुष कषायेपु, विशे० । “अण दस नपुंसित्थी-वेय 
उकं च पुरिसवेयं च ” विशे०। आ० म० प्र०। 
अनस-न०शकटे, अन इव अनः शरीरे, तस्याऽन्तरात्मसाराधू- 
ना प्रवतेनीयत्वात्‌ । ज्ञे° गा०। 
ऋषणा-न०व्यवहारकदेयद्॒व्ये, झा० १ श्रु०१८ अ० । अष्टप्रकारे 
कमाण, उत्त १ अ० | आाबए० । 

अणइ-अनति-अ्रव्य० । श्रतीति अव्ययमतिक्रमार्थ, न अति 
अनति | श्ननतिक्रान्ते, त०। 

्रणस्कमणिज्-तअनतिक्रमणीय-त्रि। व्यन्निचारयितुमश- 


क्य, “ अणइक्रमणिज्ञाईं वागरणाई '' भऽ १५ श० १ ल०। 


| अणइप्पगम-अनतिप्रकट-ल्रि० । अनतिप्रकाशे, घ० १ अधि०। 


अणइव त्तिय-अन तिपत्य- रव्य । अनतिकऋग्यत्यर्थे, “अणइव- 
न्तिय सब्व्सि पाणाणं ” आचा० १ श्रु० ६ आअ० ५ ल०। 

अणएकप्वर-अनातिवर-न० । प्रधान, न विद्यत5तिवरं यस्मात्त- 
दनतिवरम्‌ | सर्वश्रेष्ठ, ओ० | 

अणध्वरसेमचारुरूव-अनतिवर सो मचारुरूप-लि० । अतीव 
श्रतिशयन साम दृष्टिसुभगं चारुरूपं येबां त तथा | या -अ- 


तीति अव्ययमतिक्रमार्थ, न अति अनति; सोम्यं च तच्चारुच 
सोम्यचारू, सम्यचाख्चतद्रपच सोस्यचारुरूपम्‌, वर चतत्सा- 











(२७४० ) 


अपद्वरसोमचारुरूव 


अआनिधानराजन्द्रः | 


अगांतकित्ति 





म्यचारुरूप च वरसोम्यचारूरूपम्‌ | अनतीति अनतिक्रान्तं वर- | 


सौम्यचारुरूप यषां ते अनतिवर सलोम्यचारुरूपा: । देवमनुंष्या- 
दिभिः स्वलावण्ठगःणादिभिरलजितरूपषु, तञ । “ तण मणुया 
अणइवरसामच।/रुरूच भागुत्तमा ” त॑०। औ० | 
अगस्वाएमाण-अनतिपातयत्‌-जि० । प्राणाद्यतिपातमकुर्वति, 
^ जणचकंखमाणा अणब्वाएमाणा '' आचाएण्श्श्रन्‍्यटअआ०३उ०। 

अणइविलंवियत्त-अनतिविल म्वितत्व-न० । अर्टाविश सल्य- 
चच्नातिशय, रा० | 

अपइसंधाए-अनतिसन्धान-न० । न ्रतिसन्धानमनतिस- 
न्ध्रानम्‌ । दशे० | अवश्चन, “मियगाऽणदसंधाणं सासयवु्द। य 
जयणा य "` पञ्चा० ७ विच०। 

अणं-देशी-ऋण, दे० ना० १ बगे। 

अएंग-अनझ्वू-न० । नास्ति अङ्कमाकारो यस्य। आकाझ, चित्त 
च । वाच० । अड्भगनि मेथुनापकय। योनिर्महन च, तद्‌ व्यतिरि- 
्तान्यनङ्गानि । कुचकङारुचद नादिषु, पञ्चा १ विव०। आहा- 
य्य विङ्कादो, स्था० ५ ठा०२उ०। मादोदयादचूततव्रिमेथुना- 


ध्यबस्रायाख्ये काम, आव० ६ अ० । स च पुसः-स्त्रीपुंनपुसक- | 
सरवनच्ग, हस्तकर्मादीच्ठा वा, बेदोद्‌ यात्‌ । तथा-चियो ऽ पुर- 


घनपसकरस्पीसवनेच्णा, हस्तकमादीच्या वा। नपसकस्यापि-नप- 
सकपरुषस्थ्रीसवनच्छा, टस्तकमादीच्या वा । प्रव०दद्धा० | घ०। 
कामदेव, प । एका० काश । आनन्दपुरे नगरे जतारेराजस्य 


विश्वस्तायां माय्यायां जति पुत्रे, ग० २ अधि० । बृ० । 
अणगकिंड़ा ( कीझा ) -अरनङगक्रं)डा-खी०। अनङ्गानि कु- 
चको रुदनाद न तेषु कीडनमनङ्गकऋी डा । यानिमेहनयोरन्यत्र 


रमण, पञ्चा० ३ विव । आव० । अनङ्गो मोाहोदयेद्‌भूतस्तीवरो | 


मैथुनाध्यवसायाख्य: कामो भरयते, तेन तस्मिन्‌ वा कौमा 
अनड्रक्रीरा । समाप्तप्रयेजनस्यापि स्वलिङ्घनाऽऽदाय्यः काए- 
पुस्तफलम् त्तकाचमा।द्घादत्थ्याज नय षद्‌ वाच्यमप्द्‌शास्च- 
ने, आव० ६ अ०। पञ्चा | स्वक्षिड्रेन कृतकृत्योडपि योषि- 
तामवबाच्यदेशं ज्ञयो ज्ञयः क्नाति । केशाकषेणप्रहारदा नद्न्‍्तन- 


खकदथैनादिप्रक।रेश्च मोहनीयकमेवरात्तथा क्रीम्ति यथा | 


भ्रबञ्चो रागः समुज्ज़म्भते इति तत्वम्‌ । प्रव० ६ द्वा० । ध० । 
श्ननङ्गः कामस्तत्प्रधाना करीम, परदारेषु श्रधरदशनाऽलिङ्गना- 
दिकरणे, बात्स्यायनाचक्तचतुरश्चीतिकरणास्रवन च ।ध० २ 
अधि० । अनड्रक्री मनमप्यत्र | पश्चा०१ विव० । श्रय च स्वदार- 
संतुश्स्तृतीयश्चतुर्थो वाउतिचारः श्रावकेण न समाचरितव्यः । 
अतिचारतास्य स्वदारेज्यान्यत्र मेथुनपरिदारेणानुरागादा- 
विङ्कनादि बतमालिन्यादिति | उपा० १ अ० | घ० र० ।श्रा० । 
अस्यादादथे क्रियालकण सस्प्राक्तक्राममदे, प्रच १६९ द्वा०। 
* अष्टावछ गा हज्यस्ता यस्याः सा ऽनङ्गऋीमा 
मात्राचृत्तभदे, वाच | 

छणंगपमिसेविणी-अनङ्गप्रतिस विन - खी ०। मथुने प्यन- 
मड महन भगश्च, तत्प्रतिषथो ऽनज्गम,तेनाऽनङ्गना दाय्यलिङ्गः दि - 
ना, अनक्ले वा मुखादो, प्रतिखेवाऽस्ति यस्याः श्रनङ्गं वा काम- 
मपरापरप॒रुषसे पकं ताऽतिशयन प्रतिसवत इवयेवशोला श्रनङ्- 
प्रतिसेविनी तथाविश्रवदयावत्‌ ्रादाय्यचिङ्गादिना, म्खादौ वा, 
बहुएरुपैवी मथुनप्रतिसवमानायाम; पतादङी स्त्री गर्स न धार- 
यति। स्था०५वा० २ ३०। 

अशंगप्पावरिद्ठ - अनड्रप्रविष्ट- न०त० स०। स्था 


` इत्युक्तलक्रण | 


रैनंडबादटस्वामि- 


प्रभुतिभिराचाय्यरुपानिण्द्ध आवश्यकनिय्यकक्‍्त्यादो श्रतविशप 
आए० म प्र०। न०! ब०। वि ( 'अंगप्पवि5' शब्दे5त्रेव जाग 
३० पृष्रेऽम्य विशेषस्वरूपमुक्तम ) 

अआएंगमंजरी-अनछगमज्ज री --स्त्री ० 
रेखायां सुतायाम, दशे०। 

अणंगसेण-अनडगसेन-एं० । खुवर्णकारभेदे, 
इति तस्य नामान्तरम्‌ | बु> ४ ल० । ( तत्कथा 'द्सलर' शब्द्‌ 
द दयिष्यत ) ग० 9 अधि० । नि० | त० । 

आएंगसणा[-अनड्भसेना-स््री । । कृष्णवासुदेवसमये द्वारवती जा- 
तायां प्रधानग णिकायाम, आण्चू० । नि०। श्रन्त०। | आ० म० । 

अएंत-अननन्‍्त-त्रि०। ना<स्यान्तों5सतत्यनन्तः | निरन्वयनाश- 
नानठ्यमाने, अपारिमते, निरवध्रिके च । ““ णत णिए लोप 
सासए ण विणस्सातिः' नास्यान्ताऽस्ती)त्यनन्तः। न निरन्वयना- 
डान न्यत।त्युक्तं जवतीति । सृत्र° १ श्रु १ अ० ४ ड० | न०। 
श्रक्य, परश्चर ३ आश्र० द्वा० | अपय्यवसराने, दुश० । सूत्र । 
नारस्यान्तो विद्यत इःयनन्तम्‌ । केववात्मने ऽनन्तत्वात्‌ । ० । 
रा० । श्रश्च०। अनन्ताथविषयत्वादू वाऽनन्तमन्तरदितम, अप- 
य्यवसितत्वात्‌ । दशा० १० अ० | स्था०। अनन्ताथ विषयक्ञान - 
स्वरूपत्वात्‌ । स० १ सम० । अविनाशित्वात्‌ ¦ जञ २ वक्क०। 
केवङ्ान, ज्ञा० १ श्च० 0 स्र०। आकाशे च, ( न° ) तस्यान्तव- 
जिंतत्वात्‌ । भ० १३ ₹ा० १० उ०। भरत कंज अवस पिंएयाश्च- 
वुदैरे तीथकरे, अनन्तकमीशजयादनन्तः । अनन्तानि वा ज्ञा- 
नादी।ने अस्यते । “सब्वेहि वि अणता कम्मसरा जिया सन्वेक् 
च अरताणि णाणादीणि वि रयणविचित्तमणतं दाम सुमिणे 
ततो श्रणतो'" रत्नविचिन्नं रत्नखाचितमनन्तमति महाप्रमाणद्‌ाम 
स्वप्न जनन्या इृष्टमतो मतोाऽनन्त इति । आ० म० &० । अन- 
न्तान्‌ कमीशान्‌ जयति, अनन्मैवी ज्ञानादि सिज्ञयति श्रनन्तज्ञत्‌। 
तथा गभेस्थे जनन्याऽनन्तरत्नद्‌ाम्नि दृष्टे जयति च जिज्लुवने5प्य- 
नन्तज्ञित्‌ , भ।मो ज्नीमसन इ (तवद नन्त दाति । धर २ अधि० । 
( खनन्तक्रियाऽन्तरादि “ तित्थयर ' शब्दे बदच्यते ) साधार- 
णजीचे, प्रश्न १ आश्र छा०। 

आएंत३-अनन्तानित्‌-पुं०। श्रवसर्पिए्याश्चतुदंरो तीथकर, 
घ० 9 अधि० | 

अणेतंस-अनन्तांश-१०। अनन्ततमोउशो भागोऽनन्तांशः। अ- 


। पृथिवीच्यूमनरनाथस्य 


 ऋमारनन्दी ' 


नन्ततमे भागे, विशे० । 
अणा तकर-अनन्तकर-रि° ससारपारगमनाऽसमथे,“तणाति 
सजागमविप्पहाय, कायोवगा णंतकरा जवति" । कायोप्गास्त- 
छुपमदो रम्भप्रवत्ताः स खारस्यानन्तकराः स्युः; ससारस्यान्त- 
करा न भवन्तीत्यथः | सूत्र० २ श्रु० 3 अञ | 
आएंतकाइय-अनन्तकायिक -पु०। अनन्ताः कायिका जीवायत्र 
तदनन्तकाथेकम्‌ । श्रनन्तजीवे वनस्पतिन्ेदे, ध० 9 अधिर। 
प च०। ( लक्णादि चास्य  श्रणतजाव शब्द व ) 
अणतकाय-ऋअनन्तकाय-प० अनन्तज्ञी व वनस्पता'पत्वण्छंद्वा०। 


अणंतकाल-अनन्तकाल-पु° । अपथ्यं सितकाले, प्रश्ष० ३ 
श्राश्र२ द्वा०। 

अणंताके त्ति-अनन्तक 
शमालाऊृति आचाय्यै 


त्ति-पु० | धरमेदासगणयपरनामके उपदे- 
ज्ै० इ 


५ | 


(२६० ) 


अणंतखर्तो 


अणतखुत्तो-अनन्तकृत्वसू-अज्य ० | खनन्तवारा नित्यः । “ झ- 
ह णं भते! जञोवे णरघ्यक्ताए लवचष्मपुब्चे हंता गोयमा ! असति 
अदुबवा अणतक्खुक्तो जञ १२ श०६ उ०। 

श्णातग ( य ) अनन्तक-न० । गणनासंख्याभेदे, स्था० । 

तच्च पञ्चघा-- 

पंचाबिहें अगंतए पत्ते । | ते जहा-णामाएंतए, उव णाणं - 
तए, दव्वाणंतए, गणणाणं तए, पएसाणंतए | अहवा पंच- 
बिहे अणंतए पप्मत्त | ते जहा-एगओणंतए, दुह ओणं तए, 
देसजित्याराएंतए, सव्यवित्थाराणंतए, सासयाएंतए ॥। 
पंचविहेत्यादिसृत्रद्ययं प्रतीताधेम ,नव रं, न।स्ना अनन्त के नामा- 
तन्‍तकम्‌, अझनन्‍्तकमिति यस्य नाम यथास्मयनाषयाऽवस्थ- 
मिति । स्थापनेव स्थापनया वा अनन्तकं स्थापनाइनन्तकम, 
श्रनन्तकमिति कल्यनयाऽङ्ादिन्यासः ङशर)रादिव्यति रिक्तम्‌, 
दञ्याणामएवाद। न गणनोयानामनन्तकं द्रव्यानन्तकं, गणना 
खल्यान त्लत्तषणमनन्तकम वेव कता ऽरवादि सस्येयविषयः सं- 
ख्याविरोषो गणनानन्तकम्‌,. प्रदे शानां संख्येयानामनन्तकं प्रदेशा- 


श्मन्निधानराजेन्खः | 


नन्तकमिति | एकत पएकेनांशनाया मल कुणना नन्‍्तकमेकतो ऽनन्त- | 


कम्‌-पकश्रण) कं केम. द्विध! आयाम विस्ताराभ्या मननन्‍्तक द्विघा- 
उनन्तकं-प्रतर क्ेजम,कत्रस्य यो रुचकापत्तया प्रवौदयन्यतरदिग्य- 
क्षणो देडास्तस्य विस्तारो विष्कम्भस्तस्य प्रदशापक्ष॒याष्नन्तकं 
देशविस्तारानन्तकम्‌ , सर्बाकाडास्यतु चतुर्थम, शाश्वते च त- 
दनन्तक च शाश्वतानन्तकमनारःपयवमित यज्जीवादिडव्यम, 
अनन्तसमयस्थितिकत्वादिति | स्था० ५ वा० ३ उ०। 

दसविदहे अणतए पाणत्ते) त॑ जहा-णामाएं तए, उवणाएँ- 
तए, दव्वाएंतए, गणणाणंतए, पएसाणतए, एगओ- 
एंतए, दुह्आणतए, दसवित्थाराएंतए, सव्व वित्यारा- 
एंतए, सासयाण॑तए । 


नामानन्तकम-अनन्तकरमित्येषां नामभूता वर्णानुपूर्ती यस्य, वां 


सचतनादेवेस्तुनों उनन्‍्तकमिति नाम तन्नामानन्तकम्‌ । स्थाप- 
नानन्तकं-यद॒त्तादावनन्तक मिति स्थाप्यते | छव्यानन्त कं-जी चछ- 
व्याणां पुफत्रछच्याणां वा यदनन्तकम्‌, गणनाऽनन्तक-यदेको द्वो 
त्रय इत्येवं सख्याना श्रसख्याता श्रनन्ता एति सख्यामानव्य ~ 
पक संख्यामाव्रतया सख्यातमात्र व्यपदिडयत ति । प्रदेदानन्त- 
कम-आकाशाप्रदेशानां यदानन्त्यमिति पकतोऽनन्तकम, अती - 
ता5्छा अनागताड्दधा वा द्विधाष्नन्तकम, स्र्वाद्धा देशविस्तारा- 
नन्तकम्‌-पक श्रकाशप्रतरः। सर्व॑त्रेस्तारानन्तकं सबोकाशा- 
स्तिकाय इति । शाश्चतानन्तकमक्रयं ज़ीबादि द्वव्यमिति । 
स्था० १० ववा०। 


से किते आंतए ?। अणंतए तिविढ़े पएणात्ते। त॑ जहा- | 
परित्ताएंतए, ज॒त्तागतए, अएंताणतए । मे किंते परत्ता- 


णंतए ? । परित्ताणंतए तिविह पाग्रत्त | तं जहा-जट प्म- 
ए, लकोसए, ऋजट्रएणमएकोसए्‌ | से नं जत्ताएं- 
तप्‌ १ । जुत्ताएंतए तिविदे पणते | तं जहा-जहा णए, 
लक्कोसए, अजढाएमणुकासए । मे किंतं अणताणंतए ? | 
अणंताएंतर दुविज्ञ पएात्ते | तं जहा-जहणणए, 
अजहएणामाएकासए | 


अणतग 

अननन्‍्तकम पि-परीत्तानन्त कं, युक्तानन्तकम्‌ , अनन्तानन्तकम । 
अन्ञाद्मनन्त भद्द्यय जघन्यादिभदात प्रत्यकं (वध्यम्‌ । अनन्ता- 
नन्तक तु-जघन्यमज्ञघन्यात्छृष्टमव नवतं। ति । चल्छृ्ठानन्तानन्त- 
कस्य क्राप्यसेनवादिति सर्वमपीदमष्टावधम्‌ | अनु । 

जहषायं परित्ताणंतयं केनद यं ढोइ ? जदष्पयं असंस्वे- 
ज्जासंखज्जयमेत्ताणं रासीणं अप्पमणन्भासो पाडपुषो 
जहष्पयं परित्ताणंतयं होइ, अटवा लकोसए असंखज्ना- 
सखज्जण्‌ रूवं पाक्रवत्तं जहछ्ययं पारित्ताणं तयं हो, 
तण परं अजहएणमएकोसयाई ठाणाई जाव उक्ोसयं प- 
रित्ताणंतये ए पावइ | लक्कोसयं परित्ताएं तयं कवइय॑ हो९?। 
जह॒प्ययं परित्ताणंतयमेत्ताणं रार्ाणे अष्मएग्नासो 
रुवूणा लक्कोसयं परत्ताणतये होई, अहवा जहाएणयं 
जुत्ताए तय रुवृएं लक्कोंसय परित्ताएंतयं होइ | जटप््यं 
जत्ताणंतयं केवइयं होई } । जहणवं परित्ताणंतयमेत्ताएं रा- 
सीणं अष्ममणब्भासो पमिपुष्यो नह्ययं ज्ञत्ताणतयं होड, 
अटवा लक्कोमए परित्ताणंतए रूवं पक्खित्त जप्यं जुत्ता- 
तयं होइ,अभवसिच्चिआ वि तांत्तआ होइ, तेण पर अज- 
टष्पणुक्केसयाईं जाव उक्कोसयं॑ ज़त्ताएंतयं ए पाव३! 
उक्कोसयं जुत्ताणं तयं केवइअं होइ ?। जह्‌ एणं जुत्ताएंतएुणं 
श्रनवमिद्ि्रा गुणिता अध्यपणब्भासो रुवृणो उक्रोसयं 
जुत्ताएंतय॑ हाई, अहवा नदष्छयं अणंताणंतयं सुवणं 
उक्रोसयं ज॒त्ताणतयं दोऽ | जप्यं अणंताणं्तयं केवइआं 
हो३ १। जरष्पपणं ज॒त्ताणंतएणं अनव [सख गुणिआ 
ऋएपणब्नासो पडिपुष्पो जहटएयं अणंताणंतयं दाऽ, अ- 
टवा उकोसए जत्ताणं तए रूवं पाक्खित्तं जहष्पयं आएंता- 
तये होइ, तेण परं अनदहएणपणकोसयाई गणं | 
ज्ञघन्य परी त्तानन्तके याचन्ति रूपाणि भवन्ति तावत्संख्ययानां 
राशीनां प्रत्येक जघन्यपरीत्तानन्तकप्रमाणानां पृवैचदन्यान्या- 
ज््यासरूपोनमुत्कृर्ट परी त्तानन्तकं भवति | "महवा जदष्पयं जु- 
त्ताणंतयामिल्या दि ' स्पष्टम | "जद प्यं जुत्ताणंतय कत्तियमित्या- 
दि' व्याख्याताथमेव । शश्रहवा लक्कोसय परित्ताणतय' इत्यादि 
सुबोधम्‌ । जघन्ये च युक्तानस्तके यावन्ति रूपाणि नवन्त्यभव- 
सिर्चिका अपि जीवाः केवलिना तावन्त पव रृष्ट्रान्त।| 'तेण पर- 
मित्यादि" कण्ठचम | “उक्कोसयं जुत्ताणेतय केत्तियमित्यादि; 
जघन्यन युक्तानन्तकेनाभव्यराशिगु णित्त रूपोन सन्नुत्कृष्ट युक्ता- 
नन्तकं ज़वति,तेन तु रूपेण सह जघन्यमनन्तानन्तकक सम्पद्यते। 
श्रत एबाह-'अहवा जटृष्छयं अणंताणंतयमित्यादि' गतार्थम्‌ । 
'ज्हष्पयं अणताणेतयं केन्य मित्यादि ' नाविता्थमेव । 'अहवा 
चकरोसर ज़ुत्ताणंतए इत्यादि "प्रतीतमेव । तेण परं श्रजदषमणु- 
कोसयाई दत्यादि'जघन्यादनन्तानन्तकात्परतः सर्वाएयपि अज- 
घन्योत्कृष्टान्यवानन्तानन्तकस्य स्थानानि भवान्ति, उत्कृष्टमनन्ता- 
तन्तकं नास्व्येवेत्यननिप्रायः । श्रन्ये त्वाचार्याः प्रतिपादयान्ति-- 
अज़घन्यमनन्तानन्तकं वारत्रयं पूर्व बभ्यते, ततख्रेते पड़नन्तकाः 
प्रकंपा: प्रक्रिप्यन्त । तद्यथा- 





(६१) 


श्रणेतग 


च्रसिधानराजन्डः | 


अआपएंतग 





“सिद्धा निगोयजीवा, बणस्सर काल पुम्गला चच । 

सत्वमबोगागास, उप्पतऽणत पक्वा” ॥ १ ॥ 

अयमर्थः-सर्व सृक्मवादरनिगोद ज्ञ] वाः प्रत्यकानन्ताः, सर्वे 
चरस्पतिजन्तवः, सर्वाऽप्यतीतानागतवतेमानक्ालस्मयराशेः, 
सर्वेपुछलछब्यसमूहः, सवो वोकाकाराघ्रदे दाराशिः। एत च प्रत्ये- 
कमनन्तस्वरूपाः षर्‌ प्रकेप्याः, एतैश्च प्रक्रनेर्यो राशिजायत, स 
पुनरापि वार्य पूवेवद्धम्थते, तथाऽप्युत्क्टमनन्तानन्तकं न ज्व- 
ति; ततश्च केवब्क्नानकेवलद्शनपयायाः प्र क्रप्यन्ते । एवं च 
सत्युत्रृष्टमनन्तानन्तकं सम्पद्यत, सवेस्यैव वस्तुजातस्य संग्र- 
हीतत्वात्‌ । अतः परं वस्तु सवेस्थेव संख्याविषयस्यानाव्रदि- 
ति नावः । सूत्राभिध्रायस्तु -इत्थमप्यनन्तानन्तकमुत्छं न श्रा- 
प्यते; अजघन्योत्छृ्टस्थानानामव तत्र प्रतिपादितत्वात्‌ इति । त 
त्वं तु केवलिनो विदन्तीति नावः। सत्रे च यत्र कुत्राऽपि अन- 
न्तानन्तक गृह्यते तत्र सर्वेत्राजघन्योत्कृष्ट ङष्व्यम, तदेव प्ररू- 
पितमनन्तकम्‌ । अनु० ! 

इदानीं नवविधमसंख्येयकं नवविधमेव चानन्तकं 
निरूपयितुमिच्छुगा थायुगमाह-- 


रूवजुय्य तु परित्ता-संखं लह अस्स रासि अब्भासे | 
जुत्तासंखिज्ज॑ लहु, आवलियासमयपारिमाणं । ७० ॥ 


| 
| 


पूर्वाक्तमवा त्कृष संख्ययकं, रूपयुतं तु रूपेणकेन स्षपण चुन- | 


युक्त सलघु जघन्य परीक्तासंख्य परीत्तासखू्येयक भवात । इद- 


मत्र हृदयम्‌-श्ह यनकन सषपरूपण राहृताउनन्तराहशा राश- | 


रूत्कृष्संख्यातकमुक्त तत्र राशौ तस्यैव रूपस्य निक्कपो यदा क्रियते 
तदा तदवोत्कृष्ट संख्यातक.जघन्यं परीत्तासख्यातक भवती ति। 


इह च जघन्यपरीत्तासंख्ययके ऽनिदित यद्यपि तस्येव मध्यमोत्क- | 


घभदप्ररूपणावसर स्तथापि परीन्नयुक्तनिजपदनेद तच्रनदाना- | 


मप्यसंख्येयकानां मध्यमोत्कृष्नदौ पश्चाद ल्पवक्तव्यत्वात्परूप- 
यिष्येते । शतो ऽधुना जघन्ययुक्तासंख्यातकं तावदाह-( अस्स 
रासि अब्जासे इत्यादि) श्रस्य राञज्ञघन्यपरीत्तासख्ययकगतरा- 


शेः, अज््यासस परस्परगुणने सति, लघु जघन्यं, युक्तासख्ययक भ- 
चति, तच्वावलिकासमयपरिमाणम्‌ ! आवलिका-““श्रसखिज्ञाण 


समयाण समुद्यसामेइसमागमेणं इत्यादि सिद्धान्तप्रसिङूा, 


तस्याः समया निर्विभागाः काञ्च विभागाः, तत्परिमाणमावबि- | 
कासमयपरिमाणम; जघन्यय॒क्तासंख्ययकतुस्यसमयरा(दाप्रमा- ' 


णा आवलिका इत्यथः | एतदुक्त जवति-जघन्यपराीक्षासंख्येय- 
कसंबन्धी नि यावन्ति स्षपव्क्कणानि रूपाणि तान्यकेकशाः पृथ- 
क पथक्‌ संस्थाप्य तत पकक स्मिन्‌ रूपे जघन्यपर्यात्तासस्यात- 
कप्रमाणो राशिव्यवस्थाप्यते | तेषां च राशीनां परस्परमस्यासो 
विधोयते । ष्टे व नावना-श्रसत्कट्पनया किव जघन्यपर्खत्तासं- 
ख्येयकराशेस्थाने पञ्च रूपा णि कब्प्यन्ते;तानि विवियन्त-जाताः 
पञ्चेककाः १११११ पककानामधः प्रत्येकं पञ्चैव वाराः पञ्च व्य- 
ह0"१५१/४५ १ 


चस्थाप्यन्ते । तद्यथा- 
५५५५५ 


अज्ञ पञ्चनिः पञ्च गुणिता 


जाता पशञश्चविशतिः । साऽपि पञ्चभिरभ्यासे जातं पश्चाविश । 


शतम्‌ । इत्यादिक्रमणामीषां राशोनां परस्पराभ्यासे जा- 
तानि पञ्चविशत्यधिकान्येकत्रिराच्छतानि ३१२५ । पव कट्प- 
नया तावदेताबन्माग्रो राशिभवति, सद्धावतस्त्वसंख्येयरूपो 
जघन्ययुक्ता संख्या तकतया मन्तन्य इति ॥ ८ ॥ 


सम्प्रति शषजघन्यासख्यातासख्यातकनेद्‌ स्य जघन्यपरीत्ता- | 


नन्तकादि स्वरूपाणां याणां जघन्यानन्दकनेदानां च स्वरूपम- 
तिदे शातः प्रतिपिपादायिषुराह- 
वितिचडपचमगृणणे, कमा मगासंख पटपचलसत्ता- 
ऽणता द ख्वज़या, मज्जा रूवण गुरु पच्छा |€ ॥ 

ह 'सखिञ्ग मसंखमिव्या दि ` गाधो पन्यस्तमुत्छ्रं संख्यातकम्‌ र 
उत्छृष्टस ख्यातकादि मौ सप्तपदापक्रया संख्यातकादज़ेदाविक- 
[ परी०स्र० २ युक्तासं० ३ | असख्यासं ४ लानियानिप- 
| परी०आ० २ युक्तानं० ६ | च्ननन्तानन्त०७ | रत्तासख्यात - 
कादीनि षट्पदानि तानि परीत्तासख्यातकानन्तानन्तकमभेदष्य- 
विकवानि हछिजिचतुःपञ्वसंख्यात्वन प्रोक्तानि, तता द्ित्रिचतुः- 
पञ्चमगुणने दवितीयतृतीयचतुथपञ्चमपद्‌ वाच्यराशेरन्यान्याच्या- 
से सति, कमात्‌ कमेण, (सगाससव त्ति) प्राकृतत्वात्‌ सत्तमास- 
ख्यातम्‌ । स्थाषनापेक्कया जघन्यासंख्यातासंख्यातकम्‌ । (पढम- 
चउसत्ता 5णत त्ति) प्राकृतत्वात प्रथमचतुर्थसप्तमान्यनन्तकानि, 
तत्र प्रयमानन्तक जघन्यपरीत्तानन्तकं चतुथोनन्तकं जघन्ययु- 
क्तानन्त कं सप्तमानन्तक जघन्यानन्तानन्तकं नवतीति। इह जघन्य 
जघ> सम १ | मध्य० स० २ | लत्कण्स ०३ 
परी ०अण्ज०१| परी ०अ °म०२| पञश्र०ड०य 
यु० अ० ज०४| युणन्र> म०७ | यु०अ० ०६ 
अ०्ग्र०ज०७ | अ०ञ० म०ए० | अण्थ्र० च 
पञ्यन्जऽ १ | प्श म०२ | प०ज्य०उ3०२ 
यु० झ० ज्ञ०४ यु°च्र° मण०५ यु०अ०उए० दर 
अ०्ञ्रण्ज०७ | अन्ञ्रण्म० © | अन्ञ्र०च्छ ० ९. 





मध्यमोत्कृएजद - 
तो ऽसंख्येयान - 
न्तकयोः प्रत्ये- 
क नवविधत्वात्‌ 
प्रदर्शितभदानां 
सप्तमप्रथमा दि - 
संख्यान संग-- 


चत पव । इदमत्रैदंपयेम-छ्वितीये युक्तासंख्यातकपदवाच्ये =- 


घन्ययुक्तासंख्यातकब॒क्णे रादौ विचरते सति यावत्त रूपाणि 
तावत्सु प्रत्येक जघन्ययुक्तासंख्यातकमाना राह्ययो5ज््यसनी- 
यास्ततस्तेषां रादीनां परस्परताम्ने यो राशिभंवति, तत्‌ 
सप्तमासंच्यय कं मन्तव्यम्‌ । तृतीये त्वसंख्ययकासंख्येय्क- 
पद वाच्ये जघन्यासंख्येयकासंख्येयकसरूप राशौ यावन्ति रू- 
पाणि तावतामेव जघन्यासंख्येयकासख्येयकरारीनामन्यो- 
न्यगुणने सति यो राशिः सपद्यत तत्प्रथमानन्तकं जघ- 
न्यपर] त्तानन्तकमवसेयम्‌ । चतुर्थ तु परीत्तानन्तकपद वाच्ये 
ज्ञघन्यपरः। ्तानन्तकरूपे राशौ यावन्ति रूपाणि तावत्सं ख्यानां 
ज्घन्यपर) ततानन्तकरारीनां परस्परमभ्यासे यावान्‌ राशनेव- 
ति तच्चतुथमनन्तकं जघ्न्ययुक्तानन्तकं भवति । पञमे य॒क्तान- 
न्तक्पद्‌ वाच्ये जघन्ययुक्तानन्तकरूपे राद्यो यावन्ति रूपाणि 
तत्प्रमाणानामेव जघन्ययुक्तानन्तकरा शी नां परस्परग]णने यावान्‌ 
रारि: सपद्यते तत्सप्तमानन्तक जघन्यानन्तानन्तकं भवति । 
आह--परीत्तासंख्यातक ९ यक्तासख्यातक ५ असंख्यातासं- 
ख्यातक ३ परीत्तानन्तक ४ युक्तानन्तक ७ अनन्तानन्तक दे 
बक्कणाः षमापि राशयो जघन्यास्तावन्निदिष्टाः, मध्यमा उत्कृष्टा- 
श्वेते कथ मन्तव्या इत्याह-(ते रूवजुया इत्यादि ) ते अनन्तरोद्दि- 
छा ज्ञघन्याः षरूषि राशयो स्पेणककवक्णेन युताः समन्वि- 
ताः । रूपयुताः सन्तः कि भवन्तीत्याह-- मध्या मध्यमाः, ज- 

न्योात्कृष्टा इति यावत्‌ | तत्र यः प्राग्निर्दिष्टोा जघन्य परी त्ता- 
सख्यातकराशिः स पकास्मन्‌ रूपे प्रकते मध्यमो भवति । उ- 
पत्क्षणं चेतत्‌-नैकरूपप्रकेप एवं मध्यमनणन, किन्त्वेकेक- 
रूपनिक्रेपेऽय तावन्मध्यमों मन्तव्यो यावछुत्कष्ट परी त्तासंख्येयक- 
राशिन नदतीत्येवमनया दिशा जघन्ययुक्तासंख्यातकादयोऽपि 


(५६२५ ) 


अणतग 


राशय एकका स्मत््‌ रूप नाकेप्त मध्यमाः सपद्यन्त तदसु च- 


जिधानराजेन्डः । 


कंकरूपवज जया ताचन-मभ्यमा अवस्या सावत्‌ स्वस्वमुत्कष्ट पद्‌ | 


नास््रादयन्त। त। तहात पराप कस्वरूपाः सन्त उत्कृण्ठा भवन्तो 
त्याए- ( रूचण गुर पर्तत) रूपणेकक बन कैणनाना यूना रूपाना 

न्तस्ते पव प्रागभिहिता जघन्या राशयः, तशब्द आवृत्त्यहा- 
पि सरवन्धनाय: । [कू मकतत्यार्‌ गुर उत्कृष्ठा:, पाश्चात्याः 
पश्चिमरादाय इत्यथः । इयमत्र नावना-जघन्ययन्छासस्य।त- 
कराशिरकन रुपेण न्यूनः, स एव पाश्चात्य उल्ृष्टपर्यात्तासस्यय- 
कस्वरूपा भवति । जधघन्यासंख्यात।संख्यातकराशस्तु एकन 
रूपेण न्यूनः सन्‌ पाश्चात्य उत्कृष्यक्तासंख्यातकस्वरूपो भवति । 
जघन्यपरीत्तानन्तकराशिः पुनरेकेन सूपे न्यूनः पाश्चात्य उ- 
त्कष्टसंख्यातकस्वरूपो भवति । जघन्ययुक्तानन्तकरादरिस्त्वेक- 
रूपानः पाश्चात्य उल्ङृष्टपरीत्तानन्तकस्वरूपे। भवति । जघन्यान- 
न्तानन्तकरारिरेकरूपरारितः पाश्चात्य उत्कृष्टयुक्तानन्तकस्वरूपो 
भवतति ॥ ७६९ ॥ 
श्द्‌ च संख्ययकानन्तकभदानामित्थंप्ररूपणमागमाभिप्रायत 

उक्तम्‌ । केश्चिदन्यथाऽपि चोच्यते, अरत एवाह-- 

ध्य सुत्तुत्तं अन्ने, बग्गियमिक्ासे चरत्थयमसंखं । 

दाइ असंखासंखं, लहु रूवजुयं तु तं मज्कं ॥ 5० ॥ 
इति पुवोक्तप्रकारेण यद संख्यातकरानन्तकस्वरूपं प्रातिपादित,त- 
त्खत्रेष्छुयोगद्धारक्षक्कण सिद्धान्त उक्तं निगदितम्‌। कर्म ०४कर्म (अ- 
त्र मतान्तरम्‌ 'असंखिजञ' शब्दे व्याख्यास्यत); सृताच्छादनसमर्थे 
वस्त्र, आव०४अ०। नवप्रवचनप्रसिर अनन्तकाय, पचा०४ चिच! 
अनन्तग-त्रि० । अन्त गच्छतीत्यन्तगः , नाऽन्तगः अनन्तगः | 
अविनाशिनि, “ चिच्च अणंतगं सोयं, निरवेक्खो परिव्वप्‌ ” 
सूत्र०0 १ श्रु० £ श्०। 

आअणंतगुणिय-अनन्तगु णित-त्रि० । अनन्तग्रुणिते, विशे० । 
आएंतघा३ ( ण्‌ )-अनन्तघा तिन्‌-पृ०। श्रनन्तविषयतया अन- 

न्ते ज्ञानदरने हन्तुं विनादायितु हीं येषां तेउनन्तघातिनः । 
कानद दौनविनाशनशीत्रेषु ज्ञानावर णी यादि कर्मपयवेषु, “ पस- 
च्थज्ोगपमिवन्न य ण ्रणगारे अणतघरादपञ्जवे खवर ” लक्ष० 
२६ आ० | 


अणंतचक्खु-अनन्तचक्षुप-पु। अनन्त इंयानन्ततया नित्यतया 


वा चक्कुरिव चक्कुः केवल्ले क्ानं यस्य, अनन्तस्प वा लोकस्य पदा- 
थेप्रकाशकतया वा चक्रुभूता यः स भवत्यनन्तचक्तुः 
१ श्रु ६ अ०। अनन्तमपय्यवसानं नित्यं झेयानन्तत्वाद बाऽनन्त 
चच्ुरिव कवलङ्ञानं यस्यस् तथा। कवव्रङ्ानिनि, “तरिडं स- 
मुदं च च महाभवाघ, अजयंकरे वॉर अणंतचकक्‍्ख्‌ ' सृत्र०९ श्रु०६अ०। 

अआएंतजिण-अनन्तजिन-पु ० अनन्तश्चासो क्लानात्मतया नित्य- 
तया वा ज्िनच् रागद्वेपजयनादनन्तजिनः। अवसर्पिएयाश्रतु- 
दंशे तीर्थंकरे, आचा० | कट्प० । प्रच० । 

अणतर्ज। ब्-अनन्तजी व-पृ० । अनन्तकायिके वनस्पतिनदे, 


स्य० ३ ठा० ?द०। | ४. 
छ्मनन्तजीकवस्य बदास्तव्रदणं चत्थम-- 


तणमृत्तकंदमृलो, व| मृति त्ति याऽत्र उ। 

मख न्नमसंखिञ्जा, वाथव्या एंतजीवा य !। ? ॥ 
सिंबाडगस्स सुच्छों, अणगजीवों च दहाति णायव्वोा | 
पत्ता प्तय जीवा, द्राण य जीवा फले भिया ॥२॥ 





| सूत्र | 





पअरणतजीव 


जस्स मरत्नस्स भग्गस्स, समा भंगों ये दीसप। 
अएंतजीब उ सं मूल, ज यावे तहाविहा | १॥ 
जस्स कंदस्स भगगस्स, समो भगो य दीसः। 
आएंतजीवे ज्ञ से कंदे, जे य।वन्ने तहाविहा ॥ 9 ॥ 
जस्स खंदस्स भग्गस्स, समो भगो य दीसई । 
अएंतज!व ल से खंधे, जेयावन्ने तहाविहा ॥ ३ ॥ 
जस्स तयाए भग्गाए, समे भगा य दीस । 
आएंतजीया तया सा उ, जे याबन्ना तहाविहा ॥ ४॥ 
जस्स साक्नस्स भग्गस्स, समो जंगो य दीसई | 
आएंतजीव उमे साझ्े, जे यावन्न तद्गाविद्ा ॥ ० ॥ 
जस्स पबाह्मस्स नग्गस्स, समो नंगा य दीस । 
अणंतजीवे पबाले से, जे यावन्ने तहाविहा ॥ ६ ॥ 
जस्स पत्तस्स भग्गस्स, समो नगा य दीसई । 
अणंजीवे उ मे पत्त, जे यात्रन्न तहाविहा ॥७ ॥ 
जस्स पुप्फस्स भग्गस्स, समो भगा य दीसई । 
अगंतजीवे च से पुप्फे, जे यावन्ने तड़ाविहा ॥ ०॥ 
जस्म फलस्म नग्गस्स, समो भगो य दीसई 
अणंतजनीवे फे से ल, जे यावुन्ने तहाविहा ॥ ९॥ 
जस्स ब।यस्स भग्गस्स, समा भंगो य दीस । 
अणंतजीवे उ से बीए, जे यावन्ने तहाबिहा || १०॥ 
तृणमूल कन्दमरलं यच्चापरं वंशीमूबम, एतेषां मध्य क्चि- 
ज्जातिभदता देशभेदतो वा सह्नच्चाता जीवाः, कचिद्‌ संख्याताः, 
क्चिदनन्ताश्च ज्ञातव्याः | ( सिघाम्गस्सत्यादि ) श्यङ्धारकस्य 
यो गुच्छः साऽनकज्ीवा नवताति ज्ञातव्यः; त्वकशाखादी- 
नामनेकजी वात्मकत्वात्‌ । केवत तत्रापि यानि पत्राणि तानि प्र- 
त्येकजीवानि, फल पुनः प्रत्यकमकैकस्मिन्‌ द्वौ 9 जीवौ भणितो। 
( जस्स मू्रस्सत्यादि ) यस्य मूलस्य जघ्नस्य सतः सम एका- 
न्तरूपश्चक्राकारो भङ्गः प्रकर्षेण दङ्यत, तन्मत्लमनन्तजीवमव- 
संयम । (ज यावन्न तदा इति ) यान्यपि चान्यानि अभशानि 
तथाध्रकाराणि अधिक्रतमृद्र भम्नसमप्रकाराणि तान्यप्यनन्तजी- 
चानि ज्ञातव्यानि। एवं कन्दस्कन्धत्वक॒शास्कप्रबाह्पत्रपुष्पफल- 
बीजविषया अपि नत्र व्याख्यया: ॥१०॥ प्रज्ञा° १ पद्‌ । 
अधुना मूवादिगतानां वस्कवरूपाणां कछल्लीनामनन्त- 
जीवत्वपरिझ्ञानार्थ ब्क्तणमाह-- 
जस्स मृल्नस्स कद्ठाओं, छल्ली बहत्मतरी नवे | 
अआएंतर्ज वा उसा छद्व।, जा याञ्वप्मा तहाविहा ॥१॥ 
जस्स कंदस्स कट्ठाआ, बल्लै। बहलतर। भवे | 
आएंतज।वा उ सा त्रे, जा याउबप्मा तहाविद्या ॥२।' 
जम्स खंध्रस्म कद्ठाओं, बन्नी। बहलतरी नव| 
आएंतर्ज|वा उ सा ज्र), जा याञ्रप्ा तद्ा विहा ॥३)॥ 
जम्म सालाइ कट्राओं, छत्न। बह्लतर। भवर । 
आएंत्जत्रा उ सा उतर), जा याउवणा तदाविद्य।। ४ ॥ 
यस्य म्लस्य काएाद मध्यसारात्‌ गहु) वरकद्रूप बहतद्वतरा 











( २६३ ) 


अरंतजीव 


श्रनिधानराजन्डः | 


आएंतजीव 





भवति, सा अनन्तजीवा ज्ञातव्या | (जा याध्वष्या तह इति) याऽ 
चान्या, आंधिकृतया अनन्तजी वत्वेन निश्चतया समानरूपा बच्चे |, 


साऽपि तथाविधा अनन्तजी वात्मका, ज्ञातव्या । एवं कन्दस्कन्ध- | 
पद । | 


शाखाविपया आप तिखे गाथाः परिभावगीयाः। प्रज्ञा 


यदुक्तं ' जस्स म॒वस्स भग्गस्स समामगो य दीसई ' शत्याद 


तदव लक्कण स्पष्ट प्रातापपादायघुारदमाद-र- 
चक्रागं भज्ञमाणस्स, गं) चुप्पघणों नवे । 
पुटवीसरिसभेदेश, अणंतजीतर वियाणाहि ॥ ? ॥ 
चक्रकं च्ाक्रारमकान्तन समं मङ्स्थानं यस्य भज्यमानस्य 


मूलकन्द्‌ स्कन्धत्वक्शाखा पत्रपुप्पादे भवति, तन्मृज्ादि कमनन्त- | 
जीवं विजानीहि इति सम्बन्धः तथा "गठीचुषश्रणा जवे' इति। | 


भ्रान्थः पते सामान्यता भङ्गस्थानवा सर यस्यजज्यमानस्य च्यूण- | 
न रजसा घना व्याप्ता नवात, अथवा यस्य प्राद्‌ भज्यमानस्य | 


चक्राकारं नङ्गरजसा ग्रन्थिस्थाने व्याप्ति च विना पृथिवी सटरो- 
न मेदेन नङ्गस्थान मवति, सूय करनिकरधरतक्तकेदारतरिकाप्रतरख- 
एमस्यव समो भङ्घो भवतीति नावः;तमनन्तकाय विजान] हि । १। 
पनरपि लक्कणान्तरमाह-- 

गृढ सिरागं पत्तं, सच्छीरं जं च हाई निच्जीरं । 

जं पिय पणइसंधरिं, अणंतजीव वियाणाहि ॥| २॥ 

यत्पत्रं सकीरं निःकीरं वा गृहसिराकमलक्यमाणशिराविशेषं, 
यदपि च प्रणष्टखन्धिः सर्वेथाउनुपत्चक््यमाणपत्रारंद्धयसन्धिः, 
तदनन्तजोव विजानौदि ॥ 9॥ 

सम्प्रति पुष्पादिगत विशेषमाभिधित्सुराह-- 

पुष्फा जक्षया थन्नया, विटवखा य णालिवखा य | 

संखिज्ञमसंखज्जा, बाधव्वा एंतर्जीवा य ॥ ३ ॥ 

पष्पाणे चतुर्विधानि, तद्यथा-जब्जानि सहस्प्पत्रादी नि,स्थव- 
जानि कोरएटकादी नि, पतान्य पि च प्रत्यकं द्विधा | तद्यथा-का नि 
चिद्‌ वुन्तबछ्यनि-अतिमुक्तकप्रभ्वुतीनि, कानिचिन्ना्वद्धानि- 
ज्ञातिपष्पप्रभ्रतीनि, अन्लैतेषां मध्ये कानिचित्पत्रादिगतजीवापे- 
त्तया सङ्खययजंी वानि, कतिचिद्‌ सङ्कयेयजं। वानि, कानिचदन- 
न्तजीवाननि यथागमं बोध्यानि ॥ ३ ॥ 

अत्रैव किञ्चिद्धिशेषमाह- 

ज केऽ नालिया वद्धा, पुष्फा संखेज्जजीविया | 
णिहुया अणंतर्ज|वा, जे याऽवघ्मे तहाविहा ॥६। 

पनमुप्पश्चिण। कंदे, अंतरकंदे तरेव मिल्ली य | 

एते अणंतजीवा, एगो जीवो भिस मणाल ॥ ५ ॥ 
यानि कानिचिद्‌ नालिकाबद्धानि पुष्पाणि जात्यादिगतानितानि 


(> [क [क [> ~ € = 
सवारयपि सङ्कख्यातर्ज) वकानि नाणतानि तीथकरगणध्ररेः । | 


स्निट्‌ लिट्‌ पुष्पं पनरनन्तजं वम, यान्यपि चान्यानि स्मिहृपुष्पक- 
स्पानि तान्यपि तथाविध्रानि अनन्तजीवात्मकानि झातव्यानि | 
( पउमुप्प्िन। कंदत्यादि ) पञ्चिनं। कन्द, उत्पविनाकन्दः, श्र 
न्तरकन्दा ज ब्जवनस्पति विशेषः कन्दः, फिलिका वनस्पतिविश- 
षरूपा,पत सवसऽ्प्यनन्तजञी वाः,नवरं पद्मिन्यादीनां विश, मणाल 
चः एकजीवात्मके विशमृणाले इति नावः ॥ ४ ॥ प्रका १ पद । 

सप्फाए सज्फाए, लग्वहालिया य कुट्‌ एकुंदके । 

एषु अणंतजीवा, कुंदुके हो; जयणाओ ॥ १३ ॥ 

पत कुहनादिवनस्पतिबिज्ञेषा बाकतः प्रत्यतन्याः । पते च 





श्ननन्तज्ञीवात्मकाः, नवरं कन्छुक्क नजना; स दि काऽपि 
देशविशषाद नन्ता ऽनन्तजीवो भवति, कोा-ऽप्यसंख्येयज्ी वात्मक 
इति ॥ १३ ॥ 

कि घीजजीब पव मृतरादिजीवो ज़वति, तान्यस्तस्मिन्नपक्रान्त 
लत्पद्मयत इति परध्र्माराङ्कयाह- 

जोणिभ्नए बीए, जीवो वकम सो व अपा वा | 

जावअञ मूल ज।वा, सा तिदह पत्त पटमयाए ॥१४॥ 

बीज योनिभूत योन्यवस्थां प्राप्त, योनिपरिणाममुज्जढ़ तीति भा- 
वः | वीजस्य हि दविवधाऽ्वस्था। तद्यया-योनन्‍्यवस्था, अयोन्‍्यवस्था 
च। तत्र यदा बीजं योन्यवस्थानं जहाति, श्रथ चोाज्कितं जन्तुना 
तदा तत्‌ योनिज्नतमित्याभिधीयते । चज्कित च जन्तुना निश्चय- 
तो” नावगन्तुं शक्यते, ततोऽनतिशायिना सम्प्रति सचतनमच- 
तने वा अविध्वस्तयोनि योनिचरूतमिति व्यवञ्हियते । विध्वस्त- 
योनि तु नियमादचेतनत्वाद योनिभूतमिति । अथ योनिरिति कि- 
मभिधीयते ?। चच्यते-जन्ताख्ः्पत्तिस्थानम विध्वस्त शाक्तिक तत्र- 
स्थजीवपरिणमनरक्तिसम्पन्नमिति भावः | तस्मिन्‌ बीज यो- 
निज्ञते जीवो व्यत्करामति उत्पद्यते, सख पव पुवेको बीजजीवाऽन्या 
वा आगत्य तश्रोन्पद्यते । किमुक्तं भवति-तदा बीजनिवत्तकन 
जीवेन स्वायुषः क्याद्‌ बीजपरित्यागः कृता भवति । तस्य च 
बीजस्य पुनरम्बुकाव्राऽवनिसंयोगरूपसामम्रीसम्भवस्तदा क- 
दाचित्‌ स एव प्राक्तनो वीजजीवो मृतरादिनामगोज्र निबद्धव 
तज्रागत्य परिणमति; कदाचिदन्यः प्रथिवीकायिकादिजीवः | 
भ्योऽपि चमत जीव इतिः य एव मूलतया परिणमत जीवः 
शस्ोऽपि पत्रे भ्रथमतयति' स एव प्रथमपत्रतयाऽपि च प- 
रिणमते, इत्येकजीवकठके मवप्रथमपत्रे इति | आह--ययेव 
« सव्वो वि किसल्ओ खलु, लग्गममाणों अणंतओं भ- 
णिओ ” इत्यादि वक्यमाणं कथ न विरुध्यते ? । उच्य- 
ते-इृह बीजजीवो<न्‍्यो वा बीजमृबत्वेनोत्पद्य तदुच्चूनावस्थां 
करोति, ततस्तदनन्तरं भाविनीं किसलयावस्थां नियमता 
ऽनन्ता जीवाः कुवन्ति । पुनश्च तेषु स्थितिकयात्परिणतेषु त्र 
सावेव मू्जीवो ऽनन्तजीवतचुं स्वरारीरतया परिणमय्य ताव- 
इस्त यावलप्रथम पत्रमिति न वरोधः । श्रन्ये तु न्याचक्त-भ्र- 
थमपत्रमिह याऽस बीजस्य समूच्यनावस्था, तेन एकजीवक- 
तके म्रवप्रथमपत्रे इति । किमुक्त जनवति- मूल समुच्चृनावस्थे 
एकजीवकतुृके, पतच नियमप्रद होनाथमुक्तम्‌ | मूलसमुच्छनाव- 
स्थे एकजीवपरिणमित एव । शषं तु किसखल्याद नाऽवर्य मूब- 
जीवपरिणामाविनी वितमिति। ततः 'सव्वो वि किसलआओ खलु, 
उग्गममाणों अणंतओ जणिओ ` इत्यादि वद्यमाणम विरुद्ध म। 
सूलसमुच्चूनावस्थानिवेतनाबरस्भकाले किस लयत्वामावादेति । 
आह-प्रत्यकशरीर वनस्पतिकायिकानां सर्वकाब्शरीरावस्था- 

मधिरत्य कि प्रत्येकशर्सरत्वमुत कस्मिश्विंदवस्थाविशेषे5नन्‍्त- 
जीवत्वमपि सम्भवति? | तथा साधारणवनस्पतिकायिकाना- 
मपि कि सवकालमनन्तज्ीवत्वमुत कदाचित्मत्येकशर्रारत्वम- 
पिमवति ?। 

तत आह-- 

सब्बो वि किसलओ खञ्च, लग्गममा णो अप॑त जाए ओ। 

सो चेव विवदता, हाऽ परीत्ता अणता वा ॥। १॥ 

शह स्वशब्दः परिशेषवाची । सर्वोऽपि वनस्पातक्रायः प्रत्य 
कशर]रः साधारण एव किस्ललयावस्थामुपगतः सन्‌ अनन्त 


( २५६७ ) 


अशतजाव 


कायस्ती धेकरगणघरे भे णितः | ख पच केखञ्चयरूपः अनन्‍्तका- 
यिकः प्रकर गच्छन्‌ अनन्ता वा भवति परीक्तो वा कथम्‌ ? । 

उच्यते-यदि साधारण दारीरं निवेत्येने तदस्राधारण पव भव- 
ति, अथ प्रत्येकशरीरं ततः प्रत्यक इति । कियतः काह्ादूद्ध प्र- 


श्प्रानधानराजन्द्रः । 


व्येको भषति इति चेच्यत-अन्तमुदूत्ताः। तथाहि-निगोदाना- | 


मुत्कषेतो ऽप्यन्तमुह त्तं काल यावत्‌ स्थितिरुक्ता, तताऽन्तसुदूत्ती- | 


त्परतो विवत्तेमानः प्रत्येको भवतीति । प्रङ्ा० १ षद्‌ । 
निगोदादि शब्दैः सहास्य सावेषयत्वादनन्तजीवस्य च अनन्त 
जन्तु खन्ताननिपातनानिामेत्तत्बाद्‌ भक्कणं बज्यम्‌ |यतः-“नृज््यो 
नैरयिका: सुराश्च निखिलाः पञ्चा क्ृतियंगगणो, द्व काया ज्वल- 
नो यथोत्त रममी संख्यातिगा भाषिताः। तेच्यो चूजलवायवः स- 
समधिकाः प्रोक्ता यथाऽ्नुक्मं, सवभ्यः शिवगा श्रनन्तगुगितास्ते- 
च्या ऽप्यनन्ता नगाः `` ॥ १ ॥ तानि श्रायदेशप्रसिख्ानि द्वातजि- 
शत्‌ । तदाहुः- 
सव्वा य कंदजा, मूरणकंदो अ वज्ञकंदो अ । 
अन्न हलिदा य तहा, अल्लं तह अन्लकच्चूरो ॥ १ ॥ 
सत्तावरी विरा, कुँआरि तह थोहरी ग्लो अ । 
लसुणं वंसकरि लज्ला, गज्जर लूणों अ तह लोढा ॥ 9 ॥! 
गिरिकषि किंसलिपत्ता, खरिंसुआ येग अल्ल मुत्या य। 
तह बुणरुक्खजल्ल।, खरल मो अमयवल्लं। य ॥ ३ ॥ 
मूला तह ज्ूमिरुटा, विरुटा तह इकवत्युल्चो पटमो । 
सृञ्ररवल्नो अ तहा, पल्लंको कोपद्लविद्लिआ ॥ ४॥ 
आद्यु तह पिंडालू , ट्वेति एए अणंतनामेणं । 
अन्नमणंतं नेत्र, लक्खणजुत्ती३ समयाओ | ० ॥ 
सर्वैव कन्द जातिरनन्तका यिका इति सम्बन्धः | कन्दो नाम 
भूमध्यगोवुक्रावयवः । ते चात्र कन्दा अद्युष्का एव ग्राह्याः, झु- 
ष्काणां तु निर्जीवत्वादनन्तकायिकत्वं न सम्नवति । श्रीटेमसू- 
रिरप्यवमव 'च्राद्रः कन्दः समग्रोऽपि, आद्रों प्शुष्कः कन्दः! शुष्क 
स्यतु निर्जीवत्वादनन्तका यित्वे न सम्भव ति' इति योगशास्त्रसू- 
अव्॒त्याराह । श्रथ तानव कांशचित्कन्दान्‌ व्याप्रयमाणत्वान्नामत 
आदइ-सूरणकन्दो 5शॉप्नः कन्द विशषः १, वज्रकन्दाऽपि कन्दवि- 
दाष पव २, आछा अद्युष्का, हारंद्रा प्रतीतव ३, आछक डाड्रव- 
रम्‌ ४, आड्कच्चृरस्तिक्त्व्यविद्धाषः प्रतीत एव ५, शतावरी 
६ वराके 9 वल्लीमदौ | कुमारी मांसवध्रणावाकारपत्रा प्र- 
तं।तैव ए, थाहरी स्नुहीतरूः ६, गुरुची वद्चलीविशेषः प्रतीत एच 
१०, बड्जनं कन्दावशषः ११, वेशकरिल्लानि कोमबातिनववं- 
दावयचविद्राषाः प्रस्िझा एव १२५, गजरकाणि सर्वेजनविदिता- 
न्यत्र १३, लवणको वनस्पतिविशषः-यन दग्धन सर्जिका नि- 
व्यद्यत २४, द्ोढकः पद्मिनीकन्दः १५, गिरिकर्णिका बह्लीविशे- 
घः १६, किशालयरूपाणि पत्राणि प्रद पत्रादर्वाक बीजस्योच्बू- 
नावम्थाचचक्रणानि सवाण्यप्यनन्तकायिकरानि, न तु कानिचि- 
देव १७, खरिका: कन्दभदाः १०, थगोऽपि कन्द विश्चेष पव 
१६, आएं मुस्ता प्रतीता 9०, बवणापरपर्यायस्य भ्रमरनाम्नो 
चुकम्य छद्चिस्त्वक, नत्वन्येवयवाः २१, खिन्नद डे। लोकप्रसिद्ध 
कन्दः २२, अम्ठुतवज्ञी वज्ञीविशेषः २३, मृलकों लोकप्रतीत 
2, भूर्मारुदाणि छुत्राकाराणि वर्षाकालभवानि भूमीस्फोट- 
कानीति प्रसिद्धानि २५, विरूढान्यङ्कुरितानि द्विदलधान्या- 
नि २६, ढद्कवास्तुलः शाकविशपः, स च प्रधमाद्रत एवानन्त- 








श्मणातजीव 
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कायिको न तु चिुन्नप्ररूदः २७, शकरसंशको बल्ल, स पवा- 
नन्तकायिको न तु धान्यवल्लः २८, पल्ल्यङ्कः शाकभेदः २६, को- 
मलाम्लिका अबद्धास्थिका चिञ्चिणिका २३०, श्रालुक ३१, पि- 
एडालुका ३२ कन्दभेदौ । एते पूर्वोक्ताः पदाथौ द्वातरिशत्स- 
ख्याका श्नन्तकायनामभिर्मवन्तत्य्थः । न चेतावन्यवान- 
न्तकायिकानि किन्त्वन्येऽपि, तथाऽऽह-'्नन्यदपि' पूर्वाक्का- 
तिरिक्कमनन्तकािकम, लक्षणयुक्त्या वच््यमाणलक्षणविचा- 
रणया, समयात्‌ सिद्धान्ततः ज्ञेयम्‌ । 
तान्येवानन्तकायानि यथा- 

घोसकरी रंकुर तिं-रुयं अकोमलंबगारणि | 

वरुणवमानैंबयाई-ण अंकुराई अण ता ॥ १ ॥ 

घोषातकीकरीरयोर डूरा /तथा5तिकामलान्यवद्धास्थिकानि 
तिन्दुकाप्रफलादीनि,तथा वरुणवटानिम्बादीनामडू-रा अनन्त- 
कायिकाः । श्रनन्तकायलक्षणं चद म-““गृढासिरसधिपव्व, 
मभगमाहरुह च छिन्नरुहे साहारणं सरीर, तव्विवरीश्र च 
पत्तेश्च '॥१॥ एवं लक्षणयुक्ता श्रन्यऽपि अनन्तकायाः स्युःते हे- 
याः। यतश्च-“चत्वारो नरकद्वाराः, प्रथमं रात्रिभोजनम्‌ । पर- 
सख्रीसंगमश्चव, सं धानानन्तकायिकः ” ॥ १॥ उक्तमनन्तकायि- 
कम्‌ । धर २ अधि० । ( श्रनन्तकायिकस्यादाने प्रायश्चित्त 
ˆ पलव ` शब्दे प्रद शोयिष्यते ) । 

अह जेते ! आद्युण मूलए सिगवेरे हरिली सिरिली 
सिसिरक्षी किट्टिया निरिया रीरषिरालिया कएहकंदे ब- 
जकंदे सूरणकंदे खेदे अदम॒ुत्या पिंम्टलिदा लो- 
टाणि हूथिहृविनागा अस्सकर्णी संट्कणी सादंमी 
मुसुंमी ज याऽत्रणणे तहप्पगारा सब्बे त अणंतजीवा विवि - 
हसत्ता !। टता गोयमा ! आद्युए मृक्षएण्जाव अणंतर्ज।वा 
विवहसत्ता ॥ भ० 9 श० 9 उ०। प्रज्ञा०। 

जे भिक्त अणंतकायसंमिस्सं जुत्तं आटारं आहारेइ, 
आहारते वा साऽऽ ० | 

जे जनिक्‍खू अणंतिकातों मूलकंदों अल्लगफरादि वा एवमादि 
संमिस्सं जो भुंजति तस्रू चउगुरु ॥ 

ज भिक्खू मसणाद), भ्रुमेज्ज आएंतकायसंजुत्त | 

सो आणा अणवत्थं, मिच्छत्ताविराहर्ण पत्रे ॥ ९३ ॥ 

श्राणादिया दोसा हवति; इमे दोसा- 

तं कायपरिव्वय्ा, तेण य वत्तण समं वयाति | 

तिखच्छ आएचित्त,ण य विसूतिकाद।णि आयाए ।४१। 
हमा आयविराहणा-तण रसालण अतिखरूेण अप्ञत्तेण य वि- 
स्रतिकादी भव मरेज्ञ वा अजीरंतो वा अपर तरो रोगातंको भवे- 
ज्ञ, पव आयविराहणा, जम्हा पते दासा तम्हा ण भोतन्वं; 
कारण तु छंजज्ञा । 

असिव ओमोयरिए, रायदट्र भए च गेले । 

द्खाण राहए वा, जयणा पा तत्य कायव्वा ॥००॥ 

पूर्ववत्‌ च्म वक्खमाणजयणा-- 

आम तिभागमद्र, तिभाग आयं विलं चउत्यादी। 

निम्मिस्से मिस्सेया, परित्तणं ते य जा जतणा ॥५६॥ 

जद णव सुत्त वक्खमाणा जहा वा पढे भणिया तहा वत्तव्वा। 


का. 
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(२६५ ) 


अपंतजीव 


अनिधानराजन्द्रः । 


श्रगतरसमदागक्रिरिया 








इमो से अक्खरत्थो-ओम एसाणिज्ञं हुंजति, तिन्नागेण वा कण | 


एसणिज् छं जति, श्ररू वा एसणिज्ञ, तिभागं वा पएसणिज्ञ, आ- 
येविलेण वा श्रत्थति | चउत्थं वा करेति,ण य अणंतकायं तम्मि- 
स्सं भुजति जादे णिम्मिसं लब्नति, जाहे णिम्मिस्सं ण वन्ति 
ताहे परीत्तकायमिस्सं गरुति, जाहे तं पि न लव्भति ताह 
श्रणतकायमिस्सं गेएदति, जा य पणगादिजयणा सा दृषव्वा । 
नि० च्यू० १० ल० | 

आएंतजी विग्र-अनन्तजी विक-पुं० । श्रनन्तकायिकवनस्पतो, 
भ० ८ हा0 ३ ल०। 

अणंतणाण-अनन्तज्ञान-न० । अनन्त स्वपरपर्य्यायापेक्ष॒या 
चस्तु क्ायते यन तद्‌ नन्तज्ञानम्‌ । केवबझ्चाने, दश० २ आ०। 


अणंतणाणदं सि-(ए)अनन्तज्ञानदरिन--पु०। अनन्तं कान दशे- | 


न च यस्यासावनन्तक्नानदर्शी । केवलझ्लानिनि, सूत्र० १ श्रु० ६अ०। 
अणतणाण ( ए ) अनन्तज्ञानिन्‌-पुं< । । अनन्तमविनाइय- 
नन्‍्तपदाथेपरिच्छेदक वा ज्ञान विशेषग्नाहक॑ यस्यासावनन्त- 
` ञानी । सूत्र० १ श्र ६ अ० । उत्पन्नकेववङ्ने तं] थकरे, 
ज्यो ६ पाहू० । स०। 
अणंतदं(स ( 
पदाथपरिच्छेदकं दशन सामान्याथपरिच्छृदकं यस्य स 
अनन्तदर्शी । चत्पन्नकेवलद दोन, सूत्र १ श्रु० ६ अ० | * 


खग्रएंतपए सिय-अनन्तप्रदेशिक- पु । अनन्तपरणवात्मके | 


स्कन्धे, ज० छ शा० २उ०। 


अणंतपार-अनन्तपार-खी० । अनन्तः पारः पर्यन्तो यस्य | 


कालस्य स अनन्तपारः । श्नन्तविर टितपय्येन्ते, “ केण अणतं 
पार. संसारं हिंमई जीवो? ” आतु० । “सर पन्नया अक्खयसा- 
गरे वा, मदे'दद वा व्रिअणंतपारे” सूत्र0 १ श्रु० ६श्र०। 
अणंतपासि ( ए ) अनन्तद्‌ शिन्‌-पु०। पेरवते मविप्यति वि- 
डातितमे तीथेकृति, ति० । 


अणंतमिस्सिया-अनन्तमिभरिता-ख)° । सूलकादिकमनन्त- | 


कायं, तस्यैव सत्केः परिपारारुपत्रैरन्येन वा केनाचित्‌ प्रत्ये- 
कवनस्पतिना मिश्रमवल्ोक्य सर्वोऽप्ये षोऽनन्तकायिक इति 
चदतः सत्यस्नुषाजाषाभेदे, प्रज्ञा० ६६ पद । ध०। 

अणंतमीसय-अनन्तमिश्रक-न० । अ्रनन्तविषयक मिश्रक 
मनन्तमिश्रकम्‌ । सत्यग्षाभेदे, 


अएंतमोह-अनन्तमोह-त्रि० । ञ्ननन्तोऽपर्यवसितस्तदमावा- 
पेकया प्रायस्तस्याऽनपगमाद्‌ मुह्यते येनाऽखो मादो झा-- 
नावरणदशनमोदहनीयात्मकः | ततश्चानन्तो मोदोऽस्येत्यनन्त- 
मोदः । उत्त० ४ अ० | अविनाशिदशनावरणमोहनीयकमंणि, 
दोवप्पणट्ठे व अणंतमोहे, नेया य दष्टमदषमेव' उत्त ०४ अ० । 
अएंतर-अनन्तर-त्रि० । न विद्यतेऽन्तरं व्यवधानं यस्य । ६ 


ब० । अव्यवहिते, न० । पञ्चा० । निन्यवधाने, “ अण- 
तरं देवलोए श्रणंवरं मणएुस्सए भवे कि परं ” । भः 
१४ श० ७ उ० | कट्प० । “ अणुंतरं चय चछत्ता  अच्य- 


) अनन्तदाशिन-पु० । अनन्तमविनारयनन्त- | 


यथा मृलकन्दादौ परीतपत्रा- | 
दिमत्यनन्तकायोऽयमित्य मिद धतः । स्था० १० ठा०। 


| अणंतरच्छेय-अनन्तरच्छेद-पुं० । स्वाज्गनेव द्वेधीकरण, 





वहितं च्यवन कत्वेत्य थः । ( ज्ञा० छ अ० ) देवनवसम्बन्धिनं | 


देह त्वक्त्वेत्यथं: । अथवा5नन्‍्तरम-आयुःक्रयाद्यनन्तरं ( चयं 
ति ) च्यवनं ( चछ्त्त त्ति ) च्युत्वा, महात्रिदेहे अनन्तरं झरीरं 


त्यक्त्वा, च्यवन वा कृत्वा । विपा० १ श्र १ श्र<। न विद्यते- 
ऽन्तर व्यवधानमस्यत्यनन्तरः । वत्तमानसमये, स्था० १० ठा०। 
अणंतरखेत्तोगाह-अनन्तरक्षेत्रावगाह-त्रि० । आत्मशरीरा- 
वगाढक्केत्रापकया यदनन्तरं केत्रं तत्रावगाढे, * नो अणंतरखे- 
त्तागाढ़े पोग्गव्न अत्तमायाए आहारेति' | न० ६ शण १० ल० | 
आएंतरखेदोव्रष्मग-अनन्तरखदेपपन्नक- त्रि० । अनन्तरं स- 
मयाद्यव्यवहिते हैं खदेन छःखेनापपन्नमुत्पादक्केजप्राप्तिलक्क॒णं ये- 
घां तेउनन्तरखेदोपपन्नकाः। खेदप्रधानोत्पत्तिप्रथमसमयचर्तिषु 
नैरयिकादिषु, न० १४ श० १ उ०। (अजर दरामकस्तेषामायुवेन्धश्व 
श्रा शब्द्‌ द्धि० भा० १४ पृष्ठ वक्ष्यते ) 
आएंतरगंठिय-अनन्तरग्र न्थित-त्रि० ३ त० । प्रथमग्रन्थी- 
नामनन्तरव्यवस्थितेग्रन्थिनिः सह ग्रथिते, ज० ५ श० ३ ल०। 
---- 
दंतादि अणंतरं णटेटिं दतहिवाज दति त ्रणतरच््यो 
नष्पति "` नि० चू० १ =०। 
आएंतराणिग्गय-अनन्तर निगेत-त्रि०। निश्चित स्थानान्तरप्रास्या 
गतं गमन निंगेतम । अनन्तरं समयादिना निव्येवधानं निगेत 
येषां ते ऽनन्तरनिगंताः। प्रथमसमये नगरादे रुच्जरतेषु स्थानान्त- 
रप्राप्तेष, भ० १४ श० १ 3०। ( अत्र द्‌रमकस्तष।मायुर्वन्धश्च 
आल' शब्दे द्वि० मा० १४ पृष्ठे व्यते ) 
अणंतरदिइंतय-अनन्तरदृष्टान्तक-१० । यः खल्वनन्तरभ्युक्तो- 
5पि परोकत्वादागम गम्यत्वाद्‌ दाष्टोन्तिकार्थसलाधनायाक्ष॑ न 
जवति तस्मिन्‌ दृष्टान्तभेदे, दश० १ अ० । 
अणंतरपज्जत्त-अनन्तरपय्याप्त-पुं० । न विद्यते पयौसत्वेऽन्तरं 
येषां ते ऽनन्तराः, ते च ते पय्यो्तकाश्चेलयनन्तरपय्यीप्तकाः । प्रथ- 
मसमयपयाप्तकेषु नेरयिकादिषु, स्था० १० ठा०। 
अणंतरपच्छाकम-अनन्तरपश्चात्कृत-त्रि० । अनन्तरं व्यवधाने- 
न ॒पश्चात्कतो5नन्तरपश्चात्कतः । व्यवधानेन पश्चात्कते, च 
प्र० ए पाहु० । 
अणतरपरपर आणग्गय-अनन्तरपर म्परानगंत-ए० । प्रथमसमः 
यान्निगतेषु, ये हि नरका दुद्‌ढ़त्ताः सन्तो विग्रह गतो वतैन्ते न ताव- 
दुत्पाद केजमासरादयन्ति,तेषामनन्तर नावेन परस्परनावेन चोत्पा- 
दकेत्रप्राप्तत्वेन निश्चयेनानिगंतत्वात्‌ । ज० १४ श० १ल०। (अत्र 
द्एडकस्तेषामायुवेन्धश्व श्रा" शब्दे द्वधिएभा० १५ पृष्ठ वक्ष्यते) 
अणंवरपरंपर अएएुववक्षग-अनन्तरपरम्परानुपपन्नक-पु- । 
श्ननन्तरमव्यवधान परम्परं च द्विजादिसमयरूपमविद्यमानमुप- 
पन्नमुत्पादे। येषां ते तथा । विग्रह गतिकेषु, विन्रद गते हि द्विवि- 
धस्याप्युत्पाद स्याविद्यमानत्वादिति । ज० १४ श० १ उ०। 
अणंतरपरंपरखेदाणववष्पग- अनन्तर परम्परखदानुपपन्नक -- 
पुं० । अनन्तरं परम्परं खेदेन नास्ति उपपन्नकं येषां त तथा | 
विग्रह गतवातघु, भर १४ रा १ ल०। 
अणेतरपुरक्खड-अनन्तरपुरस्कृत- ० । स्वाव्यवदितोत्तरव- 
तिनि, ““ अणतरपुर कखड कालसमयेसि' अनन्तरमव्यवधानेन 
प्रस्छृतोऽत्र कृता यः सो ऽनन्तर परस्छृतः । अनन्तरं द्वितीय ३- 
त्यथः । सू० प्र० 0 पाहु० । च० प्र) 
अरंतरसमरुदाणकिरिया-अनन्तरसमुदानक्रिया-खी° । ना- 
स्त्यन्तरं व्यवध्रान यस्याः सा अनन्तरा, अव्यवहिता साच 


( २६६ ) 


अगणंतरसमदाण किरिया 


समुदानक्रिया | क.) सर । प्रथमसमयवर्तिसमुदानक्रियाया- 
म्‌, स्था० रे ठा० २ छ०। 

अणंतरसि ८छ-अनन्तर सद्ध- पु । न विद्यतेऽन्तरं व्यवधान- 
मथांत्‌ समयेन येषां ते ऽनन्तराः, ते च सिद्धाश्चानन्तराक्तेद्धाः। 
सिद्धत्वप्रथमसमय वतमानषु सिद्धेषु, प्रज्ञा १ पद्‌ । स्था०। 

अणंतरहिय-अनन्तरहित-जि+ अव्यवहिते, श्राचा<१ श्रु०१ 
अण रे उ०। सचित्ते, आव०३ अ०। “जे भिक्खू माउग्गामस्स 
मेहुणबंडियाए अणंतरहियाए पुट बीए णिसियावेज्ञ वा” अन- 
न्‍्तरहितया, अनेतराहिया णाम सचित्ता | नि० चू० ७ उ० । 


अशणंतरागम-अनन्तरागम-पुं० | आगमभेदे, अथापेत्तया गण- | 
धराणामनन्तरागमः । सूत्रापेत्तया गणधरशिष्याणामनन्तरा- | 


गमः | सूत्र० (4 श्र १ ० १ उ0। 


अआएंतराहारग-अनन्तराहा रक-पुं० । श्रनन्तरानव्यवहितान्‌ | 


जीवप्रदेशराक्रान्ततया स्पृष्ठटतया वा पुज्लानाहारयन्तात्यन 
न्तराहारकाः । जांवप्रदश: स्पृष्टाना पुफुलानामाहारकषु नर- 


यकादषु, स्था० १० ठा०। अनन्तरमुपपातत्तत्रप्राप्तसमयमेव | 


श्राहारयन्ति इत्यनन्तराहाराः। प्रज्ञा ३४ पद्‌ । प्रथमसमया- 

हारकषु, स्था०१० ठा० । ( आहार' शब्दे अनन्तराहार ग्रहरां 

शरीरस्य निष्पत्तीरत्यवमादिकमो द्वि० भागे बढ्यते ) 
अएंतारिय-अनन्तरित-त्रि० | न" 


अणंतरोगाठग-अनन्तरावग|हक-पएुं ० | अनन्तरं संप्रत्येव स- 
मये कचिदाकाशदेशे ऽवगादढा आश्चितास्त पवानन्तरावगा- 
ढकाः | प्रथमसमयावगाढक षु विवज्षित क्षत्र द्रव्यं वाऽचच्या- 
व्यवध्ननावगादेषु नैरयिकादि जीवेषु, स्था० २ ठा० १ उ०। 

अणातराब शिहा-अनन्तरोपानिधा-स्त्री 0 उपनिधानमुपनिधा, 
धातृनामनेकार्थत्वान्मागेणमिव्य्थः। श्रनन्तरेणोपनिधाऽनन्त- 
रापनिधरा। अनन्तरयोगस्थानमधिक्त्य उत्तरस्य योगस्थानस्य 
मार्गणे, प. सं ५ द्वा०। क० प्र०। 


त०।अव्यवहित, विशे० । 


अणातरोववएणएग-्नन्तरोपपन्नक -पुं। न विद्यतेऽन्तरं व्यव- 


धानमस्येत्यनन्तरः वतेमानः समयः । तत्रापपन्नकाः, स्था० 
१० टा०। न विद्यतन्तर समयादिव्यवध्रानमुपपन्न उपपात 
येषां ते श्ननन्तरोपपन्नकाः । प्रथमस्रमयोत्पन्नषु, भ० १३ श० 
१ उ० | येषामुत्पन्नानांमकोऽपि समया नातिक्रान्तस्ते पत । 
स्था० १० ठा० पकस्मादनन्तरमुत्पन्नेषु नरयिकरादिषु वेमानि- 
कपर्यन्तषु, स्था० २ ठा० २ उ० | 

अणांतवग्ग भग्य-अनन्तवग जक्त-ति? । श्रनन्तवगापवर्तिते 

सो<णंतवग्गभइओ सब्वागासण मौाणएज्जा ” औ०। 

आएंतवात्तियाणुप्पेदा-अनन्तत्त्तितानुभका-स्त्री० श्रनन्ता 
अत्यन्त प्रभृता च्रच्चिवरतनं यस्यास।वनन्तव्रत्तिः, तस्या अनु- 
प्रक्षा अनन्तव्॒त्तिताउनुप्रत्ता मवसन्तानस्यानन्तन्रुत्तितानु- 
चिन्तनरूपायां शुक्रध्यानस्य प्रथमानुप्रच्नायाम, यथा-"पस अ- 


गाड जावा, ससारसागरा व्य दुत्तारा।नारयातारयनरामर- | 


भवस परिहिंडए जीवा ` ॥१॥ स्या ४ ठा० १उ०। श्रौ ० । भ०। 
अनन्तवार्तितानुप्रका-स्त्री । श्रनन्ततया वर्तत ईति अनन्तव- 
र्ती, तद्धावस्तत्ता, मवसन्तानस्येनि गम्यत; तस्या श्रचुप्रक्रा। 
झुक्कध्यानभदे , स्थ ४ ठा १ अ०। 


च्प्रारघ्रानरा 








जन्द्रः । मां ताणि 
अणंतावेजय-अनन्ताविजय-प० भरतक्ेजे भविष्यति चतुर्वि- 
शे तं।थकरे, ख० । ति० । युधिष्ठिरश, वाच० | 
अणोतविषाण-च्नन्त विज्ञान-पु०। अनन्तमप्रतिपाति, विशि- 
ए सर्वेर्व्यपर्यायावषयत्वनो त्कृष्ट, केवला ख्य विज्ञाने ततोऽनन्तं 
विङ्गानं यस्य सोऽनन्तः । केव लनि, स्या० १ श्छो०। 
अणंतवीरिय-अनन्तवीय्ये-पुं० । जमद पिज्नाय्यौया रेएका- 
याः स्वसुःपत्यो कातैवी्यपितरि, श्रा० चू० १ अ० | आ० म०। 
आ० क० । दशे०। भरतंकेत्रे भविष्यात जयोविशे तीथे- 
करे, तं}° 9.१ कट्प०। 
अणंतसंसारिय-अनन्तसंसारिक-पुं० । अनन्तश्वा सो संसार- 
आचानन्तससारः, सोऽस्यास्तीत्यनन्तससारिकः । "अतो ऽनेकस्व- 
रात' इतीकप्रत्ययः | श्रपरिमितसंसारे, रा० । प्रति० । नैर- 
यिकादिवैमानिकपयेन्तेषु, स्था० २ ठा० १ उ०। 
अथ केनार्जितमनन्तसंसारित्वम्‌ ? इति प्रश्न चत्तरमाद- 
जे पुण गुरुपाभ्णीया, बहुमोहा ससबला कुसीझा य । 
असमा हिणा मरति ल, ते हंति अणंतसंसारी ॥१६॥ 
(ज पुण) य पुनः, ग्रणात्याभिधत्त तत्व मिति गुरुः, तं प्रति, ङ्ा- 
नादयवणवादन।षणादिना प्रत्यन का: प्रतिकूलाः, तथा वहुमादा- 
खिशन्मोहनीयस्थानवर्तिनः, सट शावलेरेक विरात्या शवलस्था- 
नैवेतेन्त य ते सशवत्राः, कुत्सितं रा) वमाचारो येषां ते कुशी- 
बाः | चः समुचये | एवंविधा येऽसमाशधिनाऽ ऽर्तरौखजनावे वत्ते- 
माना भ्रियत, नेऽनन्तसंसारिणो भवस्तीति | आतु० | 
अतसमयसिखू- अनन्तसमय सिछ्ू-एु० । अनन्तषु समयेषु 
एक्रेकसिरे, स्था० १ ठा० १ उ०। 
अणंतसेण-अनन्तसेन-पुँं० । तृतीयायामवसर्पिए्यां जाते च- 
तुथऋलकरे, खण । भद्धिलप्रवास्तव्यस्य नागग्रूहपतेः सु- 
रसानाम्न्यां ज्ञायायां जाते पुत्र; तत्कथा श्रन्तरदशायास्तृती- 
य वर्ग द्वितीयाध्ययने सूचिता, तत्रैव प्रथमाध्ययनोक्ताऽणीय- 
स्यव नावनं।या (अन्त०)। अस्य द्वाबिशद्धा्यीः, द्वातिशत्क एव 
दानम, विशतिवपौ(ग एयीयः, चतुर्देशपूर्वाणि श्रतम, शत्रुउ्जय 
सिद्धिः । वस्तुतस्तु अय वसुदे वद्‌ व्कीसुतः | अन्त० ४ वगे । 
आएंतसो-अनन्तशस-अब्य० । बहुवारमित्यर्थ, निरवाधक- 
काब्रमित्यर्थ च । सूत० १ श्रु० १ आ० ३ उ० । “ गन्नमेस्सं- 
ति णंतसो ” इति | अनन्तशो निर्विच्कंदामिति दृत्तिकारः । 
सूत्र० १ श्रु० १ श्र० २ छ0०। 
आअएंतहियकामुय-अनन्ताहतकामुक-ति० माककामुक, दश० 
६ श्र 
अणंताणंत-अनन्तानन्त-त्रि० । अनन्तेन गरिता अनन्ताः | 
अनन्तगुणितेषु अनन्तेषु, भ० १४ श० 9 ल०। 





उ०। 


| अआणंताणुबंधि [ ए ]-अनन्तानुबन्धिन्‌-प० । अनन्त संसार 


ज़वमनुबध्नात अविच्किन्न॑ कराती त्येवंशीलाउनन्तानुबन्धा। च्च 
न्ता बा5न॒बन्धों यस्यत्यनन्तानुबरन्ध। | सम्यग्दशनसहभा।व- 
क्षमास्वरूपोपशमादिचरणलवनिवन्धिन कराधादकषाय,स्था० 
४ उा०१ उ0। यद्‌वाचि-“"यस्मादनन्त ससार-मनुबन्नान्त दाह - 
।ततेाइनन्तानबन्धी ति, संङ्ा तेषु निव।रोता?॥१॥ त च चत्वारः 
ऋषधमानमायालोभाः । यद्याप चंतपां शेषकषायाद्‌ यरहताना- 
मुदया नास्त, तथ[प्यवङ्यमनन्तससारम्रव्कारणामध्यात्वा- 


त न - 


( २६७ ) 


श्मोताणवधि 


आ्आभधानराजन्द्र: । 


आएगार 





इया 55 कंपकत्वाद पास वानन्तानुबन्धित्वव्यपदे शः | शषकपषाया 
ह्यवङ्य मिथ्यात्वादयमाकरेपन्त्यनस्तषामुदययोगपय् सत्यपि 
नाय व्यपदेश इत्यसाध्रारणमवतन्नामति । कम० १ कम०। 
("कसाय झब्दे 5पि तृ०भा०३६७पृष्ठे भावितमेतद्‌ विस्तरतः ) 
अरंताएवंधि वसंजायणा--अनन्तानुव न्धि विसं यो नना ख) ० 
अनन्तानुबन्धिनां कषायाणां विषमयाजनायाम, ( विनाशे)। अन- 
न्तानुबान्धिनां कपायाणामुपशमनास्थाने विसयोजना भवाति | 
क० प्र०। (तत्प्रकार 'उवसम ' शब्दे द्वि०ना०१००० पृष्ठे वदयते) 

आएंतिय--अनन्तिक--न०। अन्तिकमासन्न तन्निषिधादनन्तिकम्‌ , 
नञो ऽट्पाथेत्वात्‌ । । अनासन्ने भ० ५ डा० ४ उ० । 

अणंदमाण-अनन्दमत्‌-ि। सौ ख्यमनुञ्जाति, तं० । 

अणंदय-अनानदित-त्रि0 श्रधाब्रोकवासिन्यामष्रम्यां दिछु- 
मार्य्याम, आ० क०। 

अणंध--अनन्ध--पु०। अन्धपुरनगरेश्वरे राजि, “अंधपुरं नगर 
तत्थ अणंधो राया ” ब्यु० ४ उ० | नि० च्चूण्। 

णं विज्च--अनाम्ह्य--त्रि०। न० त०। स्वस्वादाद चिते, श्राचा० 
३ श्रु० अ्र०७उ० । अनास्लीजूते जीवितविप्रमुक्ते पानकादों , 
नि० चू० १९ ल०। 

आएंसुवाइ [ण्‌ -अनश्रपातिन-पुं० न अश्रु पातयतीति 
मागोदिखेदेष्वपि अनश्रुपातनशी बे झुभाश्वादों , “ जे अचमरूपा- 
मि श्रदम्पामि श्रणंसुवा ” ज० ३ वक्क0। 

अणकम्म-अनःकर्मन्‌-न० ।अनः शकटम,,तत्कमे अनःकमे | शाकट श- 
कटाक्षघटनखेटनविक्रयादों,ध०। एतच्च पापप्रकृतीनां कारण मि- 
ति कृत्वा श्रावकेण त्यक्तव्यम | यदा -“डाकटानां तद ङ्गानां, घट- 
नं खटन तथा | विक्रयश्चति रकटा-जी विका परिकी तिंता”?॥१॥ 
तत्र शकटानामिति चतुष्पदवाह्मानां वाहनामां, तदङ्गानां चक्रा- 
दीनां घटनं स्वय परेण वा निष्पादन, खटनं वाहनं च शकटाना- 
मेव सम्भवति, स्वय परेण वा विक्रयश्च । शकटादीनां तदङ्ग 
नां चदं कमोपि सकल चूते पमई जननं गवादीनां च वध्वन्धा- 
दिहेतुः ध० २ अधि० । 

अएकर-ऋणकर--पु०। ऋणं पाप करोतीति ऋणकरः। चतुर्विशे 
गोणप्राणातिपाते, प्रश्न १ आश्र० द्वा० । 


अणक [ क्ख | अनक्ष-पुं० । म्लच्छमेदे , परञ्च १ आश्र० द्वा०। 


अणकतजिण ए-अनासाभिन्न-त्रि० । अनस्तिते बलीवदांदो, 
“ अणिल्लंडिए्हं अणक्भिप्मिि गोणहिं तसपाणविवज्जिएहि 
वित्तेष्टं वित्ति कप्पमाणा विहरंति ” भ० ए श० ७५ ल०। 

अणक्ख रसुय-अनक्वर श्रत-न० । च्वेमितशिरःकम्पनादिन- 
मित्त मामाहयति वारयति वेत्यादिरूपे श्राभिप्रायपरिज्ञान- 
स्वरूयेऽन्तरश्रतविपक्रचते श्रुतभेदे, कम० १ कमे० । 
से कि ते अणक्खरसुय (| अणक्खरसुयं अणगरविहं पत्तात्त । 
तं जहा-“कससियं नीससिये, निच्छुदं खासिय॑ च छीयं 
च । निस्सिंघिय पणुसारं, अणक्खरं उ(लयाईय" ॥ १॥ सेत्त 
अणक्खरसयं ॥ 


अथ कि तदनकरथ्रुतम-अनक्रात्मकं॑ श्रुतमन क् रक्षत म | आ चा- 
ये आह-अनक़्रश्रुतमनेक विधम-अनेकप्रकारं प्रङ्प्तम । तद्यथा- 
( ऊससियमित्यादि ) उच्छ्रसनमुच्चरू(सतम, भाव निष्ठाअत्य- 





यः | तथा निःश्वसन निःश्वसतम, निष्टीवन निषटयतम, काशन 
काशितम । चशब्दः समुच्चयार्थः । छिक्का कुतम्‌ , एपाषप । 
चराब्द्‌: समुखयाथेः, परमस्य व्यवहितः प्रयोगः सटिकादिक 
चत्येवे ऊपष्टव्यम । तथा निःसिद्धितम्‌ । अनुस्वारबत्‌-अनुस्वार- 
मित्यथेः । तथा सरितादिकं चानक्ररं श्रुतम ! न०। 
च्य नाप्यम्‌- 

ऊससियाः दव्वसु-यमेत्तमहवा सुओवउत्तस्स । 
सन्वोविय वावारो, सुयमिह तो कि न चेद्रा वि १ ॥ 

इटोच्छरसितादि अनक्रश्चतं, स्व्यश्रतमात्रमेवावगन्तन्यम - 
शब्दमात्रत्वात्‌ । इाब्दश्च नावश्रतस्य कारणमवः यच्च कारण 
तद्रभ्यमव वतीति जावः। जवति च तथाविधोच्त्रूसितनिःरव- 
सितादिश्रवणे शकोऽयमित्या द ज्ञानम्‌ । पव विशिष्टामि- 
सन्धिपूवेकनिष्ठयृतकासितश्चुतादिश्रवणे 5प्यात्मज्ञानादि जाने 
वाच्यमिति । श्रथवा श्रुतक्नानोपयुक्तस्यात्मनः सर्वीत्मनियोंप- 
योगत्सर्बऽप्युच्छ्रसितादिका व्यापारः श्रुतमवह प्रतिपत्तव्य- 
मिव्युच्छू सितादय: श्रुत भवन्त्यवति । आह-यद्येवं तता गमना- 
गमनचद्नस्पन्द नादि रूपाऽपि चष्टा व्यापार एव, ततः श्रुतापयुक्त- 
संबन्धिनी पषाभ्पि कि श्रुतंन नवति ?। उच्यत-कः किमाह ?। 
प्राप्तोत्यनेन न्यायन साऽपि श्रत, किन्तु- 

रूढी यत सुय सु-चड त्ति चेद्रा न सुच्चः कयाइ । 
अहिगमया वएणा इव, जमणास्तारादग्मा तणं ॥ 
उक्तन्यायेन श्र॒तत्वप्राप्ती समानायामपि तदेवोच्छ्रसितादि श्रत, 
न शिरोधूननकरचलनादिचेष्टा ; यतः शाखलोकप्रसिद्धा 
रूढिरियं तत उच्छूसितादेव श्रतं रूढं , न चष्टत्यर्थः । श्रयत 
इति श्रतमिति चान्वथवदात्‌। तदे वोच्ज्रखितादि श्रूतम्‌, न चष्ट- 
व्यव चशब्दः पङ्घान्तर सूचको भिन्नक्रमश्च । करादेचष्ठातु 
खदयत्वात्कदापि न श्रयत इति कथमसौ श्चुत स्यात्‌ ?.इत्यथः । 
अनुस्वारादयस्त्वकारांदिवर्णा इवार्थस्याधगमका , पचति तन 
कारणेन ते निर्ववादमव श्रुतमिति गाथाथेः | इत्यनङ्रश्रतमि- 
ति । विशे० | 

टिट्टि त्ति नंदगाव-स्स बालि वत्थे निवार । 

टिट्टि त्तिय मुछडए, ससा लट्टी निवाएण ॥ 

नन्दगोपस्य बालिका केजादिक रकन्ती वत्सकान्‌ वालगोरू- 
पान्‌ टिट्टि इत्ययुकरणानुरूपमनुकायमरचरन्ती निवारयति। तथा 
ये मुग्धा दरिणादयस्तानपि रिष्ट इत्येव निवारयति । शषास्तु 
सामप्रभ्रतीन्‌ यष्िनिपतिन निवारयाति | अत्र टिट्टि इत्यतदन- 
करमपि वत्सादीनां प्रतिषधरलक्रणाथेप्रतिपत्तदतुरूपं जायत, 
इत्यनक्ररश्रतम | बृ० १ उ०। कमे० | विशे० । 


झणगराहिय-अगर्हित-जि० | परममुनिभिरपि महापुरुषः सवि- 


तत्वात्‌ सामायिक , आ० म० छि० । 


शछ्रणगार-अनगार-पु०। अनगारखाब्दो व्युत्पन्नो ध्वयुत्पन्नश्व ! अ- 


व्युत्पन्नः साधो, ^“ अनगःरो मुनमान), साधुः प्रत्राज्ञता बता । 
श्रमणः कपणश्चच, यतिश्चकाथवाचकःः'॥१॥ इति | उत्त ० | व्यु- 
त्पन्नो 5गा र शब्दों द्विधा-छव्यज्ञावभदात्‌ । तत्र उत्यागारममगे- 
देमदषदादि निवृत्तम्‌, भावागार पुनरगविपाककालेऽपि जी व- 
विपाकितया शर।रपुद्‌ गवादेषु रबाहःप्रन्रानराहतरनन्तानुव 
न्ध्यादानानट्त्त कषमा नं] यम | तत्र उत्यागारपङ्ग नञ- 
तु निषधे अविद्यमानग्रह्म; भावागारपत्त त्वर्पकष।वमाहन।; 


जशणगार 


च्रभिधानराजन्द्रः 


अगगार 





कपायमोहनीय हि कमे।न च कमणः स्थित्यादिच्‌यस््व बिर- 
तिसम्भवः । यत दागमः-" सत्तणएहं पयम्मीय, अभ्भितरश्रा य 
को डको री ए। काकण सागराणं, जई लहर चउण्टमष्पयर "॥१॥ 
इत्यादि । उत्त र ० । 

( ६ ) एतन्निकेषपः- 





अणगारे निक्खवा, चउव्विहो दुषिहां हांइ दव्वम्मि | | 


गम नोआगमतो, आगमतो हो? सा तिविहो ॥ 

जाणगसर रभावए, तव्वहरत्त य ण्ट बासु । 

नावे सम्मदिद्दी, अगारवासा विशिम्मुको॥ उत्त°नि०। 
स्पष्ट मदं गाथा८यम , नवरं, तटन्यतिरिक्तश्च निहवादिष,श्रादि- 


शब्दादन्येष्वपि चारित्रपारेणामे विना गृदानाववत्‌ | निद्धारण | 


सप्तमी । ततश्च यस्तेषु मध्य ऋः गारत्वेन लोके रूढ हत्युपस्का- 


रः सख तटूञ्यतिरिक्तो छव्यानगार।, भावे सम्यग्‌ दृष्टि: सम्यग्द- | 


शनयान, निश्च यतो यत्सम्यकत्वे त-मैनमिति। चारित्री च अगा- 
रवासनानगारवासेन वा, प्रातत्वात्‌ तृतीयार्थ पञ्चम । विश- 
वेण तत्प्रातिबन्धपरित्यागरूपेण, निमृक्तस्त्यक्तः, विनिमुक्तोषन- 
गार रत प्रक्रमः उत्त ३२२३ अ० भण परज्ञा०। स०। सूत्र । नि० 
चू । द्वा० । सृ० प्र० | रा० । जञ । आचा० । परित्यक्तद्रब्य- 
ज्नावगरदे, न० | सामान्यसाधो, भ० १७ शा० १ उ०। ग्रह रहित, 
सूत्र० २ श्र० १ अए० | त्यक्तग्रटव्यापारे, श्राचा० ५ श्रु० ६ अ० 
9. ल० । द्वा5 | पुत्रदुहितस्नुषाज्ञातिधाज्यादि रहिते, आचा० १ 
श्रु० अ० ५ उ०। भिक्को, स्था० ६ ठा० १० उ०। 
( २) अनगा रत्वं वीरान्तेवासिनां वर्णकः-- 
तेएंकालेएंतणंसमए णं समएस्स जगवओ महावीरस्स 
बहवे अणगारा ज्गवंतो अप्पेगइआ आयारधरा जाव विवाग- 
सुअधरा (तत्य तत्य) ताह ताहि देसे दमे गच्छागच्छं गुम्मागुम्पं 
फुड्डाफुडं अप्यगञआ वायति, अप्पेगइया पडिपुच्छेति, अप्पे- 
ग्या परियद्रति, अप्पेगइया अपाप्पेहति, अप्पेगदआ अक्खे- 
वर्णीाओं विक्खेबणीओं संवेअगीओ णिच्वेअर्णीओ चच- 
व्विद्ओं कहाओ करटं ति। अप्पेगइआं उद्र जाएू अहो सिरा 
ऊाणएकाद्रावगया संजमेणं तवसा अप्पाएं ज्ञावेमाणा विहरं 
ति मंसरनउच्विगगा जीञ्चा जम्मणजरमरणकरणं गं भी रछ- 
क्खपक्खुज्िअपउरसभिलं सजागविञ्मागवीचीर्चितापसंग- 
पर्मरिअवदवंधमठब्वविलक्षकब्नोक्षकलु णा विलाबे अलोज क- 
कञ्च तवालवद्रु्ं अवमाणणफेणतिव्वक्खिसण पुलंपुल- 
प्पजुअरोंगवअणर्पारि भवविणिवायफरुसधरिसणा[समावडि- 
अकदिणकम्मपमत्यतरतरंगरंगंतनिनच्रमच्चुजयतों अपदे क- 
सायपायालसंकुर्स भवसयमहस्सकलुसजलसंचय पतिनयं 
अपरिमिअमहित्यकलुसमतिवाउवेगे उय्धुम्ममाणदगर यरयं- 
घआरवरफेणपउरआसापिवासधवलं मोहमहावत्तजोगभम- 
णगुप्पमाणुच्छलंतपचो णिपत्तपाणियपमायचंम बहु दु ८सा- 
वयसमाट्युय्छायमाण पब्जारघोरकंदियमढारवर वंतने रवरवं 
अआएगाण भमंतमच्छपरिद त्यअणिदुर्तिदितमदामगरतुरिअ - 
चरियखोखुब्भमाणनचंतचवलचंचलचलंतघुम्मंतजलसमूदूं 
अर तिज्यविमायभोगमिच्छत्तसेझ्संकरं अणाइसंताणकम्म- 











बंधणकिक्षसचिक्खिल्लदुत्तारं अमरासुरनरतिरियनिरयगछग- 
मणकुडिलपरिवत्तविललवेलं चलरंतमहंतमण वदरग्गरुदसंसा- 
रसागरं ज्ञीमदरिसणिज्न॑ तरंति, धीरधणिअनिषप्पकंपेण तुरि- 
यं चवल्म॑ संवरवेरग्गतुरंगकवयसुसंपउ त्तेणं णाणसितविमल- 
मूसिएणं सम्म्तविसुरूलस्णिज्ामणएणं धीरा संजमपोएण 
सीक्षकलिआ पसत्यज्फाएतववायपणोल्षिअपहाविएण ज्- 
ज्जमववसायग्ग हिर्याणज्जरणजयणउव ओगणगाणदं सण वि- 
सद्धवयभंम्जरि सारा जिणवरबयणोवदिद्मग्गेण अकु- 
मिलेण सिद्धमहापट्टणाभिमृहा समणवरसत्यवाहा सुसुइ- 
खसं भाससुपणएहसासा गामे गाम एगरायं णगरे णगरे पंच- 
रायं दृञजया जिईंदिया णिन्भया गयनया सचित्ताचित्त- 


मं।सिएस दव्वेसु विरागईगया संजया पिरया पुत्ता क्षहुआ 
णिरवकंखा साहू णिहुआ चरंति धम्मं ॥ 


अप्पेगइया श्रायार धरेत्यादिः ' प्रतीतम्‌ | कचित्‌ दश्यते (तत्थ 
तत्थ ति ) उद्यानादौ ( तदहि तादे ति ) तदंशोक्कमेवाह-देशे 
देशे श्रवच्रहभागी वीप्साकरणं वा55घारबाहल्‍येन साधुबाहु- 
ल्यप्रतिपादनाथम्‌ (गच्छगच्छ ति) एकाचायेपरिवारो गच्छुः 
गच्छे गच्छे गत्वा गच्छागच्छि, वाचयन्तीति योगः | दण्डा- 
द्राङ्यादिवच्छन्दासिद्धिः। एवं गुम्मागुभ्मि फुड़ाफुडि च; न- 
वरे, गुल्मं गच्छैकदेशः उपाध्यायाधिष्ठितः, फुड्कं लघुतरो 
गच्छुदेश एव गणावच्छेदिका्धि्ित इति । श्रथ प्राकृतवा- 
चना-८ वायति ) सूत्रवाचनां ददति ८ पडिपुच्छंति 
त्ति) सूरा पृच्छन्ति ( परियद्वंति ) परिवक्तयन्ति तावेव 
( अखुप्पेहति त्ति ) अनुप्रेत्तन्त तावेव चिन्तयन्ति ( श्र- 
क्खवणौीश्रो त्ति ) आत्तिप्यते मोहात्‌ तच्छं प्रत्याद्रष्यत श्रोता 
यकाभिरित्याक्तेपण्यः ( विक्खवणीश्रो त्ति) विक्तिप्यते कुमा- 
गेविमुखो विधीयते श्रोता यकाभिस्ता विक्तेपएयः ( संवेय- 
णीओ त्ति ) संवेद्यते मोत्तसुखाभिलाषी विधीयत भ्राता य- 
काभिस्ता संवदन्यः (निव्वेयणीओ त्ति) निर्वेदयते संसारनि- 
्चिरणो विधीयते भ्राता यकाभिस्ता निर्वेदन्यः। तथा (उद्भ 
जाणू श्रदो सिर त्ति ) शुद्धपृथिव्यासनव जनादोपग्नहिकनि- 
षद्याया श्रभावाञ्रोचछटुकासनाः सन्ताऽपदिश्यन्ते उद्धु जा- 
नूनी येषां ते ऊध जानवः, श्रधः शिरसोऽधोमुखाः, नोद्धं तियै- 
ग्वा विक्षिप्तदष्टय इत्यथः । (काणकोषोवगय त्ति ) ध्यानरूपो 
यः कोष्टस्तमुपगता य ते तथा, ध्यानकोष्ठ प्रवेशनेन संचरतेन्द्रिय- 
मनोवृत्तिध्याना इत्यथः, संयमेन तपसाऽऽत्मानं भावयन्तो वि- 
हरन्तीति । प्रकारान्तरेण स पवोच्यते-(संसारभउन्विग्ग त्ति) 
प्रतीतम्‌। (जम्मणजर मरणत्यादि ) जन्मजरामरणान्येव करणा- 
नि साध्रनानि यस्य तत्तथा तश्च तङम्भीरदुःखे च तदेव प्र- 
च्तुभित प्रचुरं सलिल यत्र स तथा; त संसारसागरं तरन्ती- 
ति योगः। ( संजागविश्रोगेत्यादि ) संयोगवियोगा एघ वी- 
चयस्तरङ्गा यत्र स तथा, चिन्ताप्रसङ्गश्चिन्लासातत्यमित्य्थः, 
स एव प्रसृत प्रसरो यस्य स तथा, वधाः हननानि, बन्धाः 
संयमनानि, तान्येव महान्तो दीर्घा विपुलाश्च विस्तीणौः क- 
ज्ञोला महोमयो यत्र स तथा, करुणानि विलापितानि यत्र स 
तथा, स चासौ लोभश्च सर एव कलकलायमानो यो बोलो 


ध्वनिः स बहुलो यत्र स तथा-ततः संयोगादिपदानां कर्म 
धारयः श्रतस्तम, (अवमाणंणेत्यादि) अपमानमेव पूजनमे व, 





न 


रः 


॥ 


ष क अन 


<-> ` चरन स 


| लय जुडी 


( ९६०४ ) 


अएंगांरें 


अज़िधानराजेन्छः | 


अ्परगार 





फेनो यत्र स तथा | तीव्रखिसनं चात्यथैनिन्दा, पुलुम्पुलप्रभूता 
शअनवरतोद्धता या रोगवेदना । पाटान्तरे-तीवखिसनप्रलुम्पि- 
छ 


तानि च, प्रभूतरोगवेदनाश्च; परिभवविनिपातश्च पराभिभव- | 


सम्पकैः। परुषधर्षेणाश्व निष्रवचननिभेत्सनानि, समापाति- 
तानि समापन्नानि बद्धानि यानि कटिनानि ककंशाोदयानि, 


कर्माणि ज्ञानावरणादीनि, तानि चति न्द्रः; ततः एतान्येव | 


ये ध्रस्तराः पाषाणाः, तेः कत्वा तरङ्गः रिज्ञद्वीचिमिश्वलद्‌, नित्यं 
श्वे, सृत्युभयमेच मरणभीतिरवे, तोयपृष्ठं जलापरितनभागों 


यत्र स तथा, ततः कर्मधारयः। | अथवा अपमानफेनमिति तो- | 


यपृष्ठस्य विशेष्रणमतो बहुवींहिरेवास्तु, तम, [ कसायत्यादि | 
कषाय एव पातालाः पातालकषायस्तेः संकुलो यः स तथा 


तम.[भवसयसहस्सेत्यादि ]भवशतसखहस्रारयव कलुषा जला- | 


नां संचयो यत्र स तथा तम, पूर्व जननादिजन्यदुःखस्य स- 


लिलतोक्का, इह तु भवानां जननादिधभेवतां जनिषेशेषस- | 


मुदायतोक्केति न पुनरुक्कत्वमिति [पड भयं ति ]उ्यक्रम, [अपरिमि- 


येत्यादि] ्रपरिमिता परिमाणा या महेच्छा बृदद्भिलाषा सा | 


येषां त लोकास्तेषां कलुषा मलिना या मतिः सव वायुवेगस्तेन 
“उद्ुम्ममाणं उ द्ुव्वमाणं वा" उत्पाख्यमान यदुद्करज उदक- 
रेणुसमूहः, तस्य रयो वेगस्तनान्धकारो यः स तथा, वरफे- 
नेनेव प्रचुराशापिपासाभिः, तज प्रशुरा बह्बय आशाः अप्राप्ता- 


थानां प्राप्तिसम्भावना:, पिपासास्तु-तेषामेवाकाङ्काः, अतस्ता- | 


भिधवल इव धवलो य: स तथा, ततः कर्म्मधारयः; अत- 
स्तम; [मोहमहावत्तेत्यादि] मोहरूप महावत्तं भोगरूपं भ्राम्य- 


न्मशडलेन भ्रमद्‌ गुप्यश्रयाकुलीभवत्‌,उच्चलत्‌ उत्पतत्‌,प्रत्यव- | 


निपतच्चाधःपतत्‌ , पानीयं जल यत्र स तथा,प्रमादा मद्यादय- 
स्त एव चण्डबहुदुष्टखापदाः रौ द्रभूरिचद्रव्यालास्तेयं स॒माह- 
ताः प्रहता उद्धावन्तश्च उत्तिष्ठन्तो वा विविधं चष्टमानाः;समु- 
द्रपत्ते मर्स्यादयः, संसारपत्ते पुरुषादयः, तेषां प्राग्भारः पूरो वा 


खमुदो यत्र स तथा, तथा घोरो यः कन्दि तमहारवः स एव र. | 


वन्‌ प्रतिशब्दकरणतः शब्दायमानो भैरचरवो भीमघोषो यत्र स 
= ९ ~ (६ 
तथ।ःतत्पद्‌त्रयस्य कम्मेधारयः,ततस्तम,[अपाणभमंतत्यादि |] 





शअरङ्नान्येव भ्रमन्तो मत्स्याः ( परिहत्थं ति) दक्का यत्र स तथा, | 


अनिभ्ृतान्यनुपशान्तानि यानी न्छियाणि तान्येव महामकारा- 
स्तेषां यानि त्वरितानि शीघ्राणि चरितानि चेड्ितानि तैः ( खो- 
खुब्नमाण ति) चश क्ुज््यमाणो, नृत्यन्निव नृत्यं श्च चपद्चानां मध्ये 
चश्लश्चास्थिरत्वेन, चल्नश्व॒ स्थानान्तरगमनेन, घूक्षश्व जाम्यन्‌ 
जबसलमूहो जबसंघातः, अन्यत्र जम्समूदो यत्र स तथा; ततः 
कमधारयः,ततस्तम्‌ [अर तिनयेत्यादि | अर तिभयविषादशोाकमि- 
थ्यात्वानि प्रतीतानि, तान्येव शलास्तेः सकटो यः स तथा, तम्‌। 
( अणाइसंताणेत्यादि ) अनादिसन्तानमन।दिभ्रवाहं यत्‌ कर्मब- 
न्धने तच्च, क्वेशाश्व रागादयस्तब्नक॒णं यश्चिक्खिन्नं कदेमस्तन 
सुष्ठु दुस्तारो यः स तथा,तम्‌,/अमरासुरेत्या दि)अम रासुरतियडढ़- 
निरयगतिषु यमनं तदेव कुटिलपरिवत्तो वतेपरिवत्तेना विपुला 
च विस्तीष्पौ वेला जघचरिलकणा यज स तथा,तस, (चलरंत- 
महंत त्ति) चतुर्वेभागं देग्मेदगतिनेदान्यां महान्त च महाया- 
मम्‌ ,(अणवदग्गं ति) अनवद्ग्रम्ननन्तमित्यथेः, विस्तीर्ण ससार. 
सागरमिति व्यक्तस्‌। (भीमदरिसाणिज्जे ति) भीमो दयत एति- 
भामदशेनीयस्तं, तरन्ति लङ्घयन्ति सेयमपोतेनोक योगः । कि- 
मभूतेन ( घीईधणिअणिप्पकंपेण त्ति) धर तिरज्जुषन्धनेन, धनिक. 
मत्यये,निष्प्रकम्पोषविचलो यः सः.मध्यम पदो पाद्‌ धृतिधनिक- 


| 
| 
| 


निष्प्रकम्पस्तेन.त्वरितं,चपव्मतित्वरितं यथ। ज़वती त्येव॒ तरन्ति। 
( सवरबेरग्ेत्यादि ) सवरः प्राणातिपातादि विरतिरूपः, वैराग्यं 
कषायनिग्रहः,एतन्व कणो यस्तुङ्ग जच्चः कूपकस्तम्नविशेषस्तेन, 
स॒ष्ट सप्रयुक्तो यः स तथा, तेन [ णाणस्यादि ] ज्ञानमव सितः 
सितपटः स विमल लच्छितो यत्र सख तथा तेन; णकारश्रेह प्राऊ- 
तशैली प्रभवः [ सम्मत्तेत्यादि ] सम्यक्त्वरूपो विशुखो निर्दोषो 
ब्ब्धो5वाप्तो नियोमकः कणैधारो यत्र स तथा,तन,ध्रीराः अक्रा- 
ज्नाः, सयमपोतन राक्ता इति च प्रतीतम | (पसत्थत्यादि) 
प्रशस्त ध्यानं धम्मादि तदपे यत्तपः स पव वातो वायुस्तन 
यत्‌ प्रणोदित प्रेरण तन प्रध्राविता वेगेन चिता यः स तथा, 
तन;सयमपोतनि ति प्रकृतम। (उज्जमववसायेत्यादि) उद्यम अना- 
लस्य,व्यवसायो वस्तुनिशेयः, सद्धयापारों वा, ताच्यां सूब्क- 
ब्पाज््यां यद्‌ गृदीत ऋ तं नज्ञरणयतनो पयोगज्ञ(नद्‌ शेन विशुद्ध- 
ब्रतरूप भाएमऋयाणक तस्य भरितः सयमपोतभरणन पिणिरितः 
सारो यस्ते तथा;श्रमणवरसा्थवादटा इति यागः। तत्र निजे- 
रणं तपः, यतना वहुदोपत्यगेनाल्पद्‌षाश्रयणम, उपयोगः साव- 
ध्रानता; ङ्ानदशनाच्यां विशुद्धानि बतानि, अथवा ्ानदरने च 
विश्वु्व॒तानि चति समासः। व्रतानि च मदा्रतानि । पाठन्तर- 
(णाणदं सणेव्यादि)तच ङानद शेनचारित्राण्येव विश्रु वरभारम, 
तेन भरितः सारो यस्त तथा। [जिणब रेत्या द [व्यक्तम्‌ (सुसुइ इत्या 
दि)खश्चतयः सम्यक्श्चतग्रन्थाः,सत्सिशान्ता व, खुशचया वा,खु- 
खः सम्भाषो येषां, सुखेन वा सम्भाप्यन्त इति खुसम्मापाः, शोजन- 
नाः प्रश्नाः,सुखेन वा प्रश्न्यन्त ये ते सुपश्चाः, शो ज़ना आशाः चाञ्जा 
येषां ते स्वाशाः | अथवा खुखन प्रश्न्यन्ते शास्यन्त च शिक्यन्ते 
ये ते सुप्रश्नशास्याः, शोननानि वा प्रश्नशस्यानि पृच्छाधान्यानि 
येषां ते तथा, अथवा सुप्रश्नाः शस्याश्च प्रशंसनीयाः, ततः कम- 
धारय इति । ( दू रञ्जय त्त ) उवन्तो वसन्तः, अनेकाथत्वाख्ा- 
तूनाम्‌ । (णिज्मय त्ति) भयमोहनी योद यनिपेधात्‌। (गयभय त्ति) 
चदयविफवताकारणात्‌ । ( संजय न्ति ) संयमवन्तः । कुत 
इत्याह-( विरय त्ति) यतो निवृत्ताः हिंसादिज््यः, तपसिवा वि 
शेषेण रता विरताः “ विरया › वा निरोत्सुक्याः विरजसो वा 
अपापाः । 'संचयाओं विरय तति" क्वचिद्‌ ददयत, ततर सन्निध- 
जिचृत्ता इत्यथः। ( मुत्त त्ति ) मुक्ताः ग्रन्थन, ( बहुअ त्ति )बघुका 
अद्पे।पधित्वात्‌ , ( णिरवकंखं ति ) अप्राप्ताथीकाडुवियुक्ताः 
(सादरू)माकसाधनात,(णिहुश्रा)निन्रताः प्र शान्तचरत्तयः+चरान्ति। 
[धम्म ति] व्यक्तम्‌ । श्रत साधुवणेके जितन्छियत्वादीनि विश- 
षणानि बहुशोऽधीतानि, तानि च गमान्तरतया निरवद्यानि, 
यत्‌ पुनरत्रैव गमे पुनरक्तमव नासते,तत्‌ स्तवत्वान्न दुष्टम। यदा ह- 
"“सज्कायञ्छाणतत्रञ्रो-सदेखु उवरसथुरपणामेसु । संतयुण- 
कित्तणास॒ य, न हुति पुनखत्तदोसाओ\॥६। श्रो ०। “तिहिं उण 
संपन्न अणगारे अणाईय श्रणवदग्ग दीहमद्ध॑ं चाउरंतसंसार- 
कंतारं विईवए्ज्जा | त॑ जदा-अणिदाणयाए दिछिस॑ंपन्नयाए जो- 
गवाहियाए ” स्था० ३ उा० । ( सर्वेषां पदानां व्याख्या स्वस्व- 
स्थान द्रव्या ) 
( ३) पृथिवीकायिकादि हिसकानामनगारत्वं न भवति- 
पवयति य य अणगारा, ण य तेति गुणेह जहि अणगारा । 
पुदर्वि विर्दिंसमाणा, न होंति श अणगारा ।॥०८॥ 
अशणगारवारणो पुढ-विहिंसगा निर्गुणा अगारिसमा । 
निदान त्ति य मला, बिरइ छुगुंछाइ मर्तरा ||१००॥ 
आचाए नि० | 


( २७० 
अ्ाभधानराजन्द्र; । 


अखशणगार 


श#द दाक ऋकुताथका यातवषघषमास्थाय एकश् प्रचद्‌।न्त-्यम- 
लगाराः प्रब्नाज़ता: नच तषु गुणषु नरवद्यासुष्ठानरूपषु घतन्ते 


येष्वनगराः | यथा चानगा रगुणष न बतेन्ते तदरायति-यतस्तेऽइ- | 
निश परृथिबीजन्तुविपतक्तिकारिणों डशयन्ते गुद पाणिपाद प्रक्काह्म- | 


नाथम्‌. अन्यथाऽ प निलं पनिगेन्धत्वं कतु शक्यम्‌। अतश्च ते गुण - 
कम्नापशून्या:, 


रगाथाध्घेन साधम्येदरान्तः | स चायं प्रयोग:-तीर्थिका यत्य- 
समिधानवादिनोइप यतिरुणष न वतेन्‍्त, पृथिवीहिसाप्रवृत्तत्वा- 
त्‌, शह ये ये पृथिवी हिसा प्रदत्तास्ते ते यतिगुणेष॒ न वरन्त, गू- 
हस्थवत्‌ । स्वाम्परतं दृष्टान्तगरन निगमनमाढ़-[अणेत्या दि ] अनगा- 
रथादिनः-यं यतय इति उदनशं) छाः पृथिवीकार्यावाहसका: 
सन्तो निगुणाः , यतो5गारिसमा 
अभ्युश्यमाह-' सचतना पाथव) 
त्समारम्भवर्तित: सदोषा अपि सन्तो वय निर्दोषा इत्येव 
मन्यमानाः स्वदोषप्रेक्ाविमुस्तत्वान्मलिना: कबषितहृददयाः, 
एनश्चातिप्रगट्मतया साघुजनाश्रिताया निरवद्यानुष्टानात्मिका- 
या विरतः ज्ुगुप्सया नन्दया मतिनतरा भवन्ति । अ्रनया च 
सःधुनिन्द याऽनन्त संसारित्वं प्रद शितं भवतीति | आचा०१ श्रु० 
ञ्ञ 9 उ५। “ अरगरे पासंडी, चरगे तह बभणे चेव ” 
हति । दश० १० अ० । “बुः प्रव्रजितो मुक्तो -ऽनगारश्चरकस्त- 
थ?" । द्वा २७ द्वार । 

(४) क्रिया5संदृतो5नगारो न सिध्यति, कन्तु सवृत इति 
सावतारमाइ-ननु सत्यपि ज्ञानददेर्माच्तदतुत्तरे दशन पव यति- 

व्यम, तस्यैव माकृदतुत्वात्‌ । यद्‌ादइ -** भद्देण चरित्ताओ, सु- 


इत्येव ङानरहितत्वन त- 


2 


श 


[छज्कमात ॥२॥ डात या मन्यतत राक्कायतु प्ररनयज्ञा ह-- 

असंयुर णं जंते ! अणगारे सिज्छति वुज्भृति मुच्(त 
परि णिव्वाति सव्वछुक्खाएमंतं करेति ? । 

धप्रश्मसत्र सुगमम्‌ । च््तरमाह- 

गोयमा ! णो इशद्े समझे । से केणड्टे णं नते ! जाव 
अतं न करति १ गोयमा ! असंवु रे अणगारे आउयवज्जा- 
आओ मसत्तकम्मपग्ड।ओ सिदिल्चवेधणवख्ाञ्नो धणणियवंध- 
7 वख्ाओ पकरेइ, टस्सकाल्चहितीयाओ दीहकालट्रिती 
याओ पकरेऽ, मंदाणुभावाओं तिव्ाणुनावाओं पकरे, 
अप्पपदेसगाओ बहुपदेसगाओं पकरेइ | आज्यं च णं 
कम्प मिय वेध) मिय नो वेध, असायावेयाएज्ज॑ चएं 
कम्मं भुज्जो चुज्जो ङवा्ेणड, अणाइयं च णा अणव- 
यग्गं दीहमझछं चाउरवमसारकंतारं अणुपग्यटरति, से ते- 
णद्रणं गोयमा ! संवृ अणगारे णा सज्जः ॥ 
पतदपि कण्ठ्यम्‌ । नवरं ( नो इणड्रे समट्रे क्षि ) नो नेव, 


श्यमनन्तराक्तत्वेन प्रन्यक्राऽर्थो भावः, समर्थो बत्रवान्‌, चक्य- | 
माणद्षणमुफ़रप्रहारजजरितत्वातू । [ आउयवज्जाओ न्ति ] | 


यस्मादक्त्र भवग्रहणा सकदव अन्तमुद्दत्तमात्रकात एव, ्रायुषा 


न्धः, तत उक्तमर-आयुत्रजा इति | [सिढिब्रबंधणवद्धाओं न्ति] | 


कटथवन्धन रुपृष्ठता वा, बछता वा, निधत्तता वा, तन वद्धा 
आत्मप्रदेशोषु सम्बन्धिताः, 


न इ{इाजण युक्तिनिरपेकेणानगारता ज़वतीत्यनन | 
प्रयोग: सूचितः। तत्र गायापूयांधेन प्रतिह्ञा, पश्चाधेन देतुः, त्त- 


ग्रृहस्थतुल्या नबन्ति | | 


दयर दण गहेयव्व | सज्काते चरणरहिया, दंसणरहिया ण॒ | 





पृवादस्थायामश्चुमतरपारिणामस्य | 


अर 


कथखिद्भाबादाते शियिलबन्धनबद्धाः | पताश्चाशुना प्व 
दर्टव्याः, असंवृतभावस्य निन्वाप्रस्तावात्‌ । ताः किमित्याह-- 
[धणियव्रधणवरू7अओ पकरर त्ति ] गाढतरषन्धनवशूावस्था वा, 
निधत्तावस्था वा.निकाचितावस्था वाप्रकराति। परशब्दस्य दि- 
कमा थःवात्क तमार ज्यते, श्रस्तवृतत्वस्य शुभयोगरूपत्वन गाद- 
तरप्रक्तातिबन्ध ह तुत्वात्‌। आह च-'जो गायपडिपपएसरं ति' पौनः 
पुन्यनावे त्वसंवृतत्वस्य ताः करोतीव्यवेति । तथा-ञ्टस्वकाल- 
स्थितिका दीघेकाब्बस्थितिकाः प्रकरोति, तत्र स्थितिरूषात्तस्य 
कमणाऽचस्थान, तामल्पकालां महती करोतीत्यथेः; असंबृत- 
त्वस्य कषायरूपत्वेन स्थितिबन्धह तुत्वात्‌। श्राह च-'ठिश्म णु- 
जनागं कसायश्रो कुणइ क्ति'। तथा [मंदाणुनावेत्यादि] इहानुभा- 
वो विपाकः, रसविशेष इत्यथः; ततश्च मन्दानुभावाः परिपेब- 
चरसाः सतीगाढरसाः प्रकरोति । असेचृतत्वस्य कषायरूपत्वा- 
देवानुभागबन्धस्य च कषायप्रत्ययत्वादिति । [ श्रप्पपपसेत्या- , 
दि ] श्रल्पं स्तोकं श्रदेशाम्रं कमेदलिकपरिमाणं यासां तास्तथा, 
ताः बहुप्रदेशाग्राः प्रकरोति प्रदेशबन्धस्यापि योगप्रत्ययत्वाद- 
संवृतत्वस्य च योगरूपत्वादिति । [ आज्यं चत्यादि ] श्रायुः, 
पुनः, कम्म, स्यात्‌ कदाचिद्‌ , बध्नाति,स्यान्न बध्नीत | यस्मात 
ज़ागाद्यवशषायुषः परनवायुः प्रकुवन्ति, तेन यदा ज्िन्नागादि- 
स्तदा बध्नाति, अन्यदा न बध्नातीति तथा । [ असाए इत्यादि ] 
असातवेदनीय च छःखवेदूर्नायं कम पनभूयोभूयः पुनरुपचि- 
नाति उपचितं करोति । ननु कर्मसप्तकान्तवोत्तित्वाद्सातवेद्‌- 
नीयस्य पूर्वाक्तविशषशभ्य पव तछुपचयप्रतिपत्तः ।केमेतद्‌-- 
ग्रहणेन ? । इत्यत्राच्यत--असवृताऽत्यन्तदुःखितो भवरत) ति- 
प्रतिपादनेन भयजननाद सच तत्वपरिहा राथ मिद्‌ मित्यछुष्टामात्रि । 
[ अणाच्यं ति ] नादिकं श्रविदयमानादिकम्‌, अह्लातिक वा 
आविद्यमानस्वजनम, ऋण वा श्रतीतम,ऋणजन्यदुःख्थताऽति- 
्रान्तघुःस्थतानिमित्ततयेति ऋणातीतम | अरण वा श्रणकं 
पापम तिशयनेत गतमर---त्रणातं)तम [ अणवयम्गं ति ] 'अवय- 
ग्गं ति' दे शीवचनोन्तवाचकस्ततस्तश्रिषधात्‌ * श्रणवयम्गे › 
श्ननन्तामित्यथः । अथवा श्रवनतमासन्नमग्रमन्तो यस्य त्था, 
तन्षिषेघादनवनताग्रमेतदे वणनाशादनवताग्र मिति । अथवा अन- 
वगतमपरिच्छिन्नमग्र परिमाणं यस्य तत्तथा । अतछव [दहिम- 
रू ति ] दीर्घाद्धं दीघंकाल, दीघोध्वं वा द्‌वेमागेम्‌। [ चाउरंत 
न्ति ] चतुरन्तदे वादि गातनदात्पृकौदि दि ग्भेदा च चतुर्विन्नाग तदेव 
स्वार्थेकाएश्रत्ययो परादानाच्चातुरन्तम्‌ । [ संसारकंतारं ति ] 
ज़वारएयम्‌ [ अए्गपरियद्टइ त्त ] पुनःपुनश्रै मतं।ति ॥ 
अम्लेक्षतस्य तावदिदं फल, संवृतस्य तु यत्स्याक्षदाह- 
संबुड़े णं जंत्ते ! अणगारे (सज्इ १। हंता सिज्फ३ 
जाव श्रतं करेइ | से केणद्े णं भंते ! एवं बुच्च३ ?। गोयमा ! 
सवम णं अणगारे आलयवज्जाओं सत्तकम्मपगडीओं 
ध(णय्वेधणवखाच्रो [सदिलवंधणवख्टाओ पकरेइ, दीह- 
कालल द्ितियाञ्नो हस्सकान्च दटितियात्रो पकरेइ, तिव्वाएभा- 
वाग्रो पदाएुनावाओ पकरइ, बहुपदेसगाओं अप्पपदेसगा- 
आओ पकरेइ, आउय॑ च णं कम्मंन बधः, असायावेयणिज्नं 
च णं कम्मं णो भुज्जो ज्ुज्जो लवाचिण5, अणादीयं च ण 
अणवदग्गं दीह़मण्छ चाउरंतमंमारकेतारं वीईबयइ । से तेण- 
द्रे णं गोयमा! एवं संबुद़े आएगारे सज्क जाव अते करे) 
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(सवुमे णमित्यादि) व्यक्तम्‌, नवरं, सवृतो5नगारः प्रमत्तसंय- | 
तादिः, स च चरमशरीरः स्यादचरमडारीरो वा, तत्र यश्चगम- | 
शरः)रस्तदपक्रयदं सूत्रम यस्त्वचरमश्रीरस्तदपेकया परम्परया | 
सूत्रार्थोऽवसयः । ननु पारम्पर्यणासंवृतस्यापि सूत्राक्ताथस्या 
वदयभावः; यतः दुक्वपाक्रिकस्यापि मोत्तोऽवरयंनावी, तदेव 
संन्रतासचतयोाः फलतो नेदानाव पवेति । श्रत्रोच्यते-सत्यम, 
किन्तु यत्सच्रतस्य पारम्पयै तछुत्कषेतः सप्ताष्टनवप्रमाणम । 
यतो वक्यति-'“जह न्नियं चारित्ताराहणं श्राराहित्तासत्तछटनव- 
ग्गहणोहिं सिज्काइ त्ति" । यचा ऽसन्रतस्य पारम्पयं तठ॒त्कषैतो- 
ऽपद्धपुजल्लपरावतमानमपि स्यात, विराधनाफलत्वात्‌ तस्यति। 
(बीईवय त्ति) व्यातिवजति, व्यतिक्रामतं)त्य्थः। भ०१ श ०१३०] 

(५) श्रनगरस्य भावितात्मनोऽक्िधारादिष्ववगाहना-- 

राय गिहे जाव एवं वयासी-अणगारे णं जते ! ज्ञाविय- 
ष्पा असिधार वा खुरधारं वाओगाहेज्जा १। हंता ओगाहे- 
ज्ना। से एं तत्य छिज्जेज्ज वा भिज्जेज्ज वा !। णो इणड्े 
समड, णा खलु हत्य सत्थ कमर्‌ । एव जहा पचमसए 
परमाएपोग्गले वत्तव्वया जाव | अणगारे णं जते ! भावि- 
यप्पा उद्‌ावक्तं बा ज्व । णा खलु तत्थ सत्थं कमई । 

[ रायगिदे श्व्यादि ] शह चानगारस्य क्ुरधारादिषु प्रवेशो 
बे क्रयब्न्धिसामथ्यदवसयः। [ एव जहा पंचमसए इत्यादि ] 
अनेन च यत्सूचित तदिदम्‌-अणगारे णं मंते ! भावियप्पा अग- 
णिकायस्स मञ्छं मञ्ेणं वीश्वश्ज्ञा ? , हता वीदेवश्ञ्ञा, से 
णं तत्थ ज्कियाएज्ञा ?। नो इणछे समे, नो खलु तत्थ सत्थ 
कमरे ” इत्यादि | भ० १८ श० १० उ०। 

[६ ] अनगा रस्य नक्तप्रत्याख्यातुराहारः- 
जत्तपच्चक्खायए एं भंते ! अणगारे मुच्छिए अज्फोव- 
व्ठे आठारमाहारेइ, अहे णं वीससाए कालं करेइ, त्रो 
पच्छा अम्नुच्छिए आगैज्दे जाव अएज्फाववएण आहार- 


महारोति ! | हंता गोयमा ! जत्तपचचक्खायए एं अणगारं तं 
चेव | से केणडे णं भंते ! एवं बुर्चई नत्तपच्चक्खायएणे तं 
चच ?। गोयमा | नत्तपच्चक्खायप्‌ एं अणगारे माच्छिए जाव 
अज्फोववणएणे आहारे भवइ, रहे णं वीससाए कालं करेइ, 
तओ पच्छा अमुच्छिए जाव आहारे भवड,से तेण णं जाव 


आहारमाहारेइ ॥ 
( भत्तित्यादि ) तत्र (भस पश्चकखाप णं ति) अनशनी मूच्जि- 
तः संजञातमृच्छः ज।तादारसंरक्कणायुबन्धस्तदंदोषाबिषये वा 
मुच्छो मोहसमुच्द्राययोः ' इति वचनात्‌ ; यावत्करणा- 
दिदं दश्यम-( गढिए ) प्रथित श्रादारविषयस्नेहतन्तुभिः स- 
न्दार्भितः , थ भ्रन्थ सन्द ` इति वचनात्‌ ।( गिरे ) ग्र- 
डः प्राप्ताहार आसक्तः, अतृप्तत्वेन वा तदाकाङ्कावान्‌ , ग्रुघु'अ- 


भिकाङ्कयाम' इति वचनात्‌ । (अज्फोवव्मे ति) अध्युपपन्नोऽरा- 


साहारचिन्तायामाधिक्येनापपन्नः । आहारं वायुतेलाज्यङ्गादिः 
कम्‌,्ओदनादिकं वाऽन्यवहायं ती बक्तुद्धेदनीयकमांदयादसमाधो 
सति तछुपशमनाय प्रयुक्तमादारयत्युपसुङ्क ।( श्रदे णं ति ) अथा- 
इारानन्तरं विस्रसया स्वभावत पव, ( काद्ति ) कालो मरणं, 
काल र्व कालो मारणान्तिकसमुद्घातः, तकरोति याति।(तश्रो 
पच्छ त्ति ) ततो मारणान्तिकसमुद्‌ घातात्पञ्चात्‌ तस्मानिचरत्त 





त्यथः) अ्रमाच्छुतादूा चशधघणावशाषत आहारमादारयात, प्र 
शान्तपरिणामसद्धावादिति प्रश्नः। अन्रोत्तरम-[हतागोयमेत्यादि] 
श्रनेन तु प्रश्चाथं एवाच्युपगतः,कस्यापि नक्त्रत्याख्या तुरेचत्तत- 
भावस्य सद्धावादिति। भ० १४ इा० ७ उ० । 

[9 ] शेलेरीश्रतिपन्नस्यानगारस्य एजना-- 

सेल्लेसिपमिविष्मुए णं भते ! अणगारे सया समियं ए- 
यति बेयति जाव त॑ ते नावं पारेणमई ?। णा इण समद, ण- 
णत्यगेणं परप्पओगेणं ॥ 

( नो शणछे समछे ति ) योऽय निषेधः सोऽन्यत्रैकस्मात्परभ्रया 
जनवति, न करणान्तरेगति नावः । भ० १७ श० ३ ० । 
[८] अनगारो भावितात्मा-ऽऽत्मनः कमेबेदयाारीरं जानाति- 

अणगारे णं जेते ! भावियप्पा अप्पणो कम्मल्स्संण 
जाणइ, ण पास, ते पुण ज।वसरूविं सकम्मक्षेस्सं जाणइ, 
पास३ ?।हंता गोयमा ! अणगारे णं भावियप्पा अप्पणो 
जाव पासइ | 

( अणगारे णमित्यादि ) श्रनगारो भावितात्मा संयमनावनया 
वासितान्तःकरण: , आत्मनः संबन्धिनी कम्मणो योग्या ल्ेडया 
कृष्णादिका, कर्मणो वा लेश्या , “ लिश ज्छेषण ” इति वचना- 
तू | संवन्धः कम्मेत्रड्या, तां न जानाति विशेषतों न पश्यति च, 
सामान्यतः कृष्णा दिल्लेशयायाः , कमं द्रव्यरब्ेषणस्य चातिसूह्म- 
स्वेन छद्वास्थक्ानागोचरत्वात्‌ | ( त पुण जीव ति ) । यो जीव 
कम्मेलश्यावांस्तं पुनज वमात्मानं ( सरूव ति ) सद रूपण 
रुपरूपवतोरनेदो पचाराच्छरः)रेण वतेते याऽसौ [समासान्तवि 
धिः] सरूपी, त सरूपेणम-सरारीरमित्यथः । अत पव सक- 
मैलेइयं कमेलेदयया सह वसमानं जानाति शरीरस्य चक्कुग्राह्य- 
त्वाद्‌ जीवस्य च कथं चिच्जरीराव्यतिरेका दिति “सरूवि सकम्भ- 
लेस ति” । ज ० १४ श०८९ ल० । (अनगारस्य अनायुक्तं गच्छतः 
क्रियाः ' किरिया ' शब्दे तृतीयभागे बक्यते ) 

(९) अनगारस्य नावितात्मनः क्रिया- 

रायगिहे जाव एवं वयासी-अणगारस्स णं जंते ! भा- 
वियप्पणों पुरओं छहओ ज्ञगमायाए पहाए रीय र।यमाणस्स 
पायस्स हे कुक्छुमपाते वा बद्वापोते वा कुलिंगच्छाए वा 
परियावज्जेज्जा, तस्य णं नेते ! किं इरियावहिया किरया 
कज्जइ,संपराइया किरिया कञ्ज ?। गोयमा | अणगारस्स 
णं जावियप्पणो जाव तस्स णं इरियाबाहेया किरिया रद 
ज्जइ, णो सेपराइया (करिया कजई ! से केणटड्ठे णं भं: 
एवं वुचइ ? जहा सत्तमसए संवृरुदेसए जनाव रो णि- 
क्खित्तों सेवं भते ! नंतेत्ति जाव विहर | तए णं समण 
जगवं महावीर जाव विहरइ ॥ 

(पुरओ नत्त) अग्नतः (दुद ओ न्त) द्विधाऽन्तराऽन्तरा पाश्चत 
पष्ठतश्चेत्यथैः (ज्ञगमायाप त्ति) यूपमात्रया दष्टा (पेदाप त्ते) 
प्रेकष्य (रीय ति) गत गमन, ( र।यमाणस्स त्ति) कुवत इत्यथः। 
(कुऋछुरपा प्‌ त्त ) कुच्छटाम्म्न ( वद्दापाए त्ति) इड वतका 
पक्रिविरञषः । ( कुलिगच्छाप व त्ति ) पिपी लिकादेसडशः ( प- 
स्यावज्ञज्ज त्ति)पयं पचेत न्निये त, (एवं जदा सत्तमसप इत्या- 


(२३२ ) 
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दि ) झनेन च यत्साचित तस्याथेब्रेश एवम-अथ केनार्थेन भ- 
दन्तैवमुच्यते ?। गोतम ! यस्य क्रोधादयो व्यवाच्जिज्ना भवन्ति 
तस्येयांपथिक्येय क्रिया ज़वतीत्याद । [ जाव अछो निक्खित्तो 


ति] “से केशे णं नेते |” इत्या द्वाक्यस्य निगमनं खवादेत्यथैः। | 
तच्च [ सर तेणछे णं गोयमेत्यादि ] इति प्रा्गमनमाभित्य विचारः | 
ङतः । अथ तदे वाधित्यान्ययुथेकमतनिषेधतः स पएवोच्यते- | 


[ तएणमित्यादि ] भ० १० इशा० 0 उ०। 


अणगारस्स णं जेत! ज्ञावियप्पणो छट्टं उटेणे अणि- 


क्खित्ते एं जाबव आयावेमाणस्स तसम णं पुरच्छिमेणं अ- 


बर दिवसं णो कप्पऽ, त्यं वा पादं वा जाव करु वा आर्त | 


टाठत्तए बा पसारेत्तए वा पच्च च्छमे णं अवरू दिवसं कप्पइ, 
हत्थं वा पादं वा जाव करं वा आलऊंट्रावेत्तए वा पसारेत्तए 
वा तस्प य अंसिओ लंबइ ते चेव विज्जे दक्ख, इसि 
पारेइ, पाम्डत्ता अंसियाओ ऊिंदेज्जा, से णुणं नते ! जेर्जि- 
दे ना.तस्स कइ [करिया कज्ज३ ?, जस्स छिज्जइ णा तस्स 
फिरिया कज्ज ? , णएत्थंगणं धम्मंतराइएणं १। टता 
गोयमा ! ज दइ जाव धम्मंतराइए णं से णं भते ! भते त्ति। 
(पुरच्जिमेणे ति) पूर्वभागे पूवोह्न इत्यथः । ( अबछू ति ) अ- 
पगतादंमद्धंदिवसं यावद्‌ न कल्पते हस्ताद्याकुर्टयितुं, का- 
योत्सगंव्यवस्थितत्वात्‌ । ( पञ्चच्छमेण ति ) प्रश्चिमभागे 
( अवदचु दिवसं ति ) दिनाद्धं यावत्‌ कल्पते हस्ताद्याकुएटयि- 
त.कायोत्सगोभावात्‌। तदेतच्च चूरययुसारितया व्याख्यातम्‌ । 
[ तस्स यत्ति] तस्य पुनः साधेरेवकायेोत्खगाभिग्रहवतः 
( अंसियाओ त्ति) अशोसि, तानि च नासिकासत्कानीति 
चूणिकारः। ( तं च त्ति ) तं चानगारं कृतक ।(योत्सग लम्ब- 
मानार्शसम, (श्रदक्खु त्ति) अद्वात्तीत्‌ । ततश्चाशीसां छेदार्थम 
( इसि पाडेइ क्ति ) मनागनगारं भूम्यां पातयति, नापातित- 
स्याशच्तेदः करतुं शक्यत इति । (तस्स त्ति ) वेद्यस्य, क्रिया 
व्यापाररूपा, सा च शुमा धम्मेवुख्या । छिन्दानस्य लोभा- 
दिना क्रियेत त्वशुभा भवति ( जस्स चिज्ञइ त्ति ) यस्य सा- 
धोरशासि छिद्यन्‍्त नो तस्य क्रिया भवति, निव्यौपारत्वात्‌ । 
कि सर्वथा क्रियाया श्रभावः?, मैवम्‌ । श्रत श्राद-(नन्नत्थेत्या- 
दि) न इति योऽयं निषेधः सोजन्यत्रैकस्माद्ध्मान्तरायाद- 
मौन्तरायलक्षणा क्रिया, तस्यापि भवतीति भावः । धर्मा- 
स्तरायश्च शुभध्यानविच्छेदादशश्ेदा चुमोदनाद्‌ वेति । भ० 
१६ श० ३ उ०। । 

( १० ) संत्रतस्यानगारस्य क्रिया- 

रायागिदे जाव एवं बयापसी-संवुमस्म णं भते! श्रणगा- 
रस्स वइपंये तिच्वा पुरा रूवाऽ निज्छायमाणस्स मग्ग- 
द्रा रूवाई अवयक्खमाणस्स पासओ रूवां5 अवघ्नोएमा- 
णस्म उद्र रूवाई उल्लोएमाणस्स अठे रूवाई आलोए- 
माणस्सतस्सणं भत! क्रं इरियावहिया किरिया क्न, 
सपराध्या किरिया कन्न ?। गायमा ! सेवुमस्म अरणगा- 
रस्म वध्य ठिच्चा जाव तस्स णं णो इरियावाहिया कि- 
रिया कन्नड, संपराध्या किरिया कज्ज5 | से केणट्रणं भंत! 
एवं वुच्चइ, सेवुम < जाव संपराश्या किरिया कज्जइ {गा 


अभिधानराजन्द्र: । 


~ 





श्रणगारं 
यमा ! जस्स णं कोटमाणमायालोना एवं जहा सत्तमसणए 
पदमुदेसए जाव से णं लस्सुत्तमेव रीय । से तेणद्धे णं जाव 
संपराइया किरया कजनई । संवुमस्स एं भते ! अणगा- 
रस्स अरवं)ऽपंये पिच्चा पुरओ रूवाई निज्छायपाणस्स 
जाव तस्स णं नेत ! किं ऽरियावहिया किरिया कञ्ज, 
पुच्छा | गोयमा ! संवुर०जाव तस्म णं इरियावहिया कि- 
रिया कल्ल, णो सपराश्या किरिया कज्ज३। से कष्टे ण 
नेते | जहा सत्तमसए सत्तय॒देसए जाव से णं अहासृत्तमेव 
रीय, से तेणई णं जाव णो संपराऽ्या किरिया कज्ज । 

( रायगिदहे इत्यादि ) तत्र / संवुमस्स त्त ) सव्रतस्य सामा- 
न्येन प्राणातिपाताद्यास्त्रवद्धारसंवरोपतस्य (वं) पथे विच्च (त्त) 
चं चिशब्दः सम्प्रयोग । स च सम्प्रयोगो द्वयोभैवति । ततश्चह 
कषायाणां जी वस्य च सम्बन्धो वीचिशब्द वाच्यः, ततश्च वी- 
चिमतः कषायवतः, मतुप्प्रत्ययस्य षष्ठ्याश्च लोपस्य दशनात्‌ । 
अथवा “ विचिर्‌ पृथग्भाव ” इति वचनाद्‌ विविच्य पृथ- 
गभूय यथाख्यातसंयमात्कषायेाद यमनपवार्य्येत्यभैः । | अथवा 
विचिन्त्य रागवेकल्पावित्यथः । अथवा विरूपा कृतिः क्रि- 
या सरागत्वाद्‌ यस्मिन्नवस्थाने तद्धरति यथा भवतीत्येव 
स्थित्वा ( पंथे ज्षि ) मार्गे ( श्रवयक्खमाणस्स तक्ति ) अव- 
काङ्कतो ऽपेक्तमाणस्य वा, पथिग्रहणस्य चोपलक्षणत्वाद- 
न्यजाप्याधारे स्थित्वेति द्रष्टव्यम्‌ । ( नो इरि यावहिया किरि- 
या कज्जइ त्ति) न केवलयोगप्रत्यया कम्मैबन्धक्रिया भव- 
ति, सकष्रायत्वात्तस्येति(जस्स शं कोहमाणमायालोभा) इह- 
एवं जदेत्याद्यतिशयादिदं दश्यम-(वोचिछुप्ना भवन्ति तस्स 
णं इरियारवहियाकिरिया कज्जइ, जस्स णं काटमाणमायालो- 
भा अ्रवोच्छिश्मा भवंति तस्स ण संपराइया किरिया कज्जइ, 
श्रहाखत्तं रियं रीयमाणस्स इरियावहिया किरिया कज्जइ, उ- 
स्सखुत्त रीय रीयमाणस्स संपराइया किरिया कज्ञद्‌ त्ति) 
व्याख्या चास्य प्राग्वदिति । ( से णं उस्खुत्तमेव त्ति ) स पन: 
सुत्सूत्रमेवागमातिक्रमणत पव (रीयद त्ति) गच्छति सं बुडस्से- 
त्यादि ' इत्युक्ताधिपर्ययसूत्रम, तत्र च [श्रवीई्‌ न्ति ]ञ्नवीचिमतोऽ 
कषायसम्बन्धवतो-ऽवित्रिच्य वा अपूथग्भूय यथाऽऽख्यातसंय- 
मात्‌ श्रतरिचिन्त्य वा रागविकल्पाभावेनेत्यथः । श्रविरूतिवौ 
यथा भवतीति | भ० १० श० २ उ०। 


संबुमस्स णं भते ! अणगारस्स श्रान्तं गच्छमाणस्स 
जाव आरक्तं वत्यपरिर्गं कंबलं पायपुचछणं गेएह माण- 
स्स वा निक्खिवमाणस्स वा तस्स णं भते! किं इारिया- 
वहिया किरिया कज्ज३, संपराइया किरिया कज्जइ १ | 
संवुडस्स णं अणगारस्स जाव तस्स णं एरियावाहिया 
किरिया कज्ज, नो संपराइया किरिया कजइ । से के- 
णद्ध णं नते ! एवं बुच्चह संवुमस्स णं जाव नो संप- 
राइया किरया कज्न३ ?। गोयमा ! जस्स णं कोट- 
भाणमायाद्नोनना वोच्छिएणा भवति तस्स णं इरियाव- 
दिया करिया कज्जइ, तटेव जाव लस्युक्तं रीयमाणस्स 
संपराऽ्या किरया कज्जइ, से णं अहास॒त्तमेव रीय, से 


भक ` कः क 


( 9७५३ ) 
आभिधानराजन्छ: | 


ऋ्मणामार 





तेण ण गाया. जाव ना सपरार्या करिया कज्जइ । | 


जे०७श०५य८०। 
( ११ ) अनगारस्य गत्युपपादौ- 
राय गिह जाव एवं वयासी-अणगारे एं भते! ज्ञावियप्पा 


चरम देवावासं वीइकंते परमं देवावासं अमपत्त एत्य णं | 
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अतरालं काच करेज्जा, तस्स णं नत! कहि गर करि 
उबबाए पन्नत्त ?। गोयमा ! ज से तत्थ परिस्सश्रो तद्नस्मा 
देवावासा तहिं तस्स गई, तरिं तस्स उववाए पएणत्ते। सेय 


तत्य गए बिराहेज्जा, कम्मलेस्मामेव परिवरूए, से य तत्य | 


गए नो विराहेज्जा, तामेव लस्सं उवसं पजित्ताणं विहरइ । 

[ चरमं देवावासं वीइकंत परमे देवावासं श्रसपत्तति ] च- 
रममवाग्धागवातन स्थत्यादानद्‌वावास साध्रमादद्‌ व्चाक 
व्यतिक्रान्तो लढ्॒घितस्तछुपपातहेतुभूततल्लेश्यापरिणामापेत्तया 


परमं परनागवर्तिनं स्थित्यादिनिरेव देवावासं सनन्कुमारा- | 


दिदेववोकमसंतप्राप्तोध्प्राप्तस्त छपपरातह तुज्नतलेइयाप रिणामापे - 
कैव । इदमुक्तं भवति -प्रशस्तेष्वध्यव प्तायस्यानपृत्तरत्तरेषु 
वर्तमान आराङ्ागस्थितसौध्रमीदिगतदेवस्थित्यादिवन्धयो- 
म्यतामतिक्रान्तः परभागवर्तिंसनत्कुमारादि गतदेवास्थत्यादिव- 
न्धयोग्यतां चाप्राप्तः | [ एत्थ णं अंतर न्त ] इटावसरे [ काठ 
करेज्ज त्ति ] भ्रियत यस्तस्य क्रोत्पाद्‌ इति प्रञ्चः?। उत्तरं त॒-[ज- 
से तत्थ त्त] अथ ये तत्रति तयोश्ररमदेवावासपरमदेवावासयोः 
परि पाश्वतः समीपे सोधमोदेरासज्नाः सनत्कुमारादेवा आ- 
सन्नास्तयोर्मध्यभागे इंशॉनादो इत्यथः ! [तद्नेस्ला देवावास त्ति] 


यस्यां वेश्यायां वतमानः साधुमतः सा लेश्या येषु त तटदया | 
देवावासराः [ तदहि ति ] तेषु देवावास्रषु तस्यानगारस्य गति- | 


मैवतीति, यत उच्यते-जल्लिस्से मर जिप, तच्च॒स्से चव उववज्ञ' 
इति, [ से यत्ति सख पुनरनगारस्तत्र मध्यनागवर्तिनि देवा- 
वासरे गतः [ विराहेञ्ज त्ति] येन वेरयापरिणामेन तत्रोत्पन्नस्तं 
परिणाम यदि विराधयेत्‌ तदा [ कम्मब्रेस्सामव त्ति ] कमेणः 
सकाशाद्या वेरया जोवपरिणतिः सा कमवेश्या, ज्ञावलेश्यत्य- 
थेः | तामेव प्रतिपतति -तस्या पव प्रतिपतति अश्ुनतरतां या- 
ति, न तु द्रव्यलदयायाः प्रतिपतति । सा हि प्राक्तन्येवास्ते 
छूञ्यतोऽवास्थितलश्यात्त्रादेवानामिति पक्कान्तरमाह--[ सिय 
तत्थेत्यादि ] सो5नगारस्तत्र मध्यमदेवाबास गतः सन्‌ यदि 
न विराधयत्‌ त परिणाम, तदा तामे बेदयां ययोत्पन्न लपसं- 
पद्याधचित्य चिहरत्यास्त इति षद्‌ सामान्यं देबावासमाश्रत्यो- 
क्तम्‌ । 
अथ विशेषितं तमेवाधित्याह-- 
४ # # ॐ क 
अणगार णं नंते ¦ ज्ञावियप्पा चरमं असुरकृमारावासं 
चं)इकंते, परमं असुर० एवं चेव० एवं जाव घणियकमारा- 
वासं जेइसियावासं एवे वेमाणेयावासं जाब विहरति ॥ 


ननु यो भावितात्माऽनगारः स कथमसुरकमरेषूत्पत्स्यते, | 


विराधितसं यमानां तत्रोत्पादादिति ?। उच्यत-पूर्ैकालापेकया 
आवितात्मत्वमन्तकाव्रे च संयमविराधनासद्धावादसुप्कुमा- 
रादितयोपपाद इति न दोषः । बाव्लतपस्वी वाऽथ भावेतात्मा 
रूप्रव्य (ति । | भ० १४ इा० १ ड०। 


श्रणगार 


१२ ) श्रस्रतस्यानगारस्य विकुवणोा- 
असंवम णं नत ! अणगारे बाहिरए पोग्गद्ते अपारिया- 
त्ता पथ एगवष्यं एगरूवं वि उव्वित्तए ? | गोयमा ! णो 
इणाड्ठे समद्र | संवडे णं नत ! अणगारे वाहिरए पो- 
ग्ग परियाइत्ता पच ! एगवण्णं एगरूव जाद | हता । पन्‌ ! 
मे भते! कि इद गए पोगगन्ने परियाध्त्ता विजब्बइ, तत्य 
गए पोग्गल परियाइत्ता विडव्वड, अष्पत्य गए पोग्गल 
परियाऽत्ता विजव्व६ ?। गायमा ! इह गए पाग्गल परि- 
याइत्ता विज॒व्बइ, नो तत्य गए पोग्ग्ले परियाइत्ता विल- 
६, नो अप्पत्य गए पोगले जाव विडव्वइ, एवं एगवष्प 
अणेगरूवे चलजंगों जहा छट्धसए नवमे लददेसए तहा 
इहावि भाणियव्वे, नवरं अणगार इह गए य पोग्गक्षे परि- 
याइत्ता विव्य, सेस ते चेव जाव बुक्खपोगलं [एच्- 
पोग्गलत्ताए परिणामेत्ताए ?। दता । पमु ! स नते ! कि इह 
गए पोग्गझे परियाइत्ता जाव नो अपत्य गए पोग्ग्ले 
परियाघत्ता विच्व्य5 । 
असंबृतः प्रमत्तः ( ङ्ह गए न्ति) इह प्रच्छुको गोतमः, तदेपक्रया 
इट शब्दवाच्या मनुष्यलेकस्ततच्च इहगतान्‌ नरलाकव्यवास्थ- 
तान्‌ ( तत्थ गए न्ति ) वक्रय त्वा तत्र यास्यति तत्रव्यव- 
स्थितानित्य थे:। (श्रन्नत्थ गए त्ति) उक्तस्थानद्धयव्यतिरिक्तस्था- 
नाध्रितानित्यर्थः। (नवर ति) अय विशषः- (इह इति) इह शत, 
अनगार इति , इट गतान्‌ पुूलानिति च वाच्यम ; तत्र तु दे- 
वदति, तत्र गतानिति चोक्तमिति | भ० ७ श० ६ उ० । 
[ १३ ] केयाघरिकाव्कणकूत्यादि विकुवेणा-- 
राय गे जाव एवं वयासौ-से जहाणामए केऽ पुरिमे 
केयाघडियं गहाय गच्छेज्ञा,एवामेव अणगारे वि नावियप्पा 
केयाघमिया किच्चहत्यगएएं अप्पाणेणं उ वेहासं उप्पएज्ना। 
हेता गायमा ! जाव समुप्पएज्जा | अणगारे णं रते ! भावि 
यप्पा केवरइयाई पन्नू ! केयाघामियं किंच्चहत्यगयाईं रूवाई 
विजव्वित्तए्‌ ै गोयमा ! से जहाणामए जुवतिं जुवाणे 
हत्येएं हृत्यं एवं जहा तइयसए पंचमोदेसए नाव णो चेव 
णं संपत्त।ए विउ्विसु वा विउव्विति वा विलव्विस्संति वा 
से जहाणामए केई पुरिसे हिरप्मपेमिं गहाय गच्छेज्जा, एवा- 
मेव आएगार वि भावियप्पा हिरप्मपोम हत्थकिचग एएं अप्पा- 
गणं मेसं तं चेव | एवं सुवष्पपो्मि एवं रयणपाभ वयरपेर्िं बत्य- 
पमि आनरणपेभि, एवं वियज्ञकिरंसुंवाकेसं चम्मकिमं कंव- 
लकिडं, एवं अय नारं तवनारं तउयभारं सीमगनारं हिर- 
छभारं सुवष्म नारं वर्रनारं से जहाणामए बग्गुझ्ल। सिया 
दवि पाए उलेविय ङलंविय लष पाया हो सिरा वि- 
ज्ञा, एवामेव अणगारे वि ज्ञावियप्प। वग्गुझी किचगएणं 
अस्पाणेणं जदं वेहासं । एवं जप्यो वऽ्यवत्तव्वया भाणि- 
य्वा जावर विउज्विस्तंति वा से जटाणापर्‌ जन्नोया सिया 


(२५४ ) 


ध्यणगार 


लद॒गांसे कायं वि उज्विहिय लव्विहिय गरा, एवामव 


अआजनिधानराजन्धः । 


मेसं जहा वम्गुल।ए स जहाणामए बयं वियगसलण सिया | 


दावि पाए सभतुरेगमाण सम: रगमाएणे गच्छे ज्ञा, एवामेद अ- 
एगारे, सेसं तं चेव । से जड्टाणामए पक्खिविरालए मिया 

रुक्खा ओओ रुक्खं रवमाणे गच्छेज्ञा, एवमेव अणगारे, सेस 
तं चेव । से जहाणामए जीवं जीवगसलणे सिया, दो वि 
पाए सपतुरगेपाणे समतुरंगेपाणे गच्छे जा,एवामेव अणगार, 


मेसं तं चव । स जहाणामए हंसे सिया तीराओ तीरं अनि- 


रममाण अभिरममाणे गच्छेज्जा, एवामेव अणगरे हंस किच्च 
गएएं अप्पाणणं, सेसे ते चच। से जहाणामए समुद्गायस ए 
सिया वी:आ बीड मेवेमाणे गच्छेज्जा, एवामेव तहेव । से 


जहाणामए केछ पुरिसे चकं गहाय गच्छेज्जा,एवामेव अण- | 
गरि ज्ञावियप्पा चक्किच्नहत्यगएएं अप्पाणणं,मेस जहा | 


केयावाम्याए, एवं उत, एवं चम्मे, से जहा केऽ पुरिमे रयणं 
गहाय गच्छेज्जा एवं चेव | एवं वऽए वेरुलियं जात रिं 


एवं उप्पलटत्थगं परमहत्यगं कुमुद॒द॒त्यगं एवं जाव | से | 
जहाणामए कड पुरिमे सहस्प्पत्तगं गहाय गच्छेज्ञा, एवं | 


चेव । स जहाणामए केऽ पुरिसे निसं अवदाय अवदा- 
लिय गच्छेज्ञा, एवामेव अणगारे त्र निसं किच्वगएएं अ- 


प्याणेणं तं चव, से जदाणामए मुणान्निया सिया लद॒गंसि | 


कायं उम्मज्जिअ उम्मज्नि्र चिट्जना, एवामेव ससं जहा 
वगु ।ए, से जहाणामए बणखंड (सिया किएहे किएहो- 
भासे जाव निकरुवचृए पासादीए ४, एवामेव अणगारे 


भावियप्पा वणखंमक्रिचगएणं अप्पाणएं जदं वेहासं ल- | 


प्पएज्जा, मेसं तचेव । से जहाणायए पुक्खरिणी मिया 
चनकोणा समतीरा आएपुव्वसु जाय जाव सद्य महुर- 


सरणादिया पामादीया ४ एवमेत आएगारे वि ज्ञाविय- | 





प्पा पोक्खरिण। किच्चगएएं श्रप्पाणणं उछं वहास॑ उप्प- | 
# को 2७५ ` +भ ॥ ॥ 
एञ्जा ?। दता उप्पएज्जा अणागारेणं भते ! ज्ञावियप्पा 


कवयाडईंपच! पोक्(रिणी किचगय।ईं रूवाई विचन्वित्तए्‌?। 
ससं तं चव जाव विन॒व्विस्संति वा । से जते ! के मायी त्र 
सव्व, अमायी विउव्बइ !| गायमा ! मार्य। तिनव्य5, णो 
अपायी विउव्बइ, मायीणं तस्म ठाणस्स अगालोइय एवं 
जहा तदयमए्‌ चउत्युदरेसर जाव अत्थि तस्स आराहणा ॥ 

( रायगिद्वित्यादि) ( कयाघामियं ति ) रजञ्जघ्रान्तवरूघटिका के- 
यात्र डिया ( किल्वहत्थगएणं ति) केयाघटिकादकर्ण यत्क्त्यं का- 
य तख्स्त गत॑ यस्य स तथा, तेनात्मना [वहासं ति] विनक्ति- 
विपरणामादिहायस्याकाडा केयाघमिया [ किच्च दत्थ गयां 
ति ] केयाघटिकरालकर्ण कृत्य हस्त गतं यषां तानि तथा [ हि 
रप्रपेरे {= | द्विररायमउज्ञपां ( वियमकिलं ति) विदलानां व- 
डाद्धानां यः कटुः स्र तथा ते ( संचुकिड ति ] त्रीरणकर्ट [च- 
म्मकिमं ति ] चमेव्य॒तं खन्रादिक्तं [ कवच्चक्रम ति] श्रष्षा- 


अगागार 


मय कंबल जीनादि [ बग्गुली ति ] चर्मपक्रः पक्तिविशेषः । 
[वग्गाब्नाकन्चगए ति] वग्गुलीबक्कणं कृत्यं कायं गतं प्राप्त येन स 
तथा, तद्गपतां गत इत्यथैः । [एवं जप्यावइयवक्तव्वयां ज्ञाणय- 
व्या] इत्यननंदं सूचितम्‌ | “हंता उप्पपज्ञा, श्रणगारे णं भत । 
भावयप्पा कवश्याइ पन्न | वग्गुद्निरूुवाई विज्ञव्वित्तए ९ गायमा।! 
स जटानामप जुवाति ज्ञवःणे हत्थेणं हत्थे गिराहेज्लेत्यादि ” 
[ जलोय तत्ति ] जलोका जलजो द्वीन्द्रियजाब विशेषः । [ उ- 
व्विहिय त्ति ] लद्व्यह्य २ उत्प्रये २ इव्यथः । [ चीयं बीयग- 
सउणे त्ति] बीज बीजकामिधानः शकुनिः स्यात्‌ [दवि पाएत्त] 
छावपि पादौ । [ समतुरगमाणे त्ति ] समो तुल्यो तुरङ्गस्या- 
श्वस्य समुत्केपणं कुबेन समतुर इ यमाणः समकसुत्पाटय ज्नत्य- 
थः । ( पद्चिखविरा्ए्‌ क्ति जीवत्रिशषः [डवमाण त्ति] अति- 
क्रामान्नत्यथः [वं)इघ्रो वी३ ति] कल्लोबात्कब्चो बम्‌-वेरुचियम्‌। 
श्ट यावत्करणादिदं रञ्यम्‌-“ब्लोहि यक्खं मसारगल्ल॑ टं सगन्नं 
पुरग सागं(ध्रयं जो३रसं अकं अंजणं रयणे जायरूवं अंजणपु 
लगे फिट ति" । "कुमुद्‌ हत्थगं" इत्यत्र तु एवं यावत्करणादिं 
दयम -“ नविणहत्थमं सुनगहस्थगं सोगंधियहत्थगं पुंमरी- 
यहत्थगं महापुमरीयहत्थगं सयवतहत्थगं ति” । [ भिस ति ] 
विशं मणाल [ श्रवदाघिय त्ति ] श्रवदाये दारयित्वा [ मुणा- 
लिय त्ति] नविनीकायं [ चम्मल्िय त्ति ] कायमुन्मज्य उन्मञ्च 
क्रत्वा [ किएहे किण्टा नास त्ति ] कृष्णः कृष्णवर्णो जनवत्स्व- 
रूपेण कृष्ण एवावन्नासते झष्टणां प्रतिभातीति छृष्णावभासः। चह 
यावत्करणादद्‌ दश्यम्‌--“ नीते नं) ्ताभासे हरिए दरश्राभास 
सीप सश्रोभासर निरू निषानास तिव्वे तिव्वान्ासर किरह कि- 
रहच्छाद नीते नीलच्छाए हरिए हरियच्छाए सीय सीयच्गापः 
तिव्वे तिव्वच्चाए घणकडिच्जाप रम्मे मटामेटनिउरवनूप त्ति” 
तत्रच [ नीव नीलोनास्र त्ति] प्रदेशान्तरे, [ हरिए इरिओना- 
सर्ति] प्रदेशान्तर पव | नीलश्च मयूरगलवत्‌, इरितस्तु शक 
पिच्यवत्‌, टरितालाभ इति च वृषूाः। [सीप सीश्रोनासे त्ति] 
शीतः स्पशांपेक्षया, बल्ल्याद्याक्रान्तत्वादिति च वृद्धाः [निद्ध नि- 
द्ाभास त्ति ] स्निग्धो रुक॒त्ववा्जितः [ तिव्वे तिव्वोन्नासे लि] 
तीदो वष्छौदिगुणग्रकर्षवान्‌ [ किएहे किणएदच्गाप त्ति ] इट छू 
प्णशब्दः छृष्णच्छाय इत्यस्य विशेषणमिति न पुनरुक्तता। तथाहि 
कृष्णः सन्‌ कृष्णच्छायः, गाया चादित्यावर०। जन्य वस्तुविशषः। 
पएवमुत्तरपदेष्वपि-[घणकमियच्णाए त्ति] अन्योन्यं शाखानुप्रव- 
दाद्वदलनिरन्तरच्छाय इत्यथः | शच्ररुपुव्वखजाय' इत्यत्र याव- 
त्क रणादेव दङ्यम्‌-“श्रएपुव्वसुजायवप्पगेन)रसीयलजला ' 
आनुपूर्व्येण खुज्ञाता वप्रा यत्न, गम्भीरं शीतक्ल॑ च जघ यन्न सा 
तथा इत्यादि । [सदुष्षहय महुरसरणादिय त्ति] इदमव द्यम 
“ सुयवरदहिणमयणस्वालृक्रोदलकोरुकन्िगारककोडलकजीव- 
जीवकनदीमुहकविलपिगलक्खगकार इड चक्तवायकलदससार-- 
सश्रणगसचणगणमिहुएविरदयसदष्पर्यमहुरसरणा शय त्ति ? 
तत्र शुकादीनां सारसान्तानामनेकषां शाकुनगणानां मिथुने- 
्विराचितं शब्दोन्नतिक चोन्नतशब्दर्क मधुरस्वरं च नादितं ब- 
परितं यस्याः सा तथति । न० १३ रा० ६ ल०। 

[ १४ ] श्रनगारस्य भावितात्मनो विकुवेणा बाह्यं पुद्‌- 

गव्रापयदानपृ्कं खीरूपस्य-- 

श्रणगारे णं जत} जावियप्पा बाहिरए पोग्गल्ले अपरि- 

याता प्रभू! एगं महं इत्थिरूवं वा जाव संदमा णयरूजं 








(२७७४ ) 


अगगार 





वा व्ङ्गाव्वत्तपए ?। गोयमा! णो इणट्ठ समठ | अणगार ण 


अभिघधानराजन्सछ: | 


भंते ! भावियप्पा वाहिरए पोग्गझ्ल परियाऽत्ता मन्‌ ! एगं | 


महं इत्थिरूव वा जावर संदमाशियरूव वा विकुव्वित्तए १। 
हंता। पनु ! अणगारे णं मेत ! ज्ञावियप्पा केवइयाई पम्‌ ! 
इत्यिरूवा३ त्रिखाव्वत्तए ?। गोयमा! से जहानामए जुंब 
जुवाणे हत्येण हत्थे गेण्णन्ना, चकस्स वा नानी अर- 
गा उत्ता सिया, एवामेव आएगारे वि भावियप्पा वेउव्विय- 
समुग्धाएणं समोह णड जाव पन्नू ! णं १ गोयमा ! आणगारे 
णं भावियप्या केवलकप्पं जंवुरह।वं दीवं बहूहिं इत्यिरूवे- 
हिं आयन्नं वितिकिणणं जाव एस णं गायमा ! अणगा- 
रस्स जावियप्पाण अयमेयारूवं विसए [विसयमत्ते बुऽ्ए 
नो चेव णं संपत्तीए विङुचिघुवा ३, एवं परिवामिष 


नेयव्वं जाव संमाणिया | से जटानामए कड पुरिमे च्रमि- | 
चम्मपायं गहाय गच्छेञ्जा, एवापेव अणगारे वि भाविय- | 


ष्पा अमिचम्मपायं हत्यकिच्चगएएं अप्पाणेणं उद्र व- 
हासं उप्पएज्जा ?। हंता जप्पडज्ञा । अणगारे णं भते ¦ 


जावियप्पा केवडयाईं पन्न ! असिचम्महत्थ किच्चगयाई रूवा- | 
से जहानामए जुब६ जुबाणे | 


इं विउव्वित्तए ? | गायमा 
हत्येण हत्ये गेएमहज्जा तं चेव जाव विलव्विसु वा ३, 
से जहानामए केऽ पुरिमे एगआओ पडागे काउं गच्छनना, ए- 
वामव अणगारे ज्ञाविअप्पा एगओ पमागा हत्यकिच्च- 
गएणं अप्पाणएं जं वेहास हूप्पएज्जा?। हंता गोयमा ! | 
आएगारे णं भते ! ज्ञावियप्पा केव श्याएं पन्नू | एणओ प- 
मागा हत्यकिच्चगयाईं रूवाऽ विउच्वित्तए, एवं जाव वि- 
कुच्विसु वा ३, एवं दुहओ पमागे पि से जहानामए केऽ 
पुरिसे एगओ जएणावडई ते काडं गच्छरञ्जा । एवामेव अ- 
गारे वि भावियप्पा एगओ जएणोवइ य किच्चगएणं 
ञ्रप्पाणेणं ज्रं बेहासं उप्पाएन्ा १। टता लप्पाएज्जा। 
आएगारे णं भते ! नावियप्पा कव्रहया पन्‌ ! एगग्रो जघ्ो- 





| 


बइय॑ किच्चगयाईं रूवाईं विज्व्वित्तए, तं चेव जाव विकु- | 


व्विंसू वा ३ | एवं दुहओ जघ्पोबध्यं पि | से जहानामए 
केऽ पुरिमे एगआ पल्ट्त्थिय काउ चिखन्ला,एवामेव अण- 
गारे भावियप्पा तं चेव जाव विलच्विसु वा ३। एवं दुहओ 
पल्ह त्यियं पि, से जहानामए केऽ पुरिसे एगओ पञ्चिधकं क [उ 
चिटरेज्ना, तं चव विकुच्तिसुवा३। | एवं दृहओ पक्चियंक पि। 
अणगारे णा भते ! भावियप्प। बाहिरए पोग्गले अपरिया छत्ता 


पन्‌ ! एग महं आसरूवं वा हत्यिरूवं वा सह रूव॑ वा वग्घव- | 


ग्गदीविय अच्छतरच्उपरासररूवं वा अभिजुनित्तए ? | णो 
इणद्धे समठे । अणगार णं एवं बाहिरए पाग्गल्न प- 


रियाऽत्ता पन्‌ | अणगारे णं भेत ! ज्ञावियप्पा एमे 
जोयणाई | 


महं आसरूवं वा अनिउंजित्ता अणेगाईं 


अआएगार 





गपित्तप ? | टता ! पन्‌ ! से नेते ! कि आइड्टी ए गच्छड़, पारि 

देए गच्छ ?। गोयमा ! आयड्भीए गच्छ ना परिष्ठीए । एवं 
आयकम्मुणा पर कम्मुणा आयप्पआगे एं परप्पयोगेएं उस्सि- 
ओदये वा गच्छइ,पयादयं वा गच्छड । से णं भेत! कि अ- 
एगारे आसे ? | गोयमा ! अणगारे णं मेने खलु से आसे, 
एवं जाव परासररूव वा! स भत! कि मायी विकुव्वड+ मार्या 
तरिकव्वड ? | गोयमा ! मायी विकुव्वऽ, नो अमायी विकुव्ब३। 
मायीणं जते ! तस्स उाएस्स त्रणाले(इयपामिकरंत कां करइ 
कटिं लववज्ज ?। गोयमा ! अष्पयरेसु आभियागेसु देवज्षोगसु 


“देवत्ताए लवबज्जइ | अमायीएं तरम ठाणस्स त्ह्नोईइय प- 


डिकंते कालं कर, कटि उववज्ज३ ?। गोयमा ! अष्मयरेसु अ- 
णाजियोगिएस देवज्लोएसु देवत्ताए लववज्जइ, सेवं भेत ! 
न॑तात्त । गादा -““ इत्य) असीपरागा, जप्पाव्इए य होंइ 
बाधव्वो | पल्ट्त्यि य पलियंके, अभियोगविकुव्बणा माया 
॥१ ॥ ” तइयसए पंचमांदसा सम्मत्तो । अरणगारे एं भते ! 
भावियप्पा मायी मिच्छादे छी वीरियद्नज्दीए बेउव्वियत्तछो- 
ए विभंगनाणक्षस्छीए वाणारसिें नगरिं समोहए समो दाणि- 
त्ता गायागिहे नगरे रूवाईं जाणइ पास ?। हता जाण३ पास- 
इ। से जते ! करं तहाभाव॑ जाणइ पासइ,अप्महाजाव॑ जा- 
णइ पास ?। गोयमा ! णो तहाजाव जाण३ पास३,अ छाहा- 
ज्ञावं जाएइ पास । से केणडे एं नेते ! एवं वुच्चः-नो तहा- 
भावं जाणइ पास३, अध्यहाज्ञाब॑ जाणइ पासइ ?। गोयमा ! 
तस्स णं एवं ज़वइ,एवं खलु अहु रायगिहे नगरे समोहए 
समोहाणित्ता वाणारसीए नयरीए रूवाईं जाणामि पासामि, 
सेसे दंस विवच्चासे भवे तणष्े णं जाव पासङअण- 
गारे णं जेते ! माय) मिच्छदिष्ट) जावर रायगिहे नगरे समोह ए 
समोहणित्ता वाणारसीए नयरीए रूवाईं जाणऽ पासई!। हंता 
जाणऽ पासई,तं चव जाव तस्स णं एवं होइ,एवं खु अहं वा- 
णारसीए नयरीए समोहए समोटणित्ता रायागिहे नगर रूवाईं 
जाणामि पासामि, ससे दंसणे विवच्चासे भवइ, से तेणट्ठे एं 
जाव ््दाभावं जाणइ पास, अणगारे णं नते ! भावि- 
यप्पा पायी मिच्छदिद्वी बीरियलख्ीए वेरान्चियल्चखटीए वि- 
जेगलय्ीए वाणारसि नगरिं रायगिहं च नगरं अंतारए 
एगं पहं जगवयतेगणं समोहए समोहएत्ता वाणारासें नगरं 
रायगिई त॑ च अतरा एगं महं जशवयवग्गं जाएइ पास ॥। 
हेता जाणइ पासइ | से नंत ! के तहाभाव जाएइ पामड, 
अप्पहानाव जाएइ पासइ १ | गोयमा ! णा तहाभाव॑ जाणइ 
पास5,अष्प हा भावं जाएइ पासइ । स केण णं जाव पा- 
सह ?। गायमा ! तस्स खलु एवं ज़वइ,एस खल्बु बाणारमीषं 
न+रीए एस खलु रायगिहे न^र एस खज अंतरा एगं महं 


( ७५ ) 


अणगार 


जणवयवर्गं नो खञ्च एस महं ब)रियलख्छी वेउव्यियक्मज्दी 
विभंगनाणलूद्धी इरी जुत्ती जने वल वीरिए पुरिसकारपर- 
कमे ष्टे पत्ते अभिममण्मागए, समे दंसणे विरचामे भवड, | 
मे तणड़ णं जाद पामऽ | अणगारे णं भत ! भावियप्पा अ- । 
मायो सम्मदिड्डी वीरियश्चस्खीए वेउाव्वियलस्घीए ओहिनाण- 
क्षष्दीए रायागेह नगर समोहए समोहाणित्ता वाणारसीए 
नयरीए सूबा जाणइ पासइ। हता जाणइ पास5। से भत ! 
कि तदहान्ावं जाणऽ पासञ, अष्पदान्ावं जाणऽ पास ?। 
गायमा ! तहाभावे जाणइ पास, नो अटाजावं जाणड 
पासइ। से केण एं भते ! एवं बुद्ध ?। गोयमा ! तस्म णं | 
एव नब, एवं खद्मु अहं राय गिह नगरे समाहए समो- 
दित्ता बाणारमीए नगरीए रूत्राई जाणामि पामामि । 
सेसे दंसणे अविपच्चामे वई, मे तेण णं गोयमा ! एवं 
वुच्च॥ । व।ओ वि आलावगो एवं चव, णवरं वाणारसीए 
नयरीए समोहणा गयव्वो । राय गह नयरे सूबा जा- | 
णाइ पासइ अणागारे णं भेत ! नावियप्पा अमायी स- | 
म्मदद्री वीरियलय्टीए वेडव्वियद्षद्धीए ओहिनाणलब्धी- | 
ए राय गिहे धाणारसि नगरं च अंतरा एगे महं जणवय- 
वग्गे समोहए समोहएत्ता राय गहं नगरं बाणारामिं च न- 
गरिंतं च अंतरा एगं पटं जणदयव््गं जाणइ पासइ | | 
हता जाणऽ पासइ । से भते ! किं तहाननावं जाणऽ पा- 

सड, आएणद्ाज्ञावं जाणऽ पास ?। गोयमा ! तहाजावं 
जाणड़ पाम, ना अएणटानावं जाणऽ पास । से कणद्े 
णं ?। गोयमा! तस्म णं एवं नवड, नो खलु एम रायगिहे | 
णो खलु एस बाणारमी नगरी नो खलु एम अंतरा एगे 
जएवयवग्गे एस खलु ममं॑वीरियलद्धी वेडन्वियलद्धी 
श्रो दिणाणलद्धी श्र जुत्ती जसे बल्ले वीरिए पुरिसकार- 
परकमे लद्धे पत्ते अ्रनिसमएणागप्‌ सेसे दंसणे अविवज्चासे 
नव, से तण णं गोयमा ! एवं वुच्चः, तहाज़ाव नाण 
षासट्‌, ना अएणटाजनावं जाएइ पासइ। आणगारे णं 
भते | ज्ञावियप्पा वाहिरए पोग्गन्ने अपरियाइत्ता पन्नू! 
एगं महं गापरूवं वा नगररूवं वा जावर सब्नवेसरूवं वा 
वरकुञ्वित्तए्‌ ?। गोयमा ! णो शणद्धे समद्रे। एवं वरितिझो 
वि आलावओ, नवर बाहिरए पोगग्चे परियाध्त्ता | पन्‌ ! | 
अणगारे एं भंते ! केवश्याई पन्‌! गामरूवाई विकुव्वित्त 
१ गोयमा ! से जहानामए जुई जवि ह॒त्थण हत्ये गे- 
णठज्ञा त॑ चेव जाव विकुल्त्रिति वा ३ । एवं नाव साध 
देसरूत् वा ३ । 

[ श्रसिचम्म्रपार्य गहाए त्ति ] असिच्चर्मपात्र स्फुरकः । 





अझजििधानराजेन्ध: । 





अ्रथवा असिद्य ग्बद्भः, चमंपात्र चल स्फुरकः, ख़ड्कोशको वा, | 
असिचर्मपात्र तद्‌ गृत्वा । [ श्रासरचम्मपायदत्थक्रेश्च- | 


अगागार 
गएणं अप्पाणणं ति ] असिचमंपाजं हस्ते यस्य स॒ तथा 
कृत्यं संघादिप्रयोजनं गत :आश्रितः कृत्यगतः; ततः कम- 
धारयः । अतस्तेन आत्मना। अथवा श्रसिचर्भपाज्ज कृत्य 
हस्ते कृतं येनालो असिचर्मपात्रहस्तकृत्यकृतः, तेन, प्राकू- 
तत्वाचचेवे समासः | अथवा असिचर्मपात्रस्य हस्तरूत्य हस्त- 
करणे गतः प्राप्तो यः स तथा, तेन । [पलियंक ति] श्रासन- 
विशेषः प्रतीतश्च [ विग त्ति ] बकः । [दीविय त्ति] चतुष्पद्‌- 
विशेषः । [अच्छ त्ति] । ऋत्षः । [तरच्छ त्त ] व्याघ्रविशषः । 
[परासर त्ति] शरभः । तथान्यान्यपि श्गालादिपदानि वा- 
चनान्तरे दृउ्यन्ते । [अभिज्ञुजित्ताए त्ति] अभियोक्त विद्या ऽऽ 
दिसामथ्येतस्तदजुप्रवेशेन व्यापारयितु यच्च स्वस्यानुप्रवशन- 
नाभियोजनं तद्विद्यादिखामर्थ्योपात्तबाह्युद्रलान विना न स्या- 
दिति रृत्वोच्यते [नो बाहिरए पोग्गले श्रपरियाइन्त त्ति] [अ- 
णगारेरो से ति] अनगार एवासौ तत्वतो ऽनगारस्थैवाऽभ्वा- 
चनुप्रवेशेन व्याप्रियमाणत्वात्‌ [मायी अभिज्ुजइ त्ति] कषाय 
वानाभियुक्त इत्यः | अधिकृतवाचनायां “ मायीविउव्वइ त्ति › 
दृश्यते । तत्र चाभियोगोऽपि विकुर्वणेति मन्तव्यम, विक्रियारू- 

पत्वात्तस्यति | [अन्नयरेसु त्ति] आभियागिकदेवा श्रच्युतान्ता 
भवन्तीति रत्वा शअन्यलरेष्वित्युक्तम्‌, केषुचिदि लयः । व्युत्प- 
दयते चाभियोगभावनायुक्तः साधुराभियोगिकदेवेषु करोति च 
विद्यादिलज्ध्युपजीवकोऽभियोगमावनाम । यदाह-मंता जोग 
काउ, भूईकम्मं तु जे पउंजति । साइसंसइछ्िहेउं, अभिओगे 
जावणं कुण३ ॥ १ ॥ इत्थीत्यादि सङ्हगाथा गतार्था ४ ( इति 
तृतीयशतके पञ्चमः ) विकु्वणाधिकारसम्वरू पष षष्ठ उद्दे- 
शकः, तस्य चाद्यसृत्रम | (अणग्भरे णमित्यादि ) अनगारो गृह- 
वासत्यागाद्धावितात्मा स्वसमयाचुसा रिध्रशमादि भिर्मायी त्यु- 
पल कणत्वात्‌ क पायवान्‌ | सम्यग्दष्टिरप्येवं स्यादित्याह-मिथ्या- 
दष्टिरन्यतीर्थिक इत्यथः | वीयंबब्ध्यादिभिः करणचू ताभिवौरा- 
सीं नगरीं ( संमेाहप त्ति ) विकुर्वितवान्‌ राजगृहे नगरे रूपा- 
णि पशुपुरुषप्रासादप्रभृती ने ज़ानाति पश्यति विभङ्गक्नानवन्ध्या 
(नो तहा भाव त्ति ) यथा वस्तु तथा ज्ञावोउनिसंधियत्र ङ्ञाने 
तत्तयामावम्‌ । अथवा यथैव संवेद्यते तथैव भावो बाह्यं वस्तु 
यत्र तत्तथामावम्‌, अन्यथा भावो यत्र तद्न्यथानावम्‌ । क्रिया- 
विशेषण चमे । स हि मन्यतेऽहं राजगृहं नगरं समवहतेो वारा- 
णस्या रूपाणि जाना मि परयामीत्येवम्‌ । (से त्ति)तस्याऽनगारस्य 
(सत्ति ] श्रसौ दशेने विपयोसो विपययो भवति, अन्यदी य- 
रूपाणामन्यवीयतया विकल्पितत्वात्‌ । दिड्ोहादिब पूरवामपि 
पश्चिमां मन्यमानस्येति कचित्‌ [ सेस दं सण विवर्ण विवश्चा- 
सन्ति ] इश्यते तत्र च तस्य तदनं विपरीतं केव्यत्ययेनति 
इत्वा विपयोसो मिथ्येत्यथेः । प्व द्वितीयसृत्रमपि । तृतीये तु 
[ बाणारसीं नगरीं रायगिह नयरं अंतराए पगं महं ज़णवयग्ग 
समोह'त्ति ] वाराणसीं राजगृहं तयोरेव चान्तरालवर्सिन जन- 
पदवगे देशसम्रूदं समव्रदतो विकुर्वितचानू, तथैव च नान 
विमङ्गतो जानाति पश्यति केवघ्ल नो तथानावम,यतोऽसौ चैक्ि- 
याएयपि तानि मन्यत स्वाभाविकानीति [ जस्स ति ] यशोह- 
तत्वाद्यराः [नगररूवं वा इह यावत्‌करणादिदं दयम्‌“ निगम- 
रूवं वा, रायदराणिरुचं घा, लडरूवे बा, कवम्रूयं घा, ममघ- 
रूवं वा, दोणमुदरूज था, पद्चणरूबं वा आगररूवं वा, आसम- 
रुव वा, संवाहरुवं वत्ति” न० ३ द्वा० ६ च०। 








( २१७ ) 


अगणगार 


शजिधानराजन्द: | 


अणगार 





[१७] अनगारस्य भावितात्मनो वृक्तम्नलस्कन्धादिदश्शनम-- 
ध्यणगारे णं नते ! जावियप्पा रुक्‍्खस्स कि अतो पास, 
बाहिं पास चलजंगो ?, एवं कि रलं पास, कंदं पास च- 
लजंगो, मूल पाम, खंध पास चउजंगो | एवं मृलेणं बी- 
ज संजोएयव्यं । एवं कंदेण वि समं जोएयव्वं जाव बयं । 


एवं जाव पुष्फेण समं वीयं संजोएयव्वं । अणगारे णं | 


जेते ! भावियप्पा रुक्खस्स कि फलं पास, वीयं पास 
चलभंगो ॥ 

[श्रतो त्ति] मध्य काष्टसारादि, [ बाहि ति ] वटि वैतित्वक्प- 
च्रलञ्चयादि । [ पव मूतरेणमिव्यादि ] एवमिति मृत्ककन्द सूजामि- 
लापेन मुन्नन सह कन्दादिपदानि वाच्यानि, यावद्‌ बीजपदम्‌ । 
तच्च च मूलं १, कन्दः २, स्कन्धः ३, त्वक्‌ ७,शाखा ५ प्रवालं ६, 
पतरं ७, पुष्पे ८, फलं ९ बीज १० चति दश पदानि ॥ पर्षांचप- 
अचत्वारशद्‌द्धेकसंयागाः। पतावन्व्यवद चतुन्नड्रीसूत्रारय- 
ध्येयानीति पतदेव दशेयितुमाद-[एव कंदण वील्यादि ] भण 
३श० ४ उ०। 

[१६] अनगारस्य भावितात्मनो बाह्यपुद्गब्ाादानपू्व के 

चघ्वङ्घनप्रलङ्घन-- 

अणागारे णं जेते ! जावियप्पा बाहिरए पोग्गल्ले अप- 
रियाइत्ता पन्च ! वेज्ञारपव्वयं लब्नंघेत्तए वा पद्मंपेत्तए वा ?। 
गोयमा ! णो इडे समद्र | अणगारे णं चंत ! ज्ञावियप्पा 
बाहिरए पारगते परियाइत्ता पन्‌ ! वेभारपव्वयं उल्लंघेत्तए वा 
पलंघेत्तए वा ? हंता | पन्नू ! अणगारे णं नते ! भावियप्पा 
बा हिर ए पोगगले अपरियाऽत्ता जावइयाई रायगिट्‌ नगरे 
रूवाई एवश्या३ विउाच्वित्ता वेनारपव्वयं अंतो अणप्प- 
विसित्ता प्र॒ ! समं वा विसमं करेत्तए, विसमं वा 
सम करेत्तए १| गोयमा | नो इणट्ठे समह, एवं चव 
वितिओ वि अलावगो, णवरं परियाइत्ता। पन्नू! से भते! 
कि मायी विक्ृव्व३, अमायी विकुव्ब॒इ ? | गोयमा ! मायी 
बविकुब्बइ, णो अमायी विकुव्व३ । से केणट्ठे णं नते ! 
एवं वृच्चः जाब नो अमायी विकुव्ब३ ? | गोयमा! 
मायीणं पणीयं पाणजायणे जोच्चा भोच्चा वाम३, तस्स 
णं तेणं पणीए णं पाणभोयणे गं अहि तद्धि भिना बहली 
जर्ववि, परयणुषए प्रससोणिए भव३, जे वि य से हा बायरा 
पोग्गला ते वि यसे परिणमति । सोईदियत्ताए जाव फा- 
लिंदियत्ताए अहि अद्धि मिंजकेसमंसूरोमनहताए सुक्कत्ताए 
सोणियत्ताए अमायीएं बुहं पाणज्नोयएं भोच्च्रा भोच्चा 
णो वामेइ, तस्स णं तेण बृहणं पाणनायणे णं चदि 
मिजापयणएनवति बहल मंससोशिए जे वि य से अहा बादरा 
प्रोग्गला ते वि य से परिणमंति । तं जहा--उच्चारत्ताए 
जाव सोणियत्ताए से तेणट्ठे एं जाव नो अमायी विकुव्वई | 
मायीणं तस्स उाणस्स अणालोइय पमिकंते कान्नं करेइ, 





नात्थ तस्स आराह्णा, अमायाण तस्स गणस्स आला- 
इय पाम्कत काद करइ, आत्य तस्स आराहणा, स व 
नते | जते त्ति । 

[बाहिरए न्ति] ओौदारिकशर)रव्यतिरिक्तान्‌ वेक्रियानित्यथ:ः । 
[ वेभारं ति ] वैज्नारभिधान राजग्रहक्रीडापवेतं [ उल्लेधित्तए 
वेत्यादे ] तत्रोल॒ह्न सकृत्‌, प्रलक्घन पुनःपुनरिति [नो इणढ्ठे 
समछ (त्त ] वेक्रियपुज्त्षपयादानं विना वेक्रियकरणस्यवामा - 
वात्‌ | बाह्यपुरपयोदान तु सति पवतस्याल्लद्खनादो भ्रनु 
स्यात्‌, महतः पवतातिक्रामिणः शरीरस्य सम्भवादिति । 
[ जावद्यादं इत्यादि ] यावान्ति रूपाणि पशाप्ररुषादिरूपाणि 
[ पवक््याई ति ] एतावन्ति [ विञच्वित्त त्ति] वेक्रियाणि 
कृत्वा वेभारं पवेत सम सन्त विषमं, विषमं तु सम,कतुमति 
सम्बन्धः। कि कृत्वेत्याह-अन्तम ध्य वेज्नारस्यवानुप्रावद्य [मायी 
ति ] मायावानुपलकृणत्वादस्य सकषायप्रमत्त इात यावत्‌। 
प्रमत्तों हिन वैक्रियं कुरुत इति | [प्ण]यं ति] प्रणीते गल्त्स्नेह- 
विन्दकम [भाच्चा १वामेइ त्ति] वमन करोति ।वेरचन वा करा- 
ति, वरणबलाद्रर्थ यथाप्रण।तभोजन तद्दमन च विक्रियास्वभाव 
मायित्वाद्‌ भवति, एवं वेक्रियकरणमपीति तात्पयम्‌ । [बहल्ली- 
ज्वंति त्ति] घनीनवन्ति. प्रणीतसामथ्यात्‌ [पय त्ति] ्रघ- 
नम [अहाबायर त्ति] यथोाचितबाद्रा आहारपुजला इत्यथः । 

परिणमति' श्रोत न्द्रियादित्वेन, अन्यथा शरीरदाद्याऽसंनवा- 
त्‌ । [लूट ति] रूक्षमप्रणीतम्‌ [ णो वामे त्ति ] अकषायितया 
विक्रियायामनर्थित्वात्‌ 'पासवणत्ताए' इह यावत्करणां 
टरयम्‌-“'खलत्ताए सिघाणत्ताए बतत्ताए पित्तत्ताप्र पृयत्ताप्‌ 
त्ति" रूकनाजिन उच्चारादेतयवाहारादपुर्ढा प्ररिणमन्ति 
अन्यथा दारीरस्यासारताऽनापत्तरिति । मास्यमायेनाः फल्चमाह- 

[मायीणमिव्यादि ][तस्स छाण त्ति] तस्मात्‌ स्थानात्‌ विकुबंणा- 
करणात्‌, प्रण] तभोजनल करणाद्‌ वा [अमायीणमित्यादि] परम- 
मायित्वद्िक्रियं. प्रणीतभोजनं वा कृतवान्‌, पश्चाद्‌ जाताजु- 
तापो ऽमायी सन्‌ तस्मत्‌ स्थानात्‌ ्रा्ोचितप्रतिक्रान्तः सन्‌ 
कालं करोति यस्तस्यास्त्याराधनति। भण० ३ का० ४ उ० । 

[१७] वेक्रियसमुद्‌घातेन कृतरूपमनगारो जानाति न बाति-- 


आअणगारे णं भंते | ज्ञावियप्पा देव बेडन्विय समुग्घाएण 
समोहय जाणरूवे णं जायमाणं जाणइ पासः १। गोयमा ! 
अत्येगइए देवं पासइ, नो जाणं पासइ ?। अत्थेगस्ए णं 
जाएं पास, नो देवं पासइ २ । अत्येग३ए देवं पि जाणं पि 
पास ३। अत्येगईए नो देवं पासई नो जाएं पास ४। 
एगारे शं भते ! नावियप्पा देविं विलव्विय समुग्धाए णं 
समोहय जाणरूपे णं जायमारि जाए३ पासइ १। गोयमा ! 
एवं चेव । अणगारे भ॑ भते ! ना वियप्पा देवे सदे वियं 
बेलव्विय समरग्घाए णे समोहय जाणरूव णं जायमाण जा- 
एई पासई ?। गोयमा ! अत्येगइए दव सदावेय पाम, ना 
जाणं पासइ | एएणं अनिन्नात्रेणं चत्तारि भगा ॥ 
तत्र भावितात्मा सयमतपास्यामेकावधानामनगाराणा ह षाः 
येऽवधिज्ञानाधिबभ्धयो भवन्तीति छल्वा ज्ञावितास्मेत्युक्तम; 
विहितोत्तरवेक्रियरारीरमिल्यथः । येन प्रकारेणशबेकायाका- 


( २७ ) 


अऋणगार 


रता, वैक्रियविमाननेत्यथे: । यान्तं गच्यन्तं , कानेन द्‌ शनेन । 
जक्तरमिह चतुभेड्रगोबिचित्रत्वादव धिश्ानस्येति भर ३ श०३ 
उ । [ अगारस्य भाजितात्मनः केवलीसमुद्घातसमवहतस्य, 
मारणान्तिकस्मुद्धातसमवहतस्य वा चरमपुलाः सवं योकं 
स्पृष्टः तिष्ठन्ति इति 'केवनल्चिसमुग्घाय' शब्दे तुतीयनागे वक्ष्यते ] 

( १ ) अनगारस्य निङेपः | 

( २) अनगारत््र वं) रान्तेवासनां वणकः । 

( ३ ) पृथ्व) कायिका द्‌दिसकानामनगारत्वं न भवति | 

(४) क्रिया5संबृतो पनगारो न सिद्धयति । 

( ५» ) अनगारस्य भावितात्मनोऽसिधारा देष्ववगाहना । 

(६ ) अनगारस्य भक्तप्रत्याख्यातुराहारः। 

( ७ ) शेबेशी प्रतिपन्नस्यानगारस्य पज्ञना । 

( ८५ ) अनगारो भावितात्माऽत्मनः कर्मलेडया शरी र जानाति। 

( ६ ) अनगारस्य भावितात्मनः क्रिया । 

(१०) संवृतस्थानगारस्य क्रिया । 

(११) अनगारस्य गत्युपपादौ । 

(१२) श्रसेवृतस्यानगारस्य विकुवेणा । 

(१३) कयाघरिकाल कृणङ्त्या दिविकुवेणा ! 

(५) श्रनगारस्य भावितात्मनः खरीरूपस्य बाह्यपुरलादा- 

नपूवकं विकूर्वणा । 

(१५) श्रनगारस्य भावितात्मनो चन्नमूलस्कन्धादिदशनम्‌। 

(१६) श्रनगारस्य भावितात्मनो बाष्यपुजलादानपूवंकमुल्ल- 

हनप्रलइने । 

( १७ ) वैक्रियसमुद्घातेन कतरूपमनगारो जानाति न वेति । 
ऋण कारपुर । ऋणमिव कालान्तरङ्केशाचुभवहेतुतया ऋ- 
णमष्टप्रकारं कर्म, तत्करोतीति को ऽ्थैः-तथा २ गुरुवचनविप- 
र।तग्रन्रत्तिभिरुपचिनोतीति ऋणकारः । दुःशिष्ये, उत्त०१अ्र०। 
अणगारगुखण-अनगारगुण-पु° । ६ त०। साधोः बतषदके- 
न्द्रियाभिग्रहादिषु सप्तविशतिगुणेषु, उक्त ० ३१ श्र ०। 

मत्तावीसं अणगारगुणा पणणत्ता । तं जहा-पाणाइवा या- 
आओ बेरमणं मुसावायाओं बेरम्णं अदिन्नादाणाओं वेरम- 
णं मेहुणाओ वरमणं परिग्गहाओ बेरभणं सोईदिय- 
निग्गहे चक्खिंदिय निग्गहे याणि दियनिग्गहे जिन देयनि- 
ग्गहे फस दियनिग्गहे कोडवि्रेगे माणवित्रेगे मायावित्रेगे 
द्योनतरिवेगे जावसच्चे करणसच्चे जागसच्चे खमाव्रिरा- 
गया मणसमाहरणया वयसमाहरणया कायसमादहरणया 
णाणसंपन्नया देसणसंपन्नया चरित्तसंपन्नया वेयण अटिया- 
सणया मारणएंतिय ग्रहियासणया ॥ 

अनगाराणां साधूनां , गुणाश्चारित्रविशेषाः श्रनगारगुणाः, 
तत्र महाव्रतानि पञ्च (५) पश्चेल्िियानिग्रहाश्व पञ्च (१०) 
क्र ध्रादिविवेकाश्चत्वारः (१४) सत्यानि त्रीणि | तत्र भावसत्यं- 
शुद्धान्तरात्मना, करण सत्यं -यल्प्रतिलखनादि क्रिया; तां यथो- 
क्र सम्यगुपयुक्तः कुरुते । योगसत्यं-योगानां मनःप्रश्रतनिम- 


वितथत्वम [ १७ ] क्तमाऽनमिन्यक्रकोधरभानस्वरुपस्य दषसं- | 


जितस्याप्रीतिमात्रस्थामावः । श्रथवा ऋघमानयोरूदयानिरो- 
ध्रःक्रःघ्मानविवकशब्दाभ्यां तदुदयप्राप्तयोर्निरोध्रः, प्रागेवा- 
विदित इति न पुनर्कताऽ्पीति (१८ } विरागता-अभिष्य ड्र- 
मात्रस्य भावः | अथवा मायालोभयोरचुदरयो मायालाभविवे- 


अजिधानराजन्ध: । 





अणगारगुण 
कशब्दाभ्यां तूदयप्राप्तयोस्तयोर्निरोधः प्रागभिहित इतीहापि 
न पुनरुक्नतेति ( १६ ) मनोवाक्कायानां समाहरणता,पाठान्‍्त- 
रतः-'समत्वाहरणता अकुशलानां निरोधाखयः ( २९ ) श्ञा- 
नादिसपन्नतास्तिस्रः (२५) वद नाऽतिसहनता शीताद्यतिसं- 
हनम्‌ ( २६ ) मारणान्तिकातिसहनता-कल्याणामेन्नवद्धया मा- 
रणान्तिकोपसगेसहनमिति ( २७ ) स० २७ सम०। उत्त । 
प्रश्च० । जीत० । श्रा< षू०। सथा) । ४ 

पुनरन्यन प्रकारण साधुगुणान्‌ द्रायतुमाट- 

से जहाणामए अणगारा भगवता इरियासपिया नासा- 
समिया एसणास (मया अयाणने ममत्त[एक्खवणासमिया 
लच्चारपासवणखलर्सिघाणजक्लप रिट्राव णियास मिया मण- 
समिया वयसभिया कायसाभया मणगुत्ता वयगुत्ता काय- 
गुत्ता गुत्ता गुत्तिदिया गुत्तबंभचार। अकाहा अमाणा अ- 
माया अलोना संता पसंता उवसंता परिणिव्वुमा अणा- 
सवा अग्गंथा ।उन्नसोया निरुवलेवा कंसषा ब मुकताया 
सख स्व (णरनणा ज।व ६व॒अपामिटूयगती गगणएतन्न 
पिव निरालवणा वाउरिव श्रपमिवंधा सारदसलिल ऽर 
खरूद्टियया पुक्खरपत्त इव ।नेरुतलेवा कम्पो इव गा्तादि - 
या विहग इव विष्पमुका खाग्गिविसाणं व एगजाया भारंद- 
पक्खी ब अप्पमत्ता कुंजरो श्व सों मीरा वसनो इव जातात्थि- 
मा सीहा इव दुखरसा मेदरो इव अप्पकंपा सागरो §्व 
गंजीरा चंदा एव सोमलेसा सुरो इव दित्ततेया जच्चकंच- 
एगंच इव जातरूवा वसुंधरा शव सव्वफासविसटा सुहु- 
यहुयासणो क्वि तेयसा जद्नता एत्य णं ॥ ७० ॥ तसि 
ज्गवंताएं कत्यवि पमिबंधे भवह, मे पडिबंधे चलचिह्‌ 
पएणत्ते | त॑ जहा-अंडए्‌इ वा ( बोम्जे$ वा) पो- 
यएइ वा उगगहे वा पग्गहे वा जन्नं जन्नं दिसं {च्छति 
तन्नं तन्नं दिसं अपडिबय्छा सुइज्ञया अप्पन्नहुचृया अप्प- 
गथा संजमेणं तवसा अप्पाएं नव्रेमाणे विहरंति ।। ७१ ॥ 
तसि णं भगदंताणं इमा एतारूवा जाया माया वित्ती होत्या। 
तं जहा-चलत्ये भत्ते ष्टे जन्ते अमे भत्ते दसमे नत्त 
दुवालसमे भत्ते चउदसमे नत्ते ऋअख्टमासिए नक्ते मासिए भत्ते 
दोमा सिए तिमासिए चाउम्मासिए पंचमासेए उम्मापिरए 
अद॒त्तरं च णं उक्खित्तचरया णिक्खित्तचरया उक्खि- 
सणि क्खित्ततरगा अंतचरगा पंतचरगा बूढह़चरगा 
समृदाणचरगा संसदट्ठचरगा असंसट्ठचरगा तज्जातसंसइच- 
रगा दिद्ल्‍डलाभिया आदिद्वलाभिया पुट्क्षान्निया अपुटक्षा- 
भिया निक्खु्लाभिया अभिक्खुक्षाजिया अन्नायचरगा 
अननायन्चागचरगा उवनिहिया संखादत्तिया परिमितपिंमबा- 
ह्या सुद्धेसाणिया ताहारा पंताहारा अरसाहारा विर- 
साहारा लूटाढहारा तुच्णगहारा अंतर्जीव) पत्नीव) आ- 
यंविल्लिया पुरिमट्टिया विगहया अमज्जमंसा ससिणो णो- 
णियामरसनोऽट्ाणा्या पम्ममादाणाहया लकइआस- 





लिया णसल्िया कीरासणिया दंमायतिया ह्मगंमसाइणो | 


णगारचरित्तधम्म-अनगारचरित्रधमे-पु° । अगारं नास्ति | 


(२७०४ ) 


अणगारगुण 


अप्याज्मा अगत्तया अकंडया अशिद्रहा धुतकेसमेसरोमन- 
हा सब्वगा य पडिकमविष्पम्नुका चिट्ंति ॥ 9३ ॥ तेणं 
एतेणं विहारेणं विहरमाणा बहू बासाईं सामन्नपरियागं 
पालणंति बहु बहू आवाहंसि हप्पन्नंस वा अशुप्पन्नंसि 
वा बहुई जत्ता$ पचक्खाई, पत्चक्‍्खाइत्ता बहुईं वासाईं अ- | 
एसणाऽ क्षेदिति, अणसणाए देदित्ता जस्सद्भाए कीरति 
नग्गज़ावे मंरभावे अणएद्ाणएनावे अदंतवणग अछत्तए अ- 
एवाह णण चूमिसेज्ञा फलगसेज्जा कट्ठसेज्जा केसल्ाए बेज- 
चरवास परघरपवेसे लखा अलखूमाणा अमाएणाओ ही- 
लणाओ निंदापाओ खिंसशाओ गरहणाओ तज्जणाओं ता- 
लणाओं उच्चावया गामकंटगा वावीसं पर सहोवसग्गं अहिया | 
सिनेति, तपदं आराइति, तमहं आराहित्ता चरमेहिं उस्सा- 
सनिस्सासेहिं अणंतं अणुत्तरं निव्वाघातं निरावरणं कसिएं 
पाभपुष्यं केव्लवरणाणदं सणसमुष्पांरति, समुप्पार्डेतित्ता 
ततो पच्या सिज्फंति वुज्फोति पचति परिणिव्वायंति सव्वा- 
यंति सव्वद्क्खाणं अंत करोति ॥ ७३ ॥ 

तद्यथा नाम केचनोत्तमस इ ननधतिबदोपेता अनगारा भगव- 
न्तो जवन्तं ति। ते पञ्चनिः समितिभिः समिताः, पवमित्यु पदश- 
न। ओपपातिकमाचाराड्रसंबन्धिप्रथममुपाहुं तत्र साथुगुणा 
प्रबन्धन व्यावएयेन्त तादहाप तनव कमण रजछव्यमित्यातिदे - | 
शुः । याचद्धतमपर्न।त कंरारमश्रवामनखा'दक् यस्त, तथा 
सवेगाज्रपरिकमेविप्रमुक्ता निष्प्रतिकर्मशरी रास्तिष्ठन्ती ति ॥७०॥ 
॥ ७१ ॥ ७२॥ ते चोघ्रविहारिणः भ्रव्ज्यामनुपाव्य वाधारूपे | 
रोगातड़े समुत्पन्निष्नुत्पन्न वा भक्तप्रत्याख्यानं विद्धति, कि बहु- 
नाक्तन-यत्कत ऽयमयागकज्लक वान्नरास्वाद्‌; करवालधारामागव- 
द्‌ रध्यव सायः श्रमणमावोऽनुपाव्यते, तमर्थं सम्यम्द्‌ शंनङ्तान- | 
र = > ज 8 
प्नुवन्ति, कवलज्ञानावाप्नेरूभ्व सव्ःस्विमोकलकण मोकम- 
चाप्नुचन्तं ति । सूत्र ° २ श्चु० २ श्र०। 


यषां तऽनगाराः साधवः, तषां चारित्रधममः। महावतादि पाब्ननरूपे 
चारित्रधमन्नदे, ^ श्रणगारचरित्तधम्मे छुविहे पप्मत्त। ते जहां- 
सरागसंजमे, वीयरागसंजमे” स्था० २ ठा० १ उ0। [व्याख्या | 


अआनिधानराजेन्द्रः । 





चास्य खस्वस्थाने ष्टव्या ] 


अणगारधम्भ-अनगारधर्म-पु०। ६ त० । सर्वेविरतिचारित्र य- | 


तिश्रम, ओ० । 
अणगारधम्मो ताव इह खलु सव्वओ सव्वयाए ममे 

भावित्ता आगाराओ अणगागिय पव्वरस्पं सब्वाओ पाणाऽ- | 
वायाओ वेरमणं मुसावायअदिलन्नादाणमेहुणपरिग्गहराई- | 
भोअणाओ वेरमएं अयमालसो ! अणगारसामइए धम्प | 
पक्षत्त | एञस्स धम्मस्प सिक्लाए्‌ उवद्ठिए निग्गंथे वा नि- | 
गथ) वा विहरेमाणे आणाए आराहए जवति ॥ | 
अथाधिकृतवाचना-इह खलु -दटेव, मत्येब्रो के, [ सव्वओं स. | 


ऋपगागारमग्गगड्‌ 





व्वयाए,. त्ति ] सवेतः-द्रव्यतो नावतश्चत्यधः । सर्वात्मना स- 
वान्‌ क्रोधादीनात्मपरिणामानाश्रित्यत्य्थः । प्ते च मुण्डीभू- 
त्वेत्यस्य विशेषणे, अनगा रिता प्रबजितस्यत्यन्तस्य का [ अय- 
माजस्रो त्ति] अयमायुष्मन्‌ ! [अणगारस्वामदप त्ति] अनगाराणां 
समय समाचारे, सिद्धान्त वा जवो ऽनगारसामाथेको, अनगार 
सामयिकं वा [सिक्खाप त्ति] शिक्वायामभ्यासे [श्राणाप त्ति] 
श्ाङ्ञाया विहरन्‌ आराधका भवति ज्ञानादीनाम्‌ । अथवा च्रा- 
काया जना पदेशस्याराधरको ज़्वतीति । औ० । 
साधुधममाह-- 
खेती य मदवज्नव, मुत्ती तव्रसंजमे अ वोधव्वे | 
से सोयं आकिं-चणं च वनं च जडइधम्मो ॥ १४ |! 
क्तान्तिश्च, मादंवमः, श्राजवम, मुक्तिः, तपःसयमौ च वोखूव्योः 
सत्य, शौचम, आकिञ्चन्य, क्रह्मचये च यतिधमे इति गाथाक- 
राथः॥ १४ ॥ दश० नि० ६ आ० । 
सापेको निरपेकुश्चन, यतिधरमों द्विधा मतः । 
सापकस्तत्र शिक्ये, गुचन्तवासताऽन्वदम्‌ ॥ 
यातिधमे उक्तलक्कणः मुनिसंबन्ध्यनुष्टानाविशेषः, दविधा दास्यां 
भ्रकाराभ्यां, मतः प्ररूपितः, जिनोरेति शषः | द्वेविध्यमेवाह - 
सापको निरपेङ्श्चति । तज गुरुगच्डादि सा हाय्यम्पक्माणो यः 
प्रतरज्यां परिपालयति स सापक्ञः | इतरस्तु निरपङो यतिः, ग- 
उ! यपेक्रारटित इत्यथः। तयोधमौऽपि क्रमेण गच्यवासलक्तषण 
जिनकच्पादिलकणश्च सापक्तो निरपेङुश्चोच्यते, धमेधर्मिखा- 
रभदोपचारात्‌ । तत्र तयाः सापेकनिरपेङकयातिधनेयोमध्यात्‌ 
श्रयं खायेकय तिधा भवतीति क्रयासंबन्धः । एवमग्रपपि या- 
ज्यम्‌ । स च यथा शिक्राया इत्यादे । तत्र शिक्षा अ्यासः। 
साच द्विधा-ग्रहणशिक्राऽ$सवनाशिक्रा चति । तत्र ग्रहण- 
शिक्षा-प्रतिदिनसूज्थग्रह णाज््यासः | आसेचनाशिक्का- प्रति- 
दिनक्रियाऽभ्यासः | तस्यैतदर्थं न तृदरपूर्त्याद्यथमिति भावः। 
घ० २ अधि० | 
अएगारमग्गगइ-अनगारमाग्ग गति-स्त्री ० | £ त० । सम्यग्ट्- 
स्तत्प्रतिवन्धपरित्या गरूपेण निमु्तस्य सम्यम्द रोनङानचारि तरेषु, 
सिछ्िगतो च । उत्त । 
पषां चो त्तराध्ययनानां पञ्चत्रिशे ऽध्ययने दर्शितान सूज्राणि- 
सुणह मेगगगमणे, मग्गं बुद्धटि देसिये। 
जमायरंतो निक य, छक्खाणंतकरो जपे ॥ १ ॥ 
श्टणुत आकर्णयत, मे मम, कथयत इति शषः। एकाग्रमनसः 
कोऽध्रः-अनन्यगतचित्ताः सन्तः, शिष्या इति शेषः। कि तदित्याह - 
मार्गमुक्तरुपं प्रकमान्सुक्तेवद्धेरवगतय था स्थितवस्तुतवेस्त्पन्न- 
केवले रह (द्धः श्रतङेवविनिगैणधरादिभिवेत्यक्तं भवति । देशि- 
तं प्रतिपादितम्‌ । अर्थतः स्र्रतश्च | तमेव विशेषयितुमाह-[ज- 
मिति] मा्ममाचरन्‌ ्रासेवमानो, भिच्लुरनगारो, ःखानां शा- 
र] रभानसानामन्तः पर्यन्तः तत्करणं) लो ऽन्तकरो, भवेत्‌ 
स्यात्‌, सकलकमेनिमेलनत इति नावः । तद्नेना सेव्या सेवक - 
सबन्येना ऽनगारसबन्धिमाग, तत्फले ख समुक्तिगक्तिरिति 
दर्शितम्‌। ततश्वानगारमाग, तति च श्रत इत्यथे बक्ते भव्‌* 
तीति सूत्राथः ॥ १॥ 
यथाप्रतिङ्ावमाह ~ 
गिदासं परिच्चज्ज, पव्वज्जामस्सिओं मुणी । 


( १७० 
प्र] मधानराजन्द्रः | 


अणगारमग्गगड्‌ 


इम सगे वियाणिज्जा, जाट सज्जति माणवा १॥ 


गबासखे युहावस्थाने, यदि वा गृहमेव पारवव्यहेतुतया पा- | 


हा 


त्यागल कणां भागवतीं दीक्लाम,आश्चितः प्रतिपन्नः, मुनिः, इमान्‌ | 
प्रतिभ्रा दप्रतीततया प्रत्यक्ान्‌, सङ्गान्‌ पुत्रकबत्रार्दीस्तत्प्रति- | 


बन्धान्‌ वा , विजानीयाद्‌ भवहेतचोऽमंति विशेषेणावबुध्येत, 


निश्चयतो निष्फञरस्याऽसत््वात ह्ानस्य च विरतिफलत्वात्‌ | 
प्रत्याचक्री तेत्यक्ते भवति । संगशब्दब्युत्पक्तिमाह--[ जहि ति ] | 


सुवब्यत्ययाद्‌ यषु,सज्न्त प्रातवध्यन्ते, अथवा य सभे: सज्ञन्त 
संबध्यन्त, क्नावरणांदेकमण।ते गम्यत | के ते ? । मानवा 
मनुष्याः , उपञ्चक्कणत्वादन्य ऽपि जन्तवः॥ २॥ 

तर्त इस आक्षय, चाज्ज अबनज्न सवण । 


इच्याकाम च लाह च, सजआ प।रवज्जए ॥ ३ | 

तथेति समुच्चये | पतेति परण । हिसा प्राणव्यपरोपणम, 
अग्यीकमनतभाषणम , चोयेमदत्तादानम , अब्रह्मस्रवनं मेथु- 
नाचरणम्‌,झच्णारूपः काम छच्छाकामस्तं चाप्राप्तवस्तुका इ्ारूपं, 
लाम च लब्धवस्तुविषयगृस््यात्मकम , अनेनो भयेनापि परिग्रह 
लक्तः । परिग्रहं च सयते यतिः, परिवर्जयत्‌ परिहरेत्‌ । अनेन 
सञ्चगाणा उक्ताः । पतद्‌ वस्थितस्यापि च शर रिणोऽवश्यमाश्र- 
याहाराभ्यां प्रयोजन, तयोश्र तदतिचारटेतुत्वमपि कयोध्ि- 
त्स्यादिति मन्वानस्तत्पारदाराय सृत्रषट्‌कन तावद्‌ाश्चयचिन्तां 
प्रतियतते ॥ ३ ॥ 

मणोहरं चित्तघरं, मन्नघ्रण वासियं | 

सक्रवामं पंरुरुल्लोयं, मणसा वि न पत्थए ॥ ४॥ 

[मनोहरं ति] चित्ताकेपक, कि तत्‌ ,? चित्रप्रधानं ग्रृहाम | तदापि 
कीडशम ?, माह्येग्रोथितपुष्पेधू पनेश्व काल्मागुरुतुरुष्कादिसम्ब- 
न्विनिवाोसितं सुरज्ीकृतं, माल्ण्यूपनवासिते, सह कपाटेन वतत 
हति सकपाटम , तदपि पाणऊुरोलोचं श्वेतवस्थ्रविन्ताषित, मनसा- 


चि, आस्तां वचसा, न प्रार्थयत्‌ नाभिलषत्‌ , कि पुनस्तत्र 


तिष्ठदिति भावः॥ ४॥ 
कि पुनरेवमुपदिहयत इत्याह-- 


द्रि 


धंदियाणि ल भिज्खृस्स, तारिसम्मि उकस्सए । 
करा निवारे उ, कामरागविवद्धण ॥ ५ ॥ 
इन्छियाणि चक़ुरादीनि , तुरिति यस्माद्‌, जिकोरनगारस्य 
तादृशे तथाभूते उपाश्रये, छुःखेन क्रियन्ते-करोतेः सर्वेधात्वर्थ- 
त्वाच्छुक्यन्त दुष्कराणि, दुःशकानीत्यथः। तुरवकारार्थः। छुष्क- 
रारयव धारायतुमुन्मागेप्रन्रत्तिनिषेधरतो माग एव व्यवस्थापयि- 
तुम । पद्यते च-दुकराणि निवारिडं ति"। तत्रापि निवारयितुमि- 
ति नियाच्रतु, स्वस्वविषय प्रत्रत्तरिति गस्यत। कीद शी म?, क।म्य- 
मानत्वात्‌ कामममनाङ्ञा उन्द्रियविधयास्तवु रागोऽभिष्वङ्गस्त- 
स्य विवश्ने विशषण वृद्धिढ़ेते कामरागचिवधन, तथाबिध- 
चिक्तव्याक्रेपसंभवात्‌ । कस्यचिन्मूलगुणस्य कथचिदतिचार- 
सनवे दोष इत्यत्रमुषदिदयत इति नावः॥ ५॥ 
एवं तिक कीटदा स्थातव्यम्‌ ? -- 
स॒साणे सुन्नगारे वा, स्क्खमूले व एगए । 
पहरिक्रे परकमे वा, बासं तत्याभिरोयए ॥ ६ ॥ 
दमदानि प्रतभूमौ, शून्यागारे उद्धासितगृहे, वा-वि कल्प, वृक्तमूवे 


गुहपारस्तं, परित्यज्य परिहृत्य, प्रव॒ज्यां सर्वेसकृपारे- | 





अणगारमगगगड्‌ 


वा पादपसमीपे, एकदेत्येकर्मिस्तथाविधकःले । पठ्यते चेवम- 
पि-एगगो त्ति' एकको रागद्वेष वियुक्तोऽसहायो वा.तथाविधयो 
म्यतायां,पारक्ये वा परसम्बन्धनि तथाविधप्रतिबन्धेनास्वीकृत । 
पाठान्तरतः- “ पतिरिक्ते ” देशीभाषयेकान्ते रूयाद्यसकुते, 
परङ्ते-परेरन्यर्निष्पादिते, स्वाथेमिति गम्यते । वा समुच्चये 
बासमवस्थान, तत्र इमशानादौ, अभिरोचयेत्‌ प्रतिन्नासयेत्‌ । 
अथोदात्मनो निकृर्त्युत्तरेण योगः ॥ ६॥ 

फासुयम्मि अणावाहे, इत्थीहिं अणगनिदुए । 

तत्य संकप्पए वासं, भिक्‍खू परमसंजए ॥ ७ ॥ 

प्रासुके आचित्ती भूतभूज़ाग रूप,तथा-अविद्यमा ना बाधा, आत्म- 
नः परषां वा55गन्तृकसत्त्वानां गृहस्थानां च यस्मिस्तत्तथा 
तस्मिन्‌, तथा-स्त्रीनिरड्रानाभिः, उपलक्रणत्वात पएम्कादिनि- 
श्चानभिदुत, तषपङवराहित इत्यथः। पतानि हि मुक्तिपथप्रतिप- 
न्थित्वन तत्प्रवृत्तानामुपछवहे तुभूतानीत्येवममिधानम्‌ । तत्रति 
प्रागुक्तावेशेषणाविशिए इमशानादों सम्यक्रल्पयेत कुर्यात्‌ किम? 
चासम,भिकणशीक्वो निक्घुः। स च शाक्यादिरपिस्यःदत आह- 
परमः प्रधानः, स चेह मोक्घस्तदथ सम्यक्‌ यतते परमसयतः, 
जिनमार्गप्रतिपन्न इत्युक्तं भवति । तस्यैव मुक्तिमाग प्रति वस्तु- 
तः सम्यग्‌ यत्नसंभवात्‌ । प्रागवासं तत्रान्नरोचय दित्युक्त, राचि- 
मात्रेणिव कश्नित्तुष्येदिति तत्र संकल्पयद्वासामिव्याभिश्रानम्‌ ॥७॥ 

ननु किमिद परक्कत इति विशेषणमुक्तामित्याराङ्चाद-- 
न सयं गहा कुव्वेज्ना, नेव अन्नोहि कारए | 
गिहकम्मसपारम्न, जृयाणं दिस्सए वहा ॥ ¢ ॥ 

न स्वयमात्मना, गरृटाणि उपाश्रयरूपाणिकुर्वीत विद धीत, ने- 
वाष्न्येग्रैहस्थादि जिः, कारयेद्धिधापयत्‌, उपल क्रणत्वान्ना पि कुर्व ~ 
न्तमचुमन्यत्‌ । किमिति ?,यतो गृहनिष्पस्य्थ कमं गट कमे, 5ए- 
कामरदानयनादि, तदेव समारम्भः, प्राणनां परितापकरत्वात्‌ । 
उक्तं हि-'परिता वकरो भवे समारनो ्ति'। यद्वा-तस्य समार- 
म्भः प्रचतेन गरहकमलमारम्नः, तस्मिन , चूतानामकन्द्रियादिप्रा- 
णिनां, टख्यत प्रत्यक्षत एवोपत्रज््यते, कोऽ ?, वध्रे विनाशः ।८। 

चूतानां वध इत्युक्तं तत्र मा भूत्‌ कषां- 
चिद्रेवासावित्याशङ्बाद-- 
तसाणं थावराण च, सुहुमाणं बायराण य | 
तम्हा गिहसमारंभ, संजओ परिवज्जए ॥ ९ ॥ 

त्रसानां द्वीन्छियादीनां, स्थावराणां पृथिव्याद्यकन्द्रियाणाम, 
चः समुखये। तेषामपि सूहमाणामतिसछक्णानां शरीरा- 
पेकया; जीवध्रदेशपिकया तस्यामूतंतयेव ध्रायो व्यवहारायोगाद्‌, 
वाद्‌ राणां चवमव, स्युलानाम । यद्धा-सुद्मनामकर्माद यात्सू- 
द्माणां, तेषामपि प्रमादता भावहिसासंनवात्‌ । बादरनामक- 
मोदयाच्च बादराणाम | ठपसदतुमाह-[तम्ह त्ति | यस्माद वभूत- 
बध्रस्तस्माद्‌ गरदसमारम्भं संयतः सम्यर्गाहसादिच्य उपर- 
तः, श्रनगार इव्यथः | परित्रजैयत्त परिदरेत्‌ ॥ ६ ॥ 

इत्थमाश्रयचिन्तां विध्ायादारचिन्तामाह-- 
तहेब ननपाणेमु, पयणे पयावणसु य | 
पाणज़यदयद्धांए, न पए न पयावए ॥ १० ॥ 

तयैव तनैव प्रकारेण, भक्तानि च शांल्योदनादीनि, पीयन्त इ- 
ति पामानि चख पयःप्रचतीनि, भक्तपानानि; तघु पचनानि च 
स्वयं विक्रेदापाद्‌नक्षथनानि, पाचनानि च तान्यवान्येः पचन- 
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पाचनानि, तेषु च भूतवधो द्यत इति प्रक्रमः । ततः किमि- 
स्याह--प्राणा द्वीन्छियादयः, चुतानि पूथिव्यादीनि, तेषां दया 
रक्षणस, प्राणभूतद्‌या । तदर्थम्‌-तद्धेतोः। किमुक्तं नर्वीत-पचन- 
पाचनप्रवृत्तानां यः संभवी जीवोपधातः स मा चृदिति न पच- 
त्‌, स्वता भक्तादीनिति प्रक्रमः। नापि पाचयेत्‌, तदेवान्ये-- 
रिति ॥ १०॥ 
श्रमुमेका्थं स्पष्रतरमाह-- 
जलधन्ननि स्सिया जीवा, पुटवीकट्ानिस्सिया । 
हष्यति नत्तपाणेसु, तम्हा भिक्‍खू न पयावए ॥११॥ 
जल च पानीय, धान्य च शाव्यादि, तन्नःच्रितास्नत्रान्यत्र च 
चत्पद्य ये तज्निःश्रयाः स्थिताः-पूतरकल्चजगलिकापिपीलिका- 
प्रजुतयः | उपलक्कणत्वात्‌ तदरूपाश्च जीवाः प्राणिनः । एवं 
पृथ्वीकायानिःध्रेता पकेन्छियादयो हन्यन्ते, भक्तपानषु प्रक्रमात्‌ 
पच्यमानादिषु । यत एवं तस्माव्‌ भिक्कुने पाचयत्‌ । अत्र श्रपग- 
म्यमानत्वात्‌ पाचयद्‌(प न, कि पुनः स्वय पचत्‌ । अनुमतिनि- 
बधोपलक्षणं चेतत्‌ ॥ ११॥ 
अपरं च- 
4 न = >~ । ता „> ष 
विसप्पे सब्बआ पाट्‌, बहुपाणावणास्ण । 
नाध्थि जोइसमे सत्य, तम्हा जोई न दंबए ॥ ११॥ 
विसपेतीति विस्रपैस, स्वल्पमपि वहु भवति । यत उक्तम्‌- 
अणथोव वणथोव, श्रम्गीथोव ” इत्यादि । सवतः सवोखु 
दिक्षु, धारेव धारा जीवविनाशिका शक्तिरस्येति सखवेतो धारम, 
स वेदि गवरस्थितजन्तृपघातकत्वात्‌ । उक्तं च~“ पार्णपम्णवा 
वि ” इत्यादि । श्रतएव बहुधा प्राणावेनाशनमनेकज।वज।च- 
तव्यपरोपकं, नास्ति न विद्यते, ज्योतिःसमम-स्र्नितुस्यम, शस्यन्ते 
ईिस्यन्त.ऽनेन प्राणन इति शखर प्रहरणम्‌, श्रन्याद ति गम्यत । 
तस्याविसर्पित्वादसवेत। घारत्वाद्रपजन्तूपघातत्वाञ्च ति जावः। 
सयेत्र लिङ्गव्यत्ययः प्राग्वत्‌ । यस्मादेव तस्माद, ज्योतिर्वे श्वान- 
रस, न दीपयेत्‌ न ञ्वाद्ययेत्‌ । त्रनेन च पचनस्या सिज्वद्ना 5वि- 
नाभावित्वात्‌ तत्परिहार एव समर्थितः। इत्य च विशेषप्रक्रम 5पि 
सामःन्याभिधान प्रसङ्गतः शी ता पनेद्‌दिप्रयोजननापि तद्‌ारम्भ- 
निषेधाथेम्‌, आधाकर्मादिका विश्युद्धको टिरनेनेवा थेतः परिहा या - 
क्ता, तद परिहारे ह्यवरये भावि पचनानुमत्यादि प्रस ङ्ग इति ॥१२॥ 
नन्वेव जीववधनिमित्तत्वमव पचगादे निषध निबन्धनम्‌, तच्च 
नारित क्रयविक्रययारिति, युक्तमवाच्यां निवेहणमिति कस्यचि- 
दाशङ्का स्यात्‌, अतस्तद्‌ पनाद्नाय दिर ण्यादि परिग्रह पूवेकत्वात्त- 
योस्तज्निषधपूर्वकत्वे सूजत्रयण तत्परिदारमाह-- 
दिरन्नं जायरूव च, मणसा वि न पत्थए। 
समझेघ्कंचण भिक्खू , विरए कयविकए ॥ १३ ॥ 
हिरण्यं कनकम,जातरूपं रूप्यम्‌ । चकारोऽनक्ताशषधनधान्यादि- 
समुच्चये । मनसाऽप चित्तनापि,आस्तां वाचा, नधाथेयद-ममा- 
मुकं स्यादिति । अपेगेम्यमानत्वास्प्राथेयेद पि न, कं पुनः परि गृही - 
यात्‌ । कीट शःसन्‌१,सम्‌ कोऽधरः-प्रतिबन्धाभावतस्तुच्ये, ब्षेष्ुका- 
ने सृतपिएमखामकनकेऽस्येति समच ्काञ्नः,पएवविधश्च सन्‌ 
भिक्कुर्विरतो निवृत्तः, स्यादिति शेषः। कुतः?, क्रयो -मूट्येनान्य- 
संबन्धन तथाविधवस्तुनः स्वीकारः, विक्रयश्च-तस्यवरात्मीयस्य 
तथाविधवस्तुजातेनान्यस्य दानम्‌ कयश्च विक्रयश्च ऋय विक्रय 





भित्ति समादारः, तस्मात्‌ | पश्चम्यर्थ सप्तमी, विषये सप्तमी वा। | 


से ह 


तत्र च क्रयविक्रयविषये विरत इति-चिरातिमा नित्यर्थः ॥ १२ ॥ 
किमित्येवमत आह- 


किणंतो कडग टोऽ, विकणंता य वाणिआ | 

कय विकयम्मि वहंतो, भिक्‍्खू न हवइ तारिसा ॥ १४ ॥ 

क्रीणन्‌ परकीय वस्तु मूल्यनाददानः, क्रयो ऽस्यास्त) ति क्रयिको 
न्नव ति, तथाविधेतरक्षाकरूह रा एच भवति | दिक्रीणानश्चस्व- 
कीयं वस्त॒ तथैव परस्य ददद्‌ विम्नवति, वाणिज्य प्रवृत्तत्वा- 
दिति भावः, अत एव क्रयविक्रये चक्तरूप, वतेमानः प्रवत्तमाना, 
भिच्छुने तादशो भवति, गम्यमानत्वाद्‌ यादृशः सूत्रानिद्ििता 
भावभिच्चुरिति ॥ १४ ॥ 

किमित्याद- 

भिक्खियव्वं न केयञ्वं, भिक्खुणा जिक्‍्खुवित्तिणा | 

कयव्रिकञ्या मटादोसो, जिक्खावित्त) सृहावहा।¦ ११॥ 

निकितव्यं याचितत्यम्‌, तथाविधं वस्त्विति गम्यते ¦ न नैव, 
क्रेतव्यं मुख्येन ग्रहीतव्यम्‌, केन ?, भिश्चुणा | कीदशा?, जिक्येव 
घृत्तिवेतेन निर्वदणं यस्यासौ भिक्ताठृतिस्तन । उक्तं दि -* स्व 
सर जाद्यं होई, नत्थि किचि अजा इयं । छयविक्रय वद्‌ भिक्राऽपि 
सदोषैव भविष्यतीति मन्द धीरमन्येत, तत आट - क्रयश्च विक्रयश्च 
क्रयविक्रयम, व्यवच्ेदफलत्वादस्य,तदे व महादोषः चक्तन्यायतः, 
विङ्कब्यत्ययश्च प्राग्वत्‌ इति | निकाया उृ्तिः ड॒नमिहलोकपर- 
ज्लोकयोः कल्याण, सुख वा तदावहति समन्तात्‌ प्रापयतीति 
शुभावहा, खुखावहा वा । एतेन क्रीतदोषपरिहार उक्तः, स चा- 
शेषविज्युछकाटी गतदोषपरि हारोपलक्षणम्‌ ॥ १७ ॥ 

जिक्वितव्यमित्युक्कं, तञ्च दानश्रद्धादिवेरमनि कचिदेकत्रेव 

स्यादत आह- 

समुयाणं लंबमेसेज्ञा, जटासुत्तमणि दियं । 

लाभालाभम्मि संते, पिंमवायं चरे पुणी ॥ १६॥ 

समुदानं भेद्यम्‌, न त्वेकभिक्रामेव.तचचेज्डमिवोञ्ज म्‌-त्रन्या- 
न्यवेरडमनःस्वल्पस्वल्पमाच्राणां मीव्लनान्मघुकरद्त्या हिं भ्रमत 
इटगेव भवतीत्येवमुक्तम, पषयेश्वेषयेत्‌ । पतच्खोत्सृज्रमपि 
स्यात्‌। अत श्राद-सूत्रमागमस्तद्‌ नतिक्रमेण यथासूत्रमागमामि- 
दितोश्मेषणायवबाधात्‌ । इत्युक्त ज़वति-तत एवानिन्दित शिष्टा- 
निन्यन स्वपरप्रशंसादिदहेतुनोत्पादित जात्यादिज्ञुग॒प्सितजनसं - 
बन्धिवान्‌ जवति | तथा लानश्च अद्षाभश्व ब्ाज्ाद्वाभं, तस्मिन्‌, 
संतुश ओदनादेः प्राप्ताप्राप्तो संतोषवान्‌ › न तु वान्जाचेधु- 
रितचित्त इति नावः । इद च लाभेऽपि बाञ्जा-जरत्तरात्तरवस्तु- 
विषयत्वेन भावनीया । पिएड्यत इत्ति पिरमो निक्गा, तस्य 
पातः पतनम, प्रक्रमात्‌ पातरेऽस्मिद्भिति पिएमपात भित्तारनस, तद्‌ 
चरदाखवेत, मुनिरिति तपस्व) । पाठान्तरतः-पिरसस्य पातः 
पिरम्पातस्त गवेषयेद्‌ न्वेषयेत्‌ । उभयत्र च वाक्यान्त रविष- 
यत्वादपोनरुक्त्यम ॥ १६॥ 

इत्थं च पिएममवाप्य यथा जुञ्जीत तथाऽ ऽह- 
असद्याले रस णि, जन्नादत अमाच्छप्‌ | 


न रसट्आभाए ज्ञजज्जा, जवणट्टाए मह।मुणा ॥ १७ 

अलोबः सरसख्ान्न प्राप्त लाम्पट्थवान्‌ न, रख स्निग्ध्रमधुरादो 
गृस्तोऽप्राघ्तावनिकाङ्क्रावान, कथ चैवविधः ? । यतो [जिभ्भादते 
त्ति ] भाङूतत्वादान्ता वीरता जिह्वा रसना येनासौ दान्त 
जिद. श्रत एवामूर्लिब्रतः सन्निधिरकरणेन तत्कादे चानेष्वद्गा- 


( ८०२ ) 


अगागारमग्गगढ्‌ 


भावन। कऊक्ते हि-'णों बामातो हणूयाओ, दाहिणदाहिणाल वा। 
वामे संचालए-' एवं विधरच सन्‌ नेव [ रसघाए त्ति ] रसार्थ 
सरसम्रदमहमस्वादयामीति, घातुविशेषों वा रस्र) स च हो- 
परधातृपलकृण , ततस्तद्‌ पचेयः स्या दित्येतदर्थ न ज्ञञ्जीत नाभ्य- 
बहरत्‌ ¦ किमथे तहं ? , यापना-निवाहः, सत्र चार्थात्संय- 
मस्य, तदथं महामुनिः प्रधानतपस्वो । अनन पिएरूविशुद्ि- 
रुक्त । तदेबमादौ स्रत्वगुणान्‌ विधयतयाऽनिधाय तत्पतिपा- 
ब्नाथंमाश्रयाहारचिन्ताद्वारण उत्तरगुणाइच उक्ताः ॥ १७ ॥ 


अआभधानराजन्द्र : | 


॥ 


सप्रति तद्‌ बस्थितस्तत पवात्मन्युत्पश्नवड्मानः कश्चिद्चना- | 


दि प्राथयदिति तक्जिपेधाथमाह-- 
चण सेवगां चव, बदणं प्रयणं तहा । 
ऽदष्ोसकारसम्पाण, मणसा वि न पत्थए ॥ १८ ॥ 


अचेनां पुष्पा देभिः पृज्ञाम. सेवनां निषद्यादिविषयां, स्वरस्ति- | 


का दिन्यासात्मिकां वा चः सरम॒श्चये; प्वोऽवध्रारण, नेत्यनेन 
स्पभन्त्स्यते । चन्दनं नमस्तुज्यामत्यादि वाचाऽभीषएटवचनम्‌, प्‌- 
जन विशिष्टवखादिनिः प्रतिब्राननम । तथति समनच्चय । ऋ- 
ङ्ङ श्रावकोापकर णादि सपदाऽमषोँषध्यादिरूपा वा ,सत्कार- 
श्चाथप्रदानादि, संमानइच श्रच्युन्थानादि , ऋर्सत्कार- 
समानम्‌, तता मनसाऽपि, आस्तां वाचा, नेव प्राथयत्‌-ममेव 
स्यादत्यनिच्वषत्‌ ॥ १८ ॥ 
कि पुनः कुर्यादित्याह-- 
सुकज्भाएं जियाएजा, अनियाणे अकिंचणे। 
वोसद्काए विहरेज्जा, जार कालस्स पज्जओं ॥ १९ ॥ 


शुक्रध्यानमुक्रूपं यथा भवत्यत ध्यायच्चिन्तयत्‌ । अनिदाना- | 


ऽविदयमाननिदानः, अकिश्ुतः प्रग्वत्‌ , व्युत्सए दव व्युत्परष्ठः का- 
यः शरीर यन स तथा, विहरतः अप्रतिबछयविह्वारतयति गम्य- 
ते । यावदिति मयादायाम्‌ , काबस्थेति मृत्याः, [ पज्जओ त्ति ] 


पयायः पारपाट). प्रस्ताव इति यावत्‌ | यावन्‍्मरणसमयः क्रम- | 


प्राप्ता भवती ति जावः॥ १४॥ 
पवंविधाध्तगारगुणस्थरच यावदायुर्विद्वत्य मृत्युसमय 
यत्कृत्वा यत्फलमवाप्नाति तदाह-- 

नज्जाहऊण आद्दार, कान्नधरम्म चवाद्रप | 

चःकण माणम वारि, प्‌ दुक्खे विपुच्चड ॥ ५१० ॥ 

( निउज्हिऊणा त्ति) परित्यज्य. , आहारमशनादि, तत्परित्याग- 
इच संलस्वनाक्रमणेव , फागिति तत्करणा बटूतरदोषसरंनवात्‌। 
तथा चागमः-'" देहस्मि असंब्रिहिए, सहसा घात हि खिज्जमा- 
लाडि | जायइ अद्गज्फाणं, सरीरिणो चरिमकालम्मि'"॥१॥ कदा? 
कालघम आयुःक्रयब्क़॒ण मरल्युस्वनाव, उपस्थित प्रत्यासम्नीज्ञ- 

त्यक्त्वा3पढ़ाय, [माएसंति]मानुर्षी मनुष्यसम्बन्धिनीम , 
वोन्दि दारीरम , ध्रमुः-वीयान्तरायक्रयता विशिष्टसामथ्यवान, 
[दुक्त त्त] दुःसत्रः शारीरमानसेः, विमुच्यते-विशेषेण मुच्यत, 
तब्निबन्धनकर्मापगत दति नावः ॥ २० ॥ 

कीटश:ः सन्नित्याढ-- 

निम्मम। निरहंकारो, वीयरागो अणासवो | 

संपत्ता कव॒ले न|णं, सासए परिनिव्यु रे ॥9 १-त्ति वेमि || 

निममाऽपगतममकारः, निररटकारोऽदममुकजातीय इत्याद्यहं- 
काररहित:, ४ढदग कुतः?, वी तरागः प्राम्बद्धिगतरागद्धेषः,त था ६ ना- 


श्रवः कर्मा श्रवरादितः, मिथ्यात्वादि तद्धेत्व प्रावात्‌ | सं॑प्राप्त , केव- | 





| 


| 


बक्षानम्-उक्तरूपम्‌ । शाश्वतस, कदाचिद्व्यवच्छेदात्‌ । परिनि 
वरताऽस्वास्थ्यहतुकमोनाबतः सवथा स्वस्थीनृतः, इत्यकावश- 
तिसूत्रभावाथः ॥ २९ ॥ चन्त० ३५ झ० । सण । 

अणगारपरापि-अनगारमहपि-प० । | अनगाराइच ते महपेय- 
इचति | अनगारगुणविशिए्रेषु महर्षिषु , स० । 

अणगारवाइ(ण)अनगारवादिन-एँ? । यतिवेषमास्थितेषु अ- 
नगारगुणरहितेषु अनगारंमन्येषु शाक्यादिषु, श्राचा० ९ श्रु० १ 
अ०१ च ०। [अनगार' ङाब्द्‌ तेव भागे २७० पृष्ठ भावितं चतदू 
यत हाक्यादयो नानगाराः ] | 

अएगारसामाइय-अनगारसामायिक-जि० । अनगाराणां स- 
मय भव इति। अनगाराणां समाचारे सिद्धान्त वा भवे, 
आो० । स्था०। 

अनगारसीट-अनगारामिंट-प° । मुनिसिहे, “ एवं थुणित्ताण 
स रायसीह परमा नत्तीप ” त्त० २० आअ०। 

अनगारसुय-अनगा र श्रुत-न९ ॥ आचारश्रतापरनामके सूत्रकृृता- 
ड्रस्य द्वित यश्रतस्कन्धे पञ्चमाऽध्ययन, सृत्र०। ( 'आयारसुय? 
शाब्दे द्वि° भा० ३६१ पृष्ठेषस्य प्रतात्तिनिमित्तम्‌ ) । 

ऋअणगारि ( ए )-अनगारिन्‌-पु। अगारी गृही अ्रसयतस्तत्प्र- 
तिषेधादनगारी । सयत, प्रश्च० । 

अणगारिय-अनगारिक-त्र०। न विद्यते अगारं यस्यत्यनगारः 
साघुस्तस्यदामति | अनगा रसम्बान्धिनिःसवेबिरतिसा मायिका- 
दो , विशे० | 

अणगारिया-अनगा रिता-स्त्री ०। अ्रगारी ग्रह] श्रसंयतः, तस 
तिषेधादनग्रारी संयतः, तद्‌ मावस्तत्ता | साधुतायाम, स्था० 
४ ठा० १अ०। 

अणगाल-अनगाद्बन-पुं९। ष्काले, ०३ च० । 

अणगिण-अनग्न- पुं | सुषमसुष्रमायां ज़रतवर्ष कमजूमिषु 
च सदा भवति कल्पवृक॒नेदे, ति० । अन्नेषु कल्पपाद्पेषु 
अत्य्थ बहुप्रकाराणि वस्त्राणि विश्रसा त एवातिस्नच्मसुकुमा- 
रदेवदुमानुकाराणि मनाहराणि निर्मलानि चपजायन्त । त० । 
जी | अदिगम्बरे, अच्छादनविशिष्टे । वाच्च । 

अपगर्घ-अनध्य-स्त्री० सवात्तमत्वादविद्यमानमूल्ये, आव० 
४ अ० | अधगाचरातीते, संथा० |“ सत्व चि य [सिद्धता 
सादव्वरयणामया सतेलोक्का | जिणवयणस्स भगवश्रा,न तुन्न- 
मियत अणम्घयं” ॥१॥ यथा 5त्रस्थितार्थप्रकाशकत्वेन सकल प- 
रश्रणतृशासत्रा्थाद विद्यमानमूट्यमनघ्यंम्‌ । श्रथवा ऋणग्घमिति, 
तच्च ऋणं पूत्रनवपरम्परापात्तमष्टप्रकारं कम, तदू हन्ति यत्तत्‌ 
ऋछरघ्रम | दश०। 

ऋणग्बरयण चुज्ष-अनघेरत्नचूड-प० । भृगुपत्तने श्रीमुनिसुबत 
द्व, झूृगुषत्तन अनध्यरल्नचूरः श्रीमानसुततः | त)० ४४ कलप। 

अशगघ-अनघ्र-ओ० । नास्ति अघ पाप छः्स्त व्यसन कालुष्यं 
वा यस्य। पापशन्ये, मलशन्य, स्वच्छे, वाच शोभन. पं०ब० 
१ द्वा०0 | दश० । व्यावृत्ततस्वप्रतिर्पात्तवाधकमिथ्यात्वमालिन्य, 
“संविग्नस्तच्छरुतरव, ज्ञाततच्चा नरानधघः ” घ० १ अधि० | 

अणघमय-अनघमत-त्र०। ६ त०। अवदातबुझो, प०व०४द्वा०। 


आणगचज्ञक-अनन्तानुबन्धिचतुष्क-न" । अनस्तानुबान्धिक्रो- 
धमालमायालाभाय्य कषाय, करत २ कमे | 








४ (१९३ ) 
अगच्रातिय अभिधानराजन्ड: । अगाद्रग 


अगशजेतिय-अनात्यन्तिक-एँ० | सहायिन॑ मुकत्वाउप्रतिनिवर्ति- | 


ष्यति सहायभेदे, बु० ४ उ० | 
अगशान्चक्खर-अनत्यक्र-न० | एकादिभिरक्रैरधिकमत्य क्र, 
न तथा अनत्यक्रम | अनु ० | एकेनाप्यक्वरणानधिके, आ०म०्प्र०। 
अणच्चा विय-अनर्तित-न0 । वस्म्रमात्मानं वा न नत्तितं न जत्य 
चदिव छूते यत्र तदनर्तितं परलयुपङ्णम्‌ । अप्रमादप्रत्युपक्षणाभेद्‌, 
स्था० । वख नतयत्यात्मान चत्येवमिह चत्वारों भङ्:-“ वत्य 
अप्पाणम्मि चचह श्रणच्चावियं ” स्था०६ ठा०१ उ०। पञ 
व०। औ०। “ णच्चणं सरीरे वत्थे वा, सरीरे उक्कपणं, वत्थ वि 
विकारा करेति, ण णच्चावियं अणच्चावियं” नि° चू ८उ०। 
अणच्चासायणासीक्न-अनः्याशातनाशं)ल-पुंर | अतीवायं 
सम्यक्त्वादिलाभ शातयति विनाशयति इत्याशातना, तस्याः 
शीलं तत्करणस्वभावात्मकमस्येत्याशातनाशीलः, न तथा<5- 
नव्याशातनाशीलः गुरुपरिवारादिरूतिः । श्राचायोदीनामभ - 
क्लिनिन्दा हीलावणवादाद्याशातनानिवा रके, उत्त २६ श्र०। 
अगच्चासायणा विणय-अनत्याशातनाविनय- पुं० । अत्या- 
शातन शातना, तन्निषेधरूपो विनयोऽनत्याशातनाविनयः। भ० 
२५ श० ७ उ० । दशेनविमयभेदे, औ० । 

से कि तं अणच्चासायणा विणए £ अ्रणच्वासारणा- 
विणए पणयाल)सव्रिहे पष्छत्ते । | तं जहा-अरहंताणं अण- 
च्चापायणया अरहंतपष्यत्तस्स धम्मस्स अणच्चासायणया 
आयरियाणं अणच्चापायणया उवज्फायाणं अणच्चासा- 
यणया थेराणं अणन्ासायणया कुक्षस्स अणच्चासाय- 
णया गणस्स अशान्चासायणया संघस्स अणच्ासायणया 
किरियाए अणच्चासायणया संनोगस्ष अणच्चासाय- 
णया आभिणिबोटियणाणस्स अणच्वासायएया जाव 
केवक्षणाणएस्स अणच्चासायणया एएस चेव भत्तिबहु- 
म॑णे णं एएसिं चेव वष्पसजलणया, सत्तं अणच्चासाय- 
णया विणए, सेत्तं देसशाविणए ॥ 

( किरियाए श्रणश्चासायणय ति ) इह क्रिया-श्रस्ति परलो- 
कोस्त्यात्मा ऽस्ति च च सकलक्लेशाकलक्डितं मुक्तिपदमित्यादि 
प्ररुपणात्मिका गृह्यत । ( संभोगस्स श्रणच्चासायणय त्ति ) 
सम्भोगस्य समानधार्मिकाणां परस्परेण भक्त्यादिदानम्रहण- 
रूपस्यानत्याशातनाविपयौसवत्करणपाशेवजंनम्‌ ( भक्षिबहु- 
माणे णं ति) इड णकारो वाक्यालङ्कारे, भक्त्या सह बहुमानो 
भक्तिबहुमानः , भक्तिश्वेद बाह्या परिजष्टिः; बहुमानश्चान्तरः 
प्रीतियोगः ( बष्संजलणय त्ति ) सदूभूतगुणबणेनेन यशोदी- 
पनम्‌ | भ० २५ श० ७ उ०। 

णच्छ-कष्‌-धा०। श्राकषशे, विलेखने च | तुदा०, आत्म०, 
सक0, अनिट्‌ । भ्वादि०, पर०, सक०, अनिट्‌ | “कषेः क रुसा- 


. अद्वाश्वाणच्छायजञ्ञाइज्छाः ” ॥ ८ । ४ । १८७ ॥ इति कृषेरण- | 


च्छादेशः | अणच्छुइ-कृषते, केति वा । प्रा० । 
अणच्छिआरं-देशी-अच्छिन्न, दे० ना० १ घम । 
श्रणच्छेय-ऋणच्छे द-पुं० । उत्तमर्णाद्‌ ग्रहीतद्वव्यस्योच्छेदे, 
घ०। ऋणच्छेदे च न विलम्बनीयम । तदुक्तम-“घर्मारम्मे 
ऋणच्छेदे, कत्यादाजे धकाणमे । शजुघाते 5शिरोगे च, काल- 





क्षेपन कारयेत्‌” ॥१॥ सखनिवांदात्तमतया ऋणदानाशक्तेन तृत्त- 
मरणग्रहे कमंकरणादिना5पि ऋणमुच्छेद्यम, अन्य था भवान्तरे 
तद्‌ ग्रह कर्मकरमहिषवृषभकरभरासभादित्वस्यापि सभवात। 
उत्तमर्पना5पि सर्वथा ऋणदानाशक्की न याच्यः,मुधाऽऽत्तध्या- 
नक्रेशपापच्रख्यादिश्रादु भवात्‌, किन्तु यदा शक्तापि तदा 
दद्याः नो चदिदं मे धमेषदे भूयादिति वाच्यः न तु ऋणसंब- 
न्धश्विरं स्थाप्यः, तथा सत्यायुःसमापतो भवान्तरे द्वयामिंथः- 
सबन्धवेरनरख्याद्यापत्तेः । ध्र 9. अधि । 

अणज्न-अनास्य-पुं° । श्राराद्यातं स्वंहेयधर्मेभ्य इत्याय्यैम, 
न आय्येमनाय्येम । श्राव० ४ अ० । आर्यतरे, क्ररे च | प्रञ्च° 
४ आश्र० द्वा० पापकर्मणि, प्रश्र०0 श्राश्रण द्वा०। अनाये इ- 
वानायेः । सलेच्छचाष्टित, दश०१ चू०। श्रनाय्यलोककरणात्‌ , 
प्रञ्च० १ आश्र० द्वा० | अनायप्रयुक्ते, प्रश्न २ सम्ब० द्वा0 । 
अन्यास्य-त्रि० । अन्यायोपेते, प्रशज्षण १ आश्र० द्वा० । 

अणज्जधम्प-आनाय्यधमे-पु०। अनाय्योणामिव ध्मः खभा- 
वो येषां ते तथा, श्रनायकरमेकारित्वात्‌ । सूत्र०२ श्रु> ६ अ०। 
क्ररकमेकारिषु, “ इश्चेवमा हंसु श्रणज्जधम्मे, श्रणारिया बाल- 
रसेखु गिद्धा `` सूत्र0 २ श्रु० ६ अ० | 

अण ज्जज़ाव-अनाये नाव-पुं० | क्रोधादिमति पुरुषज़ाते,स्था० 
2 उ० २ उ०। 

अणज्फबसाय-अनध्यवसाय-पु? । आलोचनामात्रे अध्यव- 
सायाभावे, रत्ना०। 

श्रथानध्यवसायस्वरूपं प्ररूपयन्ति- 
किपमित्यालचनमात्रमनध्यवमायः ॥ १३ ॥ 
श्रस्पृष्टविशिष्टाविशेषं किमित्युल्लेखनोत्पद्यमान ङानमात्रमन- 
ध्यवसायः । प्रोच्यत-समारो परूपत्व चास्यौपचारिकम, अत- 
स्मिस्तद्ध्यवसायस्य तह्कखस्याभावात्‌ । समारोपनिमित्तं 
तु यथार्थापरिच्छेद कत्वम्‌ ) उद्‌ इरन्ति- 
यथा-गच्छतःवृएस्पशङ्ानम्‌ ॥ १६॥ 

गच्छतः प्रमा तुस्तृणस्पशंविषयं ज्ञानमन्यत्रासक्तचित्तत्वादेवं- 
जातीयकमेवनामकमिद्‌ वस्त्वित्यादिविशेषानुल्लेख किमपि 
मया स्पृष्ठमित्यालोचनमात्रमित्यथेः । प्रत्यक्योग्यविषयश्चाय- 
मनध्यवसायः। एतदुदाहरणादिशा च परोक्योम्यविषयोऽप्यन- 
ध्यवरसायोऽवसरयः। यथा-कस्यचिद परिङ्तगोजातीयस्व पुखः 
कचन वन निङ्कञ्जञ सास्नामात्रद्‌ शनात्‌ पिएरुसाजमनुमाय को नु 
खलल श्र प्रदेशे प्राणी स्यादित्यादि । रघ्ना० १ परि०। 

अणज्फोवष्पम-अनध्युपपन्न-त्रिएण । अमूर्ति, श्राचा० २ 
श्रु० १ अ० १ उ०। 

अणट्राकित्ति-अनातेकी ति-त्रि० अनातो कीर्तियस्थ। सकल- 
दोषबिगमता 5वाधितकी तिके, “ तहेव विजओं राया, अणछा- 
कित्तिपव्वए ” आधषेत्वादनात आतेध्यानविकलः । कीत्योदि- 
ना5नाथादिदानोच्यूया प्रसिरूधोपल कितः । उत्त १० अ०। 

अणद्ु-अनयथे-पुं०। अनर्थो ऽपरयोजनमनुपयोगो निष्कारणतेति 
पय्यायाः। अथस्याभावो ऽनथैः। श्र०। अप्रयो जने, आव०६श्र०। 
निष्प्रयोजने, नि० च° १.च० | खुज० । गुणहानो, का० ६ अञ। 
सपघाते, प्रश्च० २ आश्र० द्वा० | स्था०। 

अणद्ग-अनथैक-पु० | अष्टाधिश गौणपरिप्रहे, तस्य परम।- 


थैवृस्या निरयेकत्यात्‌ | प्रक्तः १ सम्ब० का९। 


(२०४ ) 


णाट्‌कारग 


अणद्कारग-अनथकारक-त्रि° । पुरुषार्थो पघाःतके, प्रश्चऽ 
२ अश्च द्वा० | अनाते, पु। आतेध्यानरहिते, ङ्त ० 9 ० । 
अणदपगड-ऋन्याथेप्रकृत- त्रि । साधुनिमित्ते निवर्तिते, “अ 
न पगड ब्लेणं, नरज्जसयणास्णे ' दश० ८ अ० | 
आणड्रादे म-अनणथेदए र-पुं० । अर्थः प्रयोजनं गस्थस्य केत्र- 
वास्तु धनधान्यं शार) रपरिपालनादिधिषयं तदथं श्रारम्भो स्ञ- 
तोपमदेाऽधदरमः दएमो निग्रहो यातना विनाश इति पय्यायाः। 
श्र्थेन प्रयोजनन दण्डाऽथधदरमः, स चेचनूत उपमर्दनलङणो 
दण्डः कादि प्रयोज्ञनमपेक्माणो ऽथेद राम उच्यत, तद्विपर) तोऽ- 
नर्थेद्‌रडः । आव० ४ श्र< । निष्प्रयाजन दिसादिकरणे, आतु०। 
इहलोकप्रयोजनम ङ्ग] कृत्य निष्पयाजनन्नतोपमदं नात्मनो निग्रह, 


पचा० १ विब० । स च छब्यतः-यदकारण राजकुले दण्ड्यते | | 


नाबतस्तु-निष्कारण क्लानादीनां हानिः | बृ० १ उ० | झआव० | 
“ ज्ञा पुण सरडादृण, थावरकायं च बणवयारश्रं । मारतु बि- 
दिकण व, ऊंमे पसरो अणद्राए ” ॥ १॥ प्रव० २७४ द्वा० । 
अटहावर दोच्चे दंम्समादाणे अणट्वादं म्वात्तए ति आ- 
दिऽ, से जटाणामए कऽ पुरिमे जे ए_मे तसा पाणा भ- 


वंति, ते णो अच्चाए णो आजिणाए णो मंसाए णो सो- | 
णियाए एवं हिययाए पित्ताए वसाए पिच्छाए पच्छाप | 


बालाए सिंगाए विसाणाएं दैताए दादाए णहाएं एहा- 
रुणिए अछीए अड्विमंनाए णो हिंसंसुमेत्ति णो हिंसिंति- 
परात्ति णो हिंसिस्संतिमेत्ति णो पत्तपतोसणाए णो पसुपोस- 
णयाए णो अगारपरित्रूड्रण ताए णा सपणमाहणवत्तणा- 
हउं णो तस्स सर।रगस्स क़िंचिविप्परिया दित्ता भवति, से 
टता उत्ता जत्ता दपत्ता विद्युंपशत्ता उद्दवश्त्ता उज्फिलं 
बाले वरस्स आभागी भवेति अणद्वादंमे ॥६॥ से जहा- 
णामए केऽपुरिसि जे मे थावरा पाणा भवंति, तं जहा- 
ऽक€[5 वा कडिणाइ वा जतुगाइ वा परगाऽ षा मोक्खा 
बा तणाई वा कसा वा कुच्छगा5 वा पप्पगाइ वा पक्चाक्षा३ 
वा ते णो पृत्ततोसणाए णो पसुपोसणाए णो आगारप- 
मिवृहण याए णो समणमाह णपोसणयाए णो तस्स सरीर- 
गस्स किंचि वि परियाइत्ता नवेति, से हंता केत्ता भेत्ता लुं- 
पशत्ता विलुपइत्ता उद्‌ वरहत्ता उज्मिजे बाले बरस्म आ- 
भागी अणद्ठादंमे ॥9॥| से जहाणामए के पुरिसि क- 
च्छंसि वा ददसि वा उदगंसि वा दक्रियंसिवा बलयंसि 
वा णूर्मसि वा गठएंसि वा गहणविषुग्गंंसि वा व्णसि 
वा वणविुग्गंसि वा पव्वय सि वा पव्वयविदुग्गांसि वा 
तणाईं ऊभविय सयमेत्र अगणिकाय पिरत, घे 
ए वि अगणिकायं णिपिरारवेति, अछे पि अगणिकाय णि- 
मिरिंतं समणुजाणइ अणछादंमे, एवं खलु तस्स ॒तप्प- 
त्तियं सावज्जेंति आदिजः, दाते दंमसमादाणे अणद्वादं- 
दत्रत्तिए त्ति आदिए ॥८॥ 


अवापर द्वितीयं दए्मसमादानम्रथद्ए डप्रत्यायि कमित्यमिघरी- | 


रपज़िधानराजेन्छ: । 
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यत । तदधुना व्याख्यायते । तद्यथा नाम-कश्चितपुरुषो निर्नि- 
मित्तमेब निर्विवकतया प्राणिनो हिनस्ति। तदेव दशायितुमाद- 
[ज शमे रत्यादि ]य केचनामी संसारान्तवीर्तिनः प्रत्यक्रा अम्बष्ठाद्‌ - 
यः प्राणिनस्तांश्चसे हिसन्नश्चौ शारीरं, नो नेव, श्रचाये हिनस्त, 
तथाऽजिन चर्म, नापि तद थमेव,नैव मांसशोणितदृदय चत्तवसा- 
पिच्छपुच्छवालश्यङ्गविषाणदन्तदेघ्रानखस्न।य्व स्थमज्ञा इत्येवमा- 
दिकंकारणमुदिङय,नैव दि सिषुर्नापि हिसयिष्यति मां मदीयं चति 
कारणमुद्दिरय,तथा नो पुत्रपोषणायति-पुत्रादिकं पोषयिष्यामीव्ये 
तदपिकारणमुदिदय नव्यापाद यति,तथा नापि पशुनां पोषणाय, 
तथाऽगार गृह तस्य परिबृंहणमुपच्रयस्तद्थ वान दिनस्ति,तथा 
न भ्रमणब्राह्मणवतेनाहेतु, तथा यत्नेन पालयितुमारग्धं नो तस्य 
श्ार)रस्य किमपि परित्राणाय तत्प्राणव्यपरोपणं भवात, इत्ये- 
वमादिकं कारणमनपेदयेवासौ क्रीमया तच्छ।लतया, व्यसनेन 
वा प्राणिनां हन्ता भवति दएमादिभिः। तथा उत्ता भवति क- 
णनासिकाविकर्तनतः, तथा नेत्ता गुलादिना, तथा बुञ्पयता९- 
न्यतराङ्गावयवविकतनतः , तथा विलुम्पायेता श्रदयुत्पारनच- 
मविकतेनकरपाद्‌ा दिच्छेदनतः, परमाधा्मिकवत्प्राणिनां निर्नि- 
मित्तमेव नानाविधोपादेः पीमोग्पादको भवति, तथा जीविता- 
दप्यपद्धावयिता भवाति । स च सघ्विकमुन्कित्वा, श्रात्माने वा 
परिव्यञ्य, बालवद्रालोऽङोऽसमीङकितकारितया जन्मान्तरायुब- 
न्धिना वैरस्य भागी भवति ॥ ६ ॥ तदेवं निर्निमित्तमेवं पञ्च- 
द्दरियप्राणिपीम्नतो यथाऽनथदएमो भवति, तथा प्रतिपादितम्‌ । 
श्रघुना स्थावरानधिङृत्योच्यते-( से जहेत्यादे ) यथा कथ्ि- 
त्पुरुषो निर्विवकः पथि गच्छन्‌ वृक्कादेः पन्चवादिक दए्मादिना 
प्रध्वेसयन्‌ फ नरपकस्तच्जीब्तया वरजति । पतदेव ददीयति- 
(ज र्मे इत्यादि) ये केचनामी प्रत्यक्राः स्थावरा वनस्पतिका- 
याः प्राणना भवन्ति। तद्यथा-शकमाद्यो वनस्पतिविशेषा उत्ता- 
नाथः; तादिहेक्रमा ममानया प्रयोजनमित्येवमभिसंधायन बि- 
नत्ति, केवल तत्पत्रपुष्पादि निरपेक्ृस्तच्मीव तया बिनक्तीत्येतत्स- 
व्र योजनीयमिति | तथा न पुत्रपाषणाय, नो पशुपोषणाय, 
नागारप्रतिबृहणाय, न श्रमणक्राह्मण॒प्रवृत्तये,नापि शरीरस्य कि- 
चित्‌ त्ञाण ज़विष्यतीति केवदल्लमेवास्तों घनस्पतिहन्ता बसे त्यादि 
यावद्‌ जन्मान्तरानुब्रन्धिनो वैरस्य भागी भवति । श्रयं बनस्प- 
त्याश्रयोउनथद्णमो उजिहितः ॥ ७ ॥ सांप्रतमनग्न्या्चितमाद- 
( से जहेत्यादि ) तद्यथा नाम-कञ्चित्पुरुषः सद सद्धिवेकविक- 
लतया कच्डादिकेषु दराखु स्थानघु बनवुगेपवैतषु तृणानि कु- 
श्वषीकादीनि पौनःपुन्येनोध्वाघःस्थाने इत्वाऽन्निकाय हुतभुजं 
निसरजति प्रकेपयति, श्रन्येन वाऽग्निकायं बहुसरवापकारी दवा- 
थे निसजेयति प्रकेपयति, अन्य च निसजन्तं समनुजानीते, त- 
देवं योगत्रिकेण कृतकारिताचुमतिभिस्तस्य यात्किचनकारिण- 
स्तत्पत्ययिक दवदाननिमित्त सावं कमं महापातकमाख्यात, 
दवितीयमनथद्‌षम्समादानमास्यातामेति ॥ 0 ॥ सूत्र० 9 श्र० 
२ आ० । आए चू0 | ६ 
अणादट्ठादंडवेरमण-अनथदए म विरमए-न० | श्रथैः प्रयोजनम, 
तत्प्रतिषेधा 5न थेः, दृएम घते आत्माऽनेनेति दएमो निग्रहः, अनर्थ - 
न दण मोऽनथदणमः। इह लोकप्रयोजनमड्रीकृत्य निष्पयोजनभू- 
तोपमर्देनात्मनो निग्रह्‌ इत्यथ: | तस्मास्तस्य बा विरमणं विर- 
तिः । तृतीये गुणबते, पचा० १ विव० | उपा०। “तया णतरं च 
णं श्रणत्थदंड चउव्विहे पश्यन्ते । त॑ जहा-अबज्फाणायरिए 
पमायायरिप ईिसरप्पयाले पावकम्मायफ्स | तस्स रा अण 


( २०५ ) 


्रभिधानराजन्द्रः । 


अणएणुओग 





अणट्रादंडवेरमग 


दंडवेरमणस्स समणोवासगरुस पंच श्रश्यारा जाणियव्वा, | 


र समायरियव्वा। त ज़दा-'एहाणावद्टण बन्नग-विलेवणे सद्द- 


रूवरसगंध | वत्थासणआमभरण, पमिक्रमण देवास्सियं सव्वं | 


॥१॥ कंदप्णे १ कुछुइए २, मोहारिएण असज़ुताहिकरणे ४ य | उ- 
वभोगपरिभागातिरित्त-" चपा०९ श्र ० अस्यानथेद्राडविरमण- 


रुप श्रमणोपासकन अमी पञ्चातीचारा ज्ञातव्या न समार्चारे- | 


तब्या: | भाव०६ अ+। (व्याख्या 'कदप्प' आदैराब्दरेषु उष्टञ्या) 


अणद्ावेधि-अनथवन्धिन्‌-पु०। पक्कमध्ये अ्रनथक निष्परयोजन- | 


भेकवारोपरि द्धौ जीन्‌ चतुरो वा वारान्‌ कम्बासु बन्धान्‌ ददाति, 
चतुरुपरि बहूनि अद्धकानि वा बध्नाति, तथा च स्वाध्यायवि- 
घ्नपलिमन्थादयेो दोषाः, यदि चकाङ्गिकं चम्पकादिपदे लभ्य- 
ते तदा तदेव ग्राह्मम, बन्धनादि पलिमन्थपरिटारात्‌ । कल्प । 
अणमण-अनटन-न०| श्रश्रमणे, पचा० १३ विव । 
अण मो-देशी । जरि, दे? ना० १ वगे। 
्णागि प्पित्त-अनप्ये-अब्य ० । प्रतीपमनध्यत्यथे, “अपमिह- 
हमणणि्पच्च संपञ्चप्‌” अणणि/्पित्त-न प्रतीप अपेयतीत्यः 
शैः | नि० खू० १ उ०। 
अण शु ओग-अननुयेग-पुं? | अनुयोगविपयेस्ते अननुरूपे यो- 
गे, विशे०। 
नामादिभेदात्ससविधमनुयोग व्याख्याय तद्विपक्रभूतमननु- 
योगं विभरिषुरुक्तोपसहार प्रस्तावनां चाह-* 
 एमोऽणुरूवजोगो, गन्मोऽणु रोगा ईरो विवञ्जत्यं | 
जो सो अणएणुओगों, तत्थे-मे होंति दिता ॥१॥ 
तदेवं गता भाणित पषो ऽनुरुप्रयोगोऽनुयोगः सप्तविधो5पि। 
अथ विपयेस्तमेत द्वेपयेयण योऽयमनचुयोगः, स उच्यते, तत्र 
` चेते वद्यमाणदष्रान्ता भवन्तीति॥ १॥ 
के पुनस्तेऽननुयोगदष्टान्ता इत्याह-- 
बच्छगगाणी खना, सज्फाए चव बाहिसुल्लावे । 
गामझ्षए य वयणे, सत्तेयं ठाति भावम्मि ॥ २॥ 
सावगजज्जा सत्तव-इए य काकणगदारए नउल । 
कमल्नामेला संब-स्स साहस सणिए कोवा ॥ ३॥ 
यथाऽनुयोगो नामादिभेदात्सप्तविधस्तथाऽननुयोगो ययास- 
भवे वक्तव्यः तत्न नामस्थापने खुगमे, डग्यायुयो गस्तत्प्रसगतः। 
द्रव्यानुयोगे च वत्सगारुदाह रणम । क्षेत्र त्वननुयोगानुयो गयोः 
कुब्ज़ उदाहरणम । काले स्वाध्यायः। वचने पुनरुदाह रणद्धयम, 
तद्यथा-बधिरोन्ापः, ग्रामयकश्च | नावरे तु सप्तोदाहरणानि नव- 
न्ति, तद्यथा--भ्रावकभायो १ साप्तपदिकः पुरुषः 9 कोङ्णक- 
दारकः २ नकुलः ४, कमलामेला ५, शम्बस्य साहसम, ६ श्रे- 
गिककाप ऽ श्चेति नियुक्तिगाथासंङेपाथः ॥ ३॥ 
श्रथ विस्तरतो व्रत्सगोण्युदाहरणं भाष्यकारः प्राह- 
खीर न देइ सम्म, परवच्चनिओयआओ जहा गावी | 
छड्ेज्ज व परण्डख्छ, करेज्ज देहोवरोढं ५५ । 
यथा काचिच्बलादिका गो रन्यस्या बहुल्लादिकायाः संबन्धि- 
निगोदोहकेन बरसे नियुक्ते सत्यननुयोगोष्यमिति इत्वा तन्निया- 
गतः क्रे दुग्ध सम्यग न ददाति। अथवा न तावता तिष्ठेत्‌ कि- 
स्तु परछुग्धम-अभ्यस्या अपि गोः खत्कं ग्धमप्रेऽपि गोदोहनि- 
कायां भ्यवस्थितसुद्नलम्ती र्द॑येत्‌ त्याजयेत, यदि वा देहोपरो- 





धर वत्तागप्रहारादिभिजनुनङद्ादिनादेदवाधामापिकुयंदित्यथः। 
तथा किमित्याशङ्क्य प्रस्तुत योजयन्नाद- 
तह न चरणं पूते, प्रपनःयव्रिणिञ्रागञ्रो दव्वं | 
पुव्वचरणोवधायं, करे देडोवरोहं वा ॥ 
जिणएव्रयणसायणातआ्रा, उम्मायातंकमरणवस णाः | 
पाबेन सव्वत्नोतं, स बोटिलाभोवघायं वा ॥ 
दव्यविवज्जासाओं, साहणभेओ त्रो चरणभेओ । 
तत्तों माक्खानावो, मोक्खानावेऽफल। दिक्खा ॥ 
तथाऽत्रापि व्याख्या-यदा जीवादिछबव्यमजीबादिधिमैं: प्ररू- 
पयति, अजीवादिझूव्य वा जीवादिधर्मः प्ररूपयति, तदिल्थं 
प्ररप्यमाणं तद्‌ उव्यमनुयोगतो छग्धस्थानीय चरर चारिघ 
न प्रसूते । परपर्यांयविनियोगतो विपयो साचष्टतुः, तन्न भव- 
तीत्यर्थ: । न चैतावता तिष्ठनि, किन्त्वित्थमननुयोगे कुवंतः 
पूर्वेश्नात्चरणोपघातं च करति, तथत्थमवधिप्ररूपणप्रवृतस्य 
रोगायुत्पत्तेदें दस्याप्युपराध बाधां विदधाति । किञचत्थ जिन- 
खजचनाशातनोत्पत्ेखन्मादातङ्पमरणटय सनान्वापि प्राप्नुयात्‌,तथा 
सवैवतलोपं , वोधिद्नानोपघातं च प्राप्नुयादिति । ननु कथ-- 
चित्पयोयभ्ररूपणामात्रादेदैतावन्तो दोषा स्युरित्याट-““{दव्वाव- 
चञ्जासत्यादि ) विपरीतध्ररूपण हि व्यस्य विपयोसो भव- 
ति, तथा च सति साधनस्य सम्यगङ्ञानादरर्नदोऽन्यथाभावो 
जायते, ततः साधनमेदाचरणनेदस्तद्धदात्‌ तत्साध्यस्य 
मोक्र स्याजावप्रसङ्गः, उपायाभावे चपेयासिष्धेः । ततो मोक्का- 
भाव निष्फत्रैव दीक्षा, मोक्रायेमध तत्प्रतिपत्तिस्ततस्तदभाव 
निरथकैव सति । तदेव छग्याननुयागे निर्दिष्टा दषाः । 
अथ द्रव्यस्य सम्यगनुयागे गुणानाह- 
सम्म॑ पयं पयच्छइ, सवच्छविणिओगआओ जहा थेण । 
तह सयपन्नवजाया, दव्बं चरणं तओ माक्खो ॥ 
यथा परवत्स परिदारेण स्नवत्स विनियोगतो गोः सम्यक्‌ पयः 
भ्रयच्छति तथा स्वकपयोययोा गाद्‌ द्रव्य,ततश्चरण,तता माक्कः श्रा 
प्यत इति। तदेव छव्याननुयोगे च दोषगुणयोैरसगोदष्टान्त चक्तः। 
श्रथ केश्रायननुयागे दोषांस्तदलुयागे तु 
गणान्सोदादरणानतिदिशन्नाह- 
५ € [>3 (ल न 3 
एवं सेत्तासु वि, सधम्मागाणिओगओ 5शुओग त्ति । 
विवरीए विवरीओ, सादाहरणोऽएुगेतन्वो ॥ 
ण्वमुक्तानुसारेण , देत्रकालवचनभावेष्वपि स्वधमेविनिये- 
गतः आत्मोचितधमेयोजनात, श्रचुयोगः । विपरीते तु-बि- 
परी तधमेयोजने तु, विपरीतो ऽननुयोगः सोद इरण: स्वबुख्या, 
ग्रन्थान्तराद्वाऽनुगन्तव्येो कात्यः । 
तत्रत्थमतिदिष्टेऽपि मुग्धविनेयाचुग्रहा्ं किंञ्चि्ठच्यते-त 
ज्षत्रताउननुयोग<नुयाग च कुष्जोदाद रणमभिथधीयते-प्रतिष्ठा- 
ननगरे शालिवाहनो नाम राज्ञा । स्र चख प्राति समागत्य 
भृगुकच्छे ननावाहनच्पं रुणद्धि स्म । ऋतुबझे च काले तन्न 
स्थित्वा वर्षासु स्वनगरं गच्छति स्म । अन्यदा च रोहकः 
समागते तन राज्ञा स्वनगरं जिगमिषुणा श्रास्थानसभाम- 
राम पिकायां पतङ्कहकमन्तरेणापि भूमे निष्टसृतम्‌ | तस्य च रा- 
ङः पतद्भहधारिणी कुब्जा समस्ति स्म । तया रातीषभावङ्गतया 
ब्ङ्कितम- नूनं ०रिजिहारूरिदं स्थानं नरपतियोस्याति प्रनाते 
स्वनगरं, तनेत्थमिद निष्ठीवतीति संचिन्त्य निगदित कथ- 
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श्मणणुश्मोग 
मष्पात्मपरिवितस्य यानेशािकस्थ । ततस्तेन प्रगुणीरून्य या- 
नान्पगच्त पव राङ्ः पुरताऽपि प्रवर्तितानि, तत्पृष्ठनश्च सर्वो 
5प स्कन्धावारः प्रत्नो गन्तुम्‌ | व्याप्त चनन्नाम एरुठ्लं कटक धू- 
ब्लिनिकरेण ! ततश्विन्तितं विस्मितमनसा नराधिपेन-ननु कस्या- 
पि प्रथाणक न कथित धू रीभयात्किञाह स्वल्पपारच्छदो भू- 
त्वा सेन्यस्य पुरत एव यास्याम्येतच्च विपरीतमापन्नम्‌, तत्क थ- 
प्रिदं कटकन्नोकेन विकज्लातमिति । परम्परया शोधयता वङ्ाता 
कुब्जा | पृष्या च तया कथित सर्वेमपि ययाकृत्त म | तदत्र सना- 
मण्मपिकादिक्रेत्रेण निष्ठौवनस्य अननुयाग, निष्ठ बनादिरङ्- 
णश्नमाजेनो पत्चपन।दिकस्त्वनुयेःगः। पवमकान्तनित्यमेकमप्रदेशं 
चाकाशं प्ररूपरयतोऽननुयोगः, स्यद्धादल्लाञ्जित तु तदेव प्ररूप- 
यतो5नुयाग इति। 

कालाननुयोगाुयोगयोः स्वाध्यायदृष्टान्तः-तद्यथा-एकः सा- 
घुः प्रादे षिककालग्रहणानन्तरं काञिकश्रुतमतीताम्पि तद्रुण- 
नेव्ामजानानः परात्रतयतेस्म | ततः सम्यग्ड्टरेवतया च- 
न्तितम-बोघयास्यमुं, मा चून्निथ्यादष्टदेवताज्मस्य, ततो 
मथितकारूपेण मथितभ्ृतमत्र घटं मस्तके निधाय तस्येव सा- 
घोरन्तिके गतागतानि कुवतो "मथितं च्यते! इति महता शाब्दे- 
न पुनः पुनव षथन्ती परिश्रनति स्म । ततोष्य्युद्धेजितिन साधुना 
प्रोक्तम-अढों ! नवत्या स्तक्रविक्रयवेला ? । ततो मथितकारिक- 
याध्य्यवोचि-अ हो तवापि स्व्राध्यायबरेज्ञा ततो विस्मितःसा- 
धुरुपयुज्य मिथ्याऊष्कर्ट ददाति स्म। ततो5काव्स्वाध्यायवि घा - 
नेन मिध्याडष्टेदेवताविदि तच्जलाने भवन्त्यतः पुनरप्येवं मा का- 
घोस्त्वमित्यादि साधुद्वतया5नुशासितः | इत्येष स्वाध्यायस्य 
कावानतुयोगः, काबेध्चुपठतस्तदनुयागः, प्रस्तुतेऽपि काब्रधमी- 
णां वैयरीत्यावैपरीत्यप्ररूपणे अननुयोगाऽनुयोगौ वाच्याविति । 

अथ वचनविषयमनुयोगानचुयागयोरूदाहर णद्यमुच्यत-तत्र 
प्रथम बधिरोद्धापः। तत्र चैकस्मिन्‌ ग्रामे वधिरकुटुम्ब॑ परिवस- 
ति स्म। स्थविरः.स्थविरा-पुत्रो, वधूश्व श्रन्यदा च पुत्रः केत्र हल 
वाहयन्‌ पथिक्ञेमंर पृष्टो बधिरतया ववी ति-गरृहजाते मम बल्ली- 
वदाविमौ,न पुनए्न्यस्य सत्कौ । ततो बश्चरो ऽयमिति विज्ञाय गताः 
पथिकाः ततो नक्तं ग्रहीत्वा वधुः समायाता । शङ्कितौ पाथिके- 
चं तावदा वित्यादि निवदितं तेन तस्याः तया च प्रोक्तम्‌-कारमव- 
चणं बे ति न जानाम्यहम, पएतच्वदीयजनन्येव हि संस्करतम्‌। ततो 
गृहं गतयः तया5पि क्रारादिमणन्यातकरे नित्रेदि तः। स्थविर- 
याच कतयन्त्याप्राक्तम्‌-स्थूत सूक्ष्मं वा भवत्विदं, स्यविरस्यप- 
रधानं भाविष्यतो ति निदितं चैतत्साचुशयचित्तया स्थविरया 
गूहमागतस्य स्थविरस्य । तनाऽपिविन्यताप्राक्तम्‌-तव जीवित 


पिब।मि,ययेकमपि तिलमह भक्यामीति। पवमेकव चनादिकम- | 


प्युक्तम | द्विव चनादितया यः श्टणाति तयैत्र चान्यस्य प्ररूपयति, 
"लस्याननुयोगः, यथावच्छुवणनिरूपणे त्वनुये(ग इति ॥ वचना- 
चुयोगस्यैवह प्राघान्यख्यापनाथे वचनविषयमेव छितीय॑ ग्रामेय- 
कोंदाहरणमुच्यते-तत्र चैकस्मिन्नगरे कस्याश्चिन्मदिलाया जता 


शभिधानराजेन्द्र: । 


सरतः, तत्रन्धनजल।दिकष्रन वाधिता निरवेहन्ती ब्घुना निजत- | 


नयेन सह ग्रामं गताऽसौ। तते व॒र्चचि गतेन पुत्रेण सा पृष्टा-मदी- | 


यपितुःका जीबिका आसीत ? तया प्रोक्तम्‌-राजसेवा। तेनोक्तम- 
अउमपि तां करामि ?। तया प्रोक्तम-पत्र ! छष्कराऽसौ, महता 
विनयन क्रियते। क) दृशः पुनरसौ विनयः £ तया प्रोक्तम-सर्व- 
स्यापि दष्स्य प्रणामः क्यः, नीचैतर्या सर्वस्यापि प्रवर्तितव्यम्‌, 
परञउन्द नुति परे स्रर्तत्र भवितत्यस | एवं करिष्यामीत्य-- 


अणगाुओग 


ज़्युपगम्य चालितो5ये राजधानीम । सम्मुखे मार्ग च हरिणेष्वा- 
गच्उत्सु वृकसूलेष्वाकृष्टघनुयेश्यो निलीना व्याधा दष्टाः । तेषां 
चतत्त महता शब्दन यात्कार: कृतः, ततस्रस्ताः पपद्ास्य गतार्‌- 
रिणाः। ततो ञ्यः कुट्टयि त्वा बद्धोाऽसरौ । ततस्तनाक्तम्‌-जनन्याद 
शिक्षितः-दृएस्य सवस्यावियोत्कारः कतव्य इत्यादि | ततश्च ऋद- 
ज्ञरयमिति ज्ञात्वा मुक्तस्तेः, शि कितश्च-यथा -र्दशे टे निखनिर- 
वनते: शाद मकूुव द्धिः रानवा जल्प द्धिर्निनृतमागम्यत । तद्च्युप- 
गम्य पुरतो गन्तु प्रत्रत्ताऽखो । दृष्टाश्व वख्रा(ग क्रालयन्ता रज- 
कास्तषां च वखराणि तस्करैर्नित्यमपद्धियन्ते स्म, ततस्तत्र.दिनि 
वगुमादिव्यग्रपाणयो रजकाः प्रच्जन्नोपविष्टा देरयन्तस्तिष्ठन्ति 
सम ्आगतश्चाडल्पन्नवनतगात्रो नि्ीयमानः शनेः सः तत्र ग्रामे- 
यकः। स एष चोर इति कृत्वा कुद यित्वा बरोऽस रजकैः सद्धावे 
च काथिते मुक्तस्तैः शिक्वितश्व-यथेडश कस्मिश्चिद्‌ द एवमुच्य- 
ते, यथा-कष कृारोऽत्र पततु, शुरू च भवत्विति । ह्दं चाच्युष- 
गम्य प्रवृत्तः पुरतो गन्तुम । ततो दष्टं क्चिद्भामे बहुभिमंङ्गत्ैः 
प्रथम हलवादनस्य दिवसकरणं क्रियमाणम्‌ । तत चक्तम्‌-ऊ्पे- 
त्यादि | ततस्तैरपि कृषीवलैः (प्ता वरूश्च, सद्धावे काते मुक्तः, 
'शिक्षितश्र-यथेदशे कापि दृष्ट प्रोच्यते, यथा-गन्योऽत्र चरियन्तां, 
बठ्हत्र मवतु, सदैव चेदमास्त्वति । अभ्युपगत च तनेदम्‌। 
अन्यत्र च स्ठुतक वहिर्नीयमाने प्राक्ताभेदम्‌ । तत्रापि कुट्टितो बछ्द- 
श्च, सद्धावकथन च मुक्तः, शिक्षितश्व-यथद॒शं मा भृद्धवर्ता क- 
दाचिद्पि,वियागश्चदशो नास्त्विति | एतशञ्वान्यत्र विवा हे प्राक्तम- 
तत्रापि तथेव बद्धः, खद्धाव परिज्ञात मुक्तः, शिक्षितश्व-यथेदरो 
प्रचयते-सदैवं परयन्त्वीदशानि भवन्तः, शाश्वतश्च भवत्वेतत्स- 
बन्धः, मा चूदिड वयोग इति । इदं चाऽन्यत्र कचिल्निगम् बं 
राजानमवलोक्य व्रुवाणस्तथैव कद यित्वा सक्तः, शिकितश्च- 
यथेदशो वियोगः शीघ्र भवत्वनन, एवं च मा चृत्कदाचिदपीत्य- 
भि धीयते | एतच्चान्यत्र कचिडाज्ञां संधो जट्प्यमाने प्रोक्तं, तत- 
स्तत्रापि तथैव कदर्थितः । एवं स्याने २ कदथ्यमानोऽन्यदा क- 
स्यापि विभवतः प्रमुक्तस्य उक्कुरस्य सेवां विधातुमारब्धः, त- 
त्र चान्यद्‌ गरे श्रास्रुखचिकायां सिझायां ग्रामसलभाजनसमूह-. 
मध्य उपविष्रस्य उक्कुरस्य शीतलीभूता पषा नोक्तमयोग्या 
भविष्यतो ति नायया तदाकारणाय . प्रातो ग्रामेयकः । तेनापि 
तस्य जनससूहस्य श्छणएवता महता शब्देन प्रोक्तम-आगच्छ 
उक्कुर ! शीघ्रमेव गहं, छुक्द्व, श्राम्बखलिका शीतव)नवति _ 
स्थिता-ऽसो, ततो लज्ितव्रो ग्रहं गतस्ततो वाढ ताम्यित्वा 
शिक्षितोष्सों, यथा नेत्थं कुव।गेगरदभ्रयोजनानि भण्यन्ते, कि तु 
वस्त्रेण मुखं स्थगयित्वा कर्णाभ्यण च स्थित्वा शनैः कथ्यन्ते । 
ततोऽन्यद्‌ वन्हिदीत्त गदे गते ग्रामसनायां, इनिरग्रतः स्थि- 
त्वा व्रं च मुखद्वारे द्वा कथितं तत्तस्य कर्णे । ततः 
सभ्रमाद्‌ ध्रावितो ग्रहाजिमुखः ठच्छरो, दग्धं च सब्रेस्व॑ सवेमपि 
गर, ततः कुषितेन वाढं तामिताऽस्तौ उक्‍क्रण, नणितङ्च निबै- 
क्ण ! प्रथममव घूम निगेते जलाचाम्बध्र्तिभस्मादिकं किमिति 
त्वया न निकिघ्त, महता च शब्दन किमिति त्वया न पूत्कतम ? 
तनाक्तम-अन्यदा इत्थं करिष्यामीति । ततः कदाचिद्धिहितस्नानो 
घृपनायोपविष्टः ठक्कुरः, निर्गतां च प्रच्छादनपरस्योपरि अगरू- ¦ 
घृमाशिस्त्रां दष्टा च प्रामयकेन क्िप्ता चोत्पाइ्य तदुप्या चाम्बन्- 
तमदास्थादी, जलश्रवीनस्मादिक च; तथा च पृत्कतं मदाद्धः 
शब्दैरिति ।ततोभ्य।म्याऽयमिति निष्का ्तितो गृहात्‌ । पवं शिष्यो- 
पि यावन्मात्रं वचल गुरुः कथयति तावन्मात्रमेव स्वयं ल्य 


“२९७ ) 


श्राणएुओग 


अ ननिधानराजेन्द्रः । 


श्रणणु्मोग 





क्षेत्रकालपराभिप्रायोंचित्यपरिक्ना नशुन्यों यो वक्ति, नस्य वचना- 

नलुयोगः, यस्तु छब्यक्षेत्राद्योचित्येन वाक्त तस्य तदनुयोग इति । 
भावाननुयेगानुयोगयोः सत्तोदाहरणमान-- 

तत्र श्रावकभायादाहरणमाद--पकन गृही ताखुव्रतेन तरुण- 

श्ावकेण श्रावकनायऽतं)वरूपवती छते द्टसरूपनङ्गारा नज प- 


ह्या पव सखो कदाचिद्‌ ष्ठा | गाढमध्युपपन्नश्च तस्यां, पर ल्ल- | 


ज्वादिना किमपि वक्तुमशक्लुवस्तत्प्राभिचिन्तया च प्रतिदिनम- 
तीव छुबलों भवन्निबेन्धेन पृष्ठ कारणं स्वनायंया, कथित चकथं 
कथमपितन | तया चातीवदकतया प्रोक्तम-एतावन्मात्रऽप्यथं 
कि खिद्यस! प्रथममव ममेतात्कि न कथितम?,स्वार्धीना हि मम सा, 
अनयामि सल्वरमवेति । तताध्न्यदिन भणिता भता-तया अच्यु- 
पगतं सहषया तया युष्मत्समी हितं, प्रदोष एवागमिष्यति,परं ल- 
ज्ञाह्ुतया वासभवनप्रविष्टमात्राइपि प्रदोपं विध्यापायष्यति।तनो- 
क्तम-एवं नवतु,किमित्थं विनरयति,ततो वयस्यायाःसकारात्क- 
चिक्जिमत्तमुद्धाञ्य या।चरताने तया तदीयानि स्वनतृदप्रपृवाणि 
श्रधानवखाएयाभरणान च, ततो गुरिकादिभ्रयोगतो विदितस- 
खीसदशस्वरादिस्वरूपा तथेव कृतद्ाङ्गारा तत्सदशब्लितेन 
विव्वासैश्वान्विता तस्येव श्रारूस्य भाया सन्निहितवरकुसुमता- 
सब्र श्रीखणमागुरुकपृरकस्तूरिकादिसमस्तमागाङ्ग विहितामल- 
श्रदीपाललोकर रमणीये वासभवने सविलासमन्वविशत | तता दृष्टा 
सोत्कराठाविस्फारितद॒शा तिद शकट्छो विनी पुलिनप्रतिस्पर्धिप- 
ल्यङ्को पविष्टेन फगिव्यव नयनमनसो ष्मृतवृष्टिमिवाद्धाना तेने- 
षा।तयाच दृष्टमात्रया विध्यापितः प्रदीपः। क्रीमित विविधगो- 
छ परवन्धपएवेकं तया सह निरं तेन । गतया च तस्यां भत्युषसि 
चिन्तितमनेन-“सयलसखुरासुरपणमिय-चल णाहं जिणहि जं दि- 
ये जणियं | परनवसंचलय, अहह ! मप हारि ध सीलं '' ॥ १॥३- 


व्यादि सवगवशोत्पन्नपरचात्तापमहानवप्लुष्यमानान्तःकरणः प्र- | 


तिदिनमधिकतरं दुबली भवत्यसो ।ततो निबेन्धेन मायया पृष्टो निः 
भवस्य सखेदं व्रवीति स्म -भ्रय ! यताईचरकालानुपार्जितस्वर्गा प- 
वगेनिबन्धनव्रतखएमनेनामुना तं मय। तदक तंग्यं यद्‌ बाल्निशा- 
नामप्यविधयस्। ततः की भवम्यह मनया चिन्तया । ततो भाये- 
या सवेगव रा) भूतं व्यावृत्तंच तच्चतो विङ्ाय क थतः सवोऽपि यथा 
वृत्तः। सद्भाव सानिङ्ञानकथना दिनिरच समुत्पा दि ता प्रतीतिस्त- 
स्य, ततः स्वस्थीजरूताऽयमिति | तदेवं स्वकवच्रमापे परकब्लत्रा- 


भिप्रायेण छुज्ञानस्य तस्य ज।वानलुयोगः, य थाऽवस्थितावगमे | 
ज्नात्राजुयोगः । पवमौदयि का दि भावान्‌ स्वरूपवैरीत्येन प्ररूपथ- | 


तो ज्ञावाननुयोगः, यथावस्थित तत्पररूपणे तु भावानुयोग रति । 

सप्तभिः पदै्यवहरतीति साप्तपदिकस्तछुदाहरणमुच्यते-- 
पक स्मिन्प्रत्यन्त्रामे कोऽपि सरवकपुरुषो वसति स्म ।सच 
साध्वादिदशेनिनां संबन्धिनं धमे कदाचिदपि न द्राणोति स्म। 
न च तद्‌ न्तके कद्‌ चिदपि व्रजतिस्म, नच कस्याप्युपाश्रयंददा- 
ति स्म | यतो दयाञ्ख॒तां परध्नपरकञचत्रनिचरत्यादि गुणप्रतिपत्ति 
चैते उपदेक्यन्ति,न च पाव्ायत॒मदं रा्नामं।ति। अन्यद्‌] च वषं - 
सन्नसमायातास्तत्र कथमाप छाधव:,तेषां च तत्र बसतिमन्बेषय- 
तांकोतुकदिदश्चुभिःसेवकनरमित्रेम मी गेसंक्तम-शत्रत्थ नू तो भ- 
बतामतीव भक्ताऽप्रकगृहेश्रावकस्तिष्ठ ते, वसत्यादिना न किश्चे- 
च्यम करिष्य ति; तजच्छत तत्राति; कृत तलयैब तैः। स च तेषां पुर- 
ताऽपि स्थतानां समुखमपि नावद्योकयाते स्म । तत पकेन सा- 
धुना शेषसध्रनमानमुखभुक्तम-स पष न भवति, प्रवञ्चिता वा 
तैग्नोमेयकैवैयम | ततस्तेन संज्ञान्तनोक्तम-किं कि सणथ यम्‌ | 





ततस्तैः कथितं सर्वेमपि भाषितम, ततस्तन चिन्तितम-श्रटो ! 
मत्तोऽपेत निकृष्र यैरेतेऽपि प्रव ख्विताः, तस्माद्‌ मा ज्ञवन्नमी दं 
चतदुपढासपात्रमअतोषनिष्टम पि करोस्येतदिति विचिन्त्योक्तम- 
तिष्ठत मम निराकुखालायामेतस्याम, परं मम ध्रमाक्ररं न क- 
थनं। यम्‌ | प्रतिपन्नमेतत्तेः। स्थिताश्च सुखेन तत्र चतुमासकात्यय 
यावत्‌ | तता विजिदीघैनिस्तरनुवजनाथमागतस्य शय्यातरस्य 
कल्पोऽयमिति दन्लाऽनुशास्तिः। ततो मद्यमांसजीवघातादिवि- 
रति कनुमशक्नुवतस्तस्यातिशयज्ञानितयाभ््र प्रतिवाधगुणं प- 
खय द्ध शुरुनिः साप्तपदिक वत दत्तम्‌ । किचित्पश्वेन्छियप्राणिन 
जिघांसुना यावता कालन सप्तपदान्यवष्वष्क्यन्ते, तावन्तं काठ 
भ्रती द्य इन्तव्याऽसाविति। प्रतिपन्नमेतन्तन | गताश्च साध्रवोऽन्य- 
्। अन्यदा चासौ सवकनरश्चोयौर्थं गतः क्वापि, ततो5पशकु- 
नादिकारणन खल्पेनेव कालेन प्रतिनिवृत्तः. कशा मत्परो क्र 
मद) यग्र॒हे समाचार इति जिह्लासुर्निशीथ प्रच्छन्न एव प्रविष्टा 
निजगढे, तस्मिश्च दिने तदीयननगिनी ग्रामान्तरादागता, तया 
च केनचिद्‌ हेतुना विहितपुरुषनेपथ्यया नटा नृत्यन्तो निरीकि- 
ताः ततोऽस प्रचलनिावरकुतपुरुषववेव भ्रातृजायायाः स - 
मीपे प्रदीपाबलाकादिरम्यवासभवनगतपल्यङ्क एव निन्नरं प्रसुप्ता। 
तेनाइप च तद्वन्धुना अकस्मादेव ग्रहप्रविष्टेन दृष्ठं तत्तादशम । 
ततश्विन्तितमनेन-अहो ! विन मद्‌ग्रृहम्‌ | विरः कोऽप्ययं मद्धा- 
योसमीपे प्ररुप्तस्तिष्ठतीति कोपावेशादात्तकृपाण:, ततः स्मत 
त्रत, विलम्बितं च सप्तपदापसरणकालम्‌ । अत्रान्तरे तद्धागिनं - 
बाहुवतिका निडावरान तद्धायया मस्तकेनाक्रान्ता, ततः पं 
ङ्यमानया तद्ध गन्या प्रोक्तम-हल्ले ! मुख मम बाहु, दुयेउत्यथे- 
मटम्‌। ततः स्वरविरोषेण ज्ञाताऽनेन स्वभ गनं)। अटा! निकृष्टा ऽह, 
मनागेव मया न कत मिद मकार्यम्‌ । तत उत्थित ससच्नम भ- 
गिनीभा्थै। कथितश्च सर्वैः स्वव्यतिकरः परस्परम्‌ | ततो य- 
थो कानिच्रदमात्रस्याप्यवनरूत फलमद्वीदंय संत्रिश्नः प्रत्र जतोऽ- 
साविति।तद्‌त्र स्वभागिनी मपि परपुरुषाज्निप्रायण जिघांसोस्तस्य 
ज़ावाननुयोगः ; यथाऽवास्थितावगमे तु भावानुयागः। प्रस्तुत - 
योजना तु श्रावकभायोदाटरणवदिति । 
कोङ्कणकदारकोादाहरणम्‌- 

यथा कोङ्कणक विषये एकस्य पुरुषस्य बघुदारको$स्ति स्म। नार्या 
त॒ शता, अन्यां च परिणेतुमिच्छतोऽपि सपनीपुत्राऽस्यास्तीति 
नकोपिददातिस्म।श्रन्यदाच सहैव तनदारकेणासावररणय का- 
छठानां गतः, तत्र च कस्यापि पित्रा काएडं म॒क्त, तदानयनाय च 
दारकः प्रेषितः, गतश्चायम, अत्रान्तरे दुष्पितुस्तस्य चरितं चित्त, 
यदस्य दारकस्य सत्ककारणनान्यां नायो ममन कोपि ददाति। 
ततो ऽन्यत्काणडं क्रप्त्वा विखोऽसो दारकः, ततो महता स्वर- 
णोक्तं बालकेन-तात ! किपरेतत्काएम त्वया सक्तम्‌, विषो ह्यन- 
नाहम्‌ । तते निष्लेणन पित्राऽन्यत्‌ काएे मुक्तम | ततो ज्ञात दा 
रकण -इन्त ! चुको मारयत्येष मामिति वस्वरं ररन्निङष्टेन तेन 
मा(रतोऽसविति। पूवैमन्यस्य बाणं मुख ताऽपिऽनाननोगत एचाह 
विरू इत्येवम वबुध्यमानस्य नावाननुयोगः, पञ्चाद्यथावस्थिता- 
बगमे तस्य जावानुयोगः। अथवा सरकाहंमपितबा्लक्त मारया- 
मीत्यध्यवस्यतः पितुभो बाननुयोगः, तखक्ाध्यदस्राये तु जावान्‌- 
योगः। एवं विपरीतजन्नावप्ररूपण भावाननुयोगः, अवि परीतभाव- 
प्ररूपणे तु भावानुयोग इति [ 

अथ नङुबोदाहरणम्‌- 
यथा परानेः कस्यचिद्‌ नायी गुर्विणी जाता, नकुलिक्का ख 


{ २०० ) 


्रणणभोग 





काचिद्‌ गृहयृस्याद्या दता गुर्विणी, पदातिन्नाययों सह पकस्यां 


ध्यभिधानराजन्द्रः । 


रजन्या प्रसूता तस्या नङुञ्चा जतः, ६तरस्यास्त पुत्रः, तताध्स्य 


स्षमीपे नकुलः सदैव तिष्ठति स्म । अन्यदा च पदातिना- 
येया द्वारे कर्डयन्त्या मध्य मञिकायां स्थापिता बालकः स- 
पेण दष्टो श्ेतश्च । ततो मञ्जिकाया उत्तर नकुलन दृष्टो विषधर: 


खण्डाः कृत्वा मारतश्च; ततो द्वारे पदातिभायायाः समं) प गत्वा | 


शोणितोपशल्लिप्तनक्रलाद्यययबोब्सो चाटूनि कतुमारभ्धः, ष्टश्च 
तया । लतो नून मद्‌) यपुत्र मारयित्वा भक्तिताश्नेनोते विचिन्त्य 
कापावेशान्मुशल्लन त्वा! मारितो नकझ्ः । गता च 
पुश्रस्म)पे ¦ दषटञ्च पृत्रण सट नष्टः सप 
यथा सपा निद तस्ततो इन्तेत्ये निरपराधोऽप्युपकाय(पि मया नि- 


छृष्टया हतो बराकोा न ्ः,इति विचिल्न्य द्विगुणतरं रोकमापन्ना। | 


पूवे मपराधिनं विज्ञाय नषु घ्न्त्यास्तस्या नावाननुयाग इति; य- 
थाबस्थितावगमे स्वनृयोगः । प्रस्तुतयाजना त्वनन्तरोक्तबदि ति । 
अथ कमन्ञामन्नाद्ाहरणम- 


तेत्र द्वारावत्यां नगयो बल्बदेवपुत्रा निषधः,तस्यापि सूनुः साग- | 


रचन्डः, स चसरूपणातीवोन्रृष्टः, शम्बादीनां च कुमाराणां सर्वे- 
पामप्यतिप्रियः, तस्यामेव च द्वारवत्यां नगयोमन्यस्य राज्ञो 
हिता कमब्चा नाम खम(स्तिस्म सा चोग्रसेनतनयस्य नभःसनकु- 
मारस्य दत्ता बृता च तिष्ठति सम | अन्यदा च तत्न नारद: सागर- 
चन्छस्य समीपं गतः । तेनाप्युत्थाय उपवेश्य प्रणम्य च पृष्ठः- 
रएं भगवन ! आश्थय किमपि क्वापि ?। नारदेनाक्तम-दषटकमवा- 
मलातिधानराजपुत्िकाया न खञ्ु ममैव किन्तु भरुवनत्रयस्या- 
ध्याश्वयेकारि रूपम्‌ | सागरचन्द्रणोक्तम-कि दत्ता कस्यचित्सा?। 
नारदेनोक्तम-दत्ता परं नाद्यापि परिणीता। कथं पुनमेम सा संप- 
त्स्यत? रति सागरचन्छणोक्ते, न जानाम्येतद ह मित्यन्निधाय गतो 
नारदः | सागरचन्छस्तु तदिनादारभ्यन हायनो नाप्यासीन: 
कापि रति ह्भते, तामेव कन्यकां फलकादिष्वालिखन्‌, तन्नाम- 
मात्रजापं चानवरत कवेन्नास्त स्म । नारदोऽ(प कमव्लामेलाऽन्तिकं 
गातः। तयाऽपि तथैवायं किमपि दृष्टम्‌ ?, इति पृष्टः।कलहद शौन. 
प्रिय्रतथा स प्राह-दष्टमाश्च्द्वयं मया-सागरचन्द्रे सुरूपत्वं, नभः. 
सन तु कुरूपत्वम | ततो फगित्यव सा विरक्ता ननःसने, अनुरक्ता 
च सागर चन्द्रे | तत्प्राभिचिन्ताऽऽतुरा च समाश्वासिता नारदेन 
सा-वत्से ¦ स्थिरीभव सं पत्स्यते च्रचिरादेव तवायमित्युक्तवा गत 

गरचन्छसमी पे | च्छति त्वां सेत्यभिधाय गतः। ततो विरहा- 
घस्थाव्यथिते प्रलपति च सागरचन्छ,आर्तः सर्वो5पि मात्रा दि स्व- 
जनवगः; खिद्यन्ते यादवाः, तदआान्‍्तरे समायातःकथमपि साग- 
रचन्छसमी पे शम्बकुमारः, दृश्श्व तनासौ तद वस्थः, ततः पश्रतस्त- 
स्य खित्वा इस्तठढयेनाचगादित तदक्किणी शम्बन | सागरचन्द्रेणो- 
क्तम-क्रिं कमब्मामेत्रा!शम्बेनोक्कम नाई कमवामला,किन्तु कमवा- 
मंत्रा5हम | ततः सागर चन्द्र ण दाम्बोऽयमि ति क्वात्वा प्रोक्तम-सत्य- 
मवकमलसमदीघलोचनां कमब्ामेलां मेल्लायष्या सं, कोऽत्रार्थेऽ- 
न्यः समर्थ इति।ततो इ्सयैयेछुकुमारैः पी तमद्यः परवड्ञ चूतः शम््रो 
श्राहितस्तद्ापनप्रतिङ्काम। उत्तीर्ण च मद माच विचिन्तितं शम्बेन- 
अदो | बलं मया5ज््युपगतम, श्रशक्यं ह्यतद्धस्तु, कथमियं प्रतिज्ञा 
निव।दविष्यत, ततःप्रद्ुद्न पाश्थोत्प्रकृप्तिविद्या याचिता शम्बेन । 
विवाहदिवसे च बहुनि्याद वकृमरिः परिवृतेन लेन सुरां पा- 
तयित्वा पितृग्रढादाकृष्य नीता बहिख्द्याने कमलामेघा | नारद्‌ 
च सार्क्रण कृत्वा कारतस्तत्पाणिग्रद णसंबस्ध! लागरचन्द्रस्य। 
ततः सवप कृतविद्याधररुपाः क्री मन्तस्तिष्टन्ति स्म | उद्या- 
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ने पितृश्वसुरपाक्षिकैश्धास्वेषय द्धिरे ष्टा कृतविद्याधर रूपा मवर्परि+ 
णीतघेषधारिणी च क्रौरन्ती कमलामला । विद्याधरेरपहत्य प- 
रिणीता कमलामेल्नेति कथित तेन सुद वस्येति | निर्गतश्च बिद्या 
घरोपरि कुपितः सबलवाहनोऽसी, बभ्र च महदायोाधनं ताव- 
द्यावत्पश्चाच्जम्बः परिहृतवैक्रियरूपः पतितो जनकस्याङ्घ्रियुग्मे। 
ततश्चोपक्तंहृतः सङ्कामः; दत्ता च कृप्णन कमलतामता सागरच- 
न्छस्थैव | गताश्च स्च स्वस्वस्थानस | तश्र सागरचन्द्रस्य शम्बं कम- 
ब्ामवां मन्यमानस्य जनावानचुयागः, यथावस्थितावगम तु ज्ञा- 
वानुयोगः | विपरीतादिप्ररूपणयोाजना तु प्रस्तुता पूवेवदिति। 
शम्बसाह सोद्‌ाइरणमिति वचनान्तरे शम्बस्योदाद रणम-वासु- 
देव च्ेषजाश्च सदैव भ्रणाति जाम्बवती -समस्तानामप्यालीनां 
मन्दिरं त्वत्पुत्र: शम्ब पति । ततो जाम्बवत्या विष्णुरभदितः- 
मया पुत्रसत्का पकाध्प्याक्षिने दृष्टा । विष्णुना प्रोक्तम-आगच्छ 
येना दर्शयामि | ततो जाम्बवतं) उन्छृष्टलावरायमानीर रूपं 
कारता, स्वयं एनराभीररूप कृत्वा द्रमहस्तः स्वयं पृष्ठे व्यव- 
स्थितः। श्रग्रतस्तु मस्तकन्यस्तद धिहषिमका जाम्बवती छता, 
भ्रविष्टोऽथ दृधिविक्रयाथ नगरीमध्ये | दृष्टा च राम्बेन माता। 
ङष्रूपा आभीरीति विज्ञाय प्रोक्ता शम्बनेषा-आगच्छ मदग 
सवेस्यापि त्वदीयदध्नों यावन्मान्न मृल्य याचसे तदहं दास्या- 
मीत्यश्रतः स्वयं पृष्ठतस्त्वाभीरी पश्चात्त्वा भी र;। स्वतः वान्यदे व- 
कुलिकायामकस्यां गत्वा प्रोक्ता शम्बेनाभीरी-प्रविश पतन्म- 
ध्ये, मञ्च द्‌ धि। तया -च वरूपान्िप्रायं त विज्ञाय प्राक्तम्‌-नाद मत्र 
प्रविशामि, द्वारस्थिताया एव गृदाण दधि, प्रयच्छ मूल्यम्‌ । 
बलादपि भ्रवेशयिष्यामीत्याभिधाय गृहीता शम्बेन सा वाह, 
ततो धावित्वा द्वितीयबाहों म्न श्राभीरः | द्वयोरपि चाकर्षरा 
विकषणं कुवेतानग्नं भाएम्म । ततः कृत सद जरूपमात्मनो, 
ज।म्बवत्याश्च विष्णुना । तच्च दष्ठा लज्जितो नष्टः शम्बः, नाग- 
चति चाव सरेऽपि लज्जया राजकुले । ततोऽन्यादेने विष्णु-- 
नियुक्तबुद त्परुष: कष्टेनानीयमानः क्कुरिकया वराक) लकं घ्रट्टय 
क्नागच्डत्यसौ । प्रणामे च छृते पृष्टो वासुद्वेन शम्बः-फिमेतत्‌ 
दुरिकया घस्यने | तेनो क्तम-की लको ऽयम्‌ । किमर्थं पुनरसौ ?। यः 
परयेषितानती तज्ञल्पान्वदिभ्यति तन्मुख श्राटननाथमिति । तद्‌- 
त्र शम्बस्य मातरमप्याननीरीं मन्यमानस्य भावाननुयोगः, पश्चा- 
दथावदबगमे त नावाञुयोगः। प्रस्तृतयाजना तु पृववदिति। 
श्रथ श्रणककोपोदादरणम्‌- 
राजगृहे नगरे समवसृतस्य भगवतः श्रीमन्महार्बारस्य भ्रणिक- 
नराधिपो राश्या चन्नणया सह माघमास दिमकणप्रवर्षिणि 
महाशीते पतति वन्दना गतः | ततो निवतैमानस्य च तस्य, 
राया चन्नणया मागौसन्नः तपःकर्षितशरी रः सवेथा.ऽप्यनावर~ 
णो मेरशिखरमिव निष्प्रकम्पः प्रतिमा प्रतिपक्नो इत्निनवका योत्स रख 
स्थितः संध्यायां दष्टः कोऽपि तपस्वी | गता5सी त दुगुणानेव मन- 
सि ध्यायन्ती गृदम, सक्ता च रजन्यामनेकशीतापहवैप्रावरणप्रा- 
वृता पल्यङ्के, निगैतश्च प्रावरणज्यो बहि स्तात्कथमप्येकः करः, 
शीताभिन्नतश्चायमतीव स्तब्धीज्ञतः,तद नुसा रण च समस्तमपि 
शरीर तथा व्याप्तं शीतेन यथा निानरऽपि जागीरतं तया। 
ततः ङ्किघ्तो इस्तः प्रावरणमध्ये, स्थितश्च हृदये स तथा कायो- 
त्सगैस्थायी मदाम॒निः, तद्ुणोत्पन्नातुच्छुवटुमानया विस्मितया 
च प्रोक्तं तया-स तपस्वी कि करिष्यतीति, यरकनाप्याबरण- 
ब्रहिनिर्गतेन दस्तनाहमतावरतीं शोतबाधां प्राप्ता, तद्यरण्ये निरा- ` 
चरण खकतपःकपितश्चवंविधमदाशं)तवाधितः सख तपस कि 
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करिष्यत) ति तस्याधित्तानिध्रायः, श्रयं चेष्योलुत या श्रणिक्रनृप- 
स्यान्यथापरिणतः-नूनमनया कस्यापि सङ्कतो दत्तस्तदन्तिके 
च मयि सन्निहिते गन्तुमशक्ता, ततस्ताच्चत्तखेदं चतसि निधा- 
य एतदुक्तम्‌ | ततो महता खेदेन तस्य विभाता रजनी | चच्चितः 
श्चीमन्महावीरस्यान्तिकम्‌। गच्छता चातिको पावेशान्निरूपितोऽ- 
भयकुमारः-सर्वाभिरेवान्तःपुरिकानिः सह प्रदीपय सवीण्यन्तः- 
पुरग्रहाणि । ततोऽभयङ्कुमारेण चिन्तितम-फेनाप्या मीनवोत्पन्न- 
कोपावेदरोनैवमसरो वक्ति, प्रथमकापे च यदुच्यते तत्करियमाण 
न खलु परिणते सुखयति | अथवा5नुवतनीय गुरूणां वचनमतः 
शान्यां हस्तिशाव्रामेकां प्रदीप्य प्रार्थितः सोऽपि भगवद्न्दना- 
थम्‌ । इतश्च भगवान्परः श्रणिकराज्न-नगवन्‌ ! चेघ्वण। केमे- 
कपत्नी, अनेकपत्नी वा? | भगवता प्राक्तम-पकपत्नीति। ततो 
निवृत्तः सत्वरमेव गृहाभिमुखमभयक्ुमारनिवारणाय । मारी चा- 
गच्जन्वीकितोऽसै। पृषटश्च-किं दग्वमन्तःपुरम्‌ ?। तेनो क्तम-द्ग्घम | 
राज्ञा प्रकुृपितिना5ज्ष्यधायि-त्वमपि तत्रैव प्रविश्य कि न दग्धोाऽ 
सि ?। कुमारेणोक्तम-कि ममा न्चेप्रवरोन ?, चतमेव ग्रह) ष्यास्यह- 
म्‌,ततामा चूदस्यमटहान्‌ खद इति कथित यथावदेवेति। तद 
सुरीक्षामपि चलणां कुशीलां मन्यमानस्य राज्ञो भावाननुयोगः, 
यथावदवगमने च तद जुयोगः। पएवमेोद यि कादि भावान्‌ विपरी त- 
स्वरूपान्‌ ध्रूपयतो भावाननुयोगः, यथा ऽवस्थितस्वरूपांस्तु 
तान्‌ प्ररूपयतो भावानुयोय इति | विशे० | विपा० | 

अणणुचं)इय-अननु[चत-ि० । शास्त्रानुझ्ाते, “ जो तु अ- 
कारणसेवा स्रा सव्वा अण णुच्चीयातो होति, जा अकारणतो प- 
म्सिवा गुणदासे अचितिकण सा अणएुचीति” नि०चू०१उ०। 

अणणुपालण-अननुपाहक्षन-न० न° त० । अनासवने, आव० 
६ अ० । पंचा० । € पोखहोववासस्स सम्ममणएुपालणया 
पोषधोपव्रासातिचारः | उपाए १ श्र०। 

अएएणवाए ( ए )-अनलुपा तिन-जि० | सिखान्तन सहाउंघट- 
मानक, व्य० १ 3० । 

अग्णवाय-अननुपात-पुं० | अनागमने, पंचा० ७ विच०। 


श्रणणुसासणा-त्ननुशासना-ख) ° | शिक्काया अभावे, का० 
१ श्वु० १३ आ० | 

अगछा-अनन्य-त्रि० । अभिन्ने, विशे० | “ अणष्छ अभि 
अपृथगित्यथः । नि० च्यू० १ ल०। मोकमागोदन्याऽसंयमः, ना- 
न्याऽनन्यः । क्लानादो, “ अणछा चरमाण से ण कष्ठ ण छुणा- 
चप्‌ ` आचा० १ श्र० ३ अ० १५ ल०। 

अणशष्यगय-अनन्यनय-त्रि०। अन्यन नेत्राऽनेतव्ये, “णेतारों अ- 
न्षस्ति अणन्नणया बुखूा हु ते अंतकमा हवंति” न च स्वयं बुद्ध- 
त्वादन्येन नीयन्ते तत्त्वावबोधं कार्यन्ते छत्यनन्यनेयाः, हिता- 
हितप्राप्तिपरिदारं प्रति नान्यस्तषां नेता विद्यत इति भावः । 
सूज्ञ० १ श्च° १२ अ0। 

श्रणष्यदं सि ( ए्‌ ) अनन्यदरिन-पु अन्यद्‌ उरुं शीलमस्य 
व्यन्यदशीं यस्तया, नासावनन्यदशीं । यथावस्थितपदाथङष्- 
रि, आचा० १ श्रु० २अ०१९उ०। 

छणष्पपरप-अनन्यपरम-पु०।न विद्यतेऽन्यः परमः प्रधानो य- 
स्मादित्यनन्यपरमः । संयम, “ अणष्षपरमं णाणी, णो पमाए 
कया वि `" | श्राचा० १ श्रु० ३ श्र० हे ल०। 

अणएएमण -अनन्यमनस्‌-जि० ¦ न विद्यते मन्यद्‌ धमेभ्यानल- 
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कणान्मना यस्य सो ऽनन्यमनाः । पकाम्राचत्त, संधा०। भग- 
वन्मनसि, अ्रा०। 
अ्रणष्पहावाई्‌ ( ए ) अनन्यथावा दिन्‌-पृ०। सत्यवक्तरि,"अ- 
एवकयपराणुग्गह-परायणा जं जिणा जगप्पत्ररा | जिअराग- 
दासमादहा, अनन्नहावाइणा तण ` ॥ १ ॥ आवब० ४ आअ० । 
अशाप्याराम-अनन्या र[म-त्रि0। मोकमागोदन्यत्रारममाणे, आ- 
चा० ट श्र० 9 आ० १ ल०। 
आएएहय-अना श्रव-पु० न० त° । नवकमानादाने, भ्रश्न० 
१ आश्र० 6० | स्था०। 
आएण्ड्यकर-अनाश्रवक र-ए ० । प्राणातिपाताद्याश्रवकरणर - 
दित पञ्चमे प्रशस्तमनावनयमभेदे, ज़ञ० 9.५ श०७ उ० । स्था०। 
अणण्ट यत्त-अनंटस्कत्व-न० । न विद्यत श्रः पाप यास्मन्‌ 
तत्‌ श्रनदस्कम, तस्य भावो ऽनहस्कत्वम्‌ । श्रविद्यमानकमत्वे, 
“संजमे्ण अ्रणर्हयत्त जणय३ ` उत्त १ श्र०; 
अणतिकमणिज -अन तक्रमणी य-चि । न> त० । अचाल- 
नीये, भ० २ श० ७ ० । दश०। 
अझण तिकमाशज्जवयण-अन तिक्रमणी यवचन-त्रि०। अनतिक्र- 
मणीय बचने येषां ते । वचनानतिक्रामकेषु, “अम्मापिउणं अ- 
णएक्कमणिज्ञनवयणा ” अम्बा पित्रोः सत्कमनातिक्रमर्णायं बचने 
येषां ते तथा । ओ० | 5 ^ ट 
श्रणातिया र-अनतिचार-तजि*०। न विद्यन्त श्रतिचारा यास्मन्‌। 
अतिचाररहित, घ० ३ अधि० । 
अशणतिवाइ(ए)-अनतिपातिन-पुं?! अतिपतनमतिपातः प्रास्‍्यु 
पमर्दन, तद्धियति यस्यासावातिपातिकस्तत्प्रातिषधादनातपा- 
तिकः। अहिसके, सूत्र० २ श्रु० १ अ०। 
अशतिविलंवियत्त-अनाति विलम्बितत्व-१९ अतिविलम्बरा- 
हित्यरूप वचनातिशये, ओ० । 
अणत्त-ऋणात्ते-प० स्रा । राजादीनां हेरण्यादकश्चारक , 
ग० १ अधि० | ऋणपीमिते, स्था० रे वा० 8 उ० सन दाः 
क्कणीयः । घ० ३ अधि० | पर भा०। प० चूण । 
अनात्त-अपरियग हीते, घ० २ अधि०। स्था० । 
याणि अणात्ते-- 
सत्तं अचित्तं, वा म)सगजायणा तु धारेति । 
समणाण व समणीए व, न कप्पती तारिसं दिक्खा ४११ 
कंठा । इमे दोसा-- 
अथ सो य अकित्ती या, तम्मूला गंताहें पव यणस्स । 
अएपोव्वरूमभमिया, सव्वे एयारिसा मघा |४१२। 
अणं रिण. पोञ्वम मल, चक्तवरायपारनव अअरणाए पान्वडा, 
( ऊंफरिए त्ति ) ऊफम्िया रिणे आदज्जाते वाणएाह अण- 
गप्पगारे रोड उच्वयणाह फडिया्ंफडियालत्त केसादणाढ 


वा ऊमित्ता सब्वे एआआारसा | पत्त गेर्टणकटणादेया दासा। 
इम वातयपद्‌ गाहा-- 


दाणेण से तोसितो, अहवा वसाज्तितो पहु णं । 


अट्टाणपरावंद्स, एदक्खा स लत्तमा5उप्वदो ॥ ४१ ३॥। 
अद्भुपदन्त द्‌णिण तोखिएण धाणपण विसज्ञितो ( पु त्त ) 


( 90७७० ) 


कस्त 


अभिधानराजन्ड.: । 


अणएभिक्कंतसंजोग 


घाणतो सध्वस्म अदिस्न तेण चिसद्धितो पस्बाविस्जति, सस | यति । विष्णो, शशवे हि विष्णुना चरणेन शकटं पर्यस्तमिति 


कठ ¦ इणत्ते गतामाते । निर चखू० १६ ७० । 
णत्त-दशं) ¦ निमोव्ये, दे ना० १ घगे । 


अणगत्तद्िय-अनात्मायिक-तज्रि0। नात्मा पव यस्यास्त्यसाव- 


नास्मार्थिकः । परमाधकारिणि, प्रक्ष ६ सम्य० हा० । 


अए त्तपाण-अनात्मप्रक्- त्रए। नात्मने हिलाय प्रज्ञा येषां ते । 


अनात्मप्रज्ञा: | व्यथेवुरूयु , “ पग घिसीयमाणे अणक्तपएण "' 
चाऽ २ श्रु० ४ अ० ६ एु० | 

जझणत्तत-अनात्मकत्‌-त्रि०। श्रकषायो ह्यात्मा भवति, स्वस्व- 
रूपाबस्थितस्वात्‌ , तड़ाज्न भवति यः सो5नात्मवान्‌ । सकषा- 
य. स्था ६ उाऽ। 

अ्रणत्तागपमण-अनात्तागपन-न ०। अ्नाक्ता अ्पारियृही ता-बेदया, 
स्वैरिणी, प्रोषितज्नतेका, कुलाड्रना वा ऽनाथा, तस्यां गमनम | 
अपरियगृहीतागमने स्वदारसन्ताषातिचारे, ध० २ अधि० | 

अपत्य-अनय-पु० । अनथेहेतुत्वाद गौण एकविंशे परिग्रहे , 
प्ररन० ५ आश्र० ढा । 


अणत्यक-अनयेक--पुं० । परमा्वृर्या निरर्थके अष्टाविशे । 


गौणपरियग्रढ़े, प्रश्न० ५ आश्र० द्वा०।निष्प्रयोजने, पचा०६विव०। 


श्तेः । “ धियो योउनः प्रचोदयात्‌ `` ज़ै० गा० । 
णप ( प्प ) ञ्ज -अनात्पज््‌ -ि०। अनात्मवशे ग्रहगृहीते , 
त्षिप्तचित्तादों च । नि० च्यू० १ उ०। 
आए धिकारि(ण)-अनधिका रिन-पुँं0 अधिकारिविरुद्धे, ल०। 
अण-जू-अनऊज्छे-जि० । न विद्यतेऽद्धं येषामित्यनघोः । निर्वि- 
भागेषु , “ समय: प्रदेशः परमाणव एते अनधोः ” स्था०३ 
ठा० २ ड०। 


| अशपन्निय-अप्रकृप्तिक-ऐ९ । ब्यन्तरनिकायोपरिवर्तिनि ब्य- 


अ गत्यकारग-अनयकारक- त्रि० । पुरुषार्थोपघातकारके , | 


प्रशन ३ आश्र द्वा0 । 

अणत्यंतर-अझनथोन्तर-न०। ्रन्याऽर्थोऽथीन्तरम, न विद्यतेऽ 
न्तरं यस्य पराय । एकार्थ शब्द्‌, 'योग्यमहंमित्यनर्थान्तरम ” 
आए मन द्वि० । 

अणत्थगंय-अनयेग्रन्य-पुंए। न० त०। ज्ञावधनयुक्ते, ओ० । 

अणत्थचूल-अनयचूरू-पुं० । निजगुणोपारजतनामके रत्नव- 
न्याः सुते. दरा० । 

अर एत्यदंदज्काण-अनयंदए मध्यान-न० अनथद एमा निष्प्र 
योजनं टिसलादिकरणं तस्य च्यानम्‌। छुदान्‍्तमक्ततया द्र) पायनं 
रुष्टी कुवेतां शाम्बादीनामिव वक्रमणएड्वीं सपविद्ाषरूपां घ्नतो 
गङ्कद तस्यव, विष्णुश्रीदेर्व) स्वगेसदेशकथननिपुणस्य वा बाल- 
स्येव, ध्यान, श्रातु* । 

अणत्यफलद-अनथफलद-त्रि०। स्वपरयोरपकाररूपफलव्‌- 
यक, पञ्चा.) ३ विव० । 

अणत्यमियसंक्रप्प-अनस्तमितसं कल्प-पु० | श्रनस्तामत सृय 
संकलपों भाजनाभिलाषे यस्य । अनिष्टरात्रिभोजने दिवाना- 
जिनि, करू १ उ० । ॐ ् 

अणत्यवाय-अनयवाद-पुं० । निष्प्रयोजने जल्पे › 
२ सम्ब० द्वा० । 


प्रश्ष० 





गत्थादम अनथेदाढ-पुं०। निष्प्रयाजनर्दिसाकरणो, आतु० | 


( * अणछादंड ' शब्देउत्रेब भाग २८७ पष्ठे चास्य विवातेः ) 

अणस्याददवरमण- अनथेदणढावे रग्रंग-न० | तृत।य ग्रुणबन्रत 

पंचा० १ जिव० ( * अणट्ठादंडबेरमण ' शब्दे त्रैव जाग २८५ 
पृष्टे ऽस्य विस्तरः ) 

राध(रग-ऋषाधारक-पुर। ऋण व्यवहारकद्य द्रव्य, तद्या 
धारयति | अधमर्णे, ज्ञाए {७ अ० | 





अगृप्पचोद-अन/्चोद-पुं० | अनः शकटं प्रचादयति प्रेर- | 


न्तरभदे, प्रश्ष० १ श्राश्च° द्वा0 स्था० । | औ० । ते च रत्नप्र- 
आया उपरितने रत्नकार्डरूपे योजनसहस्ने श्रध उपरि च 
दशयोजन शतरहिते बसखन्ति । प्रव० १९४ द्वा० । 


| अणप्पग्गंथ-अनप्येग्रन्थ-त्रि०। अनप्यों ऽनपैणीयो ऽदौकनीयः 


परेषामाध्यात्मिकत्वाद प्रन्थवद्‌ द्रव्यवत्‌ ग्रन्थों ज्ञानादिर्यस्य 
सो ऽनप्यग्रन्थ इति । परेभ्यो ऽदातव्यज्ञानादिके, स्था० ६ ठा०। 
अनल्पग्रन्थ-जि० । न० ब०। बहागमे, श्रो०। 
अनात्मग्रन्य-जि० । श्रविद्यमानो वा श्रात्मनः सम्बन्धी 
ग्रन्थो ईहिररयादिर्यस्य । अपरिय्रहे, ओ० । सूत्र० । 
अणप्पिय-अन पिंत-न० । श्रविशेषिते , यथा जीवरव्यं सं- 
सारी, संसायैपि सरूप, जसरूपमपि पञ्चन्छियं, तदपि नररू- 
पमित्यादि तु अर्पित विशषित विशेषः । स्था० १० ठा०। 
ऋण (प्पयणय-अनर्षितनय-पुंर । श्रनपितमविरशषितं सामा- 
न्यमुच्यते, तद्वादी नयो ऽनर्पितनयः। सामान्यमेवास्ति न वि- 
शेष इत्येवं वादिनि श्रागमध्रसिद्धे नयभेदे, विशे०। | आण्चू०। 
अरबल-ऋछणबल-पुं० | ऋणे ग्रहीतव्ये बलं यस्येति। बलव- 
व्युत्तमर्ण, प्रश्च० २ आश्र० द्वा० । । 
अणबवबलज णिय-ऋणबलभ [णत-पु० । उक्तमणेनास्मद्‌ दरव्यं 
देहीत्येवचमाभिहिते अधमर्ण, परञ्च० २ आश्र० दार । 
अणपब्न-अनशभ्र-त्रि० | अम्नरहिते, द्वा० २४ द्वा० । 
अणब्भय-अनश्रक -त्रि° । अम्रकरहिते, तं० | 


अणन्भुवगय-त्रनभ्युपगत-तरि० । श्रुव्सपदानुपसंपन्ने अनि- 
वेदितात्मनि, श्रा० मण० प्र०। 

अणभजग-ऋणनञ्जक-पु०। ऋणं देयं द्रव्यं भञ्जन्ति न ददति 
ये ते। उत्तमणभ्य ऋणं गृहीत्वा ऽदायकेषु, प्रश्न ०३ आश्र ° द्वा०। 

अग ज्िश्रोग-अनभियोग-पुं० । न न अभियोगो5नभियोगः । 
श्रनभियोक्कव्ये, श्रौ ° । 

अण ज़िकंत-अनज़िक्रान्त-जि० । न अभिक्रान्तो जीविताद- 
नभिक्रान्त इति। सचेतने, आचा०२श्च०१ श्र ०१उ०। अनतिल- 
किति, श्राचा० ६श्रु० ४ अ० ४७०। श्रन्येरनभिक्रान्तायामपरिमु 
क्रायां दोषविशप्रविशिष्ायां वस्तौ .खीणग०श्रधि०श्राचा०। 

अण'भिकंतकि रिया-अन जिकरान्त क्रिया-ली०। चरकादिनिर- 
नवसेवितपुवरीयां वसतो , सा चाननिक्रान्तत्वादेवाऽकट्पनी- 
या | आच्चा० २ श्रु० ४ अ० २ ल० | 
अगाजिक्षतसजोग-अननिक्रान्तसंयोग-पु । अनन्निक्रान्तो 5न- 
तिबङ्गितः संयोगे घनधान्यहिरष्पपुत्रकब्षत्रादिक्ृतो5सयम- 


( २९५४१ ) 


श्रणभिक्तसजोग 


अजनिधानराजेन्डः । 


प्रणव कंखवत्तिया 





स्वयोगा चा येनाऽसावनभिक्रान्तसंयोगः । परिग्रहग्रस्ते ऽसंयतः 
आचा० १ श्र० १ अ० ४ छ०। 

ण जिगम-अनभिगम-पुं०। न० त०। बिस्तरबोधाज्ञावे, भ० २ 
श० १ ल० । सम्यगप्रतिपक्तो, घ० ३ अधि० । पा० | 


अण भिग्गहिय-अनभिग्रहिक-न० | अभिग्नहः कुमतपरिग्रहः स | 


यत्रास्ति तदभिग्राहिक, तद्विपरीतमनभिग्रहिकम्‌ । मिथ्यात्व- 


न्दे, स्था० २ ठउा०१३०। तच प्राकृतजनानां सर्व देवा बन्यान | 


निन्द नीयाः, एव सर्वे गुरवः, सर्वे धमो इत्याद्यनेकविधम । घ०२ 
अधि०। “अणभिग्गहियमिच्णादंसणे विद पष्यत्ते । तं जहा-सप- 
उव सिप चव अपज्ववासेए चव अननिग्रहिक अन्यस्य सपर्य- 
वसितमितरस्यापयेवसितमिति । स्था० ॐ ठउा० १ उ०। 
अनभिग्रहित-ए०। अमिअहिक मिथ्यात्वर्राहिते , बृ० १ ड०। 


अणभिग्गहियकुदिद्टि-अननिगहीतकुदृष्ठि-एं० । अनानिग्व॒हीता | 


अनड्रीकृता कुदष्टिवौंद्धमतादिरूपा येन सोध्नभिग्रहीतकुदृष्टि: । 

संकेपरुचों , येन मिथ्यात्विनां कुमतमड्रीकृत नास्तीत्यथेः । 

उत्त० 9 श्र ० । 
अणभिग्गाहियासिज्ञासाणिय-अनानिग्रटीतशय्यासानिक-पुं०। 


न अज़िग्रहीते शय्यासने येन सोध्नजिगृहीतशय्यासनिकः । | 


स्वार्थ इकप्रत्ययः | शय्यासनविषयकाभिग्रहर हित, “ नो क- 
ण्पइ निग्गंथाण वा निभ्गंधीण वा अणभिग्गहियसिज्ञासणिए- 
णं हुत्तए ” कल्प० । 

अणभिग्गदीयपुप्तापाव-अनजिगुही तपुएयपाप-ज्षि०। अनाधेग- 
तपुष्यपाप, अविद्तिपुण्यपापकमहेतों च | प्रश्च०२आश्र० द्वा०। 

अणभगगाहे प-अनाभेगृहतिा-खरी° । झर्थानभिग्नहेण नमि~ 
त्थादिवदुच्यमानायां भाषायाम्‌, “ श्रणभिम्गाहिया भासा, 
मासा य अभिर्गढं निवोधव्वा ” | भण १० श० ३ उ०। 


अशनि णिबेस-अननिनिवेरा-पु०। अरतत्ेऽभिनिवेडामावे, अ- | 
नाभोगे च । पचा ०१६ बिव ० आन्नानवेरारा हेत्य, श्रभिनिवेश- | 
आ नीतिपथमनागतस्यापे पराभिभवपरिणामन का््यस्यार- | 


म्भः | घ० १ आधि० । 
अणनजिप्पेय-अनानैप्रेत-पु० । अननिप्रेताथैविषये संयोगे, च~ 
क्ष० १ अ0०। प० सं०। 


अणज़िज्लय-अनभिज्ञत-त्रि० नाभिजूतो5ननिज्गुतः | अनुकू- | 
लप्रतिकूलोपसर्गैंः परतीर्थिकिवा ऽजातानिभवे, आचा० १ श्रु० | 


श्ञ्र०। 
अणभिलप्प-अननिलाप्य-० । भरङ्ापनायोगे, आ० म० प्र० । 


“ प्मवणिज्ञा जावा , , अणंतभागों ल अणनिलप्पाणं ” सूत्र० १ | 


श्रु०.१ अ0 १ उ० । श्रा० चू० | 


अणएज़िस्संग--अनाभेष्वड्र-ए०। नष्प्रातबन्ध, पच्चा० १७ वे ०। | 


अणभिय-अननीत-पु० । अण वणति दणएम्कधातुः , अणात 
गच्छ(त तासु तासु योनिषु जाबोऽननेत्यणं पापं, तस्माद्‌ नीतः ! 
असावद्ययोग, आ० म० छि० । 

अणानेस्सग ओ-अनभिष्वड्डतस-अव्य० | अनिष्वद्धा भाव। ई- 
व्यथ, पंचा० ४ विव० | 


णाभिहिय-अनानि (हेत-न०। आत्मन एवेच्डयाउसणितल क- | 


ग, बृ० १ उ० । स्वसिद्धान्तानुपदिश्ररूपे सूत्रदोषतेदे, यथा- | 
सप्तमः पदार्थो वशवेकस्य, प्रकृतिपुरुषाज्याधिकं वा साट्रस्य- | 


| स्य, खं समुदायमागेनिरोधलक्रणं, चतुरायेसत्यादानातिरि- 
| क्तं वा वौद्धस्यत्यादि | अनु० । आ० म० छि० । विशे० । 
| अणराय-अराजक-न० । राङञो$माव, प्राक्तनस्य राज्ञो मरण 
| संजात सति यावदद्यापि राज्ञा युधराज़आतेः द्वावपि नामिष- 
| क्तौ तावदराजक भराय, बृ० १ उ० । (*विहार' शब्दे ब्याख्या) 
| अणरिक-देशो-न० । दधिक्ीरादौ, नि० च्ू० १६ च०। 
श्रणल-अनल-पु०। नास्ति अलः प्या सिय स्य, बहुद।ह्यदहने- 
ऽपि तृप्तेरभावात्‌ । न० ब०। बन्दा, च्रनलदैवतत्वातव कृक्षिकान- 
कते, चित्रकवृक्के, पु०। तस्य सवंतः पर्य्याप्तत्वेउपि पर्याप्तः ली- 
माभावाच्तत्वम्‌ ! भक्कातके घृके च | वाख० । प्रश्च० । स्था० । 
श्रावण | न श्रलो-ऽनः । अभ्रत्थव्ने अपय प्ते श्रयोम्व, नि० ब्यू० 
११ उ० । श्रसमर्थे, आ० म० द्वि° । 
अनलमित्यस्य-- 
काम खल्ल अलसहो, तिबिटो पज्ज॑त्तहिं पगते । 
अणद्लो अपचलो त्ति य, ढॉति अजोगो व एगठ्ठा ३४१ 
दक आ्राह-ननु अलराब्दः जिष्वथेंषु दष्टः, तद्यथा-पयोध्त, 
भूषणे, वारणे च । आचाये आह-यदाप जिघ्वप्यर्थेषु दृष्टः 
तथापि अ्थैवशादत्र पयाप्ते ष्टव्यः, न श्रबोऽनदः, अपश्वत्न: 
श्नकोम्यश्च पते एकायोः । नि चू० ११ उ०। 
र एलंकिय-अनलङत- च ० न० त०। मुकुटा दि भिरविच्बीषते, 
भ० श्‌ श० १ उ0०। 
अणलंकियावैजासिय-अनलडनकृताविज्ञषित-जि० न०त०। अ- 
बङ्कर्तं मुकुटा देभिः, विच्रुषितं वस्परादिन्निः, तन्निषेधादनद्- 
ङ्कृतं विच्नषितम्‌ । मुकुटादिभिवेस्थादिमभिवों शोभामप्रापिते, 
ज्ञ० २ श० १ उ० । 
अणक्वागिरि-अनक्लागे रि-एं० । चएडप्रद्योतश्ूपतेदंस्तिरत्ले, ल- 
क्त० ९ अ० । “ स्वीरत्ने च शिवा देखी , गज़ोउनलगिरिः 
पुनः” । आ० क० | 
| अणलस-अनलस-त्रि०। उत्सादवाते, दश० ९ अ०। 
अणक्लाणिक्षतणवणस्सइगणएिस्मसिय-अनक्षानैज्ञतृणवनस्प- 
तिगणानिःश्रित-त्रिए। अनबस्तेजस्कायो ऽनिलो वायुकायस्तृण- 
वनस्पतिगणो बाद्रवनस्पतीनां समुदायः , एतन्निःश्रिताः । 
तेजस्कायाद्युपजीवकेघु सषु, प्रश्च° १ आश्र० द्वा०। 
अणलिय-अनलीक-न० सत्य, ब० १ उ०। 
अणच्चियाणिज्ज-देशो-त्रि° । अनाश्रयणीये श्रयोभ्ये, “ षि- 
सवज्लीअ्रणल्लियणिज्जाओ ” । सख्यः विषवल्लीचद्‌ हाल्नाढब- 
विषद्चतावत्‌ श्रनाश्चरयणीयाः सवेथा सङ्गादिकतुमयोम्याः; 
ततक्ता्भ्राणप्रयाणडेतुत्वात्‌ । पवेतकस्थ राज्ञो नन्द पुत्रीक 
| न्यावव | तं<। £ ग आर ५ 
णव -ऋणवत्‌-पुं । दिवसस्य परूविश लोकोक्तरमुदृत्ते, 
कल्प० । च प्र०। 
दमणवकखमाण-अनवकाङक्त्‌-्र° । ्रहसामच्जात, क~ 
ल्प । स्था० । 
अण वकंखवन्तिया-अनवकाङ्कपरस्यया- सखौ । अनव काहु! 
स्वशशारायनपेत्तत्वं से श्रस्ययो यस्याः साध्नवकाछूअत्यया । 
इदलोकपफ्रलोकापायालपेक्तस्थ क्ियाभद्‌, स्था०२ ठा०१ उ ० । 








(५०५ ) 


अणाव कंखवत्तिया 





अज्निधानराजेन्छ: । 


अगणवद्गप्प 





अणवकंखत त्तिया किरिया विष्टा पष्पता ¦ आयशारीर- 
अणवकंखवात्तिया चेव, प्सर| रञणवकंखब त्तिया चेव । 
तत्ञात्मशरीरानब का द्वप्रत्यया सा स्वशरीरज्षातिकारिकमो- 


खि कुषेतः , तथा परशरीरक्षतिकराणि तु कुर्चतो द्वितीयाति । | 
स्‍था> २ ठा०१ उ०। “अणवकंखबत्तिया इहलोगे परलोगे य | | 
इहलोगे अणबकसबत्तिया लोगबिरूझाणि विचोरिकादीणि | 
करेति जख वहबंधादीणि इहेब पावति, परलोगे अणवकख- | 


घत्तिया अद्टरूदज्काती इंदियपराभूतो हिसादिकम्माणि करे- 
मारो परलागे नावकंखात ' झा० च्ू०४अ०। 

अणवक्खा-अनवराङ्का-खूी° । अनाकाट्डायां स्वशरीरा्य- 
नपेत्तत्वे, स्था० १ ठा. १ उ०। 


अणवगय-अनवगत-त्रि० । ्रपरिज्ञाते, स्था० ४ ठा०४ उ०। | यृ ६04 9 ६ 
' अणवज्जाग-अनवद्ययाग-प९| कुशलाचुष्ठान, “अणवज्जजो . 


अणवगनल्लन-अनवकल्प-पुं० | जरसा पीडिते, झनु० । अत्य- 
न्तवृद्धे, पं० ब० १ द्वा० । ध । 


अणवजु॒य-अनवयुत-त्रि०| न° त०। अपृथग्भूते, व्य० ७उ०। | अणवज्जया-ञ्रणवज्धता-ख) ०। शरणस्य पापस्य वर्ज्यो ऽणव- 


अणज्-अनवद्य(अणवज्ये)-न०। अवद्य पाप, नास्मिन्नव- | 
चमल्तोत्यनवखम । सामायिके, विशे०। आ० चू० | सावद्य | 


योगप्रत्यास्यानात्मकत्वाच्तस्य | श्रार मरे द्वि० । 
पावमवज्जं सामा-इये अपारं ति तो तदणवज्जं। 
पावमणं (त ब जम्हा, वज्जिज्जए३ तेण तदससे ॥ 
शरणशब्दस्य कुत्सिता्थत्वादणन्ति कुत्सितानि करणानि श- 


रम्‌ । श्रा० म० द्वि०। निर्दोषे, भ० ५ श० ६ उ० । डक्त०। 
पापाभावे कर्मोपचयाभावे, “अणवज्जमतहं तेसि"' कुतोऽपि 
हेतोः कवलमनसः प्रद्धषऽपि अनवद्यं पापाभावः , कर्मोपच- 
याभावा वा नवतीति । सत्र0 १ श्र०१ १ अ० १ उ० । कामादि- 
पापव्यापाराप्ररूपर, विश० । गुणविरोष बाशष्टे स॒त्रे, अनवद्य- 
मगह्यमटिसाप्रतिपादकम्‌ । यतः "षट्शतानि नियुज्यन्त, पशनां 
मध्यमेऽहनि। अश्वमेधस्य वचनान्न्यनानि पशुभिख्िभिः॥१॥ 
इत्यादि वचनमिव न हिसाप्रतिपादकम्‌ | आ० म० द्वि०। अनु०। 
पीमानुत्पादके , अपापे वाक्य “ सश्चसु वा भणवञ्जं वयं (त ” 
सूत्र० १ श्रु० ६ अ० । ( 'सच्च' शब्द्‌ ऽस्य विवृतिः ) 
आएवज्जगी-अनवद्याड़ी-स्री ०। सुद्शनापरनामिकायां भगवते 
महावीरस्य दुह्तिरि जमाश्षिगृहि एयाम, चिशे० । उक्त० । 


गमग' अनव्रयं याग कशव्ानुष्ठानमक सकलकुशलानुष्ठानानाम- 
नवद्ययागत्वान्यानिचारात्‌ | पा०। 


ज्यस्तद्धावोऽणवज्य॑ता । सवरे, श्रा मण द्वि° । 
दमणवट-श्रनवस्य-प०। अनवस्थाप्ये, व्य० १ उ० । 


| अणबद्गप्प-अनवंस्याप्य-न०। अवस्थप्यत इन्यवस्थाप्यस्‌, तक्नि- 


ब्दयन्ति, श्रणन्त्यनेनति व्युत्पत्तवौ, श्र पापमुच्यते । तदशेषं | 
सर्चेमपि बज्यते परिषद्धियते यस्मात्तेन खामायेकेन शरणं वजे- | 


यतीति बा, ततः सामायिकमणवज्यमुच्यते इति शेषः । 
विशे० । 

इदानीमनवद्यद्वारम। तत्र कथानकम-बसन्तपुरे नगरे जिय- 
सत्तू राया। धारिणी देवी । तीस पुत्तो धम्मरूई | सो य राया 
थेरो । अज्नया तावसो पव्वइडकामों धम्मरूइस्स रज्ज दाउ- 
म्रिच्छुइ | सो मायरं पुच्छड-कीस तातो रज्ज परिव्वयइ ?। 
सो भणइ-रज्छे संसारवदछुण | सो भणइ-मम वि न कज्नं। 
ततो सो वि सह पियरेण तावसो जाओ । तत्थ श्रमावसा 


होदि क्ति गडओ घोसेइ आसमसु-कल्ले अमावसा होहि इ- | 
तो पुण्फफलाणं संगहं करेह । कल्ल नट्टर छिंदिउं । धम्मरूई | 
चिंतेइ-जइ सब्वकालं न छिंदिज्जा तो झुंदरं होज्ञा। श्रप्तया | 


साहू अमावसाए तावसासमस्स अदूरेण बोलंति | ते धम्म- | 


रप पेच्छिऊय भणति-मयव ! कि तुब्भे अणाकुट्टी नत्थि तो 
कु 


श्रमचि जाह । ते भणेति-अम्दं जावज्जोव अणाकुट्टी । सो 


संभंतों चितिउमारद्धों-साह वि गया जाईसंभारिया पत्ते य- 
बुद्धा जातो। नगवा 
भिधित्सुराह- 
सोक्तण अणाटदट्टि, अणानित्तो वज्नियाण अणगंतुं । 
# [व ५ ~ 

अआअगवज्ब उत्रगता, बम्प नाम आगगारा ॥ 

श्रुत्वा श्राकययं , श्राकुटनमकुद्टिः छेदन हिसत्यर्थः । न 
अकुद्धिरनाकुद्धिः, तां सर्वकालिकीमांकार्य अणमीतः श्रण 


चशति दर्डकव्रातुः, श्रणति गच्छति तासुतासु योनिषु जीवो | 


श्रननति रणं पाषं, परित्यज्य सावद्ययोागमित्यर्थः । श्रणस्य 
वन्यं अगवन्यंस्तद्धःवस्ताम्रणवज्यंतामुपगतः प्राप्तः साधुः 
स्ववरूत इति भावः | धर्मेरुचिनौम्त अनगारः । ऋतमनवद्यद्धा- 


षेधादनवस्थाप्यम्‌ । दुषतापरिणामस्याऽङृतत पोविशषस्य ब्रता- 
नामनारोपण, ध० ३ अधि०। ग० | औ०। यो दि आसविता- 
तिचार विशषः सन्ननाचरिततपाविशेषः, तद्दोषोपरतो मदाब- 
तेषु नावस्थाप्यते नाधिक्रियते इति; तदतिचारजाते तच्छुरि- 
रूपे, नवमे प्रायश्चित च । स्था० ३ ठा० ४ ल०। यत्र प्रति- 
सवते उत्थापनायामप्ययोम्यत्वेन यावदनाचीशेतपाः पञ्चश्च 
रतपा पुनमंहाबतेषु स्थाप्यते तत्‌ । जीत० । व्य । 
श्ननवस्थापनीयाः- 
ततो अणवद्ट प्पा पन्नत्ता तं जहा-साह म्मियाणं तष्छं करमाए। 
अन्नधम्मियाणं तेष करमाणे, टत्यादालं दघ्तेमाण ॥ 
अयो5नवस्थाप्यास्तत्कृणादेव वतष्वनवस्थापनीयाः प्रङ्घ्ाः। 
तद्यथा-साधर्मिमिकाः साधवस्तषां सत्कस्योत्कृष्टोपधथः शिष्या- 
देवा स्तैन्यं चौय कवाणः | अन्यधार्मिकाः शाक्यादयो गृह स्था 
वा, तेषां सत्कस्यो पध्यादेः स्तन्य कुर्वन्‌ । तथा हस्तन तामने ह- 
स्ताताबं,सूत्रे तकारस्य द्‌ कारश्चतिः्राषत्वात्‌, त द व्माणा व- 
दन्‌ यथ्टिमुश्लिगुरादिभिरात्मनः परस्य वा प्रदरन्नित भावः। 
अथवा हस्तालम्बेति पाठ: हस्ताल्म्ब इव हस्ता वम्बो 5 शिवा दि - 
डमनाथमनिचारकमच्रादिप्रयोगस्ते द्‌ माणः कुबन्‌। यद्धा-ह- 
त्थादाणंद्‌ब्लमाणत्ति' पाठः सृत्रार्थादानमर्थोपादानकार णमष्टा- 
निमित्तं ददत्प्रयुज्ञानः। एप सूत्रसक्रपाथः | बृ० ४ च ०। जीत०। 
अथ विस्तरा विन्नणिषुराह-- 
अआसायणपमिसवी, अणवद्रप्पो वि होति दुविहों तु । 
एक्केको वि यदु वहो, सचरित्तो चेव अचरित्तो ॥ 
श्राशातनाऽनव्रस्थाप्यः, प्रतिसरवनाभ्नवस्थाप्यश्चेत्यनवस्थाष्यो 
द्विविधो मवति । न कवचे पाराञ्चिक हत्यपिराष्दाथेः। पुन- 
रक्रैकोा-ऽपि द्विवध्ः--सचारेत्रोऽचारित्रश्चति । पतौ द्वाबापि 
ननेदौ पाराश्विकवद्धक्तत्यों 
श्रथाशातन।-ऽनवस्थाप्यमाद-- 
तित्ययरपवयणसुत्ते, ऋयरिये गणह्रे माहिद्ीए । 


्ल 


छ गावदट्ुप्प 


( २९४३ ) 


प्रानघानराजरः; । 


अगणवद्ध॒प्प 





गे > (= = 
एत आसादत , पाच्छत्त मग्गणा हाई ॥ 


| 


तीथेकरप्रबचन श्रुतम, आचायेः, गणध्ररः, महद्धिकश्चेति। | 
एतानागातयतः प्रायश्ित्तमागणा भवति । अमीषां चाशातनाः | 


पाराच्चिकवद्धाचनीय।ः । 
प्रायाधय्यत्तमागणा पुनारयम- 
पढमवितिएसु नवमे, सेसे एकक चजगुरू हो ति । 
सव्वे आसादेता, अणव्रच्प्पो उ सा होड 


प्रथमद्वितीयायास्तीथधकरसङ्घाशातनायारूपाध्यायस्य नवम- | 


मनवस्थाप्य भवात , शषघु श्रताद्षु प्रत्यकमकंकास्मन्ाशा- 


त्यमाने चतुगरवो भवन्ति । अथ सवाणि चतुथष्वपि श्रुताद- | 


नि आशातयति, ततोऽसावनवस्थाप्या नवति । बक्त आशात- 
नाऽनवस्थाष्यः। ,_ 
अथ प्रतिसेवनाऽनवस्थाप्यमाह- 
पम्सित्रए अएवट्टो, तिविहों सो हाई आणएापुर्व्वए । 
साहम्पियउ्ग्धाम्पय, टत्याद्‌ालं ब दलमा ॥ 
यः प्रतिलिवना ऽनवस्थाप्यः सूत्र साक्घादुक्तः स आन पृढ्या ति- 
विधो भवति-साधर्मिकस्तैन्यकारी , अ्रन्यधार्मिकस्तैन्य करी, 
हस्ताताल ददत्‌ ! 
तत्र साधर्मिकस्तेन्य तावदाह- 
साहम्मि त्ष लवधि-वावारएफामणा य पट्ठवणा । 


सेहे आहार व्रेट्‌), जा जहि आरोवणा ज णिता ॥ 

साधर्मिकाणामुपध्रर्बख्रपा्रादिलक्रणस्य स्तैन्यं करोति [ वा- 
वारण त्ति [गुरुनिरुपध्रेरुत्पाद नाय व्यापारणा प्रेषणा कृता, अत- 
स्तमुत्पाद्य गुरूणामनिवेय्यान्तरावे स्वयमेवाधितिष्ठति [फामणा 
य न्त ] उपकरणं सद्धावनाऽसद्धावन वा ध्यामितं दग्धे भ- 
वेत्‌, तदृव्याजेन श्रावकमच्यभ्य वस्त्रादिकं गत्वा स्वयमेव 
चङ [| पछवण न्त ] कनाप्याचायण कस्यापि सयतस्यहस्ते 
ऽपराचायेस्य दोकनाय प्रतिग्रहः प्रेषिनस्तमस।वन्तरा स्वयमव 
स्वीकरोति [ सरह त्त] होंक्तविषयं स्तैन्यं करोति [आहारबि- 


दि त्ति] दानश्रद्यद्षु स्थापनाकुवेषु गुरुज्निरननुज्ञात आहार- | 


विधिमशनादिकंमादारप्रकर गृह्णाति । एतेषु स्थानषु साधर्मि- 
कास्तेन्यं नवति। अत्रच या यत्र स्थाने आरोपणा प्रायश्चित्ताप- 
रपयाया भणिता,सा तच्च वक्तव्या । पष नियुक्तिगाथासङकेपाथः। 
साम्ध्रतमनामेव विवरीषुराह- 
उवहिस्स आसियावण सेहमसदे य दिद्वदिद्ठे य । 
सेहे मूल जणितं, अणबद्॒प्पा य पारंची ॥ 
इहो पधेः, '(आसियावणं' स्तैन्यमित्येकार्थ:। तच्च शेक्तो वा कुया- 
दशैका वा। लन्नावपि-दृष्ट वा स्तैन्य कुयोत्‌, अदृष्टं वा। तज शेके 
मू यावध्प्रायञ्चित्तं मणितम्‌ ; उपाध्यायस्यानवस्थप्यपयन्त- 
म्‌ ; अचाथस्य पाराञ्चिकान्तम्‌ । 
पतदेव भावयति- 
सेहो त्ति अगीयत्थो, जा वा गीता आशिप्ठिसपन्नों । 
उवह) पुण वत्थादी, सपरिग्गह एतरो तिविहो ॥ 
हक इतिपदेनागीतार्थो ज़एयते | यो वा गीताथाष्पि श्चन 
डझिसपन्न ग्राचायपदादिसम्ृछ्िमप्राप्तः, साइपि शेक इहोच्यते। 
लपधिः पुनवैखादिकः, श्रादि शब्दात्पा्चपरिग्रदस्तत्‌पारेगरहीतः 


स्यात्‌, इतरो वा5परिग्रहीतः स्यात्‌ । पुनरेक खिविधः- 


जघन्या मध्यम उच्कृष्टञ्च । 





श्रथ सह मूत इत्याद्‌ पश्चाथ्र व्यास्यानयात- 


चता वहि निवेसश-वारूगमृज्जाएस | मततिकंत । 

मास चल च्छ लहु गुरू, छदो मृद्धं तहष्गंवा॥ 

अन्तः प्रतिश्चयाच्यन्तर साध्र्मिक।णामुपधिमदषशेकः स्तन- 
यति तदा मासलघु, वसतेवदिरदष्टमेव स्तनयति तदा माख- 
गुरु, निवेशनस्यान्तमासगुरुक,बढ़ि श्चतुष्कं, वारकस्यान्तश्च- 
तुलघुकम, बदिश्चतुगुरुक म, उद्यानस्यान्तः षटू बधु, बहिः षरू- 
गुरु, सीमाया अन्‍्तः पटूगुर , अतिक्रान्तायां तु तस्यां बाह 
केदः (मूलं तह दुगत्रत्ति) मूल, तथा द्विकं वा-अनवस्थाप्य 
पाराञ्चिकयुगम्‌ । 

पतदेव भावयति- 

एवं तात्र अदिद्े, दिद पदम पद परिहवत्ता। 

तं चेव असेहे व, अदिह दिद्ले पुणो एकं ॥ 

एवं तावद्दष्टे स्तेन्ये क्रियमाण शैक्कस्य प्रायश्षित्तमुक्तम्‌ | दष 
तु प्रथम मासलघुलक्कणं पदं परिहाप्य परिहृत्य मासगुरुका- 
दारब्ध मूल यावद्वक्तव्यम | अशक्त उपाध्यायस्तस्यापि शद्ध 
तान्यव मासगुरुकाद न मूलान्तानि प्रायश्वितस्थानानि ज्ञव- 
न्ति। दष्टे पुनरकं मासगुरुलकणं पदं हसति, चतघेघुकादार- 
ञ्धमनचस्थाप्य निष्ठां यातं त्यथः । च्राचायेस्याप्यदष्टऽनवस्था- 
प्यान्तमेव । दृष्ट तु चतुरौरूकादारञ्धं पाराञ्चिक तिष्टति । गत 
साधर्मिकोपधिस्नेन्यद्वारम्‌ । 

अथ व्यापारणाद्वारमाह-- 

वावार य ऋआऋ्राए हा, बाद घत्तण उबाह गएहात ॥ 

ल' णा आदात लहुगा, अणवहृप्पा य आदसा || 

व्यापारिता नाम गरुभिः प्रेषिताः, यथा-[ आणह त्ति ] उप- 
धिमुत्पद्यानयत । ते चेवमुक्ता त्रनकविध्वमुपाध ग्रृहिज्ष्यो गरं ।- 
व्वोत्पाद्य बहिरेवाचायैसमं) पमप्राप्ता ङर्पाध गृह्णन्ति-इद्‌ तव, 
मेति विनञ्य खयमेव ख ।कुवेन्तं। व्यथः । एवं ग्रह्मतां मासव- 
घु, आगता आ्राचायस्य न ददति, तद्‌। चतुक्षघव:। प्रस्तुतस्‌जा- 
देशाद्वा स स्वच्छन्दवस्तुश्राहकः साधुवगाऽनवस्थप्या भव- 
ति । गत व्यापारणाद्धारम्‌ । 

अथ ध्यामनाद्वारम-सा च प्यामना द्विविधा-सती, असत) 

च । तत्र सतीं तावदाद- 
दछ निर्मतण लु ,-ऽणापुच्छा तत्य गेतु त नणएति । 


फोमिय उबधी अहमह, तहि प्रसितो ग।हत णाता य॥ 

श्राचायौः केनापि विरूपरूपेवखेर्निमन्तितास्तेश्च तानि प्रति- 
षिद्धानि, एकश्च साधुस्तां निमन्णां श्चेत्वा तानि च खुन्द- 
राणि बख्राणि दष्ठा लुब्धो लोभं गतः । तत आचायेमना- 
पृच्छथ ( तमिति ) त श्रावकं तत्र गत्वा भणांत--अस्माक- 
मुपधिध्यौमितो दग्धः, ततोऽहं तेराचायैयुष्माकं सकाशे 
बस्माथे त्रषितः, एवमुक्ते दन्तस्तनोपधिः, स च ग्रहीत्वा गतः, 
अन्ये च साधव अगताः | श्रद्धेन भणितम-युष्माकमुपधि- 
देग्ध इति कृत्वा यो भवद्धिः साधुः प्रषितस्तस्य नूतनोपाध- 
दत्तो विद्यते, यदि न पर्याप्त ततो भूयोऽपि ददामोात । खा- 
धवो व्रवते-नास्माकमुपधिदेग्धः, नवा वयं कमपि प्रेषयामः, 
पव स लोभाभिभूतः साधुस्तेन श्रावकेण ज्ञातः यथा-गुरुणां 
पृच्छामन्तरणाय ग्रर्ठीतवान्‌ । 

ततश्च कि भवतीत्याह- 
क्षदुगा आएग्गढ्म्म।, गुरुगा अ प्पात्तिय मम कायव्वा-। 


~ 


( २०५४७ ) 


अणवट्ृुप्ण 


मूल वा जणमज्भे, बोच्छेद प्मज्णा सेसे ॥ 

एबं तेन साधुना स्तैन्येन बस्मेषु गृहीतेषु यद्यप्यसो ्रादोऽ- 
सग्रह मन्यत-यथापि तथापि ददामीति साधव इति, तथापि 
चतुलंघबः । अथवा5प्रीतिक करोति, ततश्चतुगुरबः प्राय- 
श्चि कतेव्याः । थासो स्तनोऽयमिति शब्दं जनमध्य 
विस्तारयति, तदा मूलम । यच्च शेषद्रव्याणां शेपसाधूनां षा 
ब्यवच्छेदे ( पसज्जण त्ति ) प्रसगतः करोतिः तश्निष्पन्न 
प्रयश्चित्तम । 

अथ सतीं ध्यामनां दर्शयति- 

सुब्वत्तता भमिओड्व धि-पेस ए गहिते य दतरा लुद्धो | 

लहुगो अदत गुरुगा, अणबदप्पो ख व आदेसे ॥ 

श्रथ सुव्यक्त सत्यमेव ध्यामितोपधिगुरुभिस्तथैव प्रेषणं कू- 
तम्‌, प्रषितश्च सन येनाचाया निमन्त्रितास्तस्मादन्यस्याद्धा श्रा- 
वकाद्‌ वख्यादिकमुपयधि गृहीत्वा श्रन्तरा लुन्धो लोभाभिभूतो 
यदे गाति, तदा लघुको मासः। श्रागते यदि गुरूणां न 


भ्रयच्छति, तदा चतुगुरवः। ते5जादेशा अनवस्थाप्या भव- | 


न्ति । गने ध्यामनाहारम । 
अथ प्रस्थापनाद्वारमाह- 

उकोस सनिन्ोगो, परिग्गहों अंतरा गहण लुद्धो । 

वदुगा अर्देति गुरुगा, अणावहृ॒प्पा व आदेसा ॥ 

केनाप्याचायंण कस्यापि संयतस्य हस्ते श्रपराचार्यस्य ढो- 
कनटेताः प्रतिग्रहः प्रेषितः । स चात्कृष्ट उत्कृष्टोपधिरूप:, 
यद्वा-जृत्तसमचतुरस्रव्रणोढ्यत।दि गुणोपेतः, तथा सह ॒निर्यो- 
गेन पात्रकवन्धादिना यः स सनिर्योगः । एवंविधस्य प्रति- 
श्रद्स्यान्तराल एवासो लुब्धो प्रहणे स्वीकरणं करोति, त्र 
चतुलेघु । तत्र गतस्तेषां सूरीणां त प्रतिग्रहं न प्रयच्छति, 
तदा चतुगुरवः। तत्रादेशेन वा श्रनवस्थाप्ये।ऽसौ द्रष्टव्यः । 
गत प्रस्थापनाद्वारम्‌ । 

अथ शैक्तद्धारमाह- 

पव्वावशिज्ज बाद, उवेत्तु भिक्ख॒स्स अतिगते संते। 

सेहस्स आसियावण, अनिधारेंते य पावयणी ॥ 

कोऽपि साधुः प्रताजनीयं सशिखाक जैत्त ग्रहीत्वा प्रसितः, 
तं भिक्षाकाले क्ापि ग्राम बहिः स्थापयित्वा भैत्तार्थमतिगतः 
प्रविष्ट:, प्रविष्टे च सति तस्मिन्‌ परः साधुस्तं शेत दृषा विप्र- 
तायं च तस्य श्रसियावणं' श्रपहरणं करोति,साधुविरदितो 
था एकाकी कमपि साधुमभिधारयन ेत्ता बजेत्‌, तमपरः 
साथुर्विप्रतार्य प्रत्राजयेव; एतो द्वावपि यदा प्रावचनिकौ जातौ, 


तदा द्वावपि शक्तौ स्वयमवात्मनो दिकपरिच्छेद कुरुत इति 


संग्रहगाथासमास्तार्थः | 
अचैनामेव विवृणोति- 


सप्मादिगओं अद्भधा-णिओं ववेणदणग पृच्छ से होमि | | 


सो कल्य पज्फ कञ्ज, छातपिवासिस्त वा अडति | 
संज्ञाभूमिगत आदिशब्दाद्धक्तादिपरिष्ठापनिकार्थ निर्गतः 
कोऽपि साधुः त्तं दृष्टवान , अथवा श्रध्वनिकः पिकोऽसौ 
साधुस्ततः पथि गच्छन शान्तं दृष्वान | तेन च वन्दनके कृते 
सति,साथधुः पृच्छति-कोऽसि त्वं, कुत श्रागतः, क वा प्रास्थितः?। 
शेत्तः प्राह-श्रमुकेन साधुना साद्धं प्रस्थितः प्रव्रजितुकामः, 
शितो ऽस्म्यदम | साधुः पृच्छति-स साधुः सप्रति क गतः ?| 


अझजिधानराजेन्छ: | 








अणवद्ट प्प 


शेत्तो भणति-ख मम कार्य बुभुक्षितस्य पिपासितस्य था भ- 
पानाथे पयेटाति । 

मज्क मिणमष्मपाएं, उबजीवडणकंपणा य सुखो ज । 

पुठ्ठमपुद् कह णा, एमेव य इहरहा दोसो ॥ 

ततः स॒साधुपंदीयमिद्मस्नपानमुपजीब सुङ्च्वति कुबाणेा 
यदि साधा्ंकोऽयमित्यनुकम्पया ददाति, तदा शरू: । शैक्तण 
पृष्ठो अपूछो वा यद्यमेवानुकम्पया धर्मकथां करोति, तद्‌। 
शुद्धः । इतरथा अपहरण।थ नक्तपान ददतो ध्म च कथयतो 
दाषः , चतुगुरुक प्रायाश्चत्तम्‌ । 

श्रपहरणप्रयोगानव दशेयति- 

न्ते पएणवण निगू-हणा य वावार फंपणा चेव । 

पत्थावण सयहरणा, सेटे अव्बत्त वत्ते य ॥ 

श्रपहरणाथ नक्तपानद्‌दाति, धर्मे वा तस्य पुरतः प्रझ्नापयति। 
तत्न स शेक़् आहतः सन्‌ नणति-नचत एव सकाशोऽद प्रश्न 
जामीति किन्तु न शक्तामि यनानीतस्तत्पुरतः स्थात ततो मां 
रापिल प्रदे निगृडत्‌। ततो5सौ तं व्यापारयति-अमुकत्र निवीय 
तिष्ठेति। ततस्त तच्च निव्रीनं साधुः पलालादिना ऊम्पयति, स्थ- 
गयत)त्यथः। अन्ये: सार्थमन्य भ्रामं प्रस्थापयति, एकाकिन वा 
प्रेषयति, श्रमकर ग्रामादौ वज, अदमग्रेऽमुस्मिन्दिवसे तत्राग- 
मिष्याम | अथवा स्वयमव ग्रहीत्वा तमपहरति, पतानि षट्‌ 
पदानि भवन्ति । तद्यथा-जनक्तप्रदानं १, ध्मेक्तथा २, निगृटना- 
वचन रे, व्यापारण ४, कम्पन ४, प्रस्थान स्वयट्रण ६ वात । 
पतषु पट्स शेक व्यक्तेष्यक्ते च प्रायाश्चत्तामिदं भवति- 

गुरु चउलहु चयगुरु लहु उगुरुगमेव ठेदा य । 

निक्छुगण(यरियाणं, मह्लं अणवद्ध पारंच) ॥ 

भिक्तुयेद्यव्यक्तशकस्यापढ रणार्थ भक्तं ददाति, तद्‌ मासगरु; 
धर्प्रक्नापनायां चतुलेघ; निगूदनवचन चतुशुरु; व्यापारण 
घम्लघु, ऊम्पने षरूगुरु, प्रस्थापने स्वय हरण वा बेद्‌: | एवम- 
व्यक्तशे के भणितम्‌ । अव्यक्तो नाम-यस्याद्यापि शमश्च न सं- 
जातम्‌। यस्तु व्यक्तः सजातइमश्रुः , तस्य चतुलेघुकादारब्धं 
मूलं यावत्‌ भिक्तोः प्रायश्वित्तम, गणिन उपाध्यायस्य चतुले- 
घ॒कादारब्थमनवस्थाप्यं तिष्ठति । आचार्यस्य चतुगुरुकादा- 
रन्धं पाराकं पयेवस्यति | एवं ससहाय डके भारतम्‌ । 

यः पुनर सखद योऽ(भध्रारयन्‌ बजति तत्र विधिमाह-- 

अज़िधारं पवयता, पुच्णो पव्वामहं अम्मुगकुलं | 

पएणव्रणनत्तदाणे, तहेव सेसा पदा एत्य) ॥ 

कोऽपि रक पकाकी कमप्याचायेमभिधारयन्‌ प्रवज्याभिमुखो 
रजति, तेन कचिव्‌ ग्राम पथि वा साधु दष्ठा चन्दनक कृतम । 
साघुना पृष्ट:ः-क गच्छसि ?। ख प्राह-अमुकस्याचार्यस्य पाद्सूत्ष 
प्रत॒जनाथ वजामि। एवमुक्ते यदि न्िक्कुरव्यक्तरैक्कस्य नक्तदान 
करोति, तदा मासगुरु,धरम प्रक्ा पनायां चतुलेघु, व्यक्तरी कस्य न- 
क्तदाने चतुलेघु, धमकथायां चतुगुरु, उपाध्यायाचार्ययोयथाक्र- 
में पट्गुरुक च भवति ।अधरस्तनमकैक पद -दसतं।ति नावः। 
शेषाणां तु निगृढनव्यापारणफम्पनादीनि पदानि न सन्ति, 
असद्ायत्वात्‌ । तदज्ावात्प्रायश्चवितमपि नास्तीति । 

पत चाऽपरे दापाः- 
आणादएंतसंसा-रियत्तं बोहियदुन्ननत्त वा । 
साहाम्मियतप्पर्म्म।, पमत्त उन्नणाऽ(धकरण च ॥ 





( २९०५५ ) 


शगाबट्रप्प 





शेक्रमपहरत च्राज्ञामङ्गादयो दोषा ज़वान्ति, अनन्तसेसारिक- | 
त्व च भगवतामाझानड्राद्भधवति । बोधेश्व छुल्नभत्व जायते, | 
साधर्मिकस्तेन्य च कबाणः प्रमत्ता भवति; प्रमत्तस्य च प्रान्ते | 
देवतया उना नवति | यस्य च सबन्धी साऽपद्धियत, तन | 
सममधिक्ररणं कलद उपजायत । पव तावत्पुरुष वषयादयो 
दोषा उक्ताः । 
अथ स्रीविषयांस्तानेवातिदिदति- 

एमेवर य इत्यीए, अ जिधारेतिए तह वयंतीए | 

वत्तव्वत्ताए गम, जरेव पुरिसस्स नायव्वा ॥ 

पवमव सिया अपि जेककाया अभिधारन्त्याः, तथा (वयती् 
त्ति) ससदायायाः प्रचनजितुं बजन्त्याः, व्यक्ताया अत्यक्तायाश्च 
गमः स एव ज्ञातथ्यो यथा पुरुषस्योक्तः 

अथ प्रावचनिकपदं व्याचष्ट-- | 


एवं तु सो अवहिओ, जाहे जाओ सयं तु पावयणी। 


निक्रारणे य गाहत्रा, पवरयात ताह पुरकन्नाण ॥ 

पएवमनन्तरोक्तैः प्रकारैः स शैक्रोऽपहतः सन्‌ यदा स्वयमेव 
प्रावचनिको जातः , अन्यो वा निष्कारण य: केनापि गृहीतः, 
स्त आत्मनो दिक्‌परिच्छदं कृत्वा भूयाऽपि वोधिब्वाभाभावात्‌ 
पृवैषामेवाचायाण।मन्तिके ्रवज्ञति । 

अन्नस्त व असत)ए, गुरुम्पि अब्थुज्नएगतरजुत्तो । 

धारेति तमेव गणं, जाव हम कारणज्जात ॥ 
यन स शक्तो निष्कारणमपहृतस्तस्यार्थ अपरः कोऽप्याचा््यैः 
पदयोग्यो न विद्यत , ततोऽन्यस्याभवे, यद्धा-गुरावाचार्य 5 
च्यु यतस्यैकतरेण युक्त अन्युद्यतमरणमज्युखतविहारं वा 
श्रतिपन्न इत्यथैः । तता यदि को5पि शिष्यस्तषां निष्पन्नो ना- 
स्ति तदा तमेव गणमसो धारयति , यावत्को5पि तत्र निष्पन्न 
ईति । यश्च कारणजाते केनाप्याचार्येण हृतः , सोऽप तमेव 
गणं धारयति । 

कि पुनस्तत्कारणमित्याद- 

नाण य बोच्छेदं, पुव्वगत कामझियाएुआगे णं | 

अज्जा कारणजात, कप्पति सेहाऽवहारो उ ॥ 

कोऽप्याचायौ बहुश्चतः, तस्य पृ्ेगते किचिछस्तु प्रथितं बा, 
कालिकालुयोगेऽपि श्च॒तस्कन्धो ऽध्ययनं वा, विद्यते, त्चान्यस्य | 
नास्ति, ततो यद्यन्यस्य न सखंक्राम्यते,तदा तद्‌ व्यवच्छिद्येत। एवं | 
पूर्वगते काचिकाजुयोगे चव्य वच्ञेद्‌ ज्ञात्वा तं च सप्रस्थितं शोक | 
ग्रदणधारणसमये विज्ञाय भक्तादानधर्मकथादाभविपरिणा- 
मम्पनाद)न्यपि कुवाणः शुरू । यद्वा-तस्याचायेस्य नास्ति 
को-ऽप्यायाणां प्रव्तकस्ततस्तासामपि कारणजाते शेक्षमपह- 
रेत , एवं कल्प्यते शेक्रापटारः कर्तुम्‌ । 

तस्य च कारणे ऽपटृतस्य को विधिरित्याह- 


कारणजाए्‌ अवहिअ, गण धारेंतो तु अव्रहुरंतस्स। 


छ्रभिधानराजन्द्र: | 





जा एगा निष्फप्मो, पच्छा से भपणो इच्छा ॥ 

यः कारणजातऽपहतः स तदीयं गणं वारयन्‌ श्रपहरत पव 
विनेयो जवति । अथ येन कारणेनापहृतस्तत्कारणं न परयति | 
तदा पर्वेषामव भवति, नापहरतः। सख च कारणापहृतस्तस्मि- 
न्गण ताबद्‌।स्ते यावदेको गं तार्थो निष्पन्नः, पश्चाक्षस्यात्मीया 
इच्छा-तत्र चा विष्ठति पवष त्रा सकाशे गच्छति । यस्तु 


ध्यगायद्टप्प 








निष्कारणे अपहृतः स एकस्मिन्निष्पन्ने नियमात्पूर्वषामन्तिक 
गच्छति । स तस्यात्मीयेच्छति भावः | गतं शक्तद्धारम । 
श्रथाहारविधिारमाह- 
३ = + = 
ठव्रणाघरम्मि लहुगो, मायी गुरुगो अणएग्गहे लहुगा । 
अप्पित्तिय म्मि गुरुगा, वोच्छेद पसज्जणा सेसे ॥ 
दानश्रद्धादिकुव स्थापनागरदं नएयत, तस्मिन्‌ य आचार्य रसं- 
दिष्टोऽनचुङ्कातो वा प्रविराति,तस्य मासबघु। श्र थवा प्राधूराक- 
ग्ानाथमटमिडायात इति तषां श्राानां पुरता मायां करोति, 
ततो मायिना मासगुखुकम, पवमुक्ते यदि ते श्राद्धा अनुग्नहा5- 
यामात मन्यन्त, तदा चनुलघु | अथाप्र|तिक कुबन्ति,ततश्चतु- 
गुरवः, यच्च तद्‌ ञ्यञ्यवच्छद्‌ादि शषदोषाणां प्रसञ्जनाभ्रस ङ्गात्‌ 
तान्नष्पन्नं प्रायश्चित्तम्‌ । 
इृदमेब व्याचष्ट-- 
५ £ (ठ 8 ७. ४ £ ॥ 
अज अरं निदि्वा, पुद्ठो5पुद्टो साहऽ एवं । ` 
(पि ५ = (ति है क + 
पाहुणग गन्नाणट्वा, तं च पक्चोनेति तो वितियं ॥ 
कश्चिदाचार्यैरसंदिष्रः स्थापनाकुब्षेषु प्रविडय पृष्टो पपृष्ठो वा इद्‌ 
ज़्णति-अद्याईं गुरुभिः संद्४: प्रोषित इति, ततों मासलघ । 
यदि च पूर्व संदिष्टसंघाटकश्रविष्ठ आसी त, श्रा्धेदच तस्यासंदिए- 
स्याग्र इदं भणितं भवेत्‌-संदिष्टसंघाटकस्य दत्तमिति | ततो यदि 
ब्रयात्‌-प्राघृरणका रथ ग्लानार्थ वा स्राम्प्रतमहमागत इति, एवं ते 
श्राद्धजनं मायया यदि प्रद्बोज्नयति; ततो द्वितीय मासगुरु | ते 
च श्राझ्या विपरिणमेयुः, विपरिणताश्चाचार्यादीनां प्रायोग्य न 
दद्युः, ततः शुरू शाझनाप्येतत्परायश्चित्तं भाव्यम्‌ । 
आयरिगिलाण गुरुगा, ्दटुगा य हवति खमणएपाहूणप्‌। 
= = ~ क 
गुरुगो य बालवुष्े, ममे सव्वरेसु मासलहु ॥ 
श्राचा्यैस्य ग्लानस्य च प्रायोग्यमदद्‌नेषु श्राद्धषु चतुरुरवः। 
कपणकस्य प्राघ्रूणेकस्य च प्रायोभ्यमद दानेषु चतुलंघवः। बाल- 
वृद्धानां प्रायोग्ये अलभ्यमाने रुरुमासः । शेषाणामेतद्व्य ति- 
रक्तानां सर्वेषामाप प्रायोग्ये अलज्ष्यमाने मासक्षघु । मतं साध- 
मिंकस्तैन्यम्‌ | 
अथान्यधार्मिकस्तैन्यमाह-- 
परध म्मिया वि दुविहा, लिंगपबिद्दा तहा गिहत्या य। 
तोसें तष्य ति वह्‌, अ!हारं उपधि सचित्ते 
परधार्मिका अन्यधार्मिका इत्यकोऽथेः। ते च दविविधा-चिङ्ग- 
प्रविष्टाः, गृहस्थारच । तिङ्गप्रविष्टाः शाक्यादयः, गृहस्थाः प्रती- 
ताः, तेषाघुन्नयषामापि स्तन्यं न्रिविधम्‌-्राहाराबिषयसुपधि- 
विषयं सचित्तविषये चति | 
तत्राहारिषयं तावदाह-- 
३ + ऐप ॐ भ 
ज़क्खूण संखमीए, विकरणरूवेण जं ई लख । 
रु ( >) ~ 
आभाग्णमुरूसण-षवयणदह (ल दुरप्पाञ्मा ॥ 
भिक्कवो वोद्धास्तषां सङ्खमचां करिचल्ुभ्धो विकरणरूपेण 
विङ्गविवेकेन भुङ्क, तदय लिङ्ग कृत्वेति भावः । एवं चस्जाने 
यदि को ऽप्याभागयति उपलङ्यति, तदा चतुलघवः। एवमुप- 
= जे ह | = ~. 9) += ^ ५३ 
लक्ष्य यद्यसाबुरूषेण कोऽथः निभत्सेनं करोति,ततश्चतुगौरुकाः। 
प्रबचनहीकां बा ते कुयुः- यथा दुरात्मानो ऽमी भोज्ञननिमि- 
तमेव प्रकजिना इति | 


( १९५६ ) 


अआणवद्गप्प 


झषि च- 

गिहवासे वे वरागा, धुवं क्छ एते अदिडकल्चाणा । 

गज्ञए एवारे ण बलता, एए मि सत्युणा चे ॥ 

यहतासेऽप्येते वराका भ्रव निश्चितमेबादष्टकट्याणाः, पतेषां 
च यां तीर्थिकृता श्चरितामाह रशुध्यादिचयौमुपदिडाता गद्बक 
एब नवर न बितः,रोषं तु समपि कृतमिति नावः। गतमा- 
हारविषयं स्तैन्यम्‌ । 

अथो पधिविषयमाह- 

उपस्सए उवह उबे-तुं गतभिक्खुम्मि गिएहत लहूगा । 

गेएह एक्ट णव वहार पच्छकर्‌डुइ ट णणिव्वि सए ॥ 

उपाश्चये नवे, उपधिमुपकरणं, स्थापयित्वा कश्िद्धिङ्ुको बोरा 


ज्याभधानराजन्ध: । 


भिक्कां गतस्तस्मिन्‌ गते यदि तद)यमुपचि गृह्णाति, तद्‌। चतुल्ल- | 


घवः | स भिज्ञुकः समायातः स्वकीयमुपकरणे स्तनितं मत्वा | 


तस्य स्तस्य ्रहण करों ति, तदा चतुगुरवः | राजकुलानिमु 
खमाकषेणे षर्‌ गुरवः । व्यवहारं कारयितुमारभ्धे उदः । 
पश्चात्कती सति मूब्रम  उङ्हनेऽनवस्थ)प्यम्‌ । निर्विषयाझापने 
पाराश्विकम्‌ । 
अथ सचित्तविषयं स्तैन्यमाद- 

सचित्ते खुड़ादी, चउरो गुरुगा य दास अप्मादी | 

गेएहणकट्टणावव हा -रपच्छकट्ट ड्राहनिव्विस ए ॥ 
स्वाचत्त स्तन्य चन्त्यमान भिक्कुकादे: सम्बन्धिन क्ुछकम , आदि 
शब्दादकुद्चक वा यद्यपहरति, तदा चत्वारो गुरुकाः,आङ्ञादयश्च 
दोषाः । ग्रहणकर्ष णव्यवहारपश्चात्कृतोड्राहनिविंषयाक्ला पनाद य 
श्च दोषाः प्राग्बन्मन्तन्याः । 

श्रथ तष्वव प्रायश्चित्तमाह- 
गहण गुरुगा उमास,क्टृणे छेओ हाई ववार | 
पच्छा कम्म मूलं, उ्डूदणविरंगणे नवमं ॥ १ ॥ 
उद्दावणनिव्विसए, एगमणेगे य दोस पारंची । 
अणवद्॒प्पा दाम य, दोसु ल पारंचिओ टाई ॥ ३ ॥ 
गाथाद्वय गतार्थम्‌ । 

खुड् व खुद्डियं बा, एति अवत्तं अपुच्छिय तं । 

वत्तम्मि णत्थि पृच्छा, वेत्त्ठणं च नाक्रणं || 

कुछ्कका वा कृद्धिका था योऽव्यक्तः, स यस्य शाक््यादे 
सम्बन्धी, तमप्ष्वा यदि तं कटकं कुच्चिकां वा नयति, तत 
स्तनः अन्यधान्कस्तन्यकार) स मन्तव्यः, चत॒गुसुकं च तस्य 
प्रायश्चित्तम्‌ । यस्तु व्यक्तस्तत्र नास्ति पृच्छा। तामन्तरेणा(प स 
प्रवज्ञन।यः कि सरवंश्रैयानेनेत्याशहक्याढ-क्रेत्रस्थानं च ज्ञात्वा । 
किमुक्तं भव'त-यदि विवक्रितं केवरं राक्यादिभावितं राजवल्ल- 
नतादिक वा तवां तत्र ब्व, तदा पृच्ामन्तेरण व्यक्तो४वि श्रवा- 
जयतु श कल्पत, अन्यया तु कट्पतङत। एव तत्र लिङ्कप्रवि- 
टानां स्तन्यमुक्तम | 

श्रथ ग्रदरस्थानां तदेवाह- 

पएमव होति तेषं, निविदं गारत्यियाण जं वृत्तं । 

गद्धणादिगाय दासा, सावश्सतरा नव तम | 

पवमवागारस्थानामपि च्रिविधम-श्राहारादिभद्रिप्रकारं 
स्तैन्यं मवति,यदनन्तरमेव परतीर्थिकानामुक्तम्र । तषु च ग्रहस्थे- 








षुआहारादिक स्तनयतां ग्रहणादयो दोषा: सविशषतरा ज़वे- 
यु: । ते हि राजक करादिकं प्रयच्छन्ति, ततस्तद्वल्लनन समधि- 
कतरान्‌ ग्रहणाकषेणादीन्‌ कारययुः | 
कथ पुनरमीषामाहारादिक स्तेनयतीत्युच्यते- 
आहारं पिद्वादी, तंतण खड्डादियं भणितपुच्वं | 
पिट्ठम्मि य कप्पड़ी, संग्भाग परिग्गह कुसक्या ॥ 
आहार, पिशादिक बहिरिराल्लितं दृष्टा छ्लुन्चकः स्तनयति, उप- 
धो, [तत्‌ त्त] सूत्राटिकास,उपद्चकेणत्वादस्रा दिकं वा, अपह र- 
ति, साचत्त, कल्के वा स्तनयति । एवं यदेव पचै परतीथेकानां 
ज्नांणत, तदे वात्रापि मन्तव्यम्‌। कथ पुनः पिशं स्तेनयति-(पिष्ठ- 
म्मीत्यादि)काश्चित्कचिकाभिकामरन्त्यः किचिद्‌ गृहं प्रविष्ठास्त- 
त्रच बहिः पिष्विसारतमास्त,तच्चदष्रातासां मध्यादेका कस्प- 
स्थिका पिष्टपिरडकां ग्रहीत्वा पतद्ग्रहे प्रक्रितितती । सा चा- 
विरतिकया दष्टा । ततो ज्नणितम-एनां पिष्रपिकिडकामन्रैव 
स्थापय, ततस्तया क्ुब्चिकया कुशवत्वनान्यस्याः संघरिकाया 
अन्तर प्रक्षिप्ता एव सृत्राष्टिकामपि द्‌कृत्वेनापटरेत्‌ । 
अथ सचत्तत्रपय विधिमाह- 
नीएहिं अविदिन्ने, अप्पत्तवर्य पुमं ण दिविखत्ती । 
अपारिग्गहों उ कप्पति, विजढो जा ससदोसेहि ॥ 
निजकेमातृपितृप्रश्नुतिभिः स्वजनेरवितीणमथ तमप्राप्तवयस- 
मव्यक्त पुमांस न दीकरयात। यदि पुनरपरिगरृढ़ीता5व्यक्तः स शे- 
षदोबेबालजमब्याधितादि निर्विमुक्तस्तार्ह प्रवाजयितं कल्प्यत । 
अपारग्गहा उ नारा, ए नवात ता सा ए करप्प[ति ऋदष्णा। 
साविय हु काचि कप्पति, जह पउमा खुडूमाताय॥ 
नारी खी सा प्रायेणापरिग्रद्दा न नवति; पितृपतिप्र्तीनाम- 
न्‍्यतरण परियग्रद)ता ज़वतीति भावः तता नासावदत्ता सती 
कल्पते प्रव्राजयितुम्‌ । साऽपि च काचिदद्‌त्ताऽपिकल्पत। यथा 
पद्मावती देवी-करकणसुमाता प्रव्राजिता , यथा वा श्षुद्चककु- 
मारमाता योगसंग्रहानिद्दिता यशाभदछा नाशनी प्रवाजिता । 
श्रय द्वितीयपदमाह- 
विइयपयं आहारे, अखाणे हंसमादिणे लव्ह) । 
उबलज्निक्ण पुच्वि, होहिंति ज॒गप्पहाण न्त | 
द्वितीयपदमादारादिषु च्रिष्वप्यभिध्रीयते । तत्राहारेऽध्वाने 
प्रवेशुका मास्ततो वा उत्तीणो उपलकणत्वादशिवादौ वक्ष 
माना श्रसंस्तरणे अदत्तमवि नक्तपान गृह्णीयुः । श्रागा- 
ढे कारणे उपधिमपि दसादेः सम्बन्धिना प्रयोगेणात्पादयेत्‌। 
सचित्तविषयेऽपि भविष्यन्त्यमी युगप्रधाना इत्यादिकं दडा- 
लम्बन पूर्व प्रथममेवो पयुज्य परिभाव्य गरदस्थच्ुल्लकान्‌ श्न्य- 
ती्थकल्ञुल्लकान वा हरेत | 
हद मेव भावयति- ` 
५ [क मि त (ति 
श्रसिवं ओम विहं था, पविमिउकामो ततो व लतिष्या । 
नियाति गआग्र तित्यिग, जाय रद्रि तु गेएहति ॥ 
श्रशिवग्रहीते विष्ये स्वय वा साधवो5शिवग्रहीता भक्तपा- 
नलाभाभावान्न संस्तरेयुः | अवम दुर्भिक्ष तत्र बा भक्तपानं न 
लभेरन्‌ | विहमध्वानं वा प्रवेष्टकामास्ततो वा उत्तीणी न सं- 
स्तरेगुः। ततः स्वलिङ्गिना या स्थलिका-देवद्रोणिः, तस्यां याच्- 
न्ते,यदि ते नप्रयच्छुन्ति तदा बलादपि ग्रृएहन्ति । श्रथ बल- 








( २९७ ) 


अगणवद्ठटप्प 


अभिधानराजन्द्र: । 


अगणावद्नप्प 





चन्तस्ते, दारुणप्रकृतयों वा, ततोऽन्यतीर्थिकानामपि स्थलीषु 
याच्यते, यदि न प्रयच्छन्ति ततः स्वयमेव प्रकटं, प्रच्छन्न वा 
गृह्णीयुः | एवं गृहस्थेष्वपि याचितमलभमानाः स्वयमपि ग्रू- 
हृन्ति । श्रसंस्तरणे उपधिरप्येवमेव स्तेन्यभ्रयोगेणा ग्रहीतव्यः | 
नाऊण य वाच्छद, पृव्वगए काक्षयाणुआग ये ॥ 
गिहि अप्यतित्थियं वा, हरेज्ज एतं हतूहिं।॥ 
पूबवेगते कालिकालुयोगे वा व्यवच्छेदं ज्ञात्वा यो ग्रहस्थक्षुज्न- 
को न्‍्यतीर्थिकक्षुज्कको वा ग्रहण॒धारणमेघावी, स याचितो 
यदा न लभ्यते तदा स्वयमपि गृह्णीयात्‌ । एततरेव्मादिशभिहें- 
तुभिः कारशेगरेहस्थमन्यती्थिकं वा हरेत्‌ । गतमन्यधामंक- 
स्तैन्यम्‌ । 
श्रथ "हत्थादालं दलमाणे' इत्यादि पद त्रयं विवरीषुराह- 
दृत्याताले हत्या-लेबेऽत्यादाणे य बोधव्वा उ । 
एतेलि णाणत्तं, बोच्छामी आणुपव्यीए ॥ 
हस्तातालो हस्तालम्बो5थौदानं चेति िधा पाठोष्ञ्न बो- 
द्धव्यः एतेषां जयाणामपि नानात्वे वक्ष्यामि यथाजुपृध्यो हम । 
| तत्र हस्तातालं तावहछिवुणोति- 
लक्किप्मम्मि य गुरुगों, दंगों पडियम्मि होइ जयणा उ । 
एवं खु क्लोइयाएं, लोउत्तरियाण वोच्छामि ॥ 
इह हस्तन, उपलक्त गत्वात्‌ खड़ादिमिश्व यदा ताडनं,स हस्ता- 
तालः । स च द्विधा-लोकिको लोकोत्तरिकश्च । तत्र लौकिके 
हस्ताताले पुरुषवधाय खद्धादावुत्काणं गुरुको रूपकाणाम- 
शीतिसखरदस्नलक्तणो दएडा भवति। पतिते तु प्रहारे यदि कथ- 
मपि न ृतस्तदा भजना देश देशे अपरापरद्रडलक्षणा भवति। 
अथ सृतस्तदेवाशीतिसहस्रं द्रडः । एवं खुरवधारणे. 
लौकिकानां दरडो भवति । लोकोत्तरिकानां तु दर्डमतः 
परं वक्ष्यामि । 


हत्थेण ब पादेण ब, अणवह्प्पो = होति ज गिष्ये । 
पमियम्मि होति नयणा, उदवणे ठा ते चरिमपदं ॥ 
हस्तेन बा पादेन वा उपलक्तणत्वाद्‌ यथश्टिमुश्यादिभिवों यः 
साधुः खपत्ञस्य परपत्तस्य च प्रहारमुक्िरति सोऽनवस्थाप्यो 
भवति, पतिते तु प्रहारे भजना, यदि न श्तस्ततो ऽन वस्थाप्य 
एवं । श्रथापद्वावे श्रतस्तदा चरमपदं पाराञ्चिकं भवति । 
श्रन्रेद्‌ द्वितीयपदम- 
आयरिय विणयगाहण, कारणजाते व वोधिकादी सु । 
करणं वा पडिमाए, तत्य तु भेदोपसमण वा ॥। 
श्राचायः च्ुल्लकस्य विनयग्राहणं कुवन्‌ हस्तातालमपि द- 
दयात्‌ । कारणजाते वा गुरुगच्छप्रश्रतीनामात्यन्तिके विनाशे 
श्राते, बोधिकस्तना केष्वपि हस्तातालं प्रयुञ्जीत | पश्चाद्धैन ह 
स्तालम्बमाह-( करणा वा इत्यादि श्रशिवपुरावरोधादौ त- 
स्पशमनार्थे प्रतिमां पुत्तलिकां करोति, तत्र अ्भिचारिकमन्तर 
परिजपन्‌ तत्नैव प्रतिमाया भेदं करोति; ततस्तस्येःपद्रवस्य 
श्रशमनं भवति । एषा नियुक्षिगाथा । 
अत एनां विचरणोति- 
प्रिणयस्स ल गाह्‌ णया, कष्ामाडणएखङ्गचवे मा हैँ 
भ च | रि = + ४. 
साउेक्ख हत्थताल्त, दल्नाति मम्माणि कमतो ॥ 
इह विनयशब्दः शिक्षायामपि सलैने । यत उक्रम-“चिनयः 








शिक्ता प्रणत्योरिति ! | ततो5यम थेः-विनयस्य॒ग्रहरणशिक्तायां 
अ्रासेवनाशिक्कायां वा कर्णामोटकेन खड़काभिश्चपटान्नियी 
सापक्ों ज) बनापेकां कुवन्‌, अत एव ममौणि स्फेटयन-येघु प्र- 
देदष्वाहताः सन्तो प्रियन्ते तानि परिहरन्‌ आचायेः क्ुद्ध कस्य 
इस्तातालं ददाति । अत्र परः प्राह-ननु परस्य परितापे क्रिय- 
मे श्रशातव्रेदनीयकर्मेबन्धे नवति तत्कथमसावनुज्नायते ? । 
उच्यत- 
कामं परपरिताबो, असायहेतू जिणे टि प्पत्ता । 
आत-परटि तकरो पुण, शच्छजनः स्सले खलु उ ॥ 
काममनुमतमस्माकं परपरितापो जिनैरदातदेतुः प्रझृप्तः, पर 
परपरितापो छुःशतरे माम्बके शिक्षया ठुग्नेहे दुर्विनी ते शिष्ये खलु 
निश्चितमिष्यत एव | कुत इत्याह-( श्रातपरहियकरो त्ति ) टे- 
तो प्रथमा, भावप्रधानश्व निदेशः | ततोऽयमथः-श्रात्मनः परस्य 
च द्वितकरत्वात्‌ , तत्रात्मनः शिष्याशिक्कां ग्राहयतः कर्मनिजरा- 
व्राजः । परस्य तु सम्यमगड)त(दाक्गस्य यथावच्चरणकरणानु- 
पालनादयो भूयांसो गुणाः। प॒नःशब्दो विशेषणम । स चेतद्विशि- 
नष्ि-यो दुश्ाध्यवसायतया परपरितापः क्रियते से पवाशात- 
देतः प्रकप्तः, यस्तु शुछ्याध्यवसायेन आत्मपरहितकरः क्रियत स 
नेवा रातदेतुरिति । 
श्रमुमेवःथं दष्टन्तन छढयति- 
(सप्पं शेख यद्वा, याते वि सहंति लोध्या गुरुणो । 
ण य मधुरणिच्छया ते, ण हों (त एसे वहं उवमा ॥ 
शिल्पानि रथकारकमेप्रभरत नि, नेपुए्यानि च विपिगणिता- 
दिकलाकौशलानि, तदथ वोकिकाः शिक्षका गुरोराचायंस्य घा- 
तान्‌ परिसहन्त, नच तथा त, तदानीं दारुणा श्र षि मधघुरनि- 
श्वयाः, तेः सुन्दराः क्रियन्त, तेनैवापरिणामा न वन्ति, किन्तु 
शिर्पादि परिज्ञाने बृत्तिवाभजनपृजनीयतादिना परिणामस्त- 
घां सुन्दरो नवतीति जवः। प्ैवोपमा इड भ्रस्तुतार्थे मन्तव्या, 
यथा तेषां ते घाता हितास्तथा प्रस्तुतस्यापि छाविनीतस्थ 
शिष्यस्येनि भावः । 
अन्नाय बृ जञाप्ये उक्तः सोपमेयोऽपरो दृष्टान्तः-- 
अहवा वि रोगियस्सा, ओसद विज्जटि दिल्लए पुञ्वि) 
पच्डा तावेतुमवी, देहाहियछा पाड़ज्जइ स ॥ 
इय नवरोगिणस्स वि, असुकूल ण तु सारणा पुव । 
पच्डा परिकूलेण वि, परक्षोगहियछ कायन्वा ॥ 
( ओसह त्ति ) विभक्तेव पादौषधमिति मन्तव्यम्‌ । अत 
पव लाधुरवविधो नवेत्‌- 
५ (: न (£ = ४७ [३ (३ 
संविग्गो मदविओ, अमुर अणुवत्तश्रो विसेसन्त्‌ । 
उज्जुत्त अबहितेतो, ६ च्छयमत्थं हइ साहू ॥ 
संबिग्नो मोक्ामिल्ाषी, मादोबिकः स्वभावकोमलः, श्रमोची 
गुरूणाम मोचनरा) त श्रचुवतेकस्तघामेव गन्दोऽयु वतीं, विशेष- 
झो वस्त्ववस्तुविभागवेदी, उद्युक्तः स्वाध्यायादो, अपहतान्ता 
चैयाबृत्यादी, पवविधः साधुर प्सितमथेमिह परत्र च जभते । 
श्रथ कारणजाते ‹ बादिगाश्मुत्ति ` पद्‌ व्याचछ-- 


बोहिकतणनयादिस, गणस्स गणिणो ब अच्चए पत्त । 


इच्छंति हत्थताझं, कालातिचरं च सज्ज वा ॥ 
सोधिकस्तेनभये, श्रादेशब्दात भ्वापदादिभयेषु वा यादे 


{ ८0 ) 


जा गा चहु | पु 


गणस्य गच्जस्य गनो बा ्ाचायस्य अत्यय आत्यन्तिको 
विनाशः प्राप्त. तदा कालानिचार या कादयातिक्रमेण,. सद्यो वा 
तत्का मव. हस्तता ब्रमिच्जन्ति, गोतःथ इति गम्यते । 
थ हस्ताञम्ब व्याख्यानयति-- 

असि पुरावरोधे, एपादी वइससस अजिज्नूता । 

संजायपच्चया खलु अष्यस॒ य एबमादीस ॥ 

मरणभयेणऽभिन्ञते, ते णातं देवने बुबासंते । 

पाम्मि काने मज्फे, विधति पने परिजवंता ॥ 


अपभिधानराजन्द्र: । 


अशिवेन लोक भूयान्‌ न्नियत, परबलन वरा पुरे समन्तादुपरु- | 


नम 


ङ, तत्र वटि: कटकयोंघेराज्यन्तराणां कटकमदेः क्रियते, | 


| 0... | 
अन्नकुयाद्वा क्रुधा श्ियते, श्रादिराब्दाद्‌ गलगाएमादिभिर्चा रो- 
गार्दितः प्रभूतो जना मरणमइनुते। एवमादिभिवेंशसदु:स रमि- | 
जूतास्ते पोरज्ञनाः स्तजञातप्रत्यया ये ऽत्र पुरे आचायों बहुश्र॒ुता | 


शुणवांस्तपस्वी स शाक्तो वेशस (मदं निरोद्ध नान्यः कश्चिदिति । 
\ समिति ) सम्य ज्ञातः प्रत्ययो येषां ते तथा, न केवलमत्रैव 
किन्तु अन्येष्वप्यवमादिषु सज्ातश्रत्ययास्त सतज्तय तमाचार्य मु- 
पासते-शरणमुपगताः प्राञ्जलि पटाः पादफतितास्तिष्ठन्ति । ततः 
स्न पक्ाचायस्तान्‌ पौरजनान्‌ मरणनयेनानिनृतान देवतामिवा- 
त्मानं पयुपासीनान्‌ हत्वा तदनुकम्पापरीतचित्तः प्रतिमां रत्वा 
तत श्राभचारिकमन्जान्‌ परिजपन्‌ तां प्रतिमां मध्यनागे विध्यति, 
ततो नष्ट सा कुअदवता, प्रमितः सर्वो ऽप्युपद्र वः। एवंविधह- 
स्तालम्बदायो यदा श्र्य॒न्तिष्ठति तदा नत्कामव नोपस्थाप्यने 
किन्तु कयन्तमपि काञ्च गच्छ एव वसन्‌ व्यामर्दन का्यत। 
श्रधाथोदानमाद-- 

अणुकपणा निमित्त, जायण परिसिदरणा सञाणिमेत्रा। 

बणिय पुच्छ य तहा, सारण लञ्नाव्रणवरिणास ॥ 

कस्याप्याचा्यस्य भागिनेयो बतं परित्यञ्य मुत्कब्लापयति | तत्र 
श्राचयस्य अनुकम्पा-कथमय द्रव्यमन्तरेण गृहवासमध्यासि- 
ष्यत शत्येवच्क्रणा बनृव । स च निमित्तेउतीबकुशल् शति 
नेनैवावार्जतयेद्धैयाच[णजोारन्तिके भागिनेयं रूपकयाचनाय 
प्राषतवान्‌, स च तत्केन वणिजा-कि मम दाक्ुनिका रूपका- 
न हदते, पवमुक्वा निविद्धः, द्वितयेन तु रूपकनवलकानां 
दना कृशरा । द्वितीये च वधे छाभ्यामपि बणिम्ज्यां पृच्छा 
नः, तत आचार्येण सारणा क्रयाणकग्रहणविषया शिक्रा दत्ता, 
ततो येन रूपका न दत्तस्तस्य सर्वस्वाविनाशः समजनि, येन तु 
दत्तास्तस्योद्धावनं महरभ्रिकतासेपादनं कृतवान्‌ । एष निथु 
क्िगाथाउकराथः | बु० ४ उ०। 

भावरार्थस्तु कथानकाद वसयः । तश्चदम- 
“वणिज़ाबुत्ञयिन्यां ब्र, प्रायः पृष्ठा गुरु खदा | 
पणायमानों पण्यौचैः, परमामद्धि मीयत॒ः ॥ १॥ 
श्रौज्मद्‌ गुरुणां जमेयो, नोगार्थीं बतमन्यदा । 

ततस्तैः कृपयोचे स्र, विना्भ्यैः कि करिष्यसि ? ॥ २॥ 

तथाहि ब णिज्ञो ती त्व, मणाश्य् म प्रयच्छतम | 

गुव्रांदे रात्तः सोऽपि, गत्वा तो भणति सम तत्‌॥ ३॥ 

अयैकः स्माह नोः ! कस्मा-दस्माकं द्व्यसंचयः | 

इशाकती रूपकान्‌ भर ! , कुआपि हदते5त्र किम ?॥ ७ ॥ 

श्रदौकयद्‌ द्विती यस्तु, तस्यात्र छरणं बहु । 

ऊचे देव ! गृदाण त्वं, यथेच्छं सोऽपि चाग्रढ्ीत ॥ ७ ॥ 











अणवद्ठप्प 


द्वितीयेऽष्दे स तेद्रंव्य-प्रदः पृच्छक्षन्रएयत । 
क) णहि तृणकाष्ठानि, स्थापयश्च पुराद्‌ वहिः ॥ ६॥ 
दितं) यक्षस्तु तेरुक्तः क्रीत्वा स्नेहं गुड कणान्‌ । 
वखक्षापौसकाष्ठाद्‌ीन्‌ , पुरमध्ये निधेहि भोः ! ॥७॥ 
वषारम्भे समस्तेष्‌, च्डादिनेष्वथ वेश्मसु । 
दग्ध सत्रे पुरं जज्ञे, तृणकाष्ठमहघंता ॥ ० ॥ 
प्राज्य तद्‌ ऽज्ञयद्वत्त, गुरुजामेयवि सदः । 
दग्ध स्वं द्वितीयस्य, साऽथाच्येत्यावदद्‌ गुरुम्‌ ॥ ६ ॥ 
कि न क्लातमिद पुञ्याः, गाद प्ञुष्टोऽहमेषमः। 
निमित््यूच निमित्त नः शकुनी हदत.ऽच्र किम्‌ ?॥ १० ॥ 
तथा ऽन्यथाऽापि वा किंचित, स्यात्कथचन मे धनम्‌ । 
तता रुष्र गुरु त्वा ऽत्यर्थं कमयति स्म सः ॥ १६॥ जीत० | 
उन्न णश्च सष्पं, दो बाणिया पुच्छयं ववहरंति | 
जागानिलास तव्वथ, मुंचति ण रूवए सलणी ॥ १ ॥ 
एगो ब णजलदायण, वितिएएं जत्तिए तहिं एका । 
ष्मम्मि हयणम्मि य, गेण्हामो कति पृच्छंति १।१॥ 
तणकटटन धष, गिणदह कप्पासदुसगुद्यमादी । 
अतो बढ़िं च उबणा, हग्गी सठणी ण य निमित्तम्‌ ।।३॥ 
दाति तिस्त्रोषपि उ्याख्यातायोः, नवरं, मित्रकण वणिजा भागिनेय 
चच्यते-[जत्तिप तहिं पक्को त्ति] यावन्ते। युष्मन्यं रोचन्ते तातते 
नवलकान्‌ गृह्णीत, एवं द्वितीयेन वणिञ्गा भणितम्‌ ; तच्च तेषां 
मध्ये एको नवव्रकोा गृद्दीतः । अन्यस्मिन्‌ हायन वद इत्यर्थः । 
दृष्यं वखरमच्यत , ( सउणीन य निमित्तति) नच नैव मम 
दाकुनिका निमित्तं टदते। 
पयारिमो य पुरिसो, अणब्रदरप्पोउ सो सुदेसस्मि | 
नत्तण अष्पदेसं, चिद चषावणा तस्त ॥ 
पतादशो-ऽथ दानकारी यः पुरषो ऽभ्युत्तिष्टत स स्वदृशेऽनन- 
स्थाप्यो न महावतेषु स्थाघ्यत, कि तु तमन्यदेशं नीत्वा तस्य 
च तत्र तिष्ठत लपस्थापना कतेन्य{ 4 
कुत इति चदुच्चत-- 
क्व्‌ २.१ कि च ५ 
पुन्बब्तासा नास्त-ज किंचि गोरबासेणेहनयता वा| 
न सद प्रीतं प य, णाणं कमृव्व कच्छुघ्नो ॥ 
तं नैमित्तिक लोकः पूर्वाल्यासान्निमित्त पृच्छेत्‌, सोऽपि जट द्धि- 
गौरवतः स्नहाद्वा नयाद्‌ वा किंचिद्चा जादि कं तत्र स्थितो जाषते। 
अपिच स क्लानविषयं परीषटं तत्र न सह ते, सोदुं न शक्नातीत्य- 
थे; | यथा कच्छूः पामा तद्वान्‌ पुरपः, करामूं स्ताजत विनाशितु 
न शक्नोति ; पवमेषो $पि तत्र निमित्तकथनमन्तरेण न स्थातुं 
शक्त इति भावः । 
श्रथ पूर्वोक्ततनप्यर्थ विशेषज्ञापनाथे भूयोष्प्याह--- 
तथ्यस्स दोधि मोत्तं, दव्वे नावे य ससनयणा उ। 
पम्सिद्धालिंगकर एं, करणा अत्य तत्थेव ॥ 
इह "साधम्मियतेषियं करेमाणे' इत्या द्सुच्रक्रमप्रामारयेन ह- 
त्थाताब्तस्तृतीय चच्यत।स च त्रिधा-हस्तातालो दस्तालम्बो- 
5्थादानं चेति। तत्राद्ये दे पदे मुक्त्वा यच्छेषम थद्‌ नाख्यं तृतीयं 
पदं तत्र छव्यतो भावतश्च लिङ्खघ्रदान भजना भवति | कथमि- 
त्याइ-(पमि सिरः इत्यादि ) उत्तरत्र कारणे इत्यभिधास्यमानत्वा- 
दिह निष्कारणमिति गम्यते। ततो निष्कारणे प्रतिविरूमर्थाद्‌- 








> + क, कीन -_ 


( २0४ ) 


अवट॒प्प 


अशभिधानराजन्द्र: । 


अगवद्द प्प 








नकारिणा लिहकरणा द्रव्यलिज्लस्थ भावविङ्गस्य वा तत्न कत्र 
प्रदानम्‌ , कारणं तु मक्तप्रत्याख्यानप्र तिपत्तिलक्रणे अन्यत्र वा 
तन्न वा श्रनुङ्ञातमव । एवा पुरातनी गाथा ॥ 
अत एनां विवर्रीषुराह-- 

हृत्यातालो ज़णशिओ, तस्स उ दो आइमे पदे पात्तु। 

अत्यायाएं चिं न दिंति तत्थेत्र विसयाम्पि |। 

हत्थातावसूत्रक्रमप्रामाएयात्‌ तृतीयम, अर्थात्‌ तस्य छे आदिम 
दृस्ताताबहस्तालम्बल्बक्कृण पदे मुक्त्वा यदथोदानाख्यं पद्‌ 
तत्र वतेमानस्य तत्रैव विषये देश लिड्अ न द्दति सच 
अथोदानकारी गृही लिङ्गी वा । तत्र-- 

गिहिलिंगस्स उ दोघ वि, आसन्ने नर्दति जावलिंगं तु। 

दिज्जाति दोबि लिंगा, ओवत्थि य उत्तमट्ठस्स ॥ 

यो गृहिल्रिड्गी प्रबज्याथमज््युत्तिष्ठति तस्य द्व अपि-छब्य ज्ञाव- 
बिज्ढे तास्मन्देडो न दीयते । यः पुनरवसन्नस्तस्य झब्यलिडं 
वियत एवं , परं भाव्रालिङ्घं तत्र तस्येव ददति । यदा पुन- 
रसावुत्तमाथस्य प्रतिपत्त्यथेमुपतिष्ठते तदा तस्मिन्न च देशे द- 
योरपि गृहस्थावसन्नयोद्रं अपि बिड्ढे दीयत । 

अथवेदं करणम्‌-- 

ओमासिवमाइहि व, सप्पिस्सति तेण तस्म तत्येव । 

न य असहात्रो मुचः, पुड्टो य भाणिज्ज वं।सरियं ॥ 

श्रवमाशिवराजदविष्ादिषु वा समुपस्थितघु गच्छस्य प्रतिस- 
पिंष्यति उपग्रह करिष्यति, तेन कारणन तत्रेव केत्र तस्य विद्गः 
श्रयच्डन्ति। तत्र चेयं यतना-[ नय असहाओ इत्यादि] स तत्रा- 
रोपितमहात्रतः सन्नसहाय एकाकी न मुच्यत , लोकेन च लि- 
मित्त पृष्टा नणति-वेस्न्रुत मम सांप्रतं तन्निामत्तमित । 

अथ साधर्मिकादिस्तेन्येषु प्रायश्चित्तमुपद्र्श यति-- 

साहाम्मियअप्मपस्मिय-तेण सु उ तव्य दाति ($)मा जयणा | 

चउलदुगा चल गुरुगा, अणवहप्पो य य आएसा ॥ 

साधर्मिकस्तेन्यान्यधार्मिकस्तैन्ययास्तावदि यं नजना प्राय श्ि- 


ष्तरचना भवति-श्नाहारं स्तनयतश्चतुलंघु , सचित्तं स्तनयतश्च- | 


तरवः, श्रादेडेन वा श्रनवस्थाप्यम्‌ । 
अहवा अणुउ्रज्काओ, एएसु पएसू पावती तिविहं । 
तेघ चव पसु, गणिश्रायरियाण णवमं तु ॥ 


अथवा अनुपाध्यायों य उपाध्यायो न भवति कितु सामान्य 
भिच्ुः स एतघु आहारोपधिसचित्तरूपेषु यथाक्रमं त्रि विधं ब- 
घुमासं चतुत्रघु चतुगैरु वद्घमाणं प्रायश्षित्त प्रप्नोति । तेष्वेव 
चाहारादिषु पदेषु गणिन उपध्यायस्याचा्यस्य च नवममनव- 
स्थाप्यं भव्रति। अच्र परः प्राह-ननु सने सामान्यनानवस्थाप्य 
पव भणितो न पुनलेषपास्रादिक त्रिविधे प्रायाश्चत्तं, तत्कथ- 
मिदम्थनानिधी यते ?। चच्यत-श्नाईं तानामेकान्तवादः कापि 
न नवति | तथाहि-- 

तुन्नम्मि वि अबराहें, तुन्लमतुन्न ब दिज्जए दोएहं । 

पारोचके पि नवमं, गाणिस्स गुरुगो = तं चव ॥ 

तुर्यः सदृशो ऽपराध्यो द्वाज्यामपि श्राचार्योपाध्यायाच्यां से- 
वितः, तच्र द्वयारपि तुल्यमतुट्य वा भ्रायश्चित्तं दीयत,तत्र तुल्य- 
दनं प्रतीतमेव | अतुल्यदान पुनरिदम-पा रा शिके पारा श्विका प- 
त्तियोग्येउप्यपराध पदे सेविते गणिन उपाध्यायस्य नवममनव- 


| 
| 
| 





स्थाप्यमेव दीयते, न पाराञ्चिकम्‌ , गुरोराचार्यस्य पुनस्तदव पा- 
राञक दयत, तता यद्याप सूत्र सामान्यनानवस्थाष्यमुक्त त- 
थापि तत्‌ पुरुषविशेषापक्क प्रतिपत्तव्यम्‌, यद्धा-अभीहणस वा- 
निष्पन्नम्‌ | तथा चाह- 

अहवा अजिक्खसेवी।, अणुवरयं पाव गणं) नवे । 

पावंति मूलमेव च, आनिक्‍्खपमिसेविणो सेसा ॥ 

अथवा साधर्मिकस्तैन्यादेर भीहणस्ी पुनः = प्रतिसेयां यः 
करोति स ततः स्थानादनुपरमन्‌ अनिवतंमानों गणी डपाध्या- 
यो नवमं प्राप्नोति । दषास्तु ये उपाध्यायत्वमाचायैत्वं वान 
प्राप्तास्त श्रभीक्रणप्रातिसे वनोऽपि मूलमेव भ्राप्नुवन्ति, नानव 
स्थाध्यम्‌ । 

ऋत्यादाणो तातिओ, अणवो वेत्त्रो समक्खाओ | 

गच्ये चेव वसंतो, निज्जूहज्जेति सेसाओ ॥ 

्ष्टाङ्गनिमित्तप्रयोगेणाथं छत्यमादत्त इति अथादानाख्यो य- 
स्तृतं।याऽनवस्थाप्यः, स केत्रतः समाख्यातः, तत्र केत्र नापस्था- 
ष्यत इत्यथेः। शेषास्तु दस्तातालकारिप्रथतयो गच्छ एव वसन्ता 
निव्यृह्यन्ते आलोचनादिभिः पदेवदिः श्रियन्ते इत्यथः; बृ-७उ०। 

उकोसे बहुसो वा, परटरचित्तो व तेणियं. कुण । 

पटरऽ जो य सपक्खे, निरवेक्खो धोरपरिणामो ॥ 

अजिसेओ सब्वेसु वि, बहुसो पारंचियाउबराहेसु । 

अणबह्प्पावात्तिष्ु, पनज्नमाणो तअणेगाचु ॥ 

उत्कृष्ट वस्तुविषयं बहुशो वा पौनःपुन्येन प्रदुशचित्तो वा साङ्गे 
मनाः राधा भादिकलबुषितमनसो यत्‌ स्तैन्यं साधार्भेकस्तैन्य- 
मन्यधार्भेकस्तेन्यं वा करोति। जीत०। एवं विधार्थ पादानकार। 
श्राचायैः स्वस्य महावतान्यारोपयितुमभ्यथेय मानो तदाषक्षरण- 
निवृत्ताऽध तत्र क्रत्रेन महाव्रतेषु स्थाप्यते,तथा हस्तालम्बडव 
दस्ता्म्बस्त ददानः, अदिते पुररोध्रादौ तत्प्रशमनाथमनिचा- 


 रमन्त्रादीन्प्रयुज्ञान इत्यथः । तथा हस्तेन ताम्नं हस्ततालस्त 


ददानः यथ्टिमुश्टिब्रगुडादि जिरात्मनः परस्य च मरणभयनिरपे- 
कः.स्वपङ्गं,चशब्द्‌ा त्परपके च, घोर परिणामो निर्दयो यः प्रहर- 
ति । पत योऽप्यनवस्थप्याः क्रियन्ते । यदि वाऽऽ्चा्यादन्‌ 
कोऽप हिनस्ति ततस्तन्मारणनापि तान्‌ रङ्घेत्‌ । यदाह -“श्राय- 
रियस्स विणासे, गच्छे अहवा (व कुद्बगणे से । पञचिदियवे- 
रमणं, काठ नेत्थारण कुज्जा ॥ १ ॥ एवं तु करितेण, अ- 
व्वाच्चित्ती कया उ तित्थंम्मि जडं वि सरीराघाओ, तहविय 
आराहओ सो ल ॥ २॥ ” यस्तु समथःऽप्यागादेऽपि प्रयोजन 
न प्रगल्‍मते स विराधकः। इढाजिषेक उपाध्यायः स येषु येष्व- 
पराधेषु पाराञ्चिकमापद्यते तेषु बहुशः पाराञ्चिकापराधेष॒ स- 
ष्व (प शुद्धि निमित्तमनवस्थाप्यः क्रियते । यथा भिक्तारनब- 
स्थाप्यपाराञ्चिकेऽपि प्राप्तस्य सृञरमेव चरमं प्रायश्ित्त भवति, 
एवमुपाध्यायस्थाप्यनवस्थाप्यमेव परमं, तथा अनवस्थाप्याप- 
ल्तिषु उपचारादनवस्थाप्याख्यप्रायश्वित्तापक्तिकारिणीष्य त्ति- 
चारप्रतिसवाष्वनेफासु प्रसज्ज़नं प्रसक्ति कुबोणाउनवस्थाप्य: 
क्रियत । ॥ 
स चनवस्थाप्यः क्रियमाणः कस्मिस्क- 
स्मिन्विषये क्रियते इत्याह-- 
करऽ अणवद्रप्पा, सो लिगखित्तकाल ओओ तवतो । 
लिगेण दञ्चनाके, नणि प्बावणा-ऽर रिटि |! 


( ३५० ) 
शानघानराजनर्डः । 


अपणञटप्प 


क्रियते तथाबेधापराधकारित्वान्महावतेष ङ्ग वा नाऽवस्था 
त्थ श्त्यनचस्थाप्यः | स चतुध्ो-िङ्तः , क्तेत्रतः, काञ्चतः, 
तपोविशेषतश्चति । लिङ्क द्विधा-छवब्ये च नवे च। तत्र छग्य्चि- 
हू रजाइरणादि, भावलिङ्गं महाघ्रतादि । अत्र चतुभेड़ी-छव्य- 
ज्जड्गजेन भाजज्लिक्नेन चानवस्थाप्य इत्येको ज़ड़८। द्रव्य क्षिड्रेनाव- 
घस्थाप्या न भावज्लिजझ्लनति द्वितीयः । जावालि ङनानवस्थाप्यो 
न द्रज्यालङ्गनति वृतं ।यः। उनाज्यामप्यनवस्थाप्य इति चतुथः 
ड छव्यिङ्गन भावलिङ्घेन चाऽनवस्थाप्यः प्रथमभङ्गस्थः 
प्र्राजना ऽन भणितः । 

लिङ्गानषस्थाप्यादि चातु्विध्यमेद वितन्वन्नाह- 

ऋप्पामि।बरतोसन्नो, न भावलिंगारिंहो 5णबद्॒प्पो । 

नो जत्य जेण दूसइ, पडिसिस्छो तत्य सो खित्तो ॥ 

ऋप्रतिचविरतः साधर्मिकान्यधािंकस्तेन्यत्प्रुषए्टचित्तत्वेना- 
निच्खत्तः स्वपङ्कपरपङ्गप्रहरणोद्यतश्च निरपेक्राजुपशान्तवेरो यः 
ख॒ दव्यभावलिद्ाज्यामनवस्थाप्यो ऽनवस्थाप्यश्रथममङ्खवर्ती 
क्रियत । इस्ताञ्म्बदायी अथादानकरो वाऽवसन्नादिकश्च तत्त- 


दोषानियृत्ता न नवलिङ्गाहेः। चयं भावः-स उव्यविङ्क। भव- | 
लि न भावविङ्गमहं(ति, भावि ङ्गमपेक्वानवस्थाप्यनृतीयन ङ्गवर्ती | 


नवर्तत्यथेः। द्वितीयचतुथमङ्खो पुनन संभवतः, केतो ऽनवस्था- 
प्यो यो यतज्र क्षेत्र येन कमणा दृष्यते स तदोषकरणानिवृत्तोऽ 

कैत्रे प्रतिषिछाो मढाबतेषु स्थापने निराक्ृतों यथाथीदानकारी 
लजेव क्षेत्र न महाठरतषु स्थाप्यते, यतः पूर्वाज्यासात त॑ लोको 
निमित्तं पृच्छेत्‌, स च तं निमितज्ञानजगरर्ठिगौरवं सो दुमत्तम 
कदचित्‌ कथयेत्‌, ततोऽन्यत्र नीत्वोपस्थाप्य उत्तमाथप्रतिप- 


प्लस्य पुनस्तत्राव स्वस्थानऽपि स्थितस्य महावृतारापः काय | 


एव । उक्तौ लिङ्गङेत्राऽनवस्थाप्यो | ज़ीत० | 
जत्तियमित्त कालं, तवसा = जद न्नणण छम्मासा । 
संवच्छरमुकोसं, आसायइ जो जिणाईणं ॥ ९२ ॥ 
घो यावन्त कालं दोषान्नापरमत तावन्तं कालमनवस्थाप्यः 
किथत । तपसा स्वनवस्थाप्यो द्विधा-त्राशातनाऽनवस्थाप्य 


*गतसवेनाऽनवस्थाप्यश्च । तत्र जनादाना ताथक्ररसह्श्चता- | 


चायमहद्धिकगणध्रराणामाशातनां यः कुयात्‌ । यथा-तीर्थकरै 


स्वव्रापयक्रार्चरपगरृटचासलयागादिकाऽतककशा देशना कृता; | 


यदि च गृहवासा न श्रेयान्‌ ततः किमिति स्वय गृहवासे बस- 
त्ति स्म, नागांश्च चुक्तवन्त इत्यवं छृताऽधिकेपः । सङ्गं च दृषा 
5चक्नया वद त-ढू शदृष्टा मया$रएय5प सद्भू: श्टंगा लश्वानवू क- 
चित्रकादीनामिति । श्रत चेंवमश्रिक्रिपति यथा- “कायाबवाय 
।तेचिचिय, पुणे वि तिच्चिय पमायपया । मुक्खस्सदेसणाप, 
नाइसज़ोणी्िं क कञ्चं॥६॥ ” आचार्य चजात्यादिभिरशधाक्े 
पति। महरिकाश्व गणज़॒तो गौतमादयः, य वा यस्मिन युग प्रधा- 
ननूताः, तान्‌ ऋछ्िरसा गौरवप्रसक्ताः कथका एच ब्ोकावजे- 
नायता ध्त्यादिवाक्यैराधिक्रिपति। स आशातनाकारित्वादाशा- 
तनतपा5नवस्थाषप्यः । स्र ज़घन्यन षपमासान्‌ उत्कर्षतः संबत्स- 
र यावत्‌ तपः कुबन कतंब्यः , तावता च तपसा क्रपिता$$गा- 
तनातनितकंमत्वादूर्ष्च मदाव्रतषु स्थाप्यते , प्रतिसेवना.ऽनव- 
स्थ.प्वश्चात्तरगाथायां वदयत । 
सा चेयम- 
वासे वारसवासा, परिसेत। कारणा सच्चो वि। 


यत्रे थावतरं वा, बटिज्न म्रुज्षिज्ञ वा सन्तं ॥ एप | 


अणावहृप्प 





अतिसेष। प्रतिसेवनाऽनवस्थाप्यः साधर्मिकान्यधार्मिकस्तेन।- 
त्यां हस्ताताल।दिनिश्च भवत, सच जञघन्यतो वर्षम्‌ , 3२छृष्ट ता 
घादश बर्षाणि, तदनन्तरं वरतेषु स्थाप्यते । स चानघस्थाप्यः 
सइ ननादि गुणयुक्त एव क्रियते, अन्यस्य तु मूलमेव दीयते । 
श्रथ कीदृरागुणयुक्तस्यानवस्थाप्य द्यत इत्याह-- 
“संहणणब्रिरियआगम-सुक्तत्थविदी३ जा समम्गो य । 
तचसी निग्गहज़ुत्तो, पवयणसारे य गदि यत्य ॥ १॥ 


तिलतुसमतिभागमित्तं, च जस्स असुभो न विज्ञरईं भावो। ` 


निज्जूहणारिहो सा, सेसे निज्जूटणा नत्थि ॥ १॥ 

पयगुणसंपञनत्तो, पावद्‌ अणवष्मुत्तमगुणोहो । 

इयगुणावेष्पहुण, तारेसगम्मो भव मू ॥ ३॥ " 

[ तपसी ] तपश्चरणवान्‌ [ निग्गहजुत्ता ] जितेद्धियः [ नि- 
ज्जूहणारिहो ] गच्जात पृथक्करणाहेः श्रपवाद्‌ तस्त्वनन्य साध्यकु- 
लगणसहृूघकार्यकारी, बहुजनसाध्य च कार्य शङ्गवादितमुख्य- 
ते, तत्साधकश्चायमित्यतः का रणात्सवी5प द्विप्रकारो ऽप आ-' 
दातननावस्थाप्यते । प्रतिसवना 5नवस्थाप्यश्व गुरुमुखा त्‌ सद्धा 
देशात्‌ स्तोक स्तोकतरं वा,मासद्वयं मासेकमात्र वा अनवस्था- 
प्यतपा वहत्‌ । सहृूघो वा सार्थोपष्म्भादि कनेवायमनवस्था- 


प्यशोध्यमतं।चारमव्े क्वाल्नयिष्यतीत सर्च मुझ्चेत्‌ , अनवस्था- 


प्यतपो न कारयेदित्यर्थ: । जीत० । बु० । 
यस्त्वनवस्थाप्यतपः प्रतिपद्यत तद्विधिमाद- 

असायणा जह, 3म्मासुकोस वारस उ मासा। 

वासं वारसमासे, प्रमितं कारणे भाणिओ ॥ 

इत्तिरियं निक्खेवं, काउं बन्न गलं गमित्ताणं | 

दव्वा३ सुहे वियरुण, निरुवस्सग्गह ख्वस्मगो ॥ 

अप्पचय निव्भयया, आणाभंगो य जतणा सगणे । 

परगणे न होंति एए, आणा थिरया नयं चेव ॥ 
गाथाषट्कं,यथा पारा श्विके व्याख्यातं तथैवात्र मन्तव्यम, नवर 
दिव्वाइसुद्दे वियमण त्ति] छब्यक्रेजका लन्नावेषु झुनेषु प्रशस्तष; 
द्रव्यतो वरवृत्तादौ क्षीरबक्के, केत्रत इक्कुक्षेत्रादो, कालतः पृर्वाह्न, 
ज्ञावतः प्रशस्तेषु चन्‍्छतारादिबद्ष, गुरूणां विकटनामाक्षचर्नां 
ददाति | तत आचायी मणन्ति-“ एुय साहुस्स अणवट्रष्पतव- 
स्स निरुवसम्गनिमित्त ठामि काउसग्गं ति | अन्नत्थूससिए- 
णं” इत्यादि वोसिरामी ति याचत्‌। ततश्चतुर्विद्द तिरुष्रछच्चायोी - 
चायौ भणन्ति-पष तपः प्रतिपद्यते,ठतोा न भवद्धः साथमात्वा- 
पादिकं विधास्यति, स्वयमप्यतेन साधमाल्लापादिक परिदर्व- 
मिति। बृ० ४ छ० | 

वंद नऽ बंदिज्जइ, परिद्वारतव सुख्चरं चरइ । 

५ न € 

संत्रास से कम्प, नाद्लवणाइईणि रेसाणि ॥ ९५३॥ 

अनवस्थाध्यतपश्चरणकरणकालं यावत्‌ स्वगणं गीता नि- 
क्विप्याचाये उपाध्यायो घा प्रशास्तेषु छव्यक्रे्रकालजावेषु , 
तत्र छल्यतो घटादौ कीरवृके , केत्रतः इक्तुशालिकेत्रकुसु- 
मितवनखएमप्रटकरिणावतजलपशसरण्यैत्यगरृहा दषु + कालतः 
पृरवीदह्न , भावतः प्रदास्तेषु चन्द्रताराव्रलेषु , सभ्यागतादि- 
नक्रत्रवजमालाचनां प्रयुङ्के स्वाचारं प्रकाशयाते ; श्राव्ा- 
च उनन्तरं जघन्यन मासमुत्कर्षतः षएमासादिकमनवस्था- 
प्यतपःश्रपद्यमाने श्रालोचनादायकः कायोत्सरग करोति । “ ए- 
सस्स्य गरायरियस्स्व ्णचटूप्दतवस्स निरुचस्वमा-नमिन्तं तामि 


। 


4 





( ३०१ ) 


ग्रणट्प्पया 
कारस्सग्गं अन्नव्य उस्ससिपण, इत्यादि" वासिरामि' इति यावत 
चतुर्विशतिस्तवमनुचिन्त्य पारयित्वा चतुर्विशतिस्तवमुच्चार्य्या- 


55चार्या वक्ति-“पस तवे परिवज्३इ, न किचि आब्वह माई | 
आव्वह । अत्तडुचितगस्स च, वायाओ भ न कायनव्वा । ” एप | 
युप्मान्नालपिष्य ति, युष्माभिरपि नालाप्यः, एष सूत्रार्थ शरीर- | 


वार्ता वा न प्रक्यति , युष्माभिरपि न पृच््यः । खेब्रमलछकमा- 
आदिक वा नास्य ग्राह्ममर्पणीय वा, उपकरणं परस्परं न प्रति- 
लेख्य, भक्तपान परस्पर न ग्राह्यम्‌ ¦ सघाटकोऽस्य न मेलनी यः। 


कार्य कायेमिति। अधुना गाथाऽङकराथः-प्रतिपन्नाऽनवस्थाप्यत- 
पः शक्कादीनपि वन्दते, न चासें। वन्यते । परिहारतपश्च पारि- 
दारिकसाधूनां तपः ग्रीष्मे चतुथषष्ठाए्रमानि, शिशिरे षष्ठाघ्रमद्‌- 
शमानि, वषास्वष्टमद्शमद्धाद्शानि जघन्यमध्यमो त्कृष्टा नि, पार- 
णके च निलेपः, भक्तामित्यव रूप खुदुअरं चरति | सवासः स- 
हवासों गच्छनास्य पकरर एकापाश्रये एकस्मिन्‌ पाश्च शेषः 
साधुपरिभोग्यप्रदेश कल्पते, नालपनादीनि शेषाणि; इत्येष 
संकरे पतेऽनवस्थाप्यविधिः । चक्तमनवस्थाप्याहेम्‌ । जीत० । 
पवविधर तपः प्रतिपद्य यदसौ विद्धाति तदुपद शयति-- 
सेहाई ब॑दंतो, पग हियमहा तवो [जणो चेव । 
विहर वारसवासे, अणवद्रप्पो गणे चेव ॥ 
जैक्वादीनपि वन्दमानो जिनकाल्पिक छव प्रग्नहीतमहातपाः 
पारणके निर्लेपं भक्तपाने ग्रहीतव्यमित्याद्यनकाजिग्रद़युक्त 
चतुथैषष्ठादिकं विपुलं परिहारतपः कुवे्निति भावः एववि- 
धो ऽनवस्थाप्यो गण एवं गच्छान्तगत पएवोत्कषतो द्वादश 
वर्षाणि विदरति। 5] 
इदमेव नावयति-- 
9. ~~ ४ क २... ¢ ~ क 
अणव वहमाणा, वद३ सा सहमा।यणा सन्न) 
संवासो मे कप्पड, सेसा ल पया न कप्प॑ति ॥ 
परगणिऽनवस्थाप्यं वहमानः स उपाध्यायादिः शैक्कादीनपि 
सवोन्‌ साधून्‌ वन्दत, तस्य च गच्ञेन साधमेकच्रोपाश्रये एक- 
स्मिन्‌ पाश्च शेषसाधुजनापरिनोग्ये प्रदेशे खवास कतु क- 
ल्पत । शेषाणि तु पदानि न कटपन्ते । 
कानि पुनस्तानीत्याह--- 


च्ालाव्रणपमि पुच्छण-परिय षष्ठा णवंद्‌एग मत्त । 

प[मलदणसंघाटग-भत्तदाणसथजणा चव | १०१ ॥ 

श्रा्लापन स्र साधुभिः सह न कायते , सर्वेषामपि स करा- 
ति, तस्य पुमः साधवो न कुवन्ति, (मत्त नि) वमार दि प्रत्य- 
पणं तस्य न क्रियते, सोऽपि तेषां न करोति । उपकरण परस्प- 
रन प्रत्यपक्कन्ते, संघाटकेन परस्परं न भवन्ति । भक्तदानम- 
न्योन्ये न कुवैन्ति ¦ | एकत्र मणमव्यां न सभुञजते । यच्चान्यत्‌ फि- 
चित्करणीयम्‌, तत्तन साधे न कुवन्ति । सधान लभइ कज्ञं 
श्त्यादिगाथाः पाराञ्चिकवद्रष्टव्याः। बृ० ४ ल०। (अनवस्थाप्य- 
स्य ग्रीहिभूतस्याग्रहिभूतस्य चापस्थापना 'उवधावणा' शब्दे 
द्वि° भा० ०४९ पृष्ठ बक्ष्यते) तपोऽनवस्थाप्यश्च चतुदंरापूर्वधरे 
श्रीभछवाहुस्वामिनि व्युञ्जन्नः। “ श्रणवषृप्पो तवसा, तव 
पारंचिय दोवि घुच्छिन्ना । । चउद्सपुव्बधरम्मि, धरति सेसाउ 
ज्ञा तित्थं `` ॥ १॥ जीत०। 

छ्मणवषटप्पया-अनवस्याप्यता -खरी° । येन पुनः प्रतिसेवितेन 

चत्थापनाया अप्ययोग्यः सन्‌ कञ्िःकाले न त्तषु स्थाप्यते 


अभिधानराजन्डः | 


| 
| 
| 
| 








अणवह्ठिय 


तदनवस्थाप्यता5हेत्वानद्वस्थाप्यता प्रायश्चित्तम्‌ | यद्धा-य थो- 
क्तं तपा यावन्न छृतं तावन्न व्रतेषु लिङ्ग वा 4वस्थाप्यत इत्यनव- 
स्थाप्यस्तस्य भावोऽनवस्थ।प्यता । नवमप्राय श्चित्ते, ्रव< ९.0 
हा । आव०। पंचा० | 

अणवट्गप्पा (रिह-अनतस्था प्याहे-न ०। नवमप्रायश्चित्ते, स्था०। य- 
स्मिन्नासविते कञ्चन काठ वतप्वरनवस्थाप्य कृत्वा पश्चाच्च णतया 
तद्दोषोपरता ब्रतषु स्थाप्वते तद्नवस्थाप्याहेम्‌ । स्था०१० ठा०। 


५ 003 9 (अः नायः | श्रणवट्रप्पावात्ति-अनवस्याप्यावात्ति-खी० । ( उपचारात्‌ ) 
प्रनत सहकमारल्या न वक्तव्यम्‌ , कमष्यनन साथ न | 


अनवस्थाप्याख्यप्रायश्चित्तापत्तिकारिण)घु प्रतिसवासु, जात०। 


| दअणवद्वाण-अनवस्थान-न>। न० त०। सामायिककालावध- 


रपूरणे यथा कथञ्िद्वाऽनादतस्य करण, एप सामायिकस्य 
पश्चमो5तिचारः | लपा० १ त्र घमे० | 
अणवद्िय-अनव स्थित-त्रि० | अनियतप्रमाण, “ अणवछि- 
त्ताणं त्थ खलु राइंदिया पप्पत्ता ” चर प्रर पाहु०। अस्थिरे 
कट्पानुयोगाश्रचणानहंभदे, वृ ° । 
तज्ानवस्थितं तावदाह- 
दुविहो लिंगविहारो, एकेको चव हाऽ दुविहो ल | 
चनरो ये अएग्घाया, तत्थ वि आणाईणो दोसा ॥ 
अनवस्थितो द्विविधः । तद्यथा-लिज्ञानवस्थितो विहारान- 
वस्थितश्च । एकैकः पुनरपि द्विविधो भवति । तदुभयमपि 
दवेविध्यमनन्तरगाथायां वच्यते । चत्वारश्च मासा अनुद्धाता 
गुरवः , उपल त्षणत्वाल्लघुमासादिकं वा श्रत्र यत्‌ प्रायश्चित्तं 
भवति, तन्त यथास्थानमेव भावयिष्यते । तत्राऽपि लिड्रानव- 
स्थितविहारानवस्थितयोरप्याज्ञादयो दोषा ऊद्टब्याः । 
अथेनामेव गाथां व्याख्यानयति- 
गिहिलिंग अननर्धिगं, जो ल करेइ स क्षिगओ छविहों। 
चरणे गणे अ आयिरो, विद्दार अणवष्धिओ एसो ॥ 
गरदिलिङ्गं ग्रह स्थानां वेषम्‌ , अन्यलिङ्गम तीथिकानां नेपथ्यम्‌ । 
यः साधुः, तशब्दो विशेषणे | कि विशिनष्टि ॥ दप्येण यो लि- 
द्वय करोति, स एष लिङ्गतो द्विविधो ऽनवस्थितः | रस्य च 
द्विविधस्यापि मूलं यथा चोलपट्क बध्नत एकत उभयता वा 
स्कन्धापरि कल्पाञ्चलानामारोपणरूपे गरुडपात्तिक प्रावृरव- 
त उन्तरासङ्गरूपमद्धीसन्यासं कुवैत: प्रयेकं चत्वारो गुरु- 
मासाः, द्वावपि बाह छादयित्वा संयती प्रावरणमातन्वानस्य 
चत्वारे लघवः, कल्पन शिर स्थगनरूपां शीषद्वारिकां कुतो 
मासलघु, चतुष्कलं मुत्कलं वा कर्पं स्कर्धापरि कृत्वा गो- 
पुच्छवद लम्बमानं वेतो मासलघु । पतेऽपि लिङ्गाऽनव- 
स्थिते ऽन्तसवन्ति। तथा चरणे चारित्र अस्थिरो यः पुनः पुन- 
शारि त्राल्यतिपतति , तस्य यदि सूत्र "ददाति तदा चत॒लेघु, 
श्रथ दवाति तदा चतुशुरु, गणे गच्छं अस्थिरः पुनगेणाजणं 
संक्रामति। एव द्विविधो ऽपि विहारानवखितः। एतद्विपरीतस्य 
स्वलिङ्गावस्थितस्य संघिम्नविहारावस्थितस्य च दातव्यं यदि 
न ददाति, तदा तथेव सत्र चतुलेघु, अर्थ चतुशुरु। गतमनव- 
स्थितद्वारम | बृ० १ ड० | स्था०।( च्राचलक्याद्यः षड़नव- 
स्थितकर्पाः 'कप्प' शब्दे तृ० ज्ञा० १५६ पृष्ठ वक्तयन्ते ) “अ- 
रवद्धियस्स करणया `" ह्मनवास्थितस्याटपकालीनस्यानेय- 
तस्य सामायिकस्य करणमनवास्थितकरणमरपकालकरणान- 


( ३०२ ) त 
आनधानराजन्द्र: | 


[ ऋ 
च्राणावह्धिय 


न्तरमच त्यजति, 
२ श्र) ¦ पचार | धाः)! झआव० | 
अण डिय चित्त-अनवस्थितचित्त-त्रि० 
न्‍्तप्करणत्वरहिले, नि> चूर १ उ०। 
पि बद्ध ( ते ) यसठाण- अनव स्थितसंस्थान-न० । सतत- 
आरप्रच्त्या सम्यगवस्थान, जी० ३ प्रति० | 
अणरण।यत-अनपन)तत्व-न०) कारककालवचनलि ड्रादि- 
व्यत्ययरूपवचनदोषापेततारूपे पश्चविशे सत्यवचनातिशये, 
स्ञ ३५ समः) | रा० | श्रो | 
अण३तप्पया-अनवत्राप्यता-खी> । अपतापयितुं लक्घयि- 
तमह: शक्यो वा श्रपत्राप्यो लङ्घनीयः, न तथाऽनवत्राप्यस्त- 
ट्‌ भावो ऽनवश्राप्यता । हीनसवोहूत्व, उत्त १ आ० । अल- 
जनोायाङ्गतायाम,. स्थाः ८ टा०। 


यथाकथञ्चिद्‌ बाकगोतोति भावः | उपा० 


। एकत्र स्थापिता- 


अणवतारण-अनव ताराए-न० । न० त । अ्रनुपस्थापने 
भ्र० २ आधि० । 


अगवत्या-अनवस्था-स्त्री ¦ अ्रव-स्था-अडः | अवस्थितिः। 
न० तञ। अवस्थाभावे, तकंदोषविशेषे च। उपपाद्यस्य समर्थ- । 


नाय उपपादकस्यानुसरण तकः, यत्र तक उपपायापपादक- 


यात्रन्नान्तनास्त तादशतकंस्यानवस्थाद्‌ाषः। तत्र स तकों | 


न ग्राह्यः | वाच> | अनवस्था त पुनः पुनः पदद्धयावतनरूपा 
धरासद्धव, इह तु अनवस्थाचक्रयानामऊत एव विशेषो लभ्यते 
न पुनरथकुत:। काश्वट यद्वच््यात-सामान्या वशषवादे चक्रक- 


मनवस्थानब्त्तरिति। अत्र हि चक्रके साध्ये अनवस्थानिवृत्ति- | 
तणा हतुरुफन्यस्तः | अतो श्ञायते5नवस्थैव्र चक्रवत्‌ पुनः | 


पुनम्रमणा च चक्रकमित्युच्यते इति | अने० श्ञ्धि ० । क्िदप्य- 
वस्थाना 5प्राप्ती, विश्च | अनाश्वास, दर्श० 
कुवन्त दद्ठाध्ल्यघामपि तथाकरणे, व्य० ७ उ०। यथा कि- 
मयमवविध करोति किमदमेतन्न करिष्यामी त्य वेरूपा । (तत्ख- 
रूप चर पलव शब्द वर्द्धयत ) 
अगवदगा-अनवताग्र-त्रिगम / अवनतमासन्रमग्रमन्तो यस्य त- 
त्तथा । तन्निष्रधादनवनताग्रम, तदेव वणनाशादनवतागञ्रमिते | 


श्रासन्नात्र अनवगतमपरिरिन्नमग्र परिमाणं यस्य तत्तथा । अ- | 


परिग्िन्नान्त, भञ श 


१ उ | 


। काश्चदकाय | 


अनवदग्र-त्रि० न विद्यतध्वदग्ं॑ पर्यन्तो यस्य सोड्यमनबद्ग्र 


इति । अपयन्ते श्रनन्त, सूत्र० 9 श्रु० श्ञ०। सम०। इा० | न०। 

प्रश्च० | अपयवसान, सृच्र० २ श्रु० ६ अ० । अपरिमिते, नि० 

च्य २ उ०। सृत्र० । प्रश्च० । 
अणवयक्ित्ता-श्रनव्र््य 


अव्य०। पश्चाद्‌ नागमनवलोक्येत्य-- 


ध, जय॒ नापनरू मग्गत्रा रूवाइ अणवयक्खित्ताणं पासित्ता- | 


पः" भ० 9 श० ७ उ० 
अगवयग्गं-देशी-अवयग्गं इति दर 
स्तन्निपधादणवयग्गं | अनन्त, भ १ श० १ उ० | 
गवयबाण-अनपवदत्‌-त्रं० | अपवदन अन्यथैय व्यवस्थि- 
ते वस्त्वन्यथावद नपव्रदरन्‌ । न अपवदन्‌ अ्रनपवद त्‌ । प्राकृ- 
तत्वादापत्वाद वा पकारव्रापः। म्रपावादमकुत्रति, व्य०३ उ०। 
णवरय-अनवर त-त्रिए। अव-रम-ज्ाव क्तः; अवरत [वरा- 
मस्ततज्ञास्ति यस्व | ब० | निरन्तर, विश्वामश्चन्ये च | बाच० | 


वचनोष्न्‍्तवाचकः , तत- 


श्रणसण 


व ए न स् 
निरन्तर, कट्पण) । सतते, भर ६ श० ३३ उ० । पंचा०। 
आचा० | जर । सकब्नकाले, झा० मर छि०। 





अणववाइत्त-अनपवादित्व-न० | सर्वेषु जघन्योत्तममध्यमने- 
देष जन्त॒षु अपवादमस्छाधां करोतीत्येवं शी लो5पवादी, नापचा- 
दी अनपवादीति । न० त०। तस्य भावस्तत्त्वम्‌ । अ्रपवादभाष- 
- ण, परापवादे हि बहुदोषः। यदाद वाचक चक्रवर्ती -““परपरिन- 
वपरिवादा-दात्मोत्कषांच्च वध्यते कम । नीचैगों।तर प्रतिनव-म- 
नेकन्रवकोटिछुमोचम” ॥१॥ इति । तदेवे सकम्जनगोचरो 5प्य- 
वरणवादो न श्रयान , कि पुनरपामात्यपुरोहितादिषु बहुज॑नमा- 
न्येषु। नुपाद्ययणवादान प्राणनाशादि्दोषादिति | धर अधिण 


अणवाय -अनपाय-जि०। अपायरहिते निदोष, “ आगमवचन- 
परिणति--भवरोगसदोषध यद्नपायम्‌” घो० ५ विव०। 
अणवबिक्खिया-अनपेक्षता-््ल। ० शिक्कार हितत्वे, ग०१ अधि०। 


` अणवेक्खमाण-अनपेकृमाण-त्रिण/ शरीरनिरपेके, “ छुणे उ- 


राल अणुबंहमाणे, चिच्चा ण॒ सोय अणवेक्खमाण ”' सूत्र ० १ 
श्र १० अ | ५ 

अणवे ( वि ) क्खा-अनपक्ा-ख)° । स्वपरविशेषाकरणे, 
व्य० ३ 33७ । 

णमण-अनशन-न०। अइयते भुज्यते इत्यनशनम। अशेषा- 
हारप्रत्याख्याने, उत्त । एकस्माछफ्वासादारज्य षराएमासिक- 
पर्यन्ते, उत्त> ३० अ० । पा० । ्रादारत्यागरूपे बाह्यतपाननेदे, 
स्था०द घा० | ग० | 

से कि त॑ अणसणे १ अणसण विदे पत्ते तं जहा- 

इत्तरिए य, आवकाहिए य । से कितं इत्तरिए | इत्तरिए 
अणेगविहे पष्पत्ते। ते जहा-चलजत्ये भत्ते, उद्धे मत्ते, अट्टमे 
भत्ते, दसम भत्ते, छवाश्नसमे नक्त, चउद्दतमे भत्ते, अद्धमा- 
[4 बिक + ५ [कन बिक / भ 
सए मत्त, मासए भ्त, दामासए नत्त) तिमासिए नत्त. 
जाव अम्मा सिए नत्त, सेत्तं ऽत्तरिए।से कि त॑ं आवकहिए £| 
आवकहिए विदे पणणत्ते । तं जहा-पाओवगमेण य,न- 
त्तप्चक्वाणण य । न० ११ शु० 5 हृु०'। 
श्रनणनं द्विघा-इत्वरं, यावत्क थिके च । तत्ेत्वरं चतुथा दि ष- 
एमासानन्‍्तमिद तं) थमाधित्यति, यावत्‌ कथिकं त्वाजन्मनाचि 
त्रिधा-पादपोपगमनद्धितमरणभक्तपरिक्कभेदात्‌ । एतच्च प्रायो 
व्याख्यातमिति । स्था० ६ ताञ। तत्रत्वरं परिमितक्रालम, तत्पु- 
नःश्रीमद।चीरतीथं नमस्कारसदितादिषण्मासान्त,भीनाभयती- 
थङरत य संवत्सरपयन्तं, मध्यमतीथकरतीर्थ अष्ट मासान्‌, 
यावत्कथिक पुनराजन्मनावि । तत्पुनश्चष्रानेदो पधिविशेषत- 
सिधा । यथा-पाद्पापगमनम्‌,इङ्गितमरणम, भक्तपरिक्ला चेति। 
प्रच० ६ द्वा० | 


^~ 


इत्तरिय मरणकाला य, अणसणा विहा नवे । 
इत्तरिया सावकऊंखा, निरवकंखउ वेऽज्िया ॥ ९ ॥ 


(इत्तरिय न्ति) इत्वरमेव इत्वरकं स्वद्पकालं नियतकालावधि- 
कमित्यर्थ: मरणावसानः कायो यस्य तन्मरणकाव्चम्‌ | प्रा- 
ग्वन्मध्यमपद्‌व्रा्प्‌] समासः। यावज्ञीवमिव्य्थः। यद्वा-मरणं का- 


१ 





>> ९  फज जिम. चर. 


गे 


(३०३ ) 


अणसाण 





वाऽ्रसरायस्य तन्मरणक्रालम | चः समुचखय | अश्य त जझ्ज्यत ३- 


व्यशनम, अशेषाहाराभिधानमतत्‌ । लक्ते टि-“सव्वावियश्रा- 
हारो, असर सञ्चो वि वुद्यर पाणं। सव्वो विखाइमं॑ चिय, सब्यो 
वि य साकम हो३''॥१॥ ततश्चा विद्यमान देशतः सर्वता वाऽशन- 


च्प्रानघानराजन्द्र्‌ः । 


मस्मिन्नित्यनशन, द्विविध द्विः प्रकारं भवेत्‌, तत्र [इत्तरिय त्ति] | 
इत्वरकं सहावकाङ्कया घटिकाद्धयादत्तरकावं नाजनाभिलाष- | 


रूपया वतेत इति सो वकाम, निप्कान्तमःकाङ्कातो निराकाहडुः 
म्‌, तज्जन्मनि नोजनारासाभावात्‌, तुशब्दस्य मिन्नक्रमत्वात्‌ | 
द्वितीय पुनमरणकाठम्‌ । पाठानतरतश्च निरवकाङ्कं दितं यम्‌ । 


जो सो इत्तरेयतवा, सो समासेण उचन्विहो । 


सेहितवो प्रयरतवो, घणा य तह होइ बगे य || १०॥ | 


तत्तो य वग्गवग्गों, पंचम उद्रो पञ्न्नतवो। 

मणरऽच्ियाचत्तत्यो, नायव्वो हाई इत्त रओ || ११ ॥ 
यथोद्वेश निदेदा इति न्‍्यायतः 
यत्त दित्वरक् तपः इत्वरकानशनरूपमनन्तरमुक्तं तत्समासेन 


इत्वरकानशनस्य नेदानाह-- | 


संकपेण षड्भिधं विस्तरेण तु बहुतरभेदमिति भावः। ष्ङ्किध्र- | 


त्वमेवाह-( सदढितवा इत्यादि ) अन्न च श्रणिः पड़िस्तछुपतव- | 
कितं तपः श्रेणितपस्तच्च तुथा दिक्मेण क्रियमाणमिह षरमासा- | 


न्ते परिगृह्यत, तथा श्रेणिरव श्ररया गुणिता प्रतर छच्यते, त- 
डुपलक्षित तपः प्रतरतपः, इट चाव्यामादाथे चतुधषष्टाघ्मद- 


शमाख्यपद्चतुष्टया त्मिका श्रणिविंवक्यत || सा च चतुर्नियुणिता | 


घोम्रापदात्मकः प्रतरो भवति । श्रय च आयामतो विस्तरत- 
श्च तुद्य इति । अस्य स्थापनापाय उच्यत- 


« एकायाद्या व्यवस्थाप्याः, पङ्कयोऽत्र यथाक्रमम्‌ । 

एकादश निवेञ्यान्ते, ऋमात्पङ्क प्रपूरयत्‌ 

अस्या्थः-एकः आदि्यषां ते पकादयः एकक्िकतरिकच- 
त॒ष्कास्त आ्आद्यायासुता पकादयाद्याः,व्यवस्थाप्यान्यसनीयाः, 
पङ्यः श्रेणयो, यथाक्रम कमानतिक्रमेण, कोऽयेः-प्रथमा एकाद्या 
एककाद्‌ारस्य सस्थाप्यत, द्वितीया दिकाया द्विकादारन्य,तृती- 
या त्रिकाद्या, त्रिकादार ज््य, चतुर्थी चतुष्काद्या चतुष्कादार क््य । 





आह-एवं सति प्रथमपङ्करेव परिपृणो भवति,द्वितीयाद्यास्तु न | 
पृयेन्त एव, तत्कथं प्ररणीयाः ? उऊचयत-एकादी श्र निवेदय व्यव- | 


स्थाप्य,अन्त इत्यग्र,क्रमादिति कममाश्रत्य,पङ्कमपृयमाणां श्रणी 
प्रयत्‌ परिप्रणी कुर्य्यात्‌ । तत्र च द्वितीयपङ्को द्विकत्रिकचतु- 
ष्कानामत्र एककः; तृतीयपङ्को जिकचतुष्कयाः पयन्त एकको 
विकचः; चतुथपङ्को चतुप्कावसान एकद्ित्रिकाः स्थाप्यन्त। 
स्थापना चयम-- 6 
भ्रक्रमाद्‌ घन इति घनतपः,चः प्र- --- 
रण,तथ(त समुच्चये,भवर्तात 
क्रिया प्रतितपात्नदं योजनीया | २ 
अत्र च षोमशपदात्मकः प्रतरः | ३ 
पदचतुष्टयात्मिकयाश्रण्या गु- (क 
णितो घना भवति आगतं चतुः 





षष्टि ६४, स्थापना तु पूर्विकेव,नवरं, बाहुल्यताइपि पद्चतुष्टया- | 
त्मकत्वे विशेष पतदुपदब्क्कित तपो घनतप उच्यते । चः समझख- | 


ये | तथा भवति वगश्वेतीहापि प्रक्रमाद्धगी इति वगेतपः, तत्र 
च घन एव घ्नेन गुणितो वर्गो नवति, ततश्चतुष्ष्टिश्चतुप्पष्स्येव 
गुणिता ज्ञातानि प्रष्मवत्य्रकानि चत्वारि सहस्राणि , एतदु- 


जणसगा 


पलक्कित तपो वगतपः, ततश्च वगतपसाऽनन्तरं वग २ इति वगे २ 
तपः, तुः समुच्चये | पञ्चम पञ्चसख्याप्ररणम्‌, अत्र वग एव यदा 
वगर गुप्यते तदा वग वगा भवति, तथाच चत्वारे सहस््राण 
पप्मवत्यध्रिकानि तावतेब गणितानि जातेककोरिः, सप्तप्रफ्ठि- 
लक्काः, सप्तसप्ततसहस्त्राण, दे शत षोड्शाधिक | अद्भुता5ाप 
१६७७७२१६ । एतदु पद्व केत तपा चगवगतप इत्यच्यत । पव 
पद्‌चतुष्टयमाधित्य श्ररयादि तपो दर्शितम्‌ । पतदनुसारण पञ्चा 
दिपदेष्वप्यतत्परिनावना कायौ । पष्ठक प्रकाणकतपा यत श्र 
ण्यादि नियतरचनादिर दितं स्वशक्त्यपक् यथा कथचिद्धिधं। यते. 
तच्च नमस्कारसहितादि पूर्वेपुरुषचरित यवमध्यवज्रप्रतिमादि 
च । इत्थं मदाननिधराय उपसंहारमाह-( मणइच्क्तिय चित्तत्थो- 
त्ति) मनसश्ित्तस्य ईप्सितं इष्टश्चित्रोऽनकप्रकाराऽश्रः स्व- 
गांपवर्गा दिस्तजालङ्यादिवा यस्मात्‌ तन्मनर्द्सितचित्ताथ 
ज्ञातव्य भवतीत्वरक प्रक्रमादनशन।ख्य तपः। उत्त० ३ अ । 
( कियत्कालचिकनाऽनशनन कियती निजेरा ज्वतीति ` अष्य- 
इलाय' शब्दे वक्ष्यत ) 
सप्रति मरणकालभनशन वक्तुमाह-- 

जा सा अणसणा मरण, दुविहा सा वियाहिया। 

सावियारमवीयारा, कायचेद्रं पर भवे ॥ १३ ॥ 

(जा सा त्रणसरार त्ति) प्राकृतत्वादत्र स्त्वम्‌, यदनदानं 
मरण मरणावसरे द्विविधं, तद्धिदपणाख्यात कथितं व्याख्यात, 
त।थेङृदादि भिरिति गम्यत । द्वेविध्यमवाह--सह विदारण 
चेष्टात्मकेन वतते यत्तत्सविचारं, तद्विपरीत मीचचारम्‌ | विचा- 
रश्च कायवाङ्मनोभेदात्‌ जिविधमिति। तद्विङ्ञेषपरिङ्ानाथमाह- 
कायचेशम, चद्धतनपरिवतनादिकं कायप्रविचारं प्रतीतिमाशि- 
त्य, नवत्‌ स्यात्‌ । तत्र सविचारं भक्तप्रत्याख्यानमिद्िनीमरणं 
च । तथाहि-ज्क्तप्रत्याख्यान गच्छमभ्यवर्ती गुरुदत्ताक्नोचनो 
मरणायोद्यतो विधिना संलखनां विध्राय तताखिध्र चत॒विय 
चाऽऽहारं प्र्याच्रः सच समास्तृतम्सतारकं समुत्सस्य 
शारीरादयुपकरणममत्वः स्वयमवाद्धा हितनमस्कारः सर्मा पचत - 
साधुदत्तनमस्कारो वा सत्यं शक्तौ स्वयमद्वतते, परिवर्तेते च, 
शक्तिवकलतायां चापरेरपि किचित्कारर्याति । यत उत्तम्‌ “दि 
यम्णमन्भुषाणं, उचियं संलदण च काऊणे । पच्चक्खति आ- 
हारं, तिवदं च चलश्विहं वा वि॥ उब्वत्त३ परयत्त, सयमष्छ- 
रावि कारए किचि । जत्थ समत्था नवर, समाहिजणय अप- 
मिवद्धो ॥” इड्धिनीमरणमप्युक्तत्यायत: प्रतिपद्य शुरूस्थ7म- 
बस्थानामेकाक्येंत्र कृतचर्तावधा हार प्रत्य।ख्यानस्तत्‌स्थमिद्व- 
स्थानच्छायात उष्णमुष्णावस्थायां स्वय संक्रामाति | तथा चाह- 
“इंगियमरणविद्वाणं, आपब्वज्ज तु वियरुण दाल ¦ सलदटण च 
काज्न,जहासमाही महाकाल ॥१॥पच्चक्खति आहारं, चउब्चिहं 
नियमओ गुरुखगासे । इंगियद्सम्मि तहा. चिट्ठं पि हु भिय 
कुण ॥ उब्बत्तर परियत्तर, काइयमाच्सु होइ उ विलासो । 
किच्च पि अप्पणनब्विय, हंजइ नियमण घीवलिओ ` ॥ 
अविचारं त पादपापगमन तत्र हि खब्याघाताव्याघातभेदत 
द्विनेदे ऽपि पादपवन्निश्वेष्ठतयेंब स्थीयते | तथाच तद्धिधिः- 
“अभिवदिकण देवे. जहारविह सेसए य गुरुमाइ । पच्चक्खाःत्त 
तञ्रो, तयातिए सवब्वसमादहारं ॥ सब्भावस्मि ठियप्पा, सम्म 
सिध्तभणियमग्गेणं । गिरिकंदरं तु गत्र. पायवगमणां अह 
करति ॥ सब्वत्थापमिवद्धो, देमों य पमायवठार्णामह नाउं | 


( ३०४ ) 


अणसगण 
जावज्जीव॑ चिर, निश्चिट्टों पायवसमाणो ॥ ” 
एनरपि विद्धं प्रकारान्तरेणाह-- 
झटवा सपामकम्मा, अपरिकम्मा य आहिया | 
नोटहारिमनीहार।, आहारच्छेओ य दोसु वि ॥ १३॥ 


झथबेति प्रकारानतरसूचने, सह परिकमेण स्थाननिषद्नत्वगच- 


लेनादिना विध्ामणादिला च वतेते यत्तत्सपरिकमे. अपरिकमे च | 


अजिधानराजन्धः । 


तद्धिपर)ल्माख्यात कथितम्‌ । तत्र सपरिकमे नक्तग्रत्यास्यान- | 


मिड्डिनीमरण चेकज्ञ स्व॒यमनेत वा ऊतस्य अन्यत्र तु स्वय विदि- 
तस्य,उद्धतेनादिचेष्टात्मकपा रेकमंणो प्नुकझ्नानात्‌ तथ चाह- आय 
परपरिक्म्मं, मत्तप रिन्नाइ दो अखष्पाया । परवज्जिया य ६- 
गिणि, चच्ज्विदाहारविरद) य ॥ गाणनिसतोय तुयद्ट ३, तिरि- 
याहं जहा समाहोए । सयमेव य सो कुणइ , उवसग्ग परीस- 
हहिया से'' | झ्परिकर्म चपादपोपगमनम, निष्प्रतिकमेताया एव 
तञाभिधानात्‌ । तथा चागमः-'समविसममस्मि य पड़ना, अ- 
च्छड जह पायवोय निक्कपो । निश्चत्ननिप्पडिकम्मो, निक्खिवर 
जं जदि अंग ॥ ते चिय हो तदब्चिय, णवरं चद्रण परप्पओ- 
गाओ। वायाचह्हि तरुस्स व, पमिणीयाइहि ताहिं तस्स" ॥ यद्वा 
परिकर्म सतेखना सा यास्ति तत्सपरिकर्म, तद्धिपरीतमपरि- 


कमे। तत्रच व्याघाते जयमप्येतत्सत्रार्थोभय निष्ठितो निष्पा- | 


दितशिष्यः संलखनापूरवेकमव विधत्ते , अन्यथा गआतंध्यानस ज- 
चात्‌ | उक्तंच।' द् हम्मि असेज्िदि ए,सहस। घातहि खिज्ञमा णेहिं। 
जायति अद्जज्फभाणं,सर।|रिणी चरिमकालाम्म'"इति सपरि कर्मा- 
च्यते । यत्पनव्याघाते गिरिभित्तिपतनाभिघातादिरूपे संलख- 
नामविधयिेव जक्तप्रत्याख्यानादि क्रियते,तद्परिकर्म । उक्तं चा- 
गामे-* अभिघाउ वा विज्ज्ञुगिरि-भित्तिकोणगा य वा होज्ज़ा | 
संबध्हत्थपाया, दायावाएण हॉोज्जादि ॥ एणहि कारणां, वा 
घातिममरण हाड नायन्वे । परिकम्ममकाङणे , पच्चक्खाती 
तञ्रो मत्त" | तया निदरणं निहार गिरिकन्द्‌राद्‌गमनन ग्रामाद्‌- 
वदि निममनं, तद्धियते यत्र तज्निहारि, तदन्यदनिदौरि, यदुत्था- 
तुकामेन वुजिकादों विध्यत, एतच्च प्रकारद्दयमपि पादपों- 
परमन विषयम्‌, तत्प्रस्ताव पवागमेऽस्यानिधानात्‌ | तेषां चागमः 
* पच्चक्खाती काउ, णेयव्व जाव इइ वाच्छित्तो । पचतल ऊ- 
पय सो, पाओंवगर्म परिंणुओ य॥ त विहं नायब्बं, नी हारि चेव 
तद्द अणीहारं | बढ़िया गामादीणं, गिरिकंद्रमाहइ नीहारिं॥ 
घइया इसु ज अंतो, लट्ठओं मणाणवाइ अणइारिं। तम्दा पायव- 
गमणं, ज उवमा पायवणेत्थ ” ।आहारो5शना|दिस्तच्छेद स्त न्नि- 
राकरणमाहारच्छेंद; । झुछ्योरपि सपरिकमपरिकमेणार्नि- 
द्वीयनिदारिणोश्व समर इति शुषः । उभयत्र तद्व्यवच्छेदस्य 
तुल्यत्वादिति स॒त्रपञ्काथ;। उक्तमनरानम्‌ । उत्त° ३० अ०। 
स्था० | औँ० ( अनशनबत्रिधानं, यन यनाऽनशनं कृत तत्तच्- 
ब्देषप दठयम्‌ ,यथा 'खंदग' शब्द मेघकुमार'शब्दं मरण 'शब्दे च 
चिलि विधः) अपरिमोंगे, सूत्र० १ श्रु० 9 अ०। तथा दाघ- 
ज्वरी कश्चिदनशन करृत्वा रज्ञन्याम।प जलपान विधत्त । यद्वा 
द्विया ऽनदाननेव न करोत|त्यत्र रान सवथा जलल्यागाशक्तेन ते- 
नाहारत्यागरूपमनशर्न तु विघयम्रवति कातमस्ति | तथाउनश- 
निना श्राद्धनाऽचिन्तमव जय पेयं,तद प्युष्णम 4 ति। ह० १ प्रका० । 
““ नदे नद सुभद्वे य, वे पुन्नेअणसण्ण कर ” (इति तन्मुदरतेम्‌ ) 
गाण० ब्र । र 


अण।5य-अनंशित-त्रि० । न श्रशितो धन शितः । अनुक्ते, “न- 








'अगाहिणिविद्ठ-अनजििनिविष्ठ-त्रि० | अतत्त्वाभि 


अगाहीयपरमत्थ 








यवं पदु।णमणसरो, संबच्छरमणसिओ विहरमाणो ” आआ०। 
मर पर) 
अणसूआ-देशी-अआसन्नप्रसवे, दे० ना० १ वरे | 
अणटह-अनघ-त्रिणनाऽघमस्याऽस्तीति अनघः । निरवद्यानुष्ठा- 
यिनि, सूत्र० १ श्रू० २ अ० २ उ० । अपापे, श्राच० ४ अ०।नि- 
द्वि, ओ० | प्रञ्चण | अक्त, सू० प्र० २० पाहु०। च० प्र०। 
अणहप्पणयं-देशी-अन्ट, दे० ना० १ वगे। 
ऋणहर्व|य-अनघबीज-पुँंण । अविनष्टबीजे, वृ० ४- ° । 
नि० चू०। 


| अणह्समग्ग-अनघसमग्र-त्रि० | अनघमकते न पुनरपान्त- 


राले केनापि चारादिन। विद्युप्त समग्र छव्य ज्ञाएमंपकरणादि 
यस्य सतथा | तस्करादिना5छुणिउतसवेस्व, चं०प्र०२० पाहु०। 
निदृंषण, अहीनपरिवारे, “ बद्धछे कयकज्ज अणढ समग्गे णि- 
यगंघरं इव्वमागए” अनघत्वे निदंबणतया समग्रत्वमहीनघन- 
परिवारतया । क्ला० १ श्रु० ८ अ०। 
अणटारओ-देशी--खट्ले, दे० ना० १ वगे। । 
अणहिक्खद्-अन(धखाद नाथं -पुं० । अविषमसमुद्देशनार्थे, 
“ तासि पच्चयदढे उ अणिहिक्खछा अ कलहो ” बृ० १३०। 
अणहिगय-अनधिगत-तजि० । श्रगीतार्थ, व्य० १ ल०। अन- 
न्तर भाविनि, विश० । अविक्कात्ते, व्य० १ उ०। 
अशणहिगयपुष्मपाव-अनधिगतपुएयपा प-त्रि० । सत्रार्थ कथने- 
ध्प्यावक्लातपुएयपापे, “ अणहिगयपुष्पपाव॑ लबघावंतस्स चल 
गुरू हाति ” व्य० ४ उ०। 
अणहिज्जमाण-अनर्ध।यमान-त्रि० | अपठति, “ते विज्ञ- 
माणा श्रणटिज्ञमाणा, श्राह विज्ञा परिमोक्‍्खमेव ” सूत्र० 
१ श्र ११ श्र०। 
निवश्वाज्ञित, 
पचा० ३ विव०। 
अणटहियास-त्रनधिसह-पुं० । असरहिप्णौ, बृ० १ =०। 


आए टिलपा ( वा ) म्गणयर-त्रनहिलपाटक्रनगर-न० । 
गुजेरधरितज््यां सरस्वतीनद।तीर “ पाटण ` इतं।दार्न। ख्यात 
नगरे, यत्रारिष्टनमिः पूज्यते । “पणमिञ्र अरिछनेमी, ्रणदिव- 
पुरपट्टणा वयंससूस । वनाण गच्छणिस्सिय, अरिप्रनमिस्स करि 
त्तिमो कप्पं ” ती० १६ कल्प।[  अरिछ्णेमि ' शब्दे दशेयि- 
प्यतऽय कट्पः ] यत्र अनयदेवस॒रिभिग्रेन्था विरचिताः | यथोक्त 
पश्चाशके-'चतुरधिकाविशतियुते, वसदस शत च सिषयम्‌। 
घवलकपुरे वसत्या, धनपव्येवेकुलचन्डिकयोः | अण द्िल्लपा- 
टकनगरे, सद्वरैवेतमानबुधमुख्येः । श्रीद्रोणाचाय्याये-र्वि- 
इद्धिः शोधिता चेति” पश्चा० १६ विव० । भगवती वृत्त्यन्त- 
« अ्रष्टाविज्तियुक्ते, व्षसहस्त्र शतेन चाज्य घिके | अणहिल्मपा- 
टकनगरे, कृतेयमच्चुप्ततनिवसते ” भ० ४५ श० १ ल०। 

अणही-अनधी-ख्नी ० । पावित्तानकनगरे कपर्दिनामधेयस्य 
प्राममह्तरस्य भाय्यायाम, त।० ३३ कल्प । 

अणहीय-अनधी त-त्रि० । श्ननच्यस्ते, ग० १ अधि० | 


अणहीयपरमत्य-अनधीतपरमारथ-पुं०! अनधीता अनभ्यस्ता 


(३०४ ) 


श्रणहीयपरमत्य 


प्रभिधानराजन्डः । 


अणाइय 





परमाथ आगमरहस्यानि येस्तेडनथीतपरमाथीः । अगी- 
तार्थ, “ ज्ञ अ्रणहीयपरमत्थे गोयमा ! संजए जवे 
ग० १ अधि० | 
रणाइ-अनादि-्रि०। न विद्यते आदि 
चत्त० १ अ० । अप्राथम्ये, हा० ३० अष्ट० | प० सं० | आदि- 


: प्राथम्यमस्यत्यनादि:। 


विकवे, उत्त १ अ० | छब्या०।| आ० म०। नास्या ऽ ऽदिरस्त्यना- | 
दि । संसारे, सूत्र० २ श्रु० २ अ० । आदिरहिते, स्था० ३ | 


ठा० १ उ०। 

अणाइज्जणार्म[ ए |अनादेयनामन्‌-न०। नामकमंभेदे; कमें० १ 
कम०। प्रव०। भ्रा० । यछुद्यवशा छुपपन्नमपि ब्रुबाणों नोपादेयव- 
चनो नवति, नाप्युपक्रियमाणोऽपि जनस्तस्य ज््युत्थानादि समा- 
चरति। प° सं० हे द्वा0। 

अ्रणाइ ( ए ) ज्ववयणपतच्चायाय-अनादेयवचनप्रत्याजात- 
त° । अनादेये बचनप्रत्याजाते येषां त तथा । अनुपादेयवचन- 

जन्मसु, ज० ७ द° ६ उ०। 

 अरणाइणिट ण-अनादिनिधन-चि० । श्रादिः प्रथमे निधन प- 
य्य॑न्तः, ततश्च ते ्रादिनिधने, न विद्येत आदिनिधने यस्य स 
अनादिनिधनः । दङ० । सम्म० । अनादपय्यवसिते, अनुत्पन्न- 
शाश्वत च । श्राव० ४ झअ० | 

अणाइछ्यु-अनाचीणे-जि० | अनासेविते, मडापुर्षैरनाच)रोम्‌ 
[ नाऽ-ऽचरणीयम्‌ ] वृ १ ल०। तदेवाशङ्कथ परः प्राह-यदि 
ययत्पराचीनगुरुन्निराचीण तत्पाश्चात्येरप्याचारितव्यं, तदि ती- 
थेकरेः प्राकारत्रयक्तञत्रयप्रज्ूतिकाप्राज्जतिका तेषामवाथाय खु- 
रैवेंरचिता यथा समुपर्जीविता, तद्‌ वयमपि अस्मन्निमित्तकूत 
कि नोपजीवामः ?। सूरिराह- 


काम खलु श्रएगुरुणो, धम्मा तह वि हु न सव्वसाहम्मा । 


गुरुणा जं तु अइसए, पाहुमिया३ समुपजीवे || 


काममनुमतं खल्वस्माकं यदनुगुरवो धमाः, तथापि न सवेथा- 
साधम्योच्चिन्त्यन्ते किन्तु देशसाधम्योदेव । तथाहि-गुरव- 
स्तीथकराः, यत्तु यत्पुनरतिशयान्‌ प्रा्ृतिकादीन्‌ कोऽथः प्रा- 
जरतिका सूरेन्डादिङता समवसरणर चना, आदि शब्दाद वस्थि- 
. तनखरो प्राधोमुखकर्टकादिसुरङ्तातिराय परिग्रहः, तान्‌, सम्र- 


पजीवति, स तीथकरो जीतकल्प इति कत्वा न तत्रानुधर्म- | 


ता चिन्तनीया, यत्र पुनस्ताथक्ततामितरेषां च साधूनां सामा- 
न्यधमेत्वं तत्रैवाजुधमेता चिन्त्यते, सा चेयमनाचीर्॑ति दङउ्यते । 


सगमदहसमभोमे, अवि अ विसेसण विरहियतरं से । 
तह वि खलु अणाएन्नं, एस5एधम्मो पवयणस्स ॥ 
यदा सर भगवान्‌ श्रामन्महावं)रस्वामीा राजगरूहनगरा दा- 


यननरेन्छप्रत्नाजनाथे सिन्धुसोंबीरदेशावतंसं वीतभयं नगरं प्र- | 


स्थितस्तदा किलापान्तराल बहवः साधवः छु धात्तास्तृषार्दिताः 
संझाबाधितारच बचूव॒ः+यत्र च मगवानावासितस्तत्र तिलरृता- 
न शकटानि, पानीयपूणेश्च हृद्‌ः,समज्नों च गतोविव्रादि वर्जि 


तं स्थतिमल्लमनवत्‌ । अपि च-विशेषेण तत्तिवोद्‌कस्थिमिलजा- | 
तं विरडिततरम, अतिशयेनाऽऽगन्तुकेरच जीवे्वजितमित्यथः । | 


तथापि खलु भगवता-ऽनाचीष्छ, नाचुङ्ात च, पषाऽन॒ध्रमः प्रचच- 


39 | 





| 


श्रथतदेव विन्रृणाति- 

वकतनोणि थांम्ल-अतसा दिना पई अवि उुहा। 

तह वि न गएहंसु जिणो, माहु पसंगो असत्यहए ॥ 

यत्र नगवानाचासितस्तत्र वहूनि तिवशकरान्यावासितान्या- 
सन्‌, तपु च तिला ब्युक्रान्तयोनिका अशस्प्रोपहता श्रप्यायुःसंक- 
यणाचत्तीभूताः।त च यद्यस्थिमवे स्थिता भवयुस्तता न कल्पे- 
रान्नत्यत श्राट्‌-स्थीमवे स्थिताः। एवंविधा अपि जसः सस- 
क्ता भविष्यन्तीत्याट्‌ -स्रत्रसास्तदू्‌भवागन्तकव्रसविर हि ताः, ति- 
लशकटस्वामिभिडच गृह स्येदे त्ताः। एतन चा.ध्दत्तादानदोषोऽपि 
तेषु नास्तीत्युक्त नवति । अपि च-ते साधवः चुधवापीमिता आयषः 
स्थातत्तयमकाषुः तथापि जिनो वद्ंमानस्वामी नभ्रदीत्‌, मा 
भूदशसख्रहते श्रसङ्कः। तीथेकरणापि गृहीतमिति मदीयमालम्बन 
कृत्वा मत्सन्तानवर्तिनः शिष्या श्रशख्रो पट तमग्रहीषुरिति 
भावः । युाक्तयुक्तं चतत्‌ प्रमाणस्थपुरुषाणाम्‌ । यत लक्तम्‌-- 

श्रमाणानि प्रमाणस्थेः, रत्तणीयानि यत्नतः। विषीदन्ति प्रमा- 
णानि प्रमाणस्यविंसंस्ुतरैः ” ॥ १॥ 

एमेव य निज्जीवे, दहाभ्म तसवन्निए दए दिन्ने 

समनामे अ अवि ठिती, जिभिताऽऽसन्ना न याएन्ना ॥ 

पवमव च हृदे निर्जीवे यथाऽभ्य॒ष्कङयाद चित्ती चूते आचित्त- 
पृथिव्यां च स्थिते जसवर्जिते च उदके पानीये दरद स्वामिना च 
दत्त तृषार्दितानां खितिक्रयकारणेऽपि नगवान्नानजानंतेस्ममा 
चरत्‌ प्रसंग इति, तथा स्वामी ततं) यपोरुष्यां जिमितमात्रैः सा- 
धुनिः साद्धमकामरवीं प्रपन्नः सन्नतिसंज्ञाया श्रावाधा, यद्धा- 
[आसन्न न्ति] नावासन्नता साधूनां समजनि। तत्र समभोम गक्ते- 
गोष्पद बिलादिवजित यथा स्थितिक्यं व्युत्कान्तयोनिकपृ थिवी के 
असप्राणविरहितं स्थणिडलं वतेते, श्रपर च शस्प्रोपहतं स्थरिम- 
ले नास्तिन प्राप्यते, अपि चते साधवः संङ्ञावाधिताः स्थिति- 
कय कवन्ति, तथापि भगवान्नानुज्ां करोति, यथाऽत्र व्यत्सज- 
ताते, मा भूदशस्त्रह ते प्रसङ्गः, इव्येषोऽनुधमेः प्रवचनस्यति स- 
वेत्र योऽयम्‌ । बृ० १ उ०। नि० चू०। [ फल्लविषयाऽऽचीणेताऽऽ- 
नाचीणता च 'पलम्बः शब्दे वदयत ] 

अणाभ्वन्ध-अन। दिबन्ध-पु० । यस्त्वनादिकाव्ात्‌ सन्तानना- 
वेन प्रवृत्तो न कदाचिद्‌ व्यवच््डिन्नः सोऽनादिबन्धः । कमेब- 
न्धननेदे, कमे० ५ कमे०। _ 0 
अणाएभव-अना दि भव-पु० । नष्प्राधम्यससार, पचाए रेाचेव ०। 


| अणाइभवदव्वलिंग-अनादिज्वछव्यलिज्ग-न | त्रनादिनवे नि- 





स्य ती थेस्य, सर्वैरपि वचनम्ध्यमध्यास नेः शस्प्ोपहतपरिहार- 


क्षकण एष च धर्म्माऽनुगन्तन्य इति भावः । 


ष्प्राथम्यसं सारे यानि छव्यलिड्रानि भावविकल त्वनाप्रधानप्रव- 
जितादिनेपथ्यचरणव्क्कणानि तानि तथा । संसार परतीर्थ क- 
प्रबजितेषु, “ पतो ल विभागओ अ्रणाईमवदव्वविगञओ चेव `” 
पंचा ३ विव० । 

अणाइय-अक्लातिक-त्रि० । ्रविदयमानस्वजने, भ० १ श० १ उ०। 
अणा[तीत-जि० | अणमणकं पापम तिरायेनेतं गतमणातीतम्‌ । 
पापं प्रान्ते, भ० १ रा० १ उ० | 
अनादिक-त्रि० । अविद्यमानादिके, ज० ६ श०६ उ०। स्था०। 
नास्यादिः प्रथमोत्पर्तिध यते इत्यनादि कः | चतुर्देशरज्ज्वात्मके 
लोके, धमो-5धर्मादिक वा उ्ये, सूत्र० २ श्र ५५ झण० | 
श्रणातीत-त्रि०। ऋणमतीतम, ऋणजन्यदु ःस्थतानिमित्ततया 
संसारे, भ० \ डा० १ उ०। 


( ३०६ ) 


अपाएस 


अणाएज्-अनाबिल-जि० | कलुष, ' शझणाइलेय। अकसा ६ मुक्क, | 


सक्केव दवाहिवः जुश्मस ” यथा चासो सागरोऽनावि लोऽकमुष- 
जज्ञ एवं नगबानपि तथाविधकमेन्ञेशाजावाद्‌कलुषङ्ञान इति । 
सूत्र0 १ श्र ६ चर । * णीवारो बणलोपल्वा, छिन्नसोए अ- 
णाविले । अणाइलक्े सय दृते, संधि पत्ते ग्रणल्षिसं ” यथा.ऽना- 


धज़िधानराजेन्धः । 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


बिञोऽकखुषो रागद्वेषा :संपृक्ततया मझ्वरहितो 5 ना कुल्ले बा, बि- | 


६६ णे ॥ 
+ अ 


षयापरवृत्तः । सूज० १ भ्र? १७ अञ । ्ाभादेनिरपेङे, 
तुच्णए णो य विकंपइज्जा, अणाइलेया अकसाइ भिक 
नावश्ा ज्ञानाद्‌ नरपङक्गः । सूत्र ट ० १४ झ० | 
अशाझसंजुत्तय-अना दिसंयुक्तक-प०। न बिद्यते शरादिः प्राथम्य- 
मस्यत्यनादिः। स चह प्रक्रमात्‌ संयोगस्तेन संमिते, “अएणो- 
णएणाएगयाणं, हमं च तं च तिविभयणमनजुन्त'' इत्यागमा (छ भा- 
गानाबन युक्तः शिष्टा ऽनादि संयुक्तः स ॒पएवानादि संयुक्तकः 
यद्वा-सयागः संयुक्तस्ततोऽनादि संयुक्तमस्येत्यनादि संयुक्तकम्‌ । 
कमेणाऽनादिसंयागसयुक्ते जवे, उत्त० १ झ० | 
अणाइसंताण-अनादिमन्तान-पुं> । अनादिभवाहके, औ० । 
अणाइसंताणकम्मवंधणकिल्वसचिक्खिल्नसुहुत्तारं ” श्रनादि 
सन्ताना यस्य कमवन्धनस्य तत्तथा | प्रश्न० ३ आश्र० द्वा० 
अणा३सिझंत-अनादि सिख्ान्त-पुं०। अमनमन्तो वाच्यवाच- 
करूपतया परिच्छुदोऽनादिसिद्धश्चासावन्तश्चानादिसिद्धान्तः। 
अनादिकालाद्‌रन्येदं वाचकमिदं तु वाच्यमित्यवं सिद्धे प्रति- 
छित परिच्छेद, अनु ० । 
अणाङ-अनायुष्‌-१० । न विद्यते चतुर्विधमष्यायुयंस्थ स 
भवत्यानायुः । दग्धकर्मबी जत्वेन पुनर्ःपत्ति विरहे जिने, “ श्र- 
एच्रे सव्वज गल्ल विञ्जं, गथा अतीते अन्नप अणाऊ ' सृत्र० 
१ श्रु ६ अ० । श्रपगतायुःकमेणि सिषे, “ तं सदृहाणा य 
जणा अणाक, इदा व देवारिब श्रागमिस्खं ” सृत्र० १ श्र० ६ 
अ० | जीवनेदे, स्था० २ उ० १ ल०। 
अप्रानट्र)-अनाकुट्री-पु० ।  कुट् च्छेदने' आकुट्टनमाकुट्ः, स 
विद्यते यस्यासायाकुट्टी, नाकुट्टी अ्रनाकुट्टी | आहिसायाम, आचा० 
१ श्रुण  अ० १ छ०। आ० म० द्वे । “जाणे काएण णाच, 
अबुद्दो जं च हिंसति | पुछो सवेद ₹ परं, अवियत्तं क्खु सावज्जं” 
सत्र १ श्रु० १ अ० २उ०।( "कम्म' शब्दे चेतद्‌ तृत।यनाग 
73३० पूछे स्पष्रनव्याति ) । 
अणा ज्ञादट्रया-अनाकुा ट्रका- 
१८६ विव० । कै ४ 
अणानत्त-अनायुक्त-तजै० | न० त० | अनाभोगवति अनुपयुक्ते, 
स्था० २ ठा० ६ च० | उत्त० | असावधाने, औ० । आलस्य- 
भाजि प्रत्युपक्राऽचुपयुक्ते, उक्त० १७ ० । 
अणाजत्तआइणया-अनायुक्ताद।नवा-स्त्री ० श्रनायुक्तोऽना- 
नोगवाननुपयुक्त शत्यथरः । तस्यादानता अनायुक्तादानता | 
अनायुक्तस्य वस्त्रादिविषये च्रदुणतायाम, अनानोगप्रत्ययक्रिय।- 
मद्‌, स्था 9. तार ? उ०। 
अणाउत्तपमज्ञणए या-अनायुक्तम्मा ननता-ख्री० । ६ त० । 
श्रनायुक्तस्य पात्रादिविषयप्रमाज॑नतारूप श्रनानेगध्रत्ययक्रिया- 


खा० । अजुपेत्य करण, पचा० 


नेदे, ट ढयोः शब्दयोः ताप्रत्यथः स्वार्थिकः । प्राक्ृतत्वेन 
क शो ऋ = /& 
अनादी।नां भावविवक्यैवति | स्थ!0 २ ढा ९ उ०। 


अणानल-अन।कुल-त त्रै० | समुछवन्नक्रा दिंभिः परीषद्दो पस गैं- 





4 अणागतकालह्ग्गहाण 


रक्ुज््याते, “ जत्थत्थमिप श्रणाञले, समविसमाई मुणी दिया 
सष ” सृत्र० १ ० २ झ० २ ल०। सूत्रार्थादनुत्तरति, “ सब्बे 
अणे परिवज्जयंते, अणाउलेया अकसाइ भिक्‍खू ” सूत्र० १ 
श्च १३ श्र । “ गवंप श्रणाचलो संवच्छरखमणंसि ” आए 
मर प्र० | अन्त० । क्रोधादिराहिते , दश० १ अ० । औत्सुक्य- 
राहते, चूण १ क्ष० । 
अणाउलया-अनाङ्कलता-खी०। निराकुलतायाम , “सर्वत्ा- 
नाकुलता-यतिनावाऽ्ययपरसमासेन "' षो० १३ विव० । 
शणाएस-अनादेश-पुञ। श्राङ्ति मयाद्या विशेषरूपानतिऋ- 
मात्मिकया दिश्यते कथ्यते इत्यादेशो विशेषः, न आदेशोऽना- 
द्‌ शः | सामान्ये, उत्त ०९ अ० । (सादाहरणो<5यं 'संजोग' शब्दे 
एव प्रदशे यष्यत ) 
अणाग्-अनागति- सखी न० त० श्रनागमने, अशेषकमच्यु- 
तिरूपायां बोकाग्रा ऽऽकाशदे शस्थानरूपायां वा सिद्धो, “ गहं 
च जा जाणर णाग च ” सूत्र0 १ श्रु० १३६ अ० । 
अणागता-अनागलयं-त्रन्य० । आगमनमरूत्वेत्यथ, स्था० ३ 
ठा० > उ०। 
अणागत ( य )-अनागत-त्रि० । न आगतोऽनागतः । वर्तमा- 
नत्वमप्राप्ते नविष्यति, स्था० ३ ठा० ४ उ० | समयादौ पुदल- 
पराचतोन्ते काले भविष्यत्क। ल सम्बन्धिनि, सम्म० । सूत्र०। 
“४ श्मणागयमपस्सत्ता, पच्चुप्पन्नगवेसगा | त पच्छा परितप्पंति, 
खीण आचम्मि जाव्वणे `` अनागतमभैष्यत्कामानिवृत्तानां नर- 
कादियातनास्थ)नषु महादुःखमपश्यन्तो ऽपय्यौतलोचयन्तः। सृत्र० 
१ श्रू0 ३८अ० ४ उ०। “ ततिय उप्पन्नमणागयार, लोगस्स जा- 
रंति तदागयाई "` श्रनागतानि च भवान्तरभार्वाीनि सुखछःखा- 
दीनि । सुत्र० १ श्र० १५ अ० । “जेय बुछ्य अतिक्कता, जे य 
बुरा अणागया” अनागता भविष्यद्‌ न्तका भाविनः । सूत्र० १ 
श्रु० ११ आ०। 
अणागत ( य ) काक्ष-अनागतकाल-पुं३ | विवक्कितं वतेमानं 
समयमवधीृत्य भाविनि समयराशों, ज्यो० १ पाहु०। 
अणागतख्ा-्रनागताखा-ख ° ० | आगामिपृत्पन्नपु ऋलपरा- 
वर्तेंषु, कमे० ५ कर्म० | 
एागत ( य ) काक्षग्गहण- अनागतकालग्रट ए-न० । न- 
विष्यत्कालग्राह्यस्य वस्तुनः परिच्छेदात्मके विशेषदृष्टामुमान- 
मेदे, अनु०। 
से कि त॑ अणागयकाक्षग्गहाएं ! | अणगयकाक्षग्ग हाएं- 
अभस्स निम्मक्षत्त, कसिणायगिर। सबिज्जुआ महा । 
यणियं बाउन्नामो, सज्फारत्तापएचछा य ॥१॥ 





वारूणं वा महिंदं वा अपछ्ययरं वा उप्पायं पसत्यं पा- 


मित्ता तेण साहिज्ज३ | जहा-सुवृ द्वि ज़विस्स३ | सेत्तं अणा- 
गयकालग्गहणं ॥ 
+ हा ९ {सिनं ५ 

गाथा सुगमा, नवरं, स्तनिते मेघगर्जितं (बालब्भामों त्ति) तथा- 
विधों दृष्टशव्य भिचार। प्रदङिण दिक्षु श्रमन प्रशस्ता वातः (वारू- 
ण ति) आर्रमूलादिनक्त्रप्रननवं, मादेन्डराटेरणज्यष्ठादि नक्रत्- 
संभवम, अन्यतरमुत्पातमुल्कापातदिग्दाढ़ादिकं, प्ररास्तं वृष्य 
व्यभिचारिण रष्टाऽनुमीयत, यथा-सुवाश्रित्र भविष्यति, तद~ 
व्यभित्रारिणाम ज्निमवत्वादीनां लमुदि तानामन्यतरस्य वा दरा 





च 


(६०५ ) 


रणागतकालग्गहग 


अजिधानराजन्द्रः । 


अगागार 








नाच्थान्यवदिति | विशिष्टा ह्यत्र निमै्रत्वादयो वृ्ि न व्यन्नि- | 


चरन्ति, अतः प्रतिपत्रेव तत्र नपुणन भाव्यामात । अचनु० | 
ध्यणागम-अनागपम-पु०।अ्रनागमन,आच।0 १ श्रु० <अ०३ख०।श्रपो- 


रुषेयादौ श्रागमे, श्रागमवक्रण वही नत्वात्तस्य | रथा०६० ठा८। | 
अणागमणघम्प-त्रनागमनधमेन्‌-त्र०। अनागमन ध्मा यषां | 
ते यथाऽऽरोपितप्रतिङ्ाभारवादित्वात्‌ । न पुनंग्रृहप्रत्यागमन- | 


प्सुषु, श्राचा० १ श्र द ०. च०। 


अणागयपच्चक्खाण-अनागतप्रत्याख्यान-न०। प्रत्याख्यान | 


मेदे भविष्यति प्रत्याख्याने, आव०। अनागतकरणादनागतपय्यु- 
षणादाबाचास्योदिवैयाबुत्यकरणान्तरायसक्लावादासरत पव त- 
क्षलपःकरण, स्था०। , 
लक्त च- 

होही पजनोसवणा, ममयतया अंतराघयं हाजा । 

गुरुवेयावच्चेणं, तवस्सिगेल्यया एव ॥ ७ ॥ 

सो दाह तवोकम्मं, पडिवज्ज३इ तं अणागए काले 

एवं पचक्खाणं, अरणागयं होई नायव्वं ॥ ६ ॥ 

मावष्यात एयुषणा म्रमचतद्‌ाऽन्तराय भवत्‌। क्न हेतुनेत्यत 
आदइ-गुरुवयातृत्यन तपस्विग्व्ानतया वत्युपत्नक्कषणा मात गाथा- 
समासा थे:! (सो दाइतत्ति)स इदानीं तपःकम प्रतिपद्यत तदनागत 


काले एतत्प्रत्याख्यानमब॒भूतमनागतकरणाद्नागत ज्ञातव्य ज़व- | 


तीति गाथासमासार्थः ॥ ६॥ “दमो पण एत्थ ज्ञावत्थो-अणा- 
गयं पच्चक्खाण , जहा अणागय तवं करेञ्जा पञ्जोखवणा 
गहणेण पत्थ विगिद्रु क) रर, सव्व जहज्नो अष्टम, जहा पञ्ञोसव- 
णाप्‌ तहा चाउम्मासिए बटर पक्खिए अब्भत्तछ अशर्‌ य 
एदाणाएजाणादिखु तहिं मम अतराइयं होंज्जा, गुरुआयरिया 
लेसिं कायव्व, ते कि णकरेति असद्‌ होज्जा अहवा अज्ना काइ 


श्राणत्तिया होज्जा कायच्चिया गामंतरादि सहस्स वा आणु- 


यब्य॑ सरीरवेयाबमिया वा ताहे सो उववासं करेइ, गुरुवेया- 
वच्च न सङ्के जो श्रन्नो दोरटवि समत्थो सो करेल, जो या 
श्रन्नो समत्थो उववासस्स सो करेल नत्थि न वा लभेज्ञा ण- 
यणि० जाव विधि ताहे सो चेव पन्च उबवासं काकणं पच्छा त- 
दिवसं भुजेञ्जञा तवस्सी नाम खामओ तस्स कायव्वं होज्जा 


तो कि तदान करेइ सा तीर पत्ता पञज़ासवणा ऊसारिया 
(असहु त्त) का सय पाराविओ ताहे य सय हिंडिउमसमत्थो | 


जाणि अब्भासे ता वच्चओ नत्थि बभ सस जहा गुरुम्मि 
विभासा गेवन्न जाणश जहा तहिं दिवसे असह होइ विज्जेण 
वा भणियं अ्रमुगं दिवस (कारह।त्त) अहवा सय चव जाणाति 
सगम्रोगादिदि तेहि दिवसं असद होइ (सामित्ति) खसे वि- 
मासा जहा ग्ुरुस्मि कारणकुलगणसघआयरियगच्छे वा तहेव 
विभासा पच्छा सो अणागते काले काऊण पच्छा हुंजेज्जा 
पञ्ञासवणादिखु तस्स जा किर निजञ्ञरा पञ्जोसवणादेहं त- 
देव सा अणागते काले भवति ॥ गतमनागतद्धारम्‌ । श्राव 
६ श्र | आतु० | घ० । ल०भ्र०। 








अखणागलिय-अनगलित-त्रि0। निवारिते, भ०१४ श ०१ उ०। | 


अनाकलित- ० अप्रमय, भ० १५ श० १ उ०। चपा०। 
अणागल्तियचं मातेव्वरास-अनगेल्ितचत सत्‌) त्ररष-- ° । 
अनिवारितच एमतीवकफ़ो थे, भ० १५ श० १ ल० | 
अनाकलितचएमतीवरोषु-जि० । त्रनाकलिताश्रमेख्चएम तं 
क्रोधे, “* श्ननागाञ्नयचम् तेञ्वरासं समुहत्तारय च धल धम्म 


तं दिषिविसं सप्प संघद्डति” । भ०१५ श ०१ रु०0। उपा०) क्ला०। 

श्रणागाढ-अनागाढ-्र° । अनभि गर) तद रेनविराषे, छू० १ 
ख० । आगाढभिन्ने कारणे, व्य० ३ उ०। [आगाढ' रब्दे द्विती- 
यज्नागे ८६ पृष्ठे अ्याख्यास्यते ] अथ किमिदमागादं किया अ- 
नागादम्‌ ? । उच्यते-“्रहिदट्रविसषिसुद््य-सज्ञक्खयसलमा- 
गाढं। ” अहिना सर्पेण दृष्टः कञ्चित, विष वा केनचिद्‌ भक्ता- 
दिमिश्र दत्त, विसूचिका वा कस्यापि ज्ञाता, सद्यः केयकार 
वा कस्यापि शूलमुत्पप्नम, एवमादिकमाशुघाति सवमप्यांगा- 
ढम | एतद्विपरीत तु चिरघाति कुब्जादिरोगात्मकमनागाढम। 
बु० १ च० | नि चू० । अनागाढे योगे भव उत्तराध्ययनादोी 
श्रत, नि० च्यू० ४ उ0। 

अणागार-अनाकार-न० । अविद्यमाना आकारा महत्तराका- 
रादयो विच्छिन्नप्रयोजनत्वात्‌ प्रतिपक्षुयेस्मिस्तदनाकारम । 


स्था० १० ठा० । अविद्यमानमहत्तराद्याकारे, प्रव० १२ द्वा० + 
अविद्यमानाकारे ध्रत्याख्याननेदे, यप्िशिष्टप्रयोजन लम्भवा- 
नाव कान्‍्तारदठुशिक्कादों महत्तराद्याकारमनुख्ारयदुजिर्ति घी- 
यते तदनाकारमिति केवमनाकारेऽपि अनाभोंगसदसाकारा- 
बुच्चारयितव्यावेव काष्टाह्ुुब्यादेमुख पकंपणतो जङ्गो मा जूदि- 
ति | अतोऽनामागसदसाकारापेक्या सबंदा साकारमव | न 
७ डा 9 ल० | ० प्र0। अनाकारं नाम तत्‌ किन्तु केवलमि- 
हानाकारे ऽपि अनाभोगः सहसराकारश्च द्वावाकारौ भणितव्यों, 
येन कदााचिदनाभोगतोऽङ्ानतः सदसा वा रभसेन तृणादे 
मुखे किपेननिपत्ः कुतोऽपि इति कृताकारदिकमापि शचैम हत्त- 
राकारादिभिराकारेः रहितमनाकारमभिधीयते । इद चानाकार 
कदा विधीयते ?। श्रत्राह-“दुन्भिक्खडवित्तिकता-रगाढरागाच्फः 
कुसा ” छर्मिके वृष्टधमावे हिएममानेरापे भिका न लज्यते, 
तत ददं प्रत्याख्यानं रत्वा श्यते । वृत्तिकान्तारे वा, वत्तत 
शरीरं यया सा वरात्तर्जिक्रादिका तद्विषये कान्तारामेव कान्तार 
तत्र यथा<टब्यां निका न लज्यत तथा  सणघट्ट्यादे षु स्वना- 
बा5दातृद्विजाकीर्घु शासनद्विष्टेवी ऽधिष्ठितघु भिक्कादि नाऽऽ- 
साद्यते, तदेदं प्रत्याख्यानम्‌ । तथा चेद्याद्मप्रातिविधेये गाढतर- 
रोगे सति गृह्यते । श्रादि शब्दात्‌ कान्तारे कशाराकशोरादिज- 
न्यमानायामापाद कुर्यादिति । प्रव० ४ द्वा० । अविद्यमान आ- 
कारो मेदो ग्राह्मस्यास्येत्यनाकारम | सम्म०। अतिक्रान्तविशेष 
सामान्यालम्बिनि दशने, “ साकारे सेणाणे श्रणागरे दसः” 
सम्म० ¦ “ मइसुयवहिमणकेवल-विहंगमशसुय णाणसागारा 
सह आकारेण जातिकस्तुश्रतिनियतग्रइणपरिणामरूपेण “ आ- 
गायो उ विसेसा ” इति वचनाद्‌ विश्लेषण वतेन्तन ईति साका- 
राणि | अयमर्थः-वर्दयमाणानि चत्वारि दशनान अनाका- 
राणि, अमूनि च पञ्च ज्ञानानि साकाराणि। तथादे -सखामान्बाब- 
्ञोषात्मकःं दि सकं झेयं वस्तु । कथमिति चेछुच्यते-दूरादेव 
हि शाह्रतमाक्षवकुला शोकचसम्पककद्म्बजस्बू निस्वा दो वा शे छव्य - 
क्तिरूपतया5बधारित तरुनिकरमवल्लोकयतः सामान्यन चष्त 
मात्रप्रतीतिजनक यदपरिस्फुर्ट किमपि रूप चकास्त, तत्सामा- 
स्यरूपमनाकार दशनमुच्यते, निर्विशषषविशेषाणामगअहा दशन- 
मुच्यते ' इति वचनप्रामाण्यात्‌ । यत्पुनस्तस्थेव ।निकटाभूतस्थ 
ताह्मतमाबशालादिव्यक्तिरूपतयाध्व धारितं, तमेव मही रूह मुत्प- 
उयतो विशिष्टव्याक्तिप्रतीतिजनक परिस्फुट रूपमाभाते, ताच्श॒- 
वरूप साकारं कह्लान॑मप्रमेयम । प्रमा च पारमेश्वरप्रक्चन- 
प्रवी णचेतसः प्रतिपादयन्ति, सद किशेष्टाकारेण कतत इल 


( ३०७ ) 


अणागार 





कृत्वा । तदृब प्रातेप्राणिप्रलिरूप्रमाणावाधितप्रतीतिबरात्सवेम- | 


पि बस्तुज्ञाते सामान्य विशेषरूपद्ययात्मक भावनीयमिति। कमण 
४ कमे० । “चक्‍्खु सचक्सव्‌ ओही केवलदंसणश्मणागारा' दश - 
नशब्दस्य प्रत्येक सबन्धाश्च्ुदेशेना \ ऽचक्चुदे राना २ ऽवाधेद- 


श निधानराजेन्द्रः | 


शेन ३ केवलद्शंनरूपाणि चत्वारि दानानि । तन्न चक्कूषा ब- | 


स्तुसामान्यांशात्मक प्रइ णं चच्तुदशंनम्॒‌ १, झचक्कुषा चश्चुवज्यशे- | 


षा-ऽयच्तुष्टयन मनसा च यहशन सामान्यारात्मक ग्रद ण तद्‌- 
चअक्तुद रानम >, अवाधना रूपेड्ञ्यमयादया दरोन सामान्यारा- 
त्मकमवाधद शनम २, कवलन सपूणवस्तुतत्त्पग्राहकबाधाघशष- 
रूपण यहरान सामान्याश्चग्रहण तत्कचञ्चदशनामते । गकरूपा- 


रयतान इडनान्यत आह--अनाकाराण सामान्याक्रारयुक्त- | 


त्व सत्याप्र व्रद्यत ाशणव्यक्तं आकारों यघु तान्यनाकारा- 
ण रत । कमे० ४ कमर) 


अणाज।व-अनाज।| विक--पु०। निःस्पृहे, दशा० ३ झ० । “अगि- 
लाई झणाजीवे नायव्वो सो तवायारो ” ग० १ अघि । 

अगाजीबि ( ए )-अनाजीविन-त्रि०। न आजीवी अनाजी वी। 
अनाशसिनि, नि० चू० १ ल०। 

अणामों-देशी-जारे, दे० ना० शवगे। 


अणादायमाण-अनाछियमाए--जि० । अनाद्रयति, आचा०२ | 


श्रु० १ अञ २३० । 

अणादिय-अनाहत्‌-न० न० त०। आ-ह--भावे-क्त। अनादरे सं- 
स्रमरद्वि ते, आाच०३ अ०। “आयरकरणं आदा, तव्विवरी ये अणा- 
ढिये हो३”। आदरः सज्ञमस्तत्करणमाहतता, स््रा यत्नन जवति 
तदनादइतमुच्यते । इत्येबंरूप बन्दनदोषाणां प्रथम दोषे , बृ० ३ 
उ०। श्राव आण० च्यू० । ध०। आदरः संम्रमः, तत्कर ण मादतम्‌ । 
अआ्रा्षत्तादादियं तद्धिपरीतं तछद्टितमनाहतं नवाति। प्रव०५द्धा०। 
अनादरेण चन्दने, पष वन्दनकस्य प्रथमदोषः। त्राऽचू०३अ५८। 
तिरस्कृते, त्रि० | काकन्द। नगरी वा स्त्ये गृह पतिनेदे, पु०। तत्क- 
थानिरयावल्याः ३ वर्ग १० अध्ययन सूचिताऽस्ति। त्रैव पञ्चमा- 
ऽन्ययना कशृणनछस्यव नावनं।या । सारायैस्तु--अणादयगरह प- 
तिः काकन्द्यां नगर्या समवसरतानां स्थविराणामन्तिके प्रवञ्यां 
गृहीत्वा श्र॒तमर्धीत्य तपः इन्वा श्रामएयमनुपाघ्य श्रनरानन का- 
बे कृत्वा सोधम कल्प अणाद्िय विमान द्विसागरोपमायष्कत- 
या देवत्वना पपन्नः, ततश्च्युत्वा मदाविदद सत्स्यति । नि०। 
खादता आद्रक्रियाविषय) रताः, शषा जम्बूछीपगता देवा यना- 
त्मना इत्यद्धुतं महद्धिंकत्वम कमाणेन सोऽनःतः। जी ०३ प्रति०। 
अनर्खिंक-प० । जम्बु ८) पाधिष्टातृदवे, छत्त० ११ श्र०।“ज- 
म्बृद। वादि वरं श्रणादि ओ" द्वी ० । जी० । स्था०। ( ' जंबूखुदंसण ' 
श॒ब्देऽस्य वक्तव्यता ) 

अणादिया-अनादहइता-ख््री ०.) अनाहतादनाद राद्या सा अनादृता, 
नन्दिषेण॒स्पेव अनाहतस्य वा शिथिलस्य या सा तथा। स्था 
१०उ० । “रागीनियए सादिक्खा श्रणा दया रामकएदपुव्चजवे ? 
पं० ना०। पं० चू० । अनादतस्य जम्बूद्दी पाधिपतेः राजधान्याम, 
जी० ३ प्रति०। 

अणाणा-अनाज्गा-ल्ी> | आज्ञाप्यत इत्याङ्गा द्वितादितप्राप्तिप- 
र्दरारतया सर्वश्ञोपदेशस्तद्धिपर्ययोउनाक्ा । तीथकरानुपदिष्टे 
स्वमनी बिकया आचरितऽनाचरे, श्राचा०। 


अगाणाए एग सावद्वाणा, आणाणाए एग निरुवष्चाणा, 





अणाएगामिय 








एवं ते मा हाउ एयं कुसलस्स दंसण । 
इह तीधङ्करगणधरादिनापद्‌शगाचरोभूतो विनेयोऽभिधीयते- 
यदि वासवेभावसभवेत्वाद्‌ भावस्य सामान्यतोऽनिधानम,श्न- 
ना क्ाऽनुपदे शः स्वमन षिकाचरिताऽनाचारस्तयाऽनाङ्गया तस्यां 
वा एकेन्छियवशग।/ दुरति जिगामिषवः स्वाभिमानग्रदश्रस्ताः। 
सह उपस्थानेन धर्मचरणाज्नासोद्यमेन बतेत इति सोपस्थानाः, 
किल वयमपि प्रवराज्ञताः सदसरूमविशेषविवकविकलाः साव- 
द्यारम्भतया वतन्ते | एके तु न कुमार्मवासितान्तःकरणाः किन्तु 
श्ा्स्यावणेस्तम्नायुपवंडितबुरूय श्राज्ञायां तीथकरोपदे शथ्र- 
णते सदाचारे निगतमुपस्थानमुद्यमो येषां ते निरुपस्थानाः, 
सर्वेकृप्रणीतसदाचारानुष्ठानविकला:। एतत्कुमाग ष्ठाने खन्मा- 
गवसं)द्ने च द्वयमपि ते तव गुरुषिनेयोषगतस्य दुर (तदेतु- 
त्वान्मा तदेति सुधर्मस्वामी स्वमनीपिकापरिहाराथमाद-(पव- 
मित्याद्‌) | एतद्यत्पूवोक्त यदि वा अनाज्ञायां निरुपस्थानत्वमा- 
ज्ञायां च सोपस्थानत्वमित्येतत्कुशलस्य तं धरतो दशनमज्नि- 
प्रायः, यद्‌ वतद्‌ वकद्यमाण कुशलस्य दशनम्‌ । आचा० १ 
श्च ५्‌ अ० ६ उ०। 
अणाणत्त -अनानात्व-न० । भद वर्जिते . स्था० १ ठा० । 
अणाणय-अनाक्क-तीथ करो पदे शशल्ये स्वैरिणि ,आचा० १ 
श्र0 9 अ० ६ उ०। 
अणाणुगामिय-अनानुगामिक-त्रि० । न अनुगच्छति इति 
कालान्तरमुपका रित्वेनाननुयातरि, स्था9०५ ठा० १ ल०। अशु- 
ज़ानुबन्ध, स्था० ६ ठा०। न आनुगामिकमनानुगामिकम । श्छ 
ह् वापर तिबरूप्रदी पसदशे गच्छुन्तमननुगच्जति अव(धज्ञानविशे- 
चे, न> । तचच-- 
से कि ते अणाणुगामियं 
ओहिनाएं से जहानामए के 
कालं तस्सेव जोऽष्ठाणस्म परि परंतोहिं 9 पारिषोक्षेमाण 
परिघोालमाणेि तमेव जोश्टराणं पासई्‌, अएणत्थगए नो 
पास, एवामव अ गाणुगापियं ओहिनाएं जत्थेव सुप्पज्ज३, 
तत्येव सं खज्जाणि बा असं खिज्जाणि वा सबखछाणवा 
अरसंबख्ाणि वा जोयणा जाणइ पासइ अणत्थगए म 
पासइ, सेत्तं अणाएुगामियं ओहिनाणं 
अथ कि तत्‌ अनानुगा मिकमवधिज्ञान म ?। सूरिराद-श्रनायुगा- 
मिकमवशधिक्कानं स विवकिंतः, यथा नाम-कश्चित्पुरुषः पृणः खुख- 
दुःखानामिति | पुरुष: पुरि हायनाद्धा पुरुष पकं महज्ज्योतिः स्थान- 
मश्िस्थान कुर्यात्‌ कस्मिश्वित्स्थान, अनेकज्वाब्वाशतसंकुबम पझि- 
प्रदीप॑ं वा स्थुलवर्तिज्वाब्ाध्नुरुपम॒त्पादयादि त्य थे; | ततस्तत्क्त्वा 
तस्यैव ज्योतिःस्थापनस्य परि पयेन्तेषु २ परितः सर्वासु दिक्षु पये- 
न्तषु परिपृणीन्‌ परिश्नमन्‌ शत्यथे;। तदेव ज्योतिःस्थान ज्योतिः- 
स्थानप्रकाशितकेत्र परयति, अन्यन्न गतो न परयति । एप 
दृष्रान्तः। उपनय माह -पवमेव अननेंव प्रकारेणानानुगामिकमच- 
चिङ्ानं यत्रैव कत्र व्यवस्थितस्य सतः समुत्पद्यते तत्रैव व्य- 
चस्थितःसनू सद्खयेयानि श्रसद्ख्ययानि वा योजनानि स्वावगा- 
देण सह संवद्धानि मसवषटानि वा श्रवधिचछ(रूकोऽपि जा- 
यमानः स्वावगाढदेदादारस्य निरन्तरं प्रकाशयति कोऽपि पुन- 
रपान्तरावरे अन्तरं हृत्वा परतः प्रकाशयति, तत उच्यत-सम्ब- 


ओ हिना ?। अणाणएुग।मियं 


परिस एगं महतं जोश्ाण 


हि] 


( ३०९५ ) 


ऋनिधानराजन्डः । 


3: के और 
अणानोगकिरिया 





अगणाएुगामिय 


षटान्यसब्रद्धानि वोत जानाति विशेषाकारेण परिच्छिनत्ति, 
परयति सामान्याकारेणाववुध्यत, श्चन्यत्र दे शान्तर गता नैव पर्य 
ति; अवधिक्नानावरणक्कयोपशमस्य तत्केजसापेकत्वात्‌ । तदे व- 
म॒क्तमनानुगामिकम्‌ । न० । कमे० । 
अणाणुगिख्-अनानुगख-रि०। अनाशक्ते, से एसणं जाण म- 
णसणं च, अन्नस्स पाणस्स अणाएु गिरे! सूत्र0१ श्रु०१३ अ०। 
आणाणतावि-( ण्‌ )-अनानुतापिन्‌-प० ।अपवाद पदन कायाना- 
मुपद्रवेऽपि छते पश्चादचुतापरहिते, व्य० २ ड०। हा ! दुष्ट कृत- 
मित्यादि पश्चात्तापमकुयेति निःशङ्क, निदये च प्रवतमानेः 
बु० ३ उ०। 
अणाएतावित्ति दारम- 
४ ४९ १० 9 
वितियपदे जो तु परं, तावेत्ता णा एतप्पते पच्छा । 
सो होति अणएतावी, कि पुण दष्पेण सेवित्ता ? ॥४9३॥। 
वितियं अववातपदं, तेण अववातपदेण जो साह पर। पटविकाया 
तजोसखघट्णपरितावणञ्दवणण वा तावणं करेत्ता,पच्ग णाएत- 
प्पति, जहा-हा । दुष्द कय,सा हात अणखुतावी-अपच्च त्तावी  त्य- 
थे। कारणवितियपदेण जथणाए पमर्िसिविकण अपच्छत्ता वियाणो 
अणएतावी पमिसवा नवति, कि पुण जो दप्येण पमिसेवित्ता 
नाजुतप्यते इत्यथे:! अणाणुताबि त्ति गतम्‌ । नी० च्यू०१ उ०। 
श्रणाणएापुव्वी-अनानुपूवीं-ख्ी ०। न न आजुपूर्वी अनानुपूर्वी, आजुपू- 
वींपश्चानुपूर्वीरूपप्रकारद्वया तिरिक्तस्वरूपायामपरिपाटों, अनु०। 
( अनानुपृव्यो आनुपृव्यो सह सम्मितो विषयः 'आखरुपुब्वी 
शब्दे द्वितं।यनागे १३१ पृष्ठ वक्ष्यते, लोकालोकादी नां पूवपश्चा- 
ाचोऽनानुप्रवात्यादे च ' रादा ` शब्दे बद्यते ) 


अणाएबंधि ( ए )-अननुबन्धिन्‌-न०। नाजुबन्धोऽननुबन्धः, सो- 
ऽस्त्यस्मिन्निति । न विद्यतऽ्जुबन्धः सातत्यं प्रस्फोरकादीनां 
यत्र तदलुबन्धि, शन्‌ समासान्तोऽत्र दयः । नालुबन्धि अननुब- 
न्धि । स्थ।(० ६ ठा० । अध्रमाद्‌पत्युपेत्षण विधिन्नेदे, प्रत्युपकणं च 
न निरन्तरमाखोर दै, कि तर्हि, सान्तर सविच्जेदमिति तत्त्वम। 
धर्मेण ३ अधि० । औए । नि० चू० । उत्त०। 

अशणाणुवात्ति [ ए |-अननुवतिन्‌-ति०। प्रकृत्येब निषे, बृ०१३०। 

अणाणुवा३ [ ण |-अननुवादिन्‌-पु० वा दिनोक्तं साधनमचु- 
वदितुं शीज्रमस्येत्यनुचादी, तत्पतिषेधादननुवादी । व्याकुब्म- 
नस्त्वेनाचुवादमपि कतेमशाक्ते, “ से सम्म होइ अणाणुवाई " 
सूत्र ° १ श्रु० १२ श्र०। 

आएाएवीइत्तु-अननुविचिन्त्य-अव्य ० । पश्चाद विचाय्यत्यथं 
सूत्र0 ९ श्रु० १२ अ०। 

अप्रणातावय-अनातापक-त्रि० । संस्तारकपात्रादौनामातपेऽ- 
दातरि, [ साधो ] कटप०। 

अगातीय-अनाती त-पु० । आ समन्ताद तीव इतो गतोऽनाद्यन- 
न्तस सरि आतीतः, न आती तोऽनातीतः। संसाराणवपॉरगामि- 
नि, आचा० १ श्वु० 0 अ० ६ छ०। 

श्रणादि-अनादि-चरि०। प्रवाद्पेक॒या5४द्रिहिते, उत्तए० ४ अ०। 
आ0० म० द्वि० । ज०। 


श्रणादिय-अनादत- पुं० । जम्बूद्वीपाधिपतो व्यन्तरखुर , | 


छत्तत ६० अ० । 








अनादिक-पु०। नास्याः प्रथमोत्पत्तिविद्यते इत्यनादि कः। चतु- 
दे शरज्ज्वात्मके धमोधमादिके वा द्रव्ये, सूत्र० २श्रु० ४ अ० । 
दोषविशेषे, बु० ३ ल०[ व्युत्पक्तिस्तु अणाढिय' शब्दे निरूपिता) 
प्रवादापेक्याउ५द्रिहित, | तरि०। न° ब0। प्रश्न०१ आश्र० द्वा0। 
अणादिक-त्रि०0 चरण पापकमे आदिकारणं यस्य सोऽणादि- 
कः। पापकार्य्य , प्रश्न० श्ञ्राश्र० द्वा०। 
ऋण तीत-ति०।अधमर्णन देयछव्यमतिक्रान्त, “पंचविदों पश्नतो 
जिणदिं श्ह श्ररहवो च्रणादियो ” भ्रश्न० १ अआश्र० द्वा० । 

अणापुच्छियचारि ( ण )-अनापृच्छयचारिन्‌-ए;ँ० | गणमनापृ- 
च्ञ्य चरति क्षेत्रान्तरसक्रमादि करोतीत्येवंशी बलोऽनापृच्छयचा- 
गरी । नो आपृच्म्य चारिणि पञ्चमे विग्रदस्थाने प्राप्ते, स्था० 
१ वा १ 3०। 

अणवाट-अनावाध-पु० । अवकारी, बृ हे उ० । बाधाव- 
जित, दश० ६ अ० | न विद्यते श्रावाधा जन्मजरामर णक्ुत्पिपा- 
सादिका यत्र तदनावाधम्‌ | खा भाविकबाधापममतो मोक्तसुखे, 
स्था०१० ठा०। स्वाध्यायाद्यन्तरायकारणरदिते, चत्त० ३५अ०। 
“होइ अरणावादणिमित्त-मचेयणमणाउलो निहओ” अनावाधा- 
निमित्तमनावाधाकाय्यम, निमित्तशब्दः का्यवाचकः। तथा बो- 
के वक्तारो भवन्ति-अनेन निमित्तेन अनेन कारणेन मयेदं काय्ये- 
मारब्धमनेन कार्य्यणत्य्थः । आ० म० दविर । 


अणावाहसुहानिकं खि ( ण )-अनावाधसुखानिकाह्िन-पए ० 
मोक्रखखाभिलाषिणि, दरा० १ श्र०। 
अणाजिग्गह-अनभिग्रह-न० । न विद्यते अभिश्नह श्दमेव 
दशेन शोभनं नान्यदित्येवरूपो यत्र तदर्नाभग्रहम । मिथ्या- 
त्वभेदे, यद्वशात्सवौण्यपि दशनानि शोभनानीत्येबमीषत्सा- 
धस्थैमवलम्बते । प० सं० १ द्वा०। 

अणाभोग-अनाजोग-पु । ऋभोगनमाभोगः, न श्रभोगोऽ- 
नाभोगः । पं० व० २ द्ा० । अत्यन्तविस्मृती, आतु०। पचा०। 
जीत० । नि० चू । व्य० । एकान्तविस्ष्तो, आ० चू 
६ श्र०। श्रज्ञाने, नि० चू० अ्र०; श्राभोगनमाभोगः, उपयो- 
गविशेष इत्यथैः । श्रु पयोगे, श्राव० ७ अ० । असावधान- 
तायाम्‌, ध० २ श्रधि०। न विद्यते आभोगः परिभावनं यत्न 
तदनाभोगम्‌ । तच्चैकेन्द्रियादीनामिति | प० सं० ३ द्वा०। 
विचारश्न्यस्थेकेन्द्रियादेवौ विशेषज्ञानविकलस्य भवति । 
इदं स्वीशविषयाव्यक्बो धस्वरूपं विवत्तित किञ्चिद शाव्यक्त- 
बोधस्वरूपं चेत्यनेकविधम्‌ । ध० २ अधि० | दशै० । कमे०। 
णानोगस्राए-अनाभोगध्यान-न० । श्रनाभोगोऽत्यन्त- 
विस्तिः, तस्य ध्यानम । विर्रतव्रतप्रसन्नचन्द्रस्यव ध्याने 
आतु० । [ ' पसझचंद ` शब्दे चतत्‌ कथानकम्‌ ] 

अणाभोगक्य-अना भागकृत-न० । अनाभोगेन कृत जनि- 

म्‌ | अज्ञानकृत, कम० ५ कमे० । 

अणाभोगकिरिया-अनाभोगक्रिया- खौ ° । अनाभागप्रत्यव 
क्रियासेदे, अनाभोगक्रिया दिवि धा-श्रादाननत्तपणाऽ्नामायः- 
क्रिया, उत्कमणानाभोगक्रिया च । तत्रा 4ऽदान रजाहरणपात्र- 
चीवरादिकानामपरस्युपेक्तिता , , अप्रमाजितानामनाभागन्ाउ5- 
दाननिक्ञेप:। उक्रमणानाभोग क्रिया-लङ्घनसवन धावनासमा- 
क्षागमनागमनादि । आ० चू० ४ अ०। 


३१९ ) 


जआणाजोगणिव्यत्तिय 


अणातज्ञागाणव्वात्तय-अनाजागानवबे तित-पुण । अज्ञाननिव- 
तिंते, स्था 

अणानोगपम्सिवणा-अनाभोगपातिसवना-ख्ी० ० अना- 
भोगो बिस्खछतिस्तत्र प्रतिसेवना । श्रतिसेवनाभेदे, स्था० १० 
ङा० । ( अरनानागप्रातिसेवनायाः स्वरूपं ' पडिसेवणा ` शब्दे 
दशेयिष्यते ) 

ऋणानोगभे३-अनाभोगजव- पु । विस्मरणसद्धावे , “ इय 
चरणञ्मि उियाणे, होड श्रणाभोगभावश्रो खलणो  पंचा० 
१७ बिच । 

अणाभोगया-अनाजोगता-स्री° । 
कमेञ ५ कमऽ । 

अणाभोगव-अनानोगवत्‌-तरेः । अनाभोगो ऽपरिज्ञानमाज- 
मेव केवल प्रन्थाथौदिषु सृक्षमवुद्धिगम्येषु, स विद्यते यस्यस 
तथा श्रुताथांपरिज्ञार्तारे, * या. निरलुचन्धदोषा-च्द्ाद्धोऽना- 
भोगवान्‌ उृजिनभीरूः `" 
श्रज्ञानिनि, द्वा० १० द्वा०। 


आगमोगराहिततायाम, 


अाजधानराजन्ड; | 


षो १२ विव० । संमूच्छुनजप्राये | 


अणानोगदत्तिया-अनाभोगप्रत्यया-खी° ० । अनाभोगो<ज्ञा- 


नादि । अज्ञान प्रत्ययो निमित्त यस्याः सा तथा । स्था०२ 


ठा० १ उ० । पात्राद्याददतो निक्तिपतो वा सम्भवति क्रिया- | 


भेदे, स्था. ५ उा० २ उ०। ^ 
विहा पष्चत्ता। त जहा-ञ्रणाउत्तश्यायणया चव, 
ज्ञणया चव ” स्था० ५ ठा० २ उ० | आ० चू० | आव०। 


अणाभोगवत्तिया किरिया दु- | 
अणाउत्तपम- | 


अणाम।तय-अनामन्त्र्य-अव्य ० । अनापृच्छु यत्य थे, आचा० | 


२श्चु> १ अ० ए! न० । 


अणा मियावराह।-अना पिकव्या धि- पुं । नामरहिते व्या- | 


धौ, अनामिको नामरहितों व्याधिरसाध्यरोगः । त०। 


अणायं विज्ञ-अनाचामाम्ल- जि० । आचामाम्लविरहिते , 
श्रावर ६ आअ० | 


अणायग-अना[यक-पुं० ! न विद्यतेउन्यों नायको<स्येत्यना- | 


यकः । स्वयप्रभे चक्रवर्त्यादो, सूत्र0 १ श्रु° २ अ० २ उ०। 
अज्ञातक-त्रि० | अखजने, नि० चू: ८ उ० |अप्रज्ञापने, नि० 


चू० १९ उ3०। 


अणाययण-अनायतन-न०। न आयतनमनायतनम । अस्था- | 
ने, वेश्यासामन्तादिरूपे दश०१ आ० | साधूनामनाश्रथ, प्रश्न? | 
४ सम्ब द्वा० | नाख्यशालायाम, अश्वपतितजन्तठु॒ग्रुगशाला- | 
याम, पं० च्ू० । पाश्वेस्थाद्यायतने, आव० ३ आए | पशुप- | 


णडकसंसक्ते वा स्थाने, , ओ० । 
इृदानीमनायतनस्यपेव पर्यायशब्दान्‌ प्रतिपादयन्नाद्‌- 
सावज्जमगाययएं, असोट्टिठाएं कुर्स |क्षसेसगि ! 


एगछा हति पया, एए विवर।य आययणा।| १०७६॥ | 


सावद्यमनायतनमशो चिस्थानं कुशी लसंसर्गि एतानन्‍्येकार्थिका- 


नि पदानि भवन्ति पतान्यवच वपर) तानिश्रायतनं भवाति | | 


कथम ?, श्रसावद्यमायतन शोधिस्थान सुशं)लससर्माति। अत्र 
चानायतनं वर्जयित्वा आयतनं गवषणीयम्‌ । 
एतदेवाह-- 
वज्जित्तु अगाययण्ण, आययणगव्रसणं सदा कुज्जा | 
तंतु पुण अ्रणाययणं, नायव्वं दव्वजावेण || १०८७ ॥ 


अणाययण 


वजायेत्वा अनायतनमायतनस्य गवेषणं सदा स्का ले कुया- 

त्‌ । तत्पुनरनायतनं छब्यतो जातश्च विज्ञेयम्‌ । 
ट्र छव्यानायतन प्रतिपादयज्ना ह-- 

दव्व रुद्दा श्धगा, अणाययण भाव दावट्मव । 

लोइय लाज्त्तरिये, तत्थ एण झ्लोश्ये इणमों ॥ १०८९०॥ 

छठ्य द्रव्याविषयमनायतन रुछादिग्ृहम । दानीं ज़ावतो 5 ना- 
यतनमुच्यत । तत्र जाचता द्विविधमव-क्षो किक , लोकोत्तरं च । 
तत्राप लाकिकमनायतनमिद वबतते-- 

खारिया तिरिक्खजाणं), तालायर समत माहण म॒साषे । 

वागुरिय वाह युम्मिय-हरिएसपु्िदमच्छिवेधा य।१००६। 

खारिकति ध्यक्कारिका यत्रा५ऽस्ते तदनायतनम्‌,तथा तिर्यग्योनयश्च 
यत्न तदृप्यनायतनम, ताल्लाचराश्चारणास्ते यत्र तदनायतनम्‌, श्र- 
मणा: शाक्याद्‌ यस्ते यत्र, तथा ब्राह्मणा यत्र तद्नायतनं, श्मशा- 
न चानायतनम, तथा वागुरिका व्याधागुल्मिकाव्युत्पत्तिवालाः 
हरिएसा पुलिन्दा मत्स्यवन्धाश्च यत्र तद्नायतनमिति । 

प्पतप्वनायतनेषु कणमपि न गन्तम्यम्‌, तथाचाह- 

खणमव्रि न खमं ग॑तं, अणाययणसेव्रणा सुविहियाणं । 

ज गंधं होइ वणं, तं गंधं मारुओ कऽ ॥ १०९० ॥ 

कणमपि न क्रमं न योग्यमनायतनं गन्तु, तथा सचना च अना- 
यतनस्य खुविहितानां कतै न कमा न युक्ता । यतोष्य दोषो 
नवति-' ज गध दोह वण तंगधं मारुओ वाइ ” । सुगमम्‌ । 

ज अन्न एवमाई, सोगम्मि दुगं ठया गर हिया य । 

¶ (५ व 

समणाण व समणीण व, न क्प ता रिसो वासो १०९४१॥ 

यल््ये एवमादयः लोके जुगुप्सिता गाह ताश्च द्व क्िकाद्यनाय- 
तनविशेषाः, तत्र श्रमणानां श्रमणीनां वा न कल्पते तादशो वास 
इति । उक्तं लोकिकं भावानायतनम्‌ । 

इदानी लोकोत्तर जावानायतनं प्रतिपादयन्नाद-- 

अह लोगुत्तरयं पण, अणाययण भावच्रो मृणयव्वं । 

जे सजमलोगाणं, करिति टाणि समस्या वरि | १०९४२ ॥ 

श्रथ बोकोत्तरं पनरनायतनं भावत इदं ङातन्यम्‌ । ये प्रन- 
जिताः सयमयोगानां कुर्वन्ति दानिं समथा अपि सन्तः, तज्लञोको- 
त्तरमनायतनम। तेश्च एवंविधः ससर्गो न कतेव्यः | (कुशीवसं- 
सगं दोषाः ' किडकम्म ` शब्द तृतीयभागे व्यन्त ) 

नाणस्स दंसएस्स य, चरणस्स य जत्य होइ लबघाओ । 

वाज्जअवन्नभीरू+अणाययणवज् रो खिप्पं॥११००॥ 

इनस्य दशनस्य चारित्रस्य च यच्रायतन भवति उपघातस्त 
वज्येद बदययमीरुः साधुः, किविशिष्टः १, श्रनायतनं वज्ञेवतीति 
श्रनायतनवज्ञकः । सख ण्वंविधः रिप्रं अनायतनमपघातरूपं 
वजेयदिति ; प 

इदान विरोषतोाऽनायतनप्रद डानायाद-- 

जत्य साट म्मिया वटवे, जिन्नचित्ता अणारिया । 

पूल्नगुणप्पमिसिवी, अणाययणं तं वियाणाहि ११०१॥ 

सुगमा , नवरं , म्रूलगुणाः प्राणातिपातादयस्तान्प्रतिसवन्त 
इति मूलगुणप्रतिसेविनस्ते बत्र निवसन्ति तदनायतनमिति । 

जन्य साह म्मिया बहव, जिन्नचित्ता अणारिया । 

उत्तरगुणपम्सेव्‌), अणाययणं तं व्रियाणादि ॥११०१॥ 








(३११ ) 


अखशणाययण 


अभिधानराजन्द्र: । 


अणायार 








हि ~~ न | 
सुगमा, नवर, उत्तरगुणाः ` पिडस्स जा विसो) ` इत्या दि | 


तत्प्रतिस विनो ये। 
जत्थ साध(म्मिया बहवे, भिन्नचित्ता अणारिया । 
लिगवेसपडिच्न्ना, अणाययण तं वियाणएादि।\११०३। 


सुगमा, नवर, लङ्गवषमात्रण प्रातच्क्रन्ना बाह्यतः, ्रास्यन्तरतः | 
पुनमूलगुणसावन छत्तरगुणसावनश्थ, त यत्र तदनायतनामात । | 


लक्त लोकोत्तरं मावानायतनं तत्प्रतिपाद नायोक्तमनायतनस्वरू- 
पम्‌ । अ०। 
अणाययणे चरंतस्स, संसग्ग।ए अभिक्खणं | 
टो वयाणं पीला, सामन्नम्मि य य संसओ || १० ॥ 
अनायतने अस्थाने वेरयासामन्तादौ, चरतो गच्छतः, संसर्गेण 
सम्बन्धेन, अभीक्ण पुनः २। किमिव्याह-मवेद्‌ बताना प्राणाति- 
पातविरत्यादीनां पीमा, तदा किप्तचतसो भावविराधना, श्राम- 
ण्ये च श्रमणभावे च न्यतो रजाहरणादिधारणरूपे चुयो 
भावव्रतप्रधानदेतै संशयः कदाचिदु न्निष्क्रा मत्येवेत्य थ: । तथा 
च च्ररञ्याख्या-'“ वेखादिगय मावस्स, मेहुण पी डिज्लह , अएव- 
ओगेणं एसणाकरणे हिसा , पड़प्पायण श्रन्नपुच्णञ्रवलवणा- 
ऽसचच्चवयण, अणएुप्यायवेसाइदंसण अदत्तादाणं, ममत्तकरणे 
परिग्गहों, एवं सञ्ववयपीमा ! दब्बसामन्ने पुण संसओ लाप्षि- 
क्खमणण त्त > सूृत्राथ: | दश० ५ झ०१ उ०। ` 
अणाययणपौरेहार-अनायतनपरिहार-पएुं०.। आयतन पाश्वे- 
स्थादिकुती र्थिंवेदयाविट्ख ड्रादिकुस्थानवजने, दशे० । 


अणाययणसेवण-अनायतनसेवन-न° । पाश्वस्याद्यायतनन- | 


जने, श्राव ३ श्म | 
अणायर-अनादर-एु । तिरस्कारे, को० ¦ 
सामायिकवतातिचारमदे, स च प्रतिनियतवेलायां सामायि- 
कस्याकरण, यथाकथचिदा करणानन्तरमेव पारणं च । यदा- 
इः-“काऊण तक्खणं चिय, पारे करेइ वा जदिच्छाए | अणवछि- 
असामाइअ-अणायराओं नतं सुद्ध !॥१॥ घमे२५ अधिए0। प्रव०। 
अणायरंत-अनाच रत्‌-ति० । विवजयति, “ पावमणायरंते "` 
पापमागमनिषिरझ कमे, अनाचरन्‌ विवजेयन्‌ । पंचा०११ विव०। 
अशणायरणजोग्ग-अनाचरणयोग्य-ति* । आसेवनाउनहें, 
५ सिक्खावेंड अणायरणजाग्गो ” पश्चा० १० विव०। 
अणायरणया-अनाचरणता-स््री० । गाँणमोहनीयकमेणि, 
सम्म०। 


अनुत्साइात्मिके 





अणायरिय-अनायस्ये-पुं० श्राराद्‌ याताः सर्वहेयधमेल्य इ- | 


ल्याय्यौः, तद्विपय्ययादनाय्यौः । ऋरकर्मसु, आचा० श्रु ४ अ० 
9 ल० । र7ाकयवनादिदेशोद्धवषु, सृत्र० 
अणायस-अनायस-त्रि० । अलोहमये, न० चू० ६ उ०। 
अणाया-अनात्मन-प०। न आत्मा अनात्मा। घटादिपदार्थ, "पगे 
अणाया ' सप्रदेशाथतया<संख्येयानन्तप्रदेंशो 5पि तथाविधैक- 
परिणामरूपद्रव्याथोपेक्षया एक एव, सन्तानपेकयाऽपि , तुव्य- 


श्र0 २ अ० । 


रूपापक्यातु श्रचुपयोगलकणेकस्व भावयुक्तत्वात्कथाञ्चद्धन्न- | 


स्वरूपाणामष घर्मास्तकायादानामनात्मनामकत्वमवस्त याम्त- 
ति। स० ३१ सम० | परास्मश्च “ अणायाए अवक्कमह ” भर 
१ झर0 ४ 3० । 


अणायाण-अनादान--न ० अकारणे, “अणायाणमेय अभिर्ग- 


हियसिज्ञासणियस्स "` कल्प० । 


अखणायार-अनाचार-पुं० | आचरणमाचारः, आधाकमादिप 


रिहरणपरिष्ठापनरूपाउनाचारों 5नाचारः । आधाकमादियग्रहणे, 
आतु० । सखाध्वाचारस्य परेभोगता ध्वेसे, व्य० र उ०। आव०। 
ध्र०। (अनाचारव्याख्या ऽ ऽध्राकमीऽऽध्रित्य "अकम शब्दे अत्रेव 
भागे २ पष्ठ कृता ) श्राचरणीयः श्रावकाणामाचारः, न आचा- 
रोऽनाचारः। अनाचरणीये “ अणायरे अणिच्छियव्व ” घ० २ 
अधि० । शास्त्रविहितस्य व्यवहारस्याभावे, ग० 9 अधि०। 
अथ साधूनां यद्यदनाचरित तत्तत्समासेन व्यासेन च 
प्रदर्शयामः | तत्र दशवैकालिके द्वितीयाध्ययने-- 

सजम सादट्ठ अप्पाण, क्प्पमुकाण ताश्ण । 

तेसिमेयमणाइण्णं, निग्गंयाण महे सिएं ॥ ? || 

शद संहिता दिक्रमः चुएणः। भावाथैस्त्वयम-संयमे द मपुष्पि- 
काव्यावर्णितस्वरूपे शो जननेन प्रकारेणाऽऽगमनीत्या स्थित श्रात्मा 
येषां ते सुस्थितात्मानः, तेषाम्‌ । त एव विशेष्यन्ते-विवेधमन्तके: 
प्रकरः प्रकर्बण भावसारेण मुक्ताः परित्यक्ता बाह्याभ्यन्तरेण ग्र- 
स्थेनेति विध्रमुक्ताः, तेषाम्‌ | त एव विशेष्यन्त-त्रायन्त आत्मान प- 
रमुजयं चति जातारः, श्रात्मान प्रत्यकवुद्धाः,पर तं) थकराः, स्व- 
तस्तं)णत्वाुभच स्थ वेरा इति । तेषामिद्‌ वङ्यमाणलक्णमना- 
चरितमकट्पम्‌ । केषामैत्याह- निग्रन्धानां साधूनामभिधानमेत- 
त्‌ । महान्तश्च ते ऋषयश्च महषेयो यतय इत्य थः। अथवा महान्त- 
मेषितु शी येषां ते महेषिणस्तेषाम । इड च पूर्वपुर्वेज्ञाव एवो- 
त्तरोत्तरभावो नियतो देतुदेत॒मद्धावेन वेदि त्यः । यत एव 
संयमे खुस्थितात्मानः अत एव विप्रमुक्ताः संयमसुस्थिता55- 
त्मनिबन्धनत्वा द्विप्रमुक्तेः । एवं शोषेष्वपि भावनीयम । जन्य तु 
पश्चाचुपृव्यो हेतुदेतुमद्भावमित्थं वणयन्ति-यत प्व महषयः 
शत एव नि््रन्थाः | एवं शेषेष्वपि छछ्ठ्यमिति सुआथः 

सास्प्रत यदनाचरित तदाद्‌- 

उदेमियं की यगमं, नियागमरिहमाणि य | 

राइनत्ते सिणाणे य, गंधमक्ले य व|यणे || २ ॥ 

( चदे सय ति ) उद्देशन साध्वाद्याश्रित्य दानारम्नस्येत्युदेशः, 
तत्र भवमोदेभिकम ( १ ), ऋयणे ऋत, भवे निष्ठाप्रत्ययः । 
साध्वादिनिभित्तमिति गम्यते । तेन कृतं निवर्तित क्रीतकृतम 
( २ ), नियागमित्यामन्तरितस्य पिएमस्य श्रदणं नित्य तत्वनास- 
न्तितस्य (३), (अज़िहराणि य न्त) स्वग्नामादेः साधुनिमित्त- 
मनिमखमानीतमस्याहतम, बहुवचनं स्वग्रामपरग्रामान्शाथा- 
दिमेद स्यापनाथम्‌ (४), तथा रात्रेभक्त रात्रेनाजन दिवसगरही- 
तदिवसज्नक्तादिचतुभे ङ्ूलकत्तणम (५), स्नान च देशसवनद- 
जिन्नं देशस्नानमयघष्ठानशौचातिरेकेणाक्रिपदमप्रक्रालनमपि । 
सर्वस्नानं तु प्रतीतम्‌ ( ६ ), तथा गन्ध माव्य च, गनधनच्रहणा- 
त्कोष्ठपुखादि परिग्रहः $ माल्यत्रहणाञ्च भ्रथितवेष्टेतादेमाल्यस्य 
( ७ ), बी जन व्यजन ताबदुन्तादना घमे पव, इद मनाचारेतम्‌ 
(०). दोषाश्वेदेशिकादिष्वारम्नप्रवत्तनादयः सवा घयाउवगन्त- 


ठ्या इति सूत्राथ: ॥५॥ 
संनिरी गिहिमत्ते य, रायपिंम किं।मच्छप्‌ | 


संवादं दंतपहावर्ण य, संपुच्छणे देहपलायणा य | रे॥ 





(३१२ ) 


अगायार 


अभिधानराजन्द्र | 


अगायार 














इदूं चानाचरितमित्याद-( संनिद्दि सि ) संनिधीयते.ऽनेना.ऽ5 
स्मा छुगेताविति संनिधिः | छतगुरादीनां संचयक्रिया ( ६ ), 


ग्रह्ममत्ं गृहस्थभाजन च ( १० ), तथा राज़ पिण्डा नुपादारः 


( ११ ), किमिच्णतीत्येबं यो दीखबते स कमिच्रकः राजपिएडो- 
5न्‍यो वा सामरान्यन ( १२ ), तथा संवाधनमस्थिमांसत्वग्रो म- 
सुखतया चतुर्विध मदेनम्‌ ( १३ ), दन्तप्रधावन चाड्डुल्यादिना 
कालनम्‌ ( १४ ), तथा सप्रश्चः सावद्यो ग़हस्थविषयः, राढा- 
थे कीदशो वा5हमित्यादिरूपः ( १५ ) , देहप्रलोकन चादशोदो 
(१६), अनाचरितम्‌। दोषाइच सन्निधिप्रभ्नतिषु परिग्रहप्राणाति- 
पातादयः स्वधियैव वाच्या इतिसृजाथः ॥३॥ 

अड्डावए य नालीए, छत्तस्स य धारण इए । 

तेगिच्छं पाटणा पाए, समारभे च जोइणो ॥ ४॥ 

अष्टापदं यूतम्‌ , अपदं वा;ग्रहस्थमधिऊत्य निमित्तादे विषय- 
म॒ (९७), अनाचरितम | तथा नाधिका चेति द्ूतविरोषलत्तणा+यत्र 
माऽभूत्कञ्लया ऽन्यथापाश्कपातनमिति नाक्षिकया पात्यन्त इति । 
श्य चानाचरिता अष्टापदेन सामान्यतो झतग्रहण सत्यभिनिवेश- 
निबन्धनन्वेन नालिकायाः प्राधान्यख्यापनाथे नदत उपादानम ; 
अशथेषपदमेवोक्ताथ तदित्यन्ये श्रभिद्‌धते। अस्मिन्‌ पत्ते सकवच्र- 
तोपलक्षणार्थ नाचिकाग्रडणमष्टपददरृत विशषपङ्े चोज़यो रिति 
( १८), तथा उत्रस्य च लोकप्रासरूस्य धारणमात्मानं परं 
प्रति वाऽनथायेत्यागादम्लानाद्याज्म्बनं मुक्त्वा ऽनाचरितम्‌ । प्रा- 
ङतश्चैल्या चात्रानुस्वारक्षोपो 5कारनकारलोपै च व्यो, तथा 
श्रतिप्रामारयादिति ( १६), तथा(तेगिच्छं ति) । चिकित्साया भा- 
वश्चेकित्स्ये व्याधिप्रतिक्रियरूपम [ २० ] , तथोपानहौ पाद्‌- 


योरनाच।रते । पादयोरिति साभिध्रायकम्‌ । न त्वापत्कल्पप- | 
रिहारायमुपग्रह धारणेन [ ९१], तथा समारम्मञ्च समारम्भ- | 


णच ज्योतिषो-5म्मेः [ २२], तदनाचरितम्‌ । दोषा अष्टापदा- 
दीनां छुप्पा एवेति सूत्राथः ॥ ४॥ 
सिज्नायर पिमं च, आसंदी। पलिअंकए । 
गिईंतरनिसिज्जा य, गायस्सुब्वहणाणि य ॥ 0 ॥ 


किञ्च--शय्यातरपिए डो 5प्यनाचरितः । शय्या वसतिस्तया | 


तरति संसारमिति शय्यातरः साधुवसातिदाता, तत्पिएमः [२३], 
तथा ्रासंदकपयङ्कौ श्रनाचरिता | प्तौः च लोकप्रसिद्धांवव 
(२४), तथा गृद्ान्तर नषद्याऽनाचरिता । गृहमेव गृदान्तरं गृहयो- 
बा अपास्तरालं, तश्रोपवेङाने, चराब्दात्पारकादि परिग्रहः [ २५] 
तथा गात्रस्य कायस्योषवनानि चानाचारितानि | उद्र्तनानि प- 
इापनयनव्रक्रणानि । चशब्दाद्न्यसंस्कारपरिश्रदः [ २६], षति 
खुत्राथः ॥ ५॥ . 
गिद्िणो वेद्रावभिन्रं, जा य आजीवर्वत्तिया | 

तत्तानिवुमभोइत्तं, आङरस्सरणाणि य ॥ ६ ॥ 

तथा ( गिद्िणो चि) गरहिणोःगृहस्थस्य बैयावृत्यं व्यावृत्तस्य 
भावो वयावृत्य, गरृढस्थं प्रत्यन्नादि सपाद नमित्य्थः [२७], पत- 
दइनाचरितमिति। तथा चाजीववृचिता जातिकुलगणकमीशिल्पा- 
नामाजादनमार्जावस्तेन वृत्तिस्तद्धाव आजी वन्नात्तिता । जात्या- 
द्यार्ज) वननात्मपाबनेत्यर्थः [२८], इय चानाचारता। तथा तप्ता- 
निक्रेतभोजित्वं-तप्तं च तदनिकरंतं च श्रत्रिदपमोद्धृतं चेति वि- 
ग्रहः । उद कमिति विशेषणमन्यथाऽनुपपत्या गम्यते । तद्धो जि- 
त्वं मिश्रसचिक्तोदकमोजित्वमित्यर्थ: [ २६ ], इदं चानाचरि- 





| 


तम्‌ । तथाऽ ऽतुरस्मरणानि च क्रुधाद्यातुराणां पूर्वो पभुक्तस्म र- 
णानि च अनाचरितानि । श्रातुरशरणानि वा दोषाऽ ऽतुराश्र- 
यद्‌नानि ( ३० ), इति सूत्राथेः ॥ ६ ॥ 

मृलए सिंगबेरे य, उच्छखंमे ऋनिव्वुडे | 

कंदे पले य सच्चित्ते, फले ब}ए य आमए ॥ ७॥ 

किंञ्च ( मूलप त्ति ) मूलको लोकप्रतीतः ( ३१), श्द्धवर 
चार्दकम ( ३२ ), तथेक्कखणमं च ह्लोकप्रतीतम्‌ ( ३३), अनिवर- 
तग्रहणं सचेत्रा जिसंवध्यते । अनियवेतमपरिणतमनार्चारेतमिति ; 
इक्ुस्रएमं चापरिणते द्विपवॉन्तं यत्ततः तथा कन्दो वज्रकन्दा- 
दिः ( ३४), मूव् च सद्धामरलादि सचिक्तमनाचरितम ( ३०), 
तथा फले त्रपुष्यादि ( ३६), बीजं च तिलादि [३७], श्रामकं 
पषचित्तमनाचरेतमिति सूजाश्रः ॥ 5॥ 

सोवच्चन्ने सिंधवे लोणे, रामालोणे य आमए | 

साद पसखारे य, का्लाललाणे य य आमए ॥ ८ ॥ 

किञ्च ( सोवञ्चले त्ति) सौवचेलम (२८) , सैन्धवम्‌ (३९), 
लवणं च सॉभरलवणम (४०), रुमालवणं च (खानिलवणम) 
(४१ ) श्रामकमिति सचित्तमनाचरितम । सामुद्रं लवण- 
मेव ( ४२ ), पांखुत्तारश्चोषरलवरणम्‌ ( ४३ ), कृष्णलवण च 
( ५ ), सेन्धवलवणं पवतैकदेशजम, च्रामकमनाचरितमिति 
सूत्राथ:॥ ८ ॥ 

धृवणे त्ति वमणे य, बत्थीकम्म व्रिरेयणे । 

जणे दंतवष्य य, गायान्नेग विज्नूसण ॥ ए ॥ 

किञ्चे ( धूवण त्ति ) धूपनमित्यात्मवस्त्रादेरनाचरितम्‌ । प्राकृ- 
तशैल्या अनागतब्याधिनिवृत्तय धूमपानमित्यन्य व्याचक्षते 
( ४५ ), वमनं मदनफलादिना ( ४६), बस्तिकर्म पुटकेनाधि- 
छाने स्नेददानम्‌ ( ४५ ) , विरेचन दन्त्यादिना ( ४८) , तथा$ 
ञ्जन रखाञ्जनादिना ( ४६ ), दन्तकाष्ठ च प्रतीतम्‌ ( ५० ), 
तथा गात्राभ्यङ्गस्तैलादिना ( ४१ ) , विनूषणं गात्राणामवेति 
(५२), सूजार्थ:॥ ९. ॥ 
क्रियासूब्रमाह-- 


सव्वमेयमणाइन्न, निग्गंधाण महेसिएं । 
संजमाम्मि अ जुत्ताएं, लहुज्णनयविहारिएं ॥ १० ॥ 


( सब्बमेयं ति ) सवैमेतदौदेशिकादि यदनन्तरमुक्तं तदना- 
चरितम्‌ । केषामित्याह-निग्न॑न्थानां महर्षाणां साधूनामित्यांह । 
त पब विशेष्यन्ते-संयमे चशब्दात्तपसि युक्तानामभियुक्ता- 
नां, बघुभूतविहारिणां-बघुभूतो वायुः, ततश्च वायुतूतो-5प्रतिब- 
द्धतया विहारे येषां ते लघुचुतविहारिणस्तेषाम्‌ | निगमनक्रि- 
यापदमेतदिति सृत्रार्थ: ॥ १० ॥ 

किमित्यनाचरित यतस्त पवता भवन्तीत्याह-- 
पंचासव परिष्ाया, तिगुत्ता सु संजया । 
पचनिग्गदणा धीरा, निग्गंया उज्जुदंमिणो ॥ ११ ॥ 

( पचासव त्ति .) पञ्चाश्रवा हिंसादयः परिङ्ञाता द्विविधया 
परिङ्षया-कर्पारङ्या, प्रत्याख्यानपरिङ्या च । परि समन्ताद्‌ ज्ञा- 
ता चैस्त पञ्चाश्रवपरिज्ञाताः । श्रादितारन्यादेराङृतिगणत्वान्न 
निष्ठायाः पृवेनिपात इति समासो युक्त पव | परिज्ञातपञ्चाश्रवा 
इति वा । यत पव चैवंभृता श्रत एव त्रिगुप्ता मनोवाक्कायगु- 
भिनिः। पट्संयताः पघट्खु जीवनिकारयेषु पृथिव्यादिषु साम- 


८२.१५ 


( ३१३ ) 


अणायार 


श्रभिधानराजन्द्रः । 


णायार 





सत्येन यताः [-पच निम्गद णा इति ] निगृह्वन्ती (त निग्रह णाः, क- 
त्तरि ब्युट्‌ | पञ्चानां नित्रहणाः, पञ्चानामत) न्डियाणाम्‌ । धीरा 
बुद्धिमन्तः स्थिरा वा। नित्रेन्थाः साधवः। ऋजुदरशिन इति | 
ऋज़माक प्रति ऋजुत्वाद्‌ संयमः,त पर्यन्तयुपादेयतयति ऋजु 
दुर्शिनः संयमप्रतिबछा इति सूत्राथः ॥ ११॥ 

तेच ऋजुदर्शिनः कालबमधिकङृत्य यथाशक्त्येतत्कुबेन्ति-- 

आयावयंति गिम्हेसु, हेमंतेसु अवालमा । 

वासासू पाडिसंलीणा, संजया सुसमाहिया ॥ ११॥ 

(आयावयंति त्ति) आतापयन्त्यूड्रस्थानादिना आ्रातापर्ना कुबे- 
न्ति, ग्रीष्मेषृषणका लेषु, तथा दे मन्तषु शीतकाल्षेष्वप्रावुता इति 
श्राचरणरद्वितारस्तिष्ठन्ति । तथा वषोसु वषोकालघु प्रतिसंद्यीना 
इव्येकाश्रयस्था भवन्ति । संयताः साधवः, सुसमाहिता जाना. 
दिषु यत्नपराः । ग्रीष्मादिषु वहुवचनं प्रतिववकरणज्ञापनाथ- 
मिति सूत्राथः ॥ १२॥ (५: 

परीसहरिक्त दता, धूअमोहा जिईदिया | 

सव्वदुक्खपही णडा, पकममंति महोसिणों ॥ १३ ॥ 

( परीसखढ त्ति) मागाच्यवननिजेरा5्थ परिषोढव्याः कुत्पिपा- 
सादयः, त एव रिपवस्तन्तुट्यधमैत्वात्परीषहरिपवः, ते, दान्ता 
छपरामे नीता यैस्ते परीषहरिपुद्‌ान्ताः । समासः पूवेब॒त्‌। तथा 
घृतमोहा विक्विप्तमोहा इत्यथः , मोहोऽङानम्‌ । तथा जितेन्द्रि- 
याः शब्दादिषु रांगद्वेषरहिता इत्यथः | त एवनृताः सवेदुःख- 
श्रकयाथं शारीरमानसारोषदुःखध्रङयनिमित्त, प्रक्रामन्ति प्रव- 
तेन्ते । किनूताः १; महषयः साधव इति सूत्राथः ॥ १३॥ 

इदानीमेतेषां फलभाह-- 

दुकराई करित्ताणं, दुस्सटाऽ सद्वित्त य । 

इ त्य देवलोएसु, केऽ सिज्फाति नं।रया ॥ १४ ॥ 

{ छुक्कराईं ति ) एवं दुष्कराणि कृत्वोद्देशिकादित्यागादीनि , 
« तथा दुःसहानि सहित्वा तापनादीनि , केचन तत्र देवलोकेषु 

सोधमादिषु गच्छन्ती(त वाक्यशेषः। तथा केचन सिख्चन्ति 
तेनैव भवेन सिद्धि प्राप्छुवान्ति वतेमाननिर्देशः सत्रस्य चिका- 

ब्विषयत्वज्ञापनाथैः । नीरजस्क इत्यष्टविधकमेविप्रमुक्ता न त्वे- 

केन्डिया शव कमैंयुक्ता पवेति स॒त्राथेः ॥ १४॥ 

येऽपि चैबंविधानुष्ठानतो देवलोकेषु गच्छन्ति, तेऽपि ततश््यु- 

ता श्रायदेशेषु खुकु मे जन्मावाण्य शीघ्र सिख्यन्त्येवेल्याद-- 

खवित्ता पुव्वकम्मा, संजमेण त्रेण य । 

नि ख्मिगगमणुप्पत्ता, तारणो परि णिच्ुमे।११ ति वेमि। 

( खवित्त न्ति ) ते देवलोकच्युताः, क्षपयित्वा पूवेकर्माणि सा- 
शेषाणि । कनेत्याह--संयमनोक्तब्रक्कणन, तपसा च; एवं प्र- 
बादेण सिद्धिमागे सम्यग्द्‌ शेनादि बकणमनुप्राप्ताः सन्तख्रातारः 
आत्मादीनां परिनिवोन्ति सवथा सिद्धि प्राप्नुवन्ति । अन्ये तु 
पठन्ति-( पारेनिव्वुड त्ति) तत्रापि प्राकृतशैल्या गन्दसत्वाच्चाय- 
मेव पाठो ज्यायानिति । ब्रवीमीति पूर्ववदिति सूक्रथेः॥ १४ ॥ 
दरा०३अ०। चक्तं समासतो ऽनाचरितम्‌। अथ विशेषतस्तछुच्यते- 

४ आसूणी माक्खिरागं च, गिद्ध पश्यायकम्मगं । उच्योवण च 
कङ्कं च, त विज्ञं परिजाणिआ ” ॥ १४ ॥ सत्र ° १ श्रु० ६ अ०। 

( अस्या व्याख्या ' धम्म ` शब्दे छछव्या ) 

श्ादशोदौ मुखद्शनादि करोति-- 
ने जिक् मंतए अप्पाणं देह्‌ड,देहंतं वा साऽ ॥२९। 








जे भिक्खू अद्दाए अप्पाणं देह, देहत वा साइ।।३०॥ 


जे भिक्खू असाए अप्पाणं देहइ, देहंत॑ वा साइज्ज३ ॥३१॥ 
जे जिक्खू मणीए अप्पाणं देहड, देहंत॑ बा साइज्जइ ॥ ३१ 
जे भिक्खू उड्या णाए अप्पाएं देहइ!दे ह॑तं वा साइज्जइ | ३ हे | 
ज जिक्खू तेणे अप्पाणं देह, देढंत॑ वा साइज्ज३ ॥३४॥। 
ज ज्ञिक्खू फाणिए अप्पाणं देह, देहते वा साइज्जइ ॥३५॥ 
जे जिक्खू बसाए अप्पाणं देहइ, देहंत॑ वा साऽज्न३।।३६॥ 

मत्तगा दप्पणस्स भरिटो तत्य अप्पणा मुह पतह्मायात जा, प~ 
तस्स आणादिया दोसा । चजब्हुं वा से पच्छित्त | एवं पमिग्ग- 
हादिसु बिससपदाणं इमा संगहणी गाहा-- 

दप्पण मणि आज़रणोे, सत्यु दए ज्ञायण5न्नतरए य । 


= धी = 

तह्न महू साप्प फाणत-मज्ज वमा सुत्तमाद्‌ सु ॥ ५६ ॥॥ 

दपणमादशैः, स्फटिकादि मणिः, स्थानकादि च्राभरण,सखरूगा * 
दि शखर, बक पानीयम्‌ , तच्च अन्य तरे कुरडादिभाजने स्थितं, ति- 
लादिज ते , मधु प्रसिद्धे , सर्पिधतं, फाणितं चिड़गुमो, मज्ञं 
मत्यादी णं, वसा, सत्तं, मज्ञ कजञ्जति श्वखुरस वा गुड़िया सन्त 
स्वे सुत्तेस जदासंभव अप्पणो अ्रचक्त्खुविसयत्था णयणादिया 
देदावयवा पद्योए३ कोऽ्ः-तत्थ स्वरूपं पङ्ाति। चोदक आह- 
कि तत्‌ परयति ?। आचाय आह-आत्मच्छायां परयाते । पुन- 
रप्याद चोदकः-कथमादित्यादिनास्वरङव्यजनितच्छायादनोम 
प्रमुक्त्वा ्नन्यतोऽपि दडयते?। आचाये आदह-अब्रोंच्यते यथा- 
पद्यरागेन्डनीघप्रदीपशशिखानामात्मस्वरूपायुूपा प्रभा गाया 
स्वत एव सर्वतो भवति, तथा सवेपुज्छ्ञ्याणामात्सप्रनाऽजुरू- 
पा छाया सत्रतो ज़वत्यनुपलक्का वा हव्यताऽन्यताऽपि हश्यत। 
पुनरपि चोद्क आह-जति अप्पणा च्छायं देहति, तो कदं अप्प- 
णा सरीरसरिसं वरणरूपं पिच्छति £ । 

अत्राच्यत-- 
भामा तु दिवा छाया, अभासरगतां णिसि तु काक्षाभा । 


से सव्व भासरगत , सदेहवष्या झुणयव्या | &० || 

ञ्नादित्येनावज्नासितो दिवा श्रभास्वरे अदीपिमति हुम्यादि- 
के उच्य वुक्कादीनां निपतिता गया बायेव डडयते। श्रनिव्य जञ्जि- 

{ऽवयचा बणेतः उयामाऽऽना तस्थिन्न चा जास्वर व्ये भूम्या- 
दिके रात्रौ निपतिता गाया वणेतः कृष्णा भवति । जया पुण स- 
व्वे व छाया दीघछ्षिमति दपणादि के व्ये निपतिता दिवा रा- 
श्रो वातदा वशतः शरीरवणतः शरीरवणब्यज्लितावयवा च 
द्यते । सा च गाया सदशी न भवाति । चोदक आह--यदि 
गाया सदशी न भवति सा कथं न भवाति, कि वा तत्पङ्यान्त {| 

अनज्ञाच्यत-- 

लज्जायफुम। म्म तु द-प्पण। म्प सज्ञजलते जया दहा । 

होति तया पडिबिबं, छाया जए नाससजागा ॥ ९१ ॥ 

उज्ञोयपुमो द पणः निमिलः इयामादि विरहितः ताम्म जदा स- 
रीर श्रष्पंवा किंच घभादि सयुञ्यत तदा स्पष्ट प्रातवेम्ब प्र- 
तिनिभं नवति घटादीनाम्‌, यदा पुण स द्षणा सामए आवार ता, 
गगणं चा अब्जगादिहिं आवरितं तदा, तम्मि चव आयारस 
पएगासद्धिते देदादिस त्ते गयामतरं दस्सर णीं सीसा 
पुच्छति--तं पमि विवं गाय वा का पासात ? । तत्थ भष्ात- 
ससमयपरसमयचत्तव्चयाप--- 


(३१४ ) 


क्षातगायार 


आदररिसपामे हयाओ-वलभंति रस्सं। सरूवमन्नेसि । 

ते तु न ज्ञज्ञाते जम्हा, पस्सति झत्ता ए रस्सओं ॥६३॥। 

आत्मनः शरगीरसख्य या रइप्रयः षरूदिश विनिगताः तासांया 
ध्रादरी अधभप्कृता: प्राचतरता ररमय ता ररमया विम्बादिस्व- 
रूपमुपल भन्‍त । पषा डा भप्राया एन्यषा प रतन्जाणाम्‌ । जनतन्ज- 
ब्ययास्थता आाहु -न यज्यत पतत्‌. यस्मात्सवप्रमाणान आत्मा- 


धनानि तस्मादात्मा परर्यात न रहश्मयः | इदानीं परानिपराये | 


तरस्कछत स्वपकुः स्थाप्यत उज्चायफुमास्म।|क्ष गाहा। 
एपो5थेस्तस्यार्थस्थ स्थिर|करणाथ्े पुनरप्याह-- 
जुज्जति हु पगासफुरे, परिबिंयं दप्पण(म्मि पस्सतो । 
जस्सव जया चरणे, सो जाया ट्ोति ब्रिंबं वा | ६३॥ 
ञ्जते घटते फुडप्पगासतर दप्पणे अप्पाण पोपतो पामिबबं 
प्रातरूपर खञ्चाजतावयद पस्सात । त च पस्सतस्स जया 


अनिधानराजेन्द्रः । 


श्रन्भादाडं अष्पगासीचूतं भवति तदा तमव बिबं च्छाया दी- | 


स्ति [विबात्त] य वा पक्खतस्स अब्भादी श्रावरणावगमे तमव | 


ऋय विषं पस्स्ति सिव्बजितावयकं प्रतिरूपमित्यथः। 
सोसो पुच्छति-कम्दा सब्वे दे दावयवा आदरिसे स॒ पेच्छति 
अतो भन्नति- 

ज आदरिसं वना, देहावयवा हवति णयणादं। । 

तमि तत्युबलख्छी, पगासजोगा ण इतरोसे || ६४ ॥ 

छुद्दिसि सरीरतेयरस्सिसु पधावितासु जे दिसि आआदरिसो 
चितो ततो जे णयणहत्थादी सरीरावयबादो | डेय आदरि- 
सरण वमिया तसि तम्मि आदरिसे ण उवलद्धी ज़वति। जदि य 
आदरिसो अब्भावगों सव्वागासण सज़ुतो न अंधकारव्यवस्थित 
श्त्ययेः । [इतर सि ति] जे आदरिसेण सह न संज़ुत्ता ते न तत्रो- 
पलस्यन्ते। 

एमेत्र य पराविंबं, ज आददा से ण होड संजत्तं | 

तत्य विहो उवन्नच्टी, पगामजोगा अद्वट्रेवि।| ६५ ॥ 

पवमिव्यवध्रारणे । किम्डं श्र वध्ारयितव्यम ?, यदेतदुपलब्धि- 
कारणमुक्तम्‌ । अनेन उपलन्धिकारणेन यद्‌ व्यज्यत घटादि- 
रूपप्रातिबिम्बमाद शे स्रयुज्यते । तत्राजुपल न्धिम वत्यात्मनो ऽप- 
श्यतोऽपि घटादिकम्‌ । पव मणिमादिसु विभावेयत्वं , णवरं, 


तलजब्ादिस जारिसं विवंश्रागासमंतरेति तारिसमेव दीसते। | 


एएसापश्तरे, अप्पाएं जे उ देहते भिक्‍खू। 
मो आणा अणवत्थं, मिच्छत्ततरेराहर्ण पात्रे ॥ ६६ ॥ 


दृष्पणमणिमादीयाणं अष्मयर जा अ्रप्पाणं जोएति तस्स 


श्राणादियाय दोसा, चउद्नडं वा से पच्छित्त | आयसंजमं विरा- 
हणा य भवति, इमे य असल य दोसा। 
गमणादीया रूवम-रूवं तु कुना णिदाणमाद।णि। 
वालस-गा रव॒करणं, खित्तादि निरत्थगुड्टाहों॥| ६७ ॥ 
आदा रस्यादसु अप्पाण रुवत्रत 
गमण करत, अग्मातात्थएणसु वा पव्िस ति!, सद्धपुत्ता नवात, 


विखए चुजामात्त पाम- | 








सिदपुत्ति वा सवति,सब्विंगेण वा संज्ञति पडिसचति! विरुव वा | 


श्रप्पाण दर्द णियाण करेज्जा श्रादिसदाता देवतारोहणादि 
छः #" भ + ॐ # 

वसीकरणजागादिं वा श्रध्ि्ज्ञ, सरीरपालसत्तं वः करज्ना। 

न्नादरिसि बा अप्पणों कब ददं सोमापिचि गारवं करेज्जा 


^ अगणायार 


वेण इरि सड, बिरूबो वा विसादेण खित्तादि चित्ता भवेज्ज,ते 
कम्मस्रवणवेञ्जियं निरत्थकं सागारिय विद्टे उड्ाहा ण ण्व 
तस्सी कामीए सर आजिइंदिउ त्ति उड़ाहं करेज्जा। वितीयगाहा- 
वितियपदमणप्पज्कों, सेहो अबि कोबितो च अप्पज्फो। 
बिस आयंका मज्जण-मोहातिगिच्जाए नाणमात्र ॥ ६५॥ 
अणपज्भा पराधीणक्तणं त, सहो श्रवि कोवितों अजाणत्तणतो 
ज्ञो पुण अप्पज्फो जाणगो से इमहि कारणाहिं अप्पाण श्राद्रिसे 
देहति, सप्पादिविसेण अन्िजूते जाह्यागदरभकद्वतातके वा उवास्ति 
झआादूारिसविज्जाए मज्मियव्वं, तत्थ आदरिसे अप्पणा पमिविय 
गिद्ञाणस्स चाल मज्जति, ततो पप्मप्पति माहतिगिच्छाप वा दें द- 
ति। हवा इसमे कारणा- 
पुष्फग गलगडं वा, मंडल दंतरोय जीह उदे य | 
ऽचक्ुन्विसय ट्विय बु-द्ि हासि जाणद्र वा पो ।।&९ ॥ 
अक्सिस्मि फुलगं गवे वा गम पसुत्ति मंमलं वा दंते वा को- 
तिघुणदंतगाद्रिगों हदा जिञ्नाप उछे वा किंचि लघिये 
पिलगादि एवमादि अचक्खुविसयद्ठियं अपिक्खंतो तिगिच्जा- 
णिमित्त वुझ्ठछिहाणि जाणानेमित्त वा उद्दाए देहंति अप्प- 
सागारिए ण दोसो । नि० च्यू० १३ उ०। 
उपानहादि घारणम्‌- 
“ पराणहाओं य उक्तं च, णालीअं बालवीअण । 
परकिरियं अन्नमन्ने च, त विज्ञ परिजाणिश्रा ” ॥१७ 
सूत्र0 १ श्रु० ६ अ० | ( “धम्म शब्देऽस्था व्याख्या › ) 
कपाटोद्धाटनादिकरणम्‌- 
“४ णोप्पिहे ण यावपंगुण, दारं सुएणघरस्स संजए । 
पुद्रेंण उदाहरं वय, ण समुत्थे णो संथरे तथ ` ॥१३॥ 
सूत्र० १ श्रु०/ २ अ० २ उ०। (' ठाणछ्य ' ङ्द व्याख्याप्स्या 
वच्यत ) ( अचित्तप्रतिष्ठटितं सचित्तप्रतिष्ठित का गधं जिघ्रति 
हति ' गध्र शब्दे वदयत ) 
गात्रप्रमाजेनम- 
जे जिक्खु लटुसयं सं) अदगवियटेण वा उसिणोदगवि- 
यदटण वा हत्याणि वा पायाणि वा कप्माशि वा अच्छी- 
णि दंताणि नहाणि म्रुहाशि वा लच्णोलेज्ज वा पधोद्षे- 
ज्ञ वा चच्गे्लतं वा साइज्जइ || 9०॥ 
लह्डुस स्तोक याव तिन्निय सर्त) सीतोदकं सीतलं उलिणों- 
दगं चरह देयम पयगत जीव पत्थ सीतोंदगविय मेहिं सपडि- 
वक्खेटिं चचभगसु, ते पढमततिया नेगा गहिया, दो इत्था 
हत्थाणि वा, दो पादा पादाणि वा,वत्तीखं दंतादताणिवा, आ- 
सप पोासदय्श्रष्मय इदियमुहा मुदाणे वा, ठच्णोबण धा- 
वर्ण । तं पुण दोसे सव्वे य णिज्जुक्षिवित्थारा इमो- 
तिष्ि य सती य लहुसं, वियमं पुण होति विगतजीवं तु । 
उच्छोलणा तु तणं, देसे सत्त्रे य णायव्वा ॥८०॥ 
गताथो। 
आइस्मामगाएप्मा, दुविधा देसम्मि दाति णायवच्वा | 
आयप्म वि य दुविद्या, णिकारणया य कारणया।। 0१॥ 
देस उच्छात्रणा विटा-त्रादृष्मा श्रणार्ष्या य | साधुभिराच- 
यतया सा आच्चीर्णा, इतरा तद्विपरीता | श्रणारष्षा छुविहा- 
कारण णिक्कारणे य । जा कारणे सा दुविधा- 
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भत्ता मासे लेब, कारण 'िकारणे य विबरीयं । 
माणिवंधादे करसं, ज्तिय पित्तं ति लवेणं।| ८१ ॥ 
तत्थ नक्ता मासे मणिबंधाओं करेखं ति अलणाश्णा बेवाडेण 
इत्था लवामिया ते मणिवध्रातो जाव धवति, एसा भत्ता, मा- 
से टमा, लवे-जत्तियमेत्त तु ववण तिअसज्फा तिय मुत्तपुरीसा- 
दिणाजति सरीराऽवेवणादि गातं लेवामित तस्स तत्तियमेत्तं 
धावे, पसा कारणओं भणिता । णिक्कारण तव्विवरीय त्ति। 

एतं खघ्यु आहन्ने, तव्विवरीत भवे अणाएपं । 

चलणादी जाव सिरं, सव्वं (चय धोतिऽणाश्सं ॥०३॥। 
भत्ता मास लेवे य इमं श्रारएणं, तब्विवरीयं देस सब्बे या 
सव्वं अणारषां । 

मुह॒णयणचलणदंता-णकमिरा बाटुवत्थिदेसो य । 

परियद्वाह दुगुंगो, पत्तय लच्छोन्नणा देसे ॥ 5४ ॥ 
मुहणथणादिया ण केसि वि छगुरप्रत्ययं वा देसे सब्वे वा 
लच्णगेबणं करोतीत्यथे: | वक्ष्यमाणषोमशभज्ञमध्यादमी शष्ट 
घटमानाः, शेषा अघटमानाः । 

आइएण लहसएणं, कारण णिकारणे ब5णाइश्यो । 

देसे सब्बे य तहा, बहुएणमव अड पदा || ०२ || 
्रारष्षलहुसपणं देखे एव प्रथमः । एब एव णिक्कारण- 
सहितो द्वितीयः , अणाचीणेग्रद णात्‌ तृतीयचतुर्थौ गृहीतो, 
लहुसणिकारणदे सत्यु वतेते । चतुर्थं विषः सवेमिति वक्त- 
व्यम; जहा लहुस पदे चतुरो भेगा तहा बहुएण वि चडरो 
स्वे श्र्ठ । पवशब्द्‌ ग्रहणात्‌ तृतीय चतुथ पच्चमषष्ठभ ङ्विप- 
योखः प्रदर्शितः । बदयमाणषोमशनङ्गक्रमेण घटमानाघटमान- 
जज्ञप्रदशनाथे लक्षणम्‌ । 

जल्थाऽऽप्रं स्वै, जत्य ब करणे श्रणाईएणं । 

नंगाण सोह्लसएहं, ते वज्जा सेसगा गेज्ा ॥ ०६ ॥ 
यस्मिन्‌ भङ्गे श्राचीणेग्रइणं ददयते तत्नैव यदि सवैर ग्रहणं टङ्यते 
ततः पूवरोपरविरोधान्न र्यते घटते से नङ्गः। यत्र वा का- 
रणग्रहणे रष्टे अनाचीणे दश्यते असावपि न घटते । एतान्‌ व- 
ज्ञयित्वा शेषा ग्राह्याः । 

सोलसभंगरयण गादा इमा- 

ध्याइप्प लहुस कारण, देसेतरे जंग सोलस हवति । 

एत्यं पुण ज गेज्का, ते पुण वोच्छ समासेणं ॥८७॥ 
इतरग्रहणात्‌ ्राद्वबहुसाणिकारणसनञ्वमिति-पते पदा द- 
व्वा श्रमी ्राह्या : । 

पदमे तति एकारो, वारो तह पचमो य सत्तमओ । 

पन्नर सोलसमो वि य, परिवाम) होति अह्ृणएट्‌ं ||८८॥ 
पद्मो ततिश्रो एक्कारसो वारसो पचम सत्तमोय दो चरिमा 
य यथोदिष्टकमेण स्थापयित्वा इम म्रन्थमनुसरेखव। । 

आइप्पलहुसएणं, कारण शिकारणे व तत्येव । 

अइ देससव्वे, लहुसे तहँ कारणं णत्थि ॥०९४॥ 
श्रादष्षलहुसपण कारणे इति प्रथमः । निक्कारणे तत्थेवेति 
आइध्मलहुसे श्रनुवतेमाने निकारणं द्रष्टव्यं द्वितीयो भङ्गः। 
पढमबितीएसु देसम्मि श्रथ छष्टव्यः। पश्चान ठृतीयचतुथं- 
भङ्गो गृहीतो | अणाइप्य तृतीये देसे,चतुर्थे स्वै बहुसमित्यनु- 
नैते, ततियजत्रउत्थेलखु कारणं णत्थि । 


अभिधानराजन्डः | 
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द्दाणीं पञ्चमादिभङ्गपदशेना्थं गाथा-- 

आइप्तां बहुएएं, कारण णिकारणो वि तत्येव । 

अणाइ्प देससव्व, वहुणा तद्धि कारणं णत्थि ॥६०॥ 

पचमे बहुएणं अाशष्यं कारण तत्थेव तति श्रादष्य बहु एस 
अखुवट्रमा णेसु ष्ट्रे निकारण द्रष्टव्यमिति | पंचमछट्रेसु देस- 
मिति अर्थाद्‌ दष्टव्यमिति। सप्तमाष्टमेषु अणाइप्म स्मे देशम, 
अष्टमे सवै बहुसमित्यनुवतते, कारणे नास्त्येवेत्यथंः । 

प्रथमभङ्गाचुक्ञानाथं शेषभङ्गपतिषेधाय चदमाद- 

आइष्प बहुसणएणं, कारणतो देसतं अणुप्यात । 

सेसाणाणष्पाया, उबरिक्ला सत्त वि अदातु ॥९४१॥ 

श्रादष्पलहुसण्ं कारणे देस एस भङ्गो श्रणुष्ातो उवरिमा 
सत्त वि पडिसिद्धा भगा । 

द्वितीयादिभङ्गपदशैना्थमिदमाद-- 

आरष्न्नदुसएणं, णिक्कारणदे स्रा नवे बिति । 

णाइप्क्नहुसएणं, णिकारणदेसओ तइआओ ॥६२॥ 

णाइशक्महुसएणं, णिकारएसव्वतो चउत्थो उ । 

एवं बहुणा वि छे, जगा चत्तारि शायव्वा॥ ४३॥ 

पढम॑ सुद्धो लहुगा, तिस लहु उवत्नहू य अट्टमए । 

एत्थित्ते परिवार्सी, अच्स भंगेसु एएसु ॥६४॥ 

दुगे आइप्पलडुसे शिक्रारणे सव्वतों चउत्थभंगो, एवं बहुणा 
वि शअ्रप्ते चउरो भगा णायव्वा। पढमभंगो खुद्धो, सेसेसु 
इम पच्छित्त-- 

सत्तणिवातो बितिए, ततियपदम्मि पंचम चेव । 

ठट य सत्तमे विय, ते सेवेताएमादी णि ॥ 

वितियततियपंचमछुछसत्तमेसु भगखु खत्तरिवातो मास- 
लहु, चउत्थघ्मेसु चउलहं तमिति | नि० चू० २ उ० । “पर- 
मत्ते अश्वपाणं, ण भरुंजिज्ज कयाइ वि। परवत्थमयेलोवि, त 
विज परिजाशिआ्रा”' ॥१०॥ सूज० १ भरु ६ अ० । ( श्रस्या 
व्याख्या ‹ धम्म ' शब्दे द्रष्टव्या ) 

मदयमांसादि सेवनम-- 

अमज्जमंसासि अमच्छर। य, 

ध्याभिक्खां निव्विगयं गया य । 

अनिक्खणं काउस्सग्गकारी, 

सिज्फायजोंगे पयओ हृविज्जा ॥ ७ ॥ 

अ्रमद्यमांसाशी भवेदिति योगः, अमद्यपोध्मांसाशी च स्यात्‌। 
पते च मद्यमांसे बोकागमभ्रतीते एव । ततश्च यत्‌ के चनाभि- 
दधव्यारनालाऽरिष्टायपि संधानादोद्नाद्यपि प्राण्यड्रत्वात्‌ 
व्याज्यमिति। तद सत्‌ | अमीषां मद्यमांसत्वायोगात्‌। लोकशा- 
खयोरप्रसिद्धत्वात्‌ , संधानप्राएयङ्गतुल्यत्वचोद ना त्वसाध्ची, 
श्रतिप्रसङ्गदेषात्‌ , द्रवत्वस्रीत्वतुल्यतया सूज्रपानमाकतृगम- 
नादिप्रसड्रात, इत्यलं प्रसङ्गेन । अक्तरगमानिकामाज प्रक्रमात्‌ । 
तथा श्रमत्सरी च न परसंपवृद्धेषी च स्यात्‌। सथा श्रभीचणं 
पुनः पुनः पृणटकारणाभावे, निर्विकृतिकश्थ निगेतचिरूतिपरि- 
भोगश्च भवेत्‌ । अनेन परिभोगोचितविकृतीनामप्यकार रो 
प्रतिषिधमाह-तथा अभीदरणं गमनागमनादिषु विकृतिपरिभो- 
केऽपि चान्ये । किमित्याह-कायोत्सगैकारी भवेत्‌ । इय्यापथ- 
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प्रतिक्रमणमकृत्वा न किश्िदन्यत्कुयात्‌ , तद शुद्धता पत्तरिति । 
तथा स्वाध्याययोगे बाचनादपचारव्यापारे आचामाम्लादो 
प्रयतोऽतिशयप्रयत्नपरो भवेत्‌. तथैव तस्य फल वत्वाद्विपयैय- 
छम्मादादिदोषप्रस इदिति सूत्रा्थेः ॥ ऽ ॥ 
क्िञचि- 

ए पमिन्नविजा सयणामणाऽ, 

सिज्जं निसिन्नं तह भत्तपाणं | 

गाप कुझे वा नगरे व दसे, 

ममत्तनावं न कहिं वि कुज्जा ॥ 0 ॥ 

[ण पडिष्मविउजे त्ति] न प्रतिज्ञापयन्मासादि कल्पपरिसमाप्तो 
गच्छन्‌ भूयोऽप्यागतस्य ममैवैतानि दातव्यानीति न प्रतिज्ञां का 
रयद्‌ गृहस्थम्‌ । किमाधित्येत्याह-शयनाशने शय्यां निषद्यां तथा 
भक्रपानमिति। त्र शयनं संस्तारकादि, आसन पीठकादि, श- 
य्या वसतिः.निषद्या स्वाध्यायादिभूमिः,तथा तेम प्रकारेण तत्‌- 
कालावस्वोचिव्येन भक्तपानं खण्डखाद्यकद्गात्तापानकादि न प्र- 


तिज्ञापयेत्‌ । ममत्वदोषात्‌ सर्वत्रैतन्निषेधमाह। ग्रामे शालिग्रा- | 


मादौ, कुले वा भ्रावककुलादो, नगरे साकेतादो, देशे वा म- 
ध्यदेशादों, ममत्वभाव॑ ममदमिति स्नेह मोहं न कचदुपकर- 


णादिष्वपि कुर्यात्‌ , तन्मूलत्वाद्‌ दुःखादीनामिति सूत्राथः॥८॥ | 


द श०२चूचि.।(रोमङृन्तनम 'रोम' शब्दे निषेत्स्यते)“सीसे परो 


दीहाइ बाद्याई दीहाइ रोमाईं दी टाई भमुहाईं दीहाइ कक्खरोमा | 


इं दीहाइ वत्थिरोमाई कप्पेज्ञ वा संठवेज् वाणो त॑ साइए णोत 


नियमे "` आचा० ( वमनविरेचनादिकरणं 'वमन' शब्दे वक्ष्यते ) | 


„ . . व्रधावनादिकरणम्‌- , 

** घाअण रयण चव, बत्थाकस्म वरयण। 

वमणे जणपलीमथं, ते विज्जे परिजाणिआ ॥ १२॥ 

गन्धमल्नसिणाणं च,दंतपक्खालरं! तहा । 

परिग्गदित्थिकम्म च, त विज्ज़ं पारिज्ञाणिआ'” ॥ १३॥ 
सूत्र० १ श्च०६ श्र । ( अनयोन्योख्या 'धम्म' शब्दे ) 

विपययदशने- 

आदाय बनचरं च, आसुपन्ने इमे वयं । 

अस्सि धम्मे अणायारं, नायरेज् कया वि || १॥ 

आदाय गृहीत्वा, कि तद्‌ ?ब्रह्मचयं सत्यतपोभूतदयन्द्ियनि- 
रोधलच्रणस। तश्चर्यते श्रुष्टी यते य स्मिस्तन्मौनीन्डप्रवचनं ब्रह्म- 
च्यमित्युच्यते । तदादायाऽभ्थुप्रज्ः पटुपरज्ञः, सदसदधिवेकल्ञश्च। 
क्त्वाप्रत्य यस्योत्तर क्रियासव्यपक्तित्वात्‌ तामाह -इमां सम- 
स्ताध्ययनेनाभिधीयमानां प्रघ्यक्तासन्नभूतां बाचमिदं शाश्व- 
तमरवेत्यादिकां कदाचिदपि नाच रेद्‌ नाभिदध्यात्‌, तथाऽस्मिन्‌ 
धर्म सर्वक्षप्रणीते व्यवस्थितः सन्‌ अनाचारं सावद्यायुष्ठान- 
रुप न समाचरेज्न विद्ध्यादिति संबन्धः । यदि वा ऽऽययुप्रश्ःस- 
क्लः प्रतिसमय केवलज्नानदशौनोपयोगित्वात्‌ तत्सम्बन्धिनि 
धर्म व्यवस्थित इमां वक्यमाणां बाचमनाचारं च कदाचि- 
दपि नाचरेत्‌ । इति झ्छोकार्थः । तत्रानाचारं नाचरेदिव्युक्रम। 
अ्रनाचारश्व मौनीःद्धप्रवचनात्‌ श्रपरोऽभिधीयते । मोनीन्द्रप्र- 
वचन तु मोक्तमागदेतुतया सम्यग्दर्शनज्नानचारित्रात्मकम, स- 
म्यग्दशन तु तच्वार्थश्रद्धानुरूपं, तत्त्वं तु जीवाजीवपुण्यपाया- 
श्रववन्धसंबरानिर्जरामोत्ञात्मकम | तथा धर्माधर्माकाशपुज्ल- 
जीवकालात्मक द्रव्यं नित्यानित्यस्वभाव, सामान्यविशेषा- 
त्म कोःऽनाद्यप्यवसानश्चतुरदं शर जञ्ज्यात्मकोा लोकस्तत्वमिति । 
क्ञान तु मतिश्तावधिमनःपयायकेवलस्वरूपं पञ्चधा । चा- 


आनिधानराजेन्धः । 








अणायार 





रितं सामायिकं छेदोपस्थापनीयपरिहाराविशुद्धीयसूद्म सं प- 
राययथाऽऽख्यातरूपं पञ्चधैव मूलात्त रगुणभेदतो वाध्नेकघे- 
त्येवं व्यवस्थिते मोनीन्छप्रवचनेन कदाचिदनीदृशं जगदिति 
कृत्वा ऽनाद्यपयवसाने लोके सति दशेनाचारप्रतिपत्तभूतमना- 
चारं दशैयितुकाम आचार्यो यथावस्थितलोकस्वरूपोद्धाटन- 
पूवेकमाह- 


रणादियं परिन्नाय, अणवदग्गेति वा पुणो । 
स।सयमसासते वा, इति दिष्टं न धारए ॥२॥ 


( श्रणादियमित्यादि ) नास्य चतुद शरज्ज्वात्मकस्यलोाकस्य 
धर्माधमीदिकस्य वा व्यस्यादिः प्रथमोत्पत्तिर्विद्यत इत्य- 
नादिकस्तमेवक्नत परिज्ञाय प्रमाणतः परिच्छचिद्य, तथाउनवद्‌ ग्रम- 
पर्यवसानं च परिङ्ायोभयात्मकव्युद्‌ासनेकनयदष््चाऽवधारणा- 
त्मकं प्रत्ययमनाचारं दशेयति-शरवत्‌नवतं) ति शाश्वतं नित्यम, 
सांख्यानिप्रायेणाप्रच्युताजुत्पन्नस्थिरेकस्वभावम्‌ । स्वदरीनि चा नु- 
यायिन सामान्यांशमवलम्न्य धर्माधमांकाशादिष्वनादित्वम- 
पयैवसानत्वे चोपलभ्य, समिदं शाशभ्वतमिव्यवन्नतां दृष्टि ना- 
वध्रारयेदिति; पव पङ्‌ न समाश्रयेत्‌ | तथा विरोषपक्माधि- 
त्य वतेमानना रकाः समत्सत्स्यन्तं)ति पतश्च सूत्रम द्भ) रत्य यच- 
त्सर्वमनित्यमित्यवन्नतबेोरूद शेनाभिप्रायेण च सवेमशाश्वतम- 
नित्यामित्यवच्चतां च दृष्टि न धारयदिति । किमित्येकान्तेन 
शाश्वतमदाश्चत बवाऽस्तीत्येवन्चतां दष्टिन धारयदित्याह-- 

एणं दों ठाणेहिं, ववहारों ए विज्ञाति | 

एषि दादि गाणहिं, अणायारं तु जाणए ॥ ३ ॥ 

( एतहि दोदिमित्यादि ) सर्व नित्यमेवानित्यमव चताच्यां 
द्वाज्यां स्थानास्यामभ्युपगम्यमानाभ्यामनयोत्रौ पक्रयोव्येव- 
रण व्यवदटारो द्योकस्ये दि का मुष्मिकयोः कार्ययोः प्रवृत्तिनिवृत्ति- 
लक्कणो न विद्यते । तथा डि-अप्रच्युतानुत्पन्नस्थिरैक स्व भा व॑ सर्वे 
नित्यमिव्येवं न व्यवाहियते । प्रत्यक्षेणेव नवपुराणादि जावेन प्र- 
ध्व साभावेन वा दशैनात्तथैव च लोकस्य प्रवृत्तरामुष्मिकेषपि 
नित्यस्वान्मनोबन्धमोक्षाद्यज़ावेन द्‌] त्षायमनियमादिकमनथ- 
कमिति न व्यवहियते , ठ येकान्तानित्यत्वेनापि न लोको धनधा- 
न्यघटपटादिकमनागतनोगाये -संगृह्णीयात्‌ । तथाऽमुस्मिके- 
ऽपि क्कणिकत्वादात्मनः प्रचत्तिने स्यात्‌ । तथा च द) काविहारा- 
दिकमनर्थकम तस्मान्नित्यानित्यात्मकस्याद्वादे ख्वेब्यवहारप्रवृ- 
तिः,ञ्रत एव तयो नित्या नित्ययो रेकान्तत्वेन समा अियमाणयो रै हि 
कामुष्मिकका र्य विध्वंस रूपमना चा रमौनी न्द्रागमबाह्मयरूप॑ विजा- 
नीयात । तुशब्दो बिशेषणाथेः। कथ श्विन्नित्यानित्ये वस्तुनि स~ 
ति व्यक्हारो युज्यत श्त्येतद्विशिनष्टि। तथादि-सामान्यमन्वयि- 
नमंशमाश्रित्य 'स्यान्नित्यस' इति नवति । तथा वि्ोषांडा भ्रति- 
क्षणमन्यथा च नवपुराणादेद शेनतः 'स्यादनित्यम' इति भव्र- 
ति । तथोत्पादव्ययभ्रौव्याणि चाहंदर्शनाधिततानि व्यवहाराणि 
भवन्ति | तथा चोक्तम्‌-“चघरमौिखुवणार्थी, नाशोत्पाद स्थितिः 
स्वयम्‌ । शोकप्रमोद माध्यस्थ्यं, जनो याति सहेतुकम्‌ ॥ ” इ- 
त्यादि | तदेवं नित्यानित्यपक्रयोव्यवदारा न वेद्यत, तथाऽनयो- 
रेवानाचारं विजानीयादिति स्थितमिति । 

तथाऽन्यमप्यनाचारं प्रतिषद्धकाम आह-- 
समु च्छि्िति सत्यारो, सव्वे पाणा अणेलिसा । 
गंठिगा वा जविस्संति, सासयंतिय णो ब्दे।॥(४॥ 


(३१७ ) 


श्रणायार 


श्मभिधानराजेन्द्रः | 


पणायार 





[समुच्णिहितीत्यादि] सम्यभ्निरवशषतयोच्छेतस्यन्तयुच्छेदं या- 
स्यन्ति कयं श्राप्स्यन्ति,सामस्त्यनोत्प्रावल्यन सेत्स्यान्ति वा सि- 
डः यास्यन्ति। के तः, शास्तारस्ता थंक्रतः सवङ्ाः, तच्छासनप्र- 
तिषन्ना बा, सर्व निरवशेषाः सिारूगमनयाम्याः, ततश्चोत्सन्न- 
भव्यं जगत्स्यादिति झुष्कतको भिमानग्रह गदीतां युक्ति चाभिदध- 
ति। जीवसद्धाचे सत्यप्यपूरवात्पादाभावादनव्यस्य च सिशग- 
मनसंभवात्‌, कावस्य चाऽऽनन्त्यादनाचारतासिषशिगमनसंनवन 
तद्यथो पपत्तेरपूर्वां भावादज्व्योच्छेद इत्येवं नो वदेत्‌ । तथा 
सर्वेऽपि प्राणिनो जन्तवोाऽनं)दया विसदृशा: सदा परस्पर- 
विवकणा एव,न कथञ्चित्तषां सादश्यमस्तीत्येवमप्यकन्तन नो 
वदेत्‌ । यदि वा सर्वेषां भव्यानां सिरूिसद्धावे विशिष्ठाः सं- 
चारे ऽनं दा अभव्या एव भवेयुरत्यव च नो वदेत्‌ । यक्ति 
चोत्तरत्र वद्या । तथा कमौत्मको ग्रन्थो यषां विद्यते ते ब्र 
न्थिका इति, ग्रन्थिकाः सर्वे प्राणिनः कमेग्रन्थोपता एवं भवि- 
ष्यन्तीव्येवमापि नो वदेत्‌ | इदमुक्तं भवति-सवंऽपि प्राणिनः 
सेत्स्यन्त्येव, कमोचरता वां सवं नविष्यन्तीव्येवमकम प पक्त- 
मेकान्तिकं नो वदेत्‌ यादि वा ग्रन्थिका इति । ग्रान्थिकसत्त्वा भ- 
विष्यन्तीति त्रन्थि्ेदं कतमसम्था मविप्यन्तीत्यव च नो व- 
देत्‌ । तथा शश्वता इति । शास्तारः खदा सवेकाव स्थायि- 
नस्तीथकरा जविष्यन्ति, न समुच्ञेत्स्यन्ति नेच्छदं यास्य- 
न्तीत्येव नो वदेदिति । 

तदेवं दशेनाचारवादन्षिधं वाङ्मत्रण पएदद्यं 
ददोयितुकाम च्राह-- 

एणं दोहिं ठाणेहिं, ववहारों ण विज्जति । 
एएहिँ दोहिँ ठाणेहिं, अणायारं तु जाणए ॥ ०॥ 

(एण्हिदत्याद्) एतयोरनन्तरोक्तयोद्वेयो: स्थानयोस्तद्यथा शा- 
स्तारः कयं यास्यन्तीति शाश्वता वा भविष्यन्ती ति। यादे वा सर्वे 
शास्तारस्तद्दशनप्राति पन्‍ना वा सत्स्यन्ति शाश्वता वा भविष्यन्ति। 
यदि वा सर्व प्राणिनो ह्यनीटशाःविसदशाःसदशा वा, तथा ग्र- 
न्थिकसत्त्वास्तछहिता वा ज़विष्यन्ती व्येवमनयोः स्थानयोव्य व ह- 
रणं व्यवहारस्तदस्तित्वे युक्तेरभावात्न वियते। तथाहि-यत्ताव दु- 
क्तं,सर्वे शास्तारः कय यास्यन्त्यव इति । एतदयुक्लम । कयनिवन्ध- 
नस्य कमणो भावात्सिख्ानां कयाभावो न,भवस्थकेवल्यपे क्षय द- 


~~ [५3 
ददय।धुना युक्ति 


मभिधोयते। तदप्यनुपपन्नम्‌ | यतोऽनाद्यनन्तानां केविनां सद्धा- | 
वात्‌ प्रवाहापेत्तया तद नावानावः। यदप्युक्तम्‌-अपृकौया भावे सि- | 
द्विगमनखद्धावेन च व्ययसज्ञावाद्धल्यशुन्य जगत्‌ स्यात्‌; इत्ये- | 


तदपि सिखान्तपरमाथोवदिनो वचनम्‌ | यतो भव्यराशे राद्धान्ते 
ज्विष्यत्कालस्य वाऽऽनन्त्यमुक्तम, त्चवमुपपद्यते-यादे क्यो न 
जनवति, सति च तस्मिन्नानन्त्यं न स्यात्‌, नापि चावइयं सरवंस्यापि 


भव्यस्य सिद्धिगमनन भाव्यमित्यानन्त्याङन्यानां तत्सामग्र्यभा- | 
वाद्‌ योग्यदलिकप्रतिमावत्तदजुपपत्तिरिति। तथा नाऽपि शाश्व- | 


ता एव, जवस्थकविनां शास्तृणां सिङिगमनसखद्धाबात्‌, प्रवा- 


इ पिक्रया शाश्वतत्वमेव | अतः कथञ्चित्‌ दाश्वताः कथच्िदशा- | 


भ्वता इति । तथा सवे ऽपे प्राणिनो वाचत्रकमंसद्धावान्नानाग- 
तिज्ञातिश्रीराङ्खोपाज्गादि समन्वितत्वादनं)दशा विसदशाः, त- 





थोपयोगाखख्येयप्रदेशत्वामूतेत्वादि भिमैः कथश्चित्सदशा इ~ ' 
वि। तथोह्छसितसद्ध) यतया केचिद्धिननम्रन्थयोऽपरे च तश विध- 


परेणामाभावाद्‌ ग्रन्थिकसत्त्वा एव भवन्तीव व्यवस्थिते 
नैकान्तनेकान्तपक्रो भवतीति प्रति विः । तदेवमेतयोरेव योः 


स्थानयोरुूक्तनंत्या नाना 55चार विजञानं।यादि ति स्थितम्‌ अपि 
च। त्रागमेऽनन्तानन्तास्वप्युः्सर्षिएयवसषिणी षु मन्यानामनन्त- 
भाग पव सिध्यतीत्ययमथः प्रतिपाद्यते । यदा चवंभरूत तदाऽऽ- 
न्त्य, तत्कथ तेषां कयः? युक्तिरप्यत्र सवन्धि शब्दावतो- मुक्तः 
संसारं विना न भवति, ससाराऽपि न मुक्तिमन्तरण, ततश्च 
भव्योच्छेदे सखारस्याप्यमावः स्यादतोऽमिधं। यते-नानयेोव्ये- 
वहारो युज्यत इति । 
अधुना चारित्राचारमड्रीकृत्याह-- 
जे केऽ ख़दगा पाणा, दुवा संति महालया । 
(रस तेद ति बर 9. म 

स(रस तष्टं ति वेरंति, असरिस ते। यणो वद ॥ ६ ॥ 

(जञ कड इत्यादि) ये केचन कडकाः सत्वाः प्राणिन एकेन्छिय- 
स्ीच्छियादयोऽल्पकाया वा पञ्चन्द्रियाः। अथवा महालया महा- 
काया: सन्ति विद्यन्ते, तेषां छुद्र काणामस्पकायानां कुन्ध्वादी नों, 
महानालयः शरीरं येषां ते महाद्यया: हस्त्यादयः तेषां च, व्या- 
पादने सदृशं वैरमिति वज्ञ कमे,विरोधव्क्कणं वा वेर,सदश स~ 
माने तुल्यप्रदेशव्वात्सवजन्तनामिव्येवमेकान्तेन नो वदेत्‌ । तथा 
विसदशमसदुश तद्यापत्तो वैरं कमेबन्धो वा इन्डियविङ्ान- 
कायानां विसदुशत्वात्सत्यपि प्रदे रतुस्यत्वे न सदश वैरमित्ये- 
वमपि नो वदेत्‌ । यदिह वध्यापेक्क पव कर्मबन्धः स्यात्ततः 
तत्तद्वशात्कमणोऽपि साददयमसादयं वा वक्त युज्यते, न च 
तद्धरादेव वधः, अपि त्वध्यवसायवद्यादपि। ततश्चःतीव्राध्यव- 
सायनोऽट्पकायसच्वभ्यापादनेऽपि महद्वरम, अकामस्य तु 
महाकायसत्त्वव्यापादन5पि स्वल्पमिति। 

पतदेव सूत्रेण दशयति-- 

एणं दोहिँ ठाणेहिं, बवहारों ण विज्जइ । 

एषि दोहिँ ठाणेहिं, अणायारं तु जाणए ॥ 9॥ 

( एपदि इत्यादि ) आभ्यामनन्तरोक्ताच्यां स्थानाच्यामन- 
योवौ स्थःनयोरल्पकायमहाकायसर्वव्यापादनापादितकमेव- 
न्धसदडात्वासदरात्वयोग्येवहरणे व्यवहारो नियुक्तिकत्वान्न यु 
उयते |तथाहि-न बध्यस्य सदशत्वमसदशात्व चैकमेव कमेबन्ध- 
स्य कारणम्‌, अपि तु वधकस्य तव्रमावो मन्दभावों झानभा- 
बोभ्ञानभावो महावीर्यत्वमव्पवीयत्वं च्व्येतदपि । तदेव 
चध्यवधकयोर्विराषात्‌ कमेबन्धविङेष इत्येवं व्यवस्थिते व- 
ध्यमेवाित्य सदशत्वासदशत्वभ्य वहारो न विदयते इति | तथा 
तयोरेव स्थानयोः प्रृत्तस्यानाचार जानीयादिति । तथाहि-य- 
ज्ञीवसाम्यात्कमेषन्धसदशत्वसुच्यते। तद युक्तम । यतोन इ जी- 
वव्यापत्या हिंसोच्यते, तस्य शाभ्वतत्वेन व्यापाद्यितुमशक्य- 
त्वात्‌, श्रपि त्विन्छियादिव्यापत्त्या तथा चाक्तम-““पञ्चेद्धिया- 
णि त्रिविध बे च, उच्छ्रासनिःश्वासमथान्यद्‌ायुः प्राणा दशे 
ते भगव द्ख्क्ता-स्तेषां वियोगा करण त {= ~! " इत्यादि । अ- 
पच्-जावसव्यपकुस्ण्ट कमबन्धाऽच्युपलुं युक्तः | तथाहि -वेद्य- 
स्यागमसखन्यपङ्कस्य क्रय! कुतो यद्यप्यातुरविपत्तिभेवति, त- 
थापि न वैराजुयड्रग नवेद, दोषानावात्‌। परस्य तु स्पेवुद्धया 
रञ्ज।प प्रता जावदाषात्कमवन्धः, तद्वाहतस्यतु न वन्ध इति। 
उक्त चागमं-''उच्चाव्यास्मयाए इत्याद्‌ | तन्छुल्यम सस्याख्यानल« 
के तु सप्रसिछमेव । तदेवंविधवध्यवधकभावापेक्षया स्यात्‌ 
सडरात्व, स्याद सदशत्वमिति, अन्यथा 5नाचार इति । 

पनरपि चारत्रमङ्कीरूत्याऽऽदारवेषयानाचाराचारौ प्रतिपाद्‌- 


( 2१0० ) 


अपणायार 


यितुकाम झाह-- 
आटाकम्मा ण भुजति, अधष्ममष्प सकम्पृणा । 


क श (त (ठ * [३ 0 | 
उवालित्ते ति जाणज्जा, अणु लित्ते ति वा पुणो || 0॥ | 


स्ाधुप्रधातकारणमादाया 5 थ्रित्य कर्मा ए्पयाधाक मा णि,तानि त॒ व- 
खभोजनच सत्यादौन्यच्यन्ते। एतान्याधाकमौणि ये छञ्जते एतेरु- 
पभोगं ये कुस्ति,अन्योन्यं परस्पर तान्‌ स्वकी येन कमेणोापचिक्तान्‌ 
विज्ञानीया दित्येवं नो बदेत्‌, तथा5नुपलिप्तानिति वा नो बदेत्‌ । 
एतछुक्त ज़वति-आधाकमोपि श्वुतोपदेशन शुखूामेति रत्वा 
ञ्जञानः कमेणा नो पतिष्यते, तदाऽऽधाकर्मोपनेगेनावइयतया 
कमबन्धो भवत्यब नो वदेत्‌ । तथा श्रेतापद्‌ रामन्तरणादार- 
गृद्ध! 5 ऽधाकमेऩञजानस्य तज्निमित्तकमेबन्ध स दशत्वा सदरात्व- 
योव्येबहरणं व्यवहारो नियुक्तिकत्वान्न युज्यते | तथाहि-- 
न वध्यस्य सदृशत्वासदृश्त्वयोव्येवहरणं व्यवहारो नियुक्ति 
कत्वाज्ञ युक्तं सददात्वम, अतो ध्नुलिप्तानाप नो वदेत्‌ । यथाऽव- 
स्थितमोनीन्डागमङ्स्य त्वेव युज्यते वक्तुमाधाकर्मोपभोगेन 
स्पात्कमेबन्धः , स्यान्नेति । यत उक्तम्‌-“' किञ्चिच्जुद्धं कट्प- 
म-कल्प वा स्यादकल्पमपि कल्पम्‌ | पिएमः शय्या वस्त्रं,पात्र वा 
ननेषजाद्यं वा ॥ १॥ ” तथा.~न्धेरप्यानिहितम- “उत्पद्यत हि 
साऽवस्था, रेशकावामयान्‌ प्राति । यस्यामकाय काये स्यात्‌ , 
कमे काय॑ च वज्ञयत्‌ ” ॥ २ ॥ इत्यादि ॥ ८ ॥ 
किमित्येव स्याद्वादः प्रतिपाद्यते इत्याद- 

दों गणो, हारो ए विज्ञ३ । 

एणं दों उणो , अणायारं तु जाणए | ६ ॥ 
(पपाद दादिमित्यादे) आच्यां द्वाभ्यां स्थानास्यामाश्निताच्या- 
मनयोव्येवस्थानयो राधाकर्माप भोगेन कर्मवबन्धानावाभावभूतयो- 
व्यवहारो न विद्यते तथाहि-यद्यवर्यमाधाकर्मापभागनेका- 
न्तन कमेव च्युपगम्यत, एवं चाहारानाविनापि क्चित्सुत- 
रामनर्थोदयः स्यात्‌ । तथादहि-चुत्प्रपीमितो न सम्यगीया- 
पथं शोधयत्‌, ततश्च वजन्‌ श्राणयुपमदं मपि कुर्यात्‌ । मूच्छो- 
दिसखद्धावतया देहपाते सति अवदयनाकवी त्रसादिव्याघातो$- 
कालमरणे चाविरतिरड्रीकृता नवति,्रार्तध्यानापत्तौ च तिर्य॑म्ग- 
तिरिति । श्रागमश्च-** सब्वत्थ संजमं संजमाओं अप्याणमेव र- 
क्स्त्रेज्जा ” इत्यादिनाऽपि तछपन्नोंगे कर्मबन्धाभाव इति | त- 
थाइई-आधाकर्माएयपि निष्पाद्यमाने षर्‌जीवनिकायबधः, त- 
दध्रे च प्रतीतः कर्मबन्ध इत्यताऽनयोः स्थानयोरकान्तेनाश्रीय- 
माणयोन्यंहरणं व्यवहारो न युज्यते । तथाऽ ऽभ्यामेव स्थानाच्यां 
समाश्रिताभ्यां स्वमनाचारं विजान)यादिति स्थितम । 

पुनरप्यन्यथा द दनं प्रति चागमानाचारं दशयितुमाइ- 

यदि वा याऽयमनन्तरमादारः प्रदर्शितः स सति शरीरे भव- 
ति ¡ रं च पञ्चधा, तस्य चोद्‌ रिकादेः शरीरस्य भदानेदं 
श्रतिषादायतुकामः पूवपद ८ गयाद्द- ॥ 

जामद लगालमाट्रार, कम्मग च तस्व य| 

सब्व॒त्य वरेयं आत्यि, णत्थि सब्बत्य दीरिये ॥?०॥ 

( जमिदमित्यादि ) यदिद सर्वजनप्रत्यक्मुदारैः पुकत्।्रेक्त- 
मनोदारिकमतदेवोरावरं निस्सारत्वात्‌ | पतच तिर्यद्रमनुन्यार्णा 
भवति । तथा चतुर्देशप्रव॑विदा क्रचित्सशयादावास्टियत द 
स्याद्रारकम | पतदग्रहणाञ्चवेक्रियापादानमपि द्रव्यम्‌ | तथा क- 
मंणा शच्च कखशम, एतत्‌ सहचरत्‌ तैजसमापे ग्राह्मम | आ- 


५ 


एणा 


>> 


ऋनि धानराजनडः | 





अणायावाइण्‌ 


दा रेके क्रयाहारकाणां प्रत्येकं तेजसकामेणाभ्यां सह युगप- 
उपलब्धेः कस्य चदेकत्वाशङ्का स्यादतस्तद्‌पनोद।थं तदभि- 
प्रायमाइ--तदेव तद्यदेवोद्‌ (रकं शरीर, त पव तेजसकार्मण 
शरीरे । एवं वैक्रियाहारकयोरपि वाच्यम्‌ । तदेवभूतां सङां ना 
निवे शयेदित्युत्तरण्छोके क्रिया । तथैतेषामात्यन्तिको भेद शत्ये- 
वजुतामपि संज्ञां नो निवेशयेत्‌ । युक्तेश्चात्र-यकान्तनाभद्‌ 
एव, तत श्दमैद्‌ारिकमुद।रपुजूलानेष्पन्न, तथेतत्कमणा नवे- 
तिंते कार्मणं, सर्वस्यैतस्य संसारचक्रवालस्य भ्रमणस्य करण- 
चूतं तेजो द्रभयर्निष्पन्नं तेज पव तेजसम, आहारपक्तिनिमित्त ते- 
जसबब्धिनिमित्त चेव्येव नेदेन संङ्ा निरुक्तं कार्य चनस्यात्‌। 
अथात्यन्तिको नेद्‌ पव, ततो घटवद्धिन्नयोदशकाबयो रप्युप- 
बन्धिः स्यात्‌ । न नियता युगपछु॒पह्नब्धिरित्येवं च व्यवस्थित 
कथाञ्चदे वोपव्रब्धरभेदः, कथाञचश्च सङ्ाभेदाद्भद इति स्थितम | 
तदेवमोदारिकाद्‌ीनां शरीराणां जेदाभदौ प्रददयौधुना सर्व- 
स्यैव व्यस्य भदा भद्‌ प्रइशयितुकामः पृवपक्क॑ क्लोकपश्चा- 
संन दशेयितुमाह--( सञ्वत्थ वीरियमित्यादि ) सवं सवत्र वि- 
द्यत इति कृत्वा साद्गख्याभिप्रायेण सच्वरजस्तमारूपस्य प्रधान- 
स्यैकत्वात्तस्य च सर्वस्यैव कारणत्वात्‌, अतः सर्व सर्वात्मक- 
मित्येवं व्यवस्थिते घरपराद्यवयवस्य व्यक्तस्य वीर्यं शक्तिर्विद्य- 
ते। सर्वस्यैव टि व्यक्तस्य प्रधानका्यत्वात्का्यकारणयोश्चकत्वा- 
दतः सर्वस्य सर्वत्र वीयेमस्तीत्येव सज्ञां नो निवेशयत्‌ । ('अण- 
गेतवाय'शब्दे ऽत्रैव भागे अग्रेतनी साइंख्यमतनिरासनपरा युक्तः 
बक्यते) सूत्र ०२ श्र ०५ श्र०।(“णत्थि बलोप अघ्लोप वा, $णेवं सराण 
णिवेसखए” इत्यादि सूत्राणि ' 'अत्थिवाय' उाब्दे त्र प्रद्शायष्यन्त) 
श्रोघतेऽभोगानानोगस्र विता थमा ह- 
सेय जाणमजाणं वा, कई आहम्मियं पयं । 
संचरे खिप्पमप्पाणे, बयं तं न समायरे ॥ ३१ ॥ 

स साधुजोनन्नजानन्‌ वा श्रनोगतो ऽनाभोगतश्चेत्य्थः | कृत्वा 
अधार्मिक पदम,कथञ्चिङागद्धेषास्यां मूलो त्तरगुणविराधनामि- 
ति नावः संचरेरिकिप्रमात्मानं भावतो निवत्योघाचनांदिना प्रका- 
रेण, तथा द्वितीय पुनस्तन्न समा चरेद्‌ चुबन्धदोषादिति सूत्रा थे: 

तदेवाद-- 
अणायारं परकम्प नेव गृहे न निन्ह्रे । 
सुडं सया वियमभात्रे, असंसत्तो जि देए ॥ ३१॥ 
अनाचारं सावद्ययोग पराक्रम्याऽऽसत्य गुरुसकाश आलोयच- 
न्नैव गूहयेत, न निहव) त । तत्र गहनं किश्वेत्कथनम , निहव 
पकान्ताऽवल्लापः । किवि शिष्टः सन्नित्याह-शुचिरकलुषमाते 
सदा विकटभावः प्रकटनावः, अस्त सक्तो 5प्रतिबछः , काचिाज्ञ- 
तेन्छियो जितेन्छियश्रमाद्‌ः सन्निति । दश ००अ०। (सिद्धान्तपा- 
ठको न कदाचिदप्यनाचारीति नदिसरण' शब्दे उदा रणरूपत- 
या बशयिष्यते। तथा जिविधोऽनाचारः 'संकि वेस ' शब्द वहयते) 
अरणायारज्काण-अनाचारध्यान-न०। न श्राचारोऽनाचारः। 
नञः कुत्लाथत्वाद्‌ छष्टाचारस्य ध्यानमनाचारः | छध्यौन, 
चन्नरदावं ध्यायतः कोङ्कणसाधोरिव, देवानामना गमना छुत्प्रव॒- 
जितुकामस्यापाठसूरेरिव वा कुध्याने, श्रातु० । 
अणायाबा३ ( ए ) अनात्मवादिन्‌-पु०। श्रात्मान वदेत्‌ शी- 
ब्भस्दति। यः पुनरवंभूतमात्मानं नाभ्युपगच्छाते सोऽनात्मवा- 
दी। आ्रात्माननन्तच्युपगन्तरि नास्तिक, सवव्यापिन ।नत्यं क्राण- 
कं वाऽ $न्मानमस्युपनन्तरि, आचा० र श्रुण १ अ० ६ उ०। 





( ३१०५ ) 


अगायाबविण्‌ 


अमभिधानराजन्डः । 


अगायि 











अणायावि ( ए )-अनातापिन्‌-पुं०। न श्रातापयाति । श्राता- 
पनां शीतादिसहनरूपां करोतीत्यनाताप)। मन्दश्रद्धत्वात्परीष- 
दासहिष्णो, स्था० ५ ठा०२उ०। 
अणारंन-अनारम्न- पु०। ज) वाुपघाते, भ० ८ श० १ उ०। 
जीवायुपद्रवे,“सस्विहे श्रणारभे पएणत्ते | तं जहा-पुढविका- 
यश्मणारभे जाव श्रजीवकायअणारने  स्था० ७ठा०।न 
विद्यते सावद्य श्रारम्भो येषां ते तथा) साबद्ययोगरटितेषु, 
“ अपरिगढहा श्रणारंना, भिक ताणं पारिव्वए ” सूत्र १ 
श्रु० १ आ० ४ ल०। 
अणारंभजी वि ( ण्‌ )-अनारम्नजीविन-पुं० | आरम्भः सा- 
बचद्यानुष्ठान प्रमत्तयोगो वा, तद्विपर्ययेण त्वनारम्नः, तेन जी- 
वितु शीव यष्रां ते अनारम्नजंी चनः । समस्तारम्भनिचत्तेषु 
यतिषु, श्राचा०। 
आवंतिए आवंतिलोयंति अणारनजीविए तेसु चेव- 
मणारंभजीर्वं] एत्योवरए तं भोसमाणे ॥ 
यावन्तः केचन लोके मनुष्यलोके $नारम्भजं विनः, श्रारम्भः 
सावद्यानुष्ठानं प्रमत्तयोगो वा | चक्त च-“ आयाण (णक्खेवे, 
जासु सगायठाणगमणादि । सव्वो पमत्तजोगा, समणस्स 
वि होई श्ररनो ” ॥ १॥ तद्विपययेण त्वनारम्नस्तन जीवितु 
शी लमेषामित्यनारम्भजीविनो यतयः । समस्तारम्भार्चृत्तास्ते- 
ष्वेव ग्रहिषु पुत्रकलत्रखडशारीराद्यर्थमारम्नप्रवृत्तष्वनारम्भजी- 
विनो भवन्ति । पतदुक्तं भवति-सावच्यानुष्ठानप्रवृत्तेषु ग्रहस्थे- 
षु देटसाध्रनाथमनवद्यारम्भजीवनः साधवः पङ्का धारपङ्कवन्नि- 
वपा पव भवन्ति | ययेवं ततः किमित्याद-( पएत्थोवरए इ- 
त्याद्‌ ) अत्रास्मिन्सावद्या रम्भे कत्तव्ये परतः संकोाचतगा- 
चरः | अन्न चाहते धनं व्यवसितः उपरतः पापारम्नात्‌ कि 
कुयात्‌ ?, स तत्सावद्यानुष्ठा नायान्तकर्म फोषयन्‌ कपयन्‌ मुनि- 
नावं भजत इति । श्राचा०। 
श्रणारंनदाण-अनारम्नस्यान-न० । असावद्यारस्भस्थाने, 
“४ पगंतमिच्तरे असाहू तत्थ ण जा सा सनव्वतो विरद एसछा- 
णे अणारंभछाणे आरिए ” सूत्रए० १ श्रु० २ अ०। 
अशणारर८-अनारब्ध-जि० । केवल्षिन्निरविशिष्टमुनिभिवोउना- 
चीर्णे, “ आरंजने ज च5णारंभे अणा रद्धं चरण आरभे” आचा० 
९ श्रु0 २ अ० १ ल०। 
अणाराहय-अनाराधक- त्रि० । विराधके , “ अणायावी 
अस्समिए धम्मस्स अणाराहए ज़व३” । स्था०४ उा०३ उ0०। 
अणारिय-अनाय्ये-पुं०। न रर्यो ऽनाय्यैः। अक्लानावृतत्वादू- 
सदनुष्ठायिनि, सूत्र० १ श्र० १ अ०९ ल० । पापात्मके, भ० हे 
द्वा० दे ल० | सूत्र | अकाय्यंकमेकारिरणि , नि० चू० १७ उ०। 
धमंसंकार हित, शिप्रसंमतनिखिलव्यवहारे वा केे, सूत्र० १ 
श्चु9. ५ अण० १ ल० । तञ्- 
सम जबण सबर बब्बर-कायमुरुंडडगोड़पकणया । 
अरवागहूणरोमय-पारसखसखासिया चेव ॥ १ ॥ 
छंविलयलकुसवोकस-निन्लं पुलिद को चनमररु्रा । 
काबोयची णच्ुंचुय-मालवदावि मा कुलत्था य । 
केकय किरायहयमुह-खरमृह॒गयतुरगमिंदयमुहा य । 
हयकजा शयकन्रा, अन्न वि अणारिया बहवे ॥ ३ ॥ 





शकाः, यवनाः, शबराः, बवेराः, कायाः,मुरुरमाः, लड्डाः, गोड़ाः, 
पक्कणकाः, श्ररवागाः, दणाः, रोमकाः, पारसाः, खसाः, खा।सि- 
काः,दुम्बिलकाः, लकुराः, बोकसाः, भिन्नाः, आन्ध्राः, पु्िन्दाः, 
क्रौ श्वाः, अ्षमररुताः,कापोंतकाः,ची नाः+चुञ्चुकाः, मालवाः.,डवि- 
डाः, कुताथौः, केकयाः, किराताः, इयमुखाः, खरमुखाः, गज- 
मुखाः, तुरङ्गमुखाः, मिण्डकमुखाः, इख्कणाः, गजकर्णश्रेत्येते 
देश्या अनायौः । श्नन्ये ऽपि देशा अनायीः । प्रव० ०७४ द्वा० । न 
केवलमेत एव किन्त्वपरेऽप्येवं प्रकारा बहवो ऽनायी देदाः प्रश्न- 
व्याकरणादिय्रन्थोक्ता विज्ञेयाः । 

तथाच सूत्रम-- 
= ~ € + ० 

बहवे मिलिक्खुजा३, कि ते ?, सक्ता जवणा सबरबब्बरगा 
य मुरंमोडनडगभित्तिय पक्ताणिया कुलक्खा गौ मसिटल- 
पारसकाोचअंधदविलचिब्नलपुलिंदआ रोसडोवपोकाए गंध - 
हारगवटल)यजन्वा रोसा मासा वउसमलया यचुंचुया य 
चूलियकॉकणगामेयपल्ट्वमालवमहुरआजा[सिया अण- 
कचीणएलासियखसखासियनेद्टरमरटडमृद्धिय्रारव मो विन्न 
गकुहणकेकयद्णरोमगरुरुमरुगचित्मायाविसयवासी य पाव 
मरणो । 

(शमे बहवे मिल्बिक्खुज्ञाइ त्ति) म्लेच्जातीीयाः। कि ते इति ?। 
तद्यथा-शकाः १, यवनाः २, शबराः ३, ववंराः ४, कायाः ७, मुरु- 
रामा; ६,उड़ाः ७, भएमा: ८, नित्तिकाः ६, पक्रणिकाः १०, कुलाकाः 
११, गौमाः१०., सिहताः १३, पारसाः १४, कोौञा ९५, अन्धाः १६, 
द्रविडाः १७, चिल्वलाः १०, पुविन्दाः १६, आरोषाः २०, डोवा; 
३१, पोक्काणा: २३, गन्धहारकाः २३, बह बीका: १४, जल्लाः २७, 
रोसाः२६, माषाः२७, बकुशाः२८, मलयाश्च २६,चुज्चुकाश्व २०, 
च्यूलिकाः ३१,कोझ्कणगाः ३२,मेदाः ३३,पहवाः ३४,मालवाः ३५, 
महुराः ३६,आभाषिकाः ३े७,अणक्का: ३८,चीना: ३६, लासिकाः 
४०, खसाः ४१, खासिकाः ४२, नेष्टराः ४३, (मरहट् त्त) महा- 
रा्ठाः ४४,(पाठान्तरे पामुट्ठटी ४५,) मोष्िकाः ४दश्रारषाः ४७, 
डोम्बिलिकाः ४८, कुह णाः ४६, केकयाः ५०, हणाः ५१, रोमकाः 
४२, रुरवः ५३, मरुकाः ५४, इति । एतानि च प्रायो लुप्तप्रथ- 
माबहुवचनानि पदानि, तथा चेलातावेषयवासेनश्च म्लेच्छ- 
देशवासिनः | एते च पापमतयः । प्रश्ष० १ आश्र० द्वा०। 

श्रथ सामान्यतो ऽनायेदेशस्वरूपमाह - 

पावा य चम्कम्मा, अणारिया निग्धिणा णिरन॒तावी। 

ि © [क + 

धम्मो न्त अक्खराई, सुइणे वि न नज्जए जेस ॥ 
पते सर्वेष्प्यनायेदेशाः पापाः। पापमपुएयप्रक्रतिरूपम , तद्भनध- 
नत्वात्‌ पापाः | तथा चरड़ं कोपोत्कटतया रौद्राभिधानरस- 
विरोषप्र्बातितत्वादतिरौद्रं कम समाचरणं येषां ते चण्डक- 
माणः, तथा न विदयते घृणा पापजुगुप्सालक्षणा येषां ते नि- 
घूणाः, तथा निरजुतापिनः सवितऽप्यङ्त्ये मनागपि न पञ्चा- 
त्तापभाज इति भावः | किञ्च येषु ' श्रमैः ' इत्यक्षराणि स्व- 
बरे$पि सर्वथा न ज्ञायन्ते केवलमपेय पानामदष्रभत्तणागम्यग- 
मनादिनिरताः शाखाद्यप्रतीतवेषभाषादि समाचाराः सर्वे5- 
प्यमी अनायो श्रनायेदेशा इति । प्रव २७४ द्वा० । 

श्रायोनायैत्तेत्रव्यवस्था चेत्थम्‌ - 

जत्थुप्पत्ति जिणाएं, चर्काणं राम्कण्हाएं | 


( ३२० 


आगारिय 





यत्र तीथेकरादीनामुत्पत्तिस्तदाये, शेषमनायेमिति । आव- 


अआभिधानराजेन्द्र 


| 


श्यकचूर्णो पुनरित्थमायोनाय॑ज्यबस्था उक्ता- जेसु केखु वि । 


पएससु, मिहुणगाण पशाइईएसु हकाराइया नाई पारूढा ते 


आयारेया, ससा अनारेया इति | प्रव०२७४ द्वा० । (अनाये- | 


सत्रे न विहतेव्यामात ` विहार ` शब्दे वक्ष्यते ) “भयंसि वा 
महत्ता वा अणारिएाहि ` बिभङ्किव्यत्ययादनार्य्यैसुच्छादि- 
भिज्ीवितचारिज्ा पहारिभिरभिभूतानामिति शषः । स्था० ५ 
ठा> २ उ० । स०। अनाय्यौ म्लच्छास्ततश्च साधुनिन्दा- 
दिना अनाय्यों इव अनाय्यो:। साधुप्रत्यनीकेषु, उत्त ०३अ०। 
ध्रणारियद्धाण-अनाय्येस्थान-न० । सावद्या55रस्भाश्नये, 
सूत्रे २ श्च० २ आ> 
अणारोहग-अनाराहुक-जि० । न° ब० । योधवर्जित, “अणा- 
साए अणारहिए अणाराहए ` म० ७ श०९. च । 
अणालंबण-अनालम्बन-न०।| न विद्यत आलम्बन यस्य तद्‌- 
नालम्बनम्‌ । स्वोपादानकृणमाज्रादुत्पद्यमान कस्यापि विषय- 
स्याऽनवगमके बुरूङ्ाने, अने ४ अधि० । 


अणालंब्रणजोग-अनाज्ञम्बनयोग-पुं० । परतत्वविषये ध्यान- | 


विषये, षो । 
कः पुनरनःलम्बनयोगः कियन्तं काञ्च भवतीत्याह - 
सामध्यंयोगतो या, तत्र दिर्क्ेत्यसङ्शक्त्यान्या । 
साऽनान्नम्बनयोगः, परोक्तस्तदद शीनं यावत्‌ ॥०॥ 
( सामर्थ्येत्यादि ) शास्त्रोक्तात्‌ क्पकश्रेणीद्वितीया5पुवेकरण- 


भाविनः सकाशात्‌ | स्ामथ्येयोगस्वरूपं चेदम-“शास्त्रसंदर्शि- | 


तापाय-स्तदतिक्रान्तगोचरः । सत्त्तोझेकाह्विशोषेण, सामथ्यो- 
ख्यो5यमुत्तमः'॥१॥या तत्र परतच् द्रष्टमिच्णा दिटक्ला इत्येवस्व 
रूपा, असक्ला चासो शक्तिश्च निरमिष्वङ्गानवरतप्रच्त्तिस्तयाऽऽ- 
ड्या परिपूर्णा, दिद का, सा परमात्मविषये दशैनच्छा श्रनावम्बन- 
योगः ्राक्तःतद्ध दे मिस्तस्य परतच्वस्यादशनमनुपलम्भः,तद्‌ य~ 
थात्रत्‌ परमात्मस्वरूप दशन तु केववङ्ानन श्रना्म्बनयोगो 
न भवति, तस्य तद।लम्बनत्वात्‌ । 
कथ पुनरनालम्बनो5य मित्याह- 
तत्राप्रतिष्ठितो5यं, यतः प्रद्रत्तश्च ततस्तत्र | 

सर्वोत्तमानुजः खलु, तनानालम्बनो गीतः ॥६॥ 

( तत्रेत्यादि ) तत्र परतच्रे ऽप्रतिष्ठितो लब्धप्रतिष्ठ श्रयम- 
नालम्बनः, यतो यस्मरान्परचरत्तश्च ध्यानरूपण तन्वता वस्तुतस्तत्र 
परतस्व सर्वोत्तमानुजः खल्दु सर्वोत्तमस्य योगस्यानुजः प्रागन- 
न्तरवर्तिना कारणनानालम्बनों गीतः कथितः ॥ ६ ॥ 

कि पुनरनालम्बनाङवतं)व्याह- 
द्रागस्पात्तदशन-मिष॒पातक्कानमात्रतों केयम्‌ । 
पतत्र केवलं तद , ज्ञानं यत्तत्परं ज्योतिः | १० ॥! 
( छागित्यादि ) छाक शीघ्रमस्मात्पस्तुतादनालम्बनात्तदशेनं 


परतच्वद शैनमिषोः पातस्तद्विषय ज्ञातमुदाहरण तन्मात्रादिषु | 


पातङ्ञानमात्रतो हुये तदशनम्‌ | एतचच परतत्त्वदशनं केवलं 
संपर्गम । तद्विति तरसि काने केवलङ्ञाननित्यर्थः। यक्तत्के- 
वलङ्गानं परं प्रष्ठ ज्योतिः प्रकाडरारुपम्‌, श्पुपातादाद- 
रणं च यथा-कनवचिष्नुध्ररण लद्रयाभिमुखे वाणे तद- 


मिखक्रादिनिश्रकट्पिति यावत्तस्य वाणस्य न धमोचनं ताव- | 








_  अणाबिलप्पण्‌ 


त्ततृप्रगुणतामात्रेण तद्विसंवादित्वेन च समानो5नाञ्मम्बनो यो- 
गः,यद्‌ातु तस्य बाणस्य विमोचन ब्क्याविसवादि पतनमा- 
त्रदेड लक्यवेधकं तदा आलम्बनोत्त रकालभावी तत्पातकरपः 
सासम्बनः कजल्नज्ञानप्रकाश इत्यनयाः साधम्यमङ्ध शत्य नद्‌- 
शनम्‌ | षा० १५ वेच । अष्ट० । 
ऋणालज्ञ्रणपरटाण-अनान्नम्बनप्रतिषठान-ि९। श्रविद्यमानमा- 
जञम्बन प्रतिष्ठानं जाणकारण यत्रस तथा | आल्वम्बनरक्ककर हिते, 
अ्श्ष० रे आन्नः छा० | 
अणालत्त-अनालपित- नि । अभाषिते, “ पुञ्वि अणाज्षत्तेण 
श्ालवित्तप वा सलवित्तए वा” प्रतिऽ । उपा०। 
अणाज्ञस्स-अनालस्य-न० अजुत्साहे, त० | ब० स० । ङतो- 
दूद्यम, व्य० ७ उ० । 
अान्नस्साणिलय-अनालस्यनिन्नय-पु०। अनाबस्यमुत्साह- 
स्तस्य गृहम , अकाय्यांदों सादरं प्रवृत्तिहे तुत्वाद । यो चिति, तं०। 
दमणाघ्चाव-अनाघ्चाप-पए० । नञः कुत्सारथत्वाद शी ल्वत्यादिवत्‌ 
कुत्सित आव्ापोऽनालाप इति । वचनावेकटपनद. स्था०७ ठा०। 
दमणालिख- अनाश्छिष्ट-चि०। अक्ृता55ज्छेष , प्रव० २ द्वा०। 
आव०। 
अणालोषघ्य -अनालोचित-ति०न०त०। अनिचदिते, न०ब० | गुरू- 
णां समीपरऽङृतालोचन,ओ ०।साद रम वी क्विते, 'सूतिः स्फूर्ति म ती 
सदा विजयते जनेश्वर। विस्फुर-न्मोटान्माद घनप्रमादमदिराम- 
त्तेरनावाकिंता"' श्रनाबोकिता सादरमवी कितेत्य थेःःअनाबो कि- 
तपदस्यसाद्रमनादोकिदव्वेऽथन्तरसकामिततया वाच्यत्वाद्‌, 
अन्यथा चक्रप्मतः पुरःसखितवस्तुनाऽनाद्लोकितत्वापपत्तः,प्रति० 
अणालोध्यञप मिकंत-अनाक्षोनिताउप्रतिक्रान्त-त्रि० अना- 
लोचितश्चासो अप्रतिक्रान्तश्र । गुरूणां समीपेऽछृतालोचन दो- 
घाच्चानिवृत्त, ओ० | 
अणालाइयभाससे ( ए )-ञअनालाचितनापिन-पु०। सम्यग- 
ङानपूवकमपयालाच्य भाषके, प्रव० ७२ द्वा०। 
अरणान्नोय-अनाघ्नोक-पं०। न० त० । अङ, “ चुलिसी दज शि- 
सयसह- स्स गुविवं अणालाकमध्रयारं ति" । ( सेसारसागर- 
वर्णकः ) अनालोको नामाज्ञानान्धकारा यस्य स तथा | प्रश्च०४ 
आश्र० द्वा०। ॥ 
अगावायं-अनापात-न०।| न आपाता5ज््यागमः परस्य अन्यस्य 
स्वपरपक्रस्य वा यस्मिन्‌ स्थणिमुते तदनापातम्‌ । प्रव० ९१ 
द्वा०। जनसं पातरहित, वर्जिते , भ ०० शणद ० । धर | प०्व०। 
विजने, आचा०२श्र॒० १ञअ०४५उ०। बोकानामुपागमनर हिते, उत्त० 
२४ श्र०। रूयाद्यापातरहिते स्थणिमवे, श्राव०४ अ० | धर । 
अणावि्ल-आनाव्रि-चि०। न° त०। अकलुषे, रागद्वेषासंपृक्त- 
तया मलराहित, सूत्र १ श्च १७ अर । 
ऋणाबिल-त्रि० । ऋणेन कलुषे, त्रातु० ॥ 
अणाविद्वज्फाण-अना विद्नध्यान--न० । अणशणं तनाऽऽवितः 
कलुषः ऋणाबिब्बः, तस्य ध्यानम्‌ । तेबकषलाया यतिन्नगिन्या 
द्व ध्याने , आतु० । 
अणाविलप्प ( ण )--अनाविल्लात्मन-पु० द्मनाबलाच्रषय- 
कपायेरनाकुक्ष आत्मा यस्यासावनाविलात्मा । निष्कषायेनि, 











( ३२६ ) 


अगणाविलप्पण्‌ 





श्रज्िधानराज-न्द्र: | 


अणाह 





“४ श्मभयकरे भिक्ख अणाबिद्वप्पा / सूत्र० १ श्रु० छ अ०। | 


अणावुद्धि-अनावृष्ठि--स्त्री ० । वषेणा-ऽभाव, स० । 

अणासंसि ( ए )-अनाशंसिन--पु०। न० त«। श्रोठ॒ज््यो वस्थ्रा- 
चनाकाद्लिणि प्रवचनसारपरिकथनयोग्ये, व° १ ड० । चः 
योद्याराधनाशंसा रहिते, सामारिकफवानपङे वा,आद्योचनाप्र- 
दानयाग्ये, आशशिनो हि समग्रातिचारालोचनासनवात्‌ ्राडा- 
साया एवातिचारत्वात्‌ । धमे० २आधि०।गएण । प्रव०। पञ्चा०। 

अणासग-अनश्व॒क-त्रि० | अश्वरद्िते,ज़० छ श० ६उ०। 

अणासच्छिन्न-अच्छिन्ननास-त्रि०। अक्ृत्तन्नाणे, नि०च्यू०४च०। 

आगासप्म-अनासन्न-त्रि० । अनिकटवर्तिनि, छत्त० २० आ०। 

अणास त्ति-अनासक्ति-स्त्री० । अध्रतिवद्धतःयाम, स्वजनादिषु 
स्नेदानाव, भ० १ श० ६ ल०। 


अणासय-अनाराथ- ० । न वियते आशयः पूजामिप्रायो | 


यस्यासावनारायः । उव्यतो वियमानेऽपि समवसरणादिके 
ज्नावताऽनास्वादके तं]थेङ्कति , तदूगतगाद्धवौ नःवात्‌ । खूतर० १ 
श्रु० १५० आ०। 
अगा[सव-अनाश्रव-ए:ुं० । न विद्यन्ते श्राश्चत्रा हिखादयोयस्य। 
३४ पापकमेबन्धरदहिते हिसाद्याश्रवद्धारविरत , क० प्र० । 
उन्त० | प्राणातिपातादिराहिते, औं० । “अणासवे अममे अकि- 
चण” 
शोज़नत्वेन अशोभनत्वेन वा गृह्णां त्याश्चरवः, नाऽऽश्रवाऽना- 
श्रवः । मध्यस्थे रागद्धेषरदिते, बृ० । 
सद्दाणि सोचा अदु जेरवाणि, अणासवे तेखु परिव्वएज्जा | 
शब्दान्‌ वेणुवीणादिकान्मधुरान्‌ श्रुतिपेशलान , श्रत्वा स- 
माकएये, अथ भैरवान्‌ भयावहान्‌, करकट नाकणएय, तप्वजुक्‌- 
वेषु प्रतिकृलेषु श्रवणपथमुपागतेषु शब्देष्यनाश्रवो मध्यस्था 
रागद्धेपर (हेतो नत्वा परि समन्ताद्‌ वजेत्परिबजेत्‌ , इति । बु० ३ 
उ० । नवकमीनुपादनि, प्रश्च० १ आश्रए द्वार । 
अनाश्रवरेव सर्वथा कर्मकय इति यथाऽसौ मवति तथाह - 
[णवह्‌ मुसावाय, अदत्त महू पारग्गदावरञा । 
रा्भोयग विरमो, जावा ट्‌ इ अणासवां || 
पंचसमिओ तिगुत्तो, अकस्ताओ जिई देआ | 
आगारवो य निस्तन्ला, जीवो होइ अणासवो ॥ 
स॒त्रद्यय प्रायः प्रतीतार्थमेव, नवरं ,विरत इति प्राणबधादिसिः 


ञ्रो० । अविद्यमानपापकमबन्धे, ओं०। आश्रवति तान्‌२ | 


प्रत्यकमन्निसम्बध्य ते | तथा ज़वत्यनाश्रव इति अविद्यमानक- | 


मोपादानहे तु: । द्वितीयस॒त्रे उप्यनाश्रवः समित्यादिविपययाणां 
कर्मापादानदेतुत्वेनाश्रवरूपत्वात्‌, तेषां चाविद्यमानत्वादिति 


सूत्रद्धयाथः । पवविधञ्च तादशं कमे यथाऽसौ कपयत्या- | 


राधनाय । 
पुनः शिष्यानिमुखीकरणपू्वक दृष्टान्तद्धारंण तदाह- 

एएसें तु विवच्चासे, रागदोससमज्नियं । 

खबई तवसा जिक्खू, मएगग्गमणों सुणो ॥ 

जहा महातलायस्स, सप्पिरुष्छ जलागमे | 
लस्मिचणाण तवणाए, कम्मण सोसणा नवे || 
एवं तु संजयस्सावि, पावकम्मनिरस्सवा | 
नवकोमीसंचयं कम्प, तवमा णिजरिज्इ || 











स्त्रत््रयम-एतेषां तु प्राणिबधविरत्यादी नां समिव्यान्‌) नां चाना- 
श्रवहतूनां ( विवच्चासे त्त ) विपय्यांसर प्राणिवध्रादावरामि- 
तत्वादा च रागद्वषाच्यां समाजितमुपाज्ञितरागद्धषसमाजञितं 
कर्मति गम्यत, तन्मे कथयतति शषः। एकमकञ वस्तनि अभि- 
निविषएत्वन मना यस्याःसा एकमनाः, शरिवति शिष्या भिमसी - 
करणम्‌, सन्निरुर पाट्यादिना निषद्धय, जलागमे जवप्रवशो,(च- 
स्सिचणाए ति ) सूत्रत्वाष्ुत्सचनेनारघट्टघटीनिवहादिज़िरूद- 
आनन ( तवणाएत्ति ) प्राग्वत्तपनेन रविकरनिकरसन्‍्तापरूपेण 
ऋमेण परिपाख्या शोषणा जवाभाव्ररूपा भवेत्‌। पापकमनिरा- 
श्रव पापकर्मणामश्रवाज्ञावे, भावकाटीसश्थवितमित्यत्र कोटिग्र- 
हणमतिवहुत्वोपलक्णम्‌ , कोटिनियमासंभवात्‌,क मे तपसा नि- 
जीयेते आधिक्येन कय नीयते,शषं स्पष्टमिति सत्रत्ञया थे: । चत्त 
३० अ० । पश्चत्रिश गोणप्राणातिपाताविरमण, तस्य कमेबन्धानि- 
रोधो पायत्वात्‌ । प्रश्ष0 १ सम्ब० द्वा०। आ समन्तात्‌ श्एवन्ति 
गुरुव चनमाकणेयन्तं]ति आश्रवा: | न तथा प्रतिननाषाविषयस्य 
तस्याश्चरवणादनाश्चवः | गुरुवचनऽस्थिते, “अणासवा थूबवया 
कुसी चा, मिउंपि चेरं पकरेति सीस।' इति दुर्विनीतबक्कणम । 
उत्त० १ श्र० आश्रवः बतविरषे , आचा० । 
श्रणासाऽज्माण-अनास्वाद्यमान-चरे<। न०त० । केवलं रस- 
नेन्छियविषये, भ० १ श० १ ल०। 
अणासाएमाण-अनाशयमान-त्रि० । आशाविषयमकुवांणे , 
उत्त० 9९५ ञअ० । 
अनास्वादयत्‌-चि० । अभ्रुज्जाने, उत्त० १६ अ० । 
अणासायणा-अनारातना- ख) ० न° त° । तीथेकरादीनां 
सर्वथाऽ्हलनायाम्‌, दश० ६ अ० १ उ०। द्वा । मनोवाक्तायेः 
प्रतीपवजन, उत्त १ अ०। 
अणासायणाणय-अनाशातनावनय-प । अचुचताक्रया- 
निवत्तिरूपे द रोनविनययदे, अयं च पञ्चदशविधः। आह च- 
तित्यगरधम्मञ्मायरि अ-वायगे थेरकुलगण सघ । सभोगि- 
अकिरियाए, मइनाणाइणु य तदेव `” सांभोगिका एकसमाचा- 
रिका क्रिया आस्तिकता । अत्र भावना-तं)थकराणामनाशात- 
नायां तं) धकर प्रङक्तधमस्यानाशातनायां च वतितव्यमित्यवं स- 
चैत्र डष्रम्यमिति | “कायब्वा एण भत्ती, बहुमाणा तह य वष्पवा- 
श्रा य। अरहतमादयाण, कवदलनाणावसाणाणं ` ॥ १॥ स्थार 
७ ठा०। ध० । द०। 


| अणासिय-अनाशित-त्रि० । बुभुक्किति, “ जणा लया णाम म- 


हासियाला, या गन्भिणो तत्थ सयासको वा ” सच० १ श्वर 
१५ अ० २ उ०। 

अणासवणा-अनामवना-ख)> । त्रारूवना। वर्ह 
१ श्र 0 अ० ३० । 


श्चा 


| अण।ह-अनाथ-ति' ) अशरणे, नि० च्यू०३े उ०। नःस्वामान 


विपा० १ श्र० ७ अ० । यागकमकार।वरारतः प्रश्ष0 १ अश्च 
द्वा0। रे, ज्ञाण ८ आ० । आत्मनो ऽनाथत्वपारनावायतारं मु- 
निन्दे, पुर । यथा मुनिना श्राणक श्रांत आत्मनो5नाथता दाशे- 
ता-कोऽथः?, , अनाथत्वसनाथत्वे च विचारत। तथाक्तम- 
सिख्छाणा नमो किच्चा, सजयाण च भाव्त्रा | 
अत्थधम्मगई तत्यं, अणुसद्िं सणद म ॥ १ द 
! मे मम अनरि्ट रित्तां यूय श्चुत । षकं 


न्नाः शिष्याः 


(३५२) 


अगाह 


कृत्वा 
क्तितः, संयतान्‌ साक्षर आचायोंपाध्यायादिसवेसाधून्‌ नमस्कृ 
त्य । कौदशी में अनुशिष्टिम ?। अथेघमंगताम । अश्यते प्राथ्येते 
धमोत्मभिः पुरुषेरिति अथेः,स चासे धमेश्च अथेधमेस्तस्य ग- 
तिझ्नाने यस्यां सा अथेघमेगतिः, ताम्‌, छब्यवद्यो दुष्प्राप्यो धर्मे- 
स्तस्य घमेस्य प्राप्तिकारिकाम, यया मम शिक्या छुलेभधमेस्य 
प्रा्तिः स्यादिति नावः ¦ पुनः कौडशी मे5तशिएश्म ?, तथ्यां स- 


त्याम्‌ । अथवा चश्च तस्चरूपा बा,शह चानाराशए्राभघया,अथ- | 


धमेगातिः प्रयोजनम | अनयोश्च परस्परमुपायोपेयनावलङ्गणः 
सम्बन्धः सामध्यादुक्तं इति सत्राथेः.॥१॥ 

सम्पति धमेकथःऽलयागन्वादस्य धर्मकथाकथनव्याजेन 

प्रतिङ्ञावसुपक्तमितुमाद-- 

पनूयरयणे राया, सशिओ पगटाहिबो । 

विहारजत्तं [नजाओआ, मंमिकुस्छिंसि चेइए ॥ ५॥ 

श्रेणिको नाम राज्ञा पंकदा मागिरतङ्त्तिनाम्नि देव्ये चदान 
विहारयात्रया उद्यानक्रीम्या नियतः, नगरात्‌ ऋ) मायै मणिम्त- 
कुत्तिवने गत इत्ययः । काडश: श्रणिको राजा ?, मगधाधिपः म- 
गध्रानां देशानमधिषो मगधाश्रिपः | पुनः कीदशः ? , प्रनृतरत्नः 
प्रचुरप्रधानगज़ा भ्वमणिप्रमुखपदार्थंघारी ॥ २॥ 

तदेव विशिनष्टि- 

नाणाछुमलयाउप्मं, नाणापक्खिनिसवियं । 

नाणाकुसुपसंजन्नं, उज्जाएं नंदणोवमं ॥ ३ ॥ 

अथ मणिम्तकुकिंनाम उद्यानं कडा वत्तेते तदाह । कीटे 
तद्धनम्‌ ?, नानादुमच्रताक।ण विविधवृक्षवद्धी जिव्योप्तम | पुनः 
कटटिराम्‌ ?, नानापङ्गिनिषवित विविधावहङ्रातिशयेनाश्रतम्‌ । 
पुनः कीटराम ?, नानाकुसुमसंच्छन्न॑ बहु वरोपुष्येव्यां छम । पुनः 
कीटा तत्‌ उ्यानम ?, नामरिकजनानां कीमास्थानम्‌ | नगर- 
समीपस्थं वनमुखानमुच्यते | पुनः कीदराम ?, नन्दनोपमं न- 
न्द्दन दंचवन तप्ठुप्मम ॥ २ ॥# 

तत्थ सो पस्सऽ साद, संजय सुसमाटहियं । 

निसने र्क्खमृलम्मि, सुकुमालं सुहोश्यं ॥ ४ ॥ 

तत्र वने स श्रेणिको राजा साधु पयति | कीदशं साधुम ?, संयतं 


स्स्यक््रकरारण यत यत्न कुतरन्तम्‌ । पुनः काह शम :, सुस्तमाधथेतं | 


सुत रामतिशयन समाधियुक्तम्‌ । साधुः सर्वोऽपि शिष्ट उध्यत, 
त्रच चच्चछृदाथ संयतमित्युक्तम, सोऽपि च बहिः संयमवान्‌ नि- 
हवादिरपि स्यात्‌ इति सुष्ठ समादटितो मनःसमाधानवान्‌ सु- 
समाहितस्तमेत्युक्तम। पुनः कीदशम ?, वृककमूल निषएणं स्थि- 
तम्‌ । पुनः कीदशम ? सुकुमावम्‌ | पुनः की ढशम्‌ ?, खुस्ताचितं 
खुखयोग्यम, शु नोचितं चा ॥ ७ ॥ 

तस्स रूव॑ तु पासित्ता, राइणो तभ्मि संजए | 

अच्चंतपरमों आधी, अउलो रूग्व्रिम्हित्रो ॥ ५॥ 

राङ्क: श्रणिकस्य तस्मिन्‌ संयत साधौ श्रयन्तः परमोऽतिशय- 
श्रध्रानाऽधिकोत्करष्ः, अतुः निच्पमाऽनन्यसदगो रूपविस्मयो- 
रूपाश्चयमासीत्‌ । कि कृत्वा ?, तस्य साधोः, रूप दृष्ठा । तुशब्दो- 
चक्यालद्भार ॥ ५ ॥ 

अटा! व्न्ना अरहा! रूपं, अरहा! अज्जस्प सोम्मया | 

अरहो! खत) अटो! मूत्त], अहो! जगे असंगया ॥६॥ 

तदा राजा मनासि चिन्तयति स्म-च्रहा इत्याश्चर्ये । आश्चर्य कारी 


रिधानराजेन्डः । 


सरन्‌ परश्ुद्राप्रकारान्‌ नमस्ङृत्य, च पुननावता न- | 





अगाह 


शस्य रारीरस्य वरणो गोरत्वादिः। शरदो! आश्चयकऊत, शरस्य सा- 

धोरूपं ज्ञावएयसाहितम्‌ । अहो ! श्र श्चयैकारिणी शरस्य श्रायस्य 

सौम्यता चन्डवद्न्राप्रेयता | अहो ! ्राश्चयकारिणी सरस्य क्वान्तिः 

कमा | अहो | आश्चयकारिणी चास्य मुक्तेर्निलाभता । अहो ! 

आश्चयेकारिणी श्रस्य नागे असङ्गता- विष्ये निस्पृहता ॥ ६॥ 
तस्स पाए ल वंदिता, काकण य पयाहिणे । 


नाधद्रमणासन्ने, पंजली परिपुच्छः ॥ ७ ॥ 
तस्य साधोः पादौ बन्दित्वा, पुनः प्रद्किणां रत्वा, राज्ञा ना- 
तिदूर नात्यासन्नः, कोऽथः ?, नातिदूरवर्ती, नातिनिकरवर्ती वा 
सन्‌, प्राञ्जविपुटो वरूाजञाकषः पृच्छति प्रश्च करोति ॥9 ,॥ 
तरुणासे अन्नो ! प्व, नोगकालभ्मि संजया !{। 
उवाडओआसि सामने, एयमद्ं सुणामि त ॥ ०॥ 
तदा श्राणिकः कि एच्छति-हेश्राय !हे साथो |, त्वे तरुणोऽसि युवा- 
इसि। हे संयत ! हे साधो ! तस्माद्‌ भागकाल न।गसमये,प्रतजितो 
गृहीतदीक्गः, तार्प्यं हि भोगस्य समयाऽस्ति नतु दीक्ायाः स- 
मयः। हे सयत ! तारुण्ये मागयोग्यकावे त्वं भामण्य दीकाया- 
म॒पास्थतो ऽसि, श्राद्रसदितोऽसि | एतद्थे एतन्निमित्तं, त्वत्तः 
श्णो(मि, कि तव दकायाः कारणम्‌ ?, कस्मान्निमित्तात्‌ दीक्रा 
त्वया ग्रृहीता ?, तत्कारणं त्वन्मुखात्‌ श्रोतुमिच्णामीत्यर्थः । 
( पाश्टी का ) 
तरुणत्यादिना प्रश्नस्वरूपमुक्तम । शह च यत एवं तरुणोऽतं 
एव प्र्रजितो जोगकावे इत्युच्यते, तारूए यस्य नोगक्रावत्वात्‌। 
यद्वा-तारुष्य ऽपि रागादि पम्यां न ज्ञो गकालः स्यात्‌, इत्य वमनि- 
ध्रानम्‌ | सोभपे कदाचित्संयमेऽनुद्यत पच स्यात्‌ । त्वं पुनरूपस्थि- 
तश्च। परन्ति च--[उवाछआ।सि त्त] एनमथनिमित्तं यना्थनत्व- 
मीटञ्यामप्यवस्थायां प्रत्रजितः, श्टणामि, 'ता' इति तावत, प~ 
त्तु यत्वं नाशेष्याकसि तदपि श्रोष्यामीति नावः। इति श्छा- 
कसप्तकार्थ ॥ छ॥ , _. 
श्त्थं राज्ञोक्ते मुनिराद-- 
अणाहोमि महाराय !, नाह मज्फ न विज्ज । 
अणएुकंपय स॒हिं वा वि, कंची णाह तुमे महं ॥ ४! 
अनाथो ऽम्वामिकाऽस्मीत्यहं महाराज ! प्रशस्यनृपते ! किमि- 
व्येवम्‌ | यतः-नाथो योगक्रेमविधाता, ममन विद्यत । तथा 
( ्रएुकपय ति ) श्राषेत्वादनुकम्पकोा यो मामनुकम्पते 
( सहति) तत पव सुहृत्‌ ( कचि त्ति) कश्चिन्न विद्यत, 
ममेति सम्बन्धः [ नादि न्ति] प्रक्रमादनन्तरोक्तमर्थ जानी 
हि [ तुम त्ति ] त्वस । पठ्यने-““ किच) णाभिसमे महं ” कि 
चिदनुकम्पक सुदृदं वापि नाभिसमे नाभिसंगच्छामि न कनाच- 
दनुकम्पनेन, खुद दा च संगतेऽह मित्यादि नाऽथन तरुणेऽ(पभ्रव 
जित इति जावः। इति सुत्रा थेः ॥ ९४ ॥ पव मुनिनाक्ते- 
त्रो पहसिआओ राया, सेणित्रो भगटादिषो | 
एवं ते इद्धिमतस्स, कटं नाहो न विज्जई ?॥ १०॥ 
हामि नाहो नयताण, भोगे ज्ञुजाहि संजया ! | 
मित्तनापरिवमो, माएस्सं खलु छनं ॥ ११ ॥ 
[ णइईटीका ] 
ततस्तदनन्तरं श्रणिको मगधाधिपो राजा श्रहसितः। हे मढ़ा- 
जाग | एवं तव ऋद्धिमतः ऋद्धिगुक्तस्य कथं नाथो न विद्य- 
१५ नवररम्‌ , एतमिति दृश्यमानप्रकारेण, ऋष्मतों बि- 


(३१३ ) 


श्रणादट्‌ 


श्रभिधानराजेन्डः । 


अणा 








स्मयनीयवर्णादिसंपक्तिमतः, कथमिति केन प्रकारेण, नाथो न | 
विद्यते ?, तत्कालापेकय सर्वत्र व्तमाननिर्देशः। “यत्राकृतिस्तत्र 
गुणा वसन्ति, तथा गुणवति धनम्‌, ततः श्रीः, श्रीमत्याक्ला, ततो 
राज्यम्‌" इति हि घाकग्रवाद्‌ः। तथा च न कथञ्चिदनाथत्वं मवतः 
सं नवत) ति नावः।यदि व(ऽनाथतेव भवतः प्रवञ्याप्रति पत्तिदेतुः, 

ततः हे पूज्याः! अह ( भयंताणं इति ) गदन्तानां पूज्यानां 
युष्माकं नाथो नवामि, यदा नवतां काऽपि स्वामी नास्तितदा 
अं भवतां स्वामी मनामि, यदा अनाथत्वाद युष्मानिर्दीका 
गरहति तद्‌ऽहं नाथोऽस्मीति नावः। हे संयत! हे साधो ! भोगान्‌ 
द्ङ्दव । कीदशः सन्‌ ?, मित्रङ्ञातिभिः परिवृतः सन, दे साधो ! 
खल्लु एति निश्चयेन, मानुष्यं बन्न वतत, तस्मान्मनुष्यत्वं उल्- 
जनं प्राप्य जोगान्‌ जुकत्वा सफञीकुरु । ॥ १० ॥ ११ ॥ 

मुनिराह-- 

अप्पणा वि अणाहोसि, सेणिया ! पगहाहिवा { । 

अप्पणा अणाहो संता, कस्स णाहो नविस्सनि १।११॥ | 

हे राजन्‌ ! श्रेणिक! मगधदे शाधिपस्त्वमात्मनाऽपि अनाथोऽसि, 
आत्मना अनाथस्य सतस्तवापि अनाथता, तद्‌ त्वमपरस्य कथं 
नाथो भविष्यसीति १॥ १२॥ 

वं च मुनिनोक्ते-- 
9, = [> ~. ॐ 6 (( [क = 

एवं वुत्तो नरिदो सो, सुसभतो सुविम्हिओ । 

बयणं अस्सुयपुव्त्र, साहुगा विम्हयं निओ ॥१३॥ 

ख नरेन्प्रः साधुना एवमुक्तः सन्‌ विस्मयं नीत आश्रय प्रापि- 
तः | कीडरो नरेन्डः ?, सुसंभ्रान्तो 5त्यन्तं व्याकुलतां प्राप्त। पुनः 
कीदशः?, खुविस्मितः पूवमेव तदशनात्‌ संज्ञाताश्चयेः पुनरपि 
तद्कचनश्रवणात्‌ विस्मयवान्‌ जातः, यतो हि तदूवचनमश्चतपृवं, | 
श्रणिक्राय अनाथोऽसि त्वमिति वचनं पूर्व केनापि नो श्रावि- 
तम्‌ ॥ १३॥ 


यदुक्तवांस्तदाद-- 
स्सा टस्य मणुस्सा मे, पुरं अंतेलरं च 
भंजापि माणुसे भोए, अणा इस्सरियं च 
एरिसे संपयग्गाम्मि, सव्वकामसमप्पिए । 
कहं अणाटो जवइ, मा हु भते ! मुसं बए १।।११॥ 
द्वाभ्यां गाथाच्यां श्रणिको राजा वदति-दे नदन्त! पूज्य ! हु- 
इति निश्चयेन, ग्ृषा मा ब्रहि असत्यं मा वद्‌ । एतादशे संपद- 
मरय सति सम्पत्प्रकर्ष सति, अहं कथमनाथो जवामि ? , की ह- 
शाऽहम्‌ ? , स्वेकामसमर्पितः-सर्वे च त कामाश्च सवे- 
कामाः, तेच्यः सर्वकामेज्यः समर्पितः शुज्लकमंणा ढोकितः। | 
श्रथ राजा स्वषेपत्प्रकयै वणेयति-अश्वा घोटकाः बहवो 
मम सन्ति, पुनहैस्तिनोऽपि प्रचुराः सन्ति, तथा पुनमे- 


म 
में ॥ १४॥ 





नुष्या: सुज़टाः सेवका बढ़वो वेदयन्ते, तथा मम पुरं न- 
गरमप्यस्ति, च पुनम मम श्रन्तःपुरं राज्ञीलृन्दं वतेते । पुनरहं 
मायुष्यान्‌ भोगान्‌ मुष्यसम्बन्धिनो विषयान्‌ भ्रुनज्मि च | 
पुनराकचेभ्वय वत्तेत आज्ञा अप्रतिहतशासनस्वरूपं प्रभुत्वं व- | 
त्तते, यतो मम राज्ये कोऽपि मदीयामाज्ञांन न खाऊयती त्यथेः। 
यतिस्तमुवाच- | 
न तुमं जाणे णाहस्स, त्थं पोत्थं च पत्थिवा ! | | 
जहा अणाटो हवई, सणाहो वा नराहिवा ! ॥२६। 
हे पार्थिव ! दे राजन्‌ ! त्वम । अणाहस्स' श्रना थस्य रधम्‌ | 


अभिधेयम, चशब्दः पुनरथ, च वुनरनाथस्य प्रोत्थां नआना- 
सि, श्रकषेशोत्थानं मूलोत्पत्तिः प्रोत्था, तां प्रोस्थाम, केनाभि- 
भ्रयिणायमनाथशब्दः प्रोक्त इव्येवरूपां न जानासि । हे राजन ! 
यथाऽनाथो ऽथवा सनाथो भवसि तथा न जानासि, कथम- 
नाथो भवति, कथ वा सनाथो भषति ? ॥ १६॥ 

सुणह मे महाराय !, अव्बक्खित्तण चयसा । 

जहा अणादो जबइ, जहा मेय पवत्तियं ॥१७॥।| 

हे महाराज ! मे मम कथयतः खतः त्वमब्याज्षिप्तेन स्थिरेण 
चेतसा श्टणु । यथा.ऽनाथोा नाथरदितो भवति, तथा मे ममा- 
नाथत्वं प्रवर्तितम्‌ | अथया {मे य इति) मे एतदनाथत्व प्रव- 
तितं तथा त्व श्रु इलययनेन स्वकथाया उ्धङ्कः कृतः ॥ १७ ॥ 

कोसंबी नाम नयर।, पुराणपुरनेयणं) । 


तत्थ आसं) पिया पञ्क, पनूयधणसंचओ ॥१८॥ 

हे राजन्‌ ! कौशाम्बी नगरी श्रासीत । कीदशी कौशाम्बी ? 
पुराणपुरभेदिनी जीरनगरभेदिनी, यादृशानि जीणनगरारि 
भवन्ति तेभ्योऽधिकशोभावती | कौशाम्बी हि जीणेपुरी वत्तते 
जीशपुरस्था हि लोकाः प्रायशश्चतुरा धनवन्तश्च बडुज्ञा विवे- 
कचन्तश्च भवन्तीति हादेम्‌ । तत्र तस्यां कौशाम्ब्यां मम पिता- 
ऽऽखीत्‌ । कीदृशो मम पिता?, प्रभूतधनसञ्चयः। नाम्नाऽ्पि ध- 
नसचयः, गुणेना-ऽपि बहुलधनसंचय इतिवृद्ध संप्रदायः ॥१०॥ 

पदमे वए महाराय ! , अउद्चा मे5त्थिवेयणा । 


होत्या बिउलो दाहो, सव्वगत्तेसु पत्यिवा ! ॥ ४९ ॥ 
हे महाराज ! प्रथमे वयति यौवने एकदा अतुक्ोत्कृष्टा, अ- 
स्थिवेदना अस्थिषीमा, ( अहोत्या इति ) अज्नत्‌ । अथवा 
« अच्छिवेयणा `" इतिपाठे श्रकिविदना नेश्रपोमा अभूत्‌ | ततश्च 
दे पार्थिव ! हे राजन्‌ ! सर्तगात्रेषु विपुन्रो दाघा5छूत ॥ १९८॥ 

सत्यं जहा परमातिक्खं, सरीरविवरंतरे । 

पाविसिज्ज अरी कुष्छो, एवं में अत्थिवेयणा ॥ 9० |। 
हे राजन्‌ ! यथा कश्चिदरिः क्रुध्यन्‌ कुद्धः सन, शरीराववरान्तरे 
नास्राकश्चचच्युःप्मुखरन्धाणां मध्य परमतीक्ण शख प्रप)ड यद्‌ 
गाढमवबगादयत्‌,पवं मे ममाखव्रदनाऽ दूत । (शरीरविवरतरेत) 

( पाईटीका ) 

शरीरविवराणि कणरन्ध्रादानि, तेषामन्तरं मध्य शरौरविव- 
रान्तरं तास्मिन्‌ ( पाचिसिज्ज त्ति ) प्रवेशयेत्‌ प्राकेपत । शरी - 
रविवरग्रहणमतिसुक्कमारत्वादान्तरत्व चागाढबद्‌नेपलक्कण- 
म्‌ । पठ्यते च-शरीर वीर्यान्तरेण “आवोलिज्ज, त्ति ” पाठान्तरे 
शरीरवीय स्त धातवस्तदन्तरे तम्मध्य त्रापीम्येद्‌ गाढम- 
वगाहेयत्‌ । एवामेत्या पीड्यमानस्य शख्यवद्‌ म ममाकिवद्ना , 
कोऽथः?, यथा तदत्यन्तवाधाविधायि तथेषा ऽप) ति ॥ २० ॥ 

तियं मे अंतरिच्छं च, उत्तमंगं च पीरूई 

श्दाषणिसमा घोरा, वेयणा परमदारुणा ॥ २१ ॥ 

हे राजन्‌ ! सा परमदारुणा वेदना मे मम त्रिकं कटिपृष्ठवि- 

गम्‌ । च पुनरन्तारिच्याम-अन्तमध्य इच्छा अन्तारेर उ, ताम- 
न्तरिच्छाम्‌ । भोजनपानरमणाभमिलाषरूपाम्‌ । च पुनरुत्तमाङग 
मस्तकः पीडयाति। की रशी वेदनाः, इन्द्रा श नसमा घारा,इन्‍छ्स्या 
शनिर्वज्ज तत्समा5:तिदाहोत्पादकत्वात्‌ तुख्या.घोरा यद्‌ ।२६। 

कि न कश्चित्तां प्रतिकृतवानित्याहू--- 
खवाछ्या मे आयरिया, विज्ञामंततिगिच्छगा। 


(३२४ ) 


अणाह 


अध।या सत्यकुसला, मतमूलाबेसारया । ३५ ॥ 

हे राजन्‌ ! तदेत्यध्याहारः । आचायो वेचद्यानां शाख्राज्या- 
सकारकाः म उपस्थताश्चकत्सां कत्त लग्नाः, कौदृशाआचा 
स्याः ?, विद्यामन््र चे कित्सकाः विद्यया मन्त्रेण च चिकित्सन्ति 
चिकित्सा कुवन्तीति विद्यामन्त्रचि कित्सका:, प्रतिक्रियाकत्तोरः। 
पुनः की दशा झाचायो: ?, अधं)ताः सम्यक पाठिताः । ' अबी- 
या ` इति पते न विद्ते अन्या द्वितीयों येज्यस्तरद्वितीयाअ- 
साधारणाः पुनः कौडशास्ते ?, शास्त्रकुशब्ा: शास्त्रेषु विचक्क- 
णाः। पुनः कीडशास्ते ?, मन्‍्त्रमूलविशा रदाः, मन्त्राणि देवाधि- 
शितान, मूलानि ज़टिकारूपाणि, तत्र विचक्कणाः मन्जमूलद्षिका- 
नां गुणका:॥ ५२ ॥ 

त म तागच्छ कुव्यात, चाज्प्पाय जहाहय । 

नय छक्‍खा वमायात, एमा मज्कभ अणाहया ॥9१३॥ 

ते वेद्याचायों मम चिकित्सां रोगप्रतिक्रियां यथा टित भवेत्त- 
था कुबेन्ति। कीटदा चेकित्स्यम ? , चातुष्पाद्‌ चत्वारः पादाः 
प्रकारा यस्य तञ्चतुप्पदम, तस्य भावः चातुष्पादम्‌, चातुर्विध्य- 
मित्यथैः । वैद्य १ श्रोषध २ रोगे ३ प्रतिचारक ४ स्पम । 


निधानराजेन्द्रः । 


अधथवा-वमन १ वरचन २ मदन रे स्वदन ४ रूपम । अथवा- | 


श्रञ्जन ६वन्धनर लेपन ३मदनरूपम्‌ । शास्प्रोक्ते गुरुपारपर्यागतम। 
चक्ररिति स्थाने प्राकृतत्वात्कुर्वन्ती त्युक्तम , ते वैद्या मां छुःखान्न 
विमाचयान्त स्म | प्राकृतत्वाद्धताथ वत्तमानाथः प्रत्ययः, पषा 
ममानाथता बतेते ॥ २३॥ 
अन्वच्च-- 
पिया में सव्वसारं पि, देनाहि समकारणा । 
न य दुक्खा विमोयाति, एमा पज्र अणाहया ॥१४। 
है राजन्‌ ! मम पिता मम कारण सर्वमपि सार गृहे यत्सार 
सारवस्तु तत्सवमपि वेदयोच्योऽदात, तथापि वैद्या मां दुःखादू 
न विमोचयन्तिं सम पषा मम अनाथता ज्यति.दाषः 
माया वि मे महाराय !, पृत्तसोगछुहृद्टिया । 
न य दुक्खा विमोयंति, एमा मज्फ़ अणाहया ॥9५॥ 
[ पाईंटीका ] 
तथा माताऽ पुत्रविषयः शोकः पुत्रशोकः, दा कथमित्थं 
दुःख! मत्सुतो जातइत्यादिरूपः, ततो छुःखम, तन [अद्टियत्ति] 


॥ २४ ॥ | 


आरता। अथवा [ अदिय त्ति ] अर्दिता, उभयत्र पीमितेत्यथः । | 


ततः पुञशोक ठःस्त्रात्तो पुत्रशोकष्ठःखार्दिता वः ज्या ॥ २५ ॥ 
भायरा में महाराय !, सगा जट कशिद्रगा । 
न य क्वा विमोयंति, एसा मज्कर अणाहया ॥9५६॥ 
हे मदाराज ! मे मम ्रातरोऽपि स्वका आत्मीयाः, व्यष्टक- 
निष्ठका वृषा लघचत्रश्व मां न च॒ दुःखाद्विमोचयान्ति स्म) पषा 
ममानाथता इया) 5 
( पाइ्टीका ) 
[सग न्ति] ब्वोकरूढित स्तोदर्याः स्वका वा आत्मीया: ॥२६॥ 
ज़इणीआ में महाराय !, सगा जिह कणिद्रगा | 


न य छकक्‍्खा विमोयंति, एसा मज्क आगाहया ॥99॥ | 
दें मदाराज | म मम मगिन्याऽपि स्वका पकमातजाः। ज्य- | 


छाःक नष्ठाश्व मा ठःखातन्न वमाचयान्त स्म,एपा मम अनाथता 
स्या ॥ २७ ॥ 


भारिया में महाराय ! , आएरत्ता अरएव्वया | 





अगाह 


असुपुष्येहि नयणहिं, खरं मे परिसिच६ ॥ २० ॥ 

अन्नं पाएं च ण्टाएं च, गंधमन्नविज्ेवएं । 

पए नायमनायं वा, सा बाला नोवहुंजइ ॥ २९ ॥ 

खणं पि में महाराय !, पासाआं वि न फिट्ट३ । 

नय छकक्‍्खा वमायाते, एमा मज्जअणाहया ॥ ३० ॥ 
है महाराज ! मे मम जायी कामिन्यऽपि छुःखन्मांन मेाचय - 
तिस्म। कथम्भूता नाया ?, अनुरक्ता अनुरागवती | पुनः क- 
थम्त्तता ?, अन॒व्रता पतिव्रता पतिमनुबर्क्क कृत्य बतं यस्याःसा 
अनुबता । पताही भाया मे ममोरो हृद यमश्रुपृणोभ्यां ब्षोच- 
नान्यां सिञ्चति स्म। 

( पाईटीका ) 

श्रपरञ्चे भायो पत्नी अनरक्ता पनुरागवती [अणव्वय त्ति] अ- 
न्विति कुलानुरूपं व्रतमाचारोऽस्या अनुत्रता; पातिव्रताते याव- 
त्‌, वयो ऽनुरूपा वा । पख्यत च-( अणुत्त रमएव्वय त्ति ) इट 
च मकारोऽलाकेणकः | अचुत्तरा अति प्रधाना (उरंति ) 
खरो वकः, परिषिञ्चति समन्तात्‌ पावयति ॥ १० ॥ 

पुनः सा वाव्रा मत्कामिनी अन्नमशनं मोदकादकं भर्दय, 
पानं शर्करोदकादिकं, पुनः स्नानं कुट्टूमादिपानीयैरज्ितिलचो- 
वकमेदजवाधिप्रमुखेर्गात्रार्चेत मया तं वा अज्ञात स्वभावने- 
व पतत्सवं भोगाङ्ग नोपजुड्ले नानुनवति । मम दुःखात्सवा- 


एयपि नोगाङ्क।नि त्यक्तानि। 
( पादैरोका) 


स्नान स्नात्यननति स्नानम्‌-गन्धोद्‌ कादि, मया ङातमङ्ञातं वे- 
त्यनन सद्धावसारतापाद। पख्यते च-“तारिस रोगमावष्मे (त्त? 
तादशमुक्तरूपं रोगमक्तिरोगादिकम, “श्रावश्च' प्रान्त मयीति- 
गम्यते । ( से ति ) माया बालव वालाऽभिनवयोवना नोप- 
भुङ्क नासेवते ॥ २६॥ 

(खणं वित्ति) पुन महाराज ! सा वाला मम पाश्वान्ने- 
क्यात्‌ ( न विफिद्ति ) न अपयातीत्यर्थः | परं दुःखान्मां 
न मोचयति, पषा ममानाथता ज्ञेया | 

[ पाईंटीका ] 

[पासाओ विण फिट्द त्ति ] अपिश्चशब्दा थेः, ततः पार्श्वा 
नापयाति सदा सन्निदितेवाऽऽस्त॥ ३० ॥ 

अनेन तस्या अपि वत्सलत्वमाह- 

तओ हं एवरमाहेसु, दुक्खमा हु पुणो पुणो | 

बेयणा अणुभवडं ज, संमारम्मि अर्णतए ॥३१॥ 

ततोऽनन्तरं प्रतीकारेषु विफलेखु जातेषु श्रहमेवमवादि- 
घम्‌ । पवमिति किम्‌ ?, हु इति निश्चयेन या वेदना श्रचुभवितु 
दुः्तमा भोक्तुबसमर्थास्ता वेदनाः संसारे पुनः पुनभुक्ता इति 
शषः । वेदयते दःखमनयेति वेदना । दुःखन त्तम्यत सद्यत 
इति दुःच्तमा दुस्सहा, कीट संसारे ?, श्रनन्तक पारे ॥ 

[ पाइंटीका | 

तत इति रोगाप्रतिकार्यतान्तरमहमेवं बक्ष्यमाणप्रकारेण 
[ आहंखु त्ति ] उक्वान्‌, यथा [ दुक्खमा हुत्ति ] हुरेवका- 
राथः । तता दुःत्तमेव दुःसहेव पुनःपुनवदना उक्तरूपा 
रोगव्यथा श्रनुमवितुम, 'जे'इति निपातः पूरणे ॥ ३१॥ 

स च जड मचज्जा, वयणा वउज्ला ल म 
संता दता निरारभा, पव्वडइप अणगारेय ॥३३॥। 
शरदं किमवादिषम ?, तदाह-यदि सकदप्यकवा रमप्यहं वेद्‌- 


(३६७ ) 


्मगाट 


अभिधानराजन्द्र : | 


अगाह 








नाया विमुच्ये, तदाउहं त्तान्तो भूत्वा, पुनदौन्तो जितेन्द्रियो 
भूत्वा निरारम्भः सन्‌ श्रनगारत्वं साधुत्वं,भ्व्रजामि दीक्तां गृह्णा 
मीति भावः। कथम्भूताया वेदनायाः?, बिपुलाया विस्तीणीयाः। 
[ पाइंटीका ] 
यतश्चैवमतः [ सच त्ति ] चशब्दो ऽपिशब्दाथैः । ततः सर- 
दप्येकद्‌ाऽपि यदि मुच्ययाहमिति गम्यत । कुतः?, [चयण त्ति ] 
वेदनाया [ विउल त्ति ] विपुलाया विस्तीणौयाः । इत्य नुभूय- 
मानायाः। ततः किमित्याद-त्ञान्तः त्तमावान्‌ , दान्त इन्द्रियनो- 
इन्द्रियदमेन [प्व अणगारिय ति] प्रव॒जेय ग्रहान्निष्कामेयम । 
ततश्चा-ऽनगारितां भावभिल्लुतामङ्गीकुयमिति शेषः। यद्धा-प्र- 
वजय श्रतिपद्ेयानगारित।मे, येन सं सारोच्चित्तितो मूलत 
एव न वेदनासंभवः स्यादिति भावः ॥ ३२ ॥ 
एवं च चिंतइत्ताएं, पस॒ुत्तोमि नराहिवा ! | 
परिय्ति य राईए, बेयणा मे खयं गया ॥३३॥ 
एवं पूर्वोक्तं चिन्तन चिन्तयित्वा हे नराधिप ! यावदहं खुप्तो- 
ऽस्मि तावत्तस्यामेव रात प्रवर्तमानायाम्‌-श्रतिक्रामन्त्यां, मे 
मम, वेदना कय गता ; वेदना उपशान्ता इत्यथैः ॥ 
(पाइटीका ) 
एवं च चिन्तयित्वा ज़णन्ति न केबलमुकत्वा चिन्तयित्वा चेवं 
( पसुत्तामित्ति ) प्रसुप्तो5स्मि ( परियद्धति य त्ति ) परिवत्तमा- 
नायामातिक्रामन्त्याम्‌ ॥ ३३॥ 
तत्रा कल्ले पभायम्मि, आपुच्छित्ताण बंधवे । 
खंतो दंतो निरारंभो, पव्वश्यझो अणगारियं ॥ ३४ ॥ 
2, ( पाइ्टीका ) 
ततो वेदनोपशमनानन्‍्तरं (कल त्ति) कल्यो नीरोगः सन्‌ प्रभा- 
ते प्रातः। यद्वा-[ कलव £ त्ति] चिन्ता $ऽदिनाऽ्पेकया द्वितं।यदिने 
प्रकरेण व्रजिता गतः प्रबजितः, कोऽथेः?,्रतिपन्नवाननगारिता- 
मिति। ततो वेदनाया चपरान्तरनन्तर (कव्ये ईति) नीरोगे जात 
सति प्रभातसमये बान्धवान्‌ स्वज्ञातीनापृच्ज्याहमनगारित्वं 
साधुत्वं प्रव्रजितः, साधुधमेमङ्गोङृतवान्‌ । कीट शोऽदम?, कान्तः 
पुनदोन्तः, पुनरहं निरारम्भः ॥ ३४ ॥ 
त्रो हं नाहों जाओ, अप्पणो य परस्स य। 
सव्वेसिं चेच चूयाणं, तसाणं थावराण य ॥ ३९ ॥ 
हे राजन्‌ ! ततो दीक्ताग्रडणानन्तरमात्मनश्च पुनः परस्य 
नाथो योगक्रेमकरत्वेन स्वामी जातः। आत्मनो हि नाथः, शृद्ध- 
प्ररूपणत्वात्‌ । अपरस्य च, दि तचिन्तनात्‌ । एवं निश्चयेन स्वे- 
घां भूतानाम, जसानां च पनः स्थावराणां नाथो ज्ञातः ॥ ३५ ॥ 
किमिति प्रव्ज्या प्रतिपत्त्यनन्तर नाथस्त्वं जातः, पुरा तु नेत्याह-- 
अप्पा नई बेयरणं।, श्रप्पा मे कृम्माम्च) । 
अप्पा कामदुघा पेण, अप्पा म नदणं बणं ॥ ३६ | 
( श्रात्मेति ) व्यवच्छेद्फत्त्वाद्धाक्यस्यात्मेव नान्यः कश्चिदि- 


त्याह--नदी सरित्‌ | वैतरणीति नरकनद्या नाम । ततो मदान- | 


हेतुतया नरकनदं) वा । अत एव श्रात्मव कूटामव डन्तुयात- 
नाहेत्वाच्गल्मलं) कूटशाल्मद्ी नरकोद्धवा । तथा आत्म 
कामनभिलाषान्‌ दोग्धि प्रापकतया प्रपूरयति कामछघा, धनु 
रिव धनुः शयं रूढित उक्ता । एत दु पमात्वमभिल बितस्वगापवगा- 


वासिहेतुतया आत्मैव मे मम, नन्दनं नन्दननामक वनपुद्यानम्‌ | | 


पतदोपम्यं चास्य चित्त प्रहत्तिरेतुतया ॥ ३६॥ 





यथा चतदेवं तथाऽऽद- 
अप्पा कत्ता विक्रत्ता य, छहाण य सृटाणय । 
अप्पा मित्तममित्तं च, दृष्पद्धिय सुपह्ठिओ ॥ ३७ ॥ 
श्रात्नैव कन्तो विधायको छुःखानां सुखानां वति योगः। प्रक्र 
माश्च आत्मन एच विकतौ च विक्रेपकश्चात्मेव तेषामव । 
अतश्व अआत्मैव मिजमुपकारितया सुदृत, (अमित्र चति ) श्रमि- 
चश्च(पकारितया दुहढ्ंत कीटक १८ उप्पष्ठयं सुप्पछ्ितों त्ति ) 
दुष्ट प्रस्थितः सकलघ्ुःखहेतुरिति विषादिकट्पः , सुष्ठ प्र- 
स्थितश्च सकलसुखहेतुरित कामधन्वादकलपः । तथाच 
प्रवज्याऽवस्थायामवमुपस्थितत्वेन श्रात्मनाऽन्येषां च योगक्के- 
मकरणे समथेैस्वान्नाथत्वमिति सूत्रगभाथेः ॥ ३७ ॥ 
पुनरन्यथा नाथत्वमाह-- 
इमा हु अन्नो वि अणाहया निवा, 
तमेकचित्तों निवुओं सुणेहि । 
निगद्ठधम्मं लभियाण वी जहा , 
सीदंति एगे बढ़ुकायरा नरा ॥ रे८ ॥ 
( पाइटीका ) 
इयमनन्तरमेव वक्तयमाणा । हु पूरणे, अन्या परा, अपिः 
समुच्चय । श्रनाथताऽस्वानिता, यद भावतोऽह नाथा जात 
इत्याशयः । निवृत्तिरूपतामित्यनाथतामकचित्त पकाग्रमनाः› 
निश्रतः स्थिरः, शठ । का पुनरसावित्याह -निग्रन्थानां धम 
आचारो निन्रन्थधमरस्तम्‌ [ लन्नियाण च त्ति ] बन्ध्वाऽपि । 
येव्युपद शेन । सीदन्ति तदलुष्टान प्रति शिथिलीभवन्ति) पकं 
केचन.ईषद परिसमाप्ता कातरा निःसत्त्वा बहुकातराः। “विभा- 
षा सुपो बहुच पुरस्तात्तु” ॥ पाणि०-५।३। ६८ ॥ इत्यतः प्राग 
बहुचशरत्यये हि स्वेथा निःसत्वाः ते मूक्षत एव न निश्नन्थमाग 
प्रतिपद्यन्त इत्येवमुच्यते । यदि वा कातरा एव बहवः सज्नव- 
न्तीति, बहुशब्दो विशेषणम्‌ । नराः पुरूषाः सीद्‌ तश्च नात्मान- 
मन्यांश्च रक्यितु क्रमाः । इतीय सीदनलकणा पराऽनाथ- 
तेति नावः ॥ ३० ॥ 
जो पव्वइत्ताण महव्वपाई, 
सम्मे च ना फासइ से पमाया । 
आएणिग्गह॒प्पा य रसेसु गच्छे) 
न मूलओ बिंद३ बंधणं से ॥ २० ॥ 
हे राजन्‌ ! यो मनुष्यः प्रव्रज्य दीकां गृहीत्वा, महाव्रतानि प्र- 
मादात्‌ सम्यग्विधिना न स्पृराति न सवते, [ से इति | ख भ- 
दवशवर्ती बन्धन कमेबन्धनं रागद्धेषद्ज्ञण संसारकारण 
सलतो मूलाद्‌ न डिनत्ति मूलतो नोत्पाययति । सवथा राग- 


देषो न निवारयतीत्यथः । 
[ पाश्टीका ] 


नो स्पृशतीति नाऽऽसेवते प्रमादान्निछादेरानेग्रहाअवेद्यमान- 
विषयनियन्त्रण आत्मा यस्य सोइनिग्रहात्मा श्रत एव रसषु 
मधुरादिषु गृद्धो गृद्धिमान्‌। बध्यत.ऽनेन कमति बन्धनम राग- 
देषात्मकं [ से इति ] सः ॥ ३०४ ॥ र 
छाउत्तया जस्स य नात्य कई 
इरियाई भासाई तहेसणाए | 
याण-निक्खव-डगंरणाप) 


( ३१६) 


अणाह 





न धंरजाय अणाजाए मग्गं || ४० ।॥। 


हे राजन्‌ ` स साघुधोरयातं मारौ नानुयाति , घीरेमेहापुरुषे- | 


कैन # शै ॐ, ३ ॥ # भश क क 
स्ताथकरगणबेरेश्च यातं प्राप्तम , अथान्मोक्मागे न प्राप्नोति । 
सकः?,यस्य साधोरीयोयां गमनागमनस मिते, तथा नाषायां, 


अजिधानराजेन्छ: । 


| 


तथा पषणायामारारग्महणसमितो, पुनरादाननिक्केपणसमितो, | 
वस्तूनां ग्रहणमायनविधौ, तथा [दुगेरणाप इति] उच्चार प्रश्रव- 


ण ऋष्मज्ञघ्वा सङ्घाणाद्‌।नां परिष्ठापनसमितावा55युक्तता का 
चन्नास्तोत ॥ ४० । 


तथा ख-- 
चिरं पि से मुंमरुई नवित्ता, 
अथिरव्वए तव नियमेहिं नटे । 
चिरं पि श्रप्पाण किलेसएत्ता, 
न पारए होइ हु संपराए ॥ ४१ ॥ 


स पू्वोक्तः पञ्चसामितिरहितो मुन्यामासश्चिरं सुण्डरूचिभू- | 


त्वे 5 ऽत्मानमपि चिरं कलश पातायेत्वा, इ इति निश्चयन, सं- | 


परापे ससरेपारगान भवति । कटश सः? अस्थिरवतोऽ- 
स्थिराणि रतानि यस्य सोऽस्थिरव्रतः। पुनः कीदशः सः? , त- 
पो नियमतः: यः कदापि तपो न करोति, तथः पुनर्नियममभि- 
ग्रहादिकचनकरोति, केवलं द्वव्यमुंगडो नवति, स संसार. 
स्यपारनप्रा्नातीत्य्थः॥ ४१ ॥ 
स चैवंविध :- 

~ ५ मः बै है द्‌ 

पोल्नेव पुटी नह स असारो, 

अयंतिए कुरकहावण वा. | 

राढामणी वेरुक्षियप्पगासे, 

अमम्घए टार हु जाणएस ॥ ४५ || 

स पूर्वाक्तो मुएडरुचिरसारों ज़वति। अन्तःकरणे ध्रमोनावात्‌ 

रिक्ता5कि खित्करो भवति।सक ष्व? पाहो मृश्टिरिव | यथा- 
रिक्तो मुष्टिरसारो मध्य सुषिर एव,तथा रू मुरामरुचिः कूटका- 


पौ पण सवा सत्यनाणकमिवायन्त्रितो ज़वति,न यन्त्रितो 5यन्त्रितो- | 


<नाद् रणीयों निर्गुणत्वाछुपकरणीयः स्यादित्यथः। उक्तम थम थी- 
न्तरन्यासरन छढयति-हु यस्मात्करणात्‌ राढामार्रः काचमाणिः 
[जाणएसु ईति ]झातृक्रेषु मणिपरीक्ष कनस्थु वे मूये्रकाशो $ 
मर्घको भवति बडुमूल्यों न भवति । बमूयमणिवत्‌ प्रकारो य- 
स्य सवेदूयमणिप्रकाशः , कैरुयेमणिसटकृतेजाः । महान्‌ अ्घों 
यस्य स मडाघः, मदाच पव महाधेकः। न महा्घकोऽम- 
हाचकः । अबहुमूल्य इत्यथः | यथा--मणिक्ेषु वैमूयेमीण- 
बेहुमूल्यः स्यात्‌ , तथ। काचमणिबंहमूल्यों न स्यादेव 
धरमडोनो मुनिः साधुगुणकंषु यथा सद्धमाचारयुक्तः साधुवे- 
न्दनीयः स्यात्तथा स मुसखुचिवन्दनीयो न स्यादिति नावः ॥ 
` ( पाइईटीका ) 

“"पोद्वरमुष्टी जद त्ति” पाठान्तरम्‌ । इद “पोघ्नरात्ति'' सुकरा, 
असारत्य॑ं चोभयोरपि सद थनून्यतया ॥ ४२ ॥ 

कुसीर्ज्नाक्षग इद घारापित्ता, 

इसिज्कयं जौत्रेय वृहयित्ता। 

संजये संजय लप्पमाले, 

प्रिणिदावपामच्ड से चिरं पि।॥ ४३॥ 





अणाह 





(स इयात) स साध्वाचारराहतः, हह ससार चिराचरकात या- 
वन्निघातमागच्छति पीमां प्राप्नोति । करत्वा ?, कुरी वल्िङ्ः 
पाश्वेस्थादीनां चिह्न धारयित्वा । षुनर्जीविकाये आजीविकाथ- 
खर षिष्वज्ञ रज्ञोहरणमुखपोत्तिकादिक बृदायत्वा बृद्धि प्रापय्य, 
विशेषेण निघात विनिघातं विविधपीमाम । सत्र कि कुबोणः ?, 
असयतः सन्‌ अहं संयत इति ब्वालप्यमानः- अरूाधुराफि 
साधरदामात ब्रुवाण: ॥ ४३॥ 

9 ञत्रैव हेतुमाद-- 

जिस तु पीयं जह काक्षकरूं, 

टणाईइ सत्य जह कुग्गह।यं । 

एमेव धम्मो विसओवसएणो, 

हणाइ वयाक्ष स्वाव्रैवाएणा ॥ ४४ ॥ 

हे राजन | यथा काठकूयो महाविषः पीतः सन्‌ [ हणाह त्ति [ 
इन्ति | पुनयथा कुगरह)तं विपरीतदृत्त्या गृहीत राख हन्ति। 
पवमेव अनेनैव दृष्टान्तेन विषयेरिन्छियसुखेरुपपन्नो विषयसु- 
खाभिकद्ा युक्ता धमाऽपि हन्ति। पुनः स विषयो धर्मो5विपन्न- 
बेतात् इव हन्ति । मन्त्रादिभिरकील्षितः। यथा स्फुरद्‌ ववा | 

मन्त्रयन्त्ररनिवारितबलो वेतालो महापिशाचो मारयाते, तथा 
विषयसहितों धमो ऽपि मारयतीत्यथेः ॥ 

[ पाइ्टीका ] 

[वयाल श्वाविवष्या क्ति ] चस्य मम्यमानत्वाद्धेताल इवा$- 
विपन्नो ऽप्राप्तविपत्‌, मन्त्रादि निरनियन्जित इत्यथः । पठ्यते च- 
[ बेयाव्र इवाविवध्रणो त्ति ] शद वा विबन्धनो ऽविद्यमानमन्त्रा- 
दिनियन््रणः। उभयत्र साधकमिति गम्यते ॥ ४४॥ 

न लक्खणं सविण पउजमाणे, 
निमित्तकाक्हद्संपगाढे । 

कुटे म व्रञ्जासवद।र जीवं], 

न गच्छई सरणं तम्मि काले ॥ ४० ॥ 

यः साधुर्बक्णं प्रयुञ्जानः समुद्रोक्तं स्त्रीपुरुषश री रचिह्न॑ शु- 
नाशुनसुचकं प्रयुङ्के, गृहस्थानां पुरतो वाक्ते । यःपुनः स्घुःखु- 
विणं स्वप्नविद्यां प्रयञ्जानेः भवति-स्वभ्रानां फव्राफवं वक्ति । 
पुन्यः साधुर्निमित्तकौतूदलसम्प्रगादढो जनवति-निमित्त च 
कोतृहलं च निमित्तकोतृहब्न तयोः सम्प्रगाढो.ऽत्यन्ताराक्तः 
स्यात्‌ । तच्ननिमित्तं भूकम्पोर्कापातकेतूदयादि। कोतूटवं का- 
तकं पुवादिप्राप्त्यध स्नाननेषजोषधरादि प्रकाशनम्‌ । लज्नयत्र सर 
क्रो नवति। पुनयेः सारः कुडेटविद्याऽऽश्रवद्वारजीवी भवति-कु- 
हेटका विदाः कुदे टक विद्या: त्रलीका-$$श्चयैवि धायिमन्त्रतन्त्- 
यन्त्रङ्ान।त्मिकास्ता एवाश्रवद्धाराणि, तैर्जवितुमाजीविकां कतै 
शवं यस्य स कुहेटकविद्या 5 श्रवद्वारजीवी, पतादृशो यो भव- 
ति। दे राजन्‌ | परं तस्मिन्‌ काले लकण स्वभ्रनिमित्तकोतूहव- 
कटेटकविद्याश्रवद्धारोषार्जितपातकफलोपनोगकावे स साधुः 
शरणं न गच्छति,न प्राप्नोति । तं साघु कोऽपि दुःखान्नरकतिये- 
ग्योन्यादौ न त्रायत ह्त्यथः ॥ ४७ ॥ 

त्रमुमेवा्थ भावयितमाद- 
तमंतमणेव ल से असीक्षे, 
सया दुदी विप्परिया समुबेइ । 
संघावइ नरयं तिरिक्खजोएी, 





( २२१ ) 


अणाह 


अज़िधानराजेन्ध: । 


अणाह 





० अर [अ बन 
मोणं विराहित्तु असाहुरूवे || ४६ ॥ 

त पुनः स द्रव्यम॒ुए्डः साधरूपो मौन विराध्य साघुधमे दूष- 
यित्वा, नरकतियग्योनि सं ध्रावति सततं गच्ति। पुनः अशी- 
वः कुशलो विषयं समुवैति-तस्वेषु वैपरीत्यं प्राप्नोति , मिथ्या- 
` त्वमूढो भवतीति न।वः। कीडदः सः १, तमस्तमसव सदा दुःखी 
अतिदायेन तमस्तमस्तमः, तेन तमस्तमसेव अङ्ञानमहान्धका 
रेणैव संयमविराधनाजनितदुःखसरहितः ॥ ४६॥ | 
कथ पुनर्मौन विरध्य कथं वा नरकतियग्गती सन्धावतीत्याह- | 

लदसिगये कीयगमं नियागं, 
९०५०५ ~~ ~: (क भ 
न मुच कचि अणेसणिजं । | 
४४ ८3. सड खी ~ | 
अग्गाविवा सव्यभक्खा भात्रत्ता, 
पे भ 
इअ] चुओ गच्छद्‌ कट्‌दटुपावं || ४७ ॥ | 
पुनयेः साधुप। शः लद्देशिक दशेनिन उदिरय कृतं उदेशिकमा- | 
हारम । पुनः साधुनिमित्तं क्रत मौल्येन गृदीतम्‌ । पुनराहतं | 
साघुसंधुखमानीत साधुष्यान पत्र ग्रहस्थेन आनीतं तदाहृतम्‌ । । 
एुनर्यदाहारं नित्यके नित्यपिएडं ग्रृहस्थग्रहे नियतपिएरमताइरा | 
| 
| 


सदोषमादहारमनेषणीयं साधुना अग्राह्यं न मुक्ति । जिहावा- 
स्पस्येन किमपि न त्यज्ति, सवमेव गृह्धाति । सरो ऽग्रिरिव सवे- | 
भङ्ञीनूय इरितशुष्कप्रञ्वा्को वैश्वानर इव चत्वा प्रासकाहारं | 
मुक्त्वा स्तरच्य॒तो मजुष्यनवाच्च्युतः कुगाति व्रजति । कं इत्वा?, 
पाप कत्वा संयमविराधां विधाय ॥ ४७ ॥ 
न तं अरं) कंठञेत्ता करेड, | 
जं से करे अप्पणिय दुरप्पया । | 


से नाह मच्चुमुहं ति पत्ते, 


पच्छाऽए॒तावेण दया विहणो ॥ ४७ ॥ | 
( पारैटीका ) | 
यतञ्चिवं खुदुश्चरितैरेव दुगेतिप्राप्तिः , अतोष्नेनेव ( तमिति ) | 
प्रस्तावादनथेकराउक्रेत्ता प्राणडत्तौ (से) तस्य (दुरप्पयेति)प्राकृ- | 
तत्वाद्‌ दुरात्मतां छुष्टाचारप्रवृत्तिरुपां नचैनामाचरन्नप जन्तु- | 
रत्यन्तमढतया वेत्ति | तत्किघुत्तरकालमपि न वेत्स्यतीत्याह- | 
स दुरात्माकत्ता झास्यति। प्रक्रमाद्‌ दुरात्मतां मृत्युमुखं तु मर- | 
णसमयम्‌ , पुनः प्राप्तः पश्चादनुतापन हा दषं मयाष्नुष्ठितमिति, 
एवंरूपण दया संयमसत्याइहपब्नक्ृृणमहिंसा वा तद्विहीनः | 
सन्‌ । मरणसमये हि प्रायोऽतिमन्द धर्मस्यापि धर्माजिप्रायोत्प- | 
्तिरेवमनिधानम। यतश्चिव महानथेहेतुः पश्चात्तापठेतुश्च दुरा- | 
त्मता तद्‌ादित एव मूढ़तामपदाय परिडतेव्ययमिति भावः॥४८॥ | 
यस्तु खत्युमुखं प्राप्षोऽप न तं वेत्स्यतीति 
तस्य का वात्तैत्याह- 
निरद्धिया निषप्परुरं ल तस्स, 
ज उत्तमद्धे विवज्नासमेई । 
श्मे वि से नत्यि परे वि लोए, 
दुह वि से ज्किज्कइ तत्य लोगे ॥ ४६ ॥ | 
( पादटीका ) 
निरर्थिका तुशब्दस्थवकाराथस्यह सम्बन्धान्निर्थेकैव नि- | 
उ्फत्रैव। नाग्न्ये श्रामण्ये सुचिरिच्छा नाम्न्यराचिस्तस्य [ जे उ- | 
क्तमट्टं ति ] खझुब्ब्यत्ययादपेश्व गम्यमानत्वाउत्तमार्थेपि 
परयेन्‍्तसमयाराघनारूप आस्तां एूवेमित्यापेशब्दार्थ: ! ब्ि- | 





पयीसं दुरात्मतायामपि सुन्द रात्मता परिज्ञानरुपरेति गच्छति , 
इतरस्य तु कथच्चित्स्याद पि किञ्चित्फव मिति भावः । कमेवसु- 
च्यते ?, यतः [च्म वित्ति]अयमपि प्रत्यक्तो लोक इति संम्बन्ध:। 
[से इति] तस्य नास्ति न विद्यते । न केवलमयमेव पराऽपि बो- 
को जन्मान्तरलक्रणः। तत्रेह बोकाऽमातः शरीरकलेशडेतलोच- 
नादि सवनाव, परह्योकाभावश्च कुगतिगमनतः शारीरमानसदुः- 
सखरसम्नवात्‌ | तथाच [ छुहओ वित्ति] द्विधाऽ्न्येदिकपारत्रिका- 
यै भावेन [ ज्मिज्फशात्ति स पेहिकपारत्रिकार्थसपत्तिमतो ज- 
नानवलोक्य धिग्मामपुरयभाजनमुन्नयज्ञष्टतयति चिन्तया की- 
यते । तज्नेत्पुज्यद्ञोंकाभावे सति वाक्त जगति ॥ ४६ ॥ 

यदुक्तं स क्लास्यात पश्चाद नुतापेनेति तत्र यथाऽसौ परितप्यत 
तथा व्शेयन्नुपसंहारमाह- 

एपेव हा उंदकुर्सालरूवे, 


[> ~~ ५ 


ग्गं विराहित्तु जिणात्तमाणं 
कुररीविवा भागरसाणुगिद्धा, 
निरछ्सोया परितावमे३ || ए० ॥ 
( पार्टीका ) 
एवमेवोक्तरूपेणेव मदाजतस्पशंदिना प्रकारेण यथाउन्दाः स्व- 
रुचविराचताचाराः कुशीलाः कुत्सितशीद्वास्तद्वपास्तत्स्व भा- 
वाः,कुरुरीव पक्षिणीव[निरघ्सोय त्ति] निरथं निष्प्रयोजनः शो- 
को यस्याः सा निरथेशोका,परितापं पश्चात्तापरूपम॒ ,एति गच्छ- 
ति। यथा चेषा55मिष गरखा पक्कान्तरेज्ष्या विपत्पाप्तो शोचनेन च 
ततः कश्चिछ्िपत्प्रती कार इत्येवमसावपि भोगरसग्ृदछ्द णाहिका- 
मृष्मिकानथेप्राप्तौ ततोऽस्य स्वपरपरि्राणासमथत्वेऽनायत्व- 
मिति जावः॥ ५५०॥ 
एतच्छुत्वा यक्कृत्यं तङपदेष्रमाद- 
सोचाण मेहावि ! सुनापिवं इमे, 
अशुप्तासएं नाणएगुणोयं 
ममां कुसीत्ाण जहाय सव्व , 
महानियद्धाण वए पहेणं ॥ ०१ ॥ 
हे मेधाविन्‌ ! हे पणिरत! हे राजन्‌ ! इदं सभावित सुष्ठ भाषि- 
तंसुभाषितम, अनुशासनम-लपदेशवचरन, श्रत्वा सर्वे कुठ द्वानां 
मागेम । [ जहाय इति ] त्यक्त्वा महानिग्रन्थानां महासाधुनां. 
पथि मार्गे, चरेत्‌ बजेत । कड शमनृशासनम्‌ £, ज्ञानगुणोपपेतं 
इनस्य गुणाः ज्ञानगुणाः तैरूपपेत ज्ञानगुणोपपेतम्‌ ॥ ५१॥ 
ततः कि फल मित्या ह-- 
चरित्तमायारगुणाश्मिए तञ्च, 
अ एुत्तरं सजमपालियाणं । 
निरासवेसं खबियाण कम्म, 
उवेइ गाएं बि उलुत्तम घुवं ॥ ५२ ॥ 


„ ततस्तस्मात्कारणान्मदानिम्रेन्थमगेगनाननिराश्रवो मुनिर्ष हाव- 


तपाञ्चकः सराधुर्विपु्ञमनन्तसिषानामवस्थानाद्‌ संकीणेस॒त्तमं 
सर्वत्क्ठ पुनभरेवं नश्चवं दाश्वतमेताडडं मोक्सानमुपेति ऋ- 
भोति | कीदशः साधुः), चारिऋरचा रगुणान्वितः चारितरस्या चपर- 
श्वारित्राचारश्चारित्रसवने, गुणा क्लानशी तादयः , चारित्राचारश्र 
गुणाश्च चारिआ्रचार्युणास्तेरान्वितशारित्राचारसुष्पास्कितः ! आन 


( ३९० ) 


अणाइ 


मकारः प्राकृतत्वात्‌ । कि हत्वा साधुमोक्त प्राति ?; अनुत्त- 
रं प्रधानं ज़गवदाह्ाशुर स्यम सप्तद शविधं पालयित्वा । पुनः 
कि इत्वा ?, कर्मारयष्टावपि संकेप्य कय नीत्वैतावता चारित्रा- 
चःरङ्गानादिगुणयुक्तः, अत एव निरुद्धाश्रवः प्रधानसंयमं प्रपा- 
ल्य, सबेकमाणे सक्लय नत्वा मोक प्राशेतीत्यथेः ॥ ५२ ॥ 
श्रयोपसहारमाद- 
एवुग्गदंते वि पहातबोहणे, 
महामुणी महापइप्से महायसे । 
महानियंठिज्जमिएं महासयं, 
से दिए महया वित्यरेणं || ०३ ॥ 
पवममुना प्रकारेण, श्रेणिकन राज्ञा, पृष्टः सन्‌ स महामुनिम हा- 
साधुः, महता विस्तरेण बृहता व्याख्यानन , महानिग्नेन्थीय म- 
हाथुतमकथयत, मद न्तश्च ते निग्रेन्थाश्च महानिग्रेन्थास्तेज्यो 
हित मडानिभ्रन्थीय, महास॒र्नानां दितमित्यथः । कीटराः सः ? , 


भिधानराजन्द्रः । 


उग्रः कमेशश्रहनने बिष्ट: | पुनः कीडडाः सः ? , दान्तो जिते- | 


न्छियः। पुनः कीदशः ? , महातपोधनः महच्च तत्तपश्च महातपः 
मदातपो धनं यस्य स महातपोधनः। पुनः कीराः ?, महाप्रतिझः 


बते इदगप्रतिङ्गाधारकः । पुनः कीदृशः ? , महायशाः महा- | 


कीर्तिः ॥ ५३ ॥ 
ततश्च- 
तृष्टो य य सेणिओ गाया, एणमुदाहं कयंजत्नी । 
श्रणाहत्त जहा चयं, सुटठु मे उवदंसियं | ०४ ॥ 


श्रेणिको राजा तुष्टः। हु इति निम्धयेन | इदम, दाहं! इदमवा- | 


दीव्‌ | कीशः श्रणिकः?, छृताज्ञविः वद्धाञ्जचिः। इद मिति किम्‌?, 
ह मुने ! यथानृतं यथावस्थितमनाथत्वं, मे मम, सुष्टपदार्शीतं 
सम्यग्द्शितम, त्वरयति शेषः ॥ ७४॥ 
कि श्रेणिक आह- 
तुज्फ॑ छुलझ खु पणुस्सजम्म , 

लाना सुलद्धा य तुमे महेसी । 

तुम्हे सगाहा य सबंधवा य, 

जे भे प्लिया मग्गजिणुत्तमाएं || ५५॥ 


दे मदे! रु इति निश्चयेन सुलब्ध सफल त्वदीय माचुषं ज- | 


न्म । हे मद्व ! तवैव लानाः रूपवर्णविद्यादीनां लानाः सुल्ल- 
नाः रुपलावएयादिसप्राप्तयः सुप्राप्तयः । दे महर्ष ! यूयमेव स- 
नाथा आत्मनो नाथत्वात्‌ नाथसहिताः। च पुनयूयमेव सबान्ध- 
वा क्लातिकुटुम्बसद्ि ता: | यद्‌ यस्मात्कारणात्‌ (भषति) न- 
चन्तः जिनाक्तमानां तीश्रकराणां मानौ स्थिताः ॥ ५५५ ॥ 
तंमि णाहो श्रणादाणं, सव्वनुथाण संजया !| 
खाप्रमि ते महाजागा ! , श्च्छामि श्रणुसातिञं ॥ ५६॥ 
ह संयत! त्वम्‌, अनाथानां सवेन्नतानां असानां स्थावराणांच 
जीवानां नाथाउसि। हैं मदाभाग! दे महाभाम्ययुक्त! (ने एति) 
त्वामहं क्रमामि, मया पूर्व यस्तवापराधः कृतः स कृन्तन्य इत्य- 
थे; | अथ भवतोऽचुडासयितु त्वचः शिक्रयितुमात्मानमिच्डा- 
नि। मदीय आत्मा तवाक्नानृवर्ती भवस्वितीच्ठामीत्यर्थः | 
( पार्टका) 
(तसीति) पूवरारदन रुपषृदणा क्ृता , उत्तरार्धेन तु क्रमणो- 


पसपन्नता दर्शिता । इद (तुभ्ते क्षि) त्वम्र (श्रएसासयंति) | 





अगाद 





अनुशासयितुं शिक्षयितुमात्मान ज़वतेति गम्यते ॥५६॥ 
पुनः कमणाम विशेषत आह- 
पुच्छिक्तणं पए तुज्फं, ज़्काणविग्घो य जो कओ । 
निमातियों य ज्ञोएहिं, तं सव्वं परिसेहि मे ॥ ७७ ॥ 
हे महर्षेन्‌ ! मया तुच्यै पृष्ठा प्रश्च कत्वा यस्तव ध्यानविष्नः 
ङतः च पुननगेः त्वा निमन्त्रितः-भोः स्वामिन्‌ ! भोगान्‌ 
चङ्च्वेत्यादिप्राधना तब कृता त॑ सर्वमे ममापराधं कन्तुम- 
देसि, सवै ममापराधं कमस्वेत्यथैः | ५७॥ 
सकल्ाध्ययनार्थोपसंहारमाद- 


एवं युणित्ताणं स रायसीटोा, 
अणगारसीहं परमाह जत्तिए । 
सावरोहो सपरियणो सबंधवो, 
धम्माएुरत्तो विमलेण चयसा || ४० ॥ 


राजसिंहः श्रेणिको राजा | पवममुना प्रकारेण, तमनगा- 
रसिहं मुनिसिहं परमया उत्कृष्य! भक्त्या स्तुत्वा, विमलेन 
निमेवेन चेतसा धमाोनुरक्तोऽप्तदिति शषः। कोदृशः श्रणिकाः?, 
सावरोधः श्रन्तःपुरेण सहितः। पुनः कीट शाः?, स पीरेजनः सह - 
परिजनेवतते इति सपरिजनो चरृत्यादि वर्गसाहितः । पुनः कीट- 
शः, सबान्धवः सह बान्धवैज्ञोतृप्मुखवेतेत इति सबान्धवः । 
पुराऽपि वनवारिकायां सवान्तःपुरपरिजनवान्धवकुःटुम्बसदित 
एव क्रीमां कलुमागात्‌ , ततः मुनेर्वाक्यश्रवणात्सवंपरिकरयु- 
क्तो धर्मानुरक्तोऽच्रदित्यथः॥ ५८॥ 
उस्ससियरोपकरूवो, काकण य पयार णं । 
अ [भवदिकण सिरसा, अध्याओ नराहिओ ॥ ९९४ ॥ 
नराधिपः श्रेणिकोऽतियातोा गृहं गतः। किकृत्वा ?, शिरसा म- 
स्तकेन, श्रमिवन्द्य मुनि नमस्छृत्य । पुनः कित्वा ?, श्रदाङिणां 
छृत्वा प्रदक्तिणां दर्वा । कथम्नूतो नराधिपः ?, (उस्ससियरा- 
मकूवो त्ति ) उच्चृसितरामकूपः साधेदिशेनाद्वाक्यश्रवणादुज्ञ- 
सितरोमकृपः ॥ 
( पाश्टीका ) 
लच्च्बालिता श्वोच्चुसिता उद्धिन्ना रोमकपा रोमरन््राणि यस्य 
स उच्चुसितरोमकूपः | ( अश्याओ त्ति) अतियातों गवः स्व- 
स्थानामिति गम्यत ॥ ६० ॥ 
श्यरों वि गुणसमिणय्छो, 
तिगुत्तिगुत्तो तिदंमविरग्रो य। 
विहंग इव विष्पम्नुको, 
विहरइ वसुं विगयमोहों || ६० ॥ न्त वेपि ॥ 
श्रयेतरोऽपि श्रणिकापेक्रयाऽपरोऽपि मुनिरपि वसुधां पृथिवी 
बिहरति विहारं करोति । कीदशः सन?,विमाहः सन मोह रहितः 
सन्‌-श्रथात्‌ केव) सन्‌,की दशो मुनिः,? गुणसगररूः सप्ततिश- 
तिलाधुगुणस दितः। पुनः की ्ृङाः१.रिगुतिगुप्ः गुत्तित्रयसदितः। 
पुनः की काः, त्रिद एमविरतः ज्रिदाकेज्यो मनोबाक्कायानामशु- 
नन्यापारेभ्यो विरतः । पुनः कीराः ?, विदङ्ग श्व विग्रमक्तः 
पक्तीब क्चिद्षि प्रतिषन्धरष्टितो निष्परिग्रह ह्यर्थः | एति 
खुधमो स्वामी अम्बुस्वामिन प्रति वदति, अहमिति ब्रवीमीति 
॥ ६० ॥। चत्त ५ २० श्र°। 


(३५७ ) 


क्रंणाहपव्वज्जा 


अजनिधानराजेन्धः । 


अगादारग 





अणाहपव्वज्ञा-अनाथप्रव्ज्या-ऊ््री । विंशतितमे उत्तराघ्य- 
यने, स० ३६ सम० । तच्च मटानिग्र॑न्थी यमिति नाम्ना प्रासि- 
दम्‌ । उक्त० २० श्र०। 
छअणाहरण-अरनाधरण-न० । श्राध्रियतेऽनेनेत्याधरणमाधारः। 
तक्निषिधोऽनाघधरणम । च्राधतुंमङ्कमे , न० १८ रा० ३ ल०। 
श्रणाहसाला-अनायशाल्ला- ख)० । आराम्यशालायाम › 
व्य० ४ उ०। 
श्रणाहार-श्रनाहार-पुं० । न त° । श्राहारविपरीतेऽज्यव- 
दार्ये, तल्लकर्ण चा-५ऽहारजनिन्नत्वमित्याहारानाहारयोः स्वरूप- 
मन्रैव प्रददयेते- 
परिवासिअआहार-स्स मग्गणा को भवे अणाहारो ?। 
एगंगिओ चउठाविहो, ज वा अ्पमस्नाऽ तहिं ॥ 
परिवासितस्याहारस्य मागणा विचारणा कक्तेव्या । तन्न 
शिष्यः प्राह-वर्य तावत्‌ एतदेव न जानीमः को नाम आहारः 
को वा अनाहारः? इति। सृरिराइ-पकाङ्किकः डुद्ध एव यः छुधां 
शमयति सख आहारों मन्तव्यः । स च अनशनादिकश्चतुर्विधः। 
यद्वा-तत्राहारेऽन्यद्‌ लवणादिकमतियाति प्रविशति, तद्प्या- 
हारो मन्तव्यः । 
अयैकाड्डिफ चतुर्बिधमादारं व्याचष्ट- 
कूरो नासेऽ बुहं, एगं(ग तकउदगमज्जाइ | 
खाइम फल्लसंसाई, साकम महुफाणियाहैणे ॥ 
श्रडाने क्र पकाङ्गेकः शुरू पव चुघ नाशयति । पाने तक्रोद्‌- 
मन्थादिकमेकाङ्गिकमपि तृष नाशयति, आहारकाय च करोति, 
स्रादिमे फलमांसादिकं,खादिमे मधुफाणितादीनि केवलान्य- 
प्या55हारकाये कुर्वन्ति । 
*ज वा अईंइ तहिं ति ` [ मूबसूत्रस्थं ] पदं व्याख्यानयति- 
जं पुण खुहापसमणे, असमत्येगंगि होइ लोणाई । 
तं पि होई आहारो, आहारजुयं व वज्जुतवा ॥ 
यस्पुनरेकाङ्गिक क्षुधाप्रशामनेड्समथे परमाहारे उपयुज्यते तद्‌- 
, प्याहारेण संयुक्तमसयुक्तं बाऽऽहारो भवति, तच्च ह्ववणादि- 
कम्‌ । तत्राशने वणि द्ुज)रकादिकमुपयुज्यते । 
उदए कप्पूराई, फल युत्ता [ण सिगवेर गुध । 
नय ताणि खिति खुं, लवगारित्ता उ आहारों ॥ 
उदके कपूरादिकमुपयुज्यते , श्राप्नादिफक्षेघष्ु सूक्तादीनि छ- 
ब्याण, शुद्धवेर च शुद्यां गुर उपयुज्यते । न चैतानि कपूरा- 
दीनि क्लां कपयन्ति , परमुपकारित्वादाहार उच्यते , शेषः 
सर्वोऽप्यनाडारः । 
अहवा जं जुक्त्ता, कदमलवमाऽ प क्खबह कोड । 
सन्वो सो आहारो, ओपटमा पुणो नइतो ॥ 
अथवा बुभुक्या श्रात्ताय कदमोपमया ग्ढादिक कोष्ठे प्रक्षि- 
पति । कदेमोपमानामपि कदैमपिणएमानां कुयोत कुर्क्ति निरस्तरं 
सल सर्वोऽप्यादार उच्यते भ्रौषधादिक पुनभेक्तं बिकष्पत 
किञ्चिदाहारः किख्विश्वानाहार इत्यथैः । तत्र शकेराविकमोष घ- 
माहारः , सपेद टदे भूत्तिकावि श्रौषधमनादारः। 
जे॑ वा जुक्खत्तस्स उ, संकममाणस्प देइ श्रस्सादं । 
सन्बो सो आह्ारो, भ्रकामऽणिद्ं च5णाहारो ॥ 














यद्वा-डज्यव्रुनु काऽ ऽतेस्य सक्रमतो ग्रसमानस्य कम्बलप्रक्केपं कु- 
वैत इत्यथैः; श्रास्वाद रसनाद्वादकं स्वादं प्रयच्छति स सवै मा- 
हारः | यत्पुनरकाममन्यवहरामीव्येवमनभिलष्रणं)यम्‌ , अनिष्ट 
च जिह्वाया अरुच्या, इडां सव्रमनाटारो भण्यते । 
तश्चानादारिममिदम- 
श्रणहार मोय बन्नी, महणं च फलं च टाति ऽणाहारो । 
सेस तयनूइतोयं, वि(म्मिव चउगुरू आणा॥ 
मोकं कायेकी ,छल्ली निम्बादित्वक्‌, मूञ च पञ्चमूलादिक, फल 
चाऽऽम्चकडइरीतक्विभीतकादि कमतन्सवमनाहारो भवतीति 
चूर्णि:। निशीथचूण्णों तु या निम्बादी नां बच्ची त्वक्‌ तश्च,तेषामव 
निम्बोलिकादिक फल, यच्च तषां मूलम्‌, एवमादिक स्वैम- 
प्यनाहार इति व्याख्यातम । बृ० ५ ० । नि° च्यू० । 
चलहारे रयणीए, कपिज्जर जाणि माणि वत्थूणि । 
समभागकया तिहला, जृनिबेसखीरचदणयं ॥ ४६॥ 
गोमुत्त कमु रोहिणि, वग्घी अभया य रोहिणी तुग्गा। 
मुग्गल् वया करीरय, लिबं पंचेगभासगणो ॥ ४७ ॥ 
नह आसगंधि बंभी, चीड हलिद्दा य कुंदरू कुड्डा । 
विखनाई य धमासो, बोलयबीया अरिट्ठा य ॥ ७८ ॥ 
मिमलमें जिछकके-द्विकुर्मारिक थेर बेर कुट्टा य । 
कप्पास वोय पत्तय, अगुरुतुरुक्का य तंतुवबडा ॥ ५६॥ 
घचखयरपद्चासाइईं, कटकरुक्खाण बलिया खाणा । 
जं कऊुयरसपरिगयं, आहःरंपि हु अणाहारं ॥ ६० ॥ 
इच्चाइ जं अणि, पकुवम ते भवे अणाहार । 
जं इच्ञाए छ्रंजर, त सव्वं हवइ अ!हार ॥ ६१ ॥ ” ल० प्र०। 
यथा पश्चाड्रनिम्बगुड्डची क रू "किरि तुं ` ' श्रतिविसचामि - 
“खुकमि'-रक्का-हरिझा- रोहिणी * ऊपदाढ ` वज-जिफला- 
वाउबबचल्लबीत्यन्य धमासा-नाहि-आ्सधिरिंगणी-एश्वी ओ-गुग्गु- 
ब-हरमां-दव्ब-चल णि-बदरी-कं थे रि-करी र-सू लव --पूँखा र - मे- 
जीठ बोलबिओ-कुंआरि- चित्रक-कुन्द्रुप्रभुतयो 5निष्टाख्या नि 
रोगाद्यापदि चतुर्विधादारेष्प्येतानि कल्प्यानी ति | ध० ५ अधि०। 
जिफन्नाद्यनाहारवस्तुझव्यमध्ये गएयते, न वा ? तत्व प्रतिनाति- 
यदनाहारवस्तु प्रायो द्रव्य मध्ये गएयते, यदि च प्रत्याख्यानाव- 
सरे तदगणनमव विवक्वितम, तदा न गरयतऽपि । यथा सचित्त- 
विरूत्योडञ्यमभ्ये ग्रन्थे ऽगणनेऽनिहितेऽपि संप्रति बटवो जनाः 
प्रायस्तयोङग्यमधभ्ये गणनां कुवोणा उपवभ्यन्ते इति | ही० ३ 
भ्रका० । न विद्यते आहारो यस्येत्थनाहारः । भाचा०शश्ु० ८ 
अ० ए उ० | श्रविद्यमानाहरे, दरा० १अ०॥ 
ऋणाधार-पुं० । ऋणधारके, विपा० १ भ्रु° १ अ०। 
अणाहारग-अनादारक-प । नर त | श्ना दारमक्षैति विग्र 
इगत्यापन्ने खमुदूघातगतकेब्रिनि, ्योगिसिष्धे च | भ० ६ 
श्ा० ३ ० । “ णरइ्या दुविहा पश्या । त जहा-श्नाडारगा 
चेव अणाहारगा चेव; एव जाव वेमाणिया ” स्था २ ठा० 
9 कु०। भ०। 
इअनादारकाश्चत्वारः- 
विग्गहग३मावन्ना, केवलिणो समुहया अजोगी य । 
सच्छा य अणाहारा, सेना आहारगा जीवा ॥ 
चिग्रहगति भवाद्‌ वान्तरे विभ्रेएया गमनम्‌, तामापञ्चाः सर्वे- 
ऽपि जीवाः, तथा केवलिनः खघ्रुरूताः ङतसमुवूषावाः, तथा<- 


( ३३० ) 


अापाहारग 
यो गिनः शेलेस्यचस्थां प्राप्ताः, तथा सिरझाः क्लीणकर्माप्काः । 
सर्वे 5प्येतेषना हारा:, पएवदृभ्यतिरिक्ताः शेषः: सब 5प्याहारकाः। 


इह परज्नजे गच्छतां जन्तनां गतिद्धा-ऋज़ुगातेः, विग्रहगति- 
श्च तत्र यदा जं)दस्यमरणस्थानादुत्पत्तिस्थान समध्ररायां प्रा- 
ञ्जलमेव जवति तदा ऋज्ुगति: सा चेकसमया समभरणिञ्यव- 
स्थितत्वेनात्पा्षेदेशस्याद्यसमय पव प्राप्तो नियमादादारकश्चा- 
स्या देयग्राह्यशरीरमोक्ग्र णान्तराञखाभ।वनादाराद्यवच्छदात्‌। 
यदा तु मरणस्थानादुत्पत्तिस्थानं वक्रं भवति तद्‌ विग्रहगतिः, 


बक्रनरेएयामन्तरारम्भरूपेण विग्रदेणोपलन्तिता गातेविग्रहगति- | 


रिति कृत्वा तत्र विग्रह गत्यापन्ना उतकपेतस्ीन्‌ समयान्‌ याच 


च्रभिधानराजन्द्रः । 


दनाहारकाः। तयाह्यस्यां वक्रगतो स्थता जन्तुरकन दास्या्र- | 
निश्चतालनया वेकरेरुत्पात्तद्‌ शमायत, तज्रकवक्राया खा समया 


तयश्च नयमद्‌हिरकः। तथाह्माद्यसमय पूत्रशर/रमाकुस्तास्म 


समये तच्छुरौरय।म्याः के चत्‌ पुकलाः जं।वबीययागाज्ञोमाहा- | 


तत्सम्बन्धमायान्ति | ओदारिकवे किया हा रकपुफ़ब्ादीनां चा- 


हारः, तत आद्यसमये आदहारकः, द्वितीये च समये उत्पत्तिदेश | 


तद्ध वयोम्यशरोरपुकूलाद्‌ानादाहारकः 


, द्विवक्रायां गतो जयः स- | 


सयाः । तत्राद्यष्न्त्य च प्रास्वदादारको मध्यमे त्वनाहारक:। त्रे- | 


चक्रायां चत्वारः समयाः, 


वा विदिशि यदेात्दयते तदे केन समयेन विदिशो दिशि याति,ड्ि- 
तीयेन जघताईीं प्रविशति, तृतीय्रेनोपयेत्रों वा याति, चतुर्थेन 


बहिरुत्पद्यत | दिशों विदिशि उत्पादे अस्नारीं प्रविशति, तृती. | 


येनोपयध्रो त्रा याति, चतुर्थेन बहिरुत्पद्यते; दिशो विदिशि उ- 
त्पादे त्वाद्ये समये जसनारमीं प्रविशति, द्वितीये उपयेधों वा या- 
नि, तृतीय बहिगंच्छ ति, चतुथ विदिशि उत्पद्यत | अन्नाद्यन्तयोः 
प्राग्वदाहारका मध्यमयास्त्वनाहारकः। चतुवंक्रायां पञ्च समयाः, 
तच ्रसनाञ्या बहिः, एवं विदिशो दिश्युत्पादे प्रागवद्धावनी- 
यः: । अत्राप्याद्यन्तयाराहा रस्प्रिषु त्वनाहारकः | व ० २३३ द्वा०। 
चतुःखमयोत्पत्तिश्चतव्र भवति-त्रसनाड्या बढ्ठिरुपरिंष्टादो5$ 


स्ताद्वा पयुत्पद्यमानों दिशा जिदिशि विदिशों वा दिशि यदुत्पद्य- | 


तदा लभ्यत। तत्रैकेन समयेन उसनामी प्रवेशः, छितीयेनोंप- 


यथा वा गमनम तृतीयेन च बाहानःसरणम,चतुथन ता वादक्षु- | 


त्पत्तिदेशप्राप्तिरिति । प्च समयास्त्रसनाड्या बढ़िरेव विदिशा 
विादगुत्पत्ता लजक्यन्त। तत्र च मध्यवत्तिषु अनाहारक् इत्यवग- 
न्तव्यम । आआद्यन्तसमयया स्त्वादारक ईति | सूत्र ० 9 श्रु० ३ 
अ०। तथा कव्राचनः समुद्धा ते 5पसामायिक तृर्तीयचतश्पञ्चेमरू- 
पात केवलकार्मेणयोगयुतांखीन्समयान्‌ श्रयोगिनः शैलेश्यव- 
स्थायां हस्वपशञ्चाकरोच्चारणमात्रम । सिद्धास्तसादिमपर्यवसितं 
कालमनादारका इति | प्रच० 9.३३ द्वा० | केवबसम॒दघाते5पि 
कामेणदारीरवर्सिन्वातं तृतायचतुःपञ्चसमयेष्वनादारकी छछ्ट- 


व्यः । उेषषु व्वौदरिकादितन्मिश्रशरः)रवर्नित्वात्‌ आदह्ारक | 


इति । ( मुदृत्तमरं चन्ति) अन्तमुद्रत्त गृह्यते | तच्च केवली 
स्यायुषः क्रये सर्वयोगनिरोधे सति द्रस्वपश्चाक्तरोंज़िरणमात्र- 
काञ्च यावदनाहारक इत्येवमचगन्तव्यम्‌ | सिशर्जावास्तु शैक्ष- 
इयवस्थाया आदि समयादारभ्यानन्तम(प काद्षमनाहारका इति। 


+ 


स्नाम्प्रतमतदव स्वामावद्राववद्रापरततरमाद- 
एक च दाव समए, कक्तिपगवानलनवा अगाटारा । 


ते चेवं त्सनाड्या बद्टिस्घस्तनज्ञागा- | 
दृष्वम॒पारितनजागाद्धो वा जायमानो जन्तुर्विदिरो दिश दिशो | 


| 
॥ 
| 





। अशिएग्वास 


केवलिपरिवर्जिताः संसारस्था जीवा एको हो वा अनाहारका 
भवन्ति । ते च छिविश्नहत्रिविग्नहोत्पत्ती त्रिचतःसामयिकायां 
द्रष्टव्या: । चतुर्विग्नहपञश्चसमपोत्पत्तिस्तु स्वब्पसत्त्वाश्रितिति न 
साक्ाएुपात्ता | तथारन्यत्राप्यनिटितम्‌-पको द्धौ वाउनाहार- 
कः । वाशब्दात्रीन्‌ वा आनुपूव्यो अच्युदग्र उत्छृष्टतो विग्नह गतौ 
चत्वारः समया नाऽष्गमञ्भदहिताः। ते च पञ्च समयोत्पत्तों ब- 
भयन्ते, नान्यत्रेति । भवस्थकेवलिनस्तु समुद्धातमप्यतत्करणोप- 
सहारावसरे तृतीयपश्चमसमयों दौ लाकप्रणचतु्थसमयेन 
सहिताखरयः समया भवन्त ति । ७॥ 
पुनरपि नियुक्तिकारः सादिकमपर्यवसानं कालमनाहारकं 
द्शेयितुमाह-- 
अता म॒हूत्तमख, सेलसीए नव अणाहारा | 
सादीयपनिहणं पुण, रिद्धायणाहारगा होंति ॥॥ 
जैब्ड्यवस्थाया आरभ्य सर्वथाष्ताहारकः सिश्ावस्थाऽपाप्ता- 
वनन्तमपि कां यावदिति पूर्व तु कावश्चिकाख्यव्य तिरेकण प्रति- 
समयमाहारकः | कावल्षिकेन त कदाचत्क इति । सूत्र० १ श्रु० 
३ आ0० | नि०। श्रा | कम० ।[ क॑ समयमनाहारकः “ जीवे 
ण जत! कं समयमणाहारप् भवह त्त "` 'आहार' शाब्दे द्वि- 
तीयज्नागे ५०० पृष्ठे बक्त्यते ] 
अणाहारिम-अनाहारिम-न० । अनादाय, नि० चू० ११ च०। 
अणाहा रिय-अनाहत-त्रि० । अ्रतीतादरणक्रिययाऽपरिणा- 
मित, भ० १ शा० १ ल० | 
आगा हिद्द-अनाध्ृष्ठ-पुं> । वखदेवस्य धारयां जाते पुत्रे, त- 
दूवक्तव्यता गजसुकरुमारस्यवत्यन्तकूदशानां तृतीय वग त्रयोद्‌- 
शाध्ययने स्रचिता । अन्त० ३ वर्ग० । 


| अणिइय-अ नितिक-५०। इतिशब्दो नियतरूपोपद शैनपरः, त- 


तश्चन विद्यते इति्यत्रासावानेतिकः | अविद्यमाननिय तस्वरूप, 
इ्श्वरादे्‌रपि दारिब्यादिभावात्‌ संसारे, भ० ए! २।० ३३ स०। 

अशिशपत्त-अनतिपत्र-ति० । ईतिविरहितच्छदे, झा० १ 
श्रु० १ अ०। 

अणिलं ( डँ ) तय-अतिमुक्तक-ग०। सृचो-भावे-क्त | अ- 
तिशयेन मुक्त बन्धनं यस्य । प्राकृते गर्नितातिमुक्तके णः 
८ ।१।२००। इति तस्य णः। प्रा०। 'यमुनाचामुगडाकाम॒काति- 
मृक्तके मोष्चुनासिकश्थ॥ १।१।१७८॥ इति मस्य लुक्‌, तत्स्था- 
ने चाऽननासिकः। प्रा० ।  वक्रादावन्तः '. ॥८।१।५६॥ इति 
तृतीयस्याभ्चुस्वारः | प्रा०। तस्य णत्वेउकत- अश्मुतय अश्मु- 
क्तय' इति रूप्यम्‌ । तिन्छकपघृत्ते ताब्बुक्के च। प्रङ्ा०१ पद्‌ । 

अणिउण-अनिपुण-त्रि० । न निपुणोऽनिपृणः । अकुशले, 
आब० ४ अ० । नि० च्र०। दशे० । 


णिएअचारि ( ए )-अनियतचारिन्‌-पुं* । आनेयतमप्र- 
तिबद्ध परिग्रहायोागाञ्चरितु शीक्षमस्याब्साव नियतचारी । अप्र- 
तिबरूचिहा।रिणि, सृत्र० १ श्रु०६ अ० । “ स भूश्पप्त अणिए 
अचारी, ओदंतरे धीर च्रणतचक्ख्‌ ?” स्रच्र० १ श्रु० ६ झ० ४ 
ल० | “अखिले अगिद्धे अणिण्यचारी, अभयकरे भिक्खु अणा- 
विक्षप्पा ” खूतर0 १ श्रु० ७ अ० | 

अधणिएञअवास-अ नियववास-ऐ:;ुँं० | मासकल्पादिनाउनिकेत- 


पचाम्म दाम ज्ञाए, य पूरए तत्त।न्न समयाआ || ७॥ | वासे श्रश्ृदे उद्यानादों वास्त, “ अआणिए्यवाससमुयाण चरि- 


न सर सर 


(म फट 2व2-२०क-थ रेड 


बड़ एड एज 


अपिंएग्रंवास 


या, अएणाय उच्च पर तेरक्रयाय ” दश०२ चू०। 
अशिआझग-अनियोग-पुं> नियोगादन्योऽनियेगः । बिपय्ये- 
यात्नियोंगे, पं० सू० ४ सू० । 
आएंगाल-अनझ्ञार-त्रि० । रागपरि 
ऽ १ सम्ब द्वा० । 
अशिद-अ निन्द-त्रि० । नास्तीन्द्रो यार्मन्‌ सोऽनिन्द्रः। इ- 
न्छविरदित प्रजास्वामिके, न० ३ श० १ उ० । 
अनिन्य-त्रि० । अऊुझुप्सिते, साम्रायिके च। आ० म० द्वि०। 
आ० चू० । 
अणिदणिज-अनिन्दनीय-विर । गीतार्थादिजनादृष्ये , जी० 
१ प्रति० । 
अिदिय-त्रनिन्दित-त्रि० ! छुभाडुबान्धितयाउगहंणीये, घ० 
, १ अधि० | सप्तमकिन्नरेषु, प्रक्ना० १ पद | 
अनिन्दिय-एं० | सिध , अपय्याप्तके , उपयोगतः केवश्चिनि, 


7रदोाषरहिते, प्र- 


स्था० १० 4० | ^ णरच्ष्या दु विहा पणात्ता । तं जहा-सिइंद्या 
चव, अणिद्या चव जाव वेमाणिया ” स्था० 9 उा०२उ० | 


प्र० । ति०। हे 
अशिक्खित्त-अनिक्किप्त-न० | अविश्वान्ते, ओ० । भ०। 


अणशिकाम-अनिकाम-न०। परिमित, बृ० १ ल० | 
 अधणिकाय-अनिकाय-एुं? । लघुखपावादे, नि चू> १ छ०। 
। (" मुसावाय ` शब्देऽस्य विवृतिः ) | 





(८. 


ॐ अ०। अ्विद्यमानगृट़े, अनेकत्र वद्धास्पदे, उत्त १ श्र । 


_ ज्यणिकंप -अनिः्कम्प-त्रि०। अनिश्चले, आचा रश्रु०>र्ञ्ए रेड ०। | 


|। 


| 


| 


 अ्धिदिया-अनिन्दिता-खी० । षष्ठ्ामृ्वलोकवास्तव्यायां | 


दिककुमारीमद्त्तरिकायाम, स्था० ८ गण आ० चू० । आ०्म० | अणिचजागरिया-अनित्यनागारिका-ख) ° । अनित्यचिन्ता- 


(३३१-) 
परभिधानराजे | 


श्राणिच्भावंणा 


ह त गोपत वत्रवय्य देटप्राणचिच्तात्साहरूप येन स॒ तथा| 
पचार ६५ वित्र ` अनिहतवद्याच्यन्तरसामर््यं, ग० १ अधि० | 
दश० | आचा० | प~ चू० । “आणेगहियवलवीरि छ, परिक्षमइ 
जा जहुत्तमाउत्ता। ज जरस्व जहा थाम, नायब्वों वीरियायारों” 
द्रा० श्र | पर चू०। पश्चा० । 
अणिग्गहु-अनिग्रह--पुं? । अविद्यमानो निग्रह इन्छियनों- 
इन्छियनियन्त्रणात्मको5स्येति । उत्त०१७ अ० | अवशीकृते न्डि- 
यः उत्त० ११ अ० | स्वरे, प्रश्न 9 आश्र द्वा०। च्च्यूछसखते 
दृश० ८ अ० | एकादशे गोण्त्रह्माणि, तत्राऽनिग्रहोऽनिषेधो 
मनसो विषयेषु प्रवत्तमानस्येति गम्यते । एतत्प्रभवत्वाश्यास्या- 
$ निग्रह शव्युक्तम्‌ । प्रश्म० ४ आश्र० द्वा0 । 
अशिच-अनित्य-जि०।न०त०। नित्यभिन्ने सवदा स्थायिनि,्राचा. 
१ श्रु० १ अ० ५० । प्रत्यतानुत्पन्नस्थिरैकस्वभावतयः कूटस्थं 
नित्यत्वनञ्यवस्थितं सन्नित्यं नेव यत्तदनित्यम्‌ | त्रच्युतानुत्पन्न- 
स्थिरेकस्वमावं हि नित्यमतोघ्न्यत्प्रतिकृणविद्रारु अनित्यम । 
आचा० १ श्रु<५अअ्र५०अ ० । अनु० । उत्त० । अदश्ाश्वते, उत्त० २ 
श्र० | अनित्यमस्थिरत्वात्‌ | प्रन ७ आश्र० छा० | 
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याम्‌ , “ श्रशिच्चजःगरिय जागरंति ” भय ६५ श० १ उ०। 


अिचभाव्रणा-अनिलयभावना-खर ° । अनित्यत्वचिन्तना- 


 अणिकय-शओ्निकत-९० । न विरते निकेतो गृह यस्य । उत्त° | 


आशिक र-अनिष्कृछ्ठट-त्रि० । न° त० | द्रव्यतो 5कृशशरी रे, ज्ञा- | 


. वतोवर्शीकृतकषायें, स्था० ४ ठा० ४ उ०। 
 आणिकावाई ( णू )-अनककदिन्‌-एं०। सत्यपि कथाञ्चिदेक- 
त्वे भावानां सर्वथाउनकत्वं वदतीत्यनेकवादी । परस्पर वि- 


५... पे चकत के 


यति । अभेदे तु भावानां जीवाजीवबछमुक्तसुखितछुशखिता- 
दोनामेकस्वप्रसज्भाद 
मड़रीकृत्येकत्व विवक्रित परेः | सामान्यं च भेदेज््यों निन्नाभि- 
ब्लतया चिन्त्यमान न युञ्यत। एवमवयवेज््योष्वयवी धर्म्यश्च 


स्था० छ ङ०। 


१७ श 9 ल० | श्रविघ्रान्ते, ओ0। 
आएणगामस।|क्ख-आनकामसाख्य-7त्र० । अपझकृष्टसुख तुच्छ 
खुख, उत्त० १४ श्र ० । 

। 

| सर० १० सम्रञ। 

णिग हर ण-अनिगृहन-न्२ । अगोपने, पचा० १७ त्रिक । 
अशिग हयव रिय अनियूद्वि तवलव | य्ये--पुं० । श्रनिगू- 


लक्कणा एवं भावाः, तथव प्रतायमानत्वात्‌ | यथा रूप रूपत- 


दीकादिवैयथ्यमिति । किश्व-सामान्य- | 


धर्मी इत्थेवमनेकवादी | इत्युपदर्शितस्वरूपे अक्रियाबादिनि, 


शिक्खित्त-अनि क्षिप्त-त्रि० । अ दुज्जतऽप्रत्याख्यात, मनम | 


छागगण-अनमन-पं* । न वेदयन्त नग्नास्तत्कालीना जना | 
यभ्यस्तऽनग्नाः । ज० ५ वक्क० । सत्रस्वत्वहेतुषु कब्पवृक्केषु, | 


| 
| 
| 
| 
| 


त्मके प्रथमभावनानेदे, प्रव० । तत्स्वरूपं च- 

४ श्रस्यन्त वज्जसाराद्धा-स्तऽप्यनित्यत्वरक्रसा । 

कि पुनः कदव्रीगभ-निःसारा नेद देहिनः ? ॥ १॥ 
विषयसुखं ग्धमिव, स्वादयति जने विमाद इव मुदितः। 
नोत्पाटितवशुम मिवो-त्परयाति यममहह ! कि कम्म: ? ॥ २॥ 
धराध्वरधुनीन)र-पृरपारिष्ुवं वपुः । 

जन्तूनां जीवित वात-धरुतध्वजपटोपमम्‌ ॥ ३ ॥ 

बावएय ललनाद्चोक-खो चनाञ्चलच्लम्‌ । 

योचनं मत्तमातङ्क-कणताव्चलाचलम्‌ ॥ ४ ॥ 

स्वाम्य स्वप्तावरद्नी साम्ये, चपव्ाचपव्लाः ध्चियः। 

परेम द्वित्रकणस्थेम, स्थिरत्वविमखं सुखम ॥ ५ ॥ 

स्वेषामपि भावानां, नावयन्नित्यनित्यताम्‌ । 

प्राणप्रियेऽपि पुत्रादौ, विपन्नेऽपि न शोचति ॥ ६॥ 
सववस्तुषु नित्यत्व -ग्रदग्रस्तस्तु मूढ): । 
जीणतृणकुटी रेषपि, जग्ने रोदित्यदर्निंशम्‌ ॥ ७ 
ततस्तृष्णाविनाशन, निमेमत्व वधाविनीम्‌ । 
झुरुधी मवयेन्नित्यमित्यनित्यत्वनावनाम्‌ `” ॥८॥ प्रत्र०६७द्वा०। 

तत्ानित्यत्व नावंनेवम्‌- 

«४ यत्प्रातस्तन्न मध्याह्े, यन्मध्याह न तन्निशि । 
निरी द्यत भवेऽस्मिन्‌ दि, पदाथनामनित्यता | 
शारीरं देदिनां स्वै-पुरुषाथनिबन्धनम्‌ । 

प्रचएम पवनोद्धुत-घनाघनविनश्वरस ॥ २॥ 

कललो चपला लद्म):, संगमाः स्वश्नसंनित्ताः | 
वात्य्राञ्च'तकरात्कप्न-तूच्लतुर्य याचनम ॥ ३॥ 
तथा ध्यायन्नानत्यत्व, मत पुत्र नशायात | 
नित्यतां गृदमृढस्तु, क्ञ्यनङ्धेऽपि रोदिति ॥ ४ ॥ 
प्तच्र)रधनयोचनव।न्धवादि, 

तावष्न केवव्रमनित्यमिहा$छु भा जाम. !. 


१॥ 


( ३३६२ ) 


झशिचनावशा 


विश्च सलेतनमचेतनमप्यशणघ- 

म॒त्पक्तिधमंकमनित्यमुशन्ति सन्तः ॥ ५॥ 

श्त्यनित्यं ज़गद्ू त, स्थिरचित्तः प्रतिकणम्‌ । 

तृष्णा कृष्ण हिमन्त्राय, निमे मत्वाय चिन्तयेत्‌ ॥६॥ घ०रेअधि०। 
च्म [एद्या-अनित्यना-खं)० अनश्वरतायाम्‌ , स॒न्न० । 

अधुना सवेस्याना ऽनित्यतां द्शेयितुमाह- 
देवा गेषल्वरक्खसा, असुरा नूमिचरा सर) सिवा 
राया नर रे माहणा, गाणा ते वि चयंति दुक्खिया | ०। 


देवा ज्योतिष्कसौधम याः, गन्धरबेराक्सयोरुपच्नत्तणत्वादष्ट- | 


प्रकारा ञयन्तरा गह्यन्ते । तथा-असुरा द्‌ शभ्रकारा ज़वनपतयः । 
ये चाऽन्ये भूमिचरा: सरीखपाद्यास्तियं ञः । तथा-राजानश्च- 
वर्तिनो बञदेववासदेवध्रथ्रनयः । तथा-नराः सामान्यमनु- 
ष्याः, श्रेष्ठिनः पुरमहत्तराः, ब्रह्मणाश्च, पते सवे ऽपि स्वकीयानि 
स्थानानि छःखिताः सखस्तस्त्यज्ञन्ति । । यतः-सर्वेषार्माप प्राणि- 
नां प्राणपरित्यागे महद्‌ दुःखं समुत्पद्यत इति ॥ ५॥ 
किश्व-- 
कामेहि य संथतरेहि य , 
निखा कम्मसहा कालेण जतवो । 
ताले जह बंधणच्चुए , 
एवं आउक्खयम्मि तुदति ॥ ६ ॥ 
कामि रेच्छामदनरूपैः, तथा सस्तते पूवोपरभूतः,ग्रर्ा अध्यु- 
पपन्नाः सन्तः ( कम्मसह त्ति ) कमेविपाकसदिष्णवः । कातेन 
कमवरिपाककालेन जन्तवः प्राणिनो भवन्ति । इदमुक्तं भवाति- 
मनेप्खाविषपयाऽऽसर वनेन तदुपदाममिच्छत एहाम॒त्र क्लेश एव 
कव्य न पुनरुपशमादाप्ति; | तथाहि- “उपभोगोंपायपरों, वा- 
डक्ति यः इामयितु विषयतृष्णाम्‌ । घावत्याऽ्रमितुमसे पुरो- 
ऽपराद्क निजच्यायाम्‌"'॥१॥ न च तस्य र.मूर्षाः कामः संस्तवेश्च 
प्राणमस्तीति दशेयति-यथा तालफवे बन्धनाइन्तात्‌ च्युतम- 
णमवङयं पतति, एवमसावपि स्वायुषः कये त्रस्यति जी(व- 
तात्‌ च्यवत रति ॥ ६ ॥ 
जे या वि बहरछुए शिया, 
धम्मियमाह णानिक्ख़प मिया | 
नि एणुमकठेढिं म्रुच्छिए , 
तिच्व॑ से कर्म्माहँ किती || ७॥ 
ये चापि बढ़श्नताः शास्त्राथपारगाः तथा धार्मिका धर्माचरण- 
शवाः | तथा ब्राह्मणाः, तथा भक्कुका भिक्काटनर्श।क्षाः, स्युभ- 
वेयुः, तेउप्यानिमुख्येन (णम ति) कम माया वा तत्कृतैर सदनु- 
छनिमृच्िता ग्रद्धास्तीवमत्यथेम । अत्र च गन्द सत्वाद्‌ बढुव- 
चने छष्टन्यम्‌ । एवम्नुताः कर्मोभिरसद्देद्यादि भिः छृत्यन्त रिद्य- 
न्त पीड्यन्त इति यावत्‌ ॥ ७॥ 
साम्प्रतं क्ञानदशनचारित्रमन्तरेण नाऽपरो मोक्रमार्गो ऽस्तीति 
त्रिकालविषयत्वात सूृत्रस्या5गामितीर्थिक्रमंप्रतिषधा थ॑मादह- 
ह पास विवेगमद्धिए, 
अवितिन्ने झट नासई वं | 
गाहिसि आरं कओ परं, 
बरहा कम्मेढिं किच्चती || 5 ॥ 
अ्थत्यधिकारान्तरे बद्वादेदो पकादरा इति । श्रथेत्यनन्तरं प~ 


अलनिधानराजन्द्रः । 





आणिक्वया 
तश्च पदय यस्तीर्थैकों वेकं परित्यागं गृहस्य परिङ्ान 
वा संसार स्या 55 श्नित्यात्थितः प्रवञ्योत्थानेन ! स च सम्य- 
कपरिङ्ञानाभावाद्वितीणेः संसारसमद्रमतितीषैः केवलसमिद 
संसार प्रस्तावे वा शाभ्वततघाद्‌ श्रवो मोक्तस्तं तछपायं वा 
संयमं ज़ाषत एव न पुनचिधन्न. तत्परिङ्ञानाभावादितिमावः। 
तन्मागे प्रपन्नस्त्वमपि कथं ज्ञास्यसि? आरमित्जनव, कुतो था 
परं परलोकम्‌ ?। यदि था आरामाति गरहस्थत्वं, परमिति प्रब्न- 
ज्यापयायम | अथवा आरमिति संसारं, परमिति माकम, एवंभू- 
तश्चा ऽन्योऽप्युभयश्रष्टः ( वेदासि क्षि ) अन्तराले 3भयांज्नावतः 
स्वकृतेः काभिः इत्यत पं) ङ्यत इति ॥ ८॥ 

नजु च तोर्थिका अपि केचन निष्परिग्रहास्तथा तपसा निष्ट- 
प्देदाश्च तत्कथ तेषां नो मोक्ावास्िरित्यतदारङ्कधाह- 

ज विय णिगण किसे चरे, 

जइ विय ज्लुंजिय मासमततो । 

ज इह मायादि मिज्जइ, 

आगंता गन्नाय ऽणेतसो ॥ ९ ॥ 

यद्यपि तीर्थिकः काश्चित्तापसादिस्त्यक्तबाह्यग्रहवासादि परिग्र- 
इत्वाद्‌ निष्किञ्चनतया नग्नस्त्वक्‌जाणान।वाच्च कृशश्वरत्‌ ; 
स्वकीयप्रत्रज्याऽचुष्ठान कुर्यात्‌ । यद्यपि च षष्ठाष्रमदशमद्वादशा- 
दि तपोविशेष विधत्ते | यावदन्तशो मासं स्थित्वा भुङ्क्ते, तथा- 
ऽपि आन्तरकषायाऽपरित्यागान्न मुच्यते इति दशेयति-य- 
स्तीधेक शट मायादिना मीयते, उपलक्कणार्थत्वात्‌ कषायैयुक्त ₹- 
त्येव परिक्षियते अछों गभौय गनथेमा समन्ताद्‌ गन्ता यास्य- 
त्यन्त} निरवाधिक कालमिति । पतदुक्तं नवति-श्रकिञ्चनो- 
ऽपि तपोनिषटपतदेडोऽपि कपाय(ऽपरित्यागान्नरकादिस्थानात्‌ 
तिर्यगादिस्थानं गमौकभमनन्तमपि कालमग्निशमंवत्‌ संसरि 
पयैटतीति ॥ ६॥ 

यता मिथ्यादप्र्श्रपादिष्ठठपसा5पि न छगेतिमार्गनिरोधो5तों 

मक्त एव मार्ग स्थयमेतरभमुपदेशं दातुमाह- 

पुरिसोपरम पावकम्पणा, पलियंत मणुयाण जीविययं ॥ ` 

सन्ना श्ट कामग च्छया, मोह जति नरा अरसबुडा ॥१०॥ 

हे पुरुष ! येन पपेन कमणा असदनुष्ठानरूपेण त्वमुपल क्वि- 
तस्तत्र उसक्रत प्रवृत्तत्वात्‌ तम्मादुपरम निवतैस्व | यतः पुरु- 
षाणां जीवित सुबह्पि तिपल्योपमान्तं,संयमजीबितं वा पल्यो- 
पमस्यान्‍्तमेध्य वत्तेत, तद्‌5प्यूनां पूचंकों टमिति यावत्‌ श्रथ 

पररि समन्तात्‌ अन्तो5स्येति पर्यन्तं सान्तमिव्य्थः। तब 
तङ्तमरवाऽवगन्तव्यम्‌ । तद्व मचुष्याणां स्तोक जीवितमवग- 
म्य याचत्तन्न पर्थति तावशूमौनुष्ठानेन सर्वे कत्तभ्यम्‌ | ये पु- 
नभोगस्नदपदुऽ्चसन्ना मग्ना इद्‌ मनुष्यभवे संसार वा कामेष्वि- 
चउछामदनरूपेषु सूर्चिक्तता श्रध्युपपन्नास्ते नरा मोह यान्ति,हि- 
ताहितप्राप्तिपरिहारे मुह्यन्ति मोहनीय वा कर्मोपाचिन्बन्तीति 
संभाव्यते । पतदसंवृत्तःनां हिखादिस्थानभ्यो निवृत्तानामसं- 
यतेन्द्रियाणां चति॥ १० ॥ 

एवं च स्थिते यद्विधेय तदरीयितुमाद- 

जयतं ब्रिव्राहि जोगवं , अणुयाणा षया रुत्तरा । 

अएुसास णमेव पकमे, व रेहिं च समं पवेडयं ॥ ११॥ 

स्वल्प जं।वितमवगम्य विषयांश्च क्वेशाध्रायानवनबुद्धय रि. 
स्वा यद्‌पादबन्धनं यतमानो यत्नं कुवन्‌ प्राणिनामनुपरोधेन 


५ (३३२ ) 


अण्या 


% 
रं 
२ 
१ 
र, 


योगवान्‌, गुप्तः सामातगुप्त इत्यथः | किमित्येवम्‌ ?,यतोऽणवः 
 सृङ्माः प्राणा; प्राणिनो येषु ते । तथा चेवंचूताः पन्थानो ऽनुपयु 
` कैर्जीवानुणमर्देन दुस्तरा दुगमा इत्यनेन चया स मतिरूपा क्विप्ता। 


` शस्यश्चोपलक्रणाथत्वात्‌ श्रन्यास्वाप समितिषु सततोपयु- | 


` क्तेन वितव्यम्‌ | अपि च-अनुशा सनमेव यथाऽऽगममेव सूत्रा 
` ऽनृसरिण संयमं प्रक्रमेत्‌ । पतच्च सर्वैरेव वीरेरहोक्निः स- 
म्यर्‌ प्रवादत भ्रक्षणाऽऽख्यातामात ॥ ११ ॥ 
अथ क एते वीरा इत्याह-- 
विरया वीरा समुद्ठि-या कोहकाय रियाइपीसणा । 
पाएं ण हणाते सब्वसा, पवाआ वा रेया आनानव्ुमा ११ 
. हिसाउनृता5४द्पापेज़्यों ये विरताः. विशेषेण कमे प्रेरयन्तीति 
वीराः, सम्यगारम्नपरित्यागेनोत्िताः समुत्थिताः, ते, एवभूता- 
ऋ कऋरोधक्रातरीकादिप।षणाः, तत्र कोघग्रह णांद मानो गरतः, 
। कातरीका माचा, तदत्रदणाह्लाभे गहीतः । आदिय्रहणात्‌ शेष- 
मोहनीयपार्म्रहः । तत्पीषणास्तद्‌ पनेतारः, तथा प्राणिना जी- 
चान्‌ सूदमतरभेद भिन्नान्‌ सर्वशो मनोवाकायकमेभिन घ्नन्ति न 
व्या पादयन्ति । पापा सवेतः सावद्यानुष्ठानरूपाद्विरता निन्र- 
» ततश्चाऽनिनिचरत्ताः क्रीधा्यपशमेन शान्तीभूताः । यदि 
अनानच्त्ता मुक्ता इव द्रष्टव्या इति ॥ ६२ ॥ सूत्र0 १ श्र० 
२ ० १ उर । 
 अणिचाणप्पहा-अनित्यानुपरेका-खी० । “ कायः सन्निहिता- 
पायः, सम्पदः पदमापदाम्‌ । समागमाः सापगमाः, सवंम॒त्पा- 
दि भङ्गुरम्‌ ` ॥१॥ इत्यव जीवितादेरनित्यस्यानुप्रेक्ा । धमरूपे 
नस्यानुघ्रक्ाजेदे, स्था० ४ वा० १ ल०। 
शिच्या-अनिच्छा-खी०। इच्छाभावलक्णायामात्मपरिण- 
श्रनच्जा ह्यत्र ससर, स्वेशलाभादनुत्कटा । ` द्वा० ६ 
द्वा | प० सू० | 
प्रणिच्छियत्ता-अनीप्पितता-स्त्री ० । प्राप्तुमवाज्खितत्वे, भ० 
श० रे उ0। 
्रिच्छियन्ब-अनेष्टव्य-त्रि° । मनागपि मनसा5पि अप्रार्थ- 
पै, आव० ४ झ० । ध० । ^ दुच्चितिओ अणायारों अणि- 
व्यों ”” आब० ४ अ० | 
शिजिप्म-अनिजी णे-जि० । जीवप्रदे शेज्ष्य 
, औ० । करप० । 
( श्वि ) ज्ञमाए-अन्वीयमान-त्रि०। अनुगम्यमाने, 
वेपा० १ श्रु०0 ९ अ०। 
































: परिशटितप्रदे- 


+ “ मर्गा चमगरहपहकरेण अणिज्ञमाणमम्गे 
मे णयर ” इत्यादि विपा०९ श्रु0 १ श्र०। 


न्‌हित्ता-अपोह्य-अव्य० । श्रदसेत्यथे, “ बत्थं अणिजू- | 


अपोह्य दत्वा हस्ताद्यावृतमुखस्य | प्रति० । न०। 


शण 38 ल० । 


णैज्ञा यण त्तिया-अ नयोपणात्मिका-खी० ० । बाचनासंपदू 
द्‌, लक्त० १ आ०। 


शि ( सि ) ज्ञमाणमग्ग-अन्वीयमानमागे-जि० | अनुग- | 


शज्जाएत्ता-अनिधोय्ये-अव्य०। चक्तुरव्यापा्य्येत्यथें, भ० | 


शञ्जुद-अ नियूह-त्रि० । महतो भ्रनथात्‌ खुखावबोधाय | 


विहर युक्तविद्वारी जव। एतदेव द्रीयति-योगवानिति-संयम- | 


भिधानराजन्डः । 











अणिएहवण 


सङ्कपनिमित्तमनुग्रद परगुरुमिरनुद्धृते, न० १ श० ९८ च०। 

अणिट्व-अनिष्ठ-त्रि० । इष्यत स्मेति प्रयोजनवशात्‌ शम, 
न एृष्टमनिष्टम । भ० १ डा० ५ उ० | ‹ एस्यानष्ेष्टासरंदष्टे ` ॥ ए 

२।३४॥ इति सूत्रेण प्रस्य ठः ! प्रा० । मनस इच्छामतिक्रा- 

न्ते, जी° १ प्रति | उपा० । स्था०। भ० | ्रवाज्छिते, म० (९ 
श० ३३ उ०। सतामनभिलषणी ये, “सद्दाइविसयसताहण-धण 
संरक्खणपरायणमणिठ ” आच ४ श्र । ^ श्रणिष्ठा, अकंता, 
अप्पिया, श्रमणुन्ना, अमणामा, पते एकाथ: | विपा० १ श्रु० १ 
अ० । “ अणिष्ठा नवति णादिज्ञ दुष्विणीया ” अनिष्टा जनस्य- 
ति गम्यते । प्रश्न0 ३ आश्र० द्वा । इष्टस्य सुखादेविंरोधिनि 
प्रतिकूलवेदनीये दुःख, तत्साधने पपे, विषाद, अपकार च । 
नागवलायाम, स्त्री० यज-क्त । न० त० । अछृतयागे देवा- 
दो, वाच० | स्था०। 

अ णिद्तर-अनिष्टतर-ि० । अतिरायेन कमनीये, जी० ३ 
प्रति० । विषा०। 

अणिछ्फल-अनिष्ठफल-न ० । अशुभ कमणि, उपा० ८ अ०। 
अनभिमतफले दुगेतिभ्रयोजने, पञ्चा १६ विव० । अनज्निम- 
तध्रयोजनऽन्थफले, पश्चा० ३ विच ० । 





| अणिड्धवयण-अनिषएवचन-न० । आक्रोशवाचि, “ च्रणिट्रवय- 


रहि सप्पमाणा ” प्रश्न० ३ आश्र० इा०। 
अणिष्ठविय-ऋअनिष्ठापित-जि० । असमापिते, “ अणिष्ठाविय- 
सव्वकाबसंउप्पयं ` अनिष्ठापिताइसमापिता सवेकाल सदा 
संस्थाप्यता तत्कृत्यकरणं यस्य तत्तथा । भ० ९ श॒० ३३ उ०। 
आणिइस्सर-अनिष्ठ स्वर-एँ० । भ्रयोजनवशाद पौ च्छा विषये, 
स्था०८ ठा०। 
अणि ट्विल्च्छाह-अनिष्ठितोत्साह-एं? | अहतोत्साहे, ^ ख 
च सवेसक्तधा ऽयुष्ठानषु यथाशक्त्या्मं करोति "` द हो० । 
आनघछर-आनिष्टर-त्रि० । प्रस्तरागमनवत्काकङ्यराइते, ग० ५ 
श्राधि०। 6 
अणिट्ृह-अनिष्ठीवक-त्रि० । मुखस्छेष्मणा$परिष्ठा पक, भ्रञच०६ 
सम्ब द्वा० । सूत्र० | 
अणिहिपत्त-अनुद्ठिप्राप्त-पु० । आमर्षोंपध्यादि्कणा्सरि 
प्राप्त, न° । प्रङ्ा० । 
अशिह्विमंत-अनृछिमत्‌-त्रि० । अन्ृडि्रप्ते, 


णिद्धिमता मएुस्सा पष्त्ता । ते ज़दा-हंमबतगा हर 
हारंवसगा रस्मगवसगा कुरुचासणा अतरदावबगा 


६ ठा०। 
अणिष्टिय-्र्नाक-२०। श्रनीश्वर प्रव्राजिते, श्रा० म० द्वि०। 


आगिएटव-आननन्‍्ट्व-३९ । न० त०। अनपलापि, गएरे आधर। 
धघ० । ब्य० । द्‌ श्च ० । ( निहृवशब्द वद्य माणन ) निहवत्वेन र~ 


०५०१ च| 

न अ । निहवनमपलपनम्‌, न निह 

वनमनिह्चनम | यतो ऽध्ीत तस्याऽनपलापि, एव ह्लानाचा- 

रस्य पशञ्चमां वषयः} यतोाऽनिहवनेव पागादिसूुतञादावधय न 

पुनमौनादि वाद्‌ त्मना व्ाघ्वादयाश्यङ्खया श्चतगुरूणा श्रतस्य 
चापक्नापनेति । प्रव० ६ द्वा । घर । द्‌० । गर | 


£ उब्विहा अ- 


ष्एवतगा 
2 स्था०। 


( ३३५४ ) ५ 
अप्रभिधानराजन्द्र: 


अणिएहवण 


खिट्‌ बणं अबलावो, 

कस्स सगास अधितमष्म चरगुखा | 

णहावित विच्चरघरए, 

दाण तिदंडे ऽशिषएट्‌ बयं ॥ १६ ॥ 

को वि साह बिसुरूक्‍्खरपद्म्मि दमत्तादिए पढेंतो परूवंतो 

शष्येण स्वाहुखा पृच्णिओ-कस्स सगास अदीये ?, सागारहि- 
गाराणे संधिप्पपगण झागारो लञ्भति, तता अहीते भवति; 
तेण य जस्स सगास सिक्खियं सो "ण सुरूतकसदसिरूत- 
सु पवीणो, जच्चादिसु चा हाणतरो श्रते तण लज्जाति । श्रष्य 


जुम्गप्पहाणं कहय त्ति तगारणगाराणं सेधिप्पओगश्रा बन्भति, | 


तेण अद्छमिति भवति | एवं शणिएट्वर्ण भवाति । इत्थं से प- 
च्जित्त । अहवा सुक्तेटू अन्ये वायणायरिये णिरुहवंतस्सख शह 
परल्लोप य णत्थि कल्लाणं उयादरण ” नि० प्यू० १उ०। 
गहीतश्वतनानिहृवः कायैः । यद्यस्य सकाश5धीतं तत्र स एव 
कथनीयो नान्यः, चित्तकालुष्यापत्तेरिति । 
अत्र रृष्ठरा न्त+-- 
पगस्स एहावियस्स खुर भरविज्जासामत्थेण आगास श्रच्य- 


ति। तं एगो परिञ्वायगो बहूहि उवसंपज्जणाईिं लबसंप- | 


ज्जिऊकण, तण सा विज्जा वशा, ताहे अन्नत्थ गतु तिदंमणा- 


गासगपण मदाजण्ेण पृरञ्जञति त्ति।रन्ना य पुच्छिओ-भगवं! | 


कि मे स विज्ञातिसओ लय तवातिसओ ?। सो भणति-वि- 


ज्जातिसआओं । कस्स सयासाओ गदिश्रा ?। सो भणति-द्वि मवत | 


फब्बाहारस्स रिसिणो सयासे अरधिभ्जिश्र । एवं तु वुक्त समा- 
ण सोकिवे सदुषघ्याए त तिदं रे खम्नि पामितं।| एवं जो अप्पा- 
गमे श्रायरियं निएट्वेऊण अछं कटति, तस्स चित्तसंकिचे- 
सदोसेफ स्वा विज्जा परक्षोए्ण दर्वात क्षति, अनिएहवण त्ति 
गतं । दश० ३ अ> | 

अणिएडवमाण-अनिहवान-त्रि० । अनपत्षपति , का> ६ 
श्रु० १ अण०। ह 

ॐ शितिय- अ (नत्य-्रि० । अप्रच्युताध्नुत्पन्न स्थिरै कस्व भाव- 
तया कटस्थनित्यत्वनाञ्व्यवस्थित, त्राचा०१ ०५५ श्र ०२ < 

आशित्यंय-अनित्यंस्थ-/3०। अमु प्रकारमापन्नमित्थम, त्थं 
तिष्ठतीति च्त्यस्यम.न इत्ये स्यमानत्थस्थम्‌ | केनचिन्न किकेन 
प्रकारंणास्थित, औ० । अ्राव० । पं० सू०। परिमरमवादिसस्था- 
नरहिते, भ० २४ श॒० १५ ल० | अनियताकारे, जी० १ प्रति०। 

अएित्यंथ वंजाणसंठिय-अनित्यंस्थमंस्थानस स्थित- त्रि० । 
इत्थं तिष्ठतीति इत्थस्थम, न इत्थेस्थमनित्थंस्थम, अनियता- 





| अणिदा ( या ) एया--अनिदानता--ख ° । निदायते क्यते 


कारमित्यर्थः । तच्च तत्संस्थानम, नन संस्थानेन आनियत- | 


संस्थानसंस्थित, जीं० १ प्रति० | 

छ्ाणितयथनताणा-अआनेत्यस्यमस्याना-ख)० । अनित्धस्थं 
स्वस्थान यस्या अरूपिएयाः सत्तायाः सा । श्रनियताकारायां 
सत्तायाम, पर सृण ५ सु० | 

आपदा ( या )-». नेदा-ख््रो० । निदान निदा,न निदाऽनिदा, 
प्राणिहिंसा नरका दि दुःखहे तुरिति परिन्नानविकलन सता क्रि- 
यमा प्रार्खिनिवेहणे, स्वपुत्रादिकरमन्यं वा विभागेनाऽवि- 
विच्य सामान्येन विधीयमाने, श्रजानतो वा व्यापाद्यस्य स- 
स्वस्य व्यापादने च । “जारा नु श्रजाखणनो, तदेव उदिसिय उ 
बठयो वा पि । जाराश णग या, वबहेद्र ऋध्या निया 


पसा `' पि० । अनिद्धारणायाम, “पुढविकाइया सव्वे, श्रसं- 
ष्िभूया अशिदाए बेयणं वेदेति `` भ० १ श० २ उ०। चित्त 
विकलायां सम्यग्विवेकविकलायाम, प्रज्ञा ३४ पद्‌ । अना- 
भोगवत्यां हिसायाम्‌, भ० १६ श० ५ उ०। 

अणिदा ( या ) ए-आनिदान-जि* । नाऽस्य स्वगौवाप्त्या- 
दिनिद्‌ानमस्तीत्यनिदानम्‌ । सूचज० श्वर श्र है उ०।न 
विद्यते निदानमस्येत्यनिदानः, निराकाङ्खः अशेषकर्म क्तयाथिनि, 
सूत्र० १ शे १६ अ० । निदानरहिते, द्वा० ५ द्वा०। निदानव- 
जिंते, आतु० । प्रार्थनारहिते, भ> २ श० १ उ० । पञ्चा० । 
श्राचा< । भाविफलाशंसार हिते, “ अणियाणे श्रकोउहले य 
ज्ञे स भिक्‍खू '" दश० १० अ० | पश्चा० | प्रक्ष । ध०। स्व- 
गावाप्स्यादिलक्षणनिदानरहिते, सत्न १ श्रुण २ आए ३उ०। 
न विद्यते निदानमारम्भरूप भूतेषु जन्तुषु यस्यासावनि- 
दानः । सावद्यानुष्ठानरहिते अनाश्रवे, सूत्र० १ श्रु० १० अ०। 
भोगद्धिप्राथनासख्वभावमात्तैप्यानम । तद्वर्जितेउनिदान<र्थ, 
स्था० दे ठा० १ उ०। 


अणिदा ( या ) णजनुय-अनिदानजृत- त्रि । सावधाजु- 
छानरहितेष्नाअवभूते कर्मोपादानरदिते श्रनिदानकल्पे ज्ञा- 
नादो, सूत्र० । 
अप्पमिष्प जिक्खू समाहिपत्ते अणियाणजचूते सुपरिव्वएज्जा 
न विद्यते निदानमारम्नरूपं भूतेषु जन्तुषु यस्याऽसावनिद्‌ानः। 
स॒ पवम्छरतः सावद्याचुष्ठानरटितः परि समन्तात्सयमानुष्टान 
चजेजच्छेदिति । यदि वा अनिदानज्ञतोंइना श्रवज्धतः कर्मोपादान- 
रादितः सुष्ठ परिवजत्‌ सुपरिप्रजत्‌ यद्‌ बा-अनिदानज्ूतान्य- 
निदानकल्पानि ह्लानादौनि तेघु परिब्रजत्‌ | अथबा-निदान 
हेतुः कारणं छुःखस्यान्ता निदानन्नतः कस्यचिद्‌ दुःखमनु- 
पादयन सयमे पराक्रमेदिति । सूत्र” १ श्व० १० अ०0 | 
























क्लानाद्याराधना लता आनन्द्रसोपेतमात्तफला येन परद्यनेव 
देवन्द्रादिगणर्धिप्राथना5ध्यवसानन तन्निदानमनिदानं तद्यस्य 
सोष्निदानः,तदुज्नावस्तत्ता।| निरुत्सुकतायाम, पतस्याश्च फवमा- 
गमिष्यद्भछतया कमेध्रकरणम । स्था० १० ठा०। निदान भो- 
गर्िप्राथ नास्वभावमार्तध्यानं, तदा्ञेतताऽनिदानता । ज्ञोग- 
डिप्रार्थनायाम , एतस्याः फर्म ससार्यतितजनम ! स्था० ३ 
ता० १ उ० । “ सन्वत्थ भगवया अणिदाणता पसत्था ? 
स्था० दे ठा० ! 


आपिदिद्ठ--अनिर्दिछ्ठ-त्रि० । प्रागकृतानिदेशे, नि० चू° १ ल०। 

अणिद्ेस-अ निर्देश--ए२ । अप्रमाण, उक्त ० १ र । 
आनिर्देदय-त्रि०। केनाउपि शब्देना$नभिव्रप्ये, विशे० । 

अएिददेमकर--अनिर्दे शकर--पु० । अ्प्रमाणकत्त रि, “ श्राणाणि- 
द्वेसकरे, गुरूण छुवायकारए” चत्त० १ आ० | 

द्म णिप्पएए-अनिष्पन्न-त्रि० अत तकाव निष्पत्तिरदिते,आओ ०। 

अणिमंतेमाण-त्रानिमन्त्रयत्‌-->° । निमन्त्रणमददति, श्राचा _ 
9 श्रु0 २ अ० ३ ल०। 

अधिमा--अणिमन-पुं? । परमाणुरूपतापत्तिरूप सिदर्मेदे, 


ड० <£ द्वा० । + 
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 अणियट-अरनिवत्ते-पु । मोदे, श्राचा० १ श्रु०५ अ० १ उ०। | 


( ३२५ ) 


णिमिस 


श्रनिधानराजनडः | 


अणियत 








स व का जात] 
अणिमिस-अनिमिष-पुं० | न० ब०। मत्स्ये, “बहु अद्धि पो- | 


ग्ग, 
अव० ५ अ०। 


अधिमिस बहुकंययं ”' दश० १ अञ । निश्चञ्चनयने, | 
| अणिय ट्टि ए )-अनिदर्तिन्‌-न० । न निवत न व्याबचेते 


{ 


[व निणिषनयन [ # , ~ एक, # 
अणिमिसणयण -उप्रनिणिषिनियन- पुथ । न वदयत नमषा यषां | 
तानि अनिमेषाणि, अनिमेषाणि नयनानि येषां तेऽनिमेषनयनाः । | 


देषेषु, “ अमिब्ाणमन्नदामा, श्रणिमिसणयणा य नीरजसरी- | 
रा | चलरंगुल्ण चूमि, न छिवति सुरा जसो कहह” व्य० १ | 


ल० | आए म० द्धि | निर्निमिषलोचने, पश्चा> १७ त्रिव०। 
अआएणिय-अनीक-न० । सेन्ये, कल्प० । 
देवन्द्राणां सानीका अनी काधिपतयः-- 
चमरस्स णं असुरिंदस्स असुरकुमाररन्नो सत्त अणिया, 
सत्त अणियाहिव३ पष्छत्ता ! तं जहा-पायत्ताएणिए, पीढा- 
णिए, कुंजराणिए, महिसाणिए, रहाणिए, नद्टाणिए, गं 
धव्वाणिए, दुमे पायत्ताणि्याहिवः । एवं जहा पंचद्धाणे 


जाव किन्नरे रहाणियाहिवई रिद नद्ाणियाहिव$ गं।य- 


रई गंधव्याणियाहिवर । बलिस्स णं वइरोयाएँदस्स वहरो- 
यणरक्पा सत्त अशिया, सत्त अणियाहिव प्पत्ता । तं 
जहा-पायत्ताणियं जाव मंधव्बाशियं \ मह॒डुमे पायत्ताशि- 


याहि जाव किंपुरिसे रहाणियाहिवः मदाग्ि टा 


णियाहिवर गीयजसे गंधव्वाणियाहिवई | धरणस्स णं 


नागकुमा रिंदस्स नागकुमाररक्षो सत्त आणिया, सत्त अणि- | 
(^ © ४ [व ५. [> 

याहिव पश्यन्त । तं जहा-पायत्ताणिएु जाव गंधव्वाणिए । 

रुदसेण पायत्ताणियाहिवईं जाव आएंदे रहाणियाईवई 


णइने एट्टाणियाहिव३ तेतले गंधव्याशिया हिव३ । नूयाण- 


दस्स सत्त अणिया, सत्त अणिया हिवई पश्चत्ता। तं जहा- 


पायत्ताणिए जावर गंधव्वाशिए दक्खे पायत्ताणियाहि- 
वई जाव णंडत्तरे रहाणियाटिवः रई एट्टाणियाहिवर मा- 
एसे गंधव्वाशियाहिवई 
यव्यं । सक्कस्त णं देप्रिंदस्स देवर्षो सत्त अशिया, सत्त 


अणियादिव पष्पत्ता । तं जहा-पायत्ताणिए जाव गंध- | 
व्वाणिए । हरिणेगमेसी पायत्ताणियाहिवई जाव मादर | 
रहागिया हिवई सेए ए्टाणियाहिवई तुबरूगेधव्वाणिया- | 
हिव । ६साणस् णं देविंदस्स देवरष्णो सत्त अशिया, सत्त | 


ऋअणियादिवः पष्पत्ता। तं जहा-पायत्ता णिए जाव नेधव्वा- 
एिए लहुपरकमे पायत्ताणियादिवर जाव महासेए णद्ा- 


+ [ज € (व (२ च, $ ॐ 

णियाहिबई णारए गंधव्वाशियाहिवई । सेसं जहा-पंच- । 
इाणे एवं जावर अच्चुत्स्पेति नयच्वे | स्या० ५ ठा०। | 
अनृत -न० । वितथे, मिथ्यावित थमनरृतमिति पयायाः, स्था० | 


१० ठा० । श्रा० म° द्वि° । विशे० | आय । 





प्रणि यहृमापिन-अनिद सै गाणिन्‌-पुं° । अनिदतों रोक्लस्तज | 


| एवं जाव घोसमहाघोसाणं णे- | 


गन्तुं शाल यस्य स तथा । निर्वाणयायिनि, श्राचा १ 
श्रु० ५ अ० रे 3०। 


इत्येबंशीलमनिवार्ति | प्रय्धेम नतरपरिणामादष्यावरूनशीले, 
“४ खुदुमकिरिप अणियट्टी ” इति श्ुङ्कध्यानस्य तीये भदे, 
स्था०७ ठा० १ उ०। सूत्र० श्रशीतितमे महाग्रह, च०अ्र०२० 
पाडु० । आगमिष्यन्त्यामुत्सपिएयां नविष्यति विश्तितमे 
तीथैकरे, स०। 


अएियटटिकरण-अनिश्र्तिकरण-न० । निवश्तनशीलं निषि, 
ज निवर्ति श्रनिवर्ति, श्रा सम्यग्दशैनलाभान्न नियर्तत इस्यथैः। 
न निवतेते निति मोत्ततस्वबीजकल्पं सस्यक्‌त्वमनासाद्यस्येचं 
शीलमनिवति। एथ्वा० ३ विव | श्रनिदत्तिकरणमिस्यन्योन्यं 
नातिखतैन्ते एरि णामा श्रस्िस्नित्यानिषनस्तिकरणम्‌ । श्राचा० 
१ श्रु०४ अ०१3०। तञ्च तत्करणं च अनियृत्तिकरणं सम्यक्स्वः- 
यनुगुखे विशुद्ध तराष्यवसाय रूपे भव्यानां कर णमभेदे, ““अणि- 
यद्टीकरणं पुण, खम्मत्तपुरक्खड जीवे" आ० म० द्वि° । 


अणिय!टवायर-त्रनिवृत्तिबाद्‌र-पु० । न विद्यत अन्याउन्य- 
मध्यवसायस्थानस्य व्याव्रतियस्यासावनिञ्रत्तिः । स चासो 
बाद्रश्चति । कर्म० २ क्म । नवमगुणस्थाने वत्तेमाने जीव, 
सख च कषायाषटकन्तपणारम्भान्नपुखक्वेदो पशमने यावद्‌ म 
वति निव्रत्तिवाद्‌रसमयादृध्वे लोभखर्डवेदनां यावद निब्रात्त- 
वाद्रः | आव० ४ आण० | अवाप्तारिमादिभावे, प० वणर द्वा०। 
अणियश्टिवायरसंपरायगुणद्वाण-आनिवात्तिबादरसंपरायगुण- 
स्थान-न०। नवमगुणस्थाने, व्याख्या चैवस-युगपदेतद्गुणस्था- 
नकत प्रतिपन्‍नानां बहूनामापि जी वानामन्योन्यमध्यवसरायस्थान- 
स्य व्यावृत्तिनोस्त्यस्येति आनिदृत्तिः, समकाह्यमेतदूयुणस्थान- 
कमारूढस्यापरस्य यद्घ्यवसायस्थानं [दवात्ञताऽन्यो ऽपि क- 
श्ित्तद्धत्यैवत्य्वः। सं परेति पर्यटति संसारमनेनेति संपरायः क- 
चायोदयः वाद्रः सुदमकिष्टीकृतसर परायापेकया स्थूवसंपरायो 
यस्य सर बाद्रसंपरायः। अनिवृत्तिश्वासै बादरसपरायश्च त- 
गुणस्थानमनिचृत्तिबादरसपरायगुणस्थानम । इद मप्यन्त 
मेहत्तेप्रमाणमेव | तत्र चान्तमुंहंत्ते याचन्‍तः समयास्तत्मविष्ठा- 
नां तावन्त्यवाध्यवसायस्थानाने ज़वान्ति । एकसमयप्रत्रिष्टाना 
मकस्पेवाध्यवसायस्थानस्यानुवतेनादिति स्थापना००००७० प्रथ- 
मसमयादारज़्य प्रतिखमयमनन्तगुण वेश यथोत्तरमध्यव- 
स्वायस्थाने भवतति बेदितव्यम्‌ | स चानिवृतिबादरों द्विधा- 
कृपक उपशमकश्च | क्पयति ऊपशमयति वा मोहनायादि क - 
मति वा त्वा | कम० २ कमे | प्रव० । आण० चू । 
अणियश-अनग्न-पु० | विचिजवस्ञादा यित्वान्न बिद्यन्स नम्ना 
निवासिनो जना येज़्यस्ते5नग्नाः । संकाशब्दों वाध्यामाति । च- 
शिषप्ठवचख्दायेघु कट्पढमनदषघु, स्या० उ गा०। प्रव० आव०। 


आणियत ( य्‌ )-अनियत-तजि० । अप्रतिबद्ध, सृत्र० है श्च ६ 
अ०। उत्त0 | अनिश्चिते, अछ० ८ अरष्ट० । अनेकस्वरूपे, इश।> 
१०० न०त० अनियमवति अनवास्थन, प्रश्न०२ अश्र० द्वा0। 
ब्व० । अवरय भाग्युद् या 5प्रापिते आत्मपुरुषश्वरस्वज्ञावकर्मा - 
« जिययानियय सतं, अयारोता अबुदिया 


दिङूत सुखादे के, ई 
श्रशाभ्यतालि स्थानानि, सवाण द्वि 


० चु)६ म०२ उण; 


(३३६ ) 


जआगियत 


चेह च | देवासुरमनुष्याणा-मृद्धयश्च स्रखानि च। 
० अञ! शद्‌ शरोरमानेयत सुरूपादेराप कुरूपादिद्शनादू ह- 
रितिलकराजसुतबिक्रमकुमा रशरी रबत्‌ । त० । ५ अशणियशओो 
बसरा अनयता बास) नानादेशपरिकज्ञषमणम्‌ | ब्य० १ उ०। 


ऋ।गयत (य ) च।रेण्‌-अ(नयतचा रिन्‌-एं० | अनियतमप्रतिबरू | 


परिप्रहयोगाशअ्वरितुं शीलमस्यासावभियतचारी । अप्रतिबरू- 
विद्वारिणि, सृत्र० १ अ० ६ झ० | 

अधियत (य) प्प ए )-अनियतात्मन-पुंण । असयते, 
अनिश्चितस्वरूपे च। अझष्ट = अछ० । 

अणियत ( य ) वद्धि-अनियतवृत्ति--पुं० । झ्रनियतविद्दारे, 
उत्त० है ०। 


णियत ( य ) वास-अनियतवास--पुं०। मासकल्पाद्रिना- | 


ऽनिकतवासे गृहे. उद्यानादो वासे, दश०२ चूलि०। “अ्रणिय 
श्रो वासरो णिप्पत्तियविहारोा 
स्यानियतो वासः क्रियत । ग्रामनगर सन्निवशादिष्वानयतवासे- 
न । विशे० । देशद 
बू० १ च0। 


श्रणियत ( य ) वित्ति-श्मनियतद्रज्ति--पु०। । अनियतचारिणि | 


अनियत विहार, स्था० ८ ठा । व्य० । अ्नियताइनिश्विता वृ- 
्तिञ्यवहरण जिहारो वा यस्य सोऽनियतच्रत्तिः। “गामे पगरा 
नगर पच राह " इत्यादिप्रकारेण | दशा० ४ श्र०। 
अणियत्त-अनिछत्त-त्रि० । अ नित्त, उत्त० 9 अ० | 
अणियत्तकाम-अनिदत्त काम-त्रि० अनुपरतेच्छों, उत्त०१४ अ0। 
[क ~ [+ [श्व 4 [न 
अणियाहिवइ--अनीकाधिपति-पुं० । ६ त० | गजादिसिन्यप्र- 
घाने पेरावतादौ, स्था० ३ ठा० १ छ०। रा० । (यस्य यावन्त्य- 
नीकानि अनीकाधिपतयश्च ते संवे * अणिय ' शब्द्‌ उक्ताः) 
अणिरिक्ख--अनिर|कुय-अव्य ० । चच्लुषाऽङ्त्वल्यथं, श्रा० । 
अणशिरुछ-अनिरूछ०-त्रि०। क्राचिद्प्यस्खालि ते, सूत० १ श्र०१२ 


अ० । क्रष्णवाखुद वपुत्रस्य श्रद्यम्नस्य चद्‌च्यामुत्पन्न पुत्न, सच 
आरशष्रनमरान्तक प्रत्रज्य श्त्रञ्जय [सछ:।| अन्त ०४ वगे प्रश्म०। 


अिरुद्धपाए--अनिरुण्छप्रकृम- र । अनिरुछा क्चिद्प्यरुख 
लिता प्रज्ञा, प्रङ्ञायतभ्नयेति प्रज्ञा ज्ञानं, यषां ती थङ्कतां ते$निरुछ- 
श्रङ्ञाः | कचद्‌प्यस्तखालतङ्ानघु त।थकृत्सु, सत्र ०१ श्र०१अ१अ०। 
शअ्रणिक्ष-आनिक्ष-पु० वायै, प्रशक्ष0० १ आश्र०द्वा० | कर्म० । 
दुश० । आ्राव० । एकोनर्विश भारतातीतजिने, छाबिश- 
जिनस्य प्रर्वार्तिन्यां च | स्त्री० | प्रव० ६ द्वा० | ति० । 
अणिलामइ (ण्‌ )-अनिन्नापयिन- जि० । वातरोगिणि , 
बू० २ उ०। 

अणिक्लं-देशी-प्रभाते, द्वे० ना० १ वर्ग | 
अणिद्वृंद्विय-अनिक्ला ड्छित-त्रि०। अवर्धितके अखरण्डीछूते, 
भमण ८ शु० ४ उ0। 

- अणिव्रारिय-अनिवारि त-त्रि० । निषेधकरहिते, विपा० १ 

>२ श्र) 

अणिवारिया-अनिवारिका-स््री० । नास्ति निवारको मवे 
कार्थीरित्यवं निषध्रका यस्याः साऽनिवारिका ¦ प्रतिचेधकर- 
हितायाम, ज्ञा० १ श्रु १६ अ० | 


शरस्य ग्रईातसूजाथस्य शिष्य- | 


दान कायत ततः स आचार्यपद्‌ स्थाप्यते । , 


भिधानराजेन्द्रः । 


अणिसिह 


अ० १ | अशिव्वत-अनिष्त-्रि० । न० त०। कदाचिद नुपशान्त, “अ- 


। णिव्बते घातमुबेति बाले ” सुज १ श्रु ४ श्र० २३० । अप- 
रिणते दशण १ अर) 

| अणिव्वाणमादि-अनिवाणा दि-जि० । अनिवृत्त्यथेहान्यथो- 

सिद्धिप्रभृतिषु दोषेषु, पञ्चा ७ विच०। 

| आणिव्वाणि-अनिबो णि-पुं० । अखुखे, व्य० १ उ०। 

| अणिव्वुइ-अनिटेति-ख्री० । पीडायाम. आ० म द्वि° । 


| अणिव्युर-अनिहेत-जि० । अपरिणते, दश० ३ श्र० । 
| अणिव्वेय-अनिर्वेद-पुं० । उद्योगाद लुपरमे, दश० ३ अ० | 


( तह्विषया श्रधकथा ' अत्थकहा ` शब्दे 9त्रैद भागे वक्यते ) 
अशणिसिउ-अनिसूष्ट-त्रिव । न निं सर्वैः खामिभिः साधु- 
दानाथथैमनुज्ञात यत्‌ तदनिसष्टम । पिं> । एकनेव दीयमाने 
बहुसाधारणे, “अशिसिछ सामन्न गोट्टियभत्ताइ देइ एगस्स” 
प्रश्ष> ५ सम्बणए द्वा० । पञ्चा० । दशा० | स्था०। अनिसष्ट खा- 
मिनाध्नुत्संकलित निप्पन्नमेवान्यतः समानीतम्‌ । श्राचा०२ 
श्च 9. अ० १३०। यदा द्वित्राणां पुरूपाणां साधारणे आहारे 
एको ऽन्याननापृच्छय साधवे ददाति तदा पञ्चदशोऽनिखष्टो 
दोष उद्गमस्य । उत्त० २४ श्र । 
अथानिसष्टद्धा रमाह- 
अणिसिद्ं पभिकुड, ५णुन्नाय कप्पए सुविहियाएं । 
लङ्ग थोक्नग जेते, संखमि खीराऽऽणाहमु ॥ 
निसृष्टमुक्तमनुझातं, तद्धिरीतमनिखृष्टमननुङ्ातमित्यथः। तत्प- 
तिकुष्ट निराकृते तीथकरगणघधरैरनुझ्लातं पुनः कल्पत सुविहि- 
तानाम। तच्चानिस्ष्टमनध्रा । तद्यथा-लड॒काविषय मोद्‌कवि- 
षयं, तथा चुल्लकविभोजनाविषयम । ( यन्त्र इति ) कोब्हकादि- 
प्राणक्षय, तथा संखभिविषयं विवादा दरविषय, तथा कं 
राविषयं दुग्धविषयं, तथा गआ्रपणादिाविषयम । आदिशब्दात्त 
ग्रहादिविषयमवसेयम । पइयमत्र भावना-इट सामन्यनानि- 


नाजनानिखष्ट चुद्चकशब्देनोक्तम, साधारणानिसृष्ट तु शे- 
घभदारात । 
तत्र मोदकवषय साधारणा 
पद्शयति-- | 
वत्तीसा सामने, ते कटि एहाउं गय न्ति इइ वुच्च३ । 
परसत्तिएण पन्ने, न तरसि कां ति पच्ाऽऽह्‌ ॥ 
अबि य हु वत्तीसाए,दैन्ने हि तवेगो मोयगो न भत्रे । 


५ 


प्र 


६2 


दाहरण गाथाचतुष्टयना- 








अप्पवयं बहुआये, जइ जाणसि देहि तो मन्म ॥! 

ज्ाजिय नितो प्र, कि लख पच्छ मोदाए । 

इयरो वि अहो ना, देमि त्ति सहोढवारत्त ॥ 

गेणहणकड्ठणववह्ा-रपच्छकमुड्ाह तहय निव्विसए | 

आयम्मि भवे दामा, पहुम्मि दिल्ने तन ग्गहणं | 

रत्नपुरे माणिभझप्रमुख द्वात्रिशष्यस्याः,ते कदाचि द्यापना- 
निमित्तं साध्रारणान्‌ मोदकान्‌ क(रितवन्तः । कारयित्वा च 
समुदायेनोद्यापनिक्रायां गताः | तत्र चक्रो मोद करङको मुक्तः 
शेषास्त्वेकात्रदात्‌ नद्यां स्नातुं गताः। अत्रान्तर च कोऽपि लोलु- 
पसाधुर्भिक्वार्थमुपातिष्टत,रशश्च तन मोद्‌काः, ततो जातलाभ्प- 


सर्र द्धा | तद्ुथा-साधार णानसपष्टठ, भाजनानखष्ट च | त्नः 


। = 





जि 


श्र 


क क जकः कपः क = =. चः 


व "कक अ क "वा ह ऋणु "कक" कक >> 


"क का छः „^ सी । र जी. 


( ३३७.) 


अगिसिद्द 


स्यो धमे वानयित्वा ते पुरुष मोदकान्‌ याचितवान्‌ । स प्रार- 


श्यनिधानराजन्द्र: | 


| 


भगवन्‌ ! न ममैकाकिनो5धीना पते मोदकाः किन्त्वन्यषामप्य- | 


करत्रिशज्जनानां, ततः कथमहं प्रयच्छामि ! पवमुक्त साधुराह- 


ते (कटिं ति) कुत्र गताः ?। स प्राह-नयां स्नातुमिति | तत एब- | 


मुक्ते च्रयोऽपि साधुस्त प्रत्याइ-परसत्केन मोदकसमूहेन त्व पु 


श्ये कते न शक्नोषि ?, यदव याचितोऽपिनददाति। मदानुना- | 


चमरूटस्त्व यः: परसत्कानाप मादकान्‌ मह्य द्त्वा पर्य नापा- 


जेयसि । आप च-द्वात्रशतमाप मादकान्‌ याद्‌ म प्रचच्जस | 


तथापि तब जागे एक पव मोदको यात्रितः एवमल्पव्ययं ब- 


हाय दाने यदि जानासि सम्यग हृदयेन तहिं देहि मे सवो- 


नवि मोदकानिति । पवमुक्ते दत्तास्तेन सवऽपि मोदकाः, श्तं 
साधुजाजनम्‌, ततः संजातदषेः साधुस्तस्मात्‌ स्थानाद्‌ विनि- 
गन्तु प्रवृत्त:। ञ्रत्रान्तरे च सर्वे समागच्छन्ति स्म मागिभादयः। 
पृष्ट ते: साधुः-जगवन ! किमत्र त्वरया लब्धम्‌ ? ततः साधु- 
ना चिन्तितम्‌-यथा पत मोदकस्वामिनस्तता यदि मादका 
लब्धा इति वद्य तर्हिं भूयोऽपि ग्रहीष्यन्ति । तस्मान्न किम- 
पि लब्धमिति बवीमीति । तथैवोक्तवान्‌ । ततस्तै्माणिभप्र- 
सुखे मौराक्रान्तं साश्रमत्रलाक्य संजातङङ्करमाणि-ददीय निजः 
ज्ाजन साधो ! येन प्रेक्रामहे । साधुश्च न दशेयति। तता बलत्पर- 
लोकितम। दष्टा मोदकाः। ततः कोापाङ्णवोचनैः साधिक्तेपं रक्ष- 
कपुरुषः पृष्ठ:-यथा कि भोः त्वया ऽस्मे सर्वेऽपि मोदका दत्ताः? 
स जयेन कम्पमानेाऽयदत्‌-न मया दत्ताः एवं चोक्ते माणम- 


खा, देजनैः साधुरुच-चोरस्त्व पापः साधुवेषविम्षक ! सहोढ | 


इति एछदानी प्राप्तोडसि, कुतस्ते मोक दति तो वस्थान्व- 
से रिता बाहुना | ततः पश्चात्‌ कुट्टित इति ग्रहीत्वा सकल- 


मपि पत्रिरजोहरणादिकमुपकरणं ग्रहस्थीक्ृतः , तत उड़ाह इ- | 


ति।नीनो राजङ्बम्‌, कथितो धमोधिक्ररणिकानाम्‌ । पृषश्चतेः। 
साधु न करिमापि लज्जया वक्तुं शक्तवान्‌ १ ततः पारिनावेतम्‌- 
नूनमप चोर इति, परं साधुवेषधारीति त्वा ्राणेमुक्तो नि- 


विंषयश्चाऽभज्ञापितः | पवमध्रनावनायक दातरि पतेऽनन्तरोक्ता | 


ग्रहणक्रषणादयो दोषा भवन्ति | (पहुम्मि क्ति) तृतीयाथ सप्तमी । 


यथा-“ तिखु अघ्वकियपुटवं) ” इन्यत्र । ततो ऽयमथेः-तस्मात्प- | 


सुखा नायकेन दत्त सति साधुना ग्रहण नक्तदेः कत्तेव्यम ; तः 
त्राप्याच्छेद्यादिक सम्यक्‌ परिहत्ैन्यमिति । छक्ते सोदाहरणं 
मोदकद्वारम्‌। 
अधुना शेषाएयपि द्वाराएयतिदे न व्याख्यानयति-- 
एमेव य जंतम्मि व, संखेर्भि खीरआवशणाइसु । 


सामन्न पामकुट्ठ, कप्पश घत्तु अएुन्नाय ॥ 
एवमेव मोदकोदाहरणुप्रकारेण यन्त्रे5पि संखड्यामपि कीरे 
च श्रापणादिषु च यत्‌ सामान्य साधारणं ततर स्वामिभिः 
सर्वैरप्यानिसृष्ट,तत्‌ प्रतिकृष्ट तीथेकरगणधघरैः अनुज्ञात म, पुनः 
सर्वैरप्यस्वामिभिः कल्पते ग्रहीतुम, त्र दोषाभावात्‌ 
संप्रति चुल्लकद्धारस्य प्रस्तावनां चुल्लकस्य भद च 
ग्रतिपादयति- 
चन्न ति दारमहुणा, बहुवत्तव्व॑ ति तं कयं पच्छ । 
किक ¢ कप क क ऐप 
वन्नेःं गुरु सो पुण, सामिय हत्थाण विज्नेओं ॥ 





श्रघुना चुल्लकद्धारं व्याख्येयम्‌ । अथोच्यते-मूलगाथायां द्वि- ' 


तीये स्थाने निर्दिं्टमपि कस्माद्‌ व्याख्यावेलायां पश्चात्कतम ? 
तत आद -बहुवक्कन्यमिदं द्वारम, श्रतः व्याल्यावेलायां पश्चा- 


अणिसिट्ठ 


त्तम्‌ । तत्र गुखुस्ती्ैकरादिवैणेयति प्ररूपयति यथा स 
चुकल्लको द्विधा । तद्यथा-स्वामिनो हस्तिनश्च । 
तत्र प्रथमतः स्वाम्यनिर्दिष्ं चुल्लकमाद- 

छिन्नमछिन्नो दुविदो, होड अछिज्नो निसिद्ठ अषिसिट्ठो | 

छिन्नम्मि चुल्लगम्मि य, कप्पऽ वेत्त निसिद्धम्मि ॥ 

इह द्विधा चुज्ञकः । तद्यथा-चिन्नोऽचिन्नख । इयमत्र भावना- 
इह कोऽपि कोटुम्बिकः क्षेत्रतहालिकानां कस्यापि पाश्च 
कृत्वा भोजनं प्रस्थापयति | स यदा एकेकहालिकयोग्यं पृथक 
पथक्‌ भाजने छत्व प्रस्थापयति, तदा सचुजल्लकश्छिन्नः यदातु 
सर्वेषाम पि दालिकानां योम्यमेकस्यामेव स्थाल्यां कृत्वा प्रष- 
यति, वदा सो ऽदिन्नः | एवमन्यज्राप्युदापनिकादों छिन्नाशछि- 
श्रत्व चुञ्चक्रस्य मावनोय म । च्रच्छिच्रोऽपि दविधा | तद्यथा-नि 
खषा ऽनिखष्श्च ! त्र निखष्टः कौ टुम्बिकेन येषां च दालिकानां 
योग्यः स चल्लकस्तैश्च साश्युभ्यो दानाय मुत्कालितः । इतरस्तु 
मुत्कलितोाऽनिखष्टः | तञ यस्य निमित्त छिन्न. स एव चत्त 
स्यात्मायस्याच्नस्य दाता ताह तास्मन्‌ छुत्न जक ततस्वा- 
मिना दीयमाने साधूनां ग्रहातुं कल्पते, दोषाभावात्‌ , तत्तथा 
चिन्नऽपि सर्वैरपि तत्स्वामिभिरयुज्ञाते तं ग्रहीतु कल्पत, त- 
त्रापि दोषाभावात्‌ | 

एनयमेवार्थ सविशेषितमाह-- 
दिनो दिद्ठमदिद्वो, याय निस्द्र इ छिन्नो य । 
सो कप्पड्‌ इयरों च ण, अदिद्वदिद्डों अऋणन्नाओं । 
यइचुज्ञको यस्य निमित्त चिन्नः स तेन दीयमानों मूलस्वा- 
मिना कटम्बिकेनादशो दष्टो वा कल्पत । तथा यश्चादिच्न 
योऽपि च यस्य निमित्तं चिन्नः स स्वस्वामिभिरचुज्ञातोऽन्यन 
दीयमानः स्वस्वामिभिरद्षो दष्टो वा कल्पते ( इयरो उण 
त्ति ) इतर एतद्व्यातिरिक्कः, तुः पुनरथ । चिन्नोऽचिन्नो वा 
स्वस्वामिभिरनजुज्ञातोश्चष्टोष्टोवान कल्पते, प्रागुकूअहणा- 
दिदोषसंभवात्‌ । त्रय. च विधिः साध्रारणाऽऽदिखष्टेऽपि 
वेदितव्यः। ५ 
तथा चेतदेव गाथाद्धैन प्रतिपादयति- 
अशणासिट्ठमतान्नाव, कप्पड्‌ पत्त तहत अर्ह) 
गजयस्स य आनासिदे, न कपपर कप्पऽ अदे ॥ 


अनिसष्ठट पव स्वस्वामियिः सवैरननुङ्ञातमापेयद्‌ पश्चाद नुझ्ञा- 
त नवति तहिं कट्पत तद्‌ ग्रही तु, तषामचुज्ञात सवः स्वामाभ- 
रन्यत्र गतत्वाद्नाकारणनाट्ष्म।प ग्रह।त कल्पत, तद्वाषाभा- 
वात्‌ । संप्रति ह स्तनश्ुज्लकानखष्ट गाथात्तराद्धन जावय ति- 
(गज्ञयस्स त्ति) हास्तना नक्त मिएठेनानुज्ञातमपि राज्ञा गजन 
वाऽनिखष्टमन्ञात न कट्पत, वद यमाणाद दाषस्नवात्‌ ।तथा- 
मिएतेन स्वलच्यं मक्त दयमान गजनाद्ष्र कल्पत, गजरष्ट- 
ग्रहण त वद्यमाणोपाश्रयभज्जादेदाषप्रस ड्र 

अस्येव विधेरन्‍्यथाकरखं दोषानाह--- 

निवर्पिमों गजजत्तं, गहणाइयंतराइयमदिन्न । 

रुबस्स संतिए वि हु, ऋभिक्ख वसह }इ फेडणया |! 

ङ्द यद गज़स्य नक्तं तत्‌ राङ्ः पिमो राङ्। भक्त ततां 
राज्ञा अननज्ञातस्य भ्ररर गअ्रटणादया ग्ररणाकषणादया दि 
मवेयुः , तथा-अन्तरायकम अन्‍्तराय नमित्तं पाप साधो 
प्रस्त । राजा इ म ।याज्ञामन्तरणव स्थिक षपएड 








( ३३0० ) 


भिसि 


अभिधानराजेन्ख: । 


ददाती ति रुष्टः सन्‌ कदाचिद्‌ भिरं स्वाधिकारादू ज्ञंशयति, , 


वलो मिएठस्य बृक्तिच्जेदः साधुनिमित्त इति साधोरान्तराथ- 
क कर्पते । तथा (अदिच्न ति) अद्‌ साद्‌ानदोषः, राङ्ञा+नरुक्षा- 


तत्वात्‌ । तथा ऊुम्बस्य मिपठेन स्वय दयमाने ऽभीङ्णं भराक्त- | 
दिवसं यदि स्वाधुस्त पिरम गजस्य पठयतो गृह्णाते, तदा मदी- | 


यकवल्लमध्यादनेन मुरमेन पिएलो गृहामते इत्येवं कदाचिव रुष्टः 
सन्‌ यथायोगं मागे परिञ्चमन्‌ उपभये साधु घा तं सुरं प्र- 


सायं स्फोरेत्‌ साधु कथमपि प्राप्य मारयत्‌, तस्मान्न गज- | 


स्य परयतो मिएठस्यापि सत्क गृह्धोयात, तदे बमुक्तमनिखृष्टद्वा- | 


रमर | पि० । प्रच | ऋचा० | जं)त०। पं० ब०। 'अगणिसिद्ठ चउ 
बहु" पं० चु | बृ० ¦ सृज ¦ ( अनिखषए रजोादरणादे शब्दे- 
ष्व दृश्यम ) “ झणिसिट्ठ ण कप्पति अरणएुरणाय ” नि० चू० 
१४ उ०। शय्यातरेणानजुश्ातप्रवेश, निसृष्टो नाम यस्य शय्या- 
तरेण प्रवेशो5नुन्नातः, तदितरो-ऽनिख्ठः | ० ३ उ0। 
छ्मणिनिख-अनिपिद्ध- अ । श्रयुमते, कढ्प० | सावद्यानु- 
छाना नित्त, पदञ्चधा० १२ विव० । 
अशिसीह-अनिशी थ-न० ¦ प्रकाशपाठात्पकाशोपदेशादू वा 
निशीथ मिति श्तमेदे, आ० म० । 
साप्रतमनि शीथनिशं) थयेरव स्वरूपप्रतिपादनाथमाह-- 
ज्र आपरिगयविगये, सइकरणं तहेव मानसं] । 
पच्छन्न॑ं तु निसीहं, निसं) हनाम जयज्छयणं ॥ 
च्ूतमुत्पन्नष्ट, अ परिणत नित्यं, वि गंत विनष्टं, नृतापरिणतवि- 


गतम्‌, समा द्वा रत्वादेकवचनम । किमुक्तं मवति ?-“उप्परणद वा | 


विगमे वा घुवेह वा ' इत्यादि । किविशिष्टम्‌ ?-दब्दकरणं- 
शब्दः क्रियते यस्मिन्‌ तत्‌ शब्दकरणम । उक्तं च-“ चन्त) ठ स- 
इकूरण, पगासपाठं व सरविसेसो वा” स निशीथो भवति। 
श्यमत्र भावना-यदुः्पाद्‌ाद्ययेप्रतिपादकः, तथा महताऽपि शब्देन 
श्रतिषाट्‌, तत्‌ प्रकाशपावगात्‌ श्रकाशोपदश्ाद्धा निशीथ इति। 
आा०> म० द्वि० । 


अगिस्प्करम-अनिश्राकृत-न० | सर्वेगच्छसाधारण चैत्ये, “णि- 
ससकर ज गच्छं, सति अ तदिअरं ्रणिस्सकम | सिद्धाययर्ण 
च इम, चेल्यपणग विणिद्विउ्ठ ॥” धञ २ श्राधि० । ये रजो- 
हरणादिवेषधारिणो मत्पितृतुस्यास्तच्या दास्यामीति संकल्पं 
विनैवाऽवदोकनाय, वलिनिष्पादने, स्वपित्रादिन्नक्तिमात्रकृते 
भक्ते च | पिं० । 
अएणिस्सिओवस्सिय--अ निश्रितोणश्रित--पुं० । निश्रितं रागः, 
उपाश्ितं द्वेष:। अथवा-निश्रितमाहारा दिविन्सा , उपा श्रितं शि- 
घ्यकुलाद्रपेका, तद्वर्जितो यः सो४निश्चितापाश्रितः | रागद्धघव- 
जनेन, श्राद्ारशिष्यकुब्राद्यपेकाराहित्येन च मध्यस्थनावं गते, 
“ स्वादम्मियाणं अहिगरणसि उष्पष्सि तत्थ अणिस्सिश्रो- 
घस्सिओं श्र पक्खगाद। ” स्था० 0 ठउा० । 
ऋिस्सिओव स्सियं, सम्मं ववहरमाएं समणे एग्गंये, 
श्माणप आराटए जवडइ | 
अनिश्चितेः सवीशसार द्वितैरुपा श्ितो ऽङ्ग) कृतो ऽनिशितोपाश्रेत- 
स्तम्‌ | श्रयत्रा-निध्ितश्च शिष्यत्वादिप्रतिपन्नः, उपाधश्रितश्व स 
प्व वैयावृत्त्यकरत्वादिना प्रत्यासन्नतरस्तौ । अथवा-निश्तं 
रागः , उपाश्रितश्व देषस्तम्‌ । श्रयवा-निश्रितञ्चादारादिलि- 
च्सा+ उपाबितं च शिष्यप्रतीच्छेककुलादपेक्वा, ते न स्तो यत्र 








अरणिस्सि्मोवदटाण 


तत्तथेति क्रियाविशेषणम्‌ । सवेथा पक्षपातरहितत्वेन यथावादि- 
त्यथः । हह पूज्यव्याख्या-“रागो य होश निस्सा, उवस्सिओ 
दोससंज्ुत्तो अइव ण श्राहारार, दाही मज्छं तु एस निस्सा- 
श्रो ॥१॥ सो सो पडिच्णए वा, होई उवस्साकुलादं) य चि । ” 
भञ ८ इा० 0 छर । 


अणिस्पिओवहाण-अनिश्रितोपघधान-न०। न निश्चितमनिश्चितं 
व्यो पधानम्‌-उपधानकमेव, भावापधानं तपः। आव० ४ श्र०। 
आ० चू० | शुनयोगसङ्हाय पर साहाय्याऽनपेक्रे तपसि , स० 


३२ सम० । पेदिकफलाऽनपेत्ततपःकारितायाम्‌, एवं चतुर्थो 
योगस ङहः । 


हह परत्र च केन कृत इत्यजोदाहरणम्‌- 


“ पामलिपुत्त मडागिरे, अञ्जखहत्थं) अ सद्र वष । 
चर [दिस उज्ञेर्णाप, जिणपडिमा एलकच्छु च" ॥ १॥ 
शिष्यो द्वो स्थूल नस्य, महा गिरिखह स्तिनो । 
महागिरिमंहासत्त्वो, गणं दत्त्वा सुदस्तिनः ॥ १॥ 
जिनकस्प व्यवाच्छन्न-ऽप्यभ्यासर तस्य वत्तते । 
विहारेणान्यदाऽगातां, पाटी पत्रपत्तनम्‌ ॥ २ ॥ 

तत्र श्रेष्ठी वसुज्नतिः, सुह स्तिभरतिवोधितः। 
श्रावकोऽनृदथावादी -द्वोध्यन्तां सख्जना मम ॥ ३ ॥ 

ततः खुहस्ती तटे, गत्वा धर्ममुपादिशत । 
महागिरिस्तदा तत्रा-यासी द्धित्ताङूत ऽथ तान्‌ ॥ ४॥ 
दृष्रोत्तस्थो सुहस्ती द्वारा, वसुज्जूतिरथाबबीत । 

गरो चोऽग्गखो तेऽथ, चक्कस्तटुणसं स्तवम्‌ ॥ ५ ॥ 
एवमावेद्य तेषां ते, प्रदायाखुव्रतान्यगुः । 
चखुन्रतिरद्वितीयेऽ हव, स्वजनानूचि वानिति ॥ ६ ॥ 
तदोज्छका भवेताग्रे, दष्काऽऽयान्तं महागिरिम्‌ । 

दका तमुज्छनारम्भ, महागिररथागतः॥ ७ ॥ 

तद युरूमिति ज्ञात्वा, वित्वोचे खुद स्तिनम्‌ । * 
अन्युत्थानगुणाल्यानि-रझ्ुद्धि बिंदधे त्वया ॥ ८॥ 

श्रय द्वावपि वैदेशी, सगच्छों जम्मतुरांरुम । 
तत्राज़ितप्रतिनिधि, बन्दित्वा श्रीमहागि(रः ॥ ६ ॥ 
गजाग्रपद्‌ बन्द्‌।र-रेलकच्छुपुरे ययो । 

तद्दशार्णपुरं पृवे-मासीत त्वस्मिन्नुपासिका ॥ १० ॥ 
चक्रे वेकाविकं नित्यं, प्रत्याख्याति स्मचाथसा। 

चपा सत्पातिस्तस्याः, सायं चुक्तपरोऽपि किम्‌ १॥ ११॥ 
निरयात्‌ से।ऽपि छुक्त्वा55६, प्रत्याख्याम्यटमप्यतः । 
भङ्द्यासि त्वं तयेत्यूचे, न नङ्दयामा)ति सोऽवदत्‌ ॥ १॥ 
द्‌ वताऽचिन्तयच्छाद्धा-मसरावुपहसत्यद्‌ः। 

निरीथे स्व्रखृरूपणा ऽऽ-ज्यागादादाय लाभनस ॥ १३ ॥ 
खद्न्निषिशूः पल्योचे, किमेतैवौलजालकैः ?। 

देवता तं प्रह्वत्याथ, वग्गोल्नों च न्यपातयत्‌ ॥ १४ ॥ 

मा नृन्ममायशः श्राद्धा; , कायोत्सर्गेऽथ सा स्थिता । 
देवता स्माद तां श्राद्धाऽ-प्युवाचैवं ममावशः ॥ १७ !॥ 
साऽथानीयाद्‌भरो खद्यो, मारितैमस्य चक्कुषी । 
पडकाकस्ततः ख्यातः, स श्रारूः प्रत्ययादज्ञव ॥ १६ ॥ 
लोकः समेति त षटु-मेमका्तं कुतुह वात्‌ । 

पम काकं पुरमपि, तन्नाम्ना तद्‌ छत्‌ ततः ॥ १७ ॥ 
गजाग्रपदतोत्पात्तिः, हौवस्यैवमनूत्‌ पुनः । 

ग दश्ाणेनङ्स्य, हर्तु राक्रः समागतः ॥ १८ ॥ 





( ३३०५ ) 


अधिस्सिओवहाण 


गजेन्छारूढ एवाथ, त्रिः प्रादक्किणयत्‌ पम्‌ । 
ततो दशाणकूटाख्ये, तत्पदान्युत्थितान्यग ॥ ९९४ ॥ 
देवानुज्ावात्‌ ख्यातो.ऽथ , गजन्द्रपद श्त्यसे । 
तस्मिन्‌ महागिरिभेक्तं, प्रत्याख्याय दिव ययै ॥ २० ॥ 
खुद स्तिसर्यो ऽन्यदुजेग्मुरुजयिनी पुरीम । 
सुभा यानशालायां, विशालायां च ते स्थिताः ॥ 9.१॥ 
पकदा नश्निनीगुल्माध्ध्ययन पयैवत्तयन्‌ । 
सुनझाचूस्तदाउवन्तिसुकमालो महकः ॥ २२ ॥ 
पत्नीद्वाविशता सार्धं, सोध सप्ततव्ेषइ्ललत्‌ । 
सुप्तचुरः स तच्छुत्वा, जातजतिस्पृतिः क्षणात्‌ ॥ १२ ॥ 
इ गत्याऽबोचतावन्ति- सुकुमाघो ऽस्म्यहं शरभो ! । ` 
` श्रभूवं नचिनीगुस्मे, दवः प्राख्यतमे भवे ॥ २४ ॥ 
कथ तद्धिव्थ यूयं कि, यूयमप्यागतास्ततः १ । 
गुरवोऽप्यच्यघुनैद् ! तद्धिद्मो वयमागमात्‌ ॥ २५॥ 
तत्कथं च्यते स्वमिन्नूचखुस्ते भछ ! संयमात्‌ । 
सोऽचक्‌ न सयमं कतु, चिरं शक्तोऽस्मि कि पुनः ?॥ २६ ॥ 
तदर्थी व्रतमादाय, करिष्यामीङ्गिनोख्रतिम्‌ । 
अपृच्छण्जननीं, नैच्ज-ल्लोचं सोऽथाङृत खयम्‌ ॥ २७ ॥ 
चिङ्‌ गरूदेदौ सो<गात, ततः कन्थारिकावने । 
तस्थो प्रतिमया तत्र, इमरतने-तणनी मनिः ॥ २० ॥ 
स्फुटत्पादासूग्गन्धेना-कृष्ा तत्र शिवाऽभ्यगात्‌ । 
एकतः सा शिवाऽखादत्‌, तदपत्यानि चान्यतः ॥ २६ ॥ 
प्रथम प्रहरे जान्‌ , ऊरुस्तम्भौ द्वितीयके । 
तृतीये जठरं तुर्ये, त्वा स्थानेऽजनीप्सिते ॥ ३० ॥ 
गन्धाम्बपुष्पवपोणि, तस्योपरि सुरा व्यधुः । 
श्राचायौस्तज्जंनेः पृष्टास्तमिष्टगतिगं जगुः ॥ ३१ ॥ 
सुनझा सस्नुषा तत्र, वीद्यत कृतछुष्करम । 
भ्रवन्राज स्थितिकता तु, गुर्विणी तत्सुता ततः ॥ ३२॥ 
अरचीकरद्देवकुलं श्मशाने5छ्भुतमुछितम । 
तदिदानीं महाकाल , जात बोकपरिग्रहात्‌ ॥ ३३ ॥ 
आयेमहागिरीणामनिश्चितं तपः | आ० क० | 
आएिस्सिय-अनिश्चित-जि० | निश्चयेनाऽऽधिक्येन च श्रितो- 
निश्चित; न निश्चितोइ्निश्रितः । कचिच्छरीरादावप्रतिबद्धे, 'ए- 
त्थ वि समणो अणिस्सिए श्रणियाणे ” सूत्र० १ श्रु १६ 
अ०। ^“ अगिद्ध सदफाससु , आरंज्रेस अणिस्सिए ” आर- 
म्नेषु सावद्यानुष्ठानरूपेष्वनिश्चितोइसम्बच्योष्प्रबुत्त इत्यथः । 
सूत्र० १ श्चु०६. अर । श्राचा०। कुलादिष्वप्रतिबद्धे दश०१ अ० 
इह परो काऽऽगसाविप्रमुक्ते , “ जाव जीवाद श्रशिस्सिश्रो- 
हं नेव सयं पणि श्ररवापएञ्जा '” पा० | घ० । न° । छत्यभाव- 
निश्चया रहिते प्रतिबन्धविप्रमुक्ते, दश० (९ श्र ०१ छ० । कीत्या- 
दिनिरपेके वेयावृत्यादो , प्रश्च० ९ सम्ब द्वा० । 
छलि ङ्के अवग्नहे , “ अशिस्सियमोगिरहइ ” निभितो लिङ्ग- 
भरमितोऽभिधीयते-यथा यूधिकाकुखुमानामत्न्तशीतसदु- 
स्निग्धादिरूपः प्राक्‌ स्पशौऽनुभूतस्तेनाऽलुमानेन लिड्रेन तं 
विषयम परिच्किन्दत्‌ यदा ज्ञानं प्रवर्तेते तदा.ऽनिधरितमलिङ्- 
मवशद्यातीत्यमिधोयते । स्था० ६ ठा० । अनिश्चितं नाम पुस्त- 
कादिनिरपेन्तमेवावणहाति च । श्रथवा-एकवारं श्तं पुन- 
येदा कश्चिदनूय वदति तदैव षक्तु समथो नाऽन्यदा । एवं 
विधाने करतुं स्मरणनिर्पेक्त पव भवतौति | दशा० ४ अ०। 


श्रनिधानराजेन्डः । 


भ्रणिद्ुतपरिणाम 


निश्रारदिते, कस्याऽपि साहाय्यमवाज्दुति, उत्त० १९ अ्र०। 

अणिस्सियकर-अनिश्चितकर-त्रि० । रागद्धेषपरिदहारतो य- 
थाऽवस्थितग्यवहारकारिणि, व्य० हे उ० । 

आएि स्सियप्प ( ए )-अनिश्चितात्मन्‌-पुं° । अनिदाने, “अ- 
शिस्सियप्पा श्रपडिबद्धा ” श्राव० ६ श्र०। 

राणि स्सियवयण-छ निभितवचन-त्रि° । रागादिना वाक्य- 
कालुष्यवर्जिते, दशा० ४ ० । 

अणिस्सियवयणया-्निश्रृत्रचनता-खी० निधितं क्रोधा- 
दीनाम, अथवा राग्देषाणां निश्रासुपगतम । न निश्चितमनि- 
श्चितम्‌ । व्य० ३ उ० । मध्यस्य चचनतायाम , स्था० ८ ठा०। 
रागाद्यकलुषचचनतायाम्‌ , उत्त० है आ0। 

अणिस्सियववहारि ( ण )-अनि श्रितव्यवहारिन-पु०। नि- 
श्रा रागः, निश्रा संजाता श्रस्येति निश्चितः। न निश्चितो5- 
निश्चितः। स चाऽसौ व्यवदारश्चाऽनिध्रितव्यवदहारः, तत्क- 
रणशीला अनिश्चितव्यवहारिणः । अरागेण न्यवहारका- 
रिणि , व्य० १ उ०। 

श्रणिट-ग्रनिह-पु० । निहन्यत इति निहः। न निहो5निहः। 
क्रोधादिभिर पीडते , तपःसंयमसहने वा, निगूहि तबल वीर्यं 
च।“्रणिहे से पुष श्रहियासण'' सूत्र० १ श्रु० २ अ०१ उ०। 
पर्रीसहोपसगं, निहन्यत इति निहः। न निहो5निहः। उपस- 
गरपराजिते, सूत्र १ श्रु० २ अ० २ उ० । “ अणिए सदिण्ट 
सुसबुडे, धम्मष्टी उवहाणवीरिए ” सूत्र श श्रुण २ आ० २ 
उ० | निहन्यन्ते प्राणिनः संसारे यया सा निहा माया। न 
विद्यत सा यस्याऽसावनिहः । मायाप्रपश्चरहिते, सूत्र0 १ श्ु० 
८ श्र०। दश० । “ अस्सि सुविश्वा अणिहे चरेला ” खूज० २ 
श्रु> ६ श्र°। 
अनिहत-पुं० । निश्चयेन निहन्यत इति निहतः । न निदि 
तोऽनिहतंः । भावरिपुभिरिन्द्रियकषायकमेभिरनिहते, ^ अ- 
णिहे एगमप्पाणं संपेहाए धुणे सिरीरं " श्राचा० १ श्रु° ४ 
अ०४ ल०। सर्वत्र ममत्वरदहिते, सूत्र० १ श्चु ° २ श्र ०२ उ० । 

अणिहण-अ निधन-त्रि० । अ्न्तरहिते, अष्ट0 ७ अष्ट ० । 

अणशिहतय-अ निहतक-जि० । निरुपक्रमायुष्कत्वात्‌ उरो 
युद्धे च, भूम्यामपातित्वाद्‌ घातमप्रापिते, स० । 

अणिहय॑रिउ-अनिहतरिपु-पुं० । भद्दिलपुरवास्तव्यनागगृह- 
पतेः खुलसानाम्न्यां ज्ञायायां जातेऽन्यतमे पुत्र, तत्कथाउन्त- 
दशासु ३ वम ४ अध्ययन सूचिता । तत्रैव प्रथमाध्ययनोक्ताऽ- 
णीयलङ्कमारस्यव भावनीया। यथा-द्ात्रिशाद्‌ ज्ञायोः द्वात्रिश- 
त्क एव दानम्‌, विशतिवर्षाणि पय्योयः, चतुर्देशपूर्वाणि श्रुतम, 
शच्ुञ्जये सिद्धिः, तत्वतस्त्वयं घखुदेवदेवकोखुतः । अन्त० 
३ वगे० ४ अ०। + १ 

अणिहुत (य )-अनिनुत-त्र० । अनुपशान्‍्ते, परश्च हे आ- 
श्र० द्वा० | औ० । त्रिदृरिरनि, बृ० ३ उ०। “ श्राणिडुमा य 
संलावा ” अतिप्ठताश्व संज्ञापा ग्रुवोदिनाउपि निष्ठुरषक्रो - 
फ्त्यादयः | पञ उ० ४ द्वा०। प्रक्चा०। हे । 9 

अणिहुत ( य ) परिणाम-अनिरृतप।रणाम-त्रि० । माने- 
भतो ऽनुपशमपरः परिणामे येषां ते, मनुपशमपरपरिणमेषु, 
प्रश्च० ९ आश्र० द्वा०। 
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आनिधानराजन्द्रः । ॥ ^“ 2:// आला 
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अणिहुतिंदिय-झनिज्ञते न्छिय-त्रि० । अजुपशास्तन्छियेषु दे- | 


हेघु, ब० स | प्रञ्च० ५ सम्ब० द्वा० । 
अण।एपत्त-अनी तिपत्र-जि० । न बिद्यते इतिगेड्रिकादिरूपा 
येषु तान्यनीतोनि । अनीतोनि पत्राणि येषां ते तथा । ईतिबि- 
राइतच्जद्षु, ज० १ घक्क० । 
अणीय-अनीक-न०। दस्त्यश्वरथपदातिघृषभनत्तकगाथकजन- 
रूप सन्‍ये, ओ० | न०। 
अपीयस-अणए।यस-प० । भद्दिल्वपुरवास्तव्यनाग गृह पते: सु- 
हसानाम्त्यां भार्यायां जातेन्यतमे पुत्र, अन्त० | 
एवं खञ्ु जेब ! तणं कलेणं तणं समएणं भादलपुरे 
णामं एगरे होत्या । ब्म ओ । तस्स णं भदिलपुरस्स उत्तर- 
पुरच्ञ्मेणं दि(सभाए सिरिवर्ण णाम उज्जाएं होत्या। ब- 
ञो । जियसत्तू राया, तत्य णं नदिल रे एयर नागे नाम 
गाहायतं। होत्या । अड्डे जाव अप रिक्तए तस्स णं णागस्त 
गाहाबतिस्म सुत्सा एाम भारिया होत्था । सुकुमाला 
जाव सुरूवा, तस्स णं णागस्स गाठाव्रतिस्स सुद्लसाए 
नारियाए अत्तप्‌ अणीयसे नामं कुम. रे होत्या । सुकुमात्षे 
जाव सुरूव पंच धातिपरिक्खित्त | तं जहा-खीरधातं) जहा 
ददपडप्ये जाव ० [गिरिकंदरमन्न|ऐ वर चंपगबर पायवे सुहं छ- 
देणे परत्रद्ठत | ततेएं से आएयसं कमार] सा तरेगा अ- 
इवासजायं अम्मा पियरो कक्लायारेयाओं जाव भोगस- 
मत्य जाते यावि ह.त्था | तते एं ते अण यसं बुमारं उ- 
म्मुकबालजावं जाणित्ता अम्मापियरों सरिसयाणं० जाव 
चत्त ।सा य रायवरकप्म:. + एगदिवसेएं पाणी गिए «बीते | 
ततणं से नागे गाहावती अणीयस्स कुमारस्स इम एया- 
सूबे पीइदाणं दलयति । तं जहा-बवत्त सं हरष्छका रीता 
टा महव्वल्स्स जाव लप्पि पासा फुरं विहरति | तेणं 
काझेणं तेण समएणं अरहा अरिट्रनर्म। जाव समाने सि- 
रीवण जाणे अरहा जाव विहराते, परसा .णगूया | 
तते णं तस्प अणीयस्स कमारस्म । तं जहा-गोयमा ! 
तद्धा णवरं सामाइयमाश्याति चोइसपुव्बाई अटिमज्जति। 


। 


| 








बसे वासति पारियाओं न्स तदेव | जाव रुत्तुजए पव्वए | 


मासियाते संवरे गाते जाव सिद्धि एत्र खलु जम्ब समणणं 
भगवया परहावरीरेणं जाव संपत्तणे | 

यथा ( दढप्ष्य त्ति ) दृढग्रतिझों राजप्रश्नकृते यथा षाणित- 
स्तश्वा$य वर्णनीयो यावत्‌ गिरिकद रमल्ली णो व्व चपगवरयपाय- 
व सदं खुदेण परिवह, तपण तमणीयस कुमार' इत्यादि स्व. 
मज्यह्य वक्तव्यम्‌ ; श्रभिक्वानमात्ररूपत्वात्‌ । पुस्नकस्य सार- 
सियाण मित्यादौ यावत्‌करणाव्‌ 'सरिसयाणं सरिसलावश्य- 
रुतजव्वणगुणाकववयाण-सरिमरहितो कुब् दि तो अणिपछिया ण- 
मिति दृश्यस््‌ । जहा-मद्व्यल्लस्स क्षति! भगवत्यभिद्ितस्य तथा 
तस्यापिदनं सर्वे वाच्यम्‌ ।  खष्पि पासावरगपए फुद्नमाणाहँ 
मु रगमच्छर्णद्धि आगओमग्राए जुजमाण विद्र तिः । सक्तुजयण- 


अएुउद-अनुृत-ए 


ब्वए मासियाए संक्षेदणाए सिद्धे पवे खल्विति सुगमम्‌ । झअ- 
न्त २ वर्म) ४ अर | 

भ्रण) सम-अनिसृष्ट-त्रि०। हस्तप्रमाणादवग्रहादस्फो्ित , बृ० 
हे उ०। । 


| अर्ण|साकड-अनिश्राकृत-न० । सर्बगच्छसाधारणे चेत्य, घ० 


२ अधि०। 


| अणं।हड-अ निद्रत-० । अनिष्कासिते, बृ० १ उ० । अबहि- 


निगेते, अनात्मीकृत च । आचा० १ श्र० १ झ० १ क्ष०। 
अणी।हारिम-अनिह। रिम-न० । गिरिकन्द्रादौ विधोयमाने पा- 


दोपगमनमरण , कलवर स्यानिहेरण) यत्वात्‌ तर्बम्‌ । ० १३ 


ङा० ए उ० । स्था० | 

अखु-आपु-त्रि० । प्रमाणतः स्तोक, प्रश्म0 ३ सम्ब० द्वा० । 
पं० व० आ०्मणद्वि। सूत्र ०। सद्म लघौ, विशे० आतु०।स्था०। 
लघं।यसि, आचा0० १ थ्र० १ अ० १० परमाणो, श्राव० ४ अ०। 
श्रः परमाणुर्नेरंशों निरवयवो निष्प्रदे शो 5प्रद्श इात | विशे०। 
अनु-अव्य० | पश्चाच्कब्दार्थ, आचा>१ श्रु०४ अ०५ उ०।पश्चा- 
ज्जाते, त्रिए। स्था० १ ठा० | अनुरूपे, उत्त०१२ चर समीप, बू० 
३ उ० | अवधारण, वृ० १ उञ । 


ह, भ 9 व 4 ५४ 
अणएअ-अखुक- ० । तन्लुक, ४ दएुञ्खङणा ल सगो ना ०।छ७७। त्‌ 


अरणुकानां तर्कानामातसुद्माणां सुकुमालानां लोम्नां स्निग्धा 
उविर्यत्र तत्तथा । ज्ञए३ वक्र०। मिणचवाख्ये धान्यमेद, एति हे. 
मणाश्रयचरात्तिः | युगन्धय।म, स्री० । घ० ९ अधि०। घु० । 


अणुततंत-अनुवत्तमान-त्रि० । उनर्देराकालमागत, नि० 


च्चू० ५ ल०। 


अखणुअल्लं-रे शी--क्षणराहित, निरवसरे च | दृ० ना०१ वगे। 
त्रणा्रा-देशौ-यषटो, दे० ना० १ वगे। 
अणुइओ- ण -चणके, दे० ना० १ खगे । 

द्णुऽछ-त्रनुची ण-त्रि० | भागते, “ कायसंफासमएचत्िण्लाए' 


कायः शरीरं तत्संस्पशमनुर्ची णीः कायसंगमागताः | आचा०२ 
श्रु० ३चु०। 


०। अस्वकाले, “ विसमं पवाल्षिणो परिण- 
मति अएदुसुदेति पुप्फफल्न '' स्था० ४ ठा० ३ेउ० । 


अशुओइय-अनुयोजित-ह० | भवतत › नं० । 
अशुओग-अए(नु)योग -घ०।अण् सूत्र मटानथस्तता महतोई- 


अस्याणुना सूत्रेण योगो$ एयोग :। अनुयोजनमनुयोगः । श्रचु- 
रूपो यागोऽनुयागः। अनुकूलो वा यागाश्जुयोगः ॥ भरो । 
व्याख्याने विध्रिप्रतिषेधाज्यामथप्ररूपणे विशो०। ङा ०। निज्ञना- 
(धयन सा्धमनुरूपे सम्बन्ध + स० । जी । स्था० । 
अनु० । श्रा मण० प्र० श्रावण ।_ # 

( १) अज्जुया गा घिकारे द्वारनामनिदर्शनम । 

(२ ) निकेपद्वाय्म्‌ | ॥ 

(३) सप्तविधानुयोगे नामस्थापनाजुयोगौ । 

(४) द्रव्यानुयोगः। 

(५) द्रव्याञुयोगभेदस्वरूपनिरूपणम्‌ । 

(६) त्तेत्रायुयोगनिरूपणम । 

(७.) करालाद्धयोगप्ररूपरणम । 

(८) वचना-ऽनुयोगकथनम । ॥ 

(६ ) आजानुणागस्ण घमां प्रकाराणां प्रद्शनम | 
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। वद्धयमाणा बाता मेदाः | बु० १ ० | । 


(३४१ ) 


अणओग 


अभिधानराजन्द्रः । 


अणआओग 
~ 








(१०) पषां चानुयोगविषयाणां द्रव्यादीनां परस्परं यस्य | 
यत्र समावेशो भजना वा तन्निरूपणम्‌ । | 
(११) एकार्थिकानां वक्तव्यता । 
(१२) अनुयोगशब्दार्थनिवेचनम । | 
(१३) अनुयोगायिधिः । 
(१४) प्रवृत्तिद्धास्म्‌ । | 
(२५) गुरुशिष्ययोश्चतुभङ्गीनिरूपणम । 
(१६) केनानुयोगः कतेव्यः। | 
(६७) कस्य शाखरस्यायुयोगः कतैव्यः । 
(१८) पश्चज्ञानेषु श्तज्ञानस्यायुयागः। | 
(१६) तदृद्धारे ऽचुयोगलत्तणएम्‌ । 
(२०) यथोक्कगुणयुक्रस्य कोऽहं इत्यनेन संबन्धेन तद्हैद्धारम | | 
(२१) कथाधिकारः। 
(२२) चरणकरणाद्यनुयोगचातुर्विध्यनिरूपरम्‌ | 
(२३) अयो गानां पथक्त्वमायैरक्तितात्‌ । 

(१) अथाऽनुयोगाधिकारः, स चेतेर्दरिरनुगन्तव्यः-- 
निक्‍्खेवेग८ णिरुत्त- विदि परवित्त) य केण वा कस्स £ | 
तदारनेयलक्खण-तदरिट्‌ परिसा य सुत्तत्यों ॥ | 

श्रचुयोगस्य निक्केपो नामादिन्यासो वक्तव्यः , तदनन्तरं तस्ये- । 
कार्थिकानि, तदनु निरुक्तं वक्तव्यम्‌ । ततः को विधिरज्ुयागे | 
कर्तव्य इति विधिधक्तव्यः। तथा प्रवृत्तिः प्रसवो ऽनुयोगस्य ! 
चक्तव्यः | तदनन्तरं केनानुबोगः कतव्य इति वक्तव्यम्‌ । ततः परं | 
कस्य शाखस्य कतंव्य इति । तदनन्तरं तस्यानुयोगस्य द्वारा- | 
एयुक्रमादीनि वक्तव्यानि । तत्र तेषामेव मेदः, ततः परं सूत्रस्य 
लक्कणम , तदनन्तरं सू्रस्यादौ योग्याः , ततः परं परिषत्‌ , 
ततः सृत्रार्थ: | एष द्वारगाथासङ्रेपाथः । व्यासाथस्तु प्रति दवार 
बद्यते | बृ० १ ० । स्था० । अनु0। आ० म० भ्र | आ० चू०। 

( २) तत्र प्रथमतो निकेपद्वारमाद-- 

निक्खेवो नासो त्ति य, एगई सो उ कस्म निक्खवो ?। | 

अणओगस्स जगवओ।, तस्स इमे वाननेया नेया ॥ 

निक्रेपो न्यास इत्येकाथः । पर श्राह -स निकेपः कस्य कत्ते- 
व्यः ? । खुरिराह-अजुयोगस्य भगवतः, तस्य च निङकेपस्य इमे 


श्रथाजुयोगस्यैव सभवन्तं नामादिनिकेपमाद- 
नामं उवणा दबिए, खेच काचे य बयणनातरे य। 
एसो अणओगस्स उ, नक्खेवो होई सत्तविहो ॥ ३८ 
नामानुयोगः, स्थापनानुयोगः, छल्यादुयोगः, क्ेचानुयोगः, 
कालायोगः , वचनानुयोंग: , भावानुयोगः । प्षोऽचुयोगस्य 
सप्तविधो निक्केपः। इति नियुक्तिगायाथः। | 
(३ ) विस्तराथे त्वभिधित्सुन्ोष्यकारों नामस्थापनानुयोग- 
स्वरूप तावदाह- | 
नामस्स जो5एओगो, अटवा जस्साभिहा एमएओगो । 
नामेण व जो जोओ, जागो नामाणुओगो सो ॥ 
उवणाए्‌ जोडणओगो-5एणुओग इति वा ठविज्जए ज॑ च). 
जावेह जस्स उवणा, जोग इवणाणुओगो सो ॥ 
नाम्न इन्छादेयोंबनुयोगो न्याख्यानमसौ नामानुयोगः । अथवा | 
यस्य वस्तुनोऽनुयोगा इति नाम क्रियते तन्नाममात्रेणानुयोगो 
नामानुयोग इत्युच्यते । यादि वा नाम्ना सह यः कश्चिद्योगोध्तरू | 








पो योगः सवन्धः स नामाजुयोगः, नाम्ना सहानुरूपो5नुकूबो 
योगो नामादुयोग इति व्युत्पत्तेः । यथा-द्‌)पस्य द) पनाम्ना 
सह, तपनस्य तपननाम्ना सट, ज्वलनस्य ज्वद्ननाम्ना सद्‌ 
इत्यादि । एव स्थापनाया अनुयोगो व्याख्यान स्थापनानुयोगः। 
अथवा अनुयोग कुवन्नाचायादियेत्र काष्ठादौ स्थाप्यते तत्स्था- 
पनानुयोगः । याव्रदिहदानुयोगकलुराचायदिस्तदाकारवति वे- 
प्यक्रमादौ योग्याऽनुरूपा स्थापना क्रियते, स स्थापनायुयोगः । 
स्थापनाया अनुरूपोष्नुकूलो योगः सवन्धः स्थापनानुयोग इति 
व्युत्पत्तेः । इति निकेपद्वारम्‌ । विशे० । 
(४ ) अथ द्रव्याचुयोगमाद- 

सामित्त करण अटिगरण, एहिं एगत्ते य बहुत्ते य । 

नामं उवणा मोतं, इति दव्वादीण उन्भेया ॥ 
स्वामित्वं संबन्धः, करणं साधकतमम्‌, अधिकतम, अधिक- 
रणमाधारः, एतैः प्रत्यकमे कत्वेन बहुत्वेन च पञ्चानां द्रन्यादी- 
नामनुयोगो वक्तव्य इति । एवं नामस्थापनां मुक्त्वा द्रव्यादी- 
नामजुयो गस्य प्रत्यकं षर्‌ भेदा भवन्ति । ब १ उ०। 

तथादि- 

दव्वस्स जोऽएुत्रोगो, दव्वे दव्वेण दव्वहेलस्स । 

दव्वस्स पज्जवेण व, जोगो दव्वेण वा जोगो ॥ 

बहुवयणओ वि एवं, नेत्रो जो वा कटेव अएवउत्तो । 

दव्वाणओग एसो, एवं खेत्ताश्यएं पि ॥ 

द्रव्यस्य योगो व्याख्यानमेष झव्यानुयोग इति द्वितीयगा- 
थायां संबन्धः । तथा व्ये निषद्याद्‌ावाधेकरणभूते स्थित- 
स्याचुयोगो द्वव्यानुयोगः । द्रव्येण वा त्ञीरपाषाणशकला- 
दिना करणभूतेनाञुयोगो द्वव्याजुयोगः । द्रव्यदेतोवौ शिष्य- 
छव्यप्रतिवोधनादिनिमित्तमदुयोगो द्वव्यानुयोग: । अथवा 
व्यस्य वस्मादेः कुखुम्भरागादिना पयोयेण सह य इह यो- 
गो ऽनचुरूपो योगः संबन्धः, सख द्रव्याचुयोगः । अथवा द्रव्येणा- 
म्लीकादिना छृत्वा यस्यैव वस्थ्रादेस्तनेव कुखुम्भरागादिना 
पययेण सह योगोऽनुरूपो योगः संबन्धः स द्रव्याजुयोगः । 
प्व बहुवचनतो 5पि ज्ञेयो द्रव्याचुयोगः। तद्यथा-द्रव्याणां द्व- 
व्येषु द्न्ये्वाऽचुयोगो द्रव्याडुयोगः, तथा द्वन्याणां हेतोरचु- 
योगो व्यायोगः, द्रव्याणां पयोयेः सह छत्यैवों करणमभूतैर- 
जुरूपों योगो द्वव्यालुयोग इति॥ यो वा5जुपयुक्तः कथयत्यनु- 
पयुक्तो ऽनुयोगं करोति, स छब्याजुयोगः। एवं त्तेत्ररदीनामपि 
क्षेत्रकालवचनभावेष्वपि यथासंभवमित्थमेवायोज्य इत्यथः । 
तद्यथा-त्तेजस्य क्षेत्रेण क्षेत्र क्षेत्राणां क्त्रः कतेतरेष्वभ्नुयोगः क्षे- 
आानुयोगः, तथा त्षेत्रस्य क्षेत्राणां वा हेतोरनुयोगः क्षेत्रानुज्ञा- 
पनाय देवेन्द्रचक्रवत्यौदीनामजुयोगो व्याख्यान यत्क्रियत इ- 
त्यथः । तथा क्तेजरस्य क्षेत्राणां वा क्षेत्रेण क्तेत्रैवौ करणभूतः 
पयोयेण पयोद्रैवी सहाजुरूपोऽचुकूलो योगः क्षेत्रालयोगः। एवं 
कालवचनभावविषये ऽव्येकवचनवहुवचनाभ्यां खुधिया यथा- 
संभवं वाच्यम, नवरं, कालादिष्वाभिलापः कायं इति द्वब्य- 
स्याजुयोगो व्याख्यानं द्वव्यालुयोग इत्यादावभिदितम्‌ ।विशे०। 

(५) तत्र कतिभेदं तद्रन्य किस्वरूपश्च तस्यादुयोग 
दस्याशङ् याह = 
दुव्वस्म उ उ अणएओगो, ज॑ ।बदव्वस्स वा अजी वदव्वस्स | 
एकेकम्मि य भेया, हवंति दव्वाध्या चउरो ॥ 


४ 


( ३४२ ) 


अपाग्राग 


द्ब्यस्यथासुयोगो द्विधा-जीवद्रब्यस्य वा अजीवद्रव्यस्यवा 
एकेकस्मिन्‌ योगे द्रब्यादिकाश्वत्वारों भेदा भवन्ति ! किमुक्तं 
भेवति `-जोबद्रव्याचुयोगो ऽजोवद्रव्यानुयोगो वा प्रत्येक 
द्रब्यतः ज्ञेत्रतः कालतो भावतश्च भवति, 
त्र जोबद्रव्यानुयोग द्रव्यादित आह- 
दब्बणकं खेतते, संखातं)तप्पदे समोगादं । 
काझे अनादिऽनिह्‌णे, जावे नाणाइया ऽशएंता ॥ 
ज्यतो जीवद्रव्यमेक, न्ेत्रतोऽसस्येयप्रदेशावगादं, काल- 
तोऽनाद्यनिधन, भावतो ज्ञानादिकाः पयोया श्ननन्ताः | तथा 
नन्ता क्ञानपयोया अनन्ताश्रारित्रपयोर्या अनन्ता दृशनप- 
योया अनन्ता अगुरूलघुफ्योयाः । 
धुना द्रव्यादिभिरजीवद्रव्यस्यानुयोगमाह- 
एमव अजीवस्स बि, परमाणू दव्वमेगदव्वं तु । 
चेत्ते एगपएमे, ओगाढो सो जवे नियमा ॥ 
मपया< ठिति अतंखा, ओस/प्पिणिओ ह॒वेति कालम्मि । 
व्यादि ज्ञाव5णंता, एवं दुपदेसमादी वि ॥ 
एवमेव अनेनैव प्रकारेण,अजी। वद्रञ्यस्याप्यनुयोगो वक्तव्यः, 
तद्यथा-परमाखुद्रंब्यत एक ल्यम्‌, केत्रतः एऊप्रदेशावगाढम 
कालतो जघन्यतः स्थितिः समय।दिरेको दौ जयो वा | सम- 
यानुकपते5संख्यावगाढम | असंख्येया उत्सर्पिष्यो ऽवसर्षिं- 
एयश्थ भवन्ति | जावतो अनन्त वर्णादिपयोया:। तद्यथा-अनन्ता 
वर्णपर्यवाः, अनन्ता गन्धपर्यवाः, यावद्नन्ताः स्पशपयंवा इति । 
पव दिश्रदेशादेरपि । द्विप्रदेशकस्य यवदनन्तश्रदे शिकस्योपयु- 
ञ्य वक्तन्यम्‌ । तद्यथा-द्विप्रदेशकः स्कन्धो यतः पकं व्यं, 
केत्रतः पकप्रदेशावमादः, द्विश्रदरगवगद्नो का | कालता ज- 
चन्यतः स्थितः, समयादिरूत्कषत असंख्या उत्सद्पिण्यो ऽ 
वसरर्वएय एव इत्यादि । 
श्रथ छन्याणामनुयोग इत्येतद्‌ व्याचिख्यासुराह- 
दव्वार्ण अगुओगो, जीवमर्ज|वाए पज्जवा नेया । 
तत्य किय मग्गणाओं, 5शगा सटद्ठाणपरठाणे । 
द्रत्याणामनुयोगो द्विघा-जी वछ्ज्याणामजी वद्व्याणां च। कि 
रूपो5लावित्याह ?--परयायाः प्ररूप्यमाणा ज्ञेयाः । तथाहि- 
कतिविधा मदन्त ! पयायाः प्रन्मप्ताः ? गौतम ! छिविथाः । 
यथा--कीवदन्याणामजी वछब्याणां च । तत्राप्यनकाः स्व- 
स्थान च परस्थान च मार्गणाः । तच्चैवम नैर धिकाणःमसुर- 
कुमाराणां च कति पयायाः प्रकुृप्ताः ?। गौतम ! अनन्ताः । श्रथ 
कनःयनद्‌ मुच्यत १ गोतम ! नेराधे कोऽघुरकुमार स्य छव्या थत या 
तुल्यः, प्रत्यकमकष्व्यत्वात, प्रदेशाथतया5पि तुल्यः, प्रत्येक 
क्राकाकाशतप्रद श॒त्या त्‌। स्थत्या चतुमन्‍्स्थानपतित भावतः पर- 
स्थानपतितः, तता मवन्ति नेरयिकाणामसुरकुमाराणां प्रत्येक 
प्रयाया अनन्ता:। प्वमजीवखझब्याणां पयोया आप, एवं स्व 
स्थान परस्थान च मागणा | ('परमाणुयोगाव्राणं नत! इत्या 
दि 'पञ्चव' शाब्दे उमिधास्यत) तता भवन्ति द्वयानामपि प्रत्ये- 
कम्ननन्ताः पयायाः । एवमनेकथा जीवद्रव्याणामजीवद्रव्याणां 
चाऽनुयागः, सत्र तत्र तत्रप्रदेश5भिद्दितो नावनं।यस्तदेवं 
छ्व्याणां चेति स्वामित्वं गतम । 
दर्म करणो पकत्ववडुत्वाक््यामनुयोंगमाह- 


वत।श्‌ अक्लैग व, करंधुलादोण वा वि दव्वेंग | 


अभिधानराजन्द्र 


| 
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अक्खेहि तु दम्ब, आहिगरणे बहुसु कप्पेसु ॥ 
बतिनाम खरिका, तत्र या कृता शह्बाका तया, अक्केण वा, ऋ- 
राङ्भुल्या वा, आदिशब्दात्परन्नेपकादिना वा यः क्रयतेऽनुयोगः स 
ङञ्यणाजुयोगः, द्वव्यैरन॒ुयोगो यद्‌ बहुनिरकैः क्रियत$नुयोग:। 
अधिकरण एकस्मिन्‌ द्रव्ये ऽनुयेोगो यदा एकास्मन्‌ कल्पे स्थि- 
ताऽनुयोगे करोति, यद्‌ तु बहुषु कल्पेषु स्थितस्तदा व्येषु 
अनुयोगः । उक्तो छव्यानुयोगः षमुजेदः | बृ० १ ड० । विङे० । 
स्था०। ( 'दशाविहे दवियाएुभागे' इति ' दव्वानुओग ' शब्दे 
व्याख्यासहित सुत्रम्‌ ) 
( ६) सम्प्रति केत्रस्य केत्राणां वाऽनुयोगमाद- 
पएण ति-जवृद्‌) व, खेत्तस्समाऽ टोऽ आएओगो । 
खेत्ताणं अणुत्रगो, द)वसमुदाण पष्मती ॥ 
केतरस्याऽ्नुयागः क्षेत्रान॒ुयोग पवमादिको भवति । क इत्याद ? 
[पएणतिजम्बुदोवे दि ] जम्बू'दीपप्रकृप्तिरित्यथः । जम्बूद्धी पत्न- 
कणककेजव्याख्यानरूपत्वात्तस्याः । बढ़ूनां तु केत्राणामजुयोगा 
द्वीपसागर प्रकृप्तिभवति । बहनां द्वीपसमुझकेत्राणां तत्र व्या-- 
ख्यानादिति । तदेवं केत्रस्य केत्राणामनुयोग इत्युक्तम्‌ । 
अथ केत्रेण कैत्रेरनुयोग इत्यतदाह- 
जवरदौवपमाणं, पुढ विजिवाएं तु पत्थयं काठ । 
एवमसं [खनमाणा, हवति लोगा असंखज्जा ॥ 
खेत्तहिं बहुदवे, पुट विजिवाणं तु पत्थय॑ कायं । 
एवमसाखज्नेमाणा, हवात लागा असखज्जा ॥ 
शह जम्बुद्रो पप्रमाणं प्रस्थक पट्यं छृत्वा पनस्तद्भरणविरेचनक्र- 
मेण यदा सर्वेऽपि सृदमवादरपृथ्वी कायिका जो वा मीयन्ते तदा 
असख्येयलोकाकाशघ्रदेरासंख्यापेता जम्बृद् प्रमाणाः प्रस्था 
भवन्तीत्येष कैत्रण जम्बद्व) परूपेणायुयागो ऽभि धीयत इति । के- 
अस्त्वजुयागोऽयं द्रष्व्यः। तदटथा-बटूद्वीप्रस्थकं कृत्वाऽनीदणं त- 
ऋहरणाविरेचनऋमेण समस्तपथ्वीकायिकजीवष मयमाना श्रस- 
ङ्ख्ययल्लाकांकाराश्रदेडशराडप्रारिमाणा बहुद्वीपमानंप्रस्था जव- 
नत । पतद्‌ सख्ययकं पूर्वेस्माल्घुतरं डष्टव्यम्‌ । प्रस्थस्यह ब॒- 
इ त्तरत्वादेष बहर्द पद्वक्ररेः क्षेजरनुयोग इति । 
अथ क्षेत्रे क्षेत्रणु चानुयोगमाह-- 
खत्तम्मि ल अस्युओंगो, तिरिय॑ झ्ोगाम्म जम्मि वा खेत्ते | 
अट्डाइयर्दा वेसं, अच्छवीसाइ खक्तेमुं ॥ 
कत्र पुनरयमदयोगः, तथा (तर्यग्डाककेत्र योऽनुयोगः प्रवर्तते 
यत्र वा ग्रामनगरादे व्याख्यानसभादों वा केत स्थिताऽनुयोग- 
कत्ताऽनुयोगं करोत्येष क्ेत्रनुयागः क्रेत्राउनुयोग चच्यते । केत्र- 
ष्वनुयागः क इत्याह-या 5रतृती यद्वी पसम॒द्रान्तवारति केत्रणु चतेत, 
द्धेषम्‌विशतिजनपद रूपेषु वा आर्यक्षेत्रेष्चिति । उक्तः षङ्कधः 
च्तत्रादधयागः | 
(७) अधुना कालस्य कालानां चानुयोगमाद- 
कालस्स समयरूवण , कालाप तदा जवि सव्वख्छा । 
कालणअनलऽबदारो, कालाद ल ससकायाणं ॥ 
कालस्यादुयोगः, क शत्याह ?-(समयरूवण त्ति) उत्पल पत्रश- 
तन्नेदपदद्ाटिक्रापाटना दिदष्टान्तीः समयस्य प्ररूपणत्यथः | का- 
लानां त्वनुयागः-( तदाद जाव सव्वद्ध त्ति ) समयमादौ कृत्वा 
यवत्‌ सवाद्धायाः प्ररूपणेत्यर्थ:। कालखायुयागा.ऽनिव्ापहारः। 
इद मुने नवति-बाद्‌ रपय; तवायुकायिका वे क्रिय शरीरे वसेमा- 
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अणुओग 


प्रनिधानराजेन्डः | 


अणएुभोग 








ना अधपल्यापप्रस्यास्सख्येयभागनापस्हियन्त इव्यव प्ररूपणा, 
स्र कावेनानुयोग इति को स्थाचायेटी कार्यां विवृतम | अन्यन्न त्व- 


लुयागद्वारादिषु वेक्रियशरोरिणों वायवः केजपल्योपसासंख्येय- | 


भागप्रदेशपारिमाणा दृश्यन्ते ! तत्वं तु केवल्षिनों विदन्ति। शषा- 
णां तु पृथिव्यादिकायानां यथासनव कलिरनुयागः। तद्यथा-- 

^ पज्ञत्तवायरानल-असंखया टौति श्रावलियवम्ग त्त ”। 

आवलिकायां यावन्तः समयास्तेषां वगेः क्रियते-तथाविधरषु 
चखासंख्यातेषु वनेषु यावन्तः समयास्तत्प्रमाणाः बाद्रपयोप्ततज- 
स्कायका भवन्ति, तथा प्रयुत्पन्नत्रसकायिका असंख्येयाशिरू- 
व्सर्पिंण्यवसर्पिणी भिर पाहवियन्ते । एवं पृथिव्यादिष्वपि यथासं 
भवं बाच्यमिति। _ | £ 

अथ काते कालेषु चानुयोगमाह-- 

कालम्मि वीयपोरिसि, समासु तिसु दोसु वा वि कालसु। 

प्रथमपोरुष्यां किल सूत्रमध्यतव्यम, द्विती य पारुष्यां तु तस्यानु- 
योगः प्रवत्तत, श्रत इह कालस्य प्राघान्यन विवक्ृणात्काले 
दितीयपौरुष) ल क्रणऽनुयोगः कालायुयोग इत्युच्यते । तथा5- 
चस्रापिएयां खुष्रमड़ःषमादुःषमसुषमाछःषमारूपासु तिसृषु 
(समसु त्ति) त्रिष्वरकेघु अनुयोगः प्रवतेत नान्यत्र । उत्सर्पिएयां 
तु दुःषमसुषमासुषमदुःपमारूपयोद्धंयोः सम्ययाद्वेयोरकयोर- 
चुयागः प्रवत्तेत नान्यत । श्रये च ङः देष्टरयागः कालाजुयागो- 
ऽभिधीयते । तदेवं जणितः षड्विधः कावानुयागः। 

(0) सप्रति वचनश्य वचनानां चाऽचुयागमाद- 

यणस्सेगवरयाई, वयणाणं सोद्धसण्हं तु 

( बयणस्सेत्यादि ) इत्थ चरूतमेकवचनं भवत्येवन्नत वा द्विव- 
चनमोदश वा बहूुवचनमवस्वरूप पएकचचनाद्यन्यतरवचनस्य 
योऽुयोगः, स च वचनस्यादुयोग उच्यत | वचनानां त्वदुयोग 
षोमुशवचनानुयोगः [ षोम्शवचनानि 'वयण' शब्दे वच्यन्ते ] 
व वनानामवुयोगः-प्रयतेकव चनादोनामेकविशतिवचनानां व्या- 
ख्येति वचन।नाभेत्युक्तम । 

अथ वचनेन वचनैर्वचनेऽनुयोग इत्येतदाह-- 
४ २ ०५ क १ ~ हँ (- हि 

वयणेणायरियाई, एकेएत्ता बद वयणेदिं । 

वयणे खओवसमिए, वयणे पुण नत्यि अणुओगो ॥ 

वचनेनानुयोगा य था-कश्चिदाचायी द्‌: साध्वादिना सङ्देके- 
नापि वचनेनाच्यर्थितोऽनुयोग करोति । वचनैस्त्वनुयोगो-यदा स 
एवासकृदू बहुभिवेचनेरभ्यर्थितस्त करोति | क्रायो पशमिके व- 








चन स्थतस्याञुश्राणा वचनानुयाग:। वचनषु पुननास्त्यचु यागः, | 


वच्नस्य ज्ञायापशामकत्वनकत्वासजवात्‌ | अन्य तु मन्यन्त-त्य- 


क्तिविबक्कया तेष्वेब कायो पशमकषु बहुषु चचनध्वनुयोग इत्य- | 
ष्य विरुद्धमेवेति । तदेव पञ्चविधः षद्विघो वा निर्दिष्टो वचनानु- | 


यागः । बू० । १ ० ध 
शुरू वा गनु यो ग :-- 


दाहे स॒ब्यावायाणजागे पप्पत्ते । । त॑ जहा-चंकारे मं- 


कारे पिंकारे सयंकरारे सायंकार एगत्ते बहुत्ते संजृहे सं- | 


| > क 
कामिए भिन्ने।॥ 
श्या त्रनपेकितवक्याथौ,या वाक्‌ वचनं, सूत्रमित्यथेः,तस्या अ- 


न॒योागो विरः शुूवागनुयो गः । सत्रे च।ऽपुम्बद्ध।वः प्रकृतत्वा- | 


त्‌, तत्र चक्रारादिकायाः शुरूवाच योऽनुयोगः स चकारादिरेव 
ग्यपदेश्यः। (तत्र चकाराद्‌ नां व्याख्या स्वस्वस्थाने वच्यते )(भि- 
क्नमति) कमकालभेद्‌ाद्‌नेर्भन्नं बिखद्टरम्‌। तद नुयागो यथा- 





= 





तिविडं तिविदेणमिति' संग्रहमुक्त्वा पनर्मणण मित्यादिना तिरि 
देण त्ति विवृतमितिक्रमननिन्नम, क्रमण टि तिविह मित्येतन्न करो- 
मीत्यादिना विचृत्य ततस्तिविध्रनति विवरणी य भवत) ति। श्रस्य 
च क्रमभिन्नस्याचुयागोऽयम्‌, यथा-क्रमोकिदरणे हि यथासंख्य 
दाषः स्यादिति तत्परिहाराय क्रमो भेदः। तथाहि -न करोमि मन- 
सा न कारयामि वाचा कुन्तं नानुजानामि, कायेनति प्रसंज्यते, 
श्ननिष् चैतत्‌ प्रत्यक पकस्यैवे््वात्‌। तथादि-मनःप्रभृतिमिंन क- 
रोमि, तेरेव न कारयामि, तेरेव नानुजानामीति। तथा कालतो 
नदाऽतितादिनिदेशे प्राप्ते वतेमानादिनिदश्षः। यथा-जम्बूदी 
पप्रङ्प्त्यादिषु ऋषभस्वामिनमाश्चित्य ' सके देिदे देवराया 
वंदइ नमंस३ त्ति › सूत्र तदजुयोगश्चायं घतंमाननि्देडाः, त्रि- 
कालनाविष्वपि तं) थकरेष्वेतन्न्यायग्रदशेनाथै इति । द्‌ च 
दोषा दिसृत्रत्रयमन्यथाप विमशेनीय, गम्भ)रत्वादस्येति वाग- 
चुयागतस्त्वर्थानुयोंग: प्रवतत इति । स्था० १० ठा०। 
[ ९८] सम्प्रति भावानुयोगं षट्प्रकारमाह- 
नावेण सेगहाई-णए 5न्नयरेणं दुगाऽ्न वेदिं । 
जावे खओवस[मिए, नाव्रसु उ नत्य अएओगो ॥ 
अहवा आयाराईसु, भावेसु वि एस हो३ अणओगो । 
सामित्त आसज्ज व, परिणामेस बहु विहेसं बा ॥ 
संग्रहादीनां पश्चानामध्यवंसायानामध्य्तरेण चित्लाधष्यचसा- 
येन योऽनुयोगः क्रियते स भावनानुयोगः । ते चामी पश्चात्रि- 
श्राया; । यदाह स्थानाङ्- 
** प चाहं ठाणहि खुये वाएज्जा । त जहा-सगहद्ुथाए वग्ग- 
हछ्याए निज्जरट्टयाए सुयपज्जवजाएणं अव्योच्छित्तीए ” ॥ 
अयमर्थः-कर्थ नु नैते शिष्याः सृत्राथेसंग्रहकाः संपत्स्य- 
न्ते?, तथा कथं नु नाम गीतार्थीजूत्वा५्मी वस्त्राद्यत्षादनेन ग- 
च्यस्योपग्रहकरा नाचप्यान्ति?, ममाप्यतां वाचयतः कमेनिजरा 
भविष्यति?, तथा श्रुतपयवजातं श्रुतपयोयरा शिममाइचि ब्ाद्धि या- 
स्यति , श्रतस्य वाध्व्यवच्कित्तिनविष्यती त्येवं पञ्चभिरभिभ्रायेः 
श्त सत्राथेतों वाचयेदिति। एषामेव संग्रह्ादिभावानां मध्याद्‌ 
द्विञ्यादिभिभौवेः सर्वैवोऽनुयोगं कुर्व तो भावैरनुयागः । क्राया- 
पशामिक भाव स्थितस्य व्याख्यां कुवैतो भावानुयोगः । ज्ञावंषु 
पुननौस्त्युयोगः, कराये, परामिकत्वेन तस्यैकत्वात्‌ । अथवा ए- 
कोऽपि क्वायोपशमिकों नाव आचारादिशाखलक्ृणविषय भेदा- 
द्धिद्यते, ततश्व आचारादिशास्त्रविषयनेद भिन्नषु क्रायोपशमि- 
कभवेषु श्रप्येषु नवत्यनुयागो न कश्चिद्धिराधः। वा इत्यथवा 
स्वामित्वमासायानुयोगकतः स्वामिनो बहून्‌ प्रतं।त्य कायोपश- 
मिकपरिणामेषु बहुष्वनुयोगप्रवृत्ते नोवेष्वजुयोगो न विहन्यते। 
इत्युक्तः ष्किधो भावाचुयोग इति । 
[ १०] परां चाऽनुयोगविषयाणां छव्यादीनां परस्परं यस्य 
यत्र समावेशो भजना वा तदेवाह- 
दव्वे नियमा भावो, न विणा तेयावि खेत्तकाझेहिं । 
खेत्ते ति वि भयणा, काल्नो नयणाऽ तीसुं पि ॥ 
द्रव्य तावन्नियमाद्‌ भावः पयोयोषस्ति, पयोयविर हि तस्य द्रव्य. 
स्य क्रापि कदाचदप्यभावात्‌। तो चापि द्रन्यनाौ केजकाव्ाभ्य 
विना न संभवतः । छव्यन्नावयोरहिं नियमवान्‌ सदनावा द- 
शित पत्र, ज्यं चावदयक चित ङेत्नऽवगादमन्यतर स्थितिमदे - 
व नवति, श्रतः सिद्धामिदं ऋष्यभावावपि क्केत्रकालगभ्यां विनः 


( ३५४ ) 


अणुओग 





क्ाञऽ्पे न भवतः । क्षेत्र तु त्रयाणामपि उल्यकाञ्लन्नाबानां | 
काऽपि नेत्य- | 


भजना विकल्पना , काऽपि तत्र ते प्राप्यन्त 
थः ; ल्लाककेत त्रयाणामापे भावात्‌, अलोकङ्ेत्रेऽभावादिति । 
आह-अल्लो ककेजे एप्स!फराबकर्ण छऋब्यमस्ति, वतेनादिरूपस्त्‌ 
कालो5गुरुलघवश्थानस्ताः पयायाः सन्त्येव, तत्कथं तत्र छव्य- 
कालज़ावानामभावः ? । सत्यम्‌ , किन्त्वाकाशब्क्कण द्रव्य यत्‌ त- 
ओच्यते। तद युक्तम्‌, तस्य सतेजग्रहणनेव गहोतत्वात्‌, काबस्यापी - 
इ समयादिरूपस्य चिन्तयतु प्रस्तुतत्वात्‌.तस्य च खमयत्तेत्राद- 
न्य्रानावाद्क्तनादिरूपस्य त्वत्राविचत्तितग्रद गनेव तत्र तस्य 
ख डोतत्वाच्च | पयोयाश्वेद्द धर्माधमंपुफलजी बास्तिकायद्रव्यस- 
म्बन्धिनो चिव क्रिताः. ते चालाके न सन्ति| पवमाकाशसम्बन्धि- 
नस्त्वगुरुखघुपयायाः केत्रग्रह णनेव गरही तत्वकाह विवक्किताइ- 
त्यतो ल्लोकजयाणा मपि दरव्यकाञ्चभावानामनात्रः । (काब्लोनय- 
णाइ तीसु पि त्ति ) द्रव्यक्तत्रभावेषु चष्वपि काला भजनया 
कल्पनया जवति, समय ङेान्तवरतिषु तषु तस्य भावात्‌, 
तद्रहिस्त्वभावादति । एवं च स्थितानाममीषां द्रव्याद्‌नां 
यथासंजवमनुयोगः प्रवतेत इति । 
परमपि छव्यादिगतं किचित्‌ स्वरूप प्रसङ्तः प्राह-- 
आटहारा आहय, च हार दव्वे तह्‌व नावाय | 
सत्त पण आहारा, काला नयमा आटहआ ॥ 
स्वमाधारा नवाते पयो्याण।म, आधेय च भवति कृतर; तथा 
जावश्थाधारों जवति, काबस्य काबवर्णादीनां समयादिस्थि- 
तित्वादिति आधेयश्व जवति व्यः क्रेजमाकाशं पनः सर्वेषामपि 
धमाध्रमपुरूजेवकालख्व्याणामरुर्द्घुपयायाणां वाऽशधरार 
एव नत्वाधरयम, सवस्यापि बस्तुनस्तत्रैवावगाढत्वात, तस्यच 
स्वप्रतिष्ठितत्वेनानयत्रा 55 घेयत्वायोगादिति । ( कालो नियमा 
चःहञ्ा चि) कालो नियमादाध्रय एव मवति, नत्वाध्रारः, तस्य 
छल्यपयायप्वव स्थितत्वात्‌ , तत्र चान्यस्यास्थितत्वादिति । तदेव 


व्याख्यातो नामादिमेदतः सप्तविधो5प्यनुयोगः। विशे०।(* व- | 


च्यगगोणीत्या दि गायानियान्युयागाऽनचुयोगसाध्रारणान्युदा- 
दरणानि दत्तानि तानि अत्रैव भागे २८५ पृष्ठ 'अणणुओग' शाब्दे उ- 
स्माभिदेशितानि ) 

(११ ] संप्रत्येकार्थिकानि वक्तव्यानि-तानि द्विधा सूत्र- 

स्याऽथस्य च । (तत्र सृत्रस्य 'सुय ` शब्दे वक्यन्त) 
साम्प्रतमधकार्थिकान्याद-- 

अएुयोगो य नियोगो, जास विभासा य वत्तियं चव | 

एए अगुओगस्स छ, नामा एगद्या पंच ॥ 

अनुयोगो.नियोगो, नाषा, विभाषा, वातिकं च,पतानि पञ्चानु- 
यो गस्यैकार्थिकानि। तत्राचुकूबः सृत्रस्यार्थन यागो ऽनुयागः,नि- 
रिचता योगो नियोगः, अर्थस्य भाषा, विविधप्रकारेण नाषणे 
विभाषा, वृत्तौ भव वार्तिकम्‌ ¦ यदेकस्मिन्‌ पदे यदर्थापन्न॑ तस्य 
स्वस्यापि नाषणम्‌। उक्तान्यकार्थिकानि । बृ० १३ उ० | विश ०। 
अनु० | आ० मः डद्वि० । आ० च्यू० । 

[ १२ ] अनुयाग इति कः दाब्दार्थः ? , इत्याह- 
द्रणच्रायणमणुञ्रोगो, सुयस्स नियएण जमनिदहेएण। 
वाबारा वा जामा, जा आपम्ग्वा5एुकला वा ॥ 
अटवा जमत्थ आ या-तपच्छ जावाद सुधमा तस्स | 


अरव वावारा, जागा तण च सबंधा |! 
यत्‌ सूत्रस्य नि्जेनापमिध्रेयना 5ठुयो जनम ठुसंवन्धनमसा वनु- 





अज़िधानराजेन्छ; । 


। 


र: अणएुओग 


योग इत्यथः | अथवा-योध्नुरूपो उनुकूलो वा घटमानः संबध्य- 
माने व्यापारः प्रतिपाद नलक्कणः स्तजस्य निजार्थविषये5यमनु- 
योग: झथवा-यद्यस्मादर्थतोषर्थात्‌ सकाशादण सदम लघु सूत्र 
काभ्यामित्याह । स्तोक पहचाद्धावाभ्याम्रेकस्पापि सूत्रस्यानस्तो 5्ये 
इत्यथात्स्तोकत्वस्‌ । तथा प्रथममुत्पादब्ययध्रोव्यब्क्कणं ती थक- 
रोक्तमर्थे चेतसि व्यवस्थाप्य परचादे व सूत्र रचयान्ति गणघराः 
इत्ये वमथंत्पश्चाद्धाव।श्च सृत्रमएवेति भावः । तस्मात्तस्याणो: 
सूत्रस्य यः स्वकीयस्याऽभिधरेपे यागो व्यापारस्तेन चाऽएनासू- 
तरेण सह यः सबन्धो योगो-ऽस।वयुयोग इति । विशे० । 
तच्च सामान्येन प्रागुक्तमपि विशषोपद शेनाथमाद-- 
अण्णा योगोऽएयोगो, अण॒ पच्छाभावओं य थावे य । 
जम्हा पच्छा5भि टियं, सुत्तं थोव॑ च तेणाणु ॥ 
हह अणुयोग इति वा राब्द सस्कारः, तत्र अनुना पश्चादूनूते- 
न योगोऽनुयागः, अथवा अणुना स्तोकेन योगोऽएयागः । 
तथा चाह-अरु इति पश्चाद्धावे, स्तोके च | यस्मात्पश्चादभिहित 
कृत सूत्र स्ताकं च, तन ' ' अए ` इति भएयते । अथः पुनरनचुः, 
पृवमुक्तत्वात्‌, बाद रश्च, बहुत्वात्‌ । एवमाचार्यणोक्तं शिष्यः प्राह- 
पुव्वे सुत्त पच्छा-य पगासो लोक्या वि इच्छत | 


पेलासरिसे ते, अत्यपया हंति बहुया वि ॥ 

ननु पूर्व सूत्र पश्चाल्प्रकाशोऽथेः, तान्‌ तान्‌ भावान्‌ प्रकाशय 
तीति प्रकाश इति व्युत्पत्तः। सृत्राभावे तु स कस्य स्यात्‌? अ- 
पि च-लो किका श्रप्यवमेवरच्छन्ति । तथा चोक्तं तेरेव- “ पूर्वै 
सूत्र ततो वृत्ति-दृत्तरपि च वार्तिकम्‌ | स्रत्रवार्तिकयोर्मध्ये,तत। 
भाष्यं प्रवत्तत*॥१॥ ततो यद्धद्थ यूयं-पूर्वेम थेः पश्चात्‌ सरजमिति 
तन्न घटां प्राञ्ति। यदपि च त्रथ-सृत्रनएु अर्था बादर इति।त- 
द्पिन सम्यक्‌ । यत पकस्यां पेरायां वहूनि वख्राणि सन्ति, 
तत्र पेटाया एव बाद रत्व युज्यते,तद्‌व शाद्‌ बहूनि वस्त्राणि मान्ति 
स्म | एवमत्रापि पेटासदशे पेटास्थानीये सुत्रे बहून्यथ पदानि ब- 
त्तेन्ते , तत्र स्रव्रमव वादरीनवितुमदेति नाथे इति । 

न च मदत्वमेकान्तेनार्थस्य; कस्मादेत्याद- 

इक वा अत्थपयं, सत्ता बहुगा वि संपयंसंति । 

उक्खित्तनाध्माइसु, अयमवि तम्हा अणगंता |! 

पकमर्थपदं, बढ़ूनि सूत्राणि संप्रद्शयन्ति | यथा-उत्क्रिप्तक्लाते 
अनुकम्पा कक्तेव्यत्यर्थे बदुन्िःसज्वेणितः,आदिशब्दात्‌ संघटा- 
दिषु क्लतेषु न बलढेतोरादारयितव्यमित्यादिपरिग्रह: । तस्मा- 
द्‌यमनकान्तः यदर्थो मद।निति । 

श्राचायैः प्राह-यच्ष्वयाक्तं पूर्वं सूत्र पश्चादथ ति, तन्न भव- 
ति, कथमित्याह - 

अत्यं भास आरिहा, तमव सुत्तीकरेंति गणधारी । 

अत्य च विणा स॒त्ते, आणिस्सिय केरिस होइ ?॥ 
अश्च भाषत5हन ,तमवाहेद्धाषितमथ्थ सूत्रीकुवेन्ति गणधारिणः। 
अर्थ च विनासत्रमिति अनिश्चितं निश्रारहितं कीदृशंस्यात्‌ ?. 
श्रसंबद  दश दामिमेत्यादि' वाक्यवदिति नावः। अपि च-वो- 
किका अधि झास्तारः प्रथमतो5थ दृष्ठा सूत्र कुर्वन्ति, श्रथमन्तरण 
सृत्रस्यानिष्पत्तः। यदप्युक्तम-पटावद्‌ बादर सृत्रम थों इण रिति। तद 
प्यस्लीबम | यतस्तस्या एव पेटाया पकं वस्त्रमादाय तनानकाः 
चेरा बध्यन्ते, तर्थैकस्मादर्थाद बहूनि स॒त्राएयर्वाक तनव ब- 
ध्यन्ति | एवं वस्त्रस्थानी यस्याथस्यामदइत्वम्‌, पेटास्थानीयस्य तु 
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अगुओग 


ध्रभिधानराजन्द्र: । 


अणआाग 





सृत्रस्याएत्वमें वे । यद्॒ध्युक्तम-न च महत्वम कान्तनाथस्येत्यादि, 
तदप्यपरिभावितपारेनाषतम्‌ | यत्किप्तङ्ातादिषु सत्वाचुक- 
म्पादेकोऽथस्ताजन्मात्नस्य सृत्रस्य,अशेषस्य तु दषोऽथः। उ- 
्ताऽनुयोगः। बृ०९ उ०। स्वाभिध्रायकसृत्रण सहाधस्याुगीयत- 
$नूक॒झ्ो वा योगोऽस्येद्‌ मभिधेयमित्येव संयोज्य शिष्यज्यः प्रति 
पादनमनुयोगः, स्त्राथेकथनमित्यथेः । अथवा एकस्याऽपि सू- 
अस्यानन्ताब्य इत्यथा महान्‌, सृत्र त्वणु, ततश्चाएना सू- 
न्रेण सहाथस्य योगोऽण़योगः । तछुक्तम-“ निययाएक्‌- 
लजोगो, सुत्तस्स5त्थेण जो य अएुआओगो ¦ खत्त च श्ण तन, 
जोगो अत्थस्स अखुओगो ” अनु०। दश० | न० | झ० म 
प्र० ज० । श्राचा०। 
( १३ ) अधुना विधिद्वारावसरः; तच्च येन विधिना- 
-ऽचुयागः कतैव्यस्तमाद- 
~~ ~ [कव क क | इ क [व [त 
सुत्तत्यो खघ पदमा, विडो निज्जुत्तिम।सिओ भणिओ | 
तइओ य निरवसेसो, एस विहं} भणिय अएुओगे || 
प्रथमस्य श्रोतुः प्रथमे तावत्‌ सूत्रार्थं: कथनीयः-- 

यथा नो कष्पऽ निग्गंयाणं वा निग्गंथीएं वा आमे 
तालपक्षंवे अनिन्ने, पम्गाटत्ताए || 

अस्या थैः-नो इति प्रतिषेधे, न कल्पत न वक्त इत्यथः नेषां ग्र- 
न्थो विद्यते इति निग्रेन्थाः, तेषां, बा विमाषायाम्‌ , नंग्रन्थीनां वा, 
आममपक्कं, तावो वृक्कस्तालनवं तालं, तालफब मित्यर्थः । प्रलम्बं 


मूत्त, तदपि तस्यैव तालवृक्॒स्य प्रतिपत्तव्यम्‌ । ततः समाहा- 


रः। अभिन्नमन्यपगतजीव, प्रतिग्रही तुमिति । पवं तावत्‌ कथ- 
यिंतव्यं यावदध्ययनपरिसमासिस्ततो द्वितीयस्यां परिपास्यां 
नियुक्तिमिश्रितः पीठिकया सूत्रस्परिकनियुक्त्या च समन्वितः, 
सोऽपि यावदध्ययनपरिसमाप्तिस्तावत्कथनीयः । तृतीयस्यां 
परिपाख्यामनुयोगो निरवरेषो वक्तम्यः, पद पद्‌ाथचालनाप्रल्यव- 
स्थानादिभिः सप्रपञ्चं समस्तं कथयतव्यमिति ज्ञावः। पष वि. 
धिरनुयोगे श्रहणधारणादि समर्थान्‌ शिप्यान्‌ प्रति वेदितव्यः । 
मन्दमतीन्प्रति प्रकारान्तरेणानुयोगविधिमाद- 

भूयं हुंकारं वा, वाढकार पडिपुच्छ मीममा। 

तत्तो पग पारा-यणं च परिणिड सत्तमए ॥ 

प्रथमतः शएुयात । किमुक्तं भवति-श्रथमश्रवणे संयतगात्र- 
स्तूष्णीमास।त्‌, ततो द्वितीये श्रवण हुंकारं दयात्‌, वन्दनं कुयो- 
दिव्यथैः। तृतीये वादङ्कारं कयत्‌, बाढमेवमेतद्‌ नान्यथेति प्रशं- 
सेदिस्यथैः । चतुर्थ ग्रहीतपूवोपरसूत्रान्निप्रायो मनाकू प्रति. 
पृच्गां कयात; यथा कथमेतदिति ?। पञ्चमे मीमांसां प्रमाणजि- 
ङ्ासां कुयात्‌ । षष्ठे तछत्तरोत्त रणुण प्रसङ्गः, पारगमन चाऽस्य 
भव्ति । ततः सप्तमे परिनिष्ठां गुरुवदनुन्नाषत इत्यथैः । यत एवं 
भन्दम्रेधसां ्रवणपरिपास्या विवकिताऽध्ययनाथौवगमः, तत. 


स्तान्‌ प्रति सप्त वारान्‌ अनुयोगो यथाप्रतिपत्ति कक्तेव्यः । 
श्रत परावकाशमाह- 


६ए रागदोसा, समत्य परिणामे परूषणया । 


एएमि नाणत्तं, बोच्गामि अहाएपुर्न|ए ॥ 

शिष्ये नोश्यति प्रश्चयति समर्थ ग्रहणघारणासमर्थ , तथा 
परिणामके । उपबक्ृणमेतत्‌--प्रहणघारणासमर्थं5तिपरिणा- 
भके च या प्ररूपणा तया युष्माकं रागद्वेषौ प्रसज्यतः | तथाहि- 
तिर्साभिः परिपारीनिरेकान्‌ ग्राहयतो रागोऽपरान्‌ सप्तभिः परि- 
प्राटीभिग्रोहयतो द्वषः। तथा परिणामकान्‌ श्राह यतो रागः, इत- 





रानतिपरिणामकान्‌ परिदहरतश्च द्वेषः । एतेषां ग्रहणधघारणा- 
समथोसमथानां परिणामकादीनां च यथानुपूव्यी क्रमेण 
नानात्वं वर्य, त्र प्रतिज्ञातमेव निर्वाहयेत । 
प्रथमतो ब्रहणध्रारणासम्थासमथान्प्रति रागद्धेषावाद- 
मच्छरया यविमुन्त), पूया सक्रार्‌ गच्छइ अ खिन्नो । 
दासा गहणसमत्थ, इयर रागा च वृच्छ्या॥ 
ग्रहणधारणासमथे शिष्यं तिस॒भिः परिपारीभिग्रीटयत एता- 
वन्ति कारणानि स्युः-पएष बहुररिंक्रितो मम प्रसन्नो भविष्यति 
ततो मत्सरतया परिवारत्वेने चत्तेत इत्यविमुक्तिकारणम्‌ । श्र- 
थवा-गरड) तसूत्रार्थस्यास्य पजा सत्कारो भविप्यति । खिन्नो वा 
परिश्रान्तोऽन्यगणं गमिष्यति । (बुच्ेय त्ति) मदरसतौ वाऽ्नुयोग- 
° स्य व्यवच्छेदो भविष्याति, न्यस्य तथाविधरिप्यस्यान्नावात्‌। 
एवं कारणानि संज़ाव्य ग्रहणधारणासमर्थं तिखृन्निः परिपारी- 
निरनुयोग वदतो द्वेषः । इतरस्मिन्‌ जड रागः, यथा-तद्‌ववा- 
धमजुयोगस्य प्रवत्तनात्‌ । । अजाचाये आह-- 
निरवयवो नहु सक्तो, समं पयासो ल संपर्य॑सेड । 
कुंजजले विहु तरि ल-ज्फियाम्मि नहु तिष् प[म्ञद्टू ॥ 
नहु नेव स्त्रस्य ध्रकारोऽथः सकृदेकया परिपाख्या निरवयवः 
समस्तः संप्रदशैयितु रक्यः, तस्य श्रदणधारणासमर्थोनेकया 
परिपास्याऽवध्रारयितुमं) श इति तिस्नभिः पारिपाटीमिरनुयोग- 
कथनमित्यदोषः। 
सांप्रमतिपरिणामकानपरिणामकान्‌ परिदरतो देषानावमाइ- 
सुत्तत्थ कहयंतो, पारोक्खी सिस्सज्ञावमुवद्चज्नई । 
अणकंपा३ अपत्ते, निज्जूहह मा विशि|सज्ञा ॥ 
पारोक्की परोक्रङ्ानोपेतः शिष्येच्यः सूत्रार्थो कथयन्‌ विनया व- 
नयक्रणादिना तेषां शिष्याणां ज्ञावमा्ेप्रायमुपलक्ष्य, अपात्रा - 
णिअपात्रभूतान्‌ शिष्यान्‌ श्रकम्पया नियूहयति अपवदति । 
न तेच्यः सूत्रार्थो कथयति । श्रुताशातनादिना मा विनर्येयु- 
रिति छृत्वा । 
अज्रैवार्थ दृष्टान्‍्तमाह-- 
दारुं धाले वाही-बीए कंकरुय लक्खणं सुविणं | 
एगंतेण अजोग्गे, एवमाई उ उदाहरणा॥ 
एकास्तेनायोग्ये अपरिणामके च दारू धातुव्या धिवीजानि कां- 
करको लक्कणं स्वप्न इत्येवमादीनि लदाह रणानि दृष्टान्ताः। 
तत्र दारुदृष्टान्तमाह- 
को दोसो एरंमे, जे रहदारुं न कीरए तत्तो । 
को वा तिणिसे रागो, लवजुज्ज३ जं रहंगेसु ॥ 
प्रणमे एरएडदुम को द्वेषः ?, यत्तस्मात्‌ रथयोभ्य दाद न क्रि- 
यते?, को वा तिनिशे रागो यछुपयुज्यते स रथाङ्गषु 
जंपिय दारं जागगं, जस्स उ वत्युस्स त॑ पि हुन सका। 
जोपएउ्माणम्मावख, तच्छणणदलवहकुस्साह ॥ 
यद्पि चस्तुनो5क्ादेयोम्यं दारू तदाप तकणदलवेधकुशीरेर 
निमौप्य योजयि तुम शक्यम्‌, कि तु निमाप्य, एबामेहापे योग्यो- 
ऽपि यावद वौ क्तनेः सतः न परिकारेतस्तावन्न कल्प व्यवहार वाऽ- 
ध्यापयितु योग्यः । तत्न तक्कण प्रतीतम्‌, दाने द्विधा त्रिधा वा 
काष्ठस्य पाटन, वेधः प्रतीतः, कुशो या वध भ्रातः प्रव॒श्यत | 
संप्रति धःतुदष्टान्तमाइ- 
पमेव अधां उ-ज्किकृण कुणइ धाक्तण आयाण । 


( ३४६ ) 


गणआग 


न ये अकमण सका, धाज्ञाम्) ब जझच्ज्य काज्ञ ॥ 


| 
एवमेच रःगद्वेषो विना अधातु त्यक्त्वा ध्ातूनामाद्‌ाने करोति| | 


नच घाताचवप्यक्रमणाप्सत कतु शक्यम, पकेन्त॒ क्रमण । एच- 
बिदाप्ययाग्यानाप क्रमण ग्रादयता न देषः) 
अधुना उ्याधिदणरन्तमाह- 
सुहसज्फो जत्तणे , जननासञ्नो असज्वाट ज । 
जह रागे पारिच्छ, सिस्समज्ञावाण वि तदेव ॥ 
यथा रोगे वेदेन परीका क्रियते, यथा-एप सख साध्यः, एप य- 
त्नेन साध्यः, पप्र बाऽसराभ्यञ्यात्धेयत्नेनाप्य साध्य:। परी काऽनन्त- 
रे च रागद्वेषौ विना तद्‌ जुरूपा प्रवृत्ति: । एवं शिष्यस्वनवानामपि 
तथे रागद्वेषानाबेन परीका दियते, तद्‌ नुरूपा च प्रञ्ात्तः। 
अधना ब)जरष्टान्तमाद्‌- 
बीयमबीयं नाल, मोत्तुमब।ए र करिसओ सालं । 
बड विरोहणजोग्गो, न यावि से पक्छवाग्रो  ॥ 
यथा कपको बीजमबीजं च त्त्रा अचीजानि मुक्त्वा डाचि 
शािवीजानि वपति , न च तस्मिन्‌ विरोहणयोग्ये बीज ( से) 
तस्य कषेकस्य पक्षपातो रागः | एवमत्रापि भावनीयम्‌ । 
सप्रति काकरुकटणान्तमाट- 
को कंक रुए दोषो, ज अग) तं न पायय रत्तो । 
को वा यरे रागो, एमेव य अत्य ज्ञाविज्ञा ॥ 
को द्वेषों 5ग्नेः कांकमुके (“कोरम्‌ ` इति ख्याते) यदग्निर्दी- 
सोऽपि ते न पचति, को वा इतरास्मिन्‌ रागो यत्पाचयति ?, नेव 
कञ्चित्‌ | एवमत्वापि भावनी यम्‌ । 
श्रध्ना बक्णदष्टान्तमाह- 
जे ल अलक्खणज़्त्ता, कुमारगा ते नि(िद्धिडं इयरे । 
रज्जरिदे अणुमन्नड, साम॒दो नेय विसमो उ ॥ 
यथा सामुष्णवकृणपरिक्लाता राझो व्यपगते नस्य ये कमारा 
अवक्रणय॒क्तास्तान्‌ निषिध्य इतरान्‌ लक्कणोपेतान्‌ राज्या्हान- 
नुमन्यत ।नच स तयाऽनुमन्यमानो विषमो रागद्धषवान्‌ । 
एवमत्रापि उष्टव्यम्‌ । 
स्वप्नदृष्टान्तमाह- 
ज जह्‌ कं सुपण, तस्स तह फल्च कड तन्राणा | 
गत्ता दा दद्गा वा, नया क वत्तव्वयमबइ | 


य यथा स्वप्ने कथयातिं तस्य तथा तउज्चानी स्वप्नफलं 
कथयति, न च स्र तथा कथयन्‌ रक्तं इति वा द्विष्ठ इति वा 
वक्तब्यतामुपैति । एवमत्रापि पकान्तनायोम्या य शिष्याः तेषां 
परिहारे रागद्वेषाजावे दृष्टान्ता अभिद्विताः । 

संप्रति कालान्तरयेम्यानपरिणतान्‌ कमण परिणामयतों- 

रागद्वेषाभावे दृष्टान्तमाह- 

अग्गी बाल गिलाणे, सीट रुकखे करीलमाध्या । 

अपरिणए जट एए, सप्पमित्रक्वा लदाहरणा ॥ 

श्रपरिणते जःतकालान्तरयाग्य, पतानि सप्रतिपत्षाणि, पर्व 


मयःसम्यतायां पश्चाद्याम्यतायामित्यथः। चदाटरणानि, तद्यथा- | 
अच्चिवावो ग्यानः | सहा चकः | करीले वशकरीलम्‌ । आदि- | 


डउन्द्रादु वर्यमाणहस्त्याददष्ान्तपारग्रहः । 
तत्र प्रथममामदष्ट/न्तमाठ-- 
जट अरणीनिम्पविओं, योव व्रिचर्चिधगं नवा दहिउं | 


अामधानराजन्डः । 


| 





अगात्माग 





सक्ष सो पन लिम।, सञ्यस्स वि पचचलो पच्छा ॥ 
यथा अराणिनिमा पितः स्तोको बहिर्विपुलमिन्धने न दग्धं श- 
क्नाति, स णवे पश्चात्प्रञ्वलितः सवेस्यापीन्धनज्ञातस्य द्टने 
प्रत्यक्ष; समथः । 
एवं ख थृलबु ख), निरणं अत्यं पन्नो घेत्तुं | 
सा चव जणियनुख्ू्‌], सन्वस्स वि पचचचलो पच्छा ॥ 
एवम्माझ्नदष्टान्तन प्रथमतः शष्यः स्थुलबाद्ध: सन्‌ नेपुणम- 
थ प्रहीतमप्रत्यब्ः ; पश्चात्‌ स पव शाखान्तरे जनितवबुष्टिरुत्पा- 
द्तिबुद्धिः सवेस्यापि शाखस्य ग्रहण प्रत्यलो जवति । 
बालदृशान्तमाह-- 
देहे अभिवष्ृंते, वाज्मस्स उ पहगस्स आनिवुष्ठी । 
अऽबहणएण प्रिणस्सऽ, एमेव हु एुट्चियागेलाए ॥ 
बाबस्य देहे श्रनिवद्धेमाने तदनुसारेण दातन्यस्य पौथक- 
स्याटारस्यापि बुद्धिसंवति । देहवृद्धनुसारतः पीथकमपि 
क्रमशो वद्धमानं दीयत इति नावः । यदि पुनरतिबहु दीयते 
तदा स विनश्यति ।ग्व्वानरष्टान्तमाह-एवमेव वाल गतेन प्रकार - 
ण धुनोत्थितेऽपि ग्लाने वक्तव्यम्‌, यथा-ग्लानोऽप्यधुनात्थितः 
कमेणाभिवद्धेमानमाटारंगृह्वाति , एकवारमातिप्रन्नतग्रदणे विना- 
शपरसङ्घात्‌। एवं शिष्याऽ्पि क्रमेण योभ्यताभनुरूपं शास्त्रमादत्ते , 
प्रथमत पवातिनिपुण।थशाखन्रहणे बुझिन्नज्गञप्रसक्तेः । 
सिटादिदष्टान्तानाद-- 
खीर मिउपोग्गक्षेहिं, सीहो पुष्टो = खाई अट्डी वि। 
रक्खो दुपत्त्रो खलु, वंसकरिन्नो य नटारिनो ॥ 
तं चव विव्रता, हुति अछेज्जा कुहाममाःहिं । 
तह कोमला निबुद्धी, नज गंटृणेसु अल्यसु ॥ 
सिंहः प्रथमतः कीर पुद्रयेः स्वमात्रा पोष्यते, ततः पुष्टः सनू 
ञ्रस्थीन्यापिस खादति। तथा चक्रो द्विपणा , वराकरी वम्‌ , पतो 
द्वावपि प्रथमतो नखच्छेद्यो , ततः पश्चादन्निवरूमानै यतस्ततः 
कुठा रादिभिरच्छेयों भवतः। प्रथमतः कोमला बिर्मवति, ततः 
सा गहने प्वर्थषु ज़ज्यते नङ्गमुपयाति ;ऋमेण तु शाखान्तरद - 
शेनतोऽनिवशूमाना कठोरात्कठोरतरोपज्ञायत इति न कचिद्फि 
भङ्गमुपयति । 
एतदें वापदिशन्ना-- 
निउणे निउणं अत्यं, यलत्यं युलवु(ख्णो कटणए । 
वुख्टीविवष्ुणकरं , टोहिइ कालेण सो निरणो । 
निपुणे निपुणमर्थ कथयत, क थभूतमित्याह वु ्ि कवष नकरम्‌ । 
एवं सति सकावेन निपुणे नवति । अन्यथा बुङिनङ्श्रस- 
ङ्गता न स्यात्‌ । 
साप्रतमादिराब्द साचेतान्‌ हस्त्यादीन्‌ ष्रान्तानाद-- 
सिखू्त्यप्‌ वि भिण्ड, हत्थी थूलगहण सुनिम्माओं । 
सरवेहपत्तच्छिज्ज-प्पपव घमपडचित्त तह धमए ॥ 
दस्ती स्थुलग्रद णे सानिमातः सन्‌ पश्चात्सिरा थकानपि गृूह्वाति। 
तथाहि-नवको दस्त) शिष्यमाणः प्रथम काष्टा निग्राह्मयते,त द्नन्तरं 
कुछ्चकान पावाणौन्‌ » तता गो्वीकाः, तता वद्राणि, तदनन्तरं 
सिद्धार्थकानपि, यदि पुनः प्रथमत एव सिद्धा धकान्‌ त्राह्यत, ततो 
न शबकनाति ब्रहीतुमिति । एवं स्वरवेध्रपत्रद्यप्तकघटकारकप- 
टकारक चित्रकारकध्मकाश्र दृष्टान्ता नावनीयाः। ते चेवम-प्रथमं 


१, ` ऋः ऋक 
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अभिधानराजन्द्र: । 


अणआओग 
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धानुष्कः स्थूल उब्य व्यद्ध दर शक्ति, पश्चात्‌ सचा पटुत्वाद्‌- | 
7तखानपुणमातः स्वरणाऽ्च विध्यात । तथा पत्रच्छद्यकाय | 
प्रथमम कि शखित्करें: पत्र: शदयत, तता यदा नमाता भवात तदा 
ज्ञाष्सत पत्रच्छुय कायत, तथा प्रुवका-5'प प्रथम वडालगायत्त ॥ 
पाव्यत, ततः पश्चाद्‌ न्यसन्‌ श्माकाशेऽपि तानि तान करणानि 


करोति) घटकारोऽ्पेप्रथमतः शरावादी नि कायत, पश्चाच्ञाक- 


तो घटानपि करोति । परकारोऽपि प्रथमतः स्युवानि चात्ररा- | 
णि शिक्यते, ततः सुशिक्षतः शोननानाप परान्‌ वयात । चत्र- | 
कारोऽपि प्रथम मुण्मक चित्रितुं शिद्यत, ततः शषानवयवा- | 


न्‌, पश्चात्‌ खुशिक्रितः सर्वे चिच्रकमे सम्यक्‌ कराति । धमका- 
ऽपि पृते श्टज्ञादीन्‌ मयत, पश्चात्‌ शङ्खम । 
श्रत्रैवो पनयमाद- 

जत्य मई ओगाहइ, जागगे जं जस्स तस्स तं कहए। 

परिणामागमसरिसं, संवेगकरं सनिव्देयं | 

येते हस्त्यादयः मेण निर्माप्यन्ते, एवं शिष्यस्यापि यत्र म- 
तिरवगादते, यस्य च यद्योग्यं राखे ठस्य तत्कथयति । कर्थभू- 
तमित्याइ-परिणामागमसरडदो यस्य यादृशाः परिणामो यस्य च 
यावानागमस्तत्सदशं यथेदरापरिणामस्यद मेतावद्‌ागमस्य पु 
नरिद्मिति । पुन 
सि र्देवलोकः खकु लोत्पत्तिरित्यादेरभिव्राषः संवेगः, तत्कर- 
णशीलं संवेगकर, तथा नरकस्तियग्यानिः कुमा नु षत्व मित्या दा व- 
रक्तता निर्वेदः, तत्करणओीद्ं निर्वेदकरम । तदेवं योग्ये5पि 
क्रमेण दाने रागद्धेषाभाव उक्तः | संप्रति शिष्येष्वाचार्येण परि- 
णामकल्वं परीक्ष्यानुयोगः कन्तंव्यः, शिष्यैरप्यात्ा्ये परीद्य 
तस्य सकारो श्रोतव्यमिति । 

शिष्याचार्ययोः परस्परविधिमतिदेरात आह-- 

गेहंत गाहगाणं, आइसूएसू परैहि समक्खाग्रो । 

सा चेव य दोऽ ध्यं, लज्लोगो वन्निओ नवरं ॥ 

गरृहतां शिष्याणां ग्राहकस्याचार्यस्य रादि सूत्रेषु सामायिका- 


दिषु यो विधिः समाख्यातो गोणी चन्द्‌ णेत्यादि क्ण: स पवेह | 
4 हक. ~ ॥ | ॥ 
निरवशेषो वक्तव्यः । यस्तु-शिष्याणामदुयागकथयन उद्याग उद्य- 


मो यथा-तिखभिः परिपाटीमिरथवा स्तिः क्तव्यः सः, नवर, 
सप्रपञ्चमुपवर्णितः । बृ० १ ल०। 
इृदानीमनुयागविधिरूच्यते-तत्रानुयागो वक्ष्यमा णशब्दा रर्थ:,स 
यदाध्घरीतसृत्रस्थाचार्यप्रस्थापनयोग्यस्य शिप्यस्याजङ्ायते,तद्‌ा- 
ऽयं विधिः, प्रशस्तषु तिथिनक्षत्रकरणमुद्दत्तंषु, प्रशस्ते च जिना- 


कावाशोएं कथायेतव्यमत झआह-सवगकर- | 





ॐ ० ५ ए [कः [० 
यतनादौ केत्रे चव प्रमाज्ये एका गुरूणामका शिष्याणामिति न- | 
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चटयाद्वयं क्रियत, ततः प्रामातिक काठ प्रवेदित निषद्यानिषष्पस्य | 


न ० पु [क एय ए 
गुरोश्चोलपट्करजोदरणमुखवस्िकामात्रोपकरणो विनेयः पु- 

कर, 4 ऐप ४ [ [क्व क च 
रतोऽवतिष्ठते,ततो द्वावपि गुरुशिष्यौ मुखवस्म्रिकां प्रत्यु पक्यतः, 


पुनस्तया च समग्र शरीरं प्रत्युपेत्तयतः; ततो विनेयो गुरूणा | 
४ [न कप 0 ¶ 
सह द्वादशावतेवन्दनक दरव वदति-इच्ाकारेण सदिशत 


स्वाध्याय प्रस्थापयामि । ततश्च द्वावपि स्वाध्यायं प्रस्थापयतः, 


तदः प्रस्थापिते स्वाध्याये रारुनिषीदति । ततः शिष्यो द्वादशा- | 


वतवन्दनक ददाति । ततो गुरुर्त्थाय शिष्येण सदादुयागध्र- 

स्थापननिमित्त क।याःसगे करोनि. ततो गुरुनिर्ष]दति, ततः स | 
शिष्यो द्वादशावर्तवन्दनकेन वन्दते. ततो गुरुरक्ाननिमनच्यो- | 
त्तिष्ठत्युत्थाय च निषद्यां पुरतः कृत्वा वामपाश्वींकत िष्यश्चैत्य - | 
बन्दकं करोति, ततः समाप्त चेत्यवन्दने जरिगुररूद्धं स्थित | 


पव नमस्कारप् नन्दिमुच्चारयति, तदन्त चाजिश्रत्त-मा 
साधोारनयागमनजानात, क्माश्रमणानां दस्तन छल्यगुण- 
पर्यायेरनक्नातस्ततों विनयस्थो वन्दनकेन बन्दत । लात्थित- 
ऋ व्रवीति-खंद्वेशत कि भणामि ?। तता गुखुराद्‌- वन्दित्वा प्रव- 
दय । ततो बन्दत शिष्यः। उत्थितस्तु ्रवीति-नवाङ्ममानुया- 
गोऽनङ्ञात इच्छाम्यनुशास्तिम्‌। तता गुस्वदति-सम्यगवध्रा- 
रय, अन्येषां च प्रवेदय; अन्यषामपि व्याख्यान कुवित्यथः । 
ततो वन्दते त्रस, वन्दित्वा च गुरं प्रदकिण्यातः प्रदाक्षणान्त 
च भवद्धिमेमानुयोगोऽनुङ्ात इत्याय॒क्तिप्रत्युक्त : करोति | द्वित - 
यप्रदङ्रिणा च तथैव, पुनस्तृतीया ऽपि तथेव, ततस्तरतीयत्रदाकं- 
णान्ते गरख्निषं।दति । तत्पुरःस्थितश्च विनयो वद्‌ति- युष्माक 
प्रवेदित संदिशत, साधूनां प्रवेद्‌यःमीत्या दि डाषमुदराविध्रव- 
द्क्तव्यम, यावदन॒यो गाजुद्ञानिमित्त कायात्सग कराते । त- 
दन्ते च सनिषद्यः शिष्यो गुरं प्रदक्किणयति । तदन्त च वन्द्‌ 
न्त, पनः प्रदक्तिणय ति, एवं जीन्‌ वारान्‌, तता गुरादाकणछुजा- 
ऽऽसन्न निषीदति ! ततो गरूपारपय एतानि मन््रपदान गुर 
जीन्‌ वारान्‌ चिष्यस्य कथयति, तदनन्तरं प्रवद्धमानाः प्रवरखु 
गन्धमिश्रास्तिखो कम्र स्तस्मे ददाति । ततो निषद्यःया गुर- 
रत्थाय शिष्यं तत्रापवेखय यथासन्निहितस्राधुनिः सह तस्मे 
वन्दनकं ददाति। ततो विनेयो निषद्यास्थित पव “नाण पच- 
विदं पणएणत्त ” इत्यादि सूत्रमुचाये यथाशाक्तं व्याख्यान क- 
रोति। तदन्ते च साधुभ्यो वन्दनकं ददाति, ततः शिष्यो निष- 
दयान लत्तिष्ठति | गुरुरेव पुनस्तत्र निषीद्ति । ततो द्वावप्यनुयो- 
गविसर्गार्थ कालप्रतिक्रमणा्थं च प्रत्येक कायोत्सगे कुरुतः । 
ततः शिष्यो निरुद्धं प्रवदयति, निरुद्ध करातं) त्यथः | अनु०। 
शिष्यं प्रति आचार्यण-- 

एवं वएसु ठवणा, समणाएं वान्नआ समासण | 

अणुऋआगगणाएन, अआ पर सपवक्खाप ॥ ३१ ॥ 

एवमुक्तेन प्रकारेण व्रतेषु स्थापना श्रमणानां साधघ्चनां वणिता 
समासन संक्केपण अनुयागगणानुज्ञां प्रागुद्दिष्ठामतः परम; कि- 
मित्याह-संप्रवद्यामि सूत्रानुसारता ब्रवीमात गाथाथः ॥३१॥ 

किमित्ययं प्रस्ताव इत्याह- 

जम्हा वयसंपन्ना, काा चिअ्रगहिअसयलसुत्तत्था । 

अणओंगाएन्नाए, जोगा नणि जिर्णिदोहिं ॥ ३३॥ 

यस्माद्‌ व्रतसपन्नाः साधवः कालोचितग्रहीतसकब्सत्ाथो- 
स्तदनुयागवन्त इत्यथः । श्रयो गानङ्ाया श्चाचायस्थापनारू- 
पाया योग्या भणिता जिनेन्डेनोन्य इति गाथाये: ॥३२॥ 

कस्मादित्याह- 

इहराओ मुसावाओं, पवयणखिसा य होइ लोगम्मि । 

प्रिस्साण वि गुणहाण), तित्युच्छओ अज्ञावेण ॥३२॥ 
इतरथा अनीदशानुयोगानुझायां मृषावादः, गुरोस्तमनुजानतः 
प्रचचनाखेंसा च नवति लोक, तथाज्ञतप्ररूपणात्‌ । ततः शि- 
ष्याणामपि गुणदानिः, सन्नायकाभावाव । तं थोंच्ञदश्च जवेत्‌ 
ततः, सम्यग्झानायप्रवृत्तरिति द्वारगाथाथः॥२३३॥ 

व्यासा त्वाह -- 

अणआओगो वक्खाणं, जिणवरवयणस्स तस्स5णुष्या ल। 

कायव्यामिण नवया, रार्‌ णा सइ अप्पमत्तण ॥३४॥ 
अनुयोगो अ्याख्यानसुच्यते जिनवरवचनस्यागमस्य, तस्यायु- 


( ३४० ) 


अणञओ्मोग 
का पुनरियभ, यछुत कलतेञ्यमिद्‌ व्याख्याने भवता विधिना, 
न यथाक्रथश्वित्‌ ; सदाऽथमत्तनः: सबेज समवसरणादेति 
गाथाथः ॥ ३४ ॥ 

कालो चिअतयभावे, वयएं निञ्विसयपेबभेये ति । 

पुग्गयसुअस्मि जहिमं, दिज्ज३ ऽपार रयणाई ॥ ३०॥। 
कालोचिततदभावे श्रनुयोगाभावे,वचन निर्विषयमेव तदि ति। 
तदवु्ञाबचनद एान्तमाह-दुगेतस्ुत द्‌ रिद्र पुत्रे यथेदं वचनम- 
दुत दय स्त्वमेतानि रत्नानि रत्नाभावान्निर्विषयं, तथेद्‌- 
मप्यनुयोगाभावादिति गाथाः ॥ ३५॥ 

शअसत्पञ्रात्तनिमेत्तापादायाह- 


श्रज्िधानराजन्डः | 


कि पि अ अदिञ्रं पिइमं,आलंवण नो गुणेहि गुरुआएं। 


पत्यं कुसाइतुन्ने, अघ्प्पसंगा मुसावाओ ॥३६॥ 


किमपि यावत्तावदर्धीतमित्येतदालम्बनं न तत्वतो भवति | 


गुणैसुरूणाम्‌ । अत्र व्यतिकरे कुशादितुल्यमनालम्बनमिलयरथः। 


कस्मात्‌ ?, अतिप्रसङ्गात्‌ | स्वल्पस्य श्रावकादिभिरप्यधीतत्वा- | 


दतो खषावादो गुरोस्तदनुक्षानत इति गाथार्थः ॥ ३६ ॥ 
अणएा[ओगी लोगाएं, किल तसय णासओ ददं होइ 
ते अन्लविअंति तो ते, पाये कुसलाहिगमहेओ ॥३७॥ 


अनुयोगी आचाये: लोकानां किल संशयनाशको दृढमल्यर्थ | 


भवंति। तम, अज्लियंति उ पयान्ति ततस्त लोकाः प्रायः किम थे- 
मित्याह-कुशलाधिगमहेतोः धमपरिज्ञानायेति गाथाः ॥२७॥ 
ततः किमित्याह- 

सो थोवो अ वराओं, गंभंरपयत्यनणिडमम्ग म्म | 

एगतणाकुसलो, कि तेनं कटेइ मृटूमपयं ? ॥ ३० ॥ 

स स्तोको वराकश्चास्पश्रत इत्यथः । गम्भीरपदाथभरणिंति- 
मार्ग बन्धमोत्नतत्ववचनलक्षण एकान्तनाऽकुशलोऽनभिज्ञः 
कि तेभ्यः कथयति लोकेभ्यः तस्य सृदमपदं बन्धादिगो- 
चरमिति गाथार्थः ॥ ३८ ॥ 

ततश्च- 
जं किंचि भासगं तं, दड्ुण वुहाण होइ अवण त्ति। 


र 


परत्यणघरों ठ तम्मी, इञ्र पवरयण खिंसगा णआ ॥३९॥ | 


यत्किज्चिद्धापक तमसवद्ध प्रलापिनमित्यथः. दद्रू बुधानां वि- 


दुषां भवत्यवज्ञीत । कथ कत्यत्राह-प्रवचनधरोऽयमिति कृत्वा | 
तस्मिन्‌ प्रचचन य पच, प्रवच्ननखिसना अवज्ञा ज्ञातव्या- , 
अहो ! श्रसारोऽ्यमतश्चदयमतदभिन्नः सन्नवमादेति गाथार्थः | 


सीमाण कुणइ कट सो, तदाविहो हंदि ! नाणमाईणं । 
अहिआ [ट्‌ असंपत्ति, संमारुच्छेअर्ण परमे ॥६०॥ 
शिष्याणामिति-शिपष्येषु करोति । कथमसो ?, तथाविधो ऽज्नः 
सन्‌ ददीत्युपदगैन, झ्ञानादीनां गुणानां ज्ञानादिगुणानामधि- 
काधिकसंप्रात्ति व्रद्धिमित्यर्थः | किमूतामित्याह-संसारोच्छे- 
दिनी संग्राप्ति, परमां प्रधानामिति गाथार्थः ॥ ४० ॥ 
तथा- 
अप्पत्तणाओं पायं, देआइजिवेगविरद्धिओं वा वि | 
नद्‌ अन्नओ वि सो तं, काएइ अ भिच्छा 5 ज्ञिमाणाओं ।४१। 
श्रल्पत्वात्‌ तुच्छ॒त्वात्कारणात॒ प्रायो बाडुल्येन, न हि तु- 
च्क्रोऽसतीं गुणसंपदमारोपयाति । तथा-हेंयादिविवेकाबिर- 
दितो वाऽपि | हेबोंए्देयपारिन्ञानाभावत इत्यर्थः | न छान्य- 





अणुओग 


तोऽपि बहु श्ुताद्सावज्ञस्तां प्राति करोति तेषु। कुत इत्या ह-मि- 
थ्या उभिमानादहमप्याचाये एव, कथं. मच्छिष्या अन्यसमीपे 
ध्रए्वन्तीत्ये वरूपादिति गाथाथेः ॥ ४१॥ 
तो ते वि तहाजुआ, काकझ्षेण वि होंति नियमओ चेव | 
सीसाए वि गुणदाणं।, इअ संताणेण विज्नेआ ॥४१॥ 
ततस्तेऽपि शिष्यास्तथाभूता मूखौ पव कालेन बहुनाऽपि 
भवन्ति नियमत एव,विशिष्टसं पर्काभावाच्छिष्याणाम प्य गी ता- 
थेशिष्यसत्त्वानां गुणहानिरियम, एवं सन्तानन प्रवाहेण वि- 
जयेति गाथाः ॥ ४२ ॥ 
नाणादेणमनावे, होइ विसिद्धाणउणत्थगं सव्वं । 
सिरतुंममुमणाइ वि, विवज्ञयाओ जहऽन्नेसि ॥४३॥ 
क्ञानादानामभावे सति भवति विशिष्टाना म किमित्याह-श्रन- 
थेक॑ सर्वे निरवशेपम । शिरस्तुरडमुण्डनाइपि, आदिशब्दा- 
द्धित्ताऽ्टनादि परि भ्रहः। कथमनथेकमित्याह-विपयेयात्का रणा- 
द्‌ यथान्येषां वराकार्दानामिति गाथार्थः ॥ ४३॥ 
ए य सम विगप्पेणं, जहा तहा कयमिणं फल देऽ। 
अत्रि आगमाएवाया, रोगतिगिच्छाव्रिहाणं ब॥ ४४ ॥ 
न च सखमतिविकल्पेनागमशन्येन यथा तथा कृतमिदं शिरस्तु - 
एममुराडनादि फलं द दाति स्वगोपवर्गलक्तणम | अपि चागमानु- 


[> क्य भ क 





` पातादागमायुसरिण कृत द्‌ दाति। किमिवेत्याह-रोग चि कित्सा- 


विधानवत्‌, तदे कथ्रमाणत्वात्‌ परलोकस्येति गाथार्थः ॥ ४४ ॥ 
श्य दव्वालिंगमित्त, पायमर्ग)आजल जं अणत्थफक्न । 
जायइ ता विज्नेओ, तित्थच्छओ य भव्रेणं ॥४०॥ 
(इय) एवं द्रव्यलिङ्गमाव्रं भिक्ताटनादिफलं प्रायोष्गीताथोद्‌ 
गुरोः सकाशाद्‌ यद्यस्मादनथफलं विपाके जायत, तत्तस्मा- 
द्विज्ञेयस्तीर्थोच्ृद एव, भावेन परम!थन, माप्तलत्तणती थ- 
फलाभावादिति गाथार्थः ॥ ४५ ॥ 


[नका ८ ५ क = 


कालोचिअस त्तत्थे, तम्हा सविणिष्चियस्स अणओगो । 

निअमाऽएजाणि अव्वो,न सवणओ चव जह भणिञ। ४६। 

कालोचितसत्रार्थ अस्मिन्विषये तस्मात्सुविनिश्चितस्य ज्ञात- 
तत्त्वस्यानुयोग चक्तल कणः नियमाद्‌ कान्तनाुङ्ञातव्यः, गुरणा 
न श्रवणत पव श्रवणमात्रेणव । कथमिस्याह-यतो भणित स- 
मत्यां सिद्धसनाचायेंणति गाथाथः ॥ ४६ ॥ 

किमित्याह- 

जद जह वहुस्सुओं सं-मओ अ सीसगएसंप रिबुडो अ । 

अविशिच्चिओ अ समये,तह तह सिख तपढ णीओ।। ४ 9७॥| 

यथा यथा बहुश्रुतः भ्रवणमात्रण समतश्र तथाधिधलोकस्य, 
शिष्यगणसंपरिदवृतश्च बहुमृढ परिवारञ्च, अमृढानां तथाविधाप- 
रिग्रहणात्‌ , अविनिश्चितश्राक्नाततस्वश्च॒ समये सिदझान्ते तथा 
तथाऽसौ वस्तुस्थित्या सिद्धान्तप्रत्यनीकः सिद्धान्ताविेनाशकः, 
तब्बाघवापादनादिति गाथार्थः ॥ ४७ ॥ 

पतदेव भावयति- 

सव्वह्म्दिं पाणिये, सो उत्तममइसएरा गंभीरं । 

तुच्छकहणाई हिद्धा, सेसाण वि कुणइ मिख्छ तं ॥ ४०॥ 

सर्वगे: प्रणीतं सोऽविनिश्चत उत्तमं प्रधानमतिडायन गम्भीरं ना- 
वार्थसार,तृच्छकथनयाऽपरिणतदेशनयाऽधः शवाणामपि सिषा 
न्तानां करोति,तथाबिधव्लोकं प्रति सिद्धान्तमिति गाधाथः। ४५। 


| अगुओग 


( ३४४} 
अनिधानराजन्द्रः । 


अगुओग 











तथा- 
अविणिसच्छिओं ण संम, उस्सग्गाववायजाणओ होइ। 
अविसयपञ्नो गओ सि, सों सपरावेणासओ नियमा ४६}; | 
अविनिश्चितः समये न सम्यगुत्सगोपवादज्ञो ज़वीत सर्वत्रैव, 
ततश्चाविषयभ्रयोगतोऽनयोरुत्सरगापवाद योः, तथाविधः स्वपर- 
विनाशको नयमात्‌, कूटतरैयवदिति गाथाः ।४९॥ 
ह ता तस्स हिरा, तस्सीसाणएमणुमो्रगाणं च । 
तह अप्पणो अ धीरो, जोग्गस्स5एजाएई एवं ॥ ४० ॥ 
तत्तस्मात्‌ तस्थैवाधिङृताजुयोगधारिणः हिता परक्षोके,तथा 
तच््ष्याणां भाविनामनुमोदकानां च तथाविधा ऽङ्ञप्राणिनां, 
 तथाऽऽत्मनश्च दिताथैमाज्ञाराधनन धीरो गुरुयोग्याय चिनेयाय 
 श्रउजानाति एवं बद्यमाणेन विधिना5नुयोगमिति गाधाथेः॥५०॥ | 
 , तिहिजोगाम्मि पसत्ये, गहिए काले निवेइए चच | 
 ओसरणमह णिमिजा-रयणं संघट्टएणं चव ॥ ०१॥ 
तिथियोगे प्रशस्ते सक्रन्तिपर्णिमादौ, गृदीते काले, विधिना 
निवेदिते चैव गुरोः खमवसररणम्‌ अथ निषद्यारचनमुचितभूमा- 
वापि गुरुनिषद्याकरणमित्यर्थ:। संघटन चेवाऽनिङेप इति गा- 
थार्थ : ॥ 0१॥ 
तत्तो पतरेइआए, उवविसइ गुरुओ णिअनिसिज्जाए । 
पुरओ चिद्टइ सीसो, सम्म जहाजायउब करणो ॥ ५९॥ 
ततस्तदनन्तरं रचकेन साधुना प्रवेद्यां कथितायां सत्यामुप- 
विशाति गुरुराचाये एव,न शेषसाधवः। केत्याह ?-निजनिषय्यायां 
यातद्थमेव रचितति । पुरतश्च शिष्यस्तिष्ठति प्रक्रान्तः, सम्यगसं- 
भ्रान्तः, यथाजातोपकरणो रजा हरणसुखव खिकादिधरः , इति 
गाथाथः॥ ५२ ॥ 


पेहिंति तओ पोत्ति, तीए अस सीसगं पुणो कायं । 

बारसवंदण सदिस, सज्कायं पट्ठवामों त्ति ॥ ९३॥ 
भ्रत्यवेङेते तद्‌ नन्तरं मुखव सखिका द्वावपि, तया च मुखब- 
सखिकया सख शिरः पुनः कायं प्रत्यवेकेते इति । ततः शिष्यो 
डादशावत्तवन्द्नप रस्सरमाह-साद शत यूय स्वाध्याय प्रस्या- - 
पयामः, प्रकषण वबतेयाम इत गाथाथः। ५३॥ 

पटबणाऽएणणाणए, तत्तो दुअगा वि पहवेइ तत्ते । 

तत्तों गुरू निसीअइ, इअरो वि णिवञअइ तं ति ॥ ०४॥ 
श्रस्था पयत्यनज्लात सात गुरुणा, तता द्वावापे गुरु राष्या प्रस्था- 


यत इति । ततस्तदनन्तरं गुरखनषाद्‌(त स्वानषदययायाम्‌, इतरा ऽप 
शिष्यो नवद्‌ यति त स्वाध्यामत गाथाथः ॥५४!॥ 


तत्तो वि दोवि विहिणा, अगुओंगं पटवि ति उवउत्ता । 


 बौदित्त॒ त्रो सं।सो, अणुजाणावेइ अएुओगं ॥ ४५ ॥ 
॥ ततश्च द्वावाप गुराशष्या वाधना प्रचचनाक्तनाऽनयाग प्रस्था- 
प्रयतः उपयुक्तो खन्तौ बन्दित्वा ततस्तद्‌ नन्तरं शिष्य॥ किमि- 
ह -अनुक्ञापयत्यनुयोगं , गुरुणति गाथाथैः ॥ ५४५ ॥ 
अभिमंतिकण अक्खे, वेदइ देवं तओ गुरू विहिणा । 
ठिअ एव नमाकारं, कष नदिं च संपन्नं ॥ ५६ ॥ 
 अन्निमःञ्य आचायेमन्त्रेणाक्वांश्वान्दनकान्‌ वन्दते दे वाँश्ैत्यान 
ततो गुरुवाधिना प्रवचनोक्तेन । ततः किमित्याह-स्थित एवो- 
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च सपृणेम्रन्थपद्धतिमित्ि गाथाथः॥ ५६ ॥ 
इअरो वि त्रो संतो, मुणेऽ पोत्ती३ ठह्अमुहकमलो । 
सविगग उवरत्तो, अचंतं सुद्धपरिणामो || ए७ ॥ 
इतरोऽपि शिष्यः स्यितः सन्‍नृध्वेस्थानेन श्वणाति ुखवद्ि- 
कया विधिगरह) तया स्थ गितमुखकमलः सन्निति । सख एव विशे- 
ष्यते-स विज्ञा मोक्कार्थी उपयुक्तः सूतेकाग्रतया, अनन प्रकारेणा- 
त्यन्तं शुरूप रिणामः झुद्धाशय इति गाथाथेः ॥ ४७ ॥ 
तो कट्ठिकण नंदि, नण गुरू अहमिमस्स साहुस्स । 
अएाओग अएाजाए, खमासमणाण हत्येणं ॥ ५० ॥ 
तत आकृष्य पाठत्वा नन्दा भणात गरुराचाय -अट्‌मस्य 
साधोरूपास्थतस्याजुयागसुक्तलकणमनुजानाम कमाश्रमणाना 
प्राकृतऋषी णा टृस्तन, न स्वमनीषेकयेति गाथाथः ॥ ०५८ ॥ 
कथामत्याह--- 
दव्वगुणपज्जवेहिं अ, एस अणुन्नाल वदि सीसो । 
संदिस॒ह कि नग्णामो, वदणएमिह्‌ जहेव सामइए ।५९। 
खूञ्यगुण पयायव्याख्याङ्गरूपरषा ऽ चेज्ञात इत्यवान्तर बान्दत्या 
शम्यः-साद्‌रत यूय के अणामात्याद्‌ चन्दन जात यथेव सा- 
मायक तथव द्रन्यामत गाथाथ || ४९॥ 
यद्र नानात्वं तदाभिधातुमाद- 
नवर सम्म धारय, अन्नेसिं तह पवेयह भणाइ । 
इच्छामएसद्धीए, सीसेण कया आयारिओ ॥ ६० ॥ 
नवरम्‌, अज्र सम्यग्धारय, श्राचार सवननेत्य थः श्रन्येच्यस्त- 
था प्रवेदय सम्यगेवेति नणति । कदेत्याद-द्च्गम्यजुशास्तौ 
शिष्येण कृतायां सत्यामाचाये इति गाथाथेः ॥ ६० ॥ 
तिपयक्खणीकए तो, उवविसए गुरु कए अनुस्सम्गे । 
सणिसज्जे तियय क्खिण, वदण सीसस्स वावारो ॥ ६१ ॥ 
जिः प्रदाङ्णारृत साताशष्यण तत उपावश्ात गरुः, अन्नान्तर 
-ऽनङ्ाकायात्सगः. कृतच कायात्सग तदनु सानष्दयगुरात् प्रद्‌ 
क्षण चन्दन नावसार शष्यस्य व्यापाराऽ यामात गाथाय; ।६२॥ 
लवविसइ गुरुसमीवे, सा साहइ तस्स तिन्ने वाराआ। 
आयारियपरंपरए-ण आगए तत्य मंतपए || ६९ ॥ 
लपविशाते गरुसमी पे तन्निषद्यायामेव दक्किणपाश्वे शिष्य 
गुरु कथयात। तस्य जान्‌ वरान्‌ | कामत्याह्‌-सखचाखपारम्प- 
य्येणागतानि पुस्तका दिष्वधिखितानि तत्र मन््रपदानि विधना 
सखवाथसाधकानीति गाथाथैः ॥६१॥ 
तथा- 
देऽ त्रो मुद्ठीओ, अक्खाणं सुरभिगेषसदित्राणं। 
वृत सो वि ससो, उवउत्तो गिण्हई विहिणा ॥ ६२ ॥ 
ददाति तत्‌ः जीन्‌ मुरं नाऽऽचायाः काणा चन्दनकाना छुरा भ- 
गन्धस (हतानां, वद्ध मानान्‌ प्रतिस! सोऽपि च शल्य उपयुक्त 
सन्‌ गृह्णाति विधिनति गाथाथः ॥ ६२ ॥ 
पव व्याख्यङ्खरूपानक्तान्‌ दत्वा- 
लट्ठे ति निसिज्जाओं, आयरिओ तत्य लवावेस३ सं।सो । 
बंदई गुरू ते, साहेआ संसाहे साहाह ॥ ६४॥ 
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खयोगं) , ततो बन्दते गरस्तं शिष्यसहितेः शेषसाघुभिः सकल्नि- 
हितैरिति गाथाये: ॥ ६४ ॥ 
जणडई ऋ ऊरु वक्खाणं, तत्थ उओ चेव सो तभ कुणइ | 
एंदाइ जहासत्त) , पारेसं नाण वा जगं | ६५॥ 
भणति च -कुरू व्याख्यानमिति तमनिनवाचार्यै, तत्र स्थित एव 


ततोऽसौ करोति तदृग्यास्यानमिति नन्यादि यथाशक्त्येति | 


तद्विषयमित्यथः । पषेद्‌ च ज्ञात्वा योगयमन्यद पीति गाथाशः। 
आयरिआनिसज्जाए, लवाबेसणं वेदणं च तह गुरुणो | 
तुन्लगुणखावणद्वा, न तया छदं दुबरिएदं पि॥ ६६ ॥ 
आचायेनिषय्ायामुपवेशनम,अजनिनवाच।येस्य वन्दनं चतथा 


गुरोः, प्रथममेमाचायेस्य तुल्यगुणस्यापनार्थं ्लाकानां, न तदा | 


दुष्ट यारपि शिष्याचाययाययो्यातमेतदि ति गाथार्थः ॥ ६६॥ 
वेदंति त्रो साहू, उत्तिद्इ अ तओ पुणा णिसिज्नाञ्रा। 
तत्य निसी अइ अ गुरू, लवबूहण पटममन्न ल ॥६७॥ 
बन्द॒न्ते ततः साधवः , व्याख्यानसमनन्तरमल्तिष्ठति च तत 

पुनानषद्याया आभनवाच्तनाय*+, तत्र नषद्याया नष दतचय॒रु- 

मौलः , उपवृडणमतान्तर प्रथमम्‌ । अन्ये तु व्याख्यानादिति 
गाथाथेः ॥ ६७ ॥ 

घष्पाऽति तुमं एायं, जिणव्रयणं जेण सच्वदुक्खटरं । 

तं सम्ममियं भवया, प्माजिञ्रव्वं सयाकादं | ६९॥ 

चन्या सत्व सम्यग ङ्त जनवचन यन भवता सव्व5:ख- 
इर माकहतुस्तत्सम्यागद्‌ ज़वता प्रक्‍्चननात्या भरयाक्तव्य 
सदा सवैकालमनवरतमिति गाथाथेः ॥ दए ॥ 

इृहरा = रिणं परमं, असंमजोगे अजोगओ अवरो । 

ता तह इट्‌ जड अव्वं, जह एत्तो केवलं होऽ ॥ ६० ॥ 

इतरथा तु रिणं परममेतद्‌सम्यग॒योगे सुखशीवतया। असम्य- 
भ्यागञच अयागता धश्पय्यपरः पापायान्‌ न्यः तत्त थह यात्तन्यम 

पखागता यथान्तः कवल नवात, परमज्ानामति गाथाथः ।६९। 
परमा अ एस टकर, कवलनाणस्स अन्नपाण।एं । 
मोाटावणयण ओं तह, संवेगाइसयभावेणं ॥ ७० ॥ 
परमश्रैष जितबचनप्रयोगढे तुः केव वङ्ानस्य,अवन्ध्य इत्यथः । 

कुत श्त्याह-अन्यप्राणना माह पनयनान्माहपस्रणकारमात्‌, 

तथा सवगातिदायभावेनोनयोरपीति माथार्थः ॥ ७० ॥ 

एवं उन्वृहेठ, अणञओ्ओगविसजज णद्भमुस्समग | 

काञझ्स्स पडिकमणं पवेआएं संघविहिदाणं ॥ ७१ ॥ 
पवमुपवृद्य तमाचार्यमनुयोगविसजंनार्थमुत्सगंः क्रियते । 
काचस्य प्रातक्रमण, तदात्व भ्रक्द्न, नरुस्स्य सघ।वाधदान 
क्थाशाके नयागत इते गाथाथः ॥ ७१ ॥ 

पच्छा य सो5णुओग।, पवयणकज्जाम्मि निच्चमुज़्जुत्तो । 

जोगाएं कक्खाणं, करिज्ज सिझंंतविहिणा ल ॥ 9३ ॥ 

पश्चाश्च सो5नुयोगी आचायेः प्रवचनकार्य नित्यमुक्तः सन्‌ 
योगेज्यो विनेवेच्यः व्याख्यानं कुर्याद्‌ गुवीदेशाहासिद्धान्त- 
विधिनैवाति गायायः ॥ ७२ ॥ 

याग्यानाह- 
मज्फत्था बुद्धिउआ, धम्मत्यी ओघओं एमो जोग्गा | 
तद्ध चेव पसत्याई, सुत्तविसेसं समासज्न ॥ ७३ ॥ 
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मध्यस्थाः सवत्रारक्ताद्दिशः, बुद्धियुक्ताः प्राक्नाः, अम्मोर्थिनः 
परल्लोकभीरवः, श्रोघतः सामान्येनेते योग्या: सिरूान्तश्रव णस्य । 
तथेव प्रशस्ताद्यो योग्याः आदिशब्दा त्परिणामकादि परिग्रहः, 
सू वशषमङ्गचूमादिरूप समाश्रित्यति गाथाथेः ॥ ७३॥ 
मध्यस्थादि पद्‌ानां गुणानाह-- 
मज्फत्याउसग्गाहं, एत्तो वि अ कत्य न कुब्बंति । 
सुछासया य पायं, होति तदाऽऽसन्ननव्वा य ॥ ७४ ॥ 
मध्यस्थाः प्राणिनः असदृघ्राहं तत्वावबोधशञ्चम, अत एव क- 
चिद्‌ वस्तुनि न कुवोन्ति, अपि तु मार्गानुसारिमतय पव नवन्ति, 
तथा ुरूारायाश्च मायादिदोषरहिताः प्रायो ज्वन्ति मध्यस्थाः, 
तथा.ऽऽसन्ननव्याश्च, तेषु सफलः परिश्रमः, इति गाथाथैः ।७७ 
बुख्िजु ग्रा गुणदासे, सुहुमे तह वायरे य सव्बत्थ । 
संमत्तकामसुष्छे, तत्त ३ए पब्रज्जांति ॥ ,७५ ॥ 
बुद्धियुक्ताः प्राङा गुणदोषान्‌ बस्तुगतान्‌ सूद्षमांस्त था वाद रांश्च 
सवे विषये सम्यकत्वकोटिशुरून्‌ कषच्डेद तापडुद्धांस्त्व- 
स्थित्याऽ तिगम्नं) रतया प्रपद्यन्ते साध्विति गाथा्थः॥ ७५ ॥ 
धम्मत्यी दित्ये, दो व्व पेकाम्मि अपमिविधाग्रो । 
लत्तारिज्जति सुदं, धन्ना अन्नाएसश्निल्लाओ ॥ 9६ ॥ 
धर्मार्थिनः प्राणिनः दृष्टाथ एहिके दृढ इव पड्कूःऽप्रतिवन्धा- : 
त्कारणादुत्तायन्ते पृथक क्रियन्ते सुखे, धन्याः पुण्यभांजः॥ 
कुतः ?, अङ्गानस लिबाान्मोहा दिति गाथाथे; ॥ ७६ ॥ 
पत्तो अ कप्पिओ इट, सो पुण आवस्सगाइसुत्तस्स। 
जा सूअगरं ता जं, जणा उधीअं ति तस्से्र॥ 99 ॥ _ 
ध्राप्श्व कल्पिकोऽत्र नएयते, ख पुनरावरयकादिसुत्रस्य यावद्ध 
सूत्रकरत॑ छितीयमड़े तावयदयेनार्ध) तमिति पठितमित्यथेः । त- 
स्येव तान्यस्यति गाथाः ॥ ७उ ॥ 
छेअसुआईएसु अ, ससमयनावि वि भावजुत्तो जो | 
पिञधम्प5वज्जज | रू, सो पुण परिणामगों गये ॥७७॥ 
बेद्सत्रादिषु च निशीथादिषु स्वसमयमावे<5पि स्वकाबभावे-. 
ऽवि भावयुक्तों यः विशिष्टान्तःकरणवान्‌ प्रियधमंस्तीवरुचि- 
रवद्यभीरुः पापभीरूः स पुनरयमेवंभूतः परिणामको ज्यः; उ- 
त्सर्गापवादविषयप्रतिपत्तरिति गाथाथः॥ ७८ ॥ 
पतदेवाद-- 
सो लस्मग्गाईणं, व्रिषय विभागं जटष्धिञ्रं चेव । 
परिणामे दियं ता, तस्स इमं टाई वक्खाणं ॥ ७४ ॥ 
स परिणामकः,उत्सगापवादयोर्विषय विनागमौ चिव्येन यथाऽ- 
वस्थितमेव सम्यक परिणमयत्येवमेव दित तत्तस्मात्कारणात्त- 
स्येदं भवति व्याख्यानं सम्यगावो धादिदेतुत्वनति गाथ।थः।७६॥ 
अप्पारेणामग5पारेणा-मगाण पुण चित्तकम्मदोसणं । 
उद्यं विख दो-सुदए्‌ ऋअसटममाणं उ ॥ ०० ॥ 
श्रतिपरिणामकापरिणामकयोः पुनः शिष्ययोधि्नकर्मदोषेण 
देतुनोदि तमेव विक्लेय व्याख्यान, दोषोद्य औषधसमानं विपये- 
यकारीति गाथाथः ॥ 0०॥ 
तसि तचिय जाय, जग्रो अणत्यो तओ ण मइम । 
तेसिं चेष हियड्डा, करेज्ज पुजा तहा चाहु ॥ ८१ ॥ 
तयोरतिपरिणामकाऽपरिणामकयोः तत पव व्याख्यानाज्जायते 
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यतोऽनर्थो विप्यययागाव्‌, ततो न तद्याख्यानं मतिमान्‌ गुरुस्त- 

योरेवातिपरिणामकापरिणामकयोरदितायानथंप्रतिघातन कुयाव। | 

नेति वतेते, पूज्याः पूरवंुरवः तथा चाहिते गाथाथेः ॥ < ॥ | 
आमे घडे निहितं, जदा जलं तं घमं विणामई । | 
इञ सिच्छंतरदटस्पं, अप्पाहारं विणासेइ ॥ ०९ ॥ | 
श्रामे घटे निक्किप्त सद यथा जलं तं घटमामं विनाशयति, इत्येवं | 

सिद्धान्तरहस्यमप्यल्पाहारं प्राणिन विनाशयतीति गाथाथः ॥ 
न परंपरया वि तओ, मिच्ाभिनिवेसनावि्रमञ्रो । 


अन्नेसि पि अ जायइ, पुरिसत्थो सुद्धरूओ त्र || ०३ ॥ | 


न परस्परयाभपे ततो ऽतिपरिणामकादे मिथ्याऽनिनिवेशनावि- 
तमतेः सकाशादन्दे पामापि श्रोतृणां जायते पुरुषार्थ,, शुरूरूपो 
बा, मिथ्याप्ररूपणादेति गाथार्थः ॥८३॥ 

पएतदेवाह-- 
अविवत्तओ तरि पायं, तञ्नावोऽणास्मं ति जीवाणं । 

इअ मुणिकरण तयत्यं, जोगाण 'करिज्ज वक्खाणं ॥८४॥ 

अविवतंक पव श्रतिपरिणामादिक एव, प्रायो मिथ्या ऽननिनिव- 
शभावितमतेः सकाडात्‌ तस्य च भावः तद्धावो मिथ्याऽभिनि- 
येदाभावो-ऽनादिमानिति कत्वा जीवानां भावनासट कारवि- 


खाषादयमव मत्वा तदथ ताइनाशायब यागन्या वचनयन्यः | 


यद्‌ व्याख्यान विधिनेति गाथाः ।८४॥ 
लवसंपएणाण जहा-विहाणओ एव ग्रुणजुआणं पि। 
सुत्तत्याइकमेणं, सुविणिच्छिअमप्पणा सम्म ॥८०॥ 
उपसंपन्नानां सतां यथाविधानतः स्‌ त्रनीत्या,एवं गुणयुक्ताना- 
मपि नान्यथा तद्‌परिणत्यादि दोषात्‌ । कथ कतग्यमित्याद-स्‌ 
ऋषधादिऋमण यथादोधं सुविनिश्चितमात्मना सम्यक,न शुकप्र 
ल्लापप्रायमिति माथाथेः ॥०८४॥ पं० ब० ४ द्वा० । ( अड्भायनुयो- 
गविधिः “ जोगविद्ि ` शब्दे बद्ध्यते ) 
(१७ ) श्रघुना प्रवृत्तिद्वार वक्तव्यम- 
प्रवृत्ति, प्रवाहः, प्रस्तिरित्येकाथो;। प्रथममनुयोगः प्रवत्तत इति। 
सा च प्रवृत्तिद्धि घा-द्व्यतो भावतश्थ। तत्र॒ झव्यतः प्रव॒क्तिमाह- 
आएिलत्तो आणिउत्ता, आणैजत्तो चेव टोऽ = निठत्ता। 
नीउत्तो अणिखत्ता, निउत्तो चेव उ निउत्ता ॥ 
निउत्तो5णिउत्ताएं, पवत्तर अहव ते वि उ निउत्तो । 
दव्वम्मि होइ गोणी, ज्ञावम्मि जिणादयो हुंति ॥ 
रूव्यतः प्रसवे गौरेष्टान्तो भवति, भावे जिनादयः, तत्र गव गा. 
दोहकेन सह चत्वारो भङ्गाः, तद्यथा-दोहको 5नियुक्तो गौरप्य- 
नियुक्ता १। दोहको इनियुक्तो गौर्नियुक्ता 9। दोहको नियुक्तो गोर- 


नियुक्ता ३। दोहको नियुक्तो गौर पि निय॒क्ता ४। एचमाचार्येशिष्ये- | 


ष्वपि नज्गचतुष्टयं योजनय, तश्चाग्रे योक्ष्यते। तत्न तृतीय भङ्गे 
नियुक्त आचायो बल्लादप्यनियुक्तानां दिष्याणामयुयोगं प्रवत्तेय- 
ति । अथवा द्वितीये नड्डे तेऽपि शिष्या नियुक्ता अनियक्तमाचा- 
येमनुयोगे प्रवत्तेयन्ति; एवं हि तृतीये द्वितीये च नङ्केऽनुयोगस्य 
प्रवृत्ति: | प्रथमे तु सवेथा न नवति । चतुर्थ प्रवृत्तिनिष्प्रतिपक्षैव । 
तत्र गोदष्टान्तविषय नङ्गचतुष्टय व्याख्यानयति- 
अप्पणएहुया य गोणी, नेव य दोखखा समुल ग्रो दोख्छं । 
खीरस्स कुओ पसवो, ज विय सा खीरदा घेणू ॥ 


बीए वि नत्थि खीरं, थोवं च हृविज्ञ एव तर्ए वि। 


श््मिधानराजन्द्रः । 
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आत्थि चनुत्ये खीरं, एसुवमा आयारेयसाम ॥ 

गोरभ्रस्नुता नेव च दोग्धा वा दोग्धुं समुखतः, ततो यद्यपि सा 
क्तीरदा धेचुस्तथा.ऽप्यस्मिन्‌ प्रथमनङ्ग कुतः कीरस्य प्रसवः१, नव 
करुतश्ित्‌ | द्वितीयेऽपि भड़े दोहेको घनियुक्तो गोनियुक्तत्यव रूपना- 
स्ति क्कीरम, दोहकस्यानियुक्तत्वावः अथवा गौः प्रस्युतेति स्तनेषु 
गलत्सु स्तोकं करीरं भवेत्‌ । एवं तृतीयेऽपि जज्ञे दोहको नियु- 
क्तो गोरनियुक्तेत्येवं लक्कण नास्ति कीरध्रसवः, स्तोकं वा 
स्यादोदकगुणेन । चतुर्थ पुननैङ्ग गोरपि प्रस्तुता दाहकाऽप 
नियक्त इत्यस्ति कीर प्रसवः। एषा उपमा जङ्गच तुष्टयात्मिका आ 
चार्यशिष्ययोरप्यनुयोगस्य प्रसवे वेदितव्या । तथाह -आचा- 
यो ऽप्यनियक्तः, शिष्या श्रपि अनियुक्ता इति प्रथमनङ्ग नास्त्य- 
नयोगस्य प्रवृत्ति: | अनियुक्त आचायः शिष्या नियुक्ता इत 
द्वितं खऽपि नङ्क नानयोागः, च्राचायस्यानयुक्तत्वात्‌ । 


अहवा अणिच्छमाणं, अवि किंचि उज्जोगिणो पत्तं ति । 

तश्ए सारिंते वा, होज्ज पवित्ती गुणिते वा ॥ 

श्रथवा अनियुक्तमाचायेमनिच्यन्तमपि उद्योगिनः शिष्या; 
किञ्जत्मञरन्तिपृच्छादि निरनुयोग कतु भरवतेयन्ति, ततो भवति 
द्वितीयेऽपि भङ्गेऽचुयोगस्य प्रवृत्ति: । ठृतीये-आचार्यो नियुक्तः, 
शिष्या आनयक्ता शत्यवरूप नास्त्यचुयागस्य समव अथवा 
पुन पुन सारयत्याचाय, अथवा श्रातुमानच्यन्तमाप जैलस- 
मान किञ्चित्‌ श्रोतार पुरतो विन्यस्यमानस्य त्वनुयोग रति गु- 
णुयात गुणनानामत्तमनुयाग कुःवात भवेदच्चुयागः | 

अत्र दृष्टान्तः कालिकाचायेः, तमेवाह- 

सागारियमप्पाहण-सुवन्नसुयसिस्सखंतलक्खेण । 

कहणा सिस्सागमण, घृल।पुंजोवमाणं च ॥ १ ॥ 

लज्जयणीए नयरीए अनकाञ्चगा नामं आवब- 
रिया सत्तत्थोववेया बहुपारिवारा विहेरंति, तेसि अ- 
ज्जकाझ्गाएं सीसस्स सीसों सुत्तत्थोववेओ सागरो 
नामं सुबन्ननुर्मी ए विहर३, ताहि अज्जकाझ्या चिंतेति-एए 
मम सीमा आएुओगं न सुं ति, तओ किमेएसिं मज्के वै- 
हामि, तत्य जामि जत्य अणुओगं पवत्तोमि, अविय पए वि 
सिस्सा पच्छा लज्जिआ सो चिहिति, एवं चितिकण सेज्जा- 
यरमापुच्छंति-कहं अन्नत्य जामि, तओ मे सिस्सा सुणर्दि- 
ति, तुमे पुण मा तेसिं कहे ज्ञा, जई पुण गादतरं निब्बंध 
करिज्ना, तो खरटेडं साहेज्जा,जहा सुवन्नजुमीए सागराणं 
सगास गया, एवं अप्पाहित्ता (संदिदय) रत्ति चेव पसुत्ताणं 
गया सुवरष्मभूमिं, तत्थ गंतुं खंतझ्षक्खेण प/विद्धा सागराएं 
गचुजऊं, तओ सागरापररिया खंतातते कं ते नादाइआ अ- 
ब्जुड्डाशेणि,तओ अत्य पोरिसी वेज्ञाए सागरायरिएणं भणि- 
या-खंता तम्भं एयं गम३ ?। आयरिया भणंति-आमं तो 
खाई सुणेदात्ति एकाहिया गव्वायंता य करिति । इयरे वि सी- 
साए पजाए संते संभता आयरियं अपस्सता सव्व॒त्य पग्गि- 
ऋ, सिज्जायरं पुच्छंति, न कहे, जणर य तुञ्भं अष्पणा 
आयरिओ न कदे, मम कहं रुह *, तओ अज्रीनए 


( ३५२ ) 


भगाग्योग 


छ्रनिधानराजेन्डः । 


न, 





हिं गाढनिब्बंधकए कटियं-जहा-तुब्भ निव्वेएण सुवन्न- 
न॒म)ए सागराणां सगासं गया, एवं काहित्ता त खारिंटिया | 
तओ ते तह चेव उच्चालिया सुबन्ननूमिं 


गैतुकामा पंय बटाति- ताहे सागरो सिस्साणं पुर भग- 
ति-मम अज्जया ऽति, तसि सगासे पयत्ये पुच्छीहामि त्ति । 
अचिरेण ते सीमा आगया, तत्य आग्ग्नेष्िं पुच्छिज्जाते- 
कि इत्य आयरिया आगया चिट्ठाति, नत्थि, नवरं अन्ने 


- न्म 4 + ~ ~ | 
खता आगया, कारसा वादेए नाथ एए आयरिया?,ताह साग- 


रो ब्लज्जिओ बहु,मए इत्ये पद्मावियं-खमासमणा य वेदाविया, 
ताहे अवराट्वेश्ञाए मिच्छाघ्कमं करे, आसाइय त्ति। 
भणियं चागेण-केरिनं खमासमणो अहं वागरेमि ?। आय- 


रिया नरं ति-छंंदरं, मा पुण ग्वं करिज्जासि। ताहे धृली- | 


पुंजादिडत करेति, ध्री हत्येण पत्तं तिसद्वाणेसु उयाी मै, 
जटा-एम भूरी उविन्नमाणी ओखिप्पमाणी  सन्वत्य 
परिसरइ एवं त्यो वि तित्यगरेह्तो गणहराणं गणह- 
रेहितो जाव अम्द॑ आयरिय लवज्फायाएं परंपरएण 
आगयं, को जाएइ कस्स केइ पज्ञाया ग्चिया १, तो मा 
गव्वं काहिसि, ताहे पिच्जाड्कमं कारित्ता आठत्ता अज्ज- 
कालिया सीसपसं।साणं आएओगं कहेलं । 

सभ्रत्यक्रगमनिका-स्ागारिका इाय्या तरस्तस्य 'अप्पाहण'सं- 
देशकथनं, स्वयमाचायाणां सुवणैभूमे श्रुतशिष्यस्यापि रिष्य- 
स्य सागराभिधानस्य 'खंतद्बक्खेण' वृरूव्याजेन गमन, पश्चात्‌ 
शिष्याणां सागरिकेण कथना-यथाऽऽचायौः खव रचूमो सा- 
गरस्यान्तिकं गताः, ततः शिष्याणां तत्राऽऽगमने, सागरं गर्वमु 
हन्त प्रति धू) पुञ्पमानमिति। 

चतुथेभज्ञमधिकृत्याद- 

निउत्तो लज्नयकालं , भयवं कडणाऽ वच्ठमाणाओं । 
गोयममाई विसया, सोयव्वे हुंति ल निउत्ता ॥ १ ॥ 

नियुक्त उभयकालमनुयोगं करोति , नियक्ता उभयकालं 
झण्वन्ति । अत्र कथनायां दष्टान्तो--नगवान्‌ वद्धेमानस्वा- 
मी श्रोतव्ये सदा नियुक्रा दृष्टान्ता नवन्ति गौतमादयः | 
(* वायणा ' शब्दे चैतद्‌ विस्तरतो बक्ष्यते ) गतं प्रवर 
चिद्वारम्‌ | बृ० १ छ०। अनु० । 

( १५ ) उद्यमी सूरिस्यमिनः शिष्याः, उद्यमी सूरिरनुद्यमिनः 
दिष्याः, श्रनुद्यमी सूरिरुद्यमिनः शिष्याः, अनुद्यमी सूरिरनुद्य- 
मिनः शिष्याः, इति चलुर्मद्ध) । 

अत प्रथमनङ्क श्रनुयेःगस्य प्रवृत्तिमवति, चतुर्थ तु न भव- 
ति, द्वितीयतृतीययोस्तु कदाचित्कथश्िक्धवत्यपि । अनु० | 

“पत्थ पुण आहिगारो, सुयणाणणं ज्र सुपण तु । 

स्स्तराणमप्पणा च्य, अष्एठुत्रागपर्वादट्रूता ॥ 

श्रुतस्य चोदेशादयः प्रवत्तन्त इति । उक्तं च-“सुयणाणस्स चदे- 


गेतं , पये लोगो | 
पुच्छश एस कयरो आयारिओ जाइ । त कहिंति-थज्जकाह- | 
गा, तझो सुबन्ननुमं।ए सागराणं झोगेणग कहियं-जहा | 
अज्जकालगा नाम आयरिया बहुस्सुया बहुपरिवारा इटा- | 








सा समुद्रो अणुष्पया अएओगो पवक्त३' तत्नादावेबोद्दिष्टस्श 
समुदृष्टस्य समनुझातस्य च सतोऽनुयोगो भवतीति । श्रतं 
नयुक्तिकारेणाज्यधरायि श्रुतक्ाने अनुयोगेनाधिक्ृततमिति । 

( १६ ) इदानीं केनाऽन॒योगः कत्तव्य इति द्वारमाह- 


देसकुलजाइरूवी, संहणणी धिएजुओ अणासंसी । 
अआविकत्थणो अमा, थिरपरिवामी गहियवको ॥ 
जियपरिसो जयनिदो, मज्भत्यो देसकालनावन्नू । 
असन्न्नद्ध पा, नाणाविहदेसजासन्न ॥ 

पंच, वह आयार, जुत्तों सुत्तत्य-तष़नय विहिन्नू । 
आहरण हज उवयणा-नयानिवणो गाहणाऊुसलों ॥ 
ससमयपरसमय विओ गंजीरो (दात्तिमं (सवो सामो । 


गुणसयक लि जुत्तो, पवयणसारं परिकटेलं ॥ 

युत शब्दः प्रत्यकमाभिसंबध्यते | दे शयुतः कुलयुत इत्यादि । तत्र 
या मध्यद श जाता यावदद्धषाऊशातषु जनपदेषु स देशयुत 
स ह्यायद्‌शनाणत जानाति, ततः सुखेन तस्य समीपे शिष्या 
श्रधोयत इति। तदुपादानम्‌, कुल पैतृकं, तथाच लोके व्यवहारः, 
इच्वाकुकुलजा 5यं,नाग (ज्ञात) कुलजो5य मित्या दि । तेन युतः प्र- 
तिपन्नार्थनिवाहको वाति । जातिमातृकी तया युता विनया दिगु- 
णवान्‌ भवात्‌ रूपयतो लोकानां गुणविषयबहुमानभाग जायत, 

यत्राकृतिस्तत्र गुणा वसन्ति ” इति प्रादात्‌ । संहननयुतो 
व्याख्यायां न श्राम्यति । धृतियुतो नाऽतिगदनेष्वर्थषु श्रममुपया- 
ति, अनाशंसी श्रोतृभ्यो वस््राद्यनाकाट्ली । अविकत्थनो नाति- 
बहुभाषी । स्थिरोऽतिशयेन निरन्तराच्यासतः स्थैयंमापन्ना 
शअ्रनुयागपरिपाख्यो यस्य स स्थिरपरिपाटी, तस्य हि सूत्मर्थौ 
वान मनागपि गलति । गृहीतवाक्य लपादेयवचनः, तस्य ह्य- 
ट्पमपि वचन महाथैमिव प्रतिजाति | जितपरिषत्‌ महत्यामपि 
पषौदे न क्राभमुपयाति । जितनिद्रो राज सृत्रमथ वाचयन्‌ प- 
रिनावयन्‌ बान निद्रया वाध्यत। मध्यस्यः सर्वेषु शिष्येष सम- 
चिन्नः । देशं काल भावं च जानातीति देशकालभावङ्ः । सं 
हि देश काले नावं च लाकानां ङ्ात्वा सुखेन विहरति, शि- 
ष्याणां बाऽभिप्रायान्‌ ज्ञात्वा तान्‌ सुखेन्नुवत्तेयति। आसन्न- 
ब्ब्धप्रतिभः परवादिना समाच्तिप्तः शीघ्रमुत्तरदायी । नाना- 
विधानां देशानां नाषां जानातीति नानाविधदशनाषाक्ञः, स 
हि नानादेशीयान्‌ शिष्यान्‌ सुखन शास्प्राणि ग्राहयति । पञ्चवि- 
ध आचारो ज्ञानाचारादिरूपस्तस्मिन्‌ युक्तः स्वयमाचारेप्वस्थि- 
तस्यान्यानाचारषु प्रवर्तयितुमशक्यत्वात्‌ । सूत्रार्थग्रह णेन च- 
तुभज्ञी सूचिता। एकस्य सूत्र नाथैः ?। द्वितीयस्या न सूत्रम्‌ 
२। ठृतीयस्य सत्रमप्यर्थोऽपि ३। चतुर्थस्य न सूत्र नाऽ्प्यथः 
४।तच्र तृतीय भङ्क्रद णार्थं तद्मयत्रदणं सत्रां तदुभयविधीनू 
जानातीति सूत्रार्थशछुन्नयविधिज्ञ: । श्राहरणं दृष्टान्तः । ठेतुश्च- 
तुर्विधों क्ापकादियेथा-द्शवैका क्षिकनिर्यक्ती, यदि वा दिविध 
देतुः-कारको ज्ञापकश्च । तत्र कारको-घरस्य क्तो कुम्भकारः। 
ज्ञापका यथा-तमसि घटादीनामनिन्यञ्जकः प्रदीपः । 
उपनय उपसंहारः, नया नेगमादयः, पतषु निपुण आदरणहे- 
तृपनयनिपुणः, स दि श्रोतारमपेदय तव्प्रतिपत्यनुरोधतः क~ 
चित्त दृष्टान्तोपन्‍्यासं कचिषत्रषन्यासं करोति । उपसं हारानेषु- 
णतया सम्यगधिक्रतमुपसंहरति । नयनिपुणतया नयवक्तब्यता* 
ध्वसरे सम्यक प्रपञ्चं वविक्त्यन नयानभि धत्ते । प्रारणा्ुशाज्ः 
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श्रगुच्रोग 


-श्रभिधानराजेन्धः | 


अगुओग 








प्रतिपादनशक्त्युपतः › स्वसमयं परसमयं वेत्तीति स्वसमय- 

परस्मयविदः ; स च परणाक्िप्तः सुखेन स्वपक्कं परपक्तं च 

निर्वाहयति। गम्भीरो ऽतुच्छुस्वनावः। दी सिमान्‌ परवादिनाम- 

नुद्धषेणीयः । शिवोऽकोपनः। यदि वा यत्र तत्र वा विहरन्‌ क- 
स्याणकरः । सोमः शान्तदष्टेः | गुणा मूलगुणा चत्तरगुणाश्च, 
तेषां शतानि तैः कलितो गुणशतकवितः। युक्तः समीचीनप्रवच- 
नस्य द्वादशाङ्गस्य सारम्थं कथयितुम्‌ । 

कस्माद्‌ गुणरातकित इष्यते इति चेदत आह-- 
गुणस॒द्धियस्स वयणे, घयपरिसित्त व्य पावओ भा | 
गुणटीणस्स न सोहइ, नेदविदृणो जई पडो ॥ 

यो मूलगुणादिषु गुणेषु खुखितस्तस्य वचन घृतपरिसिक्तपा- 
बक शव जाति दीप्यते | गुणहीनस्य तु न डोलत वचनम्‌ , 
यथा स्नदेन विदानः प्रद्‌ पः । उक्त च- “आयारे वदता, श्राया- 

रपरूवणाअसंकंतों । आयारपरिभट्ठो, खुद्धचरणदेसण भई- 

श्रो ॥ ” गतं केन चति द्वारम्‌ । 
( १७ ) अधुना कस्यति द्वारमाह- 
जइ पवयणस्स सारो, अत्यो सो तण कस्स कायव्वो । 
एवं गुणन्निरणं, सव्वसुयस्सा ल देसस्सा १॥ 
यदि प्रवचनस्य सारोष्थस्ताह स तेनैवंगुणान्वितेन कस्य क- 
त्तव्यः ?। कि सवेश्चतस्य, सत देङास्य श्रुतस्कन्धादे रिति। 
। अन्न सूरिराह- 
को कल्लाणं नेच्छऽ , सञस्स वि एरिसेण वत्तव्वों । 
कप्पव्ववहारेण ल, प्रगयं सिस्साण थिज्जत्यं ॥ 

को नाम जगति क्रट्याणं नेच्छति । ततः सवस्यापि श्रतस्या- 
योग इंदशेन वक्तव्यः, केवल कल्पो व्यवहारश्वापवादब हुल- 
स्तन तयोरनुयागे विशेषत एतादृशेन प्रकृतमधिकारः, एवं गुण- 
युक्तेनेव कल्पव्यवारयोरनुयोगः कत्तेव्य इत्यर्थः । कस्मादेवमु- 
च्यते ?-शिष्याणां स्थिरीकरणार्थम्‌ । 

तद्व स्थिरीकरणं भावयति- 
एसुस्सम्गठियप्पा, जयणाऽणुन्ना ता दरिसंयतो वि । 
तास न वदृ नूएं , निच्छयओ ता विअकरिज्जा !। 

यदा नाम यथोक्तगुणशतकलितः कट्पव्यवडारयारलुयोगं क- 
रोति तदा शिष्या पवमव बुध्यन्त-पएष स्वयमुत्सगास्थितात्मा , 
अथ च कर्परे व्यवहारे च यतमया पञ्चकादिपरिहाणिरूपया 
श्रतिखधनाः अनुझाताः प्रद शैयति। ततः प्रतिसेवनायतनया अनु- 
झ्ञाता अपि प्रदशेयन्‌ स्वये तासु न तेते, कंतु केवलमुत्सगै- 
माचर्रति, तदेवं ज्ञायते नूनम, निश्चयेनेता यतनया अनुज्ञाता अपि 
श्रतिसरेवना करणीया न समाचरितव्याः। 

किश्व-- 
जो उत्तमां पहओ, मग्गो सो दुग्गमो न सेसाणं । 
आपयरियम्मि जयंते, तदणचरा केण सी इज्जा १ ॥ 

य उत्तमैगुरुनिः प्रहतः क्ुप्पो मागेः पन्थाः स शेषाणां दुर्गमो 
न भवति, कि तु सुगमः; तत्र आचाय यतमाने यथोक्तसूत्रनीत्या 
भ्रयन्ञवति,तद्‌जुचरास्तदाश्रिताः शिष्याः केन देतुना ख देयुः? , 
जैब सीदेयुरिति भावः | तत पतन कारणेन कर्पव्यवहारयार- 
लुयोगे विशेषत एतादृशेन प्रकृतम्‌ । 

छमएुञओओगम्मि य पुच्छा, अंगाइ अ कप्पछकनिक्खेवो । 





सयखंधे निक्ेवो, इकेके चज विदहो टो ॥ 
ञ्रयुयोगे अज्ञादेः पृच्छा वक्तव्या, तदनन्तरं कल्पस्य षट्टू निक्के- 
पः, ततः श्रतस्कन्ध च एकेकस्मिन्‌ निकेपश्चतुविधो नवतीति 
वक्तव्यः | पष द्वारगाथासमासाथः । 
साम्ध्रतमेनामेव विवरीघुः प्रथमतोऽनुयागे अड्भादे ःपृच्छमाह- 
जई कप्पाइ5णुओगों, करं सो अंगं उयाहु सुयखंधो। 
अज्फयएं छदसो, पडिवक्खगादिणो बटवो ॥ 
यदि कर्पादेरादिशब्दाद्‌ व्यवहारस्य ग्रहणमनुयोगस्तसः 
कि सोभ्ड्म॒ताटो श्रतस्कन्धोऽध्ययनमुदशो वा । श्रमीषां चाङ्गा- 
नां प्रतिपक्रा बहवोा-ऽङ्गादयो ष्टव्याः । श्यमज् भावना-यदि 
नामेंताह॒शना55चार्य णायुयोगः कल्पस्य व्यवहारस्य च कसे- 
व्यः, स कल्पा व्यवहारा वा किमङ्गमङ्गानि, श्र॒तस्कन्धः श्रुत- 
स्कन्धाः , अध्ययनमध्ययनानि , उद्देश उदराः । 
अत्र सूरिराह- 
स॒यखंधो अज्कयणा, उद्देसा चेव हंति निक्खिप्पा । 
सेसाणं पडितेहो, पंचएह वि अगमाइएं ॥ 
श्रुतस्कन्धोष्ध्ययनानि उदेशा पते रयः पक्का वन्ति निक्केप्याः 
स्थाप्या अद्‌रणीया इत्यथः । शेषाणां पश्चानामप्यड्रादीनां भ्र- 
तिबेधः । तद्यथा-कल्पो व्यवहारो वा-नाङ्ग नाङ्गानि , श्चतस्क- 
न्धो नो श्रुतस्कन्धाः, अध्ययन नाध्ययनानि, नो उदेश च्देशाः। 
तम्हा ल नि क्खिविस्स, कप्प उवार सो सुयक्खषं । 
अज्कयणं उदेशं, (नक्खि(वयव्वं तु ज जत्य ॥ 
यस्मादेवं तस्मात्कट्प निकेप्स्यामि,व्यवहारं निक्केप्स्यामि,स्क- 
न्ध निक्वेप्स्यामि, अध्ययन निङेप्स्यामि,उदेरां निक्केप्स्या मि, यश्च 
यन्त्र नक्ेप्तव्य नामादिचतुःप्रकार षटूप्रकारं च तत्र वर्दयामि,तत्र 
कःटपस्य षट्डिधो नामादिको निकेपः। यत चक्त पराश्धारगाथायाम्‌- 
'कप्पकक्कनिक्खेवो' व्यव दारस्य चतुर्विधो नामा दे निन्तेपः। 
पतयोः स्वस्थानमाह- 
आशघ्नाणं दुएढ वि, सहां होइ नामनिप्फन्ने । 
अज्भयणस्स चउ (वहे, उदेसस्सऽएगमे भणिग्रो ॥ 
श्राययेद्धेयोः कल्पव्यवहारयोये थाक्रमं पटु स्य चतुष्कस्य नि- 
ककेपस्य स्थाने भवति नामनिष्पन्ने निकेपे , ततःस तच्च वक्तव्यः 
तन्न कल्पस्य पञ्चकष्ये , व्यवहारस्य पं चिकाया अध्ययनस्य 
चतुष्पकारों निकेष ओघनिष्पन्ने- निक्ेपेऽनिधास्थते । छद्दे- 
शस्य चानुगम उपोद्घाते नियुक्यनुगम भणितः । 
संप्रति 'सुयखंघे निक्लेवो' श्त्यादिव्याख्यानाथेमाह-- 
नामय ठवणसुयं, दव्वसुयं चेव होई नाबखुयं । 
एमेव टोऽ खंध, पत्मवणा तेसिं पव्ठ॒त्ता ॥ 
श्चतस्य चतुष्प्रकारो नामादिको निक्तपः । तद्यथा-नामश्ुतं 
स्थापनाश्रत झूव्यश्रुत भावश्चुतं च । एवमेव अनेनैव प्रकारेण, 
स्कन्धेऽपि चतुष्पकारो निकेपः। तद्यथा-नामस्कन्धः,स्षापनास्क" 
न्धः, डब्यस्कन्धः , भावस्कन्धरच । पतेषां प्रज्ञापना पूवेमाव~ 
श्यके लक्ता5वधारणीया ॥ गत कस्यति द्वारम्‌ ॥ ° १ च०। 
( १८ ) इदमेव सप्तम दवारं चेतसि निधाय सूजदाद-- ४2 अ 
नाएं पंचविहं पएणत्तं । तं जहा-आजिणिबोईयनाएं, 
सुयनाएं, ओहियणाणं, मणपज्जवणाएं, केवलनाएं | 
यदि नाम हझान॑ पञ्चविधं प्ररं ततः किमित्वाइ- 


( ३७७ ) 


अणा्मोग 


तत्य चत्तारि नाणाईं उप्पाऽ उविणिजनाऽ णो उदिस्स- 
ति, णो समुदिस्संति, णा अणुछाविज्जंति । सुयनाणस्स 
लद्देसों ससुदेसो अणएणा अणआगो य पवत्त३ ॥ 
(तत्थेत्यादि) तत्र तस्मिन्‌ ज्ञानपञ्चके आभिनिबोधिकावाधिमनः- 
परयोयकेवलाख्या नि चत्वारि ननि (ठप्पाएं ति) स्थाप्यान्य- 
संब्यवद्ायोणि । व्यवहारनये दि यदेव बलोकस्योपकारे बत्तत 


तदेव संब्यवहाये मन्यते । बोकस्य च हेयो पादेयष्वथषु निवृ- | 
त्तिप्रवृत्तिदारंण प्रायः शतमेव साक्रादत्यन्तोपकरि | यद्यपि के- | 


चलादिदछमंथ धरतमननिधत्ते तथापि गोणवृत्या तानि ल्ाकोप- 
कारीणीति नावः । यद्युक्तत्यायेना संब्यवहा यो रिए तानि ततः कि- 
मित्याह-(उचणिज्ञाईं ति) ततः स्थापनीयानि एतानि तथाविधो- 
बका रामावतो5संब्यवहायत्वा त्तिष्ठन्ति, नतेरिहोदेशसमुद्देशाद्य- 
बसरेऽधिकार इत्यधः। अथवा स्थाप्यान्यमुखराणि स्वस्वरूपप्राते- 
पादने5प्यसमथाने,नाह शब्दमन्तरेण स्वस्वरूपमपि केवलादी- 
नि प्रतिप.दयितु समथंनि । शब्द्‌ श्चानन्तरमेव श्रुतत्वेनोक्त इ- 
ति स्वपरस्वरूपश्रातेपादने श्रतमेव समथम्‌, स्वरूपकथनं चद्म, 
अतः स्थाप्यनि अमुखराणि यानि चत्वारि नानि तान इानु- 
योगछाराविचार प्रक्रमे । किमित्याद--अनुपयोगगित्व त्स्था पनी या - 
न्यनधिकतानि; यन्नैव हचुदेशसमुदेशानुङ्ादयः क्रियन्ते तत्रैवाऽ 
नयोगस्तद्वाराणि चोपक्रमादीन प्रवतन्ते । एवंनचूत त्वाचा-- 
रादिश्रितज्ञानमंवेत्यत जहशाद्यविषयत्वादनुपयोर्मानि शेष- 


झ्ानानि इत्यते 5त्रानधिङकूतानि । अजा >अचुयागा व्याख्यानम्‌ , | 


तञ्च होषज्ञानचतुष्टयस्थापि प्रवत्तत एवेति कथमनन्‍ुपयो-- 
गित्वम ? । ननु समयचयोभ्नभिङ्तासूचकमवेद वचः , यत- 
स्तजाऽपे तज्कछानप्रतिपादकसूजसंद भे एव व्याख्यायत, सच 
श्रतमव्रत, श्रतस्थवानुया गप्रव्ात्तारात । अथवा स्थापष्यान गुव- 

त्रोतत्वेनोदेशाद्रावेषयज्नतानि | एतदेव वचरणात-स्थापनी- 
यानीत्येकथों द्वावषि | इदमुक्तं भवति-अनेकाथत्वाद तिगम्भी 
रत्वाद्‌ विविधमन्त्राद्यतिशयसम्पन्नत्वाआ्व॒ प्रायो गुरूपदेशापकरं 
श्रतज्ञानम्‌ , तच्च गुरारान्तक गृह्यमाण परमकस्याणका शातत्वा ए द- 
शादाचाधना गृह्यत इत | तस्यादशादय: प्रतवतन्त, शपाण ठु 
चत्वार इनन तद्‌ावरणक्रमक््यापश्चमास्यास्वत एवं जाय- 
मानानि नादराद्‌ प्कममपक्छनत । यतश्ववमत श्राह-नाचाद्‌- 
सिज्जंतीत्यादि' | ना चद्दिरयन्त ना समुद्दिश्यन्ते नो अनुझाय- 
न्त | अनजु०। एव श्रुतस्यत उद्‌शादयःप्रचत्तन्त न शापषकझह्लानानाम | 
अत्र चाभ्नुयागेनेवाधिकारा न शाषः, अचुयागद्वारवच्रारस्यवः- 
ह प्रक्रान्तत्वात्‌ । अत्र यथा$निहितमुपजीव्याह शिष्यः-- 

जड सुयनाणस्म उदनो समुदेसा अणृष्ा अणुश्मोगो य 
पवत्त३, कि अंगपविटिस्स उदन अएप्पा अणुआंगो य प- 
वत्त३,किं अंगवाहिरस्स लद्देसो समुदेसो अणुष्पा अण"ओगो 
य पवत्तइ ?। अंगपविष्स्स वि उदेसो जाव पवत्तऽ, श्रणगप- 
विद्डस्प वि.नद्देसों जाव पवत्तइ | इमं पृण पह्चवर्ण पडुच अ- 
णंगपविहस्स अणुओगो | जई अशंगपविद्िस्स अणओगो, 
कि कालिअस्स अणुओगो, उकालिअस्स अएुओगो?।का- 
लिअस्स वि अणुओंगो, उकात्निञस्स वि अणुआगों । घमं 
पुण पद्चवएं पम्‌ उकालिअस्पस अएओगों। ज३ र्का- 
क्षिअस्स अणुओंगो, किं आवस्सगस्स अणुओंगों, आव- 


अआअभिधानराजन्ध: । 











| 


धगाओग 


प्तगवितिरित्तस्प अणुओगो १ आवस्सगस्स वि अणुओ- 
गो, आवस्सगवितिरित्तस्स वि अणुओगो ॥ 

( यदीत्यादि ) यदयुक्तक्रमेण श्चुतज्ञानस्योादेराः समुद्देशो5नुझला 
अनुयोगश्व प्रवतैते ताईं किमसावङ्कप्रविष्टस्य प्रवतेते, चता- 
कबाहास्यति ?। तत्राड्रिषु प्रविष्टमन्तगेतमड़प्रविष्ठ श्चतमाचारादि, 
तद्बाह्ममुत्तराध्ययनादि । अन्न गुरुर्निवेचनमाह-( अंगपविट्ठु- 
सूस वीत्यादि) अपिशब्दो परस्परस्म॒च्चयार्थो । अज्ञप्रविष्टस्या- 
प्युदेशादि प्रवत्तेते , तदृ बाह्यस्यापि । दं पुनः प्रस्तुतं प्रस्थापनं 
प्रारम्भ प्रतीत्याश्चित्या्गवाह्यस्य प्रवतैत नेतरस्य आवश्यक यज्ञ 
व्याख्यास्यते तचरा ङबाह्यमेवेति मावः । अत्राड्रबाहास्येति सा- 
मान्योाक्तौ सल्यां संशयानो विनेय आ्आह-[जई श्रगबादिरस्ये- 
त्यादि ] ययङ्गबद्यस्यादेशादिः, किमसौ कािकस्य प्रवत्तेते च~ 
त्कालिकस्य वा ?; द्विधा-ऽप्यङ्कबाह्यस्य संनवादिति जावः। तत्र 
दिवसनिशाप्रथमचरमपोंरुषीछत्षण कालेष्घीयते नान्यत्रेति 
काक्षिकम॒त्तराध्ययनादि । यन्तु काठबेवामात्रवज शेषकालानि- 
यमेन पठ्यते तदुत्काब्चिकमावश्यकादि । अन्न गुरः प्रतिवचन- 
माह-( कालियस्स वीत्यादि ) काविकस्याप्यसौ प्रवत्तते, ल- 
त्का िकस्यापि । दं पुनः प्रस्तुतं प्रस्थापनं प्रारम्नं प्रतीत्य 
उत्कायिकस्य मन्तव्यम्‌ । | आवश्यकमेव ह्यत्र व्याख्यास्यते, त- 
चयोत्कािकमेवति हृदयम | उत्कातिकस्येति सामान्यवचने बि. 
शेष जिझ्ञासुः एुच्छति-[ज ई उक्रावियस्सत्यादि ] यद्युत्कालिस्यो- 
देशा दिस्तत्किमाबरयकस्यायं प्रवतत ?, श्रथवाऽभ्वरयकव्यति- 
रिक्तस्य ? ; चभयथा-ऽप्युत्कालिकस्य संन वादिति । परमःथेस्तत्र 
श्रमणेः श्रावकैश्चोनयसन्ध्यमव्रदयकरणादावदयकं सामायि- 
कादविपमध्ययनक्रवापः । तस्मात्तु व्य तारिक्तं भिन्ने दरावेका्ि- 
कादि । गुरुराह-[ आवस्सगस्स वीत्यादि ] दयोरप्येतयोः सा- 
मान्येनोद्‌शादिः प्रवत्तेते किन्त्विदं प्रस्तुत प्रस्थापन प्रारम्भं 
प्रत]त्यावङ्यकस्यानुयोगो नेतरस्य, सकल सखामाचारीमूवत्वाद्‌- 
स्थेवेद शेषपरिहारेण व्याख्यानादिति भावनीयम्‌ । उदेश- 
समुद गानुङ्ञास्त्वा व वैके भ्रवतेमाना अप्यत्र नाधिक्ृतताः , अनुयो- 
गावसरत्वात्‌ । अतस्तत्प रिहःरेणोक्तम-(अणआगो त्ति) अनु०। 

इमं पुण पट्रवणं पमुच अवस्सगस्स अएुओगो। ज३ आ- 

वस्सगस्स अनुओगो, कि अंग अंगाईं सुअखंधों सुअखंधा 
अज्भयएं अज्फयणाइ लद्देसो उदेसा १ आवस्सयस्सणं नो 
अग ना अगाइ ना सुअखधा ना सुअखधा ना अज्क्यण 
नो अज्फयणाएं नो उदसोनो उदेसा। 

ददं पुनः प्रस्थापनं प्रतीत्यावश्यकस्यानुयोग इति पुनरापि श्राद- 
(ज आवस्सगस्सेत्यादि) यद्यावश्यकस्य प्रस्तुतोऽनुयोगस्तर्दि 
किम्‌?। णमिति वाक्यावङ्कारे, किमिति परिपश्च, किमक उादशा. 
ज्ञान्तगंतम ड्रामिद्सुत बहून्य ङ्गानि । श्रथेकः श्रतस्कन्धो बहवो 
वा श्रुतस्कन्धाः , अध्ययनं चैक बदूनि वाऽभ्ययनानि , उद्देशको 
वा एको बहवो वा लद्देशकाः?, शत्यशे प्रश्चाः। तत्र श्रतस्कन्धोऽ्ध्य 
यनानि चदमिति प्रतिपत्तव्यम | षमध्ययनात्मकश्चतस्कन्धरूप 
त्वादस्य। शेषास्तु षट्‌ प्रश्ना श्रनादेयाः, अन ड्रग दिरूपत्वात्‌। इत्य 
तदेवादह-(श्रावस्सयस्स णमित्यादि) अत्राह-नन्‍्व्रावदरयकं किम- 
द्रमद्भान) व्यतत्‌ प्रश्नद्वयमत्रानवकारामेव,नन्द्यध्ययन पवास्यान- 
ड्रप्रविश्टत्वेन निर्णी तत्वात्‌ । तथात्राऽप्यज्गवाच्त्कालिकक्रमेणान- 
न्तरमवोक्तत्वा दिति । अत्रोच्यते-यत्तावदुक्तं नन्यध्ययन पवे- 
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( ३५५ ) 


[3 
श्रयाम्‌ 


अनिधानराजेन्धः । 


अगुओग 








स्यादि । तद्‌ युक्तम्‌ | यता नावर्यकनन्दयध्ययन व्याख्याय ता 
व्याख्येयमिति नयमाऽस्ति , कदाचदनुयागछारव्याख्यानस्यव 
प्रथम प्रत्रत्तः। श्रानयमज्ञापकश्चायमव सूुत्रापन्यास अन्यथा 


ह्यङ्गवाद्यत्वेऽस्य तत्रैव निशितः, किमिद ङ्ानङ्गप्रात्रष्टाचन्तासू- | 


ओपन्यासनति ?। 
अधुना तदृ द्वारं वक्तव्यम्‌ | यदाह-- 
तस्स णं इमे चत्तारे अणओगदारा भवंति । वं जहा 
उवकम ? णिक्‍्खेवे 9 अणगमें ३ णए ४ ॥ अनु०, 
इदानीं भदद्वारं तेषामेव द्वाराणामानुपूर्वीं नाम प्रमाणादिकोऽ- 
ब्ैवोक्तस्वरूपा नदो वक्तव्यः । 
( १६ ) तथाऽनुयोगस्य लक्षण बाच्यम्‌- 
यदाह- 
५ संधियायपदं चव, पयत्थो पयविग्गहों । 
चालणा य पसिदरी य, उञ्विहं विद्धे लक्खणे `` ॥ 
श्ररने कृत सति ( पसिद्धि त्ति ) चालनायां खत्वां प्रालिष्धिः 
समाधानम, ( विद्धि त्ति ) जानि । व्य ख्येयसूत्रस्य च “अलि- 
यमुग्ायज्णयमित्यादि ” द्वात्रिशद्ोषरहितत्वादिक बक्कणं व- 
क्ततव्यम । अनु० । 
( २० ) यथोक्तगुणयुक्तस्य सत्रस्य को5ढे इत्यनन संबन्धेन 
तदहं घ्यरमापतितम्‌ | तत्र सोऽहं उरेमकादेदष्टान्त-- 
स्योपनयभूतस्तत आह- 
उंडिय ज्ञूमी पढिय, पुरिसग्गहणं तु पहमओ काउं। 
एवं परिक्खियम्मी, दायव्यं वा न वा पुरिसे ॥ 


नवे नगरे निवेदयमाने प्रथमत लणिमकापातस्य योग्या भूमे- | 


स्तस्य तत्प्रदानाथेमुखा पात्यत, ततो चूमिशोश्वन, तदनन्तरं पी- 
विका; एवमत्रापि प्रथमतः पुरुषम्रहण कृत्वा तदनन्तरं परीका 
कत्तेव्या-किमयमपरिणामकोऽतिपरिणाम कः,परिणामको वेति ?। 
एवं पुरुष परीक्षिते दातव्यं, न न वा अपरिणामके अतिपरिणाम- 
के वा न दातव्यम्‌, परिण/म॑के दातव्यमिति गाथासकेपाथः। 
साप्रतमेनामेव विवरीषुराह- 

अजिनवनगर निवेसे, समनुमिप्रिरेयणऽक्खर वि हिन्नू । 

पाडइ लंमियाओ, जा जस्स चाणसोहणया ॥ 

खणएएणं कुट्टण उरणं, पीढे पासाय रयण सुहवासो ! 

<अ संजमनगरुंरिय-लिंगं मिच्छत्तसोहणयं।। 

वरि इटटगठणानिना, पेढ पुण होइ जाव सूयगढं । 

पासाय जहिं पगयं, रयणनिज्ञा हुंति अत्थपया ॥ 

अभिनवे नगरे निवेद्यमाने प्रथमतो न्नामिः परीक्ष्यते, परीक्ष्य 
च तस्याः समनूभिविरेचनं विधीयते । तद्ननन्‍तरमक्कराविधिझ्लो 
या यस्य योभ्या स्ञमिस्तस्य तस्याः प्रदानाथमुएरिका श्रक्ररसं- 
दिताः मुद्धिकाः पातयति | ततः खस्थानस्य शोधनता-शाधनम्‌। 
ततः स्वस्याः २ भूमेः खननं, तदनन्तरं दुघरौरेष्टकाशकलानि 
प्रक्षिप्य तेषां कुडन, ततस्तस्यापि इष्टकानां स्थापनं, तदनन्तरं 
यावत्‌ सूत्र तावत्‌ पीठ,ततस्तस्य पं) ठकस्यापरि प्रासादकरण 
तदनन्तरं तेषां प्रासादानां रत्नैरापूरणं, ततः सुखेन वासः परि- 
वसनम्‌ । प दष्टान्तः, श्रयमर्थोपनयः-च्चमीग्रहणस्थार्नायं पुरुष- 
ग्रहण, उर पुरुष परीक्षय तस्य प्रवज्यादानामेत्यथेः। तत “इति ` 

मुक्तभ्रकारण नगरस्थानीये संयम स्थाप्यत, तत उरेरका- 


| 








स्थानीय रजादरणादि लिङ्ग दीयते , तदनन्तरं मिथ्यात्वस्य 
ङ्ञानस्य च कचवरस्थानीयस्य शोधन, ततः शोधयित्वा मि- 
थ्यात्वे समूलमुत्खन्य स्थिरीकरणानमित्तं सम्यक्त्वद्घरोयच्छ- 
घमच तिष्ठते नमिथ्यात्वपकलात्मकवत्‌ कुद्धायत्वा मस्मच्छन्नार्न- 
मच्र रत्वा तत छपार इष्कास्थापननिभान बतान द)यन्त.तत 
आवद्यकमाद कृत्वा यावत्‌ सृत्रङ्तं तावत्पं।ठ नवात, ततो 
यकाभ्यां प्रकृतं वौ कल्पव्यवहारो प्राछ्लादस्थानीयो द्‌।यते,तत्रा- 
पदानि यानि तानि रत्ननिनानि । गत तद ईद्वारम्‌। बृऽ १ ल०। 
तथा तस्येवाचुयोगस्य परिषद्‌ बक्त्या । ( सा च 'सलघणकुड- 
ग ` इत्यादे न्तेः परी क्ेतन्य त ' सीस ` उाब्द्‌ , काष्कादेका 
च अविधा पत्‌ ‹ परिसा ` शब्दे वदयत ) 
( २२ ) सप्रति कयाऽधिकार इति प्रतिपादयति- 
बत्तातिआए पगयं, जइ पण सा होजिमेहि उकवया । 
तो देति जेहि पगयं, तदभावे ठाणमादीणि ॥ 
च्र्र बत्रातिकया पर्षदा प्रकृतम (घकारः, दषाः पेद लच्चरि- 
तसदशा इति प्ररूपिताः। तत्र यदि सा उतरात्तिका पद पएन्नि- 
वेक्यमारणगुरोौरुपता भवति तदा यकाभ्यामत्र प्रकृत तवक 
व्यवहारों सरयो ददति, तदन व वक्यमाणगुणा भावे स्थानाद्‌ 
नि, ्रादिग्रहणिन प्रक शकानां परिग्रहः । 
अथ के ते गुणा इत्यत आह- 
बहुस्सुए चिरपञ्वईए, कप्पिए य अचचत्ो । 
अवहिए य महावी, अपरिनावि्रो विड ॥ 
पत्ते अणप्पाते, भावतो परिणामगे । 
एयारिसे महाभागे, अणएआओगं सोउमरिहइ || 
हुश्रुतश्चिरप्रब॒जितः, कल्पिको 5चञ्चज्ः, अवस्थितो, मेधावी 
अपरिभावी, यञ्च विद्‌ विद्धान्‌ प्रभूताशेषशास्त्रपरिमालितबुद्धिः 
( पत्ते य त्ति ) पात्र प्राप्तो वा तथा5नुझातः सन्‌ भावतश्च पार- 
णामकः , एताइशो महाभागो5जुयोग श्रोतुमहति, साम्यात्‌ 
कब्पव्यवहारयों:। एष छारगाथाद्वयसंक्तेपाथेः । बृ० १ उ०। 
( बहुश्र॒तादीनां तिन्तिणिकादीनां च व्याख्या स्वस्वस्थाने 
ष्टव्या ) पतत्सवेमभिधाय ततः सूत्रार्थों वक्तव्यः । 
( १२ ) सा5नुयोगरचतुर्विधो भवति- 
सयनाणे अणएच्रोगे-ए५ हिगये सो चउव्विहो होइ | 
चरणकरणानुयोगे, धम्मं काले य दविए य ॥ 
कथम?,चरणकरणानुयोगः, चयेत इति चरणे बतादि, यथाक्तम्‌- 
“ वय समणधम्म संजम, बेयावच्चं च बन गुत्तीओं । णाणादि- 
तियं तवको-इनिग्गदादी चरणमेय'' ॥६॥ क्रियत इति करणं- 
पिणरूविश्युद्धादि । उक्तं च-' पिंमविसोही समरे, भावणपांडे- 
माइइंदियनिरोहो ॥ पमिवेहणगुत्तीओं , अभिग्गहा चेव करणं 
तु” ॥ १॥ चरणकरणयोरनुथोगश्चरणकरणाजुयोगः । अनुरूपो 
गो.ऽनुयोगः-सू्रस्या र्थन साझमनुरूपः संबन्धों व्याख्यान- 
मित्यथे; । पएकारान्तः डाब्दः प्राकृतशेंब्या प्रथमाद्धितीयान्तो ऽपि 
उच्ठव्यः । यथा “कयरे आगच्छइ दित्तरूव” छत्यादे। धमते 
धर्मकथानुयोगः । काले चेति काला-ऽचुयोगञ्च गणितानुयोग- 
त्यथः । द्रव्यं चति द्रव्यानुयोगश्व | तत्र कालिकश्रतं चरणकर- 
णानयोगः , ऋषिभाषितानि उत्तराध्ययनादीनि घम्मैकथान्‌- 
गः, सुयभ्रज्प्त्या दिर्मणितातुयोगः, दष्टिवादस्तु द्रन्यास्नुयायः 


( ३५६ ) 


अणाज्योग 


शाते | बक्त च- कालियसुय च इसिभा-सियाई तश्यो य सरपन्न- 


्रभिधानराजेन्द्रः । 


सी । सब्यो य विछियाओ, चउत्थओ होश अएुओगो ' इति | 


गाधाथेः । इइ चोघतोउनुयोगो छिघा-अ्रपृथक्त्वामुयोगः पृथ- 
क्त्वासयोगश्थ । तत्रापथक्त्वान्‌योगा यज्लैकस्मिन्नय सन्ने सव एव 
चरणादय: प्रूप्यन्त, भनन्तागमपयौ यत्वास्सजस्य । पृथक्‍्त्वानु- 


योगश्चं यत्र कचित्‌ सत्रे चरणकरणमेब, क्चित्पुनर्धभेकथा बे- | 


त्यादि | दश० १ अ०। खरणकरणाद्यमुयोगाः 
उज्जाक्त, घोच्छे सरणकरणाए भोगाओ 
श्चरणकरणैस्येति धक्तन्ये रोली त्यक्त्था पञ्चम्या निर्देश कुर्घश्ना- 
चाये एतज््ञापयति-सन्त्यन्ये ऽप्यन॒योगा इति। तद्‌ त्राह-'चरण- 
करणानुयोगाद्वक्ये नान्बानुख'गत्यः' इति । तथा षष्ठी द्विविधा 


"“श्राहेण छ णि- | 
"इति नियुक्तिगाथाया- | 


दृष्टा-भेद्षष्ठी , अमेदषष्ठी ख । तजर भेद्षष्ठी यथा-देवद्‌त्तस्य | 


गृहम्‌ । अभेदषष्ठी यथा-तैल्लस्य धारा, शिखापुत्रकस्य शरीरक- 
मिति। तद्‌ यद्‌ षष्ठथा उपन्यासः क्रियत ततो न ज्ञायते, कि च- 
रणकरणानुयागस्य भिन्नामाघनियुक्ति बद््ये, यथा-देवदत्तस्य 
गृहमिति, आहोस्विद्भिन्नां देय, यथा तै्वस्य धारेत्यस्य संमो- 
हस्य निवृत्त्यथे पञ्चम्या चपन्यासः कृत इति। एवं व्याख्यात स- 
त्यपरस्त्वाइ-अरस्तं)त्येकचनम्‌ , अनुयोगा बहवश्च , तत्कथं बहु 
त्वं प्रतिपादयति ?। चच्यत-श्रस्ती ति तिङन्तप्रातिरूपकमव्ययम्‌ । 
अन्यय च-“ सरा षु लङ्घ्‌, सव।सु च विभाक्तिष । वच- 
नेषु च सवेषु, यन्न ज्येति तदृन्ययम्‌ `" । ततो बहुत्वं प्रतिपादयत्य- 
वेत्यदोषः। श्रथ वा-व्यवहितः संबन्धो ऽस्तशब्दस्य,कथमिदम? 
चोद कवचनम्‌ । षष्ठ) सम्बन्ध कमिति न भवति विभक्तिः? आ- 
चाव आह-अस्ति षष्टीविभाक्तिः | पुनरप्याह -यदस्ति ततः प 
म) भरिता किम्‌ ? ;श्राचाय आदह-अन्यध्प्यनुयोगाश्रत्वारः, 
अतः षष्ठी विद्यमानाऽपि नोक्तेति भावना पूर्ववत्‌ । 
न्ये ऽपि श्रनुयोगाः सन्त) व्युक्तम, न च ज्ञायन्ते 
कियन्तो5पिते इत्यत्र प्रतिपादयन्नाद- 

चत्तारि ङ अणुश्रोागा, चरणे धम्मगणियाणुओगे य। 

दविय5णुओग य तदा, जटक्मं त महुद्दीया || ७ ॥ 

चत्वार इति संख्याव चनः शाब्दः, अनुकूक्षा अनुरूपा वा योगा 
श्रनुयागाः । तुशब्द प्वकारार्थः । चत्वार एव ते । श्रन्ये तु तु- 
शब्द विद्राषणाथ व्याख्यानयन्ति । कि विशषयन्तीति चत्वा- 
रो ऽनुयोगाः, तुशब्दाद द्वौ चः पृथक्‌ २ नेदात्‌ | कथं चत्वारोऽ- 

नुयोगा इत्याह -( चरणे धम्मगियाशुश्रोगे य ) चयत इति च- 
रणं, तद्विषयाभ्नुयागश्चरणानुयो गस्तास्मन्‌ चरणानुयोगे । अन्न 
खोत्तरपदल्ापादित्थमुपन्यासः,अन्यया चरणकरणानुयो ग इत्येवं 
बक्तव्यम्‌ । स च एकाद शाङ्गरूपः । (धम्मे ति ) धारयतीति धर्मः 
दुर्गती प्रपतन्तं सस्वमिति,तस्मिन्‌ धम्म, धर्मविषये दविर्त।योऽनु- 
यागो भवति | स चोत्तराध्ययनग्रकीणकरूपः । ( गणियाएयो- 
गेय च्ति)गरायत इति गणितम्‌, तस्यानुयोगो गणितानुयागः, त- 
स्मिन्‌, गणितानुयोगविषयस्वृतीयो भवति । स च सुयेश्रङ्प्त्या- 
दिरूपः। चशब्दः प्रत्येकमनुयोगपद समुच्चायकः। (द वियाखुयो- 
गयत्ति)द्रवतीति छव्यम-तस्यानुयो गो छव्यानुयागः, सदसत्पया- 
यात्रोचनारूपः,स च दृष्टिवाद:| चशाब्दादनाषः संम्मत्यादिरूपश्व 
तवति ऋ्रमप्रतिपादकः , श्रागमाक्तेन प्रकारेण यथाक्रमं थयापरि- 
पास्यति चरणकरणनुयोगाद्या महार्दकाः प्रधाना इति यदुक्ते भ- 
वति। एवं व्याख्याते सत्याद -(चरणे धम्मगंणियाणुओंगे य दवि- 
य5खणुआगे य त्ति) यद्येतिर्षा नेदेनोपन्यासः क्रियते तत्किमर्थं च- 
त्वार इत्युच्यतः, विशिष्टपदापन्यासादेवायमर्थो उवगस्यत इति । 





अणओग 


तथा चरणपद्‌ भिन्नया विभक्था किमथेमुपन्यस्तम १, धम गंणि- 
ताजुयोगो तु पकयेव विन्नक्त घा, पनङब्यानुयोगो भिन्नया विभ- 





क्त्य ।त,तथा ऽनु यागशब्दश्च एक पवो पन्यसनं।यः, किमर्थ द्रव्या- 


चुयाग इति भेदनोपन्यस्त इति !। श्रत्रोच्यते-यत्ताबदुक्तं चतु- 
प्ररणन कत्तंव्य,विशिष्टपदोपन्यासात्‌ । तद सत्‌ । यतो न विशि- 
पद्‌ पन्यासे घिशिष्टसह्नधाध्वगमो नघति,विशिष्टपदोापन्यास- 
ऽपिं कृतश्चरणधमे गणितष्व्यपदानि सन्तीति , अन्यान्यपि स. 
न्तं।ति संदायो मा भूत्कस्याचदित्यतश्चतुग्रहणं क्रियत ईति । तथा 
यञ्चोक्तम-मिन्नया चिनक्त्या चरणपदं केन कार शनो पन्यस्तं, 
तत्रैतत्‌ प्रयोजनम, चरणकरणानुयोग एवाष्च्राधिक्ृतप्राधा- 
न्यख्यापनाथे भिन्नया विज्नक्त्या उपन्यास इति ! तथा धमेग- 
णितादुयोगो पकविभक्त्योपन्यस्तो; अन्न प्रक्रमे अप्रधानाबे- 
ताविति। तथा द्रव्यानुयोगे च निन्नविन्नक्त्यो पन्यासे प्रयोजनम्‌। 
अय हि पकेकानुयाग मीलनीयः, न पुनलौकिकशाख्रवदुक्तिभि- 
विचारणीय इति । तथाष्नुयागे ङब्द द्योपन्यासे प्रयोजनसच्य- 
। यत्‌ त्रयाणां पदानामन्त ऽनुयोगपद मुपन्यस्तं तद्पृथक्ताऽनू- 
योगप्रतिपादनाथम्‌ ; यच्च द्रव्यानुयोग इति तत्पृथकत्वानयोग- 
प्रतिपाद्‌ नाथमिति । एवं व्याख्याते सत्याह परः इह गाथाः, तत्र 
पयायत इदम॒क्तम्‌-"यथाक्रमं ते महद्धिकाः' इति । पव तहिं चरण- 
करणानुयोगस्य ब घुत्व , तत्किमर्थं नस्य निर्युक्तिः क्रियते ?, अपि 
तु द्रव्याद्धयोगस्य युज्यते कतुम्‌ , सर्वेषामेव प्रधानत्वात्‌ | एवं 
चोदकेनाकेपे रत सत्युच्यते-- 
सविसयवलवत्तं पुण, जुज्न३ तह वि य मायं चरणं । 
चारित्तरक्वणद्रा, जणियर तिन्नि अणएच्मोगा ॥ ७ ॥ 
खश्चासौ विषयश्च स्वविषयः, तस्मिन्‌ स्वाविषये, बधं पुन- 
युज्यत घटते । एतछक्त जवति-आत्मा55त्मीयविषये सवै पव 
बलवन्तो वर्तन्त इति | एवं व्याख्याते सत्यपरस्त्वा ट्‌ -यद्येव सर्वेघा- 
मेव नियुक्तिकरण प्राप्तम,आत्मात्मी यविषये सर्वेषामेव बलयत्वा- 
त; तथापि चरणकरणानुयोगस्य न कन्तेव्येति। एदं चोदकेन 55- 
श ङ्ते सत्याह गुरु-( तह वि य मदृद्धिये चरण ) तथाऽव्यव- 
मपि स्वविषये व्लवच्वेऽपि सति मद क्िकं चरणमेव, शेषानुयोा- 
गानां चरणकरणानुयोगाथमेवो पादानतः पूर्वो ऽत्यन्तसर क्रणा- 
थे पूर्वेप्रतिपत््यथे च। हषाऽ्नुयोगा श्रप्येववृत्तिभूताः। यथा दि 
कर्पूरखणमाथ वृत्तिस्पादीयत,तत्र दिं कपुर सरम प्रधानं न पुन- 
वृ (त्तः । पवमत्रापि चारित्ररकणाथ हषाऽचुयोगानामुपन्यासः। 
तथा चाह--[ चारेत्तरक्खणष्ठा जेणियरे तिन्नि श्रणएश्रोगा ] 
चरित्रमेव चारित्र, तस्य रकण, तदथ चारित्ररक्ृणा्थ, यन 
कारणन इतर इति धम्मोनुयोगाद्‌ यस्यो ऽचुयोगा ४६(त ॥ 
एव व्याख्याते सत्याह-कथ चारित्ररक्णमिति चत्‌ तदाह-- 
चर णपमिव त्तदे, धम्मकटा कालदिक्खमाश्या | 
दविषए दंसणसुष्टी, दंसणसुख्ी अ चरणं तु ॥ ॥ 
चयेत इति चरणं बतादि, तस्य प्रतिपत्तिः चरणप्रातिपक्तिः । 
चरणप्रतिपत्तः हेतुः कारण निमित्तमिति पयायाः । कि तदा 
इ-धम्मकथा, दुगतौ श्रपतन्तं सर्वसंघ्रात धारयतीति धमः, त- 
स्यं कथा कथन , कथाचरणप्रतिपत्तिदेतुः ध्म॑कथा | तथा हि- 
श्राक्रेपएयादिधमंक क था55क्षिप्ताः सन्तो भव्यप्राणिनश्ारित्रे प्राप्नु- 
वन्ति (कानने दिकखमादं॥ य त्ति) कनं कालः, कलासमूदो वा 
काल्लः,तस्मिन काले,दीक्ताद यः-दी कर्ण दीक्रा प्रवज्याप्रदानम,्रा- 
दिशब्दादुपस्थानादि परिग्रहः। तथा च दोजनतिथिनङ्वमदृत्त- 





(३४७७ ) 


श्रलिधानराजेन्डः | 


श्रणु्मोग 





श्रणाओग 
पोगादो भ्रवज्याप्रदानं कर्तव्यम्‌ । | अतः कालानुयोगोष्प्यस्येव 
परिकरभूत इति ( दविय त्ति ) व्ये द्रव्यानुयेगि क भबती- 
त्यत आद-( दंसणसुछरि त्ति ) द शनं सम्य गद्‌ रानमनिध) यत , 
तस्य शुचिर्निरमलता दशनशझुद्धिः। एतछुक्त जवति-द्रव्यानुयोगे 
सति दरानगख्निवति, यक्तििथथावरस्थिताथपरिच्छेदात । 
तद॒त्र चरणमपि युक्त यन॒गतमेव ग्रदीतव्य न पुनरागमदिव केव- 
लादित्याद-दरीनशुख्वैव । कि तदाद ?-दशनञ्ुद्ध स्य-द शोन शुरू 
यस्याऽसौ दशैनगुद्धस्तस्य, चरणं चारित्र भवतीत्यथेः । तु- 
शब्दों विशेषणे | च।रित्रशद्धस्य द शनमिति । अथवा-प्रकारान्त- 
रेण चरण रणानयोगस्यैव प्राधान्यं प्रतिपद्यते । आद्रेन्चत- 
स्याऽपीति । 
तय दष्टान्तबलनाचलं भवति नान्ययेत्यतो दष्टान्तद्वारेणाद- 

जह रमो विसएसुं, वहरक्रणगरययलोहे य । 

चत्तारि आगरा खलु, चलएह पुत्ताण ते दिन्ना ॥ १०॥ 
यथेत्युदाद रणोपन्यासे, राज्ञा विषयेषु जनपदेषु (वरर त्ति) च 
ज्ञाकरो नवति, वज्ञाणि रत्नानि तेषामाकरः खनिवेजद्धा कर:। 'चि- 
ताबोदागरिए ` इत्यतः सिदावलोकितन्यायनाऽऽकरग्रहण सं- 
बध्यते । पतेन कारणन “होर इंति' स्याद्‌ भवति क्रिया सवेत 
म) लनीयति । कनकं सवण तस्याऽऽकरो भवति तथा दवितीयः 
रजतं रूप्यं तद षयश्च तृतीय श्राकरो भवाते । चशब्दः स- 
मुञ्चय ¦ अनेकभेद भिन्नरूपानाक रा न्‌ समुश्चिनोति ( लोहे य त्ति) 
ब्ोहम्‌-अयः , तस्मिन्‌ लोडे,लो इ विषयश्चतुथ श्राकरो नवति | च- 
शब्दो मृदुकविनमध्यलो इ समुच्चायकः ' चत्तारि › इति संख्या | 
श्राक्रियन्त पतेच्वित्याकराः, तथा च मयोदया श्रभिविधिना वा 
क्रियन्त वज्रादीनि येष्विति । खलुशब्दों विशषण । कि विशिन- 
४ि?-सविषयाः सहस्वाद्यश्रातः पुत्रच्यो दद तश्चतुष्पौ पुत्राणां 
सुतानां त इत्याकराः , दत्ता विनक्ता इत्यथः ॥ १० ॥ 

अधुना प्रधानोत्तरकाल यत्तेषां तछुच्यते-- 

चिंता ज्ञोहाग रिए, पमिमेदं कुणइ सो उ घोटस्स । 

वश्रादीहिं य गहणं, करति लोहस्स ते इतर ॥११॥ 
लोहाऽऽकरोऽस्यास्तीति लोहाकरिकः तस्मिन लोहाकरिके 
चिन्ता भवति-~'राङ्ञा परिभूतो ऽहं येन ममाप्रधान आकरो दस, 
पव चिन्तायां सत्यां सबुद्धभिधानेन मन्त्रिणाइन्निहितः-देव ! 
मा चिन्तां कुरु , भवदीय पव प्रधान आकरो न शेषा श्राकरा 
इति । कुत पएतदवसौीयत !। यदि नवत्सबन्धित्तोहाकरो न नवति 
वदानीं शेषाकराप्रवृत्तिः-लोहोपकरणाभावान्न पञ्रात्तारति । ततो 
निवार भवान्‌ कारयतु कतिचि दिनानि , यावदुपक्कयं प्रतिपद्यते 
तेषरपकरणजातं, पुनः समहाघेमापे ते लोहं प्ररीष्यन्ते इत्यत 
आह-[ पम्सिह मित्यादि ] प्रतिषेधोदाइरणात्त प्रतिषेधं करो- 
त्यसो, लोहं प्रतीतमेव, तस्य लोहस्य । तुराब्दो विशेषणन 
केवलमनिर्वादं करोति, अपूर्वोत्पादानिरोध च । ततश्चवरूते 
शेषाकरेषृपस्करः कयं प्रतिप्रक्नः, ततस्तेऽवङ्ादिभिः प्रदणं 
क्रचैन्ति । कस्येत्यत श्राद-बोहस्य । के कुर्वन्ति ? । इतरे वज्चा- 
करिकादयः चशब्दात्‌ केवल वज्ञादिभिदेस्त्यादिभिश्च । अन्न 
कथानकं स्पष्ठत्वान्न लिखितम्‌ । अयं दृष्टान्तः। सांप्रतं दौ न्तिक- 
योजना (क्रयते-यथाऽसो लोहाकर श्राधार नुतः शेषाकराणाम्‌, 
तव्थ्रवसतो शेषाणामापि प्रवृत्तेः । एवमन्यत्राऽपि, चरणकरणानु- 
योगे सति शोषानुयोगसद्धावः । तथाहि-चररणव्यवस्थितः 
श्रेषाजुयोगग्रहणे समर्थो भवति, नान्यथव्यस्याथंस्य प्रतिपादू- 











नाथं गायामाह- 
एवं चरणम्मि तत्रा, करइ गहण विहिय इयरेसि । 
एएए कारणेण, चरणाणआओगो महदट्रीओ || १9 ॥ 
पएवमित्यपनयग्रन्थः (चरणस्मि ति ) चयेत इति चरणे, तस्मिन्‌, 
ब्यवास्थितः करोति विधिना अहणमितिरेषामिति झव्यानुया- 
गादीनां, तदनेन कारणन भवति चरण महरकम, तुशब्दादन्ये- 
षां च गुणानां समर्थो भवतीति । ओ० । दश० ¦ 
(२३ ) क्रियन्त काव्वं यावत्पुनरिदमपृथक्त्वमार्खात्‌ , कुतो 
वा पुरुषविशेषादारत््य पृथक्त्वमन्नूदित्याह- 
जावेति ्रज्जवश्रा, अपुहत्त कालियाणओगस्स । 
तेणारेण पुटन्त, कालियसुयदि छ्िवाए य ॥ १७७ ॥ 
यावद्‌ा्यैवैरा गुरुवे मदाम्तयस्तावत्का विकश्रुतानुयोगस्यापू- 
थक्त्वमासीत्‌, तद्‌ व्याख्यानृणां श्रोकृणां च तीदणग्रकत्वात्‌ । 
काविकम्रहणं च प्राधान्यस्य पना्थम्‌,श्नन्य त्का लिकऽपि सवत्र 
प्रतिसत्र चत्वारोऽपि अनुयेगास्तदानीमासन्न वति तदाऽऽरत- 
स्त्वा्यरक्रितच्यः समार्य कालिकश्चते दष्िवादे बाऽनुयोगानां 
पथक्त्वमननूदेति नियुक्तिगाथाथः ॥ २७७ ॥ ` 
भाष्यम- 
अपुह त्यमासि ब्रा, जावेति पुदत्तमारओ5जिहिए । 
के ते आसि कया वा, पसगच्रा तेसिमुप्पत्ती | ७० ॥ 
आयवेराद्यावदप्‌ थकत्वमासीत, तदा ऽऽरतस्तु पुथक्त्वमुक्तम। 
एतास्मश्राभिद्विते क एते आर्यवेराः कदा च ते आसन्निति 
विनेयपच्छायां प्रसङ्गत श्रायेवेराणामुत्पात्तिरुच्यते । इति गाथा- 
शः ॥ २७८ ॥ ( पतच्वरितं तु ` अज्ञवदर ` डाब्देष्त्रव भाग 
9.१६ पृष्ठ छश्व्यम ) 
सविशेषमाह- 
अपुहत्ते अएओगो, चत्तारि वार नास एगो | 
पुदत्त3एुओगकरणे, ते य तओ वावि वो च्छन्ना।।२७९४॥ 
आयत्रैरा्याद्‌ पथक्त्वे सति सत्रव्याख्यारूप रकोऽप्यनुयोगः 
क्रियमाणः प्रतिसूत्र चत्वारि द्वाराणि नाषते; चरणकरणादींश्च- 
तुरोऽप्यर्थान्‌ प्रतिपाद यतीत्यथः । पृथक्त्वानुयोगकरणे तु ते 
चरणक्रणादयोऽ थौ: ततोऽपि पुथक्त्वानुयोगकरणादेव, व्यव - 
च्छिन्नाः, तत्प्रनुत्येक एव चरणकरणाद। नामन्यतरो थैः प्रतिसुच 
व्याख्यायत, न तु चत्वारोऽपीत्यथैः। इति नियुक्तिगाथाथेः॥२९.७॥ 
अथ येरनयोगाः पाधक्येन व्यवस्थापितास्तेषामायरक्गितसूरी- 
रामुत्पत्तिमाभधित्सुभाष्यकारः सम्बन्धगाथामाह- 
कि वरेहि पुटत्त, कयमह तदनंतरेदिं नणियम्मि | 
तदणं तर्य तदजिहि-यगह़ियसत्तत्यसारो् । ०० ॥ 
विनयः पृच्छ ति-नन्वयवैरा यावद्‌ पृथक्त्वामेत्युक्तं ततः किमाये 
चरैरंब कृत तत्‌, कि वा तद्नन्तरैरायेरक्वितस् रिभिरित्येवमुज़य- 
थाऽपि यावच्डब्दार्थोपपत्तः। इति शिष्येण भणिते.गुरुराह-तदन- 
न्तैरेरेवाथरक्रितसृरिभिरनुयोगाना पृथक्त्वमकारे। कथं चतस्तः? 
ञ्रा्वैरेण।ऽनिदितः प्रतिपादिता गृहीतः सुत्राथसारोचेस्त त- 
था, तैरायेबैरसमीपे5 घी तसूत्रो भयरित्यर्थ इति गाथाथेः ।२७०। 
पुनरपि कथेनूते किनामकैश्व तेरित्याह- 


देविंदवंदिएरिं,महाएुभावे दै र क्खयन्ेहिं । 
जुगमासज्ज विभक्तो, अएओगो तो कओ चउहा ॥५०१॥ 


( ३७७.) 


आझणआग 


दवन्द्र वान्द तमहाचुन बैरायराङेते द्ब लकपुष्पामत्र ध्राकृम- 
प्यातगापलतया 5नुयागस्य त्रस्मृतसूजा थमचल्लाक्य वतमानका- 
ब्द्नकृर्ण युगे चःऽऽस्रादय प्रचचना हतायानुयोगो विभक्त+-पृथक्‌ २ 
ब्यवस्थापितः । 
क्तम । इति नियुक्तिगाया्थः ॥ २८१॥ 

"मायाय रूहइसोमा "' इत्यादि 
यरङ्ेतकथानकमवसेयामिति । ( पतच्च ` अज्लरक्खिय ` शब्दे- 
$जेव ज़ागे २१२ पृष्ठे विन्यस्त द्रष्ञ्यम्‌ ) 

भाप्यकारोऽपि “देविदवदिपहिमित्याई' गाथाभावाथेमाह- 

नाक्तख राज्खयन्ता, ध्रारखणामनमम [एप । 

कच्छण घरमाण, सुयष्छत्र पूसामत्त पि॥ 
अस्‍्सयकयलबओगो, मश्मेहााधारणाइपरि हाणो । 
नाकण-मेसपुरिसे, खत्तंकाल्लाणरूवं च ॥ 
साणुमगटोऽणएञ्मग, वीसं कासी य सुयरिभागेण । 
सुहगहणाइनेमित्तं, नए वि सुनिगृहिय विज्ञागों ॥ 

स द्‌वन्डवन्दितः भ्रीमानाये रक्वितसारिर्निजशिष्य॑ दबेलिका- 
पुष्पमित्रमपि कृच्छ्रेण श्रताणवं धारयन्तं ज्ञात्वा विनेयवर्गे सा- 
जुगप्रहो वकक्‍यमाणकाबिकादिश्वतावैभागन विष्वक्‌ पृथक चरण- 
करणादनुयोगानकार्षीदिति सम्बन्धः । कथंभृत॑ दुबालिकापु 
ष्पामित्रम्‌ , मतिमेधाघारणासमग्रमपि । तत्र मजु बो धन मनन म- 
तिरेव.बोधशक्तिः मधा, घारणा अवधारणाशक्ति: , ताभिः समंग्र 
युक्तमपि, तथा ऽतिशयज्ञानक्तोपयोगतयः पष्यान्‌ मविष्यतः पु- 
रुषां त्वा, कथचूतान?, मतिमेघ्ाधारणादिपरिदट्‌) णान्‌, तथा 
कैत्रकावानुरूपं च ङात्वा,न केव्रमनुयोगान्‌ पृथगकार्षीत्‌ , तथा 
नयांश्व नेगमादी न्‌, श्रकार्पीदिति वतेते । कथत्ततान्‌ ? , सुष्द्ति- 
शयन निगदिता व्याख्यानिरोघेन उन्नी ऊतो विभागो व्यक्ततापा- 
दानरूपो यषां त निगृदेतविभागास्तांस्त थान्नतान्‌ । किमथम्‌ ? 
सखख्रह णादि निमित्तम्‌ | आदिशब्दास्परणादिपरिग्रहः । वि- 
शे० । ( चरणकरणाद्यनुयोगमेदेनाजुयोगचातुर्विभ्यमाय्धरङ्कित- 
सूरिभिः छतमिति “ अज्जरक्खिय ` शब्देऽतरैव नागे २१४ 
पृष्ठ दशितम, इदटापि उपयुक्तों ज्ञागों दर्शितः ) अनरूपो- 
<नुकूब्रो वा यागोज्नुयोगः । सूत्रस्य स्वगामिधेयेन सा- 
रूमनुरूपसंबन्ध तदूपे दष्टिवाद्‌ान्तगैत.ऽधिकारे, स० । स्थ।[०। 

{ सच छिघा- 

से कि त॑ं आएुओगे ¡| अणृश्रोगे डविहे प्पत्ते | 

तं जहा-मृक्षपदमाएुओगे, गंरियाणुओगे य ॥। 
सचद्विधा-मृब्रप्रथमानुयोग:,गणिककानुयोगश्व | इद मूतं धमेप्र- 
णयनात्तीथकर/स्तेषां प्रथमं सम्यक्त्वावाप्तिन्नक्षणपूर्व त॒बादिगो- 
चराऽनुयागो मूलप्रयमानुयोगः। इक्वाक्कादीनां पर्वापरपचिच्छ- 
श्ना मध्यभागों गणिरमका,गऐमकेव गणिमका,पकार्था धिकारा ग्र- 
न्थिपरूतिरित्यथः | तस्यानुयोगो गणिरकानयोगः । नं० | स 
( ध्रथमानुयोगगएमकानुयागयोव्या ख्या स्वस्वस्थाने द्रव्या ) 

अणआगगञ्र-अनुयोगगत-पुं० | अनुयागः प्रथमानुयोगः-ती- 
करादि पृव नवादिव्याख्यानग्रन्यः , गाएडकाप्नयोगश्व भरतन- 
रपांतेवशजातानां निर्वाणगमनानुत्त रविमानगमनवक्तव्य ताव्या- 
ख्यानग्रन्थ इति द्विरूपभ्नुयाग गतो5नुयोगगतः । हाश्टिवादांश ने- 


दे दृष्टिवादान्तगतऽधिकार, अवयवे समुदायोपचारादू दृष्टि 
घादे च। स्था १० उा०। 


ऋन्तिधानराजेन्डः । 


१ आअणआओगत्थ-अनुयोगाये-पुं० । व्याख्यानज्ञते5थे, आचा० १ 








कक कक छुआग दारं 


अणञओगगणाणएष्पा-अनुयोगगणानुङ्ञा -ख्ी ° । । अनुयोगो उथे- 
ञ्यख्यानम्‌, गणा गच्ज तयोरनुङ्ञाऽ्नुमति | घ०रेभआाधघ० | अ- 
नुयागगणया। प्रवचन क्तन | वाधना स्व॒तन्त्रानुक्वान, प०च० श्द्वा०। 


ततश्चतुर्धांकृतश्वतुर्थेकाब्चिकश्वतादिक्लानेषु नियु- | अणएआओगतत्तिक्ष-अनुयोगतृप्त-त्रिण । अनुयोगग्रह णै क निष्ठे, 


बृ० १ ल० । 


श्रु० १ शअ्र०दउ०। 


| अणुओगदायय-अनुयागदायक-पुं? खी० । खुधमेस्वामि- 


प्रभुतावनुये।गदायिनि, ““ वंदित्त सव्वासिद्ध, जिण य अएुओ- 
गदायए सव्वे । आयारस्स ज़गवओ, निज्जुक्ति कित्तरस्सामि" 
॥ १ ॥ आचा० १ श्र> १ आए १ उ०। 
अणएआगदार-अनुयागद्रा र-न० । ब० वण | अध्ययनाथकथन- 
विधिरनुयांगः। द्वाराणीव द्वाराणि, महापुरस्यव सामायिकस्या- 
ऽचुयोगार्थं व्याख्यानाय द्वाराएयनुयोगद्वाराणि । उपक्रमादिषु 
व्याख्यानप्रकारेषु, अत्र नगरदृष्टान्तं वणंयन्त्याचाय्योः । अनु०। 
उत्त०। यथा हि अकृतद्वारं नगरं नगरमेव न भवति; रृतिकद्वार- 
मपि हस्त्यरवरथजनसंकुलत्वाद्‌ दुःखसंचार कार्यातिपत्तये च 
जायतः; कृतचतुर्मूलप्रतोलीद्वारं तु सप्रतिद्वारं मुखनिगेमश्रवेशं 
काय।/नातिपत्तये च । सामायिकपुरमप्यथाधि ममो पायद्वारशुन्य- 
मशक्याधिगमे भवति; कृतेकानुयोगद्वारमपि छच्ञेणा द्वाघि- 
सा च कालनाधेगम्यते; विदहितस््रमेदोपक्रमादिद्ारचतुष्टयं 
सुखाधिगममल्पीयसा च कालनाधिगम्यते , ततः फलवान- 
चुयोगद्वारोपन्यासः । उक्तं च-- 
श्रणुश्रो गदा रार, महापुर स्सव तस्स चत्तारि । 
श्रणश्रागो त्ति तदत्थो, दार तस्स उ मुहारं ॥ 
श्रकयदारमनगरं, कयेगदारं पि दुक्खसंचारं । 
चउमूव्रदार पुण, खप्यडिदारं खुहादि गम ॥ 
सामाश्यपुरमेबं, अकयद्दारं तहेगदारं वा ॥ 
दुरहिगम चउदारं, सप्पडिदारं खुहाहिगमं” ॥ 
श्रा म० प्र०। विशो । स्था०। आचा० | 
( चत्वारे श्रचुयोगद्वाराणि अणुओग' शब्दे 
३५४ पृष्ठे न॒पद्मेवोक्तानि ) 
नन्वादौ उपक्रमः , तदनन्तरं निक्रेपः , तदनन्तरं चानुगमः + 
तता ऽप्यनन्तरं नय इत्यमीषामनुयोगद्धाराणाभेःथं करमोपन्यास 
कि भ्रयोजनमित्याशङ्क्य ' कमप्पञ्नोअणाहं च बच्छा › इत्यष्टम 
क्रमप्रयाजनद्वास्मनिधित्सुराह- 
दारकम,5यमेव ल, निक्खिप्पश जेण नासमीवत्यं | 
अणुगम्म३ नाणत्यं, नाणुगमों नयमयविहृणों ॥ 
संबंधोवक्मओ, समीवमाणीय नत्यनिक्खेवं | 
सत्थे तओ5णगम्मइ, नह नाणाविहाणोहँ | 
पषामनुयोगद्धाराणा मयमेवापन्यासक्रमः . येन नासमीपस्थ- 
मनुपक्रान्त निक्रिप्यते, न न चनामादिनिरनिक्विप्तमर्थता ध्नुगम्यते, 
नापि नयमतविकलोष्नुगमनियतश्थ सवन्धरूप उपक्रमः सव- 
न्ध्रोपक्रमस्तन सवन्धरकच्र उपक्रमण समीपमानीय न्यासयोम्य 
विधाय न्यस्तनिक्रेपं विदितनामस्थापनादिनिकैप सच्छाखं 
ततोऽथतो नुगम्यते व्याख्यायते नाना्रिधनिनौनाभेदे नयेस्त- 
स्माद यमवानुयोगद्वारक्रम इति क्रमप्रयोजनद्वारं समाप्तमिति। 
श्रोर । न° । वृ० । नि० चू० । व्य० | आ० मण द्वि० | स्या० 


(३७७ ) 
श्राभधानराजन्द्र : । 


 ण्मोगदार 
क 


श्रणुकंप 











कम० । सत्पदप्ररूपणतादिषु, विशे० । “ संतपयपरूवणया 
दव्वपमाण च › इत्या्यनुयोगद्धाराणामन्यतरदेकमनुयोग- 
द्वारमुच्यते । कमे० १ कर्म० । तत्सखरूपगप्रतिपाद्‌ काध्ययनवि- 
शेषोऽभदोपचारादजुयोगद्धाराणीत्युचयते । । पा० । उत्कालिक- 
श्रुताविशेषे, नं० । 
अस्यादावेतटीकाकत्-- 

“४ सम्यक्‌खुरेन्द्रकृतसस्तुतिपाद पद्म -- 

मुद्दामकामकरिराजकठोरसिहम । 

सद्धम्मदेशकवरं वरदं नतोऽस्मि, 

चीरं विद्ध तरबोधनिधि सुधीरम्‌ ॥ १॥ 

अनुयोगभतां पादान्‌ , बन्दे श्रीगोतमादिसूरीणाम । 

निष्कारणबन्धूनां, विशेषतो धम्मदातृणाम्‌ ॥ २॥ 

यस्याः प्रसादमतुल, संराप्य भवन्ति भव्यजननिवहाः। 

श्रचुयोगवेदिनस्तां, प्रयतः श्रुतदेवतां चन्दे ॥ ३॥ ” 

इहातिगम्भीरमहानीरधिमध्यनिपतितानच्यैरत्नमिवातिदु- 
लेभं प्राप्य माजुषं जन्म ततोऽपि लब्ध्वा त्रिभुवनिकहितश्री- 
मल्िनध्रणीतबोधिलाभ समासाद्य विरत्यजुगुणपरिणामं प्र- 
तिपद्य चरणधमेमध्रीत्य विधिवत्‌ सूत्रं समधिगम्य तत्पर- 
मार्थं विज्ञाय स्वपरसमयरहस्य तथाविधकमेत्तयोपशमसं- 
भाविनी चावाप्य विशदभरज्ञां जिनवचनाुयोगकरणे यतित- 
व्यम्‌; तस्यैव सकलमनोऽभिलपिताथैसा्थसंसाधकत्वेन य- 
थोक्कसमग्रसामभ्रीफलत्वात्‌। स चा5नुयोगो यद्यप्यनेकग्रन्थ- 
विषयः संभवति, तथाऽपि प्रतिशाख प्रत्यध्ययन पत्युदेशकं 
भ्रतिवाक्यं प्रतिपदं चोपकारित्वात्प्रथममनुयोगद्धाराणामसो 
विधेयः। जिनवचने ह्याचारादिश्रुतं प्रायः सर्वेमप्युपक्रमनिक्ते- 
चाचुगमनयद्वारेविचार्यते । प्रस्तुतशाखरे च तान्येवोपक्रमादि- 
द्वाराख्यभिधास्यन्ते, श्रतोऽस्यायुयोगकरणे वस्तुतो जिनव- 
चनस्य सर्वस्याप्यसो रतो भवतीत्यतिशयोपकारित्वात्प्रक- 
तशास्त्रस्थैव प्रथममनुयोगो विधयः । स च यद्यपि चूशिरी- 
काद्वारेण वृद्धेरपि विदितस्तथापि तद्धचसामतिगम्भीरत्वेन 
दुरधिगमत्वाद्‌ मन्द मतिनाऽपि मयाऽसाध्रारणश्चतभक्तिज- 
नितोत्खुक्यभावतोऽविचारितसखशक्रित्वादल्पधियामयु्रहाथ- 
त्वाच्च कतुमारभ्यते | अनु० । 

“ सोलससयाणि चतुरु-क्षराणि होति च इमम्मि गाहाणं । 

डसहस्खमणुष्टभञ-दवित्तप्पमाणग्रो भणिग्रो ॥ १॥ 


णगरमहादाराई, चउवक्कमाणुओगवरदारा । 
श्रक्खरार्वदृमत्ता, विहि श्रा छक्‍खक्खयछाए ॥ १ ॥ 
गाहा १६०४; अनुषरुप॒रन्दसा ग्रन्यसंख्या १००५ । 
ग्रन्थान्ते च से टी काकृत्‌ू-- 
प्रायोष्न्यशास्त्ररष्टः, सर्वो ऽप्यर्थे मयाऽत्र संकलितः । 
न पुनः स्वमनीधिकया, तथापि यत्किञ्चिदिह वितथम ॥ १॥ 
सृत्रमतिलङ्प्य लिखितं, तच्डोभ्य मय्यनुग्रह छृत्वा । 
परकीयदोषगुणये-स्त्यागापादानविधिकुशल्ेः ॥ २ ॥ 
उद्यस्थस्य हि बुद्धिः, स्खब्यात न कस्येह कमेवशगस्य ? | 
सदृवुद्धिविरदि तानां, विशेषता मद्धिधासुमताम ॥ ३ ॥ 
कृत्वा यदृत्तिमिमां, पुएयं समुपार्जितं मया तन । 
मुक्तिमाचरेण बभतां, कपितरजाः सर्वेनन्यजनः ॥ ४॥ 
श्रीथञ्चवाहनकु वाम्बुनिधि प्रसूतः, 
क्ञोणातत्मप्रथितकीर्त्तिर्दीणशाखः । 
विश्वप्रसाधि ताविकष्पितव स्तुरुच्लै- 








श्छायाशतप्रचुरनिवृतनव्यजन्तुः ॥ ५ ॥ 
क्ानादिकुखुमनिचितः, फलितः श्रीमन्मुनीन्द्र फलदृनदे: । 
कल्पद्रुम इव गच्छः, श्र दपपुरीयनामा ऽस्ति ॥ ६॥ 
एतस्मिन्‌ गुणरल्ञरोदणगिरिगाम्मीयंपाथोनिधि- 
स्तुज्ञत्वानुकतक्माधरपतिः सेोम्यत्वतारापतिः । 
सम्यग्ानविशुरूसयमतपःस्वाचारचयानिधिः; 
शान्तः श्रीजयसिदसृरिरभवन्निःसङ्गचूमामणिः ॥ ७ ॥ 
रत्नाकराद्दिवैतस्मा-च्छिष्यरःनं बनव तत्‌। 
स वागीशोऽपि नामाऽन्यो, यदूगुणभ्रहण प्रभुः ॥ ८ ॥ 
श्रीवरदेवविवुधेः, खन्मन्त्रा्यातिरायभ्रवरतोयेः । 
द्रुम इव यः लंसिक्तः, कस्तदृ गुणवणेन विबुधः ? ॥ ९५ ॥ 
तथाे-श्राक्ञा यस्य नरश्वरेरपि शिरस्यारोप्यत सादरं , 
यं दष्टठाउपि मुद्‌ बजन्ति परमां प्रायोऽपि दुष्टा ञ्रपि। 
यदक्रम्बुधिनियंदुज्जवलवचःपीयूषपानोखते- 
गी वौणेरिव दुग्ध क्तिन्धुमथने तृप्तिन वेने जनेः ॥ १० ॥ 
कृत्वा येन तपः सुदुष्करतरं विश्वं प्रबोध्य प्रभा-- 
स्तं)थं सवेविदः प्रभावितमिदं, तैस्तैः स्वकीयेगुणेः । 
शक्लीकु वेद रापविदवकुहरं भव्येनिंबर्ूस्पूहै-- 
यस्या ऽऽङास्व निवारित विचरते इवेतांयुगोरं यशः ॥ १६ ॥ 
यमुनाप्रवाहविमव-श्री मन्मुनिचन्डसूरिस पर्कात्‌ । 
श्रमरसरितव सकल, पवित्रितं येन भुवनतलम्‌ ॥१ २॥ 
विस्पूजेत्कत्िकावदु स्तरतमःसतानलुप्तस्थितिः, 
सूयणेव विवेकिूधरशिरस्यासादय यनोदयम्‌ ॥ 
सम्यगृङ्ञानकरेश्िरन्तनमुनिश्चुष्पः समुद्द्योतितो, 
मागः सोऽभयदे वसूरिरनवत्तच्यः प्रसिछ्यो छवि ॥ १३ ॥ 
तच्छिष्यलवघ्राये-रवगीतार्था ऽपि शिष्यजनतुष््च । 
श्रीदेमचन्द्रसूरिनि-रियमनुरचिता प्रकृतवृत्तिः ॥ १४ ॥ अझनु०। 
अएुत्रागदारसमास-श्रनुयागद्रारसमास-ए० अनुयोगद्वाराणां 
ब्यादिसमुदाय, कमे० १ कमे०। 
अणुओगधर-अनुयोगधर-पुं०। ्रचुयोगिके, व्य ०३ च ०। “अ- 
णुओगधरो श्रप्पणो गारवाणि रिहरणत्थं सो ताराणय ल- 
ज्ाणि रिहरणत्थं” आह श्रनुयोगकथाम्‌ । नि° चू०२० ० । 
अणुओगपर-अनुयोगपर-त्रि० । सिद्धान्तव्याख्याननिष्ठे, जी० 
१ प्रति०। 
अणुओगाणप्या-अनुयोगानुक्का-ली० । आचाय्येपदस्थापना- 
याम, पं० ब० ४ द्वा०। ( ' अणुओग ० शब्दे श्रैव ज्ञागे २४७ 
पृष्ठे तदरूपं व्याख्यातम्‌ ) 
श्ण ग ( ए )-अनुयोगिन-पुं० । श्रदयोगो व्याख्यान 
प्रूपणति यावत, स यत्राऽस्ति। व्याख्यानार्थं क्रियमाणे प्रश्न- 
भेदे, यथा-“ चडाहिं समए लोगो ” इत्यादि प्ररूपणाय 'क- 
हि समपि › इत्यादि । स्था० ६ ठा० । आचार्ये,  अणुओ- 
गी लोगाणे, किल संसयणासआओ ददं होइ ” प० व०४ द्वा०। 
अणओ गिय-अनुयो गिक-त्रि० । भ्वरजिते, नं० । “ अणुओ- 
गियवरघसभे, नाइलकुलवेसनंदिकरे ” नं० । 
अणुंधरी-अणुन्धर।-खी० । द्वारवतीबास्तव्यस्थाहन्मित्रस्य 
भायौयाम , यस्याः पुत्रस्थ जिनदेवस्थ आत्मदोषोपसंदारे 


कथा । आब० ४ अ0० | श्रा० चू० | | 
छ एुकप-त्रनुकम्प्‌-त्रि० । श्रनुशब्दो ऽचुरूपार्थे, ततश्चाजुरूषं 


( ३६० ) 


अणकप 


पाभिधानराजेन्डः । 


कम्पत चष्ठत इत्यतुकम्पः। अनुरूपक्रियाप्रवृत्तो उ्तञ्१२अ२) | 


अनुकम्प्य-ति० । झसुकम्पन।ये , बू० ६ उ0० । 


अणकंपएण-अनकम्पन-न० | दुःखातोनां बालवृद्धा$सहायानां | 


यथादेशकालमयुकम्पाकरणे, ब्य० रे उ० । 


अ्रणकंपधम्मसवणादिया-अनकम्पाधमश्रवणादिका-खस्जरी ० । 
जीवदयाधमेशास्ाकरेनप्रश्चतिकायाम्‌ , पञ्चा० १० विव०। | 


ऋपणकेपय- नुकम्पक- जि । भगवता भक्त, अनुकम्पायाश्ध 
भक्किवाचित्वम, “ आयारेय5णुकपाए , गच्छा अ्रणुकपश्चा 


अहाभागो `` इति वचनात्‌ । कल्प०। आत्महिते प्रवृत्त, स्था० | 


४ ठा० ४ स०। 
अणकपा अनुकम्पा-खा० । अनुकम्पनमनुकस्पा । दयायाम, 
नि० चू” १ उ० । ्रजुकस्पा, कपा, दयत्यकाथोः । ओ०। अ- 
जुकम्पा कूपा । यथा-सर्व एव सत्वाः खुखाथिनो दुःखप्रहा 
शाथिनश्च , ततो नैषामर्गऽपि पीडा मया काय्येति । ध० २ 
अधि० । अनुकम्पा दुःखितेष्वपक्तपातन दुःखप्रहाणच्छा स- 
भ्यक्त्वलिङ्गम्‌ । पक्तपातन तु करुणा पुत्रादौ व्याघ्रादीनाम 
प्यस्त्येवति न तादृश्याः कपायास्तस्वम्‌ । सा चानुकम्पा द्व- 
व्यतो भावतश्चति द्विधा । द्रव्यतः सत्यां शक्तौ दुःखप्रतीका- 
रेण । भावतश्चाद्रंहदयत्वेन । यदाह-“ददुण पाणिनिवहं, भीमे 
भवसागरम्मि दक्खत्तं । श्रविसेसश्रोऽखुकप, दुहा वि साम- 
त्थञ्रो कुणइ”॥१॥ घ० २ श्रधि०। श्रा० । प्रव० । दशे० संथा०। 
श्रन्नादिदानरूपायाम्‌ , ध० २ अधि० । भक्तौ, श्रार क०। 
( अनुकम्पया श्रुतसामायिकलाभे उदाहरणानि “ धष्पतरि 
शब्दे वक्ष्यन्ते ) भक्कपानादिभिरुपष्टम्भे , भ०८ श०८उ०। 
'अयुकम्पाऽचुकम्प्ये स्यात्‌ ` श्रचुकम्पा-ऽचुकम्ये विषय, द्वा०१ 
द्वा० | स्था०। 
ऋणकंपं परुच तओं पम्िणीया पप्मत्ता । त॑ जहा-तव- 
स्सिपम्णि)ए गिलाणपडिए।ए सेहपडिणीए ॥ 
अनुकम्पामुपष्टम्मं प्रतीत्याश्रित्य तपखी त्षपकः,ग्लानों रागा- 
दिभिरसमर्थः, शेत्तोऽभिनवप्रवजितः, पते छानुकम्पनीया भव- 
न्ति, तत्करणाकर णाभ्यां च प्रत्यनीकतति । अनुकम्पातो 
यद्दानं तदनुकम्यैवोपचाराद्‌ । दानभेदे , उक्र च वाचकमुख्यैर. 
मास्वातिपूज्यपद्रैः-“ कृपणे ऽनाथदरिद्रे, व्यसन प्राप्ते च रोग- 
शोकहते । यदीयते रूपाथी-द चुकम्पात्‌ तद्‌ भवेदानम्‌ ” 
स्था० १० ठा०। 
अएकंपादाण-अनुकम्पादान-न* । श्रचुकम्पया कृपया दानं 
दीनानाथविंषयमनुकम्पादानम | स्था० १० ठा०। रङ्कदाने, प्रति०। 
अनुकम्पादानं जिनेरप्रतिक्रुशम-- 
अनुकम्पा उनुकम्पे स्था-फ्क्तिः पात्रे तु संगता | 
अन्ययाधीस्तु दातृणा-म्रतिचारप्रसञ्जिक्रा ॥ २॥ 
(अनुकम्पोते)अनुकम्पाध्नुकम्प्य विषये, भक्तिस्तु पात्रे साध्वादौ 
सगता स्यात्‌ समुचितफलद स्यात्‌ | न्यथा ध्रीस्तु -ग्रनुकम्प्ये 
खुपात्रत्वस्य, सपत्र चानुकम्प्यत्वस्य बुझिस्तु दातृणामति- 
रप्रसन्जिकाऽतिचारापादिका । श्रत्र यद्यपि स॒पात्रत्वधियों 5 
नृकम्प्ये सयतादौ मिध्यारूपतया ऽतिचारापादकत्वं युज्यते | 
सुपात्रेष्नुकम्प्यत्वधियस्तु न कथचित , तत्र ग्लानत्वादिद- 
शायामन्यदा5पि च ख्ष्राद्धारप्रतियोगिदुःखाश्रयत्वरूपाऽनं- 
कर्प्यत्वाधेयः प्रमात्वात्‌ । तथाप स्वापक्रयाऽदीनत्वे सति 








अगुकंपादाण 


स्वेशेद्धारप्रतियागिदुःखाभ्रयत्वरूपमनुकम्प्यत्व॑ तन्नाप्रामाणि- 
कमेवेति न दोषः । अपरे त्वाहुः-तत्र प्रागुक्तं निर्विशेषण- 
मजुकम्प्यत्व प्रतीयमानं साह च्य दिद्‌)षेण यदा हीनत्वबुद्ध 
जनयति तंदे वातिचारापाद्‌।कं नान्यद्‌, अन्यथाधियो हीं नात्कए- 
योरूत्कषो -कषेवुद्धयाधानद्वारैव दोषत्वात्‌ । । अत पव नचानुक- 
म्पाद्‌न साधुषु न सभवति । ^“ आयरिय<5एुकंपाए , गच्क्ता 
अखुकंपिओ महाभागो इति बचनादित्यष्टकवृत््यनुसा रेणा चायो - 
दिष्वप्युत्कश््वधियोष्प्रतिरोधे5नुकम्पाध्व्याहतेति । एतन्नये च 
स॒पात्रदानमपि ग्रहीत॒दुःखोझारोपायर्वेनेष्यमाणमनुकम्पादा- 
नमेव, सात्तात्स्वेश्ोपायत्वनेष्यमाणं चान्यथेति बोध्यम्‌ ॥ २॥ 
तत्राद्या दुःखिनां दःखो-दिधीषाऽस्पासुखश्रमात्‌ । 

परायन्याद्‌। जनाऽचादा,) यथा तंदनुकाम्पनाम्‌ | ३॥ 

( तत्रेति ) तत्र भक्तघनुकम्पयोमेध्ये श्रद्याभ्नुकम्पा दुःखिनां 
दुःखात्तानां पुंसां दुःखोदिधीषो दुःखोझारच्छा अल्पानाम- 
स्ख यस्मादेतादृश यः श्रमस्तस्मात्‌। इत्थं च वस्तुगत्या बल- 
वदनिष्टाननुबन्धी यो दुःखिदुःसखोखूारस्ताद्धिषायेणी स्वस्यच्छाऽ- 
नुकम्पेति फलितम्‌ । लदाहराति, यथा-जिनाचौदौ कार्य पृथि- 
व्यादौ विषये तदनुकम्पिनामित्थेनुतभगवत्पूजाप्रदे नादिना 
प्रतिबुश्ाः सन्तः षट्कायान्‌ रत्तन्त्विति परिणामवतामित्यथैः। 
यद्यपि जिनाचोदिकं भक्त्यनुष्ठानमेव, तथापि तस्य सम्यक्त्व- 
शुख्चर्थत्वात्तस्य चानुकम्पालि ङ्गक त्वात्तद थकत्वमप्यविरुषूमे 
वति पञ्चलि यादा वित्थं व्यवस्थित्तरस्माभिरप्यवमुक्तम॒ ॥ ३॥ 

श्रल्पाखखश्रमादित्यस्य कृत्यमाह - 
स्ताकानाग्रुपकारः स्या-दारम्नाद्यत्र जृयसाम्‌ | 
तत्रानुकम्पा न मता, यथेष्टापत्तेकर्मसु ॥ ४ ॥ 

(स्तोकानामिति) स्पष्टम, नवरम, इश्पूत्तेस्वरूपमेतत्‌-“ऋत्वि- 
गि्भिमेन्त्रसंस्का रै-ऑ्रह्मणानां समक्तः । अन्‍्तर्वद्यां हि यदत्त- 
मिष्ट तद्मिधीयते ॥ १॥ वार्पीकूपतमागानि, देवताऽऽयतनानि 
च । अन्नप्रदानमेत्त, पूरे तत्वविद्‌। विदुः ” ॥ २॥ 

नन्वेव कारुणिकदानशालादिकमंणोष्प्युच्छेदा पत्तिरित्यत 
आहर-- 

पुष्ठाह्षम्बनमाश्रित्य, दानशाह्यादि कम यत्‌ । 


तत्तु प्रवचनोन्नत्या बीजाधानादिज्ञावतः।।|०॥ 

(पुष्ठालम्बनमि ति) पुष्टा बम्बनं सद्भावकारणमा श्रित्य यद्वानशा- 
दे कम प्रदेशिसंप्रातिराजादीनां , तत्तु प्रवचनस्य प्रशंसादि- 
नोन्नत्या बीजा55घानादीनां भावतः सिष्र्लोकानाम्‌ ॥ ५॥ 

बहूनामुपकारंण, नानुकम्पा निमित्तताम्‌ । 

अतिक्रामति तेना5त्र, मुख्यों हेतुः झुभाशयः॥ ६ ॥ 

(बहूनामिति ) ततो निव्तिसिद्धेबंहना मुपका रेणानु कम्पा निमै- 
न्ततां नातिक्रामाते, तन कारणनाज्नानुकम्पाचितफल्ने, मुख्यः 
झुज्नाशयों हेतुः । दानं तु गौणमेव, वद्यसंवेद्यपदस्थ पव 
तादगाशयपात्र, तादहगाशयानुगम पव च निश्चयतोऽनुकम्पति 
फलितम्‌ ॥ ६॥ 

पतदेव नयशध्रद दोनपूृवै विवेचयति- 

केत्रादव्यवहारण, दृश्यत फञ्नससाधनम्‌ । 

निश्चयेन पुन्नावः, केवल्नः फलनेदकृत्‌ ॥ ७॥। 

व्यवढारेण पात्रादिमेदात्फलमभेदो, निश्चयेन तु नाववेचिच्या- 

देवेति तत्रम ॥ ७॥ 





# नरक है च-प नक 
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कालाव्म्बनस्य पुष्ठत्वं स्पष्टायतुमाह- 
काझं5ल्पमांपे लानाय, नाकाल कम बह्ाप । 

षट रद्धि! कणस्यापि, कणकाटिहेयाउन्यया || ८ ॥ 

( काल इति ) स्पष्टम ॥ ८॥ 

श्रव सरायुगुरयनानुकम्पादानस्य प्राध्रान्यं ज़गवद्दृष्टान्तेन स- 

मथयितुमाद- 

धमोड़त्व स्फुटीकर्त्त, दानस्य जगवानपि । 

अत एव वतं गहन, ददौ संवत्सरं वसु ॥ ९ ॥ 

( धमङ्गत्वामिति ) श्रत एव कावेऽदल्पस्यापि लाभार्थत्वादेव, 
दानस्यानुकम्पादानस्य, धरममाङ्गत्व स्फुटः) कतै नगवानापि वरतं यू- 
हृन्‌ संवत्सरं वसु ददो । ततश्च महता धर्मावसरे तुतं सवे- 
स्याप्यवस्थोचल्ययोगेन धमीङ्गमिति स्पष्टीनवतं।ति भावः । 
तदाह“ धम ङ्गख्यापनाथ च, दानस्यापि महाम(तः। श्रवस्थो- 
चिल्ययोगेन, सवेस्थैवानुकम्पया ” इति ॥ ९४ ॥ 

नन्वेव साधोरप्येतदापत्तिरित्यत आह- 
साधुनाअपि दशानेदे, प्राप्येतदनुकम्पया । 

दत्त क्वानाफ़गवतो, रड्डस्पेव सुहास्तिना || १० ॥ 

साधुना5पि महाबतधारिणाउपि दरानेद प्राप्य पुष्ठालम्बन- 
नमाश्रित्येतद्ानमनुकम्पया दत्त सुहस्तिनेव रड्डुस्य तदा55ह । 
श्रूयते चागमे-आयेसुहस्त्याचायेस्य रह्भुदानमिति । कुत इत्याह- 
भगवतः श्रीव5मानस्वामिनो ज्ञानात्‌ । तदुक्तम्‌-''ज्ञापक चात्र- 
ज़गवान, निष्कान्तोऽपि द्विजन्मने | देवदृष्यं दद्छी मा-ननुकम्पा वि- 
शेषत*?॥१॥ इति। श्रयोगश्चा्-द शाविशेष यतरसयताय दानम- 
दुम, अनुकम्पानिमित्तत्वादू, भगवद्द्वधिजन्मदानवदित्या हु: १०॥ 

न चाधिकरणं देत-छघिशुद्धाशयतो मतम्‌ । 

अपि त्वन्यद्‌ गुणस्थानं, गुणान्तर [नबन्धनम्‌ || ११ ॥ 

(न चति) नचेतत्कारणिकं यतिदानमधिकरणं मतम । अधिक्रि- 
यते आत्माध्नेना संयतसामथ्येपोषणत इत्यधिकरणम्‌ । कुत इ- 
त्याह ?-विद्युद्धाशयतोऽवस्थोचित्येनाऽऽशयवि द्युः, भावभेदेन 
कमेनेदात्‌ । अनथोसंजवमुक्ताथध्रात्तिमप्याह-अपि त्विति अच्यु- 
चय । अन्यदधिकृतगुणस्थानकाद्‌ मिथ्यादष्ित्वादेरपरमिर- 
तसम्यगदष्चादिक गुणानां ्ानादीनां स्थानं मत, गुणान्तरस्य 
सर्वविरत्यादेनिंबन्धनम ॥ १९ ॥ द्वा0 १ द्वा०। 

नव दार पविः, श्रुजमाणा ससावआ। 

अणुकंपा जिणिदेहि, सष्ाणं न निवारिआ ॥ १ ॥ 

दद्डण पाणिनिवहं, भीमे नवसायरभ्मि दुक्खत्तं । 

ख्रविसिसओ 5एकंपं, दुह्टा वि सामत्थओ कुण || 9 ॥ 

( खहा वि सि ) छव्यंभावाभ्यां द्विधा । छव्यतो यथा-श्र- 
क्नादिद्‌नेन, भाषतस्तु धमंमार्गभ्रवन्तनेन, श्रापञ्माङ्गादावपि 
श्राद्धवणेनाधिकारे * अचंगुदुवा रा! इत्युक्तम । श्रीजिनेनापि सांब- 
त्सरिकदानेन दीनोछारः कृत पव, न तु केनापि प्रतिषिद्धः ॥२॥ 


सब्बहिं पि जिशेहिं, छल्लय तियरागदोसमोहेहिं । 
आएकेपादार्ण स-ड्थाण न कहिं वि परिसिझ॥ ३॥ 


न कस्मिन्‌ सूत्र प्रातिषिरू, प्रत्युत देशनाद्वारेण राजप्रक्षीयो- | 


~~ = 


पाङ्गे केदिनोपदेशितम । तथाहि- “ माणे तुम पएसी पुञ्वि 
रमाणज् भवत्ता पच्डा अरमाणजञे भावेज्जास"' इत्यादि । घ० 
2, अधि० 








दाएं अएकंपाए, दीणाणाहाण सत्तिओ णयं । 
तित्थकरणतणं, साहूण य पत्तवुख्डं।ए ॥ ६ ॥ 
दाने वितरणमन्नादेरनुकम्पया दयया दीनानाथेभ्यः, तत्र दी- 
नाः क)णविनवत्वाद्‌ देन्य्राप्तास्त एव सानाथ्यकारिरहिता अ- 
नाथाः, अतस्तेज्यः शक्तितो वित्तगत सामथ्यमा श्रित्यत्यथेः, 
ज्ञेय ङातव्यम्‌ । अथ द्‌ीनादीनामसयतत्वात्‌ तद्दानस्य दोष- 
पोषकत्वादसंगतं तदानमिव्याश्ङ्क्याह-तं) थकरङ्ञातेन जि- 
नाद्‌ार्‌रणन | तथाह-सगत दीनां दान, प्रमावनाङ्कत्वाद्‌ ज 
नस्येव। अथवा त) थकरन्यायन न वशषतयत्यथः, त।थकरप्रमा 
णता वा। तथाहि-न द्‌ीनादिदानमाविधेयं, जिनाचरितत्वाद्‌, म- 
दावतानुपाचनवदिति । द| नाद्ीनामनुक्रस्पया तावद्दानम्‌ | अथ 
साध्नामपि क तथवत्याशजक्लायामाद साघूना च सयतम्य पुन 
पात्रबुख्या ज्ञाना दे गुणरत्ननाजनमेतदिति धिया भक्त्येति गाथा- 
धः ॥ ६ ॥ पञ्चा० & विव० । 
अणुकंपासय-अनुकम्पाशय-पु* | अच्ुकम्पाप्रधानमाशयो 5जु- 
कम्पाशयः । अनुक्रोशप्रधाने चित्त, स्॒ ० “अएुकंपासयप्पओओम- 
तिकाह्मम इविसुद्धज्त्तपाणाईं ” अह्छुकम्पा अनुक्रोशस्तत्पधान 
आदायाश्चत्ते तस्य प्रयागो व्यावात्ति रनुकम्पाशयप्रयोगस्तेन स ०॥ 
अ एकंपि ( ए )-अनुकम्पिनू-स्त्री० । अनुकम्पयमाने तच्छी ले, 
सूत्र० १ श्रु० ३ श्र० ३ ल०। छपावति, प्रति० । 
अणएकष्टि-अनुकृष्टि-खी०। श्रनुकषणमयुरूष्टिः । अनुवत्तेन, पं० 
स० ४ द्वा०। (अनुभागंबन्धाध्यवसायस्थानानां तीव्रमन्दता- 
परिङ्ञानाथमनुभागवन्धाध्यवसायस्थानानामनुर्छृष्टिः ' बन्ध ? 
शब्दे वद्यते ) 
अ एकट्ेमाण- अनुकषेत्‌ -ि० । श्रयु पश्चात्‌ कर्षन्‌ अनुकर्षव । 
पृष्ठतः पश्चात्‌ ङत्वा समाकषेति, न° । 
झणकप्प-अनुकल्प-पु० । क्ानदशेनचारित्रतपोदृद्धानां पूवा- 
चाय्योणां क्लानगहणन च तपोविधानेषु चर अनुकृतिकरणे, 
पर च्चू० ॥ १, 4 
2 एक्ट, :““फ्त्तो बोज अणकरप्प । 
अणसदा नूताहंय, पच्छाभाव मुणयव्या । 
णाणचरणष्गाणं, पुव्वायरियाण अण [कित्ति ॥ 
कुण अणगच्छ३ गुण-धार) अणुकप्पं त॑ं वियाणाहि । 
गुणसयसहस्सकलियं, गुएंतरं अनिलसताणं ॥ 
ज़ चत्तकालजावा, आसन्ना जागटाणिजवे । 
गुणमतकालिश्नमजपो, मोक्खो य गुणंतरो सृणयव्वो । 
नाणाइसु परिहणी, तुजोगहाणं) मुणेयव्यों ॥ 
खत्ताण संति अच्छा-ण उच्चक्खेत्तम्मि काल दुब्भिक्खे। 
भवे गेलएहादी, सुख्ाजाव उ जदसुख ॥ 
गेएदेजाऽऽहारादी, णाणा दिषु उज्लमण कुजा । 
अणसणमाद) य तवं, अकरेमाणस्स साहुस्स ॥ 
एगंतणिज्जरा से, जह जणिता सासणे जिणवराणं। 
जोगनियुत्तमतीएं, सुदसीलाणं तवोच्छेदो ॥ 
सहसीलउछइसीला, तेसं अफ्फास गेणएदमाणाणं । 
ज आवज्जे तदियं, तवं च ब्द चतं पावे ॥ पए ज्ञा० | 


( ३६१ ) 


अणाकप्प 


श्याशि झरुकप्पा-( गाहा ) ( नाणचरणद्च न्त ) जो नाणद्‌- 
रसखिखच्ारत्ततबऽऽष्गाण पुब्वायरियाणं नाणम्गहणेण य त- 
घावदाणसु य अणांके३ करे३, सो अणुकप्पो। ( गाहा ) (गु 
णसय।त्ते ) जा पुण गुणसयसदस्सकल्षियाणं, अलङ्ताना(मि 
त्यथः । गुणतर चेच अभिल्लसंताण नाणाइसु परिद्वाणी होञजा 
अन्त अच्यणाश्सु, काले ओमाश्सु, जवे गिलाणाइसु । (गाहा) 
इगतानजरा तहेब तेस एगंतनिज्ञरा चेव | यथा- ज़गवद्धिरुप- 
कष्ट प्रजातामृत्यथ: । जो पुख संजमजोगनियतमई चंदखात्ते- 
या सरा सुहसीलो छछघ्सीलो त्ति भणइ तास्त तवोच्छेओ वा । 
एस अएकप्पो ॥ 
अजकरण-अनुकर ए-न०। सावनलपनाद कुवन्तं रषा चरते-र्च्ा- 
कारण तवद्‌ मह्‌ कारेभ्यामीव्युक्त्वा तथाकरणे, व्य० १ ० । 
अदयकरणकारावणा णसग्ग अनुकरणकारापणनिसगे-पु । अ- 
नुकरण नाम यत्स) बनलेपादि कुन्तं रष्क घते -ष्च्छाकारेण त- 
वद्महं कारंष्याम, कुरूते च , कारापणं तद्‌ यत्स्वयं करणे कु 
शलाउन्यानपीच्छाकारेण कारापयति, तस्मिन्‌ निस: स्व- 
भाता यस्य स्ाऽनुकरणक्रारापणनिखगेः , इत्थेन्नतस्तस्य स्व- 
नावा यदि अनभ्यर्थित एव करोति कारयतीति नावः अनज़्य- 
यननेव कूवेन्त कारयन्ति च } नावसङ्टविराष 
अ्रण॒ुकदन अनुकथन-न० | आचाय्यप्ररूपणातः पश्चात्‌ कथ 
न, सृत १ श्रु० १३े म०। 
अएकाएरे [ ण॒ [-सनुक।रिन- ० । अनुकराति । अनु+कू- 
णान । छिक्या ङ)प्‌। गुणक्रिया ५ ऽदिभिः सख शीकारके, वाच ० । 
विवङ्कितवस्तुनः सच्शे, अष्ट> ७ श्रष्ट । 
श्मणाकऽय-अनुकुचित- ब्र । अन्यक्तिप्ते; नि० च्यू० छ चऽ) 
अणएुकुड्-अनुकुड्य-अव्य ० | अनुशब्दस्य सम पाथयोतकल्वा- 
अनुकुड्यमुपऋकुड्यम्‌ | वृ० ३ उ० । कुड्यसमी पर्वत्तिनि श्रदे- 
ख, बु० रे छ०। 
आगकूल-अनुकूल-त्रि० | अनुलोमे, आचा० १ श्र० ३ श्र०४ॐ० | 
स्था० | नि० अनुरूप, आ० म प्र०। “अएकृब्वणं घप्ते कुमार- 
बभचारी ” छाव ४ अ०। अधातकूल, प्रश्न० ७ सम्ब० द्वा० | 
आचाय्याणामन्यषां वा पृज्यानां वैयावृत्यादिना हितकार्रिणि 
चत्सारकल्िक्योम्यतावति , ब १ च०। 
अगगू्तरयण-त्रनुकवचन-न० । अ्रप्नतिकूलबचने, यथा 
है महानाग ! नदं तवोच्ित वक्तु कर्तु वति। | दश० । 
अगखुकूलवाय-अनुकुलवात-पुं० । आघ्रायकविवक्विते पुरुषाणां 
पवन, जी० १ भरति०। 
अगु्कंत-अनुक्रान्त-त्रि० | अनुष्ठित आसेवनापरिश्षया सेविते, 
आचा०। पस विढी अक्रत माइणेणं मई मया बहसो” | 
श्राखा० १ श्र> [४ अ० ४ उ०। 
अन्वाक्रान्त-त्रि० | अनु्चीर्ण , आचा० १ श्र० ए! अ० ३ छ०। 
गुकम-अनुक्रम-पुं० | अनुपरिपास्याम, आ० च्यू०। आनुपूर्ती 
अनुक्रमो 5नुपारेपार्ट।ति पर्यायाः । | अनु० | आच्चा० । “ अणु 
पारधार्मक्षि वा अणुक्रमति वा पएगद्रा ” श्रा० च १० श्र०। 
एुकसाई ( ए )-अनुत्कश। यिन-पुं० उत्क उत्कण्ठितः स- 
त्कारादिषु रात इत्येवेशीत्व उत्कशायी, न तथा अनुत्कशायी | 
प्राकृतत्वाद्वाऽनुकयाय) । सर्वेधनादित्वादिनिः | सत्कारादिकम- 
कुवते कुप्यति, तत्संपत्तौ वानं कारव (त, उन्त० ३ श्र० | 


भरनिधानराजन्डः | 


॥ 


व्य० ३े ल० | 





अणुगम 


अएाकषायिन्‌-० । श्रणवः स्वल्पाः संज्वलननामान इति 





यावत्‌ । कषायाः क्रोधाद्‌ योऽस्येति सरवैधनत्वादिनिप्रत्यये $णु- 
कष्राया । प्रारृतत्वात्‌ ककारस्य द्वित्वम्‌ । संज्वलनकषायवि- 
ष, चत १५ अ०। 

अनुत्कषायिन्‌-त्रि° । उत्कपायी प्रबलकषा्यी, न तथा श्रन्‌-- 
त्कपायी । श्रपरर्कषाये, उत्त० १५ श्र । सत्कारादिना इष 
रदिते, “श्रणएुक्रस।& अप्पिच्डे अन्नाए सीअलालुए”उक्त०रञअ्र ०) 

अणुकस्स-अनुत्कषवत्‌-पुं० | अ्रष्टमद्स्थानानामन्यतमेना घ्प्युत्से- 
कमकुवात, सूत्र १ श्चे° २ अ० १ उ० । “अएएकस्से अ्रप्पत्नी ण, 
मज्फण मुणजावष ” सूत्र ० १ श्रु० 9 अ० १ ल०। 

अएकोस-अनुत्कष-पुं० । आत्मनः परेभ्यः सकाशाद्‌ गुणैरु- 
त्कप्रणमुत्छटतानिधानम्‌ । गौणमोहनीयकर्मणि, भ० १९ शा०५ 
च | स० | आतमगुणानिमाने, स्था० ४ ठा० ४ ०। 
अनुक्रोरा-पु० । दयायाम, स्था० ४ ठा० ४ स०। 


। अगुक्खित्त-अनुक्किप्त-तजि० । पश्च दुत्पाटिते, “ अ एकिखत्तसि 


धूगंस्रि ” क्वा० ८ श्र०। 4 
अएगंतव्व-अनुगन्तव्य-त्रि० । श्रजुसत्ते्ये, स्था० ५ ठा० १ 

च०। 
अणुगच्छण-अनुगमन-न° । श्रागच्छतः प्रत्युक्मन रूपे काय- 

विनयभदे, दश० १ अ०। 
अणुगच्छमा ण-अनुगच्छत्‌-ति०। श्रजुवत्तेमाने, “ अणएएगच्य- 

म वि तहे विजाशे, तहा तहा साहु अककसणं ” सूत्र० १ 

श्रु० १४ श्र ० । श्राचा० | 
अणुगम-अनु ( णु ) गप-पुर । | अनुगमनमनुगमः, अनुगम्य 

ते ऽनेनास्मिश्नस्मादिति वाऽनुगमः । सूत्राचुकूल परिच्छेदे, 

स्था० १ ठा०। निक्किप्तसृत्रस्य अनुकृत्ते प रिच्दे, श्र्थे, कथने च। 

जं० १ वक्त० । सृजस्यानुरुपेऽथौख्याने, व्य० १ च० | आ० म० 

प्र०। आच्या०। सेहिता दिव्याख्य।नप्रकार प्ररूप, उद शान शानग- 
मादिद्धारकल्ापके वा। स०। अनुयागद्धारे, अनु०। 
श्रथा-ऽनुगमनिरुक्तिमाद- 
अनुगम्म३ तख तर्हिं तचरा ब अएगमणमत्र वाऽएगमा। 
अणुणो5एरूवओ वा, जं सुत्तत्याणमणुसरणं ॥ 
श्रनुगम्यने व्याख्यायते सूत्रमनेना $स्मिन्नस्माा इत्यनुगमः, 
वाच्या थविकवक्रा तथेव । श्र थवा श्रनुगमनमेवानुगमः। अए नो वा 
सूत्रस्य गमे। व्याख्यानमित्यनुगमः । यदि वा अनुरुपस्य घट- 
मानस्याथस्य गमन व्याख्यानमनुगमः । सर्वेत्र किमुक्त भवतं- 
त्याह-यत्सूत्रार्थयो रनुकल॑ सखम्बन्धकारण्यमित्यनुगम इति ॥ 
विशे०। 
श्रनुगम्भेदाः- 
कि तं अणुगमे ?। अएगमे दुविहे पश्यते । 
जहा-सुत्ताएगमे अ निज्जुत्तिअएगमें अ ॥ 

( से कि ते अएुगमे इत्यादि ) अनुगमः पूर्वोक्तशब्दाथः। स 
च द्विधा-सृत्रानुगमः सूत्रव्याख्यानमित्यर्थ: । नियुक्तयनुगमश्य 
नितरां यक्ताः सत्रेणःसद लोलीमावेन सवदा नियुक्ता श्र थास्ते- 
वां युक्तिः स्फुटरूपता $ ऽपादनम्‌ , एकस्य युक्तशब्दस्य बोपान्नियु- 


से 
तं 


( ३६३ ) 


श्रगुगम 


क्तिन्नांमस्थापना दिप्रकारैः सत्र विभजनेत्यर्थ: । तद्र पोऽनुगमस्तस्य। 
था अनुगमो व्याख्यान नियुक्त्यनुगमः | अनु० । ( सृत्रानुगमनि- 
'युकत्यनुगमयोव्या ख्या स्वस्वस्थाने द््ञ्या ) व्याख्याने, संगृहीत, 
सर्वेव्यक्तिषु अनुगतस्य सामान्यस्य प्रतिपादने च। विड्वे० । यत्र 
साधनं तत्न साध्यमित्येववक्कणे साध्यस्य साधनेन सदान्वये, 
विशे० । पश्चाकमने , सहायीनवन च | वाच । 
अएणुगम्म-अनुगम्य-अव्य० । बुद्धेत्यर्थे, सूत्र० १ श्रु° १४ अ०। 
एुगय-अनुगत-त्रि° । पूवेमवगते , विश० | अव्यवच्किन्नत- 
याऽन्त, प्रश्ष० ३े आश्र० द्वा०। 'मतिसदिताति वा मतिअखु- 
गतं तिवा पगष्ठा'। आ० चू०१ अ० | पितूविनृत्या$जुयते पपितृ- 
समे पुत्रे , पु० । स्था० ८ ठा० ३ उ० । आनुकूल्ये , न० । स०। 
अणुगवेसेमाण-अनुगवेषयत्‌-जि० । सामायेकपरिसमाप्त्य- 
नन्तरं गवेषयति, “ त भडं श्रणुगवेसेमाणे कि सयं भडं अ- 
शुगवेसई ? ” भ० ८ श० ४ उ०। 
आएगा ( गा ) म-अनुग्राम-पुं० | अनुकूलो प्रामोऽनुग्रामः। 
व्य २ उ० । विवक्षितग्राममागोजुकूले ग्रामे लघुग्नाम, एक- 
स्माद्‌ ग्रामादन्‍्यस्मिन ग्रामे, उत्त० ३ अ० । एकग्रामाज्नघुप- 
खाद्भावाभ्यां स्थिते ग्रामे, स्था० ४ ठा० २ उ०। विवत्तित- 
ग्रामादनन्तरे ग्राम , “ गामाणुगा ( ग्गा ) मं दुइज्ञमांणे " 
श्रो | घ०। 
आणगामे ( ण्‌ )-अनुगामिन-जि० । साध्यमसाध्यमग्न्या- 
दिकमनुगच्छति, साध्याभावे न भवति यो घूमादिहेतुः सोऽनु- 
गामी । श्रदुष्टहेतो, स्था० ३ ठा० ३ उ० । श्रनुयार्तार, श्रावण 
श्र०। मोत्ताया ऽनुगच्छति, व्य० १० उ०। 
अएगामिय-अनुगामिक-जि० । उपकारिसत्कालान्तरमलु- 
याति तदन्ठगामिकम । स्था० ४ ठा० १ उ० । अनुगमनशीले 
भवपरम्पराजु बन्धिसुखजनके, पा०। स्था० । श्रचुगमनशीलेऽ- 
खधिज्ञाने, सूत्र० २ श्रु० २ अ० २ उ०। गच्छुन्तमनुगच्छुती ति 
अनुगामिकः । श्रजुचरे , सूत्र ° २ श्रु० श्र° २ उ०। श्रकतै- 
व्यहेतुभूतेषु चतुदेशस्वसदलजुष्ठानेषु, सूज ०२ श्चु०२ श्र ०9. उ०। 


श्एगामियत्त- अनुगा मिकत्व-न०। भवपरम्परासु साुवन्ध- 


सुखे, श्रो ० | 


अणुगिद्ध-अनुग्रद्ध-तरि° । प्रत्याशङ्के, सूत्र° १ श्रु ३० ३उ०। 





अणुगि(खू-अनुग्रखि-खो० । अभिकाड्डायाम, उत्त०३ श्र०। 
आणुगिल३त्ता-अनुगी य्ये-अव्य० | भत्तयित्वेत्यथें, शा० ७ अ०। 
अणगीय-अनुगीत-त्रि० । मूलाचाय्यौत्पाश्चात्यशिष्यैः रते 
भ्रन्थे, “ महत्थरूबा वयखप्पभूया, गाहाणुगीया नरसंघमज्मे " 
अन्विति तीथरूद्‌गणधरादिभ्यः पश्चाद्‌ गीता श्रनुर्गाता । 
कोऽथः ?-तीथकरादिभ्यः श्रुत्वा प्रतिपादिता , स्थावरैरिति 
शेषः | अनुलोम वा गीताऽनेन अजानुकूलैव देशना क्रियते 
इति ख्यापिते भवति | उत्त १३ श्र ०। 
अणुगुरु-अनुगुरु-रि०। यद्यथा पूर्वगुरुभिराचरितं ततक्तथेव 
पाश्चात्थैरपि श्राचरणीयमिति गुरूपारम्पयं व्यवस्थया व्यव- 
हूरणीये, बृ0 १ उ०। 

अणुरग ह-अनुग्रह-५ ० उपकारे, ओए०। क्षानादयुपकारे, स्था० 


अभिधानराजेन्द्रः 








अशुग्घाइय 





तिविहे अणग्गहे पप्तत्ते | तं जहा-आयाणुगगहे, पराणए- 
ग्ग, तदुभयाएर्गढ़े य || 
तत्र आत्मानग्रहो5ध्ययनादिप्रवृत्तस्य, परानुग्रहों वाचनादि- 
प्रवृत्तस्य , तदुभयानुग्रहः शास्त्रव्याख्यानशिष्यसड्डहादिसप्रवु- 
तस्येति | स्था० ३ ठा० ३ उ० । पञ्चा० । “सर्वशोक्नोपदेशन, 
यः सत्त्वानामनुग्रहम । करोति दुःखतप्तानां, स प्राप्रोत्याच- 
राचिछुवम्‌ ” श्रा० मण प्र०। प्रज्ञा । यो० विं० | अनुपघात, 
उज्जालने, नि० चू० १ उ० । देहस्य स््रकृचन्दनाड्नावसना- 
दिभि्भोगेरूपष्टम्भे, घ० १ अधि० । 
अएग्गहट्ट-अनुग्रह्ा थ-पुं० | अनुग्रह उपकार स्तज्नक्षणो यो- 
ऽथः पदार्थः प्रयोजन वा । अनुग्रहप्रयोजने, “ सपरोासिमरु- 
ग्गहद्वाए ” खपरयोरात्मतदन्ययारनुग्रह उपकारस्तज्नत्तणो 
योऽथः पदार्थः प्रयोजनं वा सो5नुग्रहार्थः, तस्मै अनुग्रहा- 
थाय । तत्र स्वानुग्रहः प्रावचनिकाथानुवादे निर्मेलवोधभावात्‌ 
परोपकारद्वारा यौनकर्मक्षयावाप्तेश्व॒। परानुग्रहस्तु परेषां 
निर्मेलबोधतत्पूवे कक्रियासंपादनात्परम्परया निवौणसपाद- 
नात्‌ । पश्चा० ६ विव०। 
अएग्गटता-अनुग्रह ता-ख््री० । अनुगृह्मत इति अनुग्रहः। क- 
मेएयनट्‌ । तस्य भावो<5नुग्रहता । अनुग्रहण, व्य० १ उ० । 


अणएग्गटतापरिहार-अनुग्रह तापरिहार-पुं० । श्रनुश्रहतया 
परिहारो<नुग्रहतापरिहारः । खोटादिभङ्गरूपे परिहारभेदे, 
व्य० १ उ०। 

अएग्घाइम-अनुदघा| तेम-न ० । लदूघाता जागपातस्तन न- 
वैत्तमुद्धातिम ब्ष्वित्यथेः । यत उक्तम- अद्धेण क्िन्नसेसं, पु 
व्दरूणतु स्य काओआ। दिज्ञाद तह यदाण, गरुदाण तन्तिय 
चेव ›' इति । ( “उग्धारच्र ' शब्द्‌ ऽस्या व्याख्या द्धि० भा० ७३० 
पृष्ठ द्रष्व्या ) पत न्निष्रधाद्‌ नुद्घातमम्‌ । तपोगरुणि प्रायाय्यत्त , 
तचोगात्‌ तद्दघु साधुषु च | स्था० ३े ठा० ४ उ०। 


अएग्घाइय-अनुद्घातिक-एं? । न विद्यते उद्घातो क्घुकर 
णञ्क्कणा यस्य तपावेशषस्य तदनदूघातम, यथाश्रतद्‌नामत्य- 
थः, तयषां प्रातेसवावशषता ऽस्त तज्नद्‌ घातका । स्था० ७ 
ठा० ३ छऽ। खदुघाता नाम मागपातः, सानन्‍तरहान वा, स घि- 
द्यतेयेषु त चद्‌ घातिकाः; तद्धिपर।ता अनुदूघातिका:। तपांगुरुपा- 
याञ्चत्तारष, ब० ४ उ०। 
अयो<5न॒द्घातिका 
तओ अणएुग्घाइया ( मा ) पप्रत्ता ¦ तं जहा-दत्यकम्मं क- 
रेमाएे, मेहुणं सेवमाणे, राइनोयणं ज्लञुजमाणे | स्था० ३ 


गा० ४ उ० | 

अयस्थ्रिसख्याका अनुद्घातिकाः । उद्धातो नाम-' अद्धेण च्छ- 
क्षससं ' इत्यादिविधिना ज्ञागपातः, सान्तरहाने वा; स विदत 
येषु ते उद्घातिकाः, तद्धिपरीता अनुदूघातिकाः, प्रश्नप्तास्तीथेक 
रादिज़िः प्ररूपिताः, तद्यथो पद्शनाथ:ः | हन्ति इ सात वा सखमावु- 
त्याननेति हस्तः शरीरैकद्शों निकेपादानादिसमर्थः,तन यत्कम 
क्रियते तद्धस्तकम, तत्‌ कुबन; तथा स्मोपुसयुग्म मथुनस्रच्यत 
तस्य लावः कम वा मेथुन, तत्प्रतिसेवमानः; तथा रात्रो भाज- 
नमशनादिकं भुञ्जानः । पष सूत्रार्थ: | बु० ४ उ० । निकेपपुर- 
स्स्रं विशेषव्याख्यानम्‌ । 


( २६४ ) 


_ आएम्घाश्य 


अथानुद्घा तिपद्‌ ब्याख्यात॒माह- 

लग्यातमणुग्घाते, निक्‍खेयों छव्विहों उ कायज्यों । 

नामं उतणा दबिए, खेत्ते काझे य ज्ञावेय || 

इट हस्वत्वदी घेत्वमहस्वादिकादनुदघातकस्य प्रसिद्धिरेति 
रत्वा दयाख्दूघातिकासुद्घातिकया: परिध्णो निकषः कत्तेव्यः । 
तद्यथा-नामाने स्यापनायां छ्ये क्षेज कान्न भाव चति । तत्न 
नामस्थापने गतार्ये । 

व्यादि बिषयमुद्‌घातिकमनद्‌घातिकं च दशेयति- 

लग्घायमणुम्थाया, दव्व।म्म ट लदराग किमिरागा। 

खेत्तम्मि कएदनृमी, पत्यरज्‌र्म। य हञ्चमादी ॥ 

छब्ये ज्यत लद॒घातिको हरि्ारागः, सुखनैवापनेतं शक्यत्वा- 
त्‌ । अनुद्घातिकः कृमिरागः,श्पनतुमराक्यत्वात्‌ ¦ केवत उद्धा 
तिका कष्णभूमिः अनुद्धातिका प्रस्तरभूमिः । कुत इत्याह -( हतन 
मादि क्षि ) इलकुलिकादिन्निः रूष्णनूमिरुद्धातयितुं क्ोद्यितुं 
शक्या , प्रस्तरभूमिरशक्या । 

तथा-- 

[क || [नय # च ऋ न [| 
कालम्मि संतर णिरं-तरं तु सपयो ब हातऽणएग्यातो । 
नव्वस्म अह पयम्‌], उग्याति पएतरा श्यरे ॥ 
काञ्नत उद्धातिकं सान्तरप्रायञ्ित्तस्य दानम , अनुद्धातिकं निर- 


अनिधानराजेन्द्रः । 


न्तरदान, तुशब्दात्‌ बघुमासादिकमुद्धातिकं, गुरुमा सादिकमन- 


द्धातिकम । अथवा-कालतः समया 5न॒द्धातिकों भवति, खारशः 
कलत॒मदाक्यत्वात्‌ । श्रावश्चिकादय उद्धातिकाः, खणिरतुं शक्य 
त्वात्‌ । नावत उद्धातिका भव्यस्याएँ कर्मप्रक्रतयः, लद्धातयितु 
शक्यत्वात्‌, इतरस्यानव्यस्य नक्तास्ता पदेतरा अनुद्धातिकाः । 
कुत ? इति चदुच्यते- 

जण खत्रणं करिस्मति, कम्पाणं तारिसो अनव्वस्म | 

ण य उप्पज्ज5 नावा, इति भावो तस्सऽण्ग्यातो ॥ 

येन इभाध्यवसायन कमणां क्ानावरणादीनां केपणमसा क- 
रिप्यति सर तादशो भावाऽभव्यस्य कदाचिदपि नात्पयते, 
त्यतस्तस्य ज्ञावाष्नुद्घातः कमणा-चुदूघातं कलतुमसमथैः। अत 
पवर तस्य कमाण अनुद्घरातिकानि नरयन्त । 


ध 
न्‌ 


अत्र च प्रायश्चित्तानुद्घातिकेनाथिकारः | तच्च कुज नवती- | 


त्यार्‌- 
हत्थ य कम्प प्रहुण, रत्त।भत्त य हात5एम्घाता । 
पएतास तु पहाण, पत्तय परूवण वाच्छ | 


स्ते हस्तकमकरण, मेयुनमवने, रात्रिभक्ते एतेषु चरिषु सूत्रा- | 
क्तपदेषु अनुद्घातिकानि गुरुकाणि प्रायशिचत्तान जवन्ति | तत्र | 


हम्तकर्मणि मासगुरूके मथुनरात्रिनक्न्यादचतगुख्काः । एतन्च 


प्रायडिचत्त यदा यत्र स्थान भचरति तत्पुरस्ताद्‌ व्यक्ती करिष्यते। | 


बृ; ४ उ० | ( अथतपषां दस्तकर्ममथुनराजिभाजनानां व्याख्या- 
ऽन्यत्र स्वस्वस्थान एव ष्टव्या ) | 
उपसदरन्नादट- 
श्रत्यं पुण अधिकारो-5णछग्थाता जसु जमर गाणसु । 
उच्चारियसरिसाईं, ससा िकोवणद्र 
अत्र पुनः प्रस्तुतसत्रे टस्तक्मेथुनरात्रिनक्तावप्यैः स्थानेराधि- 
कारः प्रयो जनम | कैरित्याह-येघु ययु स्थानु अनुदधादानि गु- 


ए | 


॥ ., 7 म ॥ अगशाग्घाश्य « 


रुका ण प्रायाश्चत्तान भाणत्तात्त तैरबाधिकार ।शषाण पुनरू- 
च्चारताथसद॒ शान ष्याणां बकापनाथमुक्ता न । ब्र० ४ 
उ०> | लदूघातिके अनुद्धातिकमनुद्धातिक वा उद्धातिक पश्चानु 
आतिका:। . पच भशरण़ाइमा परणसा। तं जहा-हत्थकम्मे कः 
रमाण महण अ भण सुजमाणे व्ण 
शजमाण रायापड मुजमाण स्था०५ ठा० २ल०। उद्धातके श्र. 
नुद्धातिकमनद्धातिके उद्धातिक द्द्तः प्रायाचत्‌ । 

ज भिक्खू जग्घाइयं सोचा णच्चा संर नई सं्चुन॑तं वा 
साइज्जइ || १०५ ॥ जे जिक्खू उम्पाइयट्रेलं साचा णच्चा 
संन्नेजए संज्ञुजंत वा साइन ॥ १ए॥ ज निक्खू उग्धाघ्य- 
संकप्पं साच्चा णा संनु न< सच नेतं बा साइज्जइ ॥२०॥ 
ज निक्‍खू लग्पाध्ष्यं वा रग्ादृयहडं वा उम्पाइयसंकप्पं 
वा सोच्चा एच्चा संकुंज३ संभजंतं वा साइज्जइ ॥ ३१ ॥ 
जे निवख्‌ अणग्घाध्यं सोचा एच्चा संभ्रुंज संचुंन॑तं वा 
सापज्ज३ ॥ ३३ ॥ जे नेक्खु ्रएग्घातियहेचं सोच्चा 
णच्चा संक्तुज३ संसुंन॑त वा साइज्ज३ ॥ ३३ ॥ ज भिक्खू 
अण्ग्घारयसंकप्पं सोचा णच्चा संज्ञुजइ संजुंजंत वा 
साध्ज्ज३॥ 9४॥ जे (भक्ष छग्घातियं वा अणग्घाइये 
वा साच्चा णच्चा सुज संकुंजंते वा साइज्ज३ ॥ 9०॥ 
ज भिक्‍खू लग्घातियहेड अप्ग्घाइयहेल षा साच्चा णच्चा 
संचरं नइ सद्जतं वा साइज्जए ॥ २६ !। जन ज्ञिक्‍्खू उम्घा- 
तियसेक्प्पं वा अण॒श्घादयसंकप्पं वा सोच्चा शच्चा 
संजुंजइ संरुंजंते वा साधज्जय ॥ ७॥ ज जिक्खू 
उम्घाइयं वा अएग्घाइय वा उम्घाइयहेल॑ वा अएग्वा- 
घ्यहडं वा लग्घाध्यसंकष्पं बा ःएग्घाइयसंकप्प॑ वा मोगा 
णचा संभुंज३ संभृजतं वा साइज्ज5 ॥ 9० ॥ ज निक 
ऋणग्ाइयं वा उम्पाइयं वा सोच्चा णच्चा संहझुंजई 
सु ज॑तं वा साइज्जइ ॥ ५० || ज भिक्खू अणुग्घाश्यहेउं 
वा उम्पाइयहेल वा सोचा एवा संझुंज८ संझुजंतं वा 
साइज्जइ ॥ ॥ जे भिक्‍खू अणएग्घाइयसंकप्पं वा 
लग्घाइयसंकप्प॑ वा माचा णचा संझुंजइ संभुंजतं वा 
साधज्ज३ || ३१। ज जिक्खू अएग्घाइयं वा अएग्घाइ- 
यहं वा झअणएम्धाध्यमंकप्पं॑ वा जम्धाध्य वा ल- 
ग्याइय हेडं वा उम्पाध्यसंकप्पं वा सोचा णचा संभ्रुज३ 
सचनत वा साइज ॥ ३१ ॥ 

एवं अणुग्धातिण वि सुत्त । चग्ाताणग्ायदेउप विदो 
खत्ता | उग्घायाणुग्घायसंकप्प चिद्‌ सत्ता । 

एत छु सुत्ता-- 

उम्पातियं वहत, आवध्मग्थायद्वेउगें होति | 

लग्घा तियसंक प्पिय-सुज्छे परिद्वारियं तदेव || २६०॥। 

उम्घातियं णाम जे संतर वटति, लघुमित्यर्थः ' अखुन्घातियों 
णाम जं णिरतरं वहति, गुरुमित्यर्थ: । साच्च ति अप्यसगा[- 


३० 


(~ कक: 


(३६७ ) 


अगुग्धाइय 


अजलनिधानराजेन्द्रः । 


अणग्घाइय 








साश्रा, णच्चं ति सयमेव जाणित्ता, संभुजति एगओ भाजनमः 
उग्घायहेड संकप्पाण अणुग्घातियाण तिणिह विडइम वक्खाण। 
उग्धातिय पायच्छित्त वहंतस्स पायच्छित्तमावष्पस्स जाव 
मणालोइय ताव हेड भ्पति, रालोइप अ खुछदिण तुञ्भे य 
पच्छित्तं विच्छिदहितित्तिसंकप्पियं भणति, एय पुण दुविधपि 
दुविह वहति-खुद्धतवेण वा परिहारतवेण वा हत्तविखुद्ध- 
स्स तवस्स वा परिहारतवस्स वा संकप्पियं पि सुद्धतवण वा 
परिहारतवेण श्रणुग्ध्रायहेयहेड संकप्पाण अखुग्घातियाण 
तिर्ह इम वक्खाण । 
अयघातिध वहते, आवश्मम्घातदेउग होति । 
अणुधातियसंकप्पिय-सुख परिहारिय तहेव ॥ २६१॥ 
पूर्वबत्‌ , णवरं, अणुग्घातिए त्ति वत्तव्वं, ज सगच्छ सुद्ध परि- 
हारतवा ण अरुह ते णज्जंति चेव। जे परगच्छातो आगता ते 
पुच्छिज्जंति | 
को भने ! परियाओ, सुत्तत्यअनिग्गहों तवों कम्पा । 
ककक्‍्खममक्ख मएसु य, सुछ्यतव मंडवादों त्त ।२६२॥ 
इमा पढमा पुच्छा । 
गीयमगीओ गीआओ, मह त्तिक वत्यु कस्स वसि जोगो ? । 
अर्गीउ त्ति य य भणिते,थिरम थिरतवे प कयजोग्गो ॥१६३।। 
सो पुच्छिज्जति-कि तुमं गीयत्थो अगीयत्थों ? । जदि सो 
भणति-गीतोऽहमिति, तो पुणो पुच्छिज्जति-कि आयरिओ ? 
डउबज्कमाओ ? पव्वत्तो? थेरो ? गणवच्छेओ? नेता ? वसभो ?। 
एतेखि पगतरे श्रक्खापः पुच्छिज्ज ति-कयमस्स तवजोग्गा सु- 


द्धस्स परिहारस्स,अह सा अगीतोष्ह मिति भणिज्जति, तओं | 


पुच्छिज्जति-थिरो अथिरो ्ति। थिरो दढो तवकरणे बलवा- 
नित्यर्थः। अधिरो अन्तर एवं भज्जते, नान्तं नयतीत्यर्थः । 
पुण थिरो अथिरो वा पुच्छिज्जति-ताव कयजोग्गों तब- 


~ कप न भ 
कारणनाय्यस्ततवा | 


सगणम्मि नत्थि पुच्छा, अष्मगणादागयं च जं जाणे । 

परियायजम्प दिक्खा, उणतीसा ब।सक।म) वा ॥२६४॥ 

सगणे एया उ णत्थि पुच्छा उ, जग्रो सगणवासिणो सब्वे 
णज्जंति | जो जारिसो श्रन्नगणागतपि जं जाणे त॑ नो पुच्छे 
भंते ! आमंतरणवयरां परियाए ज्ञि । परियाओ दुविहो-जम्म प- 
रियाश्रो,पव्वज्जञापरियाश्रो य । जम्मपरियाओं जहन्नण जस्स 
पगूणतीस वीसा कहं ? जम्मछ्वरिसो पव्वति | तो णवमव- 
रिसो पव्वति, तो णव्रमवरिसरे पठ्वति, तो ते णवमवरिसे प- 
व्वतीओ विसतिबरिसस्स वरिसेण लम्मत्तो | एवं वारेसेण स- 
म्मत्तो । पव वरिसेण समत्ती। पत अर उणतीसं वीसो उक्ोसेण 





देखूणा पुव्वकोडी पव्वज्जा उणवीसस्स ददिद्धिवातो उद्दिष्टे | 


वरिसण सम्मत्तो । एते वीसं उक्कोसेण दे सूरा पुञ्वके डी । 
~ इदारि सुतत्थमिति-- 
नवमस्स ततियवत्यू , जह्मलकोसमूणग दमत्तं । 
सत्तत्यअनिगहे पुण, दव्वादितवो रयणमादं। ।॥२६१॥ 
शबमस्स पुव्वजदष्यणं ततिश्रायारवत्थूकाले शाणं वणि- 
उज्ञति, जादे ते अधीये उक्तोसेरए जाहे कणगा द सपुव्वा अ- 


धीता सेमत्तद सपुञ्विणो परिहारतवो ए दिजति, सुत्तत्थस्स ` 





पयं पमाणं ( श्रभिग्गदे ति) ) अभिग्गहा दव्वक्खेत्त कालभावे 
हि तवा तवोकम्म पुण (रयणमादि त्ति) रयण।वली श्रादिस- 
दाता कणगावली, सीहविकी लियं जवमउज्मं वइरमज्मं वंदा- 
णय' कक्खडसु य पच्छुद्ध | अस्य व्याख्या-सुद्धपरिहारत- 
बाणं कतमो कक्खडा, कयमो वा श्रक्खडा ?, एत्थ सलए 
मडर्बाड दिषटतो कञ्जति । 

जे मायति ते छुब्भति, सेलमए मम्ब ण एरंड । 

उभयपलिय(म्म एवं, परिहारो दुव्वले मुखा ॥२६६॥ 

सेलमंडवे ज मायइ तं छुब्माति सो भञ्जति, एरंडमए 
पुर जावतियं छुब्भति, एवं उसयवलिए तिविधे संघयं णो- 
वजऊुत्ता ज़ आवज्जति इमरिसाणं सव्वकालं सुद्धतवो ते परि- 
हारतवंण दिज्जात , सा पुण विष्तिसंघयरा हि दुच्बला5ति- 
हीणो तस्स सुद्धतवो वा हीणतरं॑ पि दिज्जात | सीसो पुच्छू- 
ति-कि सुद्ध परिहारतवाण एगावली उत भिप्या ?। 

उच्यते-- 

अविसिद्ठा आवत्ती, सतवे संहयणपरिहार । 

वत्थु पुण सज्ञा, दिज्जत्ते तत्थ एगतरा ॥9६७॥। 

खुद्ध परिहारतवाण अविसेसी श्रावत्ती आरियादिवत्ती। 
संघयणोवजुत्तं जाशिऊरण परिहारतवो दिञ्जति, इतरो वा 
सुद्धतवा एगे पगतरा दिञ्जति, इमरिसाणं स्वकाल सुद्ध- 
तवो दिज्जति। 

सुख तबो अज्ञाएं, अगियत्ये दुव्वक्षे असंवयणे । 

धितियवलिए समंत्ता-गए य सब्वेसि परिहारो ।१६२८। 

श्रज्जाणं गीयत्थस्स वितीयदुव्वलस्स संघयणहीण पतसि 
खुद्धतवो दिज्जति, घितवलज़ुत्तो संघयणसमप्पिप य पुरिस 
परिहारे तव पडिवज्जते । इमो विही- 

विउसग्गो जाणद्वा, वव्रणानं)ए य दोस वी तेसु । 

गम य दीयराया, दितो जं।य असत्ये ॥९६९॥ 

परिदारतवं पडिवज्जते दव्वादि अप्पसत्थबज्जेत्ता पस- 
व्थेसु दव्वादिसु काउस्सग्गों कीरइ, सससाह जाणणघछा आ- 
लावणादिपदाण पदठुवणा ठविज्जति, तेसु अ उविएस जदि 
भीता तो आसासो कीरइ ति, इमहि स वीहे पायच्छित्ते सु 
उभति महती य॒ णिज्जरा भवति, कप्पट्रियअरुर्पारिहारिया 
य दो सहाया टवित्ता इमहिं श्रगडतिरादइदिद्ुतेहि भीतस्स 
श्रासासा कीरइ. अगडे पडियस्स आसासो कीरति, एस 
जणो धावति,रज्जञआ णिञ्जति अथिरा उत्तारज्जसि, माबि- 
सादे गेष्टखु, एवं जतिणा सासिज्जति, तो कयातिभाएण्‌ 
वत्थ चव मारेज्ज, णदीपूरगण ही रमाणो भणति-तडं अवल- 
वाहिए सत्तारगो दातिगादि घत्तुमतरिओं मुत्तारेहिसि, मा वि- 
सादं गेण्टखु\ रायगहिओ वि भग्मति-एस राया जदि वि दुट्ढा 
तदवि विष्विज्जंतो पुरिमादिएसु आयारं पस्सति, अइरूंडे 
न करेति; पव आसासिज्जंतो श्राससात्तः दढवेत्तो य 
नवति । 

काउस्सग्गो य कि कारण की रइ ?, लच्यते-- 
नीरुवसग्ग णमित्त, भयजणणाद्भा य सेसगाण तु । 
तस्स<प्पणो य गुरुणो, पमाहए होति पमिवित्ती 9७० 


( ३६६ ) 


गुग्घाश्य 


साहुस्स शणेिरुवसग्गणिप्रित्त सससाहूण य भयाजणणछा का- 
उस्सम्गो कीरए, सो य दृब्वश्ओो बड़म।दि स््रीररुखत्तओ जिण- 
घरादसु काब्नओ पुब्बसूरे पसत्थादिदिणसु य भावतो चदता- 
रावब्लेसु तस्स$५प्पणों य गुरुणो य साहएस परिवत्ती भवति। सो 
य जहज्नण मासो, उक्को सेण उम्मासा, तम्मि परिहारतवं परिव- 
जति झायरियों भणाते-एय साहुस्स णिरुवसग्गणिमित्त ग- 
मि काउस्सग्गं ज़ाब घोसिरामि, ब्ोगस्सज्ञायगरं अणपेत्ता 
णमाऽरिहताणं सि पारक्षा लोगुस्सवं कर कछित्ता श्रायारे- 
यो भणति- 

कप्पाइुओ अट्‌ ते, अणपरिटारी य एस ते गीओ। 

प्राव्व कयपारहारा, तस्मय सयणा ब दढदेटो ।॥२११॥ 

आय।/रआ आयारेया णिउत्तो वा णयमगीयत्थो तस्स आ- 
यरियाण पदाएएपालगो कप्पाछतो भष्याति | सो ज़्णति-अहं 
ते कप्पाटूर्त) परिहारियं गच्छत सव्वत्थ अणएुगच्छुति जो सो 
अरुपरि दारिता सा वि जियमा गीयत्था। सो स विज्ञति एस्त ते 
अएपरिहारी, सो पुण पुव्वकयपरिह।रियस्स असति अप्ो वि 
श्कषपारेहाराविति संघयणज़ुत्तो दढदेदो गीयत्थो अएुपरि- 
हारता उबिज्जाति । एवं दोस उविएसु म भ्मति- 


एस त्वं पडिवज्न त, ण ईिचि आलव(त मा हु आज्वह । 


आत्तद्टचितगस्सा, वायाञ्रो जे न कायव्वो ॥ २७२ ॥ 
एस आया बसख्कारओआओ पारहारतव पाडवज्लाते | एस तुरम 
ण कराच आलवात ठ॒ुज्फाव एय मा आद्ववह | एस तुज्म 
छत्तत्थस सरार वष्टमाणा वा ण पच्चति त॒ुज्ऊाव एय मा चु 
च्छुह | पक पारयट्रणा दिपदा सन्त्र नाणयव्वा । पव आलव- 
णादपद ञात्माथ चन्तकरस्य ध्यानपारट्राराक्रयाव्याघाता न 
कर्तव्यः। इमा ते आल्वणा दि पदा- 
आलावणपडिपुच्छण-परियद्द॒ ८ाणवंदणगमत्तो | 
पम्लिहणसंधारूग-भत्तदाणसंज्नुजण चेव ॥ 99३॥ 
आल्ावा दवदत्ता दिपुच्छा दिएस पुव्वा वीतसुतस्स परियद्द 
ण कालजिक्खादियाण उच्चाणं । सआ सुतुठितहिं खमणमादी- 
यवा वदण खूलकाश्यसप्पासंसत्तो मसगो बा ण सोहिति तस्स 
तन्नाचा णत्रप्पातः छउवकरण, पराोाप्परं ण पाम््रहात सघामगा 
परात्पर ण नक्त , जत्तदाण पराप्परं ण करे(त। एवं मडलीए 
णचुञ्जति । यच्चान्यत्किञ्जिःकरणीय तन्तन स्मरन कु वन्तं त्य- 
थः। इम गच्छुकासीण पचिरित्त- 
संघाडगता जा वा, लदुगो मासो दमण्ह तु पदाणे । 
लदुगा य जत्तदाणे, सभ्ुनणे होत ण्ग्याया ॥>७४॥ 
जदि गच्जल्लगा परिद्रारिय आलवंति ता ताण सासचहु । 
एवं जाव संघाम्गपदं श्रष्टम सव्वेसु मासबढ़ुं । जदि मच्य्र- 
या नत्त गेएद्स्र तो चउव्रदु, पगछठं छुजताण चच्गुरं, परि- 
हारयस्स अछ्सु परणस्छु मासगुरुं, जत्तदाणसभुजणसु चउगख 
कप्पाध्यस्स अध्पारहारयस्स दारहाव एगसभागो, पनत दाः 
त्रि गच्छ्ह्वपिं समाणं श्राव्रावं करति | वदामोत्तिय भरति 
ससं ण करति । कप्पष्ियपरिहारियाणु इमं परोत्परं करणं 
कितिकम्पं च पडिच्छति, पारि पडिपृच्छगं पिसेदेति। 
सो विय गुरुमुव चिह्मति, लदंतमात्रे पुच्छितो कह ति। १७६॥ 
कप्पछिती परिहारियवंदण्ण पमिच्छति, परिप्मति पञ्चक्खा- 
ण॑ं देति । झुत्तत्थेस्ु पडिपुच्छ॑ दिक्ति, सोवि परिदारियश्रो 


अजिधानराजन्द्र: | 


| 








अगुग्धाइय 





कप्पष्य अएचिछति अब्ज्ुद्नाणाते किरिये सुत्तमं करेति । 
सप्ठादि गद्चतो अत्थे३ पुच्छितो कप्पट्टियेण ओदंत इति सरीर- 
इमाणी कहति- 

रहल णशिस|एज्जा, भिक्‍ख॑ गेण्हज्ज भंमगं पढ़े । 

कुविए पि वंधयस्स व,करेत इतरो च तु सिणी ओ।।३७७॥ 

परिहारिता तवकरलामितो जर दुव्बह्ययाए लट्टेड ण सकेइ, 
ताहे श्रणुपरेहारियस्स श्रगनोजष्पति। चषटज्ञा।पर शिसीणएज्ञा- 
मि निकसे रिडक ण सक्रमि,ताऽणुपरिदहारिओ परि हारियनाय- 
णाहे दिमित देति । जद न सक्त नमग पडितेदेड ताहे अण- 
परिहारितो सर पभ्बेदणियं करइ, जए ण॒ सक्केति सष्पाका- 
श्यन्ूमि गतु, तत्थ परिहारिश्रो भणति-काइयसप्मा च्मि ग- 
च्जेज्ञा मि, ताहे अंस अएपरिहारिओों करति । 

/ च च _ द क [नन 

स॒त्ताणवाओ इत्यं, पारिहारतवम्मि हाति दुविधम्मि | 

सोचा वा णचा वा, संज्लुंजंतस्स आणादी || २७८ ॥ 

पत्थ सुत्त निवाओ,जो परिदारतवं दुविध उग्घायं अखुग्घायं व~ 
दर तसराञ्चाणश्चावाजोसंल्ेजति तस्स श्राणदिदास। नवंति। 

वितियपदे साहूर्वद-ण लभआओं गेलष्पथेर्‌ असती य | 

आलोयणादि तु पए, जयणाए समायरे निक्खू ॥ २७९॥८ 

साधुवंद्णात्ति अण॒त्थं साधुसंविता अणणों साधू ते ददं भ- 
ण॒ति-अपमुगस्रा हुस्स वद्‌णं करेला, सो परिहास्तवं पडिवस्मो' 
जस्स परिनाति य हत्थे। ते आयाणंतो दंद्डिबंदणकर्य कर्थात 
तस्सणंदोसो, उभश्रो गेलष्पंवि कप्पट्रिय अणुपरिहारिय परि- 
हारिओ यपते जदि तिएिण वि मिलाणा, ताहे गच्छेज्नया सव्वं 
जयणाप करोते | का जयणा भएणति ?। गच्छिल्लया परिदारि- 
यमाणद्ठि हिंडित्ता कप्पछियस्स पणामाति । सो अण्ुषरिहारि- 
यस्स पणामति,स्तरोवि परियस्स पणामेलि। सो वि परिटास्यक- 
प्पट्िय अखुपरिहाएरिया पणा्रेडं द ण वर्णत | सोयमव गच्च- 
ह्या सव्वे गिलाणा तो ते कप्पछ्िया दिया तिन्नि जयणाए्‌ 
स्वं (प करेला, परिहारिल गच्छिल्यभायणेसु आणिओ, अएु- 
परिहारियस्स परणाकेति, सो कप्पट्टियस्स, सो वि. माच्चिल्याणं, 
थेरअसतीए थेरा आयरिया तासे वेयावच्चकरस्स असत। 
वेयावच्चकरवाघाप्‌ वा अएणो य खलद्धीओ णार्त्थ, तादे परि 
हा(रओ वि करेज्ञ जयणा, एसो भायणेखु (हडिच च्रएपरिहा- 
रियस्स पणावति। कप्पछियस्स वासो श्रायारियाणं देति, एवमा- 
दिकज्ञसु च्रालावणादि पदे जयणाए भिक्खू समाचरे दित्यथः | 
सुत्ताणि हु शदाणि पतसि चच ढएहं सुत्ताणं दुगादिसगसुत्ता 
वत्तव्वा | तत्थ दगसज्ञेग पप्परस सक्ता नवति । तत्थ पढम- 
द्समं च पते तिषि दुगं संजोगसुत्ता खुत्तं णव गदिया । 
समाः वारस5त्थतो कत्तव्वा । | तिगसंजोगेण बीसं खत्ता भ- 
वात । तत्थ छठ पन्नरसमं च होति खत्ता सुत्तरव गादिता । 
ससा अट्ुन्‍स अत्थेणव वत्तव्वा । चउसंजोंगेल पषन्नरस, ते 
अत्थेण वत्तव्वा ) क्रगसंजोगे एक्के ते सुत्तणव भणियं | एवं 
पते सत्तावर्ण संजोगरुना भवंति । पतसि अत्थो पुब्बसमों 
दुगसंजोगेण उम्घातिय अखुष्घातियं वा कहं संभवति ॥ भ- 
ष्मति-श्रावत्ती से उग्धातिया कारणे उ दाउं अखुग्घातियं, एवं 
उग्घाय श्रणुग्धायसंभवो । श्रहवा तवेण अखुग्घातकालतो 
उम्घातियं एवं वज्जिऊणं भावेतव्वं । नि० चू १० उ० । 


( ३६७ ) 


अशुम्घय 


सिः राजन्ख -------~ 
शअजिधानराजन्द: 


अशुजाण 





अएपुम्धाय-अनुद्घात-पुं० । न विद्यते उद्घातो लघूकरण- 


लक्षणों यस्य तदनुद्घातम्‌ | यथाश्रुतदाने, स्था० ५ ठा० २ 
उ० । आचारप्रकल्पभेदे, आचा० १ श्रु ८ झ० २ उ० | 

अएुग्धायण-अणोद्घातन-न० । श्रणत्यनन जन्तुगणश्चतु- 
गतिक संसारमित्यणे कमे, तस्योत्प्रावल्येन घातनमपनयनम- 
णोद्घातनम । कमेण उद घातने, “ से मेहावी जे अखुग्घाय- 
णस्स खयण जे य बंधए मोक्‍्खमपण्मेसी कुसले पुण णो बद्धे 
णो मुक्के ” आचा० १ श्रु० २ अ० ६ उ०। 

अखुग्घासंत-अनुग्रासयत्‌-त्रि० | आत्मना गीत्वा पञ्चाद्‌ ग्रासं 
ददति, “ ज भिक्खू मा लग्गामस्स मेहुणवमियाए अपणएुग्घा- 
सज्ज वा अखुपाएज्ज वा अखुग्घासंतं वा अखुपायंतं वा सा- 
इद ” नि० च्चू० ७ ल०। ( ' मेहुण ' शब्दे ऽस्य व्याख्या ) 

श्मणाच ( य ) र-अनुचर-त्रि० | अ्नुच रन्ति । अजु-चरट | 
स्त्रियां डीए । सहचरे, पश्चाज्ञामिनि च वाच० । अनुपरिहा- 
रिकप्रदस्थितानां यावत्‌ षारमासकस्पस्थितानां सवाकारके, 
उत्त० २७ अ०। 

र © =. क 

अणच रित्ता-अनुचय्ये-त्रि० । ्रासव्य, स० । 

अणचितए-अनु चिन्तन-न० । पय्यालो चने, आव ° ४ अ०। 

अणएविता-अनुचिन्ता-ख) ° । अनुचिन्तनमनु चिन्ता, मनसे- 
वा।वस्मरणनिमित्त सूत्रानुस्मरणे, आव० ४ अऋ० | 

अणुचिक्तण-अनुच्युत्ा-अच्य ० । पश्चच्च्युत्वेल्यथं , ^ अणु- 
चिकणहागओ तिरियपक्खं। खु ” महा० ६ आ०। 

मण चिष्पव-अनु्च)एौ ब॒तू-त्रि० । अजुष्ठितवति, आचा० १ शुर 
८ञ्र० द ॐउ०। 

अणवचिय-अन॒चित-रि । अज्नावितशके, बृ० १ ० । अयो- 
ग्ये, घो० ७ विव०। 

आएुची३-अनुचिन्त्य-अव्य ० । औत्पत्तिक्या दि नेदभिन्नया बुद्धवा 
पयोलोच्येत्य थे, आव० ४ अ० । जी० । सूत्र० । “ अखुचीइ 
भासए सयाणमज्मे लद॒३ पसंसणं' अनुविचिन्त्य पर्य्याह्योच्य 


भाषमाणः सतां साधूनां मध्य लभते प्रशंसनम्‌ | दश० ७ | 


शमर । सूत्र ० । 

अगुर्चीइभासि ( ए )-अनु विचिन्त्यभाषिन-ज्ि० । अजुवि- 
चिन्त्य पय्यौज्ञोच्य भाषत इत्येव शीक्षोष्छुविचिन्त्यभाषी | व्य० 
१० । आलोचितवक्तरि, दश० ६ श्च 

अणुच्चरिय-अनुच्चरित-जि० । अशब्दिते, महा० १ चू०। 
अनुचाय्ये-अव्य० | निन्यत्वाङुच्चारयितुमयोग्ये, ^ " अभिरग हि- 
यमिच्छ दिछी अखुच्चरियणामधेज्न सुज्लसिवे ”” महा० १ च्यू० । 

अ एच सद-अनुचशब्द पु०। श्ननुचस्वर, ““त पुण अणु्चसदं 
वोच्छिन्नमियं पभासे३” न विद्यते चञ्चः शाब्दः स्वरो यस्य तद्‌- 
नुशब्दः, तद्व्यवच्छिज्नं शब्दं विविक्तमभिविताकरमित्यथः; 
तस्मिन्‌ | व्य० १ ल०। 

अणुब्चाकुइय-अनुच्चा कुचिक पुं० । च्चा हस्तादि यावत्‌ येन 
पिपीनिकादेर्वधो न स्यात्‌ सपदेवौ दंरो न स्यात; अकु- 
चाकुचपरिस्पन्द ईति वचनात्‌ । परिस्पन्द्राहिता निश्चेलेति 


यावत्‌ ; ततः कमंधारये उच्चा कुचा शय्या कम्बादमयी सा | 





नो विद्यते यस्य स अनुच्चाकुचिकः | नीचसपरिस्पन्द शय्याके, 
कट्प०। 
अखुजाइ (ए)- अनुयायिन्‌ ५० । सवके, को०। 


अणुजाण-अनुयान-न० । रथयात्रायाम्‌, बृ० १ च०। 
तद्विधिश्चवम्‌-- 

नमिकण वद्धमाणं, सम्म॑ संखबओ पवक्खामि । 

जिणजत्ताएँ विदहाणं, सिख्िफलं सुत्तणीतीए || १ ॥ 

नत्वा प्रणम्य, वधमान महावीर, सम्यग्भावतः, सर्पतः स~ 
मासेन, प्रवदयामि भणिष्यामि, जिनयात्राया अहदुःसवस्य वि- 
धान विधि, सिझिफल माक्श्रयाजन, सूत्रनीत्या आगमन्याये- 
नाते गाथार्थः ॥१॥ 

जिनयात्राविधि प्रवक्ष्यामीत्यक्तम, अथ तत्प्रस्तावनायैवाह- 

दंसणमिह मोक्‍्खंगं, परमं एयस्स अड्ृहाऽऽयार | 

णिस्संकादा जणितो, पत्नावणंतों जिए्ंदृहिं॥ 9 ॥ 

दर्शन सम्यक्त्वम्‌,ह प्रवचन, मोकाहु सिझ्िकारणं, परम प्र- 
धानम्‌, आदिकारणत्वात्‌ , तस्यानन्तरकारणतया तु परम चा- 
रित्रमव, 'सारो चरणस्स निव्वाणमिति' वचनादिति। पतस्य 
द्शनस्य, पुनरष्रधा5ष्टासिः प्रकरिः, आचारो व्यवहारो यः स- 
म्यग्दशनिनामाचारः स दरौनस्याचार उच्यत, गुणगुणिनोरभदा- 
त्‌। तमेवाह -राङ्का सशयः, तद भावो निःशङ्को निःशङ्कितत्व, त- 
द्‌(दियस्य सख नःशङ्कादिः, नणिताऽभिदहितः, प्रभावनान्तो जिन 
शासनोंद्धावनाप्वसानः, जिने द््स्ती थकरेः। तथाहि-“निस्स- 
कियनिक्रखिय, निच्वितिगिच्छा श्नमुढादिद्री य । उववृहथिरी- 
करण वच्छल्ञपभावणा अट्टा” इति गाथाथः ॥२॥ 

ततः किम्‌ ?, अत आहू-- 

पवरा पभाव्णा इह, अमसभावम्मि तीरं सन्नावा । 

जिणजत्ता य तयेगे, ज पवरं ता पयामोऽयं ॥ ३ ॥ 

प्रवरा प्रधाना, प्रनावना जिनशासनोद्धावना, इहाएटप्रकारे स~ 
म्यग्द श॑नाचारे । कुत पवमित्याह- श्रशषाणं समस्तानां निः- 
डा ङ्कता दे सम्यग्द शैनाचाराणां भावः सत्ता अशेषभावस्त स्मिन्‌ 
सति, तस्याः प्रभावनायाः, सद्भावात्‌ सभवान्नःराङ्धितादि- 
गुणयुक्त एव हि प्रनावको ज्वतीति। तताऽपि किमित्याह- 
जनयात्रा च जिनोदेशमहः, पुनस्तदङ्ग जनप्रवचनप्रनावना- 
कारणं, य यस्माद्धेतोः, प्रवरं प्रधानं, तत्तस्माशूतोः, प्रयासः प्रय- 
ज्ञो ऽयमेव बदयमाणस्वरूपो (जनयात्रा विषय इति गाथायै: ।३। 

अथ ज्ञनयात्रेति कोऽथ इत्यस्यां जिङ्ञासायामाह- 
[२ (= ४ 
जत्ता मदूसबो खलु, उद्दिस्स जिणे स कीर जो उ । 
= है + 
सो जिएजत्ता ज़णई, तिए बिहाणं तु दाणाइ || ४॥ 
यात्रा केत्याइ-महोत्सवः खल्लु महामह एव, नतु देशान्तरगन- 
[क 5 न (5 अ 

नम्‌ । ततः किमत आदइ-ल दिया श्रित्य जिनानहेतः स इति म- 
होत्सवः 'जिणे च इत्यत्र तु पाठान्तरे जिनास्त॒ ज्िनानेवति व्या- 
ख्येयम्‌, क्रियते विधीयते । यस्तु य एव स इत्यसावेव महोत्सबो 
जिनयाजेति भरयते अभिधीयते, तस्या जिनयान्राया विधान 
तु कल्पः पुनद नादि विश्राणनभ्रनृतिः । आदि शब्द्‌ात्तपःपरछ् तिभद 
इति गाथाथः ॥४॥ 


(३६७० ) 
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एतदे्‌वाह- 
दाणं तवावहाएं, सरीरसक्कारमो जटासतति । 
उचतं च गतवाधय, थतियोत्तापच्छणादीय ॥ २॥ 
दान |बतरण . ए 


रा दृढ़ ज्षा, 


तथा तपउपधान तपःकम , तथा शार्रारसत्का- 
सशब्दः प्राकृतशेल्ल प्रभवः, यथाशाक्ति सामश्पांन- 
तिक्रमण, इदं च क्रियाविशेषणम, प्रत्येक दानादिषु संबध्यत । ल- 


चितं योग्यम्‌ । चशब्दः समुच्चये । गीत च गेय, वादितं च | 


पररादेनादेतं , गं}तचादितम्‌ । श्ननुस्वारलोापश्चाऽ्र झष्टव्यः, 
प्राङ्तत्वात्‌ । तथा स्त॒तिस्तात्राण पकानकग्छछाकरूपाणि, प्रक्- 
णाद च भर्णक्रप्रनरात च | 
णादिपरिग्रहा जिनयात्राविधानं च भवतं) ति प्रक्रमः; इ ति द्वारगा- 
थासतच्तपाथः॥ ५ ॥ पञ्ार (४ वव०। ( यात्रावेषयं दानद्वारम 
` भणुकपा त्रच भाग २३६० पृष्ठे उक्तम्‌ ) । 
अथ तपोद्वारमाह-- 

एकासणाई णयमा, तवोवहाणं पि एत्य कायव्वं । 

तत्ता जाव विसुख, णियम। तिहि मेवणा चव ॥ ७ ॥ 
पकाशनादि पकभक्तप्रन्रति, आं 
यमाद्वदयतया , उपधीयते अनेनेव्यु पधानं चरित्नोपए्टम्भनहे- 
तुः, तप पवोपध्नानं तपरउपधान,नदपि न केवलं दानमेव । अन्न 
जिनयात्रायां कत्तेव्यं विधरयं भवाति । कस्मादिदं कर्मव्यमिल्या- 


शा 


आदिशछब्दात्काव्यकथारथज्ञम- | 


रब्दाचतुथांदिपरिग्रदः , नि- | 


ह-ततस्तपउपधानाद्‌ भावविद्युद्धिरध्यवसायनेमल्यं नियमा- | 


दवद्यतया नवति, भावविशुरूिरेव धर्मार्थिनामुपादयेत, तथा 
विधिसेवना जिनयात्रा नी त्यनुपात्ना चेवेति समुच्चया थः । इति 
गाथार्थ: ॥ ७ ॥ उक्तं तपोद्दारम । 
अय इहारीरसत्कारद्वारमाह- 
वत्यविलवणमन्ना-दि एं पिव्रिहा सरीरसकारो । 
कायव्वा जहसात्ति, पवरों दविदणाएण ॥ छ ॥ 
वल्नविद्येपनमाल्यादिनिर्वासो ध्लुले पनपुष्पप्रज्ञति निरादि शब्दा- 
दलङ्कारपरिग्रहः। विविधो बहुविधः, शरीरसत्कारो देह भूषा, 


कतव्या वत्या, यथादाक्तं शक्त्यनातक्रमण, परवरः सर्चाक्तमः। | 


कथम्‌ (| दृबेन्छङ्तेन सुरराजोद्‌ादरणन.यथादि-नगवतामरई- 
तां जन्ममदादिषु सरेन्द्रः सवविचत्या सर्वादरेण च शारीरस- 
त्कारं विधत्त , तद्वदन्येरप्यसो विधेय इति गाधाः ॥ © ॥ 
चक्तः शरीरसत्कारः । 
श्रयोचिन गीत्याद्याह- 

उचियमिट्‌ गीयवाइय-मुचियाण बयाऽपाभाद ज रम्मे | 

जिणगुण विसय॑ सख.-म्पवु ड्विजागे आआउवहास ॥ & ॥ 

चतं योग्यमिद जिनयात्रायां, ग] तवादितं गेयवायम । कि- 
विध्र मित्याह-७ चितानां योग्यानां स्वन मिकपिक्रया वयश्रादिकैः 
कालक्तावस्थाग्रनरर्तिभिवयावेवकरयरूपसो नाभ्यै दर्येश्वया- - 
दिलिनोवयडम्यं रमणाय जिनगुणविषयं व।तरागत्वादितीथे- 
करगुणगोचरं न राज्ञादिगुणविषय , तदपि सच्मंवृरिजनक 


खुन्दर घ्रममत्युत्पादक, तदप्यनुपदह्ासमाघद्य मानापहाससमनप- | 


दासमिति गायार्थं 
स्तुतिस्तोत्रद्धाराभिधानायाढ- 
वृर यात्ता पृण आचय, गज रपयत्यविरइया जे ल। 
सत्रगठ्ाड्रजनणगा, समा ये पाएग सब्बर्सि || १० ॥ 
स्तुतिस्तात्राणि प्रतीतानि, प्रुनःशब्दो विशपद्योतनाथ:। उचि- 


॥ 0 ॥ 


प ननिधानराजेन्द्रः । 





| 


भगाजाण 
तानि योग्यानि । किविधानीत्याह-गस्भ  रैरतुच्वत्वात्सच्मबु द्वि 
गम्यः पदार्थे; शब्दानेधरयवचिरचितानि वि(हतानि गम्भं)रपद्‌ा- 
थचिरचितानि, यानि तु यान्येव तान्यपि संवेगबूछिजनकानि 
मोक्काभिलाषातिशयकारीणि , समानि च तस्यानि च आधिष- 
माणि वा सुबोधानीत्याह-प्रायेण बाहल्यन सवेषां स्तोतृणा- 
मतस्य स्तात्रादेपाव हि कोलाहल पचति न पुनस्तच्छातृणां 
भावोत्कर्ष इति गाथाथेः ॥ १० ॥ उक्तं स्तुत्यादिद्धारम्‌ । 
अथ प्रक्राणकादिद्वारमाद- 

पेच्छणगा वि णमादं), पाम्मियणा म्यज्ञ आई एह उ चिमा | 

पत्थावो पुण त्रो, {मसिमारेभमादं। त्र ॥ १५॥ 

प्रकेणकान्यपि प्रेकाविधयः। अपिशब्दः स्तुत्याद्यपेक्या समु- 
चये । कि स्वरूपाणिः'नम्न'₹ति नरः शल्दूषः तत्प्रवत्तित यत्प्रे- 
केणकं तन्नट पवाच्यत-नरप्रकेणकमित्यथः ; तदादि यषां प्रक्त- 
णकाणां तानि नटादीनि | आदि चब्द्‌ात्तदितरपरिग्रहः । तानि 
चह किविधान्युचित्तानीत्याह--घार्मिकनारकयुतानि जिनज्ञ- 
न्बाच्य॒द्‌ यभरतानिष्क्रम णादि धमे सबरूनार को पतानि, इह जिन- 
यात्रायामुचितानि योग्यानि, भव्यश्रातृणां सवगोत्पाद्‌कत्वात्‌ । 
प्रस्तावाऽवसरः। पुनःशब्दो विरेषणाथः। ज्ञयो ज्ञातव्यः, एर्षा 
प्रेकणकानामारम्भादियात्रारम्भादिरादिराब्दाद्या्रामध्यााशार- 
ति गाथाथेः ॥ ११ ॥ प्रकणकानामारम्नादिप्रस्ताव लक्तः । 

अथ दानस्य कः प्रस्ताव घ्त्याशड्रायामाह-- 

आर॑ने चिय दाएं, द।णादीणमणतु ट्विनणएत्य । 

रणाऽमाधायकारण-मणहं गुरुणा स सत्तीएण॥ १२ ॥ 

( आरंभ जिय ) यात्रारम्नकाल पव, दान वितरणं विधेयं 
भवति | किमथेमित्याह-दीनादीनां रङ्क्रत्रतीनां मनस्तुष्टि 
दिनानाथचित्तताषविधानाय तथा राज्ञा नृपेण मा ह्दमीः। स 
च द्वेधा-धनवक्मीः प्राणलदम) श्र; अतस्तस्या घातो हनने तस्या 
ज्नावोऽमाघातोऽमारिरख्व्यापदहारश्चत्यथः । तस्य करणं वि. 
धानममाघातकरणमनघ निदांष्र बधत्रत्तमो जनच्रात्तिमान्नसपा 
दनन, अन्यथा तटृत्त्युच्छेदापत्तेगुरुणा प्रावचानिफेन स्वराक्त्य 
स्वसाम््यनति गाथाथेः ॥ १२ ॥ 

प्रस्तुतविधिसमथनायागम विधिमाह 


विसयपवेषे रएणो, उ दंसणमोग्गाहादिकह॒णा य । 

अणुजाणाबणविहिणा, तेणाणुणएणायसंवासो ॥ १३॥ 

विषयप्रवशे मणएडलप्रवेशन,राङ्ो नृपतेः, तशब्द; समुच्चयार्थः। 
तेन तद्भावे तन्मन्ययुवराजमहामात्यादेश्च दरोन मीक्षकः 
कायः, दशनच सति“ क्रिमागमनक्रारणम्‌ ? 'इति च तेन पृष 
अवग्रहस्य ‹ दे्वद्रायगहवद-सागरसाह।म्मश्रो गगहो चेव ! 
इत्येव चिधस्य , श्रा दि शब्दा द्राजराङेतास्तपस्विना भवन्ती त्याद्‌- 
श्च ।यदाह-“कुद्र॒ब् काकुले लोक, धमे कूयुः कथ हि ते! कान्त- 
द्‌ान्ताऽरहन्तारस्तांश्चद्राजा न रक्ततीति ” क थना प्ररूणा अब- 
ग्रहादिकथना , चशब्दः समुच्चये, कार्यति दोषः । ततश्चा- 
चङ्ञापन मुल्क रन कार्य म, अवग्रह स्य विधिना55गमनी त्या,ततस्तेन 
राज्ञा राजसंमतेन वा अन॒ज्ञाते मुत्कब्षितेष्वश्रहे सवासो निवा- 
सः तददय (वध्रय इति गाथार्थः | १६ ॥ 

कस्मादेवं विधीयते इत्याह- 
पमा पवयणणी।त। , पद्संताण. णिज्जरा विउला । 
इदवाय(म्म वि दोसा, ण दवति णियमा गुणा होति॥१४॥ 








^“ गन्तव्यं राज़कले 
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परसिधघधानराजन्डः । 


पपष्राऽनन्तरोक्ता प्रवचनर्न]तिरागमन्यायो वत्तत । अथानया | 
क गुण इत्याह्‌-एवमनन्तराक्तनं।त्या वस्तां तदा नवसता | 


निजेरा कमत्तयः, विपुला बद्र), अदत्तादानव्रतस्य निरतिचार- 
स्पानुपालनादाज्ञाराधनाच्च । नचतात्रदवात्र फलमित्यःट-च्ट 
लोाकऽप्यत्रापि जन्मान, आस्ता परलाक, दोपाः प्रत्यन।कक्ृतों- 
पद्रव चत्षणाः, न नवन्ति न जायन्त | नियमाद्‌ वद्यं मावन गुणा 
पुना राज्ञपरग्रदाह्लाकं मान्यताद्‌या, भवन्ति जायन्त | यद्‌।ह- 


॥ 


नए: त ह 
णा । सद्धम्मद्श 


ज्नवन्त्यथाः, जनवन्तयनथप्र्त। घाताः ॥ १॥ इति गाथाथ 
य गृणा मवरान्त तानवाह- 

दिद्धो प्रयणगुरुणा राया अणुसासिओं य विहिणा उ। 

तं नत्यिजे ण वियरञ,कि्तय।मः आमघाओं न्ति॥११॥ 

दुष्टााप्रलाकत:, प्रत्रचनगुरुणा प्रधानाचायण, राज्ञा नरपतिः, अ- 


न॒शासिताध्नुशिष्श्च,विधिना तु प्रवचननी त्यैव तत्प्रकृत्य नुवतेना- 
दिलकणया। यदाह-“बाबादिभावमेवं,सस्यग्विज्ञाय दे हि नां-गुरु- 


._ प्रमुदितमना तद्वस्तु नास्ति न विद्यत यन्न वितरति न ददाति, 


बे 
९ 
4 
] 


४ 
रा 
> 
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५ 
है 


सवचमव ददातत्यथः। कयत्‌ ककपारमाणम्‌ 2, श्रट्पमिति क्त्वा 
` द्‌दात्यत्रत्यवः । इह यात्रा इवस र अमाघ्रातःप्राणघ्रातानवारण- 
म्‌, इातदाच्द्‌ उपप्रदशना थेः ॥ हात गाथाथः ॥ २५ ॥ 
अनुशासत इत्युक्तमतस्तदनुशासनाद।ध प्रस्तावयन्नाढ- 

एत्थमणसासण विह), ज़णिओो सामएएगुणपसंमाए | 
गंभीराहरण हि, उत्तीहिँ य जावसाराहिं ॥ १६ ॥ 


दर्व्या राजपुज्ञिता लोक्राः। यद्यपि न | 
॥१४। | 


नाऽपि दि.कन्तेव्या तदनुसारेण” ॥१॥ एवं चासौ | 


। : श्रत्र रःजविषये , अनुशासनविधिरनुशास्तिविधानं, भणित 
चक्तः, सूरिनिः;कथम?, सरामान्यगुणप्रशंसया लोक लोकोत्तरा- | 
विरुद्ध व्रिनयद्‌ा किरया जन्यादिगुणस्तुत्या, तथा गम्भीरोदा- | 


दरणरतुच््रज्ञातः, महापुरुषगते रुक्तिमिश्च नणिातनिञ , भाव- 
साराभिमोवगभोभिनंतु तद्धिकलाभिरिति गाथाथ: ॥ ६६॥ 


अनुशासनावाधमवचाह-- 


` समणएणे मणजत्ते, धम्माओ णरीसरत्तणं शयं । 


भृ 


श्य मुणिक्तणं संदर ! , जत्ता एयभ्मि कायव्वो || १७॥ 
~ सामान्य बहूनां प्राणिनां साधारणे मनृज़त्व नरत्वे धर्माद्‌ 
कुशबकम्रणो नरेश्वरत्व नृपत्व भवतीति ङ्य क्लातव्यम । इति 
पतद्‌ ज्ञात्वाध्वगम्य, खुन्दर ! नरप्रधान | यत्न उद्यमाऽत्र धमं 
कत्तेज्यो विधये! भवतीति गाथार्थः ॥ १७॥ 
< ।ण मूलमेसों, सव्वास जणपणोहराएं ति । 
एसो य्‌ जाणवत्ते, णऐओ संसारजलहिसम्मि ॥ १५ ॥ 
ऋद्धीनां संपदां मूव्मिव मलं कारणम्‌ , एप धमः सवासां 
। नरामरसंवन्धिनीनां ज़नमनाहरणां बोकचतोहारिणनिम्‌ | इति 
शब्दो लोकप्रासिछस्य संपदां जनमनोहरत्वस्योपदर्शनाथेः । 


+ अनेन चतर सासारकफजञ्नसाधुत्वमस्यापदाशतम | अथ नवाण- 


फंच्नससाधथकत्वमस्याह- एप चायमव यानपात्र बाधस्थ इच झ्ञ- 
* या ज्ञातव्यः, सससारजल धो जवादर्था तरोतव्य सात गाथा थः। 
है ` कथ पुनरष मच्रतात्याह--- 
` जायई य सुहों एसो, लचियत्यापायणेण सब्वस्स । 
जत्ताए वीयरागा-ए विसयसारत्तओ परो ।॥१९॥ 
ज्ञायत सपद्यत, चान्द पुनरथ शुन कुश लानुबन्ध शुभ- 


अएजाण 





निमित्तत्वादेष धमः, उच्चिताथो पादनना नुरूपवस्तु सं पाद नन,स- 
वस्य समस्तज़नम्य | घ्ट्ेव विशषमाह-जत्ताए इत्यादि ।का- 
का चेदमवधयम-यात्रयोत्सवेन, पुनयोत्रायां वा सचिताथोपाद- 
ननाते प्रकृतम | केषाम्‌ ?, वीतरागाणां जिनानां,विषयसारत्वतः 
प्रध्रानगोचरत्वात्‌ ।वतरागा एव दहि निखिलज्ञुवनजनातिशा- 
यिगुणत्वेन यात्रागाचरोऽचपवरित ज़वतीति प्रवरः प्रधानतर 
डापजनाचिताथसपादनाद्धवश्रमोपक्कया एप जायत इति प्रकृ- 
तमिति गाथाः ॥ १९ ॥ 
अधिकृतराज़ानुशासनाविधो यो जावस्ते प्रकटयन्नाट- 
एतं। मव्वसत्ता, सुहिया खु अहिसि तम्मि कालम्मि। 
एष्हि पि आमघाए-ए कुणसु तं चत्र पतसि ॥ 9० ॥ 
एतया चीतरागयात्रया एतस्या वा,सवेसत्त्वा: समस्तदाहिनः, 
सुखिता एवानन्द वन्त एव, ' खु ' शब्दोऽवध्रारणाथः। ( अहि- 
सिचि) अचूवः, तस्मिन्‌ काले तदा यदा, जिनानां जन्मादय- 
ज़वत्‌ | ठतञ्चदानीमप्यधुनाऽ्पि,यथाम्तं) तकाल इत्यापिरब्दाथेः। 
[ आमघापणं ति | प्राकृतत्वादमाघातेन,अमारिप्रदानन, कुरुष्व 
विधि, त्वं महाराज्ञ {देव ¦ खुखितत्वमेव। पतेषां सर्वेसत्त्वाना- 
नामिति गाथाथः ॥ २० ॥ 
अथाचार्यों न भवेत्तत्र तदा को विधिरित्याह- 
तम्मि संते राया, दड्वव्वा सावगह़िं वि कमेण । 
कारेयव्वो य तहा, दारण वि आमघाओ त्ति ॥ 9?। 
तस्मिन्‌ प्रचचनगुरावसत्यविद्यमान, उपलक्कणत्वाछाजद शे ना- 
चसमथथ वा , राज्ञा नरपतिद्रेष्टव्या दशनीयः, आवकेरपि 
श्रमणापासकैरपि , न तु न ण्व्य इत्येतद थ संसृचनार्थोऽपि- 
शब्दः । कमेण नीत्या त्धाजकुलप्रसिद्धया, कारयितव्या विधा- 
पधितव्यो राज्ञा । चशब्दः समुच्चय । तथति वाक्यो पक्तेपमा- 
जाथ: । तथा कारयितव्यञ्चत्येव चास्य प्रयोगः। इति नेच्छति 
चञाजात कारयितुं तदा दानना(प छव्यवितरणता5पि नकेवलं 
वचननत्यपिशब्दाथः। ( श्रामघाञ्चा त्ति) अमाघातःप्राणिनाम- 
मारिः, इतिशब्दः समाप्त्यथ इति गाथाथः ॥ २१ ॥ 
कि चन्यत्‌- 
तेमिं पि घायगाणं, दायच्वे सामपुव्वगे दाणं । 
तात्तियदिणाण छचियं, कायव्वा दसणा य मुहा ।१२। 
तेषामपि न केवव्रममाघ्रात एवं कारयितव्य इत्यपिशबष्दाथः । 
घातकानां प्राणिवधोपजी विनां मत्स्यबन्धादीनां , दातञ्य देय, 
स्रामपूर्वक प्रेमोत्पादकचचनपुरस्सरं, दानमन्नादिवितरणं, ताव- 
दिनानां यात्रापरिणामदिवसानामुचितं योग्य मःकक्तेव्या विधेया, 
देशना च धर्मेदेशना च शुभाऽनवद्या। यथा-भवतामप्यवं धमा- 
वाप्तिभविष्यतीत्यादिरूपा, इन्यनेन च परोपतापपरिदारो धमौ- 
थिंनां श्रेयानित्युक्तमिति गाथार्थः ॥ २२॥ 
एव क्रियमाणे को गुण इत्याइ- 
तित्थस्स वष्मवाओं, एवं लोगम्मि वोहिलाजों य । 
कासे वि होइ परमो, अप्रमिं व)यलाजनो त्ति ॥ 9३॥ 
त) थस्य जिनप्रवचनस्य, वर्णवादः सछाघा, पवममुना प्रकारेण 
दानपुर्वंका 5माघातकारणलक्कणन, लोके जन, भवति । ततश्च 
किमित्याद-वोधिलानः सम्यस्दशेनप्रा तिः, चशब्दः पुनरथौ 
भिन्नक्रमश्व । केषांचिन्नघुकमेणां प्राणिनां, नवति जायते, परमः 
प्रधानो5क्रपण मोक्कस।ध्कत्वादन्येषां पुनरपरेषां, पुनर्वोजलानः 
सम्यम्द्‌ रौनवं) जस्य जिनशासनपक्ुपातरूपहाभाध्यवसायलक्क- 


( ३७० ) 


अणाजाण 
णस्य प्राप्ति; । इतिशब्दः समापो । इति गाथाथेः॥ २३ ॥ 
कथ तीथेवणबाद्‌ एव बोधिबीज ज़वत्यत आह- 
जच्चिय गुणपमिवत्त।, सव्यएएमय स्मि टोऽ पमिसुद्धः 
साविय जायति बोहं।-ए तेण णाएण चाराणं॥ ३४।। 


चियशब्द एबकाराथे:, स चापिशब्दाथे:। ततश्च याऽपिकाचि- | 
दल्पाऽपीत्यथः | गुणप्रतिपत्तिगुणाज््युपगतिः, सवेकृमते जिन- | 


शासनवेषय, भवति ज्ञायत, परिशुद्धा भावगभा, साऽपि गुण- 
प्रतिपत्तिः, जायत सपद्यते, बोजह त॒बोधय, सम्यग्दरोनप्रातप- 
लः, तन ज्ञातन.चोरादाहरणन तश्च प्रागुक्तामाति माथार्थः ॥२४॥ 
यदि श्रावका अपि राजद शनासमथस्तदा को विधिरित्याह - 
ऽय सामत्याभवे, दोहि वि वर्गों पुव्वपुरिसाण । 
ध्यसामत्थजुआणं, बहुमाणों होति कायव्वो ॥ २० ॥ 
इत्युक्तरूपे राजदशनद्वारेणामाघातकारण यत्सामथ्य बल 
तस्य योऽनावः सत्र तथा तस्मिन्‌ , द्वाज्ष्यामाप , आस्तामकेन 
वगाज््यां समुदायाज््यां, प्रवचनगुरुध्रावकलक्रणाभ्यां पूर्वपुरुषा- 
णामती तमानवानाम्‌ , इतिसामथ्ययुतानाममाघातकारणबब्यु- 
क्तानां,बहुमानः प्रौतिविराषो, भवति वत्तते, कत्तेव्यो विधय इति 
गाथार्थ: ॥ २७ ॥ 
बहुमानमेव स्वरूपत आह- 
ते धपा सप्पुरिसा, जे एयं एवमेत्र ण॑ सेमं । 
पुर्व्वि करिंसु किच्चं, जिएजत्ताएं विहाणंणं ॥ ५६ ॥ 
ते पूर्वेपुरुषाः,धन्याः ऋछाध्याः, सत्पुरुषा महापुरुषाः, वत्तन्ते ये, 
पतदनन्तरोक्त कृत्यमिति योग:। एवमवाक्तन्यायेनेव,निःशष सर्वे, 
पूवकराल (करि त्ति) अकाषुः,कृत्य करणीय,दानपृव माघात- 
बत्तण,जिनयात्रायां जिनात्सव,विधानन विधिनति गाथाथः।२६। 
अम्द्ेउ तह अथाग्मा, धप्या उण एतिएश जं तसिं | 
वदु मप्पामों चरये, सहावह धम्मपुरिसाणं || २७ ॥ 
वय तु वयं पुनस्तथा तन प्रकारेण ज्ञनयात्रादिसमयविधान- 
संपादनसामथ्याभावन्नत्तणेना5 धन्या अश्छाघ्याः, धन्या> पुनः 
च्छाच्याः,एनरियता एतावता, यत्तषां पृर्वेपुरुषाणां, बहु मन्यामह 
पकृ॒पातावषय॑।कुम+, चारत चापए्रत सखा वह सखका रण शुताव- 
टं वा, धमंपुरुषाणां धमेप्रघाननराणाम्‌ ।बीरपुरुषाणामिति च 
पाठ।न्तरमिति गाथार्थ: ॥२७॥ 
एतदूबहुमानस्य फलमाह- 
इय वहुमाणा तथि, गुणाणमणमोयागा शिआंगेण । 
तत्ता तन्तुद्बं वि य, होड फल्ले आसयत्रिसिसा ॥ २७ ॥ 
त्यादिबहुमानादनन्तरोक्तपक्तपाताझेततो स्तेषां पृर्वपुरुषाणां 
सत्कानां गुणानां धरमेचरणादीनामनुमादना5नमतिर्नियोगेनाव- 
इयंतया भर्वाति (तत्ता त्ति) ततश्च ग॒णानुमोदनातः, तन्तल्यमव 
पुर्वेपरुषानुष्ठानफत्रसममव॒ नवति | जायने । फं कर्मक्रयादिके 
गुणः। यदाह" 'श्रप्पदियमायरता, अणु मोयतो य सग्गई वरट्‌ इ। 
रदकारदाणअणुमो.यगा मिगो जट य बदन्नदेवों?॥१॥ अथ कथ 
कलानुष्टानवतों सकलानुष्टानवद्धिस्तुल्यं फल भवतीत्याह 
अआउायविशपषादध्यवसायज्दात्‌ | अध्यवसाय पव हि परं का- 
रणं गुनागनक्रमवन्धरादि प्रति । यदाढ़-“परमरहस्समिसीण , 
सरम्मतगणिपिर्गनरयस्राराणं । प्ररिणामियं पमाण, निच्यम- 
चत्नबमाणाणं ” ॥१॥ उति गाथार्थ:॥ २८ ॥ 


| 
| 


अभिधानराजन्द्र : | 





श्म एजागा 
'आरंभेश्विय दाण' इत्यादि यक्तं तदु पसेहरश्नाह-~ 
कयमेत्य पसंगएं, तवोवहाणादिया वि णियसमए | 
अणएरूवं कायव्वा, जिणाण कल्नाणदियहसं ॥ ५६ ॥ 
कृतमक्षमत्र दानाप्राघातप्रसड्रेन प्रसक्त्या तप उपधानादिका 
अपि तपःकमेशरी रसत्का रप्रभृतिका श्र ज्ञाधा-न केवत दान~ 
भित्यपिशब्दाथेः । | निजसमये स्वकी या वसरे रूढिगम्ये अनुरूपम्‌ 
ओचित्यन कन्तेव्या विधेया । कदेत्याह-जिनानामह तां कल्याण- 
देवसषु पञ्चमहाकल्याणी प्रतिबद्ध दिनोत्विति गाथार्थः ॥ २० ॥ 
कल्याणान्येव स्वरूपतः फलतश्चाह- 
पच पहाकल्नाणा, सव्वरसिं जिणाण होति शियमेण । 
चुवणच्ेरयनूया, कन्नाणफला य जीवाणं ॥ ३० ॥ 
गब्ने जम्मे थ तहा, एिक्खमणे चेव णाणणिव्वाणे | 
जुबणगुरूण जिणाएं, कन्लाणा हांति णायव्वा ॥३१॥ 
पञ्चेति पञ्चैव महाकस्याणानि परमश्रेयांसि सर्वेषां सकलकात- 
निखित्ननरलोक भाविनां जनानामर्ह तां भवन्ति नियमेनावद्यं भा- 
बेन, तथावस्तुस्व भावत्वात्‌ | भुवनाश्च्यन्नतानि निलव्न्वना- 
तद्नतानि, जरिभुवनजनानन्द हेतुत्वात्‌ । तथा कल्याणफल्ानि च 
निःश्रयससाधनानि | चः समुच्चय । जी वानां प्राणिनामिति | गमे 
गम धरन,जन्मन्युत्पत्तौ । चशब्दः समुच्चये । तथेति वाक्योप- - 
केप | निष्कमणे श्चगारवासान्निगेमे,चेवति समुच्चयावधारणा- 
थ।वित्युत्तरत्र संजनत्स्येते। क्ाननिवाण समादारदवन्द्त्वात्केवव- 
झानानवृत्योरेव च । केषां गभोदि ष्वित्या द-छु वन गुरूणां जगज्ज्ये- 
छ्लानां जिनानामहेतासू । किमित्याह-कज्याणानि श्वःश्रेयसानि, 
ज़वन्ति वतेन्त,झ्लातव्यानि ङयानीति गाथाद्धयार्थः॥ ३०-४१॥ 
लतश्व- ५ 

तेयु य दिणेस धा, देविंदाई करिंति जत्तिणया । 

जिएजत्तादि विहाणा, कल्लाणं अष्पणो चेवं ॥ ३१ ॥ 

( ते यत्ति) तेषु च दिनेषु दिवसेषु, येषु गर्भादयों वश्बुध्र- 
न्या धर्मश्वनं बब्धारः, पुणयमाज इत्य्थैः। दे बेन्द्रादयः सुरन्ड- 
प्रभृतयः, कुन्ति विदधति, मक्तिनता बहू माननघ्नाः। किमित्या- 
ह?-जिनयात्रा5 5 द्-अह छुत्सवपूजाम्नांत्रप्रभुतिम | कुत इत्याद - 
विघानाद्विधिना। अथवा जिनयात्रादिविधानानि | किञतं जिन- 
यात्रादीत्याह-कब्याणं श्वःश्रयसरम | कस्यत्याट-श्राःमनः स्वस्य, ` 
चेवशब्दस्य समुच्चयाथत्वन परेषां वेति गाथाथः ॥ ३२॥ 

यत एवम-- 
इय ते दिणा पसत्या, ता सेसेहिं पि तेस कायव्य। 
जिएजत्तादि सहरिसं, ते य {मे वरूमाणस्स ॥३३ ॥ 
इत्यतो हेतोः पूर्वो क्तजीवानां कल्याणफलत्वादि लकणात्त इति, 
येषु जिनगनंध्रानादयो भवन्ति, दिना दि वसाः, दिनशब्द  कुज्ञ- 
हो ऽप्यसित | प्रशस्ताः श्रयांसः। ततः किमित्याह-( ता एति) य- 
स्मदेवं तस्मात्‌ हेषैरापि देवन्‍्छादिव्यतिरिक्तेमेनुष्ये रपि, न के- 
वलमिन्छादिभिरेवेत्यपिद्ाब्दार्थ: । तेघु गर्भादिकल्याणदिनेष॒, 
कत्तेव्य विधेयं, जिनयात्रादि चीतरागेत्सवपुजाप्रनृतिक वस्तु, 
सहयं सप्रमोदं ययाभवति । कानि च तानि दिनानीत्यस्यां 
जिज्ञासायां सर्वजिनसं बन्धिनां तेषां च वक्तुमराकयत्वादवत्तंमान- 
तीथाथिपतित्वेन भ्रव्यासन्नत्वादे कस्यैव महावीरस्य, तानि वि- 
बक्कुराद-( तेय त्त ) तानि पुनगीर्मादिदि नानि इमानि बदयमा- 





( ६७१ ) 





[३ किक 
श्रणुजाणं च्रनिधानराजेन्डः | अ्णुजाया 
प्ताणाने वरूमानस्य महावीरजिनस्य भवन्त) ति गाथा्थः॥३३॥ | एवं कल्याणकयात्रया तीथकरबहुमानादिकं छतं भवत्यत एव 


तान्येवाद्‌- 
्रासादसुद्धञ्ट्), चेत्त तह सुख तरस चव । 
मगग(मरकिणएदद समी, वश्साढ़े सुछदसमी य ॥ ३४ ॥ 
कत्तियकिएहे चरिमा, गब्भाऽदिणा जदकमं एते । 
हत्थुत्तरजोएएं , चउरो तह सातिणा चरमो ॥ ३५ ॥ 
आषादशुरूषष्टी आषाढमासे शुक्ल पक्रस्य षष्ठी तिथिरित्येकं 


दिनम्‌ । एवं चैत्रमास | तथति समुचय । झुझूजयोदवयेवेति | 


द्वितीयम्‌ । चैवेत्यवधारण । तथा मागशीषङ्ष्णद शमीति तृतं] - 
यम्‌ । वैशाखं गुशूद शमीति चतुथम । चशब्दः समुच्ययाथैः। 
कात्तिककृष्णे चरमा पञ्चदशं) ति पञ्चमम्‌ | एतानि किमित्याह- 


गर्भादेदिनानि गै जन्मनिष्करमणङ्ाननिवाणदिवसाः, यथाक्रम | 
ऋमेणेव, पएतान्यनन्तरोक्तानि, एवां च मध्य हस्तोत्तरयोागेन दस्त | 


उत्तरो यासां हस्तापवत्तिता वा उत्तरा टस्तात्तरा उत्तराफा- 


ल्गुन्य; ताभिर्योगः सवन्धश्चन् स्यति टस्तोत्तरायागः, तेन कर- | 


श्रतेन, चत्वार्याद्यानि दिनानि भवन्ति । तयेति समुचय । 
स्वातिना स्वातिनक्तत्र॑ण युक्तः । ( चरमो त्ति ) चरमकस्याणक- 
दिनमिति, प्रकृतत्वादिति ग।थाद्वयाथैः ॥ ३४--३५ ॥ 
अथ किमिति मदटावीरस्येवैतानि दर्टितानील्यत्रार- 
अधिगयतित्यविहाया, भगवं ति णिदंसिया श्मे तस्म । 
सेसाए वि एवं वि य, णियणियतित्येसु विश्ेया || ३६ ॥ 
अधिकृतती थेविधाता वत्तेमानप्रवचचननकतो, भमगवान्महावीर 
शति, हेतोनिंदशितान्युक्तानि, इमानि कल्याणकदिनानि, तस्य 
चरूमानजिनस्य, अथ रोषाणां तान्यतिदेरन्नाह-डउाषाणामपि,न 


वद्धमानस्थैव। ऋषभादीनामपि , वक्तमानावसर्पिंणीमरतकत्रा- | 
वेया एवमत्र तीथ वद्धमानस्येव , निजनिजती्थषु स्वकी- | 


यप्रवचनावसरेषु, विङ्ञयानि ज्ञातव्या न,मुख्यच्त्या विधरयतयति। 


इह च यन्यतर गनी दिदिनानि जम्बृद्धीपनरदानामृषनादि जिनानां | 


तान्येव स्वभरतानां सर्वैरावतानां च, यान्येव पतेपामस्यामवस- 
[> 4 ० ६, च [क [क्व ॐ 
पिंणयां तान्येव च व्यत्ययनोत्सर्पिएयाम पीति गाथाथः ॥ ३६॥ 


अथ किमेवं कव्याणकेषु जिनयात्रा विधीयत इत्याद 
तित्यगरे बहुमाणो, अञ्नासो तह य जीतकप्पस्स | 
देविंदाद्रएुकित्त।, गेभीरपरूवणा सोए ॥ ३७ ॥ 
वमो य पव्रयणस्सा, भ्य जत्ताए जिणाण शियमेण । 


मग्गाएसारिभावो, जायइ एत्तो व्व य विसुखो | ३० ॥ | 


तीथेकरे जिनविषय, बहुमानः पक्रपातः तदिद दिनं यत्र भग- | 
चान्‌ अजनीत्यादि विकाल्पितः कतो भवतीति सर्वत्र गस्य- | 
मिति । यात्रयेत्यनेन योगः । तथेति वाक्यापक्रपार्थो ऽत्र द्रष्ट- | 


व्यः | अच्यासोऽन्यसनम | चशब्दः समुच्चये । जितकट्पस्य 
पू्ैपुरषाचरितलक्णाचारस्येति । तथा देवेन्छाद्यनुकृतिः दे- 
वधिषदेवदनवभ्रत्रत्याचारद्ैकरणम्‌ । तथा गम्भीरप्ररूपणा 
गम्भीर साभिप्रःयमिदं यात्रातिधान न यादाच्छकमित्यस्य प्ररू- 
पणा प्रकाशना गस्मीरप्ररूपणा कृता नवतीति, तथा बोके 


जनमध्ये; बणे: प्र्िङजगयत इति योगः । चशब्दः समुचये । | 
कस्य ?, प्रचचनस्य जिनशासनस्य,दी घत्वं प्राकृतत्वादिति। या- | 


श्रया ्रनन्तरोक्तविधानोत्सवन, क्रियमाणयति गम्यस । केषम्‌? 
जिनानां वीतरागाणां, निथमेन नियो गन, (पत्तोञ्ि यत्ति) यत 


देतोर्मागानुसारिभावो मोक्पथानुकूब्राध्यवसाय आगमानुसतारी 

वा, जायते ज़वाति। असो किंभूतः ? विश्ुद्धोऽनवद्यः। खतो विद्यु- 

द्धाऽसो जायत, वि शुद्ध तीत्यथ इति गाथाद्धयाथेः ॥ ३४--३० । 
यद्यसौ जायते ततः किमित्याद- 

तत्तो सयलस्म) हिय -सिख्ट) शियमेण आविकलं जे से | 

कारण मितीएँ भण्िओं, जिणेहिं जियरागदोसेहिं ॥ ३६॥ 


ततो विशुद्धमौगालुसारभावात्सिकलसमाहितासेद्धिानोखि- 
लेाप्सिताथथनिष्पत्तिनियमेन नियोगेन, कुतः पुनरेतदित्या ह-अ- 
विकलमबन्ध्यं यदु यस्मात्कारणं हेतुः, अस्याः सकल- 
समीदितसिद्ध भणितो ऽनिदिती, जिनेरहेद्धिः । जिनाश्च नाम- 
जिनादयो ऽपि भवन्तीत्यत श्राह-जितरागद्रेवेर्विंगतासत्यवा- 
दकारणौरित्यथे इति गाथाथैः ॥ ३६॥ 

श्रथ कथमसौ मार्गायुसाराभावः सकलसमी दहितसिझे: का- 
रणं भणित इत्यत्रोच्यत, शुभचेष्टानिमित्तत्वेन; पतदेव दश- 
यन्नाह- 

कि कणि ® # किक 

मग्गा एसारणा खदु, तत्तामाणवसआा सुना चव । 

हो समत्ता चेदा, असुभा वि य णिरणुबंधात्ति ॥४०॥ 

मार्गाचसारिणो मोत्तपथाजुकूल भावस्य जीवस्य, खलुवाकया- 
लड्डूरे, गुभेव चष्रेति संबन्धः कुत पवामित्याह -तत््वाभिनिवे- 
शतो वस्तुस्वरूपनिनीषातिशयात, शुभव प्रशस्तेव, नेतरा । 
चेवशब्दो ऽवध्रारणाथः । भवति जायत, समस्ता निःशेषा,चे - 
छा क्रियाउशुभा । कि सवेथा न भवर्तीत्यस्यामाराङ्कायामाद- 
श्र्ुभाऽपि चाप्रशस्ताऽपि च । चेष्टेति वत्तेते । श्रपि चेति 
समुचये । भवति केवलं निरजुवन्धा अलुबन्धनराहिता-पुनः 
पुनरमाविनीव्यथः । इतिशब्दः समाप्ताविति गाथायः ॥४०॥ 

कुतो निरनुबन्धा सत्याह-- 

सो कम्मपारतंता, बद्र तीए ण ज्ञावओ जम्हा। 

इय जत्ता ्य वीयं, एवेभूयस्स नावस्स ॥ ४१ ॥ 

सख मागोनुसारी जीवः कमेपारतन्त्याच्चारिजरमोहनीयक- 
मवशादेव, वत्तते प्रवत्तेत, तस्यामशुभचेष्टायां, न भावतो न 
पुनर्भावेनान्‍तःकरणन त्त्वाभिनिवेशादेव यस्मात्कारणाक्त- 
स्माद्‌ निरनुबन्धेति प्रक्तमिति । कल्याणकयात्राफलानेगम- 
नायाह-इति यात्राध्नन्तरोंक्ककल्याणकजिनोत्सव इत्युक्तन्या- 
येन शुभचेष्टाहेतुलक्षणन बीज कारणम, एवंभूतस्यानन्तरो- 
क्तस्य सकलसमीहितसिद्धिकारणस्य, भावस्य मागोलुसार- 
परिणामस्य, पूर्बोक्तस्येति गाथार्थः ॥ ७२ ॥ 

उत्सवविशेषस्यान्यस्यापि कल्याणकदिनेष्वेव वि- 
घयतां दशेयज्ञाह- 

ता रह णिक्खमणादि वि, एतेसु दिणे पमुच कायव्वं । 

जे एसो व्विय विसओ, पहाणमो तष किरियाए ।४२। 

तदिति यस्मात्तीधकरबहुमानाद योऽनन्तराभिदितयुणाः क- 
ल्याणकदिनेषु जिनयान्नायां भवन्ति, _ तस्माद्र थस्य 22:22 
स्वाधिष्ठितस्य स्यन्दनस्य, जिनगहा जिष्क्रमरां † नगरप- 
स्प्रिमाथे रथनिष्कमणं तदाद्यपि तत्प्रश्रतिकमं, श्रादिश- 


( ३७२ ) 


अणजाण 


ब्दाचिकिजलिकाचिजपटनिष्कमणादिगहर । न केवल याज्रेत्यपि 
शब्दा्थे; । एतेषु च तान्यव कल्याणकरूपाणि दिवसान्‌ प्र 
तीत्याश्थत्य, कतेब्यं चिघेय भवति । कस्मादेवभित्याह-यदय- 
स्माल्कारणादेष एव कल्यणदिनलत्तणो विषयो गोचरः प्र- 
धानः शोभन:। मकारस्तु प्राकृतशेलोगप्रश्रव: । तस्या रथनि- 
प्कमणादिकाया: क्रियायाः चेष्टायाः, इदं चावधारणमनारगमो- 
कदि नज्यवच्छेदाथमेव द्रष्टव्यम्‌, इागमोक्तदिनानां त्वागम- 
श्रामाख्यादेव प्रधानत्वात्‌ | अभिधीयते चागम- 'संवच्छुरचा- 
उम्मा-सएसु अछाहियासु य तिहीसु | सब्याय रेण लग्गइ, जि- 
णवरपूया तवगुणेसु ”॥ १॥ तथा प्रतिष्ठानन्तरमष्टाहिकाया 
इहेव विधयतयोपदिष्टत्वादिति गाथाः । ४२ ॥ 

ननु कल्याणकदिनेष्वेव यात्राया: कथे प्राधान्यम्‌ ?, बहुफ- 
लत्वादिति चरमः, पतदेवाह- 

विसयप्पगरिसभावे, किरियामित्तं पि बहुफलं हाई । 

सकिरिया वि हु ण तहा, स्यरम्मि अवर।यरागे व्च ।।४ २॥। 
विषयस्य क्रियाविशेषगोचरस्य प्रकषेभाव उत्कृष्ठताविषय- 
प्रकपेभावः. तत्र, क्रियामाजमपि विशेषवद्‌ क्ियाऽपि.श्रास्तां 
विशिष्टा, बहुफलं प्रभूते्टफल भवति जायते | एतस्यैव व्यतिरे. 
कमाह-सत्किया विशिष्टचेष्टाउपि आस्तां क्रियामात्रम । हुश- 


ब्दोऽलङ्ङतौ । न तथा न तत्प्रकारा, न बहुफला नवति । इत- | 


रस्मिन विषयस्य प्रकषोभावे, उक्तमर्थं दृष्टान्तेन समथेयज्ञाह- 


अवं )तरागे इव पुरुषमात्रवत्‌ । यथाऽस्य वीतरागे ग]णोत्कषौ- | 
भावेन विषयप्रकषोनावन महत्यपि पूजादिका चेष्टा बहुफला | 


न भवति, तथा कल्याणकदिनेन्योऽन्यतरति गाथाथः ॥ ४३॥ 
अथ कल्याणकयाजामेव पुरस्कुवेन्नुपदे शमाह- 
लख््ण उझन्नहं ता, मणुयत्त तह य पवयएं जरणं । 
उत्तमणिदंमणेसु, बहुमाणो हाऽ कायव्वा । ४४॥ 
बच्घ्वा प्राप्य.ञ्ेममस्ु्न ( ता इति) यस्मादिन्डादिनिःङ्ता 
बहुफला च कल्याणकयात्रा तस्मात्कारणान्मनेजत्वं नरत्वम्‌ । 
तथाचेति समुच्चयाये; । प्रवचनं शासन , जेन स्वेज्ञरचितं , 
जिनमतप्रा प्तियुक्तस्येव विशिष्टापदेशयोम्यता तत्सफब्बताक रण 
स्तामथ्य च भवतोति रत्वा मनुजत्वमित्यायुक्तम । उत्तमनिद- 
शेनेषु प्रधानसस्वज्ञातेष्विन्द्रादिलक्णेषु । तदयवा कल्याणक 
यात्रा विधया ज प्रवतितेय , यत इति बहुमानः पक 
पातो, मवति जायते,  विधेया,न तु मादटोपदहतसस्वनि- 
दरनेषु यथा यथाऽमुनाऽमुना वाऽस्मत्पितृपितामदादिना- 
न्येन चद विदितमिति विधेयमिति गाथाथैः ॥ ४४ ॥ 
अधिकृत यात्रागतमेवो पदेशान्त रमाह -- 
# के, 
पमा उत्तमजत्ता, उत्तमसुयवणिण्ा सऽ बुटेरि । 
रू ~ {+ र, 
मसा य उत्तमा खलु, उत्तमाररू। कायव्या ॥ ४० ॥ 
पपाभनन्तरोक्ता कल्याणकयात्रा उत्तमयात्रा प्रधानयात्रा,तद- 
न्यस्याः का वारत्तित्याद-छत्तमश्व॒तवर्णिता प्रधानागमाभिहिता या 
सा, शेष्रा च कल्याणकब्यतिरिक्ता5पि,छत्तमा खलु प्रधानेव।उ- 
क्तमश्नतवर्णिता तु, लोकरूढिकृता तु नेति । | अतश्थात्त मत्वात्सदा 
वधरविंद्धद्धिरुत्तमस्यों प्रधानविनवेन , न यथाकर्धाचन्कतन्या 
विधेयति गाथाथः॥ ४५॥ 
उक्तव्यदिरक यदापद्यते तदाह- 
इयरा वा$बहुमाणा->वष्या य इम।ए णिलणवुद्धीए । 


अपाभेधानराजन्डः । 


अगाजाण 
एयं विचितियव्वै , गुणदोसविहावणं परमं ।¦ ४६ ॥ 
इतरथा.ऽन्यथा उत्तमद्ख्यौ तदकरणे | अथवात्तमयात्राया अ्क- 
रणे तत्र या्रविश्ाषान्निधायके उत्तमश्वते उत्तमनिदङोनेष वा 
बहुमानः प्रौतिस्तद्धहमानस्तत्प्रतिषेधोऽतद्कहुमानः स भवति । 
तदुक्तयात्रांवशेषस्याकरण | त्‌ तथाभ्वङ्ञा खवधोरणाच छता 
भवति । अस्यामुत्तमयात्रायामिति निपुणवबद्या सूदे मध्विया । 
पतदनन्तरोक्तमनर्थद्वये विचिन्तयितव्ये परिनाचनयिम, यतो गु- 
णुदोषविज्नावनमर्था नथोद्योचन सर्वैस्यानुष्ठानस्य पर मे ५घानम, 
ततः प्रवृतक्षिनिवृक्तिभावादिति गाथाथे:॥ ७६ ॥ 
उत्तमश्चतोक्तयात्राऽवज्ञानेन ओकरूढेरयाव्राकरणमयुक्तमिति- 
दशेयन्नाद- 
जड्डम्मि विज्जमाणे, उचिय अणुजेट्टपूयाण मजुत्तं । 
लोगाहरणं च तहा, पयर हगवंतवयण सम्मि ||. ४७ ॥ 
ज्येष्ठ बुरूतरे पुञासपेक्या पित्रादौ विद्यमाने सति उचिते निर्दोष- 
त्वेन पृज्ञायोस्य.ञ्रजज्येष्ठस्य बघा: पुजादेः, पूजन सत्कारोऽयुक्त- 
मसख्रगतम, यथेति शेष इति दृष्टन्तः । दाष्टौन्तिकमाद -( लोगा- 
इरण च ) ब्रोकोदाहरणमपि पित्राद॒देशनामुष्मिन त मासादौ 
अमुना च क्रियत यात्रा 3तस्तथैव सा नेः िधयेव्यवलकणं तथा 
तद्ददयुकमेबानुज्यप्प पूजनवत्‌ , प्रकट स्पण्र भगवद्गचन जिनागमे 
सकद्नजगज्जनज्यष्ठ सतीति गाथाथः ॥४७ ॥ 
अयुक्तत्वमेव॒ ब्लाकोदाह रणस्य भावयज्ञाह- 
झोगो गुरूतरुगो खलु, एवं सति गवतो वि ऽद्धा त्त । 
मिच्छत्तमा य एयं, पसा आसायणा परमा ।। ४७ |» 
ब्लोक एवं सामान्यज्न एव, गुखुतरको गरीयान्‌ । खलुरवधा- 
रणे. तस्य च दर्शित एव प्रयोगः । एवमुक्तनीत्या, जगत्रद्चन- 
सद्धावऽपि लोकप्रमाणीकरणलक्कणे वस्तुनि सति. भगवतोऽपि 
सकव्चजगञ्ज्यष्टाज्नादपि सकाशा दिछ्लो उमिमतः + ईतिः 
समाप्तौ । ततः किमित्याह -मिश्यात्व मिशथ्यार टत्वम । ओकारो 
निपातः प्रणा्थैः। चडाब्द: पुनरथेकः। पतदद्धगचद्पकया लेपक- 
स्य गरुतरत्वाभिगमन विपरीतवोधत्वात्‌ , तथा पप्रा लोकस्य 
गुरुतरत्वाजिगमनलक्षणा , आशातना सबेङ्वमानना , परमा 
प्रकृष्टा.श्रनन्तससारावेदत्यथः। सवेङ्वचनमेव प्रमाणतयाश्ङ्गी - 
कत्तव्यम । लोकस्तु तह्विरुद्धानुष्ठान एवति गाथाधैः ॥४८॥ 
अथ सवइमुपदेश मादह- 
इय अपात्य वि सम्प, णार गुरुक्षाघतं॑ विससेण | 
इष्ठ पयद्धियव्वं, एसा खलु नगवता आणा ॥ ४६ ॥ 
इत्यव कल्याणकयाजावत.खन्यजापि याज्ान्यात्तरिक्ते दानादा- 
वपि , सम्यग परीत्यन , ङ्ात्वा विज्ञाय . गुरुज्नाघव सारेतरत्व, 
विशेषेण पर स्परापक्रयाऽधिक्षयन, इष्ट ऽनिमते वेयाचृत्यादो, प्रव- 
तितव्य यतितव्यं, यत पषा खल्बु इयमेबानन्तरोक्तभ्गवतो जि- 
नस्याज्ञा आदेश इति गाथाथेः ॥ ४६॥ 
अथोपस्दर ज्नाह-- 
जत्ताविहाणमेयं, णाक्तणं गुरुमु॒हाल धीरहिं । 
एवं वि य कायव्वं, अव्रिरहियं भक्तिमहं || ०० | 
यात्राविधानं जिनोत्सवविधिः , एतदनस्तराक्ते ङ्ञात्वा विज्ञाय, 
ग़ुरुमुखात्‌ सूरिवदनाद , धीरपि द्धिः,(एवं वि य त्ति । पव वोक्त- 
विधिनैव,कत्तव्यं विधेयम्रू,अविराहित सन्तत भक्तिमद्धिबेहुमान - 


॥ 


क. अ १ शक, 


= क = कक कक ह = पा जकन वक कक म क क क सक तक ` 


न्‌ च कक छक 


( ३५३ ) 


श्रणाजाया 
वाज़ारात गाथाथः ॥ ४० ॥ रति यात्रावाधरप्रररण वचरणत 
समाप्तम्‌ | पश्चा०६ विव०। (श्रथानुयान यथा साधवा5कट्प प- 
रिहरन्ति तथा 'एसण।' डब्दे तृतीयनागे ७० पृष्ठ दशायंष्यत ) 
अथानयानविषयो विशश्रेरूयत-- 
आशणाइणो य दोसा, विराहणा टा संजमप्पाए। 
एवं ता बच्चेते, दोसा पत्ते अरणिगव्रिहा ॥ 


निष्कारणेऽनुयानं गच्छत श्रङ्ादयश्च दोषाः, विराधना च | 


सयमात्मनो न्वेति | एवं तावद्‌ बजता मार्ग दोषाः, तत्र प्रा 
प्तानां पुनरनकविधा दा षाः। 
तत्र सयमात्मविराधनां भावयति- 
[3 ५ है 
महिमा लस्मुयज्ञए, इरियादं। न य विसोहए तत्थ । 


अप्पा वा काया वा, न सुत्तं नेव पमिलेहणा ॥ 

महिमा नाम जनगवतः प्रतिमायाः पुष्पारोपणादिपृजात्मकः 
सातिशय उत्सवः, तस्य दशेनाथमुल्खुकनरत शयोदिसमितिने 
विशोधयति। श्रा्रशब्ददेषणादिपरिग्रहः। तत्र चयोदिनामशो- 
धने आत्मा च कायश्च विराध्यन्ते। आ्ात्मा्रेराध्रना कएटक- 
स्थाण्वाद्यपघातन, सयमविराधना षं कायानामुपमदोदिना, 
तथा त्वरमाणत्वादेव न सूत्र गुणयति, उपलकणत्वादथ च ना- 
न॒प्रेकते, नेव प्रतिलखनां वस्त्रपात्रदे: करोति, अथवा अकाल- 
ऽविधिना स करति । एवमेव मग गच्छतां दोषा अभिहिताः । 


श्रथ न तत्र प्राप्तानां ये दोषास्तानभिधित्सद्ारगाथामाद- 
चेइय आहाकम्म, उग्गमदोसा य सह सत्यीत्रा । 


नामगसंफासएतं-तुखइ निरूम्मकज्जा य ॥ 

चैत्यानां स्वरूपं प्रथमतो वक्तव्य, तत आधाकम, तत उजक्ञम- 
दोषाः, ततः रेक्काणां पाश्वस्थषु गमने, ततः स्त्रीदशनस पुत्था 
दोषाः, ततो नाटकावल्योकनप्रभंवः ततः संस्पशनसमुत्थाः, 
तदनन्तरं तन्तवः कोलिकजालं तद्धिषयाः, तदनु (खड्‌ त्ति) पा- 
श्वस्थादिगुलकदशेनसमुत्थाः, तता निधर्मणां लिङ्गिनां यानि 
कायोणि तद्धत्थिताश्च दाषा वक्तव्याः । इति द्वारगाथासमा- 
साथः | बृ० १ ० । ( चैन्यव्याख्यां ' चश्य ' शब्दे द्रष्टव्या ) 
( बस्तिविषयमाघाकमं ' श्राधाकम्म ' शब्दे छि० भागे ९३० 
पृष्ठ डष्टम्यम्‌ ) 

श्रथोकमदोषरक्रद्वारदयमाह- 

ठव्रिएु संछाज्ञादी,, दुसोहया रौति लगमे दोसा । 

बंदिज्जंते दद्ध, इयरे सेहा तर्हि गच्छे ! 

बहवः सयताः समायाता इति कृत्वा धर्मश्रद्धावान्‌ बोक 
क्यतार्थ स्थापितं भक्तपानादेः स्थापनां कुयौत्‌ । गृहमाग- 
तानामकैप्रणव दास्याम इति कृत्वा (संगोभ त्ति) यानि गृहाणि 
साधुनिरनेषणीयदान श्रशङ्नीयानि तेषु शाल्योदनतएझुल- 
श्रावनादिक भक्तपान, मोदकशोकव्तिप्रतृतीनि वा खाद्यक- 
विधानानि निक्केपेयुः, साधूनामागतानां दातव्यानीति। आदि- 
शब्दात ऋीतकृतप्राश्गतिकादिपरिग्रहः । पते उद्रमदाषाः, तत्र 
दुःशोध्या दुष्परेहाया भवन्ति; तथा इतरान्‌ पाश्वेस्थादीन्‌ ब- 
इजनन वन्यमानान्‌ पूज्यमानाश्च द्रा शेकास्तत्र पाश्वस्था- 
दिषु गच्छेयुः । 

सीनारकद्वारद्वयमाह-- 
इत्य) विल॒व्विया वि हु, लुत्ताणं दई दोसाओ । 


अमिधानराजन्डः | 





श्रयाजाण 


पमव नाड्या, सावन्भमा नाचगायाप्‌ | 

स्त्री: विकुर्विता वखरवित्ेपनादिनिरलङ्कताः दृष्ठा भुक्तानां दोषाः 
स्मृतिकोतुकप्रजवाः जवन्ति। एवमेव नाटकीया नाट्ययोषितः 
सविनृमाः सर्विद्यासाः, नत्तितगी।तयोः प्रवृत्ता विलोक्य, श्रत्वा 
च छुक्ताभुक्तसमुत्था दोषा विङ्याः। 

सस्पशेनद्वारमाद- 

इत्यिपुरिसाण फामे, गुरुगा ह्हुगा सई १ संद्र । 

अप्पासनमदोासा-ऽणभाव्रण पच्छकम्मादी 

समवसरण पष्पारोपणादिकोतुकेन भूयांसः स्त्रीपुरुषाः समा- 
यान्ति, तेषां समर्देन स्पर्शो नवति, ततः स्रीणां स्पर्श चत्वारो 
गुरवः, पुरुषाणां स्पर्श चत्वारो लघवः, स्मृतिश्च संघद्द चक्तभा- 
गिनां भवति, चरब्द्रादनुक्तमोगिनां कौतुकम्‌ । आत्मसयमवि- 
राध्रनाद्‌।षाश्च जवन्ति। आत्मविराधना समदं सति दस्तपा- 
दद्यपघातः। सयमविराधना समदं पृथिव्यां प्रतिष्ठिता षर्‌काया 
नावत्लाक्यन्त, न च परिहत्तें शक्यन्त ) श्रजुनावणपच्छकम्मा- 
दी त्ति) साधुना को5पि दोचवाद) पुरषः स्पृधः सस्नायात, 
सस्नानं निर ङ्यापरः पृच्छति-क्रिमथं स्नाखीति १ स प्राह-स- 
यतेन स्पृष्ट इति । पव परम्परया साधनां जुगुप्सोपजायत-यथा 
'अहो | मिना पते' पवमनुभावना, पश्चातकमे च भवति । आ- 
दिरब्दादससखम्ादयो दोषाः। 

अथ तन्तुद्धारमाद-- 
क, क ५280 # ५ (“~ लन = द 
घृयाकालगजाकद्षग-कात्यलकाराए उवार्‌ गह्‌ य | 
सांमितमसांमिति, लदुगा गुरुगा अजत्तीए ॥ 
असंमाज्यमाण चेत्ये भगवत्प्रतिमाया उपरिष्टादेता नाम भ- 
वेयुः, बूता नाम कोलिकपुट कानि । कोलिकजालकानि तु जा- 
बकाकाराः कलिकानां बालातन्तुखतानाः, कोत्थक्षकारी ज्ञम- 
री, तस्याः संबन्धि ग्रहो परि ज़वेत्‌ | यद्येतानि बृतादीनि शाटय- 
ति तद चत्वारो लघवः | अथ न शाटयति ततो भगवतां न्न- 
क्तिः ता न नवति, तस्यां चानक्तथां चत्वारो गुरुकाः ॥ 
श्रथ कलकद्वारं, निधमेकायषारं च व्याख्यानयति- 

घट्टाइ भ्यरखड, दद्र ओगुठिया तदहि गच्छ । 

लकट्टधरधणा, ववहारा चव ति लिंगं) ॥ 

जिंदंतस्स अणम३, अमित अञिद्‌ लक्खिवणा । 

दाणि य पेहती, नव य कज्जेसु साहिज्ज ॥ 

इतरे पार्वस्थास्तेषां य क्ुद्धका चष्ट, श्रादिग्रहणाद्‌ * मछामु- 

प्पेट्रा पेसरपरुवाल रण' इत्यादि, तानित्थभूतान्‌ दषा संविग्न- 
कन्न का अवगु्िठता मवदिग्धदेहाः परिनग्नाः सन्तः, सत्र तेषां 
बक्षिज्ञिनामन्तिक गच्रयुः,तेषां च तत्र मिलितानां परस्परमुत्कष्ट- 
गरहधनादिविषया व्यवहारा विवादा उपढोकन्ते,ते च व्यवडार- 
च्छेदनाय तत्र संविग्नान्‌ श्राकारयन्ति, ततो यदि तेषां व्यवडा- 
रश्किद्यते तदा भवाति स्फुरस्तेषां गरढधनादिक ददतः साध्रो- 
रनमीतदेाषः | उप्लक्रणमिदम्‌, तन येषां यद्‌ गरृहधनादिक न 
दीयते तेषामग्र तिकप्द्ेषगमनाद्यो दोषाः । अथ बिड्डिनामे- 
तदृदेःषनयात्‌ प्रथमत एव न भिलन्ति, न वा व्यत्रहारपारच्ज- 
द्‌ कुन्ति, तत लत्केपणा उद्घाटना साध्चनां भवति, सघाटाद्व 
हष्करणामत्यथ ॥ उिखाणि च दषणान, त आकारता सन्त 
साधना प्रकृनन्‍त नेव अतकायषु गाजादएश्ग्लान त्वादषु स्बाहास्य 


( ३७७ ) 


अरुजाण 


तह्निस्तरणक्लरमर॒पष्ठस्भं कूयते, यत पते दोषाः, अता निष्कारण 


अननिधानराजेन्खः । 


न प्रवेष्टज्यमेचुखानमिति स्थितम, कारणपु च समुत्पन्नेषु प्रवेष्ट- | 


ब्यं, यदि न प्रविशति तदा चत्वारो लघबः। 
कानि पुनस्तानी त्युच्य ते- 
चेऽयपूया राया-निमेतणं सन्नि बाई धम्मकहा । 
संकिय पत्त पभावण, पवित्ति कज्जाइ जडो ॥ 


अनुयाने गच्छता चैत्यपूजा स्थिरीकृता भवति; राज्ञा वा | 


कश्धिद्नुयानमहात्सवकारकः सप्रतिनरेन्द्रादिवत्‌ तस्य निमनन्‍्त- 
ख भवति, सङ श्रावकः , स जिनप्रतिष्ठा याः प्रतिष्ठापनां चकी- 


षति, तथा वादौ कृपको, घमकथा च तत्र प्रनाचनाञ् गच्छति, | 


डङ्कितयोश्च सृत्रार्थयोस्तत्र निणेयं करोति , पात्र वा तत्राव्य- 
वाच्क्रित्तिकार के प्राप्यति, प्रभावना वा राजप्रत्रजितादिभिस्तत्र- 
गतेभवति, प्रवृ्तिश्चाचार्यांदीनां कुरा्वात्तारूपा तत्र प्राप्यते, 
कार्याण च कुलादि विषयाणि साधविष्यन्त । उड़ाहश्च तत्रगते- 
निवारयिष्यत। इत्यने: करयगन्तव्यमिति द्वारगाथा समासा रथ: । 
अथ विस्तराथ विज्नणिषुश्चेत्यपृजञाराज़निमन्त्रणद्धारे 
विवृणोति- 

समठावद्री रएणों, पयाए [यरन्तणं पभावणयं । 

पभिघातो य अणत्ये, अत्या य कराड (तत्य ॥ 

कोर्थप राजा रथयत्रामहोत्सव कारयितुमनास्तन्निमन्त्रणे 
गच्जद्धिः तस्य राङ्ः श्रद्धाबृद्धिः कृता भवति , चेत्यपृज्ञायां 
स्थिरत्व, प्रभावना च तीथस्य सादिता नवति, ये च ज्ञनध्र- 
वचनप्रत्यनीकाः शास्नावगवाद्‌ महिमापधघातादिकमनर्थ कुर्व- 


न्ति, तस्य प्रतिघ्रातः छतो अर्वति, तीथे च आस्था स्वपरपङ्- | 


योरादरबुद्धिरत्यादिता नवतीति। 
अथ सङ्द्वार चाह- 

एव य सन्लीण वि, जिणाण पमिमास पटमपटवणे | 

मा परवाई विग्े, करिज्न वाई अओ विसई ॥ 

संज्विनः श्मवकाः केचित्‌ जिनानां प्रतिमासु प्रथमतः ( पछव- 
स्व क्ति ) प्रतिष्ठापनं कक्तेकामाः, तेषामप्यकमेव, राज्ञ इक श्रा 
वृख्यादिक कृत भवाति, तथा मा परवादी प्रस्तुतोत्सवस्य 
विघ्न कार्षांदतों वादी प्राविशाति । 

परवादि निग्रह च क्रियमाणे गुणानुपदशेयति- 
नवधम्माण यिरत्तं, पभाव्रणा सासणे य बटूमाणो | 
अभिगच्छंति य विदुमा, अविग्थपूया य सेयाए ||. 


नवधर्म्मिणा मभिनवश्राव्रकाणां स्थिरत्वं स्थिरीकरणं, शास- 


नस्य च प्रसाजना भवति। यथा आह-' ध्रतिपत्तिपा रमेश्बरं प्रव- 
चने यत्रेटशा वादबद्न्थधिस्सं पन्ना इति। बढुमानश्रान्येषामाप शा- 
सने भवति, तथा च वादिनमनिगच्छन्ति अभ्यायान्ति विद्वांसः 
सहृदयाः तदादिनः कौतुकाकृष्टचित्ता:, तषां च सर्वविरत्यादि- 
प्रतिपत्या महान्‌ लानो भवनि, परवादिना च निग्रहीतेन अ- 
विन्न निष्यत्य॒हं पृज्ञा कृता सती स्वपक्रपरपक्रयोरिह परत्र च 
श्रयस भवति | 
श्रथ क्रपकद्रारमाद- 

आयार्ेति तवस्सी, ओभावना गया परपवराःण | 

जड़ एरमा विमय, उविंति कारिंति सद्दा य || 

तत्र तपस्विनः ्ष्टाष्टमादिकपका श्रातापयन्ति, ततश्चापमा- 


अगुजाण 
वना ब्लाघव परप्रवादिनां परतीर्थिकानां भवति, तेषां मध्य ईह- 
शानां तपास्वनामनावात्‌ । श्राद्धाश्चिन्तयन्ति-यदि तावदी ढ॒शा 
अपि नगवन्तोऽस्मानिः क्रियमाणां महिमां चेत्यपृजां णुमा- 
यान्ति, तत इत ऊष्व॒विङोषत पतस्यां यत्नं विधास्याम इति 
प्रवरूमानश्रराका महिमां कुर्वन्ति कारयन्ति च । 
अथ काथिकद्वारमाह- 

अआयपरसमुत्तारों तित्यविवद्। य होइ कट यंत । 

अन्नान्ना भिगमणे य, प्रयायिरया य बहूमाणो ॥ 

कीराभ्रवादिलब्धसंपन्न श्राक्ेपणं) विके पर्णं। सवगजनं निर्वेद्‌- 
नी नद चतुर्विधां घमेकथां कथयन्‌ धमकथेत्य॒च्यत । तस्मिन्‌ 
धमे कथयति आत्मनः परस्य च संसारसागरात्‌ समुत्तारो 
निस्तरणे भवति , त भैविधृष्श्चि भवति, प्रनत लाकस्य 
प्रवज्याप्रतिपत्तः । तथा देद्ानाषारेण पूज्ञाफल्रमुपवरष्यान्यान्या- 
भिगमने श्रन्यान्यश्रावकवोधने च पूजायां स्थिरता बहुमानश्च 
कृतो भवत । 

अथ उाङ्कितपात्रछरे व्याख्याति- 

निस्संकयं च काहिइ, उनण जं सं(कयं मुयहरे बि । 

अह वोच्छित्तिकरं वा, लन्भात्ति पत्तं दुपक्खाओ ॥ 

उज्नये सूत्र अर्थ च, यत्तस्य शन्धित तक्तत्र श्चृतश्ररच्यः पार््वा- 
न्लिःशड्लित करिष्यति । अथ व्यवच्छतिक्तिकरं वा पात्रं छ्वि- 
पकात्‌ लप्स्यते। दवो पक्को समाहतोंद्धिपक्रम, ग्रहस्थपक्तः संय- 
तपक्श्चत्यथः । 





श्रथ प्रभावनाद्वारमाह-- 
जाइकुश्मख्वयणवल--संपन्ना ६छिमेत निक्‍्खंता ) 

[र £ क ~ ५ [~ अ~ 
जयशाजुत्ता य ज:, समचतत्य पभावात ॥ 
जातिमांतृकपक्कः, कुः पेठकपक्कः, रूपमाकृतिः, धन गणिमघ- 

रिममयपारच्छयनदाचतुद्धा भवति । प्रभूतं ग्रहस्थावस्थाया- 
मासीत, बल सहस्त्रयोधिप्रभ्तीनामिव सातिशयं शारीरवी- 
यम्‌ , एतेजाल्यादिभिगुणः संपन्नाः, ये च ऋष्ििमन्तः निष्क्रान्ता 
राज्ञप्रत्रजितादया, य च यतनायुक्ता यथाक्तसंयमयायकलिता 
यतयः, त समत्य तत्रागत्य तीर्थ प्रनावयन्ति । 
अपि च- 

जो जण गुणण दिअ, जण विणा बा न सिज्फए जंतु। 

ऋ ऋ डि क न ~ \ 

सो तेण तंम्मि कज्ज, सव्वत्याणं न हावेइ ॥ 

य आचायादियंन प्रावचनिकत्वादिना गुणनाधिकः सातिशयः, 
यन वा विद्यासिद्धादिना विना यत्प्रवचन प्रत्यनीकशिक्णादि- 
कार्य न सिद्धयति,सख तन गुणन तस्मिन्‌ कार्य स्वस्थानं सकल- 
मपि वीर्य न दापयति, क्र तु सवया राक्रत्या तत्र मत्वा प्रवचच 
प्रनाचयतं) ति नावः) उक्तं च-'“प्रावचनं) ७मकथा, वादी नेमि- 
तिकस्तपस्वी च । जिनकचनङ् कविः, प्रच चनमृद्धावन्त्यतः' ॥ 

प्रचत्तिद्वारमाद- 
साहम्मिवायगाणं, खमासिव्राणं च लान्भिड पवत्ति । 
^~ (^~ ^~ [3 श + क 0 [य पुर 4 र 

गच्छति जहिं तई, दाति न वा वि पृच्छति सो ॥ 

तत्रान्यपां साध्रम्मिकाणां चिरदेद्यान्तरगतानां वाचकानां 
वा आचार्याणां तत्र प्राप्तः प्रवृत्ति लप्स्यत, तथा कमे परचक्रा- 
दयषश्रवामावः, शिवं व्यन्तरकृतोपछचाभाव: , तयोारूपलकण- 
त्वात्‌ खुमिक्रछुमिंकाद।नां चागामिसंवत्सरभाविनां प्रवृत्ति 
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भगुजाए 


अभिधानराजेन्ध: । 


अगणजाण 
५ 





तत्र नैमित्तिक साधूनां सकाशाज्लप्स्यते । यदि वा यत्र देशे खयं 
गमिष्यति तत्र तानि केमादीनि भविष्यन्ति नवेति साधर्मि- 
कादीन्‌ पृर्रति । 
कार्योडाहद्वारदयमाह- 

कुलमाई कज्जाईं , साटिस्सं गणो य मासिस्सं । 

जे द्योगविरुद्धा, करिति झोगुत्तराई च ॥ 

कुलादीनि कु्गणसघसत्काभि, कायाणि तत्र गतः शाधयि- 
ष्यामि -लिङ्कखिनश्च तत्र गतः शासिष्याम हितापदेशदानादिना 
शिक्कायष्यामि । ये लिङ्गिनो ह्लोकविरुद्धानि लोकोत्तरवि- 
रूछानि च प्रवचनोड़ाटकराणि कार्याणि कुवेन्तीति । 

आह-यद्येतानि कारणानि भवन्ति,ततः कि कत्तन्यमित्याद- 

एएहि कारण टि, पुव्वं पडिन्नेदिऊण अइगमएं । 

अद्धाणनिग्गयादं), लग्गा सुखा जहा खपओ ॥ 

ण्तैश्वैत्यपूजादिभिः कारणैरनुयान भ्वेष्टव्य (मति निश्चत्य पचै 
प्रत्युपेच्य तताऽतिगमनं कायम्‌ । अथाध्वनिगेतास्ते अध्वानम- 
तिलङ्खच सहसैव ततर प्राप्ताः । आदि शब्दादपूर्वोत्सवादिवदय- 
माणकारणपरिप्रहः । प्वविं्रः कारणः भल्युपेक्ितिऽपि केत 
गताः सन्तो यथोक्तां यतनां कुवाणा अपि यदि बग्ना च्रद्ुद्ध- 
भक्तादिग्रहणदोषमापन्नस्तथापि शुरू: , यथा कपकः पिएड- 
नियुक्तौ भ्रतिषादितचरितः झुद्धं गवषयन्नपि निगृढवाह्याकार- 
या तथाविधश्राद्धिकया उदितः सन्नाधाकमेएयपि गृहीत झुछो- 
ऽशठपरिणामत्वादिति नियुक्तिगाथासमासाथेः । 

अयेतदेव भाव्यते- 

नाण य अऽगमणं, गीष पसिति पोहिल कज्जे । 

लवसय (जक्खाचंरिया, वारिं चन्भामरादीया ॥ 

सन्भाविक इयरे वि य, जाणत) मंम्वाइणों गया । 

सेडादीण य यरा, बदणएत्ति वहिं कहए ॥ 

चेत्यपजादिके काय समुत्पन्न अनुयानक्षेत्रं प्रत्युपाकेतु गीता- 
थान्‌ प्रेषयति,तते ज्ञात्रा सम्यग्‌ केत्रस्वरूपमतिगमन कत्तेव्यम । 
किं पुनस्तत्र प्रत्युपेङ्यमित्याह-मोलग्रामे छपाश्रयों बहिबोह्य- 
ग्रामेषु च उद्‌ भ्रामकाक्ा भिक्राचया। च्रादिशब्दासस्यां गउछ- 
तामपामन्तराले वश्रामस्थान, मोलब्रामे च भिक्षाविचारभूमि प्र- 
ज्रृतिकं प्रत्युपेदंयम्‌, तथा सद्धाविका नितरांश्च मणएम्पादीन ग - 
ताथौ जानन्ति । यथा श्रमी सद्धावतः स्वायै मण्डपाः इताः, 
श्रमी तु सयतार्थ परं केतवध्रयोगेणास्मानिस्थं प्रत्याययन्ति , 
श्राद््ररणात्‌ पी ठिक्रादेपरिग्रहः । र्थं तैः प्रत्युप्रे किते सूरयः 
सबाव्ररूगच्छसहिता अ्रनुयानक्केत्र प्रवेशान्ति | स्थविराश्च 
बहिरेव वत्तेमानाः शेक!द। नां बन्दनयुक्ति पाश्चस्थादि वन्दन 
विधि कथयन्ति, मा भूदन्यथा तद्भन्दने तेषां विपरिणाम हाते । 

अथ चेत्यवन्दनावे धिमाह- 

निस्सकममनिस्सकमे , वि चे६ए सब्बेहिं थरं तिन्नि। 

बेल व चेइया णि य, नाले एकिकिया वा प्र ॥ 

निश्राकृते गचज्प्रतिबं्ध, अनिश्राकृते च तदिपरीत, चेत्ये सचे- 
शर तिस्रः स्तुतये दयन्त । अथ प्रतिचैत्यं स्तुतित्रये दीयमाने 
वेव्राया श्रतिक्रमो भवति चू्यांसि वा तत्र चेत्याने, ततो वें 
चैत्यानि वा ङात्वा प्रतिचेत्यमेके काऽपि स्तुतिदातव्यति । 

अथ समवसरणाववयं विधिमाह- 











नि.सकम चइए गुरु, कश्वयसहिए य एयरावसहिं । 

जत्य पुण आनेस्सकड, पूरिति तहिं समोसरणं ॥ 

निश्राकृत चेत्य गुरुराचायः कतिपयैः परिणतसाधुभिः सहि- 
तेश्वत्यम हिमावलोकनाय तिष्ठति । इतर शैक्कादयस्त मा पाश्च- 
स्थादान्‌ यसा लाकन पूज्यमानान्‌ डा तन्न गमन काषुारात 
ऊत्वा गुरु भरनुझाता वसात अजयु ॥ यन्न पुनः त्तत्र श्रानन्रा- 
कत चतय तत्रा5 चाय: समवसरण पूरयन्त, सनामापृय घम- 
कथां कुवेन्त)त्यथः। 

आह-कि संविम्नैस्तत्र धमकथा , श्रादो- 
श्विद संविधैरपि ?, छच्यते-- 

संबिग्गेहि य कहणा, श्यरेहिं अपच्चओ न ओवसमो। 

पव्वज्ञाजिमृहा वि य, तेसु वए सेहमादीया ॥ 

संविन्नेरु्यतावि इारिभिः कथना धमेस्य कक्तेब्या। कुत इत्याह- 
तर असविस्नास्तधमेकथायां ्रयमाणाया आतृणामप्रत्यया 
भवात नेत यथा चाद्‌नस्तथा कारण शात | नच तषा।मुपशम 


` सम्यग्‌दशोनादेभ्रतिपन्तिमवति। अपिच। प्रवञ्यानिमुखाः शैक्का- 


दया वा श्रद्याप्वपरिणतजिनवचनाः तेऽपि तेषु व्रजयुः ; शोभने 
खट्वतेऽपि धम कथयन्तं) ति । 

आह-निश्राकृतचेत्य यदि तदानी मसविभ्ना न वन्ति ततः को- 
विधिरित्याह-- 

पूरित समोसरणं, अन्नासशनिस्सचडएसुं पि । 

इटरा लोगाबिरुछं, सख्ानगो य सद्ठाणं ॥ 

श्नन्यषामसं चिग्नानामसर तिनिश्चारृतेष्वीप चैत्येषु समवसरणे 
पूरयन्ति, इतरथा वोकविरुरू ताकापवादो भवति-श्रहो ! अ- 
मी मत्सरिणो यदेवमन्यदः)य चेत्यामिति छृत्वा नात्रोपविश्य 
धमेकूथां कुवन्ति, श्ररूानङ्श्च श्राद्धानां भवति, तेषामन्याथम- 
स्यथयमानानामापि तजर धर्मकथाया अकरणात्‌ । 

अथ ज्िक्काचयोयां यतनामाह-- 

पुत्र पविद्वेहिं समं, द्विरंती तत्य ते पमाणं तु । 

साभाविकनजिक्खाओ, िदंतऽपुव्वा य उव्रियादं॥ 

पृवेप्रविष्टानामपूर्व ये क्ेचप्रत्युपेकणाथ प्रहितास्नैः सम भि- 
क्रां दिरम्न्त, तत्र च भिक्कामट॒तां त एव प्रमाणं गन्तुं केस्तज्न 
शुछ्याशुरूगवेषणा कत्तम्या, त च पृवेप्रविष्टा इदं विद न्ति-यदेताः 
स्वाभा विकःभिक्ाः स्वाथनिष्पादताः, एतास्तु अपूर्याः संयता- 
स्थापिता निक्विप्तादयः । 

स्त्रीसंकुब्बना टक शीतयोये तनामा ह- 

चंदे ण इति तंति य, जुबमञ्भे थर इत्थिओ तेणं। 

चिद्धेति न नामएसु, अट तति न पेह रागादी ॥ 

स््रीसंकुलचुन्द नायान्ति निगच्छन्ति च, ये च युवानस्ते मध्य 
क्रियन्ते, यतः खियस्तेन पाभ्वैन स्थविरा ब्रू भवन्ति, मा भू- 
वन्‌ क्तामुक्तसमुत्था दोषा इति । यत्र नाटकानि निरीक्षयन्ते 
तत्र न तिष्ठन्ति । अथ कारणत स्तिष्ठन्ति, ततो (म पेद त्त) न- 
सक्यादिरूपाणि न प्रेकन्ते , सहसा रष्टिगोचरागतेषु रागादीन्‌ 
न कुर्वन्ति, तेज्न्यश्व भाग्‌ दृष्टि निबतेयन्ति । 

तन्तुजाक्लादिषु विधिमाद- 
सीलेह मंखफलए, इयर चोय त तंतुमाद।सु । 
अआशभिनोजयत्रि तिसु य, आशिच्छि फेदंतऽ्दीसता ॥ 


( ३५६ ) 


अशणजाण 


इतरे अस्ंविम्ना देवकु/लिका इत्यथः, तान्‌ तन्‍्तुजालबूताकों लि- 
काद्प सत्सु, ते साधवो नोद्‌यन्त-यथा शीलयत पारेकमयत 
मङ्खफञकानीव मङ्खफञ्कानि । मङ्ख नाम चित्रफःज्चकञ्यग्रहस्त- 


छ्मभिधानराजन्द्रः । 


स्तस्य च यदि फल्चकमुज्ज्वल भवति, ततो बलाकः सर्वोऽपित | 
पूजयति । एबं यदि यूयमपि द्‌वकुञ्चानि ज्यों भूयः समाजना- 


दिना खम्यगुञ्ज्वाद्चयत, ततो जयान्‌ ल्लोको नवतां प्ज्ञासत्कार 
कुयात्‌ । अथ त देवकुलिकाः सवृत्तिकाश्चत्यप्रतिबरूगृहङंञ्।- 
दिवात्तिज़ोगिनस्ततस्तानजियोजयन्ति निननत्सेयन्ति-यथा पकं 
तावदे वक्लानां वृत्तिमुपजी वथ द्विती यमेतेषां सं माजनादिसारा- 


मपि न क्रुध । इत्थ युक्ता अपि यदि तन्तुजाल्लादीन्यपनेतु नेच्छ- | 


न्तिततो अदृश्यमानाः स्वयमेव स्फटयन्ति, श्र पनयन्त त्यथः। 
ज्ुद्धकविपरिणामखंभवे यतनामाह- 

लज्जलवेसे खड, करिति उव्वट्टणाइ चोक्खे य | 

नो मुचैनऽसहाए, दिति पएन्ने य य आहार ॥ 

कुछकान्‌ उज्ज्वबंवेषान्‌ पाणमुरपट्टनोलपट्टधारिणः उद्धत्तेन- 
प्रकाबननादिना च चोक्कान शुचिशर।रान्‌ कुबेन्ति | न च॒ ते क्षु- 
झका असदहाया पकाकिना मुच्यन्ते, घृषभाश्च तेषां मनाहान्‌ 
स्निग्धमधुरानाहारानानीय ददति । उरश्रदृष्टान्तेन च प्रज्ञाप- 
यन्ति | बु० १उ०। (सच टष्टान्तः ' 
0७९१ पृष्ठे वदयत ) 

श्रथ निद्धमेकायेषु यतनामाह-- 

न पिल्नति झिंगिकज्े, अत्यंति च मेह्चिया उदानीणा । 

विंति य निब्बंधम्मि, करेसु तिव्वे खु ने दम ॥ 

यत्र विज्ञिनामारृणग्रढ्घनादिकायाण्युपढोकन्ते तत्र प्रथमत 
पव न मिलन्ति श्रथ तेबेलाद मोरिकया मं।स्यन्ते ततो मेलिता 
अप्युदासीना आसते । अथ ते ब्रुवी रन-कुरुतास्मद य स्य व्यव- 
हारस्य परिच्जेदम | तत पयं निबन्धे तैः क्रियमाण साधवो ब्रवते- 
यद्यस्माक पाश्च व्यवद्वारपरिच्छेद कारयप्यथ तत लभयेषा- 
चामपि मवतां तं।बदएर्मागमोक्तप्रायश्ित्तव्कण कुमः क- 
रिष्याम इति । 

* शाद्धाणनिम्गयाद) ' इति पदं व्याख्यानयति- 
अख्छाएनिग्गयाद।, ठाएप्पाइयम्ंसवों कुणगो | 
गेलज्नसत्थवसगा, महानई तत्तिया वा वि ॥ 


श्रध्वनि्गता भध्वानमतिलक्कय सहसैव तत्र प्राप्ताः । श्रादिश- 
म्दादन्यदप्यवविध कारणं गृह्यते, स्थानोत्पातिकमटोत्सवं 
नाम तत्रापरवः को-प्य॒त्सवविशाषः, सदसव श्राद्धं कतुमारब्धः 
तं वा श्रुत्वा, यदि त्रा कत्र प्रत्युपक्षितु प्रप्यन्ते, तदानीं ग्ाना- 
ग्ल्लानप्रतिचरणव्यापुृता वा | अथवा साथ्रवङागास्त तत्र साथे- 
मन्तरेण गन्तु न शकक्‍्यन्त | मटानदं) वा काचिद्वपान्तराले, ताम- 
भीठ्णमुत्तरतां बहवा दाषाः, तावन्मात्रा पव वा ते साधवो 
याचतां मध्यादेकस्याप्यन्यत्र प्रष्ण न संगच्छत, अत पतैः कार- 
णिरप्रत्युपकिते5पि प्रविदातां न कश्चिद्‌।षः। 

अत्र यतनामाद- 

सपरण़न्ना सह अन्न, वि दद्धि दाणमाई बज्ज॑ति । 

व्वा प्रेता, जः झग्गंती तद्वि सुखा ॥ 

यदि समनोङ्गाः सांमागिकाः पृवध्रविष्ठाः सन्ति ततस्तैः सद 
निक्रामरन्ति। श्रथन सन्ति समनाङ्ञास्ततोऽन्यानप्यन्यमनांना- 
गिकानपि हृष्ठा दानश्राद्धकादिकुत्रानि वर्जयन्ति ते, आधाकर्मा- 


चरन्भ ' शब्द्‌ द्वि° ना० | 





9४); अणष्टाण 


दिदाषसरंनवात्‌ । शेषषु कुचेषु पयटन्तो ( दव्वादी पेहंत त्ते ) 
खज्यतः केत्रतः काव्यता जादतश्च शृरूमन्बपयन्तो, यद्यपि कि- 
मपि स्थापनादिक दाष गन्ति प्राप्नुवन्ति, तथा इद्धाः क्षप- 
कवदशठपरिणामतय। श्रतज्ञानो पयागप्रवृत्तत्वा।दति | गतं परि- 
हरणानुयानद्धारम्‌ । बृ १ उ०। 
अणजाएए-अनुज्ञापन-न० । अनुमोदन, सूत्र १ श्ु० ९ 
अ० । स्या०। 
अणजाणाव्रणा-अनुज्ञापना-स्ी° । मुत्वल्लने, पञ्चा०६वित्र०। 
अएजाणाहिगार-अनुयाना धिकार -पुं° । रथस्य पृषटतोऽनु- 
ब्जनेन प्रतिष्ठाधिकारे, जी० १ प्रति०। 
अणएाजनाणित्तए-अनुङ्ात॒म्‌- रव्य ० । तथव सम्यगतद्धारया+- 
न्येषां च प्रवदयेव्येवमनिधातु मित्यर्थे, स्था० २ ठा० १ उ०। 
अणजात ( य )-अनुयात-त्रि० । असुगते, प्रश्न २ आश्र० 
द्वा । “ सरिस वसभाएजाए ” अनुजातशब्दः सदशवचनः । 
वृषभस्य अनुज्ञातः सदृशो वृषभानुजातः। सू० ०१२ पाहु०। 
अनुरूप: सम्पदा पितुस्तव्या जातेषनुयातः, अनुगता वा 
पित्‌ विनूत्याऽनुयातः। पितृसमे सखुतन्नदे, यथा महायशाः, श्रादि- 
त्ययरासा पित्रा तुल्यत्वात्‌ । स्था० ४ बा० १ ५ 
आएजु त्ति-अनुयु क्ति-खी० । अनुगतयुक्तों, “सव्वाहिं अए- 
जुत्तीहिं, अचयता जवित्तप” सवानिरथानुगताभियेक्तिभिः 
सरव देतुटष्टन्तेः प्रमाणभूतरशाकनुवन्तः । सूत्र० १ श्रु० ३ 
अ० ३ उ०। “सज्वाहिं अगुज्ञत्तीहिं, मतिम पमिलेहिया” 
सवायाः काश्चनानुरूषाः पृथिव्यादिजीवनिकायसाधनत्वेनानु- 
करता युक्तयः साधनानि, यदि वा सिद्धविरुद्धानिकान्तिकपारिहा- 
रेण पक्कघमेत्व सपकसस् विपक्तव्याव्र त्तरूपतया युक्तिसंगता 
युक्तयस्ताभिमतिमान्‌ | सूत्र० १ श्रु०४श्र० १ ल०। 
अणुजद्ग-अनुज्येप्ठ-त्रिण । अनुगतो ज्यष्टम । प्रा०। स० । 





ज्येष्टानुरूप ज्येष्टानतिक्रम च । वाच० । पञ्चा० । जप्टसमीप 
बतेमान यथा पको द्विकस्य ज्यष्टः त्रिकस्यानुज्येष्ट:; चतुष्का- 
दीनां तु ज्यष्टानुज्येष्टः | आए म० प्र० | अनु०। 
अणुज्ञ या-अनुद्यता-खी ० लद्देश्यतारूपे विषयताविशेषे, 
घ० १ अधि० | 
अणज्ियत्त-अनजितत्व-न" । वराकत्वे, बृ० ३ उ०। 
अर्ज्जुय-अनुजुक-त्रि० । श्रसरते कथञ्चित्‌ सरव कतुम- 
काततः, चत्त० ३५ श्र ० । वक्रे, प्ररन० २ आश्र० द्वा० । 
अगुज्काण-अनुध्यान-न०। चिन्तन, श्रष्ट० १४ अष्ट० | 
बि -- = ^ त्वत्य व 
एुज्का वत्ता- अनुध्याय -श्यव्य० । चन्तायत्वत्यथ;, कम्म- 
गरसालाप अएज्भमावित्ता पमिमिचित्ता'' आ० मण द्वि०। 
टुद्राण-अनुष्ान-न० । श्चाचार, स्था० ७ ठा०। चत्यचन्दना- 
दिके आचरण, पञ्ा० ३ विव०। आच्रा० । क्रियायाम्‌, पञ्चा° 
१६ विवरण । क्रियाकल्नापे, ग० १ अधि० । कालाध्ययनादा, 
प° 9 श०१ उ ०। 
फल्यब्रद्रुपसद्राज प्रराट्‌सदश तथा । 
साध्वनुष्ठान (मित्युक्तं, सानुबन्धं महर्षिभिः ॥ २४३ ॥ 
फत्रवनः फलध्राग्नारभाजो द्रुमस्य न्यग्रोधादेः सद वन्ध्य 
यद्वीजं, तस्य यः प्ररोहा द्वद रूपस्तन सरा सम यत्त- 


नी 5 4 ऑन अं. 


" ऋत त क = कील 


( ३७७ ) 


श्राशाद्वाण 


अजिधानराजन्द्रः । 


शराद्राण 





क्षथा, तथेति वक्तब्यान्तरसमुञ्चये, एतेषां योगाधिकारिणां, 
साघु सुन्द रमनृष्ठाने यमनियमादि रूपमित्यनन प्रकारेणोक्त, शा- 
खेषु सानुबन्धमुत्तरोत्तरानुबन्धद्‌ मद्भिः परममुनिभिः, 
झुदछ्याधेका रंसमा रब्धत्वात्त स्य || २४३ ॥ 
अत एव-- 

अन्तर्विवेकसं चूत, शान्तदान्तम विप्टुतम्‌ । 

नाग्रोक्नवद्मताप्रायं, वटित्रष्ठा धमु क्तकम्‌ ।॥ २४४ ॥ 

अन्तर्विवकसभूतम, श्रन्तार्देवेकेन तस्वसवेदननाम्ना सभूतं 
प्रवृत्त, रान्तदान्त, शान्तदान्तपुरुषारब्धत्वादू, अत पएवाविप्लुतं 
सर्वथा विप्नवरहितम्‌ | व्यवच्छेद्यमाह-न नेव, अ्न्राङ्गवलताघ्रा- 
यम्‌ -त्रग्राद्वङ््रान्तादुद्धवो यस्याः, सा चासों वता च तत्यायम्‌। 
सादिलताच्रग्रोद्धवत्वनन लतान्तरमयुबद्धं कमा। इद्‌ चानुष्ठान- 
मनुत्तरोत्तराजुबन्धप्रधान मित्यत उक्तं ना्रोद्धववताप्रायमिति । 
तथा बदिश्चघ्रायां चेत्यवन्द्नादिरूपायाम मुक्तिः दुखा यत्र 
तत्तथा ॥ 9४४५ ॥ 

इत्थ विषयस्वरूपानुबन्धशुरिप्रधानमजुष्ठानत्रयमन्निधाय 

सामस्त्रते जयस्याप्यवस्थानेदेन समतत्वमाविश्चिकीषुराह-- 

इष्यते चैतदप्यत्र, विषयोपाधि संगतम्‌ । 

निदंशितमिदं तावत्‌, पूर्वमत्र लेशतः ॥ २६५ ॥ 

इष्यत मन्यत मतिमद्धिः । चः समुचये । एतद्‌ पि प्रागुक्तमत्र 
योगचिन्तायां, विषयोपाधिविंषयशुद्ध मनुष्ठानं, किंपुनः स्वरूप- 
शुद्धानुबन्धशुद्धे इत्यपिशब्दार्थ:। क)दशमित्याह-संञत युक्त- 
मेव, निदर्शित निरूपितमिदं सगतत्वम, तावच्छब्दः ऋमार्थ:, पूवे 
प्रागत्ैव शास्रे बेरातः सक्रेपेण “ मुक्ताविच्याऽ्पिया च्छाघ्या, 


तमःत्तयकर) मता इत्यादिना अन्थेन । विस्तरतर्तु विशेष्ग्न- | 


न्थाद्‌वसेयमिति॥ ९४५ ॥ 
श्रथ प्रस्तुतमनुष्ठान यस्य भवति तम धिरत्याह- 
€ | न = 
पुनबेन्धकस्येवं, सम्यग्र योपपद्यते । 
तत्तत्तन्त्रोक्तम खल-मवस्थानदसंश्रयात ॥ २४६ ॥ 


. कापिलसोगतादि शा(खभ्रण)त॒मुमुद्युजनयोग्यमनछ्ानमखिल 


समस्तम्‌ | कुत इत्याद -ग्रवस्थाभेद संश्रयात्‌ । अपुनवन्धक- 
स्यनकस्वरूपाद्ग) करणात्‌ । अनकस्वरूपाज्युपगमे हि अपू- 
वैबन्धकस्य किंमप्यनुष्ठान कस्यामप्यवस्थायामवतरतीति 
॥२४६॥ यो० वि०। 
धर) तिजक्ताचुष्ठानादिनेदाः 

सूह्माश्र विरक्षाश्रैवा-तिचारा वचनोदये । 

स्थूलाश्चव घनाश्चव, ततः प्रवममी पुनः ॥ ९ ॥ 

(सूदमाश्च ति) सुदेमाखच लघवः,प्रायशः कादाचित्कत्वात्‌ । विर- 
लाश्चेव सन्तानाभावात्‌ । अ्रतिचारा अपराधा बचनादये भवन्ति; 
ततो बचनोदयात्‌ । पृवममी अतिचारः पुनः स्थूलाश्च बाद्राश्च, 
घनाश्व निरन्तराश्च ज़वान्त । तदुक्तम-“ चरमाद्यायां सूृक्त्माः, 
आतिचाराः प्रायश्ाऽतावरलाञ्च । आद्यजये त्वमी स्युः, स्थुः 
लाञ्च तथा घनाश्चव ` ॥ ६ ॥ द्वा० ५८ द्वा0। 

सदनुष्ठानमतः खलु, बीजन्यासात्‌ प्रशान्तवाहितया | 

संजायते नियोगात्‌ , पुंसां पुणएयोदयसहायम्‌ ॥ १ ॥ 

तत्मी.तमक्तिवचना-संगोपपदं चतुबिधं गीतम्‌ । 














त्छाभज्ः परम, पदसाधनं सवमवतत्‌ ॥ 9 ॥ 

यत्रादरो5स्ति परमः, प्रीतिश्च हितोदया भवति कतुः 

दाषत्यागन करो-ति यच्च तत्‌ प्रीत्यनुष्ठानम || ३ ॥ 

गोरवविशेषयागाद, बुद्धिमतो यद्रदुदितरयोगम्‌ । 

क्रिययेतरतुस्यमपि, यं तद भकक्‍्त्यनुष्टानम ॥ ४ ॥ 

(सदचुष्ठानमित्यादि ¡ सखद नुष्ठानं प्रागुक्तमतः खघु ब) जन्यासाद्‌- 
स्मात्‌ पुण्पानुबान्धपुएयानक्रपात्‌ » प्रशान्तवाहतया प्रशान्त वाः 
डु शीं यस्य तत्‌ प्रशान्तवादि, तद्धावस्तया चित्तसस्काररू- 
पया, संजायते निष्पद्यत । नियोगान्नियमेन, पुसां मनुष्याणां, पु 
एयोदयसडायं पुएयानुज़ावसहितम ॥१॥ तदेव नेद्‌ ८रणाइ- 
( तदित्यादि ) तत्‌ सद युष्ठानं प्र।तिञ्च भक्तिश्च वचन चासद्भा- 
खैते शब्दा उपपद मपाच्चारिपद्‌ यस्य सदनुष्टानस्य तत्तथा, च- 
लुर्विध चतुर्नद,गीत शब्दित, प्रीत्यनुष्टानम ॥२॥ मादरः प्रयज्ञा- 
तिरायोऽस्ति परमः, प्री तिश्चाऽभिरुचिरूपा, हितादया दित छदयो 
यस्याः सा तथा भवति । कतुरनुष्ठातुः, शेषत्यागेन शेषप्रयाज- 
नपरित्यागेन, तत्कले करोति यच्चातीव धम्मोदरात्‌ | तदेवं 
चतं प्रीत्यनुष्ठानं विज्लेयम ॥३॥ द्वितीयस्वरूपमाइ -गौर वेत्यादि । 
मोरबविरोषयोगात्‌, गौरवं गुरुत्वं पृजनीयत्वं तद्धिरोषयागात्‌ 
तद धक्रसंबन्धात्‌ , बुद्धिमतः पुंसो यदनुष्ठान ब्रिज्ुद्धतस्योगं 
विद्द्धतरव्यापारं, क्रियया करणेन, इतरतुल्यमपि प्रीत्यनुष्ठा- 
नतुख्यम प, ङ्य तदे वविधं नक्त्यष्टानम्‌ ॥ ४ ॥ 

आह-कः पुनः प्री तिनक्त्योर्विशषः ? , उच्यते-- 

अत्यन्तवल्लना खद्च, पत्नी तद्रख्िता च जननीति । 

: वयमपि कृत्यमनयो- क्तं स्यात्‌ श्रीतिभाक्तिगतम्‌ ॥५॥ 

[अत्यन्तेव्यादि ] अत्यन्तवद्चज्ञा खलु अत्यन्तवल्लभैव,पत्नी नाया, 
त्टत्‌ पल्ली बदत्यन्तेष्रैव हिता च हितकारिंणीति कत्वा जननी 
प्रसिद्धा, तव्यमापि सदशमपि, त्यं जाजनाच्छाद नादि, अनयो- 
जननी पल्योङ्ोतमुदाहरणं स्याच्‌, प्रीतिनक्तिगत प्रीतिनाक्तवि- 
बयमिदम॒क्त भवति, प्रीत्या पत्न्या क्रियत, जक्त्या मातुरिती- 
यान्‌ प्रोतिभक्त्योविंशषः ॥७॥ 

# त॒तीयस्वरूपमाह- 

वचनात्मिका भदरत्तिः, सवत्र चत्ययोगतो या तु ! 

वचनानुष्टानमिदं, चारित्रवतो नियोगेन ॥ ६ ॥ 

(धचनेत्यादि) वचनात्मिका आगमात्मिका,प्रवृत्तिः क्रियारूपा च~ 
वजर सर्वेस्मिन्‌ धमेव्यापार कान्तिप्रत्युपत्तादो, श्राचत्ययागता 
या तु देशकाबपुरुषव्यवहाराद्योचित्येन वचनानुष्ठानामिद मक 
धर तिरूपं चारित्रवतः सखाधोर्निंयोगन नियमनं नान्यस्य न~ 
बतीति ॥ ६ ॥ 

तुयस्वरूपमाद-- 

यच्स्यामानिशयात्‌, सात्मीभृतमिव वेष्टयते सज्जः । 

तः सड़गनष्ठान , नवाते त्वतत्तदा वधात्‌ || ७ ॥ 

(यच्तित्यादि ।य न्तु यत्‌ पुनरभ्यासातिशायादभ्यासप्रकषाद्‌ भूया 
भूयस्तद्‌ा सनन , सा तमी भत मिवात्मस्राद्‌ नतामव, चन्दनगन्ध 
न्यायेन चेष्यते क्रियते, खद्धिः सत्पुरुषेजिंनकाल्पिका दि भिस्तद्‌- 
बविधमसङ्गानुष्ठानं नवति त्वेतज्ञायते, पुनरतत्तदा वैधाद बच- 
नवेधादागमसंस्कारात्‌ ॥ ७ ॥ 


( ३१० ) 


अणट्राण ण 


घचनास ड्र/नुप्ठानयो विंशपमा ह-- 
चक्रज़्मण दएरा-त्तक्नाव चब यत्‌ परं भवाते। 
बचना ङ्ानुष्ठा-नयास्त॒ तदक्लापकं कुयम्‌ ॥ 0 ॥ 
(चकत्यादि )चकऋश्नमर्ण कुम्तकार चक्परावस्तेन, दणएमादणमस- 
यागात्‌, तद्भावे चख दृएमसयोगाज्ञाव चेव. यत्परमन्यद्धवति 
बचनास ङ्गा नुष्ठानयोस्तु तयोस्तु, ज्ञापकमुदाहरणं ज्ञेयम्‌ । यथा 
चक्भ्नमणमरूद्रम्सयोगज्ञायते प्रयत्नपए्वेकमेवं वचनानुष्ठान- 
मप्यागमसङ्कात्‌ प्रवत्तते । तथा चान्यञ्चक्रञ्नमणं दणम्सयोग।- 
नाव कवघ्चादेव सस्कारापारक्तषयात्‌ संनवाति । एवमागमसत- 
स्कारमाजेण वस्तुतो वचननिरपेङमब स्वानाविकत्वेन यत्‌ प्रब- 
तैते तदसङ्खानुष्ठानमितीयान्‌ नेद इति जाव: ॥ = ॥ 
पषामेव चतुष्पोमनुष्ठानानां एञ्चविजागमाह- 
ऋल्युदयफले चाध, निःअयससाधने तथा चरमे । 
एतदनुष्ठानानां, विज्ये ऽह गतापाय ॥ ९ ॥ 
भन्युद्यफवे चाज्युद यनिर्वत्तंके च, आये प्रीतिभक्त्यजुष्ठान, 
निःश्रेयससाधने मोकखाधन, तथा चरमे वचनास ङ्गा नुष्ठान, 
एतेषामनुष्ठानानां मध्य, विज्य, इह प्रक्रमे, गतापि अपायर- 
दिते निरपाये ॥ ९ ॥ 
पतष्वतर चतुष्वनुष्ठानेषु पञ्चाविधक्तान्तियोजनमाह- 
लपकायेपकारिविपा-कव चनधमोत्तरा मता क्षान्तिः । 
आद्यदरये चिनेदा, चरमद्रितये द्विभदेति || १० ॥ 
(उपेत्या दि) उपकारी उपका रवान्‌, अपकारी अपकारकघ्रवात्ति:। 
बिपाकः कम्मेफवानुभवनमन्थपरम्परा वा, वचचनमागमः, धर्मः 
प्रशमादिरूपः, तछुत्तरा तत्प्रधाना मता संमता पञ्चविधा, त्ता- 
न्तिः कमा, आद्यद्यय आद्यानुष्ठा नहय, जिज्नदा तिप्रकारा | चरम- 
द्वितये चरमानुष्ठानद्वितय, द्विमेदे ति द्विविधा, तझ्रपका रिणि क्वा- 
न्तिरुपकारित्तान्तिः.तछुक्तदुवेचनाद्पि सहमानस्य, तथा श्रप- 
कारिणि च्तान्तिरपकारिक्वान्तिः, ममषुवेचनादयसह मानस्यायम- 
पकारी ज़विष्यति इत्यभिप्रायेण क्षमां कुवतः । तथा विपाके 
कान्तिः विपाककान्तिः, कम्मफलविपाकं नरकादिगतमनुपडय- 
तो दुःखजी रुतया मचुष्यनावमव वा श्रनथपरम्परामाब्वोचयतो 
विपाकदर्शनपुरःसरा संभवति। तथा वचनक्रान्तिरागमेवावल- 
म्थनीकृत्य या प्रवत्तते न पुनस्यक्रारित्वापकारित्वविपाकाख्य- 
माठ्म्बनत्रय सा वचनपृर्व कत्वादन्यनिरपेक्॒त्वासथोच्यते । घ- 
म्मीत्तरा तु कान्तिश्छदनस्येव शरी रस्य उददाहादिषु सौरभादि- 
स्वधमकल्या परोपकारिणी न क्रियते, सहजत्वनावस्थिता 
स्रा तथोच्यत॥ १० ॥ षार १० विव ० । अ्रष्ट ० | देवपूजनादिक, 
द्वा० १३ द्वा०। कर्मणि, श्रा० मण छि० | 
आग्ाट्रय-अनुष्ठित-- तर ० । अनुक्रान्तें, आचा० १ श्रु० ए! अ्र०४ 
च | आ० मर प्र०। आसेविते, पश्चा० ६ विव० । “अहवा श्र- 
वित्तहं णो अणुछिअं ” सूच्र० १ श्रण २रआ० 9 उ०। 
अनुत्यित-त्रि ० | द्रव्यतो निषएण, भावतो क्लानद्हीनच्।रित्रो- 
धोगरहिते, आचा० १ श्र० ४ अ० १ छ०। 
अगख्युणंत-अनुनयत्‌-त्रि० | स्वाभिप्रायेण इनिः २ प्रश्नापयति, 
४ पुरोदिय ते कमसो5णुखंतं, णिमेतयंत च सुप घणेण ” 
चल० २४ अ०। 
अगयुणाइ(ए)-अनुनादिन्‌-त्रि० । श्रनुचद ति । श्रदु-नद्‌-णिनि। 


आनिधानराजन्द्र 
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= ^ र 0 मम षा 
प्रतिरूपशब्द्‌कारके, “गम्भी रेणानुनादिना” वाच० । “गज्लिय- 
सदस्स अणएणाईण। `` अनुनादिना सदशेन । करूप० | 


अणुणाइत्त-अनुना द्त्वि-न० । प्रतिरबे।पततारूपे सत्यवचना- 
तिरये, स० ३५ सम० । रा०। 
अणएुणाय--अनुनाद-प०। मेघस्वनादो,''अखुणादे पयादि णजद्ले 


जिणघर वा” आ० म० द्वि०। 


। अणुणास-अनुनाश-ऐु२/अचु-नश-घड् । अनुमरणे, अदूरदे शा- 


दावर्थ । सकाशादित्वात्‌ ए्पः। बाच०। 
आलनुनाश्य-जि० । तददूरदेशादौ, बाच० | अनुनासिके नासा- 


ङतस्वरे, स्था०७ वा० । नासा विनिर्गतस्वरानुगते गेयदोषन्नेदे, 
ज० ७ बक्क० | अनु० | जी ० । 

अएणिज्जमाण-अनुनीयमान-० । प्राथ्येमाने, “अह एवे 
प श्रयुणिज्माणे शेच्छति ”' नि० चू० १ च० । 

अणाष्मत ( य ) अनुन्नत-त्रि० । श्रजचन्रिते मद्रदिते, “ एत्थ 
वि भिक्खू अएन्नण विणीए” न उन्नते ऽनुन्नतः। राररिणो चिग्रृतः+, 
भावान्नतस्त्वभिमानग्रह ग्रस्तः, तत्प्रतिषेधात्त पोनिज्ञरामदमपि 
न विधत्त | सूत्र0 १ श्रु० ९६ आ० | “अखुन्नए नावणपए. श्रप्पहि- 
छ अणाचते ” अनुन्नतो छब्यतो भावतश्च | झूव्यतो नाकाशद- 
शी, भावतो न जात्याद्यन्निमानवान्‌ । दश० ५ अ० १ ल०। 

अणुष्मवणा-अनुझापना-स््री । ब्रडमोदने, “श्रावप्पमाणमि- 
त्तो, चउदिसि दोर उग्गो गुरुणो । । अणएप्नायस्स समा, न 
कप्परं तत्थ पविसेच ” इदानी मनुङ्ञापना, साऽपि नामादिभिः 
घमुदेव । नामस्थापने खुगमे । झव्याष्नुक्ा पना त्रिधा-लोकिकी 
लोकोत्तरा, कुप्रावचानिकी च । तत्र लोकिकं) सचित्ताचित्ताम- 

भेदेस्थिधा-अश्वाद्यनुश्ञापना प्रथमा । मुक्ताफलबैडूयीदनु- 

ङ्ापना द्वितं।या। वचिविधाजरणविन्चषितवनिताद्यनुज्ञापना तृता- 
या । लोकात्तराऽपि सचित्तादिनेदात्‌ तिधा-शिष्याद्यनुशा 
रथमा । व्रा यनुक्ा द्वितीया | परिहितवख्रादि शिष्याद्य नुज्ञा 
तृतीया । एवं कुप्रावचतिक्यपि अधा.ऽवगन्तञ्या । क्ेत्रानुका पना 
यावतो केचस्यानुक्षापनं वि धीयत,यस्मिन्वा केत्रेभ्नङा व्याख्याय- 
ते वा। एवं काद्बानुज्ञाषपि। नावानुङ्ञा श्राचाराद्यनुज्ञा, पषा चात्र 
ग्राह्या | प्रव० २ द्वा ( श्रवन्रहविषयाऽनुङ्ञापना उग्गह' शब्दे 
द्वि° जा० ६६८ पृष्ठे; बसरतिविषया च "वसह" राब्दे द्रष्टव्या ) 

अण्वं) -श्रनुक्तापनी -खं) ° । अवग्रहस्यानुङगापनीयायां 
भाषायाम्‌, स्था० ४ ठा० ३ ल०। 

णाप वित्ता-अनुक्लाप्य--अव्य० । अनमाय्रत्यथ, जिणवर 
मएष्वित्ता, श्रजणघणरूयगविमवसकासा ” आ० म० द्वि° । 


। अगापवियपाणनोयणभोई(णए)-अनुङाप्यपानभो जननो जन्‌- 


पु०। आचायाद्‌ ।ननुझ्लाप्य पानभोजनादिविधातरि, अद्‌क्ताद्‌ा- 
नविरतेद्/ितायां नावनं प्रातिपन्न, आच।० ५ ्च०२श्र०६उ०। 


श्राव । 
अणुप्त वेमाण--अनुझ्कापयत्‌--त्रि० । अनुझां ददति, स्वजनादीन्‌ 
तत्‌कालगतसार्घरारमकर्पारेष्टापनाया मनुन्लापयपतो_ मातिक्राम- 
न्त्‌" स्था० ६ ठा०। र 
अणुष्[-श्ननुक्ा--स्री° । अलुक्लानमनुकझा । अधिकारदाने, 


( ३५४ ) 


णा 


श्रजिधानराजन्डः | 


अणु्छा 





स्था० रे ठा० ३३०। अनुमाद्ने, सूत्र ० श्र० श श्र० । का०। 
नत्तपाऽस्य-- 


से किं तं अणुना? अणुन्ना छव्विह्ा पन्नत्ता। ते जहा- 
नामाणशा १, ठवणाणुप्पा 9, दव्वाणुष्पा ३, खेत्ताएुछा8, 
कालाएप्या ए, जानाएप्पा ६ । से कि तं नामाणप्या ! । 
नामाणष्पा जस्स णं जीवस्स वा अजीवस्स वा जोवाणं 
वा अजीवाएं वा तदुभयस्स वा तदुनयाणं वा अणएुएण 
त्ति नाम॑ कोरर, सेत्त नामाणुन्ना | स कि ते उवणाणष्ा 
१ | उवणाणग्ा जेणं कटरकम्मे वा पात्थकम्पे वा चि- 
त्तकम्मे वा गंठिम वा वेढिम वा परिमि वा संघाध्मे वा अ- 
क्लठए वा वरारए वा एगओ वा अणेगओ वा, सन्ना- 
वट्रवरणाए वा असब्भावउवणाएं वा अणएणत्ति उवण- 
विड, सेत्तं उबणाणणएणा । नामहठवणाणं को पडत्रिसेसो ?। 
नामं श्रावक दियं, ठवणा इत्तिरिया वा हुज्जा आवकहिया 
वा, सेत्तं उवणाणाणा । से कि ते दव्वाएएणा १। द- 
व्वाणणणा दुविहा पण्णत्ता। तं जहा-आगमआओ यानो आ- 
गमओ य | से किं ते आगमओ य दव्वाणप्या | आगमओ द- 
व्वाणाएणा जस्प एं अणएण त्ति पयं सिक्खियं ठिये जिय॑ 
मियं परिजियं नामसम॑ घोससमं अटी एक्खरं अणञ्चकलरं 
अव्वाइड्क्खरं अक्खलियं आमि लियं अविद्वामश्चियं परि- 
पुनं पडिपुन्नघोसं कंठोट्रविष्पघरुकगुरुवाय णोवगयं से णं 
तत्य वायणाए पुच्छणाए पारेयट्रणाए धम्मकहाए नो अएु- 
प्पेहाए कम्डाए अणुचउगो दव्वमिति कट्ट नगमस्स एगे 
अणुवछत्ते आगमआओ य इका दव्वा एुन्ना दुनिनि अर एवउत्ता 
आगमओ दुन्निदव्वाणएणाओं तिखि श्रणुव न्ता आगम- 
श्रो तिणिण दव्वाएएणणाओ, एवं जावध्य अण॒वउत्ताओ 
'तावश्याओ दव्वाणुएगाओ । एवामेव ववहारस्स वि संग- 
हस्प एगो वा अणेगो वा लवउत्ता वा अणएवउत्ता वा द- 
व्वाणाणा वा सा एगा दन्याएष्ा लजुस॒यस्स एगे अणु- 
बउत्ते आगमआओ एगा दव्वाणएणा पत्तं नत्यि इतिएइं 
सदनयाएं जाणए अखणुव॒उत्त अवत्यकम्हा जई जाणए 
अणवछत्त न भवर, जई अणएवबलत्ते जाणए गा भबइ, मेतं 
आगमआओ दव्वाएन्ना । से कि ते नो आगमओ दव्याएप्या 
१ | नो आगमओ दव्वाप्पा तिविहा पणणत्ता | तं जहा-जा- 
णगसरीरदव्वाएएणा, भवियसर।रदव्वाएएणा, जाए- 
गसरीर भावियस री रवइ रित्ता दव्वाएप्या | से कि ते जाणग- 


सरीरदव्वाएएणणा 7 | जाणगसरीरदव्याणन्ना अणएण | 


त्ति पयत्याहिगारं जाणगस्प जं सरीरं ्वगयचुयचःविय- 
चसदे टं जीवविष्पजदं सिज्ञागयं वा संथारगयं वा निप्ती- 
हियागयं वा सिद्ध मि्लागयं बा अ्रहोणं इमेणं सरीर 
समुरपएणं अण्ठप्प क्ति य पयं आध्यं पन्नरेयं परूवियं 








देमियं निदंसिय उवदामियं जहा। को दिदट्वंतो ?। अयं घय- 
कुभ असी,अयं महकमे असी, सेत्त जाणगसरी रदव्वा- 
एन्ना । से कि ते भव्रियस्रीरदव्वाणुन्ना १। ज जीवजोणी 

जम्पनिक्खंते इमेणं चेव सरीरसमुस्सएणं आस्तणा 
जिणदिद्वों णं भावों णं अएुरुणाति पयंसियकाले सि- 
क्खिस्सइ, न ताव सिक्ख जहा । को दितो १ अयं घयकुले 
भविस्सइ, अयं महुकुंने नविस्सः, सत्तं भव्रियसरीरदव्वा- 
एणणा । स कि ते नाणगसररभवियसरीरव्ारतता द- 
व्बाखुएणा ? | जाणगसरंर जवियसरीरबइरित्ता दव्वाखु- 
णा तिबिहा पष्यत्ता । त जहा-लोध्या, कुप्पावणिया य, क्षो- 
उत्तरिया । से किं तं लोदया दव्वाण॒ुए ए १ । लोइया दव्वाए- 
ष्पा तिवरिहा पप्मत्ता | त जदा-स चित्ता अचित्ता मीसिया | 
से कि ते सचित्ता ?। सचित्ता से जहा णामए रायाईवा 
जुवरायाई वा ईसरे वा तबबरे वा मारंक्षिएड वा कोटंबिए5 
वा सेट्ट|इ वा इब्मे३ वा सेणाव5 वा सत्थवाहेइ वा कस्सइ 
कम्मि कारण तुट़े समाणे आसं वा हत्थि वा छूट वा 
गोणं वा खरं वा घोडयं वा एलयं वा चद्लयं वा दासं वा 
दासें वा अणजाणिज्ञा, सत्तं सचित्ता । स के ते अ- 
चित्ता ?। से जहा नामए रायाई वा जुवरायाह वा इंसरेइ 
वा तलबरइ वा काडविणएड वा माडंलिएइ वा इब्नेइ वा सट्टी३ 
वा सणावडईं वा सतयवाहऽ वा कस्सइ कम्पि कारणे तटे स- 
माणे आसणां वा सयणं वा छत्तं वा चामरं वा पढे वा 
मउम् वा टिरिप्मं वा सुबएएं वा कंसं वा परणिमुत्तियसंख- 
सिलप्पवाह्यरत्तरयणमाध्यं संतंस्तारसावज्ज अएज्ञाणिज्जा, 
सत्तं अचित्ता दव्वाणएणा। से किं ते मीसिया दव्वाणए- 
एणा ? । मीसिया दव्वाणुएणा से जहा नामए राया वा 
जुबरायाइ वा इसरेइ वा तलबरेइ वा मारं्षिए३ वा कोडुं- 
बिएड वा इब्नेए वा सेट्टीइ वा सेणाव३ वा सत्थवालेइ वा 
कस्सइ कम्प फारणे तुद समाणे हत्थिं वा मुह्मरूणमसे- 
मियं आसं वा घासगं वा मरमंमियं सकंभियं दासं 
वा दार्सिवा सव्वाह्लकार विज्वासियं अएजाण ज्ञा, सेत्तं मी- 
सिया दव्वाखुष्पा । सेत्त लोध्या दव्वा5्णुएणा । सकर तं कु- 
प्पावणिया दव्वायप्पा ?। कुप्पावणिया दन्वाखुष्पा तिविहा 
पएणत्ता। जं जटा-सचित्ता अचित्ता म।सिया | सेकिंतं 
साचित्ता ? । से जहा नामए आयरियाए वा उवज्काइए 
वा कस्स कम्मि कारणे तुछे समाणे आमं बा 
हत्थि वा उद्टिं वा णाणं वा खरं वा घोर वा अये वा एल- 
गंवा चलयं वा दामं वा दासि वा अखुजाएणिज्जा, सत्तं 
सचित्ता कुप्पावणिया दव्वाखष्पा । स कि ते आचित्ता ` । 
अचित्ता स जहा नामं आयरिएइ वा लवज्फाए३ क 
कस्सइ काभ्प कारणे तुद्दे समाशे आसणा वा सयणं या 


( ३७० ) 


अखाष्या 


छत्त वा चामरं वा पट्ट वा मरुटं वा हिरप्मे॑ वा सुवष्पं वा 
क्स वा दसं वा पाणसात्तेयसखसिलप्पबालरत्तरयणमाःयं 
सतमारसावज्नं अर्जागिजा, सत्ते आचेत्ता कुप्पाबांण- 
या दव्वाणएणा। से कि त॑ मं।तिया ! | मीसिया से जहा 
नामए आयारेएई वा लवज्क्ा एइ वा कस्सइ काम्मि कारणे तु 


अभिधानराजेन्द्र: 


सपाण दाति वा मुहज्ंडगर्मड़िये वा आसं वा घासगं वा चाम- | 


रमंझियं वा सकं रिय॑ वा दासं वा दासि व सव्वालंकारविज्ञ- 
सिय अझजा णिज्ञा,सत्तं मी सिया कुप्पावणिया दव्याएप्पा | 


सत्तं कुप्पावणिया दव्वाएप्म।। से के ते झ्ोउत्तरिया दव्वा- 


य॒ुएणा ?| ज्ञो जत्त रिया दव्वाएप्प। तिविहा पष्त्ता | ते जहा- 
मचेत्ता आच्चित्ता मीसिया । से कितं सच्चित्ता ?। सचित्ता 
स जहा नामए आयरिएइ वा उवज्फाएऽ वा पव्वत्तएइ वा 
येरेइ वा गणीऽ वा गणहरे३ वा गणावच्छेयए वा सीसस्स 
वा सीस्पिणीएड वा कम्मि कारण तुद्ठे समाणे सौसं वा सि- 


स्सिए।यं वः अणएजाणिज्ञा, सेत्ते सच्चित्ता |स कि ते अ- | 
च्चित्ता (| आच्चत्ता से जहा नामए आयरिएइ वा उवज्का- | 


ए वा पव्यत्तपड वा थरइ वा गणीऽ वा गणहरेइ वा गणाव- 
च्छेजए वा सीसस्स वा सिस्सिणीए वा कम्मि य कारणे तुद 
समाएं वत्यं वा पायं वा परिग्गहं वा कवलं वा पायपुच्छ - 
णं वा अणजागजा, सत्तं अच्चित्ता । से कें त॑ मीसे- 
या ?। मीसिया से जहा नामए आयरिएएइ वा लवज्फाए5 
वा पवत्तएड वा यरे वा गणावच्छेइए्ड वा सिस्सस्स वा 
सिस्सर्ण।ए वा कम्मि कारणे तुद्ठे समाणे सिस्स वा सि- 
स्सिणं।यं बा सनंममत्तोवगरं अएजाणिज्जा,सेत्त मीसिया। 
सत्तं लोगोत्तरिया । सेत्तं जाणगसरीरभवियसरीरबइरित्ता 
दव्वाणप्पा | मत्तं नो आगमओं दव्वाएस्ा | सेत्तं दव्वाएु- 
स्वा। से कि तं खत्ताणुन्ना ? | खेत्ताणन्ना जो णं जस्स खेत्तं 
अणजाएड जत्तियं वा चेत्तं जम्मि वा खेत्ते, सेत्त खेत्ता- 
एष्या | से कि तं काझ्नाएुप्मा }। काह्माएुएणा जो णं ज- 
स्स कालं अपुजाण३ जत्तिया वा काल्लं अपुजाण३ जम्मि 


वा काले अणजाएड,तं तीतं परुप्पन्न वा अणागतं वा ब. | 


संतद्वेमेतपाउसं वा अवत्यणटेडउं, सेत्त कालाणुप्मा । से कि 
ते ज्ञावाणुप्पा !। जावाएप्या तिविदा पष्मत्ता । तं जहा-द्नो ग- 
ध्या, कृप्पावणिया, क्षोगृत्तारिया। से के तं ज्ञोगइ्या भावा ए- 
प्रा ?।मे जहा नामए रायाइ वा जुवरायाऽवा जाव रुद्रे स- 
माणे कस्म कोढ़ाइभात्रं अणजाएंज्जा, सेत्त लोडया भावा- 
णुष्या । से कर तं कृष्पावणिया ज्ञावाणएणा ?। कुप्पावणिया 
से नहा नामए केड आयारिए वा जाव कस्स वि कोहाइभावं 
अणएजाणिज़्जा, सततं कुप्पावणिया । से कि तं लोगुत्तरिया 
भावाएश्या ? । क्षोगुत्तरिया जावाणुन्ना से जहा नामए 





अण/प्ा 


आयारए वा जाव कम्मि कारण तुट्टे समाण काह्माचिय 
नाण गृुणजागिणो विणयस्स खमाऽप्पटाणस्स सुसीक्ष- 
स्स सीसस्स तिविहणं तिगरणविसुरूणं भावेणं आयारं 
दा सयगरं वा ठाएं वा समवायं वा विवाहप्पप्मत्त वा 
णायाधम्मकहा णं वा लवासगद्सा ल वा अंतगरूदसा ल वा 
अएत्तरोववाऽदसाउ वा पएहा वा गरएं वा विवागसुयं वा 
दिद्धिवायं वा सब्वदव्वगुणपज्जवाहिं सव्वाएओग वा 
ऋ एजाणिा, सेत्तं झोगुत्तरिया भावाएप्या ॥ 

किमएपप कस्सऽणएष्या, केव३ काझ॑ पत्रित्ति्राऽणएष्छा । 

आइगरपूरिमताक्षे, पव।त्तया ङसहमेणएस्स ॥ १ ॥ 

अणाए उणमर्ण। एमण।, नामि उवणा पन्नावो य। 

पभवण पयर तप्ठज्ञयं, मज्जाया नाल मगो कप्पो य।!२॥ 

संगहसंवर निज्जर, विइकारणं चेव जीववुड्डिपयं । 

पय पवरं चेव तहा, वीसमणण्ाईँ नामाईं ॥ ३ ॥ नं०॥ 

भ्रणणाव्वहत्तञ्खएणा, उएणामि य जस्सियं वि उष्ममणी । 

गिहि साधिं एमिज्नति, तम्हा जाहोति णमण त्ति ॥ 

सुतधम्मचरणधम्मा, णामयती जेण णामती तम्हा । 

उविश्रो य आरियत्त, जम्हा तो तण ठवण क्ति ॥ 

उवितों गणाधिवत्त, होति पन्नंतण पञ्नवो य । 

सव्वोमिं णामादी-ण होति पनवरो पसर [त्त ॥ 

एगट्ठा आय रिया-दीणं रूपं पत्नावित्ते । 

जेण प्रणा णो सिज्कति,तेण वियारो तु जिज्ज ति गाणो से । 

तदुभयहियंति जष्पति, षट्‌ परक्षोगे य जण दितं ॥ 

गणधरमव वरत), जम्हा जत्तण होति मज्जादा । 

करणेज्नो कप्पोत्ति य, कप्पो गणकप्पकरणेणं ॥ 

णाणादिमोक्खमग्गो,सो तम्मि ठितो त्षि तो जवति मग्गो। 

जम्हा तु णायकारी, णाओ वा एस तो णतो। 

दव्वे जावे सग्गह, दव्वे आहारवत्थमादीहिं ॥ 

जावे णाणादीहिं, संगेएहाति संगटा तेण । 

दु विहेण संबरेणं, ईदिय-णोइंदिएसु जम्हा च ॥ 

झप्पाण गणं ब तहा, संत्ररयति संवरो तम्हा ॥ 

गणवारणमागिन्नाए, कुणएमाणे णिज्नरेति कम्माई । 

अन्ने य णिज्जरावे, तम्हा तो णिज्जरा होति ॥ 

वातेरिता एई इव, एक पमाणाण तरुणमादीणं । 

होत्ति थिरा वदतो, तरुव्व थिरकरणतेएं तु ॥ 

जम्हा तु अवोच्छित्ती, सो कुणती णाणचरणमादीणं । 

तम्हा खलु अच्छेदं, गुणप्पामिच्ं हवति णामं तु ॥ 

तित्यकर हि कयामिणं, गणधारीणं तु तेदिं सीसाणं । 

तत्तो परंपरेणं, आयमिएं तेण जीयं तु ॥ 

वष य णाणचरणे, गणं तु तम्द्दा ल तेण बुद्धिपदं । 
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अपुप्ला 


अभिधानराजन्द्रः । 


अणुराणाकप्प 





पवरं पहाणमेत्तं, सव्वॉर्त रायदेवाणं ॥ 

एस अणष्याकप्पा, जदाविही वरिएतो समासेणं । पण्मा०। 
तिविहा~णुन्ना पप्तत्ता | तं जहा-आयरियत्ताए, उव- 

ज्फायत्ताए, गणित्ताए | स्था० ३उा० ३ उ० | 


परं प्रति सूत्राथदानानुमतों, जी० १ प्रति० । सृत्रा्थेयोरन्यप्र- | 


दाने प्रत्यनुगमन, व्य०१ ल०। गुरोर्निवेदिते, सम्य गिद्‌ घारया- 


ध्न्याँश्वाध्ध्यापयेति गुरुवचनविशेषे, अनु० | अन्त०। अनुझावि- | 


धिस्तु योगोत्क्रेपकायोत्सगेवजेः सर्वोष्प्युदेशविधिवद्धक्तव्यः, 
नवरं, प्रवेदिते गुरुवेद्ति-सम्यग्‌ धारयान्येषां च प्रवेद्य, अन्या- 
नपि पाठयेत्यथेः श्रावर्यकादिषु तरङलविचरारणादिभ्रकी- 
णैकेष्वपि चेष पव विधिः, नवर, स्वाध्यायग्रस्थापनं योगोःक्प- 


कायोत्सगेश्च न क्रियत । एवं साम।यिकाद्ध्ययनषृदेराकषु च | 
चैत्यवन्दनप्रदक्तिणात्रयादिविशेषक्रियारहितसप्तवन्दनकप्रदा-- | 


नादिकः स एव विधिरोते तावदियं चूर्णिकारावेखिता सामा- 


सारी । सांप्रतं पुनरन्यथाऽपि ताः समुपलच्यन्ते, न च तथो- | 
पलस्य समोहः क्तव्यः, विचि्रत्वात्सामाचारीणामिति | अ- | 
ख । श्रन्त० । आ० म० छि० । ( व्यातिकृष्ददेशकालादो उदेश- | 
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मध्य श्रतस्यवाभ्चुज्ञा रवतत इत अणआगग इहाब्द 5त्रव भाग | 


३५३ पृष्ठ समुक्तम ) धानष्ठाशतभिषकस्वातीश्रवरपुनवसुषु 
अनुझा काय्या | दू० प०। 
आएपखणुणाञझ-अनुक्कात-त्र० । जनानुमते, स्था०३ गा ४ 
उ०। दत्ताइ, उत्त> २३ ० । आ० क०। 


अगुए णाकप्प-अनुकझ्लाकब्प-पुं? । कस्मिन्‌ काले वस्मायन्ु 


क्लातमित्येवंविधो, प० भा०। 
व अहुणा वोच्छ अशुष्पकप्पं तु । 
कादी काते गहणं, वत्थाईणं अएष्पाते ॥ 
वत्थप्पायग्गहणे, बासारासायुणिम्गमो सरदे । 
तिण पणग सत्त तद्गा, -उयस्मि कप्पोदगं जाणो ॥ 
बत्यादीणं गहणे, णऽफएएणातं होति वासासु । 
वासादीएँ परेणं, दुमास अणएणेसु गिरति ॥ 
तपिं पुण एैताणं, सरद जदि दोण्हगा उयाणतो । 
 दगसंघहजहष्पे, ण तिणिह यं चेव मज्मिमगा ॥ 
सत्ते चज लकोसा, गिम्ड्ूभ्मि तिरिण पंच हमेते ॥ 
 व्रासासु य सत्त जवे, परेण खेत्त णऽखुएणातं । 
अप्पोदग त्ति मम्गा, जं तीरीयासु वशिणतं पुञ्वि ॥ 
ते अखद्धजोयणे, दगघटरा जाव सत्ते वा । 
बत्थप्पायगगहणे, ए व संयरणम्मि पढमठाणम्मि॥ 
एत्तोऽवतिकमम्मि तु, सद्डाणा सेवणा सुधी । 
पढम ला5गुस्सग्गो, तेणं तू णवम होति खेत्तेसु ॥ 
बत्यादीणं गहणे, तत्येव य हाति ल विहारो । 
शवञजाणातिकमे पुण, हवई सद्डाणतो विसुद्धो तु ॥ 
: कि पुण ते सद्दाएं, अववादो असाते ते हाते । 





अधवा एणं गहणं, लस्सग्गों चेव टोऽ सो ताह ॥ 
गेण तस्स तु करणे, सुख] तह चेव वोधव्या | 
जह गेण्तुवसग्गे. सुख बहिस्स एवं वितिएएं । 
गेएदतस्स विवर), सद्राणं एवमक्खायं । 
अहवा वि इमे अएणे, एव तु इाणा वियाद्वित्ता॥ 
दव्वादीया इणमो, बोच्छामी आणुपुव्वं) सो । 
दव्बे खत्त काले, वस॒ही भिक्खमतरे एयं।। 
सेज्फाई गुरुजोगी, एत गाणा शिवोदित्ता | 
दव्वाणाहारादी-णि जाति सुलज्ञाईं ताम्म खेत्तम्मि ॥ 
खेत्तं व्रित्यिएह खलु, वत्तत खुणंत गगणस्स । 
वत्ताएपारियट्वंती, सुणंति अत्य गणो तु बालादी ॥ 
तस्म पटुचति खेत्त, आहारादीहिं संथरणं | 
तत्तियकाल्षे चलो, वसही जाग्गा तु तिक्खुसु लनंति । 
न विगिद्वमत ती, सज्फाउ सुज्भ जदह च सुलभ च | 
अ.यरिआण जाग्गं, विएणेयं चेव णियमणं | 
एते त णव ठाणा, जदं चप्गेण गहएं तु ॥ 
उस्मग्गण विहारो, संथरमाणेण एवसु चेत्तसु । 
तेस वुधदुवर्दीणे, विपल्लचिया वि दगघट्ट य ॥ 
णवि दूरं गच्छती, णवम स असंज्वे वितियठाएं । 
दगघटर बहुए ब), प्ले द्रं पि गच्छेज्जा ॥ 
दुलहम्मि वत्यपदि, ऊण त्रि एस वि एवसु गच्छेज्जा । 
एपेव विहारो वि हु, खत्ताण सती मुणेयन्वा ॥ 
आलंबण विसुख, गुणं तिगुएं चलूग्गुएं वा वि । 

खेत्तं कालातीयं, समणएणातं पकप्पम्मि ॥ 

एस आएुणणाकप्पो ॥ प० ज्ञा० ॥ 

याणि अणएणाकप्पो-(गाहा)(वत्थे पाए)अणुरुणाय स्मि काले 
वत्थपायाणि घत्तव्वाणि बास्रत्त ठाय तसु घेत्तव्वा णि, पच्चा- 
उयाणे नाएनायाणि निभ्गयाणं पुण सरपट श्रत्तसु खत्त सु, जत्थ 
गीयत्थस विगगखु वासो न कओ तत्थ गेएद ति, जत्थ बा गीय- 
त्यदिं संविग्गेहि कओ तेहि गपाहिं वीरे पच्या गेणएदति, तेस 
पुण निगच्छत्ताण ज श्रद्धं जोयणस्सख अंतो तिणिह पंच सक्त 
द्गसंघट्टा, दगसंघट्टो नाम जाणहद्धा तदवि अणएणाय परेण 
नाणज्नाय जात अप्पादगा मग्गलिरेयाए भाराय जच सक्तसघ 
द्वा,एवं द्धे ज्ञायणे (गाहा) (वत्थे पाए) एवं बत्थपायसम्गहणे 
वा तणसंथारए य पढमगाण तु जसग्गेण गहणे नवसु उाणेखु 
पढमट्रा णाति उरूसम्गेण वुत्त होर नबठाणवदकमे पुण सट्टाण- 
विसोही भवह उव्रहिमारई | किंच | ते सघाा्ण आवाए उाह 
चस्सभ्गा तादे श्रववायश्भो गदहणं।काणि पुण ताणि नव ठाणा- 
णि -तत्थ (गाद) (दयस्व खत्त) दउ्वाणि जइ आहारोवकरणा- 
णि बन्भेति तस्मि खत्त लग्गमाइ सुद्धाणि (खत्त त्ति) खत्त वे च्ज- 
ला महाज्ञणपाचग्ग अन्ने तारिसे नत्थि खेत्त (काले त्ति) त३- 
यप पारि सए भिक्स्वेला (वसदि क्षि) वसहिया उग्गा टेमत- 
(गम्दवासपा डग्गा नत्थि नपुंखगाह दोसरदिया भिक्खा खुल्ल- 
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भा, गुरुमा हया उभ्या मिक्‍खा गामंतराणि अविकिछाणि अखष्ष- 
त्थ असस्‍्फाइ्य गुरूण सुन पाउग्गं जोगं।ण व अगादेतराणं 
सुब्ने पाउग्गं, एयाणि णव सुंणेति, अत्थं सुण,7, साइवो झ- 
भिणव गुणेति वा स्वाहेति वा कृज्जुयारिति बा सुत्त गेरदति 
पारेयटत उञ्ुयारेति वा छबाञ्चबुडाउलस्स वा गच्छस्स न- 
त्थि तारेस अणएण खत्त कारगे बहुव्वातिसखथरं ताण चेव विसा- 
हिछाणं पठति वा न दूरं गच्छति मासकप्पं करता चेव छवि 
उप्पाययति अइ पुण दब्बं वत्थं पाय छल्वनं.खत्तं वा न पहुखद, 
तादे बहुए वि दगसंघटद प्र, दूर पि गच्जर, ऋछजायणपरण 
वि(गाहा)(आल्लवण)ते च आलेवण विसे सव्वं प झणएणाये 
गणं खत्तकालं दुगुणतिगुणचउगुणय गुण वा खनकालाई- 
कमा एुष्ाया पकप्पास्म । एस अणष्ाकप्पो | पञ चू० | 


अणएदसंब ट्रियककसंग-अनुष्गसंवर्त्तितककेशा ड्रू-जि २ । भि- 
त्तापरिश्रमणाभावादुष्णलगनाभावेन संवात्तितानि बतुलीभू- 
तानि अत पएवाऽककंशानि अड्भानि पाणिपादपृष्ोदरप्रभृती- 


नियेषां त अरजुष्णसवत्तितककंशाङ्गाः भित्ताणामभावादुष्णसं- | 


चन्धाभावन शीतीभूताङ्गषु, “` अणुणहसंवष्टियकक्कसं गा, गि- 
गाहति जे अज्वि न ते सहामो ” बृ० ३ उ०। 
णतम्नेद-अनुतटनेद-पुं । वशस्येव द्रव्यभेदे 
१० ठा०। 
णत उयाजेय-अनुत टिकाभेद-पुं? । इचछत्वगादेवद्‌ द्रन्य- 
भदे, प्रज्ञा० २१ पद । { तद्धेदाः 'सददव्वभेय' शब्दे वच्यन्ते) 
अ्रणतप्पि ए )-अनुतापिन- त° । श्रकल्पं किमपि प्रति- 


सव्य अनु पञ्चाद्‌ हा ! दुरु कारितमित्यादिरूपेण तपति स- | 


न्तापमनुमभवति, इत्यवशीलऽनुतापी | श्रकल्पश्रतिसवनाऽन- 
न्तरं पश्चात्तापविशिष्ट, व्य १ उ०। 
अणुताव-अनुताप-पुं० । पश्चात्तापे, श्राव० ४ अ० | ज्ञा० | 


अणुता ( ए )-अनुतापिन-पुं? । पुरः कमौदिदोषदुष्टाहा- | 


श्यानधानराजन्द्र; | 


अगुत्तरपरकम 
केवलिनो द्शानुत्तराणि-- 

केविस्स णं दस अणात्तरा प्पत्ता। त॑ं जहा-अण त्तरे 
नाण, अएत्तरे दंसणे, अछत्तरे चरित्ते, अछत्तरे तवे, 
अछत्तरे व।रिए, अणत्तरा खंती, अख॒त्तरा मृत्ती, अए- 
त्तरे अज्जवे, अणुत्तरे मदवे, अषत्तरे लाघवे ॥ 
तत्र ज्ञानावरणत्तयाद्‌ ज्ञानमनुत्तरम, एवं दशेनावरणत्तयाद्‌ द- 
शेन म,मोहनीयत्तयाद्वा दशन, चारि्रमोहनीयत्तयाच्ारिते,चा- 
रि्रमोदक्तयादनन्त वीर्यम, श्रनन्तवीयत्वाच्च तपः शुक्रध्याना- 
दिरूप, वीयान्तरायत्तयाद्वीयम, इह च तपःत्तान्टिमुक्त्याजव- 
मादेबलाघवानि चारित्रभेदा पवेति जारिघ्रमोहनीयक्तयादेव 
भवन्ति । सामान्यविशषयोश्च क थचिद्धेदाद्धेदे नोपात्तानीति । 
स्था १० ठा० । वृद्धिरहिते च । श्राचा० १ श्र १ श्र० १३० 
नास्त्यस्यात्तरं सिद्धान्त इत्यनुत्तरम | यथाऽवस्थितसमस्त- 
वस्तुप्रतिपादकत्वादुत्तमे, श्राव० ४ अ० । सृत्र० । सर्वोत्कृष्टे 
भीजिनधर्मे, सूत्र> १ श्वर ५ आ० १ उ०। 





| अणुत्त रगइ-अनुत्तर ग ति-ति० । सिद्धिगतिप्राप्ते, “ एस क- 


स्था० | 


रेमे पणाम, तित्थयराणं अणुत्तरगरईणं ” ! द० प० ४ प०। 
अणत्तरग्गा-अनुत्तराग्रया-स्री० । अनुत्तरा चासो सर्वोत्तम- 


त्वादग्याच लोकाग्रव्यवस्थितत्वादनुत्तराग्र्या | इंघत्प्राग्भारायां 
पृथिव्याम, सूत्र १ श्र० ६ श्र०। 


। अपुत्तरण-अनत्तराए-न० । न विद्यते उत्तरणं पारगमनं य- 


रग्रहणात्‌ पञ्चाद्‌ हा . दुष्ट कृत मया रत्याद्मानासकता- 


पधारणशील, बृ० ३ उ० । 


अण़ताव्रिया-अनुतापिका-ख्री° । श्रचुतापयतीति अनुता- 


पिका | परस्यानुतापकारिकायां भाषायाम, 


खलु ते भास भाखंति ” सूत्र २ श्रु० ७ अ० | 


^“ अखुतावियं | 


| 


अणतप्पया-अनुत्रिप्यता-स्त्री ० त्रपूष्‌ लज्ञायाम 'उत्प्राबल्येन | 


अप्यते लज्ज्यते यन तत्‌ उत्त्रप्य, न उत्त्रप्यमनुत्त्रप्यमलञ्जनीय॑ 
यथाच शरीरशरीरमतोरभेद्मधिकृत्य। अहीनसर्वा ड्रे शरीर: 
संपट्नदः 
व्वगो ' होई अणुतप्पे सो, अविगलइंदियपडि:्पुष्पो त्त । व्य० 
२ ० । उत्त | बृ०। 

शछ्मुत्त-अनुक्त-तरि । अकथिते, ध० ३ श्रधि० । अभाषिते, 
प० स्० ४ द्वा० । 

अ गुत्तर-अनुत्तर-त्रि० । उत्तरः प्रधानो. नास्योत्तरो विद्यते 
इत्युत्तरः । स्था० १० ठा० । सूत्र । अविद्यमानप्रधानतरे, 


भ० ६ श॒० ३३ उ० । अनन्यसदशे, आ० म~ द्वि° । श्राचा०। | 


घ०। अनुपप्रचाने, विशे० | सर्वोत्छष्टे, श्रष्ट० १४ अष्ट० । प्रश्र०। 
कल्प० । श्रा२ मर प्र० | दशा० | उत्त० | औ०। 


* बपुलज्जाए धाक, अलज्जणीओ अहीणस- | 
। अणत्तरधम्म-अनुत्तरधमे-पुं० । नास्योत्तरः प्रधानो धर्मो 


स्मिन्‌ सति इत्ययुत्तरणः। पारगमनप्रतिबन्धके, उत्त० १अ०। 


अगुत्तरणवास-अनुत्त रणवास ( पाश्च )-पुं०।न विद्यते उत्त- 
रणं पारगमनमस्मिन्‌ सतीव्यनुत्तरणः। स चाऽसौ वासश्चा- 
वस्थानमयुत्तरणवासः । अनुत्तरणवासहेतुत्वाद आयुर्घृत- 
मित्यादिवदजुत्तरणवासः। यद्‌ वा-श्रात्मनः पारतन््यहेतुतया 
पाशयतीति पाशः, ततोऽनुत्तरणश्चासो पाशश्चाऽनुत्तरणपाशः। 
उभयत्र च सापेत्तत्वऽपि गमकत्वात्समासः संसारावस्थितो, . 
पारवश्य वा । एतच्च सम्बन्धनसंयोगस्याथतः फलम्‌ । 
उत्त० १ अ०। ४ 

अण्त्तरणाणदंसणधर-अनुत्तरङ्ञानदशनधर-रि०। कथञ्चिद्‌ 
भिन्नज्ञानदशनाधारे, “ एवं से उदाइु अणुत्तरदंसी श्रणुत्तर- 
नाणदसणधरे ” सूत्र० १ श्रु० २ अ० ३ उ०। 

अणुत्तरणाणि ( ए )-अनुत्तरज्ञानिन-त्रि० । नास्योत्तरं प्र- 
धानमस्तीत्यनुत्तरम , तच्च तज्ज्ञानं च अनुत्तरज्ञानम, तद- 
स्य स्तीत्यनुत्तरज्ञानी । केवलिनि, सूत्र0 १ श्रु०२ अ० ३उ०। 


विद्यते इति श्रनुत्तरः | सृत्र० १ श्रु० ६ अ० । श्रुतचारित्राख्ये 
धर्म, सूत्र> १ श्र० २ अ० २ उ०। 


 अणुत्तरपरकम-अनुत्तरपराक्रम-पुं० । परे शत्रवः। ते च द्वि- 


धा-छव्यतों मत्सरिणः, भावतः क्रोघादयः इह भावशत्र॒भिः 
प्रयोजन, तषामवोच्छेदतो मुक्किमावात्‌ । आक्रमणमाक्रमः,प- 
राजय उच्छेद इति यावत्‌ । परेषामाक्रमः पराक्रमः । सोऽनु- 
४ यस्यति, “जिन तित्थयरे भगवते अखुत्तर- 

| परक्रम ञ्रमियणाणी"। अत्र आह-ये खल्वेभ्वयीदिभगवन्तःते 


#ै 


(८ ३०३ ) 


श्रगुत्तरपरक्रम 


श्रमिधानराजन्उः; । 


अगात्तरावदाइयदसा 





ध्नुत्तरपराक्रमा एव, तमन्तरेण विवक्तितभगासंभवात्‌ ,ततोऽ- | 
जत्तरपराक्रमानित्पेतदतिरिच्यते । नैव दोषः-अस्य अनादि- | 


सिद्धे ्वयादि समन्वितपरमपुरुषग्रतिपाद नपरनयवादनिषध- 
परत्वात्‌ । तथाहि -कैशिदयुत्तरपराक्रमत्वमन्तरेव दिरण्यग- 
भोदीनामनादिविवक्तितभगयोगोऽभ्युपगम्यते । उक्त च- झा- 


नमप्रतिघं यस्य, वैराग्य च जगत्पतः | देश्वर्य चैव धर्मश्च, | 


सह सिद्धं चतुष्टयम्‌ ” ॥ १ ॥ इत्यादि ¦ श्र ° म० प्र० । 


अणत्तरपुष्पसंनार-अणुत्तपुण्यसनार-पुं०। अचुत्तरः सर्वा- | 
त्तमहेतुत्वात्‌ तत्काय्योत्पुएयस्तभारः तीथकरनामकमलकणो | 


येषां ते तथा । तीथछृतसु , प स० ४ सूत्र । 


अशतरव्रिपाण-अनुत्तर्‌विपान्‌-न° । देवामन्यान्युत्तराणि विमा- | 
नानि सन्तीत्यनुत्तरविमानानि । चतुद शदे बलोकवास्तञ्यानुत्त- | 


कप आप ऐप प = दि व शब्द क 

रोपपातिकदेवविमानेषु,अनु०। (अज वक्तव्य "विमान शब्दे वदयत) 
“कर रा जते ! श्रण॒त्तरावेमाणा पप्तत्ता । गोयमा ! पंच अणु 
त्तरविमाणा पष्एत्ता । ते ण नेते | कि सखेञ्जवित्थमा च्रसखज्ञ- 


वित्थमा य १। गोयमा ! संखज्जवित्थमा य असंखज्जवित्थमा | 


य "| भ० १३ श ०9 उ०। “कड णं भंते! अणृत्तरवमाणा पष्प- 
त्ता ?। गायमा ! पच अणुत्तराविमाणा पष्पत्ता । तं जहा-विजए, 
वेजयंत,जयत,अपराजिए, सव्वछसिद्धे य । भरदेदा०६ उ० । 


अणत्तरोववा्य-अनुत्तरोपपा तिक-पु० । अनुत्तरेषु सर्वोत्त- 
मेषु विमानविशेषेषु उपपातो जन्मायुत्तरोपपातः ; सख विदत 
यवां तेऽ नुत्तरोपपातिकाः । श्र०। उत्तरः प्रधानः । नास्योत्तरो 
विद्यते इत्युत्तरः । चपपतनमुपपातो जन्मत्यथैः, अनुत्तर श्वा सा- 
बुषपातश्चेत्यनुत्तरोपपातः ; सोऽस्ति यषां तेऽचुत्तरोपपातिकाः। 
सवो सिखादिविमानपञ्चकोपपातिषु, । स्था० १० ठा० । विज- 
याद्यचुत्तरविमानवासिनि, स० १ सम० । 
श्ननुत्तरोपपारिकानामनुत्तरोपपातिकलत्वम- 
अत्थिणं जते! ! अणात्तरोववाइया देवा | हेता ! अत्यि। 


से कणद्ध णं जते ! एवं वृच्चऽ अणत्तरोववाइया देवा ?। | 


गोयमा ! अणत्तरोववाध्याणं अएत्तरा सदा अएत्तरा 
रूढा जाव त्तरा फाप्ता से तणे णं गोयमा ! 
बुच्चइ जाव अणत्त रोबवाइया देवा ॥ 

( रस्थि णमित्यादि ) ( अणृत्तरोववादय त्त ) अनुत्तर 
सवप्रधानाउनुत्त रश ॥दावषययागा दुपपाता जन्मानत्तराप- 
पातः, सोऽस्ति यषां ते अनुत्तरापपातकाः | भ० १४ श० 9 उ०। 


भदा अनुत्तरोपपातिकस्य- 
से कि त॑ अणुत्तराववाश्या ?। अशात्तरोबवाप्या पंच 


विहा पछात्ता | ते जहा-विजया, बेजयंता, जयंता, अप- | 


राजिया, सव्वह[सिखा । । ते समासओ दु विहा पष्पत्ता । 
तं जहा-पज्जत्तगा य अपज्ञत्तगा य | प्रज्ञा० १ पद | 

( अन्तक्रियाद्येब्स्य स्वस्थान एवं टङ्याः ) 

लच्चत्व प्- 

अणत्तरोववाइयाएं देवाणं एगा रयणी उदं लचत्त- 
एं पन्नत्ता | 

(पगा रयणि त्ति) इस्तं यावत्‌ , क्राशं को टिल्यून नदी इतिव- 
दिद द्वतिया। ( ऊछु उचत्तेणं त्ति) वस्तुनो हानेकधो खत्वमभ्व- 


एवं | 


ग 





स्थतस्यकम, ्रपरातयक्ास्थतस्य, अन्यद्‌ गुणान्नातशूपम्‌ | स्या० 
१ ठवा०। विजया[दावमानपृपपात्त मत्स साश्ठष्ठ, स्था० ल्ता०। 
अणत्तरोबबाघ्या णं जते ! देवा करेवएणं कम्मावससाएं 
अएुत्तरोबवाइयदेवताए उबवष्या ? | गोयमा ! जावइये 
उटनन्तिए समणे णिग्गंथे कम्मं, णिज्जरेइ, एवईएणं 
कम्मावसेसेएं अ णत्तरोववाइयददताए उववष्पा ॥ 

( जावइय उटमात्तिए इत्यादि ) किल षष्ठभक्तिकः सुसाधु- 
यीवत्कमे क्ृपयति, एतावता कम्मोवशेषेणानिर्जी णना5 नुत्त रो प- 
पातिका देवा उत्पन्ना इति | भ० १४ श० ७ ल०। 

अणत्तराववाइयदसा-अनुत्तरोपपातिक्दशा-ल्ज्री० | ब० व०। 
अन्ुत्त रापपातकवक्तब्य ताश्रातबचछया द्रा दशा-ऽध्ययनापन्लाङ्- 


तादशाध्ययनप्रातबद्धप्रथमत्रगयागाद् दा ग्रन्यावशषा5नुत्तराप 
पांतिकद्शा । स्था० १० ठा0] अनु ०। नवम ङ्ग, न२।| पाठस्‌) 


से कि ते अणत्तरोववाश्यदमाओ्ओ ? अणएत्तरोववाइयद- 
सासु णं अएत्तरोववाइयाणं नगराईं रसज्ाणाईं च्या 
वणखंडाईं रायाणो अम्मापियरो समोसरणा धम्मायारि- 
या धम्मकहाओ इहलोगपरक्षोइया इट्टिविसिसा भोगपारचा- 
या पव्वज्ञाओ सुयपरिंग्गहा तवोवह्ाणाईं पारियागो प- 
मरिमाओ संक्षेट्णाओं जत्तपाणपचक्खाणाऽ पॉओवगम- 
णाईं अखत्तरोववाओ सुकुलपच्चाओं पुण वो हिल्लाहो अ 
तकिरियाओ आघ विज्जत अएत्तरोववाइयद सास णं ति- 
त्थकरसमोसरणाई परममंगज्नजग हियाईं जि णातिससा य ब- 
हुविसिसा जिणसीसाणं चव समणगणपवर गंधहत्यीणं थि- 
रजसाणं परिसहसेष्परिउवल्लपमदणाणं तवदित्तचरित्तणा- 
ण सम्पत्तसारविविहप्पगारपसत्थगुणसज॒याणं अणगारम- 
हारिसीणं अणगारगुणाण वष्पद्रा उत्तमवरतव विमिषणाण 
जोगजुच्लाण जह य जगाहियं भगवग्रो जारिसा इप्ठिविसे- 
सा देवासुरमाणसाणं पारिसाणं पाउब्नाओं य जणसमीवे 
जह य लवासंति जिणवरं,जह य परिकहंति धम्मं, लागगु- 
रू श्रमरनरसुरगणाणं सोकतण य तस्स ज्ञासियं अवसेसकस्म- 
विसयवरिरत्ता नरा जहा अञ्ुबेति, धम्ममुदालं सजमं तवे वा 
वि वहुव्रिहप्पगारं जह वहि वासाणि अएचरत्ता आरादि- 
यनाणदंसणचारंत्तजोगा जिएव्रयणमणागयमाहियसु भा सिय - 
त्ता जिणवराण हिययेण मणएणत्ता ज य जहि जात्तिया- 
णि जत्ताणि उच्स्त्ता बण य समाहिसम॒त्तमज्फाणजो- 
गजुत्ता वव न्ना मुणिवरोत्तमा; जह अणात्तरएसु पावांति 
जह अशणुत्तरं तत्थ व्रिसयमेोक्खं तओ य चुआ कमेणका- 
हिति सजया जहा य अंतकिरिय एए अननय एवमात्या 
वित्थरण ॥ 

अनन्त रापपातकदशास तीयकरसमवसरणान।कनृतान ५ 


परममाङ्ट्यजगङितानि , जिनातिरोषाश्च बहुविरोषाश्च "देह 
विमरसुयं `" इत्याद्‌यश्चतुखिशद्‌ धरिक्तरा वा, तथा जनास 


( ३०७ ) 


अगाुत्तरोवबाइयदसा 


ष्याणां चेव गणधरादीनाम्‌ | किचुतानामत आह-अ्मणगणप्रव. 


रगन्धहास्तिनां. श्रमणोत्तमानामेत्यथैः। तथा स्थिरयरसां, तथा | 


परीषहसेन्यमेब परीष हद बृन्दमेव, रिपुबलं पर चक्र, तत्प्रमदेनानां, 
तथा द्ववद्दावा प्लिरिव,दी प्तान्युज्ज्वब्नानि, पाठान्तरेण तपोदी प्ता- 
नि' यानि चारिज्रज्ञानसम्यक्त्वानि, तेः साराः सफलाः, विविध- 
प्रकाराविसतारा अनेकाविधप्रपश्चाः | प्रशस्ताश्व ये क्षमादयो गु- 


णाः तैः संयुतानाम | कांचेदू गुणष्वजानामिति' पाउः। स्था अ- | 


नगाराश्च ते महपेयश्चत्यनगारमहषेयः, तेषामनगारगणानां ब- 
णेकः सछाघा, झाख्यायत इति योगः । पुनः किभूतानां जिनशि 
ष्याणाम्‌ ?, उत्तमाश्च ते जात्यादिनिवेरतपसश्ध तेच ते विशिष्ट- 
ङ्नयोगयुक्ताञ्चत्यतस्तषासुत्तमवरतपो विशिष्टक्नानयो गयुक्ता-- 


नाम | किय। अपरे यथा च जगर्ति भगवत शत्यत्र जिनस्य शा- | 


सनमिति गम्यते । यारशाश्य ऋद्धिवेशेषा देवासरमानुषाणां, 
रत्नोञ्ञ्वव्चबक्कयोजनमानविमानरचनं सामानिकायनेकदेवदेवी- 
कोरिसमवायन, मणिखरमरमण्मितदएमपटुप्रचलत्पताकिकाश- 
तोपद्मोभितमदाध्वजयपरःप्रवर्तिन. विविधाऽऽतोद्यनादगगनाभो- 


| 
गपुरण , चचमाद ब्कक्कणा:, प्रातकालपतगन्धासन्धुरस्कन्धाराहण 


चतुरङ्सेन्यपरिवारण क्रत्रचामरमहाध्वजादिमहाराजचिह- 
प्रकाशन, चवमादयश्थ सम्यम्विशषा: समवसरणगमनप्रवु- 
क्तानां, वेमानिकज्योतिष्काणां भवनपातिव्यन्तराणां, राजादि- 
मनुजानां च । अथवा अनुत्तरोपपातिकसाधूनाम , ऋषिवि- 
शेषा देवादि सम्बन्धिनस्तादशा * श्राख्यायन्त ` इति क्रियायो- 
गः । तथा पषदां ` संजयवेमाणित्थी संजदपुव्वेण पविसिश्रो 
बोर ` इत्या दिनोक्तस्वरूपाणां प्रा़मावाश्च ञ्चागमनानि , क्त ?- 
(जिणवरसमं)त्र त्ति) जिनसमी प, यथा च यन प्रकारेण, पञ्च- 
विधामिगमादिना ( लपासमीवति ) उपासते स्रवन्ते राजा- 
द्यः, जिनवर तथा ' ख्यायत ' इति योगः । यथा च परिकथय- 
ति धर्म, क्षेकगुरुरिति ज़िनवरः , त्रमरनरासुर गणानां श्रत्वा च 
"तस्येति ` जिनव्ररस्य भाषितं, अवशेषाणि कीणश्रायाणि, कमो- 
णि येबां ते तथा । तेच ते विषयविरक्ताञ्चति, अवशपक्मवि- 
घयविरक्ता/के(,नराः किम्‌ १, यथा अभ्युपयन्ति धर्ममुदारम । 
किस्वरूपमत आद -सजमं तपश्चापि । किम्नूतमित्याह-बहुविध- 
 श्रकारं तथा, यथा बदरनि वषोणि ( अणुचरिय त्ति ) अनुच 
श्रासन्य, सयम तपश्चति वत्तत । तत आराभ्रतज्ञानदशनचा- 
स्त्रियागाः। तथा ( जिणचयणमणुगयमदहियभासिय ति) जिनव- 
चनमाचारादि , अनुगते संब नाद्‌ वितदंमित्यथैः ; महितं पू- 
जितम, अधिक वा मापितं येरध्यापना दिना ते तथा | पाठान्तरे- 
जिनवचनमनुगत्या55नुकूल्येन खरु भाषित यस्त जिनवचना नु गा- 
तिछुमाषिता: | तथा [ जिणवराण हियएण मगुएणतत्ति ] इति 
चर द्वितीयाथ । तेन जिनवरान्‌ हृदयेन मनसा अनुनीय प्राप्य 
ध्यात्वेति यावत्‌ । ये च यत्र यावल्तिच मक्तानिच्ेदयित्वा ल- 
ज्ध्वा च समाधिमुत्तमध्यानयोगयुक्ता उपपन्ना मुनिवरोत्तमाः 
यथा अनुत्तरेषु, तथा ‹ ख्यायते ' इति प्रक्रमः । तथा प्रप्नुव- 
न्ति यथाष्नुत्तरं (तत्थ त्ति ) अनुत्तरविमनेषु विप्रयसुखं, तथा 
ख्यायन्ते ( तताय त्त ) श्रवुत्तरविमानेन्पश्ठवुताः क्रमेण करि. 
ष्यन्ति, संयता यथा चान्तः क्रियन्ते तथा ख्यायन्ते । | स०॥ 


से कि ते अगर तरोवव्राइव दर साओ ? | अगुत्तराविवाइयद- 
साएसु णं आपुत्तरोववाश्याएं नगराईं लज्जाणाई वेया 
वणखंरा$ समोसरणाई रायाणो अम्पापियरो धम्पायारिं- 


श्वाभधानराजन्द्र 





ण॒द॒हमाण 


या धम्मकहाओ इट्सोदयपरलोईया ऽष्टिविसेसा भागप- 
रिचाया पव्यज्जाओं परियाग। सुयपमिग्गहा तबोवहाणाई 
पर्रिमाओ उबसग्गसंलेहणाओ भत्तपचक्खाणाई पाओवग- 
पणा अणात्तरोववाइ त्ति उबवर्त्तसु कुक्षपच्चायाइओ पुण बो- 
हिलाभा अंतकिरियाओ य आधघविज्जांति अणुत्तरोव॑वापयद- 
साएं परित्ता वायणा संखिज्जा अणओगदारा संखिज्जा बेड 
संखिज्जा सिलोगा संखिब्जाओ निज्जुत्तीओ संखिज्जाओ 
संगहणी आओ संखिज्जाओ पमिवरत्त आओ से णं अंगदठ्॒याए न- 
वम अगे एगे सुयखंधे तिन्नि वणे तिन्नि उद्देसशकाला तिज्नि 
समुददेलणकाला संखिज्जाई पयसदस्सा पयगेणं संखि- 
ज्जा अक्खरा अणंताऽऽगमा अणंता पज्जवा परित्ता तसा 
पणता थावरा सासयकम्निबच्डनिकाडया जिणपन्नत्ता 
जावा शआआधविज्जति पन्नाविज्ज ति परूबेज्ज॑ति दंसिज्जति 
निदं सिञ्जेति लव॒दंसिज्जंति, से एवं आया एवं नाया एवं 
विन्नाया एवं चरणकरणपरूवणा आपघविज्ज३, सत्तं आए- 
त्तरोबवाइयदसाओं ॥ 

(अणुत्तरोववाइयदसाखु णमित्यादि)पाठसिद्ध यार्वान्नगमनम, 
नवरम, अध्ययनस मूह वभे. । वर्ग च वर्गे चद्डा द्शाध्ययनानि, 
वगश्च युगपदवाइश्यत्त इात। जय पव उद्दशनकाला:, जय एव 


समुद्देशनकालाः , संख्येयानि च पद सहस्राणि, सहस्त्राष्टाधिक- 
षट्चत्वारिशद्लक्ृप्रमाणानि वेदितव्यानि ॥ न° । 
आएदत्त-अनुदात्त-पु० । न उदात्तः , विरोध नञ्‌। ‹ नीचरनु- 
दात्तः'पा०।१।२।३०॥ इति लकते ताद्वादिषु सभ गषु.स्थानषृदं - 
भागे निष्पन्ने स्वरमेद्‌, यथा नीचेःशब्देन "ज जिक्‍खू टत्थकम्म 
करर श्त्यादे | बु० १ उ०। 
अणएदय-अनुदय-प० । वेलाप्राक्काले, ढ्वा० ७ ढा०। 


अखदयबंधुकिद्वा-अनुदयबन्धोत्कृष्टा-ली ० । यासां विपाको- 
द्याभावे बन्धादुत्कृष्टास्थतिसत्कमावाप्तिः; ताखु कमेप्रकृति- 
षु, पं० स० ३ द्वा० | ताश्च ' नारयतिरिउरलदुगु ' शत्यादि- 
गाथया 'कम्म' शब्दे तृ० भा० २७६ पृष्ठे दर्शिताः ) 

अएुदयव६-अनुदयवती-खी ० । “ चरिमसमयम्मि दिय, 
जाद अन्नत्थ संकमे ताश्रो । अ्रण॒ुद्यव३ ” यासां प्रकृतीनां 
दालिकं चरमसमयेन्त्यसमये, अन्यत्राऽन्यभ्रछृतिषु, स्तिबुकस- 
ऋमेण सक्रमयेत्‌ , सक्रमय्य चान्यप्रकृतिव्यपदेशेनानुभावतः 
स्वे।दयेन तावत्युद यवलत्यो ऽनुद यवत) संज्ञा । इत्युक्तक्बक्षणासु 
कमंश्रक्ृतिषु, प० स० ३ द्वार । 

अण़दयसंकमु किद्ठा-अन॒दयसं क्रमो तक़ुष्टा-स्खी । यासामनु- 
दयसक्रमत चत्छृष्टस्थितिलाजनः तासु कमंप्रकृतिषु, प० सं० ३ 
छा०। ("कम्म'ङशब्दे तृ०भा ०३३०पृष्ठे चासां स्वरूपमावेद यिष्यत) 
अणदरंभ रि-अनुदरं भ रि-पु० । अनात्मम्तरी, द्वा0 ६ द्धा० । 
अद्‌ वि-देशी-कणरहिते, निरवसरे च | दे०ना० वभे । 


अपुद्हमाण-अनुदहत्‌>त्रि० । निसर्ग नन्तरमुपत।पयति, 
स्था १० ता०। + 





( शेए७५ ) ॥ 
अगुदिस अनिध्मनराजन्डः । अणुपायकिरिया 





अणदिएण-अनुद | ण-न। न० त० । अनागतकाले छदीरणा- 
रदित चिरेण भविष्यदुदीरणेउभविष्यदुदी रणे वा कमेणि, भ० 
श१हा० रे च०। 

अगुदिसा-अनुदिकू-ख्री । आ्नेयादिकायां विदि शि, कट्प०। 
श्राचा० | “पारणपमिष्मय वा वि, उद्धं त्रएदिसामवि ” दशर 
६ अ० | श्राचार्योपाध्यायपदद्विर्त)यस्थानवत्तित्वे, व्य० २ज०। 
( “उदे श' झब्दे छि० जा० ८०८ पृष्ठे तदुद्देशों वक्ष्यते ) 

अरणुदिद्व-अनुददिष्ट-त्रि० । यावन्तकरादिनेद्‌ वजेत, प्रञ्च० १ 
सबण द्वा० । 


णुच्टरिकुथु-अनुद्धरिकन्थु-ए°-खी० । श्रनुद्धरिनामके | 


कुन्युजी वे, बृु० १ उ० । स्था०। स हे चवन्नेव विभाव्यतेन 
स्थितः, सुरूमत्वादिति | स्था०ए ठा०। “जं राथेण च णे समणे 
भगवं महावीरे जाव सव्वदुक्खप्पदहौणतं रयणि चणे कुयु- 
अतुद्धरीनाम समुप्पन्ना, जा विया जचलमाणा णिग्गंधाण य 
णिग्गंयीण य नो चक्खुप्फाखं इन्व मागच्छद , जा विया चल. 


ऋअणुरूय-अनुच्त-न्र० । अनचुरूपण वादनाथमुत्कपता5चुद्ध- 


तः । वादनाथेमेव वाद रत्यक्तं खृदज्गादो, क्ञा० १ अ०। विपा०। | 


ज० । “ अणुद्धअमुअगा  अनुद्धताध्नुरूपण वादनार्थमुत्किप्ता, 
अनुद्धता वादनार्थमेव वादकैरत्यक्ता, खद ड्रा मदला यस्यांसा 
तथा । का० ६ १ अ० | विपा० | भ० । कल्‍प० । यत्र आनुरूप्येण 
यथामादंङ्गिकविधिरुदता वादनाथमुत्किप्ता म्॒दज्ञा मदंवाः 
सान्त । ज० ३ वक्क०। 

एधम्म-अणधमे-पु० । बृदत्साधुध्र्मापेकयागुरल्पो धमौ- 
उधम: | देशाविरतों, विशे० । आ० म० द्वि०। 
अनधमे-पु० । अगतो मो प्रत्यनुकूलो धर्मा ऽनुधमेः। आहि- 
सालक्षण, पराषहोपसगसहनवक्ण वा धम, “एसो 5एुथ्रम्मों 





| 





सुणिणा पवदिश्रो ” सूत्र० १ श्रु० २आ० १ ल०। अनु पश्चाद्‌ | 


धर्मोऽनुध्रमेः। ताथेकरानुष्ठानादनन्तरं चय्य माण धम्मं, “पसो | 


ऽ एएधम्मो इह सजयाणं ” सृ० ८ 2० ६ श्र । नि० चू० 
(सर यथापूर्वैरार्चाण तथाञऽनुचरणीयमिति ' श्रणारष् ` शब्द 
ऽतेव नागे ३०५ पृष्ठे उक्तम्‌ ) 
अणएधम्मचारि ८ ण )-अनुधमेचा रिन-पु०। तीथकरप्रणीत- 
धमानुष्ठायनि, “जसी विरता समुट्रेया, कासवस्स अएघम्म- 
चारिणा" काइयपस्य ऋषभस्वामिनों वरूमानस्वामिनो वा 
संबन्धी या ध्मः, तदनचारिणस्तीथंकरप्रण।तधर्मानष्ठायिन 
इत्यथः । सूत्र० १ श्रु० २अ०२अ०। 


अणुपथ-अनुपथ-प० । मागेल््य्णे, वृ २ =०। 
अणपत्त-अनुप्राप्त-त्रि० | पश्चात्पाप्ते, उत्त० रे अ०। 
~अ; क (~ € [क ~ 
अणुपयादि्ं।करेमाण-अनप्रदङ्ेणं|कुबो ण-जत्रि० । आजुकू- 
स्येन प्रदक्किणीकुर्वाणे, रा० । 
अणाप(रेयदण-अनुप रिवत्तन-न० ॥ पौनःपुन्येन अुमण, भ०१ 
छा०९४उ३० । पाइवेतो भ्रमण, सत्र ०१ श्रु० ६ अ०। घटयन्त्रन्या- 


येन ज्म, आचा० १ श्रु० ७५ अ० १ उ०। नं०। “ दुक्खाण- 
मेव आवद्ं अएपरियद्धइ त्ति ''। छुशानां शारीरमानसाना- 





मावत्तेः पोनःपन्यनवनमनु परिवत्तत, दुःखावर्ता वमग्नो वम्रस्य 
त । अचा०१ श्रु० 9. ०३ उ० । 
अनपस्येटन--न० | भूयोनूयस्तत्रैवागमने, “संसारपारकंखी ते 
ससार अनुयट्टंति” । संसारमंव चतुगतिकसंसरणरूपम, अनु- 
पर्यटन्ति । सृत्र० १ श्र० १ आए 2 उ०। 

देवे णं जते! माहि ट्विए जाव महेसक्खे पन्‌ ! क्षवणसमुई 
अणपरियद्टित्ताणे हव्वमाग च्छत्तए ?। हंता । परू ! देवें 
संते ! मट्ष्िए एवं धायऽ सम्दरीवं जाव हंता पन्‌ ! एवं 
जाव रुयगवरं दीवं जाव हंता पन्नू ! तेण परं व) ऽ्वएजना 
णो चत्र णं अणएप{रियद्रिजा ॥ 

( व) ईवचञ्ञ्ज त्त ) एकया दिशा व्यातैक्रामत्‌ (नो चवणं 
अगपरियद्धिज्न त्ति ) नैव सवतः परिभ्रमत्‌, तथाविध्रघ्रयाजना- 
भावादिति सनाव्यत । ० १८ श० ७ उ०। 


| 4 [क ¢ >~ न ^~ #> श 
| अणपरियद्माण-अनुपरिवत्तमान-त्रि0। एकन्छियादिषु पय्यट- 
माणा छुउमत्थाणं निमंगधाण य निग्गंधीण य चक्खुष्फास | 
हृव्वमागच्छ३” । कल्प० । ( 'वीर' शब्दे व्याख्यास्यते चेतत्‌ ) | 


ति, जन्मजरामरणानि वा बहू शोऽनुनवति | सूत्र ०१ श्रुण्प अ०। 
अरघटटघटीन्यायेन वतमान, आचः०९ श्रु० १ अ० ३उ-। जी० । 

आएपरियद्वित्ता-अनुर्परि वत्ये-अब्य । सामस्त्येन परिश्रम्यति 
श्रादक्रिरयन परिज्ञम्याति बाथ, जी० ३ प्रति० । 

आए ( नु ) पारिहारि ( ए )-अ (ण॒) नुपरिहारिन-एुं०। 
परिदारिणः अणए स्ताक प्रतिव्रेखनादषु साहाय्यं करातीति 
अएुपरिहारी । यत्र यत्र भित्तादनामत्तं परदारी गच्छत 
तत्र तत्र अनु पश्चात्‌ पृष्ठतो ग्नः सन्‌ गच्छत।त्युपरिद(री) 
व्य० १ उ० । पारिहारिकाणामनुचरे, विशे० । ( यथा च अनु- 
पारिदारिकाणां पारिहारिकसवा कन्तव्या तथा * परिहार * 
शब्द्‌ वद््यत ) निर्वेष्ट, आसवितर्विंवाक्कितचारित्रे च । स्था 
३ ठा०४उ०। 

अणपबिसत--अनुप्र विशत्‌-त्रि० | अचु पञ्चाद्‌नावे चरकादिषु 
नि्ृत्तघु पश्चात्पाककरणकालता वा पञ्चाद्‌ भिकाथ परवश 
कुवात, न० च्यू० १च०। 

अएप विसित्ता-अनु (ए) भविश्य-अल्य० । अनुकूबं स्तोक वा 
प्रविर्येत्यर्थ, नि० चू ७ ल०। 

आअणएपबेस-अनु (ण) प्रवेरा-पु० । ऋनुक॒ले स्तोके वा प्रवश, 
नि० चू० ७ उ० । 

अएापस्मि ( र्‌ )-अनदशिन-पुं? । अनु द्रष्टु शीलमस्यत्य- 
ज॒दर्शी । पर्य्यालोचके, “ एयाएपस्सी णिज्कोसइत्ता _ एत- 

दनुदर्शो भवति, अतीतानागतखुखामिलाषी न भवतीते 

यावत्‌ | आचा० ९ श्रु० ३ अ० दे ल० | 

अखुप स्सिय-अनुद्इ्थ-अव्य ० । पय्याक्वोच्येत्वथ, सूत्र0 
श्र० 9 आए २४०। 


अणपाण-अणप्राए-त्रि० | अणवः सूच्माः प्राणाः प्राणिना 


येषु ते श्रणप्राणाः। सक्ष्मजन्तुयुक्त, “ज्ञयय विर रादि जोगव, 
अखुपाणा पथा दुरुत्तरा ” सूत्र ० ९ श्रु० २ अ० १ उ०। 


आणपा ( वा ) य{किरिया-अनुपातक्रिया-खरा° । प्रमत्तसय- 


तानामापन्नपातं प्रत्यवंगुणसपातिमसत्वाना विनाशात्मक 
क्रियाभेदे, आर चू० ४ अ0०। 


(५ ३०६ ) 


श्रणापायण त्तिधानराजेन्डः । अणएुपालगाकप्प 
अणुपा ( वा ) य7-अनुपातन-न+० | अनु-पत-णेच्‌-र्युर्‌। | पु्यु दिदं गच्छे, पच्छुदिट्ठं पवाइयंतस्स ॥ 
अबतारणे, घ० २ अधि०। । संबच्छरम्मि पटमे, सिस्सिशिए जे तु सचित्तं । 


अ शाज्चयत्‌ > | अजुभवात, सायासाक्लः | संबच्छरस्मि वितिए, ते सव्वपवाश्यंतस्स ॥ 
< शात सखमनुपालयता-ऽचुभकवता । सुखासः उच पर=? = (= के ३ + 

कमनसेत्य्थः | पा> | प्रतिपालयति, ञझाचा० १श०४५आअ>०र२उ०। | ९ हि प्‌ कई, पामे। च्छ्याए > ज तु स। चत्त | 

अणुपा ( वा )|लग-अनुपालन-नत०|शिष्यगणरक्षणे,तब्बाकु- | = संबन्छरम्मि पदमे, तं सव्वपवाश्यंतस्स ॥ 

बतो दोष:। च. ३ेआधि०।अनजुपालने तु शासनप्रत्यनकत्वादि- | खत्तुवसं पायरि ओओ, सृह्क्खं) चेव जति तु सो ठबिओ। 

दोषा एव । यतः पञ्चैवस्तभकरण्‌-“ इत्थ पमायखलिया, पु- | कुझगणसघिल्यो वा, तस्त वि स होते उ क्विगो ॥ 

न्वच्चासख्‌ कस्स व ण हात। ज्ञो तंस कद्‌ सम्म, गुरुत्तर तस्स हक णि ति ए ण [] > 3 { ~ | 0 । 

सफलं ति ॥१॥ को णाम सारहीख, सहोज्ञ जो भदवाङ्णो पक पाई रे ए र ६५ > ९ 9 ता हवस । 
एककु सचग णिच, संवच्छर संघ उम्मासो ॥ 


दूमए | दुद्दे विहझ् जे आस, दमई ते आसिअं विति ॥२॥ जो 
आयरेण पढमं, पुज्वा वेऊण नाणुपालइ। सहे सुत्तविहीए, तत्येव य णिम्माए, अशणिग्गए णिखषए्‌ इमा मरा । 


स्वा पवयखपच्चणी ओ त्ति ॥२॥ श्रवि को वि अपरमत्था, घिरु- सकुले तिएिह तिया, गणे दुगं बच्छरं संघे ॥ 


डमिह परभवे अस्वं वा। जे पाविति अण॒त्थं, सो खलु तप्प. 
व्वश्रो सब्यो " त्ति ॥४॥ घ० ३ आधि०। 
अणुपा ( वा ) लणाकप्प-अनुपालनाकब्प-पुं० । आचार्य्ये 
कथ जिद बिपत्ने गण्रत्तणाविधो, पं० भा० | 
स चैवम- 
““ ““अहुणा आएपालणाकप्प॑ ! 
संखेदममुाद्डं, वोच्जामि अहं ममासेणं ॥ 
माह तिगिच्छाएँ गते, णद्रे खत्तादि अह व कालगते | 
आयरिए तम्मि गणे, पालादीरक्खणट्वाए ॥ 
कोवि ग) उवखिन्नो, सन्नति जति तस्स कोवि सीसो तु । 
सत्तत्थतदू भरि, णिम्माग्रो सो उवेयव्यों ॥ 
असत्‌। य तस्स ताहे, ठावेयव्वा कमण मेणं तु | 
पव्वज्ञ कुले णाणे, चेत्ते सुटि्क्खपरुतसीसो ॥ 
गुरु युरुछ ते तू वा, गुरुतज्फिल्लउ व्व तस्स सीसो तु । 
पव्वज्ञ एगपक्खी, एमादी रोति शायव्वों ॥ 
असतीएं कचो बी, तस्स सतीएसु एगपक्खी ओ । 
खत्त उवसंपन्ने, तस्स सतीए उवेयव्यों ॥ 
सुददुक्खियस्प असती, तस्स सतीए सुतोवसंपन्नो । 
एवं उियाण तेहि, स।सम्मि तु मग्गणा एत्य ॥ 
पामिच्छ गणधर पुण, उविए तदियं तु मगगणा इणमो । 
सुत्तः्यभहिजंत, अणहिज्नते स्म नागा ॥ 
साहरणं तु पदप, व्रितिए चतम्मि ततिएँ सह उक्खे । 
अदिते मसे, तमे एक्रारम विज्ञागा ॥ 
पुन्युदिद्ठगणस्स तु, एत्युदिट पवाध्यतस्स । 
पुवं पच्छुदिद्वे, सीसम्मि तु ज॑ तु होति मच्चित्त ॥ 
संबच्छरम्मि पदभ, तं सव्वगएस्स आहवति। 
पुव्वुदिद्नयगस्ता, पच्छुदि € परवरायंतस्स ॥ 
संवच्छरम्मि वितिष्‌, स।सम्पितु जं तु सच्चित्तं। 
पुष्त्रं पच्छुदिद्रे, स।सम्मतुजंतु होति सच्चित्तं॥ 
संबच्छरम्पि ततष्‌, पतं सच्चं पवाध्य॑तस्स | 








ओमादिकारणेटि, छम्मेहत्तेण वा ए णिम्मातो । 
काउण कुलसम्मायं, कुलयेरे वा उबड्ठोति ॥ 

णव टायणाई ताह, कुतं तु सिक्खावषए पयत्तेणं । 

ण य चि तसिं गेएहति, गणो गं एगसंघो त॒ ॥ 
एवं तु दुवाह्नसाहिं, समाहि जदि तत्य कोवि णिम्मातो । 


क 9 क 


ता पति आणम्माए, पण व कृञ्ाद्‌। ख्वदाणा॥ 
त५व कम तू, पुणा समाआ ह्वात वारस तू | 
णिम्माए विहरत), इहरकुत्लादी पुणावद्धा ॥ 
तह पय वारसमासो, सं।सस्स वि गणधरो होई । 
तेण परमनिम्माए, इमा व्रि) होड तरसि तु ॥ 
छत्तीसातिकंते, पंचविहु व्व संपदा पत्तो । 
पच्या पत्तं तुवसं-पदे पवज्ञएसु एगपक्खम्मि ॥ 
पव्वज्ञाएंसु तेण य, चउभगो होति एगपक्खम्मि । 
पुव्वाहित वीसरिए, पढमा साति ततियनंगणं ॥ 
सन्वस्स त्री कायव्वं, णिच्छयओ कंङुलं ब अकुझ्म वा । 
काझ्ससजावममत्ते, गारवन्नज्नाँ काहिति ॥ 
एसड5्णुपाह्मणकप्पो । पं० भा० | 
आयरिया णट्टावए, आयरिए नदर वा, मोदतिभिच्छाप वा, प- 
क्खित्तचित्त वा, कालगए चा, तस्स य सबालबुद्धाओं तस्सय- 
ज्छुस्स को गणधारी कायञ्वो ?,तत्थ (गाह।)(पव्च॒ज्ञा)जो जस्स 
सीसा निम्माण्ठओ तस्स सह जो पब्बज्जेगपक्सिओं पित्तिय- 
श्रो पित्तियपुक्षो वा तस्स सह कुब्रव्वओ तस्स सह नाणेगप- 
क्खिओ पएगवायाणश्रा तस्स जो तम्मि खेत्त लवसपन्नओं मा- 
यरिश्रों सुहदुक्खिओं वा सुयनिमित्तवा जा तत्थ एगल्ञओ 
परिच्छुओ पसि ठवियाण ्रदिञ्जताणं कस्स किंवा नव, 
सीसे ताव ठउविप्ल्लद्‌ का कहा ?, ससस अणहि जेत पमि- 
च्छरप उविए च्रायरिपएणनिम्मविपल्लपः कुबगणसंघत्तिए वा जा 
सोआयरिओं उविद्रो नाऊण य वोच्जेय॑ सो कुलिग्व षादत्तम्मि 
अत्थं ते चच आयरिया कालगया ते वि आयरियण त निमित्त 
चत्र सीसवछावरं तस्मि ममत्त करंता एस अम्हं सज्फ॑तिश्ो सो 
वि पप मम सज्फंति एक्ति काकण ममत्तं करेइ, प्व स्रो नम्मा- 


( 208 ) 


अगापाल णाकप्प 


अभिषानराजन्ध: । 


अयगुपात्षणाकप्प 





के ३ ऽ 4 व| 
श्रा श्रायरिया कातगया सो त गच्छ न मुय३, पत्था भवत वन्न | 


दं. लश्थजे ताव श्रायरियस्स पडिच्छया तरसि तद्दिवसमेव गे- 
शहर, साचत्ताङ ज ्ायरियसीसा ते न सञ्छायंति तस्स सका- 


स तेण चोश्यव्वा तेखु अणहिज्ञते सुत्त तत्थ लभइ सचत्ता- | 


इत सामरहं पदढमवरिस, विईप खत्तावसपन्नभो ज त्ब्भइ ते 
तन ब्र्भति | खत्ताबसंपयाए नादवम्गं विहं मत्तवपए स य 


लजंति । श्ण वरिते जं खदपुक्खोवसपन्नश्रा बन तं तेसि | 


ब्लाभ सुह दु क्खियस्स लाना पुव्वसथवा पच्छा सथवाय च 
उत्थ वारेसे सब्व गपडड्‌ । एव अणाहज्ञत पुर इम एकारस | व- 


ज्नागा-तस्सायरियस्स सीसा सीसियाओ पमिच्छियाओं जे | 
जीव॑ तेणायरियजणस्स उदिदं अञ्ायं तस्स पढमवस्सि स- | 


चित्तमाचित्त वा लभइ, तं स॒ब्व॑ गुरुणा काब्गयस्स वि पगा 
विभागो अह इमेण उदि पढमवरिसे, तो पवाश्यंतस्स जं स- 
चित्ताइ वितिश्रो विभाओ विड वरिस पुवं उद्िद्ु, पच्ञव- 
दिछ वा, सञ्चं पवाश्यंतस्स तइुओ विज्ञाओं , पयं परमिच्छए 
सीसस्स पढमवरिख्रे आयरिएण वा उहिट्रं तेण वा पमिच्ज- 
पण उदितं सब्व॑ गुरुणो विज्ाओ, विप वरेख आयारिएण 
डादेछंत पढंतस्स सचित्तचित्त न्भ । त सब्ब॑ गुरुणो बि- 
ज्ञाओं पचमो इमेण उदित पवार्यतस्स बछ्चों विभाओं , 
तण व रसे आयरिएण वा डद्िद्रु इमेण वा सव्वं पवाइयतो 
गेण वा पयंतो एश्विभागो सत्तमो , सीसर्णीयाप जहा परि- 
च्ययस्स तिणिह गमा पप दस्र गमा, पड़च्य्याप | आयारिएण 
वा लद्दिदुं इमण वा पढमवारिसे चेद गणएडड वाययंतो, एए ए- 
क्वारस बेभागा। एवं उम्गड़ जणियं । १० चू० । 


सयातिपा नं त्वित्थम्‌- 

७०००० ०००० ५५०१ ~-“"वोच्छं अरवा णाएँ कष्पं तु । 
अखणुपालंति सातरिहिगा, गच्ञं विहिणा जल जणं तु ॥ 
पारिकह्ली परिक, तओ य दुव्िहो पुणो वि एकको |! 
उवसग्गखेत्तकाझ्-व्वसेण अज्जाण परिवद्र ॥ 
परियद्टियव्वयं खलु, पारेयटी च्व होते एग । 
समणा समणीओ वा, दुवि परयद्ेव्वं तु ॥ 
समणपारियद्ठ दुविहो, 
संजतिपरियट्टो पुण, तिविहों तु पवत्तणी त्या ॥। 
समणिपारियाई दुविहा, विहिपरियद्ी य आरोहते चव । 
जतिणि परियद्टियव्वा, नियमेण य कारणा शिमिणा | 
ताओ बदूवसम्मा, तणादिदुसचराणि खत्ताणि । 
कालवपेण य संजति, जायति घ्लोगस्स जं तत्तं ॥ 
तम्हा सव्वपयत्ते-ण रक्खियव्वा उ ताल णियमणं | 
ए त्रि सरती सोतव्वा, मा होज्ज तासि तु विणासों य। 
संवेगगतिपरिणता, तासं परियट् र अमतो ॥ 
होति पुण अणारेटो खलु, परिकड्ठी त्‌ ध्मो तासि । 
अबहस्स॒ुए अर्गाय-त्थे तरुण य मंदधाम्पिए | 
कंदप्पसीक्षणद्रा, अजेही दे य गहणे य ॥ 

बहुसुयगीतजहश्णो, आवासयम्ादे जाव आयारो । 
तेयमगी य बहुस्पुय-तिर्हसमाणा रतो तरुणे ।! 





आयरिओ वीयओ डवज्काओं | | 


जो उज्जोगं न कुणति, चरणे सो होति मदधम्मो तु । 
अशणिहुयलजन्नावादी , सरीरकिरिआ य कद॒प्पा ॥ 
णिकारण अणद्धा, संजाते बसहा तु वच्चए जा तु। 
णिक्ारणमव्रिह्‌।ए, जा दती ममएहता वा व | 
एयारस तु अज्जा-एण परिमष्टी तु ण केप्पात्त। 
कारणहिं रमाहि तु, गम्मत $ ज्ञाएवस्सय ॥ 
उबस्सए य गेज्मएहे , उही संघपाहुणे । 
सहड्दवणदेसे, अणुनानडणे ठाणे ॥ 
अएपज्फअगलियाओ, वीयारे पुत्तसंगम । 
सेवेहणबोमिरिणे, बो सटाणि्ेए तेहिं ॥ 
अरिहों 5 एरिहो वा वी, परियद्री एवमाहिओ । षण्भा०। 
जह्याणि अ्रणपाह्षणाकप्पो ( गादा ) ( परियट्टियव्वयं) पारे- 
यद्धेतञ्वओ भागयञ्वो परियद्डंतओं ताव श्रायरियउवच्छाश्रो 
साहण सजदणं आयरिय उवज्फा ओ पवत्तिणी पारयष्धयन्वय 
दुविदं सादु सादुर्ण)ओ जतीणं पुण पक्षो दुवि विहि- 
परियद्टिओ अविदिपरियद्िश्नो य तत्थ संजइओ नयमा 
परियट्टियव्वाओं , कि कारणं बदूवसमो तारास तयाग 
सखत्ताणि य दुसचाराणि काठ्वसरणं सपय परु क्षागापतो 
जाओ, एयाओ जर दारमि पुञ्वपरेपाच्नियाओ। त दुदर निवारात्‌ । 
तम्दा नियमा परिपाच्चेयञ्वाञ्रो। साहू भ्या करिसो पुण पार्‌- 
छत्रो १(गाडा) (अबहुस्सुए अबहुस्सुएण) न क्प अगीयत्थ 
ण॒ वा गीयन्थोजो तरूणो मद्‌ धम्मो वा नाखुज्नाओं धम्मसाद्धे- 
ञ्रोषिजो कंद्प्पसीलो सो वि णाणुप्माओ खणट्धाप जार सज- 
णं वसहिं अविदिदायगो नाम निक्कारण देर, गिण्डइ वा, 
परिखो न कप्पर गणधरों आन्जियाण [ गाहा] [ उवस्सए | अण- 
छागमओ नाम जो इमां कारणाईं मोत्तण जां कां पण ताइ 
कारणाई उमस्सप य गेव्रणे उवस्सओ सजयिणं सजपदिं 
डिलेहेक्त दूायञ्वो तमुवस्सय गणध्रो दा वज्जेज्ला, निद्दोसो 
गिद्नाणाइ अज्जाए ओसहो सज्जपत्थज्नोयणं वा दाऊं वच्चेज्जा 
चवदिसिड वा, जहा वा अगिलाणियाए गिद्बाणेयाए सज़इए 
ओदानिज्ज़ांत्तममए ण उत्रस्सए वा चििमिणिदञ्तरीए वसता 
निद्दासो ऊवही उस्सग्गेण संजइणं गणधरो चग्गमेजं पावात्तणं।- 
ए दाल पच्चेज्ञा सघपाहुणए कुलथेराइआ गया इझ्िमतो वा 
पव्वचओ रायसेणावई अमश्सेघछिगणनायगगामाठमरछओममा 
इए तज्जणनिमित्त सेज्ञायराश्पएहवणानेमेत्त विहेणा वचञ्ना 
सहघ्वणं वा रायपुत्तो पव्व३इझो मोयपडणीए्ंह। जेच्छुगाशर्हि 
कठढिओो मा एएसि महिझियो होजात्ते अमच्चन्णि मम्गताण 
किष ताहे आहति द्वदव्वस्स तादे अंतद्राणए बेज्जाए 
पत्रावति, अस इ्वेज्ञाए गेश्वएढ नियमि काकण संजश्ण पामेर्स 
यमुर्वेति, तादे तत्थ अमएप्मसंघामीए कंजियाइपमियाइपरि- 
स्यं कारण सरदाओ आसढेई संति अएहाओ अद्धिई कराते । 
जहा संजर पभिग्गति खरकम्माह आगयाय॑ मा वो करहात्ते, 
पम्सिहं करति ; एवं नाइक्कमह उदिसिञख वा गणधरो अगसु 
यखंघज्भयरणं बच्चेञ्जा सम॒ द्वेसिउं अछुजाणिये वा वि वच्चेज्ञा 
खरं खुड्डियाइगोरवेण आयरिएण उद्दिछति काऊष म्पा वा 
संज३ण उप्पएण गणधरे वसामेडं वच्चेज्ञा पवत्तिणी वा 
काजगय। तत्थ अणुसासणनिमित्त, अद वा पवात्ताण उव्रड 
घच्चेज्जा अणुप्पज्फए वा खित्तचेत्त जक्स्वा इद्‌ गाए पुरग णा 


( ३००८ ) 


अशपालणाकप्प 


अभिधानराजन्द्र : । 


अणाप्पाइण 





मित्त ओसई या दाड बच्चज्ञा, 
संजरंण उबस्सओ मा उर्दि, उज्के वा अनश्न-- 
चउवस्सय काल दश्चज्ञा, आलकाए वा नश्पूरिए उद्टिएस जय- 
ण उवकरण संजइओ। या मा बुज्केज्ञा, आउक्काएण बालम्गाए 
चबलसादइ सठवेउ अन्न वा दाल वच्चेज्जा, वियारभूाम वा एण- 
भग्गा उचा वा सउवेज अन्न वा दां वच्चेज्जा, सतो भाया 
वा झज्जाए पब्वश्ञो, सो य अष्छदेख गंतृण पुब्बगए कालि- 
याणयुओग ब नम्माओं झगआओ ते गणधरो घेत्तं वच्चेज्जा, सं- 
ह्‌ बा करेउकामा तत्थेव एस दाउं संजीढाए वा योसिरण 
वासघाए वा एसा दाउ बच्चेज्जा, पसा घिट), तब्विव- 
रीया अविही । पं० चू०। 

अपा ८ बा ) लणासुखू-अनुपालनाशुख-न०। प्रत्याख्या- 
ननेदे, आव० । 


कंतारे दु >नक्खे, आयंके वा महइ सम्पन्ने ¦ 


अझगाणिकाए बा उद्धिओं | 


जं पालिअं न जग्गं, तं जाणऽएपालणासुष्छं ॥ ३१॥ 
कान्तार अरणये, दुभिच्च का्विभ्रम, श्रातङ्क महति समुत्पन्न | 


सात यत्पाञ्त न भन्न तञ्जान)ह्यचुपाश्लनाडरूमिति । * पट 
उम्गमदासा सालस, उप्पायणाए वि दासा सोलस, एसणाए 
दासा दस, पए सव्व वायालीस दासा निच्चपमिसिद्धा; पए 


कतारदुञनक्खारस न नेजरति'” इति गाथाः ॥३२॥ आब० 
६ अ० । स्था० । आ० चू०। | 
अणुपाक्नित्ता-तअनुपाट्य-अन्य०। यथा पूर्वैः पालितं तथा 


पञ्चात्परिपास्यत्यर्थे, कट्प० । 
श्रणुपालिय-ऋ नुपालित-त्रि० ्रात्मसंयमाचुकूलतया पा- 
लिते, स्था० 0 उा०। दशा० | 
अगापासमाण-अनुपश्यत्‌-त्र० । भूयः पश्यति, “कि मे 
परो पास कि च अप्पा, कि वा हु खलियं न विवञ्जयामि । 


श्व सम्म अद्युपासमाणा, अणागयं नो परिबंध कुज्जा ” 
दगा 9. च०। 


अजपिठ-अनुप्रष्ठट-न० । श्राचुपृव्याम, 'अणएापिछासिझाई' सम०। | 


अपषुपुन्व-अनुप्र॒व॑-न० । क्रम, आचा० दश्०६अ०३ च०। स्था०। 
अरतषृव्य-न०। मूलादि परिपाख्चःम, श्रौ ° । “अणएुपुव्वसुजा- 
यदीहलंगब्े * अनुप्रवण परिपास्या सुष्ठ जात चत्पन्नो यः 
ऽचुपुत्रस्युजातः । स्वजात्युचितकावक्रमजाता दि बलरूपा- 
दिगुणयुक्तो भवति, स चासो दीधव्राङ्गृलो दी घैपुच्छ्चतिस 
तथा, अनुपृवण वा स्थूलसृक्मसक्ष्मतरलक्कणन सजात दी घेद्वा 
कगूच यस्य स्र तथा। “मधुगुलियर्पिंगलक्खो, अणुपुव्वखुजाय- 


दू।इलगूला स्या ४ ठा० ४ ल०। “ अछपुव्वस॒जायरुइलव- 
इमावपरिणया” त्रानुपृव्यौ मूलादि परिपाख्या सुष्ठ जाताः च्रा- 
चुपूर्वीसुजाताः, रुचिराः स्निग्धतया देदीप्यमानच्यविमन्तः, 


तथा चत्तनावपरिणताः । किमुक्तं भवाति-एवं नाम सवा- 
सु दिच्रु च शाखाभिश्च प्रखृता यथा वतुलाः सजाता इति। 
आनुपूर्वीसुजाताश्व ते रुचिराश्ध आनुपूर्वीसुजातरूचिरा: वृ॒त्त- 
भावपरिणताः । रा० । ज्ञा० | जी० । “ श्रणपुव्वसुजायवष्प- 
गम्भीरसीयलजलाओ "' श्राचुपूर्व्यण क्रमण नीचैस्तरां भाव- 
रूपण स्तृ श्रतिशयन यो जातब्रष्रः केदारो जलस्थानं तत्र 
गम्भारमलन्धतलं शीतलं जल यासु ताः श्रायुपूर्व्यसुजात- 
बध्रगम्मैरशगीतलजलाः। रा० | ज्ञा० | जी०। अखुपुव्त सु- 


। 
| 
| 
| 
| 
। 
| 





संहयंगुलाए ” श्रानुपृव्यण क्रमेण वरद्धमाना हीयमाना वा 
इति गम्यत । | ओ०। जी०। पूवेस्या अनु, लघव इति गम्यन्ते, 
अनुपूवोा: । किमुक्क भवति-पूर्वस्या उत्तरात्तरा नखं नखेन 
हीनाः, ' णह णहेण हीणाउ ' इति सामुद्रिकशाख वचनात्‌ । 


अथवा--आजुपूब्येण परिपास्या वद्धंमाना हीयमाना वा इति। 


गम्यत, सुसहता श्रवरला अद्जुल्य पादाग्रावयवा यषा ते 
तथा) अत्राचुपूव्यात चशषरणात्पाद्‌ाद्ुलाग्रह ण, तासामव 
नख, नखन हानत्वात्‌ । ज० २ वत्त । 
अणुपुव्वसो-अन्‌पूवंशस्‌-श्रन्य० । श्रनुक्रमेशवयरथे, श्राचा० १ 
श्च0 ६ अ0 १ उ०। 
अखुप्पएय-अनुत्प तित-जि० । उड़ीने, “ आगासे5रणुप्पइओ 


ललियचवलकुडलतिरीडी ” उत्त ६ श्र०। 


| अखुप्पगेथ- अनु ( णु ) प्र्रन्थ- पुं । श्रयरूपतयौचित्येन 


विरते: न त्वपुण्योद्‌ याद्‌, अणुरपि'वा सृच्मोऽप्यल्पो ऽपि प्रगतो 
ग्रन्थों धनादियस्य यस्माद्‌ वा5सावनुप्रग्नन्थः । अपे्वृत्यन्तभू- 
तत्वादरुप्रग्नन्थो बा। परिग्रहविरते, स्था० ६ ठा० । 
अएणप्पष्म-अनुत्पन्न-त्रि० । वत्तमानसमयऽविद्यमाने, नि० 
चू० ५ उ० । अ्लन्धे, ग० १ आधि० । ( ` नमोक्कार ' शब्दे 
तदुत्पन्नाचुत्पन्नत्वं द्‌ शयिष्यते ) 
अरएप्पदाजं-अनुप्रद्‌तुम्‌-ञ्नन्य° । पुनःपुनदोतुमित्यर्थ, प्र- 
ति० | उपा०। 
आएप्पदा ( या ) श-अनुप्रदान-न० | पुनःपुनर्दाने, आव० 
६ आअ० । आचा० । परम्पर केण प्रदाने, व्य० २ उ० । ग्रृह- 
स्थानां परतीर्थिकानां खयूथ्यानां वा संयमापघातके दाने, 
जेट णिव्वह भिक्‍्खू , अप्पाणं तहाविहं। 
अखणुप्पयाणमन्नेर्से, 
श्रुण ए अए० | 
(  धम्म ` शब्दे श्रस्या व्याख्या ) 


अखणुप्पन्ञु-अनुप्रश्ु-पुं० । युवराज, सनापत्यादों च । नि० 


चू० २ उ०। 
आएुप्पवाएत्ता-अनुप्रवाच यितु-त्रि० । पाठयितरि, ग० १ 


अधि । स्था० | “आयारियउवज्काए गणंसि सम्म अप्॒प्प- 


वाएत्ता ज़व३ तृतीय संग्रहस्थानम्‌ । ग० १ अधि० | 


आएप्पवाएमाण--अनुप्रवाचयत्‌-त्रि० । वर्णाज॒पूर्वीक्रमेज पठ- 


तिः ज० ३ चक्ष० | 
अणप्पवाय-अनुप्रवाद-पु ० 
सिद्धिप्रकर्षण प्रवददतीति । नं०। नवमपूर्वे, स्था० ९४ ठा०। 
विशे० । आ० म० द्वि०। 'विद्याध्लुप्रवादम' इत्यपर नाम । न= | 
अणप्पंबसण-अनुप्रवेशन-न० । मनसि लब्धास्पद्‌। भवने, 
चत्त० ३े आ०। 
आणप्पवेसत्ता-अनुप्रवेश्य-अव्य० । “अन्नयरंसि अचितस्ति 
सोयगसि अएप्पवसत्ता” नि० च्यू० १ छ०। 
अएप्पसूय-अनुप्रसू त- त्रि० । जाते, आच्चा०१ श्रु अ०८ उ०। 
अणप्पा३ (ण)-अनुपा तिन-पुं० अनुपततीत्यचुपाती । घटमाने 
युज्यमान, नि० चू० १ उ०। 


तं विन्नं परियाणिया ॥ आचाए १. 


। अनुप्रवदति साध्रनाचुकूल्येन - 





= 


( २७९५ ) 


_अगुप्पिय 


प्रभिधानराजन्द्रः । 


श्रणुष्पेहा | 











ऋअणएप्पिय-त्रनुप्रिय-च्ि । प्रियाजुकूले , “ अज्नस्स पाण(स्स- 
इलोाइयस्स, अणुप्पिय भासति सेवमाण” श्रयुप्रियं नाषत 
यद्यस्य प्रिय त्स्य वद्तोऽनु पश्चाद्‌ भाषते श्रचुनाषत । 
सूत्र० १ श्रू0 ७ श्र०। 

अणष्पेहा-ग्नुमेक्रा-ख)० । अज॒प्रेकणमनुप्रेक्ा । चिन्तनि- 
कायाम, स्था० ७ ठा० ३ ० । श्रथेचिन्तने, घ० हे अधि० । 
ग्रन्थाथोनुचिन्तन, ग० 
लक्त> 9 आ०। दशा० । अनुप्रक्ता स्वाध्यायविशषः । ख तु 
मनसस्तत्रैव नियोजनाद नवति । उत्त० २९५ अ । प्रव० । 
अवधाने , धति०। तदू विधिरसौं- “जिणवरपबयणपायमरू- 
णयउण गुरुवयणओ स्ुणियपुव्वे । एगग्गमणो ध्रणिये, चित्त 
चितेह सुयवियारे” ॥ २ ! ध र०। 

पतस्याः फब्नम- 

अ टष्पेहाएणं भंत ! जीते एके जणयई १ । अएप्पह्ाएएं 
आलयवज्ञाओं सत्त कम्पप्पयडं) त्रा धाणोयवंधणवखा- 
ओं सिद्धिक्षबधणवज्याओ पकरेऽ , द।हकालडिइयाओ 
हस्सकाह्न ड्िडयाओ पकरेइ , तिव्वाएभावाओं मंदाएना- 
वाओ पकरेइ बहुपएसग्गाओं अप्पपएसग्गाओं पकरेऽ, आ- 
उयं च णं कम्म सिय बेध5,सिय नो बंधइ, अमायावेयणिजं च 
णं कम्पे नो ुञ्जो ज्ञजो उवाचेणाऽ, अणाश्यं च णं अण- 
वदगगं दी हमर चाउरंतसं सारकंतारं खिप्पामेव वीस्वयऽ ॥ 

हे नदन्त ! स्वामिन्‌ ! अनुप्रकृया स्रजाथ(चन्तनिकया, जीवः 
कि जनयति ?। गुरुराह-हे शिष्य ! अनुप्रेकया कृत्वा जीवः 
सन्त कमधङ्तीज्ञानावरणदशनावरणवदनीयमोाहनं। यनामगोत्रा- 
न्तरायरूपाणां सक्तानां कम्मणां प्रतयः पक्ररातचतुःपञ्चारातपर- 
माणाः सप्तकम्मप्रङ्‌तयस्ताः सप्तकर्मप्रकती ध शियबन्धनवद्धाः 
गाढ्बन्धनबछाः,निकराचितबचाः, श थङ् बन्धनवद्धाः प्रकरा ति। 
यतो हि अनुप्रेका स्वाध्याय विशेषः, स त॒ मनसस्तन्नैव नियोज- 
नारहव ति, स चानुप्रक्रा । स्वाध्यायो हि श्राच्यन्तरं तपः, तप- 
स्तु निकाचितकमोपि शिथिलीकतु समथ जवत्येव। कथभूताः 
सक्त कमेप्रकतं:?, आयुवेजो:,प्रकृष्ठभावहें तुत्वेन आयुवेज यन्ती- 
त्यायवेजाः । पुनरहं शिष्य ! अनुप्रक्॒या कृत्वा, जीवस्ता पव कर्मप्र- 
कृतीर्दी घकाल(स्थ तकाः शुभाध्यवसाययोगात्‌ स्थितिखामा- 
नामपदारेण हस्वकाबस्थितिकाः प्रकरोति । प्रचुरकाल भोग्यानि 
कमणि स्वल्पकाव्रभोग्यनि करोतीत्यथः । पुनस्तीवानुभावाः 
कमप्रकृतामन्दानुभावाः प्रकरोति, तीवः चत्कटोऽनुभावो रसो 
यासां तास्ती्रानुभावाः, इंदशीः कमेप्रकृती मन्दो निवंलोऽनूना- 
वो यासां ता मन्दानुभावाः प्रकरोति, तादशीः प्रकर्षण चिद्धा- 
ति, पुनबे हु प्रदेशाआ अच्पग्रदे शात्राः प्रकरोति। बहुप्रदेड़ाग्र कमे 
पुजल्चिकप्रमाणं यासां ताः बहुभ्रदेशाग्रा, एताह शीः कर्मप्रक्ृती- 
रट्पप्रदेशाग्रा: प्रकराति। इत्यनन अनप्रकयाऽणुमञ्चतुर्विधरोऽपि 
बन्धः-प्रक्रातिबन्धः स्थितिबन्धाइनुभागबन्धः प्रदेशबन्धः,झुजनत्वे- 
न परिणमतीत्यथे:। अत च आयुवेजेमित्युक्तम | तत्तु-एकस्मिन 
भवे सक्ृदेव अन्तमुद्दत्तेकाब्षे एवं आयुर्जीवो वध्नाति । च पुनः 
आयुःकमो5पि स्यादू वध्नाति , स्यान्न वध्नाति, ससारमध्य ति- 


छत चत्तार्हि अशुभमायुने बध्नाति । जीविन तृतीयभागादिशषा- | 


युष्केन आयुःकमे बध्यते , अन्यथा न बध्यते | तेन आयुःकर्म बन्घे 
निश्चयो नोक्तः, इत्यनन मुक्ति ब्रजति तदा आयुने बध्नःतं। त्युक्तम्‌ । 


२ आधि० । सूत्रानचिन्तनिकायाम्‌' | 





पुनर नुप्रेकया इत्वा जीवोऽसातावेद नीय कम्मे शारी रादिदुःख- 
देतु च कमे। चशब्दादन्याश्चाऽणुभप्रकृतीरनो भूयो चूय उपचि- 
नोति। श्रत्र मूयोनूयोग्रहणेन एवं क्षयम-कश्चिद्यातिः प्रमाद - 
स्थानक प्रमादं भजञत्‌ तदा बध्नात्य पि इति हादेम । पुनरनुपक्ष- 
या ङत्वा जीवश्चातुरन्तस्रसारकान्तारं किंथ्रमेव ( वीचय 
इति) व्यतिब्रजति | चत्वारश्चतुगतिलक्रणा अन्ता अ्रवयवा यस्य 
तत्‌ चातुरन्तं, तदेव ससारकान्तारं संसाराररयं, तत्‌ शीघ्र- 
मुल्ल्घयति। कटा संसाराररयम्‌ ?, अनादेकम-श्नदेरभावा- 
द्‌ श्रादिरदितम्‌ । पुनः कीदशं संसारकान्तारम ?, अनवदग्रम- 
नागच्छत्‌ श्रग्र परिमाण यस्य तद्‌ अनवदगझम्‌ , श्रनन्तमि- 
त्यथेः । प्रवाहापेककया श्रनाद्यनन्तम्‌ । पुनः क) दशम्‌ ?, दीघो- 
ध्वं दीघेकालं, “द्‌ हमरूम्‌' इत्यत्र मकारो लाकणिकः, प्राकृत- 
त्वात्‌ ॥ चत्त० 9.0 श्र ° । तत्रानुप्रक्रा चिन्तनिका , तया 
प्रकृष्ठगयज़्भावोत्पत्तिनिवन्धनतया त्रायुष्कवजीः सप्त कर्मप्रक्- 
तीः, (घणियं ति) वादं बन्धनं स्छेषणं, तन बद्धाः, निकाचिता 
इत्यथः। शिथिलबन्धनबद्याः किञ्चिन्मुक्ताः | कोऽथः ?, अपवत्ते- 
नादिकरणयोम्याः प्रकरोति, तपोरूपत्वाद स्याः। तपसश्च निका- 
चितकमेक्रपणऽपि कमत्वात्‌ । चक्तं हि-“* तवसा च निकार- 
याणं व त्ति” दीघकाल स्थितिका हस्वकालास्थतिकाः प्रकरो- 
ति, शुभाध्यवसायवशात्‌ | (स्थतिखराम्का पहारेणति भावः। प- 
तञ्चवं, सवेकमेणामपि स्थितेरशुभत्वात्‌ । यत उक्तम--“ स~ 
ब्वास प ठितीओ, सुभाखुभाणं पि होति असुभाओं । माएस- 
तरिच्जदेवा-लयं च मोत्तृण ससाओ” ॥१॥ तीवानुभावाश्वतुः- 
स्थानिकरसत्वन, मन्दाचुभाव्राखिस्थानिकरसत्वाद्यापादनेन 
प्रकरोति । शह चाडुभप्ररकृतय एवं गृद्यन्ते । शुनभावस्य 
शुभासु तीव्रायुनावहेतुस्वात्‌ । उक्तं हि-““सुमपयम्ण विसो- 
हि तिव्यमसुभाण संकिल्लेस ति ” अत्र हि-'विसोहिपत्तिः शु 
ज़ज्नावन तीबमित्यनुजाग बध्नातीति प्रक्रमः | क्ाचि दिद्र्माप ह- 
इयते-'बहुप्पएसगाओ पकरेति ` ननु केनाभिप्रायेणायुष्कवजोः 
सप्तेत्यभिधानम,शुज्ञायुष्क एव संयतस्य संभवात्तस्यैव चाजुपे- 
क्वातास्विकी ।नच झुभज्ञावेन शुभप्रकृतीनां शिथिलतादिकरणं, 
संक्वेशहेतुकत्वात्‌ तस्य । त्राइ-गुनायुबेन्धो ऽप्यस्याः कि न फ- 
लमुक्तम | उच्यते-आयुष्क च कमे स्याद्वध्नाति, स्यान्न बध्नाति । 
तस्य त्रिभागादिरिषायुष्कतायामेव बन्धसंज़वात्‌ । चक्त हि- 
"स्य तिभागतिज्नागे ” इत्यादि । ततस्तस्य काद्‌ाचितकत्वेन 
चिवाङ्ितत्वात्‌। तद्धतश्च कस्यचिद्‌ मुक्तिप्राततेः तद्‌ बन्धानजिधान- 
मिति भावः। अपरं चाशातावेदनी यं शरीरादिदुःखहेतु कमे। 
चशब्दादन्याश्चाशुभप्रकृतीन नैव चूयोचरूय उपचिनोति । भूयो- 
भूयेग्रहणं त्वन्यतमध्रमादतः,  भरमत्तसयतगुणस्थानवत्तितायां 
तदूबन्धस्या.ऽपि संभवात्‌ । अन्ये त्वेषं पठन्ति-“ सायावेयणि- 
ज्जं च णं कम्मं छुज्जो मुञ्जो उवचिणोति"" इह च झुभप्रकृति- 
समुच्चयाथश्चशब्दः, शेष स्पष्टम । अनादिकर्मादेरसंभ- 
वात्‌ । चः समुच्चयार्थो योच्यते । | ( अणवदग्ग त्ति ) अन- 
चगच्छुदरआ परिमाणं यस्य॒ सदा<5वस्थितानन्तपरिमाण- 
त्वेन सोऽयमनवदम्नोऽनन्त इत्यथः, तम । प्रवाहापेत्त चैतत्‌ । 
श्रत एव ( दीहमछूं ति ) मकारो लाक्षणिकः । दीघौभ्वं दीधे 
कालं, दीर्घो बाऽऽ्ष्वा तत्परि भ्रमणे तुकम॑रूपो मागो यास्मस्त- 
तत्तथा। चत्वारः चतुर्गतिलक्षणा अन्ता श्रवयवा यस्मिस्तच्च- 
तुरन्तम्‌, संसार कान्तारं क्िप्मेव ( वीरेवयड त्ति ) ब्यतिबजति, 


( २९५० ) 


हे प्पटर 
अणाप्पेट्‌। 


विशेषेणातिक्रामति । किमुक्तं भवति- मुक्तिमवाप्नोति । उत्त: २६ 
इ० । अनु पश्चात्‌ प्रत्तणमनुप्रत्ता। धर्मध्यानादेः पश्चात्पस्यी- 
लोचने, भ० २५ श० < उ० । स्था० । झाव० । उत्त०।(  घ- 
मस्ख श ऋाणस्स चत्तारि अखुप्पेहाओ ^ इत्यादि धर्म ध्या- 
नादिशब्देष्बेव दश्यम्‌ ) अहेद्गुणानां मुहुसुंहुस्सुस्मरण च । 
“ अणुप्पेहाए वश्ठमाणीए उामि काउस्सग्ग `` घ०२ अधि० | 
श्राचू० । तस्वार्थानुचिन्तायाम, ल० । 

अणुप्पट्टि यव्व-अनुप्र क्षितव्य-त्रि०। अन्वाख्यानविधिना प- 
रिभावनाय, प० सू० १ सू०। 

छणफाम-अनुस्पशे पुण । अनुभाव, ` लॉहस्सव५्णुफासो 
मन्न अन्नयरामवि `` दश०६अ०। 

अणुबंध-अनुवन्ध-पु० । सातत्य, स्था० ६ ठा० । श्रखुबन्धः 
सतानः प्रवाहो ऽचिच्छुद इत्यनथोन्तरम । षो० १ विच० । 
अव्यवच्छिन्नसुखपर म्परया देवमनुजजन्मसु कल्बाणपरम्प- 
रारूप सन्तान, षोऽ १३ विव०। तत्परिणामाच्छृदतः प्रकर्ष- 
यापितायाम, पार १६ विव०। 

अणब्ंधवउक-अनुवन्वचतुष्क-न०। ध्रयोजनादि कारि संचन्धा- 
मिप्रेयचतुष्टये, तच्च प्रन्थादावभिधातव्यम्‌ । श्रावण १ अ०। 
अत्र कञश्चिदाह-नन्वधिगतशाख्नाथोनां खयमेव प्रयाजनादि- 
परिज्ञानं भविष्यतीति निरर्थक एप शास्त्रादो प्रयोजनाइ पन्या- 
सइति चदू। न | अनधिगतशास्त्राथोनां प्रवृत्तिहेतुतया सफ- 
लत्वात्‌ । अथ प्रेत्तावतां प्रवृर्तिनिश्वयपूर्वका भवति ।न _ऋञ 
अयोजनादावुक्रे5पि अनधिगतशास्त्रार्थानां तच्निश्चयोपपत्तिः, 
वचनस्य बाह्याथे प्रति प्रामा्याभावात्‌ । न च संशयतः प्र- 
चृत्तिरुपपन्ना, व्रत्तावतां त्ततिप्रसङ्गात्‌, ततः कथं सार्थकता 
अधिकतप्रयोजनाइुपन्यारूस्य ?। तदे तद्‌ परिनोदि तभाषितम्‌ | 
वचनस्य बाह्यां प्रति प्रामाण्याभावात्‌, अनन्यथा सक्रलव्यव- 
हारोच्छेदप्रसक्तः | विज्ञम्मित चात्र प्रपञ्चता धर्म्तङ्कदणीरी- 
काद्‌ाविति ततः परिभावनीयम्‌ । श्रथ यदि वचनस्य बा- 
ह्यार्थ प्रति प्रामारय तहात एवं सम्यगभिधेयादिपारिज्ञानभा- 
वाह्निरर्थिका शास्त्र श्रेक्षायतां प्रवृत्तिः, फलाभावात्‌ । 
प्रवृत्तों हि फलमभिधेयादिपरिज्ञानं , तच्चाधिकृतप्रयो- 
जनादृपन्यासत पव सिषटमिति । तदेतद्वालिशविज़ुम्मितम | 
अधिकतेन हि प्रयोजनादुपन्यासेन प्रयाजनादीनामधिगतिर्मव. 
ति, सामान्यन नाशषविशषपरिझ्लानपुरस्सरा, अधिक्रतप्रयो ज- 
नाट्रपन्यास स्य सामान्यन प्रवृत्तत्वात्‌ | सामान्यनिष्ठ हि वचः 
स्नामान्य प्रतिपादयति, विशषनिष्ठ विशषम्‌ । श्रतो वचन- 
ध्रामाणयादंधिद्धनध्रयाजनाद्यृपन्यास वाक्यतः सामान्यन प्रयाज- 
नादविकऽधिगत कथ तु नामास्माक सविशषं सामायिकादिपरि- 
कान स्यादति विशप्रपरिङ्ञानाय भवति ध्रक्रावतां शास्त्र प्रवृत्ति: 


अन्यच्च यदि वचनस्य न प्रामाण्यमभ्युपगणम्यत तथाप न 


काचिह्िवक्विताथक्तिः | आ मर प्र०। 
एुवंधच्छेयणा5-अनुवन्धच्छेद ना दि-एं० श्रजुवन्धं जिनत्तीति 
अनुवन्धच्छेदनः, तदादिः निरचुयन्ध्रनाऽभ्पादनादो कर्मकपगोा- 
पाय, ““चिन्ताणं कम्माणं, चिचाचियदट खबणुवाओं वि। अ- 
एुबन्धक्रयणां, सो चण ण्व ति णायव्वा' "॥१॥ पञ्चा०१०विव०। 
अतुबंधभाव-अनुवन्धनाव-पुं० । 
पञ्चः ५ विव । 


अनुभावस्य सत्तायाम्‌ , | 


पसिधानराजन्डः । 





श्रणुबल्लघर 


अणबंधनावतरि हि-अनुबन्धज्ञावविधि--ए० । भ्त्याख्यातपार- 
णामाविच्छेद्भावस्य विधाने, पश्चा० ५ बिब्र० | 
अणुबंधववच्छे द-अनुबन्धव्यवच् द- पुण । भवान्तरारम्भका- 
णामितरषां च कमणां बन्ध्यभावकरण , द्वा० १0 दा९ | 
जि हो ५ भ त 
अणवधस॒ख्िनाव-अनुबन्धशुद्धिभाव-पु० । सातत्येन कम- 
कयो पशमेन त्मनो निमेत्रत्वसदु भावे, पञ्चा० 0 विच० | 
अणबंधावणय ण-अनुवन्धापनयन--न० । अरशननावज्ातकमो- 
नुबन्धर्यवच्छदे, पञ्चा० १७ विच० | 
अगणवान्धिञ्-- देशी-हिक्कायाम्‌, देऽ ना० १ वगे। 


अणबधि ( न्‌ )-अनुबन्धिन-त्रि० । अनु-बन्ध-णिनि | देतो, 
घ० २ अधि । प्रस्फोटकादीनां सातत्यविशिष्टे अननुबन्धि- 
दोषरद्ित प्रतिलेखने, स्था० ६ ठा०। 
अएवद्ध-अनवष्छ्- त्रि | सदानुगते, जी० ३ प्रति० । आ० 
५। नु हु 
म० । गृहीते, नि० चू० १५ ल० । निरन्तरमुपाचिते, जी० ३ 
प्रति । सतत, प्रश्ष० ` सम्ब० द्वा०0 । स्था० । अव्यब- 
चिज्न्ने, प्रश्न १ आश्र० द्वा० | प्रतिबरू, क्ू० २ श्ण । व्याप्त, 
ज्ञा० २ अ० । पूर्वापार्जितद्वेषबन्धनबद्धे, उत्त ४ अ० । 
अण्वद्धखुहा-्नुबस्छ ध्‌ ख ° । सततचरदक्रायाम, ^ अछु- 
वरूखुदहापरद्धसं। उएहतए हवेयणादुशघट्टघटियविवए णमु हद बि- 
च्यविया” प्रश्च0० ३ आश्र० द्वा० | 
ण् | [3 {~ ~. ~~ रन्त 
्रणुवरू[णिरंतर्‌--्नुत्रस्टानिरन्तर -त्रि° । अत्यन्तानरन्तरे, 
“अशणुदङनिरन्तरवयणाख"' अनुबद्धानिरन्तराः अत्यन्तनिरन्तरा 
वदना यषु ते तथा। प्रश्न0 १ आश्र० द्वा० । 
[क र [3 
अणुवख्ट तिव्ववेर-ग् नुव स्त त्रतरेर तरि । अव्यवच्छिज्नोत्क- 
टंवेरभाव, “ अणुबद्धतिव्ववेरा, परोप्परं बेयण उदीरोत ” 
प्रक्षए १ आश्र० द्वा0। 
४७ ~ ५ (4 
अआपुब चछधम्मज्काण-अनुबच्ू पमध्युन-+त्र0 । अनचुबछ्ध सतत 
धमेध्यानमाङ्गाविनयादिलक्णं यपां तऽन॒वरूधर्मध्यानाः। सत- 
तप्रच्त्तधरमध्याने, प्रश्ष0 १ सम्ब० ढा० | 
आएुबद्धरासप्पसर-अनुव छू राषप्रसर-/त)्० | अनुबछ सत- 
तमव्यवच्खिज्नो रोघस्य प्रसरा विस्तारो यस्य सो 5नुब्रोषप्र- 
सरः | निरन्तर, ग० १ अधि० | | 
अरणुवच्छविग्गट-अर्नुबखविग्रट्‌- ० । सदा कवह शील, प० 
व० ३ द्वा०। 
[०-37 24 {0 ~ = पच्या 
नच्च व्िमगह्री ।ला, काकण य नाखुतप्पए पच्छा । 
न य खामिञं पर्साय5, सपक्खपरपक्खओ वा वि ॥ 
नित्यं सततं विग्रहशीलः कवहकरणस्वनावः, करत्वा च कल- 
ह नान॒तप्यत पश्चात्‌ । । यथाह-कि कृत मया पापनेति। तथा त्त- 
मितोऽपि, क्षम्यतां ममायमपराध्र इति भणितोऽपि स्वपक्रपर- 
पकयोारपि, न च नैव, प्रसीदति प्रसन्नतां नज्ति, तीवकधायो- 
दयत्वात्‌ | अत्र च स्वपके साधुसाध्वीव्गः, परपक्के गरदस्थव- 
गः । पपा ऽनुबद्ध विग्रह चच्यत | बृ० १ च ० । 


। अगखुवेलंधर-अतुवेद्ञन्धरे-पुं० । मह्तां व्न्धराण।मादेशप्रती- 


( ३०४१ ) 


भ्रगावेलंधर 


अआभधानराजन्ध: | 


अगाव्लडवेस 





च्छकतया.ऽनुया यना वेद्न्धरा अनुवेलन्धराः । स्वनामख्या- 
तेषु नागराजपषु,, जी० ३ प्रति० । 


तदुनदाः, तदाबासपर्वताश्व यथा-- 


कटि णं नते ! अणवेलंधरणागरायाणों पत्ता ?।गा- 


यमा ! चत्तारे अ्रणएवेलंधरणागरायाणा पत्ता । ते जहा- 
ककोडए, कटम्‌, कडलासे, अरुणप्पने। एतेसिं एं भते ! 
चरणं अणवेसंधरणागरा३णं कति आवासपव्वया प- 
एणता १ गोयमा ! चत्तारि आवासपव्वया पएणत्ता | ते 
जहा-ककोड ए, कदमए, कडलासे, ऋ र *प्यभे | कटि णं भते! 
कको मगस्त अणबेलंधरराइस्स ककीडए णामं आवालप- 


व्वते पष्पत्ते ? | गोयमा ! जंवुर्द।घ दीत्र मंदरस्स पव्वयस्स | 


उत्तरपुरच्छिमेणं लव॒गसमुद्द वायालीस जोयगसय।ई उ- 
ग्गाठित्ता एत्य ण॑ं ककोडयस्स णागरायस्स ककोडए णाप्‌ 


आवास पणएत्त, सत्तरसएकवासा३इ जायशसयाइ३, तचत्र | 


पमाणं गोयूज़स्स,णवरिं सव्वरयणामए अच्छे जाव निर- 


वल्लेस जाव सीटहासर्ण सपारिवारं अड्डे स वहूई जप्पक्माई | 


ककोमरगपभा३ , सेन तं चत्र , , णवरिं ककोमगपन्तस्स 
` कत्तरपुर ब्छिमेएं, एवं चव सव्वं कदमगस्स वि सो चव ग- 


म्नो अपरिसेसिओं , णवः; दाहिणपुरच्छिमेणं आवासो 


बिज्जजिल्कावी रायहाणी, दा हिणपुरच्छिमेएं कनि ना | अ्रणटन्नमपसत्यकुतिख अनुकटमशस्तङ़कि बल 


से वि एवं चेत, णवरिं दा हिणपचच्छिमेण कइलासा वि 
रायहाणी, ताए चेव दिसाए अरुणप्पभे वरै उत्तरपुगाच्छ- 
मणं रायरारी वि,ताए चव दिसाए चत्तारि वि एगपमा- 
णा सव्वरयणामया य॥ 

( कटि ण मित्यादि ) कति भदन्त ! अदधवेबन्धरराजाः पङ्क्ताः ?। 
भगवानाह-गोतम } चत्वारोष्नुवेलन्धर राजाः पङ्क्ताः | तद्य था- 
ककोटकः, कदैमकः,केासः अरुणप्रभश्च । (पपसि णमित्यादि ) 
एतेषां नदन्त ! चतुप्मामनुवेद्वन्धरराजानां कति आवासपवे- 
ताः प्रकुृप्ताः ? जगवानाद -गौतम ! एकैकस्य एकेकभावेन च- 
त्वारोयुवेद्नन्धरराजानामावासपत्रैताः प्रज्ञाः ! तद्यथा-ककौ - 
रकः, विदयुत्पभः, कै वासः, अरुणप्रभश्च । ककौटकस्य कको- 
खकः, कर्दमस्य विद्युत्प१:, कैलासस्य कैलासः, अरुणभ्रनस्या- 
रुणप्रभ इत्यः । ' कदि ण भेत ! ' इत्यादि प्रश्नस्त्र सगमम । 
भगवानाह-गोंतम ! जम्बूद्वीप खीपे मन्दरस्य पवेतस्योत्तरपू- 
वस्या दशि ब्रवणसमुऊ द्वाचत्वारिशतं योजनसदस्नारयवगाह्य, 
अन्न पतसि्मिन्नवकाश कर्कोटकस्य च्॒जगन्छस्य ज्ुजगराजस्य क- 
कारको नाम आवास पसथेतः प्रङप्तः (सत्तरसएकवीसाई जोयण- 
सयाईं ) इत्यादिका गोस्त्रपस्यावासपवेतस्य या वक्तब्यतो- 
क्ता, सवेदापिअहीनातिरिक्ता ज़णितव्या | नवर सवेरत्नमय इति 
वक्तव्य ना्मानमित्तचिन्तायामपि , यस्माच कुब्लालु कु छिकास 
चापीसु, यावद्‌ विलप ड्रिपु, बहनि उत्पलानि यवत्‌ शतसदस्रप- 


श्रा ककाटभ्रभाणि कर्कोटकाकाराणि ततस्तानि ककॉटका- | 


नीति व्यवद्ियन्ते | तयो गात्पवेता $पि कर्कोटकः तथा कका- 
कर (व के =< 
श्कनामा देवस्तत्र पल्योपमरस्थितिकःपरिवसरति | ततः ककाट- 


कस्वामित्यात्‌ कककोटकः राज धन्यपि | ककॉटकस्यावाससपर्वत- | 








स्य उत्तरपचस्यां दिशि तियेगसंख्येयान्‌ द्वीपससुछान व्यात- 
ब्रज्यान्यास्मन्‌ बवणसमुद्र द्ादशयोजनसटस्ताएयवगाह्य कका- 
टकासिघाना राजधानी, विजया राजधानीव प्रतिपत्तव्या | एवं 
कर्दमककैलासारुणप्रजवक्तव्यताषपि भावनीया, नवर जमस्वृद्वीप 
दछप मन्दरस्य पतरतस्य लवणसमु दाक्कणपूवस्या कदमकः , 
दक्किणापर स्यां केवाशः , अपरात्तरस्यामरणप्रनः । नामानमि- 
त्ताचिन्तायामपि यस्मात्‌ क्देमक अदासपवत उस्पद्नादीन क- 
दमप्रजाणि ततः कर्द मकः। भावना प्रागिव | अन्यत्त्तकदे मके बि- 
सत्प्रजों नाम देवः पव्योपमस्थितिक्रः परिवसति,स च स्व- 
ज़ावादू यक्॒कर्दमप्रियः । यक्कदमो नाम कुड्ड.मागुरुकपरक- 
स्तृरिकाचन्द नमेलापकः | उक्तं च~“ कुछ्ू मागुरुक पूर-कस्तूरी- 
चन्दनानि च | मदासरगन्ध्रामित्यक्त-नामका यक्षकदमः  ॥ १ ॥ 
ततः प्राचुर्येण यत्तकदंमसंनवादसो पूवप्दललोपसत्यनामातवत्‌ 
कदम इत्यच्यत । केब्राश केव्लाशप्रभाणि उत्पलादीनि, के- 
ब्ाशनामा च तत्र देवः प्या पमस्थितिकः परिवसात, ततः क- 
लाशः | पवमरुणध्रमे ऽपि वक्तव्यम | कदेमका राजधानी कद्‌- 
मकस्याऽऽवासपवंतस्य दक्किणपूर्वया कैलाशा, केवाशस्यावा- 
सपर्वतस्य द्‌ करेणाऽपरया अरुणप्रभा , अरुणघ्रभस्यावासपवे- 
तस्यापरोत्तरायां तिर्यगसख्ययान्‌ द्वी पसमुखान्‌ व्यतित्रञ्यान्य- 
स्मिन्‌ लवणसमु विजया राजञघ्रानीव वक्तव्या | जी०३प्रति०। 
अणएब्त म-्नुद.यट-च० । अनुव्चण, जी० २ प्रति०। अभि- 
मानरहिते, लक्त० २ अ० | 


टाउनल्व्रणः प्रशस्तः प्रशस्तलक्कणः पीनः कुक्वियांसां ताः 


अनुद्धयप्रशस्तपी नकुक्कयः | जाए रे प्रात० । 
अणब्नडवेस-अनुदनटवेष-5० । घिग्जनोचितनेपथ्यवर्जिते, 
स च तृतायश्रावकगुणावाशष्ट शत । 

संप्रत्यनुद्धटवेष इति तृतीय जनद्‌ प्राचकटायछुगाथापूचवा- 
रूमाह-- 
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सहइ पसता धम्पी, उब्भम्बेसो न सृदरा तस्स । 

( सह त्त ) राजते शाजत, प्रान्तः प्रशान्तवषा, ध्रमा धम- 
वान्‌ धार्मिको, ज़ावश्रावक इत्यथः। श्रतःकारणादुद्धटतघःष- 
रूगजनों चितनेपथ्यः । “ लखस्स व पराण, गसइ व अग त- 
हंगिया गाढा । सिरवेढो ढमरेण, वेसो पसा सङ्गाण ॥ ९ ॥ 
सिहिणण मग्गदे सो, लग्घामों नाहेमंमल तह य। पासाय अङ 
पिहिया, कंचुयओ एस वेसाणं ` ॥२॥ इत्याद्रूप। न खुन्द्रा 
न्नैव शोभाकारी तस्य धामिकस्य।स ह तन खुतरामुपहास- 
स्थानं स्यात्‌। “नाकामी मरख्डनाग्रयः इात लाकाक्तारह लाक- 
ऽपि कदाचिदनथ प्राप्नयाद्‌, बन्धुमतीवत्‌ । अन्य पुन्तराहु:- 
“सतलयं परिठाणं, जल च चोचाइये च माञ्कमय । खास- 


` लिषमत्तरयीय, धम्मं लच्छं जसं कुणई ॥ १ ॥ परिहाणमणु- 


व्भरचल-णकोडिमज्छाय मणुसरेत तु । पारेहाणमक्रमता, 
कंचुयओ होड स्टुसिलिष्ठा'' ॥२॥ इत्यादि । एतदपि सगतमव । 
किन्तु कचिदेव देशे कुले वा घटने; श्रावकास्तु नानादशषु च 
सभवन्ति, तस्मादेशकुलाविरुद्धा बघा ऽचुद्धर शते व्याख्यान 
ब्यापकामिह सगतामरात । 
बन्धुम तीज्ञातं त्वेवम-- 
त्थि इह तामलित्ती, नयरी न श्रीं कहवि पारेभूया । 


( ३२ } 
अगुब्भडवेस अजिधानराजेन्खः । 4. 


अइगरूयाबे हवभारो, सिद्धी तत्थासि रइसारो ॥ १ ॥ 
सारयस्सिनेम्मलसी-लबधुला बघुला पिया तस्स । 
लाण धूया रूया-इगुणजुया बंघुमइ नाम ॥ २ 
स्सा पुर कचप सम्य माडयबादा अल्लंकिय सरीरा || 
पगइए उब्भडव-सपारगया चष्ड सया वे ॥ २ ॥ 
इ्रन्नदिण सा पिउणा, भणिया वयणेदहिं पणयपवणहि। 
पव उञ्भम्बेखा, बच्छे ! पच्छो न सच्छास॒ ॥ ४॥ 
यछुक्तम-- 
“कुलदे साण विरुछ्यो, वेसा रन्नो वि कुण नह सोर । 
बरियाण विससणं, विसेसओ ताण इत्थीणं ॥ ५ ॥ 
अइरोसो अस्‍तास्तो, अर्हा पछुज्णहि सवासो। 
अइउब्भमो य वेसो, पंच वि गरुयं पि ब्हुयंति” ॥ ६॥ 
ह््ाइज़ुत्तिज़ुत्तं, वुत्ता विन मन्नए इमा किपि। 
चिघछ्ठच३ तदेव निच्च, पित्पायपसाय पच्चञ्चिया ॥ 9 ॥ 
ऋरूयच्छवासिणा वि-मलसिद्धिपुत्तेण बंधुदत्तेण । 
स्ागतु तामबित्ति, महाविनृरंर परिणीया ॥ ८ ॥ 
मुन्‍्ण जणयनवणे, वंधमर बंधपरियणसमआओ । 
जलांहम्मि वघुदत्ता, सचक्चिओ जाणवत्तण ॥ ६॥ 
ज्ञा किच क्ञामनाग, गच्छ ता असुहकम्मउदपण । 
पर्ल प्वण्चहरी -पयु्िय जघ्दिमज्छम्मि ॥ १० ॥ 
सत्थे व विणयद्वीण, वियलियस्ील चिसुरूदाणव। 
त पवद णं विणदं, घरणधएणद्िरएणपमिपएणं \ ६२ ॥ 
सो कहकहमवि फवहे-ण दुत्तरं उत्तारत्तु नीरनििं । 
जा पिज दिसिचक्क, ता त निच्चङ सखुरपुरं ॥ १२ ॥ 
तो श्रप्प जाणावइ, केण वि पुरिसरेण निययसस्रस्स । 
न सुणिय हा, किमयं ति, जंपिरो उद्धिश्रो सो वि ॥ १३ ॥ 
इकब्जडवेसविसे-सरयणक्वकारसारभूसाए | 
बचुमरए साहआ, जा स पास स मालपइ ॥ २४ ॥ 
वररयणकणयचूरूय-विज्युसियं ताव रुटरकर जुयदचं । 
चचघुमइए छृन्न, कण व जूयारचारण ॥ १४ ॥ 
तत्ता सा आरक्खिय-नं।ञ्रा नासिनन ऊत्ति संपत्तो । 
पढ़परिसमव्रसस्तत्त-स्स बधुद ततस्स पासम्मि ॥ १६॥ 
तेणं च धुत्तयाए, चितिय मिणमेव पत्तकाबं मे । 
श्य मुत्त तस्स पास, करज़यब्ं तक्करो नछो ॥ १७ ॥ 
पच्छा गयतब्वरतुमु-बसबणबुझछो सल्टृदश्च "एस । 
चोर क्ति काउ ति, सूब्बाए त्ति पक्खित्तो ॥ १८॥ 
अह रइसारों सिष्टी, नियपुक्तिए निरनु तमवत्थं । 
षटु फूरिकण पत्ता, जा जामाउयसमीवं पि॥ १०८॥ 
तातं खूलानिश्न, सदसा पिच्छिक्ति बहु च पत्नवित्ता । 
अंसुभरपुन्ननयणो, दुदियोा स कुण मयकिञ्च ॥ २0 ॥ 
शलाय य सुजसनामा, चउनाणी तत्थ आगश्रोतंच । 
नमिडं पत्त सिष्ठो, गुरु चि श्य कहई स धम्मं ॥ २१॥ 
नो भविया ! उब्भमवे-सवज्जण कुणद्‌ चयह परुसीगर । 
चतह नवस्म स्वं, जण न पावेद्र दुक्खारं ॥ २२॥ 
तो खाच सविभ्गो, सिष्ठी पणमित्ते पुच्छप नयवं !। 
मह जामाठयछड़ियार-नद [क कयं छक्यं पुन्वि ?॥ २३॥ 
भणइ गुरू अभिराम्र, सा मामंपि ईल्थिया पगा। 


आस अडा।व व्य बद्रमय-वातसलया उछम्गया वहता ॥ २४ ॥ 


स्वा लयरकदरापू-रणत्थमीसरगिढ़स निच्चाप । 
कम्म करर पुत्ता, छ चारप वच्छरूवाईं ॥ २४ ॥ 


| सा ठविय भोयणं सि-कगभ्मि एतद्रमन्नथा पत्ता। 
। कस्स गेहे कम्म-त्थमागस्नो तम्मि जामा ॥ ९६॥ 
सा तस्स तप्पणएहा-णमाइकम्मसु निउत्तया पढमं । 
पच्छा खंमणपीसण-रंधणदल णाइ कारविया ॥ २७ ॥ 
जाया महर वरेञ्ला, तेण गिहत्थण वाउलत्तणश्नो । 
नहु सा जमावया ता, ज्ाक्खयातासया गया सागर ॥२८॥ 
हु सुएण इ्खहा-हएण नणया सनिष्ठरं एसा । 
कि तत्थ तुमं खिसा-सूव्राप जं न बहु पत्ता ॥ २६ ॥ 
| ती वि श्रणत्थभरिया-ईह जंपियं किंकरा तुदं खिक्ना। 
| ज सिक्कगाउ गहिऊ-ण ज्ञोयण्ण नेव ज्ञत्तासि ॥ ३० ॥ 
| ह्य फरुसवयणजाणेय, कम्म दोहि वि निकादयं ताहि । 
श्रनिविम्जम्मभावे-ण नेव आलोच्य तच ॥ ३१ ॥ 
| तेसि दाणरयाणं, संजमरहियाण मज्फिमगुणाणं । 
| किचि सुदनावणःए, बदूताण गलियमाउं ॥ ३० ॥ 
| तासावाघो जाओ, जामाऊ तुज्छ बधुदत्त त्ति। 
| सा पुण दुग्गयनारी, बधुमई तुह सया जाया ॥ ३३ ॥ 
भवियव्वया निच्रोगा, विचित्तयाप य कम्मपगक्ष्प्‌। 
| माया जाया जाया, पुत्तो भत्ता य संजाओं ॥ २४ ॥ 
| तकम्मविवागणं, बंघुमई पाविया करच्छयं । 
| पत्ता य वधुदत्ता, सूलार्पीक्खवणवसणमिणं ॥ ३५ ॥ 
ह्य साठ रइसारो, सिष्टी सनयगसरूयस्रवे ओ । 
गिषिटिय गुरुण पासे, दिक्खे सुहभायणं जाओ ॥ ३६ ॥ 
इत्युद्धरं वेषमातिश्रयन्त्याः, 
श्रत्वा विपाकं खलु बन्धुमत्याः । 
भव्या जना निर्मेलशी लज्ञाज़ - 
स्तद्धस देशाद्यविरुद्धमेनम्‌ ॥ ३७ ॥ घ० र० | 
| अणएुन्भामग-अनुदशभ्रामक- पुं । मौलग्राम भिक्षापरिमाणशी- 
ले, बृ० १ उ०। 
अखुजव-अनुभव-पुं? | अनु-भू-अप । स्म्ृतिभिन्न ज्ञाने, वि- 
पयानुरूपमवनाच्च बुद्धिवृत्त रनुज़वत्वम । अनुभवश्च-प्रत्यक्षानु- 
मानापमानशाब्दभदेन चतुर्विध इति नेयायिकादयः। वेदोन्ति- 
नो मीमांसकाश्व अथोपत्त्युपलब्धिरूपमधिक नेदद्वयमुरर)च- 
कः वैरोधिकाः सौगताश्च प्रत्यक्ानुमानरूपमवानुभवद्धयं स्वी- 
चकुः, श्रन्येषां स्वेषामनयोरन्तभौवात्‌ । सांख्यादयः प्रत्यक्ता- 
चुमानशाब्द्रा पवति नेदत्रयीमङ्खा चकः । चावीकाः प्रत्यक्षमात्र- 
| मिति भेदः । वाच० । स्वसेवदने, पञ्चा० ५ विव० । श्रा० । 
अवञ | प्रञ्च०। 
अनुभवलकणं च योगदष्टिसमुश्वयानुस्ररेण लिख्यते- 
यथाथवस्तुस्वरूपापलब्धिपरभावारमणस्वरूपरमणतदास्वा- 
दनैकत्वमचुभवः। 
तदण्कम-- 
संध्येव दिनरात्रिभ्यां, केवलश्रृतयोः पृथक्‌ । 
बुधेरनुनवो टः, केवलाकारुणोद्‌यः ॥ १ ॥ 
व्यापारः सवेशाख्राणां, दिक्मदर्शनमेव हि । 
पारं तु प्रापयत्येको5-नुजवों ज़ववारिधेः ॥ १॥ 
अतीन्छियं परं ब्रह्म, विशु खानुजवं विना | 
शाखयुक्तेरातेनापि, न गम्यं यद बुधा जगुः ॥ ३॥ 


| जायेरन्‌ टेतुवादेन, पदाथा यद्यती न्याः । 
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श्रणामतर 


कालनेतावता प्राज्ञः, कृतः स्यात्तेषु निश्चयः ॥ ४॥ 

कष्‌ न कल्पनादव्वी, राखक्त।रान्नगाहिनं) । 

विरलास्तञसास्वाद- विदो उन॒ुक्नवाजिहया ॥ 0 ॥ 

पश्यन्तु ब्रह्म निर न5, निद्रन्छानुभवं वरना । 

कथे लिपिमयी दृष्ट-वोडमयी वा मनोमय) ॥ ६ ॥ 

न सुपु्निरमोहत्वा- नापि च स्वापजागरौ । 

कल्पनादिल्पतरिश्रान्त-स्तुर्यो बाऽनुनबो दरा ॥ ७ ॥ 

अधिगत्या{खलं शब्द-ब्रह्म शःखटशा मानः । 

स्तसंवेद्य परं ब्रह्माउनुभवेनाधिगच्छ ति ॥ ८ ॥ 

ष्ट ० २६ गअपष्ठ० | 

स्वेन स्वेन रूपण प्रकृतीनां विपाकतो वेदने, विशे०। 
अगुभवश-अनुजवन-न० । कमविपाकवरेदन्नुनाव, त्राव 
४ आ०। 


अएुभ विउं-अणु जवितुम्‌ू-अव्य ० 
अ्रएभविडउ जे ससाराम्म णतप" ज्त्त० १० अ०। 

अ] भवित्ता- अनुन्रय-अब्य० । अनुभव छूत्वत्यथ, प्रश्न १ 
आश्र० द्वार । 


अनाग (4)-अनुज्ा ग (4)-ए० । चैक्रियकरणादिकायाम चि- 
न्त्यराक्तौ, स्था० 9१ खा ३३० ङ०। श्राव०। चशप्र०। माहात्म्ये, 
सूत्र ० १ श्र ५अ० १ उ०। वणगनधादिग्‌णे, विश ० । शापाद्य- 
सग्रह विषय सामथ्य, प्रज्ञा 9 पद्‌ | अनु पश्चाद्‌ बन्धात्तर- 
| कां नजनं सवनमनुनजनम+अनुभागः। कम° ६ कम ० । कमेणां 
। विपाके, सूत्र १ श्रु० ४ अ० १ उ०। लद॒ये, रस च | स्था०७ 
। उ०। दशे० । तीबादिभद रसे, स० । “अनभागो रसः प्रोक्तः, 
 श्रदेरो दलसचयः `' कमऽ ५ कमर । अन॒भागः, रसः, अनुनाव 
(त पय्यायाः । 
। अनुन्नागस्य किश्वित्तावत्‌ स्वरूपमुच्यत- 
इह गम्नीरापारससारसरित्पतिमध्यविपरिनर्ती, रागादिसाचि- 
बो जन्तुः पृथक्सिद्धानामनन्तज्नागवर्विभिरनव्यच्याऽनन्त 
` गुणैः परमाएएभिरनिष्पन्नान्‌ कमेस्कन्धान प्रतिसमयं गृह्णाति । 
तत्र च प्रतिपरमाखुकषायविशेषान्‌ सवं जीवानन्तगुणान्‌ अनुना 
गस्याविनागपलि (रि) च्क्तेदान्‌ कराते | कवाविप्रङ्या क्िद्यमाना 
यः परमानकृष्टो 5 तुनागांशो5तिसूदम त याषद्ध न ददाति सोऽविना- 
` गएजिच्छेद च्यते । उक्तं च-"वुद्र)£ डिज्लमाणों, अएभागं सा 
 नदेह जो अद्ध । अविभागपल्चिच्छओ, सो रह अरएुभागवेध्रम्मि')। 
। तत्र चेक्रैककमेस्कध यः सवजघन्यरसः परमाणुः सोऽपि के- 
चश्निप्रक॒या जिद्यमानः किल सवेजीवेभ्यो-ऽनन्तगुणान्‌ रसनागान्‌ 
प्रयच्छति ; अन्यस्तु परमाएः तानविभागपत्निच्छेदानेकाधिका- 
श्प्रयच्छतिः अपरस्तु तानपि प्र्यधिकान ; अन्यस्तु तानपि चतुर- 
घिकमित्यादिवृद्धा तावन्नेयं यावद्‌न्य उत्कृष्टरसः परमाएुमौल 
राहारनन्तगुणानपि रसभागान्‌ प्रयच्छति । श्र च जघन्यरसा 
ये केचन परमाणवस्तेषु सर्वेजीवानन्तगुणरसज्ञागयुक्तेष्वप्य- 
सत्कटणनया शतरसांश।नां परिकर्प्यत । पतेषां च समुदायः 
समानजातीयत्वादेका चगेणत्यभिधीयने । अन्येषां त्पेकोत्त- 
रशतरसभागयुक्तानामणूनां समुदायो द्वितीया वगणा । अपर- 





। जोक्तमित्यथं, “ वेयणा 


षां तु दचत्तरङातरसांरायुक्तनाम गनां समुदायस्तृतीय। वगणा । | 


आ्यानधानराजन्द्र: | 





अगाभाग 


श्नन्यषां तु अच्ुत्त रशातरसभागयक्तानामणूनां समुदायश्चतुर्थी 
वगणा । एवमनया दिशा एकेकरसभागवुझानामणूनां समुदा- 
यरूपा वगेणा: सिखानामनन्त भागे ऽनव्यभ्यो ऽनन्तगुणा वा- 
च्याः। एतासां चतावतीनां वगणानां समुदायः स्पद्धकमित्य- 
भिध्रीयत । स्पषन्त एवोत्तरोत्त ररसवृद्धया परमा एुवगणाः। च्र- 
तरति कृत्वा पताश्चानन्तरोक्तानन्तकश्रमाणाः । श्रथ सत्कल्पनया 
षर्‌ ~ दमक स्परूकम्‌। इत ऊद्धमकोात्तरया 
निरन्तररस-| {०४ | वृद्ध, बुछो रसो न वज्यत, कि तर्हि 
सर्वेजीवानन्त १ गुणेरव रस्रनागेचृद्धा लभ्यत । ति तनव 
क्रमणारमभ्यते | | १०९ | ततस्तनेव क्रमण तृतीयमित्याद यावद्‌- 
नन्तानि रख- | १०० | स्परूकानि उत्तिष्ठन्ते । 





तीबमन्दतया द्विविध्रोऽनुभागः- 

अये चानुभागः डुभाशुनमदेन द्विविधानामपि प्रकृतीनां ती- 

व्रमन्दरूपतया छ्विविधो भवति । 
अतोष्शुभशुभप्रकृतीनां यन प्रत्ययनासों तीवा 
तध्यते, यन च मन्दः तन्निरूपणा थंमाह- 
तिव्वों असुहसुहाएं, संकेस विसोहिओ विवज्जयओ । 

मंदरसो गि रिमाहि रय-जलरेहास रिकसाएहिं ॥६३॥। 

तत्र प्रथमं तावत्तीव्रमन्द स्वरूपमुच्यत पश्चादक्कराथ: । इट घो- 
घातकी पिद्धुमन्दा्यशुभवनस्पतीनां सम्बन्धी सहजो5झावत्तों 
द्विजागावत्ता भागत्रयावत्तञ्च यथाक्रम कटुकः कटुकतरः कटु- 


कतमाऽतिरायकटुकतमश्च; तथश्चुक्ीरादिद्रव्याणां सम्बन्धी 
सहजों 5छोवत्ता छिज़ागावर्त्ता जनागत्रयावत्तश्च यथासंख्यं 


मधुरो मधुरतरो मधुरतमोपतिमधुरतमश्व रसो जद्वाययसम्ब- 
न्धाद्यथा तीवो भवति तथेतषामेव पिचुमन्दादीनां कीरादीनां 
च द्रव्याणां सम्बन्ध सहजो रसे जललव विन्द चुलुकचुलु- 
कप्रसखव्यञ्जच्िकरककुम्भद्रोणादि सम्बन्धाद्यथा बहजदे मन्द- 
तरादित्व प्रतिपद्यत तथा अ्रशोवत्तीदयोऽपि रसाः । यथा ज- 
बलवा दि सम्बन्धरान्मन्दमन्दतरमन्दतमादित्वं प्रतिपद्यन्त तथै- 
वाशुनप्रकृतीनां शुभप्रकृती नां रसास्तादृशतादशकषायवशा- 
त्ती वत्व मन्द॒त्व॑ चानुविद्धतीति | अकरार्थो ऽधुना विवियते- 
तीव्रो रसो जवति । कासामिव्याट-(असुटखदहाणं ति) अ्युभाश्च 
शुन्नाश्राशुभशुज्ञाः, तासामशुभशुभानाम, अज्ञुन्नप्रकतीनां शुभ- 
प्रकृतीनां चत्यथैः। कथमित्याद ?-.संकस विसो हि ओ त्त) सक्केश- 
श्र विशुद्धिश्च संक्केशविद्युछ्दी,ता भ्यां सक्वशविश्ुदधितः, आद्यादे- 
राक्ृृतिगणत्वात्‌ तसूप्रत्ययः | यथासख्यमशुभप्रकृतीनां सक्वे- 
शन शुभप्रकृतीनां विशुष्त्यथे; | दद मत्र हृद्यम-अशुभप्रकृतीनां 
घ्य्रशीतिसख्यानां सक्लरोन तीवरकषायोदयेन तीव्र लत्कटो रखा 
जवाति। सवाशुभप्रकृतीनां तद्वन्धाविधायिनां जन्तूनां मध्य योय 
उत्छृष्संक््ेरो जन्तुः स ख तीवरसं बध्नातीत्यथः। उभप्रङूती- 
नां विशुद्धा कषायविशुद्धा तीबोऽचुभागो भवाति । शुन्नप्रकृति- 
बन्धकानां मध्य योया विशुद्धखयमानपरिणामःस स तासां 
तीव्रमनुभागं बध्नातीव्यथैः। उक्तस्तं व्ररसस्य बन्धप्रत्ययः । 
सम्प्रति स एव मन्दरसस्याभिधं)यत--(विवञ्जयश्रो ।मद्रस्रो 
त्ति) विपर्ययेण विपययत ज्क्तवपरीत्येन मन्दोऽचुत्कटो रसो 
ज्नव्रति | अयमथेः-सधप्रङूतीनामगु भानां विशद्धया मन्दो रसो 
जायते, शुभानां तु मन्दः सक््रशनति। चक्तः सक्वेराविञद्धि- 
चशादशभशुन्नप्रकृती नां तीत्रा मन्दश्चाचुभागः। ( एकस्थावि- 
कादकश्चतुर्वेधाउनुनावः / श्रयं चैकद्वित्रेचतुःस्थ निकभेदा- 


( ३९४७ ) 


अपरनाम 


अतुरू] भवत्यत एकस्था निकादिरसो चैः प्त्ययेयासां प्रकत) - 
नां जवति तदाह-(गारिमाहिरय इत्यादि) गिरिश्च पवतः, महो 
पृथवो, रजश्च बास॒का, जल च पानोय, गिारमद)रजाजला- 
नि, तेषु रेखाराजयस्ताभिः सदशास्तल्यगिरिमद)रज्ञारखासर- 
शास्तच तेकषायाश्च सम्परायास्ते रसा भवती ति प्रक्रमः ।६३। 
कारगत्याइ- 

चउगाणा३ अयुस्‌ -न्नहा विग्देसघाईइ आवरणा । 

पुमसेजझ्ाणिगदुतिचल-उठाएरसा ससद्गमाई ॥ ६४॥ 
चतु स्थानिक आदियेस्य रसस्य, जिस्थानिकद्धिस्थानिकपञ- 
स्थानकपरिग्रहः | स चतुःस्थानादि: कासामित्याद्‌-(असुभ 
स्त) ङ्ह षष्ट प्रथमा | ततः शुभानामशुज़प्रकृती नाम । इयम- 
~ भावना-ङड रस्वाशेब्द स्य प्रत्यकं सम्बन्धाद्‌ गिररेखाशब्देन 
प्रभूतकालब्यपद शादाततीव्रत्वं कषायाणां प्रत पादयत।ततश्च गि- 
ररखासदटदोःकषायः,अनन्ताचुवान्धभिरित्यथः। सवास्रामयुभ- 


प्रकत नाच्नतुःस्यःनक्रसक-ध्रा भतत | ऋतपा ब्रततस्मगम- | 


हीरेस्वासटरी: कायेरप्रत्याख्यानावरणमनागमन्दो दयेरगुन- 
प्रऊतीनां त्रस्थानिकरस्बन्धा भवति वालुकारेखासटशेः क- 
षयः प्रन्याख्यानावरणेरगुनप्ररर्तानां द्विस्था निकरसवन्धः । 
जलरेखासदशेः कषायैरतिमन्द।दयेः सज्वत्रनाभिधोरवेष्नपञ्च- 
कादि वकङ्यमाणसक्षद शा 5ठाभप्रकृती नामवै कस्थानि क रस बन्धो 


जचाति, न शषाणां डाभप्रकृती नामयञ्ञप्रक्ृतीनामत हि वद्यामः। | 


चक्ता5शुभानां रसस्य वन्धप्रत्ययः । इदारनी झुभाना रसप्रत्यय- | 
विभागमाह- सर जद त्त, युजप्रकृतानाम-अन्य थाक्तत्र परात्य- | 
न हतुवपययाश्तुःस्थानकाद रसस्य बन्धा भवाते $ तत्र वा- | 
लुकाजबरसासबशः कषायश्वतुःस्थाननका ररूबन्धा ज़वात | | 
मदहीरेंखासदरे: कषायेस्त्रिस्थानिका रसबेधो नवति । गार- | 


रखासदरोा: कषाये&स्था।निको रसबन्ध: शुभप्रकृतीनां नवति । 
शुभप्रकृतीनां त्वकस्थानिको रस एव नास्तीति पूर्वमवोक्तम्‌ । 


अथ यासं प्रकृतीनामेकद्धित्रिचतुःस्थानिकनेदबतुर्दि घोष्पि | 


रसबन्धः सनवति, यासां चेकस्थानिकवजे स्तिविध प्ेन्येतचि- 
न्तयज्नाह-(विम्घदे सघाइआव रणा इत्यादि) विष्नानि दानत्राभ- 


भागापभामवीयोन्तरायननेदादन्तरायाणि पञ्च | देशघात्यावरणा | 


शेशघात्यावारिकाः सप्त प्रकृतयः । तद्यथा--मतिङ्ानश्रदङ्ा- 
नावधिङ्ञानमनःपययङ्ञानावरणाश्चतस््रः। चक्षुदशनाचक्षुदंश- 


नावाधिदशनावरणा स्तिस्रः, इत्येताः (पुम त्त) पुवदः | सज्वल- | 


नाअ्वत्वार: ऋराधमानमायात्ाभा:, स्त्येता: सप्तदश प्ररतय:। कि- ` 


मित्याइ--( इगदुतिचउठाणरस त्त ) स्थानशब्दस्य प्रत्यक 
सम्बन्धात्‌ एकस्थानद्विस्थानत्रिस्थानचतुस्थाना रसा यासां 


ता एकद्वित्रिचतुःस्थ/नरसा: | पताः सप्तदशापि प्रकृतयः ए- | 


काद्वात्रचतुपस्थानकऋरूपण चतुवध्रनापं रसन सयुक्ता बध्य- 
न्त ङ्त ॒तात्पयम । तत्रानवाक्तबादर गुणस्थान सख्ययषु 
भागषु गतष्यासा सप्तदशानामाप प्रकृत।नामकस्थ।निकों रस 


प्राप्यत, शेषस्थानिकास्तु रसास्त्रयाध्प्यासां संसारस्थान जीवा- 
नाश्रत्य प्राप्यन्त इति । शेषाः प्रक्रतयस्ताहेँ किरूपा भवन्त) - 


त्याह-.ससदुगमाई त्त, शषाः नाणतसकप्षदशप्रङ्ातच्य चरि 
ताः+ सवा: गु ना अयगुभाश्च प्रक्रया वध्यन्त । दुगमाइ न्ति सूच- 


नात्सूत्रमंति न्‍्यायाद ट्विस्थानादिरसाः, आदिश दात्‌ ्रस्था- ¦ 


नरसाश्तुःस्थानरसाश्र । शावाः प्रक्रतयों द्विस्थानिकत्रिस्था- 
निकचतुःस्थानिकरसयुक्ता भव्न्ति, न त्वेकस्थानिकरसयुक्ता 
इति नावः। अयमत्रा शयः-सप्तद श्र प्रकतिप्ववेकस्थानिको रसो 


भिधानराजन्द्रः । 


अआणएभाग 


बध्यत, न तु शाषासु , यता5शभप्रकृतीनामकस्थानिको रसेए 
यदि त्ज्यते तदाउनिवुक्तिबादरसंख्ययज़ागेभ्यः परत पव। तश्र 
च सप्तदश प्रकृतीबंजेयित्वा शषाणामशुभप्रकृतीनां बन्ध पब 
नास्त्यतः शेपाणामगुनानामेकस्थानिकोा रसा न जवति ।य- 
ऽपि केवलझ्लानकेवब्भद्शनावरणलक्कण दे श्राप प्रकृसी तत्र 
बध्यते तयोरपि सर्वेघातित्वादू दविस्थानिक एव रसो निब्रत्येत, 
नैकस्थानिक इति । शुभानां त॒ सर्वासामप्येकस्थानिको रसा 
न भवति , यत इडासख्ययलाकाकाशप्रद शप्रमाणाने सक्ल- 
शास्थाननि नवन्ति। विगृङिस्थानान्यष्येताचन्दयेव,यथा यन्य- 
व सक्लशस्थानान्यारोहति तेष्वेव विगख्यमानो ऽवतरति, 
ततश्च यथा प्रासाद्माराहतां खावन्ति सापानस्थानान्यवतर- 
तामपि ताचन्त्यत्र तथाभक्रपीति ज्ञावः कव विगुद्धिस्थाना- 
नि विरोषाधिक्रानि। कथमिति चदच्यते-क्पको येष्वध्यवसाय- 
स्थानङूषु केपकश्राणिकामारोटति न तेषु पुनरपि निवेत्तते, तस्य 
सक्घेरामवात्‌, अतस्तानि विशुरिस्थानान्यव नवन्तिन सक्वे- 
शस्थ(नानीति, तैरध्यवसायस्थनेर्विंगुषस्थ।नान्यधिकानि | 
एवं च स्थितेऽत्यन्तविशुद्धो वतमानः शुभप्रकृतीनां चतुः- 
स्थानिक रसखमभिनिवतैयति । श्रलयन्तसक्लेश.ऽनुवत्तमा- 
नस्य शुभप्रकृतयो बन्ध एव नागच्छुन्ति या अपि चेक्रियतेज. 
सकामेणाद्याः शुभा नरकश्ायोग्याः सकिलष्रोऽपि बध्नाति 
तासामपि खभावात्स्वसकरिलष्टाऽपि दिस्थानिकमेव रस वि- 
दूधाति। येषु तु मध्यमाध्यवसायस्थनेषु शुभप्रकृतयो बध्यन्ते 
तेषु तासां द्विस्थानिकपयेन्त एव रसौ बध्यत नेकस्थानिकः, 
मध्यमपरिणामत्वष्दवेति न कापि शुमप्ररतीनामेकस्थानिक- 
रससभव इति कृता चतुर्विधस्यापि रसस्प प्रत्ययप्ररूपणा ।६५। 
सम्प्रति शुभाऽणुभरसस्यैव विशेषतः कञ्चित्‌ स्वरूपमाद्‌- 
निबुच्छुरस। सहजो, (तचउभागक ट्टिइक्भागंतो । 
प्गगाणारं अपहा, अघुहातं सुहो सहायं तु ॥६१॥ 
इहेवमच्तरघटना-अशुभानामशुभप्रकृतीनां रसोभ्णुभः, अशु- 
भाध्यवसायानैष्पन्नत्वात्‌। क इवेत्याह-निम्बवात्पिच्चुमन्द्वत ! 
वतशब्दस्य लुप्तस्येह प्रयागो द्वश्व्यः | तथा शुभानां शुभंप्रक् - 
तीनां रसाः शुमाः, शु भाष्यवसाय निष्पन्नत्वा त्‌। क इवेत्याह-इ- 
क्ुवत्‌ इच्तुयश्वित्‌ तथा डमरुकमणिन्यायान्नम्बेच्लुरस शब्द्‌ 
पवमप्यावस्यत,यथ। निम्बरस एव इच्चु रस एवं सहजः स्वभा- 
चस्थ एकस्थानिकरस उच्यते, स एव्रेकस्थानिकरसो द्वित्रि- 
चतुभागाश्च ते प्रथग्विभिन्नप्वाश्रयेषु कथितेकमागान्ता द्वि- 
स्थानिकादिभवति। कोऽथः दौ च जयश्च चत्वारश्च द्वित्रिच- 
त्वारस्तच ते भागाश्च द्वित्रिचतुभागाः , दवित्रिचतुभौगाश्च 
ते प्रथम्विभिन्नष्वाश्रयषु कथिताश्च दित्रिचतुभगक्ाथेता- 
स्तेषामेक एकसंख्यो भागोऽन्त ऽवसाने यस्य सहजरसस्य 
स दित्रिचतुभौगर्काथतैकभागान्तः। स किमित्याह-एकस्था- 
निकादिः। श्रादिशब्दाद्‌ दविकस्थानिकत्रिस्थानिकचतुःस्थानि- 
करसपरित्रहः। इत्यत्तयथः। भावा्थस्त्वयम्‌-इह यथा निम्ब- 
घोषातकीप्रभ्तीनां कटुकद्रव्याणां सहजो+कथितः कटुका 
रस एकस्थानक उच्यत, स एव भगद्धयप्रमाणः स्थाल्यां 
कथितोऽद्धावत्तितः कटुकता द्विस्थानिकः, स एवं भागत्र- 
यप्रमाणः स्थाल्यां कथितल्िभागान्तः कटुकतमस्िस्थानिक , 
स एव भागचतुष्टयपमाणो विभिन्नस्थान कथितश्चतुथभा- 
गाम्तोऽतिकटुकतमश्चतुःस्थानिकः | तथा इक्षुक्तीरादीनां स- 
हजो मधुररल एकस्थानिक उच्यते, स एवं सहजो भागद्ध- 


न) 3 “॑ं॑ंं॑आंआ आट- 
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यप्रमाणः पृथग्भाजन क्थताऽद्धावत्तितो मधुरतरो दिस्था- | 


निक्रः, स पव भागत्रयग्रमाणः पृथक्स्थाल्यां कथितखिभा- 
गान्तो मधुरतमस्त्रिस्थानिकः स एव भागचतुष्कप्रमाणो विः 
भिन्नस्थाने कथितश्चतुथभागान्तोऽतिमधुरतमश्चतुःस्थानिकः। 
एवमशुमानां प्ररूतीनां  तादशतादशकपायनिष्पाद्यः, कटुक 
कटुकतरः कटुकतमोऽतिकटुकतमश्च । शुभप्रकृतीनां मधुरा 
सधुरतरो मघुरतमेा ऽतिमधुरतमश्च रसा यथासस्यमकाद्व- 
ज्रि चतुःस्थानिको भवति। एवं चर रसो5शुभप्रकृतीनामशुभः 
शुभप्रकृतीनां शुभ इति । तुशब्दो विशषण । स चेवं विशिन- 
एि-यथा सप्तद शाऽ्णुभप्ररूतीनामेकस्थानिकरसस्पद्धकान्य- 
स्ंख्ययन्यक्किव्य्तत्वाद सख्ययानि भवन्ति । तत्र च सर्वजघ- 
न्यस्पद्धंकरसस्यय निम्बाद्युपमा । तदनु चानन्तघु रसपलि- 


चददेष्वतिक्रान्तघु तदुत्तरं द्वितीयस्पद्धंकं भवति । एवमुत्त- | 


रात्तरक्रमेण प्रवृद्धब्रद्ध तररस्रोपेतानि शषस्पद्धेकान्यपि भ- 
चन्ति | एवं शेषाः शुभप्रकृतीनामपि दित्रिचतुःस्थानिकरख- 
स्पद्धेकान्यसंख्येयव्यक्किव्यक्ता नि प्रत्यकमसंख्येयानि भवान्ति। 
तान्यपि यथोत्तरमनन्तरसपलिच्छेदानिष्पन्नत्वात्‌ू परस्परम- 
नन्तगुणरसानि । अत उत्तरोत्तरस्पद्ध कान्यप्यनन्तगुणर सा- 
नि, कि पुनरशुभानां द्वित्रिचतुःस्थानिका रसा इति । तथाहि- 
अशुभानां निम्बापमवीयो य पएकस्थानिको रसस्तस्मादनन्तगु- 
वीर्यो द्विस्थानिकस्ततो ऽप्यनन्तगुणवीयस्िस्थानिकस्तस्मा- 
द्प्यनन्तगुणवीर्यच्चतःस्थानिक इति परस्परं सुप्रतीतमेवान- 
न्तगुणरसत्वमिति । शुभप्रकृतीनां पुनरेकस्थानिको रस एव 
नास्ति।यश्र शुधानामिक्षुपमो रसाइभिहितः स द्विस्थानिकर- 
सस्य सर्वेजघन्यस्पछंक पव दृश्यः।तदुत्तरस्पछेकेषु चानन्तग्‌- 


णा रसा भवन्ति | पतत्सवै पञ्चसग्रहानिप्रायतो व्याख्यातम्‌ | 


किञ्च-कववङ्ञानावरणादिरूप.णां सवघातिनीनां विशतिसं- 
ख्याना प्रकृतीनां सचीए्यपि रसस्पद्धकानि सदैघातीन्येव । 
देशघातिनीनां पुनमेतिक्नानावरणप्रभ्वुतिपश्चविशतिप्रक्ृती नां र- 
सस्परूकानि कानिचित्सवेघातीनि कानिचिदेशघ।तीनि । त्र 
यानि चतुःस्थानिकरसानि त्रस्थानिकरसानि वा रखस्पद्धं- 
कनि तानि नियमतः सवघा्तं।नि, द्विस्थानिकरसा/नि पुनः 
क।निचिदेर,चातीनि कानिच्चिस्सवघातीनि, पकस्थ।निकानि 
तु सवोएयपि देशघातीन्यव उक्तं च-रखस्पद्धकानिसकव्म- 


पि स्वघाल्य ज्ञानादिगुण घ्नन्ति । तानि च स्वरूपण ताम्नभा- | 


जनय्न्निस्द्दिद्राणि घृतामवातिशयेन (स्नग्धानि, छात्तावत्‌ 


॥ 








तजुप्रदेशापच्चितानि, स्फरटिका भ्रगृढ बच्चातीव निमेलानि । उक्त | 


च"“-जे। घाएइ नियगुणं, सयवं सो ढोइ सव्वधाइरसो। सो 
निश्चिददों निछो, तश्रा फलिहब्भहरविमत्ञलो ” ॥ १ ॥ 
यानि च देशघाती नि रसस्परूकानि तानि स्वघात्यं क्ानादिगु- 
शं देशतो नात्ति, तषदथेऽवर्यं कायोपशमस्रभवात्‌ । तानि 
ख स्व॒रूपेणानेकविधविवरसंकुत्नान । तथादि-कानिचित्कट 
इवातिस्थुरगरडशतसकलानि, कानाचित्कम्बत्र इव मध्यपवि- 
वरशतसकुद्यानि, कानिचित्पुनरतिस्तत्मविवर्रनक रसंकुद्या नि, 
यथा बासांसि | तथा तानि देशघातीनि रसस्पद्धंकान स्तो- 
कस्नटानि भवन्ति, वेमल्यरहितानि च । उक्त च-“द्साबे घा- 
इत्तणआओ, इयरो कम्कबलं सुसंक्रासो | विविदबदुश्िदनारिओ, 
अप्पसिणहो आ विमला य ” ॥ १ ॥ इति प्ररुपितः सप्रपञ्च- 
मनुनागवबन्धर दाति । कमे० ५ कम०। ( अधातिरसस्वरूपमत्रिव 
ज्नाग १८० पृष्ठ ' अघ्राररस ` शब्देऽभिहितम ). 





बद्ाना तु अनमागः कस्य कमः कातावश् र्त्याभ- 
घित्सखुराह--तत्रादा झानावररायस्य-- 

नाणावर शिज्जस्स णं भते ! कम्मस्स जीवेणं बख्छस्स 
पुस्स बद्धफासपुद्स्स संचियस्स चिय्रस्स उबचियस्प 
आवागपत्तस्स विवागपत्तस्स फलपत्तस्म उदयपत्तस्स ज।- 
बेणं कयस्स जीवेएं निव्व त्तियस्स जीवएणं परिणामि- 
यस्स सये वा लदिन्नस्स परेण.-वा उद।रियस्स तदुभएण 
वा उदीरिञ्जमाणस्स गतिं पष्प विर पप्प नवं पप्प पा- 
गलप रेणामं पप्प कतित्रिे अणजावे पत्त }। गायमा : 
नाणावर णिज्जस्स णं कम्पस्म जं।ब्ेणं बद्धस्स जाव पोग्ग- 
ज्ञपरिणामं पप्प दम विदे अएभावे पष्प्ते । तं जहा-सोता- 
वरणे सोयविन्नाणात्ररणे नत्तावरणे नेत्तव्रिन्नाणात्ररण घा- 
णावरण घा विन्नाणावरणा रसावरण रसविन्नाणावरणो 
फासावरण फामवरेन्नाणवरणे ज वदेति पोग्गल वा पो- 
गले वा पाग्गलपरणाथ वा वीससा पोग्गलाणं परिणाम 
तमि वा लद॒णएं जाणियव्व न जाण5उ, जाणिउ कामेन 
जाणइ, जाणित्ता वि न जाएए, रच्छन्ननाणीया वि जवति 
नाणावर णिञ्जस्म कम्मस्स उदएणं, एस णं गोयमा ! 
नाणावरणिज्जे कम्म, एस णं गायपा ! नाणावर एज्जस्स 
कम्मस्स जीवेणं बच्छस्स जावर पागगन्नपरिणामं पष्प दस- 
वहे अए़भाव्रे पत्ते ॥ 

ज्ञानावरणीयस्य । णमिति वाक्यालङ्कारे । भदन्त ! जीवेन 
बद्धस्य रागद्रषरपरिणामवशतः कमेरूपतया परिणमितस्य 
स्पष्टस्यात्मपदेशेः सह संक्रेशमुपगतस्य (वद्धफासपुषटस्सेति) 
पुनराप गादतर बद्धस्याताव स्पशेन स्पृष्टस्य च कमुक्त भ 
चति-आवेष्टनपरि वेष्टनरूपतया 5ता व सापच्यगाद्तरच ब- 
द्धस्यात साचतस्य अआवाधाकालातक्रमणाक्त रकाल बदनया- 
ग्यतया निषिक्नलस्य चितस्य उत्तरोत्तरस्थितिषु प्रदेशहान्या र- 
सवख्याप्वम्थापतस्य उपाचतस्य सम्रानज़ाताय प्रकृत्यन्तर - 
दलिककमणोपचयं नातस्य श्रापाकप्ाप्तस्य इषत्पाकाभमु- 
खाभूतस्य विणषाकप्राप्तस्य वाशधष्टपाकमुपगतस्य जत एच 
फलप्राप्तस्य फलं दातुमभिमुखीभूतस्य। ततः सामभ्रीवशादु- 
दयप्राप्तत्वादयः कमधमाः, यथा श्रास्रफलस्य | तथाह-आमख्र- 
फलं प्रथमत ईषत्पाकाभिमुखं भवति, तता विशिष्ट पाकनु- 
पागतं, तदनन्तर तृप्तिप्रमादादि फल दातुमुचितम, ततः सा- 
मग्रावशाद॒पयागप्राप्त भवात | पव कमो5पात | त्त पुनर्जी 
वेन कथ बद्धामत्यत आह-( जावण क्यस्स ) जावन कमब- 
न्‍्धनबद्धनेति गम्यते । कृतस्य निष्पादितस्य ज्ीवो द्यपयाग- 
सख भावस्ततोऽसौ रागादि परिणता मवति, न शषः.रागाद्‌ परि- 
रतश्च सन कमे करोति। सा च रागात्रिपरिणितिः कमेव "धनब 
स्य भवति,न तद्धियाग; अन्य था मुक्तानामप्यब | तर[गत्वश्न सत 
क्तः। ततः कमबन्धनबद्धेन सता जीवन रसस्येति छष्टव्यम । उक्त 
च-“जी वस्तु कमेबन्धन-बद्धा व।रस्य भगवतः कत्ता। सतत्या- 
नाद्यं च, तदि टकमात्मनः कतुः" ॥६॥ तथा जवन (नव्रात्ततस्य 
रट्‌ बन्धचसमय जात "श्मतावाधशशान्‌ कमत्रगणाजन्तःपाततः 


( ३५६) 


अणनाग 


पुुलान्‌ गृह्धन्‌ नानो गेकेन वोयेण तस्मिन्नव बन्धसमय 
झानावरणी यादितिया व्यवस्थापने तन्निवेत्तनमित्युच्यते । तथा 
जीवेन परिणामितस्य विशपप्रत्ययैः प्रद्वषनिहवादिनिस्तत- 
स्तपुत्तरोत्तर परिणाम प्रापितस्य स्वय वा विपाकप्राप्ततया पर- 
निरपेङमुद)णेस्य उद्‌ यध्राप्तस्य,.परेण वा उदं।र्तस्य लद॒यमु- 
पनोतस्य, तदु नयेन स्वपररूपेणो नयेन उदौयेमाणस्य उदयमुप- 
नीयमानस्य गति प्राप्य किचद्विकमे का झिद्‌ गति प्राप्य तीव्रानु- 
भाच मवति। यथा नरकगति प्राप्य।ऽसातवेद नो यम। असातो दयो 
हि यथा नारकाणां तीव्रो भवति, न तथा तियेगादीनामिति। 
तथा स्थिति प्राप्य स्बोत्कृष्टानुभावामिति शषः। सर्वोत्क्ृष्टां दि 
स्थितिमुपगतमङ्ने कम तीव्राजुनाच भवति ) यथा मिध्यात्वं 
भवं प्राप्य र्द किमपि कि श्िद्धवमा श्रित्य स्वविपाकप्रदर्शनसम - 
थेम्‌ । यथा निद्रा मनुष्यज्वतियंग्भवं प्राप्यत्युक्तम । पतःवता 
किल स्वत उदयस्य कारणानि दर्शितानि | कम हि तां तां 
गति स्थिति जव वा प्राप्य स्वयमुदयमागच्छती ति । सम्प्रति 
परत उद्यमाह-पुरूल काप्ठलेप्टस्वड्ठा दि ल कण प्राप्प तथा- 
हि-परेण क्रिल काप्ठव्रेष्ठखड्डादिकमासाद्य भवत्यसातवेदनी- 
यम ¦ क्राघादीनामुदयस्तथा पुद्रलपरिणाम प्राप्य इट किञ्चित्क- 
मे कमपि पुद्रलमाधित्य विपाकमायाति । यथा$ न्यवहृतस्या- 

शहारस्याजो गेल्वपारेणामत्वमाभ्चित्य श्रस्रातवदनीयम्‌ ; ा- 
नावरणीयं तु सुरापानमिति | ततः पुल परिणाम प्राप्येत्युक्तम | 
कतिविधाऽनुभावः प्रकुप्त:?,इत्येष प्रश्न: अत्र निवेचनम-दशवि- 
घोउुभाव:ः प्रकृप्त। तदेव दशविध्रमनुभावं दशेयति-(सोयाव- 
रणे रत्यादि) रद ओत्रराब्द न श्रोत्रेन्द्रिया वषयः कयोपरामः परि- 
गह्यते (सोयविज्नाणावर णे इति ) श्रोजविङ्ानश्ब्देन श्रोत्रेन्द्रियों- 
पये्गः, यन्त॒ नव्रर्युपलक्णं उव्येन्द्रिय यदङ्गोपाङ्ं नाम नामकम 
निवत्य न क्लानावरण्णावषय इति, नश्रात्ररब्दन गृह्यते | एवं 
नेत्रावरण इत्याद्यपि भादनं)यम । तत्रकन्द्रियाणां रसखनघ्राणच- 
छु -श्रोत्रविपयाणां उन्घ्युपयेगानां प्राय आवरणम। प्रायोग्रहर्ण 
न्र वकलादिव्यवच्छेदाथेम । बकुछादनां हि यथायोग पञ्चाना- 
मपी न्द्रयाणां चञ्ध्युपयागाः फलतः स्पष्टा उपव्द यन्ते । श्रागमे 
पि च प्राच्यन्त-““पचिदियाव्व बडउलो, नरो व्व पचिदिश्रोवओः- 
गाओ। तद्‌ वि ननन्नड्‌ पचि-दिश्रा त्ति दस्विदियानावा''॥ १॥ 
तथा-“जह सुह्मं भावदिय-नाण दन्विदियावरादे वि।दव्व- 
स्स्रय मावम्मि वि, भावस्रयं पत्तिवाइणं ” ॥ १॥ इति। तत 
प्राय शत्युक्तम । इ न्छियाणां चरः णचक्कुःश्रात्रान्द्रया वंषया णां 

च्ध्युपयागानां त्रीन्छियाणां चक्षुःथ्रात्रविषयाणां चतुरि- 
न्छियाणां श्रोत्रेन्द्रियलव्ध्युययोगावरणं स्पदीनन्छियतलन्ध्य- 
पयोगावरणं कुष्ठादिव्या धिन्निरुपढ तदे ढस्य छष्टव्यम । पञ्चन्छि- 
याणामपि जात्यन्धादीनां पश्चाद्धा अन्धबधिरीज्ञतानां चक्ुरादी - 
न्द्र्यिलच्य्यपयोगावचरण भावनी यम । कथमघामान्छियाणां च 


सच्ध्युपयागावरणमिति चन्‌ ? उच्यत-स्वयमद)णस्य परण वा | 


उदी रितस्य काना वरणायस्य कमण उदयन । तथा चाद- 
(ज व्रण्डर्हि ) यद्रदयत परण न्त्र कषलण्रखदादवन्षणं 
पुर्ल तनामिघ्रातज्ञननसमथन ( पुम्गल वा इति ) यावद्‌ बहू 
न पुद्गलान्‌ काष्टादिवक्रणान परेण क्रिप्तान वदयत, तेराभि- 
चःतजननसम्रथः पृटूगलपारणाममभ्यवहतादारपरिणामरूप 
पानीय्ररसादिकमति छःखजनके वेदयत ; नेन वा ज्ञानपारणत्यु- 

द्ननात्‌ | तथा ( वीससा वा पःग्गत्राण पारेणाममिति ) विस्त्र- 
म्ना यम्पुद्‌गव्नाना पारणाम्र झाताष्णातपरादरुपत्वत चदयत 


अआज़िधानराजन्छ: | 











अ्णज्ञाग 


यदा तदा तत्रेन्छियोपघातज्ञननद्वारण हक्लानपरिणतावपहतायाँ 
ज्ञातव्यम्‌ । एकेन्छियः किमपि सद्दस्तु न जानाति, ज्ञानपारण- 
तरूपह तत्वात्‌ । श्रयं सपक उदय उक्तः | निरपेक्कस्य तु विषये 
सृत्रामदम-( तसि वा लद॒एण ति ) इानावरणीयकमंषदृगलानां 
विपाकप्राप्तानामुदयेन ज्ञातव्य न जानाति । ( जाणञ्कमेन 
जाणइ त्ति ) ज्ञानपरिणामन परिणामत्‌मिच्छन्नापि क्लानपरिण- 
त्यूपघातान्न जानःति । ( जाणित्ता वि न जाणइ त्ति) प्राग्‌ 
ज्ञात्वाऽपि पश्चान्न जानीते, तेषामेव ज्ञानावरर्णायकमेपदृगला- 
नामुदयात्‌ (उच्छन्ननाणीया वि नवह इत्यादि ) इानावरणीयस्य 
कमण उदयन जीव उच्छक्नङ्ाःय।पि भवति | उच्छन्ने च तञ्ङ्ानं 
च रुच्छुन्नज्ञानं, तदस्यास्तीति उच्छुन्नकानी, स्वधनादिषपा- 
उाभ्युपगमादिनिः। यावत शक्तिप्रच्छा(दतङ्ान्यापि मवतीत्थः। 
„पस णे गायमा! नाणावर(णज्ञ कम्म ” इत्यः दपसंटारवाक्य 
कण्ठ्यम्‌ । ङ्ा०। ज०। , 
दडशनावर्णीयस्य-- 

दरिसणावरणज्स्स एं रंत ! कम्मस्म जीवणं 
वख्ट्स्म जात्र पोग्गद्लपरिणामे पप्प कातिहे आएजावे 
पत्ते | गायमा ! नव वहे अणाजाव पत्ते । तं जटा- 
निदा निदानिदा पयला पयन्नापयला थी।णझ। चक्दंस- ` 
एावरण अचक्खु दस णावरएण आा हिदंसण रण क्व्रलद्‌मस- 
णावरणें जं वेदेइ पलं वा पोगगल वा पृगलपारेएामं वा 
वंससा वा पोगलपारेणामं तेपि वा लद॒एणं पासियव्वं 
वान पासइ,पासिउकामे न पामऽ, पासित्ता वि न पासइ, 
रच्छनदंसर्ण।या वि रवऽ दरिसणावर शणिज्जस्स कम्पस्म 
उदर णं, एस णं गायमा ! दरिसागावर शिज्जे कम्मे, एस 
णं गायमा ! दरिसणात्ररणिजस्म कम्मस्म जीव 
वद्धस्स जाव पोग्गह्मपरिणामं पप्प नवविहे एर वि प्छात्ते। 
प्रश्षसृत्र पूववत्‌ । निवचनमाद-गौतम ! नवाबिधः प्रज्ञप्तः तदेव _ 
नवावधत्वं दडोयति-'निदाः इत्यादि । निषछाशब्दा्थ मग्रेव- 
द्यामः। नावाथस्त्ववम्‌- “खुद पाम वोदा निदा, टु हपम्वोदा य , 
निदनिद्दा । पयला दो वियस्सा, पयत्वापयक्षा चकमश्रो 
॥ १ ॥थीणद्धी पुण अइसे, क्रिब्विछकम्माण वेयशे होइ। मह- | 
निदादि ण चितिय-वावारपसादणी पायं ” ॥ २ ॥ चश्चुदैदाना- 
वरणं चकुःखामान्येपयेःगावर णम्‌ | एवं शपप्वपि नावनायम्‌ । _ 
(ज्ञ वयद स्त्याद्‌) य वदयत पुद्रवख्द रायनीयादिकं ( पुग्गल 
वा इति ) यान्‌ पुद्त्नान बहून म्ृदुदायनीयादीन्‌ वेदयत 
पएुदचपारणाम माहिषद्ध्याय्भ्यवद्दताहारपरिणाममित्यथे:,( वी 
ससा वा पोग्गत्राण परिणामामाते ) वर्षाखज्नसंसतनज्नो रूप, 
घाराम्बुनिपातरूपं या ये वेदयते तेन निद्राद्यदयाक्षपतो दश- 
नपरिणत्युपघाते । एतावता परत लक्तः। सम्प्राति खत उद्य 
माद-(तेसि वा लद॒एणज्ति) तेषां वा दशोनावरणीयकर्म पुजनल्ला- 
नामुदयन परिणातिविघातेन द्रष्टन्यं न पश्याते। तथा कश्चिदशे- 
नपारिणामन परिणमितुमिच्छन्न पि जात्यन्धत्वादिना दशनपरिण- 
त्युपघातान्न पश्यति-प्राग्‌ द्काऽपि पश्चान्न पश्यति , दशना- 
वरणीयकर्मपुद्रलानामुदयात्‌ । कि बढुना?, दशनावरणीयस्य 
कमण लद॒यन जीव उच्छ्रन्नदरन्यपि याव्च्छक्तप्रच्छादित- 
दशीन्यापि जवति । “एस णं गोयमा !द्रिसणावरणिज्ञ कम्मे" 
इत्याद्यपस्पहारवाक्यम । 





( ३७ ) 


_ अगुनाग 


श्प्रामधानराजन्द्रः | 


अगाभाग 








सातासातवदनीयस्य- 

सातात्रेयणिज्नस्स णं भते! कम्मस्स ज।वेण वख्टस्म जाव 
पोग्गलर्पीरेणाम पप्य कतिविहे अणएनावे पष्पत्ते | गायमा ! 
सायावेयश्ज्जस्स कम्मस्स जीवण ब्टस्स जाव अद्ठ वि- 
है अणुनतरे पत्त । त॑ं जहा-मणुन्ना सदा, मणन्ना रू- 
वा, मएन्ना गधा, मणएन्ना रसा, मखुन्ना फासा, मणोसु 
हता, वयस॑हता, कायस॒हता। ज बेएइ पोग्गलं वा पाग्गन्न 
वा पोग्न्नपरिणाम ना वीससा वा पोग्गह्माणं परिणाम त 
सिं वा लद॒एएं सातावेद णिज्जं कम्मं वदे । एस एं गोयपा ! 
सातावेयणज्जे कम्मे, एस णं गोयमा | सायावेयाज्ज-- 
स्स जाव अट्टविहे अणुज्नावे प्ते । । असायावेयणिज्ज- 
स्सणंजंते! कम्मस्स जीवेणं तहव पुच्छा, उत्तरं च) नव- 
रं अमणुनना सदा जाब वयद्हिता एस णं गोयमा ! असा- 
तावेयणिज्जस्स जाव अट्ठविहे अम्नवे ॥ 

भरश्चसूत्र प्राग्वत्‌ | निर्वैचनमाह- गे(तम ! अष्टविधो5नुभाव 


प्रकृप्तः । अष्टविधत्वमेव दरोयति-( म्एएन्ना सद्‌ा इत्याद ) | 


मनोज्ञाः शब्दा आगन्तुका वेशु॒वीणादि सव।न्धनः । अन्य "आ- 
"मीया" इत्याहुः । तद्‌ युक्तम्‌ | आत्मं] यशब्दानां वाक्सुखनत्यनेनेव 
एृद्दीतत्वात्‌ मनोङ्ा रसा एइक्तुरसप्रभ्तयः, मनोझा गन्धाः 


कर्प्रादिसम्बन्धिनः , मनोज्ञानि रूपाणि स्वगतस्वखं। चित्रादिग- | 


तानि, मनाज्ञाः स्परीः हंसतल्यादि गताः, ( मणोस॒हया इति ) 
मनास खख यस्यासा मनःसखखस्तस्य भवा मनशसाखता, स- 
खत मन इत्यथः | वाच सख यस्यासा वाकसखस्तस्य जातवा 
वाक्स्तृाखता | सवषां श्रज्रम्न प्रहाद्‌ कारणं] वागति तात्प- 
यथः । काये सुखं यस्यासौ कायसरखस्तद्धावः कायसुखिता, 
सुखितः काय इत्यथैः | पते चाच्र पद्‌ थोः सातावेदन।यस्यो- 
दयेन प्राणिनामुपतिष्ठन्ते । 
मोहनीस्य-- 

मोहणिजस्स णं भते ! कम्मस्स ज॑वेणं बर्स्स जाव 
कः वहे अणजावे पएणत्ते १ । गोयमा ! मोहाणिजस्स क- 
म्भस्स जं वणं बख्स्स जाव पंचविहे अएाभावे पएणत्त | 
तं जहा-सम्मत्तवेय शिज्ञ मिच्यत्तवेयणिजे सम्मापिच्छत्त- 
वेयणिज्जे कसायवेयणिज्ञ नो कप्तायवेयशिज्जे जे वेदेइ 
पोग्गल्ले वा पोग्गह्मपरिणामं वा वीससा वा पोग्गलपरि- 
णामं तसि वा दएणं मोह णिज्ज कम्मे वेदेः, एस णं 
गोयमा ! मोहणिज्कम्मे, एस णं गोमा ! मोह जस्स 
जाव पंचवरिटे अखुनावे पएणत्ते । 

प्रश्नसूत्र प्राग्वत्‌ । निवेचनम्‌-पञ्चविधोऽनुनावः प्रकृतः । त- 
देव पञ्चविधत्व दरौयति--सम्यक्त्ववेदनयमित्यादि । स- 
म्यक्त्वरूपण यद्वयं तत्सम्यकस्ववेदनीयम्‌ । एवं शेषपदेष्वपि 
श्वाब्दार्था नावनोयः | नावाथस्त्वयम-यदिह वेद्यमार्न प्रशमा- 
दिपरिणामं करोति तत्सम्यक्त्ववेदनीयं, यत्‌ पुनरद्‌ वादिवुद्धि- 
हेत॒स्तन्मिथ्यात्ववेदनीय मिश्रपारिणामहेतुः । सम्यग्‌ भिथ्यात्व- 

दनाय क्रोधरादेपरिणामकारणम्‌ | कषायवेदनीय हास्यादिप- 
रणामकारणम्‌ | ना कषायवदुनीयस्‌ । (ज बदर प्रगगलमि- 





त्यादि) य वेदयते पुफ़ल विषयप्रतिमादक पुरूलान्‌ वा यान्‌ 
खद्‌ यत वदन्‌ प्रातिमार्द नू ख पुफलपारणाम दशयचुरूषाटार- 
रिणाम कमं पुफलविशेषोपादानसमर्थ मवति, श्रादहारपार- 
णामावराषादाप कदाचत्कमपुफ्नलावशपषा यथा-ब्राह्मथाषधा- 
द्याहारपरिणामात्‌ कानाधरणं।यकमपुवानां प्रतिविशिष्टः क्ष- 
योपशमः । उक्तञ्च “लद॒यक्खयखजलवसमो-वसमाविजयं च 
कम्मणोा नणया । द्वं खेत्त काल, भवं च भावं च संपप्प” 
॥१॥ विखसया वा यत्‌ पुद्धत्ानां परिणाममभ्रविकाराद्क य- 
इशनादेव विवेक उपजायत-“ श्रायुः शरज्ञवध्ररप्रातम नराणा, 
सं पत्तयः कुखुमितदमसारतस्याः । स्वप्नोपनोगक्दडा विष- 
योपनोगाः, संकल्पमात्रमणी यमिदं हि सवम्‌'॥१॥ इत्यादि । 
अन्य वा प्रशमादिपरिणामनिबन्धनं य वदयत तत्सामथ्या- 
न्मोदन य सम्यक्त्ववद नीया देकः वद्‌ यत, सम्यक्त्ववदनीया 
कर्मफ प्रशमादि वदयत इति नावः | एतावता परत लद॒य 
उक्तः। सम्प्रति स्वतस्तमाट--( तेखि वा उदप्णे ति ) तेषां 
च सम्यक्त्ववेदनीयादिकमेपुलानामुद् यन प्रशमादि वदयत 
° एस ण' इत्याद्यपसहारवाक्यस । 
अयषः- 
द्रारयस्स णं भते ! कम्मस्प जं वेणं तहव पुच्छा । गाय- 

यपा | आलयस्स णे कम्मस्स ज।बणं बरटस्स जाव चल- 
वहे आएज़ाबे पछात्ते तं जहा-नेरइयालए तिरियालए 
मणयानए देवाउए जं ब्रदई, पोगाघ्ं वा पोग्गले पोग्गलप- 
रिणाम वा बीससा वा पोग्गक्माएं परिणामं वा, तेसिं वा 
लदएणं आउय॑े कम्मं वदेइ, एस णं गोयमा | आलयस्स 
कम्मस्स जव चउबिहे अणभावे पघात्ते ॥ 

प्रश्मसूत्र प्राग्वत । निवेचनम--चतुर्विधो5नुज्ञावः ध्रङ्घः 
तदेव चतर्वेधत्वं दशति-(नेरइ्या नए इत्यादि) खुगमम। ज वे - 
एड पुगाल वा ' इत्याद, य वदयत पुरत शस्प्रादकमायुरपव त्त- 
नसमर्थ बदून्‌ पुफुलान शखयादिरूपान्‌ यान वेदयत य वा पुद्‌ग- 
लपरिणाम विषान्नादिपरिण।मरूप विस्न्सया वा य पुक्बपार- 
णाम शं)तादिकमवाय॒रपवत्तनक्म तनापयुज्यमाननवायुषो- 
पवतनान्नारकाद्यायुःकमे वेदयते । एतावता परत उदयोऽभि- 
हितः । स्वत उदयस्य सत्रमिदम-[तेसि वा उदपण ति] तेषां 
वा नारकायुःपुूलानामुदयन नारकाद्यायुवद्यते, ` पस ण 

त्याद्यपसं हा वाक्यम्‌ । 


तच नामकमे द्विधा-शुभनामकमे, अशुभनामकम च। तच्च 
डाभनामकमा।धकृत्य सूत्रमाह--- 


सभणामस्स णं जेत ! कम्मस्स जं।३णं पुच्छा | गोयमा ! 
सुभनामस्प णं कम्मस्प जं वेण बछूस्स जाव चजदसविहे 
अवनावे प्पत्ते। तं जहा-घड्ढा सदा इडा रूवा इद्धा गंधा 
इष्छा रसा टा फासा इहा गई छड्धा ठि३ इडं लावन्न ऽ 
जसो कित्तं। इडे लटाणकम्मबलवी [रयपुरिसक्षारपरकम 
घट्टस्सरता कंतस्सरता पियस्सरता मणुनस्रता ज 
वेदेः पोग्गल वा पोग्गओे वा पुग्गक्षपरिणाम॑ं वा व।ससा 
वा पोग्गलाणं परिणाम तेसिं वा उदएणं सुननामं कम्प 
बेदेइ, एस णं गोयमा ! सुननामकम्मे, एस णं गोयमा ! 
सुभनामस्स कम्मस्स जाव चञउदस व्र अएाभावे पष्यत्ते ॥ 


( २०७ ) 


इराभाग 


शस्त्र प्रग्बत्‌ ¦ निवैचनरू-चतुदेशबिधोप्नभ।वः। तदेव च- 
तुद यविधत्व द्शयति--( इछा सहा इत्या ) प्ते शब्दादय 
आत्म|या एव पारगह्यन्ते, नामकम चप।कस्य चिन्त्यमानत्वात्‌। 
तत्र बादिजाद्यत्पादिता इत्यक्। तद्‌ यक्तम्‌ | तेपामन्यकर्मो द्‌ य नि- 
प्याद्त्वात्‌ । उठा गतिमंत्तवारणाचनुकारिण। शिधिकाद्यारोहण- 
लइचात एके, उट, स्थितिः सहजा सिहासनादों च अन्ये,इए ला- 
वण्यं गायाविशषलकण बुइकुमायनुलंपनजमितिअपरे,झष्टा य- 
हःकऋं।तक्तियेशसा यक्ता कोत्ति; । यशःकौरत्योइचायं विराषः- 
दानपुएयक्ता कीर्तिः, पराक्रमकृतं यशः, ( इषे उदुःणकम्म- 
बल्नवं रियपुरिसक्कारप रिक्कम इति) उत्थान देहरएठाचिशषः, 
कम रेचनज्ञमणादि, बग्न॑ शारीरसामथ्यो दि विशेषः, वीय जी- 
वध तवः, सपव पुरुषाकारःऽभिमनविशषः, स एवं निष्पा- 
दितस्वविषयपराक्रमः | इएस्वरता वल्लभस्वरता । तत्र ष्णः 

ब्दा: इति सामान्योक्ताविय विशेषोक्तिस्तदन्यब हुमतत्वापक्का- 
ऽअरगन्तव्या । कान्तस्वरनेति । कान्तः कमनीयः सामान्यता- 
5मिबषणीय इन्यथः | कान्तः स्वरो यस्यस तथा तद्धावः 
बान्तस्वरता । प्रियस्वरतति । त्रयो भृयाऽ भद्ब३णीयः ; परियः 
स्वर; यस्यस्र तथा तद्धावः व्रियस्वरता ( मएन्नस्सरया 
इति ) उपरतभावोऽपि स्वाद्वम्बनप्रीतिजनकों मनोकः स स्व- 


श्प्रमभिधानराजेन्द्रः । 


रो यस्य स मनाङ्स्वरता (ज वएइ इत्यादि ) य वेदयत पुद्र- | 


चाणावणकगन्धत म्दृब्पट्टा रा वकासहासनक ड मदानराज- 


यागगु।लकादतक्कणम्‌ | तथात्र वं।णादसम्बंध।दू भवन्ताः; | 


शब्दादय इति परिभावनीयमतत्‌ सृदम धिया प्ार्गासुसारिण्या। 
( पग्णत्रे वा इति ) यता बहन पद्धत्रान्‌ वेगुवीादैकान्‌ वदय- 
तो यं पुद्र्रपारणामं ब्राह््चाद्यादारपरिणामं विस्या वायं 


पुदरत्रानां परिणाम श॒नजलदादिक तथा चोन्नतान्‌ कञ्जव्सम- | 


प्रनान्मघ्रानववोक्य प्रहपमनसो गायन्ति मत्तयुवतया रल्बुका- 
निष्टस्व॒रानित्यादि, तत्प्रभावात्‌ ्ुननामकरमं वेदयते झुज्ना- 
मकरमफवमिष्टस्वरतादिकमनुभवतं) ति ज्ञावः | एतावता परत 
उक्तः | इदानी स्वतस्तमाह-- [ तेसि वा उदएणणं ति ] तेषांवा 
मानां कमपुजलानामुदयेन इप्टशब्दादिक वेदयते “ एस रा 
गोयमा! ” 
स्यानुनावः। परतः स्वात्वदनीयस्यादयमुपदरीयति-[ ज वप 
पुग्गलमित्यादि ] यदू वेदयत पुल स््रकृचन्दनादि यान्‌ वा 
वदयत पुद्रलान्‌ वदन्‌ स््रक्चन्दनादीन ये वा वेदयत पुकलप- 
रिणामं देशकालवयावस्था5नुरूपा हा रपरिणामम [ चीससा वा 
पुग्गलाण परिणामं ] विस्रसया वा ये पुद्धवानां परिणामकामे ५ 
मित्नत्रितं शीताष्णादिवेदनाप्रतीकाररूपं तन मनसः समाधान- 
स्सम्पादनात्‌ सातव्रदनीय कमानुमवति | सातवेंदनीयकर्मफश्न 


सातं वेदयत इत्यथः | उक्तः परत उदयः। सम्प्रति स्वत छदय- | 


माह-( ताल वा छद एण ति] तथा वा स्रातव्रद नायपुद्ठ क्षाना मुद - 


यन मनाइझइरहाब्दादव्यातरक्रणाप कदा चत्सख वदयत,यया नेर- | 


यिकस्तीधकरजन्मादिकावे। "णस णंगायमा !' इत्याद्युपसटा- 
रवाक्यम | प्रश्नस्तत्र सुगम, निर्वचनं पृववत्‌। तथा चाह-“ तढ़े व 
पएच्आ, उत्तरं च,नवर” इत्यादिना पूसूत्रादस्यविशपमुपदश्य- 
तिर्नू अमणुज्ञा सद्दा हेत्यादि | श्रमनाज्ञाः शब्दाः खराश्च 
डिससम्बाधिन अगन्तुकाः | 
घछुखजनकाः, रमन्ता गन्धा गामहिषादिम्रतकलवरादिगन्धा 

श्रमना ङ्ानि रूपाणि स्व॒गतस्त्रीगतादी नि, श्मनाङ्ञाः स्पर्शा: क- 
केशाद 7 | मणादुद्या इति | छःखितं मन इति [ वयष्ुढिया 





इत्याद्यपस्रहारवाक्यम | उक्तोऽषएविधसातवदनीय- | 





ग्रमनाङ्ञा रसाः स्वस्याध्रतिभासिनो | 


अणाभाग 


हति | अज्नव्या वागिति ज्ञावाथः [ कायदुहिथा इति ] काये 

ख यस्यासा कायदुःखस्तद्धावः कायद्ःखिता,दःखितकाय .- 
श्त्यथः [ जं वेण इत्यादि ] यं वदयत पुरब विषराख्रकशट - 
काद्‌ [ प्गगल वा इति ] यान्‌ वा पुज्लान्‌ बहन्‌ विषशख्रक- 
एटकाद|न्‌ वेद्यत यंवा बद्यत पुफ़द्मपरिणाममत्याहारलक्कणं 
विस््सया वा चं वेदयत पुकुबर्पारणाममक्षात्रऽनभिवपितं 
शीतोष्णादि परिणामे तन मनसो ऽसमाधानसम्पादनात रसा 
तवेदनीये कम।जुनवति । श्रसातवदनायकमैफलमसातं बंद य- 
त इति भावः | पतेन परत उदय उक्तः| सस्प्रति स्वत उद॒य- 
माह-[ तास वा छद॒एण ति ] तेषां वा असातवेद्नीयकमे- 
पजवानामुद यनासातं वदयते ` पस णं गोयमा › इत्याद्यु- 
पसंहारवाक्यम | 





अश्जुन्ननाम्त:-- \ 

दुहनामस्स णं भते! पुच्छा | गोयमा ! एवं चव, नवरं अ- 
(णडा सदा जावर ह| णस्सरता दीणस्सरता उणिद्रस्सरता 
अकंतस्सरता जं २द्‌्‌, सस तं चव जाव चउदसव्रह अ 
खणुज्ाव पएणत्त ॥ 

प्रश्मस॒त्र प्राग्वत्‌। निवेचनसूच प्रागुत्तार्थ वेपरीत्यन माचनीयम । 
गोत्र द्धिधा-ल्चैगाज वा न॑चैगोत्रं वा। तत्रोच्ेगोंत्रविषयं 
सत्रमाह- 

उच्चागायस्स णं भते | कम्पस्स जीत्रेणं पुच्छा | गोयमा ! 
उच्चागोयस्स कम्मस्स जीवेणं बखटस्स जवर अह्वे अ 
णु, पप्मत्त तं जटा-जातिःवमिहता कुल्लविसिद्धता 
बतल।व सद्बता रूवाबांसहइता तवावासद्नता सुयावासद्नता 
लाजव्रासष््या ध्स्सार्यावालद्वया ज वद्‌ पाग्गल वा 
पाग्गल वा पाग्गलपरिणामं वा वं।ससा बा पाग्गलाएं 
परिणाम तेहिं वा उदएणं जव अहव्रहे अपुमवि 
पाएणत्त ॥ 

प्रश्षसत्र प्राग्वत्‌ | निवेचनम-अष्रविधो5नुभावः प्रकृ्तः | 
तदेवा्रविधत्व दशेधति-[ जाइविसिट्रया इत्यादि ] जात्या- 
द्यः सुप्रतीताः । इब्दाधस्त्वेवम्‌--जाव्या विशिष्ठो जाति- 
विशिष्टस्तद्भावा जातिविशिष्टता ध्त्यादिकम । वेदयते पुरूलं 
बाह्य्व्यादिलकणम्‌ । तथाहि-छठ्यसम्बन्धाछाजादि विशि- 
परपुरुपसम्परिग्रदाद्वा नीचजातिकुलोत्पन्नाउपि जात्यादिस- 
म्पन्न व जनस्य मान्य उपज़ायते। बलविशिष्ठटता5पि म- 
ह्लानामिव लकुटच्चमणवरराद्‌ । रूपावशिष्टता प्रातावाशिष्टच- 
सख्रालङ्कारसमभ्ब-धरात्‌ । | तपोविशिष्टता गिरिकूटाद्यारोहणनाताप- 
नां कुतः | श्रताविशिष्टता मनोझभूदे शसंबन्धात्‌ स्वाध्यायं कु- 
चतः | लाज्नविशिष्टता प्रतिविशिष्ट रत्नादियागात्‌ । रेश्वयवि- 
शिप्रता ध्रनकनकादिसम्बन्धादिति । ( प॒ग्गल्ले वा इति) यान्‌ 
बदरन पुक्नलान्‌ वेदयत पुद्धब्षपरिणामं दिव्यफल।द्ा दार परिणा 
मरूप॑ विस्त्रसया वा यं पद्वलानां परिणाममकस्मादाभदहितज- 
लद्‌।गमसंवाद्‌ा दिलन्ञणं तत्प्रभावाङ्च्चर्गोत्र वदयत च्द्धगात्र | 
कमफल जातिविशण्रत्वादिकं वेदयते । पतन प्ररत उदय ल- 
क्तः । सम्ध्रति स्वतस्तमाह-[ तसि वा उद्‌एणं ति ] तेषांवा 
उच्चगत्रकर्मपद्रवानामुदयन जातिविशिष्टत्वादिक भक्ति 
“ एस णं गायन!" इतव्याद्यपसंटारवाक्रयम्‌ । 


( २४०५ ) 





अभाग 
क 


न)यागोयस्स णं भत! पुच्छा । गोयमा ! एवं चव, नवरं 
३८ पो- 


जातिविहं।एता जाव इस्सरियविह।णएता ज वद्‌ 


आ्रभधानराजन्द्रः । 


ग्गझ वा पींग्गले वा पागलपरेणामं वा व।ससा वा पोग्ग- | 


लाणं परिणाम तस्ति वा लद॒ए< जाव अद्ठविहे अएभा- 
व पष्पत्तं ॥ 

प्रश्नसूत्र प्राग्वत्‌ । । निवेबनम-अप्॒रविधो5नुभावः। तमवाष्रवध्रम- 
डभ।वं दर। -ति-[ जालविर्दाणया इद्यादि ] सुप्रतीतम | [ज 
चेदेह पम्गलमति | यं वदयत प्ल न।चकमासवनरूप, न॑।च- 
पुरूपसम्बन्ध लक्क॒णं वा तथाहि--उत्तमर्जातिसम्पन्ना 5पि च- 
त्तमकुःलोत्पन्नो ऽपि यदि नं। चेः कमंवशादु यथा जीविकारूपमा- 
सवते,चाएमावीं वा गच्छाति तदा भवति चारमलादिरिव जनस्य 
निन्यः। बलद] नतः, सुखशयनं)यादि सम्बन्धात्‌ । तपोविह)नता 
पाश्वस्थादिसंसरगात्‌,श्रुतविदीनत। विकथाऽपरसाध्वान्नासादि- 
संसगोत, लाज़विहीनता देश कावायुचितकुक्रियाणां सम्पकतः, 
श्वर्यविद्‌।नता कुग्रहकुकलत्रादिससम्पकंत इति । [ पुग्गले 
वाइति ] यान्‌ वदन्‌. पुज्वान्‌ वेदयते, यथा-पुद्रवपरिणाम 
बन्ताक। फं ह्यर्यवडतकणरूत्युत्पादनेन रूपविट)नतामापाद्‌- 


मविसंवादवक्णं वेदयत, तत्प्रमावाद्‌ नीचेःकम वेदयत, नं - 

चेः कर्मफलं जात्यादि विह।नतारूपं वेदयते इत्यथः । पतावता 

परत चदय क्तः | सम्प्रति स्वत लद॒यमाह-( तेस्ि वा लद॒- 

एणं ति ) तेषां वा न॑चैमत्रकर्मपुफलानामुदय न जात्यादिवि- 

हीनतामनुभवति । “एस ण गोयमा ! ” इत्यादुपसदारवाक्यम्‌। 
्रन्तरायस्य- 

अतराइयस्स णं जेत ! कम्मस्स जीवेणं पुच्डा । गो- 


यमा ! अंतराइयस्स कम्पस्स जीवेणं इखट्स्म जाव 


पंचात्रेहे अएनावे पत्ते । तं जहा-दाणंतराए लाभंत- 
राए भोगेतराए हृवज्ञोगंतराए बं।रियतराप जं वरदेति पो- 
गग्चं वा जाव वीससा वा तसिवा ल्दषणं अतराइय॑ 
कम्म वेदऽ, एस णे गोयमा ! अंतराऽए कम्पे, एस णं गाय- 
मा ! जाव पंचविहे अणभाव पत्त | 

प्रश्नसूत्र प्राग्वत्‌ | निवं चनम-पञ्चविध्रोभनुनावः प्रकृ्त:। तदेव 
पञ्चविधत्वं दशेयति--( दाणंतराए इत्यादि ) दानस्यान्तरा- 
यो विघ्नः दानान्तरायः । एवं सर्वत्र भावनीयम । तत्न दानान्त- 
रायो दानान्तरायस्य कमणः फलस | लामान्तराया वामान्तरा- 
यादिकमेणामिति।( ज वेदे पुग्गलं वा इत्यादि ) यं वेदयत पु- 


शव विविधाविष्ररत्नादेसम्बन्धाद्‌ दृहयते त(दषये एव दाना- | 


न्तरायादयः सन्धिच्दनादपकरणसम्बन्धाल्लाभान्तरायकमा- | 
दयः, प्रतिविश्टाहारसम्बन्धादनथाथसम्बन्धाद्धा ्लाभता मा- | 


गन्तरायोदयः । प्वमरुपभोगान्तरायक्र्मादयो ऽप ज्ञावनीयः । 
तथा लकुटाद्रभिघाताद बीीयान्तरायकमादय इति । पुद्‌गलान्‌ 


वा बहून्‌ तथाविधान्‌ यान्‌ पदरूवान्‌ बद्यत यं वा पृद्रलपरि- | 


साम तथाविधाहारोषव्यादिपारिणामरूपम्‌ । तथाहि-टरयत 


तथावधाऽऽदहारोषध्परिणामाद्वीयान्तरायकममदियः । मन््ा- 
पलिक्तासादिगन्धपुद्रूलपरिणासाद्‌ भोगन्तरायोदयः । यथा 


सखुबन्धुसाचवस्य विस्त्सया वा पुद्‌गव्वानां परिणाम चित्र शी- | 


तादिलकेणम्‌ । तथाहि-दृश्यन्ते बस्मादिक दातुकामा अपि 


| 





 अयगाभागबंधद्ठाण 





शीतादिनिपतन्तमाक्षोक्य दानान्तरायोदयात्‌ तस्यादातारः 
इति तत्प्रभावात्‌ एष परत चदय उक्तः | स्वतस्तमाह-( तासं 
दापणंति) तेषां वा अन्तरायक्मपुदरूत्रानामुदयेन अन्तरायक- 
मफ़लं दानन्तरायादिकं वेद्यत । “एस णं” इत्याद्यपसंहारवा- 
कयम । प्रज्ञा 9३ पद | “ तम्हा पर्यास कम्माण, अएज़ागे 
वियाहिए | एएंसिं संवरे चव, खबवण य जपः वुदे ” ॥१॥ उत्त० 
३३ अ०। कर्मणः स्वमावे, तडुक्ते कर्मधरक्ातिचृर्णो-“'श्रएमगो- 
त्ति साग्र क० प्र० | ( कर्मणां करणानां बन्धनसंक्रमादीनाम- 
नुभागबन्धादिभेदाः बन्धा दिचब्देषु दश्या: ) | 


अणजागअप्पावहुय-अनुभागाल्पबहुल-न० । अनुभागं प्रत्य- 
व्पबहुत्व . यथा “ सब्वत्थावाईं अणतगुणबुछ्िछााणाणि अस- 
खज्जगुणबुछ्िट्राणाण असखिञ्ञगुणाणि संखिज्जगुणबुहछ्धिछा- 
णाणि असखिज्जगुणा३ जाव अणंतभागवुरिष्धाणाण श्रसाख- 
ज्जगुणाणि” प्रदेशाल्पबहुत्वे यथा-“अघबिह॒बंधगस्स य आल- 
यभागो थावो नामगायाण तुल्लो विस्साहिआ नाणुदंसणावर- 
णतरायाणं तुल्लो विसेसाहिओ मोहस्ख विसेसाहिओ वेय- 
णिज्जस्स विसरसादिभा त्त ” | स्था० ४ वा० २ उ०। 


| अणभागउदी रणोवक्रम-अनुनागोदी रणे पक्रम-एं० प्राप्तोइयेन 
यतीत्यादि । विखसया वा पुछलानां परिणाममभिहतजलदाग- | 


रसन सहाहप्राप्तेद्यस्य रसस्य वेदना55रम्न, स्था० श्या० १ ल०। 
€ ५ कः र 
अगुज्ञागकम्प-अनुज्ञागकमेन -न०। अदुभागरूपं कमाचुभा- 
. गकम । रसात्मके कमेन्ेदे, भ० १ इा० ४ उ०। 


| अशज्ञागणामनिहत्ताउय-अनुभागनामानिधत्तायुष्‌ - न? | 


अनुज्ञाग आयुष्कमेद्र॒व्याणां तीव्रादिभदो रसः, स एव तस्यवा 
नाम परिणामो ऽनभागनाम, अथवा गत्यादीनां नमकमणामनु- 
ज्ञागबन्धरूपो मेदे ऽुनागनाम, तेन सडह निधत्तमायुरनुभाग- 
नामन्निघत्तायुरति । आयुबेन्धनेदे, स< । ज़ञ० । स्था० । 


| अणभाग ( व ) बंध-अलुज्ञाग (व ) बन्ध-वु०। अनुभागो 


विपाकस्तीबादिभेदो रस इत्यथः, तस्य बन्धो ऽनु्ागवन्धः | ब- 
न्धेन्नदे, स्था० ४ ठा० २ उ० | ( बधः इाब्दऽस्य व्याख्या ) 
आणभागबंधज्कवस यद्दवाण-अनुभागबन्धाध्यवसायस्था न-- 
न० । कृष्णाद्‌ लदरयापारणामावशष कम० कमर । सकपा- 
योदया हि ङष्णादिलदयापरिणामावशपाः अनुन्नागबन्धह तब 
इतिवचनात्‌ । क० प्र०। 
अणनाग (व) वंधद्ठाए-अनुज्ाग (वोबन्धस्थान-न० | तिष्ठ 
त्यस्मिन्‌ जव इति स्थानम, अनुभागबन्धस्य स्थानमनुज्नागब- 
न्धस्थानम। एकेन काषायिकेणाध्यवसाय न ग्रढ़ीतानां कमपु 
बानां विवक्ञचितकसमयबद्ध रससमुदायपरिणाम ताजन्निष्पादकेघु 
कपायेदयरूपेषु अध्ववसायविशाषषु , प्रव १६२ द्वा० | 
एगसमयम्मि लोए, सुहुमगाणिनिया ल जे ल पाविसति ! 
, त टतऽसखलाय-प्पएसतुन्ना असखनजा । | ¢ 
तत्तो असंखगाणिया, अग।णकाया उ तास कायाठ३ । 
तत्तो संजम््टभा-गवधद्वाणसंखाणि वा ॥ 
दके इह जगति एकस्मिन्‌ समये पृथिवाकायिकादया जीवाः 
( खहुमग.णजिया छ त्त) सप्तम्यर्थत्वात्प्रयमायाः, सुद मा पिज्ञी 


( ४०० 


अणाभागबंधडाण 


खेषु सूस्मनामकमद्यवर्तेषु तजस्कायिकजं) वेषु प्रावेशान्त च | 
त्पच्चस्ते | संख्येयल्वमंबाइ--असंख्यल्लोक॑ प्रदेशतुल्या असं 
रूपयलाकाकाश प्रदशराशप्रमाणाः: | ह्र च वज्ञतायजक्राना 
जात्यन्तरतयोत्पात्तिः प्रदेश उच्यते । इत्थमेव प्रङ्पो प्रवेशनक- 
शब्द्‌ घस्य व्याख्यातत्वात्‌ । ततस्ते जीवा: पुथिग्यादिच्योऽप्का- 
येभ्यो बाद्रतजस्कायेभ्यः सुहमतजस्क।यतयोत्पद्यन्ते, इह गृह्य- 
न्ते, ये एनः पूछे ुत्पन्ना: तेजस्कायिका: एनसर्ूईत्वा तेनेव पयोयेणो- 
त्पद्यन्ते न गृह्यन्ते, तेषां पूवेमव प्रविष्टत्वात्‌ । ततः सर्वेस्तोका 
एकसमये समुत्पन्नसद्माप्निकायिका: । ( तत्तो ति ) ततस्तेत्य | 
एकसमयो त्पन्नसृक्षमा 5 झिका यिकेज्यो 5स्रं ूव्येयगुणिता अस्तेख्ये- 
यगुणा अभ्निकाया: पुर्वोत्पन्नाः सर्वेऽपि सूक्ष्माग्निकायिक्त जी- 
वाः। कथमिति चत्‌ ? उच्यत-पकः सतक्माम्निकायिको जीव: स- 
मुत्पन्नो उन्‍्तमेंहूरे जीवति, एतावन्मात्रायुप्कत्वात्‌ । तेषां तस्मि- 
इचान्तमुंहूर्त ये समयास्तेषु प्रत्येकमसंख्येयज्ञोकाकाशप्रमा- 
णा: सूच््माझिकायिकाः समुत्पद्यन्त, अतः सिरूमेकसमयेत्पन्न 
सृचमान्निकायिकल्यः सवषां पूवोत्पन्नसृद्धमाभ्चिकायिकानामस- 
ख्येयगुणत्वम्‌ । तेभ्योऽपि सदसृदमाञ्निक्ायिकेर्यस्तषामेव प्र- 
व्यक कायस्थि।तेः पुनः पनस्तत्रैव काय समुत्पक्तिय्क्कणा सं- 
ख्यातगुणा पकंकस्यापि सृ्माग्निकायिकस्य संख्ययोःसर्पिणी - 
प्रमाणायाः कायस्थितेरुत्कषंतः प्रतिपादितत्वादिति । तस्या 
अपि कायस्यितः सकादात्‌ सयमस्थानान्यनुभागवन्धस्था- | 
नानि च प्रत्येकमसंख्येयगुणान कायस्थितावसस्ययानां 
स्थितिबन्धानां भावादेकेकस्मिइच स्थितिबन्ध असंख्ययाना- 
मजुभागवन्धस्थानानां खद्धावादिति | संयमस्थानान्यप्यजु- | 
भागबन्धस्थानेस्तुल्यान्येवेति । तषाझुपादानं तत्स्वरूपं चाउइग्रे | 
व्यामः । अथाऽ्नुनागवन्धस्थानानीति कः शब्दार्थः ?। 
खच्यते । तिष्ठत्यस्मिन्‌ जीव इति स्थानम्‌ । अनुभागवन्ध- 
स्य स्यानमनुमागवनधस्यानम्‌ । एकेन काषायिकणाध्यवसा- 
यन ग्रृद्वीतानां कमपुद्रलानां विवक्रितेकसमयवरूरससमु- | 
दायपारिमाणमित्यथे: । तानि चाचुभागवन्धस्थानान्यसख्यय- | 
ब्ाकाकाटाप्रदराप्रमाणान, तषां चाऽनुभागवन्धस्थानानां नि- | 
ष्पादकाः कषायादयरूपाः श्रध्यव्रसायविशेषास्तऽ० न॒नाग- 
बन्धस्थानानी त्युच्यन्ते, कारण कार्योपचारात्‌ । तेऽपि चान- | 
भागवन्धाध्यवसाया असंल्येयलोकाकाशप्रदेशप्रमाणा इति । | 
प्रव० १६२ द्वा० । क० प्र० । प० सं०। “ अणुभागबं- 
घ्रछाणा अज्फबसायट्राणा व पगा ? पं०ण्सं० ४ द्वा०। 
अगुभाग ( व ) संकम-अनुभाग (व) संक्रम-पु० । श्चुना. 
गविषये संक्रमभदे, क० प्र० । 





| 


्मलिधानराजेन्डः । 


श्रणुमतं 
सं०।( ` छर्रणा ` शब्द्‌ द्वि? भा० ६५६ पृष्ठेऽस्य व्याख्या ) 
अणुभागोदय-अनुनागोदय-प । भ्रज॒भागविषये कर्मणामु- 


द्ये,पं० सं० ४दा० । कर प्र | ( * उदय ` शब्दे द्वि० भा० 
१७६ पृष्ठ ऽस्य व्याख्या ) 





' अणुभाव-अनुभाव-पुं० । गुनानां कर्मप्रकृतीनां प्रयोगकर्मणो- 


पात्तानां प्रकृतिस्थितिप्रदेशरूपाणां तं।बमन्दान॒भावतया.ऽनु्- 
वन, भाचा0 रेश्वुएरआ०१3० । स०। अचिन्त्यायां वेक्रियकरणा- 
दिकायां शक्तो च। स्था० ३ उा०३उ० | प्रभाव च । व्य०९र०। 


© ५ हे 
अपुज्नावकम्म >अनुजागकर्मन्‌-न० । अनुभागता वेद्यमाने क- 
मेणि, यस्य हि अनुभावो यथा बद्ध रसा वेद्यते । स्था० २ 
गा० ३ेउ०। 


आएुज्ञावग-अनुभावक-जि० । चिन्तापके, आ० म० द्वि° । 


अएानासण-अनुभाषण-न०। आचाज़ेन्नाषणात्पश्चाद्‌ ना- 
षण, आचार्यरण लाते पश्चात्‌ नाष्णंन पुनः प्रधानीचूया- 
चार्यभाषणादग्र नाषते | “ साह्रण अणनासङ, आयरिएण तु 
ज़ासिए संते ¦ ” व्य० ३ च०। आ० चू०। 


आएाभासण ( णा ) सुछ-अनुनाषण ( णा ) शुरू-न०। 
गुरूच्चारितस्य शनेः शुछोच्चारणरूप भावविद्युण्जिद, आ० 
चू० ६ अ० । अनुज़ाबणाशुद्धं यथा- 
“^ अच्ुभास३ गुरुवयण, अक्खरपयवंजणेहिं परिस | 
पंजब्निठउ्डो अभिमुहो, त॑ जाण5एभासणारूुद्ध ” ॥ १॥ 
नवरं गुरुभणति- ( बासिरत्त त्ति ) शिष्यस्तु-( वोसि- 
रामि त्ति ) स्था० ५ गा० ३ उ० । कृतक्ृतिकमप्रत्या- 
ख्यानं कुवन्‌ अनुभाषत गुरुवचनं लघुतरेण शब्देन भण- 
त॑ त्यथः । कथमनुभाषते ?, अकर पद्व्यञ्जनेः परिशुरूमनना- 
नुनाषणायत्नमाद्‌ । नवर गुरुनेणति-( बासिरर त्ति ) इमा वि भ- 
णति-(वासिरामि त्ति) ससं गुरुभणियसरि सं भाणियव्व । कि- 
भरतः सन्‌ ? कृतप्राउजल्निरज़्िमुखस्तज्जानी दि अनुभाषणाशुरू- 
मिति । भाव० ६ श्र०। 
[+ ति ऐप क ऋ 
अणुज्ूए-अनुनू ति-ल््री ०। अनुनवनमनुतू ति;। श्रनुनवे , विशे०। 
आए मर प्र० । दश० । 
आअणमइ-अनुम ति-स्त्री० । अनुमोदने , आव० ४ अ० । सूत०। 
तत्स्वरूपं च--“काले सय परिणते, अणुबारणअनुमती होति 
पव भणति तुम अप्पणो य अणएणस्स वा हत्थकम्मं॑ करे- 
हिंति” । आत्मव्यातिरिक्तस्य परस्यथैवम्‌-“ एच्छस्स वा अणखि- 





तत्स्वरूप च- 
तत्थ रपय चन्व-द्विया व वद्या व अविनागा । 
वुमागसंकमों ए-स अन्नयगई निया वा बि ” ॥ १॥ त्ति। 


४६ 


च्छरस्स वा वव्रानिश्रागा हत्थकम्म कारावयता काराबणा 
नगणति ” नि° चू० १ उ० | आनुकूल्य , प्रव० ६ द्वा०। 
अणुमप्या-अनुम तिका-सल्त्री० । उद्नयिन्यां देवलासुतस्य 





( अपय ति  अनुभागस्क्रमस्वरूपनरूारणम्‌ ( झ- 
विभाग सि ) अनुभागाः (नियन्ति) नीता इति । क० प्र०। 
प० सर ।( सकम' शब्दे चास्य विस्तृता व्याख्या) 

द्मणुनागमतकम्म-ञअनुनाग पत्कमेन-न० । अनुनागविषयायां 
कणः सच्चायाम्‌, क० प्र० | प० सं । ( "सन्ता? प्रकरण ध्या- 
ख्यास्याम्ि ) 

अणुतागुर्द। र णा-अनुमागोद रणा-स््री ० । प्राप्तोदयेन रसेन 
सद्दाप्राप्तादये वेद्यमाने रसे, स्था० ४ उा० २ ज्ञ०। कण०प्र> प्रं 


राझ्लो ज्ञायाया अनुरक्तलोचनाया दास्याम, आ० चू० ११ल०। 
| आब०। 
अणमाणएण-अनुमनन-न० अनुमोदने , प्रति । ( व्रव्यस्तवा- 
छुमोदन साधोः कब्पत इति "चदय" शब्दे वक्षयते ) 
अणुमत ( य )-अणुमत-त्रि० | अणोरपि मन्तारे , “ अएुम- 
यादं कुलद नवति" अणुराप छस्खकोपि मतो येषु सर्वसा- 
घुसाधारणत्वान्न तु मुखं दृष्ठा तिलक कुवेन्तीति । कट्प० | 


(४०१ ) 


अणुमत 


अभिधानराजेन्ध: । 


अगुमाण 








घ्नुमत-त्रि० | अनीष्, आ० म० छि० । दानमनुझ्ाते, क- 
ल्‍प०.। अनु परचादपि मतोऽन॒मतः। का १ श्र०। विप्रियकरण- 
स्यापि ( क्ा० १ अ० ) वैगुरयद दीनस्याऽपि (ओं०) का्यविघा- 
तस्य (ज्ञा° १ श्र०) परचादापे मत, भ० 9 श० १० अ- 
भिप्रेते, बु० १ ० । अन्निरुचिते, रथ्ये च । औ० । आनुकूल्येन 
सम्मते, जी० १ प्रति० । बहुमते, पञ्चा० ६ विच०। 


श्एमहत्तर-श्रनुमहत्तर-पु० । मलमहत्तराभावे तत्कार्यका- 
रिणि, “ मूलमहत्तरे असिणहिते जो पुच्छणिज्जा धुरे ठाय- 
ति सो अणमहत्तरः। नि० च्यू०६ उ० । मूबमहत्तरे असान्निदिते 
यस्तत्र स्वैरपि प्रच्छनीयः, घुरि च प्रथमं तिष्ठति खाऽनु- 
महत्तरः । चृ० २ ०। 
अएमाण-तअएमान-प०। अणुश्चासों मानः | स्तोकाटङ्रे, 
सूत्र० १ श्ु० ८ च्र० । “ अएमाणं च मायं च तं परिष्याय पं- 
मिप ” चक्रवर््या दिना सत्कारादिना पृज्यमानेनाणुरपि स्तोका- 
ॐपि मानोऽदङ्करोन विधयः, किमुत मदान्‌ ?। यदि बोत्तममर- 
णे पस्थितनोग्रतपो निथछदेदेन वा, 'अहो ! अहमित्येवरूपः? 
स्तोकोऽपि गवौ न विधयः । सृत्र० श्रु० ८ श्र । 
अनुमान-न० । अनु इति लिङ्गदशोनसंवन्धानुस्मरणयोः प- 
इचान्मान कानमनुमानम्‌ । स्था० ६ ठा० ३ ० | अविनानाव- 
निर्चयाल्िङ्गाचचिद्गिङ्ञान , , आ० च्यू० ६अ० । नं० । अनु 
परचाद लिङ्गि ङ्किसंबन्धन्रह णस्मरणानन्तरं मीयते परिड्ग्य- 
ते देशकाबस्वज्ावविप्रकृश ऽथो ऽनन झानविशेषेणत्यनुमानम । 
स्या० | ज०। अनु० । “साध्याविनानरूतविङ्गात्‌, साभ्यनिश्चायकं 
स्सरतम्‌ । अनुमान तदज्ञान्तं, प्रमाणत्वात्‌ समक्वत्‌” ॥१॥ इति 
बकणवक्िते प्रमाणमदे, स्था० ४ उा० ३ ल० । अनुमानस्य 
श्रामाण्यम-{ अनुमान न प्रमाणमिति सिषाधयिषया प्रल्यकस्येवै- 
कस्य प्रामारयमङ्खाङ्खल्याद चावाक इति “आता ' डाब्द्‌ द्वितीय 
जागे १८१ पृष्ठ द्रष्टन्यम ) 
साम्प्रतमक्रियावादिनां वौकायतिकानां मत सर्वाधमत्वादन्ते 
उपन्यस्यन्‌ तन्मतमूबस्य प्रलयङ्प्रमाणस्यानुमानादि- 
प्रमाणान्तरानङ्गीकारे अकिश्चित्करत्वप्रदशनेन 
तेषां प्रज्ञायाः प्रमादमादरयति- 
विनाउनुमानन परानिसंपि- ` 
मसंविदानस्य तु नास्तिकस्य | 
न साम्मतं बक्पपि क चेष्टा, 
क रष्ठमात्र च. हहा ! प्रमादः ॥ ०० ॥ 
्रत्यक्तमेवेकं प्रमाणमिति मन्यते चावाकः। तज संनह्यत-अनु प- 
श्चाह्चिङ्गलि क्गिसंबन्धग्रह णस्मरणानन्तरं मं।यत परिच्छिद्यते दे- 
शकाल्स्वनाच विप्रकृष्टो ऽर्थोऽनन ज्ञानविशेषणेत्यन॒मानम | प्रस्ता- 
वात्‌ स्वाथानुमानम,तेनानुमानन लैज्लिकप्रमाणेन विना पराभिसं- 
धि पराजिप्रायमसंविदानस्य सम्यगजानानस्य, तुशब्दः प्रवेवा दि - 
भ्यो जदद्योतनाथः। पूरवैषां वादिनामास्तिकतया विप्रतिपत्तिस्थान- 
घुक्कोदः छत ः। नास्तिकस्य सु वक्तुमपि नौ चिती छरुत पच तन सह 
क्तोदः?, इति सु शब्दा थेः। नास्ति परदयोकः पुण्य पापमात वा म- 
तिरस्य“नास्ति कास्तिकदेष्टिक म्‌'॥६।४।६६॥ इ ति हे मसुत्रेण निपा- 


तनाज्ञास्तकः | तस्य लौ कायतिकस्य वक्तुमपि न साम्प्रतं, वचनम- | 











प्युच्चारायितु नोचितम्‌। ततः तृष्णा भाव एवास्य श्च यान्‌ दूरे प्रामा- 
शिक परिषदि प्रविङ्य प्रमाणोपन्यासगोष्ठं)।व चन टि परप्रत्यायना- 
य प्रतिपाद्यत, परेण चाप्रतिपित्सितमथ प्रतिपाद यन्नसौ सताम- 
वध्रयत्रचना न भवतीत्युन्मत्तवत्‌। ननु कथमिव तृष्णी कते वाऽस्य 
श्रयसी ?.यावता खष्राविराषादिनाप्रतिपादयस्याऽन्निध्रायमनुमाय 
सुकर मेवानन वचनाचचारणमित्यादाङ्चःट-"क चेष्टा कक दष्टमात्र 
च''इात। केति वृहदन्तरे,चेष्टा इद्धित पराजिप्रायरूपस्यानुमेयस्य 
क्षिज्षम| क च दृष्माजम-दर्शन दृष्ट,जावे क्ते,.डएमेव दृष्टमा त्रम ,प्रत्य- 
द्वामात्रम, तस्य लिड्गनिरपेक्षप्रवृत्तित्वात्‌ | अत एव दूरमन्तरमे- 
तयोः। न हि प्रत्यक्रणा तीन्छिया+ परचतोच्रत्तयः परिज्ञातु शक्याः, 
तस्येन्छियकत्वात्‌ ! मुखप्रसादादिचरष्टया तु छ्विड्डभूतया परा5- 
ज़िप्रायस्य निश्चयऽनुमानप्रमाणमनिच्छ्रतोऽपि तस्य बलादापति- 
तम्‌। तथादहि-मचनश्रवणाऽनिप्रायवानय पुरुषस्ताद दरु ख प्र- 
सादादिचिष्टा उन्‍्यथा5्छुपपत्तरिति। अतह्च 'हद्ा प्रमादः हदा 
इति खेदे , अहो ! तस्य प्रमादः प्रमत्तता,यदनुभूयमानमप्यनुमान 
प्रत्यक्षमात्राज्ञ कारेणापह्ुते । अत्र च रूंपूवेस्य वेत्तरकमकत्वे ए- 
वात्मनेपद म,अचर तु कमा ऽस्ति, तत्क थमत्रानग्‌ ?। चोच्यते -श्रत्र 
संवदितुशक्तःसंविदान इति कायम, वयःशक्तिशी वे' ॥५।२।२४॥ 
इति शक्तो शानविधानात्‌ । ततश्चायमर्थो ऽ नुमानेन विना पराभि- 
संदितं सम्यम्बेदेत॒नशक्तस्यति। पव परवुद्धङक्ानाऽन्यश्ाऽनुपप- 
च्याऽयमनुमान ह ठाद ङ्गीकारितः | तथा प्रकारान्तरणाप्ययम- 
ड़ कारयितव्यः तथाहि-चारवाकः कारिचञ्ज्ञानव्यक्त): सवादि- 
त्वेनाव्यन्िचारिणीरूपव्नच्याऽन्याइच विसवादित्वेन व्यानिचा- 
रिणीः, पुनः कालान्तरे तादशीतराणां ज्ञानव्यक्तानामवङ्य 
प्रमागतरते व्यवस्थापयत। न च साहिताथबलनोः्पद्यमाने 
पूवा परपरामरीदयुन्यं प्रत्यकं पृवाीपरकालजाविनीनां ङानभ्यक्ती- 
नां प्रामाएयाप्रामाएयव्यवस्थापक निमित्तमुपलकयितुं क्षमते। 
न चायं स्वप्रतीतिगाचराणामपि ्ञानत्यक्तीनां परे प्रति 
प्रामाएयमप्रामाणएयं वा व्यवस्थापयितु प्रभवति । तस्माद्‌ 
यथादष्रज्ञानव्यक्तिसाधम्य द्वारणदानी तनङ्ञानव्यक्तीनां प्रामा- 
एया प्रामारयव्यवस्थापक परप्रतिपादकं च प्रमाणान्तरमनुमा- 
नरूपमुपासीत , परवाक्रादिनिषधद्च न प्रत्यक्तमात्रण हइाक्यः 
क्लम्‌, संनिद्वि तमात्रविषयत्वात्तस्य ¦ परलोकादि कं चाप्रतिषिध्य 
नाऽय सुखमास्ते ; प्रमाणान्तरं च नेच्छतीति मिम्भडेवाकः। 
किश्व-प्रत्यक्षस्याप्यर्थाव्य भिचारादेव प्रामारयम्‌ । कथमितरथा 
स्नानपानावगाहनादयथक्रियासम्ये मरूमरः) चिका निचयचुम्बिनि 
जलङ्ञानि न प्रामाएयम ?। तच्चा्प्रतिवरूलिङ्शब्दद्वारा समु- 
न्मञ्जतारनुमानागमयोरप्य्थीव्य जिचा रादेव कि नेष्यत १ व्य- 
निचारिणोरप्यनयेोदेशनादप्रामात्यमिति चत्‌, प्रत्यक्कस्याऽपि 
तिमिरादिदोषान्निशं। यिनं नाथयुगलावबम्बिनो ऽप्रमाणस्य दश- 
नात्‌ स्वज्नाप्रामारयभ्रसङ्कः । प्रत्यक्तान्नासं तदिति चेत्‌, 
इतरत्रापि तुब्यम , पतदन्यत्न पक्तपातात्‌ । स्या०। 
येतु तथागताः प्रामारयमृहस्य नोदाञ्चक्रिरे , तेषामश- 
पशून्यत्वपातका $ ऽपर्तिः । श्राः किमिदभकाणम्कूष्मारडा- 
डम्बरोड़ामरम।मध्रीयते ? । कथं हि तकंप्रामाण्थानुपगम- 
मात्रेणेदरामसमजञ्जसमापनं) पत ? । श्ण , श्रावयामि 
किल, तकौ्रामाए्ये तावन्नानुमानस्य प्राणाः , प्रतिवन्धघ्र- 
तिपच्छपायापायात्‌ । तदभावे न प्रत्यक्स्यापि । प्रत्यक्ेण ढि 
पदाथान्‌ प्रतिपद्य प्रमाता प्रवतेमानः कचन संवादाददं प्रमा- 


( ४०२ ) 


(माया 


णमिति, अन्यत्रल्‌विसखवादादिदमपरमाणमिति व्यवस्थाग्रन्थिमाब- 
प्ीयात्‌। न खयूत्यत्तिमाजेणंव प्रमाणाप्रमाणविवेकः कलौ शाक्यः, 
तदृदडायास्भयाः सेरूद्डयात्‌ । सषवादविसवाद्‌ापङ्गायां च 


अमिघानराजन्ड5ः | 


तञ्जिडचय निाइिचित पचानुमानोपनिपातः;न चेदं प्रतिबन्धप्र तिप- | 


त्तो तकंस्वरूपापायापाय अनुमानाध्यक्प्रमाणाज़ाब च प्रामाणि- 
कमानिनस्ते कोतुस्कुती प्रभयव्यवस्था5पोत्यायाता त्वदी यहद्‌- 
यस्थपेब सवस्य शून्यता । साउपि बा नप्राप्नाति, प्रमाणमन्तरेण 
तस्य आपि प्रतिपत्तमशक्यत्वादिति | खहा! महति प्रकट- 
कष्टसकट प्रविष्टाऽथ तपस्व) कि नाम कुर्यात्‌ ?१। श्रथ 
“बूमाधीवेन्हिविज्ञानं, घूमझानम धस्तयोः । प्रत्यत्ताजुपलम्भा- 
यामा प्रज्चजिरन्वयः॥ ?।; "` निर्णष्यते, अनुपलम्भो<पि, 
प्रत्यक्विरोष एव ति प्रत्य कमेव ब्याप्तितात्पयंपया ब्लोचनचालुर्य वर्य 
कि तकापक्रमणति चेत्‌ ? , लततु प्रत्यक तावज्नियतधूमाझ्ि- 
गोचरतया प 

यात्तराउचुमानमपि तत्रैव श्रवतंतेति कुतस्त्य॒धूमान्मही- 
घरकन्धराधिकरणाशुझ्ुत्तणिलकरणं तद्बब्नाद्रभूवान्विकल्पः । 
सावात्रिकों व्याप्त एयस्यति निर्णतुमिति चत्‌ , को नामेव नाम- 
स्त :।| तकात्रकल्पस्यथाएलस्थानुपब्म्नसस्नवत्वन स्वीकारात्‌ 
किन्तु व्याप्तिप्रतिपत्तावयमव प्रमाणं कक्कीकरणीयः | अथ तथा 
प्रवतमानाउय ॒श्रारू प्रवृत्तप्रत्यक्व्यापारमवाऽनिमुखयतीति 
तदच तत्र प्रमाणमिति चत। तहाोनुमानमपि बिड्डग्नादियप्रत्यक्ष- 
स्येव ब्यापारसामुखयतीति तदेव वैश्वानरवेदने प्रमाणं, नानु- 
मानमि किनस्यात्‌ ?। अथ कथमवं वक्तु शक्यम?,ब्िद्भपत्यकक 
ड बिज्लगेचरमंव , अनुमाने तु साध्यगाचरमिति कथं तत्तद्‌ 
न्यापारमामुखयत ?, ता प्रत्यकु पुरावर्तिस्वव्क्कणे कृणक्षु एणमेव। 
तकावकब्पस्तु साध्यसाधनसामान्यावमशमनणष्णी त कथ माऽ 


पि तह्यापारमुद्दीपयत ? श्रथ सामान्यममान्यमेव . असच्ादि- | 


ति कथ तत्र प्रबर्तमानस्तऊं: प्रमाण स्यादिति चदनुमानम- 
पि कथ स्यात्‌ ? , तस्याऽपि सामान्यगोचरत्वाऽव्यन्निचारात्‌ | 
अन्यसाम न्य्कणं स।:युमानस्य विषयः ” इति 
धरमकातिना कः तनात्‌ । तत््वतोभऽ्माणमेवेतद्‌ , व्यवहारणै- 
वास्य प्रामारयात्‌ ;लद पव्रायमनुमानानुमयव्यवटहारो ब॒द्धवा- 
रूढन धमध्रर्मिन्यायनति वचनादिति चत्‌ , तर्कोऽवचि तथा- 
5स्त श्रथ नाये व्यव्रदारणाऽपि प्रमाणम , सवंथा वस्तुसं- 
स्पशपराङ्मुखत्वादि ति चेत,अनुमानमपि तथाऽस्तु | अवस्तुनि- 
भासमपि परम्परया पदार्थ प्रतिबन्‍्धांत पमाणमनमानमिति 
चत,कि न तकॉ<5पि। अतस्तुत्वं च सामान्यस्याद्यः$ऽपि केशरि- 
किआर वक्रकरा मद छा डुराकप्रणायमानमस्ति | सदृशपरिणामरू- 
पस्यास्य अत्यक्रादिपरिच्छ द्यत्वादिति तत्वत एवानुमानम्‌ , त- 
कश्च प्रमाण ध्रत्यक्ष्वाद।त पाष।ण२ खा ॥ 9 ॥ 
अत्रादाहरन्ति- 
यया यात्रान कथ्रिझमः म सर्वो ब्रह्मी सत्येव ज्वती ति 
न्प्रनसत्यना न नव्रत्यत्र ॥ || 
श्रक्राद्यमुदा द रणमन्वयव्याल, द्वितीयं तु व्यतिरेकव्याप्ताविति 
॥८ | रत्ता०व३परि०। सम्म०। (प्रामाएयमनुमानता न ग्रहीतु शक्य- 


प्राक्‌ प्रायुतत: तद्‌ यदि ज्याकिरापि तावम्मात्रेव | 








न तम्य प्रमागत्वाध्स मबाद्विति प्माण शब्द वक्ष्यत।पर लॉकासि- | 


दखावष्यनुम नप्रामागयखा7 मनस, अ्नुमानप्रमाएयव्यव स्थिति: , 

शावरमताउुमाननिरालश्र सम्मतिप्रकरणग्रन्थतोषवसेयः ) 

अयाउतुनानस्य लक॒णार्थ तावत्यकारो (स्वार्थप्राथीसुमाने ) 
प्रकाशयल्ति- । 


अ्गमाण 


अनमान [इप्रकार, स्वाय पराथ च ॥ € ॥ 


नन्‍्वनुमानस्याध्यक्रस्येव खामान्यन्ञकेणमनाख्यायैव कथमावि- 
त पव प्रकारकी तेनमिति चत्‌ | लच्यते-परमाथथेतः स्वाथेस्येवा- 
युमानस्य जावात, स्वार्थमव ह्ययुमानं कारणे कार्यो पचारात्परा- 
थे कथ्यते । यद्धच्यान्त तत्रनवन्तः-““पकेदे तुबचनाःमकं पराथे- 
मनुमाममुपचारात्‌” श्ात। न हि गोरुपचार्तगोत्वस्य च बादी- 
कस्येक ्क्णएमास्ति, यत्पुनः खाथैन तुल्यकक्रतयाऽस्यापाद्‌ानम्‌, 
तद्दे शास्त्र चाउननेव व्यचहाराज्ञोकेडाप च प्रायेणास्योपसो- 
गात्तद्वत्पाथान्यख्यापनार्थम्‌ । तत्र अनु हतुग्रटणसंबन्धस्मरण- 
याः पश्चान्मीयते परिच्छद्यते 5थोउजेनेत्यनुमानम्‌ । खस्मे प्र- 
मातुरात्मन इद्‌, खस्य चाऽर्थाऽननति स्वाथम, स्वावबोंधनिब- 
न्धनमित्यथें: | एवं पराथमपि । अन्न चार्वोकश्चचेयति-ना- 
ऽनमानं प्रमाणम्‌, गोणत्वात्‌ । गौणे ह्नुमानम, उपचरितप- 
करादि ्तत्षणतवात्‌ । तथाहि-'* इातव्ये पक्क धर्मत्वे , पत्ता धम्य- 
जिध्रायते । व्याप्तिकात्े भवेद्‌ धमेः, साध्यासछों घुनच्यम ?”? 
॥ १॥ इति । अगोण हि प्रमाणं प्रसिरूमः, प्रत्यक्रवदिति । त- 
त्रायं वराकश्चावाकः स्वारूढां शाखां खपम्यत्नियतं भौतम- 
करोति । गोणत्वादिति हि साधनमभिद्धानो ध्व स्वीरूत- 
वानेवायमनुषानं प्रमाणमिति कथमेतदेव दलयत्‌ ?। नच 
पक्ध्रसत्वं हेतुबक्कणमाचक्महे, येन तत्सिद्धये साध्यधमोविशशि- 
टे धर्मिणि प्रसिद्धमयि पक्तत्वं धर्मिएयुपचरम ; श्नन्यथाऽनुपप- 
च्यकल्ञणत्वाद्‌ देतोः। नापि व्यापि पक्ेणेव बमहे, येन तत्सि- 
दये ध्म तदारापयमहि; साध्यघर्मणेव तदभिधानात्‌। नन्वा- 
चमानिकप्रतीतो ध्मविशिष्ठो धर्म, व्यातौ तु धर्मः साध्यमिवय- 
दिधास्यत इत्येकच्र गौणमेव साध्यत्वामाति चत्‌ । मेवम्‌ । उ#- 
यत्र मुख्यतललक्तणन्नावेन साध्यत्वस्य मुख्यत्वात्‌ । तत्किमिद 
दयं साधनीयम्‌ ?। सत्यम्‌ । न हि व्याप्तिरपि परस्य प्रतीता, तत- 
स्तत्प्रातिपादनन धमविशिष्र धर्मिणमयं प्रत्यायनीय इत्यसिरू 
गाणत्वम्‌। श्रथ नोपादीयत पव तात्सिछो कोऽपि हे तुः, तरि कथ. 
मप्रमाणिकाप्रामाणिकस्यष्टसाझि:ः स्यादिति नानुमानप्रामाएय- 
प्रतिषेधः साघीयस्तां दधाति। “नानुमानं प्रमेत्यत्र हतुःस चत्त, 


क्वानुमामानताबाधन स्यात्तदा। नानुमानं प्रमेत्यत्र हेत्‌ चत,का नु- 


मामानतावाधन स्यात्तदा ॥१॥ इति संग्रहइब्बोकः। कथं वा प्रत्थ- 
क्स्य प्रामाएयनिणयः१। यदि पुनरथेक्रियासंवादात्तत्र तन्निराय- 
स्तर्हि कथ नानुमानघ्रामाएयम्‌ ?। प्रत्यपीपदाम च-““ प्रत्यङेऽपि 
पराकलक्रणमत-र्यन प्रमारूपता । प्रत्यक्षआप कथं लविष्यति 
मते, तस्य प्रमारूपता ॥ १ ॥ ” इति ॥ ९ ॥ 
तत्र स्वाय व्यवस्थापयन्ति- 

तत्र टेतुग्रह॒णसेवन्धस्मरणकारकं साध्यप्रिज्ञानं स्वा- 
यामति ॥ १० ॥ 

द्विनात्यन्तजा वितािजथत्वाद्‌ गमयति परोकमथमिति हेतुः, 
श्मनन्तरमेव निदंद्यमाणलक्रणस्तस्य ग्रहणं च प्रमाणन नि- 
णयः । संवन्धस्मरणं च यथेव संबन्धो व्याप्तिनामा प्राक्‌ तके- 
णातार्के, तथैव परामशैस्त कारण यस्य तत्तथा । साध्यस्याख्या- 
स्यमानस्य विशिष्ट संदायादिश॒न्यत्वेन ज्ञानं स्वाधमनुमानं 
मन्तव्यम्‌ ॥ १० ॥ रत्ना° ३ पार० ! 

श्रधुना पराथानुमान प्ररूपयन्ति-- 
पकहतवचन। त्मक परायाञचुमानमृपचारत्‌ ।! २ ३॥ 
पक्तदतुवचनात्मकः्त च पराथाडुमानस्य व्युत्पन्नम ति प्रति पा- 


~ क क का कक 


( ४०३ ) 


श्राभिधानराजन्द्रः । 


अणएमाण_ 





अगामाण 


व्यापक्षया5त्रोक्तमतिव्युत्पन्नम | अतिप्रतिपाद्यापेक्षया तु घूमोश्त्र 
दश्यते इत्यादि हेतुवचनमात्रात्मकमपि तद्धवति। बाहुल्येन त- 
स्प्रयोागाभावात्‌ तु नेतत्सात्षात्सजे सूचितम, उपलत्तितं तु द्र- 
छरव्यम्‌, मन्दमतिप्रतिपादययापेत्तया तु दष्टान्तादि वचनात्मकमपि 
तद्भवांत । यद्धच््यन्ति-“ मन्दमतीस्तु व्युत्पादयितुं दृष्टान्तोप- 
नयनिगमनान्यपि प्रयोज्यानि ” इति । पक्षहतुवचनस्य च 
जडरूपतया मुख्यतः प्रामारयायोगे सत्युपचारादित्युक्रम, 
कारण कार्योपचारादित्यथः | प्रतिपाद्यगतं हि यत्‌ ज्ञानं तस्य 
कारणं पत्तादिवचनम, कार्य कारणोपचाराद्वा । प्रतिपादक- 
गत हि यत्खाथोनुमानं तस्य कायं तद्धचनामाति ॥ २३ ॥ 
संप्रति व्यासिपुरस्सरं पक्षघर्मतोपसंहारं तत्पूर्विकां वा 
व्याप्िमाचक्ताणान भिक्षुन्पक्षप्रयोगम ङ्गीकारायितुमाटुः- 
साध्यस्य प्रतिनियतधर्मिंमबन्धिताप्रसिख्ये हेतोरुपसं- 
हारवचनवत्पक्षप्रयोगो ऽप्यवश्यमाश्रयितव्यः ॥ 9४ ॥ 


यथा यत्र धूमस्तत्र धूमध्वज इति देतोः सामान्येनाउधारप्र- 
तिपत्तावपि' पवेतादिविशिष्टशचर्मिधर्मताऽधिगतये धूमश्चात्रे- 
त्यवंरूपमुपसंहारवचनमवश्यमाश्रीयत सोगतैः। तथा साध्य- 
धर्मस्य नियतधर्मिंध्रमंतासिद्धये पक्षप्रयोगोष्ण्यवश्यमाश्र- 
यितव्य इति ॥ २४ ॥ 





अमुमेवार्थं सोपालम्भं समथेयन्ते- 
त्रिविधं साधनमभिधायेव तत्समथने विदधानः 
कः खलु न पङ्परयोगमङ्ध) करुते ? ॥ 9५ ॥ 
तरिविधं कायेस्वभावानुपलम्भभेदात्‌। तस्य साधनस्य सम- 


थनमसिद्धतादिव्युदासेन खसाध्यसाधनसामथ्योंपदर्शनम । | 


नह्य सर्माधतो हेतुः साध्यसिद्धय ड्रम,अतिप्रसज्ञात्‌ । ततः पत्तप्र- 
योगमनङ्गाकुबेता तत्समथनरूपं देतुमन{भधायैव तत्समथन 
विधयम-“हन्त हेतुरिह जल्प्यते न च-दस्तु कुत्र स समथ- 
नाविधिः?। तहिं प्न इह जल्प्यते न चे-दस्तु कुत्र स समथं- 


नाविधिः?॥१॥ प्राप्यते ननु विवादतः स्फुटं, पत्त पष किमत- | 


स्तदाख्यया । तर्हि हेतुरपि लभ्यते ततो-ऽनुक्त एव तदसौ स- 
मथ्येताम ॥२॥ मन्दमतिप्रतिपत्तिनिमित्त, सौगत ! हेतुमथा- 
भिद धीथाः । मन्दमतिप्रतिपत्तिनिमित्त, तहिंन कि परिज- 
स्पासि पक्षम्‌ ? ॥३॥ ` ॥ ५७ ॥ रत्ना° ३ परि० । तच्ायुमान 
तिष्व धम्‌-पूवेवत, रोषवत्‌ , अदषटसाधम्येवचेति- 

से कि तं पुव्ववे !| पुव्वे-माया पुत्तं जहा नदं, जुबाएं पु- 

५ © [ॐ रि 

णरागय॑ । काऽ पच्चा जिजाणेज्जा, पुव्वचधिगेण केणइ ।१॥ 
तं जहा-खत्तग बावणेण वा लंग्णेण वा मसेण वा 
तिल्लएण वा, सेत्तं पुव्बव | 

विशिष्ठ पू्वापलब्ध॑ चिहमिह पूर्वेमुच्यते, तदेव निमित्तरूप- 
तया यस्यास्ति तत्पूवैवत्‌ , तद्द्वारेण गमकमनुमान पूर्वैव- 
दिति भावः। तथा चाह-'मायापुत्तं' इत्यादिश्छोकः । यथा 
माता स्वकीय पुत्र बाल्यावस्थायां नष्टं युवान सन्त काला- 


न्तरेण पुनः कथमप्यागतं काचित्तथाविध्रस्स्रतिपारववती | 
न सवा पूर्वेटष्टन लिङ्गन केनचित्‌ क्षतादिना प्रत्यभिजानी- | 





याद्‌ , मत्पुत्रोऽयमिति अनुमिनुया दित्यर्थ:। केन एनर्विङ्गनेत्याद- | 
(खत्तण वेत्यादे ) । खदे टोद्धवमेव कतम्‌, आगन्तु कस्तु-उवदंप्रा- | 
दितो रणः, लाञ्गनमषतिलकास्तु प्रती ताः। तदयमत्र भ्रयोगः- | 


मल्पुजा ऽयम, अनन्यसाध्रारणक्रता दिलक्षणविशिष्टलि ड्रो पल- 
व्धेः,इति साधर््यवेधम्यदष्रान्तयोः सचेतराभावाद यमदेतुरिति 
चत्‌ | नैवम | हेतोः परमार्यनेक वत्तणत्वात्त द्रवेनेव गमकत्वोपल- 
व्धः। उक्तं च न्यायवादिना पुरषचन्द्रेण-अन्यथाःऽ जु पपन्नत्वमात्र 
देताः स्ववक्णम, सत्वा ऽसच्े दि तदृ धर्मो । दष्ान्तद्वयवक्रण | न 
च धरभ्मिसत्तायां धम्मो: सर्वषपि सवदा नवन्त्यव, पादः शुक्क- 
त्वादि ध्रम्मव्यनिचारात्‌। तता दष्टान्तयोः स स्वाऽसस्वधर्म्मो यद्य- 
पि क्रचिद्‌ देतो न दङ्यते तथापि धर्म्मिस्वरूपमन्य था 5नुपपन्ने 
मविष्यतीति न कश्चिद्विरोध इति मावः | यत्राऽ्पि धूमादौ 
दृष्टान्तयोः सतवा ऽखरवं ठे तादञ्यत,तत्रापि साध्यान्यथा 5नुपप- 
न्नत्वस्येव प्राधान्यात्‌ , तस्येवेकस्य हेतुव्रकणता.ऽवसया। तथा 
चाह--््रमादेययपि स्यातां, सर्वा सत्वे च लक्षण | अन्यथा- 
नुपपन्नत्व-प्राधान्यान्नकृशेकता 2 ॥ १॥ कि च-यदि दृष्टान्त 
सस्या ऽखस्वद शनाङूतुगमक इष्यत, तदा बाडवेख्यं वच्र.पाथ- 
वल्वात्काष्ठादिवदित्यदेरपि गमकत्वं स्यात्‌ | अभ्यधायि च- 
“दान्त सदस्वाच्यां, टेतुः सम्यग्यदीष्यते । लोदलेख्यं 
नवेद, पार्थिवत्वाद्‌ द्वमादिवत्‌ ” ॥१॥ इति । यदि च पक्रध- 
मेत्वसपकसस्वविपक्का5सत्त्वक्षक्षणं दे तोखरूप्यमच्युपगम्या पि 
यथोक्तदाषनयात्साध्यन सटान्यथा ऽनुपपन्नत्वमन्वेष णीय, तर्हि- 
तदेवेक लकणतया वक्तृमुचितस्च; कि रूपत्रयणति । आह च- 
“अन्यथाष्नुपपन्नत्वं,यत्र तत्र त्रयण क्रम्‌ ?। नाऽन्य थाऽनु पपन्नत्व, 
यत्र तत्र रयेण किम्‌ ?॥२॥ इत्याद्यत्र बहु वक्तव्यं, तत्तु नोच्यत, ग्र- 
न्यगहनताध्रसङ्घात्‌, अन्यत्र यत्ननाक्तत्वाश्चति । | आह-प्रत्यकबि- 
बयत्वादेवात्रानुमानप्रवृत्तिर्युक्ता । नेवम्‌ | पुरुषपिएममाजप्र- 
त्यक्॒तायामपि मत्पुत्रो न वेति ? संदेहाद्‌ युक्त एवानुमानो- 
पन्यास इति छत प्रसङ्खन । 

से क्रे तं ससव ? | ससव पंच विहं पष्पत्तं । तं जहा- 

कज्ेणं कारणणं गुणिणं अवयवेणं आसएणं ॥ 

'स करि तं ससवमित्यादि' पुरुषार्थोपयागिनः परजिङ्ञासि- 
तात्‌ तुरगदेरथोदन्यो देषितादिरथः शेष रहाच्यते । स गम- 
कत्वेन यस्या.ऽस्ति तच्छेषवदनुमानम । 

तच्च पञ्चविधम्‌, तयथा- 

से किं तं कज्जेणं !। कज्ञणं संखे सदेणं जरं ताडिएएं 
वसनं दक्रिएणं मारं किंकाइएणं दयं होसेएएं गयं 
गुग्गुलाएणं रहं घण घणाऽएणं, सेत्तं कज्जेणं ॥ 

( कज्ञणत्यादि ) तत्न कार्यणाऽनुमानम्‌ । यथा इयमव 
हेषितेन, अनुमिनुते इत्यध्याटारः । देषितस्य तत्कायत्वा- 
त्‌, तदा.ऽऽकणयं हयोष्तरेति या प्रतीतिरुत्पद्यते तादेह कार्यण 
कार्यघारणोत्पन्न॑ शेषवदयुमानमुच्यते हाते भावः । क्चित्तु 
प्रथमतः शह्लुशब्देनेत्यादि दङ्यत, तत्रोक्तानुसारतः सवां - 
दाहरणेषु भावना कायो ॥ 

से क्षितं कारणेणं !। कारणेण ततवो पुस्स कारणं, ण 
पमो तंतुकारएं, वीरणा कम्स्स कारणं, ण कमो वी- 
रणाकारणं, मिप्पिमो घमस्स कारणं, ण घमो िप्पि- 
सकारणं, सेत्तं कारणे णं ॥ 

( सेकं तं कारणेणमित्यादि ) इह कारणेन काय्यमनुमी- 
यते । यथा विशिष्टमेघोन्नातिदर्शनाव्‌ कश्चित वृष्घनुमाने क~ 
राति । पदाह-“.रो्म्बगवलव्याल-तमालमविनत्विषः । वृष्टि 


( ४०४ ) 


श्मरामाणं 





ञ्य भिचरन्तं)द्‌ नंच प्रायाः पयामुच 
द याञ्जलधेवृद्धिरयमंयत, कुमुदावेकासश्च । भित्राद याल रुह- 
श्रबोधः, घूकमदमोक्कश्च । तथा चे धवषणात्सस्य निष्पात्तिः, कू- 
षं बलमनःप्रमोदश्चित्या दि । तदेव कारणमवेहानुमापक साध्य- 
स्यनाकारणम्‌ । तत्र कायंकारणभाव पव कषाचद्विप्रतिपत्ति 
परयेस्तमव ताचन्नियत दशंयन्नाट्‌-तन्तवः परस्य कारणम, न तु 
परस्तन्त्नां कारणम्‌ । पृवमनुपलब्धस्य तस्येव तद्धा लप्ल 


॥ १ ॥ इति। एव चन्डा- | 


* ध्यभिधानराजेन्छ: । 


म्भात्‌ ! इतरेषां तु पराभावे ऽप्यपलम्भात । अज्राह-ननु यदा | 
कदिचक्िपुणः पटज़ावेन सेयुक्तानपि तन्त॒न्‌ कमेण वियाज्ञयति, | 
तदा पोऽ पि तन्तनां कारणं वत्येव । नैवम । सत्वेनापयोगाभा- ` 


चात्‌। यदेव हि उन्धसत्ताकं सत्‌ स्वस्थितिभावेन का येमु पकुरुते 
तदेव तस्य कारणत्वेनोापदि इयते। यथा मृत्पिामो घरस्य।यतु 
तन्तचियेगतोऽभावी नवता पटेन तन्तवः समुत्पययनः 
पटः कारणे निर्दरयते, न हि ज्वरा-ऽनाचवन मवत श्रारागता- 
सुखस्य ज्वरः कारणमिति शक्यते वक्तम्‌ । यदव पर ऽप्युःपद्य- 
माने तन्तवोऽनाचीनवन्तति तेऽपि तत्कारणं नस्युरितिचत्‌ । 
नैवम्‌ | तन्तुपरिणामरूप एव दि पटः, यदि च तन्तवः सर्वथा5 
भावीनवेयुस्तथा मृद्धावे घटस्येव पटस्य सर्वथेवोपलब्धिने 
स्यात्‌, तस्मात्परकालेऽपि तन्तवः सन्तीति सच्वनापयोगात्‌ 
ते पटस्य कारणमुच्यन्ते | । पटवियोजनका ले त्वेकि कतन्त्ववस्था यां 
पटो नोपबन््यत । अतस्तत्र सत्त्वेनोपयोगाभावाज्नासो तेषां का- 
रणम्‌ । एवं वीरणकटादिष्वाप ज्ञावना कायौ । तदेव यद्यस्य 
कायस्य कारणत्वन निश्चित तत्तस्य यथासम्भवं गमकत्वेन 
चक्तव्य मिति । 

से रितं गुणेणं ?। गुणेणं-सुवाप्रं निकसेणं, प्फ गं घेणं, ल- 
वणं रसेएं, मरं आसायएएं, वत्थ फासेणं, सेत्तं गणेणं ॥ 

(सर कि ते गुणणमित्यादि ) निकषः कषपट्टगता कपितसु- 
णरेखा, तेन सुवरणमनुरमीयते । यथा पञ्चदशादिवणकोपेतमिदं 
सुवण, तथाविध्रनिकषोपवम्मात, पूर्वो पब्नब्घो ज़यसं मतसुवर्खव- 
त्‌ । एवं शतपत्रिकादि पुष्पमत्र, तथाविध्गन्धो पलम्भात्‌, पूर्वा- 
पल्चञ्धत्रस्तुचत्‌ । एवं्क्रण मदिरावख्रादयोऽनेकनेद सं भवता- 
नियतस्वरूपा अपि प्रतिनियततथाविधरसास्वाद स्परा दिगु- 
णोपव्रञ्धः, इति नियतस्वरूपाः साध यतव्या: | 

से कि तं अवयवेणं १। अवयवेएं-म हिसं सिंगेणं, कुकर 
सिहाएएं, टत्थि विसाणणं, वाराहं दाढाए, मोरं पिच्छे- 
णं , आसं खुरेएं , वग्यं नदेणं , च्रं बाह्मग्गेणं , दु- 
पयं म्रणुस्सादि , चलप्पयं गव्मादें, बहुपयं गोमिआमादि 
सौहं केसरेएं, वमद कुक्कुटे णं, महिला वलयवाहाए । परि- 
अरबंधेण भमु, जाएणिज्जा महिल्लिआं निवसएंएं। सित्येण- 
दाणपाने, कर्वि च एकाएँ गाहाए ॥१॥ सेत्तं अवयवेणं || 

( से कि ते अवयवेणमित्यादि ) अवयवदर्शननाथयवी अ- 
नुमीयत । यथा महिषो 5त्र, तर्दावनाभूतश्टड्राधपलब्घे:, पूर्वाप- 
लब्घामयसंमतप्रदेशवत । श्रयं च प्रयागो वृत्तिवररडकाद्य- 
न्तारितत्वादप्रत्यक्ष एवावयत्रिनि छष्टव्यः, तत्प्रत्यत्ततायाम ध्य- 
क्षत पव तत्सिद्धेः,अनुमानवैयशथ्यप्रसह्लादिति। एवं शेषादाह र- 


0 क 
तंषा कथ 


गान्याप भावनायान; नवर पद्‌ मनुष्यादीत्यादि | मनपष्यो- ` 


भ्यम , तदविनाभूतपदद्ययोपलम्भात्‌ , पूर्वेद्टमनुष्यव त्‌। एवं 





अगुमागा 


चतुष्पद बहुपदेष्वपि गोम्ही, कराशुगाली । “ परियरबंधेण 
भड ” इत्यादिगाथा पूर्व व्याख्यातेव । तदनुसारेण भावा- 
था ऽप्य॒ह्य इति । 


से कि त॑ आसएएं १? आसणएणं अभि धूमेणं , सक्निक्लं 
वज्ञागणं , बुद्धिं अव्भविकारेएं , कुल्पुत्तं सील्लमायारेणं 
सेत्तं अआमएणं, सेत्तं सेसवं ॥ 

( से कि ते आसएणमित्यादि) ्राश्रयतीत्याश्रयो धूमबला- 
कादिस्तच्र धूमाद्ग्न्यनुमानं प्रतीतमेव । श्राकारेङ्गितादिभि- 
श्चाप्यनुमाने भवलि । तथा चोक्तम-“श्राकरिरि्धितेगेत्या, चे- 
छया भाषणेन च । नेत्रवक्र वि कारेश्च, लचयते ऽन्त गतं मनः'*॥१॥ 
श्रतराह-ननु धूमस्याप्निकाय॑त्वात्‌ पूवीक्कोकायोनुमान एव गत- 
त्वात्किमिहापन्यासः ?। सत्यम । किन्त्वग्न्याश्रयत्वेनापि लाके 
तस्य रूढत्वाद्त्राप्युपन्यासः कृत इत्यदोषः | तदेतद्‌ दृष्टव- 
दनुमानम । 

से कि त॑ दिद्ठसाहम्मवं ? दिद्वसाहम्भव दुह पप्पत्त। 

दि # (~ (ठि ~ 
जटा-सामन्न दिदं च विसेसदिटं च ॥ 

[ से कि त॑ दिद्रुखाहम्मवमित्यादि ] दश्रेन पूर्वौपलन्धेनार्थन 
सह साधम्य टष्रसाध्रम्धम, तद्धमकत्वन विद्यत यत्र तदू दएसा- 
धम्यवत्‌ । पूर्वदष्श्चा्थः कश्ित्स!मान्यतः किन्त विशेषतो 
द्रः स्यादतस्तद्भद। ददं द्विविध्रम-सामान्यतो दृष्टार्थयों गात्सा- 
मान्यटप्रम, विशेषतो दृष्टार्थयोगाद्विशपदणम ॥ 

से कि त॑ सामण्णदिट्ट १ सामन्नदिद्ड-जहा एगो पुरिसा 

=` [क > [44 ¢ ~ 
तहा बहवे पुरिसा, जहा बहवे परिसा तहा एगो पुरिसो, 
जहा एगो करिमावणा तहा बहवे करिसाबणा, जहा बहवे 
करिसावणा तहा एगो करिमावणो, सत्तं सामणणदिदटं ॥ 

[ सकि त॑ सामन्नदिद्रमित्यादि ] तत्र सामान्यदष्ं यथा 
पकः पुरुषस्तथा वहवः पुरुषा इत्याद । श्दमुक्तं भवति-ना- 
लिकेरद्वीपादायातः कश्चित्‌ तत्प्रथमतया सामान्यत एक कञ्च- 
न पुरुष दष्राऽनुमानं करोति । | यथा-अयमकः परिदरयमानः 
पुरुष एतदाकाराविशिष्टस्तथा  बहवोऽत्रापरिदङ्यमाना अप 
पुरुषा एतदाकारसम्पन्ना पव , पुरुषत्वाविशषात्‌, अन्याकारत्वे 
पुरुषत्वहानिप्रसक्वादू, गवादिवत्‌ । बहुषु त॒ पुरुषेषु तत्प्रथमतो 
वीक्तितेष्वेवमनुमिनेति-यथाऽम) परिदश्यमानाः पुरुषा एत- 
दाकारवंन्तस्तथाऽपरोऽप्येकः कश्चित्पुरुषः एतदाकारवानव, 
पुरुषत्वाद, श्रपराक्रारत्व तखानिप्रस ङ्गाद्‌, अवादि वत्‌। इत्यत्र 
का्षापणादिष्वपि वाच्यम्‌ । 








विशषतोा दृष्टमाह-- 

से कि तं विसेसादिंटट ?। विसेलदिई से जहा णाम के 
पुरुसे , बहुएं पुरिसाणं मज्फे पुन्वादिद्ट पचनिजाणेजा- 
यं से पुरिसे बढ़णं कारिसावणाएं मजे पुव्वदिद्ं करि- 
सावणं पचभिजाणिजा-त्रयं से करिमावणे ॥ 

(स जदा नाम इत्यादि) अन्न परुषाः सामान्येन प्रतीता एव के 
वत्र यदा कथित्‌ क्रचित्‌ कञ्चित्‌ पुरुषविरोषं दृष्टा तदशनाहि- 
तसस्कारा<सञ्जाततत्प्रमयः सम्रयान्तर बढ परुषसमाजमध्य त- 


मेव पुरुष विशषमासीनमुपलभ्यानुमानयति-यः पूर्व मयोपलन्धः 
सर वायं पुरुषः, तथेव प्रत्याभेक्नायमानत्वात्‌ उभयानिमतषु 


(४०७ ) 


अपामाण 


बअज्निधानराजेन्छ: । 


अणुमागा 





रूषवत्‌। इत्येतत तदा विशेषदश्रमनुमानमुच्यत, पुरुषाविशेष वि 
घयत्वात्‌। एवं काषोपणादिष्वपि वाच्यम्‌ । 

तदेवमनुमानस्य चैविरूघमुपदङ्थ साम्प्रतं तस्यैव कालत्रय- 
विषयतां दशयन्नाह- 

तस्स समासो तिविहं गहणं नवडई । तं जहा+अतीय- 
कालग्गहणं, परुप्पष्पकाह्षग्गहणं, अणागयकालग्गदणे ॥ 

{तस्सेति) सामान्येनानुवतंमानमनुमानमात्रं संबध्यत, तस्या- 
अनुमानस्य त्रिविधं ग्रहण भवति । तद्यथा-अतीतकाल विषयग्र- 
इणं प्राह्यस्य वस्तुनः परिच्जेदोऽतं)त कालग्रहणम्‌ । प्रत्युत्पन्नो व- 
तमानः कालस्ताद्विषयं ग्रहणं प्रत्युत्पन्नकाब्ग्रहणम । अनागतो 
भविष्यत्कालस्तद्विषयग्रहणमनागतकालग्रह णम । काल्तत्रयव- 
तिंनो5पि विषयस्यानुमानात्परिच्छेदो नवतीत्यथः ! 

से कतं अतीयकालग्गहणं ! अतीयकालग्गहएं उत्त- 
णाणि वणाणि निष्पणं सव्वं वा मेइएँं पुष्पाणि अ कुं- 
भरुसरणइ्दीहिआतडागाएं पासित्ता तेणं साहिज्ज३, जह 
सुव॒) आस), सेत्त अतीयकाह्वग्गहएं ॥ 

तत्र (उत्तिणादं ति) लक्षतानि तृणानि येषु वनेषु तानि तथा | 
अयमत्र प्रयोगः-सुवृष्टिरेढाऽऽसाद्‌, तृणवननिष्पन्नसरस्यपृ- 
श्वीतब्नजब्मपरिपूर्णकुएमादि जलाशय गप्रशतितत्कायेद शे नाद्‌, अ- 
जिमतदेशवत्‌, इत्यतीतस्य बृष्टिबङ्णविषयस्य परिच्छेदः । 

से कि ते परृप्पन्नकालग्गहणं ?। परुप्पन्नकालग्गहएं सा- 
हृगोअरग्गगयं विच्छमियपलरभत्तपाणं पासित्ता, तेणं सा- 
हिज्जइ, जहा सुभिक्च वद्र । सत्तं पड्प्पननकाक्ल गहणं ॥ 

साधुं च गोचराग्रगतं भिक्काप्रविष्ट विशषण बर्दितानि गृह- 
स्थेदं त्तानि प्रचुरभक्तपानानि यस्य स तथात तादश दृष्णशा क 


श्वित्‌ साधयत | सुाभक्तामह्‌ वतत, सधना तद्धतुकप्रचुरभ- | 


कपानलामद्‌ शनात्‌, पूृवदश्प्रद्शावादात ॥ 

से किते अणागयकाक्नग्गहणं | अणागयकालग्गह एम्‌-अ- 
ब्भस्प्त निम्मज्तत्तं, कसिणाय गिर। सविज्जुआ मदा । यणि- 
अ वालब्जामा, संभारत्ता पणिषठाय॥ ? ॥ वारुणं वा 
महिंद वा अछ्यरं वा पस्त्यं उप्पायं पासेत्ता तेणं साहै- 
लइ, जहा सुब॒ुद्दी भविस्स३। सेत्तं अणागयकाद्वग्गहणं ॥ 

( अ्रब्जस्स निम्मवत्तं ति ) गाथा सुगमा, नवरं स्तनित मेघ- 

जितं ( वाजब्भामो त्ति) तथाविधो दृष्ख्यव्यभिचारी: प्रव्‌- 
किणं दिक्कु भ्रमन्‌ प्रशस्तो वातः (वारुणं ति) आखोसूतादिन- 
क्षत्रप्रभवं माटेन्द्ररोदिणीज्येष्ठा दिनकत्रसम्भवम्‌ । अन्यतरमु- 
स्‍्पातमुल्कापातादग्द। हादक प्रशास्त वृष्स्यव्याभसचा रण दृष्टाध्नु 
मीयत-यथा-सुचष्टिरत्र भविष्यति तद्व्या भचा। र णा मञज्ञानम- 
बत्वादीनां समुद्तानामन्यतरस्य वा दशन्‌, यथाउन्‍्यब- 
दिति । विशिष्टा ह्यत्र निमत्त्वादयो बुष न व्यजिचरन्त्यत 
श्रविपत्तरैवं त्र निपुणेन भाव्याभेति । 

एएसिं चेव विवज्जास तिबिहं गहणं भवई । तं जहा अती- 
यकालग्गह णं, पड्प्प्पकालग्गहणं, अ णागयकालगगहणं ! 





से किं ते अतीयकाक्षरगह एं {| अतीयकाक्षग्गहएं ने त्तिण$ | 


अनिष्पप्मं बा सव्वं वा मरण सुकाणि अ कुंडमरनइदी हिआ[- 
तमागाई पामित्ता तेणं साहिज्जइ, जहा कुवुद्धी अस) सेत्तं 
अतीयकालग्गह ण॑ | से किं तं परुप्पघ्यकालग्गदणं {| परुप्प- 
पछ्काक्षग्गहणं साहुगोयरग्गगयं जिक्ं अन्नम माणं पःसित्ता 
तेणं साइज्जइ, जहा दुञ्यक्खे वट्ट३ । स्तं पमप्पष.काल्तग्ग- 
हणं । से कि ते अणागयकालगहणं १। अणागय्कालग्ग- 
टणम्‌-धमार्यति दिसाओ, संविअमेइ्ण।अपमिवद्धा । वा- 
या नेरइआ खल्ल, कुवुद्ठिमेव॑ निवेयंते ॥ १ ॥ अग्गये 
वा वायव्यं वा अछ्ययरं वा अप्पसत्यं ठप्पाय पासत्तातण 
साहिज्ज5, जहा ङ्व) भविस्सइ। सेत्त अणागयकालग्गह- 
णं, सेत्त विसेसादेद्डं, सेत्त ।दद़्साहम्मवं, सेत्तमणुम.णे । 

( पपसि चेव विवज्जासे इत्यादि ) पतेषामवोन्नृणवनाद्‌ानाम- 
ती तचष्धादसाधकत्वनापन्यस्ताना हतना व्यत्यास व्यत्यय सा- 
ध्यस्यापि व्यत्ययः साधर (यतव्यः।यथा कुवृश्िरिदा सी न्नस्तृण चना 

द्दशनादत्याद्व्यत्यय सूत्रासछः | नवरम--अनौ गतका द्व- 
ग्रहण मारन्द्रवारुणपारटारणाञ्चयदायन्यात्पात्ता उपन्यस्ता, त- 
चां ब्ृष्टिविघातकत्वात, इतरेषां सुवृश्हित॒त्वा दि । “सत्त व 

ससा-छ,+सत्त दिघसाहम्मव ₹रत्यतान्नगमनद्वय दश्रसाधम्यल्च- 
कृणानुमानगतभद्त्रयस्य स्मथनानन्तर य॒ुज्यत। यदि त सबव- 
वाचनास्वत्रंव स्थान दश्यत तदा टष्ठससाधम्यंत्रता ॥.प सभद्‌- 
स्यानुमानमावशषत्वात्‌ कालत्रयावषयता याजन।यव। अतस्ता- 
म्रप्याभधाय तता नगमनद्धयामद्‌ मकासाति प्रातपत्तव्यम्‌ | तद्‌- 

दुनुमानमिति । अनु० । 


तच्च कचित्पञ्चावयदेन वाक्यन, कचिदशाऽवयवेन वाक्येन 
परं प्रति दर्थत-तत्र पञ्चाऽवयवाः-“प्रतिज्ञाहतृदाहरणो पन- 
यनिगमनानिः' । अत्र च-“धम्मो मगलमुङ्कठ, अहिसा संजमा 
तवो । देवा चि त णमसति, जस्स धम्मे खया मणो `` ॥९॥ 
इति ब्च्यमधिकृत्य निददयेते-- 


कत्य पंचावयवं, दसदा वा सव्वहा न परिरिद्ध । 
न य पुण सव्वं जन्नइ, हंद) सवियारमक्खायं ॥ ९१ ॥ 


श्रातारमवा इत्य क चत्पञ्चावयवं, दशधा वेति-कचिद 
शावयवम्‌। सवथा गुरुश्रोत्रपक्या न प्राताषेद्धमुदाहरणा दा भ- 
धानमिति वाक्यशेषः | यद्यपि च न प्रतिबिद्ध तथाष्प्य बिशोषे- 
णेव च न पुनः सवे भर्यते चदादरणादे । किमित्यत आह- 
(हंद) सवियारमक्खायं ति) इंद्‌।त्युपप्रदरोने । किमुपदशेय 
ति 2. यस्मादेदान्यत्र शाखान्तर सावेखार सप्रतपकमाख्यात- 
म्‌, साकट्यत उदादरणाद्यमिध्रानमिति गम्यते। प्चाचयवाश्च 
प्रतिङ्ञादयः । यथाक्तम-^प्रतिङ्गादेतूदाहरणोपनयानगमनान्यच- 
यवाः" । दश पुन प्रतिङ्ाविभक्तथादयः । वद््यति चर तेल 

इएणविभत्ती हेतुविनत्ती ” इत्यादेथयागश्चितषां लाघवाः- 
थैमिटरेव खस्थाने द्‌रोयिष्याम इति गाथाथः । दृश० १ अ०। 


दशाव्रयवाः पुनरित्थम- 
ग्रतिज्ञा १ विभक्तिः २ हतुः ३ वभाक्तः ४वपक ‰ प्रातषथध 
६ शष्टान्तः ७ श्राराङ्घा ८ तत्पातषेधघः ६ नगमनम्‌ १०। श्ट 
दृशावयवाः भ्रतिह्लादशारूसाहता भर्वान्त । अवचचत्थ ख 


( ४०६ ) 
भाभधानराजन्द्र: । 


अपामाण 


तच्छुछझ।नामधिकृतवाक्‍्या थों पका रकत्वेन प्रतिक्ादीनाभिव भा- 
वर्ना यामत्यत्र बहु वक्तव्य, तन्न नोच्यते, गमानिकामत्रत्वात्प्रा- 
रम्नस्यति। दश० १ झ०। ( प्रतङ्दौनां स्वरूपं सोदाहरणं 
स्वस्वस्थान दृश्यम ) 

श्दानी चूयःऽपे भङ्ग्यन्नरनाजा दृशाावयवेनेव वाक्येन 
सर्वेसध्ययन ज्याच नियुक्तिकार:-- 

ते उ पश्लविभत्ती, देउ वजन्त) विवक्‍ख प मसेहो। 

दिड्डंतो आसंका, तप्पडिसेशों निगमएं च ॥ ४३ ॥ 

(त इत) अबयबा:। तु पुनःशब्दा थे:। ते पनरमी प्रतिङ्ञादयः। 
तत्र प्रातज्ञान प्रतिक्ा, वक्यमाणस्वरूपत्यकाउवयवः। तथा 
विनजन वनाक्तेः, तस्या एव विषयविभागकथनमिति द्विती यः। 
तथा हिनोति गमयति जिज्ञासितधरमविशिष्टानर्थानिति हेतुस्तृ- 
तीयः। तथा विभजन विभक्तारति पू्वेबच्चतर्थकः। तथा विसह- 
डाः पक्का विपत्तः, साध्यादिविपयेय उति पञ्चमः। तथा प्रतिषेधनं 
प्रतिषेधः, विपक्कस्यति गम्यत इत्यय षष्ठः । तथा रृष्टमर्धमन्तं 


नयत ।ति दृष्टान्त हात सप्तमः | तथा अ्रह्मडूनमाराङ्का, प्रक्रमादू | 


दृष्टान्तस्वैच इत्यष्टमः । तथा तन्प्र तपथ्रः, आध्रकृताशाड्डाप्रात- 
षन इत नवमः | तथा नाहचत गमन नगमनम्‌, निश्चिताऽच- 


साय इत दशमः | चशब्द उक्तस्रप्रु्याथ हात गथसमस्वबा- | 


थः । व्यासार्थ तु प्रत्यवयवं वरदयति ग्रन्थकार एवं ॥ ४२ ॥ 
तथा चाह-- 
च # [क # # क, छदे, ` आर, 

धम्मा पगन्नमक्ङ-त पना अत्ततवयणानईसा | 

सो य इव जिणमए, नउन्नत्य पन्ने पविनत्त। ॥१६३॥ 

धर्मा मङ्गलमुत्छरषटमिति पृ्व॑ंचद्य प्रतिज्ञा। आह-केयं प्रतिज्ञ 
त्युच्यत ?, आप्तवचननिर्देश इति । तत्रात्त अप्रता रकः । अप्रता- 
रकश्चाराघरागादिकयाद्धवतीति । उक्त च~" चागमे ह्याप्तवच- 


न-माप्त दोषकयाद्विः । वं।तरागोऽनरृत वाक्यं, न ब्रयाङूत्वसं- 


नेवान्‌' ॥६॥ तस्य वचनमाप्तव चनम, तस्य निर्देश आप्ततचननि- 
दशः। आह-'्यमागम ` इति । रच्यते-विप्रतिपन्नसं प्रतिपत्ति- 
निवन्धनत्वनेष एव प्रतिज्ञति नैष दोष; पाठान्तरं वा-'साध्यव- 
चननिद्‌ च, इति । साध्यत इति साध्यम्‌, लच्यते शते वचनम; 
यस्मात्स पव।च्यत। साध्य च तद्वचन च साध्यवचनम, साध्या- 
थ इत्यथः । तस्य निदेशः प्रतिइत्युक्तः ध्रथमोऽवयवः । त्रधुना 
&त।य उच्यत-स च। घिक्रतों धर्म: किमिंदेव जिनशासने अ- 
स्नव मोनीन्‍्छ धवचन नान्यत्र कपिलादिमतेषु ?; तथाहि- 
धरत्वक्षत पवापल न्यन्ते वस्त्राद्यपृतप्रचुतोदकाद्यपम्नोगेष पसिना 
ट्धन्रतयः प्रराधुपमर्‌ कुबाणा:, ततश्च कुतस्तघु धर्मं ?, इ- 
त्याद्यत्र वहु वक्रव्यम, तत्त्‌ नाच्यत, ग्रन्थाविस्तरभयाद्धावि- 
तत्वाच्चति। प्रतिज्ञा प्रविभक्रिरियम-~ तिज्ञाविषयविभाग- 
कथनति गाथाथः। उक्तो द्वितीयोऽचयवः॥ १४३ ॥ 
अधुना तृतीय उच्यते । तत्र-- 

सरपट त्ति देक, धम्म<ागे याजनं परमे। 

देउ वन्तं] निरुवहि- जिवाण त्रवदरेण य जयति।*४४। 

सुरा देवास्तैः यूजितः खुर पृजितः। सुरग्रदणमिन्द्रायुपलन्त- 
काम्‌ । इति शब्द उपदशन । काध्यम ?, देतुः। पूर्ववद्‌ हेंत्वर्थस- 
चङ्चद्‌ वाक्यम । दतुस्तु सुरन्द्रादिपृजितत्वादिति द्रष्य, 
अय्येवासिद्धता दशेयति-धमःपृव्वद्‌ | तिष्ठत्यस्मिन्निति स्था- 

, चप्रश्वालों स्थान च घर्मस्थानम्‌ , स्वानमालय. , तास्मिन्‌ 
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स्थता। तुरयमंवका राथः,स चावधारणे,श्रयं चोपरिष्टात्‌ क्रिय. 
या सह योक्ष्यते | यद्‌ यस्मात्‌, किभूते धर्मस्थाने?, परमे प्रधाने, 
किमः, सुरादिभिः पूज्यन्त एवति वाकयशेषः। इति सृतीयोष्च- 
यवः अघुना्चतु थं उच्यते -हेतुविभा क्रयं हेतुविषयाविभाग- 
कथनम्‌ | अथ क गते धर्मस्थाने खिता इत्यत्राह-नरुपधयः। 
उपधिरछुझ माया इत्यनन्तरम्‌ । श्रय च ऋरोधाद्यपलक्षणम । 
ततश्च निगेता उपध्यादयः सवं एव कषाया येभ्यस्ते नैरुपध- 
यो निष्कषायाः,जीवानां पृथिवीकायिकादीनामवघनापीडया, 
चशब्द्‌ात्तपश्चरणादेना च हेतुभूतेन जीवन्ति प्राणान्‌ धार- 
यन्तियेत प्व ध्रमेस्थाने खिता नान्य इति गाथार्थः ॥१७४॥ 
उक्रश्चतुर्थो ऽवयव : । अधुना पञ्चममभिधेत्खुराह- 
जणएवयणपदुद्रे वि हु, ससुरा६ए अधम्परूणो वि। 
मग्न वच्छ इ जणो, पणम आदय विवक्खो ॥ १ ४०॥ 
इह वि प्तः पञ्चम इत्युक्कम्‌। स चायम्‌-प्रतिज्ञाविभकःयोारि ति। 
जिनास्तीथकरास्तषां वचनमागमलक्त्ण तस्मिन्‌ प्रद्धिश्य श्र 
पीता इति समासः, तान्‌ । अपिशब्दादप्रद्धिष्टानपि । हु इत्यय 
निपाताभ्वधरारणाथः । श्रस्थानप्रयुक्तश्च स्थानं च दशयिष्या- 
मः। श्वद्यरादान्‌। श्वरो लोकप्राक्षद्धः-श्रादि शब्दात्पित्रादि- 
परिग्रहः ।न विद्यते धर्मं रुचिर्थषां ते अधमंरुचयस्तान्‌ श्रपि 
शब्दाद्‌ धरम॑स्चीनपि । किम ?, मङ्गलवुखया मङ्गलप्रधानया धि- 
या | मह्नलबुद्धेव नाम ड्रलवुद्धव त्यव॒कारो ऽव धारण।थः। किम्‌? 
जना लोकः । प्रकर्षेण नमति प्रणमति। च्रादयद्धयविपत्त इति। 
श्रतराद्यद्वय प्रतिज्ञा तच्छुछिश्व | नस्य विपक्षः साध्यादे दिंपर्यय 
इत्याद्यद्ययविषत्तः। तत्राधम्मख्चीनापि मङ्गल बुद्धया जनः प्रणम- 
तीत्यनन प्रतिज्ञाविपक्तमाह-तेषामधमोव्यतिरेकादू , जिनव- 
चनर्प्राद्श्ानपीत्यनन तु तच्छुद्धेस्तत्राऽपि हेतुप्रयागप्रवृत्त्या 
धम्मेसिद्धरिति गाथार्थः ॥ ६४५ ॥ 
विश्यछुयस्स विवक्खो, सुरहिँ पुति जएणजाई वि । 
वुख्टाई [तरे सुरनया, वृते णायप(मवक्खो ॥*४६॥ 
दयोः पूरणं द्वितीयम्‌ द्वितीय च तद्धयं च द्वितीयद्धयम-हेतुस्त- 
च्छुखिः,इदं च प्रागुक्तद्वयापक्तया द्वितीयमुच्यत । तस्याय विप- 
त्तः इह सुरैः पूज्यन्ते यज्ञयाजिनोऽपि । इयमत्र भावना-य्ञ- 
याजिना हि मङ्गल रूपा न भवान्ति, अथ च सुरैः पूज्यन्ते,ततश्च 
सुर पूजितत्वमकार णमिव्येष हे तुविपत्तः। तथा-श्रजिर्तान्डयाः 
सोपधयश्च यतस्ते वर्तन्त, श्रतोऽननैव ग्रन्थन धम्म स्थान स्थि- 
ता: परम इत्यादिकाया हेतु विभक्तरपि विपक्र उक्तो वदितव्य 
इति । लदाढरण विपक्ष माधिक्त्याह बुद्धाद यो ष्प्यादि शब्दात्‌ क- 
परलादिपरिग्रहः। ते किम?,खुरनता देव पूजिता उच्यन्ते नयन्ते, 
तच्णासनप्रातिपन्नरिति क्ञातप्रतिप्त इति गाथाथः भाह-ननु ह- 
एन्तमुपरिष्रद्वदेयत्यवं ततश्च तत्स्वरूपे चक्त च तत्रेव विपके- 
स्तत्प्रतिषघश्च वक्तु युक्तः, तत्‌ किमर्थमिह विपक॒स्तत्पतिषेध- 
श्राभिध्रीयतः?। लच्यते- विपकसाम्याद्‌ धकृत पच विपक्षद्वारे ला 
घवाथमानिर्धीयत, अन्य थद्मपि पृथवारं स्य. त्‌ । तथैव तत्प्राति- 
पध्राऽपिद्वारान्तरं प्राप्नाति, तथाच सतिग्रन्थगौरवे जायत । त- 
स्मान्नाप्रवार्थमत्रैवोच्यत इत्यदो ष:। ्राद-षदिद्रुतो आसंका,तप्प- 
मिसेद्ा "त्त वचनात्‌ लत्तरत्र दृष्टान्तमभिधाय पुनराश झा तत्प्र- 





तिधेधं च वक्रल्येव । तदाशड्ला च तद्विपक्र एव | तत्किमर्थमिद्द 


5. र भ न्त ०8. 
पुनर्विपक्रप्रतिषधावभिधरीयेते १ । उच्यते-अनन्तरपरम्पराजेंदे - 


8५. 





( ४२७ ) 


श्रगुमाण 


अजनिधानराजेन्धः । 


अगामाण 





न रष्टान्तद्वैविध्यव्यापनाथथम, यः खल्वनन्तरभ्रयुक्तोऽपि परोक- 
त्वादागमगम्यत्वादाएौन्तिकाथ स्वाधनायाऽल न भवति, तत्पधसि- 
द्ये विपक्सिख्य या ऽन्य उच्यत, स परम्पराद्ष्ठान्तः। तथाच 
तं।थकरास्तथा साधवश्च द्वावपि भिन्नावेतावत्तरत्र दृष्टान्ताव- 
निध्रास्येते । तत्र तं।थङृटङ्णं दष्ान्तमङ्गाकृत्यद विपत्तप्रतिष- 
धावुक्तो । सा्ूस्त्वधिक्ृत्य तत्रैवाऽऽशङ्कातत्परतिषधौ दशेयिष्य- 
ते इत्यदोषः । स्यान्मतं प्रागुक्तेन विधिना लाघवाथमनुक्त पव 
न्तः, चच्यतां काम मिहे व दष्टान्तविपक्कस्तत्प्रतिषध्रश्च सण्व 
दृष्टान्तः, किमित्युत्त रत्रापदिश्यते,येन हे तुविभक्तेरनन्तरमिहेव न 
जरयते !। त थाह्यत्र दृष्टान्ते भणयमाने प्रतिक्नादी नापिव दिरूपस्या- 
पि दृष्टान्तस्याह त्साधुत्र॒कणस्पेतादेव विपकतत्प्रतिषेध्वातुपपद्यते। 
ततश्च साधुत्रक्णस्य दृ्टान्तस्याशड्ढा तत्प्रातषेधावुत्तरत्र न 
पृथग्वक्तव्यों भववः। तथा च सति ग्रन्यलाघव जायते । तथा प्रति- 
ङादेतूदाहरणरूपाः सविज्ञझ्िकास्त्रयो उप्यवयवाः ऋमेणोक्ता भ- 
यन्तीत्यत्रोच्य ते-इहा$ भिधी यमाने दष्ान्तस्यव प्रातिझ्नादीनामाप 
प्रत्येकमाशङ्कातत्प्रतिषेधरौ वक्तव्यो स्तः। तथाच सत्यवयवबह॒त्वे 
दृष्टान्तस्य वा प्रतिज्ञादीनामेव विपकदल्धदिवध्राल्यां पृथगा- 
शङ्कातत्प्रतिषरध्नौ न वक्तव्यो स्याताम्‌ । एव सत दरावयवान 
प्राप्नुवन्ति । दशावयवं चदं वाक्यं भङ्ग्यन्तरेण प्रतिपिपादाथ- 
` बितमस्या-ऽप न्यायस्य प्रद्शनाथेमत एव यछुक्त साध्रलक्ण 
इृष्टान्तस्याद्ाडकातत्परतिषेधावुत्तरत्रन पृथग्वक्तव्यो स्यातामि- 


त्यादि, तदपाकृत बदितव्यमित्यलप्रसङ्गन । एवं प्रतिक्षादीनां | 


प्रत्यक विपक्रीऽनिहितः ॥६४६॥ 

श्रना ऽयमेव प्रतिज्ञदिविपकः पञ्चमोऽवयवो बतत इत्येतद- 
शंयान्नदमाद-- 

एवं तु अवयत्राणं, चलएह प्रामिवक्खु पचमोऽव्रयतो । 

एत्तो उ्धोऽवयतो, विपक्खपमिमेट्‌ तं वाच्छ !¦ १४७ ॥ 
'पएवामित्ययमेवकार उपप्रदशेने। तुरवधारणे! अयमेकाऽवयवा- 
नां प्रमाणाऽङ्गलत्षणानां चतुय प्रतिन्नादीनां प्रतिपत्तो विपत्तः 
पश्चमोध्वयव इति । श्राह-द्टान्तस्याप्यत्र विपन्न उक्त पव.त- 
क्किमरथं चतुणोमित्युक्तम्‌ ?। उच्यते । हेतोः सपत्तविपत्ताभ्या- 
मनुवृत्तिव्याववात्तिरूपत्वेन दष्टान्तधमेत्वात्तद्धिपत्न एव चास्या- 
न्तभौवाददोष इत्युक्तः पञ्चमाऽवयवः । श्रधुना षष्ठ उच्यते- 
सथा चाह-इत उत्तर षष्ठोऽवयवो विपक्षप्रतिषेधस्तं बच्येऽभि- 
धास्य इति गाथाथैः ॥ १४७ ॥ 

इत्थ सामान्येनाभिधयिदानीमायद्धयविपत्तप्रतिषेधमाभि- 

धातुकाम श्राद- 

सायं सम्मत्त पुमं, हासर३ आजनामगोयसुहं । 

धम्मफ्चं आरष़गे, विपक्खपामिसेह मो एसो ॥१४८॥ 

( सायं ति ) सातवेदनीयं कमे ( स्मम्मत्तं ति ) सम्यक्त्वं स- 
भ्यगभावः सम्यक्तव मोहनीयं कर्मैव ( पुमं ति) पुवेदमोहनीयम्‌। 
(हासं ति) हस्यते ऽनेनति दासस्तद्धावो हास्यम्‌; हास्यमोहनी- 
घम्‌ । रम्यतेऽनयति रतिः,क्री डाहे तू रतिमोहनीय॑ कर्मैव ।(्राउ- 
नाभगोयसुहं ति) च शुभशब्दः प्रत्यकम भिसंबध्यते, शन्ते ब-* 
चनात्‌ | ततश्च आयुःशुभं, नामथुभं, गोत्रशु भम, तत्ायुःशुम॑ ती- 
शेकरादिसबन्धि, नामगोत्रे श्रपि कमेणी शुभे तेषामेव भवतः, 
सथाहि-यशोनामादि शुभं तीथैकरादानामेव भवति । तथो- 
गातं तदपि श्म नेषामेवेति । (धम्मफलं ति) धर्मस्य फलं 





धमफलमः; धर्मेण वा फल ध्रम॑फवम, एतद दिसादेजनाक्कस्यै- 
च ध्रमस्य फलम | श्रहिसादिना जिनोक्कनैव च धर्मणेव फल- 
मवाप्यते । सर्वमेव चेतत्‌ सुखदेतुत्वाद्‌ दितम्‌ । अतः 
स पतव ध्मा मङ्गं, न श्वशुराद यः । तयथाहि-मङ्ग्ते टितम- 
ननाति मङ्गलम्‌ | तच्च यथोक्तधर्मणेंव मङ्गचत नान्यन, तस्सष्द- 
सावेव मड़ले, न जिनवचनबाह्याः अवशुरादय इति सितम । 
आह-मड्रलबुख्यैव जनः प्रणमती त्युक्ते,तत्कथ मित्युच्यत मज्ञद्गन 
बुद्धा5प गोपाब्राषइ्लननाषएद्मो हतिमिरोपप्लुतबुद्धिक्षाच नो जनः 
प्रणमन्नपि न मड़लत्वनिश्चयायाद्यस् | तथाहि-न तेमिरिकद्धिच- 
न्द्रोपद्र्शनं सचतसां चच्चुष्मतां द्विचन्डाऽऽकारायाः प्रती तः प्रत्य- 
यतां प्रतिपद्यत। अतद्गप एव तद्वूपाध्यारोपद्वारेण तन्प्रवृत्तरिति। 
( शाहइदुग ति ) श्राखद्धयं प्रागुक्त, तस्मिन्नाद्यप्य विषय विपक्क- 
प्रतिषेधः मो षति निपाते बाक्यालङ्काराधः। पष इति यथा वर्णे- 
त इति गाथाथैः। इत्थमादयय स्य विपङ्कप्रतिषधः प्रतिपादितः १४८॥ 
संप्रति टेतुतच्छद्यार्विंपक्रभरतिपेध्रप्रतिपिपादयिषयेदमाह-- 
अजिईंदिय सोबहिया, वहगा जइ तेवि नाम पुनंति। 
अग्गी वि होज्ज सं। आ, हेलात्रैनत्त।ए पमिसिहो। १ ६६॥ 
न जितानि श्रोत्रादीनि इन्छियाणि यैस्ते तथोच्यन्त । उपधि- 
श्डद्म मायत्यनथौन्तरम्‌ । उपधिना सह वत्तेन्त इति से।पध्रयो 
मायाविनः, परव्यसका इति यावत्‌ । अथवा उपदध्रातीत्युपधि- 
घेस्राद्यनकरूपः परिग्रहः, तेन सह वत॑न्त य त तथाविधाः, महा 
परिग्रहा इत्यथः । ( वहगा इति ) वधर्न्त।ति वधकाः प्ररायुपम- 
दंकत्तोरः ( जद तेत नाम पुज्ञं(त त्ति ) यदीति पराभ्युपगम- 
संसृचकः, त इनि याङ्िकाः | अपिः संनावने । नाम इति निपा- 
तो वाक्रयालङ्काराथैः। य5जितेन्छियत्वादिदोषछुष्टा यकया जिनो 
वतन्ते, यदि तेऽपि नाम पूज्यन्ते, एवं तह्वैश्निरपि भवेच्छी त:। न 
च कदाचिदप्यस शीतो नवति। तथा यदीन्दी व रस्त्र ज्ञाईप बान्ध- 
योरःस्थक्षशोज़ामादधी रन , न चेतद्धवति। यथैवमादिरत्यन्तो-ऽ- 
ज्नावस्तयदमपीति मन्यते । अथापि कालदौगुण्पात्‌ कर्थेचिद्‌- 
विवेकिना जनन पूज्यन्ते , तथाऽपि तेषां न मङ्ग घत्वसंग्रसिद्धिरप- 
क्राचतामतद्रपे$पि वस्तुनि तद्ग॒पाध्यारोपेण प्रवृत्तेः.त थाह्यकल झ्रु- 
धियामेत्र प्रवृत्तिवेस्तुनस्तद्वत्ता गमयति | अतथाभूते वस्तुनि 
तद्बुख्या तेषामप्रछत्तः । सुविशुश्बुषूयश्च दैत्या5मरन्द्रादयः, 
ते चाहिसादिलक्रणं धमेमव पूजयन्ति, न यज्याजिनः। तस्मा- 
हेत्यामरन्ड।दि पृजितत्वाद्धमे ण्वोत्कृष्ट मङ्गलं, न याश्चिका इति 
स्थितम्‌ । ( हेउविन्नत्तीणं ति ) पष देतुत च भक्त्योः ( परिसिद्दा 
त्ति) विपक्रप्रतिषेध्ः। | विपक्ृशब्द इढ्ानुक्तेषपि प्रकरणाद्‌ ज्ञात- 
व्य इति गाथार्थः । एवं हेत॒तच्छुछ्योरविपक्ृप्रतिषेधो दर्शितः। 
सांप्रत दष्टान्तविपत्तप्रतिषेधं दशेयन्नाद- 
बुष्टाई उवयरे, पूयागाणं जिणा उ सन्नावं । 
दिते पमिसेहो, छड्ठो एसो अवयवो उ ।\१९०॥ 
बुद्धादयः, आदिशब्दात्कापिल्ादिपरिग्रहः | चपचार श्ति 
सुपां सुप्रो ज़वन्तीति न्यायादुपचारेण कि चद तीन्छियं कथय- 
न्तीति कृत्वा न वस्तुस्थित्या पूजायाः स्थान पूजास्थानम। 
जिनास्तु सद्भावं परमार्थमधिकरृत्य ति वाक्यशेषः । सवङ्त्वा- 
द्यसाध्रारणगुणयुक्तत्वादि ति भावना | दृष्ठान्तप्रतिष घ दाति | वि¬ 
पकशब्दब्योपाद्‌ दष्टान्तविपकप्रतिषेधः। किम्‌ £, षष्ठ एषाऽवयव ! 
तर्विशेषयाथेः। के वेरिनष्टि ?, सवो 5प्ययमनन्तरा दितः प्रतिः 


(४०७ ) 


्रणमाण जि 


कादिविपक्षप्रतिषधः पञ्चप्रकारो ऽप्येक पवेति गाथार्थः ॥६५०॥ | 


षष्ठमवयवम्भिधायदानी सक्षम दएान्तनामानमनि- 
धातुकाम आह-- 


ऋरहंत मग्गगामी, ।दडंतो साहुणो वि समाचेत्ता । 


पागरएसु गिह|सु ल, एसंते अवहमाणा ल ॥ १७१ ॥ | 


पूजामहेन्तीति अहंन्तः। न रहन्तीति वा अरुहन्तः। किम ?, दृष्टा" 
न्त इति सम्बन्धः | तथा मागेगासिन इति । प्रक्रमाक्त दुपदिष्टेन 
मागेण गन्तु शीह्ल येषां त एव गृह्यन्त।के चत? इत्यत आह- 
साधवः) साधयन्ति सम्यम्दरौनादियोजेरपवगासति साधवः, ते- 
ऽपि दृष्टान्त इति योगः। कि जताः ?, समाचत्ता रागद्वेषराहित- 
चित्ता इत्यथः । किमिति तेऽपि इषएटान्त इति १ श्राह सादिगुण- 
यक्तत्वात्‌ । आह च-पाकरतेष्वान्मा्थमव पाकसक्तेषु गरदेष्व- 
गारेष्वेषन्ते गवेषयन्ति पिएम्पातमित्यध्याहारः। कि कुयोणा 
क्त्यत च्राइ-( अवहमाणा उ त्ति ) न घ्नन्ताऽघ्नन्तः । तुरवधा- 
रणाथः । ततश्चास्नन्त एवं, आरम्भाकरणेन पीमामकुर्वाणा 
इत्यथे: । एवं द्विविधोऽपि दृष्टान्त उक्तः! दृष्रन्तवाक्यं चदम्‌। 
स्तु सस्छृत्य कत्तव्याऽदेदादिव(दति गाथाथः॥ १५१ ॥ उक्तः 
सप्तमो ऽवयवः । 

सांप्रतमष्टमम भिधित्सुरा ह - 

तत्य जवे आसंका, लद्दिस्स जई वि कीरए पागो । 

तण र विसमं नायं, वासतणा तस्स पमिसहे ॥ १५२॥ 
तश्च तस्मिन्‌ दृष्टान्त मवेदाडङ्ा भवत्याङ्कपः। यथो दरया ऽ ङ्गीक- 
त्य यतीनपि सयतानपि । अपिशब्दाद्‌ पत्याऽऽद्‌)न्याप । क्रियते 
निर्वत्यते पाकः| कैः ?, गर दिभिरिति गम्यते । ततः किमित्यत 
आह-तेन कारणन । र इति निपातः किलशब्दार्थ: । विषमम- 
तुल्यम, ङातमुदाहरणं वस्ततः पाक्रापजं। वित्वेन साधूनामनव- 
चवृत््यभावादिति नावितमेव्रेतत्‌ पूर्वामित्यष्टमोऽवयवः । इदानीं 
सवममधिक्त्याह-वर्षातृणानि तस्य प्रतिषेध इत्येतच्च भाष्य- 
कृता प्राकप्रपश्चितमवति न प्रतन्यत इति गायार्थः ॥१५२॥ उक्तो 
नवमा उवय वः । 

साम्प्रत चरममभिधित्सुराद-- 

तम्दा = सुरनराणं, पुज्जत्तं मंगलं सया धम्मो । 

दसमो एस अवयवो. पन्नटेक पुणो वयणं ॥ १५३ ॥ 

यस्मादेवं तस्मात सररनराणां देवमनुष्याणां पृज्यस्तद्धाव- 
स्तस्मात्‌ पृज्यत्वान्मङ्गवं प्राग्निरूपितशष्दा्थ सदा सवका. 
ल धर्मः प्रागुक्तः । दशम पपोऽवयव इति सख्याकथयनम्‌। कि- 
विशिष्टा5यमित्यत आह-प्रतक्काहेत्वोः पुनवचनं पुनदेतुप्रति- 
काच चनमिति गाथार्थः | उक्तं द्वित।ये दशाचयवम्‌। साधना- 
इट्वता चावयथानां विनयाऽपेक्रया विशिष्टप्रतिपक्तिजनकत्वेन 
भावनायेत्युक्तो 5नुगमः ॥१५३॥ दश० नि० १ अ०। 

प्रासङ्गिकमनिधाय पकरदेतुवचनात्मकं पराथमनुमानमिति 
भ्रागुकतं समययन्त-- 

पकदट्‌ तुवचनलक्णमवरयवद्रयमष परमतिपत्तरङ्ग न दृष्टा- 

न्तादि वचनम्‌ ॥ 9० ॥ * 

आदि शब्दे नोपनयानिगमनादिग्रदः । पव च यद्‌ व्याप्त्युपेतं 
पक्रधमंतोपसंहाररूप स्वौगतैः, पर्लेद तुदष्टान्तस्वरूपं भाट्परा- 
भाकरकापिवैः, पक्तदेतुद ्टान्तोपनयनिगमनव्रक्णं नैयायि- 
कंवैशषिकाज़्यामनुमानमाज्नायि | तद्‌ पास्तम्‌ । व्युत्पन्नमतीन्यरति 


श्मनिधानराजन्डः । 


| 


| 
| 








अणुमाण 
पक्के तुवचसे रेबोपयागात्‌ ॥ ५८ ॥ 
पक्षप्रयागं प्रतिष्ठाप्य हतुप्रयोगप्रकारं दृशोयन्ति- 
हेतुप्रयोगस्तथा पपत्त्यन्यथाउनुपप त्तिभ्यां द्विपकार। ।२६। 
तथेव साध्यसंभवप्रकारेणैवोपपत्तिस्तथापपात्तिः | अन्यथा सा- 
ध्याज्नावप्रकारेणानुपपत्तिरवान्यथा 5नुपपात्तिः ॥२६॥ 
असू एव स्वरूपता निरूपयन्ति- 
सत्येव साध्ये हतारुपपत्तिस्तथोपपत्तिः, असति साध्ये 
हेतारनुपपत्तिरेवान्यथाऽनुपपात्तिः ॥ ३० ॥ 
निगदव्याख्यानम्‌ ॥३०॥ 
प्रयोगतो ऽवि प्रकटयान्ति-- 
यथा कृशानुमानयं पाकपरदेशः, सत्येव कृशानुमचे धृम- 
वत्वस्योपपत्तेः, असत्यनुपपत्तेवां ॥ ३१ ॥ 
पतद्‌पि तथैव ॥३१॥ 
श्रमुयोः प्रयोगौ नियमयन्ति- 
अनयोरन्यतरमयेगेैव साध्यपरतिपत्तौ द्वितीयप्रयोगस्यै- 
कत्राउनुपयोगः ॥ ३३ ॥ 
श्रयमशः-प्रयागयु्मेऽपि वाक्यविन्यास पव विशिप्यते,नाथेः। स 
चान्यतरप्रयोगेणेव प्रकरीवचूवति किमपरप्रयागेण ? इति।६२। 
अथ यदुक्तं “ न दृष्ठान्तादिवचन परपरनिपत्तरङ्गम्‌ `" इति 
तच्च दष्टान्तवचनं तावन्निराचिकीषेवस्ताङ [कं परप्रतिपत्त्य्थ 
परैर ङ्गीक्रयते ?, कि वा हेतोरन्यथाऽ्जुपपात्तनिर्णीतये ?, यद्काऽ 
विनाभावस्स्रतय?, इति विकल्पषु प्रथमं विकल्प तावद्‌षयन्ति- 
न दृष्टान्तवचने पर प्रतिपत्तये प्रनवति, तस्यां पक्देतुबच- 
नयोरेव व्यापारोपलब्धेः ॥ ३२ ॥! 
प्रतिपन्ञा अ्रविस्खुतसबन्धस्य हि प्रमातुरश्निमानयं देशो धूमव- 
च्वान्य थाऽनुपपत्तरित्येतावतेव भवत्येव साध्यप्रतीतिरि(त।३३। 
द्विनीयं विकल्पं परास्यन्ति- 
नच टेतोरन्यथाऽलुपपात्तनिर्णी तये यथोक्ततकंममाणादे 
व तदुपपत्तेः | ३४॥ 
दृष्टान्तवचन प्रभवतीति योगः ॥३४॥ 
अत्रैवो पपत्त्यन्तरमुपवणेयन्ति- 
नियतेकविशपषस्वनावे च टष्टटान्त साकस्येन व्याप्तेरयो- 
हे ~ = [ते दुनि 
गतो विप्रतिपत्तौ तदन्तराऽपक्तायामनवास्यतदुनिवारः स- 
मवतार। ॥ ३१॥ 
प्रतिनियतव्यत्ती हि व्याधिनिश्चयः कतुमहाक्यः | ततो ब्य- 
क्त्यन्तरघु व्याप्त्य पुनदृष्टान्तान्तरं ग्यम्‌ | तस्याऽपि व्याक्ति- 
रूपत्वना ऽपर दृष्टान्त पक्रायामनवस्था स्यात्‌ ॥ ३५ ॥ 
तृतीयविकद्पे पराकुवेन्ति- 
नाउप्यविनाभावस्मृतये, भतिपन्नप्रतिबन्धस्य व्युत्पन्नमतेः 
पक्षदेतुप्रदशनेनेव तत्मसिच्छः || ३६ ॥ 
दृष्टान्तव चनं प्रभवतीति योगः ॥३६॥ _ 
अमुभेवार्थ समर्थयन्त- 
अन्तव्याप्त्या देताः साध्यप्रत्यायने शाक्तावराक्तौ च ब- 
टिव्याप्रेरुफ़ावनं व्यथम्‌ ॥ ३७ ॥ 
दिव्याप्तेरक्नावनं व्यथम्र्‌ । 265९५: 4५/04/27९५ 
» अ्रयमथः-अन्तव्याप्तः साध्यसासाद्धशाक्ता, बा 
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( ४०९४ ) 
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श्रनिधानराजन्डः | 


अणुरुधिज्जंत 





बन्ध्यमव । अन्तव्याप्तः साध्यसंसिसख्यशक्तो,बाह्यव्याप्तेर्वर्ण नं व- 
न्ध्यमरव'॥१॥ मत्पुओष्ये बहिवति,,एवंरूपस्वरान्य थानुपपत्त:,३- 


त्यत्र बहिव्योघ्यजावेषपि गमकत्वस्य 'स इयामः,तत्पुत्रत्वात, इत- | 


रतत्पुत्रव॒त, इत्यत्र तु तद्भावष्प्यगमकत्वस्योपलब्घेरिति ॥ ३७॥ 
रत्ना०३परि०७।(घर्मिण साधयन्नकान्तवादी साध्र्म्यते वेधम्य त- 
ख्नशक्नोतीति अपगंतवाय' शब्दऽ्रैव भोग वक्ष्यते ) अनुमितः 
साध्याविनाभूतहे तुजन्यत्वेनाऽप्यु पचाराद्‌ दे ठ्‌ वदोच.स्था.उा०३ 


ल०। ननु क्ङ्खग्रहण सबन्धरस्मर णाज्यामनु पश्चान्मानमनुमानम , | 


चजेङ्गजं ह्लानमुच्यते | कर्थ लिट्मवानुमानमिति चत ?, सत्यम्‌, 
किन्तु कारणे कार्यापचारादप्यनुमानम्‌ | यथा-प्रत्यङङ्ान- 
जनको घटोऽपि प्रत्यक इति । ब्िशे०। दृष्टान्ते , , आकाशपटाजु- 
मानादत्राउनुमानशब्दा दृष्ठान्तवचनः । द्‌ दा० १ श्र ० । 


आएुमाएएत्ता-अनुमान्य-अव्य० । अनुमान छ्य्थ, व्य ६ | 


० । उघुतरापराश्चनिवेदनेन ख॒दुद रडाद्ेत्वमाचार्यस्याकल- | 
| अणुरंजिएजल्लय-अनुर त~र” 


मु अ [ 
स्यलयथ,श्र० 9 आध्र | भ०। 
अणएमाग[णराकिय-ग्रनुमाननिर करत -तरि° । च्रचमानवाद्े, 
यथा नित्यः शब्दः ; वस्तुदोषविषय विशेष, स्था० १० उा०। 


अएमाणानास-तअनुमानाभास-प० पक्रानासादि समुत्थ ज्ञा- 


नेऽयथाथऽनुमाने , रत्ना० ६ परि० । 
अगमाय-अणमात्र-त्र० | स्ताकमात्र , दश० ५ अ0 
अणएमिइ-अनुमिति-स्त्री ० अनु-मा-क्तिन्‌ | अनुमान ब्या प्षिवि- 


उ०। 


दिष्टस्य पक्तधरमंताक्नानाधीनष्नुज़वभेदे, अऋन्॒मोदने च । प्रति 


अणप्रु (म्प) क-अनुमृक्त-त्रि० | अविमुक्ते, प्रश्च०४ आश्र० द्वा०। 


अशामोइ्य-अनुमोंदित-त्रि० | अच-मुद्‌ शच | कमेणि क्तः। कृता- 


5जुमादन स्वायुमतत्व्ापनेन प्रोत्साहित, “ भवता यद्‌ व्यव- | 


सित तन्मे साध्वनुमोदितम्‌ | प्राथ्येमानाइथिना यत्र, ह्यथो नव 
विघातिता: ॥ १ ॥ दानकाल्भ्थवा तष्णी , स्थितः सो ६थो न॒मो- 


दितः” इति । लक्ते5थ ख , वाच० | यवत्‌ त्वया शत्रहननादि- | 
| अरणाराग-अनुराग-पु । अजु-रज्ज-घञ्‌ । प्रीतिविशषे, श्रा० 


कार्य भव्य कृतमित्यादि वदने , श्रातु०। 
अणएमोयग-अणएमोदक-चि० । नस्य ब्रहणपरेभोगाच्यां प्र- 
शेसके संप्रदाने, विरो० । 


अशएुमोयण ( णा )- अनुमोदन ( ना )-नण- खी । श्र- | 
नुमतो, पञ्चा० ए विव ० । आव ० । झनुझाने , सूत्र० १ भ्र° < | 


अण । प्ररन० । आधाकमेप्रभतिकतुध्रशेसायाम्‌ , अप्रतिषेधने 
च । अध्रतिषिरूमनुमतमिति विद्धत्यवादात्‌ | पिर । “इ णत णा- 
एुजाणइ `" घ्नन्तं नानृजानाति । ज्रचुमादनन तस्य वा दीयमा- 
नस्याप्रतिषेधननाप्रतिपिरूमनु मतमिति बचनारूननप्रस ङ्गजन- 
नाच्च । आह च-'"काम सयं न कुब्बह › जाणतो पण तहा वि त- 
अगा ही । वद्व३ तप्पस गं, अगिरट माणो उ वारेइ'॥९॥ स्था०९ठा>। 


जिनपुजादिद शंनजनितथ्रमोदधरशंखादिलत्तणायामनुमतो,पन्वा° ' 


& विव । 
अणमोयणकम्मनोयगप्पसंसा-अनुमोदनकमनोनकपदौसा-- 
खी । अनुमादनादाधाकर्मभोजकप्रशंसायाम, अक्कतपुएया 
खुल्ञञ्धिका पते , ये इत्थ सदेव लभन्ते यतेतेत्येवंरूपा । पि० । 
अणुयत्तणा-अनुवतेना ख 9» । आनुकूब्याउठ पघात , जं) ० १ 
प्रति० । ग्वानोपचारे, श्रु १ ल० | ( म्लानस्याऽनुवतेना * नि- 
लाण ' शब्दे उष्टञ्या ) 


# 





£ [क # 
अखुयत्तणासजुत्त-अनुवतनादियुक्त-त्रे० । आनुकू्याध्नुप- 
घातसहिते, “ अणु॒यत्तणाइजत्तो, पासत्थाईसु ता चित्त" जी० 
१ प्रति० । 
^ + < 
आएयत्तमाण-अनुवतमान-त्रि० । अनुगच्छति, विशे०। “सद - 
इह समन्थर य, कुणर करावेइ गुरुजणाभिमयं । उदमणएएुयत्त- 
माणो, गुरुजणाराहण कुण ॥ १ ॥ आए म प्र०। 
अणुय रिय-अनुच रित-न० । श्रासेविते, ज्ञा० १ श्रु० १ अ०। 
अएया-अनुक्का -ल्वी ० | अनुमोदने, स़त्र० २ शुण १अ०। 
अणायास -अनुकाश-पुं० । विकाझप्रसरे, झा० १ श्रु० १ अण 
+ व ङ्न ५ = क ६६ अ 9 
्एारगा-अनुरञ्-ख। ० । गन्ज्याम , घासकाया च) अ 
एुरंगाइ जाण `` बृ० १ च> । 
अनु-रच्ज-क्त । प्राकृत 
स्वार्थिक इध कप्रत्ययः । संप्रदायक्रमर ज्ञित, ज० २ वक्क० । 
अगुरच-अनुरक्त-त्रि० | अनुरज्ये , औ० । आतु । अत्यन्त- 
स्नेहजाजि, उत्त० १४ अ० । ज्ञा० | अनुरागवत्याम , भ० १५ 
^~ ० “4 ( 
श॒० ६ उ०। पतिरक्तायां भतारं प्रति रागवत्याम्‌ , ज्ञा० १६ 
आ० । स्त्रियाम, “ अएरत्ता अविरत्ता, इड सदफरिसरसरूव- 
गंधे पंचविहे माछुस्सए कामभोए पच्चएुब्जवमाणी विहर-- 
ति ” अनुरक्ताऽविरक्ता अजुरज्या भतेरि प्रतिकृते सत्यपि , न 
विप्रियेऽपि विरक्ततां गतत्यथेः | आ०। वरणबादिनि प्रतीच्छके, 
५ ञ्रणयत्तता विसेस णएट्‌।उजञ्जुत्तमपरि तता,इच्छति मत्थ 
लजनति साधू । जो तु अवाइज्लेतो, ण रूसता जइ ममं ण वा एति॥ 
खो होति अण॒रत्तो ०7 9 पृ० ज्ञा० । 
अणुरत्तल्ोयणा--अनुरक्तलाचना--स्ज्री । उज्जयिनीपुरी इव- 
रस्य देवव्ासुतस्य राज्ञोऽग्रमहिष्याम, श्रा० क० | आव०। 


अणर सिय-अनुरसित-न० । शब्दायिते, का० ६ अ० । 


परस्पर स्यात्यन्तिक्यां प्रीतिमत्याम्‌ , बृ० १ उ० । ( त्िवे- 
घो5भिष्वड्गरूपः, तद्यथा-दृष्श्यनुरागो, विषयानु राग :,स्ने हा- 
ज॒ुरागश्चेति “रागः शब्दे वच्यते ) विशे०। यथावस्थितगुणो 
त्कीतने तदजुरूपोपचारलत्तणे तीथेकरनामकमैबन्धकाररे , 
प्रव० १० द्वा०। 

अणुरागय-अन्वागत-त्रि०। अरु च्रा-गम्‌ क्र । रफ भा 
गमिकः । अनुरूपे आगमने, भ० २ श० १ उ०। 
अणुरादा-अनुराधा-चा° । अनुगता राधां विशाखाम्‌ । 
वाच> । मित्रदेवताके नक्षज्रभेदे , अनु० । ज> । स्था०। 
^“ अखुराहाणक्खक्ते चउतार » पर सं० | सृऽ प्र०। ज्या०। 
( * णक्खत्त ` शब्दे5स्यास्तत्तवं व्याख्यास्थाम ) 


| गणरुज्भंत-अनुरुध्यमान-जि? । अजु-रुघू-यक्‌ू-शानच्‌ । 


प्रात “ समज॒ुपाद रुघेः ” ॥८।४।२४८ ॥ इति अनाः परस्य 


रुधः कमभावे ज्को वा । अपेक्ष्यमाण, प्रा । 
अएएरुंधिज्जंत-अल॒रूध्यमान- वि? । अनु-रुघध-यक शानच्‌ । 
अपेक्ष्य माल, प्रा? । 


(४१० ) 


अणारूव 


अएरूपअ-अनुरूप-त्रि० | आविषमे, स्था० ६ ठा । अनुकूले, 
आए० म्र० पध्रण। घरमानेऽथ , विशे० । सदश , उत्त० १ ० । 
उचत, ज्ञा १६ अ० । श्रनुरिति सादश्यरूपमिति अज्ययो- 
भाः । खस्वभावसदशे , सम्म. । 

अणझुलाव-अनुलाप-ए० । पोनःपुन्यभाषण, " अनुलापो मुहु 
भाषा ” इति वचनात्‌ । स्था० ७ डा० | ज्ञा० | 

ऋण लपण-अतुन्नपन-न> । सकृज्लिप्ताया भूमेः पुनलेंपने, 
प्रश्न° ३ सम्ब द्वा3 | 

ण॒ ्ित्त-अनुिप्-तरि० | चन्दनादिना कृतानुलेप, औ० । 

> : 

अणलित्तगत्त-अनुश्षिप्तगात्र-जि० अन्विति श्रतिशयेन लिप 
विलेपनरूपरूतं गात्र शरीरं यस्य सख तथा । रूतालुरूपश- 
रीरे, त०। 

अणुलिटंत-अनु लिखत्‌-त्रि० | अभिलक्कयति, “ गगणतलम. 
णुलिहंतसिहरे” सू० प्र० १८ पाहु०। रा०। तं०। स० । जी०। 
चञ प्र०। 
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ऋणएाक्तब्रण-अनुञ्चपन-न० । श्रीखणडादि विलेपन, स्था० ८ 
ठा० । ज्ञा० । प्रव सङ्ल्लिप्तस्य पुनः पुनरुपलेपने, प्रज्ञा०२पद । 

श्रणुलव एतन्न-अनु्नेपनतल-न> अनुलेपनप्रधाने तले, सृत्र० 
२ श्च> २ अ० । पुनरूपलिप्नभूमिकायाम्‌ , “ मेयवसापू- 
यरुधिरमंसचिक्सखिल्ललि त्ताखुलेवणतला `" प्रज्ञा० २ पद । 


अरुत्नोम- अनुलाम-त्रि० अविपरीते, पं० चू० । श्रनुकरूले, 
और । खूत्र० । आचा० । ज्ञा० | अनुकूलतया वेयमाने, जर 
वक्ष । मनोहारिणि, दश० १ अ० । श्रचुलोमना्द्रव्यानु- 
यागाऽ्नुलामः। श्रचुलामे, श्रचुकृलकरणाय परस्य यो विधी- 
यतयथा न्तम भवतामित्यादिरूप द्रव्याुयोगमदे, स्था० ६ठा० | 
अणुघोमडत्ता-अनुन्नोम्य-श्रव्य० । विवादा5ध्यत्तान्‌ सामनी- 
: त्याजुलोमान्‌ छत्वा प्रतिपन्थिनमेव वा पूर्व तत्पक्ताभ्युपग- 
मेन अनुलामं कृत्वेत्यथ, ““ श्रणलोमदत्ता पछ्ठे ” स्था० ६ ठा०। 
ऋ्रदुन्नापत्राउव्रग-ऋअनुलामव्रायुत्रग-त्र० । श्रचुलामाभ्नुक्रूलो 
वायुवेगः शरीरान्तवैर्तीं बातजवो येषां तेऽनुलोमवायुवेगाः,। 
वायुगुल्मराहितोदरमध्यप्रदेशषु, त । जी० । यगलमनुष्या- 
दिषु श्राह च टीकाकारः- उद्रमध्यप्रदेशे वायुगुल्मो येषां 


त तथा , तद्‌भचावाच्र तवरामनचुलामा भवात, वायुगा मश्ुना- | 


नाम्न इति । जी० ६ प्रति०। 
अणुलामविलोम-अनुला पविलो म-पु०। गतप्रत्यारतौ, पञ्चा० 
१६ विव०। 
अप्क्षग-अनुव्ब्वक-पु० । कन्दविशेषे, द्वीन्द्रियजीव भेदे च। 
उत्त० ३ अ० | 
अगुदल्लाग-अनुब्स्त्रण-त्रि० | अगर्जिते, बृ० ३ उ०। 
अणद्बाव-अनुल्लाप-पुं? | कुत्सिते काका वरीने, स्था० ३ ठा०। 
अणतव्नो य-अनुद्भक-पुं? । द्वीन्द्रिय्जावविशेषे, उक्त ० ३६ अ० । 
अणुवज्द्ध-अनुप दिष्ट-त्रि० । श्राचार्य्यपरम्पराऽनागते, “ उ- 
स्सुत्तमणुवइट्/ नाम जं नो श्रायरियपरंपरागयं मुक्तव्याक- 
रणवत्‌ ” । नि० च्यु ११ उ० | ब्य०। 


निधानराजेन्द्र 


| 





अआपावत्तणा 
= 


| अणवरउत्त- अनुपयुक्त -रि०। देयोपदेयपर्सन्ञाविकले, अष्ट० 


६४ अष्ट० । उपयोगशृन्ये, नि । 
अएुबएस-अनुपदेश-पुं० । स्वनावे, निसः स्वभावोऽनप- 
द्र इत्यनथान्तरम्‌ । स्थः० २ घा० १ उ0०। नञ्ज कुत्साथत्वात्‌ 
ऊात्सतापद्श, श्रागमवाधिताथोनुश। सने, पञ्चा० १२ विच० । 
अणुवआंग-अनुपयोग-पुं० । अनयै, अननर्थोऽप्रयोजनमनुपयो- 
गा नष्कारणतति पयायाः । श्रावऽ ६ श्र । शक्तरनुपयाजन 
अव्यापारण, पशञ्चा: १४ विव० । लपयोजनमुपयोगो जीवस्य 
बाधरूपा व्यापारः। स चेह विव क्ेताऽ्थ चित्तस्य विनिवेशस्व- 
रूपा गृह्यत , न वेदत स यत्र सोभ्नुपयोगः पदार्थः । उपयो- 
गाविषय, ` अण्टुचश्रागो द्व्वं '' जावङ़न्यतायां च । अनु० । 
अणएवकय-अनुपकृत-जि० । उपरूतमुपकारो न विद्यते उपरतं 
येषां ते । । अक्ृतोपका रिषु, षो० ए विच० । परैरव्तितु, ्राव० ७ 
अ०। 
अणुवकयपराह य-अनुपकृतपर हि त-जि० । चपडतमुपकारः 
विद्यते उपक्ृतं येषां ते इमेऽनुपङृताः , अकृतोपकारा हत्यर्थः } 
तच ते परश्च, तन्या दित तस्मिन्‌ रतोऽभिरतः प्रवृत्तोनुपक्त - 
तपरहि तरतः । निष्कारणवत्सले,षा० ६ विव । 
अपवबकत-अनुपक्रान्त-त्र0 | आनराझृत, ओ०) 
अणवक्ख-अनुपार्य- जि० | गता ५ऽख्यातिके, बृ० १ च ०। 


अणएवक्खम-्नुपस्छरत-अ० । अकृतो पस्क रे, “उवक्लमाय- 
खं।रददिमादि ; श्रएटवक्ख म सन्वेसु परिविष्ट ” नि० चू 
१ च०। 

अणवगरण-अनपकररण-न०। उपधरनावे, व्य० ७ ल० | 

अणवचय--अनुपचय-पुं० । अनुपरचीयमानतायाम्‌, अनुपादाने 
च । उत्त०१ अ०। 

आएुबच्चेत-अनुव्॒जत्‌ू-त्रि०। अनु-बज-शत्‌ | अनुगच्ति, प्रा०। 


अणुवर्जी वि ( ए )--अनुपजं) ्रिन्‌-- त्रि । अनाजी विके, 
पञ्चा० १५ विव०। ज 

अणएुवज्ञ-गमू्‌-ध्रा०। गतौ, ज््वा०्प०्अनिट्‌ । “ गमेरई अइच्छा- 
5एवज्ञावज्ञसो उ-॥ ८ । ४। १६५॥ इत्यादि सूत्रेण गस॒श्रातार- 
पएवज्ञादेशः | अणुवज्ञद-गच्छति । भ्रा० ॥ 

अणव ज्नित्रं-देशी-प्रतिजागरिते, दे० ना० १ वर्ग । 

अशुवत्त-अनुदत्त-त्रि० । द्वितीयवारं प्रचृत्त जीतन्यवहारादौ, 
“ श्रएवत्तो जो पणो वितीयवारं ” व्य० 9 ल०। 

अ एवत्तय-ऋअनुवतक्र-ति । सव॑मनोऽनुवृच्तिकतेरि, घ० ३ 
श्राधि० | भावानुक्रूट्यन सम्यक्पारपालक, प० ब० १ द्वार । 
शिष्याणां छन्दो ऽनुवर्तिनि, बर ४ च ० । चित्रसखनावानां प्राणिनां 
गुणान्तराध्रानधि याऽनुवृत्ति शी ले, शिप्याणामनुवतनया प्रबाज- 
नायोग्ये गरौ, घ० ३ अधि० । “श्रागारदगितहि , णातुं ढियय- 
स्थितं उब्रविद्देति। गुखुवयणं अनुव्रामे, एसों अखुवत्तओं नाम ” 
पं० व० २ द्वा० | अनचुलोममविपरतमित्यथे: । पं० चू० । 
(श्रनुबतंकस्य व्याख्या द्वि०्भा०३०५पृष्ठ आयरिय! शब्दे वक्यते) 

अणुवत्तगा-अनुवर्तना-स््री० ।शिष्यानुपालनायाम्‌, पंण्व १्द्धा०। 


(४११ ) 


श्रगुतर्ि 


अनिधानराजन्द्रः | 


्रगात्रलाङ 








अणु त्ति-अनुव् त्त-स््री० । इङ्गितादिना गुख्चित्तं विज्ञाय त- 
दा35जुकूल्यन प्रवृत्ती, विश० | आ० म० द्वि0। 

अश्रवनोज-अनुपभोज्य-त्र०। साधूनामुपभोक्तुमयोग्ये, बु० 
हे क्ष०। 

आगुवम-अनुपम-त्रि० | लपमारहिते, आव० ५ अञ । न विद्यते 
उपमा शरीरसन्िवरासोन्द्‌यादिनिगुणर्यस्य तदनुपमम । घो० 
१५ विव० । 


अणुत्रमसिरिय-अनुपमश्रीक्‌-त्रि० । निरुपमदेहकान्तिकल्पिते, 
श्र मण० प्र०0। 


१ 


अणवमा-अनुपमा-स्त्री० । खाद्यविशेषे, जी ० ३ प्रति । 


अणुवयमाण-अनुवदत्‌-त्रि० । पश्चाद्‌ वदति, “ आरंभद्ठी 
श्रणुवयमाणे इणपाणे घायमाण >” ( आचा० १ श्रु० दे अ० 
४ उ० ) ^“ असीत्ा श्रएवयमाणस्स वितिया ” श्रनुवदतोऽनु- 
पश्चाद्दतः पृष्ठतऽपृष्ठतोऽपबद्‌ तोऽन्येन वा मिथ्यारषचयादिना 
कुशीला इत्यवमुक्तेऽनुददतः पाश्व॑स्थादेः । । आचा० १ श्रु० ६ 
श्म ४ उ०। 

अणुबरय-अनुपरत-त्रि० । श्रविरते, स्थः० २ ठा० १ उ० | 
पापानुष्ठानेच्योऽनवृत्त, ्रादा० १ श्रु० ५ त्र० १ ० । अवि- 
च्छिन्ने, स०। 

अगुवरयकायाकिरिया-अनुपर तकायक्रिया-स्त्री । | अनुपरत- 
स्याविरतस्य सावद्यद्‌ मिथ्याह ९: सम्यण्टषेवा कायक्रियोत्क- 
पादलकणा कमेवन्धनमयुपरतकायाक्रिया। कायक्याः क्रिया- 
या मेदे, ज० ३े श० ३ ०. 

अणवरयदणम-ग्रनुपरतदए रू--प । मनावाक्रायलक्णद एमा- 
द्‌ विरते, आचा० १ श्रु०४ अ० १९० । 

अणवरोह--अनुपरोध-प०। अव्यापादने, “प्रायोष्न्याप्नु परोधेन! 
खग्यस्नान तदुच्यते ” । अप्रातिवधि च, घ० 9 अधि० | 

अपवलक्धि-अनुपत्नब्घि-ज्री ¦ उप-वन्‌- क्तन्‌ । न० तञ । 
व्राभाञऽमावे, प्रत्यक्ाऽनावे च । वाच० । 

सा च- 
टुटा अणवलस्दीओ । स्रो असआओ य । 
खरसेगस्स वितीया, सओ वि दूराइनावओडनिहिया | 
सहमा स॒त्तत्तणआ, कम्पाएगयरस जावस्स | [00 || 

साच अनुपलब्धिरेका असतो नवति , यथा-खरचङ्गस्य । 
द्वितीया तु सतोऽप्यथस्य भवात। कुत इत्याह-( दूरादिभा- 
वादिति) दूरात्‌ सन्नप्यर्या न उयते, यथा-स्वगादिः १। आ- 
दि शब्दादतिसंनिकषदितिसोदम्यान्मनोाऽनवस्थानादिन्द्रयापा- 


, टवान्मतिमान्दाद शक्यत्वादावरणाद भि मवाल्सामान्यादनुपया - 


गादनुपायाद्विस्मृतदुरागमरन्मोहाद्‌ विदशनाद्धिकाराद्क्रियातोऽ 
नधिगमात्काल विध्रकर्षात्स्व भावविप्रकरषांच्च(न। तचा उतिसन्नि 
कषात्सन्नप्यथ नोपलज्यत । यथा-नेतरदूषिकापदमादिः२। आति- 
सोदम्यात्‌ परमाएवा(दः२। मनेऽनवस्थानात्सतोऽप्यनपलान्धिः, 
यथा नष्टचेतसाम४। इन्छियापाटवात्‌ क्रिचिद्‌ बधिरादीनाम्‌ ५ 
भतिमान्दादनूपञ्चभ्धिः , सतामपि सूच्मशास्त्रा्थविशेषाणाम 








६। अशक्यत्वात्स्वकणक्रका टिका मस्तक पृष्ठा दी नाम ७। ग्रावर- 
णाद्‌ वख्रादिस्थगितलाचनायाः, कटकुख्यासुतानां च ८। अन्निन्न- 
चात्प्रसतसरतेजास दिवस तारकाणाम (९ | सामान्यात्सृपद- 
क्रितस्याचि माषादेः समानजातीयमाषादिराशिपतितस्याषप्र- 
त्यभिज्ञानात्सतो 5प्यनुपत्नब्धि: २० |अनुपयोगादपोपयक्तस्य 
शष विषयाणाम्‌ ११। त्रयुपायाच्छाग्यादिन्या गोमहिष्यादि पयः- 
पारिमाणजज्ासाः १२ विस्मरतः पुर्वापलब्धरस्य १३ दुरागमाद्‌ 
दु रुपदेशात्तत्तिरूपकरी(तकादि विश्रलम्भितमतः कनकादीनां 
सतामप्यनुपलब्धिः १४। माहात्सतामपि जीवादि तस्वानाम्‌ ६५। 
विदशनात्सचथा ऽन्धादीनाम १६। बाङक्यादिविकाराद्‌ बहुशः 
पृवापलब्धस्य सताऽप्यनुपरलब्धिः १७ अक्रियाता भूखनना- 
दिक्रियाऽनावाद्‌ बृक्रमूलादीनामनुपलन्धिः १० श्रनधिगमा- 
च्डाखाश्रवणात्तद धस्य सताध्प्यनुपलब्धि: १०५ का त्रविप्रकर्षा- 
द्‌ ूतभविष्यदषभरे वपद्यनाभर्त ्करादीनामनुपवन्धिः 9.० । 
स्वनावविप्रकषान्ननःपिशाचादीनामनुपलम्भः ३१ । तदेव 
सतामप्य्थानामेकविशति विधा ऽचुपव्न्धिः । विशे० श्रा च्यू0। 
तरिविधा वा, अत्यन्तात्‌ सामान्याद विस्म्रतेरच- 
चेता सामन्ना, य विस्सुत्तं। हाई ॐ एवलद्ध। तु । 
श्रनुपतन्धिरेव रधा भवति | तद्यथा-ञ्रत्यन्ताद्‌कोन्तनादुप- 
लब्धिः | सामान्याद्विस्म्रत्च । 
तत्र प्रथमताउत्यन्तानुपलब्धिमाह-- 
त्यस्स दरिसणम्मि वि, लद्धं) एगंतता न संभव । 
दर पि न जाणंता, बोहियपंमा फणससत्तू ॥ 
रथस्य दर्शानएपि कस्यचत्तदथ[वरषया लब्धिरेकान्ततों न 
संभवति | तथा च वोधिकाः पश्चिमदिग्वर्तिनो म्लेच्छाः पन- 
सं दृ्काऽपि ˆ पनस ' इत्यव न जानते ; तेषां पनसस्याउत्यन्त- 
पराक्रत्वात्‌ । न हि तदस पनसः संभवति । तथा परडाः मथु- 
रावासिनः सक्तून्‌ दृष्ठाएपि 'सक्तवाऽमी' इति न जानत, नेषां हि 
सक्तवो त्यन्तपराक्काः ततो न तद्‌ईनऽपि तद्‌ कृरवानः॥ 
सप्रति सामान्यतदनुपलन्धिमाह-- 
अत्थस्युव्ग्ग (म्म ति, लद्ध। एगततो न संभव३ । 
सामन्ना बढुमज्फे, मासं पियें जहा दद्रु || 
श्रभस्यावग्रहेऽपि तदन्यनाऽथन सामान्यात्‌ सादश्यादेका- 
न्तता लब्धिरतक्तरलब्धिने संभवति । यथा बहुमध्य पतित 
माष दृष्ठाउपि तदन्यन सामान्याच्न तदक्तरं लभत | 
विस्म्रतरनुपलब्धिमाह- 
अत्थस्स5वि खघ्चभ, अक्खरलस्। न टोऽ सच्वस्स। 
पुव्वावञ्चर मतये, जस्ष उ नामं न संसरऽ || 
श्रथेस्य पूवे पश्चाच्चापलम्भे$पि सवस्या ऽत्तरलन्धिस्तद्विष- 
याऽत्तरल्‌ब्धिने संभवति । कस्य न भवतीत्यत श्राद-यस्यार्थे 
विवक्ता्थविषयं पूर्वोपलन्धं नाम न संस्मरति । तद्‌वमुक्ता 
जिविधाउप्यनुपलाब्धः | बृ० १ उ० | विश० । 
सम्प्रत्यनुपलब्धि प्रकारतः प्राहुः-- 
अनुपलब्धर पि द्वेरूप्यम्‌ अ विरुद्धानुपलब्धिर्विरुष्टाऽनुप- 
व्नन्धिश्च ॥ ६३ ॥ 
श्रविरुद्धस्य प्रतिषेध्यनार्थंन सह विरोधमप्राप्तस्यानुपल- 
ब्धिराविरुद्धाप्चुपलब्धिः । एव विरुद्धाध्नुपलब्धिरपि | ६३ ॥ 


(७१ ) 
अभिधानराजेन्द्र: । 


शणवला।डे 


सम्प्रत्यविरुद्धायुपलब्घर्निषधासद्धों प्रकारसस्यामाख्यान्ति- 

तत्राऽबिरुद्ध 
अमूनेव प्रकारान्‌ प्रकरयन्ति- 

तिषेभ्यनाऽविरुच्टानां स्वज्ञावव्या पकका येका र ए पूर्व चरो - 
त्तरचरसहचराणामनुपल ब्धि: ।|९९॥ 
पव च स्वनावानुपञञ्धिः,व्यापक्राचुपलाभ्धःकायौ नुपलब्धिः, 
कारयानुपलाब्धः, पूवेचराजुपलाभ्धः, उत्तरचरानु पलबन्धिः, 
सहचरानुपलब्धिश्चेत ॥ ९५५ ॥ 

क्रमे णासू रूदा हरन्ति-- 


स्वृज्ञावाउनुपल न्धिथया- नास्त्यत्र जूतले कुम्न उपल- | 


व्थिज्ककृणप्राप्तस्प तत्स्वभावस्याउनुपलम्भात्‌ ;४६॥ 


(उपलाब्धिलक्षणप्राप्तस्येति )उपलब्धिज्ञोनम; तस्य लक्षणानि | 


कारणानि चत्चुरादीनि, तेहर्चुपलज्धिलेक्ष्यते जन्यत इति या- 
बन्‌ । तानि प्राप्तः; जनक त्देनोपलब्धिकार णान्‍्तभोवात्स तथा 
दृश्य इत्यथेस्तस्या5झुपलम्भात्‌ ॥ ए/६॥ 

व्यापकाउतुपल ब्ययया-न स्त्यत् प्रंदर्श पनस;,पादपाउनु 
पलः ।५.। काया उनपश्न|ब्धयया नास्त्या उप्र तिहतश- 
किक ब जमङ्कुराऽनवलोकनात्‌ ॥७०७॥ 

अप्रतिहतशाक्तिकत्व॑ हि कार्य प्रति अप्रतिबद्धसामर्थ्यत्वं 
कथ्यते | तन बीजमात्रेण न व्यभिचारः ॥ ९० ॥ 

करणानुपन्चन्धयया-न सन्त्यस्य प्रशमप्रभृतया भावा- 
स्तत्वायश्रद्धान।ऽनावात्‌ ॥६६॥ 

(ग्ररामघ्रनरृतयो भावा इति) प्ररामसवेगनिर्वेदानुकम्पा.$ऽस्ति- 
क्यलक्रणज। वपरिणामाविउषाः । तत्त्वार्थअ्रद्धानां सम्यग्ददीन 
तस्याऽभावः | कते ऽपि द्वछ्व्यनक्तणादः पापकमणः सका- 
शात्सिद्ध्येंस्तत्त्वाथश्रद्यानकार्य च्ूतानां प्रशमादीनामभाव॑ गम- 
यति ॥ (८ए८॥ 

पूतंचराउजुपल व्धियेया-नोदू मिष्यति मुहृ्तन्ते स्वातिन- 
क्षत्र,  ।चत्राव्यादशनात्‌ || १ ००॥ उत्तरचराऽनपलग्धय- 
था-नादगमत्पू+नछ पदामुदहूतात्पृत्रमुत्तरनख्पदाद्रमाऽनवग- 
मात्‌ ॥ १०१ | सट्टचराउनपत्नाब्धयंथा-ना स्त्यस्य सम्य- 
ग्ञान सम्यग्दशनाउनपत्मब्ध। || १०३॥ 

च्य च सप्तवा धप्यनुपक्न्धि: साकरादङपद्म्न्टारेण परम्पर- 
या पुनरेषा संतवन्त्यत्रेवान्त्जावनीया | तथाहि-नास्त्यका- 
न्तनिरन्वय तत्त्व, तत्र क्रमाउक्रम इ्जुपद्ब्घेरिति या कार्यव्याप- 
कानुपठ।ञवः, निरन्वयतत्त्वकार्यस्यार्थक्रियारुपस्य यदू व्यापक 
क्रमा5क्रमरूपे तस्यानुपत्रम्नसद्धावात्‌, सा व्यापकायुपवव्धराचेव 
प्रवदानीया । पवमन्या अपि यश्रासनवमास्वव विशन्ति ॥१५२॥ 
विच्द्धाधचुपव्राच्चर वाधिसडों ज़दता नाषम्त-- 

विरुद्धाऽनुपलन्धिस्तु विधिघ्रतं।तौ पञ्चधा || १०३; 
तानव सदनाद ~ 
वरुख्कायकारए स्वज्ञावव्यापफसट्चरान पल मत भेदा-- 
वं ॥ १०४ ॥ 

विधेयेना5थन विरूछानां कार्यकारणस्वभावव्य पकसहचरा- 

णामनुप्लम्भा अनुपत्रब्धयस्तभंदाो विशषस्तस्मात्‌ | ततश्र बि- 


उनुपञ्माब्धप्रातपंधा उवबाध सप्त प्रकारा।॥६ ४॥ | 





| 


द्रः अणुवलडि 


रुरूकायानुपञ्नन्धिः, विरुरूकारणानुपतन्धिः, विरुद्ध खन्ना वाषनु - 
पञ्चभ्धिः, विरुरूढ्यापका ऽर पल्ञ्धिः, विरुद्ध सह चरा प्नु पत्नब्धि- 
श्चति ॥१०४॥ 








ऋमेणेतासामुदा ह र णान्‍या हः- 
विरुद्धकायांसुपस्नज्धियेयाउत्र शरर।रिणि रोगातिशयः 
समस्ति, नं।राव्यापाराऽनुप्लन्धेः ॥ १०१ ॥ 
विधेयस्य हि रोगातिशयस्य विरुद्धमारोग्यम्‌, तस्य कार्य वि- 
शिष्टो व्यापार: | तस्यानुप्रन्धिरियम्‌ ॥२०५॥ 
विरुद्धकारणानुपक्नत्धियंथा-विद्यतेत्र प्राणिनि कष्टमिष्ठ- 
संयोगाऽनाबात्‌ | १०६ ॥ 
श्रत्र विध्रेय कएस, तष्रिझछे सखस, तस्य क्रारणमिष्रसं योगः, 
तस्याचुपञ्ञ्धिरेषा ॥१०६॥ के 
विरुछ्स्वज्ञावाइनुपलब्धिय था-वस्तुजा[तमनेका न्तात्मक- 
मेका-तस्वभावाऽनुपलम्नात्‌ ॥ १०७ ॥ 
चस्तुज्ञातमन्तरद्धा बहिरड्रश्व विश्ववर्तिपदा्थेसार्थः | अम्य- 
ते गम्यते निश्चीयते इत्यन्तो धर्मः, न पको ऽनेकः श्रनकश्चासा- 
वन्तञ्चानेकान्तः; स आत्मा स्वनावो यस्य वस्तुजातस्य तदन- 
कान्तात्मकमः; सद्सदाद्यनकधमात्मकमित्यर्थः | अत्र टेतुः एका- 
न्तस्वभावस्य सदसरदाद्यन्यतरध्माचधरारणस्वरूपस्यानुपल- 


म्नादिति। रत्र विधेयनानकान्तात्मकत्वन सह विरुद्धः सदाय- 


कान्तस्वनावः, तस्याजुपञन्धिरस्तौ ॥१०७॥ 

ही ^~ । % ५ 

विरुररूव्य पिक्राञचुपन्नान्धयया -ऋस्त्यत्र जाया श्रौप्एया- 
ऽनुपदचन्ेः ॥ १०७ ॥ 

विध्रयया छाय्रया विरुष्टस्तापः तदूव्यापकमोष्णयम, तस्या- 
उनुपलब्धिरियम्‌ ॥ १०८ ॥ 

विरुछूसहचरानुपक्षब्धियेया-अस्त्यस्य मिथ्याज्ञानं, स- 
म्यग्दशनाउनुपलब्घ। ॥ १०ए ॥ 

विधयेन मिथ्याज्ञानेन विरुद्ध सम्यग्कानं, तत्सहचरं सम्यग्द्‌- 
शन, तस्या5सुपलब्धिरपा ॥१०६॥ रत्ला० ३ परि० | 

अथ।ऽनुपलब्त्रेः प्रामाएयविचार:-- 
यदाप-  प्रत्यक्वादेसच्ुत्पक्ति; $ प्रमाणाभाव रुूच्यते । 


साध्व्मनोष्परिणामा वा, विज्ञान वान्यवस्तुनि ” ॥ १ ॥ 
( सति ) प्रत्यक्वाद्यनुत्पत्त- आत्मनो घटादिग्राहकतया 


परिणामामावः प्रसज्ययक्े । पर्युदासपत्ते पुनरन्यस्मिन्‌ घट- 
विविक्तताऽऽ्ख्ये वस्तुन्य भाव घटोनास्ती।त विज्ञानमित्यभाव- 
प्रमाणमभिध्रं।यते । तदपि यथासंभव प्रत्यक्वाद्यन्तगतमेब |. 
तथाहि- “ ग्रृहत्वा वस्तुसद्धावं , स्परृत्वा च प्रतियोगिनम्‌ । 
मानसं नास्तिताज्ञान , जायतऽकानपक्या ॥१॥ "' इती यमना- 
ब्रप्रमाणजनिका साम्न । तत्र च भूतादिक वस्तु प्रत्यक्केण 
घटादिभिः प्रतियोगिभि: संसष्टमसंखष् वा गद्यत १ नाद्यः पक्रः। 
प्रतियागिसंखष्टस्य जुतलादिवस्तुनः प्रत्यक्षण श्रदणे तच्च प्रति 
योग्यज्ावग्राहकत्वेना 3भावप्नमाणस्य प्रवृत्तिविरोधात । प्रवर्तौ 
वा न प्रामाएयम, प्रतियागिनः सस्व तप्प्रवृत्तेःछ्वितीयपक्षे- 
व्वभावप्रमाणवैयर्थ्य म॒.प्रत्यज्ञणव प्रतियोगिनां कुम्ना दी नाम भा- 
वप्रतिपत्त: | अथ न संसृषं नाउप्यसंसए प्रतियागिभिभृतला- 
वस्तु प्रत्ये गृह्यत, वस्तुमात्रस्य तन प्रहणाच्युपगमा- 
दिति चत्‌ ?। तदपि घ्रम्‌ ; सस्ष्त्वाऽसरंसुष्त्वयोः परस्परपः 
रिहारस्थितिरूपत्वनेकनिषेधे अपरविधानस्य परिदतुमशक्य~ 
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श्रनिधानराजन्डः । 
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त्वादिति | सद्सद्गपवस्तुग्रदणप्रवणन प्रत्यक्केणिबायं वेद्यते । 
कचित्‌ तु तद्घरं जूतब्वमिति स्मरणेन, तदेवेद मघरं भूतलमिति 
प्रत्यानङानेन, यो ऽग्निमान्‌ न भवति नासो धूमवानिति तकण, 
नात्र धूमो ऽनभ्नेरिःयनुमानेन, गृहे गर्गा नास्ति इत्यागमेनाभाव- 
स्य प्रतीतः+क्वाऽभावप्रमाणं प्रवतेताम्‌ ?। रत्ना०२ परि०। अरथ- 
स्यासन्निङष्स्य दद्र प्रमाणान्तरा प्रमानावमभावाख्यं बणय- 
न्ति। तथाऽपरे-श्रभावोऽपि प्रमाण्यःऽनावो नास्तीति, श्रथस्या- 
स ्ङृ्टस्येति वचनात्‌ । श्रन्ये-पुनरभावाख्यं प्रमाणं त्रेधा 
वर्णयन्ति । भ्रमाणपञ्चका-ऽभावव्कणो ऽनन्तरोक्ता नावः । प्र- 
ति षिध्यमानाद्वा, तदन्यज्ञानमात्मा वा, विषयरूपण तन्निवृत्त- 
स्वजनाव इत्यनेन च भावप्रमाणेन, प्रदेशादों घटादीनामन्नावों 
गम्यते । तदुक्तम- 

^प्रमाणपञ्चकं यत्र, वस्तुरूपेण जायते । 

वस्तुसत्ताऽववोधाथ, तत्रा ऽनावप्रमाणता ॥ ९ ॥ 

परत्यक्रादेरनुत्पात्तिः, प्रमाणाभाव उच्यते । 

सात्मनो5परिणामो वा, विङ्गानं वाऽन्यवस्तुनि" ॥ २॥ 

न च प्रत्यक्ेणे वाभावोऽवसीयते,तस्याजावविषयत्वविरोधात्‌। 
भावारेनैवेन्छियाणां सयोगात्‌। तदुक्तम्‌-“न तावदि न्छियेणेषा, 
नास्तीत्युत्पद्यते मतिः । जावाशेनैव संवेद्या, योग्यत्वादिन्छिय- 
स्य हि ॥१॥ नाऽप्यनुमानेनासौ साध्यत, हेत्वभावात्‌ । न च प्रदे- 
शपव टेतुः,तस्य साध्यधर्मित्वेनाभ्यपगमात्‌। न चैवमपि हेतुः 
प्रतिङ्ा,अर्थैकदेराताप्राप्तेः। न च प्रदेश विशेषो धमेस्तत्सामान्यदट्‌- 
तुः, तस्य घटाऽनावभ्यनिचारात्‌ । न हि सवै प्रदेशघटाजावः 
शक्यः साधयितुम,सघरस्यापि प्रदेशस्य सजवात्‌। रथ घटा- 
ऽयुपल्न्ध्या प्रदेश धर्मिणि घटाइमावः साध्यते । | असदे तत्‌ । सा- 
ध्यसाधनयोः कस्य चत्‌ सबन्धस्यामावात्‌।तस्माद भावेऽपि प्र- 
माणान्तरमेव। न चाऽभावस्य तद्विषयस्याभावादजावप्रमाणान्त- 
रवैयथ्यम ।ध्रागभावादिभेदन चतुर्विधस्य वस्तुरूपस्याऽनावस्य 
भावात्‌ । अन्यथा कारणादिविभागतो व्यवहारस्य लोकप्रतीत- 
स्याभावप्रसङ्गात्‌। “न चस्याद्‌ उयवहारोऽय, कारणाद्‌ विभागतः 
प्रागनावादिभेदेन,नाऽनावो यदि जिद्यते | १।अज्नावस्य च प्रागभा- 
वादिभेदाउन्यथानुपपत्तेरर्थापत्त्या वस्तुरूपताऽवसख)यत | तदु- 
क्तम-“न चावस्तुन प्ते स्युः , सदा तनाऽस्य वस्तुता । कायो- 
द्‌) नामभावः स्या-दित्यव कारण विना॥१॥ इति । अनुमानप्र- 
माणाऽवसया व।ऽभावस्य वस्तुरूपता | यदाह“. यद्धाऽनुचर न्तिव्यावर- 
त्ति-बुद्धिग्राह्यो यतस्त्वयम्‌ | तस्माद्‌ गवादि वद्‌ वस्तु, प्रमयत्वाज्च 
गृह्यताम्‌” ॥१॥ श्रभावस्य चतुझो व्यवस्था-प्रागभावः, प्रध्वंसा- 
भावः , इतरेतराभावः , ्रत्यन्ताभावश्चति। तत्न- 

५क्वीरे दद्ध्यादि यन्नास्ति, प्रागज़ावः स उच्यते | 

नास्तिता पयसो दृष्नि, प्रध्वंसाभावलक्कणस ॥ १॥ 

गवि योऽश्वाद्यभावस्तु, सोषन्यो5षन्याज़ाव छच्यत। 

शिरसा ऽवयवा निम्नाः, द्ध काटिन्यवजिनाः ॥ 9 ॥ 

शे झुड्रादिरूपण, सोऽत्यन्ताभाव उच्यत ” | 

यदि चेतद्‌ व्यवस्थापकमभावाख्यं प्रमाणं न भवेत्‌, तदा प्र- 
तिनियतवस्तुव्यवस्था दूरोत्सारितैव स्यात्‌ | तदुक्तप्त- 

४ क्षीर दधि जवेदेव , दध्नि कीरं घटे पटः । 

शरो बद्धं पृथिव्यादो, चेत्यन्यं मर्तिरात्मनि ॥ १॥ 

अप्सु गन्धो रसश्चा्न, वायौ रूपेण तो सह । 

ब्योम्नि तु स्परोतातेच, न चेदस्य प्रमाणता ” ॥ २॥ 








निरंशभावबैकरूपत्वाहवस्तुनस्तत्खरूपग्रा हिणाध्यक्षेण. तस्य 
सर्वात्मना ग्रदणादग्रहीतस्य चापरस्यासदंशस्य तत्राज्नावात्‌ 
कथ तदव्यवस्थापनाय प्रवतंमानमज़ावाखूय प्रमाणे प्रामाण्य 
श्रतमस्तु ति वक्तव्यम, यतः सदसदात्मके वस्तुनि प्रत्यक्रादिना 
तत्र सदंशग्रदणेऽप्यगरदीतस्यासदंशस्य व्यवस्थापनाय प्रमा- 
णाभावस्य प्रवतेमानस्य न प्राम।ण्यव्याहतिः | तदुक्तम्‌- 
५ स्वरूपपररूपाभ्यां, नित्यं सद सदात्मके । 
वस्तुनि ङायत किञ्चित, रूपं केरिचत्‌ कदाचन ॥ १॥ 
यस्य यत्र यदेद्‌ चूति-रजिधिक्ा छोपजायते । 
वेद्यतेऽनुभवस्तस्य, तेन च व्यपदिर्यते ॥ २ ॥ 
तस्योपकारकत्वेन, वर्तते ऽशस्तदे तरः । 
उभयोरपि संचिन्त्यो-रुभयानुगमो<5स्ति तु ॥ ३ ॥ 
प्रत्यक्राययवतारस्तु, भावांशो ग्रह्मते यदा । 
व्यापारस्तदनुत्पत्त रभावांश जिघ्रृकितः ” ॥ ४ ॥ 
न च ज्ावांरादसिन्नत्वादनावांशस्य तदुग्रहण तस्याचि ग्रह 
इति; खद सदंशयो धम्यन्नेदे ऽपि भदा ऽभ्य॒पगमात्‌ । उक्तं च- 
“ ननु भावाद्भिन्नत्वात्‌ , सप्रयोगोऽस्तितेन च। 
नहयन्यत्वमभदा ऽस्ति, रूपादि वदिदापि न ॥ १॥ 
ध्रमेयोभद इष्टो5पि, धर्म नदेऽपि नः स्थिते। 
उद्धवा(निजनवात्सरवात्‌ , ग्रहण चावतिष्ठते ॥ २ ॥ इत्यादि । 
तदेवमग्रुदीतप्रमेयाउभावशग्नराहकत्वात्‌ प्रमाणनावस्य प्रमा- 
णत्वम्‌ , . प्रव्यक्ता दष्वनन्तनोव्रात्‌ । प्रमाणान्तरत्वं च व्यव- 
स्थितम्‌ । सम्म० । ( सम्मतितकं ग्रन्थेऽस्मिन्‌ विषये विश- 
षो ऽन्वष्रञ्यः ) 
अणुबलन्नमाण-अनुपलय्यमान-च्रि०। त्र इयमाने, “अए- 
बद्ब्भभाणो वि खुहदुक्खमादपाहि” दशण १ आ०। 
अणुववायकारग-अनुपपातकारक- त्रि०। उप समीपे पतन स्था- 
नमुपपातो दमग्विषयदे शावस्थानम ,तत्कारकस्तदनुष्टाता तद्‌ निन्नो 
गुवोदे शादि भीत्या तदव्यव हितद्शस्थायि भिन्नः गुरूणां दमग्विषये 
स्थित्यकारकः,तस्मिन्‌,त्त.१अ.्रद्‌ श भयादूरं तिष्ठति।उत्त. श्ञ्. 
अणवसंत-अनुपरान्त-त्रि° । उपशान्तो जितकषायः , न 
ङपरान्ताऽनुपशान्तः । सकषाये, उत्त० १४ श्र ° । कपरामप्र- 
धान, सूत्र० २ श्रु० २ अ० | निर्विकारे , स्था०। 
्रणवसमेत-्नुपडशमयत्‌-त्र० । अनुपशम कुवति + व्य ० १ उ०। 
एुवसु-अनुवसु-प । वसु छब्य तदूभ्रूतः कषायक्रालका- 
दिमलापगमाद्‌ वीतराग इत्यथैः। तदूविपरययेणाऽनुवखुः। सराग, 
वसुः साधुः.अचुवसुः श्रावकस्तमिन्‌, “वीतरागो वसुज्ञयो, जिनो 
वा सयतोाऽथवा। खरागोऽद्यनुवसः प्रोक्तः, स्थावरः श्रावको 5- 
थवा”॥ १॥ “बसु वा श्रखुवखु वा जाणित्तु धम्म जहा तहा ” 


आाचा० १ श्रु० श्र २उ०। 

अणव स्पियववहारका रि(ए)--अनुप श्रितव्यव हा रका रिन-- 
त्रि० । निश्रा रागः, निश्रा सजाता श्रस्येति निश्चित; , न नि- 
धितो ऽनिध्रितः, स चासौ व्यवहारश्च अनिश्चितव्यवहारः, त- 
त्करणशीला अनिश्चितव्यवहारकारिणः | रागेण व्यवहारकारि- 
णि, व्य० १ उ०। 

अणएवह-अनुपथ-अब्य० । पथः समीपे , । अन्ञुपथमेवास्मद्‌- 
वसथो भवतां वक्तत | आचा० १ श्रु ८ अ्र० १ उ०। 


( ४१४ ) 


अणवह 





नुप ज्रि । लावत उपधा अयुक्ते, प० सम रद्वा 
अणवट य-अनुपहत-त्रि० 
स्ते, पर 
अणएुह य वि हि-अनुपह तवि धि-पुं० । अयुत्पन्नसुत्पाद्य दाने, 
गुरुभेदंत्त स्थ अन्यस्य गुरूननुज्ञाप्य दाने वा। अनुपहतावाधि- 


नर्त । शध्मयादाभर।|वध्यव*- 


श्र मघपानराजन्द्रः | 


येदनत्पन्नम॒त्पाद दद्‌! ति। अन्ये लु व्याचङ्गते-यत्पुनस्तस्य गुरुभि- | 


दत्तं ततस्रो ऽन्यस्य गुरुनननङ्प्य ददाति “श्रणुवदियं ज्ञ तस्स 
उ, दिन्न ते देइ सो उ श्रन्नस्स' यत्तस्य दत्त सोउन्यस्स गुरून- 


नुज्ञाप्य ददाति । कमाश्रमगस्त॒न्यमिद्‌ दत्तमित्यषो5नुपहतबि- 
धिः । ब्य> र च०। 

अणवहास-अनुपहास-जि० । अविद्यमानोपहासे, पञ्चा० ६ 
चिव । 

अणएवहुआ-देशी ०-नववध्वाम , दे० ना० १ वर्ग । 


अणवाइ(ए)-अनुण तिन-त्रि० । अजुपतत्यनुसरती त्येवं शीलः । | 
अणुवाईए सव्वसुत्तस्स' प० व० २ | 


स्था० ६ ठा०। योग्ये, ४ 
द्वा०0। अनुवादि तुं शीलमस्येत्यनुवादी । अनुवाद शील, सूत्र १ 
श्च १२ च्ञ । 

अणावाएल-अनुपादेय-त>। देये अग्रहीतव्ये, आ०म०द्वि०। 

श्रणवाणदय-अनपानत्क - त्रि । न विद्येत उपानहौ यस्य 
सो ऽयमनुपानत्कः । उपानहोरधारके, षो० १ विव०। 

अएुवाय-अनुताप-पु० । संयोगे, भ० ६२ श ० ४ उ०। 
अनुपात-पुं० । त्रजुसरणे , प्रज्ञा० १७ पद्‌ । श्रजुपतनमनु- 
पातः । शब्दोच्चारणरूपानजुदशनादौ , उपा० १ अ० | 
अनुवात-पु> । आघ्रायकविवत्तितपुरुषाणामजुकूले वाते, 
ज २ वक्त० । रा०। अजुकूलो वातो यत्र देशे सोऽनुवातः। 
यस्माद्‌ देशाद्‌ वायुरागच्छुति तत्र, भ० १६ श० ६ उ०। 
अनुवाद -पु" | विधिप्राप्तस्य वाक्याऽन्तरेण कथने , वाच०। 
“द्वादश मासाः संवत्सरोऽच्रिरुष्णोऽच्निर्दिमस्य भेष जम? इत्या- 
दीनि तु वेदवाक्यान्युवादधध्रानानि, लोकप्रसिद्ध स्थैवार्थ 
स्यतेष्वयुवादात । विश० । / 

अगुवायवाय-अनुपायवाद-पुं० । षष्ठे मिथ्यात्ववादे, नयो०। 

अणवालय-अनुपालक-एऐं० | आजीविकोपासकमभेदे, भ०२७४ 

गात्रा 

श० २० उ०। 

अगवास-अनुवास ~ | वधावास ऋतु॒बद्ध वा उाष्त्वा पुन- 


स्तत्रैव पश्चाद्‌ वसन , श्रशिवार्दिकारणषु वृद्धादिवासे वा | 


खसने च । तत्र कल्प | 
न” 4 ~, अहृगा आागवास णापकप्प तु |। 


वोच्छामि गुख्वदेमा, आएुग्गहद्धा खुविद्वियाणं ॥ 
अणुवासम्मि तु कप्पो, पत्नवग परुच बहुविदा अत्या | 
अणवासणए पगत॑, मुखा य तटा असुद्धा य ॥ 
अणुवासत्यो बहुदा, उडवामे वश अवर असिवादि । 
ुषादं। वासो वा, अहवा त्रणवसणमणुवामा ॥ 


वनित पुणो वि वसती, अणुवातिगवसाटि नमग । सटा । | 


| 





| 
| 


| 


^). अगावास 


तीयहिगारो एत्यं, सा होज्जा सुद्धसुझ्यों वा ॥ 

पट्‌ | बेसाद्‌हि, वेसगकरणादि एहिं तह चेव । 

हाति असुच्या बसह।, मूञ्लगुण जत्तरगुणे य तहा ॥ 

कालख्ययातिरित्तं, अविसज्यासु च तासु बसमाणो । 

पावाति पायच्छित्तं, मोत्तणं कारण मिमोर्टे ॥ 

असियवे आमोयरिए, राय भए व आगादे। 

गेञ्नएह उत्तमद्ठे, चारित्तसज्फातिए असती ॥ 

वाँ सव्वत्थ सित्रं, तेण सया काह्मदयगाम्मि | 

पुणो वि य णहु णिगुच्छे, अएपच्छा नाव अएवासी ॥ 

आद्लंवण विसुद्ध, खुछदुत परिहर पयत्तणं । 

आसज्ज तु परिभोगं, भयणा पडिसेवसंकमण ॥ 

असिवादीहिँ वसंतो, सुद्धाए बसहीएँ वसे साहू । 

सुखास्त ए जतती, विसोहिकोमीएँ पुव्वं ति ॥ 

जयणत्ती जं जितं, पुव्वत्ताए तु जतु ज दोसा। 

तत पुञ्यं सरे, कम्पण्ण वी ऽमा जयणा ॥ 

अप्पावहं तु बेड, जत्य गुणा तू भवे बहुतरगा । 

गच्छे गच्छताण व, तं चव तहिं करेजा तु ॥ 

असिवादिनिट्धिए्‌ पुण, अव्वक्खेवेश संकम तत्तो । ` 

सत्यं तु पाभ्च्छतो, जई अत्ये तत्य सुखा तु ॥ 

एतं एयर विहूण, अएवासियं जतु अणिवसे कप्पं । 

कालस्छुयावराहे, सेवष्टितमो-ऽवराटाणं | 

सेवष्टितावराह, तवावठदो तह मूलं वा । 

आयारपकप्प ज-पमाणणेमाण चरमाम्मि ॥ 

अगखुवा सियाएँ कप्पा,एम सो वष्पितो समासणं । पं ना०। 
इयाणि त्रणुवासकप्पो-तत्थ(गादा)[अरणुवासम्मि उघ्रणुवासो 
नाम वासावासओं उबद्ध वा बसित्ता तत्थेव श्रवस, चबद्धे 
मासदहु,वास चलबद्ह ॥। तत्थ पुण बह्ढावढ़ा खुत्तत्था जहा पत्थ 
व कप्पे ठिए मासकप्पसुत्ते एत्थ पुण अहिगारों अएुवासिज्ज- 
तीति । अरणुवासिया का पुण सा?, वसह) सुझा य,अस॒झछा य | 
असुद्धा पष्ठीव सोवसग्गकम्णो वठणादि (गादा) [असिवे] अ- 
सिवाञ्स कारणेसु असखुछाए व वसति रायदुद्र काप्परपन्ची वा 
सोयाणि वा तत्थ तत्थि जाणि वादिरपटिं खत्ताह संजयाणि 
दोसकरणाणि नप व बोधिगादिसु गेलष्पउत्तिमष्े चरित्त इत्थि- 
दोस पसणा दासा असउज्काए वा सद्वा गुणाणं ज तम्मि 
वसद्‌)प (गादा) [आलंचण]एवं ्रा्वणविसुढ सत्तझुए परि- 
दर्जा जत्तण परिभोगं पुण मासज्ज गुणपरियद्धन्ति नणिय हाड 
ज़णिया पंड़िसिहसकमण गुणबुद्धिनिमित्त अच्छृज्ला न सकेज्ञा 
आप्र वसदि खेत्त वा एण्सखु पृण कारणेस विणासो अएुवासि- 
ये परिवसइ तस्स संघटद्टियावराहे, एस अएवासणाकप्पो ॥ 
प०-च्यू० ॥ 

0 ञ्हुणा बोच्छ5एुबासणाकप्प । 

अएुवासमासकप्पो, वासावासो इमं तु ॥ 

जिणयेर अद्वालंद, परिद्यारितअज्जनासकप्पो तु । 





के 


= न) 0. 
क 


"त 


` होंति दिणम्मि दिणम्मि वि, थेराएं तेचिय लू तु। 


 बासाव्रासपमराणं, आयारे उप्पमाणितं कप्पं । 


(४२७ ) 


अगुवास 


अप्रभिधानराजन्द्र: । 


अगणवास 





खेत्ते कालप्र॒वस्सय-पिंडग्गह णे य णाणत्तं ॥ 
एएसि पंचाह वि, अण्णोप्यस्स चपरि तु । 
खत्तादीहि विसेसो, जह तह बोच्छं समासेणं ॥ 
णत्थि ल खेत्त जिणक--पियाण उलबद्धमासकालो तु । | 
वासासुं चलमासों, वस॒ही अममत्त अपरिकम्मा | | 
पिमो तु अलेवकडो, गर्हणं तु एसणा उवरिमादि । 
तत्थ वि कालमभिग्गह, पंचएहं अघ्तारेयाए्‌ ॥ 
यराण आप्य चत्त, तु लग्गहों जाव जोयणसकोस । 
णगरं पुण वस्‌), विकालउलवखूमासो तु ॥ 
उस्सग्गेएं नाणेत्रा, अव्वाएणं तु होज्ज अहिओ वि | 
एमेव य वासासु वि, चलमासों होज्ज आहिओ वि ॥ 
अममत्त अपारिकम्मो, उवस्सओ एत्थ नेगचउरो तु । 
उस्मग्गेणं पढमों, तिएिह उ सेसाउववादेणं ॥ 

ज्त्त वेवकरं वा, अघेवकमं वा नि ते तु गेएहंति । 


> >~ व 2. 


सत्तं वि एसणार्दि, सावेक्खो गच्छवासों (त्त ॥ 
अरलं दिया गच्छ, अप्पम्बिखाण जह जिणाएं तु । 
णवरं कालविसेसों, ललवासे पणगचलमासो ॥ | 
गच्छे पडवख्ाणं, अहलंदिएं तु अह पुण विसेसो । 
उगहों जो तोसे तू सो आयरियाग आह्नवति ॥ 
एगवस्।एँ पणगं, छच्चिउ ववगाम कुरति | 

दिवसे दिवसे अपरं, अडंति वर्‌) य णियमेणं ॥ 
पारटार सुख ण, जेव जिणकप्पियाण णवरं तु | 
आयंबिद्ल तु नक्तं, गणएटेति य वासकप्पं च ॥ 
अज्जाण परिगगाटेयाण, लग्गहों लोतु सोतु आयारिए। 
काझ्षे दो दो मासा, उलब< तामि कप्पो तु ॥ 

सेसं जह थेराएं, पिमो य लबस्सओ य तह तासि | 
सो सव्व वि य व्रि, जिणकप्पो थेरकप्पो य ॥ 
जिणकप्पि अहा्चंदी, पारेहार विसाड्याण जिणकप्पो । 
थराणं अज्ञाए य, बोधव्वो यरकप्पो तू ॥ 

विहा य पासकप्पो, जिणकप्पो चेव थेरकप्पो य | 
णिरणएुग्गहो जिणाणं, थराण अ एगहपवत्तो | 

ल ठवासकाल-ऽतीते, जिणकर्प्प।एं तु गुरुगा य ॥ 


तसं पदा-ऽउराह्‌ , पुद्दो अएवासियं आएुबसंतो ॥ 
ने तत्य पदे दोसा, त तव्य तगो समाचष्यो ¦ 
पप्तारसुग्गमदो सा, दस एसणा एषं पुण बीस ॥ 
संयाजणादि पंचय, एत तीस तु अवराहा ॥ 

एतरहिं दोसेहिं, जदि असंपत्ति लगगतं) तह बि । | 
दिवसे दिवसे सो खलु, कालातं।त वसंतो तु ॥ 





एये अणुमाय तो, जाणसु अणुवासकप्पं तु ॥ 


आयारपकप्पम्म।, जह नियं तीत संवसंतो वि । 

होति अण॒वासकप्पो, तह संवसमाणदोसा तु | 

दुवे विहारकाले, वासावासे तहव उवद्ध । 

मासातीते अणवाहि, बासातीत जवे उबही। ॥ 

लमुबद्धिएसू अदसु, तीतेस वास तत्थ णु तु कप्पो । 

घेत्तुणं उबहं। खलु, वासा[र्ततिस कप्पति तू ॥ 

वास लउ अहालंदे, इत्तिरिसाटणे पुद्धत्त य । 

लग्गहसंकमणं वा, अष्पोष्सकासहिंता ॥ 

वासास चउम्मासो, उउवस्ट मासलंद पंचहिणा । 

इत्तिरिल रुक्खमृल, वीसमणद्ठा वि ताणं तु ॥ 

साहारणा तु एत, समद्िताणं बहूण गच्छाणं । 

एकेण परिग्गदह्धिता, सव्व पाटत्तिया होति ॥ 

संकमणमन्नसष्-स्स सकासे जदि तु ते अहीयत । 

सत्तत्य तदनया , संघे अहवा वि पडिपुच्छे ॥ 

ते पण मंमलियाए, आवालियाए वतं तु गएहज्जा । 

ममच्चियपहि जत, सच्चित्तादी तु जो लानो ॥ 

सो तु परंपरणएणं, संकमती ताव जाव संडाणं। 

जटहियं पुण आवलिया, तहियं पुण अंतए्‌ उाति ॥ 

तं पुण ठितएकाए, वसहीए अहव पुप्फकिष्ाओ | 

अवा वि तु संकमणा, दव्वस्मिणमो विही अप्यो ॥ 

सुत्तत्य तदुज्यविसा-रयाण योवे असंततं। भाष्‌ । 

संकमणदव्वमंम लि-आवशज्लियाकप्पअणएवासे ॥ 

पुव्वद्धिताण खेत्ते, जादि आगच्छेज्ज अध्यआयरिओं । 

बढुसु य बहु आगमिओ, तस्म सगासम्सि जादे खेत्तो ॥ 

किंचि अठिज्जेज्ञाही, थावं खत्तं च तं जदि ह॒वेज्ञा। 

ताते अंसंथरंता, दोष्पि वि साहू विभज्ेति॥ 

अप्पोष्पस्स सगासे, तेसिं पिय तत्थ धिज्माणेणं | 

आभवणा तह चेव य, जह नणियमणंतरे स॒त्ते ॥ 

एवं एिव्वाघाते, मासचउमासतों  थराणं । 

कप्पो कारणतो पृण, अणुवासो कारणं जाव ॥ 

एस5ऽणवासणकप्पो 69५22 ०००७ ७४००० । प ना © ] 

इयाणि अरणुवासकप्पो-(गाहा)[जिणथेर]सो पण अखुवास- 
कप्पो जणथरञ्राल्राद्‌ य परिहारावेसुरू। य अज्ञाणात एग- 
गाओ एगस्स बहू गाणाह खेत्तकाल्उवस्सयापडग्गहण य 
नाणत्त जिणस्स ताव खेत्तं नत्थि काले उउबद्धे मासरो बासा- 
रक्ते चाउम्मासों लवससआओ अममत्ता ्पार्कम्मासक््खाञ् 
बेवाडा खत्ताग्गहा थराण त्थ सक्कास जायण नगर चक 
ह्‌ जग्गह! तास काठश्यामास वा मासाध्य खा लडास्म कारण 
मकारण वासरासरु चअउमास वा ।नक्काशण काश्ण पुण कणाहय 
वस्स उ उस्सग्गण अममत्ता अपरिफसम्मा य अववाएण ससखस* 
मन्ता सपरिकम्मों य पिमो लेखामों अलेवामों य अहालंदियाण 
गच्छे अपमिबद्ाणं जहा जिणाणं नवरि काले बब्नोग गामा 
करइ एगेगो साग पंचद्वस नक्खं दमत, तत्थव वसंति 


( ४१६ ) 


अशणवास 
23% बा 


अआभिधानराजन्द्र: । 


बासासु एगत्थ चडम्मास्रो एवं परिहारियाण वि जहा जिणाणं | 


णवरि आयविश्लेण मासो स्वो वि विदो जिणकप्पो थरक- 
प्पो य, जिणअद्ाब्ंदिपरिहारविसुझरियाणं जिणकप्पो अज्ञाणं 
राण य थेरकप्पो गच्छुपम्बरूअहालदियाणं श्रायर- 
याणं च्च सा (क्खत्ताग्गहो सज्ञयणगीयत्थपग्म्गिदियाणं 
अत्थि खजक्त सो आयरियाण चव जिणकप्पो निरएग्गहा 
असियवादओ कारणा नत्थि थेरकप्पो साएग्गहा आसिवाश्स 
कारणसु काब्बाइए उउस्मि जिणाण गारुओ मासो दिण दिण 
थराण ब्हुओ मास्ता दिण दिण तम्मि खत्त अत्थेताणं चउम्मा- 
सार्य जिणाण तस्मि चव खत्तदणदिणे चलगुरुं थेराणं दि- 
ण दिणे चउलहं (गाहा) [ तोसपया<वराहे ति ] सालस उग्ग- 
मदोसा, सजोयणारं पचदस एसणा दासा, ज्वामपरिवारीए 
पन्नरस उम्गमदोासा पंच सजोयणमाइ तत्थ बृढा पसा वीसा 
दस्र एसणा दासा प्प तं)सपयावराहेति तसि अहवा दिवस 
दिवस अवराहो तीस दिणा मासो जग्मि आवज्जइ जयमाणो वि 
अस्थंतो निक्का रण तेण ब्ग्गइ (गाहा) [वासावासपमाणं ] वासावा- 
सपमाणं च एयं आयारकप्प भणियं तम्मि अछकंतों उग्गहकाले 


अद्भुवसतस्स अखुवालिया नवर (गाढ़ा ) [ दुविहे विहारकाले]. 


अच्कत अट्राह मासाह अल्पाद्‌ वास परिवज्जह तत्थावही न 
घप्पद्‌ वास अर्प घेप्प३ (गादा ) [वास च] एएसिं ठियाणं जह 
बहुया एक्काम्मि खेत्ते ठ्या होज्जा वासासु लडम्मि वा अदा. 
दि पंच दिवसा जाव साह रणा पुहुत्ते वा इरित्तिए वा रुक्‍्खहे छा 
सकमणं पगा एगस्स मृते दस वेयाल्विअं उज्ज़ुयारेइ तस्स पुण 


दस वेयात्रिय उञ्क्ञयरतस्स मुत्र अन्हो उत्तरज्कयणाणि 
प ज उत्तरज्छवणारत्ता सचित्तारं दब्ब्भह तं दसवे- 
याकार 


मल अज्नो बंभचरे उज्ज्ञुयारइ 
त्तरापलिया सष्ाणचवप 
पगस्ल मृत्ते आवासगादाओ पटह अन्ना पुण आवम्सकस्स 

त्थ कटेड्‌ अत्थइत्तों वश्ञिश्"ों बा एगो दस्रवयलियस्स सुत्त 
चाण्ड पगो अत्थे कटर अल्थरत्ता विश्न पगो उत्तरज्छयणा 
वाएइ एगो अत्थं कहेइ अत्थइत्तो वधिश्रो एवं जाव विवाग- 
सुव सब्वत्थ अत्थो वलिओं एगो पन्नात्ति वाएइ एगो दसवेया- 


जाव विवागसुय जदो- 


लियाइणं जाव कष्पव्ववहाराणं अत्थ कद्देइ,अत्थइत्तो वलिओ- | 


पव जाव ववारगखुय पगा कप्पव्वव्वरार कह ३ एगा।दाघ्वाइ्सु 


तस्स देह दासा छत्तरज्भयर्ण रज्जयारेइ तस्स | 


सवयाद्षयच्त्तस्स अत्थ पुण पगा | 


त्तश्नाप३ सुत्तरत्ता वाच्च सव्वत्थ पुञ्वगयज्त्ता वव्चिश्रो जत्थ | 
वा मेमली विज्ञ हाटुद्याण तत्थ पाव सच्चित्ताइ ते पुण | 


पगःप वसहीए विया पुण्फावाकिन्ना वा (गाहा)[स॒त्तत्थ ]अहबा 


णगासम्प्र गाम एगा स्रा।रञ्रा सुत्तत्थावसारआा पुव्चाघआ तस्स | 


श्रन्ने पासे पदति, तं च खत्तं थाव श्रपञ्ञत्त भत्तपाण दा बि 
जणा पढतपच्रो वऊणं सजप विसज्ञति ्ररणं चत्तं मादे तासि 
अन्नगामं गयाणं परराप्परस्स पढंताणं तदेव सकमणछाणं सचि- 
क्ताउ दव्वे जाव आवालिया सष्ाणगयति ( गाहा)[एसो उ]काब- 


कप्पो निव्वाघाएण वासासु चाठम्मास लउम्मि अट्रमासे कार- | 


णे पुण राण जादे च्रणुवासो नवद्‌ जाव तं कारण समन्तं 
श्रस्निवाड ताव अणुवास ता वि जयंता खुद्धा, एस ्रणुवास- 
कप्पा । पं० चू०। 
अणवासग-अनुपासक-पुं०। न उपासकः श्रावकोभनुपासकः। 
मिथ्यादष्छठी, स च ङ्ातकाऽङ्ातकश्च, नायकोऽनायकश्चति द्वि- 


अगुव्वय 





था। “हझणवासगो वि नायरगमनायगो य” पतस्यद्विविधस्या- 
उपि धरव्राजन चतुरौरु, खाङ्गाद्यश्च दोषाः | नि० चू० ११ ४०! 
उपासकः श्रावक इतरोऽनुपासकः । अश्रावक, नि० च्यू० 0 ल०। 
उणुवासणा-अनुवासना-खं) ० चमेयन्त्रप्रयोगेणाऽपानेन ज- 
ठर तेलविशपभ्रवेशन, काण १३ झ० | विपा० | व्यवस्थापना- 
याम, आचा० १ श्रु०६ आए १ ल०। 
अणवि(व्यि)ग्ग-अनु द्विम्न- त्रि० । न० त० । प्रशान्ते, “चर मद- 
मए व्वम्ग, अविक्खित्तण चयसा' दश० ७ अ० १ उ०[ अनु- 
द्विसः लुध्रादिजयात्‌ प्रशान्त इति | बु० १ उ०। 
अएतरिरइ-ऋनु विर ति-खी० । देशविरतो, कम० १ कर्म०। 
अणवी।इ-अनुवि चिन्त्य-अब्य ० । अनु-वि-चिति-ल्यप्‌ । पर्या- 
लोच्येत्यर्थे, प्रश्ष० २ सम्ब० द्वा0 । आलोच्यथ, दश० ७ अ०। 
केवलज्ञानन हात्वेत्यर्थे, सूत्र० १ श्रु० १० श्र०। 
अनुव च्य-अन्य> । आजुकूल्यं वाचयित्वत्यर्थ, सूज० १ श्रु० ४ 
अआण० १ उ0। 
अणुर्व)ऽनासि(ण्‌)- अनुतर चिन्त्या पिन-पुं । अनुविचि- 
न्त्य पयोक्बोच्य भाषते शत्यवरशं) वो ऽनुविचिन्त्यनाषं । व्य० १ 
उ० । स्वावोचितवक्तृरूपे वाचिकविनयमभेदे, दश० १ श्र ० । 
अणु्व|इस मरजोग-ग् नुविचिन्त्यसपितियोग-पु० । अनुबि- 
चिन्त्य पयोज्ञोच्य ज्ञापणरूपा या समितिः सूम्यक्प्रचृत्तिः सा- 
ऽ्नविचिन्त्यस मितिस्तयोर्यागः सबन्धस्तदपो वा व्यापारो वाऽ 
नचिन्त्य समितयोगः। भावरासमितियोगे, प्रश्ष०२ सम्ब० द्वा०। 
अणवृहण-अनुव्यूहून-न० | प्रशंसने, कल्प० । 
अणुवदयंत-अनुवेद्यत्‌-त्रिश अन॒ुभवति,सूत्र० १ श्ु०७अ०१3०। 
अनुवेहमाण-अनुप्रेकृमाए-त्रि० । अनुप्रेक्लां कुर्वति, “घुणे ल- 
रालं अझुवहमाण, विच्चाण॒ सोयं अणवेक्खमाण सूत्र ०१०शअ्र०। 
अणवो-देशी--तथेत्यर्थे, दे० ना० १ वगे । 
अण॒व्वव(अ)-अणब्रत-न० । अणूनि लघूनि व्रतानि अणव्र- 
तानि । लघुत्वं च महाव्रतापेक्कयाऽस्पविषयत्वादिनेति भ्रतीत- 
मतेति | उक्तं च- “ सञ्वगयं सम्मत्त , खुए चरित्तेन पवा 
सव्वे | देसविरईं पमुच, दोएह विपमिसवणा कुज्ञाः॥१॥ इति । 
अथवा सर्वविरता5पेक्याष्णोलघोगुणिनो ब्तान्यण॒ब्॒तानि। 
स्था० ७ ठा० १ ल०। 
ऋनुवत-न०। अनु मदाव्रतस्य पश्चादप्रतिपत्तौ यानि बतानि 
कथ्यन्त तान्यनुव्रतानि इति | उक्तं च-“जइ धम्मस्स समत्थे, 
जज्ञ तद्देसणं पि साहुणं । तददि गदोसनिवत्त), फलवति का- 
याणुकंपट्ट '” ॥१॥ इति | स्था० ५ ठता० १ च०। श्रा० | आतु०। 


ध्र । श्रावकयाग्यघु दृशविरतिरूपेषु स्थुत्प्राणातिपातविर- 
मणादिषु ; ह 
तानि च- 


पंचाएव्वया पत्ता ?। तं जहा-थूलाओ पाणाइवायाओं 
` वरेरमणं, थ्रृूज्ञाओं मुसावायाओ वेरमणं, थूलाओ अदिन्ना- 
दाएओ वरणं) सदारसंतास इ्च्छापरिमाणे । 
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(४१७ ) 


्रभिधानराजन्द्रः । 


अआपाव्यय 








स्थूला द्वीनिद्रियाद॒यः सत्त्वा;; स्थूलत्वे चेंतेषां सकबलौंकिकानां 


जीवत्वाश्रसिद्धः; स्थूलविषयत्वात्‌ स्थूलं, तस्मात्‌ प्राणातिपाता- 


त्‌ । तथा स्थूत्तः पारस्थूव्रवस्तावबया<उ।तडुष्टा ववक्कासमुझ्नतबः 


तस्मात्‌ मसषावयादादू | तथा पारस्युलवस्तावपय चायारापणह- | 


तुत्वेन प्रसिद्धमतिदुष्टाध्यवसाय पूवकं स्यूल,तस्माद द्‌ त्ादानात्‌ । 
तथा स्वदारसन्ताषः; आत्मीयकब्त्रादन्यच्छानिवृत्तिरित्यु पक्ष- 
कणात्परदारवज्ञनमपि ग्राह्यम्‌ । तथा इच्छाया धनादि विषय- 
स्याभिलाषस्य परिमाण नियमनमिच्छापरिमाणम्‌ ; देशतः पारि- 
ग्रहविरतिरित्यथः । स्था० ५ ता० १ ल० | आच० । उपा०। 
( सातिचाराणां प्राणातिपातादीनां व्याख्या खस्थाने ) 
„ ` शरस्य प्रहणविधिः-- 

तस्मादभ्यासेन तत्परिणामदाद्यं यथाशाक्ति द्वादशत्रतस्वीका- 
रः, तथालति सवौङ्गीणविरतः संमवाद्विरतेश्च मटाफवत्वात्‌ , 
अन्येऽपि च नियमाः सम्यक्त्वयुकतद्वाद शान्यतरव्रतसवद्धा ए- 
व देश चर तित्वाभिन्यञ्जकाः। अन्यथा तु पत्यत पाश्वस्थत्वादि- 
भांवाविज्नावकाः,यत्‌ पदे रारल्ञाकरे' सम्यक्त्वा ऽणुत्रतादिश्रा- 
रूधमेरहिता नमस्कारगुणनजिनाब्रेनवन्द नाद्यनिग्रदनरृतः श्राव- 
काभासाः श्राद्धधमेस्य पाश्चस्था इति । 

इत्थं च विधिग्रहणस्यैव कत्तेव्यत्वात्‌ संग्रहेऽस्थ प्रवतत इ- 
त्यत्र धर्मस्य सम्यग्विधिना प्रतिपन्नौ प्रवतेत इत्येवं पूव प्र- 
तिज्ञातत्वाच्च तद्‌ ग्रहणविधिमेव दशीयति-- 

यागवन्दननि(मत्त-दिगाकारविशुख्यः 

योग्यो पच्यति विधि-रण॒व्रतमृखग्रहे ॥ ५३ ॥ 

इह विशुद्धिशब्दः प्रत्यकममि संबध्यत , ढन्द्वान्ते श्रूयमाणत्वा- 
त्‌ । ततो योगशुछिवन्दनशुद्धिनिमित्त शुद्धि दें कुशुछिराकार शु- 
छिम्नेत्यर्थ। तत्र योगाः कायवाड्मनोव्यापारलक्कणाः, तषां शु- 
छिः सोपयोगान्‍्तरगमनानिरवद्यज्ञाषणशुभ चिन्तनादिरूपा ;व- 
न्द नशुष्िरस्खलितप्रणिपातादिदणर्कसमुच्चारणासंम्रान्तका-- 
योतसगादिकरणलक्णा, निमित्त स्तत्का वा च्लि तशङ्खपण- 
वादिनिनादश्रवणपृणजम्नचर ड्रारच्बत्रध्वजचाम राद्यवलोकनशु- 
जगन्धाप्राणादिस्वभावा, दिक्शुद्धिः प्राच्युदी च जिनचैत्याद घि- 
छिता$5शझासमाश्रयणस्वरूपा,आका रश॒द्धिस्तु राजाभियोगा दि - 
प्रत्याख्याना पवादममुत्कंली करणात्मिकेति । तथा योग्यानां देव- 
शुरुसाधमिकखजनदीनानाथादीनामुचिता उपचयो धूपपुष्प- 
बख्रविलेपनाऽऽसनदानादिगोरवात्मिकरा चेति विधिः।सच 
कुत्र भवतीत्याह-( अरणुवतति ) अ्खुब्ब॒तानि मुखे आदों 
येषां तानि अखुव॒तमुखानि साधुश्रावकविशषधमोचरणानि, 
तेषां ग्रहे प्रतिपत्तौ भवतीति सद्धमंग्रहणाविधिः । विशष- 
विधिस्तु सामाचारीतोभ्वस्रयः। तःपाटश्चायम्‌-'"पसव्थे खित्ते 
जिणभवणाइए पसव्थसु तिदि कर णनक्खत्तमुहुत्तचद बलसु 
परि क्ियगुण सीसे सूरी अग्गश्रा काड खमासमणदाण- 
पुढ्वं भणावेइ-इच्छुकारि भगवन्‌ ! तुम्हे श्रह्यं सम्यक्त्व- 
सामायिकं भ्रुतसामायिक देशविरतिसामायिकम्‌ आरोवाव- 
णीयं नंद्किरावर्णायं देवं वंदावेह त्रो सूरी सेहं चामपास 
ठवित्ता चरूंतियाहि थुईहि संघेण सम देवे वदेद्‌ जाव मम 
दिसतु । ततः श्रीशान्तिनाथाराधना्थ करेमि काउस्सग्गं, 
“वद णञ>त्तियाए' इत्यादि सत्तातीसुस्सास काउस्समग्ग करेइ, 
* श्रीशान्ति ' इत्यादिस्तुति च भणति । ततो द्वादशाङ्गयारा- 
नाथे करेमि काउस्सग्ग'वंद्णवक्तिआए' इत्यादि कायोत्सरगे 
ममस्कार चिन्तनम्‌, ततः स्तुतिः, तझो सुयदेवयाप करेमि 





काडस्सग्गं, अन्नत्थ ऊससिएणमिच्चाइ,ततः स्तुतिः,पव शास- 
नदेवयाए करेमि काउस्सग्गं,अन्नत्थक०।'या पाति शासनजन 
द्यः प्रत्यूहनाशिनी । साऽभिप्रतसस् खव, भूयाच्छाशनदे- 
वताः'॥१॥ इति स्तुतिः। समस्तवैयाचत्यकराणां कायोल्सगः;ततः 
स्ततिः; नमस्कारं पचित्वापचिश्य च शक्रस्तव पाठः पर मष्िस्तवः 
जय वीयराय इत्यादि । द्यं प्रक्रिया सववि धिषु तुस्या,तत्तन्नामा- 
च्चारकृतो विशेषः | ततो वं :णपुव्वं सीसो ज़णइ-इच्छकारि भ- 
गवन! तुम्हे अम्हं सम्यक्त्वसामायिकं श्रुतसामायिक देशा वराते- 
सामायिकम, आ।रावावणीयं नदिकरावणीयं काउस्ससप्गं करेह। 
तश्रो सीससाहिओ गुरू सम्यक्त्वसामायिकं श्रतसा मायिक देरा- 
विर तिसाामायिफ आरोवावणीयं नदिकरावणीयं करोम काल- 
स्सग्गमिच्चाइ ज़णइ |सत्तावीसस्सासच्ितणं चञवीसत्थयभणन 
क्षमा० नमस्का रज्रयरूपनानंदभ्रावणं, तत: पृथक्श्नमस्का रपूवक 
चारत्रय सम्यक्त्वद्‌एमकपाठः स चायम्‌-- 
“अहन्न॑ं भत ! तुम्दाणं समीव मिच्छत्ताश्रो पमिक्कमामि संमत्ते 
उपसपज्ञामि। त जदा-दव्वश्रो खित्ततओं काबओ भावआओ;दव्वओ 
ण मिच्छुत्तकारणा३ पचचक्खाभमि, सम्मत्तकारणाईं उवसपञ्जा- 
मि, नो में कप्पछ अज्जप्पन्निई्‌ अन्नउत्थिए वा अन्नलत्थियदेवया- 
णिवाअजन्नउत्थियपरिग्गाहियाणिवा अरिहंतचइयाणि वंदित्तए वा 
नमंसित्तएवा पुञ्ति अणालत्तए णं आद्ववित्तर वा सलविष्तए वा 
तसि श्रसणवापाणंवा खाइमं वा साइमं वा दाउं वा अएुप्प- 
याड वाखित्तओ रे श्त्थव। अन्नत्थ वा काब्षओं ण जावज्ञीवाप 
ज्ञावओ ण जाव गदेण न गदिज्ञामि, जाव बल्लेण न छुब्िज्जामि, 
ज्ञाव संनिवाएणं नाज्िभविज्जामि, जाव अज्नण वा केण३ रागा- 
यकाइणाइ एस परिणामो न परिवमर३, तामे पञ्च सम्महसरा 
नज्नत्थ रायाभियोगेणं गणाभिओओोगण बलाभिश्रोगेणं देवयाभि- 
योगं गुरुनिग्गहेणं वित्तिकंता रेएं वासिरामि, ततश्व “अरिहं- 
तो महदेवो जाव" इत्यादिगाथाया वारत्रय पाटः! यस्तु सम्य- 
कत्व प्रतिपत्यनन्तरं देशविरति प्रतिपद्यते,तस्याजतैव ताचारः। 
तञ्च वदित्ता सीसा भणइ-इच्छुकारि भगवन्‌ ! तुम्हे अम्ह स- 
म्यक्त्वसामायिकं श्रतसामायिकं.देशविरतिसामायकम्‌.श्रारो- 
वो | गुरुराह-आरोवेमि | पुणो वदित्ता भणइ-संदिस कि भणा- 
मे!। गुरु भणइ-वंदित्ता पव्वेह २।पुणो वादत्ता भणद तुम्हे श्चम्ड 
समत्तसमादइयं सुयसामाश्य देसविरइसा मा शयं आरोबिय इच्छा 
मिअ्रणुसट्टिंगुरभणइ आरोविय रखमासमणाणे हत्थणं खुत्तणं 
श्न्थेणं तदुनएणं सम्म धारि्नाहि गुरुगुणहिं बुद्धाहि नित्यारग- 
पारगा दोह । सीसा भणइ -इच्छ २। त्यो वदित्ता भणङ-तुम्हाणं 
पवेइय संदिसह खाहणं पवेषमि । गुरु भणइ-पवेएह ४। त्यो 
वंदित्ता एगनमुक्कारमुच्चरंतो समोसरण गुरु च पयक्खिणइ, 
एवं तिन्निवला। तश्रा गुरु निसिज्ञाए उवविसद्‌ | खसासमर- 
पुञ्वि सीसा भणइ-तुह्माणं पवय साहृणं पवेय सादसह 
काउस्सग्गं करेमि। गुरु भणड-करेह६। तओ वदित्ता भणइ-स- 
म्यकत्वसामायिक २ स्थिरीकरणार्भं करेमि काउस्सग्गमि- 
व्यादि, सत्तावीसखुस्सासचितणं चउवीसत्थयभणन । ततः खू- 
रिस्तस्य पञ्चोदुम्बयादि ३ यथायोग्यमभेग्रहान्‌ ददाति। तद्‌- 
णएडकश्चवम-“शअहन्न भत ! तुम्हाणं समीवे इमे अभिग्गहे गि- 
एटामि । त जहा-दव्वश्रा खित्तश्रो कालओ भावश्नो । दव्वओ 
णं इमे श्रभिग्गहे गिण्टामि,खित्तश्राणदइत्थ वा अन्नत्थ वा,का- 
वओ णे जावज्जीवाए,भावओ ण अहागाहयभंगपणं आरिहंतस- 
किखयं सिखटसाक्षेखये स। हु दे ब०अप्प० ञ्रन्नत्थऽणाभोगेगं सह-- 


(४१० ) 


भणुव्वय 


स्सागारेणं महत्तरागारेणं सब्वसमाहिवत्तिभागारेणं घोसिरा- | 


भि" तत पक्ाशनादिविशेषतपः कारयति, सम्यक्त्वा (| 
भतावषया च दशनां वेधत्त | इराविरत्या रोपणविधिरप्ये व मे व । 
बतानिलापस्त्वेबम-'अदृन्न नेते | तुम्हाणं समीवे यूल्वग पाणा- 

चाय सकप्पञ्मो निरबराह पच्चक्खामि जावज्जीवाए छु- 
उह ताचहण प्रणण बषायाप्‌ काएण न करमिन कारव।म 
तस्स नत . पार्क्मामे नदामि गरिहामि अ्रप्पाणं बोसिरा- 
म १।. अन्न नते - तुम्हाणं समीवे यञ्लगं मुसावायं जीहा ठे 


श्राह उ कन्नाऽ्ल) यार पचावर पक्सखामे दृक्खिन्नाएइ अवि- | 


सप जावञ्जावाप दावहामेत्यादि २। अहन्न नत! तुम्दाणं समी- 
व धूलग अदत्तादाण खत्तखणणाईचारकारकरं रायनिग्गहक- 
र साञ्चत्ताचत्तवत्थु बेसय पच्चक्खामि जावज्जीवाप छुविह- 
मत्याद्‌ ३। अन्न भत. तुम्दाण सखमं।च श्रोरालियवेउभ्ियभे- 
य युत्रग महुण पञ्चक्स्वामे, तत्थ दिव्य दुबिदहताषिरणं तरिच्ज 
एगावह तवर मणुञ्अहागदहियभंगएणं, तस्स नते! पमि- 
कमा म नदाम्‌त्यादे ४। अहन्न नते ! तुम्हाणं समीव श्रपरिमि- 


यपरिग्गदं पच्चक्खवामि धणधन्नाइनव विहवत्थु विसयं इच्जाप- | 


रिमाणं उवसंपञ्ञामि जावज्जीवाए श्रदागदहियनगपणं, तस्स 
जत : पामक्रमामीत्यादि ” ५। एतानि प्रत्यक नमस्कारपूर्वे वा 
रजयमुच्चारणीयानि । 

अहन्न मत : तुम्हाणं समीवे गुणव्वयतिए उड़ाहो तिरि- 
यरामणावसयं दिंसपरिमाणं परिवज्जामि । उवभोगपरिभोग- 
बए भोयणओ अणंतकायबहुवीयराइभोयणाइ परिहरामि । 
कम्मओ णा पन्चरसकम्मादाणाईं इंगालकम्माइयाईं बहुसाव- 
ज्जाई खरकस्माई रायनियागं च पारिहरामि। अणत्थदंड श्रव- 
ज्काणाइअं चउव्विहं अणत्थदंड जहासत्तीए पारिहरामि | 
जावज्जाबाए श्रहागदियभगपणं तस्स भंते इत्यादि ” ८ 
श्रीप्पपि समुदितानि वार्यम्‌ । 

“४ श्रहन्न भत ! तुम्हाणं समीवे सामाइयं देसावगासियं 
पोसहोववासं श्रतिदिसंविभागवयं विभागवयं च जहासत्तीए 
पडिवज्जामि जावज्जीवाए आहागहियभंगएणां, तस्स भंते ! 
इत्यादि ” १२ चत्वार्यपि समुदितानि वारत्रयम । 

इच्चइय समत्तमून पंचाणुत्यइयं सत्तसिक्खावइयं दवा- 
लसावह सावगधम्म उवसंपज्जित्ताणं विहरामि ” वा- 
रत्रयमिति। 

श्रथाखुव्तादीन्येव कमेण दर्शयन्नाह- 
स्थ॒र्हिसा दविर त-व्रतभद्धंन केन [चत्‌ । 
अणएव्रतानि पञ्चाटु-रदिसादीनि शंवः ॥२४।॥। 

श्ह हिंसा प्रमादयोगात्प्राणब्यपरोपणरूपा । सा च-स्थव्ा 
खमा च | तत्र सुकमा-पृ/थेव्यादोबबया । स्थुला-मिथ्याद प्री - 
नामपि हिसात्वन प्रसिदा या सा। स्थुलानां वा त्रसानां हिंसा 
स्यृत्नहिसा । श्रादिराब्दात स्थुत्नम्॒घावादाउदत्तादाना5श्द्यापरि- 

द्राणां परिग्रदः। एन्यः स्वृब्र्िंसादिज््यों या बिरातिर्निवाक्ति- 
स्ताम ।( अदिसादीनीति ) “ अहिसासून्गता 5स्‍्तेय-ब्रह्मचयोप : 
रिग्रटान्‌ `' अणुनि साधवतज्य सकागालुघूनि, बतानि नि- 
यमरूपाण अणुबतानि, अणोरवा यत्यपेङ्या बघुगुणस्थानि- 
ना ब॒तानयणुत्रतानि । अथवा-अनु पश्चान्मदडावतध्ररूपणाप- 


क्या प्रकपर्णायत्वाट वनानि श्रनुवतानि | पर्वं टि महाव्रतानि 
प्ररुप्यन्त ततस्तत्प्रीतिपच्यसमथस्यान॒वतानि | यदाह- “ जड 


भन्निधानराजेन्डः | 





| 


१ ज अणुच्वय 


धम्म असमत्थो, जुज्जए तद्देसणं पि साहं ति ”। तानि किय- 
न्तीत्याइ-( पश्चेति) पश्चसंख्यानि, पञ्चाणएएवूतानीति बहुचचन- 
निर्देशशप यद्धिरतिमित्यकव्चननिद्शः स सवत्र विरतिसामा- 
न्‍्याध्पक्तयात | रानवस्तीधकराः, आहुः प्रतिपादितवन्तः | किम वि- 
शषेण विरतिः!, नत्याह-वूतभड्डनत्या दि । केनचिद्‌ द्धिविधजिबि- 
धादीनामन्यतमेन वतन्नङ्धेन तप्रकारेण बाहुल्‍यन हि श्रावफाणां 
द्विविधत्रिविधादयः षरेव भङ्गाः संभवन्तीति तदादिन्ङ्जाब- 
ग्रहणमुच्चितमिति ज्ञावः। ते च ज्ड़गा पवम्‌-श्राखूा विरताः, अ- 
विरताश्च । त सामान्यन द्विविधा श्रपि विशेषतो5ष्टविधा भव- 
न्ति। यत आवद्यके-'साभशिग्गहा य णिरनि-गगहा य आदटेण स।- 
चया विहा ते पुण विभज्ञमाणा, श्रटरविहा हति णायव्वा"॥१॥ 
साभिग्रहा विरता श्रानन्दादयः, अनज्निग्रहा अधिरताः कृष्णसा- 
त्यकिश्रणिकाद्य इति | अष्टविधास्तु द्विविधच्रिविधादिभङ्घन्न- 
देन भवन्ति । तथाहि-- 

“ विड तिविदेण पढमो, दु विहं उविदेण वीञ्रश्रो होइ। ` 

विहं "गविदेणं, पगविहं चव तिविदटेणं ॥ १॥ 

पगविहं चिहण, पगगविहण बद्ुओ हाई । 

उत्तरगुणसत्तमओ, अविरओ वि चेव श्रमश्च ” ॥9॥ 
दिविधम-कऊतं कारितं च | त्रि वघरेन-मनसा वचसा कायेन, यथा 
स्थूर्लाहिसादिक न करोत्यात्मना, न कारयत्यन्येमनसा वचसा 
कायनेत्यनिग्रह वान्‌ प्रथमः। अस्य चानुमातिः प्रतिषिछूए ,अपत्या- 
दिपरिग्रहखद्धवात्‌, तार्हि सादिक रणे तस्यानुम तिप्राप्तेः। अन्यथा 
परिग्रहापरिग्रहयोराविशेषण प्रत्नजिताप्रव॒जितयो रभेदा पत्ते: । 
जिविधजिविधादयस्तु भड़ा ग्रहिणामाश्रित्य नगवत्युक्ता अपि 
क्वाचित्कत्वाजेद।धिक्ता:; बाहुल्येन षब्घिरव विकल्पैस्तेषां प्र- 
त्याख्यानम्रह णात्‌ ; वाहु स्यापेक्रया चास्य सूत्रस्य प्रवृत्तेः। क्वाचि- 
त्कत्वं तु तेषां विशषविषयत्वात्‌ । तथादि-यः किल प्रविबरनज्ञि- 
घुः पुत्रादिसंतातिपाह्ननाय प्रतिमाः प्रतिपद्यते, यो वा विरोषं 

८) भ. हर नु 

स्वयचुरमणादिगतं मत्स्यादिमांसं दन्तिदन्ताचैत्रकचमाद क॑ 

थूबहिसादिक वा क्चिद्वस्था विशेष प्रत्याख्याति, स एव ति- 
विधत्रिविधादिना करोतीत्यब्पांवेषयत्वान्नोच्यत ॥ तथा द्विवि- 
धं द्विविधेनति द्वितीया भङ्गः । अत्र चोत्तरभक्ञासत्रयः,तत्र द्वि- 
विधं स्थुलदिसादिकन करोतिन कारयति द्विविधन म- 
नसा वचसा १, यद्वा मनसा कायेन २, यद्वा वाचा कायेनेति २। 
तत्र यदा मनसा वचसा न करोति न कारयति तदा मनसा$- 
भिसंधिरदित पव वाचाऽपि हिसादिकमव्ुवश्नेव कायन छद्चे- 
शितादि असंज्ञिवत्करोति १।यदा तु मनसा कायेन न करोतिन 
कारयति तद्य मनसाऽनिसन्धिरहित पव कायेन दुश्चेष्ितादर 
पार्हरश्नेवानाभोगााचैव हन्मि घातयामि चेति दूते २। 
यदा तु वाचा कायेन न करोति न कारयति तदा मनसै- 
वाभिसन्धिमधिदकत्य करोति कारयति ३। अनुमतिस्तु त्रिन्निः 
सर्वत्रैवास्ति । एवं शपविकल्पा अपि भावनीयाः ॥ द्वाव- 
धमकाविधनति तृतीयः । श्रत्नाप्युत्तरभङ्गाख्रयः । द्विविधे करणो 


कारणं च, पएकविधेन मनसा, यद्वा-वचसा, यद्वा-कायेन ॥ ` 


पकावध्रं जिविधेनेति चतुथः | श्रत्र च द्धो भज्ञो,एकविध कर 
णम्‌ , यद्धा-करणं, त्रिविधेन मनसा वाचा कायेन ॥ पकविधवं 
द्विविध्रनति पञ्चमः । अव्रात्तरभदाः षट्‌, एकविधं करणं, यद्वा 
कारणम, छिविधन मनसा वाचा, यद्धा-मनसा कायेन, यद्वावाच् 


| कानेन ॥ एकविधमेकाविधनति षष्ठः । अत्ञापि प्रतिनङ्खाः षर्‌, ए- 
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हि । 


(४१९४ ) 


अपाव्यव 
=> 


श्रभिधानराजन्द्रः । 


श्रणुव्वय 





कवेध करण,यद्धा-कारण,पक चध्रेन मनसा,यद्धा-वाचा, यद्धा- | 


कायेन । तदव मूलभङ्गाः षट्‌ । प्यामपि च मूवभङ्गानामुत्तर- 
ज्नङ्गाः स्व संख्ययेकविडातिः। तथा चोक्तम--* विह तिविहा 
य छच्चिअ, तेसि भेआ कमेणिम इति | पढमिक्को दुज्नि तिआ, 
डुगेग दोगक इगवीसे ” ॥१॥ स्थापना चेयम- [सुसु 
एवं चपरूजिनेड्रेःकृतामिग्रहः षद्धिधः श्रारूः; सप्त- व 
मश्नोत्तरगुणः प्रतिपन्नगुणत्रतरिङ्ावतादत्तरगु- [६।३|२|।६ 

णः। अत्रच सामान्येनात्तरगुणानाश्रव्येक एवं भेदों विवक्कित/ 
श्ावरतश्चाष्टमः । तथा पञस्वप्यणुव्तषु प्रत्यकं षम्नङ्क।स- 
भेन छत्तरगुणा ऽविरतमं। नन च छात्रह द्धिदा अपि श्राछ्यना 
भवन्ति । यदुक्तम्‌ -“.विडा विरयाऽविरया, दुविडइतिविडाइ 
णऽटडा इति । वयमेगेगे बच्चिअ, गुणिञ्र छुगमिश्विञ्रबत्तीस ” 








ति ॥१॥ अत्र च द्विविधत्रिविधादिना मङ्गनिङुरम्बन श्रावका- | 


हंपञ्च'एुवतादिवितसंहतिनज्गकदे वङुलिकाः सूचिताः | ताश्चैकै- 
कत्नतं प्रत्यन्निहितया षड्मङ्गया निष्पद्यन्ते, तासु च प्रत्येक त्रयो 


राशयो भवन्ति । तद्यथा-आदों गुष्यराशिमेध्ये गुणकराशिरन्ते | 


चागतराशिरिति। तत्र पृतमेतासामेव देवकुलिकानां षड्यज्ञ्या 
विवकितव्रतनङ्कसर्वसंख्यारूपा पएवकारराशयग्चैवम- 

« एगवए बब्भंगा, निदिषठा सावयाण जे सुत्त । । तिच्चिअ 
पयवुद्ध) ए, सत्त गुणा बज्जुआ कमसो ”॥ १॥ सवेमङ्ग- 





राशि जनयन्तीति शेषः । कथं पुनः षर्‌ भङ्गाः सप्तभिगुरय~. | 


न्ते इत्याह-पदवृझया स्युपाव!दायेकेकव्रतचद्खवा एकवतनङ्क- 
राशरवधों व्यवस्थापितत्वाद्विवक्षितवतेज््यः एकेन हीनाचारा 
इत्यथें॥ तथाहि-एकवते षड्यज्ञाः सपमिगुणिता जाता द्विचत्वा- 
रिंशत॒,तत्र षट्‌ क्विप्यन्ते, जाता अष्टचत्वारिंशत्‌ । एषोऽपि स- 
पन्निगेण्यते, षर्‌ च न्निप्यन्त, जाताः ३४३। एवं सप्तगुणनषर्प्रक्षे- 
पक्रमण तावद्‌ यावदेकाद्ङ्यां वेज्वायामागतम १ ३८६१००७१ ०१. 
पते च षमष्टचत्वारिशदादयो द्वादशाप्यागतराशयो ऽधो भागेन 
भ्यवस्थाप्यमाना अद्धंदेवकुलिकाकार्स मूमिमावृएवन्तीति ख- 
शमदे वकुविकेव्युच्यते । स्थापना - 








र २११६७८२३ ६ 


च गुण्यराहायस्त्वमी | प्तेषां च पवस्य पस्य षरूगुणने ग्रेत- 


१३८४१२०७ | पञ्चिवम्र्‌ । तत्र 








नो गुण्यराशिरायातीत्यानयने बीज़म। प्ते च षर्‌-षट्‌्रंरादा- | 
दयो द्वादशाषपि गुएयराशयः क्रमशो द्वादश-बरट्षाशप्रज्ञाते भि- | 


गरुणकराशिभिगुणिता आगतराशयः ७२ आदयो नवन्ति, ते दे- 
चकुद्बिकागततुृती यरा शितो क्या:। स्थापना चाग्रे-( षरूभड्न्‍्ग्यां 
द्वादशाब्रतदेवकुलिकायाः ) च्रतरप्युत्तरगुणा अविरतसंयुक्ताः 
१३०४१८८०१२०२ भवन्ति | उत्त रगुणाश्ात्र प्रतिमादयोदभिग्न- 
इविशेषा ङ्याः । यदुक्तम-' तेरस को डिसयाइईं, च वसी इज़ुआई 


संपूर्णदेवकुलि 
१२ ६ ६ै कास्तु प्रतिबत- 
६६ | रे६ क मकैकदेवकुश्ि 
२२० | २१६ ३४२ कासद्धावन ष- 
४६५| २२६६ २४०० ड्यूड्रन्यां दाद 
,७६२| ७७७६ १६८०६ छ दवकुल्ि- 
६२४ | ४६६५६ १६९१६३० काः संभव- 
७६२। २७६६२३६ ८२३४२ न्ति। तत्र द्वा- | 
४६५ | १६७९ ६१द ५५६६८०० दर्यां द्‌ वक्‌-- 
२२० | १००७७६६६ ४०२५२६०६ लिकायामक- 
६६ | ६०४६६१७६ २ए२४७५२५४० | द्वकादिसयोा- 
१२ | ३६२७९०५६ | १६७७३२६७४२ . |गा. गुणकरू- 








बारस य च्रक्खा । सत्तासी अ सहस्सा, दो असया तह दुरस्गा | 


य” ॥ १॥ (दुरग्ग त्ति) प्रतिमादत्तर गुणा 5विरतरूपभेद्द्धया- 
भिका एतावन्तश्च द्वादडा बतान्य श्रित्य प्रोक्ताः। पञ्चा बतान्या- 
धित्य तु ६६००६ वान्त । तत्राप्यत्तरगुणाउविरतमीलन 
१६८०८ भवन्ति । अन्न चेकाद्धिकादिसयागा गुणकाः षट्‌ षट्‌- 
चिशादयो गुण्यास्त्रिशदादयश्चागतराशयो यन्त्रकादवसयाः । 
ह्यमनव्र भावना-कश्चित्पश्चात्पञश्चाणुव्रतानि भ्रतिपद्यते | तथा 
किव पश्चैककसंयागाः एकेकस्मिंश्व संयोग द्विविध्िविधा- 
दयः षर्‌ नङ्गाः स्युः । तेन षर्‌ पञ्चमिगुणयंन्त, जाताः ३०। 
पतावन्तः पञ्चानां तानामेककसयोग भङ्गाः। तथा एकेक- 
स्मिन्‌ द्विकसयागे ३६ भड्ढाः। तथाहि--श्राद्यत्रतसबन्धाद्‌ 
यो भङ्कको-ऽवस्थितो मृषावाद सत्कान्‌ षर्‌ भङ्गान्‌ बभते । एव- 
मराद्यवतसंबन्धी द्वितं)यऽपि याचत्षष्ठोऽपि नङ्गोऽवस्थित पव 
स्रषावाद सत्कान्‌ षम्‌ भङ्गान्‌ लनते। ततश्च धर्‌, षर्निगणि- 
ताः ३६, दशा चात्र छिकसंयागा:। श्रतः ३६ दशगुणिताः ३६०। प- 
तावन्तः पञ्चानां बतानां द्विकसंयाग भङ्गाः। एवं त्रिकसयोगादि- 
ष्वपि भङ्गसंख्याभावना कायो । पञ्चमदवकुलिकास्थापना- 
88 | एव सवासखामपि (पूरं तराणां) दवकु- 
लिकानां निष्पत्तिः स्वयमवावस्रया । 
इये च प्ररूपणाऽऽवडयकनियुक्तयभि- 
प्रायेण कता, मगवत्यभिप्र येण तु न- 
वनङ्धी साऽपि प्रसङ्गतः प्रददयते। 
तथाह-हिसां न करोति-मनसा 
१, वाचा २, कायेन हे, मनसा वाचा ४, मनसा कायेन ५, वाच्चा 
कायन ६,मनसा वाचा कायेन ७, एतत्करणन सप्त भड़्ी:। पवं 
कारणन २ अनुमत्या ३ करणकार णाभ्यां ४ करणानुमतिज्ष्यां ५ 
कारणानुमतिच्यां ६ करणकारणानुमतिनिः ऽ । एवं सवेःमचिता 
एकोनपश्चाशद्भवन्ति। एते च त्रिकालविषयत्वात्‌ प्रत्याख्यान- 
स्य कालत्रयेण गुणिताः सप्तचत्वारिङ्ाच्छतं भवन्ति | यदाह-- 
«४ मणवयकाइयजोगे, करणे कारावणे ्रणुमर अ । 

इक्कगछुगातिंगजोंगे, सत्तासत्त व गुणवन्ना ॥ १ ॥ 

पढमिक्का तिन्नि तिआ।, छुन्नि नवा तिन्नदो नवा चेव ! 

कालतिगण य सहिआ, सीआलं दोर भगस्य ॥ २॥ 

सीआझं भगस्य, पच्चक्स्वाणम्मि जस्स्व उवद । 

सो खदु पञ्चक्खाण, कुसलो ससा श्रक्कुसलाश्रो “ ॥३॥ चि । 
त्रिकालविषयता चातीतस्य निन्द्या, सांप्रतिकस्य संबरणन, 
अनागतस्य प्रत्याख्यानेनेति। यदाह-"* नश्य निदा।परि परुप्पन्न 
संवरेमि अणागयं पच्चक्खामि त्ति" । पते च मङ्गा श्रदिंसामाश्ि- 


(3289२ 6१988 | | 


यय प्रदर्शिताः २३२ ध १ | बवान्तरे 
तत्र पञ्चा- 









ष्व(प ज्याः । 
रुतेषु प्रत्यक 
ङ्गकभावादू 
दाः भ्रावकाणां मवन्ति। लक्त च-'विहा अट्टा वहा वा,घक्तीसवि- 
हा व सत्त पणतीसा | सोल सय सहस्स नवे, अट्ठसय5ट्त्तरा 
चइणो' ॥१॥ हृदं तु केयम-षरूभज्ञीवऊत्तर ज्हुरूपेकर्विशातिनज्- 
ङा, तथा नवभङ्गया ३, तथेकोनपञ्चःरद्‌ मङ्गघा ४, द्वादश 
द्वादश देवकुलिका निष्पयन्ते । यदुक्तस-- 

५“ इग) सर खल्यु जगा, निद्विछा सावयाण जे सत्ते । 

ते चचिअ चबावीस गुणा, शगवीस पक्खवेञ्व्वा ॥ १ ॥ 

पगवप नव भंगा, निद्विछा सावयाण जे सुत्ते । 

ते चिअ द्सगुण काउ, नव पक्ख्वम्मि कायव्वा ॥२॥ 





( ४२० ) 


भरुव्यय 


एगणवज्ष नगा इदा खलु चयण ज सक्त) 

त चिञश्च पंचासगणा, इगुणवन्नं पक्खिव अञ्वा ॥ ३॥ 
सोआझ्न भगस्य, त चि अड्यालसयगणं काञ। 
सीयालसएण जअ, सब्वम्गा जाण नगाण ” ॥ ४४ 


पकादरयां बलायां द्वादशवतभङ्ककमसवसंख्यायामागतं क्रमेण | 
खरामदेवकुलिकाता ज्यम्‌ । तत्स्थापनाश्चमाः-(* द्वाद शत्रतदव- | 


कुललया बरू नच च मङ्ा यन्ताऽबसयाः) एवं संपणा दवकुा ल - 
का आप एकावशत्या द नज्वादषु द्वादश द्वा 


आलनिधानराजेन्धः । 


दशा जावनीया:। स्था- | 


पना: क्रमण यथा- (# द्वादशन्नतद्‌ वकुलिकाया मकविशत्यकोन- | 


पञाशत्‌सप्तचत्वारिशच्छतं भङ्गा यन्त्रतो ्वस्त या 
प्रदर्शिता भड़प्ररूपणा 
म्येबो प्यागिनी त्युक्तमेबाव से यमित्यलं 
अधि । पंचा> । ध्रव० 


इति प्रसङ्खत 


विस्तरणं । धमर २ 

अणुव्वजंत-अनुव्र जत्‌ू- जि० । अनुकं सराध्वभिमुखं वरजति, 
खसूत्र> १ श्रु ४ अ० १ उ०। 

अखुव्ययपण ग-अनुव्रतपञ्चक-न० । अणुबतानां पञ्चकं यत्र 
सो5नुव॒तपञ्चकरैं। प्राकृतवशा्चान्य था निदं 


डाः । पश्चानुर्वातक, 
दश । 


अएणएव्वयम्ृह-अणुत्रतमुख-त्रि० ्रणुवतानि मुखे आदौ येषां 


तानि । साधुश्रावकविशेषधर्माचरणषु, ध० २ अधि । 
अणाज्यया-अनुव्रता-खी९। अन्विति कुलाऽचुरूपं वतमाचारो- 
स्या अचुबता । पतितायाम्‌, उत्त 9० अ०। 
अणुव्वयस-अनुवश॒ु-त्रि० | वशमुपागते, “ एवं तुञ्मे सरागत्था, 
अन्नमन्नमणुव्वसा ” । अन्योऽन्यं परस्परतों वशमृपागताः पर- 
स्परायत्ताः । सूत्र0 १ श्रु० ३ अ० हे उ0। 
अएुव्यिवाग -अनुविपाक-प० । अच्ुरूपे विपाके, “ 
क्ख मखुयासु रेस, चतुरत्तणतं तयणुच्विवरागं ” सृत्र० १ श्रु० ५ 
श्र० २उ०। 
अणुसंगई-अणुसङ्धति-द्यी० । आकाशादिड्धव्यस्य परमांणुस- 
यागे, छज्या ० १२ अध्या० । 
अणुसंचरंत-अनुपज्चरत-त्रि० । बम्न्नम्यमाणे, सूत्र० १ श्रु० 
१० अ० | पश्चात्‌ सश्जरण, आचा० १ श्रु)१ अ० १ ल०। 
अणएुसंधाण -अनुसन्धान-न बुद्धयो पादान, सूत्र5 शर १२अ०। 


विस्म्रनस्य ग्रहणे छपादाने,'तस्सेव पएसंतरघध्णट्ठुस्सष्णुसंघाणपघ् | 


इणा' तस्यैव पृर्वेग्रद्ी तसूत्राद: प्रदेशान्तरनष्टस्य किदे विस्मू- 
तस्य च या घटना सा5नुवन्धना अदुसन्धानमिव्युच्यत | पश्चा० 
१२ व्रिवञ । । 
अणुसंधियं-देशी-अविरते , द्िक्कायां च। दे० ना० १ बगे। 
अणुसंवेयण-अनुसंवेदन-नत० । पश्चात्संवेदन, अचुभवन च | 
आचा० ट श्रु० ५ आ० ५ =0। 
अगुसंसरण-अनुसंसराण-न० । दिम्बिदिशां गमनस्य ज्ञावदि- 
गागमनस्य वा स्मरण, आचा० १ श्र० १ अ० १ क्ृ०। 
द्मणमज्न गा-ऋअनुसज्नना-खी० । अनुषक्ता, व्य० १ च । 
( *तित्थाएसज्जणा ! शब्द तीर्थस्यानुसज्जनां व्याख्यास्यामः) 
अगासांज्जत्या-अनुषक्तवतु-त्रिर । पृवका वरात्कावान्तरमचनु- 
9 न 
बृत्तवति, भ० ६ श॒० 9 छ० | 


। बालन च दद्वावधात्रावेधादिषम जन क- | 





अगासट्दी 





अणसट्ट)-अनु शिष्ि-स्त्री ० | अनुशासनम नुशिष्टिः। उपदे श प्र- 


दानरूप स्तृतिकरण , ब्कक्ण जा वेयाच्रत्यन्नद्‌, व्य १ क्०। 
नि० च्यु० । पं० ब० । शिक्षण, दशे । एहत्बोका<पायप्रदशेने, 
यरू० १ उ०। ` तिविहा अएसऐी पन्नत्ता । त जहा-अयाए सछ्ठी 
पराएसष्ट) तदुभयाणसष्) ` स्था० ३ वा० ३ ल० । तञ्च यद्‌ 
आत्मानमात्मना अनशास्ति सा च्रात्मानृशिष्टिः, यत्पुनः परस्य 
परण वा5नुशासने सा परापनशिए्टिः, एव तदनयस्मिन्‌ तदनय- 
वेषयानुशि छः व्य० १ लए । तव्राऽऽत्मना यथा-'' चायाद्वीस- 
सणस.कम्म्म गहणम्मि जीव ण हु क़क्बिआ | शरिह जह ण ह 
बासज्जा|स, छुजंता रागलाहात ' ॥ १॥ तया कवधेयामति चष 
ज्ञत। स्था० ३ वा० ३ उ० | व्य०। 


दं म्सुलजम्मि घो, मा अमतिं कुणढ दंडितो मित्ति | 

एस डटो उ दं मो, नवदंडनिवारग्रा जीव ! ॥ 

विय हु विसोहिओत्त, अप्पाणायारमइक्षिओ जीव || 

अप्पपरे नए अनु-सट्ठ। य धुड त्ति एदा ॥ 

दारः सृलनो यत्रासो दएडसुलभस्तस्मिन्‌ लोके , दे जीव ! 
मापएवरूपाममति कुमतिकुर्याः। यथा ऽहमादार्येण प्रायञ्िचूदा- 


नतो दृएमिता5स्मीति, यत एव प्रायश्चित्तदानरूपो दण्डा छ, 


लेन; कस्माद्‌ दुलेमः?,इत्याह-मवद एमनिवारकः। “निमित्त प- 
यायप्रयोगे सर्वासां विभक्तीनां प्राया दशनम्‌ ” इति वातिंके- 
न देतो धरथमा । ततोऽयमथैः-यत एप द्रम नव एव संसार 
प्व दुःसहषःखात्मकत्वाद्‌ दणएमस्तस्य निवारको भवद एड- 
निवारकस्तस्माद्‌ द्लंनः। श्रपिच। हु निश्चितं हे जीव!त आत्मा 
अनाचारमलिनः प्रायश्चित्त प्रतिपत्या वि शोधितो नवति, तस्मा- 
द्‌ न दपिडितेःऽस्मीति चुझछिरात्मनि परिभावयितव्या । किन्त्‌- 
पक्रतो5हमनुपक्रतपर हि तकारिभिराचार्यरति चिन्तनीयमि- 
ति । प्वमसुना लछेखन आत्मनि परस्मिन्‌ लभयस्मिश्वानु- 
शिष्टिरवगन्तव्या । आत्मनि साक्तादि यसमुक्ता, पतदयुसारण प- 
रस्मिन्नुनयस्मिन्नपि च स्ना प्रतिपत्तव्यति नावः । अनु- 
शिष्टिः स्तुतिरिव्येकार्थो । अत्ञापिशब्दः सामथ्याद्‌ गम्यत्त, ए- 
ताबपिशब्दावेकार्थों । क्रिमुक्तं नव ति-अनुदिष्िः स्तुतिरित्य- 
पि द्रष्ठञ्यमिति। व्य १ ल०। परानुरिषियथा-“ ता तसि भा- 
चवज्ञो, भवरदुक्खनिर्प।मिया नुह पते । हदि सरणं पवन्ना,मो- 
एयब्बा पयत्तणं ” ।।६॥ तनया ऽनुदिष्ये था-“कड कह वि मा- 
एसत्ता-इ पाविय चरणपवररयणं च। ता भो ! इत्थ पमाश्चा, 
कश्या बि न हुजजए अम्हं !॥२॥ स्था० ४ ता० १ ल० । नि० च्यू०। 
हितोंपदेशरूपायां शिक्रायाम, “सिझछाण णमा किच्चा, संजया- 
ण च भावश्रा। अत्थ श्वम्मगद तं, श्रएुसट्भि सुणह म ॥१॥ 
इत्याद्यनाथमुनिना श्रणिक प्रत्यनुशिष्टिः क्ृता | चन्त> 9.० श्०। 
व्य० । सद्गुणोंत्कीत्तेननोपबृंहण सा5विभेयेति यत्रोपदिद्यते 
साऽनुशास्तिः ( “ जिणकप्प ” शब्दे जिनकल्पं प्रतिपद्यमानेन 
साधृनामनुशिश्टिबैक्षय ते) आहरणतद्देशभदे च, यथा गुणवन्तो- 
ऽनृशासनीया ज़वान्ति । यथा साधुक्षो चनपातितरजःकणापनय नेन 
लोकसम्जावितश लकलड्ला, तक्कालनायाराधितदेवताङ्तश्रा- 
तिढार्याचालनिव्यवस्था पितोदकाच्छो टनतोद्धाटितचम्पा गो पु-- 
रजया सुज़छा अटढो! शीलवतीति महाजननानुशासितेति | इह 
च तथाव्रिधवैयादृत्याकरणादिनाध्प्युपनयः संभवति , तच्या- 
गेन च महाजनानुशास्तिमात्रणोपनयः कृत इत्याह रणतदेशत- 
ति। एवमनज्निमतांइत्यागाद्भिमतांशो पनयनमुत्तरेष्वपि ज्ञाव* 


> १9 0 अ क क 


। -पृष्ठे छादशब्रतदेवकुलिकानां भड़स्थापनायन्त्रम । 
# ४१०-पृष्ठे छादशबतदेवकुलिकानां भङ्स्थापनायन्त्रम्‌ । के ६९०-पृषठ कहि भड़स्था म्‌ 
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ं देवकुलिकाः । 
नद्यां टादश घतकुलिकाः ॥ ॥ १४७ भङ्गयां वव रा वतदेवकुलिका 
पकविशतिनष्यां छाव रा वतदेवकुलिकाः ॥ ^ प 
~ ~~ न >. यां खाददावत ः है 
॥ दद्यां द्वादशब्रतदेखकु लकाः ॥ ॥ नवभङ्ग्या ठाद राब्रतदवकालकाः ॥ ॥ पक व ट | १४० |! । १५३ 
~ = म २५ |२१ ८ ~ ह १४०२ |२६४ 
~ २१ २ |४द्‌ 7 २४०१ न २१५०६।१ त 20058 / 5 0 
द ४४१ १४४ ८ न < वल्ल 
---- २१| ३ |९३ 2 ७१-३ (५ २२६०९ | ३ [६४८२५ 
ध || || & १९७६७६९ ¢ ३२९६।२३ | १ _ ३१७६५२१ 
8९ ९२६१| १ | ९२६१ < त चज १४७४ ४८८ 
=-= 2-35 २१ ४ दिए | (0 & २२६०१ | ६ |१२९६५४ 
ह ४४१| ६ |२६४६ (त ४०१९६ ~ ३१०६१५२३ |४ |१२००६०६२ 
३६ ९२६१ | ४ [३७०४४ & (त श्र ५६६१४८८८१ | ६ | <६६६४०८४८१ 
२१६ १६४४८१| १ |१५४४ए१ ~ ------ षड | £ | ज्र 
१9६६ 4 २४५ 4 २६९०१ | {० |२१६०९* 
१६६ २१|| ५ ह (| २४०१० & १६६४२ | १० | ३१७६५२३५ 
३६ २ | ११७६५९० मि ४ स 
चर ५२६१ | १९ | ५२६१० ति रृद८२४००५ (2 ४६६० ४८८८१ | ५ 
ष हे १९५४४८१ ९०७२४०५ ८ र 9०।२४६ | ६८६४१४-५५०३ | १ _|६८९ ४१४०५५०० प्रन्<द=रषणट्ड 
१९९६ नि ५८०८४१०१ ४०८४१०१ क क: == १० रह | ६40 रे द्‌ ४ > 
3७७६ | १ (= ० ~ | - ननन त हृदं ह = (4 २१६०: | १५ | ३२५१३२५ 48: 
४४८ ६६१५ (> १ & ३१ ७६५२३ | २० | ६३५३०५६० ;4५४६.४ 
हे त (= ११.७६४६ २३५२०५८० ष्टु ६६९४८८८१ | १५ |७००५४२३३२१५ र +£ 
९२६१ ८५२२० ड ते ६५७२०१५ क्र ४६६८४८८८२ | ६ 2३5 
२ ॥ १९४४८) २९६०२१५ ध ५७६४८०६ त (4 ९८२१ १४८५१५०७ ६ ९ 4५5 
११६६ | १५ [१ ^ (दत २५५०८६०६ 7 १०२४७५२४६ भर _ | १००६०२१८३९९१५२१९ | १ |१००९०२५८३६०५२६ ७“ 
द न १ गा ¢ 
9७७६६ 0 ८५७६६१२१ 0५७६६१२१ १३८४१ २८७१.०१ ० = ल ६४७|१ १०२९ 4 
४६६५६ | १ -------------- - = राग ष्ठ 9; त १ ३१६०६ २१ | ५३०८९ £ £ :5£ 
न ( २४०१ ०४२६ र १७११५२३ | ३५ |११११७८३०५ 22. 
| ०.५ ट ११७६१६ ४११९००६५ ट ध ३५ | १६३५३२१०८३५ 2:25: 
२: कर ३५ | ८००६८३५ हि ५७६७००१ १०९... ¶८६५४१५८५५०७ | २१ | १४४१४०११९५६४५ 23/23 
२८२ २ २२ | ५६३६६८०२ 2 नर ०६३२० ८६७०३ 2» ^» ठ ^ | 
१५६ | २१ व ||| ९ # द पर ७ | ६६८८६०१०४०७ (= १२४ त स मा है “4 [ ड्र (~ 
ध ७. ५२३६४४९ | ७ | ३७२००१७ 0 कान “ ६७००१३०७२८४६ ६७८२२२०७ २८४६ ~ "रक ४ [7 उ 2 
> १०१०८८५१ | १ |१८०१० =| न 
२७६६३६६ |२ १. [४७८२ ५६६ तर रद ४६ २६२ लू २६९० २० |६०५०५२ 27455 
-----~ डर ९१७१ ५ १४०१ | २८ | ६७२२८ 2 ३१७६१२३ |५६ |१५०८९५२८८ <4६:7: 
४४१ 0 ५ प १६|| ट ४६९१४८८८१ | १० | ३२८८६४२१६७० अन £ 5 
२१ १००६६ | ५६ | ७०८२४ £ | | द १७६४५००१ | ७० |४०३५२६०७० ् ६८६४ १४८५५०७ | ८६ | ३८,३९२३१८८३६२ 42 
१२६६ ६०७२० 2 ७० | ४५९२७ ट 2.25) ५ ६ 9 ५६ |१७८१८६१२६४४ (4 ००९.२१८३६.५२८ | १८ |२८२५२८३५४३ हे 22265 20 
४ भ ३ १ ४०८४१०१ | ५६ | २२८००५६५ [ १२ २ | र८ | ३८७५५६०४१६२८ ५ १ न ६६१९० ८८२५६६१०४ < ^ © < © 
४३५५१५६ 2 ०६७४४ 0 ८ | २४०१४५१ ३८८ ~ १३-८४१२०७२०द < ध क्र १४८३२.७३८६०३२०७६३ | 0 ११८६६१ (~ ~ 
£ १३०६३६८ |० १४८८०३४८ (4 ८५७६६१२१ | २ ४०१६४५६ स ६७0०२१३०७२८५९५ ५४२५१८४.५०२७६२ [4 ४८३२. 06 २१८०४१२५०४६५१५२१९१ ~ 2:52 
४६६५ १३०६ रद क०.१ १८०१०८८५४१ | ८ | १४४०८७०८३२८ < ९ दुर ३३२३२६३ ०५६६६०१ 2२2८०४१ ०५.७४६ ७९१५२२६? | ५ 22 
३५६६३ २२३६४८८ ५ ३०८२२८५९.३६१ | १ |३७८२२८५६३६१ नर ६ चल लज्ज द ६ लिवर 2 
-- फिर प्‌ || + || ५ ३६ | ८६४३६ & ९४ न प 3 
४४१ | ३६ | १५८०६ ट ११७६५९ | ८४ | ९८८२५१६ (र १२६ | ५०८१५५९० ०९ &5८8:4 
१८१४४ (~ 74 ९२६१ | ८४ [७७०९ २४ छ ४.७६४५००१ | १२६ | ५२६३६४६२६ [4 ६८८४१४८५५०७ | १५६| ८६४८८२०१०३८्८द्‌ = = 
१३६६ | १२६ १६३६६ ५ (4 १९४४८१ | १२६ १८५... | २०१४७५२४६ | १२६ | ३५५११८८१३७४ (= १५.९५०२१८३९९५२९ 0४ | ८४०५८५६३ ५ [। (प 2 ~ ‰ नि 
५९ ८१ †- | कि ४० २्‌ १४ ५ 9 म ९। ४ =+ ई द 
०७७६ | १५६|९७४७७६ | (3 || १३०४१२०७२०१ | ९४ ३११) प्र १४८३९०३८३०३२०७६३ | ३६ [श२३००८५८३०२५४०४६८ 2४2 65865 
६६५६ ९,१६१ ७ 4 द < ७८२२३०.७२०४६ ५ ९५ ह (= २५७७६ .७१५२१६९| ६ १६६२३५१३१५२१ 285 
|| १ न क्र १८०१ ०८८५४) | ३६ |६+८३९१८०४७६ [८ ००९०१ ६ | २६९०६६२७५१२६७०६ ¢ त १ | १२०५२०९४८००९०१३६०९९५ 2/5; 2 22: 
१६७६६१६ ~= ३८७४२ ०४८०४ ३०८२२८५९ ३६१ | « | ३४०४०५७३ ४२४९ व] |_ १६२०४१३५ ६०६१० ६9६१०४४६ |_ १ _|१६२८४१२५६०६१०४४६ जन 777 षड (त्र (तततः 5८:98 2० 
१० ९५६ ६६ ३८७४२०४७८६ ७८ ४२८० ०४६५८१ | १ |०४५४२८००४ ६५८१ = एए] ९० [४ (@ि २१६०५ ४७ |५५२४.५ (23 (८ 
६६६ | १ नता ह ~ ७५ | १०८०४५५ & ३१७६५२३ | ६२० | ३८११८२०९* त 207? 
८४८१ | ४५ | १९८४५ ५ ११७६७४६ | ११० | १४११७८८० प्र ४६९५४८८८१ | २१० | ६८०५५१६५०१ /, 2“ 
क ९२६१ | १२० | ११११३२० धि ५७६४८०१ | २१० | १११०६०८२१० & व 0७ २५२ | १७२६७६४४३४०५६४ ९6 ३ 
& १९४४८८१ | २१० | ४०८४१०१० दर २८२४७५२४० | १५२ | 9११८३७६२७४८ (= १,००९०२९८३६९५२५ | २१० | ९११८९६९१६५०६९०११०९० = (९ --2=८.~ 
क ४०८४१०१ | २५२ | १०२५१९३४५२ रा श१३८४१२८७२०१ | ११० | २६०६६७०३१२११० (व ४८३ २७३८६०९२०७६३ | १२० १७०२९२८९३३८८४९१५९४ (उ +~ 
इह ट <१०९६१२१| २१० | १८०१०८८५७१० द 90 २९३०७९८५०४ | ११० | ०१३८६७६८७४ १८०० | ६ ७५६०२५२१६६ | ४५ | €८११८५६५८६०२१८४५२६५ ५. ॥2< 85 
(9६६३६ 3 | लि (= ३३२३२६३०४६६६०१ ४५ |१४०४४०१०७५६३२०७४ | ०९६६ ७ | १० | ३२०५२०६४८४०६०१३६५ ;. < ह 5 १८ 
२ द क्र ५ ७५ ६ 6 ४००५ ड 
१६७६६१६ | ५५ | ७५५००७३० ४३०४६७२१ १६३१००४० |” | नि र ह | | पल ००१० | | १०१११११० १० ६८:22 
१००७७६९६ १००७०७६ २०७४२०४८०४ ३८७७२० ४८९७० || १.3६ (> ७९.७९.२२०१२०,७६१२००१ |_ १ | ६७०२२६६२६६१२००१  ।- | | _ ४०११५५५९५.३.१६० ०६ १४० ११ | १९१५ < €2:5£ 
६०४६६१७६ | १ ६०४६६१७६ ३५०६७८४४०१ १६६७९८८०९७८२०१ १ (4 ~ कम - जया ११९ | रर्‌ हि २१९०१ 2४ ।११ ( ५ 8 3 श 2 (2 
त नन २१|| ११ द| ३१ ५५ | १३२०५४५ 9 ३१०६५२१ | १६५ | ५२४१२६२५ (८ 55: 
४४१ ५५ | २४२५५ | १६५ | १६४१२००५ 7 ४६६१४८८८९ ३३०|१५४०९३१६०५३ ५ 5 त न = ९ 
९२६१ | १६५ भ 2 ५७६५००१ | ३३० | १०५०२३८०३३० 2 ६८६४१४८५५०० | ४६२ ५६ 8 £3^ 
= | न २ » | ६४१७०७३० (प || 2६7 > ६ 
| | ४२०६८०० | | २१६५६३० ् = अर मसल ग २८२५४१५२४६ | ४६२ ११०१३ (>; १०,६०२१०३९५५२. | ४६२ 026 हक 83 
३५०४२०११ |द [५ 4९८४) ८.) || 5 ८४१२८७२०१ | ४६२ | ६३६४६७४६८' ~ २७३८६०१२०७६३ | २३० | ४८६४८१२५३ ५५ ~= 
दः =) नर द १२१ | ४६२ | ३९६२३९५४.७९०२ ९ १९८४१ ४०१७० ~ १४८३.२ र ष ७६८००४८२०८११०६५ € < 
२९ | २१५५५०७. | छ ९ ड | ६७०२२३०७१६५६ | ३३० | २२३८१३६१४०५०६ 2  २५७५४६७१५२१६१ | १६५ | ३५६ १९८५ 02: 
२७६९६३६ | ५३० ००३७०0०० ८ १८०१०८८५४१ | ३३० | ५६४३५५२१८५३० प ३३२३२६३०५६६६०१ | १६५ | ५५०३५३३५४३६८४१६५ 2 ११८१५ ५.५२०१३६०६६७ | ५५ |१७९१८५२५९९६२१ ०२५१२ ७५१९ + [> ` 
१६७६६१६ | १६५ | २०७१३६६४ ६ १६४ | ७१०२७००६६५ |> | | || | + |०९५६१०७७८२५०अ५६६५ | ११०५१०९१ ८८००६९२.०७०४१ | ११ |५१८९८१८८८५८६८०६०१४) ९२०१ = 
१६००७७६६द्‌ ४५४५२.७३२०८ 8 4 |) तन पक & आर मर इरर लह टल ११ | ८७७११५६२६१७३७३२०११ १ ११ ३३१०५०१११६२०३ त १६२०३ | १ |५५२९१३०५६२९३३३०५८ क 
६ € ५०७६०२११ य्‌ 6 ५|| >" नि पे र )४१५ |~ ६१२५१९० प्र 
६०४६६१७६ ६६५१२७६३ | ह ३८३.५५६२०४११ १६६०९५८८०५०८२०१ | ११ | १८३४५०८, हे ०४६| १ | ३६०६८२१०५०५०२६८००४। 7० [र्‌] च ङ्‌ 
३६२७१७०६ ३६२७६७०४ ३१३८१०५०६०६ ३१३०१०५ए६०ए७ ३४०२७७५००५४२२२१ ३१४००४० २१०४०५८२६०८ | ३६०६८२१०४। पु 









२५२ 
२९१०६ 


४६ 
२४०१ 












२१६०५ | ६६ |१४२६१४४ 
३१०९५२३ | २२० | ६९८८३५०५ 



































ध 
१ 9, 
पु न्‍्ड १ २२० | २५८८१७८० 2 9६६९४८८८! | ४७७ २३११३६६१६०९५ ५ 
७२६ | २२० | १६०३८. 8 अल 00222 32- >बकक गञ == १ स 5 22 १७८९२७३८६०३२०७६३ | ७६२ मनन न हम 
४६६४६ ... ५३१७४६ गए छिएर- पहचण४ [हि ८१ | ०११ च. 2 | | ट (| 
७६६३६ | ५६२ | २२११०४३१२ ४७८२६६६ | ७६२ | हेजए०२११४४त८ [द ० ४६५ | १८७२२३१५३८३६९५ | ३३१२२६३०८६६६०१ | ४६५ त= (धन ३२०५२०६४८४७६७१३६०६६० | २५० क 
१६७६६१६ | ४६५ | ०३१५०६६२० ५३०४६७२१ | ५६५ | २१३०८१२६८६५ | |= १७११०४१७ | ००९२९१९६ | १७११६५६५३२६९७६११०४७०११ | ६६ | ३ 0 
१०२७६०४६ | २9.०| २२१ ७००४३१२० ३८७७४०.०७८६ | २२० | ८५२३२५०७५0०० ८) ६६ | ११००८७२१४४५६१२६६ |. ७६७३६२२६६१ ६१६१२००१ | ६६ | ४२ ००५२५८२६६५८४ ६५८८ | ~ ६१२६११०६५२५१३३०५८१११६२०१ | १२ ९ 
६०५६६१७६ | ६६ | ३६६०७६७६१६ ३७८६७८४७० १ ३३०१२७७७०४६६ | ६ ३५४०२७७५००५४२२२१ | १२ [४२०२३३०००६५०६६५९२ |> ५ 9 मटर ष्र्‌ १७१ ४०१२३१३८०४६६४१४४०१ ^| [१०१८१५४१२११८९११५५९४८३५९८१८११॥१ [१०१८ 
३६२७७७०४६ | १२ र ३१३८१०५६६०६ ३७६५३२५१५३०० |. ४ ४ ९१५८ ८०५६६४१ 8 





५८२०५११३८६६४१ | है |२५३५५८२०५४११३८६६४१ 
9१५६.७८२३३६| १ । २१७६१०२३६६ ५३५५८२५ 





२9४६२६५ ३६७८१ २८८४२६५३६७८} 






३३३३३ || 
३३३३ || 
१३४ 
००| 


६०३०७६९६ 
५९५६१ 
तदप्य 
6१३० 

६२१ 

५६ 


३७१ ३)३)३ 8५ ४ १६ 
३३३१) ७४५४ ६ 
३00३3 है८ ४ 
१337४) 

[ 
ल्व्है 


& 
&१५॥ 


6५3 \ 4६००८26, 
४6396 
८264 द्द्‌ 
६०६३४ 


६४०३७६१३४३०४० 


के ४१०-पृष्ठे छादशत्रतदेवकुलिकानां भड़स्थापनायन्त्रम । 


॥ १४७ भक्न्यां बाद॒शा वतदेवकुलिकाः । 


ॐ ४१०-पृष्ठे छादशबतदेवकुलिकानां भड़स्थापनायन्त्रम । 


॥ ४९ ज़क्म्यां ादश वतकुलिकाः ॥ 














॥ षड्यदग्यां ध्ादशत्रतदेवक लकाः ॥ ॥ नव भङ्ग्यां दाद्‌ रा्रतदेवक्लिकाः ॥ ॥ पकविशतिन्छयां खाद शा बतदेवकुवि काः ॥ 
== ~ १ | !४७ 2४७3 
१४२|२ |२६४ (5 
२१५०६।१ | २१६०६ ५, 
१४७| हे ४४१ 









२२६०९ ६ ६४८२७ 
३२९६।२३ | १ [३९७६५०३ 
एड [* [भ्ल 
६ १२९५६५४ 
३१०६५२३ |४ | १२००६०६२ 
४६६११८८८१| १ ४६६६४०८ ८१ 
१४० | ४. |७३५ 
२१६०१ १० २१६०९५५ 
३१९६५२३ | १० | ३१७६५२३५ 
४६६. ४८८८१ | २३३४७४४४०५ 
£८६७४९४:-४५०६: |१ |६८६४१४७५५०७ 






६ १७६४६ 





१४४०६ 
४७१०५६६ 
५७६४८०१ 
२४५ 

२४०१० 
११७६४५० 
२८८५४००५ 
२८२४. ४६. 










३३०१८२३३. ५. 

































४६३६०४५) | 07६६६ [8३०५ 





५।३३३३३१५५द्‌ 





































































































































































































































































































































































































































































८०८४१०१ 
२१ र २६४ चड़ [दि व्छ खत नी पटल 2 ०... 
४८५ ६६१५ 6 ३६०१७ | २१६०; | १५ |३२५१३५ #€:<::६:28. 
२) १८५२२ 72 १ २३५२०४८० & ३ ७६५२३ | २० | ६३५३०५६० 22८2257 
त २९६१०२१५ = ५४८०१ ८६५७२०१५ £ ४६८९१८८८ | १५ ७०-४२३३२१५ + ~€ ५८ 
४०८४१०१ २४५०८६०६ २ १०२४१५२४६ १६६५४८५१४६४ (4 ९८२१ १८८५.५०७| ६ | ४१ 4 ९ ९९ 2 4 
८५७६६१२१ 0५०६६१२१ १३८४१ २८०१०६ १३८७२१२८७२०१ (4 १००६०२१८३६८'५२९ | १ १००९०२६८३६९५२९ > = ~ 
३) ६४७ २५३ द १४७9 १०२९ 
|| ५ न ३१६०६ | २१ [४५३७०८९ 4 न= 
५२६१ २३९४१३५ < ४१६७७१५ £ ३१७१५२३ | ३५ |१११२७८३-५ 53532257 
१९४४८१ ६००६०३५ & ५७६४८०१ २०१.७६८०३५ (0 ४६६१०८८१ | ३५ |१६३५३२१०८३५ >>2:22:::ˆ 6 
९ 52% ६६३) 7 २८२७७२४६ 0 ¶८६४५१५८५५०७ | २१ | १४४१४०११९५६४० 27242 6572“ 
| जी कि ट | | 5423 
-- -- ६७८५५ जा 4 ते १०८३२७३८६०३२०७९३ | १ १४८३२०३८६०३२ न ८, | 2 2 2 
४४१ १२३०८ < १४०१ 2 २ ५ = हर --------- 
९९. | ५६ [४०८२४ (५ ९२६१ ५१८६१६ र १९१७६४६ & त 0 || 2 2 
६४६१ ४५६२७. |: १६४०४८१ ६३६१३६७० भः ५७६४००१ क्र द ५ 225७ व&८&59०7 «6० «८६2०५ 
५०५०४०४ ३०६७४ 4 ४१०१ २२८००५६५६ ४ २०२४७५४६ 0 ४६६१४८८८१ | 9० | ३२६८६ ४२१६७ 2225८22 § । 
४ ५ 2 २२८७० ध = ध = । 
५२३१४४१ एतद £ 4१ ध ६ $ = ¦ १८६४ १४८५९५०७ | ५६ | ३८४३५२३१८८३१२ ९९ 27६: = = 32 ( 
४७८२६६६ ३८२६३७५२ १८०१०८८५४१ १४४०८३७०८३ २८ (= ६७९२९ ३०७२८५९४ ५४२५७८४,.०२७६२ (ध १४, १३ क ५९ ^ नि जम १ & 22 2८<7?> 
४३०४६७२१ 2: ६ ~ 3 म ४ 3 ॥ १४८३२..७२३८६०३२० ११८६६१९०८८२५६६१०४ = च = © = & 
४ | ____ ३०८२२८५९३६१ व ३०८२२८५६३६१ ३३२३२६३०५६७/६० १ ३३२३२६३०५६६६०१ (| २२८०४१९ ०५५७४७१ ७२५२२६१ | १ = | २१८०४१२५७४६७१५२१६१ ‰ क22::०2 ५ ४ | 
२१६ = १५ प्८ ०१ ४४१ ॥ ध ३६ =. = नम (4 कर ६ ४ ४ ए 
९१६ | 0४ | १८१७४ ~ (= ५ तं हे ९७३६. £ २१६०१ | ३६ | ७७७९५२४ ~ 
११६६ | १२६ | १६२३२९६ ५ (च ५२६१ ७७३९ २४ ० ११७६७४९ | ८४ |९८८२५४२६ ५ | 
|| फिर 5 ६५६१ (4 १९०४४८१ २५५०४६०६ < ५७६४०८०१ | १२६ | ७२६३६४६२ (तं ३१७६५२३ | 0४ | २६६८२७९३ < क ---- 
0 १४ । ( ५६०४६ (- ५०८८ ( = २७६ | है पे रह दर ४६६१४८८८१ | १२६ | ५८८२५५५९००६ कलम जद 2 2922४! 
४६६५६ | ०४ |३९१४१०४ ६, 2 १०१ 2 २०२५४७४२४६ | १२६ | ३५५११८८१३७७ = ५५० ५ 22:72:52: 
२७६९३६ | ३६ | १००७७६१६ | वर (2 ५०६६१२१ = १२३०४१२०७२०१ | ८४ | ११६२६६८१०४८०४ प्र रा त < 4.5.2६ 22 
* 4 ६०९ ४७८२६६९ १७९८६८८४ क्र > ध १२०४१ ५५६२ ४८ (१ १०*०५०२६८३९९५२९ | 0४ | ८४०१५८५०६३ च ~ -9 +< 5 < ०८5: 
१६१६६१६ | ६ | १५११६५५४ व ८4 १८११ ०८८१४१ & ६७८२२३०७२०४६ | २६ | 9४४१६०३०६२२५ ५ ध ८7.5८ 2८4552 | 
१५१६ ४३०४६७२१ {८३४२०४८९ 6 ¢ 6 ६४ क्र १४८३२४३८६०३२०७६३ | ३६ | ५३३.९०८५८९०१५४०४६८ > ~<: :~3528 
१००७१७१६६६| १ | १ ३७८२२८५९ ३६१ ३४०४०५७३४२४९ ३३२ ए६०१| ६ [२ & 2 ८2 >~ 2२ 
| | | ¦ 208 |^ 22552 2“ 
३६ | ४५ ६ ९ द्रव र - =-= त ५४ ~ 3०/४४ ०११६०१९७ ॐ 3 ८ 5: 5 ८2 
१६१० च क = ~ र्त 3० ८ 28 2040 
२१६ २४७५० ०१ ४४१ 4 ४५ | १०८०४५५ 2 १४७ | १० | च्ञर अ 
१३६६ | २१० | २७२१९६० |@ | (5 ९२६१ ११११२२० > ११७६४६ | १२० | १५११७८८० & 0१३३५ ४०१९५ = ~~: 
७७७६ | २५२ | १७५६५५३ - |‰ ६५६१ १३७७०८१० (| १९९२५८१ | २१ | ४०८७१०१० ६ ५७६५४८०१ | २१० | १११०६०८२१० ् | (|| ~ (+; 
| १ ६ ५००४६ । ०३४८ पि 6 0 ‰ तध २५२ व & ४६९ .४८८८१| २१० ९९९ = ® (७ ०० 
२५९१६३६ | १२० | ३३७६०३२० 5 ५३१४४७२ १२६१० 2 १८०१०८८५४१० १३८४१२८७२०१ | ११० | २६०६६७०३१२०१० ट 24|| 2 
१६७६६१६ |५। | ७५५००७२० ९ ५७३१५२८० 2 १८०१०८८५४१ २१६१३०६२४६२० द ६७०२२ ३०७१८५०४ | १०० | 0१३८६७६८७४ १८७०० ट | पर (< र 
| || ५३९४६७२१ १६३४१००४४ए | २०9 १५०२०२८६०१२४५ (4 २२२२२९३०५६६६०१ | ४५ | १४०५४०१०७७६३२०४५ | १४८३ २७३८६०३२०७६३ १२० |१००२<२८६३३८८४४१५६.५ 2 & > 2&2225५ 228 
त | | ००३७ | ||| । | ८ | ||| | | ५ त ६६३३३२१८ 
त (= + ~ 2 =६७८४५।।१ १६६५९८८० ते १६६७६ न श २ 5 > र गे 2 > = > 29 2 
द प छू हि रण ६७९८८ = द | ५९ ८८०९ ८२०१ ह 6 वि एल: न ७०१११००३ ०६००६११०५७००१ | ६ | ४०११९५२५३२९०७६९१ ०८००४ ०११९५१११ ००६९१००००१० 5550: 5-< €. 
८ ह व ९३६१ १९ न्न उ 2 गदर 
रच १९५२४६४० | (| ४४५ | ५४ | ५०५५ २४०१ | ५५ | १३२०४७ 5 4 | ६६६८8६६ 
१२६६ ४२७०६०० |> ६५६१ | ३३० | २१६५५ दर ९२६१ | १६५ | १५२८०६१५ | १९१७६७६ | १६५ | १६४१२००५ ९ ३१०६५२१९ | १६ ६ > 5:८5 
७७ ७६॥ ४६२ | ३५००२११० |€ ||| १ 4 ३३. | ८४१७०७३० ५ ५७६४००१ १०४०२३८०३३० ॥] ४६६११९८८१ र २ ८६ 5:4९ 
४६६५६ | ४६२ | २१५५५०७२ | | || ८०८४१ १ | ८६२ | १८५६८५५९६२ † २८०५७५४९ | ४६२ | १२०५०३५६५०३० & ८६४१५८५८ 3 =<३६ <£ 
७६९३६ | २३० च > | | ८५०६६१२१ | ४६२ | ३९६२३९४७९०२्‌ & ११८५१२०७२०१ | ५६२ | ६३६५६७४६८६०६२ र || ~~~ 
१६७६६१६ | १६४ | २०७१३६६४ ६ || १५७०३७६७७० |” १८०१०८८५४१ | ३३० | ५६४३५५२द८' (> २२ ६ १ १ 2 || ‡5 32 
॥ | | ६४ | ८9७६३६६४. ४३०४६७११ | १६५ | ७१०२ न ~ ५२१८५३० [9 ६७०२२३०७१६४६ | ३३० | २२३८१३६१४०४०१७० ८ २७३८६०१ २०७६३ | ३३०४८ = ‡9-५८ 
१००१७६६६ | ५५ | ५५५२७३२० | ३८७४२ त अ९०२१०६६५ ३७८२२८५९३६१ | १६५ | ६२४०७७६.७९४५६५ (= ३३२३२६३०५६६६०१ | १६५ | ७४८३४३३५४३६८४१६५ न १४८३ पे ७५६७१ 9 <४८०३५३६०५८५१०९ 2 
रत तिल | ५५ २१३००१२६८६४ त न = इ नै निवि २१८०७/ २५४४६ ५२१६१ | १६५ | ३५६०६८०७४८२० ८०१०६५५५ (= < 
३६२७१७०६ | ६ | ३६२१९१०५ कक कम ९४ २८३१४६२१४११ १६६७९५८८०९७८२०१ १८३४०८८१०७६०२१९ |० ७६७९०२६६२६७६१२००१ | ११ =७७७१५६२६१७३७३२०११ |: क हर १७६६८६३५६६६९१ धरघ२२१६७४ ८ += 
--- 55-----६- ३८१ ०६| १ 30१०५०४६०४ धवः र > + ६ || > [ल = ४ 5 ४.७११ ६५३५६२८८ ११ | ५१८२८१८८८५८६८ १६०१५) (--) 
\ =------ २२ ५ २ २ 
क (९६ लूनः ह| १२ [ष्ठ -- ~ 9 9००५४२२२१ २०५००४० २१०४०५०२९०००४६ | १ |३६०६८२१०४०५०२६८००४० |^ | | ६१२९१९०६१२१.३३१०५१११६२०३ | १ कक ० ~= ~ 
२१६१०१० | ४७५२० २९/२४ ध २९१०६ ६ ह १ रि १४७ | १२ उद्घ < 
१५ | = ।.- ~ २६ | २२० | १६०३०८० = ९२६१ | २२० | २०३७४२० लि ११ | २२० | २५८०७८० (~ २१९०९ | ददे | १४२६१९४ 
४६६५६ | ६२४| ४३११० १४७ ५३१४४१ | ६२४ छिछर एछठ्छ 5 न गणद्पदप | तद (जज सजछ | ~= - हि | ६ ०९११०९५२३ | २२० | ६०८९३५०५ 
२७९६६३६ | ७६२ | २२१७००,३१२ ४७८२६६६ | ७६२ तः त १४२६५४६ £ | "४८८८९ | ४० (५ 
मा १ | | | (4 ||| 
| ६६ | १००९०६६ | | १ ०५५२८०० ४९५८) | २१० | १७४७७१६१०२४७८र० |< १५१0 | २२० | ३४८२४०७९१५७०२६ए७८०.. २१८०४९१६६६७१३६७० ५ | (६५ | १०७४३०४२२४४६२४०३१६६४५ 
१ ष 3 व ९९ २३०१२७७७०४६६ |९ १६६०९८८०९७८२०१ ११००८७२१४७५६१२६६ |~ ७६७६२२६६०६७६१२००१ | ६६ |५२६६०८०५५७५६४२३९००६६ |~ ०१ २९११५१९६.५ ११ नमत नः तः 
ध । १३८१०५६६०६ ३७६५०२७१५३०० | ३५०२००५००५५२२१ ७४२०३३३०००६५०६६५२ |> ३६०६८२१०४८७८२ ^ ट ११०६९२५१३३०५८१११६२ ० १3३ अर मिय ये 
\ 2 २ ^ (नः ५ २०४८८०४६ | १२ | ४६६१५०५२५८२६६.५८४६५८८ | ८ ९२९१३३०५८११ ५ 
०१७६७८२३३६| १५ | २१७६५७०२३६६ २८२७२६५३६७४८१| ६ |२८२४२६४५३६४८९ ५३५५८२०५११३८६६४१ ५३५५८२७५११३८६६७१ १९१५०१२३१३००५६६४१०५०१ त 2 शत ष्र्‌ स 
~ ४4 १९०१८१४१२११८६११९८५.९५८३५६८१८४१ 













(४०१ ) 


_अगुसद्ठी 





अज़िधानराजन्ड: | 


पुस्त 





नीयमिति । स्था० ४ ठा० ३ उ०। धर्मकर्थां कुवन्ति ` इत्य- 


स्याथ, बृ० १ ल०। 
अणसमय-अझनुसमय-अव्य० । समय समयमनकक्कीरूत्येत्य- 


नुसमयम्‌। व॑प्सायामव्ययीनावः । कम० ५ कमे० । सततमि- | 


व्यथै, उत्त० ७ अ । प्रतिसमयमित्यर्थे, क० प्र०। प्रति० । प्र- 
तिक्कणमित्यर्थे, चं० प्र०६ पाहु० | “अखुसमय आविरहिय णर- 
तरं कववज्ञात” | अनुसमयमित्यादि पद्त्रयमेकार्थमू । भ० ४१ 
श० १ अउ०। 


अशुसमवयणोवव त्तिअ-अनुसमवदनो पपातिक-त्रि९ । अ- 
जुरूपा समा-ऽविषना वदनोपपत्तिद्ोर्घटना यपां ते तथा । अ- 
जुलोमाऽविषमद्वारघटरनाके, ““ ससिस््‌रचक्कत्ृक्खण-अएुसम- 
चयणोचववरत्तिआ ' ज ३ वक्त० | 

अपसय-अनुशाय-पुं? | गये, पश्चात्तापे च | अनु० । प्रश्ष० ) 


= ९ ~. [६ = = 
अएसरण-त्रनुस्मरण-न° । सदसत्कतव्यप्रवृ त्तिहतुज़त5- 
नुचिन्तन, पश्चा० १ विव०। “ णाणानयाणुसरण, पुब्वगय- 
खुयाएुसारणं” आव० ४ अ० | स्मृते, विश० । 
अणसरियन्-अनुसपैव्य-रि०। अ्रयुगन्तव्य, स्था०५ ठा०१छ०| 
अनुस्मतेव्य--त्रि० । अनुचिन्तनी ये, “ अणएुसरियव्यों सुह्देण 
चित्तण एसव नमाक्कारा कयन्नुय मन्नमाणणं” श्रा म० द्वि । 
अणसरिस-अनुसदश-त्रि० | अलुरूप, “अणुसरिसा तस्स हो- 
उबज्माओं” व्य० ५ उ०। 
अखणुप्तार-अनुसार-ए० | अचु-सू-भावे घञ्‌ | अनुगमने, सह- 
शीकरणे च । वाच० । ` विजसासखु अ लक्खणाखणुसारेणं ” इ- 
व्यादि । प्रा०। पारतन््य, विश०। 
झतुस्वार-पुं० | स्वगाश्रयण छच्चाय्येमाणे विन्छुरखया व्यज्य- 
माने अनुनासिके. वणमेदे, वाच०। अनुस्वार विद्यतेषस्येति अ- 
ज्ादिज्य इति मत्वर्थीयोषत्‌ प्रत्ययः | अनुस्वारवच्त्वनेच्चाय्येमा- 
णेऽनङ्रश्रतविशेषे, आ० म०.द्वि० । नऽ । “ अणएस्सार णाम 
पम्हुंड्टे अच्छे सत्त वा संभरिते अज्लेण वा सभारिते ज अक्ख- 
रविराहितं सदकरणं तमणुस्सारं ज्न्नाति” । आ० चू० १ अ०। 
अएसासंत-अनुशासत्‌--त्रि० । शिकयति- शिका प्रयच्छति, 
उत्त० ४ अ०। 


अणुसासण-अनुरासन-न० । अचरा स्यन्ते सन्मागेऽ वताय्ये- 
न्ते सदसद्विवकतः प्राणिनो येन तद चुश्लासनम्‌ । धर्मदेशनस- 
न्मागाऽव्रतारण, “ अएसासणं पुटो पाण), वसम पृयणास ते” 
सूत्र0 १ श्रु १५५ अ० । जगवदङ्ञारूपे-श्रागम च । “ साच्चा 
जगवाएुसासणं, सच्च तत्थ करेज्जुवक्रम "` सूत्र० १ श्रु २ 
अ० ३ च>। शासनमन्‌-अभ्ययं। नावः। यथागम मिल्यथे। सृत्रानु- 
सारेणति यावत्‌ | “अएसासणमेव पक्कम, वीरहिं संम पवेश 
य” सूत्र १ श्रु० २आ० १ ल० । शिक्रायाम्‌, ङा० १६ अ० । 
उश्तऽ | जी०। राजद्िष्रराङाऽनुशासनं वद्याधि । पञ्चा ६ 
विष० । छःस्थस्य सुस्थतासंपादन, स० । अत्तुकम्पायाम, “अ- 
एुकंप त्त वा अएुसाासणं ति वा पगष्ठा ” प च । अनुशास- 
शं ज़ज्यमान वा दष्ट वा, किमुक्तं ज़बति ?-सामाचारी तः प्रतिन- 
ज्यमानान्‌ कथञ्चिद्‌ रुप्रत्यादनुरास्ति तद चुशासनम्‌ । यदि वा 
या यथाक्तकार्य प सन्‌ कथञ्जिन्न कुरुत, तत्कस्य्चिवच्डक्णम, 


|| 
| 
| 


| 
| 








(एतत्तव हृत्यमिति' रुष्टत्वाद नृशास्ति एतदनुशासनम्‌ । संग्रद- 
नदे, व्य० ३ उ० । “ अगुसास३- अनुशास्त | बू० १ छ०। 
ऋएसासण विहि--अनुशासन विधि-पु| ० । अजुशास्तिविधाने, 
पञ्चा० ६ बिच०। 
अणसासिज्ज॑त-अनुशास्यमान-जि० । तत्र तत्र चोद्यमानः 
*“  छ्मरुसासिज्ञतो सुस्सृस इ ” । द डा० १ अ० ४ चऽ । सूत्र० । 
अणसामिय-अनशा सित-त्रि० । युक्तानि शिच्यमाणे क्थञ्चि- 
त्‌ स्वालितादिषु गुरुभिः परूषोक्त्या शित्तिति-गुखनिः कठारव- 
चनेस्तजित, उत्त० १ अ० । अभिद्िते, सूत्र० १ श्र० १४ अ०। 
द्रि ^~ > [न ५ ८ न ~ 
अण सिट्ट-अनुशिष्ठट-त्रि० । रिक्तां ग्रहीते, “ तक्तेश अणुसि- 
ट्राते, अपडिन्नण जाणया `` सूत्र० १ ० ३ श्र० हे ड०। 
आणएमिट्टी-अनु शिष्टि-ली ० | तद्‌मावक थनपुरस्सर प्रज्ञाप- 
नायाम, बृ० १ उ० । ( अखुसटष्ठी' शब्द्प्रकरण दर्शिताथ, ) 
शिक्कायाम्‌, चत्त० १० ० । 
अणसुत्ती-देशी-अनुकू ले, दे० ना० १ वर्ग । 
अणमसूयग-अनुसूचक-प० । नगराभ्यन्तरे चारमुपलभमाने, 
सूचककथित श्रुत दृष्ट वा, स्वयमुपलब्धं च प्रतिसृचकेभ्यः 
कथयति, सामन्तराज्यषु वसतिकृतवृत्तिके श्रमात्यपुरुष, 
तादृश्यां कतचरत्तिकार्यां चव महिलायाम, “सूयग तदाऽ्णुसू- 
यग-पडिसूयग सव्वसूयगा चव । पुरिसा कयवित्तीया, वसति 
सासमतनगर सु ॥१॥ महिला कयविरत्ताया वसंति सामंतणग- 
रेखु `` व्य० १ उ०। 
अणम्‌ ( स्प ) यत्ता-अनुस्यृतत्व-त० | अपरशरीराश्रितता 
यां परनिश्रायाम, ““ श्रचित्तसु वा अणुसूयत्ताएण वि उद्दंति 
सूत्र0 २ श्रु० ३ आ०। 
अणसोय-अनश्रोतस्‌-न० । रवाह, “अखुसोयपाछिए बहु, ज- 
णम्मि पडिसोयलद्ध लक्खेण ! पडिसोयमेव अप्पा, दायव्वो 
होड कामेण ॥१॥ अणुसोयसुहो लोगो, पडिसोओ श्रासमो 
सुविहियाण । अणुसोओ संसारों, पडिसाओ तस्स उत्ता- 
रा ` ॥२॥ अष्ट० २३ झअष्टठ0 | पर सू० । 
[9 श्र ७. (2 जि ८ + 
अणएमोयचारि ( ए )-अनुश्रोतश्वा रिनू-जि० । अ्रनुश्रोतसा 
चरतीति श्रयुश्रोतश्चारी । नद्यादिप्रवाहगामिनि मत्स्य, एवं 
सित्ताके च । यो हि श्रमिग्रहविशेषादुपाश्रयसमीपात्‌ क्रमेण 
कुलेषु भित्ततन सोऽन॒श्रोतश्चारी । स्था० ४ ठा० ७ उ०। 
अणसोयप्िय-अनुश्रोतःपरस्थित-ि० नदीपूरप्वाहपतित- 
काष्ठवद्‌ विषयकुमार्द्रव्यक्रियाचुकूल्येन प्रवृत्ते, “.श्रणसोय- 
पट्टण बहु, जणम्मि पडिसायलद्धलक्खेणं । पडिसोयमव अ- 
ष्पा, दायव्वो दाड कामेश `° ॥२॥ दश० २ चू२। 
[8 ह ^~ उद्कभिन्नासिसर्पणवत्‌ 
अणुमा यसुद्-ऋनुश्रोतःसुख- ति । उद्कभिन्नासिसपेणवत्‌ 
प्रवृस्या ऽचुकूलविपयादि खुख, दश० १ झ०। “अखुसोयखुहो 
लागो ” दश० २ चू० । 
च | [> भ 
अपुस्सग्ग-अनुत्सग-पुं० । परित्यागे, दशे०। 
अणएस्परत्ता-असुमृत्य-अव्य०। अचुसारं हत्वेत्यर्थे, “अंधे व 
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अआणःस्सरित्ता 


णुयारमणुस्सा रत्ता, पाणाण चब विरिति मदा 
श्ण प ०) 


एास्सब-अतुभ्व-प० । अजुक्षयत गुरुसुखादत्यनुअबः । बे- 
दे, इा० 0 इा०। 
छमणास्सय-अनश्रत- ज्रि) । अवधारिते गुरुजिरुच्यमाने, उत्त०५ 


सूत्र0 १ 


झ० । श्रवणपथमायाते, सूत्र० ९१ श्च० २ श्० २ उ७। भारतादौ 
पराणे श्वत, सूत्र० १ श्च ३ ० ४ ल०। न उत्सको-ऽयुत्खुकः। 
सुत्र० १ श्च ० 0, अ | ओत्सुक्ष्यर हित , पं० सू० ४ सू० । 


अतास्सयत्त-अनत्सकत्व-न० | विषयसखेऽनुत्तालत्वे, “सुह- 


स्राएणं अणुस्सयत्त ज़णयइ३ । उत्त २०५ अ० । 


अणुहवसि्छ-अनुजवसिझ्ध-त्रै ॥ स्वसबदनप्रतीत, पशच्चा० 
३ विव०। 
अणाटविञं-अनुनूय-सव्य० । संवेद्ेत्यथें, पञ्चा० २ विव० । 


अग्ुदियासण-अन्वध्यासन-न० । अविचलकायतया सहने, 
ज० २ वङ््” | 


अखुह अ-अनुजुत-त्रि०। अनु-भू-क्त । प्राकृते “ क्ते हुः ” 
४। ६४ ॥ भुवः क्ते प्रत्यये हरादेशः | अनुजवविषयीकृते , प्रा । 
अणु-देशी-शािनदे, दे० ना० १ वगे। 


अएूब-अनुप-त्रि० । अनुगता आपो यत्न | ब० स० । अच्च स- 


मा०। अत उस्पम | जलतप्राये स्थने , वाच० | नद्यादिपानीयब- 
हुले , बु० १ 3० | विङा० । व्य० । 


अएुवदेस-अनूपदश-पुं ० । जलदेश , व्य० ४ उ०। 


अणेक(ग)-अनेक-त्रि० । बहुत्वे, सृत्र०१ श्रु १२ अ० | अनेक- 
डब्दघटितप्रयोगा यथा- “ अणगगणनायकद्‌मनायकराइसर- 
तलवरमामंविञ्कों मंविअ्रमंतिमहा मंतिगणकदोवा रिञ्र अमच्च - 
चम्पिठमदनगरनिगमसद्िलणावदसत्थवायद्‌तसं धघिवालसङ्ि 
सपरिवुमे ” अनेके ये गणनायकराद्‌ यस्तेषां द्न्द्रस्ततस्तेरिह 
तुतीयाबदु॒बचनक्ोपों ष्टव्यः ( सङ ति ) साद्धं सटेत्यर्थः । 
न कवलं तत्सदितत्वमेव, अपि तु तैः सामाते समन्तात्‌ पारि 
घृतः परिवारित इति । श्रो०। “ अणेगजाइजरामरणजो णिवय- 
ण च्रनेकजतिजरामरणप्रध्रानयानिषु वेदना यत्र स तथा। 
( संसार इति विशेष्यम्‌ ) औ० । “अश॒गज्ञातिजरामरणजोणि- 
संसारकलंकलिभावपुणब्भवगब्भवासवसदीपवचस म इक्कता- 
सासय॑मणागयसिष ” अ्नेकैजातिजरामरणैजेन्मजर/म्त्यु- 
भियंश्च तासु योनिषु ससारः संसरण तन च यः कलङ्कल - 
भावः कदथ्यमानता यश्च दिव्यसुखमनुप्राप्तानामपि पुनभवे 
ससार गर्भवसतिप्रपश्चः , तो समतिक्रान्तो, श्रत पव शाश्चत- 
मनागत काञ्च तिष्ठन्ति । ( सिद्धा इति वि)ष्यम) ्रङ्ा० २ पद्‌। 
श्रनकजातिसंश्रयाद्‌ विचित्रत्वम । सवभावानुञ्यापितचित्रर- 
पता । रा० । इह जातया वर्णनीयवस्तुरूपवर्णनानि । स॒० | 
# अणगणम्कम्गवियरचञ्जछरपवायपव्नागसिहरपचरे ” श्र- 
नकानि नटानि कटका गराम्दोला यत्र स तथा । विवराणि 
अवमराश्व निर्फरविशेषा:, प्रपाताश्व शरगवः, प्राग्भाराश्च इष 
दवनता गिरिदगाः, डिखराणि च कूटानि, प्रचुराण यत्र स 


तथा | ततः कर्मधारयः (पवेत इति विशेष्यम्‌ ) का० ४ श्र । | 


भिधानराजन्डः । 





ह अणेक्त (ग) 


४ झणुगणरवामसुप्पसारियञगिज्भघनविपुत्यव हु खंघी ” भ- 
नेकैने रव्यमैः पुरुषव्यामेः सुप्रसारितेरआहयो5प्रमेयो घनो नि- 
विस विप विस्तीणो बृत्तः स्कन्धो येषां ते-अनेकनरव्याम- 
सुप्रलारिताग्राह्यघनविपुलब्रत्तस्कन्धाः !रा० । ज्ञा० । “ अणेग- 
त्ूयभावभविपविअह'' अनके भूता अतीता भावाः साः प- 
रिणामा वा ज्व्याश्च भाविनो यस्य स तथा। ईति झुक प्रति- 
स्थापत्यापु्रः | स्था० १ ठा० १ ल०। ^ ग्रणगमणिरयणवरिवि- 
हणिज्ज़ुत्तविचित्ताचिधगया''अनेकाने बहूनि मणिरत्नान प्रती- 
तानि विविधानि बहुप्रकाराणि नियुक्तानि नियोजितानि येषु 
तानि तथा, तानि विचित्राणि चिह्नानि गताः प्राप्ताः ये ते तथा। 
( खपुरुषवणकः ) औ० । प्रक्ष०। “ अनेगमणिरयणविवि- 
हसुविरश्यनामचिथ ?” 
सुविरचितं नाम चिह्न निज़नामवर्ण पङ्क्तेरूपं यत्र स तथा । 
जञ० ३ वक्कष० । “ अणेगमणिकणगरयणपहकरपरिमंमिय- 
भागभत्तिचित्तविणिउत्तगमणगुणजणियपंखो लमाणवरललि - 
यकुमलुञ्जवियस्रहियश्चानरणजणियसोभे ” अनकमणिरलक- 
नकनिकरपरिमणिरतभाग ज़क्तिचित्रे विच्छित्तिविनित्र विनियु- 
क्ते कणयोनिंवेशित गमनगुणेन गतिसामथ्यन जनिते कृत प्रल्लो बन- 
मान चञ्चतरे ये वरललितकुएमले ता ज््यामुज्ज्वब्वितनो द्वी पनेना घि- 
काल्यामानरणाभ्य।मुज्ञ्वाविताधिकेवौ ऽऽनरणेश्च कुएमलब्यति- 
रिकतैजनिता शोभा यस्य स तथा । ा०१अअर०। “अणगरदह सगम- 
जाणजुग्गगिल्लिथिल्लिसिवियपमिमोायणा ” अनकषां रथशकटा- 
दीनामधोविस्तीणत्वात्‌ प्रतिमोचन येषु त तथा! रा० | “अणेग- 
रायवरसहस्साएणुआयमग्ग अनेकेषां राजवराणां बद्धमुकुरराङ्ञा 
सहस्मेरनुयातो5नुगतो मागः पृष्ठ यस्य स तथा | ज०३ बक्क० | 
* अणगवदाप ” अनकानि चृन्दाने परीवारो यस्याः सा तथा 
तस्याः(पषेदः)रा०। 'अणेगवरतुरगमत्तकुंजररह पट ऋर(सह कर) 
सीयसंदमाणीयाइप्पजाणज़ुग्गा' अनकैव रतु रगेमत्त कु रे ः(रह- 
पहकरे त्ति)रथानिकरेः(रहसहकरेत्ति वा) रथानां सहकारेंःसद्बा- 


तेः शिविकाभिः स्यन्द्मानी ज़िराकी णा व्याप्ता य नियग्ये श्व या सा 
य 


तथा | आकी णशब्दस्य मध्यनिपातः प्रातत्वात्‌ । अथवा श्रन- 
के वरतुरगादया यस्यामाकी णोनिच गुणवान्ति यानादी नि यस्यां 
सा।आ०।'“अणेगवरश्षक्खप॒त्तमपसत्थसुशर श्यपा णिल्न है” 'अने- 
केर्वरलक्रणेरुत्तमाः प्रशस्ताः शुचयो रातिदाश्व रम्याः पाणिल्षेखा 
यस्य सर तथा। च्रा०। “अणगवायामजाग्गवग्गणवा मद्रणमन्न ज्ञु 
खूकरणहि ” अनेकानि यानि व्यायामनिमित्तयाग्यादीनि तानि 
तथा तेः तत्र योग्या गुणनिका वल्गनमुट्लक्घनं उयामर्दृनं परस्पर- 
स्याड्रमोटन मच्त्रयुद्धं पर्तत करणानि चाङ्कभङ्गविरोषा मल्ल- 
राखप्रसिदाः । ज्रौ । ज्ञा० । “ श्रणगवाससयमाच्यंते। ५ 
अनेकवधदातायुष्मन्तः । प्रञ्च० ४ आश्र० द्वा०0 “ अणगसज- 
णिगणमिहुणपवियारिए ” अनेकशऋुनिमिथुनकानां प्रविचरित- 
मितस्तता गमनं यत्र तत्तथ। ( प्रयातकुगमम ) ज़० ४ वक्क० । 


रा० ।“ श्रगगसंकुकौ बगसदस्सवितते ” श्रनेकैः शह्लुध्रमाणेः 


कीलकस दस्त्रेमेह दू नर्हि की ब्रकेस्तामितप्राया मध्य का; संभव- 
न्ति । तथारूपतामाऽसंभवाद्तः शहुग्रहर्ण, विततं॑ बितानीकृत॑ 
ताडितमिति भावः। रा० | जी०। “ अरणगसयाए ” अनेकानि 
पुरुषाणां शतानि संख्यया यस्याः सा अनेकशता, तस्याः | रा०। 


“अणेगसाइप्पसाह विमिम।” अनकशाखा प्रशाखाविटपयस्तन्म- 


ध्यनागो वृक्रविस्तारे वा येषां ते ( वृक्काः) | औए | ज्ञा०। 


क छह 48 3 (0 + = 
अनकमाण रत्नावावध नानाप्रकार 
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है (४२३ ) 


अजनिधानराजन्द्रः | 


अणेगंतवाय 





अगेकागांतरसिद्धकेवलनाण 





अणकाणंतर सिख्केव्ननाण-अनेकान्तर सिखकेवलज्ञान- 
न० । आज्निनिवाधिकक्नानभेदे, स्था० २ ठा० १ ल०। 

अशगंगिय-अनकाज्गिक-पु° | अनेकपह्छते, नि~ चू० १उ०। 
कान्थिकाप्रस्तारात्मक सस्तारमदे च | व्य० 9 उ०। 


अणेगत-अनकान्त-/त्रें० | न एकान्तो नियमोऽव्यनिचारःी यत्र | 


अनियमे, अनिश्ितफवक च | वाच ० । अनिश्चय, विशे० । एका ग्र्य, 


पव ३८ द्वा० । 


अणगंतजयपरागा-अनेकान्त नयपताका-स्त्र ° । हरिजझसूरि- | 


विरचिते सख्वनामख्याते ग्रन्थ भदे, यदत्रत्तिविवरणं मुनिचन्डणा- | 
< | 


कारि । तदुपक्रम ““शषमतात्िदायानां, यस्यानकान्तजयपताक- 
इ । हतुमशक्या केनाऽपि वादिनानेमितवीरम॥६।। कतिपयवि- 
षमपदगत, वच्यऽ्नकान्तज्ञयपताकायाः । वृत्तर्विवरणमटम- 
स्पबुद्धिबुद्धचे समासनः ॥२॥ अनेकान्तजय पता कावृत्तिविव । 


आअएगंतप्पग-अनकान्तात्मक-न० । श्रम्यते गम्यते निश्चीयते 


इत्यन्तो ध्मः । न एकोऽनेकः | अनेकश्चाऽस्ावन्तश्चानकान्तः । | 
स आत्मा स्वभावो यस्य वस्तृजातस्य तदनकान्तात्मकम्‌ | स- | 


दसदाद्यनेकधमा 5 5त्मके, रत्ना० ३ परि०। 


अणगेतवाय-अनकान्तवाद-ए० । स्यादूवादे, स च यथा युक्त | 


तामञ्चति, तथा स्याद्‌ वादमञ्चय्यादि ग्रन्थस्य: संगृह्यत । 

( १ ) पकान्तवाददृषणपुरस्सरमनकान्तवादि मतम्‌ । 

( २ ) प्रत्यत्तोपलद्यमाणमप्यनकान्तवादं यभ्वमन्यन्त 

तेष्रामुन्मत्तताऽऽविर्मावनम्‌ । 

(३ ) उत्पाद विनाशयोरेकान्तिकता $्युपगमनिवेधः। 

( ४ ) वस्तुनाऽनन्तशध्वमोत्मकत्वम । 

( ५ ) वस्तुन पएकान्तसदुरूपत्वं स्वीकु्वतः स्ांख्यमतस्य 

परासने युक्तः । 

(६ ) काव्ायकान्तवाद्‌ाऽपि मिथ्यात्वमेव । 

(७ ) साधरम्यतो चेध्रम्यतश्च साध्यसिङः। 

(८ ) अतकान्तवाद एवं सन्मागः। 

(९ ) पएकान्तवादिनाऽज्ञाः। 

(१०) अनेकान्तवाद्स्वीका राषस्वी का रयोः सम्यढ्मिथ्यात्वम | 

(१ ) तत्रैकान्तवाददुष्रणयुरस्सरमनकान्तवाद्याह-- 

आदी पमाव्योम समस्वनावं, 

स्याधादमुछा5न तिभे दि वस्तु । 

तन्नित्यमबवैकम नित्यमन्य- 

दिति त्वदाऽऽङ्ाद्विषतां प्रत्ञापाः | 0 ॥ 

आदीप दीपःदारभ्य, आव्योम व्योममयोदी कृत्य, सवं वस्तु प- 
दार्थस्वरूपं, समस्व भावम-समस्तुल्यः स्वभावः स्वरूपं यस्य त- 
त्तथा | किश्व-वस्तुनः स्वरूप द्रव्यपर्यायात्मकत्वमिति ब्रूमः । 
तथा च वाचकमुख्यः-“ उत्पादव्ययश्रोव्ययक्ते सत्‌ `¦ इति । 
समस्वमावत्वं कुतः ?, इति विशषणद्वारेण हेतुमाह - {स्याद्वाद 
मुद्राऽ्नतिमदि ) स्यादित्यव्ययमनेकान्तद्यातकम्‌। ततः स्याद्वा- 
दाऽनेकान्तवादो नित्यानित्याद्यनकधर्मशववेकवस्त्भ्युपगम 


इति यावत्‌। तस्य मुद्रा मयादा तां नातिभिर्नाच्च नाततिक्रामटीति | 


स्याद्वादमुद्रा$नतिभदि । यथादि-न्ययिकनिष्ठे राजनि राज्य- 
धियं शासति सति सवाः प्रजास्तन्मुद्रां नातिचतितुमोशते, 


तदतिक्रम तासां सर्वार्थदानिभावात्‌ | एवं विजायनि निष्क- | 





ण्टके स्याद्वाद महानरन्ड तदीयमुद्रां सर्वेऽपि पदाथा नाति- 

क्रामन्ति; तदुज्ञक्कन तषां स्वरूपव्यवस्थाहानिप्रसक्रः । सवच 

स्तुनां समख्वभावत्वकथनं च पराभीष्टस्यक वस्तु व्योमादि 

नित्यमेव, श्नन्यच्च प्रदीपादि अनित्यमेवति वाद स्य ग्रतित्तेप- 
वीजम्‌ । सवं हि भावा द्रव्यार्थिकनयापक्षया नित्याः, पयो- 
याप्थिकनयादेशात्‌ पुनरनित्याः । तत्रैकान्ताऽनित्यतया परै- 
रङ्गीकृतस्य प्रदीपस्य तावन्निव्याऽ नित्यत्वव्यवस्थापन दिद्यात्र- 
मुच्यत। तथादि-परदी पप्यायाऽऽपन्नास्तजसाः परमारावः स्वर- 
सतस्तलक्षयाद्वाताभिघाताद्वा, ज्योतिःपयायं परित्यज्य तमा- 
रूपं पयोयान्तरमासरादयन्तोऽपि नेकान्तनानित्याः.पुक्नलद्रव्य- 
रूपतया ऽव स्थितत्वात्‌ तेषाम । नद्यतावते वा ऽनित्यत्वं यावता 
पूर्वेपर्यायस्य विनाशः, उक्त रपयायस्य चोत्पादः। न खलु खद्‌- 
द्रव्य स्थासककाशकुश्लशवकघटाद्यवस्थाऽन्तराण्यापद्यमा- 
नमप्येकान्ततोा विनष्टम , तषु सद्रव्यानुगमस्याऽऽवालगापालं 
श्रतीतत्वात्‌।न च तमसः पोज़लिकत्वमसिद्धम ; चाच्युषत्वा 5- 
न्यथाऽनुपपचः, प्रदीपालोकवत्‌ । श्रथ यच्चाक्षुष॑ तत्‌ सवं 
स्वप्रतिमासे आद्योकमपेक्षते, न चव तमः, तत्‌ कथ चाच्नुषमः। 
नैवम | उलूकादानामाब्लोकमन्तरणापि तत्प्रतिभासात्‌ । यस्त्व- 
स्मदादिभिरन्यच्चाच्ुष घटादि कमालोाक विना नापलभ्यते, 
तेरपि तिमिरमालोकयिष्यत, विचिच्रत्वाद्धावानाम । कथम- 
न्यथा प।तश्वेतादयोऽपि स्वणमुक्ताफलाद्या श्रालोकापक्तद शं - 
नाः। प्रदी पचन्द्राद यस्तु ध्रकाल्लान्तरनिरपेक्ाः। इति सि तम- 
श्वाक्कुषं, रूपवत्वाच् स्पशेवत्वमपि प्रतीयते, शीतस्पशेग्रत्ययज- 
नकत्वात्‌ | यानि त्वनिविमावयवत्वमधतिघातित्वमदुद्भूतस्प- 
शविराषत्वमश्रतीयमानखणएमावयविडव्यप्रविननागत्व(मत्यादीनि 
तमसः पौ $ुिकंत्वनिषधाय पौरैः साध्ननान्युपन्यस्तानि, तानि 
प्रदीपप्रमादृष्टन्तनैव प्रतिषध्यानि, तुल्ययोगक्केमत्वात्‌ । नच 
वाच्य तेजसाः परमाणवः कथ तमस्त्वन परिणमन्त इति £ पुक्न- 
व्लानां तत्तत्सामग्रीसटक्तानां विसदशकार्योत्पाद कत्वस्याऽपि 
ददीनात । दष्टा ह्याद्रन्धनसयोगवशाङ्ास्वररूपस्या ऽपि चह्र- 
भास्वररूपधरमरूपकार्यात्पादः; इति सिख नित्याऽनित्यः प्रद) प 
यद्‌ाऽपि निर्वाणादर्वाग देदीप्यमानों द पस्तदाऽपि नवनवपया- 
योात्पादविनादानाकल्वात्‌ प्रदं) पत्वान्वयाच्च नित्या.5नित्य 
पव । एवं व्योमापि उत्पादव्ययश्ौव्याःमकत्वान्नित्या ऽनित्यमेव । 
तथाहि-अवगाहकानां जीवयपुद्र्ानामवगाहदानोपग्रह ण्व 
तल्लक्णम, “ अवकाशदमाकाशमिति ' वचनात्‌ । यडा 
चावगाहका जं) वपुद्रलाः प्रयोगता विस्ललातों वा एक- 
स्मान्नन्नःअदेद्ात्प्रदेशान्तरमुपसपोन्ति, तदा तस्य व्योम्नस्तै- 
रवगादकैः सममेकस्मिन्‌ प्रदे विनागः, उत्तरास्मश्च प्रदेश 
खंयोगः । संयोग विनामो च परस्परं विरुखौ धर्मों | तद्धदे चा- 
वश्य धमिणा नदः | तथा चाहुः-“अयमेव दि भेदो भेदढ़े तुच्रो, 
यद्विरूरूधमोध्यासः कारणन्नेदश्चति ” । तत तदाकारो पृवसं- 
योगविनारालङ्ण परिणा मापत््या विनष्टम, लक्ष रसंयागोत्पादा- 
ख्यपरिणामानुभवाच्चोत्पन्नम्‌। चय त्रऽऽकाशाद्रन्यस्याजुगतत्वा- 
श्चोत्पादव्यययारेकाधिकरणत्वम्‌ । तथा च “यदप्रच्युतानुत्पन्न- 

स्विरिकरूप नव्यम्‌ इति नित्यलक्णमाचत्तते । तद पास्तम्‌ | एयं- 

विधस्य कस्यचिद्वस्तुनो5 भावात्‌ ।तद्धावाब्ययं नित्यम्‌ ' इति तु 

सत्य नित्यक्षक्षणम्‌ । उत्पाद विनाश्याः सद्भधावेषपि तद्धावादन्व- 

यिरूपायन्न व्येति तन्नित्यम, इति तद्‌ थंस्य घटमानत्वात्‌ । यदि दहि 

अप्रच्युताऽऽदि वकण नित्यमिष्यते,तद्‌त्पादृञ्यययोा्निराधारत्व- 


( ४२४ ) 


अगेगतवाय 


प्रसङ्कः। न च तयोयों गे नित्यत्वहा नि: '' छब्य पर्योयवियुते,पयो- 
या खब्यबर्जिता:। क्क कदा कन किरूपाः, दष्टा मानन कन वा?" 
॥१॥ इति वचनात्‌ । न चाकारा न ऽव्य, लोकिकानामपि घटा- 
ऽऽकारा पटाऽऽकाशामेति ज्यवदारप्रासद्धराकाशस्य नित्याऽनि- 
स्यन्वम्‌ ¦ घराऽऽकादामपि हि यदा घरापगमे पटेनाक्रान्ते, तदा प- 
टा5काशामेते व्यवहार: । न चायमोपचारिकलत्वाद प्रमाणमेव ?. 
उपचारस्याऽप किशित्साधस्येद्वारण मुख्याथेस्पशिन्वात्‌ । 
ननस्रेः हि यात्कन्न सचेञ्यापकन्वं मुख्य परिमाणे, तत्तदाधयघ- 
रपटादेस्म्बानधांनयतपरिणःमवलशात्कस्पतभदं सत्‌ प्रतिनिय- 

द डाञ्यापितया व्यबह्वियमाण घटाकारापराकाश्ादि तत्त छय प- 
देशनिबन्धने भवति । तत्तदूघरादिसबन्ध च व्यापकत्वनाव- 
स्थितस्य व्याम्नाभ्वस्थान्तरापःत्तिः, ततश्चावस्थामदेभवस्थाव- 
ताऽप नदः, तासां तते, ऽविष्वगनावात्‌। डति सिद्धं नत्याऽनित्य- 
त्वे ञ्याम्नः | स्वायम्नुवा आपि दि नित्यानित्यमव वस्तु प्रपन्नाः 
तथा चाहुस्त-त्रिविधः खल्वयं धर्मिणः परिणामो धर्म्रक्कणा- 
वस्थारूपः सुवर्ण धर्मि,तस्य धमेपरिणामो वरूमानरुचकादिः, 
धनस्य त बक्तणर्पारणामो ऽनागतत्वादिः। यद्‌ खल्वयं टेमका- 
रो वद्धंमानके भज्क्न्वा रुचकमारचयति, तदा वरूमानको चते- 
मानतालक॒णं हिन्वा ऽतं।तताक्रणमापद्यत, सुचकस्तु-खनागत- 


अभिधानराजञन्डः । 


ताच्ङ्ण हत्त वतमानतामापद्यत | कतम न्ताऽऽपन्न पव रुचका | 


नवपुराणनावमापद्यमानाऽव्स्थापारणाम्वान्‌ भवति । साऽय 
जिविधः परिणामो धर्मिणः। घर्मबक्कणा ध्वस्था श्व धर्मिणो निन्ना- 
ऋानन्नाश्च। तथा च ते धम्ये भदा त्त न्नित्यत्व न नित्याः, जदा झो त्प- 
त्िविनाशपयत्वमित्युनयमुपपन्नाभेति ॥ अथो त्तरार् विवियते 


पच चात्पादव्ययध्रोव्याःमकल्व सर्वभावानां सिरेषपि वष्टस्तप- | 
कमाकाङाऽऽ््मादिकं नित्यमव, अन्यच्च प्रद। पघटादिकमनित्यमे- | 
येति। एवकारोष्त्रापि संबध्यते | उत्व ह छनयवादा पात्तिः,अनन्त- | 


धर्मात्मक वस्तनि स्वामिग्रर्तानत्यत्वादिघमंसमथथनप्रवणाः शेषः 
घम्मातिरस्कारेण प्रवत्त माना दुनया ति तब्नच्षणात्‌ । घत्यन नो छे- 
खन त्वदाझ्लाद्विषतां जवत्यण।तशा सन वरो धिनां,प्रद्मा पा: प्रद्यापि- 


ताध्न्यसंबघ्वाक्यानीति यावत्‌; अत्र च प्रथममाद| पमिति पर प्र- | 


सिद्धवा ्रनित्यपकघ्वखेर्भप यदु त्तरत्र यथा संख्यपरिदा रेण पुच्र॒तरं 
नित्यमवेकार्मत्युक्तं तदेव ङपयरात-यदानव्यं तदपि नित्यमेव 
कथ च्ित,यच्च निन्य तदप्यनिन्यमव्र कथार्ध्वत्‌ | प्रक्रान्तवादिनिर- 


व्यकस्यामव पृथिव्यां नित्याऽनित्यःवाऽच्युपगमात्‌। तथा च ध्ररा- | 
स्तकारः-स्वातु द्विविधघा निन्याऽनित्या च | परमाणएब्रक्रणा नि- | 
त्या,कार्यक्बकणा त्वनित्येति | न चात्र परमाएछज्यकार्यक्क्षणवि- | 


पयद्यनेदाननैकाश्चिकरण नित्या3नित्यस्व॒मिति वाच्यम ?, पृथि- 
यीत्वस्थामयत्राव्यनज्िचारात्‌ | प्क्‍रमबादिप्वपीति | आकाश5पि 
संयोगविभागाई्ड कारात्तेरनित्यत्वं युक्त्या प्रतिपश्चमव । तथा 
च मर एयाह-' शब्दकारणत्ववचनाल्सयागविनामौ " डति 
नित्या ऽनिन्यपक्कयःः सेवलितत्वम | एतञ्च लेशतो जावितमर्वात | 
प्रलापप्रायत्वे = परवचनानामस्थ संमथनीयम, वस्तुनस्ता- 
वरदर्थक्रियाकारित्य॑ लक्कणम, तदच्वचकान्तनित्या5नित्यपक्कया ने 
घ्रटत | श्रघ्रच्युताऽनुल्पन्नस्विरेकरूपा हि नित्यः | स च क्रमेणा- 
थैक्रियां कुर्वीति ?, अक्रमेण वा?; अन्याष्न्यव्यवच्छेदरूपाणां 


प्रकारान्तरा धस्त्मचात | तत्र न तावन्‌ क्रमण | स टि काला- | 


न्‍तरभाविन।ः क्रियाः 
समयस्य काद्नकृपायोंगात, कात्रक्रेपिणा बॉउडसामथ्यप्राप्तः ! 
समपि तत्तत्सटकारिस्मवध्रान त तमर्थ करोतीति चेत,न 


प्रथमक्रियाकाल पव प्रसद्य कुर्यात्‌; | 


श्रयागततराय 


तरिं तस्य सामध्यम्‌ भपरसहकारिसापेकवृत्तिःवात्‌। ""सापेक्क- 
मसमधथेम इति न्यायात्‌ । न तेन खर का(र ण पद यन्‍्ते, ऋषि तु 
कायमव सहकारिष्वसत्स्वनवत्‌ तानपक्कत शति चेत्‌, तत्कि 
स ज्ञावाउसमथेः? , समथो वा? समर्थश्वत्कि सहकारिमुखप्रेक्त- 

णद नानि तान्युपेकत, न पुनफ़ैटिति घटयति ? ननु समथमपि 
बं।जम्ाजवाऽने्लादिसह कारसाहेतमवाहुर कराति, नान्य 
था। तत्कि तस्य सहकार।भः किचिछुपक्रियत ?, न वा? यदि 
नोापक्रियत तदा सहकारिसन्िधानात्‌ प्रागिव कि न तदा 
ऽप्यधक्रियायामुदास्त ?। उपक्रियत चत्‌ , स तर्हिं तेरुपकारो 
भिन्ना ऽनिन्ना वा? क्रियत ति वाच्यम्‌ । अभद स पव क्रियत, 
इति वानमिच्छता मूवक्ततिरायातः, कृतकत्वेन तस्यानित्यत्वाऽ5- 
पत्तः । ज़दे तु स कथ तस्यापकारः, कि न सह्यविन्ध्याद्रेरपि?। 
तत्सेबन्धात्‌ तस्यायमिति चत्‌ , उपन्नार्योपकारयाः कः संबन्धः 
न दावःसयागः, उव्ययारेव तस्य भावात्‌ । अजञ्र तु उपकार्यं 
द्रव्यम्‌.उपकारश्चाक्रियतिन सयोगः। नाऽपि समवायः, तस्यैक- 
त्वाद्‌ .व्यापक्त्वाच्च। प्रत्यासत्तिविभ्रकषानावन सवत्र तुल्यत्वान्न 
नियतः सबन्धिज्निः सेबन्धा युक्तः । नियतसंवन्धिसम्बन्धे चाङ्की- 
क्रियमाण तत्त उपक्रारोाऽस्य समवाय स्याभयुपगन्तभ्यः, तथा 
च सत्युपक्रारस्यमदाऽनदकल्पना तदवस्यव । उपकारस्य सम- 
वायादनद समवाय पव क्तः स्यात। नदे तु पुनरपि समवायस्यन 
नियतसेबन्धिसंबन्धत्वम | तन्नकान्तनित्या मावः क्रमणाथक्रियां 
कुरुत | नाप्यक्रमण । नद्यक। न।वः सक वकाल्लकव्राकत्ापनावि- 
नयगपत्सवाः क्रियाः करोती ति प्रात) तिकम्‌ । कुरुतां वा, तथापि 
दितंःयकण कि कुयात्‌ ?। करण वा क्रमपक्रनावी दाषः। अकर- 
णे त्वथक्रियाकारित्वा४मावाद वस्तुत्वप्रसर ङ्कः । इत्ये कान्तनित्यात्‌ 
क्रमा5क्रमाज््यां व्याप्ताउथक्रिया व्यापकालुपलन्धिवलाद्‌ व्याष- 
कानवृत्तो निवतंमाना स्वव्याप्यमथेक्रियाकारित्वं निवर्तयति । 
अथेक्रियाका रित्वं च निवर्तमानं स्वव्याप्यं सत्त्वं निवर्तयतं ति। 
ज्ञात नेकरान्तनित्यपक्का युक्तकमः। पकान्तानित्यपक्ताऽपि न क- 
क्त।करणादः । अनित्यो हि प्रतिक्षणविनाशी | सच न क्रम- 
णार्थक्रियासमर्थ:, देशकृतस्य कालकृतस्य च क्रमस्येवाभावा- 
त्‌ । क्रमोषहि पोर्वापयम , तच्च क्राणिकस्यासभवि | अवस्थितस्थै- 
व हि नानादेशकालव्याप्तिदंशक्रभः, काक्क्रमश्चाभिधीयत | न 


चैकान्तावेनाशिनि सा5स्ति । यदाहु:-“यो यन्नैव स तचैव, यो 


यद्वेव तदेव सः। न देशकाबयोव्या प्ति-ज्ावानामिह विद्यते ॥१॥ 
नच सन्‍्तानापकया पृत्रात्तरक्ृणानां कमः सज्वति ?, सन्तान- 
स्यावस्तुत्वात्‌ | वस्तुत्वऽपि तस्ययदि कणिकत्वम्‌?, न तर्हि 
कर्य: काश्चद्धिशः। श्र थाऽक्राणकल्वम्‌ ?, तहि समाप्तः कण- 
भङ्गवादः । नाप्यक्रमण।थंक्रयाक्राणिक सजयति,स दि एको 
बीजपूरादिक्तणा युग पदनकान रसादे कणान्‌ जनयन्‌ एकन स्ब- 
भाव्रन जनयेत्‌ ?, नानास्वभाववा ? | यद्यकन, तदा तेषां रसादि- 
क्रणानामकत्व स्यात्‌, एङस्वनावजन्यत्वात्‌ । अथ नाना स्वन्ना- 
वरेजनयति किञ्चिदपादिकमुदादानभावन, किञ्चिसादिकं सह- 
कारित्वनति चत्‌ , तर्हि त स्वभावास्तस्यात्मन्नताः?, च्रनात्मन्नता- 
चा?।्रनात्मनृताश्चत्‌.सनाचत्वदा निः।यद्यात्मन्नतास्तर्िं तस्याने- 
कत्वम , अनेकस्व॒ नावत्वात्‌ | स्वनावानां वा पकत्व प्रसज्येत, त- 
दत्यतिरिक्तत्वात्‌ तपाम, तस्य चेकत्वात्‌ | अथ य पव एकत्रोपा- 
दानभावः सत॒ एवान्यत्र सहकारिभाव इति न स्वभावभद इष्यत, 
तर्दि नित्यस्थैकरूपस्थापि ऋमण नानाकार्यकारिणः स्वभावमेदः, 
कायसराद्भर्य च कर्थामप्यते क्षणिकवा दिना ?। अथ नित्यमेकक- 
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( ४५५ ) 


शअरणेगंतवाय 


अभिधानराजन्द्र: । 


अणोगतवाय 





पत्वादक्रमम्‌, अक्रमाच्च क्रमिणां नानाकायोणां कथमुत्पत्तिः ? 
इति चत्‌; अहो ! स्व पकपाती दे वानां प्रियः,यः खलु स्वयमेकस्मा- 
ननिरशादरूपादि कणात्कारणाद्यगपदनककारणसराध्यान्यनेककायौ- 
ण्यड्रीकुर्वाणो$पि परपक्रे निवऽपि वस्तुनि कमेण नानाकाये- 
करणऽपि विरोधमुद्धावयति। तस्मात्‌ कणिकस्यापि भावस्या- 
क्रमेणा क्रिया दुघेटा। इत्यानितेयकान्ताद पि करमाक्रमयोवयापक- 
योर्निचृस्येव व्याप्याथक्रियाऽपि व्यावतते | तद्व्यावृत्तो च सत्व- 
मपि व्यापक्राऽनु पज्चन्धिबलेनेव निवतेत, इत्यकान्तानित्य वादोऽ 


पि न रमणीयः । स्याद्वादे तु-पूवात्तराकारपरिहारस्वीकार- | 


स्थितिलक्णपरिणामेन भावानामथक्रियो पपत्तिरीविरूड। । 
न चैकत्र वस्तुनि परस्परविरुषूधरमध्यासायोगाद सन्‌ स्या- 
द्वाद इति वाच्यम्‌ ? ! नितव्यानित्यपक्रविलङ्णस्य पक्ान्तर- 
स्याङ्ग। क्रियमाणत्वात्‌ , तथव च सर्नेरतचुभवात्‌ तथा च 
पठान्त-*“ नागे सदो नरा भागे, दाउथ/ झागद 

तमभागं विन्नागेन , नरसिह प्रचक्रत ` ॥ १॥ इति । वेशषि- 
कैरपि चितररूपस्थैकस्याऽयविनोऽभ्युपगमात्‌ । पकस्यैव पटा- 


4 ॥ > ~+ + 


देश्चलाऽचलरक्ताऽर क्ताऽ८चताऽनाचृतत्वादि विरुद्ध घ्रमाणामुपल- | 


न्धः, सोगते रप्येकत्र चित्रपर)ऽङ्ान नं वानं) वयेर्विरोध्ानद्ग) का- 


रात्‌ | अत्र च ययप्य घकृतवादिनः प्रद पादिक कालान्तराऽच- | 


स्था यत्वात्‌ कणिकं न मन्यन्ते, तन्मते पृवोपरान्तावच्छन्नायाः 


सत्ताया पएवाऽनित्यतालक्रणात्‌ | तथाऽ प बुझिसुखा दिक तऽपि | 


कणिक तयेव प्रतिपन्नाः। इत तदधिकारे ऽपि त्षणिकवाद्‌ चच ना- 
ऽजुपपन्ना । यदाऽपि च काल्ान्तरावस्थायि वस्तु , तदाऽपि नि- 
त्यानित्यमव । कणोऽपि न खलु सोऽरित, यत्र वस्तूत्पादव्ययध्नो- 
व्यात्मकं नास्तं।ति काव्याथः॥ ५५॥ स्या० । ( अनेकान्तङ्ञानस्य 
यथात्वं ‹ मोक्ख › शाब्दे चद्धयते ) 

(२ ) साम्प्रनमनाद्यविद्यावासनाप्रवा(सितसन्मतयः प्रत्यक्रोप- 


लद्यमाणमप्यनकान्तवादं येऽवमन्यन्ते तेषामुन्मत्ततामाविनौ- 
वयज्नाह-- 


प्रतिकृशोत्पाद विनाशयोगि + 

स्थिरकमध्यक्रमपपकृमाणः | 

जिन ! त्वदाज्ञामवमन्यते यः , 

स वातकी नाथ ! पिशाचकी वा१॥ २१ ॥ 

प्रातिक्षणं प्रतिसमयमुत्पादेनोत्त राकारस्वीकाररूपेण, विनारोन 
चपूवो5कारपरिहारल्क्कणन,युज्यत इत्येवंशी बे प्रतिकणोत्पाद्‌ - 
विनाशयोगे । कि तत्‌?, स्थिरैक कमेता$षपतन्नम;स्थिरमृत्पादविना- 
शयोरनुयायित्वात्‌ त्रिकालवार्ति यदेकं छव्यं स्थिरेकम्‌ | एक- 
क्ाब्दोाऽ्र साधारणवाचं) । उत्पादे विनाशने च तत्साधारणम- 
न्वायैद्रव्यत्वात्‌ । यथा चे्नमेत्रयोरेक। जननी साधारणत्यथः । 
इत्थमेव हि तयोरेकाऽधिकरणता, पयायाणां क्थाञ्चिदनेकत्वेऽ 
वि तस्य कथञ्चिदेकत्वात्‌ । एवं त्रयात्मक वस्तु अध्यक्मपीक- 
माणः प्रत्यक्रमवलोकयन्नपि, हे जिन! रागादिजेत्र! त्वदाझाम, 
आ सामस्त्येनाऽनन्तध्मोवेश्षिष्ठतया ज्ञायन्तेऽवबुध्यन्ते जीवादयः 
पदाथौ यया सा आजा, आगमः,शासनम्‌; तवाज्ञा त्वद्‌ाज्ञा,तां त्व- 
दाज्ञां नवत्प्रणीतस्याद्वाद मुडा, यः कश्चिद्‌ विवेकी अवमन्यतेऽव- 
जानाति | जात्यपेकमेकवचनम्‌, , अवइकृया वा । ख पुरुषपश्ुवी- 
तिकी,पिशाचकी वा । वता रोग विशेषो ऽस्यास्तीति वातकी, वात- 
कीववातकी,वातृत् इत्यथेः। एव पिशाचकीव पिशाच की, भूतावि- 
श्च इत्यथेः। अत्र वाशब्दः समुच्चयाथ उपमानाथो वा। स पुरुषा- 
पसदो वातकिपिशायकिज़्यामधि रो हति; तुरा मित्यथेः ¦ “वा- 








तातीसारपिशाचात्‌ कश्थान्तः” (9। २।६१) इत्यनेन[ हैमसृत्रेण ] 
मत्त्वर्थीयः कश्चान्तः । एवं पिशाचकीत्यपि । यथा किल्न वातेन 
पिशाचेन वाऽऽ्रान्तवपुवेस्तुदच्वं साक्तात्‌ कुवन्नपि तदावश- 
चशादन्यथा प्रतिपद्यत , पवमयमप्येकान्तवादापस्मारपरवश 
इति । अजञ्र च जिनति साभिप्रायम्‌, राग!दिजतृत्वाद्धि जिनः 
ततश्च यः के वगलितदोषकालुष्यतयाऽचधयव चनस्यापि तत्र- 
भवतः शासनमवमन्यते तस्य कथं नोन्मत्ततेति भावः। नाथ! 
दे स्वामिन्‌ ! अलब्धस्य सम्यगद्शनादे लेम्भकतया लन्धस्य 
च तस्यैव निरातिचार पाश्पालनोपदेशदायितया च यो गक्केमकर- 
व्वोपपत्तनाथः, तस्यामन््रणम्‌ । वस्तुतत्त्व च-उत्पादव्य यश्ोव्या- 
त्मकम । तथाहि-सबे बस्तु डव्यात्मना नोत्पयत, विपद्यत वा; 
, परिस्फुट मन्रयदरोनात्‌ । लूनपुनजोतनखादिष्वन्वयद्शनन 
व्यभिचार इति न वाच्यम्‌, प्रमाणेन वाध्यमानस्यान्वयस्यापरि- 
स्फुटत्वात्‌ न च प्रस्तुता.$-उखः एमाणविरुरूः, सत्यभ्रत्यभिङ्ञा- 
नसिद्धत्वात्‌ । सर्वव्यक्तिषु नियत कणे द्तठउन्यरदन्य च न 
विदोषः । “सत्योश्चिल्यपचिल्यारा-कृतिजातिव्यवस्थानात्‌ ” इति 
वचनात्‌ । ततो उव्यात्मना स्थितिरेव सवस्य वस्तुनःःपयौयात्म- 
नातु सबे वस्तूत्पद्यते, विपद्यते च; अस्खचितपर्यायानुभवसद्धा- 
वात्‌ । न चेच शुक्ले शह्ठ पीतादिपयोयानुलवेन व्यभिचारः, त- 
स्य स्खलद पत्वात्‌ | न खलु सो ऽस्सलदूपा यन पृवोऽऽकाराविना- 
शाजदद्ध्रतोत्तराकारोत्पाद्‌ाऽविनाभावी भवेत्‌ । न च जी वादों 
वस्तुनि हषमर्पोदासीन्यादिपयाय परम्परा ऽनुभवः स्खबद्भूपः , 
कस्यचिद्धाधकस्यानावात्‌ । ननृत्पादादयः परस्परं सिद्यन्त ? 
न वा १।यदि भिद्यन्त, कथमे के वस्तु ञयात्मकम्‌ ?। न भियन्त चे- 
त्तथापि कथमेकं उयात्मकम्‌ १। तथा च-“यद्युत्पादादयो जिन्नाः 
कथमक जयात्मकम्‌ ? | अथोत्पादादयाऽनिन्नाः, कथमेकं चयात्म- 
कम? ” ॥१॥ इति चेत्‌। तदयुक्तम | कथश्विक्लिन्नलकणत्वन तेषां 
कथञ्चिद्‌ भेदाज्युपगमात्‌ । तथाहि-डत्पादबिनाशध्ोब्याणि 
स्याद्‌ जिन्नानि निन्नबक्कणत्वाद्‌ रूपादि वदिति। न च निन्नवत्तण- 
त्वमसिद्धम्‌ ;असत आत्मव्लाभः,सतः सत्तावियोगः,छूव्यरूपतया- 
ऽनुवतेन च खलूत्पादादीनां परस्परमसङ्क) णनि लक्कणानि सक- 
लघाकसाकिकाए्येव। न चामी भिन्नलङ्णा अपि परस्पराऽ्न- 
पेक्रा खपुप्पवद खत्वापत्तेः । तथदि -उत्पादः कवलो नास्ति, 
स्थितिविगमरहितत्वात्‌, कूमरोमचत्‌। तथा विनाशः कवलो ना- 
स्ति, स्थित्युत्पत्तिरहितत्वात्‌, त८त्‌। एवं स्थितः केवला नास्त, 
विनाशोत्पाद शन्यत्वात्‌, तद्वदे व । इत्यन्योऽन्यापङक्ाणासुत्पादाद्‌) - 
नां वस्तनि सत्व प्रतिपत्तव्यम्‌ । तथा चोक्तम-'घटमे।ल्लसुवणा- 
थी, नाशोत्पादस्थितिः स्वयम्‌ । शोकप्रमोादमाध्यस्थ्यं, जनो 
याति सहेतुकम्‌ ॥ १ ॥ पयोवतो न दृध्यक्ति, न पयो5क्षि द्धि- 
व्रतः | अगोरसब्रतो नोने, तस्माद्‌ वस्तु ्रयात्मकम्‌ ” ॥ २ ॥ 
इति काव्याथेः ॥ २१॥ 
श्रथा ऽन्ययोगव्यवच्छेदस्य प्रस्तुतत्वादू्‌, श्रास्तां तावत्साक्ञा- 
द्भधवान्‌ ; ज़बदीयप्रवचनावयवा श्रपि परतीथिकतिरस्कारबरू- 
कक्का इत्याशयवान्‌ स्तुतिकारः स्याद्वादन्यवस्थापनाय प्रयोग- 
सपन्यस्यन्‌ स्तुतिमाह-- 


ऋनन्तधमीत्मकमेव तच्व-मतोऽन्यथा सत्तमसूषपादम्‌ । 
इति भमाणान्यपि ते कुवा दि-करङ्गसंत्रासनरसिहनादाः।२२। 


तत्व परमाथम्रूत वस्तु,जीवाऽ्जोवव् ङ णम्‌,अनन्तश्रमात्मक्मव 
नन्तास्िक्राव्वावषयत्वाद्पारामेता ये चमा-सहमाचिच मः 


(४१६ ) 


झणोेगंतवाय 


भाविनश्च पयोयास्‍्त एयात्मा स्वरूपं यस्य तदनन्तधमोत्मकम्‌ । 
पबकारः प्रकारान्तरव्यवच्छेदा धेः) अत एवाह - [खतो ऽन्यधेत्या- 
दि ] अतोऽन्यथा चक्तपकरारवेपरीव्येन, सत्वे बस्तुतस्‍्वमसूपपाद- 
स -स्खनोापपाद्यते घरनाकाटिसरक्कमारोप्यत इति सूपपादम, 
न लथाऽसृपपाद्‌ सः दुघेटमित्यथे:। अनन साधने दशितम्‌ । तथा- 
हि -तत्वामति धा्मी,खनन्तधमत्मकत्वं साध्यो धमः.सत्वाऽन्यथा- 


ऽनुषपत्तारेति हेतुः, सन्यया ऽनुपपत्यकञच कणत्वाङेताः। अन्तञ्या- | 
स्येब साध्यस्य सिरूत्वाद्‌ दष्टान्तादिन्निन प्रयोजनम । यदनन्तध- | 
दपि न नवति । यथा-वियदिन्दीवरम | इत | 
कव जञ्यतिरक) टेतः.साध्रम्यदष्टान्तानां पत्तकुकरनिङिप्तत्वेनान्ब- | 
खाऽयागातःअनन्तधमात्मकत्व चाऽऽत्मनि ताचत्‌-साकाराप्नाका- | 


मात्मक्‌ न भवति.तः 


सेप्योगता,कतेत्व,नोक्तुत्व,प्रदशाष्टकनिश्चल ता, अमृते त्वमस- 
झ्यातप्रद्शात्मकता,जीवत्वमित्थादयः सहनावन धमाः! द षवि 


षादराक्सखदुःखद्‌वनरनारक्गङ्त्चद्‌यस्त क्रमनावन+ | | 


घमा स्तक चादष्दप्यसख्ययप्रदेशात्मकत्व गत्यादपग्रहकारित्व 
मत्यादि ङ्ानवेषयत्वं तत्तद वच्यद कावच्जेद्यत्वमवस्थितत्वमरू- 
पित्वमेकद्रव्यत्वं निष्कियत्वमित्यादयः | घटे पुनरामत्व, पाकज- 


रूपादि मर्वं,पृथुवुध्नोद रत्वं,कम्बुग्रीवत्वं,जलादि धारणाऽऽहरणा- | 
दिसामरथ्ये, मत्यादिक्लानक्षेयत्वं, नवत्ये, पुराणत्वमित्यादयः । एवं | 
सर वपदार्थेष्वपि नानानयमताभिक्ेन शाब्दानाथीश्व पयायान्‌ प्र- | 


तौत्य चाच्यम्‌। अत्र चाऽऽत्मशब्दनानन्तेष्वपि धर्मष्वनुवर्तिरूप- 
मन्यि छ्य घ्वनितम्‌। ततश्च उत्पादव्य य घोव्ययुक्त सत्‌ झते व्य - 
वास्थितम | एवं तावदर्थषु शब्देष्वपि उदात्ताइ्नुदात्तखारितवि- 


बुतसंवृतघोषवद्घोंषता5ल्‍पप्राणमढ़|ग्राणताद्यस्तत्तद्र्थप्रत्या- | 


यनशक्त्याद्यश्वाचसया: | अस्य हेतो र सिद्ध विरुछा इनका न्तिक- 
त्वादिकण्टकोद्धारः स्वयमन््यूह्यः। इत्यवमुन्लेखशखराएण ते तव, 
प्रमाणान्यपि न्‍्यायोपपन्नसाघनवाक्यान्य पि ।आस्तां तावत्सा- 
क्लात्कतद्रव्यपयोयनिकायों मवान्‌, यावदेतान्यपि कुवा दिकु र- 
कलंत्रासनसिदनादाः-कुवादिनः कुत्सितवादिन एंकांशग्राहक- 
नया5नुया यिनोष्न्यती थिंकाः, त पव संसारवनगढ़ नवसनव्यस- 
नित्या छुरक्ला स्तगाः, तेषां सम्यकृत्रासने सिहनादा इव सिंढ- 
नादाः । यथा सिंहस्य नादमात्रमप्याकण्ये कर ड्रास्ररासमासृत्र- 


यत्ति, तथा भवत्परणी तैवश्रकारथ्रमाणवचनान्य वि श्रत्वा कुबा दि- | 
नस्प्रासमश्नुवत, प्रतिवचनप्रदानकातरतां बिश्रतीति यावत्‌ । | 


एक्ैक त्वदुपकं प्रमाणमन्ययोगव्यवच्छेद कमित्यर्थ: | ञ्च प्रमा- 
णानीति बहूवचनमवजातीयानां प्रमाणानां भगवच्छासन 
आनन्त्यक्नापनाथम ; पकेकस्य सुत्रस्य सवोादधिसविवरसर्वस- 
रिद्वालुकाध्नन्तगुणार्थत्वात, तधां च सवेषामपि सर्वविन्म्रलतया 
श्रमाणत्वात्‌ | अथवा 


एकम्मिन्नपि प्रमाण लपन्यस्ते चचितमेव बहुवचनमिति 
काव्याथ: ॥ २२॥ (सप्तनङ्ग) निरूपण "सत्त मग) ' शब्दे वक्तयते) 
( चत्पादव्यययाख्रेविध्य स्वस्थान ) 


( ३) न चोत्पादविनाशयोरेकान्तिकतदरपताऽच्युपगमे ऽ- | 
नकान्तवादव्याघ्रातः ?, कथञ्चित्तयास्तदरपता-ऽन्युपगमात्‌ । 


तदाह-- 


ति वि उप्पाया5, अजिन्नकाला य निन्नकाव्रा य | 


अत्थंतरं अणत्यं-तरं च द्विया णायव्वा ॥१३५॥ 
श्रयोष्प्युत्पादाविगम स्थितिस्वभावाः, परस्परताऽन्यकालाः। यते 


ऋ! मघानराजन्द्रः । 





इत्यादि बहुवचनान्त गणस्य संसूचका | 
भवन्तीति न्यायात्‌, इतिराब्देन प्रमाणबाहुल्यसूचनात्प्रर्वार | 





गोत्राय 
न परादेरत्पाद्‌समय एव विनाशः, तस्य।रुत्पत्तिप्रसक्तेः । मापि 
ताद्तनाशसरमय तस्थे बोत्पत्तः.खविनाशातपत्तः। न च ततप्रादुन्नो- 
घसमय एव तार्स्यितिः, सद पणेवा ऽबस्थितस्या ऽनवस्थाप्रसात्त- 
तः प्रादुनावायेगात्‌ । न च रूपघटरूपञ्ात्स्थतिकाल तस्य विना- 
डः.तदपणाव स्थितस्य विनाशस्य पवभ्वसा ऽनत्पन्तिप्रसङ्त पव 
यृक्तः। ततरूयाणामाप मिन्नकावत्वात्‌, तद्रव्यमथान्तरम्‌ । नाना 
स्वभावादनकान्तानावप्रसाक्तः। यताऽनिन्नकालाश्चात्पादादयः, न 
हि कुशुब्विनाशघटोत्पादयोभिज्नका लता,अन्यथा विनारात्‌का- 
योत्पात्तिः स्यात्‌ । घराद्यत्तर पयां यायुत्पत्तावपि प्राकृतनपर्याय- 
ध्वंसप्रसक्तिश्व॒ स्यात्‌ | पूर्वात्तरपर्यायविनाशो त्पादाक्रियाया नि- 
घोरायोगात्‌ । तदाध्रारभूृतद्रव्यास्थितिरापि तदाभ्युपगन्तव्या । 
नच क्रियाफलमेव क्रायाः, तस्य ध्रागसत्त्वात्‌ , सचस्व था क- 
यिफाल्यात्‌ । ततख्रयाणामाप निन्नकालत्य्‌ःद्‌ तदूव्यतिरिक्तं 
धछब्यमभिन्न नतच्याया5्छवात्यापुधिनाशापक्या निन्नकालतयाऽ 
थीन्तरत्वम्‌ , कुगलघरावनासोत्पाद्‌ापक्षया ऽभिन्नकालत्वेना- 
श्ान्तरत्वादेकान्तर इति वक्तव्य व्यम्‌ । द्रव्यस्य पूवोवस्था- 
यां निन्नानिन्नतया प्रतं) यमानस्योत्तरावस्थायाम।प (भन्नानिन्न- 
तयेव प्रतीतरनेकान्तो ऽज्याटतः । न चाबाधिताध्यक्वादि प्रतिप- 
ज्षिविषयस्य तस्य विरोधा युद्धावन युक्तिसंगतम,सर्वप्रमाण प्रम- 
यव्यवहार विलोपप्रसज्ञात्‌। अत एवार्थान्तरमनर्थान्तरं चोत्पादा- 
दये छउ्यात्तदवापो वा तेन्यस्तथ(ति यम्‌ । व्यात्‌ तथाभूत- 
तदुग्रा हकत्वपरिणततादात्म्यब्क्कणास्पमाणा द्त्यपि व्याख्ययम । 
न्‌ हि तथाचूतप्रमाणप्रवुत्तिः तथान्चताथमन्तरेणोपपन्ना; घूमध्व- 
जमन्तरण स वेद्यत च । तथाज्ञतग्राह्मग्राहिकरूपतया 5 नेकान्‍ता- 
त्मकं स्वसंवदनतः प्रमाणमिति न तदपद्वापः कतु शक्‍यः,अन्य- 
था.ऽतिप्रसङ्कात्‌। यद्धा-देशादिविप्रकृष्टा उत्पक्तिविनाशस्थिति- 
स्वभावा जिन्ना मिन्नकाला अर्थान्तरान था न्‍्तर रूपा द्वव्यत्वाद, द्र- 
व्याद्रव्यातिरिक्तत्वा दित्यर्थ: । अन्य थोत्पादादीनामभाव प्रसक्ते/। 
तेभ्यो वा द्रव्यमथोान्तरमनर्थान्तरम्‌ , द्रव्यत्वात्‌ । प्रतिकझ्ार्थेक- 
देशता च हतानाशडुनीया, छव्यविशष साध्य द्रव्यसामान्यस्य 
दे तुत्वनोपन्यासात्‌ ॥ १३२॥ 
अत्रैवार्थ प्रत्यक्ञप्रती तमुदाहरणमाह--- 

जो आनचणकाग्ों, चेव पसारिस्स विशणिजुत्तो । 

तासि पुण पञिवर्च-विगम का््लतरं नात्य ॥ १३३ ॥ 

य च्राकुञ्चनकालोऽद्ुल्याद द्ं>्यस्य,स एव ततप्रसारणस्यनयु- 
क्तः, भिन्नकाह्नतया 55कुश्चन प्रसार णये। प्रती तस्तयोभेंदः | न्य 
था तयाः स्व॒रूपा भावा पत्तिरित्युक्त तत्तत्पयोया भिन्नस्या ड्ुब्या दि- 
छब्यस्यापितथाविधघत्वात्‌,तद॒पि भिन्नमज््यपगन्तव्य म । अन्य था 
तदनुपलम्भात्‌ | अभिन्न च, तद्वस्थयास्तस्येव प्रत्यज्निझायमा- 
नत्वात्‌। तया; पुनर्त्पादविनाशयोः। प्रतिपत्तिश्च प्रादु नावो ,विग- 
मश्च विपत्तिः प्रतिपत्तिविगमम,तत्र;काबान्तर निन्नकालत्वमः 
विन्यस्य च नास्ति पूररपयायविनाशो त्तरपयोया/्पत्त्य हु लिद्र- 
व्यात्पात्तास्थत।नामनिन्नकाबनता5जिन्नरूपता च प्रतं)यत। पक्र 
स्येव तथ।विवतीत्मकस्याध्यकेतः प्र्त)नः। । अथवा कालान्तरं ना- 
स्तीत्यत्रा55कारप्रस्छेषात्त तश्चो पादानात्‌ प्रतिषेधद्रयेन प्रकृता- 
थैगतेः कालान्तरं काल्लनेद लत्पादादेद्रेव्यस्य वा5सतीति कथ- 
श्िद्‌ भद इत्यथः । कथञ्चिद्‌ भदेनाप प्रतिपत्तेस्तनोत्पत्तिवि- 
नाशस्थितीनां परस्पररूपपरित्यागशवृत्त प्रत्ये कञयात्मकेकरूपत्वे- 
नापि वर्तमानपयायात्मकस्यैंचातीतानागतकादयोः ससम, व- 
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स्तुनख्यात्मकल्वाऽन्यु पगमात्‌।अतंतानागतकाष्वयारपि तद्रपण 
सच्च उत्पाद विनाशयोरनात्रन कथ उयात्मकत्वं तस्य ?, अत॑।ता- 
नागतकाव्चयोारनाव कथ नित्यत्वमिति वाच्यम्‌ ¦ कथञ्ित्तस्या- 
भ्युगमात्‌, त्यक्तापा दत्स्यमानपूरवात्तरपयायस्यन्यान्यव्रश पार 
त्यागापाद्‌ानेक्नट पुरुषवद्‌ द्रव्यस्य व्यावतात्मकत्वातू, सवथा- 
इनित्यत्वे प्रबोत्तसख््यपदेशाजावप्रसक्तेः । सवथा नित्यत्व ऽप्य भ- 
यत्रैकप्रतिनासव्यपद शा दिञ्यवदहारानावश्च स्वात्‌ । नचक्रत्वध्र- 
तिभासों मिथ्या, ततो यदेव विन शिवकरूपतया तदवात्पन्न 
सदछच्य घटादिरूपतया, अवस्थित च सृल्वनात ज्यात्मक तत्‌ 
सवदा छव्यमवस्थित यथात्यादव्यवस्थितम्‌ | यथात्पादव्य 
वस्थितीनां प्रत्यकमकेकरूप व्यात्मकं, तथा हृतवर्तमानभवि- 
ष्य द्धिरप्यकेकं रूपं त्रिकालतामासादयाति । 
इव्यतदे वाह-- 


ङूप्पज्नमाण कालं, प्प ति विगयं विगच्छत । 
दविये पष्छवयतो, तिक्राल [वमयं व्रिससऽ ॥ ४३६ ॥ 


उत्पद्यममानसमय पतर किश्वित्पटडब्यं तावदुत्पन्नं यद्येक- 


तन्तुप्रवेशक्रिवासमये न व्यं तन रूपेणात्पन्नं तद्यत्तरत्रापि त- 


च्रात्पन्नमित्यत्यन्तानुत्पन्तिप्रस क्तस्तस्य स्यात्‌ | न चोत्पत्तिप्रस- 


क्तः, उत्तरात्तरक्रियाक्गणस्य तावन्मात्रफवोात्पादन एव प्रक्यादप 


रस्य फलान्तरस्यादुत्पात्तप्रसक्तः ¦ यदि च विद्यमाना एकतत- | 


न्तुप्रवेशाक्रेया न फग्नोत्पादिका,विनष्ठा खुतारां न भवेत्‌, ,असत्त्वा- 
त्‌,चत्पत््यवस्थावत। नद्य नुत्पन्नविनषए्टयार सखे कथ्िद्धिराषः।ततः 
श्रथमरक्रियाक्रणःकनचिद्‌ रूपण तमनुत्पादयति, छ्वितीयस्त्वसों 
तद्‌ वांशान्तरेणात्पादयति। अन्यथा क्रियाक्षणान्तरस्य वैफव्यभ्र- 


सक्तः | पकनांरोनोत्पन्न सझुत्तरक्रियाक्षणफलांशन यद्यप्रवम- | 


पुर्व तदुत्पद्यते तदोत्पन्नं भवद्‌, नाऽन्यथति । प्रथमतन्तुप्रवशा- 
दारभ्यान्त्यतन्तुसयागावधि यावदुत्पयमानं प्रवन्धेन तद्रपतयो- 
त्पन्नमभिप्रेतानिष्टरूपतया चोत्पत्स्यत इत्युत्पद्यमानमुत्पत्स्यमा- 
नं च भवति | पवमुत्पन्नमप्युत्पद्य मानमुत्पन्स्यमानं च जनवति । 
तथोत्पत्स्यमानमप्यत्पद्यमानमुत्पन्नं चेत्यकैकमुत्पन्नादिकालत्र- 
येण यथा त्रैकाल्य प्रतिपद्यत, तथा विगच्छदादिकाबत्रयेणाप्यु 
त्पादादिरकेकः त्रैकाल्य प्रति पद्यते । । तथाहि-यथा यदैवात्प- 
द्यते न तत्तदेवोत्पन्नमुत्पत्स्यत । यद्यदैवात्पन्न न तत्तदेवात्प- 


द्यत उत्पत्स्यते च | यद्यदैवात्पत्स्यत तक्तदे वोत्पयते उत्पन्न च। | 


झाजधानराजन्ड: | 
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तथा तदव तद॒ व यदुत्पयद्यत त त्तदिय विगत चगच्छा द्वगा मध्य बच | 


= 9 रनु ५ ९. ( 8 
तथा यदेव यदेवोत्पन्न तदव तदै विगतं विगच्छ द्वग मिष्यञ्च | 


= ~ = _ , (~ = ^~ ~ [> 
तथा यदेव यद बोत्पत्स्थते तदेव तदेव विगत॑ विगच्छद्विगमिष्यच्च। | 


पव्‌ (बगमोऽपि त्रिकालमुत्पादा दिना दर्शनी यः। तथा स्थित्याऽ्पि 


काव पव सप्रपञ्चदशनौोयः;प्व स्थादरप्युत्पादावनाशात््या 


धघ्रपञश्चाभ्यामककान््या जत्रकाइदशनायात | ख्यमन्यःसन्यात्मकत- 


थाभूतकाक्नत्रयात्मकोत्पादविनाश स्वित्यात्मक प्रज्ञापयँ स्प्रिका ब- 
विषयग्रादुनेवरूमांश्रारतया तद्धिशिनष्टि । अनेन प्रकारेण त्रि- 
कालविषयं उव्यस्वरूपं धतिपादित भवात | अन्यथा द्रव्यस्याऽ- 
भावात्‌ चकारं दूरोत्सारितमेवेति; तद्वचनस्य मिथ्यात्वप्र- 
साक्तिराते जावः। सवथाऽन्तगैमनलक्रणस्य विनाशस्यासंन- 
वाद्‌ विनागज्स्य चोत्पादस्य तत्तटुद्धयामावे स्थितरप्यभावात्‌। 


तत त्रैकाल्य दुरोत्सारेतमवेति मन्यमानत्वाद्वादिनः प्रति 
तद॒ज़्युपगमदर्शनपूर्व कमा हू -- 


आणभतवाय 





दव्वंतरसजागा-हि कंडावे दावयस्स वरात हृप्पाय | 

लप्पायत्या कुशला, वनागजाय न इच्छ।त ॥ १ ३७॥ 
समानजातीयदव्यान्तराद्रेव समवायिकारणात्‌ तत्संयागास- 
मवायिकारणात, तत्संयोगासमवायिकारणननमित्त कारणादिस्स- 
व्यपेक्रादवयात्रे कायछव्य गनन्न उन्प्द्यत घति 
छ्यस्योत्पादं कचन वत । त चान्दादाथानानरा विभाग- 
जात्पादं नच्छन्न । 


कुतः पुनव नागजात्पाारभ्युपगमवःदिन छत्पादा- 
थं नभिङ्ः ? 


अणए अणुएहिं दव्वे, आरख ति अणुं ति ववएसो । 

तत्ता थ पुण व्रिभकत्तो,अगत्ति जाग्र अणु द्ो३॥१३६॥ 
द्वाभ्यां परमा गच्यां कायद्रव्य आरब्घेष गुरितिव्यपदे शः,परमा एए - 
द्वयारञ्धस्य प्यणुकस्याएपरिंमाःणत्वात । जिनिष्ययरुकेश्वतु ध- 
वाऽरञ्धे ज्वणुकमिति व्य पद शा अन्यथो त्पन्नाछुप ब्ब्धिनि मित्तस्य 
महत्त्वस्थाभावग्रसक्तेः। अत्र किव जिसिश्चतुर्जियां प्रत्येके परमा- 
खुभिरारन्धमणपरिमाणमेव कार्यमिति आदिपरमाणएठुनाऽरम्न- 
कत्व आरस्मवैयश्यप्रसक्तिरिति दास्यां तु परमाएच्यां द्वव ण॒ुक- 
मारच्यते।ज्यणुकमपि न द्वाभ्यामणुभ्यामार ज््यते,का रणविशेषप 
रिमाणतो उनुपन्नाग्यत्वप्रसक्तेः, यतो मद़च्वपरिप्राणयुक्त तदुपत्म- 
च्धियोग्यं स्यात्‌ । तथा चापन्नोग्यकारणवहूत्वमदस्वप्रचयजन्य च 
मदत्वमान च द्वित्रियरमाएवा रब्च कायं महच्व,तत्र महत्परिमाणा 
भावात्तषाम गुपरिमाणात्त दु पलब्धियोग्यं स्याव्‌.तथा चोपमोग्य 
कारणत्वात्‌ प्रचयःऽप्यवयवानावान्न सं नवति,तेषामपि द्वाच्या- 
मरुच्यां कार णवदुत्वाभावात्‌।न च येऽपि, प्रशिथलावयवस- 
योःग।नावात्‌ । उपल स्यत च समानपरिमाणे'खनिः पिणएमेरारन्ध 
कायं मद्व, न द्वाभ्यामिति महत्पास्मिाणाभ्यां तास्यामवारन्ध 
महं, न तरनिरद्पप्ररिमाणैरारब्ध इति | समानलंख्यातुआप- 
रिमाणाज्ष्यां तन्तुपिवम्नस्रामारञ्धे परादि कार्यं प्रशिशथिलावब- 
वतन्तुसयोागकृतं मडच्मुपलभ्यते, न तदितर त्राति | नन्वव यदि 
कायोरम्नस्तदा व्याणि ल्यान्तरमारजनन्त, दविवदूनि वास- 
मानजातीयानीत्यभ्युपगमः परित्यञ्यतामः; यतो न परमाणु छ्य- 
एुकादिनांमाप त्यक्तजनकावस्थानामनङ्गंकृतसखवकाय जननस्व- 
भावानां च द्व एक्ञ्यएुकादिकायनिवेत्तकत्वमः; अन्यथा प्राग- 
पितत्कार्यप्रसड्रगव  अथ न तषामजनक्ावस्थात्यागतो जनकस्व- 
भावान्तरोत्पत्तों कार्यजनकत्वम, कन्तु पूर्व स्वन्नावव्यवस्थिताना- 
मेव सयोगलकणसहकारिशक्तिसद्धावात्‌ तदा कायनिवतेकत्व 
प्राक्तनतदन्नावान्न कार्योत्पात्ति। कारणानामविचाेतस्वरूपत्वर्भप 
नच सयागेन तेघामनातिशयो व्यावत्तेते,अति शयो वा कश्िदत्पा- 
दत,अनिन्ना भिन्नो बा, सयागस्यवातिदायत्वात्‌ । न च कथमन्यः 
सयो गस्तेषामतिराय इत, वाच्यस्याप्यतिशयत्वायागात्‌ । नदि 
स एव तस्यातिशय इत्युपन्नब्धम, तस्मात्तःसयोग सति कायमु- 
प्चभ्यते, तदनावे तु नोपलस्यत इति सयाग एव कार्यात्पादन 
तेषामतिशय इति, न तदुत्पत्तौ तेषां खनावान्तरोत्पत्तिः, सया- 
गतिश्यस्य तस्यो जिच्रत्वादिति। च्रसदेतत्‌ । यतः फार्यात्पत्तो 
तेषां सयागाऽतिङायेा नवतु, सयो गोत्पत्तो तु तेषां कोऽतिशयः? 
इतत वाच्यम्‌ । न तावत्स्व एव सयोगः, तस्याद्याचुत्पत्तः। नावि स- 
योगान्तरं तदनभ्युपगमात्‌ । ञ्नभ्युपगमेऽपि तदुत्पचचावप्यपरन्रया- 
गातिशयप्रकट्पनायामनवस्थाप्रसक्तेः। न च क्रियातिशयः, तदल्प- 
त्तावपि पृरवक्तदोषप्रसङ्गात्‌। कि चादष्टा पक्का दत्माएसंये[गात्पर- 


ग्राछव्य 


यत्तः- 


( ४१० ) 


अणगंतवाय 


माणुषु क्रियोत्पद्यत शाते अभ्युपगमादात्मपरमाणुसयोगाज्नावे- 
ध्प्यपरो5तिशयों वाच्यः | तदव च तत्र दूषणम। किशासोा 
सयोग पय एकादिनलिजत्तकः कि परमाणवाद्याश्नितः,जत तदन्या- 
धितः. इास्वदनाश्चित इति। यद्याद्यः पक्तः,तदा तदुत्पत्तावाश्रय 
चत्पद्यत,न बाते यद्युत्पद्यत,तदा परमाणूनामपि का येत्वप्रस क्ति:, 
तत्संयागवत्‌ । इथ नोत्पद्यते, तदा सयोगस्तदाश्रिता न स्यात्‌, 


अज़िधानराजन्ध: । 


समवायस्याभावःत्‌ | तथां चत प्रत्यकारकत्वात्‌। तद्‌ कारकत्वे तु | 


तत्र तस्य प्रागभावानिवुत्ते:, तदन्यगुणान्तरवत्‌ | ततस्तेषां काय- 
रूपतया परिणतिरज़्यपगन्तव्या | अन्यथा तदाश्रितत्वे सयोगस्य 
तस्माद्‌ -याश्चतत्व उप पृचाक्तप्रसङ्गः | अनाश्चत्तपङत्‌ निहतु- 
कोत्पत्तिप्रसक्ति।। इथ सयागा नोत्पद्यत इत्यभ्युपगमः, तदा 
बक्तव्य किमसे सन्‌ वाउसन ?। यदि सस्तद्‌। तन्नित्यत्वप्रसक्तिः, 
सदकारणय ज्नित्थामाते लवतत ऽभ्य॒पगमात्‌। तथा चासो गुणो न 
भवेद्‌ नित्यत्वनाना श्ितत्वात्‌ ,अना श्रितस्य पारतच्यायोगात्‌,अ- 
परतन्जस्य चागुणत्वात्‌ । अथास।/ज्षिति पक्तः,तदा का यो नुस्पत्तिप्र- 
सड्गः ; तदभावे प्रागवरद्धिशिष्टयरिमाणोपेतकार्यछब्योत्पत्त्यभा- 
वात्‌ । तथा च जगतो5दरृश्यताप्रसक्तिरिति संयागेकत्वसं- 
ख्यापरिमाणमहत्त्वाद्यनकगुणानां तत्ोत्पत्तिरज्युपेया, कार- 
णगुणपुेप्रकमेण कार्योत्यन्त्यभ्युगमादिए्टमबैतदिति चत , ननु 


तेषां क आश्रयः? इति वक्तव्यम्‌ | न तावत्‌ कायम, तदुत्पत्तेः | 


प्राकस्यासत्त्वात्‌, सच्चे चात्पत्तिविरोधात्‌। न च प्रथमर्कण निगु- 
णमव कायगुणात्पत्तः प्रागस्तं। नि वक्तव्यम्‌ । गुणसंबख्वत्‌ स- 
क्तासबन्धस्याद्कृण भावः, तत्सतच्वासनवात्‌ । न चात्पत्ति- 
सत्तासंबन्धयारककालतया55यक्कण एव सच्म, तदा रूपादेगु- 
णसमवायाभावता धयु पलम्ने ततस्तत्सत्तासबन्ध्रव्यवस्थापना- 
संभवात्‌ ; न हि सदित्युपलम्भमन्तरणतदा तस्य सत्तासबन्धः, 
स्वा व्यवस्थपयितु शक्यम्‌ । न च मदत्त्वादेगेणछब्येण स- 
हात्पादतद्‌ उव्याघ्रयता,नद्‌ द्रव्यस्य वा तदा 55 घारता; अकार ण- 
स्याश्रयत्वायागात्‌। न चकक।लयाः कायकारणभावः सव्यतर- 
गाविषाणयो रव भवत्य युक्तः, सन्‌ न कार्य तदाश्रयः अथाण- 
चस्तद्श्रयाः, तांद कायद्रव्यस्थापि व एवाश्रय इत्येकाश्रयों का- 
येगुणो प्राप्ता । तदज्ष्युपगम 5पि तावदयुतसिशयोस्तयों: कुएरब- 
द्रवदाश्रयाश्रयिभावः, अकार्यकारणप्रसक्लात्‌ । नायुतसिद्धयोः, 
अयुतसिद्धयाश्रयाश्रयिनावविरोघा त्‌ | तथा द्यप थकूसिद्ध इत्यन- 
न भेदनिषधः प्रतिपाद्यत, समवायाभावेध्न्यस्याथस्यात्रासं भवा- 
त्‌। आधघाराधेयमभाव इत्यनन चेकत्व निषेधः क्रियत इति कथम- 
नयोरकत्र सदमाव:ः। अथान्यत्राधघाराधय भाव:,तर्टि तषां सत्त्व- 
मुतासच्वामति वक्तव्यम्‌ ? | यद्याद्यः पकः, तदा संयोगा दिगुणा- 
कारपरम्राणव पत्र तथानूत्कायमिति ज्नपक्र पव समा- 
श्रितः स्यात्‌ | द्वितीयपक तु, सवोनुपव्रव्धिश्रसक्तिः। यदिच 
परमाणवः स्व्रूपापरित्यागतः कायद्रव्यमारभन्त स्वात्मनो 
व्यतिरिक्तम, तदा कायद्रव्यानुत्पान्नप्रसक्तिः। न टि कार्यडव्य- 
परमाणुस्वरूपापरित्याग स्थूवत्वस्य सद्धावः, तस्य तदू भावात्म- 
कन्वात्‌ । तस्मात्परमाणुरूपतार्परिन्यःगन ग्दूव्यं स्थृव- 
कार्यस्वरूपमासादयती ति बत्रयवत पुक्वद्रव्यपरिणतः श्रादि- 
रन्तो वा नविद्यत,इति न कार्यद्रव्यं कारणज्या भिन्नम । न चार्था- 
न्‍्तरजावगमन विनाशोध्युक्तः, इति तद्गुपपरित्यागोंपादानात्म- 
[# # 5 च 3 
कस्थितिस्व॒मावस्य द्रव्यस्य त्रेकाल्य नानुपपन्नम्‌ | यथाच 
पकसेख्याविमागाल्पपरिमाणपर त्वात्मकत्वन प्रादुर्भावात्परमा- 
णवः कार्यद्रव्यवत , तथोत्पन्नाश्राज्युपगन्तव्या: । कारणान्व- 


- कल 2. 3 अल 3 ~ 


अणेगैतवाय 


यञ्यतिरेकानुविधानापलम्भात्‌ कायं ताव्यवस्थानिबन्धनस्यात्रा- 
पि सद्भावात्‌ :हइत्ययमथेः( तत्तो य) शत्यादिना गाथापश्चाद्धंन प्रद- 
शितः, दस्मादेकपारमाणाद्‌ छव्याद्विभक्तः विज्नागात्मकत्वेनो- 
त्पन्नः ( अणुरिति ) अणुज।तो भवति; पतद्वस्थाय।; प्राक्त- 
द्खत्यात्‌ | सत्त्व वा इदानीमिव प्रागपि स्थूत्ररूपकायोभाव- 
प्रसङ्गात्‌ । दाना बा तदपा ४विशेषात्‌ घ्राक्तनावस्थानमिच स्या- 
त्‌ । पव चतुविधक्रायड्व्याच्युपगम सगतः।नच्यणवका- 
येछव्या रम्भकाः, परेकत्वविराधात्‌; घट द्रव्यप्रागभावप्रध्वंसा- 
भावम त्परमक पालदत्‌ । न च प्रगमावप्र्वसानावेत्थरूपत- 
या मृत्पिएम्कपाच्वरूपत्वमसिद्धम्‌ , तुच्छरूपस्याभावस्याप्र- 
माणत्वात्तज्ञनकत्वन तद्‌ विषयत्वते। व्यवस्थापयितुमशक्य- 
त्वादिति प्रतिपादनात्‌ । न च कपालसयागाद्‌ घरद्रन्यमु- 
पजायत , ताद्वभागास्च विनर्यतं)ति मृत्पिएडस्य घटछडव्य- 
समवायिकारणत्वानुमानमध्यकवाभ्रतकम निर्दे शानन्तरभ्रयुक्त- 
त्वन काव्रात्ययापदिष्टम । न चाल्पपरिमाणतन्तुध्रन्वं महत्प- 
रमाणं पटकार्यमुपलब्घामति घटादि कर्माप तदस्पपरिमाणा- 
नककारणध्रनवं कल्पयितुं य॒ुक्तम ; विपयेयणापि कट्पनायाः 
प्रवत्तिप्रसज्ञात्‌ । अध्यक्रबाघस्तु तदितरत्रापि समानः किञ्च । 
परमाएनां सर्वदंक रूषमस्यपगच्न्नभावमेव तेषामज्यपगच्चे- 
त्‌; अकारकत्वप्रलड्रात्‌ । तच्च प्रागज्नावप्रध्वे साभावाविकल्प- 
त्वेनानाथ्रेयातिशयत्वात्‌ , वियंतकुसुमवत्‌ | तदसस्‍्त्वे च का- 
येछव्यस्याप्यज़ावः, तस्यासत्त्वात्‌ । तदज्नाधे च परापरत्वादिप्र- 
त्ययादे्‌रयोगात्‌ कावादेरप्यमूत्तद्रव्यस्याभाव इति सवाभाव- 
प्रसक्तिः | तथादि-न तावदध्यक्षे तत्‌ प्रतिपादने व्याध्रियत, क- 
पात्रपर्यन्तघटविनाशों पलम्ने तस्य व्यापारोपवन्धः । नादुमा- 
नमपि; प्रत्यक्राप्रवृत्तो तत्र तस्‍्याप्यप्रवृत्तः ; अध्यक्षपृवकत्वन 
तस्य व्यावणेनात्‌ । आगमस्य चात्रार्थ अनुपयोग,त्‌ । परमा- 
खुययन्त च बिनाहे घटादिध्वंस न किञ्चिदप्य॒पलभ्यत, पर- 
माखूनामटरयत्वेनाभ्युपगमात्‌ । छिछघटन पाकनिक्किप्तन वा 
तेननिकान्त इति चत्‌ । न। स्वस्य पर्काकृतत्वात्‌ | अवयविनि 
च ब्रिद्वस्योत्पन्नत्वात्‌ तस्यच निरवयवत्वान्नावयवतदुत्पात्िः = 
परमाणुषु तदसनवात्‌। पाकान्यथ।ऽनुपपच्या परमाण्ठुपयन्तो 


विनाशः परिकट्पत इति चत्‌ | न । विशिष्टसाम्ग्रीवद्ञा- 
दिशिषए्वणस्य घरादेडव्यस्य कथञ्चिद्‌ विनाशब्प्युत्त्पत्तिस- 


भवात्‌ । परमाण पयन्त विनाशाभ्च्युपगम च तदशत्वत-- 
त्संख्यात्वतत्परिमाणत्वोपर्यवस्थापितकपराद्यपातप्रत्यत्ञोपव- 
भ्यत्वादीनि पच्यमान घटे न स्युः । सूच्यग्रविद्धघटनान- 
कान्तः परिहत एव । 

नच कपालाथी घटे भिद्यादापरमाएवन्ते विनाशे ततः 

श्रतीतिविरुडत्वान्नासावभ्युपगन्तव्य इति प्रस्तुत- 
मवाकेपद्वारणोपसहरत्याचार्यः- 

बहुयाण एगसदे, जई सेयोगादिं हाड उप्पाओ | 

एणु एगव्रिभागम्मि वि, ज॒ज्ञ बहुयाण रूप्पाओ | १ ३७। 
प्रधरुकादीनां सति संयागे यद्येकस्य ज्यखुका देः कार्यछ व्यस्या- 
त्पादों भवति,्रन्ययेकाभिध्रानप्रत्ययव्यवहारायोगात्‌। नहि ब- 
इुष्चेकों घट उत्पन्न इत्यादिव्यवहारो युक्क/ नन्वित्थं क्षमायामे- 
कस्य कार्यछ्व्यस्य विनाशषपि युज्यत एव बहनां समानजा- 
तीयानां तत्कायद्रव्यविनाशात्मक्रानां प्रभूततया विभक्तात्मना 
मुत्पाद इति | तथाहि-घटविनाशाद बहूनि कपालानि उत्प- 


# न बिल 


( ४२९०५ ) 


अगेगतवाय 








क्षानीस्यनकामि धानप्रत्ययव्यवहारो युक्तः, अन्यथा; तदसंभ- 


वात्‌ । ततः प्रत्यक ज्यात्मकास्त्रिकाश्थात्पादादयों व्यवस्थिता 
इत्यनन्तपषःयात्मकमेकं न्यम; तच्वनन्ते काले भवत्वनन्तप- 
यौयात्मकमकं द्रव्यम्‌ । एकसमये तु कथ तत्तदात्मकमवसी- 
यते ?  प्रदर्शितदिशा तदात्मक तदवसीयत इत्यादि- 
एगसमयम्मि एगद-वियस्स बहुया वि होति उप्पाया | 
(2 १ = 
उप्पायसमा विगमा, ठि३ उ उस्सग्गओ [एयमा ॥१३८॥ 
पकस्मिन्समये पकद्रव्यस्य बहव उत्पादा भवन्ति, उत्पादस- 
मानसस्या विगमा अपि तस्यैव तदे वोत्पद्यन्त, विनाशमन्तरे- 
शात्पादस्यासंभवात्‌ । न हि पूवैपयायाविनाशे उत्तरपयायः 
भ्ादुर्भवितुमर्हति । प्रादुभाव वा सर्वस्य सर्वकायताप्रसक्किः, 
तदकायत्व वा कायोन्तरस्य च स्यात्‌ । स््थितिरपि सामान्यरू- 
पतया तथैव नियता ; सितिरदितस्योत्पाद स्याभावात्‌ । मवि 
बा शशद़्ङ्गादेरप्युत्पच्तिप्रसङ्गात्‌ ॥ १३८ ॥ 
पतदेव दृष्टान्तद्धारेण समथयन्नाह- 
ता £ [कव £ क = वि 
कायमणवयण कि रिया-रूवाइ गरं विशेसओ वा वि। 
संजोगनेयओ जा-एणा य द्‌ वियस्स उप्पाओ ॥ १ ३९॥ 


आसभिधानराजन्छ: | 


यदैवानन्तानन्तप्रदेशिका हावभावपरिणतपुजुक्योपयोगोप- | 


जातशहशऊरूधि पदिपरिणतवशाविभूतशिरोऽङकुल्यायङ्गापाङ्ग-- 
भावपरिणतस्थुरसूक्ष्मतरादि भेदभिज्नावयवात्मकस्य कार्योत्प- 
क्षिः.तदेवानन्तानन्तपरमा एपचितमनावगेणापरिणतिलम्यमा- 
न उत्पादो 5पि, तदेव वचनस्यापि कायात्कृष्टतरवगरोत्पात्त- 
प्रतिलब्धप्रवृत्ति रुत्पादः, तदैव च कायात्मनारन्योन्यानुप्रवे- 
शाहद्वधिषमीकृतासंख्यातात्मप्रदेश कायक्रियोत्पत्तिः तदेव च 
रूपादीनामपि प्रतित्षणोत्पत्तिविनश्वराणासुत्पत्तिः, 
मिथ्यात्वाऽविरतिध्रमादकषायादि परण तिसमुत्पा दि तकमे बन्ध - 
निमित्तागामिगतिविशषाणामप्युत्पत्तिः. तदैव चोत्खञ्यमानोपा- 
दीयमानानन्तपर भाएवाद्यनन्तपरमाएसंयोगविनागानामुत्पत्तिः। 
यद्धा-यदेव शर रादेद्वेव्यस्योत्पीत्ति:, 


क्षिव्यवस्थिताकाश धर्माधर्मादिझछव्यसंबन्धात्‌; तदैव च भा- 
विस्वपयोयपरङ्ानावेषयत्वाद्‌नां चोःपादनशक्तीनामप्यत्पाद 
श्िरोग्री वाचञ्चुनेत्रपिच्जद्रचरणादयनेकावयवान्तभांवमय॒रा - 
र॒मकरणराक्तो नामिव, अन्यथा तत्र तेषामुत्तरकालमप्यनुत्पात्ति- 
श्रसङ्गात्‌ । उत्पाद विनाश स्थित्यात्मकाश्च प्रतिक्रण भावाः शी- 
तोष्णखपक दि मेदेन । न च पुराणतया ऋमणोपलब्धि:ः प्रतित्तणं 
तथेत्पत्तिमन्तरेण संभवति । न चास्मदाद्ध्यक्तं निरवरष- 


तदेव च| 


तदैव तत्रैकान्तगतसमस्त- | 
दब्थः सह साङ्ात्‌ पारम्पयेण वा संबन्धानामुत्पत्तिः, सचन्या- | 


धर्मात्मकवस्तुग्राहकं, येनानन्तधमाणामकदा वस्तुन्यप्रतिपत्त- | 
क [क | 
रभाव इत्युच्येत; श्रजुमानतः प्रतिक्कणमनन्तधमात्मिकस्य तस्य | 


श्रद्धितन्यायन प्रतिपत्तः । सकलत्रेलाक्यव्यावृत्तस्य वस्तुनो- 


ऽध्यङ्ेण वरदे तघ्यावृत्तीनां पारमार्थि कतरूम्मेरूपतया । अन्य- | 


था तस्य तद््यावृत्ययागात्‌ , कथं नानन्तघम्मणां वस्तुन्यध्य- | 


क्लण ग्रहणम ? । ( सम्म० ) 
श्नन्योन्य निर पेक्ततया ५ 5श्रि तस्य मिथ्यात्वा-- 
विनाभूतमव दशेयज्नाह-- 
जे संतवाएँ दोसे, सकोद्यूया वयंति संखाणं । 


संखाय असज्वाए, तोर्सि सब्बेषपि ते सब्वा ॥ १४६ ॥ | 


श्ण्प 


श्रणोगंतवाय 


येऽनेकान्तसद्धादपक्त द्रव्यास्तिकायाऽन्यपगमपदाथाल्युपगम 
शाक्योवुक्या दाषान्‌ वद न्ति, सांख्यानां क्रियागुणव्यपद्‌ शापल- 
ब्ध्यादिप्रसङ्गादिलक्णाः, त सवंऽपि तषां सत्या इत्यव संबन्ध 
कायः; तच दोषा एवं स्त्या: स्युः यद्यन्यानरपक्तयाऽ- 
च्यपगनपदाथप्रतिपादक तच्छास्त्र मिथ्या स्यात्‌, नान्य 
था | प्रागपि कायावस्थात एकन्तन तत्सत्त्वानबन्धनत्वात्तंषा- 
म॒ । अन्यथा कथञ्जिःसच्वऽनकान्तचाद्‌ापत्तद्‌ाषानाव एव 
स्यात्‌ । सम्म० । 


(४ ) वस्तुनो 5नन्‍्तघर्मात्मकत्वम्‌-- 


श्ननन्तर जगवदशितस्यानेकान्तात्मना वस्तुनों बुधरूपवेद्यत्व- 
मुक्तम्‌ | अनकन्तात्मक्त्व च सप्तभड्जी प्ररवणन सुखान्नय स्याद- 
तिस्राऽपनरूपता. तस्या च वरुद्धधमाध्यासतवस्तु प्र्य- 
न्त पकान्तवादिनोऽचुध्रूपा वराधमुद्धावयान्त | तथा प्रमाण- 
मागाच्च्यवनमाह- 
उपाधिभेदोपहितं विर्छं, 
नार्येष्वसक्लं सदवाच्यते च। 
शत्यप्रबुस्येव विरोधनीताः, 
जमास्तदेकान्तहताः पतन्त ॥ 9४ ॥ 


अर्थेषु पदाथंषु चेतनाऽचतनष्वसच् नास्तित्वं न विरुझ न 
विरोधावरुद्धम; अस्तित्वन सह विराध नानुनवतीत्यथः । न 
केवलमसस्यं न विरुद्धम, किन्त सद वाच्यते च । सच्चाध्वाच्यं च 
खद वाच्ये, तयो भोवौ सद वाच्यते, त्र स्तित्वावक्तव्यत्वे इत्यथः। त 
अपि न विरुद । तथाहि-अस्तित्वं नास्तित्वेन सह न विरुख्यत । 
ञ्रवक्तव्यत्वम पि विधिनिषेधात्मकमन्योन्यं न विरुद्धयत । ्यचाऽ- 
वक्तव्यत्वं वक्तव्यत्वेन साकं न विरोध्रमुद्धटाति। अनन च नास्तित्वा- 
ऽस्तित्वावक्तव्यत्वल्वक्णभङ्गत्रयण सकलसप्नङ्ग्या निर्विरोध- 
तोपलक्तिताः अमीषामेव याणां मुख्यत्वाच्ञेषनङ्गानां च संयो- 
गज्ञत्वेनामीष्वेवान्तनी वाद्‌ ति । नन्वेते धमः परस्परं विरुद्धः, 
तत्कथमेकत्र ्रस्तन्यषां समवेशः संभवात ?, इति विशेषणद्धा- 
रेण हेतुमाह--( उपाधिनेदोपदितमिति ) उपाधयोध्वच्छे- 
दका अराप्रकारा:, तेषां दो नानात्वे, तेनोपहितर्मापतम । अस- 
सखस्य विरोषणमेतत्‌ | उपाधिनेदो पहिंत॑ सद्थष्वऽसत्व न वि- 
रुद्धम्‌ | सद वाच्यतयोश्च वचनन दं त्वा योजनीयम्‌। उपाधिने- 
दोपाहित सती सद वाच्यते अपि न विरु । च्रयमभिप्रायः- 
परस्परप रिहा रेण ये वत्तत, तयोः शी तोष्णवत्सहाऽनवस्थानल- 
कणो विरोधः। नचात्रैवम्‌, स्वा सत्वयोरितरतरम विप्वम्नावन 
वननात्‌ । न हिं घटादौ सत्त्वमसत्त्वं परिहृत्य वतते, पररूपेणाऽ- 
पि सखभ्रसङ्गात्‌। तथा च तप््द्यातिरिक्ताथोन्‍्तराणां नेरथक्यम, ते- 
जैव जिज्ञुवनाथसाध्या्थक्रियाणां सिद्धेः । न चासत्व सत्वं प- 
रित्य वतेते स्वरूपणाप्यसस्वप्राप्तः । तथाच निरूपाख्यत्वात्स- 
वशुन्यतति; तदा हि विरोधः स्याद्ययेकोपाधिक सत्त्वमसत्त्वं = 

स्यात्‌ । नचवम्‌;यतोन हि यनेवांशेन सत्वं तनवासत््रमाप 
त्वन्ये! पाकं सस्वम्‌, अन्यो पाधिकं पुनरसत्त्वम्‌ । स्वरूपणा : स- 
स्व, पररूपेण चासत्त्वम । ठं हि एकस्मिन्नेव चित्रपटावयविान अ- 
न्यो पाथिकं त नं) लत्वमन्य।पाधिकाश्चतरे वणाः। नत्व हिनं।- 
बीरागाद्यपाधिकम्‌,वर्णान्‍्तराणिच तत्तछज्जनडव्योपाधिकाने | 
पव मचक्ररक्तेऽपि तत्तद्वणपुजलो पाक वेचज्यमवरूयम्‌ | न च- 
निरष्ठान्तेः सच्वासचयोर्जनननदेशत्व प्राः, चिक्नपटाश्वयावन 


(४३० ) 


अगणेगंतवाय 





एकत्वात्‌ तज्ाऽ्प भिन्नदे रात्वासिद्धे 
ङ्ाष्टान्तिकेच स्थादादिनां न दुलभः पवमप्यपरतोषश्चेदायुष्म- 
तः, वद्य कस्यैव पुसस्वत् तत्त पाधिनद। त्पितृत्वपत्रत्वमातलत्व- 
भागिनेयत्वपितृव्यत्वश्रा तृब्यत्वादिधगाणां पररूपरःबरुरूनाम- 
पि प्रस्तिझिदरोनात्‌ कि चाच्यम्‌ ? | एवमवक्तव्यतादयोडपि बा 
ङ्याः ¦ इत्युक्तप्रकारेणोपाधिभेदेन वास्तवं विरोधाजावमप्रवु- 
ध्यैवाङ्त्वैव , पयकारोऽवधारणे । सख च तषां सम्यग्कानस्या- 
भाव एव, न पएनक्शतोऽ्पि भाव इति व्यनक्ति । ततस्ते 
विरोघधभीताः-सत््वासत्त्वादि घमोणां बहिमुखशमुष्या सभा- 
बिता यो विराधः सहानवस्थानादिः, तस्मादद्धीताखस्तमा- 
नखाः} अत एव जडास्तात्वकभयहेतारभावे ऽपि तथावधप- 


आनिधानराजेन्द्र 


क्थ्ेःपङ्स्तु दष्ठान्त | 


शुवद्धो रुत्वान्मूखों: परवादिनस्तदेकान्तहताः, तेषां सत्त्वादि- | 


धमाणां य पकान्त इतरधमोनिपे धेन स्वाभिप्रतधमेव्यवस्थाप- 
ननिश्चयः, तेन हता इव हताः पतन्ति स्खलन्ति | पतिनाश्च 
सन्तस्ते न्यायमागोकमशेनासमथो न्यायमागीध्वनीनानां च 
सर्वेषामप्याक्रमणीयतां यान्तीति भावः | यद्धा-पतन्तीति प्र- 
माखमागेतश्च्यवन्ते । लोके हि सन्मागेच्युतः पतित इति 
परिभाष्यते । । अथवा-यथा वञ्ादिप्रहारेण हतः पतितो 
मूच्छभतुच्छामासाद्य निरुद्धवाक्प्रसरो भवति; एवं तेऽपि 
वादिनः स्वाभिमतेकान्तवादेन युक्तिसरणिमननु सरता वज्ञा- 
शनिप्रयेण निहताः सन्तः स्याद्वादिनां पुरतो5किश्चित्करा 
वाङ््ात्रमपि नोच्चारयितुमीशत इति । श्रत्र च विरोधस्योप- 
लत्षणत्वाद्वैयधिकररयमनवस्था सङ्करा व्यतिकरः संशयोऽप्र- 
तिपत्तिर्विषयव्यवस्थाहानिरव्येते ऽपि पराद्धाविता दोषा अ- 
भ्यृह्याः । तथादि सामान्यविशषात्मकं वस्त्वित्युपन्यस्ते परे 
उपालब्धारो भवन्ति । यथा सामान्यार्वशषयाबधिप्रातषेध- 
रूपयोर्विरुद्धघमयारकत्राऽभिन्न वस्तुन्यसंमवाच्छूतोष्णव- 
दिति विरोधः! न हि यदेव विधेरधिकरणं तदेव प्रतिषेध- 
स्याधिकरणे भवितुमर्हति,एकरूपतापत्ते ततो वैयाधिकरएय- 
मपि भवति । अपरं च-येनात्मना सामान्यस्याधिकरणं येन 
च विशेषस्य, तावप्यात्मानौ एकेनैव स्वभावेनाधिकरोति, 
द्वाभ्यां वा स्वभावाभ्याम्‌ ?। एकेनैव चत्‌, तत्र पूर्ववद्धिरो घः । 
द्वाभ्यां वा स्वभावाभ्यां सामान्यविशेषाख्यं स्वभावद्वयमाध- 
करोति, तदाऽ्नवस्था-तावपि स्वभावान्तराभ्यां, तावपि 
स्वभावान्तराभ्यामिति । येना55त्मना सामान्यस्याधिकरणं 
तेन सामान्यस्य विशेषस्य च,येन च विशेषस्याधिकरणा तेन 
विशेषस्य सामान्यस्य चति सद्भरदोषः । येन स्वभावेन सा- 
मान्य तेन विशेषः, यन विशेषस्तेन सामान्या ति व्यतिकरः। 
ततश्च चस्तुनाऽखाधारणाकारण निश्चतुमशक्तः संशयः। तत- 
श्चाश्रतिपत्तिः, ततश्च प्रमाणविषयव्यवस्थाहानिरिति | पते च 
दाषाः स्याद्वादस्य जात्यन्तरत्वान्निरवकाशा एव । श्रत: स्या- 
द्वादममेवदिभिरुद्ध रणीयास्तत्तदु पपा्तिभिरिति, स्वतन््रतया 
निरपेक्तयोारव सवामान्यावशषयोर्विधिप्रतिषधरूपयोस्तेषामव- 
काशात्‌ । अथवा विरोधशब्दोऽच्र प्रदोपवाची । यथा 
विरुद्धमाचरन्तीति दुष्शमत्यर्थ: | ततश्च विरोधन्यो विरेध- 
बैयधिकरगण्यादिदोषेज्यों भीता इति व्याख्येयम्‌ | एवं च 
सामान्यशब्देन सवा अपि दोषव्यक्तयः संग्रहीता भवन्तीति 
काव्यार्थ: ॥२४॥ 

अथानेकान्तवादस्य सवषटव्यपयायव्यापित्त्रेऽपि मृलभदाऽ- 
चैकया चातुर्वि्यानिधानद्वारण भगवतस्तत्वाग्रवरसास्वाद्‌- 





अणोगंतवाय 





सोहत्यमुपचणयज्ञाह- 
स्यान्नारो नित्यं सदशं विरूपं, वाच्यं न वाच्यं सदसत्तदेव । 
विपश्चितां नाय ! निषीततच्व-सुधोद्तोद्रारपरम्परेयम्‌ ।१९। 


स्यादित्यव्ययमनकान्तद्योतकमष्टास्वपि पदेषु याज्य म, तदेवाधि- 
कृतमवेक वस्तु स्यात्कथ श्वित्नाशि, विनशनशी लम नित्यामित्यथः। 
स्यान्नित्यम विनाशधर्मत्यथेः । पतावता नित्यानित्यक्बक्षणमंक 
विधानम | तथा स्यात्सदरमचुव त्ते तुसा मान्य रूपम|स्या द्विरूप 
विविधरूपं विसदृशपार्रणामात्मकं, व्यावृत्तिहतुविशषरूपमित्य- 
थे नेन सामान्यावेशषरूप। द्वितीयः प्रकारः । तथा स्याद्वाच्य 
वक्तव्यम्‌। स्याद्‌ न वाच्यमवक्तव्याभेत्यथैः। अन्न च समासभ्वाच्य- 
मिति यक्तम्‌, तथाप्यवाच्यपद्‌ योन्यादौ रूढामित्यसन्यतापरि- 
हाराथ न वाच्याभित्यसमस्तं चकार स्तुतिकारः । पतेनाभि 
लाप्यानभिन्लाष्यस्वरूपस्त॒तीयो जेद्‌ः । तथा स्यात्सद्वि्यमान- 
मस्तिरूपमित्य्थः । स्याद सत्त(सरलक्णमिति । अनेन सदसदा- 
ख्या चतुर्थी विधा। हे विपाश्चतां नाथ! सख्यावतां मुख्य | इयम- 
नन्तरोक्ता निप ततच््वसुधरा रते ज्ञारपरम्परा,तव ति प्रकर णात्सा- 
मार्थ्याद्वा गम्यते । तत्त्व यथःव।स्थितवस्तुखरूपपरिच्छेदः, तदेव 
जरामरणापढा रित्वादिबुधोपभोग्यत्वान्मिथ्यात्वावषो में निरा-- 
करिष्णात्वादान्तराहाद्‌का रत्वा पीयूष तत्त्वखुधा । नितरामनन्य- 
सामान्यतया पीता आस्वादिता या तत्त्वखुधा तस्या लफक्षता 
प्राउलूता तत्कारणिका चज्ञारपरम्परा उजारश्रणिरिवेत्यथैः । 
यथाहि--कश्चिदाकएठं पीयूषरसमाप।य तदनुविधायिनी मुद्गा- 
रपरम्परां मुञ्चति , तथा ज्ञगवानपि जरामरणापहारे तत्त्वामृत 
स्वेरमास्वाद्य तद्रसानुविधायिनीं प्रस्तुतानकान्तवादंभेद्चतु- 
टयीत्तषणामुकारपरम्परां देशनामुखनो ज्नीणवानित्याशयः । 
अथवा-येर कान्‍्तवा दि जिः मिथ्यात्वगरब्न्नोजनमातृप्ति ज्क्षित, 
तषां तत्तद्वचनरूपा उज़ारप्रकाराः प्राक्‌ प्रदार्शताः | यैस्तु पचि- 
मप्राचीनपुएयप्रागजारानुग्रही तैजेगटु रुवदनेन्दुनिःस्यन्दि तत्त्वा- 
मृतं मनोहत्य पीत॑ तेषां विपश्चितां यथाथत्रादविदुषां हे 
नाय ! इयं पूत्रेदबद शितो ब्लेखशखर। उक्ञारपरस्परेति व्याख्ययम्‌। 
पते च चत्वारोऽपि वादास्तेषु तेषु स्थानेषु प्रागेव चर्चिताः। तथा- 
हि-आदीपमाव्योमोत ' वृत्त नित्यापनित्यवाद :। 'अनकमेकात्मक- 
मिति' काव्ये सामान्यविशेषवादः। सप्तभङ्गवामभिल्ाप्याननिवा- 
प्यवादः, सद सद्वादश्च; इति न भूयः प्रयास: दाति काव्याथः॥२५॥ 

ह्दानीं नित्यानित्यपक्तयोः परस्परदृूषणप्रकाशनवरूलकतया 
चैरायमाणयोरितरेतरोदीरितविविधहेतुदेतिसंनिपातसंजात-- 
विनिपातयोरयल्लसिद्प्रतिपक्रप्रतिक्रेपस्प ज्रगवच्णासनसाप्रा- 
ज्यस्य सर्वोत्कषमाह- 

य एव दोषाः किन्न नित्यवादे, 

विनाशवादेऽपि समास्त एब । 

परस्परध्वंसिषु कएटकेषु, 

जयत्यपध्रृष्य॑ जिन ! शासनं ते ॥ 9६ ॥ 

किब्नति निश्चय । य एव नित्यवादे नित्येकान्तवादे दोषा अ- 
नित्यैकान्तवादिभिः प्रसज्जिताः क्रमययोगपद्चाक्ष्यामर्थ क्रिया उनु- 
पपस्यादयस्त एव विनाशवादे5पि ज्षणिकैकान्तवादे 5पि समा- 
स्तुब्या नित्येकान्तवादिभिः प्रसज्यमाना अन्यूनाधिकाः। तथा हि- 
नित्यवाद प्रमाणयति-सर्त नित्यं, सत्तात्‌। क्षणिक सदसत्काल- 
योरथेक्रियाविरोधात्तह॒क्ृणं सत्त्वं नावस्थां बध्नातीति । - ततो 


( ४३१ ) 


अणेगंतवाय 


अभिधानराजन्छ: । 


अणंगंतवाय 





निवर्तमानमनन्यशरणतया नित्यत्वे5वतिष्ठत | तथाहि-क्कणिको- 
ऽथः सन्‌ वा कार्य कुयादसन्‌ वा?,गत्यन्तराभावात्‌ | न तावदाद्यः | 
पक्रः, समस्मयवतिनि व्यापारायोगात्‌, सकलनावानां पर- 
म्परं कार्यकारणभावध्राप्त्या ऽतिप्रसङ्ाच् । नाच द्वितीयः पक्तः 
क्रोदं क्षमते|असतः कायंकरणराक्तावेकवत्वात्‌। अन्यथा शहा- 
विषाणादयाऽपि का्यकरणायात्सदटेरन्‌, विशषानावादति । श्र- 
नित्यवादं) नित्यवादिनं प्रति पुनरेव प्रमाणयति-'सव क्रिक, 
सर्वात्‌.अङ्णिक क्रमयोगपद्याज्यामथेक्रियाविराधात,अ्क्रि- | 
याकारित्वस्य च भावलङक्गणत्वात्‌ । तताऽथक्रिया व्यावतमाना 
स्वक्राडोकतां सत्तां व्यावतयदिति कणिकसिखिः | न इह नि- | 
त्वोऽर्थोऽथेक्रियां कमण प्रवत्तयितुमुत्सहत, पूर्वा क्रियाकरण- | 
स्वभावापमदंद्वारेणात्तरक्रियायां क्रमेण प्रदत्तः, अन्यथा पूववेक्रि- | 
खाकरणाविरामप्रस ङ्गात्‌ । तत्स्वभावप्रच्यवे च नित्यता प्रयाति, | 
श्रताद वस्थ्यस्यानित्यताबक्कणत्वात्‌ । चरथ नित्याऽपि कमवर्ति- 
नं सखहकारिकारणमथमदीकमाणस्तावदासं।त, पञ्चात्तमासाद्य 
क्रमेण कार्य कु्योदिति चत्‌ ।न | सदकारिकारणस्य नित्ये- | 
ऽकिञ्चित्करत्वात्‌ ; अकिञ्चित्करस्याऽपि प्रतिक्गणऽनवस्थाप्रस- | 
ज्ञात्‌ । नाप योगपद्चेन नित्योऽर्थोऽधक्ियां कुरुते , अध्यक्षवि- 
रोधात्‌ । नद्यककाल सक्र्वाः क्रियाः प्रारनमाणः कश्चि- | 
डुपलभ्यते , करोतु वा, तथाऽप्याद्यक्कण पव सकब्नक्रियाप- | 
रिसमाप्तेद्धितीयादिक्षणष्वकुबो णस्यानित्यता बठादादौकते ; 
करणाकरणयारकस्मिन्‌ विरोधात्‌ इति । तदेवमेकान्तद्गये- 
ऽपि ये हेतवस्ते युक्तिखाम्याद्‌ विरुद्ध न व्यन्निचरन्तीत्य वचा- 
स्तिरमणीयतया मुग्धजनस्य ध्यार्यं चोत्पाद यन्तीति विरुखा 
व्यभिचारिणों नेकान्तिका इति । अन्न च नित्यानित्येकान्तपक्त- 
अतिक्कप एवाक्तः। उपलर्कणत्वाच्च सामान्य वङ्ञाषायकान्तवाद। 
अपि मिथस्तुख्यदोषतया विरुद्धा व्यभिचारिण एव हेतू नुपस्पृ- | 
शन्तं) ति परिभावनीयम । अरथोत्तराद्धं व्याख्यायते- (पर स्पर- | 
त्याद्‌ ) एवं च कण्टकेषु क्ुछशन्रषु एकान्तवादिषु परस्परध्व- 
सिषु सत्सु परस्परस्मात ध्वसरन्ते, विनाशमुपयान्तीत्य वशी लाः, 
खुन्दोपखन्द वदि ति परस्परष्वसिनः,तेषु,दे जिन! ते तव,शासनं 
स्याद्वादप्ररूपणनिरूपणं द्वादशाक्लीरूपं प्रवचनं पराभिनावृकानां 
कण्टकानां खयमु च्छन्नत्वनेवा भावाद धृष्यमपराभवनीयम्‌ । 'श- | 
कं इत्यश्च (५।४।३५)इति(हेमसू०)कृत्यविधानाद धार्षेतुमश- 
कयं घर्वितुमनरं वा, जयति सर्वोस्कषषंण वतेते । यथा क अन्महा- 
राजः पीवरपुण्पपरी पाकः परस्पर विगृह्य स्वयमेव कयमुपेयिव- 
त्घु दिषत्सु अयत्नसिद्धनिष्कररकन्वं समृझं राज्यमुपञ्चुञज्ञानः 
स्वोत्कृष्टो नवत्येवं त्वच्चा सनमपी ति काव्याथे: ॥ २६॥ 
अनन्तरकाव्ये नित्यानित्यायेकान्तवादे दोषसामान्यम भिद्ठित- 

म्‌ । शदानीं कतिपयतद्विशेषान्नामग्राहं दशेयंस्तत्‌प्ररूपफका- 
रणमसद्भूताद्धावक तयोर ्ततथाविधरि पुजनज्नितोपडवमिव 
परित्रातुधेरित्र) पतसि जगत्पतेः पुरतो छुबनत्रयं प्रत्युपकारका- 
रितामाविष्करोति-- 

नैकान्तवादे सुखदुःखभोगौ , 

न पुएयपापे न च बन्धमोक्ौ । 

दुर्नीतिवादन्यसनासिनेवं , 

परे विलुप्तं जगदप्यशेषम्‌ ॥ २७ ॥ 

पकान्तबाद्‌ नित्य।ऽ नित्येकान्तपन्ता्यु पगमे, न सुखदुःखभो- 








गो घटेते, न च पुण्यपापे घटेत, न च बन्धमाक्तौ घटत । पुनः 
पुननञः प्रयागो त्यन्ताघट मानताद शेनाधः । तथादि-एकान्त- 
नित्य अत्मनि तावत्‌ सुखद: खगो नोपपद्येत । नित्यस्य हि लक्क 

णम-'अ्रप्रच्युतानुत्पन्नस्थिरेकरूपत्वम!। तता यदाऽऽ्त्मा सुखम- 
चुचरूय स्वक्रारणकलापसरामग्रीवदाद्‌ द-खमुपलङ्क, तदा स्वना- 
व भदाद नित्यत्वापत््या स्थिरेकरूपताटानिप्रसङ्गःः एवं दुःखम- 
उभय खुखमुपयुज्ञानस्यापि वक्तव्यम्‌ । अथावस्थामदादय 
व्यवहारः । न चावस्थासु भिद्यमानास्वपि तदतो भेदः ; 
सपेस्येव कुएमव्ाजबाद्यवस्थासु इति चेत्‌ । ननु तास्ततो 
व्यातारेक्ता अव्यातिार्का वा ?। व्यतिरक तास्तस्यति सबन्धा- 
भावः, अतिप्रसङ्गात्‌ । अन्यतिरेके तु तद्धनिवेति.तदवस्थंतेव 
स्थिरैकरूपनादानिः । कथं च तदेकान्तेकरूपत्व ऽवस्थान्न- 
दोऽपि नवदिति । किञ्च | खुखडःखमागमौ पुण्यपापनिव॑त्यों, 
तन्निवेतेनं चार्थक्रिया , सा च कूटस्थनित्यस्य क्रमणाक- 
मेण वा नोपपद्मयत इत्युक्तप्रायम्‌ | अत एवोक्तम-(न पुएय- 
पापे इति) पुण्यं दानादि क्रियोपाजनं।य झुजे कम । पापं हिंसा- 
दिक्रियासाध्यमश्ुभं कमे।त अपि न घटेत, प्रागुक्तनीतेः तथा 
न बन्धमोक्तौ | बन्धः कर्मपुजऊवेः सह प्रतिध्रदेशमात्मनो वहश्च - 
यःपिम्वदन्यान्यसन्छेषः । माकरः ङत्छ्कमक्रयः। तावप्यकान्त- 
नित्ये न स्याताम | बन्धो हि संयोगाविशषः.,स चाप्राप्तानां प्राप्ति- 
रिति लक्कण:। प्राकुकाल भावान अप्रा पघ्तिरन्‍्या 5वस्था। उत्तरका- 
मानं) प्राप्तिश्वान्या | तदनयोरप्यवस्थासददोषा दुस्तरः। कथ 
जैकरूपत्वे सति तस्याकस्सिको' बन्धनसंयोगः?, वन्धनरूयो- 
गाच्च प्राक्‌ कि नाये मुक्तोऽमवत्‌ ?। किंञ्च | तन बन्धननासो वि- 
रतिमनु भवाति, न वा ?। अनुभवति चच्चमोदिवदानत्वः। नानु- 
वाति चन्निर्विकारत्व सता अस्तता वा तेन गगनस्यव न को- 
ऽप्यस्य विडाषः । इति बन्धवेफस्यान्नित्यमुक्त एवं स्यात्‌ ! त- 
तडच वि शाणी जगति बन्धमाक्न्यवस्था । तथा च प्न्ति-“व- 
घांतपाभ्यां कि व्योम्न-उचमेण्यस्ति तयोः फलम्‌ | चर्मोपमइचे- 
त्सोऽनित्यः, खनुल्यरचेद सत्फलः ' ॥ ६॥ बन्धानुपपत्तों माङ 
स्या ऽप्यसुपपत्तिवेन्धनविच्छेद पयायत्वान्मुक्तिशब्द स्यति । एव~ 
मनिव्येकान्तवादे ऽपि खुख छःखाद्यनुपपाक्तिः श्ननित्य हि अत्य- 
न्तोच््रद ध्मकम्‌ । तथान्त चात्मान पएयापादानद्ियाकारि- 
णो निरन्वयं विनष्टत्वात्‌ कस्य नाम तत्फलभूतलुखालुभवः ?। 
एवं पापोपादानक्ियाकारिणोऽप निरवयवनाह कस्य दःख- 
संवेदनमस्तु ?। एवं चान्यः क्रियाकारो,अन्यशच तत्फलभाक्त- 
स्यसमञ्जसमापद्यते । श्रथ “ यस्मिन्नेव हि सन्तामे, आदिता 
कमेवासना । फं तन्नैव सधत्त, कपां से रक्ता यथा `` ॥ १॥ इति 
बचनान्नासमञ्जसरामत्यापे वारूमान्नम, सन्तानवासनयारवास्त- 
त्वेन प्रागव निरो ितत्वात्‌। तथा पुष्यपाप श्रपिन घटेते। त- 
योद्यथक्रिया सुख उःखोपज्नोगः | तदनुपपि इचखानन्तरमेषोक्ता, 
ततो ऽथेक्रियाकारित्वाऽभावालयोरप्यघटमानत्वम्‌ । किञ्ख । 
अनित्यः क्षणमा त्रस्थायी, तस्मिश्च क्ण उत्पक्तिमाच्व्यग्रत्वाल्‌ 
तस्य कुतः पुएयपापोपादनाफ्रैयाइ्ज़नस ? । छितीयादिक्णेयु 
चावस्थातुमेव न स्वभते, पुएयपापोपादानक्रियाज्ञावे ख 
पुण्यपापे कुतः ?, निसूलत्वाच्‌; तद सत्वे च कुतस्तमः सुख- 
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दुःखनोगः । श्रास्तां वा कथञ्चिदेतत्‌, तथाऽपि पूर्वक्षणस- 
इशानात्तरङक्णन भवितव्यम्‌, उपादानानुरूपत्वादु पादेयस्य । 
ततः पूर्वक्षणाद्‌ दुःखितादुत्तरक्रणः कथे सुखित उत्पद्यते, कथं 
च स॒खितात्ततः स दुःखितः स्यात्‌ ?; विसदशन्नागता55पत्ते: । 


( ४३१ ) ध 
ऋभिधानराजन्डः । 


ध्याग गंतवाय 


एवं पुणयपापादावपि | तस्माद्‌ यत्किश्विदेतत्‌ । एवं बन्धमोङ्यो- 
रप्यसंभचः | ब्ाक5पे हि य एव बरूः स एव सुच्यते। निरन्व- | 
यनाशाभ्यपगम चका धिकरणःवाननावात्सन्तानस्य तावास्तत्र- 
त्वात्‌ कुतस्तयोः संभावनामात्रमपोति ?। परिणामिनि चात्मनि | 
स्वीक्रियमाण सर्वे निब/घम्पपद्यते । “परिणामो5वस्थान्तर-ग- | 
मने न च सवथा ह्यवस्थानम्‌ | नच सर्वेथा विनाशः, परिणाम- | 
सस्‍्तष्दिमिष्ठ:ः '॥१॥ ऽति वचनात । पातञ्जलटी का का रो 5 प्या ह- 
“ अवस्थितस्य व्यस्य पृवंधमोानवृत्तो धर्मान्तरत्पतक्तिः परि- 
णाम हति । एवं सामान्यविशेषसदसदमिब्राप्याऽननि- 
लाप्येकान्तवादष्वापि सुखदुःखादज्ावः स्वयमन्नियुक्ते रभ्यूह्यः । | 
अथोत्तराझंबयाख्या--एवमनुपपद्यममान 5 पि सखद्ःखभोगा- 
दिव्यवहारे परैः परतीर्थिकेः, अथ च परमाथेतः शाच्रभिः; पर- 
शब्दों हि हात्रुपयोयो<प्यस्ति ( दुर्नातिवादव्यसनासिना ) नी- 
यत एकदेशविशिष्टोष्थे: प्रतीतिविषयमाभिरिति नीतयो न- 
याः, दुष्टा नीतयों दुर्नातयो दुनेयाः; तेषां बदन परेभ्यः 
प्रतिपादने दुर्नीतिबादः । तत्र यद्‌ व्यखनमत्यासक्किरोचि- 
त्यनिरपन्ना प्रचर्तिरिति यावत; दुर्नीतिवादव्यसनम्‌ । त- 
देव सद्‌ बाधशरीरोच्छेद नशाक्तेयुक्तत्वाद सिरिवासिः कृपाणः, 
दुनीतिवादव्यसनासिः। तन छर्नीतिवादव्यसनासिना करणचू- 
न दुनयप्ररूपणड वाकख द्धन । पवमित्यनु भवासि प्रकारमाट | 
पि शब्दस्य भिन्नक्रमत्वादशेषमाप जगन्नखिलमपि बैलो- 
कयम, ततत्स्थात्तद्भय पदेश इति | चलोाक्यगतजन्तुजातं विलु - 
पस; सम्यग््ञानादि भावप्राणव्यपरोपेण व्यापादितम्‌। तत्‌ त्रा- 
यस्वत्याशयः । सम्यग्ज्ञानादयो हि भावप्राणाः प्रावचानि के र्गी- 
यन्ते । अत एव सिद्धष्वपि जीवन्यपदेशः। अन्यथा हि 
जीवधातुः प्राणध्रारणार्थऽभिधीयत । तेषां च दशाविधप्राण- 
ध्रारणाऽभावादजीवत्वप्रासिः। सा च विरुद्धा । तस्मात्ससा- 
रिणा दशविधद्रव्यप्राणधारणाज्जीवाः, सिद्धाश्च ज्ञानादिभा- 
चध्राणध्रारणादिति सिद्धम्‌ । दुनंयस्वरूपं चोत्तरकव्य व्याख्या- 
स्यामः। इति काव्याथः ॥ २७ ॥ स्या०। 
वस्तुनाऽनियतसदसद्र पत्वमनकान्तजयपताकायां न्यकेण प्र- 
त्यपादि परं तघ्नखस्यातिसङ्किप्तत्वन दुरववोधत्वात्सम्मतिश्रथ 


तन्रन्यैगतायत्वाच्चास्मान्निरत्रापेर्कितम्‌ । श्ननकान्तज्यपता का- 
बत्तिवि +° । 


(४) पकान्तन सब बस्तु सदिति साङ्खयमतं तु न युक्तम्‌ । 
युक्तिश्रात्र यत्तावदुच्यत सांस्या्भिप्रायण-स्वै सर्वात्मकम; दे- 
शकालाकारप्रातबन्धाक्ष न समानकाल्लोप्रन्धिरिति। तदयुक्तस। 
यता नदन खुख्रदुःख जी वितम र णदू रास झ्सूदम बा द रसुरूप कु रूपा- 
दिक ससारवेचित्र्यमध्यकेणाऽनुचूयत। न च दृष्ट:नुपपन्ने नाम । 
न च सव भथ्यत्यध्युपपन्न युज्यते,यतो दृष्टद्ानिरदृष्टकढ्पना च 
पापीयसी । किश्व। सर्वधक्यऽच्युपगम्यमाने संसारमोक्ाजाव- 
तया कतनाद्रा ‡छृताच्यागमश्च बल्नादापतति । यज्ञेतत्सस्वरज- 
स्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः प्रधानमित्ये तत्सवैस्य जगतः कार. 
ण, तज्निरन्तराः सहृदः प्रत्यष्यन्ति नयु क्तकत्वात्‌। अपि च। 

प्रथा सवस्य वस्तुन एकत्व 5भ्य पगम्य माने स्वत्तरजस्तमसा- 
मप्यकत्व स्यात्‌ | तद्धद्‌ च स्वस्थ भद इति | तथा यदप्युच्यते- 
स्वस्य व्यक्तस्य प्रधानकारयत्वात्सत्कायंबादस्वाच्च मयूरारम- 
करण चउ्चुपच्छादीनां सताम्रवात्पादाच्युपगमाद्‌सष्ुत्पदि 
चाघ्रफलाद।नामन्युत्पा्निप्रसङ्गादिव्येतद्वाक्ात्रम्‌। | तथाहि-यदि 
सववा कारण क्रायमस्ति न तहात्पादः, निष्पन्नघटस्येव; अपि | 





अगोगंतवाय॑ 


च । सृत्पिएडावस्थायामेव्र घरगताः कमेगुणव्यपद् शा भवेयुः। न 
च भवन्ति, तता नास्ति कारणे कायम्‌ । अथाऽनमिन्यक्तमस्तं)- 
ति चत्‌। न। ताद्‌ सवोत्मना विद्यते ना ऽप्येकान्तनासखत्कायवाद्‌ 
पव । तद्भावे हि व्योमारविन्दानामप्यकान्तनासतो सृत्पिणमा- 
देधराद्‌स्वित्प्तिः स्यात्‌ । न चेतद्‌ दृष्टमष्ट वा । अपि चेच॑ 
सबत्य सवस्मादत्पत्तः कार्यकारणनावानियमः स्यात्‌ । प्व 
चन शाल्यदकूरा्थीं शालिब)जमेवाऽ६द्‌ याद्पि तु यत्किश्विदेवाति 
नियमेन च प्रकापूवकारिणामुपाद्‌ानकारणादौ भवृत्तरता ना- 
सत्कायवाद्‌ इति । तदेव सव पद्‌।थोनां सवेङ्यत्वप्रमेयत्वादिभि- 
धर्म: कथश्विद्‌कत्वम्‌ , तथा प्रतिनियता्थकार्यतया यदेवा्थैक्रि- 
याकार तदेव परमाथेतः सदिति छृत्वा कथश्चिद्धेद इति सा- 
मान्यविाषात्मक्तं वस्त्विति स्थितम्‌ । अनेन च स्याद्‌ स्ति,स्या- 
न्नास्तीति भङ्गकद्यन शोषभङ्गका श्र पि द्रण्व्याः । ततश्च सव 
वस्त सप्तभङ्गीस्वनावम्‌ | त चामी -स्वछ्ग्यक्गे्कावजावपिक- 
या स्यादस्ति, परङ्ब्यापक्रया स्यान्नास्त। अ्नयो रे धर्मयोयै- 
गपद्यनानिधरातमङाक्यत्वात्‌ स्याद्‌ वक्तव्यम्‌ | तथा कस्यचिद्‌ शस्य 
स्वङञ्यादयपेक्कया विव ङितत्वा त्‌ ,कस्यचिच्चांरास्य पर छव्याद्य- 
पेक्तया स्याद्वा,नास्ति वा,वक्तव्यं चति। तथेकस्यांशस्य स्वङ्व्या- 
द्यपक्कया परस्य त॒ सामस्त्यन स्वङव्यादपक्रया बचकितत्वा- 
त्‌ । स्यादस्ति चावक्तव्यं चेति । | तथैकांशस्य परङव्याद्चवेक्रया 
स्यान्नास्ति चावक्तव्य चति । तयेकस्यांङास्य स्वङन्यादपक- 
या,परस्य तु परद्रव्याद्यपेक्तया, न्यस्य तु यौगपद्येन स्वपरछ- 
व्यादपेक्रया विवकितत्वात्‌ स्यादस्ति च नास्ति चाऽ्वक्त- 
व्यम | इय च सप्तभङ्गी यथायोगसुत्तरत्राऽपि योजनीयति । 
सूज० २ श्च° ८ श्र ० । 
( £ ) कालाद्यकान्तवादोऽपि मिथ्यात्वमेवेत्याह-- 
कालो साव णयः, पुव्वकयं पुरिसकारणेगंता | 
मिच्छत्त तो चेवा, समासओ टाति सम्मत्तं ॥ १४६ ॥ 
कालस्वभावनिय तिपूर्वकृतपुरुषका रणरूपा पकान्ताः सर्वेऽपि 
एकका मिथ्यात्वम ; त एवं समुदिताः परस्पराजहदूवृत्त यः स- 
म्यक्त्वरूपतां प्रतिपद्यन्त इति तात्पर्या थैः॥१४८९॥ (सम्म)पं०च०। 

तन्न कालादेकान्ताः प्रमाणतः संभवन्तीति तद्घादो मिथ्यात्व- 
वाद इति €्थिते तणवा5न्योन्‍्यसब्यपक्का नित्याद्येकान्तव्यपोहे- 
नैकानेकस्वभावाः कार्यनिर्वर्तनपटवः प्रमाणविषयतया परमा- 
थेतः सन्त इति तत्प्रतिपाद कस्य शाब्म्स्यापि सम्यक्त्वमिति 
तद्वाद्‌ः सम्यगूवादतया व्यवस्थितः। यथैते कालाध्ेकान्ताः मि- 
ध्यात्वमनुभघन्ति, स्याद्वादोपग्रहान्तु त एव सम्यक्त्वं प्रति- 
पद्यन्ते, तथाऽऽत्मा ऽप्येकान्तनित्यानित्यत्वादिधमाध्यासितो 
मिथ्यात्वम; श्रनेकान्तरूपतया त्वच्युपगम्यमानः सम्यक्त्वं 
प्रतिपद्यत एत्याह-- 


णत्थि ए शच्चो ण कुणइ , 

कयं ण बेएऽ एत्थ शिव्वाणं । 

णात्थि य मोक्खोबाओ , 

छ मिच्छत्तस्स ठाणाई ॥ १७० ॥ 

नास्त्यात्मा एकान्त इति सांख्याः । श्रत पव प्राहुः-यः कत्तो, स 
न भाक्ता , प्रकृतिवत्‌ , कतुभक्तित्वानुपपत्तेः | यद्वा-येन रतं 


कमे, नासा तदू चुङ्कु, कणिकत्वात्‌ , त्रिन्नसततीरेति वौषट 
च्षणिकल्वाच्च तत्सन्ततः कृत न वेदयत ति बोझ एवाह-कत्ता 


(४३६ ) 


श्रगोगंतवाय 


अज्निधानराजेन्छः | 


श्रणोगंतवाय 





भोक्ता चात्मा किन्तु न मुच्यत , सचेतनत्वात्‌ , श्रनव्यवन्‌ , 
रागादीनामाःमस्वरूपाव्य तिरेकात्‌, तद क्रये तेषामप्यक्रयादिति 


क्ञायकः। नि्देतुक एवासौ मुच्यते , ततस्वभावताव्यतिरेकेण | 


परस्य तत्रोपायस्यानावादिि मएमऊद्नी प्राह | एतानि षट्‌ मिथ्या- 
त्वस्य स्थानानि, षष्षामप्येषां पत्ताणां मिथ्यात्वाधारतया व्य 


खस्थितेः। तथादि-एतानि नास्तित्वादिविशषणादीनि साध्यध- | 


मिविशषणतयोपादीयमानानि क्रि प्रतिपक्तव्युदासेनोपादीय- 
न्ते ?, आहोखित्‌ कर्थाचित्तत्संग्रहणति कल्पनाद्वयम्‌ । प्रथम- 
पक्ते-अध्यक्तविरोधः, स्वसवेदनाध्यत्ततश्चतन्यस्यात्मरूपस्य 


श्रतीतिः,कथञ्ित्तस्य परिणामनित्यताप्रतीतश्च. शरीरादिव्या- | 
पारतः करीत्वोपलन्धश्च, स्वव्यापारनिर्व्तितभक्तरूपादिभो- | 


क्तृत्वसंवेद नाच, पुजललत्तणतया, रागादिव्यक्कतया च, शम- 
सुखरसावस्थायां कर्थाश्वित्त स्यो पलब्धेश्व । स्वात्कषतरतमादि- 
मावतो रागादपचयतरतमभावविधायिसम्यग्ज्ञानद शनादेरु- 
पलम्भा्वाचुभानतोऽपि विरोधः। तथाभूतज्ञानकायेीन्यथा 5नु- 
पपत्तिचेतन्यलक्तणस्यात्मनः सिद्ध घटादि वत्‌ रूपादियुणतः 
ज्ञानस्वरूपगुणापलम्भात्‌ कथश्,ित्तद्भिन्नस्या55त्मलत्तण- 


स्य गुणिनः सिद्धिरिति नानुमानविरोधः, इतर ध्र्मनिरपे- | 


ज्षधमेलक्तणस्य विशेषणस्य तद्‌ाध्रारभूतस्य च विशष्यस्याप्र- 
सिद्धः । अप्रसिद्धावेश्वषणविशप्योभयदोषे दुष्टश्च पक्त आत्मेति 
चचनेन, तत्सत्ताऽभि धानं नास्तीत्यनन च, तत्प्रतिषधाभिधान- 
पदयोः प्रतिज्ञावाक्यव्याघातो लोकविरोधश्च । तथाभूत- 
विशेषणाविशिष्टतया धर्मिणो लोके तदूव्यवद्धियमाणत्वात्‌ 
स्ववचनविरोधञश्च | तत्प्रतिपादकवचनस्येतरधमेसापेक्ततया 
प्रवृत्तर्हतुरषातरनिरपे्तेकधमेरूपोऽसिद्धः, तथाभूतस्य तस्य 
कचिदनुपलन्धः सवत्र तद्विपरीत पवाभावात । विरुद्धश्व 
दृष्टान्तः, साधनधमौधिकरणतया कस्यचिद्धभ्मिणोऽपसि- 
द्धेः। तन्न प्रथमः पत्तः। नापि द्वितीयः, स्वाभ्युपगमविरोधश्रख- 
क्ञात, साधनवैफल्यापत्ते् । तथाभूतस्यानेकान्तरूपतयाऽस्मा- 
भिरण्यभ्युपगमात । तस्माद्यवस्थितमेतदेकान्तरूपतया षडप्ये- 
तानि। तद्विपययेणाप्येकान्तवादे तथैव तानीति दशेयन्नाह- 
अत्थि अविणासधम्मा, करेऽ वेए३ अत्थि णिव्वाएं । 
छत्यि ञ्च मोक्खोबाओ, ठ मउचस्स ठाणाई ॥*५१॥ 
श्रस्त्यात्मेति पकः पुरणादेबौदिनः। स चाविनाराधर्मी, एषा प्र- 
-तिक्का कलमतानुसारिण:। कठृनोक्तृस्वभावो ऽसाविति मतं ज- 
भिनेः। तथाभूत पवासौ जमस्वरूप शत्यक्कपादकणचङ्मतानु- 
सारिण.। अस्ति निवोणमस्ति च मोक्नोपाय इत्यामनन्ति नास्ति- 
कथा ङ्ेकञ्यतिरिक्ताः। पाखणिरन पते चाच्युपगमाः पकान्तेन 
क्र स्तित्वाद्‌ रध्यक्रा नुमाना ज़्यामप्रती तेः। तथाभ्युपगमे च स्वा- 
हितत्वेनेवान्य भावा स्तित्वेनापि तस्य भावात सवेनावसकीरौ 
ताप्रसक्तेः, स्वस्वरूपा्यव स्थितः खपुष्पवद सत्वमेव स्यात, 
इत्यादि दूषणमसकृत्‌ प्रतिप्रादितम्‌ । हेतदृष्टान्तदोषाश्च पूवे- 
चदत्रापि वाश्याः, चतुयैपादं तु गाथायाः के चद्‌न्यथा पठन्ति- 
*छस्सम्मच सत्र उणा ति" । रत्र तु पाठे इतरधमौ जद दृवृत्त्या 
श्रवतेमाना पत षट्‌ पक्काः सम्यक्त्वस्याधारतां प्रतिपद्यन्त शति 
भ्याख्येयम्‌ । न च स्याद्‌ सत्यात्मा नित्यादि प्रतिज्ञाव।कयमभ्यङ्ा- 
दिना प्रमाणेन बाध्यते, स्वपरनावाजासकाध्यक्ादिप्रमाणव्य- 
तिरेकेणान्यधाभूतस्या ऽध्यकादेर प्रतीते | तनाचुमानभ्युपगम्रात 





` सववचने लोकम्य ज्यवहारविराधोऽपे न, प्रतिज्ञाया अधभ्यक्ता 


१०९ 


दिप्रमाणावसेये सदसदात्मके वस्ठुनि कस्यचिद्धिरोधस्यासं- 
भवात्‌ । न चाप्रसिझूविशेषणः पक्रः; वोकिकपरीककेस्तथाभू- 
तविङ्षणस्यापि प्रतिपस्या सवत्र प्र्तं।तरन्यस्य वा विशषण- 
व्यवहारस्योच्जेदश्रसङ्गात्‌ । श्रन्यथाज्तस्य कचिदप्यसभवा- 
तथान्रतविराषणात्मकस्य धर्मिणः सर्वेप्रतीतेनाप्रसिद् विशेष्य- 
तादोषः । नाप्यप्रसिखोभयता दृषणम; तथानृतद्वयव्यतिरकणा- 
न्यस्यासत्वतः प्रमाणाविषयत्वहतुरपि नाश्रसिद्धः; त्र तस्य स- 
स्वध्रतं। तः। विपके सस्वाखनवान्नापि विरः अनकान्तिकता<- 
प्यत पवायुक्ता । दष्टान्तदोषा अपि साध्यादिविकवत्वादयानात्र 
सन्न विनः, असिखझूत्वादिदोषवत्यव साथने तघां नावात्‌ ! नानु 
मानतोाऽनकात्मकं वस्तु तद्धादिभिः प्रतीयत | अध्यक्रसिरूत्वा- 
स्तप्रतिपत्तरपि ततस्त स्मिन्‌ विप्रतिपद्यते । त प्रति तत्प्रासद्ध- 
नैव न्यायनानमानोपन्यासन विध्रतिपत्तिनराकरणमात्रमव च- 
धीयत इति नाग्रसिरूविशेषणत्वादिदाषस्यावकाडः । प्रतिकर- 
णपरेणामपरभागादीनां तृरुविकारावीराभागद शनाऽन्यथाऽ- 
जुपपद्यामाननाध्यक्ता दिबाघादस्मदाद्यकस्य सवोत्मना वस्तु- 
ग्रहणासामथ्यात्‌ स्फरटिकादी चावाग्नागपरन्नागयोारध्यङ्गत 
पएवेकदा प्रतिपरत्तरनवस्थेयेग्राद्यध्यत्त प्रतिक्रणपरिणामानुमानन 
विरुध्यत; अस्य तदनुग्राट कत्वात्‌, कथञ्ित्परातेक्रणपरिणाम- 
स्य तत्प्रतीतस्यैवानुमानतो विनिश्चयात्‌ । 
नेकान्तव्यवच्छेदेनै कान्ताऽवधारिधमो धिकरणत्वेन 
धर्मसं सखाध्रयन्नकान्तवादं। न साधम्यतः 
साधयितु श्रभुर्नापि वेधर्म्यत इति 
प्रतिपादयन्नाह-- 
[ ७ ] खाधम्यतो वेधम्यतश्च साध्यसिद्धिः । 
साहम्मओ व्व अत्यं, सा{हिज परो विहम्मओं वा वि। 
आएणोएं पमिकुष्ा, दोष वि एप्‌ असव्वाया ॥ १९२॥ 


समानस्तुव्यः स ध्यसामान्यान्वितस्ाधनधमां यस्यासौ स- 
धमो.साधर्म्यदष्टान्तापक्रया साधर्मी,तस्य भावः साधम्यम्‌,ततो 
वाऽय साध्यधर्मादिकरणतया धर्मिणे स्ाधयेत्परः, श्रन्वायटतु- 
प्रदशेनात्‌। साध्यधर्मिणि विवज्तितं साध्य यदि वैशषिकादि सा- 
शयत,तद्‌ तैत्पुच्रत्वादेरपि गमकत्वं स्यात्‌; अन्वयमात्रस्य तत्रा- 
पि भावात्‌। भथ वेधम्यीद्‌ विगतस्तथाभूतसाधनधर्मा ह्यस्मा- 
दसो विधम, तस्य भावो वैधम्यम्‌, ततो वा व्यतिरेकेणो देतोः 
अर्तं साध्यं साधयेत्‌, उभाज्ष्यां वा ; वाशब्दस्य समुच्चयाथे- 
त्वात्‌। तथापि पुत्रत्वादेगेव गमकत्वसक्तिः। इयामत्वाभवि च 
तत्पुतरत्वादेः्रन्यत्र गौरपुरुष श्रनावात्‌, च भाग्यामपि तत्साधने। 
अत पव साध्यालि झिप्रसक्ति: स्यात्‌। भथाऽत्र कालात्ययापदिष्ट - 
स्वादिदोषसद्धावान्न साध्यसाधकताप्रसक्तिः; असिरूविरखूनि- 
कान्तिकदेत्वाजासमन्तरेणापरहेत्वानासासभवाव्‌ । न च तरैरू- 
प्यक्षक्षणयो गिनो 5 सिद्धत्वा दि देत्वाभासता कृतकत्बादे रिवानि- 
ल्यत्वसाधने संभवति । अस्ति च भवद्भिप्रायेण त्रैरुप्यं प्र- 
कृतहेता चति कुतोऽस्य हेत्वाभासता ? | अथ भवत्वयं दोष 
येषां बेरूप्य ऽविनानावपरि समातिः, नास्माकं च लक्षणहेतु- 
वादिनाम्‌ ; प्रकरणसमादेरपि हेत्वाभासत्वोपपत्तः जैलकृण्प- 
सद्भावे ऽप्यपरस्यासतपरतिपक्त्वादे हं तुलक्णस्यासमवे तदा- 
भासत्वसन्नवातस्‌ , "यस्मालप्रकरणचिन्ता स प्रकरणसमः रति 
प्रकरणसमस्य क्क्तणाभिधानात्‌ । प्रक्रियते साध्यत्वनाऽधिक्रि- 
येते निश्चितौ पक्र॒प्रतिपक्ी यो तो प्रकरणम्‌,तस्य चिन्ता संशया- 


( ४३७ ) 


आणोेगंतत्राय 


त्‌ प्रवृत्यानिश्चयादा ज्ञाचनस्वभावतो भवति स एव तन्नि- 
श्वयाय प्रयुक्तः प्रकरणसमः, पङ्ृद्धयेऽपि तस्य समानत्वात्‌ । 
उभयत्रान्बयादेसद्धाबात्‌ । तथाह तस्योदाहरणम-श्मानत्यः 
शब्दः, नित्यधमानुपलब्धे:, अनुपञ्नज्यमाननित्यधमंक घटाद्य- 
नित्यं दृष्टम्‌, यत्पुनना नित्य न तदनुपञ्चन्यमाननित्यधमंकं यथा. 
55त्मादि । एवं चिन्तासबन्धिपुरुषेण तस्‍्वा5नुपब्नब्घेरेकदेश- 
भूताया अन्यतरानुपब्नब्धरनित्यत्वसिद्दो 
सति द्वितीय श्िन्तसंबन्धिपरुष आइ-यदयनेन प्रकारेणानित्य- 


अनिधानराजेन्द्र: । 


साधनत्वेनोपन्यासे | 


त्वं साध्यते ताह नित्यतास्िङर पि:अन्यतरानुएलब्घेस्तत्रापि स- | 


द्ावात्‌ । तथाई-नत्यः शब्दोइनित्यघमो नुपब्ब्धे: , अनुपल- 
भ्यमानानेत्यधमंक नित्य दृष्टमात्मादि । पुनयत्‌ न नित्यं तन्नानु- 
पञ्चभ्यमानानित्य घ॒र्म कं, यथा घटादि । पवमन्यतरानुपन्धरुभ- 
यपके साधारणत्वात्‌ प्रकरणानतचत्तदत्वाभासत्वम्‌। नच नि- 
श्चितयोः पकप्रतिपकृप रेग्रदे ऽधिकारात्‌ कथं चिन्तायुक्त एव सा- 
धनापन्यासं विदध्यादिति वक्तव्यम.यताऽन्यदा संदह ऽपि चिन्ता- 
संबन्धिपुरुषोऽन्यतर।ऽनु पञऽ््ेः पङ्धमीन्वयव्यतिरेकानवगच्ञ- 
स्तदबलाःस्वसाध्य यदा निश्चिनाति, तदा द्विती यस्तामव स्वसा- 
ध्यसाधघनाय इेतुत्वेनाजधत्त ¦ यद्नस्त्वत्पक्ासाङरत एव मत्प- 
कसिद्धिः कि न भवेत्‌ ट; त्रैरूप्यस्य पक्द्वय.ऽप्यत्र तुच्यत्वात्‌ । अथ 
नित्यत्वानित्यत्तेकान्तातर पययेणास्प्यस्याः 
उनयवृचिद्यनैकान्तिको न प्रकरणसमः। न यत्र पकुसपक्ृविपत्षा- 
णां तुल्यो शम हेतुत्वेन पाद) यते तत्र संशयहतुता; साधारणत्वेन 


प्रवृत्तेरनेकान्तिकता | | 


तस्य विरुष्विशेषा नुस्मा रकत्वात। नतु प्ररत एवंविधर:।यतो नित्य- | 


धघर्मानुपञब्धेरानित्य एव मावो न नित्ये, एवमनित्यघमानुपत्रब्घे- 
नित्य एव जावा नानित्ये। एवं चात्र साध्य विपक॒व्यावृत्तिः प्रकर- 
णसमता,नानैकान्तिकता पक्॒च्यवृत्तित्वेन तस्या भावात्‌ |न यद्ययं 
पकचछ्ये तदा साधारणा उनेकान्तिक:| श्रथ न वर्तते कथमयं पक्- 


डयसाधघकः स्यात, अतदछुत्त रतत्साधकत्वात | न पक्रद्ववे प्रकृत- | 


स्य वृत्यभ्युपगमात | तथा ढ्वि-कर्थ साध्रनक्राले ऽनित्यधमानुपल- 
भ्थिवतते न नित्ये । । यदा$पि नित्यत्वं साध्यं तदाऽपि नित्यपक्र- 
पएवानित्यधमोचुप्लभ्धिवतेते नाऽनिव्ये । ततश्च सपक पव 
प्रकरणसम स्य कृत्तः, सपक्रविपक्तयेश्चनेकान्तिकस्य साध्या- 
पेकसपकविपकृव्यव॒हारः , नाऽन्यथा, तन साध्यद्वयवृक्तिरूत्य- 
खाध्यसपक्वृत्तिश्न प्रकरणसमो, न तु कदाचित्साध्यापेक्॒या 
विपक्॒वृत्तिः | अनेकान्तिकस्तु-विपत्षवात्ति र पी त्यस्मादस्य नेद्‌ः। 
नच रूपत्रययो गे 5प्यस्य हेतुत्वम, सप्रतिपक्रत्वान्‌ | यस्यतुक- 
दाचित्साध्यपेकया विपकृवृत्तिर्नकप्रतिबन्धपरिसमाप्तिरुपन्न- 
ययोगे, तेन प्रकरणसमस्य नहेतुत्वमुपदशयितु शक्यम । न 
चाऽस्य कालात्ययापादेष्टस्वमबाधितविषयम । ययोर्ट प्रकर- 
णखिन्ता तयोरयं हेतुः । न च ततः खदिभ्चत्वाद्‌ बाधामस्यो- 
पदशयितुं कमः । न च हेतुद्यसङ्किपातादेकत्र धार्मेणि 
सदायोत्पत्चस्तजनत्वेनाम्यानैकान्तिकतया तेन सशयदेतुताऽनै- 
कान्तिकत्वम्‌ , इन्द्रियस ब्लिकषोदे रपि तथात्वप्रसक्तेः। नचत- 
स्वानुपवब्धिचिगेषस्मरत्यादि श्चान्या संशयकारणम न च तत्स- 
हिताया श्रस्या हेतुत्वम्‌ केवल्लाया एव तच्वेनापन्यास्ात्‌ । न च 
सदिग्धविषयनून्तपुख्पेण निश्चयायमुपादीयमानाया श्रस्याः 
स्लदेददेतुता युक्ता। नवतु वा कयञ्जदतः संशयोत्पत्ति:, तथाऽप्य- 
जैकान्तिकादस्य विशेषः। स हि सपकरदिपक्रयोः समानः,श्रयं तु 
तद्विपरीतः, साध्यद्वयदृत्तित्वाक्तु प्रकररणसमः। न चासंभवः, 
श्रस्यैवविघसाध्रनय्रयागस्य नान्तः खद्धावात्‌ । अथास्या सिद्े- 


अगोगंतवाय 


रन्तभा।वः। अनित्यवादिनो नित्यधमानुपतब्धेरितरस्य चतरध- 
मोलुपब्नब्धेरसिझूत्वात्‌ । असदेतत्‌ । यतश्चिन्तासंबान्धिपुरु- 
घण समस्य हतुत्वनापन्यासस्तस्य च तत्सबन्धिना वा कथ- 
मितरेणासिद्धताद्धावन विधातु शक्‍यम्‌ । यस्य हानुपत्ब्धिनि- 
मित्स शयोात्पत्तो शब्द नित्यत्वजिक्नासा, स क.थमन्यतराभ्नुपल्ल- 
श्ये देतुप्रयेोगऽसिद्धतां ब्रयात अत पव सत्रकारण'यस्मानप्रकरण- 
चिन्ता,इत्यासिरूताद्‌। षप रहाराथमुपात्तम्‌। एवम नित्यः दाब्दः” 
सपकुपकुयोरन्यतरत्वादू घटवदिति चिन्तासबन्धिना पुरुषणो- 
क्तेऽपरस्तत्सवन्धा(न्नत्यः शब्दः,पक्तस पक्रयारन्यतरत्वादाकारा- 
वत्‌ यदाह्‌ | तया प्रकरणसम पव अत्र प्रेरयन्ति-पक्तस पक्रयारन्य- 
तरः पङ्कः !, सपक्ी वा ? यदि पकः, तदान हेतोः सपक्षवात्तिता 
न हि राब्दस्य धमौन्तरे वृत्तिः संज़वीत्यसाधारणतैवास्य दतोः 
स्यात्‌ । श्रथ पङ्घाऽन्यतरराब्द्‌वाच्यस्तदा हेतोरसिशूता -। 
सपङ्योाघराकाशयोः शब्दाख्यधर्मिएयग्रवरत्तिरसिष ऽन्तभूत- 
स्यास्य न प्रकरणसमतानच पक्स्पङ्योञ्यतिरिक्तः काश्चद- 
न्यतरशब्द्वाच्यः, यस्य पक्धमंता-ऽन्वयश्च मवत्‌ , ठन्नाय देतुः। 
श्रत्र प्रतिविदध्रति-भवेदेष दोषो यदि पक्षयोर्विशषशब्दवाच्य- 
योर तत्वं विवक्रितं नवेत्‌ , तच्च न; श्नन्यतरशब्दाभिधस्यैय 
हेतुत्वन विवि तत्वात्‌ । स च पक्रसपक्रयोः राधारणः, तस्थैव 
साध्ारणशब्दाज्निधरयत्वात्‌ । यदि वाऽनुगतो दयोधैमेः कश्चिच्छ- 
ब्दवाच्यो न नवेत्तदा विशेषशब्द वद्न्यतरशब्दोऽपि न तत्र 
प्रतते; नाऽपि तच्छब्दादुभयच्र प्रतं) तिभेवेत्‌ । दश्यते, तस्मा- 
त्पक्कतां सपकृतां चास।धःरणरूपत्वेन कटिपतां परित्यज्यान्यत- 
रहाब्दो दयारपि बाचकत्वन योग्य; तता या विशेषप्रती (तः सा 
पुरूपविवकानिवः धना । यद्‌ हि साधनप्रयोक्ता पक धमत्वमस्य 
विवक्ति तद्‌ऽन्यतरङाब्द वाच्यः पकः सपङेऽनुगमविशेषा- 
भिध्राय) स्यात्‌ । यतों5ब्षोकव्यवहा राच्छब्दा थ सं बन्धव्युत्पाक्ति- 
स्तत्र परकशब्दस्य न सपक प्रवर्तः} नाऽपि सपकशब्दस्य 
पके यथा वाऽनयोः सङ्कताद पि नन्यत्र प्रचृत्तिरेवमन्यतरशब्द्‌- 
स्य सामान्ये सङ्कुतितस्य ने विशेष एव वृत्ति। भयाभिध्रायकत्वे 
तु विवक्तावसानाऽन्यतरनियमः। न चैवमपि विशेषे तस्य दत्तौ 
दूषणम,तद वस्थायामेवे दोषोद्धावन कस्यचित्‌ सम्यगृहेत॒पपत्तः। 
छृतकत्वादेरपि पक्धर्मत्वविवङ्ायां विशषरूपत्वाद नुगमाना- 
वात्‌। सपक्ाबेदोषितस्य पक्धर्मत्वायो गात्‌ । श्रथ कृतकत्वमा्- 
स्य हेतुत्वेन विवक्रातो न दोषः, तर्हि ततप्ररकृतेऽ तुल्य म; अन्य- 
तरशब्द स्याध्यनद्धग) रत विशेषस्य दया.ऽभिधाने सामथ्योपप- 
त्तेः । पतेन यदुक्तं न्यायविद्‌ अनर्थ: खल्वाप कल्पनासमारोपितो 
न लिङ्गात्‌ तथा पक पवायं पक्स पक्योरन्यतर इत्यादि । तद्‌- 
वि निरस्तम्‌ ।त्ररूप्यसद्धावेऽपि प्रकर णस्रमत्वनास्यागमकल्वात्‌ । 
प्र्यक्रागमवाधेतक्मेनिदे शानन्तरप्रयुक्तः कालात्थयापादिष्टोऽ प 
देतुत्वानास्रोऽपरोऽभ्युपगतः। यथा-पक्कान्येतान्याश्रफञ्चा नि,एक- 
शाखाप्रनषत्वात्‌,उपयुक्तफलवत्‌ । शरस्य द्वि रूपत्रययोगिनोऽपि 
प्त्ययवाधितकमानन्तरप्रयोगात्‌ । श्रपदि्टतागमकत्वे निवन्धन 
हेतोः का्ादुटकमानन्तरं प्रयोगः । प्रत्यक्रादिविख्ड स्य तुष्ठक- 


मीनन्तरं प्रयोगद्धतुकाद्लव्यतिक्रमेण प्रयोगः । तस्माच्च कावा- 
त्ययापदिश्शब्दा जिधेयता हेत्वाभासता च | तदुक्तं न्यायमाप्यङ्- 
ता-“यत्पुनरनुमाने प्रत्यक्ागमविरुदध न्‍्यायाभासः सः`' इति। 
तदेव पञ्चद्वक्कणयोगान देतावविनाजावपरि समाप्तः | तन्पुत्रत्वा- 
दौ तुत्रैलक्रण्येऽपि कालात्ययापविष्टस्वान्न गमकत्वमिति नेया यि- 
काः। असदेतव । असिशादिन्यतिरेकष्य प्ररस्य प्रकरणसमादे हें - 





( ४३५ ) 
अभिधानराजेन्द्र: । 


्िगंतवाय 


अणोगतवाय 





स्वाज्नासस्याध्योगात। यच्च प्रकरणस्मस्यानित्यः शब्दो ऽचुप्लच्य- 
मानानित्यधर्मकत्वादित्युदाह रण प्रदाशेतम | तदसगतमव। यतो- 
ऽनुपलम्यमाननित्यध्रमेकत्वं य दि न ततःस तदा पक्कैवृत्ति तया- 
ऽस्याः कथं नासिद्धः ९ अथ तत्र सष तदा कि साध्यधर्मे 
स्वेन धर्मिणि तन्सिखम्‌, उत त द्विकतर इति वक्तव्यम | य दि तद्न्वित 
तदा साध्यवत्येच धर्मि(ग तस्य सद्धावसिष्ःकथमगमकता?।न 
हि साध्यधर्ममन्तरणाध्र्मिनचन विहायापरं हेतारविनाभावित्व 
भवेत्‌। तच्चेत्‌ समस्ति कर्थ गमकता १,ऽविनानावनिवनधरनत्वात्‌ 
तस्याः । अथ तद्धि कालात्तत्सष तदा तत्र वतमान देतुःक- 
थं न विर्रूः १, विपक्र एव वर्तमानस्य विरुरूत्वात | नवति च 
धमेविकव् एव धर्मिणि वतेमानो विपक्षव्ात्तिः | अथ संदिग्ध- 
साध्यधर्मवति तत्तत्र वनते तदा संदिग्धविपकव्यावृत्ति कत्वा- 
दनैकातिकः । श्रथ साधम्यव्यतिरिक्ते धम्यन्तरे यस्य साध्या- 
भाव पव दरनं स विरुषूः | यस्य च तदभावे.ऽप्यसावनेका- 
तकः । न धर्मिण एव विपक्कता; तस्य हि विपक्॒त्व सवस्य 
हेतोरहेतुत्वप्रसक्तः । यतः साध्यधर्मासाध्यधर्मंसद सच्वाश्रय- 
त्वेन स्वेदा संदिग्ध एवं साध्यसिद्धः प्रागन्यथा साध्याभावे 
निश्चिते साध्याभावानिश्चायकेन प्रमाणेन बाधितत्वाछतार प्रव्न- 
त्तिरेव स्यात्‌ । प्रत्यक्तादि प्रमाणन च साध्यध्रमेयुक्ततया धर्मिणे 
निश्चये हेताबैंयथ्यप्रसक्तिः,प्रत्यक्षादित पव देतुसाध्यस्य सिरः, 
तस्मात्सदिग्धरसाध्यधमी धर्मी हेताराश्चरयत्वनैव छष्टव्य इति । 
यद्यनेकान्तिकस्तत्र वतमानो हेतुः, धूमादिर (प ताहि तथाविध 
एव स्यात्‌ | तस्याप्यवं सं दिग्धत्यतिरिक्तत्वात्‌। यदिहि विपक्ष- 
चुत्तित्वेन निश्चितो यथा गमकस्तथा सर्द ग्धव्यातिरक्यप्यनुमान- 
भ्रामाण्यं परित्यक्तमव भवेत्‌ । ततोऽनुमयत्यतिरिक्तं साध्यध्रम- 
धाति वतमानः साध्यान्नावे चानैकान्तिको देतु, साध्याभाव्रवत्ये 
वादुवतंमानः पङ्कधमत्वे सति विरू इत्यञ्युपगन्तव्यम्‌ । 
यरच विपङ्गा च्चाठरत्तः सपक्के वाष्छुगतः पक्धर्मो निरदिचतः सं 
स्व साध्यं गमयति । प्ररूतस्तु यद्याप विपक्राद्वाबत्तस्तथाऽपि 
ने स्वसाध्यसाध्रकः, प्रतिबन्धस्य स्वसाध्यनानिदचयात्‌। तद- 
निरचयइंच न विपकवृत्तित्वेन,किन्तु प्रकरणसमत्वेन,एकशा खा- 
प्रभवत्वादेस्तु कालात्ययापादिष्टत्वेनाते असदेतत्‌ । यतो यदि 
धर्भिञ्यतिरिक्ते धम्यन्तरे हेतोः स्व साध्येन प्रतिबन्धे ऽरयुपगम्य- 
ते, तद्‌। धर्मिएयपाद)यमानेःऽपि हेतुः साध्यस्योपस्थापको न 
स्यात्‌ | साध्यधमिंणि साध्यधमंमन्तरंणापि हे तोः सद्धावाभ्युप- 
गमात; तद्व तिरिक्त पत्र धम्यन्तरे तस्य साध्येन प्रतिबन्धग्रह- 
णात्‌ । नचान्यत्र स्वसाध्याविनाभावित्वेन निश्चितोध्नयत्र सा- 
ध्यं गमयेत्‌ | अतिप्रसड्रात्‌ श्रथ यदि साध्यधर्मौन्यतत्वेन सा- 
भ्यधर्भेरयपि हेतुरन्वयप्रद हौ नकाल एवं निश्चितस्तदा पृवेमव 
साध्यधर्मस्य धार्मेणो निश्चयात्‌ पक्ध्मताग्रहणस्य वैयथ्यंम्‌ । 
असदेतत्‌ | यतः प्रतिबन्धप्रसाधकेन प्रमाणेन सर्वोपसंहारेण 
कूताधनधमेसाध्यधमाभावे कचिद्‌ पि न भवतीति सामान्ये 
न प्रतिबन्धनिश्चये पक्षधमेताग्रहणकाल्ले यत्रैव धार्मेएयुपल- 
भयते हेतुः, तत्रैव स्वसाध्यं निश्चाययतीति पक्तधर्म॑ताप्रदण- 
स्य विशेषविषयप्रतिपत्तिनिबन्धनत्वान्नानुमानस्य वैय्यम्‌ । 
नहि विशष्टध्र्मिरायुपलस्यमानो हेतुस्तद्‌गतसाध्यमन्तरे- 
णोपपात्तमान्‌ अस्य । श्नन्यथा तस्य स्वसाध्यव्याप्तत्वायो-- 
णात्‌ । नचेवं तत्र हेतूपबम्नेडापि साध्यविषयसद्‌ ससानिश्चयः, 
येन सं दिग्ग्यतिरेकिता देताः सवैत्र भवत्‌ , निश्चितस्वसा- 
ध्याविना नू तहेतूपलस्नस्यैव साध्यभ्रमिंणि साध्यप्रतिप/त्तिरूप- 





त्वात्‌। नदि तत्र तथानचूतदेतुनिश्चयाद परस्तस्यासाध्यप्रतिपादन- 
व्यापारः | श्रत एव निश्चितर्प्रीतबन्ध्रेकहेतुसद्धावे धर्मिणि न 
विपरीतसाध्योपस्थापकस्य तल्क्॒णयोगिनो देत्वन्तरस्य स- 
द्धावः | तयोध्योरपि खसाध्याविनान्चतत्वान्नित्यानित्यत्वयोश्चि- 
कत्रेकान्तवादिमतन विरध्रादसनवात्‌, तद्यवस्थापकटेत्वा- 
रप्यसंभवस्य न्यायप्राप्तत्वात्‌ | सभवे वा तयाः सखसाध्याविना- 
निव्यत्व्रमय॒क्तत्वं धमतः स्यादिति कुतः ध्रकरणसमस्या$- 
गमकता । अन्यतरस्याञ स्वसाध्याचनानावविकलता तर्हि तत 
पव तस्याऽगमकतति किमसत्प्रतिपक्रतारूपप्रतिपादनप्रयास- 
न ?। किञ्च नित्यधर्मानुपलब्धिः प्रसज्य प्रतिष घरूपा, पयुदासरू- 
पावा शब्दानित्यत्व हेतुः न तावदाद्यः पक्तः अनु पलब्धिमाजस्य 
तुच्छस्य साध्यासाधकःत्वात्‌ । अथ द्वितीयः, तदाऽपिस धर्मो 
पलब्धिरेव हे तुरिति। यद्यसौ शब्दे सिद्धा,कथं नानित्यता सिद्धिः? 
श्रथ चिन्तासेवन्धिना पुरुषणासो प्रयुज्यत इति न तत्न निश्चिता, 
तर्हिं कथं संदिग्धासिद्धो हेतुर्वादिन प्रति प्रतिवादिनस्त्वसी 
स्वरूपासिद्ध एवं ?,. नित्यधर्मो पलन्धः ?; तत्र तस्य सिरे; । 
यद्प्युभयानुपलब्धिनिबन्धना यदा द्वयोरपि चिन्ता, तदै कदे शो - 
पलब्धेरन्यतरण हेतुत्वेनापादने कथ चिन्तासबन्ध्येव छितीयः 
तस्यासिद्धतां वक्तुं पारयतीत्याद्यभ्िघधानम । तदप्यसङ्गतम्‌ । 
यतो यदि द्वितीयः संशयापन्नत्वात्तत्रासिद्धतां नोद्धावयतु 
समथः प्रथमो ऽव तहिं कथं संशयित्वादेव तस्य टे ठुतामनिधातु 
सदायितोऽपि त्र हेतुतामनिदध्यात्‌ , तद्यसिद्धतामप्यानिद्‌ध्या- 
तः ज्ञान्तेरुभयत्राविशषात्‌ यदपि साधनकाले नित्य धर्मानुपत्न- 
न्धिरनित्यपक् एव वत्तेते न विपक्ष इत्यायसभिधानम तद्‌ सङ्गतम्‌। 
विपक्ादेकान्तताऽस्य ठयावृत्तौ पक्रधमत्वे च स्वसध्यसाधक- 
त्वमेव अन्योन्यव्यवच्छद्यरूपाणामकव्यवच्ेदेनापर त्र वात्ति निश्च - 
ये गत्यन्तराभावात्‌ । नहि योऽनत्यपक्त पव वक्तंमानो निश्चितो 
वस्तुध्रमैः स तन्न साधयतं।ति वक्तं युक्तम्‌ । अथ द्वितीयो5पि 
वस्तुध्रमस्तच्र तावन्निश्चिला न; परस्परावेरुरूधमेद्वयोस्तद विना 
ज्ञतयावी पकत्र धर्मिएययोगात्‌ । योगे वा नित्यत्वयोः शब्दा- 
ख्ये धर्मिण्यकदा सर्धावादनेकान्तरूपवस्तुसद्धावो-5ज़्युपगतः 
स्यात्‌ | तमन्तरेण तझतोः स्वस्राध्याविनान्चतयोस्तत्रायोगात्‌ । 
धर्मिणि तयोरुपलब्धिरेव स्व साध्यसाधकत्वमिति कुतस्तत्स- 
द्भावे परस्परविषयप्रतिषन्धः १ तत्‌ प्रतिबन्धो हि तयोस्तथा- 
नतयेस्तश्राप्रवृत्तिः सा च जैरूप्याभ्युपगमे विरोधादयुक्का; 
भावाभावयोः परस्परपरिहारस्थितलक्षणतया एकत्रायोगात्‌ । 
अथ दयोरन्योन्यव्यवच्छेद रूपयोरेकत्रायोगाद नित्यधमोलप 
लब्धेर्नित्यधमीनुपलब्धेवी बाधा । न। भदुमानस्याऽचुमाना- 
न्तरेण बाधायोगात्‌ । तथाहि-तुल्यवलयोवौ तयोबोधक- 
भावोऽतस्यबलयोावौ १। न तावदाद्यः पक्तः । दयोस्तुल्यत्वे ए- 
कस्य बाधकत्वमपरस्य च बाध्यत्वमिति विशेषाञुपपत्तेः। 
न च पक्तधमेत्वाद्यमावाद्रिकस्य विशषःतस्यानन्यपगमात्‌ । 
अम्युपगम वा तत एवैकस्य दुष्टत्वान्न किश्विद्युमानबाधयां । 
तन्न पूरैः पत्तः | नापि द्वितीयः । यतोऽतुल्यबलत्वं तयोः पत्ञ- 
धर्मत्वादिभावरूतम्‌, , अनुमानबाधाजनितं बा ! न तावदाद्यः 
पतः तस्यानभ्युपगमात्‌ | अभ्युपगमे वाऽनुमानवाधावैयथ्ये- 
भ्रसक्तेः। नापि द्वितीयः । तस्याद्यापि विचाराऽस्पदत्वात्‌ । 
न हि इयोाखरूप्या.ऽतुल्यत्वे पकस्य बाध्यत्वमपरस्य च बाध- . 
कत्वमिति व्यवस्थापाथतुं शक्यम्‌ । तन्नादुमानवाधाङ्ूतमत्य- 
तुल्यबलत्वम; इतरेतराश्रयदाषापत्तेः परि स्फुटत्वात्‌, पतन प- 


( ४३६ ) 


अणेगंतवाय 


कसपक्षान्यतरत्वादे रपि प्रकरणसमस्य व्युदासः कतो द्रष्टव्यः; 
न्यायस्य समानत्वात्‌ | यदप्यत्रासाधा रणत्वासिद्धत्वदोषद्ग य- 
निरासाथमन्यतर शब्दाभिधेयत्वं पक्तसपत्तयाः साधारणं हेतु- 
स्वेन विवक्तितम्‌ . न्यतरशब्दात्‌ तथाविधां प्रतिपत्तस्तस्य 
तत्र योग्यत्वादित्यभिधानम। तदप्यसङ्तम्‌ ¦ यतो यत्रानियमेन 


कलसबन्धो विवित्तितो भवति त्रैव लोकन्यतरशब्दप- 
योगो दष्टः | यथा-दवदत्तयक्षदत्तयोरन्यतरं नाज्यव्यत्रानिय- | 


मेन देवदत्तो यज्ञदत्तो वा भोजनक्रियया संबध्यते, इत्यन्यत- 


रशब्दप्रयोगः । नचैवं शब्दः पत्तसपत्तयोरन्यतरः ; तस्य पत्त- | 


व्वनान्यतरशब्द बाच्यत्वायोगात्‌ ! यदपि यदा पक्तधमेत्व प्र- 
योक्का विवत्तति,तद्‌ाऽन्यतरशब्दवाच्यः पक्त इत्याद्यभिधानम्‌ । 
तदप्यसङ्खतम्‌ । एवं विवक्तायामस्य क रपनासमारोपितत्वभ्न 
थेरूपतया लिङ्गत्वाजुपपत्ते। नहि कल्पनाविरतस्यार्थत्वं , त्ै- 
रूप्यं बोपपत्तिमत्‌ ; अतिप्रसङ्गात्‌ । तत्व वाऽन्यस्य गमकता- 


निवन्धनस्याऽभावात्‌ सम्यग्घेतुत्वं स्यादित्य॒क्त प्राक्‌ काला- | 


त्ययापदिष्टस्य तुल्यलक्षणमस तमव । नहि प्रमाणप्रसिद्धन- 
रूप्यसद्धाव हेतोर्विषयबाधा संभाविनी, तयार्विरोधात्‌। सा- 
ध्यसद्‌ भाव पव हेतोधर्मिि सद्धावस्त्रेरूप्यम , तदभाव एव 
च तत्रतत्सद्धावो वाधा, भावाभावयोश्रैकतैकस्य विराधः। कि 
खाध्यत्तागमयोःकुतो हेतुविषयवाधकत्वामिति वक्तव्यम्‌ । स्वा- 
थोसंभवे तयाभावादिति चेत्‌-देतावपि सति तररूप्ये तत्समान- 
मित्यसावपि तयोर्विषयो बाधकः स्यात्‌ | दश्यते दि चन्द्रा- 
कोदिस्थयेग्राह्यध्यत्त देशान्तरप्राननिलिङ्गप्रमवतश्त्यनुमानेन 
बाध्यमानम | अथ तत्स्थैयग्राह्यघ्यत्तस्यातदाभासत्वाद्‌ बाध्यत्वं 
तह्यकशाखाध्र भवत्वानुमानस्यापि तदाजासत्वाद्‌ वाध्यत्वमित्य- 
भ्युपगन्तव्यम । नचेबमस्त्विति वक्तव्यम,यतस्तस्य तदाभ सत्व 
किमध्यक्षब्राध्यत्वादुत त्रेरूप्यवेकल्यात्‌ न तावदाद्यः पक्रः। 
इतरतराश्रयदाषसद्धावात्‌ | तदाभासत्वेष्ध्यकबाध्यत्वम , ततश्च 
तंदाभासत्वमित्येकासिझावन्यतराप्रसिरेः । नापि तीय 
रुप्यसद्धावस्य तत्र परेणाच्युपगमात्‌ । श्ननच्युगमे वातत 
पत्र तस्यागमरकत्पोपपत्तरध्यत्तवाधाऽन्युपगमव्रैयध्यात्‌ । नचा- 
बाधितविषयत्वं देतुललक्रणमुपपन्नम्‌ ; त्रैरुप्यव न्नश्चितस्थैव तस्य 
गमका ड्रत्वो पपत्तेः । न च तस्य निश्चयः संभवति; स्वसंबन्धि- 
नो ऽबाधितत्वनिश्चयस्व तःकाल्लनाविनोऽसम्यगनुमानेऽपि स- 
साध्यव क्षिश्वितस्यैव तस्य गमकाङ्त्वोपपन्तः।न च तस्य निश्च- 
यः संभवति,स्वसवन्धनोभ्वाधितत्वनिश्चयस्य तत्कालजनावेनो- 
ऽस्म्यग्भावादुत्तरकाल्लभाविनोऽलिरूत्वात्‌ । सवै सबन्धिनस्ता- 
दाल्विकस्यात्तरकालमाविनश्चालिद्धत्वान्नष्यवं गदरा सर्बत्न स- 
वेदा सर्वेषामत्र वाधकस्यानाव इति निश्चेतुं शक्षयम्‌। तज्निश्चय- 
निबन्धनस्यानावान्नाजुपल्लम्नस्तन्निबन्धनः; सवसबन्धित्तस्तस्य 
सिच्त्वाव।| आत्मसंबंधिनो इ्ने का न्तिकत्वान्न संवाद स्त क्षिबन्धन 
प्रागनुमानप्रवृत्त: । तस्यासिझेरनुमानोत्तरकालं तत्सिद्धयज्यु- 
पगम इतरेतराश्रयदाषप्रसक्ते। तथाहि-अनुमानप्रवृत्ती संवादा- 
निचयः, ततदचाबाधितत्वावगमे अनुमाने प्रवृक्तिरिति परि- 
स्फ़टामितेरतराश्रयत्वम । न चाबिनाभाव निरचयादप्यवःधित- 


विश्यित्वनिरचयः; यता क्क्त्ययाग्यविनाभावपरिसमाप्तिवादि- | 


नामवाध्रितविपयन्वनिरचयश्रविनामावनिरचयस्यैवासंभवात्‌। 
अदि च प्रत्यक्षागमबाधितकर्मनिर्दे शानन्तरप्रयुक्तस्थैव कालात्य- 
यापदिष्टन्वं, तरि मूख ध्य दवदत्तः, त्वत्पुजत्वादुभया।भिमतान्य 
पत्रवत्‌ , इत्यस्यापि गमरकतास्यात्‌। न द्वि सकलशा स्प्रव्यारूया- 


पचघानराजनर्डउः । 








अणोगेतवाय 


तृत्व लिङ्गजनितान॒मानवाधिताविषयत्व मन्तरणान्यदध्यकवाधि- 
तविषयत्वं वा गमकतानिबन्धनमस्या स्तन चानुमानस्य तुल्यब- 
लत्वान्नानुमा न प्रति बाधकता सनाविनंति वक्तव्यम; निश्चित प्र- 
तिबन्धक्षिज्ञसमुत्थस्यानुमानस्यथा निश्चित प्रतिबन्धक्षि ड्रसमुत्थे- 
नातुल्यबलत्वात्‌। अत एव न साधम्यमाच्रारूतुगेमकः,अपि त्वा- 
किप्तञयतिरकात्‌ साधम्यविरषात्‌ ।नापि व्यतिरेकमातरात्‌ कि- 
न्त्व ङ्गा ङूतान्वयात। तद्धिशेषान्वय च परस्परानुविद्धो भयमात्रात्‌। 
अपि तु परस्परस्वरूपाजहदवुत्तसाधस्यवेधम्यरूपत्वात । न 
च प्रकृतहेतो प्रतिबन्धनिरचायक प्रमाणनिबन्धन बरेरूप्यं निश्चित- 
मिति। तदजावादेवास्य हेत्वाज्नासत्वे,न पुनरसत्पतिपक्ृत्वाबा- 
धितचिषयत्वापररूपाविरहात्‌। यदा च पक्तधमंत्वाद्यनक वास्तव - 
रूपात्मकमेक लिड्रमभ्यपगमाविषयः, तदा तत्तथाभूतमेव वस्तु 
प्रसाधयतीति कथ न विपर्ययसिदिः? नच साध्यसाधनयो: प- 
रस्परतो धर्मिणइचेकान्तभेदे पक्रधर्मयोगो लिह्ृनस्योंपपत्तिमा- 
न्‌, संबन्धासिद्ध: नच समवायादेः संबन्धस्य नवध एकाथ- 
समवायादिः साध्यसाधनयोधेमिंणइच संयन्धः संभवी । एका- 
न्तपरके तादात्म्यादेतदुत्पात्तिब्क्कणो ऽप्यसा वयुक्त एवेति पक्रधमे- 
स्य सपक पव सत्वम्‌, तदेव विपकात्‌ सवतो व्यावृत्तत्वमिति 
वाच्यम्‌ ? ; अन्वयव्यतिरेकयोभीवाभावरूपयोः सर्वथा 
ताद्‌^त्म्यायागात्‌ । तक्त्वे वा केवलान्वयं] केवलव्यति-- 
रेकी वा स्वो हेतुः स्यात, न त्रिरूपवान्‌ । व्यतिरेकस्य चाभा- 
वानावरूपत्वारूतोस्तदू्‌ पत्वेऽमावरूपो हेतुः स्यात्‌ । न चाभा- 
वस्य तुच्छरूपत्वात स्वसाध्यन धर्मिणा वा संबन्ध ङपपात्तमा- 
न्‌ । एवं विपङे सर्वत्रासत््वमेव हतोः। स्वकीय व्यतिरकेण प्र- 
तिनियतस्य तत्रासंज्नवात्‌ ्रतस्तदन्यधर्मान्तरं तहायंकरूपस्पेको 
नतुच्णाज़ावमात्रमिति वक्तव्यम्‌ , यतो यदि सपक्क पव सत्वं वि- 
पक्रादव्यावृत्तत्वं न ततो सिन्नमस्ति,तदा तस्य तदेव सावधारणं 
नापपत्तिमत्‌; वस्तन्‌नान्याभावमन्तरण प्रतिनियतस्य तन्नासभ- 
चात्‌'अथ ततस्तदन्यद्धमान्तरं,तद्यकरूपस्यानकधर्मात्मकस्य हतोः 
तथाज्ञतस्य साध्याविनानचूतत्वेननिश्चितस्यानकान्तात्मकवस्तुभ्र- 
तिपादनात कथ न परोपन्यस्तदेतुना सर्वेषां विरुछानेकान्तेन 
व्याप्तत्वम । किञ्च । देतु: सामान्यरूपो वोपादयत परैः?,विशेष- 
रूपो वा? यदि सापान्यरूपः,तद तद्ष्यक्तिज्या निन्नमभिन्न वा?। 
नतावद्धिन्नम्‌। इद सामान्यम्‌, अय विशेषः चयं तद्वानिति बस्तुत्र- 
योपल्नम्भानुपलक्णात्‌ । तथा च सामान्यस्य भदे नाज््युपगन्तुम- 
दइाक्यत्वात्‌। न च समवायवशात परस्परं तषां भदे नाचुपलकणम, 
यतः समवायस्येह बुद्ध देतुत्वमुपगीयते । न च मेदग्रहणमन्त- 
रेणदेद मवस्थितमिति बुरूधुत्पत्तिसभवः। किञ्च | नास॒हीतविशे- 
घणा विशेष्य बुद्धिरिति कारणादानान्सिखान्तः। न च सामान्य- 
निश्चयः संस्थानमेदावस्रायमन्तरणापपद्यते यतो दूर षदार्थ- 
स्वरूपमुपलभमानो नाग) तसस्थाननेदः-श्रश्वत्वादिसामान्य- 
मृपलन्धुं शक्ताति ; न च संस्थाननेदावगमस्तदाध्रोपल- 
म्भमन्तरण संनवतीति कथ नेतरेतराश्रयद्‌ाषप्रसगः?। तथा- 
हि-पदाश्चग्रहण सति संस्थाननेदावगमः, तत्र च सामान्यचि- 
दाघावव्ाध्रः, तास्मश्च सति पदाथस्वरूपावग तिरिति व्य क्तामित- 
रेतराश्रयत्वम, चऋक प्रस् ड्र) वा। किञ्च। अश्वत्वादे: समान्‍य भेद- 
स्यस्वाश्रयसर्व गतत्वैककव्यक्तिशुन्य देश प्रथमतरमुपजायमा- 
नाया व्यक्तरश्वत्वादिसामान्यन बोघा न भवत्‌ | व्यक्तिशुन्य दशु 
स्वामान्यमेदस्य स्वाश्रयसवेगतस्यानवस्थानात्‌ , व्यक्तान्तरा- 
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दनागतावस्थानाञ्च। ततः सवगतमज्युपगन्तव्यम , पव च कको- 
द्विभिरिव शावज्लयादिभिराप तदभिन्यज्यत। नच ककोद्यानामव 
तदभिव्यक्तिसामथ्य, न शावलयादीनामिति वाच्यम | यतो यया 


प्रत्यासस्या ता एव तदात्मन्यवस्थापयन्त तयैव ता एवाश्वोष्श्व | 
किमपरतदुभि- । 


इत्यकाकारपरामर्शप्रत्ययमु पजनायिष्यन्त। ति 
स्रसमान्यप्रकल्पनया 2 नच स्वाश्रयन्छियसयागात्‌ प्राक्‌ स्व- 
झानजनने असमर्थ सामथ्यं तदा परेरनाओयातिशय तमपेदय 
स्वावभासिक्लानं जनयति, प्राक्तनासमथस्वनावापरित्यागस्वना- 


अ्रानधानराजन्छध: | 


वान्तराचुत्पादे च तदयागात्‌। तथा5भ्युपगम चर क्षणिकता प्रस- | 


क्तेः। न च खभावेतरस्योापजायमानस्य तता मदः, सेबन्धा सिद्धि - 


तस्तद्धावेऽपि प्राग्वत्तस्य स्वावभासिज्ञानजननायागान्न प्रति- | 


न्नासः स्यात्‌ । तथा च साभान्यस्य व्यक्तिभ्या नेदेनाप्रति- 
भासमानस्यासिरूत्वाथहतुत्वम्‌ । क्रञ्च । प्रतित्यक्तिसामा- 
न्यस्य सवोत्मना परिसमाक्तत्वाच्युपगमात्‌ पकस्यां व्यक्तावि- 
च, शतस्वरूपस्य तदैव व्यक्तयन्तर वृत्त्यनुपपत्तस्तदनुरूपप्र- 
व्ययस्य तत्रासंनवाद्‌ असाथारणता हेतोः स्यात्‌ । यदि 
चासाधारणरूपा व्यक्तयः स्वरूपतस्तदा परसामान्ययोगा- 
दपि न साधारणतां प्रतिपद्यन्त इति व्यथा सामान्यप्र- 
कल्पना; खतोऽखाधारणस्यान्ययोगादपि साध्रारणरूपत्वाद्‌ 
भ्थक्कयः, खरूपतस्तदा परसामान्ययागादपि न साधारण- 
ता,अचुपपत्तः। खतस्तद्र पत्व ऽपि निष्फला खामान्यप्रकल्पनेति 
व्यक्तिन्यतिरिक्कस्य सामान्यस्याभावादसिद्ध स्तल्लत्तषणो हे- 
तुरिति कथ ततः साध्यसिद्धः १। अथ व्यक्तिव्यातिरिक्तं 
सामान्यं हेतुः | तदप्यसङ्गतमेव । व्य क्किव्यतिरि क्तस्य व्याक्कि- 
स्वरूपवद्वयक्त्यन्तराननुगमःत्‌ सामान्यरूपता ऽनुपपत्तः । 
व्यक्तयन्तरे साधारणस्येव वस्तुनः सामान्यमित्यभिधानात्‌ । 
तस्यासाधारणत्वे वा .न तस्य व्याक्तेखरूपाव्यतिरिच्यमान- 
मूतिता, सामान्यरूपतया मेदाव्यतिरच्यमानखरूपस्य विरो- 
ध्यात्‌ । तन्न व्यतिरिक्रमपि सामान्यहेतुः, व्यक्तिस्वरूपवद सा- 
धारणत्वेन गमकत्वायोगात्‌। अत पव न व्यक्तिरूपमपि हेतुः 
नचोभय परस्पराननुबिद्ध हे तुःःउभयदोपप्रसगात्‌ । नाप्यनुभ- 
यम्‌ , छन्योन्यव्यवच्ेदरूपाणामेकाभावे दितीयविधानादनु- 
भयस्यासच्वेन हेतुत्वायोगात्‌ । बुद्धि प्रकल्पितं च सामान्यं व- 
स्तुरूपत्वात्‌ साध्येनाप्रतिबद्धत्वादसिद्धत्वाच्च, न हेतुः । त- 
स्मात्पदाथोन्तराजुवृत्तव्याबृत्तरूपमा त्मानं विभ्रदेकमेव पदार्थ 
स्वरूपं प्रतिपत्तुभंदाभेदप्रत्ययप्रसूतिनिबन्धनं हेतुत्वेनापा- 
दीयमानं तथाभूतसाध्यसिद्धिनिबन्धनमभ्युपगन्तव्यम | न च 
यदेव रूप रूपान्तराद्धावतेत तदेव कथमनुवृत्तिमासादयति ?, 
तच्चाजुवतेते, तत्कथं व्यावृत्तिरूपतामात्मसात्करोती ति वक्क- 
व्यम १, भेदाभेद्रूपतया5ध्यक्षतः प्रतीयमाने वस्तुस्वरूप विरो- 
धासिद्धेरिव्यसरूदावेदितत्वात्‌ । किञ्च । प्कान्तवादुपन्यस्त- 
हेतोः कि सामान्यं साध्यम ?, आहोस्विद्धिशिषः, उतोभयं 
परस्परविविक्तम्‌ , उतस्विदनुभयमिति विकल्पाः ? | तत्र न 
तावत्सामान्यम, केवलस्यास्रभवात्‌ , अथक्रियाकारि.वविक- 
क्षत्वाश्च । नापि विशेषः, तस्याननुया यत्वेन साध्रायतमशक्य- 
त्वात्‌ । नाप्युभयम्‌, उभयदोषानातिवृत्ते:। नाप्यनुभयम्‌, तस्या- 
सता हृत्वव्यापकत्वन साध्यत्वायागात्‌ | एतद्वाह गाथापश्चाद्ध- 
न; अन्योन्यप्रतिकुशे प्रतिक्षिप्तो द्वावप्येतों सामान्‍्याविशेषेकान्ता- 
बसद्वादाबिति, इतरविनिमुक्तस्थे कस्य शहश्यज्ञादेरिव सा- 
अयितुमशकक्‍्यत्वात्‌ । 
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सामान्यविषयः खरूपं परस्परवि वक्तमनृद्य निराकुवन्नाद- 

द्व्व द्विय-वन्तव्वे, सामन्ने पज्नवस्स य विसेसो । 

एए समावणीया, प्ैनजवायं विसेमंति ॥ १०३ ॥ 

छव्यास्तिकस्य वक्तव्यं वाच्यं विद्वप निरपेदय सामान्‍्यमात्रम; 
पयायारस्तिकस्य पुनसतुस्युताकाराविविक्तो विशेष एव वाच्यः । 
पतो च सामान्यविरोषावन्योन्यानरपक्ौ, पकेकरूपतया पर- 
स्परप्रधानन एकत्रोपनीतों प्रदर्शाती, विनञ्यवादमनकान्तवादं 
सत्पथादसखरूपमातिशयाते,अ्रसत्य रूपतया ततस्तावति शयं बमेते 
इति यावत्‌ | विशवे सराध्यऽनुगमाभावतः,सामान्ये साध्य सिद्ध- 
साधरनवेफल्यतः. प्रधानोभयरूप साध्य उभयदोषार्पक्षितः, अनु- 
भयरूप साध्ये उभयाभावतः, साध्यत्वायोगात्‌ । तस्माद्धिवा- 
दास्पदीभूतसामान्यविशषोभयात्मकसाध्य धर्मा घा रस ध्यधर्मि - 
एयन्योन्यानुवद्ध साधम्थतरै धम्यस्वमावद्यात्मकेकटे तुप्रदशन- 
तो नैकान्तवाद पकोक्तदोषावकाशः सज्नवति श्रत पव गाथा- 
पश्चार्नेतौ सामान्यविशेषौ समुपनत परस्परसनव्यपेक्तया 
स्याद्वाद प्रयागतो ध्रर्भेए्यवस्थापितौ विन्नज्यवादमंकान्तवाद॑ 
विशेषयतो निराकृतः, अत एवं तयारात्मवानात्‌ । अन्य था5नुमा- 
नविषयस्योक्तन्यायेनासच्वादित्यपि दृशयति। 

यत्रानुमान विषयतया ऽच्युपगन्तव्यमिति दशयन्नाह-- 

हेलविसआओवण!।यं, जह वयणिनज्ने परो नियत्त । 

जइ तं जहा पुरित्ना, दाई तो केण जिति ?।१२३॥ 

हेतुविषयतयोपनीतमुपद्शित साध्यधर्मिब्रकृ॒णं वस्तु पृथेप- 
क्वादिना * आनेत्यः शब्दः ` इत्येव यथा वचनीयं परो दूषण- 
वादी निवर्तयति, सिछसाध्यताइननुगमदोषाद्युपन्यासनैकान्त- 
वचन।यस्य तदितरधमो5ननुषक्तस्यानेकदोषछुष्ठतया निवतेयि- 
तु शक्यत्वात्‌ । यदि तत्तथा द्वितीयधमान्नन्तं स्यात्‌ शाब्द या- 
जनन 'पुरिल्लः पूवेपक्बादी श्रदशेयिष्यत्‌, ततोऽसौ नैव केनाच- 
दजञष्यत | ततश्चासौ तथाच्ूतस्य साध्यधर्मिणः प्रदशेनात्‌ प्रद्‌- 
रिीतस्य चकान्तरूपस्यासत्वात्‌, तप्रदश कोऽसव्यवादि तया नि-- 


प्रदाह इति । 
पतदेव दशयन्नाह- 
एगेतासन्यं, सन्नूयमणिच्ियं च वयमाणो | 


लाइयपरिच्छियाणं, बयणिललपद पमड वाई ॥१५४॥ 


श्रार्तां तावदेकान्तनासदूभूतमसत्यं, सदूज्ततमप्य निश्चित वदन्‌ 
वाद) लोककानां परी ककाणां वचनी यमागे पतति । तताऽनेका- 
न्तात्मक्राष्धतोः तथाज्ञतमेव साध्यर्धीमण साधयन्‌ वाद सद्घादी 
स्यादिति तथेव साध्याविनाभूता हेतुधर्भिणि तन प्रद्शनीयः । 
तत्प्द रोने हेतोः सपङ्विपक्तषयोः सद सत्त्वमवइय प्रद्शनी यमिति 
यछुच्यते परैः। तदपास्तं नवति। ताचन्मात्रादेव साध्यप्रतिपत्तेः। 
न च ततस्तत्थतिपत्तावापे विद्यमानत्वाद्‌ रूपान्तरमपि तत्राबरयं 
प्रद्शनीयम, झ्लानत्वादेरपि तत्र प्रद शनग्रसक्तेः। श्रथ साम्यात्‌ 
तत्पतीयत इति न व चनेन प्रद्शयेते तद्यैन्वयव्यतिरेकावपि तत ए- 
वावर्य प्रदरौन। यो; अत पव दृष्टान्तोऽपि नाव्यं वाच्यः साध- 
स्यवैधर्म्यश्रद शेन परत्वारवस्योपनय नेगमनवचनयोस्तु दूरापा- 
स्तता, तदन्तरेणापि साध्याविनाचूतहेतुप्रदशनमात्रात्‌ साध्यप्र- 
तिपस्युत्पत्तेरन्यथा तदयागात्‌ | चि्नकणहेतुध्रद नवा दिनस्तु- 
निरंशवस्त्वन्युपगम विरोधः; निरंरो लक्रयविसोधात्‌। परि- 


(४३४0 ) 
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कह्पितस्वरूपत्रेरूप्याभ्युपगमो ध्प्यसं गत; परिकाट्पितस्य परमा- 
घेसत्वे तहोघानतिक्रमातःअपरमाथे सत्त्व तनल्नक्णत्वायोंगादसत 
खद्च कणत्व वेराधात्‌ । न च कल्पनाव्यवस्थापितञ्ङक्णनेदाघ्- 


इ्यनेद्‌ उपपात्तिमानिति बिङ्गस्य निरशस्वनावस्याकजिदपं वा- | 
यातरकण तस्य स्वरूप प्रद्‌ द्रायत शक्यत | 


च्यम्‌ नच्साच्रन्या 
कत तस्य नःस्वभावताप्रसाक्तः न चंक्लङेणहतुत्राद्‌नाऽप्यन- 
क -तात्सङ्तरूखभ्यपरयमाद्‌ द शनव्याघात ज्ञात च्यम्‌ प्रयागन 
गम पत्रकक्त्तषणा हतारात व्यचस्था।पतत्वात्‌ | नच का न्तवा दना 


प्रतिबन्धग्रहणम प युक्तिसक्भतप्र। अविचलितरूप आत्मनि ज्ञानपो | 
बांपयानावात्‌ प्रतित्तषणष्वसिन्यप्युनयच्रड णाजुवृत्येक चेतन्याजा- | 
वात्‌। कारणस्वरूपग्राहि णा क्लानेन कायस्य तत्स्वरूपग्राहिणा काय- | 


कारणनावादेग्रहः.एकसबन्धिस्वरूपम्रहण ऽप तट्‌ प्रहणप्रसक्तः। 
न च तदग्रे धपे नेश्चयाऽनुत्पत्तरदोषः, सविकल्पकत्वन प्रथमा- 
किसनिपातजस्याध्य क्स्य व्यवस्था पनात्‌ । न च कायानु नवानन्त- 
रभाविनारूारणन कार्यकारणभावोष्नुसंघीयत इात वक्रव्यम ; 
नुदत एव स्मरणप्रादुभावात्‌ । न च प्रतिबन्धः केनचिद नुभूत ; 
स्तस्याभयनिएठत्वात; उनयस्य च पुवोपरकाबन्नाविन एके नाथ- 
हणात्‌ । न च कायोनुनवानन्तरभाविनः स्मरणस्य कार्यानुज्नवा 
जनकः,तद नन्तरं स्मरणस्याभावात्‌! न च च क्षणिके कान्तवाद्‌ का- 
येकारणभाव उपपत्तिमानित्युक्तम्‌ । न च सन्तानादि कल्पना उप्य- 
चर पयागिनं।। न च स्मरणकालेष्तीततद्विषयमात्र प्रतीयत,अपि 
त॒ तदाऽनुभविताऽपि अ्रदमेवमिद मनुनृतवानिलयनुन वित्रा धाराऽ- 
उचतविषयस्मृल्यघ्यवसायादेकाधारे श्ननुनवस्मरणे अभ्युपग- 
न्तव्येः तद जावे तथा ऽध्यत्रसायानुपपत्तः। नचानुज्नवस्मरणय।र- 
नुगतचेतन्यानावे तद्ध मतया श्रनुभवस्मरणयोस्तद्‌ा प्रतिपत्ति- 
युक्ता । नहि यत्प्रतिपत्तिका ले यन्नञास्ति,तत्तरू्मतया प्रतिपत्तं य- 
क्तम ;बाधाभावे ग्राह्मग्राहकसं वि त्तित्रितयश्रति पत्तिवत्‌;श्रस्तिच 
तशूमतया अनुभवस्म रणयो स्तदा प्रतिपत्तिरिति कथं कणिकेका- 
न्तवादः, तत्र वा प्रतिबन्धनिश्चय उति ? । नचैकान्तवा दिनः सामा- 
न्यादिक साध्यं संनवीति ध्रतिपादितम्‌; तस्मादनकान्तान्मक्ंव- 
स्त्वन्युपगन्तव्य म्‌, अरघ्यक्कादेः धरमाणस्य तत्प्रतिपाद कलत्वन प्रवृत्तेः 


(८) सपव च सन्मागः ( अनेकान्त एवं सन्मागैः ) 
शत्युपसं ह रप्नाह-- 
दव्वं खित्तं कालं, नावं पज्नायदेससंजोगे | 
भेदं च परुच्च समा, भव्राणं पप्मश्रएपज्ञा ॥ १९९॥ 


छव्यकत्रकालनावपय्यीयदेशसंयोगान्‌ नेदं चत्वष्टौ नावाना- 
श्रित्य वस्तुना मेदे सति समा सर्ववस्तुविषयायाः प्रतिझ्ञाप्यरू- 


पायाः स्याद्रादरूपायाः पयो पन्था माग इति यावत्‌ | तत्र ध्य. 


पृ।थव्याद, कत्र तदत्रयतचरुप तदाश्बय वा आकाश, कल य- 
गपदा। कप्रस्यया च्रह् त् क्रण चतेभानात्मक त्रा, नत्रपुराणाद लक्क- 
सुमातन मरूवाह्ू ग्द वक्षण पथ्यम, रूपादेस्व ना वं द शाम म्र 
क्षाडटुरपत्रका प्रमादक्रमतावावबभाग संयाग चुम्याद प्रत्यक्स 
मुदाय छउत्यपयायत्रक्रण मद,प्रातव् कणव्या वत्त नात्मक बा; जीवा 
जीवादमभाचाना प्रतत्य समानतया तद॒तदात्मकत्वन प्रक्ना पना- 
नरूपणा या सरासत्पथ ज्ञात ना ह तदतदात्मकं कक छव्यत्वा दि जदा- 
नाव खरांवपाणादर्जीवादिट्रव्यस्य विशषः, यता न टद्रव्यत्तत्रका- 
लमावबप्रयायदशमस्ययागनदगाहत चस्तु कनाच्त्‌ प्रत्यक्राद्न्य- 


तमध्रमाणनावगन्तुं शकक्‍्यम्‌। न चर प्रमाणागाचरस्य सदृव्यतबहा- | 


अाभधानराजन्द्र 
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रगाचरता सभावनं।त तद्लदात्मक तदभ्युपगन्तंव्यमैं | नेदं 
कान्तत) ऽतद्‌ात्मक छव्यादिभेद्मिन्न॑ व्यतिरिक्तरूपं च प्रमाण 
तन्निरुपायेतु शक्यम्‌, द्रव्या।दव्यतिरिक्तम्य शशश्टडवत्‌ कुत- 
थित्प्रमाणाप्रतीतः। नहि ततो छउव्यादीनां ज़देएपि समवायसं- 

बन्धवशात्‌ तत्संबद्धताप्रसद्गः। सबन्धजदेन तद नद्‌ाजदकट्पम- 
दयानतिवृत्तः | प्रथमविकल्पे समवायनकत्वप्रसक्तिः । सवाश्ध- 
भेदता नदत्‌ सयो गवदानित्यत्वभ्रसक्तिश्च। द्वितं) यकल्पनाया - 
मपि सबाश्िसङ्करपरसाक्तः । नचेवं छुत्रदरम्कुएमलाईसव- 
न्थत्रिशेषविशिष्टद्वद्त्तादारिव समवायिना जातिगुणत्वादे भेदे- 
नापलब्धेः । नादेय पव दरम्द्‌वदत्तयाः सबन्धः स पव 
उत्रादिभिरापे, तत्संबन्धावरोषणा्यरापवेफट्यप्रसक्तेः। न विशे- 
षणं विशष्यं धमोन्तरा द्यवच्गिद्यात्मन्यनवस्थापयद्‌ बिशेष- 
णरूपतां प्रतिपद्यते। एवं समवायसंबन्धस्या चशष उन्यत्वादी- 
नामपि विशेषणानाम विशेषान्न जीवाजीवादिद्रव्यव्यवच्छेदक- 
ता स्यादिति समवायिसङ्करधसक्तः कथं नासज्यत?।न च 
समव्रायस्तदृग्राहकप्रमाणानावात्‌ सनवति,तद्‌ भाव न वस्तुनो 
वस्तुत्वय।गो भवदिति तदनकान्तात्मकेकरूपमच्यु पगन्तव्यम्‌ । 
नचेक नेकात्मकत्वं वस्तुना विरम, प्रमाणध्रति पन्ने वस्तनि वि- 
रोध्रायागात्‌। तथाहि-एकानकात्मकमात्मादि वस्तु, परमयत्वा- 
त,चित्रपटरूपवत्‌,ग्राह्मग्राहकाका रसंवित्तिरूप क विङ्ञानस्य प्रत्या 
त्मसवेदनं। यत्वात्‌ । न च वेशोषिक प्रति चित्रपटरूपस्येकानेक- 
त्वमसिर्म्‌, प्राक्‌ प्रसा(धतत्वात्‌। नापि ब्राह्यग्राहकसवित्तिलि- 
क्रणरूपत्रयात्मक्रमेक विज्ञान बोद्ध धरल्यासिरूमः; तथाजूतबिज्ञा- 
नस्य प्रत्यात्मसवेदनंयस्य प्रतिकेपप्रसक्तः। स्वाथाकारयाकि- 
ङ्ञानमभिन्नस्वरूपम्‌,विज्ञानस्य च वेद्यवदकाकारों भिन्नातमानो, 
कथञ्िद चुनवगोचरापन्नौ । एतच्च प्रतिक्णस्वनावनेदमनुभव- 
दपिन सर्वथा जदवत्‌ सवेखत शात सविदात्मनः स्वयपेकस्य 
ऋमवत्यनकात्मकत्व न विरोधमनुभवर्त।ति कथमध्यक्का दि विरु- 
द्धं निरन्‍्वयाविनाशित्वमज्युगन्तु युक्तम्‌ ?। नहि कदाचित्‌ क्च्रि- 
त्‌ कृणिकत्वमन्तच हिवी ध्ध्यक्षतो नुज्नूय त; तथव निर्णय चु पपत्ते- 
मदात्मन पवान्तर्विंङ्नस्य बहि चयदेश्चाभिन्नस्य निश्चयात्‌।तथा 
नृतस्याचुभवस्य भ्रान्तिकद्पनायां न किडचिदध्यकमभ्रान्तवदः- 
भाग भवत्‌ | न हि ज्ञाने वेद्यवेद्‌ काकार शुन्यं स्यूव्वाकारव्यक्तं प- 
रमाएरूप वा घरादिकमेकं निरीक्रामहे, यता बाह्याध्यात्मिकं 
भदानेदरूपतयाऽनुचूयमान नरान्ताविङ्ान विषयतया व्यवस्थाप्ये- 
त। अतो यथादशनमेवयमनुमेयव्यवा्थितिः न पुनयंथातत्वमि- 
त्यतद्निश्चितार्थाभिधानम । नाहि क्राचत्‌ केनचित्‌ प्रमणेनै- 
कान्तरूपं बस्तु तस्वमयं प्रतिपन्नवान्‌, यत धवं वदन्‌ शोभत; 
यदा वाऽध्यक्रविरखो निरंदक्तणिंकेकान्तस्ततो नानुमानमप्यत्र 
परवर्तितुमुन्सदते, श्रध्यक्रबा (धित विषयत्वात्‌ । तस्य तेन निरन्व- 
यविनश्वरः वस्तु प्रतिक्णमवेक्रमाणाऽपि नावधारयतीति ।ए- 
तदप्यसद्‌(मिधानम्‌। प्रतिक्रण विशगारुतया कुःतश्चिदप्यनंक- 
णात्‌ | अत एवं क्रणिकलत्यैकान्ते च सत्वादिहेतुरुपाद्‌) यमानः 
सर्च एव विरुर्ू,अनेकान्त एव तस्य संनवात्‌ | तथादि-अथाक्र- 
यालक्कणं सत्तम। न चासौ तदे कान्तक्रमयौगपद्याच्यां संभवति, 
यतो यास्सिन्‌ सत्यव यद्धवति तत्तस्य कारणमितरघञ्च कायमिति 
कायक्रारणलक्तणम। क्रणिकेच कारण सति यदि कार्योत्पत्तिर्म- 
चत तदा कार्यका रणयो: सहोत्पत्तेः कि कस्य कारण कि वाकस्य 
कार्य व्यवस्थाप्येत ?त्रेलोक्यस्य चकक्ृणवर्तिता प्रसज्ज्येत | य. 
दनन्तरं यद्भव॒ति तत्तस्य क।यम,इतरत्‌ कारणमिति व्यवस्था- 
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श््रमिधानराजेन्द्रः 


अगेगंतवाय 








यां कारणाभिमते वस्तुन्यसत्व च भवतस्तदनन्तरमा वित्वस्य दुर्घे- 
रत्वादितराविनष्टादपि च तस्य नावो नवत्‌, तद्‌ भावा विशेषात्‌। न 


चान्तरस्यापि कार्योत्पत्तिकालमप्राप्य वनारामनुनवतश्चिराती- 
तस्येव का रणता | यतोऽश्रक्रिया कणक्रय न विरुद्ध त | प्राकृकाल- | 


जावित्वन कारणत्वे सर्वे प्रति स््रस्यकारणता प्रसज्यत, खव- 


चस्तुक्रणानां विवज्ञितकाये प्रति भावित्वाविशषात्‌ | तथा च- | 
स्वपर खन्तानन्यचस्थाऽप्यनुपपन्नव स्यात्त । न च सादङ्यात्‌ तछा- | 
चस्था, सर्वथा सादृश्य कायस्य कारणरूपताप्रसक्तरकक्रणमात्र | 


सन्तानः प्रसञ्येन | कथश्चित्सादश्यनेकान्तवादप्रसक्तिः। नच 
सादरयं नवद भिप्रायणास्ति, सवत्र वेबकरयाविशषात्‌ । अन्य- 


था स्वक्ृतान्तप्रकापवन्नचक्ताणक्रकान्तवादनाऽन्वयव्यातराक- | 


प्रतिपत्तिः सजवतोीति साध्यसाध्रनायास्तिकार््वावषयायाः साक- 
स्येन व्याप्तरसिद्धे:। यत्सत्तत्‌ सवे काणक यथा शङ्खशब्दं इत्याद्य- 
नुमानप्रवृत्तिः कथं न नवेत ?; अकारणस्य च प्रमाणविषयत्वम- 
भ्युपगम साध्यसाधनयो चि का विष यत्यासिग्रदणस्य दृरत्सा- 
रितत्वात्‌। “नाननुकृतान्वयव्यतिरेक कारणं विष्रयः ” इति व- 
चनमनुमानोच्छेदकधरसक्तं ग्राह्मग्रा हका का रझानेकत्ववत्‌ , ग्राह्मा- 
क्यरस्पापि युगपदनेकार्थावभा सि नग्वै क रूपता एकान्तवादं प्र- 
तिक्विपति | एव भ्रान्त्या ऽऽन्मनश्च सदशेनस्यान्तवेदेश्च भ्रन्ता- 
त्मकत्वं कथञ्चिदस्युपगन्तव्यम्‌ । अन्यथा कथ स्वसवदना- 
ध्यक्रता तस्य भवेत्‌ ? । तदभावे च कथ तत्स्वाभावसिद्धि- 


युक्ता ?। कथ च भ्रान्तङ्ञानं भ्रान्तिरूपतयाऽऽ्मानमसरं वदत्‌ | 


ज्ञानरूपततया चावगच्छुन्नन्तवेटिस्तथा नावगच्छेत । यतो 
च्नान्तैक्ान्तरूपता 5घ्युपप्छुतदर्शां भवेत्‌ , कथं च च्रन्तविक- 
ख्पङ्ञानयोः स्वसवदनमग्रान्तमविक्रट्पकं चाऽ च्युपगच्छुन्नने- 
कान्त नाच्युगच्छत्‌ ? । ग्राह्मग्राहकवृत््या कार विवेकसंदिदं स्व 
सवेदनेनासवेदयन सं वेद्धपतां वाऽनुनवन्‌ कथं कमभाविनो- 
बिकच्पेतरात्मनोरनृगतसवद नात्मानमनुनवध्रा सङ प्रति क्िपत्‌। 
ततःकमसहनाविनः परस्परविलक्षणान्स्वानावान्वाऽनन्यथा- 
वस्थितरूपतया व्याप्युवतः सकललोकथरतंतं स्वसवेदनम , 
अनेकान्‍्ततत्त्वव्य वस्थापकमकान्तवाद प्रतिक्केपि प्रतिष्ठितमिति । 


निरंशकुणिकखल कुणमन्तवंहिश्ानिश्वितमापे संवाक्तिविंषयी- | 
करोतीति कट्पना ऽयुक्तिसगंतव ; अप्रमाणप्रासेद्धिकल्पनायाः 


स्तत नरङ्कुरात्ात्‌ । सक्लसवज्ताक्टपनप्रसक्तनद्यकस्य 





स्सात्रात्तः परस्यासविचः। नाह वास्तवसबन्धाभाव पारकहिप- | 


तस्य नियामकत्वं युक्तम्‌ , तिश्रसङ्गाठ । न वास्तवः संवन्धः 
परस्य सिर इति तादात्म्यतदुत्पत््योरभावात्‌ स्ताध्यसाधनयोः 
प्रतिबन्धनियमाजावे5नुमानप्रवृत्तिदूरोत्सारितिव । अथ कणि- 
कादू निवतेमानमप्यथक्रियालक्तणं सत्त्वमक्षणिके च स्थास्य्तीति 
नतताने5कान्तात्मकत्रस्तुसिद्धि।ना क्ष णिके पि,क्रमयों गपद्या भ्यां 
तस्य विरोघात्‌। तथाद्वि-न तावदत्तणिकस्य ऋमचत्कार्यकारणं 
भ्राक्तत्करणसम्थेस्याभिमतकणवत्‌ तदकरणविराधात्प्राक्तद- 
स्वाम्यं पश्चादपि न तत्सामथ्यमपेरिणामिनों 5नाघेयातिशाय- 
त्वात्‌ | खभावात्पत्तिविनाशाज़्युपगमंषपि नित्यैकान्तवादविरो- 
श्वात्‌ । ततो व्यतिरिक्तस्यातिशयस्य करणष्नतिशयस्य प्रागिव 
पश्थदापि तत्करणासभवात्‌। सहकारिणो5्प क्लाइपि तस्याभ्युक्तै- 
बयतोऽसदहायस्य प्रागकरणस्वभावस्य पुन: सश्री स द्वा यस्य कार्य - 
करणं नवेत्‌ ५ नदि सखहकारिकृतमातेदायमन ङ्गी कुअतस्तदा 
पक्तापपच्िमति तत्र क्रमेणापरिणामी भावः कायं निवतेयति , 
नापि योगपद्यन कालान्तरे, तस्याकिञ्चित्‌करःवनवस्सुत्व पत्तेः 


~ प 


क्तणमात्रावस्थायित्व प्रसक्ते:। न च ऋ्मयोगपद्यव्यतिरिक्त प्रकारा- 
न्तरं संज़वती त्यर्थक्रिया व्यापिका निवत्तमाना व्याप्यां सत्यां 
नित्यादप्यादाय निवर्तत इति । यत्‌ सत्तत्‌ सवमनकान्तात्मक 
सिरूम , अन्यथा प्रसक्तादिविरोध्रप्रसक्तः । न दि मदमन्तरण 
कदाचित्‌ कस्यचिदनेदे पलब्धिः,दषवि पादा चनकाकारविवतौ- 
स्मकस्यान्तन्नेतन्यस्य संवेदनाध्यक्ृतों वणेसंस्थानसदाद्यनका- 
कारस्य स्थूलस्य पुव्रापरखभावपरित्यागोपादान.त्मकस्य घ- 
रादेवोटिरकस्थन्डियजाध्यकतः संवेदनात्‌ । खुखादिरूपा दि ने- 
दविकब्तया चेतन्यघटादेः कद।चिदप्युपलम्नागाचरत्वान्म- 
दासामान्यस्यावान्तरसामान्यस्य वा सर्वेगतासचेगतधमात्म- 
कता समवायस्य चानवस्थादोषतः संवन्धेतराभावात्‌ छ- 
व्यगुणकर्मेखामन्य विरोषाणामन्यान्यं तादात्म्यानिष्ठी तेष्वदृत्तेः 
सर्वेपदाथस्वरूपाप्रसिद्धिः स्यात्‌ | स्वत प्व समवायस्य 
धव्यादिषु वृत्तों समवायमन्तरेणापि द्वव्यादावपि स्वाधारषु 
बृत्ति स्वत एवं तस्मात्करिष्यन्तीत समवायकल्पनाबै- 
यथ्यप्रसक्तिवद्धेदयस क्तिषरंशप्रतिपत्ते: । अग्रहीतस्वभावाद्‌ 
गृहीतस्वनावस्थ छठ्यस्य चातद्वतां सामस्त्येन अ्रढणासंज्ञ- 
वात कथं तदग्रहे तद्ग्रहणं भवेत्‌ ? , अधाराध्रतिपत्ता तदा- 
धयस्य तचेनाध्रतिपत्तेः | सामान्याददषु ग्रृही तेष्वपि सामा- 
न्यादेः वृच्तिविकट्पादिदोषस्तष्वपि प्रवंवत्‌ समानः , तदाधे- 
यस्य तच्नाप्रतिपत्तः। तदंशग्रदण ऽपि च सामान्यस्य न्यापितः 
कदाचिदप्यप्रतिपत्तः सद्‌ द्रव्यमित्यादिप्रतिपात्तस्तद्वत्खुनकदा- 
चिद्धवेव , तदं शान सामान्यदेरन्यन्तभदात्‌ | एवं द्रव्यादि- 
घट्‌ पदाथत्यवस्था ऽप्यनुपपन्ना भवत्‌ , प्रतिभासग्रोचरचारणां 
सामान्यादंश्ञानां पदार्थान्तरताप्रसक्तः। अथ निरशं सामान्य- 
मभ्युपगम्यत इति नाय दोषः . तर्हिं सकब्रस्वाश्रयप्रतिपत्यभा- 
चतो मनागपि न सामान्यप्रतिप्तिरति सद्‌ द्रव्य पृथिवी- 
त्यादि प्रतिपत्तनितरामनावः स्यात । तदंश्ञानां सामान्याद्‌ 
जेदामे र॒कब्पनायां द्वव्यादय एवं नेदामेदात्मकाः ककि नाभ्यु- 
पगम्यन्ते ? इति सामान्यादिकल्पना दृरोत्सारितैवति कुत- 
स्तद्धदैकान्तकर्पना ? ततः सामान्यविशषात्मकं सवं वस्तु, 
सच्वाव्‌ । नहि विशेबराहितं खामान्यमा्रं सामान्यरदितं 
वा विशेषमाञं संभवति तादशः कचिदपि , वृत्तिविरोधात्‌ | 
चर्या हि सत्व व्याप्त स्वलक्तणात्सामान्यलक्तणाद्‌ वा 
तादशाषटरत्तिनिच्रुच्या निवतत पएव , यतः कचिद्‌ चृत्तिमतोऽपि 
स्लक्तणस्य न दशान्तरच्रृत्तिः,नान्यन संयोगः, तत्ससगव्यव- 
च्चिन्नस्वमावान्तरविरहाद्विशपविकलः, सामान्यवत्‌ । पकस्य 
प्रतिसवन्धस्वभावविशषाभ्युपगमविशषाणां तत्स्वक्षक्षणं सा- 
मान्यलक्तणमेव स्यात्‌ । न च विशेषैरन्यदेशस्थितैः असंयुक्र- 
स्यैकत्र तस्य वृत्तिः, श्रव्यवध्रानाविशषात्‌ । एवं च खभाव- 
विशेषाणां सामान्यरूपः सवै एव भावाः विशषरूपाश्च तत्र 
देशकालाचस्याविशेषनियतानां सर्वेषामपि सत्व सामान्यमेक- 
रूपस, अव्यवधानात्‌। तस्य च ते विशेषा एव,अनेक रूपम्‌.यत- 
स्तदेव स्व परिणामविशेषापत्तया गोत्वब्राह्मणत्वादिलत्तणा 
जातिः, परिणामविशषाश्च तदात्मका व्यक्रय इति | परस्पर 
व्यावृत्तानकपरिणामयोगादे कस्येकानेकपरिणवतिरूपता संश 
यज्ञानस्येवा विरुद्धा व्यक्तिव्यति रिक्नस्य खामान्यस्योपलन्धि- 
लक्षणप्राप्तस्यानुपलब्धि; , शश>”इज्न्वद्सत्त्वात्‌ । सत्त्यरूपादि- 
प्रत्ययः सामान्यविशफाव्मकतवस्त्क्माव 5बाधितरूपो न स्यात्‌। 
न च चज्चुरादिः बुद्धों क्णोकुत्यक्षराकारशन्य सामान्‍्यपरु- 


( ४७० ) 


अणेगंतवाय 


बयावाणतस्वरूपमवबभास त, प्रातभासेमदप्रसङत्‌ । खद्‌ 
तत्सच्गत ॥परडा-तरालल 5 प्युपल भ्यत, स्वभावाचशषाद्‌न्च- 


श्यानधानराजन्द्र 


याभावाद ननिन्यक्त्यभ्युपगम्‌ ऽभिव्यक्तस्वरूपभेदात्‌ सामान्य- 


रूपता न स्यात्‌ । नचाश्रयभावाभावादाभेव्यक्त्यनभिव्यक्कि- 
सत्परत्ययकतेत्वे निव्येकस्वभावस्य युज्येते, तद्‌पयागिनोऽप्यव 
कथ नानैकान्तसिद्धिःः स्वाश्रयसवेगताप्रकाशितायाः सर्वत्र 
प्रकाशितत्वात्मसकलवस्तुप्रपञ्चस्य सऊदुपलब्धिप्रसंगा न 
था कस्यचिदुपलब्धिप्रसंगविशेषात्‌ प्रकारान्तरेण प्रतोत्य- 
भ्युपगमे, अनेकान्तवाद पव स्वतः सतां विशषाणां सत्तासं- 
बन्धानर्थक्य म ,असतां सबन्धानुपपत्तिरिति प्रसक्कराक्रयासा- 
मान्यसबन्धाद्यक्तीनामाक्रियावत्वादव्यापकलत्वं स्यात्‌ । व्यङ्कि- 
अ्यातरके व्यक्तिस्वलक्षणवत्तत्सामान्यमेव न भवेत्‌ , व्यक्कीनां 
बा सामान्याव्यतिरकाद्‌ व्यक्किस्वरूपहानः,सामान्यस्य तदरपता 


न भवेत्‌। न च व्यातिरेकाव्यातिरेकपन्ेऽप्यनवस्था,उभयपक्तदा- | 
पवेयाधकरस्यसंशयविरोधादिदाषप्रसङ्गात्‌। सर्वथा तदभा- | 


बो5नवस्थादिदोषस्य प्राक्‌ प्रतिषिद्धत्वात्‌ । प्रतीयमानेऽपि 
तथाभूतेऽतिविरो धादिदाषासञ्जन प्रकारान्तरेण प्रतिभाससं- 
भवात्‌ स्वश॒न्यताप्रसगः। न च सेवास्त्वति वक्तव्यम्‌ । स्वसं- 


वेदनमाजस्याप्य भावश्रसं गतो निः प्रमाणकायाः तस्याप्यस्युप- | 


गन्तुमशक्यत्वात्‌ । तथापि तस्याभ्युपगमन वरमनकान्तात्मक 
बस्त्वज्यु परगन्तन्यम, तस्वावाधितप्रतं। तिगाचरत्वात्‌। तेन रूपा- 
दिक्कणिकविज्ञानमात्रशुन्यवादा 5भ्यूपगमः, तथा पृथिन्याद्यका- 
न्तनित्यत्वम्युपगमः, तथाऽ ऽत्माद्यद्वेतानङ्ग) करणं, तथा परद्ो- 


कामावनिरूपणं, छत्यगुणादे रत्यन्तनेदर््ात्धानं च,न था हिंसा- | 


ता धमाभ्युपगमः, यज्ञता मुक्तिप्रांतपादनमित्याद्रेकान्तवा दिग्य- 
सद्ध सवमसत प्रातपत्तव्यम; तत्परोतिपादत्तह तूनां प्रदर्शितनि- 
त्याउनकान्तब्याप्ततत्वन विरोधात्‌ ! 


इतरशथ्रमसव्यपकुस्यका- | 


न्तवाद्यस्युपगतस्य सर्वस्य पारमार्थिकत्वात्‌ ; अमभिष्वद्भादि- | 
प्रतिषघाथ विह्लानमात्राद्य मिधानस्य साथकत्वात | तथाहि- | 
* अहमस्येवाहमेवास्य ` इत्येकान्तनित्यत्वस्वामिसवन्धाद्यनि- | 


नवरशप्रभवरागादिप्रतिधधपरं क्णिकसरूपादिप्रतिपादनं युक्त 
मत्र । सालम्बनज्ञानेकान्तध्रतिषध्रपरं विक्ञानमात्राभिधानं सर्य- 
विषया न्व ङ्निषध्रप्रवणं शुन्यताप्रकाशने क्राणक एवाय॑ पृथि- 
ब्यादिरिति एकान्तानिनिवेशमृबद्धपादिनिषधपरम, तक्नित्य- 
त्वप्रणयनं जात्यादिमदोन्मृब॒नानुगुणमात्माद्यद्धेतप्रकाशनजन्मा- 
न्तरज्ञनितकमफबमाच्छृत्वमेव धर्मानुष्ठानमित्यकान्तनिरासप्र- 
यागं जनपरव्राकाभावावयाधन झव्यायव्यतरकैकान्तप्रतिष- 
धाय तद्धदाख्यानम्‌ | सम्म | न । 


(६) यच (पकान्तवादिनाऽङ्ञाः) विचेतनागमप्रातिपत्तिमात्र- 


माश्रयन्त, तनवगतपरमाथंा एवति प्रतिपादयन्नाह-- 
पाम्कनयपट गयं, सुत्तं मृत्तधरसदसंतुष्रा । 
अविका ब्रि असामत्या, जद गम विभाग पामिवत्ती ॥ १५६॥ 


प्रत्यकनयमार्ग गत सतर कणिकाः सर्वेसंस्कारा विक्ञानमात्रमव- 
दम. भा जिनपुत्रा: ¦ यदिदं त्रेश्वातुकमिति ग्राह्मग्राह्मको भयशु- 


न्यन्वामाति, नित्यमे कं मामब्यापि निष्क्रियमित्यादि सदकारणव- | 


च्वित्यामात अत्मा र 
ब्यः उन्याटदमत्ता छव्य 
किनो 


श्रातत्र्या क्वतव्या मन्तव्या नादध्यासत- 


<माचात परक्षोकानाव: | 


» चआादनागक्रणो्ड्थों धमः“ 


इतिवर्मा वर्म ईयकर। दीक्षेत्यादिकमथीत्य सृत्रथरा वयमिति | 


त्वसवन्धात। सद्‌ द्रव्य च, स्थितिपरलो- | 


अगागतवाय 


शब्दमात्रसंतुश्ा गबंबन्ता5विकाविद्सामध्यो +-अखविकोाधिदम 
सामध्ययषां त तथा, अविद्तिसूत्रव्यापाराविषया इति यावत्‌ । 
कमित्यवं त इत्याह-यथाध्रतमवाविरुद्धा अविवेकेन प्रति- 
पत्तिरेषामिति रत्वा सूत्राजिधायिव्यतिरिक्तविषयधिप्रतिपात्त- 
त्वात्‌ इतरजनवदज्ञा इत्यन्निप्रायः। अथवा स्वयूृथ्या पव एकन- 
यद्शन कतिचित्सूत्राण्यधी त्य केचित्‌ सूत्रधरा वयमिति गर्विता 
यथाघ्वस्थितान्गनयसव्यपक्सूत्राथार्परिक्नानाद्‌ वितथात्मविद्ध-- 
त्स्तररूपा इति गाथाउज्निप्रायः ॥ १५६ ॥ 
अथेषामेव नयदशेनन प्रवृत्तानां यो दोषस्तमुद्धाववितुमाह- 

सम्मदंसणमिणमो, सयन्चसमत्तव्रयणिजणिदमं । 

अप्पुकोसविणद्वा, सलाहमाणा विणासे (त ॥ १५७ ॥ 

सम्यग्द्शनमेतत्परस्परविषयापरित्यागप्रवृत्तानेकनयात्मकम, 
तच्च स्यान्नित्य शत्यादि सकब्॒धमंपरिसमाप्ततचनीयतया निदा 
षम्‌, पकनयवादिनः स्वविषयेस्तत्र व्यवस्थापनेनःत्मा्कषण 
विनष्टा स्याद्वादानिगम प्रत्यनादधियमाण। वय सृत्रधरा इत्या- 
वमाने स्छाध्यमानाः सम्यम्दशन विनाशयन्ति, तदात्मनि नयं 
न स्थापयन्तं) ति यावत्‌ । अथ न ते आगमभप्रत्यनीकाः , तद्धक्त- 
त्वात्‌, तदश्च परिज्ञानवन्तश्चति ॥ १५७ ॥ 

कथ तद्धिनादायन्त्यत्राह-- 

ण हु सानणनत्त। मे-चएण सिद्धतजाणओ होई । 

ण विजाएओ वि एियमा,पछावर्णा निच्छ्राएाम १९०५ 

न चशासनभक्तिमात्नण सिखान्तङ्ाता भवति। न च तदङ्ान- 
चान्‌ नावसम्यक्त्ववान्‌ नवति, ञ्रज्ञानस्याथस्थ विशिष्ट रुचि विष- 
यत्वायुपपत्तः। तद्धक्तिमात्रेण श्रद्धानुसारित यद्‌ डव्यसम्यक्त्व- 
मार्गोनुसारि, अववोध्रमाताटुषक्तरुचिस्वनावं ठु ख्य भावसम्य- 
क्त्वसाध्यफल निवतंकम, मावर सम्यक्त्वानिमित्तत्वनैव तस्य छ- 
व्यसम्यक्त्वमागनुसायवरवाधसम्यक्नवरूपतापपत्तः। नच जी- 
वादितच्रकदेशङ्ाताऽपि नियमताऽनकान्तात्मकवस्तुरूपश्रह्ञाप- 
नायां निशिता भवान, एकदे राङ्ञानवतः सकलघ्मात्मवस्तुङ्ञा- 
नविकवतया सम्यक्र तत्प्ररूपणासंभात्‌ । तथाह-सर्वङ्ा य- 
थावस्थितेंकद्शकः, जीवादिसकलतस्व्ाता त्वागमविदः सा- 
मान्यरूपतयाऽनिध्रौयते, मतिश्तयोर्निवन्धो द्रव्यष्वसर्बपयी- 
याप्वति वचनात्‌ | 

तच तु- जोवाजीवाश्रववन्धसवरनिजरामोकाख्याः सप्त प- 
दाथः" | तत्र चतनालक्रणा जीवः। तद्विपर। तवक्रणस्त्वजीवः; 
धर्मोधरमाकादकाबपुफन्नभदेन चासौ पञ्चध्रा व्यवस्थापितः। ए- 
तत्पदा्थद्रयान्त्वर्तिनश्च सर्वेऽपि नावाः। नहि रूपरसगन्धस्प- 
शादयःसाध्रारणासाध्रारणरूपा मूृत्तचतनाचेतनङव्यगुण।ः, उः 
त्केपणापकेपणाद्रीनि च क्माणि,सामान्यविशेषसमवायाश्च जी 
वाज्ीवन्यतिरकणाऽऽ्मस््थाति लजन्ते । तञ्जदेनेकान्ततस्तषाम- 
चपवम्भात, तथां तदात्मकत्वन प्रतिपत्तः। अन्य था तद सच्वप्र- 
सक्तः। तता जीवाजीवाच्यां पृथग्‌ जात्यन्तरत्वेन “'द्रव्यगुणकर्म- 
सामान्यविराषसमवायाः'' न बाच्याः। एवं “ प्रमाणप्रमेयसं- 
रायप्रयाजनदष्रान्नासखान्तावयवतकनिणं यवाद जल्पवितएमा - 
देत्वाभासच्छलजातिनिग्रहस्थानानि ” चन पृथगभिधयानि। 
तथा-““ प्रकृत स्ततऽह ्कार-स्तस्माद्‌ गणश्च षोडशकः । 
तस्मादपि षोडशकात्‌, पञ्चभ्यः पञ भूतानि ” ॥ १॥ इति 
चतुर्विंश तिपदाथाः पुरुषश्चेति न वक्तव्यम्‌ । तथा-दुःख- 
समुदायमार्गनिरोधाश्चत्वार्यव सत्यानीति न वक्कन्यम्‌ । ते 





~ भ 


के 


(४४१ ) 


अणेगतवाय 


अभिधानराजेन्द्र: । 


अणेगपएसता 





था“पृथिव्यापस्तजो वायुरिति तच्वानि' इति न वक्तव्यम । तत्प- 
भेदरूपतया5भिधाने४प न दोषाः, जात्यन्तरकट्पनाया एवा- 
घटमानत्वात्‌ , राशिद्धयेन सकलस्य जगतो व्याप्तत्वात्‌ , 
तदव्याघ्तस्य शश ङ्गतुर्यत्वात्‌ , शब्दब्रह्मादेकान्तस्य च 
श्राक् प्रतिषिद्धत्वात्‌ । श्रवाधितरूपोभयप्रतिभासस्य तथाभू- 
तवस्तुव्यवयथापकस्य प्रसाधितत्वाद्धिद्याषविद्योभय भेदाद्‌- 
द्वेतकटपनायामपि त्रित्वप्रसक्तेः ! बाह्यालम्गनभूतभावापेक्षया 
विद्यात्वापपत्तः। अन्यथा निर्विषयत्वेनोभयोरविशषात तत्प्रति- 
भागस्याघटमानत्वात्‌। न हि द्वयोर्निरा लम्बनत्व विपयेस्तावि- 
पथस्तज्ञानयारिव विद्याऽविदयात्वमेदः | ततो नाद्य वस्तु; नापि 
त-छ्यतिरिक्तमस्ति । | अथाश्रवादी नामप्यनुपपकत्तिः,राशिदयेन सक- 
ह्स्य व्याप्तत्वात्‌। न । ततस्तषां कथ ञ्चिद्‌ भद प्रतिपाद नाथेत्वात्‌ । 
अनयोरेव तथापरिणतयोः सकारणससारमुक्तप्रातपादन- 
परत्वात्‌। तथाऽन्निधानस्यानेन वा क्रमेण तज्क्लानस्य मुक्तिहेतुत्व- 
प्रदशनार्थत्वात्‌, विप्रातिदात्तनिरासाथंत्वात्‌, तद्धदनिधरानस्यादु- 
षत्वात्‌ । तथाहि-आश्रवति कमे यतः स श्राश्रवः,कायवाङ्मनो- 
भ्यापारः। स च जीवाजीवाभ्यां कथश्चिद्धिन्रः तथैव प्रता तिवि- 
घयत्वात्‌ । अथ बन्धानावे कथ तस्योपपत्तिः £; प्राक्तत्सद्भधाव वा 
न तस्य बन्धहेतुता। न दि यद्यद्धिहेतुक, तत्तद भावेऽपि भवति, 
अतिप्रसङ्गात्‌ । । असदेतत्‌ । प्र्वात्तरापङ्घयान्योन्यकायंकारण- 
भावनियमात्‌ | नचेतरेतराश्रयदाषः , प्रवाहापेक्कया ऽनादित्वात्‌ । 
पुणए्यापुणएयहे तुबन्धदहेतुतया चासो द्विविधः । उत्कर्षा पकर्ष भेदे - 
नानेकप्रकारो5पि । दएमगुप्त्यादिजित्वादिसख्याभेद्मासादयब्‌ 
फलालुबन्ध्यननुबन्धिनेद्तो 5नेकशब्दविशेषवाच्यतामनुज़वाति । 
एकान्तवादिना त्वय नासम्भवर्ताते ; “ कम्मजागानामत्त ” 
गाथाथ प्रदशेयद्धिः प्राक्‌ प्रतिपादितत्वात्‌ । सम्म० | 

(१०) अनेकान्तवादस्वीकाराऽखीकारयोः सम्यदमिथ्यात्व- 

“४ इच्चयं गणिपि मग, निच दृव्वट्टियाएँ नायव्वं । 

पज्ञापण अणिच्चं, निच्चानच्र च सियवादो ॥६२॥ 

जो सियवायं भासति, पमाणनयपेसन्च गुणाधार । 

भावे सेणणसखयं, सो दि पमाणं पघयरणस्स ॥ ६३ ॥ 

ज्ञो सियवायं निदनि, पमाणनयपेखलं गुणाधारं । 

भावेण छुट्टभावो,न सो पमाणं पवयणस्स'' ६४॥ त ०;ओ०ङ्ा०। 


अआएगको म-अनेक को टि-त्रि०। अनेकाः कोटयो डव्यसङ्कचा- 
यां, खस्वरूपपरिमाणे वा येषां तेऽनककोटयः। कोरि सह्ख्याके- 
घु कोटुम्ब्यादिषु, ज्ञा० “अणगक्तो मी कुटुंबियाइप्प णिव्वुयसुहा ” 
अनेकाः कोटयो छव्यसहख्यायां, स्वस्वरूपपरिमाणे वा यषां ते- 
इनेककोटयः, तेः कोटुस्बिकेः कुटुम्बानि, आकीणा सकुला या 
सातथा, सा चासो निजता च सतुश्जनयोगात्सतोषनबतीति 
क्मैध्रारयः।श्रतपवसा चासो सुखा च युना च वेति कम्मै- 
धारयः ॥ ज्ञा० १ अ० | औ० । रा०। 


अगेगक्खारिय-अनेकाकृ रिक-न० । अनेकानि च तानि अक्क- 
राणि तेनिंवृत्तमनेकाकरिकम । छत्यक्तरादिनिदृत्त द्विनामनेदे , 
अनु० | “से कक त॑ अणगक्खरिए ? । अणेगक्खारिए कन्ना वीणा 
लता माला । सत्तं अणगक्ख रिए” । अनु० । 

अणेगखंड)-अनकखएमी-ख्री० । अनेकेषां नर॒यतां नराणां 
मागेन्नताः खरडयोऽपद्वाराणि यस्यां सा5नेकखएऊी | विपः०.१ 


शु०३ श्र ० अनेकनइयत्तरनिगमापद्वारायां पु्यम्‌ , ङ०द८ अ >। | 


९. 





अणगखभसयस प्मिविद्ठ-अनकस्तम्भशतसान्निबिष्ठ-त्रि० । 9 
त० । अ्नकेषु स्तम्भशतेघषु सन्निविष्टे । ७ ब० ¦ यत्र वा अन- 
कानि स्तम्नङातानि सन्निविष्टानि। भ० ६ श०३३ उ० | रा०। 
विपा०। “ पगचण महं ज़वण कराते अणगखंभसयस क्षि- 
विष्ठ लीलघ्यसाबह्॒भंजियागं” क्वा० १ अ० | आ० म०। 

अशणेगगुणजाणय-अनकगुणज्ञायक-त्रि० | अनकरषां गुणाना- 
मुपलक्रणत्वाद्‌ दोषाणां च झायकः । बहुदाषाणां झायके, “अ- 
ण॒गगुणजाणुए पमिप विरहि ” जं० ३ वक्त0। 

अणेगाचित्त-अनकचित्त-त्रि० | अनकानि चित्तानि कृषिवाणि- 
ज्यावब्गनादीनि यस्य साऽनकाचिन्तः | कृष्यादिषु व्यापृत- 

“चित्ते , आचा० १ श्रु० ३े अ० २3० । 
अणिगजम्प-अनकजन्मन्‌-न०। अनन्तभवे, पञ्चा० ए विच०। 
अशणागनीब अनेकजीव-ति२।अनेके जीवा यस्यति । बहुजीवा- 
जीवात्मके कित्यादौ, ““पुढवी चित्तमतमक्खाया श्रशगर्ज;वा पु- 
ढोसत्ता” द्‌ शा०.४ ल०। 
अणगजोगधर-अनेकयोगधर-१० । योगः कं)राश्रवादि लब्धि- 
कलापसंबन्धः , तं धारयन्त) ति अनेकयोगध्राः । न्धि संपन्नषु, 
स््रत्र० १ श्रु° १ अ० १ ल०। 
अणगमभम्मस-अनेककष-जि० । विविधमस्स्येषु सुक्ममत्स्य- 
खलमत्स्यादिषु, प्रञ्च० १ आश्र द्वा०। 
अणेगणरपवरचछुय3गेज्फ-अनकनर प्रवर ज्ञुजाग्राह्म- जि० । 
अनेकस्य मजुष्यस्य ये प्रवराः प्रलम्बा ज्जा वाद वस्तेरपग्राह्या- 
ऽपरिमयेाऽ्नकनरप्रवर जाराः । अनेकपुरुषब्यामै रप्रतिम- 
यस्थोंलये वृक्कादों रा०। 
अखक्ाम-अनेकनामन-न० । अनेकपयोयेषु, “अणेगपरिर- 
यति वा अणेगपज्ञायाति वा श्रणगणामनेदति वा एगछा” 
आ० च्चू० ९ अऽ। 
अणेगएिग्गमदुबार-अनकनिगेमद्वार-त्रि० । न वियन्ते नै- 
कानि बहूनि निर्गमद्धाराणि निःसरणम।गाः यत्र, घ० १ अधि०। 
ऋगगतालायराएचरिय-अनेकताल्लाचरानुचारेत-०। अ- 
नके च ये तालाचराः ताह्ादानेन प्रकाकारिणः तैरनुचरित आ- 
सविता यः स तथा | ओ०। नानाविधप्रकाकारिसरवित, भ० ११ 
श० ४ ल० | विपा० । पुरादो, कझा० १ अ०। जञ०। 

अगणेगदन्त-अनेकदन्त-त्रे० । अनेके दन्ता येषां ते अनेकद्‌- 
न्ताः। द्धात्रिशदन्तेषु, त° । प्रञ्च ० । अनेके दन्ता येषां ते अनेक- 
दन्ताः । अनेकदन्तयुक्तेषु , त०। 

अणेगदव्वक्खंध-अनेकछ व्यस्कन्ध-ए० । अनेकः साचित्ताउ- 


चत्तलक्कणझव्यं। नष्पन्नः स्कन्धः अनेकद्रव्यस्कन्धः | विाशेष्ट- 
कपरिणामपारिणतसचंतना 5चतनद्शसमुद्ायात्मक हयाद्‌- 


स्कन्ध, विशे० । 
अणेगपणएसता-अ नेकप्रदेशता-खी ° । नेन्नप्रदे शतायाम, “मि- 
न्षग्नदशता सेवा-ऽनेकप्रदेशता हि या । भिन्नप्रदेशता सेव अनेक- 
प्रदेशस्वज्ञावता सिन्नप्रदेशयागेन तथा निन्नप्रदशकस्पनया-+न 
प्रदेशयोग्यत्वमुच्यते, द्रव्या० १३ अध्या०। 
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अ योगपानडपरिगगहिय 


अआनिधानराजेन्द्र 


अणेज 





अणेगपासंमूपरिग्गाहय अनकपाखणट्र्पीरिश॒हीत-जि० । ३ अणगव्रायामजारग-अनकव्यायामयोग्य-पुर । परिभ्रमविशेष, 


त० | नाना वेधवात.भेरङ्) क्ते, प्रश्चऽ २ संब> द्वा०। 
ऋणगबहारविहवं) ससापरिणय-अनेकव € विध विश्रमाप- 


रिणत->। न एक) ऽनेकः; अनेक एकजात)योऽवि व्यक्तिभे- | 


दाद्‌ नत | तत श्रर्‌-बर्‌ अभूत विवेधो जातिभेदान्नानाप्र- | 
कार: बहु वधः, प्रचुतजातजंदता नानाविध इति भावः। सर, 
च कनाऽप निष्पादेता$पि संभाव्यत। तत श्ह-बश्रसयास्वः- | 


जावन तथा।वधक्ुत्रादसामग्रीवशघज नितन परिणतो न पन- 
राश्वरादना नष्पा।दता विश्वसापारंणतः। ततः पदज्नयस्य पदद्ध- 
यन्न लनन कमंधारयः । नानाक्धस्वभाबद्नत, जं) ९२ प्रति०। 


अणेगनागत्य-अनकनागस्य-त्रि० । दवि्रादिनागस्थे, नि० | 


श्च २० उ०। 

अछगज़ाव-अनकभाव-त्रि० । बहु पय्याययुक्ते, न० १४ श० 
४ उ०। 

अणगनय-अनेकन्‌त- त्रि । अनेकसरूपे, भ० १७ श० ४ ड०। 

अणगभेद-अनेकमेद-पुं०। श्रनकपयाये, “अणेगपरिरयं (त वा 
अणेगपञ्ञय ति वा अणग [णान] मेद्‌ ति वा एगछा ” | आ० 
चू० २ अ०। 


अणेगरूव-अनकरूप-त्रि० । ६ ब० । नानाप्रकारे, “ छह बो- 
ध्या भीमाई अणेगरूवाइं अवि झुम्जिदुम्निगंधाई सहाईं अणे- | 


गरूबाइईं” । आचा० १ श्र ०६ अ०२ उ०। “मड मुइं मोहगण जयंत, 
अणेगरूब समणं चरतं | फासा फुसंती असमजसं च, नते 
सानिक्खू मणस्रा पञ्रोगे” ॥१॥ उत्त०१ श्र०। अनकमित्यनेकाविध्र 
पर्ष वषमसरस्थाना!दमेद सूपं स्वरूपमपामिति अनेकरूपाः | 
्रयोविशतिविधाः । उक्त ४ अ० | 
अणगरूवधुणा-्रनकरूपयुना - खी >। अनेकरूपा संख्यात्रयादू 
अधिका धुना कम्पना यस्यां सा अनकरूपघुना | उत्त ६अ०। 
अनकरूपधूनना-अनेकरूपा चासो संख्यात्रयातिक्रमणतो यु- 
गापद नकचच्त्रग्रहणता वा घूनना कम्पनात्मिका या साऽनेकरू- 
पधूनना । उत्त २६ अ०। 
अनेकरूपधूना-अत्र च धून कम्पनमन्यत्‌ प्राग्वत्‌ ¦ उत्त० २६ 
अ० । अनकप्रकारं त्रयाणां पुरिमाणामुपरिष्ठाद्ध ननात्मके, अने- 


कवस्त्राएयेकत्र गृत्वा युगपद्‌ धूननात्मके वा प्रमादप्रत्यये | 
एगा मासा श्रणगरूवध्रुणा ” | 
अणगमपकारं कंपति, अथवा अणगाणि | 


धप्रत्यपक्रण मद, घ० ३ आध>। 
उतक्त>० २६ र| 








पगश्रोा काऊण घुणइ पमाण पमायति ” पुरिमेषु खाटकपु | 


यत्प्रमाणमुक्त भवति तत्‌ पुरिमादीन्‌ न्यृनानःधकान्‌ वा 
करोति । श्रो । 

अणगवयणप्यटाण-अनकव्रचनपधान-पु° । नानाविधवाग- 
व्यवहारामङ्, श्रनकषु विविधप्रकारषु बचनेष वक्तव्येष प्रधानो 
मख्य: । अनकधा वचनप्रकारशाय निजञशासनप्रवर्तगादो- 


“आदी तावन्मधुर, मध्य रुक ततः परं कटुकम्‌। भाजनविधिमिव | 


विवुधाः, स्वकायासद्धे वदन्त वचः ॥ १ ॥ अथवा-“ सत्यं 
मित्रैः त्रिय सत्रीमि-रत्बो कमघुरं द्विषा । अनुकृबं च सत्ये च 
वक्तव्य स्वरामना सद्‌ ''॥२॥ इति | जं ० 3 वक्ष० | 


अणगवबायामजाग्गवग्गणवामदणमन्नयुद्धकर णि सत षरि- 
स्सत 'अनकानि यानि व्यायामयोग्याति परिभ्रमयोग्यानि वर्गन- 
व्यामदेनमल्लयुरूक रणानि, तत्र वट्गन उन्लबनं, व्यामर्दनं पर- 
स्परण बाह्वाद्य द्रमांटनम्‌, मह्धयद्धानि प्रतीतानि । पतेः कृत्वा 
सत्तः समान्यन श्रमसुपगतः परिश्रान्त+ स्वांह्लीण श्रम प्राप्तः, 
पवविधः सन्‌ । कलट्प०। 


अणेगवालसयसंकणिज्-अनकन्यालङातशङ्कनय - ० । हे 
त० । अनकः श्वापद शतभयज्ञनक, “ श्रणगव।लसयसकणिञ् 
या चरत्था ०२ श्रऽ। 
अणेगविसय-अनेकविषय- त्रि० | अनेके ज्ूयांसो विषया गो- 
चरा अथो वा येषां ते अनेकविषयाः | परदरृतविषयतानिरूपित- 
धरका रताचत्सु, द्रव्या० ए अध्या० | 
अणगविहारि ( ए )-अनेक विट॒ रिन्‌-त्रि० । स्थविरकट्पि- 
के, बृ० ५ ल०। 
अणेगसाहुपूइय-अनेकसाधुपू जित-त्रि० श्रनेकसाध्वाचरिते, 
दश० ७ अ० २उ०। 
अएणएंगसिझछ८-अनेक [सिख -पु० । पक स्मिन्‌ समये अनेक सिद्धाः 
श्रनेक्स्तख्ाः। प्रश्च० १ आश्र० द्वा0. एकसमय वादि ष्वष्श्ता- 
न्तषु, स्था० १ ठा० ६ उ०। न> । अनेके च एकस्मिन्‌ समये 
सिद्यन्त उत्कषत ऽशो त्तरशतसंख्या वदि तव्याः । 
यस्माछुक्तम-- 
बत्तीसा अम्याला, सट्। बावत्तर। य बोधव्वा । 
चुल्ससी३ उन्न, छरदियमरृटुत्तरसयं च ॥ १॥ 
श्रस्या विनेयजनानुग्रहाय व्याख्या-श्रष्टौ समयान्‌ यावन्निर- 
न्तर मेकाद यो द्वात्रिश्वत्पयन्ताः सिद्धन्तः प्राप्यन्ते | किमुक्तं भव- 
ति ?-प्रथमे समय जघन्यत एको द्धो वा, उत्कषतो छात्रिशत्सखि- 
ख्यन्तः प्राप्यन्ते, द्वितीय.ऽपि समये जघन्यत पको द्धो वा, उत्क- 
षतो द्वात्रिरात्‌, एवं यात्रदष्टम 5पि समय एका द्वावुन्क्धतो द्वा- 
त्रिशत, ततः परमवरय मन्तरस,तथा त्रयस्त्रिशदादया5एचत्वारि- 
शत्पर्यन्ता निरन्तरं सिद्धवन्तः सप्त समयान्‌ या वत्पराप्यन्ते परतो 
नियमादन्तरम्‌, तथा पकानपञ्चाशदादयः षष्िपर्यन्ता निरन्तरं 
सिद्वन्तः षट्‌ समयान्‌ यावदवाप्यन्त, परता ऽवदयमन्तरम्‌,तथा 
एकपषप्रधादयो द्विसक्तातिपयन्ता निरन्तर सिद्धयन्त चत्कषतः 
पञ्च समयान्‌ यावद वाप्यन्त, ततः परमन्तरम्‌ , त्रिसप्तत्यादय- 
ख्रतुरशी तिपयन्ता निरन्तरं सिद्धचन्त उत्कषरतश्चतुरः सम- 
यान्‌ यावत्‌, तत कद्ध मन्तरम्‌ । प्रज्ञा० १ पद । अन्य तु व्याच- 
कत- चरौ समयान्‌ यदा नेरन्तयण सिद्धस्तदा प्रथमसमय 
जघन्यनकः सिद्ध्यति, उत्क्रएता द्वात्रशदिति | द्वितीयसमये 
जघन्यनैकः, चत्करताऽए्रचत्वारिरात्‌ | तदेव सर्वत्र जघन्यनेकः 
समय:,उत्कृष्ठतो गाथार्थाध्य नावनीयः “वत्तीसत्यादि'। स्था० 
१ता० १ ल० | पा० | श्रा० | न० | धर | 
अणागादहगम णिज्ज-अनेकाह गमनी य-न ० । अनेकैरहोनिः 
अनेकादेवं गम्यत इति अनेकाहगमनीयम । बहुदिवसै- 
गन्तव्येऽध्वनि , नि० चू० १६ ल० ।आचा० । 
अणेज-अनेज-वि० | निष्कम्पे, “अणजकम्मुदय ” आ० क० | 
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छ्रणोयालय 


अणयाउय-ऊनेया यिक-त्रि० । न्यायेन चराति नेयायकः, न 
नैयायिक श्रनेयायिकः । असन्न्यायव्त्तिके, “ अपमिपुष्य 
श्रणयाउप्‌ श्रससुरू `” । सूत्र० 9. श्रु० २आअ० । 

अणिलिस- अनं ररा-जि०। नाऽन्यत्र इंड श मस्तं ।ति अनी दशाम । 


श्राचा० र श्रु० ६ अञ १ ज्ञ०। अनन्यसदश अछि्तीये , सत्र० | | 


^ ज्ञ धम्मं सुछमक्‍्खाति, पमिपुप्क्‍रमणलिसं ” । सूत्र० १ श्रु 
११ अ० । अतुल , सूत्र0 १ श्र> £ आ० । 
अणवंज्य-अनवं जूत-त्रि०। एवंप्रकारमनापन्ने , “अ्रणवलूय पि 


वेयणं चेदति यथा बद्धं कर्म नेवेजूता5 नेवेजूता अतस्ताम॒,श्रयन्ते | 


ह्यागमे-कमणः स्थितिघातादय इति | ज० ७ इा० ७ उ० । 
अशसणा[-अनेषणा[-स्त्री ० | इंषदर्थ नञ्‌ । न एषणा अनपषणा। 
प्रमाद द्रेषणायःम्‌ , घ० ३ अधि० ।“अणेसणाए पाणसणाए 
पाणज्ञोयणाए वीयभोयणाए अणेसणाए” । इदमुक्तं ज्वाति- 
“^ अणसणाए अणन्तरेण दोसण संकिता अणस्॒णाए तुद्रामह- 


स्स सकारेण गटिता' झा०्चू० ४ अण “से एसणं जाणमणस्त॒ण | 


च एषणां गवेषणग्रहशिषण।दिकां जानन्‌ सम्यगवगच्न्ननब- 
णां चोद्‌गमदोषादिकां तत्परिहार विपाकं च सम्यगवगच्छुन्‌ | 
सूत्र० १ श्रु० श्र० । 
अगेमणिज-अनषणीय-रि° । एष्यत इत्येषणीयं कल्प्यम्‌ , 
तन्निवेधादनेष्रणं।यम्‌ । न ० ७ इा० ५ ० । केनचिदोषेणाऽडु- 
रे, सूत्र० १ श्र> ६ श्र० । आचार | उत्त । साधुना5ग्राह्ये , 
उत्त० २० अ० । एष्यते गवेष्यते लद्गमादिदोषाविकल्षतया 
साध्रभियत तदेषणीय कब्प्य , तन्निषिधादनेषणीयम । स्था० 
३ ठा० १ ल० । पिं० । “पूर्य अणेसणिज्ज च, तं विज्जं परिजा- 
णिया” । सूत्र० ! श्र० ६ आ० । 
अनेषण)यपरिहारमधिकृत्याह-- 
जयाई च सहारब्ज, तमुद्िस्सा य जं करूं । 
तोरिसं तु ण गण्हजा, अन्नपाणं सुसंजए | १ ॥ 
अभूवन्‌ भवन्ति भविष्यन्ति च प्राणिनस्ता नि चूतानि प्राणिनः 
समारज्य सरम्भसमारम्भारम्भेरूपतापयित्वा तं साधुमुद्दिश्य 
साध्वथे यत्छृतं तदकद्पितमादारोपकरणादिकं तादशमाधा- 
कमेदोषदुष्ं सुसंयतः सुतपस्वी तदन्न पानक वा न भुज्जीत। 
वशब्दस्यवकाराथत्वान्नेवाभ्यवहरेदेवं तेन मागोनुपात्वितो 
भवति | सत्र ° १ श्रु० ए झ०। 
अणेह-अनेहस्‌-पुं० । काढद्रव्ये, द्रव्या० १२ अध्या० । 


अणोउया-मनतुका-खं)० । न विद्यते ऋत्‌ रक्तरूपः, शाख- 
प्रासेद्धों वा यस्याः सा श्रनृतुका । श्ररज्स्कायां खियाम्‌ , 
यस्या ऋतुकाले मासि मासि रक्त न प्रसवति एताइशी स्त्री 
पुरुषेण साद्धं ग्न न धरते | स्थ।० ७ ठा०। 

अणोक्तंत-अनुपक्रान्त-ति° । अनिराकृते, औ० । 


अणोग्धयसिय-अनवधघर्षित-न० । अव्य० स० । अवधर्षणम- 
वघर्षित,मावे क्तः प्रत्ययः; तस्या ऽभावोऽनवधघर्षितम्‌ । भूत्यादि- 
नाउनिर्माजने, जी० ३ प्रति०। रा० । “अणोग्घ (इ ) सियाणि- 
म्मल्वाए छायाए स ततो चेव समखुबद्धा ” । अनवघार्षतेन निम्ना 
तया छायया समनुबध्या युक्ता। (आदरशकाः ) जी० ३ प्रति०। 


अणोज्-अनवब्रय-लि । निर्दोषे, क्ा० 0 अ०। 


प्रभिधानराजन्घः | 


| 
| 


| 
| 





अगोवयमाण 





| अणाजंग)-अनवयरःङ- ल) । नगवतो महाव।रस्वामिनो 


दुहितारे जमलिगराहिए्याम, अ० म० द्वि° | आए चू०। 
अआगोज्ञा-अनवद्या-स्त्री ० । मद्ावीरस्य छुद्टितरि, कट्प०। 
श्रा क०। आचा० | 

अशात्तप्प-अनचत्राप्प-ति० । अविद्यमानमत्रत्राप्यमवत्रपण 
ज्ञनं यस्य सोऽयमनवत्राप्योऽवजनीयः । अद्दीनसवा ड्रत्व- 
नालज्ञाकरे , प्रव० ६४ द्वा । दशा०। 
अणोत्तप्पया-अनवत्रप्यता-खर)० ० अवज्नीयश्रीरतायाम्‌ , 
व्य० ६० । ( विशेषार्थस्तु ‹ श्रणवतप्पया ' ङ्द ऽस्मिन्नेव 
भागे ३०२ पृष्ठ द्रष्व्यः ) 

अणो मजमाण-अनुपध्वस्यपान-ति° । मादात्म्याद पात्य- 
मने, , ओ० । 

अणोम-अनवप-त्रि० । मिथ्यादर्शनाविरत्यादिविपयस्‍्यंस्ते, 
आचाए १ श्रु० ३ अ० २ उ०। 


अणाम[एतर-अनवमानतर-त्रि० । अतिग़यनासड्लीण , न° 
१३ श० ४ छ०। 

अणो रपार-अनवोकपा[र-त्रि० । अवांगूभागपरभागवर्जित, 
पञ्चा १४ विव० । अब्ब्धाब्परपयन्ते , संघा० । विस्तीणे- 
स्वरूप, प्रश्ष> ३ आश्र० द्वा०। “ श्रणोरपारं आगासं चव 
निरालबं ” महत्त्वादनर्वाकृपारम | प्रञ्चर रे आश्र० द्वा० । 
“जह सामित्रा पब्भट्टा, सागरसलिगे अणोरपारस्मि त्त >?अणोर- 
पारमिति देशीयवचते प्रचुरार्थ; उपचारादू आरादू भागपरभाग- 
रदिते, आ> मण० द्वि० । 

अणोद्यय-देंशी-कृणरहिते , निरबसरे च । देण ना० १ बगे । 


अशोव णि टिया-अनौप नि धिकी-स्त्री । न विद्यते वक्यमा- 
णपूर्वानुपूवानुपूत्योदिक्रमण विरचन प्रयोजनं यस्य इत्यनाप- 
पनिधिकी । व्यानुपूर्विनेदे, यस्यां वद्य माणपूवानुपृव्यादि- 
क्रमेण बिरचनान क्रियते साञयादिपरमाएुनिष्पन्नस्कन्धविष- 
या आनुपूऽयौ श्रनेपनिचि कीत्युच्यते। श्रु ° । 
अणोवम-अनुपम-चि० । न विद्यते उपमा यस्यासावचुपमः । 
अतुत्रे, अतुलसुहसरागरगया ञ्रव्वावाहं अणोवमं पत्ता ? 
भं०। स०। 
20020 
अणोवमद सि ( ए )-अनवमदशिन-पुं० । अवम दीन मे- 
थ्याद्‌रानाऽविरत्यादि, तदृविपयेस्तमनवमं तद्‌ छू शीलमस्ये- 
त्यनवमदर्शी । सम्यग्ानदशनचारित्रवाति, अचा० ९ श्रु० हे 
ञझ० २७० | ^ अरतेपयासु अणोबमदंसी णिस्सपश्मो पावेदि 
कम्मेढिं कोदाश्माणं हणियाय व<" आचा० श्शु० ३ झ०२३०। 
आअणोवमसरीअ-अनुपमश्रीक-जि? । न° ब० । निरुपमानशो- 
जे, “ अणावमसरीआा दासीदासपारवबुडा ” क्ा० ८ अ०। 
अणोवमसुह-अनुपमसुख-न2 | न विद्यते लपमा स्बाभावि- 
कात्यन्तिकत्वेन सकलव्याबाधारहितत्वेन सवंसृखातिशा यि~ 
त्वाद्यस्य तत्सुखमानन्दस्वरूपं यस्मिस्तत्‌ । मोकसुखे, “ ठाण- 
मणोवमसुहसुवगयाणं ” इति । खम्मए १ काएम । 


अणोबयमाण -अनवपतत्‌-त्रिण। अनवतरति, “ अणोवयसा- 


(४४७४ ) 


अगणोवयमाण 


णेहि वयति ” झाचा० १ श्वरु> ५ अ० १ ल०। 


अणोवलेवय-अनुपलेपक-जि० । कमेबन्धनरहिते, प्रश्र० २ | 


इाञ्चर> इर | 
झगोवप्तंखा-अनुपस हःरूप[-स्त्री ० । संख्याने संख्या, परिच्चे- 
कूः । छप स्रामीप्येन संख्या उपसंख्या । सम्यग्यथा5वस्थिता- 


उथेपारेहानम्‌ । नोपसंख्या अनुपसंख्या । अपरिकह्ताने, “ अणो- | 


खस्ख्वा इति ते लदाह, अहे सभ नास अम्ह एवं ” सूत्र ० 
२ श्रु० १२ अण०। 

च्य एोबहिय-अनुप घिक-त्रि ० । व्यतो द्विरण्यादिकेभांवतो 
मायया रहिते, आचा० १ श्रु> ४ अ० २ उञ। 

[व [ह न # [अ ॐ (= [क 

ध्रणोस हिपत्त-अनोषधिप्राप्त-त्रिी० | ओऑषधिबलर द्वि ते, आव० 
४ झ०। 

अणोसिय-अनु ष्ति-जि० । अव्यव सिते, सूत्र० १ श्रु १४अ०। 
“» झ्णोसिएणं न करेति णच्चा ” घ० हे अधि० । 

्गोहंतर-अनाघन्तर-पु*। न श्रोचतरः। संसारोत्तरणं प्र- 
त्यनचे, "* श्रणाहतरा एए, ण॒ य श्रोह्‌तरित्तप ” श्राचा० १ 
श्च 9 अण० रे उ0। 

णोदटरय-श्जनपघटरक-०। अविद्यमानो 5पघट्ठको यदच्छया 
प्रवतेमानस्य हस्तग्रहादिना निवर्तको यस्य स तथा । क्ञा० 0 
अञ बचल्नाद्धस्तादो गृहीत्वा निवारकेणाऽनिवारिते स्वच्न्दपरवृ- 
ल, विपा० १ श्रु० श्र०। ;४ तवेणं सा स्रभदा अज्जा अणोढ- 
ट्विंया अशिवारिता रूच्छेदमती "` नि० ३ बगे। 

अगोहारेमाग-अनवधारयत्‌-त्रि० | अनवबुध्यमाने, दा १६ 
अए० । 

अगोटिया-अनोयिका-ख)° ० | अविद्यमानजलों घिकायाम, म० 
१५ श० १ 3०। 
अनुट्टा-ल्लौ० । श्रतिगइनत्वेनाविद्मानोडायाम्‌, “ पगं महं 
अगामियं अणोहियं उिन्नावायं दीहमद्धं ` भ० १५्ा० १ छ०। 

आएण ( ज्ञ )-अन्न-न०। अनित्यनेन च्रन्‌-नन्‌। श्रद्यत इति अद्‌- 
के वा। “अन्नाएण:” ।४।५।८५। इति सूजनिर्देशाद अन्नाथेतया न 
जग्धिः | खाच० | खाएममण्मक।[दिके, उत्त> १9 अ० | अशने 
मोदकादिक भक्य, लकत्त ०२० अ० । श्रोदनादिक, सृत्र० श्श्रु० 
४ अ० २ उ० | भोजने, सृत्र> १ श्र० 9 अ० | उत्त० | औ०। 
द्मन्य-त्रि० । निन्ने, , सहरो च । वाच० । ' अप्म ' पृथ- 
गित्यथः । नि० च्यू० १ ल० । प्रक्न० । प्रज्ञा । स्वाति- 
रिक्ते, द्वा० 9७ द्वा० | प्रश्न) । सर्वनामता चास्य, न> २ 
श० ४ उ०। “नो अध्देवे नो अप्म्िं देवाण दृवीओ श्रननिञ्जंजिय 
अभिज्ञुज्ञिय परियारेइ” भम० १ श० ५ ल०। “ अण्णा बहव 
एव्माइणा” ओऔर० । रा० | घ०। सृत्र० । अन्यनिङेपः-'‹ श्रपणे 
छक्रचं पुण, तदप्ममादेशओं चव" श्रन्यस्य नामादिषमाविेधों 
निकेपस्तत्र नामस्थापने क्ुणण, व्याऽन्यत्‌ च्रिध्रा-तवन्यत, 
श्रन्यान्यत्‌ , आदेशा £न्यच्चति, छव्यपरवद्धेवामिनि। स०। 

९ [२ ५ ए [न ॥ 
व्यण-ऋ-न | अक्रारादौ वण, गमनस्वनाव, त्रि० । जवे, 
न०। छउत्त० ५ अ० | 
अआएय-जि० । अर्वते उच्वाय्यत इति श्राययम्‌ । प्रणिधेये, 


श्मभिधानराजन्डः | 





भष्‌ (गि ) लाय 


“ तत्स वितुर्दरेण्यम्‌ ” इति । वशब्दो वाक्यालङ्कारे ज्ञेयः , रे 
श्ारये इत्याकारदोपः। ज़द्मतेन गायत्रीग्याख्या-ज्े० गा० । 
अषएः्अ-देरा)-तृप्ताथै, दे० ना० १ वगे। 
अषण(न्न) ईइ (गि) ब्याय-अन्नग्झायक-पुं० श्रन्न भो- 
जने बिना ग्लायतं। ति अन्नग्लायकः। श्रनिग्रहाविरोषात्‌ प्रातरेव 
दोषाप्नज्ञाजि, औए० ; प्रश्च० । सत्र०। 
रायगिहे जाव एवं बयासं) -जावस्यं ए नते ! अष्म गि- 
क्षायए समणे निग्गंथे कम्म णिज्जरति, एवश्यं कम्मं णर- 
एसु णरश्याण वासेणं वासेहिंवा बाससएण वा खि ति! 
णो एणड्ठे समह | जायं णं नेते ! चउत्यभ त्तिए समणे 
ति गणे कम्म णिज्जरेति, एवश्यं कम्मं णरणएसु णे- 
रइया वाससङण वा वाससतेहिं वा बाससदस्सेण वा ख- 
वयंति | णो एइणइं समद्ठे । जावस्यं णं भते ! उडनत्तिए 
समणे णिगेय कम्मं णिज्नरति, एवध्यं कम्मं णरएसु 
णेरइया वाससहस्सण वा वाससहस्सेहिं वा बाससयसह- 
स्सण वा खबयंति १, णो इण समह । जावतियं एं भते! 
अट्टमभ त्तर समण णिग्गये कम्म णिजरई, एवश्यं कम्म 
णरएसु णरध्या वाससयसहस्सेण वा वाससयसह स्सेहिं 
वा वासकोर्क|ए वा खबयंति ?, णो इण समझे । जावइएं 
भते | दसमन त्तित समण णिग्गंये कम्म णन्नरेऽ, एव- 
इयं कम्मं णरणसु ऐरइया वासकोम]ए वा वामकार्ड हिं 
वा वासकोडाकोर्ड।ए वा खबयंति } णो ऽणट्धे समे । से 
केणट्रे ए नंत ! एवे वुच्च | जावश्यं अश गलायणए समणे 
शिग्गथे कम्मे णिज्जरेइ, एषध्यं कम्मं णरणएसु एरइया 
वासेण वा वासेहिं बा बाससएण वा णा खबयंति, जाव- 
ष्यं चलत्थभत्तिण एवं त॑ चेव पुव्वभणिय हूुचारेयव्त 
जाव वासकोमाकोडीए्‌ बाणो खबयंति | गोयमा ! स 
जहा णामए केइ पुरिमे जुष जराजज्जारियदेह मिदिलतया 
बलितरंगसंपिए जूगत्ते पविरक्षपरिसमियदंतसेढ। उण्टा- 
जिहए तएहानिहए आतुरे ऊु फित पिवासिए छव्बले कि- 
लत एगे महं कोसवरगंडियं सुक॑ जनामिलं गंठिन्ल॑ चिकणं 
वा६द्धं अपत्तियं मुंझण परसुणा अक्षम्मज्जा तए णंसे 
पुरिमे प्रदं ताईं सद्दाईं करईं, णा महंताई महंताई दलाई 
अवबदालेइ, एवामव गोयमा ! णरइयाएं पावाईं कम्माइं 
गादीकयाईं चिक्रणीकयाई एवं जहा छट्डसए जाव णो 
मह॒पज्जवसाणा यत्रेति । | से जहाणामए कऽ पुरिसे अ- 
दिगरणे श्राउममाणे महता जाव णो पज्नवमाणा नवेति। 
मे जहा शामए केइ पुरिस तरुणे बलवं जावर मेहावी णि- 
पुणसिप्पोवगए एगं महं सामह्तिगंडियै उकं अजाश्च 
अगंठित्न अचिकएं अबाइद्धं संपत्तियं आतितिक्खेण पर- 
सृणा अकमेज्जा, तए ण से पर्ति णो महूँताई- महंताईं 
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सदाहं करेइ, मताः महता दला अवदाकझ्ष३ , एबामव 
गोयमा ! समणाएं छिग्गंयाणं अहावादराऽ कम्माई सि- 
दिलीकयाई णिट्ट जाव खिप्पामेब परिविख्छलत्थाईं भवेति, 
जावइये ताबइय जाव पज्जवसाणा नवेति । से जद्दावा 
केइ पुरिसे सके तणहत्यगं जाव तेयेसि पक्खिव्रेज्जा, एवं 
जहा छड्धसए तहा अयोकवल्ले वि जव पज्जवसाणा भ- 
वंति, से तेण णं गायमा ! एवं बुच्चः जावइयं अछ्मगि- 
ब्नायए्‌ समण एिग्गंथे कम्मं णिज्जरेर, ते चेव जाव को- 
माकोदीए वाणो खबयंति॥ 
( अन्नगिलायते त्ति ) श्रन्न विना ग्लायति ग्लानो भवतीति 
श्रश्नग्वायकः | प्रत्यग्रकृरादि निष्पत्ति यावद्‌ बुचछ्छक्कातुरतया प्रती- 
कितुमशकलुव॒न्‌ यः पयुषितकूरादि प्रातरेव भुड्ले, क्रगडुकप्राय- 
इत्यथैः । चार्णिकारेण तु-निस्पृहत्वात्‌ “ सीयकूरभो३ अंतपंता- 
हारो त्ति ” व्याख्यातम। अथ कथमिदं प्रत्याय्यम्‌, यदुत नारको 
महाकष्टापन्नो मदता ऽपि कालन तावत्कमे न क्षपयति यावन्साधु- 
रव्पकष्टापन्नो <ल्‍पकालेनति ? । उच्यत दष्ठान्ततः। स चायम-[स 
जहा नामप के पुरिसे त्ति ] यथति दृष्टान्त, नामेति सनावन, 
“ए इत्यवङ्कारे । [ स त्ति ] स कथ्ित्पुरुषः। [ जुषत ] जीर्णा 
हानिगतदेहः । स च कारणव्रशादवृद्धनावञऽपि स्यादत आह- 
( जराञ्नरियदेदे ति) व्यक्तम्‌ । रत पव ( सिदिलतय। बलितरंग- 
 संपिणद्धगत्त त्ति) शिथिक्यया त्वचा वचितरङ्केश्च संपिनद्धं परि- 
गत गात्र देदटरो यस्य स तथा ।(पविरलपरिसमियदंतसेदित्ति) 

श्रविरलाः केचित्केचिच्च परिशाटिता दन्ता यस्यां सा तथा- 

विधा श्र रदैन्तानामेवं यस्य स तथा। ( आउरे ज्ञि ) आतुरो 
| छःस्थः [ फुंफिए त्ति] बुद्ध नतित ५ इति टीकाकारः 
 ( दुच्वक्षेत्त ) बलद।नः [ किलत (स | मनःक्लमं गत: प्वरूपो 
। हि पुरूषण्डेदने श्रसमर्थो नवतीत्येवं विशषितः ( कोसंबगमि- 
यति) ` कोसंव त्ति' वृक॒विशेषः , तस्य गणिमिका खरडविश्- 
स्ताम्‌ । ( जमिद्व ति ) जरावतीं वलिताछल्लितामिति वृद्धा: । 
| ( गंछिद्व ति ) प्रन्थिमती म्‌ । (चिक्कणं ति) च्छङ्णस्कन्धनिष्पन्नां 
। (बाश्कू ति)व्यादिग्धां विशिष्टङ्ग्याए दग्धाम्‌, चक्रामिति बृख्ाः। 
( अपत्तियं ति ) श्रपात्रिकां श्रविद्यमानाधाराम, प्वभूता च ग- 
क्‍ एिमका दुश्छया भवतीत्येवं विशेषिता,तथा परशुरपि मुण्डो5- 
| च्रेदको भवतति मुरुड शति विशेषितः । शेषं तृदेशकान्तं 





 थावत्पष्ठशतवच्यास्येयमिति । ० ६६ श० ३ च०। 
 श्र्रत्त-अन्योक्त -त्रि०। अन्येः श्दिवेकिनिः कथिते , ओ०। 
 अशणणउत्यिय-अन्ययूयिक-पं० । जनय थादन्यद्‌ यूथं सहदा- 
है न्तर, तीथोन्तरमित्यथेः; तदस्ति येषां तेऽन्ययूथिकाः । चपा०९ 
भ श्ररेतसङ्घापेकयाऽन्येषु, श्रो ०। चरकपारवाजकशाक्याऽऽ- 
 जीवङ्बृरूश्रावकपरभठुतिषु, नि०चू > २च० । परतीर्धिकेषु, ओ०। 
० नि चू० | आचा० | सरजस्कादेषु, श्राचा० १ ०१ 
 अ० १ उ० । तीथोन्तरीयेषु कपिल्लादिषु , क० १० ऋ० | 
~(* ) अन्ययूयिकाः काल्लोदायिग्रनरृतयः। 

(४३. अन्ययूथिकेः सह जिप्रतिपसिषु शदनविकस्य पर- 
| ` भविक्षस्य वाईडयुपों विप्रतिपत्तिः। 
 ,(३) पको जीव पकस्मिन्‌ स्तमये द्वे भायुषी प्रक्रोतीत्यत् 
2 अन्ययूयिकेः सड दिवादः ! 
> ११२ 
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( ४ ) चलश्चलितमित्यादेकमंदिषु कुतीर्थिकेः सद विप्न- 
तिपत्तिः । 
(५) पकस्य जीवस्यैकस्मिन्‌ समये क्रियाद्वयकरणो+न्ययू- 
यिकः सद विप्रतिपत्तिः 
(६ ) अदत्तादानादिक्रियाविषयेऽन्ययूथिकेः सह विप्रति- 
पत्तिः । 
(७) भ्रमणानां छृता क्रिया क्रियत नवेत्यत्र विवादः । 
(८ ) प्राणातिपातादौ तदूविरमणादौ च वतेमानस्य ज्ञीवस्या- 
न्यो ज।वो ऽन्यो जी वामति विप्रतिपन्नयः । 
(९) परिचारणा कालगतस्य नित्रन्थस्य भवति नवति वि~ 
वादः। 
( १० ) बाह्मबालपणरिमतते श्रन्ययूथिकभतोक्तेये तयोरविवाद:। 
(११ ) भाषाविषयऽन्ययूथिकानां मतापन्यासः। 
( १२ ) पञ्चयोजनशतानि मनुष्यलोका मनुष्येवटुसमाकीणंः। 
( १३ ) सव जीवाः श्रनवचूतां वदनां वद यन्ते इत्यत्रा ववाद्‌:। 
( १४) शीलं श्रयः, श्चुत श्रेय इत्यत्रान्ययू केः सह विवादः । 
( ६५ ) स्रजं) वानां खुखविषय विप्रतिपत्तयः । 
(१६ ) राजण्रहनगरस्य बदिर्वैनारपवतस्याधःस्पस्य इदस्य 
विषय विप्रतिपत्तयः । 
( १७ ).ससगस्तु कापिलादिभिः सह न समाचरणीय 
इत्यत्रागाढवचनम्‌ । 
( १९ ) उदकवोणिकाऽन्ययुथिकैः सदह न समाचरणीया । 
( १९४ ) तथाष्न्ययूथिकेरुपकरणरचना । 
( २० ) तथा सुचीप्रनुत्यु पकरणान्यन्ययूयिकन न का रयितव्यानि 
(२१ ) तथा शिक्यकादिकोंपकर णकारणम । 
( २२ ) अन्ययूशिका दि जिः सह गोचरचय्यांये न प्रविशत्‌ । 
(२३ ) ( दानम्‌ ) अन्ययूथिकेज्योइ्शनादि न देयम । 
(२४ ) तथा धातुप्रवेदनम । 
( २५ ) तथा पादानामामदेनप्रमाजनस । 
(२६ ) तथा पदमागोदि । 
( ९७ ) तथा भूतिकमोदि मागेप्रवेदन च । 
( २८ ) ( वाचना ) अ्रन्ययूथिकाः पाखरिम्नो ग्रहिणः सुख- 
शीह्वा वा न प्रव्राजनीयाः। 
(२९ ) विचारन्चमेर्विदारन्नमेवो निष्कमणस्‌ । 
(३० ) विदरः । 
(३१ ) ( शिक्रा ) अन्ययूथिकस्य वा गृहष्यस्य शिर्पादि- 
शिक्णम्‌ । 
(३२ ) अन्ययाथिका दिभिः सघाटीसीवनम । 
(३३ ) अन्ययूथिकादिभिः सद सभागः। 
( ३४ ) अन्ययूथिकेः सूच्युपकरणम्‌ । 
( १) तत्र अन्ययूथिकाः काल्लोदायिप्रश्तयः-- 
तेणंकाटेणंतेणं समए णं रायगहे नामं नयरे होत्या। 
वण्णओ। गुणसिलए चेइए वएणओ जाव पुदविसिलाप- 
ट्ओ। तस्स णं गुण सिलयस्स चेश्यस्स अद्रसामंते बह- 
वे अएणउत्थिया परिवसंति। ते जहा-काोदाई, सेला- 
दा, सेवाक्षोदा३, उद॒ए , नामुदए, नमुदए › अष्मचाह्मए, 
सेलवाए , संखवालए , सुह॒त्थ। , गाह्ाव३ , तए णं तोषं 
अएणउ त्यियाणं अएणया कयाईं एग +ओ सहियाणं समु- 


( ४४६ ) 


अछ् लत्थिय 


बागयाणं सकप्षिविद्भाएं संनिसएणाएं अयमयारूब मिटो- | 
कहाससुकझावे समृप्पज्जित्था। एवं खद्यु समणे नायपुत्त 
पंचअत्यिकाए पएणवेइ धम्मत्थिकायं जाव आगासात्थि- | 
कायं | तत्य णं समणे नायपुत्ते चत्तारि अत्यिकाए अजी- 
बकाए पयवे । तं जहा-धम्मत्यिकायं अटम्मत्थिकायं 
आगासत्थिकायं पोगगलव्थिकायं एग च णं सपण नाय- 
पत्ते जं)बत्यिकायं अरू विकायं जीवकायं पएणवेद । तत्थ 
णं समणे नायपुत्ते चत्तारि आत्यिकाए अरूविकाए पष्प- 
ब | तं जहा-धम्मात्यिकायं अधम्मत्यिकायं आगसत्थिका- 
ये जीवत्यिकाये एग च णं ममणे नायपुत्ते पागल त्यिका- 
यं रूबीकायं अजीवकायं पष्पवेह । से कटमेयं १, मन्ने एवे त- 
एं काले एं तेण समए एं समणे जगवं पटातरीरे जाब ० गुण- 
सि्लए चेइए समोसष् जाव पारिसा परिगया। ते ण काले णं 
ते ख समए णं समणस्स ज़गवओ पहाव)रस्स जटे अत- 
बामं) ध्दजूइनामं अणगारे गोयममोत्तेणं एवं जहा विति- 
ए सए नियेवुदेसए जाव निक्खायरियाप्‌ अम्माणे अ- 
दाप्तं भत्तपाणं पम्लिानेमाणे 9 रायगिहाओ जाव- 
अतुरियमचवलं जाव चरेयं सोहेमाण २ तां श्राग्रउात्यि- 
याणं अदूरसामंनेणं वीईवयड़, तए णं ते अष्छउत्थिया 
भगवं गोयमं अदूरसामंतेणं वी३वयमाणं पासति, पासऽत्ता 
अ्पमघ्यं सदावोंति, सदावेऽत्ता एवं वयासं।-एवं खलु दे- 
बाएुप्पिया ! अम्हं इमा कहा अविप्पकडा, श्रयं च णं 
गोयम अदूरसामतेणं ब।इवयइ, तं सेयं खलु देवाएप्पिया ! 
अम्डं गोयमं एयमटं पुच्छित्तए तिकट्ट ष्छमष्पस्स अतिए 
एयमद्रं पामि सुणंति, परिसुणं तत्ता जणेव भगवं गोयमे तेणेव 
लवागच्छाति, उवागच्छ (तत्ता भगवं गोयमं एवं बयां -एवं 
खत्रु गायमा ! तव धम्मायरिए धम्मोवएसए समण नायपुत्ते 
पंचअत्यिकाए पएएवे३ | तं जहा-धम्मत्यिकायं जाबव आ- 
गासत्थिकायं तं चेत्र जाव रूविकायं अजीवकाय पएण- 
बऽ | से कहमेयं गोयमा ¡ एवं ?, तए णं से भगवं गोयमे 
ते अप्ताज त्यियं एवे बयार्म-ना खलु देवाणुप्पिया ! अ- 
त्यिजाबं नत्यि त्ति वयामो, नत्यिनाव आत्थि त्ति क्यामो, 
अझ्मे णं देवाणुप्पिया! सव्वं अत्यिज्ञावं अत्थि त्ति वया- 
मो, सव्वं नत्थिज्ञावं नात्यि त्ति वयामो, तं चेयसा खलु तु- 
ठ्ने देवाणुप्पिया ! एयमद़्ें सयमेव पच्चुवेक्खढ तिक्‌ ते 
आउण लत्थिया एवं वयासी-जोएव गुणसिलए चेष्ए जे- 
व समरणे भगवं मट्ार्व।र एवं जहा नियंटुटेसए जाव ज- 
त्तपाणं पामिदं मइ, पमिद ऽता सम्रण भगवं महावीरं बंद 
नमं नच्चासणणें जाव पञ्जुवास$ ॥ 











(तिणमित्वादि) (एगओ सरमुव्रागयाणं ति) स्थानान्तरत्य पकनर 


शअज़िधानराजेन्ख: । 


असछरउत्थिय 





स्थाने समागतानामागत्य च (सन्निविट्राणं ति) । उपविष्टानाम, 
उपवेशन चेत्कुटुकत्वादिनाऽपि स्यादत आह-(सन्निसप्याण (त) 
सङ्ततया निषएणानां सुसखा स्)नानामिति यावत्‌ । (आ्रात्थिकाए 
चि) प्रदेशराशीन्‌ (अर्जावकाए (स) श्रजीवाश्च तेभचतनाः, का- 
याश्च राशयो ्रजीवकायास्तान्‌ । "जी वत्थिकायं' रत्यतस्य स्व- 
रूपविशेषणायाद-(अरूचकायं (त)घ्मूतमित्यथेः।(जीवक्षायं ति) 
जीवन जीवो ङ्गनाद्युपयोगः, तत्‌प्रधानः कायो जीवकायोऽतस्तं 
कै शिल्लीवास्तिकायो जडतयाऽभ्युपगम्यत,अतस्तन्मतन्युदासा~ 
यदमुक्तामति।(स कटमेय मन्न एव ति) अथ कथमतद्‌ स्तिकायव- 
स्तु, मन्ये इति वितकांथे:। पवममुनाऽचतनादि विन्नागेन भवताति' 
तेषां समुल्लापः (इमा कहा अविप्पकम त्ति) इयं कथा पषाऽस्ति- 
कायवक्तव्यताऽप्यानुकूस्यन प्रता प्रक्रान्ता । अथवा न विशेषेण 
प्रकटा प्रतीता श्रविप्रकटा । “अआविलप्पकम त्ति" पाठान्तरम्‌। 
तत्र अविद्धत्पररूता शविङ्पषरूता, श्रथवा न विशेषत खत्पाब- 
ल्यतश्च प्रकटा अब्युत्प्रकटा | (रयं च त्ति)। अयं पुनः (त चयसा- 
ङ त्ति); यस्माद्यं सवमस्तिनावमे वास्तीति वदामः, तथाविध 
सवाददइशनेन ज़्वतामपि प्रसिद्धामिदं तसस्माश्चतसा मनसा 


[> 


“वेदस्य कि” फा जान्तरे-ङानन प्रमाणाबाधितत्वक्क्रणन (एयम- 

चति) अमुमस्तिकायस्थरूपल क्ृणम थे स्वयमब प्रत्युपकृष्ण 

पयालॉचयतात ४ 

'तणं काले णं ते णं समए समरणे भगवं महावीरे महा- 

कटापम्विएणे या वि होत्या। कादोदाई य ते देसं टव्व- 

मागए कालोदाई [त्त समणे भगवं महावीर कालोदाई एक 
बयासी-से नृणं ते कालोदाई अएखया कयाई एगयओ 
सहियाणं समुवागयाणं तहेव जाव से कहमेयं मएणे एव 

से नूं कालोदं अद्रे समझे | अत्थि | तं सच्चेण 

एवमड्ठे काह्मोदा३ ! अहं पंच अत्थिकाए पएणवेमि, तं जहा- 

धम्मत्थिकायं जाव पोगगल्लत्यिकायं तत्य णं अहं चत्तारि 
अत्थिकाए अजीवकाए अजीवत्ताए पएणवेमि, तहेव जाक 
एगं च णं अहं पोग्गलत्थिकायं रूवीकायं पएणवेमि, तर 
एणं से काह्लोदारई समएं नगवे मटावीरं एवं वयासी- 
एएस ण जेते ! धम्मात्यिकायंस अपधमात्यिकायंसि 

अागासत्यिकायं से अरूवीका यं सि अजीवकायसिे चकि- 

या केइ आसइत्तए वा [चद्धित्तपए्‌ वा निसीइत्तए वा सइ- 

त्तए वा जाव तुयश्वित्तए वा | नो इण के समट्रे | कालोदा३ ! 

एयंसि ए पोग्गलत्यिकायं सि रूवीकायं (स अजीबकायंसि 

चक्रिया के आसशत्तए था जाव तुयद्वित्तए वा । एयांसि णे 

नेत ! पोग्गक्षत्यिकायंसि सूकायेमि अजीवकायांसि 

लं ।बाणं पावाणं कम्माणं पावफलविवागसंजुत्ता कज्नति ?| 

णो एणड्ठे समह । कालोदाइ ! एयसि एं जीवत्थिकायंसि 

अरूविकायंसि जीबाणं पावा कम्मा पावफञ्न विवागसंजुत्ता 

कज्नंति ?। दता ! कञ्जंति। एत्य णं से काल्लोदाई संबुद्धे 

समएं नगते महावीर वदऽ नमंसइ | नम॑सऽत्ता एवं वयासी- 

इच्छामि णं जेते ! तुज्कं अंतियं म्म नसामेत्तप एवं जहा 


( ४४५७ ) 


श्र उत्यिय 


प्रनिधानराजेन्डः । 


अशप्ललत्यिय _ 








खदए तहेव पव्वइए तहेव एकारस अंगाणिण जाव वरिहर३, 
तए णं समणे जगे महार अछ्यया कया राय गिहाओ णय- 
राश्र; गुणसिक्षाओ चश्याओ पमि नक्खपर । पडिनिक्खा- 
मइत्ता बहिया जणवय विहारं विहरइ। ते ण काले एं ते षौ स- 
मएणं रायगिहे नामं नगरे गुण सिलए नामं चेऽए हत्या । 
तए णं समणे नगवं महावीरे अष्पया कया जाव समोसष 
जाव परिगया,तए णं से कालोदा अणगारे अष्या कयाई 
जण समरणे नगवं महावीरं तेणेव उवागच्छए ।उवागच््‌ऽत्ता 
समणं नगवे महा्व।रं बंदर नमंसइ। नमंसत्ता एव वयासं ।-- 

( मद्दाकद्दापमिवश्नेक्ति ) मर।फथाप्रबन्धन महाजनस्य त- 
च्वदेशना ( एएसि णे ति ) पतस्मिन्नुक्तस्वरूये ( चकि- 
या केश चि ) शक्युयात्कश्चित्‌ । ( एयांसे ण नत! 
पोग्गलात्थिकायंसीत्या दि ) अयमस्य भावार्थ:--जी वसबन्धं- 
नि पापकम्माणि अश्युभस्वरूपफव्लकणविपाकदायीनि पु- 
दुगवास्तिकायेन भवन्ति, अचेतनत्वेनानुभववर्जितत्वात्तस्य, 
जीवास्तिकाये पत्र च तानि तथा जन्ति | अचुभवयुक्तत्वा- 
ससस्‍यात प्राक्कालादायदप्रश्नद्वारण कमवक्तव्यताक्ता । अ'छना 


तु तत्प्रश्दवारेणेव तान्येव यथा पापफल्नविपाकादीनि जवान्ति। 
क्य (> 
तथोपदशंयिषुः- 


अत्थि णं जेत ! जीवाएं पावा कम्मा पावफल विवाग- 
संजुत्ता कजं ति ? | हेता ! अत्थि । कट्‌ णं जते ! जीवाणं पा- 
चा कम्मा पावफन्नविवागसंजुत्ता कजं ति ? कालोदाई ! से 
जहा नामए केड पुरिस मणुष्पं धाद्वीपागसुखटं अड्डारस- 
बंजणाउलं वरिस (मस्सं नोयणं ञ्जा, तस्स नोयणस्स 
अआवाए नदण्‌ जव, तओ पच्या परिणममाणे २ दुरू- 
वत्ताए छुग्गंधत्ताए जहा महस्सवए जाव चुनो शन्नो 
परिणमई, एवमेव कालदा ! जीवाणं पाणाइवाए जाव 
प्रिच्छादंसएणसल्ले तस्स णं आवाए नदए्‌ भव, तओ 
पच्छा परिणममाणे २ छरूवत्ताए धनो चलो परि- 
णम, एवं भुनो भुजो काह्लोदा३ ! जीवाणं पावा कम्मा 
जाव कजं(ति । ऋत्यि णं जंते ! जीवाणं कल्नाणकम्मा 
कल्लाणफक्न विवागसंजुत्ता कजं ति ?। हंता अत्थि । कहं 
णं न॑त ! जीवाणं कल्नाणकम्माण जाव कजं त ?। कालो- 
दारं ! से जहा नामए केइ पुरिसे मए थालीपागसुद्धं 
अदारसवजणाउद्तं ओसह मस्तं नायणं लंनजा, तस्स णं 
भोयणस्प आवाए नो भहए ज्वइ, तओ पच्छा परिणएम- 
माणे परिणममाणे सुरूवत्ताए सुवष्पत्ताए जाव सुटत्ताप्‌ 
नो उक्खन्ताए शनो भञ्जो परिम, एवामेव कालोदाई! 
जीबाएं पाणाऽवायवेरमणे जाव परिगगहबेरमणे कोह- 
विनेगे जाब मिच्छादेसणसष्चाविवेगे तस्स णं आवाए नो 


जहए भवर्‌, तओ पच्छा परिणममाणे प्ररिणममाणे सुरू- | 





वत्ताए० जाव नो दुक्खक्ताए सज्जो सज्जो परिणम । एवं 
खलु कालोदाई ! नवाणं कल्नाणकम्मा० जाव कज्जंति । 
दो संते ! पुरिमा सरिसया जाव सरिसजंडमत्तोबगरणा 
अष्मघ्ेणं साद्धं ्रगणिकायं समारंभंति, तत्य णं एग 
पुरिसे अगणिकायं लज्जाले३, एग पुरिसे अगणिकाये नि- 
व्वावेइ । एएसिं णं नते ! दोएहं पुरिसाणं कयरे एरिम 
मटाकम्मतराए चेव मटक रियतराए चव महासवतराए 
चेव महावेयएतराए चेव?, कयरे वा पुरिसे अप्पकम्मतराए 
चेत्र जाव अप्पवेयणतराए चेव, जे वा से पुरिसे अगणि- 
कायं लज्ञाओए, जे वा से पुरिसे अरगणिकायं निव्वाबेऽ !| 
काक्षोदा३ ! तत्य णं जे से पुरिसे श्रगणिकायं उज्जालेइ, 
से णं पुरिसे महाकम्मतराए चेव जावर महावेयणतराए 
चेव, तत्थ णं जे से पुरिसे अगणिकायं निव्वाव्रई , 
से णं पुरिसे अप्पकम्मतराए चेव० जाव अप्पवेयणतराए 
चवर । से केणद्धे णं संते ! एवं वुः; तत्य णं जे से पुरिम 
जावर अप्पवेयणतराए चव १ | कालादाई ¦! तत्य णज से 
पुरिसे अगणिकाय उज्नालऽ, से णं पुरिमे बहुतरायं पुढव- 
कायं समारंभ, बहुतरायं ्रडकायं समार, अष्पतरायं 
तउकायं समारंज5, बहुतरायं बालकायं समारन, बहुत- 
रायं वणस्सईकायं समारंजए;बहुतरायं तसकायं समारंभर, 
तत्थ णंजेसे पुरिसे अग णिकाय निव्यावेइ, से णं पुरिसे 
अप्पतरायं पुढविकायं समारंजइ, अप्पतरायं आठकायं स- 
मारंभई, बहुतरायं तेलकाय समारंभइ, अप्पतरायं वाउकायं 
समारंभ, अप्पतरायं वणस्सइकायं समारंनई्‌, अप्पतरायं 
तसकायं समारं न, से तेणडे णं कालोदाई ! जाव अप्प- 
वेयणतराए चव ॥ 

(अस्थि मित्यादि) अस्तीद॑ षस्तु यदुत जीवानां पापानि 
कर्मणि, पापो यः फलरूपो विपाकः, तत सयुक्तानि भवन्तं।- 
त्यथः । (थालीपागसुरू ति) स्थास्याम्‌-उल्नायां,पाका यस्य तत्‌ 
स्थावर) पाकम्‌, अन्यत्र हि पक्मपक्त वा; न तथाविध स्यादितीद्‌ 
विशेषण झुरू भक्तदोषवर्जिते ततः, कमेधारयः। स्थाल्लीपाके- 
न वा शुद्धामिति विग्रहः (अछारसवबंजणाउलं त्त) चर्टादशभि- 
ल्ॉकप्रतीतैव्यंञज्जनः शालनकैः तक्रादिभिवों; आकुलं सङ्गीणे 
यत्तत्तथा । अथवाउ5शद्शभेद्‌ च तद्‌ व्यञ्जनाकुल् चति । अत्र 
भेद पदलोपेन समासः | अष्टादरा नेदाश्चेते-““खुश्रो १ दणो २ 
जवएणं ३, तिन्नि य मसा ६ गोरसो ७ जूसो ८ । भक्सा ६ 
शुक्ष लावणिया १०, सूच्रफल ११ दारेयग १२ मागा१३॥ १॥ 
होय रसाल्यूय १७ तडा, पाण १५ पाणाय रद पाणग च्व १७। 
अद्वारसमों सागो १०, निरुबहओ लोइओ [परो ॥ २॥ तत्र 
मासत्रय जलचरा[द सतक जूषा मुद्‌ गतन्दुलजा गरक्कटभाएम्ा- 
दिरसः, भद्याणि ख्पम्खाद्याद्‌। न, गुललावाणया झुक्षपण्प- 
रका लाषप्रासशूा, गुरूधाना खरा | सूलफला यक्मव पद 
हारतक जीरकादि, डाका वास्तुकादभाजका रखाल्ू माइफा, 


( ४४० ) 


अप्पलत्थिय 


तन्नक्षणं चद्‌-' 
सा। दस खंडगुझ्पलाइं ,एस रसायू नवईजोगो '॥१॥ पान सुरा- 
दि, पानीयं जच, पानक डाङक्ापानकादि, शाकस्तक्ासिरू इति । 
(भायाय त्त) आपातस्तत्प्रथमतया ससग: (नद (त) मधुर- 
त्वान्मनोइरः (दुरूवत्ताए त्ति) दुरूपतया देतुचततया (जहा 
नद  ट ङि 

सवप च) षष्ठशतस्य ततायादशको मटाश्रवकस्तश्र यथद्‌ 
सूत्रं तथेदाप्यवघयम। , पवामचत्त विषमिश्रभाजनवत, "जा- 
शाणं पाणाइचाए'' इत्यादो भवतानति शषः । (तस्सण ति)तस्य 
प्राणातिपातादे: {तश्चा पर्चा विपरिणममाण त्ष) ततः पश्चा- 


अन्निधानराजन्खः । 


"दो घयपला महु पलं,दहिस्स5छ&ाढय मिरियवी- | 


दापातानन्तरं बिपरिणमत्‌ पारेणामान्तरांण गच्छत्‌ प्राणाति- | 


पाता दि,कार्य कारणोपचारात्‌ प्राणातिपाताविहे तुकं कम्मे (दुरू 
घत्ताएत्त) पुरूपताहेलुतया परिणमति, दुरूपतां करोतीत्यर्थ:। 
(ओससद्मिस्स ति) झोषधं महातिक्तकघृतादि । (पवामेवे त्ति) 
आौषधमिश्रनाजनयत्‌ । (नस्सणं ति) प्राणातिपातविरमणादे 
(आवाए नो भर नवर त्त) एन्छियप्रतिकूबत्वात्‌ ( परिण- 
ममाणे त्ति) प्राणातिपातवरमणादेप्रनवं पुरयकम्म, परेणा- 
मान्तराणि गच्चद्‌ अनन्तर कर्माणे फलतो निरूपित।नि। अथ- 


| 


क्रियाविशेषमाश्रित्य तत्कतृपुरुषद्ययद्धा रण कम्मोद)नामल्पत्वबहु | 
त्वे निरूपयति-(दों नते! शत्यादि )(अगाणिकाय समारभति त्ति, | 
तेजस्काये समारजेते, उपछवयतः तच्चेक लज्ज्वालनेन,अन्यस्तु | 


विध्यापनन । तत्रोञ्ज्वाव्न बहुतग्तेजसामुत्पादे ध्प्यट्पतराणां 
विनाशोघ्प्यास्तितथैव दशेनादू। अत लक्तम्‌-'तत्थ ण एग' शत्या- 
दि(महाकम्मतराप चेव त्ति) अतिरायन मदत्‌ कम्म क्ानावरणा- 
दिक यस्य स तथा, चवशब्दः स्रमुश्चय । पव (महाकरियतराप 
चव चति) नवर, क्रिया दाहरूपा(मढासवतराए चव त्ति)बृहत्क- 
मेबन्धदेतुकः। (मढ़ावेयणतराए चेच स्ति) महती वेदना जीवानां 
यस्मात्स तथा । अनन्तरम ग्निचक्तव्यनाक्ता। 
अत्थिणं जते ! अ्रचित्ता वि पोग्गल्ला ओजासंति, 
उज्जोवति, त्वे ति, पभासंति ?। हंता ! अल्यि । कयर एं नंत ! 
चित्ता वि पोग्गत्रा आनासं(ति, जाव पनासंति ?। कालो- 
दा ! कुछस्स अणगारस्स तेयलेस्सा निसटष्ठा समाणं। दूरं 
गता दूरं निवत, देसं गता देसं निवत३, जर्हिं१चणं 
मा नवतः ताह9 च णत आचत्ता वि पोग्गह्मा ओजासं- 
# | + (~ ५ कै शै ~ १ क, 
ते जाव पन्नापत। पप ण काझादा३ ! तआवचित्ता वि पा- 
= [क 9 श क + 
ग्गल्ला भासति । तणुण सर काद्ोदाई अणगार समण 
मगवं महावीर वंदइ नमम बहा चउत्थछट्ट्ठमण जाव 
अप्पाणं नावेमाण जहा पटममश्‌ कालासवंसियपृत्त जात 
सव्वठक्खप्पद्दीण सेव भंते ¦ नंत ! क्ति। 
श्रग्निश्च सचेतनः सज्नवभा सते,एवमचित्ता अपि पुदूग लाः किम- 
घभासन्त इति प्रश्नयन्नाह-[अत्थि णगमित्यादि] (अचित्ता वि सि) 
सचतनास्तेजस्क्रायकादयः तावदवनासन्त एवेत्य पिशब्दा थे: | 
( औओमासंति त्ति ) प्रकाशा .भवान्त ( चञ्जोरति त्ति ) वस्त्र 
चोतयन्ति।( तवति त्ति ) ताप कुवान्ति ( पनासतित्ति) तथा- 
विधवस्तुदाहकत्वेन प्रभावं बनन्‍्ते(कुरूस्से त्ति)विभक्तिविपरि- 
णामात्‌ कुछेन दूरं गंता ( दूरं निवय# चति) दूरगामिनीति दूरे 
निपततीत्यर्थः | अथवा दुरे गत्वा दूरे निपततीत्यथः। (दें गता 
दसं नवयद चि ) अभिप्रेतस्य गन्तत्रयस्य क्रमझतादेदेश तद~ 








ऋष्य नत्यिय 


स्यद्‌ गमनस्वनावेऽतिदश तदश्मदौ निपततात्यथः। कत्वा- 
प्रययपङ्ग।ऽप्यवमव । ( जाह जाद च न्ति) यत्र यत्र दर वा 
तदशे वा, सा तेजोचेरया निपतति ( ताईं ताहि) तत्र तश्र 
दूरे तइंशे बा [ तत्ति ]। तजोलेइया सम्ब(घनः | भ० ऽ श* 
१० छ०। 





( २ ) अथान्ययूयिक्तैः सह विप्रतिपत्तयः प्रद्इयैन्ते, [रायः] 
तञ इह जनविकस्य परनविकस्य वाऽप्युषः समय विप्रतिपात्तिः- 


श्पउ(त्थया एं भते ! एवमाइक्खं (त, एवं भासति, एबं 
पएणवरेति, एवं परू्ेति-एवं खलु एगे जीवे एगे णं सम- 

णं दो आलया पकर । त जहा-इहभव्रियाउयं च परभ- 
वियाउयं च; जे समय इभ वियाखयं पकर तं समयं प्रन- 
बियालयं पकरेद, जं समयं परनवरियाखयं पकरेइ तं समयं 
{इन (बेयाउयं पकरइ। ऽटभव्रियालयस्स पकरणयाए पर- 
भवरियाङयं पकरेइ, परभावेयारयस्स पकरणयाए ऽटजन बि- 
याचये पकरेइ | एवं खबु एगे ज बे एगे णं समए णं दो आ- 
लयाईं पकरइ । तं जहा-इट्ज वियालय च परभव्रियाञ्यं च। 
से कहमेयं भते ?| एवं गोयमा ! जं णं त अप्ताउ त्यिया 


 एवमादक्खंतिण्जाव परनवियाच्यंचजेते एवमाहसुमि- 


च्छं त एवमारसु | अहं पुण गोयमा ! एवमाइक्खामिण० 
जाव परूवामि-एवं खलु एगे जीवे एगे णं समए णं एगे 
अलयं पकरेऽ । ते जहा-ऽटनवियाचयं बा परभविया- 
उये वा । जं समयं इट्जवियालयं पकरइ, णो तं समयं 
परनावियारयं पकरे$,ज समयं परभव्रियाउयं पकर, णो 
ते सयं इट्‌ भव्रियाखयं पकरेऽ । षट्‌ नवियाउयस्स पकरण- 
याए णो परभवियालयं पकरे5,परभवियालयस्स० णो इह- 
नवियाचयं पकरेऽ | एवं खलु एगे जीवे एगे एं समए एं 
एगं आउयं पकर । तं जहा-इह न वियालयं वा,पर भावि या - 
उयं वा। सेवं भते ! भते! जि; नगवं गोयमे जाव वि रइ ॥ 
दशानान्तरस्य विपथस्ततां दशेयन्नाद--( अएणलत्थिए- 
व्यादि ) अ्नन्ययूथं विवकितसक्घादपरः सङ्घः, तदस्ति 
येषां ते श्रन्ययू[धिकास्तीधान्तरीया इत्यथः । पवभमिति ( 
चक्‍यमाण ( श्राकलति त्त ) श्राख्यान्ति सामान्यतः । ( ज्ञा- 
सति क्ति ) विशेषतः । ( पएणवंति न्ति) उपपत्तिभिः (परु- 
चंतित्ति भदकथनतो दयोर्जीवयोरंकस्य वा समयभेदेनायु- 
देयकरणे नास्ति विरोध इव्युक्तम । ( पगे जीव इत्यादि ) (दो. 
आउयाएं पकरेह न्ति) जीवो हि स्वपयंयसरमूदात्मकः, सच 
यदैकमायुःपयोयं करोति तदाऽ्यमपि करोति, स्वपयायत्वा- 
उङ्ानसम्यक्त्वपयौ यवव्‌, स्वपयायकवैत्वं च जं) वस्याच्युपगन्त- 
व्यव । अन्यथा सिख्त्वादिपर्यायाणामनुत्पादप्रसड्र इति ज्ञा- 
व: | उक्तार्थस्यैव नावनाऽथमाह- [जमित्यादि ]विभक्तिवि परिणा 
माद्यस्मिन्समय, शद भवा वतंमानज्नवो यत्राऽऽयुषि विद्यत फल- 
तया तदेदनवायूरेव परभवायुर(प। मनन चदनवायुःकरणसमये 
परनवायुःकरणं (नयमितम्‌ । अथ परनवायुःकरणसमये शढ- 
ज़वायुःकरणं नियमयन्नाद्‌-( जं समयं परभवियारय मित्यादि ) 


( ४४०४ ) 


अप्यलत्यिय 


धन्निधानराजेन्ध: । 


अप्मलत्थिय॑ 








पवमेकस्मयकाथतां दयोरप्यन्निधायेकक्रियाकायतामाह-[इह- 
भवियाउयस्सेत्यादि ] पकरणयाप त्ति ) करणन, एवं ख- 
ल्वित्यादि निगमनम । ( जएण ते अएण॒उत्थिया पवमाश्क्ख- 
नति) इस्याद्यनुवादवाक्यस्यान्त तत्परतं) त, न केवलमित्ययं वा- 
कयरेषो दउयः। (जते पवमाहंसु मिच्छ ते एवमाहंसु न्ति) तत्र 
( आहंसु त्त ) उक्तवन्तः, यश्चाय बतंमाननिर्दे श ऽधिदतेऽतीत- 
निर्देशः स सर्वो वर्तमानः कालोऽ्त)तो भवतीत्यस्याश्स्य 
ज्ञापनार्थः, मिथ्यात्वञ्चस्ववम., दकनाभ्यवसायन विरूछयोरा- 
युषोचन्धायोमगात्‌ । यच्चोच्यते-पयायान्तरकरण पयायान्तरं 
करोति, स्वपर्यायत्वादाति । तदनेकान्तिकम्‌ । सिद्धत्व- 
करणे संसारित्वाकरणादिति। टीकाकारव्याख्यान तु-इह 
भवायुयेदा प्रकगोति वदयत इत्यथः, परभवायुस्तदा प्रक- 
रोति प्रबध्नातीत्य्थैः, इहमवायुरूपभोगेन परभवायुवेध्नाती- 
त्ययः मिथ्या चेंतत्परमतम | यस्माज्ञातमातो जीव इहभवायुर्वे- 
दयत, तदेव तेन यदि परभव्रायुर्वद्धं, तदा दानाध्ययनादीनां 
्ैयथ्यं स्यादिति । पतश्चायुबेन्धकरालादन्यत्रावसेयम्‌ । अन्य- 
था<5<युवेन्धकाले इहभवायुर्वेद्यते, परभवायुस्तु प्रकरोत्ये- 
वेति । भ० १ श० ६ उ०। 

(३ ) एको जीव एकस्मिन्‌ समये द्वे आयुषी प्रकरोतीत्यत् 
अन्ययूथिकः सह विवादः- 

श्रनन्तराक्त लवणसमुखादिकं सत्य सम्यगज्ञानिय्रतिपादि- 
तत्वान्मिथ्याज्ञानिप्रतिपादितं त्वसत्यमपि स्यादिति दशेये- 
स्तृतीयोद्देशक स्यादिसूत्रामिदमाहू-- 

दि (वि ५, ५ [क ॐ 
अष्पउत्थिया णं मेते ! एवमाऽक्खं त, एवं नासति, एवं 
[य्‌ 9 3 भ # ८6७ 
पष्छवाते, एव परूवात। सं जहानामए जालग।ठयाइ वा आखु- 
पुव्विगंठिया अणंतरगंठिया परंपर तिया अद्यमष्पगंठिया 
अप्ममष्मगुरुषत्ताए अप्ममष्यज्ञा रियत्ताए अप्तामपागुरुसंना- 
रियत्ताए अष्छमष्पयम त्ताए विषति; एवामेव बहूणं जवाणं 
अ ॐ क [क 

बहूसु आजाइसटस्सेसु बहू आ उयपहस्साईं आएुपुव्वि- 





गंठियाई जाव चिद्धे(त, एगे वि य एं जीवे एगेणं समएणं | 


दो आउयाईं पमिसंवेदयः । ते जहा-इहज़वियाडयं च पर- 
ज्वियालय च। जं समयं इहनवियाउयं पामिसंवेदेइ, ते स- 
मयं परनन वियाउयं पमि वद्र, जाव से कहमेये भते! 
एवं ?। गोयमा ! जं णं ते अष्म उ त्यिया ते चेव जाव पर भवि- 
यायं च जे ते एवमाहंसु तं मिच्छ ?। अहं पुण गोयमा ! 
शवमाइक्खा मि-जाव अप्पमपष्मघरत्ताए चिडंति, एवामेव एग- 
मेगस्स ज॑| वस्स बहूदहिं आजाइसइस्सेहिं बहूदिं आउसहस्सा- 
ईं आ शुपुञ्विगंठिया जाव चिद्व॑ति,एगे विय ण॑ जीवे एगे- 
णं समएए एग आउयं पडिसत्रेदेइ। तं जहा-इदभ वि आयं 
वा परभविआउयं वा, ज समयं इटन वयाच्यं पमिसंबे- 
देह नो ते समयं प्रनवियाउयं पमिसंवेदेः, ज समयं पर- 


नवियाङयं पढिसंबेदेइ णो ते समयं इहज़वियालयं पडिसं- | 
वेदेऽ, ऽह न वयाउयस्ष पमि त्रदणयाए्‌ णो परन वियाउ- 


यस्स पभिसंवेद णा, परभ वियाउयस्स पम्सिवेदणाए णो इह- 
` ११३ 





भवियाउयस्स पम्सवेदणा । एवं खलु जीवे एगेणं सम- 
एणं एगं आउये पदिसंवदइ । तं जहा-इहभवियालयं बा 
परभव्रियाचयं वा | 


[श्रष्चउच्थियाणमित्यादि] [जालगठिय त्ति] जालं मट्स्यवन्धन, 
तस्यैव ग्रन्थयों यस्यां सा जालग्रन्थिका । किस्वरूपा सत्याह- 
[आखुपुव्विगंठिय त्ति ] आचुपृव्यौ परिपास्या ग्रथिता गुर्फिता 
आद्युच्चितग्रन्थी नामादों विधानादन्ताचितानां च क्रमरणान्त एव 
करणात्‌ । एतदव प्रपञ्चयन्नाह -[श्रखतर गटिय त्ति ]प्रथमग्र- 
न्थीनामनन्तरव्यवस्थापितेग्रान्थभिः सह ग्रथिता श्रनन्तरप्र- 
थिता। एवं परम्परेव्यवहितेः सह ग्रथिता परम्परग्रथिता । 
किमुक्तं भवति-[ श्रन्नमन्नगटिय त्ति] श्रन्योऽन्यं परस्परण ए- 
केन ग्रन्थिना सदहान्या ग्रन्थिरन्यन च सहान्य इत्येवं ग्रथिता 
श्न्योऽन्यग्रथिता। एवं च [श्रन्नमन्नगरूय चाप त्ति अन्योष्न्येन 
ग्रन्थनादू गुरुकता विस्तीरता+श्रन्याऽन्यगुरुकता, तया, [अन्न- 
मन्नभारियत्ताए त्ति] श्नन्योऽन्यस्य यो भारः स वियते यत्र तद्‌- 
न्यो ऽन्यमारिकं तद्धावस्तत्ता, तया, एतस्यैव प्रत्येकोक्ता्थद्ध- 
यस्य संयोजनन तयोरव प्रकर्षमभिधातुमाह-[ अन्नमन्न- 
गरूयसंमारियत्ताए त्ति ] श्रन्यो ऽन्येन गुखकं यत्सभारिकं च 
तत्तत्तथा, तद्धावस्तत्ता, तया [ च्रन्नमद्रघडत्तापए त्त ] अन्यो5- 
न्यं घटा समुदायरचना यत्र तदन्योऽन्यघटं तद्धावस्तत्ता तयाः 
[ चिष्टड त्ति ] आस्ते, इति दृष्टान्तः। अथ दाष्टान्तिक उच्यते- 
[ एवामेव त्ति ] श्रननैव न्यायेन बहनां जीवानां संबन्धीनि 
[ बडुस्सु आजाइसहस्सेसु त्ति ] नकेषु देवादिजन्मसु प्र- 
तिजीवं कमप्रचृत्तष्वधिकरणभूतषु बहृन्यायुष्कसहस्राणि त- 
त्स्वामिजीवानामाजातीनां च वहुसदस्रसख्यानत्वाद्‌ । श्राचु- 
पूर्वी त्रधितानीत्यादि पूवंवद्‌ व्याख्ययम्‌ | नवरमिह भारिक- 
त्वं कमेपुजलापेत्तया वाच्यम्‌ । अथैतेषामायुषां को वेदन- 
विधिरित्याह-[ पगे वि येत्यादि }] पकोऽपि जीवः आ- 
स्तामनेक एकेन समयेनेत्यादि प्रथमशतवत । अच्नोक्त रम- 
[जे ते एवमाहंसु इत्यादि ] मिथ्यात्वं चेषाम्रेवम-या-- 
नि हि वहूनां जीवानां बहून्यायूंषि जालग्रथिकावचष्ठन्ति तानि 
यथास्वं जं) वप्रेषु सवच्यनि स्युरसबद्धानि वा ?।यदि सब- 
दधानि, तदा कथ भिन्नानन्नजं)वस्थितानां तषां जालग्रन्थिका 
कल्पना कल्पायतु शक्या?, तथापि तत्कल्पने जीवानामपि जाल- 
ग्रन्थिकाकटपत्व स्यात, तत्सवशत्वात्‌। तथा च सवेजी वानां सवां 
य॒ःसवेदनेन सत्रनवनवनप्रसङ्क हात । श्रथ जं) वानामसबद्धा- 
न्‍्यायंबि तदा त८्शादे वा दिजन्मति न स्याद्‌ सबन्धादेवति । यश्चो- 
क्तम-एका जं)द एकन समयन द्धे श्रायुर्ष। वदयत । तदपि 
मिथ्या । | आयुद्धयसंवदने युगपद्धवद्वयप्रस ङ्गादि ति । [ अइ पुण 
गोयमत्यादि ] इद पक्के जालत्रन्थिकासंकविकामात्रम्‌ । 
[ एगमेगस्सेत्यादि ] एकैकस्य जीवस्य न तु बहूनां, बहुष्वाजा- 
तिसदस्रषु क्रमदृत्तेष्वतीतकालकेषु तत्कालापक्गया सन्छु 
बदून्यायुस्सहस््राणि श्रतीतानि, वतेमाननवान्तान्यभवेकम- 
न्यमविक्रन प्रतिबरूमित्येवं सवाणि परस्परं प्रतिवूानि भव- 
न्ति, न पुनरेकभव एव घटरानि [ इडभावयाउयं व त्ति | 
वर्तमानभवायः [ परभवयाङ्य व त्ति ] परभवप्रायाग्य॑ यद्धते 
मानभवे निवरू तच्च परन्नवे गता यदा बद्यात, तदा व्यपादे- 
इयत [ परभवियाच्यं व त्ति ]॥ भ० ५ शा० ३ उ०। 


( ४७७० ) 
झाभधानराजन्द्र: । 


अगणउत्थिय 


[४] [ कम ] कलअलितमित्यादिकमा दिषु कतं शिकः 
सह विप्रतिपत्तिः 


धष्पउत्यिया णं नेते ! ए्रमाइक्खांति ० ,जाव परूवेंति। एवं 


खञ्ु चलमाणे अचलजिए ० जाव निज्जरिज्जमाणे अनिज्जि- | 


छो दो परमाणुपाम्गला ए यओ न स द्ृ॒णं.त, कम्दा दो 


वरमा णुपोग्गलाणं णत्यि ¡ .णदहकाए०,दो परमाणुपोग्ग्ा 
| 


एगयओ न साह णति, तिद परमाणुपोग्गक्षा एगय अर साह- 
घेति, कम्डा तिणिण परमाणपोग्गाला एगयओ साहणति!। 
तिय प्रमाणुपोग्गक्चाणं अ 


स्य सिखहकारए्‌, तम्हा तिि- | 


परमाणपागगल्ला एगयद्यो साहणंनि । ते भिज्जमाणा दहा वि | 
तिहा वि कञ्जे त, दुद्वा किज्ज्माणा एगयओ दिवे परमा- | 
णपोगगते भव६, ए यञ दिवद्े परमाणुपार , चे नवर, तिहा | 


कज्जपाणा तिएए परमाएपार . ता 


इवेति, एव॒ जाव | 


चत्तारि पंच परमाणुपोमाला ए-यओ साटणंति, एगय- | 
ओ साटणित्ता दुक्‍्खत्ताए कज्जेति, छक्खे बियणं से -| 


सए सय 
जासा ज्ञासिज्ममार्ण। नासा अनासा भासा. मये विति- 
कंतं च णं ज्ञासिया भासा जा सा पुव्वे नासानासा जा- 
निजमाणं। भासा ॐभासा भ।नासमयं वितिकंतं च णं 
जना याजासा साकं जासत्रो भा अज्ञासओं भासा? 
अज्ञासओ एणं सा जाउा, णो खलुसा जाओ भासा, षु- 
व्रि किरया दुकखा कज्जमाएं। किारेथा अदुक्खा किरि- 
या समय कतं चणंकमाकिरियाद्क्वाज सा 
एव्वं किरिया दक्खा कल्माणा करिया त्रदुक्खा कि- 
रिया समयं विड़केत॑ च णं कमा कि रिया दुकवा सा कि क- 
रणओ दकवा अकरण ओ टुक्वा, अकरणओ णं सा दुक्खा, 
णा खलु सा करगआ डकवा, सवं वत्तव्व सिआ, रकि 
दुक्खं अफुर्स दकक्‍्खे ्कज्नमाणकमं दुक्व त्क कट 
पाणये जीवमत्तावेदाएं उदेति त्ति वत्तव्वं सया, म कट- 
मरय भत ! एत ?। गायमा ! जं णं त आप्मलत्थिया एवमा- 
इक्खंति० जाव वेदणं वेदंति वत्तव्वं भिया, जे ते एवं 
तराम मिच्छे एवं आहंसू | रहं एण गोयमा ! एवमाऽ- 


क्वामि ०४, एवं रूट चलमःए चलिए जाव गिज्नरिज्नमाणे | 
गिञ्निएग दो १रमाएुपोग्गला एगयओ साहरणंति, क- | 
म्ट्टा दो परमाएुपोग्गला एगयओओ सादणंति?, दोएहं पर- | 


प्राणपार्गञ्माण अर त्याग ट॒काए, तम्हा दा परमाणपाग- 


(पेयं ल्वीचिज्ञघ्यं अवचिज्जइयं पुच्ि ज्ञासा- | 





ला एगयआओ साद्रणंति, त भिज्नमाणा छा कजंति, छहा | 


कनमागा एगयओ त्रि परमा एपोग्गल्ले एगयओ पर- 
माणुपोरुतक्षे ज़व5 | तिप्पि परमा णपोग्गला एगयओ साह-- 
णांति, कम्हा तिणिण परमाणुपोंगगला एगयश्रा सादणं- 


ति? तिण ई परमाणुपोग्गलाणं अन्य सिगद्धकाए, तम्द्ा | 


ऋफ्तलात्यिय 


ताप्य परमाएुपाग्गला एगयओ साहणांति, त जिजमाणा 
छुहा वि तिहा विकज्जंति, टा कजमाणा एगयओं पर- 
माणपोाग्गल्ले एगययओ छुपदानेए खंध भवर, तिहा कज- 
माणा तिरिण परमाणएपाम्मला भवति, एकं जाव चत्तारि 
पंच परमाएपोग्गला एगयओ साह णंति, साहणित्ता 
खेधत्ताए कज्ज॑ति, खपे वि य णं से असासए सया समिय 
उवचिज्जइ य अवचिज्ज३ य पुच्विभासा अभासा आसि- 
ज्ञमाणी जासाभासा भासासमयं वितिकंतं च णं भा- 
सिया भामा अज्ञासा, जा सा पूव्वि ज्ञासा अज्ञासा 
भासिजमाणी भासाभासा ज्ञासासपयं वितिकंतं च णं 
ज्ञासिया भासा अभासा, सा कि ज्ञासआओ नासा, जज्ञा- 
सओ भासा *। भासओ एं ज्ञासा सा, णों खलु मा अभा- 
सआ ज्ञासा | पुव्वि किरिया अछुक्खा जहा ज्ञासा तहा 
भाणियव्वा, किरिया वि जाव करणआं ण॑ सा दुक्‍्खा नो 
खल सा अकरणओ दुक्‍्खा सेवे वत्तव्वं मिया, किच्च॑ दु- 
क्ख फुसं छकक्‍्खं कजमाणकम दुक्खं कट कट पाणन्‌य्‌- 
32 य 

जीवसत्तविदणं वेदति त्ति वत्तव्वं सिया | 

(चलमाण अचल लिय त्ति) चलत्कर्मा चलित. चलना तन चालित- 
कार्यकरणाद वतमानस्य चातं।ततया व्यपदे प्रुम शकक्‍्यत्वाद्वम- 
न्‍्यत्रापि बाच्यमिति | (एगयओं न साहणति न्न ) एकत एकत्वन 
पकस्कन्धत्येत्यथः। न संदन्येत न संहतो मिचितौ स्याताम्‌। 
(नस्थि सिणह काप त्ति } स्ट पथ वराशिनस्ति सृदमत्वात्‌, उया- 
दियागेतु स्युलत्वात्स। ऽस्ति ।( क्खत्ताप्‌ कति त्ति )पश्चा- 
त्पुज्चा मसहत्य दशखतया कम्रत्या ऋयन्त नवन्तात्यः। ( कु 
क्खे।वयणगत ) कमाप च (सत्त) तत्‌ शाश्बतमनादत्वा- 
त्‌ । (सयति) सवदा ( समियं ति) सम्यक्सपरिमाणं वा, 
चीयत चयं यतति , श्रपचं।यते श्रपचय याति, तथा[ पुव्व ति | 
भाषयणात्प्राग नासति वाग्डव्यसंहतिः। [[मास त्ति | सत्यादि- 
भाषा स्यात्तत्कारणुत्वात्‌ विभङ्भक्ानित्वन वा; तेषां मतमात्रमे- 
तन्निर्पपन्तिकमुन्मत्तवचनवत्‌। अतो नहोपपत्तिरत्यथं गवेषणं) 





ध्या। एवं सवत्रापीति। तथा [ भासिज्ञमार्ण) भाला नस क्ति ] 


निखञ्यमानवाग्द्रव्याप्यभाषा,वतमानसमर स्यातिस्रदमत्वनव्य- 
वहारानड्रत्वांदिति । [ जासासमयविइक्कतं च॒ णं ति | श्ट क्त- 
प्रत्ययस्य मावाथत्वात्‌ विन्नाक्तिविपरिणामाश्च भाषासमयव्यति- 
ऋरम च । [ भासिय त्ति | निसृष्टा सत) नाषा भवति, प्रतिपाद्य- 
स्याभिभ्रय प्रत्ययात्पादकःवादिति । [ अभासआओ णं भास त्ति] 
अभाषमाणस्य भाषा, माव्रणात्पृव पञ्चाश्च तदस्युपगमात्‌ [ नो 
खलु नासश्रो त्ति ] माप्यमाणायास्तस्या श्रनन्युपगमादिति । 
तथा [ पुच्वि किरियत्यादि ] क्रिया कायिक्यादका सा या- 
वन्न क्रियत तावत [ दुक्ख त्ति ] दुःखहेतुः[ कञ्जमाण त्ति] 
क्रियमाणा क्रिया न दुःखा न दुःखहेतुः क्रियासमयव्यति- 
क्रान्त च क्रियायाः क्रियमाणता, व्यतिक्रम च कृता सती 
क्रिया दःखात । इदमपि तन्मतमातज्रमव निरुपपत्तिकम | अथवा 
पूर्व क्रिया दुःखानभ्यासात्‌ क्रियमाणा क्रिया न दुःखा श्र- 
भ्यासात्‌ छता क्रिया दुःखानुपतापश्रमादेः [ करणश्रो दु- 
स्व पति ] करगाम्राश्चित्य करणकाल कुवत इत्यथः । [ अक- 
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एग उत्थिय 


अआनधानराजन्द्र 


[श अगराणालत्थिय 





रणओ दुक्ख त्ति ] | अकरणमा श्रित्य अकुर्चत इति यावत [नो 


खलु सा करणञ्मा दुकख त्त ] द््राक्रयमारत्व दुःखतया तस्या | 


ऋअभ्युपगमात । [ सवं चन्तव्वं सिया | श्रथ एव पूचाक्त चस्तु 
चक्कव्यं स्यादु पपन्नत्वाद स्यति । श्रथान्ययूुथिकान्तरमतमाह 
अक्रत्यमनागतकालापेच्तया श्रानिवेतनीयं जीवारति गम्य 
दुःखमसातं तत्कारणं वा कम, तथा श्रकृत्यत्वाद वास्प्रृश्यम्‌- 


बन्धनीय तथा क्रयमाण वतमानकाल छत, चातातकाल | 


तन्निषिधादक्नियमाणकृतं कालत्रयऽपि कमणा बन्धानेषेधाद्‌- 
कृता5कृता | आभीच्ण्य द्धिचचनं 
इत्याह-ग्राणभूतजीवसच्वाः । प्राणादिलक्षणं चदम्‌-“ प्राणा 
दविजिचतुः ाक्ताः, भूतास्तु तरवः स्म्रता: | जीवाः पश्चान्द्रया 
क्ञयाः, शेषाः सत्वा इतीरिताः" ॥६॥ [ वेयणं ति ] शुभाशुभक- 
मवेदनां पीडां वा वेदयन्त्यनुभवन्ति । इत्यतद्वक्कव्य स्यादस्य- 
वोपपद्यमानत्वात्‌ । यार च्छक हि सर्वेलाक सुखदुःखमि।त। 
यदाह -“ अतर्कितापस्थितमव सये, चित्र जनानां खुखदुःख- 
जातम्‌ | काकस्य तालन यथाऽभिघानो, न बुद्धिपू्ोऽ्वृ- 
शराऽभिमानः ›*॥१॥ [ से कहमेय ति ] श्रथ कथमेतत्‌ भदृन्तं ! 
पवमन्ययूथिकोङ्कन्यायनेति प्रश्नः ? | [ जपं त श्रष्यउत्थिष्‌ | 
इत्यादुत्तरम । व्याख्या चास्य प्राग्वत्‌ । मिथ्या चतदव याद्‌ 

लदेव प्रथमसमये चलित न भवत्तद्‌ा द्वितीयादिष्वपि तद- 
अलितमवेति न कदाचनापि चलेदत पव वतमानस्यापि वि- 
घत्तया अतीतत्वं न विरुद्धम । एतद्ध प्रागव निर्णीतामाति न 
पुनरुच्यते | यश्चोच्यत-चलितकायाकर णाद चलि तमचति | त- 

युक्तम्‌ । यतः प्रतिक्ष णमुत्पद्यमानेचु स्थासकोशा दि वस्तुपष्व- 
न्व्यक्षणमाविवस्तु श्राद्यक्षणे स्वकाय न करात्यव, श्रसच्वाद्‌ 
अतो यदन्त्यसमयचलितकायं विवक्तितं परण तदाद्यसमय- 
चलितं यदि न कराति तदाक इव दाषोऽत्र कारणानां ख- 
स्वकरायैकरणस्वभावत्वादिति। यच्चोक्तम-द्धौ परमार न सं- 
इन्येत,सृदमतया स्न दा भावात्‌ । तदयुक्कम। एकस्यापि परमाणोः 


स्तहसंभवात्‌ | सद्धं पुज्लस्य खंहतत्वेन तैरेवाभ्यपगमाच्च | 


यत उक्तम्‌-[ तिन्निपरमाखुपोग्गला एगयओ साहणति, ते भि- 
ज्जमाणा दुहावि तिदावि कजञ्जतति, दुहा कञ्जमाणा पगयश्रो 
दिवरुत्ति श्रनन हि साद्धपुक्नलस्य संहतत्वाभ्युपगमन तस्य 

हो ऽभ्युपगत एवत्यतः कथं परमाएवोः स्नटामावन सद्घा- 


ताभाव इति । यच्चाक्तम-पकतः साद्धं पकतः साद्धं इति। एत- | 


दप्यचाख । परमाणोरद्धीकरण परमाुत्वाभावप्रसङ्घात्‌ । 

तथा यदुक्तम्‌-पञ्च पुजला: संहताः कमेतया भवन्ति । तद्‌- 
© _ 

प्यसड्रतम । कमणोऽनन्तपरमाणुतयाऽनन्तस्कन्ध्ररूपत्वात्प- 


आणुकस्य च स्कन्धमातत्वात्‌ । तथा कमजीवावरणस्वभा- | 


चमिष्यत,तच्च कथं पञ्चपरमाणुस्कन्धमा्ररूप सद्‌ सङ्खचात- 
प्रदेशात्मक जीवमावु णुयादिति | तथा यदुक्कम-कम च शा- 
वतम्‌ । तदप्यसमीचीनम | कमणः शाश्वतत्वे क्षयों पशमाद- 
भावेन ज्ञानादीनां दानस्त्कषस्य चाभावप्रसङ्गात्‌। दृश्येत च 
झानादिद्यानिवृद्धी तथा यदुक्कम-कमे सदा चीयत श्रपची- 
खत चति | तदप्येकान्तशाश्वतत्वे नोपपयत इति । यच्चोक्तम्‌ 
ज्नाषणत्पूवं भाषा,नद्ध तुत्वात्‌। तदयुक्तमेव । जरो पचा रिकत्वात्‌। 
उपचारस्य च तत्वतो ऽचस्तुत्वात | किञ्च | उपचारस्ताच्विके 
बस्तुनि सति भवतोति ताच्विको भाषाऽस्तोति सिद्धम्‌ । 
यच्चोक्तम-भाष्यमाणा अभाषा, वत्तमानसमयस्याव्यावहा- 
रिकत्वात्‌। तदप्यसम्यक् | वर्समानसमयस्येवास्तित्वेल व्यव- 


खमिति प्रकृतमेव | के | 


| 
| 





-# 


हाराङ्गत्वादतीतानागतयोश्च विनष्टानुत्पन्नतया सच्वन व्यव - 
हारानङ्गत्वादिति। यच्चोक्तम-भाषासमयत्यादि | तदप्यसाधु। 
भाप्यमाणनाषाया अभावे भाषासमय इत्यस्याप्यन्निलापस्या- 
भावप्रसड्रात । यश्च प्रतिपाद्यस्याभिघ्रेय प्रव्ययोत्पाद्‌कलत्वा- 
दिति हतः। सोष्नेंकान्तिकः | करादिचष्ठानामभिध्रयघ्रतिएाद्‌ - 

त्व सत्यपि भाषात्वा सिरे: तथा यदुक्तम्‌-स्रनाप्रकस्य नाघति। 
तदसङ्गततरम्‌ | एवं हि सिरूम्याचतनस्य वा नापाध्रा्चप्रसङ्ध 
इति | एवं क्रियाऽपि वत्तमानकाल पव युक्ता, तस्यैव सच्ा- 
दिति | यच्चानस्यासाऽन्यासादिकं कारणमुक्तम्‌ । तच्चानका- 
न्तिकम्‌। अ्रनभ्यासादावपि यतः का चित्सुखादि रूप व | तथा यदु- 
क्तम-अकरणतः क्रिया छुःखति।तदपि प्रतीतिबाधितम्‌ | यतः 


(~ = 9 
,करणक्रात् एव क्रिया छुःखा वा सुखा वा दरयत , न पुनः पूत 


पश्चा; तदसरादिति। तथा यदक्तम-'अकिच्]व मित्यादि, यद- 
च्यावादिमताभश्रयणात्‌ | तद्ृप्यसाधीय:ः। यता यद्यकरणादव कम 
पुःख सुखं वा स्यात्तदा ववावेध्रहिकपारला।ककानुष्टानामा- 
चप्रसङ्गः स्यात्‌ । अच्युपगत च ककिश्त्पारलाककालुष्ठान 
त्रपि चति । पवमेतव्सवमङ्न[वज्ञ(म्भतम । उक्त च वु5:- 
« इरति(त्थयवत्तघ्व य ., पटढमसप द समय(म्म उदस | [वन्न 
गीणा दसा, मइ्भेया या वि सा सव्वा ॥ १॥ सन्दर 
यमसब्नुए , जगा चत्तारे ह।ति वब्भग । लम्मत्तवायसारस, 
तो अप्माण ति निदि ॥ २॥ ” सद्धत परमाणेश्रसद्धतमञ्ा- 


दि, असद्धत सबवगात्मान सद्धत चतनन्‍्य, सेत परमाणा स 
ते निष्पदेशत्वं, असक्त सबंगात्मान असक्तमकतृत्वामात ४ ॥ 


[ अदं पुण गोयमा ! एवमाइक्खामि ] इत्यादि तु प्रतीताथमेवे- 
ति, नवरं | दोह्गं परमाएपाग्गलाणं अत्थि सिह कापः त्त ] 
एकस्यापि परमाण; डा ताष्णास्नग्धरूङ्स्पशानामन्यतरद्‌।चरू- 
छ स्पशद्वयमक्छद वास्ति । ततो योरपि तय; स्नग्चत्वनावात्‌ 
स्नेदकाय.ऽस्त्यव । ततरच ता विषमस्नटात्सहन्यत । च 
परमतानुवृत्योक्तम । अन्यथा रूकराचपि रूकेत्ववेंषम्य सहन्यत । 
पव यदाह-'समनिद्धया३ बधा, न दई समलुक्खयार्‌ तव न 
टो द | वमायलुद्धानिक्ख-त्तणण बध्रो उ खध्राण ` ॥६॥ ति। 
[ खंघ विय ण से असासप त्ति ] उपचयापचयिकल्वाद्‌ । अत 
पवाद स्या समियमित्यादि] [ पुर्व भासा अभास (त्त | भा- 
ष्यत ईति भाषा, भाषणाच्च पव न भाष्यत इति न .माघत । 
[ भासिज्जमाणी भास त्त ] शब्दाथोपपत्तः [ भासिया अ- 
भास त्त ] शब्दार्थवियागात्‌ ! [ पुच्ि किरिया अदुक्ख सि ] 
करणात्प्रव क्रियेव नास्तीव्यस्त्वादेव च न दुःखा, सुखाप 
नासावसच्वादेव, केवल परमतारुबृच्या दुःखत्युक्तम, जहा भास 
त्ति' वचनात्‌ । [ कज्जमाण। किरिया दुक्खा | सच्वादिहाि 
यत्त्रियमाणा किया दुःखन्य॒क्तम्‌, तत्परमतानुवृत्येव । अन्यथा 
खृखाऽये क्रियमाणव क्रिया । तथा [किरिया समयावातेक्कतं च 
णमित्यादि ] दृश्यम्‌ । [ किच्च दुक्खमित्यादि ] अनन च कमस- 
तता चदिता, प्रमाणखिरूत्वादस्य । तथाहि -रह'यद्‌ दयारष्टा श- 
ब्दादिविषयसुखसाधनसमतयोरेकस्य दुःखघ्रक्ृण फञ्मन्यस्य- 
तरतत, न तद्धिङिष्दे त॒मन्तरण सम्नाव्यत, कायत्वात्‌; घटवत्‌ । 
यश्चासौ विशिष्ठ हेतः स कमति। श्राह च~ 'ज। तज्लसाहणाण 
फल विससो णु सो विणा हेड । कञ्जसणश्नो गायम “घमा 
व्व टेक य से कम्म  ॥ १॥ भ० १ श० १० उ०। 


[ ५][ क्रिया] एकस्य जीवस्य एकेन समयेन क्रियाद्धयकरणे- 


(४७१) 


| शमस नत्थिय 


पुनरप्यन्ययूधेकान्तरमतमुपद शयन्नार्‌- 


अजिधानराजेन्छ: | 


| 


ऋएणङ त्यया णं नेते ! एवपाईक्खंति° जाव एवं खलु | 
एग जीवे एगणे समएणं दो किरियाओ पकरऽ । तं जहा- | 
इरियाब[-यं च, संपराइयं च| जे समयं इरियावाहियं पकरर | 


तं समयं संपराइयं प्करेऽ, जं समयं संपराइयं पकर 
ते समयं ऽरियावहियं पकरइ । दरियाबह्ियपकरणयाए 
सपराऽयं पकेरऽ, संपराइयपकरणयाए एरियावहिय पकरेइ, 


एवं खदु एगे जीवे एगेणं समएणं दो किरियाओं पकरेइ। | 


तं जहा-इरियावहियं च, संपराइयं च | से कहमेय॑ सत ! एवं ?। 
गोयमा ! जएणं ते अणएणउत्यिया एवमाप्क्खं/त तं चेव 
जाव०। जे ते एवमाहंसु मिच्छा ते एवमाहंसू | अहं पण 
गोयमा ¦ एवमाईइक्खामि ४-एवं खलु एगे जीबे एगसमए 
एकं किरियं पकरइ, ससमयवत्तव्वयाए नेयघ्वं° जाव 
इरियावहिय संपराइयं वा ॥ 


[अणणउतन्थिया णमित्यादि ] तत्र च [इरियावदधियं ति ] दयौ | 


गमन, तद्विषयः पन्था मागे धर्यापथस्त्र भवा देया पथिकः) 
केव्काययोगघ्रत्ययः कमेबन्ध इत्यथः । [सपरं च त्ति) 
सपरेति परिनृमते प्राण। नव एभिरिति सपरायाः कषायाः, 

तता्नत्यया या सा सम्परायक्र), कपायद्‌तकः कमबन्ध च्त्यथः। 
[परउत्थिय वत्तव्वे णयत्वं 
ब्वारणीयं,ग्रन्थगा रवभयेना लिखितत्वात्तस्थ | तच्चद म-'ज समयं 
स्पराइये पकरेइ, ते समये इरियावादियं पकरर, इरियावहिया- 
पकरणयाए सपरार्यं पकर, संपराइयपकरणयाए इरिया- 
बहियं पकरर,पवं खल्नु पन जीवे पगेण समएण दो किरियाओ 


पकरेइ | ते जढा-शरयावद्वियं > संवराय चति ससमयवत्त- 


ब्वयाए येयव्व` सूत्रमिति गम्यम्‌ ¦ सा देवम-"स कहमेय॑ भेत! 


पव ?। गोयमा ¦ जणएण ते अएणउत्थिया पवमाल्कखति ४ जाच। | 
स्वपरद्यं च ज त एवमाइंसु, मिच्छा ते एवमाहइंसु | अढ़ पुण | 


गायमा . एपव्रमाइक्खाम ४-एवं खलु पग जब पगणं सम- 
पण पग करयं पकरेइ | ते जहा -इत्या।द्‌ प्रबाक्तानसारणा- 
न्ययाम।त | मथ्यात्व चास्यव म्‌- एय्यापाथकी। क्रया अकषाया 
दुयप्रभवा, इतरा तु कषरायादयप्रभवात, कथमकस्येकदा तयाः 
स्नवः ? । विरोधादिति। भ० १ श० १० छ०। 
अएणउत्यिया णं नते ! एवमाइक्‍्खइ, एवे नानेड, एवं 


पन्नवेऽ, एवं परूबेऽ-एवं खत्नु एग जीबे एगेणं समएणं | 


दो किरियाओ पकर | ते जटा-सम्पत्तकिरियं च, मि- 








ति]रद्‌ सत्रऽन्ययूथिकवक्तव्यं स्वयमु- | 





च्छत्तक्रिरिय च। जं समय सम्मत्तकिरियं पकरेड तं ममयं 


मिच्छ त्तकिरियं पकरइ, जे समयं मिच्छत्त किरिये पकरेइ, 
ते समयं सम्मत्तकि रिये पकर । सम्मत्तकिरियापकराण- 
याए मिच्छत्तक्रिरियं पकरेइ, मिच्छत्तकिरियापकर णयाए 


सम्मत्तकिरिय पकर | एवं खलु एगे जीवे एगेणं स- | 


मरणं दो किरियाओ पकर5 | ते जहा-सम्मत्तकिरियं, 
मिच्छत्तकिरियं च।से कहमेय॑ नते ! एवं ? | गोयमा ! क्प 
ते अएण्यउत्थिया एवमाइक्खंति, एवं ज्ञासंति, एवं पन्नविं- 


अप्मनत्यिय 


ति,एवं परूर्विति-एवं खद एगण सपएणं दो क्रियाओं 
पकरऽ, तहव जाव सम्मत्तकिरियं च, मिच्छ त्ताकारियं च। जे 
ते एवमहंसु तणणं मिच्छा । अहं पुण गोयमा ! एवमाइक्खा- 
मि० जाव परूवोमि-एवं खञ्च एग जीवे एगेणं समरर्ण 
एगं किरियं पकरे३ । ते जहा-सम्मत्तकि रयं वा, मिच्छ- 

करिये वा। जे समयं सम्मत्त[करियं पकरेऽ णो तं 
समयं मिच्छत्तकिरियं पकर, जं समयं मिच्छत्तकिरियं 
पकरेइ ना ते समयं सम्मत्तकिरियं पकरइ । सम्मत्तकरिरियाप- 
करणयाए नो मिच्छत्तकिरियं पकर5, मिच्छत्त किरियापक- 
रणयाए नो सम्मत्ताकिरियं पकरेऽ। एवं खल्लु एग जीवे एगेणं 
समएणं एगं किरियं पकरइ । तं जहा-सम्मत्त किरियं वा मि- 
चउत्तक्रिरियं वा । सेत्तं तिरिक्वजोणीत उद्देत्ओ वीओ ॥ 





[अन्नउत्थिया ण नत। इत्यादि ]अन्ययूथिका श्रन्यती थिंका:, भ - 
दन्त ¦ चरकाद्‌य एवमाचकते सामान्यन एवं भाषन्ते, स्वशिष्यान्‌ 
श्रवणं प्रत्यभिमुखानवबुध्य विस्तरण व्यक्तं कथयन्ति,पव प्रक्ाप- 
यन्ति प्रकर्षेण ज्ञापयन्ति। यथा स्वा्मनव्यवस्थितं ज्ञान तथा पर- 
ष्यप्युत्पाद्यन्तं| ति,एवं प्ररूपयन्ति तत्र चिन्तायामसर दिग्धमतदि 
ति निरूपयन्ति-इह खब्वेका जीव पकेन समयन य॒गपद्‌ दवे क्रिय 
प्रकराति । तद्यथा-सम्यकृक्रियां च सुन्देराध्यवसायात्मिकाम्‌ , 
मिथ्यात्वक्रियां चासुन्दराध्यवस्रायात्मिक्राम्‌।[ज समयमिति]प्रा- 
कतत्वातू सक्तम्यथ द्वितीया,यस्मिन्‌ समय सम्यक्‌ क्रियां प्रकरो- 
ति [ तं समयमिति ] तस्मिन्‌ समग्र सम्यक्‌ क्रियां प्रकरोति। 


श्रन्योऽन्यसवलनेामयनियमप्रदरनाथेम।इ- सम्यक्त्वप्रकरणन 


मिथ्यात्वक्रियां प्रकरोति, मिथ्यात्वक्रियाप्रकरणन सम्यक्त्व 
क्रियां प्रकरोति । तदनयकरणस्वनावस्य तच्छक्रियाकरणात्‌ , 
सर्वात्मना प्रवृत्तः। अन्यथा 5क्रियायोगादिति | एवं खच्वित्यादि 
निगमने प्रतीतार्थम्‌। [ से कहमेय जेत ! इत्यादि ] तत्क थमतद्‌ 
भदन्त ! पवम्‌?।तद्रेठं गौतमेन प्रश्ने छत सति भगवानाह-गौतम ! 
यतः. इति" वाक्यालङ्कारे | ते अन्ययूथिका अन्यती्थिका एव- 
माचक्तते इत्यादि प्राग्वत्‌ यावत्‌ । तन्मिथ्या त पवमाख्यातव- 
न्तः | अहं पुनर्गोतम | एवमाचके, एवं नाच, एवं प्रङ्ापयामि, 
एवं प्ररूपया(म इह खल्वेको जीव एकेन समयेन एकां क्रियां 
प्रकरोति । तद्यथा-सम्यक्त्व(क्रयां वा, मिथ्यात्वक्रियां वा। 
अत पव यस्मिन्‌ समये सम्यक्त्वक्रियां प्रकरोति न तस्मिन्‌ 
समय मिथ्यात्यक्रियां प्रकरोति , यस्मिन्‌ समय मिथ्यात्वक्रियां 
प्रकरा(तिन तास्मन्‌ समये सम्यक्ल्वक्रियां प्रकराति। परस्परवे ~ 
विक्तयनियमध्रदशनाथमाद-सम्यक्ल्वक्रियाध्रकरणन मिथ्या- 
त्वक्रियां प्रकराति, मिथ्यात्वक्रियाप्रकरणन सम्यक्त्वक्रिया 
प्रकरोति; ख्रम्यक्न्वमिथ्यार्त्वाक्रिययोः परस्परपारदटारावध्याना- 
मकतया जीवस्य तदुभयकरणस्वभावत्वायागाव्‌ । अन्यथा 
सवथा मोक़ाभावप्रसक्तः कदाचिदपि मिध्यात्वानिवत्तनात्‌ । 
ज)० ३ प्रतिर । 


| बन 


(६) अद्त्तादानादिक्रियाविषये<न्ययूथिकेः 
सह विप्रातिपत्ति:- 


[अ 


तेणंकाल्ेणंतणं समय णं रायागिहे नयरे बएणओ। 





( ४५३ ) 


श्रह्मउत्यिय 


श्राभिधानराजेन्द्रः । 


श्रष्मउलत्थिय ४ 





गुणसिल्षए चइए वपाश्मा० जाव पुद ॥सिल्लावट्टओ तस्म 
णं गुणसिलयस्म णं च्यस्स अद्रसामते बहवे अष्मउत्थिया 
परिवसंति । त णं समये णं समणे जगव महावीर ऋदिगर 
चाव समवसदे जाव पारसा परिगया । त ण काह्म णं ते णं 
समए णं समणस्मं भ्रगवआओ महाव)रस्स बहवे अंतेवार्स। 
थरा जगवेता जाऽसंपन्ना कलसं पलना जहा विध्यसए० जाव 
जीवियासा मरणनयपिप्पयुक्ता सपणस्म नगवा महा- 
ष्‌]रस्स टू सापेत लष्टनाणु अदो सिरा काणकोट्राव 
गया संजमएं तवसा अप्पाणं भावमाणा जाव विहरात । 
तए णं त अण्ण उत्थिया जेणेव यरा भगवंतो तणेव लवा- 
गच्छंति। लवागच्छेतित्ता ते थरे भगवते एवं बयासी-तुज्े 
णं अज्जो ! तिविहं तिविहेणे असंजयञ्म विरयच्प्पामिहय 
शद्धा सत्तमसए विडो छदेसओ० जाव एगतवालाया- 
वि जवह | तए णं ते थेराभगवंतोते अएणउत्यिए 
एवं बयासी-केणं कारणएं अन्नो ! अम्हे तिबिहं ति- 
विहेणं असंजय अविरय० जाव एगंतबालाया वि भवामो। 
तए णं ते आएएउीत्थया ते थेरे ज्गवंते एवं बयासी- 
तुज्फे एं अज्जा ! अदिएणं गि]हह , अदिएणं जह, 
अदिएणं साइजह, तए णं ते तुज्के अदिणएं गेणहमाणा, 
दिण्णं छजमाणा, अदिणणं साइज्जमाणा, तिविहं तिवि- 
रणं असंजय अविरय० जावर एगंतबालाया वि नवह । त- 
एणंतथेरा ज़गवंतों त अण्णाउत्यिए एवं वयासं-केणं 
कारणेणं अजो ! अम्हं अदिएणं गेण्हामों ऋरिएणं 


भुजामो, अदिएणं सारज्जामो, तष णं अम्टे अदिएणं |' 


गेएहमाणा० जाव आदिमं साऽज्नमाणा, तिविहं तिविदेणं 
असंजय ०जाव एगंतबालाया व जवापो | तए णं ते अष्य- 
लत्थिया ते थेरे जग्वते एवं वयास) -तुज्भे णं अज्जो ! 
दिएएमाणे अ.देएणे पारिगाहिज्जमाण अपरिग्गहिए 
निसिरिज्जमाणे आएं सिट्टे, तुज्फे णं अज्जो ! दिण्णमा- 
एं पडिग्गहुणं असंपत्तं एत्थ णं अतरा कड अवहरिज्जा 
गाहावइस्स णं तं भते! णो खघ तं तुज्के तएणं तु- 
ञ्छ अदिणएं गिण्हह०ण जाव दिषएणं साज्जह, तए णं 
` तुज्फे अदिष्पं गिएहमाणा ° जाब एगंतवालाया वि नवह्‌। 
तए णंते थेरा जगवंतों ते अह्मलत्थिए एवं वयार्स।-नो 
खघ अज्जो ! अम्हे अदिणएं गिएहामा, अदिएणं धं 
जामो , ऋदेएणं साऽज्नामो | अम्हे णं अज्जा दिण्णं 
गिएहामो, दिष्ं चूजामो, दिष्पं साइज्जामो तए णं अ- 
श्ट दिएणं गिण्टमाणा, दिएणं सौनमाणा,दिएणं साइज्ज- 
शा तिविहं तिविहेणं संजयावबरयपडिटय जहा सत्तम- 


सए० जाव एगंतपंफियाया वि सवामो। नए णं ते अछाउ- | 


११४ 





त्थिया ते येर लगवतं एवं बयासी-केणं कारणेणं भज्जो ! 
तुज्के दिष्य गिण्ह० जाव दिष्पं साइज्जह | तए णं तु- 
ज्फ दिष्पं गिण्टमाणाए जाव दिए साइज्जमाणा, एगंतपं- 
मियाया वि भवह । तए एं त यरा ज्गवंतो ते अणण ल- 
त्थिए एवं वयास।-अम्हे णं अज्जों ! दिज्जमाण दश्च 
पमिगादेज्जमाएं पडिग्ग हिए निसिरिज्जमाणे निसिद्ठे अ- 
मठ एं अजनो ! दिज्जमाणं पमिग्गहगं असंपत्तं, एत्थ 
णं अतंरा केऽ अव्हरज्जा अम्हे एं त॑ नो खलु गाढ़ाव- 
इस्स तए णं अम्हे दिएणे गिएटामो , दिएणं ज्ञ॑जामो , 
दिष्य साइज्जामों तए णं अम्हे दिप्य॑ गिएहमाणा० 
जाब दिष्य साइज्जपाणा तिबिहं तिविहृणं सजयण० जावर 
एगंतपंमियाया वि भवामो; तुज्फे णं अजो ! अप्पणा चव 
तिविहं तिविहणं असंजय ० जाव एमेतवाघ्नाया ति भवह । तए 
णं त अष्पलत्यिया ते येरे नगवेते एवं वयासं -कणं कार- 
णेणं अजो ! अम्हे तिविहं० जाव एगतवालया वि भ- 
वामो ? तए णं ते यरा जगवेतो ते उष्ठत्यिए एवं व- 
याम -नुञ्भे णं रजो ! अदिष्पं गिएहह ३, तए णं 
तुज्के अदियां गेएहमाणा ° जाव एगेतवाघ्लाया त्रि भवह । 
तए णं ते अष्माउत्थिया ते थरे भगवत एवं बयासी-केणं 
कारणेणं अज्जा ! अम्ह अदिष्ं गिएटामाण जाव एगंत- 
बालाया वि भवामो १ तए णं तेथरा भगवता ते अष्पल- 
त्थिए एवं बयासी-तुज्के णं अजनो ! दिज्जमाणे त्रदघे 
तं चेव० जाव गाहावषस्स ण॑ ते नो खलु ते तुज्फे तए 
एं तुज्फे अदिष्यं गिएहह । तं चेब० जाव एगंतबालाया 
वि ज्वह | तए णं ते अप्पनत्यिया थेरे भगवंते एवं वयासी - 
तुज्फे णं अन्नो ! तिविहं तिरिहेणं अंसंजयण जावर एगंत- 
बाल्लाया वि भवह | तए णं ते येरा भगवतो ते अधष्यउत्थिए 
एवं वयासी-केणं कारणेणं अम्हे तिविहं तिविहेणं० जाव 
एगेतवालाया प्र जवामो ?। तए णं ते अघ्मउत्यियाते थेरे 
भगवते एवं बयासी -तुञ्भे एं अन्नो ! रीय रीयमाणा पुदर्वी 
पचह,अभिदणद,वत्तेह, लेनेह, संघाएह, संघट्टेह, परितावह, 
किक्लामेह,उवदृवेह, तए णं तुज्फे पुढवीं पेचमाणा अनिह- 
णमाणा० जाव लवदवमाणा तिबिहं तिविहेएं असंजयच्र- 
विरय० जाव एगंतबालाया बि भवह । तए णां ते थरा 
नगव॑तो ! ते अह्मउ त्थिए एवं वयासी-ना खलु अज्जो ! 
अम्हे रीय रीयमाणा पुढवीं पेचेमो अभिदणामां ° जाव उब- 
हवेमा ; श्रम्हे णं अज्जा ! रीयं रीयमाणाकायवा जोगंवा 
रीयं वा पडुच्च देसं देसेणं वयामो,प्दसं पदेसेणं वयामो, 
तेणं अम्हे देमं दसेणं बयमाणा पदसं पदेसणं बयमाणा, 
नो पुढवीं पेच्चेमो अजिहणामो० जाव उबद्वेमो, तए णं 


( ४९५४ ) 


अष लत्थिय 








ऋपम्टे पुदर्वी अपेच्चेमाणा अणभिहणमाणाए जाव अणो- 
हवेमाणा, तिविहं तिविहेणं संजय जाब एगेतपमियाय। बि 


भिधानराजेन्द्रः । 


भामो *, तुज्फे णं अज्जो ¦ अप्पणा चेव तिविहं तिविहेणं | 
ऋमजयण० जाब बालाया वि ज्ञवह। तए णत अप्पउत्थिया | 


थेरे ज़गवंते एव वयासी-केणं कारणेणं अज्जो ! अम्ह ति- 


दिह तिविदणं एगंतबालाया बि जवबामो !। तए णं त थेरा | 


भगवलो अष्मालत्यिए एवं वयासी-तुज्फे णं अज्जा ! रीय | 


रीयमाणा एदवीं पेच्चेह ° जाउ उबदवह । तए एं तुज्फ -ढवीं 
पच्चमाणा० जार उवडवेमाणा तिविहं तिबिहेणं० जाव एगं- 
तवाझाया वि भवह | तए एं ते अछ्यउत्यिया यर ज्गवंते एवं 


बयासी-तुज्फे णं अज्जो ! गममाण अगए वीइकमिज्जमाएं | 
अवीस्कंते रायगिहं नगरं संपाविउकामे असंपत्त, तए णं ते | 


यरा भगवतो ते अष्यउांत्यए एवं वयासी-ना खलु अज्ञो ! 


म्द गममाण अगए व॑|इकंमिज्जमाएं अवबीइकंते राय- | 


गिद नगरं जाव असंपत्ते अम्हे णं अज्जो! गममाणे गए 
वीइकमिज्माणे बीडकंते रायागहं नगरं सपाविउकामे सप- 


त्ते तुज्क णे अप्पणा चेव गममाण अगए विइकमिन- | 


माग दीइकंत रायगिहं नगरं ० जाव अनंपत्ते तए एं ते थेरा 
भगवतो अष्परत्यिए एवं पडिदणति । एवं परिहणेत्ता गई- 
प्पवायनामं अज्फयर्ं पएणवडंसु । 

(तेणमित्यादि) तत्र [अश्रज्जो क्ति] हे आयोः ! [ तिविहं तिविदेणं 
ति] जिविधं करणादेक योगमाश्रित्य त्रिविधेन मनःप्रभ्रति- 
करणन [श्रदिरण सार्जद त्त] अदत्तं स्वदद्धुं अनुमन्यध्व 
इत्यथः । (दिज्जमाण दिगण छत्यादे)दीयमानमद त्ते दीयमा- 
नस्य वतमानक्रा्त्वादत्तस्य च अतीतकालवर्तित्वाद वतमा- 
नानीतयोड चात्यन्तं मिल्नत्वादीयमानं दत्त भवति। दत्तमे- 
बदत्तमिति व्यपादिश्यते। पव प्रतिग्रह्ममाणादावपि । तत्र द्‌।य- 
मानं दायकापे कया, अतिग्रह्ममाणं ग्राहकापेच्तया, निसुज्यमान 
किप्यमाण पात्रापकेयति [अतर त्ति] अवसरे । श्रयमनिध्रायः- 





यदि दीयमान पात्र पतितं सदत्तं नवाति तद्‌ तस्य दत्तस्य स- | 


तः पाजपतनत्रक्षणं ग्रहणं कृतं नवात । यदा तु तद्‌।यमानमद- | 
ल, तदा पात्रपतनलकणं ग्रदणमदत्तस्य्रति प्राप्ना्रात। निग्रन्था- | 


स्तरवाकतये तु-[अम्ढे णं अज्ना | दिज्लमाण दिन्न] इत्यादि यदुक्त, | 
तत्र क्रियाकाब्ननिष्ठाकात्ययोर भेदादी यमानत्वादे द॑ त्तत्वादिसमव- | 
सयमिति । अथ दं।यमानमदत्तमिन्यादेर्मवन्मतत्वाद्‌ य॒यमेवा- 


सयतत्वादिगुणा ज्त्यव्रदनाय) ऽन्ययुथिकान्यरति स्थविराः प्रादुः 


(नुज्कण अज्जो (अप्पणा चवेन्यादि) (रीयं रीयमाण त्त) रीत | 


रामनं, रीयमाणा गच्छरन्ता, गमन कुर्वाणा इत्य थे:। [पुढवीं पञ्च्‌ 
त्ति]प्रथिवीं माक्रामयथत्य र्थः। [अभमिहणढ़ त्ति]पादामभ्यामा भिमु- 
क्यन हथ [तत्तद नि] पादाजिघातं॑ नैव वतयथ, इलदणतां न- 


यथ। [ बसह त्ति ] इलेषयथ, चम्यां डिलप्टान कुरुथ। [ संघा- | 
दत्त ] संघातयथ, संदतान्‌ कुरुथ |[ संघट्ट नि ] संघट्ट - 


यय स्पृशथ। [परितावेढ़क्ति] परितापयथ, समन्ताज्ञातसन्ता- 
पान्‌ कुरुथ | [ किलामह त्त ] क्ममयथ, मारणान्तिकसमुद्वातं 


गम्रवय हत्यथः [ उवदवेह चि ] ] उपछवय थ, मारयथ शत्यर्थ:। | 


अशछायउत्थिय 
[कायंवत्ति] काय शरीर प्रतीत्योच्चारादिकायकाय मित्यथेः। 
[योगं ब त्ति] योगं ग्ल्ानवैयावबृत्त्या द्व्याधारं प्रतीत्य [ रीय वा 
परुच्च त्ति] ऋत सत्यं प्रतं त्याप्कायादिजीवसंरकण कणं सं- 
यमम शअित्येत्य थे।। [देस देसेणं वयामे न्ति] प्रभूतायाः पृथिव्या 
ये विवत्तिता देशास्तेवेजामे ना वरषणेयासामितिपरायणत्वन 
सचतनदे शर्पारहारतोऽचतनदशग्रेजाम इत्यथः। एवं (पदेसं प- 
देसेणं बयामो) इत्यापि,नवरं देशा चूममेहन्खगम्म, प्रदेशस्तु ल- 
घुतरमिति । अथोक्तगुणयोगेन नास्माकमिवेषां गमनमस्तीत्य- 
भिभ्रायतः स्थविरा यूयमेव पृथिव्णाक्रमणादितो5संयतत्वा- 
दिगुणा ईति प्रतिपादनाया-न्ययूथिकान्‌ प्रत्याइः-[ तुज्फे- 
णं अज्ञो ! इत्याद ] भ० 0 श० ७ उ० । 

प्राग्गममतमाशित्य विचारः कृतो5थ तदेवाश्चित्या ऽन्ययाथ- 

कमतानषध्रतः सख पवास्यत- 

तेण काले एं ते णं समए णं रायगिटेण्जाव पुढवीसि- 
लापट्टए तस्स णं गुणमिन्स्म चेइयस्स अदूरसामंते बहवे 
ष्परात्यिया परिवसंति। तए णं समणे जगवे महावीरे ० जाव 
समासङरृप्जाव परिसा पमिगया। ते णं काले णं ते णं समक्‌ 
णं समणस्स नगवच्रो महावीरस्स जेट तेवासी हेदनुर 
णामं अणगारे जावर लष जाणु० जावर विहरऽ | तए एं ते 
अष्उत्थिया जेणेव भगवं गोयम तेणव उवागच्छइ । उवाग- 
च्यरत्ता भगवं गोयमे एवं बयासी-तुज्के णं अज्जो ! तिविहं 
तिविदेणं असंजय० जाव एगंतबालाया त्रै भवह | तए णं 
भगवं गायमे ते अप्माउ त्यिए एवं वयासी-से केणं कारण- 
एं अज्जा ! अस्टे तिविहं तिविहेंणं असंजय ०जाव एगंत- 
बात्माया वि भवामो | तए णं ते अप्मउ त्थिया भगवं गोयमं 
एवं वयास्ती-तुज्फे णं अन्नो ! रीयं रीयमाणा पाणं पेद, 
अज़िहणहण जाव उदबेह । तए णं तुज्फ़े पाणे पच्चमाणा 
जावर उद्वेमाणा तिविदहं०जाव एगंतबालाया वि ज़वह | तए 
णं गवं गोयम ते अघ्रत्थिए एवं वयासी-णो खलु 
अज्जो ! अम्हे रीयं रीयमाणा पाणा पेच्चमो ०जाव उदद- 
वेमा अम्ठे एं अज्जो ! रीयं रीयमाणा कायं च जोय॑ च 
रीयं च पडुच्च दिस्सा पदेस्सा वयामो,तए णं अम्हे दि- 
स्मा २वयमाणा पदिस्सा 9 वयमाणा णो पाणे पेच्चेमोण 
जावर णो लद्देमो, तए णं श्रम्डे पाणे अपेच्चमाणा ० जाव 
अणोदवेमाणा तिविहं तिविहे णं ०जाव एगंतपं डया विण्जाव 
भवामो,तुब्भे णं अज्जा ! अप्पणो चेत्र तिविहं तिविहेणं ०जाव 
एगंतवालाया वि भवह । तए णं ते अपष्पउत्थिया भगवं 
गोयमं एवं बयामी-केणं कारणेणं अज्जो ! अम्दर 
तिबिहंएण जाव वि ज़वामों ?। तए णं भगवं गोयमे ते 
घ्म उत्थिए एवं वयार्स।-तुब्भे णं अज्जो ! रीयं रीयमाणा 
पाणि पच्चेह जाव उदवेह, तप्‌ णं तुब्भे पाणे पचमाणा० 
जाव उदवेमाणा तिविहं० जाव एगतवाल्लाया व नवह । 
तप्‌ णं गवं गोयमे ते अप्पद्ञात्यिए एवं पमिद एई । पभे- 








(४७४ ) 


ष्य उत्यिय 


श्मनिधानराजेन्द्रः | 


अपह्मलत्यिय 





हणाइत्ता जणव समण ज्ञगवं महावीरे तेगव लवागच्छड । 
उवागच्छइत्ता समा भगव महावीरं वदइ एरमंसइ णच्चा- 
सप्प जावर पज्जुवासइ गायमादि ममणे भगवं महावीरे 
भगवं गोयमं एवं वयासी-सुद्ठ णं तुम्ह गोयमा ! ते अप्य- 
लत्यिए एवं वयासी-- साहू णं तुमं गायमा ! ते अष्पल- 
स्यिए एवे वयासी-आत्थि णं गोयमा ! ममं बहवे अंतेवासी 
समणा गिगगंथा छउमत्था जे णं णो पू एय वागरणं वा- 
गरेत्तए जहा णं तुम ते सुह णं तुमं गोयमा! त अएणउ- 
त्थिए एवं वयासी- साहु णं तुमं गोयमा ! ते अएण लत्थिए 
एवं वयासी ॥ 

[ पेड त्ति ] आक्रामथ ( कायं च त्ति) दें प्रतीत्य वजाम 
इति योगः। देहश्चफमनशक्तो भवति, तदा बजामो नान्यथा, अ- 
अवशकटादिनेत्यथः। योगे च संयमव्यापारं ज्ञानायुपष्ठम्नकम्‌, 
प्रयोजन नक्ताऽटनादि न तं विनेत्यथेः [ रीयं च त्ति ] गमनं च 
अत्वरितादिकं गमनविशेष प्रतीत्याश्रत्य कथमित्याह-[दिस्सा 
दिस्स त्ति] दृड्डा दष्ठा [ पदिस्सा पदिस्सात्ति ] प्रकषण दषा 
दष्टा । ज्ञ० १८ श० ८ ल०। 

( ७ ) श्रमणानां कृता क्रिया क्रियेत-- 
न वा ? एशत्यत्र विवादः- 


अपालत्थिया णं जते ! एवमाइक्खइ, एवं भासेइ, एवं 
परूव३-कह छयं समणा णं निग्गंथा णं कि रिया कज्जं ति १, 
तत्य जा सा कमा कज्जए शो ते पुच्छाति १। तत्थ जा सा 
कडा णो कज्जऽ णो तं पुच्छाति ३ तत्थ जासा अकमा 
कञ्जः तं पृच्छति ३ | तत्य ज। सा अकडा णो कज्जइ णो 
तं पुच्छाति ४। से एवं वक्तव्ये सिया अकच दुक्खं अफुस 
दुक्ख अकञ्जमाणकडं दुक्लं श्रकट्ट अकट्ट पाणानूया 

= ह ध्ऊ 
जीवा सत्तात्रेयणं वेयं ति, वत्तव्वं जे ते एवमाहंसु । ते मिच्छा | 
हे पुण एवमाऽक्खामि, एवं ज्ञासामि, एवं पन्नवेमि, एवं 
परूबेमि-किंचं दुक्खं किज्जमाणं कडं दुक्खं कट्ट कट्ट पाणा 

*ॐ ॐ 

नूया जीवा सत्तावेयणं वेथंति त्ति वत्त्वं सथा ॥ 

“अन्नलत्थियेत्या दि” प्रायः स्पष्टम, किन्त्वन्य) थिका इट ताप- 
सा विजन्नड्रशानवन्त एवं वद्य माणप्रकारमाख्यान्ति सामान्यता 
भाषन्ते, विशेषतः क्रमेणेतदेव प्रज्ञापयास्त ॒प्ररूपयन्तीति 
प्ययरूपपदद्यनोक्तमि(त । श्र थ वाऽऽख्यान्तंषद्धाषन्ते, व्यक्त- 
भाषया प्रज्ञापयन्ति, चपपत्तिभिबोधयन्ति प्ररूपयन्ति प्रनेदा- 
दिकेथनत ईति । कि तादित्याह-कथं केन प्रकारेण श्रमणानां 
निग्रन्थानां मत इति शेषः। क्रियत इति क्रिया क्म, सा 
क्रियते भवति दुःखायेति विवकेति प्रश्चः। इह चत्वारो भङ्गाः। 
तद्यथा-कृता क्रियते विहितं सत्कम्मै दुःखाय भवतीत्यथः १। 
पव र्ता न क्रियते २, श्रता क्रियत रे, अकृता न क्रयत 
ति ४ । पतेष्वनेन प्रश्न यो भङ्गः प्र्रूमिष्ठस्त दाषभङ्गनि- 
राकरणपू्वकमभिधातुमाह -{तत्थ त्त ] तेषु चतुषु भङ्गकेषु म- 
ध्ये प्रथम्‌ क्वितीयं चतुथे च न पृच्छ.न्त । पतञ्जयस्यात्यन्त खुचेर वि- 





षयतया तत्प्रइनस्याप्यप्रवृत्तरिति | तथाहि-याऽसौ कृता ऋ- 
यते यत्तत्कमे कृतं न भवति नो तत पृच्छन्ति, अत्यन्तविरोधे- 
नासम्भवात्‌। तथाहि-कृत चत्कम कथ न भवतीति £ रच्यते । 
न नवाति चत्कथ कृतं तदिति, कतस्य कम्मेणो ऽन वनाभावात्‌। 
तत्र तषु याऽसावद्ता यत्तदङ्ूतं कम्मे ना क्रियते न भवति 
ना तां पृच्छन्ति अक्ृतश्वासतश्र कमणः खरविषाणकल्पत्वा- 
दिति । अमुमेव च भङ्गत्रय निषधमा श्रित्यास्य सत्रस्य त्रिस्था- 
नकावतार डाति सनव्यते । तृतीयभङ्गकस्तु तत्सम्मत इति 
तं पृच्छन्ति । | अत एवाह-तत्र यासावकृता क्रियत यत्तदक्ृतं पू 
येमविदितं कमे भवति दुःखाय सम्पद्यते, तां पृच्छन्ति पूवेका- 
बकृतत्वस्याप्रत्य कतय; ऽससेन दुःखानुभूतेश्च प्रत्यक्तया ख- 
च्वेनाङ्तकमभवनपकस्यासम्मतत्वादिति । पृच्छतां चायमभि- 
प्रायः-यदि निग्रन्था अपि अकृतमेव कम दुःखाय देहिनां भव- 
तीति प्रतिपद्यन्ते, ततः सुष्टु शोभनं अस्मत्स मानवोधत्वादिति । 
शेषान्न पृच्यन्तस्तृतीयमव पृच्डन्तीति भावः । [ सन्ति ] भय 
तेषामङृतकम्मभ्युपगमवतामवं वदयमाणश्रकारं वक्तन्यमुल्लाप 
स्यात्‌ । त एव वा एवमाख्यान्ति परान्‌ प्रति यदत ज्रथेव व~ 
यं प्ररूपणीयं तच वादिनां स्याद्वेत्‌, श्रत सति कम्मै- 

णि छुःखानावात्‌ । अकृत्यमक रण।यमबन्धनीयमप्राप्तव्यमना- 
गते काले जीवानामित्य्थः। कि दुःखे, दुःखढ़े तुत्वात्कम [त्र 
फुसं ति] अस्पृरयं कम्माकृतत्वादेव, तथा क्रियमाणं च वतेमा- 
नकाले वध्यमानं कृत वाऽतीतकावे ब (क्रियमाणम्‌ इन्द्वकत्वं, 
कम धारयो वा । न क्रियमाणकृतमक्रियमा णक्ृतम्‌ । कि तद्‌, छःख- 
म्‌ ? ^ श्रकिच्चं दुक्खमित्यादि ” पदत्रयं [तत्थ जा सा अकमा 
कल्लर ] तं पृच्छतीत्यन्यतीथिकमताश्रित कालत्रयालम्बनमा- 
भित्य जिस्थानकावतारोऽस्य झष्टव्यः । किमुक्तं जवतीत्याह- 
अकृत्वा अक्त्वा कम | प्राणा द्वीन्द्रियादयः, चुतास्तरवः, जीवाः 
पञ्चन्द्रियाः, सत्वाः पुथिव्यादयः । यथोक्तम--“ प्राणा द्वित्रि- 
चतुःप्रोक्ताः, भूतास्तु तरवः स्मरताः । जीवाः पञ्चेन्छिया ज्ञेयाः, 
शषाः सच्वा इतीरेताः  ॥ १ ॥ वेदनां पीमां वद्‌ यन्तीति व- 
क्तव्यमित्यय तेषामुन्नापः | एतद्वा ते अङ्ञानोपहतवबुखूयो नाष- 
न्ते परान्‌ प्रति यछुत एव वक्तव्य स्यादिति प्रक्रमः। पवमन्यती- 
थिंकमतमुपदइये निराकुर्वन्नाइ--[ जे ते इत्यादि ] य प्ते अ- 
न्यतीर्थिका एवमुक्तप्रकारमाहुः [ सुत्त] उक्तवन्तो मिथ्या अस- 
म्यक््‌ तेऽन्यतीर्थिका एवमुक्तवन्तः,अरकृतायाः क्रियात्वाजुपपत्तेः। 
क्रियते इति क्रिया यस्यास्तु कथञ्चनापि करणं नास्ति सा कथं 
क्रियेति ? अकृतकर्मानुभवने इ बद्धमुक्तसखितःचखितादेनि- 
यतञ्यवहारानाचप्रसङ््‌ इति स्वमतमा विष्क्वन्नाह-[ श्रह- 
मित्यादि ] श्रहमित्यहमव नान्याताथकाः, पुनःञब्दा विशष- 
णार्थः । स च पूर्ववाक्याथांदुत्तरवाक्यार्थस्य विलक्णतामाह- 
[ एचमाइक्खामीत्यादि | पुवेवत्‌ | कृत्य करणं यमेनागतकाञ्च 
दुख तद्धेतुत्वात्‌, कम स्पुरयं स्पृष्टल क्रणवन्धावस्थायोग्यम, क्रि- 
यमाणं वर्तमानकाले कृतमतीते अकरण नास्ति कम्मणः कथञ्च- 
नापीति भावः स्वमतसव्रस्वमाह-ङ्त्वा कृत्वा, कम्मति गम्यत्ते। 

[णादयो वेदनां कमेरुतशुनाड्युभावुस्ति वेद्‌ यन्त्यचुनषन्तीति 
वक्तव्यं स्यात्सम्यग्बादिनाम्‌। | स्था० ३े ढा० २ल०। 

[जीवजीवात्मानो] (तत्र अतीन्ड्ियस्य ज्ञीवस्य सरू "मरक 
ङब्दे मरसुकः करिष्यत ) 

हे हे 
(द ) प्राणातिपातादौ तद्विरमणादौ च यतंमामस्यान्यो जी- 
घोऽन्येः जी बात्मेति विप्रतिपचिः- 


( ४५६ ) 


अएछ् उत्थिय | 


ऋष्छउ त्यया णं भते ! एवपाऽक्खति० जाब परूबति- 


भिधानराजन्डः । 


एवं खख पाणाइबाए मुसावाए० जाव पिच्छादेसणसन्च | 


बट्टमाएस्स अष्प जीव अप्म जीवाया पाणाऽ्वायवेरमण० 
नाद परिग्गहवेरमण कोहाजेिबगे० जाब पिच्णादंसणसझ्ष- 
बिवगे वष्टमाणस्स उष्य जीवे अप्मे जीदाया उप्पत्तियाए० 
जाद पारणापियार्‌ बहमाणस्स अष्ये जीवे अष्वे जीवाया 
रुग्गद ऽहा अवाए वष्टमाणस्स ० जाब जीवाया उद्राणे० 
जाब परकमे वद्टमाणस्स० जाव जीवाया णेरश्यत्ते तिरि- 
क्लपाणुस्स देवत्त वष्टमाणस्स० जाद जावाया णाणा- 
वर णिज्जण जाव अंतराइय बट्टमाणस्स० जाब जीवाया, 
एवं काहलेस्साए० जाब सुकक्षेस्साए सम्महिद्द)।ए ३, 
एवं चकक्‍खुदसणे ४ आभिणिवोहियणाण २ मइअएणा- 
ण ३ आहारसएणाए ४ एवं ओरालियसरीरे ०, एवं 
प्रणजोए ३, सागरोबआगे अणएागारोब॒आंगे वद्टमाणस्स 
एण जीवे आएण जीवाया, से कटमेय॑ नते ! एवं !। 


गोयमा ! जएणं त अएणउत्थिया एबमाऽक्खंति० जाव । 


पिच्छं ते एवमाह | अहं पुण गायमा ! एवमाइक्खामि० 


जाव परूवेमि-एवं खव पागाञ्वाएणजाव मिच्छादंसणम- | 
ह बटरमाणस्स सदेव जीते सच्चव जीराया० जव अणा- | 


गारोबओगे वद्बमाणस्स सच्चेव जीव सच्चेव जीवाया । 
ब्रन्ययूथिकप्रक्रमादेविदमाद--( अरष्यउत्थिया णमित्थादि ) 
प्राणातिपातादिषु वतमानस्य देदिनः ( श्रप् जीव त्ति ) जी- 


ति प्राणान्‌ धारयतोति जीवः, शरीर प्ररकृतिर्त्यिथः । स- | 


चान्या व्यतिरिक्तं अन्यो जीवस्य देहस्य सम्बन्धा अधिष्टा- 


तृत्वादात्मा जीवात्मा, पुरुष इत्यर्थः । अन्यत्व च तयोः पुफ़बा- | 
पुञ्चस्वमावत्वात्‌ । ततश्च शारीरस्य प्राणातिषातदिषु वतेमा- | 


नस्य ददयमानत्वात्‌ । शरीरभेव तत्कृ, न पुनरात्मेत्येके । अ- 
न्ये त्वाइुः-जीवतीति जीवों नाकरादिपयांयः, जीवात्मा तु स- 
बेमेदानुगामि जीवछब्यं द्रव्यपर्याययोश्वान्यत्वम, तथाविधप्र- 
तिभासमेदनिबन्घनत्वात्‌ , घटपटादिवत्‌ | तथाद्वि-छब्यमनुग- 


ताकारां बुरि जनयति, पयोयास्त्वननुगताकारामिति । अन्‍्ये | 
त्वाडु:अन्यो जीवो $न्यश्च जीवान्मा जीवस्यैव स्वरूपमिति | | 
प्राणातिपातादिविचित्रक्रिया भिघानं चेद सर्वावस्थास जीवजी- 


खातानों मंदख्यापनाथ समिति परमतम्‌ । स्वमते तु-(सश्चव जीव 
स्ग्व जीवाय क्षि)स एव जीवः शर।रं स एव जीवात्मा जीव 


इत्यथेः,क थजिदिति गम्यम्‌ । नद्यनयोरत्यन्तं भदः, अस्यन्तनदे | 


दृढेन स्प्ृस्यैःसेवेदनप्रसङ्गा देहकृतस्य च कमणो जन्मान्तरे | 


बेदनाजाबप् छक्कः। अन्यकृतस्यान्य संवेदने चाकृताज़्यागमप्रस- 
द्वोत्पन्नम + अनदः. च परलोकाजाव इति । छव्यपर्यायबव्याख्या-- 


नेऽपि न छज्यपर्याययोरत्यन्तनेदस्तथानुपत्नब्धेः । यञ्च प्रति- | 
ज़ासमदो नासावासत्यान्तकतद्धदकतः, किन्तु पदार्थामामव तुल्या- | 
तुक्यरूपक्रत जति वन्मा जीवस्वरूपम्‌ । झद तु व्याख्यान | 


स्वङ्पचना न स्वङ्पमत्यन्त चिन्न. अदे हि निःस्वरूपता तस्य 
पराप्नोति । नच शब्दनेदे वस्तुना भदराऽस्ति, शिलापुत्र 
कन्य वपुरित्यादाविवेति ॥ म० १७ डा: २ उ० | 

( ५ ) [परिचारणा] परिचारणा काद्चगतरः. (४प्रेत्थस्य-+ 


_ भछलत्यिय 


अपष्पनत्थिया णं भते ! एवमाऽक्खंति, पष्प (त, परूरवे ति- 
एवं खञ्च नियेठकालगए समाणे देवन्नृएणं भप्पाणेणं 
से ण तत्थ नो अष्पदव नो अप्ेसि देवाणं दर्वा अ 
भिञ॑जिय अभिजैजिय परियारेऽ, णो अपपणि्चियाओं 
दवीआ छनिजेजिय अन्निजुं(जय परियारइ, अप्पणामंव 
अप्पाएं विउलव्विय 9 परियारऽःएगेवियण जीव एग- 
णं समएएं दो बेदे वदे३ । तं जहा-इत्यिवेयं च पुरिसबेयं 
च । एवं अप्मडात्यियवत्तव्वया णयव्वा० जाव इत्थिवेयं च 
पुरिसवर्य च स कहमयं नत ¦ एवं } गोयमा ! ज्य त अध्म- 
उत्यिया एवमाक्खंति० जात इत्थीवेयं च पुरिसवेयं य। 
जत एवमाहसु, मिच्झा ते एवमार्ट्स । अह पुण गायमा ! 
एवपाईक्खामि जाव परूवोमे-एवं खल्लु नियंठे कालगए 
समाणे अन्नयरसु दबल.एसु देवत्ताए उववत्तारो जवे(ति, 
महिझ्विएसु जाव म ।णुभागसु दुरंगतीसु चिरहितीसु से णं 
तत्य देव ज़वइ महिह्ठिए० जाव दस दिसाओ उज्जोवमाणे 
पत्नासेमाए ० जाव पटिरूव, स्र णं तत्थ अणण दवे अषप 
दवाएं देवीओ अनिजुजिय २ परियारेऽ, अप्पणिबि- 
याओ देवीओ अनिजुंजिय अभिजुंजिय परियारेऽ, नो 
अप्पणामे अप्पाणं वेलव्वियं परियारेऽ,एगे वि यणं जीवे 
एगण समएणं एगं उदं वदऽ । ते जहा-शंत्यिवर्द बा पुरि 
स्वेदं बा। जं समय इत्थिवेदं बेदेड णो ते समयं पुरिसवेदं 
बेदेइ, ज समयं पुरिसवदं बदेड णो ते समयं इत्थिदेय 
वेए३ । इत्थिवेयस्स खद एणं नो पुरिसवदं बद, पुरि सवेयस्स 
उदएण नो इत्थित्रेयं बेएइ | एवं खट्यु एगे जीवे एगेणं सम- 
एणं पएगं बेदं देर | तं जहा-इत्थिवेद वा पुरिसवेद बा । 
इत्थी इत्यिवेएएं उदिखणं पुरिसं पत्यः, पुरिसो पुरिस- 
चदेण ल दष्येणं इतिथ पत्थइ । दो वेए अष्पमश्च पत्थ । 
ते जहा-त्थी वा ए्रिसं, पुरिसा वा इत्थं ॥ 

(अप्म उत्थिए इत्याद ) (देवञ्नृप् णं त्ति) देवज्ञतेन आत्मना का- 
रणजूतन नो परिचारयतीति योगः( सरणं त्ति) रसौ निग्रन्थदेवस्त- 
अदेवक्षोके नो नैव (अप्य स्ति) श्रन्यान्‌ श्रात्मव्यतिरिक्ताश्‌ देवान्‌ 
सुरान्‌, तथा नो अन्येषां देवानां सबन्धिनीर्देवीः (आन्निज्जिय 
त्ति) श्रभियुञ्य वशीरृत्य श्रा्छिप्य वा परिचारयात परिभुङ्क 
(णा श्रष्पणिश्चयाच्रो लि ) श्रात्मीया (श्रप्पणामेव श्रप्पाणं वे- 
व्विय क्षति) खीपुरुषरूपतया विकृत्य | एवं च स्थिते (पगे वि ष 
छमित्यादि परउत्थियवतब्वया णयव्व न्ति ) पव चय ज्ञातव्या- 
“ज्ञ समय इत्थिवेयं बेपइ तं समयं पुरिसवयं वेपइ, जञ समय 
पुरिसवेय वेणइ त स्मय हात्थवेय बपर, इत्थिवयस्स बे- 
यणयाप पुरिसवेय वेप पुरिसवेयस्स वेयणयाए इत्थिवर्य 
वेष्ड.पवं खल एग वि य णमित्या दि” मिथ्यात्वं चिषामवम-स्प्री - 
रूपकरण $पि तस्य देवस्य पुरुषत्वात्पुरुषवेदस्येवैकत्र समय 
उदयान स्प्रीवेदस्य, वदपरिवृत्त्या वा स्रीवदस्येव न पुरुषवद- 
स्याद्यः; परस्परावरुझत्वादाते । [ देवन्नोपखु ति ] देव ज्रनघु 


(४४७ ) 
अज्ििधानराजेंन्ड: । 


ऋष लत्थिय 


अस॒रत्किय 








मध्ये [ उववत्तारो नवति त्ति ] प्राकृतशैब्या उपपत्ता भवती - 
ति द्यम्‌ । “मदि दृष्‌” इत्यत्र यावत्‌ करणादेदं टश्यम-“मह- 
अजु महाबले महाजसे मदासोक्ख महाणुभाग द्वारविरा३- 
यवत्थे कम्यतुभियथभियभूप "| चटिका बाहुरकिका[ अंग- 
यकुमलमट्रगम्कष्पपीवश्वारः) ] अङ्कदानि बाह्वभरणविशेषान्‌, 
कुण्डलानि कणाभरणविशेषान्‌, स्॒ष्टगएमानि चोल्चिखतकपो- 
ब्ानि, कणपोठानि कर्णा मरण विश्रान्‌, धारयर्त।व्येव शोलोायः 
स तथा | [ विचित्तहत्थानरणे विचत्तमात्रामञलिमञ्म ] वि 
चित्रमाला च कुसुमस्त्रक मेव मस्तके मुकटं च यस्यस त- 
था, इत्यादि यावव्‌ । [ रिप जुईए पन्नाए गायाप्‌ अच्चीए ते- 
ए णं वस्सा द्स दिसाओ ठज्ञापमाणे त्ति] तत्र क्हद्धिःपरि- 
बारादिकाःयुतिरिष्टाथसंयोगः, प्रभा यानादिद्‌। निः, गाया शाना, 
र्चः शरीरस्थरत्नदितेजोज्वाबा, तजः शर ररोचः, लस्य दे- 
हवे; , पकार्थावते । चद्‌ योतयन्ध्रकाशकरणन [ पननासेमाण 
त्ति ] प्रतासयन्‌ शोज़यन्‌ इह यावत्करणादिदे दरयम्‌-- [ पा- 
साइए ] उष्णां चित्तप्रसराद जनकः [दरस (णज्ज य] परयच्ल्ु- 
शे श्राम्यति [ अभिरूवे ] मनोङ्रूपः [ पमि सरूवे त्ति ] छछशारं द्र- 
टार प्रति रूपं यस्य सर तथति । एकनेकदा एक एव बेदो वेद्यत। 
इह कारणमाह -[ इत्थ। इत्थीवेएणमित्यादि ] भ०२ श०७ उ०। 
( १० ) बा्रप(एम्तत- 

शण जत्विया णं जेत ! एवमाऽक्खंति० जाव परूतरं- 
ति-एवं खलु समणा पंडा समणोगासगा बालपंमिया । 
जस्म णं एगपाणाए वि दम आणिक्खित्ते, से णं एगंतवा- 
नचि त्ति बरत्तव्वं सिया, से कहमेय॑ =त ! एवं ॥ गोयमा ! जं णं 
ते अघ्उत्थिया एव माइक्खंति° जाव वत्तव्य सिया, जे ते 
एवमाटमु, पिच्छं ते एवमादंसु । अह पुण गोयमा ! ° जाव 
परूबेमि-एवं खलु समणा पेम्या समणावासगा बाल- 
पंमिया, जस्स एं एगपाण वि दंरे गिक्रवत्त, स णंणो 
एगंतवाले त्ति वत्तव्वं पिया ॥ 


पतत्किब्ञ पक्द्धय जिनानिमतमेव्राजुवाद परतयोक्त्वा छितीयप- 
के दुषयन्तस्ते इद्‌ प्रङ्ञापयन्ति-( जस्स णं पगपाणाप वि द्म- 
इत्यादे ) [ जस्स त्त ] येन दोहिना एकप्राणिन्यप्यकत्रापि जीवे 
सापराध्रादौ, पृथित्रीकायिकादों वा कि पुनबेहुषुं दृए्मो वधः। 
(अणिक्खित्ते त्ति ] अनिक्षिप्तो5नुज्फितो 5 प्रत्याख्यातों भवीत। 
. स एकानन्‍्तबाल इत वक्तव्यः स्यात्‌ । एवं च श्रमणोपासका एका- 
न्तबाल्वा एव न बाह्षपएिमता,एकान्तबाबव्य पदे रानिबन्धनस्यासब- 
प्राणिदृएमत्यागस्य भावादिति परमतम्‌ । स्वमत तु-एकप्राणिन्य- 
पि येन दृएमपरेहारः कृता ऽस्रो नेकान्तेन बाः, कि तर्हि ?, बाह्म- 
रिकतः ऽत्रिरत्य श सङ्ञाबेन मिश्रत्वासस्य । पतदेवाद-(जस्स ण- 
मित्यादि) पतदेव ब्रालत्वा दिजी वादिषु निरूपयन्नाह! जं कण- 
मित्यादि ) प्रागुक्तानां खंयताद्‌)नामिदोक्तानां च परिम्तादीनां 
यद्यपि डउाब्दत एवं भेदो नाथेतस्तथापि सखंयतत्वादिव्यपदेशः 


क्रियाञ्यपेक्रः, पणिडतत्वादिव्य पदे शस्तु ब्रोधविशेषापक्क इति । | 


ज० १७ श०२ उ०। 
( ११ ) जाषा- 
रायगिहे ° जाव एवं वयासी-अप्पलत्थिया णं भते ! एव- 


म्राइक्खंति ° जाव परूबंति-ए ` खः, केवली जक्खः\ सेणं | 


११५ 





आइस्संति। एवं खल केवन्ली जक्खाएसेणं आटे समाणे 
आहच दो भासाओं भासइ ।त॑ जहा-मोसं वा, सच्चामो्स 
वा, से कहमेय॑ जेत ! एवं १ | गोयमा ! ज णं त ते आएउ- 
त्थिया० जाव ज॑ णं एवमाहंसु, मिच्छ त त एवमाहंसु | अहं पण 
गोयमा ! एवमाइक्खामि ४-णो खबु केवली जक्खाएसएं 
आदिस्८ए३, णा खल केवल्ली जक्खाएसेणं आड्टे समाणे 
आच दो भासाओ भासइ । ते जहा-मासं वा, सचामोसं 
वा; केवल्ली णं असावज्जाओं अपरोवघाधश्याओं आहंब्न दो 
भास।ओ भास । तं जहा-सचं वा असचामोसं वा |! 

( जक्खापसरेणं आइस्सइ त्ति ) देवावशनाविस्यतेऽधिष्ठीयत 
इति [ नो खल्लु इत्यादि ] नो खलु केवली यक्कावेशनाविश्यत 
ऽनन्तवीरयत्वात्तस्य ।(अप्याइछि त्ति)अन्या विष्टः परवरा छतः स- 
त्यादिभाषाद्वयं च नाषमाणः केवली उपधिग्रग्रहप्रणिधानादिकं 
विचित्र वस्तु नाषत इति | भ० ६८ श० उ ल० । 

( १२ ) [ मनुष्य्लोकः ] पञ्चयोजनशतानि मनुष्यलोको 

मनुष्ये्हुसमाकीणः- 

अप्मनत्थिया णं जते ! एवमाईक्खंति० जाव परूव॑ति-से 
जटा नामए जुबइ जुबाण हत्थणं हत्थं गर्जा, चकस्स वा 
नाभं) अरगाडत्ता(सया, एवामव चत्तारे पच जोयणसयाईं 
बहुसमाऽएणे मणुयलोाए मएस्सेटिं,स कहमेये भत! एवं॥ 
गोयमा ! जं ते अष्यज्ञात्थिया जाव माणुस्सेहिं ज एवमादंसु, 
मिच्छा ते एयमाहइंसु । अह पुण गोयमा! एवमाइक्खामिणजाव- 
एवामेव चत्तारि पच जायणसयाई बहुसमाइएण नरयक्षोए 
नेरइएहिं। 

(श्रखञत्थियेत्यादि ) ( बहुसमाच्न्े ति ) अत्यन्तमाकीणेम्‌ , 
मिथ्यात्वं च तद्धचनस्य विन्नज्ञक्नानपूव कत्वाद्दसेग्रमिति ॥ ज्ञ० 
# श० ६ उ० । 

( १३ ) [ वेदना ] सर्व जीवा श्रनेवभूतां बेदनां वेदयन्त 

इत्यत्र विवाद:-- 

अष्मल॒त्यिया णे जते ! एवमाइक्खं ति ०जाव ५रूवें ति-सव्वे 
पाणा सव्व च्या सव्वे जवा सव्वे सत्ता एवनूयं बेयणं 
बेदंति, से कहमेयं भत ! एवं १ गोयमा | जप्म॑ ते अधाल- 
रिथथा एवमाईक्खंति० जावेद (त; जे ते एवमाहंसु, मिच्छा ते 
एवमाहंसु । अहं पुण गोधमा ! ए+माइक्‍्खामिएजाव परू- 
वे मे-अत्यगस्या पाणा नया जीवा सत्ता एवभूय वेयणं 
वेदंति, अस्थगल्या पाणा नेया जीवा सत्ता अणवंभूय वेय- 
ण वेद॑ति । से केण; एं अत्येगश्या तं चेव उच्चारे यव्वं $। 
गोयमा ! जएण पणा जया जीवा सत्ता जहा कमा कम्मा 
तहा वेयणं वेद॑ति, तेण पाणा चूया जीवा सत्ता एवंभूयं 
वेयेणं वेद ति, जणं पाणा भया जीवा सत्ता जहा कडा 
कम्मा नो तहा वेयणं वेदेति, तेणं पाणा जया जीवा सत्ता 
अणोेवेजय बेयण वेद्‌ (त, से तेणटे एं तदेव ॥ ` 


(४७७ ) 


षस रत्थिय 


( पवेभूय बेयण ति ) यथां कम्मे निबरूमवंभूतामेवप्रका- 
श्तयोत्पन्नां बेदनामसातादिकमद्‌ य वेद यन्त्यनुभवन्ति। मि- 
श्यात्व चलद्धादिनामेवम-न हि यथा बद्ध तथेव स्व कमौऽनुभू- 
अत, आयुः कमणो अ्यभिचारात्‌ ¦ तथाह दं) चका खानुभवन- 
यस्यप्यायुःकम्मेणोऽ्ल्यीयसाऽपि कालनानुनवो भवति.कथम- 


अज़िधानराजेन्ख: । 


न्यथा 5ल्‍पमत्युज्यपद्‌शः सर्वेजनप्रसिद्ध स्यात्‌ । कथ वा महा- | 
संयुगादों जोवल्लक्लाणामप्येकदैब मृत्युरुपपद्तेति । [ अणेवनूयं | 
पिं क्ति] यथा बरू कम्मे नेत्रस्तूताउनेवम्जूता, अतस्ताम्‌ | श्रयन्ते | 
ह्यागमे-कम्मणः स्थितिघातरस्पघ्रातादय इति ॥ भ०५श०५ उ०। | 


अणएउ त्थिया णं भते ! एवमाइकक्‍्खाति० जाब परूवोति- | 


एवं खलु सव्वे पाणा या जीवा सत्ता एगंतछुक्खं बे- 


यणं बेयति, से कमयं भते ! एवं | गोयमा ! जएणं ते | 


अष्पडत्यिया जाब मिच्छं ते एवमाहंसु। अदं पुण गोयमा ! 


एवमाइक्खामि० जाव परूवामे-अत्थगइया पाणान्‌या | 


जीवा सत्ता एगंतदुक्खं वेयणं वेयेति।आहच्च सायं अत्थे- 
गइया पाणा जूया जीवा सत्ता एगंते सायं वेयएं वेयंति, 
ट्च सायं वेयएं वेयं त, अत्थेगइया पणा ४ वमायाए 
बेयणं बेयं(त, आह सायमसायं स केणद्धे णं ?। गायमा ! 
नेरइया णं एगंतक्खं वेयणं बेयंति,आटच सायं भवणवइ- 
बाणमंतरजोइसवेमाणिया एगेतं सायं वेयंति, आहव असा- 
ये पुदाविकाञ्या० जाव मणुस्सा वेमायाए वेयंति, आहच्च 
सायमसाये , से तणट्रेणं ॥ 

( अन्नउत्थियेत्यादि ( श्राहश्च सायं ति ) कदाचित्सातां बे- 
कनाम । कथामेाति?, उच्यते-“उववाएण च सायं,नेरइओ दे वक- 
म्मुणा वा वि (ब्रादश्च असायं ति) देवा आहननप्रियविप्रयो- 
गादेष्वसातां वेदनां वेदयन्तीति । (वमाया य त्ति ) विविधया 
मात्रया कदाचित्सार्ता, कदाचिदसातामित्यर्थ: । ज्ञ० ६ 
डा० १० उ० | 


( १४) [ शीलम ] शी व श्रेयः , श्वतं श्रेय श्त्यत्रान्ययूथिकै: 
सदह विवाद:-- 

रायगिदे ०जाव एवं वयासी-अण ज्ञात्थिया णं भते ! एव- 
माऽक् ति० जाव परूवें| त-एवं खघ सौल॑ सेय, युयं सेर्य, 
सुवं सीलं सेय, से कहमेर्य नेते! एवं £ गोयमा ! जं णंते 
अण उन्यिया एवमाइक्खंति०जाव-जे ते एवमादैमु, मिच्छा 
ते एवमाहइंसू । हं पूण गोयमा ! एवमाइक्खामि० 
जाव परूवरे भि-एवं खलु मए चत्तारि पुरिसजाया पत्ता | 
ते नहा-सीलमंप्च नामे एने नो सुयसंपप्मे १। सुयसंपत्े 
नायं एने नो श।अ्रसंपक्षे २। एगे सीलसंपप्मे वि सुयसंपम्मे 
बि ३। एगे नो सीम्नसंपक्षे नो सुयसंपप्त ४ तत्थ णं ज से 





पदमे पुरिसजाए, मणं पुरिमे सीक्षवं असुयवं उवरए 
अविश्ायध्रम्म एम णं गोयमा: मए पुरिमे देसाराहए प्च | 
त्ते १। तत्थएं जे से दोचे पूस्सिजाए,से णं पूरिसे अमी- | 





झ्षब॑ सुतवं अणाबरए्‌ विएणायधम्मे, एस णं गोयमा ! पए 
पुरिसे देसविराहए पणत्ते 9। तत्थ ण जे से तचे पुरिस- 
जाए से णं पुरिसे सीञ्चवं सुतवरं ङबरए्‌ विएणायधम्म,एस 
णं गोयमा ! पए पुरिमे सव्वाराहए पणात्ते ३ । तत्थ णं 
जे से चडउत्ये पुरिसजाए, से णं पुरिसे असीक्षब असु- 
तवं अणावरणए अविणणायधम्मे, एम णं गायमा | मए- 
पुरिसे सव्वविराहए पएणत । 


अरस्य चूए्यनुखारेण न्याख्या-पव लोकसिशून्यायेन खघ 
निश्चयेन इद्दाउन्ययूथिकाः क (चत्कियामात्रादेवाऽभ)्टाऽथसि- 
द्धिभिच्छन्ति। नच किञ्चिदपि नन प्रयोजन, निश्चष्टःवात्‌ : 
घरादिकरणप्रवृ्ावाकाश्ादिपद्‌ाथवत्‌ । पञ्चत च- “क्रिये 
फञद्‌ा पुसां, न ज्ञान फलदं मतम्‌ | यतः ख) भक्यभोगङ्, न 
कानत्सुखितो भव्रेत्‌ `" । १। तथा-'जहा खरो चद णननारवाही, 
भारस्स ज्ागी न हु चदणस्स | प्व खु नाणी) चरणणहीणोा, 
नाणस्स नाग न हु सग्गइए!” ।१। अतस्ते प्ररपर्यान्त-शील भे- 
यः प्राणातिपातादिविरमणध्यानाध्ययनादि रूपा क्रियेव श्रयाऽति- 
शयन प्रगस्यं , च्छाध्यपुरुषाथस्राध्रकत्वाच्जरेयं वा समाश्रयणी ये 
पुरुषाथावरोषार्थिना । अन्ये तु कानादेवेष्टाथसिष्धिमिच्जन्ति, न 
क्रियातः, झानावेिकलस्य क्रियावतोऽपि फन्न सिद्धाद रोनात्‌ । अ- 
घोयते च-'विज्ञप्तिः फलदा पुसां, न क्रिया फन्नदा मता। मिथ्या- 
क्ानात्प्रवृत्तस्य, फत्नासवाददशनात्‌ ” ॥१५॥ तथा-“पढमं नाशं 
तबोदया,एवं चिछ सन्वसजप। अप्यार्ण। कि काह कि वा, नाहो 
बेयपावयं ” ॥ १॥ अतस्त प्ररूपयन्ति-श्रुतं अयः, श्रुत श्रुतक्ना- 
ने तदेव श्रेयोउतिप्रशस्यमाश्रयर्ण।य॑ वा; पुरुषा थे सिर हे तुत्वा- 
त्‌;न तु शीलमिति | अन्य तु ्ञानक्रियाभ्यामन्यान्यनिरपेका- 
स्यां फब्मिच्चान्ति। ञानं क्रिशाविकब्मेवापस जनीभूतक्रियं वा 
फलदम ! क्रिया5पि इानावेकला लपसजेनी ज्ञतक्नाना वा फलद्‌- 
ति भावः | भणन्ति च-' किचिद्वेद मय पा, किचित्पात्र तपोंम- 
यम्‌ । आगमिष्यति यस्पाजत्र, तत्पा्र तारयिष्यति `' ॥१॥ अत- 
स्ते प्ररुपयन्ति-श्रतं श्रयः, तथा रा श्रयः, योरपि प्रत्येक पुर- 
घस्य पवित्रतानिवन्धनत्वा दिति । अन्य तु व्याचक्ृते-शी ले श्रे- 
यस्तावन्युख्यचृ्या, तथा श्तं श्रेयः, शतमपि श्रेयो, गोणवृत्त्या 
तछुपकारित्वादित्यर्थः, इत्येकीय मतम । अन्यदीयमतं तु श्रतं 
भ्रयस्तावत्‌। तथा शीलमपि श्रयो, गौणवृत्त्या तछु पका रित्वादि- 
त्यथः । श्रय चाथ इद्‌ सूत्र काकुपाठालज्यत । पतस्य च प्रथ- 
मव्याख्यानन्ययूयिकमतस्य मिश्यात्व, पूर्वा क्तपक्कत्रयस्यापि फ- 
बलि वनङ्गत्वात्‌, समुदायपक्तस्थैव च फल।सि कारणत्वात्‌) 
श्राह च-“ नाणं पयासयसो, इश्रो तवो संजमो य गुत्तिकरो । 
तिणइं पि समाश्रागा, माक्खो जिणसास्णे भणिओ ”? ॥ १ ॥ 
तपःसंयमौ च शीव्रमव। तथा-“ संजागसिशटीर्पे फलव व- 
यंति , न हु एगचकेण रदो पया | अंधो य पंगू वणे स- 
मन्वा, ते संपउत्ता नगर पविदट्रा ” ॥१॥ न्त । द्विर्तायव्याख्यान- 
पक्के5पि मिथ्यात्व, संयोगतः एव सिङ्देष्टत्वादेककैस्य प्रधानत- 
रविवक्राया असज्जतत्वादिति । हं पुनर्गौतम ! पवमाख्यामि, 
यावत्प्ररूपयामीत्यत्र श्रुतयुक्त शीलं श्रेय इत्येतावान्‌ वाक्यशेषो 
ददयः । श्रथ कस्माद्‌ वमत्राच्यते-[ एवमित्याद ] पव वक््यमा- 
णन्यायन [ पुरिसजायं त्त ] पुरुषप्रकाराः [सौव असुयवं ति] 
कोऽथः ?[ उवरए अविश्रायधम्माच्च] उपरते नवरत्तः.सखबुद्धया 


(४४७ ) 


अप्म उत्यिय 


अभिधानराजन्द्र: | 


अष्पमुलत्यिय 





पापात्‌ अविद्ञानधर्म्माभावतो5नधिगतश्रुतज्ञानो बाह्मतपस्वी- 
स्यथः | गीताथानिश्चिततपश्च रणनिरतो गीताथे इत्यन्य । [ देखा 
रादपत्ति ] देशं स्तोकमंशं माकमागेस्याराध्रयतीत्यथः। सम्य- 
श्वो धररीहतत्वात्करियापरत्वाच्चति | [असीलव सुयवरे ति] कोऽथः? 
[ अरएठवरप विष्ायधम्म [त्त ] पापादनिवृत्ता ज्ञातधम्मा च अ- 
विरतसम्यगदाश्िरिति जाबः। [ देसविराहए त्त ]देरा स्तोकम- 
शं ्ञानादित्रयरूपस्य मोकमागेस्य तृतीयभागरूप, चारित्र वि- 
राधयतीत्यथे: ; प्राप्तस्य तस्यापाद्नादप्राप्तेवां [ स्ञ्वाराहप 
लि] स्वै जिप्रकारमपि मो्तमागेमाराधयतीत्यथः; श्रतशब्देन 
ह्लानद््रानयोः संगरद तत्वात्‌। नदि मिध्यारण्ि्विज्ञातधम्मो तस्व- 
तो मवतीति । एतन समुदितयोः शं।्श्रतयोाः श्रयस्त्वमुक्तमि- 
ति ( सव्वाराटप ) इत्युक्तम्‌ | भ० ८ श० १० उ०। 

(१५ ) [ सुखम्‌ ] सवेजीवानां खख विषय विप्रतिपत्तयः- 

अष्उत्थिया णं जंते | एवमाक्खंति० जाव परूवेंति-जा- 
ब्या गयमिहे णगर जीवा, एवस्याणं जीवाणं ना च- 
किया के सुहं वा छह वा० जावर कोलट्ठिगमायमाव निप्पा- 
वमायमातरे कलममायमातरि पातमायमवि मुगगमायमात्रे जुय मा- 
यमवि लिक्खमायमवि अज्निनिव्वद्वेत्ता उबदंसित्त ए से कटमयं 
जेते! एवं ! | गोयमा ! जप्म ते अष्मउत्यिका एवमाइक्खं ति 
जावमिच्छ॑ ते एवमाहूसु, अहं पुण गोयमा ! एवमाइक्खामिए 
जाव परूवेमि-सव्बलोए वि य णं सव्वजीवाएं नो चकिया 
केइ सुहं बा ते चव० जाव उवदंमित्तए से केणडे णं? गायमा! 
अयणं जंबुद्दीत्र दीवेण जावर विसेसाहिए परिक्खवेणं पष्प- 
तते । देवेणं मदिष्टेए० जावर महाएुजागे एगं महं सक्रि्नेवण- 
गेषसमुगगमंगहाय ते अवदालऽ। अवद्दाक्षेत्ता० जाब इणामेव 
कट कवलक्रप्पं जबुदीवरं दवं तिहि अच्छरानेवाए्िं तिष- 
त्तखुत्तो अएुपरियदित्ता णं हव्वमागच्ेना, से नूएं गो- 
यमा ! से केव्लकप्पे जंबुद्दीवे दीवे तिरं पाणपोग्गवेोहं 
डः ?। इंता ! फुडे, चकियाएं गोयमा ! कऽ तों घाणपो- 

प्राणं कोब्बष्ठिपायमाति ० जाव लवदंसित्तए णो इणट़ सम- 

द । से तेणट्ध एं जाव उबदं सित्तए जीवेणं नेत ! अवरे जी- 
बे ?। गोयमा ! जीवे ताव नियमा, जरे जते तरि नियमा जीवे। 

( श्रश्नउत्थीत्यादि ) ( नो चक्तिय त्ति ) न शक्नुयात्‌ । 
(जाव कोलघ्यमायमवि त्ति) आस्तां बहुबहुतर वा या- 
वत्‌, कुववास्थिकमात्रमपि, तत्र कुवलास्थिकं वदरकुवकः, ( नि- 
ष्पाव नत्ति ) वल्लः, (कल्ल त्ति ) कलायः, (जूय त्ति ) यूका; 
« अयप्ममित्यादि ” दष्टान्तापनयः | एवं यथा गन्धपुकखाना- 
मीतसक्षास्वेनामूत्त कल्पत्वात्कुवद्यास्थिकमात्रादिक॑ न द्शयितु 
शक्यत । एवं सवैजीवानां सुखस्य दुःखस्य चति । भ० ६ श० 
१० च०। 

(१६) [ हदः ] राजगरृहनगरस्य बदहिरवैनारपर्तस्याऽधः- 

स्थस्य हृदस्य वषये विप्रतिपत्तयः- 


अएणलत्यिया णं भंत ! एवमाइकक्‍्खाति, नासति, पएण- 
वंति, परूवेति-एवं खलल रायगिहस्स नयरस्स बहिया बे- 





ज्ञारस्स पत्वयस्स अहे एत्थ णं महं एग हरए अघे पष्पत्ते। 
अगेगाईं जोयणाःं आयामविक्खेजेणं नाणादूमखंममौम- 
जदेसे सर्मिर)ए० जाव पमिरूबे, तत्थ णं बहवे उदारा 
बलाहया संसेयाति,सम॒च््यंति,वासं ति,तव्वतिरित्ते विय 
एं सया समिलं लसिणे आज्काए अभि(नि६५वद्‌+मे कह- 
मेयं भते ! एवं १ गोयमा | जघ्यं ते अप्मउ त्थिया एवमाइ- 
क्खतिण्जाव जे ते एब्माएक्खं (त, [मच्छं त एवमाःक्खंति। 
अहं पुण गोयमा ! एवमाइक्लापि, नासे मि, प्यवेमि,परूवेमि- 
एवं खलु रायागिहस्स णयरस्स बहि या बे भारपव्व यर्स अदूर- 
सामंते एत्य णं महातवोवतीरप्पभवरे नाप पासव्रणे प्यत्त | 
पंच धणुसयाई अयाम विक्खनेणं नाणाझमखंममंडिउद्देसे 
सस्सिर।ए पासादीए दरिस{णन्ने आनिरूवे पडिसूवे, त- 
त्थ णं बहवे उसिणजोणिया जावा य पागला य लद॒गत्ताए 
वकम ति, वे उकमाति, चयोति, उव चयं ति, तव्वतिरित्त वि य 
णं सया समियं उसिणे उसिणे आउआए अनिनिस्सवड्‌, 
एस णं गोयमा ! महातवोवरत)रप्पनवे पासव्रणि, एस णं 
गोयमा ! महातबोबतीरप्पन्वस्स पासवणस्स अड्डे पप्मत्ते। 
सेवं ज॑ते ! भते त्ति जगवं गोयम समएं नगवं महावीरं 
वदड नमस ॥ 

(ञ्रश्नञध्थियेदयादि) [पन्बयस्स अदे त्ति] श्रधस्तात्तस्योपारे प- 
बैत इत्यथः । (हरए त्त) हदः [अघे न्त] अघानिध्रानः। कचिक्ष 
( दरए त्ति ) न दरयते, अघ इत्यस्य च स्थने श्रप्प त्ति डयते,तत्र 
च आभ्यः अपां प्रजवः, हृद प्व वेति ( (ओराल त्ति) विस्तीणोः, 
(बलाहय त्ति) मेघाः, ( ससरय(त त्ति ) साखिद्यार्ति, उत्पादानि- 
मुख) नवन्त (संमुच्पति त्ति ) संमृच्णम्त्युत्पद्यन्त ( तव्वश्रित्त य 
त्ति) हृद पूरणाद तिरिक्तश्च उन्कलित दत्यथः। (आज्यापः त्ति) 
अप्कायः [ श्रमिनिस्सवह (त्त ] श्रभिनिश्रवति करति [ मिच्छ ते 
एवमाइक्खंति त्त ) मिथ्यात्वं चैतदाख्यानस्य विन द्कङ्ञानपूवैक- 
त्वात्प्रायः सवैज्ञव चननिरुद्धत्वाद्‌ व्यावहारिकप्रत्यकेण प्रायाऽन्य- 
थापत्रम्भाच्चावगन्तव्यम्‌ । [ अद्रसामंते त्ति ] नातिदूरे नाप्यति- 
समीप इव्यथः । ( प्त्थ ण ति) प्रज्ञापकेनापद्‌ उथमान ( महात- 
वोवतीरप्पनवे नाम पासवण (त्त ) श्रातप इव अतप उष्णना, 
मर्हश्चासावातपश्चति महातपो, महाऽऽतपस्य उपतीरं तरिस- 
मीपे प्रभव उत्पादो यस्यासौ महातपापतीरप्रमवः। प्रश्रवति 
कुरतीति प्रश्रवणः, प्रस्यन्दन इत्यथः । ( वक्कमं ति ) चत्पद्यन्त, 
( विज्ञक्रमं ते ) विनश्यन्ति । एतदेव व्यत्ययेना इ-- च्यवन्त 
उत्पद्यन्ते चति । उक्तमवाथ निगमयन्नाद--(एस मित्यादि ) 
पषो ऽनन्तरोक्करूपः, एप वा श्नन्ययूथिकर्परिकल्पिताप्यसं- 
ज्ञो महातपोपतीरप्रभवः प्रश्रवण उच्यते । तथा पष यो- 
ऽयमनन्तरोक्रः ( उसिणजोणिए इत्यादि स॒ महातपोपती- 
रप्रभवस्य प्रश्रवणस्यार्थोऽभिधानान्वथेः प्रज्ञप्तः । भ० २ 
श० ‰ उ9। 
इति दर्शिता श्रन्ययुथिकैः सह विप्रति पत्तयः । ( अन्ययूथि- 
कविशेषैः कापिलादिभिः सह विवाद्‌स्तु तत्तच्छब्देषु,' समा- 
सरण ' शब्दे च दशेयिष्यन्ते) 


( ४६० ) 


ऋस नत्यिय 


(१७) संसगेस्तु तैः [ कार्पिल्लादिभिः सह न समाचरणीय | 
पव [ झागाढवचनम ] यथा- | 
अन्ययूथिक बा गृहस्थं वा झआगाढं बा बदति- | 
ने ्िक्स्‌ अएणन त्ययं बा गारत्यियं बा आगादं बदर, 
बदते बा साइज ! ९ । 
आगाढ इत्यादि । | 
जे भिक्ख्‌ अप्ताउत्थियं वा गारत्थियं वा फरुसं बदड, 
बदतं वा साऽञ्जञ !*०} ज जिक्व्‌ अणएउत्तयियं वा 
गारत्यियं बा आगाईं फरुसं बदऽ, उदंतं बा साइज्जइ । १२। 
जे जिक्ख अध्यउत्थियं वा गारत्यियं वा अप्यरिए अच्चा- 
सायणाए अच्चासाद३, अच्चासायंत॑ वा साइज्जइ । १२। 
आगाढगाहासुत्त- 
अआगादफरुसम| सग-दसमुद्देस म्मि वितं पुच्वं । 
गिहिअप्म तत्यिएटें, ते चेब य होंति तेरसम ॥१९॥ 
जहा दसमुद्देस भदन प्रति श्रागादफरुसमीसगसुत्ता भ- 
चिता, तहा इह गिहत्थअपष्पउत्थियं प्रति वक्तव्या । इमाह जा- 
तिमातिएर्द गिदत्थि च्दतित्थियं वा ऊणतरं परिमवंतो | 
श्नागादं फरुस वा भणति- 
जातिकुलरूवभासा-धणवलपाहएएदाणपारि भोगे । 
सत्तवयब्द्धनागर-तकरभयकेयकम्पकरे || ९६ ॥। 
जादे तात्र मम्पपरिघ-ट्वितस्स मु णिणो त्रै जायते मु | 
कि पुण गिह्‌।ग मष, न न विस्सति मम्मविच्छों णं ।१७। 
जानिङ्लरूउनासा ध्णेण॒ बलेण पादष्त्तणण य एतहिंदा- | 
णं प्रति अदाता संति वि घण, किमत्तणुण अपरिज्नोगी हीनस- | 
स्वो वयसा अपडिप्यन्नों मंदवुद्धिः स्वतो नागरस्तं ग्राम्यं परि- 
भवति। तं वा गिहत्थं अग्मतित्थियं वा तस्करप्रभृतककम्मकर- 
जावे दि छिये परिभवति ॥ जदि ताव कोटाणिम्गदपरावि 
जदि णो जातिमातिममेण घटिया कप्पंति , कि पुण गिहिणो 
सुतरां काप करिष्यन्त॑त्यथः । | 


सो य उप्पन्नमंत इमं कुञ्जा-- 
विष्पं मरज्त मारे-ज्ज वि कुज्जाअउउगे!हणा दाणिं । 
देसव्वा वंचकरे, संता5पंतेण परिसिष्तो ॥२८ ॥ 
ब्रप्पणा वा मश्ुप्यणो मरेज्ज, कुवितों वा साहं मारज्जा , रुट्ा 
वा साहूं रायक॒क्षादिणे गेराढावेज्जा, सांघुणा वा सेंहिओ देस- 
श्चागं करज, संतेण असंतेण वा प्रत्यभिष्ो एवं कुर्यात्‌ । नि० | 
च्यू० रे छ०। | 


( १८) छदकवीणिका-- | 
जे निक्त दगवीणियं अप्रत्य वा गारत्थिए॒हिं 
बा कारति , कारंतं वा साइजइ || १३ ॥ 

पाणी तदग वीणिया वास्रादगस्स वीणिया वि | 

कोवणानिमित णज्जुच्तिकारो मप्मति- | 
बासासदगवी णिय, वस | संबछ एतरे चेत्र । 

वमद) मेच्छा पुण, वहिया अता वरति णिच।१३३। 


आभधानराजन्ध: । 


क असरत्थिय 


वासा|सूद्गवीणिया कज्जति । सा दु विहा-वसह)प संबद्धा , 
इतरा असंबछा । बसहीसंबरूा तिविहा विदहिता-ब (हेया, अंतो, 
उवरि च | इम ति्हाए वि विक्लाणं णच्च- 

(कन ४५ का # च, प 
परिगद्न विहिता लम्मि-ज्ञण अतो व ओदए वा वि | 
णि ऋ, क ` -क (^ | 

ह म्मयतलमाले वा, पणालाखउदं बर उव।रत्त ।॥ २१३४॥ 

जासा वसहीसंबद्धा सा निच परिगाबो,जा सा अंत 
संबद्धा सा चूमी उम्मिज्ञति , सिरा वा लुप्पनञ्निगा बा- 
सोदगं वा किद्दोहि पविद्र, जा साउवरि संबद्य सा हम्मियतले 
हम्मतले भझायादो वा मंमविगाच्छादितमा ले वा वासोद॒र्ग पविष्ठ 
ऊायाले वा पणाबच्छिद्दं । + 

# ७९ ~ णे 
वसही य असवा, रुदगागमञजाणकदमे चेव | 
| 2०८३ ~ ५ (प क अप 

पदमा वसहिशिमित्त, मग्ग [ण मत्तं दुबे इतरा ॥ १३७०॥ 

वसद) असंबच्या ति विहा-उदगस्स आगमो चदगागमो, ष- 
स्रि तण आगच्यति पविसति सि , अंगण वा जत्थ साहुणो 
अच्छुति त नाणड्दगं पति , णिग्गमणपहे वा उदगं एति, तत्थ 
कदमो नवति, तत्थ पढमा जावसदी तण पविसति त्ति,ते अ- 
ष्यत दगवाहो कञ्जति, मा वसहीविणासो नविस्सति, श्यरासु 
दुसु जा अछा एति,जा य णिग्गमपढ़े, एता अप्मतो दगवी णिया क- 
ज्जति, मा लद॒गं ठाहि त्ति,तं च संसज्ञति,तत्थ अंति तणं ताणं 
तस्स पाणविराहणा कज्जमों वा दाहि सि मग्गणिमिसं णाम 
मा मग्गो रुज्भिदि त्ति, लदगण कमण वा वसाहिसंबछासु वि 
दृगवीणिया कज्जति । 

# ॐ ] ~ [पे >~ ^. 
एत सापद्तर, दगव ।णय जा उ कारव निक्वृ्‌ | 
+ (त ~ ~ न है ] 

गिहिअप्य तत्थिएण व, अयगोलसमेण आणादं) | *३६। 

श्रयं बाटः, तस्स गोबलो पिमे, सो तत्तो समत। दहति । पव 
गिदटिअध्षतित्थिश्रो वा समतता जीवावधाती, तम्हा पतहिण 
कारव । 





दगवीणियएगछिया इमे- 
दगर्व [गय दगवाहों, दगएरिगालों य होति एगद्रा । 
विणयति जम्हा तु दगं, दगर्व।णिय मप्ते तम्द्रा ।:१३७। 
पुञ्चरू पग छया, पच्छझे द्‌ गर्व णियं शिक्तः ॥ १३७ ॥ 
गिदहिअश्(तत्थिपहि दृगवीणियं कारव॑तस्स च्मे दोसा- 
आया तु ट्त्थपाद, धादयज्ञाय च पच्छकम्म वा | 
फासुगमफासुदेसे, सब्बसिणाणे य लदटुगाय॥१३८ ॥ 
[श्राय डति] आयविराहणा-तत्थ हत्थं पादं वा लुसेज्ञा, इदि- 
याण श्रष्पतरं वा लूसज्जा , अहवा इदियजायमिति वेदि यादिया, 
ते विरहेज्ज़ा, पच्याकम्मं वा करेज्जा, तत्थ फारुए ण॑ देसे मास- 
बहुं, सन्वे चउलहु, अफासुए णं देखे, सत्वे वा चउद्बहुं, अप्पणो 
करेतस्स पते चेव दोसा | 
दगर्व।णियाप्‌ अकरण इमे दोसा- 
पणगादिहरितप्रुच्छणश-संजमआताअज रगेक्षप्पे । 
बाहता ब आयसजम-जलवधाणा स दुगणा य ॥ १३६॥ 
कारणेण करेज्ञ वि दगवीणियं । कि कारणं ?. हम- 
वसरु प दुल्लमाए, वाघातजुयाएँ अदर सुलभाए । 


१ 


( ४६१ ) 


अपालत्थिय 


श्रननिधानराजेन्डः । 


्रष्लत्यिय 








एतदहं कारणेहि, कप्पति ताहे सयं करणं ॥१४० ॥ 


पणगो च्रं) समुच्छर, श्रादिग्रहणतो वेदियादि समुच्जति, 


इरियक्षाओ चद्ति, पसा संजमविराहणा । आयविराहणा 
स्तीतब्रवसहीए भक्त ण जीरति, ततो गेषं जायति, पत 
वसहिसंबद्धाए दृगवीणियाए अकञजमाणीप दासा, वसहिअ- 
संबद्धाए बहिया एम द्‌ासा-उदगागमे ठाणे अनाद्रे चिविच्च- 
बवे लूतिआयविहारणा संजम पणंगा हरिता बंदिया वा उवहि- 
विणासो कद्दमेण मल्निणवासा छुग्युच्छिज्जंति | कारण गिहिअ- 
घातित्थिएहिं वि कारविज्जति । 
बितियपद्मणिलएं वा, णिडणे वा केणई भवे असहू । 
वाघातो व साहुस्स, णरिकरणं कप्पती ताहे॥ १४१ ॥ 
पच्छाकडसानिग्गह--णिरज़िग्गहलद्रए य असणी वा । 
गिहिअप्मति त्यिएु वा, गिहिपुव्े एतर पच्छा ॥१४३॥ 
दो वि पूवैवत्‌ कण्ठातो । नि० चूर १ उ०। 
(१९ ) [ उपकरणरचना ] अन्ययूथिकैः चिि- 
मिलिकादि कास्यति- 
जे जिक्वू सोत्तियं वा रज्जु वा चिन्न मा वा अष्पउत्थि- 
एण वा गारत्थिएण वा कारेति, कारंत वा साइन १४।। 
सत्त सुत्त भवा सोत्तिया, वस्त्रकंबल्यादिका इत्यथः । रज्ज़ए 
भवा रज्जुआ, दोरकि त्त वुत्तं जवति। 
उष्वहणषपरणे, वामे उञ्नक्खण। जओओ एति । 
लस्लब दिं विरलं ति ब, अंतो बहि कासिण इतरं बा ।१६१। 
जाव मतओ ण परिट्टविज्ञति ताव पच्छुश्च धरिज्ञति, अछाणे 
चा जाव थंमित्व न बब्नति ताव गदितो गतो बुज्जति , जओ 
लब्जक्खणी ए(ति, ततो क्रम्ग[चच्िमिलं) दिति, वासासुवा 
च्वि विरघ्वति दोरे जदास्खं अंत बहि कसिण इतरं वा । 
पंचविध[चर मल)ए, जो पुव्वं कप्पत। गहणं । 
असतं) पुञ्यकडाणए, कप्पति ताह सयं करणं ॥ १६३॥! 
वि तियपदमणिउणे वा, निउणे वा होज्ज केणई असह। 
घाघातो ब साहुस्स, नरिकरणं कप्पती ताहे ॥ १६७० ॥ 
गाहा पूर्ववत्‌ कण्ठा । नि० चू० १ उ० । 
(२०) खेचीप्ररत्युपकरणान्यन्ययूथिकेन वा गृहस्थेन 
वा कारयति- 
जे निक्ख्‌ सूचियस्स जत्तरकरर्णं अन्नउत्यिएण वा गार- 
(तेयशण वा करेति, कारतं वा साऽज्जई ॥ १० ॥ 
मूयीमाद्‌।याणं, उत्तरकरणं तु जो तु कारेज्जा | 
गिहिअष्म तित्थिएण व, सो पावति आएमाद।गि।१६६। 
उब्बग्गहिंता सूया-दिया तु एककए गुरुस्सेव । 
गच्छं व समासज्जा, अणायसेकेक सेसेसु ॥ १६७ ॥ 
सूची पिप्पलश्रो णटच्ञेयणं कएणस्लोहण चवग्गहितोव- 
करणं, पते य एक्केका गुरुस्स भवति । ससा तदं चव कज्जं 
करेति, महज्ञगच्छ वा समासज्व अणायसा अओोहमया सवस- 
सिगमयं) वा सससादूृणं एक्का भवति । कि पुण उत्तर- 
क्रणं ?। इम-- 
११६ 





पासग मद्िणिस)यण-पञ्जण रिउकरण ओत्तरएं। 

समं पि जं तु कीरति, तदुत्तरं मूलणिव्वत्ते १६० ॥ 

पासगं विद्व छिज्ञति,्रहकरणं मट्ेणिसं।यणं णिसाणे पञ्ज- 
णं ब्वोहकारागारे रिजु लज्जुकरणं पयं सञ्च उत्तरकरण। अहता 
मू निव्वत्त उवारिं सुहममवि ज कञ्जति त सन्व उत्तरकरण ॥ 

सुयीमादीयाणं, िप्पामिकरणं तु कप्पतं। गहणं । 

असती शिप्पमिकम्मे, कप्पाति ताहे सयं करणं || १६९ ॥ 


नि० चू० १ च०॥ 
( २१ ) शिक्यदिकोापकरणकारणम्‌- 


जे भिक्खू सिककंग वा सिकगणतगं वा अप्माउत्यिएण 

वा गारात्यिएण वा कारेति,कारंतं बा साइज्ज३ ॥१३॥ 
जे भिक सिक्करोप्पादि सिकगं पसि जारेखं वा परिव्वायग- 
स्स सिक्कं अणंतओ उपाणओ चच्जामणं मघ्पति,जारिसिं का- 
वाध्षस्स भायगचुलयाण, पस खुत्तत्था । शृदाण नज्जात्त- 
वित्थरों-- 

सिक्गकरणं दुविधं, तसथावरजीवदेहाणिप्फाएं । 

अंडगबाल्मग कीमज-होरूवब्जादिगतरस ॥ १४३ ॥ 

जे जिक्खू पिप्पलगस्स लत्तरकरएं अएणएउत्थिएण वा 
गारत्थिए वा कार, कारतं वा साइज्जइ | १६॥ 

पिप्पलगणहच्छेदश-सोधणए चत्र होंति एवं तु। 

णवरं पुण णाणत्तं, परिनागे होति णायव्वं ॥ १0३॥ 
ण्वं पिप्पलगणढच्छेयणसोहण य एक्कके चडरो सुत्ता, अत्थो 
पूववत्‌ । परिभोगे विसेसो इमा- 

वत्य जिंदिस्सामि(ति, जाऽ ल पादछिंद्ण कुणति । 

अधवा वि पादर्डिदण, कारिता ङंदतं) वत्थं ॥१०४॥ 

क्ख जिदिस्सा मिति, जाऽ ल कुणं (त सन्नमुद्धरणं ॥ 

श्रवा सल्ुद्धरणं, काहिंतो बिंदत। क्वे ॥ १७१५ ॥ 
पष्पक्रगण हच्छणयणाण श्रप्पख हमा चवशध्रा- 

म्ये वा गरहत्ता, टव्ये लत्ताएयम्मिवा कालं । 

चूर्म)ए व उवेत्तं, एस विधी हाति अप्पणएं ॥ १८६॥ 
चभयता धारणसमभवा मज्क गणिडिकण अप्पात । सेस कठं॥ 


` काएणं सोधिस्सामिति, जा तु दंतसोधणं कुणति | 


अहवा वि देतसोधण, काहितो सोहती कएणे ॥ १८७॥ 
लाजान्नाजपारेच्छा, दुल्ञभ्चयत्तमहसअप्पणणे । ._ 
वारसघु वि सुत्तेस अ, अवरपदा हॉति णायव्वा । १०८। 
ज भिक्खु ज्लालयपाय वा दारूपायं वा मश्यापायं बा 
चलत्थिएण वा गारत्थिएण वा परिघट्टीवेति बा, संठवेइ 
वा, जम्मा वा, अल्लमप्पणो कारणयाए सुहुममाव णो 
कप्पई, जाणमाणे सरमाणे अन्नमन्नस्स वि सरमाणि वियर- 
ति) वियरतं वा साऽऽ ॥ ३९५ ॥ 

( जे भिक्खू बाचयपादं वा इत्यादि ) दो द्वियकंचुघाटेत खू- 
न्‍्मयं कपालकादि परिघटणं णिम्माअणं संठवणं मुहादीणं 
जम्मावण विसमाण समीकरणं श्रत प्लत सक्ति, अप्पणो 
काञ तिलं नवति, जाणइ जहा ण वटति, श्रष्पउत्थियगारत्थि- 
पहि कारवेचं जाणति बा, सुत्तं सरति, एस अम्हओवदेसो प 


(४६५ ) 


रष उत्यिय 





श्यनिधानराजन्द्र: । 


अपष्प लत्यिय 





च्जिस वा सरइ,अष्मष्छा गहत्थ 5छ्यउ॒त्थिया, ताण वितरति पय - । गिहत्था सोक्षियबेभणा दि, अन्न तित्थिया परिव्यायगादि,लद ग- 
जजति, कार यती त्यथेः | अहवा गुरुः पृष्टः साधुभियेथा-गृहस्था- | 


स्थतीर्थेकेवों कारयामः | ततः प्रयच्छते, अजुझां द्दातीत्यथैः । 
जणिभ्रो सुक्तत्थो | नि० चू० ५३०। 


पदमवितियाए करणं, सुहममवी जो तु कारए भिक्‍खू । 
गिहिअप्मति त्यएण व, सो पावाति आणमादीणि | १एए। | 
पमं बद्‌ परिकम्म, वितियं अप्पपरिकस्मं, ससं कंठं । ज- | 


महा पते दोसा तम्दा- 
घ. टतसंउ विते वा, पुल्वं जित य होति गहणं तु। 
अरूती पूल्वकमाए, कप्पति ताई सयं करणं || १००॥ 
निर च्यू० ४३०) 
जे निकल दम्यं वा लद्धियं वा अवलेहणियं वा विणु- 
स्यं बा अएएउत्यिएण वा गारात्यिएण वा परिघद्रावे- 
ह वा, जम्माटवेऽ वा, अलमप्पणो कारणयाए सुहुममावे 
णा कप्पई, जाणमाण सरमाणे अप्नमन्नस्स वि सरमाणे 
बियरति, वियरंतं वा साइज्जइ || ४० ॥ 
पदमवितियाण करणं, सुहममवी जो तु कारवे भिक्खू । 
गिहिद्एणतित्यिएण व, सो पावति आणमादीणि।2१६। 
घट्टितसंठविताए, पुव्वे जामते य होति गहणं तु। 
सती पुव्वकडाए, कप्पति तादे सयं करणं ।। 9१9॥ 
बेखुमयी गवलपयी, दुविधा सृयी समासतो होति | 
चनरंगुक्नप्पमाणा, सामिच्चणसधणद्ाए ॥ 9१० !! 
ण्केका सा तिविधा, बटुपारेकम्मा य अपरिकम्माए। 
ऋपरीकम्मा य तहा, णातव्वा आएपुव्वीए ॥ २१९५ ॥ 
ऋख्छगुद्याप्पमाणं, थिज्ज॑ंतों होते सपरिकम्मा तु । 
अरटगुलमगे तु, उञ्जती अप्पपरिकम्मं ॥ ११० ॥ 
जा पुज्ववट्िता वा, पुच्वं संठवित तत्थ सा वा वि। 





लब्नाते पमाणजुत्ता, सा णायव्या अधाकम्गा ।५११। | 


पटमवितियाण करणं, सृटूममवरी जो तु कारवे भिक | 

गिद्विआएणतित्यिएण व,सो पावराति अ्रणमादं।णि ५१२ 

घट्टितसंउविताए, पृच्ति जमिताऽ होति गहणं तु । 

असती पुव्वकढाए, कप्पति ताह सयं करणं ॥ ११३॥ 
गादा सत्वाओ पूर्ववत्‌ । नि० चर १ छ०। 

( २२ ) अन्ययथिका दिभिः सद गोचरचय्याये न प्रविशेत्‌- 


जे भिक्वृ गिटत्याण वा अएणउ त्थियाण वा सीओदग- | 


परिभोयणा वा टत्येण वा मत्ताण वा दव्विएण वा नाय- 


तण वा असणां वा पाएं वा खाइमं बः साइमं वा पडिग्गा- | 


इड, पडिग्गाइंतं वा साइज्ज३ ॥ १८ ॥ 
श्म सुत्तत्थो- 
गिडिआएणतित्यिएण व, मूयीमादीदितं तु मत्तप्म | 
जे जिक्खू असणादी, परिच्छत आणमादीणि॥१३०॥ 





परिभोगं) मत्तओ सूरे,अहवा कोई सूश्वादी तेण दक्ेज्ञा, सो य 
सीआदगपरिज़ोगी मत्तओ उदल्बलंककमादि तण गेरहंतस्स श्रा - 
णादिया दोसा, चउलहुं च स्र पच्छित्त ।श्मे सीतोद्‌गपरिनो- 
इणो मत्ता- 

दगवारगवट्टाणिया, उल्लंका55यमणिवज्नभा ल एड्रगा । 

प्रयवारव छगमत्ता, सीओदयभोगिणो एत ॥१३७॥ 

दुगवारगो गट्दुअ आयमणी लोट्िया कछमओ उद्बनंकओ 
कट्ठमओ वारओ वटू टुय कप्पयंतं पि कछमयं। एतसु गेएहंतस्स 
श्म दोसा- 

नियमा पच्छांकम्मं, धोतों वि पुणो दगस्स सो बत्थं । 

ते पिय सत्य असणो-दगस्स संसज्जते वएएं ॥ १ ३ ७! 

भिक्खप्पयाणोवलित्तं पच्छा धुवतस्स पच्चाकम्म॑ स मत्तगो 
श्रसणादिरसभाविनच्रो ति चदगस्स सत्थं भवति, तमुदगमवी- 
यजूत संसभ्यते य ॥ १३७ ॥ 

सीओदगजेोणं, पमि सिष् मा हु पच्छकम्मं ति। 

कें टोति पच्छकम्मं, किंव न हतित्तिते सुणसु ।१ ३९ 

ज्ञण मत्तेण सचिज्ञोंदगं परिभुंजति, तेण भिक्खम्गहणं पभि- 


सिषं । स्वासो पुच्छति-कदं पच्डाकम्मं भवति,णो नवति वा? 


आचाय आह-खुणसु- 

संसड्डमसंसट्रे, भावे सेसे निरवसेसे य । 

हत्थे मत्त दव्वे, सुख्-ममुरू तिगद्राए ॥ १४० ॥ 
संसट्टें दत्थ संसछठे मक्ते सावसेसे दव्वे एएसु तिखु पदेखुश्रट्र 
नगा कायव्वा।विसमा सुद्धा,समा असुझा। नंगेसु मा गद ण॒विधी - 

पदम गहणं सेसे-सु वि जत्थ सा सुहं क्खु सेसं तु । 

अघ्पपरु तदा गहणं, असव्वसुक्ख वि वा गहणं ॥१४१॥ 

( श्रन्नखु त्ति) ससेसु नगसु जदि देय दव्वं सुक्खं त्रवलेकमे 
सक्छ मम्गकुम्नादितो गञनं पच्डाकम्मस्स श्रभावात्‌ विति- 
यपद्‌ ॥ १४१ ॥ 

असिवे ओमोयरिए, रायदुद्धे नए व गेलएहे | 

श्रखाण रोटए वा,जयणा गदणं तु गीयत्या ॥१४१॥ 

पूर्ववत्‌ श्रनुसरण।या । नि० चू० १२ ल० | 

जे ज्िक्वू आएउत्यिएण वा गारत्यिएण वा श्रसर्णं 
वा पाणं वा खाध्मं वा साह्यं वा दे, देयेत॑ वा साइ- 
ज्जइ ॥ 50 ॥ 

जे निकखू असणादं), देजा गिहि अहव श्रष्यातित्यीणं | 

सो आणा आअणवत्यं, मिच्छत्तविराहएं पावे ॥ २६७ ॥ 
तेसि अप्मतित्थियगिहत्थाणं दितो आणादी पावति, चर्हु 
च॥ २५६० ॥ 

स्तरे विय खलु गिहिया,परप्पवादी यदेमत्रिरता य । 

पढ़ि सिछदाणकरण, जण परालोगक्ख)ए ॥ २६९५ ॥ 

पतेचु दानं शरीरद्युश्चषाकरणं अधवा दान पव करण यः 


न के 


। एक पक ~ + जी अटल अमल... लय कह 


(४६३ ) श 
अप्रमिधानराजेंन्ट्र: 


श्रएणउत्यिय 


अएगा डत्थिय 





परक्नोककाइक्ी श्रमणः तस्येतत्‌ प्रतितव्रे , अहवा पतेषु 


काणं करण कि पभिसिरू जण समणा परलाकककलं) ? चाद- 
क श्राह-- 
जुत्तमदाणमसीले, कमनामइत्रोलटोति समण एव | 
तस्स मजुत्तमदाएं चोदग ! सुण, कारणं तत्य ॥३७०॥ 
जुत्तं अष्यातत्थिय गिरेत्थखु अ्रविरतेखु त्ति काउं दाणं ण॒ दि- 
जति, जो पुण देखविरतो सामाइयकमो तस्स जं दाणं पमि- 
सिज्फति, पयमजत्त, जेण सो समणंनूता ब्ब्नति । श्राचायं 
आद-हे चोदक ! प्त्थ कारणं सुणसु- 
रंधग-किसि-वाएिज्ज, पावति तस्स पुब्ब विणिउत्तं सो । 
कयसामाइयजोगि वि, सूयस्स अपच्कमाएस्स ॥ 
जदि वि सो कयसामइओओ ठत्रस्सप श्रत्थति,तदा विं तस्स पु- 
व्विज्जत्ता आहिकरणजोगा पावतितत्ति रंधणजोगों कृषिकरणजोगो 
वाणिज्ञजागो य, एतेण कारणेण तस्स दाणमज्ञत्त । चादकः- 
णएु भणियं समणो इव सावओ। उच्यत-ओवम्मणतु समण ते 
जण सञ्वविरती ण बब्नति। जग्रो भष्पति- 
सामाश्य पारेडं, श शिग्गतो साहुबसहीए । 
अहिकरणं सातिज्जति,जता हु तं बोसरति सव्वं ।१७२। 
श्रायरियो सौसं पुच्डति-सामाईयं करेमि त्ति । साधुवसही वि 
तो पत्ततो श्रारन्भ जाव सामाइयं पारेण न शिग्गतो साधु- 
यसहीए पोसहसालाओ वा पयम्मि साइयका लो तस्स अ- 
धिकरणजोागा पुव्वपवत्ता कज्जंति, तो सा कि सातिज्जति, 
डउताइ ते वोसरति सव्वे | उच्यते-ण वोसरति साइज्ज़ति , 
अदि साइज्जाति एवं भणतस्स सव्वविरती लब्भति ॥ १७२॥ 
दुविह तिविहे ए रुज्कति,अणमन्ना तेण सा ण परिरुय्धा। 
अणुओ ण सव्वविरतो,स समामति स्ख विरमो य।१७३। 
पाणादिवायादियाणे पचण्दं श्रणुञ्वताणं सो विरति क- 
रेति ।( दुविध तिविधेण त्ति) दुविधेण करति, ण कारयेति, 
विविधं मणण वायाए काएणं ति। पत्थ तेण श्रणुमती ण णि- 
द्धा, तेण कारणेण वडसामाति ता वि सो सव्वविरतो ण 
लब्भति, कि चाऽन्यत्‌ ॥ १७३ ॥ 
काम सघरं-गणता, मृलपरष्ा स होई दहव्वा । 
गेयणभेयणकरणे, उद्दिह़करं च सो जज ॥ १७६ ॥ 
एदे हतव्रिस्स रित , (उवा परलिषए व वोच्छे य | 
पच्शाकम्मपव ह णा, धुयावर्ण वा तदट्रस्स ॥ १७०॥ 
पंच विसया-कामेति त्ति कामी सग्रहेण सग्रहः , अड्गना 
स्र्रीसह अज्ञनया साङ्गनः, सूलपइसण्मा, देसविरति त्ति वुत्तं भ- 
अति । साधूणं सब्वविरती वृत्तादिच्छेदेन पृथिव्यादिभेदेन 
प्रवृत्तः सामायिकभावादन्यत्र जच उद्दिघकड ते कडसा- 
माइओ वि भुजति; एवं सो सव्व॑ ण भवति, एतेण कारणेण 
तस्स ण कप्पति दाउं इमो । अहवा- 
वितियपदे परक्षिंगे, सेहद्भाणे य वेनपाटारे । 
अच्छाण देसगलणे, असती पडिहारिते गहणं ॥ १७६॥ 
एयरुस इमा विभासा कारण । परतित्थियाण मन्ति अ- 
च्ज्तादेज, से हो उदो रगसणा देज्ज,गिही अष्पतित्थी बा णिव्व॑- 








शरेण मग्गेज्ञ, तदा से दिज्लति, सहे वा गिहिवेसघितों 
भावतो पव्वहआ तस्स दज्जा, सत्थेण वा पवपष्मा अद्धाणं स्राह- 
तित्थागिदिय तत्तत॒कारणाह गिहीण अच्छिस्मं त॑ साध गिद्रीण 
पव्वज्िणज्ञा, अधवा अद्धाण भंतिपंतियमादियाण देज्जा, 
वेञ्जस्स वा गिल्बाणछा ग्राणियस्स देज्जा, त॑ च जहा दि- 
ज्जति तदा पुव्वभाणियं जत्थ शिही्ण अप्यतित्थियाण य 
साधूण य अंचियका जे छल्लन भक्तपाणमंडियमादिणा साहारं 
ण दिप्म॑ तत्थ ते गिही श्रष्तित्थिया विभज्जाएयब्या , अह 
ते अणिच्ण साधु भणज्जा, अहं वा ते पता, ताहे साधू विभज्- 
ति, स्वाहुणा विभयंतेण सन्वेसि वि हु समभगमव विन्नश्यब्बं, 
पसूवदेसो ॥ १७६ ॥ नि० चू० १७ च० । 

से जिक्‍्खू वा जक्खुणी वा गाहावतिकुम्नं जावे पवि- 
पिंत्तकाम णो अष्ालत्यिएण वा गारत्थिएण वा पारि- 
हारिउ वा अपरिहारिएण सखि गाहावःकुत्नं पिंमवायपमि- 
याए पावासिज्ज वा, शिक्खमेज्ज वा । 

( से भक्ख वा इत्यादि ) स निल्लुयावद्‌ गृदपतिकुल प्रवेष्ट- 
काम एभिवेक्यमाणे: सद्धं न प्रविशेत्‌, प्राक्‌ प्रविष्टा वा नासि- 
ऋक्रामेदिति संबन्धः | येः सह न॒प्रवेष्ठठय तान्‌ स्व॒नामग्राह- 
माह-तत्रान्यती धकाः सरजस्कादयो ग्रह स्थाः, पिएमो पजी वनो 
धिग्जातिप्रश्तयस्तैः सह प्रविशताममी दोषाः तद्यथा-ते पृष्ठता 
वा गच्जेयुरग्रतो वा,तेऽत्राग्रतो गचउ्न्‍नन्तो यदि साध्वनुवृत्त्या गच्ञ- 
युस्तनस्ततकृत इया प्रत्ययः कम्मे बन्धः,प्रवचनव्राघवं च, तषां वा 
स्वजात्यायुत्कष हात । अथ पृष्ठतस्ततस्तत्पद्वेषो, दातुवो श्रनङ- 
कस्य द्वार च, दाता संविभज्य दययात्तनावमोदय्यादौदुभिका- 
दो प्राणवृत्तिन स्यात्‌, इत्येवमादयो दोषाः । तथा पारिहारस्तेन 
चरति परिहारिकः, पिएमदोषपरिहरणादुद्युक्तविद्ा री, साधुरि- 
त्यथे । ख पवगुणकलितः साधुरपरिदारिकेण पादर्वस्थावस- 
न्नः कुशी लसखस कय थाच्उन्दरूपरेंण न प्रविशेत्‌ , तेन सदं प्रविष्टा 
नामनेषणीयनिक्काग्रहणाग्रहणकुता दोषाः | तथा है -अनेष रण यग्र- 
इणे तत्पवृत्ति रनुझा ता भवत्यप्रहण तेः सहा उसे खडादया दोषाः| 
तत पतान्‌ दोषान्‌ ज्ञात्वा सराधगरह पतिकुलं पिरम्पातप्रतिङ्- 
या तैः सह न प्रविशन्नपि निष्क्रमिदिति। आचा० २ घछु० १ 
च्म २ ल० ॥ 

( २३ ) [ दानम्‌ ] अन्ययूथिके्यो ऽशनादि न देयम्‌- 
से जिक्र वा मिक्खुणी बराण्जाव पक्र समाणे णो अप्य- 
उत्थियस्म वा गारत्थियस्म वा परिहारेओ वा अपरिटा- 
रियस्स वा असणं वा पाएं वा खाइम वा साइम॑ वा देञ्ज 
वा, अशपर्देज्ज वा ॥ 

स्बाभ्प्रतं तद्दानाथेप्रतिषेधमाह- 

(से भिक्‍खू इत्यादि) स मिश्षुप्ोवद्‌ ग्रृंहपतिकुलं प्रविष्ट सन्‍नु- 
पत्नक्तणत्वादुपाभश्रयस्या वा तेज््योउन्यतं।र्थिकादिज्यो दोषसं- 
ज़वादशनादक न दद्यात्‌, स्वतो नाप्यनुप्रदापयदपरेण गूद़स्या- 
दिनेति । तथादि-तच्यो दीयमानं दृष्टा लाकाउभिमन्येत, पत 
ह्यव विध्रानामपि दक्किणाहीः। अपि च | तदुपष्टम्नादसंयमप्रवतै- 
नादयो दोषा जायन्त इति । श्राचा० २ श्रु० १ अऽ र ल०। 

जे जिक्वृ भ्रणणउत्थिएण वा गारत्थिएण वा परिहारि- 
श्रोबा अपरिटारिएण क गाहावरङुलं पिंडवायपड़ियाए 


( ४६५ ) 


एण उस्थिय 


अणुपावेसइज्ज वा, निक्खमःञ्न वा,अएणपविसंतं वा नि 
क्खमेते वा साइज्ज३इ ॥ सैए ॥ 
अन्यतोर्थिकाश्चरकपरिब्ा ज़करशाक्याज वकवृ्‌रश्ावक प्रभूत य:, 


अ निधानराजेन्द्रः | 


गृहस्था मरुगादिभिक्खायरा, परिहारिश्ो मूलुत्तरदासे परह- 


रति, अहवा सूलुत्तरगुट्टा धरति, आचरती व्यथे: । तत्पतिपक- 
भूतो अपरिहारी तय अघतित्यिया गिइत्था। 
सूजम- 
णो कप्पति निक्खुस्सा,गि हि णा अधवा तरे अपततित्थ।एं ¦ 
परिहारियस्स परिदा-रिएण गंतुं वियाराए ॥३००॥ 


सर्कि समान युगपत्‌ एकज स्राहाकम्मं गाह्मपमिवासिकाए सा- | 


बज्ञसनादियोगत्रय करणत्रयं च गाहावतिकुव्र । अस्य व्याख्या- 
गाहगिर्‌ गादा गई क्षिवागिद ति वा एगछ,तस्ये ति ग्रुहस्य पति: 

भुः स्वामी, गद पतिरित्यर्थ: । द।रमत्यादिसमुदायों कलं पिमं 
वाय पम्ियाप त्ति।अस्य व्याख्या-पिंमो असण।द॑। गिहिणा दे य - 
मानस्य पिएमस्य पत्र पातः+अनया प्रज्ञया एत्य दिछंतो जदा-बाले 


जु खवणिठबलं ज घेत्तं गामे पत्रिषों । अक्षेण पुच्छियं-कि णिमित्तं | 
गामं पविछोसि ?। भणा ति-सुत्तपायपमियाए धरणणपायपमियाए | 


क्ति, तहेव पिंमवायपडियाए ज्षि । किच-इदं सूत्र लोगोक्त रलभ- 
यसंज्ञाप्रतिबछ किचित्‌ स्वयमयं सज्ञाप्रतिबरू ज़्ञवति, अणुप- 
विस्ति।अस्यव्याख्याचरगादिगादा। अनु पश्चाद्धावे चरगा दि- 
सु सियु पच्छा पागकरणकालतो वा पच्छा, एवं अनुशब्द 
पश्चाद्‌ यग [स5: | 
ट [क ५, 
एत्तो एगतरणं, सहितो जो गच्छती वियाराए | 
स आणा अणएवच्छ, मिच्छत्तविराहणं पावर ॥ ३०१ ॥ 


पत्तो एगतरेण गिद्वत्थेण वा अष्तित्थिपण वा सम पविसं- | 


तस्स आणादिया दोंसा। आयसंजमविराहणाओ ज़ावणा। गादा 
पंररंगादेएसु सर्र्ि हिंडंतस्ख पव्रयणो भावणा नवति, लोगो 
वयति-पंडरगा दिपसायओ लभ।त, सय न बभति, ्रसारवचन- 
प्रयत्नन्वात्‌ । श्रध्रवा लोगों वद/त-अक्वछ्धिमंता य परत्ोगे वा अ- 
दिन्नदाणा आत्मानं न विद ति, झूछा इति । एत पंमरंगादि शिष्य 
स्तमज़्युपगन्ता वसति, यत एमिः सद्धं पयेटते , किंचान्यत्‌ । 
अधिकरणगाढा, गिही अयगोक्बसमाणों ण वहति भणितुं, पदि 
णिसीदतु वद्दवयाहिं वा भणतो अधिकरणं निदस्यो अद्बस्दी 
स्वादू लड़ी चव दणति,सष्टुस्स अंतगाय अह संजतों अलछच्ीतो 
गिड्॒त्थस्स अंतरायं जण सम॑ टिंडति,दातारस्सवा अ्रचितक्तं 
कि मया सम हिंमसि तक्षि, अधिकरणं च भवे, अस्रमऊण पछुट्रो 
अवस्सयं अर्गाणणा डहेज्ज,पंता वणादि वा करञ्ज, पगस्सवा 
गिहिणा गिदि णोणि उ दारह वि तज्ज ते चव श्रतरायं श्रव- 
यताप संखडा तीया य साइस्ल करेज्ज,दातार स्स वा करेज्ज, 
डयस्स वा कुज्जा,दोयहता अ्रद्राणीणि य एगस्स देज्ज,साइुस्स 
गिहत्थमस्स वा, त चव अंतरादी दोसा। जता भण्माति-संजयप- 
दोसगाहा | संजयगिहो उमयदोस इति गतार्था | एवं अणगहा 
चक्ति | अस्य व्याख्या-णद्व दुपदे चडप्पद णवपप ख. एतेसु चेष 
हडेसु वत्थादिपसु या घि सुमतिएसु साधुगिहं ब्रा पगतरं स॑- 
कैउज्न, उभये वा किट पुणाति संकज्ज, एते समणमाहणा प- 
रप्र विरुद्धा वि एगतो अरडति, ण एते जवा ते वा रं पत 
चोरा चोरिया वा, कामी वा दुपयादि वा अचहडामणहिं ज 

मदा एते दोसा,तम्हा गिहत्थम्म प्तित्थीहिं समं मिकस्वाप णप- 





अराणलत्थिय 


विसियब्वं, वितियपदेण कारणे पविसेज्जा वि। जतो वितिय- 
पद गाहा । अंचियं दुब्भिक्खं, एतेसु अंचियादिसु पताह गिह- 
त्थष्छातित्थीद सम भिक्खा लब्भति,अनज्नदा न लब्भति;अतो 
तेदिं समाणं झडे, सो य जदि अहा भदो णिमनेइ वा, अहा भ- 
इपर पुण समाणं दो तिप्मि घरा, हा ते चेचासंखडादी । 
रायदुट्टे सो रायवज्लभो गिलारस्स सह पत्थ भोयणादि, सा 
द्व्वावेति, अप्पहा ण ह्ब्ज़ाति, भिक्खायरियं वा वच्चतस्स उ वि 
सरीरं तेण रक्खति,पंडि णीयसाण वावारेति। आदिसद्वातो गो- 
णसूयरातीए विपविसतो पुण इमा विह पुञ्चगते गाहा।गिहत्थ- 
ध्ञातित्थिपसु पुव पवि पत्तं वा पुब्ब॒पविद्ठा अष्मभावे ति, एरि- 
सत्र ताप दरिसत जण णज्जति, जहा एतण समाणं ह्िरंति,अ- 
तस्स य मो विही पुव्वं पच्छा कर्मरुपसु तओ पच्छा क- 
म्ष्ठलिङ्ीख, तओ अद्ाज़दमरुएसु तओ अहाभदमप्मालिगि- 
रा अहाज़दए वि, एस चच कमा । नि० चू० 9 ल०। 
नेक आगंतारेसु वा आरामागारेसु वा गाहावष्कु- 

तयु वा पारयावसहस वा अन्नलत्यियं वा गारत्यिय वा 
अमण वा पाण वा खाइम वा साध्म वा आभा सिय आभा[सय 
जायात, जायतं वा साइज्ज३।॥ १॥ जे जिक्‍्खू आ- 
गंतारस बा आरामागारसु वा गाहावश्कुलेस वा परियाव- 
सटहस वा अपष्मव्त्थ।ल वा असणां वा पाणं वा खा्षमं 
बा साधमं वा ओज्ञासिय ओआभासिय जायति,जायतं वा साइ- 
ज्ञः ॥ 9 ॥ जे जिक्खू आगंतारेस वा आरामागारेस 
वा गाहावइकुलेस वा परियावसहेंस वा अन्नउत्यियाणि 
वा गारत्यियाणि वा असणं वा पाएं वा खाध्म॑ वा साइंमे 
वा आना[मय आनासिय जायाति,जायंतं वा साइज्ञइ | ३|। 

'ज्ञ जिक्‍खू' पृवेबरतू आगंतारो-जत्थ आगारा आगंतू विहरंति, 
त आ्रागंतागारं, गामपरिसष्टणं तिबुत्त भवति । आरोतुगाणं वा 
कयं अगारं आगंतागा रं,बढ़िया वासो (त्त, आराम अगारं आरा- 
मागार, गिहस्स पतं) गिढ़पती, तस्स कुलं गिहपतिकुलं,अन्य* 
गदमित्य्ः । गिह पज्ञायं मेतु पठ्वज्ञा परियाप विता, तसि 
आवसहदों परियावसहों, एठेसु उाणसु छिते अएणच्न्थियं वा 
गारत्थियं चा असणाहइ श्रोभासि, साइज्जाते वा,तस्स सास- 
लहु। पस सुत्तत्थो । इमा सुत्तफासिया- 

आगंताराद।सुं, असणादी नासत) तु जो भिक्‍खू । 

सो आणा अणवत्यं, मिच्छत्तविराधएं पावे ॥ ३ ॥ 

आगंतारादिसु गिहत्थमन्नतित्थियं वा जा भिक्खू असणादि 
श्राभासति सो पाघति श्राणा,श्रणवत्थमिच्छत्तबिराहणं च ॥२॥ 

अआगमकयमागारं, आगंतुं जत्य चिट्ठति अगारा । 


नः १३ व 2 
पारगमा पलाभ्रा,) सा चरगादी तु णगावहा ॥३॥ 
द्यागमा सकला, ताहि कय अगारं आगंतु जत्थ चिछ्ठति, अ- 
गारं ते आगंताग़ारं परि समेता गारणं गिहभावं गतल्य थ।पज्जा - 
यापवज्जा,सो य चरगप्ररन्घायगसक्कश्रा्ज। वागमादि णगविधो 
न्नदेतरा ॥ ३ ॥ 


नदेतरा तु दामा, इवेज्ज ओभासिते अञाणम्ममि। 
अचियत्ता भावणता, पंत नदे इम हति । ४॥ 


(४६७ ) 


अप्ललत्यिय 


श्रनिधानराजन्डः | 





अट्टाणछितो ज्ञासिते पंतन्नददोसा ; पंतस्स आचियत्त भर्वात, 
ओभासणतौ-अहो ! एमे भद्ददोसा । 
जह आतरोसि दीसई, जह य विपर्गीति मं अठगाएम्मि । 
दंतेंदिया तवस्स।, तं देमि ण भारितं कज्जं ॥०॥ 
जहा पयं सादुस्सातरो दी सति, जहा-अय॑ अट्टाणछ्ियं विम- 
ग्गंति-दंतदिया तवस्स) ता देमि अदं पतसि णुण से भारित 
कज्ज, आपत्कल्पाभिव्यथैः ॥ ५॥ 
सट्टिगिहिं अणण तित्य।,करिज्ज ओजा सिए तु सो असतें । 
उग्ममदोसेगतरं, खिप्प॑ से सजतडाए ॥ ६ ॥ 
श्रराऽस्यास्तीति श्रा), सो य गिही, अष्षतित्थिओ वा, ओभा- 
सिए समाणसे इति । स गिही श्रष्षतित्थिओ वा खिप्पं तुरियं 
सणहं ठग्गमदोसाणं श्रष्पतरं करेज्जा संजयछाप्‌ ॥ ६ ॥ 
एवं खु जिणकप्प, गच्णो शिकारणम्मि तह चव । 
कप्पति य कारणम्मी, जतणा ओनासितुं गच्छे || 9 || 
एवं ता जिणकप्पे ज़्णियं गच्जथाक्लिणो वि णिक्कारण एवं 
चेव कारणजाते पुण कप्पति । थरकप्पियाणं ओभासिजं कि 
चित्कारणं इमं- 
गेन्नएह रायदुड्ढे, रोहग अण्ण अंचिते ओमे ॥ 
एतेहि कारणों, असती झ्लभंति ओज़ासे ॥ 0 ॥ 
गिद्याणषछ्दाण य दुद्र वा रोहगे वा अंतो श्रपच्चता अंचिते वा,अं- 
चियण णाम दा्रसध्री, तत्थ भवणी उ खंधिञ्रा छ ण वा णिप्फष्प, 
शिप्फष्ये वा ण बन्भति, ओम॑ दुर्जिकं, एवं अंचिप ओमे, दीघे 
दुर्भिकृमित्यथः । एतेहि कारणहिं अच्लन्भते श्रोनासज्जा-- 
ज्िएणं समतिकंतो, पुव्व जतिकण पणगपणगेर्हि ॥ 
तो मासिएसु पच्छ वि, ओज्ञासशमा दिसु असहो ॥ & ॥ 
इमा जयणा-पदढमं पणगदोसेण गेरदति पच्छा दस पष्षरस 
बोस भिप्ममासदोसेण य एव पणगमेद हिं जहे निष्ं समति- 
केता ताहे मासि श्रट्राणेखु श्रोभासण।दिसखु जतति, श्रसढो । तत्थ 
तु ओभासणे इमा जयणा- 
तिगुणगतेदिं ए दिद्लो, णीया वृत्ता तु तस्स उ कहेह । 
पुद्ठापुड्टा ततो, करेंति जं सुत्तप(मङुदं ॥ १०॥ 
पढमं घरे ्नरोजा(सिज्जति श्रदिषठे, एवं तयो वा रायघरे गवाखि- 
यष्यो,तत्थ भज्जा ति णीया वत्तव्बा, तस्स श्रागयस्स कहे ज्जह - 
साधू तव सगासं आगया, कज्जेणं घरे ्रदिद् पचा श्नारतारा- 
िखु दिषटस्स घरगमणादि सब्ब कंदेतु,तेण वदित श्रवदितेषा 
लेखेव पुट्ं अपुछा वा ज खुत्ते पमिसिरू तं कुञ्चति, श्रोनासंति 
॥॥ 
जे निक्‍सू आगंतारेस वा आरामागारेसु वा गाहावइकु्षे- 
श्च वा परियावसहेसु वा अज्नउत्यियं वा गारत्यियं वा को- 
लहज्लपडियाए परियागयं समाणं असणं वा पाएं वा खा- 
ह्मे वा साइम वा ओजासिय ओभासिय जायाते,जायतं वा 
साएज्जइ ॥ ४॥ 
एवं अप्यलत्थिया वा गारत्थिया वा, एवं अएण॒उत्थिणीओ 


त्रा गारत्थिणीओ वा | 
१९११ 





पढमम्मी जो तु गमो, सत्त वितिए वि हाति सो चेव । 

ततिय चन्त्थे वि तहा, एगत्त पद त्तसंजुत्त ॥ ११ ॥ 
पढमे सुत्त जा गमो, वितिए वि पुरिसपे।दत्तियस्ुत्त सो चेव 
गमो । ततियचञत्थेसु वि इत्यिसुत्तेसु सो चच गमे ॥४॥ 

ज निक्व आगंतारेसु वा आरामागारेसू वा गाहावश्कु- 
लेस वा परियावसहेसू वा अ्परत्यिया वा गारत्यियाउ 
वा कोलदृघ्नपमियागयं समाणं असणं वा पाएं वा खास्मं 
वा साधमं वा ओमासिय ओभासिय जायाति,जा यंतं वा साइ- 
ज्ञ ॥ £ ॥ ज निक्वू आगंतारेसु वा आरामागारेसु वा 
गाहावश्कुलेस वा परियावसहेस वा अएणउत्थियाउणी वा 
गारत्यियाउणी वा को लहल्लपरियाए पमियागयं समाएं अ- 
सएं वा पाणं वा खाइम वा साइम वा ओभासिय ओभासिय 
जायति, जायत वा साइज्ज5 ॥६॥ जे भिक्‍रू आगंतारेसु वा 
आरामागारेसु वा गाहावइकुलेस वा परियावसदेसु वा 
अएणलत्थियाउणी वा गार ्थियाउणण। वा कोउदन्नपमि- 
याए पडियागयं समाएं अपण वा पाणं वा खाश्मं वा 
साईमं वा ओनासिय ओऑजातिय जायति , जाय॑त॑ वा 
साइज्जइ ॥ ७ ॥ 

ज भिक्लू आशंतारेसु वा इत्यादि कोऊहलं ति यावत, कौतु- 
कनत्यथः। 
गाहासृत्राणि- 

आगंतागारेसु, आरामगारे तह गिदहा वसही । 

पुव्वद्धिताए पच्छा, एज्ज गह) अष्प तित्यि वा के३ ॥ १३॥ 

तमागतं जे असणातीतों भासति, तस्स मासलहइुं, धम्म 
सावगधम्म वा पेचछामो | पत्तो गाहा- 

अहजाबेणं कोकत-हल के३ वंदणणिमित्तं । 
पुच्छिस्तामो केई, धम्मं छ॒विध व पेच्छामो ॥ १३॥ 

एगो एगतरेणं, कारणजातेण आगतं संते ॥ 

जो निकृ भासति, असणादी तस्सिमा दोहा १४॥ 

तस्सिमे भदपतदोसा- 
द्मातपरोज्ासणता, अदिष्पदिष्ठे ब तस्स अचियत्तं । 

पुरिसो नासणदोसा, सविसेसतरा य इत्यीसु ॥१४।। 

छ्लद्धे अप्पणो ओभासणा खुद्धा लभति तिष्वि श्दिष्ये परस्स 
ओआभासणा किवणे ्ति,श्दिष्ये वा श्रचियन्तं भवति,महायण- 
मज्मे वा पणइ, ते देमि त्ति, पच्छा अचियत्तं भव॒ति,दाओ पुरि- 
से ओभासणदोसा एव केवला, इत्थिश्रासु श्रोभासणदोसा, 
संकादोसा य, आयपरसमुत्था य दोसा । 

नदो उग्गमदोसे, करेन पच्छघ्य अभिहरादीणि। 

पंता पेलवगह णं, पुणरावात्तिं तहा उविधं ॥२५॥ 
भदश्रो उग्गमेगतरदोसं कुज्जा,पच्छुआमिहडं पागाडाभि- 
हड घा श्रष्येञ्ञपंता साहुखु पेलवग्गहणं करेज्ज-अहो इमे 
श्रदिष्पदाणा, जो श्रागच्छति तमोभासंति, साहुसावगधम्मं 


( ४६६ ) 


भष्लत्थिय 
बा पड़वञ्ाम त्ति, आओआनासिश्रो उद्दुरूढो पमि गयत्तो जादे 
सावगो हादामि तारेण सुरहिति, जर पञ्चजञ्ज घेप्पामो 
सति एगो बिपरिणमाते , ता सृ दोसु णवम तिसु चरिम,ज्ं 
ख ते विपरिणया असजम काहिति तमावञ्जति, श्रधवा 
णिएहणएसु बच्चति जम्हा एते दोसा तम्हाण झोभासियव्यो 
आागओ, एवं वि पच्छित्त परिहरिये झाणा अणपालया, 
झरणवत्था, मिच्छत्त च परिहरियं, दुधिहाविराहणु परिहारयत्ता 
कारणे पुण ओभासति । इम य कारणा- 

सिषे ओमोद रए, रायदटडे नए व गेद्लर्टे । 

ऋद्धाण रारए वा, जतणा आज्ञा!सतु कप्पे ॥ १६ ॥ 

(तिगुणगतेहि ण दद्धो, ण।या व॒त्ता तु तस्सतु कहेह | 

पुद्दापुद्दा तनो, करेति जं सुत्तपडिकुट्ट || १७ ॥ 

एगेते जो तु गमो, णियमा पोटत्ति धाभ्म सा चव | 

एगंता तो दोषा, स्विसेसतरा पुहत्तम्म ॥ १० ॥ 
असिवे जदा मासं पत्ता तादे घरं गतु ्रोनासिज्ञति,श्रदिष्ठ 
महिला से नष्पति-अक्लेज्ञासि सावगस्स साधुणा दषमा- 
गता, ते आसिसो अविरर य समीव सड अटभवेण वा 
्रागता सव्व स घरगमणं कटिञ्जति,कारणं च से दं) वज्ञति, 
ततो जयणाए श्रोनासिञ्जति, जद सो भणति, घरं पञ्ञह, तादे 
तेणव सम गत्व, म अन्िहड कादि ति, असुझछ वा एवं राय- 
छुछारिसु वि एगतियसुत्ता तो पोहतिएसु सविससतरा दोसा॥ 

# + ४ च = > ` ऐप 

पुरिसाणं जो ड गमो, णियमा सो चेव होई इत्थीसु । 

आहारे जो ल गमो, णियमा सो चेव उवधिम्मि ॥ १९॥ 
जो पुरिसाणे गमो दोखु खुत्तस इत्थीण वि सोच्चेवदोसु 
सुत्तसु वत्तन्वो,जा आहारे गमे सो च्व श्रावससिओ उवकरण॒ 


द्घ्व्वो ॥ १९५ ॥ ध 
सूत्राणि चउरो- 


ज जिक्खू आगंतारेसु व! आरामागा रेस वा गाहावइकुश्षेस 
वा परियावसहेसु वा अन्नउत्थिएण वा गारित्यिएण वा 

सणं वा पाएं वा खासमे वा साइमे वा अजिहर्ड आहट दि- 
ज्ञमाएं पडिमदहित्ता तमे अण॒वीत्तिय 9परिवेद्रेय 9 परि- 
जवेय परिजवेय ओज़ासिय ओभमासिय जायति, जाय॑त॑ वा 
साइज्जइ ॥ ८ ॥ जे भिक्खू आगंतारेसु वा आरामागारसु 
वा गाठ्रावसकुलेस वा परियावसहेस वा अन्न त्यियाउ वा 
गारत्यियाल वा असाएं वा पाएं वा खाइम॑ वा स्मिता 
अभिहरं आदं दिन्माणं पाडमदित्ता तमव आएु- 
वित्तिय 9 परिवेष्टिय 9 परिजव्रिय 9 ओभासिय 9 जायति, 
जायेतं वा साई ॥६॥ जे ज्ञिक्खू आगंतारेस वा आ- 
रामागारेसू वा गाह।वइकुलेस वा परियावसहेमु वा अप्ा- 
उत्यियाणी वा गारत्यियाणी वा असणं वा पाणं वा 
खाइम वा साइम वा अभिहरं अदद्‌ दिज्ञमाणं प(म- 
सहित्ता तमेव्र अणुवित्तिय 9 परिवरेट्टिय 9 परिजाविय 9 
श्रोनासिय 9 जायाति, जायतं वा साऽज्न॥ १० ॥ जे 
जिवखू अ,गेतारेसु वा आरामागारस वा गाहावइकुलेस 


आजनिधानराजन्धः । 


| 





वा पारयावसहंसु वा अष्पउत्ययारणा बा गागत्थयाउणी 
वा असण वा पाण वा खाश्म वा साइम वा आजह मे आहट 
दिजमाण पाइसाहत्ता तमव अणावात्तयश पारबाद्य शपार- 
जव्रेय२ ओभासिय 9जायति, जायेतं वा साऽनन३ || ११॥ 
आगंतागाराइस हियाणं साहरणं श्रप्रतित्थिश्रो गारत्थिश्रो वा 
अभिहडं-आभिमुख्येन हृते श्रमिहृतं, पारणादिखु कोइ सटी 
सयमव श्राहट् दलएज्जति,पडिसेहेत्ता तमेव त्ति,तं दायारं अ- 


रणुवत्तिय त्ति,सत्त पदाईं गता परिवद्धिय त्ति,पुरतो पिट्टंतो पा- 
सत। ठिच्चा परिजविय त्ति परिजस्प्यं २ तुज्माहि रायं अ- 
म्हद्दा आणियं मा तुञ्भं श्रफलो परिस्समो भवतु, मावा 
श्राधिातिं करेस्सह,तो गेण्हामो। पवं ओभासतस्स मासलहुं । 
खद्ध वि अखुद्ध पुण जण असुद्धं तमावज्जो ॥ 
अगतागारस, आरामडगार तह गहा वसह | 
गिहिअ्पतित्यिए बा,आ णिज्जा अभिहडं अस छियमा२०। 
ओलज्जणमएुवयणं, परिवेढण पाक पुरउ उतु बा । 
परिजवणं पुण जेप, गेएहामों मा तुमं रुस्स ॥११॥ 
श्रएुवदय त्ति श्रालग्गिडं ्रडव्वलित्तुं परिवेढणं पुरतो पास- 
श्रो वाड परिजल्पनं परिजट्पः ; इम जपइ-गेरहामो, मा तुमं 
रूसिदासि ॥ २१ ॥ 
तं पमिसेवे नृणं, दों अणुवातिय गएहती जो उ । 
सो आणा अणवत्थं, मिच्छ त्ताविराधणं पात्रे ॥ १२ ॥ 
पतेण उ वा तमापहडमेव पाड सेदेड एकथ्रतिषेधः, द्वितीयो 
ग्रहा जो एवं गरहति, तस्स श्राणादी दासा, भदपंतदोसा य । 
श्राणाप भङ्गा श्रणवत्था कता, अप्महाकारं तेण मिच्छुत्त जणि- 
यं, इमे संजमविराहणा दोसा, भदपतदोसो य । 
तेणं गण्टति भद्दउ, करे पसगं अदा्ियाऽजिरता । 
माई कवडयारा, वेत्तव्वं नणणतं। पता ॥३३॥ 
भदो चितेष्-पतेण उबाएण गेएद ति, श्रादमे पुणो पसग करेति, 
पतो पेव्रवग्गहणं करे , भणेज्ञ का अयं अनृतं, तम्मि अभि 
अन्निरया अ्रत्नियानिरया ण गेएढमो त्ति ज़णित्ता पच्छा गेएदं- 
ति मायाविणो, तत्थ वबसहीएण गेणहीति, शहद पमिणियंतस्स 
गेरहात, कवर कृतकाचारों कवरूण सञ्च पवज्ञ श्रायरंति, ण 
पते को € सञ्नावो अत्थि, सब्भावेण माई किरियाजुत्तो कव- 
मायारमादि भरणति। एवं पत्तो वद (त-जम्हा पते दोसा तम्दा 
णु एवं घत्तव्वं, कारणे पुण संगटणं कुञ्वंति ॥ २३ ॥ 
असिवे ओमोयारिएं रायदृे नए व गेले । 
श्रखाण राहए वा, जतणा पभितेवणा गहणं । २६। 
पम्सिह उ जतणाप्‌ गेणएदंति । काय जया ?, इमा-- 
जदि सत्व गीतत्था, गहणं तत्थि व होति तु अलंजो वि । 
मीसे पुृण वाइलणं, माय पुणो तत्थ आणह।॥ २१ ॥ 
जाह पणगाश्जयणाए मासकद्वह पत्ता, ताह जह सब्व साधू 
गयत्था, ताहे तव्थेव वसहीए गेणएद्‌ ति, एसं गणिवारणत्थं व। 
भप्मति अम्द घरगयाणचवद्‌ज्जात तज्जाणिज्ज्ञति ताण जणु 
तलि-श्राजेनः ` (7 तणा सख णमा ताह घप्पेति, श्रनि, अप्पा- 


(४६७ ) 


म्प रत्थिय 


अभिधानराजेन्द्र: । 


अष उत्यिय 








बंता अर्ग|यमी से पुण अगीयत्थं पुरतो पमिसधडं पच्छत्तों त- 
स्स अणुवतिकण भणति-मा पुण आणेह, तत्थव अस्ढे द्विंमंता 
'पहद्ामो, णिमंतेज्जा अवा जइ अप्मयदोसवज्जितं नदपेतदोसा 
बाण ज़वंति, तादे गएद्वति, इम च ज़णंति-- 

तुमे दूराहद एष, आदरेण घुममितं । 

मुहवएणो यते आम), विवएणो तेण गेएिहमो ।२६। 

तुमे दूराञ्नो आणिय वेसवाराइयाण स॒संभिषियं कयं तुज्क 
पमिसेधिते मुहवष्यो विव्रष्ो वि आसी, तेण गेरहामो , एवं 
जयणाए गेरहति, पसंगो णिवारितो अर्गीया य वचिया आहड प्र- 
तिनिवृत्तनावात्मीकृतत्वात्‌ , एवं इत्थियासु वि, एवं बुदत्त सुत्त 
वि २६॥ नि० चू० ३े उ०॥ 

(५७४ ) धातुप्रवेदनम- 

जे ज्ञिक्ख्‌ आएणजबात्थयाण वा गारात्ययाए वा गारात्य- 

याणिहिं वा धां पावद5, पावयत वा साइज्जइ ।9५ | 


न क 


ज मक्खू अघ उत्ययाप वा गारात्ययाण वा गार 
त्यियाणाहिं वा धाञं पत्रेएड्‌, पवेयतं वा साई नई ।१० । 
यस्मिन्‌ धम्यमाने खुबण पति, स धातुः । 
ध्यणणयरागं धातुं, निहिंव आइक्खते तु जे भिक्व्‌ । 
गिदिश्चखषतित्ययाए व, सो पावति आणमादं) [ण ।९६। 
अरष्मयरगदणातो बहुनेदा धातुणिध्राणणिधघीणिदित स्थापितं, 
श्विणजातमित्यथैः । त जा महाकावबमतादिणा णाउ श्रकखाति, 
तस्स श्राणादिया दासा । इमे धतुनेदा- 
तिव्िहो य होति धात्‌, पासाण रसो य मष्टिया चेव |: 
सो पुण सुवण्ण वृत्त, बरतरकालायसाद)णं ॥ ४९ ॥ 
सपारेगटेतरो वि य, होऽ निर्‌) जलग्रो य यलगो य। 
कयाऽक्य होति सव्व , अहिकतरं कायव्हो धातुम्मि। ५६। 
अत्थ पासणे जत्तिणो जुत्त वा धममाणे खुवष्पादि पर्ति, 
सो पासाणध्रातु,ज्ण धातुपाणिएण तवगादि आखंतं खुवएणा- 
दि भवति, सो रसो नष्मति। जा म्या जोगज़त्ता अज़त्ता वा 
धघरममाणा सुवरष्यादे मवति, सो ध्रातुमद्धिरा , कालायसं लोहं 
छ्मादिग्गहणाश्रो मणिरयणमोत्तियप्पवालगरादिणिदाणे इमो 
विगप्पो।(सखपरि)गाहा । सो णिही मणुयदेवतेहिं परिग्गहितो वा 
दिज्ज, अपरे ज़तो वा सो जले वा होज्ज, थले वा,जो स थते, 
सो दुविधो-णिक्खतो वा अनिक्खओं वा , खन्वो चव णिसी- 
इस्वण वि ध्ो-कयरूबो अक्रयरूवो वा , रूवग।भरणादि कय- 
रूवा,चक्कव पिंमट्ठिता अकयरूवो । से परिग्गहे श्रधिकतरा दो सा, 
कहँतसस गिहाणगसामिसमीवातो धातुणिहिवंस॒यं साधु घा- 
वुभ्चायं कारवेति, पसा घातुद्सण दोसा । इमा णिध।े मयू- 
रकदिषतो- 
ऋअहिकरणं जा करणं, निहिम्मि मकोरमंगहणादी । 
मोरणिवंऽकियदीणा-रपिष्ैयणहिजाणएण त काहिया। 
दिष्ठा बबहरमाणा, कआओ तए परंपरागहणं | ९७ ॥ 
मयूरंको णामराया, तेण मयूरंकेण अंकिता दीणारा,आहरणा- 





दिया , नेहि दीणारोहं णिद्दाणं उवियं , तम्मि उविते बहुकाला | 


गतो, तं केण णमिक्तिणा णिहिलक्खणण णायं, त तदि उक्‍्खा- 
य,ते दीणारा ववहरंता रायपुर्खाहं दिष्ठा । सो वणिओ , तहि 
रायपुरिसेहं रायसमं।व णीता । रघ्पा पुच्छिओ-कतो पत तुच्भ 
दीणारा ?। तेण कदिय-अमुगस्रमीवातो । पव परंपरेण ताव णीय, 
जाव जद लक्खंतं,ताहि सो गदितो, दम्यो य, अस्रजयणशिग्गहणे 
अधिकरणं णिटद्धिओं, क्खणण य निसि जागरणं कायव्यं, अढ़वा 
णिहिदंसण आधेकरणे जागरणं णाम यज्नकरणं उवाववन- 
धूवपुष्पाव वेमादिकरण अधिकरणामेत्यथेः । णिदिक्खणणे य 
विभीसिगा-मकरोमगादे वि सतुमा भवति, तत्थ आयविराह- 
णादि रायपुरिरसाहि य गहणं, तत्थ गेएदणक्द्णादिया दोसा, 
पत्थ इमं चतियपद- 


भिवे ओमोयरिए, रायदठ भए व गेल्ये । 

अरखाण रोहकज्ज-इजातवाद) पन्नावणाद|सु ॥५८॥ 

असिवे वेज्जो आशणितों, तस्स दंसिज्जति, धातुणिहाणगं वा, 
ओमे असंथरंता गिहिअष्मतित्थिप सहाए घत्तु धातु करोते,णि- 
दि वा गेएहति, रायदुछे रएणो उवसमणष्ठा सयमेव, जो वा त॑ 
उवसमेति, तस्स वाश्रा णिध्राणं वा देसेति, बोधिगादिनयतो 
जो तापेति, तस्स दंसेति, गि्लाणकञ्जञसय गिएद्ति, वेज्जस्स 
वा दंसति, अद्धाण जो णित्थारेति,रोहगे असंथरंता सहायस- 
दिता गण ति, अढवा जो रोहगे आधारजूतो, तस्स दसेति,कु- 
ब्वाइकज्जे वा संजतिमादिणिमित्त वा श्ररूजात वादी वा उदा- 
सीणगहणट्ा पवयणपभावणद्रा पूयादिकारण णिमित्त सडाय- 
सदितो गिहिअप्मतित्थिणाई धातुं णिहाणं वा गेण्हेज्ज । 
नि० चू० १३ ल०। 

( २५ ) पादानामामाजेनप्रमाजनम- 


जे जिक्‍्खू आएणउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा पायं आ- 
मज्जेज्ज वा, पपजज वा, आमज्जंतं वा पमञ्नतं वा साइज्जइ 
।११६। ज भिक्खू अणएण उत्यियस्स वा गारत्थियस्स वा पाए 
संवाहेज्ज वा , पश्चिमद्देज्ज वा , संवाहंतं वा पिपत वा 
साइज्न३ ॥११७॥ जे जिक्र अएएडत्थियस्स वा गार- 
त्थियस्स वा पाए तल्लेण वा घएण वा वसाएण वा एवणी- 
एण वा मंखज्ज वा,भिलिंगेज्ज वा, मंखंतं वा निलिंगंतं वा 
साइज्जइ ॥११६॥ जे जिक्खू अएएलत्थियस्स वा गारात्यि- 
यस्स वा पाय॑ लोद्धेण वा ककेण वा पोउमचुश्म ए वा उद्नाले- 
ज्ञ वा,उब्बट्ेज वा, लल्लो अंतं वा उव्बद्वंत वा साइजः।११३। 
जे भिक्खू अध्मतत्यियस्स वा गारत्यियस्स वा पायं सी- 
ओदगवियमेण वा लसिणोदगवियरूण वा उच्छोलेज्ज वा, 
पधोएज्ज वा, उच्छोझत॑ वा पधोयेते वा साइज्जइ ॥११८॥ 
जे जिक्खू अ्मरत्यियस्स वा गारत्थियस्स वा काये आ- 
मज्जेज्ज वा पमञ्जेज बा आमज्ंतं वा पमज्जंतं वा साइ- 
ञनई ॥ ११७० ॥ जे जिक्‍खू अप्मउत्यियस्स वा गारत्थि- 
यस्स वा कायं फूर्मेज्ज वा रएज्ज वा,० जाव साध्ज्ज३ 
॥ १३० ॥ जे निक्लु अध्यालत्यियस्स वा गारत्यियस्स 
वा कायं संत्राहेज्ज वा, पञ्चिपदेञ्ज वा,संवादंते वा पलिमइंतं 


( ४६0 ) 


धप्मउत्थिय 


वा साइज्ज३ ॥ १४१ । जे भिक्‍खू अप्मउत्थयस्स वा 
गारात्ययस्स वा काय तन्लण वा घएण वा वएणंण बा 


बसाएण वा मंखेज्ज वा, जिलिंगेज्ज वा,मंखंतं बा निलिंगंतं | 


वा साइज्जइ ॥ १३३ ॥ जे ज़िक्खू अप्पउत्थियस्स वा 
गारत्थियस्स वा कायं लेद्धेण वा ककेण वा पोलमचुष्मेण 
वा उद्लोझिज्ज बा, लव्वह्टेज्ज वा उन्लोलंतं वा लव्वट्वंतं वा 
साईइञ्जई ॥ १२३ ॥ जे भिक्‍्खू अएणउत्यियस्स वा गार- 
त्थियस्स वा काये सीओदगवियरेण वा छसिणोदगवियडे- 


ण वा रुच्छोझ्षेज्ज वा, पधोयेज्ज वा, लच्छोलंतं वा पधो- | 


यंतं वा साइज्ज३ ॥ १३४ |! जे निक्खू अण्णउत्थियस्स 
बा गारत्यियस्स वा कायं फूमेज़्ज वा,रयेज्ज वा,मंखेज्ज वा, 
फूमंतं वा रयंतं वा मंखंतं वा साऽज्जऽ ॥ १३० ॥ जे 
जिक्‍्खू अणएउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा कायं सिब- 
णं आमज्जेज्ज वा,पमज्जेज्ज वा, आमज्जंतं वा पमज्जंतं वा 
साइज्जंइ ॥ ११६ ॥ 

एवं जाव तश्यो उद्देसो गमो णेयवच्वो , णवरं अप्मउत्थियस्स 

बा गारत्थियस्स वा अभिलावो ज्ञाव। 

ज भिक्खू गामाणुगापं दइज्जमा णे अप्मउत्थियस्स वा गार- 
त्थियस्स वा सीसझुवा रिमं करेऽ, करंतं वा साज १६६ 
तृतीयोदइइशकगमनिका चत्वारिशातिसूत्रवक्तव्या यावत्‌ | जे भि- 

क्ख अन्नउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा सीसदुवारियं का- 
रतीत्यादि ॥ 

पायए मज़णादी, सीसदुवारादि जे करेज्जाहिं । 

गि हअप्मतित्यियाण व, सो पावति आणमादीणि | ३५। 
चलगुरु पायच्छित्त , आणादिया य दोसा भवंति। मिच्छत्त 
थिरीकारण सेद्ादियाण य तत्थ गमणं पवयणस्स ओभावेणं 
जम्हा पते दोसा तम्हा पर्तस्ति वेयावश्चंणो कायव्वं । कारणे 
पुण कायत्वं- 

वितियपदमणज्फे, करेज्ज अबि को विते व अप्पज्फे । 

जाणते वा व पणो, परलिगे सेहमादीसु || ३६ ॥ 
कारणे परद्विगपवणो करेज्जा, सेहो वा णलो विगित्ियव्वो, 
क्रिमिति करतो सुखो, तस्सम्गतो वा पश्चत्तणं करतो सुद्धो ॥ 
नि०श्चूऽ ११ च०। 

(२६ ) पदमागोदि्-- 

जे निकल पदमग्गे वा संकमं वा अवलंबएं वा अन्नउत्यि- 
पणवा गारत्थिएण वा कारेति, कारंतं वा साइज्जड | ११। 

जे निक्‍खू पूचैवत ।पदं पदाणि, तेति मग्गे पदमग्गो, से माणा 
संकमिज्जति, जण सा सकमो काट्टचा रेत्यर्थ:। श्रवल विञ्जति न्ति । 
जतं श्रवञचवंस्रा पुण वेति,ता मत्तावल्लंवों वा, चगारो समुच्चय- 
चाच) | पते श्रष्यतित्थिपण वा गिदत्थण वा कारावेति, तस्स 
मासगुरु, आणादिणा य । श्दार्णी निज्जुती- 


पदमग्गसंकमाह्मं-बण वसददिसंबठमेतरों चेव । 


भिधानराजन्खः | 





श्र सलल्थिय 


विसमे कदमओ दरे, हरिते तसपाणजातिसु बा ॥११२॥ 


अस्य व्याख्या- 
क प छ. च तज्जा के, कर 

पदमग्गा सावाणा, तेत तज्जा व हाल इतर वा | 

तज्जाता पुढबीए, ए्नंगमादी अतज्जा य| १३३॥ 

पदानां मागेः पदमार्मः, सरो पृण मग्गो सोबाणा | ते दुविहा- 
तजञ्जञाया , इतर अतञ्जाया । तम्मि जाता तज्जाता, पुढवि चेष 
खणिऊण कता, न तम्मि अजाया अतज्जाया, इद्दगपा साणा दिहि 
कता, एक्रक्ा वसहीए सचखूा, एतरा श्रसबसूा , वसहीए लग्गा 
विता, असंबछा अंगरणए अग्गपंवसदार वा , त पण विसमे 
कमे वा उदर वा हरिएसु वा जातेसु तसपाणेसु वा घणा- 
संसत्तेसु कराते । इद्दाणी सकमो त्ति ॥ १२१ ॥ १२३॥ 

अस्य व्यास्या- 


दुत्रिधो य संकमो खलु, अणंतरपइट्रितो य वेहासो । 

दब्बे एगमणगो, बलावद्लो चेव णायव्वो ॥ ११४ ॥ 

संकमिज्जति, जण सो सकमो, सो दुविहो । खल्ु अवधारणे। 
अणंतरपइछितो -जो भूमीपए चव पइछितों,वेहासों-जो खंभासु वा 
वेदीखु वा पछट्टितो | एक्केको दुविदहो-पगगिश्रो य अरेगेगिञ्रो 
य; एकानेकपट्टक्तेत्यथः । पुनरप्यकैको बलास्थिरविकल्पेन 
नेयः, तदपि विषभकदैमादिषु कुवेन्तीत्यथः ॥ १२४॥ 

श्रस्य व्याख्या- 
श्रालंवणं तु छविं, जूमीए सकमे व णायञ्वं | 
ढहता ब एगता वा, व्रि वेदिया सा तु णायव्या ।११२॥ 


पतस्स चेव संकमस्स अवलंवरणं कज्ति, तं श्रवलंवणं दु- 
विर भूमीप वा संकमे वा भवति। भूमिए विसमे लग्गणणि- 
मित्तं कज्जति , संकमे वि लग्गणणिमित्त कञ्जति , सो पुण 
दुहओ एगश्रो वा भवति, सा पुण वेदय त्ति भक्षति, मत्ताब- 
लवे वा ॥ १२५ ॥ 

पतेमामघ्तरं, पदमगं जो तु कारए निक । 

गिहिअप्म तित्थिएण व,सो पावति आणमादीणि ।१२६। 

एतेसि पयमग्गसकमावलवणाणमष्षयरं जो भिक्खू गिह- 


त्थेण वा श्रष्तित्थिपण वा कारवेति, सो आ्रणादीणि पावेति, 
इमे दोसा ॥१२६ ॥ 


खणमाणे कायव्रधो, अविते वि य बणस्सतितसाण । 
खणणेण तच्छणण व, अहिददरमादिआधाए ॥११७॥ 
तम्मि गिहत्थे श्रष्तित्थिप वा, खराते छन्नं जीवनिकायाणं 
विरादणा भवति, जद त्रि पुढवी अचित्ता भवति, तहा षि 
वणस्सतितसाणे विराहणा । अहवा पुढवीखलण णे अ्राहि द दुरं 
वा घाएज्जा, कछ वा तच्छितोऽ्भतरे अरिं उदुरं वा घापल्ना, 
पसा संजमविराहणा, आयाए हत्थं वा पादं बा लृसेज्जा, 
अहिमादिणा वा खञ्जज्जा, जम्हा पते दोसा तम्हाण तर्हि 
कारवेज्जा, श्रववापणं कारवेज्जा वि ॥ १२७ ॥ 
वसट्‌।छन्नभताए, वाघातजुताएँ अथव सुलभाए । 
एतहिँ कारणेहि, कप्पति तदहि सयं करणं ॥ ११८ ॥ 
दुल्लमा वस््रही, मग्गंताहे वि ण॒ लव्मति, श्रहवा सुलभा 


( ४६० ) 


अछ्म उत्यथिय॑ 


अशभिधानराजन्द्र: । 


ष्म उत्थिय 





वसी, कि तु वाघातज़ुत्ता लब्भति, ते य वाघायदब्वपडि- 
बद्धा, भावपडिबद्धा, जोतिपडिबद्धा इत्यादि । पच्छद्धं कंठं। 
सयं करणे ताव इमरिसा साहू करति-- 
जितिंदिओं पिणं) दक्खो, पुव्वे तकम्मभाविता । 
वर्ता जती कुजा, ग)यत्या वा असागर ॥१५६॥ 


इदियजपमाणो जिद्ृदिच्रो, जीवदयाल्‌ घिणी, श्रष्याष्किरि- | 


याकरणे द क्खो,(पुव्वमिति) गिदत्थकाले तकम्मभाविता णाम 
तत्कर्माभिज्ञः। स च रहकारधराणिपुत्रेत्यादि, यती प्र्बाजतः, 
सख च उपयुक्तः कुर्यात,मा जीवोपघातो भविष्यति, एवं तावत 
कम्मभावितो गीयत्थो, तस्स अभावे अगीयत्थो, तक्कम्मभा- 
वितो तस्स भावे, तत्कम्माऽमावितो तस्य अभावे गीयत्थो श्र- 
गोायत्थो य श्रपत सव्वे वि श्रसागर करति | जदा तदि प- 


दमग्गक्षकमालवणाहं कज्ज सम्मत्त तदा इमा सामायारो- | 


कतकज्ज तु मा होज्जा, तओ जीवविराधणा । 
मोत्तुं तज्ञायसामाण , सेसे वि करणं करे ॥ १३० ॥ 
कति परिसमत्त कज्ज मा जीवविराहणा नवेत, तश्रा तस्मात्‌ 


साधुप्रयोगात्‌ श्रतः तज्जाता सामाण मात ससे वि करण | 
विणासखण कुञ्जा, तज्जापएण विणासे ति, मा पुढविकरादय- | 


विराहणा भविस्सति श्रववाय। उस्सम्ग पत्त श्रववाश्रा 
मष्ति- 

~ ८ ( ड [8 न १ ५५ 

वितियपदमणिउणे वा, णिजण वा केण भरे असहू । 

५4 £ # 

वाघाओ उव हिस्सा, पक्खरणं कप्यती ताहे ॥ १३१ ॥ 
वितियपदं अवधघातों, तण सय करेति,गिहिणा कःरवेति, कट, 
ज्प्पति-सय्य आणिठणो णिउणों वा केणश्य रागातकण असद 
सहुणों वा वाघातो विगत च श्रायरियगिलाणोति पञश्रणं 
परो गिहत्थो जते अप्पणा पुव्वान्निदियकारणातो श्रसमन्थो, 

क + भ "9 च हनन रि क~ 0७. क प्‌ 
ताहे तेण कारव कप्पते , तेसि गिद्वित्थाण कारावण इमो 
कमोा- 


गिदिआएणतित्यिए वा, गिहिपुव्य एतरे पच्छा । १३२। | 


पच्डाक्पनो पुराणो पदम ताच तेण कारविज्जञ(त, तस्स 
अभावे सान्निग्गहों गिदीयाएुव्वतों सावगो, ततो निरणिग्गढ़ों 
दसणसावगो , तओ श्रधा भदररण असणिण गिहिणा मिथ्याह- 


| 


क | 
पच्डाकम सानिग्गह, णिरानेगह्‌ नदएण व असएणी ¦ | 


ष्टिनिा पच्छाकमादि परतित्थिया वि चरो दृषटव्वा। पतसि पुण | 


पुञ्ं गि हिण। क{रवयञ्ं, पच्छा परतित्थिणा अप्पतरपच्छकम्म- 
दोसातो ॥ १३२ ॥ नि० चू० १८०] 


ज निक्खु अछरतियएण वा गारत्यिएण वा ष्पणो | 


पाए आमज्जेज्ज वा, पमज्जेज्ज वा, आमज्ज॑तं वा पमज्ञतं 


बासाइज्जइ ॥२३॥ जे भिक्खू अएणएलत्यिएण वा गार- 


स्थिरण वा श्रपण पाए संवाहेज्ज वा, पलिमज्जज्ज वा, 
संवाहत वा पश्षिमईंत बा साऽञ्जई ॥ १४ ॥ जे जिक्‍्खू 


ऋएगलास्थिएण वा गारात्यिणएण वा अप्पणो पाए तब्नेण 


वां घएण वा वष्षेण वा वसाएण वा णव्ण)एण वा मंखेज्ज 


वा,जिलिंगज्ज बा,मेखते वा जिलिंगंतं बा वाइञ्ज< ।१५। | 


श्श्द 


जे भिक्त अण्णनत्थिए † वा गारत्थिणाण वा अप्पणो 
पाए लोख्धेणवाककण वा एहाएएण वा पोउमचाणे!ए वा 
सिणदाणिण वा उद्पट्रेज्ज वा, परियट्रज्ज वा, लब्बट ते वा 
परियद्वत वा साइज्जइ |१६। जे जिक्खू अप्मज त्यएण वा 
गारत्यिएण वा अप्पणों पाए सीओदग वियमरूण वा लसि- 
णोदगक्रियमण वा उच्छोल्षेज्ज वा, पधावेज्ञ वा, उच्छोलंतं 
वा पधोव॑तं वा साइज्जइ ।१७। जे ज्ञिक्वू आग्रउ त्थिएण 
वा गारत्यिएण वा अप्पणा प ए फुपज्ज वा, रएज्ज वा, 
मं वेज्ज वा, परमतं वा रथतं वा मखंतं वा साइज्जइ |? 0। जे 
भिकवू अघ्रत्यिएण वा गारत्यिएण वा अप्पणों पार्य 
आपमज्जज्ज वा, पमज्जज्ज वा, आमज्जंतं वा पमजञ्जतवा 
साइज्जइ ?०। जे भिक्त अप्मन त्यएण वा गारात्थएण 
वा अप्पणो कायं संवाहेज्ज वा, पलिमदज्ज वा, संवाहंत वा 
पलिमदंतं वा साइज्ज5 |।३०। जे भिक्घ अष्मउ त्थिएण वा 
गारत्यिएण वा अप्पणो कायं तक्षेण वा घएण वा वप्र 
वा वत्ताएण वा णव्णीएण वा मंखेज्ज वा,भिरक्षिगज्ज वा, 
मंखंत वा भिलिंगंतं वा साइज्जइ ।२१। ज जिक्र अघ्ल- 
त्यिएण वा गार त्यिएण वा अप्पणों कायं लोख्छण वा 
ककेण वा एहाणेण वा पोडमचु्ग वा व्ण वा सिण- 
द्राणण वा उब्वद्रेज्ज वा, परियट्रज्ज वा,उव्वद्वेत॑ परियट्ट ते वा 
साइज्जइ ।99। जे भिक्त अष्पउ त्यिएण वा गारत्यिएण वा 
अप्पणों कायं सोओदगवियरुण वा लसिणादगत्रियमेणश 
वा उच्यालञ्ज वा, पधोवेज्ज वा, लच्छाझ्तं वा पधोवेतंवा 
साइज्ज३ ।३३। जे भिकखू अप्मलत्यिएण वा गारत्यि- 
एण वा अप्पणो कायं परूमञ्ज वा, रएज्ज वा, मंखेज्ज वा, 
फूप॑त॑ वा रयंतं वा मेखतं वा साइज | २४ । जे भिक्खू अप्य- 
उत्यिएण वा गारत्थिएण वा अप्पणो कायंस वर्ण आ- 
ज्जेज वा, पमज्जे जज वा, आमज्जंतं वा पमज्जंतं वा साइज्जइ 
॥ ३० ॥ जे भिक्खू अष्मलस्थिएण वा गारत्यिएण वा अ- 
प्यणो कार्यसि वर्ण संवाहेज्ज वा, पलि मदज्ज वा, संवाहंत वा 
पश्षिमइंत वा साइज्ज३ ॥ 9६॥ जे भिक्‍खू अष्पउत्यिएण 
वा गारत्यिएण वा अप्पणो कायंसि बणं तेन्लेश वा घएण 
वावघ्ेणवा वस्ताएण वा णव्र्ण।एण वा मंखेज्ज वा, 
निद्चिंगेज्ज वा, मंखंतं वा भिलिंगंतं वा साइज्ज३ ॥२७॥ 
ज भिक्खू अध्मउत्थिएण वा गार त्यिएण वा अप्पणो का- 
यंसि वणं लोझूण वा ककेण बा ण्टाणेण वा पोलमचुष्ये- 
ण वासिणहागेण वा उ्वदेज्ज वा, परियषटेज्ज वा, उव्व- 
हते वा परियट्धंत वा साइज्ज३ ॥ २८ ॥ ज जिक्लू अप्म- 
उत्थिएण वा गारत्थिएग वाअप्पणोा कायंसि वणं सी ओ- 
दगव्रियमेण वा उसिणोदगत्रियडेण वा लच५ालज्ज वा, 


( ४७० ) 


एण त्विय 


ऋ] नघानराजन्द्रः; । 


पधार वा, उच्छोलत वा पधावत वा साइन | 9६॥ | 


जे भिक्‍रू अष्पउत्यिएण वा गारत्यिएण वा अप्पणों 
कायं स वणं एूमन्न बा, रएज्ज वा, मंखेज्ज वा, फूमंतं वा 
र्यते बा मेखतं वा साइज्ज३ || ३० ।। जे जिक्‍्सखू अष्पउ- 
त्यिएण वा गारत्थिएण वा असियणं वा अप्पण। कायप्ति 
गंरे वा पलिय वा अरियं वा अंसियं वा भंगदझ्मं वा अष्य- 


परण बा त।खेण वा सत्यजाएण अच्छिदिज्न वा, विरिर- | 
दिज्ज बा, अच्डिदेतं वा बिच्डिदतं वा साइज्ज३ ॥ ३१ ॥ | 


ज भिक्खू अष्पउ त्यिएण वा गारत्थिएण वा अप्पणो 
कायामि गेड वा पांलये वा अरियं वा आसय वा जंगदलं 
बा अप्मयरेण वा तीखेण वा सत्यजाएण अच्डिदित्तावा, 
विच्छ दित्ता वा, एयं दा साणियं वा णीहरज्ज वा, वि ज- 
हिएज्ज वा, णीह तं वा विस्तोहतं वा साइज्ज३ ॥ ३ २।| जभि- 


क्व्‌ आएणउत्थिएण वा गारात्यिएण वा अप्पणो कायंसे | 


गंडं वा मालेयं वा आरियं वा असियं वा नगदन्च बा 
अपायरण व। त।खण वा सत्थजाएण वा आऑ्छिदावेज्ज 
वा, विच्दछिंदावेज्ज वा, प्रंयं वा सोणियं वा णीहा- 
रावेज्ज वा, विसोहियाएज्ज वा, सीआओदगाबैयडेश वा 
उसिणोादगवियम्ण वा उच्णलेज्ज वा, पधोयज्ज वा, 
उच्छाक्षत वा परधायतं वा साउज्ज5 ॥ ३३ ॥ जे ज़िक्खू 
अणगउत्थिएण वा गारात्यएण वा अप्पणो कायं गम 
वा प्चियं वा अरिये वा आयं वा जंगदलं बा अणणयरण 
वा तिक्खेण वा सत्यजाएण वा आरच्छदावञ्जन वा, विच्छ 
दावेज्ज वा, प्र वा साणियं वा ण।हारावेज्ञज बा, विसो+ 
हियरण वा आलव णजाएण आललिंपज्ज वा, विललिंपज्ज वा, 
आर्विपतं वा विलिंपंतं वा साइज्ज३ ॥ ३१ ४॥ ज भिक्खू अख 
लत्थिएण वा गारत्थिएण वा अप्पणो कार्यसि गंरं वा 

पलियं वा अरियं वा असियं वा नंगदलं वा अएणयरेण 
बातं।खण वा सत्यजाएण वा अच्छिदावेज्ज वा, व्रिच्छिदावे- 
ज्ज वा, पूयं वा साणियं वा णीटारावेञ्न वा. विसोाटिया- 
एज्ज वा आग्रयरण वा आल्षवणजाएए तेन्लेण वा घएण वा 
बाएए वा वमाएण वा णवणीएण वा अब्भिंगज्ज वा, 
मेखेज्ज वा, अब्थिगंतं वा मंखंतं वा साऽज्जऽ ॥३७॥| ज 
जिक्ख आएणउत्थिएण वा गारत्यिएण वा अप्पगो कायं- 
सिगंमंवा पियं वा अरियं वा आसिय वा भंगदसं वा अप्म- 
यरण वा तिक्खेण वा मत्यजाएण वा छिंदित्ता वा, लिंदित्ता 


वा, पूय बा साणियं वा णीहाराएज् वा, व्रिसोहियाएज्ज वा, | 


अप्मयरेण वा धुवणवाएए धुयाएज्ज वा,पधुयाए ज्॒ वा, व या- 
वतं वा पधुयावत बा साइज्ज६। ३ ६ |ज भिक्‍्खू अप्पणों पालु कि 
मये वा अष्प उत्यिएग वा गारत्यिएण वा अंगुल्निए निवरेसि- 








याय निवेसियाय णी हरावइ, णीदूराबंत वा साइज्जनइ | ३१। | 


अपषछाजलजत्थिय 


ज भिक्‍खू अष्पउत्यिएण वा गारत्थिएण वा अप्पणो दी- 
हाआ णहसिहाओ कप्पवेज्ज वा, संठावेज्य बा, कप्पा- 
बंतं वा संठावंत वा साऽज्नइ | ३७) जे भिक्रवू अष्मलात्यएण 
वा गारत्थिएण वा अप्पणा दीटाऽ वत्थी रोमाई कप्पावज्ज 
वा, संठावेज्ज वा, कप्पावतं वा संठातेतं वा साइज्जई | ३६। 
ज्ञ॒भिक्‍खू अप्यउत्यिएण वा गारत्थिएण वा अप्पणों 
दीहाईं जघारोमाइ कप्पाविज्ज वा, सठावेज्ज वा, कप्पावंत 
वा संठावतं वा साइज्ज३ ॥४०॥ जे ज़िक्खू अ्पउत्थिएण 
वा गारत्यिएण वा अप्पणो दीदाई सीसकेसाईं कप्पावज्ज 
वा,संठावेज्ज वा,कप्पाव ते वा संठावतं वा साइज्ज३ | ४ १। जे 
भिक्‍्रवू अप्मउ त्थिएण बा गारत्थिएणए वा अप्पणो दीहाई कप्म - 
रोमा कप्पावज्ज वा, संठावेज्ज वा, कप्पाव्रतं वा संठावंत वा 
साइज्जइ ।॥\४१॥ ज भिक्‍खू अध्यज्ञ त्यिएण वा गारत्यिएण 
वा अप्पणों दीटाईं जूरोमाई कप्पावेज्ज वा, संठावेज्ज वा, 
कप्पावेतं वा सवतं वा साउज्ज३ ॥४३। ज भिक्‍खू अष्मउ- 
त्थिएण वा गारात्यिएण वा अप्पणो दीहाई चकक्‍्खूरामा- 
इं कप्पावेज्ज वा, संठावेज्ज वा , कप्पाव॑त वा संठावंत वा 
साऽज्नऽ ।४४। ज जिक्‍खू अप्मडात्यिएण वा गारात्थएण 
वा अप्पणों दीटाई णकरामाई कप्पावेज्ज वा , संठावज्ज 
वा, कप्पावंतं वा संठावंतं वा साइज्जइ । ४० । जे नैक्‌ 
अष्पउत्यिएण वा गारत्थिएण वा अप्पणों दीहाईं पस्सु- 
रोपाई कप्पावेज्ज वा, संठावज्ज वा, कप्पावंतं बा संठावंतं 
वा साइज्जइ ।४६। जे जिकवू अएणउत्यिएण वा गारात्यि- 
एए वा अप्पणो दीहाईं कक्खरोमाईं कप्पावेज्ज वा, संगा- 
बेजन वा, कप्पावंतं वा संठावंतं वा साइज्ज३ ।४७। जे भि- 
क्व्‌ आएणलात्थिएण वा गारात्यएण वा अप्पणो दीहाईं 
पासरोमाइ कप्पावेञ्ज दा,संठावेज्ज वा,कप्पावंतं वा सगा- 
वंतं वा साइज्ज।४७। जे भिक्व्‌ अणणउत्यिएण वा गार- 
त्थिएण वा अप्पणो दीहा३ लत्तरलट्रा रोमाई कप्पा- 
वेज्ज वा,संठावेज्ज वा,कप्पावंतं वा, संठावंतं वा साइज्जइ 
।४९। जे ज्िक्खू अग्रउत्यिएण वा गारात्थिएण वा अप्प-+ 
णो दंते सीओदग्गावियमंश वा लसिणोदगत्रियमण वा 
उच्छोलावेज्ज वा, पधोवात्रेन वा, उच्छोलंत॑ वा पधोज॑त 
वा साइज्ज३इ।४०। जे भिक्वू अणएउत्थिएण वा गारात्यि- 
एण वा अप्पणो देते फूमावेज्ज वा, रयावेज्ज वा , मं- 
खावरेज्ज वा,फ़ूमावंतं वा रयाव्रतं वा मंखावंत वा साइज्ज३ 
| ५१ । जे जिक्वृ आएएलात्थिएण वा गारत्यिएण वा 
अप्पणो अद्रे आमज्जज्ज वा, पमञ्जेज्ज वा, आमज्जावंतं 
वा पथञ्जावेतं वा साइज्जइ ।५अ१। जे निक अणएण उष्ण 
वा गारत्यिएण वा अप्पणो आह संवाह्ववेज्ज वा , 


( ४७१ ) 


छाम नत्यिय 





शजिधानराजन्ध: । 


अस्त उत्थिय 





पलिमदावेज्ज वा, संवाहवंते वा पक्षिमद्मा्रते वा 
साइज्जई । ४३ । जे भिक्‍ख अप्मजत्यिएण वा गार- 
त्थिएण वा अप्पणो आइ तेल्लेण वा घएण वा वष्पण 
वा वसाएण वा णाव्रणं।एण वा मंखावज्ज वा, भिलिगा- 
बेज्ज वा, मंखाव॑तं वा भिलिंगावंत॑ वा साइज्जइ ।५४। जे 
मभिक्‍खू अधष्यउत्थिएण वा गारात्थएण वा अप्पणा आष्ट 
लाखेण वा ककण वा एह|णेण वा पडमचुप्मण वा व्प- 
ण वा उल्वोक्षावेज्ज वा, लव्यट्टावेज्ज वा, उल्लालावंत वा 
उत्बद्वावंतं वा साइज्ज३ ।५५। ज निकृ श्रष्मउत्यिएण वा 
गारात्यिएण वा अप्पणों ओद्धे सीओदगविय्डेण वा उसि- 
शोदगवियमण वा उच्छोलावेज्ज वा, पधोवा ए ज्ञ वा, उच्छो- 
लावेतं वा पधोवावंतं वा साइज्ज३ ।५६। जे भिक्खू आअप्य- 
लात्थिएण वा गारात्यिएण वा अप्पणो तो फ़ूमावेज्ज वा, 
रयावेज्ज वा, मंखावेज्ज वा, फुमावंत वा रयावंते वा मेखा- 
वतं वा साइज्ज३ ।५७। ज जिक्र अप्मालत्थिएण वा गार- 
त्यथिएण वा अप्पणो अच्छिणि आमज्जावेज्ज वा, पमज्जा- 
बज्ज वा, आमज्जाबंतं वा पमज्जावंतं वा साइज्जइ |०७। जे 
भिक्‍खू अरष्छलत्यिएण वा गारत्यिएण वा अप्पणों अ- 
च्छिणि संवाहावेज्ज वा, परिमदावेज्ज वा, संवाहावंतं वा 
पलिमदाबंतं वा साइज़ ।५९। ज जनिक्‍खू अप्लाउत्यिएण 
वा गारत्थिएण वा अप्पणो आच्ाणि तल्लेश वा घएण 
बा वछण वा वसाएण वा एवणीएण वा मंखावेज्ज 

» निलिंगावेज्ज वा, मंखावंत वा निरक्षिंगावंतत 
बा साइज्ज३। ६० । जे जिक्‍खू ्ष्पउत्थिएण वा 
गारत्थिएण वा अप्पणो अच्छिण लोख्ण वा क्कण 
बा एहाणेण वा पडमचधेण वा वण वा उन्ना- 
लावेज्ज वा, उच्खद्रावेञ्जन वा, उघ्नोललावतं वा उव्वट्रवेतं 
वा साइज्जइ ।६१ | जे भिक्‍्ख अएणउत्थिएण वा गार- 
त्थिएण वा अप्पणो अच्छिशि सीओदगावेयमेण वा 
लसिणोदगक्रियमण वा छच्णोक्षावेज्ज वा,पधोक्षावेज्ज वा, 
लच्णेल्मावंतं वा पधोल्लावेतं वा साइज्ज३ । ६२। जे भिक्‍ख्‌ 
अएणउत्यिएण वा गारात्यएण वा अप्पणो अच्छिणि 
फूमावेज्ज वा,रयावेज्ज वा, मंखावेज्ज वा, फमावतं वा रया- 
बतं वा मंखावेतं वा साश्ज्ज३ । ६२ । जे जिक्ख्‌ 
अएणलास्थिएण वा गार(त्थएण वा अप्पणो आच्चमन्ल 


वा कएणमलं वा देतमलं वा णहमले वा णीटरावेज्ज, | 
` णीहरावंतं वा साधज्ज5 ।६४। जे ज्िक्खू अएएउत्थिए- | 


ण वा गारात्यिएण वा अप्पणो कायालसेयं बाजलं वा पं- 
क॑ वा मलं वा णीहरावज्ज वा, विसो हावेज्ज वा, णीहरावं- 
ते वा विसोहाव्त वा साइज्ज३ ।६५। जे भिक्‍सखू गरामाएु- 





गामं डुइज्जमाणं अएणउत्यिएण वा गारत्यिएण वा 
अप्पणा सीसदुवारियं करे, करंतं वा साज्जई । ६६ । 
सुत्तत्थो जहा ततिउदेसखगे,तदा भगियब्व,णवरं श्रय उत्थिपएण 
कारव (त्त वत्तञ्च । एवं प्रलम्बाधिक्रारः सम्राप्तः। 
पादप्पमज्जणादी, सीसदुवारादि जो करज्जादि । 
गिहिअप्मतित्थिएहि व, सो पावति आणमादीणि |००। 
तेर अएणवात्थिएहि गारत्थिएण बा कारवैतस्स खु कि 
कज्जं ?, उच्यते- 
कुज्जा व पच्छकम्पे,से य मलादीहिँ होज्ज व अवएणो | 
संपातमेव टाज्जा, लच्णेक्षण कावणे कुज्जा। २०६ । 
ते साहुस्स पादे पमञ्ित्ता पच्छाकम्मं करेइ,साहुस्स प्रस्तरे 
मद्वा दट्टं घाणं वा तेसि अघाइकण त्रसु इति अवझ्यं भास- 
ज्ञ, अजयणाप्‌ वा पमज्जंता संपातमेव होज्ज, बहुणा वा दब्बे 
अजयणाए धोवता लच्ञोब्रणदोसं करेज्जा , चूमि ठिए वा 
पाण) कावरेज्ज, इमो अववादो ॥ २५६ ॥ 
वितियपदमणप्पन्नो, कारज्नऽवि कोवि ते वि अप्पन्नं ! 
जाणते वा वि पुणो, परलिगे सेहमादीसु ॥ ९६० ॥ 
अखप्पब्भो कारवेज्जा,सहो वा अजाणतो कारवञ्जा, कारणेण 
घा परलिग गहिते परलि गिभन्छद्धित्रो कारवज्जा, से हो वा उव- 
सिति जाव ण दिक्खिज्जात तेण कारबेज्जा ।२६०। किचन्यत्‌- 
पच्राकम्मादीहिं, विस्सामावेउ वादि उज्जातो । 
पणविज्ज भाविताणं, सति दरं हत्यकप्पं तु ॥ २६१॥ 
साहण अभावे परकाकम्मेण, आदिसद्दातो गिदीयाएव्वपण 
द्‌ ष्णं, सावगण वा एतेहि विस्सामए,को विस्सामाविज्जा ?,ब्रा- 
दी वा अदाणगता वा उद्धातो श्रान्तः । जे भाविता त पणवि- 
ज्जात) साधूना पादरज: श्रष्टमा ड्रल्य शिरसि धाय्यते न दाषः। 
ज पुण भावता तास सात मधुरणव णावज्जमानन हत्थकप्पा 
तस्ति दिज्जति, मा पच्छाकम्मं करिस्स | नि० च्यू० १५ च०॥ 
( अप्ममप्मकिरिया' शब्दे संवाधनपरिमदं सूत्राणि वक्यन्ते ) 
( २७ ) भूतिकमोंदि- 
जे भिक्खृ अप्पउत्थियाणं वा गारत्थियाणं वा जूइकम्मं 
करेइ, करंतं वा साधइज्जइ ॥ १४॥ ज नक्ल्‌ अप्मल॒त्यि- 
याणं वा गारत्यियाएं वा पसिणं करेइ, करंतं वा साइज्जइ 
॥ १० ॥ जे जिकक्‍्खू अप्पउत्थियाणं वा गारत्यियाणं वा 
पसिणापसिणं कर, करंतं वा साऽऽ ॥ १६ ॥ जे भि- 
क्ल अद्यलत्थियाएं वा गारत्यियाणं वा पसिएं कहर, 
कहंत॑ वा साइज्जइ ॥ १७ ॥ जे ज्ञिक्खू अ्छउत्थियाणं बा 
गारत्थियाणं वा पपिणापमिणं काहे, कान्तं वा साइन 
॥ १९० ॥ जे भिक्स अष्पउत्यियाणं वा गारत्थियाणं वा 
तीत निमित्तं करेइ, करंतं वा साऽ्ज्जऽ ॥१९४॥। जे भिक्खू 
अध्पउत्यियाएं वा गारत्थियाणं वा पामपुष्यं निमित्तं करेइ, 
करंतं वा साईञ्जई || ० ॥ जे जिक्खू अष्पलत्थियाणं 


( ४७२ ) 


शष त्थिय 








बा गारत्ययाणं बा आगमं] सनिमित्तं करइ. करंतं बा सा- | 


इज्जइ ॥३?॥ जे भिक्ब्‌ अप्पनत्यियाएं वा गारत्थिया- 


णं वा लक्खएं करेऽ, करंतं वा साइज्ज३ ॥ 9१ ॥ जे | 
भिक्ब्‌ अड त्यियाएं बा गारत्यियाणं वा सुमिणं करेइ, | 
करंते वा साइज्ज३ ॥ २२ ॥ जे भिक्व्‌ अप्मउत्थियाएं वा | 
गारत्यियाणं वा विज्जं पलंजइ, पलंजंतं बा सापज्ज३॥२४॥ | 


जे भिक्ख्‌ अष्परुत्यियाणं वा गारत्थियाणं वा मतं पउंजइ, 


पलेजंतं वा साइज्ज३ ॥ ३०॥ जे निक्‍खू अप्मानत्यियाएं | 
वा गारत्यियाणं वा जोगं पउंज३, पउंजंत वा साइज्जइ | 


॥ ३६९ ॥ नि० चू० १३ ल०। 
मार्गेप्रवेद नम-- 


जे भिक्वू अग्ज् त्ययाएं वा गारत्यियाणं बा णद्राणं | 


विप रियासियाएं मग्गं वा पवेदेइ, संधिं वा पेदे, मग्गाएं 
वा संधि पेदेइ, संखा वा मग्गं पेदइ, परेदंतं बा सा- 
इज्ज३ ॥ ०७ ॥ 
शमो सुत्तत्थो-- 

नह्ठा पयि फिड्जित्ता, मृडा उ उ दिसाविज्ञाग मम्ुणंता | 

ते त्रिय दिस पटं वा, परव्यंति विव्र(लया वन्न || ४०७ ॥ 
पथि प्रनष्टानां पन्थान कथयति, अमरवी ए वा म्रढाणं दिसिभागं 
अमुणताणं वि दिसि विभागेण पढ़ें कहेति जतो चेव श्रागता 


त चेव दिसं गच्चंताणं विवज्ञित्ता बक्षण सब्भाव कढ़ेति ॥४०॥ | 


मग्गो खतरु सगमपहों, पथो वा तव्ववन्निता सधी । 

माखतरु दिम््रविनागो, पवयणा तस्स कटणाभ्रो ।४६। 

सर्धं) सख्रम्यगोा जतो गमिस्सतिसो दिसामागो, तं तसि 
मरढाण परवेदेति, कथयती त्यर्थ: । सगममग्गा उज़ुसंधिसंख- 
डय पवेदेति, चजुसंधिसखेम्या वा सगडमग्गं पवेदेति, कटय. 
तिचि वुत्त मवति। अढ़वा स्वो चेव पहो मग्गो भप्पति, सध 


पश वाव्रयत्व । अहवा पयुग्गमो चव सध), पथस्सवा स्ध। | 
अंतर कटति, सध्रीचत्रा जो बामदक्स्टिणो पटो,तकटेति ४६ | 


गिद्विअ॒प्मतित्यियाण व, पगे संघ ठ जो पवेदति। 
पग्गातो वा संधि, संध।तो वा पुणो मगगं ॥९०॥ 
गताया । तसि गिदिआएणतित्थियाण मम्गादे कहेँतो दमं 
पात्रात- 
सो आणा अणवत्यं, पिच्छत्तविराइएं तहा दुविदं । 
पावति जम्द्दा तं, एते उ बए विवज्जेज्ञा ॥ ७१ ॥ 
दुविधा श्रावपरसतंजमवरिराधणा, तसि साधुविधि तेणपदेणं 
गच्छताण च्म च्म दासा--- 
उ्करायाण विराण, सावय तणोवर्दिं वरि झावेहेदिं। 
जं पावाति जाता वा, पदोस तर्नं तहिंउन्ना्सि || ४२ || 


ज्ञ ते गच्छता बक्काए विराहेति, स विराधंतो तं णिष्पष्यं पात्र | 


ति,तेणव्रा पण ग्रताणं ते सावयावदवं सर) रोव्रहितेणोवदवं 
पावनि,(जं पावति त्ति) जंवात गच्छत त्रि उवद्वं करेति, 


अभिधानराजन्द्र । 





श्रषषलात्थिय 





जता वा ते श्रणिषिषिद्रातो स्त्रयं पावंति, ततो ते तस्स पथचे- 
इगस्स साधुस्स अक्षस्स वा साधुस्स पदोसमावज्जेति, श्रम्द 
पडिणियत्तणण परिसपथ बूढा, श्मेण पतावणाद्‌ करज्ज़ । 
अधवा दातो विधज्ज ॥ 

वितियपद्मए प्पज्के, पावे आये को वि ते व ऋप्पज्फे | 

खाए असिव अहिओ-गआतुरादीस जाणमवि ५३॥ 
खिन्तादिगो श्रणप्पज्जो सेदो वा, अवि कावि नो विधेज्ज, भ्र- 
प्पज्छो वि अद्धाण वा सत्थस्स पदं अजाणंतस्स विधेज्ज। अ- 
सिव गिलाणकज्जे वा धेज्जस्स कप्पियारिस्स वा आणिज्ज- 
तस्स पथमुवदिसरति । अभियागो त्ति बल्लारातिणा दे सिता गदि- 
ते पवम।दकरणेहिं जाणतो बि कहिंतो सुद्धा ॥ न° च्यू० 
१३ छ०॥ 

( २८ ) [ वाचना ] अन्ययूथिकाः पाखए्मिनो गृहिणः सुख- 

शीला वा न प्रव्राजेनीयाः-- 

जे भिक्खू अणणाउः्थियं वा ग।रत्थियं वा बाएड़, 
वायंत वा साइज्जइ ॥ २०॥ जे भिक्वू आएएउत्यियं वा 
गारत्यिय. वा पडिच्छइ, पमिच्छेत वा सापज्ज३ ॥ 9६ ॥ 
ज भिक्‍्खू पासत्थ वाए३, वायंतं वा साइज्जइ ॥ १७ ॥ 
जे भिक्रव्‌ पासत्यं परिच्छइ, पडिच्छेतं वा साइज्जइ ०॥ 
ज जिक्खू उसणं वाएइ, वाय॑तं।वा साऽज्नई्‌ । ५० । जे 
िक्रवू लसणा पिच्छ, पडिच्छेते वा साइज्जइ | ३० | 
ज भिक्व कुर्म।लिये वाएइ, वायंत वा साइज्जइ ¦ ३१। 
भिक्खू कुसीक्षियं पडिच्छइ, पाडिच्छंतं वा सान्न 
। ३२ । जे भिक्वू णितियं बरार, वार्यतं वा साइज्जइ 
। ३३ । ज भिक्खू एि (तियं पडिच्छइ, पटिच्छंतं बा साइड, 
| ३४ । ज भिक्खू संसत्तं वाण, वायंतं वा साइज्ज३ 
| ३१ । जे भिक्खू संसक्तं पामिच्छइ, पमिच्छंतं वा साइ- 
ज्जइ । ३६; 

एवं पासत्थे दो सुत्ता, ठस्ण दो, कुस।ल दो, ससत्त दो, णि- 
तिय दो, पतसि वायण दति, पमिच्छति, नावत्तण वा सव्व 
श्रदाच्छदवम्जिपसु चचलदुं, अदृवा अत्थे व श्रहाढेदे चउगुरुं, 
सुत्त अ्रत्थसु-- 

अप्तापासं रिय गिह), सुहसील वा वि जो उ पव्वज्न । 

अहव पाडिच्छति तामें,चाओ5स्स य साति पाराक्ति।१५१४। 

(पोरिसि सि) सुक्तपारिसिअत्थपोारिसिया दंतस्स, तसि 
वा समीवाता पोरिस करतस्स, श्रहवा प्रा पारिसि घाएत- 
स्स, अणगासु इमें-- 

सतरत्तं तवो होति, ततो छेदो पहावति । 

ठदेण ब्रिध्मापरिया, एतो मूल ततो दुगं ॥ 990 ॥ 

सक्तदिवसे चच टुं तवो, ततो पक्के दिवसे चलब्॒हु ग्दो, 
तता पक्कक्काद्‌ वन्न मून्नऽ्णवट्रा पारंचिया, अढ़वा तवो,तद्देव य 
चचलद्ु, ठेद, सतत दिवसे सेसा, पक्कक्के दिवसं अहया तवो 
तदव | गुरु,च्छेदों, सत्तददिवस.ससा पक्केकं, श्रद्वा चलब्नइ्डुता 


4» 


( ४७३ ) 


अजिधानराजेन्छ: | 


श्रक्षलत्यिय 





श्र उस्थिय 
था सत्तादिवसे , ततो चउगुरु, ततो सक्तदिवसे, ततो 
सक्तदिवस, ततो शग्गुरु सत्तदिवसे, तनो एत चव, बेदों 
सत्त सत्त दिवसे, ततो मृवऽणवषटप्पपारंचिया एक्क - 
, क्दिणं, अटवा ते चेव चउलहुगादिगा सत्तसत्तदि वसिगा, ततो 
केदो,बहु पणगादि गा सत्तसत्तादि ्रसिगा सत्तसत्तादि वे णेयव्वा, 
जाव छग्गुरु, ततो सूलगुणऽणवद्रप्पपार्सचिया एक्केकंक दिवसं ; 
गिद्विअफ्मातित्थिएसु इम दाला । 
मिच्छत्तथिर।कर णं, तित्यस्सोनावणा य गेहहं तु । 
देति पर्रंचणकरणं , तेणोवक्खेवकरणं च ॥ ६ ॥ 
कहे मिच्छत्तं थिरतरं ? छच्यते-त दं तेसि समीवे गच्छं मिच्ज- 
दिष्ट) चितेति-ङ्मे चेव पहाणतरा जाता, पते पि पतेसि समीवे 
सिक्खति, ली गो द्‌ भणाति, पतसि अप्पणो आगमो णत्थि, 
परे संति, ताणि सिक्खंति, णिस्सारं पवयणं ति ओभावणा, अह 
तेसि देति, ता ते सहृदत्थादिनाविता महाजणमध्ये चटट चार 
सुला विलियासणए कर) सप पिलुअए त्ति । णवमादि पवचणं 
करोति उड़ाहं च, अहत्रा तेणो वासि क्खिकएण भक्खवति, चाबणं 
करेला, दुख वा २२६॥ 


गि हिञ्प्पतित्थियाणं, एए दासा व दंत गेएदंते । 

गहणपमिच्छण दोसा, पासत्थाद।शि पुच्छत्ता ॥ 99॥ 

कवा, णवर पासत्थादिसु गहणपमिच्णणदोसा जे ते पएण रस- 
मे उदेसमे वुत्ता, ले दटव्वा, वंदणपसंसणादिया वा तेरसमे 
जम्हा पत दासा तम्दा गिहिअप्मतित्थिया वा ण वाएयब्वा, | 
परपासंमिलक्खण जो अष्पाणं मिच्छित्त कुब्र्वंतो कुतित्थिए 
वा पति, जिशवयण वा णाज्निगच्णाति, सो परपासमी,जो पुण 
गिही अएणतित्थिओ्रों वा इमरिसो- 

नाणचरणे परूवण, कुण ति गिही अहव आएण पासंम। 

पयएहिं संपञन्तो, जणवयमएणासग्गती जाति ॥२१०॥ 


णाणदंसणचारित्ताणि परूवति । जिणवयणचोरो पति सो सं. 
पासंञ चद सो वाश्ज्ज३, ज तस्स जोग्ग ॥ २१८ ॥ 
प्‌ 3. [3 [ब क्र 9 
एते व तरिप्पमुक्तो, गच्छति गति अएणतित्थं ।ं । 
पन्वल्नाए अ ज्ियुट्‌, एति गिही अहव अन्नपासंडी ॥ 
[त 9, ५ + 
लवत्रायावहार वा, पासंत्या आवगतुकाम वा। ११६ ॥ 
ज्ञा अप्मतित्थियाएुरूवा गन. त गच्छति, सस कंठ, नवे कार- 
णं वा पज्जा वि(पव्वज्जाए) गाहा। गिदी अप्मपांसं डी चा पव्च- 
ज्ञानिमुदं सावगं वा ज्जीवणियत्ति जाव सुत्तत्यो,अत्थतो जाव 
पिंडेसपा,एस गिहस्थादिसु अववादो, इमो पासत्थादिसु खववा- 
दो तित्ति चव्रसपदा उज्जपविदारीण उचसंपण्मो जा पासत्था- 
दी सो चवत्रादविहारद्धितो त वा बाप्ज्जञ,श्रहवा पासत्था दि- 
साण जो संविग्मविहारं लवगंतुकामो, अ्ब्भुछिलकाम इत्यर्थः। 
तं बा पासत्थादिभावघित चेव वाप्ज्जञा जाव अब्ज्ञछति, एवं 
श्रायणा दिद्धा, तसि स्म वातो गहणं कटं होज्ज़ा? । उच्यते- | 


वितियपदसमुच्छेदो, दसाहे ते तहा पकप्पोति । 
छषस्स व॑ं असतीए, पमिक्ंते व जयणाए || ९३० ॥ 


जस्स निक्रुस्स णिरुरूपरिय। उवद्विति,णिरुरपरियागो णा 
११९५ । 


| 
| 









जस्स तिि वरिलाणि पगियायस्स संपूराणि, तस्स य आया- 
रपगप्पो अधिज्जियव्यों, आयरियाय कालगते पस्रव समुच्छेदो । 
अटवा कस्सद्‌ साहुस्स श्रायारपगप्पस्स देखण अणधीत स- 
मुच्छेदों य जाओ, पतसि सव्वो आयारपगप्पो पढमस्स वितिय- 
स्सयदेसो य अवस्सं अहिज्जियव्यो, स्रा कस्स पासे अदि- 
ज्ज़ियच्चों । उच्यते- 

से विग्गपच्छाकरु प्षि-्पुत्तसारूतर परिकंते | 

अब्भुड्ठिते श्रसर्त),अणिच्छसु तत्य वति देसा बीति।३१। 

सगच्त्रे चच जो गीयत्था, तसि असाति परगच्े संविग्गम्न- 
एएन्नसगासर, तस्स असति परगच्छे संविग्गम एष्षस्स,तादे अ- 
,भस्स वि असति पत्त पत्ति, श्रन्नसंभे। यस्स वि असति एति, 
श्रन्नसंभोदयस्स वि असावणिश्रादि चक्तमेणे श्रसंविम्गसु तसु 
बि णितियादिक्रणाश्रो आवकटाप्ट पमिक्रमावित्ता , अशिच 
जाच अहिज्ञ३, ताव पमिकमवित्ता, तहा बि अणिच्रे तस्तव 
सगसि अहिज्ञर, सञ्वत्थ वदणाद्‌) नि न हावइ। पसतवज्यणा 
तेलि असतीए पच्ाकमादिसु पच्ाकमे त्ति,जेण चारितं प- 
च्गकडं उभिक्खडत। भिक्ख हिंमश वा, नवा सारूविगो पुण 
मुक्किलवत्थपारिहिओ मुरुमसिदं धरे । श्रभञ्ञगो अप- 
प्तादिसु निक्खं हिमइ । श्रएणे भणंति-पच्याकमासिरूपुत्ता 
चेव जे असिहा ने सारूविगा, पपसि सगासर सारूविगाई प- 
च्छाएलोामणे अधिज्जति, तसु सारूविगादि खु पडिक्कते अब्छु: 
छिए ज्ञि सामातियपडिक्कता बतारोपितो अब्छुट्टिओ,अढह वा प- 
च्जाकरमादिएस पमिक्कतिसु एते सव्वे पासत्थादि पच्छाकमा- 
दिया य अघ्यं खत्तं णेड परमिक्कमाविज्लेति, ज्र णिच्छेखु तत्थ ब- 
तिदेखा वीति त्ति ) । बस्य व्याख्या- 

देसो सुत्तमह्‌यं, न तु अत्या अत्यितो व असमत्ती । 
असति मएष्ममणुष्प, इयर तर पक्वी यमपक्खयं ॥ ३२॥ 


पुञ्वद्ध कठ । (असति मणएष्पमघ्यणे त्ति ) पय गच्छंति (इतरे- 
तर त्ति) रसति णितियाण इतरा ससत्ता, तास श्रसति इतरा 
कुशीला पय णायञ्व, एसो वि अत्थो गण्ठो चेव लेस वि पुञ्वं 
जसि बविग्गएरिंकएस इमेरेसा , जे पच्छाकमादिया मुरं वा 
गाते पच्छकमादिया । ज़ावज्जीवाए षमिक्कमाविज्जति 
जावर्ज।वमरिच्छसु जाव महिज्ति, तह वि भणिच्छेसु जदि । 
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युम व धरेपाणे, सिहं च फडित्ताणित्यसिस्साह । 
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लिंगेण मसागारेए, ए वंद णाद्‌।णि होवेति ॥ ३३ ॥ 

( मुम घर त्ति) तारयोहरणादि द्‌ञ्व्चिगं दिज्जति, जाव उद्दे- 
सादी करेइ,सा सटस्सापविसहं फरतु | पमेव द्‌ञ्वलिगं दिज्लात, 
अआणिच्विसु दव्वालगं वा णो इच्छति फेमेतु, दो स सिहस्सव 
पास श्रधिज्जत स्िगे ठिओं चव श्रसागारिप पएससु य 
पुयत्तिकाओ वंदणा३ सञ्च ण ढावे३, तेण वि वारयः पच्छा- 
कम्यस्स पासत्थादिसयस्स वा जस्स पास श्रधिञ्जति, तत्थ 
वेयारच्चं ण करे । श्म विद्‌)- 

आहार उवहि सेजा-एसणमाद)सु होति जातियच्ं । 
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अखणुमायणकारावण, सक्खात य पद मम सा सुछ्या ।३४। 

जदि तस्स आहारादया अत्थितो, पहाणं च्रह शतस्थि, ताहे 
सव्व अप्पणा एस।णज्जं झाहारादि चप्पाए्यव्वं, श्रप्पणा 
अस्वमरयो- 


( ४७४ ) 


अएणउत्थिय 





चादति से परिवारं , अङ्रेमाणे मणादिवासबद्ठ । 

अव्वो =उत्तिकरस्स ल. सुयनत्त.ए कुणह पयं ॥३९॥ 

दुषिदाऽसति एतेसि, आहारादं। करेति सव्वं तो । 

पाणिहाण। ब जयेत, अत्तद्वा एतमेव गएहंता ॥ ३६ ॥ 

जो तस्स परिवारो पासत्थादियाणवामी सपरिवारो सदावि 
सताण करत, श्रस्रता वा णत्थि सहा, पव असती पसा सि- 
कस्वगो हारादि सञ्चं पर्ण परिहाणीते ज़्यणा , त तस्स 
पिसरोहि कोम] सयं करेता सुरति, अप्पणो व पमव पुव्वं 
खद्ध गएहति । अखति सुद्ध स्स पच्छा विसो दिको) ई गेएहतो 
सक्खति, अववादपदेण वस़॒ज्फ३ । नि० चू० १९८ च०। 

( ९ ) विचारभूमेविंडारनूमेवा निष्क्रमण म्‌- 

मे भिक्ख वा भिक्खुणं। वा बढ़िया वियारज्ूमिं वा विहा- 
रमि वा णिक्खपमाणे वा पत्रिसमाणे वाणा आप्ररत्यि- 
एण वा गारत्यिएण वा परिहारया वा अपरिटारेएणं 
सङि वहिया व्रियारनुरमिं गा व्रिहारनूमिं वा णक्खमेन 
का, पवस वा ॥ 

( सर भिक्खू वेत्यादि ) स निच्लवेटिर्विचारभूमि संझाव्युत्सगै- 
भूमि तथा विहार नमि स्वाध्यायनू्ि तैरन्यतीर्थिकादिभिः सह 
दोषस्रंनवान्न प्रविशेदिति संबन्धः । तथादि-विचारन्रमो प्रासु- 
कोदकस्वच्छबहल्पनिर्रेपक्रतो पघातसद्धावा द्वि हा ऱ्मों वा सि- 
छान्तातल्वापकाविकत्थनज़यात्‌, सेहाद्यसहिष्छुकलहसद्धावाच्च 
साधघुस्तु तेः सह न प्रविशेव, नापि ततो निष्क्रामद्ति। झचा० २ 
श्च १ श्र० १ उ०। | 

जे जिकव्‌ अ्रष्रुत्यिएण वा गारत्थिएण वा परिदारिड 
वा अपरिटारिएणवासद्धिवहिया विहारज्ूमिं वा वियार- 
जुर्पि वा निक्लमःज्जन वा, पविसःज्ज वा, निक्‍्खमंतं वा प- 
त्रिसंतं वा साइज्जइ ॥ ४०॥ 

( ज भिक्षु अध्यउत्थियेत्यादि ) सष्ावोसिरणं वियारनमं),- 
असऊफाप सज्फायज्मी जा सा विहारभूमी, सा उज्फामगपोरि- 
से वरे भमञझति णे कप्पति | “ पत्तो पगतरेणं ” गाहा का | 

वीयारजूमिदो मा-संका अपवत्तणं कुरुकुया वा । 
दवअप्पक श्रुसगंध, असर्तं। व करेज्ज उड्जाई ॥३०१॥ 
वीयारज़॒मि असती, परमिणीए तेण सावए वा वि । 
रायदुउ रोघग, जयणाए कप्पते गंतुं | ३०३ ॥ 
वियारन्मीए पुरीसा वा , तसव्ोए अ दोसासंका ( श्रपव- 
क्षण ति ) अयत्तत य मुत्तणिरोहे त्रीणि सल्यादिए मदि 
यप बढुदवणय कुरुकुबा क रयव्या , एत्थ उच्गे लण ओप्पी ल- 
णदं दोना । त्रट्‌ कुरुकुयं ण॒ करेति , उद्धारो अप्पंण वा दवेण 
कल्ठुसेग वाद्वण णिद्धेवतं दछ्ठुं चतत्थरसियादिणा वा गधि- 
ज्ञण अमावे वा दवस्स अणिद्वेविते जणपुरआओ छड़ाहं करेञ्ज, 


जम्हा पते दास्ता तम्हा तर्द साध ण गंतव्य , अववादपए जे | 


चज्जेज्ञ।( वियार )गाढा | आ्राणओ्रो वियारतन्नमीए असति जदि ते 


गिद्वत्थअग्म॒उत्थिया वदति, तता वपञ्ञ, जता अणावातमसं | 


लाभ तओ ङ्म पडिणी|तएण सावयव।(च्रतदासा । अतर 


अ निधानराजेन्द्रः । 


| 








|| 








भरयगलस्थिय 





तत्थ वा यभेले गतस्स,्रतो गिहत्थाह समं गने, ते निवारेति, 

रायु रायवन्नभण समाण गम्मह, राहपप्गा चत्र सरणा- 

समी पारसा कारणेहि जयणाप्‌ गम्माति, सा य इमा जयणा- 
पच्छाकठत्तदंसण, असप्षथमिगिहिए तओ कुल्लिंगीस । 
पुव्वमसोयवादिसु, पलरदवेमद्टिया य कुर्या य | ३२०४ । 


पुञ्चं पच्णाकमूसु गिढीयाणुबव्यए्स तसु चेब दंसणसावणसु 
तता एस चच कुतित्थिएसु ततो अस्नश्मिगिहत्थेसु तता कुलि- 





गिएसु अ्सरणीखु सव्वासु सब्वेस पुवं अलोयवादिसु पच्जा 
सोयवादिस दूर दूरेण पर मुडा उवे लबवज्जिता पडरदवणं म- 
ट्वियाए य कुरुकुयं करतो अ दोसो । 
एमेव विहारम्मी, दोसा उ्टुचगादेया बहुधा । 
असती पम्णीयादिसु, वितयं आगाठजागिस्म ॥३०५॥ 
विटारच्रूमीप विःप्रायशः पत पव दोषाः; उरुञ्चकादयश्च अ- 
धिकतरा बढवः । अन्ये चरुञखचका कुट्टिदा उड्डति वा वंदनादिसु 
प्रल्यनीकादि द्वितीयपदं पूववत्‌ । चाद्को भणाति-जत्थक्तिया 
दोसा तत्थ तहिं सामं गतु वितियपदेण विसज्फाओ मा की- 
रउ । आयरिओ भणति-ञ्रागाढजोभेस्स लद्देससमुदेसादओ 
अवस्सं कायव्वा, चवस्सप य असब्भावेहिं पमिणीयादि, अतो 
तेण समाणं गतुं करेंतो सुद्धो । । नि० च्ू० २ उ०। 
(३० ) विदारः- 
से (क्व वा ज्ञिक्खुणी वा गामाणुगामं दृस्‍ज्जमाण णो 
आएणाउत्यिएण वा गारत्थिएण वा परिहारल अपरिहा- 
रिएण वा सखि गामाएुगामं दृइज्जज्जा ॥ ४॥ 
तथा ( से भिक वेत्यादि) स मिक्कुग्नामाद्‌ श्रामान्तरम, उप- 
लकणार्थत्वान्नगरादिकमपि ( दृइज्जमाण [त्ति ) गच्न्नाभिरन्य- 
त शिक्रादिभिः सह दोषस्रभवान्न गच्छेत्‌ । । तथाहि-कायिका दि 
निरोधे सल्यात्मविराधना,ग्युत्सगे च प्रासुकाप्राखुकग्रह णादावु- 
पघातसंयमविराधने भवतः । एवं भोजनऽपि दाषसभवो ज्ञाव- 
न।यः, सहादिविप्रतारणादिदोषश्याते ्राचा०२श्रु०१अअ०६३०॥ 
ज निकृ अप्पर्लात्थिएण वा गारत्थिएण वा परिहारिज् 
वा अपरिहारिणदिं सद्धिगामाएगामं दृश्ज्ज३, दृइज्ज॑तं वा 
साज ॥ ४१ ॥ 
ग्रामादन्यो ग्रामो ग्रामालुग्रामम | शेषः पूर्वेसूत्रार थवत्‌ ॥४१॥ 
णा कप्पति निक्ुस्सा , परिहारस्सा उ अपरिहारणं। 
गिहिअप्मतित्थिएश व, गामएुगामं नु विहरित्ता।३०६॥ 
एत्तो एगतरणं, सद्दितों दृजञती तु जे जिक्खू । | 
सो आणाअणवत्यं, मिच्छत्तविगहणं पात्रे ॥| ३०७ ॥ 
“टयु गतै” दुृइज्जइ ति रीयति, गच्छतीत्य्थः। रीयमाणो ति- 
च्थगराणं श्रां ्राणम्मि ज अणवत्थं करति, मिच्छत्त श्रघेसि 
जणयति, अ।यरियसरंजमविराहणं पावति | इम च पुरिसवि- 
न्नागेण पच्ठित्तं- 
मासादीया गुरुगा, मासा अविसेसिय चउण्टं पि। 
एवं सत्त पत्या-ण होति सद्बाण पच्छित्त || ३०८ ॥ 
अगीयस्थनिक्खुणों गीयत्थभिक्खुणो उवज्फायस्स ऋअ(यस्यि- 
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भ्रएण उत्यिय 
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स्स पर्ति चनएह वि मासादी चचगुरुमत, श्रवा मासवहु 
ग्रैव तवकालविसेसियं | अहचा आविसेसियं चव मासवहुं । चाद- 
ग-आह-कि णिमित्तमिड सत्ते पुरिसतरिमागेण पच्ित्तं दिष्षं?। 
आचाय्यं आह-सवसूत्रप्रदशनाथथम | पवर सुत्त २ पत्थाण सट्टाण 
पच्छितं दटरुव्च | इमा संजमविराहणा- 

संजतगतीएँ गमणं, ठाणशिसीयण उ अट्टर्णा वा वि । 

वीसमणादि पामिस्सुय-उच्चाराद। अवब|सत्या ॥ हे णए || 

मासादीया गुरुगा, ज्िक्वू व समानिसेगआयरिए । 

मासों विसेसिओ वा, चउणएटर्वं। चउसु सुत्तेस ।॥३१०॥ 

जदा संजओ सिग्घगतीए वा वच्चति, तदा गिहत्थों वि- 
तितो अधिकरणं भवति , तएहा छुहाए व परिताविज्जति, 
तस्िप्पष्ं वीसमतो य॒ सच्चित्तपुडविकाए उद्धछाणं निसी- 
यणे तु अद्बणं वा करेति, भत्तपाणादियाण उच्चारपासवरोेखु 
य सागारिओ भिकाडं अवीसत्थो साहुणिस्सापए वा गच्छुंति। 
तो फलादि खाएज्जा, अहिकरणं साह वा तस्स पूरओ विति- 
यपदेण गेरहेज्जञा | परितावणाणिप्पष्यं पादपमज्जञणादि वा 
ण॒ करेज्जा, तत्थ वि सघाणं अह करेति, उड्डाहो 

भाष्यकारशेवायमथं उच्यते- 
~ ५ 4 ~ 

अत्थंमिलमगतरे, ठाणाद। खख वहि उड्जाहो | 

धरणणिसम्गे बा तो-नयस्स दोसा पमज्जणए ॥३११॥ 

साहुणिस्सए वा साह अथंडिले ठाएज्ज, खद्धोवहिणा भारं 
दुंदु उत्ति उड़ाहं करेति, धरणरणिसूग्गे वा वायकाडयसष्पाण 
उभयहा दोसो पमज्जतस्स उड्ाहो, श्रपमज्जणे य विराहणा 
जम्दाण गच्छ ॥३११॥ 

वितियपदं अच्छाणे, मृढमयाएंत दुद्णट्ढे वा । 

4 हे क अ, क 

व्ही सर ।रतणग-सावय जयदुल्ल भप्पवेसे य ॥३१२॥ 

श्रद्धाणे सत्थिएहिं समं वच्चति पंथाउ वा मूढों दिसातो वा 
मूढो, साह जाव पथ उच्चरेति पंथमयाणंतो वा जाणा गिहि 
समे गच्ेज्ज, रायदुट्ठे वा रायपुरिसहिं सम गच्छे, बोधिगा- 
दिभया णछो वा तेहि समां शिदोसो हवेज्ज, तेणगभषप वा 
गच्छे, सावयभपः वा आप्मम्मि वा णगरदेसरज्जे दुल्लमपव से 
तेहि समं पविसेज्ज । श्रषहा ण लब्भति । तत्थ पुण णगरा- 


दिसु विहरता तत्थ श्रत्थतो शितितो भवति, ताह समाशं 


गच्छतो इमा जयणा- 

णिब्नएँ पिहड गमणं, बीसमणादी पदा तु अधप्पत्थ । 

सावयसरीरतणग-नएगुतिद्राण नयणा तु ॥ ३१३ ॥ 

णिब्नए पिषठन्रो गच्छति, पिड्ुतों ठिता सञ्वपमञ्जणादि सा- 
मायारें पञंजति, बं समण त्ति पदा जदि असजतो थंडिल्ले करे- 
ति,तो संजया अएणयंभिलले जायति, तेण सावयभयं जर पिद- 
तो,तो मज्फतो पुरतो वा गच्छेति,मञ्छे तर पुरतो पिष्टञ्रो वा ग- 
चेति ॥३१३॥ नि> चू० २ उ०। 

(३१) [ शिका ]अन्ययूथिक वा गृदस्यं वा शिल्पाः 

शिङकयति- 
जे जिक्खू अष्मउत्यियं वा गारत्यियं वा सिप्प॑ वानि- 








झ्ोगं वा अद्धापदं वा कक्करयं वा बुगाहूं वा सलाहं बा | 





सलाह॒त्थंयं वा सिक्खावेऽ,सिक्खावतं वा साइज्ज३ । ८ । 
( जञ भिक्त अन्नलत्थियं वा इत्यादे ) सिप्पं तुष्मगादि, सि- 
ब्लागो वरणणा, अ्रद्रुपद्‌ जत , , कक्कडगढ़ुंउ वृगाटा कवदो, 
सवाहा कलव्वकरुणप्पश्रागो । एस स॒त्तत्था । इमा णिज्जुती- 
सिप्पासलोगादीहिं, सेसकलाओं वि सृऽ्या हति । 
गिदिञ्ष्तिच्यियं बा, सिक्खावेत तमाणादी ॥ २०॥ 
ससा ड गणियलक्खणसखणस्यादेखुचिया ण मिद्‌) अछाय- 


तित्थी वा सिक्खावेयन्वा | जो (सक्खावति, तस्स आणादिया 
य दोसा, चउद्बहूं च से पच्छत्तं ॥ ८०॥ 
॥ (£ 5 छदे, च, 
सप्पतिलोमे अद्डा-वए य ककरूगवृग्गह्सक्षाद्ा | 
५ ने न ५ 
जतो हत्तरा कुठ 9 
तुनाग व जता, टेतू कलहुत्तरा कव्वो ॥ 9१ ॥ 
पुञ्वखूण सुपासिछा गाहा,पच्छछण जदहासंखं तत्थ लदाह रणं। 
सिप्पं ज॑ं आयरिआओवदेसेण सिक्खिज्जाति, जदा तुष्मागं तुप्या- 
दि, सिद्योगो गुणवयणेहिं व्मणा, अछापदं चञरंर्गाह जूत, 
अहवा इमं अछापदं-- 
~ ३ 4 जैक न { + +~ ˆ= य 
अम्हेण व जाणाभों, पुटो अहापयं इम वेति | 
[>> करू ५, ~ च्छा > [कर 
सुणगाविस्तालकूरं, गच्छति पम्‌पनातम्मि | २२ । 
पुच्छिते अपुच्छितो वा मष्यति-्रम्दे णिमित्तं णसुष्ु जाणामो, 
पत्तियं पुण जाणामो, परंपरभावकाले दधि कूरं सृणगादिनावो 
ण जवति , श्रणिच्चा वा भणितो दिणासं। घरवत्‌ छत विध्र- 
णासादयश्च दाषा भवन्ति | अहवा ककंटडे तुसव नाविक्यप्रति- 
पत्तिः | अत्राह-यथा दोषो मृत्तिमदमत्तसदुःखभेदता कानका- 
लभदाच्च कारक्रजूतविशषाज्च विरू सवनविक्यम्‌ । अथ नेव, 
ततः प्रतिज्ञाहानिः, बुग्गहों रायादीण अमुककाले कवदहो भवि- 
स्सति। रषयो वा जुछ सगरमा दिएण कटे जयमादिसति । दो- 
णहं वा कलह ताणं उ कस्स उत्तर कहेति ?, सलाह त्ति, कथा- 
सन्भाव कति । कव्वेह वा वारिता कथं करेति ?,स लाह कह त्थे- 
शं ति, सव्वकाब्लो तो सूचितातो भवति, ताणि ्रष्तित्थिमादं ख॒ 
सिक्खावैति, चउलहू , आणादी य सजमे दोसा । श्रधिकरणं 
लस्सग्गावदेस य इम वितियपदं- 
[अक ~ [3 = णे, क 
आसव आमायारए, रायदुह नष्‌ ब गंज्षाण। 
अद ९ $ क 9 ए ऋ 
{ए राहुए वा, सक्रलात्रणया च जयएाए । २३॥ 
रायादिमष्ष वा इसरं सिक्खावेतों आलिघगद़्ितो तप्पभावा 
श्रोट्रागादि लज्जति, ओमे वा पुब्व॒ति सोच्चा रायदुद्ु ताणं करेति। 
वोहिगादिनये ताणं करेति। गिद्वाणस्स वा उसहातिएहिं उव- 
ग्गहं करिस्सति। अदाण रादगेसु वा उवग्गहकारी नविर्सति। 
एवमादिकारण अवक्खिऊण इमाए जयणाए स्विक्खा वति । २३। 
८ # क ~ [र क वः # १ ॐ 
सावग्गमसावर्गा, शाक्य तु साहज्ज पटमतोगीयं । 
^~ -- ~ = - 
विवरीयमगीए पुण, अणभिग्गहमाइ तेण परं ॥ ९४ ॥ 
पणगपरदाणं)प जादे चउवडं पत्ता तेसु जतिचतेसखेविञ्न- 
सतरतो ताहे संविग्गो धाविश्चं गं।यत्थं सिक्खावति, पच्जा 
असविग्गो धावतं गी यत्थं; अगं। एसु विवरीयं कज्जति,ततों अ- 
संविग्गो रावितं अर्ग।तं,ततो संविग्गं अगं यं,अन्य विपरी त क- 
रणाद्‌ देतुमद्भ(वनां करिष्यति.। संविग्ग अगीताथ: | पच्छा ग- 
हिय।एएुञ्बय, तता पच्छा दसणस्रावरा, ततो पच्छा अहानदय, 


( ४७६ ) 


श्रघ्मउल्थिय 


ततो मिच्छ अणसिग्गहा।िग्गाहियं निर ० १३ उ०॥ 
( ३५) [ संघार। संचनम्‌ ] अन्ययूथिकादिमिः सघारीं 
सख ।वयति- 
जे ज़िक्ख अप्पणो संघारिय ष्पउत्यिएण वा गार- 
त्यिएण बा सं} बाय, स।वावेतं वा साऽज्जई। ११। 


शअप्पणो खप्पाणिञ्ज संघाड णाम सवमी सर्हस।ति त्ति काक- | 


ण दोहि भति पज्जे य जदि अ्रष्पञत्थिएण स सरक्ख।(दिणा 
गिद॒त्थेण तुख्चागादेण। सांसद्धाव३ अप्पणण ॥ ११ ॥ 
खिकारण(म्म अप्पण, कारणे गिहि अधव अपतित्यीहिँ । 
सं याड सं।बाबे, सो पावति आणमादं।णि ३० ॥ 
जदे णिक्कारण अप्पणास)वति, कारण वा अएण उत्थियगार- 
त्थिर्ाद सिञ्बावति , तस्स मासबहुं , आणादिया श्मे दो सा- 
णिकारणम्मि लहुगो, गज्नाण आरोवणा पबिहम्मि। 
रप्पस्काइसजमे, कारणसुछ्यो खु विधीए ॥ २६ ॥ 
विद्वे आयविराहणा छुप्पतियवाधअसजम विराहणा, कारणे 
बि बीए सय सिञ्चता खुद्धा। । चोद॒ग आह-पढमुद्देसगे परकर णे 
मासगुरु वक्षियं, इह कहं मासलहु भवति ?। आयरिय आह- 
कामं खन्रु परकरणे, गृुरुमासो तु वक्षिओं पुव्विं। 
कारणियं पुण सुत्तं, सये वऽग्एणायत झहुओ ॥३७॥ 
णेगघुणममरंचते, पलिमंया उग्गमो तु पभियत्यो । 
एगस्त वि अक्खपर, अवटारो हाति सब्वेसि ॥ ९०५ ॥ 
कामे श्रणुमयत्थ, खलु पूरणे,पुव्व॑ पढमुद्देसप, इह तु कार- 
शिर सुत्ते अप्पणो अणुप्माते परेण सीवा्वेतस्स मासलहु, 
सवडिए इम दासा गुणे) गाहा । जरि बद्धं पाडलेहँति 
अणेगरूवधूण णदोंसा, अह वध्री मान्त पडिलदति पुणो बं- 
धति, सुतच्ततथपलिमथ भवति, पडियत्थो उग्गमो णगण, 
अक्स्त्ते एगे वि सव्वासि अपदारो भवति, अकारण स्ष- 
ब्बणे य इमा दोसा- 
सयमिव्वणम्पि चिट्ं, गिलाणआरोवणा तु सविसेसा । 
जिज्जति य संजमम्प।, सुत्तादी अकरणे एम च ॥>९। 
श्रप्यणो सिव्वतो सूयीपाविद्धो ताहे गिलाणारोबणा सबि- 
सेसा सपरितावमहादुकस्रा छप्पतियवाधे श्रसंजमो भवति , 
तत्थ लहूगो सरुतत्थपारसि ण करेति, जदासंखं सुत्तणासे इकं 
त्यं नासर, काइमं व परकारवणे दासदंसणं । 
अविसुद्धठाण कावा, पप्फोरण उप्पयायवा तीय। 
पच्छाकम्म बनिया, उप्पतिव्रधोय हरणं च॥ ३० || 
श्रविसुद्धद्भाणं श्रपुदव्रीकायादियाणं उवारिं टवति, कायवि- 
राहणा, पप्फोडगो छुप्पया पडंति,बाउसंघट्टणा य घाणाबदि- 
यवज्जिएण देससव्वण्डाणं करेज्ज, छुप्पया उवाविधति, 
अप्पयो वा ऊरुये विधति, हरेज्ञ वा तं संघाई । इदा 
अप्पणा सिव्वणकारणं भणसझ्मति-- 
वितियं तु चट्टम्रद्गारगा, य गेलप्मविसमवत्थ य । 
एतद्धि कारणहिं, सं सव्वणमप्पागा कुज्जा ॥ ३१॥ 


वृद्ध तस्स दत्था वा पाया वा कंपीत,ण तरति पुणो रखे ठवेड; 


श निधानराजेन्द्रः | 





९ अष्मलत्यिय 





अधवा उद्योरगा गिलाणो वाण तराति, पुणे २ संठवञ वेस- 
मवत्थाणि बा पग सीवेञ्जात,पतेहि सयं सीवेतो सुद्धो, ज- 
ष्ण तिरेण बेधा,णक्को दंसते, वितीभ। पासंते, ततियो सज्क 
वि। तिषि छक्कोस्रेण उ भवति, कारण अरणञत्थिपण सि- 
व्वावेति । 

वितियपदमणिल्णे वा, णिउण वा होज्ज केण वी असहू । 

वाघातो व सहस्सा, परकरणं कप्पती ताहे ॥ ३३ ॥ 

अप्पणा श्रणिकणो वा असहू गिलाणुवाघातो गिलाणाति, पओ- 
यणण वा वरी पव पराए कारवे कप्पति, माप जंयणाए- 

पच्णाक रूसाभिग्गह-णिरजिग्गह नदएण व असाएणी । 

गिद्ििअएण तित्यिएहिं, असोयसोए गिही पुव्चे ॥ ३२॥ 

पच्छाकमो पुराणो पद्मं तेण ततो अषग॒ुव्बयसंपष्मा सावओा 
साभिग्गओं; ततो सरणी भदश्रा, असएणी भद मा, पत चउरा 
गिद्धिननेदा । धरन्नखत्थिं पप उरो नदा एकके अस्तोयसोय 
जनया कायव्वा, पुञ्वं गिरी, पच्छा सोयवादिषु, पच्छा श्ररण- 
तित्थिपसु । नि० चू० ५ ल० । 

ज भिक निगेथीणं संघामी अणएणउत्यिएण वा गार- 
त्थएण वा सिव्वावेड, सिन्वावतं वा साइज्जइ ॥ ७ ॥ 

अन्नातित्थिएण गिहत्थण सिव्ावेति, तस्स चउलहु, श्राणादि- 
या य दोसा | 

संघाम। ओ चतुरो, तिपमाणा ता जवे दुविहा । 

एगमणेगं छम्मी, अटहिकारोणेगखंमीए ॥ ५१ ॥ 

भ्रायेण (संघडिज्जति त्ति) संघामी गुणसघायकारण) वा, सं- 
घारी देसीभासातों बापाउरणे संघाम् ,ततो सखा, पमा- 
णण चडरो प्रमाणन तिपमाणगा पगा छहत्था दीढा ,- 
हत्थवित्थारा सा उवस्सप अत्थमाणीप भव्रति , दोतिहत्थ- 
दीटा, तिदत्थवित्थारा, तत्थेगा भिक्खायरियाप,वितिय। वियारे 
गच्छत) पाडणति, चबहत्थ चउटत्था दीहा, चउटत्थतव्रित्थारा, _ 
पया सव्वा वि पासगलछझा पुणा पक्कक्का दुविदा । पच्बद्धं 
कठं ॥ 

ते जो ज्ञ संजतीणं,गिहण. अटवा वि ऋणणतित्थीणं । 

सिव्बावेती भिक्स, सो पावाति आणमार्द।णि॥ ५९ ॥ 

तं संजती संजतयं संघाड़े जा आयरितो गिहत्थेण श्रणति- 
त्थिएण वा सिन्वावेति, तस्स ्राणादिणा दोसा! 

कुज्जा वा अजियोगं, परेण पुटे व संकि उड़ाहो। 

हीएणाहियं ब कुज्जा, छप्परणा संहरिज्जा च ॥ ५३॥ 

सो गिह्दी अन्नतित्थी वा तत्य बसीक्ररणप्पयोगं करेञज, अ- 
न्नेण वा पुट्रो-कस्स संतियं वत्यं १ सो काधिज्ज संजती-संज- 
तियं, ताढ़े तस्स सको भवति,उडाहं वा करेज्ञ,नूणं को विसं- 
बंधा अन्थि,तेण पसा सिव्वति,पमाणिण ईाणमद्ीणं वा करञ्ज, 
छुप्पयाता बड्ढेंज्ज, मारेज्ज वा, तं वा संघारि करञ्ज, सिब्वता 
चा चिष्ठो तत्थ परितावणादिनिष्फन्न लप्फोसणादि वा पच्छ 
कम्मं कुज्जा, जम्टा पत दोसा तम्हा इमो चिही- 

[क [र [3 ५ तत (+~ = [+ 

दिएपरिकम्मितं खघु+अगुज्छख्व्ि तु गणहरो देति । 

ग्ुज्फोवहिं तु गाणिण।, सिव्तति जहारिंइ मिणं तु।ए४॥ 

ञ्ज अतिप्पमाणं तं #िंदृति च कुतिमादिणा परिकम्मियं म 


५ 


( ४७१ ) 


भ्रष्मलत्थिय 


४ ग) [9 [व सधा भ ५ छ _ ॐ 
शुज्फावही तिश्नि कप्पा चडरो । तो पातं पायणिञ्जागो य, 
चवं गणहरो परिकम्मितं देति, सेस गुज्फोवदह ते गणिणी लरी- 


प्रजनिधानराजेन्डः । 


रपमाणं मिणिज सिव्वति, कारण गिहि अन्नातित्थी वा सिव्वा- | 


चाति ॥ ५४४ ॥ 


| 
| 


वितियपदमणिणे वा, निउण वा होज्ज कणवी असहू। | 
गश्िगणहर गच्छे वा, परकरणं कप्पती तादे ॥ ५० ॥ | 


ग्ण उवज्छाओ.गणहरो श्रायरिश्रो, अन्ना वा गच्छ बुद्धो तरुणो 
श्रा बुदुस) बो, त सिञ्वज्वा,त्रह ते श्रसह ढोज्जा, गच्छे वा नत्थि 
कुसले, ताद्‌ गिहिअश्नातत्थिणा वा सिब्वार्वति । 

तत्थ इमा कप्पो-- 

- पच्डाकरम्सानिगगह-निरनिग्गहनदए यब अमएण) । 

गिदहि अध्यतित्यिएण व, गिरि पुष्य एतरे पच्छा । ६ । 

पूववत्‌ सिव्वावण इमो विही-- 
अआगातएं असतं], संठाणं गंतु सिव्वावे | 


पासहिय अवखित्ता, तो दोसे वेजणा ण जायति | ए७। | 


स्तो गिदत्थो अन्नतित्थिश्रो वा सादुसम।व श्रह पवत्तीए आ- 
गतो (सञ्वाविज्जति। जदि अन्भासागतो ण॒ वभ्नति, तो तस्स 
जं संगाणं त गतु सिञ्वाविञ्जति, जयणाए उप्पद्‌।तो पञ्च अन्नत्थ 
सकानिञ्जति, तस्स समीवे अवक्खित्तो वितो 'णिवष्यो वात्ता 
च चिट्ग॒ति, जाव सिच्वियं, एव पुच्चुत्ता दोसा ण नवति । 

(३३) सभागः- 
ज भिक्ख्‌ असर वा पाएं वा खाइमे वा साइम॑ वा उ- 
बह।से शिक्खिव३, णिक्खिवंत वा साभ्ञ्जइ । ३० । जे 


भिक्वू एण उत्थिएण वा गारत्यिएण वा सद्धि चुन, | 


शनते वा साइज्जइ । >0 । ज जिक्वृ आग्रल॒त्थिएहिं वा 
गारत्यिएादिं वा सखि आवेधिय परिवेधिय चुन, जुंजंतं 
वा स.इज्जइ | ४० | 


अपछाउत्थिया तव्व क्षिया दि बंभणा ख़त्तिया गारत्था, तहिं सद्धि | 
पगभायणे जोयणं एगदुतिदिोसिघछिएस आवेढिओ, सव्वदिसि | 


उितेसु परवेद्तिओं। अह वा आद्‌ मयोदया वेशितः, दिसि विदिसा- 
ख विच्चिमट्वितेसु परिवेशितः | अहवा एगपंतीएस आवेष्टितः, 
दुगादिस पतं।सु समंता परिट्ठियासत्र परिवोद्दितो । 

गिहिअप्म तित्थिएहिं व, सद्धिं परिवोद्धेतों व तं मज्फे । 

जे भिक्‍खू असणादी, थुनेज्जा आणमादी एि ॥६७३॥ 

अप्यलत्थिएहि सदधि भुजि, श्रष्मउत्थिश्राण वा मज्मे ठितो 
परिवद्धितो वा छंजति, तस्स आणादिया दोसा | श्रोहभा चज- 
हं पच्छित्तं। विभागते इमे-- 

पुवं पच्या संथ॒य, असोयसोयवाउ य दुगा वा । 

चरो वा जमन्नपदा, चरिमपद दोहि बी गुरुगा ||६७४॥ 

पुब्व संधुया असोयवादी य पच्छा संथुया । (श्रस्रोय त्ति) "तेसु 
जसु पण्सु लद्दगा (चञ्रो त्ति)( जमलपदं ति, कालतवेर्हि 
गरवेसेसिञ्जति जाब चरिमपदं पच्छा संयुतो सोयवादी, तत्थ 
बतद्ढुगं तं काञ्चतर्वाह वि गुरुगं भवति । 

सुत्यीसु चऊ गुरुगा, उन्नदरगा अणएण तित्थीसु । 

१२० 
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परख्त्यिणि उग्गुरुगा, पुच्वाव्ररसमणसत्त्ट ॥ ६७९ ॥ 

पयःसु चव स॒त्थीसु पुरं पच्छा असोयलोयासु चलगुरुगा काल- 
तवेहि वर्सासता, पतसु चेव अष्मतित्थियपुरिसेसु चउस्‌ बच्च- 
हुगा कालतवविसिष्ठा, एयासु चव परतित्थिण।सु बग्गुरुगा, पु- 
ब्यसंथुयासु समणीस॒ उदा, (अवर त्ति) पच्छा संथुतासु सम- 
णीसु ब्रह्म ति मूल | अयम परः कल्पः- 
अहवा वि णाव, अणुब्वओवासए व चउद्नहुगा । 
एसु वि य दाम इत्य । -घु एालवद्धं चङ गुरुणा ॥६७६॥ 

णालबद्धेण पुरिसेण अणालब्द्धण य गहिताणुव्वश्रावासगण 
प्तस दासु चचउत्चहुगा, एयासाव य दांसु रत्य] णात्षबद्ू य अ- 


. विर्यसम्मद्दिष्ठिम्म पतु वि चउगुरुगा । 


अणालदंघणित्यिसु, बन्नदु पुरिसे य दिद्द-आभडट्ठि । 
दिद्वित्यि पुम अदिद्ठे, मेहुणनो३ य उग्गुरुगा ॥ ६७३॥ 
इत्थीखु अणाब्बद्धासु अविर्यसम्महिद्िल, दिद्ठानद्रेखु पुरि- 
सखु,एतसु दासु वि बल्लहुगा, इत्थिसु दिघाभछासु,५।रिससु अ- 
दिद्वानछलु, (मेहुणि त्ति) माललर्पिच्ब्यघाता (ज्ञोश्य ।क्ष) पु- 
व्वभज्जा, एतेसु चलसु वि छुग्गुरुगा । 
»दिद्वनछासु थीसु, संनाइयत्जःण छेदो य । 
अमणध्यतंजतीए, मलं यी फाससंबंधा || ६9७ ॥ 
इत्थीसु अविट्ठाज्नट्वासु संनाइयसंजतीस य एयास दोस चि 
उरो ( अमणुष् क्षि ) असंभाइयसंजतीसु मूच, इत्थीह सद्‌ 
भुजतस्स फास सबधा, आयपराज्नयदासा, दह सकाइया य 
दोसा,जदि संजति संति ता समुद्देसो,तो चडलइं,अधिकरणं च। 
पुष्व पच्छाकम्मे, एगतरदुगुछलमूलड्ाहा । 
अप्पष्ममयगहणं, खज्चग्गहण य अचित्तं || ६७६॥ 
पुर कम्म सजत सह भात्तव्व.दत्थपाद्‌ादसुड्‌ करइ,सज़ता 
भ्राजस्सइ । अआधगतर रधावाते, पच्छाकम्म काव एसात 
सबल राहाण करञ्ज | पाचछुत्त वा पाडवज्ज सजतण वा जछुक्ष 
अपहुप्पत ष्य पे रधेज्जा सजता गदा वा एगतरा दुयुढ 
करेज्जा, वालगभावण वा उद्ठु करज्जा अप्यण द उङ्ाहा 
भवात, कासादेरागा वा सकमज्ज । आधकतर रूद्धण वा 
अचियत्त भवेज्ज | 
एवं तु भजमाण, तेद सदधि तु विता दोसा । 
परिवरितो जदि थ्रुंजइ, तो चउ लहू सम दाना ॥६८० ॥ 
परिवारितमज्फगते, सब्वपयारेण होति चड लगा । 
कुरुकुयकरणे दोसा, एमादिसू उग्गमा होति ॥ ६८१ ॥ 


मज्के चितो जणस्स परिवारिश्रो जइ भजर, श्रहवा समता 
परिवारितो दोरहं तिणहं वा जद मज्कगओ भुजति, सब्बष्प- 
गारेहि चउलहु गिहिभायणे य ण शुजियन्व । तत्थ भजता 
अयाराओ भस्सति । कसखु केसपाएसु सिलागो चा पएवमुर्ग- 
मादिखु भुजतस्स उड्ाहा भवति, कं चिय दबेण य उड्जाहो, 
इयरेण श्राउकायविराहणा, बहूदवण कुरुकुयकरण उप्प- 
लावणादि दासा, जम्हा पवमादौ दासा तम्हा पताह साड 
परिवेदिएय्य वा न भुजियम्वं । 


(४७० ) 
अणएण लत्थिय आअभिधानराजेन्द्र: । अधप्मातित्यियववत्ताणओग 


वितियपदसेहसाहा-रणा य गल राय5फपे य | 


आहार तेण अखा-ण सहए क्षंज्ञ तत्येव ॥ ६०१ ॥ | 


पुञ्च संधुझओ पच्छा संथुओं वा पुच्बं एगभायणों आसी, स 
तस्स णहेण झागतो जदिख भुजति तो परिणमति , अतो 
सहेण संम भुजति, परिवद्धितो वि तेसागएसु मा तसि 
संका भविस्सति-कि एस अप्पसागारियं समुद्दिसति त्ति , 
अम्हे वा चि करति मा बाहिरभावं गच्छुपरिबद्धितो भुजति । 


साहारणं वा लञ्ध,तण॒ चव भुंजियव्वं | अह कक्खमडश्रो ' 


ताहे घेत्तु तीरं भुंजति । अह दाया भर्देति ताह तां चेव 


सद्धि परिवुडा वा भुजति, गिलाणो वा वेञ्जस्स पुरतो समु- | 
दिखञ्जा, जयणाप कुरुकुयं करेज्जा,रायदुद्धे रायपुर्सोहं णि- | 


ज्जंता तेहि पारेवेद्धितो भुजज्ज । ्राहारतेएगेखु तसि पुरओ 
सुजेज्ज,अद्धाण तेश सावयभया सत्थस्स मज्मे चेव भुंजति। 
सहाग सव्वास एकावसही होज्जा,वाहिगादिभएण जण सह 
कंदराइसु अत्थति। तत्थ तसि पुरतो समुद्दिसेज्ज;ओमे किं 
वि सत्ताकारे तत्थेव भुजंता ण लब्भति,भा यणसु ण॒ लन्भति। 


तत्थेव भुजेज्जा सागारिए एक्को परिवेसणं करे, वरुमाइसु | 


सतर सभुजति, णाउं दुविहण दवेण कुरुकुय करेइ। सब्वेसु 
जहासंभव एसा जयणा । नि० ० १६ उ०। 


आध्मज्ञ त्थियदेवय-अन्ययूययिकदैवत-न?। ६ त० । परतीर्थिक- | 


पूज्यषु हरिहरादिषु दवेषु, उपा०१अ०। श्रौ ०। आणचू०। प्रति० 
अध जात्यियपरिग्गा हिय-अन्ययूथिकपरि ग्रह त-त्रि० । ती थो- 


क 
बा 


न्तरा 


यैः पूज्यत्वादि नाऽ) कतऽरद चेत्यादौ , उपा० १ श्न०। 

श्रन्ययू थिका स्तद्वैवतानि,तर्त्परिग्रढी तानि वा अहेनचेत्यानि.श्राव- 
का न वन्‍्देत्‌ । तदुक्तं सम्यक्त्वं प्रतिपद्यमानेना55 ननन्‍्दन-' णा 
खल्टु नत ! कप्पड अज्जप्पानिर श्रष्पचत्थिया वा अष्य्ञत्थय- 


देवयाणि वा अएणउत्थियपरिग्गाहियाणि वा अरिहंतचइयाई | 


वदन्त वा णमंसित्तर वा” उपा० १ अ० औ०। अन्ययूथि- 
कपरिगुदीतानि वा अं ऋेत्यानि अहंत्प्रतिमालक्कणान यथा भौ. 
तपरियृद्धीतानि वी रभझछूमहाकाब्ादीने | ठपा०१ झ०। आ च्षू ०। 
न हर ८ 
आएणआं (त्ता ) (दा)-अन्यतस-अव्य० । अन्य-तसिल्‌। 
“तादा तसा वा ” ॥८२। १६० ॥ दाति सूत्रेण तसः स्थानेन्तो 
दो इत्यादेशौ, पत्ते दवोपडच | ध्रा० । “नह ददामिते निक, 
निक्ू जायाहि आएणओो ” । नहु नैव दास्यामि ते तुच्यं 
भित्तं याचस्व श्रन्यतोऽस्मदूञ्यतिरिक्तान्‌ । चत्त० १ अ्र०। 
अप्मकाद्-अन्नकाह्म-पुं० | स॒त्रार्थपोरुष्युक्त रकात्न भिक्राकाले, 
“श्रमं अन्नकाल, पाणं पाणकावचे ? खूत्र० २श्रु० १श्र०। 
अप्पक्खा ए-अन्वाख्यान-न० । अन्वादेश, आ० म० प्र० । 
अपग्रगा-अन्यगण-त्रि० | चतन्यादन्ये गुणा यषां तान्यन्यगुणा 
नि। च्रचतनषु, “पचण्डं सजो, ब्र्मगुणाण च चेयणाइ गुणा” 
आधारकाउिन्यगुणा पृथिवी । सूत्र १ श्रु० १ अ० १ ल०। 
श्ण (न्न ) गोत्तिय-अन्यगात्रीय-प०स््री० । गात्रं नाम 
तशथःवित्रैकपुख्ध्रनवो उदयाः । अन्यच्च तदू गेत्र चान्यगोत्र 
तत्र रवा अन्यगोत्रीया:। श्रतिचिरकालव्यवध्रानवदान त्रुटितगो- 


अस्तवन्धेजु, ध्र अधि० । “वैवाद्यमन्यगोत्र वेः, कुलशीचसनैः | 


समन ' ; ० १ त्रातरि | 


अण्ण (न्न) गगहण-अन्यग्रहण-न०। गानजाते मुल्लवि- 
कार गान्धर्वेके ।  अन्नग्गदण त्ति गब्ग्गहस्स लभओ 
कराणरुधेखु सरणीतो मरणतो सुबातसगहायासु य आणा- 
यत्तं मुह जतं हवेज्ञ, श्रहवा अराणश्गहे गधव्विओ त्ति " । 
निर च्र० १७ ल० | 
एण जोग-अन्ययोग-पु० । का्यान्तरजननसंबन्ध, अनेकान्त- 
जयपताकाञ्रात्तविव० ४ श्रध । 
श्रएणएजोगववच्छेद -अन्ययोगव्यवच्ेद -पु° । श्नन्ययोगस्य 
काययान्तरजननसवन्ध्चक्रणस्याभावे , अनेकान्तज्यपताका- 
वृत्तिचिव० ४ अधि०। 
अएणजोगववच्डेयवत्ती सिया-अन्ययो गव्यव च्जे दा त्रिशिका - 
ख्ती० । भ्रीमलिषेणविरचितस्याषछ्ादमज्जर्य्याख्यकृत्तिविज्ञ- 


पिति श्रीदेमचन्डसरिविदिते निःशषदुबोदि्परिषद्धिक्षेप- 


दके द्वाजिशत्पद्यममये ग्रन्थे, श्रीहेमचन्द्रसारिणा जगत्प्रासिरू- 
श्रं) सिरूसनदि वाकरविरचितद्वात्रराकानुकारि श्रीवरेमानजि- 
नस्तुतिरूपमयोा गव्य वच्ञद्‌ान्ययो गव्यवच्छदाभिधानं द्वात्रिशद्‌ 
द्वात्रिशकाह्वितयं विद्व्जनमनस्तक्त्वावबाधनिबन्धन विदधे । 
स्या० | (कुतार्थिक्रेः श्रीवोरेण सह अन्ययोगश्िन्तितः । यथा 
श्रीवीरों यथार्थवादी तथा -न्यऽपि सोगतादयो देबा: यथाथौ 
दादिनस्तेषां व्यवच्छेदो निषेधः अ्न्ययो गव्य बच्डद्‌ > ) [ स्याढू- 
बादमञ्जर। रेप्पणं। ] 





णां दवानां तिरश्चां च परिणीतसंगरहीतमेदभिन्नेषु कबत्रेषु, 
धर २अधिए । 

अण्ण (न्रोष्य( न )-अन्योन्य-त्रि० । अन्यशब्दस्थ कमंव्य- 
तिहारे द्वित्वम्‌ , पूवपदे सुश्च “रोतो द्‌ बा.ऽन्योन्य० ? | ८॥ 
१।५६॥ इत्यादि -सूत्रेण श्रत्वं वा । परस्परा्थ , प्रा० ॥ 

म्प (न्न) त (य) र-अन्यतर-चि०। अन्य-मतर । बहूनां मध्य 
एकतरे, औ० । ^श्रष्मयरेसु आभियोगस्‌ देवल्लोयसु देवक्ताए 





चू०। “अपायरे वा दीहकाह्षपडिबंध एवे तस्स न भंव ” 


श्नन्यतरद्‌ वानां मध्य इत्यथैः । स्था० ४ ठा० १ उ० घ्राचा9।. 


अष्तरग-अन्यत्रक-प०। पकस्मिन्कावे आत्मपरयोरन्यमन्य- , 
तरं तारयन्तं। ति अन्यतरकाः । अन्यतर- अए । पृषोद्रादित्व|दू 
हस्वः , स्वार्थे कः। तपेघ्रैयाव्रूत्यविषयक साम्य ऽमावेन केव 
मुनय युग पत्कतुमराक्लवत्सु एकस्मिन्‌ काले श्रात्मपरयोरेकतरं 
तारयत्स प्रायश्चित्ताहेयुरुषषु , व्य० १ उ०। 


| अप्पतित्यिय-अन्यतीर्थिक-पुं> । चरकपरिब्राज़कशाक्या-- 
| जं।वकवृरध्रावकप्रनरूतिषु, नि० चर ११ उ०। जिक्षुभौतिका- 
दिषु वा, घ० २ अधि० । परदाशे निकेषु, त्रावञ ६ अ०। 


| अम्य तित्यियपवत्ताएुओग-अन्यतीर्थिकप्रहत्तानुयो ग-पुं० । 
अन्यत। थिंकभ्यः कापिव्वादिच्यः सकाशाद्यः प्रवृत्तः स्वकः) याचा- 
रवस्तुतस्वमनुयोगो विचारः, ततकरणाथ शास्त्रसन्द भे इत्यथः, 


५ 


सोऽन्यत) चिकश्रवृत्तयुयोग इति । पापश्तनद्‌ , ० ५६ सम०॥ 


| आएजोसिय-अन्ययो पित्‌-सखी । परकीयकवत्रेषु, मचुष्या - _ 


उवरवज्ञइ"' श्रन्यतरेघु केषुचिदित्यथेः । भ० १ श० १ उ०। दिर 


जं ० २ वक्र०। नि चू० | उत्त०। “ अप्ययरेसु देवज्ोगिस ” ¦ 





( ४१५ ) 


श्रप्मत्तमावण। 


अप्रेत्ततनावणा-अन्यत्वजावना-स्त्री ० देहादेरात्मनो भद्रौ, 
^ जीवः कायभपि व्यपास्य यदहो ! लोकान्तरं याति तद्‌ 
भिन्नोऽसो वपुषोऽपि कैव हि कथा द्रव्यादि वस्तु जत्‌ । 
तस्माट्लिम्पति यस्तनु मद्बयजेयों हन्ति दरु्डादिनि- 
येः पुष्णाति धनाद्‌ यश्च हरते तत्रापि साम्यं श्रयत ॥ १ ॥ 
अन्यत्वन्नावनामवं, यः कराति महामतिः | 
तस्य सवंस्वनाशेऽपि, न शोाकांशोऽपि जायते" 
द्वा०। धर | 

अप्त्य-अन्यत्र-अव्य० । परिवजने, यथा “रन्यत्र भीष्मछो- 
णान्यां,स्व योधाः परा मुखाः” । “अप्मत्थ 5णाज़ोंगेणं सहसा 
गारेणे” इत्यत्र अन्यत्र श्रनाभेगाव्लह साकाराचःपतो वजयि- 
त्वेव्ययेः। ध०२ अधि०। “अणत्थ कत्थ३” न्यत्र कृत्राचिद्‌ ब- 
स्त्वन्तरे, विपा० १ श्रु० 9. श्र० । आ० च०। “ आएणत्थ क- 
त्थइ मणं अकुब्यमाण ” अन्यत्र कतरचिन्मनो 5कुर्वन्‌ । अनु० । 
अन्याथ-पएं० । वा दुगभावः | भिन्नार्थ , अन्योऽथः अन्निश्रयं 
प्रयोजन वाऽस्य । भिन्नानिधेयवाचके शब्दे , भिन्नप्रयो जनके 
पदार्थ च । त्रि० | वाच० । 
अन्व ै-पु० | अनुगतो 5थेम । श्रव्या० स०। अथानुगते व्युत्प- 
तत्तियुक्ते शाब्दे, वाच ०। “चियमष्पत्थे तयत्थनिरवक्खं ” विवक्कि- 
ताद्‌ च्रतकद्‌ारकादिपिणएमादन्यञ्चासावथश्चान्यार्थो देवाधिपा- 
दिः सद्भावतस्तत्र यत्स्थितं जुतकदारकादो ताहि कथं वत्तत ?, 
इत्याह-तद थनिरपेक्‌ तस्यन्द्रादेनाम्नाऽथस्तदथः , परमेश्व- 
य्ोदि , तस्य निरपेक्ं सकतमात्रेणव तद्धशुन्ये ज्ुतकदारकादों 
वतत इति पर्य्यायानभिधरेयं स्थितमन्याथे अन्व वा तदर्थ- 
निरपेक यत्‌ कचिद्‌ ज्ञतकदारकादों इन्द्ाद्यनिधानं क्रियत 
तन्नामतीह तात्पय्यांथेः । विशे० । 

ऋ'।घात्यगय-अन्यत्रगत-तजि० । उक्तस्थानद्धयव्यतिरिक्तस्था- 
नाश्निते + भर ७ श० ६ ल0 । प्रङ्ञापककेताद्ेवस्थापनाच्चापरतर 
स्थत, भ० ६ शुर ४ उ०। 

श्स्त्यजोग-श्नन्वथयोग-पुं° । रचुगतशब्दशब्दाथसेवन्धे , 
पञ्चा० १२ विव । 

अएणत्या-अन्वयो-खी° । च्रश्रमजुगता या संझा सा अन्व 
थौ । अथमजन्ञीकृत्य प्रवतमानायां सङ्ञायाम, कथम्‌?, इह यथा 

 भास्करसज्ञा अन्वथो | कथमन्व्था ? भासं करोतीति भास्कर 
इति यो जासनाधस्तमङ्गीकत्य प्रबत्तत इत्यन्वथा । श्रा 
च्यू० १ अर । 

आएणदंसि ( एू )-अन्यदर्शिन-त्रि०। अन्यद्‌ द्रं शीलम- 
स्यस्यन्यदर्शी । च्रयथावस्थितपद्‌ाथंङ्ष्टार , श्राचा० १ श्र० 
२ चर दे च? । 

आएएदत्तहर-अन्यदत्तहर-पु० । श्रन्यन दस हरतीति राजा- 
दिनाऽन्येच्यो विती्णस्यापान्तगाल एव तरदके, “ अरणदत्त- 
हर तेण, माह कन्नु हरे सदे ” लक्त0 ७ अ० । 


॥१॥ प्रच ° ६७ 


अएएदाए-अन्यदान-म० । अशनादेरन्यस्मे दाने, “ नो ति- 
विडं तिवेदण, पञ्चक्खाई अणएणदाणकारवणं ” पं० ब० २ द्वा०। 
आएणधाम्पिय-अन्यधार्मि क-एं० । जैनधर्मादन्यस्मिन्‌ धर्मे व- 


तते इति, मिथ्यादण्ठी, ओघ० । परघामिके, बृ ४ उ०। परती- | 


मिधानराजन्ड; | 





अप्ममप्तकिरिया 


थिंक, व॒ु० ३ छ० । शाक्यादो, गरदस्थ च | स्था० ३ ठा च०। 
अएणपर-अन्य पर-त्रि० ।अन्यरूपतया परस्मर्‌ अन्यास्मन , 
यथा एकाणुकाद्‌ द्वाएकउत्यएुकादि, एवं द्वयणुकादे काणएएकञ्य- 
खणुकादि । भाचा० २ श्रु० १२ अ० । 


| ररणपरिनोग- अन्यपारेनोग-पं०। ख्राद्यादिसिवने , प० 


ब० म द्वा०। 
अएणपुएण-अन्नपुण्य-न०९ । अन्ना त्पुण्पमन्नपण्यम । पात्रायान्न- 
दानात्तीथकरनामादिपुण्यप्रक्मतिबन्धरूप पुएयन्नदे, स्था०६ ठ 
अएणपमत्त-अन्नप्रमत्त-त्रि० । अन्नार्थ प्रमत्तः | नोजनकरणा- 
क्ते, लक्त० १४ अ० । 
अन्यप्रमत्त-ति०। अन्ये सुहत्स्वजनाद्यस्तद्थ प्रमत्तः। उत्त० 


१४ अ०। सुहत्स्वजनमातृपितृपत्रकलत्रात्रादीनां काय्येकरणा- 
सक्ते , अएणप्पमत्त घरणमेसमाण , पप्पोति मच्चुं पुरिसो 
जरं च ” उत्त० १४ अ० । 


ए णएवेलचरक ~ अन्यवेला चर क--प० । अन्यस्यां भोजनकावा- 
चेक्या आद्यावसानरूपायां वेलायां समये चरतील्यादिकाला- 
निग्रदविशपविशिष् निक, स्था०५ ठा १ उ०। 

आएणजोग-अन्नभोग-एं० । खादयाषदेरूपे ज़ोग्यपदार्थ , श्र- 
एणभोगेहिं ब्रेणभोगाहि ” औ० । 

अष्ममप्र-अन्योन्य-िण। अन्यराब्दात्‌ कमव्यतिहारे द्वित्वं, सुश्र 
५“ श्रातो ऽद्वा ऽन्योन्यप्रकोष्ठातोद्यरिरावदनामनोाहरसरोरुदे क्तो- 
श्च वः0। १।१५६॥ इति सूत्रेण श्रोतः स्रवम्‌ । मकार अगमिकः। 
परस्परः॥ब्दार्थ, इ्ा० १ अ० | रा०। श्रा म० प्र । भ०। आ- 
चा० | उत्त० । च० प्र०। अनु० । स्था० । सूृत्र०0 | “ अप्ममएण- 
मएरत्तया ऋएणमएणमएुव्वया अएणमएणक्ंदाणुवत्तया अ- 
राणमष्पहियरच्ियकारया भ्रम एणसु गिहेसु किच्चाई कर- 
णिज्ञा३ पच्चएुभवमाणा विहरंति |” ( जिनदत्षसागरदत्त- 
पुत्रयोमिथो 5नुरागवर्णकः) अन्यो 5न्‍्यमनुरक्तो स्नहवन्तो,अतप्‌- 
वाऽन्यो ऽन्यमयुत्रजतः इत्युनुवजन्तों, एवं उन्दानुवतकी अनज्निप्रा- 
याजुवर्तिनों,एवं हृदयेप्सितकारकों। (कञ्चाईं करणीयाइ ति) क- 
तंव्यानि प्रयोजनानीत्यथ अथवा छत्यानि नेत्यिकानि, करणी- 
यानि कादाचित्कानि, प्रत्यनुज़वन्तों विद्धानों | ज्ञा० २ श्र०। 
« अष्मपरं खिज्जमाणीओ वित्र” | परस्परं च्लुषाऽऽ्याकनना- 
वद्वोकनेन य वेशाः संच्छेषास्तेः खिद्यमाना इव । रा०। स्था<॥ 
“्रषएमष् सवमाणा'' अन्योऽन्यस्य परस्पर स्यासेवनयाःव्रह्मा- 
श्रितभोगेन क्चित्पाठ:ः । प्रश्च० ४ आश्र० द्वा० । “ श्र्ममष्पं 
करेमाणे पारंचिप ” अन्योऽन्यं परस्परं मुखपायुप्रयागता 
मैथुनं कुर्वन्‌ पुरुपयुगमिति शेषः । उच्यत-“ आसप्पपोसय- 
सवी, के वि मणस्सा दुवेयगा होति | तसि लिगविवगो त्ति'। 
स्था०२ ठा०४ उ०। बृ ० जीत०। ("पार चिय' शब्दे ऽस्य व्याख्या) 

ष्णम (करिया-अन्योन्य क्रिया-स्त्री० परस्परतः साधुना 
कृतश्रनिक्रियया विधयायां रज्ञःप्रमाजनादिकायां क्रियायाम, 
श्रन्योाऽन्यं याश्च अन्याऽन्यक्रियाः । सप्तके दशिता यथा- 

से भिक्खू वा जिक्खुणी वा अष्णमप्राकिरियं झज्क- 
त्थियं संमेश्य॑ णा त सातिए णो तं णियमे, से ्रएणमण्ण- 


( ७909 ) 


शअप्तमप्मकिरिया 


शानिधानराजेन्द्र: । 


अप्ममप्तकिरियों 


साएज्जइ ॥३६॥ जे निक्ख णिग्गंथे णिग्गंथस्स कायं अ- 


पाये आमज्जेज्ज बा, पमज्जञ्ज. वा, णो तेसातिए णो ते | 
णियमे, सेते चव, एवं खद्यु तस्स नक्खस्स वा जिक्खु- | 
णोर वा सामग्गियं सत्तमओ सतक्तिकओ सम्मत्तों ॥ 

क्रिया रजःप्रमाजेनादिकास्ता श्रन्यान्ये परस्परतः साधुना 


कृतप्रतिक्रियया न विधया इत्यब नेतव्या +न्योन्यक्रियाख- !| 
तैकक इति । श्राचा० २ श १३ झ०। 





जे भिक्ख्‌ णिग्गेये णिग्गंथस्स पाए अणएणलत्थिएण 
बा गारत्थिएण वा आमज्जेज वा, पमज्जेज वा, आमज्जंतं | 
वा पमज्जतं वा साइज्ज३ |१६। ज जिक्‍्खू णिगंय णि- 
ग्गथस्स पाए अएणाल त्यिएण वा गारत्यिएण वा संवा- | 
हज्ज वा, पलिपदेन वा, संवाहंत वा पलिमईत वा सा- 
इञ्ज ॥१७॥ जे जिक्‍ख्‌ णिग्गंथे णिग्गंथस्स पाए अएण- 
उत्यिएण वा गारत्यिएण वा तेक्षेण वा घएण वा बाण 
वा वसाएए वा णायणीएण वा मंखेज्ञ वा, जिलिंगेज्ज वा, | 
मंखतं वा भिलिगंतं वा साइज्जइ ॥१८॥ ज निक्‍खू शि- 
ग्गंथे लिगेथस्स पाए अएणलत्यिएण वा -गारत्थिएण वा 
लोद्धेण वा ककेण वा ण्टाणण वा पन्रमचुध्मण वा वेण 
वा उन्नाटेन्न वा, उब्बद्रेज्ज वा, उल्ले लेते वा उव्बद्वतं वा सा३- 
ज्ञ३ ॥१७॥ जे निक्व्‌ णिमंय णिग्गंयस्स पाए ऋण ॥ उ- 
त्यिएण वा गारत्यिएण वा मं।आदगग्रियमष वा उस- 
णोदगवियडेण बा उच्गेल्षेज्ज वा, पधाएज्ज वा, उच्छो- 
लंतं वा पधोव्वतं वा साइज्ज३ ॥१०॥ जे जिक्‍्खू एिग्गंये 
शिग्ंयस्स पाये अध्मउ त्यएण वा गारत्यिएण वा फू- 
मेज्ज वा, रएज्ज वा, मंखज्ज वा, एूपतवा रयंतं वा मखत 
वा साइज्ज३ ॥9१॥ जे ज़िक्खू णिगगंये णिग्गंयस्स कार्य 
अआएणनत्यिएण वा गारत्थिएण वा आमज्जावेज्ज वा, पम- 
ज्जावेज्ज वा, आमज्जाबंत वा पमज्जावेतं वा साइज्ज5 ।9५9॥ 
जे भिक्ख्‌ णिग्गंथ णिग्गंथस्स कार्य अएणउत्यएण वा | 
गारत्थिएण वा संवाहवेज्जा वा, पलिमदावेज्जा वा, संवा- 
टवेज्जावतं वा पक्षिमद्वावे ज्ञावंतं वा साइज्जइ।9 ३।ज भिक्वू 
एिग्गंये शिग्गेथस्स काये आएएउ त्यिएण वा गारत्यिएण 
वा तक्षेण वा घएण वा वाणंण वा वश्ताएण वा णवर्ण।- 
एण वा मंखावेज्ञ वा, जिलिंगावज्ज वा, मंखावंतं बा 
निश्षिंगावंत वा साई ॥ २४॥ जे जिक्‍खू एिग्गंथे 
णिग्गंथस्स कार्य आएएउत्यिएण वा गारत्थिएग वा लो- 
जण वा कक्केण वा एहाणेण वा पउमचुप्रण वा वएणेण 
वा सिद्दाणण वा लब्बद्रावाबेज्ज वा, परिवद्वावावेज्ञ वा, 
उ्बद्ठ वात त॑ वा परिवद्रावराउ॑त वा साइ ज्ज३ |9७। जे जिकसू 
णिगगंये णिगगांयस्स कराये आएणउ त्यिएण वा गारत्थिएण 
वा सीओंदग वियडेण वा चसिणोदगवरियम्ेण वा छच्छो- 
लावेज्ज वा.पधावावेज्ज वा, ठच्छोक्षावतं वा पधोवाव॑तं वा 





णएणउत्थिएण वा गारत्यिएण वा फूमावेज्ज वा, रयाएज्ज 
वा,मंखांवेज्ज वा, एमावेतं वा रयाजंतं वा मंखावंत वा सा- 
इज्जइ ॥२७॥ जे भिक्‍रू एिग्गंय शिग्गंथस्स कायं;स बणे 
आएएउ त्थिएण वा गारात्यिएण वा आमज्जावेज्ज वा, पम- 
जलवे वा,आ मज्जावंतं वा पमज्जावेतं वा साइन ॥२6॥ 
जे जिक्खू णिग्गंये णिग्गंयस्स कार्यसि बणं अप्म नत्यि- 
एण वा गारत्यिएण वा संबाहि नात्रेन वा, पलिमदावेज् 
वा संवाहिज्जावंतं वा पल्लिमहावेतं वा साइज्जइ ॥90॥ 
जे ज़िक्खू णिग्गेथ एिग्गंथस्स कायं (सि वणं अएण लात्यि- 
एण वा गारत्थिएण वा तल्लेण वा घएए वा व्ण वा 
वसाएण वा णवर्ण।एण वा मेख/वज्ज वा, भिलिंगावेज्ज वा, 
मंखावंत वा निरलिंगावतं वा साधज्ज३ ॥३०॥ जे भिक्खू 
णिग्गंये णिग्गेयस्स काये सि बणे अणएणउस्यिएण वा गार- 
त्थिएण वा दोद्धाण वा ककेण वा एटाणेण वा पउमचुप्मश 
वा ब्रप्ण वा सिणीटाणण वा उब्बद्मातेज्ज वा, परिवद्टावेज्ज 
वा, उद्ठद्टाव॑तं वा परिवद्ावंतं वा साइज्जइ |३१। ज भिक्‍्ख़ 
णिग्गंथे णिग्गेथस्स वा का्यंसि वणं अप्रत्यिएण वा 
गारत्थिएण वा स)ओदगवियडेण वा उप्तिणोंदग वियडेण 
वा उच्णेक्षावेज्ज वा, पधोवावेज्ज वा, लगाञावंतं वा पधोवा- 
वतं वा साइज्जइ ॥३9॥ ज जिक्खु शिग्गंथे णिग्गंयस्स का- 
यसि वणं ऋएणउत्यिएण वा गारत्यिएण वा एूमावेन्न वा, 
रयाएज्ज वा, पखात्रेज्ज वा,फुमावंतं वा रयावंतं वा मेखावत 
वा साई ई ॥३२॥ जे निकवृ णिग्गेये णिग्गंयस्स कार्य 


ऋएणउत्यिएण वा गारत्यिएण वा गमं वा पियं वा 


अरिये वा आसियं वा जगंदलं वा अप्मयरेण वा तं।ख- 
ण वा सत्यज।एण वा ऑ*्छदावेज्ज वा, विच्डिदाबेज्ज 
वा अच्छिदावंते वा विच्छिदावतं वा साञ्जई ॥ ३४॥ 
जे निकर शिग्गंथे शिग्गंयस्स कायंसि अएणउत्यियएण 
वा गारत्यिएण वा गंडं वा पियवा रियं वा असिये 
वा जंगदक वा अणगयरेण वा तिक्खण बा सत्यजाएण 
वा अच्छिदात्रेज् वा, विच्ंदावेज्ज वा, पूर्ण वा सोणियं 
वा णीहरात्रेज्ज वा, विस्तोहियाएज्ज वा, गिहरात्रतं वा 
वित्तोटियाबंत बा साञ्जनं ।! ३७ ॥ जे जिक्‍्खू णिग्गंथे 
णिग्गंयस्स कायसि च्रप्मलत्यिएण वा गारात्यिएए वा गेरूे 
वा पलिय वा अरियं वा आसिय वा भगेदक्ल॑ वा अएणए य- 
रेण वा तिक्खेण वा सत्थजाएण अच्छिदावेज्ज वा, विच्चि- 
दावेज्ज बा, पूयं व सोशियं वा ण।हरावेज्ज वा, विसोहिया- 
बेज्ज वा, सीओदगबियडेण वा लसिणोदगत्रियमण वा 
वच्छोक्नावेज्ज वा, पधोवावेज्ज वा, लच्छोलावतं वा पधोवा- 


( ४७१ ) 


्र्षमष्यकिप्यिा 


भिध्ानराजन्डः । 


अष्छमष्पकिरिया 





चेतं बा साइज्जइ ॥३६ ॥ जे भिकख़ णिग्गेथ णिग्गेयस्स 
कायेसि अएणउत्यिएण वा गारत्थिएण वा गेरु वा पालय 
बा अरियं वा हात वा आसेय वा भंगदलं वा अएएयरण वा 


तिक्खेए वा सत्यजाएण वा अच्छिदावेज्ज वा, विच्छिंदाव- | 


ञ्ज वा,पू्य वा सोणियं वा णीहराएज्ज वा, विसोहियावे- 
ज् वा, अएणयरेण वा आलेवणजाएए वा विज्षेवण जा- 
एण वा आलिपातंतं वा विलिपाबंत वा साइज्जइ || ३७॥ 
जे भिक्खू णिगगंय णिग्गंथस्स कार्यंसि अष्माउत्यिएण वा 
गारत्यिएण वा गमे वा०जाव अप्यरेण वा आलवणजा- 
एण तेल्लेण वा०जाव साइज्जइ ॥३०॥ जे जिक्‍्खू णिग्गंथे 
एिग्गंयस्स कायंसि अप्प लात्यिएए वा गारत्थिएण वा गंमं 


वा पल्चियं वा अरिये वा असिये वा जंगदर्श वा अप्मयरे ण वा | 
तिक्वेण वा सत्यजाएण अच्छिदावेज्ज वा विच्छिंदावेज्ज वा | 


प॒यं वा सोणियं वा णीढ्रावेज्ज वा, विसोहियाएज्ज वा, 
अश्ययरेण वा घृवेण जीवाएए धूवावेज्ज वा,पधूत्रावेज़्ज वा, 
धूवावेते वा पृ बावत वा साइज्ज३ || ३९४॥ जे ज्िक्खू णिग्गंथे 
णिग्गंथस्स पाल्मुक्ि मिये वा कुच्छि कि मियं वा अष्मउ त्थिएण 
वा गारत्यिएण वा अंगुलीयाए निवेसिय 9 ण॑।हरावेज्ज 
वा, णीहरावंत वा साइज्ज३ ॥ ४० ॥ जे जिक्‍्खू एिग्गंये 
णिग्गंथस्स दीहाउएढसिहाल अएगलत्यिएण वा गार- 
त्यिएण वा कप्पावेज्ज वा, संठावेज्ज वा, कप्पावंतं वा सं- 


उवते वा सापइज्ज३ ॥४१॥ ज भिक्खू एशिग्गंये शिग्गंधस्स | 


द) ढाई वत्थीरोमाई अप्यठ॒त्यिएण वा गारत्यिएण वा क- 
प्पविज्ञ वा, संठावेज्ज वा, कप्पावंत वा संठवतं वा साइ- 
ज्जइ ॥ ४३ ॥ जे भिक्खू णिग्गंथे छिग्गंथस्स दीदाई 
जंघारोमाई अएएउत्थिएण वा गारत्यिएण वा कप्पावेज्ज 
वा, संठावज्ज वा, कप्पव्रेतं वा संठावंत वा साइज्ज३ ॥४३॥ 
जे निक्वू एिग्गेथे णिग्गेथस्य दीहाई स।सकेसाई 
अशणउत्थिएण वा गारत्यिएण वा कप्पावेज्ञ वा, संता- 
वेन वा, कप्पावंत वा संठावंत वा सान ॥ ४४ ॥ ज 
भिक्त णिगंये शिग्गंयस्स दीहाई कएणरोमाई अएणल- 
त्यिएण वा गारत्यिएण वा कप्पावेज्ज वा, संठावेज्ज 
वा, कप्पावंतं वा संठावं्त वा साइज्जइ ॥४५॥ जे जिक्ख़ 
णिरये णिगगंयस्स दीहाई जूरोपाई अष्पठत्यिएण वा 
गारत्थिएण वा कप्पावज्ज वा,संठावेज्ज वा, कप्पावंतं वा 
संठात वा साइज्ज३ ॥४६॥ जे भिक्खू णिग्गंये णिगं- 
यस्स दौहाई अच्छिपत्ताईं अएणलत्यिएण वा , गारत्यि- 
ए वा, कृप्पावञ्ज वा, संठावेज्ज वा, कप्पावंत वा संावंतं 
वा साइज्ज३ |४७॥ जे जिक्‍सू णिग्गंये णिग्गंयस्स दीहाई 


चक्खुरामाईं अष्पउ त्यिएण वा गार त्यिएण वा कप्पावेज्ज वा, 
१२१ 





संठावेज्ज वा,कप्पावंत वा संठावंत वा साऽज्न६।४०।ज जि क्यू 
णिग्गंय णिगेयस्म दोहाईं णकरोमाईं अम्मउणए गार त्यि० 
कप्पावज्ज वा, संठावेज्ज वा,कप्पाव॑तं वा संठावंतं वा सा- 
६ज्ज३ ॥५९॥ जे जिक्खू णिग्गंथे गिग्गयस्स द हाई मंसु- 
रोमा अणएउत्थ० गारत्यि० कप्पावेज्ज बा, संठावेज्ज 
वा, कप्पावंत वा संठावंते वा साइज्ज३ ॥ ५० ॥ जे नि- 
क्खू णिग्गंथे णिग्गंथस्स दीहाई क्क्खरोमाईं एउ 
गारत्थि० कप्पादेज वा, संठ[वेज्त वा,कप्पावंते वा संठा- 
वतं वा सापइज्ज३ । ५८१ । जे जिक्खू शिग्गंथे णिग्गंयस्स 
ददा पासरोमाईं ऋएणर० गारत्यिएण वां कप्पादेज्ज 
वा. संठ।वेज्ज वा, कप्पावत वा मउ वतं वा साइज्जइ ।५२। 
जे निक्खू णिग्गेथ (एग्गंयस्स दहाई उत्तर उद्डाई ऋएण- 
छण० गारत्थि० कप्पावेज्ज वा , संठावेज्ज वा , कप्पावंतं वा 
संठावंत वा साऽ ॥०३ ॥ जे ज्ञिक्खू णि गेय णिग्गं- 
थस्स दंत अणणउणए गारत्यि० अघसंवेज्ज वा, पघसंवरे- 
ज्ञ वा, अघसंते वा पघसंत वा साइज्ज३ ॥५५॥ जे भिकक्‍स्वू 
णिग्नेय णिग्गथस्स दंत वा अशणरू० गारत्यि० सीओ- 
दगवियडेण वा लसिएंदगवियरूण वा उच्छोलावेज्ज वा, 
पधोवावेज्ज वा, रूच्छोलावंत वा पश्चावावंतं वा साइज्जइ 
। 0० । जे ज्ञिक्सू [एग्गंय छिग्गंथस्स दंत अष् नात्यिए ० 
गारत्यिएण वा फूमावेज्ज वा,रयावेज्ज वा, मंखावेज्ज वा, 
पूमां वा रयाबंत वा मंखावत वा साइज्ज३ ॥५६ ॥ ज 
(क्रू णिग्गंथे णिगगेथस्स इद्रे अष्मड० गारात्यि० आम- 
ज्ञावेज्ज वा , पमज्जावेज्ज वा, आमज्जावंतं वा पमज्जा- 
बंतं वा साइज्जइ ॥ ८७ ॥ जे भिक्खु णिगेये णिगगयस्स 
लटे अएणड० गारत्यि० संवाटहिवावेज्ज वा पलिमदा- 
वज्ज वा, संवाहिवाबंतं वा पलिमद्दात्रतं वा साइज्जए ।०७। 
जे जिक्‍खू णिग्गंथे णिग्गंथस्स उद अध्मड० गारत्थिण 
तेज्लेण वा घएण वा वणवा वमाएण वा एवर्ण]एण 
वा मेंखावेज्ज वा , निलिंगावेज्ज वा, पंखावते वा भि- 
ध्िंगावंत वा साइज्त६।५ए७। ज ज्िक्‍्खू णिग्गंय ए्गंथस्स 
उदे अष्उ० गारत्थि० ल्ोखण वा ककेण वा एटाणण 
वा पल्मचुप्पेण वा वप्पण वा उद्नोलावेज वा , उव्वट 
वेज्ञ वा, उद्नोलादेतं वा लव्वद्रावंतं बा साइज्ज३ ॥ ६० ॥ 
जे भिक्ख़ णिग्गंये णिग्गंथस्स लट्ढे अष्मड० गारत्यि० 
सीओदगवियडेश वा लसिणोदगवरियम्ण वा उच्छोला- 
बेजन वा, पधोवावेज वा , रूच्छोलावंतं वा पधोवादंत वा 
साएज्जइ !६१। ज भिक्खू णिग्गंय णिग्गंयस्स लट्ठे अष्मउ० 
गारास्यि० फूमावेज्ज वा , रयाएज्ज वा , मंखावेज्ज बा, 
फूमावंत वा रयाव॑त वा मंखावंत वा साइज्ज३ | ६९५। ज 
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ज़िक्खू शिग्गंये णिग्गंघस्स अच्ञिणि अष्पज्ष० गार त्यि० 
अआमज्जावज्ज वा , पमजञ्जादेज्ज वा, आमज्जावंतं वा 


पमज्जावंतं बा मानन ।६३। जे भिक्‍खू णिग्गेये एिग्गं- | 
यस्स अ च्छागे अएणज० वा गारात्यिणण वा संवाहिया- | 


बेलन वा,पत्चिमदावेज्त वा,संत्राहियावंतं वा पत्मिमद्ावंतं वा 
साइज ।६४। ने जिक्‍खू एऐरगंये ग्गेयस्प आच्जिणि अ- 
णएणल०गारत्यि० तेज्षण वा घएण वा वसाएण वा णव- 
णं।एण वा मंखावेज् वा, जिलिंगावेज्ज वा, मंखावंतं वा 
भिलिगा३तं वा सापएज्जइ |६७। जे निक णिगगेये णिग्गय- 
स्म अष्िणिलोख्ेण वा ककेण वा एहाऐश वा पलमचुणे- 
णवाबप्रग वा उल्लोलावे ज़ वा,उब्ठट्रावे ज वा, उल्नोलावते 
वा खचरत वा साइज ।६६। ज भिक्‍्खू णिग्गं य णिग्गं- 
थस्प अच्छिणि अएणउए० गारात्थिए० सीओदगात्रियडेण वा 
लसिणोदगवियरेण वा उन्जोलावेज्ज वा, पधोवाजेज्ज वा, 
उच्णोलावंतं वा पधावावंत वा साइज्जइ ।६७। ज निकखू शि- 


ग्गथे णिगायस्स आच्छिगि आएणउात्यि ० गारात्यिए फूमावा- | 


एन वा,रयाएज वा,मंखावाएज वा, फमावावंतं वा रयाजंते 
वा मंखावादंतं वा साइज्जइ ।६ 5! जे जिक्‍्खू शिग्गंय णिग्गं 
यस्स अग्मउ० गारत्यि०अच्छिमलं वा कण एमद्व वा तमं 
वा णट्मन दा ण॑।हरावेज्ज वा० जावर साइञ्जई।६९। जे 
भिक्‍खू णिग्गंये णि णेथस्म कायाउसेयं वा जलं वा पकं 
वा म्न बा आएणउ० गारत्यि० णीहराबेज्ज वा, विनो- 
ट्रावेज्ज वा० जाव साइज्जड ।७०। जे भिक्व्‌ एग्गेथे णि- 
ग्गंथस्स गामाएुगाये दुइज्जमागें अएणउत्यिएण वा गार- 
त्यिएग वा सं।मदुबारियं करावेइ,करावंतं वा साइज्ज३।७ १॥ 
आमज्जनं सक्ृत्‌,पुतः२ प्रमार्जनम,(जा समणि)गाहा | आदि स- 
इाओ बेधणादस्तुत्ता पंच, कायसुत्ता उ, वणसुक्ता छु, गंमस्तुत्ता 
जवाद्य॒ुकिमिसुत्त णदस्विदारामराजमसुसुत्त च, पताणि उत्तरो 
ट्रणासिंगासुत्त च अच्उिणामज्जणसुत्ता तिष्षि मुस्तं सय- 
सुत्त अन्य्रिमत्राउ सुत्त, स।सवारयसुत्तच । पते चत्तात्नीस् 
मुत्ता तातआराइसगगमण भागणयत्या। तन्थ सयक्ररण श्ट पु 


णम्नथाण सनणन्स्र अग्रातत्थएणग बा गार।त्थएण वा का रचति | 


क्ति; ससा इमं अधिकयरुत्त भरणति- 
समणाण संजतीट़िं, असंजतीओ गिहत्यों । 





भाभधानराजन्द्र : | 





गुरुगा लद्ुगा चउ वा,तत्य वि आणादिणा दोसा।११। | 


संजतीओ जदि समणस्स पायपमज्जणादि करेति,तो चउगु- 
रुगा(असंजती ओो त्ति)गिढत्थिओ जरं करेंति,तत्थ वि चउगुरूगा, 
गिहत्थपुरिसा जदि करेंति, तो चचलद्ुगा,आणादिया य दोसा 
भर्वति १) 

मिच्छत्त उद्धाहों, विराहणा फासजावशसबंधे | 

परम्गिमणादी दासा, ज॒त्तारा्ग) य णायव्या || १9 ॥ 

इत्थियादईे कोरतं पालित्ता कोइ मिच्छत्त गच्तरजा-ते- 
काव मेय त्ति, सजमविरादणा य, इत्थिफासे मोहोंदया, परो- 


के अएसमषकिरिया 


परओ वा फासण भावसंबधो इवञ्ज, ताहे पाडिगमर्ण अएण- 
तित्थियादौ दोसा,अहवा फास ञ्ज छुत्तप्ोगी सा पुव्वरयादि 
सभरिज्जञा, अहवा चितिज्ज-परिसो मम भोश्याए फासो परि- 
सीवा मम भोदया प्रासं), अछुत्तभाइस्स इत्थिफासेण कोच- 
यादि विज्ञासा- 

द।हं व णीससेज्जा, पुच्छा कहि एरिमेण कदि एणं । 

ममनाइया एसी, सा वा चले बदे एवं ॥ १३ ॥ 

यो वा सजश्रो सजनीयाप पमज्जमाणीए दाहं णीससिज्जा, 
जादे सो पुच्चात-किमेयं दी ते नीससियं१। सो भणाति-कि 
परिसेण भणाति काहि पणं ति,निव्वेधे कदेश्भम भाश्यापरिसी 
तुम वी सा वा चह्मण पमजंती दीदं णीससेज़्ता, पुच्ण कं रु 
च एवं चेव पते संजातिहि दोसा ॥ १३ ॥ 

एते चेव य दोसा, असंजतीयाहिं पच्छकम्मं च । 

आतपरमोहूदरउ, पाडसत्त हु सुत्तत्यपरिहाणी ॥१४॥ 

गिदत्थीसर श्रतिरित्तदोसा पच्छाकम्मं हत्थे सीतोदकरण प- 
कस्वाअज्जा, पादशआमज्जणादीहि य उज्ञलवसस्स अप्पणो मोदा 
लदिज्जे ज्ञा-सोज़ामि वा अहं, को म परिसकामा ति त्ति गव्यो ढ- 
चेज्ज, तं वा उज्जलवसं दद्र अप्मसि इत्थियाण मोहो उदिजेज्ज, 
सरीरपालसत्तं च कते जनवति, जाव तं करेति ताव सत्तत्थप- 
लिमथो ॥ ६४॥ 

संपातिमादिघातो, विवज्जिओ जे च ल्लागपरिवाग्रा । 

गिहिएहिँ पच्छकम्मं, तम्हा समणेदिं कायव्वं ॥ १९॥ 

पमचञ्जमाणं संपातिमे श्रभिघापज्ज श्रजयत्तणेण ( विवज्जितों 
ति) साधुणा विभूसाप रिवज्जिएण टोयव्वं । भणिय॑ च-'“वि 





विज्वसा 
इृत्थिसंसरग्गं।,, (त सलोागा । पयस्स विवरीयकरण भभव 
ब्लोगपरिवादी य,जारिसे सचज्जग्गहणं परसण अनिवृत्तन भवि- 
तञ्यम,पवमादि इत्थिसु दो सा | गिहत्थपुरिसेसु वि इत्थिफा- 
सादिया मोक्तु पत च्व दोसा, पच्कम्मं च । इमे य दोसा+- 

जयते पप्फोड, त पाएग उप्पीलणं च संपादी । 

~ [3 + ५ ~ + ५. 

आतिपन्नणाम्म आता, फोडण्ण खय आइजनगादा ॥ १६ ॥ 
संज़श्ो अजयणाए पस्फोामेतो पाणे श्रमिद्णञ्ज, बढ़ण वा द्‌- 
घेण घोवतो पाण चप्पीव्रावेज्जञ वा,खिन्च बंधे वा संपातिमा पमे- 
ज्जहा।| एस सजमविराहणा । आ्ायविरादणादमा-तंण गिद्विणा 
श्रतं।ववेद्चिश्रा पादो,ताढ़े संघधी वि करेज्ञ,फोडण ति णित्थर- 
हल्ेज्जा, णगहादिणा वा खयं करज्ज़, अधि वा नेजज्ज ॥ १६ ॥ 

एतचेवय य दासा, असंजतीयाहिं पच्छकरम्म च । 
मिहि पच्छकम्पे, पच्छा तम्हा तु समणदहि ॥ १७ ॥ 
गताथों, किचि विसेसों । पुब्चरूण गिदत्थी भणिता,पच्णरूण 
गिहित्था, दो वि पाए पष्फामेत कच्छं करेज्ज, कुच्छेता पच्चा- 
कम्मसनवो, जम्दा पत दासा तम्हा समणाण समणेहं काय- 

व्व, णो गिदिन्था अप्मतित्थिया वा बंदेयव्वा ॥ १७ || 

4 2 हक य 
व्रातयपदमणप्पज्भ, अखच्दाएवब्यात अप्पाणं ले कर | 
+ 3 प = क हक कर 

पमज्जणादी तु पद, जयणाए समयारिह [भक्त ||१८॥ 
अणप्पजञ्मे कारवेज्जा, अणष्पज्भस्स वा काराविज्जति, अद्धाण 
परित्रणणो जा श्रतीव चश्चा उप्पमज्जणादी, पद्‌ अप्पणो चव 
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जयणा पकरज्ज, अप्पणो असन्नो सजर्पाई कारवेज्जा ॥ १०॥ 
असती य संजयाणं, पच्छाकरूमादिएहि कारेज्जा। 
गिहिअप्पतित्यिएटिं, गिह त्थि-परातित्थि-तिविहाहिं |? ६। 
असती संजयाणं पच्छचाकमाह कारवति, तश्रा सानिग्गएहि, 

सता णिराभिग्गहाहिं, ततो अद्वाभदर्णाढ़, तता णियन्नपाहं मिच्च- 

दिद्वीहि,ततो अन्िग्गाहियमिच्ज हिंद्रीहिं, ततो अष्पतित्थिएहिं मि- 


च्गद्दिद्टीमादिएहि, पुव्च॑ असायवादीहिं,पच्छा सोयवादीहिं, तता | 


[+ = छ 


पच्डा गिहत्थिपरितित्थितिविहाहि ति,ततो गहत्थीह णालब- | 


रूह अरणालवख्ाहि तिविधाहि घरमनज्छमतरुण हि , एवं पर 
तित्थिएणहि वि,सजतीहं वि, पव चव, एसो चव अत्यो वित्थ- 
रतो भष्पति,तञ्रो पच्डा गिहत्थिपरतित्थिति विदाहि ति। गिह- 
त्थी विदा-ण।लबद्धा श्रणालबद्धा । तता इमि गिदत्थीहिं 
णालबछाहं- 

माताज्ञगिणी वूया-अज्जिण) अ(पन्नियाण असतीए । 
आशणियक्लिय यरटि,मज्फिमतरुण | दिं अप्मतित्यीहिं ।२०॥ 


माता भगिणी घूआ अज्जियाष्णुत्तरी य, पतसि असतीए, | 
पयां चेच अएणतित्थिणीहि, पतसि असतीए अ्रणाव्षबद्धाहिं । 


गिहत्थीहिं तिविधारहं कमेण थरमाञ्जिमतरुणीर्हि, तश्रो ए्याह 
चवर अरएणतित्थियादं ति ॥ २० ॥ 

तिविहाश वि एयाएं, असतीएँ संजतिमादिनगिणीहं । 
अत्थि य निणी ण सती,तप्पच्छा ज्वसेसतिविदा हि ॥३१॥ 
माताजागणाधूया-आज्जयाण विय ससातावहा तु | 
एतास असत तिविहा वि करत जयणा तु ।॥9अ॥ 





अणालबच्ाणं थेरमज्फिमतरुणी हि असति सजतीतो माता | 
ज्नगेणी धूयाय य अज्जियाण एवमादि ततो करेति,ततो पच्छा अब- | 


सेसाओ अणाद्वबङाश्रो तिविहाओं थेरमज्भिमतरुणीओ करा- | 


वेति वा, एयम्मि चेव अत्थे अएणायरियक इमा गाथा-(माता- | 


भगिणी)। (पताति श्रसतीप त्ति) मायममिणिमदियाणं ति,ससं 
तिविहाञ त्ति अणाबबद्धाओ संजातिओं तिविधाओं थरम- 
ज्किमतरूणी य जयणा जहा फाउसेबछादि ण नवति, तदा 
कारवेति, करति वा॥ २१ ॥ २२॥ 


जे भिक्खू णिग्गंथे णिग्गंयीए पाए अएणउत्थिएण वा 


गाराश्यिएण वा आमज्जावज वा, पमज्जावेज्ज वा, आमज्जा- | 
वतं वा पमज्जावंतं वा साइज्जइ ।७२। ज भिक्खू णिग्गंथ | 


णिग्गंथीए पाए अष्मन्नत्थिएण वा गारत्थिएण वा संवा- 
हावेज्ज वा, पालमदावेज्ज वा, संवाहावंत वा पलिमद्दावंत 
वा साएज्जइ ॥७३ ॥ जे जिक्‍्खू ऐिग्गंथे णिग्गथीए पाए 





अआएणलास्थिएण वा गारत्थिएण वा तक्लेण वा घएण वा 


वाएणिण वा वसाएण वा एवणीएण वा मंखेद्ज वा, नि- 
लिंगेज्ज वा, मंखंतं वा जिलिंगंतं वा साइज्ज३ । ७४। जे 


जिक्खू णिग्गंथे णिग्गंथ।ए पाए अएणउत्थिएण वा | 


गारत्थिएण वा क्षोद्धेण वा ककेए वा एदाणिण वा पउम- 
चृएणेण वा बएणेण वा सिणादाणेए वा लब्बड्रेज्ज वा, 
परिबट्ज्ज वा, उव्वट्ंत वा परिवट्वंतं वा साइज्जइ ।४।ज 
“जेक्खु णिग्गंये णिग्मं यी पाए अण एउ त्यएए वा गारात्यि- 


एण वा सीआदगवियरए वा उसिणोदगावेयमण वा उच्छो- 
बेज वा,पधोवे न वा, उच्जलतं वा पधोव॑तं वा साइज्न६।७६। 
जे निक्‍खू णिग्गंध णिग्गंयीए पाए अएणलत्थिएए वा गार- 
त्यिएण वा फूमए ज्ञ वा,रयाएज्ज वा, मंखणएज्ज वा,फमावंतं वा 
रयावंत वा पंखेतं वा साइज्जइ।७ ५। जे भिक्‍्खू णिग्गंये गिगगं- 
थीए काये अण्णलात्यएण वा गारात्यएण वा आमज्जा- 
वेज्ज वा, पमज्जावेज्ज वा, आमज्जावंतं वा पमज्नावतं वा 
साञ्जई।५८। जे भिक्वृ णिग्गंथे णिगगंथीए कायं अणएण - 
उत्थिएण वा गारत्थिएण वा सवाहावेज्ज वा, पलिमदावेज्ज 
वा,मवाहावेतं वा पारमदातरतं ब साइज्जइ। 9९। ज जिकवू णि- 
ग्गंये शिग्गेथीए कायं अएणउत्यएण वा गारत्थिएण वा 
तेज्लाग वा घएण वा व्येण वा णवर्ण।एण वा मंखावेज्ज वा, 
जिलिंगावेज्ज वा, मंखाबंतं वा जिर्घेगावंते वा साइज्जइ। 0 ०। 
जे भिक्खू णिग्गंथे णिग्गंथीए कायं अण्णलात्यिएण वा 
गारात्थिएण बा लोख्धण वा ककेण वा एहाणेए वा पउम- 
चुप्मण वा बणएणेण वा सिणाहाणेण वा उच्बद्वावेज्ज वा, 
पारिवट्टावे जज वा,उव्वद्वावंतं वा परिवद्दादंतं वा साऽज्न।०१। 
जे नक्त णिग्गंये णिग्गंथ।ए कायं अ्रएणउत्यिएण वा 
गारात्यिएण वा सीओदगवियमेण वा उसिणोदगवियम्ण 
वा उच्छोलावेज्ञ वा, पधोवावेज् वा, उच्छोलावंत वा 
पधोवावतं वा सापइज्ज३। 59 । जे भिक्खू णिग णिग्गं- 
थीए कायं फूमावेज्ज वा, रयाएज्ज वा, प्ंखावेज्ज वा, फ़ूमा- 
बंत वा रयादतं वा मंखावंत वा साइज्जइ | ०३ । ज नि- 
क्ख एिग्गंथे शिग्गंथ।ए कार्यासे बणं अघ्मलत्यिएण वा 
गारत्यिएण वा आमज्जावेज्ज वा, पमज्जावेज्ज वा, आम- 
ज्जावंतं वा पमज्जावते वा साइज्जए । ०४ । ज नक्वू 
णिग्गंये ऐिगगंयीए कायासे वणं अष्मडात्यिएण वा गार- 
त्थिएण वा तेल्लेण वा घएण वा वसाएण वा एवणीएण 
वा मंखावेज्ज वा, निलिंगावेज्ज वा, मंखावंत वा जिल्लिं- 
गातं वा साइज्जइ ॥50॥ जे भिक्खू एिग्गंथे णिग्गंथस्स 
कायाते वएं अएणलत्थिएण वा गारात्थिएण वा ब्लोच्देण 
वा $केण वा एटाणेण वा पउमचुणणेण वा सिण।हाणण 
वा उन्बद्रावेज्ज वा, परिवद्टावेज्ज वा, लव्वद्टावंतं वा परिव- 
ट्वाबंत वा साइज्ज३ ॥८६॥ जे निक्ख्‌ एणिग्गंथे णिग्गंथ।ए 
कायंसि वणं अध्यज्षत्यिएण वा गारत्यिएण वा 
सीओदगावबियमूण वा उसिणोदगवियरेण था उच्छोला- 
बेज्ज वा, पधोवावेज्ज वा, उच्छोझ्मावंत वा पधावात्रत वा 

एज्जइ ॥ 08 ज भिक्त एय णिग्गंथ।ए कायस 

एं अष्पउत्थिएण वा गारत्थिएण वा फूमावेज्ज वा, रया- 
वेज वा, मंखावेज्ज वा, फूमावत वा रयावत वा मखावत वा 


( ४९४ ) 


अधष्ममप्मकिरिया 


श्रभिधानराजन्द्रः । 


साइज्ज३ ॥ ८० ॥ जे भिक्ख णिग्गंथे शिग्गंयीए कायंसिे | 
अप्मउत्यिएण वा गारत्यिएण वा गेमं वा पक्षियं वा | 


अरिये वा असियं वा नगदञ्चं वा अप्मयरेण वा सत्यजा- 
एण अन्व वा, विच्छिदावेज्ज वा, अच्छितंदावंतं 
वा बिच्छिंदावंत दा साइज्जइ ॥ ८९ ॥ जे ज़िक्सू 
णिग्गंथे शिग्गंयीए का्यासे अणणरउत्यएण वा गार- 
त्थिएण वा गेमु वा पञ्मियं वा अरियं वा असियं वा ज्ंग- 
दक्स वा अएणयरेए वा तिक्खण वा सत्यजाएण वा अआचिंस- 
दावेज्ज वा, विच्छिंदावेज्ज वा,पूर्य वा सोणियं वा णीहराए- 


ज्ञ वा, विसोहियाबेज्न वा, णीटरावेते वा विसोटियावंतं वा | 


साइज्जः ॥ ६० ॥ जे जिक्‍खू णिगेये णिगंय।ए काय॑सि 
आग्रलत्यिएण वा गारत्यिएण वा गंडे वा पाघेयवा अरि 
ये वा अभियं वा भंगदलं वा अप्ययरेण वा तिक्खण वा 


सत्यजाएण अच्छिदावेज्ज वा, विच्दावेज्ज वा, प्यं वा | 


साणियं वा णीहराएज्ज वा, विसोहियावेज्ज वा, सीओद- 
गबियदण बा उनिगोदगवरियमेण वा, उच्छोला वेज्ज वा, पधो- 
बावेज्ज़ वा,उच्छोझ्मावंतं वा पधोवाज॑त वा साइज्जइ ॥ ६१॥ 
जे भिक्‍खू शिग्गंथे शिग्गंथीए कायेसि आ्डत्थिएण वा 
गारत्यिएण वा गंम् वा पलियं वा अरिये वा अमियंवा 
मेगदलं वा अप्मयरेण वा तं।खण वा सत्यजाएण अच्छि- 
दावज्ज वा, विच्छिदविज्ज वा, पूय वासोणियं वा णीह- 
रावेज्ज वा, विसोहियावेज्ज वा, अप्मयरेण वा आद्षवण- 
जाएण आर्षिपावज्ज वा, विश्ञिपावेज्ज वा, आलिपावंतं वा 
विज्विपावं्त वा साइज्जइ ।९४३। जे जिक्‍्खू एिग्गंथे शिर्गं- 
थए कायंसि अष्पर० गारत्थि० गंरं वाए जाव अध्यय- 
रेण वा अन्निवणजाएण तेन्लेण वा० जाव साझज्जइ ।६३। 
ज भिकखू णिग्गेय णिग्गंथीए कायंसि श्र्छउत्यएण वा 
गारत्यिएण वा गमं वा पियं बा अरिये वा असिय वा 
जंगदलं वा अ्मयरण वा तिक्खेण वा सत्यजाएण अ- 
च्छिदावेञ्न वा, बिच्ंदावेज् वा, पू्य वा सोणियं वा णी 
हरावेज्ज वा, विसोट्टियाएज्ज वा, अष्पयरेण वा धवेण 
पधूएण वा धृयावज्ज वा, पधृयावेज्ज वा, धृयावंतं वा पधृ- 
यातेन वा साइज्ज३ ।५४। ज भिक्रवू णिगंय णिग्गंथीए 
पालुकिमिये वा कुच्छि किमिये वा आएएउत्थिएण वा गार- 
त्थिएण वा अंगुर्ल।याए निवे सिय 9 णीहरावेड, णी हरावंते 
वा साइज्ज5 ।६५। ज निक्खृ णिग्गंथे णिग्गं्थ।ए दीहाओ 


णट्सिद्वाओं आएएउत्थिएण वा गारत्थिएण वा कप्पा- | 
वज्ज वा, संठावेज्ज वा, कप्यावंते वा संठावंतं वा साइ- | 
ज्ज३ ।९५६। जे भिक्‍सू णिग्गंथे णिग्गंथीए द) टा वत्यी- 


रोमाईं अएणउ त्थिएण वा गारत्यिएण वा कप्पावेज्ज वा, 
संठाव्रज्ज वा, कप्पावंतं वा संठावंतं वा साइज्जइ ।४७। 








अप्ममप्त किरिया 


जे भिक्‍खू एिग्गंथ णिग्गंय।ए दीहाई जंघारोमाईं अप्ाउ- 
त्थिएण वा गारत्थिएण वां कप्पावेज्ज वा, संठावेज्ज वां, 
कप्पावंते वा संठावंते वा साइज्ज३ ।९०। जे ज्िक्खू णि- 
ग्गंथे णिग्गंथ।ए दीहाई स।सकेसाई अएणलत्यिएण वा 
गार त्थिएण वा कप्पावेज्ज वा, संठावेज्ज वा, कप्पवेज्ज वा, 
संउवेऽ वा, कप्पावंतं वा संठावेते वा साइज्जइ ।९८९५। ने 
भिक्खू णिग्गंथे शिग्गं्थ।ए दीहाईं कणएणरोमाइं अष्उ- 
त्थिएण बा गारत्थिएण वा कप्पावेज्ज वा, संठावज्ज वा, 
कप्पावते वा संठावंते बा साइज्ज३ ।५००। जे भिक्खू णि- 
ग्गंथे णिग्गंयीए दीहाई नूमहरोमाईं अछाउत्थिएण वा 
गारत्यिएण वा कप्पावेज्ज वा, संठावेज्ज वा, कप्पावेत वा से- 
ठावंत वा साइज्ज३ ।१०१। जे भिक्‍रव्‌ शिग्गंये ऐग्गंर्थ।ए 
दीहाईं चक्खरोमाईं अण्णल्त्यिएण वा गारत्यिएण वा 
कप्पावेज्ज वा, संठावज्ज वा, कप्पाबंतं वा संठावेतं वा साइ- 
ज्जइ ।१०२। जे भिक्खू णिगगंये णिर्गंर्य।ए दीहाईं अच्जि- 
पत्ताई अष्मज्त्यिएण वा गारत्यिएण वा कप्पावेज्ज वा, 
संठावेज्ज वा, कप्पावंत वा सठावते वा साइज्ज३ ।१०३। जे 
भिक्खू णिग्गंथे एिग्गंर्थ।ए दीहाईं णकरोमाईं अध्यउत्यि- 
एण वा गारत्यिएण वा कप्पावेज्ज वा, संठावेज्ज वा, क- 
प्पावेते वा सेटाव्रेते वा साइज्जइ ॥१०४॥ ज जञिक्खू ऐग्गंय 
णिग्गंयीए दीहाईं कक्खरोमा कप्पावेज्ज व, संठवेज्ज वा, 
कप्पावेतं वा संठावंते वा साइज्ज३ | १ ०0। ज निक्‍खू णिग्गंथ 
णिग्गंथीए दीहाई पासरोमाई अधष्मउ॒त्थिएण वा गारात्यिएण 
वा कप्पावेज्ज वा, संठावेज्ज वा, कप्पावते वा संठावंत वा 
साऽज्ज ॥१०६॥ जे भिक्खृ णिग्गंथ णिग्गंथीए दीहाई 
डत्तरउद्वाई अप्माउत्थिएएण वा गारत्थिएण वा कप्पावेज्ज वा, 
संठावेज्ज वा,कप्पावंतं वा संठावतं वा साऽ्ज्ज।१०७।ज नि- 
क्व णिग्गेय णिग्गंथीए दंते अप्मत्यिएण वा गाराश्यिएएप 
वा अघसाएज्ज वा, पघसावेज्ज वा, अघसादवंतं वा पधसा- 
वतं वा साइज्जइ | १००। जे जिक्ख़ णिग्गंथे णिग्गंथाए 
दंते आएएलत्यिएण वा गारत्यिएण वा साौओदगवियरूण 
वा उसिणोदगवियरूण वा उच्गोल्लावेज्ज बा, पधोवाएज्ज 
वा, लच्णोह्लावंतं वा पधोवावंत वा साइज्जइ ॥ १०६ ॥ 
जे निकृ णि मये णिग्गंर्थाए अष्मउ ० गारात्यिएदंते फूमावेज्ज 
वा, रयावेज्न वा० जाव साइज्ज३ ।११०। ज भिक्‍्खू णि- 
ग्गंय िग्गेयीए उड अएणउत्थिएण्गारत्यिएण वा आ- 
मार्ेज्ज वा, पमावेज्ज वा, आमावेज्ज॑ंतं वा पमावेज्जंतं वा 
साइज्ज5 ।१११। जे भिक्‍खू णिग्गंये णिग्गे्थीए चड़ अ- 
एणलत्यिएण वा गारत्थिएण वा संवाहवेज्ज बा, पलि- 
मद्ावेज्ज वा,संवाहंत वा पलिमदावतं वा सान ।१११। 


(५ ४८७ ) 


्रसमषकिरिया 


श्रिधानराजेन्डः | 


्रसमष्पवेट्‌ 





जे भिक् णिगेये णिग्गेथीए उद्बे आणज्ात्यिएण वा | 
गारत्यिएए वा तेक्षेण वा घएण वा वएणेण वा वसाएण | 
वा णवणं।एण वा मंखाएज्ज वा,भिलिंगाएज्ज वा, मखाः 

वतं वा जिल्षिंगावंते वा साइज्ज३ |११३। जे जिक्खू शि- | 
गये णिग्गंथीए उद्धे आएणउत्यिएण वा गारत्यिएण वा | 
लेण वा ककेए वा एहाणेण वा परउमचुष्पल वा ब- | 
षेण वा लक्लोल्लावेज वा, डव्वद्भावेज्ज वा,जघ्नाल(व॑तं वा | 
उव्वद्धवंतं वा साइज्ज३ |११४। जे भिक्खू णिगंवे णिग्गं- | 
थीए उट अधाउत्यिएण वा गारत्यिएण वा सीच्ादगत- 
यडण वा उसिणोदगात्रियमेण वा लच्छोलवेज्ज बा, प-- 





धोवावेज्ज वा, लच्छोलावंतं वा पथोवाव्॑तं वा साइड ॥ | 
११९ जे भिक्‍खू शिग्गंथे गिगमयीए जहे अएणउव्यि- | 
एण वा गारत्यिएग वा फ़ूमावेज्ज वा,रयाएज्ज वा,मंखा- 
वेज्ज वा,फूमावंत वा रयावँतं वा मेखावंत वा साइज्जइ ॥ | 
११६ जे भिक्त णिग्गये णिग्गेथीए अच्छिपि अप्यल- | 
त्यिएण वा गारत्थिएण वा आमावेज्ज वा, पमावेज्ज वा, | 
अमावेज्जंतं वा पमविज्जतं वा साध्ज्ज३ ।११७। जे भिक्‍रू 
णिग्गेय णिग्गंथीए अच्छिणि अरणलास्यिदण वा गार- 
स्यिएण वा संवाहावेज्ज वा, पलिमदावेञ्ज वा, संवाहाबंतं 





वा पलिमद्यावंतं वा साइज्ज5 । ११०८; जे भिक्वू णिगगं- 
थे णिग्गंयीए आच्छि आएणउत्थिएण वा गारत्यिएण 
वा तेल्लेण वा घरण वा वएशणा वा वसाएण वा एवणी- | 
एण वा मंखव्रिज्ज वा, भिल्लिंगावेज्ज वा, मेखावतं वा नि- 
्ििगावतं वा साइज्जइ ।११६। जे निक्वु शिर्गंये लिगगं- | 
थीए अच्छिणि अआएणउत्यिएण वा गारत्थिएण वा लो- | 
च्छेण वा ककेण वा णटहाणेण वा पठमचुणणेण वा वएणे- | 
ण वा जघ्चोल्ला्रेज्ज वा, उव्पद्ठावेज्ज वा, उद्चोलावंत वा 
उब्बद्वावंतं वा साइञ्जई्‌ ।१२० । जे भिक्‍खू णिग्गंथे णि- 
ग्गंथीए अज्छिणि आएणनात्थिएण वा गारत्यथिएण वा | 
सीओदगवियरण वा उारेणोंदगवियरूण वा लच्णोला- 
वज्ज वा, पधावाव्रेज़ वा, लच्छोलावंतं वा पधोववतंवा 
साऽज्जई ॥ १३१॥ जे भिक्‍खू शिरये णिग्गंयीए अ- 
च्जिणि आएणउत्यिएण वा गारात्यिएण वा फ़ूमावेज्ज वा, | 





रयावेज्ज वा, मंखावेज्ज वा, फूमावंतत वा रयावंतं वा मेखा- 
बतं वा साइज्जइ । १२२। ज निक्व्‌ णिग्गंये णिग्गंयीए 
कायाउ अएणटत्यिएण वा गारत्यिएण वा मयं वा जघ 
वा पंकं वा मन्नं वा णीहरावेज्ज वा,विसोहावेज्ज वा, णि- 
हरावंतं वा वि्ोहावंत वा साइज्जइ । १३३ । ज निक्वृ | 
णिगेये णिग्गंयीए गामाणुगामं इमा अएणलत्यिए- | 
णवा गारत्यिएण वा सीसछवारियं करद, करंतं वा | 





स।एज्जइ ॥ १५४४ || जे निक्खू णिग्गेये एिग्गंथस्स । 
९२५ 


पाए उष्पञ्त्यियण वा गारत्यिएण वा आमावेज्ज 
वा, पपावेज़ वा, आमावेज्जंत वा पमा्रेज्जंतं वा साइ- 
ज्ज३ ॥ १३५ ॥ जे जिक्खू णिग्गंये णिग्गर्थीए का- 
याउ अप्लाह्वत्यिएण वा गारत्यिएण वा अच्छित्त वा 
कप्ममलं वा दंतमझ वा णहमलं वा ऐीहरावेज् वा० जाव 
साऽज्जऽ ॥११६॥ एवं सव्वं गिन्लगम/िश्षगमप्पसारिस ऐ- 
यव्वं जाब जे णिग्गंथीए णिगगंयस्स गामाएगामं इज्माणे 
अधाउ त्थएण वा गारत्यिएण वा सीसदुवारिय करावेइ, 
कराव्रेतं वा सादन ॥?१ 0३॥ जे जिक्‍खू एग्गंथे णिग्गं- 
थीणए पाए अष्यउ त्थिएण वा गारत्यिएण वा आमज्जावेज्ज 
वा, पमज्जावेज्ज वा, आमज्जावंतं वा पमज्जावंतं वा साइ- 
ज्ज | २०८४ ।। एवं त एत वा मएण सरिसा णयव्वा 
जाव ज एणिग्गंयी णिग्गंथए गामाएगामं दुइज्जमाण 
अध्यउत्यिएण वा गारत्यिएण वा सीसदुवारियं करावे, 
करावंतं वा साइज्ज३ । २४० ॥ 
खत्ता एक्तचत्तालीसं ततिउद्देलगगमा जाव सीसदुवारे न्ति 
खन्तं; अत्थो पूवेबत्‌ । 
एमेब गमो नियमा, ऐिग्गं्थीणं पि होइ णायच्यों । 
कारवण संजतोहिं, पुव्व अवर म्मि य पदम्मीतु ।॥१३०॥ 
संजमो गारत्थमादि एहि संजत)णं पदे पमज्जणादि कारवेति, 
उत्तरोघ्सु ण संनवति, श्रवक्खणाप वा संभवति । निर चूर 
१७ 9 । 
अरखमष्ठगंतिय-अन्योन्यग्रथित- ° । परस्परेणेकेन प्रन्यिना 
सहा ऽन्यो त्रन्धिरन्येन च सहाऽन्य इत्येव प्रथिते, भ० ५ श 
२३ ल०। 
अप्यमहागरुयत्ता-अन्योन्य गुरुकता-स्ती ० । अन्योन्येन ग्रन्थ- 
नाद्‌ विस्तीणतायाम्‌ , ज ५ श० ३ ल०; 
अपमष्पशरूयसं जारिय त्ता-अन्योन्यगुरुकसंभा रिकता-ख्री ० । 
अन्योन्यन गुरुक यत्संज्नारिक च तत्तथा, तद्भावस्तत्ता। अन्या- 
न्येन ग्रन्थनादू विस्तार सभारवस्वे, न> ५ श० ३ उ०। 


| अष्पपछघउता-अन्योन्यटता-ख) ° । अन्योन्य घटन्ते सं- 


बध्नन्तीति अन्योन्यघराः । जी० ३ प्रति । रन्योन्यं घटाः 
समुदायरचना यत्र तदन्योन्यघटम्‌ । अन्योन्यं घटा: समु- 
दायो येषां तजन्योन्यघटाः । परस्पर सखंबन्धतायाम्‌ , न° ५ 
शा० ३ 3० । 

अआएणमण्णपुद्र-अन्योन्यस्पृष्ट-तरि ° । स्पशेनमात्रेण मिथः 
स्पृश, भ० १ शा० ६ ल० | जं)°। कप 
अतपणमाणबज्य-अन्योन्यवस्छ-त्रि० । अन्यान्य जीवाः पु- 
जलानां, पुहलाश्व जीवानामित्येवमादिरूपेण गाढतरसंबन्ध, 
भ० १ श० £ छ०। 
अप्पममएणबेह-अन्योन्यवेध स्या सकल निः 
नू०२० च०। “+ञअ्एणेरणवेद श्रो भत्ति न्ति" अन्योन्यस्य बधः स- 


-पु०। अन्यस्याऽन्यस्यां संबन्धे, नि० 


(४०६ ) 


भ एगामष्पवेह 


बाऽनरोनयवेयस्तस्मात्‌ पञ्चेदशाद्यारोप पकेकस्मिन्‌ स्थापने 
समयुज्यत इत्यथेः | नि० चर २० 0 । 


अराभसधानराजन्द्र: । 


अपध्मपप्मन्तास-अन्‍्योन्या भ्यास-पुं० । अन्योन्य परस्परम- | 
ज््यासः । परस्पर गुणने, अनु०। 
अणणामण 7 जारियत्ता-अन्योन्यनारिकेता- खं) । भन्यो- | 


न्प्स्य या यो भारः स बिद्यते यत्र तन्यान्यनारिक, तद्धाव- 
स्तत्ता ¦ परस्पर जनारवक्व, न० ५ शा०३ छ०। 
ध्यएणमण मणागय-ऋन्येन्यानुगत-ि०। परस्परानुबरू, नं0। 
अप्मनष्मपसंपत्त-अम्योन्यासंप्राप्त-जि* । परस्परमसलम, 
जी० ३ प्रति० | 


न अएगाइटह 


प्रत्यक्ष पक्रमात्तरणोपायं पठति । स्पष्टमसंदिग्धम्‌ । पख्यते च- 
(परह ति) पूछते इति प्रश्न: । तं प्रष्टव्याथेरूपमु दा हरे दिति भूते 
लिर्‌ । तत उद्‌।हरेदुदाहतवान । पठ्यते च-““अष्पवास महो 
घास पगे तिष्ये दुरुत्तरे ” त्ति । श्रत्र तु प्रत्यये विशेषः-त- 
तश्चाणेवान्महोघाद्‌ दुरुत्तरात्‌ तीण इव तीणस्तीर पराप्त इति 
यागः | एको घातिकम्मसादित्यरहितः, (तरति) स देवमनु- 
जयाः परिषाद्‌ पको द्वितीयः, स च तीर्थकृदेव । शष प्राग्व- 
दिति सूत्रार्थः | उत्त० ५अ०। 


अणणव--ऋणवत्‌-जि० । सप्तविशतितमे लोकोक्तरमुहते, ज 


अएणमण एसंवास-अन्योन्यसंवास- छू? | परस्परमेकत्र सं- | 


बासे, व्य० ३ उञ । 


अआप्पमप्मसि ट पमि बखट-शअ्नन्योन्यस्ट्‌ प्रतिवछय-जि० । प- 


रस्परं स्महन प्रतिबद्ध, भ० १ श० ५ उ० । यनैकस्मिन्‌ चा- | 


ल्यमाने गृह्यमाण वा परमपि चलनादिध्मोपत भवति । 
जो० हे प्रति० | 


अरप्मप्यं-देशी-पुनरुक्के 5थे, दे० ना० १ वर्ग । 


अप्पलिग-अन्य लिट्ट-न० । अन्यतीर्थिकानां नेपथ्य, बृ० १३०। 


अए गर््चिगसिद-अन्य झिड्डासि्छध-पु० । परिव्राजकादि संव- 
न्धिनि बल्कलकषायादिवखादिरूप द्रव्यलिड्रे व्यवस्थिताः 
सन्ता य सिद्धास्ते धन्य लि ड्रसिद्धाः । नं० । पारिवाजकाद,लि- 
क्गासद्धघु, लय | श्रा० | धर! 
आगव-अण्णं व्‌-पुं० । श्रणासि सन्त्यास्मण । श्रगस्‌-व । स- 

लोपः । समुद्रे, उदकयुक्र, जलदातरि, सूर्य्य, इन्द्र च ! वाच 
अणी जल विद्यत यत्रासावणवः। “ श्रणसोा लापश्च ” ॥ शति 
( बारतिंकन ) वप्रत्ययः सकारलोपश्च । द्रव्यतो जलधौ, 
भावतखच भव. उक्त ० ४ अ० | 

ऋणवोमि महेंघेसि, एगे तिएण परुत्तर । 

तत्य एग मट़ापन्न, ऽपरं पहहमुदाहरे ॥ 

पतस्मिन्‌ कीटाश ? , (मटोघस्ि त्ति) महानोघः प्रवादो द्रव्य 
तो जलसंबन्धी,भावतस्तु भवपरम्परात्मकः प्राणिनामत्यन्त- 
माकुलीकरणहतुः, चरकादिसमृ हा वा यस्मिन्‌ स महोघस्त- 
स्मिन्‌ । महच्च चाभयत्रागाधतयाऽदृष्रपरपारतया च मन्तव्य- 
मर | तत्र क्रिमर ? इत्याह- एक इति) असहायों रागद्धपादिसह- 
भावतिरहितो गोतमादिरित्यथः। तरति परं पारमाप्माति, त- 
त्कालापेक्षया वतमानानिर्देगः (दुरुत्तरे इति) विभक्रिव्यत्ययाद्‌ 
दुरुत्तर दुःखनात्तरीतु शक्य। दुरुत्तरमिति क्रियाविशेषं वा । 
नदि यथाऽसौ तरति तथा परैंगुरुकर्म भिः सुखेनैव तीर्यते,श्रत 
एवं एक इति संख्यावचनावा। एक एव जिनमतप्रतिपन्न ; 
न तु चरकादिमताकुलितचतसो 5न्‍य तथा तरीतमीशत इति | 
(तत्रात) गोतमादों तरगप्रत्त्त (पक इति)। तथाविधती थक 
गनामकर्मोदयादनुत्तराबाप्तविभूतिरद्धितीय:। किमुक्कं भवति? 
तीथकरः सह्यक एव भरते संभवतीति महती ननिगावरग- 
तया अधरिमाणा प्रज्ञा केवलज्नानात्मिका संविदम्यति महाप्र- 





शलः स क्रिमित्याह-इममननन्‍्तरवक्तयमाणां हृदि विपरिवर्तमान- | 


७ वक्त० । 
ऋणाववए्स-न्यन्यपदेश-पु० । परस्य व्यपदेशे, इदं हि 
शकरादिगुडसखर्डघृतपूराईैकं यज्ञद त्त संबन्धीति वतिनः 
श्रावयन्‌ दाकयत्यदेयवुख्या, न च व्रातनः स्वामिना -ऽननुक्चात 
गृहन्ताति नियमाऽपि तन भग्नः, शकरादिक च रां्तितमिति 
सृताया तचार: । प्रव ७ द्वा० । 
श | ५ 0६० ३९ <. 
शरषवालय- अष्पालक-पु° | कालादाय्यादक अन्ययूथिक, 
भ० ७9 शु० १० उ०। 
माण विहि-अन्नावि घ-पुं° । । सूपकारकलायाम्‌ , जं० २ 
घत्त० । स० । ज्ञा० | ओ> | 
आएणह-अन्व॒ह-अव्य ० । श्रहि श्राहि वीप्साथ ऽव्यय) ० । च्‌ 
समा०।प्रलयदमित्यर्थं, वाच० | निरन्तगमित्यर्थे, ध० १ अधि०। 
आएए (न्‌) ( ह) हा-अन्यथा-अव्य ०। अन्य प्रकरिणत्य- 
थे, आचा० १ श्रु० 0 श्र० ३ उ० | आए म० | पं० ब०। 
अएणट्राकाम-अन्यथाकाम-पुं० पारदार्यं, हा ०१३ग्ष्ट०। दवा ० 
अणएणटाऽणुव्रवत्ति--अन्यथाऽनुपपत्ति-खं)० । अन्यथा अ 
न्यभावन अनुपपत्ति: श्रसंनवः। स्वाभावाप्रयाज्यसभवे, अथो- 
पत्तिप्रमाण च.। तथाहि-पीनो देवदत्तो दिवा न ्टङ्क, इत्यादो 
दिवाभ्मोक्तरदेवदत्तस्य पीनत्वं राजना जन विनाऽनुपपन्नम, इति 
ज्ञानाद्‌ राजिभाजनकतृवात्तिपीनत्वन रात्रिभाजन कट्प्यते । 
वाच०। खाध्याऽभावप्रकारेणानुपपत्तौ, ग्रसति साध्ये हे तोरनु- 
पपत्तिरवान्यथाऽनुपपत्तिः। रत्ना० । “अन्य थाऽजुषपन्नत्वं , यत्र 
तन्नत्रयेण किम्‌ ?नान्यथाऽनुपपश्नव्वं, यत्रतत्र त्रयण [कम्‌ ?” 
॥ ६ ॥ सूत्र० १ श्रु० १२ अ० | 
अप्पाहाभाव-अन्यथाभाव-पुं० । अन्यथा श्रन्यरूपण नावो- 
यस्य | ययारूपमु चिते तता न्यथारूपेण भवने, वाच०। विपरिण- 
मने, ब्र° ४ उ०। 
|» (न | क 
अ्रण्रटावाइ ( ए )--अन्यथात्रादिन्‌- त्र अनृतवाद्नि, 
“अ्रणुवकयपरारुग्गदट परायणा जञ जिणा जगप्पवरा जिश्नराग- 
दोससंमाहा य न$प्यटावाद्णो तेणं ” भआव० ४ ब्०। 
अप्मटि-अन्यथा-अव्य० । भन्यत्र ^“ त्रपो दिदत्थाः ” 
६१ । ति अप्रप्रत्ययस्थान ईद्‌ त्थाश्रदेशाः । अन्यस्मिन्‌ 
स्थान इत्यर्थ, प्रा०। 
असार्‌मात्र--अन्ययाभाव्र--¶० | वपारणमन, कृ० ४ छ० | 
आएणाएइदट्र-अन्वाबविषृ-त्र0 | आभव्याप्त, ज़० १४ श०0१ छ०। 
परवशाक्रत, भ० १८ दा० ६ छ०। 


८।9॥ 


( ४०७ ) 


अप्माइस 


अ्रजिधानराजेन्ध: । 


श्राफ 





ष्णा ८ न्ना ) ऽस-अन्याटश-रिण। अन्यारशशब्दस्य "मन्या | 


दञाश्नादसावरा दसो ” |ए | ४। १३ । दाति अपंभ्रशे अन्नाइसे- | 


ल्यादे शः । प्रकारान्तरतामापन्ने, धा०। 


अएणाए (सि ( ए )-अक्कातेपिन-पुं” | जातिकुलसलव्यानि- | 


खूज्यतादिना5परीक्तितो ज्ञातः, तादशं ग्रृहस्थमाहाराद्ययमे- 
पयतीत्यवेशीबो5क्लतिषी । चत्त० ० २ अ० । अज्ञाता जातिश्रुता- 
दि निरेषत्युञ्डति अर्थात्‌ पिएमादी नि इत्यङ्ातेरष। । उत्त ० रेझ०। 
अरक्लातस्तपस्वितादिनिर्गुणरनवगत पषयत ग्रासादिक गवेषय- 
तीत्येवशीलो 5श्चातेषी । उक्त १५ अ० । यत्र कुल तस्य साधो 
स्तपानियमादिगुणो न ज्ञातस्तत्र पपयते ग्रालादिक ग्रहीतु 
वाञ्छत इत्येवशं। लोऽ तेषं) | उत्त १५ अ० । विशिष्टगुणर- 





ज्ञात एव भिक्कणरते, “ अकामकामी श्रष्षा (न्ना) ) एसी पार- 


व्वपए स भिक्खू" उत्त० १५ ० । 
श्रष्ाणए-अज्ञान-न० । न क्वानमज्ञानम्‌ । सम्यग़ज्ञानादितर- 
स्मिन्‌ ज्ञाने, श्रव०। 
ष्याणे परियाणामि, नाएं लवसंपज्ञामि | आव०४अ०। 
( नाण त्ति ) क्लानिनः सम्यगदश्टयः, अक्लानिनों मिथ्यादष्टयः | 
भाह च-“अविसेसिया मइश्विय, सम्मद्विषिस्स ता महतन्नाणं। 
मरश्नन्नाणं मिच्या-दिद्विस्स सुय पि एमंब ” ॥ १ | इति | 
अऊह्लानता च मिथ्यादष्िबोध्स्य, सदस्रतोरविगेषात्‌ | तथा- 
द्वि-सन्त्यथों इह, तत्सत््वं कथचिदेति विशषितव्यं भव्ति, 
स्वरूपेणत्यथेः । मिथ्यादाश्स्तु मन्यत-सन्त्येदेति, ततश्चा- 
पररूपेणापि तेषां सत्वप्रसङ्ः । तथा न सन्त्यथ इह, तदस- 
त्वं कथञ्चिदिति विरषितन्यं भवति, पररूपणत्यथः | स तु- 
न सन्त्येवेति मन्यते, तथा च तत्परातिषवधरकवचनस्याप्यनावः 
श्रसज्ञतीति । । अथवा शशविषाणादयो न सन्तीत्यतत्कथ- 
ञजिदिति विडाषणीयम्‌ , यतस्ते शशमस्तक।दिसमवेततयेव 
न सन्ति; नतु शशश्च विषाण च, शरास्य वा बिष्राण, झड्डि- 
पूवैनवग्रदणपक्रया शशाविषाणम, तद्रूपतयाऽपि न सन्तीति, 
तदेव सदसतोः कथञ्जिदित्यतस्य विरषणस्यानच्युपगमात्‌ । 
तस्य नमप्ययथ।थेत्वन कुत्सितत्वादङ्ानमेव । आह च- 
“जह दुग्बबणमवयणं, कुच्छियसी म सीलम स्रं । जन्नर त- 
क्नाणं पि हु,मिच्जादिचिस्स श्रन्नाणे"' ॥ १ दाति । तथा मिथ्यादषट- 


शभ्यवसायो न ज्ञानम्‌ , नवहेतुत्वात, मिध्यात्वादिवव्‌ । तथा | 
यदृच्डापञ्चभ्धरुन्मत्तव त्त थाङ्ानफलस्य सत्क्रियालक्रणाभावा- | 


न्धस्य स्वह स्तगतदी पभ्रकाशवदिति । श्राह च-“ सद्‌ सद- 
विसेसणाओ , भवदे जरुत्यिश्रोवलभाश्नो । नाणफवाना- 
बाओ , मिच्णगादिद्विस्स श्रननाणं ' ॥ ८ ॥ शति । स्था०रठा° 
४ उ० | ध ०। आव०।अस्याणनमतमच्छुपरिदस्थश्रणिहुातिदि- 
यमहामगरतुरियचरियसतरोखुब्भभा ण नश्वंतचवल्चचच ब्चच ब्बतघु - 
म्मंतजब्बसमूद ` अक्लानान्यव भ्रमंता मत्स्याः ( परिदत्थ ति) 
दका यत्र स तथा। आनिभ्तान्यनुपशान्ताने यानीन्डियाणि 
तान्येव महामकरास्तेषा यानि त्वरितानि शीघ्राणि चरितानि 
चेष्टितानि तेः ( खाखुब्भमाण ति) चशे क्ुभ्यमाणो नृत्यन्निव 
नृत्यंश्च चपलानां मध्य चञ्जलश्चास्थिरत्वेन चश्च स्थाना- 
स्तरगमनन घृणेश्व भ्राम्यन्‌ ज्रसमूटा जबसंघातः, अन्यत्र 
जम्समूटरा यत्र स तथा त, संसारमिति भावः। भ्रौ° । 
नञः कुत्साथत्वात्‌ कुत्सित ङनमङ्गानमिति | अनु! ह्लाना- 
चप्णकर्मादयजनिते, श्राव० ४ आए । श्रात्मपरिणामे, दशै०। 





मध्यात्वातामरापष््ुतदष्रजावस्य उपस्यस्त बाध, विश । 
3 १9 । अ्क्लानमनवबाध:। कक अ०। म्रूढतारूपःश्रातुर । ज्ञाना- 
भाव न काम 
त्मक, दरा ०। उत्त०। स०। सशयवि पय्य यादिरूप मिथ्याङ्ञान,दा० 
२१ द्वा० जीवाजी वविवेकराडते, अष्ट १२ अष्ट० । सद्वोधा- 
भाव, दश० | कुदास्रसस्कार, त्रो । कात्सतत्व च मथ्यान्व- 
सबलितत्वात्‌ । चक्तं चर-“आविससिया मञश्चिय, सम्मदिट्रिस्स 
ता मज्ज्नाणं । मरुअरणाणं मिच्चा-दिद्ठिस्स खुयं पि एमव'' 
मज़०प८ का० २ छ० | 
तश्च श्ङ्ञान मिथ्यात्वमिति उच्यत-- 

अन्नाणे तिविहे पष्पत्ते । तं जहा-द्वेस3एएाए, सव्वऽ- 
प्याणे, जावऽएणाणे । 

(भअन्नाणत्यादि) ज्ञाने हि उल्यपयौयविषयो बोधः,तन्निषे धोऽ- 
ज्ञान, तत्र विवकितव्य देशतो यदान जानाति तदा देशङ्ञा- 
नम्‌, अकारप्रस्छषात्‌ । यदा च सवता न जानात तदा सवा- 
ङ्ञानम्‌ | यदा विवङ्कितपयांयतो न जानाति तदा भावाङ्ञानमि- 
ति । अथवा देशादिक्कानमपि मिथ्यात्ववि शिष्टमज्ञानमेवेोति । 
अकारप्रस्छेष विनाऽपिन दोष इति | स्था०३ ठा० रे ल०। 

अण्णाण णं भत ! कडाषिटे पएणत्ते ॥ गोयमा ! तिविहे 
पएणत्ते। त जहा-मईग्रएणाणे सुयअए णाएं विजंगनाणे । 
से कितं मञ्ग्रएणाणे है मइअएएणाणे चलव्विदे पएणत्ते। 
ते जहा-लग्गहें ० जाव धारणा। से किं तं लगहें १ लग्गह़े 
वहे पएणत्ते । तं जदा-अत्योगगटे य वंजणोग्गदे य | एवं 
जव अभि णिबो हियनाणं तढेव,णवरं एगद्िय बजं जाव 
नोइंदियधारणा, सेत्तं धारणा । सेत्तं मह्अष्पाण । से कितं 
सुयअप्माणे । सुवअप्माण जं एम घ्ाणिएहिं मिच्छा दि- 
ह्विएहिं जहा नंदिए जाव चत्तारि य वेदा संगोवंगा। सेत्तं 
सुयअएणाएं । मे किं तं विभेगनाणे ?। विभगनाणे अणे- 
गावह्‌ पप्तत्ते। तं जहा-गामसंठिए नगरसंठिए जाव सि- 
बेससंठिए दीवसंठिए समुदसं(ठए वाससंठिए वामहरसं- 
ठिए पव्वयसंठिए रुक्खसंठिए यूज़संठिए हयसंठिए गय- 
संठिए नरसांउिए किनरसंठिए किंपूरिससंठिए महोरग- 
संठिए गंधव्वसंठिए उसभसंठिए पसुपसयविहृगवानरणा- 
णासंठाणसंठिए पणणत्ते न० ८ श० 9 ल० | 

मोहविजुम्भणे, सूत्र0१ श्रु० १ म० रे छ० । आचा० | कायते 
खुतत्त्वमनेनति ज्ञान श्रुतास्यम, तदभावो5क्नानम । प्रब० ए६ 
द्वा० । अक्लाने-प्रकर्ष गवः प्रश्नाउभावे दैन्य चन्तनमित्युभयथा । 
उक्त ० २ आ० | अक्लानभावा5भावाज््यां द्विधा सोदव्ये एकवि- 
शे परीषदजेदे |श्रक्तानपरीषहश्ध सोढव्य एवं,न तु कर्मविपाक 
जादहझ्लानादुद्धेजित । आव० ४ अ० । तदुक्तम-“विरतस्तपलो- 
पेतः, कुद्मस्थोऽरं तथापि च । धम्मांदि साङान्नेवेके, नेवं 
स्यात्‌ ऋमकालवित्‌ ॥१॥ आव० १ अर | 

पतदेव सूतरछृत प्रपञ्चयिषुरुताबद भावपक्रमङ्गीरुत्याद-- 


निरहगम्मि तरिर ओ, मेहूण त्रो सुसंवुढो । 


(४०८ ) 


अष्याया 


जो स्ख नानजाणाप, धम्म कल्ञाण पाग ॥ 


अधेः प्रयोजन, तदभावो निरय, तदेव निरथेक, तस्मिन्‌ सति 
विरतो निक्त, कस्मात्‌ ?. मियनस्य भावः कम्मे वा मेथुनमब्रह्म 
तस्मात्‌ , ाञ्चवान्तरवबिरताबपि यदस्योपादानं तस्यैवातग्‌- 
झिटृतुतया दुस्त्यज्त्वःत्‌ । उक्तं दि-* दुष्परिश्यया कामा श्मे 
इत्यादि । सुप्र संबृतः सुसवृत:। इन्डियसबरणन, य: साक्रादति 
परिस्फुर्ट नाभिजानामि, धम्म वस्तस्वभावं (कल्लाण त्ति ) वि- 
न्दुलोपात्कल्याण शुने, पापक वा तद्विपरीतं चत्यस्यां गम्यमा- 
नत्वात्‌! यद्वा-धम्ममाचार,कस्योऽत्यन्तनीसुकतया मोक्रः। तमा- 
नयति प्रापयतीति.कल्याणो मुक्तिहेतुः, त, पापक वा नरकादि- 
देतु: । अयमाशयः-यदि विरतौ कश्चिदर्थः सिद्धन्नेवे ममाङा- 
ने नवेत्‌ | कत्त० ३ अ० | “अज्ञानं खलु कष्ट, क्रोधादेच्योऽपि 
सचे पपभ्यः। अर्य हितमद्वितं वा, न वेत्ति येनाच्रृतो लोकः**॥१॥ 
उत्त०२अञ | श्राव०ः आचा० | दरी०। "नातः परमहं मन्ये,जगतो 
दुःखकारणम्‌ । यथाऽङनमहारोगो , दुरन्तः सर्वेदेहिनाम'॥१॥ 
अचा० १ श्रे २३ अर 
ह्यत्‌ कमंदाषिवत्‌ । ज्ञानिनां ्ानमन्वीक्य,तथवेत्यन्यथा न तु 


उञ । “ अजानन्‌ वस्त॒ जज्ास-न मु- | 


। १॥ र मणद्ध०9। रा० | "अष्पाणं रपु अप्मा, पाणण णत | 


विज्ञति । पत्तो खङ्किरियातं।ए, अणत्या विस्सतो मुदा "` ॥ १॥ 
प० सू०? ५ सू० | 
कदाचित्साभान्यचरय्यर्यव न फलावाप्तिरत आह-+* 
तवोवहाणमादाय, पमिम प[मिवज्ज उ | 
एवं पि विहरओ में, उम न नियट्रऽ ॥ 
( पार्टीका ) 


तपो नद्रमहाम्धादि,चपधानमागमोपचाररूपमाचाम्लादि,्ा- | 


दाय स्व्रीकृत्य, चरित्वति याबत्‌ | प्रतिमां मासिक्यादिनिश्चुधरति- 
मां,(परिवज्ज च त्ति इति प्रतिपद्या्ध) त्य । पठ्यत च-“'पडिमं 
पडिवज्ञिता चति" प्रतिमां प्रतिपद्यमानस्याच्युपगच्छति । एवम- 
पि विश्चष्चयंयाऽपि, आस्तां सामान्यचययेत्य पिदाब्दा थः) विह- 


रतो निष्यतिवन्यत्वेनानियतं विचरतः, गदयतीति कृझ क्ाना- | 


चरणादिकम्म, न निवच्तेत नेतीति भिक्कुभिनं चिन्तय दिल्युत्त- 
रेण संवन्धः | अङ्ञानाभादपके तु समस्तशास्त्राथनिक्षा पलक 


ल्पतायामपिन दपाऽप्नातमानसा भवत्‌ , क्तु पूृवपुरुषा स- 


ढ़ानां विक्लानातिशयसागरानन्त्यं श्रूत्वा साम्प्रतं पुरुषाः कथं 
स्ववुस्या मन्दयन्तं। ति परिनावयन्‌ विगलितावघ्ेपः सन्नेव 
मावयेत्‌-““निरट्ये'" सृत्रद्यम्‌ | अक्रगमनिका सैव,नवर(नि- 
रघ्यम्मि क्ति ) निरथंके5पि प्रक्रमात्पक्नावल्लेप रतो, मैथुनात्सुसं- 
चतः सन्निरुद्धात्मा, सत्यो5ढ यः साक्राल्समङं नभिजानामि, 
धर्म कल्याण पापकं वा | अयमभिप्रायः-“ जे पगं जाणति, स 
सब्य जाणति. ज सव्वं जाणर, से पग जाणइ ” इत्या ऽऽगमात। 
उद्यस्य टृ मकमपि धम्म वस्तुस्वरूप न त्तो वेन्मि, ततः सा * 
क्राद्धावस्वमावावनासि चत्‌ न विज्ञानमस्ति, किमता<5पि मुकु 
लितवस्नुस्वरुपपरिङ्ाननःभ्वलपनति भाव: तथा तप उपध्रा- 


नादिभिरप्युपक्रमणदे तुभिरुपक्रमितुमशक्ये उद्मनि दारण वरि- | 


किल ममाद्रद्वारावसर इति सूबठयाथः | 
स्वाम््रतमात्रच्या पुनः सूतदारम द्र कृत्य प्रकरतखूओ पक्रिप्त- 
मझानसद्धाव लदाहरणमाह-- 


प्रस्तितो वायणाएँ, गंगाकूनऽपि घयसगरूयाए | 


णि निष्थतिपत्तिकः 


अजिधानराजन्छ: | 





पषाण 


ॐ + 


टिज्जइ, वारसय असखयज्फयण ॥ 
( पार्टीका ) 
परितान्तः खिन्नो वाचनया गङ्गाकूतेऽपि ता ग्रशाकटा याः संवत्स- 


सेवच्छर 


रैरधोते द्वादेशभिरसंस्कताध्ययनमिति गाथाक्करा थे भावाथ- 


स्तु वृद्धसंप्रदायाद्वस यः | स चायम्‌-गङ्गातीरे दवौ भ्रातरो वैरा- 
क्ाद। कां गर तवन्तो,तन्नैको विद्धान्‌ जातः.द्वितीयस्तु सृेः। या 
विद्धान्‌ साऽनेकशिष्याध्यापनादिना खिन्न एवं चिन्तयति स्म- 
रो ! धन्याष्यमे भ्राता यः सुखेन तिष्ठति, निद्रादिकमनसरे 
कुवेन्नस्ति । अहं तु शिष्याध्यापनादिकष्ट पतितोस्मीति चि- 
न्तयन्‌ काव्यमिद्‌ चकार- 

“मूखत्वं हि सखे ! ममापि रुचितं तस्मिन्‌ यदष्टौ गुणाः, 

निश्चिन्तो बहुभोजनो २ 5अपमाना ३ नक्तं दिवा शायकः ४॥ 

कायोकायविचारणान्ध्रवधिरो ५ मानापमाने समः ६, 

प्रायणाऽऽमयवजितो ७ दृढवपु ८ मूखैः खुखं जीवति  ॥१॥ 

परं नेवं चिन्तयति स्म-- 

४ नानाशाख्रखुभाषितांग्बतर सेः श्रोत्रोत्सवं कुर्वतां, 

येषां यान्ति दिनानि प्ररिम्तजनव्यायामखिन्नात्मनाम्‌ । 

तषां जन्म च जीवितं च सफलं तैरेव भूभूषिता , 

शेषैः कि पशुवद्धिवकरहितेभूभारभूतैनरें: ” ॥ २॥ 

एवं पणिडतगुणान्‌ अचिन्तयन्‌ मूखेगुणांश्चासतोऽपि चिन्त- 
यन्‌ ज्ञानावरणीय कमे बद्धा दिवं गर्तः। ततश्च्युतो भरतक्तत्र 
श्रामीरपुत्र जातः । क्रमेण परिणतः | तस्य पुच्चिका जाता । 
सा रूपवती | श्चन्यद्‌ अनेक आभीरा घृतश्रतशकटाः कञ्चिन्न- 
गरं प्रति गच्छन्ति स्म,असावपि तत्सारं घृतभृतं शकटं गू- 
दत्वा चलितः। मारौ सा पुत्री शकटखेटने करोति सम ततस्त- 
दपव्यामोदितैरामीर्पुत्रैः अपथे खेटितानि शकटानि तानि 
सर्वाणि भमञ्नानि तादशं संखारस्वरूपं दष्टा संजाततरैराभ्यः स 
श्रामीरः तां पुत्रीमुद्धाह्म दीक्षां जश्नाह। उत्तराध्ययनयागोद्धह- 
नावसरे श्रक्तख्यया$ध्ययनोदेश् छते तस्य श्राभीरभित्ताज्ञाना- 
वरणोदयो जातः, न तद्भ्ययनमायाति स्म, ्राचाम्बान्येव क~ 
रोति,उच्चेःस्व॒रेण तदध्ययननिर्घोषं करोति सम | एवञ्च कुचत- 
स्तस्य द्वादशवपेप्रान्ते श्रज्ञानपरीषदहं सम्यगधिसहमानस्य 
केवलज्ञानं समुत्पन्नम्‌ । पवमज्ञानपरीषपदे श्राभीरसाधुकथा। 
प्रतिपत्त च भौमद्वारम । तत्रा5प्येतत्सूञसाचितमुदा हद रण म्‌- 

ष्म च एरिस तं च, तारिसं पच्छ केरिस जायं {। 

इय भणई यृलनदा, सप्पायघरं गते। संतो | 

( पाईंटीका ) 

श्दं चेति द्रव्यम्‌ , ईटशामिति स्तम्भमूलस्थितमतिप्रभूते 
च, श्रतिशयज्ञानित्वेन तस्य हृदि बिपरिवत्तमानतया द्रव्यस्य. 
दमानिर्दशः ,( तञ्चति ) तस्याज्ञानतः परिभ्रमणं , तादृशमिति 
विप्ररृ्टदुगंदे शान्तर विषयं यस्य, कीदशं केन सदृशं जातम्‌ १। 
न केनापि, नहि कश्विद्र ग्रह सति व्ये द्रव्या्थीं बहि- 
श्रीम्यतीति भावः । इतीत्यवं भणति स्थूुलभद्रः स्वजातिरिव 
स्वजातिरत्यन्तसुहृदग्रह गतः सन्निति गाथार्थः । 

संप्रदायश्चात्र-यस्य च ज्ञानाजीरी स्यात्‌ तेनापि ल्लानपरी- 
पटो न सोढः। तत्रार्थ स्थूलभद्रकथा- 

स्थूलभद्रस्वामी विहरन्‌ बालमित्रद्धिजग्रुहं गतः,तत्र तमदष्ठा 


( ४०९४ ) 


र्मा 


तद्धाय। प्ृष्टवान्‌-क्रत पतिगेतः?। सा प्राह-परदेश ध्रनाजनाथ 


अआभधानराजन्स: | 


गतोऽस्ति। ततः स्वामी तदु ग्रह स्तम्भमरूलास्थत नाध पश्यन्‌ | 


स्तम्भाभिमुखं हस्तं छृत्वा “ इदमीदशम, स च तादृशः ” इति | ८ हा हू 
आअएणाएल्नन्चि--अक्कानब्नब्धि-््री ० । आत्मना5झ्लानस्य ङाना- 


भणित्वा गतः। ततः कालान्तरे गृहागतस्य विप्रस्य तद्धायया 
स्थूलभद्रस्वामिवचो ज्ञापितम। तेन परिडतन ज्ञातम-श्रजा- 
वश्यं किञ्चिदस्ति । ततः खानितः स्तम्भः, लब्धो निधिः । एवं 
स्थूलमद्रेण ज्ञानपराषहो न सोढः | शषसाधुभिरपीदशं न 
कायम । उत्तः ३ ० । (चषयान्तर 'परीसह' शब्द्‌ वक्ष्यत) 
भारतकाव्यनारकादिलोकिकश्ूतरूपे पापश्रुतप्रसड्रे , स्था० ८ 
ठा० । भावशुद्धप्रतिसवा विशेषे , व्य० । तत्वं च- 
अन्नयरपमाएणं, अपंपन्तस्स नो पल्तत्तस्स । 
इरियाइसु ज्रूयत्य , अवट्टत एयमएणाएं ॥ 
पञ्चानां प्रमादामन्यतरेणापि प्रमादेनासंप्रयुक्तस्याक्रोमीक्ृत- 
स्यात एव श्योदिषु समतिष ज्ूतार्थ न तत्वतो वरतेमानस्य यद्ध- 
चनमतदकानम्‌ | व्य० १० ° । कुशास्रसस्कार च , श्रो । 
निङ्ाने ( क्लानरहिते ) , ० । भ० १ श्ञ० ६ उ०। 
अण्णाण श्रो-अज्ञानतस्‌-अव्य० । ानावर णात्कटतयेत्यर्थे , 
दश० १ चू०। 
अएणाणाकरिया- अज्ञान क्रिया-ख्) ०। ५ त° । अक्लानात्‌ 
क्रियमाणयोश्चष्टाकमेणोः , स्था० ३ ठा० ३े ल०। ( अप्याण- 
किरिया तिविहा ' किरिया › शब्दे वक्यते ) 
[व [> [. ७ धि निदृत्ते 
अस्ाणणिव्वात्त-अज्ञानानिे त्ति-त्री ० अक्लानस्य निदृत्तों, भ०। 
“कइविहा णं भते ! अप्यमाणणिव्वत्ती पष्त्ता ?। गोयमा ! तिविहा 
अणणाणणिउ्वत्ती पप्मत्ता। तं जहा-मरश्रएणाणाणेव्वत्ती, सुय अ- 
छार्णाणव्वत्ती, विज्नंगणाण णिव्वत्ती । एवं जरस जर जाब वेमा- 
णिया ”। ज्ञ० ६ श० ८ उ०। 
अएणाणतिग-अज्ञानत्रिक -न० । नझरब्दः कुत्सायां, मिथ्या- 
क्लानानामित्यथेः । तेषां त्रिक अङ्ःन कम्‌ । भिथ्याझ्लाना दित्रये, 
पं० सं० १ ८।०। 
आएणाणदोस-अक्लानदोष-पुं०। अ्र्ञानात्कुशास्तसं सकाराद्‌ हिं- 
सादिष्वधमस्वरूपेषु नरकादिकारणेषु धमेबुद्धा5न््युदयार्थे या 
प्रवृत्तिस्तल्लकणो दोषोऽङ्ञानदोषः। अथवा लक्तलक्णमझ्नानमेव 
दाषोऽङ्ञानदेष इति । स्था० ४ ठा० १ उ०। रोखध्यानस्य 
, लकेणमभदे, भर २५ श० 9 ० | श्रा० । प्रमाददाष, आचा० 
१ श्रु० ७ अ० १ ल० | ग०। 


अभ्याणपरीसह-अक्कान परी षह-ऐं >“ क्ञान चारि युक्तो ऽस्मि, 
गरद्मस्थाऽदं तथापि दि । इत्यज्ञान विषहेत,्ञानस्य क्रमलो नवेत्‌"' 
४१॥ इति सोढव्ये परोषहभद, ध०३ अधि०। प्रव ( “च्ष्षाण" 
शब्दे ऽत्रैव भागे ४०८ पृष्ठेःस्य तस्वमावेदेतम्‌ ) 

अप्याणपर|सहािजय-अक्कानपर | पहविजय -पु° । ज्ञोऽयं 
पञुसमो नवेति काञ्च दित्येवमधिक्रेपवचनं सम्यक्‌ सहमान- 
स्य परमदष्करतपो 5जुष्ठाननिरतस्य नित्यमप्रमत्त चेतसो नमेऽ- 
द्याऽपि ्ानातिशयः समुत्पद्यते इति चिन्तने , पश्चा० १३ विव०। 


अप्याणफल--अक्लानफल-त्रि०। अज्ञानमनववोधस्तत्फलानि, 
क्ञानावरणरूपाणीत्यथः । धम चायगुरुश्रतनिन्द्‌ारूपेषु कानावर 


णकमंसु , उत्त २ अ०। 
११३ 





श्रष्षाणिय 


अप्ाणया-अज्ञानता-ख्ी)° । अज्ञाना निज्ञोनस्तस्य भावो- 
उक्नानता । स्वरूपणाुपतम्मे , म० १ श० ६ उ०। 


ऽऽवरणीयोद यतो लाने , “अन्नाणबद्धी ण नेत ! कड विहा पष्यत्ता 
१। गायमा ! तिविद्वा पप्मत्ता। त. जदा-मद्अष्याणल्ो.सु यस्रष्या- 
णलद्ध), विनगणाणलष्टी ` भ० ८ शा० २ उ० | 


अप्याणवाइ ( ए )-अज्ञानवादिन्‌-तरि । सति मत्यादिके 
हेयोपादेयप्रदर्शके ज्ञानपञ्चक श्रज्ञानमेव धय इत्यव वदति 
अक्लानिके , स॒त्र० १ श्रु० १श्ञ्र० । 
अणणाणसत्य-अक्कानशाखत्र्- १० 
'लौकिकश्रुत , स्था० ८ ठा०। 
अएणाएं ( ए )-अक्षानेन्‌- चत्र । न ज्ञानमझ्ञान, ताद्धद्यत 
येगं तऽज्ञानिनः | अङ्ञानमव श्रेय हात वदत्स॒ वादिभदषु, 
सूज०१ श्रु १२ अ० । ज्ञाननिहववादिषु, “अप्याणी ्रष्षाण वे- 
णरत्ता वणश्यवादी ` । सूृत्र० १ श्रु० १२ अ० । न ज्ञाननाऽ- 
कानिनः । नजूराब्दः कुत्सायाम । मिथ्याझ्ञानंबु, प०ख० १८।०। 
“अप्याणी कम्मं खवाति बहुयाहि वासकोमीहि, तन्नाणं) ताह 
गुत्तो खवइ ऊसासमित्तण'' उत्त ०१ अ० अरणाणं। के काह। 
किचा णाही उेयपावग ” इत्यादि । सुत्र० १ श्रु० ७ अ०। 


अप्ा(न्रा)णिय-अक्कानिने-५०। न ज्ञानमज्ञान, तद्विद्यते यषां 
तञऽङ्ञाननः। अज्ञानशब्दस्यरात्तरपदत्ताद्‌ वा मत्वथायः) यथा-गा- 
रखरवदरणय (मनि | प्राकृत स्वार्थिकः कः | सूत्र ० श्श्रु०१ञअ० १3०। 
आक्ृ।निक-पुं? । अज्ञानन चरन्तं)ति श्राज्ञानिकाः । अझह्लान 
वा प्रयोजन येषां ते श्राज्ञानिकाः । । आव० ६ अ० | सम्यगज्ञान- 
रहितेषु अ्ञानमेव श्रेय इत्येव वादिषु, सूत्र १ श्रु० ९ अ० ३ उ०। 


। भारतकाव्यनारकादौ 


तन्मतं चेत्थ॑मुपन्यस्यन्नाह सत्रकृत्‌ू-- 
आअएणाएिया ता कुसक्षा वि संता , 
असंथुया णो तितिगिच्च तिन्ना। 
अकोविया आहु अको [रए , 
अशाणुवी छत्तु सुसं वयति ॥ १॥ 


ते चाङ्ञानिकाः किव बय कुशलाः, श्त्यव वादना 
खन्तोऽसस्तुता अङ्गानमव श्रेय इत्येववादि तया श्रसबख्ाः। अस्त - 
स्तुतत्वादे बावाचाकल्सा चित्तविष्डुतिश्चित्ततान्तिः सशीति- 
स्तांन तीणौ नातिक्रान्ताः। तथाहे-ते ऊचुः य पत ज्ञाननस्त 
परस्परविरुद्ध वादितया असंबच्य असस्तुतत्वादववाचाकत्ला, 
न यथाथवादिनों जवन्ति । तथादि-एक सवगतमात्मान बदात। 
तथा ऽन्ये श्र स्वगतम्‌ । अपर अड्डुछ॒पवमात्रम । कचन इयामाक- 
तन्दलमात्रम | अन्य मूतैममूनं हृदयमध्यवार्तिन ललाटञ्यवास्थ- 
तमित्याद्यात्मपदाथे प्व सवपदाथपुरःसरे तषां नकवाक्यता। 
नचातिह्ायङ्ञान) कश्चिद्स्तीत यद्वाक्य प्रमाण } क्रियेत । चचासो 
विद्यमानोऽप्युपद्च्यतेऽवागादाशना ""नासवेज्ञः सवे जानाति 
इति वचनात । तथाचाक्तम-“सवङ्ाऽसावा तह्यत-त्त्काल भप 
बुनुत्खनिः | तञ्ज्ञानङ्यावङ्ान गुन्धेर्विज्ञायते कथम्‌ ?।६।न 
च तस्य सम्यक्‌ त़पायपरिज्ञानामावात्सनवः, खभव भावश्च 
तेरेतराश्चवत्वात्‌ । तथ।हि-न विशिष्टपारेझ्नानम्गत तदवाप्त्युषा- 


(४९० ) 


ऋसाणिय 


यपरिङ्ानम,उपायमन्तरेण न चेपेयस्य विशिष्टपरिक्तानस्यावा- 
प्लिरिति । न च ज्ञाने ज्ञेयस्य स्वरूपं परेच्ञत्तमलम्‌ | तथाहि- 
यत्किमप्युपलज्यते, तस्यावारमध्यपरनरि भाव्यम्‌ । तत्रावोग्भा- 
गस्य बोपलब्घनेतरयोः, तेनैंब ब्यवाहितत्वात्‌ | खर्वागभागस्यापि 
भागतश्रयकल्पनात तत्सवांरातो यभागर्परिकब्पनया पर माणुपये- 
बसानता, परमाणाश्च स्वाजाविकविप्रकृष्टत्वाद्व म्द्‌ शो निनां नो- 
पलब्धिरिति। तदव स्वकस्याभावादसबेझुस्य च यथावस्थि- 
तचस्तुस्वरूपा परिच्ेदातसचवादनां च परस्पराचराधन पदाथ- 
स्वरूपाभ्युपगमात्‌ यथात्तरपारेङ्ञानिनां प्रमादवतां बहुतरद्‌।- 


अ निधानराजेन्द्रः । 


चसभवादङ्ानमव श्रयः | तथादि-ययज्लानवान्‌ कथच्चित्पदेन ' 


शिरसि इन्यात्‌, तथापि चिच्तशुद्धन तथाविधदोषानुषकह्ली स्या- 
दिव्येवमञ्ानिन पववादिनः सन्तो ऽसबन्धा नचेवंविधां चित्त- 


विष्डुति वित।णो इति । तन्रैववादिनस्त अरङ्ानिका अकोविदा | 


आनिपुणा: सम्यक्परि्चानावेकला इत्य वगन्तव्याः। तथाहि -यत्ते- 
रभिदेतम-ज्ानवादनः परस्परविरुद्धाथेवादितया न यथार्थवा- 


दिन इति तद्धवतु श्रसबङ्प्रणं। तागमाल्युपगमवादिनामयथा- | 
येादित्वम्‌ । न चाच्युपगमवादा एव बाधाये प्रकट्प्यन्त, सर्व- | 


इप्रणी तागमाभ्युपगमवादिनां तु न कचित्परस्परता विराधः, स- 


बङ्त्वाऽन्यथाऽनुपपत्तारिति । तथाहि-प्रङ) णाप्शषाऽऽवरणतय। | 
रागद्वपमेहानामनृतकारणानामनावान्न तद्वाकयमयथःथमिन्येवं | 
तत्प्रणीतागमवतां न विरोधवादित्वमिति | ननु च स्यादेतत्‌, | 


यदि सवङ्ः कश्चिः्स्यात्‌ , नचासौ सभवत त्युक्तं प्राक्‌ । 


सत्यमुक्तम्‌ , अयुक्तं तक्तम | तथाहि-यत्तावषछुक्तम-न चासौ | 


विद्यमानो ऽप्युपलक्यतेभवोग्दर सिः। तदयुक्तम्‌ । यतो यद्यपि 
परचतोबृत्तीनां दुरन्वयत्वात्सरागा वीतरागा श्व चेष्ठन्ते, 
वीतरागाः स्ररागा इव, इत्यतः प्रत्यक्रणानुपलन्धिः, तथापि 
सखनवानुमानस्य सद्धावा्तद्वाध्रकप्रमाणाभावाश्च तदस्तित्व- 
मानिवायम । स्यनवानुमान त्विदम-व्याकरणादिना शाखराच्या- 


सन संस्क्रियमाणायाः प्रङाया कानातिशयो ङ्ञेयावगमं प्रत्यु- | 


पलग्धः, तदत्र कञ्चित्तथाभूताच्यासवशात्सवश्ञोऽपि स्या- 
दिति । नच तदनावसाधक्र प्रमाणमस्ति। तथादि-न ता- 
बदवांग्दर्शिमिः प्रत्यङ्केण सर्वङ्ञाभावः साधयितुं शकयः । तस्य 
हि तज्कानाक्वियविक्वानडून्यत्वात्‌ | ऋशुन्यत्वाज्युपगम च सवै- 
इत्वा55पक्तिरिति | नाप्यनुमानेन, तदव्यन्निचारिलिड्गज़ावा- 
दिति। नाप्युपमानेन सवेङ्ञाभावः साध्यते, तस्य सादृङ्यवलन 
प्रवृत्तेः । नच सवङ्ञानावे साध्ये ताडम्विधं साहइयमस्ति , 
येनासौ सिध्यतीति । नाप्य पच्या, तस्याः प्रत्यक्वादिप्रमा- 
णपूव कत्वेन प्रवृत्तः | प्रत्यक्रादीनां च तत्साधकत्वनाप्रवर्तमा- 
नात्‌ तस्याष्यप्रवृलिः। नाप्यागमेन, तस्य सर्वकृसाधकत्वेनापि 
दशेनात्‌ । न प्रमाणपञ्चकाभावरुपणाभावेन सर्वझ्ाभावः 





सिध्यति । तथादि-सर्त्र सर्वदा न संभवात, तदृग्राहकप्र- | 


माणमिस्येतदवोग्दर्शिनो वक्तु न युज्यते, तेन 6 देशकालविप्र- 


कृष्टानां पुरषाणां यद्धिक्वानं तस्य ग्रढीतुमशक्यत्वात, तदुग्रदण | 
वा तस्यैव सर्वेकृत्वा55पत्ते: | न चार्वाग्दर्थिनां ज्ञानं निवर्तमान | 


सर्वक्नाभात्र भावयति, तस्याष्त्यापकत्वात्‌ । न चाव्यापकब्या- 
चस्या पदार्यत्रयावृत्तियुक्तति। न च वस्त्वन्तरविज्ञानरूपों भावः 
सर्वेक्ाभावसाधनावालम , वस्न्वन्तरसर्वङ्ये।रकङ्कानसंसर्मध्र- 
तिबन्धराभावात्‌ ! तदेवं सर्वेकबाध्कप्रमाण/भावात्स नवानुमा- 
नस्य च प्रतिपादितत्वादस्ति स्वेकः , तत्प्रणीतागमाज््युपगमा- 
च्ख मतभेददोषा दूरापास्त इति । तथादि-तस्प्र्णीतागमाभ्यु- 


अष्ाणिय 


पगमवादिनामेकवाकयतया हार रमात्रव्यापी संसायात्माऽस्ति, 
तत्रैव तजणोपन्नब्धे: । इति इतरेतराश्रयदाषश्चान्न नावतरव्येव । 
॥ 


यते) ऽत्यस्यमानायाः प्रज्ञाय कानातिङायः सख्ात्मन्यपि दष्टा, न 
च दरएष्नुपपन्न नामति | यद्प्यन्निहितम-तद्यथा न चङ्गानंङ्- 
यस्य स्वरूपं परिच्जत्तमलम, सवत्रावारभावनेव्यवधानात्सवा- 
5<5रातीयभागस्य च परमाणुरूपतयःऽत)न्द्रियत्वादित्यतदपि 
वाङ्मात्रमेव । यतः: सवङ्ङ्ञानस्य दे काल स्वनावन्यवहिताना- 
मपि प्रहणान्नास्ति व्यवधानसंमवः | श्रवग्दरशिज्ानस्याप्यवय- 
चद्धारेणाध्वयावानि प्रचृत्तनोस्ति व्यवधानम्‌ ।न ह्यवयवी 
स्वावयवरैञ्यवध्ीयत ईति युक्तेसंगतम्‌ । श्रपि च-श्रङ्ञान- 
मेव श्रेय इत्यत्रा ऽङ्ञानमिति किमयं पयुदासः ?, आहोस्वि- 
त्प्रसज्यप्रतिषेधः ? । तत्र यदि ्ानादन्यदङ्ानमिति, ततः 
पयदासव्त्या क्लानान्‍्तरमव समाश्चित स्यात्‌, नाह्लानवाद 
इति । अथ ज्ञान न नवतीत्यज्ान, तुच्छो नीरूपो ङ्ानाभावः, 
सच सर्वेसामथ्यरदित इति कथ श्रयानिति आप च-अङ्ञानं 
श्रेय इति प्रसज्यप्रतिषधे न ञान श्रया ज़वतीति क्रियाप्रतिषध 
एव कृतः स्यात्‌ | पतच्चाध्यक्तवाधितम, यतः सम्यगृज्ञानादयथ 
परिच्छद्य प्रवत्तमानो5थक्रियार्थी विसवायत इति । किञ- 
श्रज्ञानप्रमाद वद्धिः पादेन शिरःस्पशेनेऽपि स्वव्पदोषवरतां प- 
रिङ्ायेवाज्ञानं श्रय इत्यच्युपगम्यत । एवं च सति प्रत्यक्ष एव 
स्यादल्युपगमविरोधो नानुमानं प्रमाणमिति । तथा तदेव 
सर्वथा तेऽङ्ञानवादिनाऽकाविद्‌ा धर्माषदेङा प्रत्यनिपुणाः, स्व 
तो5कोविदेज्य पच स्वाशेष्यर्यः, आहुः कथितवन्तः । गन्द- 
सत्वाश्चैकव चनं सूत्र ृतामिति। शाक्या अपि प्रायशोरङ्ञानिक्राः। 
श्र विज्ञोपचितं कम बन्ध न यातीत्येव यतस्तेऽज्युपगमयन्ति। 
तथा ये च वाचमत्तसुप्तादयो 5स्पष्ठाविज्ञाना अबन्धका इत्यव 
मभ्युपगर्म कुवेन्ति, ते सर्वेड्प्यकाविदा ष्टव्या इति । तथा5कझ्ला- 
नपक्तलमाश्रयणाच्चाननुविचिन्त्य ज़ाषणान्मृषा ते सदा वदन्ति, 
अनुविचिन्त्य भाषण यतो ज्ञान सति भवति, तत्पुवेकत्वाच्च 
खत्यवादस्यातो कानानच्युपगमादनुविचिन्त्य भाषणाज्नाबः, त- 
दभावाश्च तेषां स्रुषावादित्वामिति ॥ २ ॥ सुत्र० १ श्रु० १२ आ०। 
शति दशितं सदूषरणमङ्ञानिनां मतम्‌ । श्रय कियन्तस्ते इति 
द्रीयति निय॑क्तिकृत्‌- 
ऋ णापिय सत्त्व 

साग्प्रतमङ्ञानिकानामङ्ञानादेव विवक्तितकायसिद्धिमिच्चतां 
कनं तु सदाप निष्फलम, बहुदोषत्वाश्चत्यवमभ्युपगमदतां 
सप्तपण्टिरननोपायनावगन्तव्याः-जीवाज्ीवादीन्‌ नव पदाथोन्‌ 
परिपाख्या व्यवस्थाप्य तद्‌ धाऽमी सत्त भङ्गकाः संस्थाण्याः-सत, 
असत, सदलत्‌, अवक्तव्यम्‌, सद्‌ वक्तव्यम, असद्‌ वक्तव्यम, 
सद्‌ सदवक्तव्यमिति । ्रनिलापस्त्वयम्‌-सन्‌ ज्ीवः,को वेत्ति ?, 
किंवा तेन ज्ञातेन ? ॥१॥ असन्‌ जीवः, को वत्ति ?, कि वा तेन 
क्तेन ? ॥२१॥ सद सन्‌ जीवः, को वेत्ति ?, कि वा तन इतन ? 
॥३॥ श्रवक्तव्य। जीवः, को वेत्ति ? कि वा तन ज्ञातेन ? ॥४॥ 
सद वक्तव्यो जीवः,का वान्त ?, कि वा तन तेन ?॥१५॥ श्रसद- 
वक्तव्या जीवः, को वत्ति,क्रि वा तन ज्ञातन ?॥६॥ सदसद्‌ वक्त- 
व्या जीवः,को। वेत्ति?, कि वा तेन ङ्।तन ?॥७॥ पवमजीवादिष्वपि 
सप्त जड्गकाः | सर्वष्पि मिलितास्प्रिपष्टि: | तथाऽपरऽ्मी चत्वारा 
ज़छकाः। तद्यथा-लती नावात्पात्तः,का वत्ति, कि वा तया ज्ञात- 
या ?।१। असती भावात्पक्ति:,को वत्ति.?, कि वा तया ज्ञातया १।१। 
सदसती भावात्पात्तः,को वात्ति,र्क या तया ज्ञातया | ३। अवक्तव्या 


( ४९५१ ) 


अएणाणिय 


भावोत्पात्तः, को वत्ति ?. किंवा तया ज्ञातया ? ।४। सर्वे ऽप सप्त- | 
ष्रास्त्युत्तरं भक्गकत्रयमुःपन्ननावाचयवेपक्रमिह ज़ावोत्पक्तों न 
संजवतीति नोपन्यस्तम्‌ । चक्त च-“श्रङ्ञानिकवादिमतं , नव जी 
वादीन सदादिसप्तविधान ¦¦ भावात्पात्तिः सदसद, द्वेघा वाच्या | 
च को वात्ति ? ?॥१॥ सूत्र ० श्रु०१२ श्र ० एतचञ्वतुष्टयप्रक्रेपात्सप्तष- 
छि नवात | तत्र सन्‌ जीव इति को वेत्तीव्यस्यायमथः-न कस्याचे- 
द्विशिष्र ज्ञानमस्ति, योऽतीन्छियान्‌ जीवादीनवभोत्स्यते । नच 
तैज्ञोतिः किश्वित्फलमस्ति । तथाहि-यदि नित्यः सवेगतोऽ- 
मूते ज्ञानादेगुणोपेतः, एतदृगुणव्यतिरि क्ता वा,ततः कतमस्य 
पुरुषार्थस्य सिद्धिरिति , तस्मादज्ञानमेवर श्रेय इति । खू० १ 
श्रु १ श्र० २ ० । प्रवण । आचा० | स्था | आव० । नञ । 
साम्प्रतमज्ञानिमतं दूषयितुं दृष्टान्तमाह-- 

जव्रिणो मिगा जहा संता, परित्ताणेण वज्जिआ । 

असं किया संकंति, संकिआई असंकिणों ॥६॥ 

परियाणिआणि सकता, पासिताणि असंकिणो । 

अएणाणजनयसंविगगा, सं पलिति तहिं तदि ॥७॥ 

अट्‌ तं प्रेज्ज वज्छं, अह्‌ वज्फस्स वा वए | 

कि [नप्‌ + [कद ७. है 
मुञ्ज पयपासाओं, तं तु मंदे ए देहर ॥ ०॥ 
( जविणो इत्यादि ) यथा जविनो वेगवन्तः सन्तो खगा श्रा- 





रएयाः पशवः , परि समन्तात्‌ जायते रक्षतीति परित्राणं , तेन | 
वर्जिता रिताः, परित्राणविकला इत्यथः । यदि वा परित्राणं | 


वाशुरादिबन्धन, तन तर्जिता भयं गृहीताः सन्तो भयोट्‌भ्रा- 
न्तलोचनाः खन, कुलीभूतान्तःकरणाः सम्यक्‌ विवेकविकवाः र 
श्रशङ्नीयानि कृटपाशादिरदितानि स्थानान्यशङ्काहोणि, ता- 
न्येव शङ्कन्ते, अनर्थोत्पाद्‌ कत्वेन गृणन्ति । यानि पुनः शङ्ाऽ- 
दाणि, शङ्का संजाता यषु योम्यत्वात्तानि शङ्कितानि, शङ्ायोा- 
 म्यानि वागुरादीनि, तान्यशङ्किनस्तषु शङ्कामकुवोणास्तत्र 
त्र पाशादिके सेपयेयन्त इत्युत्तरेण संबन्धः ॥६ ॥ 
पुनरप्येतदे वा-ऽतिमोहाविष्करणायाह- [ परियाणीत्यादि ] 
परित्रायते इति परित्राणं तज्जातं यषु तानि, यथा परित्राणयु- 
तान्येव शङ्कमाना श्रतिमूढत्वाद्विपयस्तबुद्धयस्नातयेपि भय- 
मुत्य्तमाणाः, पाशितानि पाशोपेतान्यनथो पादकानि, अशङ्कि- 
नः, तेषु शङ्कामकुबौणाः सन्तो $क्ञानेन भयन च [संविग्गं ति] 
सम्यक्‌ व्याप्ता बशीभूताः शङ्नीयमशङ्कनीय वा तत्राऽपरित्रा- 
शोपेत,पाशा यनथोपेत वा,सम्यक्‌विवकना-ऽजानानाः, तत्र त- 
श्राऽनधैबहुले पाशवागुरादि कं बन्धने, सपयैयन्ते समे की भावे- 
न,परि समन्तात्‌, अयन्ते यान्ति वा,गछुन्ती त्युक्त भवति । तदेवं 
इष्टार्तं प्रसाध्य नियतिवादाद्ये कान्ता ऽज्ञानवादिनो दा्टौन्ति- 
कत्वेनाऽऽ्योज्याः। य तस्तऽप्येकान्तवादिनोऽज्ञानकाखराणभूता- 
नेकान्तवाद वर्जिताः सर्वदोषविनिमुक्तं कालेश्वरादिकारणवा- 
दाभ्युपगमेना ऽनाशङ्नीयमनेकान्तवाद माशङ्न्ते । शङ्कनीयं 
च नियत्यक्ञानवादमकान्त न शङ्कन्त । ते पवभूताः परित्रा- 
णाहं ऽप्यनेकान्तवदे शङ्कां कुवोणा युक्तया घटमानकमन्थ- 
खदुलमकान्तवावमशङ्कनीयत्वन गरण्डन्तोऽज्ञानाचरतास्तेषु तेषु 
कमबन्धस्थानेषु सपयैयन्त इति ॥ ७ ॥ 
पू्वदोचैरतुष्यन्नाचार्यो दोषान्तर दित्सया पुनरपि प्राक्तनद- 
छान्तमधिकरूत्याद-[ अह तं पर्वेज्ज इत्यादि ] अथानन्तरमसौ 
श्रगस्तत्‌ [ बज्कमिति ] बद्धं बन्धनाकारेण व्यवस्थितम्‌ | 


अभिधानराजन्द्रः । 


अग्माणिय 








वागुरादिक वा घन्धनं, बन्धकत्वाद्वन्धमित्यच्यते । तदेवभूत 
कूटपाशादिकं बन्धनं यद्यसावुपरि प्लवेत्‌-तद्‌ धस्तादतिक्र- 
म्योपरि गच्छत्‌ , तस्य वध्यादेवेन्धनस्याधो गछुेत्तत एवं 
क्रियमाणेऽसरौ गः , पदे पाशः पदपाशो वागुरादिबन्धने, 
तस्मान्मुच्यत । यदि वा पदं कूटे, पाश*प्रतीतः, ताच्यां मुच्यते । 
कचित्‌ पद पारादं।ति पल्यते । श्रादिग्रहणाङ्धताडनमारणा- 
दिकाः क्रिया गृद्यन्ते । पव सन्तमपि तमनथीत्पादक परिहर- 
णोपायं मन्दो जमोऽङ्ानावरतो न न देहतीति न पहयतीति ॥ 

क्टपाशादिकं चापदयन्‌ यामवस्थामाप्नाति, तां दशेयितुमाद- 


अटिअप्पाउहियपएणाणे, विसमेतेएुवागते । 
छ्‌ द, क +~ 
स बर. पयपासण, तत्थ घाय नयच्छ || € ॥ 
# 3. [क [> #) [य 

एव तु समणा एगे, पिच्दादेड। अणारआ । 

शमस [कञ्माऽ संकेति, संकिआईं असंकिणो ॥ १०॥ 

धम्मपएणएवणा जा सा, तं तु सकंति मृढगा । 

ॐ # # # क [प क वरि 
आर नाई न न संकति, अविअत्ता अकोविआ ॥ ११॥ 
सब्वप्पगं विलकस्सं, सव्वं णुमं विहृणिआ । 
[न # + | _ च 

अप्पात्तअ अकम्मस , एयमदट् गग च॒ए ॥ १9॥ 

(अहीत्यादहि ) स म्ुगो 5हितात्मा । तथाउद्वितं प्रज्ञानं बोधो 
यस्य सोऽदितप्रङ्ानः । सख चादहितप्रज्ञानः सन्‌ विषमान्तेन 
कूटपाशादि युक्तप्रदशेनोपागतः । यदि वा विषमान्त कूटपाशा- 
दिके आत्मानमयुपातयेत्‌ । तत्र चासौ पतितो बूच तेन 
कूटादिना पदपाश्ाद) ननथबहुलानवस्थावे शाषान्‌ प्राप्त, तज् ब- 
न्धने, घातं विनाङ्ा, नियच्छति प्राप्नोतीति ॥ ६ ॥ 

एवं दृष्टान्त प्रददयं सूत्रकार एवं दा्रौन्तिकमङ्ञानविपाकं 

४ ०3 दवि £ [ ॐ 
दृशायेतुमाह- ( एवं तु इत्यादि ) एवमिति यथा झुगा अ- 
ज्ञानावरृता अनथेमनेकशः प्राप्नु्रन्ति । तुरवधारणे । एव- 
मेव , श्रमणाः क चत्‌ , पाखारूविशेषाश्रिताः | पके, न सर्वे । 
कि भूतास्ते इति दशयति-मिथ्या विपरिता इष्टियंषामङ्ानवा- 
दिनां, नियतिवादिनां वा ते मिथ्यादृष्टयः । तथा अनायौः 
आराज्जाताः स्वदे यधर्मच्य इति आयः , न आयो अनायो 
अझ्लानावृतत्वाद्सदनुष्ठायेन इति यावत्‌ । भक्ञानावृतत्ं 
च दशयति-त्रराङ्कितान्यराङ्कनीयानि सुधमालुष्ठानादीनि , 
शङ्कमानाः , तथा शाङ्कन) यान्यपायवहुलान्यकान्त पत्तसमाश्चय- 
णानि, श्रशाङ्किनो श्गा इव मूढचतसस्तत्तदारभन्ते , यद्य- 
दनर्थाय संपद्यन्त इति ॥ १० ॥ 
शड्डूनी याराङ्गनी यत्रिपयांसमाह-८ धम्मपएणवणेत्या दि ) धममस्य 
क्रान्त्यादिदशवन्षणोपेतस्य या प्रज्ञापना प्ररूपणा । तं त्विति । 
तामेव शङ्न्ते । अखद्धमंप्ररूपणयमित्येवमध्यघस्यन्ति। ये पुनः 
पापोपादानभूताः समारम्नास्तान्नाशङ्कन्त किमिति । यतोऽभ्यक्ता 
मुग्धाः सहजसद्धिवेकविकल्लाः , तथा अकोविदा अपामेताः 
सच्छास्मावबोधरहिता इति ॥ ११॥ 

ते च श्रङानावता यन्नाप्नुवन्ति, तद शेनायाह- ( सम्वप्पग- 
मित्यादि) सर्वेत्राप्यात्मा यस्यासौ सवीत्मको लोनः,तं विधूये- 
ति सबन्धः । तथा विविध उत्कर्षो गर्वो व्युत्कर्षो मान इत्यथः । 
तथा (णूमं ति) माया, तां विधूय । तथा ( अप्पक्तिअं ति ) क्रोधं 
विधरय । | कषायविधूनने च मोदनीयविध्रननमवेदत भकति। 


(४७२ ) 


भप्माणिय 


तद्पगमाच्च शपकमोज़ावः प्रतिपादितो भवतीत्याद-[अकर्मा- 
श शते ] न विद्यते कर्माशोऽस्येत्यकमोशः। सच वे कर्माशो 


विशिष्टङूानाद्‌ भवति, नाङ्षानादिव्यव दशयति । एतमर्थे कमो- | 


भावलङखं, खगः झशानी (चुप त्ति) त्यजेत्‌ | विनाक्तेविपरिणा- 
मन बा अस्मादवभूताद थात्‌ च्यवेद्‌ भ्ररयदेति \ १२॥ 
चू योऽप्यज्ञानतादिनां दाषाभधित्सयाऽऽद- 

जे एय नाभेजाएं ति, मिच्छटिट्ठ) अणारिया | 

पिगा वा पासब्छा त, घायमस(ति-57तसो !। १३॥ 

माहणा समणा एग, सब्बे नाणं सयं वए। 

ऋ ऋ वि ऋ ऋ, ॐ 6५० [न 

सव्ञ्याग वजपाणा, नत जाण.त किंचण || १४॥ 

मिलक्ख्‌ अ मलक्खस्स, जटा वृत्ताउशुभामए | 

ण हेउं से विजाणाऽ, जासिअं अणुभामनए्‌ ॥ १०॥ 

एरामन्नाणिया नाणं, वयता वि सयं सयं । 

निच्छयत्यं न जाणंति, ।पेञचक्खु व्व अबो दिया १६॥ 

(ज्ञ एयमित्यादि) य अकह्लानपक्ते समाश्रिता एन कमङ्पणोपाय 
न जानन्ति | आत्मी या उसद्ग्राहा5ध्ग्रहग्रस्ता मिथ्यादष्टयो ना यो- 
स्‍्ते मृगा शव पाशबछा घातं विनाशमेष्यन्ति यास्यन्त्यन्वेषयन्ति 
था, तद्योग्यक्रिया 5नुष्ठानात । ्रनन्तशो विच्रदेनत्यङ्ञानवादिनो 
गाताः ॥६३॥ इदानी मज्ञानवादिनां दूषणोद्धिनावयिषया स्ववाग्य- 
न्त्रिता वादिना न चलिष्यन्ति तन्मताविष्करणाया-$ऽह-(मा- 
दणा इत्यादि) एके केचन, ब्राह्मणविशेषाः,तथा श्रमणाः परिन्रा- 
जकविशेषा:, सर्वेऽप्येत, ङायतभ्नेनति ज्ञानम्‌ | हेयापादेयाथो- 
ऽषचनावक परस्परविरोधेन व्यवस्थित, स्वकमात्मीय, वदन्ति। 
नचतानिज्ञानानि परस्परविरोधेन प्रवृत्तत्वात्सत्यानि ! तस्मा- 
दुक्कानमेव श्रयः,कि क्ानपरिकव्पनया इत्येतदशंयति-सर्वस्मि- 
क्षपि ब्ोके, य प्राणाः प्राणिनः, न त किंचनापि सम्यगुपतवाचं 
जानन्तीति विदन्तीति ॥ १४५ यदपि तेषां गुरुपारम्पयेण ज्ञानमा- 
यातं,तद्पि छिन्नम उत्वादवितथं न भवतीति दष्टान्तद्वारण द- 
शैयितुमाह-(मि लक्खू अमे वक्छुस्सेत्यादि ) यथा म्लच्छु आये- 
नाषाऽननिङ््‌ः, श्रम्लच्छस्यायस्य म्लेच्छुभाषाप्नजिश्वस्य, यद्धा- 
बिठं,तदनुनाषते अनुवदति, केवल न सम्यक्‌ तद्‌ भिप्रायं वत्ति- 


अभिधानराजन्डः | 


यथाऽनयः विवक्याऽनन भाषितमिति । न च हेतु निमित्तं, | 


निश्चयनास्नौ म्बेच्यस्तद्धाषितस्य जानाति, केवलं परमार्थशन्यं 
तद्भाषितमेवानुमाषत इति ॥ १५ ॥ एवं दृष्टान्तं प्रदर्य दा्टा- 
न्तिक योज्वितुमाह-( एवमित्यादि ) यथा म्लच्छः, अम्चेच्छ- 


स्य परमा्थमजानानः केवन्चं तद्धापिताननुमाषत, तथा अक्ला- | 
नकाः सम्यगाङ्ञानरदिताः श्रमणा ब्राह्मणा वदन्ताऽवि स्वीय स्वी- | 


य ङ्ाने प्रमाणत्वेन परस्परविरुद्धाथं नाषणात्‌. निश्चयार्थं न जान- 
त्ति | तथाटि-त स्वकीयं तीथकर सवङ्त्वन निचयं तदुपदे- 


शन क्रियासु प्रवर्तेरन , नच सवङ्विवक्र श्रवाग्दडीनिना ग्रहीतु | 


शक्यत, ““ नास्रवङ्गः सव जानार्तं)नि 
म~“ सर्वश्ञो5साविति छात-क्तत्काल<5पि बुहुत्सुमिः । तज्कान- 
कुयविक्लान-र द्ितिगेम्यते कथम्‌ 2" ॥ १॥ एवं परचतावृत्तीनां 
दुरन्वयत्वादुपदष्ठुर॒पि यथावस्थितविव कया ग्रहणा5संमवा क्षिश्व- 
याथमजानाना म्लच्वद परोक्तमनुभाषन्त एव | अबोधिका बो- 
घरदहिताः, केवब्मित्यता5क्लानमवर श्रय इति। पव यावद्यावज्क्ा- 
नाम्युपगमस्तावत्तावट्रु्तरदोषसंतवः । तथाढ़ि-योउवगच्बन्‌ 
पादन कस्यचित्‌ शिरः स्पृशति, तस्य मदानपराधों भमयति | य- 


” न्यायात । तथाचोक्त- | 


अश्याणिय 


स्त्वनाभोगेन स्पृशाति तस्मै न कश्चिद्‌ पराध्यतीत्येवं चाङ्ञानमेन 
प्रधानभावमनुभवति, न तु ङ्ानमिति ॥ १६॥ 
पवमङ्गानवादिमतमनूचेदानीं तदूदूषणायाह- 

अन्नाणियाणं बीमंसा, नाणे ण विनियच्छइ । 

अप्पणो य परं नान्न, कतो अज्ञाणुसासिई १ ॥ १७॥ 

वण मूढ जहा जत्‌ , मद णयाणुगामए । 

दारि एए अकावया, तन्वं साय नपच्छर | १८॥ 

अधा अंधं पहं गितो, दूरमद्धाणु गच्छ । 

आवज्ज उप्पहं जत्‌, अदुवा पंयाणुगामिए ॥ १९ ॥ 

एवमगे ियायद्ध), धम्ममाराहगा बयं । 

अदुवा अहम्ममावज्ज, ए ते स्बज्जुयं वए ॥ ०॥ 

( अन्नाणियाणमित्यादि ) न नमङ्ान,तद्धिद्यत यषां तेऽङ्ञा- 
निनः । श्रङ्ानशब्द स्यात्तरपदत्वाद्‌ खा मत्वर्थीयः | यथा गौर- 
खरवद्‌ रष्यमिति । यथा तेषामङ्ानिनामङ्नमव श्रयः, शत्य- 
वंवादिनां योऽयं विमशेः पयाब्ाचनात्मकः, मीमांसा वा 
मातु परिच्केत्तुमिच्छा सा, श्रङानञज्ञानविषय (ण णियच्छु३) 
न निश्चयन यच्छति नावतरति, न युज्यत इति यावत्‌ । 
तथादि-येवंभूता मीमांसा, विमशा वा, किमतज्कान सत्य- 
मुताऽसत्यमिति ? । यथा अज्ञानमेव श्रयो, यथा यथा च ह्ला- 
नातिशयस्तथा तथा च दोषातिरक इति, सोऽयमेवच्रृता 
विमशस्तषां न बुध्यते । पएवंचूतस्य पयोलोचनस्य ज्ञानरूप- 
त्वादिति। श्रपि च-तेऽज्ञानवादिन आत्मनोऽपि, परं प्रधानमङ्ञा- 
नवाद्मिति, शासितुमुपदेष्ट, नाल॑ न समथोः | तेषामङ्ानपक्तस- 
माश्रयणना5इत्वादिति, कुतः पुनस्ते स्वयमहाः सन्तोन्यषां 
शिष्यत्वेनोपगतानामक्नानवादमुपदेप्रुमल॑ समथा भवेयुरिति ?। 
यद्प्युक्तम-जिन्नमू लत्वात्‌ म्लेचछानुभाषणवत्‌ सर्वमुपदेशादि- 
कम्‌ | तद॒प्ययुक्तम । यतो ऽनुभाषणमपि न ज्ञानम्तते करत शक्‍यते । 
तथा यदष्युक्तम-परचेतोवृत्तानां दुरन्वयत्वादङ्ञानमेव श्रेय इ- 
ति। तदप्यसत्‌। यतो भवतेवाङ्ञानमव श्रय इत्येव परोपदेशद्रा- 
नाभ्युद्यतन परचतावरान्तङ्ञानस्याच्युपगमः कृत इति । तथाऽ- 
न्यैरप्यस्यधाय--“श्राकरिरि ङ्गतैर्गत्या, चेष्टया भाषितेन च | 
नेत्रवक्‍त्रविक रैश्व, गृष्यत ऽन्त्गतं मनः ” ॥ १७ ॥ तदेव ते त- 
पस्विनाऽन्ञानिन श्रात्मनः पवां च शासन कत्तव्य यथा 
न समर्थास्तथा दृष्रान्तद्वारेण दशेयितुमाह--( वणे शइत्या- 
दि ) | बनेष्टव्यां, यथा कश्चिन्मृदे जन्तुः प्राणी, दिकपरिच्केद 
कतमसखमथः, स पवं चूतो यदा परं सूढमेव नेतारमनुगच्छाति, 
तदा व्रावप्यकोविदौ सम्यगङ्गानानिपुणौ सन्ती, तवमस्य, 
स्नातो गहन, शोक वा, नियच्छतो निश्चयेन गच्छतः प्राप्नुतः 
अक्लानावृतत्वात्‌ । प्व तऽ्प्यज्ञानवाद्विन आत्मीयं मारी शोज्नन- 
त्वन निधीरयन्तः परकीयं वा ऽशोन्ननत्वेन जानानाः स्वयं 
मदाः सन्तः परानपि मोहयन्तीते ॥ १८ ॥ श्रस्मिन्नवाथ ह- 
छान्तान्तरमाद--{ अंधों अंधमित्यादि ) यथा श्नन्धः स्व- 
यमपरमन्ध पन्थान नयन्‌ , दृरमध्वानं विवकितादध्वनः पर- 
तरं गच्छति, तथोत्पयमापद्यत जन्तुरन्धः । अथवा-परं प- 
न्थानमनुगच्ेन्न विवक्रितमवाध्वानमनुयायादिति ॥ १९ ॥ पवं 
दृष्टान्त प्रसाध्य दाष्टीन्तिकमर्थ दशेवितुमाइ-(पवमग नियाय- 
छि त्ति ) । एबमिति पूर्वोक्ताऽर्थोपश्रदशेने । एवं भावमृदा भा- 
वान्ध्ाञ्चैके श्राजीविकादयः, (नियायटद्टि त्ति) । नयो मोक्कः, सद्‌ 








( ७४३ ) 


| अमिधानराजेन्द्रः । 


अप्मादत्तहर 





अ्र्माणिय 
धर्मो वा, तदार्थेनस्ते किल वयं सझूमाराध्षका इत्यवं संधाय 
प्रत्र॒ज्यायामुद्यताः सन्तः पृथिव्यम्बुवनस्पत्यादिकायापमर्देन । 

- पचनपाचनादिकियास्‌ प्रवृत्ताः सन्‍्तस्तत्तत्‌ स्वयमनुतिष्ठन्ति, 
अन्यर्षा चोपदिशन्ति, यनाभिपग्रेतावा मा कासेज्लेइयन्ति अथ- 
वा तावन्मोत्ताभावस्तमवं प्रवतमाना अधमे पापमापद्यरन्‌ । 

पुनरपि तद्‌ षणान्िधित्स या$४ह- 

एवमेगे वियकाहिं, नो अन्नं पज्जुवासया । 

अप्पणो य वियक्ता्ि, अयमंजू द्वि दुम्मई । २१। 
एवं तकाइ साहिता, धम्माघम्म अको वरया । 

दुक्ख त नास्तुद्रत, सज्णं। पंनरं जहा ॥ ५३ ॥ 

सय सय पनसता, गरहता पर वय। 

ज उ तत्य विरस्संति, संसारं ते विलस्सिया ॥9३॥ 

( पवभित्यादि ) पवमनन्तरोक्तया नत्या पके केचनाभङानि- 
का वितकोानिर्मीमांसामिः स्वोल्पेङिताभेरसत्कस्पनामिः, 
परमन्यमाहतादिक ङनवादिन न पयुपासते न सेवन्त । स्वा- 
वलेपग्रहम्रस्ता वयमवं तत््वज्ञानानिङ्ानपराः कचिदित्यवं 
नान्य पयुपासते इति । तथा.ऽऽत्म।येर्विकल्यरेवमभ्युपगतवन्तो 
यथाऽयमेवास्मदीयो ऽक्ञानमव श्रेय इत्ये वमात्मको मागेः। (ज्ज्ञ 
रिति) नि्दोषत्वाद्‌ व्यक्तः स्पष्टः परे स्तिरस्कतुमशक्यः; ऋज़ुवा 
श्रगुणोऽकटिलः, यथावस्थिताथाभेधाधेत्वात्‌ । किमिति एवम- 
निदधति ?-दिरय॑स्माद्थं । यस्मात्ते दुमेतयो विपयस्तवुरूय 
इत्यथः ॥ २१ ॥ 

सांप्रतमझानवादिनां स्पष्टमेचाइनथी ज़िधित्सया५5ह-(एवं त- 
क्ाइ इत्यादि ) एवं पूर्वोक्तत्यायन तकया स्वकीयविकल्प- 
नया साधयन्तः प्रतिपादयन्तो धर्म कान्त्यादिकऽधमै च जी- 
बो पमद्‌। पादिते पपेऽकोविदा अनिपुणा दुःखमसातोद्यबक्क- 
ण तद्धेतुं बा, मिथ्यात्वाद्यपचितकम बन्धन नातित्रोट्यन्ति, आति- 
शयेनेतब्यवस्थितम्‌ | तथा ते न ओटयन्त्यपन यन्त। ति। त्रच द्टान्त- 
माह-यथा पञ्जरस्थः शकुनिः पञ्जर त्रोटयितु पञ्जर बन्धनादात्मान 


 मोचयितु नाम्‌ , एवमसावपि संसारपञ्जराद्‌ात्मान मोचयितु 


नाञ्चमिति ॥ २ ॥ 
अधुना सामान्येनेकान्तवादिमतदूषणाथंमाह-( सय सयमि- 
त्यादि ) स्वके स्वकमात्मीयं च दरोनमच्युपगत प्रशसन्ता 
बणयन्तः समथयन्तो वा तथा गहेमाणा निन्दन्तः परकीयां 
बाचम्‌। तथाहि-सांख्याः सवस्या विभोवतिरोनाववादिनः सवै 
बस्तु कणिकं निरन्वयं निरीश्वरं वेत्यादिबादिनो वोखूान्‌ दूष- 
यन्ति | तेऽपि नित्यस्य क्रमयैगपद्याच्यामथैक्ियाविरदात्‌ सां- 
कयान्‌ । पवमन्येऽपि ष्टव्या इति । तदेव य पएकान्तवादिनः । 
बुरबधारण निन्नक्रमश्च । तत्रेव तेष्वेवाऽत्मीयात्मीयेषु दशनेषु 
: प्रशांसाँ कुबोणाः परत्राच च विगहंमाणा बिद्धस्यन्त विद्वांस 
कचाऽऽचरन्ति । तेषु वा विशेषेणोश न्त स्वशास्प्रविषये विशिष्ट 
शुक्तिवातं वदन्ति । ते चेवं वादिनः ससारं चतुगतिन्नदेन सख्‌- 
विरूप बिविधमनेकप्रकारमुत्पाबब्येन भिताः सबद्धाः तत्र वा 
ससारे लषिताः संसारान्तवंर्तिनः सवेदा जवन्तीत्यर्थः ॥ २३॥ 
सूज १ ० १ झअ० २उ०॥ 
अएणाणियवा३ ( ण्‌ )-अङ्ञानिकवादैन-प० । श्रज्ञानमन्यु- 
प्रगमद्धारेण येषामस्ति तेऽज्ञानिकास्त एवं वादिनोऽङ्ञानिकवा- 


दिनिः। अक्लानमेव भय इत्येवं प्रतिक्षेषु, स्था०७ उ ०४ रु०। सूत्र ०। 
१५४ 





अएणात ( य )-अक्लात-त्रि० | श्रनाघिगते सम्यगनवधारिते, 
घ० ३ अधि० । अनुमानेना 5 विषयीक्ते , । ज़ञ० ३े श० ६ ख० । 
स्वयं स्वजनादि संबन्धाष्कथनन गृदस्थरपरज्ञातस्वभावादे- 
भवे भिकौ, प्रश्न० १ सम्ब० | यत्र ग्रामादो प्रतिमा 
प्रतिपन्ना, तखा-ऽविदिते , प्रव० ६७ द्वा० । जातिक्लसद्रन्या- 
दिना5परीक्षिते, उक्त० २ अ०। राजादिभ्र््वाजितत्वनाविदित- 
स्य नद्य, पश्चा ०१७ विव०। “अप्याय णाम जहा, अचित्तकरो 
चित्त काकण ण जाण॒ति” अङ्त्वात्‌ अल्पविद्ञानत्वादित्य थे;। 
नि०चू० १५ ल०। 
अपात ( य ) जज्य-अज्ञातोज्छ-न० । विशुद्तोपकरणग्रद णे, 
द्श०  चच० | परिचयाकरण, दश० ५ ०३ छ०। 
एणाओं# दु विहं, दव्बे भावे य टो नायव्ं । 
दन्वुंड णगविहे, लागारस।ण मुणयव्व ॥ 
ञ्र्ञातोञ्यं द्विविधम | तद्यधा-छव्ये नवे च । तत्र द्रव्योाञ्जम- 
नेकविध बोकम्ष)णां तापसानां ङातव्यम्‌ । 
तदेवानेक विधं व्योञढमाद-- 
लक्खल खलए दव्व), दम सेमासए्‌ य पोत्ती य। 
अमे पके य तहा, दव्वोछे टोऽ निक्खवो ॥ 
तापसा उच्छवृत्तयः, चद्‌ खत रितेषु तन्छलषु ये परिशटिताः 
शालितन्दुलादयस्तान्‌ लब्त्य रन्धन्ति । ( खलए त्ति) 
खले धान्य मर्दते संव्यढ च यत्‌ परिराटिततत्‌ चाच्चन्वान्त | 
( दव्वी ति ) धान्यराशयदकया द्या उत्पास्यत तद्‌ 
गृरहन्ति । पवमन्यत्रापि प्रतिदिवसं ( दम नि) स्वामिनम- 
नुङ्प्य यद्‌ धान्यरदारेकया यष्ट्या उत्पाख्यत तद्‌ गृखहन्ति 
पतदेवमन्यत्रापि प्रतिदवसरं ( समासए त्ति) अहुष्ठप्रद-- 
शिनीभ्यां यद्‌ गद्यते शाल्यादिकं तावन्मात्र प्रतिग्रहं गृर्न्ति। 
यद्यपि बहुकं पश्यन्ति शाल्यादि, तथापि न मुष्टि थत्वा गृ- 
रदन्ति [ पोत्ती य त्ति ] खामिनमनुज्ञाप्य धान्यराशौ पाक 
त्तिपन्ति, तत्र यत्‌ पोक्तो लगति तद्‌ गृणन्ति । एवमन्यत्रापि। 
तथा श्राम, पकं वा यज्चरकाद्या भित्ताप्रविष्टा श्गयन्त, एष 
भवति ङव्योज्छु निक्तेपः। 
संप्रति भावोजञ्छमाह- 
पभिमापमिव्ये ए-स नयवमज् किर एत्तिया दत्त) । 
आदियति त्ति न नज, अन्नाञ्योठ तबो नणितो ॥ 
ग्रतिमाप्रतिपन्न एष भगवान्‌ श्रद्य किल एतावद्‌ दन्तीरा- 
दत्ते इति न ज्ञायते, तेन तस्य भगवतस्तपो ऽश्नातोऽं भवति। 
व्य० १० उ0। 
अप्मात ( य ) चरय-अज्ञातचरक-पु० अक्लातो5नुपदर्शित- 
सोजन्यादिभावः संश्चरति यः स तथा | ओ० | अज्ञातेषु वा 
गृहेषु चरतीति श्रज्ञातः। अश्लातग्द्दे बा चरामीत्याभग्रहवात, 
सूत्र० २ श्रु० २ अ० । 
अप्यातापंस-अक्लात पिएड-पुं?। श्रज्ञातश्चासौ पिएडश्थाष्शात- 
पिंडः | अन्तप्रान्तरूपे पिण्डे, अज्ञातेभ्यः पिर्डोऽक्ञात पिरडः 
अज्ञातेभ्यः पूचो 5परसंस्तुतेभ्य उड्छवृत्या लब्धे पिएड, “अ- 
पातपिडेण हि पासएज्जा, णो पूयणं तवसा आवहेज्जा 
सूत्र० १ श्चु० १ आ० ९ उ०। 
झप्मादत्तह र-अन्यादत्तहर-जि० । भन्थेरद लमनिख् हरत्या- 


'दा० 


( ४१५४ ) 


भष्पाद्‌ त्त्र 
दत्त इत्यन्याद्त्त हरः। प्रामनगरादिषु चौस्येकरति, उत्त ०७ झ०। 


षा. न्ना) दि ८ रि) स-अन्याहश-त्रि० | अन्यव छ- 
श्यते । अन्य-इहटा-कश्च , आत्वयम । " दशः क्िपरकसकः ” 
८।१।४२। इति छतो रः । अन्यसरशे, प्रा० । 

ऋणाय-न्याय्य-ि । न्यायादपेत, सूत्र० १ ० १३अ०। 


्एणायनामि( ण )-अन्याय्यना दिन्‌-्रि० । खन्याय्यं भा- 


चतु शीज्लमस्य स्रोऽन्याय्यनाषो | यत्किञ्चन भाषिणि, अस्थान- | 
ज्ञाषिणि, गुदाद्याधेङ्केपकरे च । “ज विग्गहीए अपएणायभासी, | 


न सर खमे होर श्रफफपत्त'' सूत्र० १ भ्रु° १३ श्र० । 
अप्पायया-अक्लातता-ख्री > । तपसो यशःपूजाऽ्द्यर्भित्वेना- 


प्रकाशयाद्धिः करण, स० ३२ सम । कोऽथः ?, पूर्व परीषह- 
समथोनां यदुपधान क्रियते, तद्यथा लोको न जानाति 


तथा कतैज्यम, विज्ञाते वा छत न नयेत्‌, प्रच्चुन्नवारूत न- | 


यत्‌ । ्राव० ४ अ०। 
श्रक्षातद्वारमाह- 
कोसंब अजिअसेणों, धम्मव्रस्‌ धम्मघोस-धम्मजसो | 
विगयज्ञया विणयव३, इछ्लिविज्ूसाइ परिकम्भ ॥ १ ॥ 
कोशाम्बीत्यस्ति पूस्तत्रा-जितसेनों महीपतिः। 
धारिणीत्यभिधा देवी, तत्र धमवसुगुरूः ॥ १ ॥ 
घमंघोषो धर्मयशा-स्तस्यान्तवासिनावुभो । 
श्रासाद्धनयवत्याख्या, तत्र तेषां महत्तरा ॥२॥ 
तचब्छिष्या विगतभया, विद्धे5नशने तपः! 
मदाप्रभावनापूषै, सह्ृस्तां निरयामयत्‌ ॥ ३ ॥ 
तौ च धर्मबसाः शिष्यो, कुरुतः परिकमेणाम्‌ । 
दतश्च- 
उज्जे शि5ततिबझण, पाल्लय सुरटबद्धणो चव । 
घारिणीअंतिपणे, मणिप्पनो वच्छगातीरे ॥१॥ 
उज्जयिन्यस्ति पृरभूशरत्‌ , प्रद्योतस्तत्सुतावुभौ । 
प्रायः पालकनामाऽभू-ज्ञघुर्गो पालकः पुनः ॥ ४ ॥ 
सोपालकः प्रवव्राज, पालको राज्यमासदत्‌ | 
अवन्तिवर्धनों राष-वर्द्धनश्वति तत्सुतौ ॥५॥ 
तौ राज-युवराजौ च, इत्वा ऽभूत्पालको वती । 
धारिणीकुत्तिजो ऽवन्ति-सना भृद्‌ युवराजसुः ॥६ ॥ 
भूमुजा <न्यदुरुदयान, स्वरेच्छस्था ध्दार्शि घारिणी । 
रच दृत्याऽनुरक्रस्तां, सा नैच्छद्धशमीलिता ॥ ७ ॥ 
यथा भाषन सा5वाच-न्न प्रातुरंपि लज्जस ?। 
ततो5सौ मारितस्तन, स्वशील साऽथ रक्षितुम्‌ ॥ ८ ॥ 
ययौ सार्यैन कौशाम्बी -मात्तस्वामरणाच्चया । 
भूभुजो यानशालायां, स्थिताः साध्व्रीनिररीच्य सा ॥१॥ 
बन्दित्वा श्राविका साऽभूत्‌, क्रमाच्च वतमग्रहीत्‌ । 
गर्भ न सन्तमप्यास्यदू, बतलाभमयाल्पुनः ॥ १० ॥ 
काते महचरायाः स्वः,सद्धावाऽथनिवदितः। 
सुगु स्थापिता सा5थ, रात्रो पुत्रमजीजनत्‌ । ११। 
स्वमुखाजरणारैस्ते, तदैवाभृष्य चपतः। 
सौ च्राङ्गणे स्थापयित्वा, प्रच्छन्ना स्वयमास्थत। १२। 
पार्यिवोउजितसनस्तं, इद्र 55काशतल/स्थतः | 


अ निधानराजेन्डः । 





` भअष्मारंनणिवित्ति 


गृह त्वा5दात्पट्टराइपया, श्रसुतायाः सुतं जवात्‌ । १३। 
पृष्ठा साध्वोभिरास्यत्सा, मता ‡जन्याज्ितस्ततः । 
पट्टराज्ष्या समे चक्रे, साऽथ सख्यं गता $ ऽगतेः। २४। 
मणिप्रभाख्यस्तत्सनुसेते रा्यभवन्नृपः | 
साध्ययाः स चातिन्नक्तो 5स्या, राजा चावन्तिवर्धनः। १५ । 
ज्राताउमारे न साऽथाऽभूत्‌ , पश्चात्तापेन पीडितः। 
राज्यं ज्ातुसुतेउबन्ति-सने न्यस्याग्रहीव्‌ वतम्‌ । १६ । 
सा को शाम्बीनुपादए्म-मयाचन्न स दत्तवान्‌ | 
धरमेघोषस्तयोरेकः, प्रपेदे ऽनशनं सनिः। १७। 
भूयान्मम विगत-भयाया व सत्कृतिः 
द्वेतीयी कस्तु कौशाम्ब)-मवन्ती। चान्तरा गिरौ ॥ १८॥ 
गुदाया वत्सकातीरे निरीदोऽनरानं व्यधात्‌ । 
श्तश्वागत्य को शम्बीं, रुरोधावान्तिसेनराय्‌ ॥ १९५ ॥ 
धमघाष्ान्तिके नागाद्‌ , भयत्रस्तस्तते। जनः। 
स च चिन्तितमप्राप्तो, मृतो द्वारेण निंगतः॥ २५० ॥ 
न लस्यते ततः किंप्ता, ब्रारोपरितलेन सः | 
साऽथ प्रव्रजिता दध्ये, मा चुद्युरू जनकयः ॥ ९१॥ 
ततश्चान्तःपुरे गत्वा $-वो चन्म(णभनं रदः । 
न्रात्रा सट कथ योत्स्ये, सोा-ऽवक्‌ कथ(मद्‌ ततः ? 
सर प्रबन्धमाचख्यो, फर।ऽम्का प्रत्ययो न चेत्‌ । 
पृष्ठाऽम्बाऽऽख्यत्कथावृत्तं, नाममुद्रामद रयत ॥ १३ ॥ 
राष्ट्रवद्धनसत्कानि, सवाण्पाभरणानि च । 
श्रथोच प्रसरद ञ्जे, सोचे त सोऽप भोत्स्यते ॥ ५ ॥ 
इत्युकत्वा सा विनिगेत्या-ऽचन्तिसिनद बेऽगमत्‌ । 
उपलक्य जनाः सर्वैऽ-वान्तिसननृपस्य ताम्‌ ॥ २५॥ 
आख्यज्निहागताऽम्बा ते, हृष्टोऽपश्यश्ननाम ताम्‌ । 
मातः | कथमिदं चक्र, सर तस्याप्यचीकथत्‌ ॥ २६॥ 
तेद्‌ घ तवर सोादर्यो, मिलितौ ताकवथो मिथः) 
स्थित्वैकमास कौशाम्ब्यां, द्वावप्युज्नयिनीं गतो ॥ २७ ॥ 
निन्य सगुरुका म्बा ऽपि, वत्सकातीरफ्वेत । 
तत्रारो दावरोहास्ते, कुततो बीदय सयतान्‌ ॥ २८॥ 
इष्टा ते ऽप्यगमन्नन्तु, नृपौ नत्वा मुनि मुदा । 
चक्रतुद्रावपि स्थित्वा, महिमान जनेः सड ॥ १२९८९ ॥ 
पव तस्याजनि श्रष्ठा-भनच्म्ताऽपि हि सत्कृतिः । 
दिती यस्येच्छतोऽप्यासी -श्न सत्रारलवोभ्पि हि ॥ ३० ॥ 
ततो धममयरो ऽवन्निरीद तपः कायम्‌ । आ० क० । 


एणायवरकििग-अङ्ञातवाग्विवेक-पु* । शरूादयरूयोग्या 
योग्यविषयत्वादिरूपो यस्त | दाग्विवेकमझ्ातवत्सु, द्वा० । 
“ श्रङ्ञातवाग्विदेकानां, पठिमितल्वा(भमानिनाम्‌ । 
विषयं वतते बाच, मुखना वषस्य तत्‌. ” ॥ द्वा० 9 द्वा० । 
आशणायसील-अक्कातशील॒-त्रि० । पपिम्तेरण्यङ्ञातस्वभावे, 
अग्रह्मशीत्र च।“ ताणं अएणायसील्लाणं (नारीणं )” तासां ना- 
रीणामझ्लातशीक्वानां परिम्तरप्यक्नातस्वभावानाम । यद्वा-न ङ्ञा- 
त नाड्रीरूत शीक्ष ब्रह्मसस्वरूपं याभिस्ता अक्लनातशीलास्तासाम । 
यद्वा-नञ्जः कुत्साथत्वात्‌ करित कातं शीलं साध्वीनां याभिः 
परिवाज्िकायोागिन्यादिभिस्ता श्रज्ञातशीलास्तासाम, तं० । 
आएगारंजाणिवित्ति-अन्या रमन नवृ्ति- खी । कृष्याद्यार- 
म्नत्याग, “ ब्ररणारनणिवित्तीए , अप्पणा द्विद्वण चेव ”। 
पञ्चा० 3 विव० | 


॥ २२ ४ 


( ४९५ ) 


अखावएस 


अ्रनिधानराजेन्द्रः | 


अछोसणा 





ध्राएणावएस-अन्या पदेश-एं? । अन्यस्य परस्य संबन्धीदं 
गुरुखएऊादी व्यपदेशो व्याज्ोऽन्यापदेशः । परकीयमेतशन 
साधुज्यो न दीयते इति साधुसमक्गं भरने जानन्तु साधनो 
यद्यस्म तद्‌ भक्तादिक नवत्तद्‌ा कथमस्मस्यं न दद्यादिति 
साधुसंप्रत्ययाथेम । अथ वा अस्माद्दानात्‌ ममान्नादेः पुएयम- 
स्त्विति ज़णने च , पष अतिथेसतंविजागस्य पञ्चमोऽतिचारः। 
0० २ अधि० | 

आिणय-अ न्वित-जि० युक्ते, सूत० १ भ्रु०१० श्र ०। व्य०। उच्त0। 


ाणणयाउत्त-अननिकापुत्र-ए०। जयसिंहनाम्नो वणिकृपुत्रस्य 
जामेः अन्निकायाः पुत्रे , ती०। कतमः स मद्दामुनिः ! | तदनु 
जगाद नेमित्तिकः-श्रयतां,देव | उत्तरमयुरायां वास्तव्यो दे बदक्ता- 
ख्यो वणिक्‌ पुत्रो दिभ्याज्रा द्‌ किणमथुरामगमत्‌, तत्र तस्य ज- 
यसिहनाम्ना वणिक्पुत्रेण सह स हादंमभवत्‌। अन्यदा तद्गृहे 
श्चज्ञानो 5न्निकानाम्नीं तज्ञामि स्थाने भाजनं परिवेष्य वातव्य- 
जनं कुवैती रम्यरूपामालोक्य तस्यामजुरक्तः। द्वितीयेऽद्धि वरकान्‌ 
प्रोष्य जयर्सिहो देवदत्तमनयाऽऽविष्टसहृद मच्यधाद्‌-बद्‌ं तस्मा 
पव ददे स्वसारम्‌,यो मदगरहाद्‌ दूरे न भवाति, प्रत्यहं तां तच 
यथा परयामि, यावद्‌पत्यजन्म तावद्यादि मद्गृदे स्थाता, तस्मै 
जाम दास्यामीति । देवदत्तो ऽप्यामित्युक्त्वा शुभेषह्ि तां पयेणै- 
षात्‌ । तया सड नोगान्‌ मुर्जस्तस्यान्यदा पितृभ्यां स्रः प्रेषितः, 
वाच्यतस्तस्य नेत्रे वर्षितुमश्रु प्रवृत्ते, ततस्तया हेतुः पृष्टो 
यावन्नात्रवीत्‌ तावत्तया ऽऽदाय लेख: स्वय वाचितः । पत्र चेद्‌ 
बिखितमास)द्‌ गुखभ्याम-^“यद्‌ वत्स ! आवां वृष्टौ निकटानि- 
धनो, यदि नो जीवन्तो दिरकसर तदा द्रागागन्तन्यमिति'” तदनु 
सा प(तमाश्वास्य भ्रातरं इठादप्यजिङ्पद्धना सह प्रतस्थे 
चात्तरमथुरां प्रति । सगभी कऋमान्मानें सूनुमस्नत, नामास्य 
पिते करिष्यन शाति देवदत्ते परिजनस्तमनेकमन्निकापुत्र 
शत्युन्वापि तवान्‌ । करमेण देवद सोऽपि स्वपुरीं प्राप्य पितरौ प्रण- 
भ्य च शिदयं तयारापयत्‌। संधी रणेत्याख्य तो नप्तुश्चक्राते। तथा 
-5प्यन्निकापुत्र इत्येव प्रये । असौ वरूमानश्च प्राप्ततारुर्योऽपि 
जोर्गोस्तृणवद्विधूय जयसि हाचायपाङव दीक्रामग्रहीत्‌ ! गीता- 
थीजूतः। प्राधदाचायेकम | अन्यदा विदरन्‌ सगच्छा5द्धक पुष्प- 
भछपुर गङ्गातटस्थ प्रा्तः। तत्र पुष्पकेतुनपः। तद्देवी पुष्पवती | 
तयोयुग्मजों पुष्पच्यूलरः पुष्पन्न्ना चति पुत्रः पुत्री चाभूताम्‌ | तो 
च खट वद्धमानों फ्रोमन्तों परस्पर प्रीतिमन्तो जातो। राजा 
दृध्यौ-यद्येती वियुज्येते,तदा नृनं न न जीवतः। अढमप्यनयोर्विरढं 
सोदुमनीशः,तस्मादनयो रेव विवाहं करो मी ति ध्यात्वा मन्त्रिमि- 
अपोरांश्क त्षेनापपृच्णदू-जोः ! यन्ममाऽन्तःपुर उत्पद्यते, तस्य कः 
भ्रः? तेर्विञ्चप्तम देव ! अन्तःपुरोत्पश्नस्य कि वाच्यम, यदेशम- 
ध्येऽप्युत्पद्यते रत्नं, ताजा यथ ञ्ञ षिनियुङ्क्‌, कोऽत्र बाधः?। त- 
चछुत्वा स्वाभिप्रायं निवेदय देव्यां बारयन्त्यामापि तयोरेव संबन्ध- 
मघटयन्नुपः। तो दम्पती भोगान्‌ चङ्कः स्म । ाङ] त पत्यपमान- 
चैराग्याद्‌ तमादाय स्वगे दे वो छत । अन्यद पुष्पकेती कथाशेषे 
पृष्प्चूलो राजाऽत्‌ । स च देवप्रयुक्ताबधिस्तयोरहत्यं ज्ञात्वा 
स्वप्नेषु पुष्फच्ू राये नरकानद रोयत, तद्‌ छःखानि च । सा च प्रवु- 
कूम भीता च पत्युः सर्वेमावेद्यत्‌ सतोऽपि शान्तिमचीकरत्‌। स 
च देवः प्रतिनिशं नरकस्तस्या श्रद्‌ रायत्‌ । राजा तु सर्वौस्ती. 
्थिकानाहूय पप्रर-कीदशा नरकाः स्युरिति १। केश्रि जुनवा सम. 
कैरपि दारिङचम्‌ , श्र परेः पारतन्यमिति तेभरका आचचक्षिरे, 








रङ्गी तु मुखं मोटयित्वा तान्‌ विसवादिवदसों व्यघ्राक्रीत्‌ । श्रय 
चरपोऽक्निकापुत्राचायंमाकायै तदेवाप्राक्षीत्‌ तेन तु यादशान्‌ 
देव्यपङयत्‌ ताश पवाक्ता नरकाः । राङ्की भ्रोच-भगवन्‌ ! नव- 
द्विरपि क स्वपो दष्टः ?। कथमन्यथेस्थं वित्थ । खूरिरवददू-मद्रे! 
जिनागमात्सवंमवगम्यते; पुष्पचूत्नाऽवाचद्‌-नगवन्‌) कन कर्मणा 
ते प्राप्यन्ते? गुरूरणग्रणाद -भङध | महारम्नपरिप्रदैगुरुप्रत्यनीक तया 
पञ्चेन्छियवध्वान्मांसादाराच्च तेष्वङ्गिनः पतन्ति | क्रमेण स सूरि- 
स्तस्यै स्वगोनद्शयत्‌ स्वप्न । राभया तथैव पाखपिडनः पृष्टान(प 
उर्यनिचारिवाचो विम्रुरय नृपस्तमेवाचा ये स्वगैस्वरूपमप्राक) त । 
तेनापि यथावत्तत्रोदिते स्वगोवासिकारणमपृरग्द्‌ राङ्ी । ततः 
सम्यक्त्वमूलो गि यतिध्वमोवादिशद्‌ मुनी राः प्रतिबुखूा च सा 
लघुकमो नृपमयुङापयति स्म प्रव॒ज्याये | सोऽप्य॒चे-यदि मदृगृद 
पव भिक्रामादर्से तद्‌ प्रचज।तयोरी रते नृपवचसि स्रा सोत्सव- 
मभूक्स्याचायेस्य शिष्या, गीताथो च । श्रन्यदा च दुर्भिक भ- 
तोपयोगाद्‌ जात्वा सूरिगेच्छु देशान्तरे प्रेषीत्‌। स्वयं तु परीक्ष- 
णजक्ञाश्रलस्तत्रैवास्थात, नक्तपानं च पुष्पचूलाऽन्तःपुरादानीय 
गुरवे ऽदात्‌। क्रमात्तस्या गुरश्रश्रषाभावनाप्रकषात्‌ क्ृपकश्रष्या- 
रोदात्केववङ्ानमुत्पेदे । तथाऽपि गुरुवेयावृच्यान्न निवृत्ता, या- 
वाद्धे गुरुणा न कृयते केव ति तावत्पुवेरयुक्तं विनयं केवल्यपि 
नात्येति। सा5पि यद्‌ यद्‌ गुराखचतं, रूचिरं च तक्तदक्षादि सं- 
पादितवती । अन्यदा तु व्धेत्यब्द सा पिषम्मादरद्‌ । गुरुभि- 
रभिदहितम्‌-वत्से ! श्र तङ्!ऽ.स,किमिति वृष्टी त्वया नीताः (एमा 
इति ? साऽमाणीद्‌-नगवन्‌ ! यत्राध्वनि श्रपएकायोऽचित्त एवा- 
खीत्तेनेवायासिष्रमदम्‌। कुतः प्रायश्ित्ताऽऽपसिः!। ग॒रुराद-ग्द्य- 
स्यः कथमेतद्वेद्‌ | तयोचे-केवह ममास्ति । ततो भिथ्यामे दुष्छृतं 
केवस्यारातनति न्रवन्नपृच्त्तां गर्ग धिपः-किमदं सत्स्यामि 
नवेति ?। केवल्यृचे-मा छृष्वमधरतिम, गङ्गामुत्तरतां वो विष्यति 
केवलम्‌ । तता गङ्गामुच्रीतुं लोकैः सह नावमारोइत्‌ सूरेः । 
यत्र यत्र स न्य्ष]द्च्त्र नौमेड्डुमारेने » तदनु मध्यदेशासीन 
मुनो सर्वा5पि नौमेडूं लग्ना । ततो लोकैः सूरिजल्ले क्षः | दु- 
भेगीकरणविरारूया प्राग्भवपत्न्या उयन्तरीभूतया.ऽन्तजं ले श॒ते 
निदि तः। श्रलप्रोतोऽयमप्कायजं) वविराधनामव शोचयन्नाऽऽत्म- 
पीमां्षपङश्रण्यां रूढो ऽन्तङृतकेवलीभूय सिरः! श्रा सन्ने: सुरे - 
स्तस्य निवोणमहिमा चक्र । त एव तत्तीर्थं प्रयाग शति ज्ञगति प्र 
थे । प्रष्टो यागः-पूजा-ऽत्रति प्रयागः। त।० ३६ कर्प०। संथा० । 
माव | ग० । 
अष्छ-देशो-देवरभायौयां , ननान्दायां , पितृष्वसरि च | द° 
ना० १ घगे। 

अपछु-अक्कष-ति० । स्वनावविभावाेवेचके , “ मञ्जत्यङ्ः 
किलाङ्ने , विछायामिव सूकरः । कन ति मजति क्वाने , मराल 
इश्च मानसे ” ॥ १ ॥ षो० १६ विव०। 


आएए(न्नु) छा (न)-अन्योन्य-त्रि0। अन्यशब्दस्य कमेब्यति- 


हारे द्वित्वम्‌ ,पूवैपदे सुश्च । “ओतो ऽद्वा ऽन्योऽन्य००॥ ८ । १।५५६। 
इत्यादि सूत्रस्य वेकल्पिकत्वेनोतः स्थाने ऽद्धावे सेयोगादित्वेन्‌ 
हस्वे तथारूपम्‌ | प्रा०। इस्वाभावे “श्रष्ा्यं'। आओघ०। पि ०१२३० 


अप्ेसणा-अन्वेषणा-स्त्री ० , मागेणायाम्‌ , ञ्रा० स« छ्वि० १ 


प्रथेनायां च, आचा० १ श्रु० ए अ० ८ खर । सूत्र | झा० म०। 


( ४०५६ ) 


अएणेसि( ण॒ ) 


अष्पास ( ए )- अन्वेषिन-चि० | अन्व शा) मस्येति घन्वेष)। | 


मागणाशी स्च, झाचः० १ भुर २ ० ६ उ०। 

अष्ापोतरि अंगुलि ्-अन्योन्यान्त रितारूगु लिक -च्रि० । च 
स्यान्य परस्परमन्तारेता ऋह्डुलयो ययोस्तावन्योऽन्यान्तरिताङ्खु 
खयः | इरा । मन्यबाहतक्रशाल्लाकषु, पञ्चा० रे वेव०। 


इणणाएणकार -अन्योन्यकार- पुर । परस्परं वैयावृत्यकर- 
ण, ब्‌० रेउ० । 


शाएणोप्मगमण-अन्यान्यगमन-जि> । परसूपरानिगमनीये, 
प्रश्र0 २ सम्ब० द्वा० | 


कएणोएणजाणिय-अन्योन्यज नित-ति० । परस्परछते, 
एणारणजणियं च द्रोज्ज हासं, अएयप्मगमण्ण च दोज्ञ कम्मं') 
प्रश्र० 9 सम्बठ दड्वा०। 


अणणोणए ण॒ पकखपामिवक्खजाव $~ अन्यान्यपक्मरतिपक्षनाव-- 
पु०। अन्यान्य परस्पर यः पक्रप्रतिपक्रभावः पङ्क्ति पक्रत्व- 
मन्योन्यपक्ृप्रतिपक्रभावः । परस्परं पक्रविरोधे , तथादि-य 
पव मीमांसकानां नित्य: शब्दः इति पङ्कः, स एवं सौगतानां 
श्रातिपक्कः; तन्मते शब्दस्यानित्यत्वात्‌ । य य एव सोगतानामनि- 
त्यः शब्द ति प्तः स एव मीमांसकानां श्रतिषक्रः। एवं सर्वे- 
योगेषु योज्यम्‌ । स्या०। 

अणणोप्पपर्गहि यत्त-ञअन्योन्यमगर टी तत्व- न° । परस्परेख 
पदानां वाक्यानां वा सपेकतायाम्‌, स० ३५ सम० । सदे 
सत्यवचनातिशये, रा० । 


ऋषाएमृदङ्षातिकरण-अन्योन्यमददुष्टातिकरणा-न° । ्न- 
न्यान्यस्य मूढस्य ष्टस्य च यदतिकरणं तथाविधक्रियासु पौ- 
नःपुन्य प्रवृत्तस्तत्तथा, ततोष्न्योन्यम्रढष्ठष्टातिकरणम । परस्प- 
र मूढदश्टयोः क्रियासु प्रवतेन, तत्राऽन्योऽन्यस्यातिकरणो पर- 
स्परण पुरुषयावंदविकारकरणं मृद्धातिकरणं पञ्चमनिखावश- 
विवतेनम । दुष्शातिकरणं तु द्विविधम--कषायता विषयतश्च । 
लत्र स्वपके कषायता लि ङ्गघातः । विषयतस्तु चि ङ्गिनि प्रातिसे- 
वा । परपके तु कपायतो राजवधः, चिषयतस्तु राजद्‌ारसेव- 
ति । अववा “अन्योध्न्यमृढदृष्टादिकरणतः” इति व्याख्येयम्‌ । 
तत्र चादिशाच्दाक्त|थेंकराद्याशातनाकरणपरिग्रहः । अस्माद्‌ बि- 
धयपार ऋक भवात । पत्चा० १६ ववण०। 


ऋएलाघ्त्म एबखू-अन्यान्यसमनुबख् त्र । परस्परानुग- 
ते, “ अप्लोग्मसमझुबरूं, णिच्छयतो भणियविसयं तु ” पञ्चा० 
६ वित्र । 

श्रघ्माएणममणृरत्त-अन्यान्यसमनुरक्त- ° । परस्परं स- 
स्यो, बु० ६ उ० । 

श्मष्मोएणसमा धि-अन्योन्यसमाधि-पुं । परस्परं समाधौ, 
^“ अपग्योग्मसमादीए पवं वण विहरंति ” यो यस्य गच्छान्त्ग- 
लादेः समाधिरभिद्दितस्तद्यथा सप्तापि गच्णवासिनां निगच्यनि- 
तानां दयोरग्रहः पञ्चसु अभिग्रहः इत्यनन वदरान्त ॥ ॥ आचा० 
२श्र० है अ० ११ छ०। 

धश्प्मोवएस-अन्योपदेश-पुं० श्रादरणतदेराख्योदादरणमदे, 


ऋ हक] [आ £ ७ # 4 ४१ 
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अआलनिधानराजेन्द्रः । 
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अराहयनावणा 


दाणाइफलं तेसिं, न विजई चह तदसं || ७0 ॥ 
अन्योपदेशतः अ्रन्योपदशन नास्तिकवाद्‌) ज्लोफायतो वक्तव्यः 
शति शेषः | झरदो ! धिक्रष्ट येषां वादिनां नास्ति जीव एवं, न 
विदयते आत्मैव, दानादिफलं वा तेषां न विद्यते, दानहोमयागत- 
पःसमाध्यादिफतरं स्वगपवगोदि तेषां वादिनां न विधतः ना- 
स्तीत्यथः । कदाचिदेतच्छुःवैव शरयुमो नचतु, का नो हानिः १, 
नहाज़्यूपगमा एव बाधाये वन्तीति । ततश्च सस्वेवेचिऽयान्य- 
थानुपर्पात्ततस्ते संप्रतिपत्तिमानेतव्याः, इत्यलं विस्तरेण । गम- 
निकामात्रमत छुदा हरणदे्‌ शाना चरणकरणानुयो गानुसारण भाव- 
नीयेति । गतं निश्राद्वारम्‌ । दश० १ अ०। 


अआएणोसरिज्र-देशी-अतिक्रान्ते, द° ना० १ घगे | 
अएह-ज़ुज-धा०, पालनाध्भ्यवहारयोः, रुघादि०, पाह्नने प०, 
स०, आनिट्‌। अभ्यवहारे नोजने, आत्म०, स०, आनिट्‌ । प्रा- 
छृते-' भुजो भुञ्जाजमजमकम्माएटसमाणचमदचड्ाः ” । 0 
४ । १६० । इति छजरण्दादे शः | अणइ ई-चङ्क्‌ । प्रा०। 
अणएदयंत)-लुञ्ञाना-खी० । भोजनं कुरवेत्याम , तं०। औ०। 
अण्हय-आश्रव-पुं० | आश्रणोत्यादत्ते कम यैस्ते प्रा्चवाः । 
पा० । श्रभिविधिना श्रोति श्रवति कम येभ्यस्ते श्राश्रवाः। 
कर्मोपादानमूतेषु प्राणातिपातादिषु पञ्चसु , प्रश्न० १ आश्र० 
द्ा० | ( आश्रववक्तव्यता प्रश्नव्याकरणेघु आदावंब कृता , 
सा च प्राणातिपातादिषु शन्द्ष्वेव दृश्या ) 
“ जबू ! इणमो अरण्हय-संवरविश्िच्छिय पवयणस्स । 
णिस्संदं वोच्छामी, णिच्छुयत्थं सुभासियत्थं महसीहि”!।!१॥ 
प्रञ्च०  आश्र० द्वा० । स्था० । उत्त०। “ पचविहो पन्नत्ता, 
जिणदि इद श्रण्टयो श्रणादीवो । हिसा १ मास २ मदिश्न ३, 
अबंभ ४ परिम्गह चव ५ ” ॥ १॥ प्रञ्च० १ श्राश्र° द्वा० | 


आपहयकर-आश्रवक्र-पुं० श्राश्रवः कर्मापादानं, तत्करण- 
शील श्राश्रवकरः। प्राणातिपाताद्याश्रवजनके5प्रशस्तमना- . 
विनयभेदे, स्था० ७ ठा० । अशुभकर्माश्रवकारिणि , गज 
१ अधि० | औ० । आचा० | 


आएहयजञावणा-आश्रवज्ञावना-स््॒री ०। सक्तम्यां भावनायाम, 
अथाश्रवभावना- 
“ मनोवचोचपुर्योगाः , कर्म येनाशुम शभम्‌ 
भविनामाश्रवन्त्येते, प्रोक्तास्तनाअवा जिनेः ॥ १ ॥ 
चैत्या सर्वेषु सत्त्वेषु, प्रमादेन गुणाधिके । 
मध्यस्थष्वविनीतघु, कृपया दुःखितेषु च ॥ २॥ 
त तथा वासितं स्वान्तं , कस्यचित्पुण्यशालिनः । 
विदधाति शुभ कमे, द्विचत्वा रिंशदात्मकम ॥३॥ 
रौडातचध्यानमिध्यात्व-कषायविषयेमनः। 
आक्रान्तमशुरभ कमे, विदधाति द्वश्वशीतिधा ॥ ४ ॥ 
सर्व्ञगुरुसिद्धान्त-सधसद्‌ गुणव णनम्‌ । 
कृतं दितं च वचनं, कमे सचियुते शभम ॥५॥ 
च २85० । 
भ कम चष्यति ॥ ६॥ 
देवायनयुरूपास्ति-साधुविश्रामणादिकम्‌ । 
वितन्वतां ख॒ग़ुप्ता च, तयुर्वितजुते शुभम्‌ ॥ ७ ॥ 


( ४०५७ ) 
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श्रभिधानराजन्द्र 


अरतिक्खतुंड 








मांसाशनसखुरापान जन्तुघातनचौरिकाः । 
पारदायादि कुर्वाण-मशुभं कुरूते वपुः ॥८॥ 
पताप्राश्चचभावनामविरतं यो भावयेद्धावत- 
स्तस्यानथै परम्पर कजनकाद्‌ दुष्टाऽऽश्रवोघात्मनः। 
व्याव्रत्याऽखिलदुःखदावजलदे निःशषशमोवलो- 
निमौणध्रवणे गुभाश्रवगणे निलयं रतिः पुष्यति ॥ १४॥ 
अव ० ६७ द्वा० | 
अएदहाणग-अस्तानक-न० । शरीरमञ्जनाकरणे, भ० १ श०१ 
उ०। औ० । स्था०। 
अत-अत्‌-पुं०। आत्ति भक्षते जगद्ति सृष्टिसंहारकत््वात्‌ | 
क्षपादसम्मते शिवे, उक्तं च-“अक्षपादमते देवः, सृष्टिसहारकत - 
च्छविः । विभुनित्येकसर्वशो, नित्यबुद्धिसमाश्रयः ” ॥ १॥ 
^“ धियो यो नः प्रचोद्याउत्‌ `" झनतति सातत्येन गच्छति “ग- 
व्यथा ज्ञानाथः › इति वचनात्‌ श्रवगच्छतीति श्रत्‌ स- 
चैज्ञः; धियो यो नः प्रचोदयाऽत्‌-इत्यत्र बेद्धेस्तथा व्याख्या- 
नात्‌ । जै० गा०। ( परमेताद क्‌ शब्दः प्राकृते न प्रयोक्तव्यः ) 
तत-अतन्त्र-ि०। न तन्त्रं कारणं, तद धीना विवक्षा वा 
यस्य । कारणानधीने श्रनायत्ते, अन० वृत्ति विव ० । 
अतक्षणिज्-अत्कणीय-्रि० | अनभिलषणीदे, बृ० १ उ० । 
अतकिओवड्डिय-अतर्कितोपस्थित-त ० । अ्रनभिसन्धिपूर्वि- 
कायामर्थप्राप्ती यदच्छायाम, यथा-काकतालीयम, अजाकू- 
पाणीयम्‌ , आतुरभेषजीयम , अन्धकण्टकीयमित्यादि । 
आचा० ९ श्रु० १ अ० १ उ०। 
“ अर्ताकतोपस्थितमेव सर्वै, चित्र जनानां सुखदुःखज़ात- 
कम | काकस्य तालेन यथाऽभिघातो, न बुद्धिपूर्वं ऽत बथाऽ- 
भिमानः॥ १॥ ” भ० १ श० १० उ० । 


अतकिओवहि-अतर्कितो पाधे-पु० । श्रतकंणीये उपधौ, यसु- 
पथि न कोऽपि तकंयति विशेषतः परिभावयति । व्य० ८उ०। 

अतज्ञाय-अतज्जात-त्रि० | अतुल्यजञातीये, आब० ४ अ०। 

अतज्जाया-अतज्जाता-अशी ० । श्रतुस्यजातीये क्रियमाणायां 
परिष्ठापनिकायाम्‌ आव ४ अ० । 

अतड-अतट-प१० । अदीर्घ तटे, “मतऊुववातो सेए चेच मग्गो" 
बू० १ उ०। 

अतणु-अतनु-जि० । न विद्यते तुः शरीरं येषां तेऽतनवः। 
सिद्धषु, प्रव० २१४ द्वा०। 

आतत्तवेइत्त-अतत्तवे देत्व-न० । स्वाक्रादेव चस्तुतत्त्वमह्लातु 
शीक्षमस्य पुरुषविशेषस्य । अवोग्दार्शेनि , घ० १ श्रधघि°। 

अतत्तवेघ्वाय-अत्त्ववेदिवाद-एं० । अतत्त्ववेदिन: साक्ादेव 
वस्तुतत्वमङ्गातु शं मस्य पुरुषाविशेषस्यावागद्शिन श्त्यथः। 
त्रादो वस्तुप्रणयनमचत्वबेदिवादः । साक्कादवीक्षमाणन हि 
प्रमात्रः प्रोक्तं वस्तुप्रणयनेनातत्ववेदि वादः सख्म्यग्वाद्‌ इति । 
अ० २ अधि०। 

अतीत्तिय-अता च्षिक-जि० । अरवास्तवे तासिकानावे, द्धा० 
१६ द्वा० । 
अतत्तुचुक-एं० । अणहिल्लपाटनछगेभब्जके दरिवश्ञी प्रामचे- 

१२५ । 





त्यत्रोटके चोंलुक्यवंशीयभीमदेवनरेन्द्रसमकाबीने तुरुकमन्लारे 
राङ्ि, त° ४१ कटप । 

अतर-अतर-एं० । न तरीतुं शक्यत इत्यतरः। रत्नाकरे, बु० 
च०। सागरे , प्रव० १ द । श्रतिमहच्वादरदीधवत्तरीतमचिरात्पारं 
नतु न शक्यल इत्यतराणि। सागरोपमकाल्षेषु, कमे ५ कमे०। 
असमथ , नि० चू० १ ल० | ग्वान, बु० १ उ०। 

अतरंत-अतरत्‌-त्रि० । असद्दे , नि० च्यू० १ उ० | ब्य० | ग्ला- 
ने, घ० ३ श्रधि०। 

अतब-अतपस-त्रि0। ६ ब० तपसा विहीने, ^ अ्रतबो न होति 
भागा ” ब्रू ४ ल० । न० त० | तपसामज़ाबे, लक्त० २३ अ०। 

अतसी-अतसी-ख्री ० । (अत्रसं-तीसी ) च्ुमायाम्‌ , ग० २ 
अधि०।| अतसी वल्कलप्रधानो वनस्पतिः, यत्सूत्र माब्लवादिदेश 
प्रसिरम । अनु० । नि० चू० । प्रक्ना०। 

अतह-अतथ-नझ-तत्‌-कथ च । मिथ्याजूतेष्थ , सूत्र० १ 
श्रु० १ आ0० 9 च०। 
अतथ्य-न० । असद्‌ थौमिधायित्वे , “ अणवज्ञमतहं तेसि , 
ण ते स्वुम्चारिणो सूत्र १ श्रु० १ श्र° २ च० | आवद्य- 
मने, आचा० १ श्रु० ६अ० ४ उ० । वितथऽसदूचूत, 
आचा० १ श्वु० ६ अ० २ उ०। 

अतहणाण-अतथाज्ञान-न० | न वियत यथा वस्तु तथ। कान 
यस्य तत्तथा । मिथ्यादष्िजं) वद्रव्ये, तस्य वितथज्ञानत्वात्‌ । 
नास्ति यथेव ानमववोधः प्रतं) तियेस्मिंस्तत्तथा । अवातखव्ये 
वा, वक्रतयाऽवभासमाने प्कान्तवाद्यय्युपगते वा वस्तुनि 
वथाहि-पएकान्तेन नित्यमनित्य वा वस्तु तेरभ्युपमत,्रतिमाति च 


तत्‌ परिणापरितयेति तदतथाज्ञानमिति | पष दशमो छ्व्यानु- 
यागः । स्था १० ठा | यथा प्रच्छनीखाथं प्रष्टव्यस्य ज्ञान तथव 


प्रच्छकस्यापि क्लाने यत्र प्रश्न स तथाङ्ञाना जानत्मश्च इत्यथः । 
पतद्‌ षेपरःी तस्त्वतथाज्ञानः । श्रजानत्प्रञ्च, भर ६ श० ८ ल०। 
अतार-अतार-ति० । ६ ब०। तरी तुमशक्ये , नदीप्रबाहादी 
यस्य हि तरणं नास्ति । “ अत्थाहमतारमपोरिसीय सीओद- 
गम्मि अप्पाणं मुयति ” ” | झ्ा० १४ अ०। 
अतारिम-अताररिम--त्रे० 4 अनातवद्खनाय, ज़तत्र० 
२ ल०। !' 
अता रि( लि )स-अताहश-त्रि०ण । न° स० । अतत्सदरो, “अता ` 
रिसि मुणी ओआहंतर” । आचा० ९ श्रु० ६ अ० १ ल० । उत्त० | 
अआतिउट्ट-अतिदत्त-जि० । श्रातक्रान्ता वृत्ताद्‌ तिवृक्षः | वृत्तम- 
जानति,सूत्र०।"जसी गुहाए जलण5तिउद्दे,आविजाणओ मज्फर, 
लुक्तपएणो ” ज्वब्ननेष्झावतिवृत्तो वेदनानैच्रुतत्वात्‌ स्वकृत- 
छुश्वरितमजानन बुप्तप्रश्ञा गतप्रक्नाविवकों दन्दह्यत । खूतच० १ 
श्रु० ४ अआ० ३ क्ष०। 
अतिंतिग-अतिन्तिन-जि० । न० त०। अलाभेऽपि श्षद्यत्‌ 
किञ्चनाभाषिणि, दश० ३१ अ० । सकृतकिश्विंदुक्ते, नूयो- 
ज्ञयो 5सुययाधवक्तरि च | दशा० १ अ०। 
अतिक्खतुम-अरतील्णतुए्- त्रिः । अनन्यन्तभद्कमुखः प 
आा० १६ ववम) 


श्च ३ अ० 


( ४९० ) 


अतिक्खवेयरणी 


अंतिक्खवेय र ण।-अतीकृण( नेक ) ( दक्ष्य 'बेतरणी--स्मी० ' 
परमाधा म्रकाक्‍का बततरकनदया मे, त०। 


झतिट् पुरव-अहृष्ट पूजे-जि> । पुेमर्टमरषटपुेम, पैशाच्यां त- | 


थाङूपनिष्य तिः | प्रथममेव रे, `" परिसं अतिष्टपुरवं ”। प्रा० । 

आतित्त-अतप्त-त्रिए । न> त° । सन्तुष्टे, चत्त० 
क्ताणि समायपंतो, भाव झतित्तो छुदिओ अणिस्सो '' उत्त०१५ 
अञ । ~ मातेला कामाणं '। प्रश्चष० ४ झआश्र० द्वा० 

अझतित्तप्प-अतप्नात्मन--ति० । सानिलापे, षा ४ विव०। 


अतित्तप्नाज़-अतप्नलाज्ञ-एु० ! ६ त०। तपंणं तृप्त, तृप्तिरिति 


याबत्‌ | तस्य लाभस्व्चलानः, न तथा ऽवृघ्तन्नाभः। सन्तोषाऽप्रा- | 


पलो, उख० ३२. अ०। 
अतित्ति-अतुप्ति-स्या ० । सन्तुष्टो, उत्त० ३४ अ० । सा च छि- 
तीय श्रद्धा लक्णम्‌ । 
संप्रत्यत॒प्तिस्वरुप द्वितीयमानिधित्खुराह- 
तित्ति न चेव विंदइ, सम्याजोगेण नाणएचरणेसु । 
तरेयाक्चतवाऽसु, जह्‌ वरेयं जावओ जयइ ॥ & ४ ॥ 
ताप्त सतार रूतक्रत्यापट्रमतावतव॒त्यत्र रूप (नचेवेति)च शब्दस्य 


पूरणत्वाबऔैव विन्दति प्राप्नात । श्रद्धाया यागन सबन्धन ङइ्न- | 


खरणयोविंकबये काने पठित यावतः संयमानुष्ठानं निवहतीति 
संच्न्य न तद्विषये प्रमाद्यति, कि तदि नवनवश्ुतसपदु पजन 
विशेषतः सोत्सादों मवति । तथा चोकच्छम- 

“ जद जद सुयमवगाहइ, श्रदसयरसपसर सज्ञुयमउञ्च । 

तद तद पल्द्ठाइ मुर्णी, नवनवसंवेगसझाए” ५ १॥ 

तथा- 

“अत्थो जस्स जिणुत्तमेहिं भणिओ जायम्मि मोदक्खप, 

बद्ध गोयममाच्पदि सुमहाबुरीदि ज सुत्तओं । 

संवेगाज््गुणाण बु जणगं तित्यसनामावहं, 

कायव्व विद्धिणा सया नचनव नाणस्स सपञ्जणं '” ॥ १॥ 

तथा ारित्रविष्य विद्ुखूविशृूतरसयमस्थानावाप्तये सज्ञाव- 
नासारं सर्वमनुष्ठा नमुपयुक्तमेवानुतिष्ठति, यस्मादप्रमादक्ताःसख 


ब:्रपिसाघुव्यापारा उन्तरात्तरसंयमकण्मकाराहणेन कववङ्ञा- | 


नलाभाय भवन्ति । तथा चागमः- 
“जोंग जाग जिणसा-सणम्मि दुक्खक्खया पडर्जत । 
इक्रकाम्म अणता, वदता कत्रली जाया” ॥ २॥ 


तथा वैयावृत्यतपसी प्रतीत, आदिशब्द/त्पत्युपेकणाप्रमाज- | 


नादिपरिय्रदः | तेषु यथा बी सामर्थ्यानुरूपं जावतः सद्धाव- 
सारं यतत प्रयत्नवान्‌ नवति | आर र०। 


अतिचिला भ-अत्‌ पिला ज़-१० । ६ त० । तुप्तिप्राप्त्यभाव, | 


"स्य नोगकात्रे य श्रतिन्तिलाभ ” छत्त० ३४ अ०। 
भ्रतित्व--अत | थ--अच्य० । तीर्यस्याउमाके ध्ती थम्‌ । तीथस्या- 
ज॒त्पादें, (अपान्तराले ) व्यवच्छेद च | प्रङ्ा० १ पद । 
अतित्यगरसिद्ध-अती थैंकरासि्८छ-पुं० । न तीथकराः सन्तः 
सिद्धाः | सामान्य केवच्विषु सत्सु गौतमादिवत सिदेघु,प्रक्रा० १ 
पद्‌ । ल० । पा० | श्रा० | स्था० । नं० | 


श्मराजिघानराजन्डः । 


^` एव अद- | 


न अतीरंगम 


| ऋतित्थसद्-तं)थनिखू-पु० । तीथस्याभावोऽतं) यम. ती- 

| येस्यानावश्चानुत्पादोऽपान्तरवरे ब्यवच्छेदो वा, त(स्मन्नव सि- 

रूास्तेऽतं। धसिद्धाः । न° । तीर्थान्तरसिरेषु, श्रा° । तीथोन्‍्तरे 

| साधुच्यवच्छेदे जातिस्मरणादिना प्रात्तापवगमागौ मरुदेबी- 

बत्‌ (सखा | स्था० १ उा० १७० । नहि मरुदेव्या दि सिद्धिगस- 

| नकाले त॑) धमुत्पन्नमासीत्‌ । न०। ध० । तथा तं। थस्य व्यव- 

च्केद्‌ श्च-डप्रभस्वामिसुविधिस्वाम्यपान्तरावरे । तत्र ये जाति- 

| स्मरणादिनाऽपवगेमवाप्य सिद्धास्ते ती थैव्यवच्जेद्‌ साः । 

प्रा० १ पद्‌ । स्था०। 

| अतितयाबणा-अतिस्यापएना-खी० | उद्चछघनायाम्‌, पं० सं० 
५ द्वा० । 

| आतिदुक्ख-अतिदु:ख-न० । अतिदुःखहे, भाचा० १ श्रु ६ 

श्र° २ ख०। 

अति्क्खधम्म-अ तिदुःखधमै-त्रि० | अतच दुःखमशातावेद- 
नये धमेः खज्नावो यस्य तत्तथा | आक्निमेषमात्रमपि काक 
न यत्र दुःखस्य विश्रामः | तादृशे नरकादिस्थाने,सृत्र०। “स्या 
य कलुख पुण धम्मगाणं, गाढोवणीय अतिषु॒क्ख्रधम्म ” 
स्त्र० १ श्रु०0 ७ अ० १ ल०। 

अतिधुत्त-अतिधूत-जि० । श्रतीव धृतमष्टप्रकारं कर्म यस्यं 
सो5तिघूतः । प्रजुतकर्मेण, सत्ञ० २ श्रु > आ०। 
अतिघूत्ते-त्रि० | बहुलकर्मणि, “ अय पुरिसे अतिघुत्ते अइ- 
यारक्खे "` स॒त्र० २ ऋु० 9 आ० | 

(~ (त £ ~ एरवने 
| अतिपास-ञअ्(तपाश्व-पं० । रेस्वते वर्षेःस्यामवसर्पिए्यां 
जाते सप्तदशे तं) थकरे. स० ८४ सम०। 


अतिप्पणया-अतेपन :{-ख्) ० । स्वेद लाबाश्रुजलक्करणकारणः- 
परिवजने, पा० । ध० । 

अतेमुच्छिय-अतिमूर्िंत-त्रि० । अत्यन्तमूछिंतो 5तिमूितः | 
विषयदोषददौन प्रत्यज्नमूटतामुपगते, प्रश्षण ४ आख्र० द्वा० ६ 

| अतिक्षिय-अतैलु-न० । स्थः तैलांशर हिते, तं०। 





| अतिवच॑त-अ तिव्रजत्‌-तरि० । श्रतिरायन व्रजति गच्यतीति, 
श्रति-वज्‌-शतृ | बाहुव्येन गच्छति, जी० ३ प्रति०। 

| अतिविज्ञ-अ तिनि -१०। जात्चिरूखखछः खद शेनादती व वि- 
दा तत््वपरिच्छेत्री यस्याऽ्सावतिविद्यः । जात निवदे तत्वङ्, 
५ तम्टाऽतिविज्ं परमति णश्चा, आयंकद्‌सी ण करद पाव ”। 
श्राचा० १ श्रु० १ अ२ २ उ०। 

अतिबिद्गस-एं० । विशिष्टप्रक्कें आचा० १ श्रुण ३ अ०0 २ छ०। 





| रतरंगम-अरत)रद्कम-तरि० । तीरं गच्मन्तीति तीरङ्खमाः 
( खच॒प्त्ययः ) | न तीरङ्गमा अती रड्भमाः । तारं न्तुमसमरथषु, 
अआचा०। 

अतीरंगमा एए, णा य तीरंगमित्तए । 

अपारंगमा एए, णाय पारंगामेत्तए्‌ ॥?॥ 

( अतीरंगमा इत्यादि ) तीर गच्उन्तीति तीरंगमाः, चृष- 
चत्‌ खचप्रत्ययादिकम । न तीरक्गमा अत)रङ्कम्मः ( प्ते 
इात)तान प्रत्यकनाक्मापन्ना्‌ कुतीथकादीब्‌ दशयात।नचख 





( ४०५९ ) 


श्रतीरंगम 


ते तीरङ्गमनायाद्यता अवि तीर गन्तुमक्षम, सवैक्छापदिष्टसन्मागो- 
भावादिति भावः तथा (अपारगमा इत्यादि )पारस्तरः, परकूलं, 
तज्च्छन्तं।ति पारगमाः, न पारङ्गमा अपारड्रमाः।एत इति)पू- | 
वॉक्ताः, पारगतोपदेशान्ावादपारंगता इति भावनीयम्‌ | न 
खत पारगतोपदेशम्रते परङ्गमनायोद्यता अपि पारं गन्तुमब्म । 
अथवा गमन गमः, पारस्य पारे वा गमः पारगमः। 
सूत्रे त्वनुस्वारोऽवाक्णिकः। न पारगमोऽपारगमस्तस्मा अपा- 
रगमनाय | त्रसमथैसमास्रोऽयम्‌ । तनायमर्थः-पारगमनाय ते 
न भवन्तीत्युक्तं जव ति। नतश्चानन्तमपि संसारं संसारान्तवरतिन 
पवासते, यद्यपि पारगमनायोदयमयन्ति तथापि ते सर्वज्ञापदे- 
श चकल्चाः स्वरर्चिवरचितशाखवृत्तयो नेव संसारपारं गन्तु- 
मल्लम्‌ | आचाए १ श्रु२ २ अ० हे ्ञ०। ४ 





अभिधानराजन्द्र : । 





तुच्छ नाव-अतुच्छ नाव-ति० । अकापएये, पं० व० ४ द्वा० 
उद्राशये , पशञ्चा० ६ विव० | 

अतुरिय-अत्वरित-ति० । स्तिमिते , घ० ३ ्रधि०। उत्त 
विपा०। “अतु रियमचवलमसंभताए अविद्वंवियाए रायइसस- 
रिसीए गर॑ए' । अत्वरितया मानसौोत्सुक्यरहितया। कल्प०। 
देहमनश्चापल्यरादेतं यथाभवत्यवम्‌ । भ०११श०११ ल०। रा०। 

अतुरियगइ-अत्वरितगति- जि० । मायया ब्वोकावर्जनाय 
मन्द गामिनि, बृ० १ ० । 

अतुरियभासि [ ए ]-अत्वरितज्ञाषिन-जि०। विवेकभाि- 
णि, श्राचा० १ श्रु०  अ० ६ ल० । 

अतुल-अतुद्ल-त्रि० । तुलामतिकरान्ते , संथा० | असाधारण , 
स्॒० ३० सम० । निरूपमे, प्रश्म० १ आश्र० द्वा० । 

अत्त-आत्त-त्रि० | आ-दा-क्त । ग्रहीत , उक्त > १७ ल० । क- 
रतलपरिगृहीते , क० १ अ0। भीमो भीमसेन इति न्यायात्‌ 
्रात्तो ग्रृहीतः सूत्रार्थो येस्ते श्रात्ताः । गीतार्थेघु , बुर 
ख0 । स्थार। 
आत्मन-५० । स्वस्मिन्‌, चत्त०२२ श्र ° । जवे, चा ०९१ श्च 
६ अ० १ उ०। पञ्चा० । स्वनावे, ने० । 
ात्र-तरि०। आ ्जनिविधिना चायते छःखात्संरकति खुखं चो- 
त्पादयतीति श्राज्ः। छुःखप्न सुखसाधके,'णरइआ णं नते ! कि 
अत्तापोग्गला अणत्तापोग्गला वा ?” न ०२४ श०९. ल०। स्था०। 
ाप्न-्र । श्च प्त, उत्त०१२ अ०। अतीव सखुष्ठपरिकर्मिते, सू 
भ्र०२० पाहु०। चं० प्र०। स्था० । आधि्ि रागद्वेषमो दाना में का- 
न्तिक श्राव्यन्तिकञश्च कयः, सा यस्याऽस्ति स आप्तः अश्वा दि- 
त्वान्मत्वर्थीयोऽप्रत्ययः । स्या० । यथाथद शेनादि गुणयुक्त पु- 


रुषे, न० | दशा० । रागादि षप्रमुक्तं, सूत्र० १ श्रु० & अ० । 
जी०। अप्रतारके , अप्रतारकश्च(प्रक्की णदाषः सवेङ्ः) अशषदो- 


धघक्याद्‌ भवती ति। क्क्त च- आगमो 5ह्याप्ततचन-माप्त दोषक्या- | 
बू विदुः | बीतरागोऽनतं वाक्यं, न ब्याझेत्वसंभवात्‌ ” ॥ १॥ | 


दूरा० १ अञ । व्य० । 
नाणमादीणि ऋत्ताणि, जेण अत्तों सो जवे । 


4 | , ~ ऋ, ३ 6 | 
रागहोसप्पहीणो वा, जे ब घ्डा साधिए्‌ ॥ ७॥ | 


ज्ञानादीनि कानद्शनचारित्राणि येनाप्ताने ख भदत्याप्तः । | 
क्ञानादि भिराप्यते स आप्त इति अ्युत्पस्यन्तरम्‌ । यो वा रागद्वे- | 








श्रत्ते 
षप्रहीणः स आप्तः | यदि वा (इटा) इष्टाः, 
आप्ताः ॥ ५ ॥ व्य० १० ल०। 
श्राप्तखवरूप प्ररूपयन्ति- 
क अ, # [क्य # क # ६० क 
अभिषेयं वस्तु यथावस्थितं यो जानीते, ययाज्ञानं चा- 
ज़िधत्त स आप्तः || ४॥ 
आप्यते प्राप्यते अर्था ऽस्मादित्याप्तः। यद्वा-श्रासिः रागादिदो- 
षत्तयः, सा विद्यत यस्यत्यदो श्रादित्वादचि आप्तः। जान्नपि 
हि रागादिमान्‌ पुमानन्यथाऽपि पदाथोन्‌ कथयत, तद्यवच्जि- 
तये यथाङ्ानमिति । तदुक्तम--“* आगमो ह्याप्ततचन-मार्त्त 
दोषक्कयं विडः । कीणदोषाऽनृतं वाक्य , न व्रयार्त्वसभाव 
॥ १॥ अनिध्ान च ध्वनेः परम्परयाऽप्यत्र इष्टव्यम्‌ । तेनाकर- 
विलेखनद्वारण, कङ्को पद्‌ शनमुखन, करपघ्वन्यादि चष्टावेरो- 
घवशेन वां राब्दस्मरणाद्यः परोक्थावषय ङ्ान परस्यो- 
त्पादयति. सरो ऽप्याप्त इत्युक्तं नवति । स च स्मयमाणः शब्द 
अआगम इति ॥४॥ 
कस्माद मृदशास्येवाप्तत्वामित्याह्‌ :-- 
तस्य हि वचनम विसंवादि नवति ॥ ९॥ 
यो हि यथावस्थितामिधेयवादी परिक्वानानुसारेण तदुपदेश- 
कुरवश्च भवति, तस्यैव यस्माद चनं विसं वादशन्यं संजायत । 


मूढव्खक्वचन विसवादसदशनात्‌ | तता या यस्याक्खकः 
सख तस्याप्त शत ऋष्यायेम्ले चञ््सा धारण इउद्धानामप्तलङ्णम- 


नूदित जवति ॥ ५ ॥ 
आपमेदों दशेयन्ति- 
स च द्रेधा-लौकिको, लोकोत्तरश् ॥ ६ ॥ 
लोके सामान्यजनरूपे भवे बौकिकः । लोकादुत्तरः प्रधान- 
मोकमार्गो पदे शकत्वान्लोकोत्त र: ॥ ६ ॥ 
तावेव बदन्ति- 
[3 [न ६ [ख 
लौकिको जनकादिलेंकोत्तरस्तु तीथेकरादिः ॥ ७ ॥ 
प्रथमा ऽऽदिङब्देन जनन्यादि ग्रहः । दितीयाऽ-ऽदिशब्देन तु 
गणधरादिग्रहणम ॥ ७ ॥ रल्ञा० ४ परे०। 





शोधो शोधिविषये 


न च वाच्यमाप्तः कोणसर्वदोषः, तथाविधं चाप्षत्वं कस्यापि 
नास्तं ति । यतो रागादयः कस्यचिदत्यन्तमुच््िदयन्ते,श्रस्मद्‌ा- 
दिषु तदुच्छेद्प्रकषापकर्षो पलम्भात, सूयादावारकजब्दपर- 
बवत्‌। तथा चाहुः-“देशतो नाशिना भावाः,दृष्टा निखिलनश्व- 
रा; मेघपङ्कघादया यद्ध-दे व रागादयो मताः**॥९॥ इति । यस्य च 
निरवयवतयेते विद्यीनाः स एवाप्तो ज़्गवान्‌ सवैङ्ः । अथाना- 
दित्वाद्वागदीनां कथ प्रकय इति चत्‌ ?। न । उपायतस्तद्धाबा- 
त्‌, अनादेरपि खुवरोमलस्य क्वारस्॒त्पुटपाकादिना विलयोपश्व- 
म्भात्‌ | तद्ददेवानादीनामपि रागादिदोषाणां प्रतिपक्षज्ञ तरलत्र- 
यास्यासेन विद्वयोपपत्तेः, कणदोषस्य च केव्ङ्ानाव्यनि- 
चारात्‌ सर्वेझत्वम | तत्सि ङ स्तु-कानतारतम्यं कचिद्धिश्रान्त,ता- 
रतम्यत्वात्‌, श्रकाशपरिमाणतारतम्यवत्‌ । तथा-सुक्मान्तर- 
तदराथाोः, कस्यचित्पत्यक्ाः, अनुमेयत्वात्‌, कितिधरकन्धेरा- 
घिकरणध्रमध्वजवत्‌ | एवं चन्डसय परागादि स्‌ चकञ्यतङ्ा- 
नाविसंव।दान्यथाऽनुपपत्तिभ्रश्तयोऽपि हेतवो बच्याः। स्या०। 

त्र॒५। साधूनां शाधावषय इषे प्रायश्थत्तद्‌, व्य २२० चम माके 
खुत्र0 १ श्चुः १० श्र०। पकान्तदिते, त्रि । भ० १४ श ६ च ञ। 


( ५०५ ) 


भ्रत्त 





आात्त-जि० । ग्ल्ानीजूते, भ० ३५ श० १ छ०। दुखात्त, स्य 


प्रभिधानराजेन्द्रः । 


3 जा०। ` कम्मत्ता दुब्भगा चच, इश्चाई सुपुढो जणा” पूवा- | 
चरितैः कमेभिरात्तौः पूबेस्कक्ृतक मे णः फःलमनुभवन्ति, यदि | 
वा क्मनिः रृष्यादिभिरातोस्तत्कतुमसमथोः । सृत्र० १ श्रु० ३ | 


ऋ १ ख | 
त उदष्णास-अआत्मोपन्यास-पु० । आत्मान एवं पन्यासो 


निवेदन यस्मिस्तद्‌ात्मापन्यासम्‌ । उदाहरण, दोष, उपन्यास- | 


नदे च । दशा । 
इदानी मात्मोपन्या स्द्वारं विवृरवन्नाह- 
त्त रवन्नासम्मि य, तलागने यम्मि पिगन्नो थव । 
अआत्मन पबोापन्यास्रो निवेदन यस्मिन्‌ तद्‌त्मोपन्यास्रम्‌ , तत्र 
च तडागभद पङ्कः स्थपातरुदाहरणा भत्यक्रा थ: । नावाथ 


कथानकगम्यः। स चायम्‌-““इह पएगस्स रघप्ना तलागं सव्वरज्य- 
स्स सारनञ्च,तच तलाग वरिस वरिसरे भरिय भिज्ञ । तादे 


राया ज़्णइ-को सो उवाओ होञ्जा, जण त न भिज्ञञ्जा ?। तत्थ | 
| 


पगे कविद्यओं मण्यूसों नणति-ज्ञदि नवर मडाराय ! अच्छिपिं- 
गवो,कविलियाञ्नो से दाढियाओ,सिर से कविदश्लियं, सो जीर्व- 
तो चच जम्मि ठाण भिज्जति तस्मि ठाण णिक्खमति, तो णवरं 
ण॒ भिञ्जति । पच्छा कुमारामश्चण भणिय-मटाराय ! पसो चव 
परिसो,जारिसये नणति,परिसा नत्थि श्रन्ना। पच्छा सो तत्थेव 
मारेत्ता निक्खित्तो पव परिस णो भाणियन्व ज अप्पव- 
इाप भव३ ” । इदं लौकिकम्‌ । अनेन लोकोत्तरमपि सूचि- 
तम्‌ । एकग्रह णन तज्जात) यच्ट्‌ णात्तत्र चर ण॒करणाजुयागनेवं 
रयाद्‌ यदत--'“ लाइयघम्माओ चि हु. जे पत्भट्टा णराहमा 
ते उ | कह दव्वसोयरहिया, धम्मस्साराहया हाति ” ॥ १॥ 
इत्यादि । द्रब्यान॒योगे पुनरेकेन्छिया जीवाः, व्यक्तोच्चास-- 
निःश्वासादिजीवलि क्सऊ्धावात्‌ , घटवत्‌; शद य जीवा न भव- 
न्तिन तषु 
घटे, न च तथैतेष्वसद्धाव इति तस्माज्ञीवा प्वैते इत्यत्रात्म- 
नोऽपि तद्गपापत्त्या 55त्मापन्यासत्व॑ भावनीयमिति । उदाहर- 


जदोषता चास्या 55त्मो पघातजनकत्वन प्रकटार्थैवति न नाव्यते । | 


गतमाःमोपन्यासद्वारम्‌ । दश० १ श्र°। 


अचकम-आत्मकृत-त्रि० । आत्मार्थ छते स्वग्ृहार्थमेव स्था- | 


पिते, बू० १ उ०। 
€ [ कन्य 
अत्तकम्म-आत्मकमंन-न० । ६ त० । स्वदुश्वरिते, “ निच्चु- 
ब्विग्गो जहा तणे, श्रत्तकम्मर्दि दुम्मई ”' दृशा० ५ अ० २च०। 
आत्मा अ्र्मकारकर्मणा$$यतकरणकारणामोदनादिनिर्धिप्यते 
तदात्मकम । दशे० । यन्पाचकादि सम्बन्धि कम पाकादिलकणं, 


६६ 


्ञानःवरणं। यादिव्क्रण वा, तदात्मनः सम्बन्धि क्रियतेष्नेनेत्या- | 


त्मकर्म | बृ०४ उ ०। आधाकर्मशब्दार्थ, पिं०। निक्रेपाऽस्य-तद्‌वमु- 
्तमान्मन्च नाम । सरप्रत्यात्मकम्मनाम्नाऽवस्ररः। तदपि चात्मक- 


म्र चतुद्धा । तद्यथा-नामात्मकरमे, स्थापना5धत्मकर्म, झूव्यात्म- | 


कम, भावात्मकम वा | द्द चाध्राकर्मैव तावद्धावनं।यम्‌, याव- 
नो ग्रागमता नव्यदारीरं छब्यात्मकर्म । 
कृदार।र मव्यशरीरत्यतिरिक्तं तु छव्यात्मकमं प्रतिपादयति- 
दव्वम्मि अत्तकर्म्म, जा च ममायए भत्रे दुव्वं । 
यः पुरुषो यद्रव्याद्रेकं छ्य्यं ममायत-ममति प्रतिपद्यते। तन्म- 


व्यक्ताच्छ्रासनिःश्वासादिजीवचि ङ्गसद्धावः, यथा | 





अत्तकेम्म्‌ 


माते प्रातपाद्‌न, तस्य पुरुषस्य ( द्‌व्वम्मि अत्तकम्मे ति ) झश- 
रीरज़ज्यशरी रव्यतिरिक्तम । द्रव्ये द्रव्यविषये, आत्मकर्म 
भवति | ्ात्मसबन्धित्वेन कमेकरणमात्मकमे, इति स्युत्पत््या. $ 
त्मश्रयणात्‌ । जावात्मकम्मे च द्विधा । तद्यथा-मागमतः, नो- 
श्रागमतश्च । तन्नागमत आत्मकममशब्द्‌धङ्ाता चोपयुक्तः । 
नो आगमतः पुनराह-- 


भावे असुहप रिणओ, परकम्प अत्ते कुणइ । 


अशुनपारिणतोषशुभेन प्रस्तावादाधाकमेग्रह णरूपेण भावेन 
परिणत: परस्परपाचकादेः संबन्ध यत्कमं पचचननपाचना दिजनत 
ज्ञानावरणीयादि,तदात्मनः संबन्धि करोति | तश्च परसंबन्धिनः 
कमेण आत्मीयत्वेन करण, नावे भावत आत्मकर्म, नो श्रागमतो 
भावात्मकर्मत्यथेः । भावेन परिणामविशेषेण परकीयस्यातमसं- 
बन्धित्वेन कर्मक्ररणं भावात्मकर्मति व्युत्पत्तेः । 

पतदेव साद्धंया गाथया भावयति- 

आहाकम्मपरिणओ, फासुयमतर संकि लिट्धपरिणामो । 

आयपमाणों बज्र, तं जाणस अत्तकम्मे त्ति ॥१॥ 

परकम्म अत्तकम्मा, करेइ तं जो गिणिहतुं ज ॥ 
प्रासुकमचेतनव कृणमेतदे पणीयं च स्वरूपेण भक्तादिकम्‌ । 
श्रास्तामाध्राकर्मन्यपिशब्दाथेः । संङ्कि्टपार्णामः सन्नाधाकम्मै 
ग्रहणपरिणतः सन्नादत्त गरन्‌ यथा5हमतिशयेन- व्याख्यान- 
लबन्धिमान्‌, मद्‌ गुणाश्चासाधारणविद्वत्तादि रूपाः, स्रयैस्य भाव- 
नमिव कुत्र कुत्र न वा प्रसरमश्ररोहन्ति ?। ततों मद्गुणावर्जित 
प्र सर्वाऽपि लोकः पक्त्वा पाच यत्वा च मह्यमिष्टमिदमाद- 
नादिकं प्रयच्रतीत्यादि, स इत्थमाददानः साक्रादारम्नकर्तव 
इ्ानावरणं।याद्‌क्मेणा बध्यते । ततस्तज्झानावरणीयादिकम 
बन्धरनमात्मकम्म जानीदि | इयमत्र भावना-आधाकर्म, यद्वा- 
स्वरूपेण श्न।धाकमीा(प नक्तिवरातो मद थमेतन्निष्पादित(मल्या- 
धाकम्मेग्रहणपरिणतो यद्‌! गृएदाति तदा स॒ साक्तादारम्नक- 
तव स्वपरिणामविशषतो कानावरणीयादिकमेणा बध्यत, यदि 
पुनने गरएदीयात्तर्दिं न बध्यत । तत आधाकमेग्राहिणा यत्पर- 
स्य पाचकादेः कमे तद्‌।ऽऽत्मनोऽपि क्रियत इति परकर्म आ- 
त्मकम्म करोतं।ति बध्यते । पतदेव रुपष्ट व्यनक्ति-( परकम्मे- 
त्यादि ) तत आधाकमे यदा साधुग्रेद्दीत्वा भुङ्ख स परस्पर 
पाचकादेथत्कम तदात्मकमे करोति, आत्मनोऽपि संबन्ध 
करोतीति भावाथः। 

अमु च भावाथमस्य वाक्यस्याजानानः परो जात- 
संरायः प्रश्नयति- 

तत्थ नेव पर किरया, कटं तु अन्नत्य संकम । 

तत्र परकभ्र आत्मकम करोतीत्यत्र वाक्य नवत्‌ परस्य वक्त- 
व्यम्‌! यथा-कर्थ परक्रिया परस्य सत्क ्ञानावरणीयादि कम्म, 
अन्यत्र आधाकर्म्म भोजके साधौ संक्रामतीति भावः न खलु ज्ञा- 
तुचिदषि परक्ृतं कम्मे अन्यत्र संक्रामाति | यदि पुनरन्यत्रापि संक्र- 
मरत्तर्हिं कपकरश्रणिमधिरूढः कृपापरी तचताः सकद्जगजन्तुक- 
मैनिमूबनापादनसमथेः सर्वेघामाप जन्तनां कम क्लानात्मनि सक्र- 
मय्य क्रपयत्‌ । तथा च सति स्वषामककालं मुक्तिरूप जायेत १ न 
जायत,तस्मान्नैव परङृतकर्मणामन्यज्न सक्रमः। लक्ल च-कपकञ्च- 
णिपरिगतः समथः सवकर्मिमिणां कमे करपायित्वा भवेत्‌ कृपांपरी- 
तात्मको यदि कमसंक्रमः स्यात्परक्ृतस्य | परङ्तकमोणि यस्मा- 


{५० र ) 
घध्रत्तकम्म अज़िधानराजेन्छः । अत्तगवेसगाया 





न्नाक्रामति संक्रमो विज्ञागों वा, तस्मात्‌ सत्वानां कम्म यस्य | 


संपन्न तेन तद्वे्यते । तत्कथमुच्यते परकम्म आत्मकर्मीकरो- 


तीति ?, इद्‌ च वाक्यं पूर्वान्तगंतम्‌ । अन्यथाऽपि केचित्परमा- | 
थेमजानाना व्याख्यानयन्ति | ततस्तन्मतमपाकतुमुपन्यसन्नाह- | 


७ =© रे ~+ (ति 2 ९ 
कूमलवमाएँ कड, परप्पउत्ते वि {ति देधो न्त । 
केचित्‌ खपूज्या पव प्रवचनरदस्यमजानानाः कूटोपमायाः 
कूटदृष्टान्तन, व्ुवते-परप्रयुक्तेऽपि परेण पाचकादिना निष्पा- 
दितेऽप्योदनादौ साधोस्तद्भादकस्य भवति बन्धः । एतदुक्त 
जवति-यथा व्याधेन कूटे स्थापित स्गस्येव बन्धो, न व्या- 
स्य, तथा गृहस्थेन पाकादौ रते तद्भाहकस्य साधोबेन्धः, न 
प.ककतुः । ततः परस्य यत्कमे ज्ञानावरण।यादि संनवति, 
तद्‌ाधाकम्मग्राद स्वस्येव सबन्ध करातीव्युच्यत । तदेतद्‌. 
सुक्तम्‌ । जिनवचनविरुरूत्वात्‌ । तथाहि -परस्यापि साक्का- 
द्‌।रम्नकवैत्वेन नियमतः कम्मेवन्धसननवस्ततः कथमुच्यते 
तदुग्राहकस्य साधोबेन्धो, न पाककतुः १। न च सगस्यापिप- 
रप्रयुक्तिमात्राद्न्धः, किन्तु स्वस्मादेव प्रमादादिदोषात्‌; एवं 
साधोर(प। 
तथा चेतदेव नियेक्तिकृदाह- 
ज्णइ य गुरू पमत्तो, वज्कऽ कूड अद्क्खो य । 
कि ज र 
एमेव ज्ञावकूरे, बज्छई जो असुभज्ञावपरिणामो ॥१॥ 
तम्हा = असुनजावो, वज्नयव्वो `“ ०००० ०००० ०००० || 


भणति प्रतिपादयति, चः पुनरर्थ। पुनरथेश्वायम--एके केचन 
सम्यग गुरुचरणपयेपासनाविकब्चतया यथा.ऽवस्थितं तत्त्वमवे- 
` दितायेऽनन्तरोक्तं ब्रुवते-गुरुः पुननेगवान्‌ श्रीयशोाभद्रस्रिरेव- 
माह । पतेनैतदावेयति-जिनवचनमवि तथ, जिज्ञासुना नियमत 
श्रज्ञाघताऽपि सम्यगगुरूचरणकमव पयं पासनमास्थयम, अन्यथा 
भ्रज्ञाया श्रवेतथ्यानुपपत्तः । तछुक्त च-“तत्तदुत्प्रेकष्य माणानां, 
पुराणरागमेर्विना । अ्रनुपासितचृखानां, प्रक्ना नातिग्रसीदति*॥९॥ 
गुरुवचनमव दशयत-मृगोऽपि खलु कटः स बध्यत यः प्रम- 
न्ताऽ्दक्श्च जनवति । यस्त्वप्रमत्ता दत्तश्च स कदाचनापि न 
बध्यत । तथाहि-अप्रमत्तो मृगः प्रथमत एव कूर्द डां परिहरति। 
श्रथ कथमपि प्रमादवशात्‌ कृटदेशमपि प्राप्ता भवति तथाऽप 
यावन्नाद्या पि बन्धः पतति,तावद्‌क्तया ऊागाति तद्धिषयादपसर्ष- 
ति। यस्तु प्रमत्तो दक्रतारारहतश्च,स बध्यत एव । तस्मान्‌ मृगोऽपि 
बध्यते | परमाथेतः स्वध्रमाद्‌क्रियावशतो, न परप्रयुक्तिमात्रात्‌। 
` (एवमेव) श्रननेव मृगदष्टान्तोक्तप्रकारेण (जावक्टे) सयमरूप- 
ज्ावबन्धनाय कूटमिव कूटमाधाकम्म, तत्र स बध्यते, क नावर- 
णीयादिकमेणा युज्यते, योऽगुभभावपरिणाम आह (रमापत, 
आधाकमग्रद णाव्मकाझुभभावपरिणामो, न शषः। न खल्वाधा- 
कमोणि कृते5पि यो न तदृ शृरडाति, नापि भुङ्के, ख ज्ञानावरणी- 
याऽऽदिना पापेन बध्यते । नदि कूटे स्थापिते यो मृगस्तदेश एव 
नायाति, अयाताऽपि यत्नतस्तदर परिहरति,स कूटं बन्धमा- 
प्लीति। तत्र परयुक्तिमात्राद्‌ बन्धो यन परोक्तनीत्या परङूतकम्मण 
श्नात्मकम्मीकरणमुपपद्यत, किन्त्वगुभाष्यवसायनावतः। तस्मा- 
दलों भाव श्राधाकम्मग्रहणरूपः साघुना प्रयत्नेन वजायित- 
ब्यः। परकमे करोतीत्यत्र वाक्य ज्ावायः प्रागेव दर्शितः ! 
धथा--परस्य पाचकादेयत्कमे तद्‌ात्मकर्मीकरोति, किमुक्तं ज- 
ब्रा क कमे करोतं)ति, ततो न फश्चिदाषः । परक- 

२ 


| 





मेणश्चात्मक्र्मीकरणमाधाक्मेणो ग्रहणे जोजन वा सति भवति 
यथा, तत उपचराराद्‌ा धाकम्मं आत्मकर्मेत्युच्यते। न नु तदाऽऽधा- 
कम्म,यदा स्वयं करोति, अन्येन वा कारयति, कृत वाऽचुमादत, 
तदा भव्रद्‌ दोषः। यदा तु स्व्यं न करोति, नापि कारयति, ना- 
प्यनुमोदत, तदा कस्तस्य ग्रहण दोष इति १। 
अत्राह- 

काम सयं न ङुव्वड, जाणंतो पुण तहा वि तग्गाह। 

वष्ट तप्पसंगं, अगिण्हमाणों ल बारेइ ॥ १ ॥ 

काम सम्मतमतत्‌,यद्यपि स्वय न करोत्याधाकम्म; उपलक्तण- 
मेतत्‌ +न वारयति,तथापे मद थेमेतन्निष्पादितमिति जानानो यदि 
श्राधाक्रमे गृणाति तर्हिं तदृग्राद) तत्पसंगम-आधाकमग्रढण प्र- 
सङ्गं वशयति। तथा दि -यद्‌ा स साधुराधाकम्म जानानो गरदा (त, 
तदाऽन्येषां साधूनां दायकानां च एवंबुझ्िरुपजाय ते-नाधाकम्म 
जोजने कश्चनापि दाषः; कथमन्यथा स साधुजानानोऽपि गृढी - 
तवान्‌ ? इति | तत एवं तेषां बुरूुत्पादे संतत्या साघूनामाधाक- 
म्ममोजन दकं षद्‌ वनिकायविघातः, स परमाथतस्त- 
न प्रवत्येते । यस्तु न गृह्णाति स तथाभूतप्रसङ्गघखः निवारयति; 
प्रवृत्त रवाभावात्‌। तथा चाह-(अगिराहमाणा उ वारे ) ततोऽ 
तिश्रस ङ्गदोषभयात्छृतकारितदोषरदि तमपि नाधाकम्मे मुज्ञीत। 
अन्यच्च तदाधाकम्म जानानोऽपि युञ्जाना नियमतोऽनुमोदत । 
अनुमोदना हि नाम-अप्रतिषेधनम । अप्रतिषिरूमनुमाद नमिति 
विष्त्परवादात्‌ । तत॒ आधाक्मभोजन नियमतोऽनुमादनदोषोऽ- 
निवारितप्रसरः। अपि च-पवमाधाकम्मजोजन कदाचिन्मनेाङ्ा- 
हारमाजनभिन्नदृष्टतया स्वयमपि पचत्‌ पाचयेद्धा | तस्मान्न 
सर्वथा आधाकर््म जोक्तव्यमिति स्थितम्‌ । तदे वमुक्तमात्मकमे- 
ति नाम ॥ पि० । नि० चू० । 

अत्तग-आत्मग-त्रि० अत्मनि गच्छतीति आत्मग:। ्रान्तरे, 

“चिच्चा ण अत्तगं सोय ” सूत्र0 १ श्रु० ९८ च्र०। 


अत्तगवेसण-आत्तंगवेषश-न०। झव्याद्यापत्छु, आत्तेस्य, उप- 
लक्णमेतत्‌। अनात्तस्य वा, गवेषणे छलेभद्रव्यसंपादनादिरू- 
पमात्तगवेषणम | ओपचारिकविनयजन्नेदे, व्य ° १ छ०। 
अत्तगवेसणया-आत्तेमवेष ए ता-खी ° ० । आते ग्लानी भूत गव- 
षयति भैषज्यादिना योऽखावार्चगवेषणुः। तट्‌ भाव आत्तेगवेषण- 
ता | भ० २७ श्० ५ ल० । श्रातेस्य दुःखातस्य गवेषणमोष- 
धादेरित्यात्तगवेषणम; तदे वातेगवेषणतेति । प) मितस्यापकार 
इत्यथः । स्था०७ ठा०। 
आत्म ( प) गवेषगता-खी°। आत्मना, आप्तेन वा जुत्वा गब- 
षणं सुरुथदुःस्थतयोरन्वेषणं काय्येमिति । लोकोपचाराविनय- 
नदे, स्था० ७ ठउा० | ओ०। 
साम्प्रतमात्तेगवेषणरूपबविनयप्रतिपाद्‌नाथेमाह-- 


दव्वावश्माइसु, अत्तमणत्त गवसण कुणड ५. 

रूव्यापदि दलेभङ्ग्यस पत्तो च । तथा च भवति कषुचद्‌ 
देदाष्ववन्त्यादिषु दुभ घुतादिद्रव्यामति | आदेशब्दाव क 
च्रापदादिपरिग्रदः। तत्र केव्रापदि कान्ताराद्‌ पत्तन कालापा 
दार्भेक्र,भावापदि गाढग्प्वानत्वे। आत्तस्य पी मितस्य अ्रप्यन्तस- 
हिष्णुतया, श्रनात्तस्य वा यथाशक्ति यद्‌ गवषण करात वुल ~ 
भडन्यादि संपादयति, स आत्तेगवेषणविनयः । व्य० १ ७० । 


( ५०२ ) 


अत्तगवेसय 


अत्तगवेसय-आत्मगवेषक-पु० । झआत्मानं चारेत्रात्मान गव- 
षयती ति आत्मगवेषकः। कथमयं मम स्यादिति संयमजी वमा- 
गेयितारे, * तिगिच्छु नाभिनेदे जना, संचिक्खे5त्त गवेसए | एवं 
षु तस्स साम्यं, जन्न कुज्जा न कारवे `` ॥६॥ छत्त० २ छ०। 
नो ताहि बिहनेला, चरेज्जउत्तगवेसए | 
श्रात्माने गवेषयेत्‌ , कथे मया55त्मा भवान्निस्तारणीय इत्य 
न्वेषयते । “ आत्मगवेषकासे द्धः स्वरूपापपत्तः "' इति वचना- 
ल्‌ । सिद्धिबांऽऽत्मा । ततः कथ ममाऽसो स्यादित्यन्वेषक आ- 
त्मगवेषक-। यद्वा आत्मानमेव गवेषयत इत्यात्मगवेषकः । कैमु- 
कतं भवतिः -चित्रालङ््कारशालिनं।रपि स्मियो5वज्योक्य तदृटा्- 


श्रनिधानराजेन्डः । 





न्यासस्य दुष्टताऽगमात्‌ ऊंटिति तान्यो दगुपखहारत आत्मा- | 


न्बषटेव जवांत । उत्त० ३ अञ । 


अत्तगापे ( ण्‌ )-आप्त ( त्म) गामिन-पुं०। श्राप्त(मोकं) ग- 
च्छति तच्छीजः | मोकृगमनशील आत्महितगा।ाने, सधङञो- 
पदिष्टमार्गंगामिनि वा मुने, “ मुर्स न बूया मुणि अत्तगामी ” 
सूत्र १ श्र १० अ० | 

आअत्तगुण-आत्मगुण-पुंण । बुद्धिसुखछःखच्बादेषप्रयत्नधर्मा- 
घर्मसंस्कारेघु जीवगुणघु, सृत्र० १ श्च० ६२ अ | 

अत्तचिंतग्र-आत्माचिन्तक- पु २। श्रात्मानमेव चन्तयतीति । प- 
रकार्य्य मनपेक्येदात्मानं चिन्तयति गणधारणाय,ग्ये, व्य0 । 

अब्शुजयमेगयरं, पम्विजिस्सं ति अत्तार्चेतो उ। 

जो बि गणे वि वसंतो, न वदतत तत्ती तु अन्ने्सि ॥१॥ 

य आत्मानमेव केवल चिन्तयन्मन्यत-यथाऽह मज्युद्यतं जिन- 
कल्प यथा लन्दकल्पानामेकतरं प्रतिपत्स्य इति आत्मचिन्तकः । 
खाऽप गण पे गच्छधप,वसन्‌ तिष्ठन्‌,न वदति न करोति, तृप्ति- 
मन्येषां साधुनां सोऽप्यात्मचिन्तकः | पतो ावप्यात्मचिन्तकाव- 
नहीं । ब्य० ३ ड० । 

अत्तज्ट्ट-आत्मषष्ठु-पुं> | आत्मा षष्ठ इति । पञ्चानां जुताना- 
मात्मा षष्ठः प्रतिपाद्यत इत्यय पञ्चम सृत्ररृताङ्खस्य प्रथमोदेश- 
कस्य अथंधिकारे, सूत्र0 । 

स्तांप्रतमात्मपष्ठत्रादिमतं पुर्वपक्रायि तुमाद- 
सति पंच महब्तूया, इद्‌ मेगेसिं आहिया । 
आयजड्ठों पुणा आहु, आया लोगे य य सासए ॥११॥ 
(पघंतीत्यादि) सन्ति विद्यन्त,पञ्च महाज्वता नि पूथिन्यादी नि, इ दा - 
स्मिस्संसार,एकेघां वेदवा दिनां सांख्यानां रैवाधिका रिणां च,पत- 
दार्यातम|आख्यातानिच ज्वतान ते च वादिन एवमाहुरेवमाख्या- 
तवन्तः-यया आत्मपष्ठानि आत्मा षछ्ठा यषां तानि आत्मषष्ठाने,सज्ञ- 
तानिं,विद्यन्त इत | पतानि चात्मप्छठान जृतानि ययाघ्न्येषां वादि- 
मामनित्यानि तथा नामीषामिति दद्रोयति-श्रात्मा,बोकञ्च प्रथि- 
ब्यादिरूपः शाश्वता5विनाशी । तत्रात्मनः सवन्यापित्वादमर्त - 
त्वाबद्याकाठास्येव शाश्वतत्वम, पूथिव्यादीनां चतदरपाप्रच्युतरवि- 
नन्बरत्वामात ॥ १५ ॥ 
शाश्बतत्वमेव ज्ञलयः प्रतिपादयितुमा हद -- 


बुद़्ओं ण विणस्संति, नो य लपज्जए असं | 
सव्ये वि सव्वद्ा भावरा, नियतीमावमागया || ?६ ॥ 
(बुडओ ण वियस्संतीत्यादि ) ते आत्मवष्ठाः पृथिव्यादयः 








भत्तद्ट 


पद्‌ाथोः(नयत इति)निहेतुकसदेतुकविनाश८येन न विनश्य- 
न्ति। यथा बौद्धानां स्वत एव निह तुको विनाशः । तथा चते 
रुचुः--' जातिरव हि जातानां, विनाश हेतुरिष्यते । यो जा- 
तश्च न च ध्वस्तो, नरयत्पश्चात्स कन च? ” ॥ १॥ तथा च घे- 
शेषिकाणां ह्कुटादिका रणसाहन्निध्य विनाशः सह तुकः | तनान- 
यरूपेणापि विनाशेन स्ोकात्मनोने विनाश इति तात्पर्याथः । 
यदिवा( दुदल त्ति  दविरूपाद्‌ात्मनः स्वभावाश्चतनाचतनरूपान्न 
विनङ्यतीति । तथादि--पृथिब्य प्तजावाय्वाका शानि रूपापरि- 
त्यागतया नित्यानि ; न कदाचिदनीरुश जगदि(त कृत्वा म~ 
त्माऽपि नित्य प्व, कृतकत्वादि स्यो हेतुभ्यः | तथा चोक्तम-- 
^“ नेन जिन्द्‌ न्त रास्म्राणि, नैन ददति पावकः । न चन क्लेदय- 
न्त्यापा, न शोषयति मारुतः ॥१॥ अच्छद्यो ऽयमदाष्याऽय-मवि- 
कार्यो ऽयमुच्यते । नित्यः सर्बेगतः स्थाएु-रचलो ऽयं सनातनः'” 
॥ २॥ पव च छृत्वा नासदुत्पद्यत, सवस्य सवत्र सद्भावात्‌ । 
श्रसति च कारकनव्यापाराभावात्‌ सत्काय॑वाद्‌ः | यदि वा ऋस- 
दुत्पद्यत, खर दिषाणाद्‌ रघ्युत्पत्तिः स्यादिति । तथा चोक्तम-“अ- 
सद्‌ करणाद्‌ पाद्‌ा-नग्र णात्सवंसंभवाज्ञावात्‌ शक्तस्य शक्यकर- 
णात्‌, कारणभ।वाच्च सत्कार्यम्‌ ॥६॥ एवं च रत्वा मृत्पिएमेऽपि 
घटा ऽस्ति, तदर्थिनां सृत्पिरमोपाद नात्‌। यदि वा श्रसदुत्पद्त, 
तता यतः कुतश्चिदेव स्यान्नावङ्यमेतद्‌र्थिनां सत्पिरमापादान- 
मेव क्रियत, इत्यतः सदेव कारणे कार्यमुत्ण्यत इति | एवं च 
कृत्वा सवै ऽपि जावाः पृथिव्यादय आत्मषष्ठा नियतिभ(वे नित्य- 
त्वमागताः, नामावरूपताम्‌ । अभूत्वा च भावरूपतां प्रतिपद्यन्ते । 
श्रविभोवतिगेनावमात्त्वादुत्पत्तिविनाशयारिति । तथा चानि- 
दितम्‌-“ नासतो जायते भावो, नानावो जायते सतः ” । 
इत्यादि । श्रस्यात्तर नियुक्तिृदाह-““ को वेष ” इत्यादि प्राक्त- 
न्येव गाथा । सव पद्‌ निव्यत्वाच्युपगम कतृत्वपरिणामो न 
स्थात्‌,ततश्चात्मनोऽकतुत्वे कमेबन्धानावः।तद्‌ भावाच्च को वद्‌- 
यति, न कश्चित्सुखदुःखादिकमनुभवतीत्यर्थ: । एवं च सति 
कृतनाशः स्यात्‌ । तथा श्रसतश्चात्पादानावे ययं मया श्रात्मनः 
पूवेभावपरित्यागनापरज़ावोत्पक्तिब्षक्षणा पञधा गतिरुच्यत,सा 
न स्यात्‌। ततश्च मोकगतरजावादी कादि किया घ्नुष्ठान मन थक मा प- 
द्यते । तया प्रच्य ताऽनुत्पन्न स्थिरे कस्व नाबत्वन त्वात्मनो दे बमनु- 
ष्यगत्यागर्त], तथा विस्मृतरज़ावादू जातिस्मरणादिकं वा न 
प्राप्नाति । यज्चाक्तम्‌-सरदे वोत्पदयत । तदप्यसत्‌ । यतो यदि सवथा 
सदेव,कथमुत्पादः१।चत्पाद्‌श्चत्‌, तर्हिं सवंदाऽखदिति।तथा चोक्त 
म्‌-.कमेगुणन्यपद शाः, प्रागुत्पनने सान्ति यत्तस्मात्‌ | कार्यमस- 
छिक्केयं, क्रियाप्रवृत्तेश्च कटृणाम्‌"। १ । तस्मात्सवेपदार्थानां कथं- 
चिन्नित्यत्वं सद सत्का्यवादञ्चत्यव धार्यम्‌ । तथा चाभिहितम्‌- 
“ सवेव्यक्तिषु नियतं, क्रणे क्णेऽन्यत्वमथ च न विशोषः। 
सत्यश्चित्यपचिल्यो--राङृतिजातिन्यवस्थानात्‌  ॥१॥इति। तथा- 
“ नान्वयः स हि भेदत्वा-न्न भेदो न्‍्वयवृत्तितः। मृद्धेदद्यसस- 
गे-वत्तिजात्यन्तरं घटः” ॥१॥ सत्र # श्रु0१ अ० १ उ०। 
अत्तट्ट-आत्मस्थ-त्रि० | आत्मनि तिष्टतीति श्रात्मस्थः। जी- 
वस्थ,“श्रात्मस्यं जचाक्य-प्रकाशकं निष्कियं परानन्द्यम। ती तादि- 
परिच्छेदक-मन्न ध्रुवं चति समयङ्घाः " ॥१॥ षो० १५ विव०। 
आत्माथे-त्रि> । श्रात्मनोागार्थे स्वभोगार्थ, घ० २ श्रधि०। 
श्नात्मनाऽयः आत्मार्थ: | मर्ध्यमानतया स्वर्गादौ, आत्मेवार्थ 


आ्रात्माथ: | आत्मव्यातिरिक्ते, मोक्के च | उत्त०।“ शद कामनिय- 
स्स, अत्त5 ना5वरज्भइ ” उच्त ० ८ आअ0० | हा० । 


( ५०३ ) 


त्त्‌ करणा जत्त 


रत्तहकरणजुत्त-श्रात्माथेकर णयुक्त-त्रि० । ं 
रणयुक्ते, प° चू० । 

अत्तड्टगुरू-अत्मथगुरु-त्रि० । प्रात्मनः स्वस्य अथेः पयोजन 
गुख्यस्य सख श्रात्माथगुखः । रुक्त० ३९ अ० । प्रात्मार्थं एघ 
जघन्यो गुरः पापध्रधानो यस्य स श्रात्मा्गुरुः । दश० १ 
अ० । स्वप्रथोजननिष्ठे, “ चितोहिं ते परितावेश बाले, पीले 
अक्ष छगुरू फिलछ ” उल ० ३२ श्र ० । 
अत्तट्डचिंतग-आत्मायेचिन्तक -पु०। मात्मन एव केवलस्यार्थ 
भक्तादिलक्रणं चिन्तयति, न बालादीनाम्‌ , तथाकल्पसामाचा- 
रादित्यात्माथचिन्तकः ¦ यद्वा-आत्मार्थो नाम अतीचारमलि- 
नस्यात्मनो यथोक्तेन प्रायश्चित्त वधिना निरतिचारकरणं वि- 
शोधनमित्यथेः । चिन्तयतीत्यात्माथचिन्तकः । परिदारतपः प्र- 
तिपश्नत्वेनाऽऽत्माथमाज्चिन्तके, व्य १ ० । 

चत्तट्िय-आत्मार्थेक-त्रि0। आत्मां भवमात्मारथेकम । आत्म- 
नोऽथै आत्माथस्तास्मिन्‌ जवमात्मार्थेकम्‌ । श्रात्मन पवार्थे,“च- 
अक्खमं ज़ोयण माद णाण, अक्षाघ्य सिरूमद गपक्ख ” ॥ ब्राह्य- 
णानामात्मनोऽथं श्नात्माथस्तस्मिन्‌ नवमात्मार्थिकम, ब्राह्मणेर- 
प्यात्मनेव ज्ोज्यम, नचाऽन्यस्मै देयम । रुक्ष० १२ श्र०। 

चअत्तता-आत्मता-ख्री । श्रात्मनो नाव श्रात्मता । जीवास्ति- 
तायाम्‌, स्वरूतकर्मपारेणतो च “ ङ्द खलु अत्तताप तर्हि 
तेह कुलेहि अनिसिएण सचता ” श्राचा०१ श्रू ६ श्र०१ उ०। 

अत्तत्ताएइ-आत्मत्राए-न० । ६ त० । आत्मरक्कायाम, सत्र १ 
श्रु० ११ च्र०॥ 

अत्तत्तासंवुर-आत्मात्मसंवृत-जि० । मात्मन्यात्मना संवृतस्य 
प्रतिसत्वी ने, ज० ३ श० हे ख० | 

अत्तष्कम्का रि (ए)-आत्मऊष्कृतकारिन्‌-त्रि० । स्वपापवि- 
धायिनि, ““ सपरारय णियच्छुंति, अक्तछक्कडकारिणो ” सूच० 
१ भ्रु० 0 श्र०। 

अत्तदोस-आत्मदोष-पु०। ६त० । भात्मापराधे, स्था०८ता० । 


_अत्तदोसोवर्सहार-अआत्मदोषो पसहार-पु० । ६ त०। स्वकी- 
अदोषस्य निरोधलक्कण पकाविशे योगसंग्रहे, ख० ३५ सम० । 
अत्रोदाहरणम- 

बारवर आरिहमितते, अणुच्छर) चेव तह य जिणदेवे। 
रोगस्स य लप्पत्ती, पाभसहो अप्पसंहारे ॥१॥ 
ह्ारत्रत्या महापुयो-महेन्मिओो वणिम्बरः | 
भ्रनुद्धरः) प्रिया तस्य, जिनद्‌वश्च तत्सुतः ॥ १ ॥ 
रागस्तस्यान्यदोत्पन्नः, शक़्यत न चिकित्सितुम । 
आइवैद्या रुजो5मुष्य, निवृत्तिमौसभक्तणात्‌ ॥२॥ 
स्वजनाः पितरौ चाथ, सर्वे प्रेम्णा भणन्ति तम्‌ । 
स्योऽवदत्‌ नेव भोदये ऽहं, साचिरं रितं वतम्‌ ।३। 
मृत्युं स्त्य सावद्य, प्रत्याचख्यौ विचक्तणः 
झुजननाध्यवस्तायेन, स्वात्मदाषो पसहृतेः ॥४॥ 
मवाप्य केवलक्ञान, सिरिसोधं अगाम सः। 
आ० क० | झ्राव० | आ० चू० । 


अत्तपणएणट्‌ (छ)-आत्त (प) प्रकराइन-पए;ु० । आशक्षां सिद्धा- 


अभिधानरांजन्ध: । 


न्तादिश्रव्रणतो ग्रद्दीतामाप्तां वा श्दबोकपरल्लाकयोः सद्‌वो- 
धरूपतया दतां प्रह्ञामात्मनो ऽन्येषां वा बुषकुतकेन्याकुल)क- 
रणतो इन्ति यः स आ्ाशप्रज्नाहा,आप्तप्रक्नाहा वा । स्वस्य परेषां ऋल 
तत्ववुरूहन्तरि पापश्रमणे, खच्च ० १७ अ०। 

अत्तपणणेसि (ए)-आत्मप्र्ान्वे पिन्‌-° । आत्मनः प्रक्ला 
कानमात्मधरङ्ञा, तामन्वघरं शीलं यस्य स ध्रात्मग्रहञान्वेषी । आ- 
त्मङ्घानाऽन्वेषिणि श्रात्महितान्वोषिषि, सूत्र० १ शुु० ६ अ० | 
अआप्पप्रक्ान्वेषिनू-पु? । आप्तो रागादिदोषविप्रमुक्तः, तस्य प्रह्ला 
कंवलक्लानाख्या, तामन्वेष्ठ शीलं यस्य स आप्तप्र्नान्वेषी । 
सवक्काक्तान्वेषिणि, “ बीराज़ अक्तपएणसी, {घतिमता जिह 
दुआ । सुत्र० १ शु० ९ श्र०। 

अत्तपणहढ़ (ए)-आत्मपरश्चहन्‌-पु° । आत्मनि प्रश्न आत्मप्र- 
अस्त हन्त्यात्मप्रश्नता । केनचित्कृतस्य प्रञ्मस्य वञ्जके पापथ- 
मणे, यथा-यादे कञ्चित्परः पृच्छेत्‌, कि भवान्तरयायी श्रयमा- 
त्मा, छत नेति १ । ततस्तमेव प्रञ्जमातिवाचाब्लतया हन्ति, यथा- 
नास्त्यात्मा, प्रत्यक्रा्ेपरमाणैरनुपवभ्यत्वात; ततो युक्तोऽयं 
प्रश्नः; खाते हि धर्मिणि धमोश्चिन्त्यन्त इति । उत्त0 १७ श्र०। 


रत्तपसएणतस्स-आत्मप्रसन्नलेश्य-अ० । श्रात्मनो जीवस्य 
प्रसन्ना मनागप्यकब्ुषा पीताद्यन्यतरा लेश्या यस््मिस्तदात्मघ्र- 
सश्नलश्यम्‌ । उत्त० १२ अ० | 
आप्तप्रसन्नलेश्य-ज्रि० | श्राप प्राणिनामिह परत्र च दिता प्राप्ता 
वा तैरेव प्रसन्ना लेश्योक्तरुपा यस्मिस्तदाप्तप्रसन्‍नलइयम । 
आत्मनिमैलत्वकारणेन तेजःपद्मगुक्चादेलेरयात्रयेण खदित, 

धम्मे हरप बभे, संति तित्थ अणाविले । अस्तप्पलएण- 

लेस्से, ” उख ० १२ श्र०। 

श्रत्तनाव-आत्मजाव-पु० । स्वानिप्राये, सूष० १ भु० १३ झर०। 

अ्रत्तमएइ-आ त्तेम ति-त्रि० | श्रासे आतैष्याने मतिर्येषां ते मन्ते- 
मतयः । श्रात्तेध्यानोपयुक्तेषु, आतु० । 


अत्तमाण-झ।वत्तेमान-जि० । आ-बृत-शानच््‌ ।“ यावत्ता- 
वञ्चीविताऽऽवच्चेमानावरप्राग्रारकदे वकुतैवमेवे वः ° ॥८।२।२७१॥ 
इति वस्य खक्‌ । स योागादित्वाद्‌ हखः । अभ्यस्यमाने, प्रा०। 

अत्तमुक्ख-आप्तमुख्य-१० । अरेषु मभ्ये सुखमिव सवोक्ग- 
ताप्रधानत्वेन मुख्ये “ राखादेयैः ”॥ ७।१।११७॥ इति [हैमः 
सूत्रेण] तुल्ये यः प्रत्वयः। आप्तप्रघाने केवलङ्गानिनि, तं० । 

श्मत्तय-ऋत्मज-पएु०-खी ° । आत्मनः पेतृशरीराज्जात इत्या- 
त्मजः । अङ्गज पुत्रे, ताइश्यां पुञ्यां च । यथा भरतस्याऽऽदे- 
ल्ययशाः । स्था० १० ठा० । का० । (वपा०। 


अत्तत॒ झिय-आत्मलाब्धिक-ए० । यः आत्मन एव स~ 


त्का लब्धिभैक्तादिलाभो यस्या.;ऽसाबात्मलाभ्धिकः । स्वल- 
म्धिके, पा० १२ विव० | 


अत्तत-आत्तेव-ज्रि० | छत्रस्य प्राप्त. अण । ऋत॒मवे पुष्पा- 


दो, “ आच वान्युपुभ्जाना, पुष्पाणि च फलाण च ” रजनि 
श्र, वाच० । नि० चू० । ( भस्य भ्याख्या गर्म शब्द वङ््यते) 


त्तवयण शिदेस-आप्तवचननिर्देश-५० । भासस्व भग्रतार- 


( ५०४ ) 


_भतक्तवयणणिहेस 


कस्य चचनमाप्तवचन, तस्य निर्देश झापसवचननिर्देशः । स्वे- | 


कोक्तागमे, “घस्मो भगलसुक्षिठ ।त पर्न्ना अत्ततयण॒निद्देसो'| 
इश० १ झ० | 


अत्त ( प्प ) संजोग-आत्मसंयोग-पुं० । झ्ात्मनः संयोगे ओो- | 


पशमिकादिभिभाोवेर्जीवस्य सम्बन्धरूपे संयोगभेदे, रुत्त० १ 
भ्र०। ( “संजोग” शब्दे चेष विशेषतो द्शेयिष्यते ) 
अत्तसंपरिग्गिय-आत्मसंपरिस॒ट्|त-जि० । आत्मैव संप्र- 
हीत :- सम्यक्‌ भक्षेण गृहीतो येनाईं विनीतः सुसाधघुरेत्ये- 
वममादना स तथा । आत्मोत्कषप्रधान, दशा० ६ ०४ ख०। 


अत्तसक्खिय-आत्मसा करिक-ज० । आत्मा पव साकिको | 


बस्यात आत्मसाक्िकः | स्वसाक्षिके, “ आत्मसाक्िकसद्ध- 
में-सिद्तो कि ब्लोकयात्रया ?। ” अष्ट० २३ अष्ट० । 


अत्तसम-आत्मसम-त्रि० । आत्मतुल्ये, दश० १० श्र०। 


ध्यत्तसमाहि-आत्मसमाधि-पुं० । ६ त०। स्वपकसिद्धौ, मा- | 


ध्यस्थवचनादिना पराउनुपघाते च। सूत्र० १ श्रुगए३ ० ३ेझण। 


अत्तसमादिय-आत्मसमा धिक-पु० । चित्तस्वास्थ्यवति, खू- 
म० १ भ० रे जए रे ख0०। 
आत्मसमाहित-त्रि०। आत्मना समादित श्नात्मसमाहितः।ङा- 
नदर्शनचारित्रोपयोगे सदापयुक्ते, माचा०१ ० ४ म० रे ल०। 
शात्मा समाहितो<स्येत्यात्ससमाहितः । आहिताम्न्‍्यादिद्री- 
नादाषत्वाद्‌ वा निष्ठान्तस्य परनिपातः | यद्धा-प्राकृते पूर्वाक्त- 
रनिपातेऽतश्चः । समाद्दितात्मेत्यथे; | शु भग्यापारवति, श्राचा० 
२ ० ४ अ0 रे ङ 

अत्तमुझ्न-आप्रशून्य-त्रि०ण । आप्तो बीतरागस्तस्य वाकयं 
किद्धान्तस्तेन शून्य वार्जेतमाप्तशन्यमिति मध्यपदत्लोपी समा- 
स्वः | आप्तवाक्यन शुन्यमाप्तशयूः्यं स्वमत्या मसमावितं विर- 
अस्य ब्लोके प्रन्थगोरवाद ङिति, ( देवसेन पएतत्प्रपञ्जनमचीकरत्‌) 
द्ब्या० १ अध्या० | 

ध्यत्त ( आय ) हिय-आत्मढित--न० । ६ त०। आत्मोपका- 
रके, प्रश्र० ४ सम्ब० द्वा० | विशे० | मास्मद्वितं दुःखेना समता 
खंसारे पर्यटता5कृतघमाोनुष्ठानन भ्यते भ्रषाप्यत इति | त~ 
थाहि-- न पुनरिदमतिदुलम-मगाधसतसरारजलधिविश्रष्टम्‌ । 
मानुष्य अद्योतक-तमिद्धताविलस्लितप्रतिमम्‌ ” ॥१॥ सूत० 
१ श्रु० ५ अ० २छ०। 

अत्ता-देशी-जनन्याम, पितृष्वसरि, श्वद्थाम, घयबस्यायां च | 
दे०्ना० १ खरगे। 

अत्तागम-आत्मागम-पुं० | अपौरुषेये भागमे, “ बयणेण का- 
अज्ञोगा, मावेण य स्रो अणादिसुरूस्स | गदणम्मियनो देक, 
सत्थं अक्तागमों कद छु ” ॥१॥ उच्० २श्र०। 

घ्त्ताण-अन्राण-जि० | ६ ब० स्0। यनर्थप्रतिघातकवर्जिते, 
प्रन १ भाश्च ढा | शरणविरद्विते, आए म० दवि०। 
स्कन्घन्यस्तब्नगुमद्वितीये देशान्तरे गच्छति, कापाटिक च |बु०। 

विरुराज्ये 5यं विदरणविधिः-- 


अत्ताण चोर भया, कगगुर सो निय पलाइणों रहिका । | 


पढ़िचरगा य सटाया, गमणागमणम्मि नायव्या ॥ 


ह्यभिधानराजेन्ख: । 





अत्तीकरण 


( अत्ताण त्ति ) संयता आत्मनैव चोरादिसहायबिर हिता ग~ 
च्यान्ति | पष चृष्पनेप्रायः । निशीथचूए्पमिप्रायस्तु-( झ्रक्ता- 
णत्ति ) अत्राणो नाम स्फन्धन्यस्तलगुराछितीया ये देशान्तर 
गच्छान्ति, कापेटिका वा | बृ० १ उ० । आत्मशब्दस्य तृतीयैक- 
चचने5पे 'अत्ताण क्ति' रुप भवति । “ अत्ताण ह्णिग्गद्िया 
करेति ” आतमना अनिगृहीता, अनिग्रहीतात्मन इत्यथः । प्र- 
श्न० ७५ श्राश्र० द्वा० । ^ 


श्रत्ताहि डे अ-आत्पाथिक-त्रि०। श्रात्मलब्धिके, ध०३अ्रधि० । 








| त्ति-आपि-स्रीर | उपल्लम्धो, द्वा० १० द्वा० । रागद्धेषमोहा- 


नाभेकान्तिके श्रात्यन्तिके च क्ये, स्या०। 
[जन [ य -आजत्रेय-पुं ० । अजिवंश्ये ऋषो, “ जीर प्नो- 
जनमात्रेयः ” श्रा०0 क0। ( ' संखेव ' शब्द्‌ कथा पन्या ) 


अरत्त।क रण-आत्मीकरण-न० । अनात्मन आत्मत्वेन करणं झा- 
त्मीकरणम्‌ । मात्मसात्‌ करण, पि० | स्ववशीफरण, निश्च्यू०। 
तश्च राज़ादीनां संयतेने करणीयम । तछक्तम- 
जे भिक्खू रायं अत्तीकरेइ ,अत्त करंतं वा साइज्जए। नि०्चू०। 
त्तीकरणा रो, साजावियं कइतवे च णायब्वं। 
पुव्वावर संब, पचक्ख परोक्खमेक्षेकं || २ ॥ 

त पुण श्रक्तीकरणं दुविधं-सानाविय, करृतविये च । साभा- 
विय संतं सश्च चेतसो, तस्स सयणिज्ज्ञड, केतव पुण श्रलिय। 
ते पुणो पङ्क दु विधे -पु्वे सं बुता वा (अवर मिति) परग संदृतं। 
पुणो दु बिध-पश्चक्ख, परोक्ख च । पच्चकखं खयमेव करति, 
परोक्ख श्रप्मण कारवेति अहवा राङ्ः समक्तं प्रत्यक्म, झ- 
न्यथा परोक्तं भवति | संते पन्चक्खपरोक्ख शमं भष्म ति- 

रायमरणम्मि कुलघर-गताएँ जातो (भ अवहियाए्‌ वा । 
निव्वासियपुत्तोव म, असुगच्छगएण जातो वा ॥३॥ 

रायां मते देवी आवष्मसत्ता कुल घरं गया, तसि अदं पुसो, 
जदा-खुङ्गकुमारो । । अवधयाए य जहा-पठमावतीए करकंमू- 
कोरेयरायपुत्तो णिचबृढो । अणएणत्थ गतेणं तेणाहं जाता, जहा- 
झमभयकुमारा । अस्तुगच्ण्गएण रएणा श्रं जातो, यथा-वहुदे- 
वेण जरकुमारो, लत्तरमहुरवणिएण वा घष्मं णियपुक्तो संत प- 
रकरण कहे संजवति। 

दुल्लभपवेसलज्जा-छुगो व एमेव5मच्चमादीहिं । 
पच्चक्खपरोक्खं वा, करेज्ज ब! संयं को वि॥ ४॥ 

तत्थ रायकुले दुद्धन्नो पबेसो, ल्त्जालुओ वा, सो साधू अप्प- 
णो मसक्तो,असत्ती करणं काओ,ताढे अमच्चमादीहि कारवेति, 
एमेव गदणाश्रो असन्तं संवज्कति। पते चेव दुलघरादिकारणा 
ज इावज्जाणंतो पच्चक्स्ं परोक्‍्ख संथवं करोज्ज, अमच्चमा- 
दीदि वा फारवेज्ज | 


एचो एगतरेणं, अत्तीकरणं तु संत3संतेणं । 

द्मत्तीकरेति रायं, लहगा बा आणमादीणि ॥ 0 ॥ 

स्मत पच्चक्ख्र परोक्क्ञ वा मास नहु, श्रसंते पच्चक्जे परो- 
कलवा चचलहुं, भाणादिणे य दोसा, श्रमे पढिलोमे बा 
डवसग्ग करज्ज । 


राया रायप्ुदी बा, रायामित्ता अमित्तसुदिनो बा | 





(७०७ ) 


अत्तीकरणं 


अनिधानराजन्द्रः । 


अत्तोवणीय 





निक्खुस्स व संबंध, संबंधिसुही व तं सोच्चा ॥ ६॥ 
सयमेव राया; राज्ञः सुह्ृदः, ते पुनः स्वजना मित्राणि वाराक्षो 
श्नमित्राः; ते स्वजना दायादाः,अस्वजनाः केनचित्कारणेन नि- 
रुद्धाः । श्रमित्ताण वा जे सुहिणो, साधुस्स वाजे संबधिणो, 
लाख वा संबंधीण जे खुही, तत्‌ साश्वा दुविद्दे उवसग्गे करे । 
संजमविग्घकरे वा, सर)रवाहाकरे व भिक्घस्स । 
अगुलोमे पडिलोमे, कुज्ना विधे व लव॒सग्गों ॥ ऽ ॥ 
सजमविग्धकरे वा उवसग्गे सरीरवाहाकारकं वा करेज्ज, जे 
सेजमविग्घकरा ले अणुकूला इतरे पडिकूला। पते दु विहे उव- 
सग्गं करेञ्ज ॥७॥ 
तत्थिमे अखुकूला- 
साएज्जसु रज्न सिरि, जुवरायत्तं व गेएहसु व भोगे | 
शति राय तस्सुहीसखु वि, उच्चेज्ितरे ब तं घेसु ॥०॥ 
राया भणति-रज्जसिर्रि साइज्जसु, अय ते पयच्छामि 
वराय, विसिद्धे वा भोगे गेएहसु। इति उपप्रदशने । राया 
एव । तस्य खुहृदः,तेऽप्येवमेवाहुः।(इतरे त्त) ज रण्णो पडिणी- 
या,पडिणीयाण वा जे खुहिणो, ते त उप्पव्वावेउ घेत्तु वि उ- 
त्थाणं करेज्जा, उडमरं करंतीत्यथैः ॥ ० ॥ 
सुहिणो व तस्स (वरिय-परक्कमे णाञ साहते रष्पो । 
तो सदी एस णिवं, अम्हे तु ण सुष्ठ पगणेइ ॥ ६ ॥ 
जे पुण भिक्खू, ते तस्स साडुस्स विरियवलपरिक्रमा णा- 
डं उष्पव्वावेति, साहँति वा, र्पो सो त उप्पव्वावेद, ते पुण 
कि ङप्पव्वावैति, एस रायाणं तो सेदिति तत्ति। अम्ददे रायाण 
खुं पगणेरं ॥ ९५ ॥ 
इमे सरीरवाहाकरा पडिकूला उवसग्गा- 
ओजासिउ धिम्मुं-भिएण कुज्जा ब रज्जविम्ध मे । 
एमेव सुदि दरिसिते, शियप्पदोसेतरे मारे ॥ १० ॥ 
राया भणति-अ हो ! इमेण समणेण मह।पणमज्मे ओ भासिश्रो 
धिग्‌ माशैडतेन दुरात्मना य एवं भाषते, अहवा एष भोगा- 
भिलाषी मम परिस भिदिड रज्जविग्ध करेज्ज, तं सो राया 
हरणेज्ज बा,बधज्ज वा,मारेज्जञ वा, र्यो जे सुदी,तेदिं श्रारेश्रो 
रक्षा द्रिसिते, राया तदेव पडिकूलं उवसग्गं करेज्ज । 
इतरे णाम जे र्यो अमिष्ता,अमित्तसुहिणो वा, ते र्यो पडि- 
णीयताए तं मारेज्ज,भिक्ुस्स णीया वा पडिलोमे उवसग्गे 
करेज्ज ॥ १० ॥ 
रद्धसिणमो लोगे-सि भागहारी ब होहि वा माणे । 
हृति दायिगादि णीता, करेज्ज पमिलोममुवसमो ¦¦ *२.॥ 
उद्धसिय कि ओभासिया-अम्हे पतण लोगे मज्के ओभा- 
सिआ था एस श्रम्ह भागहारी होहि त्ति, मा वा अम्हे अधि- 
कृ तरो पत्थ रायकुले होहि त्ति, दुव्वयणयाप बं धादपाहं उत्ता- 
वंति वा, जम्हा पते दोखा तम्दा ण कप्पति रएणो अत्तीकरणां 
कराड, कारणे पुण कप्पति ॥११॥ 
गेलएण राये, अवरज्जविरुरूरोहग5झाणे । 
श्रोभुभ्नावण सासण-णशिक्खमणुवदेसकज्जेसू ॥१३॥ 
गिलाणस्स वेज्जेण उवदिट्टं-हंसतेज्लं कन्नाणययं तित्तगं,म हा- 
तित्तगं वा, कलमसालिओयणो वा, ताणि परं रएणो हवेज्ञ, 


तादे जयणाए अत्तीकरण करंति ॥१२॥ 
१२७ 








इमा जयणा- 
पणगादिमतिकंतो, परोक्खं ताहे संतऽसंतणं । 
एमेव य पच्चक्खं, जावे णाणं तु चउयजुओं ॥१ १॥ 
पणगपारिहाणाए जाहे मसल पत्तो ताह संत परोक्सं 
रघा य भावो जाणियव्वो, प्रियाप्रियति, जो य रयणडज्जुत्ता 
यो दशनीय: तेजस्वी वास श्रत्तीकरणं करेति, रायदुषठ 
वा उवसखमणछा वेरज्ज वा श्रात्मसंरत्तणाथं विरुदधरज्जे वा 
संकमणडा रोहगे वा णिग्गमणछा श्रवमंता वा भक्तट्टा 
रप्पो वा सदधि श्रमणं गच्छता बहुसु रप्पत्तिपसु कारणेसु 
एवमेव अप्पुच्बंती ज्त्तट्टा, वादकाले वा पवयणचज्ावणष्ठा, 
परमिणोयस्स वा सासणट्टा अज्ती कतो वा जो णिक्खलमज्ञ, तब- 
द्रा धम्म वा पडिवज्ञिडकामस्स घम्मोवदेसदाणछा कुलगणा- 
दिकज्ेस वा अणगेसु । 
एंताहूँ कारणेहि, अर्त्ताकरएं तु होति कायव्वं । 
रायारक्खियनागर-णगम सव्व पस गमो ॥ 
पतेदिं उत्तकारणेहिं वा रष्पा अत्ती करण करेज्ञ,रायाणं जो रक्ल- 
ति सो रायरक्खिश्रो-राजङार)ररक्रकः। तत्थ वि सो चव णगरं 
रक्सखति जो सो णगररकिख ओ-कोटपा्चओ। सव्वपग३ओ जो 
रक्खति सो णियमारक्खिओ-सो स्ट | देखो विस्रो, तं जो र~ 
क्खति सो देसारक्खिओ-चारोद्ध रणिकः। पताणि सव्वाणि जा 
रक्षति सो सव्वारक्खिओ। तेषु सवेकार्यष्वापृच्छनीयः स च, 
महाबल्याधिकतयेत्य थः | पतेसि पचरहं सुत्ताणं म पच्छुछ अ- 
इदे सं करेति, रायार क्रिखयणागरणगम सखव्वे । अपिङाब्दादशा- 
रङ्िको द्रष्टव्यः एतेसु वि एसेव ठवसग्गाऽववायगमो दघ्व्यो । 
नि चू० ४ उ०। 
सुत्रपाठस्त्वेवम्‌- 
जे भिक्खू रायरक्खियं अत्तीकरेऽ, अत्तीकरंतं वा साइ- 
ज्ञ ॥ ८ ॥ जे भिक्खू णगररक्खियं वा अस्तीकरे३, 
अत्तीकरंतं वा साइज्जइ ॥ ९ ॥ जे भिक्‍रू णिगमर- 
क्खियं वा अत्तीकरे३, अत्तीकरंत वा साइज्जइ ॥ १० ॥ 
जे भिक्खू सव्वारक्खियं अत्तीकरे३, अत्तीकरंतं वा साऽ- 
ज्ञइ ।¦ ११ ॥ जे भिक्खू गामर क्खियं अत्तीकरेइ, अत्ती- 
करत वा साइज्ज३ ॥ १३ ॥ जे भिक्खु देसरक्खियं अ- 
त्तीकरेइ, अत्तीकरंतं वा साइज्ज३ ॥ १३ ॥ जे भिक्खू 
सीमरक्खियं अत्तीकरेइ, अत्तीकरंतं वा साइज्जइ ॥१४॥ 
जे जिक्र रप्पो रक्खियं अत्तीकरेइ,अत्तीकरंत वा साइज्जइ 
॥ १० ॥ नि० चू० ४ उ०। 
अत्तुकरिस-आत्मोत्कषे-प ० । पञ्चमे गौणमोहनीयकमेणि, स० 
५९ सम० । अहमेव सिद्धान्ताथेबेदी नापरः कश्िन्मत्तुल्यो ऽ- 
स्तीत्येवरूपऽभिमाने, “ण करेति दुक्खमोकल, चज्जममाणो वि 
संजमतवेसु । तम्दा अक्षुकरिसो, वज्जेयव्वो जतिजणेणं "॥१॥ 
सूत्र १ श्रु० १२ श्र०। 
अत्तुकोसिय-आत्मोत्कर्षिक-पुं? | श्नात्मोत्क्षो ऽस्ति येषांते 
आत्मोत्कर्षिकाः । गवंप्रधानेषु वानप्रस्थेषु, श्रो । 
छत्तोवगीय-आत्मोपनीत-न० । श्रात्मेवो पनी तस्तथा निवेदि- 
तो नियोजित यसिस्तत्तथा। परमतदूषणायोपात्ते सति मात्म- 


(५२६ ) 


ध्त्तोव शीय 


मतस्येव दुएतयोपनायके ज्ञान, यथा पिहूलेना55तमा । तथाहि- 
कथमिद तझागमभेदं भविष्यतीति राह्ला पृष्टः । पिड़ज्ञानिधान 
श्यपतिरवोचत्‌-जेद्स्थाने कपिज्ञादिगुणे पुरुष निस्राते खताते। 
भमात्येन तु स एवं तत्र तदुणत्वान्निखात ६ति। तेन आत्मैय नि- 
युक्तः स्वव चनदोषात्‌ | तदे विध झा।त्मोपनी तमिति । अजोदा हर णं 
यथा-“ सर्वे सत्वा न हन्तञ्याः ” इत्यस्य पङ्कस्य दृषणाय क- 
श्वि दाह-अन्यधमेस्थिता इन्तव्या विष्णुनव दानवाः । शव्ये- 
वेबादिनामात्मा इन्तञ्य तयो पनं तो धमन्तरस्थितपुरुषाणामिति, 
तद्दोषता तु प्रतीतैबास्येति । स्याञ ४ उा> ३ उ०। 


अभिधानराजेन्द्र: । 


अत्य-अयचे-पुं० । अर्थनमर्थं: । अदृष्टप बलयादौ श्ुत्वा तद- | 


भिप्रायमात्र, दश० १ श्र० | विद्यापूर्व धनाजेने, झा० मण द्वि० । 
अयेतेषचिगम्यते<5थ्येते बा याच्यते बुछुत्खुनिरित्यथे:। व्याख्या- 


ने, “जो सुत्ताभिप्पाओ,स्पो अत्था अज्जएय जम्ह त्ति”।स्था०२ | 


उ/० १ क्ष० | विशे० । श्रो० । “अत्यस्स इमे अछ्यआगो त्ति वा 
निश्रोगो क्षि वा भासति वा विभासति वा वत्तियति वा एगछा” 
श्रा० जञ रे अ०। अ्थेख्मिविधः-सुखाधिगमः, छ रधिगमः, अन- 
धिगमश्च औतारं प्रति भिद्यते । तत्र सुखाधिगमों यथा-चक्कुष्म- 
तञ्चित्रकमेनिपुणस्य रूपसिरि:। दु रधिगमस्तु-अनिपुणस्य । अन- 
धिगमस्तु-ञ्न्धस्य | तत्रानधिगमरूपा धवस्त्वेव । सुखाधेगम- 
स्तु-विचिकित्स। विषय एव न नवति । रधिगमस्तु-देशका- 
बस्वभावविप्रकृष्टविच्चिकित्सागोचरी मवति । श्राचा० १ ० ५ 
अ>५ उञ।ऋ-गतो, अयत गम्यत, ्ःयत इत्य थः। विशे०। सूत्रा- 
निधय, उत्त०९ श्न>। प्रव२। नि० चू, आर म> प्रर | प० च०। 
दशा०। न०। कानाचारावषयभदे यथाथ पवाथः करणीयः, न- 
त्वथयमनदः। दशा०१ अ०। ("णा गायार'' शब्दे विशेषा वक्यते)पं० 
व०। नि० चू०। सूत्रतात्पय, घ०४ अधि०। अध्येते प्राध्यत इत्यर्थः। 
स्वगांपवगेप्रा।प्तका रणजूत, छत्त ०१८ श्र>। छत्य, आव० ४ अ०। 
मणिकनकादो, कब्प० । शब्दादिविषयभावेन परिणत ञ्यस- 
मूह, वहा । राजलद्म्यादी, स्था० ३े द्वा०0 ३ ल० | श्राचू°। 
स्त्यानचतुथाय वा” ॥0। 9।३३॥ इति सयुक्तस्य(थनागस्य 
उत्वं प्रयाजने पव नवेति | घन तु 'अत्थो! प्रा0। श्रयते गम्यत, 
साध्यत इत्यथः | सृत्रस्याभिप्राये, “जो सुत्तानिप्पच्रो, सो अ- 
त्था अज्जए जम्दा' विश०। आए० मर प्र०। सृत्र०। घ०। आचा०0। 
अधुना त्वर्थावसरस्तत्रेद मा ह- 
-धम्परो पएसुवडडा,) अत्यस्प चउ(्विहो उ उ निक्‍्खवो | 
ओदण छव्विद्ृ5त्यों, चउसब्विविज्ञों विज्ञागण ॥१७॥ 
श्रयस्य चतुर्विधस्तु निक्ेपा नामादिभदात । तत्रौंघन सामा- 


स्यतः षराग्मुंघो थे: | आगमनोआगमउयतिरिक्तों छब्यार्थः चतुः- | 


घष्टिविधो विभागेन विशेषणीति गाथासमुदाय।र्थः। 
अवयवार्थ त्वाह-- 
[ प [भ्य # 

धन्ना रयत यावर-पपय चचप्पय तहत कुव च। 

द्राण दव्विर्‌ऽ्या, एमा धीर्या पन्नत्तो ॥ १६ | 

धान्यानि यवादी नि, रत्ने सखुवर्णम, स्थावर जनृमिग्रहादि, छ्विप- 
दं गन्त्रया दि, चतुष्पदं गवादि, 
कविध्रम | ओघेन पद्भिः, एपा5नन्‍्तरोदितः, 
करगणघचरैः, प्रकृप्तः प्ररूपत इति गाथार्थ: ॥ २६ ॥ 


थी रैस्ती थ- 


पनमव विमःगतार्भमिधिन्सुराद-- 
चटकवसा चच्व।सा, विग छुग दमहा अगगव्रिह एव 


तद्व कुप्यं च ताश्नकलशाद्यन- | 





अत्य 


सम्वेसि (प इपर 


विभागमहयं पवक्खामि ॥ १७ ॥ 


( चतार्बैशतिचतुर्विशती ति ) चतुंधिंशातिबिधों धान्यार्थो, र- 
त्नायेश्च ( िद्धिदशधति ) त्रिविधः स्थावराः, दिविधो 
द्विपदार्थ:, दशविधश्चतुष्पदाथंः। श्रनेकषिध पवत्यनकाविधः 
कुप्याथः। सर्वेषामप्यमीषां चतुर्विंश तिचतार्वेडात्यादिसख्यानि- 
हितानां धान्यादीनां विभागं विशेषम्‌, श्रथानन्तरं प्रवद्यामी- 
त्यथः ॥ १७ ॥ दश० ६ ० । ( धान्यादीनां व्याख्या स्वस्था- 
ने द्शोयेष्यत ) “ अथंनामजन दुःखमजितानां च रक्कणे । 
श्यद्‌ खं व्यये दुःखं, धघिगथे दुःखकारणम्‌ ” ॥ १॥ स्था० 
३ ता०३ च०। “धिग्डग्यं दुःखवद्धनम'। दश०९ अण०। 'धिगथा- 
-ऽनथमाज्नम्‌' इति वा पाठान्तरम्‌ | घ० ३ श्रधि० । 

इदानी मथे इति तृतीयं मेदं प्रकटयिषुराह-- 
सयकज्ञाणत्यानामित्त,आयासाकैक्षेसकारणमसारं । 

नाण धणं धीम नहु लुब्न३ ताभ्मि तणुयाम्म ॥६२॥ 

कड धन ज्ञात्वा तत्र न बुज््यतीति योग: कि विशिष्ट धनम?- 
सकलान्थनिमिन्तं समस्त्ठुःखानिवन्धनम्‌ । श्रायासाश्चत्तस्रद्‌ः। 

यथा-- 

“राजञा रोत्स्यति किजुमे हुतवहो दग्धा किमेतरून, 

कि वा 5मो प्रनविष्णवः कर्तन लास्यन्त्यदो गात्रिका; । 

मापिष्यन्ति च दस्यवः किमु तथा नष्ट निखातं वि, 

ध्यायन्नेवमहादिव धनयुतो ऽप्यास्तेतरां दुखितः ”॥ १॥ 

तथा क्लंशः शरी रपरिश्रमस्तयोः कारणं निबन्धनम्‌ | तथादि- 

« अथार्थ नक्रचक्राकुलजल नियं केचि्ञ्चस्तरन्ति, 

प्रो यच्छुखरानिघातोत्थितशिखिकणक जन्यमन्ये विरान्ति। 

शीतोष्णाम्भःसमी रग्लपिततनुब्बताः के ्रिकां कुवतऽन्य, 

शिट्प चानट्पननेदं विदधति च परे नारकाद्यं च कचित्‌" ॥२।। 

तथा असारं, सारफबासंपानाद । यदाह- 

“व्याधोन्नो निरुणद्धि सत्युजननज्यानि-क्षय न कम, 

नेष्टाउनिष्टवियोगयागहनतिकृत्सध्य्यकू न च प्रेत्य च । 

चिन्ताबन्धुविरोधबन्धनवधत्रासा ५स्पदं प्रायशो, 

वित्तं वित्तविचक्तणः त्तणमपि क्षेमावहं नेक्षते ” ॥ ३ ॥ 

इत्थं भृतं धनं ज्ञात्वा,न लुभ्यति नैव गृध्यति, धीमान्‌ बुद्धि- 
मान , तस्मिन्‌ द्रव्ये,चाख्दत्तवत्‌ तजुकमपि स्तोकमपि श्रास्तां 
बहित्यपेरर्थ: । भावश्रावको हि नान्ययिन तदुपाजेनाय 
प्रवर्तत, नाप्युपाजंते तृष्णावान्‌ भवति, कि तर्दि- 

“श्रायादद्धं नियुञ्जीत, धमं समाधकं ततः। 

रेण शेष कुर्वी त, यत्नतस्तुच्छमेहिकम ” ॥ १॥ 

हति विम्रशन्‌ यथायोगं तत्सप्तत्तेज़्यां ्ययतीति । ध० र०। 
श्रध्यते परिच्छिद्यते इति अर्थः। पदार्थ,“सदेव सत स्यात्स- 
दिति तरिधाऽथौ,मीयेत दुर्नीतिनयप्रमाणैः ” । स्या० । अथ्यंत 
इत्यर्थः | द्रव्ये, गुणे च, “श्रत्थो दव्वे गुणे वा वि” उत्त०१अग 
पुरुषार्थ भेदे.यतो हि स्वैप्रयोजनसिद्धिः। ध०१ श्रधि०। भ्रयो- 
जने, “स्त्यानचतुर्थार्थ वा१॥८।२।३॥ इति [हैमसत्रेण] ठत्वमार्षे 
कदाचिन्न भवति । “अरणुग्गहत्थं सुविहियाण' इत्यत्र प्रयोज- 
नाथकलत्वेनैवाऽ्थशब्दस्य व्याख्यानात्‌ । श्रोघ०। श्राव०। ध०। 
“अत्थो चिवादेउत्तिवा कारण त्तिघा एगछ'नि०चू०२०उ०। 








( (०७ ) 


भत्थ 


अनिधानराजेन्डः । 


अत्यकहा 





साम्प्रतं धर्मादीनामेव सपश्नतासंपन्नत श्रभिधित्सुराह- 

धम्मो अत्थो कामो, भिन्न ते पिंडिया पडिसवत्ता | 

जिणवयणं जत्तिन्ना, अवसत्ता टतिति नायव्वा ॥५९॥ 

धर्मो ऽथः कामः, रय पते पिण्डता युगपत्सपातेन प्रति- 
सपत्नाः परस्परविरोधिनः, लोपे, कुप्रवचनेषु च । यथो- 
क्तम-“अर्थस्य मूलं निकतिः क्षमा च, कामस्य धत्तं च वपुव- 
यश्च । धर्मस्य दान च दया दमश्च, मोक्तस्य सबौपरमः 
क्रियासु" ॥ १ ॥ इत्यादि । पते च परस्पराविरोधिनोऽपि खन्तो 
जिनश्रवचनमवतीणौः, ततः कुशलाशययोगतो व्यवहारेण 
श्वमोदितच्वस्वरूपतो वा निश्चयेन श्रसपत्नाः परर्परविरोधि- 
नो न भवन्ति, ज्ञातव्या इति गाथार्थः ॥ २६॥ 

त्र व्यवहारेणाविगोधमादह- 
जिणवयण(म्मि परिणए,अवत्थवि हिआएठाएओ धम्मो । 
सच्छाऽऽसयप्पयोगा, अत्थो वीसभ्मो कामो ॥ ३० ॥ 
जिनवचने यथावत्‌ परिणते सति अवस्थोचितविहितानुष्ठा- 

नात्‌ स्वयोग्यतामपेच्य दशनादिश्रावकप्रतिमाङ्गीकररे नि- 
रतिचारपालनाद्भवति धमः । स्वच्छा55शयप्रयोगाद्विशि- 
लोकतः पुणयवलाच्चाथः विश्रसम्भत उचितकलत्राङ्गोकर- 
खताऽपेक्तो विश्रम्भेण काम इति गाथाथैः ॥ ३० ॥ 

श्रघुना निश्चयेनाविरोधमाह- 

# वप्‌ # र # # 
धम्मस्ष फञ्चं मोक्खो, सासयमउलं [सवं अणावाहं | 
तमभिष्पेया साहू, तम्हा धम्मत्थकाम न्ति ॥ ३१ ॥ 
धमेस्य निरतिचारस्य, फलं मत्तो निवौणम्‌,कि विशिेष्टम ? 

इत्याह-शाश्वतं नित्यम,श्रतुलमनन्यतुल म, शिवं पावित्रमश्र- 
नाबाधं बाधावार्जितमेतदेवाथः। तं धमाथ मोत्तमभिप्रेताःकाम- 
यन्तः साधवो यस्मात्तस्माद्धर्माथकामा इति गाथाथः ॥३१॥ 
पतदेव ददढयन्नाह- 
पर्ोगमुत्तिमग्गो, न॒त्यि हू मोक्खो [त्त तति अविहिन्नू । 
सो अत्थि अवितहो जिए-मयम्पि पवरो न अन्नत्य।। > 9॥ 
परवोको जन्मान्तरलकणो, मुक्तिमार्गो, क्नानदशनचारित्राणि 
भास्त्यव मोकः स्वेकमेत्तयलङ्ण ईत्यवं घ्रुवते अविधिहझ्ना 
न्यायमागौप्रवेदिनः । श्रत्रोत्तरम-स परक्षोकादे श्रस्त्येवा- 
वितथः सत्यो, जिनमते वीतरागवचने प्रवरः पूवौपराविरो- 
धेन; नान्यत्रैकान्तानित्यादो, दहिसादिविरोधादिति गाथार्थः 
॥ २३२ ॥ दश० £ अ०। 
~ भ वप [> [अ 9 [य 
अस्त--पु०। मेरो,यतस्तनान्तारितो रावेरस्तं गत इति व्यपदि- 
श्यते। स ०३० सम०। निरस्ते अविद्यमाने, त्रि0। ज्ञा०१३ श्र ०। 
` अख्--न ० । अस्यते क्षिप्पते श्रस्‌-षटन । क्षेप्ये शरादो, 
खाच० । धलुरादेषु, घ० २ श्रधि० । रिपुक्तेपणमात्रे साधने, 
प्रहरणमात्रे खम्गादाचपि, वाच० । 


. झत्यअवगम-अर्था वगम-पु०। ६ त०। श्रथपरिच्छेदे, दश०१्०। 
`  अझत्थंगय-अस्तंगत-त्रि० | अस्तपचेतं प्रि, दडा० ए अ०। 


अत्यंतर-अथोन्‍तर-न०। वस्त्वन्तरे, घो० १६ विव०। पृथग्भूते, 
दशे०। गामश्वमभिद धतो ऽखत्यभेदे, ध० १५ अधि०। न्यायमते 
चदेरयसिख्यय प्रयुक्तशब्द्सामथ्योदनुद्देश्यसिरूचनुकूल दुष्ट- 
` स्लाधनबाकये, वाच० । 





अत्थंतरुूढभावणा-अथौन्तरादभावना-खी ° । भज्लीकवचन- 
भदे, यथश्वरादिः कत्त समस्तस्यास्य जगतः क्रोधादिक- 
षायाऽऽध्मातचेतसः प्रच्रश्नपापस्य | दश०। 
अत्थकंसखिय ्रथकाङ{६ क्षेत-त्रि०। काङ्का ग्राद्धिः, आसक्तिरित्य- 
। अर्थ द्रव्ये काह श्रथकङ्का, सा सजाता श्रस्यति अर्थका- 
हुतः । भ० १ श० ७ उ० । प्रा्तऽप्यय जावाच्छन्नच्छ, 0 १३ 
श० ६ उ०। 
अत्यक प्पिय -अथेकब्पिक-पुं० | आवश्यकादिश्रुतमधी तवति,बु० 
श्रथेकढ्पिकमाह-- 
अत्यस्स कप्पिओं खल, आवस्सगमादि जाव सूयगरं। 
मोत्तणं देयसुयं, जेण अहीय तदत्थस्स ॥ 
आवद्यकमार्द इत्वा यावत्‌ सुन्नरूतमङ्ग तावत्‌, यद्‌ येना- 
धीत स तस्यार्थस्य कल्पिको भवति। सृत्रकृताड्रस्योपय पि बे- 
दश्चतं मुक्त्वा यद्‌ यनाध्रीत सूत्रं स तस्य सूत्रस्य समस्तस्या- 
प्यथस्य कल्पिको भवति । ठउेद सत्राणि पुनः पठितान्यपि याव- 
द परिणतं, तावन्न श्राव्यते, यद्‌ तु परिणतं भवति तदा क- 
लिपिकः ॥ ७ ॥ बु० १९१. (द 
अ्रल्यकय-अथक्रत्‌-ख्।° । अथाथ, “ मासणद्‌ान च श्रत्थकप 
दरशा० £ आ०। 
अत्थकर-अथेकर-पुं? अथस्य कस्स्तत्करणशील्ञोड्थकरः । 
प्रशस्तविचित्रकमक्योपशमाविमभोावतो विद्यापूव धनाजनकर- 
णशीवे, आ० मए द्वि०। 
अत्यकटा-अथकथा-खी० । अथस्य कथा लदंम्या उपायप्रति- 
पादनपरे वाक्य प्रबन्धात्मके कथाभद्‌, च्क्त च-“ सामादे- 
धातुवादादे-ङूष्याद्भ्र तिपादका।| अथापादानपरमा,कथा5्थ- 
स्य प्रकीर्तिता ॥ १॥ तथा-' अथाख्यः पुरुषाथा ऽय, प्रधानः 
प्रतिभासते। तृणादपि लघु लोके, धिगथराहितं नरम ॥१॥ इति 
पतदेव विस्तरत रक्तम्‌ । 
अधुना5थेकथामाह-- 
विज्ञासिप्पमवाओं, अणिवेओं संचओं य दक्खत्तं । 
सामं दंडों भेओ, उवष्पयाणं च अत्थकटा ॥ १६० ॥ 
विद्या शिल्पमुपायोषनिवेंदः संचयश्च दकत्व साम दएमों 
भेद चपध्रदानं चार्थकथा, अथेप्रधानत्वादित्यकराथेः । जावा- 
स्तु चृूविवरणाद्‌ वसेयः। तब्चेदम-- विज्जं परुच्चष्त्थक- 
हा; जो विज्जाए अत्थं उवज्जयति; जदा-प्गेण विज्जा सा- 
दिया, खरा तस्स पचय पइप्पन्नायं देश जहा वा-सव्वश्स्स 
विज्जाइरचक्कवद्धिस्स विञ्जापन्नावेण जोगा उवणया। सब्व- 
स्स लप्पत्ती जहा य सरुकुल्ले वत्थितो, जहा य महेसरो नाम 
कयं । एवं निरवससं जहाऽऽवस्सप जोगसंगहेख, तहा भाणिय- 
ञ्चं । विज्ञ क्ति गयं ॥ इयाणि सिप्पे (त्त । सिप्पेण5त्थो उवज्जि- 
णश त्ति । पत्थ उदाहरणं कोकासो जहाऽऽवस्सप । सिप्पे्ति 
गयं ॥ याणि उवाए त्ति । पत्थ दिता चाणक्तो । जहा-चाण- 
क्वेण बहविहोहें अत्थो लवाज्जिओ। कटं १, दो मज्छधाउरत्ताञ्नो। 
पयं पि अक्खाणयं जदा.ऽऽवस्सप तडा भाणियञ्वं। खाप त्ति 
गयं ॥ याणि आणिव्वेए संचय पकमेव उदाहरणं -मम्मणवा- 
णिश्रो। सो वि जदाऽऽवस्सपए.तटा भाणेयन्वा'' (श्रग्रतनं तु 
“दक्‍्ख' शब्दे वदयत ) द श०३ आ०। विद्यादि भिर्थैस्तत्प्रधाना 
कथा अशथैकथा । सदसद्‌ पात्मक वस्तुस्वरूपमिति पदाथे- 
सबन्धिन्यां बातायाम्‌, स्या०॥ 


( ५० ) 


अत्यकामय-अधथेकाम-लि० । अर्थ द्रव्ये कामो घाइछामाज य- 
स्याऽसावर्थंकामः । व्यस्य वाह्जके, ज़० १ हा० ७ उ०। 


अत्यकिरिया-अयाक्रिया-खो० । खुखदुःस्त्रोपन्ोंगे, स्पा० । 


अत्य किरियाकारि [ ए ]-सथेक्रियाकारिन्‌-श्र । श्रथेकरि | 


याकरणशील्ञे, भा० स० छि० ॥ 


अत्यकुसल--अथैकुशल--पुं० अथोपाजंन हस्तञ्चाघवादिप- | 


रित्यागेन कुवंति, इश ५ अ०। घञ २० । 


सम्प्रत्यथकुशल इति तीयं भेद ज्याचिख्यासुगाथापूवोद्धेस्थ | 


द्वितीयं पाद्माह- 
७७३४७ 6७३७ ७७ ७.0. ७३०५ कक 0९००० /सुणइ तयत्यं तहा सुतित्यस्मि | 


श्रणोत्याकरंयति, तद यै सत्रा, तथा तेनैव प्रकारेण स्वक्त- 
मिकोचित्यरूपेण, खुतीर्थ सुगुरुमूले यत आह- 
^^ तित्थे सुत्तत्थाणं, गदणे बिद्विणा उ श्त्थ तित्यमिणं । 


रखभयन्त्‌ चव गुरू, विहिआ विया ओचित्तो' ॥१॥ इत्याद । | 


अत्रायमाशयः- ऋषिज़रपुत्रवत्‌ सेविग्नगोताथेगुरुसमी पश्र- 
बणससमुत्पन्नप्रवचना थेकोशल्लेन ज्ावधावकेण भाव्यमिति । 
ऋषिभरछपुत्रकथा चैवम्‌- 
» इत्थेव जबुदीवे, भारहवासस्स मज्फिमे खमे । 
अत्थि पुरी आलभिया, न कया वि अरीहि आलभिया ॥१॥ 
सुगुरुप्पसायलल्लासिय-विमल्रबहुवयणअ्रत्थको सल्लो । 
शसिभद पु्तनामो, सो तत्यासि सुवियद्धो ॥ २॥ 
अन्न वि तत्थ निवस-ति सावया श्रावया खुदढधम्मा। 
इसिज़दसुओ कश्या, वि तेहि मिलिएहि श्य पो ॥ ३॥ 
ज्ञो भो देवाणुपिया ! देवाण ठिई कदस अम्हाण । 
सो वि हु पवयणभणिय-त्थसत्थकुसलों वि श्य भणर ॥ ४॥ 
श्रसुरा १ नागा२ विज्जू ,रेसुवन्न ४ अग्गी च ५ वाउ दथाणिया ७ य। 
उदरा ए दीव ६ दिसा वि य,१० द्सदा शह ति नवणुव दै ।।५॥ 
पिसाय १ चछया २जक्खा य, ३रकसखसा४ किंनरा य५किपुरिसा६। 
महोरगा य 9 गंधव्या छ, अद्टवाविदा वाणम्ंतारिया ॥६॥ 
ससि १ रवि २ गढ़ नक्खत्ता, तारा ७ जोइसिय पंचहा देवा । 
वेमाणिया य दुविहा, कप्पगया कप्प्त।या य ॥ ७॥ 
तत्र कल्पगताः- 


साटम)-*-साण 9 सण-कुमार ३ मार्दिद ४ बन ५ ब्रतगया ६। 
सुक9सदस्सारापणय ६,पाणय १०आरणुय ११ अच्चुयज़ा १२।८। 


कल्पा) तास्त्विमे- 


सुदरिसण ? सुप्पबद्धं २, मणो रम॑ ३ सव्बभद्द ४ सुविसालं ५। 
स्नोमणस ६ सरोमाणसर ७, पीइकरं चेव ८ नंदिकरं ६॥ ६ ॥ 
विजय च १ वेजयतं, २ जयत ३ अपराजियं य ४ सन्व्ठ ५। 
एए्सु जे गया त, कप्पाद्या मुणयव्वा ॥ १० ॥ 

चमरचीत्र अयर मिय, दिवद्पलियं तु ससजम्माणं । 

आउं दो देखूण, तारापलियं वणयराणं ॥ ११ ॥ 

चलियं वास्ररव्कल, वासस्रदस्स च पलिय मरूच। 
चउभागो य कमण, ससिरविगदरिक्खताराणं ॥ १२॥ 
दोश्सादिश्सतरेसाहिय४,द्स*चउदद्सित७अयर जा सुर्के 
पक्रिका 5द्विगतदुवरि-तिक्तीस अछुत्तरेसु परं ॥ १३॥ 
दसतवरिसस्स हस्साई, नव्रणवदसुं विर जइश्नाश्नो 
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पलचउज्ागो चंदा-शचलसु तारेसु घरम्भागो ॥ १४ ॥ 
पह्नियं (अद्दियरदो भ्रयर २,साहिया ४ सत भ्द्सयष्च उद्स य 9| 
सतरस ए ज़ सदस्सारे, तदुबरि इग अयरवुङ्धि त्ति ॥ १४ ॥ 
अइ जन्युक्ोखदिर, श्रयरा तिक्तीस हु ति सब्वट्टे। 
पतो परेण देवा, देवाण विर य षिद्रिक्ना॥ १६॥ 
शंसिनदपत्तकदिय एणमछ, सुट्रिये पि ते सषा । 
सव्व असद ह ता, नियानियगहेसु स पत्ता ॥ १७ ॥ 
खुपभरूयभत्तिश्नाद्‌-यपवरपुरद्‌ यबहुसमुद नओ | 
अढ तत्थ वीरसामी, चामीयरसमपहो पत्ता ॥ १0 ॥ 
सिरिपवयणउत्यप्पण-पुन्ब जयता य पायनमणत्थं । 
शसिजदपत्तसदिया, ते सव्वे सावया पत्ता ॥ १९५ ॥ 
फाउं पयाहि णतिगं, खुभकत्तिजुत्ता नमिड ते सामि । 
निसियंति खचियदेसे, य धम्म कद छुवणगुरू ॥ २० ॥ 
भो निया ! अशलं, नरजम्म लहिय उज्ञमह सयये । 
श्रल्नाण हणणमनल्ले, पवयणभणियत्थकोसच्ले ॥ १ ॥ 
श्य श्रायन्नियधम्म, ते सद्धा विनवंति जयपहुणो । 
त देवविटविसेस, सव्व इसिभदसुयकरियं ॥ २२॥ 
तो संख संसयरे-एएपुजदरण समीरणो सामी । 
भो भदा ! देवि, पमेव श्रहं पि जंपेमि ॥ २३॥ 
क्ष्य सोउं ते सषा, इसिनदसुयं खुयत्थकुसलकाई । 
स्वामितु नमितु पहं त, सं पत्ता नियनियगिदेखु ॥ २४ ॥ 
श्यरो वि वदिय जिणं, पुच्ग्यपसि णां स गिहमखुपत्तो । 
वरकमञ्न्व पदर वि हु, अन्नत्थ सुवासए भविए॥ २७ ॥ 
सम्म इसिभदपुत्तो, चिरकालं पालिकण गिहिध्रम्मं । 
कयमासभक्तयाओ, जाओ सोहम्मसग्गखुरो ॥ २६ ॥ 
श्ररुणा भ॑ पि विमाणे, चउपलियाइं तदि सुदं हसुं । 
चविय विदेहे पवयण-कुसलो दोउ सिषं गमिद) ॥ २७ ॥ 
एवं निशम्य सम्यग्‌, भव्याः ! ऋषिभरपुत्रस॒चरित्रम । 
भवत नवतापडारिषु, कुशवधियः प्रवच्तनार्थेषु ॥ र८ ॥ 
इति ऋषिनद्र पुत्रक था | इत्युक्तः भरवचनकुशल कस्य श्रथेकुशल 
इति द्वितं।यो भेद) | घ० र०। 
अत्यक-अकाए म-न ० । प्राङृते-““ गोणादयः ” ॥ ०।२। ७४॥ 
इति अत्थक्तादेश्तः । अनवसरे, प्रा० । दे० ना०। 
त्थकजाया-ञ्काएमयाञ्चा- खीर । अकालम्रायैनायाम्‌ › 
बृ० रे छ०। 
अत्यगबोसि ( ण )-अथथंगवेषिन्‌-जि० ॥ छब्याम्वेषणकृ ति, 
भ० १४ श० १ उ0। 
कु] (4 
अत्यग्गहुण-अथथग्रहण-न० । श्रथेपरिङ्ान, न्य° ७ ० । 
अथेनिश्चयकर णे, 
अन्नार्थश्रद यद्धारं विवरी छुराह-- 
सुत्तम्मि य गहियम्मी, दितो गोण-सा्निकरणेणं । , 
डवभोगफलासाक्षी, सुत्तं पुण अत्थकरणफल्ं ॥ १ ॥ 
सत्रे गीते सति अवइय॑ तस्यायैः श्रोतन्यः । कि कारणमिति 
चेदुच्यत-दृ्टान्तो ऽत्र गवा ब्र्ीवरदे नशा त्रेण । तत्र गोष्ठा 
न्तो यथा-क श्रिद्वली वदे! सकलमपि दिवसं वाहयित्वा द लाद्र- 
कथद्नान्सुक्तः सन्‌ सुन्द रामसुन्दर वा चारि यां श्राप्नोति,तां स- 
वॉमनास्वाद्यन्‌ चरत्येव । पश्चाद्‌ घ्रातः सन, उपविश्य भाक्‌ चीरे 
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(४० ) 


अत्यग्गहण 


रोमन्थाथत, रोमन्थायमानश्च तदस्वादमुपलनते। ततोऽसौ नी- 
रसं कचवरं परित्यजति । एवमयमपि गृटवासारक्घट्ान्मक्तः 
रथम यत्किमपि सत्र चारिकल्प गुरस्रकाशाद धिगच्छति, तत्स- 





चेमथास्वादनविरदित गृण्हेःनि, ततः स्त्रे गृहीत अर्थंग्रदण | 
करोति । यदि पुनरथ न गृए)यात्‌ तदा तत्सूत्रं निरास्वादमव | 


संजायते; र्थ तु श्चुत सम्यक्‌ तद थमवबुख्यमानः सनश्रस्रौ यथा- 
चदवधारयत्युपदेशं, परिदरति विन्दुमात्रान्नेदादिदोषदुष्टान्‌ क- 
चवरकट्पनानिब्नापानिति। रालिकरणदष्टान्तः पुनरयम्‌ | यथा- 
कषकः शालीन्‌ महता परिश्रमण निष्पाद्य ततो लवनमवनपव- 
नादिप्रक्रियापुरस्सरं कोष्ठागारे प्रकिष्य यदि तैः राविनिः खा- 
चपेयादीनामुपन्नांग न करोति,ततः शाब्रिसंग्रदः तस्याफलः सं- 
पद्यते। अथासौ करोति तेः हािभियंथायोगमुपन्नागं ततः शा- 
लिसग्रहः सफलो जायते पव द्वादशवार्षिके सृत्राध्ययने परि- 


श्रमे कृत 5पि यदि तदीयमथ न श्ृएुयाचदा स सर्वोऽपि परि- | 


श्रमो निष्फल एव भवेत्‌। अर्थ तु श्रत सम्यगवध्रारित च सफञः 


स्यात्‌। श्रत पवाइ-उपभोगफलाः शालय:,सूत्ने पुनरथेक रणफ- | 


लम्‌ । चरणकरणादि रूपसूत्राथो चरणा दि रूपस्तद्‌ यौ चरणफञं, 
तश्च सूत्रोक्ताथांचरण श्रत एवार्थ मवति, नान्यथा | 
अतः- “ 
जई बारसवासाई, सुत्तं गहियं सणाहि से अहुणो । 
बारस चेव समाओ, -अत्थं ता नाहिसि नवा णं ।\9॥ 


यदि द्वादशवर्षाणि त्वया सूत्र गृहीतम, श्रतस्तस्य सूत्राथे- 
मधुना द्वादशैव समा वषौणि एए ! ततोऽ श्रवन्‌ स्वज्ञा- 
नाचारककमंत्षयोपशमानुसारेण ज्ञास्यसि वा, न वा ( रमि- 
ति) त विवत्तितमर्थम्‌ ८ बृ० ) किच-सज्ञासूत्रादीन्यनेकवि- 
धानि सन्ति । इत्थमनेकधा सूत्राणां संभवे तद्थेश्रवणमन्त- 
रेण न शक्यत कीटशमिति विवेक कतौम, इति क्तेव्यमथ- 


ग्रहणम्‌ । अथ ते शिष्या ब्रूयुः-यः कराठतः सूत्र निबद्धोऽ- | 


थंस्तनैव वय तुष्टाः, किमस्माकं दुराधिगमत्वाद्वइुपरिक्लेशन 
“ मञ्ण णिसणज्जञ श्रक्खा ” इत्यादि प्रक्रियापुरस्सरमथ- 
ग्रहणश्रयासेनेति । पते इत्थं ब्रुवाणाः प्रश्ापयितव्याः । कथ- 
मित्याह- 
जे सुत्तगुणा खलु ल-क्खणम्मि कटिया उ सृत्तमा३ य। 
श्नत्यगगदटणमराल्ा, तहिं चिय पश्मविज्जंति ॥ 


पीठिकायां लक्षणद्वारे ये सूत्रस्य गुणाः “ निदोख सारव- | 


तं च › इत्यादिना कथिताः | यद्धा-(सुक्तमाई य त्ति) “ सुत्तं तु 


खुत्तमेव उ ” इत्यादिना प्रतिपादिताः, तैरेव हेतुभिरथंग्रहण | 


मराला अल्वसाः शिष्याः प्रज्ञाप्यन्त । यथा-भो भछाः ! निदाष- 
सारवदूविश्वतोमुखादयः सूरस्य गुणा भवन्त, ते च यथा- 
विधि गुरुमुखादर्थं श्रयमाण एव श्रकर्टी भर्वान्त । किच-यथा- 
ड्वाससघातिकलापाशेडतो मनुष्यः प्रसुप्तः सन्न किञित्तासां क- 
लानां जानीते । एवं सूत्रमप्यथंनाबोधितं खुप्तमिव द्रव्यम्‌ । 
विचिञ्रार्थोनिबद्धानि सोंपस्काराणि च सूत्राणि भवन्ति | अतो 
गुरुसंप्रदायादेव यथावद्वसीयन्ते न यतस्तत इत्थ युक्ति- 
युक्रैवैचोभिः प्रज्ञापितास्ते विनयाः प्रतिपदयन्ते-गुरूणामु पदेशं 
शरृणहन्ति द्वादश्चवषाणि विधिवदर्थम । इति गतमथैग्रहण- 
द्वारम्‌ ॥ वृ १ उ०। 
छरत्यजाय- अः यजात-न< । द्रब्यप्रकारे, पञ्चा० १० विव० | 
१२ 


श्रनिधानराजन्द्रः । 








भत्थवायि (य्‌) 





अत्यजुत्ति-अथंयुक्ति-ल्ली ० देयेतररूपाथयोजनायाम, दश ० 
४ अ० १ उ०। 
अत्यजोंणि-अथेयोनि-स्त्री० । श्र्स्य योनिरथेयानिः । रा- 
जलच्म्यादरुपाये, “तिविद्दा अत्थजोणी पन्नत्ता | त जहा-सा- 
मे, दंड, भए ” सामद्णडादीनामन्यन्न स्वरूपम्‌ | स्था० ३ 
ठा० ३ उ०। 
अत्यण-अथन-न०। ज्ञानाद्रर्थ परस्या55चार्यस्य पाभ्बऽव- 
स्थाय ज्ञानादिगुणाजेने, उत्त> २६ अ० | 
अत्थणय-अथनय-पुं० । अरथनिरूपणप्रवणत्वाद थनय:।स्या ०। 
रत्ना० । मुख्यवृत््या जीबाद्य थसमाअयणात्‌ । श्रा० म द्वि० । 
यथाकथश्िच्छब्दा एव प्रधानमित्यभ्युपगमपरत्वादर्थनयः । 
अनु० । यो ह्यथमाश्रित्य वक्‍तृस्थसंग्रहव्यवहार सत्रा ख्यप्रत्य- 
यः प्रादुभेवति सोऽथनयः; श्रथवशेन तदुत्पत्तेः | अ्ैप्रधा- 
नतया 5 5सो व्यवस्थापयतीति । सम्म० । श्रथनव भ्राघान्यन 
शब्दोपसजनमिच्छुति । सूत्र ० २ श्रु० ७ अ० । 
अत्यप्पवरं सदो, सदाणं वत्युम॒ज्जुसुत्तंता ॥ 
ऋज़ुसत्रान्ताशअ्वत्वारों नया वस्तु ब्रवते प्रतिपादयान्ति | कथ - 
म्भृतम ? इत्याह -श्र प्रवरं शब्दोपसजेनम । अथवा श्र थग्रवर- 
प्रधानभूतो मुख्योऽर्थो यत्र तदर्थप्रवरम | शब्द उपसजंनमप्रधा- 
नभूतो गौणो यत्र तच्छबच्दोपलजनम | शषास्तु शब्दादयस्थ्यों 
व्यत्ययमिच्छन्ति । विशे० | 
अत्यणाण-अथेक्वान-पुं० | अभिधेयावबोधे, पञ्चा० १२ 
विच० ॥ 
अत्यशिकर-अर्थनि( कुर )पूर-न० | चतुरशीतिलक्षैर्गुणि- 
त5थेनिपूराड्रे, अनु ० । 
अत्यणिक्तरंग-अथे निपूराड्( निकुराङ्ग )-नण चतुरशी- 
तिलत्षमुणखिते नलिन, अनु० । स्था०। जी० । 
अत्यण्िज्ञावशा-अर्थनियो पणा-स्त्री । अरथः खूजामिधेय 
वस्तु, तस्य निरिति शश, यापना निर्वाहणा, पूवोपरसा ड्रत्ये- 
न स्वय ज्ञानतोाऽन्येषां च कथनता निगेमतो नियोपणा । वा- 
चनासपद्‌ भदे, उत्त० १ अ० | 
श्रथस्य नियोपणामाह- 
निज्ञवगो अपत्थस्स य, जो उ त्रियाणाए अत्य सुत्तस्स। 
अत्येण वि निव्वट॒ति, अत्थं पि कटेइ ज जाणियं ॥ 
श्रथैस्य नियोपक इति यद्धाणेत तस्यायमर्थः-यो नाम सूत्र 
स्या कथ्यमानं विजानाति। यदि वा-श्रथेन निवेहति- अथी- 
वधारणबलेन सूत्रपाठे निवेहमुपयाति, तस्याथमपि कथय- 
ति, आस्तां सूत्र ददातत्यिपिशब्दाथः | व्य० १० उ० । 
अत्थाणियय-अथे नियत -त्रि० । अथेनिबन्धने, सम्म० ॥ 
झत्यत्यिअ-अथीर्थिन्‌ू-त्रि० | अरथेमर्थयते इति अथोर्थी | द्र- 
व्यप्रयोजन, भ० १५ श० १ उ० । ओ० । ज्ञा० । ज्ञ० । 
अत्यदं म-अथेदणम-पुं° | शरीराय थेदणड, परञ्च” ५ सम्ब० 


द्वा० । 
अत्थदायि (ण )-ञ्र्थदा यिनू-ज्ि० । सूत्राभिधेयप्रदातरि, 


( ४१० ) 


अत्यदायि (ण्‌ ) 


“ काउ प्रणाम च अत्थद्‌ायिस्स पज्ज्ञुछखमासमणस्स ” 
नि० चूर हें उ० | 
अत्यधम्मब्तासाणवयत्त-अथंधमाज््यासानपेतत्व-त० । अ- 
थैघमंप्रातिबद्धतारूप सत्यवच्चना तिशये, झौ० । राः) । 
झत्यधर-अयेघर-पुं० ¦ अथवोरूरि, स्था० ७ उताऽ १ उछ०। 
«* सुदसरा इअत्थधरो, 
आा० मर प्र> | 


अत्थघराओ होश तपुज्यधघरो ” 


€ च & [33 क च ह 
अत्यपज्जय-अयेपयोय-पुं० । अर्थेकदे शप्रतिषाद्‌केषु पया- 
येष्‌, इथरूपेषु पय्योयेघु च । चेरे ¦ अथं वेषयं पर्येत्यवगच्ज- 
ति षः साऽ्थपय्यायः । इदन्नूताथेग्राटकन्व, सम्म० । 
ध्त्यपाडिवात्ति-अथेप्र तिपात्ते---स््र । अर्थांबबोधे, “ नि- 
यभासाएँ नणत, समाणस्र|ब्रम्मि अत्थपमिवत्ती ” 


^~ 


अपजनघानरजन्डः | 


। विशे । | 


५ (य ॐ व | 
अत्यपय-अयैपद-न० । उत्पाद्‌व्ययन्रौन्ययुक्ते सादत्यादवद- | 


प्रधाने पद्‌, विशे.) । 
¢ ५. £ ¢ £ [न न्ये ~ 
त्य पिवासिय-अथ पिपा सित-जि० । पिपासेव पिपासा- प्रा- 
मे ऽप्यर्थे 3त॒प्तिः रथे अथस्य वा पिपासा संजाता अस्यति 


श्रथपिषासितः। त० । अप्राप्तार्थविषयसउ्जाततुष्णे, भ० १५ | 


शट 3० । 


ए ^ वि ₹ = "ग 
अत्यपुरिस-अयथ पुरुष-पु 5। अर्था जेनव्यापारपरे पुरुपमदे, यथा- | 


मम्मणवाणुक्‌ श्रा२ मण० दविर | श्रा= चयू० | 
५५ = [>>4 (व ५ 
अत्यपद्धत्त-अयं पयक्त्व-न० । ˆ अत्था खुयस्स वेसओ, तत्ता 
निनं सुय पृदत्त ति" श्रथः किमुच्यते ?, इत्याह -श्रतस्य विषयो 


विधयः, तस्माच्चाथात्कथाचिद्‌ भिन्नत्वात्सूतर पृथगुच्यते । प्रा- | 


ऋूतत्कात्तदेव पृथक्त्वम्‌ । सूत्राधलङ्णामयरूपे श्रुतक्ाने अ- 
स्य पृथक्त्वम्‌ । श्रुतक्कान तस्य अर्थपृथक॒त्वसंझितत्वात । 
“ अत्थाओ य पुदुत्त, जस्स तश्रा वा पुद्त्तआ जस्स" अथो- 
त्पृथकत्वं कयचिद्‌ भदा यस्य तदवपृथक्रत्वम्‌ । स चार्थः पृ- 
थक्त्वतः पाश्रक्येन मदेन वतेते यस्य तदयेपृथक्त्वम्‌ । श्रुत- 
कान, “ ते वंदिकण सरसा, अत्थपुद त्तस्स नदि काटियस्स। 
सुयणाणस्स भगवओं, रिरज्छाच कित्तइस्सामि ” विशे० | 
आ० मर । 


अत्य पुदुन-्यपृयुत्य-न । “ अत्थस्स्र व पिहुभावो, पुदत्त- 
मन्थस्स वित्थरंत ति ” प्रथु सामान्यन ववर्स्ताण॑मुच्यते, तस्य 
भावः प्रय॒ुत्वम । अथस्य पृव॒त्वमर्थपृथुत्वम । जीवाद्यर्थविस्त- 
रात्मके श्रतङ्ञान, श्रतक्लानमात्रे च । तस्याथपयुत्वसक्गितत्वात्‌ | 
“ज़वा अत्थण पदु. अत्थपद्धत्तं ति तब्मावों "' 
विस्तीणमर्थपृथु । तद॒भावोथथ परथो नां वः-श्रर्थ पृथुत्वम; 
मंत्रमिंणोर मेदापचारात्‌ । श्रतक्लान, “ 
कहियस्स  + विद्ध) 
अत्यपोरिसी--अथ पारुषी--स्त्री ० । चर्थप्रतिवषायां पौ- 
रुप्याम, ध्र ३ अधि० । * अत्थपारिलि णु करति, मासलहुं ” 
नि० च्च 2 उ०। 

अत्यप्यवर--अर्थपवर---त्रि० | अर्थः प्रवरो यत्र तदथं्रवरम । 


श्च- 
अत्थपुद्दुत्तस्स तहि 





अर्थन पुवु | 


मुख्यार्थक वस्नुनि्यस्य हि वस्तुने।ऽध एव प्रधानचुतः विने०। | 


अस्यबदुल-अवैवदुल-त्रि० । अर्था बहुलो यर्स्मिस्तद्थेबढ़ु- 


अत्यमाण 


लम `'क्चित्परतरत्तिः कृचिदप्रयृत्ति:,काचद्‌ विज्नाषा क्चिदन्यद- 
व। चिधर्विधान बहुधा समीक्ष्य,चतुर्विधं बाहलक वदन्ति" ॥१॥ 
` शअ्रत्थबद्ल महत्थ, हेचानवाओवसग्गगंभीरं `` दशा० १ अ०। 
अत्यभेय-अयथज्नेद-एं> । आआगमपद्‌।थंस्याऽन्यथापरिकटपन, 
जीत० । “ च्रावंत)के यावंती बह्लोगम्मि विप्परामुसंति ” एइ- 
ल्यत्र आंचारसुत्रे यावन्तः केचन लोकेऽस्मिन्‌ पारटणिमवाक वि- 
पराश्धगन्तं) व्येव बिघारधामिधाने, अवन्तीजनपदे कयां रज्जु 
वातात्‌ कूप पतितां लोकाः स्पृशन्तं) त्यन्य थायेत्वा ऽद | व्य ० 
१ उ०। ध०  द्‌श० | ग०। 
अत्थेति दार- 
वंन एमान्नेदमाणे, अवंतिमादीण अत्यगुरुगो तु | 
जो अग्योडणएुवा३, णाणादिविराहणा णवरि ॥*६॥ 
चजणं सुत्तं, अराणहाकरणं नदा, ण जिदमाणो अनिद्माणेो, 
श्रविणाखतो तति भणितं होति । तसु चेव वंजणसु श्रभिप्ख 
अप्म॑ अत्थं विकप्पय ति। कद्‌ ?,जदा-(अवतिमादी णं ति) अवंतिक 
यावंती लोगं,समणा य माहणा य (विप्परामुसंति त्ति) अबंती 
णामं जणवओ,केय त्ति रज्जुव॑ ति णाम, पमिया कुव लोयंसि 
णाया । जहा-क्वे केया पमिता, ततो धावति समणा भिक्खूगाइ 
माहा धिज्जारेया | ते समणमाहणा कूवे लयरिउं पाणियमज्फे 
विविध परामुसंति। आदिसद्दातों अप पि सुत्त एवं कप्पति। 
अछांति अष्पहा अत्थं कप्पयति, एवं अत्थे अप्महा कप्पिए सो ही 
अत्थे गुरुगो। उ | अत्थस्स अएणाणि वंजणाणि करंतस्स मास- 
मुरु। अह अघं अत्थं करेति,तो चउगुरुगा | (जा अष्पो त्ति) भणि- 
तो अभणितो अछो सा य अआणिद्दिठुसरूवो, ( अणएु- 
पाति त्ति) अनुपतती त्यनुपाती, घटमानो युज्यमान इत्यथः । 
न अनुपाती अननुपाती, अघटमान इत्यर्थः । तमघरूमाणमत्थ 
सुत्त जाज्ञयता (णाण्पदिविराहण त्त) णाणे आदी जसि ता- 
णिमाणि णाणादीणि श्रादिसद्ातो दंलणचरित्ता; ते य त्रिराह- 
ति, विराइणा खेम्णा भंजणा य पगषछठा। (णवरि ति) इ पर- 
लोगगुणपावरबुदासत्थं णवरिसद्दो पञत्तो, विराहणाप केव- 
लेत्यथः । अन्थति दारं गयम्‌ ¦ नि चू० १ उ०। 
अत्यज्ञोगप रिवज्जिय-अर्थभोगप रिर्जित-ऊरी ० । द्रव्येण 
ज़ागेश्वयरद्वित, प्रश्न ५ आश्र0 द्वा०। 
अत्थमंमली-अथमणढक्षी-स्त्री ० द्वितीयायां पौरुष्याम्‌ ,आचा- 
य्यः सृजाथ प्रङ्ञापयन्ति, शिष्याश्च डाएथन्तीस्येवेरूपायामर्थये- 
रुष्याम, घ० ३ अधि०। दी०। ( पतद्विधिः 'चवस पया? शब्द 
द्वितं) यमागे ९८४ पृष्ठे सप्रपञ्चं व्यः ) 
अत्यमय-अम्तमय--न० । सूयादरेरयस्य सताऽदर्यासवनः 


मण्न्श० १० उ०। 


द्मत्यमटत्यखाणि-अथमराथखानि-एुर | ज्ञाषा$ जिघेया अथाः | 


विताधा-(वॉलिंक) ऽभिध्रया मदाथोः, तेषामर्थमहा थी नां खानि- 
रिवअर्थमहाथखानिः। भाषावार्लिंकरूपानुयोगविधावतिपटी- 
यसि,“अत्थमढत्थख्रारणि सुसमणवक्‍्खाणकहणाणिश्वाणि' नं०। 

अत्थमहुर-अथमधुर-त्रि० । परलोकायुरुणारथे, ^ वयणाईं 
अत्थम्रदुरा३ ' प० ब० ४ द्वा० । 


त्थमाण-आर्सीन-त्रि०। इमझानादावास्थी यमाने, “तत्य से 


अत्यथमाणस्स, उवसूग्गा नेत्रारए छत्त ० < अ० । 
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(४११ ) 


अत्यमित्र 


अत्यमिअ-अस्तमित-ज्रि० । अत्यन्तास्तंगते, ज्ञा० ४ अ०। 





अत्थ (मश्रोदिय-अस्तमितादित-चरि० । श्रस्तमितश्चासौ हीन- 
कुवोत्पर्तिनेगत्वदुगेतत्वादिना, उदितश्च समङ्क) तिसृग- 
तिव्लाभदिनति अस्तमितादितः । प्रथमावस्थायां हीन पश्चात्‌ 
सिर प्राप्ते पुरुषजाते,स्था० | यथा हरिकेशबला भिधानोष्न गा रः | 
स हि जन्मान्तरापपन्ननीचगत्रकमव शादवाप्तह रिकेशाभिधान- 
चाएमब्कुलतया, छभगतया द्‌रेडतया च पूर्वमस्तमितादित्य 
इवानज्ष्युद्यवत्वादस्तमिति, पश्चात्प्रतिपन्षाप्रत॒ज्यो निष्कम्प- 
चरणगुणावजितद्वक्तसाल्निध्यतया प्राप्तसिझ्ितया खुगति- 
गततया च उदित इति । स्था> ४ ठा० ३ उ०। 


 अत्थमियत्थमिय-अस्तमितास्तपित-पुं)। श्रस्तमितश्चासौ सथ 


इव छुष्कुबततया, छष्कमकारितया च कीर्तिसमसुझिलक्कणतेजो- 
विवर्जितत्वात्‌, अरस्तभितश्च दुरगातगमनादिव्यस्तमितास्तमितः। 
पौवोपर्य्य्‌ दुगते,स्था०। यथा कावानिध्रानः सोकरिकः। ख हि 
सूकरेश्वरति मृगयां करोतीति यथाः सरोकरिक पव दुष्कुवो- 
त्पन्नः प्रतिदिन महिषपश्चदातीव्यापादक इति पूवमस्तमितः, 
पश्चादपि सत्वा सप्तमनरकपूथिवीं गत शत अस्तमित एवेति। 
स्थ० ४८०३ उ०। 


अत्ययारिया-देशी-संख्यायाम्‌, दे० ना० १ वगै । 
अत्यरय-आस्तरक-न० | आच्छादके, आ०्म० प्र०। जी०। रा०। 
अस्तरजसू-त्रि० । निमेल्ले, “ अत्थरयमिडमसरगोत्थयं ” 
श्रास्तरकेण प्रतीतेन मृदुमसूरकेण वा, अथवाऽस्तरजसा नमे- 
लन मदुमसूरकण अवस्तृतमाच्जादितं यत्तत्तथा । न° ११ 
श० ११ ल०0०। 
स्यश्लुछू-अथेलुब्ध-ति० । छब्यब्ाब्स, भ० १५ श० १ उ०। 


अत्थबं-अरथवत्‌--त्रि० । पञ्चविरो मुद्द्ते, कल्प० । 
अत्थब्रति-अथप ति-पुं० | धनपतौ, व्य० ७ उ० । 


अ्त्यवाय-अथेबाद-'० | अथेस्य लक्कणया स्तुल्यर्थस्थ नि-- 
न्दाथस्य वा वादः। वद्‌-करणे घञ्‌ । प्रशसनीयगुणवाचके, 
निन्दनीयदाषवाचके च शब्दविरेदे । भावे घन तत्कथने, 
वाच० | अथेवादस्तु दवि्रा--स्तुत्यथवादो निन्दाधेवाद्श्च। तत्र 
पुरुष प्वेदं सवम्‌"! इत्यादि कस्तुरयथेवाद्‌:। तथा तत्र “स स- 
नै(बद्यस्यैषा महिमा तु दिव्य ब्रह्मपर ह्येष व्योम्न्यात्मा सुप्रतिष्टि 
तस्तमक्करं वेद्यतेषथ यस्तु ल सवङ्ः सवे(वत्सवमेव।विवे- 
श॒” इति । तथा-““पकया पूणाहुत्या सवान्‌ कामानवाप्नोति" 
इत्यादिकश्च सर्वोऽपि स्तुत्यधवाद्‌ः । “एकया पृर्णया” इत्यादि 
विधिवादोऽपि कस्मान्न भत्र्तीति चत्‌। उच्यत | शेषस्याग्निहो- 
त्राद्यनुष्ठानस्य त्रैयथ्यैप्रसङ्गादिति। “पष वाव प्रथमो यज्ञो योऽ- 
ग्निश्टेमः योऽनेनानिष्टरा ऽन्येन यजत स गत्तेमन्यपतत्‌'' अन्न पश्ु- 
 मेधादानां प्रथमकरणं निन्द्यत इत्यय निन्दाथवादः । “ द्वादश 
मासाः सवत्सरो ऽश्निरुष्णोऽश्निर्हिमस्य भषजम ” इत्यादीनि तु 
वेदवाकयान्यनुवादप्रधानानि, बोकप्राक्तद्धस्येवा्थस्येतप्वनुवा- 
दादिति विश० | झआ० म० | 


धअ्त्यविगप्पणा-अथे विकल्पना-ख्री ० । अर्थ 
मर द्वि° । 


शै 


नेदोपद शने, श्रा० 


श्रनघानराजन्डः | 


| 
| 





अत्यालय 





अत्थ विणय-अथेविनय-पुँं० । .विनयशब्दे वक्वयमाणार्थके 
विनयभद, दश० ७ ञ्र० | 

रत्य विणिच्यय-अथविनिश्वय-पु० । अपापरक्षक कल्याणावदे 
च अर्थावितथभावें, ^ पुच्चिजष्त्थविणिच्छय ” । दश० 0 श्र<। 
ञ्रत्यप्रेएणाण-त्रथेविङ््‌ त° । ऊडापोहयोगा- 
न्माहसन्देहविपय्योसव्युदासन ऊानरूपे युखिगुण, घ० श्ञधि० । 
अत्थाविहण-अथे तिहीन-जि० । अगीतार्थे, व्य० ३ उ०। 


[न-न०:। ६ 


अत्यसंपयाण-अधसंप्रदान-न० । त्रथदाने, “ अत्थसंपयासं 
दुलयशरत्त” । अर्थदान करोतीत्यथः । विपा० १२ श्रु० १ आ० । 

त्यसत्थ-अर्थराख-न० | अधोगमनिमित्त शास््रम्थशाख्रम। 
आञ्रा० म० प्र० | अर्थापायब्युत्पादनग्रन्थ कोटिल्यराजनी त्यादो, 
क्ा० १ श्र | प्रश्च> | नं० ।,“अत्थसत्थकासल्लयमादी तदा उच- 
वन्ना” आ० चू०  अ०।आ० मर द्वि० | (चदादरणमस्य “चेण- 
दया ” शब्दे वक्यते ) 
अत्यसत्यकुमह्य-अथेशाख्रकुशद्य-त्रि० | 9 त० । नीतिशाखा- 
दिषु कुशल, अ ३ वक्त० । 

अत्यसार-अथसार-ए० । द्वव्यतस्वे, आ० म० दवि०। 

अत्यसि्छ-अयथेसिस्ध-एु? | श्र्थो घने स इतरा5$साधा रस्पो 
यस्य सोथैसिझः | मस्मणवणिग्वत्‌ सिद्ध नेदे,ध० २ अधि०0। 
« पञरल्थो अत्थपरो-व्व मम्मणो अत्थसिदों च ” प्रचुराथः 
परनूता्ः, अरथपरोऽधनिषठः, अथसिख्ाऽतिशययेोगान्मम्मणव- 
णिग्वादोति गाथादलाथेः । श्रा० म० दविर । भावाथस्तु कथा- 
नंकादवसेयः(स च "मम्मण' शब्दे वदयत) बाकात्तररात्या दरम 

थासिद्धे, ज़० ७ वक्त ° | परवत नाविष्याति पञ्चमे ताथकरे, ति0। 

अत्यसुएण-अथेशुन्य-न* । मित्थादिके5थेदीने पदे, स्था०९ 
छाए १ ल०। 

अत्था--आस्था--खी० । स्वपक्राणामरैतछते तीर्थ बहुमानत्वे, 
जीवा० १ श्राधि०। । 

अत्याण-अस्यान-न० । अविषये, द्वा० १४ द्वा० । 


अत्यादा (या)ण-अथादान-न० । द्रन्यापादानकरण भष्टाङ्ग- 
निमित्त, श्था०३ ठा०४ ल०। (आरसमन्नेव भागे १६८ पृष्ठ 'श्रणव- 


ट्रप्प' शब्दे उ्याख्यातमतत्‌ ) 
स्याप-अस्यामन्‌ -त्र० | सामान्यत शाक्तावेकद्न, ज़ञ० 9 शा० 


ए ० । शायरी रिकबल्विकल्ले, ङा० १ अ० | वपा० | 
अत्था रिय-अस्ता रिक-9० । मसूल्यप्रदानेन शाललवनाय 
केत्र किप्यमाण कमकरे, व्य० दे ल०। 


| अत्यारों-देशी-साहाय्ये, दू० ना? १ वगे। 


अत्थालंबण-अथोद्वम्बन-न०-पु० । अथा वाक्यस्य भावा- 


थे: | आलम्बनं वाच्ये पदार्थे अहंत्‌स्वरूपे छपयोगस्यैकत्वम्‌ । 
अथश्च आद्वम्बन चाथ वछम्बन | श्रथ ्राञ्म्बन च । अथल- 
म्बनयोश्वैत्यवन्द्नादी घिज्नावनम | अष्ट० २७ चर्ण । 

अत्यालिय-अयीलीक--न* | उव्याथमसये, प्रश्ष० १ भा- 


श्र० दार । 


(७१२ ) 


श्रत्थालोयण 


अत्यालायणश-अथालो चन-न° । अस्य सामान्येन प्रहणे 
अआा० चू० १ आ०। 
। च क 
अत्यादम्गट्‌-अधागग्रह- ए 
5थाचग्रदः | अनिदंशसामान्यमात्ररूपाद्यथप्रहणे, प्राह च न- 
न्यध्ययनच्यूसिकछूत्‌ -' सामजरूयवाइविससणर द्वियस्स अवग्गह 
सि” | प्रक्मा० ७ पद्‌ । आचा० | 
अत्याव त्ति-अथा प ्त-खं) ०।श्रधस्य झनुक्तार्थस्य,आपतस्ति: सि- 


रू; बाच०। “प्रमाणबर॒कविज्ञातो,यत्रार्था नान्यथा ज़वेत । अरएं 


कल्पयेदन्यं,स्ाइथोपत्तिरुदाहता  ॥१॥ इत्यु्त्लक्रणे प्रमाणभेदे 


रत्ना०रपारे ०सूत्र।रष्ट: श्रतो वार्योऽन्यथा नोपपद्यत इति अदृष्ठा- | 


संकर्पने,सम्म०।वां प्रमाणचतुष्क वादिनो ध्नुमान घन्तज्ञां वया न्त, त 


स्याः प्रमाणत्वस्नुमानऽन्तभूतत्वात्‌ । । तथाह-दृष्ट : श्चुता वाऽ्थाऽ- 


न्यथा नोपपद्यत शत्यरष्टाथकल्पनाऽथापन्तिःन चासावथो ऽन्यथाऽ 
जुपप्चमानत्वानवगमे अद ्टायेपरिकर्गनानिमित्तम्‌। श्नन्यथास 
येन विनोपपश्चमानत्वेन निश्ितस्तम च परिकल्पयेत्‌, यन विना 
नोपपद्यते तमपि वा न कल्पयत्‌: अनवगतस्यान्य थाऽु पपन्नत्वनाः 
योपत्युत्था पकस्यायेस्यान्य था ध्नु पपद्चमानत्वे सत्यप्यदष्टाथेप- 
रिकल्पकत्वासभवात्‌ | समवे वा जिङ्गस्याप्यनिश्चितनियमस्य 
परोकाथानुमापकलत्व स्यादति, तदपि नाथपच्युत्थापकादया- 
द्धिद्येत । स चान्यय।ऽनुपपद्यमानत्वावगमः, नस्याथेस्य न भूया- 
दशेननिमिक्तः सपके । अन्यथा लोदलेख्यं वजन, पार्थिवत्वात, 
काष्ठवदित्यत्रापि साध्यसिद्धः स्थात्‌। नापि विपके ठस्याजुपल- 
म्मनिमिक्तो 5सौ । ब्यतिरेकनिश्चायकत्वेनानुपलम्नस्य पूर्वमे- 
व निषिद्धत्वात्‌; कि तु विपयय तद्वाधकप्रमाणनिमित्तः । 
तच्च बाधकं प्रमाणमथं पच्तिप्रवृत्तः प्रागेव्राचुपपद्यमानस्याथे- 
स्य तत्र ्रवृ्तिमदन्युपगन्तव्यम्‌ । अन्यथा था पत्त्या तस्या5- 
न्यथा ऽनुपपद्यमानत्वावगमेऽच्युपगम्यमने यावन्तस्याऽन्यथा- 
अखुपपश्यमानत्व नावगतम्‌, न तावदथांपालिप्रवाक्ि: ; यावच्च 
न तत्पवूक्िः, न लावदथोपत्युल्धापकस्याथस्याऽन्यथानुपप- 
चमानत्वावगम श्तं) तरेतराश्रयत्वान्नाथोपचचिप्रषृत्तिः। 
अत पव यदुक्तम्‌- 

» अविनाभाविता चात्र, तदैव परिगृह्यते | 

न प्रागवगतेत्येवे, सत्यप्येषा कारणम्‌ ॥ १॥ 

तेन संबन्धवेलायां, संबन्ध्यन्यतरों घ्रुवम । 


अथांपस्यैव मन्तव्यः, पश्चादस्त्वनुमानता ” ॥ २॥ इत्यादि । 








तन्निरस्तम्‌ । पवमन्युपगमे अथांपक्तेरनुत्थानस्य प्रतिपा- | 
दितत्वातू स च तस्य पुवमन्यथाऽचुपपद्यमानत्वावगमः कि | 


रृष्टान्तधर्मिप्रवृत्तप्रमाणसंपाद्यः ? , आदाच्ित्स्वसराष्यधर्मि- 
ब्रवृत्तप्रमाणसंपा द्यः ? , इति । स्त्र यद्याद्यः पक्कः। तद्‌ ऽत्रापि 
वक्तव्यम्‌ ! कि तद्‌ रष्टरान्तधर्मिणि प्रवृत्तं प्रमाणं साध्यधर्म्मि- 


ष्यपि साध्यान्यथानुपपन्नत्थे तस्यायस्य निम्चाययति, आदो- | 


स्विद्‌ दृष्टान्तर्धामण्येब । तत्र यद्याद्यः षक्रः; तदा3 र्थापस्युत्था- 
पकस्याश्रस्य, लिङ्गस्य वा स्वसाध्यप्रतिपादनन्यापार भ्रति न 
कश्िद्धिराषः | श्रथ द्वितीयः।ख न युक्तः। नदि दृष्टान्तथर्मिणि 
निश्वचितस्वसाध्यान्य था उनुपपद्यमानत्वो *थो ऽन्यत्र साल्यधार्प्रणि 
तथा ज़वति । न च तथात्वनानिश्चितः स साध्यधर्मिणि स्वसा- 
ल्यं परिकल्पयतीत युक्तम्‌ , अतिप्रसज्ञात्‌ | अथ विङ्गस्य दृष्टा 
न्तध्र्मिद्रवरचश्रमाणस्वचशात्‌ सर्वापसदारण स्वस्बाध्यनियतत्व- 
निच्छयः। ज्वा पत््युल्था वकस्य न्वयस्य स्वसाल्यध्र्मिएयच प्रवृत्ता- 





अनिधानराजेन्डः | 


| 


॥अवप्रदणमवग्नमहः, भ्रथेस्यावपग्रदो- | 


(५ अतथावत्ति 


त्पमाणात्सर्बो पसह रेणादृष्टा था ऽन्यथाऽनु पपद्यमानत्वनिश्चय ए- 
ति ज्िङ्गाथोपत्युत्थापकयोर्मेदः । नास्माद्धदादथोपस्तेरनुमाने 
भेदमासादयति । अनुमानेऽपि स्वसाध्यधर्मिएबब बिपयया- 
रू तुव्यावत्तंकत्वन प्रवृत्त प्रमाण सबोपसं दारण स्वसराप्यनिथ- 
तत्वानश्चायकमभ्युपगन्तव्यम्‌ । अन्यथा सर्वमनेकान्तात्मक,स- 
त्वा दित्यस्य हेताः पक्क] रृतवस्तुव्यतिरकण दष्टान्तधर्मिणोऽभा- 
बात्कथं त्र प्रवत्तमानं बाधकं प्रमाणमनकान्तात्मकत्वनियत- 
त्वमवगमयेत्‌ सत्वस्य ?। न च साध्यधर्मेणि दृष्टान्तधर्मिणि च 
प्रवत्तेसानन प्रमाणेनाथापत्युत्थापकस्यार्थस्य लिङ्गस्य च यथा- 
क्रम प्रतिबन्धो गद्यत इत्यतावन्मात्रणाथौ पत्यनुमानयोरनदोऽ- 
ज्युपगन्तु युक्तः | अन्यथा पक्ृधमत्वसहितटे तुसमुत्थादनुमा- 
नात्तउहितहेतुसमुत्थमनुमान प्रमाणान्तरं स्यादति प्रमाणष- 
ट्कवादों विराीर्येत । नियमचतो बिङ्गात्पराक्राथप्रतिपत्तरवि- 
शषान्न ततस्त द्धन्नमित्यभ्युपगमे, स्वसाभ्याविनाभूताद्‌ थाद थे- 
भ्रति पत्तर बिशषाद नु मानाद्‌ थांपत्तः कथं नानेदः ?। सम्म०। 

अ्थांपत्तिराप प्रमाणान्तरम्‌, यतस्तस्या लक्षणम्‌-र्टः श्रुतो 
वाऽर्थोऽन्यथा नोपपद्यत शत्यदृष्ाथकट्पनम्‌ । 

कुमारिब्ोऽप्येतदे व नाप्यवचन बिभजन्नाद- 

“श्रमाणषट्ू विज्ञातो, यत्रार्था नान्यथा भवेत्‌ ; 

अदृष्ट कलट्पयत्यन्य, साऽथ पच्तिसद्‌ हृता ॥ १॥ 

दृष्टा पञ्जनिरप्यस्मादट्‌, भदेनोक्ता श्रताद्भवा । 

प्रमाणग्रादिण)त्वेन, यस्मात्पुवेविलकणा ” ॥ २॥ 
प्रत्यक्रादिनिः षरुन्निः प्रमाणैः प्रसिद्धो योऽथः सल येन विनां 
नोत्पखते तस्यार्थस्य प्रकर्पनमयोपत्तिः | यया5ग्नेदाहकत्वम, 
तत्र प्रत्यत्तपृरविकाऽ्थापात्तिः। यथा ध्ग्नेः प्रत्यक्रेणोष्णस्पदोमुपब- 
भ्य दाहकशक्तियागो ऽथा पत्त्या प्रकब्प्यत | न दि शक्तिरध्यक्षपरि- 
च्लद्या; नाप्यनुमानादि समधि गम्या; प्रत्यक्ेणार्थन शाक्तिब्क्षणन 
कस्यचिद्‌ स्य संबन्धासिद्धः | अनुमानपूर्विका त्वथोपक्तिये- 
थाऽष्दिल्यस्य देशचान्तरघ्राप्त्या देवद तस्येव गत्यजुमानम । ततो 
गमनदाक्तियोगोऽथौ पत्त्याऽरसीयते | उपमानपूर्यि का त्वथो पत्तिये- 
था-गवयववदू गौरित्युक्तेरथांद्वाहदो दा दिशक्तियोगस्तस्याः प्रती- 
यते,अस्यथा गोत्वस्यै वायोगात्‌ । शब्दपूर्विका 5 था पक्तियेथा-श- 
ब्दादर्थप्रतीतः शब्दस्यार्थेन संबन्धर्सिद्धिः | अथौपत्तिपूर्विकाऽ- 
थोपक्तिय॑ थोक्तप्रकारेण शब्दस्यार्थेन संबन्धसि द्धावर्थनित्यत्व- 
सिरूः, पौरुषेयत्वे शब्द्‌ स्य संबन्धायोगात्‌ | अभावपूर्वेका5- 
थोपक्तियेथा-जीवतो देवद त्तस्य गृदेऽदशंनाद थोद्‌ बदि मोबः । 
अत्र चतखभिरथोपत्तिभिः शक्तिः साध्यत । पञ्चभ्यां नि- 
व्यता | षष्णां गृहाद्‌ बढ़िलुंतों देवदत्त पव साध्यले | इत्येवं 
बद्प॒कारा5थापात्तिः। श्नन्ये तु-श्रुताथो पच्चिसन्यथोडादरन्ति 
^ पीनो देवदत्तो दिवा न चङ्क ` इति वाक्यश्रवणादू रात्रिभो- 
जनवाक्यप्रतिपात्तिः श्रताथोपात्तिः। गवयोपमिताया गोस्तक्ा- 
नग्नाद्मताशीक्तरुपमानपूर्विका 5थोपक्तिः । 

तछुक्तम- 

तत्र प्रत्यक्ृतों क्नानातू, तदा ददनशक्तिता । 

बह्वरनुमिता सूर्य, यानात्तच्यक्तेयोगिता ॥ १॥ 

पीनो दिवा न छुड़क्त इ-त्येवं प्रतिवच:श्रतों । 

राजिज्नोजनविक्वानं, श्रुताथोपत्तिरुच्यते ॥ २५ 

ग़वयापमिताया गो-स्तजङ्ञानप्राह्यशक्तिता । 

अभिधानप्रसिरूझधर्थ-मर्था पत््याउवबाधिताद ॥३॥ 








( ५१३ ) 
्रभिधानराजन्द्रः । 


अत्यावत्ति 


अत्थिकाय 











शब्द्‌ वांचकसामथ्योत्‌ , तन्नित्यत्वप्रमेयता । 
प्रमाणाभावनिर्णात-चै त्राभावविशेषितात्‌ ॥ ७४ ॥ 
गेढ़ाच्चेत्रबीद जो वस्िझिया त्विह दर्शिता । 
सामजग्वोत्थितामन्या-मर्था पक्तिमुदाहरेत्‌ ” ॥ ५॥ इत्यादि । 
यं च षट्प्रकारा5प्यथापत्तिनाध्यत्तम,अतीन्द्रियशक्त्याद्यर्थ- 
विषयत्वात्‌ । अत एव नानुमानम्‌ | प्रत्य क्रावगनप्रतिबरूावि ड्रप्रभ- 
खत्वेन तस्यापवंणनात्‌ ; श्र थोपच्तिगोाचरस्या थस्य कदाचिदप्य- 
ध्यक्राविषयत्वात्‌ ¦ तेन सहायो परयुत्था पकस्याथस्य सब्रन्धाप्र- 
तिपक्त:; तदेवाथापत्या ततस्तस्य प्रकट्पना । सम्म । 
अत्यावत्तिदास-अथो पत्तिदोष-पुं० । सूत्रदोषन्दे, यत्राथो- 
पर्याऽ निष्टमाल्पति तत्राउथापत्तिदोषः । यथा-“गृहकुकुटो न 
इन्तव्यः' शत्यक्ते अथापत्त्या शषघाता5छुछट इत्यापतति। विशे०। 
अनु० | यथा-'ब्राह्मणो न हन्तव्यः इत्यथोद्ग्राह्मणघाताय । जा 
मण द्वि° । चृ०। 
्मत्याट्‌-ऋस्ताध--( य ) ज्रि०। अगाधे, श्रस्तं निरस्तमवि-- 
चमानमध॒स्तल प्रतिष्ठान यस्य तदस्ताधः । स्ताथो वा प्रति- 
धान, तदभावादस्ताथम्‌ । क्ञा० १४ त्र । पि । यत्र नासि- 
का न घ्वडति तत्‌ स्ताधम, यत्रतु नासिका ब्रुरति तदस्ता- 
धम्‌ | बु० ७ छ० । पञ्चददा जारतातीतजने, भ्रव० ६ द्वा० । 


अत्याहिगम-अथाधिगम-पुं० श्रमिधयावगमे, पञ्चा ०४विव ०। 


अत्यथाहिगार-अथोधिकार-पुं० । ६ त० । यो यस्य सामायिका- 
द्यध्ययनस्यात्मीयो ऽथस्तदुत्कीतनविषयके डपक्रमभदे, से कि 
त अत्थाहिगारे £; अत्थाहिगारे जो जस्स श्रञ्छयणस्स अत्था- 

- हिगासे । त जहा-“सावज्ञजोगविर दे, लक्कित्तणगुणपञ्रो पमि व- 
त्ती । खल्ियस्स निश्णावण--तिगिच्गगुणधारणा चव ?॥ १॥ 
सेक्ष अ्रत्थाहिगारे” | अनु० श्राचा०। 

अत्यि-अस्ति-अव्य ० । “स्तस्य थोऽसमस्तस्तम्बे" ॥०।२।४५॥ 
श्तिसूजेण स्तभागस्य थः। प्रा०। च्रस्तीति तिहुन्तक्रिया बचनप्र- 
तिरूपको निपातः। औ०। जीव।०। बहथे,सूत्र ०१ श्रु०१ञझ०१ 3० । 
निपातस्या5्व्ययत्वेन,अध्ययस्य च “सदशं त्रिषु क्षिज्षेषु, सवासु 
च विभक्तिषु । वचनेषु च सर्वेषु,यन्न व्यति तदव्ययमिति” ॥१॥ 
बहुत्वप्रतिपादनात । श्रो ° । 'ब्रत्थेगश्या दुब्रष्यार्ण। ” सन्त्येक- 
काः द््यझ्नानिनः | जी ०३ प्रति०। आस्तिशब्द्‌श्चायं निपातखिकाल- 
विषयः । श्राचा०१ श्च ४ अ०४ च०। त्रिकालवर्च्तिषु विद्यमानेषु 
र्थेषु, अद्रवन्‌ जवन्ति भविष्यन्ति च इति प्रत्ययवत्छु, 
स्था० ३ ठा० १ 3० | “श्रत्थिण नेत! जीवाणं पाणाइवाएणं 
करिया कज्नइ | भ० १ श० १ उ०। आव०। “अत्थि य १/निश्वो 
शकुण है,३ कयं च वेदे द ४ अस्थि निव्वाणं ५। अत्थि य मोफ्स्रो- 
खाओ,६ उ: सम्मत्तस्स उाणा६॥१८॥ प्रव० १४८ द्वा० | येन येन 
यदा यदा प्रयोजन तत्‌ त्तदा तदाऽस्ति भवाति जायते इति । 
अस्य ्रानन्ददेतुत्वात्‌ खुखनेदे च, स्था० १० ठा० । पदेशे, 
स्था० १० उा०। श्रु०। चत्त० । मस्तीति निपातः सवे- 
लिड्रवचनः । यदाद शाकटायनन्यासकृत्‌-भस्तीति निपातः 
सख्ैलिक्गवचनेष्विति । श्रनु° । 

त्यि ए)-अर्थिन-त्रि० ।अथे शब्दात अस्त्यर्थ 'अथथाश्वाइस- 
ज्लिहिते' शति वरर्तिकेन इनिः । याचके, वाच०। यः पर स्मान्मयेद्‌ 


लभ्यमिति याचते । व्य० १ उ० । भ्रयैवति रदवरे, पञ्चा० १० 
१२९४५ 











विव० । स्वामिनि, विश । 


| अत्यिगअर-अस्थिक-पुं० । बटूवीजकवृकविशेव, प्रङ्ञा० १ 


पद्‌ । तत्फले, न० । आचा० १ श्र० १ अ०५ च । 
अर्थिनू-त्रि० । याचके, स्वामिनि च । “धणी श्रात्थिश्रो” प्रा० , 


च्रास्तिक्र-पु* । श्रस्तीति मतिरस्यति आस्तिकः। तत्त्वान्तर - 
श्रवणेऽपि जिनोाक्ततत्वविषये निराकाहुप्रतिपत्तिमति, ध० । 
यदाह-- 
“५ म्र तमेव सच्चं, निस्सक ज जिणहि पप्मक्ष । 
सखुहपारेणामो सम्म, कंखाइ वि सस्ति आरदिश्रो ” ॥ ५५ ॥ 
यत्राप्यस्य मोद वगात्कचन संशयों ज्वात, तत्राष्यप्रतिदतेय- 
मगेवा धीजिनभङडगणिकरमाश्रमणादिता- 
“कत्थ य मरदुव्बलण, तच्चिय आयरिश्रविरहश्रो वा थि | 
मेश्गदणत्तणण य, नाणावरणोादपण च ॥ १॥ 
देकदाहरणास-जवे अ सर सुद्र ज न वुज्मेजा । 
[ 
सञ्वष्मयम विनहं, तदा वि त चतप म इम ॥ २॥ 
अणुचकयपराणुम्गद-परायणा ज ज़िणा जगप्पवरा | 
जिअर।गदोसमोंहा, य5नन्नहा वाइणो तेण ” ॥ ३॥ 
यथा वा सत्राक्तस्थैकस्याप्यराचनादक्वरस्य जवति नरोभि- 
श्यादष्ठिः। सूत्र हि नः प्रमाण जिनानिडितमिति। घ०१ अधि०। 
“आस्तिकमतमात्माद्या:, नित्यानित्यात्मका नव पद्‌ाथोः। काल- 
नियतिस्वन्नाव-इवरात्मक्ृतकाः स्वपरसंस्थाः॥ १॥ काक्षयह- 
च्छानियतीरवरस्वभावात्मनश्चतुरशीतिः ” ॥ स्था० ४८।० ४ 
उ० । रावं । जीवा० । चावाकादिसभिन्नद््शनस्वीकतारि 
च । न०। तं०॥ 
त्थिकाय-अस्तिक्राय-ए० । अस्तीत्ययं त्रिकालवचनो नि- 
पातः; श्रभूवन्‌ भवन्ति ज्नविष्यन्ति चेति नावना | अतो- 
ऽस्तिचते प्रदेशानां कायश्च राशय इतिश्रास्तिशब्देन प्र- 
देशप्रदेशाः कचि दुच्यन्ते, ततश्च तेषां वा कायाः अस्तिकायाः । 
स्था० ४ उा० १ छ० । भवयविद्रव्येषु धर्मास्तिकायादिषु, 
भ० २ शञ १० छ० । दश० । आ० च० || 
ते च- 
चत्तारि अत्थिकाया अजीवकाया पन्नत्ता । तं जहा- 
[3 [> [न प 
धम्मात्यकाए अधम्मात्यकाए आगासात्यकाए पाग्गल- 
त्यिकाए । चत्तारि अत्थिकाया अरूविकाया पन्नत्ता | ते 
[क 4. 
जहा-धम्मत्थिकाए, अधम्मात्थकाए, आगासात्यकाए, 
जीवत्थिकाए | 
अजीवकाया अचेतनत्वादिति अस्तिकाय सूक्तो 5सूतो नवन्ती- 
त्यमूक्तेप्रतिपादनाय श्ररुप्यस्तिकायसूत्रम्‌ । रूपं मूृत्तिवणा - 
दिम, तदस्ति येषां ते रूपिणः, तत्पयुंद्‌।साद्‌रूपिणोऽमूत्ता 
इति । स्था० ४ ठा० ४ च० । जीण । झूब्या०। 
प्ते प्रदेशाग्रण सुल्याः-- 
चत्तारि पएसग्गएं तुला पष्यत्ता । तं जहा-धम्मात्यिका- 
[क्य प त्‌ ॥| च 
ए, अधम्मत्थिकाए, लोगागासे, एगे जीव । 
प्रदेशाग्रेण प्रदेशप्रमाणनति तुल्याः समानाः सर्बेषमेषामसं- 
ख्या तप्रदेशत्वात्‌ । स्था० ४ उा० ३ क्ष०। 


| छ ) 


ऋत्थिकाय 


साम्प्रतमस्तिकायद्वारमाद - 

एएसि णं भंते ! धम्मत्यिकायअधम्मात्यकायआगास- 
त्थिकायजीवत्िकायपोग्नलत्थिकायञ्मखाममया णं दव्व- 
हयाए कयरे कयरेहिं तो अप्पा वा बहुया वा तुज्ना वा विसेसा- 
रिया वा ?। गोयपा ! घम्मत्थिकाए अधम्मत्यिकाए आगास- 
त्यिकाए, एए तिन्नि वि तन्ना दव्वद्डयाएं सब्व॒त्योवा, जीव- 
त्यिकाए दञ्चडइयःए अणेतगुणे, पोग्गलत्यिकाए दव्वद्याए 
अणंतगुण, अझछासमए दव्वह्याए आएतगुणे ॥ 


( पयसि णं जते ! घम्मत्थिकायेत्यादि ) धमास्तिकाय।ऽधमा- | 


स्तिकाय शाकाद्ास्तिकायः पते त्रयोऽपि छव्या थेतया झव्यमे- 


वाथो छल्याथस्तस्य भावो व्याधता, तया रूव्यरूपतया हत्य- | 
थः । तुल्याः समानाःपत्येकमक सङ्खघाकत्वात्‌ । अरत एव स्वै | 
स्ताकाः.तेभ्यो जीवास्तिकाया डञ्याथतयाऽनन्तगुणः। जीवानां | 
प्रत्यक तड़ब्यत्वात्‌, तेषां च ज्ञीवास्तिकायेऽनन्तत्वात्‌। तस्माद पि | 


वुरूास्तिकाये। व्यार्थैतया ऽनन्तरुणः | कथम्‌ ?, इति चेत्‌ । 
उच्यते-श्ड परमाखुद्धिप्रदेशकादीनि पृथक २ द्रव्याणि, तानि 
च सामान्यतस्थ्रिघा । तद्यथा-प्रयोगर्पारणतानि, मिश्रपरिणता- 


नि, विश्रसापरिणतानि च । तत्र ्रयागपरिणतान्यपि ताचज्ञं।ब- | 


चयो ऽनन्तयुणानि, पङ्कस्य जीवस्यानतैः प्रत्यकं क्ञानावरणी- 
यादि कर्मसु पुज्लस्कन्धैरावेष्टितत्वात्‌। कि पुनः शेषाणि १। ततः 
श्रयोगपरिणतेभ्यो मिश्चपरिणतान्यनन्तगृणा नि । तेभ्योऽपि विश्व- 
सापारिणतान्यनन्तगुणानि । तथा चोक्तं प्रकुप्ती- “ सव्वत्थोवा 
पुम्गच्चा पश्रोगपरिणया मीस परिणया श्ननन्तगुणा,वीससापरि- 
खया अनन्तगृणा'"ईइति । ततो वति जी वास्तिकायात्‌ पुफलास्ति- 
काया छज्या्थतया श्रनन्तगुणः 
लया श्रनन्तमुणः। कथम्‌ ?, ६ति चत्‌ | चच्यते- दृदैकस्यैव परमा- 
णोरनागते काले तत्त द्विप्रदेशकत्रिप्रदे श कयावद्द शप्रदे हा क संख्या - 
तप्रदेशका$संख्यातप्रदेशका पनन्त प्रदे शक स्कन्धान्तःपरिणामित- 
या श्रनन्ता भाविनः संयोगाः पृथक्‌ पृथक कालाः केवद्षदेशो प- 
लब्घाः | यथा चेकस्य परमाणोस्तया सर्वेषां प्रत्येक द्विप्रदेश- 


कादिस्कन्धानां च अनन्ताः संयोगाः पुरस्क्रतां: पृथक पृथक | 


काला लपत्नब्धा: | सर्वेषामपि मनुष्यकेत्रान्तवेर्तितया परिणा- 
मसभव्रात्‌ । तथा केत्रताऽप्ययं परमार मुष्मिन्‌ आकाशप्रदेशे 
अमुष्मिन्‌ काले अअगाहिष्यते, इत्येवमनन्ता पकस्यं परमाणो- 
जीविनः संयोगा यथैकस्य परमाणास्तथा सर्वेषां परमारंणुनां, 
तथा द्विप्रदेशाकादीनामपि स्कन्धानामनन्तश्रदेशस्कन्धपर्यन्तानां 
प्रत्यक तक्षदेकप्रदेशाद्यगगाहमदतोभिन्नमिन्नकादा अनन्ता भा- 
विनः संयागाः।| तथा काल्चता ऽप्ययं परमा एरमुष्मिन्नाका दाप्रदे - 
नो पकसमयस्वितिकः, इत्यवमकस्यापि परमाणोरेकस्समिन्नाका- 
शप्रदेशऽसंख्यया भाविनः संयागाः । एवं सर्वेष्वष्याका- 
क्षेप्रदेंडाषु प्रत्येकमसंख्यया भाविनः संयोगाः | ततो भूया 
भूयस्तथा 4ऽकागाघ्रदेशषु परावृत्तौ कालस्यानन्तत्वादनन्ताः 
कालता भाविनः संयोगाः यथां चरकस्य परमाणोस्तथ) सर्वेषां 
परमाणुनां सर्वेषां च ्रत्यक द्विप्रदेशकादीनां स्कन्धानां; तथा 


भावताश्यय परमाएंरमुष्मिन काले पकगुणकाव्को भवरत | 
संयोगाः । | 


व्येवमरक्रस्यापि परमाणार्निन्नभिन्नकालाः श्रनन्ताः 
यथा चक्रस्य परमाणास्तथा परम्नाखूनां च सर्वेषां च द्विध्दे- 
झाकादीनां स्कन्ध्नीं पृथङ पूथक्र श्रनन्ता भावतः पुरस्कृताः 


। तस्मादप्यद्धासमया दन्याथ- | 


श्राजनधानराजन्डः । 











| 


अत्थिकाय॑ 


संयोगाः | तदेवमेकस्खापि परमाणोङ्ग्यकेश्रकालभावाक्िशेष- 
संबन्धवशाद्मन्ता जाविनः समया उपलम्धाः , यथैकस्य 
परमाणोस्तया सर्वेषां परमाणूनां सर्वेषां च प्रत्येक द्विं- 
प्रदेशकानां स्कन्धानाम्‌ । न चैंतत्परिणामकालवस्तुव्यतिरक- 
परिणामिपुजब्लास्तिकायादिञ्यतिरेके चोपपद्यते । ततः स्बभिद्‌ 
च तास्विकमबसेयम्‌ ¦ उक्तं च-“ संयोगपुरकखारश्च, नाम 
भाविनि हि युज्यते काले न [ह संयोगपुरक्सारो, हयसतां केषां 
चिद्‌ पपन्नः'॥१॥ इति यथा च सर्वेषां परमारूनां च द्विप्रदे शकका- 
दुनां स्कन्धानां प्रत्येक व्यके्कालनावविशषसम्बन्धवशादन्‌- 
न्ता जाविनोऽखूसमयाः, तथा अतीता अपी ति,सिरूः पुञल्नास्ति- 
कायादनन्तगुणोऽसूपसमयो छझव्याथेतयेति । उक्तं डव्याथंतया 
परस्परमट्पव्रहुत्वमिति । 
इदानी मेतेषामेव प्रद्शाथेतया तदाह- 

एएसि णं भेते ! धम्पत्यिकाए अधम्मत्थिकाए आगास- 
त्थिकाए जीवत्थिकाए पोग्गल्लत्यिकाए अच्छासमया णं पदे- 
सट्रयाए्‌ कयरे कयरहिता ऋपष्पा वा बहुया वा तुल्ला वा 
विसेसाहिया वा ! | गोयमा | धर्म्मत्थकाएं अधम्मत्यि- 
याए, ८र्ण। णं दो वि तुन्ना पदसद्धयाए सच्वत्योबा, 
जीवत्थिकाए पदेसड्डयाएं अगंतगुणा, पोग्गलास्थिकाए प- 
देसट्रंयाण अणंतगुणा, अद्धासमए पर्देसद्रयाए अणंतगुणा, 
गासत्थिक्राए परदेसट्दयाएं अणंतगुणा । 

( एपसि णं मेते ! धम्मत्थिकायेत्यादि ) धर्मोस्तिकायों 3ध- 
मौस्तिकायः, पतौ द्वावपि परस्परं प्रदेशाथतया तुष्य, चभया- 
रपिलोकाकाशप्रदेशत्वात्‌। शष्रास्तिकायाऽवशूसमयापक्रया 
च सर्वस्तोको । ततो जीवास्तिकायः प्रदेशार्थतया अनन्तगुणः, 
जीवास्तिकाये जावानामनन्तत्वाद्‌ । एकैकस्य च जीवस्य लो- 
काकाशप्रदेशपरिमाणप्रदेशत्वातू्‌ । तस्माद (प पुष्नक्षास्तिकाय+ 


प्रदेशार्थतया श्रनन्तगुणः। कथमिति ?। चच्यते-इह कमेस्कन्ध- ` 


प्रदेशा अपि तावत्सर्वं जी वप्रदे शभ्यो 5ननन्‍्त गुणा :;ए के कस्य च जी- 
वप्रदेशस्यानन्तानन्तेः कर्मपरमाएुभिरावेश्टितपरिवेष्टितत्वात । 
कि पुनः सकलपुहलास्तिकायप्रदेशस्तती भवति ? | जीवास्ति- 
कायात्पुजलास्तिकायः अ्रदेशाथतया अनन्तगुणः,तस्मादप्यख्ास- 
मयः प्रदे शाय तया श्ननन्तगुणः; पकैकस्य पुजला स्तिकायप्रदेशस्य 
श्ागुक्तक्रमेण तन्तु ्व्यकरेत्रकालम्नावविशेषसं बन्धनावता ऽन 
न्तानामली ताख्ास्मयानामनन्तानामनागतसमयानां भावात्‌ । 
तस्मादाकाशा स्तिकायप्रदे शाथेतया अनन्तगुणः, श्र्लाकस्य 
सवेताइप्यनन्तताभावात्र्‌ । गतं प्रद्‌ शाथतया ऽप्यटपब हुत्वम्‌ ॥ 
दानीं प्रत्यक उव्याथप्रदेशाथतया $र्पवबहूत्वमाढ- 
एएसि णं जेते ! धम्पात्यिकायस्स दच्वहयाए पदेसड्या ए 
कयरे कयरे्िंतो च्रप्या वा बहुया वा तुन्ना वा विसेसाहि- 
यावा?। गोयमा ! सब्ब॑त्थीवा एगे धम्मात्थिकाए दव्वहयापए, 
सो चत्र पदेसट्रयाप्‌ असंखिज्जयुणा। एएसि एं भते ! अध- 
म्मत्यिकायस्स दव्वहयपदसदट्रयाए कयर कयरेदिता अप्पा 
वा बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा ?। गोयमा ! सब्बत्थोवे 
एगे अधम्पत्यिकाए दव्वट्या ए, सो चेव पर्देसच्याए असं- 
खिन््रगुणे | एतस्स णं नेते ! आगात र्थिकायस्स दव्बडपदे- 
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सष्टयाए कयरे कयरेटिंतो अप्पा बा४ ?। गोयमा ! सब्वत्योवे 


एगे आगासात्यिकाए दव्वट्डयाए, सो चेत्र पदेसछयाए आएं- 
तगुणा । एतस्स णं जेत | जीकत्यिकायस्स दव्वड्डपरदेसडड- 
याए कयरे कयरे्हितो अप्पा बरा | गोयमा ! सन्वत्या- 
बे जीवत्थिकाए दव्वट्ठयाए,सो चेव पदेसट्रयाए्‌ असंखि- 
ज्जगुणा । एतस्स णं नते ! पोग्गल त्थकायस्स दव्वड्डपदे- 
सट्दबाए कयरे कयरेर्हितो अप्पा बाध ?। गायमा { सन्वत्थो- 
मा पोम्गलत्यिकाए दव्वद्धयाए, सो चेव पदसट्ठयाएं अ- 
संखिण्जगुणा, अज्यसबए णः पुच्छिज्ज३, पदसानाक्न । 


सर्वेस्तोफों धमौस्तिकःयो द्वव्यार्थतया, एकत्वात्‌। धरदेशार्थ- 
तथा श्रसंख्यययुणः,बोकाकादाप्रदे शपरिमारणुप्रदेशात्म कत्वात्‌ । 
एवमधमास्तिकायसूत्रमपि भावनीयम्‌ ॥ श्राकाश्ञास्तिकायो 
खत्याथधितया सर्वैस्तोकः, एकत्वात्‌ | भ्रदेशाथेलया श्ननन्तयुणः , 
अपरिभितत्वात्‌ | जीवास्तिकायों द्रव्याथेतया सबस्ताकः, प्रदे- 
शाथेतया असंख्येयगुणः, प्रतिजीय बोकाकाराप्रदेश भावात । 
तथा-सर्घस्तोकः पुद्रवा स्तिकायो छूव्याथेतया, ऊव्याणां सर्वेज्ञ।- 
वि स्तोकत्वात्‌ । स एव पुद्ठत्षास्तिकायस्तदूरब्यापेक्षया प्रदेशा- 
थेतया चन्त्यम्रानोऽसंसख्ययगुणः। ननु बढ वः खलु जगत्यनन्तुप्रदे - 
शाका आपे स्कन्धा विद्यन्ते, ततो ऽनन्तगुणाः कस्मान्न भवन्ति ?। 
तद्युक्तम्‌ । वस्तुतस्वापरिङ्ानात्‌ । इद हि स्वटपा अनन्तप्रदेशकाः 
स्कन्धाः ; परमारवाद यस्त्व तिबहवः। तथा वदयति सृत्रम्‌-“स- 
ब्वत्थोवा अणंतपएसिया खधा दृव्वंघ्याए, परमाएपोम्गला द्‌- 
ब्यघध्याए अनन्तगुणा , संखेज्ञपपसिया खंघा द्व्वद्लयाए सं- 
सखतज्जगुणा, असंखज्ज पएसियाए खन्धा देव्वछ्याए असंखेज्ज- 
गुणा” इति। ततो यदा सर्वे एव एद्वलास्तिकायाः प्रदेशाथतया 
चिन्त्यन्ते तदा अनन्तप्रदेहाकानां स्कन्धानामतिश्तोकत्वात्वर- 
भाणूनां चातिबडुत्वात्तेषां पृथक्‌ २ छठ्यत्वात्‌ असंड्येयप्रदे- 
शाकानां च स्कन्धानां परमाएवपेक्रया श्रसङ्खेयगुणत्वादसंर्येय- 
गुण पवोपपद्यते, नानन्तगुणः । (अछासमए न पुच्छञजर त्ति) 
अखझासमयो छव्याथप्रदे शाथेतया न पृच्ज्यते । कतः ? , इ- 
श्यादे-पदे रा मावात्‌। आ।ह-कोऽयमद्धासमयानां उज्याथैतानि- 
यमः, याचता प्रदेशार्थताऽपि तेषां विते पव १तथाहि-यथा अ- 
मन्तानां परमाणूनां समुदायस्कन्धो भण्यते, स च ग्य, (द्‌ च- 
खवाश्च श्रदेराः। तथेदापि सकलः कालो खग्यभ,तद्‌बयवरश्चि स- 
मयाः प्रदेशा इति। तदयुक्तम्‌ | ष्टान्तद्ाीन्तिकषम्यात, परमा- 
शूनां समुदायः तद्‌ स्कन्धो भवति, थदा ते परस्परसपिकैतथा 
चरिणमन्ते, परस्परनिरपेकाणां केववपरमाणूनामिष स्कन्धत्वा- 
गात्‌ । अछासमयास्तु परस्परं निरपेका पखर,वत्तैमानसमथ- 
जाये पुवौपरसमययोरनावात्‌ । ततो न स्कन्धत्वपरेणमः। 
कदे मावाश्च मारूसमयाः प्रदेशाः, कि तु पृथक्‌ द्रैभ्यारयेकेति। 


सम्प्रत्यमीषां घमोस्तिकायादीनां सर्वेषां युगपद्‌ छव्यथैंप्र- 
दे शाथेतयाऽट्पब हृत्वमाह- 

एएसि णं नते ! धम्म॑त्यिकाय अधम्भत्यिकाय आगासंत्थि- 
काय जीव त्यिकाय पोग्गल त्यिकाय अद्धासमया एं देन्बेहयाए 
पदेसह्याए कयरे कयरेहिंतो अप्या वा बहुया वा तुन्ना वा 
विसेसाहिया वा } गोयमा ! षम्परत्यिकाए अधम्मत्यिकाए 


अभिधानराजन्द्र : । 


अ्रत्यिकाय॑ 





आगासत्थिकाए य,एए णं तिनि जि तुन्ना, दच्बहयाए्‌ स- 
व्वत्थोवा धम्भत्थिकाप्‌, अधम्मत्यिकाए य, एए णं दाधि 
बे तुन्ना प्रदेसड्याए असंखज्जगुणा , जीवत्थिकाए दव्ब- 
इयाए आएंतगुणे, सो चेव पदेसटयाए असंखिज्गुणे, 
पोग्गह्न त्यिकाए दव्वहयाणए अएंतगुणे, सो चेव पएसट्ट- 
याए असंखेज्जगुणे, अद्धासमए दव्वद्धपदेसद्याएं अएं- 
तगुणे, आगासत्यिकाए पर्देसकच्ष्याए आएंतमुणा ॥ 

( एएसि णं नेते ! स्यादि ) धममीस्तिकायोइधर्मास्तकाय 
अआकाशास्िलिकायः, दते त्रयो5पि रूव्याथंतया तुर्याः+सवस्ता- 
काश्च प्रत्यकमेक सं रुयाकत्वात्‌ ३१ तेभ्यो धमास्तिकायोऽधमाः- 
स्तिकायः, पतो द्वावपि प्रदेशाथतया$संख्येयगुणी, स्वस्थान तु 
परस्परं तुल्यो ४। वाभ्यां जीवास्तिकायो द्रव्याथेठ्या अमन्‍्तगु- 
-णः , अ्रनन्तानां जीवखूव्यार्णा भावान्‌ ६ । ख पव जीबा- 
स्तिकायः प्रदेशा्थतया श्रस्स्येगुणः, प्रतिजीवमसंख्यसाना भ्र 
देशानां जावात्‌ ७। तस्मादपि प्रदेशाथतया जीवास्तकाया- 
तपुजब्नास्तिकायो छव्यायंतया श्रनन्तगुणः, ध्रतिजीवप्रदें श॑ ₹'- 
नावरणीयादिकममपुजलस्कन्धानामप्यनन्तानां भावात्‌ छ।ख 
यव पदलास्तिकायः प्रदेशाथंतय। असंख्येयगुणः, श्रत्र॒ भावना 
भ्रागिव ६। तस्मादपि प्रदेडा थतया वुकवास्तिकायात्‌ न्ररूासमया 
छठ्यार्थतया अ्रनन्तगुणः, अत्रापि भावना प्रागिव १० तस्मादप्या- 
काशास्तिकायः परदे शाथंतया अनन्तगुणः, स्वांस्वपि दिक्कु वि- 
दि्लु सस्यान्तभांवात, अछासमयस्य च मनुष्यक्षेत्रमात्रभावात्त्‌ 
११ । गतमास्तिकायम्‌ । प्रज्ञा० ३ पद । “ चडाह आत्थकाएंह 
न्लोगे फमे पन्नसे | ते जहा-धम्मत्थिकाएणं अश्वम्मत्थिकाएण 
अ) बत्थिकापणं पोग्गलत्थिकारणं'' स्था० ४ ठा० दे उ०4 

श्रथवा-- 
कऽ णं भते ! आत्यिकाया पएणत्ता १ । गोयमा ! पंच 
आत्थिकाया पश्चत्ता। तं जटा-धम्मत्यिकाए, अधम्मत्यि- 
काए, आगास त्यिकाए, जीव त्यिकाए, पोम्गलत्थिकाए्‌ } 
घमास्तिकायादीनां चेपन्यासेउयमेव क्रमः । तथाहि-धमोौ- 
स्तिकायादि पद स्य माङ्गालिकत्वाद्‌ धर्मोस्तिकाय आदावुक्त+, 
तदनन्तरं च तद्विपकृत्वाद धमा स्तिकायः। ततश्च तदाधारत्वादा- 
काशास्तिकायः। ततोऽ नन्तत्वाऽ मृत्तेत्वला धर्म्याज्जी धास्तिका- 
यः.ततस्तदु पष्टम्भकत्वात पुजूखास्तिकाख रति ॥ भ०२ श० १० 
3७। तेष मस्तित्वम्‌ । शत्र च ज्ञीवपुक्आनां गत्यन्यथाऽचुपयत्त- 
दमौ स्तक(यस्य तेष मिव स्थित्यन्यथासुपपत्तेरधमस्सिकायस्य 
सं शतिपसर्यम्‌ । न च वक्तव्यं लक्ञतिस्थिती च जविभ्यतः, 
अम्मोधम्मोस्तिकाये लू न मविष्यस इति | प्रतिषन्धाजावादनमे- 
कन्तिकसेति। तावन्तेरे णापि तक्टूभणनेऽलोके४पि तर्प्रसङ्गातः । 
यदि त्वलोकेऽपि तदूगतिस्थिती स्यालां , संदाउलोकस्यानन्त- 
त्वा्नोकाक्षिगेत्य जीवपुफब्ानां लश्च प्रवेरादेकद्धिञयपदेज+बपु- 
अद्वयकतः सेथा तच्दृस्पो बा कंदाचिलीकः स्वाव;नेतद्‌ छम 
चेस्याधन्यदपि दूषणजाद्मप्यस्सि, नोच्यते अन्थविस्त्ररभयः- 
दिति। आकार तु जीवादि पदार्थान्ामाधार+, अन्‍यथाउनुपफ्ल- 
रस्तीति अयम्‌ । न च घम्मोधम्मोस्तिकायाबेव तदाधारी 
ज्रविष्यतइति वक्तव्यम | तयोस्तक्नतिस्थितिसाघकरचेनोक्तत्वाद । 
न खाल्यसाध्य कायमस्यः प्रसाथयति, अप्रसङ्गास्‌ ।शंते घवा 





( ५१६ ) 


प्मत्थिकाय 


ज्ञानगुणस्य प्रतिप्राणिस्वस्रवेद नसिरूत्वात्‌ ोषस्यास्तित्वमव- 
गन्तन्यम्‌ । न च गुणिनमन्तरेण गुणस ला यक्ता, अतिप्रसङ्गात्‌ । 
नचदेह एवास्य गुणी य॒ज्यते,यतो कानममू्तं चिदे सदेव, ३- 


श्प्रभिधानराजेन्द्रः । 


न्छियगोचरातीतत्वा दि घम्मेोपेतम्‌,अतः तस्याजुरूप पव कश्चिद्‌ | 
गणो समन्वेषणोयः। स च जीव एब,न तु देहः, विपरीतत्वात्‌ । | 


अदि पुनरननुङूपोऽपि गुणानां गुणी कल्प्यत,तद्यनवस्था । रूपादि 
गुणानामप्याकाशादेगुणित्वकल्पनाप्रसङ्गादि ति । पुकुश्मास्ति का- 


अस्य तु घटादिकायान्यथाऽचुपपत्तेः , परत्य ज्कत्वाश्च सत्व प्रती- 


तमवेति । झनु० । 
प्मस्तिकायानामस्तिकायत्वम्‌- 


एगे जते ! धम्पत्थिकायप्पदेसे धम्मात्यिकाए न्ते वत्त- | 


न्वं सिया? गोयमा ¦ णो इणट्ठे समटे,एवं दोनि र तिनि 
वि चत्तारि पंच उ सत्त ऋद्ट नव दस सखेना असंखेज्जा 
जते ! धम्म त्यकायप्पदेसा धम्मात्यिकाए त्त वत्तव्वं स- 
या ?। गोयमा! णो णद्ध समद, एगपदेसूणे बिय णं 
धम्पत्थिकाए्‌ त्ति वत्त्वं सिया ? | णो इणट्धे समझे, 
से केणब्वेएं भते ! एवं वुच्चइ, एगे धम्मात्थिकायप्पदेसे नो 


भम्परात्यकाये त्ति वत्तव्वे सिया, जाव एगपदेमूणे विय णं | 
धम्मात्यिकाए्‌ नो धम्मात्थिकाए त्ति वत्तव्वं सिया | से णुं | 


गोयमा ! खम चक्रे मगले चक्रे ?। नगवं ! नो खमे चके स- 
गले चके । एवं उत्ते धम्मे दमे दूसे आउठे मोयए्‌ । से 
तेणड्ैेणं गोयमा ! एवं वच्च, एगे धम्मात्थिकायप्पदेसे णो 
धम्मात्यिकाए त्ति वन्तव्वं मिया० जाव एगपदेसूण विय णं 
धम्मत्थिकाए नो धम्मत्थिकाए त्ति वत्तव्वं सिया । से ककं 
खाइए णं नते ! धम्मत्यिकाए त्ति वत्तव्वं सिया। गोयमा ! 
असंखेज्जा धम्मत्यिकायप्पपसा, ते सव्बे कसिणा पडि- 
पुष्या निरबतमा एकग्गहणगदहिया । एस णं गोयमा ! 
धम्मात्यिकाए त्ति वत्तव्वं सिया | एवं अहम्मत्यिकाए वि। 
आगासात्थिकायजी वत्यिकायपों ग्गलत्यिकाए वि एवं चेव, 
नवरं तियई पि पएसा अणंता ज्ञाणियव्वा, ससं तं चेव | 
(खंडे चक्के इत्यादि ) यथा खां चक्र चक्र न भवति, खाम- 
अक्रमित्येव तस्य व्यपदिश्यमानत्वात्‌ , श्रपि तु सकलमेव चक्रं 
अन्नः ज़वति | पव धमोस्तिकायः प्रदेशनाप्यूनो न धर्मास्तिकाय 
इति वक्तब्यः स्यात्‌ ¦ एतआ निश्चयनयदशीनम्‌ । ब्यब्रद्ारनयम- 
ले तु पकदेदानोनमपि वस्तु वस्त्वेव । यथा खरामोऽवि धटो घट 
पव, छिन्नकाप्मोप्रपे श्वा भवेव । भणति च~“ एकदेश विक्ृतमन- 
न्धवदिति''। (से कि खाइए त्ति) अ्रथ कि पुनरित्य्थः। ( सव्वे 
लि) समस्तस्ति च देशापेक्रया $पि नवन्ति, प्रकारका्स्यऽपि 
स्सर्वेद्ाम्दप्रवृत्ते: | इत्यत श्राह--( कसिण त्ति ) कृत्सा न तु 
तदेकदेशापेक्नया सव शत्यर्थः। ते च सख्स्वनावरदिता अपि भव- 
न्नीत्यत श्राह ~प्रतिपृ्ण ्रात्मस्वरुपणाविकवाः, ते च प्रदेशा- 
न्तरापेक्रया स्वस्वनावन्यूना श्रपि तथोच्यत इत्याद -(णिरव- 
सेस शि) प्रदेशान्तरतो$पि स्वस्वमावेनान्यृनाः। तथा-(प्गग्गह - 
णगहिय चि ) एकप्रहणेनिकरब्देन धम्मास्तिकाय इत्येवं लक- 


नेन गृद्दीता ये ते तथा, एकशब्दानिध्रेया इत्यर्थः । एकाथोन्चे- - 











ते शब्दाः | ( पएसा अझणंता भाणियव्व सि ) धम्मोधम्मेयार- 
संख्येयाः प्रदेशा उक्ताः झाकाशादीनां पुनः प्रदेशा झनन्‍्ता बा- 
च्याः; ह्नन्तप्रदेशकत्वान्नयाणामपीति । उपयोगगुणो जीया- 
स्तिकायः प्राम्द ङितः । ज० २ हा० १० उ०। 

प्रदेश निषूदूनम्‌-- 

एयंसि णं भंते ! धर्म्मात्यकायअटम्मत्थिकायआगा- 
सत्यिकायंसि चकिया क आसइत्तए वा सुघत्तए वा चि- 
छ्वित्तए वा शिसी यत्तए वा, तुयट्वित्तए वा | णो इए इ समझ, 
णता पुण तत्य जीवा ओगाढा। से केणद्धेणं भते ! एब 
वुच्च३-एयंसि णं धम्मत्थि० जाव श्रागासत्थिकायंसि नो च- 
किया केइ श्ासऽत्तए वा०जाव ओगादा। गोयमा ! से जहा 
णामए कूमागारसाला मिया दुहआ क्षित्ता गुत्ता गुत्तदुवारा 
जहा रायप्पसेण ३ज्जे ० जाव दु वारबयाणाईं पिहँति। दुवार० 
तीसे य कूमागारसालाए बहुमज्जदेसनाए जह॒प्मेणं एका 
वा दो वा तिप्मि वा | लकोसेणं पदीवसटस्सं पल्लीवेज्ना, 
से णुएं गोयमा | ताओ पदवलेस्साओ अष्मष्पसंब- 
जाओ अप्मधापुड्ाओ० जाव अप्रमष्मधमत्ताए चिटंति , 
हता चकिया णं गोयमा ! केइ तासु पदीवल्लस्सास आसइ 
तए वा० जाव तुयट्ित्तए वा । ज़गव ! णो इणफ समप्टरे। 
अणता पुण तत्य जीवा ओगाढा । से तेणद्वेणं गोयमा ! 
एवं वुच्चः० जाव ओगाढा ॥ 

एतस्मिन्‌ णमिति वाक्यालङ्कारे ( चक्किय सि ) दाकनुयात्‌ । 
कश्चित्पुरुषः | ज० १३ का° ४ उ०। 

प्रमाणम- 

धम्म त्यकाए्‌ णं नते ! केमहाह्मए पश्तत्ते | गोयमा ! 
लोए लोयमेत्ते घोयप्पमाणे लोयफुडे जनोयं चेष फुसित्ता 
णं चिट्ठ३। एवं अहम्मत्यिकाए लो याकामे जीवत्यिकाएं 
पोग्गक्ष त्यिकाएका निक्षावा ॥ 

( केमहालप क्ति ) मुप्तनात्रप्रत्ययत्वा शब्निदेशस्य, कि महत्वे 
यस्यासौ किमदत्वः । ( लोप सि ) लोको लोकप्रमितत्वात्‌ , 
लोकव्यपदेशाद्वा, उच्यते च-“पंच्रत्थिकायमइयं लोयमित्यादि'" 
लोके चासौ वतेते। शवं चाप्ररिनतमप्युक्तम, हाष्यटितत्वादा- 
चायं स्यति । लोकमात्रो लोकपरिमाणः, स च किञ्ञिन्न्यूनोऽपि 
भ्यवहारतः स्य।देत्यत आह -( ब्ायप्पमाणे सि ) खोकप्रमाणो 
लोकप्रदेशप्रमाणत्वा सल्प्देशानाम । स चान्योन्यानुबन्धन स्थित 
इत्येतदे वाइ -( सोयप्ुमे त्ति ) लोकेन लोकाकारोन सकद्नस्व॑- 
्रदेङौः स्पृष्टो लोकस्पृष्टः। तथा लोकमव च सकलसस्‍्वप्रदेश: 
स्पृष्टा तिष्ठतीति पुद्रलास्तिकायो लोकं स्पृष्ठा तिष्ठतीत्यनन्तरमु- 
तमिति । भ० २० १० च०। 

चरगन्धरसादिः- 
धम्मत्थिकाए णं कति वस्मे, कति गंधे, कति रसे, कति 
फासे || गोयमा ! अवन्ने अगंधे अरसे अफासे अरूबी 
ध्यजीवे सासए अवाद्टिए लोगदव्तवे, ते समासओ पंच विद 
पष्पत्ते \ तं जदा-दव्वओ खेत्तओं कालओ भावओ गु- 





( ४१३) 


श्रत्थिकाय 





णओ। | दव्वओं णं धम्पल्थिकाए्‌ एगे दव्वे, खे्तओं झोग- 
प्पमाणमेत्त, कालओ न कया न आसे न कयाईन- 
त्थि जाव निचे, भावओं अवले अंगधे अरसे अफासे, 
गुणओ गमणगुगे। अधम्प त्यिकाए वि एवं चेव, नवरंगु 
एओ  ठाणग॒गे आगामत्यिकाए जि एवं चव, नवरं ख- 


च्रागघानराजन्डः; | 


त्त ण आगास त्थकाए ल्ायाक्षांगप्पमाएमत्त अशत | 


चत्र जाव गुगओं अवमाहगुणे । जीवत्थिकाए णं भंत, 


क चो, कई गंध, कड रमे, कर फासे १ गोयमा ! ्रवन्ने | 


जावर अरूत्री जीव सासए अवष्टिए लोगदब्बे,रा समासओ | 


पंचविहे पएणत्त | ते जहा-दव्वओ० जाब गणओ | दव्ब- 
ओ णं जीवत्यिकाए आएंताई जीवदव्याई 


आओगमगुण । प्रोग्गलत्थिकाए णं भंते ! कऽ बएणे, कड ग्रे- 
धरसफासे ?। गोयमा ! पंचवन्ने पंचरसे छुगंधे अद्डफास 


रूवी अजीवे सासए अवदिए लोगदव्वे | से समासओ पं- | 
चविहे पण रतत | त जहा-दव्वओ खेत्तओ कालओ भाव- | 


आओ गुएओ | दव्वओ एं पोग्गलत्यिकाए आएं ताईं दव्वाई, 
त्त्र लोयप्पमाणमेत्ते, कालच न कयाह न आसि० 
जाव निचे, ज्ञावओ वल्तममंत गंधरसफासमंते, गुणआओ ग- 
हृणगुण ॥ 

(अते इत्यादि ) यत एवावर्णादिरत एवारूपी अमृत्तेः, न तु 


चत्तश्रा झो- | 
गप्पमाणमेत्ते, काक्षओ न कयाइ न आसि० जाव नच, | 
ज्ञावओ पुण अवन्ने अगंधे अरसफासे, गरुणओ लव | 





निःखभावः, नजः पर्यदासवृत्तित्वात्‌ । शाश्वता छब्यतो5व- | 


स्थितः प्रदेशतः ( लोगदव्वे त्ति ) ल्लोकस्य पञ्चास्तिकायात्म- 
कस्यांराचुनं ग्य लोकद्रव्यम | भावत इति पयोयतः ( गुण- 
श्रो त्ति) कायतः [ गमणगुणे त्ति ] जीवपुफलानां गातेषारेण- 
तानां गत्युपष्टम्महेतुः,मत्स्यानां जमिवति । [ठाणगुणे न्ति ]ज)- 
-वपुर्ानां स्थितिपरिणतानां स्थित्यपष्ठम्नढे तुः, मत्स्यानां स्यल- 
भवेति | [अबगाहणागुण त्ति] जीवादीनामवकाशंहतुः,वद राणां 
करममिव।[ चव्रओगगुणे त्ति ] उपयोगन्चितन्यं स्ाकारानाका- 
रभेदम । [ गहणगुणे त्ति ] ग्रहण परस्परण सम्बन्धन जवन 
था, औदारिकादि भिः प्रकारेरिति । भ० २ श० १० उ० । 
श्वगाहनादयः- 


धम्माध्यकाए णं भत ! कमहाज्मए पएणात्ते | गोयमा | | 


लोए ल्लोयमेच्ते लोयप्पमाणे ज्लोयफुरे लोयं चेय लगा 
ताणं विद्टति, एवं जाव पोग्गलत्थिकाए | अहे जोए णं 


नेते ! धम्मत्थिक। यस्स केवर्य अगादे ?। गोयमा ! साईइरगं | 


च्छं ओग, एवं एएण अनिलावेणं जहा बिमरऽसणए० 
जात श्ञसिप्पन्नाराणं । जते ! पुदवीलायागासस्स क्रं सं- 


खेज्जस्जाग ओगाहा पुच्छा ? गोयमा ! णो संखज्जइनागं | 


श्रोगाढा , असंखजञ्जइनागं आओगाढा , णो संखेज्जइजाग 
श्रोगाढा , णो असंखज्जइनागे ओगाढा , णो सव्वं लो- 
ये ओगाढा, सेसं ते चेव | 


0३२७ 





“भ्रम्मत्थिकाएणं मत ! ” इत्यादिरालापकः; तत्र च नवर 
केवलं “ लोयं चव फुसिक्लाणं चिष्ठदं त्ति ” | पतस्य स्थान- 
“ लाये चेतर ओगादित्ताणं चिट्ट॒ु३ ” इत्ययभिलापो दइय इति) 
ज़० 9० श० २ ल०॥ 

(अस्तिकायानां विषयेऽन्ययूथिकेः सह विप्रतिपत्तयः 'अग्णउ- 
त्थिय' शब्दे ऽस्िन्नेव नाग ४४६ पृष्ठ दर्शिताः ) 

मध्यप्रदें शा - 

कऽ णं ज॑ते ! धम्मात्थिकायस्स मज्कष्पदेसा पएणात्ता ? 
गोयमा ! अड धम्मत्थिक्रायस्स मज्भप्पदेंसा पएणत्ता । 
क एं नंते ! अहम्मत्यिकायस्स मज्कपदेसा पएणत्ता ॥ 
गोयमा ! एवं चेव। कऽ णं नत! आगासत्थिका यस्स मज्फ- 
प्पदेमा पष्पत्ता ?। गोयमा ! एवं चत | कऽ णं नंत ! जीवत्थि- 
कायस्स मज्फप्पदेसा पष्पत्ता ?। गायमा ! अष जीवत्थिकाय- 
स्स मज्फप्पदेसा पएणत्ता । एएसि णं नंत ! अट जीव- 
त्यिकायस्स मज्फप्पदेसा कप्स आगासपदमेसु ओगाढ़ा 
हत ? | गायपा . जरण्णणा एकास वा दाह वा ताह 
वा चजाह्‌ वा पचाह वा दाह वा उकासएण अट्टसु णा 
चेव णं सत्तसु । सेवं भते ! भते ! त्ति॥ 

प्रत्यक जीवानामित्यथः । त च सवेस्यामवगाटनायां मध्य- 
ज्ञाग एव नवन्त) (ति मध्थप्रदेरा चच्यन्त। ¦ जदन्नेण पकस वे- 
त्यादि ) सङ्काचविकाशध्रम्पेत्वात्तषराम्‌ । ( उक्तासणं अटुखु 
त्ति ] एकेकस्मिश्व तेघामवगाहनात्‌ । (नो चत्र णं सत्तसुत्त ) 
बस्तुस्वभावादिति । भ० २५ श० ४ उ०। स्था०।८( श्मस्तिका- 
यत्रिषय कावादायिसवबादः * अएणउत्थिय ` शब्द गस्मन्नव भा- 
ग ४४६ पृष्ठ दा्शितः ) 

अत्थिकायधम्म-अस्तिकायधमे-पुं० । अस्तयः प्रदेशास्तेषां 
काया राशिरस्तिकायः। स एव (संङ्था) धर्मा गतिपर्याय जीव- 
पुज्नयाधघोरणादित्यस्तिकायघर्मः । स्था० १० ठा० । गत्युप- 
ए्म्भलङ्णध्र मास्तिकायनामक उव्यधम, स्था० २ गा०३ेल०॥ 

आत्यिक-आस्तिक्य-न० । अस्तीति मतिरस्यत्यास्तिकः । 
तस्य नावः कम वा आस्तिक्यम । तत्त्वान्तरश्रवण 55पि जिनो- 
क्ततत्वविषय निराकाडुयां प्रतिपत्ता, ध>२ अधिण०। अस्तिक्रा- 
यादिविषयास्तिकश्रद्धघायाम, दश० । सन्ति खल्नु जिनन्छो- 
पदिष्ठा तं न्या जीवपरलोकादयो जावा इति । परिणाम 
घ० २ अधि | सथा०। 


 अत्यिण ( न ) त्थिप्पवाय-अस्तिनास्तिप्रवादू-न*। यहो- 





। 


के यथ।ऽस्ति यथा वा नास्ति; अथवा स्याछादाजिप्रायत- 
स्तदेवास्ति , तदेव नास्तीत्यत्र प्रवदतीति । ख० । यद्वस्तु लो- 
केऽस्ति धमीौस्तिकायादि, यञ्च नास्ति खरश्टड्रटा दि, तत्प्रवद्‌ ती- 
ति | श्रथवा सर्व वस्तु स्वरूपणास्टि. पररूपण नस्तात प्रव- 
दतं) ति, अस्तिनारितप्रवादम्‌। चतुथ पूर्व शुत,न ० । तस्य पद्परि- 
माणं षष्टिपदशतसहस्राणि । सर ० । “ अत्थिणत्थिप्पवा यपुन्व 
स्खणाञ्चष्ठारसवल्थू दस व्वूलिया व्यु प्त्ता'' | नं०। 

छ तियत्त- स्तित्व--नर। आस्त. भावत््र । वद्यमानत्व,द्श २ 
१ झ० । अथेक्रियाका रित्वे, “यदेवाथक्रियाकार तद्व परमां 


( ५१० ) 


ऋ स्यित्त 


सत्‌ ` इति चनात्‌ | श्रा०म> द्वि० | [`खाणयव।§' शब्दे ऽस्य | 


उपपक्तिछछव्या ] गुषमेदे, "तत्रा + स्तिःब परिज्ञेयं, सद्‌ च तत्व- 
गुणः पुनः ¦ तत्र इदं परिज्ञेयम-सत्‌तया यो नषति यस्मा- 
व्स्द्‌भूततया अ्यबहारो ज्ञायते, स चास्तित्वगुणः । छल्या०११ 
अध्या० । धम्मधर्मेणोरमेदात्‌ सद्‌ रस्तुनि, भ०। 


यस्य वस्तुनो यथेवास्तित्वं तथेव नगवता तं) करेण प्रङघ्त- | 


मिति द्द्शेयिषुर्यथायदू बस्तुपरिणामं द्रोयन्नाह-- 
से णुणं भते ! अत्यित्त आत्थित्ते पारिणम्, णात्थत्तं 
ए त्वित्त परिणमऽ । टता गोयमा !० जाव परिणम३ | 


( स्बे णूणमित्यादि ) [ अत्थित्त आत्थित्त परिणमइ तत्ति ] 


आस्तत्वमट्ठुल्पाद् रडुल्यादतावन सत्त्वम्‌। उक्त च- ^ स- | 
पररूपण नास्त च | अन्यथा सवभावाना- | 
तच्चह ऋजत्वादपयायरूपमव- | 


वमस्त स्वरूपेण 
मकत्व संप्रसज्यते ॥२॥ 
सथयम; अङ्गाल्यादिङञ्यास्तित्वस्य कथं चि उज़ुत्वादिपयोयाब्य- 
तिरिक्तत्वात्‌ । 
बक्रत्वादिपयोय इत्यर्थ 
भवति-द्रव्यस्य प्रकारान्तरेण सत्ता प्रकारन्तरसेत्तायां व- 
तते । यथा-मद्रव्यस्य पिएमप्रकारंण सत्ता घटप्रकार छत्ताया- 


च 


मिति। ( नल्थित्त नत्थित्ते परिणमई त्ति ) नास्तित्वमद्ृयु- | 
स्पादेर ङ्गुषादि नविना सत्वम्‌, तच्चराहु्ठादिनाव एव । तत- | 
ऋाहुर्याद्‌नास्तत्वमङ्कचा यस्तिःवरूपमङ्गल्यादे ने स्तित्वेऽङ्गष्ठा- | 


दः पयायान्तरणास्तःवरूपे पारेणमात | यथ। -मृदा नास्तित्व 


श्मनिधानराजेन्द्रः । 


अस्तत्व ऽद्भुल्याद्‌ रवा डुट्याद्भावन सत्व | 
। परारणमात-तथा भ्रव।त | इदमुक्तं | 


अत्थिर 


या श्बुत्परमाद्‌र स्तित्वस्य नास्तित्वात्‌। सत्सदेव स्यादिति व्या- 
ख्यानान्तरसप्येतान्येदाद्‌ाहरणान, पूर्वोत्तरावस्थयोः सदरपत्या- 
दिति! यदप्यनावोऽनाच एव स्यादति व्याख्यातम, तत्रापि प्र- 
योगेगापे तथा विस्लसया<5पि अनावो भाव पव स्यात्‌ ,नप्र- 
यागाद्‌ः साफट्यमिति उ्पाख्ययमिति । ज्ञ० । 


अथोक्तस्वरुपस्ये वार्थस्य सत्यत्वेन प्रक्नापनी यतां दरोयितुमाह- 

से णुगं जते ! आत्थित्तं आत्थित्ते गर्माशज्ज॑ जहा पारे- 
एप दां आलावगा, तहा गमाणेजण त्रिदा आक्षावगा 
नाणयव्ब्राःजाव तहा म आत्यत्त आत्यत्त गमाणज्,जहा 
ते जंत ! एत्थं गमणिन्नं, तहा त श्ट गमणिज्जं, जहा 
ते ऽह गमाणिजं तहा ते इत्यं गमाणज्ज॑ ?। हता गोयमा ! 
जरा पे इत्य गमाएज्ज तहा म {ह गमाशज्ज ॥ 
श्रस्तित्वमास्तित्वे गमनीयं सदस्तुसत्तवेनैव प्रङ्ापनं) यमित्य- 
थे:। (दो आद्यावग त्ति) (से णूणं नते | अल्थित्तं आत्थित्ते गमणि- 
ज्ञमित्यादे। 'पओगसा वितं वीससा वि त" इत्येतदन्त एकः, 
पारणामभेदामिधानात्‌ । ' जहा ते जेत! अत्थित्त अत्थित्ते 
गमाणि ज़मित्यादे ` तद्‌ * मे आध्थित्त अत्थित्त गमणिज्ज ' 
हत्ये तदन्तस्तु द्वितीयो5स्तित्वनास्तित्वपरिणामयोः समता- 
मिध्रायीत्ते । एवं वस्तुप्रकापनाविषयां समभावनां ज़्गवतो5- 
ज़िधायाथ शिष्यविषयां तां दशेयन्नाह-'जहा ते इत्यादि यथा 
स्वकीयपरकी य ता5$नपेक्षतया समत्वेन विहितमिति प्रवृत््या लप- 
पका रखुख्या वा ते तव भद॒न्‍्त ! [ एत्थं त्ति ] एतस्मिन्म- 


स्वादिरूप मुन्नास्तित्वरूप पटे इति, अथवा अस्तित्वमिति 
धमे धमिणारमेद्ात्सद्वस्त्वस्तित्वे सवे परिणमति । सत्सदेव 
भवति, नात्यन्तं विनाशि स्यात्‌ । विनाशास्य पयायान्तरग- 
मनमाच्ररूपत्वात्‌ । द्‌।पादिविनाशस्यापि तमिस्ता:देरूपतया | 
परिणामात्‌ । तथा नास्तित्वमत्यन्तान{वरूपं यत्‌ खरविष्य- 
णादि , तन्नास्तित्वऽत्यन्तानाव एव वतत । नात्यन्तमसतः 

सत्वमस्ति, खरविष्राणस्यर्वात । उक्तं च-- “ नासतो जायत | 
भावों , नानावो ज्ञायते सतः ” । अथवा अस्तित्वमिति धर्मै- | 
जेदात्सद॒स्तित्वे सस्व बतेते। यथा-पटः पटत्व एव । नास्तित्वं | अत्थिभाव-अस्ति नाव-पु० । विद्यमानभावे, “अत्थिभावो त्ति 
आइ-नास्तित्व स्वे वतत, यथाऽपटो-ऽपटरत्य एवति । वा विज्ञमाणभावा त्षि वा एगद्ढठा” आ० च्चू० १ अ०। 


अत्थि (यि) र-अस्थिर-त्रि० | न० त० । प्रार्ते-“ खघथघ- 
भाम्‌" ८। १ | 0७ । इति थस्य प्राप्तमपि दत्व प्रायिकत्वान्न 
ज़वति । प्रा० । अढढे, ओघ०। अतरे, नि० चू० १० ल० । धति 
संटननदीनत्वेन बलदीन, व्य० ५ उ० । च्व च, उत्त० २०श्र०। 


यि सन्निहिते खरशिष्ये गमनीयं वस्तुप्रक्नापनीयम | तथा तनैव 
समतावर्देयध्रकारेण उपकारधिया वा [इहं ति] इहास्मिः 
न्‌ गरद्धिपाखणिमकादौ जने गमनीयं वस्तुप्रकाशनीयमिति धश्चः। 
अथवा [पल्थं ति] स्वात्मान यथा गमनीयं सुखाप्रियत्वादे, तथा 
इह परात्मनि । अथया यथा प्रत्यक्नाधिकरणार्थतया एत्थमि- 
त्येतच्छब्द्रूपामीत गमन।यम्‌ , तथा इट इत्थमित्येतच्छब्द॑रू- 
पमिति, समाना्थत्वाच्यारपीति । ज १ श० ३ छ०॥ 


[+ ४ | 
अथ परिणामद़े तुदरा नायाह-- 


जं तं भते! अत्वथित्तं अत्यित्ते परिणमइ,ण त्थित्त णत्थि- 
क्त परिएमइ, तं कि प्रोगसार्बीससा ?। गोयमा ! प- 


आगसा तरितं वीससा वितं॥ 


( ज्ञं तमित्यादि ) ( अत्थित्त अल्थित्तं परिणम्‌ त्ति) प्यायः 
पयायान्तरतां यातील्यथः। (ण॒त्यित्त णत्थित्त पारेणमद्‌ त्ति) व- 


स्त्वन्तरस्य पयायः-तत्प्ययान्तरतां यातीत्यर्थः (पञागस्र त्ति) | 


सकारस्या5<5गमिकत्थात्प्रयोगण जीवव्यापारेण । (्व।ससत्ति) 
यद्यपि ब्लाक विस््नरस्ताशब्दा जरापयायतया रूढस्त थापी ह खभा- 
वार्थों ददय:ः। ट प्राकृतत्वादू'वीससाए' इति वाच्य वी स्सेत्युक्त- 
मिति । अन्नोत्तरम-(पआगस्ता वि ते ति) प्रयोगणापि तदस्ति- 
त्वादि, यथा-कुलालब्यापा राद सृन्पिामो घटतया परिणमति, 
अद्भुतब्न ऋच्जुता वा वक्रतयेति | अपिः समुच्चये । ( वीससा वि- 
लतति ) यथा-सआुश्नाश्रमथशुम्र|म्रतया | नास्तित्वस्यापि नास्तित्व- 


परिणाम प्रयागविश्वसयोर तान्येयादाढ़ रणानि | वस्न्वन्तरापेक्र- ` 





अपरिंचिते, “ अत्थिरसुस़ पुव्वगढ़ियस्स वत्तणा जं शह थि- 
रीकरणं ” पदञ्चा०१२ विव० । जीर्ण, श्राचा०२ श्रुए३े अ०२ ल०। 
अस्थास्नुद्रव्य, न> । 

श्रस्थिरं प्रल्लाटति स्थिरं वा प्रश्लोटति इति चिन्तयन्नाह- 

से णूणं जेत ! अथिरे पदा, नो थिरे पलोडइ, अ- 
थिरे नजन, नो थिरे नज्नऽ, सासए वात्मए वालियत्तं 
असपतासय सासए पंडिए पोमियत्तं असासयं:। हंता गोयमा ! 
अथिरे पलोट्रयइ० जाव पेमियत्तं असासयं, सेवं नेते ! 
नंत | त्ति० जावर विहरइ । 


(अधथिरे त्ति) अस्थास्नु द्रव्यं लोष्टादि, प्रब्लोटति परिवर्तते, अ- 





पा कक्कर क ऋ क 


( ५१९ ) 


श्राल्यिर 


छ्रमिघानराजनउ; | 


अत्थिवाय 





ध्यात्मचिन्तायामस्थिरं कम्म तस्य जीवप्रदेशेज्यः प्रतिसमयच- 
लननास्थिरत्वात्‌ प्रवोरयति, बन्धोदयनिर्जरणादिपरिणामैः प- 
रिवतेते, स्थिरं शिलादि न प्रद्नोटति । अध्यात्मचिन्तायां तु 
स्थिरो जीवः, कर््मक्रयेऽपि तस्य अ्रवस्थितत्वान्नासों प्रवारति, 
उपयोगब्क्ृणस्वभावान्न परिवतते | तथा अस्थिरं जद्ुरस्वभाव 
तुणादि ज़ज्यस विदलयति | अध्यात्मचिन्तायामस्थिरं कस्म त- 


परप नग्पान्व. तथा स्थरममङ्खरमयशत्राक्राद्‌ न ज्ज्यत, 
श्रध्यात्माचन्ताया स्थरा जावः, स च नमज्यत) २।।*नत्प्टन द 


ति | जीवप्रस्तावादिदमाह-( सासए बाठ्रप्‌ न्ति) बालको 
उयवहारतः शिश्यु:,निश्चयतो ५ संय तो जीवः, स च शाश्वतः, द्रव्य 
त्वात्‌ । ( बाियत्तं ति ) इद्‌ कप्रत्ययस्य स्वार्थिकत्वाद्वालत्वम, 
व्यवहारतः शिदयुत्वम, निश्चय तस्त्वसंय तत्वम । तख्चाशाश्वतम्‌, 
पर्यायत्वादिति। एवं पणशिरतसूत्रमपि, नवरं पणिमतो व्यवहारेण 
शास्त्रझो जीवः, निश्चयतस्तु संयत इति | भ० १ डा० ए? ल० | 
अतत्स्थ च, स्थिरा नाम येषां तत्रैव गृहाणि , अस्थिरा येपाम- 
न्यत्र गृहाणि | बृ० १ ल०। 
श्रत्थि ( थि) रउक-अस्थिरषट्‌क-न०। अस्थिराष्शुभदुभेग- 
दुःस्वराऽनददेथाऽयशःकः ्तिरूपे नामकमनेद्षरूके , कमे० १ 
कमे०। 
आत्थि ( थे ) रणाम ( ए )-अस्थिनामन्‌-न० । यदुदया- 
त्कणेभ्रुजिह्याद्यवयवा अस्थिराश्यपत्मा नवन्त, तस्मिन्‌ नाम- 
कर्मने, कमे° १ कमे०। ॥ 
अत्थि ( यि ) रतिग-अस्थिरत्रिक-न० । अस्थिरा5झुज्ञाउ- 
यशाःकीर्तिसंझे कमेजिके कमे० ४ क्म०। 
आत्थि ( [थे ) रदुग-ऋस्थिरद्विक-न० । अस्थिराशुनाख्ये 
कर्मद्धके, क्म० २ कमे०। 
त्थि ( थि ) रव्वय-अस्थिरत्रत-त्रि०। श्रस्थिरा।ण गरहीत- 
मुक्ततया चलानि ब्रतान्यस्यव्यस्थिरव्रतः । कदाचिद्‌ वत ग्‌- 
एहाति कदाचिद्‌ मुञ्चति | जत्त० २० श्र ° | 
त्यि ( थि ) वाय-त्रस्तिवाद-प०। सतां वस्तूनां सत्वा-- 
भयुपगमि, यथा-“ श्रत्थि य शिच्चो कुणई, कयं च वेएइ अत्थि 
णिव्वाणं। अत्थि य मोक्खोवाश्नोा, ठः सम्मत्तस्स उाणार'॥१८॥ 
श्रय १४० द्वा० । एतमवास्तिवादं समवसरण नगवांस्तीथैकर 
आख्याति। औं०। लोकादीनां वस्तुतः सतामरसितित्वमङ्गाकाय्ये- 
मेवाऽन्यथा त्वनाचार इति । 
सवश्रन्यवादिमतनिरासेन लोकालोकयोः प्रविभागनासितत्वं 
प्रतिपादयितुकाम आह- 
णत्थि लोए अलोए वा, णवं सन्नं निरेसए | 
अत्थि ल्लोए अ्लोए वा, एवं सन्नं नि्रेसए ॥ १३ ॥ 
यदि वा सवत्र वीयेमस्ति, नास्ति सर्वत्र वीयम, इत्यनेन सा- 
मान्येन वस्त्वस्तित्वमुक्तम्‌ | तथादि-सर्वत्र वस्तुनो वीर्यं शक्ति 
रथक्रियासामथ्यं मनसः स्वविषयज्ञानोत्पादनम्‌, तच्चेकान्तना- 
त्यन्ताभावाच्छशविषाणदेरप्यस्तत्यिवं संज्ञां न निवेरायत्‌, स- 
वेत्र बीये नास्तीति नो एवं संङ्ां निवेशयेदिति | अनेनावशिएं 
वस्त्वसितित्व प्रसाधितम्‌ | इदानीं तस्येव वस्तुन ईंपद्धेरो- 
वितस्वेन लोकालोकरूपतयाभस्तत्वं, प्रसाधयन्नाह-( णत्थि तोप 














अब्योए इत्यादि) लोकश्चतुदंशरञ्ज्वात्मको धर्माधर्माकाशा दिप- 
आास्तिकायात्मको वा स नास्तीत्येव सङां ना निवेशयेत्‌ । 
तथा ऽऽकाशास्तिकायात्मकस्त्वेकः, सच न विद्यत पवेत्यव 
सज्ञां ना निवेशयेत्‌ | तद भावध्रतिपत्ति निबन्धन त्विदम्‌ । त- 
यथा-प्रतिभासमानं वस्त्ववयवद्वारेण वा प्रतिभासः, अवय- 
विद्धारेण बा! तत्र न तावद वयवद्धारेण प्रतिभासनमुत्पद्यते, निरं- 
शपरमाणूनां प्रतिमासमानासभवात्सवारातीयनागस्य परमा- 
एवात्मकत्वात्‌, तेषां च कुञ्स्थ विज्ञानेन छष्ठुमशक्यत्वात्‌ । तथा 
चत्त, “यावद्‌ दृश्य परस्ताव-द्धागः स चन दरयते । निरंशस्य 
च नागस्य,ना(स्त रद्यस्थद्‌रीनमः'॥ १॥ इत्यादि ¦ नाप्यवय विद्वारेण 
विकल्प्यमानस्यावयविन पवबाभावात्‌। तथाहि-असो स्वावयवेषु 
प्रत्येकं सामस्त्येन वा वतताम,अशांशिभावेन वाशसरामस्त्यनाव- 
यविबहुत्वश्रसङ्गात्‌। नाप्यंशन,पृवेविकब्पानतिक्रमे णानवस्थाप्र- 
सङ्गात्‌ | तस्माद्विचार्यमाणं न कथचिद्धस्त्वात्मकं भाव लभते। त- 
तस्तत्सवं॑मचेतन्‍्मायास्वप्ेन्छजालमरुमरीचिकाविज्ञानसटशम। 
तथा चोक्तम्‌-“यथा यथा था थ्िन्त्यन्ते, वि विच्यन्ते तथा तथा । 
ययते स्वयमाधन्यो, रोचन्ते तत्र के वयम्‌ ?” ॥१॥ इत्यादि। त- 
देव वस्त्वननावे तद्धिशषव्राकालाकाभावः सिर पवेत्यव्र नो सज्ञां 
निवेरयेत, किन्त्वस्ति लोक चध्वोधस्तिर्यश्रपो वेश्ाखस्थानस्यि- 
तकरिन्यस्तकरयुग्मपुरुषसददाः, पञ्चास्तिकायात्मको वा | तद्व - 
तिरिक्तश्चाब्ोको 5प्यस्ति,सबन्धिशब्द्त्वाज्लो कव्यवस्थाऽनुपपत्त- 
रिति भावः। युक्तिश्चात्र-यदि सवै नास्ति, ततः स कौन्तःपातित्वा- 
सप्रतिषेघङ्ाऽपि नारित, इव्यतस्तद भावात्‌ प्रतिषधाभावोाषप च 
सति परमार्थभूते वस्तुनि मायास्वनेन्द्रजालादिव्यवस्थ। च्रन्य- 
था किमाश्रित्य, को वा मायाद्क व्यवस्थापयत्‌? इति | अपि 
च-“सर्वान्नावो यथाभीशे,युक्तयनावे न सिध्यति। साप्त चत्से- 
व नस्त च, तास्सद्धौ सवैवस्तु सत्‌ ” ॥१॥ इत्यादि | यद्प्यवय- 
वावय(ववेभागकस्पनया दूषणमभि धीयते,तद्प्यादेतमताननि- 
ज्ञेन । तन्मतं चैवनृतम्‌ । तद्यथा-नेकान्तेनावयवा एव, नाप्य- 
वयव्येव चेत्यतः स्याद्वादाश्रयणत्पृव्राक्तविकस्पदोषानुपप- 
त्तिरत्यतः कर्थाचल्लाका5 रूरेजमलोकोऽर्पं। ति स्थितम्‌ ॥१२॥ 

तदेव बलोकालोकास्त्वं प्रतिपाद्याधुना ताद्शषभूतयो- 

जी वाज्वयोरस्तित्वप्रतिपाद्नायाह- 
त्यि जीगा अजीवा वा, णवं सन्नं निवेसए । 
आह्ण जीवा अजीवा वा, एवं सन्ने निवेसए्‌ || १३ ॥ 
( णत्थि जीवा अजीवा वेत्यादि ) जीवा उपयोगलक्णाः 

संसारिणो मुक्ता दा,ते न विद्यन्ते-तथा श्रजीवाश्च, धमोधमोका- 
शपुद्वलकालात्मका गतिस्थित्यवगाहदानच्काय।तपेयेतादिव- 
त॑नालक्कणा न विदन्त इत्येव॑ सज्ञां परिक्नान नो निवेशयेत्‌ ,ना- 
स्तित्वनिबन्धनं त्विदम्‌, प्रत्यक्षेणानुपलभ्यमानत्वात्‌ | जीवा न 
विचन्ते,कायाकार परिणताने सृतान्येव धावनवब्गनादिकां क्रियां 
कुर्वन्तीति । तथाऽऽत्माद्वेतवाद मताभिप्रायेण- “पुरूष पवेद्‌ सबे 
यद्धतं यच्च भव्यम” इत्यागमा । तथा अजीवा न विद्यन्त, सव- 
स्मैव चेतना चेतनस्यातम मात्रनिवंर्तित्वात्‌, नो एवं सज्ञां निवेशये- 
त्‌। कि त्वस्ति जीवः सवस्यास्य सुखछःखादेर्निवन्धनचरतः स्व- 
सवित्तिसिद्धो ऽद प्रत्ययग्राह्यः;तथा तद्यतिरिक्ता धर्माधमो का श- 
पुजलादथश्व विद्यन्ते । सकलभ्रमाणज्य ष्ठन प्रत्यक्षेणाजुज्लयमान- 
त्वात्‌ । तद्रूणानां ज्रूतचैतन्यवादीव वाच्यः | कि तानि भवदाभि- 


प्रेतानि चृतान नित्णानि,चस अनित्यानि? यदि नित्यानि,तसाऽश्च- 


(४9७ ) 


भ्रत्थित्राय 





भिधानराजन्द्र: । 


शयुताउुत्पक्क स्थ रकस्ब भावत्वान्न कायाकारपारणत 5 ज््यपगमः | | 


नापि प्रागाविद्यमानस्य चेतन्यमुत्पद्यत, आहोस्बिद्विद्यमाने ताच- 
दृर्विद्यमानम; अतिप्रस ड्रत्‌ , अज््युपेता गमलोपादा | अथ विद्य- 


घशानमेव सिरू तारं जोवत्व तथा5पत्माषद्वेतवाद्याप वाज्यः | यदि | 


पुरुषमाजमचेद सर्वेम्‌ कथ घटपटादिषु चेतन्य नोपलज््यते ?। 
तथा तदेक्यनदनिबन्धनानां प कुहतुदृष्टान्तानामभावात्साध्यसा - 
घनाभावः तस्मान्नेकान्तेन ज़ोवचाजीदयोर नावः, अचत सर्वपदा- 
शानां स्याद्वादाश्चयणाज्ोचः स्यादजीवः,अज। चाऽपि च स्याज्ञ- 
थः ¦ इत्यत स्यारादाश्चयणं ज) वपुद्‌गञ्यारन्पो-० चुगतयो - 
शर)रस्य प्रत्यङ्तया ऽध्यङेगेवाप्म्नाद्रषटव्यमि ति ॥ १३ ॥ 
ज्ञोबास्तिस्व च सिर तन्निबन्धनयोः सद सत्कियाद्धाराऽऽया- 
कैयाधर्माधमयोरास्तन्वश्रतिपादनायाद-- 

णात्य धम्मे अधम्म वा, गवं सन्ने निविसए। 

अत्थि धम्मे अधम्मे वा, एवं सन्नं नवेसए ॥ १४॥ 

{ णत्थि धम्मे अधम्मे त्यादि ) धमः श्चतचारिञाख्यात्मको 
ज्ञ) वस्यान्मपरिणामः कमङ्यकारणमात्मपरिणामः, प्वमध- 
माऽपि मिध्यात्वाविरतिप्रमादकषाययागरूपः कमबन्धकारण- 
मात्मपरिणाम एव । ताचवं तो धमौऽधरमों कावस्वनावनियतंः- 
श्धरादिमतेन न विद्यत ज्त्यव सज्ञांना निवेशयन्‌ | कावादय 
एवास्य सर्वस्य जगद्वेचिज्यस्य 
कारणमित्येवमनिप्राय कुर्यात्‌ , यतः तच पवेकका न करणम्‌, 
अपि तु समुदिता पवति। तथा चोक्तम्‌-'न हि कालादीहिंतो, 
केववेटितो जायए कराच । इह मग्गरं छ्णाइ वि, ता सब्बे 
समुदिया हक `` 
चेचिञ्य न घटामियर्ति, इ्त्यताऽस्ति धर्मः सम्यग्दशनादिकः, 
अधमेश्र मिथ्यात्वादिक इत्येव संज्ञां नो निवेशयादिति ॥१४॥ 

सतोश्च धर्माऽ्चमयोचन्धमोकरूदरमःव इत्येतदर्शयिलुमाह- 

एात्यि बंधे व मोक्खे वा, एव्र सन्ने निविसए | 

आत्य बंधे व मोक्खे वा, पतरं न्नं निविसए ॥ १७ || 


[गन्थि वध्र च मोक्‍्खे वा इत्यादि |कप्च: प्रक्रतिस्थित्य सु भाव प्र- 
ठंशात्मकतया कमफ्द्गलाना ज।| वन स्व पारतः स्वीकर णम्‌। 
म्ब चामरूत्तस्यात्मनो गगनस्यव न विद्यत इन्यर ना संज्ञं निवे- 





धरमाधर्माव्यतिरकणेकान्ततः ¦ 


॥२॥ इत्यादि ¦ ता धमावममन्तरण संसार 


शयेत । तथा तद्रमावाच्च माकस्याप्यभाव इत्यवेपपि संझां नो | 


निवशयेत्‌ । कथ तर्हि सज्ञां निवेशयेत ?, इ्त्युत्तरर्धेन दशीयति- 
श्रास्तियन्धःकमयुदृगलंज्विस्य,दत्यवं सज्ञां मिवेरायेदि(ति\ य- 


न्तच्यत-मृत्तस्याम्रूत्तमता स्चन्धान यज्यत त | तद्‌ युक्तम । 


श्राकाशस्य सवव्यापितया पद॒गलेः संबन्धो दुर्निवारः, तदभावे 
तद्व पित्वमव न स्याद्‌ अत्यब्वास्य विज्ञानस्य हत्पूरमदिरा- 
दिना विकारः समुपलभ्यत, न चासौ संचन्ध मरते | अतो यत्कि- 
खिंदतत । अपि च-संसारिणामसुमतां सदा तैजसकार्मणरा- 
ररसद्धावादात्यन्तिकमम्रत्तत्व॑ं न भवतीति । तथा तत्‌ प्रतिप- 
कजुता माकोष्प्यस्ति, तद्धाव बन्धस्याप्यनावः स्यात्‌,चत्यतोऽ्य- 
घबन्थनापगमस्वभाब्रो माक्राऽस्तीत्यव संहां निवेशयाद्रानि।?५। 

चन्ध्रसद्धाव चावद्यंमावी पुए्यपापसद्धाव 
निषेघद्धार णाह- 


णत्थि पुषे व पत्रे वा, व सन्तं निवेसए । 
अत्तयि पणे व परे वा, पत्रं सन्नं निव्रिसए ॥ १६॥ 


श्त्यतस्तद्धा व 


अत्थिवाय 


नास्त न विद्यते पुण्यं झुज्नकर्म प्रकृतिब्क्ृणम, तथा पाप तद्धि 
पथेयलङ्गणं नास्तन विद्यत इत्यव नो संज्ञा निवेशयेत्‌। तद भा- 
चभ्रातपांत्तानवन्धनं त्विदम-तत्र कषां चिन्नास्ति परय, पापमेव 
हय-कषाचस्य सत्सुख छुःखानिबन्धनम । तथा-परेषां पापे नास्ति, 
पुष्पम ह्यपचौ यमानं पप काय कुर्याद ति । श्नन्येषां तृभयमपि 
ना स्त। संसारवेचज्यं तु नयतिस्वभावादिकृतम | तदेतदयुक्त- 
म्र । यतत पुर्यपापशब्द्‌। संबन्धिशब्दो, सवबान्धदधाब्तान्गगन्म्ण्ण 
स्वक्ष 7८-5७रा।सान्त्रायकता, नतरम्य सक्तात | नाप्यन्नयाभाव+ 
शक्यते वक्तम, निबन्धनस्य जगद्वेचित्रयस्याभावात्‌ । न हि 
कारणमन्तरेण क्वित्कायेस्पोत्पत्तिदृष्ठा । नियतिस्वन्नावादिया- 
दस्तु नशात्तराणां पादध्रसारिकाणां पाद्प्रसारिकाप्रायः ! अंपि 
च-तद्वादे ऽभ्यपगभ्यमने सकझ्ञक्रिय चैयथ्येम, तत एव सकल- 
कायात्पात्तः। ईत्यता ऽस्ति पुण्यं पापं चत्येव संज्ञां निवेशयत्‌। 
पुण्यपापे चवे रूप; तद्यथा -“' पुद्‌ गलकमे गनं य-त्तत्पुएयमिति 
जिनशासन दृए्टम । यदरानमथ तत्पाप-मिति भवति सवेङ्- 
निर्दिष्टम ” इति। १६॥ 

न कारणमन्तरेण काय्थस्योत्पत्तिरतः पुण्यपापयोः प्रागु- 
क्तयोः कारणभूतावाश्रवसवरो तत्पतिषधद्धारंण दशैयितु- 
काम आह- 

णात्यि आसवे संवरे वा, एवं सन्नं नित्रमए्‌ | 

अत्थि आसवे सवर वा, एवं सन्नं निवसए ॥१७॥ 


(णत्थि ्रासवे संवरे वेत्यादि) श्राश्रवति प्रविशति कमयन 
स प्राणातिपातादिरूप श्राश्रवः क्मोपादानकारणम्‌ । तथा- 
तन्निरोधः संवरः। एतो द्वावपि न स्त इत्यव संज्ञां नो निवेश- 
यत्‌ ! तद भावप्रतिपच्या शङ्काकारणं त्विदम, कायवाञ्यनःकम- 
योगः स श्राश्रव इति यथदमुक्तं तथद मप्युक्तमव-“ उच्चा- 
लियम्मि पाए इत्यादि ” ततश्च कार्यादिव्यापारेण कमबन्धा 
न भवतीति । युक्किराप-किमयमाश्चरव आत्मना भिन्नः, उताऽभि- 
न्नः ?। यदि भिन्ना नामासादाश्रवा घटाददेवदमेदऽपि नाश्र- 

वत्वम. सिद्धात्मनामपि च्राश्रवप्रसङ्घात्‌ । तदभावे च तन्निरो- 
धव्रत्तणस्य संवरस्याप्यभावः सिद्ध एव। हव्य वमात्मकमध्यव- 
साये न ऊुर्यात्‌ । यतो यत्तदनेकान्तिकत्व कायव्यापारस्य 
“उच्चालयम्मि पापः '' इत्यादिनाक्त, तदस्माकमपि सम्मतमेव । 
यताध्यमस्माभिरप्युपयुक्तकर्म वन्धो ऽभ्य्‌ पगम्यते | निरुपयुक्कस्य 
कर्म बन्धः, तथा मेदामदाभयपक्तसमाश्रयणाचदेकयक्ताश्चि- 
तदाप्ाभावः । इत्यस्त्याश्रवसद्धावः, तश्निरोध्रञ्च संवर इति। 
उक्त च-“ योगः शुद्धः पुरया-श्रवस्तु पापस्य तद्विपयोसः । 
वाकायमनोगुप्ति-भिराश्रवः खंवरस्तृक्तः'' ॥१॥ इत्यताऽस्त्या- 
श्रवस्तथा संवरश्चत्यवं सज्ञां निवशयदिति ॥२७॥ 

आश्रवसंवरसदूभावे चावश्यभावी वेदनानिज्ञरासद्‌भाव 
इत्यतस्तं प्रतिषध्रद्धारेणाह- 
एत्थि वेयणा णिज्ञरा वा, णिवे सन्ने निवेसए । 
स्य वेयणा णिज्जरा वा, एवं सन्ने निविसए ॥१७॥ 

(णत्थि चेयणेत्यादि)वेदना कमीनुभववत्तणा,तथा-निजरा क- 
मंपुज्नशाटनक्त्तणा। पत द्व अपि न विद्यते, इत्येवं नो संज्ञां नि- 
वेशयत्‌ | तद भावं ध्रत्याशड्लाकारणमिदम | तद्यथा- '“पलल्‍्योपम- 
सागरोपमशतानुभव्नीयं कमीन्तभुद्रर्तैनैव त्षयमुपयाति'' इत्य- 
भ्युपगमात्‌ | तदुक्रप्र-“जं अश्याणी कम्मं, तवद्‌ वहुयाईँ बास- 
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श्रत्यिवाय 


्रनिधानराजेन्डः | 


प्रात्यित्राय 





कोडाहि । तप्याणी तिहि गुत्तो, खवेईइ ऊसासमित्तणं ॥ १॥ 
इत्यादि । तथा त्षपकश्चण्यां च भटित्यव कमणो मस्मौकर- 
णात्‌, यथाक्रमवद्धस्य चायुभवनाभावे वदनाया श्रभावस्तद्‌- 
भावाच्च निजराया च पीत्येवं नो सज्ञां निवशयत्‌ | किमिति? | 
यतः कस्यचिदेव कम॑ण एवेमनन्तोरक्तया नीत्या त्षपणात्त- 
पसा प्देशायुभवन चापरस्य तुदयोदीरणाभ्यामनुमवनमि- 
त्य तोऽस्ति वेदना । यत श्रागमो ऽप्यवंभूत एवं | तद्यथा-“ पु- 
रचि दुचिष्पाण, दुष्पडिकताण कम्माणं । वेत्ता माक्खोा णत्थि 
अवेइत्ता ” इत्यादि वेदनासिद्धो च निजेराष्पि सिद्धेवत्य- 
लोऽस्ति वेदना निजरा वेव्यव संज्ञां निवेशयेदिति ॥ १८ ॥ 

वेदनानिजैरे च क्रियाऽक्रियत्वे ततस्तद्‌ मावय्राततिषेधानषेधपू- 
वैक दशयितुमाद-- 

एत्थ किरया अकिरियावा, रेवं सन्नं निवेसए | 

अत्थि किरिया अकिरिया वा, एवं सन्नं निवेसरए ॥१९॥ 

( णत्थि किरिया श्रकिरिया वा इत्यादि ) क्रिया पारिस्पन्द- 
लत्तणा , तद्धिपयैस्ता त्वक्रिया , तेद्धेश्मपिनस्ता न वियेते। 
तथाहि-सांख्यानां सर्वैव्यापित्वदात्मन आकाशस्येव परि- 
निस्पन्दिका क्रिया न विद्यते । शाक्यानां तु त्ताणिकत्वा- 
त्सवैपदा थीनां प्रतिसमयमन्यथा वाऽन्यथोत्पत्तः पदा्थस- 
सेव, न तद्धयतिरिक्ला काचित्कियाऽस्ति। तथा चोक्तम्‌-““भू- 
तिर्यषां क्रिया सेव, कारकस्यैव चोच्यते । ” इत्यादि । तथा 
सर्वपदाथौनां प्रतित्तणएमवस्थान्तरगमनात्सक्रियात्वम, अतो 
न क्रिया विद्यते इत्यवं सज्ञां नो निवेशयेत्‌ । कि तहिं-अ- 
स्ति क्रिया अक्रिया वेत्येव सज्ञां निवेशयेत्‌ । तथाहि-शर]- 
रात्मनोदशादेशान्तरावासिनिमित्ता परिस्पन्दात्मिका क्रिया प्र- 
त्यक्रेगेबोप्च्यते, सवेथा निष्करियत्व चात्मनोऽच्युपगम्यमा- 
ने गगनस्येव बन्धमोकाद्यमावः ; सच दृणशशबाधितः । तथा 
शाक्यानामपि प्रत्यक्षेणो त्पत्तिरेव क्रियेत्यतः कथ क्रियाया अना- 
बः । अपिच-पएकान्तन क्रियाऽभवे संसारमत्ताभावः स्यात्‌ । 
इत्यताऽस्ति क्रिया, तच््पिकृचुता चक्रिया, इव्यव संज्ञां 
निवेशयेदिति ॥ १६॥ 
तदेव सक्रियात्मनि सति क्रोधादिसलद्धाव शव्येतद शयितुमाद- 

एत्थि कोहे व माणे वा, णेवं सन्नं निवेसए । 

अत्थि कोहे व माणे वा, एवं सन्नं निविसए ॥ 9० ॥ 

स्व परात्मन।रप्रीतिल कणः क्रोधः, स चानन्तायुबन्ध्य प्रत्याख्या- 
नावरणसंज्वलनभदेन चतुधंऽ5ऽगमे पठ्यत । तथैतावद्धद्‌ एव 
मानो ग्वैः। पतो द्वावपि,न स्ता न विद्येत | तथाहि-क्राधः के- 
घाचिन्मतेन मानांश पव, अभिमानग्रहग्रृही तस्य तत्कतावत्यन्त - 
क्रोधोदयद्रानात्‌ । कैपकश्रण्यां च भेदेन क्षपणानज्युपगमात्‌ । 
तथा किमयमात्मघमेः, आहोस्वित्कमंणः, उतान्यस्यति ?। तत्रा- 
त्मधमेत्वे सिछ्यानामपि कोधादयप्रसङ्गः। अथ कमंणः, ततस्तद्‌- 
न्‍्यकषायोदय5पि तद्‌ यप्रसङ्गात्‌ । मूतेत्व च्च कमेणो हि घटस्ये- 


ब तदाकारापलग्धिः स्यात्‌ | अन्य घमत्व त्वकिञ्चित्करत्वम्‌ ! अतो | 


नास्ति क्रोध इत्यव मानाभावोऽपि वाच्य इत्येवं सज्ञां नो निवे- 
शयेत्‌ । यतः कषायः कमोद्‌ यवर्ती दृश्ेष्टकृतन्नकुटी न्नज्ञो रक्तवद्‌- 
नो गवत्स्वद्‌विन्दुसखमाकुलः क्रोधाष्मातः समुपक्चज़्यते ! नचा 
सौ मानांशः, तत्का यौकरणात्‌ , तथा पर निमि त्तोत्थ।पितच्वाचे- 


ति। तथा जीवध्मकमेणोरुभयोरप्ययं धर्म स्तद्धमत्वेन च शव. 
१३१ 





कविवःल्पदोषाजुपपत्तिः , अनभ्युपगमात्‌ । संसायोत्मनां कम- 
णा सरार पृथग्मवनामावात्तदुभयस्य च न नरसिहवद्धस्त्वन्तर- 
त्वात्‌ । इत्यता ऽस्ति कोधो मानश्चव्येव स्वां निवेशयत्‌ ॥२० ॥ 
साम्प्रतं मायावोभयोरस्तित्वं दशैयितुमाद- 

एति माया व झोजे वा, णेवं सन्नं निवसए । 

अश्वि माया व लोने वा, एवं सन्ने निवेसए ॥ २१॥ 
( णत्थि माया व लोभेत्यादि ) अत्रापि प्राग्बन्मायाव्नाभयारना- 
वादीनां निराृत्यास्तित्व प्रतिपाद नौयमिति ॥ २१। 
साम्प्रत तेषां च काधादंनां समासनास्तित्व प्रतिपाद यन्नाद- 

एत्यि पेज्ज व दोने वा, णवं सन्नं निवेसए । 

अत्थि पेज्ज व दासे वा, एवं सन्नं नित्रेसए ॥ १२ ॥ 

( णत्थि वेज्ञव्यादि ) प्रीतिलक्कणं प्रम पुत्रकब्तत्नरधनधान्याद्या- 
त्मीयेषु रागः, तद्धिपरीतस्त्वात्मीयोपघातकारिण द्वषः, तावत 
द्वावपि न विद्यते | तथाहि-केषांचिद््िप्रायः । यदुत--मा- 
यात्षोभावेबावयवों विद्येत , न तत्समुदायरूपाध्वयव्यस्ति । 
तथा ऋ्रोधमानावेत्र स्तः , न तत्सम्रुद(यरूपो $वयवी द्वेष इति। 
तथा ह्यावयवभ्यो यद्यभिन्नोऽवय्वं) ताईं तदजेदाक्त पब 
नासर | अथ निन्नः, पुथगुपत्नम्भः स्यात्‌ , घटपटवत्‌ | इतं - 
व्येवमसिद्धिकट्पमरूढतया नो संज्ञां निवेशयेत्‌ । यतो ऽवयवा- 
वयविनोः क्थचद्धेद इत्येव नदानदाख्यतृतीयपकसमश्रय- 
णात्प्रत्यकपक्ाश्रितदोषानुपर्पाक्तः। इत्येवं चास्ति प्रीतिलक्णं 
प्रेम, श्रप्र)ति्कणश्च द्वेष इत्येव सं्ञां निवेशयेत्‌ ॥ ५२ ॥ 

साम्प्रतं कषायसद्धावे सिरे सति तत्कायेनृतोऽवश्यं भावी 

संसारसज्ाव इत्यतत्प्तिषधनिषेधद्वारेण प्रतिपादयितुमाद-- 

णत्थि चालरंते संसार, णवं सन्न॑ निवेसए । 

त्यि चाउरंत संसारे, एवं सननं निविसए ॥ 9३ ॥ 

णत्थि देवो व देवी वा, णेवे सन्नं निवेसए | 

अत्थि देवो व देवी वा, एवं सन्न॑ निविसए || २४ -॥ 

(णत्थि चाउरंते इत्यादि )चत्वारोऽन्ता गतिभदाः नरक तियंङ्न- 
रामरव्रक्रणा यस्य संसारस्यासों चतुरन्तः संसार एव कान्ता- 
रः, भयेकटेतुत्वात । स च चतुर्वंधोऽपि न विद्यते; अपि तु सर्वषां 
संखतिरूपत्वात्कमैबन्धात्मकतया च छःखेकटे तुत्वात्‌ । अथवा 
नारकदेवयोर नुपलज््यमानत्वात्तियेद्मनुष्ययो रव सुखदु खो त्क- 
पतया तदुव्यवस्थानाद्‌ दविविध्रः संसारः,पयो यनयाश्रयणात््‌ त्वन 
कविधः,अतश्चातुर्विध्य न कथंचिद्‌ घटत इत्येवं सं्ञां नो निबेराये- 
त्‌। श्च त्वस्ति चतुरन्तः संसार इत्येवं खां निवरायत्‌। यत्तृक्त- 
म्‌-एकविधः संसारः, तन्नो पपयते । यतोऽध्यक्ेण तियेङ्मदुस्ययो- 
सदः सखमुपलच्यते।न चासवेक विधत्वे संसारस्य घटते । तथा 
सं मवानुमानेन नारकदेवानामप्यस्तित्वाभ्युपगमाद्‌ दवे वध्यमपि 
न विद्यत । संभवानुमानं तु पुएयपापयो; प्ररृष्टफवभुजस्तन्म- 
ध्यफलमुजां तियेहमनुष्याणां द शनात्‌ । अतः संभाव्यते प्ररे- 
एफलभुजो ज्योतिषां च प्रल्यक्षेणेव द शनात्‌ । अथ तद्विमाना- 
नामुपब्नस्भः, प्वमपि तद्‌ धिष्ठातृभिः के श्विक्धवितव्य पित्यनु पमा- 
नेन गम्यते । प्रह गरृहीतवर प्रदानादिना च तद््यस्तत्वाजमान- 
मिति । तद स्तित्वरे त प्रकृषपुएयफलज्ुज्ञ ईव प्रकृष्टपापफल छु- 
भ्मिरपि आन्यमित्यतोऽस्ति चातर्विध्यम । संसारस्य पयाय- 
नयाश्रयण तु यद्नेका्धत्वमुच्यते । तदयुक्तम्‌ । यतः सप्त 


( ७२२ ) 


अत्थियाय 








पूृथिब्याश्ितिता ऋषि नारकाः समानज़ातीयाभ्रयणादेकप्रकारा 
पव । तथा तियेज्बो5पि पृथिव्यादयः स्थायराः,तथा द्वित्रिचतुः- 
पञ्चेन्छियाश्च द्विषष्टियोनिव्वकप्रमाणाः सर्वेष्यकविधा पव । 
तथा मनुष्या खपि कमभूमिजा5कमेभूमिजास्तरद्दीपकस म्‌च्छे- 
नज़ात्मकजेदमना दत्येकाविधत्वेनेवाशिताः । तथा देवा श्राप ज- 
बनपतिव्यन्तरज्योतिष्कवैमानिकन्नदेन भिन्ना एकविधत्वेनैव गर- 


हीताः। तदेव स्लामान्यविशेषाभ्रयणाश्चातुर्वेध्यं संसारस्य व्यव- | 


स्थितम; नेकविधत्वम्‌ ,संसारवेच्चि्यद्शनात्‌ । नाप्यनेकविध- 
त्वम, सर्वेषा नारकादीनां स्वजात्यनातेऋ्रमादाते ॥ ३॥२४॥ 
सर्वेभावानां सरप्रातिपङ्ृत्वात्सस्तारसद्‌नवे सति अवइयं त- 
इविमुक्तेलकृणया सिरझुचाउपे जवितन्य।मेत्यताऽ चुना सप्रति- 
बकां सिद्धि दशोयतुमाह- 
णतिय मिख्यी असिद्धी वा, रेवं सन्नं निवेसए । 
रत्य सिखी असिख्टी वा, एवं सन्नं निवेसए ॥१५॥ 
(णत्थि सिद्दोत्यादि) सिद्धिरशेषकमच्युति्चकणा, तद्विपर्यस्ता 
चासिद्धनोस्तीत्येवं नो सज्ां निवशयत्‌ , अपि त्वसि: संसार- 
विज्वक्षणाया श्वातुर्विध्यनानन्तरम व प्रसाधिताया अवियाने नास्ति 
त्वं प्रसिरूम,तद्विपयेयेण सिरूरप्यास्तत्वमानिवारितमित्यतो$- 
स्तिसिझिरिसिझ्वित्येवं सेझां निवेशयेद्ति स्थितम्‌। इदंमुक्तं 
ज़वति-सम्यम्दर्श नक्लानचा रित्रात्मकस्य मोत्तमागेस्य सदावांक- 
मकरस्य च,पी मो पठामा दि ना ध्ध्यक्रेण दानात्‌। अतः कस्यचिदा- 
त्यान्तककमेटानिसिषरस्ति सिद्धि रिति। तथा चोक्तम्‌-“दोषा- 


वरणयो द न-र्निःरोषाऽस्त्यतिशायिनं) । क्वचिद्य था स्वदेतुज्यो, | 


११, 


अबटिरन्तमेवक्रयः"॥१॥ इत्याद । सवेङ्सद्धावोऽपि संज्नवानुमा- 
नाद्‌ छष्टव्यः। तथा हि-अभ्यस्यमानाया: प्रज्ञाया व्याकरणादिना 
शास्म्रसंस्का रणोत्तरोत्तरवृरूया प्रङ्ातिशयो ष्टव्यः । तत्र क- 
स्यचिदत्यन्तातिद्ायप्राप्तः सवङ्त्व स्यादिति संभवानुमानन चैत- 
दाशङड्न) यम्‌ | तद्यथा-ताप्य मानमुद्‌ क मत्यन्तेष्णतामियान्नाग्नि- 
साङ्वत । तथा-दशहस्तान्तरं व्योम्नि, यो नामोत्प्लुत्य गच्छ- 
ति। न योजनमसौ गन्तु, शक्ता $च्या स शंतरपि"॥१॥ इति दष्टान्त- 
दाष्टान्तिकयो रसाम्यात्‌ | तथादि-ताप्यमानं जं प्रतिक्षण क्षय 
गच्छेव, प्रङ्ञातु विवषूत। यदि वा प्लोषोपलब्धेरव्याह तमझि- 
त्वम्‌ । तथा प्ववनविषयेषपि पूवेमयोदाया अनतिक्रमाद्योज- 
जनोत्प्व्वनाज़ाचस्तत्परित्याग चात्तरात्तरं वृद्ध्या प्रज्नाप्रकषंगम- 
नवद्योजनशतमपि गच्छत्‌, न्यतो दृष्टान्तदाष्टोन्तिकयारसा- 
म्यात्तदव नाराङ्कनीयमिति स्थितम्‌ । प्रक्नावृषेश्य बाधकप्रमा- 
माणामावादस्ति सर्वङ्त्वप्रािरिति । यदि वाऽञ्जननरृतसमुद्रक- 
दृष्टान्तन जीवाकु वत्वाञ्जगता हिंसया छुर्निवारत्वान्सिद्धवभा- 
वः | तथा चोक्तम-""जन जीवाः स्थव्र जीवाः, आकारो जीवमा- 
लिनि। जीवमाव्राऽऽ्कुले बोक, कथं भिक्कुरहिसकः ? ? ॥१॥ 
इत्यादि । तदेवं सर्वस्येव हिसकत्वात्सिद्धयनाव इति | तदेतद- 
युक्तम | तथाद-सदोषयुक्तस्य पिहिताश्रवद्वारस्य पञ्चसमिति- 
समितस्य तरिगुश्चिगुप्तस्य सवधा निरवाद्यानुष्ठायिनों द्विचत्वा- 
रिाददाषरदितभिकामुज्यासमितस्य कडद्‌ाचिट्रव्यतः भ्राणि- 
ब्यपरोपण5पि तत्कृतबन्धामावः, सवया तस्यानवद्यत्वरात्‌ । 
तथा चोक्तम-“ उच्चालियम्मि पाए” इत्यपि प्रतीतम्‌, तदेवं कर्म- 
अन्धरामावात्सिद्धः सद्धावोऽव्यादतः; सामग्र्यभावादासि्स- 
द्वावोडपीति ॥ २० ॥ 
साम्प्रतं सिख्ानां स्थाननिरूपणायाद- 


खस्य सि्‌। नियं गणं, रोवे सन्नं निवेसए । 


| 
| 
| 
|| 
| 


अनिधानराजेन्द्रः । 





त्थिवाय 
त्यि सिद्ध) नियं गणं, एवं सन्नं निवेसए ॥ १६॥ 


सिरूरशषकमच्युतिक्कणाया निजं स्यानमोषत्प्रारभाराख्य व्य- 

वहारतः, निश्चयतस्तु तछुपारे योजनक्रोशषमभागस्तत्प्रतिपाद- 
कप्रमाणानावात्स नास्तीत्येवं संज्ञां ना निवेशयत, यता बाधक- 
प्रमाणाजावात्साधकस्य चागमस्य सद्भावात्‌ तत्सत्ता छर्निवारे- 
ति । आपे च-अपगताशेषकस्मषाणां सिषूानां केनचिद्विशिष्रन 
स्थानेन भाव्यम्‌, तच्चतुदेशरज्ञ्वात्मकस्य लोकस्याभ्रचूतं द्रष्ट- 
व्यम्‌ । न च शक्यते वक्तुमाकारावत्सवेव्यापिनः सिद्धा इति । 
यतो ब्लोकाह्योकव्याप्याकाशम। नचाबोके परखव्यास्याकारामा- 
त्ररूपत्वात्‌ लोक मात्रव्या पित्वमाप नास्ति.विकेट्पाचुपपत्तः । त- 
थादि-सिषूावस्थायां तेषां व्यापित्वमस्युपगतमः; उत प्रागपि?।न 
तावत्सिद्धावस्थायाम, तद्व्यापित्वभवन निमिज्ताभावात्‌। ना- 
पि प्रागवस्थायाम्‌,तद्धावे सवै संसारिणं प्रति नियतसुखदुःखानु- 
नदो न स्यात्‌। न च शर राद्वहिरव(स्थतमवस्थानमास्ति, तत्स- 
स्तानिबन्धनप्रमाणस्यानावात्‌ । अतः सवेव्यापित्वं विचार्यमाणं 
न कथञ्चिद्‌ घरत। तदनावे च बाकाम्रमेव लिषानां स्थानम्‌। त- 
द्रतिश्च कर्मविमुक्तस्योध्वे गतिरिति । तथा चाक्तम-'लाओं एरं- 
र्फल,अग्गी धूमे लसू धणएठविमुक्ते । | गए पुव्वपओगेणं, एवं सि- 
रण वि गर्न" ॥ १॥ इत्यादि । तदेवमस्ति सिष्िः+तस्याश्च 
निज स्थानमित्यव सज्ञां निवेशयेदिति ॥ ५६॥ 








साम्प्रतं सिद्धः साधकानां तत्प्रतिपक्रभूतानामसाघूनां चास्ति- 
त्वं प्रतिपिपादायिषुः पूवेपक्माद- 

णत्थि साहू असाह वा, णेवं सन्नं निवेसए | 

आत्थि साहू असाहू वा, एवं सन्नं निवेसए || ४७ ॥ 

नास्ति न विद्यते झानद्शनचा रित्रक्रियो पतो माकमागैन्यवस्थि- 
तः साथधुः,संपूर्ण स्य रत्नत्रयानुष्ठानस्या भावात्‌,तद भावाच्च तत्प- 
तिपक्रनृनस्यासाधरोरप्यभावः, परस्परापक्रित्वात्‌ । पतष्चव- 
स्थानस्यैकतरानःवे द्विती यस्याप्यन्नाव इत्यव संज्ञां नो निवेशये- 
त.श्रपित्वस्ति साधुः,सिद्देः प्राक्साधितत्वात सि सत्ता चन 
साधुमन्तरेण | श्रतः सा घुसाङस्तत्परतिपक्रभूतस्य वाऽसाधेरि- 
ति। यश्च संपूर्णरत्नत्रयानुष्ठानाभावः प्रागाशङ्कितः, स सिरान्ता- 
भिभ्रायमवुध्वैव | तथाहि-सम्यग्दष्टेरुपयुक्तस्यारक्ताद्ि्टस्य स~ 
त्संयसवतः श्रुतानुसारेणाऽऽहारादिकं झुद्धबुछूचा ग्रएह तः क- 
चिदकह्कानादनेषर्णायग्रहणसंज़वे5पि सततोपयुक्ततया संपूर्णमच 
रत्नत्रयानुष्ठानमिति ! यञ्च जक्यमिदं चाभदयम, गम्यमिदं चा- 
गम्यम्, प्राखुकम्रषणीयमिद भेद च विपरीतमित्येवं रागद्वेंघसंभ- 
बेन समनावरूपस्य सामायिकस्यानावः कैश्विच्चोद्यत, तन्तषां 
चोद नमङ्ा्नावजम्भणात । तथाहि-न तेषां सामायिकवतां 
साधूनां रागद्वेषतया नदयाजदेयादिविवेकोऽपि तु प्रधानमों- 


, काद्गस्य सञ्चारस्य साधनार्थमाप चोपकारापकारयाः सम- 


भावतया सामायिकम्‌, न पुनभदयान्नदययोः समभाववृत्े- 
ति ॥ २७ ॥ 

तदेव मुक्तिमार्गप्रवृत्तस्य साधुन्वम्‌, श्तरस्य चासाधुत्वं, प्रव्‌- 
खर्याधुना च सामान्येन कल्याणपापवताः सद्धावं प्रतिषेधनिष- 
घद्वारणाद- 

णत्थि कल्लाणपावे वा, रवं सननं निवेसए । 

शत्य कल्लाणपावे वा, एवं सन्ने निबेसए ॥ 9० ॥ 





द 


क: 


( ५१३ ) 


धत्थिवाय 


अभिधानराजेन्द्र: । 


आत्थिवाय 








(णत्थि कन्नाणपावे वेत्यादि ) यथेष्टाथेफल सम्प्राप्तिः कल्याणः, 
तन्न विद्यते, सर्व शुचितया निरात्मकत्वात्‌ । सवेपदाथानां बा- 
रा ज़िप्रायेण, तथा तद मावे कब्याणवाँश्व न कश्िद्विचयते, तथाऽऽ- 
रनचरूतवाद्याभिप्रायेण पुरुष प्वेदं सवेमिति इत्वा पाप पाप- 
वान्‌ वान कश्चिद्धियते, तदेवमुभयारप्यज्ावः। तथा चोक्तम्‌ 
«५ विद्याविनयसंपन्न, ब्राह्मण गवि हस्तिनि । शुनि चव इव- 
पाके च, परिमिताः समदर्िनः' ॥ १ ॥ इत्येवमव कव्याणपाप- 
कानावरूपां संज्ञां नो निवशयत्‌। श्रि त्वस्ति कव्याणंकव्याण- 
कश्च विद्यते , तद्विपर्यस्तं पापं तद्धॉइ्च विदयते, इत्यवं सज्ञां 
निवेशयेत्‌ । तथाहि-नैकान्तेन कल्याणाज़ावो यो बेद्धेरभि- 
दितः, सर्वेपदार्थानामशुचित्वासंभवात्‌, सवाऽखचित्व च वुरू- 
स्याप्यद्युचित्वप्राप्तेः। नापि निरात्मनः खडव्यक्षेत्रका बनज्नावापकया 
सवेपदाथानां विद्यमानत्वात्परछव्यादि निस्तु न विद्यन्त, सदस- 
दात्मकत्वाद्वस्तुनः । तदुक्तम-स्वपर सत्ताव्युदासापादानात्पाय 
दि वस्तुना वस्तुत्वमिति | तथा55त्मद्वैतभावाज्नावात्पापा- 
भावो5पि नास्त, अद्वेतभावे हि सुखी दुःखं) सरागो नीरागः 
सुरूपः कुरूपा दुभगः सुतगो 5थेवान्‌ द्रिः,तथाऽयमन्तिको-ऽय 
तु दवीयान्‌ इव्यवमादिको जगदधौचञ्यभावाऽध्यक्सिश्लोऽपि 
न स्यात्‌ । यच्च समदर्शित्वमुच्यते ब्राह्मण चारडालादिषु, तदापि 
समानपीमोत्पादनतो द्रष्टव्यम्‌ ;न पुनः कमौत्पादितवे चथ्याजा- 
वोऽपि तेषां ब्राह्मणचा एमालादी ना मस्ती ति। तदेवं कथंचित्कल्या- 
णमस्ति, तद्विपयेस्तं तु पापकमिति । न चेकान्तेन कल्याणमेव, 
यतः केवलिना प्रक्नीणघनघातिकमचतुष्टयानां सातासातोदय - 
सज़ावात्‌ | तथा नारकाणामपि पश्चेन्द्रियत्वविशिष्टक्नानादि स- 
ऋावनैकान्तेन तेऽपि पापवन्त इति | तस्मात्कथ चित्कल्याणं कथ 
वचित्पापामिति स्थितम्‌ ॥ ०८॥ 

तदेवं कट्याणपापयोरनेकान्तरूपत्व प्रसखाध्यैकान्तं 
दूषयितुमाद-- 
कल्लाणे पावए वा वि, ववहारों ण विज्जइ । 
जं वेरं तं न न जाएंति, समणा बालपंडिया ।२९॥ 


( कल्लाणे पावप इत्यादि ) कल्यं सुखमारोग्यं शोननत्वं वा, 
तदणतीति कल्याणम्‌ , तदस्यास्तीति कल्याणः “ अशे आ- 
दिभ्येऽच्‌ ” ५ । २। १२७ ॥ इत्यनेन पाणिनीयसूत्रेण मत्वर्थी- 
या5चप्रत्ययान्त;; कल्याणवानिति यावत्‌ | पापकशब्दोष्पि 
मत्वथोया<5चूप्रत्ययान्तो द्रष्टव्यः, तदेव सप्रथा कल्याणवा- 
नेवायम्‌ , तथा पापवनेवायमित्येवज्नतो व्यवदारो न विद्ते । 
तदरैकान्तनूतस्याथैस्यैवानावात्‌। तद भावस्य च सर्व॑वस्त॒नामने- 
कान्ताश्रयणेन प्राक्प्रसाधितत्वादिति । पतच्च व्यवहाराभावा- 
यणं सवैत्र प्रागापे योजनायम्‌ । तद्यथा-स वीयमस्ति 
मास्ति वा सवेत्र वीयमित्येवनूत एकान्तिको व्यवहारोन 
विद्यते। तथा नास्ति बोकाऽलोको वा,तथा सन्ति जीवा श्रजी- 
बा रति वेत्यवचुतो व्यवहरो न विद्यत इति सत्र सबन्धनी- 
यम्‌ । तथा वैरं वजन तद्वत्कमे वेरं, विरोधो वा वैरम्‌ , तचेन 
परोपतापादिनैकान्तपक्समाश्रयणन वा भवति , तत्ते अमणा- 
स्तीर्थिका बाला रव बावा रागद्वेषकल्लिता: पणिरताभिमानिनः 
झ्ुष्कतकंदपोध्माता न जानन्ति , परमाथन्नतस्याड्सालकणस्य 
धमेस्यानेकान्तपङ्गस्य वाऽनाश्रयणादिति । यदि वा यद्धेरं तत्ते 
अमयणा बालाः पिमिता वा न जानन्तीत्येव वाच न निखजेदित्यु- 
रेण सबन्धः। किमिति न निखजत्‌ ? । यतस्ते किञ्जिञ्वान- 








न्त्व । अपि च-तषां तन्निमित्तको पात्पत्तयैच्चैवश्चतं वचस्तन्न 
वाच्यम्‌ । यत उक्तम्‌ अप्पात्तेय जण सया, आखु कुाप्पज्ज 
था परो | सब्वसों तं ण भासेज्ञा, नासं आदेयगामिण ` ॥१॥ 
इत्यादि ॥ २९ ॥ 

अपरमपि खाकसंयममधिक्ृत्या55ह-- 


सेसं अकक्‍्खय॑ वा वि सव्बदुक्खे ति वा पुणा | 
बज्का पाणा न वज्कन्ति, इति वायं न नीसरे || २० | 


(असेसमित्यादि)अशेष कत्स्ने तत्साइख्या जिप्रायेण कृत नत्याम- 
त्येवं न ब्रूयात्‌ , प्रत्यर्थ प्रतिसमये चान्यथान्यथाभावद्शनात्‌। 
स पवायमिव्येवभूतस्यकत्वसाध कस्य प्रत्यन्नक्ञानस्य लून पुन- 
जतिषु केशनखादिष्वापि प्रदशनात्‌ । तथापि शब्दादकान्तन 
कणिकमिव्येवमपि वाच न निस्ज्ञत्‌, सवथा कणिकत्व पृचस्य 
सर्वथा विनष्टत्वाछुत्त रस्य निटंतुक उत्पादः स्यात्‌ । तथा च 
सति “नित्यं सत्वमसर्वं वा, ठे तोरन्यानपेकणात्‌ ' दात । तथा 
सर्व जगद्‌ छःखात्मकमित्येवमपि न श्रूयात्‌ , सुखात्मकस्या- 
पि खम्यगद्डनादिमावेन दशनात्‌ । तथा चोक्तम-“तणसथार- 
निस्खष्पा, वि मुणिवरो ज़द्दरागमयमोहों । जं पावर मुत्तखुर › 
कन्तो त चक्रवद्‌) वि" ॥ १ ॥ तथा--वध्याश्चोरपारदारकाद्यः, 
श्रवध्या वा,तत्कमानुमतिप्रसंगात्‌ , इत्येव चूतां वाच खाच! नप- 
रायणः साधुः परव्यापारनिरपेक्रो न निसृजत्‌ । तयाह-सह- 
व्याघ्रमाजरार्दान्‌ परसच्ञ्वा पादनपरायणान्‌ द्वा माध्यस्थ्यम- 
वलम्बयत्‌ | तथा चोक्तम-'“ मैत्री प्रमोदकारुएयमाध्यस्थ्या द। ने 
सत्वगुणाधिक क्लिस्यमानविनयेषु ”” इति । एवमस्योउपि वा- 
कसंयमों ञ्यः 4 तद्यथा-अमी गवादयो बाह्या न बाह्याः, त~ 
थाऽभी वृकादयश्कछेद्या न छेद्या वेत्यादिक वचो न वाच्यं साथु- 
नेति ॥ ३० ॥ 
अयमपरो वाक्सयमप्रकारोऽन्तःकरणद्जाद्धे- 
समाश्रितः प्रद श्येत-- 

द्‌) सैति समियाचारा, जिक्ख़ुणा साहूजीविणो । 

एए (मच्योवजीवंति, ऽति दिल्डिं न धारए ॥ ३१॥ 

शरयन्ते समुपलच्यन्ते खशास्त्रोक्तेन विधिना निभ्वुतः सयत 
आत्मा येषां त निनतात्मानः । क्चित्पाठः-( समिय चारं त्ति)। 
सम्यक्‌ स्वराख्रविहिताचुष्ठानादविपरीतश्राचाराञचुष्ठान येषां 
ते सम्यगाचाराः, सम्यग्वा इतो व्यवस्थित आचारो यषां ते 
समिताचाराः। के ते ?, भिक्षणशिला न्निक्कामात्रवृत्तयः | तथा 
साधुना विधिना जीवितु शीले येषां ते साधुजीषेनः। तथाहि 
ते न कस्यचिदुपरोधिधानेन जीवन्ति । तथा क्रान्ता दान्ता 
जितक्रोधाः सत्यसन्धा दढव़ता युगान्तरमात्रदृष्टयः परिपूताद - 
कपायनो मौनिनः सदा तायनो विविक्तेकान्तभ्यानाभ्यान्ते- 

नोऽकोकुच्याः, तानेवंभूतानवधाय श्रि सरागा अपि बीतरा- 
गा इव चेष्टन्ते, इत मत्वते मिथ्यात्वोपजं।वन इत्येव इष्टेन 
धारयेन्नैवं चूतमध्यवसायं कुय्योत्‌, नप्यवभूतां वाचं निखजेत- 
यथैते मिथ्यो पचारप्रवुत्ता मायाविन इति, छुझस्थेन हवा ग्दार्शि 
नेवंनूतस्य निश्चयस्य कलतुमशक्यत्वादित्यभिप्रायः । ते च स्व- 
यूथ्या वा भवेयुस्तीथीन्तरीया वा; ताञुनावपि न वक्तव्यो सा- 
चुना । यत उक्तम-“ यावत्परगुणपरदो-षकीतेने व्यापृत मनो 
भवति । तावद्वरं विद्युरे ध्याने व्यग्र मनः कतुम्‌ ? ५१॥ 
इत्यादि ॥ ३१ ॥ 


( ४२४ ) 


आत्थिवाय 


किञाऽन्यत्‌- 
दक्खिणाए पमीलंभा, अत्थि वा एत्य वा पणो ॥ 
ण बियागरल्न महाव), संति मग्ग च वृहए ॥ ३२॥ 
(द्क्खिणाए इत्यादि) दाने दक्किणा, तस्याः प्रतिलम्भः प्रप्तिः, 
स्व दानञानो.ऽस्माज्दस्थादेः सकाशाद्स्ति नास्ति वेत्येवं न 
3 
श्पागणो यात्‌ , मेघावी मयोदाव्यवस्वितः। यदि वा स्वय॒थस्य 
तं) थान्तर॑।यस्य वा दाने ग्रहण वा प्रतिलाभः। स पकान्तना(स्त 
संभवति.नास्तिवेत्यवनन्रयात्‌,एकान्तेन तद्दानग्रह णानिष घ दा- 
षोत्पात्तसज़वात्‌ | तथाहि-तद्दाननिषेधे ऽन्तरायसनवः, तद्व चिउये 
च तहानानुमतावप्यधिकररणोद्धव इत्यतोऽस्ति दानंन वेत्येवम- 
कन्तननन्नयात्‌ | कये तरि च्रयात्‌ ?, इति द्‌शरोयति-शान्त्मो- 
कः, तस्य मगः सम्यम्द्‌ रौनङ्ानचारित्रात्मकः, तमुपबुंदयेद्ध- 
यत्‌ । यथा मोकमागा ने्राङूमेवति तथा ब्रूयादिन्यथेः । एतः 
दुक्त भवात-पृष्टः केनचिद्धिधिप्रतिषेधमन्तरेण देयप्रतिग्राहक- 
विषयं निरबद्यमेवं द्रूयादित्यवमादे कमन्यद्‌ प ॥ ३२॥ 
सम्प्रतमध्ययनाथमुपसंजिघृक्लुराह- 
प्चेएह दाणिं, जिणदिद्वाहँ संजए । 
धारयंते = अप्पाएं,आमोक्‍क्खाए परिव्वएज्ज ।३३।त्ति वेमि। 
इत्येतैरकान्तनिषेधद्वारेणानेकान्तविधायिभिः स्थनिर्वाक्संय- 
मध्रधानैः समस्ताध्ययनोक्तेः रागद्वेषरहिते जिने्ंफ्ेरुप लब्घेने स्व- 
मतिविकल्पोत्था पितै:,संयतः सन्‌ सयमवानात्मान धारयन्नेभि- 
विंविधध्रमदरानावसर वाच्यम्‌ | तथा चोक्तम-“सावज्जऽणव- 
ज्जाणं, वयणाणं जो ण जाणइ विसेसं ” इत्यादि स्थानेरात्मानं 
बतेयन्नामोक्लायारोषकर्मकयार्थ मोक यावत्परि समन्तात्सयमानु- 
छाने प्रजः, गच्छेस्त्वामिति विधेयस्यापहशः। इतिः परिसमाप्त्य- 
थे । व्र) मीति पूववत्‌ ॥ ३३ ॥ 
अत्थीकरए-अर्थीकरण-न० । श्रथयते अर्थी वाकरोति अ- 
थे जनयते इत्यर्थीकरणम्‌ । राज्ञादीनां प्राथन, तैवौ ऽ ऽत्मनः 
प्राथनाक्ारणे, नि° चूर । 
जे क्ख रायं रत्य] करेऽ+ त्य करंत वा साइज्जंइ ॥१॥ 
जे भिक रायर क्रियं अत्यीकरड, अत्य।करंत॑ वा साई नइ 
॥३॥ ज जिक्खू णगररक्रिवयं अत्थीकरे5, अत्थीकरंतं 
बा सान ॥ ३ ॥ जे निकल गामरक्खियं अत्थ) करेइ, 
अत्थ |करंतं वा साइज्लइ ॥४॥ जे जिक्‍्खू देसरक्खियं अ- 
त्थीकरे5, अत्यीकरंतं वा साघज्जइ ॥ ५ ॥ जे जिक्‍खू 
सीमारक्खिय अत्य|करेइ, अत्थ।करंत वा साइजइ ॥६॥ 
जे निकल णिगमरक्िखयै अत्यीकरे$, अत्थीकरंत॑ वा 
साइन ॥ 9 ॥ जे भिक्खू सच्वारक्खियं अत्थ।करेइ, 
अत्थीकरंतं वा साइज्जइ || छ ॥ 
अत्ययते अत्थी वा, करेइ अत्यं व जणयत जम्टा । 
अत्यीकराएं तम्दा, विज्ञादिणिमित्तमादीदिं || 9३ ॥ 


साइ रायां अत्येति प्राथयत, ख्राघू वा तद्रा करेति-ज़ढ़ा 
(य # | £ 
लो राया तस्स सादुस्स श्र्त्य। नवति, प्रार्थयत त्यये: | साधुर्वा 


उभिधानराजेन्डः | 








अत्यग्गढ 


तस्य रङ्गः श्रै जनयति | जम्हों एवं करेति तम्रा अत्थीकर- 
ण नएणति । साधू रायाणं नणति-मम श्राति विज्ञा, णिमित्त 
वा तीताणागतं । ताह सो राया श्रत्थीनवति । श्रादिसदासा 
रसाथणादिजोगा । इम अ्रत्थीकरणं । 


घातानधाणएदरिसणे, जणयत तत्य होति सहाणं । 

त्ती अश्वी यत्थे-ण संत5संतेण लद लहुया ॥२३॥ 

धातुबदेण वा से अत्थं करेति, महाकालमतेण वा स शरि 
दरिखेति । पं श्रत्थं जणयते सछाणपच्छित्त, उक्ताया चलसु 
लहुगा। सीटाववोयणण गतोऽप्यथैः पुनरुच्यते-अक्ती,अ्रच्ची, 
अत्थी, पतेखु मतेखु मासब॒हुं, असंत चञलहुं । 

एके एगतरेणं, अत्थीकरणेण जो तु रायाणं । 

अत्थौकरेति भिक्खू , सो पावातेि आणमाद। णि ॥२४॥ 


राया भिक्ुस्स संजम अणुगलष् पताह राया चत्तारि 
गाहाओ जाव पतदि। नि० चू० ४ उ० । 
अत्यु (त्योव) ग्गह-अर्थावग्रह-पुं ० अयते इत्यथः अधेस्या- 


वग्रहणमथौव प्रदः । सकलरूपादिवशेषनिरपेत्ताऽनिदे श्यसा- 
मान्यमा्ररूपा थैग्रह णलत्तणे मतिज्ञानमदा-ऽवग्रहभदे, नं० । 


, स०। कमे०। भ०। स्था०। प्रज्ञा०। 'सामन्नरूवादइं विससण्रदि- 


यस्स श्रनिदेसस्स' श्रवग्रहणमवग्रह इति। न०। प्रव०। श्रथ्य- 
तेऽधिगम्यत, श्रथ्यते वाऽन्विप्यत इति श्रथः । तस्य सामान्य- 
रूपस्यारषनिरपेक्ञानिर्देदयस्य रूपादेरवग्रह णं प्रथमपरिच्छद- 
नमर्थावग्रह इति निर्विकल्पक ज्ञानं दर्शनमिति यदुच्यते इत्य- 
थे; स नैश्चयिकोयःस सामयिकः यस्तुव्यावहारिकःशब्दो 
ध्यमित्यायुनल्लेखवान्‌ सो न्तमौहर्तिक इति । श्रय पश्चेन्द्रि- 
यमनःसंबन्धात्‌ षोढा इति । स्था० २ ठा०६ उ० । (अथोवग्नह- 
स्य सोपपत्तिकः खरूपविवेकः ' उग्गह ' शब्दे द्वितीयभागे 
६६८ पृष्ठे द्रष्टव्यः ) स च मनःसहितेन्छियपश्चकजन्यत्वात्षो- 
ढा । प्रव० २१६ द्वा० । 
तथा च सूत्रम-- 

अत्थोवग्गढ़े एं जेते ! कतिविहे पष्यत्ते १ | गोयमा ! 
छव्विटे पष्तत्त | ते जहा-सोएदी य अत्थोबग्ग हे १, चार्क्ख- 
दियअत्थोवग्गढ़े 9, घाएँंदियअत्थोवग्गह़ें ३, जि्जि- 
दियगत्योबग्गढ़ ४, फासिदियअत्योवग्गह ५,. नोइंदि- 
यद्मत्थोवग्गहे ६ ॥ भ्रज्ञा० १९ पद । स्था०। 


श्रथ कोऽयमथौवग्रहः ?। सरिराह-श्रथौवग्रहः षद्धिध* 
प्रश्षत्तः । तद्यथा-श्रोत्रन्द्रियार्थावग्रह इत्यादि । भ्रोत्रेन्द्रि- 
येणाथावग्रहों व्यञ्जनावग्रहानन्तरकालमेकसामायिकम- 
निर्देश्यसामान्यरूपार्थावग्रहणं भ्रोत्रेन्छिया थावग्रहः | एवं प्रा- 
णजिह्ास्पशनेन्द्रिया थीवग्रहेष्वपि वाच्यम्‌। चक्षुमंनसोस्तु 
व्यञ्जनावग्रहा न भवति । ततस्तयोः प्रथममेव रूपद्रव्यगुण- 
क्रियाविकलट्पनाऽतीतमनिर्दैश्य सामान्यमाजरूपाथावग्रदण- 
मथौवग्रदो $वसरयः । तत्र-( नोइंदि यअत्थावग्गहों त्ति) नो- 
इन्द्रिय मनः | तब्ब द्विधा-द्रव्यरूपं , भावरूपं च । तत्र मनः- 
पर्याप्तिनामकर्म्मोद्यतों यन्मनःध्रायोग्यवगंणादालिकानादाख 
मनस्त्वेन परिणमति, तद्रन्यरूपं मनः। तथाचाद चूर्णिकृत्‌- 


(५२५ ) 
अत्युग्गह अनिधानराजेन्द्र: । अदक्खुदंसण 





श ये क क ४ ये क | 
““मणपञ्ज त्ति नामकम्मोदयश्रो जोगो मणो दव्वे घत्तु मणत्त- | 


ण परिणामिया दव्वमणो भपष्ताइ ” तथा-द्रव्यमनोऽवष्रम्भेन 
जीवस्य यो मननपरिणामः स भावमनः। तथा चाह चूर्णि- 


कार एव-'“ जीवो पुण मणणपरिणामकिरियापन्नो भावमणोा। | 


कि भिय होइ ?-मणदव्वालबणो जीवस्स मणवावारा भा- 
वमणो भपष्मइ” । तत्रह भावमनसा प्रयोजनम, तदुग्नहण ह्यवश्यं 
ू्यमनसोऽपि ग्रहणं भवति; द्रव्यमनाऽन्तरेण भावमनसोा- 
ऽसम्भवात्‌ । भावमना विनाऽपि च द्रव्यमनो भवति; यथा 
भवस्थकवलिनः ; तत उच्यते भावमनसह प्रयोजनम्‌ । तच 
नोइन्छियेण भावमनसोाऽथोवग्रहो छव्यन्द्रियव्यापारनिर पेत्तो 
घटाद्यर्थखरूपपारेभावना$भिमुखः प्रथममेक सामायिको रूपा- 
चद्धांकारादिविशषचिन्ताविकलो निर्देश्यसामान्यमात्रचि- 
न्ताऽऽत्मको बोधो नाइन्द्रियाथावग्रहः। न०। श्रय च नेश्वयिक 
पकसामायिकः । व्यावदारिकस्त्वान्तर्मोहिर्तिकः, स्था०६ ठा०। 

अत्थु ( त्यो ) ग्गहण-अथोवग्रहए-न० । फलनिश्चये, भ० 
११ श० ११ उ०। 

असत्थुरं-देशी-ब्घौ, दे० ना० १ बगे । 

अत्थुप्पात्ति-अर्थोत्पात्ति -ख्री ०। उत्पद्यते यस्मादिति उत्पात्तिः। 
श्र्थस्योत्पत्तिव्येवहार उच्यते अथोत्पात्तिः । करणव्यवहारे, 
व्य १ उ०। 

अत्येर-अस्थैय्ये-न० । अस्थिरत्वे, अष्ट० ४ श्रष्ट०। 


अत्योप्पायण-अर्थोत्पादन-न०। छव्या5ध्चजेने, प्रच ०८२द६द्ा०। 


अत्योभय-अस्तोजक-न०। न° ब०। स्तानकरदिते गुणवत्सूते, 

अनु०। “उय ब इकारो ह त्ति अ-कारणार्य थोजया हंति" छत 

वे हाध्घदिप्रभतीनामकारणप्रक्केपाः स्तोजनकाः। तद्रहितमस्ताभ- 
कम्‌ । ब० १ उ० । चशोर। 


अयव्वण-अथवेण-प ० | चतथेवेदे, “ जाव अथव्वणकुसलेया 
वि दोत्था” विपा० १३ श्रु० ४ अ० । 

अद-अद-अ०। आचय, “धियो यो नः प्रचादयाध्त्‌ दिति 
श्राश्चय्यैरूपस्तत्कारणऽनिचृत्तत्वात्‌ , ततश्च हे अत्‌ ! “ विरामे 
व” ॥ १।३।५१ ॥ इति दस्य तः । साङ्खचाभिप्रायण गा० व्या- 
ख्या । जञ ० गा० । पताः प्रयोगः प्राकृत न प्रयुज्यते । 

अदंम-अदणम--ए० । प्रशस्तयोगत्रये, अहिसामात्रे च । “पगे 
अद्मे” स० १ सम०। 

अदंरूकु (को) दंमिम--अदएडकुदाएडम--त्रि० | दए्मलच्ये द्रव्य 
दएम पव | कुद्रमेन निवतं द्वव्ये कुदाएडमम्‌, तन्नास्ति यत्र 
तत्तथा । दएमकुद्रमाभ्या मगृहायमाणछव्ये नगरादौ, तन्न दरमो- 
-ऽपराधानु सारेण राजग्राह्यं द्रव्यम्‌ ; कुद एमस्तु -कारणिकानां 
म्रजापराधान्महत्यपराधिनो.ऽपराध.ऽल्पं राजग्राह्य द्रव्यमिति । 
५ उस युक्तं उकरं तकेछ अदिज्ले अमेज्ले अभरुप्पवेस अदंझको- 
इंडिस अधरिम गणियावरनामदज्लिय ” ( पुरीवणकः ) न° 
११ शा० ११३० | क्वा० | ज़०। कर्प । 

अ्यदंतवण-अदन्तवन-त्रि० । द्न्तधावनरहिते, अदन्तधावनो 
ध्मा बीरमदापदूमयोस्ती्थ 5नुझातः । स्था० ०५ उा०। 

अदंभग-अदम्नक त्रि०। वञ्चनाऽ चुगतवचनविरदिते, ज्य ०३ उ ०। 

१३२ 











अदं (ईं) सण-अद शन-न>। न०त०। प्राकृत-“समास वा” ॥०।२। 


०५७॥ इति दस्य वा द्वित्वम्‌ | प्रा० | चाक़ुषक्नान' भावे,न विद्यत 
दशन दग यस्येत्यद शनः श्रन्ध, स्त्यानर्(नि्धाद यवति च। ग 
१ अधि०। न वित द्‌ शन सम्यकत्वमस्यात व्य॒त्पत्तः । रय च 
द्‌ केतः सन्‌ विकलतया यत्र तत्र वा सचरन्‌ षद्भायान्‌ विरा- 
धये द्वषमकः) लक कण्टकादिषु च पतत्‌ । स्त्यानर्दिस्तु प्रविष्ट 
गृहिणां साधूनां च मारणादि कुयात्‌ । प्रच०१०७ द्वा०। घ०। 
“छंविहों अदंसणो खलु, जाति उवधातता य णायव्वो । 
लवघातों पुण तिविहा , वाह्ीलबघामअंजणक्षाएं ॥१॥ 
सगण चिय श्वरो, थीणद्धीओ मुणयन्वो । 
पर्तासि सा हि इमा, जहक्मण मुणेयःवो ॥२॥ 
च्ध्यिणयण तह स-सपसु थीणद्धितो तु कमसो तु । 
उग्गुरु चउगुरु चरिम, दासा तदि दिकिखिते इणमा ॥३॥ 
उक्तायविउरमणता, श्रावम्ण खाएकंटमादीसु। 
थंमिल्लस्रपमि व्हा, श्रधस्स ण कप्पती दिक्खा ॥४॥ 
अचवहति य मटादास, दसणकम्मादपएण थीणद्धी । 
पगमणेगय उस,ज काटी तंतु श्रावज्ञ॥५॥ पं० भा०। 
चोर, दे० ना० १ बगे। 
अदक्खु-अदृछ्-त्रि० । न° ब० । अवागणदरशने, सूत्र0 १ श्रु० २ 
ञ० २ ल०। 
अदक्क-त्रि० । अनिपुण, सूत्र ० १ श्रुण० २ अ० हे ल०। 
अपश्य-त्रि० । पश्यतीति परयः, न पश्योउपश्यः ! अन्धे, 
सूत्र0 १ श्रु० १ आए दे ल० । आङाकीत्‌ इत्यस्यापि “अदक्‍्खु' 
इति रूपम्‌ | प्रति० भ । 
अदक्दसण-त्रदक्षदशन- ति" असवेज्ञोक्ततासनाचुयायिनि, 
सूत्र० १ श्र09 अण० रे उ0। 
अदृछदशन-त्रि० । अ्रसवज्ञाक्तदासना 5नुयायाने, सूत्र० ६ श्रु० 


घञआ0० दे उ०। 
अपश्यकदशन-तत्रे ० । अपडइहयकस्यापे सवङ्स्याच्युपगत द्‌ 


शन येना ऽसावपडयकद शेनः । स्वतावाग्दाशीन, सुत्र० । 
अदक्खब दक्‍्खुवाहिय , सदहसु अदक्खुदंसणा । 
हेदि हु सुनिरुछ्दंसण , मोहणिज्जेण कमण कम्मुणा ! १ 
( अदक्खुवेत्यादि ) पश्यतोति परयः, न पश्या5पश्यः- 
ऽन्धः, तन तुल्यं कायोकायाविवेचित्वाद पडयवत । तस्या55- 
मन्त्रणं हे अपश्यवत्‌ ! अन्धस ! प्रत्यकस्येवेकस्या- 
ऽच्यपगनेन कायौका्यानननिङ््‌ ! , पश्येन सर्वेझेन, व्याहृतमु 
क्त सशक्ञागमे, धद्धस्व प्रप्राणी कुरु, प्रत्यक्घस्येवेकस्याऽऽभ्युप- 
गमेन खमस्त्यव इारविलोपेन इं त ! इ तोऽसि ,पितृनिबन्धनस्या- 
ऽवि व्यवहारस्या ऽसिषूरिति। तथाऽपरयकस्याऽपि श्रसवङ्स्याऽ- 
भ्यपगतं दशने येनासावपश्यकद रोनः ; तस्याऽभ्मन्त्रणं था हें 
श्रपरयकदरौन ! स्वतो ऽवागदशीं भर्तांस्तथाविधद्शेनप्रमाणश्र 
सन्‌ कायोकायोविवचितयाउन्धवद्भविष्यत्‌ यदि सवङ्ञाज्यु- 
पगम नाऽकरिष्यत्‌। यदि वाऽदका वा अनिपुणावा यादश- 
स्तादरोा वा ऽचच्चुदैशेनमस्याऽसावचङ्कुदेशेनः केवलद्रानः 
स्ङ्स्तस्माद्यद वाप्यते हितं तत्‌ श्रद्धस्व । श्दमुक्त नवत 
अनिपुणन निपुणन वा सवेङ्द शनाक्त दित श्रद्धातव्यम्‌ । यदि 
चाह अदृष्ट ! हे अरवांगइशेन ! दृष्टाऽतीताऽनागतव्यव।इ तस्‌ 


{ ५२६) 


अदक्खदसण ण 


कुमपदाधेद्शिना यद्खयाहतमनिदितमागमः, तश्ररूस्व। दे खह- 
एद्रान ., अद्कृद्शन ¦ इति वा, घसवक्ोक्तशासनाचुयायिन्‌ ! 


शा गधानराजन्द्रः । 


तमरात्म।यमाम्रहं परित्ण्ज्य सर्वेक्षोक्ते मागे भ्रद्धानं कुर्विति ता- | 
त्पयोथे: । किमिति सवज्ोक्ते मागे भ्रद्धानमसुमान्न करोति ये- | 
जेत्रमुपदिर्यते । तज्निमित्तमाह-हं द त्येवं ग्रहण । हशब्दो बा- | 
कयालङ्कार, सुष्ठु अतिरायन निरुद्धमाबृत दर्शन सम्यक्‌ अब- | 


बाघरूप यस्य सः | कनत्याट्‌-मादट्‌यत)ति माहन। यम्‌, मेथ्या- | 


दनद; ङ्नाचरण। यादेक वा,तनङ्तेन कमणा निरुद्धद शे नः 


प्रण। सखवज्ञाक्त मारौ न भ्रर्ूत्ते । अतस्तन्मागौश्चर्(नं प्रति चोद्यत | 


शात । सुत्र० ? श्च० २ आ० २ छ०। 


अदक्जुव-अपश्यवत्‌- ० | अपरयोऽन्धः, तेन तुल्यं काय्यो- | 


काय्योविवेचित्वाद्पर्थवत्‌ । अन्धसदरो कायौकायाननिङ्ञे , 
सृत्र० रे श्रु3 २ अ० रे छ०। 
अदद-अटहृढ-त्रि० । दुबेज्े, ब्य० ४ छ० | आचा० । 


अददधिर-अदृदधू ति-त्रि०। घृतिरदिते, नि? चू०१०। असम- | 


थे, नि० चू० १ उ०। 
कक 

अ्रदण-अदन-न० । भद्‌-स्यटर्‌ | नोजने, बृ० १ उ०। 

अदग्य-अदृत्त-त्रि०] आकुलीभूते, ्‌१उ०। विषादीकुंते, “ तेण 
विय गिलाणण ते अदझ्या ” नि० चू० १० उ०। 

दत्त, दिप्प/-अद॒त्त-जि०। न० त० अवितीणे, प्रश्म० ३आ- 
श्र द्वा०। घ०। श्रदत्तद्रव्यग्रहणरूपे तृताये आश्रवभेदे, प्रश्न ०* 
श्राश्र० वाऽ |  द्िसामोसमदिपष्मबंभपरिग्गहे ” प्रव० १ द्वाउ। 

अदत्त ( दिप्प ) ह रि(ए)-अदत्त हासिनि-जि० । अदत्तमप- 
हतु शीलमस्या55सावदत्त हारी। परद्वव्यापहार के, “जे लूसए 


होइ अदचदारी, ण सिक्खती से य वियस्स किचि" सूत्र०१ | 


शआु० रे अ० ६उ०। 

अदत्ता ( दिप्पा दाण-अ्रदत्तादान-न> । अदत्तस्थ स्वा- 
मिजीवतीथकरगुखुभिरवितीरस्यानुज्ञातस्य सचित्ताचे- 
लमिश्रभदस्य वस्तुन श्रादान ग्रहणमद्‌त्तादानम्‌ । तच्च वि- 








विधोपाधिवशादनकविधम्‌ । “ पग श्रदिष्पादाणे ” स्था०१ | 
ठा० १ उ० | सूत्र । चौर इति व्य पदंशनिबन्धने, उषा० १ | 


०) परस्वापदारे + आवब० ६ श्र । श्रा चूर । 


यथा च तददत्तादानं प्रश्च० ३ श्रधमेद्रारे यारक्‌ १ यन्नाम 


२ यथा ज छतं ३ यत्फलं ददाति ४ ये च कुवन्ति ५ इति प- 
आभिद्वोरैः करमेण प्ररूपितं, तथेवह प्रदश्येते- 

(१) यादशमदत्तादानस्वरूपं तस्प्रतिपादनम्‌ । 

(२) श्रद्तादानस्य नामानि। 

(३) (यथाच ङ्त)येचाद्‌च्तादान कुवन्ति तन्निरूपणम्‌ । 

(४) अदक्तादानं यत्फल ददाति तन्निरूपणम्‌ । 

(५) आचार्योपाध्यायादिभ्यो5द क्तादाननिरूपणम । 

(६ ) लघुस्वकमदत्तं गृह्णाति । 

( ७ ) तपस्मैन्यादि न कुर्वीत । 

(१) तत्र यादटशमदत्तादानस्वरुपं तत्प्रीतपाद- 
यस्तावदाद-- 


जंबू ! ततियं च अदिस्मादाणं टग्दहमरणनयकलयुसता- | 


सणपर कक रो न पूखकाल्नात्रेनमसं(सियं अहो च्छि 
छतणएट्पत्यः पर इमःयं अकिक्तिकरं अणज्नं मिद 





दै, अदत्तादाएँ 


मतर वेधुरवसणमग्गणउस्सवमत्त पमत्त पुत्तवचणाऽऽखि त 
वणधघायणपरा।ण हुयपारणामतकरजणबहुमय अकलुण रा- 
यपुरिसरक्खियं सया साहुगरह णिज्ज॑ पियजणमित्तजण भे- 
दविर्ष्प।तिकारक॑ रागदोसबहुक्ल॑ पुणा य रूप्पूरसमरसंगाम- 
इमरकलिकलट वहकर णं ग्गतिविणिवायवष्ाणं ज़वपुनब्ज- 
बकरं चिरपरिचियं अणुगयं रंत तदयं अधम्मदारं ॥ 

हे जम्बूः ! तृतीय पुनराश्रवद्वाराणां किमदत्तस्य धनाद्रेरा- 
दान प्रहणमदत्तादानम?। 'हर दह' इत्येतौ हरणदाहयोः पर- 
प्रवतेनार्थो शब्दौ, हरणदहनपयायौ बा छन्दसाविति। तो ख 
मरणे च मृत्युः, भयं च भीतिरेता पव कलुषं पातक, तेन त्रा- 
सन त्रासजनकं च रूपं यत्तत्तथा । तच्च तत्‌ तथा (परसंत- 
गत्ति) परसत्के धने यो गृष्धिलोभो रौद्रध्यानान्विता मूच्छो, 
स मूलं निबन्धनं यस्याद्‌त्तादानस्य तत्तथा | तञ्चति कर्मधार- 
यः। कालश्चाधरात्रिविषयः, विषमश्च पवंतादि दुगेः, ते: संभ्रित- 
माश्चित यत्तत्तथा। ते हि प्रायः तत्कारिभिराश्रीयत इति । (अ- 
होच्छिष्पतराहपत्थाणपत्थोइमइय ति ) श्रधः श्रधोगतौ, श्र- 
चिछुन्नतृष्णानां अन्रुटितवाज्छानां, यत्‌ प्रस्थानं यात्रा, तत्र प्र- 
स्ताजी प्रस्ताविका प्रवर्तिका मतिबुद्धियेस्मिस्तत्त था | अकी- 
तिकरणमनायेम; पते व्यक्ते । तथा चिद्रं प्रवशद्वारम, अन्तर- 
सवसरः, विधुरमपायः, व्यसनं राजादेदत्ततापः, पतषां 
मार्गणम; उत्सवेषु मत्तानां च प्रमत्तानां च प्रसुप्तानां च वञ्चन 
च प्रतारणम, श्राक्तेपणं च चित्तव्यग्रताऽऽपादनम , घातने च 
मारणम्‌, इति दन्दः । तत पतत्परत पतान्नष्ठाऽनिश्रतोऽनुप- 
शान्तः परिणामो यस्यासौ िद्रान्तरावेधुरव्यसनमार्गणात्स- 
वमत्तप्रमत्तप्रसुप्तवञ्चनात्तेपणघ्ातनपरानिश्तपरिणामः । स 
चासौ तस्करज्नः,तस्य वहुमतं यत्तत्तया । वाचनान्तरे स्विदम- 
घ पठ्यत- ““रिदविसमपावगत्यादि ` चिविषम पापक च नित्यं 
गिछावेषमयोः सबन्धीद पापामत्यथः। अन्यदा ऽऽंहतन्याय 
प्रायः कतुमशक्यामाति भावः। श्रनिश्वतपरिणामसाङ्किष्ठं तस्कर 





जनबहुमत चेति। अकरुणं निदरंय,राजपुरुषर कितम, तैर्निवारित- ` 


मिव्यशरः। सदा साधघुगहेणीयं, प्रतं। तम्‌ । प्रियजनमित्रजनानां 
नेदं वियोजनं विर्ध।ति विप्रिय करोति यत्तत्तथा । रागद्वेषबहु- 
लं, प्रतीतम्‌ | पुनश्च पुनरपि ( उप्पूर त्ति ) चत्परेण प्राचुर्येण 
समरो जनमरकयुक्तो यः संभ्रामो रणः स ॒रत्पूरसमरसंभ्रामः, 
सच ममर भीत्यापलायने, कलिकवदश्च राटीकवहो,न तु 
रतिकलदः | वधश्चाजुशयः, पतेषां करणं कारणं यक्षत्तथा | 
दुर्ग (तिवि निपातवद्धंन, परत) तम्‌ । भवे संसारे, पुन भवान्‌ पुनर- 
त्पादान्‌ करोत) त्येवं शीक्ष यत्तत्तथा । चिरं परिचित म्‌,्रचुगत- 
मव्युब्चिन्नतया< वृत्तं, छरन्तं दुष्टावसानं बिपाकद्‌।खणत्वात्‌ 
तृतीयमधमेषारं पापोपाय इति ॥ 


(9) अथ यन्नामेस्यमिधातुमाद- 
तस्स य नामानि गाणा हति तीसे। तं जहा-चोरिकं 
१ परदे 9 दत्तं ३ कूरिकमं ४ परलाभो ५ अधमो 
६ परधणम्मि गेही 9 ज्लोलिका ८ तकरत्तणं & (तिय 
वहारो १० हत्यलदुत्तणं ११ पावकम्मकरणं १२ ते- 
णिकों १३ इरण विप्पणासो १४ आदियणा १९ बुपणा 
श्रणाणं १६ अप्पन्चओं १७ आबीक्षो ?० अक्वेबो १४ 


( ४२७ ) 


अदत्तादाण 


स्वो ४० विक्वेषो 9१ कूडया 9२ कुल्षमसं। य२३ कंखा 
२४ लालप्पणपत्थणा २० (असासणाय) वसणं 9६ इच्छा 
मुच्छाय ७ तएहा गेह) य 9८ नियदकम्म 9६ अवरो- 
च्छ त्ति विय ३०। तस्स एयाणि एवमाईणि नामधेज्जाएि 
हुति तीं आदिएणादाणस्स पावकलिकलुसकम्मबटुत्तस्स 
अगेगाई। 

“तस्सेत्यादि्‌” सुगमम। तच्येत्यु पद शेनाथेः। (चोरकं ति) चोर ` 
णां चोरिका, सेव चरिकयम्‌ १, परस्मात्‌ सकाशात्‌ हृत परहतम 
२, अदत्तम्‌-श्रवितीणेम्‌ ३, (कूरिकमःति) कूरं चित्तं, क्रूरो वा 
पारिजनो येषामास्त ते क्ूरिणस्तैः कृतमनु तं यत्तत्तथा । कचित्त॒ 
“कुरुटुकरूतमिति' दृश्यते। तत्र कुरुण्टुकाः काकटुकबीजप्राया 
अयोग्याः सदूगुणानामिति ४, परलाभः परस्माद्‌ छव्यागमः ५, 
असंयमः ६, परधन गरः ७,(लोबिक त्त) घोस्यम्‌ 0, तस्कर- 
त्वमिति ९, त्रपटारः १०,(हत्थलत्तणं ति ) पर धनद रणकुत्सितो 
दइस्तो यस्यास्ति स हस्तः, नद्धावो हस्तलत्वम्‌ । पाठन्तरेण- 
“इस्तबघुत्वमिति! ११, पापकमेकरणं १२, (तणिक्र न्त ) स्तेन- 
कस्तयम्‌ १३, इरणेन मोषणेन विप्रणाशः परझव्यस्य, हरणं 
च तद्‌ विप्रणाशः १४, ( आदिययण त्ति ) आदाने, परधनस्येति 
गम्यते १५, लोपेन श्रवच्डेदन धनानां द्रव्याणां, परस्येति ग- 
म्यते १६, श्रप्रत्ययकारणत्वाद्‌ प्रत्ययः १७, अवपीमन परेषामि- 
स्यवपीमः १८, आङेपः, परग्यस्येति गम्यते १९४, केपः परट- 
रूताद्‌ झव्यस्य प्रणम्‌ २०, एवं विकेपोऽपि २१, कूटता तुला- 
दोनामन्यथात्वम २२ , कुलमषी वा कुलमा लिन्यहे तुरिति छृत्वा 
२३, काइका, परझूव्य इति गम्यते २४, (ब्वान्मप्पणपत्थण त्ति) 
लालपनस्य गार्ईतद्वालपनस्य प्राथनेव प्राथना लालपनप्राथना, 
चौय हि कुरवेन्‌ ग्हिंतलपनानि तदपलापरूपाणि, दीनवचनरूपा- 
शि वा प्राथयति च, तत्र हि कृते तान्यवइयं वक्तव्यानि नवन्ती- 
ति भावः २५, व्यसनं व्यसनहेतुत्वात्‌ । पाठान्तरेण-“असा- 
सणाय वरूणं ” आशंसनाय विनाशाय व्यसनमिति २६, 
इच्छा च परधन प्रत्यभिलाषा, मूच्छ तत्रैव गाढाननिष्वङ्गरूपा, 
तद्धेतुकत्वाददत्तग्रह स्येति इच्छा मूच्छ तदुच्यत 9७, तृ- 
ष्णा च प्राक्तउ्यस्याव्ययेच्छा, गृद्धिश्चाप्राप्तस्य प्राप्तिवाञ्डा, 
तष्त्कं चाद त्तादानमिति तुष्णा गाङ्श्चोच्यत इति २०, 
निकूतेमायायाः कमे निकृतिकम २०५, अविदयमानानि परे- 
बामक्कीणि डष्म्यतयायत्र तद्परोक्तम, ्रसमक्रमिवयथः। छतिः 
रूपप्रद रने, अपिचेति समुश्चये ३०। रह च कानिचित्पदानि 
सुगमत्वान्न व्याख्यातानि ( तस्स नत्त) यस्य स्वरूप प्राग्वर्णितं 
तस्यादत्तादानस्येति संबन्धः । पतान्यनन्तरो दितानि तरिशंदिति 
खगः । पवमादि कानि पवप्रकाराणि वाऽनेकानं) (त सम्बन्धः । 
अनेकानी ति क्चिन्न दश्यते । नामधेयानि नामानि नवन्ति। कि 
चूतस्य अदत्तादानस्य ?, पापेन पुष्यकमेरूपेण कलिना च युद्धेन 
कलुषाणि मलीमसानि यानि कमणि मित्रो हादिव्यापाररूपा- 
शिततेबेहुलं प्रचुरं यत्तानि वा बहुलानि बहनि यत्र तत्त था,तस्य। 

( ३ ) श्रथ यऽदत्तादानं कुवन्ति तानाद- 

तं पुण करति चोरियं तकरा परदव्वहरा देया कयकरणल्ल- 
च्छल्लक्खा साहसिया तदरस्सगा अतिपरहिच्छलोनग्गत्या दद- 
रओबीलका य गिष्िय। अटद्विमरा अणभंजका जग्गसंधि- 
या रायड्ष्ठकारी य विसयनिच्जूदस्राकबजभ्ा लदृहकगाम- 





श्रभिधानराजन्द्रः । 





रदत्तादाण 


घायकपुरधायकपयघायक आदी वकपित्थनेया लहुहृत्थसं- 
पञ्चः सूयकरा खंडरक्खर्त्वचारपुरिसचारस विच्डेय य गे- 
उिनेदका परधणदहरणलोमावहार रक्ष) दम्कारकनि- 
स्मदगगरूढचोरगाचोर अरससचोरकदासिचोरा य एकचोरा य 
ओकटकसंपदायक ओदिपकसत्यधायकव्रिलकोल्लीकारका य 
निग्गाहविष्पद्ं पगा बहुविह तेणिकदरणबुख्टी, एते अघ य 
एवमाद) परस्स दव्वाहिं जे अविरया ॥ 
विपुलबन्नपरिगगहा य बढ़बों रायाणो परधणम्मि गिख्ा 
सए दव्वे असंतुद्रा परविसए अटिटणंति टयुखा परधणस्स 
कन्ने, चउरगममत्त्रलसमग्गा नि च्छयवरनोटजुखूसच्ा 
य अहमहामाति दाप्पिएहिं सेहं संपरिवुमा पलमसगमस - 
इचकसागरगरुलबूहा दिएहिं अणीएहिं लच्छरंता आभिन्नूय 
हरंति परधणा३ | अवर रणसीसलण्छलक्खा संगामं आति- 
वर्यति, सणणरूबरूपारियरलप्पामिय्चिधपष्टग{हिया आ- 
उहपटरणा माढिविस्वम्मग्रुंमिया आविस्यजालिका कवयक- 
डइया उरसिरमुहबद्धकंठतोणा, पाइयवरफलकराचेयपह- 
करसरजनसखरचावकरकरंचियसुनिसितसरवरिसव मकरकमु- 
यंतघणाचं मवेगधारानिवायमग्गे अणेगधणुमंडलगसंधे- 
तडच्छश्लियसत्तिकणगवामकरगाह यखे ढगानैम्मत्ाने क्िडख - 
ग्गपह रंतकुंततोमरचकगयापरसुमुसल लं गल्लसूलल उरु भि- - 
मिपालतवद्नपटिनचम्मेहघणमेहियमेगरवरफिहनजंतप-- 
त्थरघहणतोणङ्वेणीपौदाकलिए इलीपहरणामिल्लिमि- 
लिंतखिप्पतविज्ज॒जल विरचितसमप्पहनदत फुमपहर- 
णे महारणसंखभेरिषरत्रपउरपरुपडहादयनिनायगभीरणं- 
दितपक्खुमियवि पुलधोसे हयगयरहजोहतुरियपमरियर- 
युछूततमंधकारबहुल्ले कायरनरनयण [हययवाउलकरे विज्ु- 
लियउक्डवरमलम किरिमरूकों रक्षोेरुदा मा 55 मो वि य पगरू प- 
डागलाच्छियधयवेजयं तिचामरचल्ल॑तद्त्त3धका रगं भरे हय- 
हेसियट्त्थिगुलगुलाइ्य रह घाएघणाइयपाइकहर ह राइयञ - 
फोमियसीहनायकछि लिय विधघुदुकुदुकंठकय न दज मगज्जिए 
सयरायहसंतरुसंतकल्लकल्लरवे असू णियवयणरूुद् मदस- 
णाधरोट्टगाढदढसप्पहारकरएुज्नयकरे अमारिसवस तेव्ब र- 
त्तनिद्यारितडच्छिवेरदिष्विकुद्धचे डियातिवलीकुडिल्न भिगु डिक- 
यक्षह्षा मे वधपरिणयनरसहस्सविकम्मविय जियबले वग्गंततु - 
रंगरहपहावियसमर भडावामियछे यल्नाघवपहारसाेतस- 
मूरसवियवाहुजुयलमुकट्ट हा सपुकंतबोझबहुले कलक- 
लगाफलफलगावर एग हि यगयवरपत्यंतदारियन्नरखलपरा- 
प्परपक्षर्गजुझरूगव्वियत्रिउ सितवरासिरोसतुारियअजिसुहप- 
टरतब्रिणणकरिकरविं गियकरे अवश्टनिषुखूनिनफा- 
क्षियपगलियरुहि रकयज्ूमिकदम च क्खिक्ष पद छुण्दि लि- 


( ५२ ) 


अदत्तादाण 


पगलितनिर्नेलितेतफुरफरंत विगज्लमम्महयविगयगाद दिप्प- 
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गिरूमम्लभमेतञायंऽधकारगंभ्‌ रे, दसुवसुहविकंपितव्व पच- 
क्खपिलवणं परमरूदवीहुणगं दुप्पवेसतरगं अजिवार्मि- 


ति संम्गामसंकमं पणघणमटंता , अवरे पाइकचोरसंघा | 
संणावश्चारवंदपागाट्रका यअमरूविदेसछुग्गवार्स। काह्नह- | 


रितरत्तपीतसुकिल्लअणेगसयरचिंधपट्टबंधा परविसए आभे- 
हणंति ब्ुछा घणस्प कज्जे , रयणा गरसागरं च लम्म।सहस्स- 
माला55कुझविगयपोतकद्चकज्तकलितं पाताक्षकलससह- 
स्सवायवसवेगसझ्िललूण्यम्ममाणदगरयरयं5यकारं वर फेण- 


पउरधवद्षपुलंपुलसमुद्धियाइहासं मारुयात्रैक्सुत्नमाणपा- | 


णियजलमालुप्पलहुलियं तं परिय य समेतओ क्खुनियबुलि- 
तखोखुभ्भमाणपक्ख क्षियचलियविपुक्षजलचकवा लमहा न- 
दीवेगतारियआपूरमाणा गर्भ[रविषुलआवत्तचेचलज्ञममाण-- 
गुप्पमाएुव्वदतपच्चोणियतपाणियपधावितखरफरुमपयंडवा- 
उलियसशिक्षफुट्रंतवी चिकरल्लो झसकुले महामगरमच्छकच्छ- 
भोहारगाह तिमिस्लेसपा रसावयस पाहतस मुच्दा यमाए य पुर घो 
रपउरं कायरजएणट्िययकंप्ण घोारमारसंतं महन्नयं भ- 
यंकरं पातिनयं छत्तासणगं अणोरपारं अगामं चेव निरव 
लप्पाइयपवणधणियणो क्षियउवरूवरितंरगदरियअ तिवेगच- 
क्खुपद्मोच्छरंतं कत्थः गंभीरविललगज्ियगु जियनिग्घायग- 
रुयनिव्॒तितसुदीहनीहारिदृरसूचेतगंजीरधुगधुगं तिस ईं पमि 
पहरुंभतजक्खरक्खसकृह रपिसायरुसियतज्जायलवसगग -- 
सहस्ससंकुलं बदृप्पाइयज्ञयं विरचितवालिद्दोमधृम उवचा रादि- 
परुटिर5चणाकरणपयतजोगपयतचरियं परियंतजुगं ऽतका- 
झ्कप्पोवमं दुरंतमदानइनईवऽमहार्ज मद रिस [णजञ्जं दुरणुचरं 
विसमप्पवेसं॑ दुक्खुत्तारं॒दुरामयं लवणसाक्षिलपुण्णं 
असितामेयमम्रुच्चियगेहिं ह॒त्यतरेकेटिवाइणेहिं अतिवइ- 
सा सम्रुइमज्फे हुणंति , गेतृण जणस्म पोत्ते परद- 
व्यह़रा नग निरणुकंपा, निरवेक्खा गामागरनगरखे- 
ठकव्वदमंम्ददाणपह पट्रणा समाणि ग मज णएवयं ते य धणस- 
मर्ध हणं ति, थिरहियय च्यिन्नक्नज्जा वेदिग्गह गोग्गहा य 
गें ति,दारुणम तिनिकिवा णियं हणं ति छिंदिति गेहसंधि- 
निक्खित्ता ण य ट्रंति, घाघणणदव्वजायाति जणवयकु- 
लाएं निग्धिणमदी परदव्वाहिं जे अविरया , तदेव केई 
अदिष्याद्राणं गवेसमाणा काक्षाकालेसु संचरंता चितग- 
पतञ्जलियसरसद रदड्भक टयक वर रुठ्िराज्ित्तवददण श्रक्खय- 
खादियपीतराइणिज्मंतजयकरं जंबुयाखिक्खियंते घूयकय- 


निधानराजेन्डः । 


णइरञुःच्चतशुलतेवि्नल रेड यकलुणे हयजोरनशदद्‌- ' 
रगउहामपत्तङु नरपारेसं कयजणणिम्मुकर्िएणद्धयभ--- | 
गरहुबरनट्‌मिरकरिकलेदराकिण्णपाम्यपट रण वकिन्ना- | 
नरणनूमेनागे नचंवकदेधप ररे भयंकरवायसपरिलित्त- | 


अदत्तादाण 














घोरमदे वेयालुद्धियविसुखूकट कहेतपटा मित) हणग-- 
निरनिरामे तिब) नच्छदुन्भिगंधदरिसणिज्जे सुसाणे 
वणे खुष्पघरलणञ्तरावणगिरिकंदरव्रिसमसाषयसमःङुलस॒ 
वसाहेस किलिस्संता सं।तातवमा।सेयसरीरा दष्टच्छविनि- 
रयातैरियनवसकमदुक्खसनारवद्‌ णिज्नाणि पावकम्माणि 
सीचएंता दुन्नननस्खणपाणभोयण पिवानिया सुकिया 
किल्लता मंसकुणिपकंदमृले ज कंचि कयाहारा जानज्कग- 
लप्पुया असरणा अम्वीवासं लर्वेति , बात्षसतसंकर्णायं 
अयसकरा तक्रा जयकरा कस्स ट॒रामो त्ति अज्ज दव्वं इति 
समामंतं करति, गुज्फं बहुयस्स जणस्स कज्जकरणएंसु 
विग्धकरा मत्तप्पमत्त पद त्तवीसत्यदिदाती वसणम्त्दएस॒ 
हरणवु खौ विगव्व रुहिरमट्िया परितत्ति नएवतिमज्जायम- 
तिक्ता सज्जाएजएदुग्गंकछिया सकम्महिं पावकम्मकारी अ- 
छुनपरिणया य दुक्खभागी निच्चालक्षदुहमनिव्युध्मणा इह 
लोके चव किलिस्सता परदव्वहरा नरा वसणसयमावष्पा। 


( तं पुणेत्यादि ) तत्‌ पुनः कुर्वन्ति चौर्यै तस्कराः, तदेव चो- 
ये कुवन्तीत्येवशीलाः तस्कराः परत्रव्यहराः, प्रतीतम, ठेका 
निपुणाः.ङृतकरणा बहुशो विदि तचो राुष्ठानाः, ते च लन्धल- 
क्राञ्च अरवसरङ्ञाः कतकररणवन्धवक्राः, साद सिका धथवन्तः, 
लघुस्वकाश्व त॒च्चात्मानः,अतिमदेच्णश्र वानग्रस्ताश्चेति समासः। 
[ दद्दरआवीबञ्गा य त्ति] ददृरेण गद दरण, वचनाटोपेनेत्यथः। ` 
श्रपक्रीमयन्ति गोपायन्तमात्मस्वरूपं परं विलज्जीकुवेन्ति ये ते 
ददेरापव्रीमिकाः, मुष्णन्ति दि झातात्मानः-तथाविधवचनाके- 
पप्रकाटितखभावं मुग्धजनमि(ति । श्रथवा-ददैरेणोपर्प)म्यन्ति 
जातमनावाधं कुवन्तीति दद॑रोपपीमिकाः, ते च र्ग कुवन्ती- 
ति ग्रृरिकाः | अभिमुखाः परं मारयन्ति ये तऽन्निमराः । ऋण 
दयं ग्य भञ्जन्तिन ददति ये ते ऋणनञ्चकाः । भग्नाः- 
ब्वापिताः सन्धयः विप्रतिपत्तो सस्या येस्ते भम्नसन्धिकाः , 
ततः पदद्वयस्य क्मधारयः। राजु कोशहरणादिकं कुवान्ति ये 
ते तथा | विषयान्मणए्डल्नात्‌ (निच्छुदंति) निद्धारिता ये ते, 
तथा ल्लोकबाह्या जनवदिष्कृताः, ततः कर्मधारयः । च्दृोहः- 
काश्च घातकाः, लद्दोहकाश्व वा अटव्यादिदा हकाः, ग्रामघातका- 
श्र पुरघातकाश्वथ पथि घातक श्र गृ ढ़ दि प्रद) पनककारिणः ती थे- 
भदाश्च ती थमोचका इति इन्द्र: लघुहस्तन हस्तब्बाघवेन संप्रयु- 
क्ता ये ते | तथा ( जूयकरे त्ति ) झतकराः, खएमरक्ाः शुल्क- 
पालाः, कोट्टपाला वा, स्त्रियाः सकाशात स्त्रीमेव चारयन्ति, 
खीरूपा वा ये चौरास्ते खी चौराः,पव पुरुषचोरका अपि | सन्धि- 
च्छेदाः खात्रखानकाः , एतेषां न्द्वः | ततस्ते च ्रन्थिमेदका 


` इति वक्तव्यम | परधनं दरन्ति य ते तथा परधनद्ारिणः। ज्लो- 


मान्यवदरन्तियते ब्रोमाचहराः । निःशुकतया भयेन परप्रणा- 
न्विनाइयैव मुष्णन्त ये ते बोमावहरा छच्यन्ते | आक्िपन्ति 
चवशीकरणादिना ये ते ततो मुष्णन्ति ते आक्वेपिण: | पतवां द 
नद्धः। [इमकारग त्ति] हठेन कुवेन्तये ते हठकारकाः। पाठान्त- 
रेण-'“परधणदारलाइ।वदारवकखेनर्हिम्कारक त्ति" सर्वेऽष्य- 
ते चौरविद्वेषाः । निरन्तरं मर्दयन्ति ये ते निमदं काः। यूढचोराः 
प्रच्यन्नचौ राः, गोचराः, अरदवचोरकाः, इसी चराश्च प्रतीताः 


( १५१०४ ) 


अदत्तादाण 


पतेषां इन्दः] अतस्ते च एकचोरा ये एकाकिनः सन्तो दरनन्‍्ती- 
ति । [ श्रोकट सि ] अपकर्षका ये गेदाद्‌ ग्रहणं निषकासय- 
न्ति चोराएयाकाये परगृदाणि मोषयन्ति, चै।र पृष्ठवहा वा। संप्र- 
दायकाश्चोराणां न्क्तकार्दि प्रयच्चन्ति । ्रोर्गिपि त्ति) श्रव- 
च्जिम्पकाश्चौरविशेषा पव । साथेघातकाः प्रतीताः। बिलको ली- 
कारकाः परव्यामोइनाय विसवेरवचनवादिनो, विस्वेरवच- 
नकारिणो वा । पतेषां उन्दः । ते च निग्रहाद्भदणान्नप्राह्म रा- 
ज्ञादिना गदी ता शत्यः । ते चेते विप्रल्लोपकाश्चेति समासः । 
बहुविधेन ( तेणिकक त्ति ) स्तयेन दरणे बु (रूषां ते-बहुविह- 
तेणिक्कहरणबु) ए' । पाठान्तरेण-(बडहुविधतहा5वहरणबुद्धि 
त्ति ) बहुविधा तथा तेन प्रकारेणापदरणे बुख्यिषां ते तथा । 
पत चक्तङूपाः;श्रन्ये चेतेज््यः पवप्रकारा अद समादद तीति धरक्र- 
मः। कथन्न॒तास्ते ?, इत्याह -परस्य छव्याये अविरता अनिदृत्ताः॥ 
इति ये अदत्तादानं कुन्ति ते उक्ताः ॥ 

श्रधुना त एवं यथा तत्‌ कुवन्ति तदुच्यते-विपुलं बलं सा- 
मध्यै परिग्रह परिवारो येषां ते तथा तेच बहवो रा- 
जानः परधन गृखाः | इदर्माधकं वाचनान्तरे पदत्रयम्‌ । तथा 
ख्के व्ये श्रसंतुष्टाः परविषयान्‌ परदेशानमि घ्नन्ति छुब्धाः, 
घनस्य रते इत्यर्थः । चतुर्भिरङ्गरविनक्तं समाप्त वा यद्रव से- 
न्यं तेन समग्रा युक्ताये ते तथा । निश्चितेर्निश्चयवद्धिवेरयोाधः 
सड यदयुरूं खग्रामस्तत्र श्रा सजाता येषां ते तथा,तेचते 
श्रहमित्यवे दपिताश्च द्‌ पंवन्त इति समासः । तेरेव वेः भृत्यैः 
पदातिमिः। कचित्सेन्ये राति पञ्चते | सं परिवृताः समेताः, तथा 
पद्मशाकटसूची चक्रसागरगरुमग्यूहानि, तैः । इड व्यूह शब्दः प्र- 
त्येक्र संबध्यते | तत्र पद्माकारो व्यद: पद्मव्यूढहः, परोषामनभि- 
भवनीयसेन्य विन्यासविशेषः । पवमन्येऽपि पञ्च । पते रचि- 
तानि यानि तानि तथा तेः। केः ?, श्रनाकैः सेन्यः श्रथवा-पद्या- 
दिव्या श्रा दिरयैषां गोमूत्रिकाव्यूहादीनां ते तथा । तैरुरपलक्तितेः, 
कैः?, अनीकरेः। (उच्छुरंत ति) श्रास्तृरवन्त आच्छादयन्तः,परा- 
नीकानिति गम्यम्‌ । अभिभूय जित्वा, तान्येव हरन्ति, परध- 
नानोति व्यक्तम । अपरे सेन्योषूतेभ्यो चरपेभ्यो*न्ये स्वय यो- 
द्धारो राजानो रणशार्ष संग्रामशिरासे प्रकृष्टरण लब्धं लद्द ये 
यस्ते तथा ।“ संगामं ति › द्वितीया सप्तम्यर्थातिक्ृत्वा संग्रामे 
रणे श्रतिपतन्ति स्वयमेव धरविशन्ति, न सिन्यमेव योध- 
यन्ति। किभूताः १. सन्नद्धाः सन्नटनादिना कृतसन्नाहाः, बद्धः प- 
रिकरः कवचो यस्ते तथा । उत्पाटितो गाढबद्ध श्चिहपटो ने- 
श्रादिचीवरात्मको मस्तके यस्ते तथा। शृहीतान्यायुधानि श- 
खाणि प्रहरणानि येस्ते तथा । अश्ववा-आयुधप्रहरणानां त्ते- 
प्यात्तेप्यन कृतो विशेष ततः सन्नद्धादीनां कमेधारयः पूर्चो- 
क्तमेव विशेषण प्रपश्चयज्नाह-'माढी' तनुत्नाणब्रिशेषः,तेन घरच- 
मणा च प्रधानतलुत्राणविशंषणेव गुण्ड़िताः प्रारिता ये ते 
माढ़ीव्रवमेगुरिडिताः । पाठान्तरेण-( घम्मटिवम्मगुड़िता ) 
शत्र “गुडा तनुत्राणविशेष एव;भन्यत्‌ तक्चिव । आविद्धा परि- 
दिता जालिका लोहकच्चुकों यस्ते तथा | कव्रन तनुत्नाण- 
विशेषेरेव कणएटकिताः कृतकवचा ये ते त्था । उरसा घक्तसा 
सह शेरामुखखा ऊद्धेमुख्रा बद्धा यन्त्रिताः कण्ठे गले तोणा- 
स्तृणीराः शरध््यो धरते डर 'शिरोमुष्वषद्धकराठतोणाः । 
तथा [ पासिय त्ति ] दश्लपाशितानि षरफलकानि भ्रधानफ- 
लकानि यैस्ते तथा । तेषां सस्को रचितो रणोचितरचनाषिशेषे- 





अभिधानराजन्द्र : । 
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ण परघप्रयुक्षप्रहरणप्रद्यारप्रातिघाताय कृतः [पहकर त्ति] समु- | 
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दायो चस्ते तथा | ततः पूर्यपदेन सह कर्मधारयः । श्रतस्तैः 
सरभसैः सहर्षः खरचापकरैः निुरकोदर्डहस्तैः,धानुष्केरि- 
त्य्थैः। ये कराश्चिताः कराकृष्टाः खुनिशिता अतिनिशिताः 
शरा बाणास्तेषां यो वधैवटकरको बृष्टिविस्तारो (मुयत चि) 
मुच्यमानः स पव घनस्य मेघस्य चण्डवगानां धाराणां नि- 
पातः तस्य मार्गो यः स तथा | तत्र 'मंते सि पाठान्तरं च। तत्र 
मत्प्रतययान्तत्वाक्निपातचति संग्रामे ऽतिपतन्तीति प्रक्रमः । 
तथा अनेकानि धनूषि च मरडलाभ्राणि च खड़् विशेषाः,तथा 
सन्धिता क्तेपणायो शण उच्छलिता ऊरू गताः शक्तयश्च त्रि- 
शलरूपाः, कनकाश्च वाणाः, तथा वामकरणगृहीतानि खट- 
कानि च फलकानि, निर्मला निरष्टाः ख डदाश्च उज्ज्वलवि- 
कोशीकृतकर वालाः । तथा प्रहरस्ति प्रहारप्रवृ्तानि कुन्तानि 
च शखविशेषाः,तोमराश्च वाणविशेषाः, चक्राणि च अराणि, 
गदाश्च दर्ड विशेषाः, परशवश्च कुटाराः, मुशलानि च प्रती- 
तानि, लाङ्गलानि च हवानि,शवानि च,लगुडाश्च प्रतीताः। भि- 
न्दिपालारच शसख्रविशषाः । शवलाश्च भल्लाः । पटटिशाश्चाख - 
विशेषाः, चर्मेष्टाश्व चर्मनद्ध पाषाणाः, घनाश्च मुजुराविशेषा:,मौ - 
काश्च मुष्िप्रमाणपाषाणाः. मुकराश्च प्रतीताः, वरपरिघाश्र 
प्रवलार्ग लाः , यन्बप्रस्तराश्च गोफणादि पाषाणाः, दुधणाअइ- 
कराः , तोणाश्च शरधयः, कुबेएयश्वथ रूदिगम्याः, पठान च 
श्रासनानीति दन्द्ः | पभिः प्रतीताप्रतीतैः प्रहर णविशचेः कलि- 
तो युक्तो यः स तथा । तत्र इलीभिः करव्रालविशषेः प्रहररे श्र 
( मिलिमिित त्त ) चिकःचिकायमनेः ( स्िप्पंत त्ति ) क्विप्य- 
माणैः वियतः क्रणप्रभाया उज्ज्वलाया निमैलाया विरचिता वि- 
दिता समां सदशं प्रभा दी त्यत्र तत्‌ तथा । तदेवविधं न- 
भस्तले यत्र स तथा; तत्र स्रामे तथा स्फुटग्रहरणे स्फुटानि 
व्यक्तानि प्रहरणानि यत्र स तथा तत्र स्रामे, तथा महारणस्य 
संबन्धी नि यानि शङ्खश्च, नरी च दुन्छुभिः, बरत॒यै च लोकप्रती- 
तम्र,तेषां प्रचुराणां पनां स्पष्टध्वनी नां पटहानां च परहकानामा- 
हतानाम।स्फालि तानां निनादेन ध्वनिना गम्भं]रेण बह लन ये न- 
न्दिता- इष्टाः, अच्छुमिताश्च ज तास्तेषां विपुलो विस्ताणों घोषो 
यत्र सख तथा तत्र । हयगजरथयोधभ्यः सकाशात्‌ त्वरित शी- 
घ्र प्रखते प्रसरमुपगतं यछजो ली तदेवोद्धततमान्धका- 
रमति शयं प्रबलं तमिस्रं तेन बहुलो यःस तथा तत्र, तथा का- 
तरनराणां नयनयोहेदयस्य च ( वालि त्त ) व्याकुलत्वं क्रो 
करोतीत्यवशीलो यः स्तथा तत्र | विलुितानि शि- 
यिलतया चञ्चवान यान्युत्कटवरारयुन्नतप्रवराणि मुछुटानि 
म्रस्तक्राभरणविशेषाणि किरीरानि च तान्येव शिखरब्रयापेता- 
नि,ङमल्लानि च कणाभरणानि,चरुदामानि च नक्र्माबाऽभि- 
धानाजरणब्िशषाः, तषाम्राटापः स्फ्यरता सा विद्यत यत्र स 
बिलुलितोत्कटवरमुकुटाकिरीटकुएरलोडुदाभाटो पिस इति । तथा 
प्रकटा याः पताकाः, चच्द्रिताश्व करकृता ये गज्गरुमादिष्वजाः, 
वैजयन्त्यश्च विजयल्लूचिकाः पताका पव शझ्ाम्मरशाणि खलम्ति ठ- 
आर च तषां सम्बन्धि यदन्‍्धकार तेन गस्भीशाइलब्धमध्या 
यः स तथा कमेधारयः, ततस्तत्र; हयानां यहू दे केतं शब्द विश- 
षः, हस्तिनां यद्‌ गुसुगुलायित शब्दबिशेष एव, तथा रथानां यत्‌ 
(घणघ्षणाय त्ति) घणघणेत्यवंरूपस्य शब्डख्य करणम्‌, तथा (पा- 
हक्क (त्त ) पदातीनां यत्‌ ( हरहरश्य चि) हरहरेतिराब्द- 
क्ररणम, आस्फारित च करास्फोाररूपं सिहनाद सिंहस्येव 
बाम्द करणम, (बिलिय त्ति) खरिटतं सी त्कारकरणम,विघुष्टे च 


( ५३० ) 


विरूपघोषकरणं, उत्कृष्ट उतकूषनाद्‌ः, आनन्द्महाध्वनि रित्यथेः । 
कणउङ्त राष्दश्च, तथायेधो गलरवः, त एव भीमगर्जितं 
मेघत्वनिये् स तथा तत्र | पएकहेलया हस्तां रूपतां वा कत्न- 
लक्कणो रवो यत्र स तथा तत्र । तथा अशूनितेनषरत्शूबीकृतेन व 
दनन ये रोदा जीषणास्ते तथा। तथा नीम यथा नवतोत्येव दश- 
नैरघरोष्ठो गढ़ दष्टो चेते तथा । तत: कमंघारयः।ततस्तेषां नरानां 

सत्प्रहरण सु प्रदारकरण उद्यता; प्रयत्नप्रवृत्ताः करा यत्र स 
कथा तत्र तथः शरमषवरोन कोपवरान तीवमत्यर्थ रक्त लाहिते 


अलिधानराजन्डः | 


निदांरिते विस्फारिते इाङेण) ब्ोचने यत्र स तथा । वेरप्रधाना | 


इष्टिवें रडष्टि: 
शिताश्व तेः 


तया बेरइश्टया वैरचुद्धया वैरनावेन ये ऋद्धाश्वे- 
त्रिवली कुटिला वलिजञ्रया वक्रा भ्रकटिनंयनल- 
लाटाविकार विशेषक्तता ललाटे यत्र स तथा तत्र । तथा वध- 
परिणतानां मारणाध्यवसायवतां नरसहस््राणां विक्रमेण पुरु- 


षाकारावशेषण विजाम्मत विस्फुरेतं बलं शरीरसामशथ्य यत्र | 
सख तथा तत्र ¦ तथा वल्गगत्तरड्डः रथश्च प्रधाविता वेगेन प्रवृत्ता | 


ये समरभटाः सग्रामयोधास्ते तथा । श्रापतिता योद्धमु्यताः , 
बेका दका लाघवप्रहारेण दकताप्रयुक्तघातेन साधिता निभ्मिता 
यैस्ते तथा ( समूरसविय त्ति) समुचितं दर्षातिरेकादरद्धाकत 
बाहुयुगलं यत्र तत्तथा , तद्यथा भवतीत्येवं मुक्ताडृहासाः कृत- 
मदहाहासध्वनयः। ( पुक्कत त्ति ) पूल्कुर्वन्तः पुत्कारं कुर्वाणाः, 
ततः कमेधरास्यः | ततस्तेषां यो बोल: कलकञः स बहवो 
यत्र स तथा तच्च । तथा ( फलगावरणगहिय त्ति ) स्फाराश्च 


फलकानि च श्रावरणानि च सन्नाटा गृहीतानि येस्त तथा | 


[ गयवरपत्थंत त्ति ] गजवरान्‌ रिपुमतङ्गजानू प्राथयमाना 
इन्तुमारादु वाअ्रभलबषमाणास्तत्र शक्तास्तच्जोब्लावाये त त- 
था | ततः कमधारय:। ततस्त च ते टप्तभरसलाञ्च द॒रपितयो- 
धरड्ष्टा हत स्रमास्ः।तचत परस्परप्रलम्माश्च, श्न्योन्यं यो- 
छुमारब्धा ह्त्यथः। ते च ते युद्धगावताश्च योघन ऋलाविज्ञान- 
गावताः,त च ता वेकाशेतवरा से भिः निष्कर्षितवर कर वा ब्षे: रो 
षण कापन त्वारत झीघ्रम, अभिमुखमा नेमुख्यन प्रहराद्धि श्कि न्ना 
कारकरा यस्त तथा । ते चति समासः । तेषां [ विगिय त्ति ] 
स्यइमगताः स्वाएटमताः करा यत्र स तथा तत्र । तथा [ अवट 
चति ] ्रपविास्तामरादिना सम्यस्विझाः निश्युद्धभिन्नाः स्फारि- 
ताश्च विदारिता यैः,त्यो यत्प्रगालित रुधिरं तन कतो जमो 
यः कदमस्तन चाक्खह्धा विद्यीनाः पन्थानो यत्र स तथा 
तत्र । तथा कुक्रो दारिताः कुकिदारिताः.गालितं सुधर ख्वन्ति 
सुबन्तिवा जमो लुठन्ति, निरभ्लितानि कुङ्ितो बढ़िंष्कृतानि अ- 
न्त्राण उद्रमध्यावयवात्रशषा येषां ते तथा। [ फुरफुरंतावेगल 
त्ति ] फुरफुरायमाणाश्व विकलाश्च विरुष्धान्द्यवृत्तयों ये ते । 
तथा ममाणहता ममहताः, विक्रता गाढों यत्र दत्तः प्रहारो येषां 
त तथा। अत एव माछताः खनतो नूमो लुठन्तः विदह्वलाश्च नि- 
स्सदृङ्गाःयत तथा । तथा कुकिदाःस्तादेपदानां कम घारय:। 
ततस्तपा।वद्ञापः शब्दावेशेषः-करुणा दयाऽऽस्पदं यत्स तथा 
तत्र, तथा टता विनाशता याध्रा अडवारोहादयों येषां ते तथा। 
तत्र त बदच्छ॒या सम्रमन्तस्तुरगाश्च छद्दाममत्तकुजजराश्व परि- 
रा ङ्त जना तजनाः (निम्मुकदिन्नध्वय त्ति) निमूलाः किन्नाः 
कतवा मन्ना द्विता रथवराश्च यत्र स तथा । नष्टशिरोमि- 
श्रिन्नमस्तकैः करिकवेवरैः दान्तिशररैराक)्णा व्याप्ताः। पतित- 
प्रदरणा घ्वस्तायुधाः।विकिणा नरणा विज्षित्त/तद्भारा:, जमे भागा 





अदत्तादाश 
देशा यत्र स तथा । ततः कमंधारयः : तत्र । तथा नृत्यन्ति क~ 
वन्धाने शिरोरहि तकञ्चेवराणि प्रचुराणि यञ्च स तथा । जयंकर- 
वायसानां [ परि ्त्तगिरू त्त ] परिब यमानगृद्धानां यन्मम 
चक्वा नाम्यतःसचरतस्तस्य या उाया तया यदन्धकारं तन ग- 
म्नीरोयः सख त्था तत्र संग्राम,अपरे राजानः परधनग्रुराः,अ- 
तिपतन्तं) ति प्रक्ृतम। अथ पूर्वोक्तमवार्थे संक्षिप्तितरण वाक्यनाइ- 
वसवो दवाः, वसुधा च पूथिवी , विकम्पित चेस्ते तथा। ते श्व रा- 
जान इति प्रक्रमः । प्रत्यक्मिव साक्कादिव तद्धमंयोगात्‌ पितृवनं 
श्मशान  प्रत्यक्ापितृवनम (परमरूरूवी इ णग ति) अत्यथदारुण भ- 
यानकं दुष्परवशतरकं प्रवेषुमशक्यं,सामान्यजनस्यति गम्यम्‌। अ- 
तिपतन्ति प्राविशान्ति सम्रामसकटं सम्रामसगहन,परधन परझव्यं 
(महत त्त) इच्त इति | तथा अपरे राजन्या श्रन्ये (पाइक्कचो- 
रसघा) पदातिरूपचोरसमृदाः, तथा सेनापतयः कि स्वरूपाः,? 
चोरजन्द्‌ प्रकधकाश्च, तसपरव्रतेका इत्यर्थः । अटबीदेश़ो यानि दुगो- 
णि जलस्थवदुगरूपाणे तेषु वस्न्तिय ते तथा । कालहरितर- 
क्तपीतडुक्ञाः, पञ्चवणो इति यावत्‌ । इ नकश्ात सं ख्याश्िहप- 
द्रा बद्धा यैस्ते तथा परविषयानमि घ्नन्ति; बुब्धा इति व्यक्तम्‌ । 
धनस्य कार्य घनकते इव्यथः । तथा रत्नाकरभूतो यः सामरः, 
तथा त चातिपत्यानिघ्नन्ति, जनस्यापातानिति सम्बन्धः । 
ऊमेयो वौचयस्तत्सहस्ाणां मालाः पङ्कयस्तामिराकुबो यः ख 
तथा । आकुला जदाभावेन व्याकलिताचेत्ताये च तोयपाताः 
विगतजक्लयानपात्राः सांयाच्रिकाः ( कब्बकलंत त्ति) कलक- 
लायमाना इवकालं कुव णास्तैः कथितो यः स तथा | अनेना- 
स्यापयजलत्वमुक्तम्‌। अथवा-ऊर्मिंसहस्क्र्मालाजिसाकुलो5 ति- 
व्याकुलो य: स तथा । तथा विगतपोतैरविंगतसबन्धनावोद्धिननैः 
कलकलं चु्वद्धिःकलितो यस तथा। ततः कममेध्ारयः। तथा- 
तम्‌ | तथा पाताबाः पाताब्कब्शा स्तेषां यानि सहस्त्रारिण तैबात- 
वशाहेगेन यत्सल्िबं जलधिजवम (लद्स्ममाणं ति) चत्पास्यमानः 
तस्य यछुदकरजस्तोयरेणुस्तदेव रजोज्धकारं घूलीतमो यत्र स 
तथा तम्‌# वरः फेनो मि एमीरः। प्रचुरो धवः (पुं पुल ति) श्रन- 
वरतं यः समुत्थितो जातःस णएवाइहासो क्त्र | वरफन पव वा 
प्रचुरादि विशषणो ऽटढासो यत्र स तथा तम्‌। मारुतन विक्रात्य- 
माण पानीय यत्र स तथा; जलमावानां जलकल्लाब्ानामुत्पलः 
समहः ( हुविय त्ति ) शीघ्रो यत्र स तथा, ततः कमधार- 
योऽतस्तम। च्रपिचेति समुच्चय } तथा समन्ततः सवेतः चुजितवा- 
युप्रभ्नतिभिव्या कलितं लुत तीरभाव लुठित ( खोक्ुम्नमाण- 
त्ति) महामत्स्यादिभिश्रृशं व्याकुली किय माण, ग्रस्खावत नेम 
च्छत्प्वतादेस्सखलि तं+चित स्वस्थानगमनध्रपन्न,विपुवर विस्त. 
ण, जलचक्रवाघ्नं तोयमर्डलं यत्र स तथा | तथा महानदीवेगैगै- 
ङ्ाऽऽदिनिम्नगाजवैः त्वरितं यथा जवतीव्येवमापूयेमाणो यः स 
तथा । गम्नीरा अच्न्धमध्याः, व्रिपुला विस्तीर्णा ये आवक्ता 
जवश्रमाणस्थानरूपास्तेषु चञ्चलं यथा भवन्तीत्यव भ्रमन्ति 
सचरन्ति, गुप्यन्ति व्याकुव्रीनवन्ति, ( चप्पतंति) उ्लन्ति वा 
ऊद्धमुखाने चन्ति प्रत्यवनिवृत्तानि वाऽधःपातितानि पार्नाया- 
नि प्राणिना वा यत्र स तथा । अथवा जव्रचक्रवालति नदीनां 
विशषणमाप्रयंमाणति चावत्तानामिति । तथा प्रधाविता विग - 
तगतयः खरपरूषा आतेक्कंशाः प्रचाऊाः रोडा व्याकुश्षितस- 
लिक्षा विद्लालितजवाः स्फुरन्तो विदायंमाणा ये वीचिरूपाः 
कल्लोब्ाः, नतु वायुरूपाः कलवाः तेः सड्डुलो यः स तथा । त- 
तः कर्मधारयोाऽ्तस्तम्‌ । तथा महामकरमत्स्यकच्छ पाइच (चहा- 








( ५३१ ) 
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अभिधानराजन्डः । 


अदत्तादाण 





र त्ति] जलजन्तु विशेषाः, ते च प्राहतिमिश्ुगामाराङ्च ते । द्वन्दः। 
तेषां समाहताङच परस्परेणोपहताः [ समुझायमाण य त्त ] 
समुद्धावन्तरच प्रहाराय समुत्तिष्ठन्तों य पृराः संघाः घोरा रो. 
ख्ास्त च प्रखरा यत्र स तथा तम्‌ । कातरनरहृद्‌ यकम्पनमिति 
प्रतं।तम्‌। घोर रौद्रं यथा भवतीत्येवमारसनं शब्दायमान,महाभ- 
यादौन्थकाथोनि । [श्रणोरपारं ति] श्रनवोक््‌ पारामिव महत्त्वा- 
दनवोकपारम, श्राकाशमिव निरालम्बम, न हि तत्र पततद्धिः 
किञ्चिदालम्बनमवाप्यत इति भावः । श्चोत्पातिकपवनेनोत्पा- 
तजनितवायुना [धाणिय त्त श्रव्यं, येन[णोल्ञिय त्ति] नादिताः 
भरिता उपयुपरि निरन्तरं तरङ्गाः कल्लोलास्त, हस्त इव अति- 
वेगो ऽतिक्रान्तः शषवेगं यो वेगस्तेन, लुप्तृतीयेकवचनद शेना- 
त्‌। चच्छुःपथ दष्टे मागे [मोच्छुरंत कत्थइ त्ति ] कचिदेश गम्भी- 
रं विपुलगर्जितं मेघस्येव ध्वनिगुञ्जितं च, गुञ्जालक्तणा- 
तोधं च निघौतश्च गगने व्यन्तरकृतों महाध्वनिः, गुरुकनि- 
पतितं च विदुदादिगुखुकद्रव्यनिपातजनितध्वनियत्र स तथा। 
खुदीधोनेहांदी श्रहस्वप्रतिरवो [ दूरखुच्चंत त्ते ] दूरे श्रय- 
माणो गम्भीरो धुगघुगिव्येवरूपश्च शब्दो यत्र स तथा कर्म- 
धारयः । ततस्तम्‌ । पथि मार्ग [ रुभंत त्ति ] सुन्धानाः संच- 
रिष्णनां मागे स्खलयन्तो ये यक्षराक्षसकृष्माणडपिशाचव्य- 
न्तरविरोषाः, तेषां यत्प्रगजितं, उपसगंसहस्राणे च । पाठा- 
न्तरेण-[ रुसिय सञ्जायउवसग्गसहस्स त्ति ] तत्र यक्तादयश्च 
रूषिताः, तज्ातोपसगैसहख््ाणि, तैः सङ्कुलो यः स तथा तम्‌। 
अहनि च ओत्पातिकानि उत्पातान्‌ भूतः प्राप्तो यः स तथा | वा- 
चनान्तरे-उपद्रवेणाभिभूतो यः स उपडवाभिभूतः । ततः प्र- 
तिपथेव्यादिना कमेधारयः। श्रतस्तम्‌ । तथा विर चतो बलिना 
उपहारेण होमेनामिकारिकया धूमेन उपचारो देवतापूजा यै- 
स्ते तथा | दक्त वितीे रुधिरं यत्र तसथा, तच्च तद चेनाक- 
रणं च देवतापूजनं च तच्र प्रयता ये ते तथा । योगेषु प्रवह- 
शोचितव्यापारेषु प्रयता ये ते तथा | ततो विरचितत्यादीना 
कर्मधारयः। श्रतस्तैः सांयातिकैरिति गम्यते । चरितः सेवि- 
तो यः स तथा तम्‌ । पयैन्तयुगस्य सकलयुगान्तिमयुगस्य यो- 
ऽन्तकालः स्षयकालस्तन कल्पा. कल्पनीया उपमा रौद्रत्वा- 
चयस्य स तथा । दुरन्त दुरवसान महानदीनां गङ्गादी- 
नां चतरासा पतिः प्रभुयैः स तथा । महाभीमो दश्यते यः स 
तथा । कमधारयः। अतस्तम । दुःखेनानुवयेते सेव्यते यः स 
तथा तम । विषमभ्रवेशं दुष्प्रवेशं, दु ःखोत्तारमिति च प्रतीतम्‌ । 
दुःखेनाश्रीयत इति दुराश्रयस्तं, वणसलि वपूणोमि ति व्यक्रम। 
श्रसिताः कृष्णाः, सिताः सितपटाः,समुच्छिता उद्धरता येषु 

तान्यसितसितसमुच्द्धतानि तेः; चौरपवहणेषु कृष्णा एव 
सितपटाः क्रियन्ते, दूरादनुप्लक्षणहेतारित्यासितेत्युक्तम । 
[ हत्थतरेकेषि ति ] सांयात्रिकयानपातेभ्यः सकाशादक्तत- 
रेरवेगवद्धिरित्यथैः । वाहनैः प्रवहणैरातिपत्य पूर्वोक्तविशष- 
खं सागरं प्रविश्य समुझमध्ये घ्नन्ति, गत्वा जनस्य सांया- 
जिकलोकस्य, पोता यानपात्राणि, परद्रव्यहरणे ये निरनु- 
कम्पा निःगुकास्ते तथा। वाचनान्तरे-परद्रव्यहरा नरा निर- 
चुकम्पाः [ निरवेक्ख त्ति] परलोकं प्रति निरवकाङ्त्ता निर- 
पेत्ताः। ग्रामो जनपदाश्रितः सन्निवेशविशेषः, आकरो लवणाद 
त्पत्तिस्थानम, नकरः श्रकरदायिलोकः, खरं धूब्ीधाकारः, कवरं 
कुनगरं, मण्डवं सवेतो-ऽनासन्नसन्निवेशान्तर, द्रोरपथं जल- 
स्थलपथोपेत,पत्तनं जलपथयुक्व,स्थलपथयुक्क वां, रत्नभ्रूमि- 








ित्यन्ये।श्राश्रमस्तापसविनिवासः,निगमो वणिग्जननिवासः, 

जनपदो देशः दति ढन्दः। श्रतस्तांश्च धनसम्र॒द्धान्‌ घ्रन्ति। तथा 

स्थिरहदयाः तत्रार्थ निश्चलचित्ताश्छिन्नलज्ञाश्व ये ते तथा। 

वन्दिग्नहगोग्रहाँश्व गृह्णन्ति कुवन्तीत्यथः । तथा-दारुणमतयः 

निष्कृपा निघ्नन्ति, जिन्दन्ति गेदसन्धिमिति तम्‌ । निक्ििपतानि 
स्वस्थानन्यस्तानि हरन्ति, धनधान्यद्रव्यजातानि घनधान्यरूप्य- 
प्रकारान। कषाम ?, इत्याह-जनपदकुद्बानां लोकगृहाणां, निघणम- 
तयः परस्य द्वव्याद्यरविरताः, तथा । तयैव पूर्वाक्तप्रकारेण के- 
चिदद त्तादानमवतीणे न्यं गवेषयन्तः काब्बाकालयोः सञ्र- 
णस्याचताजुचितरूपयोः सञ्चरन्तो नमन्तः, ( चियग त्ति ) 
चितिषु प्रतं) तासु ्रञ्ज्वलितानि बहदं प्षानि सरसानि इन्ध- 
नादियुक्तानि दरदग्धानि ईैषद्धस्मीरूतान कृष्टान्याकृष्टानि तथा- 
विधप्रयोजनानिः कवेवराणि मृतशरीराणि यत्र तत्तथा, तत्र 
इमशाने । क्लिश्यमाना अटवीवासमुपयन्तीति संबन्धः । पुनः कि 
जूते १, रुधिर स्तवशनानि श्रकतानि समन्राणि; मृतकानि इति 
गम्यते। खादितिानि नकितानि, पीतानि च शोणितापेकया, यका- 
मिस्तास्तथा, ताभिश्च मा किनी भिः शाकिन निः ्रमन्तीभिः तत्र 
सञ्चरन्तीनिः भयङ्कर यज त ॒रुधिरालिप्तवदनाक्तखादितपं।त- 
माकिनीभ्रमद्धयङ्करम्‌ । कचिद्‌ कृत इत्येतस्य स्थने-“ अद्रंत” 
इति पठ्यते । तत्र चाभिर्निभयीभिरिति व्याख्येयम्‌ । (जंवुयान्च- 
क्खियंते त्ति) खिक्ख ति शब्दायमानः+यगगाब्वः, ततः कमैषारयः। 
अतस्तत्र | तथा घूककृतघोरशब्दे कोदिकविदहि तरोद्रध्वाने,वेता- 
वेभ्यः विकृतपिशाचेज््य उत्थितं समुपजातं विशुरू शब्दान्त- 
रामिश्र ( कह कदेति (त्त ) कहकटायमान यत्प्रहसित तेन ( वी- 
हणगं ति ) भयानकम्‌ । अत पव निरभिराम वा रमणीयं यत्र 
तत्तथा । तथा तत्र, अतिबी न्नत्सदुर जिगन्धे इति व्यक्तम्‌ । पाग- 
न्तरेण-अतिदुराभिगन्धबी मत्सद शनये शति । कस्मिन्नेवभूते १,९- 
त्याह -रमशान पितृवने, तथा वने कानने यानि शन्यगहाणि प्रतीता- 
नि, यनाने शिवामयगरहा णि, अन्तरे ग्रामाद्ीनामदूपये, आपणा 
हट्धाः,गिरिकन्द राश्च गिरिगुहाः।इति इन््ः। ताश्च ताः विषमरवा- 
पदस्माकुत्श्चति कमेधारयः, अतस्तासु । कासु एवंविधास्वि- 
त्याह-वसतिषु वा स्थनेषु वा क्लिह्यन्तः, शीतातपशोषितश- 
रीरा शाति व्यक्तम्‌ । तथा दग्धच्छवयः श) तादिभिरूपहतत्वखः, 
तथा निरयति्यम्नव पव यत्सङ्कटं गहन तत्र यानि छःखानि 
निरन्तरदुःखानि तेषां यः सम्नारो बाहुल्यं, तेन वेद्यन्ते श्रबुचु- 
यन्ते यानि तानि तथा । तानि पापकम णि संचिन्वन्तो बध्नन्तः - 
बम राप मक््याणां मोदकादीनामशनम, श्रोद नादीनां पानानां 
च मद्यजबादीनां भोजन प्राशनं येषां ते तथा । अत पव पिया- 
सिता जाततुषः, ( फुंकिय त्ति) बुछ्॒क्तिताः क्लान्ता स्प्ानी- 
चताः, मांस प्रतीतम ( कुणिमं ति ) कुणपः शवः, कन्दमूलानि 
प्रतीतानि, यत्किच्िश्च यथावाप्तवस्तु। इति ढन्ः। एतेः ङतो वि- 
हित आहारो जोजन येस्ते तथा। लह्विग्ना उद्वेगवन्त उत्प्युता उ- 
त्सुकाः,अशरणाः अत्ाणाः | किम ?,इत्याह-अटवी बासमररायव- 
सनमुपयन्ति | कि जूतम?, व्यालशतशडू-नोय ुजगादिभिभेय- 
डडुरमित्यथे:। तथा अ्रयशस्कराः तस्करा भयङ्कराः, पतानि पदानि 
व्यक्तानि | कस्य हरामरचोरयामः, इति शद्‌, विव ङितम्‌ | अद्या- 

स्मिन्नद नि, ष्यं रिक्थम्‌, इति एवंरूप, समामन्त्रण कुवन्ति, गु 

रहस्य, तथा बहुकस्य जनस्य, काये करणेषु प्रयोजन विधानेषु, 

बिप्लकरा श्रन्तराधकारकाः, मत्तप्रमत्तप्रसुघाबिश्वस्तान ज्डि 

अवसरे प्लन्तीत्येबंशी बा ये ते तथा | व्यसनाच्युव्‌ यषु दरणबुरूय 


( ५३२ ) 


अदत्तादाण 


शाते भ्यक्तम्‌। किआ-(विगज्य क्ति) बृका श्व नाखर विशेषा इव, 
(रुद्ि रमहिये लि) बोहितेचजवः (परितत्ति) परियन्ति सबतो ज्ञ- 
मन्ति । पुनः कथभूताः१,नरपतिमयोदामातिक्रान्ता इति प्रतीतम्‌ । 
सज्जन जनेन विशिष्टल्लोकेन,जुगुस्सिता निन्द्ता ये ते तथा, स्व- 
कमेनिरे तुभूतैः, पापकमेकारिणः पापानुष्ठायिनः, अशुन्परिण- 
लाश्चाश्ुनपरिणामाः, दुःखना गन इति प्रतीतम्‌ । (निश्चाविल 
[उल ] दुदमानिव्वुइमण न्ति) नित्ये सदा श्राबेलगं सकासुष्यमा- 
कुल वा दुःख प्राणिनां दुःखरेतु, अनिकेतं स्वास्थ्यरहित मनो 
येषां ते तथा । शह ल्लोक एवं क्लिरयमाना म्यसनशतसमापन्नाः, 
पतानि पदानि ब्यक्तानी ति। 
(४) अथ तदे वेत्यादिना परधनहरणे फलद्वारमुच्यते- 


तहेव केड परस्स दव्वं गवेसमाणा गहिया य हता य बद्धा 
रुछा य तुरियं अतिधामिया पुरवरं समप्पिया चारग्गह 
चारभदचामुकरणा तहिं य क्परुप्पह्दर निदया 55 रक्खिय- 
खरफरुसवयणतजणगलत्य॑क्षउत्यलणाहिं विमणा चारग- 
वसदि पत्रिसिया निरयवसद्विसरिसं तत्य वि गोस्मिकप- 
हारदुम्मणा निरनच्छणकमु यवयणभेसणग(नय) आ मिनूया 
अक्खित्त णवसणा माक्नेणदं(म्खम्बसणा, उकोमा्चन- 
पासुमग्गणपरायणोहें गोम्मिगन मिं विविटर्िं बंधणरहि, 
किं ते हडिनियम्बालरज्जुयकु मंदगवरतन्ल्ोदसंकवहत्यड- 
यवज्फपट्दामकशिकोडरणोेदिं अहि य एवमादिणएरिं गो- 
भ्मिकभमोवगरणाहं छक्खसमुद)रणेदिं संको रु णमोरूणेहिं 
बज्फंति मंदपुष्पा संपुककवारझोहपंजरजूमिघर निरोहकूव- 
चारगकीलगजूपचकविततबंधण खं जाह्षेणउछ चलणबंधण- 
विहंमणाहि य विहेडियंता अहकोमगगाद उर [सरबच्उच्टपू- 
रिय (यंत)फुरंतलरकम्गमोम्णे हिं सवसा य नीससंता सीसा- 
वदक्तरुयान्नव्प्पदसधिवेधणतत्तसलागसूऽ्राकोम्णाणि त- 
च्छणविमाणणाणि य खारकड्यतित्तनावणजायणकारण- 
सयाणि बहुयाणि पावियता, रघो म दिष्ठगादपेन्नणश्म- 
दिकसंनग्गसपेसुलिया गलकाक्षकलोह दंड लरउदरबत्यिपि- 
ड्विपारिपीलिया मच्छ तहिययसंचुप्तसियंगुपंगा आप्मात्ति किंकरे- 
हिं;।के य अविराहियवेरिएहिं जमपुरिससंनिभेहिं पहया ते तत्य 
भेद पुष्पा चदवला वज्फपट्टपोरा हति बा कसन्नत्तवगत्तवेत्तप- 
हारसतताक्षियंगुपंगा किवणा लवेतवम्मब्रणवेयण विमुहियम- 
णा घणकोश्रिमानियक्षजुयलसंको ियमोदिया य कीरंति, निरु- 
चारा एया अघ्छा य एवमादी्रो वयणाओ पावा पाति, अदि 
दिया वसद्टा बहुमोहमोदिया परणधम्मि झुद्धा फार्सि दियविस- 
यतिव्वगिच्छा इत्यिगयरूवसद रसगंधइट्ट रतिमहि यज्नो गतणहा 
ज्या य धणतोसगा गहिया य जे नरगणा पुणराविते कम्म- 
दुव्वियट्रा उबणीया रायकिंकराएं तामि वधसत्यगपाढयाणं 
विलउन्नीकारकाणं लंचसयगसद्॒याणं कूमकवटमायाणिय- 
मिञ्आायरण पणिदिवेचणवरि ्ञारयाणं बदुविहआक्षियसयजंप- 


अआनिधानराजेन्छ 
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काणं परलोकपरमुष्ाणं निरयगतिगापियाणं तेहि य आणत्त- 
जा(जी) यदेडा तुरियं उग्घाडिया पुरबरहिं सिंघादगातियचेउ- 
कचत्तरमहापहपहेसु बेत्तदं मञ्ञउम्कडलहपत्थरपणालियप- 
णोक्षिमुछ्िन्चत्तपादर्पाणएहजाएकोप्परप्पहारसंजग्गमाथितगत्ता 
श्रह्वारसकम्मकारिणा पायियंगुपंगा कलुणा सकोटकंठग- 
लताब्ुजिब्जा जायता पाणियं विगयर्ज।वियासा तणएटाइत्ता 
बरागातं पिय न लहंति, वज्फपुरिसेहिं घाभियंता तत्य य 
खरफरसपदहपष्टितङ्‌ मगगटगादरूढनिरुदपरामटबज्छकर- 
कुमिजेयनिसिया सुरक्तकणव्व॑।रगहियविमुकुलकंतठेगुण- 
बज्फ़टूत ण विरमघ्दाममरणन युष्पष्पमयमायतणेहउन्नु- 
प्पियकिलिष्पगत्ता चुणगुमियसर्‌।ररयरेएभरियकेसा कुसं- 
जगुकिश्ममुझया रिज) वियासा घुणंता बज्कपाणपीया 
तिलं तिक्लं चेव िज्नमाणा सरीरविकत्तत्ो हओलित्तका- 
गणमंसाणि खायियंता पादा खरकरसणएिं ताक्षिज्ञमाए-- 


देहा बातिकनरनारिसंपारिवुटा पिच्छिज्ज॑ता नागरन- 
णण बज्मनवत्थिया पणिजंति णगरमज्केण किवणक- 
वणा अत्ताणा असरणा अणाहा अबंधवा बंधुविषप्पही- 
णा विपिक्खंता दिसो दिति प्ररणनयुव्विगगा आधा- 
यणपरमिदुवा रसंपाविया अधएणा सूलगविलगनिष्पदेहा 
ते य तत्थ कीरंति,परिकप्पियंगुपंगा उल्लंबिज्जंति रुक्खसा- 
तें केः कलुणाऽ विज्ववमाणा।अबरे चडरंगधणियबद्धा प- 
व्वयकडगा पमुच्चते दूर पातबटुवस पपतथरसटा।अघेय ग- 
यचलणमल्नणनिम्मदिया कीरंति,पावकारी अह्वारसखंमिया 


` य कीरति मरु म्परिसु्हि | केइ उक्खत्तकष्पाहनासा उप्पादि- 


यनयणदसणवसणा जिन्निदियां चया छिप्मकप्मसिरा प- 
गिज्ञंति छिज्जति य श्रमिणा निव्विसया (उष्ट्त्यपाया य 
पमुच व, जाव जीवबंधणाय की रंति ¦ केइ परदव्वहरणबुद्धा 
कारगगलीनयलजुयलरुष्टा चारगाए हतसारा सयण विप्प- 
मुका मित्तजणनिरकया निरासा बहुनण धिकारसइलज्ञा- 
श्या अलज्जा अणुबछखुहापरस्यसिलएहतएहवेयणदु- 
घट्टघट्टियविवष्ममुट् विठविया विहलमश्लदुव्वत्ला किलंता 
कासंता वाहिया य आमानिज्ूयगत्ता परूढनट्केससमंमू- 
रोमा मलमुत्तम्मि णियगम्पि खुत्ता तस्थेव मया कामका 
बंधिकण पाए सुकट्ठिया खाइयाए छूढा, तत्थ ग्र वगसुणय- 
सियाक्षकोक्षमंजारवंदसंडासतुंमप क्खिगए विविहमुहस य--- 
विदुतच्तगत्ता कयविद्ंगा । केड्‌ किमिणा३ कुथितदेहा आणि- 
हवयणेहिं सप्पमाणा सुद कयं जं पञ्मो (त्त पावो तुषेण ज~ 
णेण हणमाणा ह्ज्जावणका य हुति सयणस्त वि य दी- 
हकालं पया संता पुणो परक्षोगसमावश्या नरगे गच्छं त । 
निरभिरामे अंगारपक्षित्तककप्पअन्वत्यसीयवंयणा ऽऽसा- 
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यणो दिखसततद्क्खसयसमननिनृए तता वि उव्व टिया समा- 


णा पुणो वि पत्रज्ज॑ति तिरियजो णि,तहिं पि निरओवमं अ- | 
एज्वंति वेयएं ते,अणंतकाल्लेण जति णाम कटि वि मणाय | 


नावं लर्दिति ऐेगेहिं णिरयगतिगमणएनिर) यनव्रसयसटस्स- 
परियद्ग एदि तत्थ वि य जनवंताऽणारिया नीचकुझ्नसम॒प्पाग्मा 


लोयवज्फा तिरिक्खनूया य अकुमला कामभोगतिसिया | 


जहिं निवेधंति निरयवत्त णि ज वप्पवरचकरणपणोच्नि पुणो वि 
संसारवत्तणममूत्षे धम्मसुइविवज्जिया अणज्जा करूरा मिच्छ- 
त्तसुतिपवणा य हुंति, एगंतदरूरुइणों बेढंता कोसिकारकीमों 
व्व अप्पगं अद्ठकम्मतंतुघणवंधणे णं, एवं नरगातिारि यनर अ- 
मरगमणपेरेतचकवान्नं जम्मजरामरणकरणगं नं ।रड्क्खप- 
क्खुभियपल रसक्षिक्ष संजोगवियागवं।चिचितापसगपसारय 
वहबंधमहल्लाविपुलकब्लो लकद्ुण विज्नवितञ्ञो नकलकलंत-- 
बोलवहुझं अवमाणणफेणतिव्वसिसणपुलंपुद्प्यन्नयरोगवे- 
यणपरभवावे णिवायफरुसधारेसणसमावमियक ठि णकम्प- 
पत्थरतरंगरिंगंतनिच्चमच्चुभंयतोयपड्॑ कसायपायादयसं- 
कुल भवसयसहस्सजत्यसंचयं आएंत॑ लब्वेजणयं अणोर- 
पारं महब्जयं ज़यंकरं पशलव अपरिमियमटिच्छ्कघ्ुसमति- 
वाउवेगउ €म्ममाणा 5 सापिवासापायाद्यकामरातिरा गदो - 
सबंधणबहुविहसंकप्पविलक्षदगरयरयं 5घकारमो हमहावत्त-- 
भोगज्ममाएगुप्पमाणुच्छलंतवदुगब्नवासपच्चोणि यत्तपा- 
णिपधावियवसणसमावणगरुएणचम्मारयसमाहयमगुष्पव)- 
च।वाकुलितजंगफुट्ट त नकन्नोलमंङु नदं पमादवहुचमड- 
हसावयसमाहयउस्ायमाणगपूरघोर विद्ध सणत्यऽणत्यवट्‌ - 
बलं अप्माणज्ञमंतमच्छपरिदक्खआनिहुर्ति दि यमहामगरतु रिय- 
चरियखोक्खुब्भभाणसं ताव निच्चयचलंतचवक्नचंच्ष अत्ता- 
एासरएपुव्वकम्मसंचयोदिष्मवज्वे दिज्जमाणदुढसयावे -- 
वागघुएंतजञ्समूहं इष्टिरमसायगारबोहारगदियकम्मपडि- 
बद्धसत्तकट्ठिज्जमाणनिर यतद्नदुत्ततए णविसष्पवहुद्धअर ति- 
रतिभयविप्तायसोगमिच्छत्तसेलसंकर्रं अणाइसंताणकम्भबं- 
धणक्षेसचिक्खिल्नदुद्धत्तार अमरनरातिरियगतिगमणऊु मि- 
लपरियत्तविपुलवेल दिंसाऽविय्रदचादाणमेटणपरिम- 
हारंभकरणकारावणा एुमोयए अद्डविह अणि हु कम्पपिमिं तगु- 
रुनाराकंतङगगजलोधद्र नचो लिज्जमाण लम्मग्गानेमग्गदु- 
हहतन्लं सर।रमणोमयाि दुक्खाण उप्पियंता सातासा- 
यपरितावणमयं खव्वुडनिव्वुङ् यं करति । चउरंतमहतमणवय 
ग्गं रुदं संसारसागरं अद्धियञ्चणालंबण पतिद्धाणमप्पपयं 
चुलसीएजो णिसयसह स्सगुविज्ल अणाघ्नोकमधकारं अणंत- 
कालं जाव णिच्च उत्तत्थसुष्पाभयसएएसंपजत्ता संसारसा- 
गरं वसंति उनिपरगवासवसाहं , जदि जरि आउयं निदधति 


पावकम्मकारिणो बधवनणसयणमित्तपरिव ज्जिया अणि- 
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टरा जव्रंति । अणादिज्दुव्विण।या कुट्टाणासण सेज्जाकु- 
भोयणा असृयणो कुसंहयणकुप्पमाणकुसंठिया कुरूवा 
बहुकाहमाणमायाज्ञोभा वहुमोहा धम्मसप्पसम्मत्तपब्जद्ा 
दारिदोवदवानिज्ञया निब परकम्मकारिणो जीवणत्यर हि- 
या किवणा परिपिंमताकेका दुक्खलद्धाहारा अरसविरस- 
तुच्छकयकुक्खिपूरा परस्म पच्छेता रिद्धिसकारभोयणविसस- 
समुदयविर्दि निंदंता अप्पकं, कयंतं च पारिवयंता, इह य पुरे 
कडाइ कम्माई पावगाईं विमणसों सोएण मज्फमाणा परि- 
जया हुंति,सत्तपारिवज्जिया य ञोभा सिप्पकल्लासमयसत्यप- 
रिवज्जिया जहाजायपसुन्‌या अवियत्ता निच्चं नं}यकम्मोव- 
जीविणो झोयकुच्छ णजा मोहमणारदनिरामवदुन्चा आसा- 
पासपमिवछपाणा अत्थोप्पायणकामसोक्खे य झ्लोयसारे 
हुतिं | अफलवंतगा य सुदं अवि अ लज्जचंता तहिवसुज्जु- 


त्तकम्मकयदुक्खसंठवियासित्यपिंडसंचयपरा खीणदव्वसा- 
रा णिच्च अधुवधणधएणकोसपारेनोग विवन्निया रहिय- 
कामभोगपरिभोगसव्वसोक्खा परमिरिभोगोवभोगनिस्सा- 
एमग्गणापरायणा वरागा अकापिकाए व्राणियंति दुक्खं, 
शेख सुहं, णेव शिव्वुर्ति, वलं नं ति , अचं तवि पुलद्क्खस- 
यसंप लित्ता परद व्वाह जे आविरया | एसो सो अदिष्षादाण- 
स्स फलविवागो इहलोए परझोए अ अप्पसुद्दो बहुक्खो 
महञ्नयो उहुरयप्पगाढो दारुणो ककसो असाओ वास- 
सहस्सेहिं मुच्चाति न य अवेदयित्ता अत्य हु मोक्खो त्ति ए- 
वमाइंसु नायकुलनंदणो महप्पा जिणो उववंरनामधेयो क- 
हेसीय अदिष्यादाणस्स फलविवागं, एव तं ततियं पि अ- 
दिएणादाणं हरदहमरणज्ञयकद्युसतासएपरसंतिकांगे- 
ज्भश्नोनमूझं, एवं जाव ॒चिरपरिगयमएुगयं रतं ततियं 
अहम्मदारं सम्मत्त त्ति बमि। 

(तहेवेत्यादि ) तथैव यथापूवैमाभिदहिताः, केचित्के चन,परस्य 
दरव्यं गवेषयन्त इति प्रतीतम्‌ । ग्रह ताश्च राजपुरुषैः, इ ताश्च य- 
यादिभेःबदा रखा रज्ज्वादि निः संयमि ताः, चारकादिनि- 
शुद्धाश्च ( तुरियं ति, त्वरितं शीघ्रं, अतिभारिता म्रामिता अ- 
तिवर्तिता वा, भ्रमिता एव पुरुवरं नगरं समर्थिता दौकिताः,चौ- 
रग्राटाञ्च चारभटाश्च चादुकाराश्चयेते तथा । तेश्च चोरग्राद- 
चारभटचाटुकारैः; चारकवसति प्रवेशिता इति सम्बन्धः | कपे- 
टप्रद्ाराश्व लकुटाकारवालितची वरैस्ताम्नाः,निदेया निष्करुणा 
ये आरकिकास्तेषां संबन्ध) न यानि खरपरुषवचनानि अतिक- 
केशभणितानि , तजैनानि च बचनविशेषाः ( गलत्यल त्ति) 
गलग्रहणं, तथा ( उत्थलण न्ति ) श्रपवतेना, अपप्रेरणा श्त्य- 
रथ; तास्तथा, तानि चति पद्‌ चतुष्टयस्य इन्द्ः। ताभिः विमनसो 
विषष्षचतसः सन्तः चारकवसाति गुप्तिग॒दं प्रव शिताः ।क भू 
ताम्‌ ?, निरयवसतिखदशामिति व्यक्तम्‌ । तत्रापि चारकवेसतो, 
( गाम्मिक त्त ) गो ल्मकस्य गुक्षिपाबस्य सबन्धिना ये प्र- 
हारा घाताः ( छम्मण त्ति ) द बनानि रुपतापाने, निभैत्संनानि 
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आक्राशविरेषाः,क टुकवचनानि च कटुकवचनेवों भीषणकानि 
चभयज्ञननानि, तेरमिनूता ये ते तथा । पाठन्तरेण-पल्यो यद्‌ 
भय तेनानिनूताये ते तथा । आक्िपतनिवसना आकृष्ट परिधा- 
नवस्थ्रा:, मझिने दतिम्ख्वाराम्रूप बसन वस्मं येषां ते तथा । च- 
त्कोचालअयोद्रेज्यबहुत्वतरत्वा दे भलोके प्रत तनेद योः पा+७ - 
गुप्तिगतन रसमो पाद्‌,उन्मागेण याचन, तत्परायणास्तन्निष्ठाये 
त तथा,तै:,गो स्मकमभटैःकतेमिः, विविधेवन्धनेः कर ण भूते बेध्य- 
न्त हाते सबनधः। [कते त्त] तद्यथारन हडि त्ति] काष्ठाविशरोष 
निगमन ्ाहमयानि,बालरज्जुका गवादिवालमयी रज्जुः,कुद्‌ - 
रुक काष्ठमय प्रान्ते रज्ङ्पाशं*वरत्रा चर्यमयी महार ज्जः, बा- 
इसङ्कला प्रतीता,इस्ताएडक बो हादिमय हस्तयन्त्रणं, वध्यपद- 
श्वर्मेपद्टिका,दामक रज्ज्ुमयपाद संयमनं,निष्कोटनं च बन्धनवि- 
शेषः। इति इन्द्वः। ततस्०रन्यैश्चोक्तव्य(तरिक्तैरेवमादिकैरेवप्रका- 
रगौ ल्मकनाएमोपकरणेर्गो ल्मिक परिच्छद विरोषैः दुःखसमुदी- 
रणेर सुखप्रवत्तेकैः । तथा संकोचना गात्रसज्लोचनम्‌, मोना च 
गाजभज्जना, ताभ्याम; किम ?, इत्याह-बध्यन्ते । के ?, इत्याह- 
मन्द पुरायाः। तथा संपुटं काष्ठयन्त्रं, कपार्ट प्रतीतम्‌ । लोह पञ्जरे 
च्मगृह्‌ चय निरोधः भ्रवेरानं स तथा। कूपोऽन्धक्पादिः, चा- 
रको गुप्तिग॒ुईं, कीलकाः प्रतीताः, यूपो युगं, चक्रं रथाङ्ग, 
जिततबन्धन प्रतादंतबाहुज्डा शिरसः संयन्त्रणम्‌, [ खंभाले- 
ण ति ] स्तम्भागलनं, स्तम्जाब्गगनमित्यथेः | चरः चरणस्य 
यद्वन्धनं तत्तथा । एतेषां दन्द्रः तत एमियो विधमंणाः 
कद्थेनास्तास्तथा, ताभिश्च [ विटेभेयतं ति ] विदेङ्यमाना 
बध्यमनाः, सकोारिता मोटिताः क्रियन्त हदाति सम्बन्ध: | श्रधः 
कोटकन कोाटाया ग्रीवाया: अधोनयनेन, गाढं वाढ, उरास 
दये , शिरसि च मस्तके, य बद्ास्ते तथा । ते च ऊध पूरिताः 
श्वासपुरितोद्धकायाः , उद्धू वा स्थिताः, घूल्या पृस्ताः। पाठा- 
न्तर-[ उरूपुरियत त्ति ] ऊद्धैपुरितान्त्रा चद्धेगत। चराः, स्फुरदुरः- 
कराटकाश्च,कम्पमनवकस्थवाः, इति दन्द्धः। तषां सतां यन्माटनं 
मर्देनं,आम्रेमना वा,विपयेस्ती करण वा, ते तथा । ताभ्यां विहेड्य- 
माना इति प्रकृतम | अथवा-स्फुरदुरःकएटका इद प्रथमाबहुव- 
चनलोपो दृश्यः। ततश्रामोटनाम्रमनाज़्या मित्येतदुत्तरत्र योज्य- 
न्ते। तथा च बाः सन्तः निःइवसनन्‍्तो निःशवासान्विमुश्चन्तः , 
शीषांवेष्टनं च वरत्रादिना शिरोवेष्टनं, [ चख्याव्र (त्त ] ऊवोजे- 
ह्यादाय द्‌ःरणं,ज्वाले वा ज्वबनं.यःसतथासरच ।पाठा- 
न्तरेण-[चख्यावल त्ति] ऊख्कयोरावलनं कुरूकावलः | वपम - 
कानां काष्टयन्त्रविशेषाणां,सन्धिषु जानुकूपरादिषु , बन्धनं वप- 
मकसन्धिवन्धन, तश्च तप्तानां राव्ाकानां कीलरूपाणां, स॒चीनां 
ऋ्छदणतं) क्णाग्राणां+यान्याकुटटनानि कुदटनेना ङ्गे प्रवेदानानि, तानि 
तथा; तानि चेति न्द्वः | तानि प्राप्यमाणा हाते सबन्धः | त- 
कणाने च वास्या काष्टस्येव, विमाननानि च कदथनानि, तानि 
च तथा, क्राराणि तिलकाराणि,कटुकानि मरीचादी नि, तिक्तानि 
निम्बादीनि , तैयत्‌ [ नावण त्ति] तस्य दान तदादि यातना- 
कारणदातानि कद्थैनहेतुशतानि,तानि वदुकानि प्राप्यमाणाः। 
तथा उरसि वकुसि, ( घामि त्ति) महाक, तस्या दत्ताया 
वितं) यायाः, निवेशिताया हत्यर्थः | यक्नाद्प्ररणं तनास्थिकानि 
हड्डानि समग्नानि [ सपांखुलग त्ति ] सपाइर्वास्थ।नि येषांते 
तथा । मञ्च दरव वमिशमित्र घातकत्वेन यः स ग्रः, स चासों 
कालकलोद्दपएमश्ध काल्लायसयपष्टिः, तेन चरसि वक्रि, उदरे 
च जररे च, वस्तो च गुद्यदेंशे, पृष्ठो त्र पृष्ठ, परिपीमिता ये ते 


अआाभधानराजन्द्र: । 











 अदत्तादाणा 


तथा । ( मत्थत त्ति ) मथ्यमान हदयं येषां ते तथा । दृह 
यकारस्य छुकारादे शश्छान्द्सत्वात्‌ । तथा सचूरताङ्गो - 
पाङ्गाश्चति समासः | ख्ाङ्प्तिकिङरेः यथाऽपदेशकारिनिः, कि- 
कुर्वा णेः ! केचित्‌ केचन, आवेराधिता पवा-ऽनपराद्धा एव, वे 
रिका ये ते तथा तेः, यमपुरुषस ज्निमेः, प्रहता ति प्रकटम। ते 
अदत्तहारिण: | तत्र चरकगते मन्द पुरया निर्भाग्याः, चम्वेवां 
चपटा, वरूपः चमेविशेषपट्टिका, पोरा ति बोटकुरी- 
विशेषः, कषश्चमेयष्िका, लक्ताक च, वरश्रा खमेमयी महारम्जुः, 
वेरो जलवंराः, एमिये प्रहारास्तषां यानि शातानि तेस्ता- 
डितान्यङ्गापाङ्घानि येषां ते तथा, कृपणाः दुस्थाः , तम्बमान- 
वमोण यानि व्रणानि कृतान, तेषु या वेदना पीमा, तया विमु- 
खं।रुतं चयोद्धिराज्जत मनो येषां ते तथा | धनकुद्दनेन घन- 
ताम्नन नचत्तं घनकुट्टिमम्‌, तेन निगम्युगलेन भ्रतं।तेन, संको- 
रिताः सङ्काचताः, मोटिताश्व ज़ग्नाज्ञाः, ये ते तथा । ते चक्रिय 
न्ते विधीयन्त, आइप्तिकिडुसरारोत प्ररृतम्‌ । कि भूताः १, निरू- 
झारा निरुझूपुरी षोत्सगोः, अविद्यमानसम्बरणा नष्टवचनोचूचा- 
रणा वा; पता अन्याश्व एवमादिका एवंप्रकाराः वदनाः पापाः 
पापफबजूताः , पापकारिणो वा प्राप्ुवन्ति | अदान्तन्छियाः, 
वृक्तिवशन विषयपारतन्त्यण ऋताः पीमिता वशातोाः, बहमा- 
हमोहिताः, परधने लुब्धा इति प्रतीतम्‌ । स्पशनेन्छियविष- 
ये खीकलेबरादौ, तं।बमलयर्थ, गुर श्रच्युपपन्ना ये ते तथा । 
ख्।गता ये रूपशब्द्‌र स गन्धास्तषु इष्टाअज्िमता या रातिः, तथा 
स्त्रीगत एवं महतो वाञ्छितो यः खं।भोगो निधुवन, तेन या 
तृष्णा आकाह्, तया अर्दिता बाधिताये तेतथा । ते च 
धनेन तष्यन्तीति धनतोषकाः, गृही ताश्च राजपुरुषरिति गम्यम्‌ । 
ये केचन नरगणाः चै।रनरसमरूहाः,(पुणरवि त्ति) एकदा ते गो- 
ल्मिकनराणां समर्पिताः तैश्च विविधबन्धनबरूाः क्रियन्त शत्युक्त- 
म्‌, ततः तेभ्यः सकाशात्‌ पुनरपि ते कमेदुर्विद्ग्धाः, कम पा पक्कि- 
यासु विषये फलपरिङ्ानं प्राति विङ्घाः, उपनीता: ढौकिताः। राज- 
किङ्कराणां किविधानाम्‌ ?,( तलि त्त) ये निदेयादि धमेयुक्तास्ते- 
चाम, तथा वध्रशाख्रकपाठकानां इति व्यक्तम । विद्चबं।कार- 
काणां तिविद्धपोघ्नकतूंणां विलोकनाकारकाणां वा,ल्ाशतश्रा- 
इकाणां,तत्र लश्चा लत्कोचाविशेषः। तथा कूटं मानाद्‌ नामन्यथा- 
करणं,कपट वषभाषवेपरीत्यकरणं,माया प्रतारणबुद्धिः,निकृति- 
वञ्चन क्रिया, तयों्वा प्रच्छादनार्थमाया क्रियेच, एतासां यदाचर- 
णं प्रणि धिना पकाग्रचत्तप्रधानन यद्वञ्चन, प्रणिधीनां वा गृढपुरू- 
षाणां यद्वञ्चनं तच्च, तत्र विद्या रदाः परिमिता ये ते तथा। तेषां बहु - 
विधाऽत्रौकशतजलपकानां,परले।कपराङ्मुखानां,निरयगतिगा- 
मिकानामिति व्यक्तम्‌ | तेश्च राजकिङ्करेः,श्रङ्प्तमादिष्ट, जात दु- 
एरनिग्रद विष्रयमाच(रतं,द्‌ एमश्च प्रती तः,ज। तद रमो वा रूपद्‌ रमो, 
जीवदए्मो वा जीवितनिन्रदलक्रणो , येषां ते तथा । त्वरितं 
शीघ्रमुद्धाटिताः प्रकाशिताः,पुरवरे श्टज्ञाटिकादिषु, तत्र मुज्ञटक 


सद्बाटकाकार त्रकाणस्थानामत्यथः | तरक रथ्यात्रय+ लन- 
नस्थानम,चतुष्क रथ्याचतुष्कमालनस्थानम्‌,चत्वरमनकरशथ्या- 


पतनस्थानम, चतुमुख दे वका वका, महापथो राजमागेः,पन्‍्था 
सामान्यमार्मः, किविधाः सन्तः प्रकाशिताः?, इत्याह -वेत्रद एमा 
लकरः, काष्ठ, वेषः, प्रस्तरश्च, प्रसिद्धाः । (पणालि ज्ति) प्रकृष्ा 
नाल) शारीरप्रमाणा द्‌ी चैतरा यषः, (पणोति त्ति) प्रणो दतो जा- 
तदणमः,मृष्टे्त्ता पाद पाप्णिवा जानुकूपर चतान्यविप्रसिखा- 
नि। पमि प्रहारास्तैः तभम्मान्यामर्दि तानि मधितानि विद्योमिता- 
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नि गात्रांणि येषां ते तथा । अष्ठादश कर्म का रणाः-अष्टादश चोरपर- 
खूतिढेतवः । तत्र चोरस्य, तत्प्रसृतीनां च लकणमि्दैम 
“चारः १ चोरापको २ मन्त्र), ३ जदकः ४ काणकक्रयी ७। 
१ {~ ¶ 99 
अन्नदः £ स्थानद्श्वेवर,9७ चोरः सप्तावंधः स्म्छुतः ॥१॥ 
श्रत्र काणकक्रयी ब्रहुमूट्यमपि अद्पभख्येन चेराहृत काणक | 
हीनं कृत्वा कीणातीत्यवशीलः । 


“भलनं १ कुरार २ तज्ज ३, राजनागो ४ 5वज्ञोकनम ५५। 
अमागदर्शनं ६ डाय्या ७, पदभङ्गस्तयेवद च ॥ १॥ 
विश्रामः ९ पादपतन १०-मासनं ११ गोपनं तथा १२। 
खणएमस्य खादने चैव १३, तथा.ऽन्यन्मो इ राजिकम्‌ १४ ॥ २ ॥ 
पदा १।५-गन्यु १६-दक १७ रज्जूनां, १८ प्रदानं झानपूर्वकम । | 
पताः प्रसूतयो ज्ञेयाः, अष्टादश मनीषभिः ” ॥ ३॥ 
तत्र मलनम्‌-न मेत्तव्यं ज़वता 5ह मे व त्व द्विषये ज़लिष्यामी त्या- 
दिवाक्यैडचोयेविषयं प्रोत्साहनस १।कुशब्म-मिलितानां सुख- 
दुःखतछाताप्रश्नः 9। तज्जो-हस्तादिना चोय प्रति प्रेषणादि खक्ला- 
करणम्‌ ३। राजनागा-राजभाव्यद्रव्यापहवः४। अववोकनम्‌-दरतां 
चाराणामुपेकावुद्धा दशनम्‌ ५ । ्रमागेद शैनम-चोरमागेप्रच्छु- 
कानां मागेन्तरकथनेन तद पङ्ानम ६। शय्या-शयनीयसमंपणा- 
दि 9 पद नङ्गः-पश्चाञ्चतुष्पदप्रचारादिद्वारेण ८। विश्रामः -स्वग- 
ह एव बास्काद्यनुज्ञा ६। पाद पतनम्‌-प्रणामादगौरवम्‌ १०। आ- 
खनम्‌-वष्टरदानम्‌ ११ | गोपनम्‌-चारापह्तम्‌ १२ । खणम्खाद्‌- 
नम-मरडकादिनक्तप्रयागः १३ । मोह राजिङ ज्ोकप्रासझम १४। 
पचाऽग्नयुद कर ज्जूनां प्रदानमिति प्रकादनाभ्यज्ञाज््यां दूरमागोग- 


 श्रनिघानराजेन्द्रः | 





मजनितश्रमापनोदि तत्वेन पादेभ्यो हितं प्मुष्णजवतेलादि त- 
( ५ ५ पर 

स्य १७,पाकाद्र्थ चाग्न:१६,पानाद्यथे ज शीतोदकस्य १७, चो- 

खहतचतुष्पदादिवन्धनाथे च रज्ज्वा १७, प्रदानं वितरणम | ज्ञा- 





नपूवेक चति सवत्र योज्यम,्रङ्ानपूवैकस्य निरपराधत्वादिति । 

तथा पातिवाङ्गपाज्गाः कद्चिताङ्खोपाङ्गाः, तैः राङ्ः किङ्रेरि- 
ति श्रूतम्‌ । करुणाः, शुष्कोष्ठकणएठ गव ताल्युजिह्वाः, याचमानाः 
पानीयम, विगतजीविताशाः, तृष्णादिताः, वराका इति स्फुटम्‌ । 
(तपियच्ि) तदपि पानीयमपि न क्न्नन्ते, वध्येषु नियुक्ताये 
पुरुषाः-ते वध्यपुरुषाः, तैबाध्यमानाः प्रेयैमाणाः । तत्र च धाम्ने, 
खरपरुषो ऽव्य थैकविनो यः पटद को मिणिमिमकः, तेन प्रचवनार्थं 
पृष्ठदेशे घट्टिताः प्रेरिता ये ते तथा । कूरप्रहः कटिग्रहः, तेन च 
गाढसुष्टेनिंसृश्टमत्यथे परासष्टाः गृहीता ये ते तथा । ततः कर्म- 
धारयः । वध्यानां सम्बन्धि यत्‌ करकुरीयुगं वस्रविशेषयुगलं 
तत्तथा, तन्निवसिताः परिदहिताः। पाठन्तरे-वधाश्च करकुस्यो- 
हस्तलक्णः, तयोः युगं युगक्च, निनसिताश्चये ते तथा । खुर- 
कतैःकणवरिः कुसुमविशेषैः, प्रथितं गुम्फित, विमुकुल विकसि- 
ते, कण्ठे गुण शव कएठे गुणं,कएउसूत्रसदशमित्यथेः । वध्यदूत 
शव वध्यदूतः, बद्धचिह्वमित्यथैः । श्राविद्धं परिहितं, माल्यदा- 
` मकुसुममाल्ना,येषां ते तथा,मरणभयादुत्पन्नो यः खद्‌: तेनायत- 
मायामचरद्‌ यथा भवतीत्येदं खेदेन उन्नुपितानीव स्नापितानीव 
छिन्नानि चार्द्रीकृताने गात्राणि येषां ते तथा । चूरणेनाङ्गारादी- 
नां गुपिमतं शरीरं, कुखुमरजसा वातोत्खातेन रेणुना च धूल्ी- 
रूपेण भरिताश्च जताः केशा येषां ते तथा । कुखुम्भकेन राग- 
विशेषण उत्कीणौ गुणिमता मूछेजा येषां ते तथा । उिन्नजीवि- 
ताशा इति प्रतीतम्‌। घूणोमानाः, नयविकबत्वात । वध्यश्च ह- 
न्तव्याःप्राणप्रीताश्च चच्छ्राखादिप्राणश्रियाः,प्राणपौता वा ज्नक्कि- 
तप्राणा ये त तथा । पागन्तरण-( बेज्कायणभीय च ) बध- 
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केज्यो ज्ञीता इत्यथे;। "तिञ्च तिं चव दिज्ञमाणा' इति यक्तम्‌ । 
शरीराद्विकृत्तानि रिन्नानि लोदितावचिष्तानि यानि काकणीमां- 
सानि छङ्णखणएडपिशितानि तानि तथा, खाद्यमानाः, पापाः 
पापिनः, खरकर शतैः ऋछच्णपाषाणच्ृतैः, चमेकोशकाविशेषशतेः, 
स्फुटितवंशइतैः ताङ्यमानदेहाः, वातिकनरनारसिंपरिताः 
वातो येषामस्तिते वातिकाः,वातिका इव वातिकाः, अयान्त्रिता 
इत्यथेः। तेनरेनारीनिश्च समन्तात्परिचरता ये ते तथा । व्रक्यमा- 
णाश्च, नागरजननेति व्यक्तम्‌ वध्यनेपथ्यं संजातं यषां ते वध्य- 
नेपथ्यताः। प्रणीयन्ते नीयन्ते नगरमध्येन सन्निवेरामध्यभागेन, 
कृपणानां मध्ये करुणा: ई पणकरुणाः, श्रत्यन्तक रुणा इत्य्थैः। अ- 
त्राणा:,अनर्थप्रतिघातकाज़ावात्‌ । अङरणाः,अर्थप्रापकानावाव। 
अन््थाः,योगक्मकारिविर हि तत्वात्‌ त्रवान्धवाः.बान्धवानाम- 
नर्थेकत्वात॒ | बन्धुविप्रद्दी णाः,बान्धवै: परित्यक्तत्वात्‌ । विप्रेकमा- 
णाः पञ्यन्तः (दिसो दिसं ति)एकस्या दिशो<5न्यां दिशो, पुनस्त- 
स्या श्रन्यां दिशमिलयथेः । मरणभयेनेद्धिञ्ना ये त तथा । { आ- 
घायण नत्त) आघातन च वध्यनचरुमिमरुडलस्य प्रतिद्दारम । द्वार- 
मेव सप्रापिता नीता येत तथा | अधन्याः, शूलाग्रे शूलका- 
न्त विश्वद्नाध्वस्थितो निन्नो विदारितो देहो येषां त तथा। 





ते च, तत्र आधघातने, क्रियन्ते विधीयन्ते । तथा परिकल्पिता- 
ङ्ञापाङ्गाः जिन्नावयवाः, रद्वम्ब्यन्ते बृत्तदाखाभिः | केचि- 
त्‌ करुणानि, वचनानं)ति गम्यन्ते; विलपन्त इति । तथा 
श्रपरे चतुष्वेङ्गषु इस्तपादबक्रणेषु ( धणिय ) गादं बदा के 
ते तथा । पवेतकटकाद्‌ जृगोः, प्रमुच्यन्ते कङ्किप्यन्त, दुरात्पातः 
पतनं च, बहु विषमप्रस्तरषु अत्यन्तासमपाषाणेषु, सहन्ते ये ते 
तथा। तथाऽन्ये वाऽपरे गजचरणमलनेन निमार्देता दलिता ये 
ते तथा । ते क्रियन्ते । कैः १, इत्याद -मुएमपरश्यनिः कुएठकुठारै-। 
तीक्णहिं तेनात्यन्तं वेदनोत्पद्यत शीत विशेषणमिति। तथा 
केचित्‌ श्रन्ये, उत्किक्तकर्णोषठनासाग्छिन्नश्रवणद रानच्जदघ्रा- 
राः, उत्पाटेतनयनद्शनवृषणा इति प्रतीतम्‌ । जिह्वा रसना, 
आभ्चिता आङ्ष्टा, जिन्नो कर्णौ, शिरश्च, नयनाद्याः येषां ते 
तथा । प्रण यन्ते,आघातस्थानमिति गम्यते। जिद्यन्ते च खराड्य- 
न्ते, श्रसिना खड्धन, तथा निर्विषया देशाद्‌ निष्कासिताः,जिन्न- 
हस्तपादाश्च, प्रमुच्यन्ते राज कि ङ्के स्त्यज्यन्ते, ब्िन्नहस्तपादा 
देशाननिष्कास्यन्त इति भावः | तथा यावज्जी बबन्धनाश्च क्रि 
यन्ते, केचिद परे, के ?, इत्यह -परङ्ग्यदरणबुज्धा इति प्रती- 
तम्‌। कारागैञ्या चारकपारेघेन,निगमयुगतरेश्च सड नियन्ध्रिता 
येते तथा | ते क ?, इत्याह चारगाप प्त] चारके गुप्ते, किँ 
विधाः सन्तः?, इत्याह -हतसारा श्रपह्नतझूव्याः, स्वजन विप्रमुक्ता 
मित्रज्ननिरङ्ताः निराशाश्चेति प्रतीतम्‌ । बहुजनाधेक्कारशा- 
ब्देन सज्वायिताः प्राप्तत्नज्ञाः ये ते तथा । अ्नज्जा बिगतलज्जाः, 
अनुबरूज्ुधा सततवबुनु क्या, प्रारब्धाभिन्नूता अपराद्धा वा ये ते 
तथा । शीतोष्णतृष्णावेद नया दु्घेटया छराच्जादनया, घट्टिताः 
स्पृष्टा ये ते तथा । विवर्णं सुखं,विरूपा च रविः शरीरत्वक, येषां 
ते विवणेमुखविच्छाबेकाः । ततो ऽनुबद्धेव्यादिपदानां कमेधार- 
यः | तथा विफला श्रप्रापतेच्छिताथौः,मलिना मब्ीमसाः,बेवा- 
श्वासमर्था ये ते तथा । कान्ता ग्नाः, तथा कामाना रोगाषे- 
शेषात्कुत्सितशब्दं बाणाः, व्याधिताश्च सज्ज्ञातकुष्ठादिरोगाः, 
ऋमामेनापक्षर सेनानिनूतानि गात्राएयड्डानि येषां ते तथा । प्ररू- 
डानि वृश्िमुपगताने,वृद्धत्वनासंस्क राद नखकेशरमध्रोमाणि 


( ५३६ ) 
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येषां ते तथा। तत्न केशाः शिरोज़ाः, इमश्चणि कूचेरोमाणि,रोषा- 
णि तु रोमाणीति। (मन्नमुत्तम्मि क्ति)पुरी षमसूत्र नेजके,(खु स त्ति) 
निमस्मा तत्रव चारकबन्धघन सुता:,.अका मुका मरण9७ता जन्नक्षाषा:, 
ततइच बद्धा पादयोराङ्ष्टाः , खातिकायां [ दूढ त्ति ] किप्ताः, 
तज तु स्वातिकायां, वृकशुनकशुगा क्क्रो माजो रवृ नद्स्य संदंश- 
कलुणएडेः पङ्केगणस्य च विविधमुखरातैर्विल्युप्तानि गात्राणि येषां 
ते तथा । कृता विहिता ङकादिनिरेव [ विहग त्ति] विभागाः 

श्वएम्शः कृता इत्यथः । काचदन्य- [ किमिणाइ त्ति ] कमिव- 
न्तश्च, कुथितदेहा इति प्रतीतम्‌ । अनिष्टवचनेः शाप्यमाना 
श्ाकोरयमानाः। कथम्‌ ?, इत्याह -सुष्ठ कतं, ततः कद्थनमि- 
ति गम्यते । यदिति यस्मात्‌ कद्‌ थनान्स्रतः पाप इति । अथवा 
सुष्ठ कृतं सुध सम्पन्नं, यन्त पष पाप इति। तथा तुष्टेन जने- 
न हन्यमानाः , बञ्जामापयन्ति प्रापयन्तं)ति ह्ज्जापनास्त एव 
कुत्सिताः लञ्जापनकाः, लज्जञावहा त्यथः | तेच नवन्ति जा- 
यन्ते, न केवञ्चमन्येषां , स्वजनस्यापि च द घकालं यावदिति त- 
था खता: सन्तः, पुनमेरणानन्तरं, परलोकसमापननाः जन्मान्तर- 
समा पन्नाः, निरये गच्न्ति,कथनूते ?, निरभिरामे। अड्भाराइच 
प्रतीताः। प्रदी प्तक च प्रदीपनक च तत्कल्पस्तदुपमो योऽल्य्यं शी- 
तवेदनेनासातनेन कर्मणा उदीणांनि चदीरितानि , सततानि अ- 
विच्छिन्नानि यानि छुःखशतान तैः समभिनृतो यः स तथा तच्र। 
ततस्ततो पि नरकादु त्ताः सन्तः पुनः प्रपद्यन्ते तियेग्योनि- 
म्‌, तत्रपि निरयोपमानामनुनवन्ति वेद नाम , ते अनन्तरोदिता- 
दक्तग्राहिणः श्रनन्तकाठेन यदि नाम कथञ्जिन्मनुजमाव ब~ 
भन्त इति व्यक्तम्‌ । कथम्‌ ? इत्याह-नेकेषु बहुषु.निरयगतो यानि 
गमनानि तिरहचां च ये भव्रास्तषां ये शतसटस्नसंख्यापरेव- 
तास्त तथा तेषु, श्रतिक्रान्तषु सत्स्विति गम्यते । तश्रापिचम- 
ज॒जञत्वव्लाभे नवान्ति जायन्त ५नायोः शकयवनवन्वराद्यः। कि 
चूताः ?, नी चकु समुत्पन्नाः, तथा श्रायजनऽपि मगधादौ समु- 
त्पन्ना इति दाषः। लोकबाह्या जनवजनीयाः,भवन्‍न्ती ति गस्यस ति- 
यैग्भूताश्च,पद्ुकल्पा इत्य यः। कथम्‌ ?, इत्याह -अकुशलास्तचेष्व- 
निपुणाः,काममोगे तृषिता इति व्यक्तम्‌ । [जदि ति] यत्र नरकादि- 
प्रवृत्तो, न तु मनुजं लभन्त, यत्र निवध्नन्ति (निरयवत्तणि त्ति) 
निरय वर्तिन्यां नरकमार्ग, नव प्रपञ्च करणन जन्मग्राचुयकरणेन 

[पणोज्नि त्ति]प्रणादी नि तत्प्रवतंकानि,तषां जीवानामिति हृद यम्‌। 
यानि तानि तथा । अत्र द्वितीयाबहुवचनक्षापा द्रष्टव्यः । पुन- 
रपि आवृत्त्या संखारो नवो ( नम त्ति) मूल येषां तथा, दुःखा- 
नोति ज़ावः | तेषां यानि मूलानि तानि तथा, कर्माणीत्यथे: | 
तानि निबल्नन्तीति प्रकृतम्‌ । इह च मूला इति वाच्ये मृल इ- 
त्युक्तं प्राकृतत्वेन चि ङ्गव्यत्ययादिति । कि भूतास्ते मनुजत्वे वर्त. 
माना भवन्ति? , इत्याह-धमंश्रुतिविचर्जिताः धर्मशाखविकन्चा 
इत्यथः अनाय आर्यतराः, क्राः, जीवीपघातोपदेशकत्वात्‌ । 


क्द्राः , तथा मिथ्यात्वप्रधाना विपरीततक्वोपदेशकाः श्रतिसि- 
षूान्ततां प्रपन्ना श्रच्युपगताः, तथा ते च भवन्त)ति । पकान्त- 
दाऊरुचयः , सवथा दिसनश्रस्य इस्यथे:। वेष्रयन्ते को शिकाकार- 
कीट श्व , आत्मानमिति प्रतीतम्‌ । अष्टकर्म लक्षणैस्तन्तुभियद्धन 
बन्धनम्‌ । तथा एवमनेन आत्मनः कर्ममिबेन्धनवक्रणप्रकारेण 
नरकतियेकनरामरेपु यद्‌ गमनं तदेव पयन्तचक्रवालं वाद्यपरि- 
धरेयस्य स तथा तम्‌, संसारसागरं वसन्तीति सम्बन्ध; | क्षं 
तम्‌ ? , इत्याद -जन्मज्रामरणन्येव करणानि साधनानि यस्य 
तच था, त्च गरम्मारदुःखं च, तदेव प्रक्तुमितं सञ्जवितं प्रचुरं 


श्मभिधानराजन्खः | 
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सलिल यत्र सर तथा तम्‌ । संयोगवियोगा पव वीचयस्तर ड्रा 
यत्र स तथा । चिन्ताप्रसङ्कः चिन्तासातत्य, तदेव प्रसृतं प्रसरो 
यस्य स तथा । वधा हननानि, बन्धाः संयमनानि, तान्यव म- 
इन्तो दीघतया, विपुलाइच विस्ताणतया , कल्लोला महोम- 
यो यत्र स तथा; करुणविक्ञपिते लोभ पव कलकबायमनो यो 
बोलो ध्वनिः स बहुलो यत्र स तथा | ततः संयोगादिपदानां ` 
कमेधारयः।श्रतस्तम्‌। अवमाननमेवापूजनमेव,फेना यत्र स तथा। 
तीव्रखिसन वाऽत्यथेनिन्दा पुबपुब्प्रनूता श्रनवरतादनृता या 
रोगवद्‌ नास्तारच परिभवविनिपातश्च परानिनवसम्पकः, पर 
षघधषेणानि च निष्टरवचननिभेत्सितानि,समापातिताने समाप- 
क्नानि, य्यस्तानि तथा तानिच तानि कठिनानि ककेशानि , 
छनेदानीत्यथेः। कमाणि च ज्ानावरणादीनि, क्रिया वा, ये प्रस्त- 
राः पाषाणाः, तेः छत्व तर ङ्गरिङ्गद्‌ वीर्चिभिइच लन्‌, नित्ये भुव, 
सत्यु भयं चेति त एव वा तोयपृष्ठं जलोपरितनभागो यत्न 
सख तया । ततः कमेधारयः । श्रथवा-अपमानन फेनेन, फनमिति 
तोयगपृष्ठस्य विशेषणम्‌ । अतो बहू वी हिरेव श्रतस्तम्‌। कषाया एव 
पातालाः पाता्कलशास्तैः संकुलो यः स तथा तम्‌। नवस हस्त्रा- 
ण्येव जबसञ्चयस्तोय सम्रहो यत्र स तथा तम । पत्र जननादि- 
जन्यछःखस्य सल्लित्षतोक्ता, शद तु नवानां जननादिधमेवतां 
जब्नविशेषसमुदायतोक्तेति न पुनस्त्वम्‌ । श्ननन्तमक्रय, लद्वेज़- 
नकमुद्धेगकरम, अनवाकूपारं-विस्तीणस्वरूपम, मटाजयादिवि- 
शेषणत्रयमेकाथम्‌ । अपारिमिता अप्रारिमाणा ये महेच्छा बृह- 
दजिलाषा ब्लोकास्तेषां कल्लुषा5विशुद्धा या मतिः साण्व 
घायुवेगस्तन ( लद्धम्ममाणतत्ति ) उत्पाख्यमानं यक्तत्तथा | तस्य 
आशा अ्प्राप्ताथसम्भावनाः, पिपासाश्च प्राप्ताथकाड्वाः, त एव 
पातालाः पाताह्षकब्बशाः, पातालं वा समुडजलंतलं,तभ्यस्तस्मा- 
द्वा कामरतिः शब्दादिष्व भिर तिः, रागद्धेषवन्धनेन च बहु विधरस- 
कल्पाश्चेति न्दः | तघ्लक्रणस्य विपुलस्योदकरजस उदकरेणो- 
यो रयो व्रेगस्तनन्धकारो यः स तथा तम्‌। कल्ुषमतिवातनाऽऽ- 
शादिपातालायुत्पाद्यमानकाम रत्या द्रुदुक रजो रयो ऽन्धकारमि-- 
त्यथैः। मोह एव महावतौ मोहमहावतैः, तत्र भोगा एव कामा 
एव, भ्राम्यन्तो मणएमलेन सञ्चरन्ता , गुप्यन्तो व्याकु) भवन्त 
उद्धलन्त चच्छबन्तो,बह वः प्रचुराः , गभेवासरे मध्यजागविस्तरे, 
प्रत्यवानचृत्ताश्च चत्पत्त्य निपतिताः, प्राणिनो यत्र जल तत्‌ तथा । 
तथा प्रधावितानि इतस्ततः प्रकर्वण गतानि यानि व्यसनानि तानि 
समापन्ना; प्राप्ता ये ते पाठहन्तरण-बाधिताः पीमिता ये व्यसन - 
समापन्ना व्यसनिनः,तेषां हद यत्‌ प्रत्रपितं तदेव चर्डमारुत- 
स्तेन समाहतममनोझं वी चित्या मुल्तितं जङ्खेस्तर ड्रैः, स्फुटन वि- 
दलन्‌, अनिष्टैस्तेः कब्नेल्षिम हो मिंत्निःसकुल च जलं ताय यत्रस 
तथा तम्‌ | मोहाव्तैमोगरूपन्‌ाम्यद्‌ा दि प्रेरोषणप्राणिकं न्यस 
नमापन्नरुदितलक्रणदणएममार्तसमाहता दि विशेषण जघ यत्रेत्य- 
थे;। प्रमादा मद्याद्‌ यः,त एव बड वश्चरुडा रो द्वाः,छुष्टा: कयुखाः,भ्वा- 
पदा व्याघ्राद्‌यः,तैः समाहता अभिन्नूता य (चशूयमाणग त्ति } 
उत्तिष्ठन्तों (विविधचेष्ठासु ) समुझछपके मत्स्यादः, संसारपके 
पुरुषादयः, तेषां यः पूरः समूहस्तस्य ये घोरा रौछा विध्व सनाथा 
विनाशलक्कणाः, अनथो अपायाः , तैबहुल्ो यत्र स स तथा | अ- 
क्ञानान्येव नमन्तो मत्स्याः(परिद क्ख त्ति)दक्का यत्र स तथा ते। 
श्रानिरृतान्युपशान्तानि यानीन्द्रियाणि , अनिश्चतेन्छिया वा ये 
दे हिनस्तान्येव, त पव. वा, महामकरास्तेषां यानि त्वरितानि 
शीघ्राणि,चरितानि चेष्टानि,ते रेव (खो क्खुब्नमाण त्ति) भशंक्ु न्य- 
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माणो यः स तथा । सन्तापः, एकत्र शोकादिक्कतः, अन्यत्र वाम- 
चाम्िकतो नित्य यत्र स सन्तापनित्यकः। तथा चलन्‌ चपवश्चञ्च- 
व्रश्च यः स तथा, अतिच पत्र इत्यथेः। स च अत्राणानामशरणानां 
पूर्वक्ृतकर्ससश्ञयानां, प्राणिनामिति गम्यम्‌ । यछुदीण वर्ज्य 
पापं तस्य यो वेद्यमानों दुःखशतरूपो विपाकः स एव घूर्रशच 
भूमन्‌ जञलसमूटो यत्र स तथा। ततो ऽज्ञानादिपदानां कमे घार- 
यः | श्रतस्तम्‌ । ऋषिरस सातव्क्णानि यानि गौरवाण्यश्यभाध्य- 
वसायाविशषाः, त एवापहारा जलचरविशषाः, तेग्रेहीता ये क- 
मस निब्रश्ाः सत्वाः, ससारपक्ते ानावरणादिवषाः, 
विचित्रचष्टा्रसक्ताः। (कद्धिज्ञमाण त्ति) आक्ृष्यमाणा नरक 
पव तलं पातालं (दुक्तं ति) तदभिमुखं सन्ना इति सन्नकाः 
खिन्नाः,विषणणाइच शाकिताः, तेबंहुल्ो यः स तथा । अरतिरति- 
भयानि प्रततानि | विषादो दैन्य, गोकस्तदेव प्रकपोवस्यम्‌ । मि- 
थ्यात्वं विपर्यासः, पतान्यव शैवाः पवंतास्तैः सङ्कटो यःस तथा । 


समुद्रपक्ते | 


श्ननादिसन्तानो यस्य कमेबन्धनस्य तत्तथा, तच्च वेशाश्च रा- | 


गाद यस्तघ्चकणं यत्‌ चिक्खिद्व॑ कदंमस्तेन ष्ठ दरुत्तारो यः स 
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तथा । ततः सर ऋखीव्यादपदानां कमेधारयः,अतस्तम्‌ ।अमर- 

नरतिथेग्गतौ यक्षमनं सेव कटिलपरिवतौ चकऋपरिवतेना, त्रिपु- 


व्वा विस्ताणी,वेद्ञा जलवृष्द्विक्षणा,यत्र स तथा तम्‌ । हिंसाइबल्ली- 


काद्त्तादानमैथुनपारिग्रहलक्कणा य आरम्नाव्यापाराः, तषां यानि | 


करणकारणानुमोदनानि तैरष्टविधमनिष्ट यत्कम पिएिमतं साञ्च- | 


तं, तदेव गुरुभारस्तनाक्रान्ताय ते तथा,तदुर्गा एयेब व्यसनान्येव 


यो जौ घस्तन दूरमत्यथे,निचोल्यमानेः नेमज्जमनैः,(उम्मग्गनि- 


मग्ग त्ति ) उन्मझनिमस्रैरूड्डी घाजलगमनानि छविः, दु- 
लेभं तलं प्रतिष्ठानं यस्य स तथा तम्‌ । शरीरमनामयानि दुः- 
खानि उत्पिबन्त श्रासादयन्तः, सातं च सुखम्‌, असातपरिता- 
पने च दुःखजनितोपतापः, एतन्मयमेतदात्मकस, (उव्वुडनिव्वु- 
डुयं ति ) उन्मद्ननिमन्नत्व कुर्वन्तः । तत्र सातमुन्मम्रत्वमिव, 
असातपरितापन निमञ्नत्वमिवेति । चतुरन्तं चतुर्विभाग दि- 
ग्भेदगतिभेदाभ्यां महान्तं प्रतीतम्‌, कमेधारयोऽत्र दश्यः। अन- 
बदभ्रमनन्ते, रुड विस्तीरी, संसारसागरमिति प्रतीतम । कि- 
भूतम ?, इत्याह -श्रस्थितानां संयमाव्यवस्थितानामेद्यमान- 
मालम्बनं प्रतिष्ठानं च त्राणकारणं यत्र स तथा तम्‌, अप्रमेय- 


मसवैवदिना-ऽपरिच्ेद्य, चतुरशीतियोनिशतसहस्रगुपिलम, | 


तत्र योनयो जीवानामुत्पत्तिस्थानानि, तेषां चासख्यातत्वेऽपि 
समवरीगन्धरसस्पशौनामेकत्वविवत्तणादुक्तसख्याया अवि- 





रोधित्वं इष्टव्यम्‌ । तत्र गाथा-'* पुढवि ७ द्ग ७ श्रगणि ७ | 


मास्य ७, पक्के सत्त जोणिलक्खाओ । बरपत्तेय १० श्रण- 
ते ९४, दस चोद स जाणिलक्खाश्रो ॥६॥ विगलिदिएसु दो दो, 
चउरो चडउरो नारयसुरेसु । तिरिपखु हति चडरो, चोदस ल- 
क्वाय मणुएसु '' ॥ २॥ इति । श्रनालोकानामक्ञानमन्धकारो 
यः स दथा तम्‌ । श्ननन्तकालमपय॑वसितकालं यावत्‌, निलयं 
सवेदा, उत्रस्ता उद्गतत्रासाः, शन्याः-इतिकरतैव्यतामूढाः, 
भयेन संज्ञाभिश्च आहारमेथुनपरिग्रहादिभिः, संप्रयुक्ता युक्राः। 
ततः कमेधारयः। वसन्ति अध्यासते, संसारसागरमिति प्रकृ- 
तम्‌ । इह च वसेर्निरुपसगंस्यापि कमैत्वं संसारस्य, न्द सत्वा- 
दिति। कि भूत संसारम्‌ ? उन्निमञ्नानां वासस्य वसनस्य वस- 
तिस्थानंयःस तथा तम्‌ । तथा यत्र य ग्रामकुलादो श्राय॒र्निव- 
ध्नन्ति पापकारिणश्चौयैविधायिनः, तत्न तत्रति गम्यते। बा- 


न्धवजनादेवाञ्जता भवन्ती।ते क्रियासम्बन्धः | बानधवजनन 
१३५ 





भ्रा्ादिना, स्वजनन पुत्रादिना, मित्रैश्च खुृद्धिः परिवर्ध्धिता 
ये ते तथा । निष्ठाः, जनस्यति गम्यते, भवन्ति जायन्ते । श्रना- 
देयदुर्विनीता इति प्रतीतम्‌ । कुस्थानासनशय्याञ्च ते,कुभोाजि- 
नश्चति समासः। (असुइणों त्ति) श्रशुचयो ऽश्रतयः, कुसहननाः 
छेद वरस्या सहननयुक्काः, कुप्रमाणा अरतिदी घौ अतिहस्वा वा, 
कुसस्थिता इूरडादिस्थानाः। इति पदत्रयस्य कर्मधारयः! कु- 
रूपाः कुत्सितवणोः, बहुक्रोध्मानमायालोभा इति प्रतीतम्‌ । 
बहुमोहा अतिकामा अत्यर्थाज्ञानां वा, धमेसन्ञाया धमेवुद्धः, 
सम्यक्त्वाच्च य परिश्रष्टास्त तथा । दारिद्रयोपद्रवाभिभूताः, 
नित्य परकर्मकारिण इति प्रतीतम्‌ । जीव्यत यनाथन व्येण 
तद्रव्यरहिताये ते तथा । कृपणा रङ्काः, परपिण्डतर्ककाः पर- 
दत्तमोजनगवेषकाः, दुःखलब्धाहारा इति व्यक्तम्‌ । श्ररसन 
दिङ्ूग्बादिभिरसंस्छृतेन.विर सेन पुराणादि ना,तुच्छेन श्रल्पन, 
भोजनेनेति गम्यते | कृतकुत्षिपूरा यस्त तथा । तथा परस्य स- 
बन्धिनं प्रद्यमाणाः । पश्यन्ति किम ? इत्याह -ऋद्धिः सम्पत्‌, 
सत्कारः पूजा,भोजनमशनम,एतेषां ये विशेषाः प्रकाराः, तेषां 
यः समुदायः, उदयवार्तित्वं वा, तस्य यो विधिरविधानमनुष्ठान, 
ख तथा तम्‌ । ततश्च निन्दन्ता जुगुप्समानाः, (श्रप्पक ति) श्रा- 
त्मानं, कृतान्तं च दै व,तथा परिवदन्तो निन्दन्तः,कान ?.इव्याह- 
[ इह य पुरे कडाई कम्माहं पावगाईं ति ] इहँवमत्तरघटना- 
पुराकृतानि च जन्मान्तरकृतानि कमौणि इह जन्मनि पाप- 
कान्यशुभानि । कचित्पापकारिण इति पाठः | विमनसो 
दीनाः, शोकेन दह्यमानाः, परिभूता भवन्तीति सर्वत्र संबन्ध- 
नीयम्‌ । तथा सच्चरपरिवर्जिताश्व [ छोभ त्ति ] निस्सहायाः 
त्तोभणीया वा, शिल्पचित्रादिकला धनुर्वेदादिः, समयशास्र- 
म-जनवोद्धादिसिद्धान्तशाख्रम, एभिः परिवजिताये ते 
तथा । यथाज्ञातपञ्युचुताः शिक्का55भरणा दिवर्जितवद्यी व्दा दि- 
सदृशाः, निर्विज्ञानत्वादिसाधस्यात्‌ | ( अवियन्न त्ति) अप्रती त्यु- 
त्पाद काः, नित्यं सदा, नीचान्यधम जनो चिता नि, कर्मा एयुपजी व- 
न्ति तैवेत्ति कुबेन्ति ये ते तथा । लोककुत्सनीया इति प्रतीतम्‌ । 
मोहाद ये मनारथा अन्निद्याषास्तेषां ये निरासाः क्वेपास्तेबहुला 
येते तथा | अथवा-मोघमनोरथा निष्फलमनोरथाः, निराशब- 
इबाश्च आशान्नावप्रचुरा ये ते तथा। आशा इच्छाविशेषः, सेव 
पाशो बन्धन तेन प्रतिब्ाः संरुछाः, नियान्त इति गम्यम्‌ | प्राणा 
येषां ते तथा । अथोत्पादानं डव्याजन, काम सौख्यं प्रतीतम्‌, त्र 
च लोकसरारे लोकम्रधान,भवम्ति जायन्त, ( अफलवंतगा य त्ति) 
अफल्लवन्तः अप्राप्तका इत्यथः । लोकसारता च तयोः प्र- 
तीता। यथाहुः-“ यस्याथस्तस्य मित्राणि, यस्याथस्तस्य बा- 
न्धवाः । यस्याः स पुर्मोह्वोकेयस्याथः स च पाएेम्तः'' ॥१॥ 
इति । तथा-'राज्ये सारं वसुधा, बसुस्धरायां पुरं पुरे सौधम्‌ । 
सोध तच्पं तस्ये, वराङ्गनाऽनञ्जस वे स्व म॥ १॥ इति । कि जूता: , 
अपी त्याइ-सुष्ठपि च (उज्ञ्वत त्ति) अत्यथमपि च प्रयतमानाः । 
उक्त च-“यद्यद्‌ारनते कमे, नरो दुष्कमसं चयात्‌ । तत्ताद्वेफब- 
तां याति, यथा बीज्ञ महोषरे ” ॥ १॥ तद्दिवसं प्रतिदेनमु- 
युक्तैरुद्यतिः स दधः कमणो व्यापारेण रतेन यो दुखेन कष्टेन सं- 
स्थापिता मीलितः सिक्थानां पिएमस्तस्यापि सञ्चये पराः प्र- 
धाना ये ते तथा। क) णव्यस।रा इति व्यक्तम्‌ । नित्यं सदा 
अध्यवा अस्थिराः, धनानामणिमाद्‌ीनां, धान्यानां शाबह्यादीनां, 
कोशा आश्रया येषां स्थिरत्वेऽपि तत्पारिभोगन वर्जिताश्व ये ते 
तथा | रहितं त्यक्तं कामयोः शब्दरूपयोः नागानां च गन्धर- 


{ ५३० ) 


अदत्तादाण 


सस्पशौनां परिजोगे आसवने यत्तत्‌ सर्वेसोख्यमानन्दो यस्ते 
तथा । परेषां यो धिया: भोगोपज्नोगी तयोयन्निश्ाणं निश्चा, 
लस्य मार्गणपरायणा गवेषणपराः, ये ते तथा । तत्र भोगोपन्नो- 
गयोरय बिराषः-'* सह सञ्जद त्त भोगो, सत्रो पुण आहार पु- 
प्फम्राहंश्रो । उवभोगा उ पुणो पुण, उवन॒ञ्जङ वत्थनिन्लया३ ” 
॥१॥ इति! बराकास्तपस्विन अकामिकया अनिच्छया, विन- 


श्प्रभिधानराजेन्द्रः । 


यन्ति प्रेरयन्ति, अतिवाह यन्त)त्यथः | कि तत्‌ ?, इत्याह-दुः- | 


खमसुख, नेव सुख, नैव निद्धेति स्वास्थ्यमुप नन्त प्राप्नुवन्ति, 
इत्यन्तवेपु्चदु खशतसप्रद्पराः परस्य व्येषु ये श्र (वरता भव- 
न्ति, ते नैव सुख लभन्त इति प्रस्तुतम्‌.तदेव यादश फल ददा- 
ति ताडशमभिहितम्‌। अधुनाऽघ्ययनो पसंहा रा थ मा ह-( एसो सरो) 


श्त्यादि सर्व पुवैवत्‌ । प्रश्न0 रे अश्च. द्वा०।( पञ्चमयेच | 


कुर्बन्‍्तीति द्वारं तृतीयरूरेण सखहैवोक्तामिति न पृथगुक्तम )। 


(अदत्तादानस्य छब्यक्तेत्रकालज़ावभेदाः “अद्त्तादाणवेरमण” 


शब्दे उनुपदमंव बङ््यते ) 

( ५ ) आचायोंपाध्यायादिज््यो धदत्तादाननिरूपण म्‌ू- 

ज भिक्खू आयरियलबज्भाएटिं अवादिणं गिरं आइ- 
यति, आइयतं वा साझज्जइ ॥ ३४ ॥ 

गिर क्ति वाणी वयणं,त पुण सत्ते चरण वा जात आयरियउव- 
ज्फापहिं अदत्त गंएढ़ाति, तत्थ सुत्त एक, अत्थे दो, चरणमूवुत्त- 
रगणसु अणगावदह पाच्णत्त । 

छविहमदत्ता उ गिरा, सत्ते अत्य तहेव चारित्त । 

सत्तत्येसु सुयम्मी, भासा दोसे चरित्तम्मि ॥ 9१६ ॥ 

एति णियगारवेणं, बहुसृत्तमतेण अप्पतो बा व । 

गंतुं अपुच्छमाणो, उन्नयं अप्यावदेसेएं ॥ २१७ ॥ 

जा सुत्ते गिरा,सा दुविधा-सुत्ते, अत्थे वा । चरणे सा सावज्ज- 
दोसऊत्ता नासा । कदं पुण सोऽदिषपं श्राइयत्ति ?। उच्यते-(एति 
णय गादा । तस्स किचि सुत्तत्थं संदिट्रं,सो सव्वं पति शिउदंति 
गारवण र्म ण पुच्चाते , सीसक्तं वान करेइ , बहुसुओ 
वाऽह नणामि कद मप्मे पुच्छिस्सं ?, एवमादिंगारवद्ठितो अष्पतो 


वि ण॒गच्छति, गतो वाण पुच्छा, ताहे जत्य सुत्त श्रत्थाण वा | 


इ्ख्जति तत्थ चिलिमिल्निकुमंकंडंतरिओ वा वि श्रष्मावससेण 
वा गतागते करतो खुणेति, उभयं पि अष्मावदसण । 
एसा सुत्त दत्ता, होति चरित्तम्मि जा स सावज्ञा | 
गारत्यियनासा वा,दद्धर पलिओ वि सावावि॥२१८ 


चारित्ते दटुरं ससरं करेति, आलोयणकाले पलिओ, सेति क- 
ताकते वा अत्थि पक्चिओं वि त्ति, सस॑ कंठं ॥ 


वितिओं वि य आएसो, तवतेणादीणि पंच तु पदाणि। 
जे जिक्खू आदियती, सो खमओं आम मोणं वा |9१६। 
तबतण वयतण रुपतण य ज नर आयारभावतणे य चञ्चद्‌ 
दरवाकान्वस,पनतास चमा तभासा,( स्रमरन्रा,गाहा-सनावदृव्व- 
ला भक्खवागश्रा, श्रष्मत्य वा पुच्छओं सा-तुम खमओ क्षति 
भत.+ताद्‌ सा भमणाति-आमं माणण वा अत्थांत | अहवा भणा- 


तिन्‍का जतीसु खमण पुच्छवइ *, तण त्ति तुमं, लो धम्मकदीओ 
दीणे पमिक्षिओं गणी बायगो वा । 
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पच्छ वि नणाति आमं, तुण्हीको वा वि पुच्छाति जतीणं | 
धम्मं कह्िवादिवयणे, रूवे णीयन्न पर्िमाए।!३२०॥ 
भणाति रुवे-तुम अम्ह सयणोऽसि, अटवा तुम सो पडिमे 
पडिवष्ममासी, पत्थव तदेव तुण्हिकादि अत्थति। 
बाहिरठवाणव लिओ, परपच्चयकारणा उ आयारे । 
माहुरुदाहरणं तरिं, सावे गोविंदपब्बज्जा ॥ २११ ॥ 
श्रायारतेणे महुराकोमेच्छा उदाहरणं, ते भावसुष्मा परुप्प- 
त्तिणमित्तं बाहिर किरिया सुद्र उज्ज़त्ता ज,ते आयारतेणा । भाव- 
तेणो जदा-गोविदवायगो वादे णिज्लिओ, सिशूतहरण्याए 
पञ्वयमज्मुवगतो पच्जा सम्मत्त पड़िवरणे । एवमादि गिराशुं 
अदित्ताणं णो गहणं कायञ्वं, पक्तता वयणब्भंसो कतो 
भवति । मृखावादिया य वरणब्भंसदे सा- 
एतेसामप्मतरे, गिरिं अदत्तं तु अदियाजेतु। 
सो आणा अणवत्यं, मिच्छत्तविराहएं पावे ॥२११॥ 
कंठ्या । आवश्यसट्राण ण पच्छित्तं, ते अदत्तं पि आदिपज्ञ। 
वितियपद्मणप्पज्फे, आदिए अवि को वि ते व अप्पज्फे | 
सदाऽ संजमट्रा, दल्लनदव्बेणजाएंता ॥ ११३॥ 
खत्तादिचित्तो वा आद्पएज्ज, सटा वा अजाता (दाइ त्ति) 
उवसपष्ाण विन दे३, तस्स चवसंपष्ो अएुवसपष्यो वा 
जत्थ गुण, वक्‍खाणेइ वा, कस्स वि तत्य कुड्डुंतरिओ सुणति, 
गयागयं वा करतो सजमे हेड वत्ति । आत्थितों कश्मेयादिछ८- 
ति,पुच्छिओ दिट्ठा वि दिषति,भणेज्ञा जत्थ वा संजयज्नासा त 
ज्ासिज्लमाणा सागारिगा सज़यभासाओं गए ज्जा, तत्थ अबि- 
दिष्पात गारत्थिगभासाप भासेज्जा | आयारियस्स गिल्लाणस्स 
वा,सयपागेण वा, सहस्सपागेण वा दुद्वभदव्वेण कञ्ज तद्ष्ठा- 
णिमित्तं पउंजेज्ज | अष वा किच संथववयणं नणज्ञ। तदघावव 
तेणादे वा पचपदे भणेज्जा । नि० चू० १६ ० ।“अदिलच्नादाध्य 
खुहुमं,बादरं च । तत्थ खुहुमं तणम्गल्लगारमह्गादीणं गदणे १ 
बादर दिर्यसुवष्यादि ” । महा० ३ श्र०। 
स्वाम्यदत्तादि- 
स्वामिज्ीवतीथकरगुवद्‌ त्तभदेनादत्तं चतुर्विंधम्‌। तत्रस्वाम्य- 
दत्त तृणापलकाष्ठादि कम्‌ , तन्न स्वामिना दत्तम्‌ १। जीवादत्तं 
यत्स्वामिना दत्तमपि जीत्रेनादत्तम+यथा प्रवरज्यापरिणामविक- 
लो मातापितुभ्यां पुत्रादिगुरुभ्यो दीयत २। तं।थकरादन्त यक्ती- 
थकः प्रतिषिछमाधाकमो दि गृष्टाते ३। रार्वदत्तं नाम स्वामिना 
दत्तमाधाकमोदिदोषराहितं गुरूनननुङ्घाप्य यद्‌ गृह्येत ४। इति 
चतुरि धस्याप्यत्र परिहार: दट्युक्तं तृतीयं बतम्‌। घ०३ ्रधि०। 
चित्तमंतमाचैत्ते वा, अप्पं वा ज वा बहु । 
दंतसोढ़ण मत्तं पि, लग्गहं सि अजाधश्या ॥१४॥ 
चिच्चवद्‌ द्विपदादि,अचित्तवस्िरण्यदि:अरूप वा-मूल्यतः,प्रमा- 
णतश्च | यदि वा बहु-मूल्यप्रमाणाज्यामेव । कि बहुना !-दन्तशो- 
धनमात्रमपि तथाविधं तृणादि अवग्रहे यस्य तत्तमयाचित्वा 
न गरृहन्ति साधवः, कदाचनेति सूत्रार्थ: द्रा० ६अ०। 
(६ ) लघुस्वकमद्‌चं ग्रद्धाति-- 
ज भिक्खू लहुसयं अदत्तं आदियाति, ऋअदियेतं बा 
साऽज्नऽ ॥ १९४ ॥ 





. ( ५२३९४ ) 


श्रभिधानराजन्द्रः 
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लह थोवं, ्रदत्तं तेणं, श्रादियण गहणं, साइज्जणा श्र- 
एमायणा, मासलह पच्छित्त । 
तं अंदत्त दव्वादि चउव्विहं- 
दव्वे खेत्त काले, भावे लहुसग अदत्त तु । 
एतेसिं णाणत्तं, वोच्छामि अहा55णुपुव्वीए॥ 9७१ ॥ 
दव्वखत्तकालाणं गहणं, लाइज्जणा अएुमोयणा, मासलह 
पच्छित्तं, तं आदत्त दव्वादिहि चडाभ्वहं। 
दव्वखेतकावाणं इमं वक्खाणं- 
दब्बे कमणादिएसु, चेत्ते उच्चारनूमिम(दीसु । 
काल्ले स्तरियमवी, असार तु चहमाद्‌)सु ॥ 9३ ॥ 
वणस्सतिमेश्रो इकमालादीणं पसिखो, करणो वंसो, श्रादि- 
ग्गहणाओ अवलेहणिया, दारूदं डपाद पुंरणमादे, प्त अण- 
णुन्नात गेरहति । खत्तओ श्र दि त्तं गण्डति उच्चारभुमि, आदे- 
ग्गहणाओं पासबणव्राश्रो अणिद्विवणजूमीए अणणुन्नवित्ता ठ- 
चउचारादी आयरइ।खिसओ अदित्त गतं। काले इत्वरं स्तोक 
अणखसुन्न चिट्गति | भिक्खादि हिंमंतो जाव वासं वसति वितिच्यं 
या पामिच्णति, अछाण वा अणएन्नवत्ता रुक्खहट्टा इसु चिति 
निसीयति, तुयट्टति वा, दृव्वाइसु वि मासबहुं ॥ 
श्दाणी जवे श्रदत्त- 
क. कि 
भाव पाञ्मागस्सा, अणणप्पत्रणा तु तप्पटमताए । 
(क ४ 
ठायंते जञ्वस्छे, वासाणं बुष्वासे य ॥ ७३ ॥ 
उमुबझे वासासु वा, वुद्धावासे वा, तप्पडमयाए पाओगाऽ- 
णण्ुष्ठवणनावेण परिणयस्स दव्वा दिसु चेव भावश्रो लहु अद्‌- 
ष्त, श्रदुवा खाद वुझुसु जं जेसु जं जोग्गे पाउग्गं नष्पति । 
लदुखमदत्तं गेण्तस्स को दोसो ?, इमो- 
एतेसामप्पतरं, लहुसमदत्तं तु जो तु आदियइ । 
2:5५ * ५ [क वि 9 
सो आणा अणवत्यं, मिच्छत्त वराहणं पावे ॥ ७४ ॥ 
कारणतो गेएहंतो अपच्छित्ती, अदोलो य । 


अच्छाण गेले ओ-म5सिवे गामाएुगामिमतिवेज्ञा । 

तणासावयमसगा, संतं वासं दुराहियासं ॥ ४० ॥ 
श्रद्धाणाओं णिग्गता परिसंता गाम वियाले पत्ता, ताहे श्र- 
एएष्पवितं इकमादि गेएहेज्ज । बसहीए वि अखुपष्यवियाए 
गापज्ज, आगाढगेलछे तुरियकज्जे खिप्पमेव अखुणविते 
गेएदेज्ज, श्रोमाद्‌स्याए जत्ताद्‌ श्रदिष्ठे सयमेव गेणदेज्ज । अ- 
सिवगादिताणं ण को विदेह, तदे श्रदिष्ं सथारगादि ग- 
एदेऽज्ञ । गामाएठुगामं दृश्ज्जमाणा वियाले गामे पत्ता । जइ य 
बसी ण ्न्भति, ताहे बां बसेतु, मा अदत्तं गेर्दंतु । अह 
बाद) दु विहा-तेणासिघातिदासावायामसगेहि वा खिज्ञिज्ज- 
ति, सौय वा दुराहियासं, जहा उत्तरावहे अणवरतं वा से 
पर्ति। 

एतद कारणेहि, पुव्वउ घेत्तु पच्छ£णुष्मवणा । 

अरूण णिग्गताद।, दिष्ठमादिटधे घमं होति ॥ ७६ ॥ 
ए तेणादिकारणेरहि वसहिसामीए दिछे अएएणवणा, अ- 
देछे अद्धाण शियाई),सयणसमो(स गाई अणुप्मवेत्तु घरसा- 


मिणा अदिएण घेक्कं घरसामियमणुएणवेति श्मेण बि- 
हाणण- 

पडिश्नेहरण ऽएव णा, अणुद्चोमणफरुसणा य अहि यामो । 

अतिरिच्चमिदायणणि-ग्गमणे वा दुविधनदो य ॥७७॥ 

पडिव्दं त्ति । श्रस्य व्याख्या- 

अब्जासत्थ गंतू-ण पुच्छणा दूरपात्तिमा जतणा | 

तद्दिसमेत्तपरिच्छश-पत्ताम्मि कहिंति सन्नावं ।¦ ७0 ॥ 

सो घरसामी जदि चत्त खलग वा गते जदि श्रव्भासतो 
गतु अणटुएणविजञ्जाति। श्रद दूरं गतो ताहे संघामओ णाम विध- 
ज्जाहि । ्रागमेउ त दिस अदृरं गतु पमिक्लति जाइ साहू समी. 
वं पत्ता ताहे श्रणुलोमवयणदि पप्मविज्जति ॥ 

अणुसासणं सजाती,म जाति मणुख त्ति तह वि तु अद् ते । 

अजिडग्गणिमित्तं वा, बंधणगा से य ववहारोा ॥७९॥ 

जहा गोजातिमंमलचुओ गोजातिमेव जाति, आसप्म वि णो 
महिस्सादिखु ठिति करति | एव वयं पि माएसा माएसमेव जा- 
मो । जदि तह वि ण देति,फरूसाणि वा भणति, ताह सो फरुसं 
ण भषति, अधियासिज्ञए | जर तद वि णिच्बभेज्ज,ततो विज्ञाप, 
चुप्महि वा बसी कञ्जति, णिमित्तण वा श्राउटा्ेजति। तस्स 
असति खुक्खमादिसखु बाहं वसंतु,माय तेण समाणं कवदंतु । ्र- 
ह वाह उव्रिहभश्रो-श्रायसंजमाणं उ करणसरीराणं वा संज- 
मचरित्ताणं वा पणवणं व अतिरिश्वत, .लक़्घत श्व्यथः। तादे भ- 
ष्षति-अम्हे सहामो, ज पस श्रागतिमं सो एस रायपुत्ताण 
सदिस्सति, एस वा सहस्सजोधी,सो वि कयकरणो किच कर 
णं दपति, जदाति। जढ़ा-विस्सन्नूतिणा पुष्िप्पहारेण खधम्मि 
कविद्धा पाम्ा एस दायणा, तह वि अघायमाण बधिड चवेति, 
ज्ञाव पन्नायं सो य जइ रायकुत्न गच्छति, तत्थ तेण समाण व- 
बदारो क्ति, कारणियाण आगतो भणति-अम्हेहिं रायदिय 
श्राचिषटतेटिं मुसित्ता सावर्पहि वा खज्ञं वातो रप्घो अभिदहिय- 
अयसो य भवंतों परकृतनिद्ययाश्व तपस्विनः, रायरक्खियाणि 
य तपोवणाणि, ण दोसे न्ति । नि० चू0 २ उ० । लघुकादत्तं 
पुनः -अननुझापिततृणक्षेष्क्का मल्ञकालि कवृक्का दि च्छाय विश्रवम- 
णादिविषयम्‌ । जीत०। 

(७ ) दादौ तपस्तैन्यादि न कुर्वीत-- 

तवतेणे बयतेणे, रूवतेणे अ जे नरे । 

श्रायारभावतेणे अ, कुब्व5 देव किंञ्िसं | ४६ ॥ 

तपस्तनः,वाकस्तेनः, रूपस्तेनस्तु यो नरः कश्चिद्‌, श्राचारभा- 
वस्तेनःउ पाज्रयन्नपि क्रियां तथा भावदोषात्किट्विषं करोति 
किल्विषिक कम निवतेयतीत्यथेः । तपस्तेनो नाम कपकरूपक- 
तुर्यः कश्चित्केनचित्‌ पृष्टस्त्वमसौ कपक इति १।स परजाद्यथमा- 
ह-अहम्‌ । अथवा ब क्त-खाधव पव कपकाः। तूष्णीं वाऽऽस्ते। 
एवं वाक्स्तेनों धमंकथकादितुल्यरूपः कश्चित्केनचित्पृष्ट इति । 
एवं रूपस्तेनो राजपुत्रादितुल्यरूपः | पएवमाचारस्तेनो विशिष्टा- 
चारवक्तुल्यरूप इति। भावस्तनस्तु-परोत्परक्तितं कथित्‌ कि- 
ञ्जित श्रुत्वा स्वयमनुत्पेक्षितमपि मयेतत्प्रपञ्चेन चचितमित्यादेति 
सूजाथैः। 

श्रय चेत्थंनतः- 
ज्छूण वि देवत्तं, लवउन्नो देवकिव्विसे । 


( ५४९ ) 


अदत्तादाण 





तत्या वि से न जाएइ, किम्मे किच्चा इमं फलं 
लब्ध्वापपि देवत्व तथाविधक्रियापाह्ननबशन सपपन्नो देवकि- 
ल्विषे देबकिल्विषकाये तत्राप्यसो न जानात्यविशुरूार्बाधना 
कि मम कृत्वा शद्‌ फञ्च किल्विषिकदे वत्वमिति सूजाथेः । 
सन्नेव दोषान्तरमाह- 
तत्ता वि से चत्ता णं, लब्जिही एलमूअय । 
नरगं तरक्खजाण वा, बाह। जत्य सदुन्नहा ॥ ४०७ ॥ 
ततोऽपि दि्विल्लाकादसो च्युत्वा लप्स्यत पञ्लमुकतामजभा- 
षाऽ नुकारित्वं मानुषत्वे, तथा नरकं, तिर्यम्योनि वा. पारम्पयेण 
लप्स्यते । बोधियेत्र खदु वभः । सकब सम्पन्निबन्धना यत्र जिन- 
धमप्राप्तिदुंरापा इह च प्राप्रात्यलमूकतामिति वाच्ये अस- 
द्धा वध्रात्निख्यापनाय लप्स्यत ईति जनविष्यत्का्निर्देशः । इति 
सूज्राथः । दश ० ५ अ० 9 ल०। ( श्रदत्तादानस्य दर्पिका क- 
ल्पिका च प्रतिसेवा स्वस्थान पव वच्यते ) (शब्दादिविषयगृष्यौ 
अदे त्तादानमापतितमिति उत्त० ३२ अध्ययने दरिीतमन्यज्र 
वदयत ) ( साधर्मिका दि स्तन्य “ अणवष्प्प ” शाब्द ऽस्मिन्नेव 
भागे २०८९८ पृष्ठे दितम्‌ ) 
अदत्ता ( दिखा ) दाणकिरिया-अदत्तादानक्रिया-खी° । 
श्रात्माद्यथमदत्तग्रहणे, स्था० ५ ठा० २ ल० | खामिजीवगुरुती- 
थेकरादत्तग्रहण, ध ३ अधि० । 
अदत्ता ( दिष्ा ) दाणवत्तिय-अद्‌त्तादानपत्ययिक-पु । 
न० । अदत्तस्व परक) यस्यादान स्वीकरणमदत्तादान स्तय, 
तत्थत्ययिको दण्ड: | एतश्च सप्तमे क्रियास्थान, सूत्र0। 
अहावर सत्तम केरियाठाण अदिन्नादाणवत्तिए त्ति आ- 
टि *~ = ० 9 =+ 
ज्ञ, से जहाणामए केऽ पुरिसे आयहेल वा० ( णाइहेउं 
वा अगारहरं वा) जाव परिवारदेडं वा सयमव अदिन्ने आदि- 
३, अन्नण वि अदिन्न॑ं आदियावति, अदिन्नं आदियंत अन्नं 
समणजाए३, एवं खलु तस्प तप्पात्तियं सावज्ज॑ ति आहिज्जइ, 
सत्तमे किग्यागणे अदिन्नादाणवत्तिए त्ति आहिए | 
एतदपि प्राग्वद ज्षयम्‌ | तद्यथा नाम कश्चित्पुरुष श्रात्मनिमित्त 
(ङातिनिमित्तम, श्रगारनिमित्तं) यावत्परिवारनिमिक्त परद्रव्य 
मदत्तमव गृह्णीयात्‌, , अपरं चग्राहयदू्‌, गृहन्तमप्यपरं समनु- 
जानी्यादिव्यव तस्यादत्तादानग्रत्ययिक कर्म सवध्यत । इति 
सप्तम क्रियास्थानमाख्यातमिति । सूत्र० २ श्रु) २ उ० | आ० 
चू० । श्र० व० । स्था० । 
अदत्ता ( दिप्पा ) दाए बिर६-अदत्तादानविर ति-स्त्री ० प- 
गद्रव्यदरणविरता, महा० ७ अ० | 
अदत्ता ( दिप्मा ) दाणवरमाग-अदत्तादान विस्मए-न० । 
अदत्तादानादू विरमणमदत्तादानविरमणम । स्वास्याद्यनु- 
ज्ञातं प्रत्याख्यामीति स्तयविरतिरूपे ब्रतभेदे, प्रश्र० ३ सम्ब 
द्वा० । तत्र स्थूलका<5दत्तप्रत्याख्यानं तृतीयमणुतब्रतं, सर्वाउद- 
क्तप्रत्याख्यान तृतीयं महाव्रतमिति | 
तत्र स्थूलकादत्तविरमणमित्थम्‌-- 
“ तदा5णंतरं च ण थूत्रगं अदिष्यादाणं पञ्चक्खामे दुविहं ति- 


विदेणं णकरमि, ण कारवेमि मणसा वयसा कायसा ` | | 


स्थुलकमदत्तादान चौरइति व्य पदेशनिवन्धनम्‌। उपा० १ अ०। 


न्निधानराजेन्डः । 





॥४७॥ | 








अदत्तादाणवेरमण 


थूज्गमदत्तादाणं समणोवासओ पच्चक्खाइ,से अदिन्नादा- 
णे दुविह पष्पतते । तं जहा-सचित्तादत्तादाणे, अचित्ता- 
दत्तादाणे अ ॥ 

अदत्तादानं द्वावेधम-- स्थुल, सूद्मच । तत्र परिस्थुल- 
विषय चोयारापणहतुत्वन प्रसिद्धमिति दुष्टाप्यवसरायपूयैकं 
स्थूलम्‌ , विपरीतमितरत्‌ , स्यूल्तमव स्थलक, स्थूलकं च तत्‌ 
अदत्तादानं चति समासः । तच्छमणोपासकः प्रत्यास्यातीति 
पूववत्‌ । स शब्दा मागधदेराी प्रसरो निपातस्तच्छृब्दार्थः ॥ 
तच्चाद सादान छिविध॑ प्रकृप्तम्‌ , त) थङ्करगणधरर्दिप्रकार प्ररूपित- 
मित्यथेः। तद्यथेति पूर्ववत्‌ । सद चित्तन सचित्तं-द्विपदा दिल्ल- 
कणं वस्तु, तस्य के्रादौ सुन्यस्तन्य॑स्तविस्मृतस्य स्वामिना 
अदत्तस्य चोयवुख्या आदानं स चनत्तादत्तादानम्‌। दानमिति 
प्रणम्‌ । अचित्त वस्मकनकरत्नादि, तस्यापि केत्रादौ सुन्यस्त- 
दुन्यंस्तविस्मतस्य स्वामिना्द्‌ त्तस्य चोय द्खयाऽऽदानम(चस्ता- 
द्त्तादानमिति । । 

अदत्तादाण को दोसो १, अकज्जते वा के गुणा, एत्य 
शमं एगे चेव उदाहराएं । जहा-एगा गोद्ध सावगो जतीए 
गोद्दीए एगत्यपगरणं बटर, जाणगते गादिन्चएदिं घरं पन्चि- 
यं थेर]ए एक्को मोरपुक्तेण पाए पमंतीए अंकिओपननाए 
य रन्न निवेइयं । राया ज्षणइ-कहं ते जा णियव्वा ? । थेरी 
ज़्णइ-एते पादेसु अंकिया नगरसमागमे दिषा, दो वि 
तिन्नि चत्तारि सव्वा गोट्टिगहिया। एगो सावगो ज्णइ-न 
हरामि,न लेडिओ । तहिं वि नणियं-न एस हरइ। तेहिं वि- 
मुक्तो । श्यरे सासिया अबि य सावगेण गोध न पविसि- 
यव्वं | जइ कहं वि प्ओयणेण पविसइ, ताओ हारगं हि- 
सादि न देइ,न य तेसिं आओगटद्वाएंसु ठाइ। आव ०६अ०। 

तस्यातिचाराः- 

तयाऽणंतरं च णं थूलगअदिप्मादाणस्स पंच अश्यारा 
जाणियव्वा, न समायरियव्वा। तं जहा-तेनाहड, तकरप्प- 
अगे, विरुछू रज्जाइकमे, कूमतुल्ाक ममाणे, तप्पमिरूबग- 
ववार | उपा० १ अ०। 

एतानि समाचरजन्नतिचरति, तृतीयानुत्र॒त इति । “ दोसा पुण- 
तेनाहम गद्यं राया वि जाणज्ञा, सामं वा पश्चभिज्ञाणज्जा, 
ततो मारेज्ज वा, दंमेज्ज वा ” इत्यादयः शोषेष्वपि वक्तव्याः । 
उक्तं सातिचारं तृतीयाएन्नतम । आव० ६श्र° । पा० । ध० 
र०। धप) 

सर्वस्माददक्षाद(नाद्‌ विरमण त्वित्थम्‌-- 

अहावर तचे जंते ! महव्बए अदिन्नादाणाओ वेरमणं। 
सब्बं भंते | अदिन्नादाएं पचक्खामि। से गाम वा नगरे वा रज्ञे 
वा अप्पं वा बहु वा अणु वा थूलं वा चित्तमंतं वा अचित्त- 
मंतं वा नेव सयं आदिन्न॑ गणहा, नेवन्नेहिं दन्नं गि- 
एहाविज्जा,अदिन्न॑ गिएहंते वि अन्ने न न समणुजाणामि जाव- 
ज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि, 
न कारत्रेमि, करंतं पि अन्न न समणुनाणामि । तस्स भते! 


च क = क क ७ _«* नजर जि ट्क्‍जिट कं ंँओं 
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पमिकमामि निंदामि गारेहामि ग्रप्पाणं वोनिरामि, तच्चे | 
चते ! महव्यए लबछिओ मि सव्वाओ अदिन्नादाणाओं | 


वेरेमण ॥ ३ ॥ 


अथापर स्मिंस्तृतीये मदन्त! महाव्रते अद्‌त्तादान्पद्धिरमणम। सचे | 


भदन्त ! अदत्तादानं प्रत्याख्यामी ति पूववत्‌ । तदखथधा-प्ासचानग- 


रेवाअरएय वेल्यनेन कत्र परग्रहः; तत्र ग्रसति चुद्धदन्‌ गुणा- | 
न्‌ इति ग्रामः,तस्मिन्‌। न (स्मन्‌ करो द्रत इति नकरम्‌ | अर- | 


ण्य काननादि। अब्प वा बहु वर अगु बा स्थूल वा चित्तवद्धाञ्- 
चित्तवद्वेत्यनेन तु छब्य परिग्रह; तत्रारप मूट्यत परामकराष्ठादि, 
चहु-वज्भधादि रए प्रमाणता चज्ञादि । स्थूत्रमेरणएमकाषठादरे । 
एतच चित्तवद्धाऽ (चकत्तवद्धेति , चतनाचेतनमित्यश्ः ( णव सयं 
श्दिष्पं गिएदज्र त्ति ) नेव स्वयमदत्त गृह्व मि , नेवान्येरद्त्तं 
ग्रादयामि, च्रदनं गृह्णते।ऽ्यन्यान न समनुजानामीत्येतदयावज्ञ- 
चमित्यादि च नावाथेमच्रङृत्य पूववत्‌ ॥ विशेषस्त्ववम्‌-अद- 
त्तादान चतुर्विधम्‌-छव्यतः, केतः, कालता, भावतश्च । छठ्य- 
तो5ढ्पादो, केत्रता भ्रामादो, काह्मतो राज्यादों, भावतो रागद्वे- 
बाज़्याम | छ्यादिचतुनेज्ञी व्वियम-'द्व्वओं नामगे श्रदिन्नादा- 
णे णो भावओ ६। भावओ नामग नो दबबओ २। एगे द्व्बओ व 
भावओ वि ३।एगे णो द्व्वओ नो ज्ञावओ ४। तत्थ अरत्त5८5- 
द्रस्स साहुणो किं विअणणुपष्मवेकण तणाइ गेण्डञ। दव्वओ 
अदिन्नादाणं नो जावओ , हरामीत अञ्चुज्यस्स तद्संपत्तीए 
भावश्रो नो दृव्वओं । एवं चेव संपत्त।प नव दव्वओवि। 
चरिमभेगे पुण सुज्नो । ” दश० ४ अ०। 


अटावरं तच्चं महव्वयं पच्चाइक्खामि स्य अदिननादा- 
ण॑, से गामे वा णगर वा अरण्य वा अप्पं वा बहू वा अ- 


एंव धूञ्न वा चित्तमंत वा अवचेत्तम॑ते वा णेव सयय अदि- 


नै गिएहेज्ञा , णवरप्महिं अदिएएणं गिएहावेज्जञा, अघ्यं पि 
अदिएएं गण्टतं ए समणुजाणज्जा जावज्जी|वाए जाव 
वोसिरामि । तस्सिमाग्रो पंच जाँवगाओ जवंति-तत्थिम। 
पढमा ज्ञावणा-अखुवीइमि उग्गहं जाई से णिग्गंय णा 
अणणुव)इमि उग्गहं जाई से णिग्गंथ। केवली बूया-अण- 
एुबीघृमितोग्गह जाति, से णिगंये अदिएणं गिण्डेज्जा, 
अणुबीइपि उग्गहं जाति से णिग्गेये णो अणुक्रीडमिता- 
ग्गहजाइ त्ति पदमा ज्ावणा ॥ १॥ अहावरा दोच्चा ज्ञा- 
वणा-अणुएणविय पाणज़ोयणमोई से लिगय णो अ- 
णणुएणव्रिय पाणज्ञोयणभो$ । केवल ब्रूया-अणुएणवि- 
य पाणभो से णिग्गेये अदिएएं ज्ञुजेज्जा । तम्हा अगु- 
शणविय पाणनोयणनोईं से गिगंये णो अअणणुष्पव्रिय 
पाणजोयणजोइ त्ति दोच्चा ज्ञावणा ॥ 9 ॥ अहा- 
वरा तच्चा जावणा-णिग्गंथेणं उग्गहं सि ऊूग्ग हितंसि ए- 
त्तावता व उग्गह णस लए [सया । केवली बूया-णिगय- 


एं लग्गहंसि उग्गहियंसि एत्तावता व अणोग्गहणसीझे | 
अदिं लग्गिएहेजा णिगांथेणं जगहसि एत्ता- 


चता व लग्गहणसीलए सि न्ति तचा ज्ञावगा ॥ ३ ॥ 
१३६ 





श्रनिधानराजन्डः । 
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अहाषरा चउत्या जावणा-शिग्गंयेणं लग्गढ्ंमि उग्गहियंसि 
झभिक्‍्खणं 9 उग्गहणर्स|झए सिया। केवरं बूया-[णिगगयणं 
लग्गहंसि हूग्गाहियंसि अजिक्खणं 9 आणोग्गढणमीक्षे 
अदिएणं गण्हन्ना , णिग्गेथ उग्गहंसि उग्गाहयंस 
आनिक्‍्खणं 9 उग्गहणस।क्षए त्ति चलत्था भावणा ॥ ४॥ 
अहावरा पंचमा ज्ञावणा-अणुत् ६मितारगह जाइ से णि- 
ग्गंथे साहम्मिएसु णो अणणुवीइपि उग्गहं जाति। केवलं) 
बूया-अणुीऽमि लगहं जाति मे शिग्गंथे साहम्भिएसु 
दिष्य लग्गिण्हेज्जा । से आएुर्व|एमि ऊग्गहं जाति स 
एिग्गंथ साहाम्मएस णो अणणुीऽमि उग्गं ति पंचमा 
भावण। ॥ 0 ॥ एत्तावता महव्वए सम्प जव्र आणाए 
आराहिते आविज्वइ तचे जत! महव्बण। आचा० छू 
श्र० ? आ० ॥ 
तस्य चेमे अतीचाराः-- 
[] ॥ * £ 

एवं तताय दत्तस्य तृणादरग्रह णादणुः । 

क्र।पाद(भवादरो-ऽन्य-सचित्तायपदहारतः || ५०॥ 

पव पूवाक्तरीत्या सृद्मवाद्रनदन द्विविध्र इत्यथः । तृतीये- 
ऽस्तेयव्रते प्रक्रमादतिचारा भवतीति शषः | तत्र अयुः सृक््मः, 
श्रदत्तस्य स्वाम्यादिनाउननुक्लातस्य तृणादन्रहणादनामोग- 
नाङ्कीकरणाद्धवति, तत्र तुणं प्रसिष्म | आदिशच्दाद रगल- 
च्छारमल्लकादरुपादानम । अनाभागन तृणादि ग्रह्वता5तिचारो 
जवति , , आभागन त्वनाचार इति नावः । तथा-कोधादिनिः 
कष्रायेरन्यषां साधर्मिकणां चरकाद।नां गरहस्थःनां वा सर्बान्ध 
स चत्तादि सचित्ताचित्तमिश्रवस्तु, तस्या5पहार तो 5पहरणप- 
रिणामाद्‌ बाद्रोउतिचारो भवतीति संबन्धः। यतः “तश्अ्म्मि 
वि एमव य, दुविहो खलु एस होई विषिश्चा। तणमरुगलब्ारम- 
लग, अधिदिप्म॑ गिएहआओ पटमं ” ॥ १॥ अनाभोगनति तद्दात्ति- 
लराः। “ साहम्मि अन्नसाह-म्मि आणगिहि आणकोहमा-« 
पझ।ह । सचित्ताइ अवदरओ॥ , परिणाम हाई वीझो ल !॥ २॥ 
साधरार्मेकाणां साधुसाध्वीनाम , अन्यसध्रमोणां चरकादीनामि- 
तितद्दात्तिरित्युक्ता: तृतीयत्रतातिचारा:। घ० ३ अधि०। एतदेव 
सर्वेस्माददत्तादानविरमणं दत्ताध्नुक्नातसंबरनाम्ना स्वरूपोप- 
दरशेनप्र्बक सभावनाकं प्रश्नव्याकरणछु तृतीयसवरद्वारेऽभि- 
हितम्‌ । तस्य चेदमादेम सत्रम- 
जत्र! दत्तमणुएणणायसंवरो नाम होइ ततिये, सुव्वय ! मह॒व्वयं 
गुणएव्वयं परदव्वह रणपमिविरइकरणजुत्त अपरिमियमणंत- 
तण्डामणुगयमिच्छमणएव्रयणकल्ुसआयाणएसुनिग्गहियं सु- 
निग्नयं वरिमुच उत्तमनरव॒सभ प्ररवल्तंगसूविहित जण सम्पते 
परमसाहुधम्मचरणं जत्य य गामागरनारनिगमखे मकव्व स- 
पम्बदाणमुहसवादपदटरणासमगयं च किंचि दव्व॑-माणिमृत्तासे- 
लप्पवाघ्नकंसदूसरययवरकण गरयणमाद पामियं पम्दटं विप्प- 
णट्ठ न कप्पाति कस्स नि कटेडं वा,गेए द्वेतुं वा, दि रप्प सुब - 


( ७४२ ) 
अआाभधानराजन्ध: । 
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एणकेण समलछ्कंचणाएं अपरिग्गहसंवुडेण लागम्मि बिह- 
रयव्व.ज पिय हाज्जाहि दव्वजातं खलगतं खत्तगतं रह्न- 
मतरगये च रचे, पुष्फफलतयप्पवाह्कंदमुलतणकट्टसक- 
रार अप्पे च बहुं च अण] वा धूल्लगं बा न कप्पाते। उग्गहे अदि. 
णएगाम्मि गेएहेल , ज दणि हणि उर्गहे श्रणाप्राप्रेय गणिद- 
यव्बं वज्जेयव्यो य सव्वकाचं अवियत्तधरप्पवेमो शवि- 
यत्तनत्तपाणं अरियत्तप)दफलगमे नासंथारगवत्थपायक- 
लद म्गरयोहरणनिमेजलचोद्चपटरगयुहपात्तियपाद प्रणा - 
द भायणनं मावा लवकरणं प्रपरिवामो परस्स दोसो 


परवत्रएसण ज च।गएट्रात परस्स नासइ जच सुक्यदाण- | 


स्स य अंतराइयं दाणस्स विप्पन्नास पसुएएं चव मच्छ- 
रित्त च। जबि य पीढफञ्गस ज्जा सं थार गवत्थपायव बल- 


दमगरओहरणनिसे जचोद्मपठ्मुहपात्तियपायपुंछणादि भा- | 
याणजंरोवहिलवगरणं असंविज्ञागी असंगहरुः तववयतेणे 


य रूवतेण य आयारे चव भावतण य सदकर फंऊकरे 


कलहकर वेरकरे विकहकर असमाहिकारके सखा अप्प- | 


माए मो ६ 
नाराहए वयाभेएं ॥ 
(जवृ इत्यादि ) तत्र जम्बूरित्यामन्त्रणम । (दत्षमणुत्नायसंवरो- 


सततं अणुबद्धंवर य निचरोसी, स तारिसए | 


नाम त्ति) दत्ते च वितीणमन्नादिकम, अनुझ्ातं च प्रातिहा- | 


रिकर्पीउफत्नकाडिय्राह्ममि।त गम्यत | इत्यवरूप: संवरे। दत्ता- 
सुझातसम्बर हत्यव नामक भवात ततय, सम्बरद्धारमांत ग- 
म्यत । ढ़ खुबत . जम्बूज्ञामन्‌: महात्रतमिदं, तथा गुणानामहि- 
कामुष्मकापकाराणां कारणमूत कतं ग्रृणबतम्‌ । कि स्वरूपाम- 
दम्‌ :,स्त्याह-परछ्ख्यह रणप्रतिविरतिकरणयुक्तम, तथा अपरि- 
मता अपा रमाणछव्यविषयः, झनन्‍ता वाञ्केया,य। तष्णा विद्य- 


मानद्रव्याव्ययच्या, तया यदनचुगत मरएच्छु वा आवद्यमानछ- | 


न्यावषय महा।भलाष यन्मना मानस, वचन च काक, ताभ्या 


यत्कठ्ुष परधनावषयत्वेन पपरूपमादानं ग्रहणं तत्सुष्ट निग्रही- | 


त नयाम्त यत्र तत्तया | तथा छुसया मतमनसा सचेतन चत- 
सत्रा हतुना हस्ता चर पादा च ननन, प्ररधघनतादानब्यापारादु पर- 
ता यत्र तत्‌ घु्द्ामतम्नद्स्तपःद्‌निन॒तम्‌ । अनन च च्- 





धणड्रयन मनावाक्तायनिराधः परध्रन प्रति दप्रतः। तथा नि~ | 


ग्रन्थ तगतत्राह्यास्यन्तरग्रन्थम्‌; नेक सवधमप्रकषपयनन्‍्तव- 


त्त; नतर मुक्तं सर्वङञेररुपादेयतयति निरुक्तम, अ्रव्यभिचारे- | 


त वा; नराश्रव॒ कमांदानराह्वतम्‌ ; निर्मयमविद्यमानराजादिभ 
यम; विमुक्तं वानद्‌षत्यक्तम; उत्तमनरवृषभाणां ( पवरव 

चग त्त ) प्रधानबद्रवर्ता च खावाहेतजनस्य च खुसाधुत्राक- 
स्य सम्मतमानमत यत्तथा | परमसाधून। ध्र्मचरणां धमानष्ठा- 


न यक्ततथा | यत्रच्तुर्त्‌।य सम्बर ग्रामाकरनगरानंगमखटक- | 


वटमएडपद्रोणमुखसंवाहपत्तनाभ्रमगत च, ग्रामादिव्याख्या पृ 
वव॒त | क्श्विदनिर्दि एस्व्रुपं दव्य रिक्थम्‌। तदवाह-माणमोक्ति 

शलाप्रवावकांस्यदृष्परजतवरकनकरत्ना टरकामैत्या ह पति-- 
तं भ्रष्ट ( पम्हट्ं ति ) विस्स्रर्त, विप्रण॒ष्ठ स्वामिकैगेवषयद्धिरपि 
न प्राप्त, न कल्‍पत न यज्यत क्रच्याचत्‌ अ्रसयतस्य सयतस्य त्रा, 
क्रथय्रितुं ब्रा प्रतितादयितुम, अ्ग्र दणप्रवर्चन॑ मा जूदितिह्वा, 




































| 





गाद) तु वारदात, तन्निवृत्तत्वात्‌ साधो: | यतः सांधुनैव॑नूतन विं 
हतेन्यमित्यत आह-हि रण्पं रजतं, सुवण च टेम, त विदत यस्थ 
द्विरएयसुवार्णिकः, तन्निषेधिनाहिरएयसुवर्णिकः, तेन, सम तुल्य। 
उपेक्रण।यतया लष्टकाञ्चने यस्य स तथा । तेन श्रपरिग्रहो ध- 
नादिरहितः सवृतश्चन्छियस्बरण यः स्रोऽपरिग्रह संवृतः । ते- 
न लाके विहतेव्यमासितव्यं रूचारितव्यं वा, स। धुनाति गम्यते । 
यद्पि च नवेद्‌ छव्यजातं छव्यप्रकारं,खलगतं धान्यमलनस्था- 
नाश्नितं, केत्रगतं कषणजूमिसंश्रितं, ( रक्षमंतरगयं च त्ति ) ) अर- 
ण्यमध्यगतम । वाचानान्नर-'जलथलगयं खत्तमंतरगयंच सि" 
दृश्यते । कञ्चिद निर्दि एटस्वरूपं, पुष्पफलत्वकप्रवाल्चकन्द मूत्रतृण- 
काष्टशकंरादि प्रतीतम्‌ । अल्प वा मूल्यता , बहु वा तथैथ; 
श्रण॒ चा स्ताकं प्रमाणतः, स्थूलकं वा तथेव, न कट्पते न यु- 
उयते । अवग्रहे ्रहस्थ।एमलादि रूप, अद्‌त्त स्वामिना ऽननुङ्ञात, 
ग्रटोनुमादातुं, ' जे ' इति निपानग्रहण नषध लक्तः। अधुना 
तद्धिधिमाद-( दणि दाणि [त्त ) अहन्यइनि, ग्रातिदिनमिल्यथैः ६ 
्रवग्रटमनुङ्प्य, यथह भवदायस्वग्रह दम, पद च साधुप्रा- 
योग्य व्यं ग्रहाप्याम इति पृष्टन ततस्वामिना एवं कुरुते इत्य. 
लमत सतीत्यर्था ग्रृहीतव्यमादातब्यं, वज्ञाथतव्यश्च सर्वकालं 
( अव्रियत्त त्त ) साधून ग्रति अधप्रीतिमता यद्‌ गृद्ध तत्र यः 
प्रवशः स तथा । (अवयक्त त्त) अर्ध/तका:र णः स बन्धि यद्ध 
क्तपानं तत्तथा. तद्दजायतव्य मात प्रक्रमः। तथ।- आवियक्ष पीउ- 
फब्नकदारयासम्ताग्कवस्त्रपात्रकम्बल द प्रमकर जाह गण निषद्या-- 
चाञपट्ूकमुखपात्तिकापादप्राउब्नाद प्रत।तमव । किमवंविध- 
ज़दम ?, इत्याइ-जाजन पत्र, नागर चर तदेव सुगमय, लपधि- 
इच वम्जादि:, एत एवापकर णामात ससःस्ततम्तद्रज्ञायतत्यमिति 
प्रक्रमः! अदत्तमतत्‌ स्वराप्नन'ऽननुङ्गात।म।लङ्कःवा। । तथा-परप- 
रिव दा विकत्थन वजयितत्या/मत | तथा-परस्य दाषो दषणं, 
दवष वा वर्ज. यतव्यः, पारवदन।यन दू्पर्णयन च तीर्थकरगुरू 
च्यां तयारनुझ्ातत्वनादत्तरूपत्वादात ! अदत्तबर्कणं हदिम- 
“सार्मीर्जाबादत्त . तत्ययरणं तद्व य गुरू।ह” ति। तथा-पर* 
स्याच।यग्लान।देव्य पदन व्याजन च यञ गरएटा।न अदत्त बे" 
याचष्यकरादरस्तत्तन.न्यनच वजायतव्यम्‌ , आचायाद रव दाय 
केन दत्तत्वादात।तथा-परस्य परसंबन्धि नाशयति मत्सराद पहते 
यज्य सुक्रत सब्चरि तमुपकार वा तत्‌ सुक्ृतं तस्य नाशन बज यितव्यं। 
तथा-दानस्य चान्तगायक विप्नः,.दानावप्रणा शा दक्तापतापः,तथा 
बैजुन्य चव पिश्ुुनकम मत्स रित्वे च परगुणानामसहनं,ती थकरा' 
चननुझातत्वाहइजनीयामिति तथा-(ज वियत्या दि) योइप च पी: 
उफद्नकशखय्यासंस्तारकवस्प्रपात्रकम्यज्न दुएमक र ज़ाह रण निष या: 
चे पट्म॒स््रपान्तिकापाद्‌ ्राञ्छनादि जाजनभाएमोपध्युपकरणं प्र 
तीात्यतगम्यत | असंविभागी आचा यग्वानादी नामषणगणावि 
ङ्वब्धं सन्नविन्नजजत,असी नाराधयति व्रतमिति सबन्धः।त 
[असरगह रुर त्ति] गच्डोपग्रदकरस्य पौठादिकस्योपकरणस्येष- 
दिषविमुक्तस्य बज््यमानस्यात्मम्भरित्वेन न विद्यते सग्रह रु 
चिर्यस्यासावसंग्रहराचि: । (तववयतेणय त्ति) तपशच वाक्‌ २ 
तपोवाचो, तयाः स्तनदचोारः-तपोवाकूस्तनः । ततः स्वभा 
च्ुवलाङ्गमनगारमवल्लाक्य केऽपि किञ्चन व्याकराति । तथा 
साधो! सत्यम?यः श्रयत तत्र गच्छे मासरकेपकः। पव पृष्ठ यो वि 
क्तितकपकाऽसन्नप्याद -पवमनत्‌ । अथवा धूत्ततया ब्रत-भोः 
काः! साध्रवः क्पका पव भव्रन्ति। श्रावकस्तु मन्यते-कथं 
यमात्मानमयं ज्द्वारकः कपकतया निस्पृहत्वात्‌ प्रकाशयति १ 


(५४३ ) 


अदत्तादाणवेरमण 


अभिधानराजन्द्र : । 


अदत्तादागावेरमण 








घतिकृत्वैवंविधमात्मौछत्यपरिहारपरं सकलसाधुसाधारणं व- 


। चनमविष्करोति , इत्यतःस एवाय यो मया विवक्रितः । व्यव | 


पर संबान्धि तप आत्मनि परप्रतिपत्तितः सम्पादयँस्तपस्तेन उच्य- 


| 
| 
| 


 ते। एवं नगवन्‌ ! सत्वं वाग्मी ?, इत्यादे भावनया परसबन्धिनीं | 


 च।चमात्मनि तयेव सम्पादयन्‌ वाकूस्तन उच्यत । तथा (रूवत- 
शे य त्ति) पव रूपवन्तमुपल्लच्य स त्व रूपवानित्यादे भावन- 


पथ्यं च । तत्र साधुनपथ्य यथा-'दहारुगाउ-मन्न, जांस जल्ल ण 
फासिय अंगं। मधिणा य चालपट्टा,दोज्नि य पाया समक्खाया 
॥१॥ तत्र सुविहिताकारर ञ्जनं।य जनमुपजी वितुकामः स्वादितः, 
` सुबिद्विताकार बारी रूपस्तेनः। (आयारे चेव त्ति ।श्राचारे साधु- 
सामाचारय्या दिबिषये स्तना यथा-सत्वेयः क्रियारतिः श्रयत, 
हृत्यादिभावना | तंथव [भावतणे य त्ति] नानस्य श्रतज्ञानादि- 
विशेषस्य स्तनो नावस्तनः। यथा-कम पि कस्यापि श्रुतविशषस्य 


मया पवश्चतपयाया 5 न्यू।हता नान्य एवमभ्यूहतु श्रद्धारात || 
 तथा-शब्दकरा रात्रा महता शब्दनाब्वापः खाध्यायादकारका- 


















जवति तत्तत्कार।, येन गणस्य मनोछःखमुत्पद्मयत तज्ाषी। 
 तथा-कवटडकरः कवडडतुनूतकते्यकारः) । तथा-वैरकरः, प्र- 
_ तीतः | विकथाकार) -र्त्यादिकथाकारः) | असमाधिकारक श्वि- 
। _क्षास्वास्थ्यकता स्वस्य, परस्य वा। तथा-सद्‌। अप्रमाणभाजी- 
_ द्वात्रिशत्कवलाधिकाहारज़ोक्ता सततमनुबश्चैरश्च सततम- 
 जबद्धं प्रारब्धमित्यथः, बेरं॑ वेरिकस्म यन स तथा । नित्य- 
राषं। सद्ाकापः ( से तारिसे ज्ञि स तादृशः पृवाक्तस्वरूपः। 


महाव॒तम , 
ङ्ातकारित्वात्तस्येति । 
अह केरिसए पुणा आराहए वयमिएं, जे से उवह 


स कुलगणसंघचइयपछे य निजरद) वयावच्चे अ णि- 
_स्प्रियं दसविहं बहु विहं कर, न य अवियत्तस्स धरं पवि- 
। स, न य अवियत्तस्स भत्तपाणं गिएह5, न य अवियत्त- 


द्रण नस जवचोन्चपटरमुहपात्तियपायपुरणाऽ भायणभंमाव- 
हिखवगरणं, न य परिबायं परस्स जपति, न यावि दास प- 
प गण ति, परववएसे ए वि न कंच गएहातेि, ए य वि- 
6 ति कंच जणं, ण यातरि णासेति दिएणसुकयं 
5 कै कण य काडणय ण टोऽ पच्ाताव्रित, संविभाग 

प्रीक्ष संगहोवग्गहकुसल, से तारिसए आराहेति वय {मिणं ॥ 
अथ प्ररनाथेः। कीटशः पुनः, 'आई' उति श्रवङ्कारे, आराध्रयति 
= 2 इह प्रक्षात्तरमाह-(ज से इत्याद) यः: साधुरुप- 
॥ नादान च सप्रहण च तयाः कुरलां तधज्ञा यः स 
तथा । बात्रश्चत्याद समाह्‌।रदन्दः। तताध्त्यन्त यद्वाव छुब बग्वा- 
नवृझमास कृपक तत्तथ। | तत्र वधय वेयावृत््य कर/त।त यागः। 


तथा-प्रवृत्याचाय पाध्याय, रह दन्द्वेकन्वात्‌ प्रवृत्यार॒षु | तत्र, 


` य। रूपस्तेनः। रूप च द्विघा-शारीरसखुन्द रता, खुविहितसाधुने- | 


व्याख्यान विशषमन्यता बहूश्रेतादु पश्रत्य प्रतिपादयति, यथाउय | 


 ग्रट्स्थनाषाभषक्रा वा | तथा-भज्फाकरा यन यन गणस्य भदा | 


( नाराहप वयमिण ति ) नाराधयति न निरतिचार्‌ कराति,बत | 
इदम्‌-अद त्तादानविरतिस्वरुप, स्वाम्यादिनिरनचु- | 


 भक्तपाणादाणसंगहणकुसल च्चतवालद्व्वन्नगिन्नाण- 
वुश्रमासखवणे पवत्तिञ्रायरियलवज्छाए सह साहम्मिए | 


स्म सेवई पीढफन्नगसज्जासंथारगव्रत्यपायकंबलदंडगरओ- 


प्रत्तितलक्णमिद म्‌-““ तवसजमजोगसुं, जो जोगा जत्थ त 
पत्तर | अस हूं व नियत्त $, गणतज्षिल्ला पवक्ष३”॥१॥ इतरो प्र- 
तीतो । तथा-(सहे त्ति) शेक्के अन्निनवप्रवजित,साधमिक समा- 
नधरम्मिक, लिङ्गध्वचनाभ्यां तपस्विनि चतुथेन्नक्तादिकारगण, 
तथा कलं गच्छसमुदायरुपं चन्डादिक, गणः कुलसमुदायः 
कोाटिकादिकः,सङ्गस्तत्‌समुदायरूपः, चेत्यान जिनश्रतिमाः, ए- 
तासां योऽथः प्रयाज़नं सतथा | तत्रच निजरार्थ: कमेक्यका मः, 
चैयावृत्त्य व्यावृत्तकमंरूपमुपष्टम्मनमित्यर्थ: । अनिश्ितं की त्यो- 
दिनिरपक, दशविधं दशप्रकारम | आह च-- 

« वेयावच्चं वावर-भावो इट धम्मसाटह णणिमित्त । 

अन्नाइयाण विद्विणा, संपायणमस भावत्था ॥ १ ॥ 

आयारय १ लवज्फाए २, थर रे तवस्स। ४ गद्बदाण४»सहाणद। 

साहम्मिय 9 कुल ए गण ६ सं-घ २० संगयं तमिह कायव्व*\।२॥ 

इति । बहुविधं ज़क्तपानादिदानभदेनानेकप्रकारं, करोतीति । 
तथा-न च नेव च ( अवियत्तस्स त्त ) अप्रीतिकारिणा 
गरदं प्रविशति नच नेच [ अवियत्तस्स त्ति ] अप्रीति- 
कारिणः सत्क गृह्णाति यद्‌ नक्तपानम्‌। न चा [अवियत्तस्स चि] 
अप्रीतिकतुः सत्क सवत भजत, पीठफवकशय्यासस्तारकवसखर- 
पात्रकम्बज्दराम्करजोाहरणनिषद्याचोबपट्कमुखपात्तिकापाद- 
प्राञ्जनादि नाजनभारमोपध्युपकरगणम्‌ । तथा-न च परिवाद 
परस्य जल्पति, न चपि दोषान्‌ परस्य गृहणाति । | तथा-परव्य- 
पदेनापि ग्वानादिव्याजेनापि,न किञ्चिद्‌ गृह्णाति, न च विपरि- 
णमयति दानादिधमद्विमुखीकरोतति, कचिद्‌पि जनम्‌ । न 
चापि नाशयति अपहृयवद्वारण दत्तसुकृते वितरणरूपं सुचरित 
परसंबन्धि, तथा-दखा च देय, कृत्वा वेयाचरस्यादि काय, न 
भवति पश्चात्तापवान्‌ | तथा-संविभागशं)लः लन्धभक्तादिसं- 
विभागकारी | तथा संग्रहे शिष्यादिसंग्रह ण, उपग्रह च तेषामव 
जक्तश्रतादिदाननोपष्म्भन यः कुशलः स तथा ! (से तारिस 
त्ति) स तादृश आराधयति ब्रतमिदमदत्तादानविरतिलङक्णम्‌। 

ष्म च परदव्वह्रणवेरमणपरिरक्खणदयाए पवयणं 

जगवया सुकहिये अत्तहिय पचानाविकं अआगमसमि भं 
सुख नयाउयं अकुडिक्म॑ अनुत्तरं मव्वदुक्खपात्राणं विउ- 
समणं ॥ 

( मं चेत्यादि ) इम च प्रत्पक प्रवचनमिति संबन्धः | परछ- 
व्यहरणविरमणस्य परिर ङण पालनं स एत्राथेः, तद्ध।वस्तत्‌ | 
तस्यैव प्रवचन शासनमित्यादि व्यक्तम्‌ । 

अस्य पञ्च भावना-- 

तस्स एमा पच ज्ञावणाओ ततियस्म वयस्स दृति परदव्व- 
हरणवेरमणपरिरक्खणट्राएं | पटमं देवकुन्नसभापवाऽऽस- 
हरुक्खमूलआरामकंदरा 55गरागेरिगुहकम्मंतु जा एजाण - 
साम्नकुवियसालमंडवसुष्मघरसुभाणलेण आवरण अप्मम्मि य 
एवमादियम्मि दगमध्टियत्रीजह रिततसपाण असंसत्ते अहा- 
कम फासए विवित्त पसत्ते उवस्सए होइ विहरियव्वं । 
आहाकम्मबहत ये जे सआसयसम्माज़्आसत्तसाह य- 
ऋाणद्मणज्ञपगब्र्यालपणनलणनम्चलण अतात्राह 
पञ्च असजमा जत्य वद्टात सजया ग अहा वज्ञयच्य हु 


(५४४ ) 


अदत्तादाणवेर्मण 


लवस्सए से तारिसए सत्तपरिकड्ठे । एवं तिवित्तवासवसाहि- 


समितिजागेण ज्ञाबितो भवति अंतरप्पा निच्चं अहिकरण 
केर्णकारावणपात्रकम्माचर ए दत्तमएपयाय उरसग हरुय ||| १॥ 
( पदमे ति ) प्रथम भावनावस्तु विविक्ततसतिवासो नाम । 
तत्रा 55 
दानस्थानम्‌. आवसथः पारत्राजकस्थानम, बकगम प्रतीतम, 

रामा माध्रवोलतायुपेता दृम्पतिरमणाभ्रयो वनविशेषः, 
कन्दरा दरी.आकरा बाहादत्पत्तस्थानम्‌, गिरिगुहा प्रतीता। 
कमन्ता यत्र खुधादि पारिकम्यत, उद्यानं पुष्पादिम छूक्त संकुल- 


अपभिधानराजन्द्रः । 


-देदकुलं पतीतम. सभा महाजनस्थानम.प्रपा जनल्न- | 


मुत्सवादोी बरजननाभ्यम, यानशाझ्वा रथादिगरदम्‌ . कुपितरा्ा | 


तृव्यादय॒दापस्करशाःला, मएरूपा यङ्ञादिमरम्पः, शून्यग्रह, 
श्मशान च प्रतोतम । यन रेलगृटम, आपण: पएयस्थानस, 
एतेषां समाद्‌ारछन्द्धः ततस्तत्र, अन्यस्मिंश्वेवमादि के एवप्रकार, 
उपाश्चय.नवति बिदहत्तव्यमिति सम्बन्धः। किचूत?, दकमुदकम, 
सात्तका पृथिवीकायः,बीजानि शाव्याद्‌) नि,हरितं दू्वादिवन- 
स्पतिः,त्रसप्राणा द्वीन्छियादयः, तेरसंसक्तो यः स्र तथा,तत्र। त- 


थाऊत ग्रहस्थन स्वार्थ नि र्तित,(फासुए त्त) पर॒र्बाक्तमुणयोगादेव | 


प्रासुक निज, विविक्ते ख्यादिदोषर द्विते,अत एव प्रशस्त, उपा 
श्रय वसतो ,भवति विहत्तव्यमासितव्यम । यादशे पुनन सितव्यं 
तथापसावुच्यत-। आदाकम्मवहूते य न्त) आधया साधूनां स- 
त्कस्याध्रानन स्वाधूनाश्ित्यत्यथः.यत्कम पृथिव्याद्यारम्भक्रिय, 
तदाघाकर्म | राह च 
जतु बह॒णं करेइ दाया, कायाण तमाह कम्मं तु ॥१॥ तन बहुबः 


प्रचुर :,तद्‌ वा बहु यत्र सतथा।[जसत्ति] य एवंविधः स व- | 
। अनन मलगुणाः शुरूस्य | 
परिहार उपद्िष्टा: स तथा [ आसिय त्ति ] आसिक्तमासवन- | 
मीपदुदकच्छटक इत्ययः । [सम्मज्ञिय त्ति ] सन्माजन शाब्ाका- | 
हस्तेत कचवरशोघनम ,उत्सिक्तमत्यथे जलाभिषेचनम , [सोहिय | 
त्ति] शामनं वन्द्रनमालाचतुपष्कप्रणादिना शोभाकरणम्‌ ,[छाद- | 
णत्ति]गादन दर्नादिपटलकरणम, [दुमणत्ति] सढिकया घव- | 


जयितत्य एवापाश्रय इति सबन्धः 





-* हिययस्मि समाहैल, एगमणगं चगाहग | 





लनम, (पण त्ति)ठगणादिना जमः प्रथमता ब्रेपनम्‌ ,[अए- | 


पण त्ति ] सकृल्निप्ताया चुमः पुनलंपनम , [ जलणत्ति ] 
ज्रत्यापनादाय वेश्वानरस्य ज्वक्नम ,शो घना थे वा प्रकाशक र णा- 
यवा दीपप्रबवाघनम्‌ । (जणएम्चालण त्ति) भाएमादीनां पिउर- 
कादीनां. पण्यादीनांवा तत्र ग्रृहस्थस्थापितानां साध्वथ चालनं 
स्शानान्तरस्थापनम्‌ | एतपां समाहारद्वन्द्व:,विजन्नक्तित्रापश्व दृठयः। 
तत आम्िक्तादिरूपः अन्‍्तबोदिश्व उपाश्रयस्य, मध्ये मध्य च, 
असंयमो जीवविराधना, यत्र यास्मन्नुपाश्रय, वत्तत नवति, 
संयतानां स्वाध्रनाम.अथाय देतव, [वज्जेयच्बे हु त्ति] वजयित- 
व्य एवं उपाश्रया वसातिः, स तादशाः, सृत्रप्रातिक्रुए:-अ गर्मानिषि- 


द्धः प्रवमनावनानिंगमनाया5ष5ढ् -ए वमुक्तेना नुष्ठा नप्रका रण, विवि- | 


क्ता लाकद्धयाश्रितदोषवज्जितः, विविक्तानां वा निर्दोौषाणां वा- 
म्बा निवासा यस्यासा विविक्तय्ासवसतिः, तद्विषया या स- 


मितिः सम्यक्प्रवृत्तिः+नया या यागः संवन्धः, तन जावितों नव- ` 


त्यन्तगात्मा | किव्िध्रः ?, शत्याह- नित्यं सदा, अश्रिक्रियतेऽधि- 
कारीक्रियत, दुगतावबात्मा यन तद्र पछुरधिकरणं दुरनुष्ठानं, तस्य 
त्करणं कारापणं च तदव पापकर्म पापापादानक्रिया, तता वि- 


रताय. स तथा | दत्ता5नुह्नातरच याफ्रवग्र दा 5वग्र ह ण। ये वस्तु, 


तत्र सच्यस्व स॒ तथात | 


जअदत्तादाणवरमण 


परि तियं अआरामज्जाणकाणणवणपण्पदसजाग ज कराच इ- 
कम वा क(दणगं वा जतु वा परमरकुच्चकुस इब्नप्पला- 
लसयगव्न्नय पप्फफल तयपवालकंदप्रलतणकट्ठ सकराई गे- 
एति सेज्जावरहिस्स अष्चा न कप्पए, उग्गहे अदिष्पम्मि 
गेए्हिल जे हृणि हणि उगहं अणाएणाबेय गेणिहितव्वं । 
एवं उग्गदसमितिजोगेण जाविता जवाति अतरप्पा णिच 
अहिकरणकरणकारात्रण पावकम्म विर॒ए दत्तमणप्पायजग्गह- 
रुय। || > 
(वितियं ति) द्वितीयं नावनावस्तु श्रनुङ्ातसरस्तारकग्रटणं नाम। 
तच्चेवस-आरामे दम्पातिरमणस्थानभूतमाधरवीलतागादि युक्तः, 
उद्यानं पुष्पमद्ुक्संकुलमुत्सवादों बहुजनभोग्यम, कानने सा- 
मान्यन्रक्रोपत, नगरासन्ने चः वनं नगरविप्रकृष्ठम, पतां प्र- 
देशरूपा यो नागः स तथा तत्र । यत्किश्विदेति सामन्यना्- 
ग्रहणीय वस्तु | तदेव विशषणाह-'इक्करं वा' ढढणसदशं तृण- 
विशष एव । कटिनकं जन्तुक च जला शयज विशषतृणमव, प- 
णंमित्यथः। तथा पररा तृणविशेषः,म रा तु मुझ्सिरिका,कूर्चो येन 
तृणविशषेण कुविन्दाः कूत कुचेन्ति,कुशद्‌ नयोराकार छता विशे- 
षः, पलालं कङ्ग्वादीनाम्‌, सूयको मेंद्‌पाटप्रसिर् स्तृणविशषः। 
वचल्वजः तृणविशेषः, पुष्पफलत्वक्‌प्रवालकन्द मूलतृणकाप्ट- 
शर्करा: प्रतता:; ततः परादीनां द्रन्धः; पुनस्ता आदियेस्य तत्त 
था। तद्‌ गृह्णाति च्रादत्त | किमथम्‌ ?, शय्यापध्रः सस्तारकरूप- 
स्यापद्चः,अथवा संस्तारकस्यापधेश्चाथोयहतव इह तदिति शषो 
दउयः,ततस्त,न कल्प्यते न युज्यत । श्रवग्रह उपाश्रयान्तवेर्ति- 
नि च्नवग्राह्य वस्तुनि, अद त्तऽननुङ्गाते शाय्यादायना [ गिरिहञ 
जत्ति] गरटीतमादातु, 'ज' इति निपातः । अयमभिध्रायः-उपा- 
श्रवमयुङ्ञाप्य तन्मध्यगतं तृणाद्यपि तु ज्ञापनीयम्‌ , अन्य- 
था तदग्राह्य स्यादिति | पतदेवाद-[ दणि हणि त्ति ] श्रह- 
नि अहनि प्रतिदिवसम | श्रयमभिप्रायः-उपाश्रयानुज्ञापना- 
दिने जपग्रुह्वन्ति अवग्नाह्यममिक्कडादि:अनुज्ञाप्य ग्रहीतव्यमिति । 
एवमित्यादिनिगमन प्रथमभावनावद्वसयम, नवरमवग्नह- 
समितियोगन अवशग्नहणीयतृणादिविषयस म्यकूप्रवृत्तिसंब- 
न्धिनत्यथः । 

ततियं पीउफलगसेज्ञासंधारगद्डयाए स्क्खा न च्िदि- 
यव्वा, न य छयणनेयणण य सजना कारियव्या, जस्सेव 
उबस्सए वसना, मजने तत्येव गत्रेसज्ा, नय विसमे क- 
रज्ञा, न य निवायपवायलस्सुगत्त, न मंसमसगसु कखु भि- 
यत्च, अग्गिधुमा य न कायव्यो, एवं संजमबहुक्षे संवरब- 
टे संवुमबढुल समा हिवहुल्े ध।रो काएण फासयंते स्यं 
अज्फप्पज्फाणजुत्त सर्म|ए, एवे एग चरेज्ज धम्प,एवे सि- 
ज्ञास मतिजागण जावितो भव्र अंतरप्पा णिनच्च अहिकर- 
णकरणकारावणपावकम्परतिरष्दत्त मएप्यायउग्गहरुयी ।हे। 


इदं तु तृतीयभावनावस्तु शय्यापरिकर्मवर्जन नाम | तच्चवम्‌~ 
पीठफलकशब्यासंस्तारकार्थताये वृत्ता न छेत्तव्याः, न च छे- 
दनन लट॒भूम्याश्रितवृत्तादीनां कत्तेनन,भेदनेन च, तेषां पाषा- 
णादीनां वा शय्या शयनीयं कारयितव्या । तथा-यस्थैव गृह 


क र 


( ५४५ ) 


अदत्तादाणएवेरमण 


अभिधानराजन्डः | 


श्रदत्तालायण 





पतेरुपाश्रये निलये वसेत-निवास करोति, शय्यां शयनीयं 
त्र गवेषयेन्सूगयेत्‌ । न च विषमां सता समां कुयात्‌ । न नि- 
बौतप्रवातोत्सुकत्व, कुयादिति वत्तेत। न च दंशमशकषु विष- | 
येषु चुभितम्यम्‌-्ञोभः कायैः । श्रतश्च दंशाद्यपनयनाथमभ्नि- | 
धूमो वा न कत्तेव्यः। पवमुक्तप्रकारेण संयमबहुलः पृथिव्यादि- 
संरक्षणप्रचुरः , संबरबहुलः प्राणातिपाताद्याश्चवद्वारनिराध- 
अचुरः , संचृतबडुलः कषायेन्द्रियसंच्रतग्रचुरः , समाधिव- 
डुलश्ित्तस्वास्थ्यप्रचुरः , धीरो बुद्धिमानक्तोभो वा, परीषहषु 
कायेन स्पृशन्‌ न मनोरथमात्रेण तृतीय संवर मिति प्रक्रम- 
गम्यम्‌ । सततमध्यात्मनि श्रात्मानमधिकूत्य श्रात्मालम्बन, 
ध्यान चित्तनिरोधस्तन युक्तो यः स तथा । तत्रात्मध्यानं 
* अमुगगहे, अमुगकुले श्रमुगसिस्से , अमुगरम्मछाणछिए, 





न मतब्विराहण' इत्याद्रिपम। (समीए ति) समितः समि- 
तिभिः, पकः ससहायोऽपि रागाद्यभावात्‌ चरेदज्ठतिष्ठेत्‌, 
धमे चारित्रम्‌ । श्रथ ठृतीयमावनानिगमनायाह्‌-एवमन्तरो- 
दतन्यायन शस्यासखरामातयागन शयनायावषयसमस्य कुप्रतू- 
च्ियोगेन, शेष पूववत्‌ । 

चजलत्यं साहारणपिंडवायल्यज्ने सइ भोत्तव्वं सनएण समि- 
तंन सायसूपादिकं,न कु घनं, न वगियं, न तुरियं,न चतरे, 
न साहसं, न य परस्स पीलाकरं सादनं, तड भोतव्वं जड़ 
से तातियं बयं न सयति साहारणपेंडवायलाने सुहुमे अ- 
दिष्छादाणवयनियमवेर मणे, एवं सादहारणपिंडवायलामे स- 
मितिजोगेण जाविञओ्मो नवति अतरप्पा णच्चं अ हकरण- 
करणकाराबणपावकम्पविरत दत्तमणप्रायरगदस्य) ॥४॥ 


इह चतुथं भावनावस्तु अनुज्ञातभक्तादि भोजनलक्षणम। तञ्चे- 
बम्‌-साधारणः सङ्कादि साधकस्य सामान्यो यः पिण्डः, त- 
स्ख भक्तादे:,पात्रस्य पतदुग्रहलत्तण॒स्य,उपलक्षण॒त्वादुपध्यन्त- 
रस्य च, पात्र वाऽधिकरण, लाभो दायकात्सकाश्यात्‌ प्राप्तिःस 
साधारणपिरडपात्रलाभः, तज सति, भोक्तव्यमभ्यवहतैव्यम । 
परिभोक्तब्य च केन कथम्‌ ?, इत्याह-संयतन साधुना, (समिय 
ति) सम्यक््‌,यथाऽदत्तादान भवतीत्यथैः। सम्यक्त्वमेवाऽऽह-न 
शाकसूपदिकम , साधारणस्य पिरडस्य शाकसूपाधेक भागे 
भुज्यमाने सह्वादिके साधोरप्रीतिरुत्पद्यते ततस्तदद त्त भवति। 
तथा-न खल्दु घनं भ्रुर, प्रचुरभोजन.ऽप्यभ्रीतिरेव, प्रचुर भोज- 
नता च साधारणे पिणडे भोजकान्तरापेक्तया वेगन भुज्यमाने 
भवतीति । तन्निषधायाह-न बेगित,म्रा सस्य गिलने वगवत । न 
त्वरितं मुखक्केपे; न चपल्ले हस्तग्रवादिरूपकायचलनवत्‌। न सा- 
हससमवितर्कितम,अत एव न च परस्य पीमाकरं च तत्सावद्य 
चति परस्य पीमाकर सावद्यम,कि बहूनाक्तन?,तथा भोक्तव्यं सं- 
तेन नित्य यथा (स्त) तस्य संयतस्य, तद्धा, तृतीयत्रतं न सी- 
दति ज्ञदइयति। छरीकं चेद, सृदमत्वात्‌ । इत्यत श्राइ-साधार- 
शपिएमपात्रे लाने विषयभूते सङ्खं सुनिपुणमतिरक्कणीयत्वा- 

दएएकम पि तदित्याद-श्रद्‌ चादानविरमणच्रकणेन व्रतेन यज्निय- 
मनमात्मनो नियन्त्रणं त्तथा । पराठान्तरेण-अदत्तादानादू क्षत- 
मिति बुछ्या नियमेनावइयतया धद्विरमणं निवृक्षिस्तत्तथा । 
पतन्निगमयन्नाह्‌-पएवसुक्तन्यायेन साधारणपिएम्पा्रवान वि- 
चयनते समितियोगेन सम्यक्‌प्रवृत्तिसंबन्धेन भावितो नव- 
जार । किंभूतः !, श्त्याह-'निश्नमित्यादि' तथैव । 

9 





पंचमगं साह म्मिएसु विणओ पडजियच्वो । लवयरण- 
पारणान्र त्रिणा पड [जियव्वो, वायणपारयट्ट णासु बण- 
आओ परंजियव्यो, दाणग्गहणपुच्छणासु विणओ पलेजिय- 
व्बो, निक्खमणपवेसणास विण परंजियव्वो, अएणेपु 
य एवमाइसु बहुसु कारणसतेसू विए आ पडजिव्वा, विण- 
मवि तवो, तवो वि धम्मो, तम्हा विणओ पडजियव्वो 
गुरुसु साहुसु तवस्सीसु य, एवं विणएण जाविच्रा जवति 
छतरप्पा नितं अहिकरणकरणकारावणपावकम्मविरत द्‌- 
त्मणुष्पायरखगटस्य) ॥०॥ 

[पचमग ति] पञ्चम ज्ञाचवस्तु । कि तदित्याद-साधयामिंकेषु 
विनयः प्रयाक्तव्यः ! पतद्‌ विषयभेदेनाह-(लघकरणपारणास्ु 
न्ति) ्रात्मनोऽन्यस्य वा लपकरणं ग्वानाद्वस्थायामन्यनोपका- 
रकरणम,तच्च पारणे तपसः श्रुतस्कन्धादि चतस्य पारगमनम्‌.उप- 
करणपारण, तयाः विनयः भ्रयोक्तव्या,विनयञ्चेच्छाका रादि दानन 
बन्नात्कारपरिहारादिलक्ण एकत्र.अन्यत्र च गुवनुङूया नाजना- 
दिङ्त्यकरणलकणः। तथा-वाचना सूत्रग्नहणं,परिवक्तेना तस्येव 
गुणनम,तयार्विनयः भ्रयोक्तव्यो वन्द नादिद्ानलक्कणः | तथा-दानं 
्न्धस्यान्नदेग्वौनादिच्यो वितरण,ग्रहण तु तस्येव परण दीय- 
मानस्थादानम, प्रच्चना विस्मृतसून्नाथप्रञ्चः,पएताखु विनयः प्रयो- 
क्तव्यः; तत्र दानग्रहणयागुवेनुझालक्कणः । प्रच्छनायां तु बन्द- 
नादिर्विनयः। तथा-निष्कमणप्रवेशनायास्तु आवश्यिकीनेषध्या- 
दिकरणम । अथवा हस्तप्रस्तारणपूर्वक ्रमाजनानन्तरं पाददि- 
केपलक्णः। कि बहुना प्रत्येकं विषय्रणननेत्यत आद-अन्य- 
घु चेवमादिकेषु कारणदतेघु विनयः प्रयोक्तव्यः। कस्मादेवमि- 
त्याइ-(विनयो.ऽप) न केवलमनशनादितपः,अपि तु विनयोऽपि 
तयो वतत, अआच्यन्तरतपोभेदेषु पवितत्वात्तस्य । यद्यव ततः 
किम्‌ ?शअ्रत श्राह-तपाऽपि धर्मः, न कवलं खयमेा धमेःतपोऽपि 
धर्मो वतते, चारित्रांशत्वात्तस्य । यत एवं तस्मा द्नयः प्रयोक्त 
घ्य: । केषु ? इत्याह-गुरुषु साधुषु तपस्विषु च अष्टमादिका- 
रिषु ; विनयप्रयोग हि तीथकराद्नुङ्ास्वरूपादप्तादानविरमणं 
परिपालितं जवतीति पञ्चममभावनानेगमनाथेमाह-पवमुक्तन्या- 
येन जावितो नवत्यन्तरात्मा | किंभूत ः१-“नित्यमित्यादि ` पूवेचत ॥ 

एवमिएं संबरस्स दारं सम्प चार्यं होई दर्पण (हयं इ- 
मोह पचि वि कारणां मणव॒यणकायपारिरक्खिएहिं [नं 
आमरणंत च एस जोगो नेयव्यों धिइमया परमया अणा- 

खे $ [न्य किक [र ४५६ [ कि ष्क 
सवो अकलुसो अच्छिद्दों अपरिस्सा३ असं (किदो सुख्टो 
सव्वजिणमणएएुष्णाओ, एवं तथ्यं संबरद रं फासियं पाल्चियं 
सोहिय॑ तिरियं किट्टियं सम्म आराहियं आणाए अणुपाल्लियं 
भवति, एवं नायमुगणणा भगवया पष्छवियं परूपियं पापिख्छे 
सिषख्छिवरसासणमिणं अघवियं सुदेसिय पसत्यं ततियं 
सबरदारं सम्मतं त्ति वेमि । 

हदं च निगमनसू पुस्तकेषु किञ्चित साक्ादेव यावत्करणेन 
च दर्शितम्‌ । व्याख्या चास्य प्रथमसम्बराध्ययनवद्वसेयति 
समाप्तमष्टमा धध्ययनविवरणम । प्रश्न०रे सम्ब० द्वा० | 


अदत्ता ( दिल्मा ) लोयए-अदत्तालोचन- जि० । झदक्ता 


( ५४६ ) 


अदत्तालोयण 


गुरुपुरतो प्यकटि ता, आत्नोचना-आलोचना दे पाप यन सोऽ 
दत्तालो चनः ¦ झकृतालोचने , गर १ अधि०। 

अदर त्ताहार-अदत्ताटार-पुं:। चोरे, “अदत्ताहारा वा से अच- 
इरति रायाणो वा से वेसुपति ” झाचा० १ श्च> १ आ०३ उ७। 

शदब्न-अदश्ग-जि० ¦ न० त० | दम्भ-रक्‌ । दभ्रमल्पस, न 
दश्र॒मद्श्नम्‌ | भूयं ( अनस्पे ) , ज: ३ बकु० । 

अदब्भवाः- अदशभ्नवाह-जि० । श्रदभरे बहत)ति अदश्चरवाहः। 
चुरिषाह केऽभ्वादौ, “अदब्नवाहं अमेलनयण कोकासिय बहय- 
पचकतऽच् `` ज० ३ बक्र० | 

द्‌य-अद्‌य-जि०, निदं, नि० सू० २ ल०। 

अदस्ंत-अददत्‌-त्रि० ! अद्दाने , उ्य० २ छ०। 

अदस-अदशु-त्रि० । दुशारहिते , दश० ७ श्र०। 

अदारुय-अदारूक-जि० । काष्ठादिरद्ि ते, तञ । 

अदि ज्ञ-अदेय-त्रि० । न> बऽ । क्रयविक्रयनिषेधेन अविद्यमा- 
मदातब्ये नगरादौ , भ० ११ श० ११ उ०। यत्र इन केक्मपि 
कस्यापि देयमिति | जं० रे चक्क० । कर्प०। 

अदिद्द-अट्छ-ज्रि0 । न० त° । अनुपलब्धे , झा० १६ अ० । 


४ तेसिमबि वरायाणमर्दिट्वकन्बलाणाणमहमिदमचब्भुयं किपि 


संपादयामीति ” आ० चू० १ अ०। प्राग्रजन्मकृतकमंणि, नंज 
द्वा० | आ> म० | विशे० | आव० | भर । (अदर्शस 5: "कम्म 


ध्प्रभिधानराजन्द्र: । 


अदुगुछिय 
अआदिट्डसार-अरहछूसार-जि० । अगीतार्थे , पं० च्यू०्। 


अ देर इ-अदृषटटूत- त्रि । श्ररषोत्ङेपनिङकेपपद्‌ मानते, ध 
२अधि० | श्रावर। 


अदिद्ठा णुज्ञाव-अरृष्टानुज्ञाव-पुं० । क० स० | अरृषए्फब वपा - 
क , दिश०। 
अदिएा-अदत्त-त्रि० स्वामिज्ञीवतीथकरणगुरुभिरवितीे , स्था० 
१ उा० १ उ० | “ दिष्ठे स वि अ पिबत्तप'' ओ० | परकी- 
य व्य , आचा० ८० १ उ०। 
न्द ॥ च 
अदन्य-न०। श्रद्‌) नभावे, द्वा १५ द्वा०। 


| अ दिएणात्रेयार-अद्‌ त ्रिचार-ि० । न दत्ता विचारः प्रवेरो 


यत्र तान्यद्‌त्ताविचाराणि। अननुज्ञातभ्रवशेषु का काद नां गृहेषु, 
व्य० 0 ल० । 


| अदित्त-अरप्त- चि०। न० त० । दर्रदिते शान्त, बृ० १ च । 


शब्दे तृतीयनागे २४३ पृष्टे ष्टव्या ) नेयायिकसम्मते गुण- 


नदे, कतेफलदाय्यात्मगुण आत्ममनःसखंयोागजः सखकार्य्यविधि- 
धमो ऽधमेरूपतया नेद चान्‌-त्रदष्टाख्यो गुणः' इति वेशपिकैः प- 
रोका दष्टस्वरूपमुपवर्वितम । कतुः प्रियदितमाक्दे तुधर्मः; च्रध- 
मस्तु-श्रप्रियप्रत्यवायडत॒रिति । एतश्च तत्समवायिकारणस्या- 
समनो मनस श्रात्ममनःसयःगस्य च निमित्तासमवायिकारण- 
त्वेनाच्युपगतस्य निषेधात्‌ कारणाभावे कायेस्याप्यभावात्‌ 
सवैमनुपपन्नम्‌ । सम्म० । अदृषटधर्मणि पुरुष, भ्य० १० च० । 
दिद्रदस-अटृष्टदश- पुं० | अदृष्टपुर्वेदे शान्तरे » व्य० १० उ० | 


अदिद्धघम्म ( ण्‌ )-अदृष्ठघर्मन-त्रि० | न० ब०। सम्यगनुपल- 
ब्ञश्रुतादिघर्मिण, दश० १ अ० | दृशा० । 


अदिद्वमाव अद्टभाव-पुं०/ आवद्यकादियुतमदष्टबति,ज० १ड०। | 


अथादिमादृश्ज़ावद्धारं विवरणोति- 
अआवासगमा: या, सृयगमा जाव आइमा नावा | 
तेढ्ण दद्रा जेणं, अदिद्रभावों इव३ एसो ॥ १ ॥ 


श्रावदयकादयः सृत्रकृताडुं यावत्‌ ये श्रागमत्रन्थास्तेषु ये 
पदार्था अनिधेयास्ते आदिमा मावा उच्यन्ते,(ते च)ते पुननोवा 


यनन दृष्टा नावगताःस एषो5दृष्टभाव इति। | लपलक्कणत्वादा- | 


दिमारष्टनावों ज़वतीति | बृ० १ छ०। 
अदिद्वलाभिय-अद्एला जिक-ए० । श्दष्टस्यापि अपवारका- 
दिमव्यान्निर्मतस्य श्रात्रादिनिः कृतोपयोगस्य नक्तादेसदष्टाद्‌ वा 
पूर्व मजुपब्नब्बादायकाक्वा मो यस्यस्तिस तया। श्न । तेन वा 
चरनं।ति अदृश्ब्ानिकः:। अभिग्रदविशेषधारके भिङकाचरके, 
खघूब० २ श्रु० २ अ० | 


अदिस्स-अहह॒य-त्रि०। न० त० | चक्कुषोउविषये , छक्त० १३ 
अ० । “ पच्छुन्न आह्ारनीहारे आर्दस्से मंसचक्ख्छुणा ” सण 
३४ समर) 

अदिरसपाण-त्रटदयमान--त्रि । अनुपलभ्यमाने , , आव० ५ 
अ० | अनुपदिङ्यमाने, आचा० ९ श्रु० ३ श्र० २ च०। 

अदीण-अदी।न-ति० । भक्कुन्िते दीनाकाररदिते, प्रश्ष० १ 
सम्ब० द्वा०। शोकाज्नावात्‌ । अन्तए ७ षरे । प्रसन्नमनस्ति 
स्वनावस्थ, नि० चू० ३ उ०। 

दः)ण चित्त-अदीनचित्त-त्रि० । श्रैन्यवन्मानसे , पञ्चा 
१८ विव० । 

अद्‌ णमणस--श्रदीनमनस्‌--त्रि० । अदी न मनो यस्य स अदी- 
नमनाः । सृत्रत्वाददी नमना: अदीनमानसो वा । छत्त ०१५ अ०। 
अनिष्प्रकम्पचित्ते , आ० मण प्र०। 

अदीणया--अदीनता-ख््री ० । अशनाद्यलाभेउवि वैक्गव्यानावे, 
द्वा० २७ द्वा० । तद्रपे जिच्ुबिड्रे , दश० १० अ० । 

अदीणावीत्ति-अदी नह त्ति-त्रि० । आहाराद्यवाजे5पि शुरूवु- 
न्तो , दश० ए! अ०। 

अदीणसत्तु--अदीनशत्रु-प० । करदे शना इस्तिनागपुरवा- 
स्तव्ये स्वनःमख्याते राजनि, स्था० ५ ठा० १ ल०। ङ्ा० “अ- 
दीणसत्तस्स रप्पों धारणीपामोक्खाणं देवीसहस्सं च रोदेया 
वि होत्था ” विपा० २ श्ु० १ अ० | 

अपु-अथ-अबव्य० । श्रथशब्दों निपातः । निपातानामनेकाथै- 
त्वाद्‌ अत इत्यस्यार्थे, सूत्र० १ श्रु २० २ उ० । आनन्‍्त- 
य्य, आचा० ९८ श्र° १ च०॥ 

अदुक्खणया--अदुःखनता-ल््री । छःखस्य करणं दुःखने, 
तद विद्यमानं यस्यासाचदुःखनः , तद्‌ भावस्तत्ता श्रदुःखकरण, 
भ० ७ श० ६ उ० | छःखोत्पादने मानसि काऽसातानुदीरणज, 
पा० | घ० | 

अदुगुं छिय-अजुगुप्सित-त्रि० । श्रगर्हिति, “ अछुयुंक्ियमणग- 


{ ४४७ ) 


अदुगुक्तिय 





राहयमणवज्ञामम वि एगछा ” श्रा० म० द्वि° । सामायिके, 


श्राचधानराजन्डः | 


`" अनिदं च अदुगुंब्रितमणगरहित अणवर्ज़ चच एगछा ” आ० | 


चू० १ अ० | अनिन्दित, अा०। 

अदुद्न-अदुष्ठ-त्रि० । न° त० । दोषरद्विते, प्रश्न०१ सम्ब० द्वा० 
अषछिए्ु-त्रि० । द्वपर हिते, प्रश्ष० १ सम्ब० द्वा3। 

अदुदधचत ( स्‌). अदुष्ठच तस-त्रि० । ६ ब०। अकलुषान्तःक- 
रण, ““ तातक्खद णाण अदुघ्चेयसा ” आचा० १ श्रु० 
श्र" ख०। 

अदुत्तर-अथापर-अव्य० ! अतो ऽनन्तरमित्यथ, “ अछुत्तरं च 
णं गोयमा ! पक्तूण चमरे श्रखुारिदे ” अथापरं चद च साप. 
थ्य{तङ्ञाय्णनम्‌ । भ० २श० १उ०। “ श्रदृत्तरचणंमम 
समणा णर्गथा "' ज्ञा० १ अ०] जी०। 

अदुय-अद्गुत-न० । भराघ्र, भ० ७ श० ए ज्ञ०। 


टुयत्त-अदुतत्व-न° । खप्तविरो सत्यवचनातिशये, सण 
२५ सम०। 

अदुयबंधग-अद्गुतबन्धन-न० । द) धैकालेकबन्धने, सूत्र 
२ शु० २ अ०। ह 

अदवा-अथवा-अव्य०। पक्ान्तरोषन्यासद्धारेणाऽन्युच्चयोपद्‌- 
शेन, आचा० १ श्र० १ अ० ३ ल० | सूत्र0 | 

अदर-अदृर-त्रि० । न० त० । अविप्रकृष्ट, भ १ हा० १ उ०। 

अदूरग (य) अदूरग-त्रि० । शर)राऽनतिभेदके शल्ये क- 
एटकादौ, पञ्चा० १६ विव० । परस्परसमीपवर्तिनि, खूज० १ 
श्रु०४ अ०२उ०। 

अद्रगेद-अदूरगेह -न> । प्रव्यासन्नप्रातिवे दमक गृहे, ब्०२ उ०। 

अदूरसामत- अदूरसामन्त-पु० । दूर विप्रकृष्ट, सामनन्‍तं च सान्नि- 
इष्ट, तच्निषेधाद दूरखामन्तम्‌ | नातिदूरे नातिसमीपे, भ०१ श० 
१च०। अनिकटा55सन्ने चितदेशे, ओ० । ज्ञा०। 
म्मस्स अणगारस्स अदूरसामत उरू जाणू जाव विहराति ” 
नि १ चगे। 

अदूरागय-अदूरागत-त्रि० । सर्मापदेशं प्राप्ते,  अदूरागए बढहु- 


संपत्त अद्धाण परिविणण अंतरापदें वद्ध ” भ०२ श० १ ल०। | 


अदू सिय-अद्‌ षित-त्रि० । अनिष्वक्कण। कलु षिते, पञ्चा ० दविव ०; 
= [3 हक ~ = [न 
अदेसकालप्पलाबि ( ए ) -तअदेराकालप्रलापिन्‌- पु । अदे- 
शका अनवसरप्रलपनशीलो ऽनवसरप्रलापो । ( 'चच' शब्द 

दर्शित ) भाषाचपलनेदे, बृ- १ ल०। 
अदसाकाज्ायरए-अदश।काजझाचराए-न० । श्राताषष्य दराः 
देशः, प्रतिषिद्धः कावोऽकालः. तयोरदशाकालयोरचरणं 
चरणाजन्नावः-अदेशाष्का लाचरणम | प्रतिषिद्धदेशकालयोश्वर- 
णाभावरूपे गृहि धमेनद, अदेशाकाबचारी हि-चोरादिभ्याऽ- 
बइयमुपडवमाप्नातिः; शरदे शकालाचरणं बवाबद्वादचारणम्‌ ! 
घ० १ आअधि० । 
अदोस-अद्विष-पु० । तत्त्वाविषयेष्प्रीतिपरिहारे, षो० १६ विव० 
अदह-अब्द-पुं० अपो ददाति | अए-दा-क । ६ त० । ^ सर्वत्र 
बबरामचन्छे `" ॥८ | १। ७९४॥ इति सुत्रेण बलोपः। प्रा०। मेघ, 


अज्जसुह्‌- | 








क्म्‌ इञ्ज य 


मुस्तायां च,तस्याश्चा त्यन्तशीतवीयत्वेन वेद्यकोक्तेजब म यमूज्ष- 
त्वाच्च तथात्वम्‌, आप्यन्त व्याप्यन्त ऋज्ञुमासपक्षतिथिनक्कत्र- 
योगकरणवारादयो यन । श्राए-दन्‌ स्वश्च । वत्सर, वाच । 
अदे-पुं० । दयेत गम्यतेऽननेति अदृ: । आकाशे, न० २० 
दा २ ल0। 

ध्याछ-त्रिी० | अदे-रक्‌-दीर्घश्व । दिनि सरसे सजले व- 
स्तुनि, सत्र0 | 

श्रस्य निक्केपार्थ सूत्रक्ृताड्रनियुक्तिकदा ह-- 

नामं ठवणा अं, दव्बई चव टोऽ ज्ञावई ॥ 

एमो खलु अदभ्र, निक्खवो चउ्वेहो होइ ॥ १ ॥ 

[ नाम ठणा अद्मित्यादे ] नामस्थापनाद्रभ्यमावनेदाच्च- 
तुध्वा 5 द्कस्य निकेपो द्रष्टव्यः। 

तत्र नामस्थापन अनादृत्य द्रग्याङप्रतिपादनाथैमाह- 
उदगई सार, उविअदं खलु तहा सिणेहई ॥ 

एयं दव्यई खलु, भावेणं होड रागई || २ ॥ 

( उद गद्‌ मित्यादि ) तत्र व्याड छिधा-आगमतों, नो आग- 
मतइच । श्रागमतो ञाता, तत्र च जुपयुक्तोऽचुपयागो खञ्यमि- 
तिरूत्वा । नो आगमतस्तु झृशरी रज्व्यशरीरव्य तिरिक्तम । यछुद- 
केन म्त्तिकादिक द्रत्यमार्डीकृत तदुदकाछम । सारा तु-य- 
ददिः शुष्काद्मप्यन्तमध्य साडङमास्त, यथा-श्रीपणसोवचला- 
दिकम्‌ । 'छुविअइं' तु-यत्‌ स्निग्धत्वगछझव्यं मुक्ताफलरक्तारा- 
काविक तदन्निधीयते, वस्रयोपालेघ वासाम्‌ | तथा-्छेष्मा- 
ॐ चऋलेपादुपलिप्त स्तम्भक्ङ्य, दिकं यद्रभ्यं तरिस्नग्धाकार- 
तया स्लेष्माद्रेममिश्रीयते । एतत्सवेमप्युदका छोदिक छव्याद्रेमे- 
वॉजिधीयते, खबुशब्दस्येवकाराथत्वात्‌ । जावाद्रं तु पुनः राग- 
स्नेहाभिष्वज्गः, तना यज्जीव्रन्यं तद्धावाङमित्याननेधीयते । 

साम्प्रतमाङकक्म।रमधिडत्यान्यथा 
द्व्याद्रे प्रतिपादयितुमाद-- 

एगजन विय बच्छाक, जो आननम ओ नामगोए य । 

एते तिन्ना55दसा, दव्वम्मि अदे होति ॥ ३ ॥ 

[एगभविय इत्यादि ] पकन भवेन यो जीवः स्वग द्रागत्या- 
खककुमारत्वनोत्पत्स्यत । तथा-तताऽप्यासन्नतरो बद्धायुष्कः । 
तथा-ततो ऽप्यासन्नतमो ऽनिमुखनामयोच्रः, यो ऽनन्तरस मयमेवा- 
कत्वेन समुत्पत्स्यत । प्त जया-ऽपि धकारा डव्याङके द्रष्टव्या 
इति । भावाङकं तु-आद्वंककुमार इति नगरनेदे, तद्धिपंतो 
राजभेदे, तत्सुते, तदूवंशजेघु च। सूत्र २ श्र ६ अ०। कावि-- 
न्ययुक्ते , आनुगुण्ययुक्ते च। अशिवन्यादिके षष्ठे नक्ते , स्री०। 
वाच० । आडोया रुद्रो देवता | ज्यो> ६ पाहु°। 


| अद्ृशज्ज-आ डेकीय-न० । ्राकात्ससुत्थितमध्यवनमाङंकी - 


यम्‌ । आर्द्रककुमारवक्तव्यताप्रतिबद्धे सूत्रक्॒ताडु स्य॒द्वितीयश्वु- 
तस्कन्धस्य॒ षके ऽध्ययन, सुत्र० । 
निरुक्तं तु विस्तरतो नियुक्तिकृतैवेत्थमुक्तम्‌- 
अद्दपुरा अहसुतों, नामेश अदगो य अणगारो | 
तत्तो समुद्दियमिणं, अज्कयय् अद्ृश्ज्ज त्ति ॥ ४॥ 
[अद्दपुरा इत्यादि ] ्ाङंकायुष्कनामगो त्राएययुभवन्‌ भावा- 
सो नवति । यद्यपि दङ्गवेरदीनामष्याद्रकूसंङ्ाभ्यवडारो ऽस्त, 


( ५४४ ) 


भ्रदज्ज 


तथापि नेदमध्ययने तेज्यः समुस्क्तिमतो न तैरिदाधिकार:। कि 
स्वाउंककुमाराजिधघानगारात्ससुत्थितमतस्तेनैवेहा घिकार इ 


अआभिधानराजेन्द्र 


तिकृत्वा तद्गक्तब्यता उभिधीयत । पतदेव नियुक्तिकृदाहर अ- | 


इपुरा इत्यादि ] अस्याः समासनायमथैः-आद्वेकपुरे नगरे झा 
ड्को नाम राजा, तत्सुतो 5पथारझकालिधानः कमारः, तद्वंशजा 
किल सर्वे ऽप्याङकाभिधाना एव नवन्तीतिङ्त्वा । स चानगार 
सृतः | तस्य च श्ीमन्मदाचोारवरूमानस्वामिसमवबसरणे गो- 
शालकेन स्वार हस्तितापल्तेदच वाद ऽभूत्‌ । तन च ते पत- 


इत्ययनार्थोपन्यासन पराजिताः.अत इद्‌मभिधयते | ततस्त- | 


स्मादाङकात्समुत्थितमिदमष्ययनमाडङक)यामेति गाथासमा- 
साथेः | ब्यासार्थ तु स्वत एव नियुक्तिङ्द्‌ईकपुवैभ वो पन्यासे- 
नोलरत्र कथयिष्यतीति | 


ननु च शाश्वतमिदं द्वादशाहुं, गणापिउकमाद्ंककंथानकं तु | 


अ्र।वर्ध मानती था वस्त्र ,तत्क थमस्य शाइवतत्व मत्या रङ्क्षाद - 

कामे दुवालसंगं, जिणवयणं सासयं महानागं । 

सव्वज्छय खाई तदा, सव्वक्खरसाध्वाओं य |! ५॥ 

(काममित्यादि) काममित्येतदज़्युपगमे, हष्टमेवेतदस्माकम्‌ । 
तद्यथा-द्वादशा ङ्म {प जिनवचन शाइवतं नित्य मदाभाग महा- 
जुभावमामर्षैषध्यादिऋद्धि समन्वितत्वान्न केवलमिदं, सर्वा ए्प- 
प्यध्ययनान्येबन्गतानि, तथा स्वोक्रसन्निपाताश्च मेलापका 
इन्याचोदेशा नित्या एवेति ॥ ७ ॥ 

ननु च मतानुझा नाम निग्रदस्वान भवत इत्याशङ्क्याद- 

तह वि य कोई अत्यो, खप्पजति तसम्मि समयम्मि | 

पुव्बभ णिञ्रो अणुमतो, ऽति इसिज्ञासिए य जहा ।६। 

(तदह वि य इत्यादे) यद्यव सवेमपीदं छज्या्थतः शाश्वतं,त था- 
पि काष्प्यर्थस्तस्मिन्समये तथा कंत्रे च कुतश्चिदाङकादः सका- 
शादाविभौीवमास्कन्दति, स तेन व्यपदिदयते । तथा-पव॑मप्य- 
स्ावर्थोऽन्यमुदिद्याच्ताभ्नुमतश्च जनव्रति, ऋषिभाषितेषूत्त रा- 
ल्यखनादिघु यथेति । 

साप्रत विशिष्ठतरमध्ययनोत्थानमाह- 

अज्जदएण गोसा-लनिक्डुवनवति(तदं मीणं । 

च दृत्यितावसाएं, कहिये इणमो तदा बोच्छं ॥ ७॥ 

( अद पणेत्यादि ) आयांद्रंकेण समवसरणाभिमुखमुच्चलि- 
नेन गोशाल्लकनिकोस्तथा ऋ्यव्रतिनां जिद पिमनां यथा इ- 
स्तितापसानां च कथितमिद मध्यनाथेजाते तथा वदेय सृत्रण- 
ति । मूत्र २ श्रु० ६ अ०। 

अदग-आद्रेक-त० । अदंयति रोगान्‌ । श्रदे-श्रन्तन त्यर्थे रक्‌, 


दौघश्च, सज्ञायां कन्‌ | आछोयां नूमौ जातं वा बुन्‌ । आपद्रंय- | 


ति जिद्धाम, ्राद्र-णिचू-बुन्‌ वा | मूलप्रधाने वृकनेदे, श्रा 
कारध्प्यत्र | खी । वाच० । जा द्वरे, अ्राचा०२श्र० १ श्र 0 च०। 
(्राद्रकश॒ब्दाथा नगरमदादक च अद्द शब्द समुक्तम) । 
अद्ग ( य ) कुमार-आछ ककुमार-प० | आरंकनामधेये कु- 
मारे, स्था० २ श्र० ६ आअ० । 
अथा<5रंककुमारस्य निरवशेषा वक्तब्यता- 


(१) नियुक्तिकत्मताभिप्रायेण सं्षिप्तमाङककुमारकथानकम्‌ | | 


(२) 
छवृविषय 5सूया 5 5 विष्करणम । 


आद्रेककुमारेण सह विवदमानस्य गोशाद्रकस्य तीथ- | 





| 
| 
| 
॥ 





नि. 
(३) तत्राङूकक्‌मारस्य समाधानम्‌ | 
(४) अपगतरागद्वषस्य प्रनाषमाणस्यापि दोषाभाषः। 
(५) बीजाद्यपन्नोगिनो न भ्रमणव्यपदेशभाजः । 
(६) समवसरणद्युपनागवतोऽ(प भगवता न कमेबन्धः 
(9) केवलां भावशुरूमेव मन्यमानस्य बौद्धस्य खगमनम्‌ । 
(0) हि स्रामन्तराऽपि मांसतो न नक्रणीयः। 
(६) आङककुमारेण सड ब्राह्मणानां विवादः । 
(१०) पकद शिम्जिः सहारंककुमारस्योक्तरप्रत्युक्तराणि। 
(११) तथा हस्तितापसैः सदाक्तिपरत्युक्तयः । 

( ६) तत्र तावत्पूचेभवसम्बन्धि आद्रेककथानक 
गाधाभिरेव नियुक्तेङ्दाद- 


गामे बसंतपुरये, सामयिञ्रो परणिसटिऋ निक्खंतो । 
ज्िक्खाऽऽ्यरिया दिद्ठा, ओहासिय नत्तवेहासं ॥०॥ 
संवेगसमावन्ने, पाई नन्तं चरन्तु दियलोए | 

चलक्कश अद्पुरे, अदसुओ अद्रो जाओ ॥९॥ 

पीती य दोहिह दतो, पुच्छणमज़यस्स पच्छ वसो उ। 

तेणावि सम्मादीद्क-त्त टोज्ज पम्मा5रहम्मि ग।१०। 

दद्रुं संबुछ्यो र-क्खिओ य रायाण बाहणपलाश्रो । 

पव्वाबंता धारतो, रज्ज न करेति को अन्नो १॥११॥ 

अर्गाएतो निक्खतो, विहर पभमिमाऽ दारिगा चइओ। 

सुवरणवसुहाराओ, र्ना कट्णं च देवीए ॥१३॥ 

बरआइ पिता तीसे, पुच्छण कटृणं च वरण दोवारे । 

जाणा पायवबिंबं, आगमएं कण निग्गमणं ॥१३॥ 

पमियागए समं।बे, सपरीवारा वि निक्डुपाम्बयणं । 

नाग सतो पुच्छण सु-त्तबंध पुत्ते य निग्गमएं ॥ १४॥ 

रायगैट्ागम चोरा, रायज़्या कहण तसि दक्खाया | 

गोसाल जिक्छुबंभी-तिदं रियातावसहिं सह वादा ।१५। 

वादे पराइयत्ते, सब्बे वि य समणमब्जुवगताओ । 

अदगस हिया सब्वे, जिणवीरसामिनिक्खंता ॥१६॥ 

( गानि इत्यादि गाथाष्टकम्‌ ) आसां चाथेः कथानकादवसेख+ 
तब्चेद्स-मगधजनपदे वसन्तपुरभ्रामः,तत्र सामायिको नाम कुटु- 
म्ब) प्रतिवस्रतिस्म।सचसंसारभयोद्िञ्नो धमघोषाचार्यान्तिके 
धर्म श्रत्वा सपत्नीकः प्रचरजितः। ख च सदाचारतः संविच्च 
साधुजन स्वाद्ध वहरातस्म,द्तरा साध्व) भःसदटात) कदाच- 
चचासावेकस्मिन्नगरे निकाथमरर्न्ती दद्रा तामसौ तथाविधक- 
मोद यात्पूवेरतानुस्मरणन तस्यामध्युपपक्नः, तन चात्मीयोऽनि- 
श्राया दितीयस्य साधोरनिंव दितः, तेनापि चेतत्‌ प्रबर्तिन्याः, ल~ 
याऽपि चानिदहितम्‌-न मम वरे शास्तरे पकाकिन्या गमनं युज्यते । न 
चासौ तत्राप्यनुबन्धं त्यक्ष्यतीत्यता ममा स्मन्नवसरे भक्तप्रत्या- 
ख्यानमव श्रयः, न पुनव्रेतचलोापनम्‌ । इत्यतस्तया भक्तप्रत्या- 
ख्यानपूवकमात्माद्वन्रनमकाार) मरता सा-ऽगाच्च द्‌वलाकम । 
श्रत्वा चेन ब्यतिकरमसौ सवगसुपगतः । चिन्तितं च तेन-तया 
वतमड्गमयादिदमनुष्ठितम , मम त्वसौ सजात एवत्यतोऽहम- 


वि भक्तग्रत्याख्यान करोर्म)त्याचायस्यानवद्यव मायावी, पर- 
मससंवगापन्ञो 3साखपि नक्तं प्रत्याख्याय दिव गतः । तनाभ्पि अ 





( ५५7" ) 


अदगकमार 


मनिधानराजेन्द्रः । 


अदगकुमार 





प्रत्यागत्या5पद्रपुर नगरे श्राङकसुत आद्ंकामिघान। जातः सा. 


| 
| 
| 


ऽपि च देवन्नोकार्डगुता.वसन्तपुरे नगरे श्रष्ठिकुत्र दारिका जा- | 
ला\ इतरो ऽपे च परमरूपसपन्ना योवनस्थः सं तः | अन्यदा:- , 


सावाद्रंकपिता राजगरू€नगरेश्र शिकस्य रङ्गः स्नेदाविष्करणा्थं 
परमप्राभरतेपिन महत्तमं प्रेषयति सम । ्रङककुमारणासा पृष्ठ:- 
खथा-कस्येतानि महादोरायत्युग्राणि प्रानानि मत्पित्रा व्रितानि 
यास्यन्तीति । | असावकथयत्‌-यथा-आयद श तवापतुः परमामित्र 
अणिको महाराजः, तस्वैतानीति । आरंककुमारण।प्य भाणि-कि 
सस्या(स्त कश्चिद्योग्यः पुत्र: १ । अस्तीत्याह । यद्येवं, मत्पहितानि 
प्राभ्तानि नवता तस्य समे पणौ यानीति ज़णित्वा,महाहा णि प्रानू- 
तानि समप्योनिद्दि तम्‌-वक्तत्योपसो मद्धचनायथाऽऽद्रककुमार- 
स्त्वयि स्निह्मय तीति। सच महत्तमो गृह तोनयध्राजृतो राजगृह- 


मगति | गत्वा च राजद्धारप।वनिवेदितो राजकुलं प्रविष्रः। दृष्श्व | 


शभ्रणिकः | प्रणामपूत्र निवरेदितानि प्रानृतानि । कथित च यथा 


स्नादष्रम्‌ | तेनाप्यासनाशनताम्बूलादना यथाहेप्रतिपस्या सं- | 


मानितः, द्वितीय चाहयाडककुमारसत्कानि प्राभ्रुतान्यभय ऊुपा - 
रस्य समर्पितानि; कथितानि च तत्थ) त्युत्पाद कानि ततसंदिष्ट- 
वचनानि । अनयकुमारेणापे परिणामिक्यनुद्खा परिण।मितम- 
नूनमस नव्यः समासन्नमुक्तिगमनश्च, तन मया सङ प्रीति- 


मिच्यत।नि। तदिदमत्र पाप्चकालम-यदादेतं थकरप्रतिकरप्र- | 


तिमासंदशेनेन तस्यानुग्रहः करियते, इति मत्वा तथेव कतम्‌ । 
महादौणि च प्रषितानि प्राश्वतनान)ति । उक्तश्च महत्तमः-यथा- 
मल्पराहतप्रानतमेतदे कान्ते निरूपणीयम्‌ । तेनापि तथेत प्रति- 
पञ्चम्‌ | गतश्चासावाडकपुरम | समर्पित च प्रातं राङ्ः.द्धिती- 
य चाह्याङककुमारस्येति । कथित च यथासंदिष्रम । तेनाप्य. 
कान्ते स्थित्वा निरूपिता प्रतिमा । तां च निरूपयत ऊहा ऽ- 
पोडविमरोनन समुत्पन्नं जातिस्मरणम्‌ | चिन्तित च तेन-यथा- 
ममाभयकुमारेण मदाचुपक्रारोऽक्रारि स ठमेप्रतिवाधत इति | त- 
ता$सावाद्रेकः संजातजातिस्म रणो ऽचिन्तयत्‌-यस्य मम देववो- 
कभोगेयथःप्सतं संपद्रमनिस्तृततिर्नाचूत्तस्यामीमिस्तुच्छरेमायषेः 
स्वटपकराचीनेः काम भोनेस्तृसिनेविष्यतीति कुतस्त्यम्‌ ?। इत्येत- 





त्परिगणय्य नर्विसकाममोगे यथाचितनागमङ्वन्‌ राज्ञा संजा- | 


तभयेन मा कचिद्ायादेत्यतः पञ्चभिः शततैः राजपुत्राणां रङ्यि- 


तुमारेने श्राडकङ्मारोऽप्यश्चवाद निकया विनिर्गतः, प्रधाना. | 


भ्न प्रपलायितः। ततश्च प्रत्रञ्यां गृरहन्‌ दवतया सेपसर्म नव- 
तो ऽद्यापि भणित्वा .निवारिताऽप्यसाव्राङको राज्यं तावन्न क 
राति स्म।| को एन्यो मां विदाय प्रवज्यां ग्रहीष्यतीत्यानिसंधायतां 
द्वेवत।मवगणय्य प्रवजितः। विदरन्नन्यदाष्नयतरप्रातिमाप्रातिपन्नः 
कायोत्सभव्यवस्थितों बसन्तपुरे तया देवलोकाइयुतया भ्रेष्ठिदु- 
छित्रा परदारिकामध्यगतया 'अःरमत्येष मम भता' इत्येवमुक्तः स- 
त्यनन्तरमव नत्ल निद्दितद्वतया5रूेत्रयोद शकाटिपरिमाणा 'शो- 
भनं वतमनयति' भणित्वा हि रण्यबृष्टिमेक्ता । तां च दिरण्यवू्टि 
राज्ञा गृण्हन्‌ देवतया सर्पाययुत्थानते। वचधृतः। च्रभिद्ितं च तया- 
अथतद्‌ हिररयं जातमस्याद्‌रिकरायाः,नान्यस्य कस्यचिदित्य- 
तस्तत्पित्रा सय संगोषितम्‌ | आद्रेककुमारोधष्प्यनुकूलो पसर्ग इति 
मत्वाइश्वनान्यत्र गतः। गउगज्गति चर का ले दारिकाया: वरकाः समा- 
गच्छन्ति सम | पृष्ठे पितरौ तया-किमेष्रामागमनप्रयोजनम्‌?। क- 
थित च ताच्याम्‌-ययेते तव वरका इति । ततस्तयोक्तम्‌-तात ! 
सक्ृत्कन्याः प्रदी यन्त नानेकशः, दत्ता चाहं तस्मे यत्संबन्धि हि- 


रएयजात नव द्धिगद्‌)नम्‌। ततः सा पित्राऽनाणि-क्रत्वं तं जान।- 
५२८ 





च?। तयोक्तम-तत्पादगतानिङ्गानद शं नतो जानामीति । तदेवमसौ 
तत्परिज्ञानाथ सर्वस्य भिक्कार्थिनो निक्तं दापयित्‌ निरूपिता । 
ततो द्वादशनिवेर्वैगतेः कदाचिनब्चासों ज़वितव्यतानियागन तत्रै 
च विहरन्समायातः; भ्रत्यमिङ्ातश्च तया तत्पाद चिह्वद शं नतः । 
ततोऽसै। दारिका सपरिवारा तत्पृष्ठतो जगाम । आङककुमारो- 
ऽपि देवनावचनं स्मररेस्तथाविध्रकर्मोदयाद्‌ वदथ नवितव्यतान- 
योगन च प्रतिभम्नस्तया सादे चनक्ति स्म नागान्‌ । पत्रश्चात्प- 
न्नः | पुनराङ्ककमारेणासावभिद्विता-साप्रतं ते पत्रो द्ितं।यः, 
अहं स्त्रकायमनुतिष्ठामि । तया सुतब्युत्पादनाथे कार्पासकन्त- 
नमारब्धम ! पुष्टा चासौ बालकेन-किमम्ब ! पतद्धवत्या प्रार- 
ग्धरमितर जनाचरितम्‌ ? ततोा+साववेचद्‌-यथा तव पिता प्रन्न- 
जितुकामः, त्वे चाद्यापि शिक्षु रसमर्था ऽथाजन , ततो ऽदमना- 
था ख्ीजनाचितनानिन्येन विधिना $ऽत्मानं नबन्तं चकित पा- 
बायष्यमीत्यतद। ब्लोच्यद्‌ मारन्धमिति। तेनापि बात्कनोत्पन्नप्र- 
तिभया तत्कर्तितसूत्रणव कार्य मद्वद्धो यास्यतीति तन्मनाऽनुकूल- 
भाषिणापविष्ट एवासौ पिता परवेष्टितः। तेनापि चान्तितम-या- 
वन्ताऽ्म बाव्लकक्‌तवेषए्रनतन्तवस्तावन्त्येव वर्षाणि मया गृह स्था- 
तब्यमिति | निरूपिताश्च तन्तवो यावड्धाद श,तावन्त्येव वर्षाएय- 
से गृहवासे व्यवस्थितः पूर्णेषु द्वाद रासु संवत्सरेषु गृहान्निगतः, 
प्रचरजित्श्चति । तता5सों सृत्राथनिष्पन्न पकाकिवदहारण विट- 
रन्‌ राजगरढाभिमुख प्रस्थितः। तदन्तरा च तद्रक्रणाय यानि 
प्राक्‌ पित्रा निरूपितानि पञ्च राजपुत्रशतानि, तस्मिन्नश्व नष्ट 
राजभयद्विलक्याच्व न राजान्तिकं जग्मुः तत्रारवीखगंण चयण 
वृत्ति कट्पितवन्तः। तैश्चासरौ द्रः प्रत्यन्निङ्ञातश्च । ते च तन पू- 
छाः-किमिति नर्बाद्धरवंन्नतं कमधितम्‌?) तेश्च रूवे राजभयादि के 
कथितम्‌ | आद्रंककुमारवचनाच्च सवृषाः परव्रजितश्च। तथा राज- 
ग्रहनग र प्रवेश गोशालका,हस्तितापसाः, ब्राह्मणाश्च चदे परा- 
जिनाः । तथाष्छककुमारदरानादेव हस्ती बन्धनाडिमुक्तः | ते 
च हस्तितापसादय आङककुमारधमेकथाङिक्ता जिन्व)रसम- 
वसरण निष्क्रान्ताः | राङ्गा च विदितद्त्तान्तन महाकुतूडलापू- 
रितहृदयेन पृष्ठः-भगवन ! कथं त्वदशेनतो दस्तं। निरगलः 
संदृत्त:? इति महान्‌ नगवतः प्रभाव इति | पवमभिहितः स- 
न्नाखककुमारोभ््रद न्नवमगाययोात्तरम्‌- 

ए दुकरं बारणपासमायणं,गयस्स मत्तस्स बणम्मि रायं !। 
जहा उ तत्यावधिएण तंतुणा,सुदुकरं मे पमि हाई मोयणं |? ७। 

(ण छुक्करमित्यादि) न ष्करमेतन्नर पादोबेरूमत्तवारणस्य धि- 
मोचनं वने,राजन्‌ ! पतन्त मे प्रतिभाति छष्करम-यच्च तत्रावलि- 
तेन तन्तुना बरूस्य मम प्रतिमाचनमिति । स्नेह तन्तवा हि जन्त्‌- 
नां छुरुच्छेदा भवन्तीति भावः | गतमाद्रंककथानकम्‌ । इति 
दशितं समासता नि्युक्तकृताऽपद्रककथानकम्‌ । मथ तदव 
सत्र व्यसन दशयप्षाह-- 

(9) यथाच गाशालकेन सरू वादोऽनृदाङककुमारस्य 

तथाऽननाभ्ययननापदिरयत- 

पुरा कमं अह ! इमं सुणह- 

मगंतयार) समणे पुरासं) । 

से भिक्खुणो उबणत्ता अंग, 

ाइक्खति णहं पुटो वित्यरण ॥ १ ॥ 

सा जं।दिया पट्ठविता5 थरेणं , 


( ५५९ ) 


अदगकुमार 


सतज्ञागआ गणओआ जकक्‍खुमज्फ । 

ऋाऽक्खमाणो बहुजन्नमत्यं , 

न सधयातं। अवरणा पुव्य || 9॥ 

ते चराज़पुत्रकमा छंककुमार प्त्येकव॒रू भगवन्समोपमागच्न्त 
गोशालको ;अयीत्‌-यथाह आद्रंक ! यदहं ब्रवीमि तच्यूणु। 
पुरा पुय, यददनन ज्वत्तीथेक्रता इतं तश्धिदमिति दशयति- 
पकान्ते जनरहिते प्रदेश रितु शौलमस्यत्यकान्ततारी, तथा 
आम्यतोति श्रमणः, पुराऽऽस्रीत्तपश्चरणोदय॒क्तः, साधने तूत्रेस्तप- 


ऋ्िधानराजेन्डः । 


श्वरणविशेषेनिभत्सितों मां विहाय देवादिमध्यगताऽ्सो धर्म | 


क्ल कथयति, तथा. निक्चून्‌ बहू 


उुपनीय प्रत्न॒तशिष्यपरिकरं | 


रत्वा भवद्धिधानां मुस्यज़नाना मिदा नी पृथक पृथण, त्रिस्तरेणाचष्टे | 


धरमेमिति शेषः ॥ १॥ पुनरपि गोदा्तक पव ` सा जीविया ' 
स्याद्याह-येये बहुजनमध्यगतन धर्मदेशना युष्महुरुणा- 
55रच्घा स्वा जीका प्रकर्दण स्थापिता प्रस्थापिता , एका- 
की विदरद्‌ बोकिकेः परेचूयतन इति मत्वा वाकपङ्किनि- 
मित्त मट्‌ान्‌ परिकरः कृतः 
दतं या च चचेयति जिकः। वेषेण परिकरेण च, कय- 
ताऽपि विना न निङ्ाऽपि ”॥२॥ तदनेन दम्नप्रदानेन जीवि- 
काथमिदमारन्धम । किचुतेन ?, अस्थिरेण.पव ह्यय मया साख 
मकाक्यन्त प्रान्ताशनन शुन्यारा मदे वकुल दो त्तिक कल्पितवान ; 
नत तथलरतमचुष्ठान [सक्ताकवव्वान्नरास्तादं यावज्जीवय 
कमलम्‌, अते मां विहायाय॑ बहन्‌ शिष्यान्‌ श्रता्यवंनतन स्फु- 
टाटोपेन विहरतीत्यतः कत्तव्य ऽ स्थिरश्चपलः, प्रत्चयापरित्या- 
गनापरकल्यस्माश्रयात्‌ । एतदेव दशेयात--समायां गतः 
तमन॒जयपषांद व्यवस्थिता ( गणओ त्ति) गणशा बहुश 
अनकश इत यावत्‌ । भिक्त॒णां मध्य गनो व्यवास्थतः,आचक्का- 
णो वदुजनभ्या दिता बह्दुजन्दाध्थस्तमर्थ बहुजनहिते कथयन्‌ 
विद॒र्रात | पतच्चास्यानषनंपृचःपरण न संधत्त | तथादि-यदि 
सांत्रतीये चत्त ध्राकारत्रय॑ सिंहासनाशोकवृक्षज़ा म एमल चा म- 


११ 


। तथा चोच्यते- “ क्त्र उच्च पाञ्च, | 


रादिकं माङ्गाङ्कमभावप्यत्तता या प्राक्तन्यकचया क्लेशबहला | 


तया कता सा क्लशाय केवव्मम्यति, श्रथ कमनिजरणटेतुका 
परमाथेचृता ततः साम्ध्रतादस्था परप्रतारकत्वाद्‌ दम्भकव्पे- 


त्यः पुवोत्तरयारनषटानयोर्मौनवतिकध्मद्‌ शन।रूपयाः परस्प- । 


रतो विरोत्र इति ॥८॥ 
अपवत 
एगंतमवं अद्वा वि इट्‌, 
दवर्गमन्नं न समति जम्हा | 


( पगत नित्यादि) यद्यकान्तचारित्रमव शोमभ॑नं,प्र्त माश्रित्त्ता- | 


त्ततः सव्रदाभ्न्यनिर +नेस्तदव कत्तव्यम | अथ चदं साम्प्रतं महा 
परिवारद्त्तं साधु मन्यत, ततस्तदेवादावप्याचरणीयमास तू । 
अधि च-८ अप्यत ब्रायाष्प्तपवदत्यन्तविरो घन वृत्त नैकत्र सम- 
चयं गच्छतः। तथाहि-यदि मोनन धर्मस्ततः किमियं महता प्रच 
न्ध्रन ध्रनदरदाना ? अ्रथन्येव धर्मस्ततः किमिति प्र मोनत्रत- 
माललाप ? । यस्मादत्र तस्मात्पुवरीत्तरव्याहतिः । 

(३ 
श्वार्रुनोत्तरदानायाह-- 


पुव्वि च छन्नि च अणागत॑ वा, 
एगंतमेत्रं परिसंघयाति ॥ ३ ॥ 


) तदेवे गोशालकेन पर्यनुयुक्त ग्रांककरुमारः स्छोकप- 


अइहगकमार 


पुञ्वि चेत्यादि ) पूर्व पृ्वेस्मिन्काले, यन्मोन्रतिकत्वं, या 
चेकचयो, तच्जद्मस्थत्वाद्‌ घातिकर्मचतुएयक्कया्थम । सांप्रत 
यन्मह।जनपरिवृतस्य घमंद्शनाविधानं, तत्‌ प्राग्बद्ध भवापग्रा- 
दिकमचतुषए्टयकपणादयतस्य विशषतस्तीर्थकरनास्ना वेदनाथंम, 
अपरासां चच्चेगोजश॒भायुर्नामाद)नां शुभप्रकृत। ना मिति। यदि 
वा पूर्व सम्प्रतमनागते च काले रागद्धेषरहितत्वाद्‌कत्वनावनाऽ- 
नतिक्रमणच्चेंकत्वमेवानुपचारेतं भगवानशेषजनहितं धर्म क- 
थयन्‌ प्रतिसंद्धाति। न तस्य परवोत्तरयारवस्थय(राशंसाराहित- 
त्वाद्धदे। भ्त, अते! यदुच्यते भवत। पृ त्तरयारवस्थयोरसाङ्क- 
त्यं, तत्‌ प्लवत ईत ॥ ३ ॥ 


पतरूमदेशनया प्राणिनां कश्चिदुपकारो 
भवत्युत नेति १; भवतीत्याइ-- 
२ वद १ # च 

स [मच्च लागं तसयावराणं, 

हक [ क च, द 

खमकर समत माहणं वा| 

४९ [त ४०९ 
आइक्खमाणा त्रि सहुस्समज्फ, 
628 च 2० 

एगतय सारयता तहच्च ॥ ४ ॥ 

सम्यम्यथावस्थितं लोकं षरूछव्यात्मक मत्वाष्चगम्य केवदा- 
व्वाकेन परिच्छिय.चस्यन्तं। ति चसाख्रसनासकमांद यात्‌ दन्दरिया 
दयः,तथा तिष्ठन्तीति स्थावराः स्थावरनमकर्मादयात्‌,स्थावराः 
पृथिव्यादयः.तेषासुभयेषामप्ि जन्तूनां ,कंमं शान्तिः-रक्रा,तत्कर- 
णश लः कमकरः। श्रास्यतीति श्रमणः-द्वादशध्रकारतपानिषप्त- 
देढ़ः तथा-* मा दण ` इति प्रवृत्तियेस्थालों माहरू:, ब्राह्मणोा- 
वा, स पवंमृतो निर्ममो रागद्भेघरहितः, प्रा्खिहिताथे न ला- 
भपूजाख्यात्यर्थ घर्ममाचत्ताणाषपि , प्राग्वत्‌ छझस्थावस्थायां 
मोनवतिक इव वाक्संयत उत्पन्नदिव्यज्ञानत्वाद्धाषागुण- 
दाषविवकज्ञतया भाषणनव गुणावाप्ते:,अनुत्पन्नदिव्यज्ञानस्य तु 
मोनवतिकत्वनति | तथा-देवासुरनरतियेक्सहत्त्रम ध्ये ऽपि व्य- 
वस्थितः,पद्काध्रारपङ्गजवत,तदाषव्यास ङ्ाभावात्‌। | ममत्थयि- 
रहादाशंसादापतिकलत्वादेकान्तमवासो सारयति-प्रख्याति 
नयति,साध्रयतीति यावत्‌। नु चकाकिपरिकरोपेतावस्थया- 
रस्तिवशपः.प्रत्यत्तणवोापलभ्यमानत्वात्‌। सत्यमास्त | विशषा 
वाद्यता,नत्वान्तरतोःऽपौति दशेयति-तया प्राग्वत्‌ , अचा लश्या 
शुक्कध्यानाख्या यस्य स तथाचेः। यदि वाभ्ची शरीरं, तच्च प्राग्च- 
द्यस्यस तयाचः।तयारे-त्रसावशोकायष्रप्रातिदहार्योपितोाऽपना- 
त्सक याति,नापि शरीरं संस्कारायत्त विद धराति। साह भगवा- 
नात्यन्तिकरागद्वष्रहाणादेकाक्यपि जनपरिव्रतो, जनपरिवृू- 
ताध्प्यकाकी,न तस्य तयारवस्थयाः कथ्चिद्धिशषाऽस्ति। तथा चा- 
क्रम-““रागद्धपो विनिजिव्य.किमररय करिष्यसि अथ नो नि- 
र्तावतो, किमरण्ये करिष्यसि ?” ॥१॥ इत्यतो बाद्यतन गम- 
नान्तरमव कषायजयादिक प्रधान कारणमिति स्थितम्‌ ।५॥ 

(४) श्रपगतरागद्धेषस्य प्रभाषमाणस्यापि दोपाभाव 

दशयितुमाद-- 
धम्मं कहंतस्त उ णत्थि दासा, 
हु # ® क दवि 

खंतस्स दंतस्स जिर्तिदियस्स | 

भासाय दास य तबज्ञगस्स, 

गुण य भासाय णिसेवगस्स ॥ ७॥ 

तलस्य मगवतो<5पगतघनघातिकलडुस्योत्पन्नसकलपदार्था- 





( ५५५१ ) 


आअद्गकुमार 


अ्रभिधानराजन्द्र : । 


अद्ग्कुमार 








विभावज्ञानस्थय जगदभ्युद्धरणप्रवृत्तस्येकान्तपरहितप्रवृत्तस्य 
स्वक्रायेनिरपेक्तस्य घर्म कथयतो5पि,तुशब्दस्य अपिशब्दार्थत्वा- 


स्‌, नास्ति कश्चिद्दोष:। किभूतस्य?, इत्याह-तच्तान्तिसंपन्नस्य,अनेन | 


क्रोधनिरासमाह | तथा-दान्तस्योपशान्तस्य, अनन मानव्युदा- 
समाद्द | तथा-जितानि स्वविषयप्रवृत्ति निषेघनेन्द्रियाण येन 


से जितेन्द्रियःअनन तुलोसनिरासमाचष्ट | मायायास्तु लोभ- | 
निरासादेव निरासो उषटव्यः, तन्मूलत्वात्तस्याः। साषादोषाः- | 


श्रसत्यसत्यामषककंशाऽसमभ्यशब्दाच्ारणाद यः; तद्धिवजकस्य 


तत्परिहतुः । तथा-माषाया ये गुणा-दितमितदेशकालासंदि- | 
ग्थभाषणादयः | तक्निवध्रकस्य सतो व्रवतोऽपि नास्ति दोषः | | 
गद्स्यस्य हि बाइ्येन मोनव॒तमव अरयः, समुत्पन्नकेवलस्य तु | 


भाषखमपि गुखायेति ॥ ४ ॥ 
किभूत धर्ममसो कथयति ?, इत्याह- 
महव्वए पंच अएुव्वए य, 
तहेव पंचासव संबरे य । 
विरतिं इह सामणियम्मि पन्ने, 
लवावसप्पं) सम त्ति वमि ॥ ६॥ 


महान्ति च तानि व्रतानि प्राणातिपातविरमणादीनि,तानिच | 
सधूनां प्रशापितवान्‌ पञ्चा पि। तदपत्षयाषणूनि लघूनि वतानि | 
पञ्चैव, तानि श्रावकायुदिश्य प्रज्ञापितवान्‌। तथेव पञ्चान्रवान्‌ | 


प्राणातिपातादिरुपान्‌ कमणः प्रवेशद्धार भूतान ; तत्सवर च स- 
प्तदशप्रकारं संयम प्रतिपादितवान्‌ । संबरवतो हि विरतिभंव- 
त्वतो विरातिं च प्रतिपादितवान्‌ | चशब्दात्तत्फल भूतों निजरामो- 


को च। स्मिन्‌ प्रवचन, बोके वा , भ्रमणस्य जावःश्रामपएयं-सं- 
पूर्ण: संयमः, तस्मिन्‌ वा विधेये सूबरगुणान्‌ महाव॒तारुव्॒तरुपा न, 


तथा-उत्तर गुणान्‌ मदातताखुत्रतरूपान.ङुत्स्ने संयम विधातव्ये। 
आह इति क्तचित्पाठः । प्रज्ञाने तत्प्रतिपादितवानाति । किनृता- 


ऽसौ ?, लवे कमम, तस्मात्‌ (अवसप्पी ति) श्रवसपरणशीबोऽवस- | 


पीं, ्राम्यतं)ति श्रमणः तपश्चरणयुक्तः, व्ये तदह ब्रवीमि। स्वय- 
मव च भगवान्पञ्जमदावतोपपन्न इन्छियनो इन्छियगुप्तो विरत- 


श्वासो बवावसर्पी सन्‌ स्वतोऽन्येषामापे तथानृतमुपदेशं दक्त- | 


चान्‌, इत्येतद्‌ त्र्।मीति । यदि वाऽऽछककुमारवचनमाकणएयौ- 


ऽस्पौ गोशाल्लकस्तत््रतिपक्रचुतं वक्तुकाम इद माइ -इव्येतष्य- | 


माणं यददं ब्रवीमि तच्चृरणु त्वम, इति ॥ ६॥ 
यथाप्रतङ्तमकवाह्‌ गाशात्षकः- 
सीओदगं सेवल बीयकायं, 
आहायकम्म॑ तह घत्यियाओ । 
एगंतचा रिस्सिह अम्ह धम्मे, 
तवस्प्तिणो णाज़िसमेति पं ॥ 9 ॥ 


भवतेदसमुद्ग्राहितम-पराथे प्रवृत्तस्याशोंकारदिप्रातिहायेपरि- | 


ग्रहः, तथा शिक्वादिपरिकरो, धमेदेशना च, न दोषायोति यथा, 
तथाऽस्माकमपि सिद्धान्ते यदेतद्वच्ष्यमाणं , तन्न दोषायेति । 
शीतच तदक च शीतोदकमप्राशुकोदकम; तत्सवन परि- 


भागं करोतु, तथा-बीजकायोपन्नोगम्‌, आधाकर्माश्रयणं,स्त्री प्र- | 


सङ्क ज विदधातु, अनन च स्वपरापकारः कृता ज़वतीति। 
७ शा व द 
भस्मदीये धमे प्रवृत्तस्य पकन्तचारिण आरामोद्यानादि- 


ष्वे काके व्हारोयतस्य तपस्विनो नाभिसखमति-नाभेसंबन्धमु- | 


पयाति; पापमद्युभकर्मात । इृदमुक्त जवति -पतानि शौतादकादी- 
नि यद्यरप षत्कमबन्धाय, तथापि धमाधार शरीर प्रतिपाव्यत 
पकान्तचारिणस्तपस्विना बन्धाय न भवन्तीति ॥ ७ ॥ 

(५ ) बीजाद्यपभोगिनों श्रमणव्यपदे शमाजः- 


सीतादगं वा तह वीयकायं, 
# (ति ४ 
आहायकम्मं तह इत्यियाओं ! 
एयाईं जाणं पडिसेवमाणा, 
अगारिणा अस्समणा भवंति ॥ ५ ॥ 
पतत्परिहन्तेकाम आह-एतानि प्रागुपन्यस्तानि अपराडकाद- 
कपरिभोगादीनि प्रतिसवन्तोऽगारिणो ग्रृदस्थास्ते भवन्त्यश्र- 
मणथ्चाप्रव्रजिताश्रेव जानीहि । यतः-' अहिसा सत्यमस्त- 
चं, ब्रह्मचर्यमलुञ्धता ” श्त्येतच्छमणक्तणं चेषां शं। ताद क- 
बं) जाध्राकमख्ीपरिभोगवतां नास्तीत्यतस्ते नामाकारार्जं 
अमणाः, न परमाथथानुष्ठानत इति ॥८॥ 
ः पुनस्प्याद्रेक पवेतबृदुषणायाट- 
सिया य बीओदगइ त्यियाओ, 
हि ~ |. 
पमिसिवमाणा समणा भवतु | 
अगारिणो विय समणा वंतु, 
सवंति कते वि तदप्पगारं ॥ ९, 
स्यादेतङ्वद्‌)य मत, यथा ते प्कान्तचारिणः श्षुत्पिपासादि प्र- 
घानतपश्चरणपी मिताश्र तत्कथते न तपस्विनः ?, इत्यतदाश- 
ङ्क्याऽ दरक आदह-( बीओदग स्ति ) यदि बीजादयुपमोगना- 
ऽपि अमणा इत्यव जवताऽभ्युपगम्यते , एवं तद्यगारणाऽपि 
गृदस्थाः श्रमणा भवन्तु, तषामपि देशिकावस्थायामारसाचता- 
मप निष्किञ्जनतयेकाकिविदारत्व, क्कुत्पिपासादिपीरून च 
संभाव्यते अत श्राह-(सर्बाति क) तुरवधारण, स्रवन्त्यव, त- 
ऽपि ग्रुदस्थाः | तथाप्रकारमेकाकिवरारादिकमिति।। ए ॥ 
पुनरप्याको बीजोंदकादि भोजिनां दोषाजिधित्सया55ह-- 
=. [र्‌ ) न्व दग > {३ [व 
ज याव ब.आद्गना।त् नक्खू, 
भिक्खं वि हिडति य जीवियड्टी | 
ते णातिसंजोगम विप्पहाय , 
कायोवगाऽणं तकरा भवंति ॥ १० ॥ 
ये चापिभिक्कवः प्रव्रजिताः.) जोदकभोजिनः सन्तो छग्यतो ब्रह्म- 
चारिणाऽपि भिक्कां बाष्टन्ति जी वितार्थिनः,त तथान्ततः ङातिस 
योगं स्वजनस्रंबन्धं, विप्रहाय त्यक्त्वा कायात्कायषु चोपगच्छ- 
न्तीति कायोपगाः,तछुपमदकारस्भप्रवृत्तत्वात्‌, ससार स्यानन्त- 
करा भवन्त) त | इदमुक्तं भवति-केवव्च खी परिभोग एव तः पार- 
ल्यक्तोऽसावपि झव्यतः। शेषेण तु बीजाद्‌ कादुपभोगन गृरस्थ- 
कल्पा पव ते। यत्त निका ऽरखनादि कमुपन्यस्तं तेषां, तद्‌ ग्रह- 
ॐ 
स्थानामपि केषांचित्स भाव्यते, नैतावता अमणनाज ईति ॥१०॥ 
अधुनेतदाकरयं गोशालकोऽपरमुत्तर दात॒मसमर्थोऽन्यत। थि- 
कान्सटायान्‌ विधाय सोह्लुएउमसारं वक्तुकाम आदह-- 
इम बयंतुं तुम पाउकुब्वं, 
८४ [क [न 
पावाइणों गरिद्‌ापसि सव्व एवं । 


(७४२ ) 


आअदगकुमार 


पावात्ष्णा षडा । कंड्‌ यता, 
यं सयं दिदि करेंति पाल ११॥ 


ऋ] मघ्नराजन्डः; । 


| 
| 


शमां पूर्वोक्तां , वाच । तुशब्दो विशेषणार्थः, त्वं प्रादुष्कुबे- | 


न्प्रकारायन्‌ ,सवोनपि प्रावादुकान्‌ ,गहोस ज॒गुष्ससे,यस्मात्सर्वैऽ 
वि तोर्थिका बीजोदकादि जो जिनो 5पि संसारोच्जित्तये प्रवतेन्ते, 
ते तु भवता नाज्युरगम्यन्ते। ते तु प्रावादुकाः पृथक्‌ २ स्वं।यां 
स्वीयां दि प्रत्येक स्वदरशानं कीतेयन्तः, प्राछ्ुष्कुवन्ति प्रकाश- 
यन्ति) यदि वा स्झोकपश्चारूमाद्रेककुमार श्राद-सवेप्रावादुकाय. 
थावस्थित स्वदशोन ध्रादुष्क्बन्ति,तत्प्रामाएयाश्च वयर्माप स्वद्‌- 
शेनाविभोवन कमः । तथथा-अप्राशुकेन ब जोाद कादेपरिजोगि- 
नः कमवबन्च एव कवल.न संसारोच्छेद इतीदमस्मदीय इशनम। 


पब ञ्यबास्यते कात्र परनिन्दा, को बाऽऽ््मात्कषः? इति ॥६१॥ | 


किड्च-- 
ते अन्नपन्नस्म विगरहमाणा, 
अक्खंति उ समणा माहणा य। 
सतो य अत्य] असतो य णत्यी, 
गरहाम दिद्लें गरहाम किंचि ॥ १२॥ 


तेप्राचादुकाः,अन्योन्यस्य परस्परेण तु,.स्वद शौनप्र तिष्ठा ऽऽशया पर- | 


शरान गई माणाः स्वदर्शनगणानाच क्॒ते । तुश्दात्परस्परते। व्या- 
इतमनुष्ठानं चाचुतिष्ठन्ति । ते च श्रमणा निग्रेन्थादयो,ब्राह्मणा द्वि- 
ज्ञातयः, सर्वे ऽप्यत स्वकं पकं समथेयन्ति, परकीयं च दूषयन्ति ! 
सदव पश्चाद्धन दशेयति-( सतो त्त ) स्वत ईति स्वकीय पके 
स्वाल्युपगमऽन्ति परय, तत्कार्य च स्वगोपवग दिकमस्ति।श्रस्व- 
तः पराल्युपगमाश्च नास्ति पुण्यादिकमिव्येव सर्वेऽपि तीर्थिकाः 
परस्परव्याघातेन धदृत्ताः; श्रतो वयमपि यथावस्थिततत्त्वप्ररूप- 
णतो युक्तिविकलःतादेकान्तद शि गहामो ज्ञगुव्सामः, नहासावे- 


कान्तो यथावस्यिततस्वाविभावको भवतीव्यवं व्यवस्थित त- 


स्वस्वरूपं वयमा चक्राणा न किञ्चिकहामः, काणक्रुरठाद्घट्नादि- 
प्रकारेण केवर्ज्ञ स्वपरस्वरूपाविर्भावनं मः; न च वस्तुसवरूपा- 
विमोचन परापव्रादः | तथा चोक्तम्‌ ~ 
^“ नतरैनिराङ्य विद्लकरटककीटसपन्‌, 
सम्यक पथा वज्ञत तान्परिहृत्य सर्वान्‌ । 
कुक्नानकुश्वतिकुमा गकुदष्टिदोषान , 
सम्यग्विचारयति कोऽत्र परापवाद: ? ” ॥ १ ॥ इत्यादि | 
यदि चैकान्तवादिनामेवास्त्येत्र नास्व्येव वाऽभ्युपगमवतामयं प- 
रस्परगर्दाख्यो दोषो नास्माकमनेकान्तवादिनां , सर्वस्यापि 





सदादेः कथब्चिदभ्युपगमात्‌ । पतदेव श्छाकपश्चाद्धेन दर्श- | 


यति-(स्वत इति ) स्वद्रव्यत्तत्रकालभावैरस्ति। तथा-(परत 
इति ) परद्रव्यादिभिनास्तौत्यवं पराभ्युपगमं दुषयन्तो गा- 
माऽन्यानकान्तवादिनः । तन्स्वरूपनिरूपणतस्तु रागद्धषवि- 
रान्न किचिन्टाम इति स्थितम ॥ १२॥ 
एतदव स्पष्टतरमाह- 

ण किचि रूवेण 5निधारयामो , 

सरदिद्विमग्ग तु करमि १,३। 

पम इम किंद्रिएँ आरिणदिं, 

अगत्तर सप्पुरितर्टि अंजू ॥१३ ॥ 

न कन श्रमण. व्राह्मणं वा; स्वरूपण जुगुत्लिनाङ्गावयवो- 


 हगकमार 


दूघइनेन जात्या तच्िङग्रह णोद्‌ घटनेन बाऽभिधारयामा ग्ह- 
णाः द्योद्‌ घट्यामः , केवलं स्वदृष्टिमागे तदभ्युपगतं दशनं 
प्रादुष्कुमेः प्रकाशयामः । तद्यथा- 

^“ ब्रह्मा लूनशिरा हरिदंशि सरूण व्यालुप्तशिश्चो हरः 

सूया ऽप्युल्लिखितो ऽनलो ऽप्य लभुकसामः कलड्डाड्डितः 

स्वनोथोाऽपि विसंस्थुलः खलु बपुःसस्थेरुपस्थः ङतः, 

सन्मार्मस्खलनाद्धवन्ति विपद्‌: प्रायः प्रभूणामपि "॥१॥ 

इत्यादि ! पतञ्च तेरेव स्वागमे पठ्यते , वय तु श्रोतारः कय- 
लमिति | आरूककुमार पव परपत्त दूषयित्वा स्वपत्तसाध- 
नार्थं कछोकपश्चाद्धंनाह-( मग्गे त्ति ) श्रय मागे: पन्थाः सम्य- 
म्दशनादि कः कीर्तितो व्यावर्णितः । कैः ?, श्रार्यैः,सवज्ञेरस्त्या- 
द्यधर्मेदूरवर्तिभिः। किभूतो धमः?, नास्मादुत्तरः प्रधाना षि- 
चत इत्यनुत्तरः, पूवापराव्याहतत्वादयथावास्थितजजीवादिप- 
दाथस्वरूपनिरूपणाच्च । किभूतैरार्यैः ! , सन्तश्च ते पुरुषाश्च 
सत्पुरुषास्तैश्चतुखिशदतिशयेपितेराविभूतसमस्तपदार्थावि- 
भावकदिव्यक्ञनेः। किभूतो मागः ?, अज्जू व्यक्तः-नि्दोषत्वा- 
त्यकटः, ऋजुवा; वक्रैकान्तपरित्यागाद कुटिल इति ॥१३॥ 

पुनरपि स्वसदूधममस्वरूपनिरूपणायाऽ ऽद- 
ष्टं अदेवं तिरियं दिसासु, 
च 9 

तसा य जे थावर जय पाणा | 

जयाहिसंकानिदुगुछ माणा) 
~ | (रे + 9 ०. १ 
णो गरह॒ती बुसिमं किचि लाए ॥१४॥ 
(= "~< क; जं [क पे [ 

उर्ध्वमधस्तियच्ववं स्वास्वपि दिक्षु प्रकारापेत्षया, भावदि- 
गपेत्तया वा, तासु ये त्रसाः, ये च स्थावराः प्राणिनः | चशब्द 
स्वगतानकभेद्संस्चकौ । भूतं सरूते तथ्यं, तत्राभिशङ्कया 
तथ्यनिरायन प्राणातिपातादेकं पातक जगरप्समानो गर्ह माणः; 
यदि वा भूताभिशङ्कया सर्वसावद्यमनुष्ठान ज॒युप्समानो नैव प- 
रलोकं कञ्चन गर्हति निन्दति, बुसिमं ति) संयमवानिति। तदेव 
रागद्धपवियुक्रस्य वस्तुस्वरूपाविर्भावने, न काचिजर्हेति। श्रथ 
त्रापि गौ भवति, तर्द न यप्ोच्निःशीतमुद कं,विष मारया 
त्मकमिव्यवमादि किश्िद्वस्तुस्वरूपमाविभोवनीयमिति॥६४॥ 

स एवं गोशालकमतानुसारी तरैराशिका निराकृतो5पि 
पुनरन्येन प्रकारेणा55ह- 
ऋगंतगारे आरामगार, 
सपण नीते ण उबति वास । 
दक्खा हु संत बहवो मएस्सा, 

उणा तरित्ता य लवाशझबा य ॥ १५ ॥ 

स विध्रतिपन्नः सन्नाररकमवाह-यो<5सौ भवत्संबन्धी तीथ- 
करः स रागद्विषभययुक्तः।| तथाद्ि-मसावागन्तुकानां कार्पटि- 
कार्दीनामगारमागन्तागारं,तथा 55रामे 5गारमारामागारं, त- 
आपसी श्रमणो भवत्ताथकरः। तुशब्द एवकारार्थ।| भीत एवासो 
तपाध्वससननयातक्तत्रागन्तागारादा न वासमुपरात, नतत्रासनस्या- 
नशायनादका:क्रया: कुरूत क तत्र ज्यकारणम ५ स्त चस- 
दाहूदक्का निपुणाः प्रभृतशाख्रविशारदाः । हुशब्दा यस्माद्‌ 
| यम्मद्रहवः सान्ति मनुष्याः,नस्मादसो तद्भीतो नवास त- 
चर समुंघति न तत्र समातिष्ठते। किचूनाः, न्यूनाः स्वनाऽचमा 





( ५५३ ) 


अदगकुमार 


अद्गकुमार 





हीनाः,जात्याद्यतिरिक्ता वा, तार्या पराजितस्य महॉश्क्रायाश्रंश | 

इति । तानेव विशिनष्टि-लपन्‍्तीति लपा वाचाज्माः, धोषितान- 

कतकैविचित्रदएमकाः। तथा-न लपा मोनत्ञतिका निष्ठितयागाः, | 

गुटिकादियुक्ता वा, यद्वशादभिघयचिषया वागव न प्रवत्तेते । त- 

वस्तद्धयेनासौ युप्मत्तथक्दागन्तागारादौ नैव व्रजत ति ॥२५॥ 
पुनरपि गोशालक पवाऽऽद- 

क औ.. रि [न ५ 

महाविो सिक्खिय बुख्मंता , 

क 4 

यत्तां अत्यीहँ य गिच्ययन्ना । 

पुच्छिसुमाण अणगार अन्न, 
१ # = पी 

इति सकमाणा ण छवाते तत्य ॥ १६ ॥ 

मेधा विद्यते येषां ते मेधाविनो ग्रहण॒धा रणसम थो:,त था 55चा- 
यदे: समीपे शिक्कां आ्राहिताः शि(करिताः,तथेोत्पत्तिकया दे चतुर्वि- 
धबुरूघुपेता ब॒ङ्िमन्तः,तथा-सूत्रऽपि सृत्रविषयेष्थे विनिश्चयङ्ाः, 
यथावस्थितस्‌त्राथवेदिन शत्यथेः। ते चेवभूताःसूत्राथविषयं मा 
भ्रञ्ममकाघुः, अन्य पनगरा एके कचन, इव्येवमस्तो शङ्कमानस्तेषां 
बिभ्यश्न तत्र तन्मध्ये उपेल्युपगच्छतं।ति । ततश्च न ऋजमागै 
इति, भययुक्तत्वात्तस्य । तथा-म्लेच्छविषय गत्वा न कदाचि- 
रूमेदेशनां च करोति, आये देशेऽपन सव्र | | अएि तु कुत्र 
चिदेवत्यतो विषमदष्टित्वाागद्धषवत्थसाविति ॥ १६॥ 

पतद्‌ गोश।लकमतं परिहतुकाम श्राद्रेक श्राद- 

य वि [थ 

णोऽकामकिच्चाण य बालका, 
डि हक पी 9 

रायाभिग्रोगेण कुओ नएणं !। 
शो 3: # वि 
वियागरेज्जा पसिएं न वा वि, 
सकामकिच (णह आरियाएं ॥ १७ ॥ 

स हि भगवान्प्रक्पूवेकारितया नाकामरत्यो भवाति , कमन 
काम इच्छा; न कामेाऽकामस्तेन कत्य कत्तव्य यस्यासावकामरू- 
त्यः,स एवंजतो न भवति,अरनिच्छाकारी न भवतीत्य्थः।यो ह चु- 
तमे्तापुवैकारितया बतेते, सोइनिष्टमपि स्वपरात्मनो निरर्थक- 

{क 9 9. ष [क « 
मपि कृत्यं कुर्बात | भगवांस्तु -सवैङ्ः सवेदर्शी परहितेकरतः कर्थं 

प्‌ ५ ष्व = 
स्वपरात्मनोर्निरूपकार कमेव कयत्‌ ? । तथा च-बालस्येव ङत्यं 
यस्य स बालकृत्यः, न चास बालवदनाल्योचितकारी,न परानु- | 


श्मभिधानराजेन्द्रः । 





शोधान्नापि गौरवारूमेदेशनादिकं विधत्त ।आपितु यदिकस्यचि- 
ऋञ्यसच्वस्योपकाराय तद्धाषेत भवति,ततः प्रत्रति्मैवति,नान्य- 
था । न राज्ञाभियोगेनासो धमेदेशनादौ कथश्ञित्प्रवतेते, ततः 
कुतस्तस्य नयेन प्रवृत्ति: स्यादित्येव व्यवस्थिते केन चित्क्रचित्सश- 
यक्त प्ररनं व्यागरणीयादू. यदि तस्योपकारो नवत्युपकारमन्तरेण 
नच नेवव्यागणीयादू, यदि वाऽनुत्तरखुराणां मनःपयौयज्ञानिनां 
च छव्यमनसव तन्निणयसंभावादतो न व्यागणीयादित्युच्यते । 
यदप्युच्यते भवता-यदि वीतरागो ऽसौ किमति धमेकथः क- 
रातीति चदित्याशङूघाद-स्वकामङ्त्यन स्वेच्छाचारितयाऽसा- 
चपि तीर्थकृन्नामकर्म : कपणाय न यथाक्थञ्िदतोऽसावग्ानः, 





इहास्मित्संसारे आयेकेत्र चोपकारयोग्ये आयोणां हि सवेढेय- 
धर्मदूरवीत्तनां तछ॒ुपकाराय धमदेशनां व्याग्रणीयाद्साविति । 
किञ्चाऽन्यत्‌- 
गंता च तत्या अदुवा अगेता , 


वियागरेज्जा समियाऽऽसुपन्न । 
१३९४ 





अणारिया दंसशओ परित्ता, 
इति संकमाणा ए लवेति तत्य ॥ १० ॥ 


सदि ज़गवान्‌ परहितेकरतो गत्वा5पि विनेयासप्नलम, श्रथवा- 
धपयगत्वा यथा भव्यसत्त्वोपकारो नवति तथा भगवन्ताऽटंन्तो 
धमेदेशनां विदधति । उपकारे सति गत्वाऽपि कथयन्ति, श्रसति 
तु स्थिता श्रपिन क्रथयन्ति। अतो न तेषां रागद्धेषसनव इति। 
केवलमाशुप्रज्ञः स्ङ्ः समतया समदष्टितया चक्रवत्तिद्रमका- 
दिषु पृष्टो वा धमै व्याग्रणीयात्‌ ; “ जहा पुष्यस्स कत्य३ तदा 
तच्छस्स कत्थ३” इति वचनात्‌ । इत्यतो न रागद्वेषस द्धावस्तस्ये- 
ति। यत्पुनरनायदेशमसौ न व्रजति तत्रेद माइ-आनायोः केत्रभा- 
घाकमजिबेदिष्कृताः.दशनतों ईपि परि समन्तादिता गताः,प्रज्ञष्टा 
इति यावत्‌ | तदेवमसे नगवानिव्येतत्‌ तेषु सम्यम्दशनमाजमपि 
कथचिन्न जर्वाति हत्याशडुम्मानस्तत्र न वज़तीति | यदि वा विप- 
र) तदश्च निना भवन्त्यनायोः शक पवनादयः, ते हि वतेमानसु- 
स्लमेवेकमङ्ग) रत्य प्रवतेन्ते न पारलोकिकमङ्गीकुवन्त्यतः स- 
ऋूमपराहमुखेषु तषु भगवान्न याति,न पुनस्तद्भषादिवुद्धयति । य- 
दप्युच्यते त्ववा-यथाउनेकशास्मविशारदगुटिकासिरूविद्यासि- 
छादितीथिकपराभवभयन न तत्समाजे गच्छतं) ति। पतद्‌ व बाल्न- 
प्रलपितप्रायम्‌ । यतः सबेङ्स्य ज़गवतः समस्तैरपि प्रावा छ के- 
मुखमप्यवत्नोकयितुं न शक्यते, वादस्तु दूरोत्सारित एवत्यतः 
कुतस्तस्य परावः? । भगवॉस्तु केवल्बाक्षो केन यत्रैव स्वपरोपका- 
र परयति तन्नैव गत्वा-ऽपि धमेद्‌रानां विधत्त इति ॥ १०॥ 

पुनरन्येन भ्रकारेण गोरालक आह- 
पन्ने जहा दणिए उदयद्डी, आयस्स हेड पगरेति संगं। 
च ~ ५ = >> च ४ [] [> = 

तआओवमे समण नाय पुत्ते,इचव मे हो [त मतं] वियक्रो ॥ १ ६।। 

यथा वणिक्‌ कश्चिदुदयार्थो पण्य व्यवहारयेगम्य नामं कपू 
रागरुकस्तूरिकाम्बरादिकं देशान्तर गत्वा विक्रीणाति, तथा 
आयस्य लानस्य हताः कारणान्महाजनस हूं विधत्त,तदु पमोऽय- 
मपि भवत्त करः श्रमणो ङातपुत्र इत्येव मे मम मतिमति, 
वितकों मीमांसा वेति ॥ १९५ ॥ 

एवमुक्तो गोशालकेनाद्रेक आह- 

नव न कुजा विहुणे पुराणं, 

चित्राउमई ताई स आह एव । 

पन्नावया बंनवतं ति बुत्ता, 

तस्सादयट्ट। सम्णे त्ति बेम ॥ २० || 

योऽयं ज़वता दृष्टान्त: प्रदर्शितः, स कि सर्वेसाधम्यंण, ठत दे 
शतः ?; यदि देशतस्ततो न नः क्वतिमावहति । यतो बणिम्वदू 
यंत्रवोपचयं परयति तत्नैव क्रियां व्यापारयति, न यथाकथञ्ि- 
दिव्यतावता सखाधम्येमस्त्येव । अथ सवेखाधघम्येणेति । तन्न 
युज्यते। यतो भगवान्‌ विदि तवे्यतया साब द्यानुष्ठानरदितो नवं 
प्रत्यग्रं कमे न कुर्यात्‌ । तथा-विधूनयत्यपनयति पुरातनं यहू- 
वोपग्रादिकमे बरूम्‌ | तथा-त्यक्त्वा श्रमति विमति, ज्ञायी नग- 
वान्‌ सर्वस्य परित्राण) चः,विमतिपरिस्यागेन चैवंचूत एव न- 
चतं।लति भावः तायी वा मोक प्रति अ्य-वय-मय-पय-चय-तय- 
णय गतावित्यस्य रूपम्‌ | स पत भगवानवा55ह-यथा वमति- 
परित्यागेन चेवभूत॒ एवं भवतीत्येतावता च संदनेण ब्रह्मणो 
मोक्कस्य, बतं ब्रह्मवतमित्येतदुक्तम्‌ | तस्समिंश्नोके, तदयं बाउदु- 


( ७७४ ) 
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छान क्रियमाण त 
नचेवन्‌ता बणिज्ञ इत्येतदाहे ऊककुमारो दशेयितुमाह-- 
समारज्ंते वणिया ज्ूयगामं, 

परिग्गहं चत ममायमाणा | 

ते णातिसंज्ञोगमजिष्पहाय, 


यस्स हेड पगरंति संगं ॥ 9१ ॥ 


त हि वणिज्ञःचतुदंशप्रकारमपि चूनग्राम जन्तुसमुह.समार- 
भन्त तदुषमर्दिकाः क्रियाः 
नवाहनेए्टमरामलिकादि भिरनुष्ठानरिति तथा-परिग्रड दछिपद्‌- 
चतुष्पद्घनधान्यादिक ममं कुबेन्त ममेदमित्येव व्यवस्था- 
पयन्त। त इ बाजिजा तनः स्वजनः सह यः सयागस्तम- 
विप्रह्ययापरित्यज्य,आयस्य लाभस्य हतानाभत्तादपरण सार 


ननिधानराजन्डः । 


॥ 


स्यादयार्धौ धमण इति ब्रवीस्यहामिति ॥२०॥ | 


प्रवनेयन्ति.क्रयविक्रया्थ शकटया- | 


सङ्गं संबन्धं प्रङ्वन्त | भगवांस्तु षरुजीवरक्ापरो5्परिग्रहस्त्य- | 


क्तस्वजनपक्कः सर्वत्राप्रतिबछो घर्माथैमन्वेषयन गत्वाउपि घर्म- 
दशनां विधत्त, अतो भगवता वणिग्भिः सारून सर्वेसाध- 
म्यमस्तं।ति ॥२२॥ 
पुनरपि बणिजां दाषमुद्धावयज्नाह- 

वित्तसिएा मेहुण संपगाढा , 

त ज्ञायणद्ठा बणिया वय॑ं त | 

वयं तु कामेसु अज्फ़ोववन्ना , 

अणारिया पमरसंसु गि. ॥ २9 ॥ 

वित्त द्रव्यं तदन्वण्रं शंव येषां ते वित्तेषिण: ! तथा-मैथुन स्त्री - 
संपक, सप्रगाढा अध्युपपन्ना:। तथा-त भोजनार्थमाहारार्थ, व- 
णिज इतश्चतश्च जन्ति, वदन्ति वा | तास्तु वणिज वयमेंव ब्रम:- 


यथत कामब्यध्युपपन्ना श्रद्धाः, अनायकमकारत्वाद्नाया रस्घु | 


च स्रातागोरवादिषु गा सूर्चिछताः, नत्ववभूता भगवन्तोष्ट- 
न्तः, कथ तेषां तेः सह साध्रम्यमिति?, दूरत एवं निरस्तैषा 
कथेति ॥ २२॥ 
किश्वान्यत्‌- 
= 9 छ श ४ 

आरंभ चव परिगाहं च , 

अविउ(स्मया शिस्सिय आयदंडा । 

तसिं च से लद॒ए जं वयास] , 

चञरंतऽणताय छदाय राद ॥१३॥ 

श्रारम्नं सावद्यानुष्ठानं च,तथा-परिग्रढं चाध्य्यत्सज्यापरित्यज्य, 
तस्मिन्नवारम्म क्रयविक्रयपचनपाचनादिके, तथ्रा-परिग्रहे च 
घनध्ान्यदि रण्यसुवणद्विपद्चतुष्पदा दिके, निश्चयन चिता बद्धा 
निःध्िताः, वणिजा भवन्ति, तथाऽभ््मैत्र दषम, 

एमा, यपां त नवन्त्यात्मद तमाः, च्रसदाचारथवृत्तरति। नावेा- 
पि चां वणिजां परिन्रहारम्नवतां स उदयो लाभे यदर्धं ते 
प्रतरत्ताःःयचत्वं लाम वद्‌सि,स तषां चतुरन्तश्चनुगतिके य 


सरस्वारानन्तस्तस्न तदथ नवतीति। न चदासाव्रकान्तन तत्प्र- 
चृत्तस्यापि नवतीति ॥ २३ ॥ 


पतदव दशवितुमाद-- 
एगंत एऽचेतिव चदणवे, वयति ते दो वि गुणोदयम्मि। 
से उदए मादि मणंत पत्तःतनृदयं साहयठ ताः एाई।२४॥ 


एमयतीति | 





अदगकुमार 


पकान्तेन नवतील्ये कान्तिकः,तथा न;तन्न भा थे प्रवृत्तस्य विपये- 
यस्यापि दर्शनात्‌ | तथा-नाप्याल्यन्तिकः स्बकालनावी,ततकेयद्‌- 
शनात्‌; तेषामुदयो लाभो नेकान्तिको नात्यन्तकश्चव्येवं तद्विदा 
वदन्ति । तौच द्वावपि नावो विगतगुणादयों भवतः। एतफुक्त 
भवति-कि तनादयन सानरूपण यो नेका न्तिकः, नात्यन्तिकश्च, 
पश्चादनथ।यति । यश्च भगवतः ( सर ) तस्य दिव्यझ्लानप्राप्तिल- 
केण उदयाव्राभायो वा धमदेशनाऽवाप्तनजराघ्क्णः,स च 
सादिरनन्तश्च | तमवभूतमुदय प्राप्तो मगवानन्यपामपि तथा- 
जूतमवोदय साधयात कथयति, च्छाघत वा। किभृतो भगवा- 
न्‌ ?, तायं। | अय-वय-मय-पय-चय -तय-णय-गता वित्यस्य 
दएमकधाताोर्श निप्रंत्यय रूपम, माकं प्रति गमनशील इत्यथेः । 
ज्राय। चा,आसज्ञजव्यानां जआराणकरणात्‌ | तथा-ह्लाती,झ्वाता क्षत्रि- 
या, ङ्ातंवा वस्तुजातं विद्यत यस्य स कहलाती; विदितसमस्तवेद्य 
इत्यर्थ; | तदेवनतन भगवता तषां वणिजां निर्विवकिनां कथ 
सर्वेसाधम्यमिति ? ॥ १४ ॥ 

(६)सतांध्रत ऊतदेवसमव सरणपद्याव)देवच्यन्द्‌ कासिहासनाद्य- 
पनोग कुबन्नप्याध्राकमहतवसतिनिवेध्करसाधुवत्कथे तदनुम- 
तिङ्तन कमणाऽ्सो न चिप्यतः?.इव्यतजाशान्चकमतमाश ङ चाऽऽह 

अटटिसये सव्वपयाणुकंप॑।, 

धम्प तियं कम्मविवेगदे 

तमायदंमा हैँ समायरता, 

अग्ोहिए-ते पडिरूवमयं ॥ 9४ ॥ 

अस भगवान्‌ समवसरणाद्युपभोगं कुव बप्य(ट सकः सन्नुप- 
भोगं करोति | णतदुक्तं भवति-न(दं तच्च भगवतो मनागप्या- 
डोसा, प्रतिबन्धो वा विद्यत, समतृगमणिमुक्तालोषटकाञ्चनतया 
तदुपनागं प्रति प्ररत्तद्रवानामपि प्रवचनद्विभावयिध्रणां कथं 
सु नाम नव्यानां धर्मामिमुख प्रदुत्तियंथा स्यादिव्येवमथमात्म- 
लाभार्थ च प्रवर्तनात्‌, अतो ज्गवानहिसकः । तथा-सर्वषां 
प्रजायन्त इति प्रजा जन्तवः, तद डकम्प) च, तान्ससार पर्यट- 
तो ऽनुकम्पयत तच्ु। घ्र । तमेवंरूपं ध्रमेपरमाथरूपे व्यव 
स्यित कमविदेकटेतुभूतं नर्वाद्धिध्रा श्रात्मदणएमेः सम।चरन्त 
आत्मकट्पं कुन्ति, वणि गादिमिख्दाद रणेः | एतच्चाबोधिरक्लान- 
स्य प्रतिरूपं वर्तते । पक तावादिद मङ्तानं यत्स्वतः कुमा्मप्रचर्तनम्‌। 
द्वितीय चेतत्पतिरूपमझाने यद्भगबतामपि जगद्वन्द्यानां सर्वा ति- 
शयनिध्रानन्नतानाभेतरेः समत्वापादनमिति ॥ १४ ॥ 

साम्प्रतमाछककुमा रमपहस्तितगो शा लक॑ ततोभगवद निमुख 
गच्न्तं दृष्ठा धथान्तराल्े शाक्‍्यपुत्रीया निकव इृदमूचुय॑ंद तद्वाण- 
ग्वप्टान्तदूषणन वाह्यमचुष्ठानं दूषितं, तच्छ ननं छृतं नवता; यता- 
ऽतिफटगुप्रायं बाह्यमचुष्ठानम,आन्तरमव त्वनुष्ठानं ससारमोक्रयाः 
प्रध्रानाङ्गम,अरस्मत्सिशान्ते चेतदेव व्यावर्त । इत्येतदार्डककु- 
मार! नो राजपुत्र ! त्वमव॒हिंतः श्ु.्रुत्वा चावध्रारयति भाण- 
त्वा ते निश्चुका श्रान्तरानुष्ठानसमथकमात्म। यसिखान्ताऽभअवर्ी- 
चनायेदमा हुः- 


पिन्नागपिं मीम वि व्रिखयृले, 

क पन्ना पुरिमे इमे त्ति | 

द्रत्राउयं वा वि कुमार्‌ न्ति, 

स पर्त) पाणिवहेण अम्हं ॥ १६ ॥ 


( ०५७७ ) 





श्रदणकुमार 


पिण्याकः खलः,तस्य पिणिडर्भित्तक, तद्‌ चेतनमपि सत्‌ कास्म- 


श्रित्संभ्रमे सेच्णादिविषये केनचिन्नरयता प्रावरणं खत्योपरि क्वप्त, | 


तच्च मुच्छेनान्वेष्ट प्रवत्तेन पुरुषोष्यमिति रत्वा,खब्पिराड्या सह 
गह) तम्‌, ततोऽसौ म्लेच्छं वस्म्रवष्टितां तां खल्पिएमीं पुरुषवु- 
ड्या यले प्रोतं पावकरऽपचत्‌। तथा-अबाबुक तुम्बक कुमारा ऽ- 
यमिति मत्वाऽस्नावव पपाच, स चैवं चित्तस्य दुश्त्वात्पाणिव- 
ध्रजनितेन पातकेन युज्यत, श्र म्मत्सिद्धान्त चित्तमूलत्वाच्जुभा- 
शु नबन्धस्य, इत्येव तावद कुशलचित्तप्रामारयादकुवन्न पि प्राणा- 
तिपातप्रतिघातफलन युज्यत ॥ २६॥ 
श्रमुमेव रष्टान्तं वैपर्रात्येना55ह- 

हवा वि विद्धूण मिलक्खु सृत, 

पिन्नागवुद्ध)इ नरं पएज्जा | 

कुमारग वा वि अलाबुयं नि, 

न लिष्यई पाणिप्हेल श्रम्दं ॥३७॥ 

श्रथवाऽपि सत्यपुरुषं खलबुद्धया कश्चिनम्लच्छः शूलप्रो तमझो 
पचेत, तथा-कुमारकं बालं, तुम्बकवु ख्या ऽप्नावेव पचेत । नैवमे- 
वासौ प्राणिवध्रजनितेन पातकेन लिप्यतेऽस्माकामिति ॥ २७॥ 

किश्वा5न्यत्‌- 

पुरिमं च विष्ण कुमारगं वा, 

सन्त म्म कें पएज्जायतेए । 

पिन्नायपिमीं सतीपारुदटधत्ता, 

बुख्ाण तं कप्पःत पारणाष्‌ ॥१८॥ 


पुरषं वा,कुमारं वा, विद्धा शले काश्चत्पचज्ाततेजस्यश्नावा- | 


रुह्य खल पिरडीयमिति मत्वा सतीं शोभनां तदेतद द्धानामपि 


पारणाय भोजनाय कर्पते योग्यं भवति; किपरुतापरेषाम्‌ ?। | 
एवं सनीस्ववस्थास्वचिन्तितं मनसाऽसंकलितं कमेचय नाग- | 


च्छुत्यस्मत्सिद्धान्ते। तदुक्तम“अविज्ञानोपचितं विपरिज्ञानाप- 
चितमीयाोपथिक खप्रान्तिक चति कर्मापचयं न याति'॥२८॥ 
पुनरपि शाक्य पव दानफलमधिकरृत्या5षह- 

सिणायगाणं तु छव सहस्पे, 

क क न्व (ति # 

ज ज्ञोीयए शितिए भिक्खयाणं | 

ते पुन्नखंध सुमह जिणित्ता , 

नवेति आरोप्प महंतसत्ता ||३०॥ 

स्नातका बोधिसत्त्वाः | तुशब्दात्पञ्चशिक्तापदिकादिपरिग्रहः। 
तेषं भिच्लकाणः सहस्पद्गयं,य निज शाक्य पुत्रीय धमे व्यवस्थिताः 
कचिदुपासक)।ः पचनपाचनायपि कृत्वा भोजयेयुः समांसगुड- 
दाडिमेनेष्टन भोजनेन, ते पुरुषा महासत्वाः श्रद्धालवः पुण्य- 
स्कन्ध महान्तं समावज्य, तन च पुण्यस्कन्धेनारोप्याख्या देवा 
भवन्त्याक्राशोपगाः, स्वात्तमां देवगति गच्छुन्तीत्यर्थः ॥9६॥ 

५ , ५ 4 र ० 

(७ ) तदेव बुद्धेन दानमूलः,शीलमूलश्च धर्मः प्रवदितः, त- 
देह्यागच्छ , बोद्ध सिद्धान्तं प्रतिपय्रस्वेत्येव भिक्षुकैराभिद्दितः 
सन्नाछ्कोष्नाकुलया दृष्टया तान्वीदयोवाचदं वक्ष्यमाणु- 
मित्याह- 

अजोगरूब इट्‌ संजयाणं, 

पावर तु पाणाण पसज्फ कातरं | 

~: ~ [ब ॐ 
आवाहिए दोएद त्रि तं अमाहु, 


आनिधानराजेन्ध: । 








अद्दगकुमार 


वयति जे यावि पढिस्सुणंति || ३० ॥ 

इहास्मिन्भवदीये शाक्यमत, संयतानां भिक्तुणां,यदुक्त प्राक्‌, 
तदत्यन्तनायोग्यरूपमध्रटमानकम्‌।तथादि -्ह साथमुत्थतस्य 
जिमुप्तिगुप्तस्य पश्चलमितिसमितस्य सतः प्रव्रजितस्य सम्यग्‌- 
ज्ञानपूर्विकां क्रियां कुवतो मावगुद्धिः फलवती भवति,तद्धिपय- 
स्तमतेस्त्वज्ञानाच्रतस्य महामोटाकुलीकृतान्तरात्मतया खपु 
रुषयोर्विवेकमजानतः कृतस्त्या भावशुषटः।्रत्यन्तमसास्प्रतम- 
तद्‌ बुद्धमतायुसारिणाम, यत्खलबुद्धया पुरुषस्य शल प्रोतनप- 

चनादिकम्‌। तथा वुद्धम्यवान्नवुद्धया पिशितभक्तणाजमत्यादिक- 
मिति | पतदेव दशेयति-प्र।णानामिन्द्रियाणामपगमेन तुशब्द - 
स्यैवकाराथत्वात्‌ पापमेव कृत्वा रससातागैरवादिगृद्धास्तद- 
भावं व्यावरणैयातति। पतच तेषां पापाभावव्यावरनमवोध्ये अबा - 
चिल्माभार्थ तयोद्वयोरपि संपद्यते, अतोऽसाध्वतत्‌ । कया द्वयोः?, 
इत्याह-ये वदन्ति पिण्याकलुद्धया पुरुषपाङ़ऽपि पातकानाव, ये 
च त्यः श्ररवन्त्येतयोद्धेयोर(प वगैयोरसराध्वतदिति | अपि च- 
नाङ्ञानाच्रतम्रूढ जननावद्खख्या झुद्धिभवति। यदि च स्यात्‌,संसा- 
रमोचकादीनामपि तर्हिं क्मविमोक्तः स्यात्‌ । तथा -भावशुद्धिमब 
केववामच्युपगच्छुतां मवतां शिरस्तुणममुणएम्नपिराम्पातादिक, 
चेत्यकम्मोदिकं चालुष्ठानमनर्थऋमापद्यते, तस्मान्नेवविध्वया जा- 
वद्वा डुङिख्पजायत इति स्थितम्‌ ॥३०॥ 

परपक् दूषयित्वा ५ऽद्रैकः खपक्का5 विज्नावनाया 5४ह- 

लष अहयं तिरियं दिमासु, 

विन्नाय लिगं तसयावराणं । 

जुयाज्ञिसंकाइ दगेच्डयाणा, 

वदे करेज्जाव कुओ विहृडत्यि १।३१॥ 


ऊध्वेमधस्तिययक्षु या दिराः प्रज्ञापनादिकास्तासु सवोखपि 
दिक्षु, तसातां, स्थावराणां च जन्तूनां यत्रसस्थावरत्वेन जीव- 
विङ्क उञलनस्पन्द्नाङ्ूगोङवच्ञदम्बानादिक, तद्विज्ञाय चरूताभि- 
शङ्या जीवोपमर्दोऽज्र भविष्यतीव्यववृद्वा सवेमरष्ठानं जगु- 
प्समानस्तदु पम परिहरन्‌ वदेत्‌। (कुताऽपि) अतः कुतोऽस्तीहा- 
स्मिन्नेव चूतभ्नुष्ठाने क्रियमाण प्रोच्यमने बाऽस्मत्पके युष्मदापा- 
दितो दोप इति ? ३९॥ 

अधुना पिएयाके पुरुषब॒ुद्धयसम्नवमेव द्शेयितुमाह- 
(८२3 क तु हि 
पारस त्त वज्चतत्त एव्रमाद्य , 
| क क 

अणारए स उपारस तहा हु । 

को संनवो पिन्नागपिंमियाए £ , 

वाया वि एसा बुइया असच्चा ॥ ३१ ॥ 

तस्यां पिष्ाकबुखूचां पुरुषोष्य मित्यवमत्यन्टफ़डस्याप विज्ञसि- 
रेव नास्ति,तस्माय एवं वक्त सोय-ताऽपुरुषः । तयाऽभ्युपगमन, 

[अ ~ < ८. ५ ~ ^~ 

हशब्दभ्ये वकाराथत्वेऽन पत्रा यः पुरुषमव खयाभ्यामात 
मत्वा टतऽपिनासि दोष इत्येवं वदेत्‌ । तथाहि-कः संभवः 
> ~ = ते न 4 च (~ ५ 
पिण्ड्यां पुरुषबु:?, इत्यतो वागपीयमीदगसत्यति, सत्त्वोपघा- 
तकत्वात्‌ । ततश्च नि शङ्प्रदायनालोचको निर्चिवेकतया बरूचत, 
तस्मात पिएयाककष्ठादावपि प्रवतेमानेन जीवोपमदनीरुणा 
सराहन प्राः इयमिति ॥ ३२ ॥ 


( ८६५३ ) 
श्यानधानराजन्द्र; । 


अइगकुमार 
किञखन्यत्‌- 

बायानियोगेण जमावहंज्जा, 

णा तारिमं वायमुदादरिज्ञा । 

टाणमयं वयएं गणाणं, 

णो दिक्खिए्‌ बय ऽनुदालमयं। ३३ ॥ 
बाचाऽभियोगो वागन्नियोगः, तेनापि यद्यस्मात्‌, आवहेत्‌ 
पापकम, ततो विवेक) नापागुणदेाषज्ञो, 





न तादश ज्ञाषामु- | 


दादरेन्नाभिदभ्यात्‌ । यत एवं ततोऽस्थानमेतद्धचन गुणानाम्‌, | 


नहि प्रवजित। यथार्वास्थताथा निधाय्येतदनुदारमसुष्ठ परि स्थूरं 
निःसारं निरुपपत्तिक कदचन ब्रयात्‌ । तद्यथा-पिएयाकाऽप 
पुरुषः; पुरुषोऽपि पिण्याकः | तथाइलाबुकमव बालकः, बाञ्क 
प्वाऽ्ावुकामत ॥३३॥ 

साम्प्रतमारूंककुमार एव त॑ भिक्कुक युक्तिपराजतं खन्त 

सोल्चुरे विभणिषुराद- 

लख अड अटा एव तुन्भे, 

ज।वाएुभाग सावांचतिए य | 

एव्व समुदं अवरं च पृद्ध, 

अलोऽए पाणितले ठिए वा ॥ ३४ ॥ 

श्रो! युष्मानिः.श्रथानन्तयं वा, पबनूत।च्युपगमे साति लब्धा- 
थो विज्ञान यथावस्थित तत्वांमति तथावगतः सखुवि(चन्तिता भव- 
द्विजौ वानामनुभागः कमंविपाकस्तः्पी मेति, तथेवनृतन विङानन 





भवतां यशाः पुवसमुद्रमपरं च पृष्ठ, गतमित्य्थः। तथा मवद्धि- | 


रेवेविधविज्ञानावद्ञोकननावदो कितः पाणितलस्थ इवायं लोक 
कति; अहा ! नवतां विज्ञानातिशयः, यदुत जवन्तः पिएयाक- 
पुरुषयोबालाउलाबुकयोंवा विशेषानभिकया पापस्य कमणो 
यथेतद्धावाभाव प्राकट्पितचन्त इति ॥ ३४ ॥ 
तदेव परपर्क दषयित्वा स्व्रपक्तस्थापनाया55ह- 

जीवाएज़ागं सुविचिंतयंता, 

हरिया अन्नविहे य सोहि । 

न वियागर छन्‍नपआओपज।व॑।, 

एसोआएथम्मो ऽद संजयाणं ॥ ३० ॥ 

मोनीन्छशासनप्रातिपन्नाः खवज्ञोक्तमागं नुसारिणो जी बाना- 
मनुनागमवस्थाविशष, तद॒पमर्दन पीझां वा, सट विचिन्तयन्तः 


पयालो चयन्तोऽन्नविश्रो शुखिमाहतवन्तः स्वीकृतवन्तः, द्विचत्वा- | 


रिंशादोष रहितन,झुझेनाहारेणाहारं कृतवन्तो न तु यथा भवतां 
पिशिताद्यपि पात्रपतित न दाषायति | तथा-उन्नपदापजीवं। मा- 
लृष्यानोपरज वं) सन्‌ नव्यागरण।यात्‌। एपो इनन्त रोक्तो, अन पश्चा- 
ह्मोष्नुधर्मस्तीयकरानुष्ठानादनन्तरं ज़वतीत्यमुना विशिष्यते । 
शटास्मिन्‌ जर्गति-प्रवचने वा, सम्यग्यतानां सत्साधूनां न तु पुन- 
र्वविध्रमिन्नणामिति , यच भवद्विरोदनादेरपि प्राएयक्ूस- 
मानतया हतुनूततया मांसादिसाइहएं.चाद्यत,तद विक्वाय ज्लोक- 
तीथानन्‍्तरीयमतम । तथाहि-प्राराय ड्रत्वन [व्ये5प कञचिन्मास 
किञ्चिच्चामांसमित्यवं व्यवद्धियत। तद्यथा- क्री ररुधिरादे ज- 
क्ष्यानक््यव्यवस्थितिः.तथा-समान5पि खील जाययांइवदवादौ ग- 
म्यागम्यव्यवास्थातारात | तथा-दयुष्कतक्ःष्या या प्राप्याङ्कल्वा- 
दित हतुमवतापन्यस्यत | तद्यथा-^“नक्काय मवन्मास, प्रा- 





इगकृमार 


एयङ्गत्वेन ह तुना । श्रादनादिवदित्येवं, कश्चिदादति ता्खिक 

॥ १५ ॥ साऽसिद्धानेकान्तिकाविरुरूदोषद एत्वाद पक णनीय 

तथादि-निरशत्वाद वस्त॒नस्तदेव मांसं, तदव च प्रारयाङ्‌-- 
मित भ्रतिङ्ाथक्रदशाद्‌सिरूः । तद्यथा-नित्यः शाउदों नित्यत्वा- 
ते। अथ भिन्न प्रारयद्ग, ततः सुतरामासिझः, व्यधिकरणत्वात्‌ । 
यथा-दे वदत्तस्य गृहं,काकस्य काष्रा्थम्‌। तथ।+नेकान्तिकोऽपि, 
भ्वादि मांसस्याभक््यत्वात्‌ । श्रथ तद्‌पिकचित्कर्थाचःकषांचि- 
क्यमिति चत्‌ ?.एब च सन्यन्यादेरभक्यःवादनेकान्तिकत्वम्‌ । 


तथ।-विरुरू््याभचायेपि.यथा ऽय हे तु मो सस्य | 


ति, एवं बुखानाम पृज्त्वमपि । तथा-लोकविरो धिनी चय प्रति- 
ङ्ा। मांस्तादनयोरसाम्याद्‌ दृष्टान्तावैरोधश्रेत्यव॑ व्यवस्थित यदुक्तं 
प्राग-यथा बुछाानामपि पारणाय कल्पत पतदिति, तद्‌ साध्विति 
स्थितम्‌ ॥ ३५ ॥ 


श्रन्यदपि निज्लुकाक्तमाककुमारोऽनूय दूषयितुमाह- 

सणायगाणं तु दुरे सहस्से, 

ज ज्ञायए णितिए जिक्‍्खुयाएं | 

असंजए लोहियपाणि से क्, 

णियच्छते गरिहम्मिटव लोए ॥ ३६ ॥ 

स्नातकानां बाधरिसस्वकट्पानां निक्षुणां नित्य यः सट स्रद्वयं 
नाजयदित्युक्तं प्राक्‌ । तद्‌ दूषयति-असंयतः सन्‌ रुधिर क्किन्नपा- 
णिरनाये इव गह निन्दां जुगुप्सापद व साधुजन।नामिड लोक 
एव निश्चयन गच्छति, परल्लाक बाऽनायेगम्यां गति यातीति ॥ 
एवं तावत्सावद्याऽनुष्ठःनानुमन्तृणामपात्रभूतानां यदान तत्क- 
मवन्धायत्युक्तम्‌ ॥ २६ ॥ 

किञान्यत्‌- 

धूत उरन्नं इह मारिया एं, 

ल दिटभत्तं च पगप्प$ त्ता ¶ 

तं ब्लोणतेन्नेण उवक्खडनत्ता, 

सपिप्पक्षय पगरं(त मने ॥ ३७ ॥ 


श्राद्रंककुमारपवतन्मतमाविष्कुरवन्निदमाद-स्थुल बृहत्काय- 


मुर्पाचतमांसशोणितम , उरभ्रमुरणकम्‌, इह॒ शाक्यशासने, 


भिक्षुकसघादशन व्यापाद्य घातयित्वा, तथाद्विष्टभक्त च प्रक- 
टपयित्वा, तष्रभ्रमांसं लवणतेलाभ्यामुपसंस्क्ृत्य पाच- 
यित्वा, सपिप्पलीकमपरछव्यसमन्वितं प्रकषण भक्तणयोग्य 
मांस कुर्वन्तीति ॥ ३७ ॥ 
संस्कत्य च यत्कुवेन्ति तदंशयितुमाह- 

ते ज्ुजमाणा पिसित॑ पनतं, 

ण ओवक्षिप्पामों वयं रणएं । 

पच्ेवमाढंस अणज्जथम्मं, 

अगा रिया बन्न रमेसु गिद्धा || ३० ॥ 

तत्पिशित शुक्रशोणितसंभूतमनाया इव भुज्जाना श्रपि प्र- 
भूत तद्रजसा पापेन कर्मणा न वयमुपालिप्यामः , इत्यव धा- 
छर्बोपताः प्रोच्चु:अनार्याणामिव धर्मः स्वभावो यां ते तथा$- 
नायेकमका रित्वादनायोः, बाला इव बाला विवेकरदितत्वाद्र- 
सषु च मांसादिकेषु गृद्धा अध्युपपन्ना: ॥ रे८ ॥ 





(५५७ ) 
श््ाचधानराजन्द्रः | 


अद्वगकुमार 








अद्दगकुमार 
पतच्च तेषां महत ऽन्थायेति दशैयति-- | 
ज यावे भुजति तहप्पगारं , 
= + {ठ = 
सवत ते पावमजाणमाणा। | 
+ + [ | 
मण न एय कुसला करत) , | 
वाया वि एसा बुइया उ मिच्छा ॥ ३९ ॥ 
ये चापि रसगोरवगृद्धाः शाक्योपदेशवर्क्ञिनः, तथाप्रकारं | 
स्थूलारश्र सस्रत घुतलवणमरिचादेसस्कृत पिशितं च,भुज्ञ- | 
तऽश्चन्ति, तेऽनायौः, पाप कल्मषम्‌, अजानाना निर्विवेकिनः, | 
स्रवन्ते श्राददते । तथा चोक्तम-- | 
“हिंसामूलममेध्यमास्पदमलं ध्यानस्य रौखस्य यद्‌ , 
बीभत्सं रुधिराविल कृमियृहं दुगेन्धपूयादिकम्‌ । 
शुक्रास्नक्प्रभवं नितान्तमाक्ञेनं स द्धिः सदा निन्दितं , 
को भुङ्के नरकाय राक्तससमो मांसं तदात्महुहः? ” ॥ १ ॥ 
अपि च-- । 
“मां स भक्षयिताऽमुत्र, यस्य मांसमिहाद्म्यहम । | 
एतन्मांसस्य मांसत्कः प्रवदन्ति मनीषिणः ” ॥ २॥ 
तथा-- 
(६. क # ४९ 
योऽत्ति यस्य च तन्मांस-मुभयोः पश्यतान्तरम्‌ । 
पकस्य त्षणिका तृप्ति-रन्यः प्राणैर्वियुज्यते ` ॥ ३ ॥ 
तदेव महादोषं मासादनमिति मत्वा यद्विधेयं तदर्शयति- 
एतदेवभूतं मांसादनाभिलाषरूप मनो ऽन्तःकरण, कुशला नि- 
पुणा मांसाशित्वविपाकवदिनस्तनिच्रत्तिगुणाभिज्ञाञ्च, न कु- 
चन्ति, तदभिलाषादात्मनो निवर्तयन्तीत्यथैः। श्रास्तां तावद्ध- 
क्षण, वागप्येषा यथा मांसभक्षणे ऽदोष इत्यादिका भारत्यभि- 
दितोक्का मिथ्या । तुशब्दान्मनाऽपि तदजुमल्यादौ न विधेय- 
मिति । तञिवृत्तो चहेवानुपमा च्छाघा, श्रमुत्र च च खगोपवर्ग- 
गमनमिति । तथा चोक्कम- 
“श्रत्वा दुःखपरम्परामतिघुणां मांसाशिनां दुगंति, 
ये कुवन्ति शुभोदयेन विरति मांसादनस्यादरात्‌ । 
तद्दीघोयुरदूषितं गदरूज़ा संभाव्य यास्यन्ति ते, 
मर्वयषूद्धटभोगधमेमतिषु खगोपवर्गेषु च” ॥३६॥ इत्यादि। 
न केवलं मांखादनमेव परिदाय्यमन्यदपि मुमुक्षूणां परि- 
हस्ेव्यमिति दशेयितुमाद- 
[क [] 
सव्वेमि ज त्राण दयहयाए्‌ , 
सावज्जदोसं परिवन्नयता । 
तस्संकिणो ऽमिणो नायपुत्ता , 





उ दिष्ट नक्तं परिवज्जयंति ॥ ४० ॥ 

सर्वषां जीवानां प्राणार्थिनां, न केवलं पञ्चन्डियाणामवेति स- | 
ग्रहणम्‌ । दयाथेतया दयानि(मत्त सावद्यमारम्भं महानयं दोष 
इत्यवं मत्वा तत्पारिवजयन्तः साधवः | तच्छङ््िनि दोषशाङ्कन 
ऋषयो महामुनयो झ्लातपुत्र याः श्रीमन्महावीरवरूमानशप्याः, 
छदि दानाय पारिकल्पत यरूक्तपानादि क, तत्पारेब ज्य न्ति ।४०। 

किश्व-- 
लूयानिसकाएँ छुगंछमाणा , 


सज्वसि पाणाण विहाय दंमं ॥ 


तम्हा ए ज्ञुजंति तहप्पगारं , 
१४० 


एसाऽएधम्मा इह सजयाण ॥ ४१ ॥ 


भूतानां ज) वानाम. उपमद्‌ शङ्कया सावद्यमनुष्ठान जुगुप्समाना 
परिहरन्तः, तथा-सर्वषां प्राणिनां दणएम्यतं) ति दण्डः समुपता- 
पस्तं, विहाय परित्यज्य, सखम्यगुत्थिताः सत्साधवों यतस्ततान 
ऋुझ्धते,तथाप्रकारमाहारमझुरुजाती यमषाध्नु ध मे ,इहा स्मिन्प्रव- 
चने, सयतानां यती नां तीथेकराचरणात। अनु पश्चाच्चयत इत्यनुना 
विशेष्यते । यदि चाएुरिति स्तोकेनाप्यातिचारण या बाध्यत 
शिरषपुष्पमिव सुकुमार इत्यतोऽए्युना विशेष्यत इति ॥ ४१ ॥ 
किञ्चाऽन्यत्‌- 
निगाथधम्पम्मि इपर समाहिें , 
[रे च [न क्य बिक ऋ, 
आएस्स घाठच्चा आणा चरज्जा। 
के भौ [3 ५4 
बु. मुण। सीलगुणाववए , 
% \ ^~ ५ 
अच्चत्थतं पाउणतं। सि ताग ॥ ४१॥ 
श्रस्मिन्मौनीन्ड धर्मे बाह्याभ्यन्तररूपो म्रन्थाऽस्यास्तीति नि- 
प्रेन्‍्थ:, स चासौ ध्मश्च निग्रन्थधमेः, सच श्रतचारच्ाख्यः, 
कान्त्या देको वा सवङ्ञोक्तः,तस्मिन्नवभूत धर्म व्यवसित, रम पृवा- 
क्तं समाधिमनुप्राप्तः, अस्मिंश्वाशुछा हद रपरिढाररूप समाश्रो,सुष्ठ 
अतिशयेन स्थित्वा, अनीहो5माय:। अथवा-निहन्यत ईति निहः, 
न निहो5निहः, परीषहेरपीडेतः। यदि वा-स्निढ़ बन्धने, स्निह 
इति स्नहरूपबन्धनराहितः सयममनुष्ठान चरेत । तथा-बु- 
ख्ोोऽवगततच्ा, मुनिः काल्नत्रयवदी, शीलन क्राधाद्युपशमरू- 
पेण, गुणैश्च मूल्ात्त रगुणजूतैरुपेतो युक्त इत्येवंगुणकलि- 
तोऽत्यथतां सवगुणातिशायिनीं सर्वेद्वन््ोपरमरूपां संतोषात्मि- 
कां श्छाघां प्रशसां लोके बोकेोत्तरे वाउप्प्नोति। 
तथा चोक्तम-- 
“राजानं तृणतुल्यमेव मते शक्रेउपि नेवादरो , 
वित्तोपाञजनरक्णव्ययङ्कताः प्राप्नोति नो वदनाः । 
सेसारान्तरवत्यपीड लभत समुक्तवन्निनेयः , 
संतोषात्पुरुषो ऽग्तत्वम चराद्यायात्सुरेन्ार्चंतः**।१। इत्यादि । 
(६) तदेवमाङककुमार निराङ्तगोशालकाजीवकवोरूमतम- 
मिसमीक्ष्य साम्प्रतं द्विजातयः प्रोचुः। त्यथा-नो आङककुमार ! 
शोभनमकारि भवता, यदेते वेदबाह्ये ढे अपि मत निरस्त, 
तस्साम्प्रतमप्याईत वेद बाह्यमव, श्रतस्तद पि नाश्रयणाहे भवद्वि- 
धानाम्‌। तथा हि-नवान्‌ कृत्रियवरः. क्रियाणां च सवेवणोत्तमा 
ब्राह्यणा पवोपास्याः, न गुडाः, अतो;यागादिविधिना ब्राह्मणस- 
वैव युक्तिमतीव्यतत्प्रतिपादनायाऽऽह -- 
~. ७ [न [न 
सिणायगाणं तु छव सहस्से , 
७३. ~~ ५ 
ज ज्ञोयए णितिए माहणाणं । 
ते पुश्नखंध सुमहज्ञाणित्ता , 
५ (ति = ~~ र 
जवति देवा इति वयवाओं || ४२ ॥ 
तशब्दो विशेषणाथैः षट्कर्मा भिरता वेदाध्यापकाः श चाचा- 
रपरतया नित्यं स्नायिना क्रह्मचा रिणः स्नातकाः, तषां सदस्वय 
नित्यं ये भाजयेयुः कामिकाहारेण ते समु पाजितपुष्य स्कन्धा 
खन्ता देवाः स्वरी निवासिना जवन्तीत्येवभूतो वेदवाद इति॥४३॥ 
अधुना5<5द्वंककुमार पतद्‌ दूषयितुमाद-- 
च भ >= 
सिणायगाणं तु उवे सहस्स , 


( ५७0० ) 


अद्ृगकमार 


ज जोयए णितिए कुझ्ाझयाएं । 
से गच्छती झोझ्युवसपगाढे, 
विज्वाभितारं। एरगाजिसेवी ।॥ ४४ || 


स्नातकानां सहस्प्रद्ययमाप नित्य ये भोजरन्ति। किजच्चुतानाम ?, 
कुलानि गृहाणि,झामिषान्वेषणार्थिनो नित्यं येऽखन्ति ते कुलाटा 


अभिधानराजेन्ध: । 


माजारा:,कुलाटा इच कुल्लाटा ब्राह्यणा: । यदि बा-कुञखानि कत्रि- | 


यदेगूदाणि तानि नित्यं पिशम्पातान्वेषिणां परतकुंकाणामाल्न- 
योयषांतेश्नालयास्ते। निन्य) विकोपगतानामेवद्रतानां यो 


सहस्नद्वयं भाजयेत्सः सत्पात्रनिक्षिप्तदानो गच्छति बहुवेदनासु | 


गतिषु । कनूतः सन ?,ब्ोलुपैरामिषपरे: गृद्धैः रसखसातागोरवाघु 
पपन्नेः जिद्धन्छियवरागेः संप्रगाढ़ो व्याप्तः। यदि वा-किजूते नरके 


याति!,श्लोझ्नुपेरामिष गण घ्नुभिरसुम किब्याप्तो यो नरकस्तस्मिन्नि- | 


ति । किज्गतश्वास्तों दाता ?, नरकाभिसेवी जवति । तदरीयति- 


तीक्नाऽसह्यो योऽभितापः ककचपाटनकुम्भीपाकतप्त्रपुपानशा- | 


ल्मर्पालिङ्गनादिरूपः,सख वियते यस्यासो तीवाभितापी। इत्येवन- 


तवेदनानितप्तखय स्विशत्सागरो पमानि याबद्‌प्रतिष्ठाननरकाधि- , 


खासी ज़वतीति ॥ ४७ ॥ 

दयावरं धम्म द्गंउमाणा, 

बहावहं धम्म पमसमाणा । 

एगं विज ज़ोययती सीलं, 

णिओ णिसं ज्ञाति कुओउएरेहिं ?\। ४५ ॥ 

दया प्राणिषु कृपा,तया वरः प्रधानो यो धर्मेस्तमेच धर्म,जुगाप्स- 
माना ननन्‍्द न, तथा-च्रध श्राएयुपमहमावद तात वधावहस्त त- 


थानृत धन, प्रशसन्‌ स्तुकन्‌,पकमप्यश्ाल नल्ृत्त,षम्जावका- | 


यापमर्देन यो ज़ोजयत, कि पुनः प्रनृतानू?। जपो राजन्यो वा यः 


कञ्िन्मूदढमतिधा्मिकमात्मानं मन्यमानः सख वराको निशेव नि- | 


त्यान्धकारत्वरान्निशा नरकनरमिस्तां याति, कुतस्तस्यासुरेष्वप्य- | 


मदे वप्वपि प्राप्तिरिति ? तथा-कमेवरादसुमतां विचित्रजाति- 
गमनाज्ाते रशाश्वतत्वम अतो न जातिमदा विधेय शत । यदपि 
केश्चिच्यते यथा-चब्राह्मणा ब्रह्मणो मुखाद्विनिरगताः+वा हुभ्यां कत्रि- 


याः, छख्म्या तैरय पदधा गुखः. हात; पतदप्यप्रमाणत्तराद्‌ात- | 


फल्गुप्रायम्‌। तद स्युपगमे च न विशाषो वणानां स्यात्‌ । एकस्मात्प- 
सृतेबुन्नशास्ताप्रति राखाब्रनृतपनस्तोछन्वराद फलवद्‌ ब्रह्मणो वा 
मुस्बा दे रखयवानां चातुवेण्यावाप्तिः स्यात्‌,न चेतदिष्यते भव छ्धिः। 
तया-यदि ऋषह्मणादीनां ब्रह्मणो मुखादेरुद्धवः, साम्प्रतं कन 
जायते?। अय युगाद्‌वितदित्येवं सुति,दृष्टहानिररष्टकल्पना स्या- 
दिति। तथा यदि कैश्िदभ्यधायि सर्वकृनिकेपावसरे, तद्यथा- 


सर्वेकृरहितोपतीतः कालः,कालत्वाद्वतिमानकाल्घत्‌ | पवं च सन्य- | 


तदपि शाक्यते चक्तुम-यथा नाती तः काला ब्रह्ममुखा दि विनिर्गत- 
चातुव्रएयसमन्वितः, कालत्वाद्वतमानकालवत्‌। भवति च विशेष 
पक्त सामान्यद़नुरित्यतः प्रातिकार्थेक्शासिद्धता नाशडु- 


नीयेति | जात्ानिल्य्त्वं युष्मल्सिखान्त प्वरानिहितम्‌ | तद्यथय- | 


झूगाद्यो वा एप जायत यः सर पुरीषो दह्यते ' इत्यादिना | तथा- 
^ सद्यः पतति मांसन, बाक्रया वणन च । ज्यदण शुद्धीजव- 
ति, ब्राह्मणः स्षीरविक्र्य) ` ॥ १ ॥ इन्यादिलोक चावश्यभावो 
जातिधातः | यत चक्तम-““ कायिक्रेः कमणां दायै-याति स्था- 
बरतां नरः | वाचिकः पक्तिस्ृगतां, मानसैरन्त्यजातिताम्‌ ” ॥१॥ 
शत्यादिगुणेरप्येवंविध्रैनं ब्राह्मणत्वं युज्यते । तद्यथा--“ ष- 


अहगकुमार 


र्‌ शतानि नियुज्यन्ते, पशूनां मध्यमे5हनि। भ्रभ्वमेधस्य व~ 
चनात्‌,न्यूनानि पञ्यभिस्िनिः ” ॥ १॥ श्त्यावि वेदोक्तत्वान्नाय 
दोष इति चेत्‌ । नन्विद्मनिद्वितमेव-' न हिस्यात्सवा ज्ञ- 
तानि ” इत्यतः पूर्बाक्तरविरोघः | तथा--' माततायिनमाया- 
स्‍्त-मपि बेद्‌न्तगं रणे । जिघांसन्तं जिघांसीया-श्न तेन ब्रह्महा 
भवत्‌" ॥१॥ तथा-"“ श्द्रं इत्वा प्राणायाम जपेत्‌, अपदसितं 
वा कुर्यात्‌,यत्किशिद्दा ददात्‌, तथा-“नास्थिजन्त॒नां शकटभर 
मारयित्वा ब्राह्मणं ज़ाजयेत्‌ ” शत्यवमादिका देशना विद्रज्जन- 
मनासि न रञ्जयतीत्यताऽत्यथमसमजञ्जस(मव लक्ष्यते युष्म- 
इशन मिति ॥४५॥ 

( १० ) तदेवमाऊंककुमारं निराङ्तब्राह्मणाधेवाद्‌ भगवदन्ति- 
कः गज्डन्तं ष्ठा पकद्‌ पिमनाऽन्तराञ्चे पवमूचुः। तद्यथा-ना 
ाङूककुमार ! शोनन कतं भवता यदेते सवारम्भप्रवृ्ला 
रस्थाः शब्दादिविपयपरायणाः पिशिताशनन राक्सकल्या 
द्विजातयों निराङूताः;नत्सांप्रतमस्मत्सिरूान्तं श्चुखु, श्रत्वा चाव- 
धारय । तद्यथा-सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्या प्रकृतिः, 'प्रकृते में - 
दस्तताऽहङ्कार-स्तस्मारणश्च षोमशकः। तस्माद्‌ पि षोमशका- 
त्पञ्च - (तन्मात्राणि ते-) च्यः पञ्च चूत।नि'' ॥ १ ॥ तथा चैतन्य 
पुरुषस्य स्वरूपमिति । एतत्त्वाढ तैरप्याश्रितमतः पञ्चविश तितत्त्व- 
परिङानादेव मोक़ावाप्तिरित्यतो $स्मत्सिझानत पव श्रेयान्नापर 
इति। तथा न युष्मात्सिछान्तो5तिदुरण भिद्यत इति । 








एतदशेयितुमाढ-- 
८छुहुओ वि धम्मम्मि समुद्ठियामो, 
अस्सिं सुठिच्चा तह एसकालं । 
आयारस।स्े वृषए5ह नाणं, 
ण संपरायाम्मि विसेसमत्यि ॥ ४६ ॥ 


याऽयमस्मरूर्मो,भवद्) यश्चार्हतः,स उज्नयरूपो 5पि क थचित्स- 
मानः । तथाह्ि-युष्माकमपि जी वास्तत्वे सति पुएयपापकन्ध- 
माक्रसद्धावः,न लाकायतिकानामिव तद्‌नाच प्रवृ्तिःनापि बो 
द्धानामिव सवाधारभूतस्यान्तरात्मन पवाभावः।तथाऽस्माकम- 
पि पञ्च यमा अहिसादयः,न्वतां च त एव पञ्च महा्रतरूपा+ 
तथेन्डियनोहन्डय निय मोाऽप्याघयोस्तुल्य एव । तदेखमुजयास्मि- 
श्रपि धमं बहुसमनि सम्यगुत्थानोत्थता यूयं,वर्य च,तस्माद स्मि- 
न्‌ धर्म सुष्ठ स्थिताः,पूर्वेस्मिन काले,वतेमाने,पष्य च,यथा गटर त- 
प्रतिङगानिर्वोदारः। न पुनरन्ये यथा ब्रतेश्वरयागविधानेन प्रव्नज्यां 
मुक्तवन्ता,मुञजन्ति, मोदयन्ति चति | तथाऽऽचार प्रधान शी लमुक्त 
यमनियमलक्रणं न फल्गुवत्‌ कुदकाज)वनरूपम, अथानन्तरं 
कान च माक्गाङ्गतयाऽभिदित, तच्च श्रुतङ्ाने,केवलाख्यं च,यथा- 
स्वमावयादेरीने प्रसिद्धम्‌ | तथा-संपय्यन्ते स्वकमनिर्राम्यन्ते 
प्राणिनो यस्मिन्स संपरायः संसारः,नर्मिश्चावयोने विशषोाऽस्ति। 
तथाहि-यथा नवतां कारणे कार्य नेकान्तनासदुत्पद्यते, श्रस्मा- 
कमपि तथचैव;छव्यात्मतया नित्यत्वं भवद्धिरप्याश्रितमेव | तथा- 
त्पादविनाशावाप युष्मदनिप्रेतौ, श्राविभौवतिरोनावाश्चयणा- 
दस्माकमपं।ति ॥ ४६ ॥ 

पुनरपि तथैतरैकद णिमनः सांसाररकजी-- 
खपदथेस ्यापाद नया 55 हुः-- 


उअव्वत्तरूपं पूरिस महंत, 


( ५५५९५ ) 


अद्दगकुमार 


श्जिधानराजन्ध:ः | 


अदगकुमार 





सणातएं अक्खयमव्वयं च | 
सन्वेसु नूतेसु वि स्वतो से , 
चंदों व्व तारादि समत्यरूव ॥ ४७ ॥ 


पुरि शयनात्पुरुषो जीवः, तं यथा भवन्तो ऽ्युपगतवन्तस्तथा , 
वयमपि । तमेत विशिनष्टि -श्रमत्तत्वादव्यक्तं रूपमस्यासावभ्य- , 
क्तरूपः, तथा करचरणशिरोग्री वाद्यवयवतया स्वनाऽवस्थाना- | 


न्‌ । तथा-महान्तं लाकव्यापिनं ,तथा-सनातनं शाश्वत, ग्या थत- 


या नित्यं,नाना्धिधगात्तिसभवेभऽ्पि चेतन्यलक्णात्मस्वरूपस्याप्र- | 
च्युतेः। तथा-अक्रयं कन चित्प्रदे रानां खण्मशः कतुमशक्यत्वा- | 


स्‌। तथा-मव्ययम्‌,अनन्तनापि कायेनेकस्यापि तत्पदेशस्य व्यया- 
भावात्‌ । तथा-सर्वेप्त्रपि तेषु कायाकारपरिणतेघु प्रतिशरीरं 
सर्वतः सामस्त्यान्निरशत्वाद सरावात्मा भवति । क शव ?, चन्ड. इव 
शशी व.ताराभिरदिवन्यादिनिनैक्त्ेथथा समस्तरूपः सं पृः सं- 
अन्धमुपयत्येवमसावपि आत्मा प्रत्येक शारीरैः सह संपूणेः संब- 


न्धमुपयाति, तदेवम कूद णिरनिदेशेनसाम्यापादनन सामवादपू- | 


खक स्वदशनारापणार्थमाद्रंककुमारोऽभिदितः, यत्रैतानि संपूणो- 
क र् [क क ® ७. # \ ॐ. ~ ह क 
नि निरुपचरितानि पूर्वोक्तानि विशेषणानि धमेसंसारयोर्विद्यन्ते, 


स एव पक्रः सश्रुतिकेन समाश्रयितब्यों वाति । पतानि चास्म- | 


दीय एव दशैने यथाक्ताने सन्ति नाडेते, श्रतो जवता-ऽप्यस्म- 
इशैनमे वाभ्युपगन्तव्यमि ति ॥ ४७ ॥ 


तदेवमभिदितः सन्नाङककुमारस्तदुत्तरदानाया५ऽद-- 
एवं ण मिज्जंति ण संसरंति, 

न पाटणा खात्तिय वेसपस्सा | 

कामाय पक्खं] य सर।सित्रा य, 

नरा य सब्र तह देवलोए ॥ ४८ ॥ 

यदि बा प्राक्तनस्छोकः “चअव्वत्तरुव'' हत्या देको वेदान्तवाद्या- 





स्मद्वैतमतेन व्याख्यातव्यः। तथादि-ते पकमेवाव्यक्तं पुरुषमात्मा- | 


न मडहान्तमाकाशमिव सर्वन्यापिन सनातनमनन्तमक्यमव्यय 


सर्वेष्वपि भूतघु चेतनाचतनेषु स्वेतः सवोत्मतया5सों व्यव | 
स्थित इत्येवमच्युपगतवन्तः। यथा-सर्वास्वपि तारास्वेक एव च- | 
न्डः संबन्धमुपयात्येत्र चासावपि,हत्यस्य चोत्तरदानायाह-(एव- | 
मित्यादि) एवमिति। तथा-भवतां दशेने एकान्तनैब नित्योऽवि- 
कार्यात्मा $च्युपगम्यते इत्येव पदाथः सर्वैऽपि नित्याः। तथा च | 


स्ति करतो बन्धमोक्गसद्धावः?। बन्धानावाश्च न नारकति्यङ्नरा- | 


भरल कणश्चतुगतिक्रः संसारः । मोक्तानावाच्च निरथेकं बतग्रहणं | 


नवतां , पञचरात्रोपदि टयमनियमप्रतिपत्तिश्चत्येवं च यदुच्यते | 
वता यथा$ऽवयोस्तुल्थो धमं इति । तदयुक्तमुक्तम्‌ । तथा-सं- , 
स्वारान्त्गतानां च पदाथानां न साम्यम्‌ । तथादि-भवतां द्रव्ये- | 
कत्ववादिनां सर्वेस्य प्रधानाद्‌निन्नत्वात्कारणमेवास्ति, कार्य च | 
क > = ५ पयाया 
कारणा निन्नत्वात्सर्वात्मना न त्रिद्यत | घ्रस्माकं च द्रव्यपयोयो- | 


ज्यवादिनां कारण कार्य द्रव्यात्मतया विद्यत, न पयायात्मकत- 


या । अपि च-अस्माकमुत्पादव्ययश्रोव्ययुक्तमेव सदित्युच्यते; | 
जवतां तु भौव्य युक्तमेव सदिति। यावप्याविभौवतिरोभावौ ¦ 


भवनोच्यते, तावपि नोत्पादविनादावन्तरेण भ वितुमुत्सहेत । 


तदवमेहिकामु(प्मकचिन्तायामावयोने कथञ्चित्साम्यम्‌ । किच- | 


सबेभ्यापित्वे सवोत्मनाम विकारित्वे चात्माद्धेते चाभ्युपगम्य- 


मने नारकतियंनराऽमरनेदेन बालकुमारकसुभगछुभंगा5<- ' 


ङ्यद्रिञदिनेदेनवा न मीयरन्न परिच्णेये रन, नापि स्वक्मचो- 


दिता नानागतिषु संसरान्त, सर्वञ्या पित्वादे कत्वाद्रा । तथा-नन्- 
ह्यणाः, न कत्रियाः, न वैरयाः, न प्रेष्या न शुद्राः+नापि कीटपक्ति- 
सरीसृपाश्च भवेयुः। तथा-नराश्च सर्वेऽपि द्‌ वडोकाञ्चत्येव नाना- 
गतिभेदे नो जिद्य रन अतो न सर्वव्यापी आत्मा, नाप्यात्माद्धैतवा- 
दोऽप्यायाति,श्रतः प्रत्यक सुखदुःखानुभवः समुपलच्यत | तथा- 
शरीरत्वक्पयेन्तमात्र एवात्मा, ततैव तद्ुरविक्ञानोपलम्धरिति 
स्थितम्‌ ॥ ७८ ॥ 

तदेवं व्यवस्थिते युप्मदागमों यथार्थाभिधायी न भवति, अ- 
स ङ्प्र्ण। तत्वात्‌, असबैङ्प्रण तत्वं चेकान्तपक्रसमश्रयणादि- 
त्यवमसवेङ्ूस्य मागंद्धावन दोषमाविभंवयन्नाह-- 

=; रि [= मे % 
न्नोये अयाशित्तिह केवन्नेणं , 
# ४. ४०१ 

कहात ज धम्ममजाणमाणा । 

णासंति अप्पाए परं च णहा , 

ससारघोराम्मि अणारपारे ॥ ४९ ॥ 


लोकं चतुद शरजञ्ञ्वात्मकं,चराचरं वा द्लोकम्‌, मङ्ञात्वा केवदेन 
दिव्यज्ानावभासनदास्मिन्‌ जगति,ये तीर्थिका अजानाना अवि- 
द्वांसो धर्म गतिगमनमागेस्यागेव्वाद्रूत,कथयन्ति प्रतिपादयन्ति, 
ते स्वतो नष्टा अपरानपि नो जायन्ते क्?, घोरे नयानक ससार- 
सागर (ञ्रणोरपारे त्ति) अवाग्‌ मागपरभागवजिते ऽनाद्यनन्त इत्ये- 
वते संसाराणेवे आत्मान प्रङकिपन्तीति यावत्‌ ॥ ४९॥ 

साम्प्रत सम्यम्ञानवतामुपद षणां गुणानाविभो वयन्नाह-- 

च, $ [न # ति # ५4 १ 
ब्लोयं विजाणंतिह कवन्नणं , 
च्व छ हि 

पुत्नेग नाणण समा हिजुता । 

धम्मे समत्तं च कहंति जे कत 

तारंति अप्पाण परं च तिन्ना ॥ ५० ॥ 

लाक चतुदंशरज्ज्वात्मकं केवलावोकेन केवीलनो विविघ- 
मनेकप्रकारं जानन्ति विदन्तीहास्मिन्‌ जगति प्रकषण जाना- 
ति प्रज्ञः, पुण्य तुत्वात्त पुण्यम्‌ । तन तथाज्तन निन समा- 
धिना च युक्ताः,सखमस्त धर्म श्रतचारि्ररूप, ये तु परहितेषिणः, 
कथयन्ति प्रतिपादयान्त,त महापुरूषास्ततः ससारसागर तीणः, 
परं च तारयन्ति सदुपदेशदानत इति कवलिना बोक जानन्ती- 
त्यक्त यत्पुनङ्ाननेत्युक्कं तद्‌ बोद्धमतोच्छदेन झानाधार आत्मा 
अस्तीति प्रतिघादनाथामाति | पतदुक्तं नवति-यथाऽऽदेरिकः 
सभ्यद्भमागङ् श्रात्मान परं च तदुपदेदावर्तिन महाकान्ताराद्धि- 
वबक्रितदेशप्रापणेन निस्तारयत्येव केवलिनो ऽप्यात्मान परं च 
ससारकान्तारान्नस्तारयन्तीति ॥ ५० ॥ 

पुनरप्याङककु्मार एबाह- 

ष [+= अका . (प + 67 

जे गरहियं ठाएमिहावस ति , 

जञ चाकि 

जे यावि झोए चरणोववेया । 

उदाहमेते तु समं मए , 

प , 4 [= च 
अहाउसा . पविष्पारंयासमत्र ॥ ०१ ॥ 


असवेहइृप्ररूपणमेवंज्ूत भवति । तद्यथा-ये केचित्ससारास्त- 
वैतिनोऽयुभकमणेपिताः समन्वितास्तद्धिपाकसहायाः,गर्हितं नि- 
न्दितं ज्ञगुप्सित निर्विवेकिजनाचरितं, स्थानं पदं कमोनुष्ठानरूप- 
मिदास्मन्‌ जगति, सेवन्ते जीविकाहे तु माश्रयन्ते, तया च-ये 
स्दुपदेशवतिनो ल कऽस्मिन चरणेन ेराकपा र्णा मरूपेणोपेता; 
समन्वताःतेषामुनयेषामपि, यदनुष्ठानं शो भनाशो भनस्वरू पस- 


( ७६० ) 


अदगकुमार 





पिसत्‌ तदस्तवेकैरज ग्द 
स्‍्ते,स्वम॒त्या स्वाभिप्रायेण, न पुनयेथावस्थितपदाथेनिरूपणेन । 
भथवा-आयुष्मन्‌ ¦ हे एकद्रिडन्‌ ! विपयासमेव विपर्ययमेवो- 
दाहरेद्सवक्लो यद्शोभन तच्जोभनत्वेन; इतर ्वितरथेति । 


यदद्‌ वा(बपय/स डत मत्त न्मत्तप्रज्चापबदृत्यक्तं ज़वतात।५१। 

(११) तदेवमकदपिम्नो .निराङ्त्या द्कङकमारो यावद्‌ न- | 
अष्‌ (याक ब्रजात तावद्‌ इस्ततापसाः पारदखृत्य तस्पारद्‌ं च 
ध्रोच्चारेत्याद-- 

संवच्छरेणाबि य एगभगं, 

बाणेण मारेल मटागयं तु । 

सेसाण जीवाण दयद्डयाए, 

बास वयं वित्ति पकप्पयामो || ५२ ॥ 

इ स्तिनं ब्यापाद्यात्मनो केचि कल्पयन्तीति ह स्तितापसाः, तेषां 


्राभेधानराजेन्द्रः । 


शीजिः सम सदा तुल्यमुद्‌ाहृतसुपन्य- | 





मध्ये कश्चिदद्धतम एतदुवाच । तद्यथा-भो अद्विककुमार ! स श्रु- 
तिकेन सदा55ल्‍पब हुत्वमालोचनीयम, तत्र ये अमी तापसा 
कन्दसूत्फलाशिनस्ते बहूनां सत्त्वानां स्थावराणां तद्‌ाश्चितानां 
बोछुम्बरादिषु जङ्गमानामृपधघाते वतन्ते । येऽप चभेच्य णात्मानं 
वतयन्ति तेऽप्याशसादो प्रद्‌ पिता इतश्चेतश्चाटास्यमानाः पिपी 
लिका दिजन्त॒नां उपघ ते बत्तन्ते । वय तु सवत्सेरणापि, अपि- 
शब्दात्‌ षरामासरन चेकेक दस्तिनि मदाकायं बारणप्रदारेण 
व्यापाद्य शेषसत्त्वानां दयाथमात्मने बृसि वतन ठदामिषेण वर्ष- 
मेक यावत्कल्पयामः | तदेव वयमेकससत्त्वोपघातेन प्रनृततर- 
सत्वानां रक्कां क्म इति ॥ ५२॥ 
साम्प्रतमेतदेवाः ऽद्रेककुमारो हस्तितापसमतं 
दूषयितुमाह- 
संवच्छरणावि य एगमेगं, 
पाण हुएता अणियत्तदोसा | 
सेसाण जीवाए वहे ्षगा य, 
सिया य यावर गिहिगो वि तम्हा ॥ 0३ ॥ 
संवत्सरणैकैक प्राणिनं प्लतो5पि प्राणातिपातादनियृक्तदोषा- 
स्त भवन्ति | आशंसादोषश्च भवतां पश्चेन्द्रियमद्दाकायसत्त्व- 
वध्रपरायणानामतिदुष्टो भवति। साधूनां तु-सूय्यरश्मिग्रका- 
शितवीथिषु युगमात्रदृष्श्या गच्छुतामीयोसमितिसमितानां 
द्विचत्वारिंशदोष रहितमाहारमन्वेषयतां लाभालाभमसमवू- 
प्तीनां कुतस्त्य आशंसादोबः ?। पिपीलिकादिसत्त्वोपधातों 
चेत्यथ। स्तोकसत्वोपघातनैवभूतेन दोषाभावो भवतास्युप- 
गम्यते,तथा च सति ग्ृदस्था अपि स्वारम्भदेशवर्तिन एव प्रा- 
णिनो न्तीति शषाणां च जन्तूनां त्तेत्रकालब्यवादितानां मच 
दाभिप्रायेण वधन प्रवृत्ता यत एवं तस्मात्कारणात्स्यादेव स्तो- 
कमतिस्वल्पे यस्माद्‌ घ्नन्ति ततस्तेऽपि दोषरदिता ईति ॥५३॥ 
स्वाम्य्रतमादककुमारो हस्तितापस्ान्दुषयित्वा 
तछुपदेश्शारं दृूषयितुमाह-- । 
संवच्छरेणात्रि य एगमेगं, 
पाणे हंता समणव्ययंसु । 
आयाइउटदिए ते पुर्मि अणज्जे, 
ख तारिसे केव्धिणो जवंति ॥ ५४ ॥ 





अद्गकुमार 
भ्रमणानां यतीनां तानि श्रमणव्रतानि, तेष्वपि व्यवस्थि- 

ताः सन्त एकैकं संवत्सरेणापिये घ्रन्ति, ये चोपदिशन्ति, 

तेऽनायोः, असत्कमोचुष्ठायित्वात्‌ । तथा-श्रात्मान परषां चा- 

दितास्ते पुरुषाः बहुबचनमाषत्वात्‌। न तादृशाः केवलिना भ- 

घन्ति | तथादि-पकस्य प्राणिनः सवत्सरेणापि घात येऽन्ये पि- 

शिताभितास्तत्सस्कारे च क्रियमाणे स्थावरजङ्मा विनाश- 

मुपयान्ति, ते तैः प्राणिवधोपदेष्टमिने दृष्टाः। न च तैनिरव- 

द्योपाया माधुकयो वृत्या यो भवति स दष्टः, श्रतस्तन केवल- 

मकेवलिनो विशिष्टविवेकरादेताश्चति । 

तदेव हस्तितापसान्निरास्त्य भगवदन्तिकं गच्छुन्तमाद्रे- 

ककुमारं महता कलकलेन लोकनाभिष्रयमानं त समुप- 

लभ्य अभिनवगृहीतः संपूर्णलक्षणसंपूर्णा हस्ती समु- 

त्पन्नस्तथाविधविवेकोचित यद्‌ यथा$5द्रेककुमारो5यमपक- 
ताशेषतीर्थिको निष्प्रत्यूहं सवेक्षपाद पद्मान्तिकं बन्दनाय 

रजति, तथाऽहमपि यद्यप्यपगताशेषबन्धनः स्यां तत एने 

महापुरुषमाद्रंककुमारं प्रतिबुद्ध तस्करपञ्चशतोपतं, तथा- 

प्रतिबोधितानेकवादिगणसमान्वतं परमया भक्त्थेतदन्तिक 

गत्वा बन्दामीत्येव यावदसौ हस्ती कृतसंकल्पस्तावच्नट- 
श्रटदिति त्रुटितसमस्तबन्धनः सन्नाद्रंककुमाराभिमुखं प्रद- 

त्कशतालस्तथाध्वप्रसारितदीधैकरः प्रधावितः, तदनन्तर 

लोकेन कृतहाहारवगर्भकलकलेन पूत्कतम | यथा-' धिक्‌ 
कष्ट हताभ्यमाडककुमारो महर्षिमेहापुरुषः ` तदेवं प्रलप- 

न्ता लाका इतश्चतश्च प्रपलायमानाः, श्रसावपि वनहस्ती स- 
मागत्याऽ द्रककुमारसमीपं भक्किसन्रमावनताग्रभागोत्तमाङ्गो 
निवृत्तकरणैतालः चिः प्रदक्षिणीकृत्य निदि तध्रणीतलदन्ताग्र- 
भागः स्पृष्टकराग्रतञ्चरणयुगलः सुप्रणिहतमनाः प्रणिपत्य म- 
हर्षिवनाभिमु्ख ययाविति । तदेवमाद्रककुमारतपोनुमावा- 

द्न्धनोन्मुखं महागजमुपलभ्य स पौरजनपदः श्र णकराजस्त. 
माककुमारं महव तत्तपः्रमावं चाभिनन्यािवन्य च ध्रो- 
बाच-भगवनू | आश्चर्यमिदं, यदसौ वनदस्ती तारग्विधच्छ- 
स््रोच्छेद्याच्वृद्धलाबन्धन|युष्मत्तपःप्रजावा-न्‍्मुक्त इत्ये तद तिदुष्क-, 
रमित्येवमभिहित, आकुमारः प्रत्याद-भोः श्र णिक महाराज! 

नेतदष्करं यदसौ वनहस्ती बन्धनमुक्तः श्रपि त्वेतदष्करं य- 
त्लेहपाशमोचनं,एतश्व प्राड्रियुक्तिगाथया प्रदर्शितम | सा चेयम- 
“रदुक्करं वारणपासमोयणं,गयस्स मत्तस्स वणम्मि रायं !॥ जहा 
उ तत्थाऽऽवचिपण ततुणा, खुदुक्करं मे परिहार माय” ॥१॥ 

पवमाडङककुमारेण राजानं प्रतिबोध्य तीथकरान्तिक गात्वाऽ- 
जिवन्य च नगचन्तं भक्तिभरानिभेर आसाओक्र । भगवानपि 
तानि पञ्चापि शतानि प्रव्राज्य तच्डिष्यत्वनोपनिन्य ति ॥५४॥ 

साम्प्रतं समस्ताभ्ययनाथा पसहारा्थमाद- 


बु्स्म आशणाएँ एम समाहिं, 

छासि सुठिच्चा तिविहेण ताई। 

तरिञ समुदं च महाभवोधं, 

आयाएवंत समुदाहरेज्जा ॥ ०० ॥ त्ति वेमि । 

बसो ऽदगततत्वः सवेज्ञो व]रवद्धमानस्वा्म,तस्य,माङ्या तदा 
इऽगमन, च्म समाध सषूमावात्िलक्रणमवाण्या (समश्च समाधो 
सघ स्यत्तरा मनावाक्कायशच प्राणहतान्द्रया न मथ्यादष्टमचमः 


न्यत, केवलं तदा चरणज॒गुप्सां त्रिविधनापि करणेन न विधत्त । 
स पवंचूत आन्मनः परषां च आणशी।लः, तायं) वा गमनशील 





( ५६१ ) 


अद्दगकुमार 


घभिधानराजेन्द्र: । 


जद्ासलग 





मोक्ष प्रति,स एवं भूतस्तरीतुमतिङ्घ्य समुछामिव दुस्तरं म- 
हाभवोध माकार्थमादीयत इत्यादान सम्यग्द्रोनकानचारत्ररू- 
पे तद्धिद्यते यस्यासावादानवान्‌ साधु: स च सरम्यगदशनेन स- 
सा परत धिकतपःसखमरख्यादिद रीनन मौनीन्डाद शनान्न भ्रच्य- 
ते; सस्यगृज्ञनेन तु यथावस्ितवस्तुप्ररूपणतः समस्तग्रावा- 
चकवा द्ेनिराकरणनापरेषां यथावरस्थितमोकमागमाविभोवय- 
तं।ति;सम्यक्चारित्रेण तु समस्तनृतग्रामदितेषया निरुखाश्रव- 
द्वारः सन्‌ तपाव्शेषाचानेकभावोपाजंतं कम निजरयति। ख- 
तोऽन्येषां चेवध्रकारमवध्र्ममुपाहरेघ््ागरणीयादित्यथेः । इतिः 
परिसामाप्त्यथं , त्रवीम।ति ॥ ५५ ॥ सूत्र २ श्रु० ७ आअ० ॥ 

झ्टग (य ) पुर-आछकपुर-न० । नगरजेदे, यत्र आऊंककु- 
मार चत्पन्नः | सूत्र० २ श्र० ६ अ0 । 

अददचंदण-आद्रैचन्दन-न० । सरसचन्दने , ओऔ०। “ अ- 
इचदणा एलित्तगत्ता इसिसिलिंधपुप्फप्पगासाई सखुहमाई 
७. सं किलिछाईं बत्याईं पवरपरिहिया ” इति । आर्द्रेण सरसे- 
न चन्दनेन!ऽनुचित्त गात्र येषां ते आरंचन्दनानुल्षिप्तगात्रा: । 
( खपुरुषवणेकः ) औ०। 

झदए-अदन-प० । अर्द -ल्युट्‌। गतो , पीमायां , बधे , याचने 
च। वाच ० । स्वनामख्यति राजनि च, येन पद्मावतीं प्रार्थयित्वा 
माणगिक््यदेवश्रतिमाऽभऽन) ता । त.० ४५ कस्प। 

अरणो ( णणो )-दश।- शक्ते, दे० ना० १चग। 

श व अद्रब-३०। निगालित. श्राव० ६ अ०। 


` शट्व्व -ऋद्रव्य- न> । रूप्य दय॒चितङ्ग्याभावे, पञ्चा० २ विव०। 
दह ग-्राडहण-न>। आ -खह- भाव व्युर्‌ । लत्काथन, करण 
ल्युट्‌ । द्रव्यपाकायाग्नावुत्ताप्यमान चद कतैवादो, लपा०३े अ | 





धमक, रश्मिवच्च; रदमय इति ज्ायापुद्गब्ा व्यच स्टियन्त।त च 
गायापुद्‌ गलाः प्रयक्त पव सिद्धाः , सर्वस्यापि स्युलवस्तुन- 
श्डायाया अच्य #त. प्रतिप्राणिप्रतीतेः। अन्यर्च-यदि स्युलव- 
स्तु व्यवहिततया, दूरस्थिततयावा नाद शंदिष्ववगादरदिमभ- 
बति, तता न तस्मात्तद्‌ द्यते, तस्माद वस्रायत-सन्ति च्गा- 
यापुद्‌गला इति। ते च च्छायापुक्नतरास्तत्तत्सामग्रीवशार्िचिज- 
परेणमनस्वभावाः । तथाहि-ते गयापद्‌गला दिवा बस्तुन्य- 
न्नास्वरप्रीतगताः सन्तः स्वसवन्धिद्रव्याकारमा विच्राणाः क्ष्या- 
मरूपतया परिणमन्त, निशि तु छृष्णानाः, पतच्च प्रसरति 
दिवस सूयकरनिकरम , निशि तु चन्छोद्यात प्रत्यक्कत पव 
सिर: त पच च्डायापरमाणव च्राद्‌ शादि मास्वरद्रव्यप्रातिग- 
ताः खनन्तः स्वसंबन्धिग्याकारमादधाना यादगूवणीः स्वसंब- 
न्धिनि व्ये ष्णो, न] वः, सितः,पीतों वा, तद्‌ (भ; परिणमन्ते । 
एतद्प्यादशा द्ष्वध्यक्षतः सिखूम । ततो5धिऋकृतसूत्र 5पि ये म- 
जुष्यस्य बायापरमाणव आदशोदिकमुपसंक्रम्य स्वदेटवगा- 
र 9 
भतया,स्वदेदाकारतय। च परिणमन्ते, तेषां तत्रापलग्धिन श- 
र]रस्य, ते च प्रतिविम्बशब्दवाच्याः। अत क्तं न शरीर पङ्य- 
ति, किन्तु प्रतिभागमिति । नवैतत्स्वमनीषिकाविजुम्मितम । 
यत क्तं श्रागम- 

“भासा छ दिवा छाया, अभासुरगता निसितु कालाभा। 

सा चेव भासुरगया . सदेहवन्ना मुणयब्या ॥ १ ॥ 

ज्ञ श्रादारस तत्ता , दहावयवा हवति सकता । 

तासि तत्थ वल , पगासयागा न इवरेसि '* ॥ २॥ 

पतन्मु वरीकाकारो प्याह -यस्मातसवमव दि पान्छियकं स्थु- 
५ स = क 
ल व्यं चयापन्यध्रमकत , ग॒श्मिवच्च भवनि , यतश्चादशादिषु 
उाया स्थतस्य दश्यत.(वगाढरङिमनः । न चादर्शे अनवगाढर- 
ङिमनः स्थूत्रव्यस्य कस्यचिदरौन भवति । नचान्त(रतं दडयत 
किश्चत्‌ , अतिदूरस्थ वा इति। 
पलिभाग प्रतिभागं ( पटति ) परयति । पवमसिमण्यादि चष- 


` प्ह[-त् द्रीौ- खी ० | रुद्देवताके नक्त्नदे, अनु ० ¦ “ दो अ- 
._ दवाओं ” स्था० ५ ठा० ३ उ० | “ अद्दा खलु नक्खत्ते ” सृ० 
प्र० १० पाहु० । ' अद्‌; णक्खत्ते एगतारे ? पं० सं० १ द्वार । 
` छटा 7 आदशित-न० । ्र.द दीनन पविन्रीज्ञते, बु० १ उ०। 


याण्यवि षट्‌ सूत्राण्यपि भावनीयानि । सृज्रपाठेऽप्येवम्‌-'* अ- 
सि देहमाण मणूस किश्चसि देइ , अत्ताणं देहर , पलिनाग 
देदह ” इत्याद । प्रक्ा० १५ पद । स्था० । स्फीटकादिमणो , 
नि० चू० ६३ उ० । *श्रणायार ! शब्दे ऽस्मिन्नव भाग ३१३ पृष्ठ 
आदरश मुखप्रश्ञोकनप्रस्तावे5प्यतदुक्तम्‌ ) 


अद्दागपांसण (न)-आदशमश्च-पु° । प्रश्षविद्यामदे, यया आ- 


 अद्दओ-दशी-दर्पण , दे? ना० १ बगे। 
अझ्रदाग-आदश-7« । दर्पण, स २ । 





दायं पेहमाणे मएुस्स कि दाय पेहति, अत्ताणं 
बेहाति, पलिज्ञाग पहाति ?। गोयमा ! णा अद्यायं पटति, 
शो अत्ताणं, पलिज्ञागं पह त । एवं एतेणं अजिलावेएं 
ऋसि मणि दुदर्ध पाणं तेनं फाणियरसं । 

( श्रदायमिति ) आदर्श ( पेहमाण त्ति ) प्रेक्यमाणो मनुष्यः 
किमादरी परेकते?,श्राहास्विदात्मानम्‌?। अत्रात्मशब्देन शरीरम- 
भिगह्यत । उत पलिनागमिति ?। प्रतिनाग प्रति बिम्बम । भगवा- 
नाइ-खाददी तावत्पेक्त एव, तस्य स्फुट स्वरूपस्य यथावास्थ- 
ततया तेनोपव्म्नात्‌ । श्रात्माने आत्मशरीरं पुनने पहय.त, त - 
स्य तत्राभावात्‌ । स्वशरीरं हि आत्मनि व्यवस्थितं नादरो, 
ततः: कथमत्मशरर)रं तत्र च परग्रत्‌ इति ? प्रतिनाग स्वश री र- 
स्य प्रतिबिम्बं पश्यति । अय किमात्मकः प्रतिविम्बः?। बच्य ते-छा- 


यापुदगजात्मकम | तथादि-सवमेन्ियक वस्तु स्युललं चयापचय - 
१४१ 





दर देवलाऽ्वतारः क्रियते । पतदूवक्तव्यताप्रतिबरे प्रश्षच्या कर - 
णानामष्टमपध्ययन च । परमिदानीं प्रञ्चभ्यःकरणषु एतद्ध्ययन 
न दृडयते । स्था० १० ठा० | 

अद्दागविज्ञा-आदश वद्या-ख)०। विद्याधिशष , यया55तुर 
आदर्श प्रतिबिम्बितोपम्तृज्यमा नः प्रगुणो जायते | ब्य० ७ उ०। 

अद्दागससमाण-आदशसमान-ऐ० । आदशेन समानस्तुल्य इति 
भ्रमणापासकनदे,स्था०। यो हि साधु भः प्रज्माप्यमानानुत्सगो प- 
वादा नार्गामकान्‌ भावान्‌ यथावत्ध्रतिपद्यत सन्नि हताथानाद्‌- 
शकवत्‌, स आ्ादरासमानः। स्था२ ४ ठा० ३ उ० । 

अदामलग-आद्रामञ्चक-न० । १ बुचरु बन्धिनि मधुरे , ( इति 
संप्रदाय; ) घ० २ अधि० । पञ्चार। “ अद्दामक्षगप्प्रसाण स~ 
चिक्तपुदविकायं गण्डं ति ” नि० चू० १ छ० । शणवृकसबन्विनि 
मक्र, प्रच० ४ द्वा० । 


( द्र ) 


अद्दारिट्ठ 


अद्दारिद्वु-आद्रो रिप्ट-पुं० । को मह्लका के, प्रा० म० प्र०। 
आदिय-अदिते-त्र३ | पीमिते , ब्य> १० उ० । 
हो २ ( ण)-श्मटाहिन -जि> । कस्याष्यवञ्चके, ४ 

अद्दो।ह (ए -अद्राहन्‌ ववेक, घ० रेआधे०। 
। 0। २। ४१। इति 
वि कल्पनान्नात्र दः प्र ० समप्रकिनागे, पक- 
अरूऽगुलसःलिको जटरष्पमाणा असी भ.ख- 
। जर २ बक्क० । 


सट छ-न+। ^` ररूार्धेसृध)ऽघ ऽन्ते वा ” 
सत्रेण सयुक्तस्य ढत्व 
देशे च। विशे०। “* 
आ 
अरूतो-द रा -पयन्ते , दे० ना» १ वर्ग । 


अख ( द्धा ण-अध्वन्‌-पुण । प्राकृत-' एस्यन मापो राज- 
वच्च 0 ।३।५६) इति सत्रेण श्रनः स्थाने वा आर इत्यादेशः। 
प्रा० । पयि , को० । मागें , ङा० १४ श्र । नि चूर । 


अदखाणं पिय ग्रिहे, पयो मगो य होऽ नायव्यो ॥ 

अध्वा द्विविधः, तद्यथा-पन्थाः, मामश्थ। पन्था नाम यच्च ग्रामन- 
गरपन्चलीव्रजिकानां किज्किदि कतरमपि नास्ति । यत्र पुनम्रामानुप्रा- 
मपरम्परया5वसितं भक्ति स ग्राम मार्ग उच्यत । बृ० १ छ०। 
प्रयाणके, विपा० है श्रु० रे आअ० | 


मर ( ज्याण ) कप्प-अध्यकब्प-पुं० । अध्चनि गृष्यमाणे | 


कव्ये कमनो ये आहारे, बृ० १ ० | (' विहार! शब्दे एतदू वि- 
चिदर्यः ) 


~ ५ + २ +~ 
अखकरिस-श्र सकपे-}° | पठस्या.$्रमां शे, अनु० ! 
[ £ पि ७ #- / 
अचूक विद्ध-अ>ू क पित्थ-पुं० । अछ्कपित्थाकारवति , “ 
रूकविट्डसंघाणसंद्वियं ” लत्तानीकृतमर्मात्र कदिन्थस्येव यत्‌ 
संस्यान तन सं स्थतमरूकरपित्थसस्थानसस्थतम्‌ । सूर प्र 
१८ पाहु० | 


४ £ ५ ५ (= [~ ् ध त 
अरूकुल( म )व-अखकुझ( ड )व- ४० । मगधदेशप्रासर अदधपक्षिअंका-अधेपय्ये (ल्य) डुग ली । करावेकप्द निवे- 


धान्य मानविशेषे , रा० | 
प्रक सअ के रा-१०। धनुःसदसने, जं० ४ वक्र । 
खक्ख णं -रेर्ण-प्र्त) करणे , दे० ना० १ वगै। 
च्छ क्खि अ-दर्शी-सझ्ाकरण , दे ° ना० १ वर्ग । 
श्रद्ध क्खि(र्ति)करक्ख-अद्धा क्षिकटाक्ष-न० । श्र तिय्य॑ग्व- 
ब्वितमक्ि येषु कटाकरुपषु चष्ठितधर्‌ ते | अझंकटाक्केषु , “अछ- 
5 च्छकमक्खचिद्टिपाहं त्यूसमाणा च्वति ” जी० ३ प्रति । 
श्र कवय -अच्ट क्लिक-त्रि० श्रं विकतलो चन, मढ़ा० ३ेअ० | 
अण्छखत्ना-अद्धूखल्वा-स्त्री ० घ्र्धजङ्घ गादयन्त्यामुपानदि, 
बु० ३ छ०। 
अखझूचंद-अदेचन्छ-पुं० | श्ररु चन्‍्छाकार सापाने, क्ला०१ श्र०। 
स० | सोधघमंकल्पो5चन्दसंस्थामसंस्थितः | रा०। 
श्रयूूचक्वाल-अऊझ चक्रवाल-न० । गतिविदषे, स्था<७ठा०। 
श्रद्धचक्वाला ग्र चक्रवाला-ख ८ । अ्घलयाकारायां अ- 


णै, स्या० ७ ता०। 
धय्दछुटठु-अण्ध्पट्-त्रि० | सार्डेपु पञ्चसु, मा० मर प्र । 
द्मखनवा-दर्श)-माचकाख्यपाद्त्राण, , द० ना० १ वग। 


श्रभिधानराजन्छ 


श्रद्धमागटी 


| अद्ध जिप्प- द्धन ।१- ० । जं।णाऽजीरज, आ० मर दविर । 





अखूजोयण- अरयो नन-न० ॥ योाजनस्यारूमरूयाजनम्‌ | 
गब्यूतो , घू० ४ उ०। 

अख्डइम-अख्छछ्रप-ति० अद्धेमष्टम॑ येषां तान्यछो मानि । सौ- 
द्धसप्तसु,कझा०१ अ०। “अचछूछमाण य राएंदियाणं ख विइक्कताणं `? 
स्था० ६ उ ° सारूसत्ताहोराजाधिकषु-अत। तेषु , कर्म ० १ कर्म ०। 

अच्छणाराय-अच्छनाराच-न० | अर नाराच्पमुनयतो मकर 
न्धो यत्र तदर्धनाराचम्‌। मर्कटकेकदे शयन्धनाद्वितीयपाश्चकी- 
लिकासबन्धरूपे चतुर्थस हनने, स० | यत्रे हि पकपाश्च मकट- 
बन्धा द्वितीय च पाश्वं कीक्षिका भवति । जं।०१ प्रति०। करप० | 
पं० सं० | कमे० | त० । स्था० । 

अखूतुला-अच्धंतु प्ना-स््र ० । तुब्बाप्रमाणस्यार्दे, अनु ० । 

्रखूरू-अस्टीद्ध-न० । चतुजोगे, बु० ३ छ०। 

अरूस्टा-अदधादधा-खी ० । अछाया करूप अद्धाद्धा। दिव- 
सस्य रजन्या वा पकदेश्े प्रहरादौ , स्था० १० ठा० । 

रूदाम ) सय-त्रलाल्ा पिश्रक-न०। अद्धारूा विषयं मिश्रक स- 
त्याउसत्यमण्य छामिश्रकम्‌ । सत्यमृषाभदे, यथा काथत्करस्मि- 


| श्ित्प्रयाजने प्रहरमात्र एव मध्याह्ममित्याह स्था० १० ठा०। 


अद्धपेचमप्रहुत-अधेपश्चपयुदूते-पु० । श्ररूपञ्माश्च ते सु- 
टूतौश्च अषूपञ्चममहूतोः । नवसु घटिकासु श्ररपञ्चमा मुदूतौ 
यस्य | ६ ब० । नवधघदटिकापरिमित, “ज्या णं भंत! ठक्तो- 
सिया श्रद्धपचममहूत्ता दिवसस्स राप वो पोरिसी नवक” 
भ० ११ श० ११ उ०। 


अद्धपल-अभपल-न० । कथढये , अनु० । 


शनलकणायां लकणायाम्‌, स्था० ५ ठा० १ ल०। 
अघ्पेडा--अड पेटा-स्त्री० | पेटाया श्ररूमरूपेटा । पेटाया£ 
समखणमे । अदूपेटेवारूपेटा । पेरारंसमानगमनव्रकणे गो चर- 
नदे, पञ्छा० १७ विव० | दशा० । ““ अ्ररूपेड। इमीपए चव श्रङ- 
संठिया घरपरिकाडी” प० व० २ द्वा०। श्ररूपटा.ऽप्येवमेव, नव~ 
रमद्धपटासदशं स्थानयोर्दिगद्वयं सवश ये।युदश्एयेरेव पयट- 
ति, बृ० १ छ० | स्था० । चत्त | घ० | ग० | 
अदधभरह-अछूभरत-पु० । नरतस्यारूमद्ध भरतम्‌ । भरता 
अशूभरद्र्स स(मिक्रा धीर करि त्त पुरिसा" प्रञ्च०४ ग्राश्न ० द्वा०। 
त्रदधभरहष्पमाणमेत्त--अद मरतप्रमा णमात्र--क्रि० । शररूनरत- 
स्य यत्प्रमाणं तदेव मात्रा प्रमाणं यस्य सर तथा| स्रातिरेकत्रि- 
षष्ट्याधिकयो जनदातद्कयमिते , “ अरूनरदष्पमाणमत्तं वादि 
विलेणं विसपरिणयं विस्मि करत्तए ” ( वृश्चिक आशो- 
विषों वा ) स्था० ४ ठा०४अ०॥ 
ञ्दथमागह--अदेमागध--न । मगधारंविपयभाषानिवे, अ- 
द्शदेशीनापानियते च । नि० चू० ११ उ०। 
अदधमाग ह।-अधेमागधी-ख्री ० । “रसोलंशो” ( 0।8। २८७) 
गध्यामित्यादिमागर्घी भाषाद्षक्णना परिपूर्णायां प्राकृतभाषा- 


( ५६६ ) 


अडमागही 


कणबहुवायां भाष्रायाम, श्रो । प्राकृतादीनां षएणां | 


माषाविशेषाणां मध्यं या मागधी नाम भाषा “ रसालशा " 
मागध्यामित्यादिलत्षणवती, सा श्रसमाध्रितस्वकीयसमग्रल 
क्तरणा5द्ध मागधीत्युच्यते। “भगव च णं अद्धमागहीए भासाप 
चम्ममाइक्खइ `` इति द्वाचशो वुद्धातिशयः | स० ३४ सम० | 
विपा०। प्रज्ञा० । रा० श्राचा०। आ० म०। “अद्धमागही भासा 
भासिज्जमाणी विसिद्ञदइ ” भाषा एकल षट्डिधा मवति, य- 
काद-““प्राङूतसम्कृतमागध्-पिशाचभाषा च शौरसनी च | 
बष्ठो5त्र भूरिभेदों, देशविशेषादपम्रंशः” ॥१॥ भ० ५ श०४उ० । 
अस्मान-अरूमास-पृ> अर्थ मासस्य । एकदे०त०स > पञ्च- 
इशाहात्मके मासस्याद्धेरूपे पन्नात्मके काले,प्रश्न १संब० ढा ०। 
अदधमासिय-अधेमा ,क-त्रि० | पाक्षिके , “ अद्धमालेए 
कत्तरिसुंड क्ति ” यदि कतेय्यौ कारयति तदा पत्ते पत्ते गुप्त 
कारणीयम, छुरकतंय्योंश्व लोचे प्रायश्चित्तम्‌ । कल्प०। 
अंदपगत्तकासपय 5 है 
धरत्तकांझसमय-अधरात्रकालसमय-छु० | समयः समा- 
खाराऽपि भवतीति कालन विशषितः । कालरूपः समयः 
कालसमयः । स चाऽनद्धं रा्ररूपोऽपि भवतीत्यतोऽद्धंरात्र- 
कालसमयः । निशीथे रात्रमेध्यकाल, “ श्रद्धरत्तकालसम- 
यसि खुत्तजागरा ओहीरमाणी श्राहीरमाणी ” इत्यादि । 
म० ११ श० ११ उ०। 
अद्धन्षव-अधलव-पुं२ । लवस्य सभऽशे , ज्यो० १ पाहु० | 
खअ्रदध विआरं-दशा-मण्डने , दे० ना० १ वर्ग । 
अदधघवेयाली-अधेवैताझी-खत्री० । बैताल्या विद्याया उप- 
शामकविद्यायाम्‌ , सूत्र> श्र २श्रञ। 
# क £ ३ 3 हज 
अदघतंकासिया-अधमसाडुग रियका-््री० । देवलखुतराजस्य 
प्रत॒जितस्य प्रनजितायाभेव देव्यामुत्पन्नायां पुज्याम, आव०४ 
अ० | आ० चू० ( ` सव्वकामविरत्तया' शब्दे कथा वदयत ) 
अदधघसम-अधेसम-न० | एकतरसमे कृत्ते , यत्र पाद्‌ अक्ष- 
राणि वा समानि,अथवा यत्र प्रथमतृतीययो द्वितीयचतुर्थयो श्व 
समत्वम्‌ । ( न सर्वत्र ) स्था०७ ठा० | 
अदघहार-अधेट्ार-९०९ । नवसारक कएठाभरणुभद्‌, रा०। 
झञ्ञा० | जी० | वि० | ज० | जीवा० । आचा० | भ० | औ० | 
ख्नामख्याते द्वप, समुद्रे च। जी० ३ प्रति० । तत्राद्धे हारद्वी 
पे, अर्द्धहारभद्रार॑ दा स्महाभद्रौ देवौ अद्धंहारसमुद्र अद्धे- 
हारवरादुंहारमहावरो ” जी० ३ प्रति० । 
अडधदारनह-अधे हार जछझ-पुं२ । अद्ध॑दासद्वीपाधिपतो द्‌वे, 
ज्ञी० ३ प्रति० | 
दधहारमहाभद-ग्रधेहारपहान-पु* । श्रंदारर्बापाधि- 
पतौ देवे, जी० ३ प्रति० । 
श्रदधदारमदहावर-अरधंहारमहावर-पुं° । अद्धंहारसमुद्राधे 
पता देवे, अद्धेहारवरसमुद्राधिपतो देवे च। जी० हे प्रति०। 


झटदधदारवर-अधहार वर -पु२ । स्वनामख्यात द्वापभद , समु- 
द्रभेदे च।तत्र अद्धंहारवराद्धं दारवरमद्ावरौ च देवौ वसतः। 
अी० हे प्रति०। 


रनिधानराजेन्द्रः । 


अडाकाल 


| अदधहारवर भद-अधहाखर भद्र- {° । अद्धेदारबरद्वीपाधि- 

| पती देवे, जी० ३ प्रति । 

| अद्धहारवरमदावर-्रहारबरम :];र-‡० । अद्धदारखमु- 

| द्वाधिपतौ देवे, जी० ३ प्रति० । 

अदधटारवरवर-अपदारपरवर -पुं । अद्ेदारबरसमुद्रा- 
घिपतो देवे, जी० ३ प्रति० । 

ऋदधहाराभास-त्धेद्‌(रावभास-पु” । स्वनामच्यात दाप 

समुद्रभेदे च। तत्र अद्धेहारावभासे द्वीप अद्धेहारावभा- 

सभद्राद्धेदारावभासमदहाभद्रौ , , अद्धहारावभासे समुद्रे 
श्रद्धदारावमासवराद्धंदारावभासमदावरौ देवो वसतः । 
जीय ३ प्रति । 

अदधहारोभासनद- अधहारावभासनद्र-पु- । मद्धदाराव- 
भासद्वी पाधिपतो देवे, जी० ३ प्रति० । 


अद्धहाराभाममहाभद -्रघटारावनासमटाभद्र-- । अ- 
शूटारावनासरद्र)पाधिपतो दवे , जी० रे प्रात0० । 


अदधहारोज़ासमहाव र-अधहारावज्ञासमद्ावर -ऐ* । अङ. 
हारावभाससमुद्धा चिपतो देवे, जी० ३ प्रति° । 


अद्घहारो भासवर-अधहारावत्ासवर-९० । अरदारावमास- 
समु्ाधिपएतो देवे, जी० ३ प्रति० । 

अदधा-अदधा-खरो० | समयादेषु कालभदेषु, सकतादवाच- 
कोऽप्यस्ति | ज़० ११ शा ११ ल० | अनु ० | श्रवाधज्ञानाऽऽवर- 
णक्कयोपशमलाभरूपायां लब्धो, विशे० । श्रद्धा त्रिविधा-अती - 
ताझा, वतंमानाद्धा , अनागताद्धा च कम० > कम० । 

अदधालय-अदधायुष्‌-न+ । अद्धा कालस्तत्मधानमायु कमे- 
विशेषो 5छायुः । भवात्यये ऽपि काञ्चात्ययेऽपि कालान्तराडुगा- 
निनि. स्था०९ ठा० ३ उ० । कायस्थितिरूपे आयुष्कमंभेबे, 
स्था० २ ठा०४ उ०। यथा-मनुष्यायुः कस्याऽपि लबः्यय्‌ 
पव नागच्छति। “दोषं अच्यउए पप्चत्त त जद्ा-सरुस्स्‍्षण 
चव पचिदियतिरिक्खजाणयाणं चव "" स्थ!० २वा०३३उ०! 


दधान अदधाकान्न-पु- । अङासमखङ्योचशषाः,तद्रषः 

कावाऽखाकालः । चन्डसुख्योदिक्रियाविशिष्ेऽरूतृती यसमुखा- 
न्तर्वतिंनि समयादौ कालभ , ज्ञ० १९ शा० ११ च० । त्विः।०, 
आ० मर | आ चू० । 


असख्यकालस्दरूपापद्शनाथ विशेषाबश्यकभाष्ये 


शझाहू-- 


सर किरिया विसिछो, गादोहाइकि रियासु निरवेक्खा । 
अद्धाकाझो भण, समयक्वेत्म्मि समायाई ॥ ४ ॥ 
सूरो भास्करः , तस्य क्रिया मंरोश्वतसृष्व पि दिक्लु प्रद क्षिण- 
ता {जस लमण त्रक्कणा; सूरस्यापलक्णनवाद्न्छ्ग्र दहन कजञ्जतारा- 
णामपीत्थंनूता किया गृह्यत, तया सूयादाकरयया वाशट्टा वि 
शकितो व्यक्त।कृतो 5छत॒ती यद्ध पसमुरूलक्ण समयङ्ज यः खनः 
यारवाद्वकादिरथे प्रचत्तत,न परत खुयादाक्रया 5भावात्‌ सा 
इछा काया ज़एयत | क्रयक पारणामचता काचा नन्य रातयः 
कातलमपह्ववचत, तमन्मतब्यवच्च दा थमा हद गादादाद्‌ यासु फ़्नर- 





( ७५४ । 
आशभिध्यनराजन्ध: । 


अद्धाकाल 


पेकः , न खलु यथोक्ताद्धाकालः क्रियां गादोहाद्यात्मिकामपक्य 
प्रवत्तेत, कि तु सूयादिगतिम्‌ । तथाहि-याबद्यावस्क्रेजे स्व किर- 
शेदिंनकरश्चद्चन्‌ यातयत तद्‌ दिवस उच्यत, परतस्तु रा्रिः। 
लस्य च दिवस्सस्य परमनिरङूषाऽसस्यतमो नागः समयः। ते 
च संख्यया इलिका इत्यादे । एवं च प्रवृत्तस्यास्य काञ्चस्य 
स्रादेगतिक्कियां विहाय काऽन्या गोदोहादिक्रियापक्षेति !। के 
पुनस्ते समयादयोा5द्धाकालभेदा इत्याह नियुक्तिकारः-"सम- 
यावलियमुद्दुत्ता, दिवलमहोरत्तपक्खमासा य । संवच्रयुगप- 
जिया , सागरहस्सप्पिपरियद्टा "` विशे०। 
पतदेव सृत्रङूदाह- 

मे कि ते अद्धाकाल ?। अकाल अणेगाविहे पएणात्त | तं 
जद्ा-समयद्धयाए आवलियट्डयाए ० जाव उस्सप्पिणयण्ठ- 
याए। एस णं सुदंसणा अख्दादोहारच्छेय एण छिज्जमा- 
णा जाह विभागं णो हव्वमागच्छर,सत्त सपए | समयद्र- 
पाए असंखेज्ञाणं ममवागं समुदयसपितिसमागमणं एगा 
छाव {लय त्ति वुच्चः, संखेज्ञाओ आवज्लियाओ जहा सा- 


चिख्डसमरञ्जाव तं सागरोवमस्स एगस्स भरे परमाणं ॥ | 


(स्क त अद्धाकाले 
सद्‌ यथा-( समयटुयापति )समयरूपा 5थः समयार्थस्तद्धाव- 
स्तत्ता , तया,समयनावेन इत्यथः | एवमन्यत्रापि | यावत्‌ कर- 
णात्‌ 'मुहुत्तट॒याए' इत्यादि दरयमिति ! अथानन्तरःक्तस्य स- 
यादकाञस्य स्वरूपमभिधातुमाद-, एस णामन्यादि) पषा$- 

नन्तरोक्तत्सप्पिष्यादक। ( अद्धा दो दारच्छेयणेणं त ) दधौ टा- 


=, ~ ~~ न >. „ = ^~ 
र। भागा यत्रच्जद्‌न, दधा वा कार: करणं यत्र तद्‌, द्वहार [द्व- | 


घाकार वा, तन । (जाद त्ति) | यदा, समय इति शेष: “सत्त- 


त्याद | अद्भाकादा$ नऋाच्र घः प्ररूप्तः। । 





मित्यादि” निगमनम । ( असंख्ज्ञाणमित्याद ) असंख्यातानां | 


समयानां संबन्धिनो ये समुदया वृन्दानि तेषां या 
मं लनानि तासां यः समागमः सयागः समुद यसमितिसमागम- 


स्तन, यत्कालमान भवतात गम्यते; संकावालेके।त प्रोच्यत । | 
(साह्विछदेसए ति, षष्टशतस्य सप्तमोददेशक | भ०११ दा०११३०। | 


खटा खिएए-अध्व खन्न -9०। पथि बहुचलनन परिश्रान्ते, 


^“ ज्ञा पुण अद्धाखिन्नं, आतदहि पूणइ ते दाणं |" विं०। 
अदधा»य-अछ्ाच्छेद-पु२ | आवद्निका द्विके, क०प्र०पं०सं० | 


अदधादयं-अदोदक-पुं०। मगध्रदेशसंबन्धिनि मानविशेषे, भौ०। | 


झदधाए-अध्वन-7० । पथ, “ पुस्यन श्राणो राजवच्च "” 
॥ 54 ३ । ४६ | इत्यन: स्थान श्रागत्यद्राः | प्रा | 
अध्यान-न० । प्रयाणके, “ 
स्वालाम्च। चारपल्ला तणगव छव्रागच्घर ` बिपा० 
अदधाएकप्प-अध्वकब्प-ए० | मागावहरणावेधों, (सच यथा 
घद्‌ * विहार ` शब्दे दशायिष्यत ) लशतस्त्वत्र- 
क ~ ७०० ग्रहण अच्यणकप्प बाच्छापि | 
ज च कारणा, अद्धा णो गम्म ते ऽणमो ॥ ? ॥ 
(सवे ऋम(दरिप, रायदट् जप्‌ व आगादे । 
देखुदाणें अपर-क्रम ब अद्धाणतों पणग ॥ 9॥ 


= * #4 * (4 ५ ५ 
श्रू णाद्‌ सुद्राह पातरासादह जणव | 
श्रण३ आ०। | 


समितया | 





ररणकप्प 


उददरे सु भक्ख, अछाए पवज्ञणां च दप्पां । 
दिवसाद। चल लहुगा, च गुरुगा कालगा होंति॥३॥ 


ङगमरउप्पादणए-सणाए जे खत्य॒ बिराहिते ठाणे | 

ते णिष्पएएं तस्स उ, पायच्छित्त तु दायव्यं ॥ ४॥ 
पुदव। अक्त तकत, बाड वणस्स(त तसा य आखणंता । 
प्यरेसु परित्तेसु य, ज जीद आरोवणा णिता ॥०॥ 
लहुत्र गुरुओ झ्नहु गुरु, चत्तारे उच्च लदया य । 
छग्गुरु उदो मलं, अणबदप्पोधपारंचं) ॥ ६॥ 

[सरे ोमोदरिर, रायदृट्े जए व आगादे | 
ग।यत्या मज्भत्या, सत्थस्स गवसणं कुजा ॥ 9 ॥ 
कालमकालं जात॑।,णातण य उ.हिवतिं णुएणएवरणा । 
निच्द मिच्छा दिट्। , षम्मकटा एएमेत्त य ॥ 0 ॥ 
सत्ययसापिर्‌ खंझी-पारिच्छण खड्बु तदव पोग्ग लिए | 
धम्मकट्‌ एमित्तणं, बसढ। पुण दव्वलिंगएं || ९ ॥ 
संये पये तेणे, पंचविद्दों उग्गहों य दव्वाएं | 

सुप्मग्गामे दव्व-ग्गहणं जयणाएँ गीयत्या ॥ १० ॥ 
तुबरे फले य पत्त , गो महिस सुत्तरा यटत्यी य । 
श्राणवमणातव्रे वि य , जयणाए जाणग गहणं ॥११॥ 
पिप्पक्षमससाति आरिग-णक्खव्वण तक्तियपुमगपत्त य । 
कत्तिय कत्त[र सिकग-संविद्ण लाउ चव वबःत्तीय।११॥ 
पत्तिय सेंजिय गुह्लिगा-णं अगदसत्थकासे य । 

जं चाहू व गुढकरं, गेणटह अद्धाणकप्पस्मि ॥ १३ ॥ 
सीहाएुगा य पुरतो, वसज्ञाएुमग्गता समएा.त । 
पथेत पिय जता, परेति जा अच्पज्जत्ती )। १४ ॥ 

दं मय मिच्छद्दिन्टी, समुदाण [णवारणं चणिव्विसए । 
सारूविसएण नदग-बसना पुण दव्वलिगेणं ।। १५ ॥ 
डबकर णच रित्ताणं, विज्ञोयणा सर्र।रद्नोयणागादे । 
धम्मकडणि मत्ते य, पृल्लागक्ज्ण आगाद ॥ १६ ॥ 
असिवादिका रणेहिं, अद्धाण पवज्जणं अएणणाते । 
उबकरणायुव्वपम्लि-हिएण सत्थेण गंतव्वं ॥ १७ ॥ 
वचंताणं सद्र, को तं।ण तरन्न गंडपादडि ! । 
ऋअपरक्मो तु तादे, तहिय॑ तु इमे वि मग्गेज्जा ॥ १८ ॥ 
एगक्खुरऐँ दुक्खर, दुपिए अएबंधि तह य अएरंगा । 
अटह जदया विजायति, असर्त। अएसड्विमादी िं॥ १(९॥ 
एगखुरा आसादी, दुखुरा लदादि दु पिय जड्डादी । 
द्मएवंध। सकमरादी, अणुरंगप्पिस। तु बोधव्वया ॥१०॥ 
एएस पृव्वबद्र-क्ख्रादिजातिजु सिरूपुत्ताद। । 

असत। य खुड़ओं वा, झिंग:बवेगेण कट्टत तु ॥ ३१ ॥ 
आवासियम्मि सत्य, तस्सेव तगं पि अप्रति पुणो । 
अद जगति गता संता, अप्पज्ञाह वि मम एये ॥१२॥ 
तांद य छकराद।, चारेद। तेति असतिए खट्ठो। 





( ५६॥ ) 


अखडागाकप्प 


श्मनिधानराजेन्द्र 


अच्ासमय 





लिंगविवेगं काउं, चारती जा गताछ्यणं ॥ 9३ ॥ 
एवं दुखुराद सु वि, जयणा जा जत्य सा तुकायव्वा | 
स॒त्तत्यजाणएणं, अप्पाबहुयं तु णायव्वं ॥ १४ ॥ 
पएतसामएणतरं, अवगाढा णो णिसेज्रेज्ञा | 
तट्ठटाणगावराहे, संबदह्ियम!-ऽवराटाणं ॥ 9७ ॥ 
संवद्टियाउवराहे, तबोबत्थ दो तद्व मूल बा | 
अआयारप्कप्प जे, पमाणणिम्माणचरिमाम्मि || २६॥ 
अद्धाएकप्प एसो, ““| प० ज्ञा०। 
अस्य चूण -अच्ाणकप्पाम्मि ताप्म पारसाओा की रति, सी ढह- 
पारसा पुरश्रा वस्षममपारसा मउ्ऊफआ मगा य मउफऊ,चसज्ञा अ- 
त । जट उत्तिनना श्रद्धां ताव न्‌ परिठवति; श्रद्धाणकप्प० जाव 
शरद्धपज्ञत्त), सा पुण सत्थवाटर। मिच्णादिष्टी समुदाणं वा नि- 
चारेज्ञा धम्मकहार३ पक्वणा, सारूवयसन्नभदप्टाह वा पन्न 
चति।अह बस्रभा द्व्वलिग काकण परणवेतिवाणे। गादा- 
(उवकरण त्ति) खे पुण मच्छा।दिछओ उवधारणं वा विद्वोवेज्ञा, 


चरत्तसर।रमादं वा पच्छा घम्मकहाइ पुलागकर्ज करंति,आ- | 


गाढे कटं एुण गततव्व स5७।€ वि शमह कोइ न तरह बदहिउ श्त 
रता । गाडा-(एगक्युर त्त) पच्छा व द्धखुरं मग्गति,सिखपुत्तसा- 
वभ्राव।ण कद्र, असई खुरूओ लिगविदेगेणं आवासिए पच्च- 
प्पिणंति। अह भणज्ञा-तत्थ गया पच्चप्पिणजञ्जाह, ताहे लिंग- 
विवेगेण खुद छच्चार३ । पवं गोणाउवि दुष्पिओ नाम वत्थी- 
अणखुरंग।, सकरूअखुबंधी, पयसा, एवं अप्पाबहुयं नाकण । 
गाहा सिद्ध० जाव पमाणणिमस्माणचरिमम्प्ि पस अदाण- 
कप्पा । पञ चू ॥ ` 
अदधाणगमण-ऋध्वगमन-न° । पथि विहरण, “णष्छत्थ अ- 
द्धाणगमण णो कप्पइ, स गम वा जाव संद्‌माणय वा छुरूदि- 
ततां गच्छित्तए ` औओ० । स्था०। 


अदधाण णिग्गय-अध्व निगेत-त्रि० । मागनिर्भत, व्य0८ उ० । 


अदधाएपमिवन्न-अध्यप्रतिपन्‍न-त्रि०। मार्गप्रतिपन्ने,ज्०१ श० 
| ल०। (अन्तरापथे वतमाने) विहारंचा कु4ति, ब॒०। अस्य त्रयो 


५ 


भेदाः | तद्यथः-“' दूताहिंमविहारी, ते बिय होती सपडि- 
वक्‍ख्ना / बृ० ५ ल०। 
द्मवूधाणवायणा-अध्ववाचना-खी० । अध्वनि मारौ सूत्रार्थ 
प्रदाने, व्य०0 १ उ०। 
अद्धाणसीसय-अध्वर्श क~न कान्तारादिनिगेमस्प प्र- 
चेशरूप, पि० । ततः परं समुद्‌ यन साथैकेन सद॒ गन्तम्यम्‌ । 
स्मिन्‌, व्य० ४ 3० | नि्भयमगोन्त, बृ०३ उ०। 
अद्धाणिय-आध्वनिक-त्रिर । पथिके, बु० ४ उ० | 
अदधापच्चक्खाण-अदधाप्रत्याड्यान-न० काला ख्यामझा- 
माश्रित्य पारुष्यादिकालमन, श्राव० ६ श्र२। 
पतच्च दशमं प्रायश्चित्तमित्थं प्रतिपादितम- 
अडापचक्खाणं, जं तं कालप्पमाणछेएणं । 
पुरिमरूप) रिसीए, मुहुत्तमास5द्मासेहिं || १० ॥ 


अछाकाले प्रत्याख्यानं यदु, तत्कालप्रमाणचउदे न भवति पूरि- 











मांपेरु्ष!ज््थां मुहृत्तमासाशरूमासेरिति गाथासङेपाथः ॥१०॥ 
शार च्चूण £ आ०। 
अवयवाः पुन:-- 
ऋद्धा कालो तस्स य, पमाणमदधं तु जं नवे तमिद्‌ । 
अदधापच्चक्खाएं, दसम तं पुण इम नणियं ॥१॥ 
अखूारान्देन कालस्तादद भिधीयते, तस्य च कालस्य मुदृत्तेपो- 
रुष्यादिकं प्रमाणमप्युपचारात्‌ । ( अशू ति ) श्रद्धां वदन्तीति 
शेष: | तुशब्दो अप्यथो भिन्नकमश्च यथास्थानं योजिन एच । 
ततो ऽद्धापारमाणपरिच्ठिन्न यत्प्रलयाख्यानन्वेत्‌ तदिह श्रद्धा 
प्रत्याख्यानं दशमं पृांक्तनात्यतं।न्रयाख्यानाद।नां चरममि- 
त्यथः । तत्वुनरिदं बदयमाणं भरितं गण~ररिति ॥ १॥ 
तदेवाह- 
नवकारपोरिस | ए, पुरिमद्ेगासणगठाण च । 
आयंबिल5नत्तद्ट, चरिभे य ऋभिग्गहे बिगई ॥ 9 ॥ 
अत्र भीमसनन्यायन नमस्क।रशब्दात्‌ परतः सहितशब्दो 
ष्टव्यः। तता नमस्कारश्च, कोषथः?-नमस्कारसहित च पीरुषी 
च नमस्कारपोरुषं],तस्मिनू,नमस्कारविषय, पौरष] विषय चत्य- 
थे; पूवोरू च, पकासनं च, पकस्थान चेति समाद सप्तम्य- 
कवचने,पूवोद्ध विषये एकासनविषय एकस्थानविषये च । तथा- 
= ह (क 
श्राचामाम्बं च च्रभक्ता्थश्च त्राचामाम्लाभक्ता्थ, तत्र,आचामा- 
म्लविषय उपवासविषये च । तथा-चीरमे चरमवषय | तथा- 
अनिग्रहे अन्निग्रहविषय | तथा-(चगर न्त) विदधति विष्य; सप्त- 
म्यकव चन बुप्तमत्र ऋष्ठव्यामति | द ङ भद मिद म्ाप्रत्याख्यानम । 
नन्वेकासरनादिप्रत्याख्यान कथमशाप्रत्यास्यानम, न्यत्र का- 
-लनियमः श्रूयत !। सत्यम । अद्धाप्रत्याख्यानपूर्वाणि प्रायणेका- 
सनाद नि क्रियन्ते इत्य द्धाप्रत्याख्यानत्वेन भएयन्त इत ॥ २॥ 
प्रव० ४ द्वा०। 
अदधापज्ञाय-अदधापय्योय-पुं० कालकृतधरममे,स्था०७ उा०। 
अदधापरिवित्ति-अद्धापरिवृत्ति-ली ० कालपराबृत्ती, “अ- 
द्धापरिवित्त)श्रो, पमत्त श्यर सहस्ससो किञ्चा। ” कण प्र०। 
अदधार्म/मय-अदधामिश्रक-न० । काठ विषये सत्यम्वान्नेदे, 
यथा कस््मिशित्परयोजने सहा्यौस्त्वरयन्‌ परिणतप्राय वासर 
पव रजनी वर्तत इति ब्र) तीति । स्था० १० ठा०। 
अदधामी सिया-अदधापि थ्रिता-ल्ली ० । अछा कालः, स चेह 
भ्रस्तावाद्‌ दिवसा राज्रिवो परिग्ृह्यते, संमिश्चितो यया सा5छा- 
मिश्रिता | सत्यमृषाजाषानेदे,यथा-व्विस चतेमान पव घदंति- 
चत्तिष्ठ राजिजोतेति, राजो वा वतंमानायामुज्तिष्ठोदृगतः सूर्य्य 
इति | प्रज्ञा ११ पद्‌ । । 
अदधारूव- अदधारूप-त्रि० । अद्धा कालः, सवर रूप सवनात 
स्य तदसूारूपम्‌ । काब्स्वभावे, पञ्चा° ५ विच ०। 
अदधावक ति-अधोपक्रा न्वि-र् ० । अद्धेस्थ समप्रविज्नागरूप- 
स्य एकदेशस्य वा एकादिपदात्मकस्यापक्रमणमचस्थानं, शेष- 
स्यतु द्भयादिपदसघातस्यक्तदेशस्यद्ध गमन यस्या रचनाया 
सा5द्धापक्रान्तः। (समयपरिज्नाषया) पद्‌ ्यमध्यादेकदेशाऽ- 
प्रान्त, विश० । 
अच्छासमय-त्र्ासमय-पुंर । रहा कालः, तल्लकृण: समयः 
क्णो ऽखासमयः। भ०9 श०१० 3० अष्याः समयो निर्विभागों 


( ५६६ ) 


अडासमय 


भागः; समयः सं के तादिवाचकोा घप्यास्त,ततो वि शेष्यते 5रूरूपः 
स्स्प्रयः अचु> 
टिविश्रमुक्ते बतेमाने एकस्मित्‌ कालांशे, अनु ०। जी०। षर्‌ दभ्या 
णि, तत्र पञ्च धर्मास्तिकायाद्यो ऽस्तिकायाः, 
अस्य च्स्तकायत्वानावः, बतेमानक्णन्नकणत्वनेकन्वात्‌ , अ- 
तीवाऽगागतयोर सत्त्वात्‌ । भ० २ श० १० छ० | झनु०। बहुप्र- 
देशत्व एव हि अस्तिकायत्वम्‌ । शत्र त्वतीनानागतयोर्चिनप्रा- 
त्पन्नस्वेन बतेमानस्येव काब्प्रदेशस्य सद्भधावाद नत्वेवमावल्ि- 
कादकालानावः. समयबत्रहुत्व एव त" .त्तरिनि चद्‌, भवतु 
सहं, को निचारापेता?। ५ समयावक्चियमुदहुत्ता दिवसमटो- 
रत्तपक्खमासा य ” इत्याद्यागमविरोध इति चत्‌ | नेवम | अ- 
जिश्रायापरिङ्ञानात्‌ । व्य्हारनयमतनेव तत्र त्वज़्यपगमात्‌ ; 
त्रतु निश्चयनयमतेन तदसस्त्यप्रातपादनात्‌ | नदि परषवम्क- 
य परमाणुसेघात इवावक्चिकादगतसमयसंघातः कश्विदव- 
स्थितः समस्नात तदस्त्वमस्रों प्रतपद्मयत , इन्यत विस्तरण। 
नु । ( ` समय ' डाब्द पतल्धरूपणा वद्यते ) 

रषि अब्यि-पु२ | आपो धीयन्ते 3 झ्मेन | धा-आधारे कि। 
खरावरे, समुझे च। वाच> | ऊर्मो, अप्ट० १ अष्ट० । सागरोपमे 
( काबविशेष ) , द्वाप २६ द्वार । 


ड पिञ(ति) करण-अधु तक रण-न० | अधिकरण [कट], 
निम चू० १० च० | 

ऋख्ीकारग--अरद्धीकारक- तरेर । श्रद्धमहं करोमि, अर पुन- 
स्त्वया कर्तव्यमित्येवंकारके, बृ० ३ छ० | 

अदुढ्ध-अभेचनुष्क चरि 
वार कम०। 

शूत-अर्थोक्त- त्रि । भद्ध मापिते, ^ अद्ुत्तेण उ पंचाला ” 
ब्य० १० उ०। 


अछ्ाधिकत्रिषु , प्रश्च० ४ आश्र० 


स्‌ वु ग्रध्रव-त्रि>। अवश्य नावि त्रियामन्ते सूर््योदयवदू 
ध्रवम्‌ | न तथा यत्तदध्रवम्‌ । श्राचा०१श्र<५अ०२०। श्रनियत- 
स्व, “अघुवा अणियता असासया सरणपरणविद्धंसणधम्मा 
काममेगा"' ०१० । आस्थरे, “अधघुवधणधघरणणको सर्पारेभा- 
गविवज्धिया | जवा अस्थिरा धनानां गणिमाद नां, धान्यानां 
शाल्यादानां, कोशा आश्रया यषां स्थिरत्वे5प तत्परिन्नोंगन 
बाजताश्धथ य ततथा | प्रश्न० रे श्राश्रर द्वा० | प्रव० | चले, 
श्रा १ श्र०८अ७> रे छ० | दशा० । 

अद्‌ (धु) बबंधिए।--अधश्वव॒वन्धिन | >ो ०। न० त०। धूवषन्धि- 
बीप्रकृतिप्रतिपकासु कमप्रकृतिषु, यासां च निजहेतुसद्‌ भावेना- 
खङ्य बन्धस्तःः | क” प्र० । (ताश्च जिसप्ततिसद्ष्याकाः “कम्म 
शब्दे तुतीयभाग २६१ पृष्ठे दरीयिष्यन्ते ) 

अछ्ू ( घु ) बसंतकम्म--अश्ववसत्कमन्‌-न०। सत्करमनेदे, यत्पु 
नरनवाप्तगुणानामाप कदाचिद्‌ ज़वति कदाचिन्न तदध्वस- 
न्कम्म | पर स॒० हे द्वा० | 

चद्‌ ( घु ) वसक।म्मया--अश्ववसत्क र्मिका >र्त्री ० । धुवसत्क- 
मिंकाप्रतिपक्त्ञतासु कमप्रकृतिषु, क० प्र० । 

अर ( धु ) वसत्तागा--अशुवसत्ताका-स्तौ ० । अशध्ुवा कदाचिद्‌ 
भर्वान्ति कदाचिश्न ज़वन्तीत्येवर्मानयता सच्चा यामांता श्र 


अभधानराजन्द्र: । 


) पट्टसा टिका दृष्टान्तसिदरे सर्वेसूक्ये पृपोपरका- | 


ष5झरासभमय:। | छरू( ध) वसाहएण-अधदसाधन-न०। चध्रवाणि नश्वराषि 








अधमस्म 


चसत्ताका;। पञ सं०३ द्वा०। काद्‌ चित्कभा नीषु कमेप्रकृतिषु, 
कमे० ५ कम०। प० स । ( 'कम्म ' शब्द त॒र्तायभागे २६४ पृष्ठ 
तासां स्वरूप छष्टञ्यम्‌ ) 


साधनानि मानुष्यक्षत्रज त्यादीन यस्य तद्‌भ्रूवसाधनम्‌ । म- 
नित्यद्तौ, पश्चा० ६६ विव । 

अद (धु बोदया-अधरबोदया-सखी° । छुवादयप्रतिपकासु क- 
मेप्रङतिषु, कमे०। यासां तु व्यव च्छन्न उप्युदया ज््यो5पि प्रादु- 
भचति तथाविधद्रव्यक्तेत्रकाब्रभवभावस्चरूपं पञ्चावध दत॒सब- 
न्धे प्राप्य ता श्रधवादयाः | ^ अव्वुच्छक्ना उदभोा, जाएं पगर- 
णता घुवादइया ” कमेऽ ५ कम०। (*कम्म' शब्द्‌ द्वितीयन।म 
२७६ पृष्ठे प्रतिपाद यिष्यते चैतत्‌ ) 


| अख्टोवामय-अख्टापम्य-न०। ओपम्यमुपमा पल्यसागररूपा , 


तत्प्रधाना असा कालो 5द्धौपम्यम । राजदन्तादिदशनादोंपम्य- 
शब्दस्य परनिपातः । पल्यापमादौ जपमाकाल, स्था०0 या! 
उपमानमन्तरण यत्कालप्रमाणमनातिशयिना ग्रहीतु न न शक््यत 
तदष्टौपमिकमिति भावः। “दुविहे अछोवमिए पच्नत। ते जदा- 
पलिओवमे चव, सागरावम चच ” | स्था० 9 ठा० छ उ० | 
स च नदप्रभेदाज््यां समासता<5छ्टविधः-- 

अझट्ढावह अद्धावामए पन्नत्त | त जदा-प।लआवम ? सा- 
गरोवमे छ ओ*ूप्पि्ण।ए ३ हरुस्सप्पिणए ४ पोग्गलपरि- 
यट्टे ५ अतीतद्धा ६ ्रएागयदधा ७ सव्वद्धा ए । 


पल्योपमसागरापमयारुपमाकालता स्पष्टा अवसर्ििरायाद्‌ - 
नां तु सागरोपमनिष्पन्नत्वाछुपमाकालत्व ज्ञावनीयम | समया- 
द्शिा।षप्रहेलिकान्त:काल्ोपनुपमाकालः | स्था० ए ठा०। 


अध-अथ-श्रव्य०। आनन्तर्य्य, ^“ अध ससरीरा जगवं मकर- 
्वज्ञो ” ( पैशाच श्रयोगः } प्रा । नि० चू०। 

अधपष्पु-अधन्य-त्रि० । न° त० । निन्य, “ अधष्षा सूलम्मन्नि- 
ष्यदेदा ” प्रश्म० दे आश्र० छा०। “ नरगा लवघधिया अधम्मा ते 
वि य दीसंति ” प्रश्षू०७ १ झ्राभ्र0 छा० | 

अध ( ह ) म-अधम-त्रि० । जघन्ये, “ निग्बिणमणसोऽहम- 
विवागं ” [श्रधमविपागमिति ] अधमो खघन्यो नरकादिप्राक्ति- 
झ्क्कणो विपाकः परिणामा यस्य तक्तथाविधम । [श्रार्तध्यानम्‌ ] 
आव०४ भ० | “अद्दो वयर कदिण माणेणं अहमा गड” मानन 
अधमा गतिर्भवति । गदंभोष्टर्माहपसूकरादि गतिः स्याक्‌ । 
छउक्त० 0 अर । 

अध ( द ) म्म-अधर्म-पुं> । गतिपरिणतानां तत्स्वनावाध- 


रणाद धर्मः । अनु० । न धर्माउधमेः । अधमास्तिकाये जीवपऊ- 
लानां स्थित्युपष्रम्भकारिणि, स्था०्दठा०१ च०। “पग अधम्म 

पक)ऽधरमो 5नन्तप्रद शो ५पि द्रव्याथैतया। स० १ सम०। आर । 
मिथ्यात्वाविरतिप्रमादकषाययागरुप कमवन्धकारण आत्मप- 
रिणाम, “ णत्थि धम्म अधम्म वः, णवर सन्न णिवेसए ” खू१० 
२ श्र० ५ श्र०। ( यतिनां ग्ृद्विणां चाधमपक्ृप्रदशन “ पुर- 
सविजयविभग ” शब्दे करिष्यत ) सावद्यानुष्ठानरूप पाप, 
५* छऋषम्मण चच वितति रूप्पमाण विदरर ” अधमण पापन 


( ५६७ ) 


अधम्म 


अनिधानराजेन्छ:ः । 


भ्रधम्मत्थिकायं 








सात्यानुष्ठाननेव दहनाङ्कननिलाडगनादिना कर्मणा बृत्तिवंतन 
कट्पयन्‌ कणा विदरति, ० १० ० | रा०। विपा० 
भ० । आव० । षोम्श गोणब्रह्मणि च, तस्याऽचारत्ररूप- 
त्वात्‌ । प्रश्र0 ४ श्रश्र- द्वा० । 


£ हे [> शभ ~ 
ऋष ( ह ) म्मक्वाइ-अधमेंख्या[ते- त्रे० अधमण स्यात 
सस्य | रा०। न धर्मादू ख्यातियस्येति च । ०१२ श०२ छ०। 
श्म वेयमानधर्मोऽयमित्यव प्रसिझिक, वि पा० १ श्र १ अ५। 


ध ( इ ) क्वा ( ए )- अधमा ऽऽख्या यन्‌ -जि० । अ- 
ममाख्यातुं श]ब्ल यस्य सर तथा। क्वा० १८ श्र०। नधममःस्या- 
तीत्येबंशोलो वा । ज्ञ० ३ श०७ छ० । अश्रमप्रतिपादके, विषा० 
१श्रृ०१अ०। 

ऋध (ह | म्भतुत्त-अधप॑युक्त-न?। ३ त०। पापसेवहे तद्दोषोदाह- 
रणनेदे,स्था०। य उदादरणं कस्यचद थस्य साधनायापा्दं।- 
खते केवल पापा ज़वानरूपं, ये न चो केन प्रतिपायस्या धर्मबु द्धि रु 
पजायत,तद्घरमयु कम तद्यथा-जपायेन कार्याणि कुय्या त्‌ (को लि- 
कनलद।मवत्‌ | तयाहि-पुत्रखाद कमत्काटकमाग्गणो यलन्यवि * 
खासानामरोषमत्क)टकानां तप्तजल्लस्य विव परक्रेपणता मारणद- 
शनन रञ्जिताचत्तचाणक्धावस्थापितन चोरयग्राहे नलदामा- 
(भिध्वानङ्ावन्दन चोयसढकारितालक्तणापायन विडवासिता 
मिलितश्चोरा विषमिश्रभोजनदानतः सर्वे व्यापादिता इ।ति। 
श्राहरण उद्दाषता चास्याधमयुक्तत्वात्तथाविधश्रोतुरधमबुद्धि ज- 
मकत्वाच्चानि, अत एव नैवविधमुदाहतेव्यं यतिनति। स्था०४ ठा° 
३ उ०। शद्‌ च नलद मऊुविन्दादाह रण ब्लोकिकम, | तथव- 
* चाणकण णंद्‌ उच्छाइए चंद्रगुत्ते रायाणए उविए एवं स- 
ञव वाठणत्ता जहा सिक्खाप, तत्थ णदमत्तिपादं मएस्सेटिं 
सह चारग्गाहों मिलिओ णगरं मुखर । चाणको वि अन्न च 
स्भ्गाद च उविउकामो तिदम गठऊण परिवायगवसण णयरं 
पविष्ट, गओ णलदामक्रालियकस्गासर, उवविट्टो बणणसालाष 
अत्थ, तस्स द्ारश्रो मक्कोम्परडि खाइओ, तेण कालप्ण 
वव ख।णच्ता दद्रा । ताह चाणक्केण नष्पर-क्रि पप महास ?, 
कालिओशा मणर-जर पण खम्रूलजात्रा ण रुच्छाइज्जति, ता 
पुणो वि ख्राइस्संति । ताडे चाणञ्जण चितियं-पस मप लब्ध 
चआरग्गाहो , एस णंदतणया समू त्रया चररि सिह । चोर- 
म््ारोकःा, तेण तिदृशिणा विस्सभिया-स्म्दे सम्मिलिया 
मुलामो सि ताद अन्न वि अक्खाया-जे तत्थ मुसगा बहुया, 
सुदतराग मुसामो त्ति । तेहिं श्रन्न व अक्खाया | तहे ते तेण 
खोरग्गादेण मिल्चिकण सन्व वि सारिया । पवं अहम्मजुत्त ण 
भाणियब्वं, ण य कायव्यं ति। इदं तावज्लो किकम्‌ । अनन लोको- 
सरम चरणकरणानुयोग व्यायोगे चाधिकृत्य सूचितम- 
बगतव्यम, पकम्रद णात्तज्ञातं।यग्रद णमिति न्यायात्‌ | तत्र च- 
रणकरणानुयोगन-““ शवं भटम्मजुत्त, कायव्वं कि विज्नाणिय- 
न्धं वा | थोवगुणं बहुदोसं, विसिसओ गाणपत्तेणं ॥ १ ॥ त- 
महा सो अज्लेसि पि आलंबण्ण हो३ ' छ्यायुयोगे तु-“ बाद- 
म्मि तदा रूके, विज्ञाय बन्नण पवयणछ्वाए । कुजा सावज्ञं पि 
हु, जद मोरीण उलिमारदीसु ॥ १॥ सो फरिवायगो व्रिलकलखी- 
कओ त्ति'॥ ओदाहरणदोषता चास्याधमयुक्तत्वादेव भाजनी- 
ब्रति | गतमधमेयुक्तद्वारम । द्श० १ अ०। 


अध ( इ ) म्मत्यिकाय-अधमोस्तिकाय-पुं० । न कारयते 





गतिपरिणताव पि जी वपुद्गॉस्तत्स्वभावतया ना5चस्थापय- 
ति, स्थित्युपष्टम्नकत्वा त्तस्य ति अधमेः, स चासौ श्रस्तिकाय- 
श्र । उत्त० ५ अ०। कम०। जी वपुद््रानां स्थितिपरिणामप- 
रिणतानां तन्वस्णिमोपष्टम्नकमूतेऽसङ्ख्यातध्रदेशसञघा- 
तात्मक द्रव्यविरोष, प्रक्ॉा०. पद | अचु० ¦ स्था । श्राव 3 | 
द्रव्या । ( सिद्धरस्य ˆ अत्थिकाय ` शब्द ऽस्निनेव भाग 
५१३ पृष्ठ दर्शिता ) 
तत्व च-- 

अहम्म त्यिकाए,एं नंत ! नीवःणं कि पवनः है गो- 
यपा ! अ्रहम्मत्यिकाए एं जीवाएं ठाणणिसीयणतुयद्ट ण, 
मणस्सय एग तीभावकर गयः जे यावत्म तहप्पगारा थि- 
रसजावा सव्वे त अहम्मत्थिकाए पवत्त{त ठाणलक्ख- 


णणं अहम्मात्यिकाए | 

( ठाणनिसीयणतुयद्टण त्ति ) कायोत्सगासनशयनानि, प्रथ- 
माबहुबचनलापदहनात्‌ू । तथा मनसश्च अनकत्वस्येकत्वस्य 
भवनमकत्वानावस्तस्य यत्करणं तत्तथा । न ० १३ श०४च०। 

सस्यमान्य।भवचननि-- 

अहम्मत्यिकायस्स णं जंते ! केवःया अनिवयणा पघ्- 
त्ता ?। गोयमा | अऐेगा आनिवयणा पछात्ता त॒ जहा- 
अधम्माति वा अधम्मत्यिकाएति वा, पागातवायएण जब 
मिच्छादंससक्लाति वा इरिया असामि त वा० जाव उच्चारपा- 
सवण० जात्र पारिट्ठावाणिया असमित्त।तिवा मणअगुत्त।- 
ति व व5»गत्त ति गा कायग्रगुत्त।ति वा,जे यावश्म तह- 
प्पगारा सव्व त अह॒म्म त्यकायस्स अनिवरयणा । ज्ञ० 
० श० 9 उ० | 

शद अहम्मात्थकायमज्भप्पएसा पष्यत्ताः । ते च रुचकरूपा 
हात | स्था० 0 ठउा०। 

अधमोस्तिकायसि ङ्ः-अधम ऽधम) स्तिकायः, स्थितिः स्थानं 
गतिनिव्रत्तिरित्य थै;। तज्लकणमस्यति स्थानलकणः। स टि स्थि- 
तिप्ररिगतानां जं।वपुरूलानां स्थिनिल कण कायं प्रत्यपक्राकारण- 
त्वन व्याप्रियत इति, तनैव ब्च्थत इत्युच्यत । अचनःप्यनुमान- 
मेव सूचितम। तश्चद म-यद्यत्कायं तत्तद्‌ पक्वाकारणवत्‌,यथा-घ- 
टादि कार्यम्‌ | तथा चासौ स्थितिःयश्च तदपक्ताकारणं तद्‌ धम- 
स्तिक।य इति । अत्र च नेयायकादिः सौगते वा वदेत्‌-नास्त्य- 
धमास्तिकायः, अनुपल्नभ्यमानात, शशविषाणवत्‌ । तत्र यदि 
नेयायिकः,तदा5सो वाच्यः-कथे नवताऽपि दिगादयः सन्ति 
अथ दिगादप्रत्ययवकणकायंदशंनाद्धवाति हि कायात्कारणानु- 
मानम, एवं सति स्यितिखकणकायंद्‌रौनाद यमप्यस्तं।ति किन 
गम्यते ?। श्रथ तत्र दिग।दिप्रययायंस्यान्यतोऽसभवात्तत्का- 
रणभूतान्‌ दि गादीन्‌ भनुमिमी महे इति मतिरिहाप्याकाशादीना- 
मवगा इ नादि स्वस्वकायव्यापु तत्वेन ततो ‡स्वनवात, अधम्मो- 
स्तिकायस्येव स्थितिवक्णं कायैमिति कि नानुमीयते १। अथा- 
सा न कद्‌ चिद्‌ दघः.पतददिगादिष्वपि समानम्‌ | अथ सोगतः, 
स!ऽप्येवं वक्तव्यः, यथा-भवतः कथ बह्या्स्तसिद्धिः ?.नदि 
कद्ाचिदसो प्रत्यङ्गोाचरः, साकारज्ञानकारिनः सदा तदाकारः 
स्येव संवेदनात्‌ । तथा च तस्याप्यनुलस्परमानत्वादनाब् एव। 
अथाकारसयेर्‌नऽपि तत्कारिणमथ परिकङ्पत, धूमङ्ञान इब्‌- 


( ५६० ) 


ऋधम्मत्यिकाय 





निः । एवं स्यातेदशनेऽपि कि न तत्कारणस्याधमीस्नकाय- 
स्य निश्चयः ¦ अथायमप्यभिदधीत-न कद।चिरसो तत्कारण- 
त्वेन ङ्केत इति । ननु बाह्यार्थेऽपि तुव्यमेतत्‌ . न इ सोऽपि त- 
दाक्ारतया कदाचिद्वलोकितः। अथ मनस्कारस्याचिदपना- 
यामव ब्यापारः, न तु नियताका रत्वे श्मनस्तत्राथः कारण क- 
छ्यते , प तर्हि जीवपुक॒न्मपरिणाममात्र एव कारणो, स्थितिप- 
(रणते पुनर धम्मास्तिकायापेङ्काकारणत्वन व्याप्रियत कति कि 
न कर्पते ?। थासो सर्वदा सर्वस्य सन्निहित इत्यनियमेन 
स्थितिकारण भवत्‌ । ननु पवमर्थोऽपि कि न सन्निदिन इत्येवं 
स्वाकारमपयति ?। श्रय चकहुरादिव्यापारमयमपेकृते, अध - 
स्तिकायोऽपि तई स्वपरगते विश्वसाप्रयोगानपक्ुत इति नान- 
योविशेषमुत्परयामः। तथा-नाजनम। चारः र वंङञ्याणां जीवाद्‌) 
नांनम आकाशम्‌ ,अवगाहोध्वकारास्तन्न कृणमस्येत्यवगाहल क- 
खम्‌ ,तद्धब॒त॒गाढं प्रवृत्तानामाद्न -द नं भवरति, अनेतावग. ह का (२६ 
त्वमाकाशस्योक्तम्‌ | न चास्य तत्कार णत्दमसिछम, यते। य 
दन्वयव्यतिरेकानुविधायि तत्तत्‌ कार्यम्‌, यथा-चक्राद्यन्व यव्य - 
तरकाचुविधायि रूपादविज्ञानम्‌, , आकाशान्वयव्यांतरकानुवि- 
भराय चावगाहः | तथादि-सुषपिररूपमाकाशं , तत्रैव चावगा- 
हः, न तु तद्विपरीत पुफलादों । अधेवमद्बोकाकाश$इप कथ 
नावगाद £ , उच्यत-त्यादेवे यद्धि कव्वदवग।हिता भवेत्‌ । 
तत्र तु धर्मास्तिकायस्य जोवादीनां चासत्त्वन तस्वैवाभाव 
ते कव्या समस्तु ! नन्‍्वेवमाप न तत्सिद्धि हे ते रा सखत्वात , 
तदसिछिश्चान्वयाजावात्‌ ; सति हि तस्मिन्‌ भवत्यन्वयः | न च 
नःसत्वसि्िरस्ति, श्रन्वयानाव चव्यतिरंकस्याप्यसिद्धिर स्ती- 
ति । छत्त> २० अ०। ५१४ 
अध (ह) म्मदाश-अधमदान-न० अव्रमकारणश्चासौ दानेच, 
अव्रमपापक्तं वा दानमधमद्रानम । दानभदे, यथा-'हिसाऽनत 
चय्थद्यत-परपरिग्रहप्रसक्तन्यः। यद्दीयत दि तेषां, तज्ञानं - 
यादधमोाय ” ॥? ॥ इति । स्था२ १० वा० | 
अब (८ / म्मदार-अधमेद्रार-न० । आश्रवद्धार, “पढमं अहम्म- 
दारं सम्मत्त ति वमि" प्रश्चन> १ आश्र० छा० | 
ऋध [द म्पपरख-अ्रधमपक्र-- ० । अच्ुपड्मान्तस्थान, “श्रः 
म्मपक्खस्स विजेगे एवमाहिए; तस्सण इमारं तिन्नि तवष्टा 
पावदुयसयाई नव्रतीति माक्खाई | तं जदा-किरियावार्णं 
अकिरियावारेणं , अन्नाणियवाईणं , वेणडयव। षण , ” 
श्र.) 9 अ० | 
अधघ(7' म्पपजणणं अधमेप्रजनन त्रि० श्रध्रम जनयतीति अ- 
धम्रप्रजननः | लाकानामप्यधमोंत्पाद के, रा०। 
अध (ट) म्पपमिमा-ज्रधमपरतिपा-खी> ।अधम विषया प्रतिमा। 
अश्रृतचारित्रविषयायां श्रतिज्ञायाम्‌, अध्रमधध्रान्नावा प्रतिमा 
अधमध्रतिमा | अधमप्रधान रारीरे, ^ पगा अध्व (द) म्मपडि- 
मा, जे सि(स) श्राया परिकिलमस त्ति" एका अधर्मप्रतिमा 
स्वस्य परिक्रेश क्ारणतयैक्रूपस्वात। खनत एवाढ-(जं से घत्या 
दि) यद्स्मात, स तस्याः स्वाम्यात्मा जीव; अथवा-(सि न्त) 
प्राठान्तरम्‌ । साऽधमद्रतिमावानान्मा परिक्रिदयत । ततश्च 
प्राऊतत्वन लिङ्गव्यत्ययादू्‌ यस्यामघमंप्रतिमायां सत्यामात्मा 
परिङ्कर पत सा पक्रैव(ति | स्था०१ ठा० १ छ०। 


सूत्र० २ 


अब [ह्‌] म्मपछज्ञ ए-अधमंम्रज्जन-त्रि० । न धरम प्ररज्यस्त | 


असजन्ति य ते। ज़०*२ द्ा० २ 


अआजधानराजन्ड: | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


च०।श्रवर्मध्राचचु क्नु प्रक- | 


अधरगमएण 





षण रज्यते श्त्यधमेप्ररहूनः । रब्येरेकयामि।त इत्वा रफस्थामे 
सकारः | ई ०६० अ० | अ्रधमरागाण, विपा०१ श्रुए१ झण०। 


| अध (ह) स्पपञचोऽ (ए) अधमैप्रलोकिन्‌-ज्ि० । न धर्ममुपादे- 


यतय प्रोक्षयति यः: साध्धमंप्रह्नाकी | ज०१२ श०२ उ0| श्रध- 
ममेव प्रल्लाकयितु शाल यस्यासावधमेप्रत्ाकी | ज्ञाउ १८ श्र 
श्रधमस्येव लपादेयतया प्रकक [परिन्र।षक],विपा०१ श्र०१श्र०। 
ध (ह) म्मरा३ [ण|-अधमरागिन्‌-त्रि० । श्रधम एवं रागो 
यस्य सं.ऽधमरागा । दशा०८ अ०। 
अध (ह) म्मरुऽ-श्रधमरू'च-ि०। न विद्यते धर्म रुचियंषां ते 
अधमे ऽचयः। दश० १ अ०। 
४ ( ह 
अप ह ग्मममृदायार-अधमस मुदाचार-त्रि० । न धरमेरूपश्चा- 
रित्रात्मकः स्मुदाचारः समाचारः सप्रमादा वाऽऽचागा यस्य 
स तथा | न<१५ श०२ ल० । चारित्रविकल दुराचारे, विपा० 
१ श्रु० १ भ्र०। 
श्र € ^) ^~ 
अ ह) ग्मस लममुदायार-अधमश लसमुदाचार-्० । 
अध्म पव शाल स्वनावः समुदाचारश्ध यत्किञ्चनानुष्ठानं यस्य 
स तथा । स्वभावतश्चेष्या चाऽध्र्मिके, ०१८ अ० | विपा०। 
अधथ (है | म्माणुय-अधमानुग-त्रि० । धर्म श्रतरूपमनुगच्येती 
ते ध्रमाचगः , न धर्मोनुगा5श्रमान्ग:ः | भ० १२ श०0 २ उ0 ॥ 
श्रतचा रित्रान्नावमनुगते, विपा० ट श्रे १ अ० | अधम कक्तव्य- 
ब्ठुक्ाउनुमादन यस्यासावधमो<जश्नः। झा० १८ आअ० । अधमानु- 
क्लायके, विपा० र श्रु० १ अ० | 
[पे ५4 [द > 3 
अध (इ) म्मजोय-अधमियाग-पुं० । निमित्तवशीकर- 
णादिप्रियोग , स> ३० सम० | ; 
अध, ह | म्पिन्‍्न-अधमभिप्तु-जि० । आतिशयन धमां धर्मिष्ठ 
न धामष्ठटाउचामष्ठ:ः । भ० ६२ श० २उ० । श्रातशयन न- 
धपे निखिशकमेकारित्वाद्‌ तिशयेन धमेवजिते, ज्ञा०१०अ०। 
विपा० । रा० । सूत्र०। 
अधर्माष्ट-त्रि० । श्रधर्मिणामिष्टः । अधर्मियां वल्लभे, भ० १२ 
श० २ उ०। 
[क [कर किन ~ हक 
अधर्मेष्ठट-त्रि० । धमः श्रतचारित्ररूपः एवेष्टः पूजितो वा यस्य 


स धर्मष्टः। न ध्मष्टोष्धमेंष्टः | अधम एव इष्टा वल्लभः पू- 


जितो वा यस्यस तथा । अ्रधर्मैषके, अधरमंसभाजके था। 
भ० १२ श० २उ०। 

ध ह|म्मिय-अधार्भिक-त्रि० | न धार्मिकोऽध्रार्मिकः। धर्म - 
ण॒ श्रतचारिजात्मकेन चरतीति धार्मिकः (तथान) मर ११०१ 
उन श्रधर्मण चरतीति श्रधार्मिकः। क्षा०१०ॐ० पापिनि,विपा० 

३श्र०\ असंयते,स्था ०. धर्म भवं, धर्मो वा प्रयोजनमस्येति 
ध्रार्मिकम,(तथा न)न०त०। ध्राभिकविपय्यस्त, स्था ०४ठा० १3०। 
अध (ह ) र-अधर-ए० | न ध्यत } धृूढ़-अच । न० त०। 
बाच्र०। श्रध्रस्तनदशनच्चछदे, जं ०रवत्त ० | न० | उपा०। प्र ० । 
श्रालयन्तिके कारणे , बू० हे उ० । 

ऊध ( ह ) रगमग-अधरगमन-नञ। श्रधोगतिगमनकारणे, 
« तहा गवालीकं च गख्यं भणति श्रध (ह) रगमणं 
प्र्च० 9. गआश्र० द्वार | 


१ 


( ४६७ ) 








अधरिम 


अध [ ह | रिम-अधरिम-त्रि० । श्रविद्यमानं धरिमम्ण- | 


द्रव्य यस्समिस्तत्तथा । ज्ञा० शञ्० । विपा०। उत्तमणाध्रमणीभ्यां 
परस्परं तदणाथ न विवदनीय, किन्तु श्रस्मत्पार््वे युस ग्रू- 


हीत्वा ऋरणमुत्कलनीयमिति राजाज्ञाविशि् नगरादौ, ज० ३ | 


वक्ष° । बिपा० । 

अध [ ह ] र--अधरी-ख्री० । पेषणशिलायाम्‌ , “ अधघ- 
(ह) रीसंठाणसंठिया दो वि तस्स पाया उपा० १अ०। 

अध [ ह | रीबोइ-अधरीज्ोषू-पु० । शिलापुत्रके, “ श्रध- 
रीलोटइ्संठाणसंठिआओ पाएसु अंगुलीओ ” उपा० १ आ०। 

अध ( ह्‌ ) रुइ-अधरोपष्ठ-न० | छ० स०। हस्वः संयोग दी- 
घेस्य” । ८। १। ८४ । इति सूत्रेण ओतो हस्वः। प्रा० । उपरि- 
स्थाध्रःस्थोष्ठयुग्मे, प्रश्षण ३ आश्र० द्वा० | अधस्तनदन्‍्तच्छ- 
दे,  ओयवियसिलप्पबालविबफलसशप्मिभाष्यरुछा ? न०। 

अध [ ह ] व [ वा |-अथवा-अब्य० | विकल्प, नि° चू० 
१० ल० । 

अधारणिज्ज-अधा र णीय-त्रि० । अविद्यमानो धारणीयाऽध- 
मणौ यस्मिस्तत्तथा । ज्ञा०१ श्र ० । अविद्यमानाधमर्ण पुरादौ, 
विपा० १ श्रु० ३ अ० । श्रात्मनो धारयितुमशक्ये, भ० ७ 
श०& ल० । अयापनीये, यापनां कतुमात्मना5शकक्‍ये च । ज्ञा० 
छ अ० ! विपा० | ज० । 

अधि [ हि ])-अधि-अव्य० | आधिक्ये, भ० १ श० १ड०। 


अधि[ हि] इ-श्रधरति-खरी०। ध्वतेरभावे, “तो तुमे पिया एवं 


वसणं पाविश्रो तस्स अधिइ जाया सुणित्तओ चव उद्धाय- 


लोहदंडग्गहा य वियडाणि भजामि ” आवब० ४ श्र । 

अधि [ हि ] ग-अधिक-त्रि० । अत्यर्थ, बृ० १ ल०। 

अधि ( हि ) गम-आअधिगम-पुं० । अधिगस्यन्त परिच्छिद्यन्ते 
पदाथों येन सोऽधिगमः । आव० ३ अ० । गुरूपदेशज यथा- 
5वस्थितपद्थपरिच्छेद , एष सम्यक्त्वस्य हेतुविशषः। नि- 
सगाद्‌ वाउधिगमतो जायते। तच पश्चचा-ओपशमिक २ क्षायि- 
क २ क्वायोपशमिकं ३ वेदक ४ सास्वादनं चर ५॥ घ०ण्रअ्रि०। 
“ज्ञगव पि समुप्पन्न, सम्मत्त अहिगमं विसाह ३ आव०३अ०। 
“ गुरूपदे शमालम्ब्य, सर्वषामपि देहिनाम्‌ । यत्त सम्यक्‌ श्रदू- 
धरान तत्‌ , स्यादधिगमज परम  ॥ २॥ “ जीवादीणमधि- 
गमो , मिच्रत्तस्स खवस्मभाव्रे । अधिगमसम्म जीवो, 
पावेइ विखुरूपरिणामो `` ॥ ध० २ अआधि० । 


अधि [ भि | [दि] गमरुईइ-अधि [भि] गमरुचि-१० खी०। | 


अधिगमो विशिषं परिक्ञान,तन रुचिः जिनप्रणीततच्वानिव्राषरूपा 
यस्यासावधिगमरुचिः । प्रवण १४६ द्वा० । सरागद संनार्यभदे, 
श्रज्ञा० १पद्‌। 

तत्स्वरूप च- 


अज्निधानराजेन्धः । 





सो होड अजिगमरुई , सुअनाएं जस्म अत्थओ दिदं । 


एकारस अंगाइ, पइन्नगा दिद्विवाओ य॥ 
यस्य श्रतज्ञानमथता दष्ट, किमुत्तः भवति ?,यन श्रतज्ञानस्या- 
शाऽधिगतो नवत) ति । कि पुनस्तच्छतङ्ानम्‌ ? इत्याह -( एक्का- 


रस अंगाहं ति) पकादराङ्गानि श्राचाराङ्गादीनि, प्रकीणकान्यु- | 


१४३ 


अधिगरण 


पराध्ययननन्यध्यनादाने , दृष्टियादः परिकर्म्मसूत्राद् झ्त्व ऽपि 
प्रथगुपादानमस्य प्राध्रान्यख्यापनाथमर । चराब्दादुपाङ्ानि चौ- 
पपातिकादीने, स ज़वत्यधिगमरूचिः। प्रव० १४९ द्वा०। स्था०। 
श्रहेतः सकत्लसूतरविषयिएयां रुचे , घ० २ अधि० । 
अधि [ भि | गमसम्मदंसग-अधिगमसम्यग्दशन-न०| झेत०। 
गुरूपद रादि जन्य सम्यरद शनभदे, यथा भरतस्य । “ श्रनिगम- 
सम्मदसण, विदे पत्त । पमिवाई चव , श्रपमिवाई चच । `" 
प्रतिपतन शां प्रतिपाति, सम्यग्द्‌डीनमे पश मिक,क्कायोपद मि- 
कंवा | श्रप्रतिपाति क्रायिकम्‌ | स्था० २ ठा० १ ल०। 
आधि ( हि ) गय-अधिकृत-न० | अधि-ङ-नव-क्त। | अधि- 
कारे, दश० १ आ०। 
अधिगत-त्रि० ।प्राप्ते, उ्त० १० त्र० । विज्ञात , व्य० 
9 ल० । पश्चा० | 
अधि ( हि ) गरण-अधिकरण-न० | अधिक्रियते 5स्मिन्नि- 
ति अधिकरणम । आधारे , यथा चकऋमस्तके घट: । नि० चू० 
१ ल० | अधिक्रियते नरकगतियाग्यतां प्राप्यत आत्मा 5ननेत्य- 
घिकरणम्‌ | कलदे , प्रात च | बृ० १ उ० । स० । 
( १) अधिकरणनिरुक्तानि समानार्थकानि च | 
(२ ) अधिकरणनिक्केप: । 
(३ ) अधिकरणं न करणीयम्‌ । 
(४ ) क्त्वातु व्युपशमनीयम । 
( ४ ) अधिकर णोत्पत्तिकारणानि । 
(६ ) चत्पन्न च व्युपशामनीयमव नोपेक्ृणीयम । 
(७ ) ज्ञावनिक्केपः । 
(0 ) अधिकरण कृत्वा न्‍्यगणसंक्रान्तिन कर्तव्या | 
( ९ ) गच्छादनिगेतस्याधिकरण समुत्पन्न विधिः। 
( १० ) खरपरुषाणि भणित्वा गच्छान्निगच्छतो विधिः । 
(११ ) गृहस्थैः सहाधिकरणं छत्वा.ऽव्यपरामय्य पिएम्म्रह- 
णादि न कायम | 
(१२ ) अनुत्पन्नमधिक र णमुत्पादयति । 
(१३ ) कारण सत्युत्पादयेत्‌। 
( १४ ) पुराणान्य धिकर णानि क्वान्तव्युपशमितानि पुनरुदी-- 
रणाम्‌) 
( १५ ) निभन्येव्येतिरूष्टमधि करणं नोपशमनी यम्‌ । 
( १६ ) निग्रन्थ निव्येतिकृष्टमधिकरणं व्युपशमनं।यम्‌ । 
( १७ ) साधिकरणेनाकृतप्रायश्चित्तेन सह न संभोगः कायः। 
( ९० ) अधिक्ररणएयधिकरणनिरूपणम्‌ । 
( १) इमे श्रधिकरणनिरुत्ता, एगछिया य- 
अद्िकरणमहाकरणं, अहरगतीगाहगं अहोतरणं । 
ङितिकरणं च तहा, अहीकरणं च अटिकरणं ॥ १६५ 
मावाधिकरणं कर्म बन्धरकारणमित्यथः। श्रथवा-श्रधिकं श्रति- 
रिक्त उत्सूत्रं करण अधिकरणम | अधरो श्रधस्तात्‌ श्रात्मनः क- 
रणम्‌! अघरा अधमा जघन्या गत्तिस्तामास्मानग्रा हयती ति | अ- 
धो अधस्तादवता र जू मिं गृह निश्रएयानि वा । न धृतिररतिरित्यथः, 
श्रस्याः करणम्‌ । अ्रधीरस्य असस्ववतः; करणं श्रधिकरणम्‌ । 
अथवा-अधी: श्रवृष्धिमान्‌ पुरुषःस त राति, इत्य धिक्ररणम्‌ । 
सो अधिकरणो दुविधो, सपक्खपरपक्खतो य नायन्ो । 


( ५७० ) 


भधिगरण 


एक्को वि य दुविशोे, गच्छगतो णिग्गतो चेव || १६६॥ 

साधिकरणे साधू दुविधेन अधिकरणेन ज़वति,तं चम छुवि- 
धघं-सपकसा धिकरणं ,परपक्खाधिकरणं च । सपक्खाधिकरण- 
कार] गच्जगतो, गच्जणिग्गतों बा , एवं परपक्स्वाधिकरण 
वि दुद्धं । नि० चू १० उ०। 

(२) रस्य निक्केप स्स्वित्थे नियेक्तिकृदाह- 
नामे उबणा दविए, भावे य चलान्वहं तु अहिगरणं। 
दर्व्याम्म जतपाद) , जावे उदओ कसायाणं ॥ 


अभिधानराजेन्ध: । 


नाम्राधिकर णं,स्थापनाधिकर णं, छव्याधिकर णं , जावाधिकरणं | 


चति चतुर्विधभधिकरणम । तत्र नामस्थापन गतार्थे, छत्याधिक- 


रणम्‌ू-आगमतो,नो श्रागमतश्च। आगमता-अधिकरणश,ऊब्दाथे | 
निरूपयह्नतु प्रयुङ्के वक्ता,नो गमतो श्शरी रज़व्यशरीरव्यातिरि- | 


क्तम्‌ । छव्याधिक रणे यन्त्र। दि के छष्टव्यम, यन्त्र नाम दलनयन्त्रा- 
दि । भावे ज्ञावाधिकरण कषायाणां क्राधादीनां उद्यो विक्ंयः। 
तत्र छव्याधिकरणं व्याख्यानयति-- 

म [ज क [ क क ॥| 
दव्व मम ले अधिकरणं, चउनििहं टोऽ आएपुन्बीए । 
निव्वत्तण निक्ख्णे, संजोयण निसिरणे य तहा ॥ 
छठ्ये छव्यविषयमधििकरणं चतुर्वेध जवत्वानुपुन्यौ परिपा- 

टचा । तद्यथा-निरवत्तनाधिकरणं,निक्केपणाधिक रणं, सेयो जना- 
घिकरण, निसजनाधिकरणं च | बु० १ उ०। 
णिव्व्तण अधिकरणं दुविधं-मुलकरण, उक्तरकरणं च। 
तत्थ मूलणिन्वत्तणाधिक्ररण श्रषटविह भष्षति- 
पदमे पच सर। ए, मघाम्णसाम्णे य नए वा । 
(3 6 3 6 € 
प। म्हणा पमण) ,अकर शा अविधी य णिक्खिवणा 9३५ 
( पदमे त्ति ) णिव्वक्तणाधिकरणे पंच सरीरा ओरालियादि, 


संघातकरणं साडनकरणं च। एवं श्रट्रविह मू्कर णं ॥२३५॥ | 


पुनः णिव्वत्तणाधिकरणसरूव ज्प्मति- 
णिव्वत्ताता य छुविहा, मृल्युण वा वि ङत्तरगुणे य । 
मूल पंच सरीरा, दासु ते संघातणा णत्यि ॥ ५३७ ॥ 
णिव्वत्तणधिकरणं छुविधं-मृब्रगुणणिव्वत्तमाधिकरणं, उत्त- 
रगुणणिव्वत्तणाधिकरणं च । मूल ओराक्ियादि पंच सरीरा 


दष्व्वा । दासु य तेयकम्मएसु सव्वे काले संघातणा णत्थि, 
श्ननाद्यत्वात्‌ ॥ २३७ ॥ 


मेधातणा य पारेसा-दणा य उनयं व जाब हारं । 
चनयस्म आएियतठिती,आदी अंत य समश्रो तु ।२३ ७। 
तिक्र त्रिष्वपि संभवाते, चभय संघातपरिसामौ, तस्स उिती 


अणियता, ठिकादिसमयसे मवात्‌ । संघाता आयातं) सर्ब- 
परिसतामों, श्रेत एग पगसमयता ॥२३८॥ 


सर्वसंघातप्रदशनार्थमाह- 
हविपूओ कम्मगारे, दिद्वंता होंति तिसु सरीरेसु । 
करण य खंधकरण, लत्तरकराएं तु संघटणा ॥9३७॥ 
हवि घितं,तत्थ जो पतो पश्चति सरो ढत्रिपुओ सो य घयपुछ ज्- 
ष्यति संधायसथत पक्खितते पढमसमप्‌ एगंतेण घयग्गहर्ण क- 
रति, वितिआ्रादिसमएसु गद्णंमुचतिय, कम्मकारों ब्ोढकारो, 





अधिगरण 
तेण जहा तपितमायसरं जले पक्खित्त ,पढमसमए पगतेण जा- 
लातणं कराते, वितिग्राद्समएसु गहणं मुचक य । एबं तिसु 
श्नोरालियादिसर)रेखु पदमसमप गह णमेव करोत, वितिश्रादि- 
समएसु संघातपरिसामो,तयगकम्मःणं सव्वकालं न संघातप- 
रिखामो, अरनाद्यत्वात्‌ । पचराहं विज्ञते सब्बसामो। अहवा ति- 
णहं ओरालियविडाब्विञ्रा हा रगाणं सूब्ंंगकरणा अछ- सिरो,लरं, 
चद्रं,पुर्ठी दो बाहाओ, दोणिय करू, सेस उत्तरकरणं। श्रहवा 
तिस आइप्लेसुआरालादी,लत्त रकरणं उेज्ञण.खध्रकरणं त्रिफ- 
लादिघूतादिना वन्नकरणं । अ्रथवा इम चउव्यहं सव्वकरणं 
संघायकरणं परिसाडणाकरणं ॥ २३९ ॥ 
संघाय परिसाम्णा, य मं।से तहे व पामिसेदे । 
परुसंखणघृणाद।, उदरनि रित्याणुकरणं तु॥। २४० ॥ 
परिसारणाकरणं, तत्थ ओराश्िय एगिीदयादि पंचविधं, त- 
ज्वोणी पाहुमादिणा । जहा लिरूसेणायर्पण श्रस्सप्‌ कता, 
जहा वा एगेण आयारिएण सं) सस्स लवादिट्रो जोगे जहा महि- 
सो भवति.तच सुय श्रायरियस्स भारणिज्ञेण,स्रो य निषूम्मा 
च णिक्लेता मासं उप्पादेञं सायार्याण हत्थे विक्किणए। आय- 
रिएण सुय, तत्थ गते भणाति-कित प्ण्ण ?,अहं ते रयणज्ञाग 
पयच्णामि | दव्वे आहराहि। ते य आहारित्ता आयरिएण संजा- 
तिता,एगंताणाक्खत्ता मणिता-पात्तिएण कालण श्राक्खणञ्जाहि, 
श्रहं गच्णामि। तेण उक्खित्तो दिष्ट।विसरो सप्पा जाता । सो तण 
मारितों, अधिकरणच्जओ,सो वि सस्या अंतों मुहत्तेण मआ्रो 
एवं जा णिव्वत्तह सर।रं त॑ं आधिकरणकहं,जतो सुत्त भाणियं- 
'जविण नते ! !ऑरालियसरीरं सिव्वत्तमाणे कि अधिकरणं १ अ- 
धिकरण) जाबा,अधिकरणी सरीर,आधेकरणं खिव्वत्तणाधथिक- 
रणं ॥ णिव्वत्तणाध्रिकरणं गतं ॥ नि० चयू० ४ ख० । 
निक्तेपणाधिकरण द्विधा-लोकिक,लाकोत्तारिक च। तत्र यन्म- 
त्स्यग्रहणार्थ गलनामा ह्लोहकएटको कुर्ट वा मृगादीनां ग्रह- 
णाय जालं वा, लावकादीनामथाय निकरिप्यते शतघ््यादौीनि घर- 
घटादीनि वा यन्त्राणि स्थाप्यन्ते,तदेतह्टो किक निकरे पण।धिकर- 
णम्‌ । यस्तु वाकोत्तरिकं तत्‌ षर्विध्रम-यत्र पात्राधुपकररणं 
निक्विपति तत्र न प्रत्युक्ते न प्रमाजयति १, न प्रतयुपेक्रत प्रमाजे- 
यति २, प्रत्युपेक्रत न ध्रमाजेयति ३, यत्त प्रत्युपक्षते प्रमाजयति 
तदुप्रत्युपाक्कित ४, छःप्त्युपे क्रतं सुप्रमार्जितम ५, सुप्रत्युप- 
कित सुप्रमा्जित ६ करोति । पवमेत षड्यड्रा निकेपणा(घकर- 
णम्‌ । यस्तु सप्तमो भङ्धः स॒प्रत्यपाक्ितं सुप्रमार्जितं करोतीति 
लक्रणः, स नाधिकरणं; शुरूत्वात्‌ । यद्वा-यद्‌ चुक्तं पानक वा 
श्रपावृतं स्थापयति ताज्निक्रेपणाघकरणम्‌ । बृ० १ च०। 
शर्याणि संजायणा, सा छुविहा-ब्ोश्या, बाउत्तरिया य । 
ब्लोच्या अनेकावे दा- 
विसगरमादी लोए, लोलत्तरं भत्तोवधिमादिम्मि । 
दता बहि आहारे, विटियविधा सिच्चवणा उवधी ॥१४१॥ 
कंमाद्रिलोश्रणिसिरण -ओत्तरशा पमादणा नोने । 
मूलादि जाव चरिमं, अधवा वी जं जहि कमति ॥२४२॥ 
नि० ० ए ल० । 
संयोजनाधिकरणमपि द्िविधम-वौकिकलोकोत्तरिकभे- 
दात्‌ । तत्र॒ लौकिकं रोगाटयुत्पात्तिकारणं; विषगरादिनि- 
प्पक्तिनियन्धन वा छ्य संयोजनम । लोकोत्तरिक तु 


( ५७१ ) 


अधिगरण 


अलनिधानराजन्द्रः । 


श्रधिगरण 





भक्तोपधिश्ाय्याधरषयसं योजनम | बु० १ उ० । 
याणे णिसिरणा छव्रधा -बो रया, बोउत्त रिया, ( लोश्या ) 
*णिसिरण तिविध्रा-सहसरा पमाएण ; अणाज़ोगेण य, पुञ्वाई- 
द्रेण जोगण । किचि सहस्रा णिसरति पचविध्रपमायन्नतरेण 
पमत्तो णिसर (त , पगत विस्सति च्रणाभोगो तण णिसरति। 
नि चू० ४ उ० । 
निस जेनाधिकरणमपि लोकिकम-श रश क्तिचक्रपाषाणादी नां 
निसजेनम । लोकोत्तरिक तु सहसाकारादिना यत्कणटककङ्क- 
रादीनां भक्तपानान्तःपतितानां निसजनम्‌ | बृ १ उ०। 
याणि णिन्वत्तणादिखु पाञ्ञत्तं , तत्थ शिव्वत्तणे मूलादि 
पररकू | पगिदियादं) णिव्वत्तय तस्स श्रभिक्खमव दुश्च पढमवा- 
राए मूले, वितियवाराप अणव, ततियवाराप पारचियं, अध्वा 
ज जाहि कमति संघट्टगादिक श्रयविराहणादिणिप्पष्मं वा। 
एगिंदियमादीसु तु, मूलं अधत्रा वि होति सडाणं | 
छृसिरेतरनिप्पठं, लचरकरणाम्मि पुव्यृत्त ।। ४४ ॥ 
एगिदियं जाव पचिदियं णिभ्वत्ते, तस्स मूत, अहवा वि हाति 
सष्ठणं ति “उकायचउसु ” गाहा । परित्त णित्रवत्तति च ठह, 
अणंते चउगुरु, वेरंदि एहिं ठ लहुं,तरदिप बग्गुरु, च उरिं(दपदि 
केदो, पचैदिप मूल, उत्तरकरण ठुसिराकुसिरणिप्प्चं पुव्युत्तं, 
श्देव पदमुदेखप पढमसुत्त णिक्खिवसंजोगणिसिरणेसु इम 
पच्ठित्त- 
तिय मःसिय तिग पणए, णिक्खिवस जोगगुरुणलढुगा वा । 
ऊुसिरेतरसंतरशणिरं-तरे य वुत्तं णिसरणम्मि ॥ २४० ॥ 
खत्तनंगीप पढमवितियततिएसु भंगेसु मासब्डुं, चउत्थपंच- 
मबघ्सु पणगं, चरिमो सुद्धों तवकाबह्नविसेसिता कायत्बो । आ- 
हारे उकरण वा पगे चउगुरुगं,दासु चञवहुगं। श्रहवा-सा- 
मकणेण आहारे चउगुरुग।, उवकरणे बहुगो, णिसिरणे ऊुसिरा 
अ्ज्फुसिर य संतरणिरंतरेसु बुत्त पच्छित्त पठमसुत्ते | दव्वाहि- 
करणे गधं । नि० चू० ४ ल०। 
श्रथ भावा घिकरणमाह- 
अह तिरिय उद्गकरणे, बंधण निव्वत्तणा य निक्खिवएं। 
उबसमखएण उष्टं, ख्दएण भवे अरहीगरणं ॥ 
इह क्रो धद्ीनामुदयो भावाधिकर णमित्युक्तम । अतस्तेषामेवा- 
धस्तियंगृद्धं करणे चर धागतिनयने तियैग्गतिनयने कद्ध गतिनयने 
च स्बरूपं वक्तव्यम्‌ । बृ० १ उ० | 
(३ ) श्रधिकरणं च करणीयम- 
अहिगरणकडस्स निक्खुणो, वयमाणस्स पप्तज्फ दारुणं | 
अहे परिहायती बढू,अहिगरणं न करि पोभए ॥१९॥ 
श्राधेकरणं कल्लहः, तत्करोति तच्छ्ीलश्चत्यधिकरणकरः | त- 
स्यैवंनूतस्य भिकोः, तथाऽधिकरणकर दारुणां नयानकां वा प्र- 
सह्य प्रकटमेव,वाचं ब्रव॒तः सतोऽर्थोऽमोक्ः,तत्कारणच्चते था सं- 
यमः, स बहु परिहीयते ध्वंसमुपयाति । श्दमुक्त भवाति-बहुना 
कालेन यदार्जेतं विप्रकृष्टन तपस! महत्पुष्ये तत्क रहं कुवंतः प- 
रोपघातिनीं च वाचं घुबरतस्ततत्षणमेव ष्व समुपयाति । तथादि- 
“ ज्ञ ्रज्ियं समीख-ल्लएहिं तवनियमबभमरपिं । माहुतय 
कहता, छंड्‌ अह सागपत्ताहि ” त्येवं मत्वा मनागप्याधिकरणं 
न र्यात्‌ परिम्तः सद्सद्धिवे कोति । सू ०१ श्र ०२ आ० २ च०। 





(४) रत्वा तु व्युपशमनी यम्‌-- 

जिक्खू य आहिगरणं कड्ततं अटिगरणं विवस मित्ता वि 
ओसश्यपाहुमे; एचछाए परा आढाइ्ना, [ इच्छाए परो नो 
आदाइज्जा,] एच्छाए परो अन्भुद्धेना,[इच्गाए्‌ परो नो अ- 
ब्लुट्ेज्जा , | इच्छाए परो वंदिज।, इच्डाएपरा नो बंदि- 
जना, इच्छाए परो संचंनज्ना, ऽच्गापए्‌ परो नो सन्ना, 
इच्छाए परो संवसिज्जा , भच्छाएु परो नो संवसिज्जा , 
भ्च्ाए परो उब समिज्ञा;जों उदसमइ नस्स आत्यि आराहणा, 
जोन उबवसमइ तस्स नत्थि आराहणा । तम्हा अप्पणा चेब 


उवसमियव्वं स किमाहु-जंते ! ; उवसमसारं सामन्नं ॥ 
भिक्कुः सामान्यः साधुः, चशब्दस्यायुक्तसमुच्चयाथत्वादाचाया- 
पाध्यायावपि गृह्येते । श्रधिक्रियत नरकगतिगमनयोभ्यतां प्रा- 
व्यत आत्मा अनेनेत्यधिकरणम्‌ , कब्बहः धराजृतमिव्येकायोः। त- 
त्त्वा तथाविधडग्यकेता दि साचिव्योपन्रहेतकषायः मोहनी- 
योदयो द्वितीयसाधुना सह विधाय; ततः स्वयमन्योपदेशन वा 
परिभिद्यत तस्थेदि कामुष्मिकापायबहुलं तां तदे धिकरणं चिवि- 
धमनः प्रकरः स्वापराधप्रतिपीत्ति पुरस्सर मिथ्या छुष्कृतप्रदान- 
न तां व्युपटामय्य उपशमं नीत्वा ततो विशेषणावसायितम- 
बसान नीत प्रान्तं कब्हों येनाध्यत्रसायितप्राभरृतो व्युत्सश्टक- 
बहो नवत्‌ | किमुक्तं भवति?-गुरुसकाग स्वछुश्चारेतमालोच्य, 
ततप्रदत्तभ्रायश्चित्तं च यथावत्प्रतिपद्य , चुयस्तदकरणायाच्यु- 
तिष्ठेत्‌ । आह -येन सह तद धिकरणमुरपन्न स यदपशम्यमानो- 
ऽपि नोपराम्यति ततः को विधिः?, इत्याह -““इच्छापए परो आडा- 
इज्जा” इत्यादि सूत्रम्‌ | इच्ज़ाया यथा स्वरूपव्यापारमाश्चेयत, 
प्रागेव संभाषणादिभिरादरं कुर्याद्धा न वति मावः। एवमिच्ब- 
या परस्तमय्युत्तिष्ठत्‌ । इच्छया परो न साधुना सह सं लुऽज्ञीत, 
पकमणएमस्य भोजन दानत्रहणसंभोग वा कुर्यात्‌ । इच्छया परो 
न संनुञ्जं)त। इच्छया परस्तन साधुना सह संवसेत्‌ , समेकी - 
ज््यैकत्रोपाश्रय वसेत्‌ , इच्छया परो न संवसेत्‌ । इच्जया पर 
उपशाम्यत्‌ । परं य उपशाम्यति कषायतापापगमेन नियृक्षो 
भवति तस्यास्ति सम्यम्दशेनाद्‌) नामाराधना, यस्तु नोपशास्य- 
ति तस्य नास्ति तेषामाराधना, तस्मादेवं विचिन्त्यात्मनैवोप- 
शान्तव्यमुपशमः कक्तेव्यः | शिष्यः प्राह-[ स किमाहु-भते !] 
झथ किमत्र कारणमाहु्भेदन्त ! परमकल्याणयोगिनस्तीथक- 
रादयः १ । सूिराह-उपशमसारं श्रामण्यं, तदिहीनस्य निष्फ- 
लतयाऽभिधानात । चक्तं च दशवेकालिकनियुक्तौ-“सामच्म- 
णुचरत-सस कसाया जस्स उक्कड़ा हौ ति । मन्नामि उच्छुपुष्फं, 
च निष्फलं तस्स सामन्नं “ ॥ १॥ इति सूत्राथः। 
अथ विषमपदानि भाष्यरूद्‌ विषणोति- 
चप्पंति चसदेणं, आयरिया जिक्खुणीओ चअ । 
अहवा निक्खुग्गहणा, गहणं खलु होई सव्वेसिं ॥ 
इह सूत्रे भिक्तुश्चति यश्चशब्दः , तेन गणी, उपाध्यायः, तथा 
आचार्यो,भिक्तु प्यश्च गृह्यन्ते । श्च थवा-भिच्छुपदोपादानास्‌ सर्वे- 
चामप्याचायोदौनां ग्रहण तज्ञातीयानां सर्वषां प्रहरणमिति 
वचनात्‌ । 4 
खामिय विनासिय त्रिणा-सियं च खविये च होऽ एगहा । 


पाहुणए पहेण पणएयण, एगछा ते उ निरयस्सा ॥ 


( ५७२ ) 


अधिगरण 


अआभिधानराजेन्द्र: । 


च्ामत विनाशामत , वनाशत ज्ञापतामात सच एकाथानि 


पदानि भवान्‍्त। तथा-प्राभ्षत प्रहणक प्रणयनमिति वा जीएय- 
प्यकाथयान | तान तु प्राश्षतादान नरकस्य मन्तव्यानि | यत 


पतदधिकरणं नरकस्य सामन्‍्तकादशप्राभतमुच्यत | एव प्र- 


हण्यकप्रणयनपदे अभिन्नावनीय । 
इच्छा न जिणादेसों, आदा उ ण आदरा जहा पुर्बि। 
संजण वास मणन्न, सेस पणुष्ये च इतरे वा ॥ 


इच्छा नाम जिनादेशस्तीथरूतामुपदेशो ऽयमिति कृत्वा नाद ~ | 


रादीनि पदानि करोति, कि त्वसच्छुच्देन । तथा आढा नाम 
आदरस्तं यथा पूवेमुचितालापादिभिः कृतवॉस्तथा कुर्याद्वा न 
बा; शेषाणि त्वभ्युत्थानादौनि सुगमानीतिकृत्वा भाष्यक्ृता न 


ब्याख्यातानि ¦ अत्र च संभोजनसंवासनपदे मनोज्ञषु सांभा- | 


गिकेघु भवतः, शेषाणि त्वाद्‌ राभ्य॒त्थानवन्दनोपशमनपदानि 
मनोशेघु वा सांभागिकषु, इतरेषु वा श्रसांभागिकषु भवयः । 
कृता भाष्यङ्ता विषमपदव्याख्या | बृ० १ उ०। 
( ५ ) श्रधिकरणात्पत्तिकारणानि- 
अथ कथं तदुत्पद्यते ? इत्याशङ्कावकाशमवलोक्य तदु- 
त्थानकारणानि दशंयति- 


सचित्ते यअचित्त, मीसवओगयपरिहारदसकहा । 
सम्म णाउदटरत्त, ऊदहिगरणमओ समृप्पज्जे ॥ 
सचित्त रेत्तादौ, श्रचित्त वख पात्रादौ, मिश्रके खभार्डमा- 


श्रकोपकरणेः शिक्तादौ, श्रनासव्ये श्रपरेण गृह्यमाण, तथा 
बचोगतं व्यत्याप्रेडितादे । तब्र चाविधीयमान परिहारः स्था- 


पना, तदुपलक्तितानि यानि कुलानि तषु प्रवेशे क्रियमाण दे- | 
शकथायां वा विधीयमानायां एतघु स्थानेषु प्रातनोदिता यदि | 


सम्यङ्‌ नावतेते न प्रतिपद्यत; श्रतोऽधिकरणमुत्पद्यत इति 
नियुक्किगाथासमासाथः। 
अथेनामव विवृणोति- 

आजव्यमदमाण , गएहत तटव मग्गमाण ये | 

सचित्ततरर्मास, वितहपमिवत्तिओं कलहो ॥ 

आमाव्य नाम शन्त, शत्रः कस्याप्याचायेस्योपतस्थे, प्रज्यां 
गृङ्धामीति । तमुपस्थित मत्वा विपरिणमय्य परः कशिदाचायों 
गृृद्धाति । ततो मृलाचार्यो ब्रवीति-किमिति मदीयमाभाव्यं ग्र- 
हासि ? पूर्वग्रद्दीत वा शैक्तादिक याचितो मदीयमाभाव्यं कि 
न श्रयच्छुसीति ? एवमाभाव्यं सचित्तमांचत्त मिश्र वा तत्का- 
खलग्रृह्यमाणं पूर्वग्रहीत वा माम्यमाणमपि यदा वितथप्रातिप- 
चितान ददाति तदा सकला भवति। वितथप्रतिपत्तिनीम 
परस्यामान्यमपि ओैक्ञादिकमनाभाव्यतया प्रतिपद्ये । 

वचोगतद्वारमाद- 

वच्चामलण दुत्त, दम।भासा पवेचणे चेव । 

श्रन्नम्मिय वत्तव्वे, हीणाटियअक्खरे चेव ॥ 

सूत्र सूत्रविषय, व्यत्यात्रमना श्रपरापरोदेडाकाध्ययनश्रतस्क- 
न्धेषु घट्टना$5द्चापकस्छोकादीनां योजना | यथा-“सब्ब जीवा 
वि ह्च्चंति, जीविउं न मरिच्चिं ” इत्यत्रदमालापकपदं घटते- 
^“ सज्बे पाणपिया उ ” इत्यादि । तथाभूतं सूत्र परावतंयन्‌ 
क्रिमिं सूत्र व्यत्याम्ररयस्तीति प्रतिनदिता यदि न प्रतिपद्यते 
तदाधकरण मवति | देशी माया नाम मख्मात्ववमद्दा राष्ट्रादिदे- 





अधिगरण 


शानां नाषातोऽन्यन्न देशान्तरे भाषमाण उपहस्यते, लपहस्यमा- 
नश्च सखम करोति । यद्वा-प्रपञ्चन वचनानुकारेण वा करोति, 
ततः प्रपञच्यमानः साधुना सहाधिक रणमुत्पद्यत । अन्यस्मिन्‌ वा 
वक्तव्य को 5प्यन्यद्वक्ति | यद्वा-हीनाकरमधिकाकरं वा पदं व~ 
क्ति। तत्र हीनाकरं भास्कर इति वक्तव्ये भाकर इति बक्ति । झ- 
धिकाक्रर सुबणेमिति वक्तव्य सुसुवे मिति व्रवीति । 





परिदारकद्वारमाद-- 

परिद्धारियमउर्विते, उवियमणद्वाएं शिव्विसंते वा | 

कुच्छियकुल य पविसइ, वा जए णाउद्टणे कलहा । 

गुरुग्लानबाब्ादीनां यत्र प्रायोम्य लभ्यत तानि कुल्लानि पारि- 
इारेकारायुच्यन्त, पक गीताथस्रध्रारक मुक॒त्वा शाबसंघाट- 
कानां परिहारमईं न्तीति व्यत्पत्तः । तानि यदि न स्थापयति, 
स्थापितानि वा अनर्थ निष्कारणं निर्विशति, प्रविशतीत्यर्थः । 
यद्धा-पारिहारिकाणि नाम कुत्सितानि जात्यादि ज्ुगुप्सितानीति 
भावः । तेषु कुतेषु प्रविशति । एतेषु स्थानेषु यदि नावत्तत न 
वातेषु प्रवेशादुपरमते ततः कव्लहो भवति । 

देशक था-- 

देसकहा पारिकटणे, एके एक व देसराग(म्म | 

सारट्देस एग, दादिण वीयम्मि अहिगरणं । 

न वत्तत साधूनामीदर्शी कथां कथयितुम्‌ । स प्राह-कोऽसि 
त्वं ?, यनेव मां वारयसि । तथा ऽप्यस्थिते अनुपरने सत्यधि 
रण भवति। यछा-( एक्कक्के व देसरागम्मि चि) पकः साधुः सु- 
राष्ट्र वणयाति, यथा रमणीयः सुरा विषयः । दवितीयः प्राह- 
कपमणएमूक ! त्वं कि जानासि ?, दक्तिणापथ एव ध्रघानो देशः। 
पतर ५केकदेशरागेणात्तरप्त्युत्तरिकं कु्बाणयारधि करण्यं भवति । 
बु० १ उ० | निर चू० | 

(६ ) उत्पन्न च व्युपशमनीयमेव नोपेकणीयम्‌-- 
एवमत्पन्ने अधिकरणे कि कक्तेव्यम्‌ ?, धत्याह-- 

* £ क + हि ५ 
जो जस्स ल उवसमई, विज्मवएंण तस्स तेण कायव्वं } 
जो उ उवेहं कुला, आवज्ज्‌इ मासियं लहुगं ॥ 

य: साधरधस्य साधोः प्रङ्ापनया उपशाम्यति तस्य तेन सा- 
धुना विध्यापनं क्रोधाग्निनिवोपणं कतेव्यम्‌ । यः पुनः साधुरुप- 
कां कुर्यात्‌ स आपद्यत मासिक ब्घुकम । 

लह्दओं ल उवेहाए, गुरुओ सो चेव उवट संतस्स । 

ङच्चुयमाणा ब्हुगा, सहायगत्ते सरिसदोसा ॥ 

चयेक्रां कुवाणस्य लघुको मासः; चपटसत पव मासो गुरु- 
क: | अथ उत्प्राबल्येन तुदति श्रधिकूरण करोति, विशषत च- 
त्तज्यतीत्यर्थः । ततश्चत्वारो लघुकाः । चरथ कहं षुव॑तः सडा- 
यकत्वं स्वाहाय्य कराति, ततो5सावधिकरणकृता सह सदश- 
दोष इति इत्वा सदश प्रायश्चि लमापद्यत, चतुरुरुकमित्यथः । 

तथा चाऽष्ट- 
कि २. क गति $ # 
चउरो चलगुरु अटवा, विमेसिया होति भिक्खमाइणे । 
अटवा चउगुरुगादी, हवंति उच्छदनिद्ववणा ॥ 

निचुवृष मोपाघ्यायाचार्याणामाधेकरणं कुवेतां पत्यक चतुरु- 

ख्कम,ततश्चत्वारश्चतुगदका भव न्ति । अथवा त पव चतुगुंखकाः, 
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तपःकात्रविङाषिता भधन्ति । तद्यथा-निकोश्चतगुरुक तपसा, 
कालन च स्घुकम | वृषभस्य तदेव कालगुरुकम | उपाध्यायस्य 
अपोगुरुकस । आच्शर्यस्य तपसा कालेन च गुरुकम्‌ । श्रथवा 
चतुगैरुकादारच्य ग्दे निष्ठापना कन्तन्या | तद्यथा-प्रिक्षुराधिक- 
श्णं करोति चेत चतुगखकम | वृषभस्य षर्‌लघुकम्‌ । उपाध्या- 
यम्य षर्गुरुकमप्र । स्राचायेस्याधिकरणं कु्वाणस्य ठेद्‌ दांत । 
यथा वाऽधिकरणकरण अआदेशत्नरेण प्रायञ्चित्तमुक्तम, तथा 
स्वाहास्यकरणऽपि व्यम; समानद्‌षत्वात्‌ । 
अथोपकाब्यालयानमाद- 


न अ ~प =, # ५ 
एरपात्तया न क्रया, मन्तु परह च जयसु अय्‌ । 
# म ॐ 0] ~ + 
श्मापरि य उबेहा वुत्ता, गणा प दासो हृवइ एषं ॥ 
इडाधिकरणं कवत ष्टा मध्यस्थभावेन तिष्ठति, नान्येषामप्यु 
पदेशं भ्रयच्छति। यतः परप्रत्थया या क्रिया क~ संबन्धः सा अस्माकं 
न जवाति, पररूतस्य कर्मण आत्मनि संक्रमाभावात्‌ । तथा 
ययेतावाधघेकरणाष्ुपश।म्यते, ततः पराथंकृतो जनवति । त च 
पराथ मुक्ता यदि मोकार्थिनस्तत आत्मार्थ एवं खाध्यायादिके 
यतध्वं यन्न कुरुत ¦ अपि चत्यस्युच्चये । | ओघनियुक्तिशारस्त्रष्प्युपे- 


०. 


क्का संयमाङ्गतया प्रोक्ता-' उबेहा संजमो वुत्तो इति बच- | 


नात्‌ । यद्वा-मेत्र| प्रमोदकारुएयमाध्यस्थ्यानि सच्वगणाधकाङ्घि- 
श्य मानाविनेयेषु मध्ये स्थापयन्‌ या खपक्ता प्रोक्ता ततः सेव 
साधूनां कतैमुचितेति जावः। चत्र सूरिराह--( गुणो वि दोसो 
इव ) यदिद मविनयषु माध्यस्थ्यमुपदिष्ट तत॒ संयतापेकया, 
न पुनः खंयतानङ्गरुत्य; यस्माद सयतष्वियमुपेक्रा क्रियमाणा गु- 
शाः, सयतघु ऋयमाणा महान्‌ दोषो ज़वति। उक्तं चौघनिय॑क्ता- 
वपि-“ संजय गिदचोयणाचोयण य वाचार उवेहा। 


अथ 'परपत्तिया न किरिय त्ति › पद्‌ भावयति- 

ज परा पमिसेवका, पावियं पञभिसेवणं । 

मज्फ मोएं चरंतस्स, के अदे परिटायः ?॥ 

यदि पर आत्मव्यतिरिक्तः पापिकामकुङव्कमोंपाधिकरणा- 
दिकां भ्रतिसवनां प्रतिसेवते ततो मम मोनमाचरतः को नाम 
ह्लानादीनां मध्यादथेः परिहीयते ?, कोऽपीत्यथेः ॥ 

अथ “मोत्त पर८ च जयसु आयह5' इति पदं व्याचष्ट- 

श्राय लवलन्ता, मा परमह वावमा टोह । 

हेदि परद्दालचा, आयड्डाविणासगा होति ॥ 


आसत्माथा नाम कह्लानदशनचारित्ररूप पारमार्थिक खवकायेम्‌, 
तत्रापयुक्ता ज़बत । मा परकायै आधिकरणोपशमनादौ व्या- 
चृता नवत । ढंदीति हेतूपप्रदशैने, यस्मात्परार्थायुक्ता आत्मार्थ- 
विनाराकाः खाभ्यायध्यानाद्यात्मकायेपारेमन्थकारणो भवन्ति । 


अथोपहसनात्तेजनाद्वारे युगपद्‌ व्याचष्टे- 
एसो वि ताव दमयतु, हसइ व तस्सामयारे ओह्सणा। 
कत्तरदाणं तह मो-सराहि अह होइ उत्तञ्मणा ॥ 
इयो रधिकरणं कुवेतारक स्मिन्‌ सीदति सति मचार्योऽन्यो वा 
शरवं। ति-पषोऽपि तावद्‌ दान्तपृवैः, दम्यतामिदानीमनेन, यदि था 


तस्वावमतायाः, पश्चात्करणे इत्यथः ; स्वयमटृटासेरुपट साति, 
तदु पह सनमुख्यते । तथा तयोमेध्याद्यः सीदति तस्याचरद्‌ा- 
१४४ 


अभिधानराज न्द्र । 
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नम-ममुकममुक च ब्रहि त्येव शिक्षापणम, यद्धा-मा अमुष्माद - 
पसर त्वं, दीय तथा लग यथा न तेन पराजीयस्त । अथेषा 
उचसजना5जिधीयते ॥ 
अथ साहाय्यकरणं व्याख्यानयति- 

वायाए ह॒त्याहिं, पाएहँँ व दंतत्नउम्मादीहिं | 

जो णऽ सहायत्त, समाणदासं तय तरंति ॥ 

दयोः कलहायमानयोमेध्यादेकस्य पक्के त्वा यः को5पि वाला 
हस्ताज़्यां वा पद्धघां वा दन्तेतर लगुमादिभिवा सादाययं क- 
राति, तं तेनाधिकरणकारिणा सद समानदाषं तीथेकराद्था 
्ुवत। 

अथाचायोणामुपेकां कूर्वाणानां सामान्येन वा श्रधिकरणे 

ञ्रनुपराम्यमाने दाषदशनाथेमिद्मुदाहरणमुच्यत-- 

अरत्तमज्फे एगं सव्वतो वणसंडमहियं पहतं सरं अत्थि। 
तत्य य बहूण जलचरथक्षचरखट्चरसत्ता।ण अच्छंति! 
तत्य एगं परघ्रं हत्यिजूहं परिवसइ, अन्नया य गिएहकाले 
तं हत्यिजूहं पाणियं पाले एदाउत्तिनं मज्जएहदेसकाले 
स।यद्वरुक्खबायाए सुहं सदे णं (चट । तत्य य॒ अद्रदेसे 
दा सरमा भ(म्उमारख््ा | बणदरयाए अत दड सब्वास्र 
सनासाए आधासय- 


“ज्ञागा! वा जन्नवासीया !, सुणेह तसथावरा ! । 
सरमा जत्य भेमति , नावो परियत्त'” ॥ १ ॥ 
तामा एत्‌ सरडे उवेक्खट, वारह तुव्भे । एवं नाणिया जि ते 
जलचरा ऽणो चितंति- के ऋम्दं एते सरमा जेडंता कादिति? 
तत्थ य एगो सरडो तो पिन्चितो सो पामिज्तो सुहपसुत्तस्स 
एगस्स जूडाहिवस्स विलं ति काडं नासापुं पविट्टो। विएओ 
वि तस्स पिट्टओ चेव पविट्टठो;त सिरकपाल्ते जु संपलग्गा । 
तस्स हत्थिस्स महती अरई जाया । तओ वेयणट्धे पह ए अ- 
समाह।ए बहमाणो जड्त्ता तं वणसंम चूरइ | बहवे तत्थ बि- 
स्स॑ता घाध्या,जलं च आडोहिंतेण जल्लचरा धाया, तन्लाग- 
पाली य जेध्या,तडागं विणट्ं,ताई जल्लचरा सच्चे वि णडा । 
न्नो नागा हस्तिनः ! जववासिनो मत्स्यकच्पाद्यः ! रपरे ख 
ये रस! सगपदशुपक्षिप्रभुतयः स्थाषराश्च सदकारादयो दृक्काः!, 
पते सर्वेऽपि यूय शृत मदीयं चचनम-यत्र सरसि सरटा 
भ्मतः-कलहं कुरुतः; तस्याज्ावः परिबतेते, विनाशः संभा, 
व्यत रत भाव: । ६ ५ 
असुमेवाथमाद- 
बणसंटसरे जन्षथल-खहचर्बं। समण देवयाकहणं । 
बारेह सरडुवेक्वण, धारण गयनास च्रणया ॥ 
बघनसरणएम्मिते सर(स जलथलस्रखराणांवश्रमण,तच्र सरदेनएम° 
नदा वनदेखतया,'नागा वा ज़क्षवासाया इत्यादद्‌ श्छाकक्थन ङ्क 
त्वा बारयत सरटाककश्षदाय मानावित्युपदिष्टम ¡ ततश्च ते नागाद्‌- 


भिः सरटयोरुपेकर्ण कृतम,एकश्य च सरस्य द्वितीयेन धारन ह्लं 
ततोऽसौ धाङ्यमानो गजनासरापु प्रविष्टवान्‌ तस्पृष्ठबाद्रत।याऽ- 


( ५५४ ) 
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वि प्रविष्टः, तयोश्च युरे लग्नेउसदवेद्न/क्तेन हास्तिना वनखर रस्य 
चूं कृतमिति, एप रृष्टान्त- | यमयो पनयः--यथा तेषामुपक्क- 
। = > महक अन्म 
माणानां तत्पद्मसरः सवपामप्याश्चयभूतं विनष्ट, तस्मिश्च 'विन- 
इयमान तेऽप विनष्ठाः, पचमत्राप्याचायाद)नामुपेकमाणानां 
महान्‌ दोष उपजायते कमिति चत्‌?, उच्यत-श्इ तावधि- 
करणकारिणावुपेक्कितों परस्पर सुष्टामुष्टि वा दरएमादपिम् बा 
युष्येतां, ततश्च परम्परया राजकुले ङाते सति महान्‌ दोषः,यतः 
ख्व राजादेस्तेषां साधूनां बन्धन था, प्रामनगराद्निष्कासनं 
वा, कएटकमदेने बा कुयात्‌ । 
किञन्यत्‌- 
तायो भेदों अयसो, दाणी दंसणच रत्तनाणाणं । 
साहुपदासों संसा-रवड्डंणो साहिकरणस्स ॥ 


तापो, मेदो, रयो, हानिदंशेनझ्नानचा रित्राणां, तथा-साधुप्र- 
ब्ेषः खंस्ारवशनो नवति, एते सा(चकरणस्य दोषा भवन्तं।ति 
समासाथेः । 

श्रथेनामेव गाथां विवृणोति- 
ति ट किक ऋ, ऋ, ] कै 

इन एय अनणिए वा, तावो जेदों उ जीवचरणाएं | 

रूवसरिसं न सकल, जिम्हं मघ्ये अयस एवं ॥ 

तापो द्विघा-प्रशस्तो5प्रशस्तश्व | तत्रातिभणित सति चिन्तय- 
ति-धिक् मां यन तदानी स साधुबेहुनिर्विचैरसदूव्याख्यानरभ्या- 


खदात--दत्थनित्थं चाक्र, पप प्रदास्तस्ताप उच्यत । | अथाभमणितं | 
> 


न तथाविधं तस्य मुखे णित, ततश्विन्तयति-हा | मन्द नाग्यो 
विस्मरण) चाद यन्मया तदय जात्यादिमम निकुरम्बं न प्रका- 
चित, पष श्रप्रद्ास्तस्तापो मन्तव्यः | तथा कलढं कृत्वा जीवि- 
तननेदं चरणनेदं वा कुयुः, पश्चात्तापात्तप्रचतसो विद्दायसादे- 
मरणमभ्युपगच्छेयुः, उन्निष्क्रमणं वा कुयुरित नावः। लोकाऽपि 


ब्रयात-अद्दो | अमीषां श्रमणानां रूपसददां बहिः प्रशान्ताकारं रूप- | 
मवल्लोक्यत, तादशं शीद्ल॑ मनःप्रणिघानं नास्ति । यद्धा-किम?, | 


मन्ये जिह्म॑ लञ्जनीयं किमप्यनन कृतं, यनैवं प्रम्लानचदनो इ- 
श्यते, एव्रमादिकमयशः समुच्यत्षति । 
[क [भ [न 8... 0, 
आकुद्ध तालए वा, पक्खापाक्ख कद्मट्ाम्म गण भदा | 
पगयर सृयएहिं व, रायादि सिट्रे गहणादी ॥ 
जकारमकारादिनिवैचनैरारूष्े, तामिते खा चपेटादएमादि- 
भिराइते स्वति, पक्रापङि परस्परपकर्पारग्रहेण साधूनां कबदे 
जाते सति गणनेदो नवति, तथा-तयोः पक्योमध्याद्‌कतरपक्ेण 
राजकुब्न गत्वा शिषे कथित सति, सूचकेदों राजपुख्षविरषैः 
राज़ादीनां क्ापिते ग्रदाणाकषंण!दयो दोषा नवन्ति। 

वन्कलहो विन पदई-ज्न बच्छलत्तयदंमणे हाणी | 

3. [~ ५ ~ भ ६ 

जह कोद्ाइविवड्टी, तह द्ाणं। टोऽ चरणे वि ॥ 

वृत्तकलदो5पि कवहकरणोखरकालमपि कष्रायकल्युषितः प- 
श्वाकत्तापतप्तमानसों वा यन्न पठरति,तन ज्ञानपरिदाणिः, साथी प्रद्धे- 
पिते साधार्मिंकवात्सल्यं विराधितं मवति, श्रवात्सय्ये च ददान- 
परिदाणिः, यथाच क्रोघादीनां कषायाणां बृद्धिस्तथा चरण- 
ऽपि चारित्रस्य परिदाणिनवति, विद्युरूसयमस्थानप्रति- 
चघातेनाविद्युरूसयमस्थानेधु गमनं मवतीत्यथः । गतश्च व्यव- 
द्ारमाशित्योक्तम | 


अज्िधानराजेन्ध: । 
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निश्चयतस्तु-- 

कसायं खु चारित्त, कसायसाहितों न संजओ होइ । 

सादहृण पदेसेण य, संसारं सो विवदचे३ । 

सुशब्दस्यैवकाराथ॑त्वादकषायमेव कषायबिरहितमेव चारित्र 
भगवद्धिः प्रकृप्तम, अतो निश्चयनयानिप्रायेण कष।यसाहितः सयत 
एवं न भवति, चार ्रश॒न्यत्वात्‌ । तथा साधूनामुपरे यः प्रदरे 
षस्तेनासौ ससार वशयति, दु घतरं करोति । यत प्त दोषा- 
स्तत उपका न बैधेया । 

कि पुनस्तं कतन्यम्‌ १, इत्याह-- 

आगाढे अद्धि गरणे, उबसम अवकछूणा य गुरुबयणं । 

उवसमह कुणह फायं, छट्टणया सायपत्तरिं ॥ 

आगाढे कको, श्रधिकरणे उत्पन्ने द्योरप्युपशमः केन्य: । 
कथमित्याइ-कव्वहायमानयोस्तयोः पाश्वार्यतैः साधुनिरप- 
कपेणमपसारणं कतन्यम, गुरुभिश्चोपशमनार्थमिदं वच्नमाभ- 
घात्यम्‌ श्रायः | उपशास्यतापशाम्यत । श्रनुपशान्तानां कुतः 
सयमः?, कुतो वा स्वाध्यायः ?, तस्मादुपशमं रत्वा स्वाध्यायं 
कुरुत । कमेव उमकवत्‌ कनकरसस्य शाकपतनैः छुदेना परित्यागं 
कुरुथ ?। कः पुनरयं छमकः ? , उच्यत- 

जहा-एगो परेव्वायगो दमगपुरिसं चिंतासोगसागराव- 
गाढं पासति । पुच्छति य-किमेवं चिंतापरो १ तेण से सन्ना- 
वो कटितो, दारिदाजिनृतो पि त्त | तेण नष सो-इस्सरं 
तुमं करमि, जतो सीतातववातपरिस्सम अगणतेहिं 
तिमाखुधावेयणं सहंतेहिं ब॑ंन चार हिं अचित्तकंद मृलपत्त- 
पुफ्फफक्षाहारहिं समीपत्तपुदएटिं नावतो अरुसमाण- 
हिं येत्तव्तो । एस से उवचारो । तेण दमगेण सो कणगरसो 
वचारेण गदितो, तुबयं भारतं । ततो भिग्गतो तेण परि- 
व्वायगेण भ[{णये-सुरुटण वि तुमे एस सागपत्तण ण छड्डि-- 
यत्व | ततो सो पारव्वायगो गच्छतो दमगपुरिसं पणो २ 
भणति-मम पननावेण ईमरो ज विंस्सासि । सो यपुणो २ 
वज्नमाणो र्ट भण ति-जं तुज्क पसाएण इस्सरत्ताएं, तेण 
मे न कज्जं, तं कणगरसं सागपत्तेण उङ्कति । ताह परिव्वा- 
यगण नणियं-हा हा दुरात्मन्‌ | कमयं तुमे कयं १। 

जं अज्जियं समीख-ल्रपदिं तवनियमबेनमईएहि । 

तं दाणि पच्छ नाहि, उडत सागपत्तेहिं ॥ 

यदर्जितं शमीसवन्धिभिः खज्लकैः पत्रपुटैस्तपोनियमश्रह्म- 
युक्तैः तदिदानीं शाकपत्रैः परित्यजन्‌ पश्चात्परित्यागकाला- 
दू्डुमुपरि तं ज्ञास्यासि, यथा-दुष्रु मया ङतं, यश्चिरसंचितः 
कनकरसः शाकपत्रैरुत्सिच्य परित्यक्तः । एवं परिक्रजकेख 
द्रमक उपालब्धः श्रथाचार्यस्तावधिकरणकारिणाघुपालभते। 
अर्चा यञ्चारित्रं कनकरसस्यानीयं तपोनियमब्रह्मचयमयैः श- 
मीखज्लक्रैरजितं परीषदोपसखगीदिश्रमं न गणयसि, चिरात्कथ 
कथमपि मीवितं तदिदानीं शाकपत्रसदशैः कष। यैः परित्यजन्वः 
पञ्चात्परितप्यमानमनाः खयमेव क्षास्यसि | यथा-हा ! बहुकय- 
बोपार्जितेन संय मकूनक्ररसेन तुम्बकस्थार्नायं स्वजीवबहुष्वूरे 
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इत्वा पश्चात्कलदहायमानैः शाकवृत्तपत्रस्थानीयैः कषयेरु- 
त्सलिच्योत्सिच्यायमसारीकृतः, शिरस्तुरडमुणएडनादिश्च प्रद- 
ज्याप्रयासो मुधैव विदित इति । 
आह-कथमेकपुहत्तेभाविनाइपि क्रोधादिना चिरसचितं 
चारित्रं स्षयमुपनीयते १, उच्यत-- 
है. [क # | , 2 ‹ [न्य पुठ पु | 
ञं अजियं चारित्तं, देसुणाएं त्रि पुव्वकोम।ए्‌। 
+ ~ 4 न 
त पिय कसायमत्ता) नासइ नरा मुहुत्तण ॥ 
यद्र्जितं चारि देशोनयाष्प्यष्टवषोद्यनयाइपि पूवेकोख्या तद- 
पि स्तोकमर्पतरकालोपार्जितमित्यपिशब्दार्थः। तद पिं कषायि- 
तमात्रः, उदीणमात्रक्रो धादिकषाय इत्यथः नाशयति दारयति, 
नरः पुखुषो,मुहत्तंन, श्रन्तमुह तनति भावः। यथा-प्रभूतकाल- 
संचितो ऽपि महान्‌ तृणराशिः सङृत्प्रज्वालितनापि अग्निना 
सकलोऽपि भस्मसाद्धवति; एवं क्रोधानलेनापि सक्ृदु दी रितेन 
चिरसचितं चारित्रमपि भस्मीभवतीति हदयम्‌ । पवमाचा- 
येण सामान्यतस्तयोरयुश्ि टद तव्या , नत्वेकमेव कञ्चन वि- 
श्थिष्य भणनीयम्‌ । 
यत आह-- 
र कप नि कप (रे 9 4 
अआयरिए न जणे अह , एग निवरेइ मासियं लहुगं । 
[+ |) ०. [नेऽ = 
रागदोसव्रिमुक्रो , स।यघरसमो. उ आयरिओं ॥ 
आजचायों नैकमधिकरणकारिणं भणति श्रनुशास्ति । श्रथा- 
चायं पकमेव निवारयति श्रनुशार्ति न द्वितीयम्‌ , ततो मा- 
बर्षकं लघुकमापद्यते, असामाचा सीनिष्पन्नमिति भावः । त- 
स्मादाचार्यो रागद्धषविमुक्तः शीतमगृहसमो भवेत्‌ | शीतगृहं 
नाम बद्ध किरत्ननिर्मितं चक्रवर्तिगृह मः; तञ्च वषास्वनिवातप्र- 
बातम; शीतकाले सोष्ममःग्रीप्मकाल शीतलमःयथा च तश्च- 
क्रवत्तिनः सवेतुत्तमं तथा रछमकादे रपि प्राक्ृतपुरुषस्य तत्सर्व- 
तुत्तममेव भवति । एवमाचार्यरपि निर्विशषेभवितव्यम्‌ । 
चरथ वशेष करोति, तत इमे दाषाः- 
बारेइ एस एवं , पमं न वारे पक्खरागेणं | 
बाहिरभाव गाढतर-गं तुपरं च पक्खसं) एक ॥ 
पष श्राचायै श्रात्मीयोऽयमिति बुद्धया श्रमु वारयति; एवं प- 
क्षरागेण क्रियमाणेन श्रननुशिष्यमाणः साधुबोद्यभावं गच्छु- 
ति। यद्धा-स श्रननुशिष्यमाणो गाढतरमधिकरणं कुर्यात्‌ | अ- 
थवा-तमाचाये परिस्फुटमेव ब्रूयात्‌-त्वं मामेवेकं बाह्यतया 
ग्रत्तसे, ततञ्चात्मानमुद्रध्य यदि मारयति,तत श्राचार्यस्य पा 
राश्िकम;अथो निम्कामति ततों मूलम। तस्माद्‌ द्वावप्यनुशा 
सनीयो, अनुशिष्ठो च यद्युपशान्ती ततः सुन्दरम्‌ । अधेक 
उपशान्ता न द्वितीयः, तेन चोापशान्तन गत्वा सखापराधप्र 
तिपात्तिपुरस्खरं त्तामितः, परमसो नोपशाम्यति । | आह-कथ- 


मतदसो जानाति यथाऽयं नोपशान्तः१, उच्यते-यदा वन्यमा- 


नोऽपि न बन्दनकं प्रतीच्छात। यदि वाऽवमरत्नकोऽ्सौ ततस्तं 
रत्नाधिकं न वन्दते , श्राद्ियमाणोऽपि वा नाद्धियत। 
एवं तमनुपशान्तमुपलदय ततोऽसौ कि करोतील्याह- 
उवसंतो-ऽशुवरसतं, पासिज्जा विएणवेइ आयरिय॑ | 
तस्स उ पन्नवणटद्ठा, निक्‍खेवो परो ्मो टोऽ ॥ 
उपशान्तः साघुरनुपशान्तमपरं दृष्ठा आचारये विज्ञापयति- 








क्षमाश्रमणाः ! उपगड्ान्ता$ईं , परमेष ज्यष्टायो5 मुको वा नोप- 
शाम्यति तत आचार्यास्तस्य प्रज्ञापनाथ परनिकेप कुवन्ति । 
बृञ १ ७०। (सच परनिक्रेपः ' पर ' शब्द पव करिष्यत) 

(७) अथ भावपरो व्याख्यायते, नावः क्यो पशमादेः, तद- 
चेत्या परो ज़ावान्तरवर्त्ती, नावान्तरः सर वेदादयिकनाववु- 
त्तिगृह्मते | तथा चाऽ ऽद-- 

# # # + हा] [प 
आदशणमब्नुद्गाएां, वदण सनजा य सवासा | 
9 हि प ¢ वे [क 
एयाए जा कणर, आराहण अुणत्मा नात्य । 
कसायं निव्याणं , सर्व्वां वि जिणवर्गाहं पन्नत्तं । 
चर ५. ५ [कप [ क 

सा लब्न३ भावपरा) जा चवम्रत अणयुत्रसता ॥ 

आदरः, अभ्युत्थानं,वन्द न, सभेजन, सवासश्चत्येतानि पदानि 
य उपशान्तो जूत्वा करोति तस्या55राघना श्रस्ति, यस्त्वेतानि 
न करोति तस्याऽभ्राध्रना नास्ति । पतन “जा उवसमई तस्स 
श्रत्थि आराहणा” इत्यादिकः सूत्रावयवो व्याख्यातः । श्रय 
किमथमादरादिपदानामकरणे आराधना नास्ति ? , इत्याह-अ- 
कषायं कषायाभावसंभवि निवणं सकब्बकमंक्यलक्कणं सर्वैरपि 
जिनवरेः प्रङ्घ्तम्‌ । अतो यः कश्चिदुपशान्ते5पि साधावनुपशान्त 
आद्रादिपदानामकरणेन सकषायः स भावपरो लभ्यते, श्रोद्‌- 
यिकभावदचातिंत्वातू । 

अथाचार्यस्तमुपशान्तं साधुं प्रक्ापयन्‌ प्रस्तुतयोजनां कुवेश्नाद- 


व ९ न 2 ^ ८. 
सो बटर उद:ए, भाव तुं पुण खआओवसाभियाम्मि । 
~ ~ ५ # ५ 
जह सा तुह जावपरा,) एमव य सजमतवाण ॥ 
जनो भख ! द्वितीयः साधुरद्याप्यौद्यिके भावे घतते; स्वं पुनः 
क्वायोपशमिक नावे वत्तसे | अतो यथासौ त्वदपकया 
भावपरस्तथा सयमतपोभ्यामप्येवं परः पृथग्भूत इत्यतस्त्वया 
न काचित्तदीया चिन्ता विधया | बण १ उ० | नि० चू०। 
(ए) अधिकरणं छृत्वाऽन्यगणस ङ्करान्तिने कतव्या-- 


निक्खु य अद्धिगरणं आवबे ओसमित्ता इच्छिज्जा अन्नंगणे 
उवसपजित्ता णं विहरित्तए, कप्प३ तस्स पचरारदियं ठयं 
कमुं , परिनिव्वविय 9 दाच पि तमेव गणं पमिनेअब्य 
सिया, जहा वा तस्स गणस्स तहा सिया ॥ 
भिल्लः, चशब्दादाचार्योपाध्यायौ वा, अधिकरणं कत्वा तद्धि- 
करणमप्यव शमय्य,इच्तरेदन्यगणमुपसपद्य विह तम्‌. ततः कल्पन 
तस्य अनन्यगणसक्रान्तस्य पञ्चरात्रिदिव कदं कतुम्‌ , ततः परि- 
निवाप्य २ कामलवचःस(ललसेकेन कषायाम्नसतप्तं सवे 
शातल। कृत्य , छितीयमपि वार तमेव गणं सघ प्रतिनेतव्यः 
स्यात्‌ । यथावा तस्य गणस्य, तथा कत्तव्यमवेति सूत्रार्थः । 
यू० ५ ल० ॥ 
( ए ) गच्डादनिगेतस्याऽधिकरणे उत्पन्न विधिः- 
गच्णा अणिगयस्सा, अएावसमंतस्सिमो विधी होई । 
सज्फायनिक्खज्तत्त-ड् पाओसए व चनर एकक | 
गच्णाद्निर्गतस्यानुपशाम्यतोषयं विधिनव्रति-सुर्यादयकावे यः 
स्वाध्यायः क्रियते तदवसरे प्रथममसो नादयते, द्वितीय भि- 
क्वावतरणवेलायां, तृतीयं मकार्थनाकाले, चतुथं प्रादोषिक्रा- 


( ५७६ ) 
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वश्यकबल्लायाम | एवं चतुरो वारानकेकस्मिन्‌ दिने नोयते 
तच्चाधिकरणं प्रभाते प्रतिक्रान्तानां स्वाध्याय अप्रस्थापिते । 
एयमादो कारण तपुस्पद्यते- 
छप्पडिज्ोहियमा दिसु, नोदिएँ सम्म अपमिवज्जत्ते । 
ण विपट्बोति लवसम-काझो ण सुखटोजियं बाऽसी ॥ 
दुष्प्रत्युपेक्षित क्वन्‌; अदिशब्दादत्युपेक्माणः, श्रसामाचायौ 
वा प्रत्युपेक्कमाणे नादितः सम्यग्‌ यदि न प्रतिपद्यते, तता म- 
धिकरण भवेत्‌ । उत्पन्न चाधिकरण यदि स्वाध्याय ऽप्रस्थापिते 


स्वयमवापरान्तस्ततः सुन्दरम्‌ । श्रथ नोपशान्तस्ततो यः प्रस्था- | 


पनाथमुप'तषछत स बारण।यः | यथा तिष्ठतु ताद्‌ यच्त्‌ सः 





बेपिनो मिलताः, तत आगतंषु सवेषु सूरयो ब्रवते-आयोः ! | 


परश्यत श्म साधवः स्वाध्यायन प्रस्थापयन्ति । त चधष्रात्तर 
अ्रयच्ञन्त्यवश्य -काला न शरः, पराज़त तषां साधघ्चनां सूत्र 
श्त, तता न स्थापयन्ति । प्व भणतो मास्रयुरु, साधवश्च स- 
च5'पप्रस्यपयन्त स्वाष्ययच क्वेन्ति। 


काल प्रातक्रान्त नङ्कलायां जातायाम्‌ माचायो नएयन्ते- | 


णातरण अजत्तद्ठ), ण च बन्ना अन्नुजणाउजिपं । 
णय परिकमंति उवसम, णिरत।यारा तु पच्छा5डह ॥ 


आये ! साधवस्त्वद येनानुपशमनन भिक्कां नावचरन्ति, तत 
छपशम कुरु। स चेष्ठात्तरं प्राह-यूयमभक्तार्थिनो,न वा न्निक्का 
बेवा,पवमुक्ते सर्वेष्प्यवतरन्ति, तस्याभपशान्तस्य द्वितो य॑ मास- 
गुरु । जिक्का नवृत्तपु साधुघु गुरवो ज़णन्ति-आये ! साधवा न 
श्तञ्जत। स प्राह-नने साधना न जी णम्‌ । पवमक्ते सवषपि समु- 
दता छज्ञत, तस्य एुनस्ततीय मासगुरु। च्‌य।ाऽपि प्रतिक्रमणव- 
लाया भणन्त-श्राय . साध्रत्रः न प्रानक्रामन्ति, उपशमं कुरु । 
स्नच््टात्तर प्रत्याद-तुरिति वितर्क, संभावयाम्यह निरतीचारा 
अम्रणा स्तन न श्रातक्रामान्त,ण्वयमक्त सवभ्प प्रातक्रामान्त । तस्य 
पुनश्चतुगुच्कम । एवं प्रभातकति अधिकरण उत्पन्न विधिरुक्तः। 

अन्नम्मि वि काञ्म्मी, पढंत हिंढंत मंढह्माउवस्से | 

तिन्निव दोष्षि व मामा, होंति पडिकंत गुरुगा उ ॥ 

श्रथान्यास्मन काले अव्रिकरणम॒त्पन्षम, कदेत्याढ-पउतां दीना- 
घिकादिपठन,मभिक्कां द्विएममानानां, मरमल्यां वा समद्विशतामा- 
वश्यके वा । तत्र यदि द्ितं।यवेलायामधिकरणमत्पन्नं तदा 
त्रयो गुखत्रासाः, चनु धवलायामु्पन्न श्रजुपशन्तस्य दवौ गुरुमा- 
सो, एवं विनाषा कत्तव्या | श्रथ श्रतिक्रान्ते प्रतिक्रमण कृते 
$पि नापद्रान्तस्ततश्चनुगुरुकाः 

एवं दिवमे दिवसे, चाउकाले तु सारणा तस्म। 

जति वारे ण सारति, गुरूण गुरुगो तु ताति बारे ॥ 

पवमनुप्ान्तस्य द्वस दिवसे चतुभ्काले स्वाध्यायप्रस्था- 
पनादिसमयरूप, तस्य सारणा कल्तव्या | यदि यावतो वारान्‌ 
भ्राचार्यो न स्वारयति तावतो वारान्‌ मासगुखकाणि भवन्ति । 


एवं तु श्रगीतत्य, गीतत्ये सारिए गुरू स॒द्धो । 

तितं गुरू ण सार, आवत्ती होइ दण्डं पि। 
ध्वं दिने दिने सारणाविध्चिरग)ता्यस्य करतन्यः,यस्तु गीताथ 
स्व यद्यक्रं दिनं स्वान्यायनिक्रानक्तार्थनावश्यकल्चकरषु चुरु 


स्थानु सारतस्तदा परतरूतम्रसारयन्नपि गुखः द्ुखूःऽयदि चुन- ' 








स्तमगीताये गीताथे वा गुरुम सारयति ततो द्वयोरप्याथार्य- 
स्यानुपशाम्यतश्च प्रायश्चिक्तस्यापत्ति: । न्ये ब्रवते-भगीताथ 
स्यानुपशाम्यताऽ पि नास्त प्रायश्रिक्त , यस्तु गरुरगाताथ व 
नोदयति, तस्य प्रायश्चित्तम्‌ । 

गच्छो य दाणि मास, पक्खे पक्खे एम पारिहुब३। 

नत्तष्णसज्फायं, वंदण लावे ततो परेण ॥ 

एवमनुपशाम्यन्तं गच्छो द्वो माम्नो स।रयति, शद्‌ पुनः प्के 
पत्ते परिहापयति । तद्यथा-अनुपशान्तस्य पङ्कं गते गच्छः तेज 
सार भक्ताथन न कराति, न गृद्धाति वा, न घा किम(प तस्व 
ददातीत्यथे: । छि्ताये पक्के गते स्वाध्यायं तेन सम न करोति, 
तृतीय पके गत बन्दन न करोति,चतुर्थोप पक्को यदा गतो म- 
वति ततः परमाघ्वापमपि तन सार वर्जयति । 

आयरिय चउर मासे, संरंजति चर देऽ सज्कायं । 

बंदणल्लावे चउरो, तण परं मूत्तनिच्छुनणा ॥ 

श्राचायः पुनश्चतुरो मासान्‌ सर्वैरपि प्रकारेस्तन समं संद्- 
ङ्क, ततः परं चतुरो मासान्‌ नक्ता्थनं वजेयति, स्वाध्यायं तु 
ददाति । ततश्चतुरो मासान्‌ स्वाध्याय परिहत्य बन्द्‌नालापौ द्‌ - 
दाति, ततः परं वर्ष पृण सांचत्सरिके प्रातिक्रान्त ऽनुपशान्तस्ख 
गणा ज्नष्कासनं कत्तेव्यम | 

ज वि ५५९ ~: ~~: 

एवं वारसमासे, दोसु तवो सेसए नवे गदो । 

परिहीयमाण तादेव-से तव मूल पडिकंते ॥ 

एवं द्वाद श्मास्यामप्यनुपश्चाम्यतेद्धेयोरादिममासयेःयौवङ- 
च्छेन विसर्ज्जितस्तावत्तपः प्रायश्धित्तमच, शेषेषु द्रस्तु मासषु 
पञ्चरात्रिदिवं >ेदो यावल्सांवत्सरिकम , पव प्राप्ते जवाति-पयु- 
घणाराज्रो प्रतिक्रान्तानामाधकरण उत्पन्ने एष विधिरूक्तः। (प- 
रिहायमाण तद्दिवस लि ) पयुषणाप।रणकदि नादेकेकदि वस्तन 
परहीयतः,ताचन्नयं यावच्च (देवस, पयुषणादिवस एवाधिकरण 
उत्पन्ने तत्र तपो मूल वा भवति तच्छेदः | अथ प्रतिक्रमणं कु- 
च॑तामुत्पन्नं ततः सांवत्सरिके कायोत्से इत मूलं च केवलं 
भवति । # 0 

पतदेव सुब्यक्तमाह-- 
# ए क अ, किक कक य भ 

एवं एकेकारिणे, इवतु ठव्रणादिणे त्र एसेव । 

चेऽयवेदणसारे, तम्मि वि काले तिमासगुरू ॥ 

भाङपदश्युद्ध पञ्जम्यामजदिते श्रादित्ये यद्यधिकरणमुत्पद्यते 
ततः पर्युषणायामप्यनुपशान्त संवत्सरो ज्नवाति । षष्टचामुत्पन्ने 
एकदिवसो न संवत्सरः। सप्तम्यां दिवसद्वयम्‌ ¦ एवमकैक दिन 
दापयित्वा तावन्नय यावत्‌ प्रस्थापनादिनं पयुषणादिवसः। तत्र 
वाऽनुदिति रवौ कल्लद खत्पन्न पवमव नाद्ना कतेव्या । प्रथम 
स्वाध्यायप्रस्थापनं कतुकामः सारणीयम, ततश्चित्यवन्दनार्थ 
गन्तुकामाः सारययुः । तच्राप्यनुपशान्त प्रतिक्रमणवलायां सार- 
यन्ति। पवं तस्मिन्नपि पञुषणाकालदि वस्ति त्रिषु स्वाध्यायप्रस्था- 
पनादिघु स्थानेषु नोदितस्यानुपशान्तस्य रणि मासगुरु- 
काणि भवन्ति। 


पम्किते पुण मूं, पभिकमंते ब टो अधिकरणं । 
संवच्छरमुस्सग्गे, कयस्मि मूलं न सेसाईं ॥ 
पर्युषणादिने सर्वेषामधिक्ररणानां व्यवाच्ज्िः 


# 


कम्तव्यतिक- 
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घिगरण 


स्वा श्रतिकरान्ते समाप्ते आवश्यके यदि नो पशान्तः, ततो मूलम्‌ । 
(पमिक्कमंते च क्ति)अथ प्रतिक्रमणे प्रारण्धे यावत्‌ सांचत्सरिको 
महाकायोत्सगैः, तावद्धिकरणे इते मूलमेव केवलं, न शेषा(ग 
भ्रायशिसानिं । 


संवच्छरं च रुट्टं, आयारिओ रक्खए पयत्तेणं । 

जदि णाम उवसमे्ना, पव्वयराऽसरिसरोसो ॥ 

पवमाचार्यस्तं रुष्ट संवत्सरं यावत्‌ प्रयत्नेन रक्राति । किमर्थम? 
त्याह -थदि नाम कथब्चिदुपशास्येत । अथ संवत्सरेणापि 
मोपशाम्यति, ततः पवेतराजीसदृशरोषः सर मन्तव्यः । 


तस्य वधोदुध्च को विधिः?, इत्याह- 
श्रे दो आयरिया, एकेकं वरिसमुवेयस्स । 
तेण षरं गिहिए सो, वितियपदे रायपव्वइए ॥ 
तं चषोदृष्वे मूब्राचायेसमी पान्निगतमन्यौ ढावाचार्यों ऋ्रमेजैके - 
कं वषमतेनेव विधिना प्रयत्नेन सरक्तः, तन्मध्यायेनोपदश मित- 
स्तस्यवासा शष्यः। ततः पर वषत्रयादध्यमष ण्द्दी क्रियत, सच्छ- 


स्तदीय लिज्ञलमपाकरोतीत्यथः । द्वितीयपद्‌ राजप्रश्नज्ञितस्य 
लिङ्क ्रस्तारदोषनयान्न हियते । एवं निक्कारुक्तम । 


एमेव गणायरिए , गच्छम्मि तवो उ तिन्नि पक्खाई । 

दो पक्खा आयरिए , पुच्छा य कुमारदिद्वतो ॥ 

पवमव गणिन श्राचायेस्य च मन्तव्यम । नवरमुपाध्यायस्या- 
जुपशाम्यतवा गच्छे वसतसखरीन्प्स्तपः प्रायश्चित्तम्‌ , परतश्के- 
दः। आचायस्यायुपश्चाम्यतेो द्धो पङ्को तपः, परतश्छेद्‌:। शिष्यः 
पृच्छति-कि खदशापराधे विषम प्रायश्चित्त प्रयच्छथ ?, रागद्वे- 
षिणो यूयम्‌ । आचायेः प्राद-कुमारघरान्तोऽत्र जवति । स 
चेत्तरऋभिध्रास्यत। उपाध्यायस्य रथः पङ्कास्ते दिवसाक्ताः 
पश्चचत्वारिंशद्दविवसा जघन्ति ॥ 

ततः- 


प्रणयालदिण गणिणो, चलहा काकण साहिएकारों । 

जत्तउण-सज्फाए, बेदणलाव य हावति । 

गणिनः सबन्धिनः प॑ञ्चचत्वारिरादिवसाः चतुझो क्रियन्त । च- 
लुभोगे च, साधिक्राः सपादा एकादश दिवसा जवन्ति । तत्र 
गच्छ उपाध्यायेन सममेकादश दिनानि भक्ताथेन करोति । पव 
स्वभ्यायवन्दरनाापान च श्रव्यकमेकादश दिनानि यथाक्रमं क- 
रोति, प्ररल्तु परिहापयति । प्रश्चचत्वारिंशादिवस्ानन्तर 
0 । श्राचायैकतथैवोपाध्यायम पि चलु- 
मिंश्वतुर्सिमीसि भैक्तार्थ नादी नि परिडापयन्‌ सवत्सरं सारयति। 
अचायेस्य द्रो प्र दिवसीकृतों त्रिशहिवसा भवन्ति । 

ततः-- 

सीसदिणा यरिए, अद्हदिणा तु हावणा तत्य । 

गच्छेख चष्टपदेहिं , णिच्छूढे लग्गती छेदे ॥ 

त्रिशद्विवाखाअतुर्थ भागेन विज्नक्ता अष्टष्टमादि वसा भवन्ति । 
श्त्र गच्छे आश्यायण सदार षटमानि दिषवसाने भक्ताथन करोति | 
श्वं स्वाभ्यायवन्द्‌नाल्ापनमापि यथाक्रममरूीषटमादिव सैः प्रत्येक 
डापयति । ततः पर गच्ेन चतुर्भिरपि नक्ताथनादिनैः पदैर्नि- 


-इकासित माचार्यैः पञ्चदशोके मेदे लगति। 
१४५ 


श्रभिधानराजन्डः | 


भ्रधिगरणे 


० १ 


ततः- 

संकंतो अएणगणं, सगणण पवजितो च उपदा । 

आयरिओं पृण वरिस, वदणलावरेहि सारेइ ॥ 

स्वगणन नक्ता शेनादिभिश्चतुर्भः पदेथदा वजतः, तदा अन्य- 
गण संक्रान्तः, पुनरन्यगणस्याचार्यो केवले वन्दनालपान्शं 
द्वा्यां पदाच्यां सदज्जानः सारयति यावद्धपंम्‌ । 

सज्फायमाइएहिं, दिणे दिणे सारा परगणे वि । 

नरं पण नाणत्तं, दवौ गुरस्सेयर उदो ॥ 

परगणे5पि स्र करान्तस्य आचायंस्य स्वाध्यायादिभिः पदुर्दिने 
दिन सारदा क्रियते । नवर परगणोापसक्रान्तस्यदं नानात्वं विशे- 
षः! अन्य गणसक्तस्य गुरोर सरारयतस्तपः प्रायश्रित्तम , इतरस्य 
पुनरेधिकरणकारिण श्राचायैस्यानुपान्तस्यं छेदः । अत्र परः 
प्राह-रागद्ठेषिणों यूयम-आचार्य शीघ्रं कदं प्रापयथः, चपाघ्याय 
बहुतरेण, भिश्च ततोऽपि चिरतरेण। पवं नित्तृपाध्याययाभवतां 
रागः, आचार्य उषः । अन्न सूरः प्रागादेष्ठ कुमारदष्टान्तमाद- 

सरिसावंराधमुडो, जेवरष्णो भोगहरणवंधादी । 

मनज्किम बंधवहादी, अव्वत्ते कन्नखिंस त्ति ॥ 

“पगस्स रज्नो तिन्नि पुत्ता-जेछो,मज्फिमो, करिमो । तेहि ख 
तिहि वि समत्थियं-पितरं मारित्तारज्ञं तिहा विज्नयामा, ते ख 
रषा णायं,तत्थ जेट्रो ज्ञ॒वराया,तुमं पमाणच्ुश्रो कीस एवं करे- 
सितति ?, तस्स भोगदरणबधणताम्णादिया सव्वे दृरूप्पगारा 
कया । मन्किमो रायप्पहाणो त्त काल॑ तस्स भोगहरणं न कय, 
बंधवहादिया कया । श्रव्वन्तो कणट्रो एतहि वियारिञ्रो त्ति काठं 
तस्स काष्मविमोम्णदम खिसा दंडो य कओ, न ज़ञोगहरणाइया” 
अकरगमनिका-सदशोऽप्यपराधे युवराजस्य भोगहरणबन्धना- 
हिको महान्‌ दरम: कृतः | मध्यमस्य बन्धवधादिको, न भोगद- 
रणम्‌, अशक्तः कनिषठस्तस्य कणोमाटनादिकः,खिंसा च रूता। 
श्यम्थोपनयः । यथा-लोकैलो कोत्तर ऽप्युत्छृष्टमध्यमजघन्येषु 
पुखुषवस्तुषु बृढत्तमो लघुलेघुतरश्व यथाक्रमे दएमः क्रियते । 

प्रमाणभूते च पुरुष अक्रिया वतेमाने एते दोषाः- 
छष्पच्चय वीसत्य-त्तणं च ह्लोगे गरहा दुरहिगमो । 
झाणाए य परिभवो, णर भयं तो तिहा दंडो ॥ 

पत पवा्वार्या जणन्ति,्चकषाये चारित्र भवति, स्वयं पुनरि. 
स्थं रुष्यन्ति । एवं सवेष शेष्वप्रत्ययो भवति । शेषस्ा्चनाम- 
पि कषायकरण विश्वस्तता भवति, लोको बा गही कूयोत्‌ । प्र- 
धान एचामीपषां कदं कराती ति,रोषरणश्च गुरूः शिष्याणां प्रती- 
च्छकानां च दुरधिगमो भवति, रोषणस्य चाङ्गं शिष्याः परिज- 
धन्ति, नच भयं तेषां भवति , अतो वस्तुदिशेषेण त्रिधा 
द्रमः छतः । 

गच्छम्मि  पटवए , जम्मि पदे निगगतो बितियं । 


निक्खुगणाय(रियाणं, मूलं अएवबड्ड-पारंची ॥ 


गच्छे यस्मिन्‌ पदे प्रस्थापिते निर्गतस्ततो द्वितीय पदं परगसखे 
संक्रान्तः श्राभ्नाति, तद्‌ यथा-तपसि प्रस्ापिते यदि निगैतस्तत- 


श्छेद्‌ प्राभ्राति,ञदे प्रस्थापिते निर्गेतस्तता मूबम,एवं जिक्कीरुक्त- 
गणावञ्डेदकस्यानवस्थाप्ये चयस्य पारञ्जिके पयवस्यति । 


( ५७ ) 


अधिगरण 





अभिधानराजेन्द्र: । 


अधिगरण 





अथवा येन ज्रक्ताथेनादिना पदेन गच्छाक्षिगेतः, तते। द्वितीयपद्‌- | 
अन्यगखे गतेस्य पभारज़्यते | यथा-गचगाद्धकतार्येन पदेन निर्गतः, | 
खलो ऽन्य गण गतेन तेन सम गणो न ङ्क, स्वाध्यायं पुनः करोः 
तति । एच स्वाभ्यायपदेन निगैतस्य बन्दन करोति | बन्दनपदेन | 
निगेतस्यालाप करोति । श्ालापपदेन निर्भतस्य परगच्छ- 
श्चतुभिरपि पदैः परिहारं करोति! ' भिक्खुगणायरियाणं ' 
इत्यादिना तु त्याणामप्यन्त्यप्रायश्चित्तानि गृहीतानि। बु ५ 
डर | नञ चू०। ( द्वित यपदं कारण सत्युःपाद्‌्दित्य(घ- 
कार ऽनुपद्भख बद्ध्यते ) 
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( १० ) खरपरुपाणे न शित्वा गच्जन्निगच्छुतो विधिः- 
यद्याघिकरण रत्वा प्रश्नापितो5प नोपराम्यति, 
स्र कि करोति ?, इत्याह 

खरफरुसानिद्ठु ३, अह सो भणि अ्मनाणियव्वाऽ । 

निम्गमण कल्युसहियए, सगणे अद्रा परमणे य ॥ 
भरयासौ स्वरपरुपनिष्ठराणि ऋभणितव्यानि वचनानि भ- 
णित्का कह्युषितहृदयः स्वगच्यान्निर्गमनं करोति, ततानिगेतस्य 
कस्य स्वगण पररण च प्रत्यकमष्टो स्परूकान वदयमाखा- 
नि भवन्ति। 





खरपरुषनिष्टरपदानि व्याख्याति- 

र्डं सरोस भणियं, टिंसग-मम्मवयण खरं तं तु । 

अकोस गिरुव चारि, तमसचं णिद्धरं होति ॥ 

ऊदृष्वं महता स्वरेण सरोषं यद्भणितं-हिंसक॑ मर्मघट्नव चनं 
वा,तत्तु खरं मत्यम्‌ | जकारमकारादिक यद।क्राशवचनं यश्च 
निरुपचारि विनयोपचाररदि तं तत्परुषम्‌। यदसत्यं सभाया श्र- 
योग्यं, कस्त्वमित्यादिकं तद्‌ निष्ठुरं भण्यते । 

श्टशानि भणित्वा गच्जान्निगतस्याचार्यः प्रायश्वित्त वि- 

भागं दशेयितुकाम इृदमाह- 

श्द्ऽद्र्ररूमासा, मासा होतद्रश्रदनसु पयारो। 

वासासु अ मचरणं, ण चेत्र ध्यरे त्रै पेसंति॥ 

स्वे गण यान्याचायैसत्कान्यष्टौ स्पद्धं कानि, तेघु पत्ते अपरा- 
परस्मिन्‌ स्पद्धंकं संचरतो श्रष्टावद्धेमासा भवन्ति | परगण- 
मध्येऽप्यष्टसु स्पद्धंकषु पन्ते पत्ते संचरतो श्रष्टावर्धमासाः। 
पवसुभये ऽपि मीलिता श्रष्टौ मासा भवन्ति, श्रष्टसु च ऋतु- 
बद्धमासेषु साधूनां प्रचारो विहारो भवतीतिङृत्वा श्रट्रहणं 
कृतम्‌ | वषोसु चतुरो मासान्‌ तस्याधिकरणकारिणः साधोः 
संचरणं नास्ति वर्षाकाल इतिरृत्वा इतरेऽपि येषां स्पर्द्ध केघु 
सक्रान्तस्तेभपि त प्रश्नाप्य वघौवास इतिकृत्वा यतों गणादाग- | 
तस्तत्र न प्रेषयन्ति; तत्र यानि स्वगणे श्रौ स्पद्धंकानि, तेषु 
संक्रान्तस्य तरैः स्वाध्यायभिक्तामोजनप्रतिक्रमणवलासु प्रत्येकं 
सारणा कर्तव्या । आये ! चपशमं कुठ यद्यवन सारयन्ति 
तता मासगुखकमर । 

वस्य पुनरनुपशाम्यत इद्‌ प्रायश्चिचम-- 
सगणम्मि पच राइ-दियाणि दस परगणे मणुपोसं। 
द्रम होई पलरस) कीला तु गयस्म ओसफ्मों !' 








स्वगणे स्पद्धैकेषु सक्रान्तस्यानुपशाम्यतो दिवसे दिवसेप- 
अराजिदिवश्छेदः, परगणे मनोक्षेषु सांभोगिकेषु संक्रान्तस्य 
द्शरात्रिदिव; अन्यसांभोगिकेषु सक्रान्तस्य दशरात्रिदिवः, 
अन्यसांभेगेषु पञ्चदशरातरदिवः | ्रवसन्नषु गतस्य विश- 
तिराजिद्विश्छुदः । एवं भिक्तोरुक्तम । 

अथोपाध्यायाचायेयोरुच्यते- 

एमेब य हाई गणी, दसदिवसादी भिप्रमासंते । 

प्रसादी तु गुरू, चसु वि णसु पासते ॥ 

पएवमेव ग शेन उपाध्यायस्यापि अधिकरणं रत्वा परगस- 
सक्रान्तस्य मस्तव्यम्‌ । नवर दशरा्जिदिवमादौ कृत्वा भिन्न- 
मासान्तस्तस्य च्छेदे :। पवमेव गुरोरप्याचायैस्य चतुषु स्वग- 
खुपरगणे सां भोगिकान्यसांभागिकावसन्नेषु पञ्चदशराच्रिदि- 
बादिको मासिकान्तश्छेद्‌ । पतत्पुरुषाणां स्वगखादिस्थान- 
विभागेन प्रायश्चित्तमुक्तम । 

अथ तथैव स्थानेषु पुरुषविभागन प्रायथित्तमाह- 

सगणम्मि पंचराइं-दियाइ निक्खुस्स तादिवस ठेदो ! 

दस होइ अहोरत्ता, गाणिआयरिए व्‌ पप्मरसा ॥ 

स्वगणे संक्रान्तस्य भित्तास्तदिवसादारभ्य दिने दिने पञ्च- 
राजिदिवश्छेदः। गणिन उपाध्यायस्य द्शरात्रिदिवः श्राचा- 
य॑स्य पञ्चदशरािदिवः । | 

श्रष्पगणे भिकखस्स य, दस राइंदिया नत्रे उदो । 

पष्परस अहारत्ता, गणिआयरिए भवे वीसा ॥ 

श्रन्यगणे सांभोगिकेषु संक्रान्तस्य भिक्तोदंशरात्रैदिवश्छेदः । 
उपाध्यायस्य पञ्चदशरात्रिदिवः। आचा येस्य विशतिरात्रादिव:॥ 
पवमन्यसांभोगिकषु अवसज्नघु च प्रागुक्तानुसारेण नेयम्‌ । 
बू० ५ उ०। 
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एवं एकेकादिणं , हवेतु ठवणा दिणे वि एमेव । 

चेइयवेंदणसारिएँ, तम्मि व काले तिमासगुरू || १ 0॥ 

पासत्यादिगयस्स य, वीसं सरंदियाई निक्ुस्म । 

पणवं] स उवज्छाए, गणिआय [रए नवे मासो ॥११९४॥ 

गणस्य गणे वा श्राचायेः, श्रधवा-गणित्वम।चाय्यत्वं च 
यस्यास्त्यसौ गणिआयरिओ । नि० चू० १० उ० । 

श्रथेवं प्रतिदिन छिद्यमाने पयौये पत्तेण कियन्तो मासा अ- 
मीषां चिद्यन्त ? , इति जिज्ञासायां केद्सकल्पनामाह- 

अड्ठाएज्जा मासा, अद्ठ हि मासा हबंति बीमं तु । 

पच उ मासा पक्वे, अद्रि चत्ताउ निक्॒स्स ॥ 

स्वगणासक्रान्तस्य भित्तोः प्रतिदिनं पञ्चकच्चेदेन छि- 
द्यमानस्य पययस्य पक्तेणाद्धतूर्ताया मासाः छिद्यस्ते । 
तथादि-पत्ते पञ्चदश दिनानि भवन्ति, तैः पञ्च गुण्यन्ते, 
जाता पञ्चसप्ततिः | तस्या मासानयनाय तशता जनने 
इते अध्तृतीयमासा वभ्यन्त, स्वगणे चाष्टी स्पद्धकानि, तेषु 
पक्के पक्के संचरतः पञ्चकच्मेदेन विरातिर्मासाग्छिद्यन्ते। सथाहि- 
पडचद्‌ दाष्टनिमुणिता जातं विशोच्तरं शतम्‌ , तदपि पञ्चभि- 
गणितं जातानि षट्शतानि। तेषां त्रिराता मागे त बिंशातिमासा 


( ५० ) 


धगर 


श्रानघानराजनखः । 


आअधिगरण 








लन््यन्ते! पवप्रुत्तरत्रापि गुणकारभागाहारप्रयागण स्ववुद्धयाप- 
युज्य मासा आनतव्याः। परगण संक्रान्तस्य निकदेशक्रन रउ 
दन जिद्यमानस्य पयायस्य पर्ण पञ्चमासाग्यन्त , दशकने 
व छेदनाष्रिः पकेशत्वारशनमासान् यन्त, प्व भङ्कारुक्तम । 


उपाध्यायस्य पुनरिदिम- 

पंच ल मासा पक्खे, ग्रहि मासा वंत चत्ताउ | 

ऋख्छऽट्रमास पक्वे, अड्डढिं सदी नवे गणो ॥ 

उपाध्यायस्यापि स्वगण दशकन बदन पक्ण पश्च मासाः, 
अप्राजः पर्कगाणताश्वत्वा रशन्मा[सा शग् द्यन्त, तस्यव परगणु प- 
अर शकन ग्दनारूएममासराः पर्ण श्दयन्त । परगण त- 
एवाशभिः पकैगुणिताः षष्टिमी सा गणिनदिग्यन्ते । 

अच्छऽट्रमास पक्वे, अहिं मासा हवंति सदी तु । 

दस मासा पक्खेणं, हाट ऽस।तं। उ आयरिए ॥ 


श्राचार्यस्य स्वगणे सक्रान्तस्य पञचदराकन ग्देन विद्यमान प- ' 


याये पङेणाखाष्टममासा अष्टमिः परङयुणिताः षष्टिमासाश्वि- 
न्ते । तस्थित्र प्ररगणसक्रान्तस्य विशेन बेदेन पक्केण दश मासा 
अष्टभिः पकैरश।|तिमासाश्थिद्यन्त । पव स्वगणे परगण च सां- 
जोगिकेषु संक्रान्तस्य ठेद स्वल नाऽभिदिता | अन्यसानिगिकरषु 
श्रवसन्नेषु च संक्रन्तस्य जिकोसपाप्यास्याचायंस्य वाउनयेव 
दिशा उेद संकलना कत्तेव्या । 


एसा बिही = निग्गएँ, सगणे चत्तारि मास उकोसा । 

चत्तारे परगणम्परी, तेण परं मूल निच्नणं ॥ 

पप विधिगच्छान्निगेतस्याक्त: । अथ च स्वगणे अण्सु स्पर- 
कषु पक्के पक्के संचरतश्चत्वारों मासा चत्कषतो भवाति | परग- 
कण 5प्वेव चत्वारों मासाः | एवमप्येष्वपि चत्वारो मासाः। ततः 
परं यद्युपशान्तस्ततों मूलम । श्रथ नोपशान्तस्तद्‌ा निष्कासनं 
कतेव्यम ; लिज्ञमपह रण यमित्यर्थः। 

चोएइ रागदोसे, सगणे थोवं इमं तु नाणत्त | 

पंतावण निच्छु नणं, परकुश्रघरघारिए ण गया ॥ 

शिष्यः प्रेरय ति-सगद्वेषिणो यूयं, यत्‌ स्वगणे स्तोकं छेद प्रा- 
शितं दत्तम्‌, परगण तु प्रभृतम | एवं स्वगण जव्रतां रागः, पर- 
मणि दषः। गुरुर इ -श्दं उेद नानात्वं कुबता बयं न रागद्धेषिणः। 

तथा चात्र रष्टान्तः- 
एगस्स गिद्ध णो च जरो भज्जाओ । ततो यतेण काम्ह एगे 


सरिसे अबराहे कते पंतवेंता णं }ह मम गिहाओ न्ति निच्छू- | 


ढा,तत्यगा काम्ह इयरघर म्पि गया, विद्या कुझ्घरं, ततिया 
नत्तणो एगसर)रो धामि ग्रो त्ति वयंसो, तर्ष घरं गया, 
चलत्य) निच्छुभंती वि वारसहाए गणा टष्माण) वि न 
गच्छई, नणडई य-कतो णं बच्चामि ?, नत्यि मे शन्नो 





गइविसओ, जऽ वि मारेदि तदा वि तुमं चेव गतं] सरणं | 


ति तत्थेव ठिया | 
केनापि गृहिणा चतसृणां भायाणां प्रतापनं कुटन कृत्वा 
गुहाक्षिप्कासन कृतं तत्रैकापरगरूहम्‌ , द्वितीया कुलगृहम्‌ , 


ठृतीया घ्राटिको मिशन, तज्दं गता, चतुर्थी तु न क्वापि गता। 
# 


तओ तुदेण चलत्यी घरसामिणी कया । तश्याए घोभिय- 
घरं जतं।ए सो चेव अणव।त्तितों विगतरोसेण खरंटिता, आ- 
णीता य | वितियाए कुक्षघरं जंतीए जं पिडगिहवर्स गट 
गाढतरं रुट्रेण अन्नहिं न णिदि वि गतरोसेण खरंटिता, दं- 
मिया य । पढमा दूरे ए्ेत्त ताए किंवि पञ्मोय्णं, महंते- 
ण बा पच्चित्तदंडेण दंडिएं आणिज्ज३ । एवं परसंट्ठा णिया 
सन्ना, कुक्षघरसंताणिया अन्नसंज्ोश्या, घोडियसप्रा 
संोश्या, आनिग्गम सघरसमा गच्छे जाव दूरतरं तव 
मद्त्तरो ममा जव३ | बृ° ४३० | 

( ११ ) गृहस्थैः सहाधिकरणं रत्वा $उ्यवशमस्य पिण्ड- 

ध्रहणादि न कास्यम-- 

भिक्खू य अदिकग्णं कडत्तं अद्धिगरणं आविओपत- 
मिता ना से कप्पए गाहावइकुद्म नत्ताए वा पाणाए वा 
निक्खामत्तए वा पविसित्तए वा, बहिया वियारजूर्मि वा 
विहारज्ञमिं वा निक्खमित्तए वा, पविसत्तए वा, गामाएु- 
गामं वा दृऽज्त्तए गणातो वा गणं संकमित्तए वा, वासा- 
वासं वा वत्थुं, जत्थे व अप्पणाऽऽयरियलवञ्छायं पा- 
सेज्जा,बहुस्सुयं वज्फागमं तस्सं [तए आलोइज्जा, एभिकामि- 
ज्ता,निंदिज्ञा,गर ढिज्जा,विगुद्ठज्जा,विसा हज्जा, अकर णयाए 
अब्भुद्रेजा,अहा रह तत्रोकम्मं पाय छ्छित्त परिवज्जेज्ता, से 
य स॒एण पड्विए ्रादिऽतव्वे सिया, से य सुएण नो पह- 
विए नो आदिश्तव्वे सिया , से य सुएण पट्ठवेज्जमाणे 
नो आश्ष्या स निच््‌हयव्वं सिया ॥ 

अस्य संबन्धमाह-- 

केण कयं कीस कयं, निच्छुन्ओ एस क ६हाणाति १ । 

एसो वि गिहं। तदितो, करञ्ज कलहं असहमाणो ॥ 

कनद्‌ बहन काष्ट्रानयन रत, कस्माद्‌ तत्त कृत नष्कासता$- 
प्येष किमथेमिहानयति, पएवमादिभिवेचोभिगरेदिणा तुदितो 
व्याथतःकश्चदसहमनःक्लह कुयात्‌ । अत इदमधिकरणस्‌ 
च्रमारभ्यते। श्रनेन सवन्धेनायातस्यास्य व्याख्या-भिक्षुः प्रागु- 
क्तः, चशब्दादुपाध्यायादि परिग्रहः । श्रधिकरणं कलहं रत्वा 
नो कल्पते तस्य तवदधिकरणमव्यवशमय्य गरहपतिकुलं भ- 
क्लाय वा पानाय वा निष्कसितु वा, प्रवेष्रु वा, प्रामाटुभ्रामे षा 
गन्तुं विहरतु, गणाद्वा गणं संक्रमितु,वघौवासं बा बस्तु, कितु 
यजैवात्मन आचार्यापाध्यायं पश्येत्‌, कथं भूतम !,बहु भूत छेद ब्र- 
न्थादि कुशलम | बह्ागर्म अथेतः प्रभूतागमम,सच्र तस्यान्तिके 
श्रालोचयत्‌ स्वापराध वचसा प्रकययेत्‌ . श्रतिक्रमेत मि- 
थ्यादुःष्कृतं तद्विषये दद्यात्‌ । निन्याद्‌ .आत्मसाज्ञषिक जुगु- 
प्सेत, गर्हेत गुखुसाक्तिक निन्द्यात्‌ । इह च निन्दनं गहणं वा 


तात्विकं सदा भवति यदा तस्करणतः प्रतिनिवतैते। तत- 
आह -उ्यवतंत तस्माद पराध पदा न्निवतेंत, व्यावृत्च।वापि कृता- 


के ( ७ तण } 


अधिगरण 


त्पापाक्तदा मुच्यते, यदात्मनो विशोधिभबति | तत आह-आ- | 


त्मानं विशोधयेत्‌ पापमल्लस्फोटनतो निर्मलीक्यात्‌ । विशुद्धिः 
चुने: पुनः करणतायामुपण्यते । ततस्तामेबा55ह-अकरण॒ता 
अकरणीयता, तया अभ्युत्तिष्ठत । पुनरकरणतया अभ्युत्था- 
नेऽपि विशोधिः प्रायश्ित्तप्रतिपत््या भवति तत श्राह-थ- 


अप्रजिधानराजन्द्र: । 


शाहं यथायोग्य तपःकर्म प्रायश्चित्त प्रतिपद्यते। तच्च प्रायाश्च- | 
तमाचार्येण श्वतन श्रुतानुसारेण यदि प्रस्थापित प्रदत्त तदा | 


आवतब्य म्राह्य स्याद्ध वत्‌ | अथ श्वुतेन न प्रस्थापितं तदा 
नावातब्यं स्थात्‌ । स आा55लोचको यदि श्ुतेन प्रस्थाप्यमान- 


मपि तत्प्रायश्चित्त नाददाति न प्रतिपद्यते ततः स निच्डदि- | 


तन्यः, न्यत्र शोध ङुरुष्वेति निषेधनीयः स्यात्‌ । इति 
सू्ाथः। 
अथ॑ भाष्यविस्तरः-- 


[न 


अवियत्त कु्पतरेसे, अनुमि अणेसणिज्पदिसेहे । 
अउहारमगलुत्तर-सनावग्वियत्तामिच्छत्ते || 


अविदितमूमिस्थाने कथमधिकरणमुत्पक्नम्‌ ? , इत्यस्यां जिज्ञा- 


सायामभिधीयते-कस्मिंश्वित कुवे साधवः प्रविशन्तोऽप्री तिक- | 


रास्तत्राजानतामनाज़ोंगाद्धा प्रवे गरड पतिराक्रोशद्‌, वा हन्याद्‌, 
घासाधुरप्यस्रदमानः प्रत्याक्रोशतः; तते।ऽधिकरणमुत्पद्यते। प- 
वमतिभूमि प्रविष्टे ्रनेषपणीयभिक्राया वा प्रतिषेधे, शोकस्य वा 
सज्ञातकस्यापटार, यात्राप्रस्थितस्य वा गृटिणः साधु दष्टा 
श्रमङ्गललमिति प्रतिपत्तौ समयविचारेण वा धत्य॒न्तरं दातुमस- 
मर्थो ग्रहस्थस्वभावन वा क्रापि साथे। ( अवियत्ते ) अनिष्ट 
दृष्ट अभिग्रदमिथ्यारृष्टवां सामान्यतः साधाववलोकित अधि- 
करणमृत्पद्यते । 


पढिसेघे पढिसेधो, भिक्खुवियारे विहार गामे व । 
दोसा मा होज्ज बहू, तम्हा आलोयणा सोधी ॥ 


भगव्रद्धः प्रतिपिष्ट न वतते साधूनामधिकरणं कर्तम, पवं 
विधिप्रातपधे भूयः प्रतिषेधः क्रियते । कदाचिन्तदाधकरगा 
ग्रद्विणा समे क्ृते नवत, एत्वा च तस्मिश्ननुपद्रामित भिक्कार्या न 


दिएडनीयम, विचारचुमो विदारभूमेो वा न गन्तव्यम, प्रामानु- | 


भ्रामं न न विदत्तन्यम | कुतः ?, इत्याह-मा बहवो बन्धनकाटक- 
मदनाद्च्छ दाषा मवयुः | तस्मात्त मृहस्थमुपशमय्य गुरूणाम- 
स्तिके आलोचना दातव्या । ततः शोशि; प्रतीच्छनीया । 


इदमेव भावय ति-- 
अहिकरण गिदत्येहिं, ओसारण कषणा य श्रागमर्ण | 
श्रान्नायण पत्यवरणं, अपेसणे हति चज झहुगा ॥ 


गृढ़स्थै: सममधिकरण चन्पन्ने द्वितीयेन साधुना तस्य साधोरप- | 


श्वारणं कक्तेत्यम । अथ नापसरति ततो बाहो गृहीत्वा श्राक- 
श्रणीयः । इदं च वक्तव्यम-न वर्तत मम त्वया साधिकरणम 





सखम मिक्रामटितुम | अ्रतिप्रतिश्रये परिनिवतौमहे । पवमुक्का | 


श्रतिश्चयमागस्य गुरूणामालोचर्नायम । तता गुरुभिरुपशमनाथ 
बृषभास्तस्य ग्ृहस्थस्य मूल प्रेषणीयाः । यदि न प्रेषयन्ति त- 
द चतुलघु । 
आणादेणो य दोसा, वंधणणिच्चुभणकरूगमादाय । 
इग्गादख स्त्यण, अगुवकरणं बिसं वर ॥ 


प्रधिगरण 





श्राज्ञादयश्च दोषाः । सच गृहस्था येन साधुना सहाधिक- 
रणं ज्ञातं तस्यानेकेषां वा साधूनां बन्धनं निष्कासनं वा कुयात्‌। 
कटकमादाय सवोनपि साधून्‌ कोऽपि व्यपरोपयत्‌ | व्युदृभ्राह- 
णं वा लोकस्य कुयात्‌ । नास्त्यमीषां दत्त परत्ताकफलैंम, य- 
द्वाध्मी संज्ञां व्युत्सज्य विकिरन्ति, न च निघतंपयन्ति, खङ्धादिना 
वा शखण साधुना इन्यात्‌ । श्र्निकायेन वा प्रतिश्चयं दढेत्‌ । 
उपकरणं था अपहरेत्‌, जिषं गरादिकवा दद्यात्‌, मिक्कां वा 
वारयेत्‌ । 


तर्च बारणमेतेषु स्थानेषु कारयेत्‌- 

रन्ते देसे गामे, णिवेसण गहे निवारणं कुणाति | 

जा तेण विणा हा], कुलगणसंघे य पच्छारो ॥ 

राज्य सकलेऽपि निवारणं कारयेत्‌ । एतेषां भक्तमुपधि वस- 
ति का मा दद्यात्‌ | एवं देशे, ग्राम, निवेशने, गहे वा, निवारणं 
करोति। ततो या तन भक्तादिना विना परिहाणिस्तां वृषज्ञानप्रे- 
षयन्‌ गुरुः प्राभ्नाति। | अथवा यः प्रभवति स कुबस्य गणस्य सह्न- 
स्य. वा प्रस्तार विस्तरण विनाशं कुयात्‌ । 


एयस्स णत्थि दासो+अपरि [क्खय दिक्खमस्स अह दोसो । 
पनु कुजा पच्छ\रं, अपनू वा कारणे पश्चुणा ॥ 

गृहस्थः चिन्तयति-पएतस्य साधोनोस्ति दोषः, कि तु य एन- 
मपरीक्य दौकितवान्‌ तस्याभयं दोषः ।.श्रतस्तमेव घातयामी- 
ति विचिन्त्य प्रछ्ुः स्वयमेव प्रस्तार कुर्या त्‌ । श्रप्र्च॒रपि छ- 
व्यं राज़कुले दत्त्वा प्रछुणा कारयत्‌ । ' 


यत पते दोषाः- 


तम्हा खलु पट्वण, पुर वसना समं च वसनेर्दि । 

अणएलोमण पेच्डामो, भं(त अणिच्छपि ते वसना॥ 

तस्माद्षभाणां तत्र स्थापन कत्तव्यम । (पुव्वि ति) येन साधुना 
श्रधिकरणं ङ्त तावन्न प्रेषयन्ति यावष्ट्षन्ान्‌ पूर्व प्रङ्ञापयन्ति। 
कि कारणम्‌ £, चच्यत-स गृहस्थः ते दृष्ठा कदाचिदाहन्यात्‌ । 
श्रथ ज्ञायत न हनिष्यति तता वृषमैं: समे तमपि प्रेषयन्ति । तत्र 
गताश्चाउुक॒बवचोभिरनुलोम॑ं प्रमुणी करणं तस्य कुवेन्ति। अ- 
थासौ गृहस्थ ल्रयातू-आनयत तावत्तं कलहकारि णं यनैकवारे 
पडयामः, पश्चात्‌ क मघ्ये । नच ततो दृषमभ।स्तदभिभ्रायं ज्ञात्वा 
तं साधु गृहिणः स्म पमानयन्ति । अथासौ साधुरनच्छति ततो 
बलाद्‌ (वि वृषज्नास्तं तत्र नयन्ति। 

ते च वृषभा ईदशगुणयुक्ताः प्रस्थाप्यन्त- 

तस्तव धि सूद वा, पगया ओयस्सिणो गहि यवक्षा। 

तस्मे सुद्दीसहिया, गम॑ति वसभा तगं पुवं ॥ 

तस्य गृहिणः, सयतस्य वा संबन्धिनः सुहृदो वा ते भवयुः प्र- 
गता ्ाकप्रमिष्ाः, श्रोजस्विनो बरव यांसः, गरृहीतवाक्या आ- 
देयवच सः, ईटशा चृषनाः, तस्यव गृहिणः खुषटद्धि; स दिताः तकं 
गदस्छ पूव गमयान्त । 

कथम्‌ ?, इत्याह ~ 

सो निष्डुभ्भति साहू, आयरिए त॑ च जुज्ज[स गमु । 

नाण बत्थुनावं, तस्स जदी णिनि गिहिसाहिया । 

वेन साधुना त्वया सद कब्षद्वितं स साधुराचार्यैः साम्प्रतं 


( ५०१ ) 


भ्रधिगरण 


ख्रभिधानराजेन्ड: । 


्रधिगरण 





निष्कास्यते, श्रस्मद्ीय च वचा गुरवा न सुष्टु श्चएवान्त); अत 
द्माचायानच्‌ गमायतु त्व युज्यस्तर-युक्ता भवास । पवमुक्तं यद्या- 
चाय गप्रयति-कामयति तता नष्टम्‌ । श्रय त्रूत-पर्यामस्तावत्त 


कलद्कारिणम्‌ । तता ज्लञात्वा चस्तुना गृटस्थस्य भाव कमय | 


हन्तुकामस्तमानाययति, चत क्रामयितुकामः १, एचममिप्रायं 
ज्ञात्वा तस्यायं सुत्‌ , श्रतस्त श्रसदिता प्व तं साधुं 
तन्न नयन्ति । 
अथासो गर) तीवकषघायतया नोपशाम्यति ततस्तस्य 
साधोगच्छस्य च रक्षणार्थमय बिधिः- 
वीयं लवस्सए वा, ठर्वेति पसेंति फड़पतिणो बा । 
दरति सहाए सन्ते, वि णंति गिदिणे अणुवरसंत ॥ 
विष्वगन्यस्मिन्नुपाश्रये त सारं स्थापयन्ति, अन्यग्राम वा यः 
स्परुकपनिस्तस्यान्तिके प्रेषयन्ति, निगेच्छतश्च तस्य सहायान्‌ 
ददति । अथ मासकल्पः पृूरोस्ततः सर्व ऽपि नयानत निगेचञ- 
न्ति। एप गदस्थेऽनुपदान्ते विधिः । 
अथ गृहस्थ उपशाम्यति न साधुस्तदा तस्यदं प्रायश्चित्तम- 
आविओसियाम्मि लहुगा, भिक्खवियारे य वसाहिगाम य । 
गणसंकमणे भएणति, ऽदं पि तत्यव वच्चाहि ॥ 
श्रधिकरणे श्रव्यवशमित यदि भिक्कां हिएमत, विचारजूमि वा 
गच्जति,वसतेनिंगत्यापरसाधुवसति गच्छति; ग्रामाजुग्आम विट 
रति; सर्चेषु चतुलेघु। अथापरं गणे संक्रःमति, ततस्तैरन्यगण- 
साधुमिभएयते-इहापि गृहिणः क्रोधनाः सन्ति, ततस्तत्रैव बज । 
इदमेव सुञ्यक्तमाद- 
इह पर गिह। अविसहणा.ए य बाच्रष्णा ऽहं तुट्‌ कसाया। 
आप्रे्सि आयासं, जणस्ससि वत्य तत्थव ॥ 
इहापि ग्रामे गणो अविषटणाः क्रोधनाः, न चह समागत- 
स्य तब कषाया व्यवच्किन्ना:। अतो ध्त्येषामप्यस्म दू दी नामाया सं 
जनयिष्यस, तस्मात्तत्रैव बज । 
सिड्ृम्मि न संगिज्कति, संकेतम्मि उ श्रपेसणे लहुगा । 
गुरुगा अजयणकद्टणे, एगतरदोसतो जं वा ॥ 
अनुपशान्त साधौ गणान्तरं संक्रान्त मूलाचार्यण साधुसंघाट- 
कस्तत्र प्रणीयः, तन च संघाटकेन दिष्ट कथिते सति द्वितं) - 
याचार्यो न संगरृह्धीयात्‌ , , अथ मूलाचायेः संघाटक न प्रपय- 
ति, तदा चतुलघु। सघाटको यद्ययतनया कथयति ततञ्चतु- 
शुरु । श्रयतनकथनं नाम-वहुजनमध्ये गच्छे गत्वा भणति- 
ह्‌ [अ क ५ 
पष निधेमो ग्रहिभिः सममधिकरणं छृत्वा समायातः, सक- 
खेनापि गच्छेन नोपशान्तः । एवमयतनया कथितन साधुरे- 
कतरस्य गृहिणः साधुसंघाटकस्य मूलाचार्यस्य वा प्रदवेषता 
धत्करिष्यति तन्निष्पन्न प्रायश्चित्तम्‌ । 
तस्मादयं विधिः- 
(टि ® गेहत्थ ५९ 9 ८४ ७. क [घ [९ 
उवसामितो गिहत्थो, तुमं पि खामहि एहि वापा । 
दोसा हु अणुवसंते, ण य सुज्कर३ तुज्क सामइयं ॥ 


पूव गुरूणामेकान्ते कथयित्वा ततः खयमेकान्तेन भरायते, 


न स ग्रहस्थः, पाह ब्रजाम, त्वमपित गृहस्थ क्षा- 
हे 











मय, अनुपशान्तस्यह परत्र च बहव दोषाः, समभावः सामा- 
यिकम्‌ | तच्चैवं सकषायस्य भवता न शुद्धयति न शुद्धं मवति । 
पवमेकान्ते मणिता यदि नोपशाम्यति ततो गणमध्यऽप्यव ~ 
मेव भरनीयः । ततोऽपि चेन्नोपशाम्यति प्रत्युन चतसि 
चिन्तयत-तस्य गृहिणो निमित्तनदाप्यवकाशं न लमे । 
ततः- 
तमनिमिरपम्लदूृतो, पात्रं चिंतेइ दीहनसारं) । 
पावें ववसिउकरामों , पच्छित्ते मगगणा दाति ॥ 
रूष्णचतुर्देशीर जन्यां द्रव्या मावस्तम उच्यते । तस्यामेव 

च राजों यदा रजो धूमधूमिका भवति तदा तमस्तिमिर भ- 
रयते। यदा पुनस्तस्यामेव रजन्यां रज्ःप्रशुतयो मेघदुदिन च 
भवंति तदा तमस्तिमिरपटलमाभध्रोयत । यथा तत्रैवान्ध- 
कारे पुरुषः किश्विदाप न पश्यति, एवं यैस्तीवतीवतरतमेन 
कषायोदयनाभिभमूना भयत , तमःशब्देस्यहा पमाथवाचक- 
त्वात्‌। एव भृतश्रेदपराध हि तमपश्यन्‌ दोधसखसारा तस्य गृह- 
स्थस्यापरि पापमैश्वयज्ञीविताद्धा प्रर्शायष्यामीति रूप चिन्त 
यति । एवं च पाप करतुं व्यवसित तास्मन्निय प्रायश्चित्त मा- 
गणा भवति। 

वचाःम वच्चमाणे, चररो हुगा य होति गुरुगा य । 


उग्गष्(म्म य छदो, पहरण म्रलं च जं तत्य ॥ 

त्रजामितं गृहस्थ व्यपरोपयःमीति संकल्प चतुलेघवः। पद- 
भदादारभ्य पथि बजतश्चतुगौरचः। यदि यष्िलोष्रादिकप्रदरण 
मारीयति तदा षम्‌लघचः। प्रहरणे लब्ध गृहीत च षर्गुरुवः। 
उशीर प्रहार छुदः | प्रहारे पतिते यदि न च्रियत्त ततः द्‌ 
एव । अथ शृतस्ततो म्रूलम्‌ । यत्‌ खयं परितापनादिकं संभव- 
ति तत्तत्र वक्तव्यम्‌। 

पते चापरे दोषाः- 

तं चेत्र शिद्नवेती, वंधणणिच्छूनणकम्गमदहा य । 

आयरिए गच्छम्मिय, कुलग्ण..पे य पत्यार ॥ 

स गरहस्थस्तं संयत वधाथेमागतं दृधघ्वा कद्ाच्त्तजैव निष्ठाप- 
यति-व्यापादयति, त ग्रामनगर।दे वा निद्धोट्याति; कटकमर्द- 
न वा गृह्वाति । अथवा कटकमदा खुर पतस्य सर्वमपि गच्छं 
व्यापाद्‌यति; यथा-पालकस्कन्धकाचायेगच्छुम्‌ । अथवा 
बन्धननिष्कासनादिकमाचार्यस्य अपरगच्छुस्य वा करालि । 
तथा कुलसमवायं कृत्वा कुलस्य बन्धादिकं कुर्यात्‌ । एवं 
गणस्य वा, संघस्य वा एप प्रस्तारः । एवमकाकिनो बजट 
आरोपणा दोषाश्च भणिताः। 

अथ सहायसहितस्या 5 $रोपणामाह- 

संजतगणा गिहगणो, गामे नगर व देसरज्ज य । 

अहिवतिरायकुलम्मि य, जा जहिं आरोवणा जरिया॥ 

बहवः संयताः संयतगणः, त सहायं गृह्णाति, एवं ग्रहगरं वा 
सहायं गृह्णाति। स च ग्रृहगणो भ्रामं घा नगरं वा देशं वा रा- 
ज्यं वा भवेद्‌ ; ग्रामादिबास्तव्यजनसमुदाय इत्यर्थः । पतेषां 
चासंयतादीनां, ये. धिपतयः तान्‌ था खहायत्वेन गृह्ला- 
ति। श्रन्यद्धा राजङ्कुलं गरृदीत्वा गच्छति | यधा-कालिकाचार्येय 
त्रिकराजब्न्दम; तजर चेकाकिनो या यत्न संकरुपादेवारोपणा 
भिता सा चहापे द्रष्टव्या । 


( ५5२ ) 


अधिगरण 


एतदेघ व्याचष्टे 
कै च ~ क) [ऋ च, 
सेजयगणो तद धियो, गिरी तु गामपुरदेसरज्जे वा । 
एतापिं चिय अदि, एगतरजुओ उभयता वा ॥ 
संयतगणः प्रतीत: तेषां सयतानामधिपस्तद्‌ धिपः, झाचाये 
शत्यः ये गृहिणः खभ्रामपुरदेशराजवास्तञ्याः,पतेषामधिपतयो 
बा भवेयुः+तञ प्रामाधिपतिः,जेजिकाधिपतिः.पुराधिपतिःरषठ।, | 
कोइपालो, देशाधिपतिदेशरक्षको देशब्यापृतको वा, रज्या- 
घिपतिमेद्ामन्त्री, राज्ञा बा; पतेबामकतरेणोनयेन वा युक्तो | 


बजति, तश्रेयं प्रायश्चित्तमार्ग णा- । 
है 


तहि बचेते गुरुगा, दोस तु बल्लहुग गहण उगगरूगा । 
लग्गिणपदरण उदो, मूलं जं जत्य वा पंथ ॥ | 
संयतगणेन तदधिपेन था नयेन वा सहाहं व्रजामीति सं- 
कल्पे चतुलंघु । पदनेदमादो कृत्वा तत्र ब्रज़ञतश्वतुसुरु, प्रहरण- 
स्य मगेणायां दशेने च दखोरपि षरूलघु,प्रद रणस्य ग्रहण षरू- 
गुरु । उजं प्रहदरण केदः । प्रहारे दत्त मूत्रम्‌ | यद्धा-परिताप- 
नादिकं पृथिग्यादिविनाशनं यत्र पथि ग्राम वाकरोति तन्निष्प- 
श्रमपि मन्तव्यम्‌। तथा ग्ृहस्थवर्ग5पि प्रामेण वा, ग्रामाधिपतिना 
यावद्‌ राज्येन वा, राज्याधिपतिना वा. उभयेन वा.सट व्रजाम. 
ति संकल्पे चत॒गुर । पथि गच्छतः प्रहरणं च गृह्णतः षम्लघु, 
गृटीत षरूगुरु; शष प्राग्वत्‌ । एवं भिक्रोः प्राय श्ित्तमुक्तम । 
एसव गमो नियमा, गणियायरिये य होड़ णायव्वो | 
एवरं पुण णाणत्तं, अणव्रहप्पा य पारंच) ॥ 


एप पव गमो नियमाहुणिन उपाघ्यायस्याचार्यस्य,चराब्दाङ- | 
खावच्छेदिकस्य वा मन्तव्यः । नवर पुनरत्र नानात्वमधस्तादकै- | 
कपदद्वासन यत्र निकोमूलं, तत्रोपाध्यायस्याऽनवस्थाप्यम्‌ , श्रा- 
चायस्य पाराश्विकम । 

तपाऽडं च प्रायश्चित्त मेत्थ विरोषयितव्यम्‌- 

निक्खुस्स दाड़ि लदुगा, गणवच्छ गुरुग एगमेगें | 
उवफाए आयरिए, दादि च गृरुगं च णाणत्तं ॥ 

मिक्कोरेतानि प्रायश्चित्तानि द्वाम्यामपि नपःकालाच्यां बघुका- | 
नि, गणावच्छेदिकस्येकतरेण-तपसा कालेन या गुरुकाणि,चपा- | 
घ्यायस्याचायस्य च द्वाज्यामपि-तपःकालाज््यां गुरुकाणि, एत- 
श्नानात्व विशषः। 

काक्रण अकाक्तण व, उवमंत उवद्धियस्स पच्छित्ं। 

मुत्तण उ पष्वणा, सुत्त रागा ब दोसो वा ॥ 

ग्रहस्वस्य प्रहारादिकमपकारं छृत्वाऽछृत्वा वा यद्यपशान्तो निवु- 
च्च: प्रायश्रित्तप्रतिपत्त्यथ वाऽऽ्लाचनावि ध्रानपूवकमपुनःकरण- 
नापस्थितस्तदः प्रायश्चित्त दातव्यम्‌ | कथम?,श्त्याद-सत्रेण प्राय- 
शिच प्रस्थापनं यम, श्रसूत्रोपदेदानतुप्रस्थापयतोरागावाद्वेषो 
वा भवति | प्रचुतमापन्नस्य सख्ल्पदान रागः । स्ताकमापन्नस्य 
श्रभूतदान दषः । 

एव रागद्वेषाभ्यां प्राय अ्ित्तदाने दोषमाह-- 





यात्रे जति आवश्यों, अतिरंगं दति तस्स तं टाति। 
मुत्तात छ पद्चदवणा, सुत्तम णिच्छंति निज्जट णा॥ 
स्‍्ताऊ प्रायश्चित्तमापन्नस्तस्य यावद्‌ व्यतिरिक्तं ददाति, ततो 


ग. 


का 


श्म मिधानराजन्द्रः । 


आधिगरगा । 








यावता झधिक तावत्तस्य प्रायश्चित्तदातुः प्रायश्चित्त, आङ्ञा- 
द्यश्च दोषाः । अधनं ददाति ततो यावता न पुयेते ताबदात्म- 
ना प्राप्नेति । । अतः सूत्रेण प्रस्थापना कत्तेव्या । यस्तु सूत्रोक्तं 
प्रायश्चित्तं नेच्छति, ख वक्तव्यः-अन्यत्र शाधि कुरुष्व । पषा नि- 
यूंहणा ज़ण्यते । 
अस्या पव पुवांद्धं ध्याच्टे- 
नेणऽदियं कणं वा, ददाति तावतियमप्पणो पाबे । 
अहवा सत्तादेसा, पावति चलरो अणुग्धाया ॥ 
यत्‌ यावता श्रधिकसमूनं ददाति तावदात्मना प्रेति । थवा 
सुत्रद्‌ शाद्‌ नातिरेक्तं ददानश्चतुरोभ्नुट्‌ घातान्मासान्‌ प्राश्नाति । 
तच्चेदं निरा) थद शमोदेराकान्तर्गतसुत्रम- 
जे निक्ख्‌ उम्घाइए अणुग्धा६यं दे'अणुग्बाइए रग्पाऽयं 
वा दर, दतं वा साइज्जइ ॥२६॥ 
( तस्य चतुगुरुक प्रायश्चित्त मित्यथेः ) 
श्रथ द्वितीयपदमाह- 
वितियं उप्पाएलं, सासणपंते श्रसज्क पंच पया । 
अगाद कारणम्पी, रायस्पंसारिए जतणा ॥ 
द्वितीयपदं नाम अधिकरणमुत्पादयेदपि शासनप्रान्तः प्रवचन 
प्रत्यनीकोऽसाध्यश्च न यथा,तथा शासितुं शक्यते; ततस्तेन सम- 
मचकरणमुत्पाद्य शकण कन्तैन्यम्‌ ¦ तत्र च स्वयम्समथैः सं- 
यतग्रामनग रदे शराज्यलक्कपानि पञ्चापि पदानि सहायतया 
गृह्णीयात्‌ । । आगाढे कारण राजसस्रारका राज्ञान्तरस्थापना, 
तामपि यतनया कुर्याच्‌ । तथादि-यदि राजा अतीव प्रवचनप्रा- 
न्‍्तो5नुशिष्यादिभिरनुकूत्योपायेने उपशाम्यति, ततस्तं राजानं 
स्फेटायेत्वा तद्धङाजमन्यवशजं वा भकं राजानं ध्यापयेत्‌ । 
यश्च ते स्फेटयति सर दैदग्गुणयुक्तो नवति- 
विजना ग्रोरस्सवली, तेयसलख्छ। सहायलद्धी वा । 
उप्पादें सासाति, आतिपंतं कालगजो व्व ॥ 
यो विद्यावन युक्तः.यथा-आयेख पुट / और सन वा बलेन युक्तः, 
यथा-बा हुबद्ली | तजोन्नन्ध्या वा सलभ्धिकः, यथा-ब्रह्मद त्तः । सं- 
ज्ततभवे सदायव्भ्धियुक्तः,यथा-ह रिकेशबलः | टरो ऽधकरण- 
मुत्पाद्यातिप्रान्तमतीवध्रवचनप्रत्यन) कं शास्ति,कालिकाचाय इष। 
यथा का लिकाचार्यो गदंभिल्लराजान शासितवान्‌ | बृ०४उ० | 
कथानकं चेत्थम- 


कोच गद्दभिललो ?, को घा काद्गगज्नो ?, कम्मि काल्ले सासितों ?। 
नएणति-उज्जेणं) णाम ख॒गर), तत्थ य गद्निट्लो णाम राया, 
तत्थ कालगज्जा णाम श्रायरिया जोतिसणिभमित्तवविया, ताण 
ज़गिणी रूपवर्त) पद्म वयसि वटमाणा गद्द जिन्लेण गाहे या,अतेषुरे 
दृढा, अज्जकालगा विष्वति ; संघण य विष्मन्ता ण॒ मुचति। ता- 
ह रुट्टो अज्जकाबगों पर्य करेति-जश गदभिल्लं रायाणं र- 
ज्ञाओं ण लम्सूलमि तो पव्रयणसंजमोवधघायगाणं तमुवेक्खगा- 
णय गति गच्छामि | ताह कालगज्जो कयगेण उम्मत्तली जुता 
तिगचच्कचश्चरमहाजणष्ाणसु इम पल्लवतो हि म त-जष गदाभ- 
ज्ञा राया,तो किमतः परम?,जश वा अतपुरं रम्म,तो किमतः परम? 
विस्या जइ वा रम्मो, तो किमतः परम ?। सुणिवेषा पुरी जद, ता 
किमरतःपरम्‌?,जइ वा जणो सुवेसो,तों किमतः परम?,जह षा ढिं- 
मानि वा भिक्‍खें,तो किमतः परम?,जह सुप्र दे खकुओे खस्तामे/ता 


( ७०३ ) 


अ्धिगरण 


घअआजिधानराजेन्छ: । 


व्यायिंगरण 








किमतः परम्‌ | एवं नामेञ सो काह्मगज्जो पारसकुलं गतो, तत्थ 
पएगो सादि चि राया नष्पति, त समद्ली णो णिमित्तादिर्पदि दियं 
आउदटेति,ख्रष्या तस्स साटाणुसादिणा परमसामिणा कम्हि वि 
कारणे भद्ठेण कछारिगा सदं पेखिया, सीसं किदाहि ति । तं 
श्राकोप्पमाणं आयातं पोच्छऊण सो य विमणो संजातो, श्रप्पा- 
ण मारिञं ववसिओ्रो । तादे कागञ्जण भणिता-मा श्रप्पाणं 
मारोहि। साहिणा नणेयं-परमसामिणा द्रुण पत्थ श्रत्थिजं ण 
तीरइ। कालगज्जेण ज़णियं-एहि हिंदुगदेस वच्चामो । रएणा 
पम्सिय । तत्त॒र्लाण य य अएणसि पि पंचाण छंतीए साहिणा 
स्यु, केण कछारियाओं सदे पेसियाग्रो । तेण पुव्विल्लेण 
दूया पेसिया, मा अप्पाणं मारेह। पडि वच्चामो हदु गदेसं। ते 
छत्नओ पि सुरछमागया, काल्लो य णवपाउसो वद्र । तारिसे 
काले ण॒ तंर ह गतुं तत्थ मडवाई कया वे विभात्तिक॒णं ज काव्ग- 
न्जो समर््वीणो सो तत्थ श्रधिवो राया उवितो, तादे सगवंसो 
उप्पष्यो, वत्ते य वरिखाकाले काह्गज्जेण नणिश्रो-गदनि घ्व रा- 
याणं रोहेमो , ताहे लाम रायाणो ज़ गद्‌न्द्धेण श्रघ्रमाणिता 
ते मेलिभा अपने य, ततो लज्जणी रोदिता। तस्स य गदभिघ्वस्स ए- 
का विज्जा गद्दाहिख्वधारिणी अत्थि, सा य एगाम्मि अद्टा बगे पर- 
बलाभिमुहा उविया,ताहे परमे अवकप्पे गद्दाभेज्ञो राया अछम- 
जत्तोबवासी तं अववचारेइ, तादे सा गद्दभी महंतेण सद्देण णा- 
दति। तिरिआ्रो मनुओ वा जो परबद्ट्टिओ सदं सुणति स सव्यो 
रुहिरं बमतो भयविन्भलो णछसेणो धराणितद्ध णिवम्इ । कालग- 
ज्जो य गद्दनिन्न अट्रमनत्तोववाक्सिंणं सव्वविधाणदक्खाणं 
अछसत जाहाण णिरूवेति, जादे एस गदनं) मुहं विम्सेति 
ज्ञाव य सदंण करेति ताव जमगसमगपण मुहं पूरेज्जा । 
तेहि पुरि सेहं तहेव कयं, तादे सा वाणमंतरी तस्स गद्‌- 
भिन्लस्स उवरि हगिं मुत्तठं बबढीणं कयं, तादे सो वि गद्‌ 
भिन्नो अबब्बो चम्मरुविश्रो, गाहिया उज्जेणी,भागिणी पुणरवि सं 
जम उावया। न° चू १० उ०॥ 


( १२ ) अनुत्पकमधिकरणमुत्पादयति - 
जे जिक्‍खू णवा अगुप्पक्माईं अटठिगरणाइईं उच्पाए३, 
उप्पायंते वा साइन ॥ २७ ॥ 
नवं यत्पुरातनं न भवति, अएप्पन्ना संपयफाश्ने भविज्जमाणा 
श्राधकं करणं, संयमयोगातिरिक्तामेव्यर्थः । नि० चू० ५ उ०। 
( १३ ) कारण सत्युत्पादयेत्‌- 


प्रितियपदमणण्यज्फो, उष्पादे षि फोविते व अ्रप्पज्फो | 

नाणं ते वा वि पुणो, विगिंचणट्ा य लप्पाए ॥१९०॥ 

अणप्पञ्फा अ्रकोधितो धा रोहो वा श्रणरिढ्ों कारण पश्चा- 
वितो कतो, कारणे सो अधिकरणं काल विगिचियश्षो ॥ नि० 
न्यू ५ ङ०। 

कारणान्तरभाद- 

खेत्तादिऽको विश्रो वा, अनलबिवेगट्डया व जाएं पि | 

अहिगरणं तु करेत्त।, करेज्ज सम्वाणि वि पयाणि ॥ 

क्प्ताचत्त:, झादिशब्दादू द्ताचिक्षो, यक्ताविष्टो धा, च्रमात्म 
बदात्वांद्‌ घिकरणं कुयात्‌ । | अकोबिदों वा भ्द्माप्यपरिणताजिन- 
घखन शैक् स शङ्ृत्वाद्‌ा धकरण बद्‌ ष्यात्‌ | यद्धा-जान ज्ञ- 
पि गौ^तार्थोऽपीस्यथः। च्रनलस्य -प्रवञ्याया अयोग्यस्य मपुस- 





कादेः कारणे द्‌) कितस्य तत्कारणपरिसमा्ौ विवेचनार्थं 
परिष्ठापनाय तेन सहाधिकरणं कराति , रत्वा चाधिकरणं 
सर्वाण्यप्यनाद्रादीनि पदानि कुयात्‌ । 
स्पष्टतरं भावयाति-- 

कारण अनले दिक्खा, सम्पत्ते 5 एसि तेण कल्रो वि। 

कारण" सदाठिता णं, कलहो अघोष तेणं वा ॥ 

कारणे श्रनलस्यायोण्यस्य दुका दक्वा, समाप्ते च तस्मिन्‌ 
कारणे तस्यानुशिष्टिः क्रियते | तथाऽप्यनिर्मच्छता तेन सम 
कलहोऽपि कर्तन्यः। कारणे वा शब्द भ्रतिवूायां वस्तौ स्थिताः, 
ततोऽन्योन्यं तेन शाब्दकारिणा सम कलदः क्रियतेयेन श- 
ब्दो न श्रयते | बृ० ५ उ०। 

( १४ ) पुरणणान्यधिकरणानि क्रान्त्युपशमितानि- 
पुनरुदी रंयति- 

जे न्नक्ू पोराणाई आह गरणा खामियविलसभमियाई 

पुणो लदीरे, उदीरंत वा साइन ॥ २८॥ 

पाराणा पूर्व चत्पन्ना, अधिकरणं पूर्ववत्‌ । दोसावगमो खमा, 
ते च खामियं भरणति । विविधं श्रोसभियं विडसमियं मिच्ण- 
छक्रमपदाणं। श्रहवा-खामियं वायाए, मणसा विउसमियं, ब्यु- 
त्खृष्ट, ताणि जो पुणो चद्‌)रे€ च्प्पादयति तस्स मासलहुं । 

खामियविलसामियाई, अधिकरणाऽ तु जय उप्पाए | 

पावाणा तत्थ तिरसि, तुञ्छणजुत्तं परूवणा ऽणमो।।९५१॥ 

पावाणा, साधुधमे व्यत्र स्थिता इत्यथः। कई उप्पापति ?, कति 
साहणो पुञ्वे कलदिता, तम्मि य य खामियविजसमिते तव्येगो भ- 
णाति-खहं णाम तुम तदा एवं भणितो, आस) ण जुत्त तुज्छः; यसे 
पमिन्नणति-श्रहं पि ते कि जितो ?। इतरा नणाति-श्याणि 
कि ते सुयामि , एबं रूप्पाएति । 

स रुप्पायगो- 

लप्पादगसुष्पएणं, संबछो कक्खंम य पाहूयं । 

श्रा वणा य पुच्छण, समुग्धतोअते घायणे चे।॥११२॥ 

पुणो ते वि कलु सिया उप्पायगा, जोहिं उप्पष्षं, संब णाम-वा- 


याप परोप्पर समिलमारद्धा, कक्ख मं णाम, पासछितेदि वि ओ- 
समिज्जमाणा बिणोवसमंति, (पाहुअं ति) रोसवसेण बलेऽबले 


[~= = 


ज्ञुज्8भ लग्गा, श्रावटणा-प्गा णहआ, जासाणारतासा षः 
च्छिता। मारणातयसरसरघाप्ण समाहता अतधायणा मारखु | 
एतेसु णबसु गाणेसु उष्पायगस्स शमं पच्छिश्ष- 
लदुओ लहुगा गुरुगा, अम्मासा हति हुगगुरुगा य । 
ठेदो मूलं च तहा, अणवद्धप्पो य पारंची ॥ २५९ ॥ 
वितिया दिसु चल गाद्‌) पचरि्ता, उण्पाद्गपदं ज भवीत 
त्तिकार। 
तातो भेदो अयसो, हा) दंसणच रित्तणासाणं । 
साधुपदोमो संसा-रवष्णादी उदीरते ॥९४॥ 
बि तियपदंमणंप्पज्छे, ओदः)रे वि कोविते ब अपज्फे । 
नाएं ते वा वे पुणो, विभिचणड़ा उदीरेना ॥ २९५ ॥ 
पूथेचत्‌ । नि° ० ४ ठ०। 


( ५०४ ) 


जआाधपेगरण 


(१५ ) निभ्रन्यैञयं तिङूष्टमाधिकरणं नोपशमनीयम्‌- 


नो कप्पञ निग्गंयाणं वितिगिट्ठाईं पाहुडाईं बिलसमि- 


तए || १० | 
अस्य संबन्धमाह- 
बितिगिडा समणाणं, अब्वितिगिद्ठा होऽ समणीएं | 
मा पाहुई (प एवं, भवेज्ज सुत्तस्स आरंज्नो। 
ब्यतिकृष्ठा श्रमणानां दिग्भवति, अव्यतिकृष्ठा ्रम्णीनामित्यन- 
म्तरसुत्रद्येऽने हितमेव । तश्चाकएये मा प्राभ्रतमप्यवं भवे- 
दित्येतद धङ्तस्त्रस्यारम्भः । श्रस्य व्याख्यानं कल्पते निभ्र- 
न्यानां ब्यतिकृष्टानि क्षेजावेकृष्टाने, प्रानताने कलहानित्य- 
थे: । विउसमितुसमुपरामयितुम्‌ , कि तु यत्रोत्पन्नन तत्रोपशम- 
यितु कल्पते । इत्यष सृत्राक्राथेः । 
अन्न ज्ाष्यप्रपश्च+- 
सेज्जासणा ति र्ते, इत्याद घट भायणाभेदे । 
वृदतमरदत, उप्पज्ज३ पाहर एवं ॥ 


शय्यासनातिरिक्ते,किमुक्त नवतिः-अतिरिक्तां शय्यामतिरिक्ता- 
नि बा55सना नि, परिग्रढे कुबंति वायेमाणे, यदि या दस्तादिह- 
स्तपादादेक पदेन संघस्य <5क्रम्य कमयित्वा बज॒ति, यद्धा- 
कथमप्यनुपयोगतो नाज्ञननदे, अथवा पय बन्दमाने पञ्चाद- 
बन्दन प्राभ्तं नाम कब्नहस्तदेवमुत्पद्मयते । 

श्रटिगरण नमुप्यत्ती, जा वृत्ता पारिहा रियकुल (म्म । 

सम्भमणाच्ट्रेत, अधिकरण तओ समुप्पज्जा ॥ 

वत्पत्तिसंभव सति तते: सम्यगनावत्तमान अधिकरणे समु- 
त्पद्यते । 

द्हगरण ङप्पन्न, अवितोसविय म्म निमयं समरणं । 

जे55पाइज्जइ चज, मासा चत्तारि ज्ञारीया ॥ 
अधिकरणे उत्पन्ने सति यैः सहाधिकरणम॒दपादि, तस्मिन्न 
वितोपिति निमत श्रमण य आसादयति प्रतिगृद्धात स्वसत्ता 
मात्रेण, यश्च तेन सद्‌ चुङ्कतस्य प्रायश्चित्तं चत्वारो मासाः; 
रिका गुरवः। 

सगणं प्रगणं बा वि, संकंतमवितासिते । 

दादि बछ्पिया साही, नाणत्तं तु ऽमे भवे॥ 

येन सहाधिकरणमुपजातं तस्मिप्नचिताषिते स्वगणं परगणं वा, 
संक्रान्तमधिकृत्य या बेदादिका शाधिः पूर्वै कल्पाध्ययने व- 
णिता साऽत्रापि तथैव वक्तव्या; नवरमत्र यन्नानात्व तदव ब- 
क्यमाणं नवति। ॥ 

तदेवाऽऽद- 
मा देह द्राणमेयस्स, पसण जड तो गुरू | 


चकगुरू तता तस्म, कलते वि चक्तन्नदू ॥ 

श्रन्यत्र गतस्य यद्याचार्यः साधुसंघारटं, संदेश वा प्रेषयति, य- 
देषाऽधिकरणं छृत्वा समागतो बतत, तस्मादेतस्य स्थान मा 
ददि ति; तद्‌ तस्य प्रायश्चित्तं चतुगुरु। ततः प्रषणानन्तरं 
यस्य पाश्वं से[ऽन्यत्र गतस्तस्य सख प्रपितो यदि कथयति तदा 
व्रस्मिन्नपि प्रायश्चिचं चतुल्घु | 

यतस्तत्रमे दोषाः- 
श्रोहावणं व बेहामं, पदोसा ज॑ तु कादिवि। 


श्प ज्निधानराजेन्द्रः । 


अधिगरणं 





मूल आहावबण होड, वहास चरम जब | 
यद्‌ यस्मात्पेषणे, कथने था; प्रद्देघादवधावनं करिष्यति | बेहा- 
यस्वा, चेह्ाायस नामात्कक्ष वनम्‌ । तप्रावधादन नन्त क्ुत 
सति प्रेषयितुः कथयितुचा मू प्रायश्वित्तम; वहायस चरम 
पाराश्विकमिति | 
अन्यजच्च- 
तत्यऽन्नत्थ न वा सं-वदाति मे न वि य नंदमाएंणं । 
नंदंति ते खत्बु मए, इत कब्बस>5प्पा करे पावं ॥ 
मम तत्नात्मीयसमीपे श्न्यत्रवहागतस्य जन्मान्तरवैराद्धा स 
न संवद्‌(त, नापि चमयि नन्दति ते नन्दन्ति, महा प्रद्धेषता$सुख- 
भावात्‌ । ततो न जन्मान्तरवेरिणः ते मम पृष्ठ मुञ्चन्तं।ति वि- 
चिन्त्य कलुषात्मा पापे कुयात्‌ । 
कि तत्‌ ?, शत्याह-- 
आदीवेज्ज व वर्हि, गुरुणो अन्नस्स घाय मरणं वा | 
कंरूच्छारिल बसय-सहितो सयमुरस्स बक्षवं तु ॥ 
कएमूच्चारिओं नाम ग्रामा, ग्रामाधिपतिवा; लूषका वां सदटाया- 
स्तन सहितः, स्वयंवा भोरसो बलव्रान्‌, वसतिमादीपयेत; 
गुरारन्यस्य वा घत, मारणं वा कुर्यात्‌ । 
कि तत्‌ ?, इत्याह- 
जई ज्ञासइ गणमज्के, अवष्पधागा व तत्य गंताए | 
अवितोसमिए एत्या-गता त्तितेचवते दासा॥ 
यः प्रेषितो, यद्धा-अवध्रयोगादु्‌ श्नन्यन कायण तत्न गत्वा गणश- 
मध्य सक्रलगणस्रमक्ं यदि ज्ञाषत, यथा-प्षाऽधिकरणं कृत्वा 
यन सटाधिकरणमचर स स्मिन्नताषिते अन्नागत इति,(ते ईति) त- 
स्याघ्ित एव प्रागक्ता दाषाः । 
जम्हा एप दोसा, अविहं। पसणे य कहणे य । 
तम्हा {मेण विह्ििणा, पसण कहएं तु कायव्ब ॥ 
यस्माद्‌ वधिना प्रषण, कथने च पतऽनन्तरोदिता दोषाः,तस्मा- 
दनन वदेयमाणन विधिना प्रेषणं कथनं च कन्तंव्यम्‌ । 
तमे चिधिमाद- 
गणिणो अस्थि निब्नेयं, रहिते किच्चपसितो । 
गमात तं रहे चेव, नेच्छ सहमहं खु तो ॥ 


¢ 60. जे 


अन्यन प्रयोजनन प्रषितः सत्त्वरहिते वाजतक्ते प्रदेश, अथ 
निर्भदं तर्दाघकरणरहस्य गणिन आचायस्य गमयति कथयति 
क्रमेणाचायस्त छताधिकरणं रहस्येव गमयति । यथा-त्वमित्थ- 
मित्थमधिकरणे छृत्वाऽच्र समागतो,न च स लपशमित इति। 
एवमुक्त यदि स नेच्छेद्‌ यथा-श्रद नाधिकरणं रत्वा समागतः, 
यस्त्विदं ब्रत तन सहाई (खु) निश्चितमिति । 

गुरूसमक्ख गामता, त गाव जई नच्छर्‌ । 

तादे त्रिं गणमज्फाम्मि, जारूत नातिनिद्रं ॥ 

ध्छ 

पत्र तस्यानिच्छायां स प्रयोजनान्तरभ्याजन प्रेषितो रहसि 
गुरुखमकमधकरणां कथञ्चनापि तश्चित्तमनुप्रविश्य कथय- 
ति, यथा रोषं न विदधाति । तथा-गमितोऽपि यदि नेच्छति 


( ५०५ ) 


अधिगरण 


ततः प्रदरदि वसाद्याठक्रमेण प्रस्ताय्यन्तरमारचरूय्य गणुमध्य ते 
आपते, पर नातिनिष्ठुरस । 
कथं ते नाषते ?, रत्याद-- 
गणस्स गणिणो चच, तुपम्मी निर्गते तवा) 
आधती महती आसी, सो विवस्खो य तज्नितों ॥ 
लदा तस्मिन्काते त्ववि श्रधिक्ररणे शृत्वा निर्गते समस्तस्यापि 
जणस्य, गणिनश्चाचानैस्य मद॒ती अध्यूतिरासीत्‌ । येन ख सद 
सवाधिकरणमभूव सोऽपि विपक् गणिनो गणोन च तज्जितः । 
गगेण गणिणा चेव, सारेञ्ज तमफपेणो । 
~ [क क 
ताहे अन्नावदेनेण, किविगो से निदञ्जई ॥ 
पवमुक्तानन्तरे तत्रत्येन गणन गयिना च स सम्यक्‌ सारणी. 
यः शित्तणं। खः, येन स्वदोष प्रतिपद्च तत्र भत्वा धिपङ्खं कृमय- 
ति। अथ स तथा सार्यमानोऽकम्पिवो नापशम नीता छःस्बना- 
अत्वान्ततो ऽन्यापदेश्चेन तस्य बिवरेकः परित्यागो विधीयते । 
कऋनोपदेशन ?, इत्याह- 
महाजणो इमो अम्हं, खेत्तं पि न पहुप्पति । 
वपी सन्निरुछा वा, बत्यपत्ता जि नत्यि णो ॥ 
मयं साधुखाध्वीलक्कणों महान्‌ जनाऽस्माकमेतावतां न चेतत्‌ 
कें प्रभवति, संकीणत्वाव । यदि घा वसतिः सन्निरद्धा सं- 
कटा वतते, तच एतावन्तः साधवोउत्र न मान्ति, अथवा बदख- 
पात्राण्यस्माक् सप्रति न सन्ति । अपिशब्दान्नचात्र तथाविधः 
शमोऽप्यस्ति, साधवोऽप्यतेभ्तीवासइनाः, तस्मात्‌ यूयमन्यत्र 
ऋपि गच्छत | यदि पुनः स्र साभ्रैमाण उपशममविगच्छति, ततः 
स वक्यमाणेत विधिनोपशमयितव्यः। 
तत्र प्रथमतोऽधिकरणोपशमनस्थानमाइ- 
सगणिपरगणिणा, समणुष्छेयरण बा । 
रहस्सादि व ङप्प्ं, ज जहिं त तहिं खव ॥ 
स्वगणस क्तेन परगणसक्तेन वा तेनाव सममोज्ञन स्तांभोगिकेने- 
शरेण वा सड रहसि वा, आदिशब्दादरहास घा; यतो यत्राधि- 
` कर णमुत्पन्नं त्त्र कपयपशमयत्‌ । 
तत्रापशमनविधिमा ह- 
एको व दा व निग्गम, उप्प्यं जत्य तत्थ बाममणं । 
ग्राम गच्छ दु गच्छे, कुझगणसंघे य विद्यपयं ॥ 
पको वा, हो वा, वा शब्दाज्यो वा, चत्वाये वा,येऽधिकरणं कू- 
सवा निगेतास्ते यत्र आम नये वाऽधिकरणनुत्पन्नं तत्रानोयन्ते, 
आनीय येः सदधिकरणमजूत्तेः रूह व्युप्रशमन कामण काये- 
म्‌। तत्युनरविकरणमे कस्मिन्‌ गच्ञे, यदि वा रयोगंच्जयोः, च- 
वा कल, यदि वा गण, यदि वा स्च, समुत्पन्न स्याव, (दिर- 
यपदमिति ) अत्रि द्वितं।यष्दमपवाद पदम्‌ । ठतो चक्त्यमा- 
णकारणैर्विकृष्टमपि प्राजृतं विताषयेद्‌ । वतश्च क्िवोषणमग्रे 
ज्नावयभ्यते । 
साम्थ्रतमधिकरणम॒त्पन्न यथो पराम्यितव्य तथा चाऽऽद- 


तं जाचर्एाह दिं, तेत्तियमत्ताण मेलणं काउ । 


गिहियाग व साहूए व, एुरताउज्जिय दावि खामरति ॥ 
तदाधिकरणमुत्पन्न॑ यावद्धिशहस्थेः संयते इष्टं कघन्माजा- 
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श्मभिधानराजेन्द्रः । 


अधिगरण 


णां गृहस्थानां साधूनां च मीलनं इत्वा तेषां पुरतो द्वावपि पर- 
स्परं कृमयतः । कुवादि समवाये यद्य॒त्पन्न ततः कुलादिसमवाचं 
द्त्वा कमयतः। कि कारणम्‌ ?, यावन्मगृदिनिः संयतेवा शष 
ताघनां मीन्ननं इन्वा परस्पर कृमयतः, तचाऽष्ट- 

नवणीयतुन्वहियया, साहू एवं गिद्धिणा छ नारित । 

नय दंमनया साहू, कारि) तत्य वोसमणं ॥ 

नव्नीततुल्यद्वदया: साधवः, एवं गदिः, तुशब्दादसिनबडै- 
कादयश्च जास्यन्ति । न खदुएम्नवात्साचनोऽधिकरण स- 
मुत्पन्न व्युपदामन करिष्यन्ति, कि तु कम्मेक्पणाय, पते ज्ञार्य- 
स्ति, पघरूषा च प्रतिपल्तिः श्युभादयपरम्परादतुः; श्रतस्तावतां 
भ।लन इत्वा परस्परं तौ कमयतः। 

संप्रति यदुक्तं 'विश्यपंयामाति' तदव्याख्यानाथमःद- 


वि तियपदे वितिगिट्ठे, वितोसबेज्ना लवड्ठित बरसे । 

विरतो नइ न उसमे, गता य सो अन्नदेसेसु ॥ 

द्वितीयपदे व्यतिङृष्टान्यपि प्राभ्रतानि वितोषयेदुप्रशमयेत्‌। 
कथम ?, इत्याद-येन सहाधिकरणं बढुशा बहन्‌ वारान्‌ ङतं, त- 
स्योपस्थितस्तं क्ममयति, स च कुम्यमाणो द्वितीय उपशाम्यति। 
यदि नोपशमत्‌ श्चनुपशान्तश्च गतोउन्यं देश ततः- 


कान्नेग च लवसतो, बज्निज्ंता व अन्लमन्नहिं । 


खीरादिनलख्छ ५ य ए रु 
ादिसलख]ण व, देवय गेल्न्न पुद्रा वा ॥ 
तस्यान्यदेश गनस्य बहुना काझस गतेन तस्य कषायाः प्रस- 
नथो5भवन्‌, ततत उपशान्तः । अथवा-अन्यान्येः साछुनिः छला- 
धिकरण एव इति स्थान विवज्यमान्त एवं शचतसि संकथर्यात- 
यथा कपायदोषणाहं स्थान स्थान घिवज्यमानः, तस्माद्य कषा- 
चैरित पुनराद्धात्तः, श्रता क्कीरादिसलब्धीनां ङ राश्चवादि- 
लब्धनामुपद्शतः समर्‌ प्गतवान्‌ दबतया शिक्कितः, यदि षा 
ग्लानत्वन पृष्टस्तत अ्चन्तयति-यदि कथमपि स्ाधिकरणाऽग्रि- 
याउईं ततः सरापराधिक्तो भवामि, तस्मात्त गत्वापदामयामि । 
प्ख ज्ञातपुनरावृत्तिना यत्कतेव्य तदाह-- 
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गंतुं खामेयव्वो, अहव न गच्छीजर्माई दा९.इ । 
[यद्ग उवसम्गो, तादियं वा तस्स होजेत ॥ 
तेन जातपुनरावृत्तिना यत्रोत्पन्नमधिकरण ल्च्र गत्था शमयि- 
तव्यः | अथवा-प्तेवेक्यमाणेद षेंस्तत्र न गच्छद्यत्रात्पन्नमाध- 
करणम्‌ । केदा षेः ?, इत्यत श्रा्ट-निजकाः स्वजनाः तस्य तत्र 
विद्यन्त, ततस्तत्र गतस्य तेख्पसगः क्रियत । 
तथा- 


गामो लाइउ हुजा, अतर्‌ वा जणवरतां नण वगण । 


छन्नं गता न तरई, अहवा गेलन्न पामचरई ॥ 


यत्र प्राम ऽधिकरणमत्पन्न स प्राम उात्थतच्छशभूत अथवा 
अन्तराञ्जनादुात्यता, याद्‌ चा यन सममाधकरणमजायत- स्तन 
निहतगख प्रायेश्वान्‌ | च्रन्यत्र गत ह्तराषा श्ाना ज्तस्त- 
सा गन्तु न राकनात । अथवा म्लान प्रातच्रर त । 


अभ्नुजय पमिव चे, भिक्लादि अलं अंतर तहिं वो । 


( ५०६ ) 
अज़िधानराजेन्धः । 


अधिगरण 


रायदड मे, आसव वा अंतर ताह वा ॥ 

अथवा सोअ्रधेकृतः ज्मयितुमना अन्युद्यतं विहारं प्रतिपक्त- 
कामो लग्लं प्रत्यासन्नं ततो गन्तु न शक्नोति | झअथवा-अन्‍्त- 
राले तत्र चा यत्राधेकरणमुत्पन्न, भिक्काया अन्ञाजा, यदि वाऽन्त- 
शस्तत्र वा राज़ाईशमबमौद्यमाशियं वा । 


सबरंपूलिदादिनयं, अंतर तहियं च अव कुज्जा है । 
एएण कारणेणं, बच्चतं कंप अप्पाहे ॥ 
अन्तरा तत वा शबर्भयं पुलिब्द्भय म, आदि राब्दात्‌ स्तनम्बे- 
ब्ञादिजयपारिग्रह:। भकष, त पते: कारणस्तत्र गन्तुम शक्युवन्‌ 
यः कोऽप्यन्यःश्चावकोा का, सिरूपुश्र वा, मिथ्या एव, तञ्च जख- 
को व्रज़ति, तं सदेशयति। यथाऽह मधुमोपशान्त पनैश्च कारणे - 
रागन्तुमशक्तः, तस्मात्तवमत्रागत्य मया सह कमण कुरु । 
ततः सदेरो कथिद्धऽनेन यत्कर्तव्यं तदाइ- 
गंतूए सो वि तियं, सपक्खपरपक्खमेव मेलित्ता। 
खामेइ सा वि कज्जं, व दीहए गतो जेण ॥ 
यस्य संदराः कथापितः स तत्र गत्वा यैस्तदथ्रिकरणं ज्ञात 
सपक परपर च मेलयित्वा त कृमयति;सोऽप च कम्यमाणो 
यन करणनागतस्तत्कारणं तस्य साक्राद्‌।कयति कथयति | 
अह नत्यिको वि वचंतो, ताहे उवसमति अप्पणा । 
खामेइ जत्य मिलती, अ दिटे गुरुणं तियं कां । 
अथ नास्तिकोऽपि नत्र वजन यस्य संदेशः कथ्यते तर्हि श्रा- 
त्मना स्वयमुपशाम्य ति, सवथा मनसोऽधिकरणमुपशम परायण- 
सया स्केटयति, ततो यत्र मिलति तत्र कमयति। »थ न क्वा- 
पि मिश्नति, ततस्तास्मन्नदषट गुरूणामन्तिक कृत्वा तं मनसि 
कृत्य कामणं करति | व्य> १ छ०। ( 'वसह।' शब्दे साधुसा- 
ध्य|कलदे यतना 'पकवगमा' प्रस्तावे द्रष्टव्या ) 





( ६६ ) निग्रनेन्थी भिव्य तिकृष्टमप्यधिकरणं- 
व्युपरामनी य मू-- 
कप्प३ निग्गंयीएं वितिगद्वाईं पाहुझाईं वितोसइत्तए ॥ 
कल्यते निर्ग्रन्थ।नां व्यतिक्ष्टानि कलहान्‌ वितोष्यितुमुपराम- 
यितुमित्यष सूत्राङ्राथः। 
सप्रति भष्यप्रपञ्चः- 
निग्गंयीणं पाडुट, वितोसवियव्य॑ वितिगिड्ड । 
कड पुण टो रप्पप्म ?, चेऽयघरवंदमाणीणं ॥ 
चेडययृव। ण॒ नणणे, उट उ अप्रता बट अंच्छाति | 
परिता जियाम धरणियं, काइलसद्दाहिँ तुब्भाहें ॥ 
निर्प्रन्थी नां प्रानृतं वितोषयितव्यमुपशम यितर्ब्य भवति व्यतिक- 


एम । शिष्यः प्राद-कर्थ केन प्रकारेण पुनस्तासामधिकरण सुत्पन्नं 


स्यात्‌ ?। सूरिराह-काश्थना55यिकाग्ेत्यवन्दनाय चैत्यग्रह ग. 
लाः, तस्मिश्च चन्यग्रद बहिमुखमएमपादिकं न समस्ति; ततश्च. 
यू द मभ्यस्ितादनैत्यानि वन्दन्ते, तासां च वन्देमानानां ध्र. 
धम्रस्तुतरारच्यान्याः काञ्चन सयत्यः समागताः, तश्च मध्य 
श्रवकाशु! नास्तीति बदहिरष्णे स्थिताः । तते विस्तरण चै- 
स्यस्तुतीनां मणने ता बदिः स्थ्रिताः उष्णेन 4रिताप्यंमाना कद्‌ 


। 





अआअधिगरण 


न्ति-युस्मानिः कोकिलाशाब्दाभिधेणियमातिशयेन बय परिता- 
पिताः । तथा-- 

नम्यति नाउनाई, क~ 5१ कलभाणणीण तुम्हाण । 
विप्पणते जवत।णं, ज।यंते जयं नरवतं।त। ॥ 

युष्भाक्र कलभाननानां तु स्वरमनाज्ञाननानां पुरतः कलामपि 
मनागपि नाटकानि नाद(न्त, तता भवतीनां विप्रकृते कारणम- 
जानान.नामस्माक नय नरपतित। यद्‌ यूयं नारकं प्रकेप्स्यष्वे। 

चे ` कि ०५ # ४5 
इति असहण उत्ते, जत-मज्भत्या तो समंति तत्येव । 
9 (र (३ (न 

असुगाम सव्वगणज्नं-रू | व गुरुसिह्मा मेरा ॥ 

श्त्येबमुपद्शितेन प्रकारेणाससढ नाभियो उत्तजिताः कोप प्रा- 
हितानां मध्यस्थाः सयल्यस्तन्नव रामयन्ति । न च तास्तद्‌ भ~ 
रभनं कस्यापि भ्रावितवत्यः । अथ मध्यस्थानां संयतानामना- 
बता वलात्शाद्रा सर्वगणस्थ भएमनमभूत्‌ ताईं सवेगणभण्ड- 
ने खख शुराशेष् कत्तेव्यम्‌ । तत्तस्ताकपङामयतः । अथ लज्ज(ता 
जनयतो वा न खस्वगुरोनिबेदितं तर्दि तत्रेयं मयद्‌ । 





एतदेवा$$इ- 

गणहरगमणं एगा-55 यरियस्स दोन्नि वा वमा । 

आसत्नागम दुरे, च पेसणं ते च त्रितियपपं ॥ 

समस्तस्यापि गणस्य नएमने गते श्राल्मीयस्य समप गमनम, 
अथवा पएकस्याचायस्य संबन्धिनो तु द्वावपि सयतवगौ, तत 
एकस्य समीपे गच्छतः, ततः ल एकस्तो वा द्वौ गणधरौ तदधि- 
करणां यत्र चेत्यग्रहेऽन्यत्र चोत्पन्नं तत्र द्वावपि वर्गौ नीत्वा उप- 
शमयतः । श्रथ लज्ञादिना स्वस्वगुरोनिंवदितमकतरश्र पके 
निर्गतः , तत आदह-( आसत्नित्यादि ) यद्यासञ्च मतोऽपान्तरान 
च निर्न॑यं ततः स श्रानास्यते, चरथ साप्रायं तर्हिं तासां 
गणधर श्रागच्छति, श्रागत्य कमणं करोति। श्रथ दूरे गतस्तार्हि 
वृषनाणां प्रेषणे कन्तव्यम्‌, ततो वृषभाः समेत्य ताः संयत; 
ऋमयन्ति। अथ द्वितीयपक्तो नोपशान्तस्ततः पुनरावृत्तौ जाता- 
यां पु्वोक्तवदेवर प्रागुक्तं वितं) यं पद मवसातम्यम; यत्र मिन्नन्ति 
तत्रैव क्मयन्ति । अमिलन गुरूणामन्तिके इति! 

पतदेव मूलतः सविस्तरं विनावयिषुरिदमाद- 
चेय घरं नऽत्ता, जत्थुप्पन्न च तत्थ दिज्भव प । 
॥ | कै 

ज्ज मया व असिट्ढे, दुपरेगतर नगम क्म तु ॥ 

स्वस्त्रगुखुनवेदने कृते तौ द्वावपि गुरुसयतीवगेद्धयमवि चै- 
त्यगरृहं नीत्वा, अथवा यक्रान्यत्रोत्पन्नमधिकरणं तन्न नीत्वाऽध्रि- 
करणस्य विध्यापनं कुरुतः । | अथ लञ्चया ज्यादा गुरुणामश- 
एमनवरत । द्वयोश्च पक्कयोमेष्ये पकतरस्य पक्स्य निर्मम- 
स्तत षदं कत्तेव्यम-- 

आसज्नमणायाए, अणशवाएँ बा से गणहरा गम्म | 

जगनाय अननिक्खामख, आणाविज्ज5न्निं वा वि ।! 

यद्यासन्न॑ नियं च ततस्ता निर्गताः संयत्यः स्वगणेन सद्‌ 
आनाय्यन्ते | श्रय सापाय ततस्तासां गणध्रर आगच्छति, तत- 
स्ताः संयत्य आनीताः, गणध्रये वा ८कक आगतो यत्र जनङ्ातं 
नठमनमनुव, तत्रानाय्यन्ते । अन्यत्र वा आनाय्य परस्परम- 
निङमणं कार्वम्‌। अंथ दूरे गतास्तार्ह वृषाः समागस्य संयतीः 
क्रमथन्ति । व्य० ७ ङ| 


( 0४०७ ) 


श्रधिणरण 


्रसिधानराजेन्डः | 


शझधिगरण 





सूत्र म- 

साहिगरणं निगणंयं निग्गंये गिएहमाण वा अगिण्हमाण 

बा नातिकमइ ॥ 
अस्य व्याख्या प्राग्वत्‌ । 
अत्र भाष्यम-- 

उप्पन्न अहिगरणे, ओसमर्ण विरऽतिकमं दटु। 

अगुसासणभासनिरुं-जणा य जोत) पम्विक्खों |! 
संयत्या गृदस्थन सममधिकरण उत्पन्न द्विविधमतिक्रमं दष्टा 
तस्याधिकरणस्य व्यवशमन कनेऽयम्‌ । क्रिमुक्त नवति ?-स 
ग्रदस्थो ऽनुपरान्तः सन्‌ तस्याः सयल्याः संयमभेद, जी वन- 
मद चनि द्विविधमतिक्रम कुयात्‌ । तन उपशमितव्यम धिकर ण- 
म्‌ | कथम्‌ ?, इत्याद - यस्तस्याः संयल्याः प्रतिपक्का गरृहस्यस्तस्य 
ध्रयमतः कोमलवचनैरनुशास्नं कतभ्यम्‌ । तथाऽप्यतिष्ठति 
ज्ञाण तापन कर्तव्यम्‌ | तथःऽप्यत्िभवतो निरुम्भण,यस्यया 
लभ्धिस्तेन तया निवारणं कव्यम्‌ | बृ० ६ उ० । 

(१७) सा(धकर्णनाऽकृतप्रायश्चित्तन सद न संभोगः काय्येः- 

जे भिक्खू साहगरणं अविओसमियपाहुरं अकडप- 
चिछत्ते परं तिरायाओ विप्फाश्नियं अविप्फाक्षियं संन, 
संज्ञुंजत दा साइज्जइ। १०। 

जदि णद से, निक्‍खू पुञ्चवष्ितो सहाधिकरणः कषायभा- 
चशुभभावाधिकरणसहित इत्यथः । विविधं विविर्धाह वा पगा- 
रोहं विउसमिय उवसामियं। कि तं?, पाहुरं, कलहमित्यथे;। ण 
विश्रासमिय अविआ्आासमियं, पाहुरं, तम्मि पाहुमकरण जे प- 
छित्त्त जण सो कम्पच्छ्रत्तो । “ अमानानाः प्रतिषेधे "न 
कृतं प्रायश्चित्त अकृतप्रायश्चित्तं, जो तं सभुजणसखभापण सं- 
चु ति, पगम॑म्)प,संभु जई त्त वुत्त भवति,अहवा दाणग्गहेण 
संभाषण भुंजति तस्म चउगुरुगा आणादिणा य दासा । नि 


चू० ४ उ०। 
( १७ ) अथ दएमरकक्रमणाउथिकरएयशिकरणद्धयनिरूप- 
णाया55ह-- 


जीवे णं रत! ! अहिगरणी, अहिगरण ? | गोयमा ! जीते 
अआधिगरण। वि, अधिगरणं वि।से केणइंणं भते ! एवं वु- 
चइ-ज|कल्अधिगर णी तर, आधिगरणं वि ?। गोयमा | अ- 
जिरतिं पर्ब से तेणडेणं जावर अधिग रण। वि अधिगरणं 
पि।णेरइएणंभंते! कि अधिगरणं।, अधिगरणं । गोयमा ! 
अधिगरणं। त्रि, अधिगरणं पि। एवं जद्व ज॑।व तहेव 
णेरइए वि, एवं णिरंतरं जात वेमाणिए | 

(जावे णमित्यादि ) । (. अ्िगरर्‌) वित्ति ) श्रधिकरणं 
गति मित्त वस्तु, तञ्च ववर्या शर।रमिन्डिया(ग च, त- 


` था बाह्यो हल गन््यादपःरग्रहः, तदस्यास्तंत्याधकरणी जीवः 


( अहिगरणं प त्त ) शर।राद्यधिकरणेभ्यः कथञ्चिदव्यनिरि 
कत्वाद्धिकरणं जोवः । एतच्च द्वय जीवस्याबिरति प्रती- 
त्योच्यते; तनयो विरातिमानसः हारी रादिभावेष्पि नाधिकर- 
शं], नाप्यिकरणम्‌ , अविरतियुक्तस्यैव हारी राद रधिकरणत्वा- 
दिति। एतदव चतुथिरातिद्ए मऊ दशयति-( नेरइए छत्यादि) 
अधिकरणी जीव इति प्रागुक्तम । स च दूरवर्तिनाध्प्यधिकर- 
णन स्यान्‌, यथा-गोयब्यन्‌ । त्यतः प्ृच्मति- 








जीव णं भते! क्रं साहिगरण।,शिरहिगरणी १। गायमा ! 
साहिगरणी, णो णिरहिगरणी । से केणद्धेणं पुच्छा {। गाय- 
मा! अविरति पमुच्च से तण्डणं जाव णा णिरदहि- 
गरणी । एवं जाव वेमाणिए ॥ 

( साहिगराण त्ति) सह सहभाविनाऽधिकरणेन हारीरादिना 
चत्तन इति समासान्तन्‌विधः साधरकर्ण) । संस्रारिज) वस्य 
शर रन्छियरूपाधिकर णस्य सवदैव सहचरितत्वात्साधिकरण- 
व्वमुपदिश्यते । शस्त्राद्यधिकरणापेक्षया त॒ स्वस्वामिभावस्य 
तदविरातरूपस्य सह वर्तित्वाज्ञीवः साधिकरणत्युच्यते | अत 
पव वदेयति-(अविरङईं पञ त्ति) अत एवं सयतानां शरीरा- 
दिसद्धावेष्प्यविरतरज्ञावान्न साधिकरणित्वम । ( निरद्िगरणि 
त्ति) नि्भतमधिकरणमस्मादिति निरधिक रणी | समासान्तविध्र- 
रधिकर<<द्रवर्त्तीत्यर्थ:। स च न भवति, अविरतेरधिकरण- 
जताया अद्रवर््तित्वादिति अथवा-सहाध्रिकरणिभिः पुत्रमि- 
आदिभिवेतंत इति साधिकरणी। कस्यापि जीवस्य पुत्रादीनाम- 
भावेडाप तद्धिषयविरतर नावात्साधिकरणित्वमवसयम्‌ । अत 
प्व नो निरधिकरणं।त्यपि मन्त्व्यामति । 

अधिक रणाधिकारादे वेद्माह- 

जीवे णं भते ! कं आयाहिगरणी, पराहिगरणी, त़्- 
जयाहिगरण। ?। गोयमा | आयाहिगरणं। वि, पराहिगरण। 
वि, तदुभयादिकरणं। वरि । से केणद्वेणं भते ! एवं व चई° 
जाब तदुनयाहिगरण तरि १ गोयमा ! अविरति पट 
से तेणद्धेणं जाव तडनयादिगरणी तरै । एवं जाव वमा- 
णिए । 

( आयाहिगराणि त्ति ) अधिकरणी कृष्यादि मान्‌, आत्मनाऽधि- 
करणी आत्माधिकरण। | ननु यस्य कृष्या दि नास्ति स कथमाधि- 
करणी १.३त्यतर च्यते-अविरन्यपेकया,इत्यत एवाऽविरति प्रतत्ये- 
ति वक्यति। (परादिगरणित्त) परतः परेषामधिकरणे प्रवतेने- 
नःधिकरणी पराथिकरणी, ( तदु भयाहिगर ण॒ त्ति) तयारात्म- 
पर्योदभयं तेदुनयं, ततोऽधिक्रस्णो यः स तथेति। 

श्रथाधिकरणस्येव हेतुपररूपणायाऽऽइ- 

जीवे णं जेते ¦ अधिगरणे कि आयप्पओगणिव्वत्तिए, 
परप्पओग णिव्वत्तिए,तदुलनयप्पओगणिव्यत्तिए }। गायमा * 
आ।यप्पओगणिव्व॒त्तिए वि, परप्पओगणिव्वत्तिए वि, तऊु- 
ज्यप्पओगएशिव्वत्तिए वि । से केणद्वेणं भते ! एवं वचऽ !। 
गोयमा ! विरतिं पसु से तेणणं जा तदज्नयप्पओ- 
गणिव्वत्तिए वि । एवं जाव वमाणियाएं । 

( आयप्प्रोगणिव्व्तिए न्ति ) ) आत्मनः प्रयोगेण मनःप्रशति- 
व्यापारेण नि्चस्सितं निष्पादित यत्तत्तथा | एचमन्यद्पि दयम न 
जु यस्य वचनादिपरप्रवन्न॑नवस्तु नास्ति तस्य कथ परप्रयोंगनि- 
दर्तितादि भविष्यति ?, इत्याशङ्ामुपदश्यं परिहरज्नाह-(से केण- 
मित्यादि ) अविरत्यपेक्य। त्रिं वध्रमप्यस्त)ति भावर्नीयमिति। 

श्रथ शरीराणामिन्द्रियाणां योगानां च निवैतैनायां जीवादे-- 
रथिकरशित्वादिप्ररूपयन्िदमाद- 

जीवे णे भते ! आरालियसरीरं णिव्वत्तिएमाणे कि अधि- 


( ॥ © ) 


अधिगरणा 


करण |, अधिगरणं:। गोयमा ! अधिगरएं। वि, अधिगरएं पि। 
से केणद्वेणं भते! एवं वच्चः-अधिगरणी वि, अधिगरणं पि! 
मगायमा ! अविरति परु से तेणब्वणं जात अहिगरणी वि, अ- 


पिगरणं प । पुद्रीकाइए णं नेत ! ओराह्ियसरीरं णिव्ब- | 


निएयाये किं अहिगरणी, अधिगरणं १। एवं चे, एवं जाव 


पणुस्मे | एवं वेलव्वियसरीरं पि, णवरं जस्स अत्य | जाते णं | 


भत! आर्‌ रगसरीरं गिञ्वत्तिए माणे कि अधिगरणी पुच्छार। 
गायमा ! अधिगरणी वि, अधिगरणं पि। से केणट्ेणं जाव 


अधिगरएं पि | गोयमा ! पमादं परुच्च से तेशइंणं जव | 
अधिगरएं पि। एवं मएस्से वि। तया सरीरं नहा आरालियं; | 


णवरं सव्वजीवाएं ज्ञाणियव्यं । एवं कम्मगसरीरं पि।। 
( अहिगरणी वि ्रहिगरणे पि त्ति ) पुवेवत्‌ । (एवं चेव न्ति) 
शनन जं वस्रत्रानिलापः पृथिवीकायिकसत्र समस्तो वाच्य इति 


दर्शितस । ( एवं वेउव्वीत्यादि ) व्यक्तम । ( नवरं जस्स अत्थि | 


त्ति } जह तस्य जीवपदस्य चाच्यमिति शषः | तत्र नारकदेवा- 
नां वायाः पञ्चेन्डियतियङ्बनुष्याणां च तदस्तीति क्यम्‌ । 
( पमायं पडुच्च त्ति ) इहाहाग्कशरोर संयमवतामेव भ- 
चति। तत्र चाविरतरभावेऽपि प्रमादादाधिकरणित्वमवस- 
यम । दण्डकचिन्तायां चाहारकं मनुष्यस्यैव भवतीत्यत 
उक्रम-( एवं मणुस्स वित्ति ) । 

जीव णं भत ! मोडदिपं णिव्यक्तिएपाएं क अधिगर- 
णी, अधिगरणं | एवं जहव्र आरालयमर)रं तहेव सारंदियं 
पि जनाणियव्वे, णवरं जस्स अत्थि साइदियं। एवं सोऽ- 
दिये चरक्खिदियं घार्िंदियजिडिनदियफार्सिदयाण वि 
जाणियव्यं; ज़स्त जे अत्यि | जीव एं भते! मणजोगे 


णिज्तत्तेमा ऐ कि अधिगर णी, अधिगरणं ै। एवं जदव सो- | 


इंदिये तदव णिरवमे५। बइजाोगं एवं चेव, णवरं एगिंदिय- 


उः्जाएं। एवं कायजोंगेवि, णवरं सव्वनीवाधश जाव व्रे- | 


मागप। सवे नत! भेन! न्ति। न० १६ ३।० १ ज्षण॥ 


अधिक्रयते प्राणिदुगतावननेति अधिकरणम । दानेना- | 
२७ | 
शरद । श्राधार, व्याकरशुशास््रे-  कर्तकर्मव्यवहि ता-म- 


इसंयतस्य सानथ्यपावणतः पापारस्भप्रवतने, हा० 


सात्षाद्धारण 7 क्रियाम | उपकुर्वत्‌ क्रियासरिद्धों, शास्र5- 
धिकरण स्मृतम `” ॥ १ ॥ इति हरिपरिभाषिते अधिक- 
रणसंज्ञके कतृकम्मंद्वाशाक्रियाश्रय कारक, यथा-गहे स्थाल्या- 
मन्न पच्चतीत्यादी गृहस्य कतृद्धारा, स्थाटयाश्च कामभैद्धारा, 
परम्परय पाकक्रियाश्रयत्वाद ग्रहादें: | वाच० | 
अधि ( हि ) गरणकिग्या-अधिकर ए क्रिया-स्त्री ० श्रधि- 
करण विप्यिका क्रिया अधिकर क्रिया । कलहविषययके व्या- 
अधिकरग। क्रया द्विविधा-निच त्तनाधिकर णक्रिया, सं- 
० उनाधिऋरणक्रिया च । तत्राद्या-ख ड्रादीनां तन्मुष्टयादीनां 
८डतनल त्णा | द्वितीया तु-तेषामव सद्धानां पंयाजनलक्ष- 
¦ अथवा प्राखिनां दुर्गस्यधिकारित्वकारण, क्रियामात्रे 
४ खडि।र णाकि गरेयापवत्तगा बढ़ाविह अनत्थं अवम्ं 
परस्स य करि अश्च० २ शआ्ाश्र० द्वा० । 


7, 


अआशभिधानराजन्छ: । 
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(आ) धि( हि) गरणिया-्ाधिक्रणिरक) -खीर । 
अर्धिक्रियते स्थाप्यत नरकादिष्वात्मा यन तदधिकरणमनु- 
छानविशषो बाह्यं वस्तु चऋखड्रादि, तत्र भवा, तन दा नि- 
वृत्ता, श्र(धिकरणिकी । प्रक्ञा० २१ पद । खरड़ादिनिबतनल- 
त्ते क्रियाभेदे, स० ७ सम० । स्था०। 

रस्या मेदाः- 

अदटिगराणिया णं जते] किरिया कइविहा पणत्ता †। 
मंमियपत्ता ! दविहा पत्ता । तं जह-संजोयणा हिगरण- 
किरिया य, निव्वत्तणाहिगराएकिरिया य ॥ 

( संजायणाहिगरणकिरियाय त्ति) संयोजन हलगरविष- 
कूरयन्त्राद्यङ्घानां पूवेनिवतिनानां मीलन, तदेवाधिक रणकफ्रिया 
संयोजनाधिकर णक्रिया | ( शिन्वत्तणाहि गरणाकिरिया य त्ति) 
निवतनमलिशक्तितामरादीनां निष्पादन, तद्‌वाधिकरणाक्षया 
निवेत्तनाधिकरणक्रिया | भ० ३ श०२उ० | अधिकर णक्रिया 
द्विधा-अधिक रणप्रवत्तना, अधिकरणनिवेतेना च | तत्र निव- 
तेनेनाधिकरणक्रिया द्विवधा-मूलगुखनिर्वतेनाधिकरणक्रि- 
या, उत्तरगुणनिवतेनाधिकरणक्रिया च । तत्र मुलगुणनिर्व- 
तनाधिकरणक्रिया-पञ्चानां शरीर काणां निर्वर्तनम्‌ ! उत्तरगु- 
निवेतेनाधिकरणक्रिया-टस्तपादाङ्खोपाङ्गानां निर्वतेनम । 
अथवा मूलगुणनिवतैनाश्चकरणक्रिया-श्रसिशक्रिभिरिड- 
पालादीनां निर्वतनम । संयाजनाधिकरणक्रिया-तषां वियु- 
क्रानां सयोजनमिति । अथवा संयोगः विषगरहलकूडध- 
उथन्तरादौनां, निवतनाशरकरणक्रिया शर्वलकेण कालकूटमु- 
शरादीनाम्‌ । कूटपार्शानचृंत्त क्रियाभेदे च । आ० चू० ४श्र०। 


अधि (हि) गरणी-अधिकरणी-स्री०। कर्मारोपकरणवि रोष, 
यत्र लाहकारा अ्रयोघनन लाहानि कुदयान्त । | भ०६श०१च० 
तणं कालेणं तेणं समएगणं रायागेट्‌ ० जाव पञ्जुवासमाण 
एवं बया~-अत्यिणं जंत |! अधिकरणम्मि वाउयाए्‌ ब६- 
कमई्‌ ? हंता अत्य । से नते! कं पृडे ठ्दाई, अपुद्े उ- 
दाइ ?। गायमरा ! पुट्ठे जदाः, णा अपुद्र लद्दाइ | से जत! 
कि सनरीरी शिक्खमड़, असरीर। [णक्खमः ?। एवं जहा 
खंदए जाव से तेणच्यं जाव णो असर।रं। एक्‍्खमइ । 
( श्रत्थि चि) अ्रस्त्ययं पकः, ( (अ्रहिगरणमिति ) आधिकर- 
एय, (वाउयाप न्ति) वायुक्रायः, ( बश्क्कम्म३ त्ति ) व्यूत्कामति 
श्रदोघनाभिधघातनात्पद्यन, श्रयञ्चाक्रान्तसनवत्वनादावखतन- 
तयात्पन्नापि पश्चात्‌ सच्तनीज़वती/।त सं भाव्यत इति | लत्पन 
च्नश्च सन्‌ प्रियत इति प्रशक्षयज्नाह-'से भते” इत्यादि । (पुष्टे त्त) 
स्पृष्टः स्वक्रायशख्नादिना सशरीरश्च कलवरान्िष्कामति काम- 
णाच्यपकया श्रौदारिकाद्यपक्रया त्वशरीर। (त | भ ० ६६ द्ा०१ च०। 
अधि ( हि ) गार-श्रधिकार-पु०। भ्रधि--घञ्‌ । ओघतः 
प्रपञ्चप्रस्ताव, ^“ अहिगारो पृथ्वुत्तो चञ्व्विा विश्यचचूलिय- 
ज्कभयण ” दृद्रा० १ अ०.। प्रयोजन, अहिगारा षह तुमा एणं ”” 
व्य०९ उ० | नि० चू० । व्यापारे, ^ अहिगारो तस्स षि- 


् 


जपणं ? आच्ा० ट श्रु० २अ० १ च०। 
राध (टि) इंत-अधितिष्ठत्‌ू-लि० । नवस्ताते, नि० चू०१२अ५) 
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ध्रधिट्टावण 


श््रभिधानराजन्द्रः । 


श्रधकम्म 





अधि ( टि ) दावण-आधस्थापन-न० । सान्षद्याचाषटत प्व 
शजाढ़ रणादेरुपचशन, ^“ ज नक्लू रयहरण द्र, आहघ्त 
था साञ्ञ्जक्‌ ” नि० चू० ५ उ०। 


[ = ५ 


च्धि( हि ) ट्रेघ्ता-अधिष्ठाय-अ्रव्य ० । ममदमिति गृही 
स्वत्य्ये , निर चू १२ च०। 

अधि ( दि ) मासग-आधिमासक-पुं० । अभिवद्धितवर्षद्धा- 
खुशभाग , “ एस अजन्निवद्लियवरिसवारसभागों अधिमास्सगो | 
जो पख खल्िसूरगातचसरसणिप्पष्मा अधिमासगो श्र छणती सं 
दिणा विस्निभागा य चत्तोस भर्वात ” नि० च० २० उ0 | 

अधि ( हि) म॒त्त-अधियुक्ति-स््री ० ! शास्त्रश्रद्धावति, द्वा० 
२२ द्वार) 

भ्रधि( हि ) बड ( ति )-अधिपति-पु० । प्रजानामततीव खु- 
शकक ) व्य० १ उ०। 

अध्‌ मरि- अधं) मदि-ञ्नव्य० । अस्यापत्ये इः-कामः । तस्य 
मद्य: क(मिन्यः, ता अधिकृत्य-अधोमहि । लिया ऽधि्त्यत्यर्थ, 
^“ भ्यो दे चस्यर्था।महि ” गायत्री | वसतीति वसा विच्च॒प्रत्यये 
रूपम । कुः वास :, इत्याकाद्लायामाह- अध्ध।माद स््॒र। पु (तष्ठ- 
मान रूयायत्तात्मनं|त्याशयः । जै० गा० । 

ऋर्ध।रपुरस-5धं।रपुरुष-५० । अबुद्धिमति पुरुष, उत्त० 
ए श्र ९। 

ऋधुब-अधुव-पु० । यः पुनरायत्यां कदाचिद्धवच्छेदं प्राप्स्य- 
ति स भव्यसंबन्धी या बन्धः स घुवबन्धः | क० ५ कमें०। 
छध (हे) कम्म-5धःकमेनू-न० । अधागतिनिबन्धनं कर्म 
अधःकम | आधाकपेणि , तथाहि-भवति साधुनामाधाकर्मभु- 
उजानानाम घोगतिः, तन्निबन्धनप्राणातिपाताध/श्रवेषु प्रवृत्तेः | 
प्मस्य निकेपः-अधःकम चतुय । तद्यथा-नामाधःकमे, स्था- 
पनाधःकर्म , रव्याध:कर्म , नावाधःकमे च । पतच्वाधाकर्म- 
शन्त।वद्धक्तव्यं याचन्नोश्चागम्ता भव्यशरीररूप झब्याधःकम । 
इन्र रभव्यश रं। रव्यततरक्ते तु ऋब्याधःकरम्म नियोफकदाह- 


ने दव्वे उद्भास, इंठमछे चयइ जे च जारेण : 
सी३ए रज्जप्ण व , आ२५ द्‌>+रकम्मं ॥ ९८६ ॥ 


यत्किम प्र रझव्यम॒पल्रा+ क्रमुदकादिषु उदक छग्धादिषु मध्ये 
क्षिप्त सत्‌ भारेण स्वस्य म्रुरूुतया अधा ब्रजति तथा (जं चति) 
यश्च (सं।६प त्ति) निःश्रष्पा रज्ज्वा वा अवतरणं पुरुषादेः कूपा- 
डो , मालादेवा जप, तद्‌ अधोऽध्राव्रजनम्वतरणं वा खब्यान 
घःकमे । द्वव्यस्योपल,द्‌र घाउधस्ताक्मनरूपमदतरण्रूप दा 
कमे द्रव्याध:कमात च्युत्पत्त: । 

सप्रति जावाध-कमेणोऽवसरः, तथच द्विधा-आगमतो , नो आग- 
अतश्च । तत्र आगमतोउघकम्म शब्द्‌ थङ्ानात्‌ । तत्र छोप- 
सुत्त नाञआ्आागमत आह- 


सजमठाएणाण क- ढगाए जसा 'वे-साण । 
जेव अह कर, तेम्दा त भाव हंकम्म ॥ ८५ 


संयमस्थानानां चदयमाणानां कएमकानां संख्यातीतसंयम- 
स्थानसमुदायरूपाणा म,लपलक्कणमंतत्‌ षर्‌स्थानकानां संयमश्रे- 


णश्च । तथा लेइयानां , तथा स्ूतवेद्नीयादिरुपशुन्नप्रकृतीनां ' 
१७८ 


संबन्धिनां स्थितिवशेषाणां च संबन्धिदु विद्ख्षु विशुरूत- 
रष स्थानघु वतमानं सन्त निज भावमध्यवसाय यरमादाघा- 
कमे भुज्ञानः साधुरधः करोति, ह।नेषु टानतरषु स्यानेषु वि- 
धत्त । तस्मात्तदाधाकर्म भावाधःकमे नावस्य परिणामस्य स- 
यमादिसबन्धिषु शुभषु श्चुनतरपु स्थानष्‌ वक्तेमानस्य; अश्रः म- 
धस्तनषु दं।नषु ह।नतरघषु स्थ।नषु कम्म क्रया यस्मात्तद्धात्रा- 
धःकम्मति व्युत्पत्तः। 


पनामिव गाथां भाष्यकृदू गाथात्रयेण व्याख्यानयति- 
तत्याएंता चारि-त्तपज्जव। हांति संयमट्टाणं | 
संखा-याणि ड ता-[ण कंमगं दो नायव्वं ॥ ६० ॥ 
संखायाण उ क-म्गा(ए उट्वाणगं विणिद्दिट्वं | 
छट्ठटाणा ल अरुंखा, संयप्सेढ। मुणेयव्वा || ४९ ॥ 
किएहाइया उ लमा, उक्ोसविसुछूयठिइविसेसा च । 
एएसि वि सुच्याएं, अप्पं तग्गादगों छुणइ ॥१०० ॥ 


ङ्ह सर्वात्कृष्टादाप देशविरातिविद्युशििस्थानाद जघन्यमपि स- 
वेविरतिविशुद्धिस्थानमनन्तगुणता च स्त्रापि षट्स्यनकचि- 
न्तायां सवेजं)वानन्तकश्रमाणेन गुणकारेण झछष्टव्या । शयं चात्र 
ज्नावना-जघन्यमपि सर्वचिरतिविद्युङूस्थानं कवलिप्रङाच्छद- 
केन र्यते, कित्वा च निर्धिनागा भागाः सर्वेसंकलनया 
परिभाव्यपानाः  सर्वान्क्ृएदेशविरातावशुद्धिस्थानगता ।न- 
विज्ञागा भागाः सर्वजीवानन्तकरूपण गुणकारण गुण्यमाना 
यावन्तो जायन्त तावस्प्रमाणाः श्राव्यन्त । अज्ञाप्ययं भावार्थः- 
दृह किल असःकलव्पनया सर्वान्‍्कृष्टस्य देशावरतिविशुद्धिस्था- 
नस्य निर्विनागा जागाः १०००० दशसहस्राणि , सवजं)- 
वानन्तकभ्रमाणश्च राशिः शतम्‌ । ततस्तन शतसंख्यन स- 
खज) वानन्तकप्रम।गन राशिना दशसटस्रसख्याः सर्वोत्कृष्ट 
देराविरतिविगद्धस्थानगता निर्विभागा नागा गुर्यन्त , जा- 
तानि १०००००० द्शलक्काणि । पनाचन्तः किल सवेजघन्य- 
स्यापि सर्वेविरतिविशुर्िस्थानस्य निर्विज्ञागा जागा ज़वन्ति। 
संप्रति सृत्रमनुश्चियत-तत्र नेषु संयमस्थानादिषु वक्तव्येषु, प्रथ- 
मतः संयम स्थानमुच्यत उति शेषः श्रनन्ता अनन्तसख्याः पाञ्चा- 
त्यसंकबनया दशलक्कप्रमाणाः, ये चारि्रपयौयाः सवजघन्यचा- 
रित्रसस्कविश्ुष्िस्थान गता निर्विभागा भागास्ते समुदिताः सं- 
यमस्थागम,अथोत्सव अव्रन्यनाचं प्राप्नुवन्ति । तस्मादनन्तरं यद्‌ 
द्वितीय संयमस्थानं तत्‌ पृवस्मादनन्तभागत्रखूम । दि मुक्त भ- 
वति ?-प्रथमस्यमस्यानगतनिर्चिभागभागापक्रया हिट.) यसय- 
मस्थाने निर्विज्ञागा भागा अनन्ततमन भागेनाधिका भवन्त।ति। 
तस्मादपि यदू अनन्तरं तृतीय तत्ततेःऽनन्तभागवृषम्‌ । पव पृद- 
स्मादत्तरात्तराणि अनन्ततमेन नागेन दृद्धाने निरन्तर सय. 
मस्थाननि ताबद्वक्तन्यानि यावद हुःअमात्रक्केत्रासंख्येयज़ागगत- 
प्रदेशराशिप्रमाणानि भवन्ति । एतावन्ति च समुदितानि स्था- 
नान कर्डकमित्युच्यत। तथा चाऽऽह -सख्यातं।तान असख्य- 
यानि | तुः पुनरथ । तानि संयमस्थानानि,कणमक नवति ङ्ात- 
व्यम्‌ । करम म समयपरिभाषया अइलमात्रकत्रसख्येय- 
भागगतप्रदशराशिध्रमाणा संख्या विधं।यत। 

त्था च भाष्ये उक्तम- 
इत्थ भन्न, चर.-लमभागो असकेऽजो ' । 


+ _* 7. 


५ कड! 
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श्मः कम्म 





स्मच कएम्कात्परता यदन्यदनन्तरं संयमस्यान नवति तत्‌ 
पुवस्मादसस्ययभागाेकम । पतदुक्तः भवति-पाश्चात्यकरम्क- | 
सत्कचरम संयमस्थानगतनिर्वेभागनागापे कया कए्डकादनन्तरे | 
सयमस्थःने निर्विज्नागा भागा अऋसंख्ययतमेन नागेनाधिका. 
प्राप्यन्त, ततः पराजि पुनरप कपफ्मकमात्राण संयमस्थानानि | 
यथोत्तरमनन्‍्त ज्ागबूरुपने भवान्त ततः पुनरेकम लख्ययभागा- 
चिक संय्रमस्थानं, ततो चषेऽ च, ततः पराणि करम्कमात्राणि 
सबमस्यान/नि यचात्तरमनन्तनागन्रडानि नवन्त । ततः पुन- 
रप्यकममख्येयनागाधक्तं संयमस्थानम्‌; एवमनन्तभागाधकतः 
काएमकप्रमाणे: संयमस्थानेञ्पवदितानि असेख्ये यज्ञा गा घिकानि 
संयमस्थानानि ताबछक्तव्यानि यावत्तान्ययि कएम्कमानत्राग्पि 
भवन्ति । ततशअरमादसख्येय मसागाधिकसंयमस्थानात्पराशि 
यथोत्तरमनन्तभाग त्रृद्धानि क:रूकमात्राण संयमस्थानानि 
भवन्ति । ततः परमेक संख्येयभागाधिक सयमस्थानम्‌, तते | 
शै तादा रभ्य यावन्ति संयमयानानिप्रागतिकान्तानि तावन्ति 
भूयोऽपि तेनेव ऋमणाभेत्राय पुनरप्येक संख्येयभागाधिक 
सयनस्थान वक्रव्यम्‌ | इद द्धितीय संख्ययभागाथिक संयम- 
स्थानम्‌ । तताऽननेव कमेण तृतीयं वक्तव्यम्‌ । अमूनि चवं 
सूख्ययनागाध्रकानि स्थानानि ताडद्‌ बचछछयानि यावत्क- 
रडक्रमात्राण भवनि । तत उक्रक्रमेण भूयाऽपि संख्येय भा- 
माधकसंयमस्थानप्रसंगे संख्ययगुणाधिकमक सयमस्थानं 

क्रव्य ¦ ततः पुनरपि मूलादारभ्य यावान्त संयमस्यनानि 
प्रागतिऋन्तानि तावन्त भूयोऽपि तथव वक्तव्यानि। ततः पुन- 
रप्येक संख्ययगुणाधिकं सयमस्थान वक्रव्यम्‌ । ततो भूय >पे 
मूलादारभ्य यावन्ति नचन्ति संवमस्थानानि तावन्ति तयेव 
बक्तव्यानि । ततः पुनरप्येक संख्ययगुराधिक संयमरथान 
खकऊज्यम | अनून्यप्थव संख्ययगुणाथिकानि सयमस्थानानि 
तावद्वक्कव्यानि ब्रावत्कसडकमात्राणि भचन्ति ।तत उक्तक्रभ॑णु 
पुनरपि संच्ववनुखाधिकसंयमस्थानध्रसगे अरूंस्येयगुर- 
चिक संवनस्यान वक्तव्यम्‌ । ततः पुनरपि मूलादारभ्य या- 
चन्ति संयमस्थानानि ्रागनिक्रान्तानि तावन्ति तेनव ऋ- 
मेल भूयोऽपि चक्तञ्छानि । ततः पुनरप्येकमसरख्ययगुणा~क 
संयमस्थानं वक्तव्यम्‌ । ततो चये, मद्धादारक््य तावन्ति 
संव्रमस्थानानि तवैव कफव्यानि। ततः पुनरप्वेकूमक्तद्पेयगुणा- 
पिकसखंवनस्थ।नं वक्तव्यम । याचन्तिश्रमूनिं चव संख्ययगुणा- 





स का 
म 


चिकस्यमस्थानानि कावन्त्यसस्येयगुयाधिकसयम्नस्थाना- 
नि तावद्धक्रव्यानि यावत्कएडकमात्राण भवन्ति । ततः पू- 
वंपरिपाट्या पुनरप्यसंख्येयग्रुणाधिकर्सयमस्थानप्रसंगे अ- 

सन्‍्तगुजाधिकं संयमस्थान वक्तव्यम । ततः पुनरपि मूलादा- 
रभ्य यावन्ति संयमस्थानानि प्रागतिक्रान्तानि तावान्त त- 
थर कमण भूयाभ्पि ष्क्यानि । ततः पुनरप्ये कमनन्तगुखा- 
शिक सखवमस्थान वक्तव्यम्‌ | तनो भूयोऽपि मूत्रादरन्य ताव 
न्ति संयमस्थानानि तथैव वक्तदयानि | ततः पुनरथ्यकमनन्त- 
गुणा तक संयमस्थानं वक्तव्यम्‌ | पव्रमनन्तरुणा(वरक्रानि 
सवमस्यानानि तावदठ्धक्तत्यानि यानत्कएम्कमत्राण ज़बन्ति । 
लता ज्योडपि नषामुपरि पद्चय॒क्कात्मकानि संयमस्थानानि 
सूलदारज़्य तथैव बक्तब्यानि | यत्पुनरनन्तगुणव॒श्िस्थान तन्न 
प्राप्यत, प्रदस्थानकस्य परिसमाप्तत्वात्‌ । शत्थंजुतान्यसंख्य- 
यानि ऋकप्हूका न समुदिताने बद्स्थानक ज़वति । 


धअ्जिधानरा जन्छ: । 


अधेकम्मं 





तथा चाऽऽह नाष्यङ्कत्‌- 


^संखारयालि उ क-म्गाणि छघाणगं विणिदिटं” सुगमम्‌ । 
अस्मिंश्च षट्स्थानके षोढा वृद्धिरुक्ता । तद्यथा-अनन्‍्तज्ञाग- 
ञः, असंख्यातभागवृद्धिः, संख्यातनागनच्राङः, संख्येयगुण- 
बार: असंख्येयगुणदारूः, अनन्तगुणब्ाझिश्ध । तत्न यादशोऽ- 
नन्ततमो नागोऽसंख्येयतैप्रः संख्येयतमो वा गदते ; यादशस्तु 
संख्यया ऽसख्यय। ऽनन्ता चा गुणकारः स निरूप्यत-तच्न यदपे- 
क्या अनन्तभागबृूद्धिता तस्य सर्वेजीवसंख्याप्रमाणन राशिना 
भागो हियते, हते च ज्ञाग बन्धिः सो ऽनन्ततमो भाग:। तनाधि- 
कमुत्तर संयमस्थानम्‌ | किमुक्तं जवाति ?-प्रथमस्य संयमस्वा- 
नस्यय निर्वेज्नागा ज्ासास्तेषां रूवेजीवसंख्याप्रमाणन राशिना 
भाग हृते सति ये लभ्यन्त ते तावत्प्रमाणनिर्विभगैज्न गे्द्वि- 
तीय संयमस्थाने निर्विनागा रथिकाः प्राप्यन्ते, द्वितं।यस्य 
सयमस्थानस्यय निर्विभागास्तषां सर्वज)वसख्याप्रमाणन रा- 
शिना भाग हते सति यावन्तो वभ्यन्ते तावत्पमाणैनिर्विभागर- 
रध्रिकास्तुर्तये संयमस्थने निर्विज्नागा भागाः प्राप्यन्त । प्वं 
यदू यत्‌ सयमस्थःनमनन्तज।गच्ररमुपवभ्यते तत्तत्‌ पाश्चालय- 
स गमम्थनस्य तच जं।वसख्याधमायेन राशिना भागे इत सति 
यद्‌ यद्नभ्यते तावत्यमाणनानन्ततभन भगिना श्रिकमवगन्तञ्य- 
म ।असंख्येयभाग्यविकाने पुनस्वम-पाश्चात्यस्य पाञ्चात्यस- 
यमस्थानस्व सल्कानां निर्विमागभ।गानामसंख्येयलोाकाकाश- 
प्रदशप्रमाणन राशिना नाने इते सति यद्‌ यल्टन्यते सोऽसं- 
ख्ययतमों मागः, स्वतस्तेनासस्ययतमेन नागन।धिक्ानि अस- 
ख्येयभागाधिकानि स्थानानि वदिलञ्यानि | संख्ययज्ञागाधि- 
कानि चेवम-पाश्चात्यस्थ संयमस्यानस्य उन्कृ्टेनः संख्ययन 
नागे हृते सति यदू यद्वभ्यत स्र सर संख्ययतमा मागः। ततस्त 
न तेन संख्ययतमन भागना धैकाने संख्येयदरा गा घिकानि स्या- 
नानि वेदितव्यानि । म्ंख्येबगुणवुदछानि पुनरेबम-पाश्चात्यस्य 
पाध्चात्यसंयमस्थानस्य ये ये निर्विभागा जनागास्त ते उत्कृष्टन 
संख्येयकप्रमाणन राशिना गुण्यन्ते ; गुणित च सति याबन्‍्ता. 
यावन्तो नवन्ति तावत्तावल्प्रमाणानि सख्ययर्‌ःप्याधिकानि स्था- 
नानि ष्व्यानि | पवमसंख्येयगुणवुझछायान, अनन्तगुणचृखानि 
च भावनीयानि; नवरमसेच्येयगुणच्द्धौ पाञ्चाल्यस्य पादचास्य- 
स्य संयमस्थानस्य निर्विज्ञागा मागा श्रसख्येव्रद्लोकाकाशा- 
प्रदेशप्रमाणनासंख्ययन गुएयन्ते । अनन्तर्‌ःणव्द्ध तु सर्वजीब- 
ध्रमाणनानन्तन । हत्थे च नागदारगुणकारकल्पन मा स्वमन 
पिक्राशस्प्कल्पित मस्थाः । यत क्तं कर्मप्ररूतिसम्राहिरायां 
षर्‌स्थानकगतनागदारगुणक्रारविचाराघकार-“ सव्वजि- 
याणमसख-ज्ञा नागस खिज्जगस्स जट्ठुस्स । भागो तिसु रुण- 
णा तिस, अग ००००० ००299 ॥ ति । चथमाच्च षट्‌- 
स्थानकादूर््वमुक्तक्रमणैव द्वितीय षट्‌ स्थानकमुतिष्टति, एवमेव 
तुतीयम । एवं षटू स्थानकरान्यपि तावद्वाच्यानि यावदसंख्ययलो- 
काकादाप्रदेशप्रमाणानि भवन्ति । चक्तं च-“कट्टाणगअ्बसाण, 
अन्ने उट्राणयं पुणो अन्नं । पवम्रसंख। लोगा, ढ्ट्ठाणाणं मुणय- 
व्वा ॥ इत्थंज्धतानि चअसंख्येयलाकाकाशप्रदें शप्रमाणानि षट्‌ 
स्थानकानि संयमश्रेणिरुच्यते तथा चाऽऽह -'“उद्राणा छ मसं- 
खरा, संजमसेदी मुणयन्वा” तथा (वेस न्ति) कृष्णादयों क्षेइया+ 
स्थितिविश्येषा:, उत्कृष्ठानां सर्दोत्कृष्टानां सातवेदनीयप्रभ्वुती- 
नां विद्युदप्रकृतीनां संवन्धिनो विद्युष्ाः स्थितिक्रिशेषा बेदि- 


( ५०१२..)- 


अधेकम्म 


च्मभिधानराजन्डः | 


च्रपगंम 





कृब्या: । तत पतेषां संयमस्थानादोानां संबन्धिषु मेषु स्थः- 
भेषु बेत्तमोर्नस्तदृग्रादक अआधाक्मेमराहकंः , अत्मानमेतषां 
संयमस्थानांदीनां विदयृद्धानामध्रोऽधस्ताकरोति । 
यदि नाम संथमस्थानादीनामधस्तांदात्मानमााधाकर्म ग्राढ़ी- 
करोति ततः कि दूषणे तस्यापतितम {) श्रत आदु- 
मावावयारमहि-उमष्पो ररंचिनृखच ए्णग्गो । 
घारहाकम्मग्गाही, अहा अहो नेर्‌ अप्पाणं ॥ १ ॥ 


न्नात्रानां संयमस्थानादिरूपाणां विगुरूनामधस्ताद्‌ दीनेषु ही- 
गतरेघषु श्रभ्यवसायेष्ववतारमवतरणमात्मन्याधाय इत्वा किचि- 
ग्न्यूनचरणाग्र इति। इद चरणेनाग्रः अधानश्चरणाग्रः; स च नि- 
श्यनयमतापेकया कीणकपायादिरकषायचारित्रः परिगृह्यत । 
न चनस्य प्रमादसंभवेनापि लौव्यम, एकान्तेन ज्ञोभादिमाह नी- 
यस्य बिनाशातू। ततो न तस्याधाक्रमेग्रहणसभवः, इति किञ्चि- 
नन्यूनग्रहणम्‌ | किञ्चिननयूनन चरणनाग्रःप्रधरानः किञ्चिन्नयूनचर- 
णाग्रः। सच परमार्थत उपशान्तमाह उच्यत । श्रतिशयख्या- 
पनाथ चैतपुक्तम | ततोऽयमथे-क्रिञ्चिन्न्यूनचरणाग्रोऽपि याव- 
त्‌, ्रास्तां प्रमत्तसंयमादिरिति श्राधाकमंग्रादी अधो६धों रल- 
श्रभादिनरकादौ नयत्यात्मानम्‌ , पतदूपरणमाधाकमंग्राहिणः । 


एतदेव ज्ञावयति- 

3 किक 9 भ "© 4 

बध अहभ 7ाउ , पकर अटामुद्।३ कम्मार्‌। 

घएकरणं तिव्वण ल, न.वेण च्ञवच :या य ॥ 2॥ 

आधाकर्मग्राठी विशुरुेतक््यः संयमादिस्थानेस्योऽवतीयै अ- 
धोष्घोवत्तिषु- हीनेषु हीनतरेघु ज्ावेषु वत्तमानोऽधोनवस्य 
बत्नप्रभादिनारक्ररूपस्य जवस्य संवन्धि आयुवेध्नाति । शेषरा- 
शयपि कप्ताणि] गत्यादीने अधोमुखान अधोगत्यभिमुखाने , 
अधेागतिनयनश्षीत्रानीत्यर्थः । प्रकरात प्रकषण छुस्सहकटुक- 
तीव्रानुनावयक्ततया करोति वध्नाति । बष्ानां च सतामाधा- 
कमविषयपरिभाोगल्लाम्पस्यवृछ्ितो निरन्तरमुपजायमानेन ती- 
जरण तं।ब्रतरेण भावन परिणामन घनकरणं यथायोगं विभक्त- 
रूपनया निका चनारूपतया वा व्यवस्थापनम्‌ । तथा प्रतिक्कण- 
मन्यान्यपुकलग्रहणेन चय उपचयश्च। तत्र स्ताकतरा वृ द्धिश्च- 
यः , प्रभूततरा वङ्रुपचयः । पतेन च व्याख्याप्रज्ञाप्तपूत्र- 
माचार्यणानुवात्तेतम्‌ । तथा च व्याख्याध्रकृप्तावालापकः-- 
^“ आआदाकम्मऽन्नं चुजम।स॒ समण निग्गंथ अछकम्मपगरीओ 
श्वर ; अदे बंध्रञ , श्रद्‌ चिगइ , अद्‌ लवचिण३ ” शत्यादि । 

तत एवं सति-- 

ग > ४4 है # # 
सासं गुरूण प्रदए-ण अप्पगं छुग्गइएँ पवढंत । 
न वएइ विधारेउ, अहरगतिं निति कम्माई ॥ ३ ॥ 


-तेषामधानवायुरादीनां कम्मैणां गुरूणामधरोगतिनयनस्वभाव- 
सया गुरूणी व गुरूणि तेषामुद येन विपाकवेद नाचुनवरूपण.विपा- 
कवेदनानुनवरूपाद यधशादित्यथः। दुगेतो प्रपतन्तमात्मान बि- 
ारायेतुं निवारयतुमा धाकम्म॑ग्राह। न राक्गोति । यतः कमणि 
श्रधाभवायरादी नि उद्यप्राप्तान बलाद धरर्गति नरकादिरूपां न- 
यन्ति।न च कम्मणः काऽपि ब्ल) यान्‌, अन्यथा के(ऽपिनरकं 
खायात्‌,न वा कोऽप दुःखमनुभवेत्‌ । तस्मादाधाकम्मे अ- 
धागतिनिबन्धनमित्यश्रःकम्मस्युर्यत । तदेवमुक्तमधःकम्मे ति 
नाम । एि० । 


अधा (हो) हि-अ्रधोऽवधि-पु° । परमावधरधावत्येवाधर्यस्य 
सीऽधाऽचध्रिः । परमावथेर त्रोवत्येवधियुँक्त जीवे , “अधोढ़ि 
समोंहएण चेव श्््पाणेण आया अद्ेद्वोगं जाणइ ” र्था० २ 
ठा० श्‌ छ०। 

घन्तर-अन्तर-न० | “वर्ग ऽन्त्यो वा” 0।१।३०। इति सृत्रेणानु- 
स्वारवकटिपकत्वम्‌ | व्यवधाने, प्रा०। 

अन्त्रमी-स्धी ०-अन्त्र-न०0 । छद्‌ रमध्यावयवे, “पाई विलग्गी 
अन्त्रमी सिरू टद सिड खध्रस्खु "' प्रा०॥ 

झज्नाइस-अन्यादश -त्रि० । “अन्यादशोन्नाइसावराइसो ८। 
४॥४१३। इति श्रन्यादराशब्द्स्य श्रन्नारसत्याद्‌ शः । श्रन्यसडका 
अन्यप्रकार च | प्रा०। 

अप-अप्‌-ख््री ० ब० व०। जले, “ पुव्वापोष्ठचया नक्खत्त कि 
देवयाए पप्मत्त ?। श्रपदेवयार्‌ ” रू० भ्रण १० पाहु०। 

अप .प्प एट्टाए-अप्रतिप्ठान-५० | न विद्यत प्रतिष्ठान मों दा- 
रिक्रशरीरादे- कमणो वा यत्र साउप्रतष्ठानः । मार्के, आचा० 
१ श्र० ४ अण ६े ॐ० । सप्तम्यां नरकपूथयिय्यां पञ्चानां कालादीनां 
नरकात्नासानां मध्यवातिन नरकावास्र, स्था०४ ठा० हे छ० 
खूज० | तस्येन्ड च। ज)०३ प्रतिर | ““श्रप्पङ्छाण नरए एग 
जायणसयसहस्सं श्रायाणविक्खभण ” प० सञ १ द्वा० ॥ 

अप प्पो 5ट्चिय-अप्रति छ्वित-त्रि*। न॑0त०। प्रतिष्ठानरहित, स्था० 
४ ठा० १ च०। क्चिदप्रातिबछ, ्रराररिण च।आचा० 5 श्रु। 

अप (प्प) इपपसरियत्त-अप्रकीण प्रसृतत्व-त ९ । खु्ंबन्ध- 
स्य॒ खनः प्रसरणे, श्रसेवदृध्राधिकारित्वातिविस्तारयोरभावे 
सन्यवचनातिशय , स० ३५ मम० | ओ० | 

अपउल्ल-अपक-त्रि० | अप्निना संस्कृत, पञ्चा० १ विव० | 

अपएस-अप्रदश-त्र० | न0 ब०। प्रदशराहतत्व, डब्याए १० 
अध्या० | अवयवाभावादू निरंशे, भ० २० श० ४ ल० | निर- 
न्वय, विशे० । स्था० । नजः कुत्साथत्वांदबवाकृणिकत्वनाशि- 
छजनाकी रीत्वन वा कुत्सिते प्रदरो, पश्चा० ७ विव० । ( जी- 
चानां सप्रदेशत्वाप्रदेशत्वचिन्ता ' पएस ' शब्द वङ्यते ) 


आअपओस-अपटद्रष-पु२? | अमत्सरे माध्यस्थ्य, पञश्चा० ३ विव०। 


अपंमिय-अपएमत-पुं०। सदूबुझिरहिते , बु० १ उ०। 
अपंय-ञ्नपय-पुर । अशास्यापहतपूथिव्याम , बृ० १ छ०। 
अपक-अपकु-त्रि*। अम्यादिना$सस्कृत शालिगोधूमोष धादो, 
प्रव० ए द्वा० । पाकमप्रापित , प्रश्न० ५ सम्बण द्वा०। 
अपकोसहिज़क्खणया-अपकोष धभक्षण ता-ल्ली० । अपकाया 
झम्िनाइसस्कृताया ओषधेः शाल्यादिकाया भक्कणता भाजनम- 
पक्तोषधिनक्णता । ज्ञोजनत लपन्नोंगपारिभोगब्रतातिचारजेदे, 
छपा० १ अ० । 
अपक्खग्गाहि (ए्‌)-अपक्तग्राटिन्‌-त्रि° । न परं शुद्धातीत्वफ- 
क्षग्नाही । शास्रबाधितपक्काग्रह णशं। ले, स्था0 ९ वा०। 
झपगं8म-अपगएड-अपगतं गरम दोरो यस्मात्तदपमरडम्‌। 
निर्दि, सदकफेन च । सूज १० ६ अ०। 


( ५७३. ) 


अपः, इसका 














अआजनिधानराजन्द्र 





अप दरुक्क-,}:,एमर्‌ छू-जि० । अस्गतेगएम्मपद्र रस्य 
सड परगतगरएम्म्‌ , वश्च शुक्लम्‌ । निद षाज्ञुनसुबणे4च्डकङ्घे, तथा 
शपगणएमद्क्फेनं तत्तल्यमपगण्डशुक्कम | उद्कफेनबद्वद।ते, 
"^> छुत्तरं धम्ममुश्रइ्त्त,अछुसर भ.णवर भिय।६। सुसुकर - 
क अवगेरुसुक, संखिदुएगंत5बदातसुक' सुत्र>३ श्च ६ झ०। 
अपचप-अपचयर-प० 


प प्प्‌) चकक्‍ख-अप्रत्यक -चि> । खचाच्ुष, आए मर द्वि०। 
प्रत्य ङ्वत। बुद्धिः, प्रत्यकं।5थे ६ति वचनात्‌ । ल०। 

षप (प्प, क्ख.ग-परत्याख्यान- ० । न वियते प्रत्याख्या- 
नमरुत्रतादिरूप येषु । स्य!० ६ उा० १३० । न विद्यते खल्पम प 
प्रत्याख्यानं यषामुद्‌ या ऽवरत्यस्यानाः । दे श बिरत्यावारकषु क". 
येषु, यदजाणि-/नाल्‍्पमप्युत्सहेद्यषां, प्रत्याख्या+ मदोदयात्‌ । 
श्मप्रत्यःस्यानसज्ाऽतो, द्वितं।येषु निवेशिता” ॥ १॥ ते चत्वारः 
कऋ्राधमानमायालेभा: । कल्प० । न० 6० । मनागपि विरतिप- 
रिणामाजाव, ने०। प्रक्ना० । पर सर, 


प्‌ (प्प) च,खाण।कां या-अप्रत्दाख्यनक्रिया-ख्ी० । 
अप्रत्याख्यानेत निवृत्यमवरेन क्रियः कमेव-धादिकरणमप्रत्या- 
रूयानक्रिया | ज़ञ0० ६ श० २ ल० । अधत्थाल्यानज़न्य कमबन्धे, 
अप्रत्यास्यानमव क्रिया । अप्रत्याख्यानकियाया मभवे, भ० १ 
इा० ६८०। 


¦ अभवे, उक्त ० ६ ०। 


तद्मदाः- 
अपच्चक्खाणकि रिआ दुविहा पःनत्ता | तं जटा-जी- 
बअपच्चक्खाए कि रिया चेव, अजीवरअपच्चक्खाणाकि- 
रिया चेव । 

( जीवअपअ्क्खाण किरिया चव त्ति) जीवविषये प्रत्याख्या- 
माभावेन यो बन्धा दिवयो गरः सरा जं।वाप्रत्याख्यानक्रिया। नथा- 
( अजञ) वश्रपश्चक्खाणकिरिया चव त्ति) यदर्जीवेषु मद्ादिष्व- 
भ्रत्याख्यानाव्‌ कम्मेयन्धनं सा अजीव.अत्याख्यानक्रियात । 
&२।० > ठा० १ उ० | श्रा च्यू०। 


साच श्रविरतस्य- 
अपच्चक्खाण करिया णं भने ! क्स्म कज्ज३ ?। गाय- 
पः ! अरन्नयरस्म वि अपचक्खाणेस्स ॥ 
अप्रत्यास्यानकिया च्रन्यतरस्याप्यप्रत्याख्यानिनः.अन्यत्-दपि 
भ किन्दिदपीस्यथः | यो न प्रत्याख्याति, तस्येति भावः । प्रज्ञा 


षद्‌ 


४ 


समैय रू। सवस्य- 


जत! त्ति नगते गोयमे सपणं जगवरं महावीरं बंदइ, नमं- 


सः, वेदघ्चा ए.प्रवल्ता एवं वयास।-से णुणं मेत ! स- 
ट्विस्त य तणुयस्च किवशस्स खत्तियस्स य ममा चेव अप- 
ब्वक्खःण करया कज्इ :। हेता गायमा ! सेच्यस्स ० 
जाव अपच्चक्खाण करिरिया कज्जड़ | से केणट्रेणं जत !?। 
गोठप्रा अतरः पच्च, से तस्मद्वएं गोयमा ! एवं 
धुच्चइ-५ इस्स थ तएु० जाव कज्जइ ॥ 

( जत) 


इत्यादि , तजर“ मंत !त्ति दे भदन्त! इति, पवमाम- 








अपच्छिममारएंतियसंल्लह णाममणां 


शेषः । थवा-नद्‌न्त इति कूषा, गुरुरितिहत्बेत्य थे; ॥ 

स्र [त्त ) श्रीदेवनाभ्यासितस्मौचणपड्विनृषितरिगावष्- 

पेतप।रजननायकस्य [ तणगुयस्स ¡तत ] दरिछस्य [किरणस्लख 
] रहस्य [ खत्तयस्सल त्ति ] राह: [ अपचक्स्राण किरिय 
त्ति ] प्रत्याख्यानक्रियाया श्रभावो-ऽपत्याख्यानजन्या चा क्म- 
बन्धः, [ अवर ्ि ] इच्छाया अनिवृत्तिः, सा हि सर्वेषां स- 
मेवेति । जञ ६ श० ए! उ०। ^ सल नृणं भत ¦ हत्थिस्स य कु 
यस्स य समा च्च श्मप्पञ्चक्खाणकिरिया कञ्च ? हता गाय- 
सा ! हत्थिस्स य कुधुस्स य० जाव उज्‌ । स कणघ्णं. एव 
वुच्च ० जाव कञ्ज ?। गायमा ! ऋधिरई परुश्च से तणट्रेणं० 
जात्र कज्जर '' । भञ 9 उा० ८ उ०। 

अप ( प्प ) च्चक्खाणि ( ए्‌ )-प्रत्याख्यानिन-ज्रि०' न» 
त० । श्रप्रत्याख्यातरि, विरत यो न प्रत्याख्याति । भ्रङ्ा० 9५ 
पद्‌ । भ०।( के के5प्रत्याख्यानिनः ? हात “ पश्चकश्लाण ” दण्द 
दशेयिष्यत ) ` 








4 


[.॥ 


अप ( प ) सचक्खाय- अप्रत्याख्यात-जि० । श्ररूतप्रत्यः- 
ख्याने, भ० ए ङा० ५ उ०। 


अप (प्प) च्चय-अप्रत्यय-पुं० | अविश्वासे, नि० च्यू० १६ 
उ० । प्रत्ययान्नायरूप चट्‌।दशगोणार्ब।क, प्रञ्ज० २ आ%० द्वा०। 
सप्तदशे गोणादत्तादान च, तस्य अप्रत्ययकारणत्वात्‌ । प्रद्चा० 
३ अआश्र० द्वा० । 

अपचयकारग-अप्रत्ययकारक-त्रि० | विश्वासविनाशक ;,प्रद्ध० 
२ अआश्र० द्वा० | 


अपचल-अप्रत्यक्ष- जि० । भ्रयोग्य, नि० छ० ६१ छ०। असम- 
थे, अनक्लोध्प्रत्यलः, अयोग्य पकाथा:।नि० च्यू०११ 3० भ्राघ० । 


अपस्छाणुतावि ( ए )-अपश्रात्तापिन-जि? | भालोचिते3फ- 
राधे पश्चात्तापमकुबति निजराज्नागनि आल्लाचनादानयोग्य, 
प्न २५ श० ७ ल० । अपश्चात्तार्पं। नाम यः पश्चात्परिताप न 
करोति--' दा! दुष्ठु कृत मयः यदु आलाचितमिदानों प्रायश्ि- 
त्तं तपः कथं करिष्यामीति ? किन्त्वेवं मन्‍्यते-कृतपुएयो$टं य- 
त्पायश्षित्त प्रतिपन्नचवानिति | व्य० १ छ०; स्था०। 


अपच्छायमाणा-अप्रच्छादयत्‌-त्रि३ । धरच्यादनमकुवनि, “अ- 
णिएहवमाणा अपच्छायमाणा जटान्नयमवितदमसरदिद्ध प्य- 
मु आक्स्रच॒३  क्वा० १ आ>। 

ध्यप च्छ 7-अप अ्म-त्रि० । न विदत पश्चिमोस्म[दित्यपश्ि- 
मः | सर्चान्तिम, “तित्ययराएं- अपच्छिम जय६” नं: । चरम 
मरः, कढ्प० । आच० । आ० मण० । अक रस्त्वमड्गल परिदारा- 
थे: । पग्चात्कालज्ञाविनि, स०। “अपाच्ण्मे दरिसणे [ मघकु- 
मारस्य) जविघ्लइ सि कट्ट” श्रकारस्यामङ्तर्पारडाराथत्वात्‌, 
पश्चिम ददाने भविष्यति एतत्केशदशनमपनीलकेशाबस्थस्य म- 
घकुमार स्य दशन सर्वेदशन पाश्चात्यं सविप्यतीति जात्रः। अ- 
थवा न पश्चिममर्पाश्चिमं पौनःपुन्यन मेघक्‌मारस्य दरुनमेकदशे- 
नन जविष्यतीत्यथ: | कझ्ा० २ श्र० | भ० | प्रव० | आ० क० | 


अप च्धिममारा| तियसंत् हणा भूमणा- अप थिममारणफम्तिक 
संद्ाखना नोषणा[-ख््री० । पश्चिमवाउमड्रलपारिदारा रथ मपश्थि- 





४ 


(9. 


+ ( ५६२ ) 
अपच्किममारणंतियसंलेहणामुसणा श्रसिधानराजेन्डः । अपडिपोगल 





# [कः [ 9. + (न € 

मा,मरणं प्राएत्यागलक्कणम, जद यद्यदि प्रतिक्रणमावं चीमरणम-  अपज्नत्तणाम-तअ्पय्योप्ननापन-न> । चपय्यात्तया विद्यन्त 
[ब (कः ~ | 2 [9 [4 # ४५ + == र ४ ^ 

स्ति तथापिन तद्‌ ग्रह्मत, कक तद्रि ?, वरिवक्रितसवायुष्कक- | यपां ते अपयोप्ता इति दत्वा तच्धिबन्धन नाम अपरय्याप्तनाम । 

क क == ~ [9 ह 
यलकणामति। मरणमवान्ता मरणान्तः, तत्र नवा मारणान्त- | यष्दयाद्‌ जन्तवः स्वयाग्यपय्योप्ति-( परिसमाप्ति ) समथाःन 
की, संब्चिख्यत इृशीक्रियतऽनय। डारोरकपायादाति सलखना, | सवन्ति, तस्मिन्नामकर्माणि, कमे० १ कर्म० । स० । 
तपोविशेषलकणः, ततः कर्मधारयादपश्चिममारणान्तिकसंत्र- | अपज्तत्ति-अपस्यी त्ख) > । पयं तपर तपकेऽयै, जं) १ 
खना | तस्या जाषणा सवा, श्रपश्चिममारणःन्तिकसंवेखनाजा- | श्रति0 । 

= --= > ~| 
घणा | मरणकाले रंबखनानास्ना तपसा इारीरस्य कषायादी- हि [सत-8 = ५ 
ध त्व सववादा | अपल्जवसिय-अपस्यवसित-त्रि० । न० त= । अनन्त, ^ पत्य 

नां च कृर्शाकरण, ज० 8 श० २ छ० | कल्प | स० । | हि की 
। 


ष {तयम 25 ४ णं सिखा मगवनो सादिया अपज्जवसिया चष्ट ति ” अपय्य- 
ऋष्‌ च्छममारस।तयसलहए क्ूतरणा कू! सय-अ पाश्वममार-- वासिता रागाद्यमावन प्रतिपातासभवात्‌ । प्रङ्ा० ५ पद । 
> 9 = = (- <~ बे अपि | ९ प सव -- 
णान्तिकसंलखनाजोषणाजो [षत [मूषित |-चि< । अपश्थिम- | अपज्जुवासगा-अपयुपासना-ख्त्री० न> त० । असेवनाया 
मारणान्तिकसं जखनाजोषणया जो।पतः सवितस्तथः । श्रप- | म्‌, ज्ञा० १३ अर । 
श्चिममारणान्तकल =खनःयुक्त, अपश्चिममारणान्तकसंलखना- | अपज्लोसणा-अपस्यैषणा-ख्री० । अप्राप्तायामतीतायां वा 
जापणया झूषितः क्षपित इति । अपश्चिममारणान्तिकक्पिः हर 
तद्ढे, स्था० २ उा० =| 
[= #' त् (क श फू [कर 
अपाच्छममारणा तयसझदणाफऊूसणाराइणता-अपाश्रममार- 
णान्तिकसंलेखनाजोपणाराघनता-स्की । अपश्िममारण[- 
न्तिकसलखनाजोषणा5स्य आराधनमखएमकालकरणं तद्‌- 
जावोउपश्चिममारणान्तिकजोषणाराधनता । देशोत्तर्गुणप्र-| ए द £ 
त्याख्यानमेदे, “ पत्य सामायारी श्रासेवियगिहध्रम्मेण किञ्च | क्रियावजपादपःपगमन, स्था २ ठ०४ छ> । 
स्व।वगण यन्न - शध्स्म स~ प्र (त न्न ~ ~ - 
(बगेण पच्छा निक्खनियव्वं, एवं सावशधस्मे उज्ञमिओं हों- | अप॒ (प्प) मिकेत-अप्रतिक्रान्त-त्रि० | दोपादनिकृत्त, औ०। 
न सकर ताड ज्त्तपच्चक्खाणकाले संथारसमरणंण होय- | न अवि अवं 
ञ्चं ति विनासा अद्वोत्त ” अपश्रिममारणान्तिकर्सज्लेखनाजों- अप (प्प) [डचक्-्रप्ातचक्रः च । न = 


| पय्यंषणायाम, निर चू ६० च०। 
| अपडद्वविय-अप्रस्यापित-त्रि० अकृतप्रस्थाने, ^ पुब्वएद्मपछ- 
वित श्रवरणडे उछितिखु य ” नि० चयू० ५ उ०। 


ॐ हु 
अप ( प्प) डिकम्म-अप्रतिकमेन-न० । श्तिकर्मराहत, सुः 
छागारे व अप्पमिकस्मे ” प्रश्चर ७ सम्ब० द्वा०। शारीरप्रति- 


षणाराघना चातिचाररहिता सम्यक्पालनीयेति वाक्ययेषः। | रूपं समानं चक्र यस्य तदप्रतिचक्रतत | परचक्ररसमान, - त 
आरव० ६ अ० | ओ०। |» 'परिचक्कसस जओ दार खया संघचक्कस्स  अप्रतिच््रस्य 
अस्या अतिचाराः- चरकादि च तेरसमानस्य । नं० । 


तयाणंतरं च णं अपच्छिममारणंतियसे्नहणार्सणारा- | अपाम च्यरा-९ शी-जडमतो, दे० ना० १ वग। 


इणाए पंच अदयारा जाणियव्वा, न समायरियव्वा | तं | अप (प्प) मिघ्-य्रप्रतिङ््रन। नास्य मयद्मलन च सखमथ- 
जहा पहलोगासंधप्पओग १ परलोगा्सप्पओगे 9 जी- | नीयमित्यवेभतिङ्ञा विद्यतेडस्थेत्यप्रातकः | राना दत त 


= 9 श्र० 3 अर ३ 
सप्पओगे ३ सप्पओंगे ४ कामजोंगासंसप्प- त्तणं अखासघात, अदन्त जाणया दज श 
वियाससप्पञ्रागे हे मरणासंसप्पओगे ४ कामजोगासंसप्प उ०। आला० ना इस निजा डद्ोकपरलोकारशोरःनी वि 


२२ 
गे ५। लपाए १ अ० | अव० | कल्पए | पण | दयत इत्यप्रतिकु: | ऐटिकासुष्मिकाकाड्राराहत्यन तपाऊंठ 

( 'इहबोगासंसप्पओग' इत्यादिशब्दानां स्वस्वस्थाने व्याख्या | तरि, सूत्र श्रु० १० अर “गधरसु वा चदणमाह सः स्व सु 
द्वितीयादिभागेषु छष्टव्या ) + | शीण अपमिन्नमाहु `` सत्र १ श्रु० £ अ० । न वद्यत श्रातज्ञा 


क्पज्ज च-अपसय्या प्र-जि० । परि-खाप्‌-क्त । न० त०। असमर्थे, | निदानरूपा यस्य सो श्ातज्ञः | सूत्र> { 2० < अ० २ ० । 
् ~~ ५ न त्वसयमायघ्ान कुवन्‌ नदान न क 
असं पृरी स्वकाय्योऽकमे च । वाच० । अपयीध्तयो विद्यन्ते यस्य | निदान, या हि चु चवे र ॐ | ९ 
| सोति प्रतिज्ञा च कषायादयःदावरतिः। तद्था--क्रोध्रादयत्‌ 


ध ९, ~ दवि ११, ताद थ > । के 
खाउपस्याप्त। अश्नादिभ्यः ¦ ।२।७६। शत दमखजणाश्रत्ययः। | स्कन्दका चाण स्वशिष्ययन्त्रपी मनव्य तेकरमवलोक्य सव्चचा- 
शअरपय्य्तक्मोदयेनानिचृत्त, स्था०९ उा० १३०। तच द्वेधा च्रप- = 
यौप्ताः-वन्ध्या करणेश्च । तत्र ये अपय्योप्तका एव सन्तो श्यन्ते | र 7 70053 जेब कक: रबी नफिक 
. न पुनः स्वयोग्यपयोप्ती: सबा आपि समर्थयन्ति ते लब्ध्यपयाप्ता,, | था-मानादयाद्‌ बाहुब उना शाता ता अंक कै 20: 
य च पुनः करणानि शर।रेन्छियादीनि न तावजिवतयन्ति, | इन स्वज्॒तन्‌ उत्पन्नानरावर 'कानाव जवस स द 
श्रथ चाउवश्यं पुरस्ताज्निवेत्तियिष्यन्ति ते करणापयाप्ता; इद च | तथा-पायोादयान्मछचस्वा नजा वन यावर न 
पवमागमः-हब्ध्यपर्यात्ता अपि नियमाद्‌ाडार शर रेन्डधियपय- | वति तथा प्रत्वास्यानशतक्ञा ज 4 
स्तिपरिसमाप्तावेव भ्रियन्ते, नार्वाक्‌ । यस्मादागामिजवायब- | देतपरराथाः सास्पत क व 
ध्वा त्रियन्त सवे एव देहिनः,तच्चादार वरीरन्डियपयौतिपयौ- व कप, 3 कप उक 
| ^ । स्य क) 5 
प्नानामव वध्यत इति। कमे० श्कमं०। प० सं०। नण! प्रश्न०। स0 | चाचा ० ७८ ने हम १०५ ४ धक क 
ध्यपज्त्तर-अपयी प्क-९ ० । “ विहा णरश्या पप्ात्ता | तं | अपभमिपुष्य-अप्रातिपूणा -त्र९ । गुणशत्यत्वादाभस्तुच्छु इतरपु- 
जदा-पजञ्लजत्तगा चेव, अ्रपज्जत्तगा चव, जाव वेमाणिया "` | स 6 न 
श्था० ठा० २ छ०। । अपमिपोग्गल्ल-अप्रतिपुद्गल-न० दारिझब, नि० चू० ५ उ०। 
१४० 





रुषाचीणत्वात्‌ खदुखविरदानतुच्छे, ख २ श्र २ अ> | 


( ५६४ ) 


पाञचञ्छेत 


~ 


अप . प्प ) रवज्भत-अप तवध्यमान-ज० । कमकतस्यय 
प्रयागः । क्व चद पि प्रतिबनधमङ्कषेति, ञ्य ० २ उ०। 

अ्पप॑ ( प्प ) मिरुर-अप्रतिवस्य-ज्रि० । प्रतिबन्धरदिते, अ- 
निष्वङ्कर हिते , प्रच १०४७ छा< । ** पमिबद्धो अनलो उच "" 
प्रश्० । सम्ब० द्वा०। मह्‌ । पञ्चा० । अप्रातिस्खब्विते 5 नुप- 
हते, घा० ६ विर । 


अप (प्प ) म्दरूया-अप्रतिबखूता-खीर । मन॑स निरानि- 
ष्वङ्तायाप्‌ , नारागत्व, कत्त २० अ० | तत्फल म-- 
अप्प म्बख्याए णं जेते! जवे कि जएयइ ?। अप्प- 


डिबद्धयार्‌ णं निस्तगत्ते जणयडइ , निस्संगत्तणं जीव एगे | 
एगण चित्त दिया य राओ य असज्जमाणे अपम यावि | 


(चर । 
अधप्रतिबछू्तया मनासि निराभेष्वड्रतया निःसहृत्वं बहिः स 
क्ाभावं जनयति, निःसङ्गत्वरन जं) पको रागादिविकद्मनतया 
लत पवेकाग्रचित्ता घर्म्मकतानमना एकाग्रता नवन्धकदत्वभा- 
ख दवा च रातौ वा5सजन, काऽयेः?-सवंदा बहिः सङ्क यजन्‌ 
अप्रतिबच्श्याप विहरति । कोऽभिप्रायः 
विकलो मासकव्पादिनादययतविहारेण पर्येटति। ऊत्त० २९ श्य०। 
अप (प्प ) [म्ब वटार-अपतवस््[वहार-१०। अप्र- 
तिचरूस्य विह्वारो5प्रतिबरूवि्वा र:। छव्या दिष सर्वेभावेषु अ्रभि- 
प्वङ्गरदितत्नेकताऽनवस्थान, थव०। अप्रातिबछ्श्व सदा सर्वकरा- 
लमभिष्वङ्गरदित इत्यथः। गुरूपदेशन हेतुभूतेन । क ?, इत्याह- 
सवनावष छव्यादरषु। तत्र छब्ये श्रावकादों, क्ेत्र निवातवस- 
त्यादौ, काल शरदादो, भवे शरीरोपचयादी, अप्रतिबछः । 
किमित्याह-मासादि विहारेण सिद्धान्तध्रसिद्धन विहरेद्विद्वारं कु- 
यत्‌ | यथाचत संह ननाद्योचिव्येन नियमादवदयमाव इति । 
पएतछुक्त नवात-ऊज्यादि्तिवरः सुखलिप्सुतया तावदेकत्र 
न तिष्टेव,कि तर्हि, पुष्टालम्बनन मासकल्पादिना.विहारोधाप च 
दरव्याद्यतिवशस्येव सष्ठ | यदि पुनरमुकं नगरादिक गत्वा 
तत्र मदच्च्छन्‌ श्रावकानुपाजंयामि , तथाच करोमि, यथा 


मां विहायापरस्य ते नक्ता न भवन्त)त्यादिद्रव्यश्रतिवन्धरन, त- 


था-निवातवसत्यादिजनित रत्युत्पादक ममुक क्ेत्रमिदं तु न त- 
थाविधमित्यादि क्ेत्रप्रतिबन्धन , तथा-परिपक्कसुर जयास्यादि- 
सस्यदर्शनादिरमणीयो5य विहरता शरत्काब्ादि रित्यादिका- 
लनिबन्धेन , तथा-स्निग्थमथुरायाहारादिलाभन तत्र गतस्य म- 
म दारीग्पुष्टयादिसुखं भविष्यत्यत्र न तत्‌ सपरत । अपरं चे 
चमुद्यतविहारण विद्वरन्तं मामेवोश्रतद्ञाका भाणिष्यन्त्यमुक तु 
चिथत्रमित्यादिनावधरतियन्ध्रन च मास्रकट्पादिना विहरति 
तदाध्सो विदारऽपि कायासाध्रक पव । तस्मादवस्थानं विढ़ारो 
वा छव्याद्यप्रातवरूस्यव साथ्रक डत | प्रच० १०४ द्वा०। 

क्रप (प्य ) मिवुस्कपान-अप्र तवुध्यमान- त्रिं० । शब्दा- 
न्तराएयनवध्ारयति, भ० ६ दा० ३३ उ८५। 
अप्रत्युद्यमान-ति* । वैरागतमानसत्वादनपहियमाणमानसे, 
जञ० 0 शु> ३३ 

ख्रप (प्प) झियार-अप्रत|कार-ऐ४ | व्यसनापरित्राण, प- 
खा ०.२ बिव० | आचाए | 

अप ( प्प ) डिझवर-अप्रतिरूप-त्रिर | मपरायुत्रर्यात्मके वि- 


उ०। आण०। 


?-(चज्ञषतः प्रतिबन्ध | 


मज्िधानराजेन्डः । 


अपडियाए (ए ) 


नय, दशर ९ अ० १ छ०। 
अप ( ष ) मिन्नद्ध-अप्रतिक्नब्ध-त्रि० न° त० । असंजाते, 
का० १ झअ०। ` 


| अप (प्प्‌). मिल छसम्मत्तरयणपडिलंज-अप्रतिलब्धसम्पक्ल- 


| 





रत्नम तिल्म्भ-जि०। असंजातविपुब्रकुब्बलमुरूवे, ० ६ अ०। 
अप ( प ) डिलेस्स-अप्रतिलेश्य-जि० । अतुब्बमनोवृत्तिषु, 
`` अप्पाम्लिस्सासु सामएणरया दांता इणमेव रिग्गथं पावयणं 
पुरआ काडं विहरति "' श्रो०। 
अप (प्प) डिलेहण-अप्रत्युपेक्षए-न०। न प्रत्युपक्षणमप्रत्युपक- 
णम्‌। गोचरापन्नस्य शय्यादेश्वश्लुषापनिरीक्षण, आव० ६ श्र०। 
अप (प्प) मिश्नहवणास|ल-अप्रतिक्खनाश |क्ष-त्रि० । दृष्टघा 
प्रमाजनशीवे, कलप० । 


ध्रप ( प्प ) डिल हिय-अप्रातिलाखि-( प्रत्युपेक्षि ) त-त्रि०। 


जीवरक्ार्थ चक्ुषाऽनिरीकेते, उपा० १ अ०। 


अप ( प्प ) भिलेहियदुप्पमिद्चदियञचारपासवणनूमि-अ- 
प्रत्युप केतद्ष्परत्युपक्ितोच्चारधश्रवणन्‌[म-खी° ० । अप्रत्युपे- 
क्षिता जीवरत्षार्थ चच्चुषा-न निरीक्तिता दुष्प्त्युपाक्तताऽस- 
म्यग्‌ निरीत्िता उच्चारः पुरीषः प्रश्रवणं मूत्रं तयार्निमत्त 
भूमिःस्थण्डिलमप्रत्युपत्षितदुष्पत्युपत्तितोच्ञार प्रश्रवणभूमिः। 
पोषधोपवासस्य तृतीयातिंचारभदे, उपाए १ झण | घ०। 
रार च्चू0 ॥ 


| अप (प्प)मिलेहियदुप्प॑मिलाहि यासि ज्ञासंधारय-अप्रत्युपोक्षि- 


तदुष्यत्युपेक्षितशय्यामस्तारक-पु०। अ्रप्रत्युपक्षितों जीबर- 
त्ताथं चक्तुबा न निरीक्षित उद्‌ म्रान्तचतोचरात्तितया$सम्यग्‌ नि~ 
रक्षितः शय्या शयनं तदं संस्तारकः । कुशकम्बलफल- 
कादिः शय्यासरंस्तारकः | ततः पद जयस्य कमेध्रारय भवत्य 
प्रत्युपत्तितदुष्प्रत्युपाक्षेतशय्यासंस्तारकः । पोषध्रोपवासस्य 
प्रथमातिचारमदे, श्रतिचारत्वं चास्य उपभोगस्यातिचारह- 
तत्वात्‌ । उपा० १ आए | आ०चू० । पञ्चा०। 

अप ( प्प ) डिले हियपणग-अप्रतिशखितप्ञचक-न  । तू- 
ली १ आलिड्रननिका २ मस्तकोपधानं ३ गल्लमसूरिका ४ आस- 
नक्रिया ५ पञ्चकर, जीत०। 

अप (प्प ) मिद्नोमया-अप्रतित्योमता - खी । आनुकूल्ये, 
भर २५ श२ ७ उर | स्था०। 

च्रप(प्प)मिवाः। फ्‌ )-अप्र तिपातिन-त्रि० । प्रतिपतनशील प्र- 
तिपाति,न प्रतिपाति अ्प्रतिपाति | सदाष्वस्थायिनि,नं० | अनु प- 
रतस्वभाव, घ०३ अधि० | आमरणान्तभाविनि, आ० म०प्र०। 

ड ५ (ख र ५ ट ध 
श्राकेवलोत्पत्तः स्थिर, कट्प० । स्था० | कवलज्ञानादवाग्‌ ्न- 
शमनुपयाति अवधिज्ञानविशष , न० । विशे | आ०्म० | 
^~ ५ (न्प |] ~ ४ [१ हि 
सके त॑अपामिवास्यं ओहिनाएं ? अपडिवाइ आ हिना- 
एं जणं अक्लोगरस एगपावरे आगासपएस जाणऽ, पासइ, 
न के. ७ ^ ¢ क (ह ५ 9 9 [३ हर छ 
तणे परं अपड़िवाइ आटिनाएं। सेत्ते अपड्वाइए ऋ- 
हिनाएं ॥६॥ 
(स्रि तमित्यादि)अथ कि तद॒ग्रतिपात्यवधिक्नानम ?। सूरि 


+ 
०. दम: 





( ५५९४१ ) 


अपमिवा३( ग्‌) 
» राह-अप्रतिपात्यवविज्ञानं, यनावधिज्ञाननालोकस्य संबन्धि- 
7 कास्ता कम तह पा नत्ता।। ~ 
ब्याथः | पश्यत्‌ । पतच सामथ्यमात्रमुपवणयत नत्वलाकाक- 
खिदप्यवधिक्लानस्य द्रव्यमस्ति; एतच्च प्रागवोक्तम्‌ | तत आ- 
रभ्याऽप्रतिपत्या केबलप्रापेरवधिज्ञनम । श्रयमत्र भावाथः- 
पताति त्षयोपशम संप्राप्ते सत्याध्मा घिनिहितप्रंधानप्रतिपक्ष- 
योघसंघातनरपतिरिव न भूयः कर्मशत्रुणा परिभूयत, किन्तु 
समासादितैतावदालोकजयाभतिनिवृत्तः शेषमपि_ कर्मशत्रु- 
सघातावानाजत्य प्राप्नात कवलराज्याश्रयामात, तद्तद्प्रात- 
पात्यवधिज्ञानम । तदेवमुक्ताः षड़प्यवधिज्ञानस्य भदाः। 
सम्प्रति छव्याद्यपक्तया5वधिज्ञानस्य भेदान्‌ चिन्तयति- 
तं समासओ चउब्विहं पष्पत्तं| तं जहा-दव्वञ्मरो,खेत्तञ्रो, 
काह्षओं, भावओं । तत्य दव्वत्र णं ओहिनाणं। जट- 
नेणं अणंताई रूत्रिदव्वाई नाण, पासइ | उकोसेणं स्वां 
रूव्रिदव्वा जाणइ, पास5 । चत्त णं ओहिनाणी जद- 
न्नेणं अगुल्तस्स असं खिज्जइ भागं जाणइ, पासइ । उको- 
सेणं असंखिज्नाईं अलोग लोगप्पमाणमित्ताईं खंमाईं जा- 
एई, पासइ। काल एं ओहिनाणी जहन्नेणं आवावि- 
याए्‌ अरसंखिज भागं जाणइ, पास । लकोसेएं असंखि- 
ज्ञाओं उस्सप्पणीओं अवसप्पण।यो अश्यमणागयं च 
कालं जाण पासइ । भवग्रो णं ओटिनाण) जहनेएं 
अंते जावे जाएए पानक | उकासेणं वि अणंते भाव 
जाणइ, पास । सव्व भावाणमणएतनागं जाणइ, पासइ ॥ 
“ओहीजवपच्चएइओ, गुणपच्चइ आओ य वष्मिओ विहो। 
तस्स य बढ़ू विगप्पा, दव्वे खत्त य काते य ॥१॥ 
नेरस्य-तित्यकारा, त्रदिस्प बाहिरा ढुंति । 
पासति सव्बओं खलु, सेसा देसेण पासति ” ॥ 98 ॥ 
सेत्त ओहिनाणं ॥ नं ० | 


भ 3 


( टीका चास्य * ओहि ' शब्दे तृतीयभागे १४१ पृष्ठे अवधि- 

त्तत्नप्ररूपणत्त गताथा सुगमा च नदापन्यस्तति ) 
अप ( प्प} भिस्लीए-अप्रतिसं्ल।न-रि°। अकुशलेन्द्रि- 
यक्रषायाद्यानराधक, स्था०। 
तस्यच त्रणि सूत्राणि-- 

चत्तारि अपमिसंलीणा पप्मत्ता । त॑ जहा-कोह अपमिसं- 
क्लीणे, माणअपमिसंत्ीणे, मायाअपिसं््रणे, लोभ- 
अपामसंलाण ॥ 

पूनः- 

चत्तारि श्रपटिमलीणा पष्पत्ता | तं जहा-मणश्रपामिसं- 
जीणे, वघ्ञपाम्सिलीण, कायअपडिसंलीण, 
अपडिसलीए ॥ स्था० ४ ठा० २ ल० । 

( टीका चास्य प्रतिसंलीनस्येव भावनीया ) 


पंच उअपमिसंल।णा पध्मुत्ता । ते जहा-सोहंदियअपाि- | 


अभिधानराजेन्द्र: । 


६ दिय- | 











रषटमः 


संलीणे, जावर फा्सेदियअपडिसंलाण । स्या ०५३०९ ल ०। 


अप (प्प) मिसुणत्ता-अप्रतिश्रुत्य-अव्य ० | प्रतिश्रवरमर- 
स्वेत्यर्थ, आव० ४ अ०। 
अपमिसेह-अप्र तिपथ-पु० | अनिवारणे, पश्चा० ६ विवऽ । 


अपामिस्सावि (ए)--अप्रतिस्रा विन-जि० । पाषाणायोमयभा- 
जन न प्रतिस्नवति | प्रतिस्त्रत॑णराहत, दश० । 

अप प्प )मिहम-अप्रतिहृत्य-अव्य ०। अपेणमंछत्वेत्यर्थे,बृ० ३ ०। 

अप (प्प) डिहणंत-अप्रतिन्नत्‌ू-ति० । तदूवचनमविकुद्दयति, 
घु० १७० | ु 

अप (प्प) मिहय-अप्रातिहत-त्रि०। श्रप्रातिघःतरदिते अख ऐिमते, 
क्वा० १६ अ०। कटकुड्यपर्वतादि भिरस्खालिते, स० १ समए । 
श्राविसवादके, श्रो०। भ०। केनपि अनिवारिते, छत्त ०११ अ० | 
अन्येश्व बद्घयितुमश्क्य, उत्त० ११ अ०। 

अप (प्प) मिहयगइ--अप्रतिहतग ति--ति° । अप्रातिहतावदार, 
“अपमिहयगर गामे गामे य पगरायं णगरे णगरे पचराय 
दइ्जते य जिइंदिए” श्रश्च० ५ सम्बणद्वा० । संयमे गतिः प्रदृ- 
त्ति टन्वरतेऽस्य कथञ्चिदिति भावः | स्था० ६ ठा०। 

अप (प्प) {रदयपच्चक््लात्रप बकम्म--अप्रातहतप्रत्याख्यातपा-- 
पक्रमन्‌ू-जि० । ध्रतिहतं निराक्ृतमतीतकालकतं, निन्दाद्‌ कर- 
जेन प्रत्याख्यातं त्र वर्जितमनागतकालविषयं पापकम प्राणाति- 
पातादि येन स प्रतिहतप्रत्याख्यातपापकर्मा, तन्निषधादप्राति- 
हतप्रत्याख्यातपापकर्मा । अनिषिद्धाती तानागतपापकर्मणि, ज्ञ० 
१ ० १ उ०। 

अप (प्प) मिहयबल--अप्रतिहतबल॒-त्रि० । अप्रतिहतं केना- 
प्यनिवारितं बच यस्य स अप्रतिदतबलः ( उत्त० ) अधातंह- 
तमन्यैश्व लङ्गयितुमसक्यं बलं सामथ्यमस्येति अप्रातिहतब॒लः। 
सदजसरामथ्यवाति , उत्त० ११ अ्०। ६ 

अप(प्प)डिहयवर णाणदसणघपर-अप्रतिह तवरक्ञानदशेनधर - 
पुं० श्रप्रतिहते करकुड्यादि भिर स्वालिते+प्रविसवाद्कं वा | अत 
एव क्रायिकत्वाद्धा वरे प्रधाने ज्ञानदशने कंववाख्य वेशेष- 
सामान्यवाधात्मके धारयति यः स तथा | केवद्चक्कानद्शनाप- 
पयुक्ते जिने, भ० १ शा० १ उ०। स०। श्रो । 

अप (प्य) मिहुयसासण-अप्रतिहतशासन-त्रि० | ६ ब० । तरल 
रिमताज्ञ, “अपमिहयसासण त्र सेणवर ` ङा० १६अअ्र०। 

अप (प्प) मिहारय-अप्रतिहारक-एुँ० । न° । प्रत्यपंणायोग्ये 
छय्यासस्तारकं, आचा० २ श्रुण २ अ० दे छ० । 

अप (प्प) ढकार-अप्रतीकार-त्रि० खूतिकर्मा दिरहिते, “कित 
सं|लण्हतएढखुडवेयणअपमीकार अरविजस्मणा णिब्व॒भउ॒- 
व्विग्गवासजगाण `' प्रश्ष० १ आश्र० द्वा० । 

अप(प्प) रुप्पप्त-अपत्युत्पन्न-त्रि० । अनागा मेक प्रात पत्रा 
के, “अपऊरुप्पप्म य ताद्‌, कद्र लक्बाद्धता अष । च्य ६ 
उ० । नि० च्यू० 

अपदम-अप्रथम-त्रि० न> त०.। प्रथमताधर्मरदित अनादो, 


( ४६६ ) 


अपटम 








भऽ १८ श० है त0। ( जोबाद्‌)नामथीानां प्रथमत्वाद्विचारः | 


` पढम ` शब्दे दरं येष्यते ) 


अपदमसख॒गइ-अप्रथमखगति-ख््री? । अप्रशस्तविहायोगतौ , | 


कमे० ५ कमर । 
ऋपदमसमय-अप्रयमसमय-ए० । दितीयादिके समये, स्था० २ 
जा० > च| 


ऋ भिधानराजेन्डः । 


पमग्जित्ता 


अपत्तजावणा- अप्राप्य बना-खी° । यौवनावस्थामप्राप्तायाम, 





| 
। सा उ गभ न घरात प्राय आद्वादशवपकादातबाभावातू। स्था० 


पदमसमय लववएएग-अप्रयमसमयोपपन्नक-फऐ;ु? । न० त०। | 


भ्रयमस्मयेपपन्रन्यतिरिक्तेषु नेरयिकादिषु वैमानकपय्येन्तेषु 
“णुरक्या दुविह्‌ः पएणक्ः । 
व, अपदढमस्तमयोवचन्नगा चम जाव वेमागयाः' खा० 9 
उा> २७० । 

अपदमनमय उवसंतकसायव | यरागसंजम-अप्रयमस मयो पशा- 
न्तकपा 4 व तरागसंयम-पु । क०स०। न प्रथमः समयः प्राप्तो 


त ज़हा-पढमसमयावच्रएणगा | 


येन सो5प्रथमसमयः, स चासो उपशान्तकषायक्ीतरागसयम- । 


श्च तथा । उपश्मश्रेणप्रतिपन्नवीतरागसयममदे, स्थ00 उा«। 


ऋपटयसम्यएगिंदिय-अप्रयमसमयेके मिछ य-पुं० । भरथमसम्ये- | 


केन्छियजिन्न, यस्येकन्छियस्थेकन्छियत्वे प्रथमः समया ना- 
ऽस्ति | स्था० १० उा०। 

अपदमसमयक्खीएकमसायवीयरागसंजम-अप्रथमसमयक्की ण - 
क [य तरागसंयम-पुं० | न प्रथमः सम पः प्राप्तो येन सोऽपर- 
थममसमयः, स चासौ उपशान्तकषःयनीतरागसंयमश्च तथा | 
चउपशमश्राणध्रतिपन्नवीतरागस्ंयमनदे, स्था० 0 ठा०। 

अपदमसमयसजो गजवत्थ-ऊप्रथमस मयस यों गि भवस्थ- पु ० । 
मप्रथने छ्यादिः स्मयो यस्य सयोगैेत्व स तथा, स चासो 
भवस्थश्चति अध्रथमसमयसयागमवस्थः । सयोगिनवस्थ- 
मदे, स्था० २ वा० १ छ०। 

ध्रपदमसपय सिद्धू-अप्रथमसमय सिछ्ध-पुं० । न प्रथमसमयसि- 
छोष्प्रथमसमय स्ििरः । परम्परासिझाविश पण प्रथम सम यतचार्ति 
नि, सिख्त्वसमयाःद्‌ छितीयसमयवर्तिनि सिझविशषे, प्रक्ता० 
१ पद । श्रा० । स्था०। 


अपदमसमयसुहूमसंपरायसंजम-अप्रथमसमयसद्धमसंपरायस - | 


यप्‌--० । न प्रथमः समयः प्राप्नो येन सो5प्रथमसमयः, स चा- 
सो खूक्मः किट्टीकृतः संपरायः कपायः संज्वक्ननत्ोभब्क्कणो 
वदमाना यस्मिन्स तथा। सरागसेयममेदे, स्था० ए ठा०। 
अपप बिय-अप्र्ञा पित-त्रे० । प्रङापनामध्रापिते, “सो य से- 
्वातरो अपन्लविश्रा पन्नवेघ्रोवा घरे भणाति ” निर चू 
* दखञ०। 
शक्रपत्त-अपात्र-त्रि० । श्रयोग्ये, बू० 
ब्यू० {९५ च०। 
ध्यप्राप्त-त्रि? । पय्यायेणोपस्थापनाभूमिमनधिगते, घ० हे अ- 
चधि०। अनधिगत, व्य ४ उ०। पिं०। पुर्वमश्रुत, द्वा० १५ छा० । 
अपत्तजात अपउजात-त्रि० । न विद्यत पत्रजातं पक्कोद्ध- 
यो यस्यासाव्रपत्रजातः | अज्ञातपक्राद्धवे पक्तिजात, “ जहा 
दिया पात्तमपत्तजातं, स्ाबासगा पाचडं मन्नमाणं ” सुृत्र० 
५3 श 2४ आप प्र 


४ 


ख० । अभाजने, नि० 





४ ठखा०२ख०। 
पत्तन (पग--( य .)- अपराप्तनामिक-पु० । न प्राप्ता भूमिका येन 
सो ऽप्राप्तभूमिकः । दूरस्थत्वेनएस्थानमप्रातते “ जेयणमादि 
` अपत्तभू/मंआ वारसओ जाव ”( नि० चू०) “ ज जा- 
यणमादीसु गाणेखु जाव बारस जोयणा ते सब्बे अपत्तभू- 
मया भवति ” नि० चू १० उ०। 
अपत्तविसय-अप्राप्तविषय-त्रि० | अ्रप्राप्तो 5संबद्धो ऽसंङ्ि्ट वि- 
षयो ग्राह्मवस्तुरूपो यस्य तद्प्राप्ताविषयं ले चनम । अप्राप्तकारि- 
णि इन्छियजात, ^ लोयणमपत्तात्रेसयं, मणो व्व जमणगग- 
दार खणात ” | विपा० १ श्च०२ अ०। 
अपत्तिय-अपा जेक-चत्रि० । अविद्यमानाधारे, भ०१६ श०३ छ०। 
अर्प्र।तिका-स््री० । अप्रेम्णि, पञ्चा ७ दिव०। 
अपत्थ-अपथ्य-रत्रे० । अहिते, “ अपत्थ अंबगं सुच्वा, राया 
रज्जे तु दारए ” छत्त> ७ अ० | स्था०। अप्रायोग्यभाजने, पशञ्चा० 
७ विव०॥ 
आअप(प्प)त्थाण-अप्रायन-न० अज्निलाषस्पाइकर णे, उन्त<३२य०। 
अप (प्प) त्थिय-अप्रारथित-ज्ि० । अमनोरथगोचरीक्धत, ज 
२ वक्क२ । 
(त (टि ~£ त्‌ टै ६ र 
अप .प्प) (त्ययपत्य ((त्य,य-अप्राथितप्राथक-चि० । अप्रा 
शित कनःप्यमनोरथगोचरङ्तं प्रस्तावान्मरण, तस्य प्राथ॑काऽ 
जिद्याषी | मरणार्थिन, ज०३२ बक्कु0। “कसणं पस अप्पत्थियप- 
त्थए पछुरंतपंतद्क्खणे” भ० ३ श० 9 उ० | छपा०। 
अपद (य)-अपद-न०। न०ब०। वाहनन्रकादौ, चरण हीने, परि- 
ग्रढ़, आउच्चू०६ अ०। अष्टादशे सूजदोषभद, यत्र हि पद्मबन्धे5 
न्यच्न्दा धिकार ऽन्यच्छुन्द्‌।ऽभिध्रानम्‌ , यथा55य्योपदे5जि- 
घातब्य वेता यम[मदध्यात्‌ । । विशे०। यत्र गाथाबझरे गं।(तका- 
पद वा नवासिकापद वा क्रियते | बृु० १ छ० | आ० म० | 
दामिमाप्नबीजपूरकादी चे, विदो । अनु० । न विद्यत 
पदमवस्थाविशषो यस्य सा5पदः । मुक्तात्मनि, “अपयस्स पयं 
णत्थि ` अचर श्र ५ श्र ६ उ0। 
अपदं स-अपदंश-पु० । पित्तरुचि, नि० च० १ उ०। 
अप (प्प) छुस्समाण-अप्रद्विष्यत्‌ू-जि० | प्रद्धषमगच्छति, श्रन्त* 
४ वगे। 
अपइवबत-अपछवत्‌-त्रि० । प्नियमाणत्वे, ज़० 9 श० हैं छ०। 
अपप्पका रित्त-अप्राप्यका रित्व-न? । विषयदेशं गत्वा काय्ये- 
कारित्व, न०। (नयनमनसरो रप्राप्यकारित्वं ट्वितीयभागस्य ७५७७ 
पृष्ठ 'इंदिय' शब्दे वद्दयते ) 
अप (प्प) भ्ु-अप्रश्ु-पुं० | नृलकादौ, ध० ३ अधि० । ओघ० 
[३ ¢ [8 [क श 
अप (प्प) मञ्जणसाल--प्रमाजनराल-त्र० । अप्रमाज- 
नशील, कट्प० । 





के त क २ 

अप प्प) माज्जत्ता-अप्रमाज्ये-अव्य0 । प्रमाज़ेनामकत्वत्यर्थे, 

“पासा*ब्सागारिएँ, अपमज्जित्ता त्रि संजमो टा | तं चेब 
पमज्जंते, अस्तागारिएं सजमा दाद ॥ ” प्रवण ६६ द्वा०। 


( ७५७७ ) 


श्रपमज्िय 


मप. प्य) माज्जिय-अप्रमार्जित-त्रि० ।रजोदरणदस्त्राञ्चलादि- 
नाउविशोणिते, प्रव०६ द्वा० । 

श्प (प्य) मज्जियचा र(ण)-अप्रमाजितचा रिण्‌-प० । अप्रसा- 
ञ्जित, अवस्थाननिषीद नरायनादि करणनिक्रपोखारादिपरिष्ठा पनं 
ख कुवेति, 
स्थानम्‌ | दशा० | प्रश्न०। १ अअ्र२ 

७प (प्प)मज्जियदुष्प्माज्जियउच्चा रपासवण नू म-श्चप्रमाजत- 





दुष्प्रमानितो बारप्रसव॒ण नू मि-स्री । पोषधोपवासस्याति- | 


चारभदे, उपा० १ झअ० | आब०। 


श्प (प्प)मज्जियर॒प्पमाजि य सि जासंयार-अप्रमाजितदुष्पमा- | 


जितशय्यासंस्तार-पुं? | पोषध्रोपवासस्यातिचारे, इड प्रमाज- 


नं शय्यादौ सेवनकाले बखर पान्तादनेति दुष्टमविधिना प्रमाजे- | 


ने दुष्प्रमाजन्म्‌ । झआाच० ६ ध्य० | छपा०। 


अप (प्प) मच-अप्रमत्त-त्रि० । न प्रमत्तो5प्रमत्तः | यद्धा-नास्ति | 
प्रमत्तमस्यत्यप्रमत्तः | पं० स० २६८० । श्राचा०। अज्ञानानि- | 


साविकथादिषट्ठप्रमादर्रहिते, ग०0 २अ्धि० ।श्रा० । तेच 
प्रायो जिनकल्पिक-परिहारावेशुद्धिक-य थालन्दकल्पिक-प्रति- 
माप्रतिपन्नाः, तेषां सततोपयोगसम्भवात्‌ । न> । स०।नवि- 
द्यते प्रमत्तः प्रमादो मयविषयकषायविकथाप्रमादाख्या यस्य। 
अप्रमादिनि, “अहायराय्रा य श्रप्पमत्तण हंति ” परश्च 
७ सम्बञ द्वा० । निडादि प्रमाद सहत, “ अप्पमत्त समाहिए 
उभार ” आचा० १ श्रु० ९ श्र० २ उ० । “ श्रपमत्त सया 
परिकमेञ्वा ” आचा० १ श्रु० ४ अ० १ च०। “ अप्पमत्तजप 
शिच ”( दश० ) । “सुस्ससए त्रायरियमप्पमत्त ” ( दश० ) 
भ्रयत्नवति च । “ अप्पमत्ते अदिसओ ? | द्श> १अ० 


अ्रप (प्प) मत्तस जय-अप्रमत्तसयत-पुं० । न ॒प्रमत्तोडशमत्तः, 
नास्ति वा प्रमत्तमस्यासावघ्रमत्तः; सख चास संयराश्ाप्रमत्त- 


स्यतः । कमे०३ कम०। प्रव०। सवेप्रमद् रहिते सप्तमगुणस्था- 


नकवात्तिनि, स० १४ सन । 
स च- 


अप्पमत्तो दुविहा-कसायअप्पमत्तो य, जोंगअप्पमत्तो 
य। तत्य कसासअप्पमत्ता दुविहों-ख।णकसाओ,, निर्गह- 
परो य । एत्य निग्गइपरेण अहिगारो कह तस्स अप्प- 
मवत्तं भवति ?, कोहोदय निरोहो वा, उदयपत्तस्स वा विफ- 
सीकरणं,एव्र जाव लोभो त्ति । । जोगअप्पमक्तो मणवय र का- 
यजोगेदिं तिहिं व गुत्ते अटवा अकुसक्षमणानिरोहो, 
कुसलमण लदीरएं वा मणसो वा एगत्तज्ञावकरएं | 
एवं बइए वि, एवं काए वि, तहा ६दिएसु सोंइंदेयाविसय- 
पयारनिरोहो वा । सोध्दियावेसयए तेसु दा अत्यसु 
रागदासविशिग्गहों, एस अप्पमत्तो । आए चू०४ आ० । 


तस्यकातः- 


^ श्रपमग्जियच।रीया वि नवद, ” इति षष्ठ समाधि- 


अआनिधानराजन्द्रः । 





प्पपत्तमजयस्स णा भत ! अप्यमत्तसंजम बटरूमागस्स 
सन्वावि यणं अप्पमदज्याकाक्षओ केव चरं दाइ? मान्य 


१४० 


शमपमाय 





एगं जवं पडुच जहएणएं अतो झुददत्त ज्कामणं पव्वकाद 
देसृणा णाणा ज॑।व पड़ सव्वणं; सवे जेत ! जत {[त्त। 

( जदष्मणं अतो सुत्तं ति) किलाप्रमत्ताछायां वर्तमान 
स्यान्तरृदूत्तमध्य सृत्युने भवतीति; चूर्णिकारमत तु प्रमत्तस- 
यतवजः सवाऽपि सर्वविरतो5प्रमत्त च्यत, प्रमादाभावात्‌ । 
स चापशमश्रेणीं प्रतिपद्यमान मुहरत्ताभ्यन्तर काव कुवन्‌ जघ- 
न्यकाद्वो लज्यत इति; देशोनपूव्कोटी तु केवचिनमाश्रत्येति । 
( नाणा जीवे पड्द्ध सव्वद्ध ) इत्युक्तम्‌ । | अथ स्वाझाभावि- 
भावान्तरप्ररूपणायाऽऽद-भत ! मत । चि शल्यादि | भ० हे शा० ३ 
उ० । पञ्चा० | न ० | 

अप. (प्प) मत्तसंजयगुणट्वाण-अप्रमत्तसयतगुणस्थान-न० । 
सप्तमे गुणस्थानक, प्रव० 9२५ द्वा०। 

अप (प्प) माश-अप्रमाण--न० । प्रमाणातिरिक्ते, बृ०३७०। यदा 
सिद्धान्त पुरुषस्याहार उक्तों5स्ति तस्मादाहारप्रमाणात्‌ स्वादु 
क्लोमेन अधिकमाहार करोति, तदाषप्रमाणा द्वितीय आदहारदोषः। 
उत्त ०२४अ०।('पमाण शब्दे $स्य विवृ तिः) प्रामाण्य विरुद्ध रत्ला०। 

प्रसक्लायातमप्रामाएयरूपमपि धम्म प्रकटयन्ति- 
तदितरत्तप्रामाण्यमिति ।॥*९॥ 
तस्मात्प्रमयाव्यभिचारित्वादितरत्‌ प्रमयव्यभिचार्वमप्रा- 

माएय प्रत्ययम्‌ । प्रभयव्यभिचारित्वं च ज्ञानस्य खव्यातारेक्त- 
ग्राद्यापेङ्येव लङ्गणं।यम, स्वस्मिन्‌ व्यभिचारस्यासज्वात । 
तन सर्वं ङ्ूानं स्वापेक्रया प्रमाणमेव, न प्रमाणाभासम । 
बहिरथंपेक्या तु कञ्चित्परमाणम, किञ्चित्प्रमाणाजासम्‌ । 
रत्ना १ परि०। 

अप (प्प्‌) माणनोऽ (ण) -अप्रमाणभो जिन्‌-त्रि०। द्वात्रिशत- 
कवलाधिकाहारत्नोक्तरि, प्रश्च० ३ सम्ब० द्वा० ॥ 

अप ( प्प ) पाय-अप्रमाद-पुं० । न प्रमादोष्प्रमाद्‌: । प्रमाद्‌- 
बजनलक्कण षट्डिहायोगरूंग्रह, स० ३२ सम० । 

तत्र दाद रणम्‌-- 

रायगिह मगहसुंदरि-मगढ सर) कुसुमसत्यपक्खेवो । 

परिहरि अ अप्पमत्ता, नंगी! अन्नव। चका ॥ २ ॥ 

पुरे राजगृहेऽत्रासं)- जरासन्धो महानृपः । 

गाथक्यौ तस्य मगध--झुंदर|मगध श्ियों ॥ १॥ 

चन्नासों स्यानदैकाऽद्‌, राजाच स्याद्श मम । 

मगधश्चीस्तते छुष्टा, तस्या नार्यस्य घासर ! २ ॥ 

विषभावितसौवणे-कसरायितसूचिनिः । 

संचलितेः कर्णिकारः, रङ्गात्सङ्मपजयत्‌ ॥ हे ॥ 

अक्का मगधसुन्त यो, जिज्लाक्याभ्यूढते स्म तान्‌ । 

किमेषु कर्णिकारघु, न लीयन्ते मधुव्रताः १॥४॥ 

सदोषा स्फुटं पुष्पा-एयेतान्यत्र च चेदहम्‌ । 

द्रस्य योग्यानि नाचीया, भावितानि विषण वा ॥ ५५ 

ग्राम्यता स्यान्मम तत-स्तपायन बोधय । 

श्मत्रान्तरे ऽवतीणी च, रङ्कु मगधसुन्दरी ॥ ६॥ 

मड़से गीयमान5क्का, प्रागायङीतिकामिमाम- । 

पत्त वसंतमासे, एआओ अपमोइअम्ि घुट्ट सम । 

मूत्तण कप्मिआरएँ, भमरा सेवंति चूअकुसुमाई ॥ १॥ 

भृत्वा गातिमपूर्वी तां, जक्ले मगधरुन्द् र। । 


( ५९0 ) 


अपमाय 


कर्णिकाराणि दुष्टानि, तत्परीहारतस्तया ॥ 9 ॥ 

गीत॑ चत्त च सांक्वपे, लिता नाप्रमादतः ! 

कतेब्या खाधुना ऽप्येवे, स्वेदाउप्यप्रमादिता ॥ ए ॥ 

आए कर | झाव० । झ्रा> चूण । परभण । प्रमादाजावे , आचार 

१ श्रू० ५» ह्म> ४ उ०। अण्सु स्थानेषु खप्रमादवतो भवितव्यम्‌ । 
प्रमादा न कारयः- 

अट॒रिं ठाणेहिं सम्मं सघमियव्वं जइयव्वं परकमियव्व, 


अस्सिय एं अड्डे नो पमाएव्यं नवड,असुयाणं घम्पाणं सम्म | 


सुणंणयाए अब्न्नुक्यव्वे, सुयाएं धम्माणं आओगिएहयाए 
ओवहारणयाए अञ्नुद्रयव्वं नवः, तवाएं कम्माणं संज- 
मण अक्रणयाप्‌ अब्जुद्यव्व नवर, पाराणाण कम्माण 
तवसा कागचणयाप्‌ वसाहणत्ताए अब्जतुद्दयव्व नवर, 
संगि हियपरिजणस्स संगिएहयाए अभ्नुद्रेयव्वं जव, 
सेह आयारगोयरं गहणयाए अन्भुत्यव्वं जवइ, गिलाण- 
स्स अगिद्ञाए बेयावचरं करणयाए अश्ुदेयव्वं भवः, सा- 
हम्मियाणं अहिगरणंसि उप्पन्नसि तत्थ अणिस्सिओव- 
स्सिए अपक्खग्गाहं) मज्त्यजावनृए्‌ कहाग्ु साइम्मिया 
अप्पसदा अप्पकंफा अप्पतुमतुमा उवसमणयाए अब्जुद्धे 
यव्वं भवई । 

कएठ्यम। नवरमष्टासु स्थानेषु वस्तुषु सम्यग्घटितव्यम-अप्राप्तेषु 
योगः कार्यः। यतितब्यम-प्राप्तेषु तद (चयो गाय यत्नः कायेः। पराक्र- 
मितव्यम-शक्तिक्रयेऽपि तत्पालने पराक्रम उत्साद।तिरेको बिधे- 
यः। कि बहूना ?-पतस्मिन्न्टस्थानकल कणे वदेयमाशे ऽय न प्रमाद्‌ - 
नीयम्‌ -न प्रमादः कार्यो भवति। अश्रुतानामनाकर्णि तानां धमीणां 
घुतभेदानां सम्यक्‌ श्रवणताय वाऽज्युत्थातञ्यमभ्युपगन्तन्यं न- 
वनि। पतर श्रुतानां श्रोतन्छियविषय)कृतानामवनच्रह णताये मनो- 
विषयीकरणतयोपधारणताये अविच्युतिस्प्रतिवासनाविषर्य) 

रणःयत्यथं : } ( विगिचणयार्‌ नत्ति ) विवेचना निजरत्य- 
थः, तस्ये । श्रत एवं आत्मनो विद्युरर्विश्ाधना, अकल- 
इत्वम्‌; तस्यै इति । श्रसंग्रट)तस्यानाश्रितस्य, परिजनस्य 
शिष्यवगेस्येति । (सदे ति) विभक्तिपरिणामच्छेकङ- 
स्यनिनवप्रत्रज्ितस्य, ( आयारगायरं ति ) आचारः साधुस- 
माचारस्तस्य गोचरो विषया व्तघट्कादि राचारगोचरः । श्र 
थवा-आचारश्थ ह्लानादिविषयः पञ्चधा, गाचरश्च जिक्का- 
चर्येत्याचारगोचरम्‌ । इड विनक्तिविपरिणामात्यचारमोचर- 
स्य ग्रहगातायां शङ्ण दकमाचारगाचरं ग्राहयितुमित्यर्थः । 
( अगिवाए त्ति ) श्रग्वान्या अखदनत्यर्थ: । बे- 
यावृत्यं प्रतीति र्षः: । ( अधिगरणांसे. त्ति ) वि- 
राधे, तत्र साधम्मिकेषु निश्रितं रागः, छपाश्रितं द्वेप॥ अथवा-नि 
थ्रितमाढारादिलिप्सा, उपाश्रित शिष्यकुलाद्यपेक्रा | | तद्दर्जितो यः 
स्तो ऽनिश्रितापाश्चतः। न पकं शाख्रवाधितं ग्रृद्धात| त्यपक्कग्रा टी । 
अत यष मरघ्यस्यनाद भूतः प्राप्तोा यः स तथा । स भवदिति 
शाषः | तेन च तथाभूतेन कथंनु कन प्रकारेण सार्धा्म्मकाः 
सात्रवः?, श्रल्पशब्द्रा चगतरार।महदाभ्वनयः; श्रच्पऊञ्कावग- 
ततथाविधप्रकी पवचनाः, श्व्पतुमतुमा विगतक्ताधना च- 
कार (वशेषाः जावेष्यन्तीति ज्ाववतोपशमनायाध्रिकरणस्या- 
भ्युत्थाठत्य नवतीति । स्था० ८ उ0। 


उअपभिधानराजन्डः । 








श पमाय 





किश्ञ- 
ध्यणछारपरम नाण।, णो पमाए कया बि । 
ायगुत्ते सया धीरे, जायमायाएँ जावए्‌ । 
अणएणपर मं `` १त्याद्यनुष्प । न वेद्यते श्न्यः परमः प्रधा- 
नो ऽस्मादित्यनन्यपरमः संयमः,त कनं) परमाथवित्‌ नो प्रमाद 
येत्‌ , तस्य प्रमाद न कुयोत्कदाचेदापे | यथा चाप्रमाद्वत्ता 
भवति तथा दशेधितुमाह -( झ्ायगुत्ते श्त्यादि ) शन्छियनोइ- 
न्छियात्मना गुप्त आत्मगुप्त । सदा सवकालम, यात्रा संयम- 
यात्रा, तस्यां मात्रा यात्रामात्रा | मारा च-अव्वादारों ण॒ सहे" 
इत्यादि, तया-ऽऽत्मान यापयेद्‌, यथ। विषयानुदी रणन दूघेका- 
ले संयमाधारदेहप्रतिपात्षन भषति तथा कुयात्‌ । । आचा० १ 
श्रु० रे ञभ्र० रे उ०। | 
अपरं च- 
लदाहू वरे अप्पमादो महामोद्े अलं कुसलस्स पमा- 
एणं संति मरणं संपेहाए जिलरधम्मं संपेहाए ॥ 
(ख्दाह इत्या वि) उत्पराबल्यन आदोक्तवान्‌ । कासो १ वीरः, 
पगतसंसारभय:,ती थेकृद्त्य थः। मुक्तवान्‌ १, तदेब, पूर्वो- 
क्तं वा दशयति-श्रप्रमादः कसव्यः। क ?, मदामोदे मङ्गनाभ- 
ष्वङ्ग पव मरामोहकारणत्वान्मदामाहः तत्र, प्रमादवता न 
ज्नाज्यम्‌ ; श्राद-(च्रव्ामेत्यादि) अरब पयोप्तम | कस्य ?, कुशक्न- 
स्य निपुणस्य -सक्मेकिणः । केनालम्र १, मचविषयक्षायनिखा- 
विक्रथारूपेण पञ्चविधनापि प्रमान, यतः प्रमादो छःखाट/भि- 
गमनायोक्त इति स्वात्‌ | किमालम्ब्य प्रमादे नालम्‌ १, इत्युच्यते । 
( संति त्यादि ) कामन शान्तिरशेषकमापगम-,अ्रतो माक एव 
शान्तिरिति | श्रियन्ते प्राणिनः पौनःपुन्येन यत्र चतुगतिके सं- 
सरि सर मरणः संसारः | शान्तिश्च मरणश्च शान्तिमरणं, समा 
हारदवन्द्धः। तत्संप्रेच्य पयोबाच्य,प्रमाद्‌ वतः संसारादुपरमस्तत्प- 
सित्यागाच्च माकर इत्यतद्विकार्ये(ति हृदयम्‌ | स चाकुरलः प्र- 
द्ध्य विषयकषायप्रमाद न विदध्यात्‌ | रथच दान्तया रपरा- 
मेन मरणं मरंणावाधिः, यावत्तिष्ठतो यत्फावं भवति तत्पयाला- 
च्य प्रमादं न कयांदिति | किञ-( सिउर रत्यादि ) प्रमादो हि 
विष्रयासिष्वद्भरूपः दार) राश्रष्ठानस्य च शरीरः भिषुरधम्म स्व- 
त एव निद्यत इति। निदुरं स पव धम्मेः स्वभावो यस्य तद्धि- 
दुरधम्मः। एतत्समीक्य पया्नाच्य प्रमादं न कुर्यादिल सबन्धः 
आचा० १ श्र 9 आअ० ४ उ० । प्रमाद्‌चजनसरूपाया ४६ गाणा- 
हिसायाम्‌, प्रश्म० १ सम्बण द्वा०। यत्नातिशये, प० ब०१ ९१०। 
उपयोगपूवैक्ररणश्छियायाम, नि० चू० १ ठ०। 
सर्वेक्रियास्वप्रमाद्‌ इति चतुय साधुतिङ्गम- 
सुगइनिमित्तं चरणं, तं पुण छकायसंजमो चेव । 
सो पाक्षिलं न तीर३, विगहाइपमायजुत्तेडिं | ११० ॥ 
शमना गतिः खुगतिः सिद्धिरेव, तस्या निमित्त कारण, चर- 
णं यतिघ्रमः। तछुक्तम-“'नो अन्नदा वि सिद्धा, पाविज्जशज तश्रा 
एमए वि ॥ पसा चेव उवाओ, श्रारन्ावदमाणो उ ?॥ १ ॥ 
तथा- 
^“ विरहिततरकाणमा बाहुदपमैः प्रचरमे, 
कथमपि जलराशी धघीघना लक्कयन्ति । 
नतु कथमपि सिद्धिः साध्यते शीलदीनैः, 
दयति यातिधर्म चित्तमेव विदित्वा ” ॥ १॥ इति। 


( ५०५९५ ) 


ऋपमाय 


अनिधानराजन्डः । 


अपराइत 





तत्पुनश्वरण षट्धायसंयम एव, पृथ्वीजबज्वस्लनपवनवनस्पाति- | 
चसकायजीवरकैव | किमुक्तं मवति?-पतषु षर्जी वनिकायेष्वेक- | 
मपि जीवनिकायं देराध्रयन्‌ जगद्धतुराङ्ञाषिबोपकारित्वाद्‌ चा- 
रिश्री खस्षारपरिवद्धंकश्च । | 


तंथाचाहुः प्रतिहतसकब्त्या मोह तमिस्नाः भीधमेदासगणि-- 
मिआः+- 
“सब्वाओंगे जह को-इ भ्रमच्चो नरवशस्स घित्तण । 
आणाहरणे पावर, वहबंश्रण दब्वहरणं वा ॥ १ ॥ 
तह बक्कायम दव्वय-सञ्वनिविक्ती स गिण्दरकूण जर । 
एगमवि विराइतो, श्रमच्चरन्नो इणङ वोहि ॥ २॥ 
तो इयजोही पच्डा, कयावराहाखुसारिसमियम भियं । 
पुण वि ज्वोयदिपमिओ, भमर जरामरणङ्ग्गाम्मि ॥ ३॥ 
९९ 
किच-- 
ण्जीवनिकायम ह-व्वयाण परिपालणाह जरधम्मो | 
ह पण ताई न रक्खर, नणाहि को नाम सो धम्मो ? ॥ ४ ॥ 
ब्ज्ीवनिकायद्या-विवाज्लिओ नेव दिक्खिओझो न गिदी। 


जश्धम्माओं चुका , चुक३ गिहिदायधम्माओ' ॥५॥ इत्यदि । | 


स पुनः संयमः पालायेतुं वरयितुं (न तीरश् स्ति) न शक्यते; 
विकथा वेरुखाः कथा राज़कथाद्या रोदिणीकथायां सप्रपञ्चं 
श्ररूपिताः; आदिशब्दाद्वियकषायादिपरियग्रहः, वल्ल कखः प्रमा- 
दो विकथादिभ्रमाद्‌ः। तदुक्ते संयमः प्रतिपालयतु न इाक्यते । 
अतः सुसाधुजिरसो न विधेय इति । 

श्रमादस्यैव विशेषतोऽपायहेतुतामाह-- 
यव्वज्नं त्रिं वि व, साहंतो होऽ जो पमाइल्नों । 
तस्म न सिज्फइ एसा, करेइ गरुयं च अवयारं ॥१११॥ 

अब्ज्यां जिनर्दाक्षं विद्यामिव स्वीदेवताधिष्ठितामिव साध- 
यन्‌ नवति यः ( पमाइल्लु त्ति ) प्रमाद वान्‌ “ अ{ल्विट्लोट्लाल- 
चंत-मंतेत्तरमणाः मतोः ” ॥ ८ । २। १५९ ॥ इति ( हैमसू- 
चात्‌ ) बचनात्‌ । तस्य प्रमाद्वतो न सिद्धयति-न फल- 
दानाय संपद्यते, पषा पारमेश्वरी दीका, विद्येव! चकारस्य 
सिन्नऋमत्वात्‌ । करोति च गुरु महान्तमपकारमनथैमिति । 
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शि 


भावार्थः पुनरयम्‌-यथा प्रत्र प्रमादवतः साधकस्य विद्या | 


फलदा न भवति, प्रहसक्रमादिकमन्थ च सपादयति, तथा 


शीतलविहारिणो जिनदीक्ताऽपि न केवलं झुगतिसंपलये | 
न भवति, किन्तु दुर्गतिदीघेमवश्वमणापायं च विदधाति, | 


आयेमड्रोरिव । उक्तं च- 
“ सीयलविहारश्रो खलु, भगवेतासायणा-निश्रोपख्‌ । 
तत्तो भवो दीहो, किलेसबहुलो जश्रो भणियं ॥ १ ॥ 
तित्थयर पवयणस्ुय, आयरियं गणहरं महिद्धीयं। 
-श्रासायता बहुसो, असंतसंसारिझों भाणिओ” ॥२॥ त्ति । 
तस्मादभ्रमादिना साधुना भवितव्यमिति । घ० र०। (आ- 
येमटुकथा च ^ श्रज्जमंगु ' शब्दे ऽस्मिन्नव नागे २११ पृष्ठ 
दर्शिता ) सम्यक्त्वपराक्रमाख्ये एकोनजिशे उत्तराध्ययने, 
स० ३५ सम०। 





अप (प्प) मायपरिद्नेहा-अप्रमादपत्युपेक्षण[-र्री । घ- 
द्विधा अप्रमादेन प्रमाद्विपय्यैयेण प्रत्युपेत्तणा अप्रमाद्प्रत्यु- 





पेक्णा । अप्रमादेन प्रत्यपेक्तायाम, “ छुब्विद्ा अप्पमायपडि- 
लहा पष्यत्ता । तं जहा-“ श्रणच्चावेयं अचलितं, अणाएु- 
बंधीममोर्सान्न चच । छ प्पुरिमा णव स्न्राडा, पाणीपाणविलो- 
ह्ण) '' ॥ स्था० ६ ठा० । (* अणच्चाविय ` शब्दादीनां 
न्याख्याऽ स्मिन्‌ भागे १८३ पृष्ठ श्रणच्चाविय › शाब्द, तथा 


च खस्वशब्देषु डषव्या ) 


अप ( प्प ) मायज्ावणा-अप्रमादजावना-सख््री० । मधादि- 


प्रमादानामनासेबने, आचा० २ श्रु० १५ श्च २ । 


अप ( प्प ) माबवुष्ठटिजएगत्तण-अप्रमादव्‌ द्धिजननकत्व-न * । 
अप्रमक्षताग्रकषो त्पादकत्वे, पञ्चा० ५ विव० । 

अप (प्प) मायपडमेवणा-अपरमाद्पतिमेवना- सी । अप्रम 
तकल्पप्रतिसेवायाम, नि० चू० १ ड०। 

प्प ( प्य ) मेय-अप्रमेय-ज्रि० । न० त० | प्रमाणनापरिच्छे- 
द्य, प्रञ्च०४ आश्र० द्वा०। “ श्रणंतमप्पमेयमवियधम्मचाखरत- 
चक्कवद्दधी नमोत्थु ते अरदंतों चि कट्‌ बंद ” श्रप्रमयः, तदू- 
गुणानां परैरप्रमेयत्वात्‌। आ० म० प्र० । प्राकृतजनापरिच्छेचे 
मोक्के, ध० १ अधि० । श्रशरीरजीवखरूपस्य छुस्थेरछे- 
समशक्यत्वादिति | पा०। 

अपयमाण-अपचमान-पु? । न विद्यन्त पचमानाः पाचका 
यजत्ञासों अपचमानः । पाकक्रियानिर्वतकाऽसे विते, पचते इति 
पचमानः न पचमानो ऽपचमानः। पाकमक्ुवेति, “ जं मए इ- 
मस्स धम्मस्स केवलिपन्नत्षस्स ( इत्यादि ) अपयमाणस्स 
( इत्यादि ) पंचमहव्वयजुत्तस्स ” ध०३ अधि+ । 


अआपया-अप्रजा-स्त्री० । पत्य विकलायां सियाम, बृ० १ ०। 


| छपर-ञअपर-पु० । न विद्यते परः प्रधानो.ऽस्मादित्यपरः। 


सयमे, अआचा० १ श्रु० रे अ० ३ उ0। पूवोक्तादन्यस्मिन, “म~ 
परा णाम जा सा पुञ्वि भणिता ततो जा अणण्म सा अपरा ? 
नि° चू० २० ड०। 

अपरकम-अपराक्रम-ओि० । न बिद्यते पराक्रमः सामथ्यम- 
स्मिक्नित्यपराक्रमम्‌ । जङ्घाबलपरिक्तीरे, आचा० १ श्रुण्८ 
० १ छ०। 

परकममरण-श्रपराक्रममरण-न० । न विद्यते पराक्रमः 
सामथ्यं मस्मिन्नित्यपराक्रमम्‌ । सामथ्यै नष्टे मरण, कि तन्म- 
रणम्‌ ?, तश्च यथा-जद्भाबलपरितक्ती णानामुदा धनाम्नामास्यख- 
मुद्राणामपराक्रमं मरणमभूत्‌ : . अयमादेशाद्‌ दष्टान्तो, वृद्ध- 
वादादायात इति | आचा०. १ श्रु० ८ अ० १ ७०। ( श्रस्मिन्ने- 
व नागे २१६ पृष्ठे “ अज्जसमुद्द ” शब्दे विशेषो5स्य रूछ्टब्यः ) 

अपरपारिग्ग हिय-अपरपारिशह त- कि । अनन्यस्वामिना परि- 
गृह) ते अब्याकृते, न परोऽपरस्तन परिगरदतमपर परिगतम्‌) 
छितीयैरपरैः साधुभिः परिगृहीते, “अव्वोगडखु अपरपरिस्ग- 
देखु० अपर परिग्गदि एसु” ० ३ड० । { 'जग्गह' शब्द द्वितीय- 
भागे ७०८ पृष्ठ चतुर्विधा व्याख्या$स्थ वर्दयत ) 8 

परास्त (य) -अपरांजेत-जि०। न° त० । पराजयमप्राप्त, 

~ ४ 9 

वाच० | अन्यनाजिते, सृत्र० १ श्रु<२श्र०२च०।शअ्रपरेचुत, ध्मः 

४ आश्र० द्वा० | द्वासपतितमे मदाग्रहे, पुं०।“ दो अपरांज्िया * 


( ६०० ) 


शअ्पपराइत 





सथा० ~ उा> ३३०। (पतन्सृच्र पवराऽयसुपलस्यत । चन्छप्रकृप्तो 
श्तसप्रहगायाद् तु न दरेयत ) परेरन्यरभ्युद्यविप्ररतु- 
निर ज्ञता उनानिनूता अपराज़िताः । उत्त० ३६ अ० । अनुत्त- 
रोपपातिकद्‌वाविशेषषु, प्रक्ना० ६ पद्‌ । तद्विमान च, ज॑० ३ 
प्रतिर । स्था० । सप्तम प्रतिचारूद्‌व, तं।० १ कल्प०। जर्ब- 
द्रस्य चतुर्थ, लवणसमुझछसस्‍्य धातकखणएम्स्य पुष्करोाद्‌- 
समुस्य काञादस्य समुरस्य च रे, ज) दे प्रति० ॥ 
( जम्बद्दपाद्शब्द पु |वदृतिरस्य द्रव्या ) ) भ्रीऋषभस्वामि- 
नां त्रिषष्टतमे पुजे, कल्प० । स्वनामख्याते चतुदेशपूवेधरे 
भाचायं च, नन्दिनः नन्दिमित्रः अपराजितः गोवध्रनो ज्छ- 
बाहुश्धिति पञ श्रतक्वलिनः। ॐ० €० । भरोरुत्तर रुचकपर्य- 
तस्य कूटभेदे, न० । स्था०८ ठा, 
अपराधप्या-अपरा जिता-स्त्री । महावत्सानिधानविजयङेत् 
बतमाने पुर।युग्न, "" द्‌ श्रपरार्ग्राभा ” ( स्थः० ) वध्रकाव- 
तीविजयकत्र वतमाने पुर्णयुगले च।“ दो अ्रपराश्याओं 
स्थ०२ ० ३ ल०। अपराज़ता राजधानी, वैश्रमणकूटो 
माम वङ्गस्काराद्रेः। जर धवङ्० । दशमरात्रो, ज० ७ बक्त०। 
कल्प०। अज्जनाऊ,उत्त राद क॒स्थाया पुष्काररयाम, ती ०२ कर्प०। 
छा श्रङ्ग रस्य मट्‌ ग्रहस्याग्रमाहप्याम्‌, स्था०४ठा०२ 3०। प्‌- 
चस्वषांग्रडादीनां चतर्थी अग्रमहीषी अपराजिता। जी०२प्रति५। 
रुचकवा सिन्‍्यामष्टम्यां (दक्ुमारः।महत्तरिकायाम, ज०५ वत्त०। 
आ> मर | स्था०। आ० चू०। अष्टमबल देववासुदे वये।मी तरि 
श्राव०१ अ० | अष्टमतीथक रस्य निष्क्रमणशिचिकायाम्‌ सम 
ऽर सम० । अहिच्बनत्नास्थे मदेषधिन्नदे, ती० ७ कर्प०। 


अपरामुद्ठ विधेयंस-अपरामृषघ्‌ विधेयांश-न० । स्वनामस्याति 
श्रनुमानद्‌ प, श्रपराग्रृष्टावधयांश यथा । अनित्यशब्दः कूतक- 
त्वादिति । अत्र द्वि शब्दस्यानित्यत्व साध्य, प्राधान्यात्‌ पृथ- 
द्वानदरयम,न तु समासरगुणं।नावकालुपष्यकलङ्कतमि(त। पृथङ्‌ 
निर्देशऊप पूवमडवादयङब्दस्य निदेशः शस्यतरः, समानाधि- 
करणतया तदनु विधयस्यानित्यत्वस्याऽलम्धास्पद्स्य नस्य 
विधातुमशक्यत्वात्‌ । रत्ना० ८ परि० | ति०। 


अपरिझाइततर-अपस्यादाय-अव्य० । श्रगृदत्वि्यरये, भ० २५ 
शा० अ च० | 

अपरिआ विय-अप रिता पित-त्रि० । स्वतः परतो बाउनु पजात- 

कायमनःपरितापे, आव० | 

| प £ £ [न (व १ 

छ्प रिकम्म-अप रिकमेन्‌-जि० । साधुनिमित्तमाल्षेपनादिपरि- 
कमेवर्जित, प व० ४ द्वा० ¦ नि० चू० । 

अपारिकम--अपराक्रम--त्रि०। न० त०। पराक्रमरदिते, “ तप लौ 
तम मद्ध्य ( श्त्यादि ) अत्थाम अबल्ले अपरिक्षमे ” अपरा- 
क्रमा निष्पादितस्वफत्नानिमानविशेषराद्दितत्वात्‌, अ्रचड्रूमणता 
था | क्वा० १ झ०। 

झपरिक्ख दद्ठ-अपर क्ुयद॒ष्ट--त्रि” । श्रविमृदयोक्ते, “अप- 
रिक्‍्ख दिछ ण द्ु पत्र सिद्धी” सूत्र० १ श्र० ७ झअ० । 

अपारेक्खिय-अपर | क्षित--त्र०। अ्रक्ृतपस्) के उपस्थापनायोग्य, 
घ>वेय्राध०।“अपारक्स्रिओं माप्रवए निस्रवमाण दानि श्रपर- 
उठ धञरेग्रधि० अपारिक्खियों पुत्वद्धं भ्रपरिकिखरयं  झना- 


श्प्रभिधानराजेन्द्रः । 








ह्लाच्य भयो बाः प्राप्तिरित्यर्थ:। व्ययो ब्ब्धस्य प्रणाश:। तेष 
श्रायव्वए अनाह्ाचत पमिसवमाणस्स यपारकलपमिसवणा 
जवतं)त्यर्थः | अपारिच्छ स्त गत । नि० च्च०१ख०। 








अपर |क्ष्य--अव्य० । श्चनाल्च्यत्यर्थे, नि चू० १ च०। 


अपरिखदितत्त--अपरिख दितत्व--न० । धनायाससम्भवात्मके 
चतुखिशे बुद्धवचनातिशये, औ० । 

अपरिग्गह-अपरिग्रह--एं० । न विद्यते धर्मोपकरणाते शरी- 
रापनागाय स्वस्पाऽ परग्रहो यस्य स तथा प्रत्याख्यातप- 
प्रहे साथी, सूत्र० १ श्रु० १ श्र०४ ल०। “अपरिग्ग दा अणारे- 
ला, भिक्खू ताणं परिव्वए ” सूत्र १ श्रु0१ आ०४ उ०। झाचा० । 
न विद्यते परि समन्तात्‌ सुखाय गृह्यत इति परिग्रहा यस्यासा- 
चपरिग्रहः | सूत्र० १ श्चु० ५ श्र २उ० । धनादिरदत, प्रश्च० ३ 
सम्ब० द्वा० । 


अपरिग्गटसंद्‌ र-#ापारिग्रहरूवू त-जत्रि० । क० स०। धनादिर- 
दिते शन्द्रियसवरेण च संचृते , ध्रश्र० ३ सम्ब०द्वा०। 


घध्यप रग्गेटा-अप रिग्रहा-स्त्री०। न विद्यते परिप्रहः कस्यापि य- 
स्याः साधपरिग्रहा | बू०६७०। साघारणस्प्रियाम, “अपरिग्गहा 
शियाए, सवगपुरिसो उ कोइ श्रालफ्तो । ” व्य० 8 ७०। 


घशपरिग्ग हिया-अपरिगृई्|ता-स््री0। ब्रेर्यायमन्य सत्कायां गृदी- 
तभाटिकुलाड्रनाया म, अनाथायाम, श्रा० । घ० र०। उक्त० | 
झाव० | विधवायाम, ध० २ अधि० | देवपुत्रिकायां, घटदा- 
स्यांच। “ अपरिग्गाहिया णाम जो मातादंदि ण परिग्गहिया, 
शअ्रव्वि कुलटा य सा । श्रप् पुण भणंति-देवपुत्तिया घमदासी 
खा-एवमादि,सो पुण भारीप था अभामी ए गच्बति,जो नामीप 
गच्छति, तस्स जदि आएणेणं पढम॑ भाम) दिप्ना सा ण घट्ट- 
ति परनियतस्स गतु , जा पृण अन्नारीए गच्छति , सा जह 
अप्रेणं ज्णिश्रा-अज्ल श्चटं तुमप सम सुविस्सामि ; ताए थ 
पुच्चित्त तस्स ण व त्ति अंतराश्यं काउं ” आझा० च्यू० ४ उ०। 

अपरिर्ग हियागमण-अपरिगृहीतागमन-न० । श्रपारिगृही- 
तायां गमनमपरिगरदीतागमनम्‌ । अपरिग्रहीतया सह मैथुन- 
फरणस्वरूपे अस्वदारसन्तोषाख्यचतुर्थाएबतातिचारन्नदे, अ- 
तिचारताऽस्य अतिक्रमा दिन्निः । उपा० १अ० । परदारत्वेन 
रुदत्वात्‌ । घ० र० । आव० । 

श्पारेचत्तकामनोग-अपरित्यक्तकाम जो ग-पु० न परित्यक्ताः 
कामनागा यन । गृहीतकामनोगे, कामो च शब्दरूपे, भोगाश्च 
गन्धरसस्पश्लाः, कामनोगाः। अथवा-काम्यन्त इति कामाः, 
मनोझा इत्यथः | ते च ते छुज्यन्त इति भागाश्च शब्दादय इति 
कामनोगाः। न परित्यक्ताः कामनोगा यन स तथा | स्था० २ 
वा० ४ छ०। 


श्मपरिच्छ-- अपरीक्ष-त्रि० । युक्तपरीत्ता विकल्ले, ब्य० १० स०। 

अपरिच्याम-अपरिच्छम्न-ओि० । परिच्छुदरद्दित , ध्य० ३ च०। 
परिवारर हित , व्य० १ उ० । 

अपरिच्ठय--अपर।क्षक-जि० | वत्सर्गापवादयो रायवब्ययाघ- 
नाक्षाच्य प्रतिसवमान , जीत०। 


( ६०१ ) 


श्रपारणय 


आनिधानराजन्ध: । 


ऋअपरोाय 





घध्यपरिणय-अपरिणत-त्रि० । न परिणत रूपान्तरमापन्नमप- 


रिणतम | स्वरूपेणावस्थित परिणाममप्राप्ते, यथा दुग्ध दुग्धा 
च पवावस्थितं दधिभावमनापन्नमपरिणतम्‌ | पिं० । देय व्य 


मिश्रमचित्तत्वेन परिणमनाद परिणतम्‌ । ध० ३ अधि० । श्रप्रा- | 


खकीभूत दे यख्य, तद्दाने आपतति सन्मे पषणादोषपे च, न०। 


ध ३ अधि०। प्रब०।श्रपरिणतमिति यदय न सम्यगचित्ताभूत | 


दातृप्राहकयोवौ न सम्यग्नावोपेतम्‌। आचा० २ श्रु०१ ४०७ ल०। 
यद्‌। व्येण श्रपरिणतमाहार जावोनम, उभयोः पुरुषयोराटारं 
वर्तेते, तन्मध्ये पकस्य साधवे दातु मनोऽस्ति, एकस्य च 
नास्ति, तदाहारमपरिणतद्‌ाषयुक्त स्याव, अपरणतद्‌ाष-- 
ख्वाएमः । 
तश्चापरिणतद्वारमार - 
०0202 क + ३० 6 ~) 
अपरिणयं पि य दुह, दव्वे नावे य य छविह मकर्क | 
£ [न = 

दव्वम्मि होई उकं, भावम्मिय होई सञ्छलगा ॥ 
अपरिणतमपि द्विध, तदयथा-खव्ये छव्यावेषयं, भावे ना- 

च वषयं, व्यरूपमर्परिणतं, भावरूपमपरिणतं चेत्यथेः | पुनर- 
प्यकेक दातृग्रहीतृसंबन्धाद्‌ द्विधा | तद्यथा -द्रः-गप^रेणत, दातु. 
सत्कं च । एवं ज्ञावापरिणतमपि । 

तद्‌ द्रव्यापरिणतस्वरूपमाद-- 

जीवचाम्मि अविगए, अपरिणय गए जीव दितो । 
छुद्धदरर्ही॥ अभ, अपरिणय परिणय न ॥ 
जीवत्वे सचतनत्वे अंविगते श्रभ्रे पृथिवीकायादिक छब्यम- 

प्ररिणतमुय्यते, गते तु जीवे परिणतम्‌ । अच्न दृष्टान्तो छ- 
ग्धद धनी । यथा हि-दुग्धत्वात्परिन्नष्टं दधिभावमापन्न परिणत- 
मुच्यते,दुग्धन्नावे चाऽख्ित अपरि णतम्‌, एवं परथिवीकायादिकमपि 
स्वरूपेण सजीव सजीवत्वापरिन्नष्टमपरिणतमुच्यते । जी- 
घन विप्रमुक्तं परिणतमिति । तच्च यदा दातुः सत्तायां वत्तते 
तदा दातृसत्कम्‌,यदा तु गरदीतुः सत्तायां तद्‌ गरर्दातृसत्कमिति॥ 
संप्रति द्‌।तृविषय भावापार्णतवत्‌- 
श ् | 4 

दुगमाइसामन्न, जई पारणम्‌ ले तत्य एगस्म | 
टि [क बिक ५ 3 4 ५ 
द्‌। मत्त न न ससाण, अपारणय नावश्मो एय । 
पव द्विकादिसामान्ये भ्रात्रादिद्दिकादिसाधारण देयवस्तुनि य. 

दयेकस्य कस्यचिद्‌ दद्‌ामीत्येवंभावः परिणमति, शेषाणामतद्‌ 
न्नावतोऽपरिणतम,न मावपिक्रया देयतया परिणतमित्यथः। अथ 
साधारणानिसुष्टस्य दातृभावापरिणतस्य च कः परस्परं प्रति 
विषः १ । छच्यत-साधारणानिस॒ष्ट दायकूपराक्त्व, दातृ- 
भ्नावापरिणतं तु दायकसमकत्वे इति । 

संप्रति शरद त्िषिषयं भावापरिणतमाह- 

४०० ८ +~ ३ [+ (3 के 
एगेण वा व तेस, पष्पम्मि परिणामियं न इयरेण । 

9 क क जे गेड ज्फल ॥ 
तंपिदहु होऽ अगेज्मफ, सज्कलगा सामि-साहू वा ॥ 
एकेनापि केनचित्‌ अग्रेतनेन पाश्चाच्यन वा पषणीयमिति मन- 

सि परिणामतं, न इतरेण दितयेन, तदापि भावतो ऽपाशर्णतम- 
पिछत्वा साधूनामग्राह्यम,श ङ्गतत्वात्‌, कव्हादिदोषसं भवा च | 


झंप्रति द्विविधस्यापि भावापारेणतस्य विषयमाह--( सन्ंत- 
१५१ 














गत्यादि ) तत्र दातृविषयं जावापारेणत चातु विषय स्वामरावषय 
च। ग्रहत्रचष्य जावापारणत साध्राचषयम्‌। उक्रमपारणतद्धारम। 
पि०। पतच्च साधूनामकल्प्यम, श ङ्तत्वात्‌, कलहादिदोष- 
सभवाच्च । ध० ३ प्रति० | ग०। “ अपरिणए दब्व मासलदुं 
चउलदुं श्रद सद्राणपच्छित्तं ” प° च्यू० ( श्नपरिणतग्रद णनिष- 
धः ‹ पाणग ' शब्द वदयत ) 
अपरिणतफलोंषधिग्र ह एम-- 

से भिक्खू वा न्िक्खुणी वा जाव पविसमाणे से आगं- 
तारेसु वा आरामागारसु वा गाहावतिकुक्षेस वा परियाव- 
सहेसू वा अप्यगंधाणि वा पाणगंधाणि वा मुरजिगंधाणि 
वा अग्याय से तत्य आसायवडियाए मुच्छिए गि ग- 
दिए अज्कोवव् अहो ! गंधो अहो ! गंधो णो गंधमाघा- 
एज्जा | से ज्ञिक्खू वा भिक्खुणी वा जाव समाणे मजं पु- 
ण जाणज्ना, माघ्युयं वा विरालियं वा सासवणालियं वा 
अणतरं वा तदृप्पगारं आमगे असत्यपरिणयं अफासुय 
जाव लाभे संते णो पडिगाहेज्जा | 

(से निक्खु वेत्यादि) (श्रागतारेखु वे स्ति) पत्तनाद्‌ बदहिरदेषु 
तेष ह्यागत्यागत्य प(थकादयास्तषठन्तीति। तथाऽ ऽरामग्रहषु वा 
पयावसथाष्वात, भरकुकादमटषु चत्यवमाद्‌ष्वन्नपानगन्धानच्‌ 
स्रभीनाघ्राय स भिश्चुस्तष्वास्वाद्‌नप्रतिङ्या मूरग्तोऽध्युप- 
पन्नः सन्‌ अहो ! गन्धः, श्रो ! गन्ध इव्यवमाद रवान्न गन्धं ज- 
घकादात। पुनरप्याहारमाथररृत्याह- स्त नक्लूु बत्याद्‌ सुगमम्‌ | 
सावुकामात कनका जलजः । वरावेयामति कन्द एव स्थ. 
लजः । (सासवनालियं ति) सपपकन्दल्य इति | 

क्ख 

स ज्ञिक्खू वा भिक्‍्खुणी वा जाद पावे समाणे सेज्ज 
पुण जाणेजा, पिप्पालि वा पिप्पल्लिचुष्पं वा मिरेयं वा मि- 
रियचुषं वा सिंगवेरं वा सिंगवेरचुप्से वा अप्रतरं वा तह- 
प्पगारं आमगे असत्यपरिणयं अफासुयं लाभे संते जाद 
णो पडिगाहेज्जा। से भिक्खू वा निक्‍्खुणी वा जाव पविड 
समाणे सन्नं पुण पलंबगजातं जाणेज्जा । तं जहा-अवपद्ल॑वं 
वा अंबारगपलेब वा तारपल्यबं वा फ़िज्फिरंपलंब वा घु- 
रभिपल्नंवं वा सक्नइपलंबं वा अष्पतर्‌ वा तह॒प्पगारं प्ल- 
बजातं अगमं अमत्यपरिणयं अफासुय अणसाणेज्ं जाव 
ल्लाभे संते नो पभिगादज्जा। से जिक्खू वा जिक्णी वा जाव 
पाटे समाे सेजनं पुण पबालजातं जाणेज्जा | ते जहा-आसो- 
त्थपबालं वा णग्गोहपबाक्ष वा पिलक्खुपवालं वा पीयूरप- 
बालं वा सल्नइपवालं बा अणएणयरं वा तहप्पगारं पवाल- 
जायं आगम असत्थपरिणयं अफायुयं अणेसणिजं° 
जाव णो पमिगाहेना । से जिक्ख्‌ वा भिक्खुण। वा 
जाव॒ समाणे सेन्नं पुण सरड़यजायं जाणेजा | तं 
जहा-अंबसर रुयं वा कविट्डसररुयं वा दालिमसररुयं वा 
विद्यमरमुयं वा अछायरं वा तहप्पगारं सरमुयजायं चामं 


(६०२ ) 
घध्यनिधानराजन्द्रः । 


घजपरिणय 


सत्प रिणयं अफासुयं० जाब णो परिगाहेज्जा । से | 


जिक्खू वा भिक्डणं) वा जाव पविद्ठ समाणे सज्जं 
षुण मंथुजायं जाणेजा | तं जहा-उबरमंयु वा एग्गोहमंथु 
वा पिलक्खुमंथृं वा आसोत्यमंयं वा आएएयरं वा तह- 
प्पगारं मंथुजायं आमय॑े दुरुकं साणुत|यं अफासुययं जाव 
णो पभेगाहजा । 

“ खे भेक्व्‌ वेत्यादि "स्पष्टम, णवरं ( मंथु त्त) चणंम । (रत्तं 
ति) श्षात्पिष्टम ।(साफुचीयं ति) श्राविभ्वस्तयोनिबो जमिति ॥ 


से भिक्खू बा भिक्खुणं। बा जाव समाण सजनं पुण जाणे- | 


ज्ञा,आआमरागं वा परतिपिएणागं वा पहं वा पन्नं वा सप्पि 
वा खोलं वा पुराणं एत्य पाणा अआएप्पसूया एत्य पाणा 
जाया एत्य पाणा संवुद्धा एत्यपाणा श्वुक्रता एत्य पाणा 
परिणता पत्य पाणा अव्रिखूत्या णो परिगाहेज्जा ॥ 

{ से भिक वेत्यादि ) स भिच्रुयत्‌ पुनरेवं जा्नीयात्तदथा- 
(श्ाममामे वे त्ति)अमपष्यं श्ररणिकतन्दु्लीयकादि। तद्चद्धप 
क्प्रपक् वा, (फातापर्णागति)कुाथतखवम्‌ | मधुमय प्रतीते,स- 
प्पिंघृतम , खोले मद्याध्रःकदमः, एतानि पुराणानि न ग्राह्या- 
ख॒ । यत्त एतघु प्राणना अनुप्रस्तता जाताः, सच्रूाः, अव्युत्का- 
न्ताः, अपरिणताः , अविध्वस्ता नानादेङजविनेयानुग्रहाधमका- 
थिंकान्यवैतानि, किञिद्धदाद्वा मेदः । 

से भिक्खू वा भिक्‍्खुणी वा जाव समाणे सेनं पुण 
जाणेजा, लच्छुमेरगं वा अंककरेल्लुयं वा कसेरुग॑ वा सिं- 
धाम्गं वा पूतिआलुगं वा अप्मयरं वा तहप्पगारं आमं 
असत्यपरिणयं जाव णो परिगादेज्जा ॥ 

( सत्र निक्त वेत्यादि ) (उच्छुम रगं वे क्ति) अपनी तत्वगिश्षुग- 
एिरका (अंकक रे लुअं वे त्ति )एबमार्दीन्‍्वनस्पाति वशेषान्‌ जवजा- 
नू | अन्यद्वा तथाप्रकारमाममरास्तरापढद्त ना प्रातग्ृह्न यादात ॥ 

मे भिक्‍खू वा ज्ञिक्खुणी वा सेज्जे पुण जाएज्जा,उप्प- 
लं वा जप्पक्षणालं वा निसं वा निसमणालं वा पाक्खलं 
वा पाक्वलकिनागं वा अप्ययरं वा तहप्पगारं जब्र णो 
परिंगहिजा ॥ 

( स भिक्त वेत्यादि ) स्र मिचछुयेत्‌ पुनरेवं जानीयाक्तद्यथा- 
चन्पलं नीबचलत्पलादि, नादं तस्यैवाध्रारः। भिस पद्मकन्द मूलं 
एभस्रमणाल पद्यकन्दपिर्त्रातना कता , पाक्त पद्मकसर, पा 
बकस्रावमाग पद्मकन्द+ । अन्यद्वा तथयाप्रकारम्राममशसख्रापदतना 
प्रतियृद्धी यादिति ॥ 

से जिक्खू वा ज्ञिक्खुणी वा जाव समाएं सेज्ज॑ पुण जा- 
ऐज्जा, अमाब याणि वा मृल््|याणि वा खंधवीयाणि वा 
पारबत्रयाणि वा अम्गजायाणि वा मृलजायाए वा खंध जा - 
याणिवा पारजायाणि वा णप्मत्य तकलिमत्यएण वा तक - 
क्षिसीसेग वा णावतरिएरमत्यएण वा खज्जूरमत्यएण बा ता- 
ह्वमत्यए्णा वा अणगयर वा तटप्पगारे आमगं असत्यप- 
रिणयं जाव णा षमिगादज्ना। 








श्रपरिणय ` 








(स भिक्‍ख्‌ वेत्यादि) स जिक्कुयैत्पुनरवं जानीयात्तद्यथा-श्रग्र- 
बीजानि जपाकुसुमाद नि, मूल्ब) जानि जाःयार्द्‌।नि, स्कन्धब)- 
जान शल्लक्याद नि, पवेब्रं। जानि रद्वादीनि । तथा भग्रजा- 
तानि मृलजातानि स्कन्धजातानि पवेजातानीति। (णष्षत्थ त्ति ) 
नान्यस्माद्‌ प्रद रानीयान्यत्र प्ररोदितान, किन्तु तत्नैवभ्रादौ जा- 
तानि, तथा (तद्कान्निमत्थपएण बा) तक्वा णमि(त वाक्यालङ्कारे । 
सन्मस्तक तन्मध्यवर्ती गभः । तथा कन्द तीशीतकन्द्‌ तीस्तव- 
कः। पव नालिकेरादेरपि व्यमिति । अथवा कन्द स्यादेम- 
स्तकेन सदृशमन्यद्यच्छिर्वाऽनन्तरमव ध्वसमुपयाति , तत्‌ 
तथाप्रकारमन्यदाममशसख्रपरि णतं न प्रतिगरद्धायादिति ॥ 

से जिकक्‍्खू वा जिक्‍्खुणी वा जार समाणे सेज्जं पुण 
जाणेन्ना, रच्छं बा काणं अगारियं सम्मिस्सं वियद्‌ (सितं 
वेत्तग वा कंद्ाकष्यगं वा ष्पयरं वा तहप्पगारं आमं 
असत्यपरिणयं जाव णो पडिगाहेज्जा ॥ 

(स भिक्खू वेत्यादि) स जिक्ुयेत्पुनरव जानीयात, तद्यथा-इ- 
क्क वा (काणगं ति) व्याधिविशेषात्सल्छिछं,तथा-अज्ञा राकतं वि- 
वर्णीचूत, तथा-खन्मिशरं स्फुटितत्वक्‌ (वियदूसियं ति ) वृके 
गेत हेषद्धकित,न ह्यतावता रन्‍्ध्राद्यपछवण तत्परासुकं नदती- 
ति सुतरापन्यासः। तथा वेत्राग्न ( कन्दु लीकुयगं व त्ति)कन्दली- 
मध्य तथाऽन्यदृप्यवप्रकारमाममशसरोपटत न प्रतिगृह्णीयादिति॥ 

से भिक्खू बा निक्खुणं। वा जाव समाणे सनं पुण ना- 
णजा, न्ञसुणे वा लसुणपत्तं वा झसुणणाक्ष वा ्मुणक- 
दंवा लसुणचोयगं वा ऋणयरं वा तटप्पगारं आमं 
असत्यएरिणयं जाव णो परिगाहेज्जा ॥ 

बशुनसूतं सुगमम्‌ । णवरं (चायगे ति) काशकाकारा वश्चुन- 
स्य बाह्यन्वक्‌ । सा च यावत्साछ्ा तावत्साचचत्तति ॥ 

से भिक्खू वा निक्खुणं। बा जाव समाग सेज्ज पृण 
जाणेज्ञा, अत्थिअं वा कुजपकं तिंछगे वाक्यं वाप- 
लगं वा कासवणाल्षियं वा अष्ययरं वा आम अप्तत्यपर- 
णयं जाव णो परिगाहेज्जा ॥ से जिक्खू वा जिक्खुर्णी 
वा जाब समाणे सेज्जं पुण जाणज्जा, कर्ण वा कणकुंढग 
वा कणपूया वा चाहक्षं वा चाउक्षपुं वा तिद्ध वा 
तिल पट वा तिक्षपप्परगं वा अछायरं वा तहप्पगारं 
मं अमत्थपरिणयं जाव ल्ञाभे संते शो परिगादेज्जा | 

( सर भिक्खू वेत्यदि ) ( अत्थिअं ति ) वृक्विशेषफत्चम । 
( तंदुअं ति) टेम्बरुयम,(बिलुअं ज्ञि) बिद्व,( कासवणाल्ियं) 
श्रीपर्णीफब्, कर्म्न| पक्कशब्द : प्रत्येकम निसबध्यते । एतदुक्क भ- 


चति-यदस्थकफलादि गतादाबप्राप्तपाककालमेव बलात्पाक- 
मानयते तदाममपरिणतं न प्रतिगरृह्धीयादिति (स्र श्त्यादि ) 
कणमि(त शाल्यादेःकण्िकास्तत्र कदाचिन्नाभिः संभवेत्‌ | कणि- 
ककुएड कणिकाभिर्मिश्राः कुक्कुसाः,( कणपूय(लयंति) क- 
गणिकाभिः पूपलिका, श्रत्रापि मन्द पक्तादो नानि: सनान्वते । 
दइाष सुगमम्‌ | खाचा० २ श्रु०0 १ अ० 0 छ० । स्वभाववण, 
नि० चू? १७ उ० । रसरूघिरादिधातुत्वन पारंणाममगते, 
पञ्मा० ३ विच । 


( ६०३ ) 


अपरिणामग 


ऋभधानराजन्द्रः । 


अपरिसाइ (ण्‌) 





अपरिणामग-अपरिणामक-एु० । न विद्यते परिणामा यछु- 
काथपारणमन यस्यसतथा | व्य० १ ०! चत्सगक्सुचो पुरुष, 
मं०। ज्ी० १ प्रति०। 
अपरिणामकमा ह-- 
जो दव्वखित्तकयका-झ्षन्नावओ नं जहा जिएक्खाय॑ । 
तं तह असदहंत, जाण अपरिणामयं साहूं ॥ 


यो द्रव्यक्वेत्रकालनावरूतं तद्‌ न श्रदधातित तथा श्रश्रदधतं | 


जान हि श्रपरिणामक साधुम्‌ | बु० १ उ० । पं० ब० | 
( “ परिणाम ' शब्दव्याख्यानावसर अतिपरिशामकस्यापि 
व्याख्याऽस्यधायि, तत्रैवास्यापि शब्दस्य व्याख्या दष्रान्तश्च 
ट्यः ) 
८ 3 भ [> £ श ° 
अपारोणिव्वाण-अपरिनिवा णए-न० | परि समन्ताद्‌ निवोणं सु- 
खं परिनिरवाणं,न परिनिवाणमपरिनिर्वाणम । समन्तात्‌ शरीर- 
मनःपीसाकरे, ^“ सत्सि सत्ताणं असायं अपरिनिनञ्वाणं 
महब्भयं दक्ख ” आच्चा० १ भ्रु० १ अ० ६ ल०। 
अपरिप्मत्त-अपरिक्रप्त-जि०? । अह्लापिते, कल्प० । 
अपरिष्ाय-अपरिज्ञात-त्रि । इप्ररिङूया खरूपतो ऽनवगते, 
प्रत्याख्यानपरिङ्या चाप्रत्याख्यात, स्था०५ ठा>र२ेखच० | आचा०। 
अपरितंत-अपरितान्त-ति० । श्रपरितान्त परिश्रममगच्छुति, 
न° । प्रश्च ० । पे० भा०। श्रपरितन्ते। सुत्तत्थ-तछभएसु' प० चू०। 
अपरितेतजामि ( ए )-अपरितान्तयोगिन्‌-च्रि०। श्रपरिता- 
न्तोऽविश्चान्ता योगः समाधिथस्य साऽपरितान्तयो गः । स्वार्थि- 
केननन्तत्वाश्चापरितान्तयागी । अन्त० ७ वरे । अविश्वान्तसमा- 
धो, श्रणु० ३ वगे | श्रपरितान्ता अश्रान्ता योगा मनःप्रभ यः स- 
द नुष्ठानषु यस्य स तथा ; तत त्रपरिश्रान्तसयमे प्रयत, प्रश्म० 
१ सम्ब० द्वा०। 
छपरितावणया-अपरितापनता-ख्ी° । शरीरपरितापानु- 
त्पादने, भ० ५ श० ९ उ ० । परि तापाचुत्पादने, ध० रेश्रधि०। 
समन्ताच्छुरीरसन्तापपरिहारे, पा०। 


परिता विय-अपरिताप्त-जि० । स्वतः परतो घाऽनुपजात- 
कायमनःपरिताप, जी ० ३ प्रति०। 
अपरित्त-अपरीत-पु० । न० त० । साधारणङरीरे, स्था० ३ 
उा० २ उ० । अनन्तसंसार वा जीवे, भ० ६ श० ३ उ०। 
अपरित्ते दुविहे पत्त । तं जहा -कायअपारत्ते य, संसा- 
रअपरिते य ॥ 
कायापरीतोऽनन्तकायिकः ; संखारापरीतः सम्यक्त्वादिना<5 
कृतपरिमसितसंसारः । प्रक्ा० १८ पद्‌ । कायापरीतः साधारणः, 
संसारापरीतः कृष्णपाक्षिकः । जी० ५ प्रतिऽ । 
तच्र- 
संसार अपारेतते दुविहे पएणत्ते। तं जहा-अणादिए अ- 
पजब(सए, अणाऽए सपज्जवासिए ॥ 


संसारापरीतो द्विधा-अनाद्यपय्यंबसितो यों कदाचनापि 
खंसारव्यवच्छेद करिष्यति, यस्तु कारिष्यति सोऽनादिसपरयम- 











वसितः । प्रङ्ञा० १८ पद । अनादिकोऽपर्ययसितोा येन जात- 

चिदपि सष गन्ता, श्रनादिको वा सपर्यवस्तितों भवविशेषः। 
० २ प्रात । -( कायापर)तादिन्याख्यान “अंतर शब्द $- 

स्मिन्नव भागे ७७ पृष्ठे दहयम ) 

अपरिनय-अपरिजृत-त्रिए। अपरिभवनी ये, स्था० पठा० । 

अपरिनोंग-अप ग्जो ग-पु० | परिनोगाभावे, स्था० ४ ठा० २ 
च० | नि० च्यू० | 

अपरिमाण-अपरिमाण-त्रि० । न वियत परिमाणं यस्य स 
तथा । केत्रतः कालतो वा श्यक्ता रहिते, “ श्रपरिमाणं वि आ- 
णा, इहमेगेसिमादियं ” सूत्र० १ श्रु०प १ अ०४ उ०। नि च्यू० । 

अपरि पिय-अप रिमित-जि० । अपरिमाण , न परिमितोऽपरि- 
मतः | अनुएण । परिमाणराहेते, ' श्रपरिमेयम।दच्रकलसम- 
तिवाबवेगलद्धम्ममाणं ” अपरिमिता अपरिमाणा ये महेच्छा 
बृददभिन्नाषक्प्रविरता बोकास्तषां कल्युधाउविज्युद्धा मति; स- 
एव वायुवेगस्तेन उत्पाद्यमान यक्तक्तथा। प्रश्न० ३ सम्ब० 
द्वा० । आव०। “अपरिमियनाणदेसणधघरहिं” ( तं|थैकृदूमिः ) 
प्रक्ष० १ सम्ब० द्वा> | बृ० | दरश० । अनन्ते, औ० | बृहति, 
“अपरिमिय च वसाण, कठव गज्ले ति नायन्वं" दशा० २ अ० | 
अपरिमियप रिग्गह-अपरिमितपरिग्रह-पुं० । अपरिमितश्या- 
सो परिग्ररणं परिग्रहः | परिमाणर(दतपरिग्ररे, श्राव०६अ० | 
अपरमियतवत्न-अप(रमितवञ्च-चरि° । श्रपरिमिते बलं यस्य 
सोऽपरिमितबलः । निर्विशषवीयान्तरायक्षयादनन्तबलशा- 
लिनि, “ तत्तो बच्चा बलभदा, अपरिमियबला जिणवरिंदा ” 
विशे० । सृत्र० | “ अपरिमियबद्नवीरियजुत्ते श्रपरिमितानि 
बलादीनि, तेयेक्तो यः स तथा । उपा० १ अ० | 

अपरि मियमएं ततण्ट्ा-अपरिमितानन्ततृष्णा-सत्री । अपरि- 
माणड्ञ्यविषया अनन्ता वाऽकया या तृष्णाएथिद्यमानझच्याइइ- 
येच्गा । अ्रप्ररिमितवाज्छायाम, प्रश्च० ३ सम्ब० द्वा० | 
अपरिमियसत्तजत्त-अप रिमितसच््वयुक्त-त्रि० । श्रपरिमित- 
मियत्तारदितं यत्सत्वं धरतिवलं तन युक्तः । श्रपरिमितघररयये, 
खू0 हे उ0। 

अपरियत्तमाणा-अपरावतमाना-ख) । न परावतैमाना अप- 
रावतेमाना, एं० से० ३ द्वा० । परावतंमानप्ररूतिभिन्नासु क्म- 
प्रकृतिषु, पं० सं० ३ श्ञा०। ( मूल प्रकृत।नां बन्धादिप्रस्ताव 
' क्रम्म › शब्दे तृतीयभाग २९१ पृष्ठ दशेयिष्यन्त एताः ) 
अ्परियाइत्ता-अपस्योदाय-अव्य० । परितः समन्ताद गण हीत्वे- 
त्यर्थ, स्था० २ ठा० १ ल०। सामस्त्यनाग्रुदीते, स्था० १ ठा० १उ०। 
अप रियाणित्ता-अपरिङ्ञाय-श्रव्य०। कपरिक्षयाऽङ्ात्वा प्रत्या- 
ख्यानपरिशया चाप्रत्याख्यायेत्यर्थ, स्था० २ ठा० १ उ०। 

अपरियार-अप रिचार-ति० । न० ब० । प्रविचारण मैथुनोंप- 
सवारहिते, श्रप्रविचारे, प्रश्ा० २४ पद । 

अपारिव ढिय-अप्रतिपतित-त्रि० । स्थिरे, पञ्चा० ७ विव०। 

अपरिसा ( ससा ) इ ( वि ) ( ए )-अप रिस्त्राविन-पुं० । 
परिखवितुं शा)लमस्य परिस्राव) । न परिस्त्रावी अपरिस्परायी । 
द्रव्यतः स्रावरदित तुम्बकादौ, भावतः श्रता्थक्रणाकारकऽ- 
सुयागदानयार्य, बूर | 


( ६०४ ) 


अपरिसाइ ( ण॒) 


एतत्खरूप सप्रतिपक निङ्ेपर्टान्तप्रद शेनपूर्वकसुच्यते- | 
अपरिरस्प्राविद्वारमाह-- | 
परिसाऽ परिमा, दब्दे जावे य लोग-उत्तरिए । | 
एक्को वि य विदहो, अमच-वरूएएऐँ दिट्वंतो ॥ | 
परिस्त्रवितुं शीलमस्येति परिस्प्रावी ; तद्विपरितो5परिस्प्राची। 

लउभावपि दिविधौ-द्रव्य, भावे च | तत्र रव्यतः परिस्प्रावी घ- 
टादिः , अपरिस्मावी तुम्बकादिः । भावतः परिस्त्रावी । एकै- | 
कोऽपि द्विविधः, तद्यथा-( लोग त्त) लोकिकः। (उत्तरिप त्ति) 
पदैकदेशे पद समुदायोपचाराद्‌ लोकोत्तरिकः | तत्र लोकिके 
भावतः परिस्त्राविणि श्रमात्यदष्टान्तः । 

स॒ चायम-- 

“^ एगो राया, तस्स कन्न गदनस्स जारिसा, सो निच्च खा- 
लाए श्रमुक्कियाप अत्थ३। सो अन्नया श्रमच्चणं पगेते | 
पुच्छिओ-कि तुञ्मे ज्द्टारयपादा खोल्लाप श्रावच्याप श्र 
च्छ, न कस्सइ सीम॑ कन्ना य दरिसह ?। र्ना सब्जावो कहि- 
शो; भणियं च-मा रहस्समन्नयं काहिसि त्ति । तेण अगंभीर- 
यापतंरइस्सं अप्पद्धियासमाणेण अम्बिगतुंरुक्खकोम्रे मुहं | 
क़ोदण भणियं-गदनकन्ने राया । राया त स्क्ख अन्नेण केण- 
इ उक्त वादित्त कयं, नवियव्वयावस्रण यतं रण्णा पुरओ 
पदमे वाङ्यतव्ञ्जं त मणर-गदनकन्नो राया । रन्ना अम- | 
च्चो पच्चिओं-तुमे परं पयं रहस्सं नाय, कस्सते कहिय॑ ?। | 
भमच्चण जहावत्तं सिद्ठ | एसल्लोइओ परिस्सावी | ल उन्तरिश्रो 
जे अप्पदियासमाणो पुच्छिओं वा अपुच्छिओं वा अपरिणयाणं 
अववाय पयाणि कहर ” । 


इंडशस्य परिस्त्राविण॒ः सूत्र यो ददाति तस्य चत्वारो लघवः। 
श्रथंदद्‌ातितस्य चत्वारो गुरवः। यत एवं ततो अपरिस्तराविणो 
दातव्यम्‌ । सोषपि द्विधा-बौकिको , लोकान्तारकश्च । तत्र लो- 
किक अपरिस्नाविणि बटुक्याः दृष्टान्तः । 

स ययम- 

राया सिष्टी अ्रमच्चो श्रारक्िखग्नो मूलदेवो य एकाए 
पुरोदियनज्ञाप वरुशणीए अश्वरूुवंसिणीए अज्फाववन्ना | ताप 
सब्वेसि संकेश्रओ ठितो, ते आगया दुवारे विया । ताप भन्नति- 
जर मद्िलारदस्स जाणेह तो परविसह। ते नणति-ण जाणामो, 
मूलदेवण भाणियं-अहं जाणामे। ताप भणियं-पविसह त्षि,पत्रिंट्टी | 
पुच्चिओ-कि महिलारहस्सं?।तेण भणियं-मारिज्तेहिं वि अन्नस्स 
न कढ्देयव्वं । “त्व विदग्धः कामुकः इति तुछाए सव्वरत्ति रमिश्रो। | 
पनापरक्ना पुच्चिओ मूलदेवो-कि मदिव्नारहस्सः। मूवरदेवे नणद्- 
श्रद्‌ पय लब्लाय पिन जाणामि | ररणा श्रवव्वदह त्ति बज्फों 
श्राणचो, तद विन कढ़ेइ, तादे धेज्ञाइणीए श्रागतुं रन्नो पुरता 
कदिय-जदा पयं चव महित्वारहस्सं, ज सरीरच्चाए विन क- | 

सह मीसइ त्ति। पस लोइओ श्रपरिस्सार्व।। लोचन्तरश्रो पुण 
जेः ब्रेअसुअस्स रदस्सियाणि अ्रपवायपयाणि सुणिन्ता उ- 
छिआओ, तओ जड कोइ अपरिणओ पुच्छच३-कि पय किञ्ज ?। | 
भणइ-चरणकरणं स्ाह्टणं वन्निज्ज> ` । ४टशस्यापरिस्वाविणो | 
यदि सूत्र न ददाति तदा चतुब्ंघु | अ्रथ न ददाति तदा चतुगुख्। 
वृ १ उ० | स्या० | परिस्रवति आस्त्रवति क्म वध्नातीत्येवं शं।ल 
पर। स्राव) , तन्निषेघादपरिस्मावी । अबन्धके निरुषूयोागे, त्र 
ये च पञ्चमः स्नातकमदः | उत्तलाध्ययनयु त्वढ़ न जिनः केव- 


अभिधानराजेन्ड: । 





र्लं त्ययं पञ्चमा मद उक्तः) अ्र्पारिस्त्रावीति तु नाथ्रीतम । न० २५ 


अपत्रम्ग 





श० ६ उ0। स्था०। न परिस्रवति नाबोचकदेषानुपसत्याऽ- 
न्यस्मै प्रतिपादयति य एवं शीलः सोऽपरिस््रावी । श्राघोचक- 
दाष।-ऽप्रख्यापके श्रालोचनां प्रतीच्छुक, “ जो अन्नयस्स ख 
दोसे न कहेइ अपरिस्साई सो होई " स्था० 0 ठा०। पञ्चा०। 
धर | व्य० । यो न परिस्त्रवाति परेकयतात्मगुह्यजवघमित्यवं 
शं) लाऽपरिस्त्रावी । आश्वोचनामाश्रित्य आचाराड्रोक्ततृतो य भ- 
तुद्य इत्यथः | ग० १ अधि० । 

अपरिसा रि-अपरिशा टि-पुं० परिशिरिवजिते, प्रश्च० १ आ- 
अ्र० द्वा० । शय्यासंस्तारके, नि० चू० २ ल०। फलकादिमये, 
वृ ३ चण । अ्रनवयवोज्फने च , “ अपरिसार्डि अक्ख्रोवेजण- 
वण।एलवणभूयं ति ” भ० ७ श० १ उ०। 


अपरिसामिय-अपरिशा टित-ाज० । परिशाटरादिते, उत्त 
१ श्र०। 

अपारिसुछ-अपरिशुछू-ति० । सदोषे, षञ्चा० ३ विव०। अयु- 
क्तियुक्ते, आव० ४ श्र०। 

अपरिसेस--अपरिशेष-ज्रि० । निःशेषे, प्रश्च० २ आश्र० द्वा०। 


अपारिहारिय-अपरिहारिक-पुं० । न परिदहारिकोऽपरिदारिकः। 
पाश्वस्थावसनन्‍नकुश  बसंसक्तयथाचबन्द्रूपे, आचा० १ श्रु० १ 
अ० १ ल०। सूल्बोत्तरगुणदोषाणामपरिहारक, मूत्ोत्तरगुणानां 
वाऽध्रारके, अन्यत िकगरहस्थ वा | नि० चू० ५ ब०। 

अपरोवताव-अपरोपताप-पुं०परपीमापरिहारिणि, पं०सू० श्स्‌ ० 

अपरोवतावि( न्‌ )-अपरोपतापेन्‌-९० । साधूनां वणेवादि- 
नि, पञ चू०। 

अपलिश्न-अपक-तरि०। अप्निनाध्संस्कृते, घ० २ आधि० । 

अपक्षिउंचमाण-अप्रतिकुड्चयत्‌-त्रि०। अगोपयति, आचा० २५ 
श्रुण ५ अ0 १ उ0। 


अपक्षिज्ञं चि-अपरिकुओ्चिन-जिए | अमायाबिनि, व्य० १ उ०। 


 अपलिडंचिय-अप्रति ( परि ~) कुञ्च्य-त्रि० । न परिकु- 


ञ््यमपरिकुञ्च्यम्‌ | अकोटिल्ये, व्य० १ उ०। 
भाति ( पारे )-कुञ्च्य-त्रव्य०। मायामरुत्वेत्यथें, व्य० १ 
ड० | नि० चू । 


| अपलिच्छछ्म-अप रिच्छन्न-त्रि० । परिच्क्रदर हिते, व्य०३उ० | 
| अपक्षिमंथ-अपरिमन्थ-पुं० | परिमन्थः स्वाध्यायादिङृतिस्तद्‌- 


नावो 5परिमन्थः (उत्त ०) स्वाध्यायादौ निरालस्ये,छत्त०२६अ0०। 

अप ( प्प) ) लीण-अप्रक्नीन-जि० । अखंबछे, खूज० १ शु० 
१्आ०। 

अपवग्ग-अपबगे-पुं० । जन्ममरणप्रवन्धोच्बेद्तया ख्वेःदुःख- 
प्रदाणलकणोे मोके, सूत्र० १ श्रु०१३ श्र ०। संथा०। ““तद्धावऽप- 
चरी इति” तस्य रागादिक्रयस्य भावे सकललोकालक्षाकावलाक- 
नशालिनोः केवलज्ञानद गैनयार्लन्धौ सत्यां निस्तीणभवाण- 
वस्य सतो जन्तोरपवगे उक्ते निरुक्त उद्भवतं) ति । कि लकणः 
इत्याह- “स आत्यन्तिको दुःखविगम इतीति" सा ऽपवगः 
श्रत्यन्तं सकलदुःखराकक्तेनिमूलनन भवतीति आत्यान्तका 


(६०४५ ) 


श्रपत्रगग 


्रलिधानराजेन्डः | 


अपाएय 








दुःसरविगमः। सर्वशारीरमानसाशमविरहः. सर्वजी वलोकासा- | 


घारणानन्दानुप्नवश्चेति ध० १ अधि०। 
अपवग्गवीय-अपवर्गवीज-न०। मान्तस्य कारण, षो०६ विव०। 
अप (प्प) वत्तण-अप्रवर्तन-न० । अप्रवृत्तो, पञ्चा० ४ विव०। 
अपवाय-अपवाद-पु० | दितीयपद, नि० चू २० उ०। 
अप, प्प)वित्च-अप्रवृत्त-जि० । तत्त्वता व्यादृत्त,पञ्चा ०१४चिव०। 
प (प्प) वित्ति-अप्रवृक्ति-ञरी० । गाद मनोवाक्कायानामनव- 
तारे, ध० १ अधि०। 


ध्यप (प्प) संसणिज्ज-अप्रशंसनीय-त्रि० । साधुजनः प्रशंसां | 


कलुमयोग्य, त०। 
श्प ( प्प ) सज्क-अप्रसह्य-त्रि० । श्रप्रधृष्ये, व्य० ७ छ०। 
प ( प ) सज्भपुरिसाणुग-अप्रसद्चपुरुषादुग-तरि° । श्र 
श्रधृष्ट पासा रो ध,(व्य ०/"गणिणं। युणसं पश्चा -5पसज्पुरि- 
खाखुगा । ` ब्य० १ उ०। 
छप ( प्प ) सत्य-अप्रशुस्त-त्रि० । न० त० । अशोभने, “अ 
पस्त्ये संजमे चयइ ” श्राव ५अ०। विशे० । भ० । व्य०। 
अश्रेयसे, अनादेये, स्था० ३ ठउा० ३ ७०। बलवर्णादिनिमित्त 
भ्रातिसेविनि, ब्य० १० छ०। 
अपसत्यखेत्त-अप्रशुस्तक्वेत्र-न० | शर रादिङेतर,नि ० ०१०३०। 
अपसत्यदव्व-अप्रशस्तछूव्य-न० । अस्थ्याद्‌। झशाभमनझब्ये 
नि० च्ञ ११ उ०। 
अपसत्यक्षस्सा-अप्रशस्तलेश्या-स्ज्री । कृष्णनीक्षकापोता- 
सु तिखृषु लेद्यासु, लक्ष० ३४ अ० | 
अपसत्थ विह॒गगतिनाम-अप्रशस्तविह गगतिनामन-न० । वि- 
हायोगतिनामजेदे ,यछुदयात्पुनरप्रशस्ता गातिभंवति, यथा खदि - 
रादीनां तद्प्रशस्तविह्ाायोगतिनाम | कर्मऽ ६ कम० । 
पसारिया-अपसारिका-स्मी० । पटािकायाम्‌, बृ० २उ० | 
अपसु-अपशु-५० । न० ब० । द्विपद्चतुष्पदादि ( परिग्रह ) र- 
दित, “ समणे भविस्सामि अणगारे आकेचण अपुत्ते अपस्‌ 
परद्त्तज़ागी ” आच्ा० ५ श्रु० ७ झ० १ उ०॥ 
ऋपस्पमाण-अपश्यत्‌- जि? । अनं) कमाणे, “ अ्रपस्समाणे प- 
स्साभि, देवे जक्ले य गुज्छगे । "` स० ३० सम०। 
अपहिदड्ड-अप्रहृषू-जि० । अहसति, दशा० ५ अ० २ छ० | 
अपडू-अप्रज्भु-५९ | तकादौ, घ० ३ आधि० । 
अपहुव्वंत-अप्रज्नुवत्‌- त्रि० । अप्रभाववति, व्य० १० उ०। 
अपाइया-अपात्रिका-स्ज्री । पात्ररहितायास ( निम्नेन्थ्यास् ), 
निम्नेन्श्या पाज्ररदितया न भवितव्यम्‌-- 
नो कप्पइ निग्गंयीए अपाश्याए तए । 
ना कब्पते निग्नेन्थ्या अपात्नायाः पात्ररदिताया भवितुमिति 


सुजाथः । 
१५२ 





मथ नाप्यम्‌-- 

गाणे साणे ज्व वते, ्रोभावण खिंसणा कुक्षघरे य | 

णास खश्य लज्जा, सुष्हाए होति दिद्वंतो ॥ 
पात्कमन्तरण यत्र तत्र समुदशानीयम्‌ । ततो लोको च्रदाद्‌ यथा- 
गायत्रव चारं प्राप्नात तत्रेवावेह्य चरति। यथा वा श्वाना यत्रैवे 
स्वट्पमप्याहार लनत ततेव नख्रपो चङ्क । पदमता अपि गोश्वान- 
सददया यत्रेव प्राप्नुवन्ति तत्रेव भुञ्जते । तथा ब्लोकस्य पुरतः समु 
इशन्ति-अहा ! ्राभिर्गोकतं श्वानवतं वा प्रतिपन्न॑,एवं न प्रचज्ञना 
नवाते । ( खिंसणा कुलघरे य न्ति) तास्तथा छच॒ज्ञाना ष्टा 
तद्‌।यङुल गे गत्वा लोकः खिंसां कुर्यात्‌ ! यथा-युपष्मदीया 
छाहतरः स्नुषा वा याः पूर्व चन्डसृयकिरणेरप्यस्पृष्टगात्रास्ता 
खम्प्रत सवलाकपुरतो गाव ह्व चरन्त्या हिएमन्ते | पवमुक्तं त 
जूयस्ताः स्वग्रृहमानयन्ति । 'नासट्ठ अत्यर्थ च खादित भक्तणं 
लोकस्य पुरत; सव।सु कुव॑ंती षु लोको ब्लयाल्‌ू-अहोा ! बहुभक़॒का 
आस्त्रीणं च बज्ञा विभूषणं, सा चेतासां नास्त) ति। त्र च 
तज्ञायां स्नुषा दृष्टान्ता जवति।स च द्विधा-प्रशस्तोऽप्रशस्तश्च। 

प्रास्त तावदाह- 

डचासण(म्म सुण्हा, ए शिसीयड णावि नासए डच । 

णावि पगास चंनऽ, गिएहइ वि य ण णाम अप्पाणं ॥ 

यथा-स्नुषा वधूरु्वरासन न निष)दति, नाप्यव महता श- 


ब्द्न भाषत, न च प्रकाश ज्ुभाग चङ्क, आत्मीय च नाम न 
गृह्णातत न प्रक्टय।त, पव सयत। नरप भव्रतन्यम्‌ । 


अप्ररास्तस्नुषादृष्टान्तः पुनरयम- 
[र ~= रु 

हदा महापया/णि, इण्डा ससुरे य इकमेकस्स | 

दलमाणए विणास, झ्ज्जानातेण पाव॑ति ॥ 

अथवा प्रकारान्तरेण स्नुपादृष्टान्‍्तः क्रियते-महापदानि वि- 
क्ृष 5 गणि पदानि, स्नुषा इवद्यस्श्वेकेकस्य, परस्पर प्रयच्छतो, 
यथा लज्जानाशन [वना ्राप्नुतः, तथा संयत्यपि निलज्ञा 
विनश्यतीत्यक्वराथेः | भावाथस्त्वयम्‌-पगस्स धिज्ञाच्यस्स च- 
ज्ञाए मयाए पुत्तण से ्द्भिया णिमायत्तिका ओगंगनीया- 
णि श्यराहिं सुण्हासखुरेहिं हासखिड्डाइयं करतार निन्लज्ञक्तण- 
श्रा निस्सणिआ रुहेत्ता अतिधायपुव्वगं विगिषटतरारं पयाह 
दंताह एक्कमेकरुूस सागारियं पुष्पाय दो वि विणछाणि, एवं 
निन्चज्लए विणासो हुल्ला । 

द्वितीयपदमाद- 


पायस्स वि तेणदहिए, भामिएँ इृढे ब व सावयभए बा । 
बोहिभए खित्ता इव, अपाश्या हुज विहयपए ॥ 
पाच्रस्यामावरे स्तेनकतया हृते अग्निभावाद्‌ ध्यामित दकपू- 
रेण क्षिप्ते पाते श्वापदजये बोधेकभय वा शीघ्र पात्राणि परित्य- 
ज्य नष्टा सता केप्ताचत्ता वा, आदिशबदब्दाद्यक्षावष्टा वा अपा- 
तरिका पात्रराहिता दवितीयपदे जबेत्‌ ¦ ! बृ० ५ कु० । 
अपालम-अप्रावृत-त्रिग । न विदयते प्रातं प्रावरणं यस्ये- 
त्यप्रावृतकः । स्था० ५ वा० १ च> | ओपक्षिकादुपरितनापक- 
रणरहिते, बृ० ५ ड०। 
अपाणय-अपानक-जै० । जालवर्जित, ज० २ पक्कव० | चतु- 


(६०५ ) 


अपाणय 


विधादहाररहिते, पञ्चा० १० बिव० ॥ * इष्ण भत्तणं श्पाण- 
एण ” वकु० ॥ पॉनकसइशेषु शीतलत्वेन दादापशमदे- 
लषु स्थालीपानका दिषु, गोशालकसम्मतपदार्थेषुय भर ६५ 
श० है उ० | (तत्प्रदशेन गोसाहक्षक शब्द करिष्यामि)पानका हा र- 
वर्जित, ज.) ४ बक्क । पार्नायपानपारेहारवरति, स्था० ६ ठा । 
पङ्ान्तरापवासे, धर ३ अधर) 


ज्ञ० २ 


जआशभिधानराजन्छ: । 


ध्पाय-अपाद-जि० । विशिष्टच्छुन्दारच नायोगोत्पादवार्जिते, 


टशा> १ अ० | उख०। 


ध्पायच्छिद्य-अपादच्खिज्न-त्रि० । अच्छक्षचरण, नि० चू० 
१७४ उञ । 
पार - श्मपार-ति२। अनन्ते, स । 


अपारंगम-अपारझम-त्रि० । पारस्तटः परकूलं तद्‌ गच्बती- 


ति पारङ्गमः, न पारङ्गमोऽपारङ्गमः। पारगतोपदेशाभावाद्‌- | 


पारगते, “*अपारंगमा एए,ण य पारंगमित्तए'"। पते कुती र्थिका - 
दयः अपार ड्रमा शत्यादि | पारस्तटः परकूलं,तद्‌ गच्जन्तीति पा- 
रह्ृमाः, न पारङ्गमा अपारड्रमाः, पत इति पूर्वोक्ताः । पारगताप- 
देशामाबादपारङ्ता इति भावनीयम्‌ । नच त पारगतापदेश्- 
मते पारङ्गमनायोद्यता अपि पारं गन्लुमलम । अथवा गमनं 
गमः, पारस्य पारे वा गमः पारगमः । सूत्र त्वनुस्वाराऽलाक्ष- 
णिकः, न पारगमोऽपारगमस्तस्मा अपारगमाय । अ्रसमर्थल- 
मासाउयम । तेनायमथः-पारगमनाय ते न भवन्तीत्युक्तं भ- 
चति । ततश्चानन्तमपि संसारान्तवर्तिन एवासते | यद्याव पार- 
गमनायाद्यमयन्ति तथापि त सर्वज्ञापदेशविकलाः स्वरुचिवि- 
रचितशास्त्रवृत्तयो नैव संसारपार गन्तुमलम्‌ । आचा० १ 
श्रु० २ अ> दे स०। 

अपपारग-अपारग-त्रि० | अती रं गामिनि,सूत्र० १ श्रु० सेश्र०३ेड० | 

अ्पाप्मग्गों-दे शी-विश्राम, द्‌0 ना० २ यम । 

ध्रपाव-अपापू-त्रि० च्रपगताशषकमेकलङ्क, सूत्र० १ श्रु० १ अ० 
३ उ०। 


अपावभाव-अपापजाव -त्रि२ ! 
चित्त, दश० ६ अ० १ उ०। 


लब्ध्याद्यपत्ता राहिततया शुद्ध- 


अपावमाण-अप्राभव॒त्‌-त्रि० | अनासादयति, ओघ०। 

अपावय-अपापक-पुं० | श नचिन्तारूप प्रशस्तमनों विनये, स्था० 
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अपाबा-अपावा-ख्रो २ श्रपापाऽपरनाम्न्यां पुर्याम्‌, यत्र श्रीम- 
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अपासत्थया-अपाश्वस्थता-खी २ । न पाश्वस्थोऽपाशवस्थ- 


स्तस्य भावस्तत्ता । पार्श्वस्थतापरिद्दारे, अनया चागमिष्यद्धद्र- 
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^ र >अच्य द्र ~ {च्य न्य * 5 $ 
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श्रपिद्रणया-श्रपिद्रनता-खी)० | यश्यादिताम्नपरिदरारे, भ० 9 
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अपुज्ञ-अपृज्य-त्रि० | न° त० । श्रवन्द्नीय, आच० रे श्र० । 


अपुदट्ट-अपुष्ठ-त्रि० । वेत, ° ३ उ० । अपुष्कल, सूत्र० १ 
श्र १४ अ०। 
अपृष-त्रि° । अद्ञीप्सिते, भ० ३ शा० १ उ०। 

अपुद्धधम्म-अपुष्ठधमन-५० । मपृ्टोऽुप्कलः सम्यगपरिक्षाता 
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अप॒इकह्माभिय-अपृष्ठन्ना भिक-ए०। न पृष्टलापिकों ऽपृष्टवाभि- 
कः। हे साधो कि ते दीयते ?,इत्यादिप्रश्वमन्तरेण भिक्रां लभ- 
माने भिक्राचरकमेदे, धमेधर्मिणोरन्ेदोपचारादू निक्ाचय्या 
मेदे च | औ०। 

अपुद्वागरण-अपृष्ठव्याकरण-न* । अपृष्ट सति प्रतिपादन, 
८ पयं स्वं श्रपुषटवागरणं नेयव्वं '' भ० ३ श० १ च०। 

अपडूालझंबण-अपुष्टाक्षम्बन-न? । अदृदापवाद्‌ कारणे, भ्रव 
श्द्धा ०॥ 

श्र-णकरणसंगय-अपुनःकरणर्संगत-त्रि । पुनरिदं मिथ्याचर- 
ण न करिष्यामीत्येवं निश्चयान्विते, पञ्चा० ११ विव०। 

द -ण्वव-अपुनदच्यव्‌-पु ।न ध च्यवोऽपुनश्च्यवः, 
देवेभ्यश्च्युत्वा तिय्येगादिषूत्पत्यमावे, उत्त ० ३े अ०। 
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यन्‌ प्रन्थिप्रदेशमागतः पुनय तां भङ्कुघति नेत्स्यति च प्रन्यि 


(६०७ ) 
अज्िधानराजेन्ध: । 
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अपुणबंधय 





सोऽपुनबेन्धक उच्यते । “ पावे ण तिव्वनावा कुणइ ” इति | 
खचनात्‌ । घ० ३ त्रधिञ । 


एतब्वक्कणं यथा-- 

पावं ण तिव्वभावा, कुण ण बहुमन्न३ भवं घोरं । 
उचिआइिई च सेव, सव्वत्य वि अपुणव॑धो त्ति ॥ | 
पापमणुख कमे, तत्कारणत्वाखझिसा55द्यपि पापम्‌ । तद्‌ | 
जैव तीव्रजावाद गादमङ्किषएटपरिण।मात्करोति । अत्यन्तोत्कट- 
निथ्यात्वादि कयोपशमेन वन्धा ऽऽ्मनेमस्यवि शेषत्वात्तीव्रति वि- 
शेषणादापन्नम-अतीयभावात्करोत्यपि,तथाविधकमंदोषा त्‌। त- 
थान बहु मन्यते न बहुमानविषयीकरोति, जवं संसार, घोर 
गोद्र, घोरत्वावगमाव्‌ । तथा-उचितस्थितिमनुरूपप्रतिपत्ति, च 
शब्दः समुचये । सवते मजते। कमेव्राघवात्सवेत्रापि, आस्तामेक- 
देशकालावस्थापेत्तया समस्तष्व (प देवातिथिमातापितृप्रथ 
तिषु मागं जुसारितानिमुखत्वेन मयूर शशु एान्ताद पुनबेन्धकः, 
उक्तनिवचना जीव श्त्येवविधक्रियालिज्ञलञो भवतीत्यल पभ्रस- | 
ङ्न । धञ १ अधि० । द्वा२। 


| 


| 


प्रक्रारान्तरेण- 
स =+ ~स * ^~ पे यंत 
नवाजिनन्दिदोषाणं, प्रतिपक्गुणेयुतः । 
९ नि हे कर 
चज्थमानगुणप्रायों, झामपुनबन्धकों मतः ||१७७॥। 
मवाभिनन्दिदोषाणां 'कुछो लोभर तिर्दीनो मत्सरी ' इत्यादिना | 
आगयवोक्तानां, प्रतिपक्षगुणैरक्षुद्रतानिर्लो भतादि भियुतो, वर्द्ध मा- 
नगुणप्रायों वद्धमानाः शुक्कपक्तकृपापतिमण्मलमिव प्रतिकञ्न- | 
मुल्ञसन्तो गुणा ओदाययंदाक्तिएयादयः, प्रायो बाहुक्येन यस्य 
स तथा । अपुनबेन्धको धम्मोधिकारी मताऊजिप्रेतः । 
५ = = ^ 
ऋ्रस्यषा मुख्यरूपा स्यात्‌, पूर्व लेवा यथा[दरता । 
कब्याणाशययोगेन, शेषस्याप्युपचार तः ॥ १७६ ॥ 





अस्यापुनबंन्धकस्य्रैषा प्रागुक्तमुख्यरूपा निरुपचारिता, स्याद्ध- | 
चेत्‌ | पूवेसवा देवःदि प्रजारूपा, यथोदिता यत्प्रकारा निरूपिता 
आक | कट्याणाशययोगेन.मनाग्‌ मुक्‍त्यनुकूबशुज्लभावसंबन्धेन 
ञषस्यापनबेन्धकापेक्कया विकरणस्य सकद्धन्धकादेः,उपचारत 
श्रोपचारिकी पूवेसवा स्यात्‌, अद्यापि तथाबिधभववदैराग्या- 
भावात्तस्य ॥१७६॥ | 

शह केचिन्मागपतितमागोभिमुखावपि शपषशब्देनाहुः । तश्च | 
न युज्यते, अपुनबरन्धकावस्थाविरषरूपत्वरात्तयोर पुनबन्धकम्र- | 
हणंनेव गतत्वात्‌ । चतो ललितविस्तरायां मार्गलक्कणामत्थमु- | 

क्तम्‌-रड मागेश्चेतसो-ऽवक्रगमनं, चचजङ्गमनलिकाऽऽयामतुल्यो | 
विशिष्टगुणस्थानावाप्तिप्रयोणः स्व॒रसवाही क्योंपशमविशेष 
इति । तत्र प्रविष्टो मार्मपतितः मागप्रवेशयोग्यभादापक्नों मार्गा- | 
भिमुखः, एवं च नेतावपुनबेन्धकावस्थायाः परपरतरावस्था- 
भाजों वक्तुमुाचतो, नगवदाङ्ावगमयोग्यतया पञ्चसू्रकवृत्ताव - 
नयोरुक्तत्वात्‌ । यथाक्तं तत्र- ष्ट्यं च भागवती सदाङ्ा सर्वैवा- 
ऽपुनबेन्धकादि गम्या । अपुनबंन्धकादयो ये सत्वा उत्कृष्ठां क- 
मेस्थिति तथाऽपुनवेन्ध कत्वेन कपयन्ति ते खल्वपुनबेन्धकाः | 
श्रादिशब्दान्मागापतितमार्गानिमुखादयः परि गृह्यन्त, रदप्रति- 
ज्ञालोचनादिगम्यलिङ्गाः। पतद्रम्ययं न सं सारानिनन्दिगम्येति । 
खं खाराऽभिनन्दिनश्च।पुनबन्धकप्रागवस्थानाजो जीवा इति । 





ननूपचरितं वस्त्वेव न भवति, तत्‌ कथमुपरचारतः शषस्य पू- 
वसवा स्यात्‌ ? इत्याशडूयाह-- 

कृतश्रास्या ङपन्यासः, शेषपिक्षोऽपि कारतः | 

नासन्नो ऽप्यस्य बाटुल्या-दन्ययेतत्मदशकः ॥१००॥ 

कृतश्च कृतः पुनरि श्रस्याः पूवेसवायाः उपन्यासः प्रज्नाप- 
नारूपः शाषापेत्तो 5पि अपुनवन्धकज्ावासन्नर्जीवाना श्रित्य, 
कातो भाविनीं ज्ञावरूपां पूवेसचामपक्य नड्डलोदक पाद- 
रोग इत्यादिदष्टान्तात्‌ । यतः, न नेवा 55सन्नोषपि सम पवत्याप, 
जीवो 5स्यापुनवैन्धकाभावस्य, कि पुनरयमेवेत्य पिशब्ार्थः। बा- 
हल्यात्पायेणान्यथाएपुनबन्धाचारविलकणों वतत इत्यतस्या- 
थस्य प्रदशेको व्यापकः | न हें ग्लात्पडादकारण कायाद 
घटादेबाइुल्पेन वेलक्तएयमनुभवद्‌ दश्यत, किन्तु कथ अखित्तु- 
स्यरूपतामिति । 

इदमेाधिकृत्याह- 

शुश्यन्नोके यथा रत्नं, ज्यं काञ्चनमेव वा | 

गुणैः संयुज्यते चितरै -स्तदरदात्माऽपि दश्यताम्‌॥१०१॥ 

झुद्धच्छुद्धिमनुभवत्‌ ज्ञास्मृत्पुटपाकादिसंयोगेन, लाक व्य- 
वहाराहंजनमध्ये यथा रत्ने पद्मरागादि, जात्यमङ्िम, का- 
नमेव वा चामीकर वा, गुणेः कन्त्धादिनः, सयुज्यत स- 
च्छिष्यति, चित्रैनोनाविषेस्तदुचितेः, तद्धद्‌ रत्नकाञनवत्‌, श्रा- 
त्माऽपि जीवः गुद्धत, पुना रत्नकाञ्चन ?इत्यपिशब्दाथः । 
डश्यताम्‌-ऊदापोह चच्चुषा ऽवलोक्यतामिति । 

अत्रैव मतान्तरमाद-- 
सि दम प३ 9. = (हि ~ [३ 

तत्पकृत्येव शेषस्य, के चदेनां पचक्षते । 

आलोचनाग्रनावेन, तयाऽनाजोगसङ्गताम्‌ ||? ८२॥ 
सा वकयमाणविशेषणानुरूपा या प्रकृतिः स्वभावस्तया शषस्य 
सकद्धन्धकादेः, केचित्‌ शास्त्रकारा एनां पू्रेसवां, प्रचत्षते व्या- 
कवते, न पुनः सर्वे। कीदशाम :, इत्याह- आद्वाचनाइभावन 
अआलोचनस्यपाह्स्य, आदशचबच्दादपाहस्य, नणयस्य, मागात्रषय 
स्याभावेन, तथाऽनाभोगसरगतां, तथा तत्प्रकारः, कथिदपि 
भवस्वररूपा ऽनिणयको योऽनानोग उपयोगाभावस्तत्सगतां 
पूतरकारणभावेनोपचरितत्वमुक्तमत्र चानाभोगद्धारेणति ॥ 

पतदेव समथेयमान आह- 

युज्यते चेतदप्येत्र, तीत्रे मक्नाविषे न यत्‌ । 

तदावेगो भवासङ्ग-- स्तस्योजेदिनिवतेते ॥ १८३ ।। 

युज्य तच घटत एवतदप्यनन्तराक्त वस्तु, क्‌ पुन परम्पराक्त 
म्‌ ?, इत्यपिराच्दार्थ:। एवं यथा केचित्प्चक्ष ते। अत्र हे तुः-त ब्व्य 
न्तमुत्कट मलविष कमबन्धयाग्यताबक्कण, न नव, यद्यस्मात्‌, 
तदविगे मत्नाविषावेगः | किरूपः ?, इत्याद -नवासङ्गः संसार- 
प्रतिबन्धः, तस्य शाषजतिस्य उच्चरत्यनत,वानवतत, मनागाष 
हि तान्नवत्तौ तस्यापुनवन्धक्त्वमव स्यात्‌ स्त्यापचारक्यत्र 
षस्य प्रुवस्थैवेति स्थितम्‌ ॥ 

अथ यां प्रकृतिमाशित्य पूर्वसेवा स्यात्तां, तद्धिपयेय चाऽ१द्‌- 


संङ्कशायोगतो नयः, कव्याणाङ्खतया च यत्‌ | 
ताच्िकी प्रकरातिर्केया, तदन्या तूपचारतः ॥ १०४ ॥ 


( ६०८ ) 
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संक्वेशाउयोगतो भूयः पुनरपि, तीव्रस ङ्केशाऽ्योगेन कल्याणा- | 


कृतया च छत्तरोत्तरभयवैराग्यादिकल्याणानामित्तभावेन या ! 
यदस्माद्‌ वतेते या सा तस्मात्ताक्तिको वास्तवरूपा, प्रकृतिः 


द्म भिधानराजेन्द्रः । 


स्वभावलङ्कणा धमोऽरेजीवस्य ज्ञेया; तदन्या तु तस्या अ- | 


न्या पुनः प्रकृतिरुपचारत उपचारेतरूपा तास्विकप्रकृति- 


विश्वक्कणत्वात्तस्याः | 
पल. ~ ९० 

एनां चारित्य शास्त्रेषु, व्यवहारः प्रवतेते । 

ततश्च! धिक्रृत वस्त, नान्यथेति स्थितं हदः ॥ १०७७ ॥ 

पनां चेनामेव तात्तिकों प्रति चाशित्यापेक्ष्य, शास्त्रेषु यो- 
गप्रतिबरूषु,व्यव हारः पूवेसवादि:, प्रबत्तेते प्रझ्मापनीयतामेति। 
ततश्च तस्मादेव हेतोराधिछत पूवेसवालक्कण वस्तु तास्विकं, 
नान्यथा पुनबंन्धक व्यातारेच्य हत स्थित प्रतिष्ठेत, हि स्फु- 
रम्‌, अद्‌ पतद्‌ । 

तथा- 

शान्तोदात्तत्यमत्रेव, गुख्ानुष्ठानसाधनम्‌ । 

सत्तमजावोहसंयुक्ते, तत्तसंवेदनानुगम्‌ ॥ १८६ ॥ 
शान्तस्तथाविघ्रन्द्रियकषायविकाराविकलः, उदात्त रुद्योश्च- 
तराद्याचरणास्यतिबद्धचित्तः । ततः शान्तश्चासाबुदात्तश्च 
शान्तादान्तः, तस्य नावस्तस्वम्‌। अत्रेव प्रोक्तप्रूतो सत्यां, जा- 
यत शुद्धा उनुष्टानसाधनं निरवदयाचरणकारणम। तथा-सूक्षम- 
भावोहसंयुक्त बन्ध्रमाक्तादिनिपुणभावपयोलोचनयुतम्‌ | अत 
पव तत्त्वसंवेदनानुगं तत्त्वसंवेदनसंक्लितक्नानविशेषसमन्वितम। 

ततः-- 

शान्तदात्तः प्रकृत्य ह, ग॒जनावाश्रयो मतः । 

धन्यो ज्ञोगसुखस्येव, [वन्ताढ्यो रूपवान्‌ युवा ॥१०५७॥ 
शान्तोदात्त उक्तरूपः, प्रदृत्या स्व भावेनेह जने, झुभभ।वाश्रयः 
परिदुरूचित्तपरिणामस्थाने, मतो जन्तुः । अ्रत्र दष्टान्तमाद- 
घन्यः सोनाग्यादेयतादिना धनादौ भोगसुखस्यव शब्दरूपरस - 
गन्धस्पदीसरवालक्रणस्य यथाऽऽश्रयः, वित्ताद्यो विभवनायक्ः, 
रूपवान्‌ शुभशरीरसंस्थानः, युवा तरुणः पुमन्‌ | 

पतदव व्यतिरेकत श्राद्‌- 
अनीदरास्य च यथा, न भागमुखमुत्तमम्‌ | 
अशान्तादस्तयाँ गख, नानुष्ठानं कदाचन ॥ १०८९८ ॥ 


अनीटशस्य च धन्यादिविशप्णविकलस्य पुनर्यथा न ज़ोगसु- 
-; शब्दा दिविधयानुभव्रलक्रणम,उन्तमं प्ररृषम, अशान्तादेरशा- 


न्तस्यानुदात्तस्य च । तथा ज़ोगसुखवत , दार निर्वाणावन्ध्यबी- | 


जकल्द नाजुष्टान दे वपृजनादि, कदाचन कचिद्‌ काले । 
त्दि कि स्यात ?,इत्यादाद्कचाऽऽद्‌- 
मिथ्याविकब्परूप॑ तु, द्रयोद्रेयमपि स्थितम । 
स्वबुच्छिकल्पना शब्पि-निर्धितं न तु त्वतः ॥ १०९ ॥ 


मिथ्याविकस्परुप तु मरूमरी चिकादिप सुग्ध्रम्रगादरीनां जला- | 
दिप्रतिभासाकारं, पुन#&योरुक्तविब्क्रणयार्मोंगिधार्मिकयो द्वय- 
मपि भोगछुखानुष्टानरूपं, कि पुनरकेकमित्यपिशद्दार्थ: | स्थितं | 
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प्रतिष्ठितम्‌ । किमुक्तं जवति -स्वबुद्धि कल्पनाशिल्पिनिर्मितिम्‌ । 
स्ववुक्िकल्पना स्वच्न्दमतिविकल्परूपा, सेव शिल्प वेङानि- 
कस्तन निर्मित घटितम्‌; न तु न पुनस्तत््वतः परमाथतस्त- 
द्धोगसुखं धर्मानुष्ठानं चेति। 

तद्धावनाऽथेमाह- 

क ® आर च ~ ण क 
जागाहुशा।क्तवंकल्य, द्‌ारेद्रायावनस्थयाः। 
सुरूपरागाशाङ्क च, ऊरूपस्य स्वयोपिति ॥ १९४० ॥ 
हह मोगाङ्गानि रूपादीनि । यदाद वात्स्यायनः-“ रूपवयोबे- 

चकेण्यसोनाम्यमाधुर्यै्चयो(ण भोगसाघनम्‌ '' इति । तत्रापि रूप- 
चये वित्ताङ्यत्वानि प्रधानानं।ति । पतदेव जितयमपेहया55ह- 
 भोगाङ्गशक्तिवेकव्यं ' भोगाङ्गानां रूपादीनां, शक्तेभोंगासेव- 
नल कणाया वैकव्यमनावः, दरिछझायेवनस्थयोदे रिझछस्य भोगा- 
ङ्गविरटोऽये।वनस्थस्य त्वशक्तिरिति । सुरूपरागाशङ्क च सुरूप 
जेक्तमारजञ्धे खीगते खुन्दर संस्थान रागोऽभिष्वङ्गातिरेकः, 
शङ्का चस्त्रीगतानुरागसंदेह रूप तस्मिन्‌ , ततः सुरूपएरागश्चा- 
शङ्का च खुरूपराग। राद, पुनः रूपस्य तु पुंसः स्वयोषिति 
स्वस्व्रियामिति । 
ततश्च- 

[३ ५ [4 

अनिपानसुखाभाव, तथा क्रष्टान्तरात्मनः | 

[क ० | त्थं ५ व क ¢ भ्र 

. अपायशक्तियोगाच्च, नीत्य भागिनः सुखम्‌ १९४१॥ 

अभिमानसुखाजावे श्रह छुखीत्येव चित्तप्रतिपत्तिरूपवक्ण- 
स्याजिमानसुखस्याभावे तति, तथेति विशषण समुच्चय | क्लिष्टा- 
न्तरात्मनो ऽपु्यमाेच्रत्वेन साबाधचिन्तस्यापायशक्तियागाश्वा- 
पायस्य निवदशरः)रञ्यवच्छद रूपस्य दरखायोवनस्थयोः कुरू- 
पस्य वा रुचिमतखीकरताच्वारनादेयी शक्तिर्योभ्यता, तस्या या- 
गात्संबन्धात्‌, चः समुचये । किम?, इत्याह -न ढ़ नेवत्थमनाढ्य- 
त्वादि विशिष्टस्य भोगिनः सुखं नागजं यद्विचक्कणमूम्यत इति ! 

यथा च तद्धागसुखमनुष्ठानं च इछष्टान्तदाष्टोन्तिकभावेन 
स्यातां तथा5ह- 

अरतोजन्यस्य तु धन्यादे-रिदमत्यन्तम॒त्तमम्‌ । 

म २2 [क (९ 

यथा तथव जान्तादः, शुखानुष्ठानमिय(पि ॥ १९५१ ॥' 

अतः प्रागुक्ताद्धागिनः सकाशात्‌ , अ्रन्यस्य तु अन्यप्रकार- 
भाजः, पुनः धन्यादस्क्तरूपस्य भोगिन द्द भोगसुखमत्यन्त- 
मुत्तम,शषनज्नोगसुखातिशायि यथा स्यात्तयैव, शान्तादेः ान्तो- 
दात्तप्रकृतेरनुष्टानं प्रस्तुतमित्यपीद्मपि क्षेयम्‌ | 

एवं सति यत्स्याक्तदाह- 

क्रोधाद्रवाधितः शान्तः, उदात्तस्तु महाशय; | 
झुभानुवन्धिपुण्याच्च, विशिष्ठमातिसंगतः ॥ १६३ ॥ 
क्रोध्राद्यवाधितः शान्तः, उदाक्तस्तु उदात्तः, पुनरमहाशयों 

गाम्भीर्यादिगुणोपित्त्वन मटाचताः, छुभानुबन्धिपुणयाश्य पु- 
एयाज्ुबन्धिनः पुएयात्लकाशात्पुनर्वि शिषप्टमतिसंगतों मागा- 
लुसारिध्रोढप्रश्नानुगतः सन्‌ । 
| किमित्याह - 
कट तेऽयमतः प्राया, नवर्ब। जादिगोचरम्‌ | 
कान्ताऽऽदिगतगेयाऽऽदि, तथा भोगीव सुन्दरम्‌ । १८४।। 


( ६०९५ ) 
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अज़िधानराजन्छ: । 
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ऊहते वितकेयति, अयमपुनबन्धकः, श्रता विशिष्टमतिसां- 
गत्यात्‌ प्रायो बहुल्येन | कथम ?, इत्याह-भवबीजा दि गोचरं भ- 
घर्ब)ज भवकारणम; श्रादि शब्द्‌ द्धवस्वरूप भवफल च गृह्यत । 
यथा-' एस ण श्रणारजं।व अणाइजीवस्स भव श्रणादकम्म- 
संयागनिव्वत्तिए दुक्खरूवे दुफ्खफले दुक्खाणुबंधित्ति ›* तता 
भवबीजादिगोच्ररा यत्र तत्तथा, क्रियाविशषणमतत्‌ । अथवा 
भवबीजादिगोचरो विषय कह नीयतया भववीजादिगोचरस्तम्‌। 
त्र दण्रान्तः-कान्तादिगतगेयादि । कान्ता वद््भा, आदिश- 
ब्दात्तद्न्यगायनादिग्रहः । ततं तत्पतिबद्ध यद्‌ गेय गीतम, 
आदिशब्दादपरसादिशषेन्द्रियविषयग्रहः। तथा तत्पकारो गे- 
याद्यूढयोग्यो भोगी, स इव खुन्दर मनोहारीन्छियविषयस्थान- 
मागतमिति । यथा विचक्कणो ज्ञोगी सुन्दरं कान्तदिगतगेयादि 
ऊहते तथाऽय भवर्वःजादिकमिति भावः। 
यथोहत तथवा55ह- 
प्रकृतर्नदयोगन, नासमो नाम आत्मनः । 


इत्वनदादेद चारु, न्यायमुखाऽचुसारतः || १९१५ ॥ 


प्रकृतेः परपरिकट्पितायाः सच्वरजस्तमोरूपायाः, स्वप्रक्रिया- 
याश्च ज्ञानाबरणादिलकणायाः,भेद योगेनेकान्तनैव नदे नेत्यथः। 
न नेवासमो विसदशो, नामः परिणामश्चतन्यश्ररूानोन्मीलनादि- 
कः प्रत्यत्तत एवोपलम्यमानः, आत्मनो जीवस्य स्यात, किन्तु स- 
जीवानां सर्वदैव सम एव प्राप्रोति । कतः ?, इत्याह -देत्वभ- 
दात्‌ । देताः प्रकृतिभदलक्षणस्याभेदाद्‌ नानात्वात्‌ । नद्य- 
भिन्ने हेतो कचिद्‌ (च फवनद उपपद्यत इति छत्व! इदमनका- 
न्तनैव प्रकृतिभिद आत्मनः परिणामवैसखदश्यासाङ्गत्यलक्षण 
वस्तु चारु संगत वर्तते । कुतः १, इत्याह -न्यायमुद्राऽचुसा- 
रतः, न्यायस्य मुद्रा कृतप्रयत्नेरपि परैरनुल्लङ्घनी यत्वाद्‌ राजा- 
दिमुद्रावत्‌, तस्या अनुसारतो ऽनुवतेनात्‌ । तथाहि-यदि प्रक- 
तिनेदे सत्यपि परिणामनानात्वमात्मन इष्यत, तदा मुक्ताना- 
मपि प्राप्नाति, संसारिणां मुक्तानामपि च प्रकतिभेदाविशेषात्‌ । 

एवं च स्वस्तद्योगा-दयमात्मा तथा तथा । 

भरे भवेदतः सवे-प्ा्तिरस्याविरो धिनी ॥ १४६ ॥ 

एवं च प्रकृतिभेद आत्मनः परिणामनानात्वस्ाङ्गवये सति पुनः 
कि स्यादित्याद-सवैः निरवशेषः, तद्योगात्प्रक्रतिस यागात्कथ- 
ख्िददैक्यापक्तिलत्षणातू, अयम्‌--श्रपुनवैन्धकाद्यवस्थाभाग्‌. 
आत्मा जीवः, तथा तथा नरनारकादिपयोयमाक्‌त्वेन भवे सं- 
सारे, भवेत्स्यात्‌ । अतस्तथा तथा भवनात्‌ सर्वेग्राप्तिः संसारा- 


पवगंवस्थ।लाभरूपा.ऽस्यात्मनोऽवि योधिनं) अ्रविघटमाना स- | 


पद्यते । प्रकृतियोगात्त स्य संसारावस्था, विप्रयोगा्च सुक्ता- 
चस्थेति भावः। 


9 क 6. "~ [3 [+ 
सामप्ताउकमलाद यद्रा, न हतारस्त सर्ता | 
{~ + इ~ [क ~ 7 
तच्जिन्नं यद्‌ भदेऽपि, ततकाल्नादिविभेद्‌ तः ॥१९४७॥ 
सांसिझिकमलात्कमबन्धथोग्यतालत्षएदनादिस्वभावात्‌ , 
सांसिद्धकमल परिहत्येत्यर्थः | यद्वेति ऊदस्यैव पत्तान्तरसू- 
चकः । 'न' नैव, देतोरन्यस्यश्वरानुग्रहादेः परिणामचित्रतायां 
साध्यायां सिद्धता प्रमाणप्रतिष्िता। ईश्वरो हि श्रप्रतिस्खलित- 
[~ धि ५ ~ ५ = 
वेराग्यवान्‌। यतः पछ्यत-“ ज्ञानमप्रतिघं यस्य, वैराग्यं च जग- 


त्पतः । पेश्व्थं चेव धर्मश्च, सह सिद्धं चतुष्टयम ” ॥ १२॥ | 


१७३ 











ततः कथमसों कञ्चनानुगरह) यात्निग्रह्न|याद्वा!।किश्वासों योग्य ता- 
मपेक्ष्य प्रवतेते, तरथा वेति दय) गतिः | कि चातः१। यदि 
प्रथमः पक्रः, तदा सेव योग्यता हेतुःःकिमीश्चरायुग्रहनिग्रहा- 
भ्याम्‌ ? | अधेतरथा, तदा सार्व्रिकावेवानुव्रहनिग्रहो स्यातां 
न तु विभागेन, न वा क्चित्‌ , निमित्ताभावात्‌ । यतः पठ्यत- 

५ नित्यं सचमसं वा, हेतोरन्यानपेक्कणात्‌ ॥ 

पेत्तातो दि भावानां, काद्‌ाचत्कत्वसमवः / ॥ १॥ इति ॥ 

सांसिद्धकमलमवात्मनां परिणामवच्चत््यहरत्र हतुः । 
तत्सांसिद्धिकमल , सिन्न नानारूपम्‌ , यद्यस्मात्कारणातः 
श्रमेदे ऽपि कथञ्चित्सामान्यरूपतया | पतदपि कुतः *,श्त्याह-- 
ततकालादिविनदतः ते शास्त्रान्तरप्रसिछ्य य कालादयः काल- 
स्वभावनियत्तिपर्वकृतपरूषकारलक्रणा हेतवः स बजगत्कायज- 
नकाः, तषां विभेदतो वैसदख्यात्‌ । इद मुक्तं भवात-कावाद्‌ भ- 
दात्तत्सांसिझिक मवमात्मना सह नदाभेददृत्ति सद्यता ना- 
नावृत्त रूपं वर्तते, ततस्तद्वशादेव परिणामैचिञ्यमात्मनाम- 
नुपचरितमेवोपपद्यते, न पुनरीश्वरानुभावात्‌ । प्रागुक्कयुक्तथा 
तस्य निरार्‌तत्वात्‌ ; इति वा चिन्तयत्यस्तावात ॥ 

इदमेव रूमथयति- 

विरोधिन्यपि चेवं स्या-त्तथा झ्लोकेऊपि दृश्यते । 
श््वरूपेतरदेतुच्यां, भेदादेः फलचित्रता ॥ १५ ॥ 

विरोध्िन्यपि च विघरमनिव च सर्वार्थप्राप्तिरित्यन॒ुवत्तेत, न 
पुनः कथञ्चिदपि विरोधिनी एवं सांसिद्धिकमब्ादन्यहेत्वन्न्यु 
पगमे सति, स्याद्धवत्‌। यथा च विरोधिनी सवपरा्षिः, तथाऽ- 
नन्तरमेव दर्शितेति। तथेति हेत्वन्तरसमुश्वय । लोक 5पशाखर 
तावइशितैवेत्यापशब्दार्थ: । दङ्यंत विदोक्यते । स्वरूपेतरढ तु- 
चर्यां स्वरूपेतरदेतः परिणामिकारणम्‌ | यथा-स्छेदूघटस्य, इतरः 
पुनर्निमित्तहेतुर्यथा-तस्यैव चक्रचीवरादि, ताभां तावाद्धिखेत्य- 
शः । नदादेनदादमेदाच्, यथायोगं संबनधात्स्वरूपट तुमपद्या- 

त्‌, इतरापेक्या च दात | किमित्याह-फल्नचित्रता काया- 

णां नानारूपता। यदि हि मन्मा्रक एवं घटः स्यात्तदा सवघ- 
खानां सन्मयत्वावि्ेषादेकाकारतेव स्यात्‌ । तथा बाह्यमात्र- 
निमित्तत्वे परिणामिकारणविरहेण कूमेरामाद्‌रिव न कस्यचि- 
त्कायौस्यात्प्तिः स्यादिति । स्वरूपतरटत्‌ समा ्चित्याभदवु- 
स्या भेदवृत्त्या च कायमुत्पयमानं चित्ररूपतां प्रापद्यत | एव 
च सांसि ङ्के मले सवजीवानां परिणामिकारण सात तत्का- 
लादि बाद्यकारणसव्यपक्रतायां चित्रकमबन्ध॒कानां नानापारि- 
णामप्राप्त्या सर्वो वाकः शास्रध्रसिखा नरनारकाद् पयायः, 
तटग्रासात्‌ पुनर पुनबन्धकत्वादि यावत्सवक्लशप्रड7णलक्षणा 
मुक्तिरिति सवमनुपचरितमुपपद्यत इत्यूहत इत ॥ 


ततः कामत्याह-- 


एवमूहप्रधानस्थ, प्रायो मागानुसारिणः 
एतद्वियोगविषयो5-प्येष सम्यक्‌ प्रवत्तत | १६६ ॥ 


चमसुक्तरूपण ऊहप्रधानस्य वतकंसारस्य, प्राया बहुल्थन 
मागानचुसारणा निवांणपथानुकूलस्यापुनबन्धकत्वन क्रांचद्‌- 
न्यथाऽपि प्रन्रात्तरस्खं रुयादात प्राया ग्रहणम्‌ । पताद्कया- 
गावेषया ऽप आत्मना सह प्र्ातिचिघटनगाचर $ [कं पुनभ 
वबाजादगाचर इत्य पशब्दाथः | एप ऊह सस्यगूहनायाथा* 


( ६१० ) 


अपणबंधय 


ब्यभिचार॑।, प्रवत्तते समुन्मीलति । इदमुक्तं भवति-यथा भवबी- 


आभिधानराजन्ड: | 


| 
| 
| 
| 


जादिगोचरमतिनिपुणसूहते, तथा क्रमणात्मनः कमणा वियो- | 


गो घरत एयमप्यूहत इ।त । 
पब सति यत्सिद्धं तदाह- 

एवंलक्षणयुक्तस्प, प्रारम्नादेव चापरैः । 

योग लक्तोऽध्य दिद द्धि-गेंपिन्द्रेण यथो दितम्‌ ।२००॥ 
एव्च्नक्षणयुक्तस्य पुत्र क्ताहशुणसमान्वतस्य, प्रारम्भादव ध्रा- 
रम्ममेव, पूचसवाबकरणामाश्रित्य, अपरैस्तीथोन्तरीयेयोगो ब- 
दैयमग्णानर्क्तः, उक्ता5स्थापुनबन्धकस्य, विद्धाक्नावचक्षणः, 
गापनद्रण यागशास्त्ररूता, यथाद्त यत्परकारामद्‌ चस्तु, तथा- 
देतमिति । यो. बि० ॥ 

पुनरपि-- 

शुक्झ्पक्षेन्द्वत्मायों, वद्धेपानगुण : स्पत : । 

ज्ञवाभिनन्दिदोषाणा-मपुनबेन्धकों व्यये ॥ १॥ 

स्येव पू स्पेवोक्ता, युख्याऽन्यस्योपचारतः । 

अस्यावस्यन्तरं मागे-पतिताथिमुखी पुनः ॥ 9 ॥ 


(शूक्नति) शुक्ल केन्दुव दुज्ज्वल पक्कचन्द्रवत, प्रायो बाहुल्‍येन 
वद्धमानाः प्रतिकलमुचख्चसन्तों, गुणा औदायेदाक्िएयादयों य- 
स्य भवाभिनन्दिदोषाणां प्रागुक्तानां क्ुरूत्वादीनां व्यय 5पगमे 
सत्यपुनवैन्धकः स्मतः ॥ १॥ (अस्थेव्रेति) अस्येवापुनबैन्धक- 
स्थैवाक्ता गुवोदिपूजालकणा पूर्वेसवा, मुख्या कट्याणाशययो- 
गेन निरुपच रिता, अ्न्यस्यापुनबेन्धका तिरिक्तस्य सकद्वन्धका- 
देः, पुनरूपचा रतः स्वा, तथा त्रध्रनववैराम्याभावात | मार्गपति- 
तमार्गामिमुखों पुनरस्यापुनवेन्धकस्य, श्रवस्थान्तरं दशाविशे- 
परूपः, मार्गो टि चेतस्रोभ्वक्रगमन चज ङ्गमनविकाऽभ्यामतुल्यो 
विशिष्टगुणस्थानावाप्तिप्रगुणः स्वरसवादी क्योपशमविशेष 
तत्र प्रविष्ठा मार्गपतितों मार्गप्रवशयोग्य भवत्वों पपन्‍नश्र मागो- 
भिमुख इति। नद्यवमेत वपुनवनधरकावस्थायाः परतरावस्थाजाजों, 
भगवदाकह्लावगमयोग्यतया पञ्चसृत्रकवृत्तावनयोरुक्तत्वातू । 
अपुनवैन्धकस्थैवानुष्ठानं युक्तम-- 

योग्यत्वे 5 व्यवदितौ, परे त््रेतौ पृथग्‌ जगुः । 

श्मन्यत्राप्युपचारस्तु, साम|प्ये बहनेदतः ॥ ३ ॥ 

[ योग्यत्वेऽपीति ] परे त्वेतों मार्गपातितमार्गा निमुखो योग्यत्वेऽ 
पि ज्यवददिता वपुनवन्धकापक्या दुरस्थाविति, पृधगपुनवन्ध-- 
काद्धिन्नौ जगुः । अन्यत्रापि सकद्वन्धकादावपि , उपचारस्तु पू- 
वैसेवायाः सामीष्यप्पुनवन्धरकसन्निध्रानव्रक्रण सति, बह्मभदताऽ 
` तिनेदामावात्‌ ॥ ३ ॥ द्वा ० १४ द्वा०। प॑ ० सख्‌ ०। बीजाधान- 
मपि द्यपुनवन्धकस्य | नचास्या पि पुफलपरावते: संसारः ।(ब०)न 
ह्यव प्रवतमानो नेष्साधक इति भग्नाऽप्यतद्यन्नालि ड्ो षएनर्बन्ध क 
इति तं प्रत्युपदे शलाफल्य नानिव्चत्ताधिकारायां प्रक्रतावेवंभूत 
छरति कापिलाः; न वा पननवविपाक इति च सैगताः | अपन- 
बन्धकास्त्वेवंद्धता इति जनाः | तच्योतव्यमेतदादरेण परिभा- 
वचनीयम्‌ ¦ ल० ॥ 
अपणाज्ञव-अपुनजब॒-वि० | न० ब० | पुननैवसम्नवर हिते, 
यतः पुनर्जन्म न नवति, “सिद्धि गदणिलयं सासय-मब्वावाहं 
श्रपणर्नवं प्रखत्थ सामं "' (ब्रह्मचर्य्यं), ततः पुनर्न॑वसम्नवा- 
नन वात्‌ ¦ प्रश्न० } आश्र => | 





रे पुरिस 


अपणनम्भाव अपुनज्ञाव-त्ि० । अपनस्तथाजायमाने, “ अप- 
णञ्नावे सिया ” श्र पुननीवं स्यात्‌ कम, पुनस्त थाऽबन्ध कत्वन । 
प० सं १ द्वा०। 
अपुणरागम-अपुनरागम-ज्ि०नित्य,जन्मादिरहिते च।द श ०१ 
अपुएरावत्तय-अ पुनरावतेक-पुं? । न° ब० । श्रविद्यमानपुन- 
भवाघतारे, सिङ्िगत्यास्येऽ्थ, प्ननैवबीजकमाभावात, तत्प्रा 
पानां पुनरजननात्‌ । स० १ सम० । श्रा । “ श्रपनरावस्लयं 
सिद्चिगश्णामधेयं ठाणं सपाविउकामण.' ज़० १ श० १ ख०॥ 
अपुणरावित्ति-पुनरावृत्ति-प० । न० । न पुनरादृत्तिः सेसारे 
ऽवलारो यस्मात्‌ तक्तथा। सिद्धयाख्य5र्थ, घ०२ श्रधि० । रा०। 
पुनरादृत्ष्यभावे, पठ सू० । 
ऋतुव्येतीतः परिवतंते पुनः, क्षय प्रयातः पुनरोति चन्छमाः। 
गतं गतं नैव तु स नवरेते, जनने नदानां च नृणां च जीवितम्‌" १। 
प० खू० ५ सूर) 
^ दग्ध बाजे यथा-त्यन्त प्राष्ठ भंवति नाहुरः 
कमेबीज़ तथा दग्ध, न रोहति भवाडूरः” ॥ १॥ ल० ॥ 
अपुणरुत्त-अपुनरुक्त-जि० । न० त० । पुनरुक्तिदोषरहिते, 
“श्रपुणरुत्तेहि महाविराह संथुणई ” | रा० | ज़० | आ० म०। 
“४ अनुवादाद रवीप्सा-भृशा थ विनियो गे त्वसयास्धु । 
ईेषत्संज्म विस्मय-गणना स्मरणष्वपुनरुक्तम_॥ १॥ दर्श० । 
अपुएए-अपुए्य-त्रि० । न° ब० । श्रविद्यमानपुए्य, वपा० १ 
श्रु० ७ अ० । तीवासातोदये वतमान, “ सामा णरश्याणं, प- 
व्यत) श्रपुश्नाण । ” सूत्र० १ श्रु ५ झअ० १ छ० । अनार्ये 
पापाचार, आचा० १ श्रु० & अ० १ उ० | 
अप्रा-त्रि० । पूर्णव्यतिरिक्ते, “ अद्ृप्म॑ अधपष्मा श्रपृष्ता ” 
अपू्णाः, श्रपूर्णमनोरथत्वात्‌ । बिपा० १ श्रु० ७ अ०। 
अपुएणकप्प-अपूए कल्प-एं० । झ्रसमाप्तकल्पे, व्य० ४ ० । 
अपुणणकाप्पिय-अपूर्ण कल्पिक-एं० । गीतायै असहाय, 
ज्य० १० उ०॥ 
अपुत्त--अपुत्र--जरि० । न० ब० । सुतरदिते, “ अपुत्रस्य न सन्ति 
लोकाः। ( 'त्ञोगवाय' शब्दे ऽस्य खरडनं वदयत) | स्वजनबन्धुर- 
दिते, निर्मम च । आचाए २ श्रु ६ अ० २ उ०। 
अपुम-अपुस-एं० । नपुंसके, श्रोघ० । बृ० । ^ अ्रदमेत्तिए 
श्रपुमं नणिश्रो परिसवामि ” नि० चू० १ उ०। 
अपुरकार-अपुरस्का र-पुं? । पुरस्करणं पुरस्कारः | गुणवा- 
नयमिति गौरवाध्यारोपः, न तथा पुरस्कारः । अवक्कास्पदत्वे, 
“ गरदणयाए श्रपुरक्रारं जणयइ "` उत्त० २६ श्र०। 
अपुरकारगय-अपु रस्कारगत-तत्रे० । पुरस्कारं गतः प्राप्तो5- 
प्रस्कारगतः । सर्वेत्रावज्ञा55सपदी चूत, उत्त० २६ ० । 
अपुरव-अपूबे-/+० । पूवेमदष श्रुते, "पूवस्य पुरवः ।।५।२७० ॥ 
दति शौरसेन्या पूर्वेशब्दस्य पुर वेत्यादेशः । ^ श्रषुरवं नाडय । 
अपुर वागदं । पक्े-अपुव्वं पद्‌ । श्रपुव्वागदं ” । प्रा० ॥ 


| अपुरिस-अपुरुष-ए० | न पुरुषः। न०त० | नपुंसके, स्था०देठा०। 


नवैर _ 


( ६९१ ) 


अपुरिसकारपरक्षम 


अप्रभिधानराजन्द्र: 


अ पुरत 


= 





अपुरिसकारपरक॒म-अपुरुषाका रपराक्रम--त्रि० न° ब० । पु- | 


रुषकारः पराक्रमश्च न विद्यत यस्य सो5पुरुषकारपराक्रमः। 


अनिष्पादितभ्रयोजनन निष्पादतभ्रयोजनेन वा पोरुषाभिमानेन | 


रहिते, विपा० १ श्रु० ३ अ० | स०। 


अपुरिसवाय-अपुरुषवाद-(च)-एं० । खी ° । अपुरुषो नपुसक- | 
:, चाग्वा | चृ० ६ ड० । नपुस कोऽयमित्येवंवातीयाम, | 


स्तद्वादः, 
= अपुरिसवाय वयमाणे, दासवाय वयमाणे, इश्च कप्पस्स ” 


द्वितीयः प्रस्तारः। ( व्याख्या ऽन्यत्र ) । स्था० ६ ठा०। 

अपुरोहिय-अपुरोहित-त्रि० | नास्ति पुरोहितो यत्र । रान्तिक- 
मंक्ारिरादिते, यत्र तथाविधप्रयाजनामावात्‌ पुराहितो नास्ति। 
भ० ३ इा० १ ख०। 


€ (६ [> य 
अपुव्ब-अपूब-त्रि० | न० त०। अज़िनवे अनन्यसदशे, प्रव० | 
३२४ द्वा० । प्रति० । अवृत्तपूर्व , आ० म० द्वि° । श्रपुवेकरणे, | 


आच० ४ अ०। द्वा० ॥ 


झपृव्वकरण-अपूवकरण-न० । श्रपुवोमपूवा क्रियां गच्छती- 
त्यप्रवेकरणम्‌ । तत्र च प्रथमसमय पव स्थितिघातरसघात- 
गुश्राणिगुणसंक्रमाः, अन्यश्च स्थितिषन्धः, इत्येते पञ्चाप्य- 
घिकारा यौगपद्येन पूबरमप्रवृत्ताः प्रवतन्ते इत्यपूवकरणम्‌ । 
श्राचा० १ भ्रु० 0 श्र ० १ ० । अप्राप्त पू्वमपूवेम , स्थतिघात. 
रस घाताद्यपृी थनिवर्तनं वा । अपृचै च तत्करणं च अपूर्वेक- 
के 3 
रणम्‌ । भव्यानां सम्यक्‌त्वाद्यनुगुणे विद्युद्धतररूपे परिणमवि- 
डोषे, आ० म० प्र०। पञ्चा० । बु० । घो० । (*करण'ङब्दे तृतीय- 
ज्नागे ३५६ पृष्ठे ीर्यास्यते चेतत्‌ ) श्रपए्वेमनिनव प्रथममि- 
स्यथः । करण स्थितिघातरसूघातगुणश्चणिगुणसक्रमस्थिति- 
अन्धानां पश्चानामथोनां निर्वतेनं यस्यासावपुवैकरणः । 
अष्टमगुणस्थानकं प्रतिपन्ने जीवे, कमें० । तथाहि-- 
खहत्प्रमाणाया ज्ञानावरणाीयादिकमौस्थतेरपवंतनाकरणन 
खणम्नमल्पीकरणा स्थि तिघात च्यते । रसस्यापि प्रचुरीभरूतस्य 
सतोऽपवतंनाकरणेन खरम्नमल्पीकरणं रसघात रुच्यत । पतो 
द्वावपि पृबेगुणस्थानषु विश्ुद्धरल्पत्वादस्पावेव ऊत वान्‌। अज्ञ- 
पुनर्चिशुरूः प्रङष्टत्वाद्‌ बृहत्प्रमाणतया अपवाविमो कराति । 
तथा रुपरितनस्थितर्बेशुशूवशादपवतनाकरणनावताश्तस्य 
दलिकस्यान्तमहतप्रमाणमुदयत्तणादुपरि किप्रतरक्पणाय प्र- 
तिक्रणमसंररेयगुणव्र ख्या विरचनं गुणश्रणिः । स्थापना-- ॐ 
पतां च पवेगुणस्थानेष्वविगुरूत्वात्‌ कातो छाघीयसीं दचिकर- 
चनामाश्रिल्याप्रथीयसीमस्पदलिकस्यापवतेनाद्विरचि तवान्‌ । इह 
तु तामेव चिगृरूत्वाद पूवा कालतो हृस्वतरां दलिकरचनामाश्रि- 
त्य पुनः पृषुतरां बहूतरद लिकस्यापतरतनाद्‌ विरचयतीति । तथा 
बध्यमानशुभप्रकृतिष्ववध्यमानाशुभप्रकृतिद्क्षिकस्य॒प्रतिकण- 
संख्ययगुणवृद्धया विद्युशि्विशाज्नयनं गुणसंक्रमः | तमप्यसा- 
विहापूर्व करोति । तथा स्थिति कमंणामजणुद्धत्वात्‌ प्राग्द्राघी- 
यर्सी बछूवान्‌, इद तु ताम्पूवा विशुषूत्वादेव हसीयसीं ब- 
ध्नातीत ( स्थातवन्धः ) । अय चापूवकरणों छिधा-कपकः, 
उपशमकश्च । क्पणोपशमनाहंत्वाच्चेवसुच्यते , राज्याहं कुमा- 
रगाजवत्‌ । न पुनरसो क्ृपयत्युपशामयति वा | कमं० २ कम०। 
व० । पं० सं० | द्रौ० । अष्ट० | आचा० | 
पुव्वकरणगुणद्वाणग-अपूत्क रण गुणस्यानक-न० । अपू- 


| 


| 





| 











स्थानके, प्रव० २२४ द्वा० । पतच्च गुणस्थानकं प्रपन्नानां का- 
लत्रय्वा्तिनो नानाजीवानपक्य सामान्यतोऽसख्येयवोकाकाश- 
प्रदे शप्रमाणान्यध्यवसखायस्थानानि भवन्ति । कथं पुनस्तानि 
जवन्तीति विनेयजनानुग्रहा्ं विद्षतो ऽपि प्ररूप्यन्त-ङ्द ताघ- 
दिदं गुणस्थानकमन्तयहर्तकालप्रमाणं भवति । तत्र च प्रथम- 
समये>पि य प्रपन्नाः, प्रपद्यन्ते, प्रपत्स्यन्ते, च तदपेक्रया जघ- 
न्‍्यादुन्यत्कृष्टान्तान्यसंख्येयलोकाकाशप्रदे श॒प्रमाणाध्यवसाय-- 
स्थानानि लज्यन्त, प्रतिपत्त णां बहुत्वादध्यवसायानां च विचि- 
त्वादिति भावनीयम्‌ । ननु यदि कालत्रयापेक्का क्रियते तदें- 
तद्‌ गुणस्थानक प्रतिपन्नानामनन्तान्यध्यवस्रायस्थानानि कस्मान्न 
भवन्ति ?। ्ननन्तजं वरस्य प्रति पन्नत्वाद्‌ नन्तरेव च प्रतिपत्स्यमा- 
. नत्वादिति । सत्यम | स्यादेवं यदि तत्प्रतिपलणां सर्वषां पृथक 
पृथग भिन्नान्येवाध्यवसायस्थानानि स्युः,तञ् नास्ति, बहनामेका- 
यवसायसख्यानवर्तित्वादर्प। ति । ततो द्वितीयसमये तदन्यान्य- 
धिकतराएयध्यवसायस्या नानि लच्यन्ते । | तृतीयसमये तदन्या- 
न्यचिकतराणि। चतुथ॑समय तदन्यान्यधिकतराणीत्यवं तावन्न- 
यं यावश्चरमसमयः । एतानि च स्याप्यमानानि विषमचतुरस्मे 
क्ेत्रमभिव्याप्नुवन्ति । तद्यया-४००००००० च्रत्र प्रथमसमय ज- 
घन्याध्यवसायस्थानात्प्रथमसमयोत्कृष्टम ध्यवसायस्थानमनन्त- 
गुणविद्वब्म्‌ , तस्मान्व द्वितीयसमयजघन्यमनन्तगुणविशुरूम्‌ , 
ततोऽपि छितीय-३०००००० समयजघन्याक्ष दुत्छृष्टमनन्तगु- 
ण॒विशुरूम , तस्म ख-तुतीय-२००००० समयजघन्यमनन्तगु- 
णविश्युरूम्‌ । ततोऽव तदुत्छृष्ट-१०००० मनन्तगुणविशुरूमि- 
त्येवं तावन्नय यावद्धिचरमसमयो त्कृष्टातू चरमसमय- 
जघन्यमनन्तगुणविश्ुरूम्‌ ; ततो ऽपि तदुत्कृष्टमनन्तगुणविशुरू- 
मिति । पकसखमयगतानि चामून्यध्यवसायस्थानानि परस्परम- 
नन्तभागवृखूय स्ख पात मागवृष्िसङ्खयातजागबृषशसंख्येय गुणदू - 
ज्यसंख्ययगुणवृचश्व्यनन्तगुणवुदि रूपषषट्स्थानक पतितानि । युग- 
पदेतद्‌ गु गस्थानप्रविष्टनां च परस्परमध्यवसायस्थानव्याक्रल्ल- 
लक्कणा निवृत्तिरप्यस्ती (त निबृक्तिगुणव्यानकमप्येतछुच्यते । अ- 
त पवोक्तं सूत्रे- निय ट अनियद्ञीत्यादि” | कमे०५कम ०। प्रव०। 
अपुव्वणाएग्गहण-अपूर्वेक्नानग्रहण-न० । अपृवैस्य कानस्य 
निरन्तरं ग्रहणमपृवेक्कानग्रहणम्‌ । तच्चाष्टादशं तीथेकरनामकमे- 
बन्धकारणम्‌ । अपूर्वेस्थ ज्ञानस्य निरन्तरं प्रदे, मा० मण 
प्र० । प्रव०। 
= ञ (अ = 
पु ( प्पु ) स्मुय-अर्पात्सुक -चि । आंवेमनस्के, आचा[० 
२श्च० ३े अ० १ छ०। 
अपुद्धत्त-अपृथक्त्व-जि० । अविद्यमानं पृथक्त्व प्रस्तावात्सं- 
यमयोगेच्यो विमुक्तत्व स्वरूपं यस्यासावपृथक्त्वः | सदा संयम- 
योगबति, ( उक्त० ) संयमयोगेच्याऽिन्ने, ( चस० ) “अपुहत्ते 
सुप्पणिहिए विहर ई ” छत्त० ५६ अ0 | 
अपुदृत्तात]ओग-अपुृथक्त्वानुयोग-पु० | अचुयागभद्‌, यत्कास्स- 
क्षव सूत्रे सवे एव चरणादयः प्ररुष्यन्ते, अनन्तागमपयायत्वात्‌ 
सूतस्य । दश० १ झ०। 
अपुया-अपूजा-ख)० । पूजाभवे, “ पूयाऽपृया इयाः दया 


श्या० ५ वा० ३ उ०। 


चे 
वैकरणस्य गुणस्थानकमपूथकरणगुणस्थानकम । श्रष्टमगुण- | अपरत -्रपूरयत्‌-जि° । अनाचरति, आ० म० ६०। 


( ६१३ ) 


श्मपेय 


अ पय-अपय- > । मद्यमासरसादिकं ( पातुमनह ), 


चू) २ छ०। 
अपेयचक्खु-अपेतचक्रष्‌-जि० । ल्लोचनरहिते, बृ० १ उ०। 


अपेट्य-अपेकृक-जि० । अपेक्षिणि, नि्ेरापेक्षिकमंक्यापे- | 


कुक इति । आव० ७ झ० | 

ऋपःगल-अपुद्रल-पु> । न विद्यस्ते पुद्वला येषां तेष्पुद्लाः 
सिख्यः । पुद्वलरदिते, स्था० 9 ठा० १ उञ । 

पो रिसिय-अपोरुषिक-त्रि० । पुरुषः प्रमाणमस्येति पौरुषि- 
कम्‌ ; तन्निषध्याद्‌ पौरुषिकम्‌ । वुरुषध्रमाणाभ्यधिकेऽगाधजन्ञा- 
दो, ` अत्थाहमपो रिसियं पक्खिवज्धा ` ा< ४ अञ | 

अपो रिसीय-अपोरुषेय-लत्रि० । पुरुषः परिमाणे यस्य ॒तत्पौ- 
रुप्य, तन्निषेधाद पोरुपेयम्‌। पुरुषध्रमाणाभ्यधिकेऽगाध्रे जलादौ 
“ ऋत्याहमतारमपोरिसीयं (ति ” ङा० १४ अ० । पुरुषणाकते 
वचन, अपोरुषेयो वेदः, वेदकारणस्याश्चयमारत्वात्‌ । स्था०१० 
गा०। ल० । पञ व< । न° | (वेदानामपेो रुषेयत्वविमरीः आगम' 
शब्दे द्वितीयभागे ५३ पृषे प्रतिपादयिष्यत ) 

पोह्‌- अपोह -एु० । श्रपोदनमपोाटः । निश्चये, “दोर अपोहो 
वाओ `` । अपादस्तावत्‌ किमुच्यते ? , इत्याह-अपोहो भवत्य- 
पायः । योष्यमपोहः ख मतिज्ञानतृतं।यभदोऽपाय इत्यथः । 
विशे० । न> । लक्तियुक्तिभ्यां विरुछादर्थाद हिंसादिकात्‌ 
प्रत्य पायव्यावतने विशेषज्ञान, ( घ० ) एष षष्टो बुझिगुणः। 
ध १ अधिर । पृथग्मावे, तत्स्वरूपायां प्रतिब्रेंखनायां च तथा 
चकुपा निरूपयति यदि तत्र सत्त्वसम्नवों भवति, तत उद्धार 


कराति सत्वानामन्यवामे सति, स चापाटः प्रति्रेखना नव(त । | 


श्राघ> । वोद्धानिमते वादविदोष, तथादि-अपाटवादिना वु- 
ड्याकारो बाद्यर्पतया गहीतः शाब्दाथ इतीष्यत । यथो- 
क्तमर- तद्ग॒ुपा55रोपगत्याउन्य-व्यावृक््यधिगतेः पुनः । शब्दा- 
थाऽयः स एवति, वचनन -विरुध्यत'' ॥ २ ॥ इति । सम्म ० २। 
काएम । ( विशेषस्तु श॒ब्दाथनिरूपणावसरे ` सदत्थ ' उन्द्‌ ऽपोह 
विचारो खषन्यः ) 

ध्परप्प-अल्प-त्रि० । स्तक, सृत्र० १ श्रु ७ आ० २ ल० 
चा० | पिं० । प्रज्ञा । ओं० । प्रश्नम० | आझव०। स्था०। च०प्र०्। 
नि० चू० । आ० चू० | अभावे, आचा० १ श्रुए छ अ० ६ उ०। 
उत्त ० | अनु० | आ० म०। रा० । अब्पशब्दा भाववाचकः । 
स्था० ७ ठा०। बु०। 

प्य (ण)-आत्मन-पुं० रत स्रातत्यगमने | अतति सतत ग- 


। च्रा- 


च्छति विद्वुद्धिसंक्नेशात्मकपरिणामान्तराणीत्यात्मा | उत्त ० श्आ०। | 


श्रा० चूर | अत्‌ मनिन्‌, प्राृत-“भस्मात्मनोः पो वा” 0 ।२। 


४१ । इति सत्रेण संयुक्तस्य वा पः । ध्रा । जीव, यत्ने, मन- | 
सि, वृत्तो. बुद्धों, अके, बन्दौ, खायों, स्वरूप चर ।“अप्पणा चव | 


४६४ ञअ 


उदीरइ” आत्मना स्वयमेव | भ० १ झ०३3उ०0। 
णो कम्मक्खय करित्तए 


स्व॒माषापरिणामेनत्यथ:ः । उत्त ० 
णी, अप्पा में कृमसामत्ली |” उत्त०२० अ०। देढें, 
घारभूतत्वात्‌ । उत्त० ३ अ०। ( अस्मिन्नेव भागे 
डाच्दे २२५ पृष्ठ व्याख्यातमंतत्‌ ) 


आत्मन आ- 
“अणाह ' 


आजनिधानराजन्द्र 





अप्पाकरिया 


अप्पउन्लदुष्पउन्नतुच्छतक्खण य-अपकृदुष्पकतुच्छन करणकः 
न० | पक्क आस्तना सस्छृत, दुष्पक्त चारूस्विन्न तुच्छ च नः- 
सारामात दन्दः । तषा, धान्यानामिति गम्यम्‌ । भक्णमद- 
न तद्व स्वाथक कप्रत्यये साति अपक्रछुष्पक्कतुच्छु भक्षणकम । 
मारपारभागपनागच्रत्तातचार, पञ्चा० १ विच> ॥ 





अप्पग्रायण-अप्रयोजन-न० । अप्रयोजन निष्कारणतायाम्‌, 
अनो ऽपरयोज्नमनुपयोगो निष्कारणतति पय्यायाः । आचर 
६ श्र०। 


ऋप्पम-अल्पाएम-जि० । अल्पान्यएमानि कीटकादीनां यत्र 


तद्ल्पाररुम । अल्पशदब्दो5त्राभाव वतत । आएमकरदित, 
अचा० १ श्रु० < अ0 ६ ल० ॥ 


अप्पकंप-अप्रकम्प-जि० ।अविचक्षितसत्त्व, “ मंदरो शव अप्प- 
कंप `" मेरुरिवानुकूला द्युपसगैंरविचलितसत्त्वः । स्था० १० ठा०। 

अप्पकम्प-अब्पकर्मन-जि० । लघुकर्माण, स्था० ४ ठा०। 
३३उ०। 


। अप्पकम्पतर-अल्पकर्मतर- जि । स्तोककमेतरे, अकर्मतरे 





| 
| 
| 
| 
| 
| 


प्पणा अप्प- | 
? अ्रत्मना55व्मनः कमक्तय कर्तुमिति । | 
ज्ञा० ७ अ० | श्रा चा०। ^“ अप्पणा भासाए परिणाम्रणं ” | 
२ आ०। “ अप्पा णड वतर- | 


च।“इंगालभूए मुम्मुरज़ूए छारियनरपए तओ पच्या अप्पकम्म- 
तराए चव”अड्भगराद्यवस्थामा श्रित्याल्पशब्दः स्ताकाथः। त्तारा- 
वस्थायां त्वज्नावार्थ:। भ० ४ श० ६ उ० । नैरयिका ये नरकेषु 
उत्पन्नास्तेघु, (के महाकमंतराः ?, के$ल्पकमेतराः ? , इति 
“उववाय ' शब्दे द्वितीयभागे ६०० पृष्ठ ऽवलोकन।यम्‌ ) 

अप्पकम्मपच्चायाय-अब्पकर्मप्रत्यायात-जि० । अदरः स्तोकैः 
कर्मभिः करणज्ञतेः प्रत्यायातः प्रत्यागतो मानुषत्व मिति श्रल्प- 
कमेप्रत्यायातः। एकत्र जनितत्वात्ततो ऽल्पक्मा सन्‌ यः प्रत्या- 
यातः स तथा । दघ्ुकमतयात्पन्न, स्था० ४ ठा० १ उ०। 

प्पकाल-अल्पकाञ्च-ि० । ल्पः कालो यस्य तदट्पकादम्‌ | 
इत्वरकाले, अनु? । 


| अप्पाकेरिय-अल्पक्रिय-त्रि०। वघुक्रिये, स्था० ४ ठा० ३ ल०। 


अप्पकि रिया-अब्प क्रिया-स्त्रा । निरवद्यायां बस्तौ, पं० व 

२ द्वा०। 

जा पुण जटृत्तदोसे दं वाजिया कारिया सअटद्ठाए । 

परिकम्मविष्पमुका, सा वसह) अप्पकारियाओं || 

या पुनयथोक्तद्‌।पैः कावातिक्रान्तादिलक्त्वजिता केवलं 
स्वस्यात्मनाऽ्थौय कारिता परिकर्मणा च विप्रमुक्ता; सर्वेस्यापि 
परिकम्भणः खत पवा्र प्रवत्तितत्वात्‌, सा वसतिरर्पाक्धया 
यदितन्या । 

सम्प्रति यतनां द्‌ शयितुकाम शदमाह- 

दिष्टन्ना उवरिन्ना-द्धिं वादिया न ज लनंति पाहन । 

पुव्वाएुन्नाऽनि णवे, चलसु भय पच्छिमा5भिनवा ॥ 
श्रधस्तन्य चपरितनानिबंध्यन्त.वाध्रिदाश्च सत्या नतु नैव, लनन्ते 

ग्राधान्यम | यमत्र मावना-नवाऽपि वसनयः करमणे स्थाप्यन्ते 
तत्राल्पक्रिया निर्दोषिति प्रथमम | तद्यथा-अल्पक्रिया, कालाति- 


ऋन्ता,चपस्थाना, अभिक्रान्ता, अनिकान्ता, वर्ज्या,म दावज्या , 
सावद्या, महदासावद्या च | अत्राधस्तनी अल्पक्रिया, श्रस्यां यदि 


#*+. ककया 


ककः > ऋ कय जि 


( ६१३ ) 


अप्पकिरिया 





अतिरेक्त काल तिष्ठन्ति ततःसा काद्बातिऋन्‍्ता, या बाध्यत सा 


काल्ातिकान्ता भवती ति ज्ञावः काला तक्रन्तामपि यदि प्रागनि- 
द्वितखरुपां कावमयांदां द्विगुणां द्विगुणामपर हव्यो पागच्छन्ति, 
ततः सा उपस्थानया बाध्यत, उपस्याना सा भवतीति भावः | एवं 
यथासंभवमुपयुज्य वक्तव्यम्‌ | (पुव्वाएन्न त्ति )श्रासां च नवानां 
शय्यानां मध्ये काह्मातिक्रान्ता पूतो सा अनुशाता, अल्पक्रियाया 
झलाभे सा श्राश्रयणीया इति नावः। तस्या अप्यभाव शे- 
षाणां पूत्रो उपस्थाना सा अनुशाता, एवं या या पूवा सा सा 
अनुझ्चाता तावद्वक्तव्या यावत्‌ सावद्यायाः मदासावद्यायाः पूवा 
सा अनुक्ता । एवं पूर्वस्याः पर्वस्या अद्याभे उत्तरस्या उत्तरस्या 
अनुझा वेदितव्य - । श्रनिनचं ' च चसु भयात्त) चतसृषु वसतिषु, 
श्रमिनवेति दोषः सबध्यते | अन्निनवं दोषं नज विकल्पय, कदा- 


अभिधानराजन्द्र : । 





चिद्धवति कद्‌। चिन्न भवती ति जानं दी त्यथ:। अज्रापी ये ज़ावना- | 


मनतिक्रान्तायामपरिजुक्तति इत्वा विरक्ततायामप्यमिनवदोषो 
ज्नवति । वञ्यादिषु पुनय श्रपरिलुक्तास्ताखु नाभिनकदोषः। 
पषा भजना पञ्चिमा । (अन्निनव त्ति) पश्चिमो नाम मदासाव- 


द्योपाश्रयः, तस्मिन्‌ अभिनवर्ते वा चिरकृते वा अपरिजुक्ते | 


घा अभिनवदोषा भवन्ति, पकपक्तनिद्धौरणात्‌ । एतेसूब्गुणा- 
{ददोवेयः षरिदक्तु जानाति, स ग्रहण कल्पिकः । 
कथं पुनजौनाति परिददतुंम ? इति चद्‌, ्राद- 

उग्गमउप्पायण ए-सणाहहिँ युद्धं गवेमए वसह । 

तिदिहं तिहि विसुख, परिहर नवगेण जेदेणं \ 

छर्मन, उत्पादनया, पषणया, शुद्धां वसति गवेषयति । तत्र 
याणां पदानामष्ठी भङ्गाः। तेषु चो परितनघु सप्तसु भक्केष्चशुद्धां 
परिहत यो जानाति ख ग्रदणे कल्पिकः । कथंभूतां वसतिमु- 
ऊुमादिशुरूं गवेषयति ?, इत्यत श्राद-िविधां खातादिनदत- 
स्त्रिप्रकाराम्‌ । तथा-त्रिनिमनसा वाचा कायेन च, विश्युद्धां 
गवेषयति। तथा-खाताद) स्तिस्ल्ना ईप वलत॑|रुद्टमाच्य गुर नवकेन 
मेदेन परिहरति । तदथा-मनसा न गृद्धाति, नापि ग्राहयति, 
नापि गृहन्तमनुजानी ते । एवं बाचा कायेन च वक्तव्यमिति। 


पद्वियसुयगुणियधा रिय, वर्तो जो जणो परिहरति । 
ऋल्लोयणमायरिषए्‌, श्राय(रज विसोहिकारो से ॥ 
चस्या व्याख्या प्राग्बत्‌। क्तः शय्या काल्पिकः | चृ° १ च ० । 


श्दानीमस्पक्रियाऽभिधानमाधेर्त्याऽऽद- 


इह खलु पाईणं वा ४ जाव ते रोयमाणिरिं अप्पणो सयष्ा- 


ए तत्थ तत्थ अगारीहिं गारा चेहयारं भवंति, तं आ- | 


एसणाणि बा० जाव गिहाणि वा महया पुदविकायसमारं- 
जाएं ० जाव अगणिकाए वा उज्जालियपुव्वे ज्वाति। जे जये- 
तरो तहप्पगाराई आएमणाणि बा० जाव गिहाणि वा ल- 


बागच्छंति, इतरा ऽतरेिं पाटुमेिं एगपक्खं त कम्प स्वति, | 





अयमाउसो अष्पसावज्जा किरिया वि जवति। एवं खदु | 


तस्स भिक्खुस्स वा जिक्खुणी वा सामणियं | 
इत्यादे सुगमम; नवर अल्पशब्दों 3भाववाचीति ! एस- 


स्य ज़िकाः स्वामन्र्यं संपू्णा भिक्कुज्ाव इति ¦ “ कालाछ- 
१५४ 


अप्पकोउहन्न 





फक्ंतुवछाणा अभिक्कंता चर अणमिक्कता य बज्ञा य मदावद्धा 
सावज्जमहप्पकिरिया य ” पताश्च नव वसतयो यथाक्रमं नव- 
मिरनन्तरस्‌त्रैः प्रतिपादिताः । आाख्खु च अभिक्रान्ताउल्पकिये 
योग्ये, शषास्त्वयोग्या इति | श्राचा० २ श्रु> २म०२ख० ॥ 


बस्ततिपरिकमेगदनत्ेपनादि- 
से यणो सुझ्चन्ने फासुए उ>े अेसणजिणो य खदु 
सुखे इमहिं पाटुमहिं तं द्ाग्रण ओ क्षेवणओ, संयारछ- 
वारापिहुणाआ पिंमवातेसगाओ ॥ 


इंढानन्तरसूत्र अस्पक्रिया झुद्धा वसतिरभिद्विता, श्हाप्यादि- 
सूत्रेण तद्विपरीतां द्शोयितुमाह-( स इत्यादि ) श्रत्रचकदा- 
चित्‌ कश्ित्साधुवेसत्यन्वेषणा्थं भिकार्थ वा गरट्पतिकजञ 
प्रविष्टः सन्‌ केनचिच्ज्रूालुनेवम(भधीयते । तद्य था-'प्रचरान्न- 
पानाऽय प्रामः, अतोऽत्र भवतो वसति प्रतिष्ठा स्थातुं युक्तम' 
श्त्येवमन्निद्वि तः सन्नेवमाचक्तीत-न केवल पिएम्पातः भ्रास्युको 
बे नस्तद्‌ वाप्तावपि यत्रासो भुज्यत स च प्राखुक आध्राकम्मादि- 
रदितः प्रतिश्रयो छवेभः। ( उदे सि ) छादनादुक्त र गुणदाघर- 
हितः । पतदेव दर्शयति - (श्रहेसणिज् सि) यथाऽसौ मूलोत्तर- 
गुणदोषरद्वितत्वेनेषणीयो भवति, तथाभूतो दुल्लेस इति । 

ते चामो मूबाल्षरगुणाः- 

४ पट्टी वसो दो धा-रणा चक्तारे मूत्रवेह्नीओं । 

मलयुर्णारं विखुषूा, पसा य श्रदरागडा वसदी ॥ १॥ 

चसगकडणो कंपण-गायणल्वणदुवारज़ूमी य । 

परिकम्मविष्पमुका, पसा मूलुत्तरगणस्ु ! २॥ 

दूमियधुमियवासिय-छज्जोविय वलि कडा श्रदत्ता य। 

सिक्ता सम्मछा वि य, विसोदिकोंशी गया वसी" ॥ ३॥ 


अन्न च प्रायशः सर्वत्र संभवित्वादुक्त गुणानाम्‌, तानेव दशे- 
यति | न चासौ श्ुषो भवत्यमीमिः कमाोंपादानक्मभिः। त- 
द्यथा-गदनतो दभादिना, बेपनतो गोमयादिना, संस्तारक- 
मपवतंकमाश्चित्य, तथा दवारमाभित्य बड्टघुत्वापादनतः, 
तथा द्वारस्थगन कपाटमा श्रित्य, तथा पिणएम्पत्तिषणामाभरित्य । 
तथाटि-कस्मिश्चित्प्रतिभ्रय प्रतिवसतः साधून्‌ शय्यातरपि-- 
रामेनोपनिमन्त्रयेत, तदृग्रह निशा चरणं, अग्नमढ़े तत्प्रद्ेषादि स- 
ज्नवः। इत्यादि निरुत्त रगुणेः झुरू: प्रतिश्रयो दुरापः । दुष च प्रति- 
श्रये साधुना स्थानादि विधयम्‌। यत उक्तम" मूलुक्त रगुणसुरुं , 
थीपसुपंडगविवज्ञचियं वसदि । सेबेज्ञ सव्वकालं, विवज्जष्ट 
हाति दासाओझो / ॥ १॥ मत्नोक्तरगुणशुदूवाप्तावापे स्वाल्या- 
यादिनरूमिसमन्वितो विविक्तो दुराप शति | आचा० २०२ 
० २ च०। 

अप्पकिलेत-अल्पक्कान्त-जि० | अल्प स्ताक क्गान्तं कृमा येषां ते 
छट्पङ्कान्ताः। श्रस्पवेदनेषु.ध ० अधि ० । 'खवणिज्ञा भ कल्लामा 
अप्पकिल्नताणं बहुसुभेणं दिवस वरककतो ` । । आव०३ झ०। 

च्प्पकुक्कुडय-अन्पको कुच्य जि० । ६ ० । झल्पस्पन्दने, 
करादिनिरट्पमेव चलति, अल्पशब्दोह्जावबाची, मल्पमसत्‌ , 
ककय 'कोङ्कच्यं करचरणभ्रन्नमणा यसश्चेष्टात्मकम स्येत्यल्पको 
कुच्यः | हस्तपादशिरःप्रमुखशरीरावयवानघुन्वाने, “ निसी- 
पञ्च पप्पकुक्कुए ” । उक्त० १ै ल०॥ 

अप्पकोक्षदक्ध-अल्पकोतूट्ल-जि० । ६ ब० । खीरूपवरा- 


५. 


( ६१७ ) 
ध्प्पको उटल्ल श्प्रनिधानराजन्द्र: । अप्पणो 


ना दषु आवद्यमानकातूइ बे, अर्पशष्द्‌ स्यहाविद्यमानाथत्वात्‌ । 
बु० रे उञ । 


ध्पप्पफोह-अल्पक्रोध-पुं० । ्विद्यमानकषायनेदे, जावाव- 
मोद रेकां प्रतिपन्न, ओ+ | 

अप्पक्ख र-अल्पारुूर-न० । अल्पान्यक्राणि यस्मिस्तदल्पा- 
करम्‌ । ओ० | मिताक्षरे, गुणवति सूत्रे, यथा सामायिकसूअम। 


अग्ननुतात्षर, वश०। ओ. | अनु० | आा० मर । “ प्रप्पक्खर | 


महत्थ भएुग्गहत्थ सुवाहयाणं ” आघण० | 
अप्पक्खरं महत्थं, मट्‌ क्र -ऽप्पऽत्य दोसु वि महत्थं । 


दासु वि अप्पे च तहा, नणियं सत्यं चज ्रयप्पं।१३॥ 
प्मश्रचचतुभेङ्किका-[अप्पक्खरं ति] श्रट्पान्यक्रराणि यस्मिन्‌ तद- 
ल्पाक्कर, स्ताकराक्करमित्यथः। (महत्य त्त) मरानर्थो यस्मिन्‌ तत्‌ 
महाय, प्रत्तताधमित्यधेः। तत्रेक राखं श्रल्पाकरं नवति महाय च, 
प्रथमो जड्ढः अथवा ऽन्यत्कित्नतं भवाति 2; ( महक्स्वर ऽप्पऽत्थं ) 
मडाक्कर, प्रचूताक्ररं भवतीति हृदयम । अब्पाथे, स्वल्पा 
मिति इृदयप, छिलीयो नङ्गः । श्रथवाऽन्यत्कद्तं भवति ? 
( दोखु वि मत्य) द्योरपीति अङ्राथयोः श्रतत्वादङ्रार्थो- 
ल्य परियृह्यंत । पतदुक्तं भवति-प्रचुताक्रं प्रनृता्थं च, तृती- 
यो नङ्गः । तथाऽन्यत्‌ किचत जवति ?,इत्याद-( दासु वि श्रप्पे च 
तहा ।दयारपि श्रन्पम, भक्रराथेयाः। एतछुक्त नवाते -श्रर्पाक- 
रमल्पायं चति । तथति-तेन आगमोक्तप्रकारेण, ज्नणितमुक्त 
शखर, चतुर्विकल्पं चतुर्विधमित्यर्थः | 
अधुना चतुणामपि ज्नक्लिकानामुदाहरणदर्शनाथोमियं गाथा- 
सामायार। आदे, णायज्कयणा य दिवा य | 
जाय कथानादे अएु-कमा य पकरेंति कारगा चउरो।? ४। 
ओघलामाचारी प्रथमभङ्गके छदाह रण भवाति | ततः प्रज्नता 
करत्वमल्पाथ चति छितीयक्रमः । शाताध्ययना दिषष्ठाहु प्रथम- 
अुतस्कन्धे तेषु कथानकान्युच्यन्ते । ततः प्रभूताकरत्वमल्पार्थ 
चति द्वित।यनङ्गकर ह्लाताध्ययनान्यदादरणम्‌ । चदाब्दादन्यश्च 
यद्स्यां कारौ व्यत्रस्थितम्‌।दष्टिवाद च तुतीयभङ्गक उद्‌]इरणम्‌। 
यतोसौ प्रभूताक्तरः प्रभृतार्थश्च, चशब्दात्तदेकदेशाऽपि । चतु- 
भेङ्गादादरणश्रतिपादनाथमाद-( ज्लोश्य कथासादि त्ति) दौ किकं 
चतुभङ्गादादरणम्‌, किभूतं १, कथासादि | आविशब्दान्छिव- 
भछादिग्रह:। (अएक्कम त्त) श्रनुक्रमादिति। अनुक्रमेण परिर्पा- 
स्यते तृतयार्थं पञ्चमी । कारकाणि करुवन्तीति कारकाएयुदाइ- 
णान्युच्यन्ते । चत्वारीति । यथासंख्यनवति । ओंघ०। 


्प्पग-ग्रात्मन्‌--० । स्वस्मिन्‌, “जड अप्पगं न साहयामि 


तो कहं भन्नं विणिग्गतों नगराओ” | आव० ४ श्र०। माचा०। 
सूत्र । प्रश्च० । 


अप्पगास--अप्रकाश--पुं० | अन्धकारे, नि० चू० १ उ०। 


अप्पगुत्ता-देशी-कपिकच्च्राम, दे० ना० नरम | 

छप्पाचतय--तऋात्मचन्तक्र--पु० । अभ्युद्यतम्ररण वा प्रतिफत्त 
निश्चित, व्य १० उ०। 

ऋप्परंदमः-अल्पच्छन्दम ति-त्रि० । श्रात्मच्गन्दा अत्मायक्ता 
मतियेस्य कार्येप्वसावात्मच्बन्दम तिः। स्वानिध्रायकायकारिणि, 
“कम्स न ढ्ोंढी वसा, अणब्जुवगतोा निरुवगारी य। अप्पच्छ- 
द्मद तो, पद्चियतो गंतठुकामा य "^ ॥ आए म० प्र0/ विश०। 


अप्पज्ज- छू |-आत्मकझृ-जि० । आत्माने जानातीति श्रात्मकः | 

शा जः ८।२।०३। इति सृत्रण अस्य वा बुक्‌ । याथार्थ्यना- 
त्मतत्त्वज्ञातरि, प्रा० । अपरायक्ते, निर चू० १ उ०। 
| अप्पज्ञोइ-आत्मज्यों तिष-पुं० । आत्मैव ज्योातिरस्य सो ऽयमा- 
त्मञ्यानिः । ज्ञानात्मक पुरुष, वेदे ह्ययं पुरुष घ्रात्मज्यातिष्टुन- 
भिधीयते । 

च ७ च न [न 
श्रत्यमपए्‌ आर्च, चद्‌ सतासु अगवायाघ्रु । 
क #। [नको [ [र ति | रू 

कि जोइरयं पुरिसो ?, अप्पज्ञाइ (त्त णिदिदह्ठा ॥ 
अस्तमिते आदित्ये, चन्छमस्यस्तांमते, शान्तेउझौ, शान्तायां 
वाच याज्त्रल्कयः-“.कि ऽयातिरेवाय पुरुषः ?्रात्मज्योतिः सघ्ना- 
| मुत हांवाच ' । ज्यातारति नमाह, श्रादित्यास्तमयादो। 
क ज्यातिः?, इत्याद - रय पुरुष इति, पुरुष श्रात्मत्यथः। रय च 
| कयभरूतः -, शत्याह-(अप्पज्जाए तत) आत्मेव ज्यातिरस्य साध्य 
मात्मज्यातिः, क्ञानात्मक र्ति हदयम्‌ । निदिं बेदविदूभिः 
कथितः, ततो न ज्ञानं भूतधमे इत्यथः । विशो० ॥ 
अप्पज्फो-देशी-आत्मवशे, द्‌ ना० १ वभे ॥ 
अप्पकक-अव्पजफ़--त्रि° । विगततथाविधाविप्रकीणवचने , 
स्था 0 उा० । ज्ञ० | भावावमादरिकां प्रतिपन्न, रा०। 
अप्पफिकंटय--अप्रतिकाटक--जि०| न विद्यते प्रतिमघ्नः कप्टका 
यत्र तदर््रतकराटकम । अप्रतिमन्ले, रा० ॥ 


अप्पमिवरिय--अप्रतिवृत--पु० । प्रादोषिक काले, “अप्पडिय- 
रिय काठ घरत्तण य वयए ” प्रादोषिककालं यथा साधवः प्र 
तिजागरित गृह्णन्ति । बृ १ उ०। 

अप्पण--अात्प) य-त ° । अपनश, “शीघादीनां बहिल्वादयः 
ए!४।४२२। इति सूत्रण आत्मायस्य 'अप्पण' इत्यादे शः। स्कीय, 
“^ फति जदि त्रमडं त्रप्पणछं"” । प्रा०। स्वस्मिन्‌, उत्त ०१ अ०) 
प्रश्ष ० || च० प्र०। शरीरे, श्राचा० १ श्चु०२च्र०४०। 

अप्पाएबन्द-आत्मच्छ॒ न्द-जि० । स्वतन्त्र, “बढ़िखुए त घर क- 
हि किंव णंदडं जत्थु कुरव अप्पण-बन्दर्ड ? | प्रा०। 

अप्पणट्र-आत्माथु-त्रि०ण | अनेन मे जीविका भविष्यतीति! 
स्वार्थ, दशे० | 

अप्पणय--आत्मी य--त्रि० । प्राकृते-* इंयस्यात्मना णयः ” | 0 ॥ 
२। १४३ | इति सूत्रण आत्मनः परस्य यस्य णय इत्यादेशः । 
स्वकीये, प्रा० । 





अप्पगाए-आत्मक्वान-न० । ६ त° । वादादिव्यापारकावे 
करिममु प्रतिवादिनं जतु मम शक्तिरस्ति नवेति आलोचनरूपे 
प्रयागमतिसंपद्धदे, चत्त ° १७ अ० । आत्मपरिज्ञानमित्यप्यत्र। 
धर० र० । 

अप्पणिज्न-आत्मीय-लत्रि० । स्वकीये, “अप्पणिज्लियाए महि- 
लाए ” । आ० म० द्वि० । निर चू | दशा०। 

अप्यगो-स्वयम्‌-अव्य ० स्वयमित्यव्ययार्थ, “स्वयमोऽर्थं अप्प- 
णान वा” । 0 २।२०६। इति सूत्रण स्वयामत्यस्यार्थ अ 
प्पणो ! इत्यस्य वा प्रयोगः | विसये विअ्रसंति अप्पणों कम- 
लसर" । पक्के-सर्य चेव मुण(सि करणिज्ञ' । प्रा । “ अप्पणो 





(६१४ ) 


श्रप्पणो 


पभिधानराजेन्डः । 


अपष्पलेवा 











सरसयारं ति ” आत्मन आत्मीयानि | विपा० १ श्रु० श्र०। 
अप्पतर-अल्पतर-त्रि० । अतिशयित स्ताके, “ श्रप्पतराप स 

पावे कम्मे कज्ज३ ” | भ० 0 ३० ६ ल० | श्राचा०। सूत्र० । 
अप्पतरबंध--अल्पतरबन्ध--पुं० । अत्यल्प कर्मणां बन्धे, यद्‌ त्व- 


एवि धादि बहुबन्धको भूत्वा पुनरपि सप्तविधाद्यल्पतरबन्धकों ` 


भवति सख पव प्रथमसमय एवाब्पतरबन्धः ( कमेऽ )। 
यदा तु प्रचुताः प्रतं) बध्नन्‌ परिणामविङ्ेषतः स्ताकां बद्धुमा- 
रन्ते यथाऽ बध्वा सप्त बध्नाति; सत्त वा बध्वा षम्‌ वा बध्वा 
एकां, तदानीं स बन्धोऽट्पतरः | तथा चाऽऽह -“ पगा्कण- 
बिडश्रा ” पकादिभिरेकद्धिज्यादिनिः प्रकृतिरूपाने बन्ध छिती- 
यप्रकार:, अल्पतर इत्यथे: | क्म० ५ कमे० | 

शरप्पतुमतुम-अद्पतुमतुम-त्रि° । विगतक्राधमनाविकारविशेष, 
स्था० 0 ठा०। 

अप्पत्त-अब्पत्व-न० । तुच्ख्त्वे, प० व० ४ द्वा० । 

प्पात्तिय--अप्री तिक--न०। श्राषत्वात्तथारूपम्‌ | अप्रेम्णि, भ० ७ 
श० १ उ०। घ० | आ० मण) दश० । श्रप]तिस्वभाव, भ०१३ 
चा० १ ल० | मनसः पीमायाम, आचा० २ श्रु० ७ आअ० 9 उ० । 


क्रोध, सृत्र० १ श्रु० १ अ० २७० । श्रपकरणे, नि० चू० १उ० | 


अ्रप्पत्थाम-अल्पस्या मन्‌-ओऔि० । अल्पसामथ्य, सूत्र0 १ श्रु० २ 
श्र ३ छ०। 

प्पधण-अस्पधन-च्रि० । अल्पमृल्ये, “ महाधण श्रप्पधणे 
व वत्थे, मुच्छिज्जती जा आचिवित्तभावे"” बृ० ३ उ०। 

अप्पपएसग-अब्पप्रदेशक-जि० । अरूपं स्ताक श्रदेशाग्र कम 
दक्षिकप रिमाणं यस्य सः । स्ताकप्रदेशाग्रके कमणि, ज्ञ० १ 
श०१ 9 । 

कैट ४४ त्म ~प 

@प्पपजजदजाय-अरपपस्यायजात-न० । श्चल्प तुषादा त्य- 
जनीये, घ० रे अधि०। 
अप्पपरणियत्ति--ऋअत्मपरनिष्त्ति- खी ०। आत्मनः परेषां च प- 
रेज़्यो निवृत्तो, ्रावोचनाप्रदानतः स्वयमात्मना दोषेज्ष्यों निवृ- 
त्तिः, कृतानां तद्‌ दष्टा ऽप्यन्य घ्राज्ञोचनाभिमुखा भवन्तीव्यन्यषा- 
मपि दोषेस्यो निवतेन(मति ॥ व्य० १ ड०॥ 

अप्पपारेग्गह-अस्पपरिग्रह-पु०। अल्पधनधान्यादिस्वी का रे,औ ० । 
अप्पपरिच्चाय-अल्पप रित्याग-पुं० । स्वब्पतरगुणपरिद्दारे, 
पञ्चा० १०५ विव०। 

झ्रप्पपाण-अद्पप्राण-त्रि० | अब्पशब्दो 3भावाभिधायी तथे- 
हापि, सूतत्वेन मत्वर्थीय ्लोपात्‌ प्राणाः प्राणिनः, श्ररपा श्रविद्य- 
मानाः प्राणिनो यस््िस्तद्द्पप्राणम्‌ । अवस्थितागन्तुकजी- 
विरहिते लपाश्रयादो, उत्त १ अ० । श्रल्पः प्राणः प्राणन- 
क्रिया यस्मिन्‌ | वणुनेदे, यस्याश्चारणे अद्पप्राणवायोग्या पारस्त- 
स्मिन्‌, स च शिक्कायामुक्तः-'अयुग्मा वर्गयमगाः, वणश्चाल्पास- 
वः स्मृताः ” इति | तथाच वर्गेषु प्रथमतृतीयपञ्चमवणौः य- 
मगा यचरलाश्च श्रस्पासवः । तादरशवर्णाच्चारणबाह्यप्रयत्न, 
बाह्यप्रयलस्तु पकादशाध्रा-विवारः संवारः श्वासो नादो घोषो- 
-ॐघाषोाऽल्पप्राणो महप्राण उदात्ताऽनुदात्तः स्वरितश्चोति । 
अल्प: प्राण: प्राणदहेतुकं बलमस्य | अट्प्रयतरे, त्रि ० | वाच० | 


अप्पपाणासि ( ण्‌ )-अस्पपाना शिन-त्रि२ | अत्पं पानमाशि- | 


ते शीक्ममस्यासावल्पपानाशी । यत्किश्वन पानपातरि, सूत्र० १ 
श्र>८प अ०। 
~+ [कप ~ भ~ ड ~~ 

| अप्पपिमामि ( ए )--अलपपिए मा शिन-त्रि० | अल्प स्तोकं 
पिएममशितुं गीलमस्यासावल्पपिणडाशी । यत्किश्वनाशिनि, 
तथा च श्रागमः-"ह जन्तव ! आसीय, जत्थ तत्थ व खुदोचग- 
यनिदा । जण व तेण व संतु-ट्ट वीरमुणिश्नो सित ब्नप्पा' ॥१॥ 
सूत्र० १ श्रु० ६ भ०। 

अप्पभाक्ख (ण्‌ ) -अल्पनेक्िन- त्र० । स्ताकाहारकाराणः 
चत्त ० १५ श्र ० | 

अप्पभव-अरपभव-प० । परीतसाां सारिकत्व, प्रतिर । 


प्पन्नामि ( ए ) -अब्पन्नाषिन-ति० | कारणे पारमितव- 
क्तरि, दश० 0 अ०। “ अप्पं भासे सुब्वए ” । तथा सुव्रतः 
साधुरल्प परिमितं हितं च भावत, सवदा विकथारहिता मवे- 
दित्यथैः । खूत्र० १ श्रु० ए अ०। 

अप्पनय-अब्पत्तूत-जि० | भल्पसच, स्था० ५ ठा० १ उ०। 

अप्पमइ-अल्पमति-जि० । अब्पबुद्धो, क० प्र० । 

्प्पमटृग्ानरण-अव्पमटाघौनरण-त्रि० । श्रल्पानि स्तोक- 
भारवन्ति महाघोभरणानि बडुमूव्यवद्‌ भूषणानि यस्यासरों तत्त- 
था । अल्पभारवद्व हमूब्यज़ूषणयुक्ते, ““ एहाए सखुरूप्पावेसाई 
अप्पमहग्घानरणा साओ गिडाश्रो परिनिक्खमइ `' उपा० १्श्र०। 

अप्परय-अल्पर त-त्रि० । सट्पमिति अविद्यमानं रतमिति क्री- 
मितं मोहनी यकमाद्यजनितमस्येति अब्परतः। क्री मा विर हते ल- 
चसप्तमादों, उक्त १ अ० । कएमूपरिगते कण्डूयनकल्परतर- 
दिते, दश० ९ आ० ४ उ०। 
अब्परजस-त्रि० । रजोरदिते, ख्त० १ अ० | प्रतनुबध्यमानक- 
भलि, “ सिरे वा दवइ सासए देवे वा अप्परए मदिद्धिए"” 
छत्त० २ अ०। 

अप्पलाहलद्धि-अल्पला ज्द्नब्धि-एुं? । अल्पा तुच्छा वस्मपा- 
आदिलाने लब्धियेस्य सोउब्पलाजक्ब्धिः । क्लेशन वस्मपात्राद्ु- 
त्पादके, वु १ छ०। 

ऋप्पल्लीण- अप्रतह्नीन-जति० । असंबद्धे तीर्थकेषु गृहस्थेषु पाश्वे- 
स्यादिषु सं्छेषमङ्कवेति, “ अखुक्कस्से अप्पलं।णे, मज्फेण सुखि 
जावए ” सूत्र० १ श्रु० ९१ अ० ४ छ० | 

अप्पलीयमाण-अप्रलं।यमान-ति? । कामेषु मातापित्रादिके 
वा लोकेन प्रलीयमाना अप्रलीयमानाः । अनभिषक्ते, आचा[० 
१ श्रु० दे श्र०0 ५3०; 

अप्पलेव--अल्पक्षेप--जि० । ६ ब० | अल्पशब्दोउज्ञाववाचकः । 
पृथुकादो निरक्षेषे, आबव० ४ अ० । चल्लच्नणकादों नीरसे, ध० 
३ अधि० ' 

अप्पक्षेवा--अल्पलेपा-ख्मी० । नर्वपं पृथकादि ग्रहृतश्त््॒यों 
पि्डेषणायाम्‌, आव० ४ ० | ४० । आचा० | पञ्चा० | सन्न ०। 
« जस्स दिज्ञमाणदव्वस्स णिप्पावच्ररणगादिस्स वेको ण भव- 


ति सा अप्पलेवा ” नि० चू० १६ उ० | आए० चूर । अल्पलेपि- 
का ऽप्यत्र, स्था० ७ ठा० | स्तोक्नोऽल्पः पश्चात्‌कमीदि जनितः 





( ६१६ ) 


हक 
अप्पक्षवा 
कभबन्धो यस्यां साऽ्ल्पलेषा । चतथ्यों पिएरैषणायाम, तथा 
चाऽऽवाराङ्कम-'.सस्सि खलु परिग्गदियंसि अप्पे पच्छ्ाकम्मे 
अप्पपञ्नवजाए ” घ० रे इाधर। 
शरप्पवस-आत्मवश--त्रि० । स्ववशे, ग० २ क्षधि०। 


अप्पवसा-आत्मवशा--स्त्री । नायांम, तस्या निरङ्कशात्वेन स्व- 
च्छुन्दात्वात्‌ | ग्रा० को० । 


अप्पवाइ ( ए )-आत्मवादिन--पुं० । ' पुरुष एवद्‌ सबमित्या- 
दि ' प्रतिपन्ने वादिनि, न०। 
श्ष्पवी य--अव्पबी ज-जि० । अविध्यमानानि बीजानि शाल्या- 


दीनि नीारङ्यामाकादीनां यस्मिसतत श्रर्पबोजम्‌ | बीजस्योप- 
लत्तण॒त्वात्‌ एकन्छियादिरद्दिते, उत्त० १ ० । आचा० | 


अप्पवा5-अल्पवाष्ट-आा ९ । आसार, प्रा० को० । 


छमप्पवुछ्काय-अर्पवृ ्ेकाय-प०। ल्पः स्ताको5वियमानो 
वा, वेण वृष्टिरधःपतन वृष्टिप्रधानः कायो निकायोभ्ट्पवृष्टि- 
कायः । वषेण॒धमयुक्तं च उदक वृष्टिः, तस्याः कायो राशिदेष्टि- 
कायः | श्रट्पश्चासो बृष्टिकायश्चार्पवृष्टिकायः । स्तोक व्योमनि 
पतदष्काय , स्था०। 
श्रस्पवृष्टश्च त्रीण कारसानि- 
तिरि गाणहिं अप्पवृट्ठविकाए मिया | तं जहा-तेसिं च णं 
देससि वा पएसंसि वा णो बहवे उदगजोणिया जीवा य 
पोग्गला य॒लदगत्ताए वकमाति विउकमंति चयं ति उवव- 
जत दवा नागा जक्खा णा सम्ममारादिया भर्व॑ति । 
तत्थ समुद्य उदगपारगर्ल परिणयं वामिउकामं अन्नं दसं 
सादरं (त, अन्नवदलगं च ए समुष्ियं परिणय वासिउ- 
कामं वारयाए विहृणे३ । इवेएारं तिरं णेदं अप्पवु- 
द्िगाए्‌ सिया । 

(तेसि ति)मगध्रादौ,चशब्दोऽन्पवृष्टिकारणान्तरसमुच्चयाथः। 
णमित्यव्द्धारे | द ओ जनपदे, प्रदे रे तस्यैव एकदे शरूप, वाशब्दौ 
चिकल्यार्थौ। उदकस्य योनयः परिण।(मकारणभ्रूता छदकयोनयः 
त पएवोाद्‌कये,निका उदकजननस्वनावाः, व्युत्कामन्ति उत्पद्यन्ते, 
ब्यपक्रामन्ति,च्यवन्ते, एतदेव यथायोगं पयोवत श्राचष्टे-ख्वन्त, 
चत्पद्यन्ते, ्तेजस्वभावाद्रेत्येकम्‌। तथा देवा बैमानिका ज्याति- 
इकाः, नागा नागकृमाराः, नवनपत्युपलक्कणमेतत्‌ । यक्ता भूता 
इति व्यन्तरोपलक्रणम्‌। अथवा देवा रति सामान्यम्‌ | नागादय- 
स्तु विशेषम्‌, एतदुग्नदर्ण च प्राय एषामेवंविध कमंणि प्रवृत्तिरि- 
ति क्लापनाय; विचिच्रत्वाच्य सूत्रगतरिति; नो सम्यगाराधेता 
न्नवन्ति । श्रावेनयकरणाञ्जानपदैरिति गम्यते | ततश्च तत्र मग- 
धादौ देशे प्रदेश त्रा तस्यैव समुत्थितमुत्पन्नम-छदकप्रधानं पौ- 
ऊत्न॑ पुछलसमूदो, मेघ इत्यर्थः । उद कपौ जलं तथा परिणतमुद्‌- 
कदायकावस्थां प्राप्तम्‌! श्रत पव विद्युदादिकारणात्‌ वर्षितुकामं 
स्यदन्य देशं मगधघादिक,संहरन्ति नयन्तं) ति छ्वितीयम । अभ्रा- 
णि मेघास्तेबदलक दुर्दिनम, मश्रषदं्कम्‌ | ( वाच्याप्‌ त्ति) 
बायुकरायः प्रचण्डवातों विधुनाति विष्वंसयतीति तृतीयम्‌ । 
“* इआ ” इत्यादि निगमनमिति । स्था० ३ ठउा० ३ उ० । अल्प- 


च ६८ 


शब्दस्था नाववचनत्वाद अविद्यमानवर्ष, “ झ्रम्मयया कयारं पदम 


अ निधानराजेन्द्रः । 





ञ्यप्पा 
सरदकालहसमयंसि अप्पबुध्कायांसि ” जन १५ श० १ उ०। 

| अष्पसंत चित्त-अप्रशान्त चित्त-त्रि० । उत्करक्रोधादिदूषित- 
नावे, पञ्चा २ विव०। 

अप्पसंतम३-अप्रशान्तम ति-जि० । अपरिणतशिष्ये, “ घप्र- 
शान्तमते शास्त्र-सद्भावप्रतिपादनम । दोषाया भिनवो दीणे- 
शमनीयसिच ज्वरे ” ॥ १॥ सूत्र० १ श्रु० १४ आअ०। 

अप्पस क्खय-आत्मसाक्किक-न० । झ्ात्मा स्वजीवः , स स्क 
संवित्पत्यक्षविरातिपारिणामपारिणतः साक्ी यत्र तदात्मसाक्षि- 
कम । स्वछष्ठुके पनुष्ठाने, ^“ साहुसक्स्रियं द्‌ वस कस्य अप्प- 
सक्खिये ” पा०। 

अप्पसत्त [चत्त -अव्पसक्त चित्त-ज्रि ° । श्मापत्स्ववैक्कव्यकरम- 
प्यवसानकरं च सत्त्वमुक्तम | ततश्चार्पं तुच्छं सत्व यत्र तद्‌- 
सर्पसत्रं, तश्ित्त यस्य साऽ ल्पसत्वाचत्तः | चंतसा विक्लव, 
“ण॒ दि श्रप्पसत्तचिन्नो धम्मादहिगारी जश्नो होइ ” । पञ्चा 
२ विच०। 

अप्पसत्तम-आत्मसप्तम-त्रि० | आत्मना सप्तमः । सप्तानां पू- 
रणः । आत्मा वा सप्तमों यस्यासावात्मसप्तमं: । श्रन्येः षरुभिः 
सह विद्यमान, “ मल्लीणं अरदा श्रप्पसत्तम मुंझे भवित्ता ” 
स्था० 3 ठा० | 

अप्स त्तिय-अन्‍्पसा सिक -रि०। निःसारे, “सुसमत्था व5स- 
मत्था, करति अप्पसत्तिया पुरिसा । दसंति सूरवाद्‌).णारी- 
घसगा ण॒ते सूरा” ॥ १॥ स्त्र० १ श्रु० ४ अ० १ ल०। 

अप्पसद-अल्पशुब्द-पुं० । विगतराख्यां ध्वनौ , स्था० ८ 








ठा० । राञ्यादावसयतजागरणभयात्‌ । न० २५ श० ७ख०। 
श्रव्पकल्लदे, कलदक्राधकारयये, श्रो० । 

श्रप्पपरयक्ख-्रल्पसरजस्क -न० । श्रब्पे तृणादी, माचा० २ 
श्रु० १ आए ७ च०। 

अप्पसार-अल्पसार-न० । अक्पं च तत्सारं चेत्यडपसारम । 
प्रमाणतोऽस्पे वस्तुनः सारे, का १ अ०। ^ अप्पसारं तुत्थं- 
ति जीवा बंधणं ” श्र म० प्र । "श्रप्पसारिय णेचं उवचर- 
ति” नि० चू० १च०। 

अप्पसावज्ञजकि रिया-अट्पसावद्यःऋया-खीण। शुद्धायां वसते, 
श्राचा० २ श्रु० २ अ० २ उ० । ('वसद्दी ” शब्दे ऽस्याः सृत्रम ) 

अप्पसुय--अल्पश्रत त्रि० | अनघीतागमे, द्वा० १६ द्वा० । 

अप्पसुद्-ञअलपसुख-परि० । ५ ब० । नेषगसुखलवसम्पा- 
दके, श्रविद्यमानसुखे च । प्रश्न॑ं० १ आश्र० द्वा०। 

अप्पहरिय-अल्पह रित-ति० । अल्पानि हरितानि दूवो परवाज्ञा- 
दीनि यत्र तत्तथा । दूवोद्रिहिते, आचा० २० 0 झ० 
६ उ०। 

प्पद्धिमा-अल्पारिंसा-खी° । श्रव्पशब्दो ऽनाववाची । अ- 
स्पानामेव प्राणिनां हिंसाया म, व्य० १ उ०॥ 

अप्पा-आत्मन-पुं० । अतति खातत्येन गच्छाति तंस्तान्‌ कान 
दर दीनसुखरादिपय्योयानित्याद्यात्मा दि शब्द्व्युत्पत्तिनोमेत्तसेनवा- 
त्‌ । । आ० मण द्वि । जीवे, छत्त० २० श्र०। (आत्म सिद्धादि व- 
कव्यता आता' शब्दे द्वितीयनाग १६७ पृष्ठ ष्ट्या ) 


(६१७ ) 
_अप्पाइय अभिधानराजेन्द्र: । अप्पाबहुय ( ग ) 





श्यप्पाइय-आप्यायित-त्रि०। मनेङ्गाद रैः स्वस्थी भूते, बृू० १ ० । 
श्प्पालअ-अल्पायूषक-त्रि ०।स्तोकजीचित, प्रश्न० १अआश्र०द्वा०। 


अप्पाजअत्ता-अल्पायष्कता-स््री ० । अल्पमायुय्रस्या सावल्पा- | 


| 


| 
| 
| 
| 


युष्करः, तदू भावस्तत्ता | श्रव्पायुप्कतायाम, भ० ५ श०६ छ० | | 


भ्रत्पमायुर्जीबितं यद्‌ तदल्पायुः, तदू भावस्तत्ता । जधन्यायुट्ठे, 


| 


सथा० ३ ठा० १ख०! ( ब्रब्पायूषः कारणं ‹ श्रा ' शब्दे द्वि- | 


तीयभागे २१ पृष्ठे बद्ध्यते ) 


शप्पाउर-अप्राहव-पु० । प्रवरण वजके श्रभिप्रदविशेषम्राहक, 


सूत्र० २ श्र० ५ आअ०। 
| अप्पा नर ण-अप्रावरण-न० । प्रावरणनिषेधात्त द्विषया 5मिग्र- 
ढो5प्यप्रावरणम । पञ्चा० ७ विव । प्रावरणत्यागरूपऽभि- 


प्रद ध्रत्याख्यानन्दे, प्रच ७ द्वा० । अत्र पञ्च च्राकाराः--“ अ- | 


भिरगहेसु श्रप्पाउरणं कोर पश्चक्खाइ, तस्स पच ( आगारा ) 
अ्रप्पत्थऽणाभोगे, सदसागारे, चोह्षपट्टागारे,मद त्तरागारे सब्व- 
समाहिवत्तियागार य "| 


तथा च सून्रम्‌-- 
अप्पाउरणं पमिव्रजति अन्नत्यडणाज्ञोगेएं, सहसागारेएं, 


चोक्मपट्टागा रेएं, महत्तरागारेएं, सव्बसमाहैवत्तियागा- | 


रेएं बोसिर तति । । आवए ६ अ० | 


चोलपटकादन्यत्र सागारिकप्रद्शन चोलपट्टके गृह्यमाणेऽपि 
न भङ्ग इत्यथः | प्रव० ४ द्वा०। 


अप्पाण-आत्मन-पुं० । स्वस्मिन्‌, प्रश्न° २ आश्र० द्वा० । “पु. | 


स्यन आणो राजवश्च ” । 0।३।५६ | पुद्धि द्धे वतंमानस्यान्नन्तस्य 
स्थाने घ्राण इत्यदेशो वा भवति; पक्के यथदर्शन राजवत्का4 
म्नवति। श्राणदेश्चे च “अतः सर्मोः"' (८।३।२ ) इत्याद यः प्रवत्ते- 
न्ते । पक्के तु राकः “जस-श्स्‌-डसि-ङसां णा" (८।३। ५०) 


“दे णा(८।३।२४)“.ङइणममामा'(८।३।५३) इति प्रवतन्ते। श्रप्पा- | 





णो । श्चप्पाणा । अप्याणं । अप्पाये । च्रप्वाणण । अप्पाणदि । | 


अप्पाणाओ । अप्पाणासुन्तो । श्रप्पाण॒स्स । श्रप्पाणाण । अप्पा- | 


णम्मि । ऋष्पाणेसु चप्पाण-कञअ । पके राजवत्‌ । अप्पा । 
भप्पो । हे अप्पा! । हे अ्रष्प ! अप्पाणों चिट्ठंति । अप्पाणो 
पच्छ । श्रप्पणा । अप्पेहि । अप्पाणों अप्पाञ्चा । अप्पाड । अ- 
धपादि । श्रप्पाहिन्तो । अप्पा । श्रप्पासुन्तो । अप्पणो धरण । झ- 
श्पाणं । च्रप्पे । अप्पेसु | प्रा० । ( यआत्मानमादर्शादी परयति 
शति ' अणायार ' शब्दे ऽस्मिन्नव भागे ३१३ पृष्ठे दशितम्‌ ) 
स्वनवे, न° । स्था० ५ उा० ५ छ०। 


ऋप्पाणरक्खि ( ण्‌ )-आत्मर क्विन-जि० । आत्मानं रक्ति 


पापेन्यः कुगतिगमनादिभ्य इत्येवशील आत्मरक्की । आत्मन: | 


पापेन्यो निवारक, चत्त० ४ अ०। 
ऋष्पाधार-अस्पाधार-पु० अल्पस्य सृत्रस्य अथैस्पय वा आधा- 
रोऽस्पाधारः । सृत्रार्थनेपुएयविकले, ञ्य० १ छ०। 


अप्पाव हुय( ग)-अद्पबहुत्व-न० । अढ्पं च स्तोक बहु चभ्र- 
जूतमल्पबहु, तद्‌ भावो ऽस्पबडूत्वम्‌ । दी घेत्वासयुक्कत्वे च प्रा- 
कृतत्वादिति । स्था० ४ ठा० २ उ० । गत्यादिरूपमारणास्था- 


नादीनां परस्परस्तोकनच्नुयस्त्वे, कमे< ४ कमे० । 
१९९५ 





( १) श्रटपबहुत्वस्य चातुर्विध्यनिरुपणम । 

(२) द्वारसंप्रहः । 

( ३ ) पृथ्वीकायादीनां जघन्याद्यवगाहनया<5रुपवहुत्वम । 

(४ ) झज्यस्थानाद्यायुषामल्पवहुत्वम । 

(५ ) आदारदारे भाद्वारकानाहारकजीवानामल्पबहुत्वम । 

( ६ ) सेन्छियाणां परस्परमल्पबडुत्वम्‌ । 

( ७ ) उद्‌वर्तनापवतेनयोरल्पवदुत्वम्‌ । 

(८ ) ठपयोगषछारे साकारानाकारोपयुक्तानामल्पव इत्वम्‌ । 

(९ ) कषायद्वारे कोध्रकषायादीनामल्पबहुत्वम्‌ । 

( १० ) कायिकछारे सकायिकानामल्पवहूत्वम्‌ । 

(११) क्षेत्रदारे जीवाः कास्मिन्‌ कतरे स्तोकाः कस्मिन्‌ बहव 
श्त्या देनिरूपणम्‌ । 

( १२ ) गतिद्धारे चतुःपश्चाष्टगतिसमासेनाब्पबहुत्वम । 

( १३ ) चरमद्धारे चरमाचरमाणामट्पबडुत्वम्‌ । 

( १४ ) जीवद्धारे जीवपुद्रलाद) नामल्पब त्व्‌ । 

( १५ ) क्लानछारे क्लानिप्रमुखाण मल्पबहुत्वम्‌ । 

( १६ ) दशेनद्वारे दशनिनामब्पबदुत्वम्‌ । 

( १७ ) दियद्धारे दिगनुपातेन जीवानामब्पबदुत्वम्‌ । 

( १८ ) परीतद्वारे पर तापंरी तनोपरितानामस्पबदुत्वम्‌ । 

( १६ ) पयाष्द्धारे पर्याप्तापय प्तनों पर्यय प्तानामट्पबदुत्वस । 

( २० ) पुफलद्वाग्स । 

( २१ ) बन्धद्वारे आयुःकमेबन्धकादी नामव्पबदुत्वम । 

( २२ ) भवसिर्ूकद्वारस । 

( २३ ) भाषकद्वारस । 

( २४ ) मद्दाद्‌रडकद्वारम । 

( २५ ) यागद्वारे चतुदश वधस्य संसारसमापन्नजीवस्य यो- 
गानामव्पबदुत्वम्‌ । 

(२६ ) योनिद्वारस । 

( २७ ) लेश्याछारे सलेदयाना मस्पवदुत्वम्‌ । 

( २८ ) वेदद्वारसम | 

( २८ ) शरीरद्धारे श्रादारकादि शरः) रिणामर्पवटूुत्वम्‌ । 

( १) तच्चतुर्वेधस्- 


चउव्विदे श्रष्पाबटुए्‌ पष्यत्ते। तं जहा-पगऽ-अप्पाबहुए 
विङ्ऋअएुभाव-पएस-अ्रप्पाबटुए । 


प्रङृतिविषयमट्पव दत्वं बन्धापेक्षया, यथा-सर्वस्तोक प्रकृतिब- 
न्धक उपश्ान्तमोडहादिरेकविधवन्धकः, उपशमकादिसक्मसखं- 
परायः षम्विधबन्धकः, बदुतरबन्धकः सप्तविधबन्धकः, त- 
तो5ष्टविधबन्धक शति । स्थिति विषयमब्पबहुत्वं यथा- “ स- 
व्वत्थोवा संजयस्स जहन्नश्रो विष्बधो पगिदियषाःयरपञ्जञल- 
गस्स जहन्नआ विदवधा असंखिज्ञगुणो ” चत्यादि । अजुप्नागे 
प्रत्यल्पबडुत्वं यथा-- “ सव्वत्यात्रार्‌ श्रणंतगुणवुद्धिष्ठाणाण्ि 
अ्रसंखज्जगुणवुद्धिघाणाणि, असंखिज्जगुणाणि संखिज्जगुरवु- 
द्िघााणाणि असंखिज्जगुणाईं जाव श्रणंतभागवुद्धिट्राणाणि 
असंखिज्जगुणाण ” । प्रदेशाल्पवहुत्वं यथा- अट्टबिदबंधगस्स 


( ६१८ ) 


भप्पाबहुय (ग) 


य झाजयभागो थायो नामगायाणं तज्लो विसेसाहिआ नाण- 

इंसणावरणंतरायाणं तुझ्नो चिसेसाहिझों मोहस्स विससाहि- 

आओ वयाणज्जस्स विससाहिझो त्त `` | स्था० ४ उा० २च०। 
(५ ) तत्र द्वारसंग्रह गाथा दयम्‌-- 


तर 


दि मिगडडदियकाए, जोए वेए कसायन्नसाओ । 
सम्मत्तगाणदंसए-संजमउवग्योगआहार ॥ १ ॥ 
भासगपरित्तपज्ञ-त्तिसुहुमसप्त। ज़व5त्थि से चरिमे | 
जब खत्तं बंधे, एग्गञ्म-महदंडए चेव || 9 ॥ 
प्रथम [दग्द्वारम १, तदनन्तरं गातेद्वारम >, तत हान्द्रयद्वारम्‌ 
३, तत कायद्वारम्‌ ४, तता यागद्वारम्‌ ५, तदनन्तर वदद्वारम्‌ 


६, ततः कपायद्वारस ७, तते बेश्याद्वारस ८, ततः सखम्यक्त्वद्वा- 
रम्‌ ०४, तदूनन्तर ङ्ानद्वारम १०, तता दशेनद्वारस्र ११, ततः 


आजनिधानराजन्ध: । 


सयमद्धारम १२, तत उपयागद्धारम्‌ १३, नतश्रादारद्वारम्‌ १४, | 
ततो नासकद्वारम्‌ १७, ततः (परित्त इाति) परीताः पर्यकशरः- | 
रिणः शुङ्कपाकिकाश्चः तदृद्धारम्‌ ६६, तदनन्तरं पर्याप्तिदारम १७, | 


ततः सुङ्मद्वारम्‌ १०, तदनन्तरं संझिद्वारम १९५, तता (भव- 
त्ति ) भवसिद्धिारम्‌ २०, ततोऽस्तं त-श्रस्तिकायद्वारम्‌ २१, 
ततश्चरमद्वारम्‌ २२, तदनन्तरं ज) वद्धारम्‌ २३, ततः केब्रद्रारम्‌ 
२४,तता बन्धद्वारम्‌ २५, ततः पुद्धलद्वारम २६, तता मदादरम्कः 
२७, इति सर्वसंख्यया सप्तविशतिद्वाराणि । प्रङ्ञा० ३ पद्‌ । 


( तत्र गायोपन्यस्तक्रममनाद्याक्रानुक्रमतो द्वाराणि निरूप- | 


विष्यन्ते, तया मध्य ऽन्यतः किञ्चिद्‌ संग्रहीत प्रक्सिप्य प्ररू- 
पयिष्यतऽस्पवहुत्वम) (अनुनागवन्वस्थानानामट्पवहुत्वं "वेध 
शब्दे द्रष्टव्यम्‌ ) 

(३) [ अचगाहना ] प्रथ्वीकायादीनां जघन्याद्यवगाहन- 

याऽख्पबहुत्वम-- 

एणमि णं नेते ! पुटर्व।काध्याणं आक्त-तेक-वाक- 
बणस्मञ-काडयाणं सुहुमाणं बादराणं पञ्जत्तगाणं अप- 
ज्नत्तगाणं जहाग्रुकोस्तिया ओगाहणाए कयरे कयरे्िंतोण 


जाव विमेसाहिया वा १} गोयमा ! सव्वत्योवा मृहूमणिगो- | 


यस्स अपञ्जत्तगस्म जहिया अगाहणा १ सुटुमवा- 


ऊकाध्गस्स अपज्जत्तगस्स जद्प्तिया ओगाहणा अ | 


संखेज्जगुणा ३ | सुहुमते क ° अपज्जत्तगस्स जह्ाम्रिया ओ- 
गादणा असंखेज्ज गुणा ३। सुदुमआजक्त० अपज्जत्त गस्स जह- 
प्विया ओंगाहणा असंखेज नगुणा ४। सुहुम पृढव। ० अपज्ज- 
त्तगस्स जद्॒प्यिग्ा ओगाहणा असंखेज्ञगुणा ०। बादरवा- 
ककाऽयस्म अपज्ञत्तगस्स जद॒प्धिया ओगाहणा असंखे- 
ज्जगुणा ६। बादरतेक्॒ृ० अपज्जत्तगस्स जह पिया ओगाहणा 
असंखेज्जयुणा ५ | बादरआक्र० अपज्न्गस्स जद्रप्िया 
आगाइणा असखेज्जगुगा 0 । बादर पुढ्व। ० अपज्नत्तगस्स 


| 
| 





| 


जटषिया ओगादणा असंख ज्ञजगुणा ९ | पत्तयसर्र]रवा- | 
दरवणस्मऽकाटयस्म बदरनि त्रायस्म) एएसि णं अपज्ज- , 


ऋप्पाब्रहुय (ग) 


त्तगाणं जहापिया श्ओोगाहणा दाएह वि तुन्ना असंखेन- 
गुणा १०। ४१। सुहुमनिओयस्स पज्जत्तगस्स जहिया 
आओगाहणा असंखेज्जगुणा १9। तस्म चेव अपज्जत्तगस्स 
उकोसिया अगाहणा विमेसाहिया »३। तस्स चत पज्जत्तग- 
स्स उकोसिया ओगादणा विसेसाहिया १ ४। स॒हुमवाउकाइ- 
यस्स पज्जत्तगस्स जह प्यया ओगाहणा असंखेजूगुणा १५। 
तस्त चत्र अपन्नत्तगस्स उकामिया विसेसाहिया १६ । तस्स 
चेव पन्न त्तगस्प उकासिया ओगाहणा विसेसाहिया १७ । 
एवं सुहुमतेलकाइयस्स वि १७। १६ | 9० | एवं सुहुम- 
आउकाश्यस्स वि9१ | २३। 9३ | एवं सृटुमपुढविका- 
घ्यस्स वि । ३४। ३० । ५६ । एवं बादरवाउफाइयस्स 
वि २७ | २८ | २० | एवं बादरतेखकाध्यस्स वि ३०। 
३१ | ३५ । एवं वाट्रश्राउकाईयस्म त्रै ३३ । ३४। ३०। 
एवं बादरपुढावैकाइयस्स वि ३६। ३७ | ३८ । सव्वेसिं 
तिष्हिणं गपणं भाणियच्वं बादरनिश्रोयस्स जट [छया 
आगाहणा अरसंखेज्नगुणा ३७ | स्स चवर अपज्जत्तगस्स 
डउकोसिया अगाहणा विसेसाहिया ४० | तस्स चव प- 
ज्जत्तगस्स उकासिया आगाहणा विसेसाहिया ४१ । 
पत्तयसरी रबादरवणस्पइकाइयस्स जहप्मिया ओगाहणा 
असंखेज्जगुणा ४३ । तस्प चवर अपज्नत्तगस्स लकीसिया 
आगाहणा अमंखेज्जगुणा ४३ । तस्स चेव पज्जत्तगस्स 
सक्रानिया असंखेजगुणा ४४। 


इढ़ करल प्रथिव्यत्तजावायुनिगोदाः ७ प्रत्येकं सृदमवादर- 
भदाः। पवमते दशः; पकादरा च प्रत्येक वनस्पतिः। एत च प्रत्यक 
पर्याप्कापयोप्तकभ दा: २२ तेऽपि जघन्याल्छृष्ठावगाट नाः,इत्येव 
चतुश्चत्वािद्तजीवनेदेषु स्तोकादिपदन्यासनावगाहना व्या- 
ख्यया । स्थापना चैवम्‌ पृथ्वीकायस्याऽधः सदमवाद्‌र पदे, 
तयोरघ'ः प्रत्येके पर्याप्तापयाप्तपदे, तेघामधः प्रत्यकं ऊघन्यात्कु- 
छठा चावगादनति | पवमप्कायादयो5पि स्थाप्याः । प्रत्यकवन- 
स्पतेश्वाघः पयौप्ताप्याप्तपदद्वयम, तयारधः प्रत्यकं जघन्यो- 
त्कृष्टा चावगाहनति । इट च पृथिव्यादीनामद्भुलासंख्ययना- 
गमा्रावगाहनत्वेऽप्यसख्ययन्नदत्वाद ङत्रासख्ययभागस्येतरे- 
तरापेक्रयाऽसख्ययगुणत्व न विरुध्यत, प्रत्यकरारीरवनस्पती- 
नां चोत्कृष्टावगाहना योजनसह समधिकमव गन्तव्यति। नण 
१६ श० ३ उ०। 


( अस्तिकायद्धारे धर्मोस्तिकायादीनां ञ्याथेतयाऽस्पवह्‌ - 
त्वम' श्रत्थिकाय ` शाब्देऽस्मिन्नव भागे ५१४ पृष्ठ समुक्तम ) 


( आत्मनामल्पवहुत्वम 'आता' शब्दे द्वितीयनने १७० पृष्ठ 
चक्त्यत ) 


(४ ) [ आयु: ] दरव्यस्थानाद्रायुबामल्पबहुत्वम- 


एयरस्त प नत. दव्यट्ठटागा उयरूत खत्तद्ठागाउयस्स आः 


ऋ "कक = 


कथ 


( ६१६ ) 


अप्पावहुय (ग) 


अभिधानराजन्द्रः । 


अप्पाबहुय (ग) 








गाहणद्ाणाउयस्स जाव्रह्ाणाउयस्स कयर कयरहिता० 
जावर विससाहिया ? । गायमा ! सच्त्थ।बर खत्तद्गा णालए 


आगाहणघाणालए असंखेज्जगुणे, दव्वट्टागाउए असंख- 


ज्जगुणं भावद्दाणाउए असंखज्जगुणं, “ खत्तागाहणदच्व, 
जावह्ाणाउयं व अप्पबहूं | चेत्ते सव्वत्थातर, ससङ्ाणा 
असंखेज्जा ” || १ ॥ 

( एयस्स शौ भते ! दत्वछाणालयस्स त्ति ) द्रव्य पुज्लद्वव्यं, 
तस्य स्थान सेदः परमाणुद्धिप्रदेशकादि, तस्यायुः स्थितिः। 
अथवा द्रभ्यस्याणुत्वादेनावन यत स्थानमवस्यानं, तद्‌पमायुः, 
द्रव्यस्थानायुः, तस्य; ( खेत्तछाणाउयस्स त्ति ) क्षेजस्याका- 
डस्य, स्थानं मेद : पुकलावगादसृतः,तस्यायुः-स्थितिः । अथवा 
सतत्र एकप्रद शादो,स्थानं यत्पुज्नलानामवस्थान,तद्रूपमायुः,्तत्र- 
स्थानायुः। एवमवगाहनास्थानायुभावस्थानायुश्च; नवरमवगा- 
हनानियतपरिमाणत्तत्रावगादित्वं पुरवानाम्‌। भावस्तु काल- 
त्वादिः । नचु त्तत्रस्यावगाहनायाश्च को मेदः ?। उच्यते-त्षेत्रम- 
चगाढमेव । अवगाहना तु-विव स्तितन्तत्रादन्यत्रापि पुजव्रानां 
तत्पारिमाणावगाहित्वमिति। “ कयर ” इत्यादि कराख्यम्‌। प्षां 
च परस्परेणाल्पवदुत्वभ्याख्या गाथाऽनुखारेण कायो | ताश्चमाः- 

“ खत्तागाद णद्च्वे, भावषछठाणाउ श्रप्पबहूयत्त । 

थोवा असंखगुणिया, तिन्निय ससा कं नेया १॥ १॥ 

खत्तःऽमुसत्ताश्रा, तण समं बधपच्चयाभावा । 

7 पोग्गलाण यावो, खेश्लावद्राणकाल) ख ॥२॥ 

अयमर्थः केत्रस्याऽमू तत्वेन केत्रेण सड पुफलानां विशिष्टब- 
स्थप्रत्ययस्य स्नेहादेरजावाल्निकत्र त चिरं तिष्ठन्त (त शेषः | य- 
स्मादेवं तत इत्यादि व्यक्तम्‌ । 

श्रथावगाहनायुषो बदुत्व्रं भाव्यत- 

“ अन्न खेत्तगयस्स वि, तं चियमाणं चिरं पि संघरइ। 

अआगादणन।स पण, खत्तऽश्नल फमं होर ?॥ ३ ॥ 

श्ट पूर्वाउन केतारूया अधिका ऽवगा इ नाष्ेत्युक्तम्‌ । उत्तरा- 
नतु श्रवगाइनाशूातो नाधिका कैत्राद्धेति। 

कथमेतदवम १, इत्युच्यत- 

५ श्रोगाहणावबद्धा, खेसद्धा अक्रिया घ बद्धाय । 

न ख ओगाहणकालो, खत्तछ्यमत्तसंबस्यो ” ॥४ ॥ 

्रवगाहनायामगमनक्रियायां च नियता केजाद्धा विबङ्िता, 
श्नत्रगाहनासद्भाव एवाक्रियासद्धावः। एवं च तस्या-भावादुक्त- 
व्यतिरेके चाज़ावात्‌ | अवगाहना तु-न केत्रमाजनियता, केत्रा- 
काया अभावेषपि तस्या भावादिति। 

श्रथ निगमनम-- 

“& जञम्टा तत्थ ऽष्यत्थ य, सञ्ते श्नोगादण। नवे खेत्ते । 
तम्दा खलखरूाओ-5वगाहणद्धा असंखगणा ” ॥ ५॥ 

श्रथ द्रव्यायुषो बहुत्वं भाव्यते- 

^ संकोयविकोापण च, उचरमियाए ऽवगाहणाए वि । 

तल्ियमे्ताणं चिय, चरं पि दव्वाणः्बत्थाणं ” ॥ ६ ॥ 

संकोचन, विकोचन वा चपरतायामप्यवगाहनायां यावन्ति. 
खूभ्याणे पूवेमारसस्तावतामेय चिरमपि तेषामवस्यान संभवति। 
अननावगाहनानिदृत्तावपि ङ्ञ्यं न निवर्तत इत्युक्तम्‌ । 
+ श्रथ द्रञ्यनिचृ्तिविशवऽवगारना निवतेत पत्रत्युच्यते- 








“४ संघायभेयआ वा, दव्वोबरम पुणाइ संखित्त । 

नियमा तदव्वागा-दणार नासा न संदेहों !॥ ७॥ 

सद्भातन, पुफ़लानां भेदेन वा तेषामेव यः संक्रिप्तः स्ताकाव- 
गादनःस्कन्धानतु प्राक्तनावगाहनः:, त्र यो झव्योपरमो रू- 
व्यान्यथात्वं, तत्र सति,न च सक्लातन न संकिप्तः स्कन्धा भवति, 
तत्र सति सूक्यातरत्वनापि तत्परिणतेः अ्रचणाद्‌ नियमात्तवां 
द्रव्याणामवगाहनाया नाद्यो भवति | 


कस्मादेवम्‌ ?, एत्यत रुच्यते-- 


“ झोगाहरू दव्वे, संकायविकोयश्रो य श्रववष्ठा। 

न छ द॒न्व संकायण-विकायमत्ताम्मि सवर "॥ छ ॥ 

भरवगाहनारूा ख्व्येऽवबद्धा नियतत्वेन संब । कथम ?, सङ्ा- 
चाद्धिकाच।श्व, खङ्ाचाद परिहृत्यत्यथः । अचगाहनाविझब्ये 
सङ्ञचविकोाचयोरभावे सति भवति, त्सद्धावे च न नवती- 
त्यव छब्य5यगाहना नियतत्वेन संवषूव्युच्यत । द्ुमत्व खदिर - 
त्वमिवेति । च्क्तविपर्ययमाह-न पुनद्रव्ये सङ्ाचविकोाचमात्र 
सत्यप्यवगाह नायां नियतत्वेन संबद्ध सङ्ोचविकोाचाच्यामव- 
गाढ़नानिवृत्तावपि द्रव्यं न निवेत्तत इत्यवगाहनायां तन्नियत- 
त्वेनासंबरूमित्युच्यते, खदिरत्व दुमत्ववदि त । 

अथ निगमनस- 
५“ ज्ञम्हा तत्थघध्चत्थ व, दव्व आगादणाष त चव | 
दब्वद्धा संखगुणा, तम्डा श्रोगादणरूात्रा "॥ ६॥ 
श्रथ भावायुब हृत्व॑ भाव्यते - 
« संघायभेयञ चा, दव्वाघरम वि पज्जवा सति । 


तं कसिणगुणविराम, पुणा दव्व न.ओगाहा ” ॥ १० ॥ 


सद्भातादिता व्योपरमऽपि पयवाः सन्ति, यथा-घृष्टपुट शु- 
क्रादिगुणाः । | सकलगुणोपरम तु न तद्रव्यं, न चावगाटनाऽनुव- 
सेते । अनेन पर्यचाणां चिरं स्थाने,ल्यस्य त्व चिरमित्युक्तम्‌ । 

अथ कस्मादेवम्‌ ?, $न्युच्यत- 

«& संघायन्नेयवधा-एुवत्तिणी णिच्चमव दन्वषा । 

न उ गुणकालो संघा-यज्नेयमक्त 5रूसंबस्यो ” ॥११॥ 

सद्वातभद लक्कणा भ्यां धमोज््यां यो बन्धः संबन्धस्तदनुच- 
सिंनी तदलुसारिणी,सद्नाताद्यमाव पव खव्याब्ययाः सद्भाखात्‌ , 
तद्भाव चाजावात्‌ ; नपुनगुणकालः, सक्लातजेदमात्र काल संबरूः 
सद्दातादिज्नावेउपि गुणानामनुवत्तनादिति । 


अथ निगमनम्‌-- 

“ अम्हा तत्थध्चत्थ व, दव्व खत्तावगाहणासुं च । 
तं चेव पज्जवा खं--ति वा तदझा असंखगुणा ?॥ ११ ॥ 
“ आह अणगंतो य, दव्वोवरमे गुणाण 5वत्थाणं | 
गुणविप्परिणामम्मि य, दव्वविस्सन्सो य 5णगंता ” ॥ १३ ॥ 

रूब्यविशषो रूव्यपरिणामः । 
«^ चिष्परिणयम्मि दब्वे, कस्सि गुणपरिणर भवे जुगवं । 
कम्मि विपुल्तद्‌ वत्थे, वि होई गुणविप्परीणामोा " ॥ १४ ॥ 
“ज्रष्पए सच्च कि पुण, गुणबाहुझ्ला न सव्वगुणनासो। 


भ दि ५ >> @ 
दृव्वस्स तद्‌श्नत्त, वि बहूत्तराणं गुणाण ठि३ ” ।१५॥ त | भर 
५ श० ७ 5०। 


(=). 


भ्रप्पाब॒हुय (ग) 


( नैरयिकाद्यायुष।मब्पब डत्वम्‌ -'' आक्त ” शाब्दे द्वितीयभागे 
११-१२ पृष्ठ दशेयिष्यते ) ( जातिनामनिधत्तायुरादौीनां नेदाः 
' ध्राउबंध ' शब्द्‌ दितं नाग ३६ पृष्ठे वच्यन्ते ) 

(४) [आहारद्वारम] आहारकानाहारकजी वानामल्‍्पब ह॒त्वम- 
एएसि णं भंते ! जीवाणं आहारगाएं 


नीवा अणाहारगा आहारगा असंखिज्जगुणा। 

सर्वेस्तोका जं।चा अनाहार ङ्ाः, विग्नहगत्यापन्नादोनामेवाना- 
हारकत्वात्‌ । उक्कं च--'' विग्गहगस्मादन्ना, केवलिणो समुद- 
या शमजागं) य ¦ सिद्धायञ्जणाहारा,ससा अ।हारगा जीवा”॥१॥ 
तेच्य श्रादारका श्रसङ्केघयगुणाः । ननु बनस्पतिकायकानां 
सिषेज्योऽप्यनन्तत्वात्‌ तेषां चाहारकतयाऽपि लज्यमानत्वात्‌ 
कथमनन्तगणा न भवन्ति ?। तद्‌ युक्तम्‌ । वस्तुतत्वापरिङ्ानात्‌ । 
४द सूदेमानेगोदाः स ब सङ्खया ऽप्य सङ्खचयाः, तत्राप्यन्तमुदूचं- 
समयराशितुल्याः सृदेमनिगोदाः सर्वकालविग्रह वत्तेमाना 
सज्यन्त । ततो-ऽनाहारका अप्यतिबहवः सकलजीवराङ्यसं- 
श्येयभागतुल्यः इति । तेज्य आदारका अ्रसङ्खघयगुराः, ते च 
लानन्तरुणाः । गतमाहारद्वारम । प्रङ्ञा० ३े पद | जी० | कमे०। 
( इन्द्रियाणामवगाहनया5ल्‍पबहुत्व, तेषां ककशादि गुणाश्च "ह- 
दिय शब्दे द्वितीयभागे ५५४ पृष्ठे वक्ष्यन्ते ) 

(६) [ इन्छियद्धारम ] सान्छयाणां परस्परमल्पबहुत्वम्‌- 

एए[स णं जते! सश्दियाणां एगिंदियाणं बेःदियाणं 
तेइंदियाएं चल रिंदियाएं पाच दियाणं अर्णे (द्राण य कयरे 
कयरेदिंता अप्पा वा बहुया वा तुन्ना वा विसेसाहिया 
वा १ । गोयमा ! सव्वत्योवा पंचिंदिया चउरिंदिया वि- 
सेसाटहिया, तेऽदिया विसेसाहिया, बेइं दिया विसेसादिया, 
श्नठादेया अणेतगुणा, एगिंदिया अणं ० | सईंदिया बि०। 

सर्वेस्तोकाः पञ्चेन्छियाः संख्येयाः, दशयोजनकाराकारिभ्र- 
माणुविष्कम्नसूच् प्रतिप्रतरासंख्येय भागवर्ल्यसंख्य यश्रे णि गता-- 
कराशप्रदेदराशिप्रमाणुत्वात्‌ | तेज्यश्रतु रिन्छिया विशेषाधिकाः, 
विष्कम्स्‌च्यास्तषां प्रभूतसंख्यययो जनकोटाको टिप्रमाणत्वात्‌ | 
तेज्यो5पि न्या विशेषाधिकाः, तेषां विष्कम्नसूच्याः प्र- 
मृततरसंख्येययाजनकोंटाकाटिप्रमाणत्वात। तेज््यो5पि द्व न्छिया 
विशेषाधिकाः, तषां विष्कम्मसूच्या: प्रसुततरखंख्येययों जन को - 
टाकोटिप्रमाणत्वात्‌ | तेज््योध्नीन्द्रिया अनन्तगणा:, सिद्धानाम- 
नन्तत्वात्‌ । तच्याऽपि एकेन्छिया श्रनन्तगुणाः, वनस्पतिका- 
यिक्रानां सिझेज्यों5प्यनन्तगुणत्वात्‌ । तेच्या-$पि सन्डिया वि- 
शषाधिकाः, द न्छियाद) ना्माि तत्र प्रक्रेपात्‌ | तद वमुक्तमेक-- 
मौधिकानामल्पवदुत्वम्‌ । प्रङ्ञा० ३ पद्‌ । जी ० । अथेतश्रेत्थम- 
“पण १ चउ २ ति ३ दुय ४ अर्गिदिय ५, एगिंदिय ६ सहं- 
दिया कमा टूति। थावा १ तिन्नि य श्रढ़िया ४, दोऽणंतगुणा ६ 
विससद्दिया ” ॥ १॥ भ० २०७ श० ३ छ०। जी०। ` 

दानं) मतेपामेवापयांप्तानां छ्वितीयमल्पबहुत्वमाद- 

पएसिणं मंत | सघ्दियाएं एगिं दियाणं वेद्यदयाणं तेई दि- 
याणं चल रिंदियाणं प॑चिंदियाएं अपज्जत्तगाणं कयरे कमरे - 
हितो अप्पा वा बहुया वा तुक्ना वा विसेसाडिया वा ? | 


गोयमा ! सव्वत्योंबा पंर्चि दिया अपज्जत्तगा, चर्लरेंदिया 
ै | 


आअणाहारगाण | 
य कयरे कयरोह तो अप्पा वा० ४१। गोमा ! सब्बत्योवा | 


अज़िधानराजेन्ध: । 


| 
| 
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अप्पज्जत्तगा विससाहिया, तेःदिया अप्पज्जत्तगा विसे 
साहिया, बेर देया अपजलत्तगा विसेसाहिया, एर्भेदिया 
अपज्जत्तगा अणतगणा,सदिया अपज्जत्तगा विसेसा हिया। 
सर्वेस्तोकाः पञ्चम्या अ्रपर्याप्ताः एकस्मिन्प्रतरे यावन्त्य- 
छुझ्लासंख्येयभागम।ात्राणि सख्ररामानि ताचत्प्रमाणत्वात्‌ तेषाम्‌ । 
तभ्यश्वतु रिन्छिया श्रपयाप्ता विशेषाधिकाः, प्रभृताडु:ब्वास ख्ये- 
यभागखस्नरणमप्रमाणत्वात्‌ । तेज्यस्त्रीन्छिया अपर्याप्ता विशषा- 
धिकाः, प्र्ृततरप्रतराष्ट्र:लासंख्येयभागखएम्मानत्वात्‌ । ते- 
भ्यो5पि द्वीन्छिया अ्रपयाप्ता विशेषाधिकाः, प्रभूततमाहुः:ला- 
संख्ययनागसखरामप्रमाणत्वात्‌ । तेज्य पकेन्द्रिया अपयांप्ता 
अनन्तगुणा:, चनस्पतिकायिक्कानामपयाप्तानामनन्ततया सदा 
प्राप्यमाणत्वात्‌ । तेज््योएपि सन्छिया अ्रपयोप्ता विशषाधिकाः, 
द्वीन्द्रियाद्यपर्याप्तानाम पि तत्र भ्रत्तेपात्‌। गतं द्वितीयमस्पबहूत्व- 
म्‌ । प्रक्ना० रे पद | जीण । 


अधुनेतेषामेव पर्य्याप्तापयोप्तगतमल्पबहुत्वम।६ 

एणएसे णं जते ! सइंदियाएं ए।गेंदियाणं बेइंदियाणं त- 
ह्दियाणं चलरिंदियाएं पर्चिदियाणं पज्जत्तग।एं कयरे 
कयरेद्टितो अप्पा वा बहुया वा तुन्ना वा विसेसाहिया 
वा {। गोयमा ! सच्वत्थोवा पहूत्तगा चउरिंदिया पचि- 
दिया पज्जत्तगा विसेसाहिया, तेइंदिया पज्जत्तगा विसे- 
साहिया, बेशदिया पज्जत्तगा विसेसाहिया, पर्गेदिया 
पज्जत्तगा आएंतगुणा, सइंदिया पज्जत्त गा संखज्जगुणा । 
सवेस्तोकाश्चतुरिन्छियाः पर्याप्ताः, यतोाऽल्पायुषश्चतुरिन्दियाः, 
ततः प्रन्तकालमवस्थानाभावात्‌ । पृच्छासमय स्तोका श्रषि 
प्रतर यावन्त्यद्भु्सख्ययमागमात्राण खगरणमान- तावत्प्रमाणा 


चादतव्या;।| तभ्य: पञ्चान्द्यपयाप्ता ववशषाध्रका 3भन्तृताडुल- 
सख्ययज्नागखाएममानत्वात्‌ । तच्याऽ।प द्वान्द्रया: पयाप्ता च. 


शपषाधका प्रशृततरप्रतराष्ट्रुलसख्ययश्नागखएममानत्वात्‌ । स~ क 


स्योऽपि त्री+छयाः पर्याप्ता विशुषाधिकाः, स्वभावत पव तेषां 
प्रचुततमप्रतरा्भुलसंख्येयन्नागखएडप्रमाणत्वात्‌ । तेच्य पक 
न्याः पर्याप्ता अनन्तगुणाः, वनस्पतिकायिकानां पर्याप्ताना- 
मनन्तत्वात्‌ | तेस्यः सन्द्रियाः पयाप्ता विशेषाधकाः, द्वीन्द्रिया- 
दीनामपि पयोक्तानां तत्र प्रक्ञषपत्‌ । गतं तृतीयमत्पबहुत्वम । 
सम्प्त्येषामव सन्डियाणां पय्योप्तापयोत्तगतान्यर्पबहूत्वा- 
न्याद- 

एएसि णं भते ! सदे याणं पञ्जत्तापज्जत्तगाणं क- 


यरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुन्ना वा विसेसाहि- _ 


यावा? ।गोयमा ! सब्वत्थोवा सझंदिया अपज्जत्ता प- 
ज्जत्तगा सइंदिया संखन्गुणा । एएसि णं भत ! एगि- 
दियाणं पज्नत्तापज्त्ताएं कयर कयरेहिंतों अप्पा वा ४ 
१। गोयमा | सब्वत्योवा एागंदिया पन्नत्तगा एॉर्गेदिया 
अपज्जत्ता असं० | एएसि णं भते! वेदि याणं पज्जत्ता- 
पज्त्ताणं कयरे कयरेट्टिंतो अप्पा वा ७ {। गोयमा ! 
सव्वत्योबा बेइदिया पज्जत्ता बरंदिया अपजत्ता असं- 


( 
अप्पाबहुय (ग) 


२१) 


श्राभेधानराजन्द्रः । 


अप्पाब्रहुय (ग) 





खेज्गुणा । एएसि णं रंत ! तदियाणं पज्जत्तापज्त्ता- 
णं कयर कयरेहितो अप्पा वा० ४१। गोयमा ! सव्वत्यो- 


` बा तेइंदिया पजनत्तगा, तेडदिया अपज्जत्तगा असंखेज्ज- 
गुण । एएसे णं भते ! चलरिं दियाणं पज्जत्तापज्जत्ताएं | 
क्यर्‌ कयरहिंतो अप्पा वा० ४ १। गोयमा ! सव्वत्योवा | 
चउरिदेया पजत्तगा, चरररिदिया अपज्जत्तगा असं- | 


छ. " क इ सनक 


खेज्जगुणा । एएसि णं भंत ! पंचदियाएं पञ्जत्तापज्ज- 
त्ताणं कयरे कयरहिंतों अप्पा बा० ४ १। गायमा ! सन्व- 
त्योवा पंरचिंदिया पज्जत्तगा, पंचिंदया अपज्जत्तगा 
असंखेज्जगुणा ॥ 


सबस्तोकाः सेन्द्रिया अपयाप्तकाः, दद सेन्छिया एवं बटव- 
स्तत्नापि सक्तमाः, तंषां सर्वेक्षोकापन्नत्वात्‌ । सहमाश्चापर्याप्ता 


सर्वेस्तोकाः पर्याप्ताः संख्येयगुणा इति । सेन्छिया अपर्याप्ताः स- | 


चस्ताकाः पयाप्ताः सख्ययगोणाः । एवमक।|न्छया अ्पयाप्ता 


स्ववस्ताकाः पर्याप्ताः संख्येयगुणा भावनीयाः । तथा सर्वेस्ता- | 


का ठीन्छियाः प्याघ्ताः+यावन्त प्रतर ‡द्भुलस्य श्रसंख्ययमाग- 


मात्राणि खण्मान तावत्पमाणत्वात्‌ तेषाम्‌ । तच्याऽपयाप्ता | 


असंख्ययगुणाः, प्रतरगताइलासंख्ययभागखरड मात्रत्वाव्‌ । 
पव त्रिचतुरिन्छियाल्पत्वान्यपि वक्तव्यानि । गतं षड़ल्पबहु- 
त्वात्मकं चतु्थमर्पबहूत्वम्‌ । 

स्लम्प्रत्यतषां सेन्डियाद्‌ीनां समुदि तानां पय घ्तापयाघ्तानामव्प- 
बदुत्वमाह-- 

एएसि णं भते ! सइंदियाणं एागेंदियाएं बेःदियाणं 
तेडं(दयाणं चरउरिदियाणं पंचिंदियाणं पज्जत्तापजनत्ताणं 
कयरे कयरेदितो अप्पा वाए ४ १ | गोयमा ! सव्वत्योवा 
चउरिंदिया पह्त्तगा, पंचिंदिया पज्जत्तगा विसेसाहिया, 


बेई दिया पज्जत्तगा विसेसाहिया,त& दिया पज्जत्तगा विसे- | 


साहिया, पंचिंदिया अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा, चर्डारें- | 
दिया अप्रज़्जत्गा विसेसाहिआ, तेई दिया अपज्जत्तगा | 


वितेसाहिआ, बदेया अपज्जत्तगा विसेसाहिया, एगिं- 


द्विया अपज्जत्तगा अष तगुणा, सइंदिया अपज्जत्तगा विसे- | 


साहिया, एरगिंदिया पज्जत्तगा संखज्जगुणा, सइईं दिया पञ्ज- 
त्तगा विससाहिया, सइं दिया विसेसाहिया । 


शद्‌ प्रागुक्तद्धितीयतृतीयाल्पबहुत्वभावनानुसारिणा स्वयं ज्ञा- 


सनीयम्र, तत्ततो भावितत्वात्‌ | गतभेन्द्रयद्वारम ॥ प्रा ० १पद्‌। | 


जी० ॥ प्रव० । (इन्द्रियोपयागाद्धाविषयमल्पबहु॒त्वम-'इंद्‌यल- 
खओोगरा ' शब्दे द्वितीयभाग ४६८ पृष्ठ प्ररूपयिष्यते ) 
(७ ) [ छद्धतंना5पवतनयेरल्पबहुत्वम_] सम्प्रति द्वयोरपि 
उद्धतनापवतनयारल्पवडुत्वं लृतरकृत्‌ प्रतिपादयति- 
थोवं पएसगुणहा-णि तरे दुसु जहन्ननिक्खबो । 
कमसो अणंतगुणिओ,दुसु वि अइत्थावणा तुन्ना ॥ २२२॥ 


बाघाएण5णुभाग-कंडगमकाववग्गणाक्तणं । 
१५६ 





| 
| 


किट निक्लबो, ससंतवेधा य सविसेसो । ५२३ ॥ 


पकस्यां दिशि स्थितो यानि स्पद्धकानि तानि क्रमशः श्था- 

प्यन्त | तद्यथा-सवजघन्य रसस्पद्धकमादौ, तता विशेषाधि- 
करस द्वितीयम, ततो विशषाधिकरसं तुतीयम्‌ । पतर तावत्स- 
घात्कूएरसमन्त | तत्रा ऽ ऽदिस्पद्धे कादा रभ्याक्तराक्त रस्पद्ध कानि 
प्रदेशापच्तया विशेषद्वीनानि, अन्तिमस्पद्ध कादा रभ्य पुनरध ऽधः 
क्रमेण प्रदेशापत्तया विशषाधिकानि, तषां मध्य एकस्मिन दिगु- 
णच ख्यन्तर द्विगुणदान्यन्तरे वा यत्‌ स्पशूक याति तत्‌ सवस्तोः 
कम्‌। अथवा रू ह प्रत्ययस्य स्परूकमस्य अनुभागद्धिगुणवृद्धवन्तर 
द्विमुणहान्यन्तर वा यदनुनागपटल्ल॑ तत्सवस्तोकान्यव प्राप्यन्त। 
अन्तिर्मास्थतिषु प्रभूतानि. इति स्परू कसं ख्यापक्ष॒या योरपि नि - 
त्षपस्तुट्यः। एवमतिस्थापनायामुत्कृष्टानित्तेप 5पि च भावनीयम । 
क्रमश इति च सकद्नगाथाष्पत्तया याजनीयम्‌। ततो द्वयोरप्यति- 
स्थापना व्याघातबाह्या अनन्तगुणा, स्वस्थान तु परस्पर तुल्या । 
ततो“'वाघाएणत्यादि व्याघातन यद्‌ उत्कृष्ट अनुभाग कण्डकमे- 
कया वर्गणया एकसमयमात्रस्थितिगतस्पद्ध कसह्तिरूपया क- 
नम,पएपघा उत्कृष्ठानुभायकएमकस्य याऽतिस्यापना,सा अनन्त गुणा । 
तत उद्धतंनापवरतनयारुत्कृष निक्तेपो विशेषाधिकः, स्वस्थान तु 
परस्पर तुब्यः। ततः (ससंतबंधा य सविसेसो त्त) पूर्व बद्धो त्क- 
एस्थितिकमानुनागन सह उत्कृष्टस्थित्यनुभागबन्धों विशेषा- 
थिकः | क० प्र० ॥ 

(० ) [ उपयागद्धारम ] साकाराऽनाकारो- 

पयुक्ताना मल्पबहुत्व म- 

एएसि णं चत ! जीवाणं सागारावरुत्ताणं ऋणाग/ःरोव- 
उत्ताण य कयरे कयरे हिंतो अप्पा बा ०८ ?। गायमा ! सब्वत्थों - 
वा जावा अणागारोवर्त्ता सागारावञत्ता संखिज्जगुणा। 

इदह्ानाकारोपयोगः कालः सवेस्तोकः, साकारापयोगकाल्वस्तु 
सङ्घघय गुणः । तता जीवा श्रप्यन।कारोपयागो पयुक्ताः सव- 
स्तोकाः, पृच्छाखमय तषां स्तोकानामेवावाप्यमानत्वात्‌ । 
तेभ्यः साकारापयागापयुक्ताः सङ्कधयगुणाः. साकारापयागका- 
लस्य दीघेतया तेषां पृच्छासमय बहूनां प्राप्यमाणत्वात्‌। गतमु- 
पयोगद्धारम्‌ । प्रज्ञा० ३ पद । जी> | कमे०। प५ स० । क० प्र०। 

(कति सञ्चितानां कति श्रसञ्जितानामवक्तव्यकसञ्ितानां षट्‌- 
कसमर्जितानां यावश्वतुरश्श।तिसमर्जितानां, कमंप्रदेशाग्राखा- 
मल्पबहुत्व॑ 'बंध ' शब्द प्रदेशबन्धावसर वदयत ) 

(९४) [ कपषायद्धारम ] क्राध्रकषायाद्‌) ना मट्पबहुत्वम - 

एएसि एं ह्लते ! जीवाणा सकमाईणं कोहकसाइणं 
माणकमाण मायाकसाईणं ज्लोज़्कसाओएं अकमाःण 
य कयरे कयरेट्टिंतो अप्पा वा० ४ १। गोयमा ! सव्वत्यावा 
जावा अकसा६, माणकसाई अत तगुणा, कोहकसाई विसे- 
साहिया, मायाकसा६ विसेसाहया, ्षाजकसा३ विसपादि- 
या, सकसा६ एससारया ॥ 
सर्वस्तोका श्रकषायिणः.सिद्धानां कतिपयानां च मनुष्याणाम- 
कषायत्वात्‌। तेभ्यो मानकषायिणो मानकषायपरिणामवनताऽनन्त 
गुणाः,षटूख पि जं) वनिकायघु मानकपायपरिणामस्याष्वराप्यमान- 
स्वातत्‌। तेभ्यः क्रोधक्रषायिणो विशेषाधिका:,ते भ्यो मायाकषाये- 
णो विशेषाधिकाः, तेच्याऽपि लोभक्रषायिणो विशेषाधिकाः,मसा * 


(६२३२) _ 
अज्ििधानराजेन्ध: । 


अप्पाबहय (ग) 


नकषघायपरिणामकालापकुया क्रोधादिकघायपरिणामकालस्य | 


यथोक्तरं द्विराषाधिकतय) क्रोधादिकषायाणामपि यथाक्षर 
विशेषाधिकत्वभावात्‌ । लोभकषा यिज्ष्यः सामान्यतः सकषा- 
यिणो विशेषाधिकाः, मानादिकषायाणामापे तत्र प्रक्पात । 
सकषायिण श्त्यजैस ब्युत्पक्िः-कपायशब्देन कषायोद्‌यः पारि- 
गृहाते, तथा च लोके व्यघहारः-सकषायो5ये, कषायोद्‌ यथा नि- 
त्यथः । सह कषायेण कषायोद्येन वसन्ते सकषायोदयाः वि- 
पाकाबस्थां प्राप्ताः स्वाद यमुपद्‌ रोयन्तः कषायकमेपरिमाणव - 
न्तस्तेषु सत्सु ज'। दस्यावडय.कषःयोद्‌ यसम वात्‌ सकषाया वि- 


द्यन्ते यषां त सकष यणः, कषायादयसदिता इति तात्पयाथेः। 


गतं कषायद्वारम । प्रक्ठा० ३ पद्‌ । जी०। कमे० | सकषाय- 
णामकषायिणां चाल्पष हृत्वचिन्तायां, सवेसूतोका अकषायि- 


शः, स्वकषायिणा ऽनन्तगुणाः । जी० ८ प्रति० । ( काम- | 
| 


भगविषयमट्पबहुत्वं ' कामभोग ' शब्द्‌ बक््यते ) 
(१०) [ कायद्वारम ] सकायिफानामब्पबहुत्व म्‌ -- 


एएसि णे जेते ! सकाइयाएं पुदाविकाध्याणं आलकाइ- 
याणं तेलकाश्याएं वाउकाइणणं वशस्सष्काश्याणं तसका- 


इयाणं अकाघ्याणं कयरे कयरहिंता अप्पा वा ४१। गोय- | 


भा ! सव्वत्थोव्रा तसकास्‍्या, तेलकाइया असंखेज्जगुगा, 
पुदाविकाइया विमेसाहिया, आडकाइया विसेसाहिया, वा- 
लकाइया विसेसाहिया, अकाइया अएंतगुणा, वएस्सइ- 
कार्या अएंतगुणा, सकाइया विसेसाहिया वा ॥ 








स्वस्तोकाख्रसकायिकाः, द्वीन्छियादीनामव त्रसकायिक- | 


त्वाठ; तेष्यं च शिपकायापेकु॒या अत्यल्पत्वात्‌ | तेज्यस्तेजस्का- 
यिका असंख्येयगुणाः , अस्संख्येबलोकाकाश प्रमाणत्वात्‌ । ते- 
ज्यः पृथित्रीकायिका विशेषाधिकाः, प्रभूतासह्लेघयत्षोंकाका- 
श॒प्रदेशप्रमाणत्वात्‌ । तच्योाऽकायिका विशेषाधिकाः, प्रन्न- 
ततरासद्वेंघयलोका का शाप्रदेशप्रमाण त्वा त्‌ । ते भ्यो बायका यिका 
विशेषा घिकाः, प्रज्॒ततमासक्लंधयद्याकाकाश प्रदेशामानत्वात्‌ । 
तेज्योषक्रायिका श्रनन्तगुणाः, सिद्धानामनन्तत्वात्‌ । तेच्यो 
वनस्पतिक्रायिका अनन्तगुणाः, मनन्तव्लोकाकाशप्रदेशराशिमा- 
नत्वाव । तेज्ष्यः सकायिका विशषाधर काः, पृथिवी कायिकाद- 
नामपि तत्र प्रकेपात्‌ | खक्तमोधिक्रानामल्पवदुत्वम्‌ । प्रङ्ञा० ३ 
पद्‌ | जी० | श्र्थतश्चेवम्‌ -“तस-तच-युदवि-जल-वा,-उकाय-श्न- 
काय वणस्सचघ्सकाया 0। थोवा १ ऽसंखगुणादिय २, तिन्ञिच 
भ दो ऽणंतरुणा ७ झ्रहिय'' त्ति । न० २७ श० ३ उ ०। पं०सं० | 


श्दानीमेतेषामव्रापय्याप्तानां द्वितो यमल्पबहुत्वमाह- 
एएसि णं चेत ! सकाइयाएं पुट विक्राइयाणं आडकाष्या- 
णं तउकाइयाणं वाउकाइयाएं वणस्मईकाऽ्याणं तसका६- 


याण य अपज्तत्तगाणं कयर कयर टिंतो अप्पा वा०४ १ | 
गोयमा ! सव्वत्थोवा तसकाइया अपन्नत्तगा, ते लकाइया अ- 


पज्जत्तगा अमंस्वज्जगगा, पुदविकाध्या अपज्जत्तगा बि- 
समादिया, आउकाइया अपज्जत्तगा विससाहिया, वाउका- | 


घ्या अपज्नत्तगा विसेसाहया, वणस्मपकाइया अपज्ज- 





 अप्पाबरहुय ( ग). 





त्तगा अणएंतगुणा | सकाइया अपज्जत्तगा विसेसाहिया । 
प्रज्ञा० २े पद्‌। ( टीका चास्य खुगमा5ता न प्रतन्यते ) 


साम्प्रतमतेषामव पर्य्याप्तानां तृतीयमस्पबहुत्वमाह-- 


एएसिएं जेते ! सकाश्याणं पुदविकाइयाएं आलकाइयाएं 
तेउकाध्याएं वाउकाइयाणं बणस्सऽ्काइयाणं तसकाप्याण 
य पज्जत्तगाएं कयरे कयरहिंतो अप्पा वा०४१। गोयमा ! 
सव्वत्थोवा तसका६्या पज्जत्तगा, तेउकाश्या पज्जत्तगा 
असंखज्जगुणा, पुढाविकाइया पज्जत्तगा विसेसाहिया, 
आजलकाश्या पज्जत्तगा विसेसाहिया, वालकाइया पज्ज- 
त्तगा विसेसाहिया, वणस्प्र॒श्काश्या पज्जत्ता आणएंतगुणा, 
सकाइया पज्जत्ता विसेसाहिया । प्रज्ञा० ३ पद्‌ । 


( टीका सुगमा) 


साम्प्रतसमतषामव सकायिकादीनां प्रत्यकं पर्याधापया- 
सघगतमव्पबहुत्य माह- 

एएंसि णं रते !सकाइयाएं पज्जत्तापज्जत्ताएं कथर्‌ 
कयरहितो अप्पा वा बहुया वा तुध्चा वा विसेसाहिया 
वा ?। गोयमा ! सव्वत्योवा सक्राइया अपज्ज त्तगा, सका- 
श्या पज्त्तगा संखज्गुणा | एएसि णं जेत ! पुदविकाइया णं 
पज्जत्तापज्तत्ताणं कयरे कयरर्हितो श्रप्पा वा बहुया वा 
तुलना वा विसेसाहिया वा १। मोयमा { सब्वत्थोवा पुढ- 
विकाश्या अपज्जत्तगा, पुट विकारया पज्जत्तगा से खिज्ज- 
गुणा । एएसे एं नते ! श्रालकाभ्याणं पजत्तापजनत्ताणं 
कयरे कयरहिंतो अप्पा वा० ४ ?। गोयमा ! सच्वत्योवा 
आलकाध्या अपज्जत्तगा, ्रारकाइया पज्जत्तगा संखि- 
ज्ञगणा । एएस णे जेते ! | तेठकाइयाएं पज्त्तापजत्ताणं 
कयरे कयरटितो अप्पा वा० ४ ? | गोयमा ! सव्वत्योबा _ 
तेडकाइया अपज्जत्तगा, तेडकाइया पज्जत्तगा संखेज्जगुगा। 
एए {स णं भेते ! वाउकाइयाएं पज्जत्तापज्त्ताणं कयरे कयरे-- 
हतो श्रप्पा ब्रा० ४१। गायमा! सव्वत्थोवा वाउकाइया 
अपज्नत्तगा,वालकाइया पज्जत्तगा संखन्नगुणा । एएमि षं 
चत ! वणस्सइकाइयाणं पजत्तापज्नत्ताणं कयरे कयरेहिता ` 
छ्ष्पाबा० ४१। गोयमा ! सव्वत्योवा वणस्सऽकाध्या अप- 
उजत्तगा,बणस्सः काया पज्जत्तगा संखज्जगुणा। एएसिणं 
जेत ! तसकाल्याणं पज्जत्तापज्जत्ताएं कयरे कयरेहितो 
अप्पा वा2४ १ गोयमा ! सव्वत्थोवा तसकाऽया पज्जत्त- 
गा, तसकाइया अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा । प्रज्ञा०रषद्‌। 

( टीका सुगमा) 
साम्ध्रतभतेषामव सकायिकादीनां समुदितानां 
पय्याप्नापर्य्याप्गतमल्पबहुत्व॑ पञ्चममाद- 


( ६२३ ) 


श्रप्पावटूय (ग) 


एएसि णं नत ¦ सक्राइयाण पुट विकाइयाणं आज्ञकाइयाणं | 


त्तउकाश्याण वाउकाइयाण वणस्सइकाइयाण तसकाश्याण 


पज्जत्ता पज्जत्ताणं कयरे कयरेर्दितो अप्पा बा०४ १ गो- | 


यमा ! सव्वत्योवा तमकाटया पज्जत्तगा,तसकाइया अपज्ज- 


णा असंखज्जगुणा, तेउकाइया अपज्जत्तगा असंखेज्ज- | 


गु णा, पुट विका या अपज्जत्तगा विसेसाहिया, आलकाइया 
अप्पज्जत्तगा विससाहिया, वालकाइया अपज्जत्तगा वि- 


सेसाहिया, तेलकाइया पज्जत्तगा संखेज्जगुणा, पुदविका- | 


अआभधानराजन्ध: । 





इया पज्जत्तगा विसेसाहिया, अप्पकाइया पज््त्तगा विसे- | 


साहिया,वा काया पज्त्तगा विसेसाहिया,वणस्सइकाइ- 
या अपज्जत्तगा आएंतगुणा, वणस्सघ्काइया पज्जचगा 
संखेज्जगु गा,सकाइया अपज्जत्तगा विसेसाहिया, सकाइया 
पज्जत्तगा संखजञ्जगुणा,सकाइया विसेसाहिया ॥ 

सर्वेस्तोकास्मसका य्काः पयाप्तकाः, तेभ्यस्त्र सका यिक्का एवा- 


<पर्याप्तका असंख्ययगुणाः; छिन्द्रीयादीनामपर्याप्तानां पयोघ्त- | 
दवी न्छियादिस्योऽसंख्ययगुणत्वात्‌ । ततस्तजस्काथका अपयांप्ता | 


श्रसङ्खघय गणाः, असख्ययलोकाका दाप्रदशप्रमाणत्वात्‌ । ततः 
पृथिव्यम्बुवायवाऽपयाप्ताः क्रमेण विराघाधकाः। ततस्तजस्का- 
यिका: पयाप्तकाः सङ्खेयगुणाः, सृक्ष्मप्वपयाप्तक््यः पयाप्तानां 
संस्येयगुणत्वात्‌ । ततः पृथिव्य्‌ ्रायवः पयोघ्ताः क्रमेण विशषा- 
धिक्राः। तता वनस्पतयो5पयोप्ता श्ननन्तगुणाः। पर्याप्ताः सङ्खपय- 
गुणाः। तदेवे कायद्वार स्ामान्यन पञ्चसूत्राणि प्रतिपादितानि ॥ 
सम्प्रत्यस्मिन्नेव द्वारे सदमबादरादिभदेन 
पञ्चदश सृत्राण्पयाह-- 


एएसि णं भत ! सुहुमाएं सुहुमपुठविकाइयाणं सुहुमआ- | 


उकाश्याणं सुहुमतउकाऽ्याणं सुहुमबालकाध्याणं सुहुम- 
वणस्सइ॒काइयाएं सुहुमशिओयाए य कयरे कयरेहिंतो 
झप्पा वा० ४ ? | गोयमा ! सब्वत्योवा सुहमतेलकाश्या 
सुहुमपुदविंकाइया विसेसाहिया, सुहुमआउकाश्या विसे- 
साहिआ. सुदमवानकाइया विसेसाहिया, खुहुमनिगोंदा 
असंखेज्ज गुणा । सुहुमबणस्सइकाश्या अणंतगुणा, सुहुमा 
विसेसाहिआ ॥ 

स्वस्तोकाः सृक्मतेजस्कायिकाः असंख्ययक्लोकाकाशप्रदेश- 
भ्रमाणत्वात्‌ । तेच्यः सूक्तमपुथित्रीका यक्ता विरोषाधिकाः, प्रनू- 





तासह्ृधय लाकाकाश परदे शप्रमाणत्वा तू । तेभ्यः स्क्माप्कायि- | 
काः, प्रजुततरासंख्येयज्लोकाकाशमानत्वातू | तेज्ष्यः सूक्मवा- | 
युकायिका विशेषाधिका:, प्रन्‌ततमा सङ्खघयलोकाकाश्रदशरा- | 


शिमानत्वात्‌ । 


तेज्ष्यः स्र क््मनिगोदा असख्येयग्रुणा: | सूक्तम- 


ग्रहणं बाद रव्यवच्छेदा्थम्‌ । द्विविधा हि निगोदाः-सङ्माः, | 
याद्राश्य | तत्र बादराः सरणकन्दा दिषु,सूदमाः सवेलाकापन्नाः, | 
ते च प्रतिगोलकमसह्नकयेया इति सूक्ष्मवायुकायिकेभ्यो5संख्ये- | 


यगुणा: । तेभ्यः सृदमवनस्पतिकायि का श्रनन्तगणाः, प्रतिनि- 


गोदमनन्तानां नावात्‌ । तस्यः सामानकराः स्दमजीवा विश- | 
घाधिकाः, सक्मए्थिवीकायिकरादीनामपि तत्र प्रक्षेपात्‌। गतमौ- 


घिकरानामिद मल्पब हुत्वम । 


अप्पाबहुय (ग) 

इदानीमतेषामवा5पय्योप्तानामाह-- 

एएसि णं भेत ! सुहुमअपज्जत्तगाएं सुहुमपुदविकाध्या 
अपज्जत्तगाणं सुहुमआउकाइआ अपज्जत्तगाएं सुहुमत- 
लकाइया अपज़्जत्तगाएं सुहुमवालकाध्या अपज्जत्तगाणं 
सुहुमबशस्सघकाइया अपज्जत्तगाएं सुहुमनिगोदा अपज्ज- 
त्तगाण य कयर कयरेट्टितों अप्पा वा० ४ १। गोयमा ! 
सब्वत्योवा सुद्दुमतेडकाश्या अपज्जत्तया, सुहुमपुद विका- 
इया अपज्जत्तगा विसेसाहिया, सुदुमआउकाइया अपज्ज- 
त्तया विमेसादिया, सुहमवाउकाइया अपज्जत्तया विसे- 
साहिया, सृहुमनिगोदा अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा, सुहु- 
मवणस्सइकाध्या अप्पज्जत्तगा अणंतगुणा, सुहुमा अप- 
ञ्जत्तगा विससाहिआ ॥ 

हुदमपि प्रागुक्तकमणव भावनीयम । 
सम्प्रत्यतेषामव पय्यांघतानां तृतीयमल्पबहुत्वमाह-- 

एएसि ण हंते ! सुहुमपज्जत्तगाएं सुहुमपुदाविकाइयपज्ज- 
त्तगाएं सहुमआ उकाइयपज्जत्तगाएं सुहुमतउकाइयपज्जत्त- 
गाएं सुहुमबा उकाइयपज्जत्तगाणं, स॒हुमवएस्सइकाश्यपज्ज- 
त्तगाणं सुहुम निगोदपज्जत्तगाण य कयरे कयराहिंतो अप्पा 
बा०४१। गोयमा ! सव्व॒त्यावा सुहुमतेउकाइया पज्जत्तगा, 
सहुमएुद विकाइया पज्जत्तगा विसेसाहिया। सुहुमआउकाइया 

पज्जत्तगा विससाहिया, स॒हुमवाउकाइया पज्जत्तगा विसे- 
साटिया, सूहुमनिगोदा पज्जत्तगा असंखेज्जगुणा,सुहुमब॒ण-- 
स्स्काडया पज्जत्तगा अणंतगुणा, स॒दुमा पज्जत्ता विसंस- 
हिया । 

श्दमपिप्रागुक्तक्रमेगैव भावनीयम्‌ । प्रज्ञा० ३ पद्‌ । 

पृथिव्यत्तजोवायुवनस्पतिद्धन्छियत्रन्ियचठ्रिन्द्रियपञ्चन्दि- 
याणां नवानामल्पबहुत्वचिन्तायामाह- 

प्पाबहुगं सव्वत्योवा पंचिंदिया, चडारेंदिया विसेसा- 
हिया, तेऽदिया विसेसाहिया, वेझंदिया विसेसाहिया, तेउ- 
काइया असंखेज्जगुणा, पुदावि० आउ० वाउ० विसे- 
साहिया, वणस्सइकाइया आएंतगुणा | 

स्स्ताकाः पञ्चन्द्रियाः, संख्येययाजनकोटी का टिप्रमाणबिष्क- 
स्मसुच। प्रमितराङ्यसख्ययनागवत्यसख्ययश्नाणगताकाशप्रद्‌श- 
श्‌ ङाप्रमाणत्वात्‌। तेच्यश्चतुरिन्छिय। चिदषाधकाः.वष्कम्भस्‌- 
च्यास्तषा प्रजुतसंख्ययया जनको टी कोटिप्रमाण खात्‌ | तभ्याभ्प 
श्रं [न्या विशषाधका:, तषा वष्कस्भरृच्या: प्रसुततरस ख्यय 
योजनकारटीकारटिप्रमाणत्वात्‌ । तच्या-ऽ प 5|नछ या वशाषाध 
काः, तेषां विप्कम्नसूच्याः प्रभूततमसस्यययाजनकाटीकाटि- 
प्रमात्वात्‌ | तज़्यस्तेज़स्का येका अस्सख्ययगणा असू झुय- 
यलाकाकाश प्रद शप्रमाणत्वात्‌ । त्यः फाथव।कायका वबरशा- 


घाधिका प्रभूतास्स्ययले।काकाराप्रमाण त्वात्‌ | तमञ्य्पक्ा 
यिका वशषा काः) प्रजततरासख्ययलाकाकाराप्द्शा्रमाण 


(६२४ ) 


भप्पाबहुय (ग ) 

त्वात्‌ । तेज्या बायुकायिका विशेषाधिकाः, 

त्वक. क राप्रद्‌ शप्रमाणत्वात्‌ | तज्ष्या बनस्पातकायका खनन्तः 

गुणाः, अनन्तलोकाकाश प्रदेश प्रमाणत्वात्‌ । जी० £ प्रति । 

सम्पात पतेषामवा निन्छियसहितानां द्शानामब्पबहुत्वमाह- 
एएसे णं भते ! पुदविकाइयाणं अउकाइयाणं तेज्ञ०, 


वाउ०,बणप्फति०,बेइंदियाणं तेइंदियाएं चउरिंदियाणं पंचि- | 


दियाएं अर्णिदियाण य कयर कयरहिंतो ऋप्पा बा० जाव 
विससाहिया { । गायमा ! रःव्वत्यादा प्च दिया, चउ रिंदिया 
विभेसा हया, तेददिया त्रिससा{इियः, बःदिया ०, तलकाइ- 
या असंखज्जगुणा । पुढाविकाइया वि ०, अउकाश्या बि०, 


वाउकाश्या वि, अर्भिदिया अएंतगुणा, बणण्फ(तक्राइया 


अणतगुणा ॥ ~ 

सबस्ताकाः पञ्चन्द्रियाः, चतुरिन्डया विशेषाधिका:, श्रीन्डि- 
या विशेषाधिकाः, द्न्द्रिया विराषाधिकाः, तेजस्कायिका 
शसंख्येयगुण)ः, पृथिव।कायिकाः विशेषाधिकाः, अप्कायिका 
विशेषाधिकाः, बायुकायिका विशेषाधिकाः, अनिन्डिया अ्रन- 
न्तगुणाः, वनस्पतिकायिका अनन्तगुणाः । ज॑।० १० प्रति० । 

अधुना 5मीषामव खूद्मादी नां प्रत्यक पर्याप्तिगता-- 
न्यल्पय हुत्वा नया ह- 

एएसिएं नते ! सुहमाएं पञ्जत्ताऽपज्जत्ताणं कयरे कयरें- 
हितो अप्पा ब्रा०४ | नोपमा ! सब्व॒त्योतरा सुहुमा अपज्ज- 
त्ता, सुपा पज्जत्तगा संखेन्नगुणा | पएएसि णं भते ! 
धुप पुदविकाडयाणं पज्जत्ताउपजत्ताणं कयरे कयरेहितों 
अप्पा बा० ४ १ | गोयमा ! सव्वत्योवा सुहुमपुद विकाइया 
अपजत्तया, छुद्दमपुदविकाश्या पर्त्तगा संखेज्जगुणा । 
श्ट बादरेषु पयक्तिर्योऽप्यांप्ता असरच्येयगुणाः, पकैकपयौ- 
प्तनिश्रया श्रसंख्ययानामपयप्तानामुत्पादात्त । तथा चोक्तं प्राक्‌ 
प्रथम भ्रङ्ापनाख्ये पदे-" पञ्जत्तगनिस्स्राप अपज्जत्तगा 
वक्कमति, जत्थ एगो तत्थ नियमा असंख्तेज्ज ” शति। सुक्मेषु 
पुननाय क्रमः । पय्ताश्चापयक्तापेक्रया चिरकाब्ावस्थ!यिन 
हति | सदैव ते बडवा लभ्यन्त। तत उक्तम-सर्वस्तोकाः सुदमा 
अपयाप्ताः, त्यः सूदमाः पय्योप्तकाः संख्येयगुणाः, पर्व पू- 
धिवीकायिका दिष्वपि प्रत्यक भावनीयम । गत चतु्थमटपब- 
इत्वम्‌ । 


श्दानीं सर्वेष्ां समुदितानां पयाप्तापर्याप्रगत पञ्चममट्पवहु- 
त्वमा ह- 
पपि ण॑ भत ! सूहुमअ्राउकाइयाएं पज्जत्तापज्जत्ताणं 
कयरे कयरेद्विता अप्पा वा०४ ?। गोयमा | सव्वत्योवा सु- 
हुमआउकाइया अपज्जत्तया, सुहुमआलकाए्या पज्जत्तगा 
मखज्जगुणा । एएसिएं मत! सुदुमतउकाइया णं पज्जत्ता- 
पज्जत्ताएं कयरे कयरेट्टितो अप्प। वा०४ १। गाया ! सञ- 
त्यावा सुहमतेलकाइया अपज्जत्तगा, सुदुमतेउकाइया प- 


प्रजूततमास्तख्येय- | 








ज्नत्तगा साखज्जगुणा | एफास ए जत $ सुटुमवाउकाइयाणणं | 


अज़िधानराजेन्छः | 


दु 


श्रप्पाबटुय (ग) 


पञ्जत्तापञ्जत्ताणं कयरे कयरेर्हिता अप्पा बा०४१?।गा- 
यमा : सब्वत्यावा स॒हुमवाङकाऽया अपज्जत्तग[, सुहुमवा- 
उकाइया पज्जत्तगा संखजञ्जगुणा । एएसि णं जते ! 
सहुपवणस्सइकाश्याणं पज्जत्तापज्जत्ताएं कयरे कयर- 
हितो अप्पा बा० ४ १। गोयमा ! सन्वत्थोवा सुह- 
मवणस्सकास्या अपज्ञत्तगा, स॒हुमबणस्सकाहया पञ्ज- 
त्तगा साखज्जगुणा। एएसि ण भते ¦ सृदूम।नमोदाणं 
पज्जत्ता पज्जत्ताणं कयरे कयररित अप्पा वा० ४ ? । 
गोयमा ! सब्वत्योवा सुहुपनिगोदा अपज्जत्तगा सुदुपनि- 
गोदा पज्जत्तगा संखज्जगुणा । एएसि ण भंत ! सुहुमाएं 
सुहमपुदविकाइयाएं सुटुमत्रउकाइयाणं स॒हुमतउकाध्याणं 
सुहुमवा लकाइयाएं सुटुमबणस्सःऽकाइयाणं सुहुमनिगादाण 
य पज्जत्तापज्जत्ताएं कये कयरर्हितो अप्पा वा ४१; 
गोयमा ! सव्वत्योवा सुदुमतेडकाइया अपज्जत्तया, सुहुमपृढ- 
विकाश्या अपञ्जत्तया विभेसाहिया, सुहुमश्राउकाऽ्या अ- 
पह्ञत्तया विसेसा हि या, सुदूमवाउकाइया अपजत्तया विपे- 
साहिया, सुददुपतेउकाइया पञ्ज ° संखेज्जगुणा, सुहुमपुरावि- 


 काडया पज्जत्तया विसेसाहिया, सुहुमआउकाशया पज्जत्तगा 


विसेसाहिया, सुटुमवा उकाइ या पज्जत्तगा विसेसा हिया, सुहुम- 
निगोदा अपज्जत्तगा असंखेज्जगुण।,सुहुम निगद्‌ पज्जत्त- 
गा संखेज्जगुणा,सुहुमव ण स्सइकाइया अपजत्तगा आएं तगुणा, 
सुहुमा अपज्जत्तगा विसेसाहिया, सुहुमा वणस्सइकाइया 
पज्जत्तगा संखेज्जगुणा, सुहुमा पज्जत्तगा विसेसाटहिया ॥ 


सर्वस्तोकाः सृदमास्तेनस्कायिका श्रपयोप्ताः; कारणे प्रागबो* 
क्तम्‌ । तभ्य: सूचमाः पृथिवीकायिका श्रपयाप्ता ब्रिशेषाधिकाः । 
तस्यः सूदमाप्कायिक्रा अपयाप्ता विशेषाधिकाः। तेज्ष्यः सूदमवा- 


युकायिका अपयोप्ता विशषाधिकाः। अत्रापि कारणं प्रागेवोक्तम । _ 


तभ्यः सूदमतेजस्कायिकाः पर्याप्ताः सख्येयगुणाः । अपयाप्ति- 
भ्यो हि पयात्ताः संख्येयगुणाः। इत्यनन्तरं भावितम्‌ । त्र 
सर्वस्ताकाः सूद्रमतजस्कायेका अपयाप्ता सक्ताः | एतरे च स- 
चमपयोप्ताः पृथिवं।कायिकादयो विश॒ बाधिकाः विशेषाधिकत्व च 
मनागधिकत्वम्‌ , न द्विगुणत्व न त्रिगुणत्वं वा । ततः सृक्मत- 
जस्कायिकेच्योऽपय न्न्य पया प्ताः सह्यतेजस्कायि काः संख्येय - 
गुणाः सन्तः खक्मवायुकायिकाः पर्योपज्योडपि असंख्येगुणा 
भवन्ति। तेज्यः सुद्धमपृथिवीकायकाः पर्याप्ता विशेषाधिका:। 
तच्यः सत्माप्कायिकाः पर्याप्ताः विशेषाधिकाः | तेच्याऽपि सू- 
कृरमवायुकायिकाः पयाप्ता विशेषाधिका:। तेभ्यः खूुद्मनिगादा 
अपर्याप्ता असंख्ययगुणाः, तेषाम तिध्राचुर्यात्‌ । तच्यः सृक्मनि- 
गोदाः पर्याप्ताः संख्ययगुणाः, सृद्मष्व पयं(त्तभ्यः पयोप्तानामोघ- 
तः संख्येयगुणत्वात्‌ । तेभ्यः सुक्मवनस्पतिकायिका अपया- 
प्ता अनन्तगुणाः, श्रतिनिगोद्‌ मनन्तानां तेषां भावात्‌ । त्यः 
सामान्यतः सृक्त्मा अपयाप्तकाः विशषाधिकाः, सङ्मपृथिवी- 
कायिकादीनामपि तत्र प्रक्ेपात्‌। तेज्ष्यः सक्मवनस्पतिकायि- 


(६२५ ) 


अप्पाबढुय (ग) 


ध्यानधानराज । 


अप्पाब्दय (ग) 





काः पयाप्तकाः संख्येयगणाः | सूच्मेषु हि अपयप्तेन्यः पयाप्त- 


काः स्लंख्येयगणाः | यच्चापान्तरात्े व्शषाधक्त्वं तदद्पामात | 


न संख्ययगुणत्वव्याघातः । तेज्यः स्क्रमपयाप्तका विङपाधि 
सक्मपृथिव्यादीनामपि पर्याप्तानां तत्र प्रकृपात्‌ । तभ्य 
सृदमा विशेषाधिकाः, अपर्याप्तानामपि तत्र प्रकपात्‌ ॥ १५ ॥ 
तदवमुक्तानि स्रदमाश्चितानि पञ्चसूत्राणि । 
सम्प्रति बादराश्रितानि पद्चोक्तक्रमणानिधित्सुराह-- 


एएासे णं जंत ! बादरगाणं बादरएुढदबिकाइयाएं बाद- | 


रआउकाश्याणं ब्रादरतेउकाः्याणं बाद्रवाउकाश्याण 


बा[दरवणस्सइकाइयाणं पत्तेयसर।रबादरवणस्सइकाश्याणं | 


बादरानिगोंदाएं बादरतसकाइयाण य कयरे कयरा्दितो 
अप्पा वा बहुया वा तुन्ना वा विसेसाहिया वा ?। गोय- 
मा ! सव्वत्योवा वादरतसकाश्या, बादरतेउकाइया असंखे- 
ज्जगुणा, पत्तेयसर।रबादरवएस्सस्काध्या असंखेज्जगुणा, 
वादरनिगोदा असंखेज्जगुणा, बादर पुढाविकाधइया असंखे- 
ज्जगुगा, बादरआउकाइया असंखज्जगुणा, वादरवालका- 
श्या असंखेज्नगुणा, बाद्रवणस्तऽकाइया आएंतगुणा, 
बादरा विसेसाहिया ॥ 

सर्वेस्तोका बादरत्रसकायिकाः, द्वीन्द्ियादीनामेव बादरत्र- 
सत्वात्‌, तषां च शषकायच्योा ऽल्पत्वात्‌ । त्यो बादरतज- 
स्कायिका श्रसङ्ख्येयगुणाः, असख्येयलोकाकाशप्रदेश--- 
श्रमाणत्वाच्‌ । तच्योऽपि प्रवयेकशरीरवादरवनस्पतिकायिका 


श्रसंस्येयगुणाः, स्थानस्य संख्येयगुणन्वात्‌ । बाद्‌रतजस्का- | 


यिका हि मचुष्यत्तेत्र पव भवन्ति! तथा चोक्तं द्वितीयस्था- 
नाख्ये पद-“ कहि णं नते ! बादरतेलकाइयाणं पञ्जत्तगाणं 
उणा पन्नत्ता ?।गोयमा ! सछाणेण श्रता मणुस्सखित्ते अद्छाइ- 
ज्जेसु दीवसमुद्देसु निव्वाघाएणं पन्नरसकम्मभूमिस्ु बाघाएणं 








पंचसु महाविदेदेस पत्थ णं बायरतेउक्काश्याण पज्जत्तगाणं | 


जाणा पन्नक्ता, तत्थेव बायरतेवक्काइ्याणमपज्जत्त गाणं ठा- 
णा पन्नत्ता ” इति । बादरवनस्पतिकायिकेणु त्रिष्वापे ज्लोकेु 
भवनादिषु।ठथा चोक्तं तस्मिन्नव द्वितीये स्थानाख्य पदे-“कहि 
णं भत | बायरबणस्सर्काङ्याणं पञ्चच गाणं ठाणा पन्नत्ता ? । 
गोयमा ! सद्धणिणं सत्तख घण।द द) खु सत्तु घणादहिबलप्सु 
अदोलोए पायस भवणसु भवणपत्थम्सु चड्धाए कप्पस 
विमाने विमाणावलियासु विमाणापत्थमेसु तिरियलोए श्रग- 


मस्त तलाएसु नदीसु दद्देसु बपं।सु पुक्खरिणीसु दीहियासु | 


गुज्जालियासु सरेखु सरपंतियासु सरसरपतियासु बिलप- | 
तियाखु उज्फस्सु निज्भरंस चिह्नरंखु पद्चल्लेसु विपिन्नेसु दीवे- | 
सु समुदेस सब्वेसु चेव जवासण्सु जलट्टाणेस, पत्थ णे बायर- | 


वणस्सइकाइयाण पज्जत्तगाणं ठाणा पन्नत्ता ?| तथा-“ जत्थेव 
श्रायरवणस्सइशकाइयाणं पञ्जत्तगाणं ठाणा तत्थेव बायरवण- 
सलइकाइयाणं अ्रपज्जत्तगाणं ठाणा पन्नक्ता ' इति । ततः 
केत्रस्यासंख्येयगृणत्वा दुपपद्यन्ते वाद रतेजस्कायिकेभ्याऽसंख्ये- 
अगुणाः प्रत्येक शरःीरवादरवनस्पतिकायिकाः । तच्यो बादर नि- 
गोदा श्रसंख्येयगुणाः, तेषामत्यन्तसूदमावगाहनत्वात, जलषु 
सर्वेत्रापि च जनाबात्‌ । पनकशरैवावादयो [इ जले श्रव्यं 


भावन,ःत च बाद्‌रानन्तकायिका इति । तभ्याऽपि बाद्रपू थ- 
१५७ 





वीकायिका असंख्ययगुणाः, अष्टस पृथिबीषु सवषु वमानभ- 
वनपवेतादिषु भावात्‌ । तेभ्यो5संख्येयगुणा बादराप्कायिकाः, 
समुदेषु जलप्राभूत्यात्‌ । तेच्यो बाद रवायुकायिका असख्येय- 
गुणाः, सुपषिर सवे वायुसनवात्‌ । तभ्यो बाद रवनस्पतिकायि- 
का अनन्तगुणाः, प्रतिबादरनिगोदमनन्तानां जीवानां भावात्‌ । 
तेज्ष्यः सामान्यतो बादरा जीवा विशेषाध्काः, बादरत्रसख्का- 
यिकादीनामपि तत्र प्रकरेपात्‌ । गतमकमोधिकानां बादरा- 
णामल्पबहुत्वम्‌ । 
इदानीं तघामेवापयीप्तानां दवितीयमाह- 

एएसि णं भते ! बादरा पज्जत्तगाणं बादरपुदविकाइया 
ऋपज्जत्तगाणं वादरआउकाइया अपज्जत्तगाएं बादरत- 
उकाइया अपज्जत्तगाएं बादरवाक्ष्काइया अपज्जत्तगाणं 
बादरवएस्सइकाइया अपज्जत्तगाएं पत्तयसर।रवएस्सइ- 
काधया अपज्जत्तगाएं बादर निगोदा अपज्जत्तगाणं बादर- 
तसकाधश्या अपज्जत्तगाण य कयर कयरोर्हिता अप्पा वा 
बहुया वा तुल्ना वा विसेसाहिया वा १ | गोयमा ! सव्दत्योबा 
बादरतसकाइया अपज्जत्तगा, बादरतेडकाध्या अपज्जत्तगा 
असंखेज्जगुणा, पत्तयसर | रबादरवाएस्सइकाध्या अपज्ज- 
त्तगा असंखेज्जगुणा, बादरनिगोदा अपज्जत्तगा असंखे- 
ज्जगुणा , बादरएटदिकाध्या अपज्जत्तगा असंखज्जगुणा, 
बादरआलकाइया अपज्जत्तगा असंखज्जगुणा, बादरवाउ- 
काइ्या अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा, वाद्रबणस्सडकाध्या 
अपज्जत्तगा आएं तगुणा, वादरअपञ्जत्तगा विसेसाहिया २। 

स्ेस्तोका बादरत्रसकायिका अपयाप्तकाः, युक्तिरत्र प्रागुक्ते- 
व । तेज्ष्यो बादरतेजस्कायिका श्रपयोत्ता श्रसंख्येयगुणाः,श्रस- 
ख्ययत्बाकाकाशप्रदेशप्रमाणत्वात्‌ । इव्यच प्रागुक्तक्रमणद्मब्पब- 
हुत्वे भावनीयम्‌ । गतं द्वितीयमल्पबहुत्वम । 


इदानीमेतेषामच पर्याप्तानां तृतीयमब्पबहुत्वमाह-- 


एएसि णं भते ! बादरपज्जत्तयाणं बादरएढविकाइया 
पज्जत्तयाणं वादरआउका घ्या पज्जत्तयाणं बादरतउकाइया 
पज्जत्तयाणं बादरवाउकाध्या पज्जत्तयाणं बादरवाएस्सइ- 
काइया पज्जत्तयाणं पत्तयसर}रवाद्रवणस्सऽकाः्या पज्ज- 
क्तयाएं बादरनिगोदपज्जत्तयाणं बादरतसकाइया पज्ज- 
त्तयाण य कयरे कयरेहिता अप्पा वा बहुया वा तुल्ना वा 
विसेसाहिया वा ? । गोयमा ! सव्वत्थोवा बादरतेडकाइया 
पज्जत्तया, बादरतसकाध्या पज्जत्तया असंखेज्जगुणा, 
पत्तेयसर रबादरव णस्सइकाइया पज्जत्तगा असंखेज्जगुणा, 
बादरनिगोदा पज्जत्तगा असंखेज्जगुणा, बादरपुढविकाध्या 
पज्जत्तगा असंखज्जगुणा, बादरआउकाइया पज्जत्तया 


` झसंखज्जगुणा, बादरवाउकाइया पज्जत्तगा असंखेज्जगु- 


णा बादरवएस्सघ्काइया पज्जत्तगा अनन्तगुणा, बा- 
दरपज्जत्तगा विसेसाहिया || ३ ॥ 


( ६२६ ) 


अप्पाबहुय (ग) 


आअभिधानराजन्सख: । 


सवेस्ताका बाद्रतेजस्कायिकाः पय।प्ताः. श्रावलिकासमयव- | 


गस्य कांतेपपसमयन्यूनेराबलिकासमयेगाणेतस्य यावान्‌ | 


समयराशिभवति तावत्प्रमाणत्वं तेषाम्‌ | कक्ते च-'' झावलिव 
ग्गो य कुणा-चल्िए गुणिआ्रा हु खायरा तेऊ ” इति ॥ तभ्या 
बाद रचसकायिकाः पयोप्ता असख्ययगुणाः, प्रतरे यावन्त्यडूः 
लासंख्येयज्ञागमाजाणि खण्डानि तावत्पमाणत्वात्तेषाम । ते- 
भ्यः प्रत्यकशर)रबाद्‌रवनस्पातकायकाः पयाप्ता श्रसख्य- 
यगुणाः, प्रतरे यावन्त्यद्ुलासंख्ययभागमात्राणि खरडानि ता- 
बत्प्रमाणत्वात्तषाम्‌ | उक्त च-** पत्तय पञ्जवणका-ह्या उपयरं 
इरति ज्लोगस्स । शगुलअसखभगे-ण भाइयमिति ” 
बाद्रनिगोदाः पयाप्तका श्रसंख्येयगुणाः, तेषामत्यन्तसुदमाव- 
गाहनत्वात्‌, जलाशयेषु च सत्र ज्ञावात्‌ । तेभ्यो बाद्रपु- 
थिवीकायिकाः पयोाप्ता श्रसख्ययगुणाः, अतिप्रभूतसंख्येयप्र- 
तरा्ुलासख्येयभागखरम्मानत्वात्‌ । तज्योऽपि बादराप्का- 


यकाः पयाप्ता असख्ययगुणा:, आततप्रभूततरसस्ययश्रतराहूः | 


क्वासख्ययभागख्त एमसख्यत्वात्‌ । तभ्या बादरवायुकायका 
पयाप्ता असख्येयगुणाः, घनीक्ृतस्य लं।कस्यास्ख्येयेषु प्र- 
तेरघु सख्याततमज्नागवर््षिषु यावन्त आकाशप्रदेशस्तावत्पर- 
माणत्वाक्तपाम्‌ । तभ्या बादरवनस्पातकायका: पयात्ता 
अनन्तगुणा:,प्रतिबादरै केकनिगोद्म नन्तानां जीवानां भावात्‌। 
तेभ्यः सामान्यतो बादरपर्याप्ता विशेषाधिकाः, बादरतेज- 
सस्‍्कायेकानामपि पयोप्तानां तत्र प्रक्तपात्‌ । गत तृतीयमल्प- 
बहुत्वम्‌ ॥ रे ॥ 

ह्दानीमेतेषामेव प्य्योप्तापय्योप्तानां चतुर्थभल्पबहुत्वमाह-- 

एएासि णं नेत ! बादराएं पञ्जत्तापज्जत्ताणं कयरे कय- 
रहितो अप्पा वा वहुया वा तुल्झा वा विसेसाहिया वा १। गोय- 
मा ! सव्वत्योवा बादरा पज्जत्त गा,वादरा अप्पज्जत्तगा असं- 
खजञ्जगुणा | एएसे णं जते ! वादरपुढविकाइयाणं पञ्जत्ता- 
पज्नक्ताणं कयर कयरेट्टिंता अप्पा वा० ४१ गोयमा ! सव्व- 
त्थावा बाद रपुढ विकाश्या पञ्जत्तगा, बादर पुट विकारया अ- 
प्यज्जत्तगा असंखेज्जगुणा । एएास एं भते ! बादरआउकाइ- 
याणं पज्जत्तापज्जत्ताएं कयरे कयरेद्ितो अप्पा बा०४ १। 
गोयमा ! सव्यत्थोवा बादरआउकाइया पञ्जत्तगा, बादर 
आउकाश््या अपज्जत्तया अरसं खेज्जगुणा | एपासि णं जते ! 
बादरतेउकाइयाणं पज्जत्तापज्नक्ताणं कयरे कयरेहिंतो 
अप्पा वा बहुया वा तुल्षा वा विसेसा हिया वा ? | गोयमा ! 
सव्वत्थोवा वाद्रतउकाइया पज्जत्तया, बादरतेडकाइया 
अपज्जत्तया असंखज्जगुणा । एएसि णं भते ! बादरवाउका- 
याणं पज्जत्तापज्जत्ताणं कयरे कयराहिंतो अप्पा बा०४१। 
गोयमा ! सव्वत्यात्रा बादरवालकाश्या पज्जत्तगा, बादर- 
वाउकाश््या अपज्ञत्तगा असंखेज्जगुणा। एषाम णं जते ! 
बादरवणस्सईकाऽ्याणं पज्जत्तापज्जत्ताणं कयरे कयरेहिंतो 
अप्पा वा० ४१। गोयमा ! सब्वत्यात्रा वादरवणस्सइकाश्या 
पज्नत्तगा, वादरवणस्सइकाइया अपज़त्तगा मसंखननगुणा। 
एएसि णं जेते ! पत्तयसरी रवादरव एस्सइका श्याएं पज्जत्ता- 


। तेभ्यो | 
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पज्जत्ताणं कयर कयरार्हतो अप्पा वा० ४ । गोयमा ! सब्व- 
त्यावा पत्तयस री रबादरव णस्सइका एया पज्ञत्तग।, पत्तेयस री- 
रबादरवएस्सइकाप्या अपज्जत्तगा असंखज्जगुणा। एएसिे 
णं भते ! बादरनिगोदाणं पज्जत्तापज्जत्ताणं कयरे कयराहिं तो 
अप्पा वा०४ ?। गोयमा ! सव्वत्थोवा बादरनिगोदा पज्जत्तगा 
बादरनिगोादा अप्पज्त्तगा असं खिज्जगुणा । एएापि णं नेत ! 
बादरतसकाई याणं पञ्जत्तापज्जत्ताणं कयरे कयरहिंता 
अप्पा वा० ४ ?। गोयमा ! सव्वत्थोवा बादरतसकाश्या 
पजत्तगा,बादरतसकाईया अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा॥४।। 
श्ह बाद्रैकैकपयोप्तनिश्रया अस्पख्यया बादरा अपयाधप्ता 
चत्पद्यन्ते । “ पज्जत्तगनिस्साए अप्पज्जत्तगा वक्कमंति जत्थ 
प्गो तत्थ नियमा असखेज्जा "° इति बचनात्‌ । ततः सवत्र प- 
याप्तरभ्याउपयाप्ता श्रसख्ययगुणा वङ्कव्याः ॥ जसकायकसूज् 
प्रागुक्तयुकत्या नावनीयम्‌ । गतं चतुथेमल्पबहुत्वम ।४। 


सम्परत्येतेषामेव समुदितानां पय्यप्तापय्याप्तानां पञ्चममल्प- 
बहुत्वमाद- 

एए(सि णं जते ! बादराणं बादरपुटविकाइयाएं बादरआउ- 
काईयाणं बादरतेलकाइयाएं बादरवाउकाप्याणं बादरवण- 
स्सऽकाइयाणं पक्तेयसरीरवादरबणस्सइकाइयाणं बादर नि- 
गोदाणं बादरतसकाश्याएं पज्जत्तापज्जत्ताणं कयरे कयरेहिंतो 
अप्पा वा बहुया वा तुन्ना वा विसेसाहिया वा {| गोयमा ! 
सव्वत्योवा बादरतेलकाशया पज्जत्तया, बादरतसकाएया 
पज्जत्तया असंखेज्जगुणा, बाद्रतसकाश्या अपज्ज- 
तया असंखिज्जयुणा, बादरपत्तेयवशस्सइकाश्या पजञ- 
त्तगा असंखेज्जगुणा, बादरनिगोदा पज्जत्तगा असंखे- 
ज्जगुणा, बादरपुढ व काश्या पज्जत्तगा असंखज्जगुणा, 
बादरआउकाइया पज्जत्तगा असंखेज्जगुणा, बादरबाउका- 
श्या पज्जत्तगा असंखिज्जगुणा, बादरतेलकाइया अप- 
ज्जत्तगा असंखज्जगुणा, पत्तेयसरीरबादरवणस्सइका-- 
स्या अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा, बादरनिगोदा अपज्जत्ता 
असंखेज्जगुणा, बादरपुटाविकाइ या अपज्जत्तगा असंखेज्ज- 
गुणा, बादरआलकाश्या अपज्जत्तगा असंखज्जगुणा, 
बादरवालकाश्या अपज्जत्तगा असंखज्जगुणा | बादर- 
वणस्सऽकाईया पज्जत्तगा अणंतगुणा, बादरा पज्जत्तगा 
विसेसा हिया, बादरवणस्सइकाइ्या अपज्जत्तगा असं- 
खज्जगुणा, बादरा अपज्जत्तगा विसेसाहिया, बादरा 
विसेसाहिया ॥ 

सर्यस्तोका बादरतेजस्का यिकाः पर्याप्ताः । तेच्यो बादरत्रस- 
कायिकाः पयाप्ता असंख्येयगुणाः । तस्यो वाद्रत्रसकाथेका 
अपर्याप्त श्रसंख्येयगुणाः । त्यो बादरप्रत्येकवनस्पतिका-- 
यिकाः पयाप्ता असंख्येयगुणाः । तेभ्यो घादरानगोद्‌ाः पर्याप्ता 
श्रसंख्येयगुणाः । तभ्यो बाद्रपृथिवीकायकाः पयोप्तका 
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आनधानराजन्द्रः | 
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असंख्येयगुणा:। तेभ्यो बाद राप्कायिकाः पयोप्ता असख्ययगुणाः। 
तेभ्या बादरबायुकायिकाः पयाप्ता असंख्ययगुणाः | एतेघु प- 
देषु युक्तिः प्रागुक्ता अनुसर णीया ॥ तेज्ष्यो बादरतेजस्कायिका 
मपयाप्तका श्रसख्ययगुणाः, यतो बादरवायुकायिकाः पयातप्ता 


सख्ययषघु प्रतरषु यावन्त आकाश प्रदशास्तावत्प्रमाणा:, बाद र- । 


तेजस्कायिकाश्थापयाप्ता श्रसंख्ययद्लाकाकाराप्रदेशग्रमाणाः, 
ततो भवन्त्यसच्ययगुणाः । ततः प्रत्यकशरी रबाद रवनस्पतिका- 
निकाः, बाद्रनिगोद्‌ाः, बादरपृथिवीकायिकाः, बाद्‌राप्कायि- 
काः, बाद्रवायुकायिका अपर्याप्ता यथेत्तरमसख्येयगुणा व- 
्तन्याः। यद्यपि चेते प्रत्यकमसख्येयला काकाशप्रदे शप्रमाणास्त- 


थ(ऽप्यसख्यातस्यासख्यातमदभिन्नत्वादित्थं यथोक्तरमसंख्ये- | 


यगुणत्वं न विरुध्यत । तेज्ष्या बादरवनस्पतिकायिका जीवा 
पर्याप्ता अनन्तगुणाः, प्रतिवाद्रेकेकनिगोद मनन्तानां जं) वानां 


ज्ञावात्‌ । तेज्ष्यः सामान्यतो बादराः पयाप्ता विशेषाधिकाः, | 
बाद्रतजस्कायकाद नामपि पयाप्नानां तज्र भ्रकेपात्‌ । तेभ्यो | 
बाद्‌रवनस्पतिकायिका अपर्याप्ता असंख्येयगुणा एकेकपयांप्त- | 


खाद्रवनस्पतिकायिकनिगादनिश्रयाः, श्रसंख्येयानामपर्थाप्त- 
ब।द्रवनस्पतिकायकनिगोदानामुत्पादात्‌ । तेच्यः सामान्यतो 


नाद्रा अपयांप्ता विशेषाधिकाः, बादरतजस्कायकादीनामप्य- | 


पर्याप्तानां तत्र प्रक्तेपात्‌ | तेभ्यः पयाप्तापर्याप्तावेशेषणराहिताः 
सामान्यतो बादरा विशेषाधिकाः, बादरपर्याप्तेजस्का यिकादी- 
नामपि तत्र प्रकृपात्‌ । गतानि बादराश्रितान्यपि पञ्च सूत्राणि । 


सम्पति सुदमबादरसयुदायगतां पशञ्चसूत्री मनिश्ित्सुः प्रथमत 
भ्रोधिक सुङ्मवाद्रसूत्रमाद- 

एएसे एं भते ! सुहुमाणं सुहुमपुद विकाश्याणं सुदुम- 
आलकाश्याणं सुहुमतेलकाश्याएं सुहुमवाउकाइयाएं सु- 
हुमवएस्सइकाइयाएं सुहुम निगोदाणं बादराणं बादर पुदवि- 


का्याणं बादरआउकाइयाणं बादरवेउकाऽयाणं बादरवाल- | 


काइयाणं बादरवणस्सइकाइयाणं पत्तयसर।रवादरवणस्स- 
इकाप्याणं बादरनिगोदाणं वादरतसकाइयाए य कयरे कय- 


रे्दितो अप्पा वा०४ | गोयमा ! सब्वत्योवा बाद्रतसका- | 


श्या १,बादरतञकास्या असंखेज्जगुणा ९, पत्तेयसर।रबाद- 
रवणस्सइकाइया असंखज्जगुणा ३, बादरनिगोदा अ- 
संखिज्जगुणा ४, बादरपुढद विकाइया असंखेज्जगुणा ५, 
बादरआउकाइया असंखेज्जगुणा ६, 


छुट्दमपुदविकाइया विसेसाहिया ९ सुदुमग्राङकाईया 
विसेसाहिया १०, सुहुमवाउकाश्या विसेसाहिया ११, 
सुदुमनिगोदा असंखेजगुणा १9, बादरवणस्सइकाश्या 
अगंतगुणा १३, बादरा विसेसा हिया १४, सुहुमवणस्स- 
इकाइया असंखेज्जगुणा १०, सुहुमा विसेसाहिया १६ ॥ 
(एएसि णं भते ! इत्यादि ) श्ट प्रथम बादरगतमर्पबहुत्व॑ 
बाद रसूञ्यां यत्प्रथमे सूत्र तद्वद्धाव्नीय यावद्वादरवायुका यिक- 
पदम्‌ । तदनन्तरं यत्सृक्मगतमर्पबहूत्वम्‌ | ततः सृदमप- 
ऋसूज्यां यत्मथमं सूत्र तद्धत्‌, तावदयावर्सूक्मनिगोद्‌ चिन्ता । 


बाद्रबाउकाश्या | 
श्रसंखनगुणा ७, झुहुमतेउडकाइया असंखेज्ञगुणा 0, | 








तदनन्तरं बाद्‌रवनस्पतिकायिका श्रनन्तगुणाः, प्रतिबाद- 
र्निगाद मनन्तानां ज) वानां मावात्‌ । तभ्यो बादरा विशेषए- 
घिकाः, बादरतेजस्कायिकादी नामपि तत्र प्रकेपात्‌ । तेभ्यः 
सृदमवनस्पतिकाथका असंख्य यगुणाः, बाद रनिगादेन्यः स्‌ - 
ह्मनिगादानामसख्येयगुणत्वात्‌ । तेच्यः सामान्यतः सृच्मा 
विग्चेषाधिकाः, सूदमतजस्कायिकादीनामपि तत्र श्रक्रेपात्‌ । 
गतमेकमल्पबदुत्वम्‌ । प्रङ्ा० ३ पद । जी ० । 
दानं मेतषामेवापयोप्तानां द्वित) यमाद- 


पएएसि णे चते! सु्दुमअपज्जत्तयाणं स॒हुमपुदावैकाइयाएं 
धअपज्जत्तयाएं सुहुमआउकाश्याणं अपज्जत्तयाणं सृहुमते- 
लकाइयाणं अपञ्जत्तयाणं सुहुमवालकाश्याएं अपज्जत्त- 
याणं सुदमवणस्स्काइयाणं अपज्जत्तयाणं सुहमनिगादा 
अपज्जत्तयाएं बादरा अपज्जत्तयाएं बादरपुदविकाइया 
घ्रपज्जत्तयाएं बादरआलकाइया अपज्जत्तयाणं बादरतेल- 
काइया अपज्जत्तयाणं बादरवाउकाश््या अपज्जत्तयाणं वा- 
दरवणस्सस्‍्काध्या अपज्त्तयाणं पत्तयसरीरवादरवणस्स- 
काश्या अपज्जत्तयाएं बादर निगोदा अपञ्जत्तयाणं बादर- 
तसकाइया अपज्जत्तयाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वाए 
४१ गोयमा ! सव्वत्यावा बादरतसकाइया अपज्जत्तगा ? , 
वादरतेउकाइया अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा २, पत्तेयस - 
रीरवादरवएस्सइकाइया अपज्जगत्ता असंखज्जगुणा ३, 
बादरनिगोदा अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा ४, बादरपुद- 
विकाध्या अपञ्जत्तगा असखज्जगुणा ५, बादरआलका- 
इया अपज्जत्तगा असंखे० ६, बादरवाउकाइया अपज्ज- 
त्तगा असंखेज्जगुणा ७, सुहुमतेलकाइया अपज्जत्तगा 
असंखज्जगुणा ८, छहुमपुदाविकाइया अपज्जत्तगा विसेसा- 
हिया ९, सुदहुमआउकाइया अपज्जत्तगा विसेसाहेया 
१०, सुहुमबाउकाधश्या अपज्जत्तगा बिसेसाहिया १! 

स॒हमनिगोंदा अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा ११, बादरव- 
एस्सइकाइया अपज्जत्तगा अणतगुणा ? ३, बादरा अप- 
ज्जत्तगा विससाहिया १४, स॒हुमवण स्सइकाई या अपज्जत्तगा 
सं खिञ्जगुणा १५, सुददुगा अपज्जत्तगा विससाहिया १६। 

सर्वेस्तोका बादरश्नसकायिका अपयोप्ता! ततो बादरतेजस्का 
यिका बादरप्रत्येकवनस्प तिकायिकबादरानगोदबाद रपूथवा- 
कायिकबादराप्कायिकबाद्रवायुकायका पयाप्ताः कमण यः 
थाच्तरमसख्ययगुणाः। अज भावना बादरपञ्चसूज्या यद्‌ दित). 
यमपयप्तक्सूत्र तद्रत्कच्चव्या । तता खादरवायुकायकश्या<- 
खसख्ययगुणा सूद्मतजस्कायका च्पयाप्ाः, अ।तप्रज्नतासस्य- 
यच्चाकाकाद्ाप्रद्‌ प्रमाणत्वात्‌ | तभ्य: खुदमप। थविकायिका 
सुद्टमाप्कायेका सुक्मषायुकायिकाः सुक्ष्मनिगोदा अप“ 
याप्ता यथात्तरमसस्ययगुणाः । मत्र ज्नावना सुश्मपखयसञ्या 
यद्‌ द्रताय सूत्र तद्धत्‌ । तत्य सूच्मनेगाद्‌ऽपयाप्तरेया बा 
द्रवनस्पतिकायिका जीवा अपयाप्ता अनन्तयुणाः, प्रात- 


( ६२८ ) 


भप्पाबहय (ग) 





बाद्रङेकनिगोद्‌मनन्तानां सद्धाबात्‌ । तेभ्यः सामान्यतो बा- 
इरा अपयांप्का विशेषाधिकाः, बाद्‌रत्रसक्ायिकापयाप्तादी- 
नामपि तत्र प्रङेपातं । तेभ्यः स्रङ्मवनस्पतिकायिका भब्मपरयांप्ता 


ऋस्संख्ययगुणा:, बाद्‌रनिगाद्‌ पय त्यः सृक्ष्मनिगोदापयाप्ता- | 
सामसस्येयगुखत्वात्‌ । तेज्यः सामान्यतः सदमाश्रपयोत्ता विशे- | 


षाधिकाः, सृक्ेमतजस्कायिकापयाप्तादीनामपि तन्न प्रङ्ेपात्‌ । 
गतं द्विती यमल्पबहुत्वम्‌ । प्रक्ना> २ पद्‌ | जी०। 


छधुनेतेषाभव पयोप्तानां तृतीयमल्पबहुत्वमाद- 


एएसि एं भते ! सुद मपञ्जत्तयाणं सुहुमपुद विकाइयपज्ज- 


सगाण सुलुमझाउकाइयपज्जत्तगाणं सुहुमतेउकास्यपज्ज- | 


त्तयाणं सुटमवाउकाइय पञ्जत्तयाणं सुद्दमवणस्सइकाइयप- 
ज्जत्तयाएं सद्मानगोयपज्जत्तयाण बाद्रपज्जत्तगाणे बा- 
दरपुद विकाध्यपज्जत्तयाएं बादरआलकाइयपज्जत्तगार्ण बा- 
द्र ऋअउकाऽयपजलत्तयाणं बादरतेउकाहयपज्जत्तयाणं बा- 
दरवाउकाश्यफ्ज्जत्तयाएं बादरवणस्सइकाइयमज्जत्तयाणं 
पत्तयसर | रबादरवएस्सइकाइयपज्जत्तयाणं बादरनिगोदप- 
जत्तयाणं बादरतसकाश्यपज्ज त्तयाण य फयरे कयरे हिंतो अ- 
प्पावा०४१। गोयमा ! सव्वत्योवा बादरतेउकाइया पज्जत्तगा 
बादरतसकाइया पज्जत्तया असंखिज्जगुणा, पत्तेयसर।र- 
बादरवणस्सकाश्या पज्जत्तगा असंखज्जगुणा, बादरनिगो 
दा पज्जत्तया असंखेज्जगुणा, बादर पुढविकाईइया पज्जत्तया 
असं०, वादरआजलकाश्या पज्जत्तया असंखेज्गुणा, बाद- 
रवाउकाइया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा, स॒ुहुमतेउकाइया 
पज्जत्तगा असंखेज्जगुणा, स॒इमपुदविकाश्या पज्जत्तगा वि- 
ससादिया, स॒दमञ्माठकाइया पज्जत्तगा विसेसाहिया,सु ह- 
मवाउका श्या पज्जत्तगा विसेसाहिया, सइुम निगोदा पज्जत्त- 
या असंखेज्जगुणा, बादरवणस्सइकाश्या पज्जत्तयाअणं- 
तगुणा, बादरा पज्जत्तया विससा दिया,स इमवएस्सइकाइया 
पर्जत्तगा असंखिज्जगुणा,सुद्मा पञ्जत्तया विसेसाहिया । 

( ख्ुडुमपर्जञचयाणमित्यादि ) | सवस्ताका बादरतेजस्का- 
यिकाः पर्याप्ताः, तेभ्य बादरत्रसकायिकाः, बादरप्रत्येकवन- 
स्पतिकायिक्राः, बादरनिगोदाः, बाद्रपृथिवीकायिकाः, 
बादराप्कायिकाः, बादरवायुकायिकाः पयाप्ता यथोक्ष रमसंख्य- 
यगुणाः । अच्र नावना बादरपआसूज्यां यत्‌ तृतीय पयोघ्सृत्रं 
तद्धत्कतेब्या । बाद्रपर्याप्तवायुकायिकेभ्यः सृक्मतेजस्कायिकाः 
पर्याप्ता अ्रसंक्येयगुणाः, बादरबायुकायिका इ असंस्येयप्रतर- 
प्रदेशराशिप्रमाणाः, घृढ्मतेज़स्कायिकास्तु पर्याप्ता असंख्ये- 
यलोकाकाशप्रदेशराशिप्रमाणाः, ततो5संख्ययगणाः । ततः 
सृक्ष्मपृथिवीकायिकाः सद्माप्कायिकाः 
पर्याप्नाः ऋरमण यथाक्तरं बिशोषाधिकाः | ततः खुदमवायुकायि- 


कम्य: पयाप्तभ्यः खूक्मनिगादाः पयोप्तका अ्रसंख्येयगुणाः, तेषा- | 
मतिप्रनुततया प्रतिगालक भावात्‌ | तेभ्यो बादरवनस्पतिका- | 


यिका जवाः पयोप्तका अनन्तगणाः , प्रतिबादरैकैकनिगोदम- 
मस्तानां भावात्‌ | तेभ्यः सामान्यतो बाद्राः पर्याप्तका विशे- 


खक्मवायुकायकाः | 


अन्निधानराजन्खः । 


॥ 
| 











| -_भषनहुय (२) 
घाधिकाः, बादरतेजस्काथकादीनामपि पयांघानां तत्र प्रक 
पात्‌ । तेभ्यः सुच्मवनस्पतिकायेकाः पयाप्ता असंख्ययगुणाः, 
बाद्‌रनिगाद्‌ पयापतेभ्यः सृदमनिगोद्‌ पय) प्तानामसंख्येय गुणत्वात्‌। 
तेभ्यः सामान्यतः सृदमाः पयाघ्ा विशेषाधकाः, सुकङ्मतजस्का- 
यिकाद्‌नामापि पयो प्तानां तञ प्रज्लेपात्‌ ॥ गतं तृती यमट्पबडू- 
त्वम्‌ । प्रङ्ा० रे पद । जी० । 


इदानी तेषामव सृक्त्मबाद गाद्‌) नां प्रत्येकं पय्याप्तापयाप्तानां 
पृथक २ अब्पत्रहु त्व माह --- 

एएसि एं जंते ! घुहुमाणं बादराण य पज्जत्तापजत्ताणं 
कयरे कयरेटितो अप्पा वा० ४ १ | गोयमा ! स्व्वत्थाबा 
बादरा पज्जत्तगा,बादरा अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा, घुटुमा 
अपज्नत्तगा असंखेज्जगुणा, सुहदुया पज्नचगा संखज्जगुणा। 
एएसि णं नंत ! सुहुमपुदाविकाध्याणं बादरपुदप्रे कार 
याण य पज्जत्तापज्जत्ताणं कयरे कयरेटितो ऋप्पा वा०४ ॥ 
गोयमा ! सव्वत्योतरा बादरपुढाविकाईइया पज्जत्तया, बादर- 
पुढविकाइ्या अपज्जत्तया असंखजगुणा, सुहुमपुदविका- 
हया अपज़त्तगा असंखेज्जगुणा, सुदुपपुढविकाऽया पन- 
त्तगा संखन्नगुणा | एएसि णं नत ! सुहुमआ ल काहया- 
णं बादरआलकाइयाएं पन्नत्तापजन्नाणं कयरे कयरेहिंता 
अप्पा वा० ४ {| गोयमा ! सव्वत्योवा बादर्ाङकाध्या 
पन्न तया बादरआउकाश्या अपज्जत्तया ब्रसंखेजगुणा, 
छुहुमआ लकाश्या अपज्तत्तया असंखेज्जगुणा, षुदुमन्रा- 
उकाश्या पज्जत्तगा संखेज्जगुणा । एएसे णं नते! 
सुदूमतउकाइयाणं बादरतेउकाइयाण य पञ्जत्तापजत्ताणं 
कयरे कयरेहिते अप्पा वा० ४ ? | गोयमा ! सब्बत्योवा 
बाद्रतेउकाऽया पज्जत्तगा, बादरतेखकाईया अपन्नत्तया 
असंखेज्जगु णा । सुदुमतंउकाईया अपज्जत्तया ्रसंखन- 
गुणा, सुटुमतडका्या पज्जत्ता संखज्जगुणा । एएसि णं 
नंत ! सुटुमवारकाइयाणं बादरवाउकाइयाण य पञ्ज- 
त्तापञ्जत्ताणं कयरे कयरेहिंतो अपा वा० ४ ! । गो- 
यमा ! सव्वत्थोवा बादरवाउकाश्या पज्नत्तया, बादर- 
वाउकाइया अपज्जत्तया असंखज्जगुणा | सुटुमवाङकास्या 
अपज्जत्तया असंखेज्न०, सुहुमवाउकास्‍्या पज्जत्तया अ- 
संखेज्जगुणा । एएसे णं नते ! सुहुमवणस्सइकाइयाणं 
बाद्रवण स्रकाइयाण य पज्जत्तापज्जत्ताएं कयरे कयर- 
ढिंतो अप्पा वा० ४ १। गोयमा ! सव्वत्थोवा बादरवणस्स- 
इकाइया पज्जत्तया, बादरवणस्सइकाइया अपज्जत्तया श्र- 
संखिज्जगुणा, सुदुमवणस्सपएकाप्या अपज्जत्तया शअसंखि- 
ज्जगुणा, सुहुमवण स्सइकाइया पञ्जत्तया संखिज्जगुणा । 
एएमे णं जंते ! सुहमानेगोदाणं बादरनिगोदाण य पज्ज- 
त्तापज्जत्ताणं कयर कयरेहिंता अप्पा बा० ४१ गोयमा ! 
सब्व॒त्योवा बादरनिगोदा पज्जत्त या, बादरनिगोदा अप- 


# 


( ६२६ ) 


ध्प्पाबहुय (ग ) 


अभिधानराजेन्द्र : । 


अप्पाबष्ठय (म ) 








छजत्तया असंखिज्जगुणा, सुहुमनिगोंदा अपज्त्तवा अ- 
संखिज्जगुणा, सुहमनिगोंदा पज्जत्तया संखेज्जगुणा ॥ 

सर्वेत्रेय भावना-सर्वस्तोका बाद राः पर्याप्ता.,परिमि त केजचर्ति - 
श्वात्‌ । तेज््यो बादरा अपयोाप्ता असंख्यय गुणाः, पकेकबादरप- 
यौप्तनिश्रया असंख्ययानां बद्रपर्याप्तानानुत्पादातू । तच्यः सू- 
हुमा अपर्याप्ता असंख्ययगुणाः, सबलो कात्पत्तितया तेषां कत्र- 
स्यासख्ययगुणत्वाव्‌ | तभ्यः सुरमा: पर्याप्तकाः संख्येयगुणाः,च- 
रंकालावस्थायितया तेषां सदैव संश्ययगुणतया ऽवाप्यमानत्वा- 
च्‌ । गत चतुथेमल्पबहूत्वम ॥ 

इदानीमतेषामेव सुदमपुथिवंकायिकादीनां बादरपृथिवीका- 
विकाद्‌ीनां च प्रत्येक पयोप्तापयाप्तानां च समुदयेन पश्चममब्प- 
अहुत्वमाद्‌- 

एएसि णं नते ! धुहुमाणं सुटुमद्द विकाऽयाणं सहमआ- 


उकाधयाणं घुदहूमतउकार्याणं सुहुमवाउका क्या ण॑ सुदुमबण- 
स्सःकाइयाणं सुदमनिगादाणं बादराणं ब[दरपुदविकाइयाणं 


बादरआउकाइयाएं बादरतउकास्याणं बादरवाछकाश्याएं | 


बघादरवएस्सइ्काइ्याणं पत्तयसर।रबादरवणस्सइकाश्याएं 
बादरनगोदाण बादरतसकाइयाएं पज्जत्तापज्जत्ताएं कयरे 
कयराइतों अप्पा वाए ४ ?। गायमा ! सव्वत्यावा बा- 
दरतउकाइया पज्जत्तया १, बादरतप्तकाइया पह्ञत्त- 
या असंखज्जगंणा 9, बादरतसकाइया अप्पज्जत्तया अ- 
सेंखिज्जगुणा ३, पत्तेयसर।रद्यादरवणस्सइकाइया पज्ज- 
चया असं।खज्जगणा ४, बादरनिगोदा पज्जत्तया अ~ 
स खिज्जगुणा ७, बायर एदविकाःया पत्ञजत्तया असंखे- 
ज्जगुणा ६, ब।द्र आहरूकाइया पञ्जत्तगा अरुखज्जगणा 
3, बादरवा छकाऽया पज्जत्त गा असंखज्जगुणा ८। बादरते- 
काद्या अपज्जत्तया असं।खज्जगुणा ९५, पत्तेयसर रवा- 
दरवणस्तइकाइया अपज्जत्तया ऋसखज्ज० १०, बादर- 
निगोदा अपज्जत्तया असंखे० ११, बादरपुदविकाइया 
छऋपज्जचया अमखे० १२, बादरआउकाइया अपज्जत्तथा 
असंख ० १२, बादरवालकाइया अपज्जचया असखे ० १४, 
सुदूमते लकाया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा १०, सु- 
हुमपुदविकाश्या अपज्जत्तगा विससाहिया १६, सुदुम- 
आलकास्या अपज्जत्तगा विसेसाहिया १७, सुहमवाउका- 
क्या अपज्जत्तया विसेसादेया १०, सृष्टुमते उकाइया पज्ज- 
श्या साखि० १९, सृहुमपुदविकाइया पज्जत्तया विने- 
साहिया २०,. सुहमझाउकाश्या पज्जत्तगा विसेसाहिया 
9१, स॒हुमवालकाइया पर्ुत्तया 'क्लिसाहिया ४१, सुहु- 
मंनिगोदा अपछत्त या असंख० १३, सहुमनगोदा पञ्त्तया 
संख० ५४,बद्रवणस्सऽकाईइय। पज्जत्तया अणंतगुण। ९५, 
बाद्रा पत्ता विससाहेया २६, बादरबणस्सइकाईया अप- 
खततगा असंखिञ्गुणा ७, बादरा अपर्त्तया विसेसाहिया 
२८, भवा विसेसाहिया ९६, सूहुमबएस्सइकाइया अपञ्ञ- 





` स्कायिकाः पये्ताः संश्यातगुखाः, 
` माघत पव सस्येयर्‌;णत्वात्‌ १८ | ततः खद मप्रायि्।कायिकू- 
२० सुङ्माप्कायिक २१ दुच्मवायुकायकाः पयः यये सर बि- 


त्तगा असखण ३०,. सुढुमा अपज्नत्तगा विससाहिया 
> १ , सहमत्रएस्सइकाइया पह्त्तगा सखे० ३१, सु- 
नुमा पज्जत्तगा विससाहया ३३, सहुमा विससाहिया ३४। 
( पएसि णं भते ! खुशुमाणं सुटुमपुदविकाश्यारा मिस्था- 
दि ) सवस्ताका बादरतजस्कायकाः प्रयापताः. आवज्ि- 
कासमयवगकतिपयसमयन्यूनेरावलिकासमयेगुणिते यावाब्‌ 
समयराशिस्तावत्प्रमाणत्वात्‌ तेषाम्‌ १। तच्यो बाद्रव्रसका- 
यिकाः पर्याप्ता असंख्येयगृणा:, प्रतर याबन्त्यद्ुःलासस्ययभा- 
गमाज्राणि स्तएमानि ताचत्प्रमाणत्वासषाम्‌ २ | तेज्यो बादरज- 
सकायिका अपयाप्ता असंख्ययगुणाः, प्रतरे चावन्त्यट्ूूलखास्स- 
ख्येयनागमात्राणि खपएऊ्ानि तावत्पममाणत्वाक्षपराम॒ ३। ततः प्र- 
स्पेकशार्र रबाद रवनस्पाते कायिफ ४ बाद रनिगाद ५ बाद्रपृथ्वी- 
कायिक ५ बादराप्कायिक ७ बादरवायुकायिकाः ८ पयाप्ता 
ययोक्तरमस्ंख्ये यगुणाः । यद्यप्यते प्रत्यक प्रलरे याबस्त्यडरुल्ञा- 
संख्येयभागमात्राणि खएमानि तावत्ममाणास्तथाप्य्हुह।सब्थे- 
यभागस्यासख्ययभदभिश्नत्वादित्थ यथाक्षरमसख्ययगुणत्व- 
मभिधीयमानं न विरुध्यत | एतज़्यो बादरतजस्कायका भ्रपयौ- 
पा अ्संण्येयगुणाः, असंख्येयत्षा काकाशप्रदेशप्रमाणत्वात्‌ १। ततः 
प्रत्यकशर। रबाद रवनस्पतिकायक १० बाद रनिगोद ११ बाद- 
रपायवं।कायक २५ बादराष्कायक १३ बादरवायुका।यका 
पर्याप्त यथात्तरमसंख्वेयगुणाः १४७, तता बाद रवायुकायके- 
भ्योध्पयंस्तेभ्यः सूच्म ते जस्का यिका अपयाप्ता असंख्ये यगुणा: १४५ 
ततः सूद्मप्‌थेत्र। कायिक १६ स्वृदमाप्कायिक १७ सदम वायुका- 
यिका अपयाप्ता यथासर विशेष।धिकाः १७ | ततः सदमतेज- 
सच्मष्वपय भ्यः पथ।प्ताना- 


डशेषाधिकाः २२। तेज््यः सच्म/नेगोदा झपयाप्ता असंख्ययगणा 
तेषामतिधाभूत्यन सवक्षाकंघु भाकात्‌ रदे | तेभ्यः सूद मान- 
गोदाः पयाप्तकाः संख्येयगणाः, सृदमष्ेपयासेच्यः पय।प्ताना- 
मोघत एव सद्‌ा संख्ये यगुणत्व।त्‌ । एत च बाद रापय।प्ततजस्का- 
वयिकादयः पयः प्तसूक्मनिगे।रपयेवस नाः षाम्श पदाथा यद्यय 
प्यन्यश्रातविशषणासस्येयक्षोकाकाश _प्रदे शप्रमाणातय।ा सङ्ख)यन्ते, 
तथाप्यसंख्येयस्यासण्येय भेद भिन्नत्वा द्त्थिमसख्ययगुणत्व बि- 
शेषाधिकत्व संल्येयगणत्व प्रतिपाद्यमानं न बिराञम।गिति २४। 
तेभ्यः पर्यात्तुच्मनिगोरेभ्यो शाद रबनस्पतिकायिकाः फ्याप्ता 
मनन्तगुखाः+प्रतिषाद्रेकेकानिगोद्‌ मनन्त ना जे वानां भावाद्‌ २५। 
तेभ्बः सामान्यतो खाद्राः पर्याप्ता विशेषा धेकाः, बाद सफ्यो- 
घतेजस्कायिकादीनामपि तत्र प्रस्ेपात्‌ २६ । तेभ्यो शाद्रषन- 
स्पततिकायिका अपयाोप्तका असंख्येयगुणःः, पफैकषसेततवा- 
दरनिगोद्‌ निशया भसंख्ययानां बाद्रनिगोद्‌ पर्या प्तानामुत्पादाद 
9७ । तेभ्यः सामान्यतो बाद्‌राश्रपयोप्ता विशषाधिकाः, बाद र- 
तेजस्कायिकादीनामप्यपर्यापानां तत्र प्रक्तेपात्‌ ८ । तेभ्बः 
स्वामःन्यतो बाद्‌रा विशषाधिकाः, पयोप्तानामपि त्र प्रत्षेपाद 
२९ । तेभ्यः सूद्मवनसूपतिकायिका अपयाघप्ता असस्येयर्‌।णाः, 
बाद्रनिगोदे भ्यः सुदमनिगेद्‌ानामप्यपयाप्तानामप्यसस्येषगु- 
णतवात्‌ ३० | ततः सामान्यतः सूदमा अपर्याप्तका घिशेषांधिकाः, 
सूक्ष्मपृथिवीकायेकादीनामप्यपयोप्तानां तत्र श्र्षपात्‌ रे१ । 
सूचमवनस्पति कायिकाः पयाप्ता भसख्येयगुणाः, सूइम- 
अनस्पातकापिकापयोत्तभ्यो दि खदमदनरपरातेकाषकपखताख- 


( ६६० ) 


झप्पाबहुय (ग) 





शूप यगुणा ः.सूदमेष्बो घते) ऽपय प्भ्यः पयाप्तानां संख्ययराणत्वात्‌। 
लतः सद्मापओत्तस्पोऽप्य सस्येयगणाः,विशषाधिकत्वस्य सेख्ये- | 
यगुणत्वबाघनायोगात्‌ ३२। तेभ्यः सामान्यतः सृदमाः पयोघा | 
विशेषा धकाः, पयोप्ततृद्मप्रथिवौकायेकार्दानामपि तत्र प्रत्त | 
पात्‌ ३३। ततः सामान्यतः सुरमाः पयाप्तापयोप्तविशषणर- | 
दिता विशेषाधेकाः, अपयाप्तानामपि तत्न पक्तेपात्‌ २४ | गत | 
सक्मबःद्रखमुदायगतं पञ्चममस्पबहूत्वं, ततो समर्थितानि 
पञ्चदशाऽपि सूत्राणि इति ग॑तं कायद्वारम | प्रज्ञा० ३ पद्‌ | 
नोस्रङ्मनेबाद्रबाद्‌ राण्य मर्पबहूत्वम्‌ । ज) २ ३ प्रति०। 


| 
| 


(आरम्भिक्यादिक्रियाणामल्पब हत्वं ' किरिया' शब्दे वदयत) 


( ११ ) [ ज्ततद्वारम्‌ ] कस्मिन्त्तत्रे जीवाः स्तोकाः कस्मिन्‌ वा 
बहवः ?, इति चिन्त्यन्ते- 


खित्ताएुवाएणं सञ्यत्याबा जीवा उद्जलोयतिरियलोए 
अहोझ्यायति रियलोए विसेसाहिया, तिरियझ्ओोए असं खि- 
गुणा , तेत्ुुके अमंखज्जगुणा , चडुझोए अवंखज्जगुणा , 
हाई विससाहिया । 
त्तेजस्यानुपातो ध्नुसार: च्तत्रानुपातस्तेन, विचिस्त्यमाना जवाः 
सर्वस्ताका उद्धलाकतियंग्रला के, इद उद्धलोकस्य यद्‌धस्तन- 
माकाशप्रदेशप्रतरं यच्च सव्वेतियंग्त्रोकस्य सर्वोपरितनमाका- 
शप्रदेशप्रतरमेष उध्चेलोकप्नतरः , तथा प्रवचने प्रसिरेः। 
शयमत्र भावना-इह सामस्त्येन तुदं शरज्ज्वात्मको लाकः | स 
च त्रिधा भिद्यते | तद्यथा-कध्वेद्वोकः, तियंगब्नोकः, अ्धाला- 
कश्च | रुचकाशेतेर्षा विभमागः। नथाहि-रुचकमस्याध्रस्तान्नवया- 
जनशतानि,रुचकस्पेपरिष्रान्नवयेजनशनानि तियंगलो कः, ति- 
यम्लोकस्याध्वस्ताद घोलोकः, उपरिष्टदृध्येलाक :, दे शानसप्तर- 
इज़॒ुप्रमाण कच्चे ब्ोकः,समधिक सप्तरज्जुप्रमा णो 5घालोको, मध्य 5 
ष्टाद्‌ रायोजनशनोच्तरयस्तियगाव्राकः। तत्र रूचकसमानाद्‌ भूतब- 
भागान्नवयो जनदातानि गत्वा यञ्ज्या तिश्चक्रस्य। परितन तियरघ्रो- 
कमसबन्धि एकप्रादेशिकमाक्म शव तरं तत्तियंगन्नोकप्रतरम्‌ | तस्य 
चापरे यदेकप्रादेशिकमाकाशप्रतरं तदूध्बेब्ोकप्रत्म । एते च 
दे श्रप्यूष्वज्ञाकतियग्‌ ओके इति व्यवद्धियेत। तथा5नादिप्रवचन- 
परिभाषा््रसिधः। तत्र वतमाना जं।वाः सवैस्ताकाः। कथम्‌ ?, 
इति चत्‌ । उच्यत-इद्द ये कध्वेलाकास्तियेगूलाके तियेगओका- 
दुष्वज्ञोके समुत्पद्यमाना विवत्तितं प्रतरद्वयं स्पृशन्ति, ये च तत्र- 
स्था पव केचन तत्पतरद्ययाध्यासिनो वर्तन्तते किल विवक्तिते 
प्रतरद्धये वतन्त नान्ये;ये पुनरुष्वैज्नोकाद धोल्बोफे समुत्पद्यमा- 
मास्ततुप्रतरद्वय स्पृशन्तित न गपयन्ते, तेषां सूत्रान्तराविषय 
त्वात्‌। ततः स्तेक्रा परवाधिक्रतप्रतरछ्यवर्तिनों जीवाः । नन्य- 
खलोकगतानामपि सर्वजावानामसख्येयभागेऽनवरतं प्रियमाणो- 
वाप्यते , ते च तियंगलाके समुत्पद्यमाना विवकिितं प्रतरद्धयं 
स्पृशनन्तं।ति कथमधिक्ततप्रतरद्वयस्पर्शिनः स्ताकाः ? | तदयु- 
क्कम्‌, वस्तुतच्ापरिज्ञानात्‌ । तथाट्रि-यद्यापि नाम उध्वेत्नोक- 
गतानां स्रव्रज्ञीवनोकानामसख्ययो भागोाऽनवरतं प्लियमा-- 
णोऽवाप्यत तथापिनत सवे पत्र तियग्‌ वाक समुन्पद्यन्ते, प्रभू- 
ततराणामश्रोह्लोके ऊध्वलोके च समुत्यादात्‌ | ततोडाधिक्रतप्रत- 
गद्भयवर्तिनः सर्वस्तोका पव ।१। तम्याष्घोत्बाकतियंगबोक विशे- 
ध्राधिकाः| श्ट यदधेद्षो कस्यो परितनमे कप्रादेशिक माका शा प्रदे- 


घ्निधानराजन्द्रः । 


अप्पाबहुय ( ग ) 


शाप्रतरं यश्च तियेग्लाकस्य सर्वाध्रस्ननमेकप्रादेशिकमाकाश- 
प्रदेशप्रतरमतट्‌ द्यमप्यधो्लोकातेयंगूलोक इत्युच्यते, तथा 
प्रचचनप्रसिद्धेः। तत्र य विग्रह गत्या तत्रस्थतया वा वतन्ते ते- 
विशेषाधिकाः । कथमिति चत्‌ ?; उच्यते-इह ये श्रधालोकात्त- 
येगमाके तियंगूलोकाद्वाइ्घोलोके दलि कागत्या समुल्पद्यमाना 
ङतं प्रतरद्वयं स्पृशन्ति; ये च तत्रस्था एव केचन तत्‌- 
प्रतरद्वयमध्यासीना वतेन्त ते विवक्तितप्रतरद्वयर्वातनः, य 
पुनर धोञ्रकादृष्वेवोके सपुत्पद्यमानास्तन्प्रतरद्धयं स्पृशन्ति, ते 
न परिगृह्यन्ते, तषां सुत्रान्तरा्िषरयत्वात्‌ । केवलमूष्वं्ाकादधो- 
लोकः विश्चगधिकः,इत्यधालाकात्तियग्‌लोक लि कागत्या स- 
सुत्पद्यमाना ऊध्वेज्ञोकापेत्षया विशेषाधिका अवाप्यन्त; ततो बि- 
शषाधिक्ाः २ तच्यस्तियग्‌ोकवर्तिनो ऽसख्येयगुणाः, उक्तकेज्र- 
दिकःत्तिर्यग्‌लो# केचस्याससख्ययगुणत्वात्‌।३। त्यस्रेाक्ये जि- 
झ्ोकसंस्पाश्शिनो 5सख्येयगु णाः , इद ये कंवल ऊध्वेक्षोेके अधो- 
लोके तिर्यग॒ग्नाके वा वतन्ते, ये च विग्नहगत्या उध्चेलोकतियेग- 
क्षोकों स्पृशन्ति ते न गण्यन्त, किन्तु ये विद्यदगत्यापन्नास्त्री्नीप 
ल्लोकान्‌ स्पृशन्ति ते परियगृह्याः, सूत्रस्य विशेषविषयत्वात्‌ । ते 
च तियंगलोकवर्तिन्यो 5संख्ययगुगा एवं । कथामति चत्‌ !, 
उच्यते-झृढ बहवः प्रतिसमयमूध्वेलोक अधालोके च सरदम- 
निगोदा छद्धतन्ते , ये तु तिंसलोकवर्निनः सक्मनिगोदा चद 
तेनते, त*थोद्घोलो के ऊध्यज्ोके वा केचित्तास्मन्नेव वा तिय- 
ग्त्नोके समुस्पद्यन्ते, ततान ते ल्लोकंत्रयसंस्पर्शिन इति नाधि- 
ध 5 # | 
छतसूत्रविषयाः तत्राष्वत्राक्राध्रावोांकगतानां सृकमनिगोदाना- 
मुद्रतमानानां मध्ये केचिन्सस्थान एवं कद्धैवाके अधालोके 
वा समुद्यत, कचित्‌: तिग्‌ व्रोके, तभ्योऽसंख्ययगुण। श्रधो- 
लोकगता ऊध्वलो क, ऊध्व लोकगता श्रधालोके समुत्पद्यन्ते | ते 
च तथात्पद्यमानास्प्रीनपि लोकान्‌ स्पृशन्तं) यसंख्ययगुणाः। क थे 
पुनरतद्वसीयत यदुत एवंप्रमाणा बडवा जीवाः सदा विग्र 
दगत्यापन्ना लन्यन्ते 2, इति चत्‌ , उच्यते-युक्तिवशात्‌ | तथा- 
दि-प्रागुक्तमिदमत्रैव सत्रं पर्याप्तिद्धार-' सब्वत्थावा जीवानो 
पज्जत्ता नो अपज्जत्ता, अपज्जत्ता अनतगुणा, पज्जत्ता संखेज्च- 
ग॒णा ” इति । तत एवन मारफ्याप्ताः बहवा ये नेतेभ्यः पयाप्ताः 
संख्येयगणा एव नासंख्ययगुणाः ; नाप्यनन्तगुणास्ते चापयांप्ता 
बदचोऽन्तरगतौ वतमाना लभ्यन्ते इति तन्य रुध्वक्षोक 
कष्वंलाकावस्यिता श्रसंख्येयगुणाः, उपपरातङ्गत्रस्यातिब हुत्वा- 
त्‌ । मसंख्ययानां च नागानामुद्धतनायाश्च संनवात्‌ । तभ्योऽ- 
धोाव्ोकेऽध्े(लोकवर्तिनो विश्ेषाधिकाः , कष्वलोाककेतादधो- 
लोककेत्रस्य विशषाधिकत्वात्‌ । तद्वं सामान्यतो जीवानां 
के जायुपातनास्प्बहुत्वमुक्तम्‌ । 





श्दानीं चतुगोतिद्‌एकङ्क्रमेण तद निधित्सुः प्रथमतो 
नैरयिकाण।माह- 

खेत्ताएुबाएणं सन्वत्योवा नरश्या तेरटुक अहोलोगति- 
रियलोगे असंखेज्ज ०, अद्वोलोए असंखेज्जगुणा ॥ 

क्षेत्रानुपातेन क्षेत्रानुसारेण नैरयिकशिन्त्यमानाः सर्वस्तोकाः 
तैज्ञोक्ये ल,कत्रय संस्पर्शिनः | कर्थ लोकत्रय संस्परशिनो नैरयि- 
काः ?, कथ वा ते लवेस्तोकाः ? श्ति चत्‌, छच्यते-श्द ये मेरु- 
शिखरे अच्जनदधिमुखपर्वतशिखरा दिपु वा वापीषु वरतमाना 
मत्स्यादयों नारकेषृत्पित्सव दल्लिकागत्या प्रदे शान्‌ विक्रिपन्ति, 
ते कल जैलोक्यमपि स्पूरान्त, नारकव्यपदेशं च लनन्त, त- 


आ ही. काका = अमर की ` 


भ्रप्पाबहुय (ग) 


( ६९१ ) 


अनिधानराजन्डः । 


अप्पाबहुय (ग) 





स्कालमेव नरकेषूत्पन्ने नारकायुष्कप्रतिसंवेदनात। ते चेत्थंनूताः 
छै(तपय इति सवस्ताकाः । श्रन्ये तु ब्याचक्ृते-नारका पव 
यथोक्तवापीष तियक्पञ्चेद्दियतयोत्पद्यमानाः समुद्धःतवरता 
[व किक्तनिजात्मपरदे शाद एमा: परिगृह्यन्त । ते दि किव तदानारका 
एव निर्विवादं तदायुष्कप्रतिसवदनात्‌ चलाक्यस्ंस्पद्नश्च य- 
थोक्कवापी बावदा त्मप्रदे शद्‌ एरस्य विङिप्तत्वादिति। तभ्योऽधा=ा- 
कातियंग्लों कसंझ्लाः प्रागुक्तप्रतरद्दयस्य संस्पर्शिनोइसंख्ये यगुणाः, 
खता बहवोऽसंख्यगेषु दर) पसमुद्रेषु पञ्चन्द्रियतियभ्योनिका नर- 

कंघूत्पय्यमाना यथाक्तप्रतरय स्पृशन्ति, तता भवन्ति पूवोक्ति- 
भ्याऽसंख्येयगुणाः, केत्रस्यासख्यातगुणत्वात्‌ । मन्द रा विक्केत्रा- 
इसंख्ययद्वी पसमुद्रात्मक कत्रमसंख्ययगुणमित्यतो भवन्त्यसं- 
ख्येयगुणाः । श्रन्ये त्वभिद धति-नारका पवासंख्ययेषु र) पसमु 
दवेषु तियक्पञ्चन्डियतयोःत्पद्यमाना मारणान्तकसरम॒द्धातेन बि- 
किक्चनिजात्मग्रदरादणएमा द्रष्टव्याः। त हि नारकायुःप्रतिखंवेदना 
नारका उद्धतेमाना श्रप्यसरख्येयाः प्र,प्यन्त, इति प्रागुक्तभ्यो $- 
संख्येयराणाः, तेभ्यो 5घोलोकषसंख्ययगुणाः, तस्य तषां खस्या- 
भत्वात्‌ । उक्तं नारकर्गातमधिरत्य केत्राजुपातेना उल्‍पब डू त्वम । 

इदानीं तियेग्गतिमधिकृत्या ऽऽद- 

खेत्ताएवाएणं सञ्बत्योवा तिरिक्खजोणिया हूडुझोय- 
तिरियलोए अटान्नोयतिरियद्लाए विभेसाहिया तिरियलोए 
असंखज्जगुणा, तदुक्ते असंखेज्जगुणा, लष्त्नोए श्रतखि- 
'छज०, अट्टोलोए विमसाहिया ॥ 


श्दं सवेमपि सामान्यत जीवसूत्रमिव भावनीयम | तद्‌ पि 
तिरश्च एव सुक्ष्मनिगोदानथिकृत्थ भावितम्‌ । 


अधुना तियेग्यो निकी विषयमस्पव हृत्वमाह-- 

खेत्ताणुवाएणं सच्वत्योवा तिरिक्वजोशिणीओं उषट्- 
लोयतिरियलोए असंखज्ज ०, तेलुके असंखेज्ज ०, अटा- 
लोयतिरियलोए संखिज्जगुणाओ, अहोलोए संखेज्जगु- 
णाओ, तिरियलाए संखिज्जगुगाओं | 
क्ेतरानुपातेन तियेग्योनिकाः स्प्रियश्विन्त्यमानाः सर्वस्तोका ऊध्वे- 
लोके, हद मन्द्‌ रादिवापीप्रभ्वृतिष्वापि हि पञ्चन्छियतियैगयो 
निकाः स्मियो भवन्ति, ताश्च ज्तत्रस्याऽल्पत्वात्‌ सर्वस्ताकाः । 
ताभ्य ऊध्वलोकतियेगक्नोकसंझे प्रतरद्ये वतमाना असंख्येय- 
गुणाः | कथमिति चत्‌ ?, उच्यत-यावत्सहस्नारदेवलोकस्ता- 
खेवा अपि गभव्युत्कान्तिकतियेकृपश्चोन्द्रिययो निषूत्पद्यन्ते, कि 
पुनः शेषकायाः ?। ते हि यथासंभवमुपरिवर्तिनेःऽपि तत्रा- 
त्पद्चन्त ; ततो ये सहस्वारान्ता देवा अन्य ऽप च शषकाया 
ऊध्वेलोका ्तियैक्‌ पञ्चे न्ड यस््ीत्वन तदायुःपरतिसवदयमाना 
उत्पद्यन्ते,याः तियेग्‌ घा कवर्तिन्य स्तयक्पञ्च न्द्र य खिय ऊध्वेद्ञो- 
के देवत्वेन रेषक्रायत्ेन चोत्पद्यमाना मारणान्तिकसमुद्घाते- 
मोत्पत्तिद्‌ शा निजनिजात्मकप्रदे शद मान्‌ विक्षिपन्ति,ता यथोक्तप्र- 
तरघष्यं स्पृशन्ति । तियेग्योनिकाः खियश्च ताः ततो ऽसस्येयगु- 
खाः, केत्रस्या ऽसस्ये यगुणत्वात्‌ । ताभ्यसख्ेलोक्ये संस्येयगुणाः, 
अस्माद धालोाकाद्धवनप(निव्यन्तरनारकाः शेषकाया आप चा- 
ध्वलोके ऽपे तियक्‌ पञ्च न्डयस्नौत्वनोत्पद्यन्ते | ऊ्व॑लोकादेवा- 
श्यो ऽप्यधोलाक च ते समवहता निज नजात्मप्दे शद रदैखी- 
नपि लोकान्‌ स्पृशन्ति। प्रभूताश्च ते तथा तियंग्यानिककयायुः- 


न = 3 अुक 


प्रतिसंवेदनात्‌। तियंग्यो निकाः सियश्च ततः संख्ययगुणाः ।३। 
नाभ्योाऽध्रोलाकतियगालाकसङ् प्रतरद्धय घतंमानाः संख्येय-- 
गुणाः, बढ़वो हि नारकादयः समुद्‌घातमन्तरेणाऽपि तियेग- 
लोके तियक्पञ्चन्द्रियख्रीत्वनोत्पद्यन्ते । तियगलाकवर्तिनश्च 
ञं वास्तिगायानिङ्ख्रोत्वेनाऽध्ालोकिकग्रामप्वपि च ते च 
तथात्पद्यममाना यथोक्त श्रतरद्धयं स्पुदरान्ति | तियेग॒यो निकस्त्या- 
युःश्रतिसवदनाञ्च तियगयोनिकश्चियोऽपि तथाऽधोडौकिक- 
ग्रामा योजनसद सरागा: पयन्तेऽ्वाक्‌ कचित्प्रदे रो नव याजन- 
शताषगाहा अपि तत्र कार््चासियैग्योनिकस्ियो ऽवस्पाननाऽपि 
यथोक्तय्रतरद्वयाध्यासिन्यो खतैन्ते, ठतो भन्ति पूर्वोक्ताभ्यः 
संख्येयगुणाः । ४। ताभ्या उघोत्नो के संख्येदगुणाः, बता ऽध्ालौ- 
किकम्रामःः सर्वेऽपि च समुद्रा याजनखहस्नायगादाः, तता 
नवयाजनशतानामध्स्ताद्‌ या बतेन्ते मत्स्य) ्रद्तिकाः तिये- 
गयानिकूखियस्ताः स्वस्थानत्षास्‌ प्रजूता इति संख्ययगुणाः, 
केत्रस्य संख्येयगुणत्वात्‌ । ताभ्यस्तियेगलोके संख्ययगुखः। 
उक्तं तियंग्गातिमप्याथि कृत्याल्पबहुत्वम । 


इदानीं मनुष्यगातिविषयमाह-- 
खेत्ताएुवाएणं स्त्या मणास्मा तेघुके उषलोयति- 
रियजोए असंखेज्जगुणा, अट्टोलोयातिरियलाए संखिज्ज 
गुणा, अहोलोए संखज्जग॒गा, तिरियलोए संखिज्नगुणा । 


केत्रानु पतेन मनुष्या न्त्य मानाः तरेघोक्ये त्रै सक्य सं स्परिनः 
सवस्ताकराःयताये ऊष्वलाकादधावोकिकम्रामषु खमु त्पन्सवो 
मारणान्तिकसमुद्घातेन समवढता नवन्त, ते कचित्स मुदा - 
तवशाद्द हिर्निंगतेः खवात्मप्रदे शेख) न प ला कान्‌ स्पृशन्ति, यऽ पच 
बैक्रियसमुद्घातमाहारकसमुद्घःतं वा गताः तर्याबिध्रयक्तवि- 
श्चषादरतरम्‌ द्वा ऽधो विक्किक्चत्मभ्रदेशाः, य च केवब्बसमुद्घातग- 
तास्तभपे जान ऐपि झ्ोकान्‌ स्पृशन्ति स्ताकाश्चति सखरवेस्ताकाः,ते- 
स्य रध्वेद्ोकतियेंगलोके कछष्वञ्ञाकतियग॒ञोकसङ्ञ प्रतरद्वयस- 
स्पर्शिनाइसख्येयगुणाः,यत हह वेमानिकदेवाः शाषक्ायाश्च यया- 
संभवमूध्वेज्ञोकात्ति यगलोके मयुष्यत्वेन समुत्पद्यमाना यथो- 
्तप्रतरद्धयसस्पर्दिना भवन्ति) विद्याधराण।मपि च मन्दरादि- 
घु गमन, तेषां च झुकरुधिरादिपुफले समूच्िममङुष्याणोमु- 
त्पाद इति,ते विद्याधरा रुधिरादि पुज्लसमिश्चा चरवगच््रन्ति। 
तथा सरमूडिगममनुष्या अपि यथोाक्तप्रतरद्वयरपशेवन्त उपजाय- 
न्ते,ते चातिबडव इत्यसस्येयगुणाः,तभ्योऽधोाज्ञाकतियरान्नाक म~ 
धोञ्लोकतियगतोकसंक् प्रतरद्वय सश्येवगुणाः,यतोऽधोतोकिक- 
ग्रामेषु स्वभावत एव बह बो मनुष्याः, ततो ये तियंग्‌ज्ञो कान्मनुष्ये 
भ्यः शापकायेभ्यों वाऽधोदौकिकम्रामषु गजेब्युत्कान्तिकमनुष्य- 
त्वेन समूबच्चिममनुष्यत्वेन च समुत्पत्सव्रा ये चाऽधासाकाद्‌- 
धायौकिकम्रामरूपात्‌ शेषाद्वा मनुष्यभ्यः शषकायच्यो वा ते- 
येगज्ञोके गर्मव्युत्कान्तिकमनुष्यत्वेन वा संमूब्छिममनुष्यत्वन 
वा समुत्पक्तुकामास्ते यथाक्तं किल प्रतरद्वयं स्पृरान्ति, बहुतरा- 
चते तथा स्वस्थानतोऽपि केचिदधेलोकिकप्रामेषु यथाकय- 
तरद्रयस्पर्निन इति प्रागुक्तेभ्योऽसस्येयगुणाः, तभ्य ऊध्वक्षाक 
संख्येयगुणाः, सोमनसादिषु क्रोडा चेत्यवन्दननिमित्त वा 
प्रज़ततराणां विद्याधरचारणमुनीनां जावास्‌ । तेषां च यथायोगं 
रुधिरादि पुरूबयोगतः समू च्छिममलुष्यसेनघाव्‌ । तेन्याऽथो- 
लोके सख्येयगुणाः, स्वस्थानत्वन बहस्वजावाच्‌ | तेभ्यस्तियग्‌- 
खोके संख्ये यगुपाः, कलेरस्य सस्ययगु णस्या स््वस्थानत्व च्च । 


( ६३९ ) 


अप्पाबहुय (ग) 


्निधानराजेन्द्रः । 


मप्पाबहुय (ग) 





सम्पात क्षेच्नानुपातेन मातुषं। विषयमस्पबहुत्वमःइ- 

खेत्ताणुवाएणं सब्दत्योबाडो माएुस्सीओ तलुके उ- 
इल।य त(रियलोए सख लगणः ओ, अटालोय। तरियलोए 
सखन्नगणाञओ्ओ, उचलोए संखजगुणाओ, अटन्नापए 
संखेल ०, तिरेयलाए सखन ० ॥ 

क्षेत्रानुपातेन मानुष्यश्चिन्त्यमानाः स्वस्तोकास्थैलोक्यस्पार- 
भ्य कष्वेज्लाकादघोत्नाके समुत्पित्सनां मारणान्तिकसमुद्धातवश- 
बिनिगेतद्रतरात्मप्रदेशानामथवा वेक्रियसमुद्धातगतानां कव- 
लिसमुद्धातगतानां वा जैिस्लाक्पसस्पशिन्यः तासां चातिस्तो- 
कत्वमिति सवेस्ताकाः ताभ्य कष्वलोकातियंग्ल) के ऊध्वेज्नोक- 
तियेग्ञाकसझे प्रतरद्वय संख्ययगुणाः, वेमानिकदे वानां शेष- 
कायाणां चोल्लोकःत्तियरालोके मनुप्यख्रोत्वनोत्प यमानानां 
ठथा तियेगलोकगतम नुष्यस्बाणामुष्वलोके स्स्‌ त्पत्सूनां मार- 
णान्तिकसमुद्घातवशाद्‌ दूरतरमूध्वे विज्षिप्तात्मप्रदेशानामद्यापि 
काञमङ्वतं।नां यथोक्तप्रतरद्वयसस्परानभावात्‌, तासां चो- 
न्यास्रामपि बहुतरत्वात्‌ । ताभ्याऽध्ोलेाकातयग्बाके प्रागु- 
रूस्वरूपप्रतरद्धपरुपे सख्ये वगुणाः, तियेग्ताकान्मटुष्यर।भ्य 
शेषेभ्यो वाऽधाोकिकम्रामेषु यदि वाऽधालोकिकग्रामरू.ात्‌ 
शेषाद्वा तियैग्लोकं मनुष्यर्त्रीत्वेनात्पित्सूनां कासा{अद्‌- 
शादोकिकम्रामष्ववस्थान्तोऽपि यथाक्तद्रतरद्वयमस्पशस- 
र्भवात्‌, तासां च प्राग्रुकाभ्योउतिबडुत्वात्‌ । त.भ्ये ऽप्यूष्व- 
ल्लोक सस्ययगुणाः, क्रौर्यं चेत्यवन्दनानिमित्त वा .सोमन- 
सादिषु प्रभूततराणां विद्याचरीणां सभवात्‌ । ताभ्योऽपि 
क्रथोलोके रुख्येयगुणाः, स्वस्थानत््रन तत्रापि बडुतराणां 
मावाव्‌ | ताभ्यस्तियग्ाक सख्ययगुणाः, क्तेऊस्यारू ख्ययगुण- 
स्वात्‌, स्वस्यानत्वाच्च | गत मनुष्यगतिमत्रिहत्याब्पबदुत्द मम । 


श्दानीं देवगातिमधिङृत्या+ 5ह- 


खत्ताएुवाएणं सव्वत्यावा देवा उष््वाए उद्दद्योयतिरि- 
प्रक्षाए अ<खजञ्जगुणा, तेल्लुके असंखेज्जगुएा, अश्ोक्षाए 
तिरेयलेए असूखेज्जण । अढ्ोलोए संख्ज्जिगणाऊ, 
तिरियलाए संखिज्जगुणाअ, ॥ 


जक्षेत्रानुपातेन चिन्त्यमाना दवाः सव॑स्तोकाः, रूध्चलाके 
घैमानेकानामव तत्र भावात्‌, तेषां चाउल्पत्वात्‌ । येऽपि 
मवनपतिश्रश्रतया जिनन्द्रजन्ममहादौ मन्दरादिषु गच्छुन्ति 
तेऽपि स्वल्पा पवति सर्वेस्ताकाः। तेभ्य ऊध्वेज्ञोकतियंग्लोके 
ऊध्वेल्ञाकतियेग्क|कसंशज्ञ प्रतरद्वये श्रसख्येयगुणाः, तद्धि ज्या- 
तिष्काणां प्रत्यासन्नमिति स्वस्थानम्‌ । तथा भवनपतिव्यन्तर- 
ज्यातिष्का मन्दरादौ सौंधर्मादिकल्पगताः स्वस्थानगमागमन, 
त्था ये सौधर्मादिषु देवस्वनोत्पित्सवो देवायुःप्रतिसंचद्यमा- 
शाः स्वात्पत्तिदिशमभिगच्छुन्तियथाक्तप्रतरद्वयं स्पृशान्त | ततः 
श्नामस्त्यन यथाक्तप्रतरद्धयसंस्पार्शनः परिमाव्यमाना श्रति- 
खटव इति पू्वक्रभ्याःसख्ययगुणाः, तभ्यरूलक्यसंस्पाशे- 
नः स्ख्येयगुणा: । तता भवनपतिब्यन्तरज्योतिष्कचैमानिका 
दवास्तथाविधध्रयन्नविटाषवशता वैक्रियसमुद्घातेन समवद- 
ताः स्बन्तख्रौनपि लाक्रान स्पृटान्त, ते चत्थे समबहताः प्रागु- 
क्रप्रतरद्वयस्पाशिम्यः सख्ययगुणाः, कवत्रवद सापलभ्यन्त इति 
चख्ययगरुणाः । तेभ्या5घाज्नोकतियंग्ला के अ्रधालाक तिर्यस्त्वो- 





कसंक्ञे प्रतरद्यय वतमानाः सस्येयगुणाः । तद्धि-प्रतरद्धिक 
भवनपतिच्यन्तरदे वानां प्रत्यासन्नतया खस्थान, तथा बद्वा 
भवनपतयः स्वनावस्थास्तियंग्लाकगमागमन तथेद्धतमानाः 
तथा बैक्रियसमुद्‌घातेन समवहतास्तथा तियैग्लोकवर्तिनस्ति- 
सक्पञ्चेन्द्रयमनुप्या वा भवनपतित्वेनान्पथमाना न्नवनपत्या- 


 युरुभवन्तेो यथाक्तप्रतरद्यसंस्पर्शिनोपतिबदव ईति सस्य 


यगुणः: । तेभ्योऽधासोक सख्ययगुणाः, भवनपतीनां स्वस्था- 
नमिति रत्वा तेभ्यस्तियेग्लेक सख्य यगुणाः, ज्यो तिप्कव्यन्त- 
राणां स्वस्यानत्वात्‌ । 
श्रघुना देबीराधिरृत्याब्पब हृत्वमाद- 

म्‌ क क, +० ४ ८ च, चो ४4 

खेत्ताएबाएणं सच्वत्योवा त्रो देवीओ उच््लोए उद्नलोय- 
तिरियज्ञीाए असंखेज्जगुणाओ, तकं संखज्जगुणाओ, 

(द्‌ 9 ५ 

अहोतल्लायतिरियलोए सखेज्गुणा ओ, श्रहोल्ोए सखे- 
ज्जगुणाओ, तिरियज्ञाए साखज्जगुणाओ ॥ 

स्वे देवसूत्रामवाउविशषण ज्ञावनीयम । तदेवमुक्त देव- 
विषयम।घिकमल्पब हूत्वम्‌ । 

इदानी भवनपत्थादविशषाज्रेषयं प्रतिपिपाद्‌यिषुः प्रथमता 
जवनपतिविषयमाद-- 

खत्ताव्राएणं स्त्यागा जवणवान) देवा उद्रलोए उद्- 
क्षोयातिरेयलोए असंखज्नगुणाओ, तेल के संखिज्जगुणा, 
अहालयातारयआए ऊसखजगुएा, ।तास्यह्।ए अत्त 
खिज़गुणा, अहंलोए अरुखेज्ज ० | रूत्ताएवाएरणं सव्व- 
त्योवा जऋवणव।निण।» देव।ाओ उच््ुलाए तिरिक्षोए 
असंखि०, तद्धकं संखज्जगुएाओ, अद्धालाए तिरिय- 
न्नोए अखन) तिररेयनाए असंखज्ज०, अद्क्षाए 
मं [खन ० ॥ 

कैजानुपातेन ज़वनवासिनों देवाश्चन्त्यमानाः सयेस्ताकाः 
छष्वेज्ञाके, तथा -रपाञ्चित्‌ स्मो चम।िष्व प कल्पषु पू्संग- 
[तिक (नश्चरया गमनं मवति। केषाञ्जिन मन्दर तीर्थकरजन्म म दिसा- 
निमितम्‌, अअनद घिमुखे 5शकानमित्त म, अपरेषां मन्दिरादषु 
क्रीडान[मिस गमनम | पते च॑ सर्वेषपि स्दस्पा इति सवस्ताकाः। 
ऊध्यलोके तस्य रष्वेज्ञोकतियंगरूठ्लोकसंझे प्रतरद्धये5सस्ये- 
यगुणाः, कथमिति चत्‌?, छच्यत-इढ़ दि तियग्‌्ाकस्था वे कि- 
यखमुद्‌ घातेन समवद्दता ऊध्वेज्षोकातियेगलोक च स्पुरन्ति । 
यथा ते तियगलोकस्था पव मारणान्तिकसमुद्घातेन समव- 
इता ऊध्वेलोके सोधमा दिषु देवताकेषु बाद रपर्याक्षपुथित्रीका- 
विकतया बाद्‌रपयोक्ताप्पकायिकतया बाद्‌ रपयौप्प्रल्येकवनस्प- 
तिकाचिकतया च दमेषु मणिविधानादिषु स्थानेषृत्पत्तकामा 
अद्या5पि स्वमावायुःप्रतिसंवेदयमाना न पारभाविक पृथिक्री- 
कायिकाद्यायुः द्विविधा हि मारणान्तिकसमुद्घातेन समवदहताः 
केचित्पारनाविकमाय: प्रतिसंवेद्यन्ते, कच्िन्नति । तथा चोक्तं 
प्रकृप्ती-'जीवे ण मते | मारणतिगसमुग्घाएणं सम्मादप सम्मोद- 
णित्ता जे नविप मदरस्स पव्वयस्स पुरच््मिणे बायरपुढवि- 
काइयत्ताए चवव।ज्नत्तप, सरणं नत | कि तत्थ गए उववज्ञज्ञा, 
छ्याढू पमिनियत्तत्ता चववज्जड १। गोयमा [ अत्थगएशए तत्थ 
गए चत्र उववज्जर, अत्थेगएए तओ पडिनियत्तित्ता, दशं 


` = १ चक्का) 


( ६३३ ) 


भप्पाबटुय (ग) 


प्रभिधानराजन्डः । 


अप्पाबहुय ( ग ) 





पि मारणंतियसमुग्घाएणं समोहर्णति, समोदणित्तातभ पच्छा 
छव वज्ज त्तः स्वभावायुःश्रतिसवेदनाञ्च ते भवत्वासिन एव 
लभ्यन्त । त इत्थभूता चत्पत्तिदेशे विकिप्तात्मप्रदे शद एमास्त था 
ऊष्वैञञोकगमनागमनतस्तत्प्रतरद्वयप्रत्यासन्नक्र) मास्थानच् य- 
थोक्तं प्रतरद्धय स्परान्ति। ततः प्रागुक्तेज्ष्यो सख्ययगुणः, तभ्य- 
ख्लैलोक्ये त्रओक्यसंस्पर्डिनः सख्येयगुणाः, यता ये उरष्ववलाक 
तियंकपश्चेन्द्रिया भवनपतित्वेनोत्पक्षकामाः , ये च स्वस्थान 
चैक्रियसमुद्धांतन मारणान्तिकप्र थमसमुद्धातन वा तथा विधर्त| व 
श्रयन्ञविशषघण समवहतास्त जैज्लाक्यसंस्पार्शिन इति संख्य- 
गुणाः , परस्थानसमवहतेच्यः स्वस्थानसमवदतानां स- 
ख्येयगुणत्वात्‌ । तेज््योडघाह्योकीतियंग़ब्नोके श्रध्रोःलोकतिय- 
गल्नोकसंक्े प्रतरद्वय 5संख्ये यगुणा:; स्वस्थानप्रत्यासन्नतया ति- 
यैग््ोके गमनागमनज़ावतः स्वस्थानस्थितक्राधादिसमुदूघात- 
गमनतश्च बहनां यथोक्त्रतरद्वयसस्पशे भावात्‌ । तच्यः ति- 
य॑ग्लोकेऽसंख्येयगुणाः, समवसररणादौ वन्दननिमित्त द्वीपचु च 
रमणं।यषु की म्ानिमित्तमागमसम्भवादागतानां च चिरकालम- 
व्यश्नस्थानात्‌ । तभ्योऽधोव्रोकऽसंख्ययगुणाः, भवनवासिनाम- 
ध्ोलोकस्य स्वस्थानत्वाव्‌ । एवं भवनवा {खद वी गतमल्पबहुत्वं 
भावनीयम्‌ । 


„  सख्म्प्राति व्यस्तरगतमल्पबहुत्वमाह- 
खत्ताएवारणं सव्वत्थो ता जोईसिया देवा जषल्लोए, उद्र 
झोयतिरियज्ञोए असंखिज्ज ०, ततुके संखे नगणा+अदा्तो- 
यरतिरियलोए असंखिनज्जगुणा,अटाघ्च)ए संखेज्जगुणा, ति- 
रियलोए असंखनज्जगुणा । खेत्ताणुवाएणं सव्वत्योवा जो- 


इंसिणीओ देवीओ उद्टलोए, उद्धल्लोयतिरियलोए असंखे- | 
ज्ञगुणाआ, तेल्लके सवज्गुणा्रो, अदोलायतिरियलोष्‌ | 


असंखज्ज ०, अहोलोए संखि०, तिरियलोए असंखे०॥ 
कैजानुपातन ज्योतिष्काश्रिन्त्यमानाः सर्वस्तोकाः कष्वैवोके, 


केषाञ्चिदेव मन्दरे तीथकरजन्ममहोत्सवनिमित्तम, श्रञ्जनद- | 


धिमुखष्वष्टाहिकानिमित्तम्‌, अपरेषां कषाज्चिद्‌ मन्द्रादिषु की- 
डानामेत्त गमनसंमवात्‌ । तेच्य कध्वेलॉकातियंगलाके प्रत- 


रद्वयरूपे 5 संख्येय गुणाः, तद्धि प्रतरद्वये के(चत्स्वस्थान स्थिता | 


अप स्पृशन्ति, प्रत्यासन्नत्वात्‌। श्रपरे वैक्रियसमुद्‌ घातसमन- 
हताः, श्रन्ये कष्वेलोके गमनागमन मावतस्ततो(घङ्तप्रतरद- 
यस्पर्शिनः पुवोक्तेज्येऽसंख्ययगुणाः। तेभ्यद्नैलोकषये त्रैद्योक्य- 
संस्प्रशिनः स्वे ख्ययगुखाः। ये हि ज्यातिष्कास्तथाविधतीव्रप्रय- 


स्नवैक्रियसमुद्धातन समवहतासतरीनपि लोकान्‌ स्वप्रदेशीः स्पुश- | 


न्ति,वे स्वभावतोऽप्यतिब्रहव इति प्रूवक्तिज्ष्यः संल्येयमुणा:। ते- 
ज्याऽधोव्लाकतिययगलोक श्रतस््ये वतमाना असंख्ययगुणाः.यतो 
बढ़वो 5धोलौकिकग्रामषु समवसरणादिनिमित्तम, अधोक्षोके 
क्रीडानिमित्त गमनागमनमावता बहवश्चाऽधोघ्ोाका ज्यो- 
तिष्कषु समुत्यद्यममाना यथोक्तं प्रतरद्वयं स्पृशन्ति, ततो 


चरन्त पूरवोक्तभ्योऽसंख्ययगुणाः, तेज्यः संख्येयगुणाः, अधो- | 


लोक, बहनामघोलोके की डानिामत्तमधावीक्रिकन्रामेषु सम- 
वस्रणादिषु 








चिरकालमवस्थानात्‌ । वनच्योऽखख्ययगुणा- | 


स्तियेग्घाक, तियेग्लोकस्य तवां स्वस्थानत्वात्‌ । एवं ज्याति- | 


श्कदे वसू रमपि भावनीयम्‌ । 


स्सम्प्रति वैमानिके वविषयमट्पबरदुष्वमाद-- 
१५६ 
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खत्ताएवाएण सब्व॒ृत्यावा वमाणया दवा उद्न्लाय। तार 

र) अ, छ @; चे छ. = [अ [र क क रि 

यलोए, तेत्युके संखेज्न ०, अह्ोब्योयातिरियज्ञोए संख ०) 
अहोझोए संखज्गुणा, तिरियलोए संखेज्न ०, लइुदझ्ोए 
श्रमं खिज्ज ० । खत्ताएवाएणं सब्वत्थोवाओ वेमाणिए।- 

ॐ वि = ^~ ^~ [3 (व ~ [क [ 
त्रा देवीओ ल दरेलायातारयलापए, तद्युक्त सखजजगृणाच्रा, 
अहोल्लोय तिरियलाए मखिजनण०, अहालाए्‌ संखेज्ज०, 
तिरियद्लाए संखज्ज० , उच्चलाए असंख० ॥ 

क्षेत्रानुपातेन केत्रानुसारेण चिन्त्यमाना वैमानिका देवाः सवे- 
स्तोका ऊ्ववाकतियग्बोकसज्ञ प्रतरद्वये, यतो ये श्रधो- 
वोके तियैग्ोके वा वर्तमाना जीवा वेमानेकषुल्पद्यन्ते, य 
च तियग्लोके वैमानिका गमनागमनं कुवन्ति, येच विव- 
कितश्रतरद्याध्यासिनः ऋ मास्थानं संश्रिताः, ये च तियेग्लोके 
स्थिता एव वेकियसमुद्घातमारणान्तिकसमुद्घातं वा कुवा- 
णास्तथाविधप्रयत्नविशषादृध्वे मात्मप्रदेशद्ररं निसृज्ञन्ति, त 
विवकितं श्रतरद्वयं स्पृशान्त । त चाल्प इति सवस्तोकाः। तभ्य- 
खरैवोक्ये संख्येयगुणाः। कथमिति चद्‌ ?, उच्यत-इह यऽधालो- 
किकम्रामेषु समवसरणादिनिमित्तमधोलोके वा ऋ) मानिमित्त 
गताः सन्तो वैक्रियसमुद्धातं मारणान्तिकसमुद्धातं वा कुबोणा- 
स्तथाविधभ्रयत्नविदाषाद्‌ दूरतरमूध्वेविज्षिप्तात्मप्रदेशद्रमाः , 
ये च वैमानिकभवादी ब्विकागत्या च्यवमाना अधोलोंकिकग्रा- 
मेषु समुत्पद्यन्ते ते किल जं।नपि लोकान्‌ स्पृशन्ति । बड़वश्च 
पूवोक्तम्य इति संख्येयगुणाः । तेभ्योऽपि श्रधोर्वाकतियग्ाक 
प्रतरद्वयसक्ते संख्येयगणाः, श्रधोद्घौकिकम्रामषु समवसरणयादा 
गमनागमनभावतो विवकितप्रतरद्वयाध्यासिनः समवसरणा- 
दो वाऽवस्थानतो बदूनां यथोक्तप्रतरद्वयसंस्पश नावात्‌ । त- 
ज््योष्धालोंके संख्येयमुणाः, अधोलोकिकग्रामेघु बहनां सम- 
चसरणादाववस्थानाभावात्‌ । तेभ्यस्तियेग्व्ोके संख्येयगुणाः , 
बहुषु समवसरणेषु बहुषु च ऋरडास्थानेषु बहूनामवस्थानः- 
भावात्‌ । तेच्य ऊध्वक्षोके $संख्येयगुणाः, कभ्वलोकस्य स्वस्था- 
नत्वात्‌, त्र च सदेव बहुतरभावात्‌ | एवं वेमानिङ्देवीविषय- 
सृत्र्माप भावनीयम ॥ 


सम्प्रत्यकेन्छिया दिगतमल्पबढुत्वमाह-- 


खेत्ताएुवाएणं सव्वत्थोव्रा एगिंदिया जीवा लइलोय - 
तिरियलाए,अहाक्षोयतिरिंयलाए विसेसाहिया, तिरिय- 
लाए असंखज्जगुणा, तलुक्रे ग्र °, उडझोए असंखेज्ज- 
गुणा , अहोलाए विसिसाहिआ | खत्ताएुवाएणं सव्व- 
त्योका एभिदिया जीवा अपजजनत्तगा उछ्लोय तिरियलोए, 
अहोलोयातिरियज्लोए विसेसाढिया, तिरियननोए असंखे- 
ज्जगुणा, तेल्के असंखेजगुणा, ङ लाए अमंखिज्जगुणा, 
अहोलोए विमेसाहिया । खेत्ताएवाएएं सब्वत्यावा ए- 
गिंदिया जीवा पकूत्तगा उच्चलोयतिरियलोए, अहोलोय- 
तिरियलोए विसेसाहिया , तिरियक्ञोए अमंखेज्जगुणा , 
तदक असंखज्नगुणा,उम्टलोए असखेज्जगुणा, अद्वोलोए 
विसेसाहिया ॥ 


( ६३४ ) है 
अज्िधानराजेन्छ: । 


अप्पाबहय (ग ) 


ऐ ऐ [क ७ 4 के | 
क्ेजानुपातेन चिन्त्यमाना पकेन्द्रिया जीवाः सवेस्तोका उष्वे- | 


लोकतियेग्लो ङे कष्वेत्तोकतियेम्लोकसझ प्रतरद्ये, यतो ये तत्र- 
स्थः पत्र केचन,ये चोध्वे लोक त्तियेग्लो के,तियेगलोकाद्वा ऊूध्वे- 
लोके समुत्पित्सवः कृतमारणान्तिकसमुद्धातास्ते किल विव- 
ज्ञितप्रतरद्वय स्पशन्ति, स्वल्पाश्व ते इति सबस्ताकाः। तेभ्योऽ$- 


धालोाकतियेग्ाक विराषाधिकाः, यतो ये श्रधालोकात्तियग्ा- | 


कं, तियंग्लोकाद्वा 5घोलोके ईचिकागत्या समुत्पद्यमाना बिव- 
्ितप्रतरद्वय स्पृशन्ति, तत्रस्थाश्च ऊभ्यलोकाच्चाधालाको 
विशेषषाधिकः , ततो बहा ऽधोडोकात्तियम्लाके समुत्पद्यमाना 
अ चाप्यन्ते, इति विशेषाधिकाः | तेस्यस्तियग्लोकं असंख्ययगु- 


णाः, उक्तप्रतरद्विकक्ेज्ञात्तियंग्लोकक्केजरस्या5 लख्येयगुणत्वात्‌ । | 
तेभ्यस्त्रेलोक्ये$संख्येयगुणाः, बहवो हि ऊभ्वेलोकादधालोके अ- | 


घोलोकाद्दवा ऊध्वे्लोकं समुत्पद्यन्ते | तेषां च मध्ये बहवो मार- 
णा न्तिकसमुद्धात शा द्वि कि घात्मप्र द कावर सखीन पि लोक च 
स्पृश न्त,ततो भवन्त्यस्ख्ययगुणाः । तेच्य उष्वेवोके श्रसंख्य- 
यगुणा, उपपातन्ञत्रस्याऽतिबहुत्वात । तेज््यो धोक विशे- 
क क्क वाद्‌ ता कासय 4 की कप । 
एवमपयाप्तावषय पयाप्तावषय च सूत्र शावायतब्यम्र्‌ ॥ 
अधुना द्वोन्द्रियादिविषयमल्पवहुत्वमाह-- 

खेत्ताणवाएएं सव्वत्योवा बइंदिया उम्नूलोए, लमृत्योयाति- 
रियद्नोए असंखेज्जगुणा, तेलुुके असं०, अद्ोलोयतिरि- 
यज्ञोए असंखेज्जगुणा, अहोलोए संखेज्जगुणा, तिरियन्लाए 
संखेजगुणा । खेत्ताणुवाएणं सव्वत्योग् बेईदिया अपज्ज- 
तया नछुझोए, उछलोयतिरियज्ञोए संखेज्गुणा, तेलुके 
अमंखेज्जगुणा, अटोझोय तिरियलाए असंखेज्जगुणा, 
अड्टलोलोए संते, तिरियलोए संखें० । खेत्ताणुवाएएं 
मच्वत्योत्रा बेईंदिया पज्जत्तया चद्ःर, लछइलोयतिरिय- 
लोए असंखेज्जगुणा, तबुके अमंखेज्जगुणा,अहोब्ोय तिरि- 
यलोए अमंखेज्जगुणा, अटोलोए संखन्नगुणा,तिरियत्नोए 
संस्वे जगुणा । खेचाणुवाएएं सव्वत्योंवा तेशंदिया उछलोए, 
उच्स्ोकवि रियलोए अरसं ०,तेब॒ुके असंख जगुणा,अधोक्षोए 
मंखज्नगुणा, तिरियलाए सचज्नगुणा । खेत्ताएवाएएं सव्व- 
त्योवा तइंदिया अपञ्जत्तगा जद्रव्लाए्‌, इलोयतिरियल)।ए 
असंखिज्जगुणा, तेघुक्रं अमंखनज्जगुणा, अ्रहो्ोयतिरिय- 
लोए असंखज्जगुणा, अहोझोए संखेज्जगुणा, तिरियकद्बोए 
संखज्जगुणा | खेत्ताणुवाएएं सव्वत्थावा तेई दिया पज्जत्तगा 
उच्चलोए,उच्चछोयतिरियलो ए असं खिज्जगुणा,तेत्ुके असं खि- 
ज्जगुणा, अटालोयतिरियन्नोए्‌ असं खिज्जगुगा, अटोलोए 
सं खजञ्नगुणा, तिरियलोए संखिज्जगुणा । खत्ताणुवाएणं 

सच्वत्यावा चनरिं दिया जीवा उछलाए, लछलोय तिरिय- 
लोए असंखिज्जगुणा, तदुकं असंखिज्जगुणा, श्रटालो- 
यतिरियलोए असंखिज्जगुणा, अद्वोलोए संखज्जगुणा, 
तिरियलाए संखज्जगुणा। खेत्ताणुवाएएं सब्वत्योत्रा चउ- 


रिंदिया जीवा अपज्जत्तगा चष्रलोप, उछ्लोंय तिरियलो- | 








अप्पाबहुय (ग). 





ए असंखेञ्जगणा, तलुके असंखेज्जगुणा,अहालो यतिरिय- 
लोर असंखिज्जगुणा,अहो लोए संखजञ्जगुणा, तिरियलाए 
सेखिज्जगुणा । खत्ताणवाएएं सब्वत्थोवा चलरिंदिया 
जं] गा पञ्जत्तगा ल्रल।ए, उ लोयतिरियन्नोए असंखज्ज- 
गुणा, तेल्ुके असंखज्जगुणा, अहान्लोय तिरियलोए असं- 
खज्जगुणा, अटोलोए संखेज्जगुणा, तिरियज्ञोए संखे० । 

क्तत्रानुपातन केत्रानुसारेण चिन्त्यमाना द्वीन्छियाः स्वस्ता- 
काः ऊध्वेलोक,ऊध्वेलो कस्यैकदेश तषां संभवात्‌ | तेभ्य ऊध्वे- 
लोकनि्यग्बाके प्रतरद्दय असंख्येयगुणाः, यताय ऊध्व्लोकात्‌ 
तियंग्लोके तियग्ले।का द्‌ वा ऊध्वज्षोके द्वी न्डियत्वन समुत्पत्तु का- 
मास्तदायुरनुभवन्त इ्ब्चिकागत्या समुत्पद्यन्त | ये च द्विन्द्रिया 
पव तिर्यम्लोकादुध्वेत्नोके कष्येलाकाद्वा तियंग्लोके द्वी।न्छियत्व- 
नान्यत्वेन वा समुत्पत्तुकामाः कृतप्रथममारणान्तिकसमुद्घा-- 
ता अत पव ह्दीन्छियायुःप्रतिसंवदयमानाः समुद्घातवशाश्व 
दुरतरविक्रिप्तनिजात्मप्रदेशद्णडाः, ये च प्रतरद्दयाउध्यासित-- 
क्षेत्रसमासीनास्त यथोक्तप्रतरद्दयस्पार्शनो बहवश्वेति पूर्वोक्ति- 
स्योऽसंख्येयगुणाः। तेच्यसे ज्ञोक्ये $संख्ययगुणाः, यतो द्वीन्छि- 
याणां प्राचुयणोत्पत्तिस्थानान्यधोलोक तस्माच्चाऽतिप्रभूतानि 
तिर्यग्लोके, तत्र ये द्वीन्छिया अधोलोका दूध्वेलो के द्वीन्ियत्वना- 
न्यत्वेन व्रा समुत्पक्षुकामाः इृतश्रथममारणान्तिकसमुद्‌ घाताः 
समुद्‌घातवराश्चोत्पत्तिदेरा यावद्विक्गिघ्नात्मप्रदेशदरमास्त द्वी- 
न्छियायुःप्रतिसंवेदयमानाः, य चोध्वंलोकादधोलोके द्वी।न्द्रि- 
याः शेषकाया यादद्‌ द्वीन्छियत्वन समुत्पद्यमाना ह्विन्छियायुरनु- 
भवन्ति, त्रैलोक्यसंस्पर्शिनः ते च पृर्वोक्तेज््योइसंख्येयगुणाः, ते- 
च्योऽध्रोलोक्तियग्लोकेऽसंख्येयगणाः। यतो ये द्वीन्द्रिया अ- 
धोलोका(त्तयगचोके ये च द्वीडयास्तियग्लोकाद धोवाके द्वी- 
न्छियत्वन शषकरायत्वेनात्पित्सवः छृतग्रथममारणान्तकसमु- 
दूघाता द्वीन्डियायुरनुभवन्तः समुद्‌ घातवरोनात्पत्तिदश याव- 
छित्तिप्तात्मप्रदेशद एमास्ते यथोक्त प्रतरद्वयं स्पृशन्ति । प्रभूता-- 
चाति पूर्वक्तेज्योष्संख्येयगुणास्तेभ्योष्घोलोके संख्ययगुणाः, 
तत्रोत्पत्तिस्थानानाम तिप्रचुराणां जावरा । तेभ्योऽपि तियेगलो- 
क संख्ययगुणाः, श्रतिध्रचुरतराणां योनिस्थानानां तत्र भावात्‌ । 
यथद मोचकं द्वं।न्छियसूत्र तथा पर्याप्ताऽ्पयौप्द्वीद्धयसूत्नोधि- 
कत्र) नडयपययाप्तापर्याप्तोधिकचतुरिन्दरियपर्याप्ताऽपययाप्तसूत्रा - 
णि भावनीयानि । 


साम्प्रतमोधिकपञ्चन्डियविषयमल्पवहृत्वमाह-- 

खत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा पंचदिया तेबुके, उमढलायातिरि- 
यलोए असंखज्जगुणा, अटहोलोय तिरियलाए संखज्जगुणा, 
उम्ठझोए संखन्नगुणा, अहोलोए संखन्नगुणा,तिरियन्नोए 
असंखज्जगुणा । खत्ताणवाएणं सव्वत्योवा परर्चेदिया अपज्ज- 
तया तवुके,उम्ढलायतिरियन्नाए्‌ असंखज्जगुणा,अहोक्ों- 
याति रियलोए संखेज्जगुणा, च रुटलाए संखेज्जगुणा,अहो- 
लोए संखेज्जगुणा, तिरियलोए संखेज्जगुणा'॥ 

क्ेत्रानुपातेन चिन्त्यमानाः पञ्चन्छियाः सर्वस्तोकाः त्रैलोक्ये 
त्रेलोक्यसंस्परिनः, यता यघोलोकादुृध्व॑ लोक रध्वे लोकाद्वा- 
ऽध्रोबोक्र शोषकायाः पञ्चन्डियायुरनुभवन्त श्लिकागत्या समु- 


(६३५ ) 
मानघानराजन्डः | 


अप्पाबहय (ग ) 





त्पद्यन्ते ये च पञ्चेन्द्रिया कष्वव्राकादधोलोक अध्रोलाका- 
दू््यवोके शपरकायन्वन पश्चेन्दियत्दरेन चोत्पित्सवः कृतमार- | 
शाास्तक्रनमुदृघाताः स्रमुद्धातवशाच्चत्पत्तिदशं यावद्‌ विक्ि- | 


प्तात्मप्र म्रद दशदणएडा 


पञ्चन्द्रियायुरद्याप्यनुभर्वन्ति, ते जेलो- | 
क्यसस्पार्थनः, त चाल्प इाते सवस्तोकाः | तेज्य कष्वलोक- | 


तियश्चाके प्रतरद्वयरूपऽसख्ययगुणाः, प्रभूततराणामुपपातन | 


समुदघातन वा यथोक्तप्रतर८यसंस्पश संभवात्‌ । तेभ्यो उघो- 
लोकतियेग्वोंके संख्येयगुणाः , अतिप्रजृततराणामुपपातसमुद- 
घाताच्यामधोालोकति्यग्लोकसङ्प्रतरद्वयसस्पशभावात्‌ । ते- 
च्य ऊध्यलोक संख्ययगुणाः , वेमानकानामवस्थानभावात्‌ | 
तेभ्योऽध्ालोक संख्ययगुणाः, वेमानिकदेवस्यः संब्ययगुणानां 
नरयिकाणां तत्र भावात । तभ्यस्तयग्लाकेऽसंख्ययगुणाः, सं- 
मूच्छिमजज्नचरसखचरादीनां व्यन्तरज्यातिष्काणां सम्मृच्िमम- 
जुष्याणां च तत्र भावात्‌ । एवं पञ्चन्डयापयाक्षसूत्रमपि भाव- 
नीयम्‌ । 


पञ्चन्डियपयोप्तसूत्रमिदम- 


खेत्ताएुवाएणं सव्वत्योवा पंचं देया पज्नत्ता उम्ढन्लोए, | 


उम्‌ढ्चोयतिरियन्नोए्‌ असं ०,तघ्चके असं०, अहोश्योयातिरि- 
यले।ए संख ०, अहोलोए संखञ्ज०, तिरियलोए असं- 
खेज्जगुणा । 

क्ेच्रानुपातेन चिन्त्यमानाः पश्चेन्छियाः पयोप्ताः सर्वेस्तोकाः 
रध्वेलोके, प्रयो वेमानिकानामेव तत्र नावात्‌। तेभ्य ऊध्व॑क्षोक- 
तिर्यग्बोक प्रतरद्धयसूपऽसंख्ययगुणाः, विवा कैतप्रतरद्वयप्रत्या- 
सज्नञ्यातष्काणां तदध्यासितकेत्राश्रितव्यन्तरतियक्पञ्चन्द्रिया- 
णां वैमानिकव्यन्तरज्योतिष्कविद्याधरचारणमुनितियेक्पश्ञे न्छि- 
याणामूथ्वेत्वोके तियेग्लोके च गमनागमने कुवेतामधिक्ततप्रतर- 
डयस्पर्शात। तेभ्यस््रैत्रोक्य जरिवोकसस्पर्शनः श्रसख्येयगुणाः । 
कथमिति चेत्‌ ?, यता ये भवनपतिव्यन्तरज्योतिष्कवैमानिका 
विद्याधरा वा अधोलोकस्थाः कृतवेक्रियसमुद्घातास्तथाविधप्र- 
यत्नविशषादूष्व बोकप्रदेशावक्निप्तात्मप्रदेशद णमास्त ज्ीनपि 
झ्ोकान्‌ स्पृशन्तीति सख्येयगुणाः। तच्याऽधरो ्ाकातियंग्लोके प्र- 
रद्वयरूपे सख्येयगुणाः, बहवो डि व्यन्तराः स्वस्थानप्रत्यासन्न- 
तया भवनपतय स्तियेग्लाक ऊध्वलोके वा व्यन्तरज्योतिप्कवै- 
मानिका देवा श्रधोलोकिकूग्रामषु समवसरणादावधावोके 
क्र। डादिनिमित्त च गमनागमनकरणतः, तथा समुद्रेषु के चित- 
ति्यक्पञ्चन्द्रियाः स्वस्थानप्रत्यासन्नतया, श्रपरे तदध्यासि- 
तत्तेत्राश्रततया यथोक्तं प्रतरद्दय स्पृशान्ति, ततः सख्येयगु- 
णाः। तभ्यो ऽध्ोलोक सख्येयगुणाः, नेरयिकाणां भवनपतीनां च 
तत्रावस्थानात्‌ । तेभ्यस्तियग्लोक-ऽसख्येयगणाः, तियक्पञ्च- 
द्दरियमचुष्यन्यन्तरज्योतिस्काणामवस्थानात्‌ । तदेवमुक्तं पञ्चे- 
न्द्रियाणामल्पबहूत्वम्‌ । 


इदानी मेकेन्द्ियने दानां प्रथिवीकायिकादीनां पञ्चानामौधिक- 
पयाप्तापयाप्तभेदेन प्रत्यकं त्रीणि त्रीएयल्पवहुत्वान्याद- 

खत्ताएवाएणं सव्वत्योवरा पुदविकाइया लछलाय ति(र- 
यज्ञोए, अहोझ्ायेतिरियल्लेए विसेसाहिया, तिरियलोए 
असंखेज्जगुणा, तेबुके अस॑खिज्जगुणा, उद््योए असंखे- 
ब्जगुणा, अद्दलोाए विससाहिया । खत्ताएणवाएएं सब्ब- 





श्रप्पाबहुय (ग) 


त्थोव्रा पुदविकाध्या अपज्जत्तया उद्घ्चोयातिरियलाए, 
अहालेयतिरियन्नाए व्रिमसादधिया, तिरियन्नाए असंखेज्ज- 
गुणा, तेलुके अनंखेज्जगुणा, लद्रलार्‌ अमखेज्जगुणा, 
अहान्चाए विसेसाहिया । खत्ताए़वाएण सव्वत्यावा 
पुटत्रिकाइया पज्जत्तगा उद्ध्चायतिरियन्चापए, तिरयलाय- 

होलोए विमेसा हिया, ति रयलोए असंखज्जगुणा, तदक 
अमसंखेज्जगुणा, छ्चाए असंखेज्जगुणा, अहालोए विससा- 
टिया | खेत्ता एवाएणं सव्वत्थोवरा आउका ध्ष्या उद्ललाय ति- 
रियद्बोए,-अद्वात्लाय तिरियलो ए विसेसाहिया, ति रियघ्लाए 
असंखेज्ज गुणा, तेवुके अ्रसंखेन्नगुणा, उछ्लोए अ संखेन्न - 
गुणा, अहोज्लोए विसेसाहिया। खेत्ताणुवाएएं सव्वत्थोवा 
आज्ञकाध्या अपज्त्तया उम्ृद्योयतिरियलोए, अहो- 
झ्योयतिरियलोए विसेसाहिया, तिरियलोए असंखे- 
जगुणा, तेतुके असंखजगुणा, उम्ढननोपए्‌ असंखेज्जगुणा, 
अहोलोए विभेसाहिया । खेत्ताणवाएणं सव्वत्थोवा आ- 
उकाश्या पज्जत्तया उम्दलोयतिरियलोए, अहोजझ्ोयतिरि- 
यद्योए विसेसाहिया, तिरियलोए अमखजनगुणा+तदुक्तं अ- 
संखज्जगुणा, लम्ठझोए असंखेज्ज गुणा, अहोज्ोए विसे- 
साहिया । खेत्ताणवाएणं सव्वत्थोव्रा तउकाइया उच्द्योय- 
तिरियज्ञोए, अहोलोयतिरसियिक्लोए विसेसाहिया, तिरियज्षाए 

मंखेज्ज गुणा,ते तुके असंखे ज्ञगुणा,च रढक्ोए असं खिज्ज- 
गुणा, अहोलोए विसेसाहिया । खत्ताएवा एणं सव्वत्थोवा 
तेउकाश्या अपजत्तया लम्डलोयतिरियदज्योए, अहोझोयति 
रियद्योए विसेसाहिया, तिरियज्ञाए असंखेज्जगुणा, तघुके 
असंखिज्गुणा, उम्डलोए्‌ असंखेज्जगुणा, अटाल'ए वि- 
सेसाहिया । खेत्ताएुवाएणं सब्वत्योवा तेनकाइया पञ्ञत्त- 
या उमठक्लोयतिरियज्ञो ए, अहोज्लोयतिरि यलाए विसेसादि- 
या, तिरियल्लोए असखज्जगुणा, तेलुके असंखेज्जगुणा, ल- 
रइझोए असंखेजगुणा, अहालोए विसेसाहिया । खे- 
त्ताए॒वाएणं सव्वत्योवा वाउकाश्या उम्ढलोयतिरियज्नोए, 


. अद्दोज्नोयतिरियक्लोए विवेसा(हिया,तिरियन्नाए असंखन- 


गुणा, तेबुके असं खिज्जगुणा, उमठझोए असंखेज्जगुणा, 
अटोलोए विमेसाहिया | खत्ताएवाएणं सनव्वत्थोवा बाउ- 
काश्या अपज्तत्तया उम्ढलोयतिरियलाप, अटान्नोयतिरि- 
य्चोए विसेसाहिया, तिरियत्नए असंखेज गुणा, तेबुके 
असंखेज्जगुणा,उरूढझोए असं खज्जगुणा, अटालोए वि- 
ससाहिया | खेत्ताएवाएणं सव्वत्योवा वाउकास्‍्या पज्ज- 
त्तया ल मढञ्ोय्तिरियलोए्‌, अहोलोयतिरियज्ञोए विसेसा- 
दिया, तिरियज्ञोए असंखेज्जगुणा, तेघयुक्तं असंखेज्जगृणा, 
उम्ढलोए असंखेज्जगुणा , अहोक्लोए विसेसा हिया | खेत्ताणु- 
बाएगं सब्पृत्योवा वणस्सइकाइया हम्ठझोयतिरियलोए, 


{ ६३६ ) 
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अहोजझोयतिरियलोए विसेसाहिया, तेलुके असंलेन्नगुणा, | 
उम्डसोए असंखञ्जगुणा, अहोलोए विसेसाहिया । खे- | 
त्ताण॒वाएएं सन्दत्थावा वणस्सइकास्‍्या अपजत्तया उमद- | 
लोयतिरियलोए, अहोलोयतिरि यद्योए विसेसाहिया, ति- | 
रियक्लोए असं खिज्जगुणा, तेट्ुके असं खञ्जगुणा, उमद- | 
लोए असंस्बज्जगुणा, अद्दोलोए विसेसाहिया । खेत्ताणु- | 
बाएएं सब्व॒त्योवा वणस्सइकाइया पज्जत्तया उ मठ झोयति- 
रियल्लोर, अहोलोयाति(रियलोए विसेसा हिया, तिरेयन्लोए 
असंरज्नगुणा, तेब॒के असंखिज्जगुणा, लम्दलोए असंखे- 
ज्जगणा, अहोझ्नोए विसेसाहिया ॥ 


हमानि पञ्चदशापि सूजआणि प्रारुक्तैकेन्डियसुत्रवद्धावनीयानि। | 
साम्प्रतमोघिकत्रसकायपर्या प्तापर्याप्तत्रसकाय सृत्राएयाह्‌ -- 


खेत्ता णुवाएणं सव्वत्थोवा तसकाइया तेलुके,उमठलोयति- | 
रियज्ञोए असंखिज्जगुणा, अहोद्बोयाति रियलाए असंखि- 
ज्जगुणा, लम्दलोए संसंज्जगुणा, अहोलोए संखेज्जगु- 
णा, तिरियलोाए असंखिज्जगणा । खत्ताएवाएणं सब्ब- 
त्योवा तसकाझ्या अपज्जत्तया तबुके,उम्दब्लोयतिरियलोए | 
अमंखिज्जगुगा, अहोझ्ायतिरियज्ञाए असंखि जगुणा, उ मढ - 
क्षाए संखिज्जयुणा, अहोंझोए संखिज्जगुणा, तिरि यक्बोए 
अमं|खिज्जगुणा | चत्ताणुवाएणं सव्वत्थोत्रा तसकाइया प- 
ज्जत्तया तेब्ुके,उमठलों यातिरियलोए अमखिज्जणएणा, अ- 
होक्कलेयतिरियलोए असंखेज्जगुणा,जम्ढलोए संखिज्जग- | 
णा, अहोझोए संखिज्जगुणा,तिरियलाए श्रसंखेन्नगुणा । 
मानि पञ्चन्द्िखसृतरचद्धावनीयानि। गतं करत्रद्वारम।ध्रक्षा०२पद्‌। 


(१२) [ गतिद्धारम्‌ ] चनुरतिसमासन पञ्चगतिसमासनाणएटग- 
तिसमासन बा ऽल्पवहुत्वम- 


* # ७ ०० न # 9 द, च, 06 च 
पतसि णं नेत ! णरटयाणं ठजाव देवाण य कपर कण्रेहिंतो ० 

[क ! =>. व्यत्थ = ३ 
जवर विसेसाहिया £ | गोयमा ! सच्वत्थावा मरणस्मा, न- 
रध्या असंस्वक्षस॒गा, देवा असंखेज्जा, तिरेया अणंता | 
प्रडनसूत्र पाउसिद्धम । भगवानाह-गोतम ! सर्वस्तोकाः मनु- 
च्याः, श्रएयसख्ययरागवर्तिननःप्रदेशरादिप्रमाणत्वात्‌ । तेयो 
नैरयिका श्रसंश्पेयगुणाः, श्रद्ुलमात्रकेव्रदेशराशेयत्‌ प्रथ- 
म वगमूलं तद्‌ द्िर्त।येन वर्भमूत्रन गुरयत, गुणिते च 
सति यावान्‌ प्रदेशराशिभवति तावत्पमाणासु भ्रणिषु यावन्त 
आकाराप्रदेशास्तावत्प्रमाणत्वात्‌ तेषाम्र । तेभ्या दवा श्रसंस्य- 
यगुगाः, व्यन्तराणां ज्यातिष्काणां नेरयिकभ्या$प्यसं ख्ययगुण- | 
तया महादण्डके पठितत्वात्‌ । तेन्योऽपिति्यञ्चोऽनम्ताः, 

घनस्पतिजीवानामनन्तत्वात्‌ | जी० ४ श्रति० | पर स०। 





पञ्मगतिसमासनाल्‍पवदूृत्वमाढ़- 


एएसि एणं नेत ! णरध्याणं तिरिक्खजोंशियाएं मनु- 
स्माणं देवाएं सिखा य पचगद्मपामनणं कयर कयरे- | 


भिधानराजेन्द्रः । 


अप्पाबहय (ग). 


दितो अप्पा वा बहुया वा तुन्ना वा विसेसाहिया वा : | 
गोयमा ! सव्वत्योदा मएुस्सा, ऐरइया असंखज्जगुणा 
देवा असंखज्जगुणा,सिद्धा अणंतगुणा, तिरिक्खजो[एया 
अणंतगुणा । 


स्वस्ताका मनुष्याः, षराणवनिच्टेद्‌ नकच्छ यराशिप्रमाणत्वा- 
त्‌।स च परएणवतिच्छेदनकद्‌ाया रा{शरग्रे ( ' खरीर ' शब्द ) 
द्शयिष्यत । तच्या नैरयिका श्रसंख्येयगुणाः, श्रङ्गुलमाचरङ्क- 
श्रप्रदेशराशे: सबन्धिनि प्रथमवर्गमूत्रे द्वितीयवर्ग मलन गणित 
यावान्प्रद्शराशिनवति तावत्प्रमाणासु घनीकृतस्य ज्लोकस्येक- 
प्रावेशिकोषु श्रेणिषु यावन्तो नज्नःप्रदेशास्तावत्प्रमाणत्वात्‌ । 
तेभ्यो देवा असेख्ययगुणाः, व्यन्तराणां ज्योतिष्काणां च प्रत्यक 
प्रतराखख्ययभागवार्तिश्रणिगताकाशप्रदे राशप्रमाणत्दात्‌। ते- 
भ्यः सिद्धा अनन्तगुणाः, अज्व्यभ्योप्यनन्तगु पत्वात्‌ । तभ्य- 
स्तियग्यानिका अनन्तगुणाः, वनस्पतिकायिकानां सिषटभ्या$- 
प्यनन्तगुणत्वात्‌ । तदेव नैरयिकतियम्यानिकमयुष्यद्‌ वस्सिछरू- 
पाणां पञ्चानामस्पबहुत्वमुक्तम्‌ । प्रज्ञा० ३ पद्‌ । 








पतन्चेवमथतो गाथा-- 

“नर -नेरष्टया देवा, सिद्ध। तिर्या कमण ह हॉति। 

थोच असंख श्रसंखा, श्ररंतगाशिया श्रणतगुणा''॥१॥भ ०२५ 
शा० ३ ल०। 

साम्प्रतं नेरयिकतियेग्योनिकतियैग्योनिकी मनुप्यमानुषीदेव- 
देव॑।ब्चच्तणानां सप्तानामब्पब हुत्वच्चिन्तायामाह-- 

अप्पाबहुयं सव्वत्थोवा माएुस्सीओ, मणस्सा असंखेज्ज- 
गणा, नेरइया असंखज्नगुणा, तिरिक्खजोशिणीओझो असं- 
खज्जगुणाओ, देवा संखेज्ञगृुणा, देवीओं संखेजजगुणाओ, 
तिरिक्खजोणिया अणंतगुणा । 
प्रश्मसृत्रं सुगमम॒ | ज़गवाना ह-सर्वस्तोका मानुष्य:,कतिपय कोरी - 
कोटिप्रमाणत्वात्‌ | तास्या मनुष्या असं ख्य य गु णाः,सं सूर्चिब मे म- 
नुष्याणां भ्रणयसंख्येयनागप्रदे शराशिप्रमाणत्वात्‌ | तभ्या नेरयि- 
का असख्य यगुणाः । तभ्यस्तियभ्यानिकाः खूयाऽरूख्ययगुणाः, 
प्रतरासंख्यय भागवर्तिश्रएयाकाझप्रदे शराशिप्रमाणत्वात। ताभ्या 
देवा: संख्येयगुणाः,वाणमन्तरज्यातिष्काणाम वि जल चरातियम्या 
निक।भ्यः संख्येयगुणतया महाद एमक पटितःवात्‌। तेज््यो दृव्यः 
संख्येयगुणाः,ढ्वा बिशटु णत्वात्‌ “वत्त सगुण। बत्ती सरूव हिया 
उ दोति देखाणं देवीआ ” इति वचनात्‌ | ताज़्यस्तिय ग्यानिका 
अनन्तगुणा:, वनस्पति जीवाना मनन्तानन्तत्वात्‌ । ज। ० ७ प्रति०। 

षदानीम्रतव।मव सिद्धसदितानामष्टानामल्पबहुत्वमाह-- 

एसि णं भते ! णरइयाणं तिरिक्खनोणियाएं तिरि- . 
क्वजा[एर्ण।णं मणुस्साएं मणुस्स।ए दवाएं सिद्धाण य 
अद्डग तिसमासे एं कयरे कयरेहिंतो ऋप्पा वा बहुया वा 
तुक्ला वा विसेसाहिया वा | गोयमा ! सब्ब॒त्योबा मए- 
स्स|ओ,मणस्सा असंखज्जगुणा, णरध्या असंखेज्जगणा, 
तिरिक्खनोणिण।ओ त्रसंखजञ्जगुणाश्रो, देवा श्रमखेल- 
गुणा, देवीओ संखज्जगुणाओं, सिछ्छचा अणंतगुणा, 
तिरेक्खज। शिया अणंतगुणा । 


0 


( ६२७ ) 


अप्पाबहुय (ग) रे 


अ्ाभधानराजन्द्र; । 


अप्पाबहुय (ग )_ 








सवस्ताका मानुष्या मनुष्यख्रियः, संख्येयकोटाकोटिप्रमाण- | 
त्वात । तास्यो मचुप्या श्रसख्ययशुणाः, दह मनुष्याः समू 
च्ेनजा श्रपि गृह्यन्त, वेदस्याविवक्कणात्‌ | त च संमूच्छे- 
नजा वान्तादिषु नगरनिरूमनान्तषु जायमाना असंख्येयाः प्रा- 
प्यन्त । त्यो नेरयिका असंख्येयगुणाः, मनुष्या ह्यत्कृष्टपद्‌ईपि | 
श्रएयसख्येयनागगतप्रदेशराशिध्रमाणा बज्यन्त ।नैरयिकास्त्व- 
द्ुलमचिक्तत्रप्रद्शराशसतकादढतं।यवगेमरूगुाणतप्रथमव्गमू- 
लधरमाणश्रणिगताकाशप्रदेदाराशिप्रमाणाः; ततो भवन्त्यसख्य- 
यगुणाः, तच्यस्ति्यग्यानिकाः खियोऽसरख्ययगुणाः, प्रतरासं- 
ख्येयन्नागवत्यथसख्ययश्रणिनभःप्रदेशराशिप्रमाणत्वात्‌ । ताच्या- 
ऽपिदेवा श्रसंख्ययगुणाः, प्रतरासंख्यय नागवत्य॑सं ख्येयश्रणिग- 
तप्रदेशराशिमानत्वात्‌ । तेभ्योऽपि देव्यः संख्येयगुणाः, द्वाजिरा- 
द्वुणत्वात्‌ । ताज्याऽपि सिद्धा अनन्तगणाः । तेभ्याऽपि ति्य- 
ग्योनिका अनन्तगुणाः । श्रत्र युक्तिः प्रागेवोक्ता । प्रज्ञा०३ पद्‌ । 
श्रथतश्चवं गाथा- 
“४ नारः नर नेरश्या, तिरित्थि सुर देवि सिद्ध तिरिया य | 
थोव असंखगुणा च, संखगुणाऽणंतगण दोन्नि॥ २ ॥ 
भ० २५ दा0 ३ उ०। 
अधथ(समासन)प्रथमाप्रथमसम यविशषणेन गतिष्वल्पब ह॒त्वम- 
अप्पाबहु-एतासे णं भत ! पटमसमयणेरघ्याणं जाव पढ- 
मसमयदेवाण कयरे कयरे हितो ° जाब विसेसाहिया वा | 
गोयमा ! सच्त्थावा पटमसमयमणस्सा, पटमममयणेरइया 
मेखज्जगुणा,पटमसमयद्‌वा असंखे ज्ञगुणा,पढमसमयति- 
स्क्विजोणिया अरसंखेज्जगुणा। एतेपि णं भंत | अपढमसम- 
यनेरइयाएं जावए अपटमसमयदवाणं कयरे कयरहिंतो० 
जाव बिसेसाहिया वा ?। गोयमा ! एवं चेव;नवरिं अपढमस- 
मयातारक्खजा णया अणतगुणा। एतास ण जत्‌ . पढमस- 
मयनरक्ष्याण अपठढमसमयणरश्याण कयर केयराहता० जा व 
विसेसाहिया वा ? | गोयमा ! सव्व॒त्योवा पढ्मसमयणरइया, 
अपठमसमयणरइया असखज्जगृुणा, एवं चव तारक्ख- 
जोणिया, नवरं अपटमसमय तिरिक्खजांणिया अणंत- 
गुणा । मएुयदवाए अप्पावहुय जहा नरहया | एएस ण॒ 
भते . पटमस्मयणरइयाण० जाव अपदमसमयति रक्खजो- 
गियाण य कयरे कयरे्दितो° जाव विमेसाहिया वा {| 
गोयमा ! सव्वत्यावा पटमस्मयमणस्सा, अपदमस्मयम्एस्सा 
असंखेज्जगुणा,पटमसमयणेरदया असंखन्नगुणा, पटमसमय- 
देवा असखेज्जगुणा, पढपमसमयतिरिक्खजोणिया असंखन्- 
गुणा, अपटमसमयणेरइया असंखेज्नगुणा, अपढमसमयदेवा 
असंखेज्जगुणा, अपटमममयतिरिक्खजोणिया आएं तगुणा | 
अ्श्चसत्र सुगम म्‌ | ज़गवानाह-गोतम ! सर्वस्ताकाः प्रथमससम य- 
मचुष्याः,श्ररयसख्येयभागमाचरत्वात्‌ । तेज्ष्यः प्रथमस मयनर यि- 
का श्रसंख्येयगुणाः, अतिप्रभूतानामकस्मिन्‌ समय उत्पाद्सभ- 
बात्‌। तेच्यः प्रथमसमयदेवा असंख्येयगुणाः, ब्यन्तरज्यो तिष्का- 
णामतिप्रभूततराणामकस्मिन्‌ समय उत्पादसंभवात्‌ । तेभ्यः 
रथमसरमयत्तियञ्चाऽसख्ययगृणाः , दढ ये नारकरादिगति- 
अयादागत्य ति्यक्प्रथमसमय वनन्त त प्रथमसमयतियंञ्चा,न 





शषाः, तता यद्यपि प्रतिनिगोंद्मसंख्येयभागः सद्‌ा विग्रहगति- | 
१६२ 


प्रथमसमयवर्नी ्भ्यत,तथा पि निगोदानाम पि तियक्रत्वात्त न ते 
प्रथमसमयतिर्यञ्चः, एच्यः संख्यवगुणा पव । सास्प्रतमतषामन 
चतुर्णामप्रथमसमयानां परस्परमब्पबहुत्वमाह-एएसि णाम- 
त्यादि” प्रश्चसृत्र सुगमम्‌ | भगवानाह-गोतम ! सर्वेस्तो- 
का श्रप्रथमसमयमनुष्याः, श्रएयसख्ययमागमाच्त्वात्‌ । त- 
ज््योपप्रथमसमयनरीयका असंख्येयगुणा:, अड्डलमात्नक्केत्र- 
प्रदेशराशः प्रथमवगम॒त्न द्वितीयेन वगमृलन गुणित यावान्‌ 
प्रदूशराशिः ताबत्प्रमाणासु श्रणिषु यावन्‍त च्राकाराध्रदेशास्ता 
वत्प्रमाणत्वात्‌ । तेज््याष्प्रथमसमयद्‌वा असंख्येयगुणाः, व्य- 
न्तरज्योतिष्काणामातिप्रच्भुतत्वात्‌ । तभ्याऽ्रथमसमयतियग्या- 
निका अनन्तगुणाः, वनस्पतीनामनन्तत्वात््‌ | साभ्ध्रतमतपामव 


नेरयिकाद।नां प्रत्येक प्रथमसमयाप्रथमसमयगतमट्पवहत्व- 


माह-'एएसि ण नत ! ” इत्यादि प्रश्चसूत्र खगमम्‌ | जगवा- 
नाह-मोतम ! सर्वस्ताकाः प्रथमसमयनेरयिकाः, पकस्मिन्‌ 
समये सख्यातातानामवि स्ताकानामवत्पादात्‌ । तच्याशप्रथ- 
मसमयनैरयिका असख्ययगुणाः, चिगकाव्रावस्थायिनां तेषाम- 
न्यो न्येत्पदेनातिप्रनूतसावात्‌ | एवं तियग्यानिकमचुष्यदव- 
सृत्राय्यपि वक्तव्यानि, नवर तियग्यानिकसूत्रेडप्रथमसमयति- 
यग्यानिका अनन्तगुणा दक्तव्याः, वनस्पतिजं। वानामनन्त- 
त्वात्‌ । सम्प्रतमतप।मव प्रथमसमयाप्रथमसमयानां समु- 
दायन परस्परमट्पचदुत्वमाद- ` एए।स णामत्याद्‌ भ्ररन- 
सूत्र सुगमम्‌ | भगवानाह-गोंतम * सवस्ताकाः प्रथमसमय- 

नप्याः, पकस्मिन्‌ समये संख्यातीतानामपि स्तोकानामे- 
चोत्पादात्‌ । तेच्यो 5प्रथमसमयमनुष्या श्रसख्ययगुणाः, चिर- 
कालावस्थायितया अतिप्राजृत्यन लभ्यमानत्वात्‌ | तच्यः प्रथ- 
मसमयनैरयिका श्रसंख्ययगुणाः, अतिप्रभूततराणामक स्मिन्न(प 
समये उत्पादसनवात्‌। तच्यः प्रथमसमयदेवा असंख्येयरुणाः, 
व्यन्तरञ्यातिष्काणामेक स्सिन्नपि समये अतिप्रालुर्यण कदा- 
चिएुत्पादात्‌ । तेभ्यः प्रथमसमयतियम्योनिका ्रसख्ययगुणाः, 
नारकवज्ञगतित्रयादप्युत्पादसंनवात्‌ । तेभ्योऽपरथमसमयनेर- 
यिका असंख्ययगुणाः, श्रङ्गलमाचक्तत्रप्रदेशराशः प्रथमव- 
गीमूत् द्वितीयवगमूलेन गुणिते यावान्‌ शरदे शराशेस्तावत्प्रमा- 
णासु श्रेणिषु यावन्त आकाशप्रदेशास्तावत्यमाणत्वात्‌ । तच्यो- 
स्प्रयमसमयदे वाः असख्ययगुणाः, प्रतरासंख्ययनागवतिश्रएया- 
काशप्रदेशराशिप्रमाणत्वात्‌ । तच्योऽध्रथमसमयतियभ्योानिका 
श्ननन्तगुणाः, वनस्पतिजी वानामनन्तत्वात्‌ । जी० ८ प्र ति<। 

अत्र (न्यासन) चत्वायेर्पवहुत्वानि, तद्यथा-- 

सिद्धेण नते ! सिर [त्त कालता केव चरं होति? 

गोयमा ! सादिए अपज्जवसिए । ( जं।० ) 
तत्र प्रथममिदम-- 

एएसि णं नेते ! पहमस मयनेरइयाणं पटमसमयति(रक्ख- 
जो(लियाणं पटमसमयमणस्साणं पठमसमयदेवाण य कयर० 
जाव विसेसाहिया ?। गोयमा ! सव्वत्यावा पटमसमयमणा- 
स्प्ता, पहमस मयणर इया असखज्जगुणा, पदमसमयदव। अ 
संखेज्जगुणा,पढमसमय ति रिकक्‍्खजाएणिया अस॑खञ्जगुणा ॥ 
सखश्रस्ताकाः प्रथमसमयमनुष्याः। तेज्ष्यः प्रथमसमयनेरयिका 


सख्ययगुणाः | तस्य प्रथमसमयद वा अस्ख्ययग॒णा:।तभ्य 
प्रथमसमयतियग्यानका असख्ययरणाः, नारका। शाषगातचन्न- 


[ ‰ क, 


अप्पाबदुय (ग) 


यादागतानामेच प्रथधमसमय वर्तमानानां प्रथमसमयातयभ्या- 
निकत्वात्‌ । 
हतं यमषम- 


प्पसि णं नेत ! अपदमसपयणरस्याणं अपदमसमय- 
तिरिक्बनो [णयाणं अपदमसमयपणएसाणं अपद पममयदेवः- 
ण य कयरे कयरेहिंतो०णजाव विसेसाहिया वा १ । गायमा ! 
सञ्वत्थोवा अपदमसमयपणुसा, अपदपसमयणरदया अ- 


अजिधानराजेन्ध: | 


संखज्जगुणा, अपदपसमयद बा असंखज्जगुणा, अपदम- ; 


¢ [या „~ च ` (= # पा त 
ममय।'त(र।क्खना।णये अणतगुणा । 
स्वस्ताका अप्रथमसमयमनुष्याः, तेज्ष्यो5प्रथमसमयनेरयिका 
अस्तख्येथगुणाः, तेज्या5प्रथमसमयदेवा श्रसस्ययगुणाः, ते- 


भ्यो ऽप्रधमसमयतियग्यानिका अनन्तगुणाः, निगोद जीवानाम- 


नन्तन्वात्‌ । 
तृत) यमवम -- 
पएएनि णं पदमसपयणेरस्याणं अपदमसमयगरइयाणं कयरे 


कयरहिंता ० जाव विमताटिया ?। गायमा ! सव्वत्योवा पढ- | 


मसमयणरइया, अपटमसपयणरऽया असंखेज्जगुणा | एए- 
सिणं नते! पठमसमयातिरिक्वजों शणियाएं अपढमसमयति- 
गिक्खजोणियाणं कयरे कयरर्हिता ° जात्र विसेसाहिया ! । 
गायमा ! सव्वत्यावा पदमसमयतिरक्खजाणिया, अपदमस- 
मयतिरिक्विजाणिया अणंतगुणा | मणुयदबाणं अप्पावहुय॑ 
जहा नरध्या | 

सवस्तोकाः प्रथमसमयनैरयिकाः, 
असख्ययगुणाः। तत्र प्रथमसमय तियेग्यो निकाः सवरस्तोकाः+अ- 
प्रथमसमयतियंम्योनिका अनन्तगुणाः, तथा सवेस्ताकाः प्रथम- 
स्मयमनलुष्या:, अप्रथम समय मनुष्या: असख्ययमगुणा:। तथा सः 
चम्ताक्राः क स कका 2 श्रसस्ययगुणाः। 

सवसमुदायगत चअतुथमवम्‌- 
एएमि णं भेत ! पदमसमयणरइयाएं अपठमसमयणरइ- 


याएं पदमसमयतिरिक्खजों णियाणं, अपदमसमयतिरिक्ख- | 


श्रप्रथमसमयनैरयिका | 


| 
| 


जोणियापं पदमस्मययणुसाणं अपटमसमयमणसाणं पदम- | 
समयदेवाएं अपदमसमयदेवाएं सिद्धाण य कयर कयरेहिं- | 
तोणजाव विसेसाहिया?। गोयमा ! सव्वत्थावा पटमसमय- | 
मागुसा, अपदमसमयमणूसा असंखेज्जगुणा, पदसमयणर- | 
ध्या असंखे ज्युणा,पढदमसमयदेवा असंखे ज्नगुणा, पठमसम- | 


यतिरिक्खजा णिया असंखज्जगुणा, अपदमसमयनेरइया 
असंखज्जगणा, अपदमसमयदेतवा असंखेज्जगुणा, सिखा 
अणंतगणा, अपदमसमर्यातीरक्खजो णिया अणंतगुगा । 


सर्वस्तोकाः प्रथमसमयमनुष्याः, अप्रथमसमयमनुष्या अ्र- | 
सख्ययगुणाः,तस्यः प्रथमसमयनैरयिका असंख्ययगुणाः, तभ्यो | 


धवि प्रथमसमयदेवा असंख्येयगुणाः, तेभ्यों 5पि प्रयमसमयाति- 


यञ्च ऽसंख्ययगुणाः, तेन्योऽपि प्रथमसमयनरयिका श्रसंख्य- | 


यगुणाः, तस्यादप्यप्रथमस्तमयदेवा श्रसख्टयगुणाः, तभ्य: सि- 
रन ॐ ~ ९ मी 

झा अनन्तगुणाः , तज्योडप्रथमसमयतियग्यानिक्रा अनन्तगु- 

णाः | ज] ६ प्रति०। 


अप्पाबहुय (ग) 
प्रथमसमयाप्रथमसमयनेदेन भिन्नानां नेरयिक तियंम्यो।निकम- 
नुष्पदेवसिछानां दशानामल्पबहुत्वान्यत्रापि चत्वारे । 
तत्र प्रयमामिदम- 


एतोसे णं भते ! पदमनमयणेरश्याणं पहमसमयतिरिक्ख- 
ज णियाणं पदमसपयमणुसाणं पढमसमयदवाएं पढमसमय- 
सिद्धाण य कयरे कयरेहिता० जाब विसेसाहिया वा १ 
गोयमा ! सव्वत्योता पटमनमय(सद्धा पढमसमयंमएूसा 
असंखज्जगुणा, पढमसमयणरइया असंखेज्जगुणा, पदम- 
समयदेवा असंखज्जगुणा, पठमसमयातारिक्सज्ञोणिया अ- 
संखज्जगुणा ॥ 

सर्वेस्तोकाः प्रथमसमयसिदाः, अष्टोत्तरशतादृद्धमभावात्‌। 
तेभ्यः प्रथमसमयमनुष्या असंख्ययगणाः, तेज़्यः प्रथमसम यने- 
रथिकाः असख्ययगुणाः , तेभ्यः प्रथमसमयदे वाः श्रसख्यय- 
गुणा: , त्यः प्रथभमसमयातयश्चधा5सख्यय गुणा: ॥ 

द्वितीयमिदम- 

पतसि णे जेत ! अपदमसमयणरईयाणं श्रपदमममयनि- 
रिक्खजोणियाणं अपटमसमयमणमाणं अपढमसमयदवाएं 
अपदमस परयसिखाण य कयर कयरोहिंता० जाब विससा- 
हिया वा १ गोयमा ! सव्वत्योवा अपठमसमयमणमा,अप- 
ढमसमयणेरइया असंखेज्जगुणा, अपढमममयदेवा असं- 
खज्जगुणा, अपटमममयमिखा अणतगुणा, अपदमसमय-- 
तिरिक्वजाशिया आएंतगुणा । 

सर्वेस्तोका अप्रथमसमयमनुष्याः,अप्रथमसमयनैरयिका अर 
सख्येयगुणाः, अप्रथमसमयदेवा श्रससख्ययगुणाः, अग्रथमस- 
मयसिद्धा अनन्तगुणाः, अप्रथमसमयतिर्यश्वो ऽनन्तगुणाः । 

तृत।यम-- 

एए मि णं जते ! पठमसमयणारइयाण य अपदमसमय णरइ- 
याण य कयर कयरे हिंतो एजाव विससाहिया वा ?। गोयमा ! 
सव्वत्योवा पदमसमयणेरश्या, अपढमसमयएरइया असं- 
खेजगुणा । एतेसि णं ज्ञते ! पदमसमय तिरिक्खजोंणि- 
याणं अपढमसमय तिरिक्खजों शियाण य कयर कयरेहिंतो० 
जावर विसेताहिया वा ?। गोयमा! सब्वत्थोवा पढमस- 
मयतिरिक्वजाणिया, अपदमसमयतिरिक्खजाणिया अणं- 
तगुणा । एत(स णं नंत ! पढपसमयमणुसाणं अपढमम- 
मयपणूसाए य कयरे कयरेद्धितो०जाव विसेसाहिया वा १ । 
गोयमा ! सव्वत्योवा पढमसमयम णुसा, अपदमसमयपणुमा 
असंखे ज्ञगुणा। जहा मणुसा तहा देवा वि । एतामे णं ज्ञ- 
ते ! पटमसमयापिख्छाणं त्रफमसमयसिद्धाण य कयरे कयरे- 
दता अप्पा वा बहुया वा तुन्ना वा व्रिसेसाहियावा १ | 
गोयमा ! सव्वत्थावा पदमसमय[सख्ा, अपटमसमयमि- 
ष्टा आएं तगुणा | 

प्रत्येकभाविनैरयिक तियेड्मनुष्यदेवानां पूर्ववत्‌ | सिद्दानामेव 
सर्वस्तोकाः प्रथमसमय सिद्धाः, अप्रथमसमयासिझछा अनन्त- 
गुणा: । 


(७०20) 


अप्पाबहुय (ग) 


अज्निधांनरां जन्छ: 


अप्पाबहुय (ग) 





समुदायगतं चतुथंमेवम- 


एएसि णं भते ! पदमसमयणरश्याणं अपदमसमयणरइ- | 


याणं परदमममयतिरिक्खजोियाणं अपढमसमयतिरिक्ख- 
जोणियाणं पढमसमयमणु साएं अपढमसमयमएुसाणं पढठमस- 
मयदेदाएं अपठमसमयदेवाएं पदमसमयसिखूाणं अपदम- 
समयसिद्धाणं कयरे कयरेह्विता अप्पा वा बहुया वा तुश्ला वा 
विसेसाहिया बा ?। गोयमा ! सव्वत्थोवा पदमसमयसिच्छा, 


पढमसमयमागुसा असंखेज्नगुणा, ग्रपटमसमयमणएसा असं- | 


खिज्जगुणा, पदमसमयणेरघ्या असंविज्जगुणा, पटमममय- 
देवा असंखिज्जगुएणा, पढमसमयातिरिक्वजोंणिया असं- 
खेज़्जगुणा, अपढमसमय णरइया असंखिज्जगुणा, अपढ- 


मसमयदेग असंखिज्जगुणा, अपदमसमयसिखा अणंत- | 


गुणा, अपढमसमयतिरिक्वजाणिया आएंतगुणा ॥ 


सर्वेस्तोकाः प्रथमसमयसिद्धाः, तेज्ष्यः प्रथमसमयमनुष्या 
असंख्येयगुणाः, तेभ्योष्प्रथमसमयमनुष्या असंख्ययगुणाः, 
तस्यः प्रथमसमयनरयिका असंख्येयगुणाः, 
यदेवा असंख्येयगुणाः, तच्यः प्रथमसमयातियंउचोंसंख्ये यगु- 
राः, तच्योऽप्रथमसमयनेरयिका अनन्तगुणाः, तभ्याभ्प्रथम- 
समयदेवा असंख्ययगुणाः, तभ्योऽप्रथमसमयसिद्धा श्रनन्त- 


गुणाः, तभ्याऽप्रथमसमयति्यञ्चे।ऽनन्तगुणाः । भावना सव- | 


आपि प्रात्‌ । नवर सूत्र सङ्कप इति | जी० १० प्रति । 
सप्रति गुणस्थानकेष्वेव वर्तमानानां जन्तनामटपबहुत्वमाद- 


(पण दो खीए दु जाग), ऽणुदीरग अजो गि)थो व उवसंता। 


संखगुण खीण सुहुमा, नियश्टिअपुव्व समा अहिया ।६३। | 


( थाव उवसत नत्ति ) स्ताक।ा उपशान्तमाहगुणस्थानवर्तिनो 
जीवाः, यतस्ते प्रतिपद्यमाना उत्कषतोऽपि चतुष्पञ्चाशत्प्रमा- | 


माणा एव प्राप्यन्त इति । तस्यः सकाशात्‌ ऋ) णमोहाः सख्य- 
यगुणाः, यतस्ते प्रतिपद्यमानका एकस्मिन्‌ समय-ऽष्टोत्तरश- 


तप्रमाणा अपि लय्यन्ते | पतचचचात्कृष्टपदापेकयाक्तम्‌ । अन्यथा | 
बडवस्तु | 


कद्‌चिद्धिपर्ययाऽपि ष्टव्यः । स्ताकाः कं)णमाटाः, 
सस्य लपशान्तमोंहाः, तथा तेज्यः ऊ)णमोटेभ्यः सकाशात्‌ 
सूक्मसपराया निच्ात्तिब।द्‌ रापृवेकरणा विशेषाधिकाः, स्वस्था- 
ने पुनरत चिन्त्य मानास्त्रयाऽपि समास्तुट्या ईति ॥ ६9 ॥ 


जाग अपमत्त यर, सखगुणा दस्स्ासणा मीसा । 








तेच्यः प्रथमसम- | 





अविरय अजोगि मिच्छा, असंख चरो दुवेडणं ता ।६३। | 
तेभ्यः सूच्मादिज््यः सयोगिकेवलिन: सख्यातगुणाः, तेषां | 


कोटिपृथक्त्वेब लक्ष्यमानत्वात्‌ । तेभ्योऽप्रमत्ताः सख्येयगुणाः, 
कोटिसहस्त्रपृथक्तेन प्राप्यमाणत्वात्‌ । तेभ्य ( ह्यर त्ति ) अ- 
प्रमत्तप्रतियोगरिनः प्रमत्ताः सख्येयगुणाः, प्रमादज्नावो हि वदू- 
नां बहुकालं च लत््यते, विपयेयेण त्वप्रमाद्‌ इति न यथोक्त- 
सख्याव्याघातः। (देसेत्यादि) देशविरतसरास्वाद नमिध्ाऽविरत- 
लङक्गणाश्चत्वायो यथात्तरमसंख्येयगुणाः, श्योगिमिथ्यादष्टि- 
बक्तणो च द्वो यथोत्तरमनन्तगुणो, तत्र प्रमत्तभ्यो देशविरता 
श्रसख्ये यगुणाः, तिरश्चामप्यससख्यातानां देशविरतिनावात्‌ । 


सास्वादनास्तु कदाचित्सर्वथेव न भवन्ति, यदा भवन्ति तदा 
जघन्यनेको दो वा, चत्कपषेतस्तु देश विरतमभ्याऽप्यसंख्ययगुणाः, 
तेत्यो मिश्रा श्रसंख्येयगुणाः , सास्वादनाखाया उत्कषतोऽ- 
पि षरावल्लिकामात्रतया स्तोकल्यात्‌ | मिश्राखायाः पुनरन्त- 
मुंड्डतप्रमाणतया प्रभूतत्वात्‌ । तेभ्यो $प्यस्ख्येयगुणाः श्रविरत- 
सम्यगटण्रयः, तेषां गतिचतुष्टये ऽपि प्रभूततया सवक्प्लस- 


भवात्‌ । तेभ्यो &प्ययागिकेवलिनो भवस्थाभवस्थनदनिन्ना 
श्नन्तगणाः, सिद्धानामनन्तत्वात्‌ । तभ्यो ऽप्यनन्तगुणा मि- 


थ्यारषए्टयः, साश्रारणवनस्पताना सर भ्याभऽ्न्यनन्तयुरत्वात्‌ ! 
तषां च मिथ्यादश्त्वादिति तदवमनिहित गुणस्थानवर्तिनां 
जौ वान मट्पवदुत्वम्‌ । कम० ४ कम० | प० स्र०। 
( १३ ) [चरमद्वारम] चरमाचरमाणामर्पवदुत्वम्‌- 

एएसि णं जते ! जीवाएं चरिमाएं अचरिमाण य कयरे 
कयरेहिंतो अप्पा वा वहूया वाए ?। गोयमा ! सव्वत्योत्रा 
जीवा अचरिमा, चारेमा आएंतगुणा । 

श्ट येषां चरिमो भवः सभवी योग्यतयाऽपि ते चरम उच्यन्त। ते 
चार्थाद भव्याः,इतरेऽचरमा अभव्या: सिद्धाश्च, खनेयघामपि च- 
रमाचरमनावात्‌। तत्र सर्वस्तोका अचरमाः,अभव्यानां सिद्धानां 
च समुदितानामप्यजघन्योत्कृष्टयुक्तानन्तकपरिमाणत्वात्‌ ! त- 
भ्यो ऽनन्तगुणाश्चरमाः , श्रजघन्योल्छृष्ानन्तानन्तकपरिमाण- 
त्वात्‌ । गतं चरमद्धारम्‌ । प्रज्ञा० ३ पद्‌ । ( रत्नप्रभादीनां चर- 
माचरमगतमट्पबहुत्वं, सङ्घा त्रदे शस्य सङ्खातप्रदेरावगाढस्व 
परिमिएम्लादेश्चरमादेविषयमट्पबहुत्वे च ' चरम ' शब्दे पव 
दशयिष्यत ) 

(१७) [ जीवद्वारम ] जीवपुफल समयद्व॒व्य प्रदे शपयायाणा- 

मट्पबहुत्वम्‌- 
एषासि णं जते! जीवाएं पाग्न्राणं अख्धासमयाणं 
सव्वदव्वाएं सव्वपएसाणं सव्वपञ्जवाण य कयरे कयरे- 
हितो अप्पा बा०४१। गोयमा ! सव्वत्यावा जीवा पोग्ग- 
व्वा अणंतगुणः, अख्छासमया अणंतगुणा, सव्वदव्वा वि- 
सेसाहिया, सन्वपदसा अणंतगुणा,सव्वपज्जवा अणंतगुणा। 
प्रक्रा० ३ पद्‌ । 
तदेवमयेतः- 

'ज्ञीवा १पोग्गल २ समया ३,दव्व४पएसा य ५ पञ्जल्ा६्चव। 

थोवाऽणंताऽणता, विससझहिया वेऽणंताः॥ १ ॥ 
इह भावना-यतो ज] वाः प्रव्येकमननन्तानन्तेः पुद्रत्ैवराः प्राया 
भवन्ति, पुजलास्तु जवैः संबछा असंबद्धाइच भवबन्तीत्यतः 
स्तोकाः पुरुतेभ्यो जीवाः । 

यदाह- 

५ ज्ञं पोग्गन्नावबच्य, जीवा पाएण होति तो थोषा। 

जीवेहि विरहिया5विर-हिया ब पुण पोग्गद्मा संति” ॥ १॥ 
जीवेभ्योऽनन्तगुणाः पुफल्ला। कथम?,यक्तेजसा दिशरीरं यन जी- 
वेन परिगरद।त तत्तता जीवात्पुकज्लपरिणाममाश्चित्य अनन्तगुण्ं 
भवति, तथा-तैजस शारी राप्रदेशतोऽनन्तगुणं कामणम्‌ , एवं च 
ते जीवप्रतिबद्धेऽनन्तगुणे जीवविमुक्तं च ते ताभ्ामनन्तगुण 
ज्नवतः, शेषशरीरचिन्ता त्विद न कृता, यस्मात्तानि मुक्तान्याप 
खेख स्थाने तयोरमन्त नामे वतेस्ते,तदेवमिह्‌ तैजसशरीरपुक- 


( ६४० ) 
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ला अपि जीवेज़्यो ऽनन्तगुणाः , कि पुनः कार्मेणादिपुरल रा- 
शिसहिताः | तथा पञ्चद्शाचधप्रयागपरिणताः पुजाः स्तो- 
काः, तेभ्यो मिश्रपरिणताः अनन्तगुणाः, तेज्या5पि विस्रसाप- 
रिणता अनन्तगुणाः, जिविधा एवं च पकुलाः सवे एवं भव- 
न्ति । ज्ौवाश्च सर्वेऽपि प्रयोगपरिणतपुरूलानां प्रतचुकेऽनन्त- 
भागे बतेन्ते यस्मादेवं तस्माञ्जं भ्यः सकाशात्‌ पुजूलाः बहु- 
जिरनन्ताऽनन्तकेरुणिताः सिखूा इति । 
आह च- 

* ज्ञ जेण परिग्गहियं, तेय दिज्िएण देहमकेक । 

तत्तो तमणंतगुणं, पोग्गज्ञपरिणामश्रो होई ॥ १॥ 

तेयाओ पुण कम्मग-मणंतगुणियं जश्नो विणिद्िट्रं । 

एवं ता बद्धां, तेयगकम्मार जीवेहि॥ २॥ 

पत्तो5णंतगुणाइं, तसि चिय जाणि होति मुक्काईं । 

श्ट पुण थावत्ताओ, अग्गदणं ससदेहाणं ॥ ३॥ 

ज्ञ तेसि मुक्काईं, पि होति सघाण5णतभागम्मि | 

तण तदगादणमिहं, बरू(बद्धाण दोणइ पि॥ ४ ॥ 

ड पुणतेयसरीरग-बद्धं चिय पोग्गला अणंतगुणा । 

जीवों तो कि पुण, सहिया अवसेसरासीहि ॥ ५॥ 

धोचा भणिया सुत्त, पन्चरसविढप्पओगयाओग्गा । 

तत्ता मीसपरिणया-5एंतगुणा पोग्गवा ज़णिया ॥ ६॥ 

ते वीससा परिणया, तत्तो भणिया श्रणेतसंगाणिया । 

प्व तिविहपरिणया, सञ्च विय पोग्गला लोए ॥ ७॥ 

ज्ञं जीवा सव्वे वि य, पक्कम्सि पओगपरिणयाणं पि। 

वटति पोग्गलाणं, अणतभागम्मि तएुयम्मि ॥ ८ ॥ 

बहुएदि श्रण॒ताणं, तदि तण गुणिया जिएहिंतो। 

सिखा भवंति स्वे, ब पोम्गला सव्वलोगाम्मि ” ॥ ए१॥ 
ननु पुज्ेन्योऽनन्तगुणाः समया इति य़क्तम्‌। तन्न सगतम । ते- 
भ्यस्तषां स्ताकलत्वात्‌ । स्ताकत्वे च मनुष्यक्तेत्रमात्रवर्तित्वात्सम- 
यानां पुद्धलानां च सकललोकवर्तित्वादिति । अत्रोच्यते-सखम- 
यक्गेत्र य केचन उन्यपयायाः सन्ति, तेषामेकैकस्मिन्‌ साम्प्रत 
समयो वतेते | एवं च साम्प्रत समयो यस्मात्समयङ्ेत्रव्यपर्य- 
वगुणा भवति तस्मादनन्ताः समया पकैकस्मिन्‌ समये 
प्रवर्न्त।ति । आह च-- 

“ होति य श्रणतगुणिया, श्रद्धासमया उ पोग्गलेहितो । 

नए थोवा ते नरखे-त्तमत्तवत्तणाओ त्षि ॥ १॥ 

ज़एणइ समयक्खेत्त-म्मि संति जे केर दव्वपरज्ञाया। 

चट सपयसमश्रो, तासि पत्तयमेकेके ॥ २॥ 

पव सपयसमओ, जञ समयलखेन्तपञ्जवञ्छल्थो । 

तेणाणंता समया, भवंति पक्रकसमयम्मि ”॥ ३॥ 

पव च वतमानोऽवि समयः पुज्लच्योऽनन्तगुणोा नवति, 
पकछव्यस्या<पि पयोयाणामनन्तत्वात्‌ | कि च | केवलमित्थं 


पुफलेज्योउप्यनन्तगुणाः समयाः सर्वलोकछब्यप्रदेशपर्याये- 
ज््योष्प्यनन्तगुणास्त सनर्बन्ति । तथाहि-यत्समस्तक्षोकद्र- 
ब्यप्रदेशप्यवराशः समयक्रेत्रद्रव्यप्रदश्पय्रवराद्वाना भक्ता- 


छ॒म्यत । एतद्धावना चैवं किल-अ्रसद्धावकल्पनया बक्रण 
लाकड्व्यप्रदररापयवाणां तस्य समयत्तेत्रद्रव्य प्रदे शा पर्यवराशि- 
ना कल्पनया सहस्तमानन भाग दृत शत वभ्ध्रम्‌, ततरच 
किल तास्विकखम्रग्रझत गत ब्ाकद्रन्यध्रदशपयवसख्या तु 
ह्या समयकेत्रद्रव्यप्रदरापयवरुपसमयसख्या लच्यते । स- 
मयङतावक्रया असख्यातगृगलाकस्य कल्पनया शतगुण- 


ऋाभेधानराजेन्द्रः । 


| 
| 


| 


|| 
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त्वात्‌ । तथा न्यंष्वपि तावस्स ताक््विकसमयघु गतघु ताव 
तत पवोपचारिकसमया ज्वन्‍्तीत्येवमसंख्यातेषु कल्पनयां हा* 
तमानेषु तात्तविकसमयेषु पोनःपुन्यन गतेष्वनन्ततमायां कट्प- 
नया सहस्मतमायां वेलायां गता नवान्ति । तीत्त्विकसमया 
लाकर्व्यप्रदशपयवमाच्राः कब्पनया दक्रप्रमाणाः, एवं चके 
कस्मिंस्तात््विकसमये ध्नन्तानामों पचारिकस मयानां भावात्स- 
बेल्लोकद्गव्यप्रदेशपयवराशेरपि समया श्रनन्तगुणाः धाप्जु वान्त) 
कि पुनः पुज्लभ्यः १ श्ति। 
यदाद- 
ज सव्व॒लोगदव्व-प्पएस पज्ञवगणस्स नैद्यस्स | 
त्ब्नर समयक्खत्त-प्पएसपज्जायापरंण ॥ १ ॥ 
एबइसमएइटि गएहिं, लोगपज्जवसमा समयसंखा। 
लब्भ३ अन्नोहि पय, तत्षियमेत्त हि तावद्या ॥ २॥ 
एवमसंखेज्जाहि, समर्णाहँ गतहितो गयाहिं ति । 
समयाओ ल्योगदव्व-प्पणसपज्ञायमत्ताओं ॥ २॥ 
श्य सव्वलोगपज्जव-रासीओ वि समया अणतगुणा । 
पावरति गणिञ्जता, कि पुण ता पोर्गलहितो ? ” ॥ ४॥ 


श्रन्यस्तु प्रेरयति-उत्कृष्टतो ऽपि षणमासमात्रमेव सिशिगते- 
रन्वरं भवति, तेन च सर्स्यदू च्यः सिरेज््योषपि च जीवेच्यो- 
+सख्यातगुणा एष समया नवन्ति । कथ पुनः ?, सर्वजीवच्यो- 
ऽनन्तगुणा भविष्यन्तीति इदः प्यौपचारिकसमयापक्तया स- 
मयानामनन्तगुणत्वं वाच्यमिति । श्रथ समयच्यो व्याणि 
विरोषाधिकानीति कथम ? | च्रत्राच्यते-यस्मात्सर्वे समयाः प्र- 
व्यक व्याणि, शषाणि च जीववुकलधमस्तिकायादीनि ते- 
ष्वेव किप्तानीत्यतः कव्य: समयच्यः सकारात्‌ समस्तद्रव्या- 
णि विशेषाधिकानि भवन्ति, न सख्यातगणाद्ीनि, समयड- 
व्यापङ्घया जीवादिछव्याणामब्पतरत्वाद्ति। 

क्तं च- 

५ पत्तों समएढ़ितों, होति विसेसाहियाईं दव्वाई। 

ज भेया सब्बे श्विय, समया दव्वा३ पत्तेय ॥ १॥ 

सेसाईं जीवपोग्गल-धम्माधम्म वराद छूढाई। 

दव्वद्यार्पे समए-सखु तेण दृव्वा विसेसाहिया ॥ २॥ 

नन्वद्धासमयानां कस्माद्रव्यत्वमेवेष्यते ?, समयस्कन्धापेक्षया 
प्रदेशायत्वस्यापि तेषां युज्यमानत्वात्‌ । तथाईइि-यथास्कन्ध्रौ 
द्रव्यं सिद्धं, स्कन्धाप्यैवा श्रपि यथाप्रदेराः लिषाः, एवं सम- 
सस्कन्धवर्तिनः समया भवन्ति,प्रदेशाश्च छव्यं चति?। अत्रोच्यत- ` 
परमाए़नामन्यो ऽन्यसब्यपेत्तत्वेन स्कन्धत्वं युक्तम, अद्धासम- 
यानां पुनरन्यो ऽन्यापक्तिता नास्ति । यतः कालसमयाः प्रत्येक- 
त्वे च काल्पनिकस्कन्धनाव च वतमानाः प्रत्यकवृत्तय एव, त- 
त्स्व भावत्वात्तस्मात्तऽन्योऽन्य नर पेत्ताः, अन्यो +न्यनिरपेत्तत्वाश्च 
न ते वास्तवस्कन्धनिष्पाद्‌काः, ततश्च तषां प्रदेशा्थतोत । 

उक्तं चात्र आह-“अद्धासमयाणं कि;पुण दव्वट्टएव नियमेणं । 

तोसि पएसट्टा विहु, ज्ुल्न३ खंधं खमासज्ञ ॥ १॥ 

सिद्ध खंध्ो दव्वं, तदवयवा दिय जहा पएस तत्ति । 

इय तब्वत्ती समया, होति पएसा य दव्वं च ॥ २॥ 

भरण परमाणं, अन्नोन्नमवेक्ख खंधया सिद्धा । 

श्ररासमयाणं पुण, अन्नोन्नावेक्खया नत्थि ॥ ३ ॥ 

अद्धासमया जम्मा, पत्ते पत्तेयखंघनावे य । 

पत्तयवत्तिणो च्विय, ते तेण$न्नोन्ननिर वेक्खा  ॥ ४ ॥ 


(६४१ ) 


अप्पाबहुय (ग) _ 


श्रथ छञ्येभ्यः प्रदेशा अनन्तगुणा इति । एतत्कथम ?। लच्यते- 
ग्रद्धासमयछब्येज्यः आकाशप्रद शानामनन्तगुणत्वात्‌ । ननु के- 
अप्रदेशानां कालसमयानां च समानेध्प्यनन्तत्वे कि कारणमा- 
स्रिस्याकाश प्रदेशा अनन्तगुणाः, कादस्मयाश्च तदनन्‍तभाग- 
घर्दिन इति ?। उच्यते-एकस्यामनाद्यपर्यवसितायामाकाशरप्रदे- 
शश्रेस्यामकरैकप्रदेशानुसारतस्तियगायतश्रणीनां कल्पनेंन ता- 
जयोऽपि चेकेकप्रदेशानुसारणेबाध्वाघआयतश्रेणीविरचनेन 
आकाशप्रदेशघनो निष्पद्यते, काब्समयश्रेण्यां तु सेव श्रेणी 
भवति, न पुनघनः, ततः कालसमयाः स्तोका भवन्तीति । 

टद गाथा- 





४ पत्तो खञ्वपपस्रा- ऽणतगुणा खप्पएस ऽणतत्ता । 
स-वागासमणंतं, जेण जिणिदेहि पन्नत्त ॥ १॥ 

` आह समेऽणंतत्त-म्मि खत्तकालाण कि पुण निमित्त १ । 
भणियं खमनतगुण, काब्नोष्यमणंतभागम्मि ॥ २ ॥ 
भन्नइ नभसेंढीए, अणाइयाए अपज्जव सियाप्‌ । 
निष्फज्ज३ खम्मि घणो, न उ काले तेण सो थोवो ” ॥ ३॥ 

प्रदेशभ्या5नन्‍्तग्रणा: पयाया इत्येतद्भावनार्थ गाथा- 

“पत्ता य अणतगुणा, पञ्जाया जेण नहपएसम्मि । 
पक्कम्मि अणता, अगुरुबह पञ्जवा भणिया “ ॥ १ ॥ इति । 
भ० २५ छ० ३ ल० | गतं जीवद्वारम्‌ । 


( १५) [ क्ानद्वारम ] ज्ञानिनामल्पबहुत्वम- 

एएसि णं भते ! जीवाएं आआनिणिबोहियणाणाणं सुय- 
णाणीणं ओहिणाणीणं मणपज्जवणार्ण।|णं केवलणा- 
णीण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४ १। गोयमा ! स- 
व्वत्योत्रा मणपज्जवनाणं।, ओदिणाणी असं०, आजि णि- 
बोहियनाण। सुयन।णी द्‌।वि तुन्ना विसेसाहिया, केबल- 
नाण। अणतगुणा । 
, सवैस्तोका मनःपयैवङ्ञानिनः, संयतानामेवामर्णौषध्यादिक्छ- 
द्विप्राप्तानां मनःपर्यवक्नानसंज़वात्‌ । तेभ्यो ऽसंख्ययगुणा श्रच- 
धिङ्ानिनः, नैर यिकतियेक्पश्वेन्छियमनुष्यदे वानामप्यवधिज्ञान- 
संनवात्‌ । तेभ्य श्रनिनिबोधिकङ्ञानिनः शरुतज्ञानिनश्च विशे- 
शाधिकाः, संङ्किति्यक्पञ्चेन्द्रियमनुष्याणामेवावधिज्ञानविकवा- 
नामपि केष्ाञ्चिदाभिनिवेधिकश्रुतज्ानभाव्रात्‌ । स्वस्थाने तुच्ये 
ऽपि प्ररस्प्ररं तुद्याः। "जत्थ मइनाणं तत्थ सुअनाणं,जत्थ सुय- 
नाण तत्थ मइनाणं ” इतिवचनात्‌ । तम्य: कवलज्ञानिनोऽनन्त- 
शुणाः, ्िद्धानामनन्तत्वात्‌ । चक्तं हि कानिनामर्पवडुत्वम । 

इदानीं प्रतिपक्तभूतानामझानिनामल्पबहुत्वमाह- 

एएसि णं भते ! जीबाणं मईञ्चएाणीणं सुयञ्चष्ाणीणं 
विनंगनाणीण य कयरे कयरेहितो अप्पा वा०६५१। गायमा ! 
सञ्वत्योवा जीवा विभंगनाणी, मइअप्याणी सुय्रसाण) 
दोषी तुन्ना अर्णतगुणा । 
 सर्वस्तोका विभ ङ््ानिनः +कति पयानामेव नेरयिकदेवतिथैक्‌- 
पञ्चन्द्ियमयुष्याणां विभङ्ग भावात्‌ । तभ्यो मत्यझ्ञानिनः श्रुताज्ञा- 
नितो ऽनन्तगुणाः, वनस्पतीनामपि मत्यज्ञानश्रुताज्ञानभावात्‌ । 
ऋ्वस्थान तु परस्पर तुल्याः । “ जत्थ मश्अन्नाणं तत्थ खुयअ- 


श्नाणं, जत्थ सुय ञ्जन्नाणं तत्थ मइअन्नाणं ” इति वचनात्‌ । 
१६१ 


अभिधानराजन्छ: । 


अप्पाबहुय (ग) 











संप्रत्युभयषां क्लानाज्ञानिनामल्पबहुत्वमाढ- 
एएसि णं भत ! जीवाणं आज़िनिबोटियनाण।णं सु 
यणाए।णं ओहिणाण।एं मणपज्जवण।र्ण |एं कवलणा- 
णीएं मतिअणष्याएीण सुय्रन्नाणीण विभेगनाणीण य- 
कयरे कयरल्तो उप्पा ब,० ४ १। गोयमा ! सब्वत्योवा 
जीवा मणपज्जबणाणी, आओटिनाणी असंखिज्जगुणा, 
आजिनिवोहिवनाणी सुयनाणं) य दो व्र तुन्ना विससाहि- 
या, विज्नगनाणी असंखेज्ज ०, कवन्ननाणीं अणंतगुणा, 
मऽ्न्नाणी सुयअन्नाणी य दात्रे तुन्ना अणेतगुणा | 
सर्धस्तोका मनःपर्यवज्ञानिनः, सयतानामेवामर्षौषध्या वृद्धि- 
प्राप्तानां मनःपर्यवज्ञानसभवात्‌ । तम्योऽसख्ययगुणा अवधि झ्ञा- 
निनः, तेभ्य आजिनिबोधिकझ्नानिनः श्रतज्ञानिनश्च विशषाधि- 
स्वस्थानतु द्वावाव परस्पर तुर्या | अत्र जनाचना प्राग 
चङ्क । तभ्या-ऽससख्ययगुणा विभड्जज्ञाननः, यस्मात्सुरगर्ता 


से 


निरयगतो च सम्यग़दांष्रभ्यो मिथ्यादृष्टयाउसख्ययगुणाः पख्य- 
न्ते, देवनेरयिकाश्व सम्यगदष्टयोप्वधिज्ञानिनो मिथ्याहष्टयो 
विन्नज्ञक्षानिन इत्यसंख्ययगुणाः, तेभ्यः केवल ्ानिनाऽनन्तगु- 
णाः, सिद्धानामनन्तत्वात्‌ । तेभ्यो मत्यज्ञानिनः ताज्ञानिन- 
श्चानन्तगुणाः, वनस्पतिकायिकानां सिङभ्याऽप्यनन्तत्वात्‌ ; 
तेषां च मत्यज्ञानिश्रुताङ्कानित्वात्‌ । स्वस्थान तु द्वावपि परस्पर 
तव्याः । गत ज्ञानद्वारम्‌ । प्रज्ञा० ३ पद्‌ । भ० | जी० । कम०। 
दना ज्यातष्काणामद्पबहुत्वमादह- 

एतेसि णं भते ! चंदिम्सूरिअगहएक्खत्तताराख्वाणं 
कयरे कयरहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्झा वा विसे- 
साहिया वा १ गोयमा ! चेदिमसूरिआ दुवे तुल्ला सब्ब- 
त्थावा, एक्खत्ता संखज्गुणा, गहा संखज्जयुणा, ता- 
रारूवा सखजञ्जगुणा ॥ 


(पते म्र णमित्यादि)पतेषामनन्तरोक्तानां,प्रत्यङग्रमाणगोचराणां 
वा,मदन्त | चन्छ सूयेग्रहनत्त्रतारारूपाणां कतरे कतरभ्याऽट्पाः 
स्तोक्राः। वाऽ वकट्पसरमुच्यार्थे । कतर कतरेच्यो बहुकावा 
कतरेज़्यस्तुल्या वा,अन्र विभक्तिपरिणामेन तृतीय व्याख्यया । 
कतरे कतरेच्यो विशेषा वति ?। गोतम ! चन्डसूयो एव दयऽपि 
परस्पर तुट्याः, प्रतिद्ध।प प्रतिस्मुद्र चन्डसृयाणां समसख्या- 
कत्वात्‌ । शषेभ्यों ग्रहादिज्यः सर्वेऽपि स्ताकाः,तच्योा नक्त्राणि 
ससख्ययगुणानि, अष्टाविशतिगुणत्वात्‌ । तेभ्यो$पि ग्रदाः सख्ये- 
यगुणाः,सातिरेक तिगुणत्वात्‌ । तेभ्योऽप तारारूपाणि सख्य- 
यगुणानि, प्रज्ञतकाटाकोटिगुणत्वादिति । ज्ञ>७ चत्त० । ज्ञानप- 
योयाणामसब्पबहुत्वम्‌ । ज०८ श० 9 उ०। ` सब्वत्थावा नाण) 
श्ररणार्ण) श्रणतगणा ” । जी० १ प्रात । असस्थावरनोत्रसना 
स्थावराणामस्पब हुत्वम -** अप्पाबहुं रूब्वत्थावा तसा, णोतसा 
णाथावरा अणतगुणा”। जी०२. प्रति०। (निप्रन्थानां पुलाकाद) 
नामल्पबहुत्वे ‹ निग्गेथ ' शाब्द वच्यते ) 
(१६ ) [ दशनद्वारम ] द शेनिनामट्पबहुत्वम-- 
एणएामे ए नते ! जीवाणं चक्खदंसणं।णं अचक्खुदंस-- 


[न 


एणं ओदिदमणीणं कव्रह्लदसर्ण।ए य कय रे कयरदि- 


{ ६४२ ) 


अप्पावहुय (ग) 
तो अप्पा दा ४ ` | गयम ! सब्वत्योबा जं।वा ओ- 
हिंदंसणं।, चश्खदंनणं। असखञ्ज-णा, केवलदंमण। 
ऋणतगाणा, अचक्खुदंसणं। अणतगगा ॥ 


ानेधानराजन्द्रः । 


सवस्तोका अचधिदरोानिनः, देषनेरथिकाणां कतिपयानां च, 


सज्ञगञन्द्रियतियगमनुप्याणामवःघदशनभावात्‌। तेभ्यश्थक्षु- 
दं शेनिनाऽसस्येयगुणाः, सर्वेपां दे बनैरयिकगभैजमनुष्याणां स- 
क्ितिपेक्गेःद्धयाणां चतुरिन्द्रियाणां च अरसं ङ्ति्यक्पञ्े- 
न्द्रियाणां चच्ुदं रानमाचाव्‌ । तभ्यः केवलद् शं निनोाऽनन्तगणाः, 
सिद्धानामनन्तत्वात्‌ । तभ्याऽचच्ुद शे नने।ऽनन्तगुणाः, वनस्प- 
तिका यकानां सिद्धभ्याऽप्यनन्तत्वात्‌ । गत द इानद्धारम्‌ । प्रज्ञा° 
३ पद | कम०। जं) ०। 

( १७ ) [दिग्द्वार्म ] दिगनुपातेन जीवानामब्पबहुत्व मू-- 

दिमाएवापएणं सव्वत्य।वा जावा पच्चच्छिमएं, पुरच्चि- 
परणं विससाहिया, दादिणणं विससाहिया, उत्तरणं विस- 
साहया । 


ल्ट दशः प्रथम आचाराख्य 5क्ू अनकप्रकारा व्यावर्णिताः, | 
तत्रह ज्षत्रादिशः प्रतिपत्तव्याः, तासां नियतत्वात्‌ | इतरासां च| 


प्रायापनवस्थितत्वादनुपया गित्वाच्च, क्षेत्रदियां च प्रभवस्तिय- 


ग्लाकमध्यगतादष्रप्रदद्राकाद्‌ रुचकाद | यत उक्तम-“'अद्गभ पएसा | 


रूयगो, तिरियलायस्स मज्मियाराम्म | एस पभवो दिसाण, 
एप्तव भवे श्रएदिस्राण"' ॥ २॥ इति दिशामनुपातो दिगनुस- 
रणं, तन दिशाउघधिकत्यात तात्पयाथः । सर्वस्ताका जीवाः 
पश्चिमन पश्चिमायां दिशि कथमिति चत ?,उच्यत-ष्दं ह्यद्प- 
गट्त्वं बादरानधिकृत्य उणएव्य, न सूक्माणां, सवघ्ाकापन्नानां 
प्रायः सचत्रा ऽपि समत्वात्‌ । बादरप्वपि मध्य सर्वबहवा वन- 
स्पतिकायिकाः.श्रनन्तसंख्याततया तषां प्राप्यमाखत्वात्‌ । तता 
यत्र ते बहवः तत्र बहुत्वं जवानां, यत्र त्वट्प तत्राल्पत्वम | वन- 
स्पतयश्च तत्र बडवा यत्र प्रजुता रापः “जत्थ जच तत्थ वर्ण” 
इति वचनात्‌ । तत्रावञयं पनकशेवालाद।नां भावात्‌ ।तेच 
पनकरौवालादयोा वादरनामकमादये वतमाना आप श्रत्य- 
न्तसृक्तमावगादनत्वादतिप्रभूतापिरङ़ाभावाद् रूर्वत्न सन्ताप 
न चज्तुषा ग्राह्याः} तथा चोक्रमनुयागदारषु-“ तणं बाल- 
ग्या सुद्दुमपणगर्जवस्मत सरीरोगाहणाहिंता असंखज्ञगुणा ” 
हति। ततो यत्रापि नत दृशयन्त तत्राप त सन्तीति प्रतिप- 
तव्याः आह चर मृुझटीकाकारः-इह सव॑वहवो वनस्प-- 


तय इतिक्ृत्वा यत्र त सन्ति तत्र बहुत्वं जीवानां, तेषां च बहु- | 


त्वम / जत्थ आरउकाओं तत्थ नियमा वणस्सघ्काया "इति । 
“ पणगम्रवालददार बायरा वि दति, सुहुमा आणागजभा न- 
चअक्खणा 
प्कम्नात्‌ । तेष्वापि च॒ समुझेष प्रत्येक ध्राचीप्रतीचदिराथथा- 
क्रम चन्ठसुय्यद्रपाः, याचति च प्रदेश चन्‍्छसय द्वीपा अब गाढा- 


इति।| क्द॒क च॒ ॒प्रज्ञतं समुद्रप ढपढिगुणवि- | 


स्तावत्युदकामावः, उदकाभावाच्च वनस्पतिकायक्राभावः, के- | 


चव प्रतीच्या दिदि लवणसमुछाधिपर्सास्थतनामदे दायाम्त भूता 
गैतमद्धापा लवणसमुछ5ज़्यधिको वतत, तत्र च चदकामा- 
वाद्रनस्पतिक्रायकानाममावात्‌ | सव्रस्ताका जीवाः पश्चिमायां 
दिशि, तम्या विशेषाध्रिका: पृवस्या दिनि, तत्रढ़ि गोतमद्रोपा 
न विद्यत, ततस्ताव्रता विशषण!धिका भवन्त्यातिरिच्यन्त, ते 
ज़्यो5प दुर्किणस्यांदिश्च विशषाधिकाः,यतस्तत्र चन्द्रसूर्य द्वीपा 
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विद्यन्ते, तदभावात्तत्रोदक प्रनत, तत्पराज्नत्याश्च वनस्पातिका- 
का शपि प्रनृता इति विशेषाधिकाः, तेभ्यो5प्यदीच्यां दिशि 
विशषाधिकाः | कि कारणमिति चत्‌ ?, उच्यत-उदीच्यां इद 
दिशि सख्यययाजनप्‌ द्वीपषु मध्य कस्मिधिद्‌ द्वीपे श्रायामवि- 
प्कम्भाज्यां संख्यययोजनकाटाकारिप्रमाणं मानसनामसरःस- 
मस्ति,ततो दक्किणद्गिपेक्षया अस्यां प्रनृतमुद्‌कम, उद्कबाहु- 
स्याच्च प्रभूता बनस्पतयः, प्रभूता द्वीन्द्रियाः शङ्खादयः, प्रचूता- 
स्तरवस्नराङ्घादकलेवराश्रताः चीन्छियाः पिपीलिकाद यः, प्र- 
भूताः पद्मादिषु चतुरिन्द्रिया ज॒मरादयः, प्रनूताः पञ्चन्डिया 
मत्स्यादयः, इति विशेषाधिकाः ॥ 


ह्द्‌ार्ना विशषण तदाह- 


दिसाएवाएणं सब्वत्थोवा पुदव्रिकाश्या दाहिणेणं, लत्त- 
रेणं विप्तसाहिया, पुरिच्छिमेणं विसेसाहिया, पत्चच्छिमेएं 
रिनेसाहिया । दिसाणुव्राएणं सव्वत्यावा आउकाएया पच्च- 
च्छिमेणं, पुरच्छमणं विसेसाहिया, दादिणेणं विससाहि- 
या, जत्तरोएं विसमाध्या । दिसाणुवाएणं सव्वत्योत्रा तेउ- 
काया दाहिणत्तरेणं, पुरच्छिमणं विससाटिया, पत्नच्छिमएं 
विसेसाहिया । दिसाणुवाएएं सव्वत्योव। वाउकाध्या पुर- 
च्य्रमणं,पच्चाच्उमेणं विसेस्ताहिया, दाहिणेएं विसेसाहिया, 
उत्तरेणं विसेसाहिया ॥ 


दिगनुपातेन दिगनुसारण, दिशों5च्रिकृत्यति नावः । पृथिव्री- 
फायिकाश्िन्त्यमानाः सर्वस्तोकाः दर्कियस्यां दिशि। कथयमि- 
ति चेत्‌ ?, उच्यते-इढ यत्र घन तत्र बहवः पृथिर्वं।कायिकाः, 
यत्र खुषिरं तच स्तोाक्राः्दकिंणस्यां दिशि वदूनि मवनपतीनां भ- 
वनानि, बहवे! नरक्रावासास्ततः सुिरप्राभृत्यसंभवात्‌, सवे- 
स्त।का दृत्तिणस्यांदिल्िप्रृथिर्वाकायिकाः तेच्य उत्तरस्यांदि- 
शि विश्षाध्रिकाः, यत्र उत्तरस्यां दिदि दक्षिणदिगपतक्षया 
स्ताकानि नवनानि, स्तोका नरकावास्रास्ततो घनप्राचूत्यसं- 
भवाद्‌ बहवः पृथिर्व)कायिका इति विशषाधिकाः । तच्योऽपि 
पूर्वस्यां दिि विशेषाधिकाः, रविश शद्ध पानां तत्र भावात्त्‌ । 
तभ्ये।ऽपि पश्चिमायां दिशि विशेषाध्िकाः कि कारणमिति चत्‌ ?, 
उच्यत-याव्रन्ता रविद्धाशिरद्ध। पाः प्रवस्यां दिदि तावन्तः पश्चि- 
मायामपि, तत पव तावता साम्यम्‌ | परं ब्रवणसमुछ गोत- 
मनामा दपः पश्चिमायामधिकोषस्ति,तेन विशषाधिकाः । अत 
पर श्राइ--ननु यथा पश्चिमायां दिशि गोतमद्दीपोष्भ्यधिकफः 
समस्ति,तथा तस्यां पश्चिमायां दिशि श्रधालौकिक्रामा अपि 
योजनसदस्रावगाहाः सन्ति, ततः खातपृरितन्यायन तन्तृघ्या 
एव प्रथिवीकायिकाः प्राप्नुवन्ति, न व्रिशषाधेकाः। नैनदेवम्‌ । 
बता5थ्रो लोकिकग्रामावगाहो योजनस हस्त, गोतमद्दीपस्य पुनः 
घट्सप्तत्यधिक योजनसहस्ममुआेस्त्वं, विष्कम्भस्तस्य द्वादश- 
योजनसद्स्राणि, यच्च मेरोरारच्याधोललोकिकम्रामभ्योऽ्वाक- 
हीनत्वं हीनतरत्वं तत्पूवैस्यामपि दिशि प्रभूतगतीदिसम्भवात्‌ 
समानम | ततो यद्यघांलोंकिकग्रामब्जिफष बुख्या गौतमद्ध। पः 
प्रत्तिप्यते,तथापि समधिक एव प्राप्यते,न तुल्य इति । तन स- 
मधिकेन विशेषाधिकाः पश्चिमायां दिशि प्रथिवीकायिकाः चक्तं 
दिगनुपातन पृथिवीकायिकानामल्पवहुत्वम । श्दानीमप्कायि- 
कानामस्पवहुत्वमाह-(द्साखुवाएणं सब्यत्थावा आउकाश्या 
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अ्रभिधानराजेन्द्र: । 


अप्पाबहुय (ग) 





पश्चिमायां दिशि, गौ- 
विशषाधिकाः 


) सर्वस्तोका अप्कायिकाः 
तेस्योऽपि 


च्त्यादे 
तमद्वीपस्थान तेषामभावात्‌ । 
पुत्रेस्यां दिशि, तेभ्योभ्ये विशेषाध्रेका 
चन्डसर्यद्व) पानावाव्‌ । तच्योऽप्युत्तरस्यां दिरि विशेषाधिका-, 
मानसरःसखद्धावात्‌ । तेजस्कायिकानामल्पबहुत्वम-( दिसा- 
एुवाएणं सञ्वत्थोव। तेउकाइया इत्याद) तया द ङिणस्यामुत्तर- 
स्यांच दिशि सवंस्ताकाः तजस्कायिकाः, यतो मनुष्यक्षेत्र 
एव बादरास्तजस्कायिका नान्यत्र; त्रापि यत्र बहा मनुष्याः 
तत्रते बहवो बाह्येन पाकारम्भसस्नवात्‌, यत्र त्वल्प तत्र 
स्ताकाः। तत्र दक्षिणस्यां दिशति पञ्चेखु जरतषु, उत्तरस्यां दिशि 


दत्तिणस्यां दिल्लि, | 


पञ्चस्वैरावतषु केत्रस्याल्पन्वात्‌ स्तोका मनुष्याः । तेषां स्वो- | 
कत्वेन तेजस्कायिका अपि स्तोकाः;त्रल्यपाकारम्नसम्भवात्‌। | 
ततः सर्वस्ताका दक्किणात्तस्थोर्दिशो: तेजस्कायिका.; खस्थाने | 
तु प्रायः समानाः। तेज्यः पूर्वस्यां दिशि सख्ययगुणाः, केत्रस्य | 


सश्येवगुणत्वात्‌ । ततोऽप पश्चिमायां दिनि विशेषाधिका 
अधोग्योकिकग्रामषु मनुष्यबाहुल्यात्‌ । उदानीं बायुकायिकाना- 
सल्पबहुत्वम-( दिसाएुवाएणं सब्वत्थोवा वाजकाह्या पुर- 


विउमेणमित्वादि ) | इह यत्र झुषिरं तत्र वायुयेत्र घनं तत्र | 


चाय्वभावः । तत्र पृर्वस्यां दिशि प्रचुतं घनमित्यल्पा वायवः, 


4 च ~. विशे (3 ५ चजे 0 = 
पश्चिमायां दिशि विशेषाधिकाः,अधोवज्ो किकग्ममषु सम्भवात्‌ । | 
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छत्तरभ्यां देशे विरोषधिकाः.मवननरकाचासवाटुल्यन शाष- | 
रवाहुल्यात्‌ । ततोऽपि दक्रिणस्यां दिश विशेवाधिक, उत्तर- 
दिगपेकुया दङ्किणस्यां दिधि भवनानां नरकावासानां चाति- | 


म्रचूतत्वात । 


तथा यत्र प्रभूता श्रापस्तत प्रभूताः पनक्रादयोऽतन्तकायि- | 


कावनस्पतयः, प्रयुताः शङ्खादया दी न्द्रि 

भूतरैवालायश्िताः कुन्थ्वादयः अन्याः, 

माद्याश्रिता ज्ञमरादयश्रतुरिन्छिया इति। 
इदानीं वनस्पत्यादीनामलयव दृत्वम्‌- 


प्रचूताः पदू- 


दिसाएवाएएं सब्वत्योत्रा बणस्सः काइया पचाच्िपणं, 
पुरच्छिमेगं विसेसाहिया, दाहिणएं विस सादिया, छत्तरे- 


याः, प्रचरूताः पिएमः- | 


एं विनेसादिया। दिसाणुवएएं सव्वत्योत्रा वेऽदिया पच- | 


चिउमेणं, पुरच्च्पिणं विधेसाहिया, दाहिणणं विसेसाहिया, 
लत्तरेणं विभेसादिया | दिमाएव्राएणं सब्वत्योवा तेई दिया 
पच्चच्घ्रिमेएं, पुर च्छमणं विससाहिया, दाहिणएं विमेसा- 
हिया, उत्तरेणं विमेसाहिया । एवं चरारिंदेया वि ॥ 
वनस्पस्त्यदिसूत्राणि चतुरिन्डियसूत्रपेयनन्‍्तानि अप्कायिक- 
सूत्रवक्धा वनीयानि । 
नैरयिकाणामल्पवहुत्वम-- 


दिसाणुवाएणं मव्यत्थोवा एरइय। पुरच्छिमपच्चच्छिमे णं, उ- 


त्तराहिणणं असंखज्जगुणा । दिसाणु्राएणं सब्वत्योवा | 


रयणप्पत्ञा पुदविणरइया पुरच्िपपच्चाच्छमेणं, उत्तरणं 


दाहिणणं असंखज्जगुणा | दिसाणवाएएं सव्पत्योवा सकर- | 


प्पज्ञा पुदविणरइया पुरच्छिमपचच्िमरत्तरेणं,दाटिएणं अ- 


संवेलगुणा । दिसाणुवाएणं सब्व॒त्यावा णेरश्या वा तुयप्पजा | 


पुदवरि पुरच्छिमपचच्छिमउत्तरेणं,दादिणेणं असंखेज्जगुणा । 
दिमाएव्राएणं सव्वत्यावा पंकप्पन्ना पुटतरिएेरध्या पुरच्चिम- 
पच्चच्किमज त्तरेएं ,दाहिणणं असंखेज्गुणा। दिमाएवाएं 
सव्वत्थोवा धृमप्पन्ना पुढविनेर या पुर्रच्छिमपचच्छिमउत्तरेएं , 
दाहिणेणं असंख जगुणा। दि सा एवाएणं सब्बत्थोवा तमप्पभा 
पुदविनरइया पुरच्छिमपच्चच्छि मउत्तरएं,दाहिणएं असंखे- 
ज्ञगुणा । दिसाएवाएएं सब्वत्योवा अहेसच्तमा पुदावैन- 
र्या पुरच्छिमपच्चच्छिमलत्त रएं,दाह़ि णेणं असंखेज्जगुणा | 
भेरयिकसत्रे सर्वस्तोकाः पूर्वोत्तर पञश्चिमदि गविन्नाविनो नैर- 
यिकाः, पुप्पावकर।षनरकावासानां चात्राल्पत्वात, बहूनां प्राय 
संख्येययाजनविस्तृतत्वाचच । तेच्यो दकिण॒दि गाभागविभाविनं 
सख्ययगुणा + पुष्पावक्र णंनरकावासाना तत्र वाहुल्यात्‌, तषा 
च श्रायाऽसङ्खेययोजनविस्तृतत्वात्‌, कृष्णपाक्िकाणां तस्यां 
दिल्लि प्राचयंखोत्पादाच्च। तथाहि-द्विविधा जन्तवः, शुक्रपा- 
क्षिकाः, ऋष्णपात्तिकाश्व । तेषां लक्कणमिद्म-किशिदुनपुहुल प- 
रावतेरंमात्रससारास्ते शुक्रपाक्िकाः, अधिकतरसंसार ज़ाजि- 
नस्तु ङ्प्णपाक्किकाः; उक्तञ्च-जेसिमवरूढो पुग्गल-परियट्टो सेस्त- 
आओ य संखारो। ते सुक्वक्खिया खलु, अह।ए पुण करद पक्ख)- 
ओ" ॥ १॥ अत एव च स्तोकाः शुक्रपाक्तिकाः, अलव्पसंसारि- 
णां स्तोकत्वात्‌ । बहवः कृष्णपाङिकाः, प्रजृतसंसारिणामतिप्र- 
चुरत्वात्‌ । ङृष्णपाङिका्च प्राचुर्येण दक्किणस्यां दिशि समुत्प- 

न्ते, न शेषासु दिक्कु, तथास्वाभाव्यात्‌। तच्च तथास्वाभाव्य 
पवीचार्यैरबयुक्तिमिरूपवृह्यत । | ठद्यथा-कृष्ण पा क्विका द्‌ घंत्रसं- 
सारन्ाजिन उच्यन्ते । दीधेतरसंसारज्नाजिन्श्व बहुपापेदया- 
द्धवन्ति, बहुषपापोदयाञ्च क्ररकर्माणः, क्ररकमोणश्व प्रायस्तथा- 
स्वानाउ्यात्‌। तद्धवसि का आप दक्किणस्यां दिश समुत्पद्य 
न्ते, न शेषासु दिक्त्‌। यत उक्तम-“पायामेद कूर कम्मा.भवास- 
च्या वि दाहिणलछेस । नेरङ्यतिरियमखुया, खुरास्‍्ठाणसु 
गच्छंति ” ॥१॥ ततो दक्रिणस्यां दिशि बहूनां कृष्णपाक्िका- 
णामृत्पादसंभवात, पूर्वाक्तकारणद्धया्च सम्नवन्ति पूर्वोत्तरप- 
श्चिमदिग्भाकभ्यो दाक्तिणात्या असंख्ययगुणाः । यथाच सा- 
मान्यतो नेरयिकाणां दिग्विनागेनाल्पव हूत्वमुक्तमवं प्रति- 
पृथिव्यपि वक्तव्यम्‌, युक्तः स्मवत्रापि समानत्वात्‌ । तदेवं प्रति- 
पृथिव्यपि दि ्विभागेनाल्पवडुत्वमुक्तम्‌। 

इदानी सप्तापि प्रथि रधिङ्त्य दिग्विभागेनाल्‍पबडुत्थमाह- 

दाहिणहितो अह्ेसत्तमा पुडविनेरइएहिंतो छट्टीए त- 
माए पुढ़वीए नेरश्या पुरच्म्रिमपच्नच्छिमरछत्त रेणं असंखे- 
ज्ञगुणा,दाहिणेएं असंखेज्जगुणा । दा हेणल्लेहिंतो तमा- 
पढविनरःघएट्ितो पंचमा धृमप्पभाए पुढकीए नरइया एर- 
च्विमपचाच्बिमउत्तरेणं असंखज्जगुणा, दाहिणेणं असं- 
खेज्जगुणा । दादि णच्चेहिंता पध्रमप्पभा पुढविनरएहिंता 
च उत्थिए पंकप्पनाए पृढत्र)ए णरइया पुरच्छि मपच्चाच्छ- 
मउत्तरणं असंखनज्नगुणा, दादहिणेणं असंखज्जगुणा । 
दाहिणल्लिहिंता पंकप्पन्नापुदविएरइएहिंतों तश्याएं ब- 
लूयप्पनाएं पुढ़विनरक््या पुरच्छिमग्रषचआवमउत्तरेणं अ- 
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संखज्जगणा, दादिणेणं असंखज्जगुणा। द्‌ दिणन्नेहितो 
बाल्ययप्पन्नाप्दविणरःणादंता बं याए सङ्करप्पनाए पु- 
इचाए णरस्या प्रच्डिमपचच्छिमञत्तरणं असंखज्जगुणा, 
दारिणेणं असंखेज्जगुणा । दादिणन्लेहिता सक्रप्पभा 
एुढविशरइएहिंतो इमी से रयणप्पनाए्‌ पुदर्बीए णरइया 
पुरच्छिमपचचाच्छमउत्तरेणं असंखेज्जगुणा, दाहिणन्नएं 
असंखज्जगुणा | 

सप्तमपूथेव्यं पूवोत्तरपाश्चिम दि ग़॒विभाविशभ्यो जैरयिकज़्यो य 
स्पप्तमप थेव्या मेव द्‌ाकिणात्यास्त $संख्ययगुणाः.तन्यः षष्ठपृ- 
थिब्यां ` तमप्रभाभिधानायां पृवात्तरपश्चिम दिगूविभाविज्ष्यो- 
उसंख्येयगुणा: | कथमिति चत्‌ १, उच्यते-इह स्व त्कृष्ठ पा- 
पका रिणः संश्िपउ्चोन्ध्रियातियड्मनुष्याः, सप्तमनरकपूृथिव्या- 
मुत्पदन्त । किश्विद्धीनहीनतरपापकर्मकारिणश्र षष्टयादिषु 
प्रथिब|षु सवो्कृष्टपापकमेकारणश्च सर्वेस्तोकाः बढ़वश्ध य- 
थोत्तरं किञ्चिदूानतरादिपापकमेक!रिणः, तता युक्तमसंख्येय- 
गणत्व सप्तमपूथिवीदाकिणात्यनारकापक्कया पष्टपृथिव्यां पर्वा- 
त्रपश्चिमनारकाणाम्‌ | एवमुत्तरोत्तर पृथिव। रप्याधिकृत्य भाव- 
वितव्यम्‌ । तेज््योषपि तस्यामव पष्टपृथिव्यां दक्किणस्थां दिशि 


नारका श्रसेच्ययगुणाः। युक्तिरत्र प्रागवोक्ता। तच्याऽपि पशञ्चमपृ- | 


थिब्यां घूमप्रभाभिधानायां पूवात्तरपञ्चिमदिग्नाविनाऽसंख्यय- 


गणाः, तेच्याऽपि तस्यामव पञ्चमपृथिव्यां दाक्िणात्या असं- | 


ख्ययगुणाः। एवं सर्वास्वपि क्रमेण वाच्यम्‌ । 
पञ्चन्डिय(तरश्चामल्पबदहुत्वमाद- 
दिसाणवाएएं सच्वत्योवा पौर दियतिरिक्जाणिया प- 
चन्छिमेणं, पुर च्ख्मेणं विमेमाहिया, दाहिऐेणं विसेसा- 
हिया, उत्तरणं विसेसाहिया | 
इदं च तिर्य्यक्पञ्चेन्द्रयसृत्रमप्कायसूत्रवत्‌ । 
मनुष्याणामत्पबहुत्वमाह-- 
दिसाएवाएणं सव्वत्थोवा मएस्सा दाहिणनत्तरेएं, पु- 
रच्िमणं संखेज्जगुणा, पच्चच्छिमेएणं विसेसाहिया | 
सर्वस्तोका मनुष्याद्‌ क्िणस्या मुत्तरस्यां च, पञ्चानां ज़रतके- 
त्राणां पञ्चानामिरावतक्रत्राणामत्यद्पत्वात्‌ | तेभ्यः पूर्वेस्यां दिशि 
सख्ययगुणाः, केत्रस्य सख्ययगुगत्वात । तेभ्यो5पि पश्चिमायां 
दिशि विशेषषाधिकाः, स्वमावत एवाघालों किकग्रामेघु मनुष्य- 
बादुल्यभावात्‌ | 
भवनवासिनामल्पबहुत्वमाह- 


दिसाणुवाएणं सव्वत्योवा नवणवासं। देवा पुरच्छिम- | 


पर्चाच्छिमएं, उत्तरेणां असंखज्जगुणा, दाहिएंणं असंखे- 
ज्नगृणा ॥ 


स्वस्ताका नवनवासिनो दवाः, प्रवेस्यां पश्चिमायां च दिशि | 


तश्र भवनानामल्पत्वात | तभ्य उत्तरदिग्भावनाऽसय्येयगणाः, 
स्वस्थानतया तत्र भवनानां बाहुल्यात्‌ । त्याऽपदक्रिणादिग्ना- 
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विनाऽखख्ययगुणास्तत्र मवनानामरतीव बाहुल्यात्‌ | तथाहि- | 


निकाये २ चत्वारि चत्वारि नवनद्ातसटस््रारार्यातिर्च्यन्त, छ्र- | रस्यां दिशि, नान्यत्र, ततः सव॑स्ताकाः पूवेस्यां पश्चिमायां च 


उणवा क्षिकाश्व बदवस्तत्रात्पद्यन्त, तता जवन्त्यसंख्ययगुणा: | 


| 


अप्पाबहुय (ग) 
व्यन्तराणा मल्पब हुत्वमाह- 

दिसाएवाएणं सव्यत्योवा वाणमंतरा देवा पुरच्च्िमोएं, 
पर्चाच्छमेए् विसेसाहिया, उंत्तरेणं विससाहिया, दाहिणएं 
विसेसाहिया। 

व्यन्तरसूत्र जावना-यत्र शुषिरं तत्र व्यन्तराः प्रचरन्ति, यत्रं 
घन तत्र न। ततः पूर्वस्यां दि (द घनत्वात्‌ स्तोका व्यन्तराः। त~ 
च्याऽपरस्य दिरि विशषाधिकाः, अधाद्योकिकम्रामेषु हाषिर- 
सम्नवात्‌ | तभ्या ऽप्युत्तरस्यां देशि विशषाधिकाः, स्वस्था- 
नतया नगरावासबाहुल्‍्यात्‌ । तेभ्योषपि द्‌क्रिणस्यां दिशिवि- 
शषाधिका: , अतिप्रभूतनगरावासबाहुल्यात्‌ । 

ज्ये(तिष्काणामल्पवहुत्वमाह-- 

दिमाएवाएणं सव्वत्यावा, जाइसिया देवा पुर च्छिपपच- 
च्दिमण, दादिणेणं वरिप्तनादिया, सत्तरणं व्रिसेसादिया।। 

तथा सर्व॑स्ताका ज्योतिप्काः, पूर्वस्यां पश्चिमायां च दिदि 
चन्द्रा दिव्य प्पृद्यानकल्पषु कतिपयानामव तषां भावात्‌ । ते- 
च्याऽपि दक्षिणस्यां दिशि विदाषाधिकाः.विमानवाहस्यात, कू- 
ष्णपाक्तिकाणां दक्तिणदिग्भावित्वाच्च। तेभ्यो ऽप्युत्तरस्यां दिशि 
विशेषाधिकाः, यता मानसर सरसि बढ़वा ज्यातिष्काः क्रौमा- 
स्थानमिति क्रीमनव्यापृताः नित्यमासत। मानससरसि चये म- 
त्स्यादया जवबचरास्ते श्रासन्नविमानदशेनतः समुत्पन्नजातिस्मर- 
णात्‌ किञ्जिद्रत प्रतिपद्याऽनदानादि च कृवा कर्तानदानास्तत्रो- 
त्पद्यन्ते । ततो जवन्त्योत्त राहा दाक्िणात्यभ्यः विद्ाषाधिकाः। 


वेमानिकानामट्पबहूत्वमाह- 

दिसाएवाएणं सव्वत्थोवा दवा सोहम्मे कप्प पुरच्छिम- 
पत्नच्छिमेणं, लत्तरएणं असंखज्जगुणा, दाहिणएं विसेसा- 
हिया । दिसाणवाएएं सव्वत्थावा देवा साणे कप्प पुर- 
च्िमपच्चच्छिमेणं, छत्तरेणं असंखेज्जगाएणा, दाहिणेर्ण 
विसेसाहिया । दिसाएवाएणं सब्वत्थोत्रा देवा सणंकुमारे 
कप्प पुरच्छिमपच्चच्छ्रिम्ण ,ल त्तराएं असंखेज्जगुणा,दाहि- 
ऐणं विसेसाहिया । दिसाएवाएणं सव्वत्थोवा देवा मार्िदे 
कप्पे पुरच्छिमेणं पच्चच्छिमेएं, ऊत्तरणं असंखेज्जगुणा, 
दादिणणं विसेसाहिया । दिसाणुबाएणं सव्वत्यथोवा वंन- 
लोए कप्प देवा पुराच्छमपच्चच्िमउत्तरेणं, दाहि णेणं अ- 
सखेज्नगुणा । दिसाएवाएणं क्लतए कप्प देवा पुरच्छिमप- 
च्चच्छिमरत्तरेणं,दादिणेणं असंखेज्जगुणा। दिस।णुवाएणं 
सब्व॒त्थोवा देवा महासुके कप्पे पुरच्छिमपच्चच्छिमउत्तरेणं, 
दादिणेणं असंखेज्जगुणा । दिसाणुवाएणं सब्बत्योवा 
देवा सहस्सारे कप्पे पुरच्चिमपचच्छिमखत्तरेणं, दाहिणोएं 
असंखेज्जगुणा । तेण परं बहुसमोववन्नगा समणाउसो । 
तथा सौधे कल्ये सव्रस्ताकाः पूर्वस्यां पश्चिमायां च दिशि 
वैमानिका देवाः, यता यान्यावलिकाभ्रविष्टानि विमानानि तानि 
चतसदर्वपि दिच्छु तुल्यानि, यानि पुनः पुष्पावकीणानि तानि 
प्रभूतानि श्रसंख्ययये।जनवरिस्तृतानि, तानि च दक्रिणस्याम॒त्त- 


दिशि। तेज्य उत्तरस्यां दिशि श्रसतख्ययगुणाः,पुष्पावक।णोवि- 
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अभिधानराजन्डः । 


_ अप्पाबढुय (ग) 





माननां बाहुल्याद्‌ संख्यययो जनविस्ठृतत्वाश्च । तेज्योऽपि द- 
किणस्यां दिशि विशेषाधिकाः, इष्णपाङ्किकाणां ्राचुर्यण तत्र 
गमनात्त । एवमीशानसनत्कुमार मद न्द्रकल्पसूत्राएयपि भाव- 
नीयानि । ब्रह्मलो ककल्पे सर्बेस्तोकाः पूवो त्तरपथ्िमदिग्नावि- 
नो देवाः, यतो बदवः रूष्णपाक्तिकास्तियेग्योनयो दत्तिणस्यां 
दिशि ससुत्पद्यन्ते । शुक्तपाक्षिकाः पुनः पूर्वात्तरपश्चिमासु, 
झुक्कपाक्तिकाश्व स्तोफा इति पृवरोत्तरपश्चिमदिग्भाविनः सर्व- 
स्तोकाः | तेभ्यो दक्किणस्यां दिशि असंख्यंगुणाः, कृष्णपा-- 
किकाणां बहूनां तत्रात्पादात्‌ । एवं लान्तकशुकस हस्म्ारसूत्रा- 
श्यपि ज्ञावनीयानि । आनतादिषु पुनमेनुष्या पवोत्पद्यन्ते, तन 
भ्रतिकल्पं श्रतित्रैवयकं॒प्रत्यजुत्तरवेमानं चतसृषु दि 
भ्रायो बहुसमा वेदितव्याः । तथा चाऽऽइ-“ तण परं बहु- 
समोववन्नगा समणाउसो ' इति ॥ 
इदानीं सिछानामल्पब हुत्वमाह- 

दिसाखुवाएणं सब्वत्थोवा सिखा दाहिणऊत्तरेण, पुर- 
च्जिमिणं संखेज्जगुणा, पच्चाच्छिमेण विसेसाहिया ॥ 

सवैस्तोकाः सिद्धाः दक्षिणस्यामृत्तरस्यां च दिशि। कथमि- 
ति चेत्‌ ?, उच्यने-इह मनुष्या एवं सिद्धयन्ति नान्य, मनुष्या 
अपि सिद्लयन्तो येष्वाकाशप्रदेशोष्चिह चरमसमये अवगाढास्ते- 
च्वेबाकाशप्रदेशषृध्व॑म पे गच्छन्ति, तेष्वेव चापयवतिष्ठन्त, न 
मनागपि वक्तं गच्छन्ति, सिद्धयन्ति च, तज दक्षिणस्यां दिशि 
पञ्चसु भसरतष्वुत्तरस्यां दिशि प्ञ्चस्वेरावतघु मनुष्या श्रल्पाः, 
क्षेत्रस्याव्पत्वात्‌ । सुषमसुषमादी च सिद्धरभावादिति । 
तत्केत्रसिद्धाः सरवैस्तोकाः, तेभ्यः पूर्वस्यां दिरि सख्येयगुणाः, 
युर्वेविदे दानां नरतेरावतककेतेभ्यः संख्ययगुणतया तदूगतमनु- 
श्याणाम्र र सख्येयगणत्वात्‌, तेषां च स्वकाल सिद्धिजावात्‌ । 
तेभ्यः पश्चिमायां दिर विशेषाधेकाञच्रधोत्रोकिकभ्रामषुमनु- 
ष्यबाहुल्यात्‌ । प्रज्ञा ० रे पद । 

| ज्नव्यदेवादीनाम- 

एरएामि ए भते | जव्रियदव्वदेवाणं णरदेवाणं ० जाव ज्ञाव- 
दबा य कयरे कयरेहिंतो ०जाव वरिसिसाहिया वा १। गोयमा ! 
सब्वत्योवा णरदेवा, देवाहिदेवा संखेज्जगुणा, धम्पदेवा 
संखेज्जगुणा, नवियदव्वदत्रा असंखञ्जगुणा, भावदेवा 
अर्सखेज्जगुणा ॥ 

भरतेरवतेषु प्रत्येक द्वादशानामेवर तेषामुत्पत्तेर्विजयेषु च बासु- 
देवसम्भवात्‌; सर्वैष्वेकदा ऽनुत्पत्त रिते । ( देवाहिदे वा सखख- 
गुण चि)भरतादिषु प्रत्येक तेषां चक्रवर्तिभ्यो दविगुणतयोत्पत्त 
्विंजयेषु च बारुदे वोपेतेष्वप्युत्पत्तिरिति। (धम्मदेवा सखज्ञगुण 
त्ति ) साध्रुनामेकःदाऽपि कोटिसहस्प्रपृथक्त्वस द्धावादिति। (भ- 
वियद्व्वद्वा असंख्रेज्ञगुण त्ति ) देशबिरतादीनां देवगातिगा- 
मिनामससख्यातत्वात । ( भावदेवा असंखेजञगुण त्त ) स्वरूपे- 
किव तेषामतिबहुत्वादिति । 
क्थ ज़ावदेवविशेषाणां भवनपत्यादीनामल्पवहुत्वप्ररूपणायाद- 

एएसि ण नंत ! जावदेवाणं जवणवासीशं बाणमेतराणं 
जोइसियाणं उेमाणियाणं सोहम्मगाणं, जाव अच्चुयगाणं 
गेवेज्नगाणं अएत्तरोववाइयाण य कयरे कयरोहिंतो० जाव 
विसेसाहिया वा {। गोयमा ! सव्वत्योत्रा अएत्तरोववाईइया ना- 

१६२ 








वदेवा, उवरिमगेवेज्जा भावदेवा संखेज्जगुणा, माज्फिमगेवे-- 
ज्जा संखेज्जगुणा, हेट्ठिमंगंवज्जा संखेज्जगुणा, अच्चुय- 
कप्प देवा संखेज्जगुणा,जाव आएतकप्प भावदवा | एवं जहा 
जीवाभिगम तिविद देवएरिस्अप्पावहुयं० जाव जाझसिया 
जावदेवा असंखज्जगुणा ॥ 

(जहा जीवाभिगमे निविहे शत्यादि) इह च “तिविहे त्ति" 
विधजीावाधिका र इत्यथः | दृ वपुरुषाण।मट्पब्रहुत्वमुक्तं तथदापि 
वाच्यम्‌।भ० १२ श०६उ०। (तश्च *ए अधिकार घेदद्धार वदय- 
ते) ( निगोदविषकं *णिगाद' शब्दे दशीयिष्यते ) (कायादि परि- 
चारकाणामल्पबटहून्वं ' परिचारणा ' शब्दे निरूप यप्यत ) 
(१०) [परीतद्वारम ] परीतापरीतनोपरीतानामल्पबहुत्वम- 

एएसि णं नंत ! जीवाएं परित्ताणं अपरित्ाणं नोप- 
रिचाणं नोअपरित्ताण य कयरे कयरेंहिंतो ऋष्पा वा० ४ 
१। गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा परित्ता , नोपरित्ता नो- 
प्रित्ता श्रणतगुणा, अपरित्ता अणंतगुणा | 

इद परीता द्विविधाः-भवपरीताः, कायपरीताश्च | तत्र भव- 
परीता येषां किञ्चिदूनाऽपाङ पुव परावतेमानसंसारः ; कायप- 
रिताः प्रत्यकशरीरिणः, तत्र उन्नय5पि परीताः सर्वस्ताकाः, 


झक्कपाकृ॒काणा प्रत्यकशरयारणा च शषज्ञवापङ्या-ऽतस्ता- 
कत्वात्‌ । तता नापराता नाअपराता च्रनन्तसुणाः, उभयप्रात 


बेधवृत्ताश्व सिखाः,त चानन्ता इति । तच्योऽपरीता श्रनन्तगुणाः, 
ङूष्णपाकिकाणां साधारणवनस्पतीनां बा सिद्धेम्याऽप्यनन्त- 
गृणत्वात्‌ । गत परीतद्धारम्‌ | 
(१९) [ प्या्द्वारम ] पर्य्याप्तापर्य्याप्तनोषर्याप्तानाम- 
लपबहुत्वम-- 

एएसि णं ज॑ते जीवाणं पन्नत्ताणं छपन्नत्ताणं नोपज्ज- 
त्ताएं नोअपन्नत्ताण य कयरे कयरेहिंतो अप्प बा०४१। 
गोयमा ! सब्वत्योवा जीवा नोपज्जत्तगा नोअपज्जत्तगा, 
अपज्जत्तगा अणं तगुणा, पज्जत्तगा संखेज्जगुणा । 

स्वस्ताका नापयोाप्तका नोअपयोप्तकाः, उभयप्रतिषेधवर्तिनो 
हि सिखाः, ते चापयोप्तकादिभ्यः सर्वस्तोका इति । तेज्योा- 
ऽपयौप्तका श्रनन्तराणाः, साधारणवनस्पतिकायिकानां सिद्धे- 
स्यो ऽनन्तगुणानां सर्वकालमपर्याघत्वेन ज्ञभ्यमानत्वात्‌ | तेभ्यः 
पयौप्ताः संख्येयगुणाः, ढ़ सवेबडषो जी वाः सूक्तमाः, सुददमाश्च 
सर्वकालमपयोत्तिन्यः पयाप्ताः सख्येयगुणाः, इति संख्ययगुणा 
चक्ताः। गतं पयौप्तद्धारम्‌ । प्रक्ना० ३ पद | 

(२० ) [ पुद्रलद्वारम ] पुद्वलानां केत्रानुपातादि- 
भिरल्पवदुत्वमाह-- 

चेत्ताएबाएणं सव्वत्योवा पोग्ग्मा तेबुके, नहृह्योयातिरि- 
यलोए अणतगुणा, अहोक्नोयातारियलोए विससादिया, 
तिरियघ्लोए असंखेज्जगुणा,ल इक्लोए असंखिज्जगुणा,अहो- 
लाए विसेसाहिया ॥ 

इृद्मव्पबहुत्य॑ पुद्धलानां छव्याथंत्वमड्री कृत्य व्यास्ययम,तथा- 
सम्प्रदायात । तत्र केत्रायुपातेन केत्राजुसारेण चिन्त्यमानाः पु- 
द्राः चलोक्ये तरवोक्यसस्पश्चिनः सर्घस्ताकाः, सवस्ताकान 
ैलोक्यव्यापीनीति पुज्बद्रव्याणात भाः । यस्मान्महास्क- 
न्धा एव जैल्ोक्यव्या पिनस्त चार्पा इति । तभ्य रुद्धनेकति- 


( ६४६ ) 


भप्पावट्य (ग) 
यंग्लोके अनन्तगुणाः,थतस्तियेग्झ्लोकस्य यत्सबापरितनमेकप्रा- | 
दशक प्रतरं यच्चोध्व ब्ञोकस्य सर्वाघस्तनमेकप्रादेशिक प्रतर- | 
मते इ पि प्रतरे ऊध्वेब्ोकतियंग्लोक उच्यते । ते चाउनस्ताः | 
स्वस्ययप्रदोशङाः,अनन्ता असंख्येयप्रदे शिकाः, झनन्‍ता अनन्त- 
प्रदेशिका:, स्कन्धाः स्पृशस्तो ति द्रब्याथे ।«। झ्ननन्तगुणा:। ते- 
भ्योऽधो ब्वोकातियंग्ञोके प्रागुक्तप्रकारेण प्रतरद्ववरूप विशेषाधि- 


काः, क्रेजस्यथ झायामविष्कमस्भाज़्यां मनःगा विशेषाधिकत्वात्‌। | 


तेभ्यास्तियेग्ग्ोके असंस्येयगुणाः, क्ेजस्या5संश्येयगुणत्वात्‌ । 
लेभ्य रष्वेज्ञोक चझसंख्येयगुणाः, यतस्तियेग्न्लोककेत्रादृध्वह्ो क- 
क्षत्मसेख्येयगुणमिति । तेभ्योऽधोलोके विशेषाधिका:, कष्वै- 
ल्लोकादघोह्योकस्य विशेषाधिकत्वात्‌ । देशोनसप्तरज्जुप्र- 
माणो छात्वेल्ञोकः, समाधिकसप्त रज्जुप्रमा णस्त्वधोलोकः। 
सप्रति दिगन्नुपातेनाल्पबहुत्वमाह-- 

दिसाणुवाएणं सञ्दत्यावा पोग्गन्ना उष्दिसाए, अहोदि- 
साए विसेसाहिया, जत्तरपुरच्छिमेणं दाहिणपच्चाब्छमेण 
य दोवि तुझा असंखेज्जगुणा, दाहिणपुरच्ग्मिणं उत्तर- 
पच्च च्छपमण य दोवितुब्ना विसेसा।देया, परच्छिमिणं अ- 
संख जगुणा, प्चाच्डमेणं विसेसादिया, दादहिणणं विस- 
साहिया, उत्तरणं विसेसादिया। 


दिगनुपातेन दिगनुस्ारेख चिन्त्यमानाः एऋन्नाः सर्वस्तोका 
ऊध्यंदिशि, शह रत्नप्रभासमनचुमितलमेरुमध्ये अष्टप्रादेशिको 
रुचकस्तस्माद्विनेगंताश्चतुःप्दे शाः, रध्बा दिक्‌ यावद्लोकान्तः | 
ततस्तत्र सवेस्तोकाः पुज्न्नाः, तेज््यो 5धोदिशि विराषाधिकाः, 
अधोदिगपि रुचकादेव प्रभवति। चतुःप्रदेशा यावल्लोकान्त- 
स्ततस्तस्याविशेषाधिकत्वात । तत्र पुरूला विरेषाधिकाः, तेभ्य 
उत्तरपृवस्यां दत्तिणपश्चिमायां च प्रत्येकमसरंस्येयगुणाः, स्व- 
स्याने तु परस्परं तुल्याः सन्तस्ते द्रे श्रपि दिशौ रुचकाद्विनिर्मते 
मुक्तावलि संस्थित तिर्यग्बोकान्तमधोबोकान्तमुभ्वलोकान्तं पय- 
वसिते,तेन न्ते त्रस्याऽसख्ये यगुणात्वात्तत्र पुजला श्रसं ख्येयगुणाः, 
तरतु स्वस्थाने सममिति । पुफला श्रपि स्वस्थाने तुल्याः, ते- 
भ्योपि दक्तिणपूर्वस्यामुत्तरपश्चिमायां च प्रत्येकं विशषाधि- 


अ निधानराजेन्डः । 





काः, स्वस्थाने तु परस्परं तुल्याः। कथं विशषाधिका इति चत्‌, 
उच्यत-श्ह सौ मनस्रगन्धमादनेषु सप्तसप्त कूटानि, विद्युत्भमा- 
ल्यवतेनव नव, तेषु च कूटेषु धूमिकावश्यायादिसूद्मपुजत्नाः 
प्रचूताः समवन्ति, ततो व्रिशेषाधिकाः। स्वस्थाने तु क्तेत्रस्य प- 
बतादेश्च समानत्वासुल्याःतिन्यः पूवेस्यां दि शि ग्रसेख्ययगुणाः, 
त्त्रस्यासख्ययगुणत्वात्‌ । तेभ्यः पश्चिमायां विशेषाधिकाः, 
श्रधोलोकिकम्रामेषु इूषिरभावतो बड़नां पुज्लानामवस्थान- 
नावात्‌ । तेभ्यो दात्तिणस्यां विशेषाधिकाः, बहुभवनशु पिरभा- 
वात्‌ । तभ्य चचरस्यां विशषाधिकाः, यत उन्तरस्यामायाम- 
विष्कम्नाच्यां संख्येययोजनकाटीकाटिप्रमाणं मानसं सरः, तत्र 
ये जलचराः, पनक्गैव।लाद्यश्च सत्वास्ते श्रतिवहव इति तेषां 
य तैजसकार्मणपुजलास्त अधिकाः प्राप्यन्ते, इति पृवोक्तेभ्यो 
बिशेषाधिकाः। तदेव पुल विषयमव्पवहुत्वमुक्तम ॥ ` 
इदानीं सामान्वतो द्रब्यविषयक्ेत्रानुपातेनाऽऽदह- 
सेचागुत्राएणं सव्वत्थोवाई दव्वाईं तबुके, उद्लले|यतिरि- 
पलोए श्रणतगुखाऽ, अरहो त्रायतिरियन्नोए्‌ बिसेसाहईयाईं, 


भ्रपपाबहुय (ग) 
लझुक्षाए असखज्ज०, अहोलाए श्रणंतगुणाईं, तिरियलो- 
ए संखिजगुणाईं । 

क्ेजानुपातेन चिन्त्यमानानि रूव्याणि सर्वस्तोकाने जैज्ोक्यसं- 
स्पर्शीनि,यतो धमो स्तिकाय।ऽध्रम।स्तिक।याऽऽकारास्तिकायख- 
व्याणि पुजलास्तिकायस्य महास्कन्धा जीवास्तिकायस्य मारणा- 
न्तिकसमुद्धातेनाती बसमवढ ता जी बास्लोक्यव्य। पिनः,ते चाल्पे 
शति सर्वस्तोका नि। तेज्य कष्वे लोकातियंग्लो के प्रागुक्तस्त्ररूप प्रत 
रद्दयात्मके अनन्तगुणानि, मनन्तैः पुजबद्रभ्यैरनन्तेजींवद्रव्यैः त- 
स्य सस्पशंनात्‌तभ्याऽधोलोकति्य॑ग्लोक विशषाधिकानि, कष्य - 
लोकतियेम््ोकाद्‌धोब्लोकतिभैम््ोकस्य मनाग्‌ विराषाधिकत्वा- 
त्‌ । तेच्य ऊध्वेलोके असंख्येयगुणानि,क्रेत्रस्य। $संख्ये यगुणत्वा- 
त्‌ । तेज््योडघोलोके अनन्तगुणानि। कथमिति चत्‌ !,छच्यत-इ- 
इधयोबौकिकब्रामेषु काबोऽस्दि,तस्य च कालस्य तत्तत्परमाए सं- 
ख्येरग ऽसंख्येयानन्तप्रादे(शकरूज्यकेत्रका नावपयौयसं बन्धव - 
शात्प्रति पररवादिखू्यमनन्तता, ततो भवन्त्यधोबोके-ऽनन्त- 
गुणानि, तेच्यस्तियभ््ोकेऽसंख्येयगुणानि, मधोलौकिकभ्रा- 
मप्रमाणानां खएमानां मनुष्यलोके काल्लरूब्याधारनचूते संख्य- 
यानामवाप्यमानत्वात्‌ । 


साम्प्रतं दिगनुपातेन सामान्यतो व्याणामर्पबहुत्वमाद-- 
दिसाएवाएणं सव्वत्थोवा दव्वाइ अटेदिसाप्‌, जष्ट- 
दिसाए अणंतगुणाईं, उत्तरपुरच्च्मिणं दादेणपचच्छि- 
पणं दावे तुन्ना असंखेज्जगुणा, दाेणपुरच्छिमेणं 
लत्तरपचाच्छ्मेण य दोवि तुच्नाई विसेसाहियाई, पु- 
रच्छिमेणं असंखेज्जगुणाई, पचच्च्मिणं विससाहि- 
याईं, दाहिणेएं विधेसाहिया३, छत्तरणं विसेसाहियाईं । 
दिगनुपातेन दिगनुसारेण चिन्त्यमाना नि स्रामान्‍्यता द्रव्याणि 
सवेस्तोकानि अधोदिशि प्राम््यावर्णितस्वरूपाया म। तेभ्य ऊर्ध्व- 
दिडयनन्तगुणानि । कि कारणमिति चत्‌ ?, उऊच्यत-एह रध्वेलो- 
के मेरोः पञ्चयोजनशतक स्फटिकमयं काराम, तत्र चन्छादित्य प्र- 
जाध्नुप्रवेशाद्‌ व्याणां क्णादिकालप्रतिभागो ऽस्ति,कालस्यच 
प्रागुक्तनीत्या प्रतिपरमाणवा दि द्रव्यमानन्त्यात्‌ । तेभ्योऽनन्तगु- 
णानि,तेभ्य उत्तरपूर्वस्यामी शान्यां, दक्तिणपश्चिमायां,ने ऋ तको- 
शे इत्य्थैः। असंख्ययानि, त्तेजस्यासंख्येयगुणत्वात्‌ । स्वस्थाने 
तु द्वयान्यपि परस्परं तुल्यानि, समानकेतत्वात्‌ । तेभ्यो द्‌ ङिण- 
पृतस्यामाभ्नेय्याम, छत्त रपश्चिमायां, वायव्यकोणे इति भावः । 
विशेषाधिकानि,विद्युत्य भमाल्यवन्तकूटा श्रितानां धूमिकावश्या- 
यादिस्छक्णपुजलडव्याणां बढूनां सम्नवात्‌ । तभ्यः पूर्वस्यां 
दिशि श्रसंख्येयगुणानि, ्तेत्रस्यासस्ययगुणत्वात्‌ । तेभ्यः 
पश्चिमायां विशेषाधिकानि, अधेलोकिकग्र[मेषु शुषिरनावतोा 
बहनां पुलख्ब्याणामवस्थानात्‌ । ततो दर्किणस्यां दिशि बवि- 
शोषाधिकानि, बहुमवनद्ुषिरभावात्‌ । तत छत्तरस्यां विशेषा- 
धिक्रानि, तत्र मानससरसि जीवखझव्याणां तदाश्रितानां तेजस- 
कामणपुकलस्कन्धरूव्याणां च नूयसां भावात्‌ । 
सम्प्रति परमाणएएपु कलानां संख्येयप्रदेशानाम संख्येयप्रदे शाना- 
मनन्तश्रदे शानां परस्परमब्पब हुत्वमाद- 


एएसि णं भेत ! परमाणुपोग्गलाणं संखेज्जपदेसियांणं 
शसंखेज्जपदेसियाणं अणंतपदेसियाण य खंधाएं दव्वह- 
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अप्पाबहुय (ग) 


याए पएसट्डयाए दव्बइपदेसद्याए कयरे कयरहिंतो अप्पा 
चा०४ १ गोयमा ! सव्वत्थात्रा अणंतपदे सिया खंधा दन्व- 
हयाए,पर मा एुपोग्गला दव्हयाए अण तगुणा, संखेज्ज पदे - 
सिया खंधा दव्वद्याए संखेज्जगुणा, असंखेज्जपदेसिया 
खंधा दव्वद्दयाए असंखेज्जगुणा, पदेसट्रयाए्‌ सव्वत्या- 
वा आएंतपदेसिया खंधा, पदेसटयाए परमाएुपोग्गढ्मा अ- 
एंतगुणा, संखेजनपदे सया खंधा षदेसघ्याए संखज्नगुणा, 
असं खेज्जपएसिया खंधा पदेसट्याए असंखेज्जगुणा, द- 
व्वदरपदे स्याए सञ्वत्थोबा अणंतपदेसिया खंधा, दव्व- 
इयाए ते चेव, पदेसद्याण अणतगुणा, परमाएपोग्गंछा 
दव्वहृपदसट्रयाए श्रणंतगुणा , सखिजपदे(सया खंधा 
दव्बद्याए संखिज्जगुणा, ते चेव य षदेसहयाए सं- 
खजगुणा, असंखिज्ञपएसिया खंधा दब्वटयाए असं- 
खिजगुणा, ते चेव पदेसट्टयाए असंखेज्जगुणा ॥ 
व्याख्यान पाठसिणूम्‌ । नवरमत्रालपबहुत्वभावनायां सवे 
तथस्वानाव्य कारण वाच्यम्‌ | 
संप्रत्येतेषामेव क्षेश्रप्राधान्येनावपबडुन्थमाह--- 

एएसि णं जंते ! एगपएसोगाढाणं संखेज्जपएसोगाढाएं 
असंखिज्जपएसोगादाण य पोगगलाणं दव्वहयाए पदेसड्ड- 
याए दव्वहपदेसहयाए कयरे कयरेहितो अप्पा बा ०४१।गो- 
यमा ! सव्वत्थोवा एगपदेसोवगाढा पुग्गल्ना दव्वहयाए,सं- 
खेज्जपएसोवगादा पगला दव्वहयाए सं खिज्ज गुणा, असं- 
खिज्जपदेसोवगाढा पोग्गला दव्वहयाए असंखिज्जगुणा; 
पदसहयाए सब्व॒त्थोवा एगपदेसोवगाढा पोग्गज्चा, पदेसट्॒याए 
संखिज्ञपदेसोगाढ। पोग्गज्मा,पदेट्सयाए संखेज्ञगु णा, असं- 
खेज्ज पदेसोंगाढा पोग्गला -पदसटयाए्‌ असंखेज्जगुणा, 
दव्वटरपदे सडयाणए्‌ सव्वत्थोवा एगपदेसोगाढा पोग्गह्मा,द्व्व- 
यपदे सडइयाए संखेज्जपदेसोगाढा पोग्गला दब्वहयाए 
संखेज्जगुणा, ते चेव पएसटयाए संखेज्जगुणा, असं- 
खिज्जपएसोगाढा पोगगन्ञा दव्वहयाए असंखेज्जगुणा, ते 
चेव पएसट्टयाएं असं(खननगुणा । एएसि ण नते ! 
एगसमयदधितीयाणं संखिननसमयद्ितीयाणं असंखि- 
ज्जसमयट्ितीयाण य पोग्गलाएं दव्वहयाए्‌ पदेसट्ठ- 
याए दब्वह्पदेसट्याए कयरे कयरेटहिंतो अप्पा वा० 
४१। गोयमा ! सब्वत्योवा एगसमयद्धिरया पोग्गक्षा 
दव्वद्॒याए, संखेज्जसमयद्धितीया पागला दब्वडयाए सं- 
खेज्गुणा, असंखिजलसमयद्विश्या पोग्गन्ला` दव्वहयाए 


असंखिञ्जगुणा, पदेसद्वयाए सब्वत्यावा एगसमयाडि- | 


हया पोगगला, पदेसद्रयाए संखेज्नसमयद्विईया पोग्गला, 
पएसहयाए संखिज्जगुणा, ऋसंखिज्जसमयडहिहंपा पोग्ग- | 


अभिधानराजेन्द्रः । 


अप्पाबहुय (ग). 


झा पर्देसट्रयाएं असंखज्जगुणा, दव्वद्॒पदेसट्टयाए सव्व- 
त्थोवा एगसमयहिश्या पुग्गला,दव्वच्पएसट्रय।ए सखेज्ज- 
समयया पोग्गला दव्वष्टयाए्‌ संखिज्जगुणा, ते चेव 
पदेसट्रयाए संखिज्जगुणा, असंखिज्जसमयाष्ििया पो- 
ग्गह्मा दव्वद्रयाएं असंखिज्जगुणा, ते चेव परदेसड्डयाए 
असंखेज्जगुणा । एएसे एं जंते ! एगगुणकाल्गाणं सं- 
खिज्जगुणकालगाणं असंखेज्जगुणकाह्गाएं शएंतगुण- 
काझगाए य पोगगल्नाणं दव्बद्॒याएं पदेसड्याए दव्वड्डपदे- 


, सझ्याए कयरे कयरेदिंतो अप्पा वा० ४ । गोयमा ! नहा 


परमाणपोग्गज्ञा तहा ज्ञाणियव्या । एवं संखेज्नगुणकाल- 
याण. वि । एवं सेसाण वि वएणरसगंधा ज्ञाणियव्या, 
फासाएं ककक्‍्खरूमलयगरुयलहुयाणं जहा एगपदेसो- 
गाढाणं ज्ाणियं तहा ज्ञाणियव्यं, अवसेसा फासा जहा 
वणणा भागया तहा ज्ञाणियव्वा ॥ 

इह च्षेत्राधिकारतः सत्रस्य प्राधान्यात्परमारगुकाद्यनन्ताखुकाः 
स्कन्धा अपि विवच्तितेकष्देशावगाढा ब्राधाराधेययोरभेदोप- 
खारदेकद्व्यत्वेन ब्यवहियन्ते | ते शत्थभूता एकग्रदेशायगाढाः 
पुताः पुरूलडग्या खि सर्वेस्तोकानि,ब्ञोकाकाशग्रदेशप्रमाणानी- 
त्यथैः। नहि ख कश्रमिदेवंभूत आकाशप्रदेशो$स्ति,य एकप्रदे शा- 
वगाहनपरिणामपरिणतानां परमाएवादीनामवकाशप्रदानपरि- 
णामेन परिणतो न वतेते इति । तेभ्यः सख्येयप्रदेश्ावगाढाः 
पुछबा दृब्याथेतया सस्येयगुणाः । कथमिति चेत्‌ ?, उच्यत- 
टापि क्षेत्रस्य पाधान्याद्‌ द्वणुकाद्यनम्ताएकस्कन्धा द्विप्रदे- 
शावगाढा एकरग्यत्वेन विवच्यन्ते, तानि च तथाभूतानि पुक्न- 
लद्रब्याणि पूर्बोक्तेभ्यः सख्येयगुणानि | तथाहि-सर्वेलोकप्रदेशा- 
स्तत्वतोऽसख्येया श्रापि श्रखत्कल्पनया दश परिकल्प्यन्ते, तेच 
प्रत्येक चिन्तायां दडोवति दश पएकप्रदेशायगाढानि पुरबछ्व्या- 
णि खब्धानि, तेष्वेव दशसु प्रदेशेष्वन्यग्रहणान्यमोल्षणद्धारेण 
षटवे द्विकसयो गा लस्यन्ते, इति भवन्त्यकप्रदे शावगादेच्यो द्वि- 
भ्रदेशावगाढानि पुहुश्षछव्याणि सख्येयगुणानि । एवं तेभ्योऽपि 
त्रिप्रदेशाबगाढानि | एवमुत्तरोत्तरं यावदुत्छृष्टसख्येयग्रदेशाव- 
गादढाने | ततः स्थितमेतव-एकप्रदेशावगाढे ज््य: सख्येयप्रदेशा- 
वगाढपुजूला द्वव्याथेतया संख्येयगुणा इति | एवं तेभ्योऽख- 
रुयेयप्रदेशावगाढाः पुजला द्रव्याथेतयाऽसख्येयगुणाः, असंख्या- 
तस्य असंख्यातभेद भिन्नत्वात्‌ । प्रदेशाथतासूत्र द्रव्याथेपयाया- 
थतासूञ्र च सखुगमत्वात्‌ स्वय भावनीयम्‌ | कालभावसूत्राण्यपि 
स्युगमत्वारस्वयनावयितव्यानि, नवर “ जहा परमाणुपोग्गला 
तदा भाशियव्वा ' इति । यथा प्राक्‌ सामान्यतः पुजला उक्ता- 
स्तथा पकगुणकान्ञकाद्‌ योऽ(प वक्तव्याः । ते चेषम्‌-“ सब्ब- 
त्थोवा अणंतपप्सिया सखध्रा पगगुणकालगा परमारुपोगगला 
दव्वषटयापए पगगुणकाल्लगा अणंतगुणा , संखेज्जपएसिया 
स्॒था एगगुणकान्गा ससखेज्जगुणा, असखंखज्जपएसिया खधा 
एगगुणकालगा असंखेज्जगुणा, पणसष्टयाप सब्वत्थोवा श्रणंत- 
पसिया खधा एगपरमाएपोग्गला पएगगुणकाब्लगा अण तगुणा ” 
इत्यादि । एवं संख्येयगुणकालकानामनन्तगुणकालकामा- 
मपि वाच्यम्‌ ! एवं शेषवर्ण्गन्‍्धरसा अपि यक्तब्याः । ककं ~ 
शम्रदुयुरुत्रघवः स्पशा यथा एकप्रदेशाद्रयगाढा भाणितास्तथां 
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वक्कव्याः । ते चेवम्‌-“ सञ्त्थोवा एगपएसागाढा एगगुणक- 
क्खम्फासा दब्बध्याए संखज्जपएसेगाढा एगगाणककखम- 
फासा दृब्बटुुयाए संखञ्जगुणा ” इति । एवं संस्येयगाणककं- 
शस्पशो झसेख्येयगुणककेशस्पशो वाच्याः । एव मृछु गरुत्त- 
घव अवशेषास्धत्वार: शं)तादयः स्पशोः, यथा बणांदय उक्ता- 
स्तथा वक्तब्याः । तत्र पावो<प्युक्तानुसारेण सुगमत्वात्‌ स्वयं 
भावनीयः । प्रज्ञा० रे पद्‌ | 


एएसि णं जेते ! परमाणुपोग्गलाणं छपदे सियाण य खं- 
धाण य दव्वद्याए कयरे कयरेहिंतो अप्पा बा बहुया वा 
त्वा वा विसेसाहिया बा ?। गोयमा ! दुपदे सिएाहंतो खं- 
घेहिता परमाणु पोग्गला दव्वहयाए बहुया। एएसिणं भंते! 
दुपदेसियाएं तिपेसियाण य खंधाएं दव्बद्दयाए कयरे 
कयरेहिंतो बहुया० १ गोयमा ! तिपदेसिएहिंतो खंधेहहंतो 
दुपदसमिया खंधा दव्वहयाए्‌ बहया। एवं एएणं गमएणं जाव 
दसपदे स८हिंतो णवपदसिया खंधा दव्हयाए बहुगा । 
एएसि एं जंते | दसपएसा पच्छा £| गोयमा ! दसपदेसिए- 


चऋभिधानराजन्डः । 





दितो खरता संखेज्जपएसिया खधा दव्वहयाए बहुया। 
एएसि णे भेत ! सखज्जा पृच्छ ?। गोयमा ! सेग्वञ्जपए- 
सिएद्धितो रूघटिंतों असंखज्जपदेसिया खंधा दन्व्रहयाए 
बहुया | एएमि णं जते ! असंखज्जपद मिया पुच्छा?। गोयमा ! 
असंखज्जपदसिएहिंतों खर्धादतों अएंतपंदसिया खंधा द- 
व्दटयाए्‌ बहुया। एषात्र णं भते ! परमाणएपागलाणं छुप- 
देसयाण य खंधाणं परदेसहयाए कयरे कयरराटेतो बहुया ?। 
गायमा ! परमाझुपोग्गलेहितो दुपदेसिया खंधा पदेसट्याए 
बटूया । एवं एएणं गमएणं जाव एवपए(सणएरटितो खंधे- 
दितो दसपणासेया खंधा पदेसघ्याए बहुया। एवे सन्त्य 
पुच्छ्यिव्वे | दसपएसिएटिंतों खंधहिंता संखेज्नपएसिया 
सवधा परदे सद्भयाए बढुसा, संखज्नपणसिएहिंतों खंधेहिंतो 
असंख्ेज्जपएसिया सेधा परदेसट्टयाए बहुया | एएमि णं भते! 
असंसख्ज्जपएसियाएं पृच्छा | गोयमा ! अएंतपण।सिएहिंतो 
खंध़िंतो अमंखेज्जपएमिया खंधा पएसट्रयाए बहुया | ए- 
एमि णं नंत | एगपएसोगाढाणं दुपंदसोगादाण य पोग्ग- 
लाए य दव्वट्रया ए कयरे कयर हितों विसिसाईया वा ?। गो- 
यमा! दुषदेसोगाटर्हितो पोगगलरहिंतो एगपदसेागाढा पोग्ग- 
ला दव्वद्याए त्रिससाहिया। एवं एपएणो गमएणं तिपदेसा- 
गदिर्हितो पोंग्गञ्नदितों दुपदिसोंगाढा पोग्गज्ना दव्वह्यापए 
विसेसादिया जाव दसपएसांगाढाहँतों पोग्गक्षद्दितों एत्र 
पद्रमोगादा पोग्गला दव्वघ्याए विसेसाहिया | पएर(स 
थे जेत ! दसपएसा पुच्छा 0 गोयमा ! दसपदेसोगाढे हिंतो 
पोग्गल द्विंतो संखज्ज पएमोगाढा पगला दव्वष्ठ्यापए बटुया, 





संखेज्जपप्सागादेदिंतो पागगत्चर्हिता असंस्ज्जपएसोगाढ़ा 
पराग्गज्ञा दव्वद्धयाए बतुया। एवं ५च्छा सव्वत्य जाणियव्या। 


अप्पाबहुय ( ग ) 





एएासे णं ते ! एगपएसागादाणं दुषदे सोगादाणं पोग्गह्मा एं 
पदेसहयाए्‌ कयरे कयरितो० जाव विसेसाहिया वा १ | 
गोयमा ! एगपदेसागादेहितो पोग्गलेहितो दुपदमोगादा 
पोग्गह्मा पदेसद्याए्‌ विसेसाहिया । एवं जाव णवपदेसांगा- 
ढोहतो पोग्गलेहिंतो दसपएसोगाढा पोग्गह्मा पदसदया- 
ए विसेसाहिया | दसपएसोगाढाद/ तो पोग्गक्षेद्दितों संखेज्ज- 
पएसोगाढा पोग्गज्मा पदेसट्याए बहुया। संखेज्जपएसागा- 
हहिंतो पोग्गह्मेहितो असंखज्जपदेसोगादा पोगगल्ला पएस- 
इयाए बहुया । एएसे णं नते ! एगसमयटहिददयाएं दुस- 
मयहिदेयाण य पोग्गक्षाणं दव्वहयाएं जहा ओगाह- 
णा वत्तव्वया, एवं ठितीए वि। एएसे णं जंते | एगगु- 
एकाल्लयाणं दुगुणकान्याण य पोग्गलाणं दव्बद्डयाए । 
एपासे णं जहा परमाएपोग्गज्मादीएं तदेव वत्तव्वया णि- 
रवसेसा, एवं सब्वेसिं वएणगंधरसाएं । एएपि णं भत ! 
एगगुणकक्खमाणं दुगुणकक्खमाणए य पोगलाणं दव्वद्ठ- 
याए कयरे कयरेहितो० जाव विसेसाहिया वा ? गोयमा ! 
एगगुणकक्ख मरि तो पोगलहितो दुगुएकव्खम्। पोग्गला 
दव्वहयाए्‌ विसेसाहिया, एवं जाव णवगुणकक्खमर्दितो 
पोग्गलेड्टितो दसगुणकक्खमा पोग्गन्ना दव्वद्याप्‌ विसे- 
साहिया, दसगुणकक्खमहिंता पोग्गलेदितो संखेजगुण- 
ककक्‍्खडा पोग्गला दव्वद्धयाए बहुया । संखेज्जगुणक- 
क्खमे।हतो पोग्गक्षेद्धोतों असंखेज्गुणकक्खरा पो-- 
ग्गला दव्वट्॒याएं बहुया । अमंखेज़गुणकक्खडेटिंतो पो- 
ग्गल्लेहिंतो आएंतगुणकक्खडा पोग्गज्ला दव्वह्याए बहुया । 
एवं पदे सहयाप्‌ सब्वत्थ पुच्छा भाणियव्या,जहा ककख रा । 
एवं मउयगुरुय्नहुया वि सीयउसिणणद्धबुक्खा जहा 
वएणा । एएसि णं भते ! परमाएुपोग्गक्षाणं सेखेज्जपए- 
सियाणं असंखेजपएसियाएं अआएंतपएसियाणं खंधाणं द- 
व्वद्याए पदेसट्ठ याए दच्छह्ृपदेसण््याए्‌ कयरे कयरहिंतो ० 
जाव व्रिसेसाहिया वा १। गोयमा | सब्वस्योवा आएंतप- 
देसिया खंधा दव्बद्बयाएं, परमाणुपोगगल्ला दव्वद्याए 
अणंतगुणा,मंखेज्नपएाषिया खंधा दव्वद्ठयाए संखेज्जगुणा, 
असंखेज्जपएसिया खंधा दव्वप्याए असंखेज्नगुणा, पदे- 
सहयाए सब्वत्योवा आएंतपदेसिया खंधा, पदेसदयाए 
परमाणुपोग्गला, अपदेसद्याए आएंतगुणा , संखेज्जपदे-- 
सिया खंधा पदेसष््याए्‌ संखज्जगुणा , असंखेज्जपएसिया 
खंधा परदसदट्ठयाए असंखेज्जगुणा , दव्वट्रपएसट्याए स- 
व्वत्योवा अणंतपदे सिया, दन्व््याए ते चेव, परदेसट्याए 
झणंतगुणा, परमाणुपोग्गला दव्वद्दयाएं अपएसट्डयाए 
अएंतगुणा, संखेन्नपप्प्तिया खंधा दव्हयाए संखेज्जगु- 
णा, ते चेव पदस्या संखेज्जगुणा, असंखेजपएसिया 
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खंधा दव्वह्नयाए्‌ असंखेञ्जग्वा, ते चेव पदेसहयाए अ- | 


संखेज्जगुणा । एएसि णं भत ` एगपदेसोगादाणं संखेज्जप- 
दमोगाढ।णं असंखज्नपदेसोगादाणं पोगगन्नाणं दव्वद्याप्‌ 
पएसट्डयाए दव्वह्ृपएसदट्रयाए कयरे कयरर्हित[० जाव विसे- 
साहिया वा ?। गोयमा ! सव्वत्योवा एगपरएसोगाढा पोग्गला 
दच्वहयाए , संखज्जपएसागादम पोग्गला 
संखेज्जगुणा , 
यार्‌ असंखेज्जगु६.7 , पएसद्रयाए सब्वत्योत्रा एगप- 
एसागादाशश्िग्ला, अएसट्रयाए संखेज्जपएसोगाढा पाग्ग- 
ला, परदेसद्थाए असखज्जगुणा , असंखज्जपएसागाढा पा- 
ग्गला पदसट्याए क सव्व 
त्योत्रा एगपणएमागादा 

पएसोगाढा पागला, दच्च पाए संखञ्जगुणा, ते चव पदे- 


दव्वच्याए | 
असंखेज्जपएसोगाठ्य पाग्गल्मा दव्वद्ठ- | 


ग्गला, दव्वठ्ठपएसट्टरयाएु सखज्ज- | 


सद्याए संखज्जगुगा। अमंखेज्जपएसोगाढा पोग्गला द- 
व््रहयाए असंखेज्जगुणा, ते चव पदेसट्डयाए असंखेज्जगु- | 


णा । एएसि एं जंते ! एगसमयड्वित या र्ण संखज्ज समय ह्वि- 
तीयाएं असंखज्जसमयद्लवित।याण य पोग्गलाणं जहा ओ-- 
गाहणाए तहा ठिर्तीए वि ज्ञाएियव्व अप्पबहुगगं । एए- 


नि णं जते ! एगगणकालगाणं संखेज्जगुणकालगाएं | 


असखज्जगुगकालगाण अएतगुएणकालगाण य पागगन्ना- 
ए दव्वद्धययाएं पदसद्याए दव्वद्धपएसघच्याएु एणस जहा 
परमाणुपाग्गलाण अप्पावहुग तहा एणस प अप्पा- 





वहुगं । एवं सेसाण वि वएणगंबरसाणं । एएसि एं भ~ | 


ते ! एगगुणकक्ख माणं संखञ्जगुणकक्ख माणं असंखेज्ज- 


गुणकक्ख माणं अणतगुणकक्खमाण य पोग्गक्षाण य दव्व- 
इयाए पर्देसट्डयाए दव्वद्धपदेसडयाए कयरे कयरे हिंतो ० जाव | 


विम्ताहिया वा है गोयमा ! सव्दत्योवा एगगुणकक्खमा 
पोगगन्ना दव्वद्बयाए, संखेज्जगुगकक्खडा पोग्गला दब्वह़- 
याग संखेज्ञगुणा,असंखे ज्ञगुणकक्खमा पोग्गग्मा दव्वह- 


याए असंखन्नगुणा, अण्ंतगुणकक्खदा पोग्गला दव्बद्ध- | 
याए अणंतगुणा, पर्देसड्याए एवं चेव। एवरं संखेज्जगु- ` 
एक्क्खडा पोंग्गला पर्देसट्ठयाए अमंखेज्जगुणा । सेम | 


त चव | दव्वठपदसट्टयाए सब्वत्थावा एगगुणकक्खमा पा 


ग्गता, दव्वक्ष्पद्सद्याएं सखज्ञजगुणकक्खमा पाग्गत्मा द्‌- | 


व्वहयाप सेखेज्गुणा, त चेव पदेसद्याए संखेज्जगुणा, 
असंखेजगुणकक्खमा दव्वद्रयाए असंखन्नगुणा, ते चव 
पदेसद्रयाए असंखेजजगुणा, अणंतगुणकक्लमा दव्वच्याए 


अणेतगुणा, ते चेव पदेसद्याएण असंखेज्जयुणा | एवं मउ- | 
यगुरुपलहुया वि अप्पाव्हुगं । सायउसिण णिखलुक्खा- | 


एं जहा वर्णाणं तदेव ॥ 
टीका सुगमा प्रज्ञापनापाठन गताथा चति नहाप-यस्यते | 
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(प्रयागा दिपारणतानामब्पबदत्व  पारणाम शब्द चर्देयत | 
( आदट्राराया स्पृरयमानानामनास्वाद्यमानाना चच पुफलाना 
परस्परमस्पब द त्यम- आहार न्द्‌ द्र्त।यभाग ४०१ पृष्ठ 
प्रतिपादयिष्यते ) ( प्रत्याख्यानाविषयमल्‍पव हुत्व पच्चक्खाण 
शब्द _चक्यते ) ( प्रवशनकमा अत्य “ पवेसणग शब्द 
निरूपयिष्यते ) 
(२१) [ बन्धद्धारम ] आयुःकमेबन्धकादीनामल्पबहुत्वम- 
एएसि एं संते ! जीवाणं आयस्य कम्पस्म वंधगाएं 
अवंधगाएं अपजत्ताणं पज्नत्ताणं सुत्ताएं जागराणं स- 
मोहयाएं असमोहयाएं सातावदगाणं अमातावदगाण ६- 
दियलवलत्ताएं णोईदियलवलत्ताणं सागारावउत्ताणं अ- 
णागारोवउत्ताण य कयर कयरेहितो अप्पा वा बहुया वा 
तल्ला वा विसेसाहिया वा ?। गोयमा ! सब्वत्थोत्रा जीवा 
अआउस्स कम्मस्म बंधगा, अपज्तत्तया सं खिज्जगुणा, सत्ता 
मंखिज्गणा, समोदया संखज्गुणा, सातावेदगा संखि- 
गणा, इंदियड्व॒लत्ता संखिज्गुणा, अणागारावउत्ता 
खिज्ञगुणा, सागारावज्त्ता संखिज्जगुणा, नाडादयड- 
वर्ता विससाहिया, असातावेदगा विसेसाहिया, अस- 
मरोदधिया विसेसाहिया, जागरा विसेसाहियां, पज्ञत्तगा 
विनैसाटिया, आउस्स कम्मस्स अवधगा विसेसाहिया ॥ 


इटायुःकर्मवन्धरकाबन्धकानां पययात्ापयाप्तानां सप्तजन्रता 
समवहतासमवहतानां सातावेद कासातावद कानाम,दन्छियाप- 
यक्तनो उन्द्रियोपयुक्तानां साकारो पयुङ्का ऽनाकारा पयुक्ताना स- 
मुदायेनःऽल्पवहूत्व वक्तव्यम्‌ । तत्र प्रत्येक तावद्‌ ब्रमः-येन समु- 
दायि सुखेन तद्‌ वगम्यत। तत्र सर्वस्ताका आयुषा बन्ध॒काः,अ- 
बन्धकाः संख्ययगुणाः, यतोऽनुभूयमाननवायुर वि जिज्ञागाव- 
शेषपारभावेकमाय॒जजीता बध्नन्ति, चरिमागात्रमागाच्यवशप 
वा, ततो दधौ जिसागावबन्धकाल एक त्रिभागा बन्ध्रकाल 
इति बन्यकेभ्यो ऽवन्धकाः सख्येयगुणाः । तथा सवेस्ताका अ- 
पर्याप्तकाः, परयोप्तकाः संख्येयगुणाः । पतच सूकष्मजीवानधि- 
कृत्य वदि तव्यम्‌ । सृच्मवु हि वाह्य व्याघाता न भव्रांत,ततस्तद्‌ 
जावाद्वहनां निष्पन्तिः , स्तोकानामेत्र चानिष्पत्तिः। तथा सव- 
स्तोकाः सुप्ता:, जागरा: सख्ययगुणाः, पतद पि सृद्मानकान्छ- 
यानधिकृत्य वदितन्यम्‌ , यस्मादपयाप्ताः सुप्ता एवं लभ्यन्त, 
ज्ञागरा अपि। उक्त मूलटीकाय/मर- जम्हा अपजत्ता सुत्ता ल- 
ब्ज़ति के अपज्वत्तगा जसि सखिला समया अतोीता तय 
थोवा, इयरे वि थायगा चव,ससा जागरा पउजत्तगा स।खञ्ञ- 
गणा हइति। जागराः प्क्ष स्तन संख्येयगुणा हइति | तथा स 
मवहताः सर्वेस्तोकाः,यत इड समवहता मारणान्तिकसमुद्धघा- 
तन परगृ्यन्त,मारणान्तिकञ्च समुदूघातों मरणकाश्षे,न शप- 
कालं, तत्राउपि न सर्वेष्रॉमिति सवस्तोकाः। तेभ्योउसमवढ़ता 


` सख्ययगु्णाः, ज ।वनकालस्यातेबहुत्वात्‌ त्था सचस्ताका 


सातवदकाः, यत इट्‌ वहतः साच रणदडारारा अल्प व्रत्यक्श- 
र) रणः, सध्रारणश्चस्(रच्च बहवाऽस्रातवद्‌काः, स्वद्पाः सा- 
तवदिनः, प्रत्यकशर।॥रणस्तु जूयास साठवदका*, स्ताका 
असातव्रदिन „ ततः स्ताकाः सातव॒द॒का तंज््याउलातवद्का 


( ६४० ) 
लिधानराजेन्डः । 


_ अप्पाबहय (ग ) 


स्पंख्य यगणाः , 
योपयागो 


तथा स्वेस्ताका इन्डयापयक्ता 
हि प्रत्यत्पन्नकाञ्चविषयः; यतः तदपयोागका- 
लस्य स्ताकत्वात्‌ पृचछासमये स्ताका अवाप्यन्त। यदातु तमे- 


। शन्द्र-- | 


बाधाप्रान्द्रषण रएा ।बचारयत्यध सकहृया$प तदा नाशान्छया- | 
प्रयुक्त: सर ब्यपादशयत । तता नाशान्द्रयापयागस्यातीतानागत- | 


कालावपयतया बहुकालत्वात्संख्येयगुणा नोइन्छियोपयुक्ताः, 
तथा सबस्ताका अनाकारापयुक्ताः, अनाकारापयोगकालस्य 
स्तोकत्वात्‌ । साकारोपयुक्लाः संख्ययगुणाः, अनाकारोपयोग- 
काब्ात्साकारापयागस्य संख्येयगुणत्वात्‌ इदानीं समुदाय- 
गत सूत्राक्तमल्पवदुन्वं भाव्यत , सर्वेस्तोका जीवाः आयुष्क- 


मणो बन्धकाः,आयुब॑न्धका लस्य प्रतिनियतत्वात्‌ । तेच्याऽपयो- | 


प्राः सख्ययगुणःः, यस्माद पयोप्ता अननयमानभवत्रिभागाद्यव- 
शषायुषः पारभावकमायुषप्नन्ति , ततो द्वौ त्रिभागावबन्ध- 
कालो, एका 5बन्धकाल इति बन्धकालाद वन्धरकालः संख्यय- 
गुणः. तन सख्ययगुणा पवाऽपयात्ता श्रायुबन्धकन्यः, तेच्यो- 
ऽपय प्तेभ्य: सुप्ता: संख्येयगुणा:, यस्माद पयाप्तषु च फ्याप्तषु 
च सुप्ता ब्भ्यन्त । पयाप्ताश्चापयाप्तभ्यः सख्ययगुणाः, ईइत्य- 
पयाप्तेभ्यः सुप्ताः संख्ययगुणाः, तभ्य: समवटताः संख्ये- 
यगुणाः, बहनां पयोप्तप्वपयाप्तेषु च मारणान्तिकसमुद्धातन 
समव्रहतानां सदा लभ्यप्रानन्वात्‌ । तभ्यः सातवदकाः 
सख्ये यगुणाः, आयुवन्धकापर्याप्तकसुत्तप्वपि सातावद्‌कानां 
लभ्यमानत्वात्‌ । तभ्य इन्छियोंपयुक्ता: संख्येयगुणाः, असा- 
तवदकानामपि इन्छियोपयोगस्प वभ्यमानत्वात्‌ । तेभ्योऽना- 
कारापयोगापयुक्ताः, इन्द्रियोप्यागेषु नोडन्द्रियोपयोगषु वा 
ॐनाकारापयागस्य लभ्यमानत्वात्‌ । तेभ्यः साकारोपयुक्ताः 
सख्ययगुखाः, इन्द्रियोपयोगेषु नोइन्द्रियोपयोगेषु साकारोप- 
यागकालस्य बहु॒त्वात । तेभ्यो नोइन्छियोपयुक्ता विदोषाधिकाः, 
नार^याऽनाकारोपयुक्तानामपि तत्र प्रकेपात्‌, साकारानाका- 
रोपय॒क्तानामपि तत्र प्रक्रेपात्‌। अत्र विनयजनानुग्रदा्थमसद्धा- 
वस्थापनया निदर्शनमुच्यत-इह सामान्यतः किल साकारोप- 
युक्ता द्विनवत्याघिकं शतम्‌ १६२। तच किल द्विघा-इन्छियसाका - 
रापयुक्ताः, नोइन्छियसाका रोपयुक्ताश्व | तत्रान्छधियसाकारोपय- 
क्ताः किला5तीवस्ताका इति विश्वतिसंख्या: कटपन्त ; शेष 
द्विसप्तत्यत्तरं शतम्‌ १७२ । नोशन्छियसाकारोपयुक्ता नोइन्द्रिया- 
नाकारापयुक्ताश्व द्विपञ्चाशत्कल्पाः। ततः सामान्यतः साकारो- 
पयु तेभ्य शन्छियसाकारापयुक्तपु विशतिकल्पष्वपनीतेष छि-- 
पञ्चाशत्कल्पष्र अनाकारापयुक्तेष तपु मध्य प्रक्रिप्तिष द्व शते च- 
नुविशत्यथिके मवतः | ततः साकारोपयक्तभ्यो नोइन्द्रियोपय- 
क्ता विशषाधिका:,ते क्या 5सातवेदका विशेषाधिकाः,४न्छियो- 
पयुकानामप्यध्सातवेद कत्वात्‌ १० । तेभ्योप्समवह ता विशषा- 
थिकाः,सातवरेदकानामप्यसमयदढ़ तत्वभावात | तेभ्यो जागरा च- 
धाषाधिकाः,समवहतानामपि केपांचिब्वागरत्वात्‌ १२ तेभ्यः प~ 
याप्ता विराधाधिका:,सुप्तानाम पि कषांचिन्‌ पर्याप्त्वात्‌ । सुप्ता हि 
पयाप्तापयाप्ता अपि भवन्ति; जागरास्तु पर्याप्ता एवति नियमः 
१३ | तेम्योडपि पर्याप्तेज्य आयुःकर्माध्वन्धका विशेषाधिकाः, 
अपर्याप्तानामष्यायुःकर्माबन्चधकभावात्‌ १४ । इदरमेवाट्पवदरन्वं 
विनयजनानुग्रहाय स्थापनाराशिमभिरूपदडय त-इह द्रे पङ्क उ- 
पयध्रानातरन न्यस्यत । तत्रापरितन्यां पङ्को आ्रायःकर्मबन्धका 
क्षपयाप्ता: सुप्ताःसमवढ़ ताः सातवदका इन्छियोपयक्ता जनाका- 


रापयुक्ता; क्रमण स्थाप्यन्त, तस्या श्रघ्रस्तन्यां पलक तपामेव 





न. (ग) 


पद्‌ानामध्रस्ताद्‌ यथासखंख्येयमायुर बन्धका पयांप्ता जागरा अस- 
मबहता असातवेद्‌ का नो इन्छियो पयुक्ताः साकारो पयुक्ताः। स्थाप- 
ना चेयम-आद्यमिति तत्परिमाणं संख्यायामेकः स्थ।प्यते । ततः 
शेषपदनि किञ्च जञघन्यन संख्ययगुणानीति द्विगुणोर्गुणाङ्गस्त- 
षु स्थाप्यते । तद्यथा-दवो चत्वार श्रौ षोम्श द्वात्रंशत्‌ चतुः- 
षष्ठिः; सर्वोऽपि जीवराशिरनन्तानन्तस्वरूपोऽप्यसत्कस्पनया 
षट्पञ्चाशद्‌ धिकशतद्धयपरिमाणः परिकल्प्यते । ततोऽस्माङाश- 
रायुवेन्धकादि गताः सख्याः शोधायित्वा यत्‌ शोषमव तिष्ठते तदा- 
युरबन्धकादीनां परिमाणे स्थापयितव्यम्‌। तद्यथा-आयुरबन्धका- 
दिपदे द्धे शने पञ्चपञ्चाशदाधेके,राषषु यथाक्तक्रमं द्व शते, चतुष्प- 
आशदधिके दवे शते, द्विपञ्चाशदाधक दवे शते, अष्टचत्घा रिशद - 
धिके दे शते, चत्वारि शद धिके दे शत, चतुर्वि शत्यधिके छिन- 
चत्यधिकं रातम्‌ । एवं च सति डपरितनपाङ्कगतान्यनाकारो- 
पयुक्तपर्यन्तानि पदानि संख्ययगुणानि , द्विगुणद्धिगुणाधि- 
कत्वात्‌ । ततः परं स्ाकारापयुक्तपदमपि संख्येयगुणम.त्रिगुण- 
त्वात्‌ । शेषाणि तु नोइन्द्रियोपयुक्तादी नि प्रतिलोमं विशेषाधि- 
कानि, द्विगुणत्वस्यापि क्रचद्‌ भावात्‌ । प्रङ्ा० ३ पद्‌ । 


( प्ररृतिवन्धरादीनाम्‌ ) 


सम्प्रति प्रागुक्तचतुर्विधवन्धे योगस्थानानि कारणं, प्रकृतयः प्रदे- 
शाश्च तत्कार्यं वतन्त। तथा स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानानि का- 
रण, स्थितिविशेषास्तु तत्कायम्‌, अनुस्रागकन्धाच्यवसायस्था- 
नानि कारणम्‌, अनुनागस्थानानि तु तत्काय वतन्त ईति छृत्वा 
सप्तानामप्येषां पद्‌ाथोनां परस्परमटपबहुत्वमनिधित्सुराह- 


सेढिअसंखिज्जंसे, जोगछाणाणि पयभमित्रिऽभेया । 
विडवधज्कवसाया-ऽणुनागगणा असंखगुणा ॥०१॥ 


योगो वीयेम;तस्य स्थानानि वौर्याविभागान्तासङ्गातरूपासि। कि- 
यन्ति पुनस्तानि भवन्ति, इत्याद -( सदि असेखज्ञस न्त )भ्रणि- 
रसंख्येयांशः श्रण्यसंख्येयांशः | पतदुक्तं भवति-श्रेणवेक्यमा- 
णस्वरूपाया श्र सं ख्ययभागे याचन्त आकाशाप्रदेरा भवन्ति,ताव- 
न्ति योगस्थानानि । एनानि चान्तरपदापक्रया सवस्तोकान) ति 
शषः । तञ यथेताएनि योगस्थानानि भवन्ति तथाच्यत- शट कि- 
ल सृद्खनिगादस्यापि सवजघन्यर्वीयंवन्धियुक्तस्य प्रदेशाः के 
चिदल्पवीर्ययुक्ताः केचित्तु बहुबहुतरबहुतमवीयपिताः; तच्र 
सवजघन्ययुक्तवं यस्यापि प्रदेशस्य संबन्धि वीये केवलिप्रशज्ञा- 
छदेन छिद्यममानमसंख्ययलोकाकाशरप्रदेशप्रमाणान्‌ भागान्‌ 
प्रयच्छति, तस्येवोत्कृष्टवी ययुक्तप्रदेश यद्धीय तदतच्याऽसख्य- 
यगुणान्‌ भागान्‌ प्रयच्छति । 
उक्तं च-- 
४ पन्नाए ब्िज्जंता, असंखलोगाण जत्तियपपसा । 
तत्तियवीरियमागा, जं) वपपसम्मि पक्के ॥ १॥ 
सव्वजहस्नगवि रिए, जी वपपसम्मि तत्तिया संखा । 

तन्ना श्रसंखगुणिय, वहु विरि जियपपसम्मि ? ॥ २ ॥ 

भागा अ्रविनागपरिच्छ्रदा इति चान्थान्तरम्‌ । ततः सर्व- 
स्तोका विनागपरिच्ेदकालितानां लोकासख्येयभागवर्त्यसं- 
ख्येयप्रतरप्रदेशराशिसंख्यानां जीवप्रदेशानां समानवीयपरि- 
च्छेदतया जघन्येका वर्गणा । तत पकेन योगपरिच्डेदेनाधिका- 
नां ताबतामव जीवप्रदेशानां द्वितीया वर्मणा । पवमकेकयागप- 


( ६५१ ) 


अप्पाबहुय (ग) 





प्राभिधानराजेन्द्रः । 


अप्पाबहुय (ग) 





रिच्छेदवृद्धा बद्धेमानानां जीवप्रदेशानां समानजातीयरूपा 
धनीरतचचाक्यकाराश्रेणरसंस्येयभागप्रदशरारिप्रमाणा वगेणा 
घाच्या: । 


पताश्चेतावत्यो ऽप्यसत्कर्पनया ष्र्‌ स्थाप्यन्ते- 

7 तत्र जघन्ववगेणायां जी- 
घप्रदेशा मसस्ये यवीर्यना- 
गान्विताः । श्रथ सत्कल्पन- 
या त्रय्यः स्थाप्यन्ते, प- 
ताश्नैतावत्यः समुदिता एक 
ची यस्परूकामत्युच्यते । श्रय 
स्पद्धै इति कः शन्दाथैः ?, 
११ छच्यत-एकैको क्त रवी ये भाग- 


५ वृख्या परस्पर भ्पद्धेन्त कण- 
१५ 


णायत्रतत्‌ । तत कुष्वेम- 

कन उद्यादिभिवों बीयेपरि- 
चै राधिका जीवप्रदेशा न प्राप्यन्ते कि तिं ?, प्रथमस्पर- 
कचरमवर्गणायां जीवप्रदे शेषु यावन्तो वीयेपरिच्केदास्तेभ्यों5- 
इसंख्येयल्लोकाकाशप्रदेशप्रमाणेरेव वी येपरिच्ज दे रधिका जी वप्र- 
देखाः, अतस्तेषामपि समानवी ये भागानां समुदायो छ्वितीयस्प- 
ऋेकस्यायवर्गणा । तत एकेन वीयेभागेंनाधिकानां समुदायो द्वि- 
चीय्वमैखा । पवमको चर रवृरिक्रमणेता आपि अरयसस्ययभ- 
गवर्तिप्रदेश राशिमाना वाच्याः । पतासामपि समुदायो दिती- 
यं स्पद्धेकम्‌ । त ऊद्धं पुनरप्येकोचरवृद्धिने लभ्यते । कि तहिं- 
श्रसंश्येयलोकाकाशप्रदेरातुच्यैरेव वीये भागेरधिकास्तत्परदेशाः 
श्राप्यन्ते, अतस्तनेव करमेण तृतीयस्परूकमारज़्यते । पुनस्तनेव 
क्रमेण चतुथम, पुनः पश्चममित्येवमे तान्‍्यपि वीयेस्पद्ंकानि श्रे- 
श्यसंख्येयभागवर्ति प्रदेश राशिप्रमाणानि वाच्यानि। एवां चैताव- 
तां स्पद्धेकानां समुदाय एक योगस्थानकमुच्यते । श्दं तावदे- 
कस्य सूक््मनिगोदस्य भवाद्यसमये सवेजघन्यवीयस्य योगस्था- 
नकमभिद्दितं, तदन्यस्य तु किश्चिद्धिकवीयेस्य जन्तोः,अननैव 
क्रमेण द्वितीय योगस्थानकमुत्तिष्ठत । तदन्यस्य तु तेनैव क्रमेण 
तृतीयम, तदन्यस्य तु तेनैव क्रमेण चतुर्थेम । इत्यमुना ऋमणैता- 
न्यपि योगस्थानानि नानाजीबानां कालभेदनैकजीवस्य वा भ्रणेर- 
संश्येयभागवर्तिनभःप्दे शराशिध्रमाणानि भवन्ति । ननु जीवा- 
नामनन्तत्वाचद्धदाद्योगस्थानान्यनन्तानि कस्मान्न भवन्ति !। नै- 
वदेवम्‌-यत एकेकस्मिन्‌ सदे योगस्थानेऽनन्ताः स्थावरजीवा 
वतन्ते, ्रसास्त्वेकेकास्मिन्‌ सदृशे योगस्थानऽसंस्याता वतन्ते, 
तेषां च तदेकैकमेव विवक्तितमतो चरिसदशानि यथोक्तमानान्य- 
ख योगस्थानकानि भवन्ति। तथा5पर्याघाः सर्वैऽप्येक(स्मिन्‌ यो- 
गस्थानके एकसमयमवतिष्ठन्त । ततः परमसंख्ययगुणबृरूणु 
भ्रतिसमयमन्योन्ययोगस्थानकेषु संक्रामन्ति, पर्याप्तास्तु सर्वेऽपे 
स्वभ्रायोग्ये सवैजघन्ययोगस्थानके जघन्यतः समयमुत्कृष्ट तश्व- 
तुरः समयान्‌ यावद्धतेन्ते, ततः परमन्यद्योगस्थानकमुपजायते, 
ख्भ्रायोभ्योत्छृष्टयोगस्थानके तु जघन्यतः समयम, उत्ृ्टतस्तु द्धो 
समयो, मध्यमेषु जघन्यतः समयम, उत्छृष्टतस्तु कचित्‌ चतुरः, 
क्राचित्पञखच, कचित्‌ षर्‌, कचित्‌ सप्त, काचदष्टो समयान्‌ यावब- 
तन्त इति । श्रयं चेतावानपि योगो मन-प्रभतिसद कार्कारण- 
वशात्सक्तिप्य सत्यमनोयोगः १, असत्यम्ृषामनोयोगः ३। अस- 
त्याद्ृषामनोयोगः ७। सत्यवाग्योगः १, असत्यवाम्यों गः २, सत्य- 












सृषाचाग्याग: ३ असत्यासूषावाग्योगः ४। औदारिककाययोगः १, | 








ओऔदारिकमिश्रकाययोगः २, वैक्रियकाययोगः ३, बेक्रियमि- 
अकाययोगः ४, आहारककाययागः ५, श्रादारकमिश्चकाय- 
योगः ६, कार्मणकाययोगजेदतः पञ्चदराध्ा प्राक्त श्त्यलं 
प्रसंगेन । एतेभ्यश्च योगस्यानभ्योऽसंख्येयगुणाः अरसं स्यात- 
गुखिताः । ( पयमि त्ति) भेदशब्दस्य प्रत्यक संबन्धात्‌ प्र- 
रूतिभेदाव्‌ स्थितिमेदाच्च कानावरणादीनां भेदाः । “ श्र- 
संखगुण सि ” पद्‌मनुभागवन्धस्थानान यावत्सवेत्र यो- 
जनीयम । इयमन्न भावना-एशह तावदावश्यका दिष्वर्वाधिङ्ा- 
नदशनयोः ज्षयोपश्मवेचित्याद संल्यातास्तावद्धेदा भवन्ति । 
ततश्च तद्‌ावरणबन्धस्यापि तावत्पमाणजेदाः संगच्छन्ते,वेचि- 
ञ्यण बरूस्यैव विचित्रकतयोपशमोपपत्तेरिति । कथं पुनः क्षयो - 
पशमवेचिन्येऽप्यसंस्येयभेदत्वं प्रतीयते ?, इति चत्‌ । छच्यते- 
के्रतार्तम्येनति । तथादि-जिसमयादारकसूङ्म पनकसत्वाव- 
गादनामानं जघन्यमवधिद्धिकस्य क्षेत्र परिच्छेद्यतयोक्तम । 
यदाह सकलश्रतपाररश्वा विशभ्वानुम्रद काम्यया विहितानेक- 
शाखलंदभों भगवान्‌ श्रीभद्रबादुस्वामी-“ जावश्य तिसम- 
याहा-रगस्स सुदुमस्स पणगजीवस्स | ओंगादहणा जहन्ना, 
आओआदीखिक्त जदन्न तु ”॥ १ ॥ उत्कृष्ट तु सवेबहुतेजस्कायिक- 
जन्तूनां शुचिः सवेतो श्चमिता खावन्मात्रं केतं स्पृशति ताव- 
न्मात्र तस्य प्रमाणं भवात | यदाहुः श्रीमदाराध्यपादाः-“सश्च- 
बद्‌ अगणिजीया, निरंतरं जत्तियं भरिज्जंसु । खिव्वं सब्वदि- 
साग, परमोही खित्तनिदिट्रो "॥ १॥ इति । ततो जघ- 
न्यात्‌ केजादारन्य प्रदेशवृद्धा प्रवृद्धोत्कटक्ेजविषयत्व स- 
त्यसंख्ययभेद्त्वमवधिद्धिकस्य क्वेज्रतारतम्यन नवति | अत- 
स्तदावारकस्याव(धद्विकस्यापि नानाजीवानां क्षेत्रादिभेदेन 

बन्धवैचित््या छद्यवैचित्र्याश्वासंल्येयगुणभेद्त्वम्‌ । एवं ना- 
नाजीवानाश्रित्य मतिक्नानावरणादीनां होषाणामध्यावरणानां 
तथाउन्यास्रामपि सवासां मूलप्रकृतीनामुक्तरप्रकृतीनां च क्षे- 
जादिनेदेन बन्धवैचिउयादुदय वेचित्र्याद्वा $संख्याता नेदाः सं- 
पद्यन्त इति । 

कक्तं च- 

“४ जम्हा च ओदि विख श्रो, उक्कोसे सव्वबहुयासिहिसई । 
जचियमित्त फुसई, तक्तियमित्तप्पएससतमों ॥ १ ॥ 
तक्तारतम्मभेया, जेण बहू इति श्रावरणज्ञणिया । 
तेणासंख्गुणत्तं, पयमीणं जोगओ जञाण ” ॥ २॥ 


चतखणामानुपूर्वीणां बन्धोदयतैचिग्येणासंख्याता मेदाः, ते 
च लोाकस्यासंस्येयभागवारतप्रदेशराशतुस्या इति बृहच्बत- 
कच्चूरिकारोक्ता विशेषाः । नजु जं) बानामनन्तत्वात्तेषां बन्धाद्‌ - 
यचैचिन्यणानन्ता अपि प्रकृतिन्ेदाः कस्मान्न भवन्ति ? । नैतदे- 
वम्‌, सर शानां बन्धोद यानामेकत्वेन वि क्वितत्वाद्विसदशा स्त्वे- 
तावन्त एवं तद्धदा भवन्ति । ते च नदाः प्रकृतिनेद्त्वात्मकू- 
तय इत्युच्यन्ते । ततश्च योगस्यानच्योऽसंख्यातगुणाः प्रकृतयः, 
यत पकेकस्मिन्‌ योगस्थाने वतेमानेर्नानाजीवैः कालभदादेक- 
जीवेन वा सबो अप्येताः प्रकृतयों बध्यन्त इति | तथा तेज्ष्यर 
प्ररृतिभेदेभ्यः स्थितिभदाः स्थितिविशेषा अन्तमुदृत्त ररस्श्याघि- 
कान्तमुदू्ते जिसमयाधिकान्तसुंहत्तो देलक्तणा ऋसं स्यातगुणा 
भवन्ति पकैकस्याः प्रकृतेरसंख्यातेः स्दितिवैरोषैवाध्यमानत्वा- 
दे कमब हि प्रङूतिनेदं क भश्चिञ्ज। बोऽनयेन््‌ स्थित्विशेषेण बध्नाति, 
स एव च तं कदा चिदम्येन, कद्‌ाचिदन्यत्तरेण, कदाचिदन्वत-+ 
मेनत्येवमकं प्रङ्क्तिक्तदमेकं जीवमाश्नित्यासंख्याताः स्थितिने. 


( ६५२ ) 


अप्पाचहय (ग) 


दा भवन्ति, कि पुनः सर्वेप्रक्तीः सर्वेजीचानाशित्य प्रकृतिभदे- 
स्यः ?, स्थितिनेद्‌ानामसस्यातगुणत्वामित्यतः प्रकृतिभेदे-- 
भ्यः स्थितिमेदाः झसेख्यातगुणा भवन्तीति ; तथा स्थि- 
तिमेदेभ्यः सकाशात्‌ (स्थ।तबन्धाभ्यवबसाय,; पदे कदेश पद्‌- 
समुदायोपचारात्‌ स्थतिबन्तराभ्यवसायस्थानान्यसस्यातगु- 
णानि। तत्रस्थान स्यति: ? कम्मणोऽयस्थान,तस्याबन्धः स्थ 
(निबन्धः । अध्यवस्ानान्यध्यवसाया:,ते चह कपायजनिता जीव- 
परिणामीविशेषा८ तिष्न्ति जीरा पांच्चाते स्थाना(न, श्रभ्यवसा- 
या एव स्थानान्यप्यवसायस्थानानि; स्थितिबन्धस्य कारणभू- 
तान्यध्यवसायस्यानान स्वि तवन्धाध्यवसायस्थानानि, तानि स्थ- 
तिमेदेभ्योऽसस्ययगुखानि, यतः सवजघन्या 5।प स्थातवडा- 
षा ऽलस्येयले काकाशग्रदेशप्रमागेरध्यवस्रायस्थनेजन्यते । उ- 
त्तरे तु स्थितिविशेषस्तैरव यथोत्तरं  विशेषदृद्धेजन्यन्त ; 
नः स्थितिभेदेभ्यः स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानान्यसंख्यात- 


गुणानि घिदछानि ज़वन्ति । तथा-( अछुभागछाण त्ति) पदे | 
कदेशो पदस्रमुदायापचारःदनुभागस्थानान्यसुभागबन्धाध्यव- | 


सायस्थानानि। तत्राजु पश्चाद्वन्धोत्तरकालं भज्यत सव्यतेञनुभू- 


यत इत्ययुनागे। रसः, तस्य बन्धोऽबुलागबन्धः,अध्ववसानान्य- | 


ध्यवसायाः, ते चह कषायजनता जीवपरणामविाषाः । ति- 
छन्त जीवा पष्वति स्थानानि, श्रप्यवसाया पव स्थानान्यध्य- 
वस्रायस्थानःनि, अनुभागवन्धस्य कारणन््‌तान्यत्यवसावस्था- 
नान्यनुभागवनधाध्यवस्रायस्थानानि । स्थितिबन्धाध्यवसायस्था- 
नेभ्यस्तान्यसंख्येयगुणानि भवन्ति, स्थितिबन्धाध्यवसायस्थान 
होकेकमन्तमुंहतेप्रमाणमुक्तम । श्रचुनागवन्धाध्यवसायस्थान 
त्वकेक जघन्यतः सामायन्म्‌ ,उन्रृष्तस्त्वषएसामायकान्तमवा- 
मत एकस्मिन्नाप नगरकल्प (स्थतिबन्धाध्यवसायस्थान त- 
दन्‍्तर्गता नगरान्तगंता ओनींचेग्रेहकल्पानि नानार्जीावान्‌ काल- 
मदनेकर्जीबयान काल्चनदेनेक्जाव वा समा श्रित्यासख्ययला[- 
काकादाध्रदेदाप्रमाणान्यनुभागबन्धाध्यवस्ायस्थानानि भवन्ति। 
तथा इ-जघन्यास्थि तिजनक्ानामपि स्थितिबन्धाध्यवसायस्था- 
नानां मध्ये यदाद्यं सर्वेलघुस्थितिक बन्धाध्यवसायस्थानं 
तस्मिन्नपि देशक्रेत्रफालभावजीवभेदेनासंख्ये यज्ञो काकाशतप्र- 
देशप्रमाणान्यन भागबन्धाध्यवसाय स्थानानि प्राप्यन्ते । द्विती- 
यादिष तु तान्यप्यधिकान्यधिकतराणि च प्राप्यन्ते इति सर्वे- 
ध्यापि स्वितिबन्थाब्यवसायस्थानेपु भावना: कायाः । अतः स्थि- 
लिबन्धाध्यव सायस्थानेम्या5नुनागबन्धाध्यवसायस्थानान्यसं ख्ये- 
यग्ुणानीति । 


तत्तों कम्मपएसा, अणंतगाणिया तन्मा रसच्छेया | 


ततस्तेभ्योऽनुमागबन्धाध्यवसावस्यनेन्यः, कर्मप्रदेशा: क्म- 
स्कन्धा अनन्तगाणिता भवन्ति । अयमत्र तात्पयार्थः-प्रयकम- 
भब्यानन्तगणेः सिद्धानन्तज्नांगवर्तिभिः परमाणुभि निप्पन्ना न ज- 
ब्यानन्तगणानेद स्कन्धान्‌ मिश्यात्वादिभिदतुनिः प्रतिसमय जी- 
वो गृद्धान।न्यक्तम | अनु भागवन्धाध्यघलतायस्थानानि तु सर्वा एय- 
व्यसस्ययले।(काकाशयरददाश्रमाणान्यवासिदडितानि,ग्रतोऽनुभाग- 
बन्याघ्यवसायस्वानम्यः कर्मप्रदेशा अनन्तगुणाः सिषा भवन्ति । 
तथा(तओरों रसच्9य त्त) ततस्तेभ्यः कर्मप्रदे शुयो , रसच्छे दा भ- 
ननन्‍तगणा ज़चन्ति | तथाद्ि-इह क्षीरमिम्बरसाद्धिश्रयणेरिवा- 
जुमागबन्धाध्यवसायस्थानेस्तन्छुलप्वित् कम्मपुरुक्षु रसा ज- 


न्यत,स चंकस्या।प प्ररुसताणा: सबनन्‍्ध | कत्र द्रप्रकृया श्मानः | 


शज़िधानराजेन्ध: । 














अप्पाबहुय (ग) 


सर्वेजीवानन्तगुणानविभागपरिच्जेदान प्रयच्छति । यस्माद्धागा- 
दपि सुदमतयाऽन्यो भागो नेत्तिष्टति सा ऽविभागपरिन्क्रद ल- 
च्यते। एवं भूताश्चानुभागस्याविभागपरिच्छृदा रसपर्यायाः ख. 
वैकमस्कःधेष प्रतिपरमाएुसवजी बानन्तगुणाः संप्राप्यन्त । यतः- 

“गह णसमयम्मि जीवो, उप्पाएङ  गुगे.सपच्चयश्रो । 

सञ्चजियाणतयुण, कम्मपएससु सब्वेसु” ॥ 

गणशब्देनहाविभागवरिच्छेदा उच्यन्ते । डोप सुगमम्‌ । क~ 
स्मेप्रदेशाः पुनः प्रतिस्कन्ध सवेऽपि सिखूानामप्यनन्तमाग एव 
वनन्त । अतः कमेप्रदेशच्यो रसच्ञेद्‌ श्रनन्तग्णाः सिखा भ- 
वन्त) [त | कर्म ५ कम०। (ओदारिकादि शरं।रबन्धकानामल्पब- 
हुत्व तु * सर।र ` राब्द्‌ पव दश्यम ) 


( ८२) [ भवसिद्धिकद्वारम्‌ ] भवासिाद्धकद्वारमाह-- 


एएसि णं ज॑ते ! जीवां जवसिख्ियाणं अनननव सि(ख- 
याणं नाजनवसिख्ियाणं नोअभवसिद्धियाण य कयरे कयर्‌- 
हिता अप्पा बा०४१ गोयमा ! सञ्त्योवा अभवसिद्धिया, 
नोनवसिद्धिया नोञ्नवसिख्या अएं तगुणा, भवसि (ख्या 
ऋएातगुणा ॥ 

सवस्ताका अनवसिद्धिकाः अभव्याः, जघन्ययुक्तानन्तकपरि- 
माणत्वात्‌ । चक्त चानुयोगद्धारेषु-“जक्कासए परित्ताणतसरूव 
पक्खित्त जहश्नयजुत्ताणं तयं होड अभवसिद्धिया वि तत्तिया 
चव त्ति" तेभ्या नोभवाखिद्धिका नो अभव सिदिका श्रसन्तगुणाः, 
यत उभयप्रतिषेध्वृस यः सिखूास्ते चाज्ञघन्यात्टृष्टयुक्तानन्त क- 
परिमाणा इत्यनन्तगुणाः | तेयो भवसिद्धिका अनन्तगुणाः, 
यता नव्यनिगादस्थैकस्यानन्तभागकल्पाः सिषा जव्यजीवरा- 
रशिनिगोद्‌ाश्चासंख्येया लाक इति । गत भवसिरद्धिद्वारम॥ 
भ्रज्ञाञ २ पद्‌ ॥ 


( २३ ) [ भाषकद्वारम्‌ ] माषकानापकाटपवटहुत्वमाद- 


एएसि णे भते ! जीवाएं ज्ञाप्तगाएं अनासगाण य 
कयरे कयरे।टतो अप्पा वा क्डुया वा तुला वा विसेसा- 
टिया वा ? गोयमा ! सव्वत्यावा जीवा ज्ञासगा,अगापसगा 
अणतगुणा ॥ 
सर्वेस्तोका भाषका भाषालब्धिसपन्नाः, द्ीन्छियादीनामेव 
भाषकत्वात्‌ । श्रभाषका जाप्रालन्धिहीना अनन्तगुणाः, वन- 
स्पतिकायिकानामनन्तत्वात्‌ । प्रक्ना० ३ पद्‌ | सत्यादिनेदेन 
ज़ापषाणामब्पबहुत्वम । प्रङ्ञा० ११ पद्‌ । (नाषाद्रव्याणां खणडा- 
दिभिमेंदेमिद्यमानानामल्पबहुत्वं च ` नासा ' शब्दे वच्यते ) 


(२४) [ महाद ९एर्कद्धार म ] सवज वाल्पबहुत्वम्‌- 
अह भते! सन्वजीवप्पटुं महादं मयं बत्तइस्सामि, सव्व- 
त्थोवा गब्भवकंतियमएस्सा, मएुस्सीओ संखेज्जगुणाओ, 
वादरतलकाइया पत्या असंखिज्जगुणा, अणुत्त रोववा- 
घ्या देवा असंखेज्जगुणा, लव रिमगेवेज्जगा देवा संखेज्जगु- 
णा, मज्फिमगेवेज्जगा देवा संखेज्जगुणा,हे ट्विमगवेज्जगा, 
देवा संखजगुणा,अच्छु ए कप्पे देवा संखेज्जगुणा, आरणे क- 


( ६५३ ) 


अप्पाबहुय (ग) 


अपसिधानराजर 


` अप्पाबहुय ( ग) 








पय देवा संखेज्जगुणा,पाणए कप्य देवा संखेज्जगुणा,आएए 
कप्पे देवा संखज्जगुणा; अहेसत्तमाए एढवीए णेरध्या 
असंखेज्जगुणा, जीर तमाए पटकवीएु नेरइया असं०, 
सहस्सार कष्पे देवा असं खिज्जगुणा, महासुके कप्प देवा 
सं खिज्जगुणा, पंचमाए धूमप्पभाए पुढ्वीए णरइया 
असं०, लतए्‌ कप्पे देवा असंखज्जगुणा; चउत्थीए 
पंकप्पभाए पुदवीए नरइया असंखेज्जगुणा, बंभजोए कप्पे 
देवा असंखेज्जगुणा, तच्चाए बालुयप्पन्नाए पुढ्व।ए णरइया 
असंखज्जगुणा, माहिंदे देवा असंखज्जगुणा, सएंकुमारे 
कप्पे देवा असंखेज्जगुणा; दोच्चाए सकरप्पभाए पृढवीए 
णरश्या असं०, 
कप्य देवा असं०, इसाणे कप्प देवीओ संखे०, सोहम्मे 
कप्पे देवा संखज्ज०, सोहम्म कप्य देव।ओ संखेज्जगुणा- 
ऋ, ज्वणवासीदबा असंखन्नगुणा, ज्वणवासिणीओ 
देव सोखन्ञगुणा्ो, इमी से रयणप्पन्नाए पुढ्व।ए णर- 
श्या असंखिज्जगुणा, खहचरपंंचेंदियतिरिक्खजोशणिया 
परिसा असंखेज्ञगुणा, खहचरपंचिंदियतिरिक्खजो णिए। - 
अर संखिज्जगुणाओ, यलयरर्पीचदियतिरिक्खजोणिया 
पुरिसा असंखेज्जगुणा,थक्षचरपंचिंदियतिरिक्खजो एिएी- 
आओ संखिज्जगुणाओ, जन्लयरपचिदियातेरक्खजो णिया 


पुरिसा संखेज्जगुणा, जन्लयरपंचिंदियतिरिक्वज्ञाणिणीओ | 
सखिज्ञगुणा ओ, वाणमंतरा देवा संखेज्जगुणा, वाएमंतरी- | 
ऋ दवीओ सखेञ्ज०, जोइसिया देवा संखेज्जगुणा, जो- ' 


इसिणीओ द्व) रा संखिज्जगुणाओ, खहयरपंचिंदियति- 


रिक्खजाएणिया नपुंसया संखिज्ज०, थक्नयरपंचिंदियतिरि- 


क्वजोणिया नपुंसया संखज्ज ० ,जन्ययरपंचिंदिय तिरि क्ख- 
जोणिया नपुंसया सख ०,च छ रिदिया पज्जत्तया सखे ०, 
पेचिदिया पन्नत्ता विससाहिया, बेइंदिया पज्जत्ता विसे०, 
पचि दिया अपज्जत्तया असं खिज्गुणा,च लरिं दिया अपज्ज- 
तथा विसता हिया, तेदिया अपज्जत्तया विसेसाहिया, बेई- 
दिया अपज्जत्तया विसेसाहिया, पत्तयसरीरवादरवणस्स- 
इका ध्या पज्जत्तगा असंखेज्जगुणा,बादर नगादा पञ्जत्तगा 
असंखेज्जगुणा, बादरएुढविकाश्या अपज्जत्तगा असंखे- 
ज्जगुणा,बादर आउकाइया पज्जत्तया असं खज्जगुणा, बा- 
दरवाउकाइया पज्जत्तगा असंखिज्जगुणा, बादरतउकाइ 

या अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा, पत्तयसरीरबादरवणस्स- 


इकाइया अपज्जत्तगा असंखिज्जगणा, बादर(नगोदा अ- _ 
पज्जत्तया संखिज्जगुणा, बादर ढविकाइया अपज्जत्तगा | 
असंखज्जगुणा,बादर॒आलकाइया अपज्जत्तगा असं खिज्ज- 
गुणा, बादरवालकाश्या अपज्जत्तया असखेज्जगुणा , | 
सुहुमतेउकाइया अपज्जत्तगा असंखेज्जग॒णा, सहुमपुदत्ि- । 


१६४ 
हा 


संम॒ुच्छिममएुस्सा असंखेज्ज ०, ईसा | 


काइया अपज्जत्तगा विसेसाहिया; सुहुमआउकास्‍््या अप- 
ज्लत्तया विसेसाहिया, सुहमवाउकाइया अपज्जत्तगा विसे- 
साहिया, सुहुमतेछ्काध्या पज्जत्तगा असंखिज्ज ०, सुटूम- 
पुटविकाइया पज्जत्तगा विसेसाहिया, सुहुमआनकाश्या 
पज्जत्तगा विसेसाहिया, सुदुम्रालकाइया पज्जत्तगा बि- 
सेसाहिया, स॒हुमणिगोंदा अपज्जत्ता असंखे ० , सहुम शिगो- 
दा पतञ्ञत्तया संखिज्जगुणा,अज़वसिण्थिया अणंतगु- 
णा, पडिवत्तियसम्मदिद्ठ। अरंतगुणा, सिखा आएं तगुणा; 
बादरवाएस्सइकाघ्या पज्नत्तगा अणंतगुणा, बादरपज्जत्ता 
विसेसादिया, वाद्रवणस्मःकाया अपज्जत्तया असंखिज्ज- 
गुणा, वादरअपज्जत्तया विससाहिया, बादरा विमेसाहिया, 
स॒हमवणस्सइकाध्या अपज्जत्तया असखेज्जगुणा , सुहुमा 
अपज्जत्तया विसेसाहिया, सहुमवणस्सइकाइया पज्जत्तया 
संखज्जन ०, स॒दमपज्जत्तया विसेसा टिया, सुहमा विसेसाहि- 


>> 


या, जवसिद्धिया विसेसा{या, निगोदा जीवा विसेसादि- 
या,वणस्सइजविा विसेसाहिया,एरगिंदिया विसेसा हिया,ति- 
रिक्खजोणिया विसेसाहिया, मच्छ दिद्लो विसेसा हिया, अ- 
विरया विसेसाहिया, छडमत्या विसेसाहिया,सजोगी विसे- 
साहिया, संसारत्था विसेसाहिया, सव्व जीवा विसेसाहिया।। 

दानी महादण्डकं विवश्लुगुरुमापृच्छातिे-(अह भत | इ- 
त्यादि ) अथ नदन्त  सर्वेजीवाल्पबहुत्व॑ स्वेजीवाल्पबहुत्व- 
वक्तव्यतात्मकं महादएमक बतेयष्यामि, रचायेष्यामीति ता- 
त्प थः । अनन पतत्‌ ज्ञापयति-तीथेकरानुज्ञामात्रसापेक््‌ एव 
भगवान्‌ गणधरः सूत्ररचनां प्रति प्रवतत, न पुनः श्रताभ्यास- 
पुरस्सरमि(त । यद्वैतञ््ापयाति-कुरात्रेऽ पि कर्मणि विनयेन गु- 
रुमनापच्ज्च न प्रवर्तितव्यं, किन्तु तद चुङ्ञापुरस्सरम , अन्यथा 
विनेयत्वायोगात्‌ । विनयस्य हि लत्तणामद म-“ गुरानवादे- 
तात्मा यो, गुरुभावायुवतेकः । मुक्त थथं चष्ठत नित्य,स विनेय 
प्रकीर्तितः *॥ द ॥ गुरुर यः प्रच्जनीयः स्र एवं रूपः-'"घमज्ञा 
धमकत्ता च, सदा धमेप्रवतंकः । सच्वेभ्यो धमंेशास्त्रार्थ-द्श- 
को गुरुरुच्यते ” ॥ १ ॥ इति। महादएरूक वतेयिष्यामीत्युक्तम्‌। 
ततः प्रतिज्ञातमव निर्वाहयति-( सब्वत्थावा गब्भवक्कतियम एु- 
स्सत्यादि ) सर्वस्ताका गशभव्युत्कान्तिका मनुष्याः,संख्येयको- 
टीकोटिप्रमाणत्वात्‌ १। तेभ्यो मानुष्यो मनुजस्थियः-संख्ये- 
यग॒णाः, सप्तविशतिगुणत्वात्‌ । उक्त च-'* सत्तावीसगुणा पण 
मणएयाणं तद॒दिया चव `` इति २। ताच्यो बादरतंजस्काय- 
काः पर्याप्ता अस्पख्येयगुणा: कतिपयवगन्युनावलिकाघनसम- 
यप्रमाणत्वात्‌ ३। तेच्योऽचुत्तरोपपातिनो देवा ्रसस्येयगुणाः, 
क्रेत्रपल्योपमासंख्ययभागवर्तिनभःप्रदेशराशिप्रमाणत्वात्‌ ४ । 
तनय लपरितनग्रैवेयकजिकदेवाः सेख्ययगुणा:,बृढ त्तरत्त्रपल्या- 
पमामस्येयभागवतिंनमःप्रदेरारा शेप्रमाणत्वात्‌ । एतद पिकथ- 
मवसेयम?,घति चत्‌। उच्यते-विमानबाहुल्‍यात्‌ । तथादि-श्रनुत्त- 
रदेवानां पञ्च विमानानि विमानश्तत त॒परितनग्रेवेयकजरिकदषानां 
ग्रतिःवमानं वाइसख्येया दवा यथा यथा चाधोवर्ता/न विमानानि 
तथा तथा देवा अपि प्राचुयंण भ्यन्ते,ततोऽवसीयत-अचुत्तरा८- 
पातिदेवेभ्यो बृढत्तरक्ेत्रपल्योपमासंख्येयज्नागवत्यो काशप्रदेशरा 
शिप्रमांणा उपरितनम्रैवेय क त्रिकदे वाः । एवमुत्तरत्र ऽपि नावना 
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कायो, यावदानतकल्पः ७ । तेज़्योष्प्यपरितनप्रैते यक तिकदे- 
वेन्यो मध्यमग्रेवयकाजिकररेवाः ससख्येयगुणाः ६ । तेज््योउप्य- 
धघस्तनग्रेवयकाजेकदेवाः सेस्येयगणाः ७ । तन्योऽच्युतक- 
स्पदे बाः संख्येयगुणाः ८, तभ्यो ऽप्यारणकल्पदेवाः सस्यय- 
गुणा: । पद्यप्यारणाच्युतकल्पो समभ्रेणिको, समावेमान-- 
संख्याको च, तयाऽपि कृष्णपाक्तिकास्तथास्वाभाव्यात्‌ प्रा 
चुयेण द॒क़िणस्यां दिशि समुत्पद्यन्ते , नोत्तरस्यां, बढवइच 
कृष्णप/क्िकाः, स्तोकाः इुक्रपाङ्ेकाः, तताऽच्युतकल्पदेवापे- 
कया आरणकल्पे दवाः संख्येयगणाः ९ । तेज््यो ऽपि प्राणत- 
कल्प देवाः सस्येयगुणाः १० | तेभ्यो5प्यानतकल्पे देवाः स- 
रूपेयगुणाः, भावना आरणकल्पवत्कतंव्या ११ । तेभ्योऽधःस- 
पसमनरकपूथ्थज्यां नेरयिका असंख्येयगुणाः , श्रेएयसंख्येय भा- 
गगणतननः्प्रदेशराशिप्रमाणखत्वातू ६२ । तेत्यः षष्ठप्थिव्यां 
नेरायका झसख्येयगुणाः, पतच प्रागव दिगनुपातेन नैरयिका- 
र्पबहूत्वाचन्तायां ज़ावितम १३ । तस्याऽपि सहस्रार कल्पदेवा 
असच्येयगुणाः, षष्टप्थिवर निरायकर्पारि णामहे तुश्रेए यसं ख्ये य न्ञा- 
मापत्षया सदस््रारकर्पदे वपारेणामदहेतोः श्रेरयसख्येयनाग- 
स्यासख्येयगणत्वात्‌ १४ । तन्या महाशुक्र कल्पे देवा असं- 
ख्येय गुणा:, विमानबा हल्यात्‌ । तथाहि-परटसहस्त्राणि विमा- 


श््रभिधानराजन्द्र: । 


नानां सहस्पारकल्प, चत्वारिशत्‌सहस्राणि महाझुक्रे श्रन्य्च- | 


अधोविमानवासिनतो देवा बहुबहुतराः , स्तोकस्तोकतराश्चोप- 
रितनापरितनविमानवासिनः , ततः सहस्घ्रा रदे वे भ्यो महाडक्र- 
कल्ये देवा असंख्येयगुणाः १४। तेभ्यो5पि पञ्चमधृमप्रनाभि- 
घाननरकपुथित्र्यां नेरयिका असख्येयगुणाः, 
स्रक्येयमागवर्तिनभःप्रदेशराशिप्रमाणत्वात्‌ू १६ । तेभ्योऽपि 
ब्ान्तके कल्ये देवा असंख्येयगुणाः, अतिबृहत्तरश्रेएय संख्ये- 
यभामगतनभःप्रदेशराशिप्रमाणत्वात्‌ १७ । तेच्याऽपि च- 
तुयो पहुप्रभायां पृथिव्यां नैरयिका श्च संख्येयगुणाः, युक्तिः 
श्रागुक्व भावतीया ६८ । तस्याऽपि ब्रह्मलोक कब्प देवा 
श्रसंख्येयगुणाः, युक्तिः प्रागक्तैव १६ । तेच्याऽपि वृतीयस्यां 
बालुकाप्रमायां पृथिव्यां नैरयिक्राः सख्येयगुणाः 
स्याभ्पि माढ़ेन्द्रकल्प देवा श्रसख्ययगुणाः २१। तस्याऽपि सन- 
स्कुमार कल्प देवा श्रसंर्परेयगुणाः, युक्तिः सर्वत्रापि प्रागुक्तैव २२। 
तच्या द्वितं यस्यां शकराप्रभायां पृथिव्यां नैरायेका असंख्येयगु- 
णाः । पन च सप्तमप्रथिवीनारकादयों द्वितीयपृधर्वीनरकप्य- 
म्ताः प्रत्येक स्वस्थाने चन्त्यमानाः सर्वेऽपि घनी कृत तो कश्रेएय- 
सख्येयभारावार्तनमःप्देशरानिप्रमाणा द्रष्व्याः,कवचच श्रण्यसं- 
ख्ययमःगोऽसय्ययमेदभिन्नः, तत इन्थम सस्येयगुणतयः श्रट्प- 
बहुत्वमजिधायमान न विरुध्यति २३। तेच्यो द्वि्त।यनरक- 


बृहत्तमश्ररय- ¦ 


२० । त- | 


पृ।थवीनारकशभ्यः सलम्रूच्छममनप्या श्रसरख्ययगुणाः+ते दि अङ्ग- | 


ल मातरन्नेतरश्रदेशराशः सवन्धिनि तृर्तीयवर्ममृत्नन युणिते प्र- 
थमवगोग्रन यातान्‌ प्रदेशराशिस्तावद््रमाणानि खरमानि, या- 
चन््यकस्यामव प्रादेशिक्यां शरणौ भवन्ति तावनल्प्रमाणाः २४। 
तेभ्य शाने कल्प देवा असंख्ययगुणाः, यतो.ऽद्र्रमात्न्नत्रध्र- 


ववराल्ः स्वान्धान द्वत।य वगम्ल तृत।|यन वगम्रूलन यासात 


यातान्‌ प्रदरारारमत्राति तावत्प्रमाणास्तु घर्नक्ृतस्य लो ऊस्ये 
कप्रादेशिकीषु श्रणिपु यावन्तो नभःश्रदेशास्तावत्थमाणा इंशा- 
नकल्‍पगता देवदेव।समुद।/यस्तक्त/कि्िदुनद्वध तिशत्तमभाग क- 


स्पा च्शानदकाः.तता दवा: समाच्छुममनष्य म्या 5स्ख्यय गणा: | 


~ | तेच्य छ्शानकल्प दव्या 5सख्ययगुणा:, 


द्वात्रशदूगण- | 
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त्वा । “ बत्तीसशुणा बत्ती सरूवअहियाओ हति देवीश्रो 
इति वचनात्‌ ६ । ताच्यः सोधमेकल्पे देवाः संख्येयगणाः, 
तत्र विमानबाहुल्यात्‌ । तथाहि-तत्र द्वात्रेशतशतसहस््राणि 
बिमानानामष्टाविशतिशतसहस्राणि ईशान कव्व, श्र पि च-द्‌- 
किणदिग्वतीं सौधर्मेकल्पः, $शानकब्पस्तृत्त रदिग्वर्ती, दृक्किण- 
स्‍्यां च दिशि बहवः कृष्णपाक्किकाः समुत्पद्यन्ते । ततः श्शा- 
नदेवेभ्यः सौधमेदे वाः संख्येयगुणाः । नन्विथं युक्तिमांहन्डस- 
नत्कुमारकल्पयोरप्युक्ता, परं तत्र माहेन्द्रकर्पापेक्रया सनत्कु- 
मारकल्पदेवा असंख्येयगुणा क्ताः, षह तु सोधमैकल्पे' सं- 
ख्येयगणाः। तदेव तत्कथम्‌ ?, उच्यते-वचन्रामाएयात्‌ । न चात्र 
पाउज्नमः, यता ऽन्यत्राप्युक्तम्‌ -'* ईसाण सबव्वत्थ वि, बर्तस- 
गुणा उ होति देवीओ। संखज्जा सोहम्मे,तओ असखा भव णवा- 
"` ॥१॥ इत ।२७। तेभ्योऽपि तस्मिन्नेव सोधरमकल्प दव्य: संख्य- 
यगुणा, द्वात्रिशद्‌ गुणत्वात्‌ । ^“ सब्वत्थ वि बत्तीसगगाश्रा दा 
ति देवीओ ” इति वचनात्‌ २० । ताज़्यो5प्यसंख्येयगुणा 
भवनवा सिनः | कथम ?, इति चत्‌ । इट अजक्ञत्षमाजत्तेत्रप्रदे शरा- 
शेः सम्बन्धिनि प्रथमे वरमू तृतीयेन वर्गमूल्लेन गुणिते या- 
वान्‌ प्रदेशराशिभवति तावतप्रमाणायुघेन)र्‌ तस्य लोकस्य एक- 
प्रदेश्िकीषु श्रणिष यावन्तो नभः्प्रदेशास्तात्र॒त्प्रमाणों भवनप- 
तिदेवदवसमुदायः,तरताकिञ्चदूनद्वात्रिशद्धागकल्पाश्च भवन- 
पतया देवाः,तता घटन्ते सौध्रमदेवीभ्यस्तऽसख्ययगुणाः २०४। 
तेच्यो भवनवा सिनो देव्यः ससख्येयगृणाः, द्वा ज्रशदृ गुणत्वात्‌ ३०। 
ताभ्याऽ्प्यस्यां रलत्नप्रनायां पृथिव्यां नैरयिका श्रसंख्येयगणाः 
अद्जुलमातक्ेत्रप्रद्शराशाः सम्बन्धिनि प्रथमवगमूले छ्वितीयन 
चगैमृलेन गुणिते यावान्‌ प्रदेशराशिस्तावत्प्रमाणासु श्रखषु 
यावन्त आकाश प्रदशा स्तावत्प्रमाणत्वातू ३१ । तस्याऽपि ख- 
चरपच्चेन्द्रियतियम्योनिकाः पुरुषा श्र सङ्खेयगुणाःप्रतराऽसं ख्य 
यभागवत्यसंख्येयश्रेणिननःप्रदे शराशिप्रमाणत्वातू २३२ । ते- 
भ्योऽपि खचरपञ्चेन्द्रियाात्तयैग्यो निका; खियः संख्येयगुणाः, 
त्रिगुणत्वात्‌ । “ तिगुणा तिरूवअहिया, तिरियाणं इत्थिया 


मुणयच्त्रा” इति बचनात्‌ ३३। ताज्यः स्थल चर पञ्चिन्डिया स्ति, 


येम्योनिकाः पुरुषाः संख्येयगुणाः, ब्ृदत्तरभ्रतरासंख्येयभागव- 
त्यैसंस्येयश्रणिगताचऋछाशप्रदेशराशिग्रमाणत्वात्‌२४। तेज््यः स्थ- 
ब्चरपञ्चन्छियतियैग्योनिकाः खियः संख्येयगुणा>त्रिगुणत्वात्‌ 
३५। ताभ्या जलचरप्चन्दरियतियस्योनिकाएः पुरुषाः संख्य 
यगुणा, बरृहत्तमप्रतरासे ख्छेयभागवर्त्यसंख्येयश्रोणिगताकाङाप्र- 
देशराशिप्रमाण्त्वात्‌ ३६। तेज्यो जलचरपञ्चेन्छियतियम्यो- 
निकराः स्त्रियः संख्येयगुणाः, ज्जिगुणत्वात्‌ ३७ । लएभ्यो ध्यन्तरा- 
देवाः पुतव्रेदोदयिनः स ख्येयगुखाः, यतः संख्येययोजनकोटा-- 
कोटिप्रमाणानि सूर्च।रूपाण खणएडानि यावन्ये कस्मिन्‌ प्रतरे 
भवन्ति तावन्तः सामान्येन व्यन्तराः, केवक्षमिदह पुरुषा विव- 
किता इति सक्रसमुदायापक्रया किचिदुनद्वात्रिशत्तमनागक- 
ट्परा वेदितव्याः | तता घटन्ते जलचरयुवतिच्यः संख्येयगृणाः 
३८ | तेच्यो व्यन्तयेः संख्ये यगुणाः, द्वार्जिशद्ुणत्वात्‌ ३४। 
ताभ्या ज्योतिष्कदेवाः संख्येयगुणाः,ते हि सामान्यतः षट्पद्धा- 
रद्‌ ध्रकशतद्धयाट्ुःदश्रमाणानि सूर्चरूपाण खण्डानि याव- 
न्व्यकस्मिन्‌ प्रतर भवन्ति तावत्प्रमाणाः ; परमिह पुरष। विव- 
क्षिता इति ते सकलसमुदायवेकया किचिदूनद्वात्रिरत्तमभा- 
गक्रट्पाः प्रतिपत्तव्याः, तत चपपद्यन्त व्यन्तरीज्ष्यः संख्येयसु- 
णाः ४० | तस्यो ज्योतिष्कदेयः संख्येयगुणाः, द्वात्रिशहुण- 
त्वात ४२ । ताच्यः खचरपञ्बन्द्रियतिर्थग्यानिका नपुंसकाः 
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संख्येयगुणा:। क चत्‌ 'असंख्येयगुणाः, इति पात्रः; स न समी- 
चनः, यत इत ऊध्वेये पयप्तचतुरिन्छिया वदयन्ते तऽपिञ्योा- 
तिष्कदेवापेक्रया सख्येयगुणा एवाषपयन्ते । तथाहि -्रदूपञ्चा- 
शदधिकशतद्वयाद्ुःखप्रमाणानि सूची रूपाणि खएमानि यावन्त्य- 
कस्मिन्‌ प्रनरे भवन्त तावस्प्रमाणा ज्यातिष्काः | लक्त च- बप्प- 
क्षदेसयंगुल सूइपएसेदि नादया पयरं। जा इसि एहि हीर ३ इति। 
अद्भु्संश्ययभागमात्र शि च सूचीरूपाणि खएमानि यावस्त्येक - 
स्मिन्‌ प्रतरे भवन्ति तांवत्प्रमाणाश्रतुरिन्द्रिया:। उक्तं च-“पज्ञत्ता- 
पत्जत्ता-विति चऊ असन्निणा अवहरति । अंगुल सं खा$संख-पप- 
एसभशय॑ पुदो पयरं।१।अडुलसेख्येयन्नागापेक्षया षद्पश्चा शद्‌ 
धिकमद्भुलशतद्र यं सह्ृथेयगुणं, ततो ज्योतिष्कदे वापिक्रया परि- 
भाव्यमानाः पयौप्तच्रतुरिन्डिया अपि सह्च्ेयगुणा एवं घटन्त 
कि पुनः पयोप्तचतुरिन्छियापेत्तया सङ्खचयभागमात्रखचरपञ्च- 
न्छियनपुखका इति ४२ । तेभ्योऽपि स्थलचरपसश्चेन्द्रियनपु- 
सकाः सख्येयगुणाः ४३। त्याऽपि जन्नचरपश्चेन्छियनपुस- 
काः संख्ययगुणाः ४४ । तेभ्योऽपि पयोप्तचतुरिन्छियाः संस्य- 
यरुणाः ४७ । तेभ्योऽपि पयोप्ताः संश्यसङ्निदभिन्नाः पञ्चे- 
न्छिया विशेषाधिकाः ४६। तेभ्योऽव पयाप्ता द्वीन्छिया वि- 
शेषाधिकाः ४७ । तेच्योऽवि पर्याप्तास्थ्रोन्छिया विशेषाधिकाः 
४० । यद्यपि पयौप्तचतुरिन्छियादीनां पयोघप्तत्रीनिद्रयपयेन्तानां 
भ्व्येकमङ्कलासंख्येयनागमत्राणि सूचीरूपाणि सखरमानि याव- 
न्तयेकस्मिन्‌ भ्रतरे भवन्ति तावत्प्रमाणत्वमविरेषणान्यत्र व्यत, 

थप्यङ्कु् सस्य यनागस्य संख्ये यभेद्‌मिन्नत्वादित्थं विशेषाधि- 
कत्वमुच्यमान न विरुरूम्‌। उक्तं चेत्थमरपवदुत्वमन्यत्रापि-“तओ 
नपुलकख हयरसंखेजा थवयरजलयरनपुखका चतुरिंदिया तओ 
पणविति पञ्ञसा किचऽदहिय त्त ” ४० | तभ्योऽपि पय प्त्रीन्डिय- 
अयो ऽपयोप्ताः पञ्चन्दिया च्रसंख्येयगुणाः+श्रङ्कुलासख्येवनाग- 
भात्राणि खणएम्ानि सूचीरूपाणि यावन्त्येकस्मिन्‌ प्रतरे नवन्ति 
तावतप्रमाणत्वात्‌ ४६ । तेभ्यश्वतुरिन्द्रिया अपर्याप्ता विशेषाधि- 
का- ५०, तेभ्यऽति ज न्छिया अपर्याप्ता विशेषा धिकाः ५ १ तेच्यो 
द्वीनिछिया अपयाप्ता विशषाधिकाः,यद्यपि चापयाप्ताश्रतुरिन्छि- 
यादयोष्पयाप्तद्वी च्दियपवन्ताः प्रत्येकमट्ठुअस्यासंरुये य जागमात्रा - 
णि खरमानि सूचीरूपाणि यावन्त्यकस्मिन्‌ प्रतर भन्ति तावत्प- 
शा अन्यत्राविशषगणोक्ताः, तथःप्यद्भुः्ासंख्यय नागस्य विचित्र- 
त्वादित्थं विशषाधिकत्वमुच्यमान न ्रिरोधमास्कन्दति ५२। 
तेभ्योऽपि द द्दियाप्रय क्त्यः प्रत्येकवाद्‌रवनस्पतिकायिकाः 
पर्याप्ता असंख्ययगुणाः, यद्यपि चापयीपनदधन्ियादिवत्‌ पया- 
पताद्रवनस्पातिकायिका अप्यड्टवालंख्येयज्ञा गमात्राणि सूची रू- 
पाण खरमनि यावन्त्येक स्मनू प्रतरे ज़वन्ति तावत्प्रमाणा अ- 
न्यत्रोक्ताः, तथाध्प्यडुद्चासं ख्य जागस्यासंख्ये य भेद जिन्नत्वादू बा- 
द्रपयाप्तभ्रत्यकवनस्पातिपरिमाण चिन्ताया म ज्ञबा सं ख््य य जा गो - 
न पद नः पारगृह्यत, ततो न कश्चद्धेराध्ः ५३। ते- 
ज्या बाद्‌रनिगोद्‌। अनन्तकायेकशरीररूपाः पर्याप्ता असंख्ये- 
यग्रुणाः ५४ । तेज््योडपि बाद्रपृथिवीकायिकाः पर्याप्ताः असं- 
ख्येयगुणाः ५५ । तभ्यो ऽपि पयाप्तबादराप्कायिका असंख्येय- 
गुणाः, यद्यपि च पर्याप्तवाद्‌रपत्येकवनस्पातिक।यिक्राऽप्कायि- 
काः भत्यकमङ्गलासंसथेयभागमात्राणि सूर्चारुपाणि खण्मानि 
यावन्स्येकस्मिन्‌ प्रतरे भवन्ति तावत्प्रमाणा अ्रन्यत्राविशेषेणों- 
क्राः +त थार्यङ्गलासस्ये यनागस्यासंस्येय मेद भिन्नत्वादित्थमसं- 
श्येयगुखत्वादित्थमन्निधाने न कश्चिद्दोषः ४६ । तेभ्यो बादरप- 


~ ~ ~~~ ~ 


घ्रभिधानराजन्द्र: । 


अप्पाबहुय (ग )_ 








याप्ताप्कायिकेभ्यों बादरवायुकायिकाः पर्याप्ता श्रसंख्ययगुणाः, 
घनीकृतलाकासंख्ययनागवत्येसख्येयप्रतरगतननःप्रद्‌ शराशि- 
प्रमाणत्वात्‌ ५७ । तेभ्यो बाद रतजस्काधिका ्रपयोप्ता श्रसं- 
ख्येयगुणाः, असख्येयलोकाकाटराप्रदे शराक्ञेप्रमाणत्वात्‌ ५० । 
तेभ्यः प्रत्यकश री रबादरवनस्पातिकायिका अपर्याप्त श्रसख्ये- 
यगुणा: ५६ । तेभ्योऽपि बादरनिगोदा अपयीाप्तका श्रसख्येय-- 
गुणाः ६० । तेभ्ये। बादरपृथिवीकाथका अपयोप्तका श्रसख्ये- 
यगुर्णाः ६१ । तेभ्यो बादराप्कायिका अपर्याप्ता असंख्येयगुणाः 
६२ | तेज्ष्यों बाद्रवायकायिका श्रपय॑प्ता श्रसख्ययगुणाः दे । 


तभ्यः सूक्मतेजस्कायिका अ्रपर्याप्ता असंख्येयगुणाः ६७। 
तेभ्यः सूक््मपथिवीकायिका अपयाप्ता विरोषाधिकाः ६५ । 


तेभ्यः सूक्ष्माप्का यिका अपर्याप्ता विशेषाधिकाः ६६ । तेभ्यः 
सुक््मवायुकायिका अपर्याप्ता विशेषाधिकाः ६७ | तेभ्यः सूक्षम- 
तेजस्कायिकाः पर्यापकता असंख्ययगुणाः, अपयाप्तकसूछमेभ्यः 
पर्याप्सुक्ष्माणां स्वनावत प्व प्राचुर्यण भावात्‌ तथा चाह 
स्यामेव प्रङ्ञापनायां सग्रहण)कारः-"“ जीवाणमपज्त्ता, बहु- 
रगा बायराण विन्नेया । खुहुमाण य पन्ञत्ता,ओदेण य केव- 
ली विति ” । ६० | तेभ्योऽपि सूच्मपृथिवीकायिकाः पयौत्ता 
विशेषाधिकाः ६६ । तेभ्याऽपि सूक्ष्माप्कायिकाः पयोप्ता विशे- 
बाधिकाः ७० । तेभ्योऽपि सूद्धमवायुका यकाः पर्याप्ता विशे- 
पराधिकाः ७१ । तेभ्योऽपि सुक्मनिगोदा अपयोप्तका असंख्येय- 
गणाः ७ । तेभ्योऽप पर्याप्ताः सूक्ष्मनिगोंदाः संख्येयगुणाः 
यद्यपि च पर्यात्ततेजस्कायिकादयः पयोष्तसूक्ष्मनिगोद्पयन्ता 
अव्रिशषरणान्यत्रा ऽसंख्येयलोकाकाराप्रदेशरारेभ्रमाणा उक्ताः, 
तथाप लोकासंस्पेयत्वस्याऽसेख्येयनेदाभेच्नत्वादेत्थमल्प- 
बहुत्वमाभिधीयमानमुपपन्न॑ द्रष्टव्यम्‌ ७३ । तभ्याऽभवासि- 
दधिका अनन्तगुणाः , जघन्य युक्ानन्तकग्रमाणत्वात्‌ ७४ । 
तेभ्यः प्रतिपतितसम्यगृदष्रयोऽनन्तगुणाः ७५ । तेभ्यः सिद्धा 
श्ननन्तगुणाः ७६ | तेच्योऽपि बाद रवनस्पतिकायिकाः पयोघ्ता 
अनन्तगुणाः ७७ | तेच्याऽ्पि सामान्यतो बादरपर्याप्ता विश- 
चाधिकाः, बाद्रपर्याप्पृथिवीकायिकादीनामपि तज्न भ्रक्तेपात्‌ । 
७८ | तेज्ष्यो बादरापयाप्तवनस्पतिकायिका असंख्ययगुणा 
कैकबादरनिगोदपय्याप्रनिश्रयासंख्येयगुणानां बादरापयाप्तनिगा- 
दानां सभवात्‌ ७९ | तेज््यः सामान्यता बादरापयाप्ता विङाषा- 
ध्रिकाः, बादरा|पयाप्रपरर्थे वी कायेकादीनामपि तत्र प्रकेपात्‌८०। 
तच्यः सामान्यतो बादरा विशेषाधिकाः, पयाप्तापय प्तानां तत्र 
प्रकेपात्‌ 5१ । त्यः सुङ्मवनस्पातिकायका अपयाप्ता असं- 
रूयेयगुणाः ८२ । तेच्यः सामान्यतः सूढमा अपयाप्ता विशेषा- 
चिकाः, सूक्रमा पयोप्तपृथिवी कायिकादीनामपि तत्र प्रक्रेपात्‌ 
0३ । तेज्यः सूकष्मवनस्पातिकायिकाः पर्याप्तकाः संख्ययगुरणाः, 
पयोघप्तसूक्ष्माणाम पयोप्तसूच््म ज्यः स्वभावतः सदैव संख्येय- 
गुणतया प्राप्यमाणत्वात्‌ , तथा केवलवेद्सो5नुपलब्धघे: ८४। 
तेच्योऽपि सामान्यतः सृदमाः पयाप्ता विशेषाधिकाः, पयाप्त- 
सूक्मपृथिवीकायिकादीनामपि तत्र भत्तेपात ८४ । तेभ्यः 
पयोप्ताएपयोप्तविशषणरहिता: सूक्ष्मा विशेषाधिकाः, अप- 
यांप्तसृक्मप्रथिव्यप्त जोवायुवनस्पतिकायिकानामपि तत्र प्र- 
क्षेपात्‌ ८६ । तेज््यो<पि भवसिद्धेका ' भवे सिद्धिर्यैषां ते भव- 
सिद्धकाः ' भव्या विशेषाधिकाः, जघन्ययुक्तानन्तकमात्रा भब्य- 
परिद्वारेण स्वेजीवानां भव्यत्वात्‌ 0७। च्यः सामाब्यतो न- 
गोदजीवा विशेषाधिकाः, शर भव्याभव्याश्रातिप्राचुयंण 
चाद्गसूदमनिगदज)बराशात्रेव प्राप्यन्त, नान्यत्र, अन्यषां सर्वे 


(६५९६ ) 


अप्पाबहुय (ग) 


घामपि मिलितानामसंल्येयज्ञोकाकाश प्रदे शराशिप्रमाणत्वात्‌ । 
ऋभव्याश्च युक्तानन्‍्तकसरूयामातपरिमाणास्त तो ज्ब्यापक्षया 
ते किजिन्माजा भव्याश्व प्रागभव्यपरिदारेण चित्तिताः। इदानीं 


अआनिधानराजन्द्र 


तु बाद्रसूक्ष्मनिगोदाचेस्तायां ते$पि प्रक्षिप्यन्त इति बि- | 


हाषाधिकाः ८ 
47%. 

चिका, 
७९ । तेन्यः सामान्यत पकेन्डिया विराषाधेकाः, 
पथिवं।कायिकादीनामपि तत्र प्रङेपात्‌ ६० । वेन्यः सामान्यत 
स्तियेग्योनिकाः विशेषाधिकाः 


। लेयः सामान्यतो वनस्पतिजावा विशेषा- 


प्रत्येक शार रिणामाप बनस्पतिजीवानां तन्न प्रक्षेपात्‌ | 
बाद्रसुक्म- ` 


पर्याप्तापयोप्तद्विजिचतुरिन्छिय- | 


तियेकृपञ्लेन्द्रियाणामपि तत्न प्र्तेपात्‌ (४१। तेज््यश्वतुगेति- | 
भाविनो मिथ्यादण्टयो विशेषाधिकाः, इह कतिपयाविरतसम्य- | 
भवृश्यादिस क व्य तिरेकेण दोषाः सवे ऽपि तियंञ्जो मिथ्यादृष्टि- | 


चिन्तायां चासख्येयनारकाद्यस्तत्र प्रात्तिप्यन्ते । ततस्तियेग- 


ज्ञोवराङउ्यपक्या चलुगातका मिय्यादृष्टयश्िन्त्यमाना विशेषा- | 


चिक्राः ६२ । तभ्योऽप्यविरता विशेषाधकाः, अविरतिसस्यग- 
इछोनामपि तत्र प्रक्नेपात्‌ ६३ | तेभ्यः सकषायिणो विशेषाधि- 


काः.देशविरताद्ीनामव तत्र प्रकेपात्‌ ९४ तेभ्यग्डद्मस्था विशेषा- | 


बिका:,उपशान्तमों हादीनामपि तत्र प्रत्तपात्‌ ६५। तेन्यः सयो- 
गिनो विज्ेषाधिकाः, सयो गिकेवचिनामपि ततर प्रकेपात्‌ ६६। ते- 
भ्यः संसारस्था विजशेषाधिकाः, अयोगिकेवलिनामपि तत्र प्रक्ले- 
पात्‌ ६७। तेभ्यः सर्वजीवा विशेषाधिकाः, सिख्यनामपि तन्न प्र- 
क्लेपात्‌ ६८८ । गतं महादरणामकद्धारम्न । प्रक्ना० ३ पद । पं० सं० | 
( २५ ) [ योगद्वारम ] चतुदंशविधस्य संसारसमापन्न- 
जीवस्य योगानामब्पबद्दुत्वम्‌-- 


एएसि णं भेत ¦! चउद्सविहाएं संसारसमावश्मगाणां 
जीगाणं जद्वएणुकोा सगस्स जागस्स कयरे कयरहिंतो ०एजाव 


विसेसाहिया वा ?। गोयमा ! सव्वत्थोवा सुहुमस्स अप- | 
ज्ञत्तगस्म जद्वएणए जोए १, बादरस्स अपजञत्तगस्स ज- | 


हृष्मए जाए असंखनगुणे 9 , बेऽदियस्म अपज्जत्तगस्स 
जदल्एणए जाए असंख० ३ , एवं तेइंदियस्स ४, एवं 
सररिंदियस्स ५, असाएणपंचिंदियस्स अपज्जत्तगस्स 
जद्धप्मए जोए असंखन्नगुणे ६ , साएणपंचिंदियस्स अप- 


ज्जत्तगस्स जटरएणणए्‌ जाए असंखे० 9, सुहमपज्जत्तगस्स | 
जद्वप्मए जाए अ्रसंखन्नगुण 0, बादरस्स पञ्जत्तगस्म जह- | 


ध्ए जाए अमंखज्जगुण ६, सुहुमस्स अपज्जत्तगस्स उकोसए 


जोए असंखन्तगुण १०, बादरस्म अपन्नत्तगस्म उकोमए | 


भाष्‌ असंखे० ११ , मुद्रुपस्म पज्जत्तगस्स उकोसए जाए 
अमंस्व० १9, वादरस्म पज्जत्तगस्स उक[सप्‌ जाए असं- 
ख० १३ , वेडदियस्म पज्जत्तगस्स जद॒झ्मए जाए असं- 
खे० ?४ , एवं तःदियस्स वि १५, एवं जाव सप्तिपं- 


सिंदियस्स पज्जत्तगस्स जदष्यए जाए असंखे०ए ? ६, ब६- | 


दियस्स अपज्जत्तगस्स 
तेञदियस्स तरि 9० , एवं चडरिंदियस्म वि 9१ , एवं 
ज्ञाव सप्तिपर्चिदयस्स अपज्जत्तगस्स उकासए जोए अ- 
मस्व 9३ , बेइंदियस्स पज्जत्तगस्स लकोमए नोप असं- 
श्वेः 9४, एवं तऽदियस्स वि २५, पत्र जावर सप्षिपं- 


उक्रासप्‌ जोए असंख्व ७ १९ , एवं | 


चिंदियस्स पञ्जत्तगस्प ठकासप्‌ जोए त्रमेखजञ्जगुणे३८। | 
पन्‌ 


जन्द्र अप्पाबहुय (ग) 


( जहस्नुक्कोसगस्स जोगस्सत्ति ) जघन्यो निरृष्टः का~ 
अिध्यक्तिमाश्रित्य स पव च व्यक्तघन्तरापक्षयोत्कर्ष उत्कृष्ट 
जघन्यात्कषेः, तस्य यागस्य बीयोन्तरायक्षयोपशमादिसम- 
त्थकायादिर्पारस्पम्द्स्थ एतस्य च योगस्य चत॒दंशजीवस्थ;न- 
सरबन्धाञघन्योत्कषनद्‌ाच्चा्टाचिश तित्रिधस्याल्पत्वबहूत्वादि - 
जं) वस्थानकविरोष)द्धवति, तत्र ( सन्वत्थावल्यादि ) सदमस्य 
पूथब्यादे: सूच्मत्वाच्यरीरस्य तस्याप्यपर्या प्तकत्वेनासम्पूर्ण त्वा- 
तत्रापि जघन्यस्य विबङ्कितत्वात्सवंन्यो यो वद्यमाणज्सा 
योगेभ्यः सकाशात स्तोकः सवस्नोका भवति, जघन्यो योगः 
स पुनवैप्रहिककाम्मणोदारिकपचग्रह णप्रथमसमयवर््ती, त- 
द्नन्तरञ्चे समयन ख्या ऽजघन्याल्छृएटा यावत्सवात्कृष्टो जनवति । 
( बायरस्सेत्याद्‌ ) बाद्रजं।वस्य पृथिव्यादे्‌रपर्यापधकजीयवस्य 
जघन्या यागः पृवोक्तापेक्कया ऽसह्चात गुणो -ऽसंख्यातगुणवृद्धा 
बाद रत्वादेवाति। पवमुत्तरत्राप्यससत्या तगुणत्वं ख्यम्‌ । शद च य- 
यपि पयाप्तकत्री न्डिय)त्छृष्टकायापेक्कया पयाप्तकानां द्वीन्द्रियाणां 
सब्झिनामसाजझनां च पञ्चन्छियाणास॒ल्छृष्टः कायः संख्यातगुणा 
नवति, सख्यातयोजनध्रमाणत्वात्‌ , तथापीह यागस्य प-- 
रिस्पन्दस्य विवकितत्वात्तस्य च क्योपशमावशषसामर्थ्याद्य- 
थोक्तमसख्यातगुणत्वं न विरुध्यत, न ह्यस्पकायस्यादट्प पच स्प- 
न्दो मवति, महाकायस्य वा महानेव, व्यत्ययनापि तस्य दशे- 
नादात । भण २४ श० १ उ०। 


पतस्यैव योगाढपबहुत्वस्य व्याख्यायिका गाथा- 

सुहुमानेगोयाइखण-5प्पजोगबायर विगल असणिए मणा । 

अपज्ज लदुपदमद् गुर, पजद्द स्सियरो असंखगुणो ॥५३॥ 

तत्र सृच्मनिगादस्य सूच्मसाधारणस्य लब्ध्यपर्याप्कस्य सय- 
जघन्यवी्यस्यति च सामथ्योद्‌ टयम । तस्यैव सर्वजघन्ययोग- 
स्य प्राप्यमाणत्वादादि कणः प्रथमात्पत्तिसमयः सृक्ष्मनिगोदा- 
दिक्कणः, तत्र सप्तम्यकवचनला पश्च प्राकृतत्वात्‌ | किम्‌ ?, इत्या- 
इ-( अप्पजोग त्ति )अढ्पः सवेस्ताका यागो वीये,व्यापार इति 
यावत्‌ । तता बादरस्य ( विल त्ति) विकलस्य । ( अस- 
राण त्ति ) असंझिनः ' अपज्ज त्ति ! प्रत्येकं संबन्धात्सूदमनि- 
गोदवादरब्ङ्णस्यगुरुरत्छृष्टा यागा सख्ययगुणा वाच्यः | ततः 
प्रथमद्विकस्य (पज्ञद स्सियरो असंखगुण त्ति) पयोप्तस्य हस्वेए 
जघन्य इतर चल्छृष्टयोगो यथाक्रममसंख्ययगुणो वाच्य इति 
गाथाक्ञरार्थः | भावाथस्त्वेयम-सुदरमनिगेदस्य ्न्ध्यपर्याप्त- 
कस्य प्रथमसमये वत्तमानस्य जघन्या योगः सर्वस्ताकः १। 
तता बादरैकन्छियस्य लब्ध्यपर्याप्तकस्य प्रथमसमय वत्तेमान- 
स्य जघन्या यागाऽसख्ययगुणः २। ततो द्वीन्छियस्य वभ्ध्य- 
पर्याप्तकस्य प्रयमसमये वतमानस्य जघन्यो योगोऽसंख्ययगणः 
३ । ततस्र) न्डियस्य लब्ध्यपर्याप्तकस्य प्रथमसमये वत्तेमान- 
स्य जघन्या यागा5सख्ययगुण; ४ | ततञ्चतारान्छ्यस्य लब्ध्य- 
पयाप्तकस्य प्रथमसमये वत्तमानस्य जघन्यो योगोऽसंख्ययगु- 
णः ४ | तताः सङ्िपञ्चन्डियस्य लब्ध्यपर्याप्तस्य प्रयथमसमये 
वतमानस्य जघन्यो योगोषसख्येयगुणः ६ । ततः संक्िपञ्च- 
न्द्रियस्य बनञ्त्यपयात्तस्य प्रथमसमय वर्तमानस्य जघन्यो योगोऽ 
संख्यव्रगृणः ७ । ततः सृद्मनिगोदस्य द्ब्ध्यपयाप्तस्यात्कृष्ठो 
योगोष्संख्ययगुणः ८ | ततो बाद्रैकेन्छियस्य पयाप्तस्य जघन्यो- 
यागोऽसख्ययगाणः ११। ततः सदम निगोादस्य पयोप्तकस्यान्रेष्टा 
यागाऽसंख्ययगुणः १२ | ततो बादरैकेन्द्रियस्य प्याप्तकस्योत्कू- 
ष्टा यागाऽसख्ययगुणाः १३ ॥ 

असमत्ततसु करटो, पजनज्ञइन्नियर एव टि्ठाणा । 








7 "ऋष  # स्ना न पे 


( ६४७ ) 





ध्यपजयर संखगुणा, परमपज बिए असंखगुणा ||७४॥ 
श्रखमाप्ता अपयांप्तास्ते चते रसाश्च द्वीन्छियादयोाइसमाप्तत्र- | 
साः, अपयीपघ्तद्वित्रिचतु रिन्छियाः, सस्यसज्ञिपञ्चन्दरियास्तपामु- | 
त्छृष्टोऽसमाप्तत्रसोत्ृष्रऽसख्येयगुणो बाच्यः। श्रयमथः-पयाप्तवा- 
द्रेकेन्द्रियोत्कृष्टब्ोगाद्‌ द्वी न्यस्य लब्ध्यपर्याप्तकस्योत्कृष्टो यो- 
गा5संख्येयगुणः १४ । ततस्मीन्छियस्य लब्ध्यपर्याप्तकस्योत्कृष्टो 
योगो5संख्ययगरुणः १७ । ततश्चतुरिन्द्रियस्य लब्ध्यपयोप्तक- | 
स्योत्छ्टो यागाऽसख्ययगणः १६ | तता5स्पंज्लिपश्वन्छियस्य व- 
ब्थ्यपर्याप्तकस्योत्कृण्ो योगोऽसख्येयगुणः १७। ततः संज्ञिप- 
अवीन्‍्ड्यस्य दब्ध्यपयोप्तकस्योत्कृणा योगो5संख्येयगणः १८ । 
(पञ्ञजहन त्ति) ततख्सानां पर्याप्तानां जघन्यो योगोषसंख्य- 
यगुणों वाच्यः १६ | ततो$ पि(इयर त्ति)त्रसानां पर्याप्तानामुल्छणो | 
यागोऽसख्येयगुणो वाच्यः २० | इत्यक्रराथः । नावाथस्त्वयम- | 
ततः संक्िपञ्चन्छियम्य बब्ध्यपर्याप्कोत्कृए्योगात्पर्या पद्दी न्दरिय- 
स्य जघन्या योगाऽसखंख्येयगुणः २१ | ततस्री न्यस्य पयोप्तकस्य 
जघन्यो योगाऽस्रख्ययगुणः२२। ततश्च तुरि न्द्र यस्य पर्याप्तकस्य 
जघन्यो योगाऽसलख्ययगुणः २३। तताऽसंङ्िपश्चन्छियस्य पया- 
कस्य जघन्यो योगोऽखंख्वयगणः २४ । ततः संङ्पन्ेन्दरियस्य 
पयोप्तस्य जघन्यो योगोऽसंख्येयगुणः २५। ततः पयोक्षद्वीद्दि- 
यस्यार्छृष्टा योगे ऽसंख्येयगुणः २६ । ततः पयाप्तत्रीन्छियस्यो- 
त्ष योगोऽसंख्येयगुणः २७ । ततः पयाप्तचतुरिन्छियस्योत्क- 
षो योगोऽसं ख्ययगुणः २८ । ततः पयोप्तसङ्युन्छृएटयोगादनुत्त- 
शोपपातिनामुत्कशश योगोऽसख्य यगुणः २०४ । तत त्रैवेयकदे वा- 
नामुत्कणे,योगोष्से ष्येयगुणः ३० । ततो भागभूमिजानां तिय- 
ङ्मनुप्याणामुक्छृष्ठो योगऽसव्येयगुणः ३१। ततोऽ्प्याहारकशर)- | 
परिणामु्छृष्टो योगा ऽसख्ययगुणः ३२। ततः डषद वनारकतियज््‌- 
मनुष्याणां यथेोत्तरमुरछृष्टा यागोऽसंख्येयगुणः ३३ । 
अथ सुखावदोधायाट्पव्रहुत्वपदानां यन्त्रकमुपदर्येते। तच्चद म- | 








््रनिधानराजन्द्रः । 
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अप्पाबहुय (ग) 


गणकारश्चात्रापि सृकच्मक्षेत्रपल्योपमासंख्येयभागरूपः प्रत्यक 
ग्राह्यः। तदत्र जघन्ययागी जघन्यकमेप्रदेशग्रदणं जघन्यास्थिति 
च विदधाति, यागो च तदृवृखिरपीति स्थितमिति । (पव 
विश्ठाणत्यादि) एवम्‌ , मकारस्य लोपः, प्राकृतत्वात्‌ | पृोंक्त- 
योगप्ररूपणान्यायन सक्मेंकन्द्रियादिजीवऋमेणेव स्थितीनां 
स्थानानि स्थितिस्थानानि, वाच्यानं।ति दाषः | तत्र जघन्य 
स्थितेरारच्य पक्रेकसमयच्रद्धया सर्वान नजस्थितिपयवस्रानाः 
ये स्थितिभदास्ते स्थितस्थानान्य॒च्यन्त | कथ पुनरतानि वा- 
च्यानि ? उति, कियछुणाने पुनरतानि?, इत्याद-सख्यगु- 
णानि । तत्र स्यान सस्या, तामहीत सख्यः ^ दणमादिभ्या 
यः" ६ । ४। १७० । इति ( हेमसूत्रण ) यप्रत्ययः । ततः 
सख्यः सख्ययः सख्यात इत्यर्थो गुणा गुणकारो येषां तानि 
सख्यगणानि, सख्यातमुणितानीव्यथेः । कि सवपदेषु सख्यात- 
गुणःन्यव, अडोस्विदस्ति कस्मिंश्रित्पदे विशेषः ?, इत्याढ- 
( परमपजबिए असंखगुण त्ति ) पर कवलम, अपयाप्त््दन्छि- 
ये अपयाष्द्वीन्द्रियपदे, तानि स्थितिस्थानानि अस्तख्या तगुणा नि 
२। ततः सूक्मेकान्छियस्य पयाप्तकरस्य स्थितिस्थानानि सस्या- 
तगुणानि ३ । ततो वादरेकेन्द्रियस्य पर्याप्तकस्य स्थितिस्थानानि 
सख्यातगुणानि ४ | एतानि च पल्यापमासख्येयभागसमयतु- 
ब्यानि स्थितिस्थानानि भवन्ति । वत एकन्द्रियार्णा ज़धन्यो- 
व्कृएस्थित्योरन्तरालमेतावन्माजमेंबेति, ततो5पयाघ्तद्वीन्द्रियस्य 
स्थितिस्थानान्यसख्यातगुणितानि पर्यापमसख्ययमागमात्रा- 
णीति कृत्वा ५ । ततस्तस्यैव द्ीन्द्रियस्य पर्याप्तस्य स्थिति- 
स्थानानि संख्यातगुणितानि ६ । ततस्थ्रीन्द्रियस्यापये।प्तकस्य 
स्थितिस्थानानि सख्यातगुणितान्ने ७ । ततस्व्रीन्द्रियस्व पयो- 
षस्य स्थितिस्थानानि सख्यातगुणेतानि ८ | ततश्रर्ठा रन्छिय- 
स्यापयाप्तस्य स्थितिस्थानानि सख्यातगुणितानि ६। ततः पयी- 
पचतुरिन्द्रियस्य स्थितिस्थानानि सख्यातगुणितानि २०। तताऽ- 
सज्िपञ्चन्द्रियस्यापयोप्तस्य स्थितिस्थानानि सख्यातगाणितामि 
१२ । ततो ऽसक्ञिपञ्चन्द्रियस्य पयो्ठस्य स्थितिस्थानानि स- 
ख्यातगुणानि १२ । ततः सक्लिपश्वेन्द्रियस्थापयाघ्तस्य स्थिति- 
स्थानानि सख्यातगुखानि १३ | ततः संज्ञिपञ्चन्यस्य पयो- 
पस्य स्थितिस्थानानि सख्यातनुणानि भवन्तं ।(त १४। 
स्थापना- 

द) न्दरिय | जीन्दि° |चत्‌० | असङ्ि संज्ञः 
्रपणस्य|अपणस्थ = पणस्थपणस्थ 


|स्थि 
(ति च्रसनति सं० | स० | ति स० ति सः 


-------- 


दन्द | तरीन्द्रि० ।चतु० अस० पर| संझ्ि० 


>अप0०'] 
स्थिति 
स्ता० 


बाद्रश्च 
पण० स्थि 
| ति सं० 


| 





देम०प-बाद्‌र प० 








यी ०(स्थ- स्थिति पञ स्थ०प० स्थि०स्थ स्थिति प स्थि 
ति सं०| सं० | सं स० |सखंञ | स० |ति सं० 





तदेव निरूपितानि यो गप्रस ङ्खेन स्थिनिस्थानानि। कम०५ कमे०। 
यागस्यवाद्पब्रहूत्व प्रकारान्तरणा 5५ 5ह--- 

एयस्स णं भते ! पन्नरसविहस्स जहणुक्रासगस्स 
कयर कयरेहिंतो? जाव विसेसाहिया वा ; | गोयमा ! 
सव्वत्थोवे कम्मगसर)रस्स नटष्यए जोए १, अराल 
यमीमगस्न जटण्णए जए अमंखेज्लगुण 9, बेउच्विय- 
मीसगस्स जहएणए जाए असंखेज्जगुण ३, ओरालि- 
यमरीरस्स जहएणए जोए असंखेज्जगुंग ४, वेउव्वि- 


( ६५० ) 


अप्पाबहुय (ग) 


यसरीरस्स नःएणए जोए असंखेलगुणे ५, कम्मग- 
सरीरस्स लकोसए ज्ञाए असंखेजगुण ६, आहारग- 
मंसगस्स नदण्णष्‌ जोगे असंखेनगण 9७, आहा- 
रगम | सगस्स लकोसए जर्‌ असंखेज्जगण 0, ओराक्षि- 
यम} सगस्स बेउव्वियम|सगस्स | एएसि णं ज्केपए 
जोए दाण्ट्‌ वि तुझे असंखेज्जगुणे (0, असच्चामोस- 
मणजोगस्स जहएणए जे।ए असंखेज्जगुणे १०, आ- 
हारगस्स सरीरस्स जहएणएए जाए अउंखेज्जगण ११, 


तिविहस्स मणयोगस्स चउव्विहस्स वष्जागस्स एएसि | 
णं सत्ताह वि तुझे जदएएणए जाए असंखज्जगुण १३, | 


आहारगसरीरस्स लकोसए जोए असंखज्जगुणे १३, 
आरासझियसरीरस्स वेउव्वियसरीरस्स चलव्विहस्स य म- 
णजोगस्स चनव्विहस्स य वइजोगस्स | एणासे णं दस- 
ण्ह वि तुझे उकासए जाए असंखेज्जगुण १४। 

टीका सुगमा | भर २५ श॒णए १ उ०। 

मसनोयोग्यादीनामल्पबहुत्वम- 

एएसि णं नत ! जीवाणं सजागीएं मणजोगीणं बय- 
जोगिएं कायजागीणं अजोगीण य कयरे कयराहिंतो 
अप्पा वा बहुया वा तुख्ला वा विपेसाहिया वा ? । गो- 
यमा ' 
ज्ञगुगा, अजोगी अएंतगणा, कायजोगी श्रणंतगुणा, 
सजागी विसेसाहिया | 

सर्वस्तोका मनोयोगिनः, सक््य से जिपयाप्ता एव हि मनोयोगि- 


नः,ते च स्ताका रतः तेभ्या बाग्योागिनाऽसख्येयगुणाः, द्वीन्द्रि- | 


यादीनां वास्यागिनां सेज्षिभ्योपसख्यातगुणत्वात्‌ । तभ्योऽयोगि- 
नोध्नन्तगुणाः,सिद्धानामनन्तत्वात्‌ । तेभ्यः काययःगिनाऽनन्ताः, 


बनस्पती नामनन्तत्वात्‌ । यद्यपि निगादज) वानामनन्तानामक | 


शरीर तथापि तनैकन शरीरण स्वऽप्याडारादिग्रद णं कुवन्ती- 
ति सर्वेषामपि काययागत्वान्नानन्तयुणत्वन्याघातः । तेभ्यः 
सामान्यतः सयागनो विशपाधकाः, द्वीन्द्रियादी नामपि वाग्यो- 
ग्याद्‌नां तत्र प्रच्तेपात्‌ । गत योगछारम । प्रज्ना० ३ पद | कमे>। 
जी० | प० सं०। 


(२६) [यानिद्धारम] शीतादियेनिकानाम्‌- 

एतेसि णो भते ! जीवाणं सीतजाणयाणं उसिणजो णियाणं 
मीतोमिणनाणियाणो अजाणियाण य कयरे कयरेर्हितो 
ष्पा वा० ४ | गोयमा ! सच्वत्थावा जीवा सीतामिणजो- 
णिया, उसिणजाणिया असंख ज्जगुणा, अजिया अणंत- 
गुणा, सीतजोणिया आएंतगुणा । 

श्रल्पवदत्वचिन्तायां सव स्ता काः शीतोष्णयो नयः शीतोष्णो- 
अजययानकाः, नवनवासगनतजातयकृपञ्लन्पयगन जमनुष्य- 
ब्यन्तरज्यातष्क्रमानकानामत्रानययानकत्वात्‌ । तभ्या 5स- 
ख्येयगुणा उष्णयोनिकाः, स््रगां सृदनवादरभदभिन्नानां तैज- 
स्कायकानां प्रभुततराणां नैरयिकाणां कतिपयानां प्रृथिव्यब्या- 


युम्रत्यकवनस्पतीनां बोष्<यो निकत्वात्‌ | अयोनिका अनन्तगुणाः | 


सव्वत्योदा जीवा मणजोगी, वयजोगी असंखे- | 


अआभिधानराजन्स: । 





अप्पाबहुय (ग) 
सिद्धानामनन्तत्वात्‌ । तेभ्यः शी तयानिका झननन्‍्तगुणाः, अनन्त- 
कायिकानां स्वैषामपि शातयानिकत्वात्‌ , तेषां च सिरूभ्याऽ- 
प्यनन्तगुणत्वात्‌ । 
सचत्ताचित्तमिध्रयोनिकानाम्‌- 

एतेसि णं जते ! जव।एं सचित्तजोण।णं श्रचित्तजो- 
जोणीणं मंौसनोगीणं अजोणं।ण य कयरे कयरेहिंतो 
ष्पा वा०४ !। गोयमा ! सन्वत्योवा जीवा मीसजाणि- 
या, अचित्तजो शिया असंखिञ्जगुणा, अजोणिया -अणं- 
तगुणा, साचेत्तजोणिया अणंतगुणा । 

अब्पबदुत्वचिन्तायां सवैस्तोका जीवा मिश्चयोनिकाः, गनेव्यु- 
त्क्रा न्तिकतियक्पञ्चै~डयमनुष्याण।मेव मिश्रयोनिकत्वास्‌ । त- 
भ्योऽचित्तयानिका श्रसंख्येयगुणाःनैरयिकदेवानां कतिपयानां च 
परत्यक पृथिव्यप्तेजावायुप्रत्येकवनस्पतिद्विजिच तुरिन्डियसमू- 
्चिमातियंक॒पञ्चेन्छियसंमूर्च्ज ममनुष्याणामाचिक्तयो निकत्वात्‌ । 
तेज्यो ऽप्ययानिका अनन्तगुणाः, सिद्धानामनन्तत्वात्‌ । ते- 
ज्यः सचित्तयानिका श्रनन्तरुणाः, निगोद जीवानां सचिक्षयो- 
निकत्वात्‌, तेषां च सिद्धेभ्यो ऽप्यनन्तगुखत्वात्‌ । 

सवृतविवृतयोानिकानाम- 

एतसि ण जेते ! जीवाएं संवुम्जोणियाणं विय म्जोणियाण 
य संवुमव्रियम्जोगणियाणं अजोणियाण य कयरे कयरेहितो 
अत्पावा०४१। गोयमा ! सव्वत्यावा म॑वुमबियम्जोणिया, 
वियडजोणिया असंखन्गुणा, अनोणिया अणंतगुणा, ` 
संबुमजोणिया अएंतगुणा । 
अल्पबहुत्वचिन्तायां सवस्ताकाः संवृतविव्ततयोनिकाः, गभेव्यु- 
त्कान्तिकतियक्पञ्चन्द्रियमनुष्याणामिव सचत विचृतयोनिकत्वा- 
त।तज्यो विवरृतयोनिकाः संख्ययगुणाः,द्रीन्द्रियादीनां चतुरिद्धि- 
यपयवसानानां संमूर्चउमतियेक्पश्वेन्छधियसमूर्किममनुष्याणां 
च विवृतयोनिकत्वात्‌ | तेस्यो ऽयोनिका श्रनन्तगुणाः,सिखूानाम- 
नन्तत्वात्‌। तेभ्यः संचरतयो निका श्ननन्तगुणाः,वनस्पत)नां सव 
तयानिकत्वात्‌,तेषां च सिरूभ्यऽप्यनन्तयुणत्वात। प्रज्ञा ०0 पद्‌ । 

(२७) [ बेरयाद्वारम्‌ | सलदर्यानामरपबहुत्वम- 

तत्र सब्ेश्याउलेइ्यानामब्पब इुत्वचिन्तायाम्‌- “ सब्वत्थोवा 
अव्वेस्सा, सवेस्सा श्रणंतगुणा” ज) ° १ प्रति०। 

सम्प्रति सलदयादीनामष्टानामस्पवहुत्वमाह-- 

एएसि णं भते ! जीवाणं सलेसाणं किएहलेसाएं नील- 
लसाणं कालक्षेसाएं तेउलेमाणं पम्ह्लसाएं सुकलेसाएं 
अलेसाण य कयरे कयराहितो अप्पा बा० ४१। गोयमा ! 
सव्वत्योवा जीवा सुकक्षेस्सा,पम्ह॒द्षेस्सा संखिज्ञगुशा, तेल - 
क्षेस्सा सं खिज्ज ०,अलेस्सा अएंतगुणा,का लक्षेस्सा अएं त- 
गुणा,नीललेस्सा विसेसाहिया,कए ढ क्षेस्सा -विसेसा हि या ॥ 

सर्वस्तोकाः शुक्कलेश्याः, लान्तकादिष्येवाुत्तरपयैवसानेषु 
वैमानिकेषु देवेषु कतिपयेषु चगर्भव्युस्क्रान्तिकेषु कमभूमिकेषु 
संख्येयवर्षायुष्केषु मनुष्यषु तिये कख्री पुनपुसकषु कतिपयेषु सं- 
श्येयवपोयुष्केषु तस्या; संज़वात | तेच्यः पद्मले श्या का; सख्येय- 
गुणाः, सा हि सनत्कुमारमादेन्द्रब्रह्मलोककल्पवासिषु देवेषु 
तथा प्रभूतेषु गर्भव्युत्कान्तिकेषु कमभूमिजषु संख्येयवर्षायुष्के- 





(६७०६ ) 


अप्पाबढुय (ग ) 


्रभिघानराजन्डः । 


अप्पाबढुय (ग)_ 





खु मनुष्यस्त्री पुंनपुसकेषु तथा गर्भव्युत्कान्तिकतियग्यो निकरत्ी- 
पुंनपुसकेषु असंख्ययवर्षायुष्केष्ववाप्यते,सनत्कुमारादिदेवादय- 
च समुदिता लान्तकादिदेवादिभ्यः संख्येयगुणाः, इति नवन्ति 
शुङ्कलेदयकेज्यः पद्मलश्याकाः संख्ययगुणाः, तेन्यस्तजाल-- 
इयाकाः संख्येयगुणाः, स्वेषां सोधमंशानज्यातिष्कदेवानां क~ 
तिपयानां च भवनपतिन्यन्तरगनेव्युर्कान्तिक तियकपञ्चन्डिय- 

मनुष्याणां बाद्राऽफ्यौकेन्खियाणां च तेजोतेश्याभावात्‌ । 
नन्व संख्येयगुणाः कस्मान्न भवन्ति, कथं न भवन्ति ?, इति । 
चेत्‌ । उच्यते-एह ज्योतिष्का नवनचासिभ्यो.ऽप्यसख्येयगुणा 
कि पुनः सनत्कु मा यदिदेवेन्यः,ते च ज्योतिप्कास्तेजोतेश्याका- 
स्तथा सधर्मशानकसर्पदेवाश्च ततः प्राप्नुचन्त्यसंख्ये यगुणाः। तद्‌- 
युक्तम्‌। चस्तुतरवापरिङ्ानात्‌। लेर्यापदे दि गभव्युत्करान्तिकति- 
यग्यानिकानां समूर्िमपञ्चन्छियतियेग्योनिक्रानां च कृष्ण- 
वेशया यरपबहुत्वे सूत वक्यति-““सन्वत्थोवा गञ्भवक्कतियतिरि- 
खज ्रणिया सुकरलेस्सा,तिरिकखजो शिण ओ संखे ज्ञगुण ओ, प- 
म्हब्बेस्सा मब्जवक्कति य तिरिक्खजो णिया संखेञजगुणा,तिरिकखजो 
णिणीश्रो संज्जगुणाश्री, तलल्लेस्सा गन्भवक्कतिरिक्लजोणिया 
संस्रञ्जगुणा, ते उननेससामो तिरिक्खजोणिणाओ संखेञ्जगुणा ओः" 
इति महादणएम्के च तियेगयानिकस्मी भ्यो व्यन्तरज्यो तिष्काश्च 
श्सख्येयगुणा वक्ष्यन्ते। ततो यद्यपि भवनवासिन्योऽप्यसख्येयगुणा 
ज्यो तिष्काः, तथापि पद्मलश्याकेभ्यस्तेजो बे श्याकाः संख्येयगुणा 
पव । शृदमत्र तात्पवौथैः-यदि केववान्‌ देवानेव पद्मलेरयान- 
पिछत्य देवा एवं तेजोलइ्याकाश्रिन्त्यन्त तता भवन्त्यसंख्येय- 
गुणाः, यावता तियेक्समिश्रया पद्मलेश्याकेभ्यस््तिथेकसमिश्ा 
पव तेजोवेशयाकाश्चिन्त्यन्ते, तियैश्चश्च पद्मलेरया अपि अति- 
जहचस्ततः संख्येयगुणा इति | तेज्यः श्रबेरयाका श्रनन्तगुणाः, 
सखिखूानामनन्तत्वात्‌ । तेभ्यः कापातवेरया श्रनन्तगुणाः, वनस्प- 
तिकायिकानामपि कापोतलेश्यायाः संनवात्‌, वनस्पतिकायि- 
कानां च सिरेभ्योउप्यनन्तगुणत्वात्‌ । तेच्योऽपि नीवलेरया 
ग्वेशषाधिकाः, प्रभूततराणां नीबवेङ्यासंभवात्‌ । तेभ्योऽपि 
कृष्णलेश्याका विशषाधिकाः, प्रभूतानां ष्णतेरयाकत्वात्‌ । 
सामान्यतः सलेश्या विशषाधिकाः, नीललेइयाकादीनामपि तत्र 
अक्वेपात्‌ । प्रङ्ञा० २ पद्‌ । जी । कमे०। 

तदेवं खामान्यताऽट्पबहुत्वं चिन्तितं; सप्रति नैरायेकेणु 
तश्चिन्तयन्नाह- 
ऋ क ] 9 ~ 9 +~ नीललेस ॐ 

एतेसि णं भते ! नरइयाणं कण्हलेस्साणं साणं 
काउलेस्साण य कयरे कयरेहिंतों अप्पा वा बहुया वा तुझ्ना 
चा विससाहिया बा ? | गोयमा ! सव्वत्थोवा नेरघ्या 
कण्हतेस्सा, नीलब्षेस्सा असंखेज्जगुणा, काउक्षेस्पा अ- 
संखेज्जगुणा । 

नैरयिकाणां हे तिस्रो वेरयाः। तद्यथा-कृष्णल्लेश्या,नी बवेदया, 
कापोतलेश्या । उक्तञ-“काकपदोखु तश्या-ए मीसिया नाति- 
खा चउत्थीए । पचमियाप मिस्सा, कणएडा तत्तो पदमकरद्‌। ” 
॥ १॥ ततः याणामेव पदानां परस्परमटपबहुत्वचिन्ता, तत्र 
सर्वेस्तोाकाः कृष्णलेश्या नैरयिका, कतिपयपञ्चमप्रथिवं) गतन- 
रकावासघु षष्ठचां सक्तम्यां नैरयि काणां रष्णलरय।सद्धावात्‌ । 
सतोऽसंख्येयगुण। नीलवेश्याः, कतिपयेषु तृतीयपृथिवं। गतनर- 
काबासेषु चतुथ्यौ समस्तायां पृथिव्यां कतिपयेष पञ्चमप्राथि- 
वागतनरक।वासेषु नैरयिकाणां पूवां केम्योऽसंख्ये वगुणानां नी- 








लवेश्याभावात्‌ । तेच्योऽप्यसख्येयगुणाः कापोतलेश्याः+प्रथम- 
द्वितीयपथिन्योस्तृतीयपुथिवीगतेषु च कतिपयेघु नरकावासषु 
नारकाणामनन्तरोक्तेज्यो ;संख्येयगुणानां कापोतलेश्यासऊ्धा- 
वात्‌ । 
धुना तियेक्पञ्चेन्डियेष्वटपवहुत्वमाह-- 

एए (स णं भते ! तिरिक्खजोणियाणं कण्टलेस्साणं 
जाव सुकररेस्साण य कयरे कयरहिंतों अप्पा वा बहुया वा 
तुझा वा विसेसाहिया वा ?। गोमा ! सव्वत्थोवा तिरिक्ख- 
जोणिया सुकलेस्सा, एवं जहा ओहिया,नवरं अवेस्सवजा । 

( एवं जहा श्रोदिया इति ) एवमुपद्‌ सितेन प्रकारेण प्राग्वत्‌ 
शनो धिकास्तथा वक्तव्याः, नवरमलङ्यावजौस्तिरश्चामवेरयाना- 
मसंभवात्‌ । त चवम-सवेस्तोकास्तियग॒योनिकाः शङ्घलेङ्या- 
स्तेच जघन्यपदे संख्याता द्रणए्व्याः १, त्यो ऽसंख्येयगुणाः प 
द्मलेङ्याः २, तेभ्योऽपि संख्येयगुणस्तजालेङयाः ३, तच्या- 
ऽष्यनन्तमणाः कापोतलेद्याः ४, तस्याऽपि नीलक्षदया वि- 
शेष्ाधेकाः ५, तेभ्योऽपि छष्णलडया विशेषाधिकाः ६, त- 
भ्योऽपि सवेदया विशेषाधेका: ७। 

साम्प्रतमेकेन्छियेष्चब्पब हुत्वमा ह-- 


एतेसि णं जंते ! एमि दयां कएहलेस्साणं० जाव तेड- 
झ्ेस्साश य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा० ४१। गोयमा ! स- 
व्वत्थोवा एगिंदिया तेउवेस्षा, काउक्षेस्सा अशंतगुणा, 
नीहलेस्सा विसेसाहिया, कएटलेस्सा विसेसाहिया। 

सर्वेस्तोका एकेन्छियास्तेजोब्रेदयाः, कतिपयेषु कदरपुथिव्य- 
पूप्रत्यकवनस्पतिकायिकेष्वपयाप्तावस्थायां तस्याः सद्भावात्‌ । 
तेज्ष्यः कापोतवेरया श्रनन्तगुणाः, श्रनन्तानां सूक्ष्मबाद्रानिगो- 
दजीवानां कापोतलरया सद्भावात्‌ । तेच्योऽपि नीबवेया वि- 
शेषाधिकाः, तेज््यो अप छष्णतेरया वरिशषाधिकाः। श्रत्र भाव- 
ना प्रागवाक्ता । 

सम्प्रति पृथिवी कायिकादि विषयमल्पबहुत्व॑ वक्तव्यम्‌ | तत्न पृ- 
थिव्यबूवनस्पतिकायानां चतस्ल्रो क्षेश्याः, तजोवायुक्रायानां तिद 
इति तयेव सूत्रमाह-- 

एतेस णं जंते { पुठवीकाश्याणं कर्दलेस्साणं ° जाव 
तेउलेस्साण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा०४१। गोयमा ! 
जहा ओहिया एर्मिदिया, नवरं काउलस्सा असं(खनन- 
गुणा, एवं आउक्काइयाण वि । एतेसि णं ज्ञंते ! तेउ- 
काइयाएं कएहल्लेस्साणं नीलकालक्षेस्साण य कयरे कयरे- 
हितो अप्पा बा० ४ १ । गोयमां ! सञ्वत्योवा तञका्या 
काउलेस्सा, नीललस्सा विसेसाहिया, कएहल्लेस्सा विसे- 
साहिया,एवं वाउकाश्याण वि | एतेसि णं नंत ! बणस्स- 
इकाइयाएं कणएहवेस्साणं ० जाव तेउरस्साण य जहा ए- 
गिंदियाणं बेइदियतेईदियचजरिदियाणं जहा तउकाइया- 
णं । एतेसि णं भते ! पंचिदियतिरिक्खजोणियाणं कणएह- 
ब्लेस्माएं० जाव सुकझेस्साण य कयरे कयरेर्दितो अप्पा वा 
बहुया वा तुझ्ला वा विसेसाहिया वा {| गायमा | जहा ओ- 
हियाएं तिरिक्‍्खनो णियाएं , नवरं काजलस्ा असंखि- 


( ६६० ) 


अप्पाबहुय (ग) 


ञ्नगुणा ४, संमुच्छिमपर्चिदियतिरिक्खजो ियाणं जहा ते- 
उकाऽ्याणं 9 , गब्भवकं तयपेचिदियतिरिक्खजाणियाणं 
जहा ओहियाणं, तिरिक्खजोणियाएं नवरं काललेस्सा सं- 
खिज्जगुणा ३, एवं तिरिक्खजोणिएीणं वि ४। 


'वृढ़वीकाइयाणमित्यादि' सुगमम्‌ | द्वित्रिचतुरन्द्रिसाविष्यमपि 


पञ्चेन्छियतियेगयोनिकसूजत्रे कापातबद्वइया अस्तख्यातगुणा नत्व- | 


नन्तगुणाः, पञ्चेन्छियतिरश्चां सर्वेसंख्ययाउप्यस्ंख्यातत्वात्‌ । 
समूच्िमपचेन्द्रियतिरश्चां यथा तजस्कायकानामुक्तं तथा व- | 
ज्यम्‌ । तेजस्कायिकानामिव तेषामप्याद्यलरेयात्रयमात्रसद्धा- 
चात्‌ । गजेब्युत्कान्तिकपश्चेन्छियतियेग्योनिकसृत्रम्‌-तेजोक्षेश्या- । 
न्यः कापातलरया: सख्ययगुणा वक्तव्याः, ताबतामव तषा कव- 
चद सोपञन्धत्वात, शपमोधकरेजं वक्तव्यम । एवं तियरायो- | 
निकानामपि सत्र वक्तव्यम्‌ । तथाचा ऽऽह -( प्व तरिक्ख- | 
जोणिणीण चि )। | 
अधुना सम॒च्छिमगर्मव्युक्रान्तिकतियक्‌पञचेन्छियस््रीविषयं | 
सूत्रमाह- | 

एतेसि णाभेते ! संमुच्छिमपंचिंदिय तिरिक्खजोएियाणं 
गब्नवकं तियपंचिंदिय रिक्खजो णियकएट्लस्साएं ० जाव | 
सुकक्षस्साण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा बा० ४१; गोयमा ! | 
सव्वत्यावा गब्भवकंतियपंचिंदिय तिरिक्वजो शिया सुक- | 
लस्सा,पम्इल्षेस्सा संखिज्जगुणा, तउलेस्सा संखिज्जगुणा, | 
काउलेस्सा संखज्जगुणा, नीललेस्सा विसेसाहिया, क- | 
एटल्लेस्सा विससादिया, काउलेस्ता सयुच्छमपाच(दयति- 
रिक्खजोणिया असंखेज्जगुणा, न।अ्त्लेस्सा विसेसाहिया, 
काटसेस्सा जिसेसाहिया । एतेसि णे भते ! संम्रु- 
च्विमिपं्चिदियतिरिक्खजो णियाएं तिरिकक्‍्वजोशिएीण य 
कण्डक्षस्साएं० जात सुकलस्माण य कयरे कयरेहिंतो अ- | 
प्पा वा ४? | गोयमा ! जठ़ेव पंचम तहा इमं पि छ्रट्ठं जा. | 
णियव्य ॥ 

पतच प्राग्वक्रावचनीयम | इदं किन्न पञ्चन्द्रियति्यगयोनिकाध्र- | 
कार पष्ठ सूत्रम, श्रननतरोक्तं च पञ्चमम्‌ | अत उक्तम-( जटव 
पचम तहा म उछ भाणियव्वं ) 

अधघुना गजैव्युत्कान्तिकतियंकपश्न्छियतियेक॒स्प्रीविषयं 

सप्तम सृत्रमाद- 

चतेमि णं जते ! गठ्तवकंतियपंचिंदियतिरिक्खनोणियाएं | 
तिरिक्वजों णिणीण य काणटलस्माण जाव सुकल्नेस्साए य | 
कयरे कयरेहिं तो अप्पा वा ० ४१ गोयमा ! सव्वत्योवा गन्भ- 
बरकंतियपंसिंदियतिरिक्खजों णिया सुकत्नस्सा, सुकन्नेस्सा- 
ओ तिरिक्खजो णिणीआओ संखेज्जगुणाओं, पम्दलेस्सा ग- 
ब्तवकंतियपंर्च दियतिरिक्खजो णिया संखन्नगुणा, पम्ह- | 
क्षस्माओं तिरिक्खजों णिणीओ संखेज्जगुगाओ, तेन- | 
लेम्सा संखन्नगुणा, तेडलेस्माओं संखिज्गुणाओ , | 
काउलेस्मा संखन्नगुणा, नीललेस्सा विससाद्िया, 


श्मभिधानराजेन्द्रः । 


अप्पाबहुय (ग) 
कएहलेस्सा विसेसादिया, काउलेस्साओ संखिज्जगुणा- 
अ, नीलक्लेस्साओ विसेसाहियाओ, कएहलस्साओ तरि- 
सेसाहियाओ ॥ 

* पपक्ति णं मते !” इस्यादि सुगमम्‌ | नवर सवोस्वपि लेड्या- 
सु सियः प्रचछुराः. सर्वं सङ्खघयाऽपि च तियकपुर्षज्यास्तयंक- 
सखियाच्रगणाः, ""तिगुणाऽतिरूवश्रहि या,तिप्याणं इत्थिया मुण- 
यज्वा शति वचनात्‌ । ततः संख्यातगुणा चक्ताः, नपुसका- 
स्तु गभब्युत्कान्तका: कातपय शात न त यथाक्तमब्पब हुत्व 
पाताल ४ क ५ 6 ध 
स्नस्प्रनति सम्ाच्यमपश्चान्ड्यातस्यग्यानकगमभव्युस्कान्तकपञश्च- 
न्ियतियैग्योनिकतिथकूखीविपयमष्टमं, तथा सामान्यतः पञ्च- 
"ङ य्तिस्यम्यानकतय्यकस्रात्रपय नवम, तथाच सामान्यत 
र्तियग्यानिकतियक्‌ खरी चषय दशम सूत्रमाह-- 

एते णं भते ! संमुच्छिमपंचिंदियतिरिक्खजोणिया- 
णं गन्नवकंतियपंचिदियतिरिक्वजाणियाणं तिरिक्खजा- 
शणीणए य कण्हलेस्साएं ० जाव सुकलेस्साण य कयरे 
कयरेट्िंता अप्पा वा० ४१। गोयमा ! सव्वत्यावा गञ्नवक्तं- 
तियातिरिक्वजोणिया सृकलस्सा, सुक्क्षेस्साल त्ति संखि- 
ज्जगुणाओं,पम्ह क्षेस्साओं संखिज्जगुणाआ,तनललस्साआओ 
गब्भ तति संखेज्जगुणा, तउलेस्साल ।त्ति संखेज्जगुणा, का- 
उलस्साउ त्ति संखज्जगुणा , नीललस्सा विप्तसाहिया, 
कणएटलस्ना विसेसा हिया, काउद्लेस्साओ संखेज्जगु णाओ, 
नीलक्लेस्साओ विससाहियाओं, कएहलेस्साओ विसेसा- 
हियाआओ, काललेस्साओं संप्तुच्छिमपंसिंदिय्यातिीरक्खजो- 
णिया असंखिज्जगुणा, नलकस्सा विसेसाहिया, कण्ट- 
लेस्मा विससाहिया 5 एएनि णं जेते! पंचिंदियतिरि- 
क्खजोणियाएं तिरिक्खजाणिणीण य कण्टलस्माणं ° जाव 
सुकलस्पाण य कयर कयरहितो अप्पा बा० ४ १ गायमा ! 
सव्वत्थोवा पचिदियतिरिक्वजाणिया सुक्क्स्सा, सुकले- 
स्साओ संखिज्जगुणाओं, पम्लस्मा संखिज्जगुणा, पम्ह- 
लेस्साओं संखिज्गुणाओ, तेउल्लस्सा संखन्जगुणा, 
तेउलेस्साओ संखिजजगुणाओं, काच्लेस्सा संखेज्जगुणा, 
नीललेस्सा विसेन्तलाहिया, कएहकल्लेस्सा विसेसाहिया , 
काउलेस्साओं संखेज्जगुणाआ, नीललेस्साओ विसेसा- 
द्वियाओ, कएहल्लेस्साओ विसेसाहियाओं ९ । एतेसि णं 
भते! तिरिक्खजोणियाणं तिरिक्खनो[णणीण य कएह- 
लस्साणं० जाव सुक़लेस्साण य कयरे कयर्ाटतो अप्पा 
वा०४{। गौयमा ! जहेव णव्रमं अप्पावहुगं,तहा इपरं पि, 
नवरं काठलस्सा तिरिक्खजोएिया अणंतगुणा । एवं 
एत दस अप्पावढहुगा तिरिक्खजों णियाएं १०। एवं पणु- 
स्साण वि अप्पावहुगा जाणियव्वा; नवरं पच्छिमगं झ- 
प्पावद्गं पात्व ॥ 


(६६१ ) 


अप्पाबढुय (ग) 


आनिधानराजेन्ध: । 


अऋप्पावहुय (ग) 





भावना प्रागुक्तानुसारेण कत्तेव्या । तियंग्योनिकविषयां सूत्र- 
संकलनामाट्‌--“ पवमते दस श्रप्पाबहगा तिरिक्खजोंणिया- 
णमिति" खुगमम्‌; नवरमिद्दे मे पूवाचायेप्रदर्शिते संग्रह णीगाथे- 
“श्रोदि यपणदि १ संमु-च्चिया य २गब्भरेत्तिरिक्खइत्थी ओ४। 
संमुच्छगब्भतिरिया, ५ मुच्छतिरिक्स्वी य ६ गब्ज़म्मि७ ॥ १॥ 
संमुच्णगब्भश्त्थी, ८ परिंगदितिरिगत्थियाओ ६ इत्थी उ १०। 
दस अप्पबहुगभेया, तिरियाणं होति णायव्वां ?॥ २ ॥ 
` यथा तिरश्चामट्पबहुत्वान्युक्तान तथा मनुष्याणामपि वक्त 
व्यानि; नवर पश्चिम दृशममल्पबहुत्व॑ नास्ति, मनुभ्याणा- 
मनन्तत्वाजावात्‌) तद्भावे “ काड्वसा च्रध्तगरुणा ” इति- 
पदासभवात्‌ । 
अधुना देवविषयमलल्‍पब हुत्वमाह- 
एतसि णं भते ! देवाणं कएठलस्साणं० जाव सुकलेस्सा- 
एष य कयरे कयरेद्िंता अप्पा वा०४ | गोयमा ! सब्वत्थोवा 
दवा सुकलेस्सा, पम्दलस्सा असंखिज्जगुणा, काउवेस्सा 
असंखिज्जगुणा, नीललस्सा विसेसाहिया, क्ण्डलेस्ता 
रितेमाहिया, तेलक्षेस्सा संखिज्जगुणा ॥ 
सर्वेस्तोका देवाः शुक्लुलेश्याः, लान्तकादिदेव्ोकेष्वेव तेषां स- 
द्वावातू | तस्यः पद्मलेरया श्रसंख्येयगुणाः, ज़वनपतिब्यन्तरदे- 
श्रेषु सनत्कुमारादिद्‌ वे भ्योष्संस्ययमणच्ु कापोतलेरयासद्धावा- 
तर्‌ । तेभ्यो5प्रि नीलब्लेशया विशेषाधिका:, प्रज्नुततराणां भवन- 
प्रतिव्यन्तराखां तस्याः संभवाव । तेभ्योषप छष्णलश्या वि 
शेषाधिकाः, भ्रन्नततराणां तवां रष्णलङ्याकत्वात्‌ । तेभ्योऽपि 
तेजोवेश्याः संख्येयगुणाः, कतिपयानां नवनपतिव्यन्तराणां स- 
मस्तानां ज्योतिष्कसो धर्मेशानदे वानां तजोलेश्यानावात्‌ । 
अधुना देवी विषयं सृत्रमाद- 
शएसि णं भते ! देवीएं कण्ट्क्षेस्साणं० जाब तलबेस्साण 
य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तन्ना वा विसे- 
साहिया वा ॥ गोयमा ! सव्वत्योबाओ देवीञ्रो काठलस्सा- 
ओ, नील्त्लेस्साओ विसेसाहियाओ,कण इल्लेस्साओ विसे- 
साहियाओ, तेउल्लेस्साओ संखेज्जगुणाओ | 
( एएसि णं नत ¦ देवीणमित्यादि ) देव्यश्व सोधमेशानान्ता 
एव न परत इति तासां चतस्र एव तेश्थास्ततस्तद्विषयमेवा- 
ख्पबदुत्वमनिधित्छुना “जाव तेउलस्साण य" इत्युक्तम्‌ । सवै- 
स्तोका देव्यः कापातवेश्याः, कतिपयानां जवन पतिन्यन्तरदेवा- 
नां कापोतलेश्याभावात्‌ । तेज््यों विशेषाधिका नीवद्धश्याः, प्र- 
ज्वतानां भवनपतिव्यन्तरदेवानां तस्याः सम्भवात्‌ । तेज्योऽपि 
'ऋष्णब्रेश्या विशेषाधिका:, प्रनरृतानां तासां कृष्णले श्याकत्वाल्‌। 
ताभ्यस्तेजोवेश्याः संख्येयग़ुणा:, ज्योतिष्कसोंधमेंशानदेवाना- 
मपि समस्तानां तेजोबेदयाकत्वात्‌ । 
छम्प्रति देवदेवीविषयं सूत्रमाह~ 
एतेसि णं जते ! देवाएं दवीण य कणएटलेस्साणं० जाव 
छकलस्साण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा बरा० ४ | गोयमा ! 
सनव्वत्थोत्रा दवा सुक्कक्षेस्सा, पम्ट्जलेस्सा असंखेज्जगुणा, 
कालक्षेस्सा असंखेज्जगुणा, नीललेस्सा विसेसाहिया, | 
[8 जप {भथ 30० [न | 
करणहक्षेस्सा विधेसाहिया,काउलेस्साओ देवी ग्रो संखेज्ज- | 
१६६ 


गुणाओ, नीलक्षेस्साओ विसेसाहियाओ, कणहक्लस्साओ 
विसेसाहियाओ,तेउल्षेस्सा देवा संखिज्जगुणा, तचतस्सा- 
आओ देव।ओ संखज्जगुणाओ । 

सर्वेस्तोका देवाः शुक्रले श्याः, तेच्योऽसंख्येय गुणाः पश्मलेश्याः, 
तस्याप्य संख्ययगुणाः कापातल श्याः, तेभ्यो नीबल्लेश्या विश- 
षाधिकाः, तेभ्याऽपि छष्णलेरवा विशेषाधिकाः, पतावत्प्रागव 
भावितम्‌ | तन्याऽपि कापरातलङ्याक्रा देव्यः संख्ययगुखाः। ताश्च 
भवनपतिव्यन्तरनिकायान्तर्गता बदितव्वाः, मन्यत्र दवीनां का- 
पोतवेडयाया असम्भवात्‌ । देन्यश्च देवभ्यः सामान्यतः प्रतिनि- 
कायं द्वात्रिश॒हुण।ः,ततः कृष्ण बे श्याभ्यो देवी भ्यः कापोतन्नेश्याया 
श्रस्रम्नवात्‌। देव्यश्व देवभ्यः सामान्यतः प्रतिनिकायं द्वात्रिश- 
हुणाः, ततः कृष्णलश्याभ्या देवभ्यः कापोतलेश्या देन्वः संख्ये- 
यगुणा रपि घटन्ते, ताभ्यो नीललश्या विशषाधिकाः, ताभ्यः 
रूप्णलरया विशषाधिका:। अन्ना पि प्राग्वदू भावना। तभ्याऽपि 
तेजोलेदया देवाः संख्ययगुणाः, कतिपयानां भ नपतिन्वन्तरा- 
णां समस्तानां ज्योतिष्कसोधर्म शानदेवानां तेजाबश्याकत्वात्‌ । 
तेभ्योऽपि तेजोलनेषयःका देब्बः संख्ययगुणाः, दात्रिश्चटुणत्वात्‌। 

खम्प्रति भव्रनवासिदेवविषयव सूत्रमाद- 

एतेपि णं भते ! नवनवासंीणं देवाणं कणहलेस्साणं० 
जाव तेलवेस्साण य कयरे कयरेहितो अप्पा वा० ४ !१। 
गोयमा ! सन्वत्थोवा ज़वणवासी देवा तेउलेस्सा, काउ- 
ननस्सा असंखेज्जगुणा, नीललेस्सा विसेसाहिया, कण्ट्‌- 
ठस्सा विसेसाहिया । 

(एरसि ण भते ! इत्यादि ) सर्व॑स्तोकास्तेजोबेश्याः, महरे- 
यो हि तजोतेरयाका नवन्ति; महरूयश्चाद्पे, इति सरवैस्तोकाः। 
तेच्योऽसंख्येयगाणाः कापोतक्चडयाः, श्रतिशयेन प्रभूतानां का- 
पोतव्ेश्यासंन वात्‌ । तेभ्यो नं।ललदया विशेषाधिकाः, अति- 
प्रभूततराणां तस्याः संभवात्‌ । तेर्योऽपि कृष्णलेइ्या विशेषा- 
धिकाः, अतिप्रजूततराणां रष्णलेरयानावात्‌ । पव नवनपति- 
देव विषयमपि सुत्र नावनीयम्‌ । 

तच्च-- 

एतेसि णं जते ! नवणवासिणीणं देवीणं कएहलेस्सा- 
एं० जाव तेउक्षेस्साण य कयरे कंयरेदितो सप्पा वा० ४ ॥ 
गोयमा ! एवं चेव । 

अवुना भवनपतिदेबद्‌वी विष्य सृत्रमाद- 

एएसि णं जते ! भवणवासीणं देवारं देवीण य कएड- 
लेस्साणं ० जाव तेउलेस्साण य॒ कयरे कयरेहिंतो अप्पा वार 
४१ गोयमा ! । सव्वत्योवा भवणवासी देवा तलनतेस्सा,भ- 
बणवांसिणीय तेउलेस्साओ संखिज्जगुणाओ, काउद्षे- 
स्सा भवणवासी असं खिज्जगुणा, नीद्लेस्सा विससा- 
हिया, कएइलेस्सा विसेसाहिया, काउल्लेस्साओ नबण- 
ब्रासिणीओ संखज्जगुणा ओ, नीसलस्साओ विसेसाहिया- 
श्रो, कणटलस्साओ विसेसाहियाओ, एवं बाणमंतराण बि 
तिष्यिव अप्पाबहुगा जहेव नवणएवासीणं तहेव भाणियन्वा | 


(६६२ ) 


धप्पाबहय (ग) 


( एएसि णमित्यादि ) स्वेस्तोका ज़वनवासिनो देवास्तजो- 
ब्ेइ्याका:। युक्तिरज्र प्रागेवोक्ता | तेभ्यस्तेजो प्लेशयाका भवनवा- 
सिन्‍्यो देब्यः सख्य यगाः , देवेज्यो हि देव्यः सामान्यतः प्र- 
तिनिकाय द्वात्रिशुण | स्तजोत्पद्यन्त सख्ययगुणत्वामिति । ते- 
क्यः कापोतब्लेश्या भवनवासिनो देवा असंख्ययगुणाः, तेज्ष्यो- 
पि न) ज्ज्ञेश्या विरोषाधेकाः, तेत्त्यो ऽप कृष्णबल्लेश्या विशेषा- 
चका । युक्तिर र प्रागुक्काऽनुसरणीया । तेभ्यः कापोतक्चेरया भव - 
नवासिन्या देन्य: संख्येयगुणाः, भावना प्रागुक्तभावनानुसारेण 
भाषनीया । ताभ्यो नीब्ल्लेश्या विशेषाधिकाः, ताक्ष्यः ₹ृष्णले- 
श्या विशेषाधिकाः, एवं बाणमस्तराबेषयसापे सूतअत्जय भाव- 
नीयम । 

ज्योतिष्काविषयसूत्रम-- 
ऋ, (] [क्प @ . ` ४. कै 

एतामे एं जेते | जोऽसियाणं देवाणं देवीण य तेउले- 
स्माएं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा० ४१। गोयमा ! सव्वत्थो- 
वा जोइसियदेवा तेललेस्सा, जोइसिणीओ देवीओ तेलक्षे- 
स्माओ संखिज्जगुणाओ । 

ज्योतिष्कविषयमेकमेव सत्र, तन्निकाये तेजोवेशयाव्यतिरकेण 
लेश्यान्तरासम्नवात्‌ , पृथग्‌ देवदे वीविषयस्चद्धयासम्भवात्‌ । 

वेमानिकदेव विषयं सूत्रमाह-- 

एति णं जते ! वमाणियाणं देवाएं तेल॑क्षेस्साणं पम्द- 
क्षेस्साणं सुकलस्साण य कयरे कयरेदितो अप्पा ब्रा० ४ १। 
गोयमा ! सव्वत्योच। वेमाणिया देवा सुकलेस्सा, पम्ट्लस्सा 
असंखिज्जगुणा, तेललस्सा देवा असंखिज्जगुणा ॥ 

सवेस्ताकाः शाद्खजेरयाः, लान्तकादिदेवानामेव झुक्कलेड्यास- 
म्मवात्‌ । तेषां चोत्कषतो ऽइ शअ्रेएयसंल्येयभागगतप्रदे शराशि- 
मानत्वात्‌ । त्यः पद्मलया अरसख्येयगुणा>, सनत्कुमारमा- 
देन्छक्ह्य्ोककल्पवासिनां सर्वेषामपि देवानां पद्यलरयासंभ- 
घात्‌ | तेषां चातिबृहत्तमभ्रेएयसच्येयमागवर्तिनभःश्रदेरारा- 
शिश्रमाणत्वाव्‌ | बान्तकादिदेवपरिमाणदेतुश्रेएयसख्येयभागा- 
पक्रयः ह्र्माषां परिमाणदेतुश्रएयसंस्येय मागोऽसंख्येयगुणः, ते- 
ज्यो ऽपि तेजालदया श्रसंख्येयगुणाः, तेजोलश्या दि सौधर्मेशा 
नद्‌ वानाम्‌ , श्शानद्वाश्ाटुत्षमात्रक़त्रप्रदेशराशिसम्बन्धिनि 
द्वितीयवगमू ते कुतीयवममृञ्ेन गणित याघ्रान्‌ प्रदेशराशिमेव- 
ति तावत्यमाणासु घनीरृतस्य ज्लाकस्य एकप्रादेशिकीषु श्रेणिष 
यावन्तो नमःश्रदेशाः तावत्प्माणाः, देशानकल्पगतदेवसमु- 
दायस्तदूगत किशिदृनद्वा जिशत्तमज़ा गकल्पाः, तेत्योभपि सौध 
मकल्पदेवाः संख्येयगुणा : स्वता नवन्ति,पद्मतेदयभ्यस्तेजो वेया 
अस्तंख्येययु गा >देव्यश्च सौधर्मरानकल्पयोरेव, तत्र च कवल! ते- 
जाव्रख्या,तजो लडयान्तरासम्नवात्‌ ; न तद्धिष्ये पृथकस्च्रमतः। 

सम्प्रति देवदेवीविषयं सूत्रमाढ -- 

एपएसि एं जत ! वेमाणियाणं देवाणं दवीण य तेलब्ले- 
स्साणं पम्दलस्साण य मुकलेस्साण य कयरे कयरेिंतों 
प्या वा ४ | गायमा ! सब्वत्थोत्रा वेमाणिया देवा सु- 
कृव्स्सा, पम्ट्रवेस्मा संखज्जगुणा, तेउद्नेस्सा असं खिज्ज- 
गुणा, तउन्नस्साञ्रा वेमािणीओ देवीओ ध्ंखेज्जाओं । 
"वपसि ण मत ! 'इत्यादि सुगमम,नवरं “तच ज़्स्साओ केमाणि- 
ण।ओ दरव) ओ संचजगुणाओआ'द्‌ वेभ्यो देवीनां द्वात्रंशट्व णतवात्‌ । 


अज़िधानराजेन्छ 











अप्पाबहुय (ग ) 


अधना भवनपतिग्यन्तरज्योतिष्कयैमानिकाबेषयं सूत्रमाह-- 

एएामे एं नते ! भवणवबासीणं देवाणं बाणमंतराणं जो- 
मियाणं वेमाणियाणं देवाण य कएहक्षेस्स।एं ० जाव सु- 
कलेस्साण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा०४ ? गोयमा ! स- 
व्वत्योवा वेमाणिया देवा सुकल्लेस्सा, पम्दलेस्सा असंखि- 
ज्जगुणा, तेउलेस्मा मसं(खज्जगुणा, तेललेस्सा नवणवा- 
सी देवा असंखिज्जगुणा, काउक्षेस्सा असंखिज्जगुणा, 
नीक्क्षेस्सा विसेसाहिया , कएहलेस्सा विसेसाहिया , 
तउलेस्सा वाणमंतरा देवा असंखेज्जगुणा, काउक्लेस्सा अ- 
साखिज्जगुणा, नीलक्षेस्सा विसेसा हिया, कश्हलेस्सा वि- 
सेसाहिया, तेउल्लेस्सा जोइसिया देवा संखेलगुणा । एतेसि 
णं नेते ! नवणवासिणीणं वाणमंतरणं जोइमिणीणे 
बेमाणिणीण य कएहल्लेस्साएं० जाव तेलक्षेस्साण य कयरे 
कयरोहितो अप्पा वा० ? | गोयमा ! सब्वत्योवाओं दे- ` 
बीओ वेमाणिणीओ तेडलेस्साओं, ज्वणवासिणी- 
ओ तेलक्षेस्साओ असंखेज्जगुणाओ, काउलेस्साओ 
असंखनगुणाओ, नील्नक्षेस्साओ विसेसाहियाओ, कएह- 
लेस्साओ विसेसाहियाओ, तेउलेस्साओ वाणमंतरीदेबी- 
ओ असंखेज्जगुणाओ, काउद्लेस्साओं असंखेज्जगुणाओ, 
नीलेस्साओ विसेसाहियाओं,कएहल्लेस्साओ विसेसाहिया- 
आ,तेउलेस्साओं जाइसिणीओ देवौ संखेज्जगुणाओ । 
(पपन णं मेते ! | भवण॒वासीी णमित्यादि) तत्र सर्वेस्तोका वैमा- 
निका देवाः शुक्रलेश्याः, पद्मब्नेदया असंख्ययगुणाः,तजालेरया 
असंख्येयगुणाः,शत्यत्र नावनाभ्नन्तरमेव कृता । तेभ्योऽपि भव- 


-नवासिनो देवास्तजोवेदयाका च्रसख्येयगुणाः। कथमिति चेत्‌ १, 


उच्यते--अद्जुलमाजत्तेजप्रदेशरारों: सदन्धिनि प्रथमवर्गंमू- 
क्षेन गणित यावान्‌ प्रदेशराशिभयति तावत्प्रमाणासु घनीकू- 
तस्य लाकस्य एकप्रादाशकी। पु श्रणिषु यावान्‌ प्रदेशराशेस्ता- 
वल्प्रमाणो भवनपतिदेवीसमुद्‌ायः, तकुतकिश्विदूनद्वात्रिशत्तम- 
भागकल्पाः भवन पतयो देवास्तत शमे प्रभूता इतति घरन्ते सो- 
धम रानदेवेच्यस्तेजोलदयाका असं स्येयगुणाः, तेस्यः कापोत- 
ज्ञेया ज़वनवासिन पवासंख्येयगुणाः, अल्पर्द्धेकानामप्यतिप्र- 
भूतानां कापोतलेश्यासम्भवात्‌ । तेभ्याऽ्वे भवनवा सिन पव 
नीललेश्या विशेषाधिकाः । युक्किरत्न प्रागेवोक्ता । तेभ्योऽकि 
वाणमन्तरास्तजालेश्याका श्रसस्येयगुणाः । कथमिति चत्‌ ?, 
उच्यत-श्दासंख्यययाजनकोर कोटिप्रमाणानि सूची रूपाणि ख~ 
एमानि कावन्त्येकास्मिन्‌ परतरे भवन्ति तावान्‌ ग्यन्तरदेवदेवीस- 
मुदायः, तकुतकिशिदुनद्वाजिशत्तमननागकल्पा व्यन्तरदेवाः; तत 
मे भवनपतिभ्यो ऽतिश्रूततमा इन्युपपद्यन्ते । छृष्णव्ेश्येभ्यो भ- 
वनपतिभ्यो वाणमन्तरास्तजोलेश््याका चरसंख्येख्गुणाः, तेभ्योऽपि 
वाणमन्तरा एव कापोतलेश्याका असंख्यययुणा:, अल्परि का ना- 
मपिकापोतवेश्यानाकात्‌। तेभ्योभपि वाणमन्तरा नी लक्षेश्या ब्ि- 
शेषाधिकाः, तेर शी ऽपि कृष्ण श्षेश्या विशोषाधिकाः,अत्रापि युक्तिः 
प्रागुक्ताउनुसरणी या। तेजो लश्या ज्यो तिष्का देवाः सख्ययगुरणाः, 
यतः परूपञ्चाशद्‌ धिकाद्भुबशतद्वयप्रमाणानि सूची रूपाणि याब~ 


( ६६२ ) 


अप्पाव्रहुय (ग) 


प्रनिधानराजेन्धः। 


अप्पाबहुय (ग) 





न्ति खण्डानि एकस्मिन्‌ परतरे भवन्ति तावत्प्रमाणो ज्योति- 
स्कदेवदव) समुदायः,तरतकिञ्चिद्‌नद्वात्निशत्तमनागकट्पा ज्यो- 
तिष्कदेवाः,ततः कृष्णल्लेश्येभ्यो वाणमन्तरेभ्यः सख्येयगुणा एव 
घटन्त ज्योतिष्कदेवाः, न त्वस्सख्येयगुणाः, सूची रुपस्वरडप्रमा - 
णहेतोः सस्यययोजनकोटीकोस्यपेक्रया षट्पञ्चाशदधिकाङ्ल- 
शतद्धय्रसस्येयननागमात्रवर्तित्वात्‌ । 

सम्प्रति भवनवास्यादि देवदेव) विषयं, तदनन्तरं नवनवास्या- 
दिदेवदेवी समुदाय विषय सूत्रमाह-- 

एतोसे णं जंते ! ज़वणवासीएं० जाव वेमाणियाणं देवा- 
ण यदेवीण य कएहलेस्साणं ° जाव सुकलेस्माण य कयरे 
कयरेहिंतो अप्पा वा०४ १ गोयमा ! सन्वत्थोवा बेमाणि- 
या देवा सुकक्षेस्सा, पम्हक्षेस्सा असंखेज्जगुणा, तेउन्नस्सा 
असंखेज्जगुणा, तेलक्षेस्साओ देवीओ वेमा णिणीओ सखे- 


~ 


ज्जगुणाओं,तेउज्लेस्सा भवणवामीदेवा असं०, तेउलस्माओ 


भवणवासिर्णाीओ संखेञ्ज०, काउलेस्सा नवणवासी | 


अतं ०, नीलक्षेस्सा विसेसाहिया,कएढक्षेस्सा विसेसाहिया, 
काउलेस्साओ भवणवासिणीओ संखेज्ज०, नीलक्षेस्सा- 
मो वितेसाध्याओ, कएहक्षेस्साओ विसेसाहियाओ, ते- 
उम्नेस्सा वाणमंतरा असं०, तेउलेस्साओ वाणमंतरीओ 
संखे०, काउलेस्मा वाणमंतरा असं०, नीक्षक्षेस्सा वि- 
सेसाहिया, कण्हलेस्सा विसेसाहिया, काउक्लेस्साओ वाए- 
मंतर्राओं संखे०, नीलक्षेस्साओ विसेसाहियाओ, कएह- 
लेस्सा बिसेसाहिया, तेउल्लेस्सा जोझसिया संखे०, तेल- 
क्षेस्साओं जोइसिणी ओ संखेज्जगुणाओ । 

पतच्च सूजद्यमपि प्राग्ुक्तसा वना5नुसारेण भावनीयम्‌ । प्रज्धा० 
१७ पद । (ब्लेश्यास्थानानामव्पबहुत्व॑ तु "बस्स" शब्दे वच्यते) 
( बगंणाया अल्पबहुत्व॑ बन्धप्ररूपणावसरे बच्यते ) 

(२० ) इदान वेद्द्धवारमाह- 

एएसि णं जेत ! जीवाएं सवेदगाणं इत्थीवेदगार्ण पुरि- 
सत्रेदगाणं नपुंसगवेदगाणं अवेदगाण य कयरे कयरेहिंतो 
अप्पा वा०४ ? गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा पुरिसवेदगा, 
इत्यीवेदगा संखेनगुणा, अवेदगा अणएंतगुणा, नपूंसगवे- 
दगा अणंतगुणा, सवेदगा विसेसाहिया । 

सवेस्तोकाः पुरुषवेदाः, संज्ञिनामेव तियङूमनुष्याणां देवानां च 
पुरुषवेद भावात्‌ । तेभ्यः स्त्रीवेदाः संख्येयगुणाः, यत उक्तं जी- 
वाभिगमे-“तिरिक्खजोशियपुरिसेहितो तिरिक्खजोखियरत्थ] - 


~ 9 (~ 


श्रो तिगुणाश्चो तिरुवाहियाओ य तहा मणुस्सपुरिसेद्धितों म- 
एस्सरत्थीश्नो सत्तावीसगुणाओ सत्तावीसरूवुत्तराश्रो य तहा 
देवपुरिसिहितो देवत्थीओ वत्तीसगुणाओं वत्तीसरूवुत्तराओ 
य ” इति । वृद्धाचार्यरप्युक्तम- 

“ तिग्रुणा तिरूवअद्िया, तिरियाण इत्थिया मुणेयव्वा । 

सत्तावीसगुणा पुण, मछुयाणं तददहिया चेव ॥ १॥ 

यत्ती सग॒णा बत्त।-सरूवअहिया य तह य देवाणं । 

देवीओ पन्नत्ता, जिणेहि जियरागदोसेदि "` ॥ २ ॥ 








अवेदका त्रनन्तगुणाः, सिद्धानामनन्तत्वात्‌ । तेभ्यो नपुंसक- 
वेदा अनन्दगुणाः, वनस्पतिकायिकानां सिद्धच्योऽप्यनन्तगुण- 
त्वात्‌ । सामान्यतः सवद का विशषाधिकाः, ख्रीवद कपुरुषव- 
दकानामपि तत्र प्रकेपात | प्रशा० ३ पद ।जी० । 

सवदानामट्पब ह॒त्वाचन्ताया म्- 
अप्पाबहुगं-सव्वत्थोवा अवेदगा, सवेदगा अएंतगुणा । 
एवं सकसाती चेव अकसाती चेव जहा सवेया य तढेव 
जाणियव्वा । जी०१ प्रति० | भण | 

अथ वेदविशेषवतां स्त्री पुंनपुंसकानां प्रत्येक्मल्पबहुत्वम-तत्र 
स्त्रीणां पञ्चाल्पबहुत्वानि | तद्यथा-प्रथम सामान्धनाल्‍पवडुत्व म, 
विशेषचिन्तायां द्वितीयं त्रिविधतियक््रीणाम, तृतीय त्रिविध- 
मयुष्यखी णाम्‌, च तुये चलुर्विधदेवसत्रीण म्‌, पञ्चमं मिश्चस्रीणाम। 

तत्र प्रथममब्पबहुत्वमभिधित्खुराद- 

एतासि णं भते ! तिरिक्खजोणित्थियाणं मणुस्मित्थि- 
याणं देवित्थियाणं कयरा कयराहितो अप्पा वा बहुया वा 
तुन्ना बा विसेसाहिया वा? गोयमा ! सव्वत्थोवाञ्मो मणु- 
स्ित्थिया रो, तिरिक्खजो शि त्थियाओ असंखेज्जगुणाओ, 
देवित्थियाञ्रो संखेज्तगुणाओ । 

(पतासि णं भते! इत्यादि ) स्ैस्तोका मजुष्यस्त्रियः , संख्या- 
तकाटाकोरिप्रमाणत्वात्‌ । तेच्यस्तियेग्योनिकाः स्त्रियो इसंख्ये य - 
गुणाः, प्रतिद्वीप प्रतिसभुझं तियैक्ख्ीणामतिवडूतया संभवा- 
ठ्‌, द्वीपसमुझाणां वा$संख्येयत्वात्‌ । तत्ताभ्योऽ पि देव ल्या 5- 
संख्ययगुणाः, भवनवासिव्यन्तरज्योतिष्कसो धर्म शानदेवी नां 
प्रत्यकम सख्ययश्रेणय[काशप्रदशराशिप्रमाणत्वात । १। 

छद्वितीयमल्पबहुत्वमाह- 

एतासि णं भते ! तिरेक्खजो णि त्थियाश जलयरीएं थ- 
क्षयरीणं खहयरीणए य कयरा कयराहिंतो अप्पाओ वा बहु- 
याओ वा तुल्लाओ वा विसेसाहियाओ वा ?। मोयमा ! सव्य- 
त्योबाओं खहयरतिरिक्खजो णियाओ, यक्षयरतिरिक्खजा- 
शियाओ संखेजगुणाओ, जलयरतिरिक्छजोणियाओ 
संखेजगुणाओ । 

सर्वस्ताकाः खचरतियेग्योनिकस्मियः,ताभ्यः स्थलचरतिये- 
म्योनिक स्त्रियः संख्ययगुणाः, खचराभ्यः स्थल्चराणां स्वभावत 
एव प्राचुर्येण ज्ञावात्‌ । ताभ्यो जलचरस्प्रियः संख्येयगुणाः, ल- 
वणे कालोदे खयेज्ञरमण च समु मत्स्यानामतिप्राच्ुयं ण नावा- 
त्‌ । खयंभूरमणसखमुखस्य च शषसमस्तद्धीपसमुद्रापेकया+ति- 
प्रज्नतत्वात्‌ । † 

ऋधुना तृतीयमाद- 
एतासि णं भ॑ते ! मणुस्सित्थियाणं कम्मजूमियाएं अकम्मन्‌- 
मियाणं अतरदीवियाण य कयरा कयरार्हितो अप्पा वा ०४६॥ 
गोयमा ! सव्वत्योवाओ अतंरदं)बगअकम्मन्तमगमणुस्सि- 
त्यियाओ,देवङुरुउत्तरकुरुअकम्मन्नमगमण स्सि त्थियाओ दो 
बितुल्लाओ संखेजजगुणा ओ, हरिवासरम्मगवासअकम्मन्ूम- 
गमए[स्सित्थियाओ दो वि त्॒नाओ संखेज्जगुणा ओ,हेमवय- 
हिराएणवयवासअकम्मजूमगमणुस्सात्थियाओ दो वि तुन्ाओ 


(६६७ ) 


अप्पाबहय (ग) 





संखलगुणाओ, ज्रहरवयवासकम्म भमगमणुस्सित्यियाओ 
दो बि तुझ्नाओ संखेज्जगुणाआओ,पुव्वाविदेह अवरविदेह कम्म- 


ज़ूमगमणुस्सि त्थियाओ दो वि तुन्नाओ संखेज्जगुणाओ। | 


सवेस्ताका अन्‍्तरद्ीपका5कर्मजुमकम नुष्य स्प्रियः, केजस्याछप- 


स्वात्‌ । ताभ्बो देवकुरूत्त रकुरु०स्थियः स्ख्येयगुणाः,क्षेत्रस्य सख्य- | 


यरुणत्वात्‌ | स्वस्थान तु द्ययोरपि परस्परं तुल्याः, समानप्रमाण- 
केत्रत्वात्‌। ताभ्यो हरिबषेरस्यकवर्षाकरम्स नुमक मनुष्य स्प्रियः सं - 
रुययगुणाः,द्‌ वकुरूत्त रकुरुक्रेत्रापक्कया इ रिवरषरम्यकक्षेत्रस्यातिप्र 
चुरत्वात्‌ | स्वस्थाने तु द्ययारपि परस्परं त॒ल्याः.केत्रस्य समानत्वा- 
त ¦ ताज्योऽपि हैमवतहैरएयचताकमज्ूमकमनुष्य स्श्रिय:संख्ये- 
यगुणाः.न्ञत्रस्याल्पत्वऽपि श्रल्पस्थातकतय। बहूनां तत्र तासां 
सम्भवात्‌ । स्वस्थनतु द्वयारपि परस्परं तुल्याः। ताभ्योऽपि 
भरतेरवतकममभूमकमनुष्यस्त्रियः सस्येयगुणाः, कस्मेज्ञमित- 
या स्वभावत एव तत्र प्राचुयंण संभवात्‌ । स्वस्थानञऽपि द्यो- 
रपि परस्परं तुल्याः । ताभ्योऽपि पृूवविदेहापरविददक्म- 
न्‌ मकमनुष्यस्त्रियः संख्येयगुणाः, ्तेत्रवाहूल्यादजितस्वामि- 
काल श्व च स्वभावत एव तत्र प्राछुयंण नावात्‌; स्वस्यानेऽपि 
द्वयोरपि परस्पर तुल्णा:ः । उक्तं तृतीयमछ्पबहुत्वम ॥ 
अधुना चतुर्थभाह- 
एताति णं जेते ! देवत्यियाणं जवणवासीणं वाणमंतरी एं 
जोइरियाणं बेमाणिण।ए य कयरा कयराहिंतो अप्पा बा० 
? गोयमा ! सव्यत्थोव्रा ओ बेमाणियदेवित्यिया ओ, व णवा- 
सीदेवित्यियाओ असंखेज्जगुणाओं, वाणमंतंरदेवित्थिया ओ 
असंखेज्जगुणाओ,जो३ सियदेवित्थियाओं संखेज्जगुणाओ । 
सवस्ताक। वैमानिके वास्त्रियः, अक्नलमात्रक्तेत्रप्रदेशराशेयदू 
द्वितीयं वर्गमूलं तस्मिन्‌ तृतीयेन बगेमूद्नेन गुणिते यावत्‌ 
प्रवेशराशिस्तावत्‌प्रमाणासु घनीकृतस्य ब्ाकस्व पकप्रादाशे- 
कीषु श्रेणिषु यावन्तो नभःप्रदेशा द्वाध्िशत्तमनागदीनास्तावत्‌ 
प्रमाणत्वात्‌ । प्रत्येकं सोध्मेशानदे वस्त्री णां ताभ्यो भवमवासि- 
देवख्ियोऽसख्येयगुणाः, अद्भुलमात्रक्तेत्रप्रदेशराशेयंत्‌ प्रथम 
वर्गमूतब्ं तस्मिन्‌ द्वितीयेन वर्गमूत्नेन गुणिते यावतध्देशरा- 
शिस्तावत्‌प्रमाणासु श्रणिषु यावान्‌ प्रदेश राशिद्वो त्रिशत्तमज्नाग- 
ढ्ीनस्तावत्‌प्रमाणत्वात्‌ | ताभ्यो व्यन्तरदेवस्ियोऽसख्येयगुणाः, 
संख्येययोजनप्रमाणेकप्रादेशिकश्रे णिमात्राशि स्राऊानि या वन्त्य- 
कस्मिन्‌ प्रतर नवन्ति.तच्याऽपिद्वा्रिशत्तमनागेऽपनीते यच्छ- 
पमवतिष्टते तावत्परमाणत्वात्‌ तासाप्र । ताभ्यः सस्ययगुणा 
ज्यातिष्कदे वस्यः, षटू पञ्चादादधिक्रशतद्धयाङ्गलश्रमारौकथा- 
देदिकश्रीणमात्राणि खण्डानि यावन्त्यकास्मन्‌ प्रतरे नवन्ति 
ताभ्यो द्वात्रिशत्म भागेऽपसारिने यावत्‌प्रदेशराशिभवति 
तावतुप्रमाणत्वात्‌ | चक्तं चतुधमर्पबटूत्वम ॥ 
इदानीं समस्त विषयं पञ्चममल्पवहत्वमाद- 
एनानि णं नेत ! तिरिक्खजोणियाणं जन्नयरीएं थ- 
लयरर। णं खट्टयर|णं प्रणुस्सित्यियाणं कम्मभरपियाणं 
अकम्मजूमियाणं अतरदीवियाणं देवित्थियाणं नवणवा- 
सिर्णीएं वाणमंतरीणं जोतिसियाणं वेमाणिणीण य क- 
परा कयराद्षितों अप्पा बार ४ १ | गामा}! सब्ब॒त्यों- 


श्ाभिधानराजेन्द्र: । 


चैमानिकदे व सियो 5संखरूये य मु णाः, 





अप्पाबहुय (ग) 
वा अंतरदीवगअकभ्मजूमगमणुस्सित्यियाओ, देवकुरु- 
लत्तरकुरुअकम्मजूमगमएुस्सित्यियाओ दो वि संखेज्ज- 
गुणाओं, हरिवासरम्मगवासअकम्मज्ूमगमणुस्सित्थिया- 
आओ दो वि संखेज्जगुणाओ,हेमव्तहेरन्नवासअकम्मजुमग- 
मणस्सित्यियाआओ दो वि असंखन्नगुणाओ्रो, जरहेरवयवा- 
सकम्मजूमगमणुस्सित्थ।ओ दो वि संखेज्जगुणाओ, एव्व- 
विदेहअवराविदेह बासकम्पनूमगमण स्सित्थी ओ दो वि से- 
खेज्जगुणाओ, वेमाणियदेवित्थियाओ असंखेज्जगुणाओ, 
ज़वणवा सिदेवित्थियाओ असंखेज्जगुणाओ, खट्यरति- 
रिक्खजो शित्यियाओ असंखज्जगुणाआओ, यल्लयरतिरि- 
क्खजोशित्यियाओ संखज्जगुणाओ, जक्नयरतिरिक्खजो- 
णित्यियाओ संखज्जगुणाआ,वाणमंतगरदेवित्यियाओ संख- 
ज्नगुणाओ, जोतिसियदेवित्यियाओं संखज्जगुणाओं । 
सवेस्तोका अन्तरद्वी पकाकर्म भूमकमनुष्य स्प्रिय:,ताज्यो दे वकु- 
रूत्त रकुवेकमलू मकमनुष्य स्त्रियः सं ख्येयगुणाः,ताभ्याऽपि हरि- 
वर्षरम्यक स्तरियः संख्ययगुणाः, ताज़्यो5पि हेमवतढ़ेरणय- 
वत सयः संस्येयगुणाः, ताच्योऽपि भरतैरवतकमन्नमकमनु- 
ष्य ख्यः सेख्ययगुणाः, ताभ्योाऽपि पूर्वविदेदापरविदहमनु- 
प्यस्थियः संख्ययगुणाः । शत्र भावना प्राग्वत्‌ । ताभ्यो 
असख्ययश्रण्याकाश प्रद्‌- 
शराशिप्रमाणत्वात्तासाम । ताज््यो ज्वनवासिद्वस्प्रियोइसं- 
ख्यातगुणाः । अन्न युक्तेः प्रागेवाक्ता । ताभ्यः खचरतियै- 
ग्योनिकख्ियोऽसंव्ययगुणाः, प्रतरासंख्येयनागवत्यसंभ्येय- 
भ्रणिगताकाशप्रदेशराशिप्रमाणत्वात्तासाम्‌ । तान्य: स्थव्-- 
चरतियंग्योनिकर्ठ्रियः संख्येयगुणा:,बृह क्त रप्रतरा सं ख्ये यज्ञा गव- 
स्वैसंख्येयश्रेणिगताकाशप्रदेशराशिप्रमाणत्वात्‌ । ताभ्यो जल- 
चरतियैग्योनिकस्टम्रियः संल्य य गुणाः, बृह त्तमप्रतरासंख्येयजाग- 
चत्येसंथययश्राणिगताकाशमप्रद्शरा/शिप्रमाणत्वात्‌ । ताभ्या बाण- 
मन्तरदे वियः संख्येयगुणाः,सख्यययेजनको टाको टिप्रमाणैक- 
प्रादेशिकश्राणिमात्राणि स्तएर्कानि या वन्त्येकस्मिन्‌ प्रतरे ज़वन्ति ते- 
ज्यो द्वात्रिरात्तमे मागऽपहृते याचान्‌ राशिस्तिष्ठति तावतप्रमा- 
त्वात्‌ | ताभ्याऽपि ज्योतिष्कदे वस्थियः सख्येयगुणाः। एतश्च प्रा- 
गव भावितम्‌ | उक्तानि ख्र।णां पश्चाप्यल्पबहुत्वा नि। जी ०२प्रति० 
साम्प्रत नपुसकानामुच्यत- 
एतसि णं भत ! नरइयनपुसकाणं तिरिक्वजोणियन- 
पुंसकाणं मएस्मनपुसकाण य कतरे कतरे्हितो ०जाव विसे- 
साहिया बा १ गोयमा ! सख्वत्योवा मणस्सनपुंसका, न- 
रश्यनपुमक्रा असंखज्जगुणा, तिरिक्खजाणियनपुसका 
अणंतगुणा । 
प्रश्चसूत्रं सुगमम्‌ | नगवानाद-मैतम ! सबस्तोक। मनुष्यन- 
पुलकाः, श्रेण्पसख्येयभागवर्तिप्रदेशराशिप्रमाणत्वातू । तेभ्यो- 
5पि नेरयिकनपुंसका श्रसख्येयगुणाः, अड्भुअमात्रक्षेत्रप्रदे शरा- 
शो तदूगतप्रथमवभेम्‌ गुणिते यातान्‌ प्रदेशराश्चेमवति ता- 
त्पमाणास्ु घनीक्ृतस्य बोकस्य एकप्रादेशिकाखु श्रेणीषु 
यावन्ता नज्नःप्रदेशास्तावस्प्रमाणत्वाक्तपाम । तेन्यस्तिर्यभ्यो- 
निक्रनपुंसका श्ननन्तगुणाः, निने।द्‌ जी वानामनन्तत्वात्‌ | 


भप्पाबहुय (ग ) 


( ६६५ ) 
ऋमानधानराजनर्ः | 


अप्पाबहुय (ग ) 





सम्ध्रति नैरयिकनपुसकविषयमल्पबहूत्वमाद-- 


एतेसि णं जते ! नरध्यनपंसकाणं ० जाब अद्ेसत्तमएुढ- 
परिनेरथ्यन पुसकाण य कयरे कयरे त° जावर विसेसाहिया 


बा? गोयमा ! सब्वत्योवा अहेसत्तमपुदबिनिरइयन _सका,छ- 
इपुढव्रिणेरईइयणए पुसका असंखेज्जगुणा० जव दावा, पुद वि- 
नेरश्यनपुसका असखञ्जगुणा,इमं। से रयणप्पभाए पदवीए 
नरल्यणपुमका असंखेज्जगुणा |। 

(एएसि णमित्यादि ) स्वेस्तोका अधःसप्तमपृथियनेरायिक- 


नपुसकाः, अब्पतरश्रेप्यसंख्येयज्ागवर्तिनभःप्रदेशराशिप्रमाण- | 


त्वाव्‌ । तेभ्योऽपि षष्टपृथिवीनैरयिकनपुसका असंख्येयगुणाः, 
तेभ्योऽपि पञ्चमप्रथिर्व नैरायेकनपुंसक। असंख्ययगुणः 
च्यो-ऽ(प चतु्पृथि्वनैरयिकनपंसका असंख्येयगुणाः , तभ्यो 


त ~ 


ऽपि त॒तीयपुथतरीनरायकनपुसका असख्ययगुणाः, तेभ्याउप 


द्वितीयपृथिवीनैरयिकनपुसका त्रसस्यातगाणाः, सर्वेषाधप्यतेषां 
पू्वेपुवेनैरयिकपरिमाणदेतुश्रएयसंख्येयनागपेक्रया अखख्य- 
यगृणाः, सख्येयगुणघ्रेणयसख्येयभागवत्तिनभःप्रदे शराशघ्रना- 
त्वात्‌ । दितीयपृथिवीनैरयिकनपुसकभ्याऽस्यां रल्लप्रभायां 
पृथिव्यां नैरयिका असंख्येयगुणाः, अद्भुःबमात्रक्वेप्रदेशराशो 
तद॒गतप्रथमवर्गमूलगुणिते यावान्‌ प्रदेशराशिस्तावत्प्रमाणा- 
ख घनीकृतस्य लोकस्य एकप्रादोशकीषु श्रणिषु याचन्त आ- 


काराप्रदेशास्तावत्‌प्रमाणत्वात्‌ । प्रतिपृथियीं च पूर्वोत्तरपश्चि- | 
मदिग्भाविनो नैरयिकाः सर्वस्तोकाः.नच्या दङिणदिग्भाविना- | 


ऽसंख्येयगुणाः, पृवैपृवपृ यवं) गतद्‌ किणदिगभागमाविभ्योप्यु- 
क्तरस्यामुत्तरस्यां पृथिव्यामसंख्येयगुणाः पूर्वात्तरपश्चिमद्- 
ग्भाविन इत्यादे ॥ 

सम्प्रति तिय्येभ्यो निकनपुखकविषयमल्पवहुत्वमाइ-- 


एतेमि णं भत ! तिरिक्खजाणियनपुंसक्राणं एागदेय- 


तिरिक्खिजाणियनपुंसकाणं पुढदविकाध्यएगिंदियण पुंसका- 
णं० जाव बनस्सऽकाऽ्यणएनिंदियतिरिक्ख जोगेयण पुसका- 
णं बेहंदियतिरिक्वजोणियणपुसकाणं तेइंदियच लरिंदिय- 
पर्चदियतिरिक्खछजोगियणपुसकाणं जलयरथलयरखहय- 


रा य कयरे कयरेहिंतो ० जाव विसेसाहिया वा? गोयमा ! | 


सञउत्थोवा खट यरतिरिक्खजोणियण पुंसका, थ्नयरातीरि- 
क्वजाणियनपुंसका संखेज्जगुणा, जम्नयरतिरिक्खजोणि- 


(~ ~ ~ 


यनपुंसका सखज्जगुणा, चतुरिरियतिरिक्िजोणियनपुंस- | 
का विततेसाहिया,तइईंदिया विनेसादिया, वेरदिया विसेसा- | 


द्विया, तेउक्ाइयणएगंदियतिरिक्वा असंखेजजगुणा, पुद- | 


विक्राइयएर्भिदियतिरिक्खजोणिया विसंसाहेया , एवं 
आञवाउ०, वशस्पइकाइयएगिंदियतिरिक्खजोणिय णपुंस- 
का आएंतगुणा ॥ 


( पष्पस णमित्यादे ) सर्वेस्तोकाः खचरपजेन्छियतियेगन- 


| 
| 
| 
। 
| 
| 


पुंसकाः , प्रतरासंख्ययभागवत्ये संख्येयश्रेणिगताकाशप्ररेश रा- | 


शिप्रमाणत्वात्‌ | तेच्यः स्थलचरतियेग्योनिकनपुसकाः संख्ये- 
यगृणाः , बृद्त्तरप्रतरासंख्येयज़ागवरत्त्येसंख्ये यश्रेणिग तनभःप्र- 
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देशराशिप्रमाणत्वात्‌ | तेभ्योऽपि जलचरतियग्यानिकनपुरूका 

संख्ययगुणाःनरदत्तरप्रतरासख्ययनागवव्येसस्ययश्राणगताका- 
शप्रदेशराशिप्रमाणत्वात्‌। तच्याऽपि चतुरिन्द्रयतियम्बानिकन- 
पुंसका विशबाधिकाः, श्रसख्ययकोर)क्रारप्रमाणाकाशश्रदश- 
राशिप्रमाणासु घनीकतस्य ब्ाकस्य एकप्रादशिकीषु भ्रणिषु 
यावन्तो नभःप्रदेशास्तावत्प्रमाणत्वात्‌ । तेच्यखरीन्डियत्यिम्या- 
निकनएुसका विशषाधिकाः,प्रभूततरअ्रणिगताकाश प्रदे शराश- 
मानत्वात्‌ । तेभ्योऽपि द्वीन्छियतियंग्योनिकनएंसका विशषा- 
धिकाः, प्रभूततमश्रारागताकाशप्रदे शरा शिमानत्वात्‌ । तभ्यःत- 
जस्कायिकरेकन्द्रियतियग्यानिकनपुसका श्रसख्ययगुणाः, छूच्म - 
बाद्रभदभिन्नानां तेषामसंख्य्रयज्ञोकाकाशप्रद शप्रमाणत्वातू । 


` तेभ्यः पृथिवीकायिकैकेन्छियतिय ग्योनिकनपुंसका विशेषाधि- 


काः, प्रजुतासंख्ययलोकाकाशाप्रद्शप्रमाणत्वात्‌ । तेभ्या5प्का- 
यिकेकेन्द्रियतियंम्योनिकनपुंसका विशषाध्िकाः , प्रभूततरा- 
संख्येयलोकाकाशप्रदेशमानत्वात्‌ । तेज्याऽपि वायुकायिकके- 
न्छियतियेग्योनिकनपुंसका विशेषाधिकाः, प्रभूततमासंख्यय- 
ब्लोकाकाशप्रदेशराशिप्रमाणत्वात्‌ | तेभ्योऽपि वनस्पातिका यिके- 
केन्छियतियेग्योनिकनपुसका अ्रनन्तगुणाः, श्रनन्‍्तलोकाकाश- 
प्रदेशराशिप्रमाण॒त्वात्‌ । 
अधुना मनुष्यनपुसकावेषयमल्पबहुत्वमाइ- 
च, क # क # न क य [क ॐ 

एनेसि णं भत | पणएस्सणपुंसकाणं कम्मचूमिकाएं अकम्म- 

नूमिकृणपुंसकाणं श्र॑तरदीवकाण य कयर कयरहिता अप्पा 
म क च > 

वा०६१। गायमा ! सव्वत्योवा अंतरदीवगाउकम्मचूमगमणु- 
स्सणपुंसका, देवकुरुतत्तरकुरुअकम्मजूमगा दो वि संखेज्ज- 
गुणा, एवं जाव पुव्वविदेह् अवराविदेहकम्मजुमगमएस्स- 
ए्पुसगा दा वि संखेज्ञगुणा ॥ 

स्वस्तोकाः अन्तरद्वी पजमडुष्यन एंसकाः, पते च संमूर्नजा 
द्रष्ठच्या: , गर्भव्युत्कान्तिकमनुष्यनपुंसकानां तत्रासंभवात्‌ , 
संहृतासु कम्मभूमिजास्तत्र भवेयुरपि । तेभ्यो देवकुरुत्त रकुबे- 
क्मभूमकमनुष्यनयुसकाः संख्ययगुणाः, तद्गतगर्भेजमनुष्या- 
ण।मन्तरद्वी पजग्मजमयुष्यभ्यः संख्येयगुणत्वात्‌ । गनजमचु- 
ष्याच्धार।द्ाश्रयण च संमूछनजमनुष्याणामृत्पादात्‌ । स्वस्थान 
तु डयभऽपि परस्परं तुल्याः । एव तेच्यो हरिवषेरम्यकवषा- 
कमभूमकमनुष्यनपुंसकःः सं ष्येयगुणाः , स्वस्थाने तु येऽपि 
परस्परं तल्याः। हैमवते ररयवतवषाक्रमनूमकमचुष्यनपुसका 
संख्ययगुणाः, स्वस्थने तु द्यय5पि परस्पर तुस्याः । तभ्यो 
भरतैरवतवषेकर्मभूमकमनुष्यनपुंसकाः संख्ययगुणाः , स्व- 
स्थने तु ढयेऽवि परस्परं तुल्याः । तेज्यः पूव वद दापर- 
विदेहकमन्नमकमरुष्यनपुसकाः संख्येयगुणाः , स्वस्थाने तु 
दये5पि परस्परं तुस्याः। युक्तिः सवत्रापि तथेवाजुसतव्या । 

संप्रति नैरयिकतिय्येङ्मुष्यविषयमल्पबडूत्वमाद- 


एतेसि णं जंते ! नरश्यनपुसकाणं रयण पुढविनेरइयनपुं- 
सकाएं ०जाव अद सत्तमपुढविनेरइयन६सकाणं तिरिक्खजो- 
णियनपुंसकाणं एगिंदियतिरक्खजोणियाणं पुडनिकाइय- 
एगिंदियतिरिक्खजोणियनएंसकाणं० जाव वएस्सइकाइयए- 
गिंदियनपुंसगाणं बेझंदियतेइंदियच लरिंदियपं्चेदियतिरि- 


( ६६६ ) 


अप्पाबहुय (ग) 


क्वज[ यण पुंसकाणं जलयराणं थलयरां 
शस्पणयपुसकाणं कम्मन्‌ मक्राणं अकम्पनूमिकाणं अतर- 
दं।बकाण य कयरे कयरहिंतो शरप्पाबा० ४ | गोयमा ! 
सञ्त्यागा अहसत्तमपदविनरईइयनपेमका, उड एदविनरइ- 


अपमघानराजन्डः । 


 खहयराणं प- | 


यनपुंसका असंखनलगुगाण्जव दोच।, पुटविनरइयनपुंनका | 


झसंखेज्जगुणा, अंतरदीवगमएस्सणपुंसका असंखेज्जगु- 


णा,देवऋरूत्तरकुरुअकम्मजूमका दो वे संखेज्जगुणा, ० जाव | 
पुन्बविदेह अवरविदेहकम्मभूमगमणस्सएपुंसका दो व्रि सं- | 


खन्लगुणा,रयणप्पभापुदामिनरइयण पमका असंखेज्जगुणा, 


खट यरपंचेदियतिरेक्खज।णियणपुंनका असंखेज्जगुणा, | 


घत्ययरा संखज्जगुणा,जक्नयरा सखन्जगुणा,चतुरिंदियतिरि- 
क्खजोशियनपुप्तका विसेसाहिया,तेईंदियनपुंसगा विसेसाहि- 
या,बइंदियन पूंसगा विप्तसाहिया, तवकाश्यएगिंदियनपुंसगा 


असंख्ज्जगुणा, पुदविकाइयणए गिंदियनपुंसग। विससाहिया, | 


अउङास्यनपुनगा विससाहिया,वाउकाइया विसेसाहिया,व- 
णस्सझका स्यएगिंदियतिरिक्खजों शियणपुंसका अणंतगुणा। 
सर्वेस्ताका अधःसप्तमपृथिवीनैरयिकनपुंस काः,तेज्यः षष्ठ पञ्च 


मचतुर्थतृतीयद्वधितीयपु/थिव नेरयिकनपुसक्ा यथेत्तरमसस्य- 
खगुणाः, द्वितं यपुथितीनेरयिकनपुसकभ्याऽन्तरद्वीपजमनुप्यन- 


पुसका असख्ययगुणा:, पतद्‌ सस्य यगणत्व समृशनजमनुष्या- | 


पक, तें नपुंसकत्वादू, पतावतां च तत्र समृद्नसंभदात्‌ | ते- 





भ्या देवङ्रूचरकुवकमनूमकमनुप्यनपुंसका टईंमवतदहेररयव- | 


तामं भ्रुमकमनुष्यनपुसका भरतरवतकम नूमकमनुष्यनपु 


पृषावद दापरावद हकमनज्ूमकम उठ ध्यनपुसका यथात्तर | 


संख्ययगुणाः, स्वस्थानचिन्तायां तु इय परस्परं तुल्याः, पू- 
विदेदापरविदेहकमेनूमकमचुष्यनपुंसकभ्योऽस्यां प्रत्यक्रत उ- 
पलभ्यमानायां रत्नप्रमायां पृथिव्यां नेरयिकनपुंसका असंख्ये- 
यगुगाः, तेभ्यः खचरपजेन्छियतियेग्योनिकनपुसकाः असंख्ये- 
अगुणाः, तेभ्यः स्थलचरपञ्चन्द्रियतियेग्येःनकनपुंसका जल- 
चरपञ्चेन्डियतिदेम्योनिकनपुंसखका यथोत्तरं सख्ययगुणाः, ज- 
बचरपञ्चन्डियनपुलकभ्यञ्चतुरिन्डियत्)न्द्रियतिर्यग्य निकनपु- 


सका यथात्तर विशेषाथिका:, द्ीन्द्रियतियेग्योनिकनपुस्क- | 


ज़्यस्तेजस्कायिकैकेन्दिय तियेम्योनिकनपुंसका श्रसंख्येयगणा 
तस्यः पु चव्यम्बुवायुति पग्यानिकनपुसका यथोत्तरं विशेषा- 
चिङाः, वाय्वेकेन्द्रियतियेम्येनिकनपुंसकेज्यों वनस्पतिकायि- 
कैकेन्द्रियतियम्योनिकनपुंसका अनन्तगुणाः । युक्तः सर्वत्ना- 


अप ध्रागुक्तानुसारण स्व्॒य भावनाया। शत्युक्तान पञ्च नपुस- | 


कानामपि अल्पबदुत्वानि | जी० २ प्रति०। 
साम्प्रतं पुरुषाणा मुच्यन्त-तानि च पञ्च।तद्यथा-प्रथमं सामा- 
स्वाल्पबदुत्वम्‌ १, छितीय॑ त्रिविधतियंक॒पुरुषावैषयम २, तृतीय 





तजिविघमनुष्यपुरुषविषयम्‌ ३, चतुर्थ चतुर्विधदेवपुरुषाविषयम्‌ | 


४, पम मिश्रपुरुपविषयम्‌ ४ । 
तत्र प्रथम तावदभिधित्सुराद-- 
( एतमि णं नंते ! देवपुरिसाणं नवणवासी णं बाणमंत- 


राणं जोइसियाएं वेमाशियाण य कयरे कयरेर्दैतो अप्पा 


. सिपर्थन्तदें बपुरुपाः 


दिस _ अप्पाबहुय (ग) 


वा बहया वा तुना वा विसेसाहिया वा ॥ गोयमा ! सब्ब- 
त्योवा वेमाणियदेवर्पुरिसा, नवणवइदव पुरिषा असंख- 
ज्तगणा, वाणमंतरदवपुरिसा असंखज्जगुणा , जाईसिय- 
देबपुरिसा संखेज्जगुणा । ) 


(पपासि णं भते ! श्त्यादि)सर्वस्तोका मनुष्यपुरुषा:, संख्यय का - 
टीकोटिप्रमाणत्वात्‌ । तेभ्यः तियेगयोनिकपुरुषा श्रसख्ययगु- 
णाः, प्रतरासंख्येयभागवत्त्यंसंख्ययश्रणिगताका शप्रद शराशि- 
प्रमाणत्वात्तषाम | तेभ्यो द्‌ वपुरुषाः सख्ययगुणाः,बृह क्षर प्रतरा- 
संख्येयभागवत्त्येसंख्येय भेणिगताकाशप्रदेशराशितुल्यत्वातू । 
तियेगयोनिकपुरुषाणां यथा तियंगयोनिकस्प्र| णां मरुप्यदुरुषाणां 
यथा मनुष्यस्त्री णामहपबहुत्वं वक्तव्यम्‌ । सप्रति देवपुरुषाणाम- 
ल्‍्पयदुत्वमाह-सवेस्तोका अनुक्तरोपपातिकद्‌वपुरूषाः , क्षेत्रप- 
सयोपमासंख्येयभागवर्त्याकाशप्रदेशराशिप्रमाणत्वात्‌ू । तेभ्य 
उपरितनत्रेवयकदे वपुरुषाः संख्येयगुणाः,बृहत्त रक्तेजपल्यो पमा- 
संख्ययभागवर्तिनभःप्रदेशराशिमानत्वातू कथमतदवसय- 
मिति चत १,खच्यते-विमानबाहूल्यात्‌ | तथाहि-अनुक्तरदे वानां 
पञ्च विमानानि, विमानशतं तूपरि तनप्रेवयकप्रस्तटे,प्रतिविमानं 
चासख्येया देवाः, यशापत्राउधोउघोवर्तीनि विमानानि तथा 
तथा देवा अवि प्राचुयेण लभ्यन्त; ततो5व्सीयते-अनुत्तरवि- 
मानवासिदेवपुरुषापेक्तया बुद्द त्तरक्ते्रपल्योपमासंख्येयभागव- 
तिंनभश्देशराशिप्रमाणा उपरितनयग्रेब्यकप्रस्तट देवपुरुषाः, 
एब्रमुत्तरत्रापि भावना विधेया। तेभ्यो मध्यमंग्रेवयकप्रस्तटे 
देखपुरुषाः संख्ययगुणाः, तेभ्योष्प्यधस्तनग्रैवेयकप्रस्तंट देवपु- 
रूपाः संख्येयगुणाः,तेभ्यो धप्यच्युतक रूप देबपुरुपा:-स ख्ये य ग॒ण्प:, 
यद्यप्यारणाच्युतकल्पौ समश्राणिकों समविमानसंख्याकों च, 
तथापि छरृष्णपा क्िकास्तथास्वाभाव्यात्‌ प्राचुर्येण दक्तिणस्यां 
दिशि समुत्पद्यन्त | रथ के ते कृष्णपाक्षिकाः !, उच्यत-रह ढ- 
ये जीवाः, तद्यथा-कृष्णपा क्विकाः, शुक्रपाक्िकाश । तत्र यषां 
किश्विदूनो पार पुफलपराव तेः संस्तारस्ते झुकलपाकिकाः, श्तेर 
दीघेसंसारभा ज़िनः कृष्णपात्तिकाः । उक्तं च-" जसिमवद्धो 
पोग्गक्ष-परियद्ञों ससओं य संसारो। ते सुक्पक्खिया खलु, 
अहिए पुण कए पक्खी ।'' ॥१॥ श्रत एव स्तोकाः शुक्लपा- 
किकाः, श्रलपसंसाराणां स्तोकानामेव भावात्‌ । बहवः कू- 
प्णपाक्िकाः, द घेसंसा राणामनन्तानां भावात्‌ । श्रथ कथमेत- 
द्वसतातव्यं कृष्णपाक्तिका: प्राचुर्येण द्‌ क्रिणस्यां दिशि समुत्प-- 
दयन्त १, उच्यत-तथास्वाभान्यात्‌ । तच्च तथास्वानाव्यमेवं पू- 
बौचयेयुक्तिजिरुपवृदेतम, कृष्णपा क्षिकाः खलु दघं सारभा- 
जिन उच्यन्त, द।धलतसारमाजनश्च बदुपापोदयात, बहुपा- 
पादयाश्च ऋरकर्म्माण5, ऋरकर्म्माणश्र प्रायस्तथास्वाभग्यात्‌। 
तद्धवसिद्धिका अपि दकिंणस्यां दिशि समुत्पद्यन्तयत चक्तम्‌- 
“^ पायमिढ़ कूरकम्मा, भवाक्षद्धिया वि द्‌दिणिद्वेसु । | नेरश्य- 
तिरिंयमणुया, खुरा य ग़रणेखु गच्छुंति ” ॥१॥ ततो दकिण- ` 
स्यां दिशि प्राचुर्यण छृष्णपाक्िकाणां संभव दुपपद्यतऽच्यु- 
तकब्पदेवपुरुषाप क्या आरणकब्पदेवपुरुषाः संख्येयगुणाः, त- 
भयाच प्राणतकनल्पदेवपुरुषाः संख्येयगुणाः, तेभ्योउप्यानत- 

व्पदेवपुरुषाः सख्ययगुणाः, श्रत्रापि प्राणतकल्पापेक्रया सं- 
ख्ययगुणत्वं, कृष्णपाकिकाणां दक्तिणस्यां दिशि प्राचुर्येण मा- 
वात्‌ | पत च सर्वेऽप्यनुत्तरविमानवास्यादय श्रानतकल्पवा- 
प्रत्यकं ङत्रपल्यापमसख्परेमागवर्तिनभः- 


_ अप्पाबहुय (ग) 


(0६६9 ) 


प्रदेशराशिप्रमाणा रछव्या: । “ग्राणयपाणयमाई पञ्चस्साऽसं- 
भागा उ ”' इति वचनात्‌ । केवलमसंख्येयो भागा विचित्र- 
इति परस्परं यथोक्तं संख्ययगुणत्वं न विरुध्यते । श्रानतकसर्प- 
देवपुरुषभ्यः सहस्थारकल्पवासिदेवपुरुषा श्रसंख्ययगुणाः , 


` च्रनाोक्कतस्य लाकस्य पकप्रादाशक्रयाः श्रणरसख्ययतम भाग 


यावन्त आकाश प्रदे शास्तावत्प्रमाणत्वात्तपाम्‌,ते भ्या5पि महाशु- 
ऋकलल्‍्पवासिदेवपुरुषा असंख्येयगुणाः, बृहस्तरश्ररयसंख्येयभा- 
गाकाशप्रदेशराशप्रमाणत्वात्‌ । कथमेतत्‌ प्रत्ययमिति चेत्‌ ?, 
लच्यते-विमानबाहुल्‍्यात्‌ । तथाहि-षट्सहस्पाणि विमानानां 
सहस्त्रारकल्पे, चत्वारि शत्सहस्राणि महारुक्रे, श्रन्यश्चाधोवि- 
मानवासिनो देवा बहुबह्ुतराः, स्तोकस्ताकतरा उपरितनवि- 
मानवासिनः, तत उपपद्यते सहस््रारकट्पद वपुरुषच्यो महाशु- 
ऊकट्पवासिदेवपुरुष श्रसंख्येयगुणाः,तेभ्योऽपि लान्तककल्प - 
देवपुरुषा श्रसंख्यय गुणाः, बृहत्तमश्रेएयसख्येयभागवर्तिनभः- 
प्रदेशराशिप्रमाणत्वात्‌ । तेभ्योऽपि ब्रह्मलोककल्पवासिनो 
देवपुरुषा असंरख्येयगुणाः , जरयोबृद त मश्नेणए्यसंख्येयनागवत्य- 
काशप्रदेशराशिप्रमाणत्वात्‌ | तभ्योऽपि मादेन्डकट्पद्‌ वपुरूषा 
भससख्येयगुणाः, ज़्यस्तरबृह ्मश्रए्यसंख्येयमागगताकाशप्रदे - 
शमानत्वात्‌। तेभ्यः सनत्कुमारकब्पद्‌ वा असंख्येयगुणा:,वि मा- 
नबाहुस्यात्‌। तथाहि-द्ादशशतसद सराणि सनत्कुमारकल्पे वि- 
मानानाम्‌, अष्टो शतसहस्राणि माहेन्डकल्पे, अन्यश्च दक्तिणदि - 
ग्भागवर्ती सनत्कुमा रकब्पो,मा इन्द्र कब्पश्चा्त रादे ग्वर्ती,द्‌क्किण- 
स्यांच दिशि बरवः समुत्पद्यन्त कृष्णपाक्षिकाः, तत उपपद्यन्ते 
मादेन्द्रकद्पात्लनत्छुमारकट्पदेवा असंख्येयगुणाः। पते च सर्वेऽपि 
सदहस्नारकल्प्रवासिदे वादयः सनत्कुमार कर्पवासिदेवपयन्ता 
प्रत्येक स्वस्थाने चिन्त्यमाना घनीरृतव्राकेकश्रएयसख्येयनाग- 
गताकाशप्रदेशराशिप्रमाणा ष्टव्या: | केवल्ल अएयसंख्येयभा- 
गो5संख्येयभेद्स्तत इत्थमसंख्येयगुणतया अल्पबहुत्वमनिधी- 
यमानं न विरोधभाक | सनत्कुमा रकल्पदे वपुरुषे भय ईशानकट्प- 
देवपुरुषा असंख्येयगुणाः, अद्भुलम/त्रत्तेजप्रदेश राशेः संबन्धि- 


नि द्विती ५५ क [न (~) । 
न द्वतायवगसूत्र तृतायन चगमरूचन गुणत यावान्‌ प्रदश रा श- 


स्तावत्संख्याकासु घनीकृतस्य लोकस्य एकप्रादशिकीसु श्रेण।- 
घु यावन्ता नज्नःप्रदेशास्तेषां यावान द्वात्रिशक्तमो भागस्तावत्प्र- 
माणत्वात्‌ । तेभ्यः सोधमेकल्पवासिदेवपुरुषाः संख्येयगुणाः, 
विमानबाहुल्‍यात्‌ । तथाहि-अष्टाविशतिः शतस स्नाणि विमाना- 


नामीशानकष्पे, द्वात्रिशच्च शतसहस्माणि सौधमंकस्पे, श्रपि च- | 
दक्तिणदिग्वर्त्ती सोधम कब्पः,इशानकल्पश्चो त्तर दिग्वर्ती,दकिण- | 


श्यभिधानराजेन्द्रः 


स्यां दिशि बहवः कृष्णपाक्षिका चत्पद्यन्ते। तत ईशानकल्प- | 
वासिदेवपुरुषभ्यः सौ धमेकट्पवासिदे व पुरुषाः सह्नधेयगुणाः । | 


नन्वियं यु क्रिः सनत्कुमारमाहेन्‍द्कल्पयो रप्युक्ता, परं त्र माहे- 
न्द्रकट्पापक्रया सनत्कुमारकल्पदे वा श्रसख्येयगुणा चक्ताः, इह 
तु सौधमेकल्प संख्येयगुणाः,तदे तत्कथम्‌ ?, उचस्यते-तथावस्तु- 
स्वाभाग्यात्‌ । पतश्चावसी यते प्रक्ञापन।दौ,स वं तथा भणनात्‌ | 


तेभ्योऽपि भवनवासिदेवपुरखषा श्रसंख्येयगुणाः, अढ्गुलगात्रक्के- | 


अप्रदेशराशे: संबन्धिनि प्रथमवर्गमूले द्वित।यन वर्गमूल्लेन गु- 


णिते यावान्‌ प्रदेराराशरुपजायत तावत्संख्याकासु घर्नीकृतस्य | 


लोकस्य एकप्रादशिकीषु श्रणिषु याचन्ता नभःप्रदेडास्तेषां या- 
वान्‌ द्वात्रिशत्तमोा भागस्तावःप्रमाणत्वात्‌ । तभ्याव्यन्तरदेवपु- 
रूषाः सं ख्येयगुणाः, संख्यययाजनकोरं।कारिप्रमाणेकय्रादे शि- 
कश्रणिमात्रा(ण खरम नि याबन्त्यकस्मिन्‌ प्रतर भवन्ति, तेषां 





अप्पावष्ठय (ग) 





यावान्‌ द्वाज्रशश्मा भागस्तावत्प्रमाणत्तरात्‌ ॥ तन्यः सख्यय- 
गुणा ज्यातष्का दत्रपुरुषा घटरपश्चारादाघ्रकशतट्याहूल प्रमाण - 
कप्रादेशकश्रणिमात्राणि स्रणमान यावन्त्यकास्मन्‌ परतर भय- 
न्ति तेषां यावान्‌ द्वात्रिशसमों ज़ञागस्तावत्प्रमाणत्वात्‌। जी० २ 
प्रति०। इति चत्वायैरपबडइुत्वान्युक्तानि । ( क्छ शत्र टीका- 
कारस्वान्यादशः पात्रः सम्मत इदानींतनघ्रतिषु तु अन्यादुश 
इति शब्दतो नेद आमाति, अर्थतस्तु न नेद्‌) 
सम्प्रति पञश्चमसद्पब हुत्वमाह-- 

एतेसि णं भते ! तिरिक्खजो णियपुरिसाणं जलयराणं 
यञ्चयराणं खहयराएं पणस्सपुरिसाणं कम्मनुमगाणं अ- 
कम्मनूमगाणं अंतरदीवगाएं देव पुरिसाणं० नवणवासीणं 
वाणमंतराएं जोतिसियाणं वेमाणियाएं सोधम्माणंण्जाव 

सब्बइसिझूगाए य कयरे कयरेदिंतो° जाव विसेसाहिया ॥ 
गोयमा ! सव्वत्योत्रा अंतरदीवगमएस्सपुरिसा,देवकुरुउत्त- 
रकुरुअकम्पन्मगमएस्सपुरिसा दा वरै संखिज्गुणा, ह- 
रिवासरम्मवासअकम्पन्ूमगमएुस्सपूरिसा दो वि संखेज्ज- 
गुणा, हेमवतटेरप्सवतवासअकम्मजमगमणुस्सपुरिसा दो 
वि संखेजगुणा , जरदहेरवयवासकम्मज़मगमाएस्स पुरि- 
सा दो ति संखेज्नगुणा, पुव्वविदेहअवरविदेहकम्पमलू- 
मगमणुस्सपुरिसा दो वि संखेज्जगुणा , अणुत्तरोबवा- 
तिदेवपुरिसा असंखेज्जगुणा, उवरिमगेवेज्नगदेव पुरिसा सं- 
खेलगुणा, मज्फिमगेवेज्देवपुरिसा संखेन्गुणा , हि- 
हिमगेबेलदेव पुरिसा संखेज्जगुणा, अच्चुते कप्य देवपु- 
रिसा संखेजनगुणा , , आरणकप्प देवपुरिसा संखज्ज- 
गुणा, पाणयकप्पे देवपुरिसा संखज्जगुणा, आणतकप्पे 
देवपुरिसा संखेज्जगुणा , सदस्पारकप्पे देवपुरिसा अ- 
संखेज्जगुणा, महासुककप्पे देवपुरिसा असं खेन्लगुणा० 
जाव माहिंदे कप्पे देवपुरिसा असंखेज्जगुणा , सणएंकुमार- 
कप्पे देवपुरिसा असंखेज्जगुणा,इसाणकप्पे देव पु रिसा असं- 
खेज्ञगुणा , सोधम्मे कप्पे देवपुरिसा संखेज्जगुणा , 
भवणवा सिदेश पु रिसा असंखेज्जगुणा, खहयरतिरिक्खनो- 
शियपुरिप्ता असंखेज्ञगुणा, थलयरतिरिक्खजोणशियपू- 
रिसा संखेज्ञगुणा , जझ्यराति रिक्वजोणियपुरिसा सखे- 
ज्तगुणा , वाणमंतरदेवपुरिसा संखेज्जगुणा, जोतिसिय- 
देवपुरिसा संखेज्जगुणा । 

सर्वस्तोका भन्तरद्वी पजमनुष्यपुरुषाः, क्षेत्रस्य स्तोकत्वात्‌ । 
तेच्यो दबकुरूत्तरकुरुमनुष्यपुरुषाः स्रख्ययगुणाः, त्तत्रस्य बाइु- 
व्यात्‌ । स्वस्थाने तु येऽपि परस्परं तुल्याः, तभ्योऽपि दृरि- 
वषरस्यकदषाकमभूमकमचुष्यपुरुषा सख्ग्रयगुणाः, त्तत्रस्या- 
तिबदुत्वात्‌ । स्वस्थाने तु येऽपि परस्परं तुल्याः, क्ति्रस्य 
समानत्वात्‌ । तेभ्योऽपि हैमवतेररयवताकम्मेभूमकमनु- 
ष्यपुरुषाः संश्येयगुणाः, केत्रस्याब्पत्वेध्प्यल्पस्थितिकतया प्रा- 
चुर्थण लु गमानत्वात्‌ | स्वस्थाने तु द्यपि परस्पर तुर्या: ! 


( ६६८) 


_अप्पाबहय (ग) 


तेभ्योऽपि ज़रतेवतवषकम्म॑जुमकमनुष्यपुरूषा: संख्येयगुणाः, 
अज़ितस्वामिकाझ्ेे उत्कए्पदे स्वभावत एव जरतेरवतेषु च 
मनुष्यपुरुषाणामतिप्राचुयेण संभवात्‌ । स्वस्थनि च दये5पि 
परस्पर तुव्याः, क्षेजस्य तुल्यत्वात्‌ । तेन्योऽपि पृवेविदेदापर- 
बिदेहादकम्मेचूमकमरुष्यपुरुषाः संख्येयगुणाः, त्तत्रबा हुल्यात्‌ । 
अजितस्वामिकाल्ले इव स्वभावत एव मनुष्यपुरुषाणां प्रा७छुयेण 
संनवात्‌। स्वस्थाने तु यऽ परस्परं तुस्याः, तेभ्यो ऽप्यनुत्त- 
रोपपातिदेवपुरुषा असंख्ययगुणाः, केत्रपल्योपमासंख्येयनाग- 


वत्या काश प्रदे राप्रमाणत्वात्‌ । तदनन्तरमुपारेननग्रेवेयक प्रस्तर - | 


देवपुरुषा अच्युतकल्पदेवपुरुषा आरणकल्पदेवपुरुषाः प्राणत- 
कल्पद्‌ वपरुषा आनतकल्पदेवपुरुषा यथोत्तरं संख्येयगुणाः। 


अनिधानराजन्द्र 


| 





ज़ावना प्रागिव । तदनन्तरं सदइस््नारकरटपदेवपुरुषा बान्तककलव्प- | 


देवपुरुषा ब्रह्मञोककल्पदे वपुरुषा माहेन्छकल्पदे वपुरुषाः सनत्कु- 


मारकल्पदे वपुरुषा सशानकल्पदेवपुरुषा यथोत्तरमसख्ययगा- | 


णाः, सौ धम्मकल्पदेवपुरुषाः संख्य यगुणाः, सौ ध्रमैकल्पदवपु- 
रुपेभ्यो भवनवासिद्‌ वपुरुषा असख्ययगणाः । भावना सव 
त्रापि प्रागिव । तेज़्यः खचर तियस्योनिकपुरुषा अ्रसख्येयगुणा 
प्रतरासंख्ययना गवर्त्यसेख्येयश्रे णिगताकाश प्रदेशरा शिप्रमाण 
त्वात्‌ । तेभ्यः स्थब्बचरतियेग्यो निकपुरूुषाः संख्ययगुणाः, तेभ्यो 
पि ज्लचरतियेम्यानिकपुरुषाः संख्येयगणाः। य॒क्तिर्ापि प्रा- 
गिव । तेभ्योऽवे बाण॒मन्तरद्‌ वपुरुषाः संख्येयगाणाः, सख्येय- 
योजनकोटीको टिप्रमाणुकप्रादेशिकश्रेणिक माजाणि . खामानि 
यावन्त्येकस्मिन्‌ प्रतरे ज़वन्ति तेषां यावान्‌ द्वात्रिशक्तमों भाग- 
स्तावत्परमाणत्वात्‌ | तेभ्यो ज्योतिष्कदेवपुरुषा: संख्येयगुणाः। 
युक्तिः प्रागवोक्ता | जी० २ प्रति० । इति प्रतिपादितानि सत्री- 
पनपुंसकानां प्रत्येकमल्पबहुत्वा नि । 

इदानी समुदितानामुच्यन्ते-तानि चाष्ट । तत्र-प्रथम सामान्येन 
तिर्यक्स्थ्ीपुरूपनपुंसकप्रातिबरूम ,एवमेतदेव मनुष्यप्रतिबरं द्वि- 
बीयम, देवस्थीपुरुपनारकनपुंसकप्रातिबद्धं तृतीयम्‌, सकद्बस- 





न्मिश्च चतु्थम, जबचर्यादिविभागतः पञ्चमम, कमनृमिजादि- | 


मनुष्यादि विभागतः षष्टेननवनवास्यादि 
ज़्लचर्यादिविजातीयव्यक्तिव्यापकमएमम ॥ 
तत्र प्रथमममभिधिर्छुराद -- 


देव्यादिविभागतः सप्तम, | 


एतेसि णं भंते ! तिरक्‍्खजोणित्यीणं तिरिक्खवजोणि- | 
यपुरिसाणं तिरिक्खजोशियणपुंसकाण य कयरे कयरेर्दि- 


तो ० जाव 'िसेसाहिया ?। गोयमा ! सव्वत्योत्रा तिरिक्ख- 
जोणियपुरिसा, तिरिक्वजोणियत्यीओ संखेज्जगुणाओं, 
तिरिक्खजोणियणपुंसका अणंतगुणा । 
सर्वेस्तोंकास्तियंक्पुरुषाः , तेभ्यास्तयंकाच्रयः संख्येयगणाः, 
तज्िगुणत्वात्‌ । ताज््यस्तयदनपुसका श्रनन्तगुणाः , निगोदजी- 
चानामनन्तत्वात्‌ । 
संप्रति दवितीयमल्पवटूत्वमाह- 

एतति ण नंत ! मषएुस्मिल्य।णं मणुस्सपुरिसाणं मणु- 
स्तण पुंसकाणं कयरे कयरर्दित। अष्पावा० ४ ?। गोयमा! 
सव्वत्योत्रा मएस्सपुरिसा, मणएस्सित्यीओं संखेञ्जगुणा- 
त्रा, मणस्साएपुंसका श्रसंखज्नगुणा । 

सर्वेस्ताका मनुष्यपुरुषाः, कोटीकोटिप्रमाणत्वात । 
मनुष्यास्रियः संख्ययगृणाः, सत्तविशतिगुणत्वात ` 


तेभ्यो 
। तन्या 


अप्पाबहुय (ग) 


सनष्यनपुंखकश्च संख्ययगुणाः, भ्रए्यसंस्येयनागगतप्रदे शारा 
शिप्रमाणत्वात्‌ । 
संप्रति तृतीयमर्पबहुत्वमाह-- 


एतेमि णं जेते ! देवित्यीणं देवपुरिसाणं गरस्यनपुसकाण 
य कयरे कयरेाहितो० जाव विसेसाहिया १ । गोयमा ! 
सव्वत्यावा नेरस्यनपुंसगा, देवपुरिसा असंखेज्जगुणा, 
देवित्थीओ संखेज्नगुणाओं । 

सवस्ताका नेरयिकनपुसका£, श्रद्भुल माच्रत्तत्रप्रदेशराशोौ स्वप्र- 
थमचगमूलन गुणत याचाच्‌ प्रद्शराश्भवात तावत्प्रमाणास 
घनीङूतस्य स्ोकस्य एकप्रादाशकीषु श्राणघु याचन्ता नभःप्र- 
द्‌ दास्तावत्प्रमाणत्वात्‌ । तम्या द्‌ वपुरुषा श्रसख्ययगुणाः, श्र 
सख्यययाजनकोार)कारिप्रमाणायां शुचा याचन्ता नभःप्रद शा- 
स्तावत्प्रमाणासु घनं कृतस्य लोकस्य एकप्रादेशिकीषु श्रोणिषु 
याचन्त श्राकाद्राप्रद्‌श्यास्तावतप्रमाणत्वात्‌ । तम्या दवार्यः 
संख्ययगुणाः, द्वात्रिशदृगुणत्वात्‌ । 

सम्प्रति सकलसं मिश्रं चतुथमल्पबहूत्वमाह- 

एतेस णं भते ! तिरिक्खजो णित्थीएं (तरिक्खजोणियपु- 
रिसाए तिरिक्जोणियनपुंसगाणं मएुस्सित्थीणं मणु- 
स्सपुरिसाणं मणुस्सनपुंसगाएं देवित्थीणं देवपुरिसाणं ने- 
रध्यनए्सकाण य कयर कयरोहितोाए १। गोयमा ! 
सव्वत्योवा मएुस्सपुरिसा, मएुस्सित्थयाीओ संखेज्ज- 
गुणाओ, मणस्सण पुसका असंखज्जगुणा, नेरइयएपुं- 
सका असंखेज्जगुणा, तिरिक्खजोा[णयपुरिसा असं- 
चेज्ञगुणा, तिरिक्खजोणित्यियाओ संखेज्जगुणाओ, 
देवपुरिसा असंखजगुणा,देवित्यियाओ संखेज्जगुणाओ, 
तिरिक्खजोणियनपुंसका अणंतगुणा । 

सर्वस्तोका मनुष्यपुरुषाः, तेभ्यो मनुष्य स्म्रियः संख्येयगुणाः । 





तेज््यों मनुष्यनपुसका श्रसंख्ययगुणाः। अन्न युक्तः प्रागुक्ता ते. 


भ्यो नैरयिकनपुसका श्रसं ख्येयगुणाः, असंख्ययश्रेरयाकाशप्रदे- 
शराशिप्रमाणत्वात्‌ । तेभ्य स्तियग्योनिकपुरुषा श्रसंख्ययगुणाः, 
तेच्यस्तियग्यानिकल्ियः संख्यातगुणाः, त्रिगुणत्वात्‌ । ताज्यो 
देवपुरुषाः संख्येय गुणाः, प्रभूततरप्रतरासंस्येय भाग वर्त्य सं ख्य य- 
भ्रणिगताकाशप्रदेशराशिप्रमाणत्वात्‌ । तेज्यो देवस्प्रियः संख्य- 
यगुणाः, द्वात्रिशद्रुणत्वात्‌ । ताज्यस्तियेग्योनिकनपुंसका अनन्त- 
गुणाः, निगद जीचानामनन्तत्वात्‌ । 
संप्रति जब्नचर्या दिविज्ञागतः पश्चममव्पबहुत्वमाद- 

एताप्तिएं भते | तिरिक्खजोएित्थीणं जन्बयरीणं थक्षयरीणं 
खद्यरीणं तिरिकक्‍्खजोशियपुरिसाणएं जन्लयराणं घलयराएं 
खहयराएं तिरिक्खजाणियएपुसकाएं एगिदियतिरिक्खजो- 
शियणपुसकाणं पुढविकाइयए।गेदियतिरिक्सनोणियनपुंस- 
गाएं ०जाव वणस्सस्काश्यएगिंदियाति रिकक्‍्ख॒जों णियनपुंसगा- 
ए वेऽदियातिरिक्खजोपियणपुंसक।णं, तेईंदियचर्तु रिंदियपं- 


चेंदियतिरिक्खजोणियणपुंसकाणं जल्लयराणं यन्नयराणं ख- ` 


हयगाणं कयरे कयरेद्वितों जाव विससाहिया वा ?। गोयमा! 


सब्व॒त्थोत्रा खहयर्रातीरक्खजोणियपुरिसा, खहयरतिरि- । | 


' 


= ^ ~ ७ कं लि 


(६६६ ) 


भप्पाबढुय (ग) 


क्वजोणित्यियाञ्रो संखेजगुणाओ, यत्नयरातिरिक्खजाणि- 
यप्रिसा संखज्जगुणा 
रवन्गुणाञ्।, जलयराति रिक्खजोणियपरिसा संखेज्जगुणा, 
जन्नयरतिरिक्खजनाणित्थिया्रो संखज्जगणाओ, खद्यर- 





थक्मय रतिरिक्खजोणित्थीआओ सं- | 


पचेंदियतिरिक्खजोणियणपंसका संखजगुणा, थक्नयरपंचें- | 


दवियतिरिक्खभोणियणपंषगा संख गुणा , जलयरतिरि- 
क्खजो णियएपंसकपंचे दिया संखेज्जगुणा, चजरिदियति- 
रिक्खजोणियणशपुंसका विसेसाहिया, तेऽदियणपुंसका विसे- 
साहिया, बेइंदियणपंसया विसेसाहिया, तेलकाइयएगिंदि- 
यतिरिकिखजोणियणपंसका असंखज्जगुणा, पुदविनपुंसका 
विसेसाहिया, आउ० विससाहिया , वाल० विसेसाहिया, 
चवणसप्फतिरएागेदेयणएपंसका आएं तगुणा । 

सर्वेस्तोकाः खचरपंन्छयतियंग्योनिकपुरुषाः । तेज्यः खच- 
रतियेग्यानिकाखियः संख्ययगुणाः, जिगुणत्वात्‌ । ताज्ष्यः स्थ- 


घशअ्रभिधानराजन्छ: । 


लचरतियग्योनिकपुरुषाः संख्येयगुणाः। तेज््यः स्थवबचरति- | 


येग्योनिकस्थ्रियः संख्यय गुणाः, त्रिगणत्वात्‌ । ताज्ष्यः जब्वच- | 
रतिथग्यो नकपुरुषाः सं ख्ययगुणाः । तच्यः जलचरतियम्यो- | 
निकचखियः संख्ययगुणाः, जिगुणत्वात्‌ । तान्य: खचरपञ्च- | 
। तेच्यः स्थ-- | 
 लचरतियग्योनिकनवुसका यथाक्रम संस्येयगुणाः 
तुरिद्धियत्रीन्छियद्धीन्द्रिया यथोत्तरं विशषाधिकाः। ततस्तेज- । 


न्छियतियग्योनिकनपुंसकाः सख्येयगुणाः 


। तत्तच्च- 


स्काचकेकान्डयातयग्यनकनपुसकरा असख्ययगुणाः | तत 
पुथिव्यम्बुवायुकाियकैकन्दिर्यातथेग्यो निकनपुंसका यथोत्तरं 
विशेषाधेका; ततो वनस्पतिकायिकेकन्छियातियग्योनिकन- 
पुसका श्रनन्तयुणाः। 
सभ्रति क्मभूमिजादेमयुष्यरयादि विभागतः षष्ठम- 
स्पबहूत्वमाह- 
क है {= [न्व ६ 9 [न # 

एयासि ए भते ! मएरस्सित्यं।णं कम्मनृमियाणं अकम्म- 
जूमियाणं अंतरदीजियाणं मएस्सषरिसाणं कम्मजूमिकाणं 
अकम्मनूमिकाणं अंतरद।बिकाएं मणएस्सणपुंसकाणं कम्म 


ज्ूमगाणं अकम्मनुमगाणे अंतरदी विकाण य कयरे कयरेहिं- | 


तो अप्पा वा०४१। गोयमा! अंतरदीवक अक म्म जूमकम एस्सि - 
त्यियाओ मणुस्सपुरिसा य एतेसि एं दोण वि तुझ्चा सव्व- 
स्योवा,देवकुरु लत्तरकुरुअकम्मजूमकमए स्सित्यियाओ मणु- 
स्सपुरिसाओ एतेएं दोप्ि तर तन्ना संखज्जगुणा; हरि- 
वासरम्मकवासअकम्मभूमकमणस्सि त्थिया ओ मणुस्सपुरि- 


साय एते एं दोष्षि वि तुन्ना संखेज्जगुणा, हेमवते हेरएण - 


बते अकम्मभूमकमणुस्सत्य। ओ मणुस्सपुरिसा य दो वि 
तुन्ना संखेज्जगुणा, जरहेरवतकम्मजूमगमएस्सपुरिसा दो वि 


 सेखेज्जगुणा, नरटेरवयकम्मनूमगमणुस्मित्यियाञ्नो दो- 


7. ऋचा 7 


रि सखेज्नगुणा ओ, पव्वविदेह श्वर बिदेहकम्भभृमगमणस्सप- 


रिसा दो वि संखजञ्जगुणा, पुञ्चविदेह्मवरतरिेदकम्मन्‌- | 


मणस्सित्य) ओ दो वि संखज्जगुणा ओओ, अतरदी वगझक- 


म्मनृमगमएस्सणपुस का असंखे जन गुणा, दे बकुरुउ त्तरकुरु अ- 
१६ 





अप्पाबहय (ग) 





फम्मज्मगमणस्सण पुलका दा वि संखेज्जगणा, एवं तहब्र० 
जाव पुव्वावदह रवरावदट्‌कम्मन्‌मकमएस्सणपुसका दा 
वि संखज्जगुणा ॥ 

सवस्ताका अन्‍्तरद्दवी पकमनुष्य स्तियो.:न्तरद्वी पकमनुष्य पुरू 
षाश्च; पत च दय5पि परस्परं तुल्याः । तत्रत्यस्त्रीपुंसानां युग- 
लधरमोपितत्वात्‌ । त्यो देवक्रूतरकवेकम्मभूमकमयेष्यस्िया 
मनुष्यपुख्षाः सस्ययगुणाः । युक्तरत्र प्रागवोक्ता । स्वस्था- 
नतु परस्परं तुल्याः । एवं हरिवषरम्यकमनुष्यपुरूषा ख्या 
देमवतदेरण्यवतमचुष्यपुरुषस्ियश्च यथाक्षर सख्ययगुणा 
स्वस्थाने तु परस्पर तुल्या:। ततो नरतरवतकमभूमक्म- 
प्या दय संख्ययगुणाः , स्वस्थान तु परस्पर लुल्थाः । 
तभ्या भरतेरवतकमभूमकमनुष्याखखियो इय्या$पि सख्यय- 
गुणाः, सप्तविरातिगुणल्वात्‌, स्वस्थान तु परस्पर तुल्या 
भ्यिः पृवविद्दापरविदेदकम्मभूमकमनुप्यपुरूषा द्यः, 
संख्येयगुणाः, स्वस्थान तु परस्परं तुल्बाः । त्यः पूव- 
विदेहापरधिद्हाकमेभूमकम नुष्य स्त्रया दय्याऽप सख्ययगु- 
णाः, सप्त्विशतिगुणत्वात, स्वस्थान तु परस्पर तुल्याः -। 
ताभ्योष्न्तरद्वी पक मनुष्यनपुसका श्रसख्ययरःणाः, अण्यसख्य- 
यभागगताकाशणाप्रदेशराशिप्रमाणत्वात्‌ | तेभ्यो देवकुरूत्त रकुव॑- 
कमभूमकमनुष्यनपुंसका छयेषपि संख्येयगुणाः . स्वस्थान तु 
परस्पर तुल्याः | तेभ्यों हरिवषेरस्यकवषोकमजूमकमनुष्यनफु- 
सका स्यपि संख्ययगुणाः , स्वस्थानतु परस्पर तुल्याः। 
तच्यो दैमवतहेरणए्यवताकमभूमकमनुष्यनपुंसका यऽ 
संख्येयगुणाः, स्वस्थाने तु परस्परं तुख्याः | तच्या जर- 
तेरवताकमेनूमकमनुष्यनपुसका इयऽपि संख्ययगुणाः, स्व- 
स्थान तु परस्परं तुख्याः । तेभ्योऽपि पूचविदेहापरावदहक- 
मैभूमकमयुप्यनपुसका छयेषप सस्ययगुणाः, स्वस्थान तु 
परस्पर तव्याः । 

सप्रति जनवनवास्यादिदेन्यादिविभागतः सप्तममट्पबहुन्वमाह- 


एतासि णं जते ! देवित्यीएं जवणवामं।णं बाणमंतरीण 
जोम शं वेमाणिएीण देवपुरिसाणं भवरणवासीण० जाब 
बेमाणियाणं सोधम्मकाणं ० जाव गेविज्ञकाएं अएुत्तरोववा- 
इयाणं णरइयनपुंसका्णां रयणप्पभापृढविनेरश्यनपुसकाणं ० 
जाव अहदेसत्तमापुदविनेरश्यनपुंसगाएं कयरे कयरेंहविताए 
जाव विसेसा हिया वा ?। गोयमा ! सव्वत्योवा अएत्तरोववा- 
इया देवपुरिसा,उवरिमगेत्रज्जा देवपुरिसा संखेज्जगुणा, तह 
व०जाव आएतकप्प देवपुरिसा संखज्जगुणा, अटद्ेसत्तमाए 
पुढवाए नेरइयनपुंसका असंखेज्जगुणा, बढ्ँए पुढव।ए 
नरइयनपुंसका असंखेज्गुणा, सहस्सारे कप्प दवपूरिसा 
श्रसंखेज्जगुणा , महासुके कप्प दवा असंखज्जगुणा, 
पंचमाए पुठवीए नरइयनपुंसका असंखेज्जगुणा, लंतए 
कप्पे असंखेज्जगुणा , चउत्यीए पुढदब्ीए नरध्या असं- 
खज्जगुणा , बंभलाए कप्पे देवपुरिसा असंखेज्जगुणा, 
तचाएु पुढबीए नरशघ्या असंखेज्जगुणा, माहिंदे कप्पे द- 
वपुरिसा असंखेज्जगुणा , सणंकुमार कप्प देवपुरिसा 
असंखेज्जगुणा, दोच्चाए पुढवीए नेग्इया असंखेज्जगुणा, 


( ६७० ) 
अआभिधानराजेन्द्र; । 


अप्पाबहुय (ग) 


इसाणे कप्पे देवपुरिसा असंखेज्जगुणा, ईसाणे कप्पे 
देवित्यियाओं संखज्नगुणाओं, सोधम्मे कप्प देवपुरिसा 
संखेज्जा, सोधम्मे कप्प देवित्थियाओं संख०, ज्वन- 
बासिदे३पुरिसा असंखज्जगुणा, ज्वणवासिदेव।त्यियाओ 
संख०, 
बाणमतरदेबपरिमा असंखेज्जगुणा, वाणमंतरदेवित्यिया- 


इम। से रयणप्पजाएदबं।नरइया असंखेज्जगुणा, | 


अ संखेज्जगुणाओ , जोतिसियदेवपुरिसा संखेज्जगुणा, | 


जोतिसियदेवित्यियाओ संखज्जगणाञओओ ॥ 

सबेस्तोका श्रनुत्तरोपपातिकदेवपुरूषाः, तत उपरितनग्रैवेय- 
कप्र्य्रेवेयकाधस्तनप्नत्रयकाच्युतारणप्राण॒तानतकल्पदे वपुरू-- 
था यथात्तर संख्ययगुणाः । तता5धःसप्तमषष्ठपूथिवीनिंरयिक न- 
पुंसकसदृस्थारमहाशुक्रकल्पदे वपुरुषपञ्चमपृथिव ने रायेक नपु-- 
सकलान्‍तककल्पदेवपुरुष च तुर्थपाथिर्व नि रायिकनपु सकब्रह्मत्षो क 
फल्पदेवपुरुषतृती यपृथिवीने रायिकनपुंसकमा हे न्द्रसनत्कुमा रक- 
ल्पदेवपुरुषद्धितीयपृथिवीनेरयिकनपुसका यथोत्तरमसख्यय- 
गुखाः। तत इशानकल्पदे वपुरुषा असंख्येयगुणाः, तेच्य ई- 
शानकल्पदेव खयः संख्ययगुणाः, द्वारि शद्‌ गुणत्वात्‌ । तत 
सोघमेकल्प देव पुरुषाः संख्ययगुणाः,तेच्यः सोध्रमेकल्पे देव 
खियः संख्ययगाखाः, द्ाजजिद्रादृ गुणत्वात्‌ । ताच्यो भवनवासि- 
देबपुरुषा श्रसंख्ययगुणाः, तभ्यो भवनवासिदेव्यः संख्येय- 
गुणाः, द्वात्रिशद्गुणत्वात्‌ । ताच्यो रत्नप्रभायां पृथिव्यां नैर- 
यिकनपुसका श्रसंख्ययगुणाः, तेभ्यो वाणमन्तरद्‌ वपुरुषा श्र- 
संख्ययगुणाः, तन्या वाणमन्तरदेव्यः संख्येयगुणाः, ताज़्यो 
ज्यातिष्कदेवपुरुषाः सख्येयगुणाः , तभ्या ज्योतिष्कदेत्राद्निय 
संख्ययगुणाः, द ्िश्चद्‌ गुणत्वात्‌ । 

सम्प्रति विज्ञातीयव्यक्तिव्यापकमपष्टममल्पबहुत्व माह -- 

एतामि णं भते ¦ गिरिक्खनो फित्यीणं जलयरीणं थलय- 
रीणं खट्टयरीणं तिरिक्बजगियपुरिसा जलयराणं थलय- 
राणे चह यराणं तिरिक्वजोणियण पुंसकाणं एगिंदियातिरि- 
कवजाणियनपुसकाषं पुदरवकाइयणएि दियतिर्क्विजा- 
णियनपुंसकाएं आजनकाध्यएरगिंदियातिरिक्खजों णयनपुंस- 


काणं० जाव वणस्सःकाञयएगिंदियतिरिक्वजनोणियणपुम- | 


काणं बेइंदियातिरिक्वजोणियए पुंसकाएं तेऽदियतिरिक्सव- 
जोणियणपुंसकाणं चज्नरिंदियातारिक्वजाणियण पुंतकाणं 
पंर्चेद्रियतिरिक्वजो णियणपुंसकाणं जलयराणं थन्नयराणं 
खटयराएं माएुस्मित्यीएं कम्मनूमियाएं अकम्पन्ञमि- 
याणं अतरदीवयाणं मणुस्सपुरिसाएं कम्मचरमक्राणं अ 
कम्मभुगकाणं अंतरद्‌।वकागं मएस्सनपुंसकाणं कम्पन 
मिक्राणं अकम्मजूमिकाएं अतरदीवकाणं देवित्यीणं भव- 
एवासि णीणं वागमंतर।एं जोतिसिणीणं वेमा शिणी एं देवपु- 
रिसाणं भवणवामीणं वाणपंतराणं जोतिसियाणं वेमाएि- 
याणं मोधम्मकाणं०जाव गेविज्जकाणं अगुत्तरोबवाध्यारां 
नगइयनपुंसकाणं रयणप्यनपृटटविनरध्यनपुतकाणं० जाब 
अट्टसत्तमापुदविनग्य्यनपुंसक्राण ये करें कयरेदितो अप्पा 


देवपुरिसा संखेज्जगुणा, 


कप्प देवित्यियाओ संखेज्जगुणाओ, सोधम्मे कप्पे देवपु- 





धअप्पाबहुय (ग) ॥- 
वा० ४१। गोयमा ! सव्वत्योवा उ, तरदीवक ऋकम्मन्तृमिकम- 
णुस्सित्यीओ मणस्सपुरिसा य एतेणं दा वि तुन्ना सब्ब- 
त्थावा, देवकुरुलत्तरकुरुअकम्मज़्मगमएस्सित्यीओं मण- 
स्पपुरिना य एतेणं दो व्रि तुन्ना संखज्जगुणा; एवं 
टरिव्ासरम्मवासे, एवं हमवत हे रएएवते, ज़ रहे रवतवास- 
कम्मज्षमगमणस्सपुरिसा दो वि सखे०, जरहरवयकम्पन्ूम- 
गमणुस्सित्यी ओ दो बे संखज्जगुणाओ, पुथ्व विदे ह अबरवि- 
देहकम्मजुमगमणुस्सपुरिसा दो विसंखेज्जगुणा, पृव्वविदेह- 
वर विदेहकम्मजूमगमणास्पित्यियाओं दो वि संखन- 
गुणाओ, अखुकत्तरोववातियदेवपुरिसा असंखेज्ञगुणा ; 
उबरिमगेवज्जा देवपुरिसा संखेज्जगुणा० जाव आणतकप्प 
अहसत्तमाएं पुढवीए नेरश्यणपुंस- 
गा असंखेज्जगुणा, छाए नेरइयणपुंसका असंखेज्जगु- 
णा, सहस्सारे कप्पे देव पुरिसा असंखेज्जगुणा , महा- 
सुके कप्पे असंखेज्जगुणा, पंचमाए पुढवीए नेरइयनपंस- 
का असंखेज्जगुणा, लंतए कप्पे देवपुरिसा असंखेज्जगु- 
णा, चलत्यीए पृढवीए नेरइयनपुंसका असंखेज्जगुणा, 
बंभलोए कप्पे देवपुरिसा असंखेननगुणा, ताए पुढबी- 
ए नेरश्या असंखेश्नगुणा, माहिंदे कप्पे असखेन्नगुणा) 












॥ भ अ भ [4 = वो ६) 
सण्णकुमार कप्पे देवपुरिसा असंखज्जगणा, दीचाए प- 
बीए णरप्यणपुंसका असंखज्जगुणा, अंतरदीवगअक-॥ षः 


म्पननृमगमएुस्सणपंसका असखेज्जगुणा । देवकुरुउत्त कुरुू 
अकम्मजूमगमएुस्सएपुसका दा वि सखज्जगुणा,एवं ° जावे 
विदेहो त्ति। ईसाणकप्पे देवपुरित्ता असंखेज्ञ्जगुणा,इंसाण- 


रिसा संखेज्जगुणा, सोधम्मे कप्ये देवित्थियाग्रो संखेज्ज- 
गणाग्रो, जवणवासिदेवपारिसा .असंखे०, भवणवासिदे- 
वित्थियाओं संखेज्जगुणाओं ; एमी से रयणप्पन्नाए पदः 
वीए नरधइयनपुंसका असंखेज्जगुणा, खहयरतिरिक्खजो- 
णियपुरिसा संखेज्जगुणा, खहयर(तरिकलजोगित्थिया 
श्रो संखेज्जगुणाओ,थलयरतिग्क्खिनोणियपुरिसा संख- 
ज्ञ०, यज्नयराति रिक्ख॒जोणितत्यियाओं संखे ०, जलयर तिरि 
क्खजों णियपुरिसा संखेन्न० , जलगरातिरिक्खजोएिं- 
त्यियाओ संखेज्जगुणाओ, वाणमंतरदेव रिसा संखननयु- 
णा, बाणवतरदेवित्थियाञओओ संखेज्जगुणाओ, जोइसिय- 
देवपुरिसा सखे ०, जोऽसियदेवित्थियाश्रा संखेज्जगुर 
गाओं | खह यरपेचैदियतिरक्वजोणियणपुंसका असंखेज्जः 
गुणा, थक्नयरनपुंसका संखे०, जलयरनपुंसका संग्र, 
चतुरिंदियणपुंसका विसेसाहिया, तेइंदिया विसेसाहिया, बे 
दिया जितेसाहिया , तेडकाइयएरगिंदियतिरिक्खजोरि 

नपुंसका असंखे ०, पृदबि० विसेसाहिया,आ न० ४ 


न्क = जम 


(६७१ ) 


अप्पाबहुय (ग) 


या, वाउ० विसेसाहिया, वणप्फश्काइयएगिंदियतिरि- 
क्खज{एयणपुंसका अणंतगुणा ॥ 
सर्वस्तोका श्न्तरद्वीपकमनुष्य खयो मचुष्यपुरुषाश्च, स्व- 


अभिधानराजन्द्रः । 


स्थाने तु दयेडपि तुल्याः, युगद्श्वमेपितत्वाव्‌ । पत्र देवकुरू- | 


_ क्वरकुवकस्मेजूमकहरिवर्षरम्यकवषोकम्मन॒मकदे मवतहै रण्य- 
जताकम्मनूमकमनुष्यख्रीपुरुषा यथात्तरं संख्येयगुणाः, स्व- 


स्थाने तु परस्परं तुव्याः। तेज््यो भरतेरवतकर्मज्तमकमनुष्यपु- | 
रूषा दये5पि संख्येयगुणाः, स्वस्थने तु परस्परं तुब्याः | ते- | 


` यो भरतेरबतकमज्नमकमनुष्यस्त्रियो दय्योऽपि संख्येयगुणाः, 
` स्वस्थाने तु परस्परं तुल्याः | ताज््यः पूवेविदेदापराविदेहक- 
स्मेनूमकमनुष्यपुरुषा इये ऽ संस्ययगुणाः, स्वस्यने तु पर- 
। सपरं तर्याः । तेन्याऽपि पूचेविदे हापरविदेद कम्मनूमकमनु- 
स्य लियो द्वय्योऽपि संख्येयगुणाः, सप्तविशतिगुणत्वात्‌, स्व- 
स्थाने तु परस्परं तुल्याः | तभ्योष्नुत्तरो पपातिको परितनग्रैवेय - 
. कऋमध्यमग्रेवेयकाधस्तनग्रेवेयकाचयुतारणप्राणतानतकद्पदेचपु- 
रषाः यथोत्तरं स्रख्येयगुणा:; ततो5घःसप्तमपष्ठपृथियीनेरखि- 
` कसहस्मारकर्पदेवपुरुषा मदायुक्ूकल्पदेवपुरुषाः पञचमपुथ- 
 खोीनेरयिकलन्तककट्पदेवपुरुषाश्चतुधपृथिवीनेरयिकनपुसख क - 
 अल्यओककल्पदे वपुरूपतृतीयप्रयिवनेरयिकूनएखकमटेन्द्र कर्प- 
. सनत्कुमारकल्पदेवपुरुषद्वित यपुथि व नेर यिकरपुंसकान्तरद्धी- 
नपुंसका यथोत्तरमसेख्येयगुणाः। ततो देवकुरुत्तरकवेकम्म- 
. झूमकह रिवर्षरस्यकवर्बा कम्म॑जूमकहें मव तहै रण्यबताकम ज्ञ्‌म क - 
. भरतेरवतकम्मच्ुमकपूर्वविदे हगपरविदे ह क मै जम क मनुष्य नपुं ख- 
काः यथोत्तरं सख्येयगुणाः, स्वस्थाने तु द्वये परस्पर तुल्याः। 
तत इंशानकेब्परेवपुरुषण श्रसखस्ययगुणाः, तत टेशानकल्पे दे- 
 चसियः संख्य ०। ताभ्यः सोघमफकरप दे वयुरूपस्ियः संख्ये ०। ते- 
[ अयो भवनव।सखदेवपुरूषा असंख्येयगुणाः, तच्यो ज़वनवासिदे- 
| | चाद्यः संख्येयगुणाः | ताभ्योऽस्यां रत्नप्रभायां पृथिव्यां नैर- 
| थेकनपुंसखका संख्येयगुणाः । ततः खचरतियेग्यानिकपुरुषाः 
 खचरति्यग्योनिकच्ियः स्थ लचर तियेग्योनिकपुरुषाः स्थलचर- 
॥ इतियेग्यो निकख्ियः जञ्नचरातिये ग्यो निकपुरुषा: जल च रातियंग्यो - 
 निकस्रियो बाणमन्तरदेवप्रूषाः वाणमन्तरदेवस्थ्ियो ज्योति- 
स्कदेवपरुषाः ज्योतिष्कदेवस्मियो यथोत्तरं संख्येयगुणाः । 
सतः खचरपञ्चेनडयतियेग्योनिकनपुंसका असंख्येयगुणाः । 
त्ततः स्थलचरजल चर पञ्चन्छियतिरयग्योनिकनपुसकाः कमण 
संस्येयगुणाः, ततश्चतुरिन्डियत्रान्छियद्व) न्डयतियग्यो निक- 
। नपुसका यथोत्तरं विशेषाधिकाः | ततस्तेजस्कायिकैके न्द्रिय- 
। तियग्योनिकनपुंसका मसंख्ययगुणाः, ततः पृथिव्यब्बायुका- 
 यिकति्यग्योनिकनवुखका यथोत्तरं विशेषाधिकाः । वनस्प- 
१ तिकायिकेकेन्यतिर्यग्योनिकनपुसका श्रनन्तगुणाः, निगोद्‌- 
जं। वानामनन्तत्वात्‌ । जं) ° २ प्रति०। 
। . शरीरमाश्रेत्य सरारीराशरीराठ्पवहुत्वचिन्तायाम्‌- 


है 


“^ सब्वत्थोवा ससरीरी, असरीरी अ्रणंतगुणा ” 

(५०९) [शरीरद्वारम] आहारका दिशरी रिणा म-- 
अप्पाबहुं-सव्वत्यावा आहारगसर।री, वेउाव्वियमरीरी 
_ असंखेजगुणा, ओराल्लियसरीरी असंखेज्जगुणा, अ- 
` सरीर। अणंतगुणा, तेयाकम्मासर।री दो वि तुन्ना अ 
` शंतमुणा । 
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अप्पाबहय (ग ) 


सर्यस्तोका आदारकदारीरिणः, चत्कर्षतोऽपेि सहस्प्रपृथक्त्वन 
्राप्यमाणत्वात्‌। तेभ्यो वै ज्रियशरीरिणोऽसंख्ययगुणाः; द वनार- 
काणांकतिपयग्जतियक्‌ प्चेन्छियमयुप्यवायुकाथेकानां च वै- 
क्रियशरी रत्वात्‌ | तेज्य ओदा रिकशरी रिणो 5 संख्ये यगु या: , इढा - 
नन्तानामपि जीवानां यस्मादकमोदारिक शरीरं ततः स पक- 
औदारिकशरीरी परिगृह्यते, तताऽसखंख्ययगुणा एच्योदारिकशरी- 
रिणा नानन्तगुणाः। आह च सूत्रटी का का रः'ओ दा रिकशरीरिश्यो - 
इशरीरा श्रनन्तगुणाः, सिखाना मनन्तत्वात्त, च्रोदारिकशसीरेणां 
च शरीरापेकतया श्र संख्ययत्वादि ति'। तेच्योऽशरीरिणो ऽनन्त- 
गुणाः, सिरूनामनन्तत्वात्‌ । तेच्यः तैजसङरीरिणः कार्मणडा- 
रीरिखः अनन्तगुणाः, खस्थाने तु दये5पि परस्परं तुल्याः । ते- 
जसकार्मखयोः परस्पराविनाज़ावित्वात्‌ । इद तेजसशरीरं का- 
मेणशरीरं च निगोदे्वपि प्रतिजीवं विद्यते, इति सिशूज्योऽप्य- 
नन्तयुणत्वम्‌ | जी० ६ प्रति० । (औदारिकादिशरीराणां चाल्पय- 
इत्वं 'सरीर' शब्दे घखकढयते ) (संक्रसविषयमल्पवहूत्व ' संकम' 
शब्दे द्रष्टव्यम्‌ ) ( समुद्धातविषयमव्पबहुत्व॑ ' समुग्धाय' शब्दे 
प्ररूपयिष्यत ) 

[संक्लिद्वारम] संश्यसं शिनो सक्षिना अर्सेक्निना मल्पबडुत्वम॒ - 


एएसिणं भते ! जीवाणं सन्नीणं असर्न्नाएं नोसन्नीणं 
नोअसन्नीण य कयरे कयरेदिंतो अप्पा वा० ७ ? | गाय- 
मा ! सव्वत्योवा सन्नी, नोसन्नी नोअसन्नो अणंतगुणा, 
असन्नी अणंतगुणा । 

सर्व॑स्तोकाः संझिनः,समनस्कानामेव सं ज्ञत्वात्‌ । तेन्यो नोसं- 
झिनो नो इसंकिनो ध्नन्तगुणा:, उ भयप्रतिषे धवृत्ता दि सिद्धाः,तच 
संझिभ्योषध्नन्तगुणा एवति। तेभ्याऽसंङ्िनोऽनन्तगुणाः,वनस्पतं।- 
नां सिद्धेज्यो उप्यनन्तगुणत्वात्‌। प्रक्ना० ३ पद्‌ । (श्राहाराईिसंज्ञा- 
पयुक्तानां नेरयिकादीनामल्पबहुत्वं 'सन्ना शब्दे वक््यते ) (ख्रा- 
मायिकादिसयतविषयमट्पब टुत्वं ' संजय ' शब्दे एव द्वष्टव्यम ) 
( संयमस्थानानामल्पब हत्वं ` संजमदाण ' शब्दे भवयिष्यते) 

[ संयमद्धारम्‌ ] संयतानामसंयतानां नोखयत- 
नोअसंयतानामल्पब हूत्वम्‌- 

एएसि णं जंत | जीवाणं संजयाणं असंजयाणं संजयासं- 
याणं नोसेजयाणं नो असं जयाण य कयरे कयरेहिंता अप्पा 
वा० ४१ गोयम। ! सव्वत्योवा जीवा सजया, संनयासंजया 
असंखेनगुणा, नोसनता नोअसंजता आएंतगुणा, अ- 
संजता आएंतगुणा । 

सबरस्तोकाः सयता:,चत्कृष्ट पदे ५प तेषां कोटिस इ स्मपृथक्त्वप्र- 
माणतया लकज््यमानत्वात । “कोटिखहस्सपुहुत्त मछुयलोए 
संजयाणं''शते वचनात्‌ । तेज््यः संयतासंयता देराविरता श्रस- 
ख्ययगुणाः, तियेक्ूपञ्न्द्रियाणामसख्यातानां देशावि रति सक्ला- 
वात्‌ । तेज््यों नोसंयता नोअसंयता श्रनन्तगुणाः, प्रतिषेध 
श्रयवृत्ता दि (सद्धाः, ते चानन्ता इति । तच्योऽखंयता अनन्त- 
गुणाः, वनस्पर्तानां सिद्ध ज्योऽप्यनन्तत्वात्‌ । प्रक्ना० ३ पद्‌ । 

संस्थानानामब्पबडुत्वम्‌्-- 

एएसिएं ज॑ते ! परिमंरुक्षवद्टवउरंसतंसआयत अ णित्थ॑त्या- 
णं संगाणाणं दव्बइ्याए पर्देसद्रयाए दव्बडपदेसहयाए कय- 


( ६७२ ) 


_ अप्पाबहुुय (ग) 


रे कयरेहईितो ० जाब विसेसाहिया वा १ | गोयमा ! सब्वत्योवा 


परिमंद्झसंठाणा दज्बहयाए, वट्टासंठाणा दव्वद्दयाएं संखे- | 


ज्ञगुणा, चलरंसा संगाणा दब्बट्बयाए संखज्जगुणा, तेसा- 
संठाणा दब्बह्बयाए संखेज्जगुणा, आयतसताणा दव्वड- 
याए संखेज्जगुण।, अ णित्थ॑त्या संजाणा दव्बहयाएं अ- 
संखेज्जगुणा । पदेसहयाए सब्वत्थोबा परिमंमखा संठाणा, 
बद्दासंजाणा पदेसट्याए संखज्जगुणा। जहा दव्वहयाए तहा 
पदेसदयारए विए जाब अणित्थंत्या संठाणा पदेसहयाए 
असंखेज्जगुणा । दव्वद्पदेसद्रयाए्‌ सव्वत्थोवा परिमंम- 
क्षसंठाणा, दव्टयाए सो चद गमगो भाणियव्वो जाव 
अएित्येत्या संठाणा दव्वट याप असंखेज्जगुणा , अणे त्य॑त्ये- 
हितो संउाणहिंतों दव्वच्याएहिंतो परिमेमनज्ञा पदेसट्टयाए 
असंस्वज्जगुणा, वद्रासंगाणा पदेसट्ठयाए असंखेज्जगुणा, सो 
चव पदेसडयाए गमओ नाणियव्वो ° जाव अणित्यत्या सं- 
गणखपद्‌ स्यार श्रसखनज्जगुणा । न° १५ श० ३ ४० । 
( घटकस्ममर्जितानां यावश्वचतुरशीतिसमजितानामब्पबहुत्वं 

छववाय ` शब्दे द्वितीयभागे ६२२ पृष्ठे निरूपयिष्यते ) 

[ सम्यक्त्वद्वारम्‌ ] सम्यम्ष्टिमिथ्यार्टाष्टसम्यङ्मिथ्या- 

दृष्टीना मल्‍्पबहुत्वम- 

एएसपि णं भंते ! जीवाएं सम्मादिद्टीणं मिच्छादिद्वीणं 
सम्मामिच्छदद्धीणं च कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा० ४१। 
गोयमा ! सब्वत्थोवा ज॑।वा सम्मामिच्छादिष्टी, सम्पादिष्टी 
अणंतगृणा, मिच्छादिद्वं। अणंतगुणा । 

सर्वस्नोकाः सम्यग्मिथ्यादृष्टयः, सम्यगमिथ्यादृष्िपरिणाम- 
कालस्यान्तमुदहतभ्रमाण॒तयाऽतिस्तोकत्वेन तेषां पृच्छासमये स्तो- 
कानामव ्ञज्यत्वात्‌ | तच्यः सम्यग्दष्टयोऽनन्तगुणाः, सिद्धा- 
नामनन्तत्वात्‌ । तेभ्योऽपि मिथ्यादष्टयानन्तगुणाः, वनस्पति- 
कायकानां सिद्धेभ्योऽप्यनन्तगुणत्वात्‌, तेवां च सरिथ्याहष्टि-- 
त्वादिति । प्रक्ा० ३ पद । 

स्सम्यक्न्वद्वार सास्वादंनसम्यग्दष्टयः स्ताकाः, ओौपशमिकस- 
स्पक्त्वात्केषांचिदेव प्रच्यवमानानां सास्वादनत्वात्‌ । तेभ्य औ- 
पशामकसम्यम्द प्र यः सज्ञघातगुणाः ॥ 

मीमा संखा वेयग-असंखगुण खइय मिच्छ दु अणंता | 
संनियर थोव5णंता-5एट्रार थ्ोवेयर असंखा ॥ ४४ ॥ 


तेज्यब्थीपशमिकसम्यम्दषिभ्यों मिश्राः संख्यातगणा » तभ्यो 
( घेयग त्ति ) ज्ञायोपद्ामिकसम्यग्दृश्योइसंख्यातग़णाः | तभ्य; 
त्ञायकसम्यन्द्ष्टया$नन्तगणाः, क्रायिकसम्यक्त्ववतां सिद्धा- 


ज्ञामनन्तत्वातू | तत््याऽपि मनध्यादृष्टयाञ्नन्तगुणाः, सषूच्याऽ- 
पि वनस्पतिज्ं। बानामनन्तगयात्वात्‌ तथा च मथ्यादाष्रत्वादे- | 


ति | कमरे ४ कम० | 
[ सिद्चिविषयकम ] सिद्धा सिछूयोरस्पवहुत्वम- 


प्रएसि एं नंत ! सिद्धाणं असिख्ाण य कयरे कयरे- । 


हिंतों० जाव विशेसाहिया वा ? | गोयमा ! 
मिद्ध, अनिच्छा आएंतगुणां | 


सन्वत्यावां 


शनिधानराजेन्द्र: | 











अप्पादार 


“पणासि णमित्यादि” प्रश्नसृत्र सुगमम्‌। ज़गवानाह-गौतम ! 
सर्वेस्तोकाः सिखूाः, असिद्धा श्रनन्तगुणाः, निगोद्जी वानामति- 
प्रभूतत्वातू । ^ 
( यूक्लाद्वारम ) सुदमबाद रन सृदमनाबाद्‌ राणामर्पबहूत्वम्‌- 

एएसि णं जते ! सुहुमाणं बादराणं नासुहुमाएं नाबा- 
दराण य कयरे कयत अप्पा बा० ४१। गायमा ! सव्ब- 
त्थोवा जीवा नोसुहुमा नोबादरा, बादरा अणंतगुणा, सु- 
हुमा असंखेज्जगुणा । 

सर्वस्ताकाः जीवा नोसूक्ष्मा नाबाद राः, सिद्धा इत्यथः; तेषां 
सूक्ष्मजी वराशबंद्‌रजीवराशेश्चानन्तभागकर्परवात्‌ । तेभ्यो वा- 
शूरा श्रनन्तगुणाः, बाद्‌ रनिगोद्‌ जी वानां सिरूभ्याऽनन्तगुणत्वा- 
त्‌ । तेभ्यः सूक्मा श्रसख्ययगुणाः,बाद्रनिगोदेल्यः सूदमनिगा- 
दानामसरख्ययगुणत्वात्‌ । गत सृक्ष्मद्धारम | प्रङ्ा०३पद्‌ । क्म०। 
कण प्र० | प० सं० । ( सितिबन्धानामरपबहूत्व ‹ बध ` शाब्दे 
रूष्टग्यम्‌ ) 


अप्पाभिणितरेस-आत्पानिनिवेश्-पु०। पत्रज्ञातुकलजञ्ञ दि ष्वा- 


त्मीयाभिनिवेशे, नेरात्म्यावगतो श्रात्माननिनिवेशः | नं० । 


अप्पायंक-अल्पातडु-तरि० । अल्पदब्दोधभाववाची । अल्पः 


सर्वेथाष्विद्यमान आतक्ली ज्वरादियैस्याऽसावल्पातङ्कः । जी० 


` ३ प्रति० । रा० । अ्रनात्भे नीरागे, भ० ९४ श० १ उ० । अरो- 


गिरि, श्राचा० १ श्रु० 9 अ० ६ ल०। चपा०। रोगमुक्ते, ध० हे 
अधि० | ओघ० । 


अप्पारंभ-अल्पारम्न-जि० । रुष्यादिरूप पृथिव्यादिजीवोपम- 


दं एदं कुर्वाण, औए० । 


अप्पावय-अप्रावृत-पन्रि० । अ्रस्थगिते, सूच ० १ श्रु० ४ झ०१उ०॥ 
अप्पावयदुवार-अप्रावृतद्वार-ए० । श्रप्नावृतमस्थगितं द्वारं गृह- 


मुस्त यस्य सो $प्रावृतद्वारः । दद सम्यक्त्वे, यस्य (हे गृहं प्राविरय 
परतंर्थिकोऽपि यद्यत्‌ कथयति तदसौ कथयतु,न तस्य परिज- 
नोऽप्यन्यथा भावयितुं सम्यक्त्वाच्च्यावयितुं शक्यते शति 
यावत्‌ । सूत्र° २ २ अु० ६ अ्र०। 


अप्पाह-संदिश-धा० | सम्र-दिग-तुद्‌० । वाताकथने, प्राकृत- 


^ संदिशेरप्पादः ” ॥ ८। ४ | १७०॥ ईति सूत्रण संपुवेकस्य 
दिशेरदष्पादादे शः । प्रा० ४ पाद । श्रष्पाहति संद्शिति ब्य० १ 
उ० । श्रप्पादति सदेश कथयति, यथा-मया कृता5मुकस्य 
समीप कायोत्सग इति । व्य० ४ उ०। 


अप्पाट्एएण-अप्राधान्य-न० । श्रप्रधानत्वे, पञ्मञा० १ विव० । 
अप्पाहार>अन््पहर- ए । अन्पश्चासौ आहारञ्च अल्पा- 


हारः । स्तोका, श्ररप श्राडारो यस्य साऽल्पाडारः।स्तो- 
कमाहारमादारयति साधौ, भ० । 

अट्रकु कृमि अ मगप्पमाणमत्त कवल आटारमाहारमाणे 
अप्पाहार । 

कुक्ऋुस्य एम कस्य यत्प्रमाणं मान तत्परिसाणं मान येषां ते 


"तथा । अथवा करीव कुटीरकमिव जीवस्याश्रयत्वात्‌ ऋुटी 


शरीरं, ऋत्सखिता अद्युचिप्रायत्वात्‌ कुटी कुकुटी, तम्या श्रप्मक- 


( ६७३ ) 


अप्पाहार 


छ्रामयानराजन्द्र 


: | अप्पोस 





मिवाएमकरमुद रपूरकत्वादाह।रः कुकृस्यएम्कम, तस्य प्रमाणता 
मात्रा द्वात्रिशत्तमांशरूपा येषां ते कुकुख्यए्मकप्रमाणमात्राः । 
श्रतस्तेषामयमभिप्रायः-यावा्‌ यस्य पुर्पस्याटारस्य छात्रि- 
ङात्तमो भागस्तत्पुरुषापक्या कवलः। इद पव कवव्रमानमा- 
श्रित्य प्रसिद्धकवत्नच तुःष फ़्यादि मानाहारस्यापि पुरुषस्य द्वात्र- 


शाता कववेः प्रमाणुप्राप्ततापपन्ना स्थातू, नाह स्वनाजनस्या- | 


द्धं डक्तवतः प्रमाणप्राप्तत्वमुपपद्यत । प्रथमव्याख्यानं तु ध्रा- 
विकपक्मवगन्तन्यमिति | (श्रप्पाहार त्ति ) अल्पाटारः, साधु- 
भवतोति गम्यम्‌ | अथवाणछ्ट कुकुस्यएडकप्रमाणमात्रान्‌ कब- 
लानाहारमाहारयति कुर्चति साधौ अल्पाहारः स्तोकादारः, 
आहारचतुर्थाशरूपत्वात्तस्य | भ० ७ उा० १ ल० | व्य० | जाचा०। 
( श्रल्पाहारस्य इन्छियाणि विषयेषु न वतेन्त ईति * जिणक- 
प्पिय' शब्दे वदयत ) 

अप्पाहिगरण-अल्पाधिकर ण-पु० । अल्पमविद्यमानमधिक- 
रणं स्वपक्कपरपक्ताविषयों यस्य तत्तथा । स्थाए ६ ठा० १० 
च०। निष्कवहे, स्था० ८ ठा0। 

घ्यप्पिच्छ-अब्पेच्छ-जि० । अल्पा स्तोका धर्मापकरणप्राप्ति- 
माजविषयत्वन, न तु सत्कारादिकामितया महती, अल्पशब्द- 
स्याभाववाचित्वेनाविद्यमाना च्च्छा वाञ्ा यस्यत्यल्पच्छुः । 
चत्त० ३ श्०। अमहेंच्छ, ओ ० | धर्मोपकरणमात्रच्रारिणि, चत्त° 

अ० । न्यूनोद्रतयाऽऽहारपरित्यागिनि, दश० 0 अ० | अ- 

ल्पाः स्तोकाः परिग्रहारम्भेष्विच्छाऽन्तःकरणप्रचत्तिर्येषां त तथा। 
सूत्र० २ धु० २ अ० । मणिकनकादि विषयश्रतिबन्धरदित, 
जी० हे प्रति० । त०। जं०। 

अप्पिय-अ प्रिय-अ०। प्रियस्याभावोऽप्रियम्‌। चित्तदुःखासिका- 
याम्‌, सूत्र0 १ श्रु० ४ अ० १ ल०। न प्रियमाप्रियम । अप्रीतिहे- 
तौ, भ १ श० ७ उ० । लपा० । द्वेष्ये, स० | यद्धि दशनाया- 
तकाल्वेंषपि न प्रियबुद्धिमुत्पाद्यति । जी० रे प्रति० । प्रमाभ्वि- 
षय, स्था० ० ठा०। “ आणिट्ठा अकंता आप्पिया अमएुन्ना ज 
मणा पकष्ठा ” विपा० १ ५० १ आ० । “कोह असच्ं कुव्विज्ञा, 
धारिज्ञा पियमाप्पियं। ” आप्रियमपि कणेकटुकतया तद्नि- 
शटमवि, गुरुतचनमिति गम्यते । उत्त० १ झअ०। 
अर्पित-त्रि० । प्राकुकृतसुकृतन ढोकिते, छत्त० ३ आ० । आ- 
दिते, ज़० ४ श० ७ ल० । ढौकिते, विपा० १श्रु० २आ०। 
विशेषिते,स्था२ १० उा0 | “आप्पियमयं विसेसों, सामन्नमणप्पि- 

यनयस्स ” विशे० । “ जहा द्वियमण्पियं त तहेव ” यद्‌ छ- 
ब्यमर्पितं प्रतिपादयितुमभी एम । सम्म० १ काएड ॥ 
अल्पित-त्रि०। अल्प क्रियत स्म, अब्प-कृतार्थ णिच्‌, कम्माण 
क्तः | अल्पीकृते, “ मृषा न चक्रऽ्ट्पितकट्पपाद पः ” वाच० | 

अष्पियकारिणी-अप्रियकारि्ं|-स्ज्री ० । श्रोतुमृतनिवेदना दि- 
रूपायां भाषायाम्‌, “ श्प्वियक्रारिणि च भासं न नासिज्जा 
सया सपुज्जो ” द्श० ६ अ० ३ उ०। 

अप्यियणय-अर्पितनय-पुं० । अप्येते विशेष्यते इत्यर्पिता वि. 
शेषः, तद्धादी नयोऽर्पितनयः । विशेष एवास्ति न सामा- 
न्यतिति समयप्रसिद्ध नय, विशे० । स्वरम्म० । 


छप्पियता-अपियता-ख)०। अप्रमदेतुतायाम,म ०६ शा०३०। | 


छ्मप्पिय वव्रहार-त्रापितव्य वहार -पु० । अर्पित इति व्यवहारो | 
१६६ 


यस्मिन सो ऽयमर्षितव्यवटारः । मयूरव्यं सकादित्वात्‌ समासः। 
अर्पितानामत्तायिकादिज्नावः । स्वाध्रारे भाववति, क्ञाताभ्य- 
मित्यादिरूपेण ङानमस्यत्यादिरूपण बचनव्यापारेण वक्त्रा 
स्थापित व्यवहार, उत्त १ श्र०। 

अप्पियवह-अप्रियबध-त्रि०। अप्रियं दुःखंकारणं तद्‌ प्नन्तीति 


अप्रियवधाः | दःखहेत॒निवारके, “ सन्व पाणा पियाउया खुदह- 
साया छुक्‍खपमिकूला अष्पियवहा 'आचा० १श्र० २अ० रेछ० | 
अप्पियस्सर-अपियस्व र-वत्रि० | धप्रमाशवषयस्वर भ्था०्द८ठवा०। 


प्पियाशप्पिय-अर्पितानापिंत-न* । द्रव्यं हार्पितं विशाषत 
यथा जीवचछूव्यम,किविधम ?, संसारीति, ससाया५ त्रसरूप, ज- 
सरूपमाप पञ्चान्दडयम्‌ ,तदाप नररूपामल्यादि । | अनापतमातर श्‌- 
(चतमेव यथा जीवद्रव्यमति। ततश्चापत च तदनापत चत्थ- 
पिंतानर्पितं व्यं जवतीति समान्यवशषकथनरूप द्वव्यानुया- 
गभद, स्था० १० ठ० | 

अप्पीकय-आत्मीकृत-जिए | आत्मना गाढ्तरमागाहत, पद्‌ 
रएं व तणुम्मि बद्धमप्पीकयय ` विशे० । आत्मप्रदशेस्तनुश्प्न- 
तोयवद्‌ मिश्रीज्ञतम | आ० म० छण०। 

अप्पट्टाइ ( ण ) अस्णत्यायिन्‌-त्र° । अब्पमुत्थातु शामः 
स्येत्यल्पोत्थायी । प्रयोजनेऽपि अपुनःपुनेरुत्थानशी व, उत्त० १ 
0 । “अप्पटाई निरुटा इ निसी पल्ल ऽप्पकुक्कुप" छत्त० १ अ> | 

अप्पुत्तिगषणगदगमाट्रयामकरमसताण-अल्पात्त छूपनकादक - 

मत्तिकामकेट्सन्तान-जि० । उत्तिड्रपनकांदकस्वात्तकामकटख- 
न्‍तानरहिते, तच्रात्तिड्राः पिपीलिकासन्तानकः, पनका जूम्यादा- 
वलिविशषः, उद्कम्ठात्तिका अचिराष्कायाछाकृता स्वात्तका, य~ 
केट्सन्तानको ल्लतातन्तुजालम | आच।० १ श्रुण छ अ० दे 3०। 

अप्पदय-अल्पोदक-जि० । भौमान्तरिकोद्‌करदित,श्ाचा० १ 
श्र ८ अअ० ६ छ० | 

अप्पल्न-आर्त्म|य-त्रि० | आत्माने भवम्‌ । “ उहस्वः सयाग 

| ०।२।५७ ॥ इति त्मस्य पः। 

२॥ 


॥०।२।८४॥ *भस्मात्मनाःः पा वा 
“अनादो- ॥८।२।८६॥ इति प्पः। “डिन्लमुलो भव ॥८।२।१ 
इति सूत्रण “ उल्ल ' प्रत्ययः। आत्माने नव, प्रा० ५ पाद्‌ । 
अप्पस्सुय-अस्पो त्सुक्य-त्रि० औत्सुक्यवाजत, अ०। न०। अनु 
त्खुके, क० १ अ० । अविमनस्के, प्राच ०१ श्रु“ ३ अ0३ उ०। 
अप्पो-देशी-पु० । पितर, दे० ना० ६ वग । 
प्पोक्चभ-आप्तोपान्नम्भ-ए०। | अधिन हितन ग॒रुणत्यथः । 
उपालम्भे विनेयस्याविदितविधायन आक्तापाबलम्नः। जव 
धिग्रचरत्तस्य शिष्यस्य गृरुणा माग स्थापनाय उ्पक्म्भ 
( तीथेकृता ) “ अप्पोलंज्ञानामत्त पढमस्स णायज्छयणस्स 
मयम प्यत्त त्ति बामे  क्वला० १ अ०। 
प्पोच्न -देशी-रि । दढवरष्टनादङ्काषरे, " अप्पोल मिछप- 
एदं च, पमिपुन्न दत्थपूरिस ` बु० हे उ० | न० च्यू0 । 
अप्पोवगर णसंधारण-अल्पापकर ए सन्धारए-न 9 । अल्पमवाप - 
करणे सन्धारणीये, घो० १ वेव०। 
अप्पावहित्त-अल्पापाधेत्व-न० । अनुब्यणयुक्तस्ताकापाधस- 
वित्वे, दश० २ चू०। 
अप्पास-अल्पावश्याय-त्रि० । अधस्तनापारतन 
रुवर्जिते, श्राच्रा० १ श्रु० च्र० ६ क्ष०। 


-तनाव श्यायव्रि 





(६७७४ ) 


अप्पोसहिमंतबल 


अप्पोसहिमंतवल-अब्पो पष्िसस्त्रबल-जि० | अलपं स्तोकमो- | 


पथिमन्त्रबलं यस्य स तथा । स्ताकेनोषधिमन्त्रबल्लेन य॒ते, 
अप्पासादिमंतबला नहु अप्पाणं तिगारगहासि' अ्राव<७ अ०। 


अष्फालण-आास्फाञ्चन-न> । इस्तनाऽऽताम्ने उत्तेजने, | 


रोण । दर्शा> 
सिरूम । रा० । ञझा० चू०। 
अप्फाले जंत-आस्फाल्यमान-जि० । हस्तेनाऽ ताड्यमाने, 
^“ ऋष्फालिज्वेतीण भभाण होरभाण `` रा०। 


अप्फा (फा) लिय-आस्फा झित-जि० । श्रा समन्तार्स्फार 


प्रापिते, व्य० है उ०। 
आंप्फह-अस्पुह-त्रि० । स्पृडाविरदिते “ उपस्र्गानानिषटे्टा- 
कनको 5 भीरस्पृहः सनम्ेत्‌ ` आ> म०द्वि० । 
अप्फुरिय-ऋस्फुटित-जि० । जजर, ज० २ वक्कृ० | “ अखं- 
ड.ऽप्फुमिश्रा कायवज्या ” झस्फुटेताः 
दशर £ अण) 
अप्फामियदंत-अस्फुटितदन्त-त्रि० । अस्फुटिता अजजेरा ज- 
रारहिता दन्ता येषां तेऽस्फुरितदन्ताः । जी०३ प्रति०। अजज- 
रदन्तघु, ज०9. चक्क ०। ओ०। राजिरदहितद्‌न्तेषु, त ०।ज्य०।कट्प०। 
अप्फःप्र-आक्रान्त-तरि० । | आ-क्रम-क्त । “ क्तनाप्फुझादयः ' 
< । ४ । ५८ । इति क्तविशिष्टस्था55क्रान्तराब्द स्या पफुशा देश: । 
प्रा० ७ पाद । व्यत्ते, “ अप्फुक्मा स्रमाण। " निर ।अप्फुष्म सि, 
आस्पष्टा ब्याप्ता, आक्रान्ता इति यावत्‌ | श्नचु०। जञ० । रा० | 
अप्फोआ ( या )-अफोाया-खार | उनस्पतिवश्चत्र, जा २ 
प्रति० | व्य० । ज०। प्रज्ञा । 
अप्फोरडिआ /ह )-आस्फोटित-न०। करास्फोटे, ज॑ ३ वक्‌०। 
प्रश्ष> | न: | कझ्ा० । कल्प०। 
अप्फों ( फो) व-अप्फोव॒-एं० । बृकाद्याकीण, श्रफोव इति 
किमुक्तं अ्वति-आस्तीणंवृक्गुच्छगुल्मब्तासंकन्न इत्यथः, इति 
बुद्धाः । उन्त० १८ श्र ०। । ध 4 
अप्फोवमंमव-अप्फो ( फो ) वमएमप-पु० | ्रफोावश्चासा म- 
एडपः | नागवह्टी ्धाक्रादिभिर्वेष्ठिते स्थान, “अप्फावममवम्मि, 
उज्फायई क्खवियासवरे ” उत्त १ अ०। 
अफरूस-अपरुष-त०। अनिष्टरे, मनःप्रद्वादके, व्य० ३ उ० । 
अफरुसतासि ( ण )-अपरुषम[प्िन-त्रि० | अपरुषमनिष्युरं 
तद्भधाषणशॉलो5परुष नाष) । वाम्विनयविशेषं प्रतिपन्ने,त्य ० १ छ०। 
अफन्नवादि ( ण )-अफ सप्रवादिन-0०॥ न विद्यत कस्याश्च- 
त्‌ क्रियायाः फल्नमित्येववादिनि, सुत्र0१ श्रु0१ अ०१ छ०। अफ- 
लवादिनश्रा5क्रियावादिन इति तत्रैवेतन्मत वुपन्यस्य दूषितम। 
तीर्थान्तरी याणामफलवादित्व म्‌ू-- 
अगारमावसंता वि, अरएणा वा तब पव्यया | 
इम दारसागमावगा, सव्वठुक्वा ्रप्रचर || ५0 ॥ 
ते णावि संधिं णद्चा एं, नते धम्मव्रन्रा जणा। 
जे ते वाडणा एवं, नत त आहंतराहिया। 9०॥ 
त गावि संत्रि णच्चाणं, न ते धम्मविच्रा जणा) 
जत उ वाइणो एवं, न त संसारपारगा ॥ 9१ ॥ 


सर्वविराधनापरित्यागन, 


अज़िधानराजेन्छ । 


भम्भादोरस्भाणं बादनमास्फालनमिति प्र- | 





अफलवादि (ए ) 


ते णावि संधि णत्वा णं, न ते धम्माषिओ जणा। 

ज ते ल वाइणो एवं, न ते गब्नस्स पारगा ॥ १॥ 

ते णावि संधिं णच्चा णं, न ते धम्मवि्ो जणा । 

जे ते उबाइशो एवं, न ते जम्मस्प पारगा ॥ ३३ ॥ 

ते णावि संधिं णच्चा एं, न ते धम्मविओो जणा | 

ज ते ल वाश्णों एवं, नते दुक्खस्स पारगा ॥ २४ ॥ 

ते णावि संधि णच्चा एं, न ते धम्पविश्रो जणा.। 

जते उ वाइणो एवं, न ते मारस्स पारगा ॥ 9४ ॥ 

साम्प्रतं पञ्चन्ननात्माष््ेततज्ञी वतच्छ्ररीराकारकात्मषष्ठक्क रि ~ 
कपञ्चस्कन्धवादिनामफलवादित्वं वक्तुकामः सृच्रकारस्तषां ख~ 
द शनफत्राभ्युपगम दश यतुमाद-( अगारेत्यादि ) अगार गद्‌ 
तदावसखन्तस्तास्सिस्तिष्ठन्तो गृहस्था इत्यथः । श्रारगया वा ता- 
पसादयः, प्रत्रज्िताश्च शाक्यादयः पिः सम्भावने | ष्दंत 
संनावयन्ति-यथद्‌ मस्मदीय द्शनमापकन्ना आश्विताः सबे- 
छु.खज््यों विमुच्यन्त । श्राषेत्वाद्‌कवचन सूत्र कृतम्‌ । तथाहि- 
पञ्चनृततज्ञीवतच्छर)रवादिनामयमारायः-य थद मस्मदीय दरी- 
नये समाश्रितास्ते गरहस्थाः सन्तः सवेंच्यः श्णिरस्तुरममुराम्न- 
दएमाजिनजटाकाषायचीवरध्रारणकेशोल्लुञ्चन भाग्न्यस्तपश्चर - 
रक्रारङ्गेशरूपेच्या दुःखेभ्यो मुच्यन्त । तथाहुः-“तपांसि यात- 
नाश्ित्राः, संयमे नोगवञ्जनम्‌ । अग्निहोत्रादिके क्म,बालकरीमेव 
बच्यते ' ॥ १॥ इति | साश्याद्‌ यस्तु-माक्तवादिन एव संभा. 
वयन्ति-यथा येष्स्मदीय दशनमकतेत्वात्माष्दवेतपञ्चस्कन्धा- 
दिप्रतिपादकमा पन्नाः प्रत्रजितास्त स्वेभ्यो जन्मजरामरणगभ- 
परम्पराष्नक शारीरमानसा5तितीवतरा5 छातोद्य रुपेज्ष्यो छुः- 
खभ्यो विमुच्यन्त | सकलद्धन्द्रविनिर्माक॑ मोक्॒मास्कन्द्न्तीत्यु- 
क्तं भवति ॥ १६ ॥ इदानीं तेषामेवाउफलघा द्त्वाविष्क रणा- 
याह-( ते णावीत्यादि ) त पञ्चन्रतवाद्यद्याः, नापि नेव, सन्धि 
दिष्टं विवर, स च छव्यनावभदाद्‌ द्वेध्रा-तच्च छव्यसन्धिः 
कुड्यादिः, नावसन्धिज्ञानावरणादिविवररूपः, तमझात्वा ले 
प्रवुत्ता: णमिति वाक्यालङ्कारे । यथा-आत्मकमेणोः स~ 
न्धिदधिधा भावलक्षणो नवति, -तथा अबुधा इव त वराका 
ख्ःखमोच्ताथमच्युद्यता इत्यथः । यथा त पवभूतास्तथा प्रति- 
पादित, लेशतः प्रतिपादायिष्यत च | यदि वा सध्रानं सन्धि- 
सुत्तरोसरपदाथपरिङ्ान, तदज्ञात्वा प्रत्ता इति । यतश्चेवम- 
तस्त न सम्यग्धम्मपरिच्छदे कतव्य विद्वांसा निपुणाः, जनाः प- 
आनृतास्तित्वादिवादिना बोका इति | तथाटि-कान्व्यादिको द- 
शविध्ो धरमस्तमङ्ञात्वैवान्यथा च धम्‌ प्रतिपादर्यान्‍त | यत्फला- 
भावाच्च तेषामफलवादित्व तथुत्तरग्रन्थनादशकपरिसमाप्त्य- 
वसानन दरीयति-य त त्विति | तुशब्दरचशब्दार्थ | य इत्यस्या- 
नन्तरं प्रयुज्यत । ये च ते पवमनन्तराक्तप्रकारवादिनो नास्ति 
कादयः, ओघो भवाधघः सरस्रारः, तत्तरणशीलास्ते भवन्तीति 
च्छोकाथः॥ ६० ॥ तथान ते वादिनः संसारगभजन्मदुःलभा- 
रादिषारगा भवन्तीति। २१। १२; २३। २४।२५। 


नाणाविहाईं छक्वाईं, 5णुहबीत पणो पणो ॥ 


संसारचकवाल म्म, मच्छुवाहिजगाऊुले || ९६ ॥ 
उच्चावया णि गच्ठता, गन्नमस्परति-ऽगंतमो | 
नायपुत्त महावीर, एवमाह जिणोत्तमे । १७। 
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(६७७ ) 


अफलबादि (ण्‌) 


यत्पुनस्ते प्रप्नुवन्ति तद्‌ शयेतुमाह-( नाणाविहाई इत्यादि ) 
नानाविधानि बहुप्रकाराणि दुःखान्यसातादयलक्णन्यनुनवन्ति 
पुनः पनः । तथाहि-नरकेषु करपत्रदारण-कुंभीयाक-तप्तायः- 
शाट्मलीसमालिङ्गनाद्ीनि,तिर्यच्यु च शीतोष्णादि द मनाङ्कताम- 
नाऽतिसारारोपणकत्तुमादीनि, मनुष्यषु शष्टवियोगानिष्रसयोग- 
शोकाकन्दनादानि, देवेषु चाभियागष्याकिल्तिषिकल्त्रच्यवना- 





दीन्यनकप्रकाराणि दुःखाने, ये पवनरता वादिनस्ते पौनःपुन्येन | 


खमुभवन्ति। एतश्च स्छाकार सर्वषृत्त रश्छा कार्डेघु याज्यम | 
शा सुगमं यावदुदेशकसमासिरिति ॥ २६॥ नवरमुच्ावचा- 
नीति-अधमात्तमानि नानाप्रकाराणि वासस्थानानि गच्छन्तीति 
गच्छन्तो ज्॒मन्तो गनोकनमेष्यन्ति यास्यन्त्यनन्तशो निर्विच्छद- 
मिति ब्रवीमीति | खुधमंस्वामी जम्वृस्वामिनं प्रत्याह-ब्रवीम्यहं 
तीथङ्कराङ्या न स्वमनीषिकया, स चादं बरवीमि, येन मया ती- 
थङ्करसकाशच्छुतम्‌ । पतन च क्षणिकवकादिनिरासो ष्टव्यः । 
। २७ ¦ सूत्र० १ श्रु० १९ अ० १ उ०। 

अफास-अस्पशै-त्रि० | न विद्यते स्पशो5ष्ठप्रकारों गदुककं- 
ङा।दिरस्येत्यथः। षा० १६ विव० | अद्युन्नस्पर्श एकान्तोद्धजनी- 
ये, सूत्र० १ श्रु० ५ आ० १ छ०। 

'अफासुय-अप्रासुक-न० । न प्रगता असचो5खुमन्‍्तो यस्मात्त- 
दप्राखकम्‌ । सजीव, भ० ५ श० ६ उ० । सचित्ते, आच्ा० १ 
श्रु १ आ> १ उ०। सूत्र० | स्था० | 

अफासुयपाईसेवि ( ण्‌ )-अप्रासुकप्रतिसे विन्‌-जि०। अप्रासु- 
कं खचित्त प्रतिसवितुं शीक्षमस्य स भवत्यप्रसुकप्रतिसेनी । 
सचेतनजल्यादिवस्तुप्रतिसवनशी बे, अफासुयपमिसेतचिय, णाम 
जुल्लो य सीलवादी य | ” सूत्र० १ श्रु० 9 आअ०। 

अफुस-अस्पृश्य-त्रि० । स्प्रष्ठमयोग्ये, “ अफुस दुक्खं ” अ- 
स्पुश्यं कमोकृतत्वादेव | स्था० २ ठा० २ क्ृ० ! 

अफुसमाणग३-अस्पृशदगति-पए? । अस्पृशन्ती सिख्यन्त- 
रालघ्रदेशान्‌ गतिर्यस्य सोऽस्पृशद्गतिः । अन्तरालप्रदेशाना- 
मस्परीननैवोध्यै गच्छति सिद्ध, श्रौ ०। 

लज्जूसेदीपामिवने अफसमाणगः उष्टं एकसमदणं अ- 
गिग्गहेणं ल्ट गता सागारोबलत्ते स ज्छटि न्त ॥ 
अन्तरालप्रदेशस्पर्शने हि नैकेन समयेन सिद्धिः, इष्यते च त- 
तरक पत्र समयः, य एव चायुष्कादिकम्मेणां क्षयसमयः स पष 
निवाणसमयोऽतोऽन्तराले समयान्तरस्याभावादन्तरालप्र- 
देशानामसंस्पर्शनामति सृर्मश्चायमथः केवलिगम्यो ना- 
वत इति । ओ०॥ “ अफुसमाणगती वितिय समयं ण फुसति, 
हवा जसु अवगाढो जे य फुसति उद्मविगच्छुमाणो तत्तिए 
चव आगासपदे से फुसमाणो गच्छुति ” | आ> चू० 9 अ०। 
अपंक-अवन्ध्य-ति० । न वन्ध्यमवन्ध्यम्‌ । अवश्यकाय्यका- 
रिणि, सूत्र० । श्वन्ध्यमेकाद श पूर्वम, वन्ध्यं नाम निष्फलं, न 
वियत बन्ध्यं यत्र तद्वन्ध्यम, सफल मित्यर्थः । तत्र हि-सर्वे- 
ऽपि ज्ञानतपःसयमयागाः झुभफक्नन सफला वएयन्त,अप्रशस्ता- 
ऋ प्रमादादिकाः सर्व अशुनफला वरयन्तेऽतोऽचन्ध्यम्‌ , तस्य 
च परिमाण षरूविशीतिपदकोंटयः | स० । ^“ अबभेपुञ्वस्स ण 
चारस वत्थु पएणसा ” न० । स०। अवश्यकाय्येकतंरि, सूत्र० 
२ भ्रु० १ अ०। 


आभधानराजन्ड; | 





अवन 





इवध-अवन्ध-पु० । बन्ध्रामाव, प० स०५ द्वा० । 

अबधग-अवन्धक-५० | नरुरूयाग, भ० > श० ६ उर । न्रा 
म० टद्वि० । 

अवधव-अबान्धव-ओि० । स्वजनसम्पाद्यकार्य्यराटित, पञ्च 
१ श्राश्र° द्वा | $ 

अवेज-अश्रह्मन--न२| अकुशले कमणि, तश्च मयुन विवात्ततम्‌, 
अत्यन्ताकुशलत्वाक्तस्य | प्रश्ष० ४ आश्र० द्वा०। 

तच्चाष्रादशधा- 
अट्टारसविह अबंने ओराध्षिअ च दिव्वं, मणवयकाए- 
ण जाएण अणुमोअणकारावणकरणण>5द्वारसा वभं ॥ 
इह मूलतो द्विधा ब्रह्म जवति-श्रोदारक तयकमनुष्याणा, दि 
व्यं च जवनवास्यादीनां, खशब्दस्य व्यवटितः सबन्धः | मना- 
वाक्कायाः कारणं,तिधा योगन तरावधनेवानुमादनकारणक्ररणन 
निरूपित, पश्चाच्तु पूवापन्यासः अन्नह्माष्टादझाथा नवात । इय 
ज़ावना-ओंवारिक स्वयनकराति मनसा वाचा कायन, नान्यन 
कारयति मनसा वाचा कायन, कुतन्त नानुमादते मनसा वाचा 
कायेन | एवं वेक्रयमपि श्राच ०४ अ०। पतच प्रश्नव्याकरणानां 
चलु्ैऽध्ययने यथा यादरादिद्वारपञचकन । दार पञ्चक चदम्‌ 
''ज्ारिखभाश्जनामा२, जह य कआ रे जारस फअ्ादात ४। 
ज्ञ विय करति पावा ५५, पाणघह त नसामह  ॥१॥ 
प्रञ्ज० ५५ आश्र० द्वा०। 
तत्र यादङञमन्रह्यतिाराथेप्रतिपादनायेदं सूत्रम- 


जव ! अवं च चरत्थं सदेवमएु[यासुरस्स क्लायस्स प- 
त्थणिज्नं पकपणगपासजान्ननूयं ऽत्थीए्रिसनपुंसगवेदाचे- 
एटं तवसंजमबंभचेरविग्घं भद्ाययणवहुपमादमृलतं कायरका- 
परिससेवियं सुयणजणवज्णिज्नं उचछुनरयतिरियतिजो- 
कपइड्डाणं जरामरणरोगसोगबहुलं वधदंध | बघायझ॒व्विधाय॑ 
देसणचरित्तमोहस्स टेउभुयं चिरपरिचयमएुयगयं रतं 


चर्त्थं अहम्मदारं |! 

(जंबू ! इत्यादि) जम्बू ! इति शिष्यामन्त्रणम । अन्नह्म अकुशल्लं 
कर्म,तच्चट मैथुन विवक्तितम-अत्यन्ताकुशलत्वात्तस्थ श्राह च- 
“नो किचि अणुन्नायं,परि सिख वा वि जणबारदाह। मुत्त महुण- 
मग, न जं विणा रागद्‌ास्हि"' ।१। चकारः पुनरथेः। चतुथसूत्र- 
क्रमावेक्रया सहदेवगनुजासरैयों लोकः स तथा, तस्य प्राथेनी- 
यमनिञ्लषणीयम्‌ यतः-' हरिह राहि रएयगभ-प्रमुस्ते भुवन न का- 
<प्यसों शुरः | कुसुमविशिखस्य विशिख्वा-नस्खलयद्यो जिनादु- 
न्यः” ॥१॥ पड़ महान्‌ कद्मः, पनकः ख॒ एच प्रतलः, सूदमः 
पाशो बन्धनावेडेषः, जाब मत्स्यबन्धनम । पतद्‌ चूतमेतङ्पम 
कलङ्क(नमित्तत्वन दु मौचनत्वेन च खाध्रम्यात्‌ । उक्त च- 

“सन्मार्म तावदास्ते प्रभवति पुरुषस्तावदेवेन्दरियाणां, 

जज्ञं ताव द्विधत्त विननमपि समालम्बते तावद्‌ । 

जचापारङष्टमुक्ताः श्रवणपथज्ञुषो नील पक्माण पत, 

यावज्लीलावतीनां न हृदि धृतिमुषो दष्िवाणाः पतन्ति ` ॥१॥ 

तथा स्मीपरुषनपुंसकवेदानां चिह्न लक्कणं यत्तत्तथा। तपः स- 
यमब्रह्मचयविप्नमिति व्यक्तम्‌ । तथा भेद्स्य चारित्रज|वित- 
विनाशस्यायतः नान्याश्नया ये बहवः प्रमादा मद्यविकथादय- 


( ६७६ ) 


तरम 


स्तेषां मूल कारणे य्तलथा | पाह च-'' के कन ङुणर के 
कि.न भासए चितपय कि कि न। पुरिसो विसयासत्ता,विह- 
लघल्िउ व्व महूण ' १ | कातराः परी षहभी रबः,झत एव कापु- 
रूषाः कुत्सितगरास्तेः स्तेवेतं यक्तत्तथा। सुजनानां सवेपापांव- 
रतानां यो ज़नखसमदस्तस्य बजेनीये परिदरर्णय यक्तत्तथा। 
उध्चे च ऊध्वेलोको नरकश्थाधोलोकस्तियग्लाक एतल्लकर 
यजैलाक्य छत्र प्रतिष्ठान यस्य तक्षथा । जरामरणराग- 
शोकएइुल, तत्रान्यत्र च जन्मनि जरामरणादिकारणत्वात्‌। 
उच्यत ल--“ जो सेवर कि लण्भङ, `` इति ( गाहा ) षध 
स्ताम्रे, बन्धः संयमने, विघातो मारणम्‌, एभिरपि दुष्करो 
विघात यस्थ तद्धधबन्धविघातषर्विघातम्‌ । गादरोगाणां दि 
मडापद्यप्यग्रयच्डा नोपशाम्यति भह च- 

"कशः कारः खञ्जः अवणरद्वितः पुच्डवेकलः, 

कलु धाङ्ामो जीणः पिठरककपालार्पितगलः। 

व्रणे: पूर्याङ्गन्नेः क मकुल चतेराचितननुः, 

शुन) मन्वति श्वा इतमपि च हन्त्यव मदनः" ॥ १॥ 


दृशेनचारिजमोहस्य हे तुभूत तक्निमित्तम । ननु चारित्रमोह- | 
स्य हेतरिदामाति प्रतीतम्‌ । यदाह-'तिबव्धकसाओ बहुमो-ट्प- | 


रिणओनो रागदोससंज़क्तो । बधश चरिक्षमोढं,दुबिद पि चरित्त- 
गुणघाइ ॥ १॥ द्विविधे कघायनो कषायमो हनी यजे दा त्‌। यत्‌ पुन- 
देरोनमाहस्य देतुभूतमिद मिति,तन्न प्रतिपद्यामहदे, तद्धेतुत्वनाभ- 
णनात | तथा द्वि-तरेतुप्रतिपादि का गायेव श्रयते-'' मरढं तस्सिर- 
चेश्य-तवस्ुयगुरुसाहुसंघपरुणी ओर । बध्यह दंसरामोहं,अणंत- 
संसारिओ जेण॥१॥ भवतीद वाक्यशपः! सत्यम,किन्तु स्व- 
पक्ाग्रह्मस्सवनन या सघप्रत्यनं)कता, तया दशनमाह वध्नतो5- 
ब्रफ्चच्य दशनमोहहेतुर्ता न व्याभिचराति। भण्यते च स्वपत्ताम्न- 


झस्सवकस्य मिथ्यात्वबन्धः, अन्यधा कथ लनबाधरसाव. | 
संजइचउत्थभंगे, चइबदव्वे य पव- | 


भिदितः ?। आह च~" 
यहद । रिसिघाये य चउत्थे, मृलग्गी बाहिलानस्स ” ॥१॥ 
इति । चिरं परिचितमनादिकालासवितम । चिरपरिगतंवा 
पाठः | अनुगते श्रनवाच्जिन्न छरन्तं दुषरफल्न चतुथमधमेद्वारमा- 
अवद्भधा र मिति अश्वह्मस्वरुपमुक्तम । 
श्रथ तदेकाथ्थकद्धवारमाद- 

तस्म य णामाणि गोणाणि इमाणि हृति तीसं। तं जहा- 
अबंभ ? प्रदृण २ चरत 3 संसाग्गि ४ सवणादिकारो ५ 
सकप्पा 
भ्रां ? ० आण्गगटा ?? व्रगगहा १२ विघाओ ? ३ बि- 
भंगा १४ विब्नमो १५ अटुम्मो १६ असीक्षया १७ गाम- 
धम्मतत्ती ?८ रती १६ रागचिंता 9० कामनागमारो २४ 
बरं 9३ रहस्स 9१ गृज्कं २४ बढुमागों 9५ वंनचर- 


विग्थों 9६ बावक्ति २9 विराटणा २८ पसंगों 98 का- | 


म्रगणों क्ति ३० बि य | तस्स एयाणि एवमादीणि नामघ- 
ज्ञाणि हंति तीस ॥ 

'तस्सेत्यादि' ख़ुगमम्त | श्रत्रह्माकुशल्लानुष्टा नं १, मैथुन मिथुनस्य 
टयब्मस्य कम 


पुंसंससंविशेषरूपत्वात्‌ सस्री ऊत्तरात्ससर्गात्युच्यने । श्राह च- 
४ त्ञाम्ापि स्त्रीति संद्धादि, विकरोत्यच मानसम । कि पुनद 


बाहणा पदाण 9 दष्पा ए माहा ए मणसखा- | 


च्माभिधानराजेन्द्रः । 











चतुथमाश्रषद्वारमिति गम्यत पाठान्तरण | | 
"चरत श' चरन्‌ विष्वं व्याप्नुवन ३ संसगः सम्पके;,ततः स्त्री- | 


अवन 


शनं तस्याः, विलासाहल्लासितच्नवः'" ॥६॥ ४। सेवनां चोयोदि- 
प्रतिसवनामाधरकारो नयागः सवनाधिकारः, अश्नश्मप्रवृत्तो 
हि चोयाद्यनथसवबास्वधिङतो जवति । अह च-'* खर्चे ऽनथो 
विधं। यन्ते, नरैरर्थेकवालसेः । अथेस्तु प्राध्यते प्रायः, प्रेयसी- 
प्रमकामिभः `" ॥६॥ इति | । सेकल्पा विकरपः.तत्प्रभवत्वाद स्प 
सकट्प इत्युक्तम्‌ । उक्तं च-"काम जानामि ते रूप. सकरपा- 
त्किं जायस्त। न त्वां संकर्पयिष्यामि, ततो में न भवि- 
प्यस ॥१॥ इति ६। बाधना बाधदेतुत्वात्‌। केषाम्‌ १ शत्या- 
ह-पदानां सखंयमस्थानानां प्रजानां वा लोकानाम्‌। आह च- 
“ यश्रह्‌ ल।कष्वपरं नराणा- मुत्पद्यते दुःखखमसहावगम । विका- 
शिनीलोत्पज्रचासुनत्राः, मुक्त्वा खयस्तत्र न हेतुरन्यः ” ॥१॥ 
शति७ | दपो देहरुप्तता, तज्जन्यत्वादस्य दपे इत्युच्यते । श्रह 
च-' रसा पगामन निर्सावियव्या, पर रसा दित्तिकरा हवति । 
दित्तच कामा समनिदवंति,ुम जहा साख्फल्ल तु पक्खी '॥२॥ 
अथवा दपं सौजाग्याद्यभिमानस्तस्य भवं चदं न हि प्रशमादे- 
न्याद्वा पुरुषस्यात्र प्रवृत्तिः सम्भवतीति द पे एवोच्यत । तदुक्त- 
“^प्रशान्तवाहिचित्तस्य,संभवन्त्यखिाः क्रियाः मैथुनव्य ति रेकि- 
णएयो,यदि राग न मेयुनम || १।इति 0। मादो मोहनं वद रूपमों हनी - 
योद्‌ यसंपाद्यत्वाद्‌स्याङ्ञानरूपत्वाद्धा मोद इत्युच्यत । आह च- 
“ इर्य वस्तु परं न परयति जगत्यन्धः पुरोऽस्थितं, 
रागान्धस्तु यद्स्ति तस्‌ परिहरन्‌ यन्नास्ति तत्पङ्यति । 
कन्देन्दी वर पूणचन्फ़कलशश्री मद्छ तापछ वे, 
रपो नोद्युचिराशिषु प्रियतमागात्रेषु यन्मोद्ते ” ॥ १॥ ९ । 
मनःसंङ्कोः: चित्तचलन, तद्धिनदं न जायते इति । उच्य- 
ते च-' तिङ्कमकड्क्खवकम्-प्पटारनिग्निन्नजोगसन्नाटा । न- 
हरिसि जो वा जुब३-ण ज निसवति गयगव्वा "॥ १ ॥ १०। 
श्ननिग्रटाऽनिषधा मनसो विषयेषु, प्रवतेमानस्येति गम्यते । 
पतत्प्रमवत्वाच्चास्यानिग्रह इत्युक्तम्‌ ११ । ( विग्गहा सि ) 
वग्रहः कञ्चटः तशूतुत्वादस्य विग्रह इत्युच्यत । च्छ च- 
४ ये रामरावणादानां, संग्रामग्रस्तमानवाः । श्रयन्ते स्मीनि- 
मित्तन तेघ कामो निबन्धनम्‌" ॥१॥ अथवा ( बर्गो त्ति)वि- 
प्रहो विपरीतोऽभिनिवेशस्तत्प्रभवत्वादस्य तथेदोच्यत | यतः 
कामिनामिदं स्वरूपम-' छ स्त्रात्मकेषु विषयेषु सुखानिमानः,सो- 
श्यात्मकषु नियमादिषु छःखबुरद्धिः। उत्कीणवणेपद्‌ पाक्लैरिवा- 
न्यरूप, सारूप्यम ति विपरीतगतिप्रयोगात्‌” ॥१॥ १२ । विधाता 
गुणानामिति गम्यत | यदाह-जइ वा णो' गाथाद्धयम्‌ १३। वि- 
भङ्गा विराधना गुणानामेव १४। विभ्रमो च्रान्तत्वमजुपदेयष्वपि 
विषयषु परमार्थवुद्धा प्रवत्तनाट, विभ्रमाणां मद्नविकाराणा- 
माश्रयत्वाद्विभ्रमा इति १५ | अधमः, अचारिघ्ररूपत्वात्‌ १६। 
अशीलता चारि्रवजितत्वम्‌ ६७ । ग्रामधमीः शब्दादयः काम- 
गुणास्तेषां तप्तिगंवेषणं पालने च ग्रामधर्मतप्तिः, अब्रह्मपुरो हि- 
ते कुर्वन्तीति अग्रह्मापि तथोच्यत १८। रतिः रतं, निधुवनमि- 
त्ययः १६। रागो रामानुभूतिरूपत्वादस्य, क्चिद्रागचिन्तति 
पाठः २० । कामभोगेः सह मारो मदनं मरणं वा कामभोग- 
मारः २१ । वैरं वैरदेतुत्वात्‌ २२। रदस्यमकानः; «्यत्वात्‌२३। 
गुह्य गोपनी यत्वात्‌ २४ | बहुमानः बहनां मतत्वात्‌ २५ । ब्रह्म- 
चर्यं मेथुनघिरमण, तस्य विघ्लो न्याघातोयः स तथा २६। 
ब्यापक्ति: भ्रंशो, गुणानामिति गम्यते ८७ पत्र विराधना २७। प्र- 
सड़कामेषु प्रसजनमभिधुजझः २६। कामगुणो मकरकेतुकायः 
३०। इती रूपप्रदशने च्रापेचति समुश्चय | तस्यात्रह्मण एता- 
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अबभ 


अआनिधानराजन्डध: । 


अबंभ 





नि उपदर्शितस्वरूपाणि, पवमादीनि एवंप्रकाराणि, नामधेया- 
नि िशद्धवन्ति । काक्का55घय प्रकारान्तरण पुनरन्यान्यपि 
भवन्तं लि भावः | उक्तं यन्नामेति द्वारम्‌ । 
अथ ये तत्कुवेन्ति तद्‌ द्वारमुच्यत-- 

तं च पुण निसवति सुरगणा अच्छरा मोहमोहित- 
मतं) असुर १ ज्चयग 9 गरुल ३ विज्जुललणदं।वज्द- 
दिदिसिपवणथाणिय १० अणपनियपणपन्नियदसिवाइय 
जुयवादियकंदियमहाकंदियकू ह मपयेगदेवा पिसायनूयज- 
क्खरक्खसकिएणरर्किपरि समोर गगंघन्व तिरिय जोइ सावि- 
माणवासिमणुयगणा जलयरयलयरखटचरा य मोह- 
पमिब्छावित्ता अवितण्डा कामनोगतिसिया एं तएहाए 
बलवऽए महए ममानेनृया गाञिता य आतिमुच्छिता य 
अबंने ओसएणा तामसेण भावेण अणुमुका दंसणचरित्त- 


मोहस्स पंजरं पिव करेंति अष्छमएणं सेवपाणा, चनो २ | 


असुरसुरतिरियमणुयजोगरतिविहारसंपलन्ता य चकब] 
सुरनरवतिसकया सुरवर व्व दबलोए नरहनगणगर निगम- 
जणवयप्रवरदोणग्ुटख मकव्वमममवसंवाहपटणमटस्समं- 
मियं धि मियमयणियं एगच्छत्तं ससागरं ज्ुजिऊण वसह न- 
रसीहा नरवतिनरिंदा नरवसटहा मरुयवसनकप्पा अब्ज- 
हियं रायतेयलच्छीए दीप्पमाणा सोमा रायवंसतिलगा र- 
विभसिसखवरचक्सो त्ययपरमागजवमच्छकुस्परहवरनम -- 
भव्रणव्रिमाणतुरंगतोरणगोपुरमणिरयणनं दियावत्तमुसल- 
खगरलसुरइयवरकप्परूक्खमिगवतिभदासणसुरुह्थूनवरमउ- 
मसरियकुएमलकुजरवरवसन पदी वमंद रगरुलज्भयइंद के उ - 
दष्पएअद्टावयचाववाणनक्खत्तमेह मेह लव णाजुगछ त्त-- 
दामदामिशणिकममलुकमलघंटावरपोतसूची साग र कुमुदा गर - 
मंगरहा रगागरनेउर एगण गरवइरकिए ए रमयू रवर रा यह स- 
सारसचकारचकावार्गाभहु णचामर खेरूग पव्वी सगाविपोचव-- 
रतालियंटसिरियामिसयमेय णिखग्गंकुसाविमब्कल सा निं-- 
गारबछूमाणगपसत्थउत्तम विज्तत्ततरपुरसलक्खण धरा व- 
स्तीसरायवरसटह॒स्साएुजायमग्गा चउसटिसदस्सपवर जुब- 
तीणयणकेता रत्ताभा परउमपम्दकोरंटगदापचंपगसुतत्त- 
वरकणकनिक्रमव्रएणा सुजायसव्वेगसुंदरंगा महग्घवर- 
पद्टएुरगयावे चत्तरागएणी पणएणीनिम्मियदुगु्ववरची णप-- 
इकोसेज्ज शोण सुत्तकविनूसियंगा बरपुरमिगंधवर चुएणवा- 
सवरङसुमनरियनिरया काप्वियच्छे या यरि यसुक यरइदमाल- 
करगेगयतुझियवरजूसण पिण छदे हा एकावलिकंठसुरइयव- 
रउपलंबपलंबमाण मुकयपऊक उत्तरि जमुद्ि या पिंगल॑गु क्षि--- 


या उज्जलनेवत्यरश्याचैक्षगावेरायमांणा तेएण दिवाकरों | 


व्व दित्ता सारयनवत्यणियमहूरगभ)रनिरूघोमा उप्पएए- 


समत्तरयणचक्रय णपहाणा नवनिहिपइणा ममिरूकासा। 
१७० 








चाररंता चाउराहिं सेणाहं समएुजाइज्जमानमग्गा तुरंग- 
पतीगयपतीरहपतीनरपतीविएुलकुक्ष वीसुयजसा सारयससि- 
सकलसोम्मबयणा सूरा ।.“लोकनिगगयपभावल्लख सदा 
समत्तनरह्ााहेवा नरिंदा ससेलबणकाणणं च हिमवेतमा- 
गरतं धीरा भोत्तेण नरट्वासं जियसत्त पवररायसीटा 
पुव्वक मतवप्पनावा निविद्रसंचियसुहा अणगवाससयमा- 
उव्वंतो नजाहि य जणवयप्पहाणाहिं झ्ात्मियंता अतुल्लस - 
दफरिसरसरूवगेधे य अणुन वित्ता ते वि उवणमति परणधम्प 
अवरेतित्ता कामाएं,जुज्जो बलदवा वासुदेवा य,पव रपुरिसा 
महावल्लपरकमा महाधणएवियद्रका महासत्तसागरा दुद्धरा 
धणाघरा नरवसज्ञा रामकेसवा भायरो सपरिसा वमरुदवस- 
मुदविजयमादिदमाराणं पञ्जुएणए पयिवसंबञआनिरुखनिम- 
ढल्म्मुयसारणगयसुमुह छम्मुहाद।णं जायवाणं अड॒द्वाएं वि 
कुमारको णं हिययदइया देव।ए रोहिएीए देव।ए देवश 
य दियाणंदहियह्वावनंदणकरा सोलसरायवरसहस्साणं जा- 
यमा सोह्लसदेवीसइस्सवरणयणहिययदघया णाणाम- 


 शिकणगरयणमोत्तयपवाल्लधणधष्षसंचया (रख समिद्धका- 


सा हयगयरट्‌ सदस्ससामी गामागरणगरखडकव्वमममवदा- 
णमुट्‌ पट्रणासमसंवाट्‌ सहस्माथे (मय निव्ुयप्पयुदितजणए-- 
विविदसस्सेयनिषनलनमाणमेगं) सरसरियतलागसेद्यका-- 
णएआरामुज्ञाणमणाभिरामपरिमं डियस्स दाहिणष्रवयद्र- 
गिरिविनत्तस्स क्षवणजलपरिंग्गहस्स ब व्विह का क्षगुण कम- 
जुत्तस्स अद्धनरहस्म सामिका धीर कित्तिपुरिसा ओहबल्ला अ- 
तिबल्ला अनिहया अपरा जियमत्तुमद्णा रिउसहस्समानमह णा 
साएकोसा मच्छर) अचवला अच॑मा मियप॑जुन्चप्पन्चावा 
हसियगंभीरमहुरन (णया अब्जुवगयबच्छला सरघा ल- 
क्खणवेजणगुणोवतरेवा माएम्माणपमाणपामपुणणसुनायस- 
व्वंगसुदरंगा ससिसोमाकारकंता पियदंसणा अमस्सणा प- 
येरूदेमरूप्पयारग जी रदरिसिज्जा ताक्षज्फपयलविद्ूगरुलकेल- 
बद्॒वगज्तदरितद्प्पियमुष्ठियचाएुर चूरया.रिह्ववसमघा- 
तं। केसरी मुह॒विप्फा मगा दरियनागदप्पमहणा जमलज्जुष्य- 
भजगा महासलएिपूयणरिपू कंसमउ भमोडगा जरासधमाण- 
महणा तहि य अविरक्षसमसहियचंदमंरलसमप्पज्नेहिं सू- 
रमरीयकवयव्रिशिम्नुयतेहिं सप्पमिदं महिं आयवत्तोहिं थ- 
रिज्जंताई विरायेता ताहि य पवरागैरिकुहरविहरणस- 
मुख्याहि निरखदट यचमरिपच्छिममर।रसंजायाहिं अम- 
इर्लासयकमल्नव्रिमुकलुनलितरयतगिरिसिहरविमन्चससिकि- 
रणएसरिसकददहोय नम्पलाहिं पत्रणाहयचव््चलियसलि - 
लियनचियवीयिपक्षीरयसखीरोदगपवरसागरुप्पूरचवला्हिं मा- 
णससरपसरपरचियावासविसयातरेसाहि कणगगेरि सिहरसं-- 


सियाहिं ओवारप्पायचवलजियामिग्यवेगा्हिं इंसवधुयाहिं 
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चत्र काक्षया नाणामाणेकणगमह रिह त वाणज्जुज्नल। वाचत्त - 


दाह साल|झयाहिं नरबऽसिरिसम॒दयष्पकासणाकराहिं | 


बरपट्टणुगयाहिं सामेद्रायऋलसे वियाहिं काञ्चागुरुपबरङुदुरु- 
कतुरुकधूववास विपिदगंधुरूया जिरामाहिं चिह्षियाहिं ल- 
नया पासं पि चामराहिं उक्खिप्पमाणाहिं सुहसीयलवाय- 


बीयियंगा अनिता अजिषर हा ह स्मसझ्कणगपाए संखच- | 
कगयसत्तिणद गधरा पबरुलञ्चसुकया्रेप्कोधुनकिरीम- 


धारी कंडल उज्जोवियाण णा पुमीयणयणा एगावल्लिकंउरइ- 
यव्च्छा मिरिवच्ससुलेछणा वरजसा सव्वाउयसुर जिकु- 
सुपरस्यपलंबसोहं तवियसतविचित्तवणमालरऽ्यवच्छ झ- 
इामयविनत्चक्ख गपम त्थसुंदरविरास्यंगुपंगा 
रिदञ्चनचियविकमरिलमियगत। कमिसृत्तकनीलपीयकोसे- 


ज्ञवाससा परवरदित्तेया सारयणवथणियमधुरगंनन]राणि- | 
ख्याना नरसीहा सौहविकमगती अत्य(मया-पवरराय- 


सौदा सोम्मा वार यपुए ण चंदा पुव्वकयतवप्पन।बा नि- 
बिहटसचियसुहा अणगबामसयमाउवंतो ज्षज्ञाहे य जण- 
बयष्यहाणाररं ज्ला्षियिता अतुलसदफारमरसरूवगंमे य 
आएज़वित्ता ते वि उवणमंति मरणम्मं अवितित्ता का- 


पाणं, नुजा ममधियणरवरिदा सबझ्मा सअंतेउरा सपरिसा । 


मपूरोद्टिया श्रमचटंदणायकमे णावतिमांतिण तिकुसला 
णाणामणिरयणपरपुन्नधरणधाएणनचयनिहिसमिद्धकोमा र- 


ज्वमिरित्रिपृश्षमणुजवित्ता विकोसंता वेण मत्ता ते वि | 
उबगणमंति मरणधम्प अवितत्ता कापाएं, ज़ुज्नो लत्तरकु- | 
रूदेवकुरूव ग विवरपायचारिणों नरगणा भोगुत्तमा ज्ञोगल- | 


क्स्णघरा जागसस्मिरीया पसत्यथसोमपडिएएणरूवदरि- 
मखिञ्जा सुजायमव्वंगसुदरंगा रक्ुप्पलपत्तकंतकरचरण- 


कामज़तसा सुपईदियकुम्मचारुचछणा आपएुपुव्वसुसदयेगुती- 


या उष्पयतणुतेबनि्छनखा संउियसुसि हिद्रगृढर्गोफा एणी- 


कुरुविंदावत्तवद्रा एपृव्व जंघा समृखगनिमग्गगरढजाणु गयगम- । 


णस्ुजायसंनि नोरूवरवार णमत्ततुकझ्नविकमविज्ञासियगती ब- 
रतुरगसुजायगुज्फ़देसा आयएहयो त्व निरुवक्षेवरा पमुइयवर्तु- 


रयसे | हआररेगवद्रियकर्मी गंगावत्तगदादिणावनतरंगनगुरर- | 
विकिरणवोहियविकोासायंतपम्हगंर्भ | रवियडना भी साहयसा- | 
एंदमुसद्दप्पणानिग रियवरका गजरुसरि सवरव 5 रवजियम- | 
डफ़ा लज्ञगसमसं हियजच्चतएक सिण नि८छआ दिज्जल महसु- | 
डुमालमनयरापरायी फसविदगसुजायपीणकुच्छ। कनोद- | 
रा पम्हवियरूणाम्! संनयपासा संगतपासा सुंदरपामा सु- | 


जायपाना पितमास्यपीणरडयपासा अकरंरुप्रणगरुयगनि- 


स्पा्नसुजायनिस्वह यदेहघारी कणगसिन्नातच्चपसस्यममत- | 


ब्उवस्यतरि त्यिप्मपिहुलवच्छा जुयस प्विभा पीणरघ्यपीवर- 


पउद्ठमतउियसुर्सा लद्2विसिद्व॒ल्ड्सुणिचियघ्रणयिरसुवेधसंधी । 


भिधानराजन्डः | 


मत्तगयव- 


अबन्त 


पुरवरफालेहव ट्ियज्षुजा जुएसर विपुलभोगआयाणफ लि- 
हसच्छरदद | हवा हूरत्ततलोवःयमउयमसल्लसुजायल्लक्खणपस - 


त्थअच्छिदजाझपाणी पीवरसुजायकोमञ्चवरंगुन्नी तंबनलश्षिण- 
सुइरुइझ्निदणखा निद्धपाणिक्षेह् चंदपाणिलहा सूरपाणि- 


झ्षेह्रा संखपाणिल्लेह्ा चक्रपा णिल्नेह्ा दिसाप्तोव॒त्यियपा णिलहा 
रजिससिसंखवरचकदिसासोवत्यिविभत्तसुरइयपा णिल्षेहा ब- 
रमहिसवराहसीहसदुल रिसहनागवर पामि पुष्मवि उल खंधा चउ- 
रंगुल|प्पपाणकंबुवरस रिसगीवा अव हियसुविज त्तिचित्तसमं- 
सु उव चयमंसन्नपपत्यसदञ्च विपुक्नदएया उवचियसिलप्प- 
बाघर्वि्फलस न्निना-ऽधरोड्ा पंडुरसपिमकल्चप्रिमल्लसंखगो- 
खीरफेणकुंददगरयमुणा लियाधवल॒दंतसेदी अखंरूदंता अ- 
फुमियदंता अबिरक्दंता सुशणिद्धदंता सुजातदंता एगदंन- 
सदी उ अणेगदंता हतवह निद्धं तधोततत्ततवाणल्नरत्ततन्ञ- 
ताद्युजीहा गरुत्लायतजन्नतुंगनासा अव्रदा(लियपुं मरीयनय- 
णा विकोंसियधवद्ञपत्तक्षच्छा आणा मियचावरु यलकिएह- 
ब्तरायिसं ठियसंगयायतसुजायजमगा अन्लाणिपप्राणजुत्त- 
सवणा सुस्सवणा पौणमंसल्यकवोलदेसभागा अचरूगय- 
ब[्चेदसं ट प्महा निन्नाडा लड्प तिपम्पुष्सोमवयणा उ- 
त्तागारुत्तमंगदेसा घणनिचियसुबरखघक्खणृष्पयक्मागार- 
निभपिमिवग्गसिरा हुतवहनिद्धंतधोततत्त उवाणिञजरत्तकेसं- 
तकेसनुमी सामद्चिपोम्घणनिवियच्डीमियमिचविसयपस- 
त्यसुहुमझ्क्ख णसुगंघसुंदर चयमायगभिगनी ल ्न्नलपटि- 
इभपरगणनिखनिउरंव्रनिचियकुचिय पयाहिएणावत्तमुद्ध सि- 
रया झुजायसुविभत्तसंगयंग। क्षक्खणबंजए गुणोववया पस- 
त्यवत्तीसक्षक्खणधरा हंसस्सरा को चस्मरा दुंदु हिस्सरा सीह- 
सपर मेघस्सरा ओघस्सरा सुस्सरा सुस्सर निग्धो सा वज्रि- 
सभनारायसंघयणा समचउरंससंठाएसं ठया छाया उज्जों वि- 
येगमंगा पसल्थउर्ब) निरातंका कंकगहणा कबोतपरिणापा 
सउ[{णपासपिह्ृतरोरुपरिणया पउमुप्पत्षसरिसगंधसाससु- 
रभिवयणा अशृघ्लोमवाउत्रेगा अवदायनिज्यकाज्ना विग- 
हनप्मयकुच्छी अमयरसफल्ताहारी तिगङयसमु च्छया तिप- 
लिआओवमट्टितीया तिलि य य पश्चिओवमा३ परमाउ पाक्षइत्ता त 
वि उवणमंति मरणधम्मं अवितित्ता कामाणं,पमदा त्रिय तरसि 
हुँति सोमा सुजायसव्यंग सं दरि ओ पहाणमदहिक्नागुणेिं जुत्ता 
अतिकंतविसप्पपाणमउयसुकुमा अकुम्ममंतियसिलिड्वलणा 
उञ्जुमउयपौवरसुसंटतंगुल्ी्रो अब्न्ुष्पतरश्यतश्षिएते- 
बपुडने छनखा रोमर हियवद्र संठिय अजह8मपसत्थलक्ख- 
णञ्रकरोप्पजंघजुयता सुणिम्पितसुनिगूद जानुमंसलपसत्थ- 
सुव रूसधी कय ।खं भाइरगसंठियनिव्वणसुकुमाक्षम उ यको - 
मलश्रविरल्ला समसहितवद्रपीवर निरंतरोरू अट्टाव यवी तिपड्ठ 
संठियपसत्यवित्यिणगपिडुत्ससोणी बदणायामप्पमाएदुगु- 


(६७६ ) 


ऋवे 


श्रनिधानराजेन्डः । 


रञ्जक 











गियव्रिमान्नमेसघ्चसुवखजहणवरधरीश्रो वज्ञविराइयपस- 
त्यन्नच्रणनिरोदरी ओ विवालिव्श्चिततणुन मितमज्मभा्रा 
उज्जुयसमसदटि यजच्चतणुकास ण नि अ[देज्त लू ह सुकुमा - 
ह्वमउयसुविभत्तरोमराई गेगावत्तगदाहिणावत्ततरंगभं- 
मरविकिरणतरुएवाहित अको सायंतपलमगं नीर विग पना भी 
अणशाब्ज़दपसत्थसुजायप।णकुच्छी समंतपासा सन्नयपासा 


सुजायपामा मियमा यितपी णरायेयपासा अकरंझरुयकएगरु- | 


यगनिम्मलसुजायनिरुवह यगायलट्छ) कंचणकलसप्पमाण- 


समसंहितलइचुचयआमेज्षगजमलजुयद्यवद्रियपओहरा भ्रुयं- | 
गञरुपुव्वतणयगोपुच्छबट्टसमसहितानम्मिय आदेज्जल रह - | 


वाटा तेवनहा मंसलमहत्या कोमलर्पाबरंगुञ्लीया णिख्- 





पाणिक्षेह्रा ससिसूरसंखचकव रसोा त्थियविभत्तसुविरडयपा- | 


शिघ्ेहा पीणुष्छयकक्खव त्थिप्पदे सपमि पुष्मगह्बकपोला चउ- | 
रंगुलसुप्पमाणकंञवरमरिसगीवा मंसलसंत्रियपसत्यटह णया | 
दल्चिमपुष्फप्पकासपीवर प्लवके चियवराधरा सुंदरोत्तरहा | 


`दहिद्गरयङ्कुद चंद वासं (तमउ्नऋरिदत्रिमलदसणा रत्तुप्प- 
लरत्तपलमपत्तसकुमालताब्षुनीहा कणवीरमउद्लककुडिलआ- 
ब्जुप्रयत ज्वतुगनासा सारदनव्रकमल्नकुपुयङ़ुबलयदल निग- 


रसरिसलक्खणपसत्थनिम्मक्षकंतनयणा अनामियचावरु३- | 


ल किण रारसंगयसुजायतणुक सिण निछजुमगा अल्लीण- 
पमाणजुत्तसवणा सुस्मवणा पीणमहगेम्लेहा चउरंगुल- 
व्रिसान्लसमनिमाला कोमुदिरयणिकरत्रिमल्लपर्पिष्पसोमव- 
यणा उन्तुष्छयउत्तमंगा अकविलसुसिणिखट्दीहसिरया उ- 
्ञ्छयजुवथून दामणिकमं मबुकञ्सवाेसो त्थियपडागज- 
बमच्छकुम्मरहवरमयरज्फय अंकथाकह्न अकुसअटद्दा व यसुपतिह् - 
अमरासिरिया भिसेयतारणमेयिणिलद्धिवरपवर भवए गिरि - 
अरबरायंससुल ल्ञियगयवस भसीह चामरपसत्थवत्तसिलक्ख- 
णधरीओ हंससरिच्छगतीओ 


दोजग्गसोयमुकाओ लच्चत्तेण य नरथोवृणमृसियाओं सिं- 
गारागारचारुवेसा सुंदरयण जह णबयणकरचक्ञण णयणा क्षा- 
बप्मरूव जोव्वणगुणोठवेया एद वण ववर चारिणी आं अ- 
स्राग्रो लत्तरकुरुमाणसच्छराश्रो अच्येरगयेच्छिणिया- 
श्रा तिपि पलि अरोचमाई परमाउं पालयित्ताओ वि उवण- 
मेति मरणधम्मं अतित्ता कामाणं,मेहुणसनपगिद्धा य मोह भ- 
रिया सत्येहिं हणंति एकमेकं विसथं विमउदीरएहिं अबरे 
परदारोहिं हणएंति विसुणिया धन रासं सयणविप्पणासं च 
पारणेति, परस्स दाराओं ज अविरया मेहुणसप्ममंपागि- 
ष्टा य मोहभरिया अस्सा हत्यी गवा य महि सा मिगायमा- 
रिति एकमेकं मएयगणा वानरा य पक्खी य॒ बिरुज्फांति 


मित्ताण्पि खिप्पं जवति, सत्त्‌ू समयधम्मगणे य हजिंदंति ! 


कोइलमहुयरिगिराओ 
कंता सच्चस्स अणुमयाओ ववगयवरद्मी पलियवंगदुवष्छवाहि- | 








पारदारी धम्पगुणरया य वंनयारी खणेण उलाह्टयचरि- 
त्ताओ जसमंतो सुव्वया य प्रेति अयस कित्ति सेगत्ता वाहि- 
ता वदति रोयवाही, दुत्रेय क्लोयदुराराहगा नवति, इदहवोए 
चवर परलोए परस्स दाराओ जे अविरया तहेव केड परस्स 
दारं गत्रे्माणा गहिया य हया य बच्छरुद्धा य एवं० जाव 
गच्छति विपुन्षमोहाजिजूयसप्मा मेढुणमूल च सुव्वए तत्थ 
तत्य वत्तपुव्वा संगामा जणक्खयकरा सीताए दोवतीए य 
कए रूपिणीए पलमावरतीए ताराए केचणाए रत्तसुजदाए 
अहिल्लायाए सुवष्मगुलियाए किन्नरिए य सुरूव िज्ज॒मती- 
एरोहिणीए य अरखसु य एवमाइसु बहवे महिलाकए 
स॒ुब्याते अंतिकेता संगामा गामधम्पमृन्ना, इह लोए ताव 
नहा परछाए य नहा महया मोहतिमिरंधकारे घोरे तस- 
थावरसुहमवा या रेस पज्ज त्तमपज्ज त्कसाहा रणसरी रपत्तयसरी - 
रेसु य अंझजपोयजजराउजर सजसंसेइमसंमुच्छि मउ।*ज ज्ज ल- 
ववाइएसु य नरगतिरियदेवमाएसेसु जरामर णरोगसोगब- 
हुले पत्चिओवमसागरोवमाईं मणादीय अणवदग्गं दीहमद्ध 
चाउरतसंसारकंतारं अणुपारियट्रंति जीवा महामोहवससनि- 
विड्ठा;एसो सो अवंनस्म फल्लविवागो इट लोइ ओ परक्षो३- 
आ य अप्पसुहो बहुदुक्खों मदब्नओ बहुर यप्पगाढों दारुणो 
ककसो असाओं वाससहस्सेहिं मुच्चोते न य वेयर 
अत्थि हु मोक्खो त्ति एवमाहंसु नायकुश्ननंदणों महप्पा 
निणो वरवीरनामधेज्जो कहेसी य अबंभस्स फल्लविवागो, 
एयं ते अबंजं पि चउत्यं पि सदेवमणयासुरस्स लोगस्स 
पत्थणिज्नं एवं चिरपरिचियमणुगयं दुरं तं चउत्यं अहम्म- 
दारं सम्मत्तं त्ति बेमि। 

( तं च पुण निसेबिति त्त ) तच्च पुनरब्रह्म निषेवन्ते खुर- 
गणा वेमानिकदेवसखमूहाः साप्सरसखः स्देवीकः, देव्योऽपि 
सेवन्त इत्यथैः (इत्यादिटी का5नुपयोगिनी महती चेत्युपक्षिता) 
प्रश्न ० ४ श्राश्न० द्वा० । 

शेषछ्धारछयं मध्य पएवायातम्‌ । अब्रह्म मैथुनमिति पयाये । 
(मैथुनशब्देन चोच्यमानो विषयो ‹ मेहुण ' शब्द एष धक्ष्यते ) 
« अ्रश्रेभचारेयं घोर, पमायं छरहिछिय । नायरंति मुणी सोए 
भेयापणविवज्ञण ” ॥१॥ दश० ६ झअ०। 


अबंभवज्जण-अब्रह्मत्र नन-न ० । दिवा रात्रो वा पल्याद्या्चि- 
त्य मैथुनत्यागरूपायां बष्ठचामुपासकध्रतिमायाम, तत्स्वरूप 
चैबम्‌--* पुश्योदि यगुणजत्तो, बिलेसओ विजञयमोहणिञ्जो य ” 
प्रश्र० १ आभ्र० द्वा०। ( ' उवासगपमिमा ' शब्दे द्वितीयभागे 
११०५५ पृष्ठ व्यार्याऽस्य द्रष्टव्या ) 


अबज्फ-अवध्य-जि० | बधमहेति यत्‌ । न° त० । बधान, 


« ऋ्वमाणयं बज्कांणं ” ्रकारलोपे ' बज्फाणं ' इति भवति । 
तत्र अवध्यानां वधानहाँणामपि विद्धषिवचनतो वध्यत्वेन स्था- 
पितानां खुदशेनखुज्ञातादीनामिव देवताप्रातिहाय्यतों निराकृत- 
घध्यत्वदोषाणास | संथा०। 


( ६८० ) 


अबज्क 


अवाध्य- 


रेबोघितुमशक्यपे, स्या०। 


अज़िधानराजेन्धः | 


अबज्फसिरं त-अवाध्य सिख्धान्त-पुं2 । अयाध्यः परैबोधितुम- | 
शाक्यः सिद्यन्तः स्याद्वाद श्चतलत्षणोऽस्य तथा । कुतीर्थिको- | 


पन्‍्यस्तकुहे तुससूहाशक्‍्ययाधस्याद्वाद्रूपसिद्धान्तप्रण्यनभण - 
नाद्‌ वचननातिशयसंपन्न तीथकर, 
ज्यम्‌ `` स्यार। 
अबज्फा-अबाध्या-ख््री० 
गन्घिलाख्यविजय क्लेत्रयगल्ले पुरीयुगल्ले, “दो अबज्काओ ” 
स्था० २ उा० दे उ०। 


| योध्यायाम, ज ७ वङ्क०। ती०। 


अबरू- उ बख्-न० । पद्यगद्यबन्धनर हिते प्रन्थे, आ०म<द्वि०। 


^` अब भ्यकिद्धान्तममत्येषू- | 


ऋ बख् [इय- अवख स्थक-न० । अबद्धमस्थि यस्य तदबद्धा- | 


स्थिकम्‌ ¦ अनिष्पन्न फल, “ 

य होति बटबाए '' विज्ञ०। आ० मण 

अनिष्पन्न, घू० ६ उ । 
अवजूसुय-अबउ् श्रुत-न ० । गद्यात्मके शते, विशे० | आ० म०। 
' शब्दे व्याख्या ) 


ज़िन्ने य बचट्रिए वि एवं पमेव 
। अथाप्यबद्धबीजे 


( *' करण 
अवणि य-अवजि क्‌ु-पु० स्पृष्टं जीवेन कम न स्कन्धबन्धब- 
रूटमवद्‌बरू, तदेषामस्तीत्यबकि काः 


निह्वतमेदेषु, स्था० ७ ठा० | आ० म० । वि । 

यथा चाबरिकानां दृष्टिगाष्टामाहिलाइशपुरनगरे समुत्पन्ना 

तथाशभिधित्सुराह- 

पंचसया चुलसीया, तरया सिर गयस्स वीरस्स । 

तो अन्दच्छिय दिष्टी, दस ङरनयरे समुप्पन्ना ॥ 

पञ्च व्षंशतानि चतुर शीत्यधिकानि (५०४)तद्‌ा सिख गतस्य 
महाबीरस्य, ततो<बद्धिकनिहवदृष्टिदं शापुरनगरे समुत्पन्नेति । 

कथ पुनरियमुत्पन्ना ?, श्त्याद- 

दस लरनगरूच्बुघर, अज्जरक्खियपूस मेत्तातियगं च्‌। 

गोद्गामाहिझ्ननवम-छमेसु पुच्छा य बिंफस्स ॥ 

( पतद्‌ भावार्थस्तु श्रायरङ्कितवक्तव्यतातोऽसेयो यावद्‌ गो- 
छटा माहि लनिह्ववो जात; कथा च “भज्लरक्खिय' इाब्दे स्मिन्नेव 
भागे २१५ पृष्ठ समुक्ता ) गोष्ठामाहिलों मथुरात भागत्य पृथ- 
गुपाश्रये स्थितः | विशे०। 

दुवंचिकापुष्पमि नरोऽपवादग्रद णादिना व्युदग्रादयति साधष 
च भ्युट्‌ग्रादायितुं शक्राति, छवैलिकापृष्पमित्रः समीपे चाभि- 
म्रानतो न किश्िच्छूणो ति,किन्तु न्याख्यानमणएमल्लिकोपस्थितस्य 


चिन्तनिकां कूवता विन्ध्यस्यान्तिके समाकर्णयति । अन्यदा | 


चाएमनवमपु्तेयो: कम्मग्रत्यास्यानविचारे ऽनिनिवेशाद्विप्रति- 
पन्ना वक््यमाणनीत्या निन्दवे। जात इति । अथ प्रकृत-( “सो 
ऊख कालधम्मं, गुरुणा गच््रम्मि पूसम्मित्त च” इत्यादि ) 
ग़ाया5कराथा 5नुश्वायत-कात्ता मरण तन्लङणा च्म्मः पयाय 
कालध्रमः,तं गुरोारायरकरितस्य श्रत्वा तथा पुष्पमित्र च गच्छेऽ- 
श्रिपाति स्यापितमाक्प्य गोष्ठामाहित्वः सजातमस्सराभ्यव- 
सवायः किलेदं चक्रार- 


। “ अता ऽनकस्वरात्‌ " | 
।२।६। इति हैमसूत्रण इक्प्रत्ययः । स्पुष्टकभेविपाकश्ररूपकेषु | 








अबाडि य 


किमित्याह- 


बीसुं वसहीएँ ठिआओ, रिदऽन्नेसणपरो य स कयाए | 
विंकस्स सुणइ पासे-ऽएनासमाणस्स वक्खाणं ॥ 
विष्वस्वसतो स्थितः चिंान्वषणपरः स गोष्ठामादिबः कदा- 
चिद्धिनध्यस्यानुमाषमाणस्य चिन्तानिकां कुवेतः पश्व व्याख्यान 
शणातात । बश०॥। 
( कमेविषया विप्रतिपत्तिः ) ततः किम्‌ ?, इत्याह- 


कम्मप्पवायपुच्वे, बच्छ पुष्टं निकादयं कम्मं | 

जीवपएसहिं समे, सूऽकलावावमाणाल ॥ 

उव्वटृणः.केरो, संगोभो खबएमणुज़वो वा बि । 

अएिकाइयम्मि कम्मे, निकाईइए पायमणुनवरणं । 

सो क्त नण सदासं, वक्खाणमेगं ति पावइ जग्रोे। 

मोक्खानावा जीव-प्पएसकम्माविज्ञागाल ॥ 

इह कमेश्रवादनाम्न्यष्टमे पूर्व कम्मविचारे प्रस्तुत छुबश्षिफा- 
पुष्पमित्र पव व्याख्यानयति । तद्य था-जीवध्रदे शैः सह बद्ध बरू- 
मामव कमे नवति | यथा-अकषायस्येया पथप्रत्ययं कम्म, तश्च 
कालान्तरस्थितिमवाप्यैव जीवप्रदे शच्या विघरते, शुष्क कु.ड्या- 
पतितचूणेमुष्िवदिति । अन्यत्तु (पुष्ठ ति ) बद्धमित्यन्नापि 
संबध्यत, ततश्च बद्धं स्पृष्टं चत्यथः । तत्र बरू जीवेन सद 
संयागमात्रमापन्न; स्पृष्ट तु जीवग्रदै शैरात्मीकृतम्‌ | पतञ्चत्थं ब 
सत्कालान्तरेण विघटते श्राङं्पकुञ्य सख्ह चूशवदिति । 
( निकाय ति ) बद्ध स्पृष्ट चेत्यत्रापि संबध्यते । ततश्ापरं 
किमपि कम्म बद्धं स्पृष्टं निकाचितं भवतीत्यथः। तत्र तदेव ब- 
इस्पृष्ट गाढतराध्यवसायन बद्धत्वाद्पवतनादिकरणायोः - 
ग्यतां नीतं निकाचितमुच्यते । इदं च कालान्तरे ऽपि विपाक- 
तो ऽचुभवमन्तरेण॒ प्रायेणापगच्छति, गाढतरबद्धत्वाद्‌, बाह्य- 
कुड्यग्छेषितनिविडश्वेतकाहस्तक व द्ति। अय च त्रिविधो5दि 
बन्धः सूचीकलापोपमानाद्धावनीयः | तद्यथा-गुणावेष्टितसूची - 
कलापोपमं बरूमुच्यत, लोहपट्टबद्धसूची संघातसदशं तु बद्ध- 
स्पृष्टमभिधीयते, बद्धस्पृष्टनिका चित त्वप्नितप्तघनाह तिक्रो मी- 
कृतसूचीनिचयसज्निभं भावनीयमिति । नन्वनिकाचितस्य क- 
स्मेणः को विशेषः ?, इत्याह-(उब्वट्वणेत्यादि) हद कमविषया- 
ण्यष्ठो करणानि भवन्ति । उक्तं च-“बंधणसंकम5एछुव-ट्वणा य ` 
उव्वहणा उर्दरणया । उवसावणा निवन्ती,निकायणा वक्तिकर- 
णाइ”॥१॥ तञ्च निकाचिते कमाण स्थित्यादिखरर्डनरूपा (उव- 
इण लति) उपबतैना प्रवक्तते तथा-(उक्ररो चि) स्थत्यादिवद्धन- 
रूप उत्कोच उद्वतेना । तथा-(संछोभो त्ति) श्रसातदेः सातादौ 
क्षेपणरूपः संकफ्रमः। तथा-( खवणं ति ) भ्ररृत्यन्तरसंक्रमितस्य 
कम्मणः प्रदेशोदयन निर त्षपणम्‌ । तथा-(श्रणुभवो त्ति) 
स्वेन स्वेन रुपेण प्रकृतीनां विपाकतो वदनमयुभवः । चद्‌ 
चोपलक्णमुदी रणादीनां, तदेतान्यपचतेनादीनि सव) ए्यप्यनि-+ 
काचिते कम्मेणि प्रवत्तन्त। निकाचिते तु प्रायो विपाकेनानु- 
भवमेव प्रवत्तेत, न पुनर पवतेनाद्ीनीत्यनयो विंडोषः। समाचं)- 
णविरृष्टतपसामुत्कटाध्यवसायबस्लेन तवसा च निकाश्याणं 
पीतिः वचनान्निकाचितऽपि फम्मेण्यपवत्तेनादिंकरणग्रवात्ति- 
भवतीति पायोग्रहणम्‌ । तदत्र व्याख्यान कीरनीरन्यायेन 
चह्धितघ्तायोगोलकन्यायन वा जीवप्रदेशः सद कम्म संबद्ध. 


न ( ६८१ ) 
ानधानराजन्द्रः । 


अव्य 


रवस्य 





॥। 


3 


मिति पर्यवसितम्‌ । विन्ध्यसमीप श्रत्वा तथाबधकर्मोदयादभि- | 


ॐ छ ७. 


नवरन ववप्ातपन्ना गाष्टामाहंद्व:ः प्रातपाद्यात-नन्नु सदाष- | 


3 


मद व्याख्यानम-यस्मादव व्याख्यायमान मता माक्भावः 


श्र।ष्नोति, जीवप्रदेशेः सद कम्मणामविभागेन तादात्म्यनाव- | 


स्थानादिति। 
अमुमवार्थे प्रमाणतः साधयन्नाद- 
न हि कम्मे जीवामो, अवेद आविभागओं पएसो च्च। 
तदणवगमादमाक्खो, जुत्तामिणं तेण वक्खाणं ॥ 


नदि नेव कम्म जीवादपेतीति प्रतिज्ञा श्रविभागाद्‌ वहययो- 
गालकन्यायतो जं।कन सह तादात्म्यादंत्यथः, प्ष हंतुः। 
( पपसो व्व त्ति ) जीवप्रदशराशिवदित्यथः, पष दान्तः । 
इह यद्येन सदाविभागेन व्यवस्थित न तत्ततो वियुज्यत, यथा 


जीवात्तत्पदेशनिकुरम्बम्‌ । इष्यत चाविभागो जीवकस्मेणो- | 


भेबद्धिरिति न तस्माद्वियुज्यत, ततस्तद्‌ पगमात्तस्य कम्मेणो- 


जीवादनपगमादवियोगात्सवेदेव जीवानां सकमकत्वान्माक्ता- 


ज्ञावः, तेन तस्मादिदमिद मदः।य व्याख्यान कत्तु युक्तमिति । 
तदित्याह- 
= | 9 + = (नव 
पष्ठो जहा अरवच्छा, कचुदणं कंचु ओ समन्नेई । 
र # # + ५ \- प 

एव पुष्मबछ , जाव कम्प समन्नई ॥ 

यथा स्पृष्ठ; स्परानमात्रेण सेयुक्ताऽबरूः क्ली रनी रन्यायाद दो बी - 
चूत एव कञ्चुको विषधरनिमाकः कञ्चुकिनं विषधर समन्वेति 
समनुगच्छति, एवं कम्मापि स्पृष्ट सपकञ्चुकवर्स्पशनमात्र- 
णैव संयुक्तमबरू वह्वययःपिरडादिन्यायाद लाली भतमव जीव 
समन्वेति, पवमव मोत्तो पपत्तरिति । वश० । “यतो यद्धत्स्य- 
ते तेन, स्पृष्टमात्ने तद्ष्यिताम । कञ्चुकी कञ्च्छुकनव, कम्म 
भेत्स्यति चात्मनः ” ॥ १॥ प्रयोगः-यद्येन भवेष्यत्पृथगभाव, 
तत्तेन स्पृष्टमात्रं, यथा कञ्चुकः कञ्चुकिना, भविष्यत्पृथग्भाव 
ख कम्मे जीवेन । उत्त० ३ श्र०। 

[ प्रत्याख्यानविषया विप्रतिपत्तिः ] 

तदेवं कम्म विचार विप्रतिपत्तिमुपदयेंदानी प्रत्या छ्यानविष- 

थां विप्रतिपत्तिमुपद्‌ शंयन्नाद- 
५ ॐ = लक 
सोक्तण भन्नमाएं, पचक्खाणं पुणो नवमपुव्वे । 
क क 9 क 09 (0 ४ 

सो जावजीव विहियं, तिबिहं तिविढ़ेण साहूएं ॥ 

आल गोष्ठामाहिलः कम्मविचरे विप्रतिपन्नः पुनरन्यदा नवम- 
शवे “ करेमि भते ! सामादयं सव्व सावज्ञं जगे पञ्चक्खामि 
जावजीवाए ” इत्यादि । याव्रञ्जीवावधिक साधूनां संबन्ध- 
अस्याख्यान भण्यमानं विन्ध्यसमीपे विचायमाणं >टणाति । 

तदेव त्वा कि करोति ?, इत्याह- 


ज॑पइ पच्चक्खाएं, अपरीमाणाइ होइ सयं तु । 
जसि तु परीमाणं, ते दुष्ं आसंसा होइ ॥ 


गोष्ठामाहिलो जल्पति-ननु प्रत्याख्यानं सर्वमपि अपरिमाण- | 


तया अ्रवधिराहितमेव क्रियमाणं श्रयोहेतुत्वाचछेयः शाभनं 


भवति, येषां तु व्याख्याने प्रत्याख्यानस्य यावज्जवादिपरिमाण- | 


मवधिविंधीयते तषामनेन तत्प्रत्याख्यानमाशंसादोषष्ष्टत्वात्‌ 


शष्ट सदाष प्राप्मात || 
9११ 








अजन्ज भाष्यम्‌ - 
आसंसा जा पुन्ने, सेविस्सामि त्ति दूसियं तीए । 
जेण सयम्मि वि जय, परिणामाओं असुर् तु ॥ 
आशेसातः प्रत्याख्यानं दुष्टमित्युक्तम । तन्नाशंसा का ?, ६- 


व्याह -(ज त्ति) या पवविधपरिणामरूपा | कथभूतः परिणामः, 


इत्याह -पू्णी प्रत्याख्यान दवलाकादौ सराङ्गनासभागादिभोा- 
गानहं सर विष्य, इत्यवभूतपरिणामसूपाच या आशंसा. तया 
प्रत्याख्यानं दषितं भवति । कुतः १, इत्याट्‌ -यन श्रत &प्यागमे- 
ऽपि मणित, दुष्टपरिणामाशुद्धेः प्रत्याख्यानम्शुद्ध भवत । 
तथा चागमः-'“ सोही सहदणा जा-णणाय बखपञऽएुभा- 
सणा चव | श्रणुपादणा वसाही, भारविसाही भवे बछ्चा ” ॥ 
तत्र "पच्चक्स्वाणं सव्वप्मुदेसियं' इत्यादिना श्रद्धानादिषु व्या- 
ख्यातेषु भाबविडद्धयद्‌ व्याख्यान तत्पकृतोपयार्ग।त दृडयते । 
रागेण च दास्रणं, परिणाम वन दूसिय जे तु । तखल पद्च- 
क्स्त्राणं, भावविंसुद्ध मुणयव्वं' ॥१॥ इति । विशे० । (पत विपध्र- 
तिपत्ती २५६ पृष्ठ 'कम्म' शब्द, 'पच्चक्खाण' शब्द च वच्यते) 
पव युक्तिभिः प्रज्ञापिति5षपि यावदसों न किश्ित्पातिपद्यते तसः 
कि संजातम ?, इत्याह- 

स्य पण्णविओ वि न सो, जाहे सदृहइ पूसामत्तेण | 

अन्नगणत्यरोहे य, कारउं तो संघरूमवायं ॥ 

आहूय देवयं वे-5 जाणमाणो वि पच्चयणिमिचं । 

वच्च जिणिदं एच्छसु, गयागया सा परिकट्‌६ ॥ 

संघो सम्मावा६, गुरूपुरोगा त्ति जिणव्ररो जणई । 

भ्यरा मच्छ, सत्तमआ नएह्‌ञाञ्य ति ॥ 

एइसे सामत्यं, कत्ता गतुं जिणिदमूलम्मि । 

बे कटपूयणाए, संघेण तओ कओ बज्मों ॥ 

चतखणामप्यासामक्रराथः सुगम एव । नावाथस्तु कथानक- 
शेषाद वस्यः । तश्चेदम्‌-एवं य॒क्तिभिः ्रङ्ाप्यमानो यावदसौ 
किमपि श्ररृत्त तावत्पुष्पमित्राचार्येरन्यगच्छगतबहुश्रुतस्थवि- 
राणामन्दिक नीतः, ततस्तेरप्युक्तो ड्सो-याह॒श सुरयः प्ररूपय- 
स्व्यायेरक्षितसूरिभिरपि तादशमव प्ररूपतं, न हीनाधिकम,ततो 
गोष्टामाहि लनोक्लम-कि यूयसृषयो जानीथ ?,ती थै करै स्ताद शमेच 
प्ररूपितं यादृशमदं प्ररूपयोमि । ततः स्थविरेरुक्रम-मिथ्याभि- 
निविश्टो मा कार्षीस्तीथकराशातन।म,न किम्पि त्वं जानासि। 
ततः सर्बविप्रतिपत्तः तस्मिन्‌ सर्वैरपि तः संघसमवायः कृतः |. 
सर्वेणापि च संघेन देवताद्धना कायात्सगो विदहितः। तता न- 
डिका काचिद्देवता समागता | सा बदति स्म-संदिशथ कि क- 
रोमि ?। ततः संघः प्रस्तुतमय जानन्नपि सर्वेज़नप्रत्ययनिमित्तं 
ब्रव ति-म इाविदेहं गत्वा तीथकर मापृच्छस्व, कि बलिकापु- 
ष्पमितरप्रमुखः संघा यद्धणति तत्सत्यमुत यद्वोष्ठामाहिलो बद- 
ति १। ततस्तया प्रोक्तम-मम महाविदड गमनागमन कुन्त्या 
प्रत्यूहारुघातार्थमनुग्रह कत्वा कायोत्सगे कुरुत, येनाहं गच्ा- 
नि। ततस्तयेव कतं संघन | गता च सा । पृष्ठा च भगवन्तं प्र 
त्यागता कथयति स्म-यठुत तं) करः समद शति-द्बोलका- 
पुष्पमित्रपुरस्सरस्घ सस्यगवाद्‌) । गष्ामादेलस्तु मथ्या- 
चाद ; सक्तमश्चाय निहव हात, तद्‌तच्दुत्वा गाष्टामाहिला 


ञ्चं) ति-नन्वरुपद्धिकेय वराकी, का नामेतस्याः कटपुतना- 


( ६८२ ) 


_ अजरिय 


यास्तीथेकरान्तिके गमनशाक्तिरित्यवमपि यावदस्तो न किश्ि- 
न्मन्यते तावत्संघनोद्वास्थ बाह्यः कृताउनाल्नला चित प्रतिक्रान्तम्व 
काल गत: ॥ ४४२ ॥ चशे || 


अ्रभिधानराजेन्द्र: । 


अबम्हज्ज-अप्रह्माय-त्रि०ण न बर । मागध्याम- न्य- | 
एय--कू-अजां ञः "`| ८। ४ | २६३॥ इति सूत्रेण एयस्थाने ढ/- | 


रुक्तो ज्ञः | प्रा० ४ पाद्‌। ब्रह्मएयशून्ये, अथाभा० अभ्ययं] ०, त० 
चा ! ब्रह्मएया जावे, बाच । 


अ्वल-अबल॒-न०। न बल सामथ्येमुत्कर्षो वा। झभावे न०्त०। 


वलाभाव, वाच ० | शरो रबलवर्जित,त्रि3 | विपा० २ श्रु रे अ० | 
सूत्र) | भ० | विषमपदादों गन्तुमसमर्थे, ज़ारं वोदुमसमर्थे च। 
सश्र ? श्रु० २ अ० दे उ०। ज । ज्ञा०। 


अबलत्त-अवसद्यत्व-न० | अबलस्य नावा-ऽबलत्वम । बला- 
भाव, बृ० ६ उ० | 

बला-अबवला-ख्मी< । महिलायाम, का० | अकिश्ितकरा- 
याम्‌, बृ १ छ०। 

अबटिटर-अव हित्य-न०।| आकारगोपने, वाच । मैथुने, सूज० 
० £ श्रञ। 

अबाटिम्मण-अबटिमनस-त्रि० । न विद्यते बढ़ि मंनो यस्यासा- 
वबहिमेनाः । सर्वक्षोपदेशवतिनि, ्राचा= १ श्र ५ अ०५अ०। 


वरटिन्नेस्स -अबटिर्लेश्य-त्रि । अविद्यमाना वहिः संयमा- | 


द्‌ बहिस्ताज्नेदया मनाचृ्तियंस्यासाववरहिर्लङ्यः | भ० २ 
१ उ० । प्रश्च० । श्रो | 

अवहूवादि ( ए )- अवदुवादिन्‌-च्रि° । | असकदब्याकुर्वाण, 
अआचाए १ श्रु० ६ अ० ४ च०। 


श्मवदस्मूय ( त )-अवदृश्रुत-पुं० | बहु श्रुतं यस्य स बहुश्रुतः, | 


श० | 





न बहुश्रनोऽवदुश्रतः | अनध्री तनिशी थाध्ययने, अश्रुताधस्तन- | 
भते च । नि चू १ उ० । अवहश्म॒तों नाम यनाक्तारप्रकल्पो | 


निशीयाध्ययननामकः सृत्रतोडथेतश्थ नाधीतः। व्य० ३ उ०। 
बदुक्षतस्वरूपं च तठ्धिपयेयपरिश्वाने तद्विविक्त सुखेनेक शायत 
इत्यब दुश्रूनस्वरूपमाद -- 
ने या होइ निन्विञ्जे, यद्धे बुद्ध अ्रणिग्गरे । 
अनिक्णं लक्षव३, आवेण।ए उत्रहुस्पुए || 9 ॥ 


( जे याचि क्ति )यःकश्चित्‌, चापिशब्दौ भिन्नक्रमत्वाद उत्त- 
रत्र योङ््यते, भवति जायने, निर्गंतों विद्यायाः सम्यकुशारस्त्रा- 


खगमरुपाया निर्विद्य व यस्तन्धो ऽहङ्कारी, लुब्धा रसादिग्र- | 


दिमान, नविद्यते विशग्नद इन्छियनियमनात्मको 5स्येत्य निम्न हो 
भी दर्ण पुनःपुनरुत्प्रावक्ष्येनासंबद्ध मापितादिरूपण द्पति वाक्कि 


उद्बपति | अविनं।तश्च विनयचिरद्िता ( अ्रबहुस्सुर क्षि )य- | 


लदोर्नित्यानिसवन्धात्‌ सो3बटूश्रत उच्यत इति शपः । सवि- 
अस्या5्प्यब हु शुतत्वं, बढ़श्रुतफ़लामावादिति भावनीयम्‌ | एत- 
डद्विपर तस्त्वर्था द्व दुश्वुत इति सत्रार्थः । 


कुतः पुनरीदशमबद॒श्र॒तत्वं लभ्यत?, इति तत्कारणमाह- 


अ पंचादे उाणोहिं, जहिं सिका न लतभ | 


अबाहा 
च हक भै च च 

यभा कहा पमाएण, रगणारस्सएण य॥ ३॥ 

शअयेत्युपन्यासाथेः। पञ्चमिः पञ्चसंख्येस्तिष्ठनत्येषु कम्मेवशगा 
जन्तव इति स्थानानि तनैःयेरिति वक्ष्यमाणह तुभिः शिक्णं शि- 
का, ग्रहणसवनात्मिका न लज्यते नावाप्यते, तेरीदशमवहुशर- 
तत्वमवाप्यत इत शषः | कैः पुनः सा न लभ्यते ? , इत्याद- 
स्तम्भाद्‌ मानात्‌, रोधात्‌ कोपात्‌, प्रमादेन मद्यविषयादिना, 
रागण गलतकुष्ठादिना, श्रालस्यनाचुत्साहात्मना.रित्तान ल- 


च्यत इति । मश्च समस्तानां व्यस्तानां च हतुत्वमषां द्य(त- 
यती ति । उत्त” ११ झ० | 


अबालुया-अबाल्युका-ख्री० । अबाह्लशब्दार्थ चिक्कणप- 
दार्थ, तं० । 

द्मवाहा-अवाधा-ख्री० | बाध्यू-लोमने,बाघत इति बाघा,कर्मण 
उदयः | न बाधा5बाघा । कमणा बन्धस्यादयस्य चान्तरे, भ० 
६ शा० ३ उ० | स० | ज० । बाधा परस्परं संस्छेषतः पीडने, 
न वाधाऽ्वाधा | भ० १४ श० ८ उ० । व्यवधानापेक्ञषयाऽन्तर, 
स० ४२ सम०। विशे० | आ्रा० चू ० । (श्रवाय अन्तरम-'अंतर 
शब्दे ऽस्मिन्नव नाग ७८ पृष्ठ उक्तम्‌ ) 

पंदरस्म णं नंत ! पव्वयस्स केवइ्याए अबाहाए जाइसं चारं 
चरः }। गायमा ! इका रसेहिं :कवीसेहिं जोयणसएहिं अवाहाए 
जोऽसं चारं चरइ | लोगंताओं णं जंते ! केवध्याए अबाहाए 
जाए जोऽमे पष्पत्त ?। गोयमा ! एकारासं एकारसेहिं जा- 
अणएसएहिं अबाहाए जोइसे प्पत्त । धरणितलाओं णं 
जेते ! सत्तं णउणड्वं जाग्रणसणएहिं जोसं चारं चर । 
एवं सूरविमाणं अहि सए चंदविमाणे अहिं अ- 
सं।एहिं उवरिल् तारारूत्रे ब्रहि जोग्रणसणएहि चारं 
चर । जाइसस्स णं नंत ! इड्िल्लाओ तलाओं केवध्याए 
अबाहाए सूरविमाण चारं चर १ | गोयमा ! दसहिं जो- 
अरणिं अबाहाए चारं चरऽ | एवं चदविमाणे णलि 
जोअएदिं चारं चरऽ । उबरिल्ल तारारूव दसुत्तरे जाअ- 
एसए चारं चरइ , सूरविमाणाओं चंदविमणे त्रमाए्‌ जा- 
अणेहिं चारं चरइ, सूरविमाणाओं जोग्रणसए ल्वरित्र 
तारारूव चारं चरर, चंदविमाणाओं वौसाए जाअएहिं 
डवरिद्न ताराख्वे चारं चरः | 
( मदरस्स णं भत! इत्यादि ) मन्दरस्य भदन्त ! पर्वतस्य 

कियत्या अवाधयाऽपान्तराब्रन ज्यातिश्चक्रं चारं चरति १। न- 
गवानाह- गौतम ! जगत्स्व भावादेकाद शनिरेकाव शत्याधके- - 
योजनशतैरित्येव रूपया $वाध्रया ज्योतिष चारं चरति । कि- 
मुक्तं नवाति?-मस्तश्चक्रवावेन पकचिशत्यधिकान्यकादशयोज- 
नडातानि मुक्ता चलन्‌ ज्यातिश्रक्र तारारूपं चारं चरति, प्र- 
क्रमाज्ञम्वृदध पगतमवसयम्‌ । अन्यथा लवणसमुद्रादिज्योति- 
श्चक्रस्य मरुता दूरवर्तित्वे प्रमाणासंभवः । पूर्व तु सृयच- 
न्द्र्वक्तव्यताध्धिकार श्रवाध्ाद्वार सूयचन्द्रयारव मरुतो 5बाघा 
चक्ता, साम्प्रत तारापटब्स्य, इति न॑ पूृथोपरचिरोध इति | अथ 
स्थिरं ज्यानिश्चक्रमलोाकतः कियत्या अबाधघया अवे।ग्‌ मवति- 
छत इति पिपृच्छिषुश्चठु रथ द्वारमाह-( लागताश्रा णमित्यादि ) 


( ६८5) 


अबाहों 


अजिधानराजन्द; । 





ज्ञाकान्ततः अलोकादितो5वांकू कियत्या श्रवाध्रया प्रक्रमात्‌ 
स्थिर ज्यातिश्चक्र प्रश्नत्म ? | भगवानाइ--गोतम ! जगत्‌- 


स्वनाव।द्‌ एकादशभिरेकादशाधिकेयोॉजनशतें रबाघधया ज्यो- | 


तिषं प्रङप्, प्रक्रमात्‌ स्थिरं बोध्यम्‌, चरज्योतिश्रक्रस्य तत्रा- 


भावादिति । श्रथ पञ्चद्वारं पृच्चति-' घर्राणतलाओ ण नत! ' 


इत्यनन तत्सूत्नैकदेशन परिपूर्ण प्रशनसुत्र वोध्यम्‌ । तच्च- 


“ श्वरखितल्लाञ्रो ण भते ! उच्धुं जप्पइत्ता केबह्आए अबादाए | 


दिछिझ्ले जोइ्स चारं चरइ ? | गोयमा ! ” इत्यन्तं वस्त्वकः- 
दरस्य वस्तुस्कन्धस्मारकत्वनियमात्‌ । 'तत्रायमथः-ध्रर- 





णितब्बात्‌ समयप्रसिझात्‌ समभूतलनून्नागादृष्वंमुर्पत्य कि- | 
यत्याऽबाधया अधस्तन ज्यातिष तारापटलं चारं चरति १।भ- | 
मवानाह- गोतम ! सप्तभिनवत्यधिकैयांजनशते रित्ये बरूपया | 


अवाधया अधस्तनं ज्योतिञ्चक्तं चारं चरति ! अथ सृयोदिवि- 
घयमब।धास्वरूप संङिप्य भगवान्‌ स्वयमेवाद-( एवं सू- 
राविमाणे अट्टाह सपाह चंद० ) इत्यादि । पवमुक्तन्यायेन 
यथासमभूमि्ागादधस्तनं ज्योतिश्चक्रं नवत्यधिक सप्तयोजन- 
शतैस्तथा समचुमिनागादेव सुर्याविमानमष्टभियोजनशतैश्व- 
न्डविमानमशंत्यधिकैरष्टभिय जनशतैरुपरितनं ` ताराूपं नव- 
मिर्याजनरातिश्वारं चरति। अथ ञ्योतिश्चक्रचारकत्ापेकया अ- 
बाधाप्रश्नमाह-( जोइसस्स णमित्यादि ) ज्योतिश्रक्रस्य द- 
शात्तरयोजनशतब हुल्यस्या धस्तनाक्तलात्‌ कियत्या 
वया सूयात्रेमानं चारं चरति ? | गोतम ! द शनिर्योजनैरित्येव- 
रूपया अत्र्या सूयावमानं चारं चरति । अत्र च सूयसरमचू- 


जागादूष्वै नवत्यथिकसप्तयोजना$तिक्रमे ज्योतिश्वक्रबाइलय- 
. मूलचूत आकाश प्रदे शप्रतरः सो5वधिमेन्तव्यः | एवं चन्‍द्वा- 


दिसत्रेऽपि । पव चन्द्रविमानं नवत्या योजनेरित्येवंरूपया 
अवाधया चारं चरति । तथा चोपरितनं तारारूप दशाधिक 
योजनरात ज्योतिश्रक्रबाहुल्यप्रान्त इत्यथः, चारं चरति । 
अथ गताथमपि ज्ष्यव्युन्पादनाथंमाद-सुर्यादीनां परस्पर- 
मन्तरं सूत्रकदाइ--( सूरबिमाणाओ इत्यादि ) सुर्याविमानात्‌ 
चन्दरावेमानं अशीतियोजनेश्वारं चरति । सूर्यविमानात्‌ योज- 
नशतेऽतिक्रान्ते उपरितनं तारापट वं चारं चरति। चन्छविमानाद 
विङात्या याजनेरुपरितनं तारापरञ्च चारं चरति ॥ अत्र सूचनामा- 


चत्वात्‌ सूत्रऽनुक्ता ऽपि ग्रहाणां नक्षत्राणां च क्केत्राणां च क्षत्रवि- | 
ज्ञागव्यवस्था मतान्तराधिता संग्रह णिवृत्त्यादों दर्शिता चिख्यते- | 


“ शतानि सप्त गत्वाध्वे, याजनानां छुबस्तलात्‌। 
नवति च स्थितास्ताराः, सर्वा5घ्रस्ताञ्नज़्स्तल ॥ १ ॥ 
तारकापटञ्ारत्वा, योजनानि दशोपरि। 

'सूराणां परञ्च तस्मा-द्शीति शीतरोचिषः ॥ २॥ 
चत्वारे तु ततो गत्वा, नक्षत्रपटलं स्थितम्‌ । 

गत्वा ततोऽपि चत्वारि, बुध्रानां परञ्च भवेत्‌ ॥ ३॥ 
शुक्राणा च गुरूणा ख, नोमानां मन्दस ्ञनाम्‌ । 


णि जीणि च गत्वोष्वं, क्रमेण पटं स्थितम्‌ "॥ ४ ॥ इति। | 


जञ ७ वक्त | 


( मदरस्स णमित्यादि ) ता ईति पूववत्‌ । मन्द्रस्य 
पत्रेतस्य जम्बृद्धीपगतस्य सक्वतिर्यग॒त्रोकमध्यवर्तिनः कि- 
यत्तत्रमबाधय। सवतः कत्वा चारं चरति ? । भगवानाह- 
( ता पक्कारसत्यादि ) ता शत पूर्वत्‌ । एकादश योजनशतानि 
एकव शत्यधिकानि शअरबधया कृत्वा चारं चरति । किमुक्तं भ- 


अबा- | 





वति?ऽमरोः सवेतः एकादश योजनशतान्यकाव्रशत्याधकान मुक्ता 
तदनन्तरं चक्रवा्तया ज्यातिश्चक्र चारं चरति ।( ता लाय- 
ताश्रो णमित्यादि ) ता इति पूववत्‌ । लोकान्‍्तादर्वाक , 
णमिति वाक्याञ्लङ्कारे । कियत्केजमवाधया रत्वा ज्यातिषं 
प्रकृ्तम ? । जगवानाह-( एक्कारसत्यादि ) एकादश योजनशाता- 
नि पकादशाधिकानि श्रवाध्रया कृत्वा श्रपान्तरालं विधाय 
ज्योतिषं प्रक्मम । ( ताजंबूदीव णं दं।वे कयरे नक्खत्त ) 
इत्यादि सगमम्‌ । नवरमभिजिन्नक्ज सवोज््यन्तरं नक्षत्र- 
मरम व मपय, एवं मूत्राद)न्य प सर्वबाह्यादीने वेदितव्यानि । 
( ता चंद्विमाण णमित्यादि ) संस्थानविषय प्रश्चसूत्रं सगमम्‌। 
भगवानाह -( ता श्रद्धकविद्रुगेव्यादि ) अद्ध कपित्थमुत्तानीरत- 
मद्धंमाजं कपित्थ तस्यव यत्‌ सस्थान त्यः सस्थितमरूकपि- 
त्थसस्थानसस्यतम्‌ । श्राह-यदि चन्द्रविमानमद्धमा्रकपित्थ- 
फञ्चसस्थानसस्थित तत छदयकाले अस्तमनकाल यदि वा 
तियेक्परिभ्रमत्‌ पौणमास्यां कस्मात्तद द्धैकापित्थफव्राकारं ना- 
पलभ्यत,काम शिरस उपरि वतमानं बतुलमुपक्च्यते अद्धंक- 
पित्थस्य शिरस उपरि द्रमवस्थापितस्य परनागादशनता 
वतैलतया ददयमानत्वात्‌ ? । उच्यत-द्टाशूक पित्थफला- 
कार चन्द्रविमान न सामस्वयेन प्रतिपत्तव्यम्‌, कितु तस्य 

चन्डविमानस्य पीठं,तस्य च पीठस्योपरि चन्ड्दवस्य ज्याति- 
इचक्रराजस्य प्रासादः, तथा कथञखनापि व्यवस्थिता यथा पं।ठन 
सह भूयान्‌ वतुञ्च आकारो नवति, स च दूरज्ञावात एकान्त- 
रतः समवृत्ततया जनानां प्रतिभासत, तता न करिचद्‌ दाषः। 
नचेंतत्‌ स्वमनीधिकाया जुम्नितम्‌ । यदेतदेव जिननद्रगणिक- 
माश्रमणन विज्ञेषणवत्यामाकेपपुरस्सरमुक्तम्‌- 


^ अद्ध ङविट्धागारा, उदय.ऽत्थमगएम्मि कं न दीसंति। 
ससिसूराण विमाणा, तिरियक्खस्षछ्याणं च १॥ १॥ 
उत्ताणऽरूकविछठा-गारं पीठ तदुवरि पासाओ । 
वदा वेखेण तओ, समवट्टं दुरभावाओ ` ॥ 9 ॥ 


तथा स्र निरवशेषं स्फरिकमयं स्फरटिकविशेषमणिमयं, तया 
अभ्युजता श्राभिमुख्येन सवतो विनिगता उत्खृता प्रबलतया 
स्वसु दिक्लु प्रखता या प्रभा द ्तिस्तया सितं इक्रमभ्युज्ता- 
च्यूतप्रभासितं; तथा विविधा अनकप्रकारा मणयश्चन्डकान्त्या- 
दया रल्लानि कक्ंतनादीनि तेषां भक्तयो विच्च्िक्तिविहाषाः ता- 
सिश्ित्रमनकरूपवत्‌, आरश्चयंवद्धा विविधमणिरलचित्रमः;तथा 
वाताद्धता वायुकाभ्पता बजया-ऽभ्युद यस्तत्संसृचिका वज्य- 
न्त्यमिधाना याः पताकाः । अथवा विजया इति वेजयन्तीनां पा- 
श्वेकर्णिका उच्यते,तत्प्रधाना वैजयन्त्या विजयवेजयन्त्यः पता- 
कास्ता पव व्रिजयदर्जिता वैजयन्त्यः, उ्रातिच््रंण च लप- 
युपरि स्थितातपत्राणि तैः कित,ततो वातोद्धूत विजयवेजयन्ती - 
पताकाच्छजातिच्छ्रकवितं, तुड़मुच्चम , अत एव (गगनतव्मणए- 
विरत सिहरं ति)गगनत ब्रमम्बरतत्वमनुा खत ,अनि चङ्गयाड्गख- 
र यस्य तद्‌ गगनतलानुलिखचिजखरम्‌ | तथा जालानि जाञका- 
नि तानि च भवनभित्तिषु लोके प्रतीतानि, तदनन्तरेष॒ विशि- 
शशोजानिमित्त रल्लानि यत्तद्‌ जा्ान्तररल्लम्‌, खबरे चातर प्रथमे- 
कवचनलोापो डण्म्यः ! तथा पञ्जरान्मीितमिव बहिष्कृतमिव 
पञ्जरोन्मीवितमिव । यथा इदे किब्र किमपि वस्तु पञ्जराद्‌ 
वेशादिमयप्रच्छादनविराषाद्‌ बहिष्कृतमत्यन्तमविनष्टच्गायत्वा- 
त्‌ शोभते, एवं तदपि विमानमिति भावः | तथा-मणिकनकानां 


{ ईस्थै ) 


अबाहा 


मनिधानराजन्द्रः । 


संबन्धिनी स्तृपिका शिखर यस्य तद्‌ मणिकनकस्तपकाक्म्‌। | 


तथा विकसितानि शतातपन्नाणि पुएमरीकाणि द्वारादो प्रतिकृ- 


तित्वेन स्थितानि तिब्नकाश्व भित्त्यादिषु चनन्‍्छाणि रत्नमयाङचा- | 


डेचन्दद्धाराग्रादिघु तेशिचित्र विकसितम्‌ , आतपश्रपुणडर।क- 


तिक्षकारुंचन्द्रचिजम । तथा-अन्‍न्तबेदिश्च दरणं मसण- 
मित्यथें: । तथा--तपनोयं सृवर्णंविशेषस्तन्मयया बालुकायाः 


सिकतायाः प्रस्तरः प्रतरो यत्र तत्तथा; 
प्रस्तरतया सुच्शस्परा डुरस्पशे वा । 


ङूपम्‌ । प्रासाद।य मनःप्रसादहेतुः । श्रत पव दरशेनाय द्रष्टू यो- 


श्य, तइशनन तुप्ररसज़वात | तथा-प्रातावाशपए्मसाधारण रूप | 


खस्य तत्तथा | ( पच सरावेमाणे वीत्यादे ) यथा चन्द्रविमान- 


स्वरूपमुक्तमेव सय वमान ताराविमान॑ च वक्तव्ये, प्रायः सर्वे- | 
षामपि ज्योातिविमानानामेकरूपत्वात्‌ । तथा चोक्तं समवाया ह्ले- | 


“ केश्या ण मत ! जोइसियाबासा पन्नत्ता £ गोयमा ! इमी- 
से रयणप्पभाए पदवी बहुसमरमाणिज्ञात्रो ज्ञमिन्नागाओं स- 


क्तनउयाई जोयणसयाई रूझछुं उष्परत्ता दसुत्तरजायणस- | 
यबाइकझ्ले तिर्यिमसखज्ञ जोइसविसए जाोइसियाणं दवाणं | 
असंखेज्ञा जाइसिया विमाणावासा प्रता ; तेण जोइसि- | 
अच्छ॒ुग्गा पमुसियपहासिया विविहमाणिरय- | 


यविमाणावासा 
णनत्तिचत्ता त चेव > जाव पासाईया दरिसाणिज्ञा पमिरूवा'। 


चेर प्र० रेछ पाहु0। न बाघा अबाघा। अनाक्रमण, रा० | जी०। | 


स्था०। ओ ॥ 


आवाहिरिय-अबाहिरिक--त्रि० | बढ़िभवा बादिरिका। ^ श्र- ` 


ध्यात्मादिभ्य कण्‌ | ६। ३। ७0। इति हे मसृत्रण इकणप्रत्ययः। 
प्राकारबदहिवर्तिनोा गरृदपरूतिरित्यथः। न विद्यते बाहिरिका 
यत्र तदबाहिरिकम । यस्य प्राकाराद्‌ बदहिगुदाणि न सन्ति 
तस्मिन्‌ स्थन, बृ० १ उ ॥ 

अबाद्म-जि०। | आमस्यात्यन्तमबहि भूत, “ श्रवाहिरप कप्पइ 
द्रेमंतागिम्द्रासु मासं वत्थए ” ब्य० १ छ०। 


अवा्णया-अवाधानिका-सल्री २ | अबाधया उक्तलक्णया 
ऊनिका अवाधानिका । न० ६ श० ३ छ०। अबाधाकालप- 
रिदीनायाम, “अ्रबाह्ट णिया कम्म58 पएंणत्षा”। जी०२प्रति०। 

अविद-आवेद-त्रि० । चध्ररदिते, व्य० ८ उ०। त०। 


अबिच्टकन-अविखकर्ण-० । स्वनामख्याते तीर्थिकभदे, | 


यदप गजतुरगस्यन्दनादिव्यतिरिक्तनिमिक्षप्रजवः ससख्यप्र- 
त्ययः, गजादिप्रत्ययत्रिलकेणत्वःदू, वस्त्रचमंकम्बल्ले नीवश्रत्य- 
यवदिति संख्याप्रसिरूप्रत्यय अविरूकणाक्त प्रमाणम्र्‌ । तदयु- 
क्तम | गज़ादिव्यतिरिक्तसंकता दिप्रभवत्वनेष्टत्वात्‌ सिद्धसाध्य- 
तादोषाघ्रातत्वात्‌ । सम्म० २ काएम | 
अबीय-अद्वितीय-त्रि० । केनचिदपरेण सद्दावतमाने, यथादि 
ऋषतदचतस्सदस्त्था राह्मां सार, मद्विपारवों त्रिन्िस्रिमिः 
शतैः, वासुपूज्यः पद्शत्या, दाघाञ्च सहस्त्रेण सह प्रव्रजतास्तथा 
भगवान्‌ न केनाप्यताडाछतायः | कल्प० । 
अचु ८-अबुद्धु-त्रि० | अविपडिचति, दशए २ म०। अविवकि* 
नि, सूत्र०0 है शु० ११अ०। 
अ्वुद्ध निद्दा-- 
३. ५ दरि ् 
न अवुद्धा महामागा) वं।राऽमम्पत्तदंमिणो | 


तपनो यबालुका- | 
तथा सश्रीकाणि | 
सशोज्नानि रूपाणि नरयुग्मादौनि रूपाणि तत्र तत्‌ सभ्रीक- | 











अबोहि 
शमसुखं तेसि परक्कतं, सफझ्ं टाई सव्वसो ॥ ९२॥ 

ये केचना5्बुछा धर्मे प्रयविङ्ञातपरमाथौ व्याकरणद्युष्कतका- 
दि परिङ्ञानन जातावलपाः पाीरुतमानिनोऽप परमाथवस्त॒त- 
त्वानववोधादबुरा इत्युक्तम्‌ । नच व्याकरणपरिज्ञानमाप्रेण 
सम्यक्त्वव्यतिर कण तस्वावबाधो भवतीति । तथा चोाक्तम- 

“४ शास्त्रावगाद परिघटनतत्परोऽ।प, 

नैवाभ्वुधः समननिगच्छति वस्तुतत्वम्‌ । 

नानाप्रकाररसनावगताऽपि दुर्वी, 

स्वाद्‌ रसस्य स्रुचिरादपि नैव वान्त ” ॥ १॥ 

यदि वा श्रचुद्धा इव बलवीयेवन्तः, तथा महान्तश्च ते 
भागाश्च मढ़ाभागा: | भागशब्द्‌ः पूजावचनः | ततश्च म- 
हापुज्या इत्यथः | बोकविश्रता इति | तथा वीर: परानी- 
कनेदिनः खुभटा इति । इदमुक्तं नवातत-पिमुता श्रपि त्या- 
गादिनिरुणेवोकपुज्याः । श्रपि च-तथा सुभटवादं बह- 
न्ताऽपि सम्यक्त्व परिङ्ञानाविकलाः केचन जवन्वाति दश- 
यात-न सम्यग्‌ श्रसम्यक्‌, तङ्ञावोऽसम्यक्त्वम्‌ । तद्‌ खट 
शीं यषां ते तथा, मिथ्यादृष्टय इत्यथः । तेषां च बालानां य- 
त्किमापष तपादानाध्ययनयमनियमादिषु पराक्रान्तमुद्यम- 
स्तद गुरू मविज्ञरूकारि, प्रत्युत कमबन्धाय, भावापह तत्वात्‌, 
सनिशानत्वा८त्ि, कुवैद्यचिकित्साव परी ताभनुबन्धीति । तच्च 
तषां पराक्रान्तं सह फलन कमेबन्धन वर्तन द्वात सफटम्‌। सर्वश 
षति । सनरऽपि तत्क्रिया तपो”नृष्टानादिका कर्मबन्धायेवति 
॥ २२ ॥ सूत्र १ श्रू० ८ अ० । बोधाविषये, वाच० । 
अबुखजाग्या-ग्रबुख जागरिका-खी । गद्मस्थङ्नवतां 
जागरिकायाम, भ०। “ अबुछा श्रद्रूजागरियं जागरंति न्ति ? 
श्रवुद्धाः केवलङ्नानावेन यथासं मवं श्षङ्ानसद्धावाच्च ब~ 
द्धलदशाः ते च, श्रबुछानां उद्मस्थङ्ानवतां या जागरिकासा 
तथाता जाग्रात। न० १२ श० १ उ०। 


अबुद्धसरी-देशी--मनोरथाधिकफल्प्राप्ती, दे० ना० १ षे। 


अबुरिअ-अबुद्धिक-त्रि० । त्वज्ञानरदिते, ग० १ अधि०। अ- 
क्लानिनि, प० चू० । बुख्गिहिते, सूत्र० १ श्ु० २ अ० १ छ०। 
अबुह-अडुध-५० । विरोध, अप्राशस्त्ये वा | न० त० । बु- 
धमिन्ने मृस्नं, अल्पक्काने च । वाच०। अजानान, सूत्र० १ श्रु० २ 
० १उ०। बालिश, प्रशन १ आभश्र0 दा० । तत्त्यपरिक्षान- 

विकले, बृ० १ छ०। 

अबुटुज॒ण-अवुधजन-त्रि० । अबधी 5 विपश्िज्लनः 
स्य स अबुधजनः | अकल्याणमित्रपरिजन, “ विसयसुदेस प- 
सत्थं , अबुहजणकामरागपारिबद्ध ” दहाए २आ०॥ 


परिजनों य~ 


अबोट-अबोध-पु० | न° त०। अनचगमे, घर १ अधि०। 

अबोइत-अबोधयत्‌-त्रि० । अज्ञागरयति, छत्त० २६ श्र०। 

अवोहि-अबोधि-ख्री० | न० त०। अश्ञाने, सूत्र० २ ० ६श्र०। 
जिनधरमानवाण्तो, ओत्पत्त्यादिदुद्धाभाव च । भ० १ श०६७०९। 


मिध्यात्वकाय क्न, “ अबा।घ (द्‌ ) पारयाणाम वारिं उच 
सपञ्ञाम  आव० ४ अ० | 


कस्याबेधि्मवति ?, इति प्रश्नस्थोत्त रमाह-- 
मिच्टादंसणरत्ता, सनिदाणा[ किएडलेसमोगादा । 


धा का क क क अं «365२ भक्त १ ~ कक = 5१ 
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अबोहि 
इह जे मरंति जीना, तेसिं तटा चवे बोही ॥ 
मिथ्यादरीने विपयेस्तदर्शनं,मिथ्यात्वं तु मिथ्याक्रियाद्यमि लाष- 
रूप, तत्र रताः, तथा सह निदानेन देवत्वादि प्रार्थनारूपेण वर्तन्त 
इति सनिदानाः। तथा कृष्णां सबोधमेरूपां वेडयां जीवपरिणाम- 
रूपामवगाढाः प्राप्रा इटास्मिन्‌ जगति पएवविधा य जीवा 
श्रियन्ते तेषां ल भो भवद्‌ योधिः । श्रातु५ । 
अवोहिकल्लुस-अबोधिकलुष-तज्रि० । मिथ्यादषटो, दश० ४ अ०। 
अबोहिबीय-अबोधिबीज-न० । अबोधेजेन्मान्तरे जिनधर्मा5- 
प्राप्तो बीजमिचव बाज देतुरबोधिबीजम । पश्चा० ७ विव० । स- 
स्‍्यस्द्शनाज़ावहेतो, पश्चा० ७ विच्र० | 
अबोहिय-अवोधिक-न० । अथोज्ना० अव्ययी ० स० | मिथ्यात्व- 
फते ( श्रङने ), दश्च० ६ अ० । न विद्यते बोधिर्यस्य सोउबो- 
धिकः । बोधरदिते, “ निच्जयत्थं न जाणति, मिद्बक्खु व्व अ- 
बोहिया ” सूत्र १ श्र० १ १ अ० २७० । श्रवियमान्बाधक, ओ०। 
अविद्यमानो बोधोष्स्मात्‌ । जवान्तराध्रापतव्यज़िनधमम लाभाप्रति- 
जागरेणाज्ञे , “ अप्पणो य श्रवोहम्‌, महामोहं पकुब्बइ ” । 
स० ३० सम०। 
न किक \ क ३ 
अब्बुय-अबुद-एं२ । स्वनामख्याते ८ आबू ) पवते, ती०। 
नत्कथा चेवम- 
अढेन्तों प्रणिपत्या5हं, श्रीमन्नाज़ेयनेमिनो । 
महाएूरसबुदाख्यस्य, कल्प जल्पाम लेतः ॥ १॥ 
देव्याः श्रमातुर्त्पत्त- मादा वद्य यथाश्रतम । 
यदधिष्ठानतो द्यष, प्रख्याता सवि पर्व॑तः ॥ २॥ 
श्री रत्नमावबनगरे, राजाऽभूखत्नशेखरः । 
स्त ऽनपत्यतया दनः, वेष च्छाकुःनिकान बदिः ॥ ३ ॥ 
शिरस्थां काष्ठभारिणया--स्ते दुग दुगेतच्ियाः। 
चीकढ्य व्य(जङ्पन्‌ राक, जाव्यस्यास्त्वःपदे सुतः ॥ ४॥ 
रङ्ञाऽऽदिष्टा सगर्मैव, सा हन्तुं तन्नरानीशे | 
गत क्तित्ता कायचिन्ता-व्याजात्‌ तस्माद्‌ बहिनिरेत्‌ ॥ ५॥ 
स्ाऽसूत सूनुमत्याऽ ऽतौ, गा वमातान्तरे ऽमुचत्‌ । 
गतै चा-ऽऽनीय तद्त्ता-नाभिज्ञेस्तैरघानि सा ॥ ६॥ 
पुरायेरिताभे स्तन्य चा-पीप्यत्त्‌ सन्ध्याद्वये गी । 
अनरद्धेऽस्मिष्टङ्सालः-मटालद्याः पुरोऽन्यद्‌। ॥ ७ ॥ 
खग्याश्चतुणौ पादाना--मधरो नूतननाणकम्‌ । 
जातं भुत्वा शिश्युरूपं, लोके वातौ व्यज्ञम्भत ॥ 0 ॥ 
नव्यो चृपोऽनचरूत्‌ कोऽपीति, श्चत्वा वर्षाद्‌ भटान्नुपः । 
तद्गधघायाथ त॑ दृषा, साय ते पुरगोपुरे ॥ ९४ ॥ 
बालइल्याजनियाऽमुञखन्‌, गोयूथस्यायतः पयि । 
तत्तथेव स्थित भगग्या-द्‌कस्तूक्ता पुरोऽजनवत्‌ ॥ १० ॥ 
तस्प्रेय च चतुष्पादा-न्तराले त दद्य न्यधात्‌ । 
तच्छुत्वा मन्त्रिवाकयात्त, राजाऽमंस्तोरसं मुदा ॥ ११ ॥ 
श्रीपुञजाख्यः क्रमात्सोऽनचृद्‌, चूपस्तस्याऽभवत्ुता । 
श्रीमाता रूपसपन्ना, केव प्तवगानना॥ १२ ॥ 
तद्वैराग्यान्निर्विषया, जातु जातिस्मरा पितुः । 
न्यवदयत्‌ प्राग्भवं स्वं, यदाऽहं वानरी परा ॥ १३ ॥ 
सं चरन्त्यवदे शाखि-शासखां तालुनि केनांचत्‌ । 
विद्धा काञ्च र्णम्‌ मे, कुण्डेऽपतत्‌ तरोरधः ॥ १४ ॥ 
तस्य कामिततीथस्य, माहात्म्याद्‌ चृतचुरमेम । 


॑ हि रासते त्यतः कापमुख्यहम्‌ ॥ १५ ॥ 


पआमघानराजन्द्रः । 








अब्चुय 





श्रीपुञ्जो ऽत्तपयच्छीप, कुएड प्रप्य निजान्‌ नरान्‌ । 
ततः सा चरमुरखं। जज, तपस्वं। चाुदे गिरो ॥ १६॥ 
न्योमगामन्यदा योगी, दृषा तां रूपमो हितः । 
खाउत्तीर्या लपत्‌ प्रेम्णा, मां क्थ चृणुव डमे ? !॥ १७ ॥ 
सोच 5त्यगादाद्ययामी, राजेस्तावदतः परम्‌ | 
ताश्रनच्चूमरूतादवांकु, कयाचाद्वद्यया याद्‌ ॥ १८ ॥ 
शलऊ5चत्र कुरुष हयाः, पया द्वादश ताई मे। 

वरः स्या इति चरेस्वे-द्धियाम्याऽचीकरत्स ताः॥ १६॥ 
स्वशक्तथा कुक्कटरव, कृतक कारित तया । 
निषिछो<5पि विवाहाय, नास्थात्ततकेतवं विदन्‌ ॥ २० ॥ 
सरित्तारेऽथ त स्वस्रा, कृतवीवाह संभ्रृतिम्‌ | 

साच त्रिगलमुत्खज्य, विवोदुं सनिधहि मे ॥ २१ ॥ 
तथाकृत्वापागतस्य, पादयोर्विङ्तान्‌ झुनः । 

नयाज्य साऽस्य गलेन, हृयस्त्रण वध व्यध्रात्‌॥ 9२॥ 
रत्याजन्मास्रएम् शाला, जन्म नीत्वा खराप सा | 
श्रीपुञ्जः शिखरे तच. तत्प्रासाद मची करत्‌ ॥ २३ ॥ 
षरमासान्ते:वंदाख्यो ऽस्या-ऽधभागेऽदश्चलत्यदिः। 
तता वरिकम्पस्तत्सवेः, प्रासाद शिखरं विना ॥ २७ ॥ 

वौकिकास्त्वाहुः-- ॥ 

नन्दि वधेन इत्यासीत, प्राक्र होलोऽय हिमाझिजः। 
कालेनाबंदनागाधि-ट्टानात्वबेद इत्यचूत्‌ ॥ २५ ॥ 
वसन्ति द्वादरा ग्रामाः, अस्योपरि धनोदधुरा 

तपस्विना गोगाविकाः, राष्िकाश्च सदहस्पशः ॥ ०६॥ 

न सदुतक्ता न सा वही, न तत्पुष्प न तत्फत्रम्‌। 

नस स्कन्धो न साशाखा, या नेवात्र निरीक्षयते ॥ २७ ॥ 
प्रदी पवन्महौषध्यो, जाज्वञन्त्यत्र रात्रिषु । 

सरभीणि रसाख्याःनि, वनानि विविधान्यपि ॥ २८॥ 
सखनच्डन्दाच्वदच्जा्मे-स्तीरदुकुखमान्विता। 
पिपासुतप्ता55नन्दा5त्र, जाति मन्दाकिनी घुनी ॥ २६॥ 
चकासत्यस्य शिखरा-णयुन्तङ्गानि सहस्मशः | 
परिस्खद्वन्ति सुयेस्य, यपु रथ्या अपि कणम्‌ ॥ ३० ॥ 
चरमावीवज्जतेवेभ-कन्द्‌ायाः कन्दज्ञातयः । 

दश्यन्त'च प्रतिपद्‌, तत्तत्कार्यप्रसायिका: ॥ ३१॥ 

प्रदेशाः पेशलाः कुरडे -स्तत्तद्‌ ये कासिभेः। 

अस्य धातुखनी निश्च, निनैरेश्वामृतोाद क्तेः ॥ ३२ ॥ 
काकूयिते छत चोच्चे-द्रांकोकृयितकुण्डितः । 

प्राउभेवति वाःपूरः, कुचन्‌ खलहब्ारघम्‌ ॥ ३३॥ 
श्रीमाताऽचलेश्वरस्य, वशिष्टाश्रम एव च। 

अत्रापि लोकिकास्ती थाः, मन्दाकिन्यादयो5पि च ॥ ३७ ॥ 
मदहाछेरस्य नेतारः, परमारनरेश्वराः । 

पुरी चन्डावती तेषां, राजधानी निधिः थ्रियाम्‌ ॥ ३५॥ 
कवलयन्‌ विमां बुद्धि, चिमवो द्‌एमनायकः। 
चत्यमत्रषनस्याध्राच्त, पेत्तत्तप्रतिमान्वतम्‌ ॥ २६ ॥ 
श्नाराध्याऽम्बां गवती, पुत्रस पद्‌ पस्पृहः । 
तीथस्यापनमन्यथ्य, चम्पकदमसननिधो ॥ ३७ ॥ 
पुष्पख्रग्‌दामरुचिर, दष्टा गोमयगोमुखम्‌ । 

तत्राअढीद्‌ भुवं दणए्म तर मातु म बनान्तिके ॥ ३८ ॥ (युग्मम्‌) 
राज्ञानके श्रीधान्धूक, क्रु८ श्र गुजरेरवरम्‌ । 

प्रसाद्य भक्तथा तं चित्र-कूटादानाय्य तफ़िरा ॥३६॥ 
चैक्रम घस्ुवस्वाशा १०७८, मिते5ब्दे भूरिरेभ्ययात्‌ । 


( ६८६ ) 


अब्ब॒ुय 





सतत्पासादं स्युविमल -बस्रत्याड व्यधापयत्‌ ॥ ४० ॥ 
याभ्रोपनश्रसघस्या-निघ्रावेघ्नाबेघातनम्‌ । 

कुरुते <त्राम्बिका देवी, पुजिता बहुनिर्विधैः ॥ ४१ ॥ 
युगादेदेबचेत्यस्य, पुरस्ताद चाइमनः 
एकरात्रेण घाटेतः, शल्पिना तुरगोत्तमः ॥ ४२॥ 
चक्रमे चसुचस्व कं २२८७, मितेभ्बदे नेमिमन्दिरम्‌ । 
निमेमे द्णिगक्वस -त्याद्वय सचिवेन्छुना ॥ ४२ ॥ 
कषोपलमय विम्ब. श्रोतेजःपालमन्त्रिराट । 

तच्च न्यास्थत्‌ स्तम्नतः ध, निष्पन्नं दकुसुधा ऽज्जनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
मूर्तीः स्वपुवेवेश्यानां, हस्तिशालं च त्र सः। 
म्यवीविशद्विरां पत्युः, भ्रीसमस्य निदेशतः ॥ ४५ ॥ 
टा! शोभनदेवस्य, सृञध्ारटिरोमणः। 
तद्चत्यरचनाशत्यग- न्नाम लेने यथार्थताम्‌ ॥ ४६ ॥ 
बजात्‌त्रातः समुझेण, वैनाकोऽस्यायुजो गिरेः। 
समुझसखातो<न्वनेन, दण्मेत्‌ मन्त्रीरवरों भवात्‌ ॥ 39 ॥ 
तीथंद्वय $पि नम्ने ऽस्मिन्‌. देवान्‌ म्च्छेः प्रचक्रतुः | 
्रस्योद्धार दवो शकाब्दे, वद्धिवदाकंसम्मिते १२४३ ॥ ४७ ॥ 
नत्राद्यतथस्यारूता, लज्ञो महर्णासहभूः । 
पं।थम्स्त्वितरस्याभू दरूतो, चणएडसिइजः ॥ ४६॥ 
कमारपाल्लभूपाल-उचेलटुक्यकुल चन्द्रमाः । 

अ वीरचैत्यमस्योचचैः, शिखरे निरमीमपत्‌ ॥ ५० ॥ 
तच्त्कोनृद लाकीरी, तत्त द्‌षविवन्धुर म । 

घन्याः पडयन्त्यबुद्‌ा छि, नेकतीथ पवित्रितम ॥ ५६ ॥ 

इर्यः श्रात्रसुध्राकल्पः, श्री जिनप्रभसूरिभिः। 
अमदवुदकल्पाऽ्य, चतुरैः परिवीयताम ॥ ५२॥ 

इति श्रीअवुदाचबकल्पः समाप्तः ॥ ती० 0 कल्प । 


ननिधानराजेन्द्रः । 


अब्भ-अज्ज-न०। अपो बिभर्तीति अब्जम | मेघे, रा०। श्रपश्र- | 
शे-“ लिङ्गमतच््रम '” ॥ ८। ४ | ४४५ ॥ इति सूत्रेण पुस्त्वप्त । | 
*अञ्मा लग्गा मोंगरिहिं, पद्दिल रडंतल जार । जो एहा गिरि- | 


गित्रण-मझ, सो कि घणहि धणाई''॥१॥ प्रा० ४ पाद । अश्राणि 
सनन्‍्त्यस्मिन्नित्यम्रम । अम्नादिभ्यः। ७।२।४६। इति हेमसूत्रण म- 
त्वर्थीयो 5प्रत्ययः | आकाश, '' अब्जवदलए विउव्व३ ” | अमश्र 
यानि वादंलकानि तानि विकुबेन्ति, आका मघान्‌ विकुवन्त)- 
व्यर्थः । रा० | श्या० | | आ० म० | 


अब्नंग-अज़्यड्ू-पुं? । अज्नि-अच्ज-भावे घञ्‌; कृत्वम्‌ । | 


स्तोकेन तैज्ञादिना मदन, एकवार तैक्षमर्दने च | नि०चू०३उ०। 


अब्तंगग-अज़्यज्नन-न० । घृतवशादिना ( प्रश्म० ४ सम्ब० | 


द्वा० ) सहस्त्रपाकतैलादिनिवाँ ( आचा० १ श्रु०६ अ०0४ छ० ) | 


शरक थ,कब्प० ३ करण । स्या० | नि०्चु० | आ० म०। बृ० । प्रव० । 
साघ्रूनामनच्यज्जननकायम्‌- 

नो कष्पञ निगंयाण वा निग्गंथीण वा परिवासिएण 
तेक्चेण वा घएण वा नवर्णीएण वा वसाए वा गत्तं अन्नं- 
गित्तए वा पक्खित्तए वा नन्नत्य आगाढे्िं रोगायंकेहिं । 

असम्य सम्बन्धमाद्‌- 
मसिणेदों अमिणेटो, दिज्जइ मक्खित्तु वा तग॑ दिंति। 
सव्वो वि बणो श्षिप्पह, दुहा उ उ वा मक्खणा भुया ॥ 


अब्मंगण 


आलेपः सस्तर हो पख्नहो वा दीयते,ततो यथा सर्नह न प्रक्रितं क्रियत, 
नवा,तथाघ्नेनापभिधीयते | यद्धा-बणं प्रक्तित्वा तकमनन्तर सूत्राक्त 
मल्लिप प्रयच्यन्ति:न वा सर्वोषपि बण आद्चप्यते।| द्विधा वा म्रक्त- 
णा भूयत्‌;कतो रणेऽपि त्रक्ष्यते,आल्वेपो5पि प्रक्कितुं दीयत इति 
ज़ावः।अनेन संबन्धनायातस्यास्य व्याख्या-नो कर्पते पारेवासि- 
तेन वा तेब्चेन वा घृतन वा नवनीतेन वा वसया वा गात्रमज्ष्य- 
ड्रितुं वा,बहुब्चन तेलादिना ्रङितुं वा स्वस्पन तेलादिना, नान्यत्र 
गाढगाढेभ्यो रोगातड्डेभ्य,तान्मुक्ता न कल्पते इत्यथः | दोषाश्धात्र 
त एवं संचयादयों मन्तव्याः । 
श्राह-यद्यव परिवासितन न कर्पते श्रकितु, ततस्तदिवसानी- 
तेन कल्पिष्यते । 
सुरिराह-- 
हि री ये ४ ५ 9 क 
तदिवसपक्खणम्म, लद्ओ्रो पासो ल टोऽ बोधव्वो । 
आणायणा विराहण, धृलि सरक्खा य तस्पाणा ॥ 
तद्दिबसानातनापि यदि घ्रकयति तदा लघुमासः,श्राज्ञादयस्च 
दोषाः, विराधना च संयतस्य भवति। तथादि-्र्तिते गात्र 
धूलिवैगति; सरजस्को वा सचित्तरजोरूपा वा तनोरूता लग- 
ति, तन चीवराणि मलिनीक्रियन्त, तषां धावने संयमात्रिराधना, 
स्नह गन्धन वा ये जसप्राणिना द्वगान्ति तषां विराधना भवेत्‌ । 
धुवणाघुवण दोसा, निसि भन्तं उप्पिन्नावणं चव | 
क [कथ @; हक 
चरसत्त स पइ तालया, च्वटरणमाईइ पाशक्षमथा | 
स्नेटेन मधिनीङकतानां चीवराणां गात्राणां च घावनाधावनयो- 
रुभयोरपि दोष।:। तथाहि-यदि न धान्यन्त तद्‌ा नाशि भक्तम्‌, 
श्रथ ध्रा्यन्ते ततः प्राणिनामुत्पावना भवेत्‌ । उपकरण- 
डारीरयावा कृशत्वं च नवति । {स मइ त्त)स एव देवाको ल- 
गति, प्रक्कित च गात्रपादयोमा धरत्री लगिष्याति इतिकृत्वा तचि- 
काऽपि नद्यति, तत्र ग्वा निमौदबतेत्यादयो दोषाः | यावत्स्व- 
गात्रस्याद्धतनादिक करोति तावत्घृत्रा्थपारिमन्थो भवति । 
(4 ४० [4 अ [क 
ताइवसमक्खणंण उ, [दद्ठा दांसा जहा उ माक्खजा । 
कक ४.4 = व 
अद्भधाणएव्याए-5पवाए अरुकच्बचुजय णा[आ ॥ दर 
तहिवसमप्नकृणन जनिता पते दोषा दृष्टाः । द्वितायपदें यथा 
घ्रकयत्‌ तथाऽ्मिधीयते-श्नष्वगमननाभारोद्धान्तः,परिश्रान्ता वा, 
तन वा कटी ग्रहीता, अरुव्ण तद्धाररोपे जातं कच्छः पामा, 
तया वा कोऽप ग्रुहीतस्ततो यतनया श्रत्तयेदपि। 
तामेवाद- 
€ = # 9 =: अत्यए्‌ $ 
मनाइकयक्जा, ध्रुवत मक्ख़ठ अर अत्‌। 
4 ».। = € भ कर 
पारपाय गामया३-लवबट्टगा धावण जयणा । 
संज्ञा गमनम्‌.श्रादिदाब्दादागमनादिक च कायकत कृतकार्यो, न 
ससष्ठादकूतकार्यः, सर्वाण बारगंमनकायीणि समाप्यत्यथः | 
स यावन्मात्र घ्रन्षणीय तावन्मात्रमेव धावित्वा भ्रक्राव्य ततो 
भ्रक्रयति, घ्रक्रायत्वा च ध्रतिश्रयस्यान्तस्तावदास्त यावत्तन 
गत्रण तत्‌ तेलादिकम्नक्षणं परिपीतं भवति । ततो गोमया- 
दिना तस्याद्वतन कृत्वा यतनया यथा प्राणिनां प्लावना न भव- 
ति तथा धावनं कार्यम्‌ । 
दि + ¢ च 9 (ए 
जह कारण तद्दिवसं, तु कप्प$ तह जवेज्ज इयरं प | 
# £ वि [+ [> | गर्द ~ चे. 
आयरियवाहि वसभे-ढ़िँ पुच्छिए बेन संदेसो ॥ 
यथाकारणे तदिवसानं।तज्रङ्णं कल्पते, तथेतरद पि परिवा- 


( ६०७ ) 


श्रव्मगणण 


सितं श्रकरणं कारण कल्पत । कथमिति चत्‌ ?, अत आद-श्राचा- 
यस्य कोऽपि व्याधिरुत्पन्नस्ततो वृषभेः वैद्यः पूर्वोक्तविधिना 
प्रएव्यः, तन च संदेश उपदा दत्तो भवेत्त्‌, यथा-शतपा- 
कादीनि तैलानि यदि भवन्ति ततः चिकित्सा क्रियते । 
ततः कि कतेन्यम्‌ ?, इत्याद - 
सयपाग सहस्सं वा, सयमाहस्सं व हंसमरुतेन्नं । 
है ५९ [क | >> # = 
दूरा उ णीय अस, परिव्रा सिज्जा जयं धीरे ॥ 
श्तपाकं नाम तेल तछुच्यत-यदोषधानां शतन पच्यते । यद्वा- 
एकेनाप्योषधन शतवारं पक्र परिवासयेत्‌ ॥ एवं सहस्रपाक 
शतसदस्रपाकूं च मन्तव्यम्‌ | हंसपाक॑ नागहंसन श्रोषधस- 
मारम्भव्रूतन यदे तत्तेघं पच्यत | मरुतेल मरूदश पर्वता दुत्पद्यते । 
पवविध्रानि दुलभङब्याणि प्रथमं तद्दैवासकानि मार्गणीया- 
नि, श्रथ दिने दिनेन लभ्यन्त ततः पञ्चकपरिहारया चतु- 
गुरुप्राप्ता दूरादप्यानीय धीरो गीतार्थो यतनया श्रल्पसागारि- 
के स्थाने नन्वहं चरेण वष्यत्वा परिवासयत्‌। 
इदमेव खुब्यक्तमाह- 
रे £ + ५ 
एयाणि मक्खणद्धा, पाणड्वा पमिदिणं ए लंभेज्ना । 
# कक्‌ ५१ 
पणदहार्णाए जइ, चउगुरु पत्ता अदासाज्ञ ॥ 
एताने शातपाकादी नि घ्रकणा्थं पानार्थं वा प्रतिदिनं यदि न 
खभ्यन्ते ततः पश्चकपारिहाणया यतित्वा चतुगुंरुकं, यदा प्राप्तो 
भवति तदा परिवासयज्नप्यदोषो न प्रायश्चित्तभाक | बु०५ ल०। 
खूत्र0॥ “सस परा कार्य तेल्लेण वा घएण वा वसाए वा मक्खेज्ञ 
वा अन्भगज्ञ वाणो त सातिपएणो तं णियमे ›' श्राचा० २ 
श्रु १३ अ०। “ जे भिक्खू अंगादाणं तन्नेण वा घपण वा ण- 
यर्णीएण वा वस्रापए वा अब्भंगेज् वा मक्खज्ञ वा श्रन्भगतं 
वा मखंतं वा साइज्जइ ? नि० च्यू० १ छ०। (९ श्रगादाण ! 
शब्दे5स्मिन्नेव भागे ४० पृष्ठ व्याख्यातमेतत्‌ ) ^“ अब्जगणं 
विहिपरिमाणं करेइ ” उपा० १ अ०। ( 'आराुंद' शब्दे द्वितीय- 
भागे १०८ पृष्ठे दशेयिष्यत सूत्रम्‌ ) 
अब्भांगेएन्न य-अच््यज्वित-त्रि० । स्नेहाभ्यक्तशरी रे, वृ० १ड०। 
पिं० । च्रा० म० । । ओघ० | 
अब्जंगि ( गे ) त्ता-अज््यज्य-अव्य० । तैलादिना अन्‍््यड्ु 
कत्वेत्यथ, स्था० ३ ठा० १ उ०। श्राचा०। 
अब्ज॑ गिय-अज्यक्लित-त्रि० । स्नहेन मर्दित, पि० । 
अब्ज॑ ( डिन ) तर-अज््यन्तर-त्रिण । पुत्रकलत्रादिवत्‌ 
प्रत्यासन्ने, स्था० ए ठा०। 
आभ्यन्तर ज्र ० । अनभ्यन्तरे भवमाभ्यन्तरम | मध्यस्थे,स्था० 
२ ठा० १ ल० | पि | विपा० । ज्ञा० । श्रभ्यन्तरभागवर्तिनि, 
रा० | जं) ० । “ सव्वब्भंतराणंतरं मडल छवसंकमित्ता चार 
चर '' ज? ७ चत्त०। 
9 ॥ क्‌ (९ [3 
रभे ( वभि) तरओस [चत्तकम्प-श्नस्यन्तरतःसचित्र- 
कमेन-जि० | मध्ये चित्रकमेरमणीये, कमे० २ कमे० | करप०। 
ध्यब्भं ( ब्भि तरकरण-ग्रस्यन्तरकरण-न० । भावसंग्रह- 
भेद,व्य०तञ्व-अभ्यन्तरकरणं नाम दयोः सराध्वोगंच्छमेद)भूत- 
योरभ्यन्तरे कुलादिकायेनिमित्त परस्परमुल्लपतोस्तृतीयस्यो- 


अ्रभिधानराजन्छ: । 





अब्भंतरबाहरिय 


पञ्जश्नपोबेहिःकरणं, अथवापदिष्टः सन्नभ्यन्तरे गत्वा तद्‌ ग- 
च्छादिप्रियाजन ब्॒ते, एतदभ्यन्तरकरणम्‌ । यदि वातेन सह 
ये बाह्यभावं मन्यन्ते तानपि तथा<नुवत्तेयति यथा ते तेजस्विन- 
मभिमन्यन्ते, एँतद्ज्यन्तरकरणम्‌ ( व्य० )। 
पुयण जहा गुरूणं, अब्भंतर दोएहमुझ्नबंताणं । 
त्यं कुणती बहिया, वेइ गुरूणं च तं पिछो ॥ 

पूजनं यथाक्रमं गुरूणामभ्यन्तरकरणं यद्‌भ्यन्तरे द्वयोरुन्बन पतो- 
स्तृतीयमुपशुश्रषु वहिः करोति, यदि वा तद्‌ गच्छादिप्रयाजनं 
पृष्टः सन्नभ्यन्तरं गत्वा गुरूणां च्रूत कथयति | व्य० ३ उ० | 

अब्भं ( ढिंत ) तरग-आज़्यन्तरक-पुं? | आसन्नमन्तिप्रतो, 
विपा० १ श्रु० ३ श्रञ | स्था०। 

न्भ ( डित ) तरठाणिज्ज-अज््यन्तरस्थानीय-पुँ० अ- 
भ्यन्तरनामस प्रेष्यपुरुषेषु, “ श्रञ्मितराणिज्ञ पुरिस सद्दा- 
वेइ ” क्वा० १३ श्र°। 

अब्भ ( डन ) तरतव-अच्यन्तरतपस--न० । अभ्यन्तरमन्त- 
रस्पेव शरी रस्य तापनात्सम्यगदशिभिरेव तपस्तया प्रतीयमान- 
त्वाच्च, त्च तत्तपश्चेति अभ्यन्तरतपः | ओ० । ली करकेरनाभव- 
दयत्वात्‌ तन्‍्त्रान्तरीयेश्व परमार्थतो$नासेव्यमानत्वात्‌ मा- 
त्त प्राप्त्यन्तरङ्गत्वाच्चाच्यन्तर(मिति । स्था० ६ ठा०। स० । पं० 
व० । पञ्चा० | ग० | भ० । उत्त० । श्रभ्यन्तरस्यैव शरीरस्य 
कामेणवक्रणस्य तापकत्वाद स्यन्तरतपः। प्रश्न० ५ सम्त्र० द्वा०। 
प्रायश्चित्तादों „ तपोनेद, ओऔए० । “ प्रायाश्चत्त ध्यान, वैयावृ 
विनयमथोत्सगः । स्वाध्याय इति तपः षर्‌-प्रकारमाभ्यन्तर 
जवति ` ॥ १॥ ध० १ अधिण०। ग०। उत्त० । “ क्ताञ्विह्‌ श्रब्भ- 
तरिए तवे पन्नत्त । त जहा-पायाञ्रत्त विणश्चो वेम्रावञ्च स- 
ज्काओं काण वि चस्सम्गो ” स्था० ६ ठा०। 

अग्नं ( डिभि ) तरतों-अज़्यन्तरतस्‌ू-अव्य० | सप्तस्यर्थ त- 
सिव्‌ | श्रभ्यन्तरे मध्ये इत्यथ, “ सत्तरहं पयमीणे, अज्मितर- 
तो ल कोमिकोडीए ` । आ० मर प्र०। 

अब्भे ( डन ) तरदेवसिय-अच्यन्तरदैवसिक-न०। दिव- 
सखाभ्यन्तरसम्भवे ऽतिचारे, “ अब्छुछिओमि अब्भं-तरदे वसिये 
वा खामें ” इति । ध० २ अधि० । 

अञ्न.( ढिंभ) तरपरिस-अज््यन्तरपरिषत्‌्-पुं० । ख्री० । व- 
यस्यभए्मलीस्थानीयायां परममित्रसद॒श्यां समित्यपरनामि- 
कायां देवन्द्राणां पषेदि, रा० । स्थ!०। 

अब्भं ( डिनि ) तरपाणीय-अन्यन्तरपानीय- तरि । मभ्यन्तरे 
पानीयं यस्य स तथा । मध्यस्थजलयुक्ते चोरप्घ्याद्‌ वं, 
इा० १० अ०। 

अग्भं ( डिन ) तरपुक्खरस्ड-अस्यन्तरपुष्करा्छ -न०। मा- 
जुषो ्तरपर्वताद वौग्नवे पुष्करवरद्वीपस्याद्धे, जी० ३ प्रति०। सु० 
प्र० । ( नामनिरूक्त्यादि 'पुक्खरवरदीव' शब्दे व्याख्यास्यते ) 


अब्भं ( दिन ) तरपुप्फफल-अच्यन्तर पुष्पफक्ष-जि० । अ~ 
भ्यन्तराणि अभ्यन्तरज़ागवर्त्तीनि पुष्पाणि च फलानिच पु- 
ध्पफन्नाने येषाम्‌ | पत्रावृत्तत्वाद्‌ बहिरदश्यपुष्पफबके बृत्ते,रा०। 


अब्न (डन) तरबाहरिय-अज़्यन्तरबाहिरिक-त्रि० । सहा- 


( ६८८ ) 


अआब्भंतरबाहरिय 


ज़्यन्तरण नगरमध्यभागेन बाहिरिका नगरबदिभोगो यज्ञ त- 
तथा । नगरमध्ये बाहिरिकाया विद्यमानत्वे, इशा० १० ० । 
अन्नं ( ब्जनि ) तरय- आज्यन्तरक-पुँं? । राजानमतिप्रत्या- 
सश्च) भूयावलगति, व्यर रै ०। 
अब्भ । 
राव्धेः प्राप्तौ, तथाचोक्तं चूर्णो-“ तत्थ अब्भंतरबस्दी नाम 
जत्थ से चिरस्स ओहिनाणं समुप्पस्त ततो ठाणाश्रो आ- 
र्न सा श्राहिन्नाणं) निरतरसंबद्धं संखेज्जं वा असखज्जं 
खा खित्तओ श्राहिणा जाणल् पास पस अज्मितरत्रश्टि न्ति" 
बिशे० । “अअज्मितर ब्द्धी सा,जत्थ परवप्पन व्व सव्वत्तो । सं- 
बरूमोहिनाणं, अञ्नितरयोऽवही नां) ” ॥७५३॥ विशे०। 
अब्भ (ज्नि) तरसेवुक्रा-अन्यन्तरशम्बरका-खी०। अभ्यन्त- 
राद्‌ मध्यनागात्‌ शङ्खत्रत्तगत्या निकमाणस्य बहिर्निस्सरण 
भवन्त्यां गोचर नूमो, ध० ३ अधि० । यस्यां त्तत्रबहिभौगाच्- 
झ्त्ृत्तत्वगत्या 5टन्‌ केत्रमध्य भागमायाति सा ऽभ्यन्तर ङाम्बूका | 
स्था० ६ उा०। 


अब्भं (ठनि) तरसगड्‌ खया-अस्यन्तरशकटो खटिका सी ०। 
अड्डुछो मीलयित्वा विस्ताय्यै पाष्णी तु बाह्यतस्तिष्ठत्युत्सगें, 
पष भणिता <भ्यन्तरशकटोझिकादोष इति । कायोत्तगस्यो- 
झिकादोषनेदे, प्रत्र ५ द्वा० | आव० | 


अटनं ( ब्मि ) तरोहि--अज्यन्तरावधि-पुं० । अवधिभेदे 
हाज्य न्‍तरातार्थ प्रद पप्रनापटचवदताधमता जघन सर सवे 
ता नरन्तस्यण सम्बर्<स्रणडा दशराट्त एकसम्वरूपो 5त पवा. 
य सम्बद्याया बदशावाधषध्थधाच्यत । वबदा० | 


अनं (न्नं) तरिया--्ास्यन्तरिकी--ख)० । अभ्यन्तरभाग- 
वतिन्यां जवनिकायाम्‌, ज्ञा० १ श्र । 

अब्भक्खज्ज--अक्ष्याख्यातव्य-त्रि० । ( त्रभ्याख्यानदाप्ये, ) 
अभ्याल्याने नामाऽसदभियागः+यथा चौरं चैरमित्याह। माचा ० 
१ श्र० १ अ० ३ च०। 


शब्मक्ख एं-देंशी-अकी तौ, दे° ना० १ वर्म। 


अब्भक्खाण--अज़्याख्यान--न० । आंभिम॒ुस्येन आख्यान दो- 
वाविष्करणमस्याख्यानम्‌ | न ५ श० ६ उ० । औ०। प्रक- 
टमसद्दाबारापण, प्रकू० २२ पद । प्रञ्च० । आव० । अस- 
दुदूषणाभिधान, प्रश्र०२ श्राश्र० ८ा०। अभिन्‍यसने, असद ध्या- 
रोपे च । आव० ५ अ° | परस्यभिमुख दूषणुवचने, प्रक्ष०२ 
श्राअर० द्वा० । प्रवए | असदमभियोगे, यथा चोर चोरमित्याह । 
जआझाचा० * श्र०0 १ अण; 


सस््राण स्था० १ ठा० १ उ०। 


अ्धिकरत्वाधिकमवमरलज्राधिफो ज़्याख्या ति- 


दा साहाग्मिया एगतो विदृरंति, तरदं एगे तत्य अप्मयर 
अकिच्नद्गाएं पमिसेबित्ता आक्बोइज्जा-अठ ए भंते! 
अमुएर्ण साहुणा सच्िं इमियम्मि कारणम्मि मेहुणप- 
झिसेवी । पतच्मयद्धेंडं च सयं पमिमेवरियं नएणति | तत्थ 
पुच्छियन्वे-कं पमितिवी ?, अपरिसवी ४ सेय व्रणाः 


२ उ० | औ० । सृत्र° । “ पने अब्ज- 


अपसिधानराजेन्द्रः । 


ञ्नि ) तरझद्धि-अज््यन्तरलब्धि-स्र्री० । अज्यन्त- | 





्‌ अबड्मक्खाण 


पाभिसवं। परिहारपत्त । से य वएज्जा-णो पमिसवी, णो 
परिहारपत्ते । जे से पमाणं बदतिसे य पमाणाउ घेतच्वं 
भिया। से किमाहु भते !, सस्चप्ा वहारा ॥ २३ ॥ 


दौ साधर्मिकौ सांभोगिका,णकत एकेन संघाटकेन विह रतः,तञ 
तयोद्धयामध्ये पक इतरस्याभ्याख्यानप्रदाननिमित्तमन्यतरद्‌ 
'श्रवियत्तं' अभ्युपगछक्तति, न परस्यैव केववस्याभ्यास्यानं 
ददाति, तत आह-( पच्चयदेड चेत्यादि ) परेषामाचार्थ्या णा- 

मन्यषां च साधूनामंष संवर्दाति,अन्य था को नामात्मान प्रति स- 
वितमभिमन्यत इति प्रत्ययो विश्वासः स्यादति इताः स्वयमवि 
च प्रतिसरवितमिति भणति । एवमुक्तो यस्याभ्याख्यानमदायि 
स प्रष्ठव्यः-कि वा नवान्‌ प्रतिसवी, न वा ?। तत्र यदि ख 
चदत्‌-प्रतिसवी, ततः स परिह्‌।रतपाभाक्‌ क्रियते, लपलक- 
णमतत्‌। छुदादि प्रार्याश्चित्तभागपि क्रियते इति द्रष्टव्यः | ्चथस 
बदेत्‌-नाहं प्रतिसवीं; तर्हिं परिहारः प्राप्तः स्यात्‌। न परिहार- 
तपःप्रभ्ति प्रायाश्चत्तभाक्‌ क्रियते इति भावः। स च प्रतिसवी 
घा यदच्याख्यानदाता “ स॒ ” तस्य प्रतिसवनायां प्रमाण चर- 
काद्‌ वक्ति; तस्मात्प्रमाणाद्‌ गरदरीतव्यो निश्चतव्यः सः। अथ कि 
कस्मात्कारणादेवमाहू जवन्तः ? हे नदंत !। स्ररिराह-सत्यप्रति- 
ङ्व्यवदारास्तीथकरैदरितास्तता न यथाकर्थाअत्पतिसदी 
अप्रतिसवी वा क्रियते । पष सूत्रा क्राथेः 

अधुना नियुक्तिभाष्यविस्तरः । तत्र भिक्काचर्या विचारज्ुमि- 
गमनविहारादिषु यो रत्नाधिकतरः कुतश्रिद्ोपादवमो जातः 
स॒तमवमरत्नाथिक॑ यैः कारशेरभ्याख्यानेन दूषयति तानि 
प्रतिपाद्‌ यिघुरा ह- 

रयणाहियवायएणं, खलियमिश्लियपंन्नणाएँ उदएण | 

देव उल्ल मेहुणम्मि य, अन्भक्खाणं कुरूंगम्मि ॥ 
रत्नाधिकवातन रत्नाधिकोऽटमिति गर्वेण अवमरत्नाधिकं द- 
शविधचक्रवात्रसामाचार्यामस्खलितमपि कषायोद्यन तजजय- 
ति । यथा-हे छए ! दात्त! स्खलितो5सीति | तथा ऐर्यापथिकी 
प्रतिक्रम्य प्रथममेव परावर्तयन्तं, यदि बा अग्नरिमतरपदं पदेनं 
विच्छिन्न सूत्रमुच्चा रयन्तं इा ष्ट ! शाक ! मिन्नितसुच्चारय- 
सीति तजेयति | तथा ( पेट्लण त्ति ) अन्यैः साधुभिवोयेमा-- 
णेऽपि कषायाद्‌यतः स्वहस्तेन प्रयति तज्ेयति | ततः सो- 
ऽवमरत्नाध्चेकः कषायितः सन्‌ चिन्तयति-एष रत्नाधिक- 
वातेनेत्थं बहजनसमकं तजेयति, अथवैष सामाचारी, रत्ना- 
धघिकस्य सर्व कन्तव्यमिति, ततस्तथा करोमि यथैष मम 
लघुको भवति | एव चिन्तयित्वा तौ द्वावपि भिक्काचयायै ग- 
तो, त्र च तृषितै बुन्नाक्तितो चेत्येवं चिन्तितवन्तो-श्रस्मिन्नायो- 
देवकुले बृक्रविषम वा प्रथमात्निकां इत्वा पानीय पास्याम इति, 
पव चिन्तयित्वा तौ तदभिमुखे प्रस्थिता, अत्रान्तरे श्रवमरत्ना- 
धिकः परिवाजिकामेकां तदभिमुखं गच्छन्ती दष्टा स्थितः, 
उपलब्ध एष क्दानीमिति चिन्तयित्वा त रत्नाधिक बदति-अ- 
दो ! अद्य ज्येष्टाय ! कुरु त्वे प्रथमाक्षिकां, पानीयं वा पिब, श्रं 
पुनः संज्ञां ब्युत्छृक्ष्या मि, एवमुक्त्वा त्वरित मैथुने भभ्बास्यानं 
दातुं वसतावागत्यालोचयति । 

तथा दशेयति- 
नट्र.ऽज्नण अकं, सज अज्जाघर कयं अनलं । 
उवर्न।वितोञत्य जंते !, मए वि संसकप्पो व्व ॥ 


१. 


ध्यब्भवखाण 





( ६८६ ) 


ज्येष्ठायेणाद्य सद्य इदानीमायागृद्दें कृतमकार्य मैथुनानेसे- | 
घाबकण, ततो मदन्त ! तत्संसगतो मयाऽपि संस्तष्टकल्पो मै- | 


थुनप्रतिसेवा, अत्रास्मिन्थस्तावे उपजीवितः ॥ 
अहवा उच्वारगतो, करूंगमाईकमिद्नदेसम्मि। 
चेती कयं अक्ले, जेइज्जणं सह मए वि॥ 
श्रथवेत्यभ्याख्यानस्य प्रकारान्तर प्रद शेने | कुमद्भा दो कदिस्लदे- 
ङा गहनप्रदेशे उश्चाराय गतस्तत्र चज्येष्ठा्यण सह मयापि क- 
समकायेमिति। तस्माद्‌ वतानि मम साम्प्रतमारोपयत। 
पवमुक्त सृरिनिः स पव वक्तव्यः-- 
तम्पागते वयाई, दाहामो दति बाऽऽउरंतस्स । 
नृयत्य पुण नाए, अलियानिमित्तं न मलं = ॥ 
योाऽसो त्यया श्रस्याख्यातः ख यदा मागतो भविष्यति तदा 
तस्मिन्नागत व्रतानि दास्यामः। अथ स त्वरमाणो ब्रते-भग- 
चन्‌ ! कुडान्र(स्थतवाताइतजल बिन रिवातिचञ्चल्न जीवितमि- 
तिन शक्यते त्षणमात्रमप्यवतेन स्थातुम, इत्यघुनैव ममारोप्यतां 
चतादीनीति। तस्यैव त्वरमाणस्य ददति तानि, वाराब्द 
विकद्पार्थः । तञ्च पुनच्चेतार्थो गवेषणीयः, किमयं सत्यं चरत, 
उता्)कम्‌ ?, तत्र यथा नृतार्थो गवेषणीयस्तथा $नन्तरमव व- 
द्यते । चूतार्थ च ज्ञात यदि सत्यं, तद्रा दयोरपि मूब् दीयते । 
अथालीकम, ततो याऽन्याख्यातः स्र दुरः, इतरस्य त्वभ्या- 
ख्यातुमूतं न दीयते, किन्त्वलीकनिमित्तं मृषावाद प्रत्ययं चतु- 
गुंरुक प्रायश्ित्तामेति । 
खम्प्रति यथा चुतार्थो ज्ञायते तथा प्रतिपिपाद्‌-- 
यिषुद्धारगाथामाद-- 
चरियापुच्छणपसण, कावाज्िय तवसंघो य जं ज़णइ । 
चउजंग निरिक्खा द-वया य तदियं विही एसा ॥ 
तश्र क्तार्थ ज्ञातव्य पष विधिः-चरिका परिव्राजिका, तस्याः 
श्रच्छनाय बृषभाणा प्रेषण स चेत्सत्यवादी न मन्यते ततस्तौ 
चपि पृथगाश्रय प्रेदय तत्र छृषभाः ततस्वरूपगवेषणाय का- 
पाञ्लकरूपेण प्रेष्यन्ते । कापा िकब्रह णमुपत्चक्षणम, तेन ` सरज- 
स्कादिरूपेणापीत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । एवमपि जूतार्थानिणेये ( तवो 
त्ति ) तपः स्वकायोत्सर्गेण देवतामाक्स्प्य पृच्छति । पतस्यापि 
श्रकारस्याजावे संघो मेलयित्वा प्रच्छुनीयः, तेन च निरीङिणो 
निरी क्कानधिङत्य चतुभङ्गी- केचित्त थाच्रतं तथान वेन परय- 
न्तीत्यादिरूपा वक्ष्यमाणा प्ररूप्यते । गाथायां पुस्त्व प्राकृतत्वा- 
त। साच चतुभङ्गीजद्रध्रान्तदेवता आश्रित्य संभवति । पष 
इारगाधासंङक्ेपाथः । 
स्ताम्प्रतमेनामेव गाथां विवरःीचुराह- 
आशक्ोश्यम्मि तिडणो, कजं से सीसए तयं सव्वं । 
प{मिसिष्िम्मि य यरो, भणाह वीयं पि ने नात्यि ॥ 
अभ्याख्यातः साधुरागतः सन्‌ श्राह्नोचयति-प्रथमाल्षिकां या- 
खन्न ज्ञानामि द्वितीयः संघाटकः क्वापि गत इति केवलो ऽहमा- 
गतोऽस्मि। तत आचाय ब्रवते-सम्यगालोचय | ततः स स्म- 
त्वा आलोचयति, यावत्तस्मिन्नपि तृतीये वारे तदालोचितम । 
लतखिगुणं तिःकृत्व आलोचिते यदि न प्रतिलेवितमित्या ज्ञो चय- 
ति, ततो यन कारणेन त्रीन्‌ वारान्‌ आलोचायितस्तत्काय कारणं 


क्षवे तस्य शिष्यत कथ्यने, यथा-स एप तव संघारकस्त्वया सद 
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अन्नक्खाण 








कि ञ्न्मात्र दिपेमल्वासमागतो ब्वते-ज्येष्ठायंण आरयांगददे वृत्त- 
विषमे च क्कचित्पदेश इतमकायम, ततस्स गता मयाऽप सं- 
खृष्टकल्प उपजीबित इति । ततोऽभ्याख्यातसाधुवंदति- 
न मया प्रातिसे चितम्‌ । एवं तेन प्रतिषिद्ध प्रतिसेवन इतरोऽभ्या- 
रुयानप्रदाता मवति-श्रटोा ! ज्यष्टायै ! तच द्वितीयमपि घतं 
नास्ति, श्रास्तां चतुर्थेमित्यपिशब्दाथेः। 

दोएहं पि ऋणुमएएं, चरिया वसह पुच्डियपमाणं । 

नत्य वसह तुब्भे, जा कुणिमो देव उस्सगग ॥ 

एवं द्वयोरपि विवद तोरवमुच्यत-चरिका पृच्छ्यतां यत्सा 
चर्दयति तत्प्रमाणायष्यत । एवमुक्ते यदि तो द्वावप्यनुमन्येत, 
सतो इयोरनुमतेन, संमत्या इत्यथः | वृषभाश्चरिकां प्ररं प्रेष्य- 
न्ते,ते च तत्र गताः प्रथमतश्चरिकां प्रज्ञापयन्ति, प्रज्ञाप्य पृच्च- 
न्ति-किमच्र सत्यम्‌, , अलीकं वा ?। एवं वृषशैश्चथरिका पृष्ठा सती 
यद्‌ ब्रूते तत्प्रमाणं कक्तेव्यम | तत्न चरिकयोक्तम-भगवन ! श्रभ्य- 
ख्यानं तेन द्वितीयेन तस्मे दत्तमिति । एतश्चोक्त वृषभा वस- 
तावागत्य गुरव निवेदयन्ति । यथावस्थित निवोदत यद्यन्य 
तरो वदति-ग्रूहयति चरिका न सम्यक्कथयति । तदा गुरषो 
द्वावपि च्रवते यूयमन्यत्र घसति याचयित्वा तत्र वसथ, या- 
वद्य रातो देवताराधनार्ध कायोत्सगे कुम्भः । किमुक्तं जव- 
ति ?-कायोत्सगैण देवतामाकम्प्य पच्छामः- कत्र सत्य- 
वादी, को वाऽलीकवादी ? | इति । 

एवमुक्के तौ द्वावपि च खत्यन्तर गते यद्‌ 
भवति तदभिधित्सुराह-- 

ष्टिगिपादी वसभा,पुव्वि पच्छा वजति निसि सणणा। 

आवस्सग आउदट्टण, सब्भावे वा असब्भावे ॥ 

अस्थिकाः कापालिकाः, आदिशब्दात्सरजस्का दि परि प्रहः, त- 


द्रपाः खन्तः । किमुक्तं नवति ?-कापालिक वेष सरजस्कवष 
छृत्वा यस्यां वसतो द्वावपि जनौ तिष्ठतस्तत्र पूर्व बृषभा गच्छ- 
न्ति। यदि वा तयागैतयोः पञ्चात्तत्र च गत्वा रात्रो मातुस्थान 
खस्ता इव तिष्ठन्ति, तथापि तयोः परस्परमुल्लापं छरवन्ति । 
तयेश्चावरुयक कर्तैकामया्यो ;साववमरल्ञाधको-ऽभ्यास्यान- 
दाता,ख इतरं प्रति मिथ्या दुष्ृतनो पस्थित एतद्कद ति-त्वं मया 
सता श्रभ्याख्यानेनाभ्याख्याताऽतो मिथ्यादुष्कृर्तामात । 
ततो रत्नाधिका बरन-कि नाम तवापकृत मया, यनासदाज्ष्या 
ख्यानं मे दत्तमिति ? श्रवबमरत्नाधिको भाषते-त्वं निव्य- 
नेव यत्र तत्र वा कार्य सम्यग्‌ प्रव्तमानमपि डे ष्ट ! शक्त- 
क! इति तजयसि, तेन मया त्वमसदन्यास्याननात्याख्यातः। 
पवमावश्यक आवश्यकवेलायामःवत्तेने भावभ्रत्याख्याने अ- 
लं) काभ्याख्यनि सद्धावो ज्ञायत । श्रथन परस्परसंभाषणतः 
सद्भावो कायते, तदा सद्धावपरि ज्ञानाभाव तपस्व) प्रष्टव्य 
इति हाषः । 
सथाचाऽऽद- 
सढो त्ति पं ज्ञाससि निच्चमेव, 
बहूण मञ्रम्मि तत्रा कटेपि। 
अभासमाणाण परोप्परं वा, 
देवाए-मस्सग्ग तवास्स कुज्जा ॥ 
नित्यमेव सर्वकालमव यद्‌ हे शठ ! शैक्षक ! इति मां भाष- 
स, तन त्वमसता 5भ््यास्या नना भ्या स्‍ख्यात } थ स रत्नाघक*« 


( ६६० ) 


अबव्यक्खाण 


स्तमवमरत्नाधिक श्रूयातू-यदि मया कदापि युवत्या सह कृत 
मकाये ततः कि त्वया बहूनां मध्य अहमेवमज़्याख्यातः-अनेन 
कृता प्रातसवनति ¦ किन्त्वह मवैकान्त वक्तव्यो भवामि | यथा 
छुप््‌ कृतमालोचनां गृहाण गुरूणामन्तिक इति| मम रोषेण त्वया- 
-5ऽत्मीयमपि शीलं वगोपतम्‌ ,एवं सद्धाचो ज्ञायते । एताबता 
“४ आवस्सग झआाउद्ण, सम्भवे वा ” इति व्याख्यातम्‌ । इदा- 
नोमसद्धावे इति ब्याख्यानयति-'' 
चा" इति । रथ कदाचित्तौ रोषतः परस्परं न सलपतः, तदा 


्राभेधानराजेन्द्रः । 


अभासमाणाण पराप्पर | 


त्या परस्परमनाषमाणयाभूताथपारज्ञानानावे तपस्वी कपका | 
दृवताध्यानाथ कायात्सग कु यात्‌ | कायात्सगण च दवतामाक- | 


म्प्य पृच्चधात-का5$्नयाद्वयामध्य सम्यगवादा।, का या मथ्या- 


बादीति ?। तत्र यद्देवता ब्लंत तत्प्रमाणम्‌ । तेन तप इति द्वारं | 


व्याख्यातम । 
अधुना सद्ृद्धारं व्याचिख्यासुरिदमाह-- 
किंचि तहाउतह दीसइ, चलभंगे पंत देवया नदा । 
अत्तीकरेइ मृलं, ऽयरे सचप्पतिष्ठाञ्रा ॥ 


सर्वेप्रकारेणाज्ञायमाने भृता सघसमवायं इन्वा तस्मै आवे- | 


चते-रत्नाधिको वदति नादं कृतवान्प्रतिसेवनाम; इतरो नते 
द्वाचपि प्रतिसबितवन्ताविति, तत्र कि क्तमिति ?। एवमा- 
दिना छते ये सघमध्य गीतार्थास्त वदन्ति-किाञ्चित्तथाभाव तथा 
भावन दृउयते; किित्तथामावमन्यथाभावन; किञिदन्यथाभा- 
व तथःनावनःकिचिदन्यथामावमन्यथाजावेन। एषा चतुभङ्गी । 
श्रस्यां चतनेङ्ग्यां प्रथमो भङ्गः प्रतीतः। द्वितोयमङ्गभावना तवे- 
वम-कऽपि क्वापि वनप्रदश गच्ति। तत्र केचिदारत्तका अ- 
परातङृमा असिव्यग्रहस्ता बर्गन्ति । ततः कद्‌चिदेवता भछि- 


का मा विनदयत्वेष पुरुष इति ते दुरान्तरितं दरयति | तृतीय- | 


भङ्गः-भगवतो वद्धमानस्वामिन: सागारिकमकषायितं सड्भ- 
मकरः कषायितं दर्शयति । चतुर्थ भड्रः-कस्या खिट्ठिपदि दास 
राज्ञा कारितराजनपथ्ये विनश्यन्तं द्रा कदाचिद्धख्देवता 





तद जुकम्पया स्त्रियं रोयति । एवं प्रान्ता भछा च देवता | 
अ्रन्यधाचुतं यद्वस्तु अन्यथा करति--श्नन्यथा भूतं दशयति, | 


तते दृष्टमपि तावदप्रमाणमत्र । ननु ज्ञ(यत-किमपि दृष्टमवम- 


रत्नाधिकन, अथ च सत्यप्रतिक्ला व्यवहारास्ती थक्तद्धि रुप दि छा - | 


स्तस्माद्यद्‌ रत्नाधिका व्रत-न मया प्रतिसवितमिति तत्प्र 
माणतः शुद्ध एष न प्रायश्चित्तमिति । यदपि चादमरत्नाधि- 
का वाक्त-मया प्रातसावतामति, तद्‌ पि भ्रमाणमतस्तस्य मूलं 
प्रायाय्वत्तामात | व्य> 9 उ0। 
अ्ब्नच्छ एण-अज्जच्छन्न-तर ० | मेघावुते, बू १ उ०। 
च्मञ्नट-देगी-प्रसिद्ध शाब्दः । ्रनुवजने, “ अब्भमवचिउ बे 
पयईँ, पेम्मु निश्रत्तर जाये । सव्वासण-रिच-सभव-टो, कर 
परिश्रत्ता तार्वं ” । प्रा० । प्रमशब्देन प्रिया वाच्या, अनेदोप- 
चारात्‌ । यथा प्रमवती त्युच्य ते, तथा प्रमापीत्युच्यत । प्रिया 
प्रियमिति शेषः । प्रियम्‌, ( श्रवभम्वचिच इति ) अनुवज्य 
मुत्कालाय्य यावद्‌ दवौ पादौ निवत्तते तावत्‌ सवोशनरिपु- 
सभवस्य चन्द्रस्य कराः किरणाः परिवृताः, प्रसृता इत्यर्थः| 
सर्वमश्नाती ति ' नन्द्ादि०' ॥ ७ | १। ४२ ॥ इत्यनः प्रत्ययः । 
स्र वीडानोऽन्निः, तस्य ग्पुजिलं, तत्सं भवश्चन्डः । श्रचुवंजन रते 
“अब्म्' इति चच क्त्वा श्र°' वचयत लोकान्‌ स्वराणांर 
॥0।४।२३८॥ अब्नरुबंचित ॥ दुं० ४ पाद्‌ ॥ 





अल्नणषषा 





अग्न एाष्पा-अत्यनुज्ञा-खं० । कत्तव्यानुमतिदाने, स्था०। 
अथात्र भगवतो महावीरस्या5ज््यनुशातानि प्रद्र्यन्त- 


पंच उणा समणेणं भगवया महाव।रेएं समणाणं नि- 
ग्गयाणं णिच वष्मिया३ णिच कित्तियाईं णिच्च बुइयाई 
णिच पत्या निच्चमन्भणुष्पाई भवंति । तं जटा-खेत) 
मात्त) अज्जवे मदबरे लाघवे । पच उणा समणाणेण० जाव 
उन्भणान्नाया भवंति । ते जहा-सच्चे सजमे तत्र चियाए 
वेभचरवामे | पच ठाणाईं समणाएं० जावर अब्भणन्नायाईं 
नवं(त । तं जहा-उक्खित्तनचरए णिक्तिखत्तचतरए अतचरए 
पंतचरए बट चरए | पंच ठाणाइं०जाव अब्जणुन्नायाएं भव- 
ति। तं जहा-अन्नायचरए अन्नवेल्चरए मोणचरए संसट्क- 
प्पिए तज्जायसंसद्वकप्पिए | पंच ठाण३० जाव अब्भगुन्नायाई 
जवति तं जहा-लब निहिए सुद्धेस णिए सखाद त्तिए दिइन्ला- 
भिए पुद्र्लाभिए । पंच ठाणाइंण्जाव अब्जएुन्नायाईं न~ 
वंति। त॑ं जहा-आयंबिज्ञए निव्वि३ए पुरिमष्टए परिमिय- 
पिंझवाइए निन्नार्पेंमवाइए । पच ठाणाईं०जाव अब्भणन्ना- 
या नवति । तं जहा-अरसाहार बविरसाहार अंताहारे 
पताहारे बुहाहारे । पच गाणा ० जाव भवात । तं नहा- 
अरसजीवी विरसजीबी अतजीवी पंतजीवी क्षदनीवी । पंच 
ठाणाईण्जाव भवांति | त॑ जहा-ठाणाइए लक्कुरु आसणिए 
परिमट्ठाइवीरासरिशए शसज्निए । पंच ठाणाइं० जाव ज्ञ- 
वाति | ते जहा-दंडाय३ए लगेडसाई आयावए अवाउडए 
अकंरुय ए ॥ 

नित्य सदा वर्णितानि फब्नतः कीर्तितानि संशब्दितानि, ना- 
मतः (बुच्यारं ति) व्यक्तवाचाक्तानि, स्वरूपतः प्रशस्तानि 
प्रशांसितानि ्छाधितानि, शंसु स्तुताविति वचनात्‌ । रभ्य 
ज्ञातानि कत्तेव्यतया अनुमतानि भवन्तीति । श्रयं च सत्रात्केपः 
भ्रतिसूत्रे वेयावृत्यस्तृत्र यावत्‌ दरयत इति | स्था०५ ठा० १ उ०। 
( ज्ञान्त्यादीनां व्याख्या स्वस्थाने वदयत ) 


श्रसत्याऽस्याख्यान कुर्वतः क्रिया- 

जे णं जते ! परं अक्षिएएणं असब्तूएएं अब्भक्खाएंण 
अब्नक्खाइ,तस्स ण कटप्पगारा कम्मा कजंति | गोयमा ! 
ने णं परं अक्निएणे अपंतएणं अब्भक्खाणेणं अब्नक्खाइ, 
तस्मणं तहप्पागरा चेव कम्मा कनंति, जत्येव र अभि- 
समागच्छ तत्यव णं पम्िसवेदइ । तओ से पच्छा वेदेह 
सवरं जेत ! भते ! त्त । 

श्रत्रीकेन चुतनिहवरूपेण पाितब्रह्मचर्यसाधुविषयेऽचि 
नानन ब्रह्मचयमनुपालितमित्यादिरूपण ( असब्भूएणं ति ) 
अभूतोद्धावनरूपेण अचौरे5पि चोरो5यमित्यादिना ।अथवा 


अदीक्रन श्रसत्येन तच्च छव्यतोषपि भवति, बुब्धका दिना मगा- 
दीन्‍्पृष्टस्य जानतोऽपि नाहं जानामि इत्यादि । श्रत श्राह-अस- 


क्‍ 
| 
|, 
क्‍ 
\, 
| 





(६६१ ) 


न्मणुषषा 


श्रनिधानराजन्डः । 


ऋपजल्मास 








इतन दुषएटानिसन्धित्वादशोभनसूपेणाचेरेऽपि चोराऽयामत्या- 
दिना (अब्नक्खाणणं ति ) आन्िमुख्यनाख्यान दाप्राविष्कर- 
शमभ्याख्यानं, तन अभ्याख्याति ब्रूनि। (कटप्पगार त्ति) 
कथध्रकाराणि ? किंप्रकराणीत्यथेः | ( तदप्पगार तत्त ) श्रभ्या- 
ख्यानफलानीत्ययैः । ( जल्थेव णमित्यादि ) यत्रैव मानुषत्वादा- 
वभिसमागच्छति चत्पद्यते तत्नैव प्रतिसंवेद यत्यभ्याख्यानफलं 





कम्म, ततः पश्चाद्वदयति निजेरयतीत्यथः ॥ ज़० ५ श०७ उ०। | 


अग्भणृष्ाय-अच्यनुज्ञात-तरि । कतेञ्यतया ऽनु मते, स्था० ५ 
ठा १ उ०। 


अन्भत्थ-च्यस्त-तरि० । श्रभि-त्रस्‌-क्त । पौनःपुन्येनैकजा- 


तीयक्रियाकर्मणि पुनःपुनगावक्तिते , “ शेशवे ऽच्यस्तविद्यानां 
यौवने विषयैषिणाम्‌ `” । “ मे श्रच्यस्तम्‌ ” ॥६।१।५॥ उ- 
कयोः रूतद्वित्वयारुनयोः धातुभागयोः । “ नाभ्यस्ताच्ड- 
तुः "° ॥ ७। १। 90 ॥ “अभ्यस्तस्य चः” ॥६।१।३२ ॥ वाच ० । 
गुणिते, विशे० । श्रा० म० । पर व०। 


ऋञ्नत्यणा-अस्यर्थना-द्ी० । परस्परप्रवतेनायां त्वं ममेदं | 


काय्यैममुष्य वा कुरु' इत्येवं रूपायाम, पञ्चा० ११ विव ० । “जद 





अब्जत्थे अपरं, कारणजातकरेज्ञसो को वि। तत्थ वि इच्ग- | 
| 


रे 05. >> ष 
कारो, न कप्पड बवाभिभागाओ '"॥१॥ श्रा० म द्वि० । (अभ्य- | 


थेनायां मरुकद॒ष्टान्तः «४ इच्चक्कार ” शब्दे द्वितीयभाग ५७१ 
पृष्ठे दशेयिष्यते ) 

श्रञ्भपडल-ञअनृपटल-न० । मेघवृन्दे, पृथिवीकायपरिणाम- 
विशे च । (श्रन्नक-तवक) । “अब्ज़परल पिंगब्लुज्जलेण ”' (उत्र- 
ण) अज्ञपटलामिव मंघवृन्द्मिव बृहच्छाया तत्रात अज्ञप- 
खलं, पिङ्गद्चं च कपिश सुवणकज्किकानिमितत्वात्‌ उज्ज्वल नि- 
मलं यत्तत्तथा। श्रथवाश्रभ्रमच्चक पथि्रीकायर्पारिणामविशष- 
स्तत्परलमिव्र पिङ्ग चोज्ज्वलं च तत्तथा । तेन। श्रो ° । सूत्र ० । 
जी०। प्रङ्ा०। 

व) क, 

अब्भपिसाय-देश|-राहों, दे° ना० १ वर्ग। 

अ भवाघ्ुया-अनुवाल्ुका-खी० । अभ्रपरल्रमिश्रवाल्ुकारूपे ख- 
रबादरपृथिवीकायजेदे, धरज्ञा० १ पद । ज ० | सूत्र० । 


^~ 


अब्नराहिय-अर्ज्याह त-त्रि० । .राज़ामात्यादिपुत्रे गौरबिके, | 


( बरू० ) राजमान्ये, बृ० १ उ०। नि० चयू० । 

अब्भराग-अ भ्रराग-पुं० | सायं खूरर्यकरयोगादू मेघानां नाना- 
बरे मेघे, प्रशा० १७ पद । 

अब्भरुक्ख-अश्रवृक्ष-९० । ब्रभरात्मको वृत्तो उश्रजकः । भ० ३ 
श० ६ उ० | वृक्काकारेण परिणतेऽभरे, जी० ३ प्रति° । अनु । 

शम्भवदलय-अरन्वादञ्क-न० | अश्नरूप वारा जलस्य दलक 
कारणम म्रवादलकम । मेघे, भ० १५ श० १ ल०। अभ्रे आका- 
शे बादेल्लकमम्रवादेज्षकम । ननोगतमेघे, “ अन्भवदलयाईं वि- 
उञ्वर" आ० म० प्र० । अज्ञाणि मेघास्तैवौदे बकम्‌ । मेधः कृते 
स्था० ३ वा २े उ० | रा० | 

झब्जसंभा-अ श्रसन्ध्या-स््ी ० । सन्ध्याकाले नीलादयश्नपरिण- 
तो, जी० ३ प्रति०। 

आब्भसंथर-अज़संस्तृत-त* । मधै राकाशाय्णादने, स्था०४ 


जा० ४ 3०। 





अब्नसए-अज्यसन-न० | अन्नि-असू-व्युट्‌ । अ्रभ्यासे, पानः 
पुन्यनेकक्रियाकरण पुनःपुनरावत्तने, खाच० । ^ अब्भसणं ति 
वा गुणणं ति वा एगछ्चा ” दृशा० १ अ०। 
अब्नसिय-अक््यस्य-अव्य० । अज््यासीरूत्यत्यर्थं, छब्या० 
दे अध्या० | 

अब्भमहिय-अज््यधिक-त्रि० । अत्यर्थे, प्रश्न ४ आश्र० द्वा० । 
ज़ञ० । “ अन्नहियभीमभेरवप्पगारेणं ” | अभ्यधिक यथा भ- 


चस्येव॑ ज्नीममैरबोपतिभ।ष्मो रवप्रकारों यस्य स तथा तन 
( वनदवेन ) ज्ञा० १ अ० । प्रज्ञा० । “ अब्नहियं सभितु- 
मादढत्ता ” झा० म० प्र० । “ अब्भहियरायतेयलच्छीए “* 
कट्प० ३े कण । 
अब्नाढियतरग-अज््यधिकतर्क-त्रि० । विपुल्लतरे ( विस्ती- 
णं, ) न०। 


अन्भागम-अस्यागम-पु* । आजन्निमुख्यनागस्यत5त्र | आभ- 
आ-गम-क्त-अप्‌ | युछे,कर्म णि अप्‌ | अन्तिके,क रण अप्‌ । वरा- 
धरे, भावे च्रप्‌। अभ्युत्थान, अभिघाते च अभिमुखगमन, खाच ० । 
प्रा०0 आसन्नवासे, नि० चू० ४ छ०। 

अग्भागमिय-तअरस्यागमिक-पुर । आगन्तुषु, सुत्र० १ शु० २ 
आ० रे उ०। 

ऋन्भागय-अन्यागत-पुर। श्रभि-आ-गम्‌-क्त । चिश्नग्रामीणे 
गृहं गत ऽतिथो, वाच० । ““ तिथिपवात्सवाः सव, यन त्यक्ता 
महात्मना | अतिर्थि त॑ विज्ञानीया-च्ेषमन्यागत वदुः ' ॥१॥ 
इत्यतिथेर्भदो5स्य । आचा० १ श्रु० २ अ० 2 छ० | 

अब्जावगा सिय-अज्ञावका शिक-न० । सहकाराद॑सूत्षाधाभा- 
गवर्तेनि प्रतिश्रये, बू> २ उ० | 

अब्भास- अर्या ( श )-पु०। अज््यसनमज्यासः | अशूद्ध- 
व्याप्ता वित्यस्यानिपृवस्य घञ्‌ । कम? ५ कम० । हवाक, 
स्था० ७ वा० ४ उ० । पार्य, धा० १ विच ० | गुणन, 
अनु०। जावनाय।म, ““ अब्भास त्त वा भावर त्त वा '' (प- 
काथम्‌ ) बु० १ छ० । अभ्यासादव ह सर्वाक्रयासु सुका- 
शलमुन्मी दति , अनुनवासद्ध चद्‌ लिखनपठनसख्यानगा- 
ननत्यादिस्कलाविङ्ानषु सर्वधाम्‌ । छक्तमाप- * अ्रभ्या- 
सेन क्रियाः सवीः, अच्यासात्सकलाः कवा: । अभ्यासाद्धा- 
नमोनादि, किमस्यासस्य ष्करम्‌ ?  ॥ १ ॥ निरन्तर वर- 
तिपरिणामास्यासे च प्रेत्यापि तदनुदात्तः स्यात्‌ । यत उक्तम 
"ज्ञ अब्भासए जं।वो, गुण च दास च प्त्थ जम्मम्मि।तषा- 

इ परद्लोप, तेण य अब्भासजोएण । घ० २ ्रध० । अन्न दृष्टा- 
न्तः-कभश्चि जा पस्तदह्जातं तणेकमुत्किप्य गवान्तिक नयत्यान- 
यति चा ततो:5सावनेनंच कमण प्रत्यह प्रवद्ध मानम्रपि बत्समु- 
त्तिपन्भ्यासवशाद्‌ द्वहायन त्रिदायणमप्युत्किपत्यवे साधघुर- 
प्यस्यासरात्‌ हनेः शनेः परी षहोपस्गयजय विधत्त इति | सत्र° 
१ श्रु० ११ अ० । ध्याने, पएकावलम्बनन मन स्थेयं च । विशे० । 
« सच्राच्यासः स्थितो श्रमः ” तत्राज्ष्यासः स्थितो दृक्तिरहित- 
स्य चित्तस्य स्वरूपनिष्ठ परिणामे श्रमो यत्नः पुनःपुनस्तथा- 
ल्येन चेतासि निवेशनरूपः । तदाद -“ तत्र स्थितौ यल्नोऽज्या- 
सइति । " स च चिरं चिरकाल नेरन्तयणाव्र्णं चाच्रितार- 
डभूमिः स्थिरो भवति । तदाइ-'“ स तु दु।््कालनरन्तयस- 

त्कारखाव्रितो रृढभूमिरिति ” । द्वा५ १६ छा० । 


( ६६२ ) 
ष्मभस अभिधानराजन्द्र : । अब्जनगाम 


शुरूो ऽज्यासः- 
अज्ष्यासो ऽपि भायः, प्रजतजन्मानुगों जवति शुरू: । 
कुलयोग्यादीना मिह, तन्मूलाधानयुक्तानाम्‌ ॥ १३ ॥ 


( अभ्यासाउपीत्यादे ) अभ्यथासो 5पि परिचयो$पि, प्रायो बा- 
इल्येन, प्रभूतजन्मानुगो ऽनेक जन्मा ट गतो, भवति ज्ञायते, शुद्धो 








अब्भासकरण-अज़्यासकर ण-न० । पाभ्वस्थादि धमोच्च्युत- 


निर्दोषः, कुझ्नयोम्यादीनां गाजयोगिव्यतिरिक्तानां कुलयो गप्र- | 


शस चक्रप्रभुतीनामिह प्रक्रमे, तासां मैउ्यादोनां सलाधान म्‌- 
लस्थापनं शं) जन्यासस्तदक्तानाम्‌ | कूखयागिबक्कणं चदम्‌- 


यागना कञ्च जाता-स्तद्धमानुरताश्च य | कुक्षयागन उच्यन्त, | 


गो जवबन्तोऽपि नापरे ” ॥ १ ।॥ गोत्रयोगिनशअ्व-' सामान्यनोत्तमा 
ज्ब्याः, सर्वजाद्वषिणमस्थ त। दयालवों चिन) ताश्च,बोधवन्तो जि- 
तेन्छियाः ” ॥ १ ॥ इत्याद्याभिधानात्‌ ॥ १३॥ 
कस्य पुनरयमभ्यासः शुरो भवति  शत्याह- 
अविराधनया यतत, यस्तस्यायार्ेह सिदिमुपयाति । 
एुरुविनय श्रुतगर्भो, मल चास्या आपि ज्यः ॥ १६४॥ 
( अविराधनयत्यादि ) विराधना अपराधासवन, तन्निषधाद्‌- 
विराधनया हेनुचूतया, यतते प्रयत्नं विधत्त, यः पुरुषस्तस्य 


श्रयतमानस्याय मच्यासः,हह प्रस्तु त. क्ति[रूमुपयाति सिद्धिभाग्‌ | 


जवति । गारुविनयः प्रागुक्तः, श्रतगजे श्रागमगर्भो, मूलच का- 
रण चास्या अप्यविराधनाया, षया क्लातव्य। घो० १२ विव०। 
मयाऽभ्यासनेदाः- 

ॐ क क क 9 [क = न # 8 
अन्न जणात ताह, सययावसयजावजागआ एवर्‌ | 
धम्पम्मि आएद्वाणं, जदुत्तरपह्णरूवं तु ॥ १ 

| # ५ [न 3 =. ~ (वि 
प्यचण जात्तखम,।णच्छयएयजागन्ना जञा | वसए। 
भावेण य परिहीणं, धम्पाणएुद्ाणमो किटणु ॥ 9 ॥ 
बवहारओ = जुज्ज३,तटा तदा अपुणवंधगाइसु ॥ इति।! 
पतद्था यथा-अन्ये आचायो ब्रुवते-त्रिविधं त्रिप्रकारं सतत- 

बिष्यनावयागतः, योगशब्दस्य प्रत्यकमभिसबन्धात्‌ सतता- 
दिपदानां सतताज़्यासादो लाक्रणिकत्वात्सतताभ्यास-विषया- 
भ्यास-भावान्यास्यागादित्यथेः | नवरं केचल्ल धर्मे ऽनृष्ठानं य- 
थात्तरं प्रधानरुपम, तुरेवकाराथः। यदुत्तरं तदेव सतत प्रधान- 
मित्यर्थः। तत्र सतताभ्यासो-नित्यमेव मातापितृविनयादिदवृक्ति 
विषयाभ्यासो-मोकमागेनायके दंद्वक्ण पौनःपुन्येन पूजना- 
दिप्रवृक्ति;। ज्ावाभ्यासो-भावानां सम्यब्दशैनादीनां भवोद्धेगेन 
भूयोभूयः परिशीलनम्‌ | पतच्च द्विविधमनुष्ठान न युक्तिक्॒म नो- 
पपक्षिसदं , निश्चयनयय) गेन निश्चयनयाभिभ्रायण, यता-म।ता- 
पित्रादिचविनयस्वनावरे स्रतताभ्यास स्म्यग्दशेनाद्यनाराधनारूपे 
्मानुष्टानं दूरापास्तमेव | विषय इत्यनन्तरमपर्मम्यः। विषये- 
$पि श्रहंदादि पूजालक्रणे विषयाभ्यासश्पि। भावेन भववैराग्या- 
दिना परिद्ीण धमोयुष्ठान कथ नु,न कथञ्जिदित्यथः। ओकारः 
ध्राकृतस्वात । परमार्थों योगरुपत्वाद्ध मोनुष्ठानस्य |नश्वयनयम- 
९. श = क क 4 

ते भावाज््यास एच धर्मानुष्ठानम, नान्यद्धयमिति निगवः। व्यव- 
हाराक्षु ब्यवद्वारनयादेशाक्षु युज्यतेद्वेयमपि तथा तथा तेन 
तेनप्रकारेण अपुनवन्धकादि पु अपुनर्बन्धकप्रजुतिषु | तत्रापन्ब- 
न्‍्थकः पाप न त॑ व्रनावात्करातीत्याद्यलक्षणः ।आदिशब्दादप- 
नर्बन्यकस्येव विशिष्ात्तराव्रस्थाविशषमाजौ मागनिमुखमा्- 
पतितौ, अ्रविरतसम्यग्दषयाद्‌ यश्च गृष्यम्त इति | धर १ अधि०। 





स्य पुनस्तत्रैव संस्थानलक्कण संनागभेदे, स० 0, सम० ।्य५। 
ये श्रभ्यास्रगतास्तेषामात्मसमीपवर्तित्वकरण, घ्य ० ३ च । 
अब्भासग-अज्यासक-पुं० । निके, “ शिक्सचा स्यापनाभ्या- 
सक इत्यनथोन्तरम्‌ ” आ० चू०१श्नर०। 

अञ्नासगुण-अन्यासगुण-पु० । गुणभेदे, स च भोजनादि- 
विषयः । तद्यथा-तद्हज्ोतबाद्षको5पि जचान्तराच्यास्रात्‌ स्त- 
नादिकं मुख एव प्र्िपति, उपरतरुदितश्च भषति | यदि बाऽ- 
भ्यास्रवद्षात्सतमसेऽपि कव्रलादे मखवि वरप्रकेपाद्‌ व्थाकुचित- 
चेतसोऽपि च तुद्कात्रकरडूयनामिति | भचा०श्र०२अ०१अ०। 

अन्नासजणियपसर-अ्यासज नितप्रसर-त्र०। आसेवनोदू- 
भूतवग, पर ब० १ द्वा०। 

अब्भासत्थ-अज््याशस्य-त्रि० । निकटर्वक्षि नि, ब्य० ६ उ० । 


९ बे 

अब्भासव त्ति अ-अनज़्याशवर्तित्व-न० । अभ्याश गोरव्यस्य 
समप तत्र वर्तितुं शील मस्येत्यभ्याशवर्त, तद्धावाऽभ्याशवतिं- 
त्वम्‌ । भञ १५ श० ७ उ० | गुरुपादर्घ विका प्रत्या सन्नव क्षित्व- 
लक्षण लोकोपचारविनये, व्य० १ च०। ओ० | स्था०। ग० | 


अज़्यासप्रत्यय-पुं० । अभ्यासा वाको वखेनीयासन्नता वा 
प्रत्ययो निमित्त यत्र दीयते तदज््यासप्रत्ययम । टवाकन 
वणेनीयासन्नतया या प्रकाशनादौ, पतेन सतो गुणान्‌ द्‌।- 
परयति । दङ्यते ह्ाज़्यासान्निर्विषया5पि निष्फल्लाऽपि च प्र- 
वृन्निः, सन्निदितस्य च प्रायण गुणानामव प्रदणामिति । स्था° 
४ ०० ४ ७० | नि० चू०। 
अ्ज््यासप्रीतिक-न० । अन्ष्यास प्रीतिक प्रेम अभ्यासप्रीति- 
कम्‌ । लोकोापचारविनयमेदे, भ० २श० ४ उ० | 
अब्भासवित्ति-अन्ष्याशवृत्ति--ख्री ॥ नरेन्डादीनां स्म)पऽव- 
स्थान, दृश० ६ श्र० १ उ०। 
अब्भासाइसय-अक्ष्यासातिशय-पुं० । अभ्यासप्रकर्ष, घो० 
१० बिच० । 


| श्रन्नासासण-अन्याासन-न० । खपदरणीयस्यान्तिकेऽव- 


स्थाने, स० ६१ सम०। 


| न्न सय- न षित-त्रि० । रविमादिदेशोद्धवे, बु० ३ ०) 


न्भिग-ञ्नच्यङ्-पु° । स्नेहने, का० १७ भ० । पञ्चाङन्मद्ने, 
दशा० ६ झ० । 

अब्निगिय-अज़्य्लित-त्रि० । श्रभ्यद्धः क्रियते स्म यस्व । 
लस्मिन्‌, ज्ञा० १ अ०। 

अब्जिम-सम-गम- घातुः मेलने, “ समा श्रम्मिडः '' ।© । 


४ । १६४। इति सूत्रेण समा युक्तस्य गमरब्मिड भ्रादेशः । श्र 
ग्भिमइ-सगच्छुत। प्रा० ४ पाद्‌ । 


अब्निष्म-अन्निज्न-जि० । अचियृते, घ० २ अधि० । 

अब्भुक्खगीया-अज््युकूणी या-आी ० । पवनग्ररितासु उदकफ- 
फ़िंकासु, बृ १ च०। 

ऋब्चुग्गम-अञ युकूम-पु० । उद्ये, खूतरए १ श्व० १४ झ०। 


॥ द „क अक- 


कः 


नह मनी 


# ककः 


यकर 


नज 


( ६६३ ) 


च्म ब्भुग्गय 


अजनिधानराजन्द्र: । 


अब्भट्टाण 








~ ~ [व | 
अब्ज॒ग्गय-अचयुक्षत- १० ॥ आमभमुखमुद्गताउक्युक्नतः | उत्पा- | 


रिते, औ० । आभिमुख्येन स्वेतो बिनिर्गत, चं० प्र० १० पाहु०। 


अद्डुरवदुत्पन्न बाद्धतु प्रवृत्त, उन्नत च । ज्ञा० १्ञ्र० | ज०। | 


वपा० । आग्रमभाग मनागन्नत, रा० ! ज्ञ० । अभ्यत्कट, 


रा० | जी०। भ्रूद्धयमध्यता वानगत्‌, जर 


& श्रन्ुग्गयम उलमस्लियाविमवधवलदत ' अभ्युद्‌गतमु- 


शचा आयतकुर्मल्ा ये मल्लिका वेचक्रिलास्तद्वद्‌ विमो द- | 


न्तो यस्य । श्रयवा प्राकृतत्वात्‌ मटिव्रकामुक्‌्वदभ्युद्‌गता- | 
अन्युहाण-अच्युत्थान-न० । श्रामिमुख्येनोत्थानमुद्‌गमन- 


वुक्नतौ विमब्रधववदन्तौ यस्य॒ तदज्युद्‌ गतमुकुत्रमट्जिकावि- 
मव्रधवन्लदन्तम्‌ ( हस्तिनम्‌ )। उपा०२ 


दा सम सस्थान येषां तानि | ज० ७ वक्कत० | “अब्छुग्गय- 
सुकयवर्वेरद्यतोरणवररश्यवीन्नद्भियसालि भंजियागं ” अ- 
ज््युदूगत चच्न्रिते सुङतवज्जवेदिकायाः सम्बन्धिनि तोरणवर 


रचिता ब्ीलास्थिताः शालज़्ज्िका यस्यां सा तथा, ताम । 
( शिबिकाम्‌ ) भ० ९ श० ३३ उ० |आा० म० | कार । रा० | | 


शङ्कुर उत्पन्न च, क्ञा० १ श्र०। 
अश्वोद्वत-त्रि० । उश्च, भ० १२ शा० ५ =०। 


अन्नुमायभिगार-अच्युजतनृङ्गार-श्नभ्यु जताऽनिमुखमुकूत उत्पा- | 
दितो शृङ्गारो यस्य स तथा । तथाभूते महाभागे,ओ ० | भ०द्शा०। | 


अब्ज्ञगगयगुसिय-अनच्यु(जो) तो च्यृत-तरि०। अ्भ्युद्गतश्चासा- 
 इच्रितश्चेत्यभ्युद्‌गतोचिज्रतः। अत्यर्थमुश्चे,भ ० । 'अव्ज्ुग्गयम सि - 
यपहसिया ” अच्युदूगतमनच्नोदगतं वा यथा भवत्येवमुच्द्रि- 
तश्चेत्यज््युद्गतोच्य्रित: । अत्यथेमुच्च इत्यथः । ध्रथमेकवच- 
नन्नोपश्चात्र हइयः । तथा प्रहसित इव प्रन्नापटलपरिगततया 
श्रहसितः । प्रभया वा सितः शुक्लः, संबद्धों वा प्रभाखित 
इति । भ० २ श०८ ० । स | जञ० | जी० | 


अब्जुज्नय-अज्युध्त-त्रि० । वर्दितु भवृत्ते, “ अब्भुग्गएस | 


 अभ्चुञ्रपसु अब्मुछ्िएस '' ( मघषु ) ज्ञा० १ अ« | सोाद्यमे, 


क्ञा० ५ अ० | उद्यत व्रिहारिणि, व्य० ४ उ० । ““अन्चुज्ञयं दुविध- | 


अब्भुज्लनयमरणण, श्रब्छुज्लयविहारेण वा ” । नि० चू० १६३०। 
अज््युद्यताविदा रमरणयो; स्वरूपमाह-- 


जिण-सुद-जहाक्ंदे, तिविहो अभ्य ओ तह विहारो । | 


अभ्धुज्यमरणं पुण, पालबगमिगिणिपरिन्ना ॥ 

जिनकल्पः,शुरूपरिहारकस्यो, यथालन्दकर्गश्चेति त्रविधो- 
ऽन्युयतः; अयैष विहारो मन्तव्यः । अन्युद्यतमरणं पुनखि- 
विधम-पादपोपगमनमिङ्किनो मरणं,परिकेति भक्त्रत्य(ख्यानम, 
बुद्धिश्वाप्येतेषु ्नच्युद्यतरूपतया श्रेयसी । 

अतः कतरदनयोः प्रतिपत्तव्यम्‌ ?, उच्यते- 

सयमेव आउकालं, नां पेठिन्त॒ वा बहुं सेसं । 

सुबहुगुणक्षानकंख।, विहारमब्ज्ञ॒ज्जयं ज़रा 
` स्वयमेचायुःकाब सातिशयश्चुतो पयोगाः , द चै शेषमवशि- 


` अ्यम्राण ज्ञात्वा ष्टा वाञन्यं श्रतद्यतिश् धयुक्तमाचाय बहु शेष- 
१७४ 


२ वक्क० । आत- | 
रमणीयतया द्र॒ष्टणां प्रत्यनिमुखमुत्प्रावस्येन स्थित, रा० ॥ | 


० । “अब्छुग्यमन्न- | 
बमद्धियाधवलसरिखसत्राणं ” श्रच्युद्‌गतान्य॒न्नतानि म॒कुबम- | 
ब्व्वेकिव कोरकावस्थविचाकिलकुसुमवद्‌ धवज्बवानि तथा स- | 





५०००. 


मवयुध्य; ततः खुबहुगुणुलाभकाड्डी सन्‌ विहारमभ्युद्यतं भवति, 
प्रतिपद्यत शत्यथः। बऽ १ 3० । (।जणकाप्पयः दाब्द्‌ऽस्यावाधः) 


अन्नुजलयमरण-भ्युद्यतमरण-न० । अभ्युद्यतस्य मरण, तन्नि- 


षिद्धमिति श्रनन्तरमुक्तम | बु० १ च० । नि चू० | पं० ब० । 
संथा०। ( पाद्‌ पापगमनादिषु वक्तव्यताऽस्य ) 


अब्जुज्जयविहार-अज््युद्यत विहार-पुं० । श्रज्युद्यतानां जिन- 
कल्पिकादीनां विहारे, पं० व० ४ द्वा० | बृ० । ( स चं त्रिविध 
इति ' अन्चुञ्ञय › शब्दे उक्तम्‌ ) 


मभ्युत्थानम्‌ । ग० २ श्रधि० । उत्त० | तदुचितस्यागतस्य अ- 
मिमुखमुत्थाने, पञ्चा० १७ विव ० । दश० । द्वा० । विनयाह- 
स्य दशेनाद्‌ वाऽऽसनत्यजन, स्था० ७ ठार | ससमश्रममासन- 
माचन, उक्त० ३ आ० | व्य० | प्रच । 
पष दशेनविनयभेद इत्थ समाचरणीयः- 
अब्जुद्दाण लहुगा, पासत्यादन्न तत्यीणं । 
पजईइणं।ण पुणो तह, संजइवग्गे य गुरुगा ज्ञ ॥ 
साधुभिः साधूनामेवाच्युत्थानं विधेयं न ग्रृहस्थादीनां, त- 
आपि संचविश्नानामव न पाश्वस्थादं)नाम्‌ ) अथ पाडवेस्थादीना- 
मन्यत) थिकानां खि णां वाधष्भ्युत्थानं करोति तदा चत्वारो ल- 
घवः । तथा सयत्यादीनामन्यतं्थिनीनां संयतवगंस्य अभ्यु- 
त्थान चतुमुरवः । 
अथाजैव दोषानुपदरोयति- 
लट्ठेइ इत्थि जह एस चिंतिं,धम्मे ठिओ नाम न एस साहू । 
दक्खिन्नपन्ना बसमेऽ चेवं, मिच्छत्तदोसा य कुल्लिगिएण।सु ॥ 
संयतं कस्या श्रपि सरिया श्रच्युत्त्ठन्तं दष्टा श्रावकादि दिच- 
न्तयेत्‌-यथेष साधुः खियमायान्तं दष्ठ्ठा अज््युत्तिष्ठति तथा 
नमिति संभावनायाम्‌ । समावयाम्यहं नष सम्यग्धमं श्रुतचा- 
रित्रात्मक स्थितः, अन्यथा किमेष एनांमभ्युक्तिष्ठत्‌ !। अपि 
च-पव लिया अज़्युत्तिष्ठन्‌ दाक्तिण्पचान्‌ नवति । दाक्षिण्यप- 
एयत्वे तस्या वशमायत्ततामुयेति । ततश्च ब्रह्मचचयावराधनाद्‌ - 
यो दोषाः । यास्तु कुलि ङ्गिन्यस्ताः परिक्राजिकाम्र्तयः, ताखु- 
अज़्युत्थीयमानासुं यथा मद्रकादीनां मिश्यात्षगमनाद्‌या 
दाषा भवन्ति । 
श्नन्यतीर्थिकेषु एनारिमे दोषाः- 
ओजावणा पत्रयणे, कुतित्यउब्भावणा अबोही य । 
खिंसिज्ज॑ति य तप्प-क्खिएाही गिहिसुव्वया बलियं ॥ 
भा भागवत | सौंगतादीनामन्यतीर्थिकानामज््युत्थाने प्रथम- 
चरममहती अपश्राजना भवति-अहो ! निस्सार प्रवचनमम)- 
षां यदेवमन्यद्शनिनामभ्युत्थानं विद्धाति , तदीयस्य च 
कुतीथस्योद्धावना प्रभावना नवति-एतदेव दशेन शोभनतर 
यदेव जैना अरप्येततप्रति पन्नानच्युत्त्ठन्तं) ति । ( श्रथोह) य- 
त्ति ) प्रचचनलाध्रवप्रत्ययं मिध्यात्वमोाहनीय कमापाचत्य भ- 
वादभधौ परिभ्रमन्‌ ब्रेधिलाभं नासादयान्त । ये चग्रदहिणः सु 
बता: शाभनारुव्रतध्रारकाः, सुश्रावका इत्यथः, त तत्पात्षिके 
शाक्यादिपक्तपातिभिरुपासके:,बालिकमत्यथ [खिस्यन्त-अस्मा- 
कमेव दशोनं सर्वोत्तमं, भवदयगुरूणामपि गोरवाइत्वात्‌ । 
एए चेव य दोसा, स्विसेसयरउन्नतिःत्थग।सुं पि। 


( ६६४ ) 


भ्रञ्न॒टाण 

लषु ज्जयत्त, तहागयाण अवएणा य ॥ 
पते एव दोष्णः प्रबचनापश्राजनादयो ऽन्यतीर्थिकीष्वपि नव- 
न्ति, नचरं सविशेबतराः शङ्खादिभिदोषैः समधिकतरा मन्त- 
श्या: | गहिणामन्यता कादीनां चाज़्युत्थान सामान्यत इम 
दोषाः तद्यथा-लाघवमतेन्य। ऽप्ययं हीन इत्येवं लक्षणो लघु- 


अजधानराजन्ड; । 


भाव उपज्ञायते । अनुर्जेतत्वं बराकत्वमुपदार्शेतं भवति । | 


तथाहि-लोको क्यात्‌ अहो 
का मी 


| अदत्तादानाः श्वान इव वरा- 
यदेवमःइारादिनिमित्तमवितरकाणामपि चादरूनि 
कुवन्ति | तथा तेन यथावस्थितपद्‌) थे पलम्भात्मकेन प्रकारेण 
गत नमां तथागताः, सद्धताथवादेनस्तोथकरा गणधरा ङ्‌ 
त्यथः । तेषघामवर्णबादा भवति । यथा-नामी सम्यगमाकमार 
इष्टवन्तः । 
अय सेयतीनामन्युत्थाने दोषान्‌ विशेषतो द्शेयज्नाह-- 
क [क # च, [र [न "म की क ॐ 
पायं तवस्सि्ण ओ, करेति कि्कम्म मो सुविहियाणं | 
~~ ऊ [ ववं ५ कक. 
एसुत्तद्ठ३ उाताण, नावयव्व क।रणेणत्थ ॥ 
सयतोमभ्युत्ति्ठन्तं दष्टा कश्चिदभिनवधमौ चिन्तयेत्‌-प्राय- 
स्तपस्विन्यः संयत्यः सांवहितानां कृतिकम कुर्वन्ति । "मा ' 
इति पादपूरण । एप पुनव्रोतनं मुत्तिष्ठति, तद्भवितव्यमत्र का- 





रणनति । एवं शङ्कायां चतरुरु, नःशाङ्कत मूलम्‌, यत पते | 


दोपास्ततो नेषामज््युत्थानं विधेयम्‌। 
अथ येषामन्युत्थातव्यं तदभ्युत्थानाकरणे प्रायश्वि- 
त्तमाभाधत्सुराह- 
[क क = ऋ ७. [9 [अ क 
आयरिए ्रभिसेगे, निक्खुभ्म तरेव टोः खड य । 
गुरुगा दुगा लहुगो, निन्ने पमिशोमवितिएणं ॥ 
आचार्य अभिषेके भिकौ तथैव छुल्लके; आचायोदीन प्राघु- 
णिकान यथाक्रममनन्युन्तष्ठति गुरुका लघुका लघुको भि- 
श्नमासश्चति प्रायश्ित्तानि | द्वितोयादेशन इदमेव प्रायश्रित्त 
प्रतिब्रोम॑ प्रतीपक्रमणाचायादीनां वक्तव्यम्‌ । आचार्यस्य 
जिश्नमासः, अभिषकस्य लघुमासः, भकाः चतुलंघवः, चछु- 
झ्कस्य चतुगुरव इति भावः | एवं संग्रहगाथासमासार्थ:ः । 
अशैनामव विवृणोति- 
| (= (६ च + (ति 
आय रयस्साय रिये, अणुद्रयंतस्स चउगुरू होंति । 
च, > अ ७) न ६. 
बसने निक्‍्खुक्खुड़े, दुगा क्हुगो य भिन्नो य ॥ 
आचार्यस्य आचार्य प्राघ्र्णकमायान्तमनजु्तिषएठतञ्चतुर्मुरवो भ - 
वन्ति, वृषभमजु॒त्तिष्ठतः चतुकघुकाः, चछुद्धकमनुत्ति छतोा लघुकः, 
निश्चुमवुत्तिष्ठ तो ज्िन्नगासः | एवमाचार्यस्य प्रायश्चित्तमुक्तम । 
शेषाणामतिदिशति- 
सद्ठाणपरद्धाण, एमेव वसजजजिक्खुखड्ढाणं । 
जं परठाएं पात्र ते चेव य सोबि सद्दाणे ॥ 
पवमेव वृषम भिच्कुछुछकानामपि स्वस्थानपरस्थाने प्रायाश्चित्तं 
बक्तव्यम,स्वस्पानं नाम वृषजस्य वृषभस्थानं, चृषनस्याचार्या मि- 
क्षस्थानम | एवं मिक्रुकुल्कयोराप स्वस्थानपरस्थानमावना कते- 
ब्या। श्रत्र च यत्परस्थाने आचार: प्राप्नाति तदस्तावपि वृषमादिः 
स्वस्थान प्राप्नाति | किमृक्त मवति-चुषनस्य प्राघूर्ण क माचाये म- 
नश्युत्तिष्ठतश्रतुयुरुकाः, वृषनस्यानभ्युत्थानि चतुव्रघ्रवः, भिको- 
रनन्युत्थान मासल्लघु, कुल्नकस्यानम्युत्थाने भिन्नमासः । एव 





अन्नुटरण 


भिक्कक्ुह्ककया रपि मन्तव्यम्‌ । श्रत्र परस्थानमाचार्यस्य बृषभा- 
दयः, तषामभ्युत्थान यथाऽसो चत घकादेकमापन्नवान्‌ तथा 
दृपभाद्‌ येऽपि स्वस्थानमनभ्युत्ति्ठन्तस्तद्‌व प्राप्नुवन्ति । 
श्रयेतदेव प्रायश्चित्तं तपःकालाभ्यां विशषयन्नाह- 
दोहिँ वि गुरुगा एते, ऋय रियस्स तवेण काघ्चेण । 
तवगुरुगा काल्नगुरू, दो हि वि झहुगा य खड़स्स ॥ 


आचायेस्यैताने चतुगुरुकादीनि प्रायश्चित्तानि, द्वाज्यामपि 
गुरुकाणि कतेव्यानि | तद्यथा-तपसा, काठेन च वृषभस्य तपा- 
गुरुकाणि। भिकोः कालगुरुकाणि,क्कु लक स्य द्वाभ्या माप तपः- 
कालाभ्यां लघुकानि । 

[जर च (६ ५ ) 
हवा अधिसिद्धं [चय, पादुणयागंतुए गुरुगमाद। | 

पार्वेति अणद्धिता, चउगुरु लहुगा ल्हुगजिन्न॑ ॥ 

अथवेति प्रायश्ित्तस्य प्रकारान्तरताद्योतकः। आवधोशेष्टमेचा- 
चायादिभिर्विंशवेर्चिरदटित प्राघूणेकमागन्तुकमनुत्तिष्ठन्ता गुवा- 
द्य आचायेप्रश्रतयो यथाक्रमं चतुगुरुकचतलेघुकलघुमासन्न- 
न्नमासान्‌ प्राप्नुवन्ति | तद्यथा-आचायम्ययंवा तं वा प्राघर्णक- 
मागतमनज्य॒त्तिष्ठतश्चतुगीरु, वृषभस्य चतुल घु, भिकाव॑घुमा- 
सः, कुलकस्य भिन्नमास इति । 


अहवा ज॑ वा तं वा, पाहुणगं गृरुमणु (हहं पत्रे । 

जिन्नं वसनो सुकं, ज्ञिक्ख़ लद्दू खंड चलगुरुगा ॥ 

अथवा य॑ वा तंवा प्राघू्णकमनुत्तिष्टन्‌ गुरुराचायों भिन्नमासं 
प्राप्नाति, घरषभः झुक्कमासं,लघुमासमित्यथ: | भिक श्चतुतैघुकम, 


कृल्वकः चतुगुखुकम्‌ | पतन “ पडिव्लोमवितिपणं ति ” षदं 
व्याख्यातम्‌ । 


श्रथ करमथमय छितीयादेशः प्रवृत्तः ?, इत्याह- 
वायणवापारणध-म्मकह णसृत्तत्याचतणासुं च । 
वाउल्लए्‌ आयरिए, विईयादसो ल निन्ना३ ॥ 
इहाचार्यस्यानेकथा व्याकेपकः। तद्यथा-वाचनानामनुयोगः 
स। विनेयानां दातव्या | व्यापारणं साधूनां वेयाच्रस्यादिषु यथा- 
योग्ये विधयम | श्राद्धानां घमकथनं विधातव्यम । भूयस्सूत्रा- 
थेयोदिचन्तनानुप्रकाः कतेव्याः। एवमादिषु कार्येषु निरन्तरमा- 
चार्यो व्याकुचितो भवति । वृषज्ञादयस्तु न तथा व्याकृता इ- 
त्यतोष्ये भिन्‍नमासादिछितीय श्रादेशः प्रवृत्तः इयमत्र भाव- 
ना-श्राचार्यो बहुव्याकुक्षतया प्राघुणकमागच्छन्तं दृष्ठाइप ना- 
भ्युत्थानं पारयेत्‌ ; अ्रतस्तस्य स्वल्पतरं प्रायश्चित्तम्‌ | ठृषभ- 
भिन्तुक्षुद्धकास्तु यथाक्रममल्पाल्पतराल्पतमब्याक्षेपाः,ततो ब्घु- 
मासादी नि प्रभूतप्रन्नततरप्रभूततमानि तेषां प्रायश्चित्तानी(त | 
श्रथ क्षुद्धकस्य गुरुतमभ्रायभ्ित्तदाने विशेषकारणमाद- 
वेसइए लहुम॒ुद्ठ३, धूम्नीधवलो असंफुमा खुड़ो । 
ष्यति तस्म होंति गुरुगा, पालेइ हु चचलं दंमो ॥ 
चुघ्रको बालः स लघुशरीरतया सुखेन चपाधेशति, उत्ति- 
छति च्णः कर।डनशालतया च प्रायण घूलाधवला रजागुरेड- 


तद ह -, "पटरचासवूता5लाो भवाते। श्रता यद्यसायपि 
प्राघणकमागत त्तष्ठति महददषणमाप्नाते । श्रत एतस्य चतु- 


गुरुकाः प्रायश्चत्तम। क्च यग्चन्लः खमावाच्चपलाउाप 


भक्ष 


बे क 


(६६५ ) 


अब्नुद्ठाण 


ऋभिधानराजेन्द्र 


अब्जुट्टाए 





सन्‌ गवादीनां नाभ्युत्तिष्ठति; त दरडः प्रायश्चित्तनक्तषणो दीय- 
मानः पालयाति, चञ्जलत्वमपनयतीत्यथः | 


आपि च-- 

लऽ ता दंमत्याणं, पाव३ बालों वि पयणए दोसे | 

हुए दाणि अक्खमणे, पमाइउं रक्खणा समे ॥ 
बालस्यापि गुरुक प्रायदिचत्त दत्त सति शेषसाधवाश्चिन्सयेयु:- 
यदि तावदय बालोऽपि प्राघूर्णक श्रन्युत्थानमाजलक्रे प्रतनु 
के स्वल्प5प्यपराध एवं दरम्स्थान प्राप्नाति । (हए दाण ति) 
तत इदानीमस्माक प्रमक्तमच्युत्थाने प्रमादं कलतुमकमयुखित- 
मिति डेषसराघुवगस्यापि रक्षणे कृत भवति । श्राद-श्रज्युत्था- 
नमक्कुवताम्रात्मसयमयोस्तावत्काचिदविं विराधना नास्ति 
ततः ककार णमवमेवं प्रायश्चित्त दीयत ? । 

उच्यत- 
दिडंतो दुबखरणए, अब्नुष्तिहिं जह गुणो पत्तो । 
तम्हा लड्ठेयव्वो, पाहुणओ गच्छ आयारिओ ॥ 
शह प्राघूणेकमाचार्यमनुत्तिष्ठत्‌ भगवतामाज्ञामतिक्रामति। तथा- 
चात द्वयकरकंण दासेन दष्टान्तः-“* पगा राया,सकणद्‌ दुच्र- 
क्खरपणं आराहिआओ  रज्ना स पट्टं बंधिउ पाणं रज्ञं दिन्न। तत्थ 
दम्भम्भोद्यार्णो अ दुअक्खरो त्ति काल परिजनावणं तस्स ग्र- 
ब्छुछाणाइयं न करेंति। ताहे तण ते अणब्जुट्र ता दमिया,मारिया 
य । जे विणीया ते अब्छुघिति, तेसि तेण परितुट्ठेण रज्ञस व- 
मागो दिन्नो ?। अथार्थोपनयः-यथा तैरभ्युत्तिष्ठ द्धिरिह लोके 
गुणः प्राप्तः तथा साधवेऽपि प्राघणैकमाचायमभ्युत्तिषठन्त 
शह परत्र च गुणानासादयन्ति, तस्मातपराश्रूणेक श्राचायः सक- 
वेनापि गच्छेनाज््युत्थातव्यः । 
अमुमेव घछ्यत्तरदष्टान्तं उयाश्यानयति- 

आराहितो रज्ज सपट्व॑धं, कासं] य राया उ छुवक्खरस्स | 

पसासमाणं सुङर्च।एमाद), नाढंति तं तेण य ते विणीया ॥ 
आराधितः केनापि गुणविशषण परितोषं प्रापितः सन्‌ राजा 
द्व त्तरकस्य सपट्बन्धं राज्यमकार्षीत्‌, पट्बन्धनृपतिं त ब्रिहि- 
तचानिति भावः । ततः त दव ङ्रकराजं राज्यं प्रशासतं कु- 
लल ।नादयो नाद्ियन्ते, वयं कुलं।नाः, च्य तु हीनकुलोत्पन्नः । 
श्रादिशब्दाद्‌ वये प्रधानपुरुषाः , खय पुनः कमेकर शव्यादि 
परिभवबरुद्ख। नाच्युत्थानादि कमाद्रं तस्य कुबेन्ति,ततः ते तेन 
राज्ञा विनताः शिक्षां प्रापिताः, ` विनयः शिकप्रणत्याः' 
ईति वचनात्‌ । 

कथ शिक्किताः ?, इत्याह- 
सन्वस्पं हाक्तणं, निज्जूढा मारिया य जिवदंता । 
नागी संविज्त्ता, अएुकृक्षअणल्लणा ज ल ॥ 


सवेस्वमपहत्य ते स्वनगरान्निर्यूढा निष्काशिताः, ये च तत्र 
निष्कारयमाना विवदन्त-किमस्माभिरपरद्धयोयो द्वङ्रको 
भविष्यति तस्य तस्य कि वयमच्युत्थानं करिष्यामः ?, इत्यादि 
कलहायन्ते, ते विवदमाना मारिताः । ये तु तत्राचुकूव्ा अच्ष्यु 
स्थानादि कारिणोऽनुल्वणा श्रगर्वितास्ते भोगे: संविभक्ताः, रा- 
ज्यभोगसबिभागस्तेषां कतः । पष दृष्टान्तः 











श्रयमर्यो पनयः- 
अहिराया तित्ययरो, इयरों उ गुरू उ टोऽ नायव्बो । 
साहू जहा व दंभिय, पसत्यमपसत्यगा होति ॥ 
यथा अधिराजो मोलपृथिबीपतिः, तथा तीथैकरः, यथा इतरो 
दथक्रकराजः, तथा तीथकराधिराजनवानुक्षाताचायः पदपद्ट- 
बन्धमदितगणाधिपत्यराज्ये गुरुराचार्यो कात्या नवति । 
यथा च ते प्रशास्ताप्रशास्तरूपा दणिरिकास्तथा साधचोऽप्युनय- 
स्नावा भवन्ति । 
त्र- 
जह ते अणुद्धिहंता, हियसव्वस्सा उ क्खमानाग । 
इय णाण आयरियं, अरणुदिहंताण वोच्छदा ॥ 
यथा ते दणएम्जरभोजिकादयो दव करकनृपतिमनुत्त्ठन्तो ह- 
तसवस्वा पेहिकस्य छःखस्याभागिनः संजाताः । इत्येवमा- 
चार्यमप्यनुत्तिष्ठतां छर्विनीतसाधूनां क्लाने, लपक्षक्षणत्वाइशनचा- 
रित्रयोडच व्यवच्छेदों भवति । ततइचानेकेषां जन्मजरामरणा- 
दिदुःखानामाजोगिनस्ते संजायन्ते, एघो5प्रश्स्तोपनयः । 
श्रथ प्रशस्तोपनयः- 
उद्गाण सिज्ञासणशमाइएहिं, गुरुस्स होंति सया5णुकूला । 
$ क है| ==> # क \ य ५ क ५ ॐ 
नाउ विणीए अह त गुरू उ, संगिएहई दइ य तसिं सुत्तं ॥ 
उत्थान-गुरुमागच्छन्तं दृष्ठा कध्वे भवन, शय्या खुन्दराव- 
काशे गुरूणां संस्तारकरचनम्‌, श्रासनट्धुपवेशनयोर्ग्यानिषद्या- 
दिरचनम। यद्धा-( सेञ्रासणं त ) गुरूणां शय्याया आसनाच 
नीचतरशय्यासनयोराश्रयणम्‌ । आदिदाब्दादर्ज्राब्िप्रग्नह णादि 
परिग्रदः | एवमादिभिर्विनयननदैयं शिष्याः सदैव गुरोरनुकूबा 
ज़वन्ति तान्‌ विनीतान्‌ ज्ञात्वा, च्रथानन्तरं गुखः संग्रह्मयाति । 
मयैते सम्यकृपालनीया इत्येवं सग्रहबुद्धया स्वीकरोति, सूत्र च 
तेषां भ्रयच्छ(त, ततरच ते इद परत्र च कव्याणपरम्परानाजन 
जायन्त । 
श्मथ प्ररास्तोपनयं विशेषतो नावयन्नाद- 
€ ््‌ [3 [५ (~ (9 
पज्ञायजाइसुतओ य वुद्धा,जत्तन्निआ सीससमिझ्धिमंता । 
* ५ कप व \ आर, 9 
कव्वत वष अह ते गणाउ, नज्जूह३ नाय ददाइ सुत्त | 
पयोयतो ये बुद्धास्ते च्रवमरान्निकोऽयाभेति बद्धवा, जातिम- 
भिङ्ूत्य ये वृरूः, षष्टिवषेजन्मपर्याया इत्यथैः, ते बाल कोऽयमि- 
ति बुद्धया,श्रुततरुच तमङ्गृत्य ये बृद्धास्तऽट्पश्चरतोऽयमिति इः 
त्वा, जाव्यन्विता विशिष्टजातिसजूता हीनजात्य॒द्धवो ऽयमिति 
मत्या, शिष्यसम्‌द्धिमन्‍्तः परिवार संपदु पेता अल्पपरिवा रो5य- 
मिति बुख्या, गुरोरवङ्ञामनभ्य॒त्थानवक्रणां कुवन्ति । ।अथैवमच- 
क्ञाकरणानन्तरं गुरुस्तान्‌ स्वगच्छनगरान्निरूदति । | ये च ब- 
हुपाक्षिकस्वादिभिः कारणेर्नियूहयतु न शक्यन्ते, तेषां भोग- 
सविनागकल्पसुत्र श्चुत न प्रयच्छति । एवं तावल्प्रा्चणेकमाचा- 
येमड्रीकृत्याभ्युत्थानानभ्युत्थानयोगुणदोषा उपवर्णिताः । 
अथ सामान्यतो गच्छुमध्ये स्थितस्येवाचायस्यानज्युत्थाने 
दोषमाह-- 
मज्भृत्य पोरिसीए, लेषे पमिघेह श्राइयण धम्मे । 
पयंज्ञ गलाणे तह ल-चमझट्ठ सव्वसिं हाणं ॥ 
आचायेमागच्छुन्त दष्टा गच्साधवो मध्यस्थास्तिष्ठान्ति, ततः 


( ६६६ ) 


अबज्न॒द्याण 


पू्वोक्तमेब प्रायश्चित्तम्‌ । सुत्रार्थेपोरुषी लेपप्रदानं प्रतिलिखनम्‌ 
( आइयणं ति ) 'झादान' समुद्देशनं घमेकथां वा विद्धानाः प्र- 
खलायमाना चा नाज़्युत्तिष्ठन्ति | अज्ञापि तदेव वृषभादिविषयं 
प्रायश्चित्त म्‌ । ग्लानो बा रत्तमाथेप्रतिपत्तों वा शक्के सत्यां यदि 
नोत्तिष्ठति तद तस्यापि प्रायश्चित्तम्‌ | यत एवप्रतः सर्वेषामज््यु- 
त्थानं भवाति । श्दमत्र हृद्यम-आचार्याणामनज़्युत्थाने सत्रपो- 
रुषीक रणादीनि कदालम्बनानि, यथा ममायमालापको3उद्ध- 
पतितो बतेते, ल्लेपों वा पात्रके नाद्यापि परिपूर्ण दत्तः, प्रति- 
क्षेखनादिक वा सम्प्रति कुवणोाऽस्मिः ग्लानो वा कृतभक्तप्रत्या- 
श्यानो वा 5हमस्मीति, किन्तु सर्वेरपि सृत्राध्ययनादिव्या- 
पार परिहृत्याज्युन्थातव्यम,पएवं तावदुपाअ्रये विधिरभिहितः। 

अथान्यत्र गृहादौ रथ्यादिषु वा यत्न इरयते तत्रायं दिघिः- 

दूरागयमुदधे, अनिनिगगेतं नमंति णं सब्बे । 

दंडग्गहणं च मोत्तं, दि डे जाणमन्नत्ये ॥ 


दूरादाचार्यमागतं दृष्ठा आभिमुख्येन नित्य सरव ऽपि साधवो | 


( णा+ति ) पनमाचाये नमन्ति शिरसा वन्दन्ते, यदाच गुरव 
उपाश्रयं प्रविशन्ति तदा दृए्डकग्रहणमपि कत्तव्यम, अन्यत्र तु 
यददो दृष्टे गुरो दए्डकग्रहणं मुक्त्वा अच्युःथानमेव कन्तेन्यम्‌ । 


एवमभ्युत्थाने के गुणाः १, इत्याह-- 
परपक्खा य सपक्खो, होऽ अगम्मत्तणं च उद्याणे । 
सुय पयणा थिरत्ते, पभावणा नजरा चेव ॥ 


परपक्रः परपाखाणिडनः, स्व्रपक्तः पाश्वस्थादेवगः, तयोर गम्य- 
त्वमनभिभवनीयता गुरारज्युत्थान भवति, तथा गुरवो ब- 
द्ृश्चता भवन्तं)ति श्रतपृजनमपि कृते स्यात्‌ । शन्यषामभ्य- 


त्थानादा वनय सादता स्थरत्वमनुषछत भवात । प्रभावना च | 


शासनस्येव कृता नवत्‌-श्रहा ! शोभनमिदं प्रवचनं यज्ैवविधो 
विनयो विध्ीयते, निजेरा चर कमंक्यरूपा विपुला नवति 
विनयस्याभ्यन्तरतपाभेदत्वात्‌ तस्य च निजेरानिबन्धन- 
तया सुप्रतीतत्वात्‌ । 
श्नाह-यः भ्रवजितः सवपापोपरतस्तस्य कि नाम 
विनयेन कायम्‌ ?, इति उच्यत-- 
अकारणा नत्यिह् कजनमिख), 
की 

नया5णुवाएण उ बात तएणा । 

लवायवे कारणसंपलत्ता, 

कज्जाणि सादृ पयत्तवं च ॥ 

अ्रकारणा कार्यस्य सिद्धरिहास्मिन्‌ जगति नास्ति, यद्यस्य 
कायस्यापादान कारण तत्तन विना न सिध्यतीत्यथः । यथा 
सृवपिरमं विना घट इति । कारणसद्धावे.5पि नच नैव, अनु- 
पायन उपायामावन कार्य भवतीति तज्ज्ञाः कार्यसिझिच दिनो 
वदन्ति । यथा म्ृत्पिएमसद्धावेउपि चक्रचीवरादकाद्युपाय- 
मन्तरण घटो न सिद्धति; यः पुनः उपायान्‌ कारणसंयुक्त- 
श्रयत्नवान्‌ मवति स साधयति, यथा कुम्भकारो म्रुत्विण्डमासा- 


दा चक्रचीवराद्यपायसाचिव्यजनितापष्म्भः स्वदस्तव्यापार- | 


णङूपं प्रयत्न .कुवन्‌ घटं निर्माति । 
्राइ-यद्यवमुपायकारणयुक्तः कायाणि साधयति 
ततस्तु ते किमायातम्‌ ?, इत्याह-- 


घम्मस्स मूल विणये वयति, 


शमनिधानराजन्द्रः । 











अब्जुद्वागा 


धम्मो य मूलं खलु सोगर्ए। 
सा सोगई जत्य अवाहया ल, 
तम्हा निसेव्यों विणयो तद्धा ॥ 
धर्मस्य श्रतचारित्ररूपस्य सूघ प्रथमसुत्पत्तिकारणं विनयम- 
भ्यत्थानादिरूप वदन्ति, तीथकराद्य इति गम्यत । स च धमः, 
खलुरवध्वारण; सुगतेसूल कारणं मन्तव्यम्‌ ¦ दुगतौ प्रपतन्तं 
प्राणिनं धारयति सुगतो च स्थापयतं (त॒ निरुक्तिसश्त्वात्‌ , 
तस्यात भावः | अथ सुगतिः कीदशी गृह्यत ? , इत्याह-सा 
सुगतिरभिधीयते-यत्राबाधघना, च्लुत्पिपासारोगडोकादीनां श- 
रीरमानसानां बाधानामनावासि(ङूरित्ययैः। यत एवं तस्मात्तदर्ध 
खुगतिनिमित्त विनयो निषेव्यः । इदमन्न हृदयम्‌-इह काय 
ताबदव्याबाधसुखलक्षणो माकः, तस्य च कारणे श्वतचारित्ररू- 
पः सर्वेकृभाषितों धर्म: सदृगुरोरच्युत्थानवन्द्‌ नादि विनयलक्क- 
णमुपायमन्तरेण न साधयितुं शक्यत । अतः परम्परया मोन्ञ- 
कारणमबायप्मिति मत्वा तदथ विनय श्राव्यत इति । 
श्राह-युक्तं पौरुष वेपप्रदानादिकारणादभ्युत्थानम, ग्ला- 
नात्तम।थेग्रतिपन्नयोस्तु किमथमच्युत्थानम्‌ ?, उच्यते- 
मगल्सखाजणणं, विरियायारो न हा विञ्मो चव | 
एएहि कारणेहि, अतरंतपरिष्मलद्धाणं ॥ 
श्रतरन्तो ग्लानः (परिन्न त्त) मतुप्प्रत्ययलोपात्‌ परिङ्ञावान्‌ 
अनशन), पतया गुरूणामभ्युत्थाने मङ्गलं नवति, ततश्च ग्लान- 
स्याचिराद्व प्रगुणीभवन, कृतभक्तप्रत्याख्यानस्य तु निर्विष्न- 
मुत्तमार्थलाधन स्यात्‌ । यथा ग्लानपरिङ्ञा भवति तथा गुरुम- 
भ्युत्तिष्ठति, शषाणामच्युत्थाने श्रश्टाजनन विहित, यद्येषाऽप्यव 
गुरुमच्युन्तिष्ठति, ततोऽस्माभिः खुतरामभ्युत्थातव्यम्‌ । अपि 
च-पवं कुवेता ग्लानेन परिङ्ञा्रता च वीयाचारो नहापितो 
भवति, अत पतैः कारणेरेताच्यामन्युत्थातन्यम्‌ । 
( अन्युः्थानाकरणे प्रायश्चित्तम्‌ ) 
प्रकारान्तरेण प्रायश्ित्तमुपदशयन्नाह- 
चंकमणे पासव्रणे, वीयारे साहु संजई सन्नी | 
सन्निणि वाइ अमच्चे, संघे वा रायसहिए वा ॥ 
पणगं च भिन्नमासो, मासो लहुगो य हो गुरुगो य । 
चत्तारि उट लहु गुरु, वदो मन्नं तह गं च ॥ 
हह प्रथमगाथायाः द्वितीयगाथायाञ्च पदानां यथासंख्येन 
योजना | तद्यथा-आचार्य चङ्क्रमणं कुर्वाणं दृष्टवा नाज्युत्तिष्ठति 
पञ्चकं पञ्च रात्रिदिवानि प्रायश्ित्तम, प्रश्रवणभूम्यामागतं ना- 
ज़्युत्तिष्ठति भिन्नमास्तरः,विचा रसंज्ञां छृत्वा समागतस्यानभ्युत्था- 
न मासगुरु, सयत) भिः साझूमागतस्यानुत्थान चतुक्षघु, सक्षि 
नः श्रावकाः, तः सममायातमनुत्तिष्ठतश्चतुगुरु, श सङ्ञिभिः 
सममायातस्यानच्युत्थाने षर्बघु, संङ्किनं। निरसङ्ञिनं। मिश्च 
खरीभिः सममायान्तमनच्युत्तिष्ठतः षर्गुर। वादिना सारूमा- 
यति श्रनभ्युत्थित छदः, अमात्येन सारूमागत मूलम, संघन 
साद्धे समायात अनुल्थित श्रनवस्थाप्यम्‌, राज्ञा सहितं सूरि- 
मागतमनुत्तिष्ठतः पाराञ्जिकम्‌ । 
अथ कमय ङ्)भिः सममायाते गुरुतरं प्रायश्वितम ?, 
छच्यते- 


पूयंति पयं ३-त्थियोल पाएण ता झ्हुमत्ता । 
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अब्न॒द्वाण 


छ्राचघानराजंन्डः | 


अब्नद्वाणं 





एएण कारणेएँ, पुरिसेसुं इत्यिया एत्य ॥ 

शह खयः प्रायेण पूजितं पूजयन्ति, यमेवाचायोदिक साधु- 
भ्रावकादिभि रभ्युत्थादिना पूज्यमानं पडयन्ति तस्येव पृज्ञां वि- 
दध्र(ति,ताश्च स्थियः प्रायेण लघुसत्वास्तुच्याशया भवन्ति । ततः 
साधुभिरनज््युत्थीयमानमाचार्य गाढतरं परिनववुद्धया पङ्य- 
बन्ति, न किमप्यष श्राचार्यो जानाति,नवाभ्य विशिष्रगुणवान्‌ सं- 
जाव्यते, अन्यथा किमेते साधवो नाभ्युत्तिष्ठन्ति, पवमेतन का- 
रणेन पुरुषेषु साधुश्रावकादिषु पचे लघुतरप्रायश्ित्तमुक्त्वा 
पश्चात्‌ स्थ्ियोउधघिकृत्य गुखुतरमुक्तम्‌ । 

अथ राज्ञा सार समागतस्यानभ्युत्थाने कि कारणं 
पाराञ्जिकम्‌ ?, इत्याह- 


पाएणिद्धा एंति महायणेण समं फाति दोसो गच्ड्‌ एणसु 
वणु वि गज्फं वर्क हज कटं वा परिनूतवेरजं वा कु- 
त्थियवसम्मि मणुस्मे कटा ॥ 


| 
| 


राजादय ऋषिमन्तः प्रायेण बाहुल्येन महाजनेन सामन्तमन्नरिम- 


हत्तमादीनां महता समवायन सम समागच्यन्ति,तत पतषु तनु- 


रपि खल्पोऽ(प अनच्युत्थानमात्रवक्कणो दोषः स्फाति गच्छति, | 
सर्वत्र विस्तरतीति भावः। अपि च-साधुभिरनच्युत्थीयमान आ- | 


चायः परिभूता भवति, परिभवपदमुपगच्छतीत्यथः | परिभूत- 
स्य च वाक्यं वचनं कथ नाम राजादीनां ग्राह्यमुपादेये भवत्‌? 
वेद्भवैमिव रत्न कुत्लितवेष कापेरिकवेषध्रारिणि मनुष्य वतमान 
यथा तदीये हस्ते स्थितं खदनध्येमपि तन्न जनस्यापादयम,एव 
गुरूणामपि ध्रमेकयावाक्य गाम्नीयेमाधुयगुशेरन्येमपि परिभू- 
ततया न राज्ञादीनामुपादेय भवति | तदजुपादे यतायां च तेषां 
सम्यण्दशेनादिभ्रतिपत्तिरपि न जवाति, श्रता राज्ञा सारे समा- 
यात अनभ्युत्थ) यमाने पाराञ्चिकम्‌ | 
परः प्राह-युक्तं प्रश्रवणभूम्यादे रागतस्याभ्युत्थानम्‌, यत्त॒ च- 
इक्रमणं कुवेतोऽभ्युत्थानं तन्नास्माकं युक्तित्तमं प्रतिमाति । 
यतः- 
वि [6 कप प [क 
अवस्स।का रयाजाग, वहत साहुपजया । 
| = 9 ~ 4 व ( £ ~र + 
परिफग्गुं तु पासामो, चंकमंत वि उद्राणं ॥ 
विचारविहारादिको यो5्वइयंकतेत्यः क्रियायागस्तत्र वते- 


मानो यदा समागच्छति तदा साध्वी अ्रयसी तस्य पृज्यता। | 


यद्‌ा तु चङ्कमणं करोति तदा निरर्थको योगो वतेते । अतञ्च- | 
ङक्रमत्यपि गुरौ यदुत्थानं तत्परिफल्यु निभूवमेव्र परयामः। यत- | 


उक्तं जगवत्याम्‌-“ जाव चणंसर जीव श्रारन्न बटर सरम वदु- | 


इतावच्रण तस्स जीवस्स अंतकिरिया न नवड `" 
चर सूरिप्रतिविधानमाद- 
कामं तु एअमाणों, अरंनाईसु बटर; जीवो | 
सो ल अण णट्टो, अवि बादृणं पि उक्खावे ॥ 
काममनुमत यदेष जीव एजमान आरम्भादिषु कमेवन्धकार- 


णेषु वतेते,स तु स पुनः परस्पन्दो ध्नर्थी निष्कारणं नेष्टो नाभि- | 


मतः । अपि बाह्वोरुत्तेपे बाहुत्तेपमाजे5पि, कि पुनः चङ्कम- 

शादि र्त्यपिशब्दाथेः। अथोद्‌पन्न-यः साथेकः चङ्क्मणा- 

दिच्यापारः स इष्ट पवति । 

अथ साथको5पि व्यापार: कयमिए्टः ?, इत्यस्यां जिज्ञासायां यथा 
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योगजयेऽपि व्यापा्यमाणे दोषा यथा च गुणा मवन्ति तदेतत प्र- 
तिपादयति- 
मणो य वाया काओ अ, तिविहों जोगसंगदो । 
ते अजुत्तस्स दासाय, जुत्तस्म य गुणावहा ॥ 
मनोयोगो वाग्योगः कायय7गश्चति जिविधो योगसंग्रहों भव- 
ति, संक्षेपतस्थिधायोगो जवतीत्ययैः । ते मनोवाक्काययोगा 
अयक्तस्य अनुपयक्तस्यथ दोषाय कमंबन्धाय ज़वान्त युक्तस्य तु 
त एव गणावहकमनिजराकारणः सपञ्लन्त । 
इदमच जावयात- 
जह गात्तस्म रियाई, न ईति दोसा तहेव समियस्स । 
गत्ती उयप्पमायं, रुभई समिर सचेटस्स ॥ 
यथा कय मनावाक्कायगुघ्तस्य फुयादधत्यया अनपयुक्तगम- 
नाद्‌ाच्छ्या समुत्था दाषा न मवान्त, तथत्र सामतस्या।प च- 
डुमक्रमण कुवत इया दिप्रत्यया दोषा न जवन्त्यच ¡क कारणम्‌ 5, 
इत्याह-यदा कल गुप्तिषु मनायुप्त्यादषु स्थता नवात तदा 
योऽगुिग्रत्ययः प्रमाद स्तं निखुण ङि, तन्निरोध्राज्च तत्प्रत्ययकमा पि 
न बध्नाति,यस्तु समितौ स्थितः सचष्टस्य यः प्रमादा यञ तल्प 
त्ययः क्मवन्धस्तयोर्निरो धं विद धाति । 
परः प्राह-यों ग्षः सख समितौ नवत्युत नेति £ यो वा सामत 
स गुप्तो भवत्युत नाति १ । 
अत्रोच्यते- 
समितो नियमा गुत्तो, गुत्ते समियत्तणम्मि भईअव्वो । 
कसलवइमुद।रंतो, ज वऽसमितो वि गुत्ता व ॥ 
इह समितयः प्रतीचाररूपा इष्यन्ते, गुप्तयस्तु प्रतीचाराश्र- 
ती चारोभयरूपाः। प्रतीचारो नाम कायिको वाचिका न्यापारः, 
ततो यः समितः सम्यगृगमननाषणादिचेष्टायां भचत्तः, स नि- 
यमाद्‌ गुप्तो गुप्तियुक्तो मन्तन्यः । यत्र गुप्तः समितत्वे भक्त्या 
विकस्पनीयः,तत्र समितः कथं नियमाद्‌ मुप्तः १, इत्याद -ङशवा 
निरत्रयता दिगुणोपेतां वाचमुद्दी स्यन्‌ यस्माद्वाकसमिताऽप गु- 
छःऽपि। किमुक्तं भव(ति?-यः सम्यगनुविचिन्त्य निरवद्या भाषा 
ज्ाषते ख जाषासमितोऽपि वागगुप्ताउपि च भवात, गुप्तरप्र- 
तीचाररूपतयाष्प्यनिधानात्‌ अतः समितो नियमाद्‌ गुप्त रति । 
गप्तः समितत्वे कथं जजनीयः ?,इत्याइ- 
जो पण कायवईओ, निरुज्फ कुसलं मण उदीरेइ 
चिद एकर्गमणा, सा खलल गुत्ता न सामता उ ॥ 
यः पुनः कायवाचौ निरुष्य कुशलं श्नं मन उद॑ारयन्‌ एका- 
श्रमना धमध्यानादपयुक्तचत्त तिष्ठति सख खलु गुप्त उच्यत, 
समितः , प्रतीचाररूपत्वात्‌ । यस्तु कायवाचौ सम्यक्‌ भ्रयुङ्क 
ख गतोऽपि स.मेतोऽपि मन्तन्यः । 
श्रथ समितिगुक्षीनां परस्परमवतार दशैयश्नाह- 
वायगसमि६ बिश्या, तश्या पुण माणसी भवे समि । 
सेखा उ काइया उ, मणो उ स्वासु आवरुषा ॥ 
वाचिकसमितिः, सा द्वितीया वारगुक्तिमन्तव्या । यदा कि- 
ल्ल भषाखमितो भवाति तदा यथा भाषाओा असमि तिप्र- 
ल्ययकमबन्धं निरुणाद्धे तथा वाग्युप्निप्रत्ययमाप कमेबन्ध नि- 
रुणद्धि, एवं भाषाससितिवास्गुप्ल्योरेकत्वम । वृताय पुनर 
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अभ्रव्भद्वाणु 


खार्या सखमितिमोनसरी मानासिकापयोगानेष्पन्ना। किमुक्तं भ- 
चति ?-यद्ा साधुरेषणासमितो भवति, तदा श्रोत्रादिसि रिन्द्र 
बचैहेस्तमाजकधावनादिसमुत्थेषु शब्दादि षूपयुज्यत । अत 
पवास्या मनोगुप्तश्चेकन्व, शषास्तु समितय शया श्रदाननिङक- 
पाञ्चारादपारिष्ठापनिकास्याः कायिक्यः-कायचेष्टानिष्पन्नाः । 
अत पवास्रां तिरूणामपि कायगुप्त्या सहेकत्वम्‌। (मणो उ स- 
ब्वासु विरुद्धा त्त) मानाकक उपयोगः सवासु पञ्चस्वापस- 
म प्व वरुः, साम तबन्धकऽप्यस्त)त भावः | अत एवं म- 
नेागुप्तस्य सवासां साभमेतं।नां मनोगुप्त्या सहैकत्वे मन्तव्यम्‌ । 

चित्ताय गृहद्वारे स्थितस्य तच्राहारादीनि कल्पनं।या- 
न मागयनः श्राजादा नरूपयुक्तस्य भाषासामातमना!गुप्त्य - 
घरणासमी तीनां तिसणामपि सभवो रइयते । अतः किमासा- 
मेकन्वमुतान्यत्वम्‌ ?, इत्याशङ्क्या $ऽह- 


बयम मतो चिय जायऽ, आहारादीणशि कप्पणिज्ञाणि। 
= क - शी क 
एमणडउदद्योग पुण, सोया मागसी नवः ॥ 


शाक्वितप्नरक्रितादिदशराषर द्वित मया ग्राह्यामत्यषणासमिति- 
भावसंयुक्ता यदा साधुराहारादीनि कल्पनं।यानि भागयाति 
तदा काकुसमित एवासो जायते, न पुनमनोगुप्तः, इत्येवका रा- 
थे: | यदातु श्चात्रादिभिरेषणायामुपयागं कराति तदा मानसी 
नाम गुत्तिभेवेत, मनोगुप्तिरित्यथेः । न॒पुनर्वोग्भाषासमिलिः । 
हदमव तात्पयंम-भाषासमितिः, मनोगुप्तिश्वति द्वे समितिगुप्ती 


युगपन्न भवतः, किन्तु भिन्नकाल, यद्यपि च “मणो य सव्वासु 
चविर्द्धो त्ति” वचनाद्‌ भाष्ासमितावपि मानसिकोपयागः 


समस्ति, तथापि मोणःवादसे सन्रपि न विवच्यत उति । 
अपि च- 
थक [न #" न # # ज ¢ 
जो ब्रि य टियस्स चट्रा. दत्यादीणं तु भंगियाइस | 
ष्ये [क [क (क 35 चे हर] ॥ न 
स्त्रिय झरयापतामता, न कठञ्च चकमतस्स | 
न केवल चहकमतश्चछ्क्रमणं कुवेत एव स्यासमितिः किन्तु 
स्थितस्य समनागमनक्रियामकुवेतो भङ्भिकादिषु जड्रबहुब्बगम- 
दहुलादिश्रतप परावतमानघु नङ्भकादिरचना ययाऽप ट्स्तादी- 
नां चष्ठा साप परिस्पन्दरूपत्वादीयासमितिः प्रतिपत्तव्या | 
यञ्च परण प्रागुक्तं चङ्क्रमणं निरथक्रमित्यादि तत्प,रहाराय 
चङ्कमणगुणायुपद शंयति- 
श 9 = # [न ~ द 
बाया सद्भाण, वयति कुवया चं सानराहण । 
लाघधवमग्गिपरुत्तं, परिस्ममजञ। अचंकमता |! 
श्रनुयागदानादिनिमिन्त यच्िरमकस्यानापवशनलक्रणः सं- 
द्विरधर: तन कुपिताः स्वस्थानाच्चलितायवातादया धालवस्त 
चंऋमतो चूयःस्वस्यान वजन्ति | लाघवं सतरीर ब्घुजाव उपज्ञा- 
यते । अश्लिपटुत्व जाठरानव्रपाटव च भवति। यम्तु व्याख्याना- 
दिजनितः परिश्रमः तस्य जयः कृता नवति । एत चक्क्मता गु- 
णा नवन्त, अता न निरथक चङ्क्रमणम्‌ | 
आह यद्यव ततः किमचञ्यं तत्राय्यृत्थान कतव्यमुत न, 
इत्यत्राच्यत- 
चंकमणं पृण नध्यं, मा पलिमथा गुरूवितिन्नम्मि | 
परणिवायवंदणं पृण, काकण मड जद्वाजांगं ॥ 


पुनःशब्दो विशषण | स चेतद्िशिन छि-प्रथ्रवण विद्या रछम्यादे - 
रागतस्य्र गुराः कतेब्यमेवाज़्युत्थानमस्‌ । चङ्क्रमण पुनभक्त व~ | 


` पसर पल्प्रतिपच्यर्थमायाताः 


अब्नद्वाण 


कल्पितम्‌। कथम्‌ ?.इत्यत श्राह-मा सूत्राथेपरावतेनायाः परिम- 
न्धे व्याघातो भवत्विति छत्व यदि गुरवो अनभ्युत्थान वितर 
न्ति तदा नभ्यत्थातव्यम्‌ | परमवे गुरुभिर्वितीणे साति सकदक- 
दारमच्यन्थानं विधाय प्रशिपातवन्दनशिरःप्रणामन्नक्कणं कृत्वा 
भगवन्‌ ! झनुजानी ध्वमिति भणित्वा यथायोगं यथेप्सितं सृत्रा- 
अरुणन।दिकं व्यापारं कुयात्‌ | अथवा गुरवो न वारयन्ति 
ततो नियमाद्‌भ्युत्थातव्यम्‌ । 

पुनरपि परः प्रेरयति -यदि चङ्क्रमणाभ्युत्थाने सूत्रार्थपरिम- 
न्धदोषोा भवति तत इद मस्माभिरुच्यत- 

असद (मदं वचः, जं चंकमणे वि हाइ उष्णं | 

एवमकारज्जता, नहगभारस् वे मा कुज्जा ॥ 


श्रतिसुष्ठतीव प्रबुद्ध | नीचितमिदं भवद्धिरुच्यते-यश्चडक्रमरे क 
प्यज्युत्थानं कतव्य भवति | सूरिराह-एवं चङ्क्रमणविषयमनच्यु- 
त्थानमकायेपाणा भङकनाजिकस्यव प्रसङ्कता मा हाषमप्यवि- 
नये काषुरितिरृत्वा चेहक्रमए<पि अभ्युत्थानं कार्यत । अथ का- 
ऽय भद्रकनाजिकः?, इत्युच्यत । “जहा-एगो भोदश्रो तस्सरन्ना 
तुषेण गाममंमं प्रासे दिन्न। सेः तत्थ गता, ताहे ते गामि- 
त्रया ता भद्दओ सामी वद्धा त्ति (ऋज़रित्यर्थ:) तओ ते ज्ञी- 
श्ये विन्नवेति-अढे तब पत्ताणुषुत्तियं तिव्वा जाया, तो अम्हे 
चिंतणिज्ञ त्ति कां करं पत्वपरिमाणाओं थावतर करे हि, ज्ञा- 
इप्ण अब्छुवगय३ । अन्या ज जं ते विन्नवेति तो तं सा भद्द- 
श्रो तसि गामरल्लयाण श्रनुग्गहं करर । अच्वीसत्थत्तणण ल- 
द्धपसरा ते जहारद विशयं भंसिउमाढत्ता। ततो भोश्यण 
रुच्ण ते गामिन्नया दंमरिया, कड उद्दविया” । एस दिट्वंतो | अ- 
यमत्थावण॒आ-' चकमण अणखब्जछुट्टाण, ससे पि विणिय प- 
रिदाचञ्ज, तता रुछो आयरिआओ पच्छित्त दंडिज्जा, ज्ञ य तत्य 
अच्चतावराहिणो ते गच्छाओ निच्छयुनिज्ञा, विणयमकारिज्ञिता 
यत छह लाए पारवाए्‌ य परिच्चत्ता नवति । । आयरिओ य 
सरणमुवगयाणं तसि न सरक्खणकारी भव, आओ चंक- 
मण वि ते अब्झुट्टाएं कारिज्ञति ” । 

अपि च- 

वसनाण होंति झ्हुगा, असारणे सारणे अपच्ित्ता ॥ 

तत्रिय परिमा रिहा, पंजरजग्गा अजिमुहा य ॥ 


य ते गुरुचढ्क्रमणादिषु नाज््यत्तिष्ठन्ति तान्‌ यदि वृषभा न घार- 
यन्ति-कस्मादाचार्यान्नाज््युत्तिष्ठथ ?,तता दृषत्राणां चतुले घवः। 
अथ वृषनः प्रतिनादिताः परं ते न प्रतिश्टणवन्ति, ततः सारण 
छत स्ति वृषमा अप्रायशिचत्ताः,इतरे प्रायारचत्तमापद्यन्त। अ- 
नभ्युत्थाने असारणायां चामं) दोषा ज्वन्ति-ये प्रतीच्छका उ- 
ते द्विविधा पुरुषा भवन्ति-पञ्जर- 
ज़ड्माः, सयमाभिमुखाइच। तत्र गच्छ वसतां यदाचार्योपाध्या- 
यप्रवत्तकं ब्थविरगणावच्छुदिकाख्यपदस्थपश्चकस्य पारतन्त्य 
यावत्‌ परस्पर प्रातनादनाः, एतत्‌ पञ्जरमच्यत, पतस्मात प 
राद्धा निन्दिताः पञ्जरभश्नाः। संयमानिमुखास्तु-पाश्वस्था- 
दखवयवभस्नावदारिगच्जव्वारित्राभिलाषिता्< विन्नगच्छ प्रवष्ठु- 
कामाः तत्र ये पञ्चरभग्ना आगतास्तपामनभ्युव्थानविषयाः। 
मुख्यस्तु पाश्चस्याचध्रतिनोदनां दष्टा चिन्तयति- 

जग्गा कटी अनुषा-णण दइ अणट्राणग साहा | 


अनिरोहसूहों रामा, हो हिइ णे इत्थ चद्धापो ॥ 


(६६६ ) 


अब्नद्टागा 


जाभधानराजन्सख: | 








अस्माकं पूवस्मिन्‌ गच्च वसतामाचार्यस्य चङ्क्रमणादिषु 
वारं वारं अभ्युत्थानन कटी नग्ना, श्रथासो नाच्युत्थं।यत तदा 
शाधि श्रायरिचत्तं श्रयच्छुति,गादं च खरपर्प्रेः खरररयति, अ- 


| 


स्मिस्तु गच्छत न प्रायरिचत्तं,न च खरएटना, श्रताऽनिरोध्राऽने- | 


यन्त्रणा,तन सुखे सुखदायी वासाष्त्र 'ण' अस्माकं ज़ञविष्यति,ति- 
छामा वयमत्रेति कृत्वा तत्रेव तिष्ठेयुः, न भूयः स्वगचशनं गच्छेखुः। 

जे पुण उन्नयचरणा, पंजरभग्गों न रोयए ते उ) 

५ ^ त (5 ~ 

अन्नत्थ वि सररत्त, न लब्भइ एते तत्यव ॥ 

ख पुनसुद्यतचरणाः स्वल्पऽप्यनच्युत्थानादावपराध्र सम्यक- 
प्रतिनादनाकारिणः तान्‌ पञ्जरनमान रोचर्यात, न रुचिपथ 
प्राप्रयति | चिन्तयति च-अन्यत्रापि गच््रान्तरे स्वैरित्वं स्वात- 
न्ञ्य न लभ्यतइति विचिन्त्य तत्रैव स्वगच्छ एति समागच्छति। 

अत्र संयमानिमुखोऽसौ समागनस्ततः किम्‌ ?, इत्याह- 
चरणोदासीणे पुण, जा विप्पजहाय आगतो समणो | 
सो तेसु पत्रेमपाणा, सदं बढ्ेंह आज़ओ वि || 


यः पुनः श्रमणश्चरणादाखीनान्‌ पाश्वस्थादीन्‌ सुखशालविटा- 


रिणा विप्रहाय सयमाभिमुखः समागतः स तषु गच्छान्त- 

\येषु साधुषु प्रविशन्‌ उभयषार्माप साधूनां श्रां वरूयति । 
तथादि-यत्र गच्छ असो प्रवशति तदीयाः साधव 
स्त-पएष “सुन्दरा अमी" इति परेनाव्यास्माक मध्य प्राविगात, 


च्न्तय- ' 


अतः सुन्दरतरं कुर्महे । यस्माठपि गच्छादायातः तदीया अपि, 
चिन्तयन्ति-स्रस्मान्‌ सुखशी वानिति विङ्तयिव गच्छान्तरं सच्छ- 


ति, अतो वयबमुद्यता भवाम इति। 


अथासौ संयमाननिमुखस्त्ापि समाचार दापनं प्रतिनाद्ना- | 


या अभाव॑ च पर्यति, ततश्चिन्नयति- 
ष्त्य वि मराहाणां, एत वि हु साखारणामुका । 
अन्ने बयञ आनम्रा, तप्पच्चययनिज्ञ राहाण। ॥ 


अजञ्रापि गच्छ, न केवलं पूर्वेस्मिजित्यांपशब्दायेः | मयादाया 
श्रच्युत्थानादिसामाचायो हानिरवद्ञाक्यते, पतऽपि च साधवः 


सारणव्रारणया मुक्ताः परिस्फुट प्राक्तनगच्उसाथव इव नि- | 
रगंलाः समीक्ष्यन्त, अतः को नामामीषां समीपे स्थास्यतीति ` 


मत्वा स संयमामिमुखः स्ाधुरन्यान्‌ गच्छान्तर।यान्‌ सा- 
धून वरजति प्रविशति । प्रविशतु नाम ग़च्छान्तरं, का नो हानि- 
रिति चत्‌ ?, श्रत श्राह-तत्प्रत्यया-तस्य साधरोः संयमानुपात्नना 


पष्ठम्भकारणदतुका या नजरा, तस्या हानिः प्राप्नाति, सा 


न भवतात्यथः। 


+: च> अ [क धरे? दः याहः 
आहन-क कारणमसो तषु तच विशति ?, इत्याह- 


| अग्ुदेतता--अभ्युत्यात्‌- त्रि । 


जहि नत्थि सारणा वा-रणा य पडिवायणा य गच्डम्मि। ` 


सो ल अगच्छा गच्छो, संजमकार्मीण मोत्तव्यो ॥ 


विस्मरते कचित्‌ कतंव्य भवतेदं न कतामिव्येवरूपा स्मारणा 
सारणा, अकतंव्यनिषधो वारणा, चपलक्षणत्वादन्यथ कतेव्य- 
 मनाभेगादिना अन्यथा कुर्वतः सम्यक प्रवनेना प्रेरणा, वारित- 
स्यापि पुनः पुनः प्रवतमानस्व खरपरुषोक्तिभिः शिक्षण प्रति- 
नादना; पताः सारणाद्यो यत्र गच्छ न सन्तिस गच्छों गच्छ 
कायाकरण।दगर्े मन्तञ्यः। | अत एवं संयम्रकामिता संयमा- 


भिमुखन साधुना मोक्तव्याऽसो, नाश्रयणीय इति भाव: | गा- 
थायां प्राकृतत्वादिकारस्य दीघत्वम । 
प्रकारान्तरेण प्रायञ्चित्तमाभाधनसुः प्रस्तावनामाह-- 
[व ^~ ५ क अ [+ 
ऋयमपरा उ विकप्प, पुव्वावरत्राह्य त्त त बुर | 
म [3 ^ । भ = +, ~ 
लाए व्र आएंगावह, नए भसज मा रुजावसम || 
अयमग्रतनगाथायां वक््यमाणोऽपरः प्रायश्चित्तस्य विक 
कारः। अत्र परः प्राह-पृवोपरव्यादतमिदम, पृचमन्यष्टल्तं प्राव- 
खश्ित्तमुकत्वा यदिदानीमन्यादशमभिश्रीयत तदेतत्‌ पूवापर।च- 
रुद्धमिति ते तव बुद्धि: स्यात | तत्नाच्यते-ननु ब्ोक४पि रुजापश- 
मर विधातव्ये यथा त्रिफबात्रिकदुकादिभदादनेकविध नेषज, 
' इति पादपूरण । प्रयुज्यमान दष्टमच, पवमत्राप्यकस्य- 
वानभ्युत्थानस्य तथा केजमहाजनादनद्‌नानकविधं श्रायश्चित्त- 
मननिधीशधमान न विरुद्धयते । 


प्र 


इत्यं परानिच्रूत परिहृत्य प्रायश्रित्तमाह-- 
वौोयारमाहु^जङ-निगमघम्सघरायसदहिपए्‌ तु । 
बहुगो लहुगा गुरुगा, अम्पासा छेदमू अ्दुग ॥ 


श्राचायं विखारभूमेरागत नाभ्युत्तिष्ठान्ति मासलघु, साधु 
सममायातमनच्युत्तिष्ठतां चतुलघवः, सयतीन्निःसम चतुशुर- 
वः, निममेः पारवाणिग्विशषे: रूम षम्लघवः, घटया महत्तरा- 
दिगोष्टीपुरुषसमवायलक्रणया समं छदः, संघेन सम मलम्‌, 
राज्ञा सममनवस्थाप्यम्‌ । ( सहिप त्ति) सघसहितेन राज्ञा 
सममायातमनमभ्युत्तष्ठतां पाराञ्िकम | गतमज़्युत्थानम । बृ० 
३ ल०॥ ( यत्रावसर येवा कारणेरभ्य॒त्थान न कत्तव्य तद- 
तत्‌ सर्वे ' अश्सेस ` शब्दे ऽस्मिन्नव भाग २४ पृष्ठ दशितम्‌ ) 
पु्ननैतत्करिष्यामीत्यस्य॒पगम, स्था० ६ वा० ३ ड० । प्रयत्न, 
स्था० २ तऽ १ उ० | आसनत्यागरूप, समागासमागस्थान 
यथा पाइवंस्थादस्ज़्युत्थान कुर्वस्नाद्धिस भोययः। स० १२ सम०। 
प्रव० श्राव । आ० च्यू०। गुरूनागतान्‌ दृष्ठा स्वक।य- 
स्थानादुरध्वी भने, उत्त ३३ श्र । ( अच्युत्थान दरडकः 
* सङ्कार ` डाब्दे दर्शायष्यते ) ( चिभिः स्यनिर्देवा अभ्युत्तिष्ठ- 
युरिति ' मएुस्सलाय ` शब्दे दशीयिष्यते ) । 
अब्जुद्ित्तए-अन्युत्यातुम्‌ू-अव्य ० | अभ्यु पगन्तुमित्यथ, स्था० 
२ ठा० १ उ०। 
अब्ज्ुड्चिय-अज़्युत्यित-त्ि० । कृतोच्यमे, “ अब्जाछ्ियं रायरि- 
सि, पव्वज्ञागणसुत्तमं "` उत्त ९ अ० | “अब्छुष्णिसु महस" 
प्रवैषखाय कृतोद्यमेघु, का० १ अ०। प्रारभ्य, घञ ३ आझधि० । 
अभ्युदित, उक्त० ६ आ० | सण०। 
अन्ष्युपगन्तरि , सथा> ५ 
ठा० १ उ०। 


अब्जबद्यव्य >अन्युत्यातव्य-त्रे ॥। अज््यपगनन्‍्तव्य,स्था०्प्याएणा 


| अब्नुणग प- अच््युन्नत- त्र ९ । लन्नातमाते, ह्ला> १ अ<। 


| 
| 


११ 


“ अच्जुष्प य रइयतालणतंबसुशनद्धनखा ” अन्युन्नता रतिदाः 
सुखदाः, अथवा रचिता इव रचिताः, तिना प्रतद्याः, ताप्रा 
आरक्ता:,शुत्चयः पवित्राः, सिग्धाः कान्ताः, नखा यषां त तथा | 
प्रश्षए ४ आश्र० द्वा० । “ अन्नुरणयपं।एरदयस।तयपश्राहरा `" 
अन्युत्ञतावुच्चो पानो स्णलो रतिदो सुखप्रदों संस्थितो विरि ष्‌- 


( ७०० ) 


अव्नप्तय 


संस्थानवन्तो पयोघरो स्तनो यस्याः सा तथा । ( बरतरुणी ) 
जी० हे प्रति० । इा० । अत्युत्कटे, झा० म० प्र० । ज्ञ० । रा०। 
अब्ज्त्त-स्ता-धा०, परर, अद्‌ । शौचे, “ स्नातरन्स॒त्तः ” 
। 0। ४। १४। ईति सूत्रेण धातोः * श्रभ्तुत्त ' इत्यादेशः । 
अच्ज्षुत्तर-स्नाति । प्रा० ४ पाद्‌ । प्र-द)प-धा०, दिवा०। 
आत्मप्रकाश, “ प्रद्‌) पस्तेअव-सेम सधुकान्त्ताः '' ८। ४ । 
१४२ । इति स्तरण प्रदं त्यतः 
क्त३-प्रदीप्यते । प्रा० ७ पाद्‌ । 

अब्भदय-अज्यदय-पुं० । राजलच्म्यादिलाभे, ङा० २ झ०। अ- 
ज़्युदयों यथह राज्यानिषकादिपध्रीतय भवति तथा स्वगापवर- 
प्रा घ्रे तुत्वादस्य संस्तारकस्य, अत पषो ऽप्बज्युद यः। सं था०। 

अब्जुदयफल-अज्युदयफल-त्रि० । अभ्युद्यनिवर्तके, षो० 
(९ विवर । 


अब्भुदयहेल-अज््युदयददेतु-पुं० । कल्य णनिमित्ते, पञ्चा० 0 


विचर । 
अब्क्ुदयावुच्घ्रित्ति-अन्युदयाव्य॒च्क्ित्ति-ख्री ०। स्वगंदेरव्य- 
वच्छेद सन्ततो, षो० ६ विव० । 


अब्ज़य-अदभत-त्रि०0 । सकब॒ह्लुवनातिशायिनि श्रुतशिल्प- | 


त्यागतपःशौयंकर्मादिके अ्पूर्व वस्तुनि, उपचारात्‌ तदरी- 
नश्रवणादिच्यो जात विस्मयरूप रसविशेष, पु०। अनु०। 
्रदून॒तरस स्वरूपता बक्करतश्चा ऽऽह- 
अ =, = = न ज 
कम्हयक्ररा अपुव्या, अनुज्ञअपुव्वा य जां रमा दाइ । 


हरिसविसाओ प्पत्ती-कझ्षक्खणा उ अब्भुओं नाम ॥ ६ ॥ | 


अब्छुओ रसा जदा- 
ऋन्नुश्रतरमेह एत्तो, अन्नं कि अत्थि जीवलोगम्मि | 
जे जिएवयण अत्या, तिकालजुत्ता युणिजंति । 
स्मिचिदनुभूते वस्तुनि दष्टे विस्मयं करोति, विस्मयोत्कष- 
रूपा या रसा नवात साध्द्छुतो नामेति सरङ्कः । कथंभूतः ? 
अपूर्वोष्नुन्नृतपुवी वा । अनुभृतप्वेः किवक्रणः ? , शत्याह- 


दधावषादात्पात्ततक्णः, दयुम वस्तुन्यद्छ॒ृते रष्ट दृषजननल- 
कणःश्रद्युन तु वषादजननलकण स्त्यथ :। उदाहरणमाढ-“अ- 


न्नव >याहा ।इह्‌ ज।व्र्चक्दूनृततर इतो जनच चनात्‌ कि- | 
रत्याह-यद्यस्ाज्जनव्रचने- | 


मन्यद्‌ स्ति, नास्तीत्यथः। कुतः ? 
नाथा जीवादय सृक्मव्यवांद्रततिराहता$ती न्छिया सूर्ता दि्‌- 
स्वरूपा अतातानागतवतमानरूपाः त्रिकालयुक्ता अपि ज्ञायन्त 
दृति | अनु० । 
टु मुतमाश्चय्यकाररि । रा०। 


अब्नवगम-अज़्युपगम-पुं० । अङ्गीकरणे, स्था० २छा० ४ छ०। | 
श्रन्दुवगमातिरूत-अन्युपगमसि खान्त-पु०। सिद्धान्तभेदे,ब० | 


स च- 

जं अन्भुत्रिच कीरघ, मच्छापए्‌ कदा स अब्ज़वगमो उ। 
सीतो बन्द) गयजू-ह तणग्गे मग्गुखरसिंगा | 

यक्ष अच्युपेत्य स्वच्छया अभ्युपगम्य वादकथा क्रियते| यथा- 

शीतो वन्दिः,गजयूथ तृणाग्र, मज्ञाजंलकाकस्य, खरस्य च गङ्ग 


अआज़िधानराजेन्ध: | 


` अच्छुत्त आदशः । अब्छु- | 





अब्भुए गं।ए अब्छुए बाइए अन्भुए नट ? अ- | 





अभग्गसेण 


ख, इत्यषोध्भ्युपगमासिद्धान्त। बृ० १ उ०। अपरी क्षिताथा भ्युप- 
गमात्ताद्वशेषपर। क्षणमभ्युपगमासिछान्तः । तद्यथा-किशब्दः ? 
हात विचार कारेचदाह-श्रस्तु द्रव्य शब्दः, सतु कि नित्याऽ- 
थानित्य इत्येवं विचारः । सूत्र० १ श्रु० १२ अर ०। 





अन्क्ञवगय-अच्युपगते-त्रि° । अज्नि आभिमुख्येनोपगतः । 
श्राचा० २ श्र० ३ झ० १ ल०। अभ्युपगमवत्ति, व्य० ७ उ०। 
संप्राप्ते, पा० । श्रतसपदोपसंपन्न, आ० म० प्र० । अड्रीछूते, 
पं० व० १ द्वार। 


अब्भोवगमिया-आज़्युपगमिकी-स््री० । अज््यपगमनाज्ञीक- 
रणन निवत्ता तत्र भवा वाऽऽभ्युपगमिकी । स्वयमभ्युपगतायां 
(वेदनायाम्‌) । स्था० २ ठा० ४ ० | या हि स्वयमभ्युपगम्यत 
यथा-साधुन्निः प्रत्नज्याप्रतिपत्तितो ब्रह्मचयेचूमिशसनकदो- 
ल्नु्नातापनादिभिः शरीरपीमाभ्युपगमनम्‌ । ज० १ श० ७ 
० | “ दुविदा वेदणा पष्यत्ता । त जदा -श्रञ्नोवगामेया य 
उवक्कमिया य ” प्रक्ना० ३४ पद्‌ । 


अभग्ग-अजग्न-ति० । न भग्नोऽनग्नः । स्वैथाऽविनाशिते, 


“ एवमादिएहि आगारोहें अन्नग्गों अविराहिओ हज म काड- 
स्सम्गा `` । आब० ४ झ० | घ० । ल०। आ० च्यू० । 


अभग्गसेण-अभग्नसेन-पुंए० । विजयाननिधानचौर सेनापति- 


पुत्र, विपा० । तत्कथानकं चद म-- 

तचस्म लक्खेवो एवं खत्बु-जंबू ! तेणं कालेण तेणं 
समएणं पुरिमतालणापं णयरे होत्या, रिखि० तस्स णं 
पुरिमतालस्स लत्तरपुरच्छिमे दिसिभाए एत्थ णंअ- 
मोहदंसी लज्जाएं, तत्य णं अमोहदंसिस्स जक्खस्स 
जक्खायतणे होत्या, तत्य णं एुरिमताले महब्बले 
णामं राया टोत्था, तत्य णं पुरिमनालस्स णयरस्स 
उत्तरपुराच्छिमे दिसिभाए देसप्पंते अम्ब] संसया । "एत्य 
णं सालाम्ब] णामं चोरपल्ली होत्या, विसमागेरिकं- 
द्रकोलंवसणिण विट्टा वंस।कलंकपागारपरिक्खित्ता क्षि- 
एणमेल्लविसमप्पत्रायफरिहोवगरूढा अरन्नितरपाणिया सु- 
दुल्नभजक्पेरंता अणेगख॑दं। विदितजण दिएण निग्गम- 
प्पवेसा सुबहुयस्स विकविजयस्स जणस्स दुष्पवेसाया 
वि होत्या । तत्थ णं साक्षामवीए चोरपल्ली विजए 
णामं चोरसेणाव३ परिवसइ, अहमस्मिएए जाव हझो- 
ह्यपा) बहुणयर णिग्गयजसे सूरे ददप्पहारे साहास्सिए 
सदवेढी असिद्व ट्विपठ्ममल्ले, से णं तत्य सालाम्व) चोर- 
पन्नीए पंचाईं चोरसयाणं आदि वच० जावर विहरइ। तए णं 
से विजए चोरसणावड बहुणं चोराण य पारदारियाण 
य गंविच्छेयाण य संधिज्नेयाण य खंमपट्टाण य आएणे- 
सें च बढूणं ब्रिएणभिएणबाहिरा5हियाएं कुरंंगेया कि 
टोत्या । तएणं विजयचोरसे णावड पुरिमतालस्स एयरस्स 
उत्तरपुरिच्छिमिल्लं जणवयं बहि गामघाएहि य णयर- 


| 





(७०१ ) 


अभगगसेण 


»+.----७सफफऊडरऊ--....3-++_+++++__स_______+ नै 


अभिधानराजन्द्र: । 


अभग्गसेण 





घाएहि य गोग्गहणहि य वंदिग्गहणहि य पंथकोट्ेहि य 
 खत्तखणणेहि य उवील्लेमाण उ्वीलेपाणे विद्धंसमाणे 
विखसमाणे तज्नमाणे तज्नमाणे ताल्लेमाण तालमाणे 
शित्थाणे गिखणे िक्रणे करेमाणे विहरइ , मह- 
ब्वलस्स रण्णो अनिक्खणं २ कप्पाई गण, तत्य णं 
विजयस्स चारसेणावरस्स खंधसिरी णाम नारिया होत्या । 
अदहीण० तत्य णं विजयचोरसेणावइस्स पुत्ते खंधसिरीए 
भारियाए अत्तए अनग्गसेणं णाम दारणए दात्या अही- 
णं । तेणं काल्चेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीर 
पुरिमतालणामं एयर जणेव अपोटदंसी लज्जाणे तेणव 
समोसढ परित्ता राया निग्गओ,धम्मो कहिओ, परिसा राया 
तिगञ्मो, तेणं काघ्ेणं तेणं समएणं समणस्स ज्गवओं 
महावरस्स जेद्टे अन्तेवासी गोयमे० जाव रायमग्गं समो- 
वगादे तत्य णं बहवे ह्य पास, तए णं तं पुरिस राया 
परिसा पढमंसि चचरंसि णिसियाविति , णशिसियादितित्ता 
अद्डचुल्दपिडए अग्गडघाएइ कसप्पहारेहिं तालेमाणे २ 
कञुणं काकणिमंसाईं खावड+खवरइत्ता रुहिरपाणं च पाय- 
त्ति । तयाणंतरं च णं दो पि चचरं(स अदर्चदुमाउयाच्रो 


अग्गया घाएयति, घाएयतित्ता एवं तचे” अट्ठमहापिउ॒ए, | 


चउत्थे० अट्ठमहामालए, पंचमे पुत्ता, छठे सुएदा, सत्तम 
जामाडया, अष्टमे धूयाञ्रो, णवमे णन्ञया,दसम णक्तुयओ, 
एकारसे एज्ञयावई, बारसमे णऽणीच्रो,तयारसम्‌ उस्तय- 
पतिया, चडउदसमे पिल स्सियाओ, पष्परसमे मासिया ओ पर- 


याओ, सोद्लसमे मासियाओ ०,सत्तरसमे मासियाओ,अड्डा- | 


रसमे अवसेसं मित्तणाक्षणयगसयणसवेधिपरिजणं अग्ग- 
आओ घायति,घायंतित्ता कसप्पढारोहिं ताल्चेमाणे9 कल्लुणं का- 
कणिमंसाई खावेइ रुदिरपाणं च पाए३ । तए णं से भगवं गो- 
यमे ते पुरिसं पास, पास्ता अयमयारूवे अज्फवात्थिये २ 
 समुष्पष्ये० जाव तदेव णिग्गए एवं वयासी-एवं खबु अहं 
भते {-स णं जेते ! पुरिसे पुव्वभवे के आसी ° जाव विहरइ । 
एवं खञ्च गायमा ! तेणं कालणं तेणं समएणं इदेव जुं वे 
जारटेवासे पुरिमताघ्े णामं णयरे होत्या,रि 5० ३ तत्य णे 
शुरिमताले दये णामं राया हात्या,महया तत्थ णं पुरिमतानन 
निन्नए णामं अम्यवाणियणए्‌ होत्या, अह० जाव अपरिभृए 
अहाम्मिए ° जाव दुप्पमियाणदे तस्स ए णिएिणियस्स अं- 
खयवाणियस्स बहवे पुरिसा दिष्मज्नत्तिज्त्तवेयणा कन्नाकरि 
कोद्ालियाओ य पत्थियाए पमिए गेएहइ, गेएहएत्ता पुरि. 
` मताल्लस्स णयरस्स परिपेरंत सुबहुकाकअं रए य घृतिअंम- 
ए य पारेवश्टद्िनिखगिमयरिकुकु[उडणए य अणएणोसिं 
चेव बू जलयरथलयरखहयरमाईणं अंमाई गेएह- 





` वित्ति कप्पमाणे विहरइ, 


इ , गेणदस्ता पस्थियपमिगाड ऋरइ, चरइत्ता जणव 
निएएष अंरवाणियए तेणव लवागच्छइ, लवागच्छइत्ता 
णिएणयस्स अंमवाशियस्स लवण5, तए णं तस्म 
शिएणयस्स अंरुवाणियस्स बहवे पुरिसा दिएणभए 
बहव कायअंरए यणजाव कुकुरअंमए य आएणार्सि च बहूणं 
जक्नथक्षखचरमाईएं अंडए तवएसु य कंम्एसु य ज्ज्ज- 
णएसु य इंगाक्षेसु य तलिति ज्ज्ज॑ति सोक्निति, त््चिता 
ज्ज्जंता सोचिता य रायमग्गं अतरावणंसि अढयपणियणं 
अप्पणो विय एं से णिएणए 
अंमवाणियए तेसिं बहुदि कायअंमएहि य० जाव कुकुडि- 
श्मम्णाहि य संच्चिहिं तचिं भजे सुरं च च ४ आसाए ४ 
विहरइ, तएण से शिएणए अंडए एयकम्मे  सुददुपावं 
समाजत्ता एगे वाससहस्सं परमाञं पालऽ,पालहत्ता कालमासे 
कालंणतचाए पुढवीए लकोससत्तसागरादमद्धित) एस ऐरइ- 
एसु णरइयत्ताए ववघ्ठ,स णं ताश्रो अणंतरं उव्वट्ित्ता 
इटेव सालारूव।ए चारप ए [वजयस्स चारसणावःस्स खं- 
दसिरीए भारयाए कुच्छसि पुत्तत्ताए ववष, तए णं से 
खंदसिरीज्ञारियाए अष्छया कयाई तिएई मासाणं बहुप।म- 
पुष्पां स्यारूबे दोटघचे पाउब्नूए-पप्माओ णं ताओ अम्म- 
याओ ४ जाणं बहुदं मित्तणाइणियगसयणसुबधिपरियण- 
महित्लाएहिं अछ;हि य चोरमहिद्वाहिं सखि संपरिवुमा 
रडाया ० जाव पायच्छित्ता सव्वाद्धकारनूमिया विरलं 
असणं पाणं खाइम साइम सुरं च एआसाएमाले ४ विह- 
रइ। जिमियशरुततत्तरागयाञ्रो पुरिसणवत्थिया सष्एद् ° जाव 
पहु रशावरणाभरिएहि य फलपएदिं शिक्षिद्वाहिं असीहि 
अंसागएहिं तोणेहिं सर्ज बिं षणुदिं सम॒क्खित्तेहिं सरेह्िं 
समुल्नलावेलियाहि य दामाहिं लंबियाहिं उसारियाहिं 
हुरूघंटाहिं रखिप्पत्तरेणं विज्ञमाणे विज्जमाणे महया २ 
उकिद्व ० जाव सथुदरवनूयं पि व करेमाणीओ सान्ञाद- 
बीए चोरपल्लीए सव्वओ समंताओं ज्ञोएमाएीओं 9 अ- 
हिंममाणओ 9, दोहलं वि णिति-तं जई अई अहं पि 
बहूहि णाइणियगसयणसंबंधिपारेयण महिल्लाईं अप्लेहिं सा- 
ज्लाडवीए चोरपल्लीए॒ सव्बओ समंताओं झोएमाणीओ 9 
आहिंम्माणीओ २ दोदलं विशिज्ञामि त्ति कट्ट तंसि 
दादृन्लंसि अवणिज्ञमाणं सिए जाव ज्फियामि तए ण से 
विजए चोरसेणावइ खंदसिरीनारियं ऊदयण जाव पास 
एवं वयासी-किणहं तुम्दं देवा कहय० जाव ज्मियासि, 
तए एां सा खंदसिरी भारिया विजयं एवं वयासी-एवं 


` खलु देवाणाप्पिया ! ममे तिएइं मासाएं ° जाब ज्फियामि,तए 


णं से विजये चोरसेणात्रइ खंदसिरीनारियाए तियं 
एयमद्रं सोच्चा णसम्म खंदसिरीभा रयं एवं वयासी- 


(७०२ ) 


अभग्गसण 


अजनिधानराजन्द्रः । 


अआभग्गसेगा 





ह सुहं देवाण प्पए ! एयमट्टं परिसु'ऐ३, पडिणेऽत्ता तया- 
णंतरं सा खदासरी ज्ञारिया विजएएं चोरसणावःणा अब्ज- 
णुप्पाया समाणं) हटतडवहूरिं मित्तएजाव अपेहि य बहूहि 
चोरमदे्ादहिंसद्धि परिमा एहाया० जाब विनूसिया विपुलं 
असण पाणं खाइम साइमं सुरं ५ आमाएमाणी ४ विहर३ | 
जिभमियज्ञुत्तत्तरागया पुरिसणदत्या सप््बद्ध० जाव आ- 
हिंडमाणं। दाहलं वि गिति, तए णं सा खंदापिरी ज्ञारिया 
मंपुष्दे ह्वा समायायदाहन्ञा विणियदोहला बोच्छि- 
एणदोहन्चा संपुएणदोहझ्या तं गब्भ॑ सुहं सुहणं परिवह, 
तप्‌ एं सा खंदसिरी चोरसणावइण। णवएहं मासाणं ब- 
हुपमिपुष्पाणं दारयं पयाया । तए णं से विजयचो रसे णा- 
वह तस्स दारगस्स ऽष्रीसक्ारसमुदएणं दसरत्ताद्वइपामियं 
करइ, तपए णं स विजयचोरसे णाव तस्स दारगस्स ए- 
कारसमे दिवसे रिपुलं असणं पाणं खां साईमं उवक्ख- 
णात्रेइ,उवक्‍्खणा वित्ता मित्तणाइ०आमंतएए, आमंतइत्ताए 
जात तस्नेव मित्तणाइपुरओ एवं वयासी-जम्हा णं अम्हं 
ध्मोंस दारगंसि गन्भगयमि समाणंसि इमेया रूत्रे दाहश 
पाठन्नृए्‌ तम्हा णं होडं मम्हं दारए्‌ अभंगसणणामेणं, 
तप्‌ णं स अ्नंगसेणकुमारे पंचधा३० जावर पारिघायइ, तपए 
णं स त्रनेगसणे णामं कुमार उम्प्रकबालनवे यावि हो- 
त्या,अड्ड दा रियाओ० जाव अहृग्रो दाओ उपपि ञ्युनई। 
तए ण॑ से विजए चोरसेणाव३ अएणया कयाई काल्धम्प- 
णा संजुत्ते, तए णं से अरनंगसेणङ्कमार पंचर चोरसएहिं 
सद्धिं संपरिवुम रॉयमाणे विजयस्स चोरसेएावइस्स महया 
घड्टीसकारसमुदएणं णीहरणं करई, करइत्ता उहुदिं ्ोइयाईं 
प्रयक्रिचाई कर३,करेइत्ता काझेणं अप्पए जाए यात्रे होत्या, 
तए णं से अजंगमेणकुपार चोरसेणावइ जाए अहम्भिए ०, 
जाव कप्पाईं गेण, गणएहऽत्ता तए णं ते जाणवया पुरिसा 
अनेगसणचारमनणावर्णा बहुग्गामधायावर्णाहि ताविया स- 
माणा अप्पम्त॑ सदावेइ, सद्दावेइत्ता एवं वयासी-एवं खु 
देवाणुप्पिया ! अजंगनेणचोरसे णावइया पुरिमताओ्े णयरे 
पुरिमतान्नणयरस्स उत्तरिक्ष जणव्रयं बहूं गामघाएहिं० 
जव्र णिरूणं कमाने विहर5, तं मयं खलु देवाणुप्पिया ! 
मदृन्वद्नस्स र्मा एयमह्ं विएण॒ वरित्तपए तप्‌ णं जाणवया 
पुरिमा एयपद्रं त्रएणमाएणं परमिसुण३, पमि वरृणिऽत्ता महन्यं 
मद्यं महरि रायरिहं पादुमं गिएह्$, गेण जिव पु- 
रिमताझे णयर तणव्र उवागच्छेइ, उबागच्छइत्ता जेशव म- 
हब्वलें राया तेवर चवागच्छऽ, उबागच्उडत्ता महब्बलस्स 
राणों ते महत्य जवर पाटूमं उदब्रश३ करयज्नअंज- 
ति कटं महत्वलं रायं एवं वयासी-तुब्न॑ बाहुच्छा- 
या परिग्गदिया निब्तया णिरुजैग्गा गुहं सुदेणं प- 








रिवसित्तए्‌ सालामवीचोरपल्नञ।ए' अनंगसेणे चोरसेणा- 
बह म्ह बहुहि गापधाएहि य० जाव एिद्धण कर~ 
माणे विहरइ, ते इच्छामि णं सामी ! तु्नं बाहुच्णाया परि- 
ग्गाहिया णिञ्नया नरूवग्गा सुहं सुहेणं परिवसित्तए तत 
कट पायत्रमौया पंन ्लिउमा महब्बद्वरायं एयमई बिएणवे(त। 
तए णं से महब्बले राया तासं जणवयाणं पुरिसाणं श्र- 
तिए एयमट्ठ साचा णिसम्प आरुसुत्ते० जाव पमिसिमिसे- 
माणे ति बलियं भिजम शिक्षारे साहं दंडं मदव्रड,सदा- 
वेइत्ता एवं बयासी-गच्छट णं तुग्भं देवाणपण्पिया ! सात्ला- 
माविचारपन्नि विल्लुपाहिं अभंगसेणचोरसेणावऽ जीवगाहं 
गिण्दक्ष्ता मम उवणएणाहि , तए णं से दंरे तह त्ति 
एयमद्रं पटिसुणेइ, पमिखुणऽ्ता तए णं से दमे बहुहिं पुरि- 
सहिं साप्ठद्ध० जाव पहरणहिं साद्ध संपरिबुम मगहर 
फञ्चएि० जावर रिप्पतरहिं वज्माणणं महया लकिद्वणाये 
करमाणे पुरिमतामं णयरं पञ भः मज्केणं (नगच्छ३, न- 
गगच्छर्त्ता जव सालाडवी चोरपन्नै। तेणव पहारेत्यग- 
मणाए तए णं तस्स अभंगसेणाव६स्स चोरपुरिसे मी से 
कहाए रटे ममाले जणब साघ्नादवी चोरपल्ची जेणेव श्र- 
भंगसेणावइ तेणेव उवागया करयल० जाव एवं बयासी- 


एवं खह्ु देवाणु प्पिया ! पुरिमतान्ने णयरे महब्बलेणं र- ` 


छा महया भरूचरूगरोएं परिवारणं दंढे आणए-गच्छढ णं 
तुमं देवाणाप्यिया ! सालाडबीचोरपक्षि विलुंपाहि, अभं- 
गसेएं चोरसेणावई जीवग्गाहिं गिण्होहि, गिएहेश्त्ता ममं 
उवप्लोहि | तए णं से दंझे महया भरूचरूगरेणं जणेव सा- 
लाम्रं। चोरपल्ली तेएवव पटारत्य गमणाए तए एं से अनं- 
गसेणचोरसेणाचई तेसिं चो रपुरिसाणं (तए एयपडं सोचा 


शिसम्म पंचचोरसयाईं सद्दवेइ,सद्दावेइत्ता एवं बयासी-पव , 


खघ देवाणुप्पिया ! पुरिमताक्ष णयर महब्वलनेणजाव तेणेव 
पटारेत्य गमणाप्‌ आगए,तए णं से अभंगसेणे ताईं पंच 
चोरसयाई एवं बयासी-तं स यं खलु देवाणु प्पिया ! अम्हं 
तं दंमं मालामवि चोरपाक्तिं अमं पत्तं तरा चेव पमितेहि- 
तए, तए णं ताईं पंच चारसया३ अरनंगमणस्स तह त्ति० 
जाव पमियुणऽ, पमिसृणिऽ्ता तए ण॑ से अभंगसण चोर- 
सणावई विपुलं असणं पाणं खाइमं सादमं उवक्खम्वेड,च- 
वक्खम वेत्ता पंचहिं च[रसणएदिं सखि एदाए ० जाव पाय च्छ- 
त्त ज़ोयणमंमत्रांति त॑ विपुलं असणं पाणं खाइमं सामं सुरं 
च ४, आसाएमाण ४ विहर । जिमियज्ुत्तत्तरागएवि य 
णं समाणे आयते चोक्खे परमसुडनरप्‌ पचि चोरसणर्ह 
सर्ज अन्नं चम्पे रूह, दुरूह्इत्ता सप्म८ ० जाव पहरणे 
मगाइ तेहिंए जाव र्रेण॑ प्रचावरणहकालसमयांस साक्षा- 
रूबी चोरपाक्षियाओं शिग्गच्छ३, गिगच्यडइत्ता विसमदु- 


( ७०३ ) 


अभग्गसेण 


ग्गगहणं ठिए गहियनत्तपाणिषए तं दंर पमिवाह्यमाण चि- 
छ, तए णं से दम जेणाव अभंगसेणे चोरसेणाबइए तणे- 
ब जवागच्ेऽ, लवागच्छइत्ता अनंगसेकेणं चोरसेणावइणा 
सद्धिं संपलग्गेया वि होत्या । तएणं से अज्नंगसण चोर 
सेणाव्रई ते दमं खिप्पमेव हयमहिय० जाव पहं (ति , 
तएणं से दंमु अभंगसणे चोरसेणाव इय० जाव प- 
मिपिरिए समा अत्याम अबले अबीरिए अपुरिसका- 
रपरकमे आधाराशिज्जमि त्ति कड जेणेव पुरिमताझे ण- 
यर जणेव महग्बन्ने राया तेणोब उषागच्छ्, लवागच्छश्त्ता 
करयल० एवं वयासी-एवं खल्व सामी ! अभंग सणचो रसे- 
णावई विसमछंग्गगहएणं 3ए गदियनत्तपाणिए णो ख- 
छु से सका केण सुबहुएण वि आआमवलेण वा हत्यिवले- 
एा वा जोहबब्लेण वा रहबक्षेण वा चालरोगिणं पि उरं 
उरे ण गिण्डत्तए, ताहे सामेण य भेदेण य उवप्पदाणण य 
बीम॑जमाणे उपत्तेयात्रि टात्था। जदंमेण य वियसे अ- 
ब्नितरगा सीसगसमामित्तणाईइणियसयणसंबंधिपरियश च 
विपुद्चएं धणकणगरयणसंतसारसावए जेणं भिद अज्ञ- 
गगसेणस्प य चोरसेण।वइ आनिक्खणं अनिक्खणं महत्यां 
महग्याई महरिहा३ पाहुडा पेनेऽत्ता अनंगसेणं च चोरसे- 
णाव बीसंनमाणड, तए णं से महन्ववे, राया अष्यया 
कयाई पुरिमताक्षे एयर एगं मदं मह महालयं कूमागार- 
सालं करेइ, ्रणेगखंभसयपासा ४, तए णं महत्बले राया 
ऋष्छया पुरिमताल एयर उस्छुकं०जाव दसरत्तं पमोयं उ- 
ग्घोसावेइ.लग्घोसावेइता को रुंवियपुरिसे सद्दावेइ,स द्वावेइत्ता 
एवं बयासी-गच्छद् णं तुब्भ देवाणुप्पिया ! साह्लारवीए 
चोरपश्च।ए तत्थ णं तुब्ने अजंगसेएं चोरसेणावइएं कर- 
यल० जाव वयह-एवं खलु देवाए प्या ! पुरिमता० 
महन््नस्स रणो लस्पुक्े० जाव दसरत्ते पमोदर्ग्घोसिए 
तं क्ष्यं दवाएुप्पिया ! विपुलं असणं पाणं खां साइम॑ 
पुप्फवत्थगधमल्नालंकारे य इहं ठ व्वमाणिज्न उदाहु सयमेव 
गच्छित्तातए णं कोरु बियपु रिसे महब्बलस्स रष्पो करयल० 
जार पभिसुणेर, प(मसुणेऽत्ता पुरिमतालाञ्रो णयर।ग्रो 
पामे° परिए णारवेकडदिं अराणि सुटे दि पातरासेहिं 
जेणेव साक्षामत्री चोरपश्) तेणेव उबागच्छड, वागच्छइत्ता 

नंगशणं कयरल० जव एवं वयासी-एवं खघ देवा- 
णुप्पिया ! पुरिमताल० महव्बलस्प रप्पो उस्सुक्रे० जाव 
लदाहु सममेव ग च्छत्ता, तए णं से अभंगसेणे ते काडु- 
विषपुरिषे एवं बयास)-अह णं देवाणुप्या ! पुरि- 
मता० सयमेव गच्छामिए कोमत्रियपुरिमे सक्तारेऽ, सका- 
` रेइचा पमि विसज्जेह | तए णं से अनेगसे० वहुहिं मित्त ० 
नाव परिवुरे, एहाए० जाव पाय च्छत्ते सन्ालंकारविन्‌- 


अभिधानराजन्द्रः । 


अभग्गसेण 


सिए सालामवी चारपत्चाओ पामाणिक्खमड़, पाड णिक्व- 
मइत्ता जेणेव पुरमता० जेणेब मदव्वन्न राया तेणव० 
करयलपरिग्गहिय महन्वलं राय जपं विजएणं बद्धावे३, 
बछात्रेइचा महत्यं० जाव पाहुरं उव्रणः, तएणं से मह ० 

श्रं गसेणस्स चोरस्स ते महत्थंण जाव परमिच्छ5, अजग्म- 
सेणचोरसे ° सकारे संमाणिऽ, संमाणइत्ता विसज्ज३ कृ- 
मागारसान्नव्रणे आवासएहिं दद्य । तए णं से अनगग- 
सेणे चोरसेणावइ महन्वलेणं रष्पा विसाजिए सप्राणे जणव 
कृम्गारसाल्ला तेरेव छवागच्छइ, लवागच्छञत्ता तए णंस 
मह ° कोरुवियपुरिमे सदावेइ, सद्दावेइत्ता एवं वयासं). -ग- 
च्छह णं तब्ने देगए(प्पिया ! विपुलं अमणं पाणं खाईइमं 
साइमं छवक्ख म वेर,उवक्ख मवेऽत्ता तं (चपुलं असणं पाणं 
खाएं साभ्मं सुरं च ए सुबहु पुप्फगंधमन्नालंकारं च श्रभ- 
ग्गमेणस्स चोरमे° कूमागारसान्नाए उवह । तए णं ते 
कोड विय पुरिसा करयलणजाव वणएषइ,तए णं से अजग्ग- 
से० बहुहिं मित्तसद्धि संपारवुम एदहाएण्जाव सच्वालकार- 
विनूसिए तं विपुलं असणं पाणं खाध्मं साइम सुरं च च आ- 
साएमाणे ४ पमत्ते विहरइ | तए णं से मह० कोरुंबियपुरिस 
सदावरेइ, सद्‌ वेत्त! एवं बया्स)-गच्छट णं तुब्भ देवाखु- 
(पया ! पुरिमतालस्स णयरस्स दुवारा पिदिति,पिहिं दित्ता 
अजंगसण चोरसेणाव३ जं वरगगाहं गणदति, गेट तित्ता मह- 
ब्वक्षस्स रछा ते उवणेह, तए णं मह० अभंगसेण चोरो एते 
णं विहाणेणं बज्छं आएवे३, एवं खद गोयमा ! अरभगसण 
चो० पुरा० जाव विहरइ । अरंगसेणेणं नते ! चोरस- 
एव्र कालमास कालं किच्चा कहिं गच्छिहिंति कहिं उवव- 
जनिरिति १। गोयमा ! त्रभगसेएचरस ० सत्ताबीसं वासाई 
परमाउं पाक्षित्ता अज्नेव तिभागावससे दिवस सरल! निष्प- 
कए समाणे कालमासे काञ्च (कचा मीस रयणप्पभाए उक्ता- 
सें णरइएसु लवबाजिहिंति, स एं ताओ आएंतरं उबद्धित्ता 
एवं संसारो जहा पढमे ० जाव पुढव। ० ,तओ उवद्धित्ता बाणा- 
रसीए एयरीए सूयरत्ताए पच्चायाहिंति,से णं मच्छसोयरि- 
एदि जीवियाओ विवरोबविए समाणण० ततयेत्र वाणारसाए 
एयरीए सेट्ठकुलूंसि पृत्तत्ताए पच्चाहिंति,से णं तत्य उम्मुक- 
बाह्मजावे एवं जहा पढमे०जाव अंतकाहिं ति णिक्‍्खेबा । 

(एवं खलु त्ति) एवं घदयमाणप्रकारेणाथः प्रकृप्तःः.खलु वाक्या- 
लङ्कारे । (जव (त्त ) श्रामन्बण, ( द्‌ सप्पत्त त्ति ) मरडलग्रान्त 
( विसमगिरिकदरे कोलंबसंनिविद्ञा ) विषमं ाकरेः कन्दर 
कुहर तस्ययः: कालम्बः प्रान्तः तस्य सान्नवघ्ा सान्नत्रारता 
या सा तथा | कालस्बा ह लाक अनत चरृक्शाखग्रमुच्यत । 
शदो पचारतः कन्द्रं प्राप्त: कोलम्ब। व्याख्यातः | विपा० ३ त 
३ श्र ० । ( इत्यादिरीका खुगमेति न गद ।त। ) वारतपुर राजान, 
अर चू £ अ०। 


( ७०४ ) 


अभज्जिय 





्नल्िय-अभप्न-ज०। अमर्दिते अविराधिते, झआचा<« १ श्रु० 
१ इर १ उ०। 
अत्न दप्पवेमा-अभरपवेशा-सरी° । अविद्यमानो भरानां राजा- 


क्ञादायिनां पुरुषाणां प्रवशः कुटुम्बिशृहेषु यस्यां सा तथा।यत्र | 
प्रवेष्ठ न शक्छवन्त तादइयां पुथ्याम्‌, | 


राजाज्ञां दातु भराः 
भ० १२ श> ४ छ> । जञ | ज्ञा० | विपा० । 


श्मनत्तद्‌-अभक्ताधे-प० । भक्तेन भोजनेनाथेः प्रयोजनं भक्ता- | 


थः, न भक्ताथाउ5न्नक्ताथ: | मथवा न बचद्यत भक्कार्था यास्मन्‌ 
प्रत्यास्यान|।वशष साउभक्लकाथ: । उपवास, घ० २ साधर) 


अक पञ्चाफकारा:, तथा चघ सूत्र मू-- 


सूरे उग्गए अभक्तं पचक्खा, चरव्बिहं पि आहारं 


अमण पाण 


रेणे बोसिरइ | 
अस्यार्थ:-( खरे डम्गए) सूयौऊमादारन्य, अनेन भोजनानन्तरं 
प्रत्याख्यानस्य निषेध इति ब्लते। भक्तेन भोजनेनाथैः प्रयोजन 
भक्तार्थ:, न भक्तार्था 3भक्तार्थ:। अथवा-न विद्यते भक्तार्थों य- 
स्मिन्‌ प्रत्याख्यानविशेष सो 5भक्का्थेः, लपयास इत्यथः। आका- 
राः पुवेबत । नवरं पारिष्ठापनिकाकारे विषः, यदि त्रिविधा- 
दारस्य प्रत्याख्याति तदा पारिष्ठापनिक कल्प्यत, यदि तु चत- 
विधाहारस्य प्रत्याख्याति पानक च नास्ति तदा न कल्प्यते, 
पानक तृद्धरिते कब्प्पत पव । ( वोसिरए ) भक्ताथमशनादि 
घस्तु व्युत्सज़ति । प्रव० ४ द्वार घर । आव० । आ० च० | 
ल० प्र० । पचा० । 
अज्नत्तड्डिय-अभक्तार्थिक-एं०। छपवासिके, ओघ०। द्वितीये5- 
द्वि भाक्तरि, पं० व० २ द्वार । 


अभत्तपाण-अभक्तपान-न० । घ्रक्तपानालाने, व्य० ७ उ०। 
अज़य-अमभय-न० । न० त०। विशिष्टे आत्मनः स्वास्थ्य निश्रे- 
यसधरमंभूमिकानिबन्धनज्लूतायां घ्ता, ल०। रा० । “ अभय 
पत्थिवा तन्म, अज्नयदाया भवादि य ” | कछष्त०१्८ अ० । प्रा 
णिरत्तायाम्‌, सूत्र० १ श्रु० ६ अ० | विद्यमानं ज़यमस्मिन्‌ स- 
त्वानामित्यनयः । सप्तदशविधे संयमे, आचा० १ श्रु० १ अ०५ 
उ०। सप्तप्रकारकभयर हिते, त्रि० । सूत्र० १ श्रु० ६ आ० । भ्रोणि- 
कपुत्र श्रनयकुमारे, पुं० । मा० चण १ आ० | आ० म० । ध०। 
अमभयेकर-अजयडु-र-ति० । अनय प्राणिनां प्राणरक्कारुपं स्व- 
तः परतश्च सदुपदेशदानात्‌ करोतीत्यनयङ्करः। स्वतो दिसानि- 
वृत्तत्वन परतश्च दिंसां मा कार्षीरित्युपदे शदानेन प्राणिनामनु- 
कम्पक, “ अभयंकरे वीरअणंतचक्खू ” सूत्र० १ भु० ६ आ० | 
निर्भयकरे, तं० | 
छभयकरण-अभयकरण-न० । जीवानामभयकरणे, (पं० व०) 
# च, क (वि [न पं 
मृत्तग अज़यकरण, परावयारा ।व नात्य अप्मा तत्त | 
टंमिगितणगणायं, न य गिद्दिवासे अविग्न तं। 99 ॥ 
मुकत्वाउनतयकरणमिहत्बोकपरतोकयो: परोपकारोऽपि नास्त्य- 
न्य इति ।श्रत्र रष्टान्तमाह-मणिमिकी स्तेनकश्चातमत्र छष्टव्य- 
म। न च ग्रहवास श्रविकव् तदू-अभयकरणमिति गाथार्थः ॥ 
पं० व॒० १ द्वार । 


खाइमं साइम॑ अन्नत्यणाभोगेणं सहसागारेणं | 
पारिझछावणियागारेएं महत्तरागारेणं सव्वसमाहिवत्तियागा- | 


अज़िधानराजेन्धः । 








अभयकुमार 


अभयक्मार-अननयङ्ुपार-प० । एकस्य राकः नन्दादेग्यामु- 


त्पन्ने पुत्र, का० | 
तद्वक्तब्य ता- 

पदमस्स य णं भंते ! अज्कयणस्स के अड्डे पछात्ते !। 
एवं खु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणे इहव जम्बुद्दी- 
व दीव ज्ञारहेवास दाहिणषनरटे रायगिहे णामं ,नयर 
होत्या । वध्यओ-गुण सिलए चे३ए वष्यओ-तत्य णं 
रायगिहे एयरे से णिए णामं राया होत्था । महिमा हिमव- 
तवरणओ-- तस्स णं सणियस्स रन्नो नंदा नाम देवी 
होत्या, स॒कुमाक्षपाणिपाया वएणओ-तस्स णं सेशियस्स 
पुत्ता नंदाए देवीए अत्तए अनए नामं कुमारे होत्था । 
अहीए ०जाव सुरूते सामननयदे मउवप्पयाणणतिसुष्परत्त- 
नयविहिन्नू ६हापूहमग्गणगवेसणं अत्थसत्थमई विसारए 
उर्प्पत्तियाए वेशश्याएं कमयाए पारिणाभियाए चउाग्विहाए 
बुखए उववेए्‌, सेणियस्स रणो बहुसु कज्जेसू य कुटुंबे- 
सु य मंतेस य गुज्फेसु य रहस्सएसु य निच्छएसु य आ- 
पुच्छिणिज्जे पमिपुच्छाणिज्ते मेढीपपाणे आहारे आलंबणे 
चक्खुमेढी कुए पमाणज्ए आहारज्ूए आद्वंबणजए चवखू- 
सव्वकज्जेसु सव्वज्ञगियासु क्ष्ूपत्चए विऽण्णावयारे २ 
रज्जधुरचितते यावि होत्या, सेणियस्स रएणों रज्जं च 
रहं च कासं च काडागारं च बद्यं च वाहएं च पुरं च अ- 
तेउरं च सयमेव समुष्येक्खमाणे समुप्पक्खमाणे विहरति ॥ 
एवमित्यादि सुगमं, नवरम्-पवमिति वच्षयमाणप्रकाराध्थः प्रप्त 
इति ध्रक्रमः। खलु वाक्यालङ्कारे । जम्बृरि त्यामन्त्रणे । इहेवेति। 
देशतः प्रत्यासन्नेन पुनरसंख्येयत्वात्‌ जम्बृद्धी पानामन्यत्नति- 
भावः । ( इत्यादि टीका सुगमा नोपन्यस्यत ) क्वा०१ अ०। नं०। 
नि०। स्था०। विशे० आ० म०। ध० र०। ( 'मेदकुमार › शब्दे- 
ऽपूवेसताङ्कतिकदेवमेलनं वदयत ) | 

श्रभयकुमारकथा चेयम- 

अस्ति स्वस्तिकवत्‌ पृथ्व्याः, पृथ्वयाः सपद मास्पद्म । 
सचक्गमङ्गलव्याप्त, पुर राजग्रहाभिधम ॥ १॥ 

प्ररढप्रोढ मिथ्यात्व--काननिकपरश्वधः । 
सुधोज्ज्वल्गण॒श्रणिः, श्रणिकस्तत्र पाथिवः॥ २॥ 
श्रागमा्परिज्ञान--विस्फूजद्‌वुष्िबन्धुरः। 

तस्याज्नयकुमा रास्यो, नन्दना ।वश्वनन्दनः; ॥ रे ॥ 
श्ागच्छृदन्यद्‌ा तत्र, मुनिपञ्चशतीयुतः। 

भ्रकटीकतसद्धमा, सधमा गणभ्चृद्धरः॥ ४ ॥ 

वन्दितु तत्पद न्वं, सवंद्धयो श्रणिको नृपः। 

श(सनोत्सपंणामिच्ु- ्गच्जल्स परिच्छदः ॥ ५॥ 

नानायखानसमाङूद- स्तया <न्याअप पुराजनः 


जक्तिसभारसंजात-रोमाओोच्टसितां गतः ॥ ६ ॥ 
पवं प्रजावनां त्रेय, तत्रैकः काष्टठभारिकः । 

गत्वा नक्त्या गुङक्नत्वा-ऽशोर्षाद्धर्ममिमं यथा ॥ 9॥ 
जन्तुघातो मृषा स्तय -मब्रह्म च परिग्रहः | 

भो भो जनन्याः! विमुच्यन्त, पञ्चेते पापेतवः ॥ ८॥ 


॥ 
श 


अभयकुमार 





इत्याकएय नरेन्डाघ्या, पर्षन्नत्वा गृदेऽगमत्‌ । 

खूमकः स तु तत्रैव, स्वार्थार्थी तस्थियान्‌ स्थिरः ॥ ९ ॥ 
गुरुस्तमूचे चित्तज्ञ-श्चिन्तितं ब्रहि ! सोऽब्रवीत्‌ । 
ज्ञानामि यदि वः पादान्‌, वरिवस्यामि सवेदा ॥ १०॥ 
सतः प्रबाज्य त सद्यो, गुरवः कृतयागिनाम | 
अरपंयामासुराचा रं, शिक्तयामासुराशु ते ॥ ११॥ 

ते गीताथेयुतं भिक्का-चयोयामन्यदा गतम्‌ । 
भ्रागवस्थाविदः पोरा, प्रेक्ष्य प्राहुरहयवः ॥ १२॥ 
श्रहो ! महरूस्त्यक्ता5यं, महासत्वो महामुनिः। 

इति वक्रोक्तितः विद्गै- रुपहास्यत सोऽन्वहम्‌ ॥ १३॥ 
ततोऽसौ देक कत्तवात्तं, पर।षटमस।सदिः । 
स्युधमेस्वामिना प्रोच-5ऽ नूचानेन वचस्विना ॥ १४ ॥ 
सयमे के समाधान-मस्ति त सुष्ठ साऽभ्यध्रात्‌ । 
अस्ति य॒ष्मत्प्रसाद्‌न, बेदहारोऽन्यत्र चद्‌ भवत्‌ ॥ १५॥ 
विधास्यते समाधिस्त, वत्सत्युक्त्वा ग॒रुस्ततः । 
श्रभयस्यागतस्यास्या-द्विडारो नो भविष्यति ॥१६॥ 
अभय: स्माद नः कस्मा-दकस्मादं)ट्राः प्रजा! | 
श्रप्रसाद्‌।ऽथ तेऽतरोचु--मुनेरस्य परीषहम ॥ ६७ ॥ 
श्रनयोष्यभ्यधादेक, दिवस स्थीयतां प्रभो | । 
निवत्तत न चेदेष, न स्थातव्यं ततः परम्‌ ॥ १८॥ 
ओमित्युक्ते मुनीन्द्रेण, निस्तन्द्रः रासनोन्नतो । 
जगाम धाम सद्धमे--धामधामा ऽमयस्ततः॥ १९५ ॥ 
रत्नानामसपत्नानां, रत्नगना धिपो ऽङ्गणे । 

कोटित्रर्यी समाकृष्य, राशित्रयमचीकरत्‌ ॥ ५० !! 
तुटो राजा ददत्युञ्च--रत्नकोाटिजयीं जनाः | । 
गरृद्धीतेनां यथेष्ट हि, परडेनत्यघो पयत्‌ ॥ २१॥ 
ततोऽमिलद्‌ दुतं बोको, लोलुपः सोऽभयेन तु । 
अभावे गृह्यतामेषा, रत्नकारित्रय) मुधा ॥ २२॥ 
युष्माभिः स्वगं गत्वा--ऽनया किन्तु गृदीतखा । 
यावज्जीवं विमोक्तव्यं, जल्मग्नि सियस्तथा ॥ २३॥ 
इत्याकणएयै जनास्तृणे--मुत्क णोस्तज्जिघुकरवः। 
बिज्यतो निश्चलास्तस्थुः, सिंहनादं स्रगा इव ॥ २७ ॥ 
अज्नयः प्राह भोः | कस्मा--प्ल्वम्बस्तेष्प्यदो 5वदन्‌ । 
लोाकोत्तरमिदे लोकः, कि कश्ित्कतुर्माश्बरः ? ॥ २५ ॥ 
सोच्वाद|न्मुनिना तेन, तत्यजे त्रयमप्यदः । 

तत्कुतो हसतेव त--मतिदुष्करकारकम?॥ २६ ॥ 

न जानीमो वय स्वामिं--स्तस्यर्षः सत््वमीरश्मम्‌ ! 
तमरृषिमचर्धिष्वाम--स्तदिदानीं महामते | ॥ २७ ॥ 
अभयन सम गत्वा, भ्रीमन्तस्ते प्रणम्य तम्‌ । 

मदां कामयामास, स्वापराधं मुहुमुहुः ॥ २० ॥ 
इत्येवमद्रयो जेन-शासनाथेविशारद्‌ः । 
अतिष्ठिपज्जन मुग्ध, चिरं धर्म जिनादिते ॥ २०९ ॥ 
शत्यवेत्य हतपापकश्मल्लं, 

सज्जना अभयवृत्तमन्ज्वल्म । 

शिक्रयन्तु कृतसखरवमङ्गल, 

संततं प्रवचनाथकोरालम्‌ ॥ ३० ॥ ध० र० ॥ 


अभयधघोस-अभयधोष-पु० । स्वनामस्वाते वैच, घ० र०। 
अज़यप्रोषकथा चयम्‌- 


जासीत्‌ पूचिदेदेषु, शत्रुसद्दातिदुजये । 
१७७ 


अनिधानराजन्द्रः । 





अभयघोष 





वत्लावत्यास्यविजये, प्रचरा पृः प्रभद्भरा ॥ १ ॥ 
तस्यां खुविधिवैद्यस्य, सूनुः सत्कमेकमेठः। 
श्यासीद भयघोषाख्यो, वेद्यविद्याविशारदः ॥ 9 ॥ 
नरेन्द्रमन्त्रिसा्थैशा-नगरश्रष्ठनां सुताः । 
प्रशस्याः सदृगुणश्ररयोा, वयस्यास्तस्य जाङ्कर ॥ ३ ॥ 
मिलित।नामथामी षा-मन्यदर्वैद्यम न्दर । 
आगादनगारवृत्तिः, साधुर्माघुकरी चरन ॥ ४॥ 
ते पृथ्वीपालभूपाल-पुत्र नाम्ना गुणाकरम्‌ । ` 
निरुष्टकुष्ठ ते दृष्ठा, प्रोचिरे वेघ्यनन्दनम्‌ ॥ ५॥ 
सदाउथडग्भिबंश्याचदू, भव द्धिनिद्यत जनः । 
न कस्यचित्तपरू्याद्‌-भ्िकत्खा क्रियत किल ॥ ६ ॥ 
जगाद बेद्यजन्माऽपि, चिकित्स्योऽय मुनिमेया । 
भा भद्राः! निश्चित किन्तु, भेषजानि न सन्तिमे॥ ७ ॥ 
तप्यूचुद इहे मूल्य, राधे साध्वोषथधानि नः। 
खाच साऽपि गोश) ष-चन्दने रत्नकम्बलम ॥ ८ ॥ 
लक्षद्वयन तत्‌ क्रय, तृत।य तु मद्‌।कास। 
विद्यत लक्षपाकाख्यं, तेल तद्‌ गृह्यतां दुतम ॥ ६ ॥ 
लत्तद्धय गृहीत्वाऽथ, गत्वा त कुत्रिकापण । 
श्मयाचन्तौषध तस्तु, शेष्ठच कि प्रयोजनम १॥ १०॥ 
तेऽवोचन्‌ कुषिनः साधो-श्िकत्साऽ ऽस्यां विधास्यत। 
आकएये तद्वचः श्री, चतस्यवम चन्तयत्‌ ॥ ११ ॥ 
क्वेषां प्रमादशादंल-कानने योवन ह्यदः । 
विवेकुबनधुरा बुद्धिः, क्व चय वाचकाचता १॥१२॥ 
मारशामं।दशे योग्य, जराजजरवस्मणाम्‌। 
यत्‌ कुवन्त्यपि तदहा |, धन्धभाराऽयमुद्यत ॥ १३ ॥ 
एवं विचन्त्य सश्रष्ठ), ते समर्प्योपध्र मुधा । 
भावितात्मा प्रवव्राज, वव्राज च मदादयम्‌ ॥ १४ ॥ 
त्वा समग्रसामर््री, त-ऽभिमा नक्तिशालिनाम। 
स्म वेद्यवरेएयन, प्रययुः साधुसन्निधो ॥ १५ ॥ 
नत्वाऽनुज्ञाप्य तेवेन, सवाङ्ग प्रकितः स तेः । 
वेष्टितः कम्बलनाथ, नरोयुः छमयस्ततः॥ १६ ॥ 
शीतत्वात्तत्र ते लग्नाः, नियं द्धिस्तेः प्रपीडितः। 
लिप्तश्च चन्द्ननाशु, स्वास्थ्यमाप मुनिः कंणात्‌ ॥ १७ ॥ 
तरिरेवमष््यनेलायां, नियेयुः कूमयस्त्वचः । 
मांसगास्तु द्वितीयस्यां, तृतीयस्यां च तेऽस्थिगाः ॥ १० ॥ 
तान्‌ कृमीस्ते दयावन्त-रिचत्तिपुर्गो केवर । 
संरोदण्याखत साधुं, सद्यः सज्ञ प्रचक्रिर ॥ १९४॥ 
क्मयित्वा च नत्वा च, गत्वाऽन्तनगर ततः। 
चेत्यं चक्रुरच विक्रीय, तद्ध मुस्वन कम्बलम्‌ ॥ २० ॥ 
गृहीत्वा ग्रहिघर्म च, पश्चात्‌ छृत्वा च सयमम्‌ । 
ते पञ्चाप्यच्युतेऽभूव-ननिन्द्रसामानिकाः खुराः ॥ २१ ॥ 
ततश्च्यसवा विदेहषु, श्रूत्वा पञ्चापि सोदराः | 
ते प्रवज्य च सर्वार्थ-सझे उज्वन्‌ खरोत्तमाः॥ २२॥ 
तते,ऽप्यभयघोषस्य, जो वरच्युत्वा ऽत्र भारत । 
बक्नव जव्यसंदो ह-बोघन: प्रथमो जिनः ॥ २३॥ 
शेषास्तु भरतो बाइू-बलि ब्राह्मी च सुन्दरी | 
अङ्किरे तद पव्यानि, प्रापुश्च परम पदम ॥ २४॥ 

पव निशम्याऽभयघोषवुत्त, 

मुदा गुरूखां गुणराजिनाजाम्‌ । 

दाने खद्‌ाऽप्येषध्रभषजादः, 

ङतायमा भब्वजना भवन्तु ॥ २५५ ॥ घ० र०। 


( ७०६ ) 


भयदा 


अजयणंदा-अभयनन्दा-सख्नी ) दुद्धिनिधाने, अछु० १ बभे । 


अभिधानराजेन्द्र : । 


कअझभयदय-अभगयद क्‌ )य्‌-प ¡ इभेय | वाशश्मात्मनः स्वास्थ्य- | 


स. निःशेयस्धभोनेन्धनभूता परमा छतिरेतेनावः। तत झभये 
दद्‌ातीति श्रनयदः । जी० ३ प्रति० । ल०। तदित्थनतमभयं 
गुणप्रकर्षयोगाद  चन्त्यशक्तियुक्तत्वात्‌ सेधा परा्थकारित्वा- 
द्‌ नगवन्त एव दृद्तीति | धर २ झधि०। रा० | न प्लये द- 
यते ददाति प्राणापहरणरासेके5 प्युपसगेकारिप्रा णिनी त्यन्नयद्‌- 
यः । अथवाससजरेप्राणिज़यपरिदारवती द्‌याऽनुकम्पा यस्यसो- 
ऽभयदय 


5भय, तद्दायकः । तीथेकर, करप० ट कै०। 


्मनयदाण -अनयदान-न०। दाननदे, ग० । 
* य: स्वनावात्सुखे शिज्यो, तभ्यो द्‌)यते सदा | 
अभय ःखभोतेभ्यो-ऽभयदन तदुच्यते”॥१॥ ग० अघ ०। 
नदिं प्ञयस्तमो धमे-स्तस्मादन्योऽस्ति च्रतले । 
प्राणिनां भय ताना-मनय यत्प्रदीयते ॥ ५१ ॥ 
दव्यधनुधरादीनां, दातारः सुला चवि । 
दुंलैनः पुरुषो लाके, यः प्राणिष्वन्नयप्रदः ॥ ५२ ॥ 
महतामपि दानानां, कालेन क्ीयत फलम्‌ । 
भीताजयप्रदानस्य, कय एव न विद्यत ॥ ५३ ॥ 
दत्तमिष्ट तपस्तप्तं, तीथैसवा तथा श्र॒तम्‌ । 
स्वारयनयदानस्य, कलां नाई न्ति पोडशीम ॥ ५४ ॥ 
पकतः क्रतवः सर्वै, सतमग्रवरद्किणाः | 
पकता भयनीतस्य, प्राणिनः प्राणरक्षणम्‌ ॥ ५५ ॥ 
सर्वे वेदा न तत्कुयुः, सर्व यज्ञा यथदिताः। 
सर्वे तीर्थाभिषेकाश्र,यत्कुयांत्पा णिनां दया । ५६ | ध० र० । 
अभयदेव-अजयदेव-पुं? । नवाङ्गवृत्तिकारके स्वनामख्यात 
श्राचार्ये, स्था०। 
( १ ) तश्चरित्रं त्वेवमाख्यान्ति- 
धारापुय्या नगयो मही धरस्य श्रेष्ठिनो धनदेव्यां नाम भायीया- 
मनयकरुमारो नाम पुत्ररत्नं जज्ञे | स च धारायामव समवख्त- 
स्य वद्धेमानसूरिशिष्यजिनेश्वरसूरिणो ऽन्तिके प्रववाज । ततः प्र- 
क्लातिशयात्षोरशवर्ष जन्म पयायः कुमारावस्थ पव वद्धेमानसू- 
रिणाऽन्यनुङ्ातो विक्रमीयसं० १०८८ मिते वषं श्राचायपदम- 
ध्यतिष्ठत्‌। तदानीं दुष्कालादिभिरध्ययनवेखनादषु विरहादा- 
गमानां वृत्तयो व्युच्छिन्नप्राया आसन्‌,इत्यकदा निशि झुन्रध्या- 
नाऽचस्थित तमनयदेवसूरि शासनदेवता-ऽचोचत्‌-भगवन्‌ ! 
पूवी चर्यैरकादशस्वप्यङ्गघु टीकाः कृताः, तास्तु दे एवावशिष्ट, 
डाष्रा व्युच्छिन्ना इति संप्रति ताः पुनरुज्जीव्य सङ्घा 5नुग्राह्म इति। 
श्ाचार्यणाक्तम-शास्रनाऽधीश्वारि मातः ! अल्पबुद्धि रहमेतद्‌ 
गहनं कार्य कर्तु कथ शकचु॒याम्‌ ?, यतस्तत्र यदि किंञिदप्यु- 
व्सूतरं स्यात्तन्मदइतऽन्थाय संसारपाताय भवेदेति । ततो देव- 
तय्रोक्तम--भगवन्‌ ! त्वामहं समथमव मत्राऽवोचम्‌ | यत्रच 
त्वं संगयिष्यस तत्र तत्क्षणम्रवाहं स्मर्तव्या, श्रदं च महावि. 
देहं गत्वा तत्र सीमन्धरस्वामिन पृष्ठा ता चक्‍यामीति न कि- 
स्जिदनुपपन्नं नविप्यति, इति प्रवचनदेब्यात्सादितस्तत्काय प्रा 
रमत | समाप्तः पवमव आचामाम्लतपसा निश्चि जागरणैश्च 
घातुप्रकापाद्‌ त्रिकृतरुधिरः समजायत । तदा दविष्लोकैः सह- 
घ प्रावाद्यत-यदयममयदेव उत्सूत्र व्याख्याति स्भति, कुपिता 


| श्रदिसाया निवत्ते, उपदेशदानतो निवतेक च । | 
भर्द्‌ं शर छू । ओर | घञ | भयानामनाबाद्‌ जनयस्यानावां | 


| 
| 





अनयदेवं 


शासनदेवी अरस्य झरीरे कुष्ठरोगमुद्‌ पादयत्‌ । तमपवादमा- 
करये दुःखितमाचाये राजावागत्य धरणेन्डस्तं रुधिरराग 
व्यनाशयत्‌ । अकथयच्च-स्तस्भनग्रामपाश्वे सढिकानद्यास्तटे 
चुमिमध्ये श्रीपाश्वेनायप्रतिमाऽस्ति, यस्याः प्रभावाद्‌ नागा- 
जनन रससिरिराप्ता; तां प्रकटस्य तत्र मडातीै प्रवत्तेय, 
ततस्त्वं विधूता$पकी सिंभबिष्यासे । ततस्तश्राऽनयदेवसू (रणा 
` जय तिष्ुखरण॒ ' इत्यादि द्वाज्िशद्गाथात्मक स्तोघ्रमुद्‌ गीय 
सङ्घसमकं सा प्रतिमा प्रकटायिता, तस्मात्तस्याचायस्य महय- 
शः सवेत प्रोद्च्छवत्‌। पश्चारूरणेन्द्रबचसा तस्य स्तोत्रस्य द्व 
गाथे वियोज्य त्रराद्‌गाथात्मकमेव प्राचीकटत्‌,तारशमेवाद्यापि 
उपलभ्यते । सा च प्रतिमा ' खम्भात › नगरेऽद्यापि पूज्यमाना 
वरीवक्ति सा च नेमिनाथशासनसमये २२२२ वर्ष कृतति तत्प्र- 
तिमाया आसनपृष्ठे टक्णितमस्ति, पश्चाद्‌ नवाङ्गषु वृत्तीः पञ्चा- 
शकादिरीकाश्च निमय कर्पटवणिजनगरे विन्स० ११३७ 
मिते देवलोकं गतः । ज़ै० इ० । इत्येकोऽभयदेव सुरिः । 
अनेन चात्मरूतप्रबन्धेष्वेव स्वपरिचयो ऽदशि- 
श्रीमद नयद्‌वखुरिनाम्ना मया महावीरजिनराजसन्तानवरससि- 
ना मडाराजवंशजन्मनेव सविम्नमुनिवगभ्रवरश्री मज्ञिनचन्ड।- 
चयान्तेवासियशोदेवगशिनामधेयसाधोरुत्तरसाधकस्यव (च- 
द्याक्रियाप्रधानस्य साहाय्येन समार्थतम्‌, तदेव सिद्धमहानि- 
धानस्येव समापिताधिकृतानुयोगस्य मम मङ्गलाये पूज्यपूजा- 
नमो भवते वर्तमानतीथनाथाय श्रीमन्मदावीराय, नमः प्रति- 
पन्थिसाथप्रमथनाय श्रीपाइवेनाथाय, नमः प्रव चनप्रबोधिकाये 
श्रीप्रवचनदेवताये । नमः प्रस्तुताजुयोगशोधिकये श्रीखणा- 
चायभ्रमुखर पपिडतपषेदे, नमश्वतुवर्णाय भ्रीश्रमणसह्व भद्वा रका- 
येति । पवं च निजवश्वत्सलर।जसन्तानिकस्येव ममासमा- 
नप्तिममायासप्रातिसफक्षतां नयन्तो राजवंश्या इव वरूमान- 
जिनसन्तानवर्तिनः स्वाकुवन्तु, यथोचिताेताऽथजातमनुति- 
छन्तु खुष्ठच्चितपुरुषाथसिद्धिमुपयुञ्जतां च योभ्यर्य इति । 
किश्व-- 
सत्सम्प्रदायहीनत्वा-त्सदृढस्य वियोगतः । 
सर्वेस्वपरशास्प्राणा-मदृष्टरस्म्ततेश्व मे ॥ १॥ 
वाचनानामनेकत्वात, पुस्तकानामशुद्धितः | 
खूत्राणामतिगास्भायो-न्माति भेदाउच कुजच्ित्‌ ॥ २॥ 
कुपष्पानि सन्नवन्तीह, कवलत साचवाकानः। 
सिद्धान्तानुगतों योऽथः, सोऽस्माद्भाद्योन चतरः॥ ३ ॥ 
शोध्य चेताज्जिने नक्तै-मामर्वद्धिदयापरः। 
ससारकारणादू घारा--द्‌पसिद्धान्तदेशनात्‌ ॥ ४ ॥ 
कायीन वा त्तमाऽस्मासु, यतोऽस्माभिरनाग्रदेः॥ 
पएतफमनिकामाज-मुपकारी ति चाचतम ॥ ५॥ 
तथा संभाव्य स्िरान्तादू, बाध्यं मध्यस्थया धिया । 
द्रोणाचायंदिभिः प्राङ्ञे-रनकैरादतं यतः॥ ६॥ 
ज्ैनग्रन्यविशालछगमवनाछश्चित्य गादश्रम, 
सद्धयाख्यानफवान्यसूनि मयका स्थानाङ्गसद्धाजन । 
सं स्थाप्योपद्ितानि छुगतनरप्रायण लब्ध्यार्थेना, 
श्र) मत्सद्कविनोरतः परमसावेब प्रमाणङ्कृतं) ॥ ७ ॥ 
भी विक्रमादिद्यनरेन्डकावा- 
च्छतेन विशत्यधिकन युक्ते | 
समासदस्नेऽतिगते ( बि०स०११२० ) दिबदा 
स्थानाइटीकाउल्पावियो5पि गम्या ॥ ८॥ स्था० १० ग०। 
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अमयदेव 


ऋनिधानराजन्डः । 


अभयदेव 





तस्याचार्यजिनेश्वरस्य मदवद्धादिप्रतिस्पर्द्धिनः , 

तद्बन्धोरपि बुखिसिागर इति ख्यातस्य स्रेसुवि । 
रन्दोबन्धनिबरूबन्धुरवचःशब्दादि सछङ्मणः, 

र संविद्मविहारिणः श्रतनिघेश्चारघरचूमामणेः ॥ ८ ॥ 

3 र 23506 + 2 
दिष्येणाभयदेवारूय-सूरिणा विवृतिः कृता । 
क्लवाताधस्मंकथाकुस्य, श्रुतभत्तथा समासतः ॥ ९ ॥ (युग्मम्‌) 
निवृतिककुलनभस्तक्न-चन्द्रद्रोणाख्यसूरिसुख्येन । 
पशिरतगणेन गुणब-त्प्रियेण संशोधिता चयम्‌ ॥ १० ॥ 
एकादशस्ु शतेष्बथ,विशत्यधिकेषु विक्रमसमानाम्‌ (स०११२०) 
अणहिल्वपाटक्कननगरे,विजयद्शस्यां च सिद्धयम्‌।११। हक्ला०२ श्रु०। 
यस्मिन्नती ते श्रुतसंयमश्रिया- 

वप्राप्नुवत्यथ परं तथाविधम्‌ । 


स्वस्थाश्रय सवसताअतद्ा स्वत, 
अ्रावरूमानः ल यतोश्चराऽभवत्‌ ॥ ९५॥ 


शिष्यो ऽभवत्तस्य जिनेभ्बराख्यः,सू गिः कृतानिन्धविचित्रद्मास्त्र: | 

सदा निराज्चम्बविहारवर्ती, चन्द्रापमश्रन्द्रकुलाम्बरस्य ॥ ५॥ 

श्रन्योऽपि विज्ञो जुवि बुझिसागरः,पाएडत्यचारिजगुणरनूपमै:। 

शब्दादिलचमप्रतिपादकानघ-प्रन्थप्रणेता प्रवरः जझमावताम॥ ३॥ 

तयारिमां शिष्यवरस्य वाक्याद्‌, 

घृति व्यधाव्‌ श्रीजिनचन्ड सूरः । 

शिष्यस्तयोरेव विमुग्धवुद्धि- 

श्रन्थाथेदोधेऽभयदेवसूरिः ॥ ४ ॥ 

बोधो न शास््राथेगतो5स्ति तारो, 

न तादृशी वाक्पटुताऽस्ति मे तथा । 

न चास्ति टीकेढ न वृरूनिर्मेता, 

हेतुः पर मेऽ रतो विभोवचः ॥ ५॥ 

यदिह किमपि रन्धं बुद्धिमान्धाद्‌ विरुद्ध, 

माय विहितक्‌ पास्तखू) धनाः शो धयन्तु । 

विपुलमतिमतो ऽपि प्रायशः सावृतः स्या- 

खहि न मतिविमोहः कि पुनमोदरास्य ?॥ ६॥ 

चतुरधिकविशतियुते,वषेसद स्र शाते (सं ०११२७) सिख्यम्‌ । 

धवलकपुरे रसते, धनपत्यो वकु चन्दिकयोः ॥ ऽ ॥ 

श्रण(हलपाटकनगरे, संघवरेवतमानबुधमुश्येः । 

भीद्रोणचायंदचै-विद्वद्धिः शोधिता चति॥८॥ पञ्चा०१६विब०। 

“ श्रदिस्स तयवत्यो, जिणनाहो पणसयाइ वरिसाणं । 

तयएुं धघराणदनिमिश्र-सन्निज्छो विश्श्रसुश्रसारो॥ ५५॥ 

सिरिश्रनयदेषसूरी, दूरीकयदुरिअरोगसंघाओ | 

पयं तित्थं काटी, श्रङीणमादप्पदिप्पत'॥५६॥ ती ०६ कर्प 

( २) राजगच्ीये प्रचम्नसूरिशिष्ये, येन वादमहाणवों नाम 

ग्रन्थो विराचितः, न्यायवनसिद' इति च विरुदं लेने |वि०सं० 
१२७६ वर्ष पाश्चनाथ चरि जनास ग्रन्यस्य क्र माणेक्यचन्द्रस्‌- 
रिणा तत्र विखितम्‌-यद्‌ वाद महाणवकतो ऽनयदेवसुरेरहं नव मो- 


स्मीति । श्रभयदेवखूररेव शिष्यः धनेश्वरखुरिमुञ्जराजस्य मान्यो | 


शुरुराखीदिति तत्समयोऽनुमातु राक्यते। श्रनेनेव त्र भयदे वसूरि 


णा तस्रबो धविधायिनी नाम सम्मतिटीकाविराचितति। जै०ड्‌०। | 


पतच्च स्फुटमेव प्रतिन्नाति अ्रन्थसमाप्तौ- 

“इति कतिपय सु्रव्यास्यया यन्मयाऽऽप्त, 

कशलमतुलमस्मात्सम्मतेजव्यसा थे: । 

जअवभयमजिभूय प्राष्यतां नग, 

विमचमनयदे वस्यानम/नन्द्सारम ॥ १॥ 
'चुष्यद्वाम्दानवादिद्विरद्घनघटाकुन्त धी कुम्भ पीय - 








प्रध्वसोद नुतमुक्ताफन्नविशद्‌्य शो रा शिनियेस्य तृर्णम | 

गन्तुं दिग्दन्तिद्न्तच्छबनिद्वितएदं व्याम पेन्तमागान्‌, 

स्वव्पत्रह्माएडभारामोदरनिविड तरोा्पिएमतेः खप्रतस्थ ॥२॥ 

प्रयुम्नसूरः शिष्येण, तत्त्वबोध चधायनी । 

तस्यैषाऽभयदेवेन, सम्मतेर्विवृतिः कृता ॥३॥ सम्म ०३ काण्ड। 

इत्ययं द्वितीयोऽभयदेवस््रिः ॥ 

(३) इपपुरीयगच्डोद्‌ मवे मब्लधारीत्यपरनामके सूरा, स च 
कोटिकगणुस्य मध्यमशाख्ायां प्रश्मनवादनकुब्संभूतः स्थूलनड- 
स्वामिनो वश्यः। पकदा हृषपुराद्‌ बविदरन्‌ अणद्धिल्लपट्टननगर 
बहिःप्रदेश सपरिवारः स्थितः, अन्यद्‌ श्रीजयाखडदवनर- 

न्द्रेण गजस्कन्धारूढन राजबारिकाऽऽगतन दष्टो मलमाहनचख- 
देहः, राङ्ञा च गजस्कन्धादबतीय दुष्करकारक शत दत्त तस्य 
« मलधारी ” इति नामति । ज ० ३० । 
तथा च विविधतीर्थकब्पे जिनप्रभसृरिः-- 

“सीरिपएहवांदणकुबसंजुओ इरेसपुरावगच्जाहकारनच्रास- 
श्रो अभयदेवसुरी दरिसश्रो राओ एगया गामाणुगाम चेहर- 
तो सिरिश्रण॒दिल्लवाडयपट्टणमागओं, ठिझो बाद पएस सप- 
रिवारो,अन्नया सिरिजर्यासदहदेवनरिदेण गयखधारूढेण रायवा- 
डियागएण दिषो मब्बमलिणवत्यदेहो, राएण गयब्नघाओ आंअ- 
रिकिण दककरका रओ त्ति दिष्य मल्धारि सि नामं, अब्नात्यकरः 
नयरमज्फे न) ओ र्या, दिष्षो उवस्सओ घयवस्रद) समी वे ,तत्थ 

विओ सूरिणो'' त) ०४० कल्प । त्रस्य गुरुजय सहस्‌! रनामाऽसात्‌, 
देमचन्द्रसूरिनामा च शिष्योऽभवत्‌। यन वि सं ° ११७० वर्ष न- 
वभावना ` नाम ग्रन्थो न्यरचि, यनेकसदस््र ब्राह्यणा जैनीकृताः 
यपछुपदेशादजयमेरुनगराददूरवर्तिनि “ मेम्ता ' भ्राम प्रासरू 
तब्जिनमन्दिर कारितम्‌ । किश्ञ-अस्येब अभयदेवस्रेरूपइ शाद्‌ 
ज्ुवनपालराजेन जिनमन्दिरे पूजाइुद्धिदेयः करो माचितः | अ- 
जयमेरुराजेन जयसिंदेनापि तदुपदेशान्मासस्य दयोरष्टस्थोद्ध- 
योश्रतुदंश्योः झुक्कपञ्म्यां च स्वराज्ये प्राणिमाजवधा निवा- 
रितः। शाकम्भरी राजन पृथ्वीराजेन च तपदं शाद्‌ रणस्तम्भ- 
पूरे स्वणेकलशोपशोभितं जिनमन्विरं कारितम्‌ | यदा च सा- 
ऽमयदेवसुरिरनशनेन देवद्लोक गतस्तदा तस्य शव चन्दनमय- 
रथे निधायाद्चिसंस्कारः रतः, तस्य च उावरथस्य पश्चात्‌ सब 
एव नागसे लोको जयसिंह राजश्च पृष्ठतोऽनुजगाम । दग्ध च 
तदूनस्म रोगोपडवनाशकमिति मत्वा सवलोका चक्यु 
इत्येतत्सवे रखस्तम्भपुरोयाजनमन्द्र शलाया ्ल।ल्लतमुपल 
भयते | इत्ययं वृतीयोऽभयदे वस्र; । ज० इ० । 


( ४ ) जद्ेश्वरसूरिशिष्ये सं० १२४८ वर्ष विवेकमज्जय्य): 
कारकस्य आसम्स्य गुरो, अनेन च भरूबाइुुतसासाझरकशा- 
स्त्रोपरि टीका कृता । केचिदेन अश्रीशान्त्याचायेशष्य मन्यन्त | 
इत्ययं चतुर्थोष्ज़यदेवसूरिः | जे ३० । 

(५) रुछपाबीयगच्णोद्धवे विजयेन्छसूरिशिष्ये देवज्छसारे- 
शुरो, अनन काशिराज़ादू * वादिसिह ` इति विरुद ने ।  ज- 
यन्तबिजयं ` नाम महाकाव्यं च विण्सञ १२७८ वष नमम । 
इत्ययं पञ्चमोऽनयदेतसु रः | ज ० ₹० | 

(६) गुणाकरस्रिसदवासिनि, येन वेञ्सञ> १४१६ वष 
सरस्दतीपारननगरे नक्ामरस्तो्रटाका कता, १४०५१ वष {तज- 
यपदुत्त' नामकं स्तोत्र च निर्मितम्‌ | जे इ० । 


( ७०८ ) 


अभयप्पदाण 


झभयप्पदाश-अभयप्रदान-न० । दानभेदे, “ दाणाण सञ्च 
भयप्पदाणं ” तथा स्वपरानुप्रहार्थर्माथने दीयत शति दानस- | 
नेक धा. तेषां मध्ये जीवानां जोबितार्थिनां त्राणकारित्यादज़ब- | 


दाने अेप्ठम्‌ । तछुक्तम-' दीयत प्रियमाणस्य, कारे जीवित- 
मेव वा | घनकोटि न गृएहीयात्‌ , सर्वबो जी वितुमिच्छति `'॥१॥ 
गोपाल इनादीनां दृष्टान्तछारेणाथों बुष्टो सुखनाराहतीति । 
अतोउभयप्रदानप्राधान्यस्यापनार्थ कथानकमिद्म्‌- 
“बसन्तपुरे नगरे मरिद्मनो नाम राजा ।स च कद्ाचिआतुबे- 
घूसमेता बाताबनस्थः कोम्ायमार्नस्तिष्ठति | तन कदाचिश्नारो 
रक्तकरवोरङ्तसमुस्ममाल्ेा रक्तपरेधानो रक्तचन्दनोपलिप्त्च 
प्रहतवध्यमि शिम्मो राजमार्भख नयमानः सपत्नाकम दष्टः । 
हृद्धा च ताभिः पृष्टम-किमननाकारीति ?। तास्रमेकन राज- 
परुषेणाऽऽ्रेदितम्‌-यथा-परद्रव्यापदारेण राजाविरुरूमिति । 
तत एकया राजा विज्ञप्त--खथा यो भवता ममप्राग्‌ वरः प्रति. 
पन्नः सो ऽधुना दो बताम्‌, यथा मस्योपकरोमि किञ्चित्‌ । रा- 
क्षाऽपि प्रतिपन्न.ततस्तया स्नानादिपुरःसरमलङ्कारणाभ्छङ्कतो 
दोनारसदहस्पव्ययन पञ्वि धान्‌ शब्दादीन्‌ विषयानकमद : प्रा- 
पितः । पुनद्धितीयया5पि तथेव द्वितीयमदो दीनारश तसहस्प- 
ब्ययेन लालितः | ततस्तृतीयया तृतीयम दीनारकोरिन्ययन 
खत्का रितः । चतुथ्यो तु राज्ञामत्या मरणाझृक्षितो 3भयप्रदा- 
नेन | ततोऽसखावन्याभिदासिता, नास्य त्वया फिड्चिदस मिति । 
तदेव तासां परस्पर बढ्ूपकारविषय विवाद जाते राङ्ञाऽसा- 
वव चोरः समहय पृष्ठः, यथा केन तच बहूप तमति ?। तेना 
उप्यभाणि-यथा न मया मरणमडाभयभीतन किञ्चित्‌ स्नाना- 
दिकं सख विज्ञायीति | अभयप्रदानाकर्य नेन पनजेन्मानमिचा- 
त्मानमवेमीति । श्रतः सर्वेदानानामभयप्रदान श्रेष्ठमिति स्थित- 
म | खूत्र० १ श्र० ६ आ० | 
अभयसंण-अभयसेन-पुं? | वारतकपुरराजनि, पि०। ्राय०। 
अभया-अभया-स्त्री० । दधिवाइननूपस्य स्वनामख्यातायां 
राश्याम, ती० ३५ कल्प । ते० | इरीतक्याम, नि० चू० १५ 
चऽ । घ०। अचा०)। 
अनयारिष-अन्नयारिष्र-न० । स्वनामस्याते मद्यविदेषे,सूत्र ० 
१ श्रु०ण ए आ०। 
अज़वसिब्यिय-अज्ब सि झिक- एं? न न भवसिरिकाध्भव- 
सि दकः । अज्व्य, स्था० १ ० १ ख० | न०। “ णरइया छु- 
विदा पप्मत्ता। त जहदा-भवसिद्धिया चच, अभवसिशख्या चच० 
जाव बमाणिया "` स्था० २ ठा० ‡उ०। 
नवय ( व्व )-अज्नग्य-पएूं? न° त०। तथाविधानादिपा- 
रिणामिकभावात्‌ ( कदाचन।ऽपि ) सिद्धिगमनायोम्ब जीवे, 
करमे० ३ कमे० | कुता नाजव्यः सिद्धि गच्छति श्राद-ननु 
जीवत्वस्नाम्बभ्प्ययं भव््यः, सय चान्नन्यषटति करि छतो5$य विश- 
धः? । नच वक्तव्यं यथा ज़ीबत्व समानऽपि नारकति्गादयो 
विशेषास्तथा जन्या ऽनव्यत्वविशेषोऽप भविन्मतीति, चतः 
केमजनिता पव नारकादिविशषाः, न तु स्वान्नाविकाः; नन्वा 
भनव्यत्वविदापाऽपि यदि कम्मजनितस्तद्‌ा नचतु, को निवा- 
स्यता?, न चत्रम । इत्यतदवाऽऽद- 
हाड ब ज5 कम्मकओ, न विरोट्रों नारगाइज्नेद व्व | 
जपष्यट भव्वाज़व्वा, सजावओ तेण संदेढो ॥ 
ज़्वतु वा यदि कर्मतो नब्याजब्यत्वावेशेषों जीवानाभिष्यते, 


श्म्रमिधानराजेन्द्रः 








श्ममविय 


नात्र कञश्चिद्धिरोघधः, नारकादिनेदषत्‌ । नचेतद्‌ स्ति,यतो भव्याऽ- 
भव्याः स्वन्नावत एव जीवाः, न तु कम्मेत इति यूयं नणथःते- 
नास्माकं संदेह ईति, परेगवसुक्ते सतीत्याह- 
दव्वाछइत्ते तुन्न, जीवनटाणे सहाव भश्रो । 
जीवाजीवाइगओं, नह तह नव्वयरा ससो ॥ 
यथा जीबनज्नसोखूव्यत्वसस्त्यप्रमेबत्वक्षेयत्वादो तुल्येषपि जी- 
वार्ज|वत्वचेतनाचतनत्वादिस्बभावता भद्‌ः, तथा जं)वान।मपि 
जीवत्बसास्ये5पि यदि भन्बाऽनञ्५ रतो विशेषः स्याक्तह्ि को 
दाषः !, इति । 
इत्थं सबोधितो भन्बत्वादि विशेषमन्युपगम्ब दूषणान्तरमाह- 
के हक [न ~ ५.१९ + ९ 
एव्र प नच्नावा, जीवत्त पिब सभावजाईञ्मा। 
नि दि ० तप [०4 # 
पावर्‌ निचो त(म्म य, तद्‌ वत्य मात्य (नन्बाण ॥ 
नन्वमपि जन्बभावो नित्यो5विनाशी प्राप्ने ति,स्वभावजाती- 
यत्वात्स्वाभावेकत्वाज्ञं। वत्ववत्‌। भवत्व व मिति चेत्‌;तद्‌ युक्तम । 
यतश्तास्मन्‌ नव्यभावे तद्‌ वस्थ नित्यावस्थािनि नास्ति न- 
बाणम, 'सिषो न भव्यो नाप्यभव्यः' इति वचनादिति। 
नैवम, कुतः ?, इत्याह- 
>~ क [भ # ज ॐ, @ 
नह्‌ घर पृव्वानावा-5नाश्सहावा व सानहाएब | 
४५ 05 क (न [व ख, चि = 
ज३ भव्वत्ताभावा, नवज्ज कारयाए का दासा ? ॥ 
यथा घटस्य प्रागज़ावो 5नादिखभावजात यो ऽपि घटोत्पत्तः ख- 
न्निधराने विनश्बरोा दृष्ट:,एवं भव्यत्वस्यापि क्ञानतपःसचिवचरण- 
क्रियापायतोऽभावः स्यात्तर्हि को दोषः संपद्यत ?,न कश्थिद्ति। 
अक्किपपरिद्ारों प्राउ5ह- 
~+ + ^~ ५९१ ५ 
एदाहरणमभावा,) खरासग १ व्‌ मई नत जम्हा। 
भावों च्चिय स विसिट्ठी, कुंनाणुप्पात्तिमेत्तणं ॥ 
स्यान्मतिः परस्य तत्तु-अनुदाहरणमस्त्रों प्राणभावः, ज़ाघरूपत- 
औवावस्तुत्वात्‌ ,खरावेष।णवत्‌ | तन्न,यस्माद्धाव पवासौ घटप्रा- 
गभावस्तत्कारणभूतानादिकान्नप्रचृत्तपुरुत्रसखंघातरूपः, केवल 
घटानुस्पत्तिमात्रेण विशिष्ट इति,मवतु तदि घटप्रागभावचद्धव्य- 
त्वस्य विनाशः केवलम, इत्थं सति दोषान्तरं प्रसज्जति, किम्‌?, 
श्त्याह- 
एवं भव्वुच्छेओ, कोद्ठागारस्स अवचडव्व त्ति। 
ते नाएंतत्तणओ-5णागयकालंबराएं व ॥ 
नन्वव सति नञ्योच्छेदो भव्यजीतरैः संसारः शुन्यः प्राप्नोति, 
अपचयात्‌ | कस्य यथा समुच्छेदः?,त्याह-स्ताकस्तो का 5 ष्य 
माणतन्नान्यस्य प्ततकोष्ठागारस्य । शदसुक्तं भवति-कालस्वान- 
न्त्यत्पपमास्रपयन्ते चाचङ्यमकस्य नव्यस्य जीवस्य सिार्ग- 
ममात्रमेणापचीयमानस्य धास्यकोष्ठागारस्येव सवस्मापि 
भव्यरशेरुच्छेदः प्राप्नोतीति । श्रत्रोखरमाद-तदेतन्न, भनन्त- 
त्वाद्धन्यर गः,अनागतकान्नाकाङावदिति। इह यद्‌ बृहद नन्तकना- 
ऽनन्तस्ताकस्ताकतयाऽपर्च) च मानमपि नोच्यते, यथा-प्रतिस- 
मय चतमानतात्त्मा पच यमानो.ऽप्यनागतकालसमयराशिः, 
३ रे # शै न्व 
प्रतिसमयं बुद्धया ध्रद शापद्ारणापचीयमानः सवनप्नःप्रद्‌ ्रा- 
शिवा, ति न प्रब्योच्छेदः । 
कुतः? एत्बाह- 
५ { = ~ 
ज चातीयाणागय-काला तु्ना जओ य सं्निष्डो। 


त अ्किकनलीत नमक... आज 


( ७०६ ) 


श्रनविय 


प्रनिधानराजेन्डः । 


अजाव 





एको अणंतभागो, जव्वाएमइयकालेएं ॥ 

एस्सेण तत्ति रो च्चिय, जन्तो जतो वि सव्वनव्वाण । 
जुत्तो न समुच्छेओ, होज्ज मई कट मिणं सिं । 
जव्वाणमणंतत्तण-मणतनागो व कह विमुकोसि। 
काह्मादओ व मेमिय ! , मह वयणाओं वि पम्िवज्ञा । 


यस्माश्चातीतानागतकालों तुस्यावेब,यतश्चातीतेनानन्तेना पि का- 
क ~ [अ के ध पि $ क 
ब्ेनेक एव निगोदानन्ततमो भागोष्द्ा पि नव्यानां सिद्धः, एष्यता- 


ऽपि भविष्यत्कालेन तावन्मात्र एव मव्यानन्तभागः सिद्धि गच्बन्‌ | 


युक्तो घटमानको न इीनाधिकः, भविष्यतोऽपि कालस्याती- 
ततुस्यत्वात्‌ । तत एवमाप सति न सवेभव्यानामुच्जेदो युक्तः, 
सर्वेणापि कावेन तदनन्तभागस्यैव सिद्धगमनसंमवबोपद्‌ शंना- 
त्‌। श्रथ परस्य मतिभेवेत्‌-कथमिदं ससवरूम्‌-यद्‌तानन्ता 
जव्याः, तदनन्तभागश्च सवेणेव कालन सत्स्यति ?, इति । 
अत्रोच्यते-काव्ाकाशादय शवानन्तास्तावद्धव्याः, तदनन्तभा 
गस्य च मुक्तिगमनात्कालाकाशयोरिव न सर्वैषामुच्छेद इति 
श्रतिषद्यस्व | मद्रचनाद्वा मरिमक ! सवमेतच्छुदधटीति । विशे०। 
प्चा० । दा कमे० । श्रा० । न° । बृ० । दशा० । 


अज्ञा रिय-अभाये-पुं० । अपलौके, कल्प० । 


“ पद्मावती च समुवाच विना वधूटी, 

शोज्ञा काचन नरस्य भवत्यवरयम्‌ । 

नो केवलस्य पुरुषस्य करोति कोऽपि, 

विश्वासमेव विट पव नवेदभा्यः ? ॥ १ ॥ कल्प १ क०। 


अभाव-अमभाव-पु० । अश्यभभावे, उत्त ० १ अ० । जीवादयः 

पदार्था अन्यापेकया अभावाः । निषेधे, भ० ४२ श० १ उ०। 
विनाशे, बु० १ उ० । श्रसम्नवे, दश० १ उ० । श्रसत्तायाम्‌ , 
पञ्चा०रे विव० | सर ( अभावप्रामाएयम ) यद्पि-- 

“ श्रत्यक्तदरनुः्पत्तिः, प्रमाणामाव उच्यत | 

साऽऽत्मनाऽपरिणामो वा, विज्ञान वाऽन्यवस्तुनि ` ॥ १॥ 

(सेति) प्रत्यकायनुत्पात्तिः, आत्मनो घटादिग्राहकतया परिणा- 
माज़ावः प्रसज्यपक्के, पयेदासपके पुनरन्य स्मिन्‌ घटविविक्तास्ये 
वस्तुनि अभावे घटो नास्तीति विज्ञानम, इत्यभावभ्रमाण- 
मभिधीयते । तदपि, यथासंभव प्रत्यत्ताद्यन्तगंतमेव | तथादि- 

“ गहीत्वा वस्तुसद्धाव, स्प्रत्वा च प्रतियोगिनम्‌ । 

मानसं नास्तिता ज्ञान, जायते+क्ानपेक्या `` ॥ १ ॥ 


श्यमभावप्रमाणजनिका सामग्री | तत्र च भूतलादिक वस्तु | 








श्रत्यत्तषण घटादिभिः प्रतियोगिन्निः सखष्टम, असंसर् वा गृह्य- | 


त ?। नाद्यः पकः । प्रतियागिसखष्टस्य भूतलादि वस्तुनः | 


श्रत्यक्केण ग्रहणो तत्र प्रतियोग्यभावन्रादकत्वनानावध्रमाण- 
स्य प्रवृत्तिविरोध्ात्‌। प्रवृत्तौ वा न प्रामाण्यम, प्रतियोगि- 


नः सखेऽपि तत्प्रवृत्तः | द्वितीथपक्त तु-अभावप्रमाणवैयश्य, | 
प्रत्यक्षेणेव प्रतियागिनां कुम्भादीनामननावप्रातिपत्तः । श्रथ न | 


संखष्ट नाप्यसखष्ट प्रतियोगिभिभूतक्ादि वस्तु प्रत्यकेण गृह्यते, 
वस्तुमा्रस्य तेन प्रह णाभ्युपगमादिति चत्‌ । तदपि दुष्टम । 
संखष्टत्वासंख्न्वयोः पर स्पर परिदारस्थितिरूपत्वनेकनिषधे- 


5परविधानस्य परिटतेमशक्यत्वात्‌ , इति सद सदपचस्तुग्रह- | 


णएप्रवणन प्रत्यङेणेवायं वेद्यते । कचिन्तु-तदघटं चूतलमिति 
स्मरणन, तदवेद्मघटं भूतलमिति प्रत्याभेज्ञानेन, योऽ तिमाक्र 
१७८ 


भवाति नासौ धूमवानिति तकण, नात्र धूमो नाझिरित्यनुमानेन, 
गृह गग नास्तं त्यागमनाभावस्य प्रतीतेः क्वाऽमावप्रमाणं प्रब- 
तताम १ । रत्ना 9 परि ० । 
अस्यैव प्रकारानाद- 
स चतुझछो-प्रागभावः प्रध्वंसाज्ाव ऽतरेतराभावोऽत्य- 
न्ताजावश्च । ५८ ॥ 


प्राक पूर्वै वस्तृत्पत्तरभावः, परध्वंसश्चासावभाबेश्च, इतरस्ये- 
तरस्मिन्नभावः, अत्यन्त सवदा-ऽमावः । विधिप्रकारास्त्‌ प्रा- 
क्तननोंचिर । अतः सूचरृद्धिरपि नाभिदधिरे ॥ ५० ॥ 


तत्र प्रागभावमाविभीवयन्ति- 


यन्निवृत्तावेव कायस्य समुत्पात्तेः सोस्य प्रागना- 
वः ॥ ५६ ॥ 

यस्य पदाथस्य निवृत्तावेव सत्यां, न पुनरनिवृत्तावपि ; भ्र- 
ठिव्याप्तिप्रसक्तेः अन्धकारस्या(प निवृत्तो क्वचिद्‌ ङानोत्प- 
तिद शैनादन्धकारस्यापि ज्ञानप्रागमावत्वध्रसङ्गात्‌ । नचैवमपि 
रूपज्ञान तन्नवृत्ताववोत्पद्यत इति तत्प्रति तस्य तत्त्वप्रसक्ति- 
रिति वाच्यम्‌ । अतीन्छियदर्शिनि नक्तंचरादों च तद्भावेऽपि 
तद्भावात्‌ । (स इति) पदार्थः, (श्रस्यति) कार्यस्य ॥ ५०४ ॥ 

अत्रोदाह र न्ति-- 

यथा मृत्पिएड निवृत्तावेव समुत्पद्ममानस्य घटस्य म्ृत्पि- 

एड; || ६० |} 
प्रध्वेसाभाव प्राहु:-- 

यछु॒त्पत्तों कार्यस्यावश्यं विपत्तिः सो>स्य प्रध्वंसाज्ञा- 
व; ॥ ६१ ॥ 

यस्य पदार्थस्योत्पत्तों सत्यां प्रागुत्पन्नकाय स्थावड्य नियमेन, 
अन्यथा5तिप्रसज्ञात्‌ । विपत्तिविंघटन, सोऽस्य कार्यस्य प्रध्व॑- 
सानावोऽभिधीयते ॥ ६१ ॥ 

छदाहरन्ति-- 

यया कपालकदम्बकोत्पत्तों नियमतों विपद्यमानस्य क- 

लशस्य कपालकदम्बकम्‌ ॥ ६३ ॥ 
इतरेतराभावं वणेयन्ति- 

स्वरूपान्तरात्‌ स्वरूपव्यावृत्तिरितरेतरा्नावः ॥ ६३ ॥ 
स्वभावान्तरान्न पुनः स्वस्वरूपादेव तस्याभावप्रसक्तः, स्व- 
रूपव्यावृचिः स्वस्व भावम्बवच्ेद इतरेतराभावोञन्यापाहनामा 
निगद्यते ॥ ६२३ ॥ 

उदादरणमाइः- 
यथा स्तम्भस्वनावात्कम्नस्वनावन्यावृ्तेः || ६४ ॥ 
अत्यन्ताभावमुपदिशन्ति- 

कालत्रयापेक्षिणी हि तादात्म्यपरिणामानिवृत्तिएत्यन्ता- 

भाव; ॥ ६० ॥ 


अ्रतातानागतवर्तमानरूपकाबजये5पि याऽसौ तादात्म्यपरि- 
णामनिवृत्तिरकत्वपरिणतिव्यावाक्ति,, सोत्यन्ताज्ावा5जिधी- 
यत ॥ ६७ ॥ 


(७१० ) 


अपनजाव 


ह 


निद शंयन्ति- 


यथा चेतनाचेतनयोः ।। ६६ ॥ 


न खसु क््तनमात्मतत्वमचेतनपुजूञात्मकतामचक चत, कल~ | 


यति, कञयिष्यति वा; तंञ्चतन्यविरोधात्‌ । नाप्यचेतन पुर 
लततव ॒चेतनस्वरूपताम्‌; अचतनत्वविरोधात्‌ ॥ रल्ला० हे 
परि० । न०। सम्म०। अनावचातुर्विष्ये चावरयमश्चरयणीयम्‌ । 
तदुक्तम्‌-** कायङज्यमनादिः स्यात्‌, प्रागनावस्य निवे । 
प्रष्वस्रस्य त्वभावस्य, ्रस्यवेऽनन्ततां बजेत्‌ ॥ १ ॥ सवात्मकं 
तदेक स्या-उन्यापोहब्यतिक्रमे"' इत्यादि । सृत्र० र श्रु० १ आ० १ 
० । (सम्मत्यादिग्नन्थभ्यो विशेषोऽवगन्तव्यः) परिचारान्ावो 
द्वाबेष्ः-वेद्यमानानावोऽविदयमानाभावश्च । विद्यमानः सन्‌ 
शनावेःऽखन्‌ वेयाउत्यादरकरणाद्‌ विद्यमानाज्नावः । अवि- 
दयमानः सन्नभावोऽविद्यमानाभावः । व्य० २च०। 


दमनापरिय-अनावित-ति०। असंसगप्राप्ते प्राप्तसंसग वा ब- 


ज्ञतन्पुब्कल्प, अयोग्ये च। “ अज्नाविया परिसा ” तृतीयमा- 
अय्यम्‌ ॥ स्थार १० ठार 


अ नावियक्खत्त-श्रनाषेतन्तेत्र-न० । क० स० । संविभ्नसाघु- | 


विषयश्रद्धाविकल्प, पाश्वस्थादिमाविते च केतन, वृ० ३ उ०। 


श्मनावृग-अनावुक-न>। न० त० । वेलुकादेरूपभावुकवि- | 


क्ण चबनादों, पञ व० ३ द्वार | आव० । 


अभासग-अज्ापक-पुं० । ज्ञाषाष्पय्योप्ते अयोगिसिद्ध 


शाब्द दएम्कोऽस्य वक्षयते ) 


अनासा-अनापा-खी> । सषासाषायाम, सत्यामृषायां च । 


भ० ०५ श० ३ उ० | 
अभासिय-अभा[सिक-त्रि० । अरदीतिमति भूम्यादिके व्ये, 
नि० चू० १३ ल०। 


अमभि-अभि-अच््य० | आभिमुख्ये, अनु० । आचा० | विपा० । | 


संमुखे, न०! विकब्पे, पदार्थसेन्नावन च। नि० च्यूए १७०। क- 


खित्कार प्राप्तस्य द्योतने, आभिमुख्ये, अनिलापे, वीप्सायां, | 


लकल, समन्तादर्थ च | वाच० | 


मित्यावत्म-अस्यापन्न-त्रि० | त्रिमुखं समापन्ने, सूत्र० १२ | 


श्र ४ त्र 2 3०। 


नि ( भी )३-अभिनित्‌-न० । बह्मदेवताके नक्तज्भेदें, स्था० | 
स्था०२वा० ३ उ०। | 


२ ठा० ३ च० | अचु० | “ दो अभिई ” 
ज० । तच्च लत्तराषाढानक्त्रस्थ शेपचतुर्थाशसहितश्रवणनक्क- 
श्राद्यफब्वाचतप्करूपम | शब्द० । “ श्नं) णक्खत्त तितार 


पंण्स० २ द्वार | नक्कत्रण सद्ा<5स्य यागस्तत्रेव | ज्या०दपाहु०। | 


वीतमयनगररासजस्यादायनस्य पन्तावत्या दव्यामुत्पन्न पुत्र, भ०। 


स्न च प्रत्नज़ता स्वपित्रा तद्धागिनेय केशिकुमारश्रमण राज्यम- | 
चिष्ठापिते द्विष्टः सन्‌ सर्वेखनया मरतः सन्नस्रकुमारदवत्वना- | 


त्पन्न | म० २३ शर ६ उ०। स्था० | 


तए णं तस्स अज्ञीइ॒कुमारस्स अछाया कया पृव्वरत्ता- 


वुरत्तकालसमयंमि कृटुबजागरियं जागरमाणस्स अयमेया- | 


अभिधानराजेन्डः । 


५ 


, एक- | 
न्छियि च | स्था०र्‌ ठा० ४ ल० | अ्रनु०। चर ध>। (“ भासग” | 





| 
9१ | 


अभि (भी) ई 


रूपे अज्फत्तिए जाव समुप्पज्नित्या, एवं खल्व अहं उदा- 
यणस्प पुत्ते पनावईए द बीए अत्तए्‌ | तए णं से उदायणे 
राया ममं अवहाय णियगे भायाशेजं कसीकुमारं रञ्ज ठा- 
वेत्ता समणस्स भगव ओं महावीरस्स जाव पव्वइत्तए । इ- 
परणं एयारूवएं पहता अपत्तिएणं मणोमाणएसीएणं दुक्खेण 
अनिनृए समाणे अतेउरपरियाल्लसंपरिवुमे सनं ममत्तावग- 
रणमायाय वीऽभया्ो णयराओ णिग्गच्छए, णिगच्छ- 
इत्ता प्व्वाणएपुच्ि चरमाणे गामाएगामं दूहज्माणे जणेव 
चपा णयरी, जणेव कूणिए राया,तणव लवागच्छइ, उवा- 

गच्छ्धन्ता कूणियं रायं उवसंपलित्ता णं विहर । तत्य वि 
णं से विङलभागसपितिसमणागण्‌ यावि होत्या । तए णं 
से अभीस्करमारे समणोवासए यावि होत्या; अभिगयण्जाव्‌ 
विहर६ । लदायणम्मि रायरिसि्मि समणएवस्डव्रे यावि टा- 
स्या | तणं काझ्षेणं तणं सम्रएणं ऽमीसे रयणप्पनाए पुढवीए 
णिरयपरिसामतेस चायद्िञ्नसुरकुमारावाससयसटस्सा प- 
एत्ता | तए णं से अनीःकुमारे वदू वासाई समणोवासगं 
परियायं पाचणद, पाडणस्त्ा अद्धमासियाए संझेहणाए 
तीस भत्ताईं अणसणं 9 त्ब ठाणस्स अणाक्नोहयपमिकंते 
काक्षमासे कालं किच्चा इमीले रयणप्पभाए पुढठवीए णिर- 
यपरिसामंतसु चोयद्वौए आतावा० जाव सहस्सेसु अध्यय- 
रि अयावा असुरकुमारावासासे आतावासासि असुर- 
कुमारदेवत्ताए उवा, तत्य णं अत्थेगइयाण असरकुमा- 
रीणं एगं पति त्रावमद्धिई पत्ता | तस्त ण अनइस्प देवस्स 
एगं पत्निओवमं ठि पछात्ता | मे णं अभीडइदेवे ताओ देव- 
क्षोगाओं आउक्‍क्खएणं ३ अख्तर उब्बद्वित्ता काहे गच्छि- 
दिति, काहिं उववज्जिहिति ? गोयमा ! मद्वाविदेह बाम 
स्ाज्फाहितिए० जाव अंत कादिति, सवंत ! नते !त्त॥ 
( ष्पत्तिएणं मणोमाणासिपण क्वणति ) श्रप्रीतिकना- 
प्रीतिस्वभावेन मनसो विकारों मानासकं,मनसि मानसिक, न 
वटिस्पवद्यमाणविकारं यत्तन्मनामानसिक, तन । केनैव विध- 
न? , इत्याह-छःखन । ( सभंम्मत्तावगरणमायाय त्त ) स्वां 
स्वकीयां भारममात्रां भाजनरूपपरच्छदमुपकरणं च शय्या- 
दि, ग्रहीत्वेत्यथेः | अथवा-सह भाएममात्रया यदुपकरण त- 
तथा, तदादाय (समणुबछ्वरि त्ति) अव्यवच्छिन्नवरिज्नावः । 
( निरयपरिसामतखु त्ति ) नरकपरिपाश्वेतः ( चासष्टीप श्रा- 
यावा श्रसुरकुमारावासरसु त्ति) इह “श्रायाव त्ति ” अखुर- 
कमारविशपाः, विशेषतस्तु नावगम्यन्त इति। भ० १४ शा० ६ड०। 
लोकात्तररी त्या द्वादश दिवसे,क़ल्प ० ६क्क ०| श्रेणिकस्य धारेर्यां 
जाते पुत्रअणु ०।| सर च बीरान्तिक प्रव्रज्य पञ्च वर्षाणि श्रामण्यं 
परिपाल्य विजय विमान उत्पन्न इति अ्रनुत्तरोपफातिकद्शा- 
नां २ वर्म १० अध्ययन सूचितम्‌ । श्रु १ बर्ग। अभि- 
मुखीचरूय जयति श्न, श्रभि-जि- क्विप । शाचरुजय- 
नि, यात्राजुद्वलग्नमदे, पञ्चदशधा विभक्तद्नस्याष्मे भा- 
ग, स्म्तुतिप्रसिझ कुतपकाल च | वाच० | द्‌० प०। 


ही... + + सी अर जल आए 


+ गा .ै! 


श्मभि लजिय 


(७११ ) 
अनिघधानराजन्डः । 


ऋ्रमन्मागा 





आभेडाजिय-अज़ियुज्य-अव्य० । सम्बन्ध्रमुपागत्य प्रातस्प- 
द्ध, स्था० ३ गा०४ ल० | वशं छृत्याश्छप्य वा इत्यतषामथ, 
दशा० १० अ०। 


अभिओग-अभियोग-ए० | आन्नियुज्यमानतायास, स ॒द्विवि- | 


धो-दैवो मानुषिकश्च | व्य० ए उ०। (सख च 'उवसग्गपत्त' शब्दे 
द्वितीयभाग १०२६ पृष्ठ व्याख्यास्यते श्रभियाज्नमभयागः । 
राजाजन्नियोगादिक अनिच्चता 5पि व्यापारण,घ० २अधिए०। आ- 


देशकमणि, और > । प्रइन० । आज्ञायाम्‌, स्था० १० ठा० । वशी- | 
करण, न° चृ० र च | आभन्नत्रे आव० ५ अ0 | च्ञ । सूत्र० | | 


गव, आव० ५ अ० ।आभयाजन वचामन्त्रादाभः परषा वः 
शीकरणादिरजियोगः | स चदधिघा | यदाह- 
दुविहो खदु अभि्मोगो, दव्व भावे व होड नायव्वो | 
दञ्बस्मि होंति जोगा, विज्ञामंता३ भावम्मि॥ 


इदानीम्‌ (अभिश्रोगा त्ति) व्याख्यानयन्ना द -(द्‌ विदहो खलु अनि- 
झोगो।ति ) इद द्विविधो अभियोगः-द्रव्यान्नियोगो, नावान्ि- 
योगच्च कात्यः । तत्र द्रव्य योगो झव्ययोगइच्यूणंम, तन्मिश्रः 
पिएमों द्वव्यासियोगपिएर, स च परिव्यजनीयः। भावाजियोग- 
इच विद्यया मन्त्रण वा पिएडं ददातिस च भवाभियोगः 
पिण्डः । स च परिष्ठायनीय इति । अन्न अगायों दष्टान्तः-- 
"पगा आेरङ्या, सा अणिष्ठा पर्णो, ताप परिव्वाइया अ- 
स्भस्थिया-किचि मंतेण अभिमंतिऊण मम ददि, जण परै 
म वसा होड, ताहे ताए अभिमतिङण कूरो दिश्नो। अवि- 
रइयाए वातय -मा एसो दिन्नो मरेज्ञ, तओ तापः अखुकं- 
पाए उक्डरुडधियाप छुड्टिओं, सो गदटेण खाइआ, सो रत्ति 
घरदारं खोदिच्मारश्ने, ताणि निग्गयाणि जाव पच्छंति ग- 
इदेण खादितं, सा अविरइया नघ्पद-क्रिमयत्ति?, ताए स- 
ब्मावों कहिओओ, ता्टंविसा चरिया दंमाविया, एस दोसो, 
एवं ताव जड तिरेयाणं पसा अवत्था होई, मायुसखस्स पुण 
खुदयरं होइ, आओ परेखो पिडोन घेत्तव्वा ”॥ 

असुमेवार्थ गाथाजिरुपस ह रस्ता ह- 

विज्ञाएँ हो अगार), अवियत्ता सा य पृच्छए चरिय॑ । 

आभेमंतणोदणस्प उ,अणएकपत्तणमुस्पघ्पं च खर ॥६ ० ४।। 
विद्यानिमन्त्रित पिरमे श्रगारीदश्न्तः-सा भक्तुरस्वायत्ता न रो- 


चत। सा च चरिकां पारव्राजिकां पृच्छति पत्युवंशीकरणाथम | | 


तया अनमन््रणमादनस्यर्त्वा दत्त, तबा5पि अगाया पत्युमे- 
रणानुकम्पया न दत्तः स ओदनः, कन्तु उत्सन्नः, परित्यागः 
कृतः | स च खरेण भक्कित इति | 

वारस्स पिट्टणाम्मि य, पुच्छण कदणं च हो अगारीए। 

सेदं चारिआ देम, एवं दोसा इरि पि सया ॥ 

स्च गदेन आगत्य द्वारं पिदधति मन्त्रवशीकृतः सन्‌, शेष 
सुगमम्‌ । एवं भावाभियोगे दष्टान्त उक्तः। 

इदानीं झव्याज्नियांगे चृषपैवर्णा) करणापिरामः, स उच्यत- 

पगा अविर शया, सा य गुरूअस्स निक्खुणो अज्जो वयप्या 

अएुरत्ता, ताहे सा तं पत्थ, श्रणिच्जंतस्स चुष्ाभिओगेख 
संजोएउ भिक्खं पडिवेसिय घरे काऊण दवाविय ताप, जो 
ख्व तस्स सराहुस्स पामिग्गहे पडिय तओ चेव तस्स साहुरुस 
तत्ता मणो हीर, तेम य णाय, तादे णियेद्वति, णियद्वा आय- 








रियाणं पडिग्गढ़ं काले काइयभूमिं वच्च३, जाव आयरियाणं 
पि तक्ता द्वत्ता ज्ञावों हीरति, ताहे सो सीसो आगंतु आद्योणइ३, 
ममपि अत्थि भावो, ते पत्यं सजागचुन्नेण कओ पिमो अत्थि, 
ताह परिछविज्जए, जा विहि परिछवणे सो उबरिं भष्ठिहि 
त्तिः'। एवमव विसकये पि।“एगा शगार) साहुणो अज्काव- 
व्या, सो य णो इच्छति, ताए रूट्राण विसेण मिस्सा निक्खा 
दिल्ला | तस्स य दिल्नमत्ताणं चव सिरोवयणा जाया, परिणि- 
यद्रा गुरुणा समप्पकऊण कारण वोसिरए, जाव गुरुणा वि सती 
सवयणा जाया, तं च गरुणा गंधण णाय, जहा मं विसमि- 
स्स, अहवा तत्य लव॒बकया निक्खा पम्या, ताइ त विस 
लप्पसइ । पव णात पारेट्ट वज्जात “॥ 





इदानीममुमेवा्थं गाथाभिरुपखदरन्नाद-- 

जोगम्मि ल अविरध्या, अज्कोवन्ना सुरूवन्निक्खुसि ८ 

कमयागिमणिच्छ॑त्त-स्स देइ जिक्खे अयुट्‌नावो ।६०६। 

योग अविरतिकाग्रहस्थी ट॒ष्टान्तः-अध्युपपन्ना रक्ता सुरूपे मि- 
क्तो, अनिच्छितस्तत्करमंकतुः कृतयोगां भिक्कां, भिक्रापिएम 
दद्‌ाति। पुनश्च तस्य साथोग्रंहणानन्तरमेव अद्युभभावा जातः। 

तदज़िमुर्ख चिन्तयति-- 

संकाए स नियो, दारण गुरुस्स काइयं विसरे | 

तेस पि असुहज्ञावों,पुच्छा य मपरं पि उस्सयणा।&०७॥ 

तया च शङ्कया योगङूतभित्ता शङ्कया निवृत्तः जित्तापरिश्नम- 
णात्‌ ! शष खुगमम | 

एमेत्र संकियम्मि वि, दाकूण शुरुस्स काइए विसरे ¦ 

गंधाई विष्याए, लस्सप्यडविही। [सयालवटे ॥ ए ॥ 

एवमेव विषक्ततोइपि टणछान्तः-गुरादेच्ा समथायेत्वा कायिकां 
व्युत्यूज़ति, तेन गुरुणा गन्धादिना विज्ञातम । श्रादि ग्रहणात्‌ 
तत्तस्य `उत्सज्नं परित्यागः क्रियते, तत्र विधिना एरिष्टापनं 
कक्तेव्यम,नानाधिधिना अविधिपरिष्ठापने सति श्छगालादिवधो 
भवति । ओ० । बू० । 


निञ्मोग)-आनियोगी-खी० ० श्रा समन्तादानिमुख्येन यु- 
ज्यन्ते प्रेष्यक्मणि ग्यापाथ्यन्ते इत्याभियोग्याः किङ्रस्थानी- 
या देबविशेषास्तघामियमाभियागी | ज्ञावनायाम, बू० । 
अधथामसियोगीमाह-- 

कोउ्र-जूः-पसिण, पसिणापसिणे निमित्तमाजीवी । 

रिष्ठिरससायगुरुत्ा, अननिश्रोग)भाव्रणं कुणइ ॥ 

ऋष्िरससातगुरुकः सन्‌ कौतुकाजीवं) भूतिकमोजीवी, 
प्रश्नाजीवी, प्रश्नाप्रश्नाजीवी, निमित्ताजीवी ख जवति पवविध 
आननियोगं।भावनां करोतीति ॥ ( बृ ) 

अथ ऋद्धिरससातगुरुक इति पदव्याख्यानाथेमाह- 

एयाणि गारवहा, कुणएमाणो आनिओओगियं बंधः । 

बीयं गारबररहि त्र, कुव्वं आराह गुत्तं च | 

पतानि कौतुकादीने ऋछ्चिरस सातगो रवाथे कुवाणः प्रय॒ञ्जा- 
नः सन्नाजिय[गिक देवादिप्रेष्यकमेब्यापारफले कमे बध्नाति । 
द्वितीयमपबादपदमत्र भवीत-गोरवराहितः सर््नातिशायज्ञाने 
सति निस्पृहवृस्या प्रत॒चनप्रभावनाथेमतानि कौतुकाद)नि कु- 
व्वज्नाराधकों नवति, उच्चेगोत्र च कमे बध्नाति, तोर्थोन्नति- 


( ७१३ ) 


अजिओगी 


करणादात । गता आमभेयोगेकी भावना ।बृ० १ क्ृ०। 
०  स्था० | झओ०। 


अभिओंयण-अभियोजन-न । परेषां विद्यामन्यादिभेवशी- | 


करण, प्रका० २० पद्‌ । झाव० । 


अजिकंखमाण-अभिकाइडुत्‌-जि० । कतुमिच्जति, दश० ६ 


इञ रे उ० | 


ऋभिक्ंखा-अभिकाङ्खा-ख्)० । अभिलवि, सूत्र० १ श्ु० २ 


अर उ० | आाचा० । 


अभिकंत-अज्िक्रान्त-जि० । मतिबक्वति, आचा० १ ०४ 


अञ ५ उ० | भावे निष्ठाप्रत्ययः) | अभिक्रमण, दशर ४शअ० । | 
अभिकंतकिरिया-अभिक्रान्तक्रिया-अी० । चरकादिभिर- | 


नवसवितपूबोयां बस्तो, आचा० २ श्रु० २आ० २७० ॥ 


अज़िकंतकूरकम्म-अभिक्रान्तक्रकभन्‌- जि? । दिसादिक्रिया- 
प्रवृत्ते, सुत्र० २ श्र० २ अ० | श्राचा०। 


अभिकेतवय-अजिक्रान्तवयस्‌-न० । जरामतिखत्युं वाऽतिक्रा- | 


न्त.अआद्ययोद्धयातिक्रमे जरानिमुख वयसि,वालाद्‌ नां चयो प- 
चयवत्यजस्था-ता्मनिमुखमाक्रान्त, आचा०१ भ्रु०२ अ०१ उ०। 
अनिक्मण-अनिक्रमण-न० । अनिमुखर कमरे, श्राचा० १ 
अ> 5 जअण० घर उञ) 
अभिकममाण-अज्ञिक्रममाए-त्रि० । गच्छति, माचा० १ श्र 
१ श्र° २७छ०। ॥ 
अभिकम्म-अभिक्रम्पय--अव्य ० श्रानिमुख्यन कान्त्वेवयर्थ, सूत्र ० 
५4 श्र्० र अ 9 उ०। 


अभिक्खएं--अज्ञीक्षणम्‌ृ--अव्य । श्रनवरते, आ० मणप्र०। | 


जञ । श्रञ्च० । विशे०। सुत्र° | आचा० । पनःशाब्दार्थे, स्था० ५ 
उा> १ ड०। "पग समुप्पञ्जज्जा श्रभिक्खण मभिक्खण॒ इत्थि- 
कटं भमत्तकढ़ं” स्था०२ ठा ४उ०।अभ)क्णं पुनःपुनः। विशे०। 
बृ० । नि० चू० । दश > । स । चूयोभूयः । दशा० १० अ०। 
रा० | चारवारम्‌ । कल्प० ६ क०। उत्त | असक्ृृत्‌ | दशा० २ 
अ० । शम । स० ३० सम० । “ श्रमिक्ख्रणमाधाराण भा- 
सङ "` आव० ४ आ०। 

अज्ििक्वणिसेवण-अज् हुए निषव्रण-न० । अ्रभीछणप्रातिसे- 
बने, व्य० हे च०। 

अज़िक्वमाइण-अज्ञीक्ष्णमायिन-त्रि० । बहशो मायाविनि, 
ब्य० रे उ०। 

अजिक्खसवा-अभीक्ृणसेवा-्॑री ० । प्रमाणाधिकसेचायाम, 
नि० खू० १ उ०। 

अज़िक्खातद्ााभिय-असभिक्षाद्षाज्ञिक-५% अतुच्छानवज्ञानक्‍ा- 
दक भित्ताचयोविषयकाननिग्रहविशेषधारक साधौ, मे ०।सूत्र ०। 
अज़िक्खासवणा-अभीक्ष्णासेवना-ल्ली । | मसक्दासेवना 
थाम्‌, नि० चू० २ उ०। 


अजिगज्तनंत+>अभिगजेत्‌ू-त० | घनध्वनिमुञ्चने, चपा० २अ०। | 
श्रनिगम-अनिगम-ु> सम्यग्धमत्रतिपत्तो, पा०ैघ०।दशा०। | 


झ्ासधानराजन्ध: | 


आभिग्गह_ 


अज़िगमाः--- 
| यरे भगवते पंचविहेणं अनिगमेणं अ जिगच्छ॑ ति। ते जहा- 
सचित्ताएं दव्वाणं विउसरणयाए, अचित्ताएं दव्वारं 
अविलसरणयाए, एगसाटिएणं लत्तरसगकरणणं, चक्खु- 
प्फासे अजल्िपगहेणं, मणसा एगत्तीकरणेणं ॥ 

( अभिगमेणं ति ) प्रतिपत्या अन्निगच्छन्ति समीप गच्छन्ति । 
( सचित्ताणं ति ) पुष्पताम्बूलादीनां ( विचसरणयाप त्ति ) 
व्यवस्रजनया त्यागेन,( अ्चित्ताणं ति ) वस्म्रमुछिकादीनां, (अ- 
विरसरणयापए (त्त ) मत्यागेन, ( पगसरामिपण ति ) मनको- 
शलरोयशाटकानां निषेधाथमुक्तम । ( छत्तरासंगकरणणं ति ) 
चत्तराखङ्क उत्तरीयस्य दे हे न्यासविशेषः, चक्कुःस्पशे दृष्टिपाते, 
| ( ए्गत्तीकरणणं ति ) अनेकत्वस्यानकालम्बनत्वस्य एकत्वे 
| करण एकाबम्बनत्वकरणं पकत्वीकरण, तेन | भम०२ श०४ उ५। 
| दशे० । सूत्र० | वस्तुनः परिच्छेदे प्रा्तो अभिगम्यते5स्मि न्नित्य- 
| भिगमः, इति व्युत्पत्त्या वस्तुपरिच्बेदाधिकरण, दश० ४ अ० | 
| अभिगमए-अजिगमन-न० । अज़िमुखगमने, दशा० १० अ०। 

धघ० । क्ला० । नि० । सत्र । सर्वबाह्ममएझलादशभ्यन्तरप्रविशने, 

स॒० प्र० १३ पाहु० । ^“ अज्िगमणछ्याए ” अवगमलक्कशाया- 
थायत्यथे: । का० १२ अ०। 


अज्निगमण जोगग-अभिगमनयाग्य-त्रि° । मनिमु खगमनायो- 
चिते, रा०। 


| अभिगमरु-ऋअन्निगमरुचि-पुं । अभिगमो विशिष्टं परिक्ानं, 
तेन सुचियस्यासरौ अमिगमरुचिः । सम्यक्त्वभेदे, तद्धति च | 
श्रव १४०५ द्वार । 
"च ^~ ¢ + ~ + 
सो होऽ अनिगमरूद, ुयनाणं जस्स अत्यओ दिद्वं । 
एकारस अगा, पडष्गा दिल्लिवाओ य | 
यस्य श्रुतक्नानमथेतो दष्टमकादशाङ्गानि, प्रकीरीकमित्यत्र जा- 
तावेकवचनमर । ततोउयमर्थे:-प्रकीर्णानि उत्तराध्ययनादी नि, 
इृष्टिवाद:, चशब्दादुपाङ्गानि च, सख भवत्यधिगमरूचिः । प्रङ्ा* 
१ पद्‌ | छत्त ० । 
अज़िगमसड्ू-अजिगमआऊउ-पुं०। प्रतिपन्नाएशवते, धघ०३ अधि०। 
अभिगमसम्मत्त-अजिगमसम्यक्त्व-न ० । जीवाजीवपुएध पा- 
पाश्रवसम्बरनिजेराबन्धमोक्ेछु परीक्तितनवपदाथाभिगमप्रत्य- 
यिके सम्यक्त्वभेदे, मा० च्वू० ७ अ०। “ श्रनिगमसम्मर्दस्षण 
दुविदे पश्नत्त । सं जटा-पडिवार चेष, अपमिवाई चव "` । 
स्था०२गा० १ छ०। 
अजिगय-अभिगत-पुँ० न° । झभिमुल्येन गतः । प्राबिष्द, 
बू० १ छ०। 
अभिगिज्क-अभियुक्च-अव्य ० । अली कृत्य अभिमुख्तर जूयेत्यये, 
। स्था०२ठा० १३उ३०। 
| 
अभिगिज्छंव-आभिग्रध्यत्‌-तरि । आभिमुल्येन लुल्यमन 
| लाभवदागी मवने, सूत्र २० २ उ०। 
| ऋनि गद -अभिग्रह-पुर । श्राभिमुख्येन ब्रदोऽनिभ्रदः। निश्चू० 
२ ७०। माभिगृद्यत इत्यभिग्रहः। प्रतिक्ताविशेष, आच० ६ म०। 


म 


( ७१३ ) 


आनिग्गह 


अ्प्रनिधानराजेन्द्र: । 


अभिग्गहिया 





साध्वाचाराविशेष, यथेत्थमाहारादिकममी षां कब्पते, इत्थ च 
न कल्पते । बृ० १ उ० । स च द्रव्यादिविषयभेदाचचतुविधः | 
घ० ३ श्रधिण० । तत्र उव्याभेग्रडो लपङ्दादिरूव्यविषयः, 
केत्राभिग्रहः स्वध्रामपरभ्रामादिविषयः, कालाभिग्रहः पुरौ 
णएटादिविषयः, मावभिग्रहस्तु गानदहसनादिप्रवृत्तपुरुषादि- 
विषयः । श्रो० | प्रच०। 


हिरूति तओ पच्ग, अम्रुच्छिया एसणाएँ उवलत्ता। 

दव्वादभिग्गहजुआ, मोक्खट्ठा सव्वज्ञावणं ॥ ४७ || 

हिमन्ति अटन्ति ततः पश्चाद्‌, विधिनिगेमनानन्तरमित्य्थैः। 
अमूर्ढिता आहारादो मूांमकुवेन्तः, पषणायां ग्रहण॒त्रिषया- 
याम्‌, उपयुक्तास्तत॒पराः,छब्याद्यभिग्र हयुता वक्ष्यमाणद्वव्याद्य- 
भिच्रहोपेताः, मोक्काथ तदथ विहिताजनुष्ठानत्वात, भिक्काटनस्य 
सर्वभावेन सर्वेभावाभिसन्धिना तद्वेयावृत्यादेरपि मोका्थ- 
त्वादिति गाथाथेः । 

तत्र झब्यानिग्रहानाइ-- 

लेवमक्ेवज़ुअं वा, अमुगं दव्वं व अज घिच्छामे | 

अमुगए च दव्वेएं, अह दव्वाभिग्गहों चेव ॥ ए८ ॥ 

ब्लेपवज्ज्ञुगायो दि, तन्मिश्रे वा,अले पवद्धा तद्धिपरीतम, अमुक 

द्रव्य वा मण्मकादि, अद्य ग्रहीष्यामि अमुकेन वा झब्येण दर्वी- 
कुन्तादिना, श्रथायं डब्याभिश्नदहों नाम साध्वाचरणविशेष 
इति गाथायेः। 

त्तेत्ानिग्रदमाद- 

अट्टउ गोअर जूमिं, एल्युगविक्खंभपेत्तगहणं च । 

सम्गामपरग्गामे, एव्र गिहाण खतम्मि ॥ ९८९ ॥ 

अछो गाचरज़ूमयो वद्यमाणलक्रणाः, तथा पलुकविष्कम्भ- 
मात्रग्रहणं च, यथोक्तम-"पलुकविक्खभङत्ताः | तथा स्वद्रामप- 
रग्रामयोरेतावन्ति च गृहाण केत इति; स ऊेजविषया.ऽभिग्रह 


इति गाथ।थैः । प० व० २ द्वार। 
कालानिग्रहमाद-- 


[~ कप ५ क क. 
काल्ये अभिगटो पुण, आई मञ्भः तहेव अवसाणे । 
च (० € ^~ [> ३ 
अप्पत्ते स३ काले, आ बिईञ अ चरिमम्मि॥ 
काले कालविषयोऽभिग्रहः पुनरयम- आदौ मभ्य तथैवावसा- 
ने निङ्ावेलायाः,पतदेव व्याचष्टे-अप्राप्ते जिक्काकाले यत्पयेटति 


स प्रथमोऽभिग्रहः। यस्तु सति प्राप्ते भित्ताकावे चरति स 


द्वितीयो मभ्य विषयो ऽभिग्रहः। यत्पुनश्चरमेऽतिक्ान्ते भिकाका- 
बे पयटाति सो-ऽवसार्नाविषयो ऽनिन्रदः। 
कालत्रयेऽपि तु गुणदोषानाह- 
दितगपडिच्छगाण, ह॒विज्ज सुहूम पि मा हु आवियत्तं। 
इय अप्पत्ते अइए, पवत्तणं मा ततो मज्क ॥ 
दद्त्प्रताच्छणकयोंरिति-निक्तादा तु रगारिणो भित्ताप्रतीच्छकस्य 
च वनीपकादेमो जूत्‌ सुद्रममप्यवियत्तमप्री तिकम,इत्यस्मारूतोा- 
रप्राप्तेत्तीत च-भिक्राकालेऽटन श्रय इाति गम्यते । (पवत्तणं मा 
ततो मज्मे ति) अप्राप्ते अतीते वा पयंटतः प्रवत्तेन पुरःकर्म पश्चा- 
त्कमेदेम भूत्‌, तत पतन हेतुना मध्ये प्रप्ते भिक्ताकाब्षे पयेटति॥ 
अथ मावाभिग्रहमाह- 


लक्खित्तमाइचर गा, भावजुया खघ्यु अभिर्गहा होति । 
१७६ 





गायतो व रुदतो, जं देऽ निसप्ममादीया || 

उत्किप्त पाकपिररात्पुर्वेमेव दायकेनोदृ धतं तद्‌ ये चरान्ति गवे- 
षयन्ति ते उत्किप्तचरकाः। श्रादि शब्दाद्‌ निकिंप्तचर काः,संख्या- 
दत्तिकाः, इष्टलाभिकाः, पृष्ठलाज्जिका इत्यादयो गृह्यन्त । त एत 
गुणगाणिनोः कथचिदनेदाद्धावयुताः खल्वाभिग्रहा जवन्ति, 
भावानिग्रहा इति जावः। यद्वा-गायन्‌ यदि दास्यति तदा मया 
ग्रहीतव्यम,एवं रुदन्‌ वा.निषष्पादिवी,श्रादि ग्रह णादुत्थितः,खं- 
प्रस्थितश्च यददाति तद्विषयो यो5िग्रहः स सर्वाऽपि नावा- 
भिग्रद उच्यते । 

तथा- 
ओऑस्सकणअटिसकण, परंमुहालंकिंए य इयरो वा । 
नाव्ड्नयरण जुआ, अह जावाभग्गहा नाम ॥ 


अवष्वष्कन्‍्नपसरण कुवेन्‌,अनिष्वप्कन्‌ संमुख मागच्छन्‌ ,परा- 
ङ्मुखः प्रतं) तः; श्रवज्कृतः कटककेयूरादि भिः,इतरो वा अनबढ- 
कृतः पुरूषो यदि दास्यति तद्‌ ग्राह्ममित्येतेषां भावानामन्यत- 
रण भावेन युतः, श्रथाय भावासिग्रहो नामेति | बृ० १ ल०। 
आचा० । “तप णं समण जगव महावोरे गन्भत्थचव मेया 
रूवे अभिग्गहं अभिगिरहद-नो खलु मे कपपर श्रम्मापिउषहिं 
जी वति सुमे ज़विक्ता अगाराओ अणगारिय पब्वइत्तए ? । 
कट्प० ५ क० । श्री वीरः पश्चाभिग्रहानभिगृद्यास्थिकग्रामं प्रति 
प्रस्थितः। च्रमिग्रदाश्चेत-"नाप्रीतिमद्गरहे वासः, स्थेयं प्रतिम- 
या सदा 9। न गाहिविनयः कार्यः ३,मौ नं ७ पाणो च भोजनम्‌ ७” 
॥१॥ कट्प० ७ क०। प्रत्याख्यानमेदे, “ पच चरो अभिग्गहे ” 
पञ्च चत्वारश्चानिग्रदे आकारा:-''अनिग्गहेसु अप्पाउरण कोह 
पश्चक्खाई, तस्स पच ( आगारा, ) अ्रष्पत्थऽणामोगे सहसा- 
गारे चोालपट्वागार महत्तरागार सेसेखु चालपट्टागारों णत्थि 
विगईए अद्र नव य आगारा” श्राव० ६ श्र° | ध०। ल० प्र०। 
दमेव दशन शोभनं नान्यदित्येवरूपे कुमतपरिग्रहे, स्था० २ 
ठा० १ उ०। गुरुनियोगकरणानिसन्धो, द्वा० २९ द्वा० । एष 
कायिक विनयमेदः। व्य० १ ल० । दश०। प सं०। प्रकाशकरण, 
अभियोगे, आमिमुख्येनोद्यमे गोरवान्विते च । बाच०। 
अभिग्ग हियसिज्ञासाणिय-अभिगहीतशय्यास निक-एु० । 
शय्यासनाभिग्नहयुते साध्वाचारे, कल्प० । 
नो कप्पए निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा अणनिगगहिय- 


सिज्ञासशिएण दुत्तए ॥ 

ना कट्पत साधूनां, साध्वीनां चा (अणभिग्गहिय त्ति ) न 
अनिगृहीते शस्यासने येन स श्रनभिगरहीतशय्यासनः, अन- 
मिगरही तशय्यासन एवं अनभिग्ृहीतशय्यासनिकः । स्वार्थ 
इकए प्रत्ययः। तथाविधन साधुना (हुक्तए त्ति) जवितु न क- 
ल्पते । बषौखु मणिकुट्टिमि पीगफलकादिग्रहणवतैव नाव्यम्‌, 
अन्यथा शीतलायां भूमो शयने उपचेशने च कन्थ्वादिविराध- 
नोत्पत्तः । कल्प० ९ त्ष०। 


अआजिग्गटिया-अभिगशहीता-स्जी ० । अनिग्रहवत्यामेषणायाम, 


प्रव० । अन्निग्नठ क्रैवम-तासां सप्तानामेषणानां मध्ये श्राययो- 
स्योरग्रहण, पञ्चसु ग्रहण, पुनरपि विवक्कितदिवसे अन्त्यानां 
पञ्चानां मध्य दयोराभिग्रढः। प्रव०६ द्वा०। “अन्निग्गहर द्विया ए- 
सणा जिणकण्पियाणं ” नि० चू० ४७० | प्रतिनियतावधारण, 
यथा इदमिदानीं कर्तव्यामिद्‌ नाते । प्रङ्ा° ११ पद्‌ । 


( ६१४ ) 


श्भिषद्धिञ्जमाण 





अशभिषष्टिज्माण-आजिघस्यमान-जि० । बेगेन गच्छति, रा०। 


अज़िघाय-अज़िधात-पु० | निह नने, प्रश्ष० १ आश्र० द्वा० । 
लकुरादिप्रदारे , जीत० । नि० चयू० । “ गोफणघणुमा- 
दिग्यभिघातों ” गोफणा च दवरकमयी प्रसिद्धा-तया, धजुप्रन्ञ- 
तिनिया ब्लेष्रकमुपलं वा यत्प्रत्तिपति, एषो ऽ्न्निघात उच्यत । 
अथवा- 
~ कै 0 बा क 4 
विहृवणएंतकुसादी-सिणेहउद गाद आवारसएण तु । 
काओ तु बिंबसत्थे, खारो तु कर्ज्षिंवमादीहिं ॥ 
विधुवनं बीजनक, खंतकं वस्त्र, कुशो द्भेस्तत्पभ्वातिभिबीज- 
यन्‌ यत्प्राणिनों अभिहन्ति, पष वा अभिधात उच्यते,स््रहों नाम 
लदकेन,आदिराब्दाद घतेन तेजेन वा, आवधण करोति । कायो 
नाम द्विपदादीनां बिम्बम , प्रतिरूप मेत्यथेः । बूृ० ४ उ०। 
अभिचेद-अ ज्िचन्द-पुं> । अवसर्पिएयां भरतक्त्र जाते प- 
अदरशानां दशमे, सप्तानां चतुथ वा कुलकरे, जं० २ वक्क० | 
^“ अज़िचंदेण कुबंगर उधएुसयाइं उदं चच्चत्तणं टात्था ” 
स्था० २ वा० १ उ० | आ० क०। आझरा० म० | कल्प० | ( पत्न्या- 
दयः ` कुल कर ` शब्दे वच्यन्ते ) दशाहंपुरुषभेदे, अन्त० १ 
वर्ग । दिवसस्य षष्ठे मुहतं, चन्छ० १० पाहु० । स॒० | ज्यो० । 
(५ ९ = न भ हक (= 
अभिनप्प-अजिजब्प-पु ० शब्दार्थेकी करण,सस्म ०। अन्य तु(सो- 
गतावेशेधाः)वराब्द पवानिजरपत्वमागतः शब्दार्थे इति। स चा- 
मभिजल्पः शब्द एवाथे व्यव शब्दे ऽयस्य निवेशनम्‌ , सोऽय- 
मित्य निसेबन्धः।तस्माखदा शब्दस्यार्थेन सहेकी ज्ूतं रूपं नवति 
तदा तं स्वीकृताथोकारं उान्द मनिजल्पमित्याहुः। सम्म०१ का- 
एम (पषां खएमनम्‌च्रागम` उब्दे द्वितीयभागे ७५ पृष्ठ वक्ष्यत) 
अनिजाञ-अन्िजाति-खरो° । कुलीनतायाम, चत्त० ११अ०। 


अभिजाणमाण-अभिजानत्‌-त्रि० । आसेवनापरिकृया5घसे- 
वमान, आचा० द श्रू ८अ० ४ ल०। 
अज़िजाय-अभिजात-त्रि० | आभिे प्रशस्तं जातं जन्म यस्य 
सः। कुलीने, वाच० । जं० | कुलीनलक्तषणम्‌- 
“^ प्रदानं प्रच्छन्ने ग्रहमुपगते संज्ञमविधिः, 
परिय कत्वा मौनं सद सि कथनं चाप्युपक्रतेः । 
श्रनुतसको लच्म्या निरनिनवस्राराः परकथाः, 
श्रुत चाऽसन्तोषःकथमनभिजत निवसति?" २) घ०१ अधिए। 
लोकोत्तररीत्या दिवसनेद, च० प्र १० पाहु< | ज्या० | 
अजिजायत्त-अज्ञिजातत्व-न० । चक्कुः प्रतिपाद्यस्यव प्षमि- 
कानुस्रारितायां सत्यवचनातिशयरूपायाम, स० ३५ सम०। 
अज़िजायसछ-अ जिजात श्र्झ-त्रि० । उत्पन्नतत्व ख्चौ, उत्त० 
४ श्र । 
अजिजुजित्ता-अजियोक्तुमु-अव्य० | वद्यादेसामश्य तस्तेद - 
न॒प्रवेशन व्याघारयितुम । भ० ३ श० ५ चण०। 
अपिजुंजिय-अमियुज्य-अव्य ० | वशीकृत्य, आर्क्षिष्य, म०२ 
द्वा2 ५ च० । व्यापार्य, स्मारायेत्वा-एपामर्थ, सूत्र० १ श्रु० ए 
श्र० २ ल>। 
अज्ियोक्तुमु-श्रत्य ० । विद्यादिसामथ्यतस्तदनुप्रवेशेन व्या- 
पारयितुमिल्यर्ये, प्रतिर । 


्रभिधानराजेन्डः । 








आभिणवधम्म 





अभिजुत्त-अभियुक्त-त्रि० । परिडते, नं० । संपादितदूषणे, ह्ला० 
१४ ० । स्या०। 
अभिज्फा-अभिध्या-स्त्री अभिध्यानमनिष्या। स०५१ सम०। 


धनादिष्वसन्तोष परिग्रहे, हा० १३ श्रष्ट०। द्वा०। तदात्मके भै- 
शमाहनीयकमणि, स० ५२सम०। 
अभिदुय-अज्िष्रुत-घत्रि० | शनि स्तुताऽननिष्टुतः । श्रा- 
च० ५ अ० । स्वनामनिः कतित, ल० । श्रु°। 
अनिडूय-अ[भदत-त्रि° । अध्यवसायरूपेण व्यत, गजो धा- 
नादिखःखेः पीडिते, स्र १ श्रु° ९ श्र० ३ ल०। 
भिणंदण-अननिनन्दन-पुं० श्रस्यामवसर्पिरयां जाते भरत- 
त्तेत्रीये चतुर्थ तीथंकरे, (आ० म०) तथा अभिनन्दते देवेन्द्रादि- 
भिरित्यनिनन्दनः । सर्ब एवं भगवन्तो यथोक्तस्वरूपा श्त्यतो 
विशषहेतुप्रितपादनायाह-'“अनिनदए अन्निनंदाणा तेण” शाका 
गनादारभ्याभदिणं प्रतिक्कण यमभिवन्दि तचानिति श्रभिनन्दनः। 
कृद्दहुलमिति वचनात्‌ कम्मंग्यनट्‌ । तथा च बृरूसम्प्रदायः- 
““गन्भप्पन्निई्‌ श्रभिक्खणं सक्रेण अभिवंद्या इतो तेण सो अ- 
सिनंदणो त्ति नाम कय ” श्रा० म० हि०। ४० । स०। आ० 
चू० | आ० क० । “ अन्निनदणो अ भरहे,एरवए नदिसेणजिण- 
चदे ” (त्त ( समकाल्लमुत्पन्नो) ती० ६ कर्प । स्था० | प्रव० | 
लाकात्तररीत्या श्रावणमासे, सरू° प्र० १० पाहु०। 


अज्निएंदंत-अज्िनन्दय त्‌-तरि० । राजानं सम्रद्धिमन्तमाचक्ा- 
णे, ओ० । जय जीवेत्यादिजणनतो 5भिंवृद्धिमाचक्ताण, भ० 0 
श० 0 च० | प्रीति कुवेति, संथा०। 


अभिएंदमाण-अजिनन्दयत्‌-ति० । सखद्धिमन्तमाचक्ताणे, 
कब्प० ५ क्त । 


अजिणंदिज्ञमाण-अजिनन्द्रमान-त्रि० । जनमनः समूहैः स- 
खृिमुपनीयमाने जय जीव नन्देत्यादि पय्या लोचनात्‌ । औ० | 
संस्तूयमान, स्था० ए ठा । 


अनिणंदिय-अभिनन्दिति-पुं०। लोकोत्तररीत्या श्रावणे माति, 
ज्योऽ ४ पाहु०। 

अभिणय-अज़िनय-प;ुं० श्रभि-न)-करणे अच्‌ | हृकृतभाव- 
व्यञ्जके शरी रचेश्टादो, भावे अचि-अनिनेयपदा्थस्य शरीर चे- 
छराभाषणादिभिरनुकरणे , अभिनयति बोधयत्यर्थमत्र-आधार 
अच्च । रार।रचेष्ादिभिदृरय पदार्थङ्ापक रूपकादौ दङ्यकाव्ये, 
वाच०। “च उच्विदे अन्निणए पष्पत्ते । तं जहा-दि दतिपए,पाम्सुए, 
सखामताबणिप लोगमज्फजबासिए” स्था० ४ ठा० ४ ल० | श्रप्ये- 
ककाश्चतुर्विधमभिनयमभिनयन्ति । तद्यथा-दाष्टी न्तिक, प्राति- 
श्रातिक, सामान्यतो विनिपातिक,लोकाध्यवसानिकमिति | प्त 
नास्यविध्रयाऽनिनयविधयश्च नरतादिसङ्गीतशासखज्ञच्याऽव- 
सयाः । आ।० म० भ्र० | रा०। 


अभिणव-अ जिनव-तरि० । प्रत्यग्ने अजीण, घो० ५ विव० । 
विशिष्टवर्णादिगुणापत, जी० ३ प्रति० | 


अभिणवधम्म-अमभिनवधमंन-पु०। अधुनैव गृह तप्रवज्य,ब्‌० ७७० 


हि 


वि य्य १ अरबी 


(७१५ ) 


अभिणिकंत 


आभधानराजन्ड: । 


अशभिणिसज्जा 





घन्निणिकंत-अ जिनिष्क्रान्त-जि०। अधी ताचारादिशास्त्र, तद्‌- 
श्र भावनो पबृंहितचरणपरिणाम च। आचा०१ श्रु० ६ अ०१ ल०। 

झजिएिगिज्फक-अनिनिगृह्य-अव्य ० । अवरुध्येत्यर्थ, आचा० 
श श्रु० रे अ० ३२ उ०। 

श्रभिणिचारिया-त्रभिनिचारिका- खी । आभिमुख्यन निय- 


ता चरिका; सूत्रापदेशन बहुवजिकारदिषु उबल्लान(माप्यायान- | 
मित्त पुवोड काले समुत्रृष्टसमुदाने ब्घुगमने, व्य० ४ ल०। | 


अजििणिपया-अभिनिप्रजा-स्त्री ० । श्नमि प्रत्यक नियता वि- 
विक्ता प्रजा अभिनिप्रजा । प्रत्यकं विविक्तायां प्रजायाम, 
व्य० £ उ०। 
5 रि ~अ 4 [ „~अ = पी] अ ¶ (~ के ह 
आभिशणिबोह--अभिनिवाध--पुं० अथाभिनेमुखो नियतः प्र- 
तिनियतस्वरूपो बोधो बोधविरषोऽभि निबोधः । अभिनिवु- 


ध्यते5नेनास्मादस्मिन्‌ वेति मतिङ्घान,तदावरणकयापशमे च। | 
आए मण० प्र | सम्म०। न° | आव० | स्था०। आभिम॒ख्यन | 
निश्चितत्वेन च बुध्यते संवेदयत आत्मा तद्त्यभिनिबोघः | | 


अवशग्यहादिक्ाने , अननिनिवुध्यते वस्त्ववगच्छतीति अनिनि- 
बोधः । मतिझ्ञानात्मनि, विशे० ॥ 


अभिणियद्र श--अ जिनिवतेन-न० । व्यावतन, श्राचा० १ शुर. 


२ श्म० ४ उ०। 


अभिणिविद्ठ--अरभिनिविष्ठ--त्रि० । बद्धाऽभ्दरे, उत्त० १४ श्र ० । 
बू ऽ ऽग्रहे, चत्त ° १७ अ० | अभिविधिना निवेष्ठम्‌ | न० १२ 


दा० ३ उ० । जीवप्देशेषु अनिव्याप्त्या निविष्ट श्रतिगाढतां | 


गते, भ० १३ श० ७ ल०। 


अभिणिवेस--अज़िनिवेश--पुं० । अतत्त्वागरहे, पञ्चा० १४ विव*। 


चित्तावष्टम्ने, ओघ० । तद्रूपे योगशास्त्रप्रसिरे क्केशभदे, द्वा० । | 


विछुषो5पि तथारूढः, सदा स्वरसवृत्तिकः । 
शरीराद्र वियोगस्या-भिनिवशो5 जिल्ञापत+ ॥ १० ॥ 


( विदुषो5पीति ) विदुषोऽपि पण्िरितस्यापि, तथारूढः पू्वे- 
जन्माजुभूतमरणदुःखाभाववासनावव्राद्‌ भूयः समुपजायमानः, 


शरीरादीनामवियोगस्याजिलाषतः शर।रादिवियागामे मा- | 


भूदित्येव लक्कणादू, अभिनिवेशो नवति, सदा निरन्तर, स्वर- 


सवृत्तिको 5निच्छाधी नप्रवृत्तिकः । तछुक्तम--' स्वरसवाही | 


विछुषो5पि तथारूढोऽभिनिवेशः" इति।२०। द्वा०२५ द्वा०। “कह 


बच्चो पत्थ विचारे सोऽनिणिवेसेण अन्नहा कम्मं वज्जह `" | 


आ० मर द्वि० । 

अभिशणिवेह-अजिनिवेध-जि० । वेधने, वाच० । उन्मान, 
आ० मर प्र०। 

अनिणिव्वगमा--अरजिनिवगमा-खं।० । अनि प्रत्येक निय- 
तो वगडः परिकेपो यस्यां सा श्रनिनिवगडा । पृथक्परिके- 
पायाम्‌, व्य० ६ उ०। 
अभमिनि्व्याकृता-ली ०।पृथगविवैक्तद्वारायां बसतो,व्य ० १उ०। 

अभिशिव्वह्र-अभिनिवृत्त-त्रि० । साङ्गापाङ्गख्रायुशिरारोमा- 
दिक्रमाजिनिवेत्तेनात्संपादिते, आचाए० १ श्रु० ६ अ0० १ ल०। 








अजिएिव्वद्धित्ता-अज्ि निवत्ये-अव्य० | समाकृष्यत्यथ, ` र 
जिणिव्वद्धिता ण उवदसञ्जा `' सृत्र० २ श्रु १ अ० | विधाये- 
त्यर्थे, “ दंमसदहस्सं अभिशणिव्वद्धित्ता एं लवदंसित्तए ” भण ५ 
शण० ४ उ०0। 


| अज़िशणिव्व र अभिनिवेत-त्रि० ¡ क्राधाद्पशमन चान्त) भूत, 


मुक्ते, स॒त्र० १ श्रु २अ० १ ल०। विषयकषायाद्युपशमाच्बीती 
भूते, आचा० १ श्र० ६ अ० ४ उ० । वीजादिजयान्नरातुर, 
“खंतेषजिनिव्युडे दत, वं।तागाछ। सदा जए । क्राधा(दपारत्या- 
गाच्छान्तीज॒त ,सत्र० १ श्र 0 अ० | “पाबाओं विरतऽनिनन्वुड 
सूत्र० १ श्रु० २अ० १ ल०।  अ।भानव्वुड अमा३” आभानचेत- 
ग्रहणं ससारमहातरूकन्दो च्छेद्यविप्रतिपत्त्या । आचा० १ श्रु० १ 
आ० १उ०। 
अज्ि णिसज्ञा-अ ज्ञि निषद्या-स्यी ० 
स्वाध्यायनिमित्तमागता निष दन्त्यम्या मित्याभिनिषद्या । अभि- 
जैबेधिक्यां स्वाध्यायं इत्वा राजिमुषित्वा प्रत्यूष प्रतियातायां 
वसतौ, व्य० १ उ०। 
बढहव परिहारिया<5परिहा रिया इच्छज्ञा-एगतओआ आभ- 
नासज्छण वा आभानस द्वियवा चति तएणाण कप्पति थरे 
अणापुच्क्ित्ता एगंतओं अज्िनिसेज्ज॑ वा अनिनिस।हियं 
वा चेइतए । कप्पड षटं यर आपुच्छित्ता ते एगंतओ अनिनि- 
सेल वा अन्निनिसीहिय वा चेघ्तवाए; थरा य णह स ( त ) 
वियरिज्जा-एवं एहं कंप्पट अनिनिसन्नं वा अभि निसी हिये 
वा चेतेतए । थरा एदं नो वितरज्जा-एवं णह णा कप्प 
एगतओ आजाणसज्ज वा अज्निणिसं [हियं वा चतेतण | जा 
णां यराह आवात्ताह आमानासज्ज वा आभानसाहय 
वा चेतति, से संतरा छेदे वा परिहार वा॥ २१० | 
बहवस्त्रिप्रभृतयोप्नेके पारिहारिका उक्कशब्दाथो, वहवोष्पारि- 
हारिका ईच्युरेकान्ते विविक्के प्रदशान्तर वसत्यन्तर वा अभिनि- 
बद्याम, अभि राजिमभिव्याप्य स्वाध्यायनिमिंत्तमागता निषीद्‌ 
न्यस्यामित्यभिनिषद्या,तां वा,तथा निषध्रः-स्वाध्यायन्यतिरेकण 
सकदव्ब्यापारप्रतिषधः; तन निर्द॑त्ता नेषाथिकी | आभि आज्निमु- 
ख्यन संयतप्रायोग्यतया नेष खक अभिनेषाधकी, तां वा । इय- 
मत्र भावना-तच्र दिवा स्वाध्यायं छृत्वा राजों वसतिमेब साध- 
वः प्रतियन्ति, सा अभिनेषधिकी | त्रनिनेषेधिकयामेव स्वा- 
ध्यायं कृत्वा रात्रिमुषित्वा प्रत्यूषे वसतिमुपागच्छन्ति सा 
अनिनिषति । | तमभिनिषद्यामभिनषधिकीं वा (चति तण इति) 
गन्तु,तत्र, नो नैव,.स' तषां पारिहारिकाणामपारिहारिकाणां च 
कलट्पते.स्थविरान्‌ आच्चार्यादीन अनापच््य (एकःन्ततः) एकान्ते 
विरक्ते प्रदेश, वसत्यन्तरे वा अनिनिषद्यामभिनेर्षाघकी वा ग 
न्तुम,उच्छासानिश्वा सव्यातिरकेण शाषसाधुव्यापाराणां समस्ता- 
नामापि गुरुपृच्ाऽधर। नत्वात्‌ । तदेवं प्रतिषेघसूजस सिधाय स~ 
म्प्रति विधिसूजरमाह--( कप्पाति एदं थेरे आपुच्छित्ता ) ३- 
त्यादि खुगमम्‌ । इह पारिडारिका नाम आ्आपन्नपारहारतपसो- 
-ऽमिधी यन्त । 


। अभि रात्रिम(मिन्याप्य 


तत्र चोदक प्राह - 
पूव्व॑ंसि अप्पमत्तों, भिक उववाध्वितो जय॑तेहिं । 


(७१६ ) 


अभिणिसञजा 
एको व छवे होज्जा, वहुया छ कटं सपादन्ना॥ 
पु्वेस्मिन कल्प नास्ति अध्ययन भिक्करप्रमत्तो जदन्तेः परमक- 
व्याणयाशिभिरूपचर्णितः,ततः क्थ पारिदहारतप:प्रायश्चिस्ता 5५ प- 
त्षियेतः पारिहारेका वेयुः) 
प झाषश्येयाताम, पकस्य एकाकिदोषाणां इयोरसमाप्तकल्पदोा- 
पाणां संभवात्‌ । येच बहवस्ते च स्रमाप्तकल्पकठ्पत्वात्‌ 


परस्पर रङ्गणपरायणाः कथ पारिदारिकत्व समापन्ना इति 0 
अत्राचाय आइह-- 
चायग . बेह्‌ उप्पत्त।, जाटहा व जहा तहा समणजाहा | 


दज्बच्ज्ञण जारा भावच्छलण समणाजोहा ॥ 

हे चोदक ! परीपटाणामसद़्नेन क्षोत्रेन्द्रिया दि विषये ष्विष्टा नि- 
टेषु रागद्धेषाभिगमनेन परिहारतपःप्रायश्िित्तस्थानापत्त्या बहू- 
ना पारटह एरकासणामसुत्पात्तन वरुद्धा | अथवा-यथा याधाः स 
ऋद्धवद्धकवचा अप रण प्रविष्टाः प्रतिपन्थिपुसुषैस्तथाविधं 
कमप्यवसर मवाप्य दशतः, सबंतो वा क्रल्यन्त, तथा श्रमण- 


यात्रा आप सूलणुणोत्तरगुणष्वत्यन्तमप्रमत्ततया यतमाना अ- | 


पि छुलनामाप्तुवन्ति साच छुञना द्विघा-छब्यतों, भावत- 
इच | छव्यतरछ्लना खड्डादिभि:। भावतः परीषदहोंपसगायैेः । 
तत्र छव्यच्छु तन छव्यतशजब्बनविषया:, योधा रणे प्रविष्टा भटाः, 
भादच्यत्नन ज्ञावचछुलनविषयाः: श्रमणयोधाः॥ 

सम्प्रति यदुक्तं यथा याघास्तथा श्रमणयोध्ा इति तद्‌ ब्याख्या- 
नयति- 

आवरिया वि रण्मुठें, जहा बक्षिज्जंति अप्पमत्ता वि | 

उत्नणा वि हाऽ विदा, जीवंतकर। य इयर] य ॥ 
यथा याध्रा आत्ता अपि सन्नरूसन्नाटा अपि अप्रमत्ता अपि 
च रणमुखे प्रविष्टाः प्रतिनरेद्व्यन्त । सा च छुना द्विधा- 
जीवितान्तकरी, इतरा च । तत्र यया जीवताद्‌ व्यपरोप्यत 
सा जीवतान्तकरी, यया तु परितापनाऽऽदयापद्यते नापछावणं 
सा च्तरा। 

मरञ्लगुणउत्तरगुणा, जय्माणा वि हु तहा उलिज्ंति। 

भावच्छञ्नणा य पुणो, सा वि य देसे य सव्य ॥ 

तथा यतया रागादिप्रतिपक्रमावनासन्नाहसन्नशटा यथा- 
गम सूलगुणपृत्तरगुणपषु चात्यप्रमत्ततया यतमाना अपि हु 


नात, मावच्छुलनया पराषहापसगा।दाभः सन्मागच्यावनद्- | 


या कल्यन्त | खाप च नावच्छवना द्र त्रा-द्‌ रातः, सकवतश्च। 
त्यया तपा56 शआायाश्चच्तमापद्यत-सा द्शता जावच्छ चना । 
यया म्रूलमश्निति-सा सवतः। 

एवं परिदारीया-अपरदहारीया व होज्ज बहुया तो । 

त एगत निर्सीदिय-माजनिसिज्ञज वा वि चणएज्जा | 


यता रण पध्रात्रष्टा याथ्रा द्व श्रमणयाघधा आप परगाषढादे- 


मिश्छल्यन्त, तत पत्रमुक्तन प्रकारण, बढ़व; पारहारका अपा- 
रंद्रारकाश्य नव्रयुः | तदव पारद्रारकापा रहारकबहुत्वमुप- 


पाद्याघुना सत्रावयवान्‌ व्याचिख्यासराह-(तें एगंत इत्यादि) ते | 


वः पारिहारिका अपारिदारिका वा एकान्तत पकान्ते विवि- 
क्र प्रदेश प्रत्यासन्न दुरतर वा नषशधिकीमयिराय्यां वाषपि.अन्नि- 
निधद्यमपि चतययुगच्युः, गन्तुमिच्छयुरित्यथः । 
तत्र का निषेधिकरी, का वा अनिशय्या ?,३ति व्याख्यानयति- 
ठाणं निीटि य त्ति यव, एगट्रं ज्य ठाणमेत्रेंगं । 


च्र्तिधानराजेन्डः । 


| 
| 


झपि च-एको द्वो वा पारिदारत- | 











अभिणिसज्जा 








चेतेति निषे दिया वा, सुतत्थ निसीहिया सा ल ॥ 

सज्भाय काकणं, निस्लोहिया ता निमिं चिय लवाति। 

न्निव सिं जत्य निति, उतेति पातो त सेज्जा ॥ 

तिष्ठन्ति स्वाध्यायन्यापुताः श्रस्मिन्निति स्थानम्‌ । निषधेन 
स्वाध्यायव्यतिरिक्तशषन्यापारप्रतिपेधेन निदत्त नेषांधकी । 
ततः स्थानमिति वा, नेषधिकीति वा (एगट्टमिति ) पकाथमः; 
द्वावप्येतों तुल्याधोविति भावः। व्युत्पस्यर्थस्य दभारप्यविशिष्ट- 
त्वात्‌ । यत्न स्थानमेव खाध्यायनिमित्तमेकं, न तु कद्धेस्थानं 
अवाग्वत्तनस्थानं वा चतयन्ति। नशे राजों दवा वा सा 
स्त्राथहेतुज्ञता नेषधिकी । पतेनास्मिन्‌ या नेषधिक्य- 
क्ता सा सृत्राथप्रायाग्या नेषोधकी प्रतिपत्तव्या, नतु काल- 
करणप्रायाग्या नेपधिकी प्रतिपत्तव्या । किमुक्तं भवेति ?, 
यस्थां नेषेधिकयां दिवा स्वाध्याय इत्वा दिविवच, यदि वा 
नाशे च स्वाध्याय छृत्वा निश्येव नेशायामवर्य नेषधि- 
को वसतिमुपयन्ति सा अभिनेषेधिकी । यस्यां पुरननर्वाधक्यां 
दिवा निडायां वा स्वाध्यायं कृत्वा रात्रिमुषित्वा प्रातवेसतिमु- 
परयान्ति ( तई ति) तका श्रमिशय्या अभिनिषद्येति ज़ावः | 

श्रथ स्थविरा श्चापृष्रा श्रपि यदा न ब्रुवन्ति, तदा कि 
कल्पत, न वा ? | इत्याशझह्लायामाह--( घेरा एडमित्यादि ) 
स्थविरा श्राचायोद्यः, चशब्दा वाक्यभेदे, एहमिति 
वाक्यालङ्कारे, स तेषां पारिहारिकाणामपारिहारिकाणां वा वि- 
तरयुरजुजानीयुरनेचधिकीमनिशय्यां वा गन्तु, एवमम॒ना प्रका- 
रेण.रटमिति पूववत्‌ कल्पते अभिश्य्यायामन्निनिषधिक्यां वा 
(चने तपः इवि ) गन्तुम्‌ । (थरा एहमित्यादि ) स्थविराः,रह- 
मिति प्राग्वत्‌ | ना नैव, तेषां वितरयुरेवममना प्रकारेण नो 
कल्पत पएकान्ततोऽभिनिषद्याममिनेषेधरकीं वा गन्तुम । (जे ण- 
मित्यादि) यः पुनणमिति वाक्यालङतो, स्थाविरेराविती णा इन- 
ज॒ङ्ातः सन्‌ एकान्ततो अभिनिषद्या मभिनिषेधिकी वा ( चते) 
गच्छति, ततः (सरे ) तस्य स्वान्तरात्‌ स्वक्गतमन्तर स्वान्तरं 
तस्मात्‌ , यावन्न मिलति यावद्वा स्वाध्यायभूमनात्तिष्ठति ता- 
वद्‌ यदू विचालं तत्‌ अन्तर तस्मात्स्वकृतादन्तरात्‌ उदो वा 
पश्चरा त्रिन्दिव्रादिकः, परिहारो वा परिहारतपो वा मासलघु- 
कादिः | एष सूत्राथः॥ 

अधुना नियुक्तिविस्तरः-- 

निकारणाम्मि गुरुगा, कजे ल्या अपुच्छणे झहुओ। 

पमिसेहम्मि य झ्हुया, गुरुगमणे टोतऽणुगधाया ॥ 

यदि निष्कारणे कारणाभावे अनिशय्यामभिनेषधिकीं वा 
गच्छन्ति, ततस्तषां प्रायश्ित्त गुरुकाश्चत्वारा गुरुमास।; | श्रथ 
कार्य समुत्पन्ने गच्छन्ति, तत्र प्रायश्चित्त लघुकाञ्चत्वारो लघु- 
मासाः | कायमुपरिष्टाद्‌ वर्णायेष्यत । यदि पुनः कार्य समुत्पन्न 
अना पृच््य गच्छन्ति, तदः अप्ृच्चन लघुको मासलघुः । 
पृच्छायामपि कृतायां यदि स्थविरैः प्रतिषधरे गच्छन्ति ततो 
बघुकाश्चत्वारों लघुमासाः। ( गुरुगमण छत्यादि ) गुरुराचार्यः 
स यदि गच्छुत्यसिद्यय्यामानिनेषेधिकीं वा ततस्तस्य भवन्त्य-- 
न॒द्घातगुरुकाश्वत्वारों गुरुमासाः॥ 
ये पुनवेसतिपाक्ाः समथा निक्रवस्ते यदीच्छुन्ति ततस्तेषामि- 
में दोषाः- 

ते गाऽऽदेमगिलाणे, कामणश्त्यीनपृंसमुच्छा वा 
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( ७१७ ) 


ऊणत्तणेण दासा, ट्वेति एए उ वस॒हीए । 

य बसतिपाास्तेवैसतरूनत्वे हीनत्वे पत गाथापवोटो क्का दोषा 
भवन्ति । तद्यथा-स्तेनाश्रोरास्त ‹ गताः साधवो वसतेः ' इति 
क्त्वा बसतावापतेयुः, आदेशा श्राघ्रणकास्ते वा समागच्ेयुः, 
तेषां च समागतानामविसामणादिप्रसाक्तः, समथसाध्वना- 
चात्‌ । ( गिद्बाण त्ति) ग्लानो वा, तेषामभावे व्याधिपीमितोा 
समाधिमाप्नुयात्‌ । (कामण त्ति ) दाहो वा प्रदीपनकेन वस- 
तेचयात्‌। तथा स्तोकाः साधवो वसतौ तिष्ठन्तीति स्त्रियों 
नपुसका वा कामविह्ललाः समागच्छेयुः । तत्रात्मपरोभयस- 
सत्था दोषा; । तथा मूग कस्यापि पित्तादिवशतो भूयात्‌ । 
तदेवं यतो वसत्तिपावानामिमे विनिम दोषास्तस्मात्तेरपि 
शय्यादिषु न गन्तव्यामित्येष द्वारगाथासक्रपार्थः । 

व्यासा तु भाष्यकृदाह- 

छविहाध्वहार सोही, एसणधातो य जा य परिहाणी। 

आएसमविस्सामण-परितावणया य एकतरे ॥ 


स्तनैरपहारो द्विविधः | तद्यथा-साध्वपटारः, चपध्यपटारश्च। 
तस्मिन्‌ द्विविधेष्प्यपहारे शोधिः प्रायश्चित्तम्‌ | तद्यथा-ययक 
स्राघुमपहरन्ति स्तनास्तद्‌ा वसतिपाश्ानां प्रायश्चित्त मूलम । 
श्रथ द्वावपदहरन्ति तताऽनवस्थाप्यम्‌ । त्रिप्रभुतीनाम पह रण पारा- 
ख्िकम्‌ । तथा जघन्योपध्यपहरे पञ्चरात्रिन्दिवम्‌ । मध्यमो- 
पध्यपहारे मासलघु । उत्कृशे पध्यपहारे चतुररुकम्‌। तथा एष- 
णाया घातः प्ररणमेषणघातः, स च स्यात्‌ । तथाहि-भवत्यु- 
पथिपात्रादिकमन्तरेण एषणाघातः, तत एषणाप्ररणे यत्प्राय- 
शित्त तदाप्यते तषां वसतिपालानामिति । तथा (जाय प- 
रिहाणि क्षि) या च परिहाणिरुपधिमन्तरेण शीतादिबाधित- 
स्य,तज्नवेषणप्रयतमानस्य वा,सृत्राथेस्य च भ्रंशः, तन्निमित्तकम- 
पि समापयत प्रायश्चित्तम। तत्र सूजपोरुष्या अकरण मासब॒घु। 
अर्थपोरुष्या अकरण मासगुरु । अथो पश्चिगवेषणेन दाीधेकाबतः 
सूत्र नाशयन्ति ततश्वतुल्नघु । अर्थनाशने चतुरौरु । तथा तेषु 
बसतिपाघ्ेषु साधुष्वभिराय्यादिगतेषु श्रादेरानामाघूणेकानां 
समागतानामध्वपरिश्रान्तानामविश्रामण या शअनागाढा प- 
रितापनोपजायते, तन्निष्पन्नमपि तेषामापद्यते प्रायश्चित्तम्‌ । 
( एक्कत्तर त्त ) तेषु वस्तिपालेष्वभिराय्यादिगतेषु यो मुक्त 
पकतरो वस्रतिपालः, स प्कोद्धो बडवो वा, ' यद्यागच्छन्ति 
भ्राघ्रूणेकाः ते सवेऽपि नियमतो विश्रमयितव्या/इति जिनप्रवच- 
नमनुस्मरन्‌ बहन्प्राघूणकान्‌ विश्रामयन्‌ यदनागाढमागादं वा प- 
रितापनामाप्नाति तन्निमित्तकमपि समापतति तषां प्ायश्ित्तम्‌। 

सम्प्रतमस्या एव गाथायाः पश्चारू व्याख्यानयति- 


आदेसमविस्मामण-परितावण तेसऽवच्छ्लत्तं च | 
गुरुकरण वि य दोसा, ट्वेति परितादणादीया ॥ 


आदेशानां प्राघूणकानामविश्रामण, "गाथायां सकारोऽलान्तणि- 
कः, पवमन्यत्रापि छझष्टव्यम | दी घौध्वपरिश्रमतो यदनागाढमा- 
गद वा परितापनं; तथा तष्वादेशेषु समागतघु श्रवत्सब्त्वम- 
वात्सस्यकरणं तन्निष्पन्ना तषां प्रायश्ित्तम्‌ । श्रन्यच्च वसति- 
पाठेष्वपि शय्यादिगतचु प्राघ्रूणकानां समागतानामन्यामावे 
गुरुः खये बात्सल्य करोति,गुरुकरणऽ$पि च दोषा नवन्त परि- 
तापनाद्‌यः। तथाहि-गुरोः खयं करणे सुकुमारतया अनागाढमा- 


गाढ़े वा परितापनं स्यातु,पारतापनाच् रागसमागमः,रोगसमा- 
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श्राभिधानराजेन्द्रः । 
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गमे च वहूनां स्वगच्छुपर गच्छी यानां सृत्रार्थ हानिः,श्रावका दी ना 
धर्मदेशनाभ्रवणव्याघातः, लोके चावणवादः | यथा-विर्नाता 
एत रिष्या इति | गतमादेशद्धारम्‌ । 
श्रघुना ग्लानद्वारमाद-- 
सयकरणमकरणे बा, गिल्लाणप रतावणा य छविहों वि । 
बालोवहीण दाढों, तदष््मप्पो ब आदित्त ॥ 


वसतिपालेष्च्रमिशय्यादिगतेषु, दविधा द्वाज्यामपि प्रकाराभ्यां 
गानस्य परितापना । तद्यथा--स्वयकरणे, अकरणे वा । 
तथादि.-ग्लानो यदि स्वयमुद्धतेनादिक कराति,तदाऽपि तस्या$- 
नागाढादिपरितापनासभवः । अथ न करोति, तथापि परिता- 


. पनासभवः, ततस्त न्निमित्त आपद्यते तषां प्रायश्चित्तम्‌ । अन्यच्च 


यः पश्चान्मुक्तो वसतिपालः स यदा प्रचूत गानस्य ग्ानानां वा 
कतैव्य करति, तदा साऽपि परितापनमनागाढमागाद वा- 
ऽपप्र्यते ; ततस्तद्धतकमपि प्रायश्चित्तम्‌ । गत ग्लानद्धारम्‌ । 

श्रघुना कामणद्वारमाह-( बालांवहाणामत्याद ) तंषु समथणषु 
वसतिपालेषु बाह्न वसतिपालं मुक्त्वा अभिशय्यामभिनषेध- 
की वा गतेघु अग्निकायन प्रदीप्ते उपाश्रये वाद्वानामुपध्रीनां च 
दाटो भवेत्‌ | तत्र ययेकोऽपि साधुश्रियत तदा चरम पाराञ्चि- 
क॑ प्रायश्चित्तम्‌ | श्रथन च्रियत किन्तु दाहमागाढमनागाढ वा 
परितापनमाप्नाति तदा तन्निष्पन्न प्रायश्चित्तम | अथापांधजघ- 
न्या मध्यम उत्कृष्ठो वा दद्यते ततस्तन्निष्पन्न प्रायश्चत्तम्‌ | 
(तद छटमन्नो व त्त) तद्‌ बालनिस्तारणा थम, उपधिनिस्तारणा- 
श्च वा न्यः प्रविशेत्‌, तदा कदाचित्सोऽपि बालो दयेत 
श्रन्यश्च प्रचरानू;ततस्तदु भयानेमित्तमा पद्यते प्राय श्वित्तम,श्षो के 
च महान्‌ अवणवाद्‌ः | गतमग्निद्वारम । 

अधुना खरीनपुसकद्वारमाह-- 

इत्थीनपुंसगा वि य, ओमत्तणओं तिहा भवे दोसा । 

अ(नघाय पित्ततो वा, पुच्छा ताव बाहि च॥ 

च्ियो नपुखकां वा, अवमत्वेन हीनत्वेन, स्तोकाः सधवो 
वसतो तिष्ठन्ति, परिणतव्रताश्चान्यत्र गता वतन्ते ` हति ङात्वा 
समागच्छेयुस्तदागमने च त्रिधा आत्मपरोनयसमुत्थत्वन दो- 
षाः स्यः | तथाहि--यत्‌ ख्यादिकमुपलमभ्य स्वय काममुपय- 
न्ति साधवः, पष आत्मसमुत्थो दोषः । यत्पुनः स्वयमच्चुभ्यतः 
साधून्‌ बलात्‌ सूयादिकं क्षोभयति, एप परसमुत्थः । यदा तु 
स्वयमपि च्ुस्यन्ति, स्थ्यादिकमपि च काभयात, तदा उभय- 

समुत्थ ऽति ॥ मूूग॑द्वारमाह--( अनिघतत्य।दि ) वस 
तरन्तःस्थितस्य वसतिपालस्य कथमपि जराजं।णत्वादेना 
पतन्त्यां बसतो काष्टादिभिः - शरीरस्यापारे ननपताद्धवे- 
दिवौ वस्तेः स्थितस्य कथमपि वातादिना पाव्यमानेन 
तरुणा , तरुशाखाया वा अज्िघातेन मूग भवेत । उ- 
पत्नक्तणमेतत्‌ू-अनागाढा आगाढा वा परितापना स्यात्‌ । यद्‌ 
वा वसतेरन्तवैहिवौ व्यवस्थितस्यापि ततः पित्तप्रकोपतो मू- 
जी नवेत्‌ । तत एकाकिनः सतस्तस्य को मृउमुपशमयत्‌ 
ततस्तन्निष्पन्नप्रायश्चित्त संभवः, प्रभूतश्च जनापवादः । तदेवं प- 
आान्मुक्तानां वसतिपालानां दोषा अभिद्दिताः । 

सम्प्रति ये अन्निशय्यादिगतास्तेषां दोषानभिधित्सु रिद्माह - 

जत्य बि य ते वयत), अभिमज्नं वा निसीहिय॑ वा वि। 


( ७१८ } 


अ भिगिसञ्जा 


तत्य वि य इम दासा, रान क्खणं मुजयन्बा | 

यत्रापे च विविक्ते प्रदरो ते निष्कारणग्षचा अभिशयया- 
मभिनेषाधकों वा वजन्ति, त्राव तषां गतानाभिमे बह्ष्यमा- 
खा दाषा भवान्त इातव्याः। 

तनेचाऽनिधित्सुषारगाथामाह- 

वीयारतेशआर-क्खिति/रिकक्‍्खा एत्थिओ नपुंसा य। 

सरससतरा दाम, दष्पगयाणं इहरंतत ॥ 
कथमप्यकालगमन विचार विचारनूमावप्रत्बुपङ्ितायां, 
सथा स्तनाशडायां, [ आर क्खात्त | आरङेकाराङ्कायां वा, सथा 
तिरश्चां चतुष्पदार्द 
तिष्ठन्ति, नपुंसका 
यामत वद्यमाणाः 
गतानां नवात | 


या दत्तसरकेतास्तत्र तिष्ठान्त-इत्याद्याराङ्ा- 
साविशषतरा द्‌ाषा दपमतानां निष्कारण- 


तदेव सविह्ाग्तरत्य दोषाणां प्रतिारमभिचित्सुः प्रथमतो 
विचारद्वारमध्ररूत्याऽ१ह-- 
† , श ऋ > द्वि बिक # 2. [क 
अप्पमिले हियदोसा, अविदिपष्पे वा हवते उन्नयम्मि | 
4१% क गे क 
वसहावाधाएग च, पतमरणत ये दासा उ ॥ 
यदि नाम ते दर्पहताः कथमप्यचचयुविषयवलायां गता भ- 
वय॒ः, ततः संस्तारकोचारप्रश्रवणादिषु भूमिप्वप्रत्युपकितासु ये 
दोषा ओघनियुक्तो सविस्तरमाख्यातास्ते सर्वे ऽप्यत्रापि वक्त- 
व्याः । | तथा विकालवलायां गमन यदि कशथमपिशय्यातर उ 


ज्वारप्रश्रवणयाग्यमवकाश न वितरत तताऽविर्तीणऽननृज्ञाते | 
अवकाश जनयस्मिन्‌ उच्चा रप्रश्रवणत्रक़ण ज़वन्क्दो षा: ।तथा हि- | 
यदि अननुझाते अवकाश उच्चारं प्रश्रवर्ण वा कुबन्ति तदा कदा- | 
चित्‌ शय्यातरस्तेषामेव वलत्यादिव्यवच्छेद कुयात्‌ , यदि वा 
सामन्येन द्शेनव्यापरि विद्धेषतः खवंषामपि साधूनामिति। अथ- | 


वा कथमप्यतञ्ञाकृणिकतया बखतरनिशय्यारूपाया व्याघाता ज- 
वत्‌,ततो राच्रमरूत्रव लतिमागच्छतां तेषां इरवापदादिभिरात्म वि- 
राधना | अथ नायान्‍त वसति तदा अभिशय्यायाः समीप अप्र- 
व्युवङितस्थानाश्रघ्णतः संयमविराघना । गतं विचारद्धारम । 


अधुना स्तनद्वारमारत्तिकद्वारं च युगपद्‌ निधित्सुराह- 
सुष्पाई गेहाईं उति तेषा, 

आरक्खिया ताणि य संचरंति। 

तेणा त्ति एसों पुररक्खिओं वा, 
अन्नोन्नमकार्पेऽतितव्रायएन्ना ॥ 

शून्यानि गृहाण, स्तनाः विव त्तत्र प्रवेशनाय वेलां प्रती- 


माणाः, आरा्ञिक्रादिमयता वा उपयन्ति | तानि च शून्यानि 
ग्रहाणि श्रारक्तिकाः पुरराकंकाः "मा काश्चिदत्र प्रविष्श्चोरो जू- 


यात्‌'इति संचरन्ति प्रविशन्ति । पवमुभयेषां प्रवेशसं भव अन्यो- | 


ऽन्थाद्ाङ्कया श्रारात्तिकः त्रभिशय्यायाम्र प्रत्र साधुमुपब्नभ्य 

स्तन एप व्यवतिष्टत इति, स्तना अग्र प्रविष्टास्तत्र प्रविशन्तं 

साघु द्रा पुररक्रक एप ध्रविदातं)त्येवरूपया, स्तना श्ररकिका 

वा ग्रतिपातयेयुः व्यापाद ययुः । गतं स्तेनारक्षिकद्वा रस । 
सम्प्राति तियगृद्धारमाद- 


दुगुंच्छिया वा अदुगुंश्िया वा, 


अज्ििधानराजन्ध: । 


नां संजवे, तथा खया वा दत्तस्कतास्तत्र | 








(5 ञ्जा 
अभिणिसॐ 
[न दि >> # क 
दित्ता अदित्ता व तहिं तिरिक्खा ॥ 
चरु (प्पया बालसर। सिवा वा, 
एगो व दो तिपि व जत्य दासा ॥ 
तत्र अन्निहाय्यायाम निनेषधिक्यां वा चतुष्पदाः तिर्यञ्च दविधा 
भवरयुः। तद्यथा-जुगुप्सिता नाम निन्दिताः,ते च गदे भं।्रन्नतयः। 
तद्धिपरीता अज्ुगु्सिताः, गोमहिष्याद्‌यः । पकक द्विधा; तद्य- 
था-दप्ताश्च द्पाध्माताः, तद्विपरीता अरुप्ताः, न केवलामत्थ- 
म्ज्ञताश्चतुष्पदा नवेयुःकतु व्यान्ना च॒जङ्गादयः, सरीसपा वा- 
गृह गाधिक्रादयः, इत्थम्नूतपु च तियेक्षु चतुष्पदेषु व्याब्लसरी- 
स्रपषु, एको द्वो त्रया वा दोषा भवेयुः । तत्र एकः-श्रात्मविरा- 
ध्रनादीनामन्यतमः, द्वो साधुनेदेनात्माविराधनासंयमावि राध्रन, 
च्रयः-कस्याप्यात्मविराधरना, कस्यापि संयमविराधरना, कस्या- 
प्युभयविराधनेति । अन्न चतभङ्की -कस्याप्यात्मविराधरना, न 
संयमविराधना १, कस्यापि संयमविराधना, नारत्माचराधना २, 
कस्याप्यात्मविराध्रनाऽपि संयमवराधना ३, कस्यापि नो- 
भयविराधनेति ४। उपलन्ञषणमतवत्‌-जुगुत्सिततियेक्‌ चतुष्पद्‌सं- 
भवे विरूपा ऽऽशङ्कास्तभवतः प्रवचनाडादटा ऽपि स्यादिति। 
गतं तिरयग्डारम्‌ । 
अधुना स्त्रीनपुसकद्वार युगपद्‌ भिधिन्सुराह- 
# [3 ९ #«. 
संगारदिन्ना व उर्वेति तत्थ, 
आटा पमिच्छति निलिच्छमाणा | 
इत्थ। नपुंसा व करन दास. 
७. ५ => ० भ 
तस्सवाएद्भाए त्रात ज उ ॥ 
संगारः सकतः, स दत्तो यैस्ते संगारदत्ताः, निष्ठान्तस्य पर- 
निपातः प्राङृतत्वात्‌, खुखादिद रनाा । दत्तसंकता इत्यथः | 
इत्थम्भूतः सन्तस्तत्राभिशय्यादिषु उपयात गच्छन्ति, प्क 
लोकानामाशङ्का भवत्‌ । अथवा तत्र गतेषु जनानामव- 
माराड्डा समुपजायत । तथा सियो नपुंसका वा आधा इति। 
तन्मुखान्‌ निरीक्षमाणाः प्रतीकृन्त, तत। प्म] गताः । यदि वा 
तासां स््रीणां नपुंसकानां वा सवना ये तत्रोपयन्ति पुरुषास्ते 
'अस्मतसख्यादिसवनाथेमते 5त्र संयताः समागताः इति दोषान्‌ 
श्ननिघाताऽवसेवादादीन्‌ कुयुः । 
तदेवं यस्मादरकारण निगतानाभेम दोषास्तस्मान्न निष्कारण 
गन्तव्यं, कारण पुनगन्तत्यम्‌ । तथाचाऽऽह- 
ॐ (9 । „3 >> 2 ज # ~ [कय | 
कप्प उ कारणहिं, अज्निसेज्ज गंतुमजिनिर्सोर्ट वा । 
लहुगा उ अगमणम्मरी, ताणि य कज्ाणिमा तु ॥ 
कल्पत पुनः कारणरस्वाध्यायादि बक्रशेवद्यमाणेराभश्लय्या- 
मभिनेषध्रिकी वा प्रामुक्तशब्दार्था गन्तुं, यदि पुनन गच्छन्ति 
ततो लघुकाश्चत्वारों लघुमासाः प्रायश्चित्तम्‌ । तानि पुनः 
कार्याणि कारणानि इमानि वद््यमाणानि॥ तान्यवाऽऽद- 
# अ ~ र 
अमफाध्यपाहुणए, ससद्ठ बुट्कायम्रुयरहस । 
ष ४ ७९, अ क क छ जञ 
पटमचरम छग तू, समसु य हार्‌ आभसजा |} 
वसनाचस्वाध्यायः, प्राघणंका वा बहवः समागनाः,वसतिश्च 
छकरा, ततः स्वाध्याय, प्राघ्रणंकसमागम, तथा ससक्त प्रा- 
णिजातिभिरूपाश्रय . तथा वृष्टिकाय निपताति गलन्त्यां वसतो, 
तथा श्रुतरहस्थे ब्रेदश्रुतादी व्याख्यातुमुपक्कान्ते, अनिशय्या, 


{ ७६६) 


अभिणिसञ्जा 


[न ~ क न - ५ ५ + | 
अभिनेषधिक वा गन्तव्या । तत्र (पढमचरमे दुगं त॒ इति) प्रथमे 
सृत्रक्रमप्रामाणयादस्वाध्याय,चरम श्रतरहस्य, द्विकमभिशय्या- | 


भिनैषचिकी लत्तण यथाय)ग्य गन्तव्यं, झेषषु च प्राघूर्णकस- 
सक्तवृष्टिकायरूपप, भवत्यज्निशय्या गन्तव्या। 
तत्रास्त्यनानुपूव्येपि व्याख्याया इति न्यायख्यापनार्थ प्रथ- 
मतः श्रुतरहस्यमिति चरमद्भारं विवरीषुरिदमाद- 
क्ााहबाविज्जमंता, पाहुमि अवगीय महिसदिद्वता। 
ह्‌ई दोसा चरमपए, पदमपए पोरिसीभंमो ॥ 


गेदश्॒तानि प्रकल्फ्यवहा रादीनि, तानि बसतो अपारेणाम- 


का5तिपरिणामको व। झुणुयात्‌, तथा विद्यामन्त्रांश्व रसत क- 
स्यापि दीयमानान्‌ अविग।तो निद्धमो श्ट॒णुयात्‌,प्रानूत वा यो- | 
निप्रान्जतादिरूप वसते व्याख्यायमानम्‌, अजिगीतः कथमपि | 


शुणुयात्‌ | तच्छुवण च महान्‌ दोष-। तथाचात्र महिषदष्टान्तः- 
“कयाइ जोणिपाहुमे वक्बाणिज्माणम एगेण आयरियाश्ण 


अदिस्समणेण निषूम्मेण सुय । जहा-अमुगदव्बसंजोंग | 


महिसो समुच्छदः त॑ सोउं सो उत्थाविओ गता अन्नम्मि गाए, 


तत्थ महिसे दञ्वसजेगेण समुच्छावेत्ता सागारियदत्थे स | 


विक्किणएइ, तं श्रायरिया कहमवि जाणत्ता तत्थ श्रागया, चद्‌- 
तास पचितो, तण सखब्ज़ावों कहिआ | आयरिया भणति- 
श्रयं खुदरखुवरष्मरयणकुत्तादि गेएह । तेण अञ्मुवगयं । ततो 
अयरपष्हं भणियं-अमुगाणि दृव्वाणि य तिरिक्खसजोएज्जा- 
सि ततो पचूयाणि सुवधपरयणाणि भविस्सति । तेण तहा 
कयं, समुत्थितो दिछीविसो सप्पो, तेण दिषो मतो" । ततोऽ- 
जिशय्या ऽभिनेषधिक वा गन्तव्या । तथा प्रथमपदमस्वा- 


ध्यायव्कणं, तत्र दाषः पौरुष भड़ः । श्यमत्र नावना-श्रस्वा- | 
ध्याये वसताबुपज्ञति स्वाध्यायकरणार्थमवश्यमनिशय्यायाम- | 


मिनेषधिक्यां वा गन्तव्यम्‌, अन्यथा सूत्रपोरुष्या अथपोरूष्या 


वा भङ्गः | तद्भड़े च तन्निष्पन्नप्राय्चित्तापत्िः। गतं चरमद्वार- | 


मस्वाध्यायद्वारं च | 
सम्प्रति प्राघरूणकादिद्वारत्रितयमाह-- 


अभिसंघट्टे हत्या-दिषटृणं जग्गणे अजिष्यादी । 
दोसु असंजमदोसा, जगण अध्लोवरहीया वा ॥ 


कदाचिदन्यत्तथाविधवसत्यलाभे साधवः संकटायां वसतौ 
स्थिता नवेयुः, प्राधरूणेकाश्च साधवो भूयांसः समागताः , तच्च 
ईवसे यथा तथा वा तिष्ठन्ति, राकौ भूमिषु अपूर्यमाणासु यद्य- 
समिशरय्यां न व्रजन्ति तदा तस्मिन्नुपाश्रय अतिशयेन संघः 
परस्परं संहननाभिसकटतया साइमिसघट्ठः,तस्मिन्नेव स्थिता- 
नां परस्परं हस्तपादादीनां घटन नवेत, तद्भाव च कलहा- 
समाध्यादिदोषसंनवः । श्रधेतदोषनयादु पविष्टा एवं तिषठान्ति, 
ततो जागरणे रात्रौ जाग्रतामज)णोदिदाषसनवः। श्रजं।ण- 
मादहारस्याजरणं, तद्धावे च रोगोत्पात्तः। रागे च चिकित्साया 
श्रकरणे असमाधिः, क्रियमाणायां च चिकित्सायां षर्‌काय- 
व्यापत्तिः । इति गतं प्राघ्रूणकद्वारम ॥ अधुना संसक्तद्वारं चाह- 
( दोखु असजमत्यादि ) इयोः-संसंक्तं उपाश्रये वृष्टिकाये च 
निपतति, श्रसंयमविरा धनाष्षो दाषो । तथा हे-संसक्तत्वे - 


ध्यत्युपेत्तणीया वसति रेति, तंत्रीवस्थाने ` स्फुखा संयमत्ररा- 


घना । तथा बुष्टिकायेष्व(पि निपतितेषु क्चित्थदेशषु वसत्तिमे- 


अभिधानराजेन्द्र: । 








अ्रभिणिसञ्जा 
लतीति तत्रावि सयमविराध्रना, अ्रप्कायविराधन।संनवात्‌ | 
अन्यश्च वु ष्रकाय निपतात उपधिका येन नतीम्यते, स्त।मितन 
चोपधिना शरीरत्वग्नन रात्रो निद्धा नायाति, निया अनाव 
च अजीखद्‌।षः। तस्मात्‌ सलक्तायां वसतो वष्टिकाये च नि- 
पनात नियमता गन्तव्या आजिशय्यति । तद्रे वमुक्त गन्तव्यका- 
रणम्‌ | तथा चा55ह- 

दविर कारणगमणं, नड य गुरु वच्चए तओं गुरूगा । 

आरालदतियपन्नण, मकरा पचत्यिया दोसा ॥ 

दृष्टमुपत्ब्ध नगवष़पदश्ततः पूयेसूरि भिः, कारण अस्वाध्या- 
यादिलक्॒णेष्भिशय्यायां गमन. तत्र यद्यव दष्टे कारणगमने 
गुरुरभिशय्यामभिनेप धिर्की वा चन्नत्‌ ततस्तस्य प्रायश्वि- 
त गुरुकराश्चत्वारो गुस्मासाः । को दोषा गुरुगमन ईति 
चेत्‌ ?,.श्रतश्राह-( आरालत्यादि ) आचायः प्राय उदारशरीरा 
भवेत्‌ , सहाया अपिच कथमपि तस्य स्ताका अभूदन्‌. ततः 
काश्चन स्त्रियः सहायाद।न्‌ स्थापायत्वास्य हृददयादिना प्रेरययु:। 
अन्यच्च-वाय्यातरादी नां शङ्गा समुपजायत,तथाहि-कि वसता- 
काचार्या नोपषितः , नूनमगारीं प्रति्लावतुं गत इति । यदि वा 
फ्रत्यर्थिका प्रत्यनीका: प्रतिवाद्यादय। ध्ल्पस हायमुपक्नज््य विना- 
शायाऽऽययुः; ततं पत्रमाचायगमन दाषाः,तस्मात्तन न गन्तव्य- 
मिति, न केवव्माचायल न गन्तव्यं कन््वनेराप न गन्तव्यम्‌ । 

क ते एत ?, इत्याह- 

गुरुकरणो पडियार, भएण बलवं करज्ज जे रक्खं । 

कंदप्पविग्गद्ी बा, अगरियत्तो ठाणदुद्ठा वा ॥ 

गुराराचार्यादेः करण करणविपये ये प्रतिचारिणः ग्रतिचार- 
का: कार्यिकमात्रकादिसमपंका विश्रामकाश्च, तेन गन्तव्य, तषां 
गमने गुरोः सीदनात्‌ । तथा भयन पश्चाद्वसतावपान्तराल- 
-ऽभिराय्यायां वा तस्करादिभयन समुत्थितन स्वैरपि साधुभि- 
ने गन्तध्यम , आत्मसंयमविराधनादोषप्रसड्रततू | तथा यो 
वञवान्‌ गुवोदीनां तस्कारादिच्यो रक्लां करोति, तनापि न 
गन्तव्यं, तमने गुवीदानामपायसलभवात्‌ । तथा यः 'कन्दर्पः 
कन्द पेशी लः,यश्र विग्रही,तथाचाऽपराटिकरणएशीतः,यावा यत्र 
गम्यते तत्र शय्यातरादीनां कैश्चिदपि कारणेः परवेवेराद्भिः 
(वियत्तो ति) अप्रीता, यच्च स्थानछ॒ष्टः, पुरादेष्टः; रतेरपि 
सर्वस गन्तव्यम, प्रवचनोडाहात्मावराघनादिदोषप्रसज्ञत्‌ | यदि 
कथमपि ते गच्छन्ति ततो बलादाचाय दिभिवोरायितव्या इति । 

अथ कारण समुत्पन्न तेषां गच्छतां को नायकः 
प्रवतेयितव्यः ?, उच्यत- 

गतञ्व गणावच्छे-दयपत्रत्तिथिरयगीयभिक्खू य । 

एषएसि असतीए, अगीयए महणं तु ॥ 

कारणे अस्वाध्यायादिलक्षण समुत्पन्ने सति शषसाधुभिगे- 
न्‍्तव्यमभिशय्यादि, तेषां = गच्छतां नायकः प्रचतनीयो गणाच- 
च्छदको वद्यमाणस्वरूपः। तदभव प्रवता, साऽपि वेद्यमाण- 
स्वरूपः, तदभावे स्थविरः, तस्याप्यभावे गीतभिक्लुर्गीताथेः 
सामान्यत) | पतेषामसाति अभावे ऽगीताथोंऽपि माध्यस्थ्यादि- 
सुणयुक्तः प्रवतनीयः । केवलं तस्मिन्नगीतार्थ ( मेरकहण त 
इति ) मयोदायाः सामाच्रायोः कथनम्‌-यथा साधूनामावङ्यके 
म।लोचनायां प्रायाश्चत्तं दीयत, नमस्कारपौरुप्यादिक च 
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प्रत्याख्यायते यस्मे दातव्याभत्येवमादि सवे कथ्यते शाति भावः। 
कथ कस्वरूपः सोाऽगोताथो नायकः स्यापनीयः?,इत्यत आह- 
[ ॐ [8 पे च क [न न >> ` 

मज्फजत्याउकऋदरप्पा, जा दास हइ झटओआं चत | 

केस ल ते सीएज्जा, दोसेसुं ते ऽमे सृणएसु ॥ 

मध्यस्थो-रागद्वेषविराहितः, अरकन्दर्पौ-कन्दपोंदी पनभाषिता- 
दिविकञः, एबभूतो नायकः स्थापनीयः | तेन च साधवो 
समाचारं समाचरन्तः शिक्ृणं)याः, शिक्षमाणाश्व यदि कथ- 
येयु-, यथः-यदि वयमेव कुमेस्ततस्तव किम ?, कस्त्वम्‌ ?, 
श्त्या।द्‌ 
साधूनां दोषान्‌ अविस्मरणनिमित्त मनसि लिखति, सम्यगव- 
घारयतीत्यथे: । अथ कषु ते साधवः सीदेयुः, यान्‌ स स्व- 
चतसि धारयति ?। सुरिराह-तन्दोषानिमान्‌ वक्यमाणा- 
न्‌ एत । 
तत्र यदुक्तं “ए्णासल असतीए” इत्यादि, 

यरपवित)गं।या-ऽमतं।ए मेरकट्‌ तऽगं ।यत्ये | 

= ~ ०३ ८... [३ (न 

भेयगारव च जस्स उ, कराते सयम्ुज्ञता जा य ॥ 
स्थविरस्य, प्रवर्तिनः,उपब्रक्षणमेत तू-गणावच्छेदस्य च, तथा 
गीतस्य गीताथेस्य सिङकोरसति अभाव अगीताथों 5प प्रेषणी- 
यः, तस्मिश्धागीतार्थे प्रेष्यमाण (मेर त्ति) मयोदां सामाचार्री 
यथाक्तखरूपां कथयन्ति, किविशिष्टः सो5गीताथेः प्रेष्यः ? , 
अआह-( भयगोरवमित्यादि ) यस्य भयं साधवः कुर्वन्ति, यस्य 
चाजुवतेना गुणतो भयतो गौरवं यथोचितं कुर्वन्ति । यश्च स्व- 
यमात्मना समुदुक्तोध्प्रमादी सोऽगी तार्थो नायकः प्रवर्तनीयः। 
कि कारणमिति चतत्‌ ?, उच्यते-असमाचारी रूपदेषप्रतिषे- 
धनाथम्‌ | 

अथ के ते असमाचारीरूपा दोषाः ?, श्रत श्राद- 
पमिलहणऽसज्जयए, अवस्सगदं म्विणयरास्त्यी । 
तरिच्डवाणमतर-पहा नट वी णिकंदष्पे ॥ 

श्रतिवेखनायामस्वाध्याये श्रावदयकदरड,चपलक्रणमेतत्‌-दएम- 
कादौ विषये,तथा विनये वन्दनकादों,तथा राज्ञि, स्त्रियां,तिर्यक्षु 
दस्त्यादिषु, वाणमन्तरे बाणमन्तरप्रतिमायां विपणिष रथेन ग- 

गन्त्याप्रङ्याकाच्ग्रहणादो,(नहवीणत्ति)नखव्रीणकायां,क- 


तदृज्याख्यानाथमाह- | 
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, तदा सख ( लेहओं च्व त्ति ) लोचकवत्‌ तेषां सर्वषां | 


| 
| 





न्द्रपवा समाचारीरुपाः दाषाः। एप धछारगाथासकृपाथः।| पतन | 


यदुक्तं प्रागुक्तानिमान्‌ दोषान्‌ झ॒णुताति तद्धयाख्यानमुपक्रान्त- 
मिति छष्व्यम्‌ । 


तत्र प्रतिलखनाद्वारमस्वाध्यायद्वारं च विवरीषुराद-- 

पम्लिहणसज्भाए, न करति हीणाहिय॑ च बिवरीयं । 

सजनो इिसंथारय-दंडगञचारमादीमु ॥ 

प्रतिन्नेखनां स्वाध्यायं वा मूलत एव न कुवन्ति, यदि वा इ. 
नमधिकं तरिपरीतं वा विपयेर्तक्रमे वन्ति । नत्र येष स्थनेषु 
श्रातदस््रना खभवात , तानि स्थानान्युपद्‌ शय ति~शय्योपधिस* 
स्तारक्दु7मकोाच्चारादिषु | इयमत्र भावना-शय्या वसतिः, त - 
स्याः प्रत्युपक्षण मूलत एवं न कुवन्ति, यदि वा हीनमधिकं 
वा कुन्त , अथवा यः दाय्याय। ध्रत्यपत्तणाकालस्तस्मिन्‌ू न 
क्रुत्रान्त,किन्तु काव्रातिक्रमण्‌ | एवमुपधः,संस्तांरकस्य,द्‌ण्डका- 
द भावनीयम्‌ | तथा उ्चारादिमूमि न प्रत्युपकन्ते, दी नम- 
धिक वा, यदि वा कालातिक्रमेण प्रत्युपेत्षन्ते इति। स्वाध्याय- 
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मपि मूत एव न कुबन्ति । यदि वा अप्रस्थापिते बन्ति । 
यदि वा5काब्चिकवलायामुत्काल्विकवेलायां वा कुत्रेन्ति 
सम्प्रसि आवश्यकादिद्वारजितयमाह- 

न करेंती आवस्सं, हीणाहियनिविद्धपाउयनिसन्ना । 

दंडगहणादि विणयं, रायणियादीण न करते ॥ 

आवदयक मूलत एव न कुवोन्ति,यदि वा हीनमधिकं वा,कायो- 
त्खगोणां हीनकरणतः कुवेन्ति,अधिक वाभ्नुप्रक्ता्यं कायोत्सगौ- 
णामेव चिरकालकरणतः कुचन्ति । यदि वा निविष्टा उपविष्टाः, 
प्रावुताः शीतादिभयतः, कल्पादिकप्रावरणप्रावृता निष- 
ष्षास्त्वबग्वतेनन निपतिताः प्रक॒ुवेन्ति गतमावङ्यकद्वारम्‌ । 
(दडगद णादि न्त) दरमग्रहादौ, दएडग्रह णं भाएम्मात्रकाद्‌)- 
नामुपद्लकृणम्‌ ,द रम कादीनां ग्रहादौ ग्रह णे,निकेपे च,न प्रत्युपक्त- 
णं, नापि प्रमाजेनं,दुष्पत्युपक्कितादि वा कुवेन्ति गतं द्रम्द्वा- 
रम्‌ । विनयद्वारमाह-( विशय ति ) विनयं रत्नाधिकादीनामा- 
चायोदीनां यथा रत्नाधिक न कुवन्ति । गते विनयद्वारम्‌ । 





राजादिद्वारकदम्बकमाद- 
रायं इत्थि तह अ -स्समादि बंतर रहे य पदति । 
तह नक्खवीणियाद्‌), कंदप्पादी वि कुवंति ॥ 
राजानं निर्गच्छन्तं वा, स्त्रियं वा सुरूपामिति विशिष्टाभरणा- 
लङ्कृतामागच्न्तीं वा, तथा ' तिरिक्ख › इत्यस्य व्याख्यानम्‌- 
श्रश्वादिकमश्वं वा हस्तिनं वा राजवाहनमत्िप्रभूतगुणाकीणे, 
व्यन्तरं तथात्वविज्नृत्या वि पणिमार्गेषु गच्छतः प्रत्यागच्छतो वा 
प्रत्तन्त । पतन राजस्त्री तियेग्वाणमन्तरद्वाराणि व्याख्यातानि । 
तथेत्यजुक्तसमुच्चया थेः , स चेद मनुक्तं समश्चिनोति-काक्नप्रत्यु- 
पेक्क॒णं न कुवन्ति, न वा कां प्रतिजागरति । गतं प्र्ताद्वारम्‌ । 
तथा नस्रवीणिकादिक नचर्वी णावादनम्‌। श्रादि शब्दाद्‌ नखानां 
परस्परं घषणमित्यादिपरिग्रहः । तथा कन्द पौ द्‌ कन्द्र्षकौ- 
कुच्यकोयुकादि कुर्वन्ति । 
एएसु वद्टमाणे, अट्ठिएँ प्सिहरए्‌ इमा मेरा । 
हियए करेइ दोसे, गुरुए कहणं स देइ तेसोहिं ॥ 
एतेष्वनन्तरोदितिषु दोषेघु वतेमानान, वारयतीति क्रियाध्या- 
हारः | कृतेऽपि वारण यदि ते न तिष्ठन्ति, प्रतिषेधन्ति वा-यदि 
वयमेवं कृमेस्ततः कि तव ?, को वा त्वम्‌ ?, इत्यादि । ततो- 
स्थिते, प्रतिषधिते वा नायके इय मनन्तरमुच्यमाना (मेर त्ति) 
मर्यादा स्ामाचारी। तामेवाह-हृदये तान्‌ दोषान्‌ कगाति, इत्वा 
च गुरवे कथयति, स च गुरूदेदाति तेषां जोध प्राय - 
खश्वित्तमिति । 
सम्प्रति वक्ष्यमाणाथसंग्रहाय द्वारगाथामाह--- 
अतिब्रहुय॑ पच्छित्तं, अदिष् वाहे य रायकन्ना य। 
उाणाऽसति पादुणए, न उ गमणं मास ककरणे ॥ 
सोदकवचनम-अतिबहुक प्रायश्ित्तं गुरुमा सादे न दातव्यम, 
तदान घतर्परिणामस्यापि हानिप्रसक्तेः | श्रत्र गुरुवचनम-' जो 
जश्तिएण सुज्भ३ ” इत्यादि वकयमाणं, यः पुनरालोचना प्र- 
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दानन प्रायाश्चत्तलक्तषणं शल्य नेखूरति-तस्मिन्नदत्त अदत्ता- | 


लोचने व्याधो दृष्टान्तः । यः पुनराचार्यः शिष्यस्य प्रायश्रिक्त- 
स्थानापत्ति ज्ञानक्नपि न शाधि ददाति, तस्मिन्नदत्त अदत्तप्रा- 


। को 


१95 /:/& क काक क वक क कक क क िडक।िशकििशििओ 


( ७२१ ) 


भिणिसञ्जा 


अभिधानराजन्द्र : | 


अजनिणिसज्जा 








यश्चित्ते गुरौ दष्टान्तो राजकन्या । पदे कदेशेन राजकन्याउन्तः- | 
पुरपाकः । तथा-““टाणाऽसति'' इत्यादे । सकटायां वसता 
प्राघरूणेके समागते सति स्थानस्य योग्यभूमिप्रदेशस्य असत्ति- 
(भावप्रध्रानोऽयं निर्देशः) अविद्यमानत्व, उत्सगेतो नतु नेव 
गमने, किन्तु यतना वक्ष्यमाणा काया, तस्यां च यतनायां | 
कतोमशक्यमानायामभिज्ञाय्यादिषु प्रेद््यमाणा यदि केचन | 
ककंरायन्ते-यथा-अस्मद्गधाय प्राघरूणेकाः समागताः, यद्‌ गन्त- | 
व्यमस्माभिर्भिशय्यादिषु, कतंव्य वा रात्रौ जागरणमिति 
तदा तषां ककरण प्रायथित्तं मासलघु देयमिति द्वारगाथा- | 
संङेपाथः। 

साम्प्रतमेनामेव गाथां विवरीषुः प्रथमतोऽतिवहुकं प्रा- 
यरिचत्तमिति व्याख्यानयति- 

अतिबहुयं वेढिज्जइ, भंते ! मा हु दुरुवेदओं भगेन । 

पाच्छित्तेहि अयंरे, निदयदिष् दिं नजजा ॥ 

जअदन्त! परकल्याणयोगिन्‌ |, गुरोयेदि प्रन्रतं गुरुमासादि प्रा- 
यरिचत्तं पदे दीयते, ततःस ॒प्रायारेचत्तेः समनन्‍ततोषतिशयन | 
चश्चत अतिवेषश्टितः सन्‌, मा निषेधे,'हु निदिचितं,दुरुढष्टको जू- 

| 


यात्‌-ःखन तस्य प्रायरिचत्तभ्य उद्वष्टन स्यात्‌, ्रतिप्रचतषु दि 
गुरुप प्रायश्चित्तेषु पदे दीयमानेषु कदा5ध्त्मानमुद्धेशयिष्यतीति 
भावः | अपि च-अकारमे यत्‌ तत्र चायदे पदे निदेयेः सक्लियु- 
ष्मामिदं त्तेः प्रायाइचत्तेः स ज़ज्येत-भग्नपरिणामो भूयात्‌ । 
तथाच साति महतं) इानिः 
तस्मात 

तं दिज्जउ पच्छित्तं, जं तरती साय कीरऊ मेरा। 

जा तीरइ परिह रिं, मोसादि अपचओ इहरा ॥ 

तत्प्रायरिचत्तं दीयतां यत्तरति शकक्‍नोति कत, सा च क्रियतां 
मेरा! मर्यादा या परिइतु शक्ते । पाठान्तरं वा-(परिवहिउमि- 
ति ) तत्न या परिवोढु शक्यत इति व्याख्ययम्‌ । उन्नयत्राप्ययं 
भावाथेः-या परिपालयितुं शक्यते इति .। मासादि ( अपच्च- 
ओ इहरा इति) इतरथा प्रनत श्राय रिचत्त दत्ते स्षादोष उन- 
योरपि समुपजायते । तत्र गुरोमौत्राधिकप्रायरिचत्तदानात्‌, 
इतरस्य तु जग्नपरिणामतया तथा परिपालनायोगात्‌ । अन्य- 
ब्व-अतिमात्रे प्रायरिचत्त दत्ते युष्माभिरपि पूवेमाशातनादोष | 
चद्धावितः। अश्रत्ययरच शिष्यस्य पजायते, यथा-्ातिप्रनृतमा- 
चायः प्रायाश्चत्त ददति; नचैवरूपं प्रायश्चित्त जिनाः प्ररू- 
पितवन्तः; सकवजगज्जन्तुदिितैषितया तेषामातिककेशप्राय- 
दिचत्तापदे शदानायागात्‌ । तस्मात्‌ सवमिदं स्वमतिपरिकट्पि- 
तमसदिति । एवं चादकनोक्ते गुरुराद-- 

जो जत्तिएण सुज्छऽ, अवराहो तस्म तत्तियं देइ 

पुव्व मियं परिकहियं, घरपरुगाइएहिं नाएहि ॥ 

चोदक आह-त्वया सवेमिद मयुक्तमुच्यत, यतो देशकालसं- 
हननाद्यपेक्कया योऽपराघो याचन्मत्रेण प्रायश्चित्तेन झुद्धाति त- 
स्यापराध्स्य शोधनाय तावन्मात्रमेव सूरिः प्रायश्चित्त ददाति, 
नाधिकं, नापि इीनम, एतच्च पूवेमेव घटपटादिशैश्ञातैरूदा- 
हरणेः “ ज़बनिल्लेवणकुमए ” इत्यादिना ग्रन्थेन परिकाथेत, 
तस्मान्न दाषः॥ 

साम्प्रतमदत्तावोचने यो व्याघदष्टान्त 
उपन्यस्तस्तं भावयति- 
५ नखरत् सय न भाइए करइ | 
प्र 








कमदीनूएँ वणगए, आगलएं खोजिया मरणं ॥ 

इह किल व्याधा वने संचरन्त उपानहौ पादेषु नापनह्यन्ति, 
मा हस्तिन उपानहोः शब्दानश्रोषरिति । तत्रैकस्य व्याध्रस्या- 
न्यदा वने उपानहौ विना परिभ्रमतो द्योरपि पादयाः कएट- 
कादयः प्रविष्टाः, श्रादिशब्दात श्क्तुकिलञ्ादिपरिग्रटः। ता- 
नधविष्ठान्‌ कण्टकादीन्‌ स्वयं नोद्धरति, नापि नाजिकायि निज- 
भायाये व्याध्ये कथयति। ततः ख तेः पादतलप्रविष्टः करटका- 
दिभिः पीमितः सन वनगतो इस्तिना पृष्ठतो धावता प्रयमाणोा 
धावन्‌ कमरखीभूतः-स्थले कमठ इव मन्दगातिरन्रत्‌, ततः प्रा- 
घो हस्ती प्रत्यासन्न देशम) इति जानन्‌ लुञ्ध्वा क्रानं गत्वा,(जा- 
गलणमिति) वैकल्य प्राप्त। ततो मरणम ¦ एष गाधाऽकराथः। 
जावा यस्त्वयम्‌-“पएगो बाडा लवाहणाओ विणा चण गता.तस्स 
पायतला कंटगादणं भरेया, ते कंटगाच्या नो सयमुझरिया, 
नो विय वाहीए उद्धराविया, श्रन्नया वे संचरतो हत्थिणा 
दिष्ठा, तो तस्स धावतस्स कंटगादया दूरतरं मसर पविद्ठा, ता- 
हे अतिदुक्खेण अदितो महापायवो इव जिन्नमूलो हत्थिनप- 
ण वेयणभूतों पडितो, हत्थिणा विणासितो" । 

वितिए सयमुखूरती, आएुद्धिए ज्ञोघ्याएँ नीहरइ । 

परिमदणदंतम्ला-दि परणं वणगयपन्चातो ॥ 

श्रन्ये। द्वितीयो व्याध उपानहौ चिना वने गतः, तस्य वने 
संचरतः कण्टकाद्‌ यः पाद तले प्रविष्टास्तान्‌ स्वयमुशूरति, ये 
च स्वयमुद्धतौ न शक्यास्तान्‌ अजुद्ध तान्‌ नाजिकया निज्ञभायेया 
व्याध्या नीदहारयति-निष्काशयति, तदनन्तरं तेषां कणएटका- 
द्विधस्थानानामड्ुष्टददिना परिमदेनं, तदनन्तरं दन्तमलादि- 

ना-आदिशब्दात्‌ कणेमलादिपरिग्रहः । पूरणं कयटकादिवे- 
धानाम्‌ । तता-ऽन्यदा वन गतः सन्‌ हस्तिना टदष्टाऽपि पत्चा- 
यितो जातो जीवितव्यसुखानामानागी । एव दृष्टान्तः । 


साम्प्रतं दाटीन्तिकयोजनामाद- 
वाहत्याणी साहू, वाहिगुरू कटकादि वराहा । 
् ध] £ [२ 

सोर) य ओसहाई, पसत्यनाएशुवणओआं ऊ ॥ 
व्याधस्थानीयाः साघवः.व्याधीखानीयो गुरुःःकणएटकादिस्था- 
नीया अपराधाः, श्रोषधरानि दन्तमलादीनि,नत्स्थानीया शोधिः। 
अत्र द्धो व्याधदष्टान्तो, तत्र प्रशस्तोऽप्रशस्तश्च । द्या ऽप्रशस्तो, 
द्वितीयः प्रशस्तः । तच प्रशस्तेन ङतन दृष्टान्तनोपनयः कते- 
व्यः । श्राचार्यो ऽपि यदि तान्‌ उपत्तत,ततः कणएटकादीनामुपे- 
चको व्याध इव साऽपि दुस्तरामापदमाझाति ॥ 

तथाचाऽऽह- 
[३ क क क क है| ® चे, 

पडिमेवेत उबेक्खइ, न य णं ओबीक्षए असुन्वतो । 
` सेपारह त्थिटत्यं, पाव विवरीयमियरो वि || 
इतरोऽपि श्राचार्योऽपि, तुश्ब्दार्थोऽपिशब्दाथेः, यः प्रतिसेव- 
मानान्‌ उपेकते,न तु निषेधति; न वाऽ्कुवेतो ऽक्‌वांणान्‌ प्राय- 
श्वित्तमुत्पी डयति-न भूयः प्रायाश्चत्तदानदरडेन ताडयन्‌ (प्रा- 
यश्चित्तं ) क।रयति, स विपरीतम्‌, आचार्यपदस्य हि यथोक्त- 
नीत्या परिपालनफलमचिरात्‌ मोक्गमन, तद्विपरीत ससार 
एव हस्तिहस्तं प्राप्नाति, दुस्तर ससारमागच्छतं।ति नावः । 

उपसंदारमाहे- 
ऋ क १ [क 
अआलायमणान्नायए, गुणा य दासा य बिया एए | 


( ७५३ ) 
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अयमन्नो (ददता, साहिमंद्धि दिते य ॥ 

एते अनन्तरोईतला आोचनायं गुणाः, अनाञ्चाचनायां दोषा 
बाणतःः । सम्प्राति यः प्रायञ्यत्त ददाति तस्मिन शोधिमददा 
ने, ददाने च, सयं चरयम्राणा राज्कन्यान्तःपुरपालकरू- 
पाऽन्था रान्तः । 

तमघाह-- 
निज्ज़दहा दिपज्ञायगा, गवारण पसंगगर्गदारादि । 


घत्तपल्ायण [नदरङ्र-ण दरणं अन्नठव्णा च ॥ 


पम कन्नतउ र पात्र॒ग 
से चबारछक, 


मा गोखलएण कन्नाश्रा पलोपनीश्रो 
तता तादा अग्गदारण नाफिाडउमादन्ता, तता वि 
न बारेइ, ताड़े तता अनिवारिज्ञमाण)ओ कयार धुत्ताहि समं 
पलायाञ्मा. एवं सव्व्रमवारणादि केणइ रन्ना कहिय, ततो 
रतरा तस्स सव्वस्सहरणं क 
ठउितो"। यङ्रगपनिका-नियड्‌ा गवाक्षः 
आदिशब्दात्तदन्यतथाविधप्रदशपरियशग्रह:ः 
प्रओक 
द्वार अन्यत्र वा यथास्वच्छे तासां कन्यानां प्रसह्लः | ततोऽन्यदा 
धूर्तैः सेद्‌ पलायनम्‌ । एनस्य च सब्रस्यापि वृत्तान्तस्य नृपस्य 
पुरतः कथन, तता राजा तर्य कन्यन्तःपुरपालकस्य द्रम 
नम, अन्यस्य कन्यान्तःपरपा्क्स्य स्थापन चाकार्पीत्‌ । 


। गोंखलक इत्ययेः। 


निञ्जटेगयं वटु, वि तिआ कन्नाल बाहरित्ताणं। 

विणय करइ तं।स, ससभयं पृथणारन्ना॥ 

अन्यो द्वितीयः कन्यान्तःपरपाञ्षको निर्येहगतां गवाकगतामे- 
कां कन्यां रद्रा (वाटरित्तां ति) पनां व्याहृत्य आकाये (वनय 
शिक्षा तस्याः करोति, ततः शप्राणां कन्यानामुद्पादि भय, 
तनेव काऽपि ग्रहद्धारादिषु नावतिष्ठते, न च धूर्तैंरपहरणम, 
ततः सम्यक्ृकन्यान्तःपुरप्रा्नं कृतवानिति राङ्ा पूजना 
कृता | पष इष्टान्तः । 

श्रयमर्थोपनयः- 


राया इत्र तित्यवरा, महतरय गुरू उ साहु क्षा । 
अलायणश अकादा, अपसत्यपसत्थगावणओआा | 


राज़ा हव राजस्थानायास्तीथकराः, महत्तरः कन्यान्तःपुरपा- 
लकः,ततब्वानाया गुरचः,साध्रवः कन्यास्थानीयाः, अवलाकन- 


मपराध्र: | अत्राश्वरास्तन कन्यान्तःपुरपाद्रकन, प्रशस्तन चाप- | 


नयः कतंव्यः | तद्यथा-त्राचायेः प्रमादिनः शिष्यान्‌ न वारय- 
ति, न च प्रायश्चत्तं ददाति, स विनयति, यथा प्रथमः कन्या- 
न्तःपुरपालकः। यस्तु प्रमाद्यतः शिष्यान्‌ वारयति, प्रायथित्तं 
च यथापराध प्रयच्छति, स इह वाक प्रशंसारिप्रूजां प्राप्नोति, 
परलोक च सम्यक्ृशिष्यनिस्तारणता निर्वाणमचिरादाप्नुया- 
दात । 

सम्प्रति यदुक्तं प्राध्णकसमागर्म ससक्तं उपाश्रय वृष्टिकाये 
च निपतति त्रनिशय्या गन्तव्यति तद्धिषयमपवादं क्रमेणा- 
जिश्चित्सुराह-- 

अमक्राएए असत, ठागाउसात पाहुणागम चव | 

अन्नत्थ न गतव्व, गमे गृरुगा च पृव्वुत्ता ॥ 

अस्वाध्यायिके असति अविद्यमाने, प्राघृर्णकानामागमे वाऽ. 


आजनिधानराजेन्छ: । 


यं,विंणासितो य,अप्यो कष्तउरपावो | 


। तन नियेहांदिना | 
अवारण कृतबान , तताधयग्रद्धारा दिष्वपि प्रसङ्कः, श्रभ्र- - 
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सति स्थानस्थ-संस्तारकयोग्यभूमिलक्कणस्य अस्राति, आपि- 
शब्दोष्च्र सामथ्योद्वगस्यते | असत्यपि, भावप्रधानोऽयं निर्दे- 
डाः। इत्यज्नावेषपि, अन्यत्ञाभिशय्यादों न गन्तव्यम, किन्तु यतना 

तञ्या । यद्‌ तया अन्यत्र गमनं कुवन्ति, तता गमने पृवोक्ता 
गुरुकाश्चत्वारो गुरुमासाः प्रायश्चित्तम्‌ । 

का पुनयतना १, तामाह- 

वत्यव्वा वारंबा-रएण जग्गंतु मा य वचेतु । 

एमव य पाहुणणए, जगण गाढं अषुव्वाए ॥ 

वास्तव्या वारवारण जाग्रतु । इयमत्र भावना-वास्तव्यानां मध्ये 
यो याचन्मा्रमद्ूयामादिक जागरितु शक्ताति, तावन्मात्र जाग- 
तिं, तदनन्तरं जागरितुमङाकलुवन्‌ अरन्यं साधुमुत्थापयति,से।ऽ- 
पिखजागरणववातिक्रमऽन्यस,पवं वारेण वारण जाग्रतु । यदि 
पुनवोस्तव्याः समस्ता अपि रात्रि वारेण जागरितं न शक्चुव- 
न्त, ततो यदि गां न परिश्रान्ताः प्राघृणकाः, ततः प्राघूर्णके 
( अएव्वाए इति ) श्रपरिश्नान्त, प्वमेव-वारेण जागरण स~ 


मपणं।य, मा पुनः, चशब्दः पुनःशब्दार्थे, बजन्त्वभिशय्याम,य-  _ 
दि पुनर्वास्तव्याः प्राघूरोंकाश्व न वारेण जागरितु राक्तुचन्ति, ` 


तद्‌ाऽनिशय्या गन्तव्ये ति । 
पएमव असंसत्त, देष अगद्बंतए य सव्वंत्य | 
स्हवहा पाहुलगा,उतरेति रिक्खा उ कंकरणा ॥ 
एवमेत अनेनैव प्रकारेण, संसक्ते लपाश्नये यो देशः प्रदेशोऽ- 
संसक्तस्तस्मिन्नसंसक्ते देशे, तथा दष्टिकाय निपतति यः प्रदे- 
शो न गल(त तस्मिन्‌ प्रदेश, यतना कतेव्या । तद्यथा-संसक्ता- 
यां बसतो येष्ववकाशेषु संसक्तिस्तान्‌ परिहृत्य शेषष्वदक।श- 
घु संसक्तिरहितेषु पूर्वध्रकारेण जागरणयतना कतेव्या । ततो 
वृष्टिकाये ऽपि निपतति येष्ववक्शेषु वस(तः निर्ग (ति तानब- 
कारान्परिहत्य शेपेष्वगलरंस्वव काशेषु यतना पू्वेबत्कतंब्य ति। 
( सञ्वत्थ त्त ) यदि पुनः सर्वत्र संसक्ता, सवत्र वा गलति, 
तद्‌ाऽभिराय्या गन्तव्येति । यदुक्ल “मासो च ककरण" इति, तत्र 
कक्ररणं व्याख्यानयति-एत रिक्ताः प्राघूराका अस्मद्वधाय 
उपयन्ति समागच्छन्ति । पवमादि भाषणे कक्करणति । 
सम्प्रति यद्वाद्‌त्‌-क्राचार्येण न गन्तव्यम्‌, अनापृच्छया वा 
( साधुनि: ) न गन्तन्यमिति, तद्विषयमपवादमाइ- 


विातयपय आयारए, ।नद्ास दूरगमणङऽपापुच्छा | 
परमिसहियगपणम्पं।, तो ते वसज्ञा बलं नति ॥ 


~ 


द्वितीयमपवाद्‌ पद माचार्यविषये, क सति ?,इत्यत आह-निदोषे 
स्ञ्यादिदापाणामभाव, यदि वा निगेता दाषा यस्मात्तद्‌ निदं 
केत, तस्मिन्‌,तथा दुरे अभिशय्या,ततस्तत्र दूरगमने श्ननापृच्ा, 
तथा प्रतिवश्रितस्य गमन हवत यपदामदम-(तो त्ति) तस्मादेव 
सङ्गादिस्थानाःपरता यदा दृषना बद्चान्नयन्ति, तदा प्रतिषेश्चतः 

ध्रतिपृच्छरामन्तरेणापि गच्छतीति । पष गायासकेपाथः। 

साम्प्रतमनामव्र गाथां विवरीषु: प्रथमतः 'आयरिए, 

निदास'' इति व्याख्यानयति- 

(2 = ट (त = क) 

जत्य गणी न विन्न, जदेसु य जत्थनत्थितेदासा। 
०» व * (= आ 
तत्थ वयता दुखा, इयर त्र वयात्‌ जयणाए ॥ 

यत्र गणी आचार्या न कायते, अपिशब्दान्न च तथाविधो- 
दारशरीरों, नापि केनचिदपि सह व्रादो$जवत्‌। यत्र स्वभावत 
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ऋन्निगिसञजा 


( ७१३ ) 


श्रनिधानराजेन्डः। 


श्रभिणिसञ्जा 





पव मद्रष्वनुत्कटरागद्वेषषु लाकेषु प्रागुक्ताः ख्यादिसमुत्था 
दाषा न सन्ति, तत्राभिशय्यामपि गच्छ्रन्नाचायः शुद्धः, इतर 
ऽपि ये अनापृच्छया गच्छन्ति, येऽपि च प्रतिपेधितास्तेऽ्पि च 
यतनया गच्छन्त । 
का यतना ?, इति चेदत आह-- 
वसतीएँ असज्कराए, सन्ना[दगतो य पाहुणो ददं | 


साड व असज्फायं, वमि ख्वं(त नण अनने।। 
वसतावस्वाध्यायो जातोा,गुरवञ्च सङ्ाचृम्यादिषु गताः.ततोऽ- 


स्वाध्याये,तथा स्वयं (सज्ञादिगतः)सङ्ञाऩाभम,स्रादिशब्दादन्य- | 
द्वा स्थानं प्रयोजनेन गतः सन्‌ प्राघ्रूणकान्‌ समागच्छत दषा | 


नृनमस्माक वसतिः सकट प्राघूर्णकाश्व बढ़वः समागताः, ततो 


न सर्वषां सस्तारकयोग्यञ्नमिर वाप्यते हात विचिन्त्य,तथा पूर्व | 
वसतावस्वाध्यायो नात्‌ संङ्ञादिगतेन च तेन श्रतं, यथा-जा- | 


तो चखताव्रस्वाध्यायस्ततो ऽस्वाध्यायं च श्रुत्वा यावद्‌ गुरूणां 
रघुं वसतावागच््रति तावद्‌ रात्रिः समापतति, दूर चानि- 
शय्या, रात्रौ च गच्छतामारककभयं , ततो ऽनापुच्ज्यैव ततः 
स्थानाद्‌ भिशय्यां गच्छति, केवलं य ऽन्ये साधवो वसतिमुपय 


न्ति, ताचू मणात-प्रातिपादयात, सदिशतीत्यथः। 


कि तद्‌ ?, इत्याट- 
दीवेह गुरूण मं, दूर वसही ऽमो विकालो य । 
सयारकाल्चकाडईय- नृपपद एमव || 
दीपयत ्रकाशयत-कथयतेति श्रवत्‌ | गुरूणां, यथा-दूरे व ल- 
तिरभिशय्या । श्रयं च प्रत्यत्तत उपब्लल्यमानो विकालः समा- 
पातितः, तत एवमेव अनापृच्ज्चैव युष्मान्‌.संस्तारकभूमेः काल- 
ज्मीनां कायिकीन्चमीनां (कायिकी संज्ञा) उपलकणमतत्‌-प्रश्र- 
चणं्चमीनां च प्रकाऽथमभिशय्यां गत इति । एवमनापृच्छाया- 
मपवाद उक्तः। 
सम्प्रति प्रतिषिझेष्पवाद्माह- 
एमेव य पमिधिद्ध, सष्पादिगयस्स कंचि पमिपुच्छे । 
| ०१ ( [ क कि, (षवि से ¢ 
तंपिय टाढा असमि-क्खिऊण पम्मिहितो जम्हा॥ 
कस्यापि साध्रोरननिशय्यादि गमने गुरुणा प्रतिषिद्धे, संज्ञादिग- 
तस्य काविक्यादिगतस्य कायिक्यादिनृमिगतस्य सत एवमेव- 
मनन्तरोक्तेन प्रकरेण, गुरून्‌ प्रति संदे शकथनं ङातव्यम्‌ | कथ- 
म्‌ ?, इत्याह-( कंचि पमिपुच्छे त्ति ) कमपि वृषभं प्रतिपृच्चे- 
तू-यथा न मम किमापे गमनश्रतिषधकारणमनृत्‌, केवब- 





मेवमेव गुरुणा प्रसिद्धः, श्रथ च मया स्वाध्यायः कर्तव्यः, | 


चसतो वा स्वाध्यायादिकमुपजातमतः कि करोमि ?,यामि वस- 
ति,प्रतिपृच्छामि गुरुमिति | एवमुक्के ते वृषभादयों 5 जिशय्यां गन्तु 


कामाः कालस्य स्ताकत्वात्‌ यावद्‌ वसत गत्वा गुरुन्‌ प्रतिपू- | 
च्च समागच्ञान्त तावद्‌ रात्रः पततीति त प्रत्येवमुदी- | 


रयन्ति । ( तं पि येत्यादि ) तदपि गुरूणां धतिपृच्छनं ( होढा 
इति ) देशीापदमेतत्‌ । दत्तमेव, तमदेत्य्थः । यस्माद सम) - 
दयापयलोच्य, अनाभोगत पवत्यथः | त्वं प्रतिचधितः,ततो य- 


दत्र किमपि गुरवो वद्यन्त तत्र वयं प्रत्याख्यामः-यथैष न 


किमाप गमनध्रतिषेधकारणं रतवान्‌, प्रतिपृच्छार्थ चागन्छ्न्‌ 
अस्मान्निवारितः,तावत्कालस्याध्राप्यमाणत्वात्‌ । एवमुक्त्वा ब- 
लादपितं वृषभा नयन्ति, सो5प च बच्चान्नीयमानश्विन्तय ति- 
यथा नास्ति मम कश्चिदाषः ?।क न गच्छामोति। स॒ चञ्व तत्र ग- 


च्छन्‌, बरृषभाश्च येउन्य साधवो वसतिमुपयान्ति, तेषां संदेशं 
प्रयच्छन्ति । 

अथासमं) च्य प्रतिषिद्ध 

जाएंति ब तं वसज्ञा, अहवा बसनाण तेण सन्नावो । 

कहितो न मेऽत्यि दोसो, तो णं वसज्ञा बल्ला निति || 

जानन्ति स्वयमवत ब्र॒पन्नाः.यथा-निर्दोष पषोऽकारण गुरुणा 
प्रतिषिद्धः, अस्मत्समक्कमंवास्य भ्रायाऽत्रस्थानात्‌ | | अथवा तन 
वृषज्ञाणां सज्भञावः कथितः-यथानमे कश्चन दोष इति । तत 
एतद्‌ ज्ञात्वा गुरुमनापच्छचव यथोक्तप्रकारेण वृषा बवाच्य- 
न्ति । योऽपि श्राचायस्य प्रतिचायस्य प्रतिचार) पुव प्राताषद्ध 
सो ऽपि, तत्क तव्यं यद्‌ वृषभैः सम्पादितं भवाति हात त्वा 
ततो गच्र्त्याभशय्व मिति न कश्चदोषः । 

सप्रति अभिशय्याया नेषधिक्याश्व ज़ेदानाह-- 

अभिसेज्मज्ि निस हय, एकका दुबिह टोऽ नायव्वा | 

एगवगराएँ अतो, बहिया संबछसंबस्छा | 

या गन्तव्या अभिशय्या,अमिनषेधिकी वा, सा एकेका दविवि- 
श्रा भवति। तद्यथा-साधुवसतेः (एगवगडाए इत) एकवृत्ति- 
परिक्षेपायामन्तबेहिश्व । इयमत्र जनावना-दविविधा श्रानिशय्या, 
एका वसतेरेकवृत्तिपरिक्तेपाया अन्तः, श्र परा बहिः । एव नेष- 
शिक्यापि द्ववधा भावनं।या। ज्वय एकेकाउजिशय्या द्विविधा । 
तद्यथा-सवद्धा.श्रसवद्धा च। तत्र यस्या अजिशय्याया वसत- 
ञ्च एक एव पृष्ठवेशः सा सवा । यस्याः पुनः पृथक पृष्ठवंशः 
सा असंबद्ा | अथैकवृत्ति प रिक्षपस्यान्तरमिशय्या द्विविध्राऽपि 
यथोक्तत्रकारा घटते, या त्वकवृत्तिपरिक्तेपस्य बहिः सा नूनम- 
सवसा स्यात्‌, तस्याः सुप्रतीतत्वात्‌ । या पुनः सबद्धा, सा 
कथमपपदययते ?, उच्यत--यस्या आनिशय्याया वृत्षिपरिक्क- 
पस्य बहिभूतायाः, वसतेश्व तल्लम्नायाः पृष्ठवशो ऽपान्तराल च 
भित्तिः, सा बदहिन्रताऽपि सबद्ाति | नेषधिकी पुशरन्तवदि- 
वो नियमादसरबद्धेव । हस्तशतस्याच्यन्तरताञस्वा्यायक 
समुत्पन्न स्वाध्यायासभवात्‌ | 

तथा चा55ह-- 

जासा उअभिनेसी हिय,सा नियमा होउ क असंबच्दा | 

संबच्दमसंवज्दा, अभिसेज्जा होति नायव्वा ॥ 

ञ्नत्र येति-्रवगते,सति-यदुक्तं तदोषाभावोपक्रमप्रदशेना्थमि- 
त्यदुष्टम्‌ । याऽस्य अभिनेषेधिकी, सा नियमाद्धवत्यसवशा । 
कारणमनन्तरमवोक्तम, या त्वन्िशय्या सा सबा असंबद्धा 
च भवति ज्ञातभ्या। 

अथ कस्यां वेवायां तत्र गन्तव्यम ?, तत्र आह- 

धरमाण स्चिय सूरे, संथारुच्चारकालनु्म) आ । 

पमिलदियऽणुष्व्रिए, वमह वयं तमं वेलं | 

योऽसावनिशस्यायाः राय्यातरस्त चरषभा अनुकापयन्ति,य था- 
स्वाध्यायनिमित्तं वयमत्र वत्स्याम इति । तत वं वृषभेरनुज्ना- 
विते शय्यातरे, रमाण एव अनस्तमित एव सूर्य, ठतानिश- 
य्यायां सस्तारकोच्चारकालभूमीः प्रत्युप्रच्य ज्यो वसतावागत्य 
शमां वेज्ञामिति “ कालाध्वनोव्योप्तो ” ॥ २।२। २४॥ इति 
(हेम) सुत्रेण सप्तस्यर्थ द्वितीया । अस्यामनन्तरं वक्ष्यमाणायां 
वेलायां बजन्ति। 


इति वृषभाः कथं जानन्तीत्यत आह- 


( ७२४) ॥ 


अजिणिसज्जा 


कस्यां वेलायाम्‌ ?, शत्यत आह-- 

वस्सयं तु जं, निव्वाघाएण टोऽ गत्वं | 
बाष्पणण ल भयणा, देसं सव्वं अकाऊण ॥ | 
ब्याघातस्य स्तना दि प्रतिबन्धस्याभावो निव्याघातः, तेन निव्यो- | 
घातेन भवति गन्तव्य वसतेराचार्यः सममावदयक ऊत्वा । व्या- | 
घातेन पुनरे तुतेन भजना विकस्पना । का भजना ?, इत्यत | 
आह-देश वा आवश्यकस्याकृत्वा, सय वा-ऽवञ्यक मरूत्वा । 
सम्प्रति चैः कारणेः प्रतिबन्धस्तान्युपद्शयति-- | 
तेणा सावय-वाला, गुम्मियआर/क्खठवणपमिणीए । 

शत्यिनपुंसगसंस-त्तवासचिक्खिल्लकंटे य ॥ 


स्तेनाश्चौरास्ते सेध्यास्रमये श्रन्धकारकलुभिते संचरान्ति,इवा- 
पदानि वा छुश्ञाने भूयांस तदा उदृदक्तानि हिएमन्त; व्याला वा 
इजङ्गमाद्यो वातादिपानाय भूगांसः संचरान्ति; तथा गुल्मेन | 

मुदायेन सचरन्तं।ति गोल्मिका आरक्तिकाणामप्युपरि स्था- 
यिनो द्विएडकाः,आर त्तकाः पुररङ्काः,ते अकाले दिएम्मानान्‌ | 
ग्न्त । तथा (उवण त्ति) कचिदेशे एवंरूपा स्थापना क्रियत । 
यथा-अस्तमिते सूये रथ्यादिषु सर्वथा न संचरणं) यमि(त ; | 
प्रत्यनीको वा कोऽप्यन्तरादिघातकरणा्च तिष्ठन्‌ वर्तते; खि- | 
यो नपुंसका बा कामबहुलास्तदा ङपसरगययुः,संसक्तो वा प्रा- | 
णज्ञातिभिरपान्तराल मागः, ततोऽन्धकारणयापाथिका न शुख्य- 
ति। वष वा पतत्‌ समान्यत, ( चिक्सिल्ल सि ) कदमो वा 
पयि ज्रुयानास्ति, ततो रत्रौ पादलझः कदंमः कथ क्रियते? 
( कटे त्ति) कण्टका वा मार ऽतिबहवः, ते राजों परिहसै न 
शक्यन्त । पतेव्या घातकरः समुपस्थितः देशतः सवतो वा- 

ऽचश्यकमरूत्वा गच्छन्ति । 


तत्र देशतः कथमकृत्वेत्यत आह--- 
युतिमंगल कितिकम्मे, कालस्सरगे य तिविह कियिकम्मे | 
तत्तो य पम्किपण, आलोयणयाएँ कितिकम्मो ॥ 


स्तुतिमङ्गलमकृत्वा, स्तुत्तिमङ्गवाकरणे चायं विः-श्राव- 
श्यक समति स्तुतं) उश्ायै तृतीयां स्तुतिमक्ृत्वा अ- 
भिशय्यां गच्छन्ति | तत्र च गत्वा ऐयापथिकी प्रतिक्रम्य 
तृतीयां स्तुति ददति । | अथवा श्रावश्यके समाप्त पकां 
स्तुति रत्वा द्व स्तुती अभिदय्यां गत्वा पूवैविधिनोच्चा- | 
रयन्ति । अथवा समात्त श्रावदयकऽभिशय्यां गत्वा तत्र 
तिस्त्रः स्तुतीदंदति । अथवा स्तुतिच्यो यद्‌ वक्ति, तत्‌ इति- 
कम्मे, तस्मिन्नकृत तेऽभिशय्यां गत्वा ततैयापाथिकीं प्रतिक्रम्य 
मुजब्रस्विकां च प्रत्युपर्दय कृतिकम्म इत्वा स्तुतीद॑दति । 
( काउस्सग्गे य तिविद्द ति) त्रिविधे कायोत्सर क्रमेणाङ्ते, 
तद्यथा-चरमकायोत्सगेमक्ृतत्था अभिशय्यां गत्वा त चरम- 
कायोत्सगदिकं कुवन्ति । अथवा द्रौ कायोत्सर्गौ चरमावद्क- 
त्वा, यदि वा त्रीनपि कायोत्सगान श्रकृत्वा,अथवा कायोत्सर्ने- 
भ्यऽ्वाक्तनं यत कृतिकर्म तस्मिन्नकृत; उपलकणमेतत्‌- 
तता5प्यवाक्तने ज्ञामण, यदि वा ततोऽप्यवोक्तने कृतिकम्मरि 
अक्वत, अ्रथवा तताप्यवाक्तन प्रतिक्रमण अते , यदि वा 
ततोध्प्यवाक्तन श्रात्रोचन अकछते , अथवा ततोडप्यारात्तने 
कृतकमणि श्रकृत, श्रनिराय्यामुपगम्य तत्र तदाद्यावश्यकं कर्त- 
व्यमिति | एवमावश्यकस्य दे दाताऽकर गामुक्तम्‌ । 





भिधानराजेन्डः । 


अभिशणिस 


= 


इदानीं सवस्याऽकरणमाद- 
कै वि [क क क, क 

कालस्सगगमकाच, ।कातकम्माहञ्मायण जह॒छण | 

गमणम्पी एस विह), आगमणम्पी विहिं बाच्छं ॥ 

यो देवसिकानि बारानुपरेका्थ प्रथमः कायोत्सर्मः. तमप्यक- 
त्वा । क्रिमक्त भवति- सव्रमावश्यकमङ्त्वाऽभिङाय्यां गच्गन्ति, 
किमेवमव गच्छन्ति, उतास्ति कश्चन विधिः ?। उच्यते-अस्ती - 
ति ब्रमः । तथा चाऽ.ऽटद्‌-( कितिकम्मालोयणं जहष्यणं ति ) 
जघन्यन जघन्य पदे सवमावर्यकमङकृत्वा, सर्व गुरुत्यो बन्दन 
कृत्वा, यश्च सर्वोत्तमो ज्येष्ठः स आलोच्य, तदनन्तर मनिराय्यां 
गत्वा सर्वेमावश्यकमहीन कुवेन्ति पषो ऽमिशय्यायां गमने । 
श्रभिशय्यातः प्रत्यागमने पुनय वचिधिस्तमिदानीं वच्य । 

प्रतिङ्ञातमेव निबोहयति- 
हि ५ न> व्व्‌ म्‌ # 
आवस्सग अकाल, नव्वाघाएण हाइ आआगमण । 
| ^~ ७, @ # ४ 

वाघायाम्म उ नयणा, दस सच्च च काऊुण ॥ 

यदि कश्चनापि व्याघातो न भवति ततो निर्व्याघातेन ब्याघा- ` 
ताजावेनाऽऽवरय कमङूत्वाऽनिराय्यातो बस्रतावागमनं भवति । 
आगत्य च गुरुभि: सहावश्यक॑ कुवन्ति । व्याघाते तु मजना। का 
पुनभ जना ?, इत्यत आह दे दामावश्यकस्य त्वा, सब बा आ- 
व््यक कृत्वा । 

तत्र देशत श्रावदयकस्य करणमाह- 


कारस्सग्गं कारं, कतिकम्माघ्लोयणं पमिक्रमणं । 
कि्कम्मं तिविहं वा, कालस्सगगं परिष्याय ॥ 
कायोत्सर्गमादयं कृत्वा वसतावागत्य शेष शुरुनिः सह कुबे- 
न्ति। अथवा द्वौ कायोत्सगौ कृत्बा, यदि वा चन्‌ कायोत्सगोन्‌ 
छृत्वा, अथवा कायोत्सगेन्नयानन्तरं यत्‌ कृतिकम्म तत्कृत्वा, 
अथवा तदनन्तरमावाचनामवि कृत्वा, यदि वा तत्परं यत्प- 
तिक्रमणं तद्‌ पि त्वा, अथवा तदनन्तरं यत्क्ीतकम्म छिभदं. 
तत्‌ ज्ञामणादर्बाक्तनं, पर चेत्यथः, तदपि कृत्वा । पाठान्तरम- 
“तिविहं ते वि ” सूलक्लीतकम्मापेक्षया त्रिविध वा छृतिकम्म 
कृत्वा अथवा कायात्संग चरम षारमासिकं कत्वा, परिज्ञा ._ 
प्र्याख्यान, तामपि वा कृत्वा । अत्राय विधि:-सर्व साधवश्चथ- 
रमकायोत्संग बस्रतावागस्य गुरुसमी पे न्द नकं कृत्वा, सर्वो- 
त्तमश्च ज्येष्ठ श्रालोच्य, सवं प्रत्याख्यान गृहन्ति । श्र थवा-सवे- 
मावदयक इत्वा, पकां च स्तुति दच्वा,रेषे दवे स्तुतं) कृत्वा, शेष 
गुखुखकादा कुवन्ति | तदेवमुक्तं देशत आवश्यकस्य करणम्‌ । 
अधुना सव्रेतः करणमाह- ॥ 
थति मंगलं च काले, आगमएं होति अभिनिसिज्जातो । 
वितियपदे ज़यणा क्त, गिद्लाणमादं) ल कायव्वा ॥ , 
अथवा प्रत्याख्यान, तदनन्तरं स्तुति, मङ्गलं च स्तुतित्रयाक- 
घणरूप तत्र कृत्वा अभिशय्यात आगमनं नवति । तन्नेय सामा- 
चारी-गुरुसमी पे ज्यष्ठ पक अआ लोचयति, श्रालोच्य प्रत्थाख्यान 
गृह्धति, इचः ज्येष्टस्य पुरत आलोचना । प्रत्याख्यान च कृते, 
चन्दनक च स्वै ददति,. क्रामण च। द्वित)यपदे श्रपवादषद 
ग्लानादिषु प्रयाजनषु भजना कतंव्या | किमुक्तं भवति-ग््ाना- | 
दिकं प्रयोजनमुदिदय वसतौ नागच्छेयुरपीति । 
ग्त्ानादीन्येव भ्रयाजनान्याह-- 


गेह्षप्त वास महिआ, पटु अतडरे नित्रे अगणी । 
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अटहिगरणहत्यिसंभम-गेल्मप्प निवेयणा नवरिं ॥ 
श्त्वानत्वमेकस्य बहूनां वा साधूनां तत्राभवत्‌,ततः सवंऽपरि सा- 

धवस्तत्र व्यापृत भूता इति न वसतावागमनम । अथवा ववे प- 
तितुमारब्धम | महिका वा पतितुं लग्ना। यद्वा-( पटुद्रत्ति) प्र- 
पिष्टः कोऽप्यन्तरा विरूपकरणाय तिष्ठति | अन्तःपुरं वा तदानीं 
निगेन्त॒मारब्धं , तत्र च राज्ञा चदूघोषितम्‌-यथा पुरुषेण न 
केनापि रथ्या संचरितव्यम्‌ । राजा वा तदा निगच्छति, 
तत्र॒ इयगजपुरुषादीनां संमद्‌: । श्रश्चिकायो वाऽपान्तराले 
महान्‌ उत्थितः। अधिकरण वा गरदस्थेन सम कथमपि जातंच्र- 
हद्‌, छरषनास्तदुपशमयेतुं लग्नाः। दस्तिसश्रमो वा जात: | किमु- 
क्तं भवति?-हस्तं) कथमप्यालानस्तम्भं भङ्क्त्वा शून्यासनः ख- 
च्छया तदा परिभ्रमति। पतषु कारणेषु नागच्छेयुरपि वसतिम्‌। 
नवरमेतेषु कारणेषु मध्य ग्लानत्वे विशषः ; यदि ग्लानत्वमा- 
गाढमुपजातमकस्य बहूनां वा, तद्‌ गुरूणां निवेदना कत्तव्य ति। 
समाप्ता प्राक्तनसूत्रस्य निर्विशेषा व्याख्या | व्य १ उ०। 

आशभिेणिसम-अ जिनिस्सट-जि० । अभिविधिना निगताः 
सटास्तदवयवरूपाः , केशरिस्कन्धसटा वा यस्य तदभिनिः- 
सटम । बहिरभिनिगेतावयवे, भ० १५ हा0 १ ल०। 

अज़िणिसिह-अभिनेस्ष्ट-ज्रि०ण | बहिभोगाजिसु्ख निसृष्ट, 
जी० ३ प्रति० । रा०। 


अजिणिसे हिया-अभिनेषेधिकी-ख्री ० । निषेधः-स्वाध्याय- 


व्यातिरेकेण सकवव्यापारप्रतिषधः; तन निवृत्ता नेषधिकी । 
अभि आभिमुख्येन सयतप्रायोग्यतया नेषेधिकी अभिनेषेधिकी । 
दिवा स्वाध्याय छृत्वा रात्रों प्रतिगन्तव्यायां वसतो, व्य० १ 
ल० । (तमनवक्तव्यता-ऽनन्तरमेव अभिशणिसज्जा' शब्दे ७१५ 
पृष्ठे दर्शिता ) 

आने िस्सड-अभिनिस्प्रत-च्रि । बहिष्टान्निगेते, “बढ़िया 
अभिरिस्सरओ पभालेति” | भ० ६४ ह० ए! ल०। 

आनिएमकरू-अ जिनूमकूत-जि० । आनिमुख्येन कमणा माय- 
या वा कृति, “ अभिणूमकडेहिं मुच्छिए, तिव्व सरे कम्मेहिँ 
किद्वती | सूत्र० १ श्रुण २झआए १ उ०। 

अजिएा-अनिन्न-जि० । अविशीण, उपा० २ अ० । भिन्नश- 
ब्दार्थविरुद्धे, बृ० ३ उ० । नि० चू०। 

अजिपष्मगंधि- अनिन्नग्रन्यि-पुं०। सकृद्प्यनबाघसम्यग्द्शन, 
पश्चा० ११ विव०। 


` अभिप्मपुडो-देशी-रिक्तपुटे , शिशुज्निः क्रीमया जनप्रह्नोभार्थ 


बिपणिमार्ग रिक्ता पुटिका या क्िप्यते सेवमुच्यते | दे० ना० 
१ बरे । 

आनिष्याय- (जाएणिय)-अ जिक्लाय-श्रव्य० । झात्वेत्यर्थे, आ- 
चा० १ श्रुण ८ अ0 १ उ० । बुद्धे त्यर्थ, आचा० १ श्र० ६ अ० ६ 
उ० । आज़िमुख्यन पररिच्छुद्य इत्यतेषां शब्दानामथेषु, आचा० 
१श्रु० श्र०१३०। 

अभिष्मायद्ंसए-अभिक्कातदशेन-त्रि० । सम्यक्वभावनया 
जाविते, आचा० १ श्र० 0 अ० १ उ०। 

आजनिपष्मायार-अ ज़िन्नाचार-पुं० | न भिन्नो न केनचिद्प्यत)- 


ज्वारविशषण खरिडत आचारो ज्ञानाचारादिको यस्यासाव- 
श्‌ + 











भिन्नाचारः । ( व्य० ) जात्योपजं वनाद परिहरति, व्य० ३ उ०। 

अजितत्त-अभितप्त-जि० । अग्निना श्राभिसुख्येन सन्तापिते, 
सुत्र० १ श्रु० ४ अ० १ छ०। 

अजितप्पमाश-अभितप्यमान-त्रि० । कद्र्थ्यमाने, सूत्र० १ श्रु० 
४ श्र० १ उ०। 

अभिताव-अभिताप-अव्य० । तापान्निमुखे, श्राचा० १ श्रु० & 
अ० ४ उ० । क्रकचपाटनकुम्भीपाकतप्तत्रपुपानशाल्मल्यालि- 
ड्रानादिरूपे सन्तापे, सूत्र०२ श्रु०६ आ० | दादे, सूत्र० १ 
श्रु० ५ आए १ उ० | * 

अभित्यय-अ भिष्टुत-त्रि० । विशिष्टगुणोत्कीतेनेन व्यावर्रिते, 
सथा०। 

आनित्युव्वमाण-अ जिष्टुवत्‌-त्रि० । संस्तुवति, स्था० € ठा० | 
अजिष्ट्यमान-त्रि०। अभिनन्द्यमाने संस्तूयमान,स्था० ६ ठा० । 
कढ्प० | आ० म०। 

अजिदग्ग-अभिदग-पुं० । कुम्मीशाल्मल्यादों, (सृत्र०) अति- 
विषमे, सूत्र० १ श्रु० ४ अ० २ ल० । अग्निस्थाने, सूत्रए ९ श्र० 
५ ० १ च०। 

अभिदय-अजिद्रत-जि० | अ्रध्यवसायरूपेण व्याप्त, सूत्र १ श्र० 
२ अ्र०२च० गभाधानादिषःखेः पी।डत,सृत्र०१ श्च ०२ अ०३ उ०। 

परात्तधारण-अनधारणर नस । प्रनस्याथमाचायाद्‌ मनसा 
संकटपन, तच्च द्विधा-अनिर्दि ४, निर्दि । श्रनिदष्ट नाम 
अशभिधारयन्‌ कमप्याचायं विशेषतों न निद्शाति । सच अ- 
भिधारकों द्विधा-सङ), असंज्ञी च । पुनरकेका द्वधा-ग्र दा त- 
बिड्स्‍।,अग्ृही तबिज्ञश्व | (बृ०) मनसि करणे, बुए ३ ल० । व्य०। 

अजिधेजज-अभिधेय-ज्िि० । अर्थ शब्दवाच्ये यथा घटराब्देन 
घटो5त्रिधीयत । विशे० । नि० चूए । 

अभिपवृह-अनिप्रवृष्ट-त्रि० । कृतव , “ वासखावासे आभि- 
पु बहवे पाणा ” । आचा० २ श्रु० ३ेआ० १ ल०। 

अजिप्पाइयणाम-आ भिप्रायिकनामन्‌-न९ | अमिश्रायतः क्रि- 
यमाणे नामनि, अनु०। 

से किं तं अनिष्पाइयणाम ?॥ अनिप्पास्यणामे अंबए 

निंबुए वकुलए पलासए सिणर पीलुए करीरए। सेत्तं अ- 
जिप्पाइयनाम ॥ 
इट यष्रत्तादिषु प्रसिद्धम्‌ च्स्बक-निम्बक' इत्यादे नाम देशा- 
रूढ्या स्वानिप्रायायुरो धतो गुणनिरपक्त पुरुषषु व्यवस्थाप्यत, 
तदशिप्रायिक॑ स्थापनानामेति । ज्ञावाथः-तदेतत्स्थापनाप्र- 
मारनिष्पन्न सक्तविध नामेति । अनु० । 

अज्ञिप्पाय-अज़िप्राय-पुं० | मनोविकल्‍पे, विशे०। बुद्धिवि- 
प्ये, आए म० द्वि० । बुझेरध्यवसाये, आए० म० प्र० | चतः- 
प्रवत्तो, आचा० १ श्रु० ४ अ० १उ०। श्माभप्रायश्चतावधः-आ- 
पत्तिकी, वैनयिक्ती, कमंजा, पारिएामंकीत्यादूना। आण्च्यू 9 | 
संविक्नानमवगमो जावोऽभिप्राय इत्यनथान्तरम्‌ । | आ० भ० 
प्र०। ( अस्य च ‹ बुद्धि ' शब्दे व्याख्या ष्टव्या ) 

अभिष्पायसि्-अजिप्रायासि्छझ-9०९ । बुर सखिद्ध, आ०म० । 


( ७२६ ) 


अभिष्पायसिद 


साम्प्रतमनिप्राखसिङ फ्रतिपाद्यज्ञाहू-- 


वपुक्षा अमला सुदुमा, जस्स पर जो चल्ृव्विहाए वा | 
ब॒ुद्ध।ए सपन्नो, स बुछ्थिसिज्यो इमा सा य ।। 


चपुञ्चा चस्तारबती, एकपदेनानकपद!नुसारिणीति भावः । 
विमल्ला सशयावपयेयानध्यवसायमलरहिता,सूचमा अतिदुरव 
बाधरक्मव्यवहिताथंपरिच्जेद्समथो यस्व मतिः स बु- 

सर: | याद्‌ बा-यश्वतावंधया ओत्पात्तिक्यादिभेदभिन्नया 
बुद्धवा सपक्ष- सर बुद्धासेद्ध: । आए मण० द्वि० | आ० च्चू०। 
(अस्व कथा “लप्पात्तय।' शब्दे द्वितीयभागे ८२४ पृष्ठ ष्ट्या) 


आभप्पय-अभिप्रेत-जि० । मनाविकल्पिते, क्डि० | श्याचा०। 
कामयति, दश० ६ अ० | अभिप्रेतघिषये, संयोग च । उक्त ० १ 
अ० | ( ` संजोग ` शष्देऽस्य विवृतिः ) 
अजिभव-अभिज्व-पुं& अभियोगे, आव०७ अ० । पराजये 
आचाए रे श्ृ०० अ०२ उ०। आए चू०। अनिमवा नामादिभद- 
तब्तुधा । द्रव्याभिन्ननों रिपुसनादिपराजयः, आदित्यतेजसा 
वा चन्द्रम्रइनङ्तादितजोऽनजिभवः। भावानिनवस्तु-परीषटो- 
पस्रगान।कजयात्‌ ज्ञानद रीनावरणमोहान्तरायकमंनिदं बनं, प- 


रीषदापसगोदिसनाविजयाद्विमल चरण्‌, चरणशुद्धज्ञानावर- | 


खःदिकमेक्कयः, ततुक्रयान्निरावरणमप्रतिइ तमशेषङ्ञयग्राहि केव. 
ज्ञमुपजायते । इद मुक्तं भवति-परीषदटोपसरगीङ्ञानदशनावरणीय- 
मोहान्तरायारयभिभूय केवलमुत्पाद्य तैरूपलब्धमिति । श्राचा० 
१ शु० १अ० ४ च०। 
अजिज्ञाविय-अभिजूूय- अच्य० | जित्वेतयर्थे,भ० ६ श० ३३ उ०। 
आअनिमज्नय-अभिनज्नय-अच्य ० । आमिमुख्येन पीमयित्वेत्यथ, 
खूत्र० २ श्रु०. १ अञ | ज़त्वेत्यथ, प्रश्चर २ आश्र० द्वॉा0। परा- 
जित्येव्यर्थ, सूत्र० १ श्रु० ६ अ० | दश० | तिरस्क्ृत्येत्यथें च। आ 
चा० ट श्रु० ४ अ० ६ उ०। 
अजिज्ुत-त्रि० । व्याप्त, जँ० २ वक्क०। तिरोद्वितझभव्यापारे 
च । आचा० १ श्रु० रे अ० १ 3०। 


निनूयणाणि ( ए )-अनिन्नयक्षा निन्‌-पुं० । अभिन्नय 


पराजित्य मत्यादीन चत्वायेपि ह्लानानि यद्धतेत कह्लान॑ केवला- | 


ख्य तन कनन ज्ञानी | केवलिनि, सूत्र० ६ श्रु० ६ उ०। 
अज़िमंतिक्तणत-(अज़िमंतिय )-अभिमन्त््य-अव्य० । मन्त- 

पाठेन संस्क्त्येत्यथ, “ रायगणे जे खंभा, अच्छाते ते अभिमं- 

तिय आगासंण लप्पाश्या ” आ० मत द्वि० । नि० च्यू०। 
छ्ज़िमज्जु-अभिमन्यु-अब्य० । “ न्यरयोञैः ” ८। ४। ३०५। 


इति पैशाच्यां न्‍्यएये।: स्थने उ्जो जातः। अर्ज़ुनस्य सुभद्रायां 


जाते पुत्र, प्रा० ४ पाद । 
अभिमय-आतनिमत-त्रि० । इ्टे, म्त्र० २ श्रु० ४ अ० । विशे० । 


आतिमयद्ध-अभिमता्थ-ऐ० । अवधारितार्थे, ज्ञा० १ अ० | 


आजिमाण-अज़िमान-पएु० । अनि-मन्‌-भाव घज्‌ । आत्मन्यु- 


त्कषोरोपे, मिथ्यागर्व, अर्थादिदर्प, कान, प्रलये, हिंसायां च। 


बाच० । “अभिमाणों माणो नणएणति'' । नि० चू० १ उ० | 


('इंदनू३' शब्दे द्वितीयमागे ५४४ प्रष्ठ तददमिमानो झष्टव्यः ) 


पभिधानराजन्डः । 


अभिनद्याव 


| आभमाणब८-अज्िमानबछू-जि० । अनिमानास्पदे, सूज० १ 








| 


अभियद-अनिचन 


अननिलप्प-अनिघ्लाप्य-्रि० 


भ्र० १३ उ० । 


ऋनिमार-अआभेमार-पुं* । विशेषताउग्निजनके यृक्वविशेषे, 


चत्त० २े ल०। 


आजनिमृह-आभिमुख-त्रि० । अभि भगवन्त ब्क्यीकृत्य मुख- 


मस्यति अभिमुखः | भगवतः समुखे, रा० । कृतो यमे, पा०। 
च० प्र० । ङ्ा० । स्था० । शमन्त ० । सु० प्र० श्रो २। 

छ-पुं० । मदाबलस्य राङ्ः स्वनामख्याते 
पियवयस्ये, क्ा० 0 श्र०। 


अभियावएण-अभ्यापन्न-त्रि० । आजिमुख्येन ज्ञोगानुकूल्ये- 


ना55पन्नो व्यवस्थितः। सावद्याजुष्टा नेषु प्रतिपन्न, सूज १ श्रु० 
४शअ२म चऽ । 


अभिरइ-अभिरति-खी०। लोकेऽथौदिभ्य मनिमुख्येन रतो, 


विरो० । 


अजिरमंत-अभिरममाण-त्रि० | श्रितो रति कुर्वाणे, “अभि- 


रममाणा तुष्ठा' प्रञ्च° १ आश्र० द्वा० । 


अभिराम-अभिराम-त्रि०। रम्ये, क्० १३ अ० | औ०। अज्निर- 


मणीये, चर प्र> २० पाहु० । विपा० | रा० | आए म० | स॒० । 
मनोऊं, ङा० १७ अ०। मनाहरे, कल्प० १ क०। 


अजिरुइय-आजिरुचित-ज्रि० । स्वाटुनावमिवोपगते, भ० & 


श० रेरे ल०। 


अज़िरूव-अजिरूप-जि०।अभि आभिमुख्येन सदाध्वस्थितानि 


रूपाणि राजहंसचक्रवाकसारसादीनि गजमद्दिषस्रगयूथादीनि 
वा जलान्तगेतानि कारिमकरादीनि वा यस्मिंस्तदभिरूपमि(त। 
खूत्र० २ श्रु० १२ आअ० । आभेद शन प्राते प्रत्यकमभिमुखमतीव 
चताहारित्वाद्‌ रूपमाकारो यस्य स अभिरूपः । रा० । अभि 
सर्वेषां ष्णां मनःप्रसाद्‌ानुक्रूब्चतया श्रभिमुख रूपं यस्य तत्‌ 
अभिरूपम्‌ । अत्यन्तकमनीये, त०। जी० । प्रज्ञा । स्था० । 
श्ाभमतरूप, वपा० १ श्रु० २ अ० | जर | टार षार प्र- 
त्यभिमुखं न कस्यचिद्धिरागटे तुरूपमाकारो यस्य सोऽ ज़िरूपः | 
रा० । अनिमुखमती चोत्करं रूपमाकारो यस्य सः | सू० प्र० १ 
पाटु० । मनेङ्ख्पे, क्ञा० ९ श्र० । चपा०। औ० । भ० । श्नमि 
श्रतिज्ञणं नवं नवमिव रूपं यस्य तदननिरूपम्‌ | आ० म० प्र० । 
अनुसमयमहीयमानरूप, स < । “ अन्निरूव अभिरूवं पमिरूव 
पडिरुवं फासादीय पासादीय ” ्राचा० २ श्रु० ४७ अ० २ ल०। 
। कथनयोग्ये, प्रक्नापनयोग्ये 
आ० मर प्र० | स्त्र० | जे पुण अभिलप्पा ते दुविहा भव- 
ति। तं जहा-पणणवणिज्ञा, अपएणवाणिज्जा य। तत्थ जे ते 
अपएणवणिज्जा तेखु वि ण॒ चव अहिगारो अत्थिन्ति। ज्ञ पुण 
पप्मवणिज्जा भावा ते केबलणाणेण पासिकण तित्थयरो ति- 
त्थक्ररनामक्म्मादपण सब्वसत्ताणं अणुग्गहनिमित्त नास(ति'। 
आ० चू० १ अ०। 
श्रनिलाव-अनिव्लाप-पु० । । अभिलप्यते आभिमुख्येन व्यक्त- 
मुच्यते अनेनाथे इत्यभिव्रापः | वाचक शब्दे, तद्विषये सयोगे 
च | उत्त १ श्र० | आ० म० । विशे० | प्रज्ञा० ॥ 





( ७५७ ) 


अभिद्यावपावियद्ध 


अ्रभिधानराजेन्सछ: | 


अभिवद्रेमाण 











अनिलावपावियद्ध-अभिलापपछावितार्थ-पुं? । शब्द संख्टऽथ, 
कमे ६ कमे०। 

ऋअन्निलाव्रपुरिम-तअमिघ्रापपुरूप-पु । अभिलप्यत$ननति 
श्रभिलापः शब्दः, स एव पुरुषः पुलिङ्गतयाऽभिधानात्‌ । पु- 
रुषभद, यथा-घटः कुटा वेति । श्राह च~“ अनिलावो पलि- 
गाजिहाणमत्तं घडो व्व ” | स्था० ३ ठा० १ उ० । श्रा० चू० । 
विशे० । आर मञ। 

अभिलास-अ भिलाष-एुं० । इच्छाथाम, स्था ५ ठा०५७०। 
लब्ध5प्य धिकतर स्य॒ वाउलछायाम, स्था० ४ ठा० ३ उ०। यदि- 


( क प ५ तु ५ ५ 
दमह प्राप्ताम तता जनन्य भवतीत्याद्यत्तराचुावद्धायां प्राथना- | 


याम्‌, न । ममैवरूपं वस्तु पुष्टिकारि, तद्यदीद मव।प्यत ततः 
समी चीनं नवतीत्यव शब्दाथद्विखानु॒विरू स्वपु नि मत्तन्नत- 
प्रतिनियतवस्तुप्राप्त्यध्यवसाय, न०। आ० म०। दृष्टेषु श- 
ब्दादिषु जागच्छायाम, ्ञा० ५ अ०। 

छ िवरष्िय-अभिवाद्धत-ि०। मासनेदे,संवत्सरनेदे च | स्था०। 
त्र एकत्रिशद्विनानि, एकब्रिशत्युत्त रशतं चतुर्विशत्युत्त रशत- 
ज्ञागानामनिवर्धितमासः , एवंविधेन मासेन द्वाद शप्रमाणोऽ- 
ज़िवद्धिंतसंवत्सरः । स च प्रमाणन त्रीणि शतान्यहां >घशी- 
त्यधिकानि चतुश्चत्वारिशच्च द्विषाश्जागाः-रे८प३े। ४४ | ६२। 
स्था०५ ठा०३ ल०। बृ०| कल्प० । स०।च० प्र०। व्य०। यास्मिन्‌ 
संवत्सरे अधिकमाससभवन जयोादश चन्डमासा भवन्ति,सो- 
5ज्रिवरद्धिंतसंवत्सरः । उक्त च-' तेरस य चदमासा, पसा 
अआभिवङ्धश्रो उ नायव्वों ” जं० २ वक्त०। 

ता एएप्लि णं पंचणहं संवच्छराएं पंचमस्स अभिवाहि- 
यपसंवच्छरस्स अभिवश्टियमासे तिमतीयुटुत्तेणं अहोरत्तेणं 
गणिजमाणे केवइयराइंदियग्गेंणं आहिए ? ता एकतीसं 


राइंदियाई एगुणतीसं च मुहुत्ता सत्तरसवाव भाग मुह॒त्तस्स | 


राइंदियग्गेणं आहितेति वर्देज्ञा | ता से एं केव३ए मुह त्तर्गे- 
णं आहिता ?। ता एव एगुएसट्ट मुहुत्तसते सत्तरस य वाव- 
दवि्नागे मुहृत्तस्स मुहुत्तरगेण आदिता । ता एतेसि णं अच्छा 
छवालसखुत्तकडा अनिवद्टीए संवच्छरे। ता से णं केवडय 
रादियग्गेणं आहिता ति बदेन।? ता तिपि तेसं।ए रा- 
इंदियसते एकवीसं च मुहुत्ते अद्वारसवार्वद्रिभागे मुह॒त्त- 
स्स राइदियग्गेणे आहया ति बदला । ता से णे केव- 
तियपुहुक्तमेणं आहिता ति बदेना ?। ता एकारमरहुत्तस- 
स्सा पंचए एकारे मुहुत्त सते अक्ारस य दावटहधिनाने 
मूटत्तस्स युहृत्तमेणं आहिता ति वर्देज्ञा ॥ 

"ता एपासे णं, इत्यादे पञ्चमानिवद्धितसवत्सरावेषयं 
प्रश्षसूत्र सुगमम । ज़गवानाह--( पएकतीसमित्यादि ) ता 
इति पूवैवत्‌ । एकत्रिशद्‌ राज्िन्दिवानि, 
दूतौः, प्कस्य च मुहतस्य सप्तद्श द्वाषष्िनागा राजिन्दि- 
वात्रेणाख्याता शति वदेत्‌ । तथाहि-त्रयेदशनिश्चन्द्रमासे- 
रन्निवद्धितखवत्सरः । चन्द्रमासस्य च परिमाणमक्ाननि- 


शत्‌ रातरिदिवानि; एकस्य च राज्िन्दिवस्य द्वाजिशद छा- | 
। एतत्‌ योद शभिगुएयते, ततो यथा- | 


षघाषमागाः। २६ । 
सनव छाषाप्रभाग: रात्रान्दवयु कृतषु जातामर >।र्यदह्‌ा- 


एकोनात्रिशच्च मु- | 








रा्रडातानि ञ्यरीत्यधिकानि चअतुश्चत्वारेंशच्च द्वाषाष्टिज्ञागा 
अहोराजत्रस्य-३0 | ३ १४ । पतद्‌भिवङ्तसवत्सरपारिमाण- 
म्‌ । तत्र त्रयाणां अट्ोरातज्रशतानां ज्यशीत्यध्रिकानां दादरभि- 
भाग हृत लव्या एकत्रिशदहोरात्राः, शषास्तिष्ठन्त्येकादश | ते 
सुदृतकरणाथ त्रिशाता गुरयन्त, जातानि त्रिरादधिका- 
नि त्रींण हातानि ३३० | येऽपि च चतुश्चत्वारिशद्द्वार्षाप्रसागा 
रातिन्दिवस्य, ते5पि मुद्रतकरणाथ त्रिंशता गारायन्त, जातानि 
तज्रयोदशशतानि विश्वत्यश्रिकानि १३२० । तेषां द्वाषष्टद्या जागा 
दियते, बन्धा एकविद्यतिमुंहताः, शेषास्तिष्ठन्त्यष्टादश । तत्र- 
कविशतिमुदूतौ मुद्दतंराशों प्रक्षिप्यन्ते जातानि मुहतोनां 
त्रीणि शतान्यकपश्चाशदधिकानि ३५६ । पतेषां द्वादश्- 
भिभागो हियते, लच्चा पकोनत्रिरान्‌मुद्त्तीः, शषास्तिष्टन्ति 
त्रयः। ते छाषश्रिन्नागकरणार्थ द्वाषष्टया गुण्यन्ते, जातं 
घम्शीत्यधिक॑ शतम १८६ । ततः प्रागुक्ताः उाषीनरता म 
हूर्तस्याष्टादरा द्वाषष्टिभागाः प्रक्षिप्यन्ते, जते द्व शत चतु- 
रुत्तर २०४ । तयोद्धाद शननिभागो दियते , बन्धा मुद्ृत्तेस्य 
सप्तदश द्वाषष्टिभागाः। ( ता से णमित्यादि ) ता इति पर्ववत्‌ । 
सोऽन्निवष्तिमासः कियान्‌ मुहूर्ताग्रेणाख्यात इति वदेत्‌ ?। 
भगवानाह -( ता नवेत्यादि ) नव मुदूर्तशतानि पएकोनषष्चाधि- 
कान ९७६ | सप्तदङा च मुहूतस्य दाषष्िमागाः । तथाहि- 
एकत्रिरद॒ष्यहारात्राः त्रिशता गुणएयन्त, जातानि नवशतानि 
जिशद्धिकानि मुहतानाम्‌ । तत लपरितना एकोनत्रिशन्मह- 
तास्तत्र भ्रङिप्यन्त, जातानि मुदूत।नामकोनषष्याधेकानि नव- 
शतानि। ( ता एएसि प्रामेत्यादि / प्राम्बद्‌ व्याख्येयम्‌ । (ता से 
णमित्यादि ) राज़िदिवप्रश्षसत्र॑ सुगमम्‌ । ज्गवानाह-( ता 
तिप्लीत्यादि ) त्रीणि राजिदिवशतानि ज्यशीत्यधिकानि एक- 
विशतिमुहतो एकस्य च सुहूतेस्यष्टादश द्वाषष्टिभागा रात्रि- 
दिवाग्रणाख्याता ईति वदेत्‌। तथाहि-एकत्रिशद्‌ अहोराजा द्वा- 
दशभिगुएयन्त, जातानि जीणि शतानि छ्विसप्तत्यधिकानि रा- 
न्दिवानाम्‌ ३७२ | तत एकोनत्रिशत मुहतो द्वाद शानेरुरायन्ते, 
जातानि अणि शताने श्रष्टाचत्वारिशदधिकानि ३४० । तेषा- 
महोराजकरणाथै जिशता भागो हियते,बब्घा एकादश अहोरा- 
चाः, अष्टादश तिठन्ति । येऽपि च सप्तदश द्वाषश्जागाः मुद्दूते- 
स्य, तऽपे खादङ्ञाभगुणएयन्त, जाते द्व शत चतुरुत्तरे २०४ 
ततो द्वाषएचा भागो हियत, बन्धाख्रयो म॒हृत्ताः, ते प्राक्तनेषु 
अष्टादशसु मध्ये प्रङिप्यन्त, जाता एकविशतिमुह्ृतीः । शेषा- 
स्तिष्ठथन्त्यष्टाद्श द्वाबष्टिमागा सुहतस्य । ( ता से णमित्यादि ) 
प्रश्चसूत्ं सुगमम्‌ । भगवानाइ-( एक्कारसत्यादि ) एकादश 
मुदूतसहस्रणे पञ्चे मुदत्तततानि एकादशाधिकानि अष्टा 
दश च द्वाषष्टिभाणा मुदूत्तेस्थेति मुहतांग्रेणाजिवर्द्धितसवत्सर 
आख्यात इति वदेत्‌ | तथाहि -अ्रभिवद्धितसवत्सरस्य परिमाण 
।एयहोरात्रशतानि ्यशौत्यधिकानि एकविशतिमदहतीः,पक 
स्य च मुटृत्तस्याष्टादश द्वाषशिभागास्तत्र एकैकस्मिन्‌ रात्रि 
दिवे जिशद्‌ मुद्दत्तो रति जीरयहाराजशतानि ज्यशीत्याधिका- 
नि जिशता गुण्यन्ते, गुणयित्वा चोपरितना एकविशतिमुदृत्तो- 
स्तत्र प्रक्रिप्यन्त , ततो यथोक्ता मुहतेसब्या भवतोति । 
च प्र० १२ पाहु० । नि० चू० । ज्या० । ज ० । ( अवशेषा व- 
तव्यता “ मास ” “ संवच्छर ` शब्दयोः करिष्यते ) 


अभिवष्टेमाण-आभिवद्धंयत्‌ तरि०। अभिङार कुबाणे,जं०७वक्त॒०। 


( ७२० ) 


अ निवायण 


अजिवायण-अ ज़िवादन-न० । बाज्नमस्कार, द श० २ च० । | 
उत्त: । पादयोः प्रणिपतने, त° । कायन प्रणिपात, संथा० । | 
आचा) | 


ऋभिवायमाण-अनिदादयत्‌- ° । अनिवादनं कुर्वाणे, आ- | 
चा> र ४० ६ आझ० १ लण०। | 


अज़िवाहरणा-अभिव्याह रणा-स्त्री०। संशब्द्नायाम,पत्चार 
२ विबर । 
अ जिजाहार-अनिव्याटार-पु० । अ्भिव्याहरणमन्निव्याहारः। | 
काले कादिश्चतविषय उदेशसमुदेशादौ, श्र बोचनादिषु अष्टमे 
नये, विशे० । आ०ए म० 
अधुना चरमद्वारं व्याचिख्यासुराह-- 


[0 


अभिवाहारों कालिय-सुयस्स सुत्तत्यतदुनएणं ति । 
दव्वगरुणपज्वेहिँ य, दिष्ट।वायम्मि बोधव्वे ॥ 
अजिव्याहरणं शिप्याचार्ययोः घचनप्रतिवचने अजिव्याहार 
सच कालकश्वत आचाराद्‌, ( सुत्तत्थतदुभएणणं ति ) सूत्रतों 
थतः, तछुभयतश्च | इयमत्र भावना-शिष्येण इच्छाकारेणेदम- 
ज्ाद्यद्विशस्वेत्युक्ते सति इच्जापुरस्सरमाचा्यैव चनम्‌-*अहमस्य 
साघःरिदमङ्गमध्ययनमुदेडी वा उद्दधिशामि ' वदामीत्यथेः | आघो- 
शपारम्पयख्यापनाय कुमाअमणानां हस्तेन सोत्प्रेक॒या सूत्र- 
ताऽथतस्तदु भयत वास्सन काञिकश्नते। अथात्काबिके दछौिवादे 
कथम्‌ ?, इत्यत श्राद्‌-द्रव्यगुणपययेश्च दृष्टिवादे बोद्धव्योऽभि- 
व्याहारः। एतछक्त भवति-शिष्यवचनानन्तरमाचार्यवचनम्‌-““- 
दमुद्दिशामि सृत्रताऽथतस्त्नयता व्ययुणपरयपिरनन्तरम- 
हस हितैरिति'\ एवं गुरुणा समा दे ट ऽभिव्यादारे शिष्याज़िव्या- 
हारः | शिष्यो क्रवीति-'उद्दधिशस्वेदं मम, ह्च्जाम्यनुशासनं क्रि- 
यमाणं पृज्यरिति | पएवम्रननिव्याहारद्वारम्टमं नं तिवशेषनये । 
आए म प्र० | 
अजिविहि-अभिविधि-पुं० | सामस्त्ये, पञ्चा० १५ विव० । | 
शर मर) | 
अभिवृष्टि-अभिव्रस्धि-पुं> । अहिरवैध्नापरनामके उत्तरभाङप. | 
दनक्ृत्र, ज> ७ वक्र०। 
अभिवुद्धित्ता-अभिवध्ये-अव्य० । अरिच्नाक् कारयित्वेत्यर्थे 
सृ० प्र० १ पाहु० । 


अजतनिव्यव॑ंजण-अभिव्यञज्जन-न० । स्वरूपतः प्रकाझने, सृत्र० १ 
व< अञ है ज्ञ०॥ 

अभिसंका-अजिशड़ग-ख्री २ | तथ्यानिगाय, सृत्र० २ श्र० ६ | 
अ०>। स्था० । “ भूयानजिसक्राञ छगुछुमाण, ण णिव्यढ़ मंतप- 
देण गोय ” नूतघु श्राणपु त्रभिशङ्का उपमर्दशङ्का, तया<5शी- 
वाद सावद्य, ज़ुगुप्सां वा न ब्रुयात्‌ | सृत्र० १ श्र० १४ श्र । 
अजिसंकि ( ए )-अभिश| छज्जू माराभिशं- 





८४ | 


डन-वि 


अ्रनिधानराजेन्द्र: । 





की मरणा पमच्चात | मरण मारः, तदलज्िशद्ली मरणा- | 
दुदिग्नस्तत्कराति येन मरणात्‌ प्रमुच्यते । आच्चा० 
श * 
अभिम ८ स्मं ) ग-अभिष्वद्ग-पु० | भावरागे, विशे० | अध्यु- 
पपत्तों, स्था० ३ ठा० ४ उ०। | 


१ श्र ३ 
ध्र २ 


उ० । 


अभिसमेच्च 


अन्निसंजाय-अन्निसंजात-जि० । पेशी यावदुत्पन्न, श्राचा० 
१ श्च ६ अर १ै उ०। 

अभिसंधारण-अजिसंघारण-न० । पय्योब्रोचने, आचा० १ 
श्षए० १ आ० १ उ०। ; 





| अज्ञिसंधिय-अजिसंधित-त्रि० । ग्रहीते, आचा० १ श्रु ४ 


० २ उ० । 


| अज़िसंतूय-अजिसंजूत-त्रि० | यावत्कलब्ं तावद्भिसंभूताः। 


आचा०९१ श्रु०0६ अ० १ ल०। प्रादुजेत,श्राचा० २श्र०२अ०१उ०। 
शअनिसवर-अज्निसंद्रख.-चिर ध्रमेश्रवणयोग्यावस्थायां वतमाने, 
आचा० १ श्रु० ६ अ० १३०। 


| अजिसंवुझ-अ जिसंबुद्ध-त्रि०। घर्मकथादिक निमित्तमासादों- 


पलब्घपुण्यपापतया ङ्त, आचा० १ श्रु० ६ अ० १ छ०। 

अनिसपन्नागय-अभिसमन्वागत-चरि०। | अभिराजिसुख्येन स- 
म्यगिष्टानिष्टावधारणतया अन्विति डब्दादिस्वरूपापगमात्‌ प- 
श्यादागतो ्ातः परिच्छिन्नः श्राचा० १ श्रु० ३ अ० १3७० । प्रङ्ा०। 
श्रासिमुख्येन व्यवास्थिते, सूत्र० २ श्रु० १अ० । आचा० । परिभो 
गत चपननोगं प्राप्त, क्ञा० २ श्रु3 । विशेषतः परिच्छिन्ने, भ० ४ श० 
४ल०। मित, न° १५ श० १ उ०। अभिविधिना, सर्वाणीत्य- 
थे; । समन्वागतानि संप्राप्तानि जीवेन रसानुनाति समाश्रित्य 
(न० १५ श० ४ ल० ) लद॒यावलिकायामस्रागतेषु, न १३ श० 9 
चऽ । भोग्यावस्थां गतेषु, स्था० ४ ठा० ३० ॥ 

[त [4२ < श (^~ ए 

अभिसमागम-अभिसमागम-पुँण । अ्र्भात्यथाभिमुख्यन न तु 
विपय्यासरूपतया समिति सभ्यक्‌ न संशयतया तथा आ-म- 
य्याद्या गसनमाभिसमागमः । वस्तुपरिच्छेदे, स्था० । 
क क~~ भ ^~ [ए |] ५ #' त् ~ 4 
तिह आभिसमागमे पन्नत्ते तं जटा-खष्टं अहं (तरिय। 
५ १५ 
जया ण तहा रूवस्स समएरस वा माहएस्स वा अइसस 
+ क ५ भ 
णाणद्सण समृप्पज्ज३, स ण तप्पठमयाएं उद्रम'नसस्षमर, 
तओं तिरियं, तन्मा पच्छा, अह अहालोगणं छर- 
निगमे पन्नत्ते सपणाउसा ! ॥ 

(अइसेस त्ति) शर्षाणि उद्यस्थज्ञानान्यतिक्रान्तमतिशेष ज्ञान 
दशनं, तच्च परमाव ध्रिरूपीर्मात सम्भाव्यत, कववस्य न क्रम- 
रोपयागः; यन-तत्प्रथमतयत्यादि सू्रमनवद्यं स्यादिति | तस्य 
ज्ञानदेरुः्पादस्य प्रथमता तत्प्रथमता,तस्याः ( उद्र ति ) कर्ध्व- 
लोकमभिसरमेति-समभिगच््रति जानाति । ततस््तिर्थगिति ति- 
यंग्ल्लाक,ततस्तृतीय स्थाने अध इत्यधोवोकमभिसमति | पव च 
सामथ्योत्प्राप्तमधोलोकों दुरभिगमः, क्रमेण पयैन्ताधेगम्यत्वा- 
दिति। दे श्रमणायुष्मन ! इति गोतमामन्रणमिति । स्था० ३ 
ठा०४ ०। 


| अज़िसमागम्म-अज़िसमागम्य-अव्य ० श्रभिराभिमुख्ये, स- 


मेकी जावे, आढ्र-मर्यादाभिविध्योः | गम्छू-सप्कू-गतो,सर्व एव 
गत्यथा जानाथ ज्याः | आशभिमुख्य सम्यगझ्ात्वेत्यथें, “ एवं 
अभिसमागस्म-चित्तमादाय श्राउसा," दशा ७ श्रध्या०। 


श्राच्रा०॥ 


 अभिसमरच-ऋननिसमेल्य-ञ्रव्य० । श्रानिमुख्येन सभ्यगित्वा 


कात्वा । त्राचा० १ श्रु ३ श्र ३ उ० । श्रानिमुख्यन सम्यङ्र 





( ७१९४ ) 


अभिसमेच्च 


च्राभिधानराजेन्द्रः । 


अनिसेग 





परिच्छिद्य पृथक प्रवेदितं वा । च्राचा० १ श्रुण ४ अ० २ उ०। 
अवगम्यत्यथे, स्था० ९ ठा० । श्राचा० | समधिगम्य अवबु- 
ध्येत्यर्थ, अन्निसमेत्य धमे यावत्केवतित्वमुः्पादयत्‌ । “धर्मोपा- 
देयतां ज्ञात्वा, संजातेच्क्राऽ्र भावतः । दं स्वशक्तिमाक्षोच्य, 
अहण संप्रवर्तते ” ॥१॥ स्था० २ ठा० १०। 

 छअभिसरण-अआभिसरण-न० । श्र पेकिकसमुखाभिगमने, प्रश्न ० 

१ आश्र० द्वा० । ; 

अजिसरित-अजिस रित-जि० | रत्यथे सङ्कतस्थलं प्रापिते, 
आचा० १ श्रु० ५ अ० ५ छ०॥ 

अभिसव-अभिषव्र-५०। अनेकझव्यसन्धाननिष्पन्नसुरा खो वी - 
रकादौ मांसप्रकारखएमादो खुरामध्वारद्याभिप्यन्दि द्रव्य, छन्यो- 
पयागे च । अय च सावदादारवज्ञकस्यानाभोगातिक्रमादि- 
नाऽतिचारः | प्रव० ६ द्वार । 


अभिसित्त-अभि पिक्त-जि० । कृताजिषके जातानिषके, “अ- 
णण अमयकबसेण अनिसिन्तो अब्भीहिय सोजितुमादत्ता” 
. आ० मण प्रर 
झभिसेग-अभिषेक-एं० । झकशोणितानिषका दिक्रमे, आज्चा० 
१ श्रु० & अ० र ल०। सर्वोषधिसमुपस्क्ृत ती था द केः राज्या घिष्ठा - 
तृत्घादिप्राप्त्यथ मन्त्रोश्चारणपूवैकं तद्याग्याशिर सोऽभ्युकणम्‌ । 
सथा०। ] 
तत्रेन्दाणामजिषक इत्थम- 
जणामेव अभिसेयसभा तेणामेव लवागच्छति, उवागच्छि- 
त्ता अभिसयसनं अणुपयाहिएं करेमाणे पुरच्छिमिन्नोएं 
दारेणं अएपविसति, अएपविमित्ता जेव सीहासणे तेणे- 
व लवागच्छति, तेणव उवागच्छित्ता सीटासणएवरगते पुर- 
च्छाभिमुहे साएशसणएण । तए णं तस्स विज॑यस्स देवस्म 
 सापाणियपरिसोवबएणगा देवा आभिआओगी ए देवे सदार्वे- 
ति,सदवेत्ता एवं वयासी- खिप्पायेव जो देवाणुष्पिया ! तुब्भे 
विजयस्स देवस्स महत्य पहग्घं महरिहं विपुलं इदानेमेयं 
उवह्ववेह तए णं ते आज्िओगिया देवा सामाणयपरिसो- 
ववष्यएदिं देवेहिं एवं उत्ता समाणा हट्ट ° जाव हियया कर- 
तश्षपरिग्गहियं सिरसावत्तं मत्यए अं जातं कट्दु 'एवं देवा तह 
त्ति' अ्रणाए विणएणं वयणं पमिसुणति,पमि घुणेत्ता उत्त- 
रपुरच्छिमं दिसं। नागं अवकर्माते, अवकामत्ता बेउन्वियसमु- 
ग्घाएणं समोहणंति,समोदणेत्ता सेखिजाईं जोयणाई ममं 
णिसरंति, णिसरित्ता तावइथाई पोग्गलाई गेएह३ । तं जहा- 
रयणाए०जाव रिट्वाणं अहा बायरे पोग्गल परिसामेति,परि- 
साढित्ता अरहा सुहमे पोग्गल परित्तायाति,परित्ताइत्ता दोचं पि 
विउव्वियसमुग्घाएणं समोहरणंति,समोहाणे त्ता अट्डसय॑ सोब- 
छ्ियाणं कञ्लसाण, अष्टसतं रुप्पमयाएं कलसाएं, अड्डसयं 
माणिमयाएं कल्लसाएं, अट्टसयं सुवष्रुप्पमयाएं कलसाएं, 
असस्स सुवष्प्रमणिमयाण कञ्चसाणं, अहसयं रुप्पर्माण या- 


णं कलसाएं, अट्ठसयं सुवष्परुप्पम णिम्॒याणं कह्लमाणं, अद्ध. 
१८३ 








सयं चुप्रियाणं कलसाणं, अड्डसय जिगाराणं कल्लसाणे, 
एवं आयंसगाणं यालाणं पातीणं इुपतिटहकाणं चि- 
ताणं रयणकरंडगाणं पुष्फचगेरीणं०° जाव लोमह- 
त्यचंगरीणं पुप्फपमक्षगाणं० जाव ल्लोमटत्यपम्ब्गाणं अ- 
सयं सीहासणाएं उत्ताणं चामराणं अवपरूगाएं वट 
काणं सिष्पीणं खारकाणं पीणगाणं तेन्लसमुग्गकाण अट्टस- 
टस्सं ध्रवकमृत्यकाणं विलव्वंति। तेसा भावियए वरि उव्विए 
य कलसे यण्जाव धृवकड॒त्यए य गेएहं(त, गेएिहत्ता व्रिन- 
याओ रायहाणीओ पमिनिक्खमं(ति, पमिनिक्खमित्ता ताए 
उक्िद्धाएण्नाव लच्त्ताए दिव्वाए देवगतीए तिरियमसख- 
ज्ञाणं दीवसमुद्दाएं मञ्छं मञ्छेणं वीयीवयमाणा वीयीव- 
यमाणा जणेब खीरोदे समुदं तेणव उवागच्छंति,तेणव उवा- 
गच्छित्ता खीरोदगे गेण्हं।त, खं।रोदगं गे{एदत्ता जाई तत्य 
लप्प्नाई० जाव सयसहस्सपत्ताईं गेएद ति , ताईं गेणिटित्ता 
जेणेव पुक्वराद्‌ समुद तेणव उवागच्छति, ङवागच्छत्ता 
पुक्खरोदगं गेण ति, पुक्खरोदगं गणदित्ता जाई तत्य 
उप्पला० जाव सतसहस्सपत्ताएं गेएहंति, वाई गेणिदत्ता 
जणेव समयचत्ते जणव भरदहेरवयाईइवासाः जणेव मा- 
गधवरदामप्पभासाई तित्था तेणेव उवागच्छेति, तशव 
उवागच्छित्ता तित्यादगं गेति, तित्यादगं गिणदत्ता ति- 
ल्यमद्टियं गणएदंति, तित्यमष्टियं गेणिदत्ता जणव गंगासिंधुर- 
त्तवतीओ सलिला तेणेव उवागच्छति, तेणेव उवाग- 
च्छित्ता सरितोदगं गेएदंति, सरितादगं गेश्हित्ता लनयो 
तटपटियं गेण्हंति, तम्मद्धियं गणएटित्ता जेणेव चुझ्नहिमवंत- 
सिहरिवासपव्वता तेणेव लवागच्छं (त, तेणेव लवागच्छित्ता 
सव्वतुवरे य सव्वपुप्फे य सव्वगधे य सव्वमझे य सब्वासहिं 
सिखटत्यए य गएदंति,गेरिदत्ता जगव पउमदहं पं [रयददटा 
तेणव उवागच्छेति, लवागच्छित्ता ददहादगं गणहति,दहो- 
दगं गेशिहत्ता जाई तत्य क्ृप्पक्षाइंण जाव सतसहस्सपत्ताई 
गण्द(त,ताई गे एिहत्ता जणव हेमवतर्पवयाई बासा जणेव 
रोहिया रोहियातंसा सुबध्पकूह्षरुप्पफ्लाओ तणेव लवाग- 
च्उंति,तेणेव लवागच्छित्ता सलिघ्ोदगे गेणढं ति,सलिलादग 
गएिहत्ता उभयो तडमट्वियं गेएहुति, लक्षयो तरमट्टियं गे- 
णिहत्ता जणेव सदावति वेय मावतिमालवंतषरियागावद- 
बेयट्ूपव्वता तेणेव खवा गच्छंति, तेणेव उबागच्छित्ता सव्वतु- 
वरे य० जाव सव्वोसहिसिद्धत्थण य गेएहं ति, सिख्छत्थए 
गेणिहत्ता जणेव महाहिमत्रंतरुप्पिवा सहरपव्वत तेणेव उवाग- 
च्छं ते,तेणेव लवागच्छित्ता सव्वपुप्फ तं चव ण्जेणोव महा पउ- 
सदहमहापुंमर यदा तेणेव उवागच्छंति, तेणव उवागच्छित्ता 


` जाई तत्थ खप्पला६ तं चेव ०जण व हरिवासरम्मगवासाऽ ज- 


णिव हरिकांताओ मन्लिल। ओ नरगंता ओ तेएव उवागच्छात, 


(७३० ) 


अभसग 





तणव छत्रागाच्जत्ता सालक्नादगं गएहाते, सांझ्षझ्षाद्गं गे- 


आनिधानराजन्द्र 


एहत्ता ते चेवऽजणेव पियडावरतिगंधावति० बड़ वेयझ्ूपन्वया | 


तेणेव उबागच्छाति,तणेव लवागच्छित्ता सव्व पुप्फे य तं चेव 
जणे णिसदण | ज्षवेतवासहरपव्वता तेणे् उवागच्छंति, 


तस उकागाच्छत्ता सव्वतबर यत चर ० जेणबतागि।च्छ- | हर < ् 
| अनिसेगमिला-अभिषेकशिला-ख्ी ° । तीथैकराणामभिवे- 


इर केमरिददं तेणेव उवागच्डाते,तेणव लवागच्छित्ता द- 
हादगे गेएहंति, दहोदगं गेण्ह्धत्ता तं चेबणजेणेव पुच्वि- 
देह भ्रवरद्दिहबासाणि जेणेव सीयासतओयामहानईआओो 
जहा नस्सु जेगेव सव्वचकवध्टिवेजया जेणेय विदेदावरवि 
दहवासाईं जेणेव सन्बमागहबरदामपभासा तित्या जेणेव 
सन्वतरणदी ओ ० सलिश्ोदगं गेएंति,सलिद्चादगं गेरिहत्ता 
ते चेव० जेणेव सव्यवक्खारपव्व॒ता० सव्वतुरे य तं चेव० 
जेणेव मंदरे पव्वए जेणेव जद्दसात्षवर्ण तेणेव लवागच्छति, 
ते णेव उवागच्छित्ता सब्यतुव॒र य० जाव सव्योस हिसिद्धत्यए 
य गेएहंति, गएदत्ता जेणेव नेद्‌णवणे तेणेव उवागच्छ॑ति, 
तेव उवागच्छित्ता सब्यतुबरे य० जाव सब्वोसाईसिद्धत्यए 
य सरसं च गोसीसचंदणं गेण्हंति, गेरिहत्ता जेणव सोमए , 
सव्रणे तेणेव उवागच्छं(ते, तेशेव उव्रागच्छित्ता सब्यतुवरे 
य० जाव सन्वाहि तिरटत्यए य सरसं च गोतीनचदणं दिव्वं 
च सुमणदामं गेएहंति, सुमणदाम ग एिदत्ता जेणेव प॑मगवणे 
तेणेव उवागच्छंति, तेणेव उवागच्छित्ता सव्वतुबरे य० जाव 
सव्बोमदटिमिख्रथए्‌ य सरसं च गोसीसचंदर्ण दिव्यं च 
छुमणदामं ददरमद्यसुगंधिगंधिए य ग्रे गेएहंति, गाएहित्ता 
एगतो मिलंति, एगतो मिश्षित्ता जंबृदीवस्स पुरच्लिमिल्लेएं 
दारेएं णिगाच्छंति, पुरच्यिमिक्षेणं दारेणं शणिग्गच्छित्ता 
तार्‌ उकिट्राए ०जाव दिव्याए देवगतं।ए तिरियमप्तंखेज्जाएं 
द।वसप्रुद्ाएं मज्छं मज्केणं वीतीवयमाणा जेणेव विजया 
रायहाणी तेशेव उवागच्छंति, तेयेव उवागच्छित्ता विजयं रा- 

दवि अदप्पयादिणं करमाणे करेमाणे जेणव अजिसेयस- 
ना जेणव विजयदेवत तणव लबागच्अति, तेणेव उवागच्छि- 
त्त। करयम्परिगहिय सिरसावत्तं मत्यए अंजलि कट जप- 
णं विजएएं बद्धार्वेति, बच्छावित्ता विजयस्स दवस्स त॑ 
मटन्यं महग्य महरिह्े व्रिपुल अभिसये उब्देति ॥ 

टीका पार्गसद्धा | जं।०३ प्रतिर | रा० | औ० । ज० | झाचा- 
यपद अनज्ाघक्ता य: साउन्िषकः | नि० चू० १५ उ०। सूत्रार्थ- 
तट मयाप्त श्राय, व्य? च| श्रचायपस्थापनारं बु० 

च” | चपाध्याय, जत०।| गणावच्जद्‌क, नि० चू० १५३० 


ऋभनगजलपुयष्प ( ण )-आजिपषकजलप्रतात्मन-पु० | श्र- | 


मिषकतों जवन पवित्रित आत्मा यस्त तथा । तथाविधज- 
लचात्तिषु वानश्रस्थेषु, औ० । 


खअ्त्िसिमपेद-अभिषकपीउ-ए०। न० । श्रननिषेकमरम पान्तर्मते 
अमभिषकर्सिदासनाधिष्ठाने पीठ, जं० ३ वक्र०। 





। अभिहम 
अज़िसग (य ) भंम-अभिषकभाएरू-न० । अभिषेकयाग्ये 
उपस्कर, रा०।जी० ॥ 

आभेषेग ( य ) सभा-अनिपेकसना-खं)० । अभिषका- 


थेसभायाम्‌, यस्यां राज्याभिषेकेणायिषिच्यते । स्था० ५ 
तार रे उ०। 








काथ शलायाम्‌, स्था०। 
जव ! मंद्रपच्वयपेमृगवणे चत्तारि अमेसेगासिलाओ 
पएणत्ता ऋ । तं जहा-पंरुकंबल सिक्षा ,अ तिपंरुकं बल सिक्षा, 
रत्तकंबलसिक्ला, आतिरत्तकंबलप्तिला । 
श्रन्िघकाशेला चूलिकायाः पूर्वदाक्षैणापरोत्तरासु दिक्षु ऋमे- 
णाचगम्या हात | स्था> ४ ठा० २ ल०। 
अभिसगा-अजिषेका[-स्त्री ० | गच्छमहक्तरिकायाम,नि० च्यू० ६ 
ड०। प्रवर्तिनी आगमपरिभाषया 5 मिषेकेत्युच्यते,घ० ३ अधि०। 
ज़िक्षुक्यां च । नि० चू० १७ उ०। 
अभिप्तजा-आभिशुय्पा-स्त्री ० । श्रन्निनिषद्यायाम, व्य० १ 
छ० । यस्यां नेषेधिक्यां दिवा निशायां वा स्वाध्यायं इत्वा 
राजिमुषित्वा प्रातव॑सतिमुपयान्ति । व्य ० १ उ०। 
अनिस्संग-अजिष्वद्क- पुं । गदादिष्वभिलावे, प०वण०। 
जा एत्य आज्नस्सगा, सतासतसु पाव्रहतु त्ति | 
अद्टज्फाण विअप्पो, "(स 
ल्लोके ऽननिष्वद्खो मूखौलक्रणः सदसत्सु गेहादिषु पापहेतुरि- 
ति पापकारणमातेध्यानविकल्पः | श्रद्युमध्यानमदोऽभिष्वङ्कः। 
प० तरर १ द्वार | पञ्चा० । 
अजिहृद्ट-अनिहृत्य-अव्य ० बषलाच्छृत्वत्यथ, “ सव वदत- 
स्स परो अभिहृद्ट अंतों पमिग्गढंसि बहुअधिये मसं परिभाप- 
प्ता णदट््‌ दलपज्जा  आचा० २ श्रु° १ श्र० १० उ० ॥ 
अजनिहम-अज़िहत-न०। अभि-साध्वजिमु्ख तमानीतं स्था- 
नान्तरादनिहृतम्र । अज््याहते, पञ्चा० १३ विव ० | साधुदानाय 
स्वम्रामात्परस्रामाद्‌ वा समानीते पकाद्‌शेद्रमदोषदुष्ट, पि०। 
श्थाभ्याष्तद्टारमाह- 
आइन्नमणाइन्नं, निसीहम निर्स|।हुय॑ आभेहढं वा | 
तत्य निसीहानी यं, ठप्पं बोच्छापि नोनिसीह तु ॥ 
मर्याहृतं द्विविधम्‌ | तद्यथा-आची ऐम ,अनाचीण च । तत्राना- 
चीण द्विधा । तद्यथा-निशी थाज््याहइत,ना निशी थाक्ष्याहतं च । तश्र 
निशीथमद्धरात्रे, तत्रानीते किल प्रच्छन्न॑ नवति, यत्र साधूना- 
मच यद्विद्तिमभ्याहतं तन्निशीथाज््याइतम । तद्विपरीत नो- 
निशीधाच्याहृतम-यत्साधूनामन्याह्ृतामोति विदित भवति। 
तत्र निशीथास्याहत स्थाप्यम्‌ | अग्ने वक्ष्यत इति भावः। सश्र 
ति पुनवंदयानि नोनिशीथाज््याइतमिति । 
प्रतिञ्चातमेच निवाहयति- 
सग्गापपरग्गापे, सदसपरदेसमेव बोधव्वं | 
छुव्रिईं तु परापे, जलयल नाबोडुजंघाए ॥ 


~ 
= करर = 


(७३१ ) 


अआभिहड 


प्रनिधानराजेन्डः । 


आभहड 





मोनिशीथाभ्याहतं द्वाविधम | तद्यथा-स्वग्रामे स्वग्रामविषयं, 
परम्रामे परग्रामविषयम्‌ । तत्र यस्मिन्‌ ग्रामे साधुर्निवसति स 
किल स्वग्रामः | शेषस्तु परग्रामः । तत्र परराम परग्रामविष- 
यमच्याहृत द्विविध्रम्‌। तयथा-स्वदेश परदेश च । स्वदेशं स्व- 
ग्रामाभ्याहृत, परदेश परग्रामाभ्याहृतं चति । तत्र स्वदेशो य- 
च देशमरम्ले साधुवेतंते, शेषस्तु परदेशः। एतद्‌ द्विविधम- 
पि प्रत्यकं द्विधा। तद्यथा-(जलथदक्न त्ति) सृचनात्सृजमिति कृ- 
त्वा जलपयेनाभ्याहत, स्थव्रपथेनाभ्याहृतं च । तत्र जलपथे- 
नभ्याहत द्विधा-नावा, लझुपेन च । उपवक्रणमतत्‌ । तेन 
स्तोकजलसं भावनायां जङ्घास्यामपि । तत्र नौस्तारिका, लड॒पं 
तरणकाष्टम । तुम्बकादि वोर परग्रहणेन गृहत ण्यम्‌ । 
स्थव्रपथनाप्यस्याहृतं द्विधा । तद्यथा-जङ्घया, पदृज्याम। चप- 
लत्तणमेतव्‌ | तन गन्त्यादिना च। 


तत्नामूनव जलस्थलाच्याहतमेदान्‌ सप्रपञ्चं विनावयन्‌ 
दोषान्‌ प्रदशयति- 


जंघाबाहतरीए, जले थते खंधऋरसतुरानिवस्ा | 
संजमआयविराहणा, तदियं पुण संजमे काया ॥ 
अत्थाह गाहपंका, मगरोहारा जले अवायाओ। 
कंटाहैतेणसावय, यज्ञम्मि एए जवे दोसा ॥ 
तत्र ज़ब्ममार्ग स्तोकस भावनायां जक्घाच्याम्‌श्रस्तोकसन्नावनायां 
बाहुल्याम्‌+यदि वा तरेकया। उपक्षक्षणमेतत्‌ | उरुपेन वाऽच्या- 
इतं संभवति स्थ्रमाग तु स्कन्धेन,यद्वा-( श्ररखुरनिवद्ध त्ति) 
अत्र तृतीयां प्रथमा । तताध्यमथः-अरकनिबद्ध। गन्त्री,तया | 
खुरनिबदा रासन्नवलीवदीदयः, तेः। श्रत्र च दाषः संयमविरा- 
धना, आत्मविराध्ना च । तत्र संयमात्मावेराधनामध्ये संयम- 
विषया विराधना जक्षमार्म स्थलमार्गे च-काया अप्कायादयों 
विराध्यमाना झष्टव्याः | जवमा्म आत्मविराधनामाद -(श्रत्था- 
हेत्यादि ) अन्न प्राकृतत्वात्‌ क्वचित्‌ व्रभक्तित्रोपः, क्वचित वि- 
अक्तिबिपारेणामश्च । तताऽ्यमथेः-श्रस्ताध पाद्‌ादिभिरवबभ्य- 
मनऽधोभूभागे श्रधोनिमज्ञनवक्षणेऽपायो भवति । तथा 
म्रादेच्यो ज्वचर चशेषच्यः, यद्वा प्रतः कर्दमरूपात्‌ ; अ- 
थवा मकरेज्यः, यद्वा--( उदारे त्ति ) कच्डपेन्यः। च- 
पलकणमेतत्‌-्नन्येभ्यश्च पादबन्धकजन्त्वादिभ्योऽपाया बिना- 
डादयो दोषाः सभवन्ति । स्थक्षमार्ग आत्मविराधनामाह- 
( कंटेत्यादि ) कण्टकभ्यो, यदि वा अदिज्यो, यद्वा स्तनेन्यः, 
अथवा श्वापदेभ्यः | उपव्रकणमेतत्‌-ज्व रादयुत्पाद्‌कपरिश्रमेस्यश्च 
स्थले स्यत्लमाग, पतेऽपायरूपा दोषाः प्रतिपत्तव्याः । उक्तम- 
नाचीण परग्रामाच्याहृतं नोनिशीथम्‌। 
संप्रति तदेव स्वाप्रामाच्याहृत नोनिशीथं गाथाद्येनाद-- 
समामे विय दुविहं, घरंतरं नोधरंतरं चेव । 
तिघरंतरा परणं, घरंतरं तत्न नायव्वं ॥ 
नोघरतर 5ऽगेगविहं, वाडगसाह।निवेसण गिहेसु । 
कापोयखंधमिम्मय-कंसेण बतं तु आणेज्जा ॥ 
स्वग्रामविषयमप्यज््याहत॑ छिविधम । तद्यथा-ग्रृढ्ान्तरं, नो- 
गरहान्तरं च । तत्र तरिगरान्तरात्परेण-अ ङ्के ग्रह्मरयन्तसं कृत्वा 
परतो यदानीतं तद्‌ गररान्तरम्र । एवं च सति किमुक्तं भवाति १यद्‌ 
गरृहत्रयमध्याद्‌ानीयत,उपयोगश्च तत्र सभवति, तद्‌ श्राचीणम- 





घसयम । नोगरहान्तरमनेकविश्रम, तच्च वाटकादिाधंषयम्‌ । तत्र 
वाटकः-प्रतिच्छन्नः प्रतिनियतः सन्निवशः । सादटी-वर्ननी, सेचै- 
का श्रपान्तराल विद्यत, नतुग्रृहान्तरमित्य थे: निवेशनम्‌ -पक- 
निष्क्रिमप्रवंशाने द्यादिगरदाणि | गृट-कवव मन्दिरम्‌ । पतश्च 
सकलमपि वारकादिविषयमनार्चाणमनुपयागसनव वेदितन्य- 
म्‌। तदपि च ग्रहान्तराख्य च नोानिश्ीथं स्वग्रामाच्याहृतं 
प्रतिलाभवितुमीप्सितस्य साधोरुपाधयमानयेत्‌--कापोत्या, 
यदि वा स्कन्धेन | उपब्क्षणमेतत्‌ू-तेन करादिना च, यवि वा 
स्न्मयन ज्ञाजनेन, यद्धा कांस्यन । 

संप्रत्यस्येव स्वघ्रामविषयिणो नोनिशी थाभ्याहृत स्य संभवमाह- 

सुन्नं च असरकाल्लो, पगयं च पहेणगं च पासुत्ता । 
हक # # ३०७ # ४ 

घ्य एड काय पत्त) द।बेइ य कारण त तु ॥ 

ह साधुभित्तामरन्‌ क्वापि गहे प्रविष्टः, परं तत्तदानीं श्यं 
बहिर्निगेतमानुषमासीत्‌। यद्वा-अद्याद्वि+तत्र राध्यते,इत्यसन्‌ अ- 
विद्यमानो भिकाकावः। यदि वा वुङ्कश्च्‌तं ग रवां स्वजननो- 
जनादिकं वतेते, ततो न तदार्नी साधवे भिका दातुं प्रपारिता, 
यदि वा विहृत्य साधोगेतस्य पश्चात्प्रद णक ब्द णकमागत, त- 
ात्कृष्टत्वात्‌ किल साधव दातव्यम्‌ । अथवा तदा आद्धिका 
प्रसुस्ता-शयिता आसीत, ततः साधवे भिक्ञानदत्ता। इति एतैः 

कारणः, काचित्‌ श्रारिका तदृगरदाद्‌ गहीत्वा स्राधारूपाश्चय- 
मानयेत्‌,तश्चानयनस्य कारण “तदा शन्य गृहमासीत्‌ इत्यादिरूपं 
दीपयति प्रकाशयति । तत्‌ एवं नानरशाीथस्वन्रामाभ्याहतसं- 
ज्नवः। तदे बसुक्तं स्वन्रामपरग्राममदसिन्न नानिर्शाथाभ्याहृतम्‌ । 

श्रथ स्वग्रामपर्राममेदनिन्नमेव निशी थाच्याहृतमपि दे शेना ह- 

[व # #\ # निः 9. ष, ऋ 
एमेव कमो नियमा, निसीहमभिहड वि होइ णायव्यों । 
आवश्यदायगजाव, नस ट अनिद त नायव्व | 

य पव क्रमः स्वग्रामपरव्रामाद्को ननिशीथाभ्याहते क्तः, 
स एव निशीथाम्याहते नियमाद्‌ क्ातव्यः। सप्रति निशीथा- 
अयाहृतस्वरूप कथयाति-“अविदय' इत्या दतः । यतिना न वि- 
ङ्ञातो दायकस्याभ्याहृतदानपरिणामो यत्र, तेन श्रविदितदाय- 
कभावं निशीथाभ्याहृतमवगन्तव्यम्‌। किमुक्तं भवति ?-स्वेथा 
साधुना अभ्याहृतत्वेन अद्‌ अपरिङ्ञातं तन्निशीथाभ्याहृतमिति 
परम्रामाच्याह्त उक्तः। 

स एव निश्शीथस्याभिहमो गाथाचतुण्यनाच्यत- ° 
अइद्र जल्लंतरिया, कम्मासंकाएँ ठान पच्छति । 
च = € ( 

आणेति संखडीओ, सट्ठा सट्ठी व पच्छन्न। 

निग्गम देलक्ष दाणं, दियाएँ सन्नाऽनिगगए दाणं । 

सिद्ठाम्मि सेसगमएं, दिंतऽन्ने वारयंतउन्ने । 

ज्जण अजं)रपुव्व-द्रगाई अच्छति हुत्तससं वा॥ 

मागम निसाहगाई, न भजर सावगासका | 

लक्खित्त निक्खित्त, आसगयं मन्लगम्मि पासगए । 

खामित्ञ गया स्रा, ते वि य सुद्धा असदभावा ॥ 
कचित्‌ प्राम धनावदप्रमुखा बहवः श्रावकाः, धनव्रतीप्रश्त- 
यश्च भ्राविकाः,एते चाप्येककुटुम्बवर्तिनः। श्रन्यद्‌। तेषामावसथे 


विवाहः समजनि, वृत्ते च तस्मिन्‌ प्रचुरमोद्‌ कायुद्वारेतम, तत्त- 
स्तैराचन्ति-ययेतत्‌ स धुच्यो द्‌।यतां, येन महत्पुएय मस्माकं 


( ७३९१ ) 


अआभिटड 


जायते | थ च कचित्‌ साधबोाऽतिदुरेऽवतिष्ठन्ते, केचित्‌ पुनः 
प्रत्यासन्नाः, परमन्तराल्े नद) बिद्यते, ततस्तेष्वप्कायषु विराध- 


अ्रभिधानराजेन्द्र 


नां भावयन्तो नागमिष्यन्ति,ज्ञागता अपि च प्रचुरमोदकादिकम- | 


घबल्लोक्य कथ्यमानमपि रुडमाध्वाकमेशङ्खया न प्रदीष्यन्ति । 
ततो यज्ञ ग्राम साधवो निवसन्ति तत्नैव प्रच्छन्न गु टी त्वा व्रजाम 
इति । तथेव च कृतम्‌ । ततो भूयोऽपि चिन्तयन्ति-यदि साधू- 


नादूष दास्यामस्ततोऽगुरूमाशाङ्खघष ते न ग्रद्वीष्यन्ति । तस्मात्‌ | 


तद विजादिभ्योऽपि किमपिदद्मः, तच्च तथाद्‌यमानमपि यदि 
साधवो नं प्रेद्यन्त ततस्तद्‌ स्यैव तेषामरारूाऽऽश॒ङ्गा नविष्यति। 
ततो यज्नोच्चारादिकायोधं निर्मताः सन्तः साधवः प्रत्यन्ते तत्र दह्म 
इति । एवं च चिन्ताथेत्वा विवक्किते कस्मिश्चित्‌ प्रदेश कस्यचिद्‌ 
देवकुलस्य बदि भागे देजादेभ्यः स्तोकं स्तोकं दातुमारब्धम्‌ , 
तत उच्चारादेकायाथ विनिर्गताः कचन साधवो दष्टाः, ततस्ते 
निमश्चिता: । यथा मोः साधवः ! अस्माकमुद्वरितं मोद कादिकं 
भ्रचुरमवतिष्ठते ततो अदि युष्माकं किमप्युपकरोति तदहं तत्‌ प्र- 
तिग्रुद्मयता मे ते सध्वाऽप गुरूमत्यवगम्य प्रत्यगृह्णन्‌ । तञ्च 
साधुभिः शेपाणामपि साधूनामुपादेशि-ययाऽमुकस्मिन्‌ प्रदेश 
भ्रचुरमेष ग।यमशनाद्‌ लभ्यत । ततस्ते ऽपि तद्द णाय समाज- 
ग्मुः। तत्र चेके श्रावकाः प्रचुरमादकादईेक प्रयच्छन्ति । अन्ये च 
मातुस्थानता ( मायाविशेषात्‌ ) निवारयन्ति-यथैवं तावददी- 
यतां माऽधिकं, शषमस्माकं भाजनाय भविष्यति। अ्रन्ये पुनस्ता- 
नेव निवारयतः प्रतिषेधयन्ति। यथा-न के.ऽप्यस्माक भोदयन्ते, 
सर्वे5पि प्रायो चुक्ताः, तनः स्तोकमात्रेण किञ्िदुद्धरितेन 
श्रयोजन, तस्माद्‌ यथच्छं साधुभ्यो दं)यतामति । साधवश्च 
ये नमस्कारस्राहेतप्रत्याख्यानास्त सक्ताः, ये चापोरुषीप्रत्या- 
ख्यानास्ते जुञ्जाना वतन्त | ये चाजीणेवन्तः पूवोद्धादि प्रती- 
ह्यमाणा वतन्ते ते नाद्यापि जुञ्जते । श्रावकाञ्च चिन्तयामाखुः- 
यथदानीं साधवो चुक्ता ज्नाविष्यन्ति, ततो वन्दित्वा न- 
स्थान बजाम इति | पव च चिन्तयित्वा समधिकप्र- 
हरवेलायां साधुल्यो बसतावागत्य नैषेधिक्यादिकां सक- 
लामपि श्रावकक्रियां कृतवन्तः । ततो ज्ञात यथाऽमी श्राव- 
काः परमविचेकिनो तारश्च परम्परया विव्रक्रितग्रामवा- 
स्तव्याः, ततः सम्यग्विमदर्योद्‌ भावितम-नुनमस्मन्निमित्तमतत्‌ 
स्वग्रामादभ्याहृतमिति,ततो वै क्तं तेक्लेक्तमेत्र, ये त्वद्या पि पृवा- 
ष्टोदि प्रतीदेयमाणा न चुञ्त, तेने चक्र, येऽपि च भुञ्जाना 
श्नवतिष्टन्ते, तैरपि यः कवल उत्किप्तः स भाजने मुच्यत, यन्त॒ 
मुखे प्रक्रिप्तं नाद्यापि गिल्षितं, तद्‌ मुखाद्‌ निःसायं समीपस्था- 
पिति मल्लिके प्रतिक्षिपित्‌ शषे तु नाज्ञनगत समपि परिस्था- 
पितम्‌ । श्रावकश्चाविकावगेश्च सर्वाऽपि त्तमयित्वा स्वस्थान ज- 
गाम। तत्र ये भुक्ता ये वाऽरुूचक्तास्तेऽपि सर्वऽप्यशठभावा इति 
शुरू: । सत्र सुगमम्‌ । कववं ( श्रष्दूरं जवतरिय त्ति) के- 
चित्‌ अतिदूर, कचित्‌ नद्यन्तरिताः। चक्तं परग्रामाभ्याहृतं 
निशीयम । 
श्रय स्वग्रामाभ्याहत तदेव गाथाद्रयनाद-- 

लख्ं पटेणगं में, अम्ुुगत्यगयाएँ संखमीए वा | 

वंदणगद्धपविद्वा, दे तयं पद्चिय-नियत्ता ॥ 

नयं पटेणगं मे, नियगाणं नेच्छियं चतं तेहिं । 

सानरियसन्िया बा, पामिकुद्रा संखमे रुद्भा ॥ 
दृद काचिदज्याहतताशद्दानिवृत्त्य्थ किमपि गरं प्रति प्रस्थिता,त- 





वआभिहमर 


तो निवृत्ता सती साधोः प्रतिह्लाभनायो पाश्रयं प्रविश्य साधुस मु- 
सख्मेवमाह-जगवन ! प्रहेणक मिदममुक स्मिन्‌ गहे गतया लब्धम्‌ । 
यद्धा-क्वापि संखड्यां संप्रति वन्‍्द्नाथेमहं प्रस्थिता,तत्ञाप्न प्रतीष्ट, 
ततो यदि युष्माकमिदसुपकराति तर प्रतिग्रह्मतामिति तत्‌ आ- 
नोत द्दाति । यद्वा ए्वमाह-निजकानां स्वजनानामर्थाय प्रह- 
णक मया स्वगरहान्नीतं, परं तेन॑च्छित ततस्तदृ ग्रहात्‌ प्रतिनि- 
वृत्ता बन्दनाथेमज्रागतति,ततस्तदद्‌ा ति । यदि वा मायया का. 
चिदभ्गाह्ृतमानीय सागारिकां शय्यातरीं, यद्धा-' सम्मित ! 
चसतिप्रतिवेशनी पूर्वेग्रदीतसंकतां, यथा साधवः श्टएव- 
न्ति तथा प्रवङ्क- गृहाणेदं प्रहेणकमिति। तया च मातृस्थानतः 
प्रतिषिद्धम्‌ । यथा-त्वया.ऽप्यमुक स्मिन्‌ दिने मदीय प्रदेणक न 
जगृहे, ततोऽहमपि त्वदीयं न ग्रृहीष्यामीत्यब निषिद्धा । ततः 


` साऽपि मातृस्थानः किश्ित्परुष प्रत्युक्तवती  दितं।ययाऽपि तथे- 


व भाषिते, त एवं परस्परं संखमे कलहे सति सा प्रहेणकनेत्री 
रुष्टा राषवती वन्दनां बसतो प्रविराति, ततोऽनन्तरं वृत्त बू- 
न्तातं कथायेत्वा तद्‌ानीतं ददाति । उक्त स्वभ्रामार्याहृतम्पि 
निशीथम्‌ । 
संप्रत्यनाचीरी निगमयन्ना्चणेस्य ज्ेदानाद- 
एयं तु अरणान्न, छव्रिहं पि य आहड समक्खाये। 
आइन्न॑ं पि य दुवि, देसे तह देसदेसे य॥ 
पतत्‌ परवौक्तमच्याहृतं निशीय-नोनिशौथमेद्‌ाद्‌, यदूवा-स्व- 
आ्रामपरग्रामभेदाद्‌ द्विविधमप्याख्यातमनाचीणमकसर्पनीयम्‌ । 
सप्रत्यार्च।री वच्य । तदपि द्विविधम्‌, तद्यथा--द्‌ रो,देशदेशे च | 
संप्रति देशस्ब देरादेडास्य च स्वरूपमाह- 
हत्थसयं खलु देसो, आरेणं होड देसदेसो य । 
आने तिन्नि गिहा, त वि य लवओगपुव्वग्गा ॥ 
हस्तशत दस्तशतप्रमितं त्त्रा देशः । दस्तशतादारात्‌ हस्त- 
दातमध्ये इत्यथः, देशदेशः । अत्र हस्तशतप्रमाण चीर्णे यदि 
गृहाणि त्रीणि नवन्ति, नाधकानि, ततः कल्पते । तान्यपि चद्‌ 
गृहाणि उपयोगपूर्वकाणि ज्वन्ति उपयोागस्तत्र दातुं शक्यत 
इत्यथः । ततः कटपत, नान्यथेति । 
सभ्रति गृह ्रयन्यतिरेकंण दस्तशतादिसंभवं 
तद्विषये कल्पविधि चाऽऽद- 
परिसवणपंतीए, दुरपएसे य घंघसाल गहे । 
हत्यसया आश्न्र,गहण परओं ल पामकुट्ठ ॥ 
परिविष्यते तता भोजनं दीयत येभ्यस्ते परिवेषणा छज्ञानाः 
पुरुषाः, तेषां पङ्कः श्रेणिःतस्यां तत्र,यस्मिन पन्ते साधुसंघा- 
टको वततत, द्वित।यं तु देय तिष्ठति। त्न च स्पृष्टास्पृष्टभयादिना 
गन्तुं शक्यते । पएवमुत्तरयोरपि पद्योभावनीयम्‌ । ततः परि- 
वेषणपक्क्त्याम । य्वा -दूर प्रदेशे प्रलम्बगमनमागेत्रिण्मिकादौ, 
यदि वा घङ्कशालागे, दस्तशतादान तस्य ब्रह णमा चीरी कल्प- 
त इत्यथः | परतस्त्वानीतस्य त्र णं प्रतिक्रु्ट-निराकृत तीथेक- 
रादिभिः 
सप्रत्यस्यैवाचीर्णस्व नदान्‌ प्रदशयति- 
उक्कोसमज्फिमजह्-न्नगं तु तिविह तु टाई आाईन्नं | 
करपारयत्त जहन्न, सयप्रुक्तास मज्फम सस ॥ 


( ७२२ ) 


_ ्रनिर्हम 


अज्िधानराजन्ध: | 


आभिदाणहेलकुसल 





त्रिविधमाचीणंमभ्याहतम | तद्यथा-जत्कृष्ट,मध्यमं, जघन्य च। 
तत्र यदा ऊध्वोछुपरिष्टात्‌ कथमपि हस्तयोगेन मुष्टिग्रहीतेन 
चा मण्मकादिना, यदि वा स्वपत्यादिपीरेवेषणार्थमोदनभू- 
तशाकरोटिकयो त्पादितया व्यवतिष्ठते । अत्रान्तरे च कथम- 
पि साधघुरागच्छति भिक्रार्थ, तस्मे च यदिकरस्थं ददातितदा 
करप्रवतेनमात्र जघन्यमभ्याहृतमाचीणीम । टस्तशतादभ्याहत- 
मुत्कश्म्‌ । शष तु दस्तशतमध्यवतिं मध्यमम्‌ । तदेवमुक्तम- 
भ्याह्ृतम्‌ | पि०। घ०। आचा०। स्था० । श्राव ० । न्य०। सूत्र । 
नि चू ^गिदिणो अभिहमं सेय, छुजीओ ण च भिक्खुणा 
गृढिणां गृहस्थानां यदज्यादृतं तद्यतेनौकतु श्रयः श्रेयस्कर, न तु 
वभच्चृणां सबन्धीति ( प्रञ्चः) । श्रन्र तनुत्वं चास्या वाच 
एवं द्रषटव्यम-यथा गृहस्थाज़्यादूत जी बोपमरदेन भवति, यतीनां 
लृकमादेदोषरहितमिति | सूत्र० १ श्र ३ आअ०। “ अन्न प्राय 
भ्वग्रामाभिहडे मासलहुं, परगामाभिददडे निप्पश्चवाप चउद्चहुं, 
सपन्चवाए चलगुरुं” । पं० चू०। 

अभिद्नतशब्दव्या ख्या- 

जे ज्िक्खू गाहावहकुलयं पिंडवायपा्याए अणुपविद्ठ 
समाण पर तघरतराश्ा असण वा पाए वा खाध्म वा 
सामं वा आभिददद श्रा दिज्जमाएं पडिगाहे३, पमिगाहते 
बा साइज्ज३ ॥ १४ ॥ 

^“ जञ भिक्खू गाहावतिकुल्ं० श्रसणं वा पाणं वा खाइमं वा 
साइम॑ वा परं तिघरंतराओं ” इत्यादि । तिखि गिदाशि तिधि- 
रं, तिघरमेव अंतरं तिघरंतरं । किमुक्तं नवति !-गरहत्रयात्प- 
रत इत्यथः ।श्रदवा तिप्तमि दो अतरात्परत इत्यर्थः । आयारा 
गृहीत्वा किचित्‌ असणादी अज्िहडदोसेण जुत्त आट सा 
इस्सख देज्ज, जो श्रणारष्यं तिश्चरंतरापरेणं, आइप्पे वा अणुव- 
उत्ता गण्टात, तस्स मासब्व हु। न° चू०३े उ०। (अन्ययाथकं 
सहाभिदृतग्रहणन्याख्या अएणउत्थिय' शब्दे ४६६ पृष्ठ उक्ता) 

जे भिक्खू परं अरूजायणमेराओओ सपच्चवायांसे अभिहड- 
माइ दिज्ञमाणं परिग्गाहेइ, पमि गाहंतं वा साइज्जइ ।१ १ 

अद्धजोयणाओं परश्रो सपश्चवाएण पढ़ेण श्रभिदरुं-अननिरा- 
भिमुख्ये, इञ-हरणे, अभिमुखं हतम, आनीतमित्यथैः । तं 
पंडिगाहेति जो निक्खू, सो श्राणादी पावति, चचखगुरुचसि 
प्रच्चित्त । पसा चेव श्रतथो रमो- 

परमझछजोयण।ाओ, सपचवायंसि अमिट डाणीयं । 

तं जे भिक्खू पायं, पमिच्छते आणमादीणि ॥ १७ ॥ 

कठा । इमेहि वा सावायो पढे- 


सावय तेणा विहा, सव्वालजला महानदी पुन्ना । 
बणट॒त्थिदुदसप्पा, पिणीया वेष तु वाया ॥ १९०॥ 


सीढादिया सात्या। तेणा दुषिहा-्षरीरोवगरणे । जवे गाहम- 
शरारपहि सव्वाला मदाणदी वा श्रगाधा पुन्ना, बणदत्थो वा 
दुछो पदे । कुमाणसादि सप्पा था पढ़े विख्ेति,गिर्दाण घा वेरिया- 
वि पर्िणीया संति, पवमादिश्नाऽवापीह इमे दोसा ॥ १० ॥ 

तेणादिसु जं पावति, विराहए तरा काया। 

बद्धहियमारिते बा, उडाहपदोसवोच्छेदो ॥ २९४ ॥ 


क्षो गिहत्थो आणक्तोा तेणगसमीवातो ज़ घातादि पावति। 
१५४ 








श्रादिसदातो सिंहवग्घादियाण वा समीवातोा ज पावति, सो 
चा गिहन्थो श्राणत्ता जं कमाइप तेणादि पारे पाव ति,अंतरा वा 
पुढवादीए काप तरिरादेज्ञा+वदिम्गहे तेणहि वा वद्धो दिभावाजु- 
जता वा मारितो वा, ताहे सयणादिजणो भासति-संजयाण पा- 
दे नेतो सावगो मारिश्रो न्ति। पत्र चड़ाहो। तस्स वा सयणिज्ञा 
पदों गच्छेज्ञा, तदव्वष्यस्स वा बाच्छेद करना । सो वा पदेा- 
सं गच्छे वोच्केदं वा करञ्जा, जम्हा पवमादि, तम्दा श्रादम्णो 
गेर्टेज्ञा, श्रप्पणा गवेसेज्ञ । वितियपदेण गिदत्थाणीत पि गे- 
ण्हेज्जा ॥ १९४ ॥ 
| ^ च ख च [नप ० प ० प 
आस्व आ।मायारए, रायद॒ट्ठ नए व गंज्मप्म । 
च, क [क 
सह चारत्तसावय-नए य जयणा स्पा तत्य ॥ 9० ॥ 
सक्खत्ते पादाए असतीए दुच्चनेसु वा,असिवगढ़ि तो वा गतुमस- 
मत्थो,अढ वा पायजुमीए अंतरा वा रसिकं झोम॑ वा, एवं राय- 
उुघ्बाहिंगभयं वा,सय गिल्लाण वावमो बा,स हस्स वा तत्थ सा- 
गरियंमा सिजा । चरिक्तदोसा वा, तत्थ अणसणादिया 
दोसा,सावय भयं वा,तत्थ एवमादिका रखेईं इम जयणं करति। 
अ्रप्पाहिति पुराणा-दि पादसत्थेण आएयह पायं | 
> ® ५ 4 ५ ४३१०७ ०. 
तेहि च सयमाणीए, गहणं गीतेतरे जयणा ॥ ३१ ॥ 
अप्पाहणं संदेसो,पुराणस्स सदि सति | आदिग्गहणेणं गिही- 
ताएुब्वयसावगस्स वा,सम्मदिष्ि वा संदिसति। पादसत्थे- 
ण श्राणयधर्तहि वा आपीता जदि सब्वे गीयत्था तो गेएहति, 
इतरा श्रगीयत्था तेसु जयणं करति, पुष्पं पमिसेद्विक्ता किश्ने 
भावे तेहि ताहि य जद्‌ा अत्तट्टिया तद्‌ गेणहंति । 
4 ० ^ कि ॐ जे, द 
एसव कमा णयमा, आहार्‌ ससए य उवकरण । 
पुव्व अवरे य एए, सपज्वा एतरे लहुगा ॥ २९ ॥ 
जो पादे विही भणितो रसेव विधी श्रादारे, सेसोवगयणे य 
दडव्वो। सपञ्जवा ते, इतरे पुण निपञ्जवा, ते श्रप्पसत्था च- 
उलहुगा । नि० चू० ११ उ०। 
अभिहएणण-अजिहनन-न० । बेदनोदं)रणे, प्ररन० १ श्राभ्र° 
द्वा० | पाद्‌ाभ्यामाभिमुख्येन हनने, न° ८ इडा० ७ उ० । श्रन्नि- 
मुखमागच्छता हनने, भ० ५ श० ६ च० | आचा० | 


अजिहणमाए-अभिध्नत्‌-त्रि० । पादाज्ष्यामजिधातं कुवेति, “खु 
रचलणचंयूपुर्माह धरणिञ्नलं श्रभिहणमाणं ” जं० हे धकर ०। 

अज़िहय-अभिट॒त-त्रि० । आजिमुख्येन हतो ऽभिड तः । चरणेन 
घटित, “ चचरिदिया अभिहया वक्षिया ल्देिया ” भाव० 
४ ० । ध० । श्राचा०। 

आभिहाण-अज्निधान-न० । श्रभिधीयते येन तदभिधानम्‌ । नि० 


ध्यू० १ उ० | सङ्गायाम, विश० । शब्दे, विशे० । नामनि, वि- 
शे० । अथौ मिधानप्रत्ययाश्च लोके सवेत्र तुख्यनामधेयाः। वि- 
शो०। भाव ल्युर्‌ । उच्चारण, सृत्र० १ श्चु< १६ अ०। इद द्वावध- 
मनिधानं भवति-सतामसतां च । सतां यथा जीवादीनाम, 
रसतां यथा शराविषाणाद्‌ीनाम्‌ । आ० च्यू० १अ०। 


च ्दाणन्नेय-अननिधाननेद-पु । बाचकध्वानिभेद्‌, विशे०। 
अनिदाणदेउकुसल्ल-अनिधानहेतुकुशल-पु । अभिधाने 


(७३४ ) 


अभिष्ठाण हेलकुसल 


शब्देषु दे तुसाध्यगमकेषु कुशल्ला द्‌ काऽनिधानःे तुकुशद्यः | शब्द्‌- 
मागे चातोच च्छ, ब्य> ९ उ> | च० ॥ 


अर ७५ उञ) 


अनिधानराजेन्डः । 


श्न) रू-अजीरुू-जि० । भी -रुक्‌ । न° त° । ङातमूर्याम, अ- 


संकुचितपत्रत्वात्तस्या खनीरुत्वम्‌ । वाच० । सप्तथकारभयर- 
दिते, झाचा० २श्चञ १५ ०६२३० । सतवसपन्ने, श्राघ०। 
उत्पन्ने महत्यपि कायऽविन्यति, क० १ च०। अभीरुनोम कु- 
तश्िदपि स्तनोद्‌ जामकादेर्विविधवां विभीषिकां दशयतो न वि- 
भेति । बृ० १ उ० । मध्यमग्रामस्य मूरनामदे, स्था०७ ठउा०। 

अज्तुंजि नं-अज्ञक्त्वा-अवच्य ० । अननुभूयेत्यथें, श्रा० ॥ 

अभुज्जंतग-अन््युज्यमा न-त्र० । अब्यापाय्येमाणे, बु० ५ उ० | 

अज्ञत्तज़ोग-अजुक्तज्ञोग-त्रि० । न भुक्ता ज्ञोंगा यन स अच्चुक्त- 
भोगः । प० व० १ द्वा०। स्त्रीजोगानजछुक्त्वा भ्राजते कोमार- 
कभावप्रतिबरू, नि० चू० १ उ०॥ 

अज़्ूझजाव-अज्ञतिजाव-पु० । श्रचूतेभोवोऽभूतिभावः । असंप- 
दभाव, दशा> <€ अ> १ छच०। 

्मभरउन्भावण-अभपेज्ञात्न-न। अलीकनदे, यथाऽऽत्मा श्या- 
माकनन्डतमाः । अथवा सर्वगत आत्मेत्यादि । ध० २ अधि० | 

झतज्तयानिसंकण-अमतानिशडुून-पु० । न चुतान्यभिशङ्कन्त 
बिच्यति यस्मात्स तथा | प्ररास्तवाग्विनय भेदे, स्था०७ठा0 | ज०। 

घअजेज़्-अजेद--त्रि० । नद्यः सूच्यादिना चमंवत्‌, तन्निषे- 
घादभेद्यः | भ० २श० ७ उ० । सूच्यादिना ज्रेत्तुमशाक्‍ये, “ त- 
शमा अभेज्ञा पप्मत्ता | त जदा-समए पएसे परमाणु ” स्था० 
डा०२उ०॥ 

अज़ेज्जकवय-अमेद्रकवच--पुं० । परप्रहरणाभेद्यावरणे, न° 
5३०7 ०४०) 

अजेय-अनेद--पुं० | सामान्ये श्विदि, आ० मन द्वि° ॥ 

अजोग-अभोग---पुं? । श्रव्यापास्मे संयमो पवृहणा्थंस्वसत्ता- 
याः स्थापने, बृ०च०॥ 

धश्रभो जघर-अजोज्यगृहू-त* । अद्विएमनीयकुत्रेणु रजका- 
दिसंबन्धिषु, बृ० १ उ०॥ 

अज्ोयए-झजोजन-न० | श्रनस्यवदार, पिं? ॥ 

अमाज्ल-अमलिन-तरि० । स्वच्छे नमल, प्रश्न ०७ आश्र० द्वा० । 

अझमंगलानेमित्त-अमंगत्ननि मित्त-त्रि० । अक्लस्फुरणादिषु अमा- 
क्लि कनिमित्तषु, प्रन > २ आश्र० द्वा०॥ 

अपम्ग्ग-अमार्ग - पुर मिध्यात्वकषायादौ, घ० ३ श्रधि० । 
५ श्रमम्ग परियाणामि, मग्गं उवसंपञ्जामि ” आव० ४ अ० ॥ 
अमग्गलग्ग-अमागेक्षग्न-ऐं? । पाश्बैस्थादिकुती र्थिमारप्रवा हप- 
तिते, सामान्यप्राणिनि च । दर्श० ॥ 

अमग्या ( माधा ) य-अमाघात-पु? । मा बद्मीः,सा च छे- 
घा-घनलद्मो: प्राणलक्मी श्च | तस्या घातो हनने, तस्याउभा- 
घो5माघातः, ' भमग्बाय चि" भ्राकृतत्वात्‌ । भ्रद्ब्यापद्दारे, 





अमच्च 


अमा रिप्रदाने, प्राशिघातानेवारणे च | पञ्चा० 0 विव०। उपा०। 
घ० । प्रन ० ॥ 


अजिहित ( य )-अजिहित-ति० | उक्ते, झ्राचा० १ शु० ८ | अमच्च-अमात्य-पु० । सद जन्माने मन्त्रिणि, कल्प० हे क° । 


संथा० । नि० च० । राज्य चिन्तक,प्रश्न० ४ आश्र० द्वा०। नि° चू ० 
राज्याधिष्ठायके, ओ० । न०। इा० । अ्ष्टादशानां प्रकृर्तानां म- 
इत्तर, बृ० ३े उ०। 


श्रमात्यल्लक्रणमाह- 

सज्जणवयं पुरवरं, चितेतो अत्य३ नरवर्ति च | 

ववहारन।तिकुसलो-5मच्चो एयारिसो अहवा ॥ 
यो व्यवह।रकुशलो.न) तिकुश बश्च सन्‌ सजनपदं पुरवरं नरपतिं 
च चिन्तयन्नवतिष्ठत, स एतदृशो जवति श्रमात्यः | अथवा-यो 
राझ्लेषपि शिक्षां प्रयच्छति स अमालयः॥ 

तथा चेतदेव सविस्तरं विभावयिषुराह-- 

राया पुरोहितो वा, सं(घल्ला नगरम्मि दो वि जणा । 

तेरे धरिसिया-5मच्चेणं खिंसिया दो वि ॥ 

राजा पुरो (दे तश्च वाशब्दः समुच्चये । पतो छावपि जनो 
(संधिद्भा उ त्त) सं घातवन्तो,परस्पर मरूकाव्रित्यथः । नगरे वर्ते- 
ते। तौ च तथावर्तमानावन्तःपुराच्यां निज निजकलत्रेण धर्षितो, 
भमात्येन-बद्धावपि खि सितो, निन्द्‌ पुरस्सरं खिकितावित्य्थैः। 
एष गाथाकराथः । जावाथैः कथानकाद वसेय: । तच्चेद्‌ म-- 

“ एगो राया, तस्स पुरोहितो, तेसिं दोणं वि नज्ञाश्रो परो- 
प्परं ज़गिणीओं।| अज्नया तसि समुल्लावो जातो । रायभज्ञा 
भणश्-मम वस्सो राया । पुरोहियभज्जा नणद-मम वस्सा 
दनणो । तो पेच्छामो कयराए वस्सो पती । ततो पुरोदियभ- 
ज्ञाए नत्त लवसाहित्ता रफ्मो नज्जञा जगिणी निम-- 
तिया । रत्ति पुरोहिता भणिओं--मए श्रोवाद्यं कयं, 
जइ मम बरो श्रमुगो समिज्लिइ त्ति, ततो नगिणीप सम 
तव सिरे नायं कारं जममि। सोयम वरो संपक्षो। सं- 
पयं तव मूलातो पायं मग्गामि । पुरोहितो नणश-अगुगगहो 
मेय क्ति | रायभुज्जाए राओ भणिश्रो-श्रज्ञ रत्ति तव पिट्टी विल- 
गिडं पुरोदियघरं वश्चामि । राया भणद-श्रखुग्गरो मे, तदि 
सा रायं पल्लाणित्ता पिष्ठीपए विज्वगिता पुरोहियघरं गतु पठि- 
या। पुरोहितो बाहणो त्त काल सने बसो । |।ताओ दो वि जणी- 
भ पुरो(इयस्स चवरि मत्थए भायणं काडं परो हिपण धरिज्ञ- 
माय भायणे भुजति । राजा खनने बशो हये सिय करे । भो- 
ततुं गया रायभज्जा । ततो रघष्या पुरोहिएण धरिसितोमि त्ति 
तस्स सिरं मुंडावियं । अमश्वेणं तं सव्वं नायं, पभाए राया पुरो- 
दिभ्रोयल्िसितो।” _ , 

अमुमेवाधमाह-- 

छंदाणुवात्ति तुब्नं, मज्कं मीमेसणा निवे खालिणं । 

निसि गमरण मरुग थाल, धरेति ज्ञुंजति तो दो वि ॥ 

तव वा पतिमंम वा पतिश्छुन्दानुव्तीति न विमशेव्यतिरेकण 
ज्ञातुं शाक्‍्यते | ततो मीमांसापरा सा परीक्कां कतुमारब्धा । 
तत्र राजज्ार्यया पे खलीनमारोपितं, तते निरि रात्रो पुरो- 
दितगृह गमन, ततो मरुको ब्राह्मणः पुरोदि तः शिरसा स्थालं 
धरति | तत्र च द्वे श्राप छञ्जते। एषा गाथाक्तरयोजना । 
भावार्थोऽनन्तरमेव कथितः । 


मथ कथममात्यो द्वावपि तो शिक्तितवान्‌ *, तत आह-- 
पामित्र सियरायाणो, सोउपिणं परिजवेण हिरि ति । 


# 
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री 4७ = र @ > ॐ, च 
थीनिजितो पमत्तो, नच्चा रजं पि पल्ला ॥ 
भ्रातिवेशिक्रा नाम सीमान्तवेत्तिनः प्रत्यर्थिनो राजान द्द 
श्वा परिमवन परिभवोत्पादनबुस्या हसिष्यन्ति, न केवलं | 
हसिष्यन्ति कितु स्त्रीनिजितः प्रमत्त पष इति ज्ञात्वा रज्य- | 
भपि प्ररयिष्यन्ति, गृह्धी युरित्यथः । 
धिं तसि गामनगरा-ण जसि त्यी पणायिगा ते य | 
धिद्धिकया य पुरिमा, जे इत्यीणं वमं जाया ॥ 
धिङ्‌ निन्दायाम, तेषां ग्रामनग राणां,येषां स्त्री प्रणायिका प्रकर्षेण | 
स्वतन्त्रतया नायिका । अत्र धिग्योगे द्वितीया प्राप्ताउपि षष्ठ, 
प्राकृतत्वात्‌ । तथा तऽपि पुरुषाः धिकताः धिक्कारं प्राप्तवन्तो 
ये स्रीणां वशमायत्ततां जाताः । 
तथा- 
है च # > ने 
क्त्य ओ बलवं जत्य, गामेसु नगरसु वा । 
त सो कप ५ ~ आ र @ि 
गामो नगरं वा प्रे, खिप्पमेव विणस्सऽ ॥ 
यत्र ग्रामेषु नगरेषु वा खियो बञजवत्यः ख ग्रामो नगर वा त्षि- 
भ्रमेव विनश्यति । बहुवचनेनोपसंदारों ज।तौ बहुवचनमेकव- 
चनं नवतोति ज्ञापनाथेः। 
एवमुक्तं राजा पुरोधा वा एवं मनसि सप्रधारयेव्‌ । यथा- 
‹ नास्माकं ग्रामेषु नगरेषु वा खियो बबत्यः ` इति, तत आद - 
सू > सव्वसूयगा कप 
६ तहा-णचयग, पारसूयव ज च्व] 
पारसा कयावत्त या, वस्रातं सामतरज्जंसु ॥ 
तस्यामात्यस्य पुरुषाः कृतवृत्तयः कृताजीविकाः, चतखषु दि- 
छ्यु चरा ज्ञानाय सामन्तराज्यषु प्रातिवेशिकराज्येषु बसन्ति । त- | 
चथा-सूच काः,अनुसूचका:, प्रतिसूचकाः सखवेसूचकाश्च । सूच काः- 
सामन्तराज्यवु गत्वा अन्तःपुरपाबकैः सह मेजीं कृत्वा यत्त रहस्यं | 
तत्सत जानन्ति । श्रवु चकाः-न गराभ्यन्तरे चारमुपब्न्नन्ते | | 
प्रतिसुचकाः-नगरद्वारसमीप अल्पव्यापारा अवतिष्ठन्ते स्वै- 
सूचकाः-स्वनगरं पुनरागच्छन्ति, पुनयौन्ति। तत्र ये सूच- 
कास्त श्रतं दृष्टं वा सर्वेमनुसूचकेज्यः कथयन्ति । अनुखुचका 
छचककथितं स्वयमुपलन्धं च प्रतिसृचकेभ्यः | प्रतिखुचका 
अनुसूचककाथेतं स्वयमुपलब्धं च स्वेसचकेभ्यः | स्वेसूचका 
अमात्याय कथयन्ति । यथः तस्यामात्यस्य चतुर्विधाः पुरुषा 
सामन्तराज्येषु वसन्ति , तथा महेला अपि | 
तथा चा55ह- 


खयग तहाऽएसूयग, पमिसृयग सव्वसूयगा चेव । 
महिल्ला कयवित्तीया, वसं (त सामंतरज्जेसु ॥ 


अस्या व्याख्या प्रग्चित्‌ | यथा च पुरुषाः सख्यश्च सखामन्तराज्यघु | 
समस्तघु वसान्‍त तथा सामन्तनगरब्वाप राजधानारूपघु । 





तथा चा55३- 
सूयग तहा5डएुस्‌यग, पमिसूयग सव्वसूयगा चेव | | 
पुरिसा कयवित्तीया, वसं(त सामंतनगरेसु । 
सूयग तहाऽएुसूयग, परिसूयग सच्वसृयगा चेव ।! 
महिला कयवित्त।या, वसं (त सामंतनगरसु ॥ 
हदे गाथाद्वयमपि पूववत्‌ । यथा च परराज्येषु परनगरेषु च 
पुरूषाः खियश्च बसन्त, तथा निजराज्ये निजनगरे अन्तःपुरे | 





ठथा चा<5.5ह--- 
सूयग तहाऽणुसृयग, पमिमूयग सव्वसूयगा च । 
पुरिसा कय वत्तीया, वसंति निययम्मि रज्म्मि ॥ 
सयग तदाआसृयग, पमिम्रूयग सव्वसूयगा चव । 
महिल्ला कयावित्तीया, वसंति (नययम्मि रञ्जम्मि ॥ 
सृयग तहाडाएसूयग, परिसयग सव्वसूयगा चव । 
पुरिसा कयवित्तीया, वसंति निययम्मि नगरम्मि ॥ 
सूयग तद्ाऽणुसूयग, परिसूयगं सव्दसूयगा चेव ॥ 
महिलत्ला कयापरेत्तं।या, वसंति निययम्मि नगराम्मि । 
सृयग तदाऽएसृयग, पमिसूयग सव्वरमृयगा चच ॥ 
पुरिमा कयातत्तीया, वसं (त ऋत्उर रएणा ॥ 
सूयग तदहाऽएसुयग, पडिसूयग सव्वसूयगा चव | 
माहिला कयावत्तं।या, वसंति अतेलरे रएणो ॥ 
गाथाषद्दु स्यापि व्याख्या पूवैवत्‌ । तत एवं निजचारपुरुषैः 
महिलाभ्यो राङ्ः पुरोधसश्च निचि वृत्तममात्या तवान्‌ । 
तदेवं राज्ञोऽपे यः शिङ्राप्रदान.ऽधिकार) सामात्य इति । छ- 


द 


क्तममात्यस्य स्वरूपम | व्य” १ उ०। 


अमत्ये-पुं० । देवे, स्या०। 

अमचपुज्न-अमत्येपूज्य-ति० । देवाराध्य तीथेक्दादो, स्या०। 

अमच्छरि (ए)-अमत्सरिन्‌-त्रि० । परसपद द्वाषाणि, दश० १ 
च्चू०। परगुणग्राहिण, प्रश्न ४ श्राश्रर द्वा०। 

अमच्छ रियया-अमत्स रिकता-स्त्री ० । मत्सरिकः परगुणाना- 
मसरोढा, तद्धावनिषेधो उमत्सरिकता । भ० ए श० ए! छ०। 
परगुणग्राहितायाम, औ० | 

अमज्जमंसासि (ण)-त्रमद्यमांसाशेन्‌-त्रि । मद्यमांसमन- 
इनति, सूत्र ० श्रु> २ अ० । अमयपे, अमांसाशिनि च । 
द्श० २ चू०। 

अमजाटघ्न-अमयादावत्‌-पएु० । ` मज्ञाया सीमावत्था, न मज्वा- 
या श्रमज्ञाया, तीए जो वदति सो अमज्नाइब्लों ” नि चूर 
उ० । मयोदाया अवत्तरि प्रवतेके आचाये च | नि चू० ४ छ०। 

अमज्फ-अमध्य-ति० । न० ब० । विनागचयं कठमशक्ये, “त- 
ओ अमज्मा पष्यत्ता । ते जहा-समए,पएसे, परमाणू  । स्था० 
३ ठा० ४ ल० | विषमसंख्यावयवाभावात्‌ क्केत्रररमाणों, भ० 
२० दा0 ६ 3० । 

अमण-अमन-न० । अधिगमने, अन्तःपरिच्छेदे च । स्था० हे 
वा० ४ उ०। 
अमनस-न० । मनोविद्धेषिष्यरथे, “ तिविददे अमणे पछात्ते । ते 
जहा-णोतम्मणे णोतयन्नमणे अमणे ” । स्था० ३ ठा० दे छ०। 
अविद्यमानान्तःक रण, दरा० | “ रायई साणेप्पकम्पों, काणं 

मणो जणो होइ ” प्रयत्नविशेषाद्‌ मनः अपनीय अमना अ- 

विद्यमानान्तःकरणो जिनो भवति । | आव० ४ अ । ज० | अ- 
संकझिनि च, कण०प्र०। 

अमणा-अमनाक्‌ू-अब्य । न मनागमनाक् । नितयां शब्दाय, 


सूत्र० २ ६० १अ०। 
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अमणाम 





अमणाम-अमनअझाप-जि० ! न जातुचिद्‌ पि भोज्यतया जन्त्‌- | अमम्मणा-अमन्मना-ख्री ० ०। भनवरतवश्चमानायां वाचि,उपा० 


नां मनांसि आप्नोति | जी० १ प्रतिऽ । न मनसा नाप्यते प्राप्य- 
ते चिन्तया यक्षत्तथा | उपा० ८ श्न< । 
झमनो 5म-तजि० । न सनसा अम्यते गम्यते पुनः पुनः स्मरणतो 
यत्तदमनोऽमम्‌ ¦ रत्यर्थं मनोऽनिषटे, भ० १ श० ५ छर । 
बअ्यनाम-त्रि० अवनामयतीति अवनामः। पीड़ाविशषकारिणि, 
* ऋमखणुन्नाओं अमणामओ दुक्‍्खाओ ” सूच्र० 9 श्र० १ अ०। 
अमताष्य-अमनोकु-जि० । मनसो5जुकूलं मनाङ्‌; न मनोङ्म- 
मनोङ्म्‌ । झाव० ४ ० । न मनस ज्ञायते सुन्द्रतया इत्यम- 
नाशम्‌ । भ० ६ श०३३ च> | खरूपता ऽशो भने, ( कदन्नादो ) 
स्था० ३ ठा० ६ ल० \ मनःप्रतिकूल,सृत्र०१ श्च० ६ अ०।असु- 
न्द्रे, प्रश्च ४ सम्ब० द्वा८। अनिष्ट, ग० १ अधिए । स्था० । 
झशुभस्वभावे, स्था० ८ ठा०। विपा० | अमनःप्र्टादह तो बिपा- 
कता दुःसवजनके, जी० ६ प्रति०। “ अमएप्मछुरूवमुत्त पृश्य- 
पुर्रासपुप्मा ` अमनोङ्श्च ते दुरूपमूत्रेण पूतिकपुरै षण च पू- 
णांञ्चति विग्रहः । शह च दूरूपं विरूप, पूतिकं च कुथितम । 


( काम्रभोगाः ) भ० £ ङा< ३३ उ० । “ अमणष्पसपश्रागसप- | 


छंत्त तस्स विप्पश्रोगसर्समष्पागपया वि जनवति ” अमनोझो- 
+ऽनिष्टो यः शब्दादिस्तस्य यः संप्रयोगो योगस्तेन संप्रयुक्तो यः 
सख तथा; स च तथाविधः सन्‌, तस्यामनोङ्स्य शब्दादर्विप्रयो- 
गस्स्रतिसख्मन्वागतश्चापि जवति | विप्रयोगचिन्ता ध्नुगतः स्यात्‌। 
चाप  त्युत्तरवाक्या पेत्तया समुश्चयाथैः । असावातेध्यानं स्यादि- 
ति दाषः, धमेघमिंणोरभेदादिति | भ० २५ श० ७ छए । ग०। 
निन्नसामाचारी स्थित संविन्ने, प० च० २ द्वा । असाम्नोगि- 
क, बृ> रे उ० | नि चू०। 
अपणुष्यवर-अमनाङ्तर-त्रि० । अकान्ततरे , अप्रीततरे च । 
विपा० १ श्रु० १ शअ०। 
्रमएुषखसमुप्पाय-त्रमनोङ्समुत्पाद्‌-त्रि । न मनोझुममनो- 
इमसदनुष्ठानम । तस्मादुत्पादः प्राछ््भावो यस्य छःखस्य तद्‌- 
मनोझ्लसमुत्पादम्‌ । स्वकृतासदनुष्ठानाज्ञाते दुःखे, सूत्र० १ श्रु० 
१ अण० रे उ० । 
ध्यमएस्स-अमनुष्य-पुं० । देवादौ, न° । रक्षःपेशाचादौ, 
( लिषान्तकौमुद) ) | नपुसके, नि० चु० १ उ०। 
श्रमत्त-अम्रत्र-न० । नाजने, सूत्र १ श्रु० ए! आ०। 
झमम-अमम-जि० । ममत्वरहिते, कट्प० ६ क> । रुक्ष० पं 
खु० | दृश० | निर्बोनत्वात्‌ -( श्रो० ) निरभिष्वड्भादू अविद्यमा- 
नममेत्यभिलाप, स्था० ६ 3० । युगक्षिकमनुष्यजातिन्नदे, ज्ञ० 
४ वत्त० । उत्सर्पिणयां भविप्यति व्राददो तीथेकरे, अन्त० ४ 
चरौ | प्रव० | ति० | स०। अवसर्पिएयां जातो नवमो वासुद्वः 
कृष्णो मारते वर्ष पुणएमेषु जनपदेषु शतद्वार नगरे द्वादशस्ती थै- 
करो भविष्यति। स्था० ८ ढा० । ती० | पञ्चविशतितम दिवस- 
मुद्त च ¦ च० प्र० १० पाद्ु० | ज्या०। 
ध्रममत्तय-अममत्वक-जि० | न विद्यते ममत्वं मर्गा यस्यस 
अममत्वकः । 'दाषाद्वाः ।७।३।१७५४। एति (हैम) सूत्रण कच्‌ प्रत्य- 
यः। मूछोरदिते, बृ» १ उ० । निर्ममता, “अममत्ता परिकम्मा, 
दारविलब्मंगजोगपरिहीणा ” पर व ४ द्वार । 
अममायमाण-अममौकुवेत्‌-जि । अस्ीकुवति मनस्ाऽप्यनाद्‌- 
दाने, आचा० १ भर २ अ०५३१। 


अभिधानराजेन्द्र: । 








अमर 





२ शर | रा०। 


ऋपय-अमृत-न० । घुधायाम, पञ्चा० ३ विव० । कीरोदधि- 
मथिते, आ० मण प्र० । “ अ्रमयमद्दियफेणपुंजस क्षिगा सं ” अ- 
सतस्य क्तारोद्धि जलस्य मथितस्य यः फनपञ्ञा डिषएकीर पुरस्त- 
त्सक्षिकाशं तत्समप्रनम्‌ | रा०। न-म-क्त। न° त० । मोके.हामाव- 
रि्व्ये, जल, घृते , अयाचिते वस्तुनि च । परब्रह्मणि, न०। 
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मरणशुन्ये, त्रि० | विभीतक, खीर । वाच० । 
अमय-त्रि०। अविकृतो, “ अमओो य होई जीवो, कारणविर- 
हा जहेव आगासं । समयं च हो अनिच, मिम्मयघडतंतुमाई- 
ये ” अमयरच भवति जीवः । विशे० । चन्द्र, दे ०ना०१ वगे। 

अमयकद्चस-ऋपृतक्तशा-प० । अम्छ तपृणघटे, “ अमयकल- 
सण अभिसित्ता ” झा० मर प्र०। 

अमयघोस-अमृतघोष-पु? । काकन्द्या नग्याः स्वनामख्याते 
राजनि, स च स्वपुत्र राज्ये स्थापयित्वा धममनशन प्रतिपन्न 
इति । सथा०। 

मय ग ह-अमृतानिधै--पु>। काञ्जनवब्नानके प्रतिष्ठिते मगः 
चति, तं) ° ४५ कल्प । 

अमयतरगिणं]- अमृततरङ्गिणी ली ° । महोपाध्यायश्रीकल्या- 
णविजयगणिशिष्य-मुख्यपणिडितश्च) लाभविजयगणिशिप्यावतं- 
स-पण्डितश्रीजी तविजयर्गाणिसती थ्येतिब्बकपण्िमितश्री नय वि- 
जयगणिचरणकमलसरविना पिडतश्र) पद्मविजयगणिसदोद- 
रेणोपाष्याय-श्रं) यशोविज्ञयगणिना विरचितायां मयोपदशर)- 
कायाम्‌, नया०। 

अपयनिग्गम-देशी--चन्छे, दे० ना० १ वग । 

अम्रयप्प( ण)-अमृतात्मन्‌-पु° । धमेमेघसमाधौ, का०२० द्वा०। 

अमयफल-अम्ृतफल-न०। अम्टतापमफल्ले, क्ञ० ० श्र०। 


^ अ = 


अमयबद्ली-अमृतवद्ली--्ी । बल्लीविशेषे, प्रव० ४ दाऽ । 
धर । गुरूच्याम, वाच० । 

अमयज्ूय-अमृतज्ूत-ति० । माधुंयादिभिैशेः खुधासहोदरे, 
बू २ उ०। 

अमयरसासायएणु-अमृतरसास्वादक्क-जि० । श्रसृतरसस्या~ 
स्वादस्त जानाति इति अम्ठृतरस्पास्वादकृुः। श्रस्ततरसास्वाद- 
वेत्तरि, “ अम्गरतरसा55स्वादकृलः , कुनक्तरसलाल्षितोइपि बहु- 
कालम्‌ "| षो० ३ वित्र*। 

अमयवास--अप्रतवपषे-पु० । तीथेकृज्जन्मादी देवैः कृतायाम- 
मसुतवृष्टो, आचा० २ श्रु० १५ अ० । 

अमयसाय-अमृतस्वाद-पुं ० अग्ठृतवत्‌ स्वाद्यते शत्यसरतखा- 
दम | मण्रृततुल्य, सम्म०ेकाएम । , , 

छप्रयसार-श्रमृतसार-न०। न वद्यत सृत मरण यास्मन्नसा- 
वष्टो मोक: | ते सारयति भ्रापयतीति वा । मोक़प्रतिपादके, 


सम्म० रे कापम् | ५ 
अमर-अमर-पुं० । देवे, कम ° ५ कमें० | झाव० । को० । भ्रा० 


म० । ्रयोद्ग्ये छषभदेवपुत्रे, कल्प ० ७ क० । भविष्यतख्यो- 
विशस्यानन्तवी यत धकरस्य पूदेमवज्जीवे, ती० २१ कल्प । सि- 
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( ७३७ ) ४ 
अमर अभिधानराजन्छ: । अमरदत्त 


+ 2 ~ ~~~ -~-----  न्स््ड्चनन्सि 





धेषु च, तेषामायुषो ऽभावात्‌ । । ओ० । “ इमस्स चेव पाडवूह 


णट्राए अमरायड महासद्दी ” ( अमरायह इत्यादि ) श्रमरा- | 
त-न मरः सन्‌ छव्ययौोवनप्रत्वरूपाऽवसक्ताऽमर श्वा- | 


चरति अमरायते । आचा० १ श्रऽ २ अ० ५ उ०। 


अमरकउ-अमरकतु- ४३० । विजय (क्त्र) तमालद्बतानामनगया 


राज्ञः समरनन्दनस्य मन्दारमञ्जया उद्रसभवे पुत्र, दशे० । 
छमरचंद-अमर चन्ड -पु० । नागन्छगच्छाय महेन्डस्‌(रशेष्य- 


शा|न्तसाराशध्य : यन गुजरदशाधपतिासद्धराजसक्राशाद्‌ 


व्याघ्रशिज्ञ़क इति पदवी लभ, सद्धान्ताणवनामा अन्थरच 
व्यरचि। इत्यकाऽमर चनद्रसृरिः। (१) 

(२ ) वायटीयगच्छीये जिनदत्तसाराशेष्ये, यंन चतावरशात- 
जिनचरित्र पानन्दाज्युदबापरनामक महाकाव्यं, बाब्॒भारत 
काव्यकब्पलता, काव्यकल्पलतापरिमलः, उन्दारत्नावलं), क- 


व्वाकलापश्चत्यवमादयो ग्रन्था ववद्वाच्त्तचमत्छमतङ्ता न- | 
रमायिषत । एतस्य शीघ्रकवित्वशक्तेमुगधः वीशलद्‌वा नाम 
शुज्जरधरि त}व ोऽस्मे बहमानमद्‌ात्‌ । त्रय च वक्रमायसव- | 


स्खराणां जयोद शशतक~ऽवतत । जञ० ६० । 
अमरण-अमरणा-न० । सुत्यारभाव, घ० १ आध० | 
अमरणधम्म-अमराएशधमेन-त्रि० । तीथकर, प० व० ४ द्वा? । 
अमरदत्त-अमरदत्त-3० । ज़यघाषश्राष्टपुत्र, घ० र० ॥ 
कथानकं पुनरवम्‌-- 

« विद्‌मसिरिपरिकावेय, अवाकय बहसामेद्धलाएाह । 
शायरमन्क पि व, रयणपुर श्रात्थ वरनयर ॥ २॥ 
कयसुगयसमयपोसो, पुरासछा आत्थ तत्य जअयधोसो । 
जिणसुणिविहियपओसो, सुजसा नामण स भला ॥ २॥ 

अमराजिहाणकुलदे-वयाएँ ॥दृन्चु तत्तता ञअमरदत्ता। 
नंमेण ताण पुत्तो, पसन्ना चत्ता सहावण ॥ २५ 
आजमस्मं त््बान्नय-मयवासियदहिययङ्ब्मवरकन्न । 
पियरेहि पढमजुब्वए-भरम्मि परिणावेझो साख ॥ ४॥ 
अह महुसमयस्मि कया-वि अमरदत्ता सामत्तलखत्ता। 
पुप्फकरंमुज्ञाण, कीलाइकए समस्ुपत्ता ॥ ७५॥ 
खो कीलंतो तहिये, तरुस्सतर हिंट्टा नए मुणमय । 
तस्स य पासे एग, ख्यमाणं पहियपुरिस च ॥ ६ ॥ 
तो कोलगेण अमरो, श्रासन्न तस्स होल पुच्छ । 
कि जद ! रायसि तुम ?, सगग्गयं सो वि इय भणइ॥ ७॥ 
कंपिल्लपुरे सि घुर-सि छिस वखुधराद्‌ दश्याए । 
आओोवाइयलक्खेदि, एगो पन्ता अरं जाओ ॥ ८॥ 

सेए क्ति विहियनाम-रूस अइगया जाव मज्छ बम्मासा । 
ता सयलविहवसदिया, अम्मापियरो गया निहणं ॥ ए | 
तप्पभिड पालिश्रो-ऽटं, जहिं सयणीहं गरुयकरुणोह । 
मम छउकयजमानेह॒या, पच्त्त त वि सपत्ता ॥ १०॥ 
बहुलोयाणं संता-बकारण वसतरुन्व कमसो5ढह । 
द्रेढेण दुब्नरेण य, पवुझ्धिआ दार काल ॥ १९ ॥ 
शंप पुण दस्लेबरि, पिडगसमाणा अमाणङक्खकरा । 
मह देदे जरपमुहा, रोगा बढ़वे समुप्पन्ना १२ ॥ 
किच पिसाओ भूआ, व कोवि मह अतरतरा अग । 
चीमइ तह श्रदिष्ठो, जह त वुत्त पिन तराम ॥ ९३ ॥ 
तो जीवियव्वभग्गो, नग्गोहतरम्म जाच अत्ताण | 


श्नत्ताणं श्रोबधे-मि ताव पासो वि लहु तद्धा ॥ १४ ॥ 
१०५ 





गिह वेरम्गगओ, परा मए कं कय त पुच्छड | 
मुणिणा इमस्स पास, जा भद्‌ - इह अह पत्ता ॥ १५ ॥ 
जम्माउ चि निययछुटं, सुमरिय रप्ठामे इय भणकण । 
तेण पदि यनरेणं, नियवुत्ततं मुणी पुष्ठा ॥ १६ ॥ 
अह विम्दयरस्पुन्ना, कि तु कहिस्सर दमा साहु तत्त 
सो अमरदत्तपमुढा, एकम्गमणो जणा जाञा ॥ {७ ॥ 
अह वज्जरिय मुणिणा, भो पिय - तुम इआ भव तङ्ए । 
मगहे गव्वरगामे, दाववनामाऽभसर कुलपुत्ता ॥ १० ॥ 
अप्यादिण रायगिढे, तह गच्तस्स कोवि मग्गाम्म। 
मिलिओ पटिमा कमसो, तए धणर्‌दुत्तिसो नाआ ॥ {९ ४ 
त वीससिउं रयणीएऐएँ, हणिय गाहेऊकण तूण सव्व । 
जा जालि तमं पुरओ, इरिणा इदिपण ताव द्रा ॥ २०॥ 
पत्ता पढम नरप, असरिसछुक्खाई साहइंय बहुयाइ | 
तो उब्बद्धिय इडख, सो एसा सण सजाच्रा ॥ २१ ॥ 
जो सण! तप तइया, एहिओ पढ़ओं भवाम्म सा एसा। 
अन्नाण तवं काउं, असुरनिकाए खरा जाआ ॥ २२ ॥ 
संभरिय पुव्ववश्र-ण तेण हणिया तुहस्मापञसयणा । 
निधर्ण धर्ण च णीये, जाणिया रागा तुह सरार ॥ २३ ॥ 
किच्नो तहेव पासो, एसो खुचिरं दु) इव त्त । 
सो कुणइ अंतरा अं-तरा य वियण परमघार ॥ २४॥ 
त साल भवर्भीओ. पहिआ 5णसण गा क्षु माणपास | 
सुमरंतो नवकारं, जाओ वमाणपसु सुरा ॥ २५ ॥ 
इय सुणिय पटियचरिय, अमरा सर्वेगपारगआ अहिये। 
नामि विन्नवइ सुणि, सयवं ! मड कहसु जणधम्म ॥ २६ ॥ 
धर र०। 
इच्छामि समएसिट्रिं, ति भणिय नमि च सुगुरुचलणदुग । 
तत्ता समिक्त जन्तो, गड पत्ता श्रमरदत्ता ॥ ९८८ ॥ 
सो परिणा संल त्ता, कि वच्छ ! चिराय तपः तत्थ । 
तो मित्तहि वुत्तो, वुत्ततो तस्स सयज्या व ॥ ९९४ ॥ 
श्रद्‌ कविश्ओो ज़यघोसो, भणेर छप्पुन्न - (के अर - तुमए । 
सत्त कुलागय समम, धम्म धस्मतर गाह्य ॥ २०० ॥ 
[ मंच इम धम्म, सियभिक्खण करस नक्खुण । 
श्रन्नर तपए समं मम, समासो वि हु न जुक्तु त्त ॥ १०६॥ 
जण य कुमरो हे ता-य ! एस सपरिक्खिऊरण । घत्तव्वा । 
धम्मो वरकणगं पि व, न कुलागयमित्तओ चच ॥ १० ॥ 
पाणिवदालियचोरि-कविर हपरजवइवज्जञणपटहाणा । 
पुव्वावरअविरुखो, धम्मो एसा कटेमजत्ता १॥ १०३॥ 
जड गिणएडंतो चत्तम-पणियं वणिश्रो जवे ण बयाणज्जा । 
(डवन्नुत्तमधम्मो, न हं) चिञ्जा तह ऽइ पप ॥ १०४ ॥ 
तं सुणिय अजिणिबिष्ठो, सषा जपद्‌ र छरायार ! | 
ज्ञ रोय कणसु तख, न इ त भासड उचिओो॥ १०५॥ 
पयं निसामिकणं, ससुरेण भरणावत्रो इमा एव । 
जई मह सयाएँ कज्ञ, ता जखणधम्म चयस सिग ॥ १०६॥ 
मुत्त जिणधम्मामम, सस सव्वमविऽखणतसरा पत्त | 
पव चितिय अमरो, विसज्जए पिउ गिह भञ्ज ञ्ज ॥ १०७ ॥ 
श्नन्नदिण जणणीए, भणिओ पसरो जहा तुम वच्छ 
जो रोयई तुद धम्मो, ते कुणस चख नावग्घकरा ॥ ६४८ ॥ 
कितु अ्रमराऽनिहाण, कुखद्‌] च ।नच्चमत्र अच्चसु । 
पएयप्पसायपन्नवो, तुह जम्मो तो इमा आह ॥ १०९५ ॥ 
श्रव | न संपइ क्पर्‌, जिणमुणिवइ रेत्तद्वद|उखु । 


( ७३८) 








अमरदत्त श्भिधानराजेन्डः । अमहग्घय 
देवगुरु त्ति मई मे, भत्तो तह पणमणप्पमुहा॥ ११० ॥ भजत दशेनशुरिमनुत्तरां, 
नो मद तेसु पञ्चास्यो, मणय पिन भत्तिमित्तमबि कित्‌ । भवत येन मदहोद्यशाल्लिनः॥ १३४ ॥ घण र०। 


देवगुरुगुणांबझोगा, तसु उदासत्तणं अंब | ॥ १११॥ 
गयरागदोसमोह-क्तणण देवस्स रोई दे त्त । । । 
तच्चरियागमपरिमा-ण दस्रणा देवतं नेयं ॥ २९९ ॥ अमरप्पभ-अमरप्रभ-पुं० । विक्रमसंबत्सराणां चतुद्‌शशतके 
सिबसाइगगुणगणग च रवेण सत्थत्थसम्मगिरणेण। | विद्यमाने नक्तामरस्तोत्ररीकाकारके कल्याणमन्दिरस्तोत्रटी का- 
शह गुरुणो वि गरुत, इङ जहत्थ पसत्थ च ॥ ११२ ॥ | कारकगुणसागर-गुरुू-सागर चन्द्रस्य गरौ, जै० ० । 
५ | + य ~ कृ -= ज्जप ~ पे {वि ३ 9 # के [कर 

खा य * प्रणामः हक १ प विकद अन्ना : | । अमरव-अमरपति-प० । देवेन्छे, ५५ अमरवइ माणिनहे ११ भण 
नहु रायइ लणजल, पाप खीराहियज्लम्मि ॥ ११७ ॥ | ~^ म 

२ मै बेबी ० ० । मल्लिनाथेनाहेता सहानुप्रवजिते ज्ञात- 
श्य तण पामंभाणेया, जरणा मण कास सावेसाया । | रे श° न = ० का ललना हं ह ख ङ 

हु कवी. तौ | कमरे, का० ८ भ०। | 
अह ङ खया कूखद्‌ ता, सदस जासणसयाइ ॥ ११५॥ थ 4 १ 
नय तस्स कि पि पहव३, सत्तिकधणस्स धम्मनिरयस्स। | अमरवर-अमरवर-पुं० । महामदद्धिकदेषे, त०। 
«के बाहव, तो अमर अमरदत्तम्मि ॥ ११६॥ | अपरसागर-अमरसागर-पुं०। अश्ललगच्णीये कल्याणसाग- 
पच्जक्स्व।ह।उ कया-वे ताएँ सो नेद्गरं श्मं भणिओ | क हर 
ज क । है 55 अल फलर त रसरूरि रिष्ये , अयं च उदयपुरनगरे वैक्रमीये १६६४ ववे 
है 5. य म्ज्ऊ 
कक ्रम्मभ्‌र्वयं 2 0 नह है ५ जन्म लन्ध्वा १७०५ वर्ष प्रवज्य १७१४ वर्ते खम्भातनगरे 
ण ट्र ण 7 ४ 3 कका 

ता इ।एह हणाम तुम, दढधम्मा त जणे अमरो वि आचायेपदवों प्राप्त: ततः १७१८ वर्ष सुजनगरे गच्जरेशापद्‌ तेभ । 
ततः सं° १७६२ मिते धवलकपुरे स्वगे गतः | जै० ९० । 


अमरपरिग्गहिय-अमरपरिगृही त-त्रि० । देव स्वीकृते, बृ० ३७० 


जङ्श्राउय पि बलवं-तो मारिज्जश न को वि तप ॥ ११७॥ 
भद्द कद्द वि त॑ पि तुट्टं, मरियव्वे इहरहा विता जाए। 





+ प्‌ 
को सदसणममञ, मइलइ ज़वकोडिसयदुलहं ? ॥ १११॥ | अमरसुह-अमरसुख-न० । देवखुखे, आव० ४ अ०। 
तो अमरा सामरिसा, तस्स सरीरे बिडव्वए पावा। अमरसेण-अमरसेन-पुं० । मलिनाथेनारेता सदायुप्रयजिते 
सीसच्छिलवण अद्र तनिस्सिया वेयणा तिब्बा ॥ १२० ॥ स्वनामख्याते क्लातकुमारे, क्वा० ८ श्र° । स्वनामख्याते राज़ा- 
जाइका वि हु जीय, हरेइ नियमे श्यरपुरिसस्स । न्तरे च । दशै० । 
बढा तह [त इमा, पय चत्त विचरत ॥ १२१॥ १ 4 अप त 
र जीव -तए पत्तों, सिवपुरपहपत्थिप फ सत्थाहो। अमरिस-अमफे-पुं० | न-खष्‌-घञच्‌ । ज. वा. 
देवो सिरि श्वर ह तो, ्रपत्तपुञ्चो नवश्ररन्ने ॥ १२२॥ २।५। इति सयुक्तस्यान्त्यन्यञ्जनस्येकारः । श्रा० २ पाद्‌ ॥ 
ता इमिण च्चिय हियय-द्िएण मरणं पि तुज्ज जद्‌करं । मत्सरविशेषे, आ० म० द्वि° । मदाकदाब्रदे, उत्त० ३४ श्र० |. 
पयम्मि पुण विके टोसि जियंतो वि तमण्यहो ॥ १२३ ॥ कोपे, प्ररन० दे आश्र० द्वा०। 


किच्तियमित्त च उम, क्ख तह दंसणे अपत्तम्मि । 


त्तियामर क अमरिसण-अमफ्रेश-त्रि० । अपराधाउसहिष्णौ, प्रशन० ७ 
पाक्य अणतपुग्गल-पारयद्टदुददस्स नरएसु ॥ १२७ ॥ 


आश्र० द्वा० | अपराधिष्वक्ृतक्षमे, स० | 


किश्व-- 
पमिकूला हव सुरा, मायापियरो परंमुद्दा हुंतु । अमसृण-पुं० | प्रयोजनेष्वनलसे, स० । 5 
पातु सरीरं वा-हिणो च स्विंसंतु सयणा य॥ १२५ ॥ अमरिसिय-अमर्पित-त्रिण । श्रमः सजातोऽस्यामितः + 
निष छो 4. ˆ| सजातमत्सरविशेष, आ० म० द्वि० । 
मा जाठ जणे मत्ता, तदुत्ततक्तसु तिक्ती य ॥ १२६ ॥ 
इयनिच्छुयप्यहाणं, तञ्चित नाच श्रादिणा श्रमरा । अमल-भअमलु-पुं० । वियते मल शव मलो निसर्मनिर्मल- 
तस्सत्त-रजियमणा, भणे संहरिय ठवसमो ॥ १२७ ॥ जी वमािन्यापादनहेतुत्वादष्ट्रकारकं कम येषां ते श्रमलाः । 
धन्नोसि त मदासय !, त चय सलहिज्जसे तिहुयणम्मि | सिरेषु, पव० २१४ द्वार | निर्मेलमात्रे, त्रि०। श्रा० म० अर०। 
खिरिवीयरायचरणे-सु जस्स तुह इय दढाऽऽसत्ती ॥ १२८ ॥ | ऋषनदेवस्य सप्तमे पुत्रे, कर्प० ७ क्ष०। 


अज्जप्पनिरं मज्फ वि, सुच्चिय देवो गुरू चि मो चेव | 


सः 9 2 अमसचद-- --पुं० । वैक्रमीये ११५० वर्ष ज्गकच्छे 
तन्त पितं पमाणं, जं षम्विन्न तष घीर ! ॥ १२६ ॥ क्षचद्‌-अमझचन्छ--पुं ज््गु 


इय भणिरीप ती, मुक्का अमरस्स उवरि तुछाए। विहरति स्वनामख्याते ४ जर 8700 ध 
परिमब्रमिश्षिय अब्विउला, दससझूवन्ना कुसुमबु्दी ॥ १३०॥ अमक्षवाहृण-अमलवाहन--पुं० । विमलवादने महापद्मतथ- 
ते इद्र महच्छरिय, तप्पियरो फरजणों सस्तुरवग्गो । करे, ती० २१ कल्प | 


श्रमराए बयणेणं, जाओ जिणदंसण ज़त्तो ॥ १३१ ॥ 
खसुरेण पढ़िद्रेंणं, तो धूया पासिया पषटगिहम्मि । 

तप्पमिद अमरदक्तो, सकुडंबो कुण जिणधम्मं ॥. १३२ ॥ 
सुचिरं निम्मबदंसण-- सारं पालिय गिदत्थधम्ममिमो | ४. नः 
ज्ञाओ पाणर्पे श्रमरो, महाविदेहम्मि सिज्फिढ़िइ ॥ १३३ ॥ अपर्य -्रमहाधेक- ० । महली श्रघां यस्य स महाधैः , 


जमरद्शचरित्रमिदं मुदा, महाघ पव महार्घकः , न मदारधकोऽमदार्धकः । श्रवहुमूव्य, 
गतमलं परिभाष्य विवकिनः | छत्त० २० आअ०। 


त्रमल्ला--अमला-खी० । स्वनामस्यातायां शक्राग्रमहिष्याम, 


ज० १० श० ५ उ० । ती० । स्था० । ( * अग्गमहिसी ! झब्दे5- 
स्मिन्नेव भागे १७३ पृष्ठ तत्पृवापरनवावुक्तौ ) 


( ७३६ ) 


अमहंडण 


श्रजिधानराजन्द्र: । 


अमावसा 





अमठ॒य्दयण-अमहाधन-त्रि० । अबहुमूल्ये, पञ्चा० १७ विव०। 
अमाइ ( ण्‌ )-अमायिन्‌-त्रि०। माया अस्यास्तीति मायी । न 
मायी अमायी । व्य० १ उ० । शाख्यरदिते, भव० ६४ द्वार | 
कौ रिस्यशल्ये, दश० ० श्र० ३ उ०। सत्र विश्वास्य, स 
चखालोचनादेरदैः | आचा० ९ श्र० १ अ० १ उ०। “ नो पलि- 
उचमाई ” स्था० १० ठा० | व्य० | ^ श्राव राया चदं रज्ज, न 
य दुच्चरिय कटे तहा माई ” | पञ्चा० १५ विव० । 
अमाइरूव-अमायिरूप-त्रि० । अ्मायिनो रूप यस्यासावमा- 
विरूपः | अशेषच्छुझराहिते, सूत्र० १ श्रु० १३ अ०। 
अमाइल्ल-अमायाबविैन्‌-त्रि० । मायाराहिते, आचा० ९ श्रु० & 
आ०४ उ०। 
अमाइन्नया--अमाय। विता-स््ी ० । माइल्लो मायावॉस्तदभाव- 
स्तत्ता । ( मायात्यागे ), निरुत्सुकतायाम, स्था० १० उा०। 
अमाणिय-अमान्य-त्रि० । अभ्युत्थानाङाकरणादित्यक्ते, “जया 
य माणियो टो, पच्छा होई अमाणियो । सिट्टी व कब्वडे 
ढो, स पच्छा परितप्परं ” । दुश० १ चू०। 
अमाव ( वा ) सा-अमाव ( वा ) स्या-खी० । ्रमा-सद 
बसतङ्चन्डाकौ यत्र । वस्‌-यत्‌, एयत्‌ घा । छृष्णपक्शेषदिने, 
तददिने चन्डाकौ एकरा शस्थौ नवतः | वाच । 
एकस्मिन्‌ वर्ष दादश अमावस्याः। तद्‌ यथा- 
बारस अमावमाग्रो पन्नत्ताओं | तं जहा-सावैदी,पोष्व- 
ती, अस्सोती, कत्तिया, मग्गसिरी, पोसी, माही, फ- 
ग्गुणी, चेत्तं), विसाही, जेट्वामूल्ली, असाद) | 
द्वादश एवं अमावस्याः प्रकझुप्ता। तद्यथा-ध्राविष्ठी, शैष्ठप- 
दी इत्यादि । तत्र श्रविष्ठा धनिष्ठा, तस्यां भवा श्राविष्ठी-श्राव- 
णमासनाविनी | प्रोष्ठपदा उत्तरभाझपदू, तस्यां नवा प्रो छपदी- 
भाद्रपद मासनाविनी । अश्वयुजि भवा आश्वयुजी-अहवयु- 
ग्मासज़ावैनी । एवं मासक्रमेण तत्तन्नामानुरूपनत्त्रयोगात्‌ 
शषा अपि वक्तव्याः | च० प्र० १० पाहु० । सूर प्र० । 
सम्प्राते ( नङ्त्रयोगम्‌ ) श्रमावास्यावक्तव्यतायामाह- 
छुवाबस अमावासाओ पप्मत्ताओ। तं जहा -सावड्ी पोड्ठव- 
त)णजाव आसादी । ता सावट्टी णं अमावासा कति एक्ख- 
त्ता जापति १। ता दोएिण एक्त्ता जोएति । तं जहा- 
असिलेसा १, महा २ य । एवं एएणं अभिलावेणं णे- 
यव्वं । ता पोड्धिवती णं दोखि एक्खत्ता जोएंति । तं जहा- 
पुव्वफग्गुणी १, उत्तरा 9 य । असोतिं दोपि | तं नहा- 
हत्थो १, चित्ता 9 य । कंत्तियं दोछि। तं जहा-साति 
१, विसाहा 9 य | मगगसिरं तििण । तं नहा-अणुरा- 
हा) जा मूझो ३ य | पोर्सि च दोछि। ते जहा- 
पुन्बासाढा १, उत्तरासाढा १ य। पाहि ति | तं जहा- 
अभि १, समणो 9, धणिट्धा ३ य। फग्गुणें दोघ | 
तं जहा-सत जिसया ?,पुव्वपोह्वती 9 य । चे।्तं तिखि । 
` तं जहा-उत्तरभद्दवदा ?, रेवती 9, आस्सणी ३ य। वि- 


सादि दोप्ि। तं जहा-भरणी १,कत्तिया २ य | जेद्ठामूल्षे 
दोष्पि | तं जहा-रों हिएी १, मग्ग सिरे 9 च। ता आसा- 
दी ए अमावासं काति णक्खत्ता जोएंति ?। ता तिथि न- 
क्खत्ता जोएंति। तं जहा-अद्दा १,पुणव्वस्‌ २, पूसो २य। 


( छवाबसेत्यादि ) द्वादश श्रमावास्याः प्रज्ञप्ता: | तद्यथा-- 
श्राविष्ठी, प्रौष्ठपदी इत्यादि । तत्र मासपरिसमापकेन श्रविष्ठा- 
नक्रत्रणापलङ्गितो यः श्रावणो मासः, सोऽप्युपचारात्‌ श्रविष्टा, 
तस्यां भवा ्राविषठी । किमुक्त भवति ?-श्राविष्ठी नक्कत्रपरिस- 
माप्यमानश्रावणमासभाविनी इति | प्रोष्टपदी नक्कत्रपरिसमाप्य- 
माननाद्रपद मास्भःविनी । एवं सर्वेत्राउपि वाक्यार्थो नावनी- 
यः। ( ता साविष्ठी णमित्यादि ) ता इति पृवेवत्‌ । श्राविष्ठीम- 
मावास्यां कति नक्त्राणि युञ्जन्ति, कति नक्त्राणि यथायोगं 
चन्द्रेण सह संयुज्य श्राविष्ठीममावास्यां परिसमापयन्ति १; 
भगवानाद-(ता दाष्मत्याद्‌) ता इति पूव्रवत्‌ । दे नक यु- 
ङः तद्यथा-अच्छेषा,मघा च | इइ व्यवदारनयमतन यस्मिन्‌ न- 
क्त्रे पोणमासरं) नवति तत आरबभ्य श्रवौक्तने पञ्चदशे नकत 
अमावास्या | तत ऋरिभ्य पञ्चदशे नक्तत्रे पौरोमासी । ततः 
श्राविष्ठी पोर्णमासी किल श्रवणे धनिष्ठायां चोक्ता । तता ऽमाव- 
स्यायामप्यस्यां श्राविष्ठद्यामस्छेषा मघा चोक्ता । लोके च 
तिथिगणितानुसारतो गतायामप्यमावास्यायां वर्तमानायामपि 
च प्रतिपदि यब्मिन्नहोराजे प्रथमतोऽमावस्याभ्चूत्‌ स सकवो- 
-ऽव्यहोरा्रोऽमावास्येति व्यवहियते । ततो मघानन्तत्रमष्येवं व्य- 
वहारतोऽमावास्वायां प्राप्यत,इति न कश्चिद्‌ विरोधः। परमार्थतः 
पुमरिमाममावास्यां श्राविष्ठीमिमानि त्रीणि नकेब्राि परिस- 
मापयन्ति तयथा-पनवेसु,पुष्यो 5ट्छेषा च । तथाहि-अमावास्या 
चन्द्रयोगपरिङ्ञानायं करणं प्रागेवोक्तम्‌ | तञ्च तद्भावना क्रियते। 
कोऽपि पृच्ति-युगस्यादौ प्रथमा श्राविष्ठचमावास्या केन च- 
न्युक्तेन नङब्रेणोपेता सती समाप्तिमुपयाति ?। तत्र पूर्वादित- 
स्वरूपोऽवधायेरारिः षट्षष्टिमुदुतौः, एकस्य च मुहूर्तस्य पञ्च 
द्वाषष्टिभागाः, पकस्य च द्वाष्िभागस्य एकः सप्तषष्टिनाग 
इतिप्रमाणे भ्रियते । तत पकेन गुरयते, प्रथमाया न्र- 
मावास्यायाः स्पृष्टत्वात्‌ । पकेन च गुशितं तदेव ज़्वतीति रा- 
रिस्तावानव जातः। ततस्तस्माद्‌ द्वाविशमदूतोः,एकस्य च मुह - 
तेस्य पषट्चत्वारशातिद्वाष शिन्नागाः, इव्येवपरिमाणं पुनवेखु- 
शोधनकं शोध्यत । ततः षट्षष्टिमुदूतंभ्यो द्वार्विशातिमुदृ्ताः 
शुख्यः, स्थिताः पञ्चात्‌ चतुश्चत्वारिंशत्‌ ४४ | तेज्ष्य एक मुह - 
तैमपरूष्य तस्य छाषष्टिनागाः क्रयन्त, कत्वा च ते द्वाषष्टि- 
भागराशेमध्ये प्रक्तिप्यन्ते, जाताः सप्तषष्टिः । तेज््यः घट्चत्वा- 
रिंशत डुद्धाः, शेषास्ति्ठन्त्येकिदातिः । तजिचत्वार्रिशतो मु- 
ह॒तेभ्यः त्रिशता मुहूर्तः पुष्यः कुरूः, स्थिताः पश्चात त्रयोदश 
मुदतौः। श्रश्लेषा नक्रं चापारूङेत्रमिति पञश्चदशमुहतंप्रमाणं, 
तत इद मागतमश्लेषानक्त्रमेकस्मिन्‌ मुहूर्त, एकस्य च मु- 
दूतस्य चत्वारिशति छाषष्टिभागेषु , पकस्य च द्वाषष्टिभागस्य 
सप्तषा्टेधा जिन्नस्य षट्षष्टिसंख्येषु भागेषु रेषषु प्रथमाऽमा- 
वास्या समाप्तिमुपगच्छति । तथा च वक्यति-' ता एएसि ण 
पचर्हं संवच्छराणं पद्म श्रमावासं चदे केणं नक्खत्तेरं जो- 
पड १। ता असिलेसाहि असिल्लेसाणं एको मुहुत्तो चत्तालीसं 
च वावद्धिभागा , मुडुत्तस्स वावद्भागं च सत्तट्टिदा छेत्ता 
छावष्ठी चुप्चिया भागा सखा" हति ॥ यदा तु दवितीयाभ्मावास्या 


(७४० ) 
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अ) नधानराजंन्डः । 


चिन्त्यत, तदा सखा युगस्यादित झारभ्य जयादशा । ततःस | 


श्वचराशेः ६६।४। १ ्रयोदशभिगुरयते । जातानि सुहुता- 
नामष्टौ शतानि अष्टापञ्चारादाधिकानि ८५८ 
लस्य पञ्चषष्टेनागाः ६७ । एकस्य च द्वाषष्ट भागस्य ६२ स- 
त्काः जयोदश १३ सप्तषष्टि ६७ जागाः । तत्र-'* चत्तारि य वा- 
यात्म, अह सोज्फा उत्तरासाढा ” इति वचनात्‌ । चतुर्निद्धाच- 
त्वारशद धकेमृहृ ्तशतेः षर्‌ चत्वारिंशता द्वाषष्टिभागेरुत्तरा- 


। एकस्य च मह- | 


बाडापयन्तान नकत्राण शुदझ्यान, स्थतान परचात्‌ रहूत्ता- | 


नां चत्वारे शतानि षोम्शोत्तराणि, पकस्य च मुदूत्तस्य 
पएकानाबशातरषाष्टनागाः । एकस्य च छाषष्टिभागस्य स- 
त्काख्यादश सप्तष्राष्ठेभागाः । ४२६ २३ ६ । तत पतस्मात्‌ 
रीण शतानि नवनवत्यधिकानि मुहतोनाम्‌ , पकस्य च 
सुहूतेस्य चतुविशति्छाषष्टिभागाः, एकस्य च द्वापष्टिभा- 
गस्य षट्षष्टिः सप्तपष्टिभागा ३६९ ३३ ६; इति शोधनी- 
यम्‌ । ततः षोडशात्तरेज्यः चतुःशतेभ्यः जीणि नवन- 
वत्यधिकानि झुद्धानि , स्थिताः पश्चात सप्तरश मुहतीः 

तेक्ष्य एक मुहूत गृहीत्वा द्वाषष्टिभागाः क्रियन्ते | कृत्वा च द्वा- 
षष्टिभागा राशो भ्रत्षिप्यन्ते, जाता एकाशी तिः। तस्याश्चतुर्विंश- 
तिः शुख्ा, स्थिताः पश्चात्‌ सप्तपञ्चाशत्‌ । तस्या रूपमेकम।- 
दाय सप्तषष्टिभागाः क्रियन्त, तस्यः षट्षष्टिः गृद्धा, पश्चादेको 
तिष्ठत, सप्तष्टिभागराशों प्रङ्किप्यन्त, जातारचतरदरासक्तष- 
जागाः । आगतं पुष्यनक्षत्रम । षोडशसु मुदृतेप्वेकस्य च 
मुदतस्य षट्पञ्चाराति द्वाषष्टिभागेष्वेकस्य च द्वाषष्टिभागस्य 
चतुदशसु सप्तषाटनागस्वतिक्रान्तेषु द्वितीयां श्राविषठी ममावा- 
स्यां परिसमापयति ॥ यदा तु तृतीया श्राविष्टठचमावास्या चि- 
न्त्यत, तदा सा युगादित आरशभ्य पश्चाविशातितमेति स ध्रवरा- 
न्तिः ६६ । ५। १ पञ्च।वशत्या गुरखयत, जातानि षोम्डा शतानि 
पञ्चारादाध्रकानि मुद्दृतानाम , पकस्य च मुद्ृतेस्थ पञ्च- 
वददुत्तरशतं द्वापप्टिभागाः, पकस्य च छाषरष्टिभागस्य प- 
आवरशाते सप्त्राष्टआमागा: {६५० हुए ठठ । तत्र चतु- 
भद्वाचत्वारिशदधिकरमद्रतेडातेरकस्य च मुदरतंस्य षर्‌चत्वारे- 
शता द्वाषश्टिभागेः प्रथममुत्तराषाद्वापयन्तं रोधनकं गद्धम, 
स्थितानि परश्चान्मुहूतानां द्वाद शाडातान्यष्ोत्तराणि १२००; 
द्वाषष्टिभागाइच मुदूतस्य पकोनाशीतिः ७०४, पकस्य द्वाष- 
िमागस्य पञ्चविरातिसन्नषाष्रेभागाः ३५ । ततोष्ष्टाभिः उति- 
रेकोनविशत्यधिकेः 0१0९ मृहर्तानाम्‌ , एकस्य च मुहूर्तस्य 
चतुर्विशत्या द्वाषष्िनागिः, एकस्य च द्वापष्टिज़ागस्य षरपष्ट्या 
सप्तप्रष्टिभागैरेको नक्रत्रपर्यायः इद्धवति | स्थितानि परचात्‌ त्री- 
णि शतानि नवाशीत्यानिकानि मुद्रतानाम ३८०७ । एकस्य 
च मुहतस्य चतुष्पञ्चाशद्‌ द्वाषष्टिभागाः €£, पकस्य च द्वाष- 
नागस्य रषाद्भिदातिसत्तषष्िनागाः ६ । ततो भूयालिमिनवेा- 
त्तरमुद्रूतरातेः, पकस्य च मुद्गतंस्य चतुर्विशत्या द्वापशिना- 
गेः, पकस्य चद्वापष्िनागस्य षटूषष्य्या सप्तपष्टिप्रागैरमि- 
जिदादी।न रोदिणिकापयन्तानि शुद्धानि स्थितानि, पश्चादू 
मुद्दता अशीतिः, पकस्य च मुद्गर्तस्य पकानात्रशद्‌ द्रापषिना- 
गानि, एकस्य द्वार्षप्टतागस्य सप्तविशति सप्त्रप्ठिज्ागाः ८० 
> ६ । ततरस्म्रिशता मुद्दर्तम्रगशिरः शुरू, स्थिताः पञ्चाशद्‌ 
मुद्र॒ता: ५० । ततः पञ्चदराभिराघ्ौ झुछा, स्थिताः पञ्चन्रि- 
शत, ३५ । आगतं पुनवसु नक्तम । पञ्चर्रिराति मुहूर्तेप्वक- 
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स्य च मुहूतस्य एकोनत्रिशाते द्वाषष्टिज्नागेष्वकस्य च द्वाष- 
शिभागस्य सप्तबिशतो सप्तपष्टिभागंषु तृतीयां भ्राविष्ठीममा- 
वास्यां परिसमापयति || एवं चतुर्थी श्रा्ेष्ठटीममावास्याम- 
इवेष।नकृेत् प्रथमस्य म॒हूर्तस्य सप्तसु द्वाषटनागेष्वेकस्य च 
द्ाषष्टिनागस्य पएकचत्वारि दाति सप्तपश्टिभागेषु गतेषु ७ । ४१ 
पञ्चेमा श्राविष्ठ|ममावास्यां पष्यनक्कत्र त्रिषु मुहतैषु एकस्य 
च महूतस्य एदेचत्वारशति द्वाषष्टिनागेषु, पकस्य च द्वाष- 
छिमागस्य चतुष्पञ्चाशति सक्तषष्टिभागेषु गतेषु ३ । ४२ । 
४४ परिणमयति । एवमुक्तेन भ्रकारेण पतेनानन्तरोदेतनाभि- 
लापेन, शषमप्यमावास्याजात नेतव्यम्‌ | विशेषमाह-( पाट्र- 
वय दाष्पि । त जहा-पुव्वाफरग्गुणी, उत्तरा य त्ति ) तत्रैव सूच- 
पाठः-' ता पोषय णं अमावासं क नक्खत्ता जोएंति १ ता 
दा्ष नक्खत्ता जोपति। तं जहा-पुञ्व फम्गुणी,चत्तरफम्गणी य; 
दमपि व्यवहारत उच्यते | परमाथेतः पुनसर) णि नक्नजाणि 
भ्रोष्टपदौममावास्यां परिसमापयन्ति। तद्यथा-मघा, पृर्वाफाल्गु- 
नी, उत्तरफाल्गुनी च । तत्र प्रथमां प्रोष्ठपदौममावस्यामुत्त- 
रफाट्गुनीनक्तत्र चतषु मुदरतषु, एकस्य च सुद्‌तस्य षमिशतो 
द्वाषाष्टमागघु पकस्व द्वाषष्ठिभागस्य द्वयोः सत्तषषटिभागयोः४। 
२६ । २ आतिक्रन्तयोः, द्वितीयां प्रौष्ठपदं ममावास्यां पृवोफा- 
ल्गुनीनन्तत्ं सप्तखु मुहतेष्वेकस्य च मुदूतैस्य पकषछ्टो द्वा- 
षष्टिनागपु, एकस्य च द्वाषष्टिनागस्य पञ्चदशसु सक्तषष्टिनागेषु 
७।६६ । १५ गतेषु; तृतीयां प्रोष्टपदीममाचास्यां मघानक्त्रम- 
काद्शखु मुदरतषु, एकस्य च मुदहूतस्य चंतुर्ख्रिशाति द्वाषाशिज्ा- 
गेषु, एकस्य च द्वाषाश्ठिभागस्याष्टाविशती सप्तपष्टिभागेष ११। 
३४ । २८ गतेषु; चतुथी प्रोष्ठपदीममावास्यां पूवोफाल्गुनीन- 
क्षत्रमेकविशतो मुद्ूर्तषु, एकस्य च मुहूतस्य द्वादशसु द्वाषष्टि- 
ज़ागेषु, पकस्य च द्वार्षष्टभागस्य द्वाचर्त्वारिंशति ,सप्तपष्टि- 
भागेषु ११५ । १२ । ४२ गतेषु; पञ्चमीं प्रोष्ठपदीममावास्यां 
मधघानक्तत्रं चतुर्वशतो मुदूतैषु, पकस्य च मुहतेस्य सक्तचत्वा- 
रिशति द्वाषष्ेमागेचु, पकस्य च द्वाषष्टिभागस्य पश्चपञ्चञाश- 
ति सप्तषष्ठिनागेष्वतिक्रान्तषु २४। ४७।५५ परिसरमापयति । 
( श्रासरोै दोण । त जहा-हत्थो, चित्ता य त्ति ) । अत्राप्येव 
सूत्रपातः-““ता आसोई णं अमाबास कश नक्खत्ता जापति ?। 
ता दाणिण नक्खत्ता जापति । त जहा-हत्थो, चिन्ता य” । एत- 
दपि व्यवहारतः। निश्चयतः पुनराइवयुज्ञीममावास्यां दवे नक्ते 
परिसमापयतः । तद्यथा-छत्तरफाब्गुनी, हस्तश्च । तत्र प्रथमा- 
माश्वयुजं। ममावास्यां दृस्तनकंत्र पश्चावशता मुदूतष, एकस्य च 
मुदूतस्य एकत्रिंशति द्वाषाष्नागषु, एकस्य च द्वाषश्निंगस्य त्रिषु 
सप्तपष्टिजागेष २५ ।३१। ३; द्वितीयामारवयुजीममावास्यामुत्त- 
रफाब्गुनीनक॒न्न चतुद्चत्वारिंशति मुदूर्तघषु, एकस्य च मुहतेस्य 
चतुषु द्वापशिभागेषु, एकस्य च द्वाषष्िनागस्य षोमशसु सप्षष- 
षिमागषु ४४ । ४ । १६ गतेषु; तृतीयामाइवयुजीममा- 
वास्यामुत्तरफाट्गुनीनक्तत्रं सप्ततशमुदृतषु पकस्य च मुह- 
तस्य पकोनचत्वा रिंशति द्वाबष्टिमागेष्वेकस्य छाषाश्टिभागस्य ए- 
कोनत्रिंशाति सप्तष्टिभागंघु १७.। ३६ | २६; चतुर्थीमाइवयु- 
जीममावास्यां दस्तनक्तत्र द्वादशमुद्ूर्तपु, एकस्य च मुदृतस्य 
सप्तदशसु द्वाषष्टेमागेषु, एकस्य च द्वाषष्टिमागस्य जिचत्वा- 
रिश(त सघ्तष्ट्नागघ १२। १७। ४३ गतपु; पञ्चमीमादवयुजी- 
ममावास्यामृत्तरफाट्गुनीनन्ननं विंशति मुहरतघु, एकस्य च सुदू- 
तेस्य द्विपशञ्चशिति द्वाषष्टिभागेषु, एकस्य च द्वाषष्टिमागस्य ष्‌ 





शअ्रमावसा 


(७४१ ) 


अनिधानराजन्द्रः । 


अमावसा 











पञ्चाशति सप्तषष्ठि्नागेषु ३०।५१।५६ गतेषु परिसमापयति । 
(कत्तिअ्ं दोष्यि त जहा-साई, विसादहा य त्ति) अच्नाप्यवं 
सूत्रपा5:-'ता कक्तिश्च णंं अमावास कइ नक्खत्ता जाएंति ? ता 
दोष्मि नक्खत्ता जाएंति | त जहा-सा$, विसाहा य त्ति” पत 

दपि व्यवहारनयमतेन । निश्चयतः पुनस्प्ीणि नक्कत्राणि कार्ति- 
कीममावास्यां परिसमापयन्ति । तद्यथा-चित्रा.स्वा तिर्विशास््रा 
च । तत्र प्रथमां कार्तिकीममावास्यां विशाखानक्त्रं षोडशामुह- 
तेषु, पकस्य च मुद्दृतेस्य पट्‌जिंशति द्वाषष्टिनागष्‌, एकस्य च द्वाष- 
शिमागस्य चतुषु सप्तपष्टिजागेषु१६ । ३६।४ गतषु; द्वितीयां का- 
तिकीममावास्थां स्वातिनकत्र पञ्चस मुह तषु, एकस्य च मुहतेस्य 
नवसुद्वाषष्टिभागष,एकस्य च द्वाषष्टिभागस्य सप्तदशस्‌ षष्टिना- 
गेष ५।९।१७ गतष; तृतीयां कार्तिकी ममावास्यां चित्रानत्तत्र- 
मष्टसु मुदृतंषु,एकस्य च मुद्‌तस्य चतुश्चत्वारिशति द्वाषष्टिभा- 
मेषु, एकस्य च द्वार्पप्टिज्ागस्य त्रिशति सप्तपश्िज्ागेघु ८ | ४४। 
३०; चतुर्थी कार्तिकीममावास्यां विशाखानक्तत्र ्रयाद शमुदूते- 
षु, पकस्य च मुदूतेस्य द्वाविशतो द्वाष्रमागेषु, पकस्य च 


द्वाषष्टिनागस्य चतुडचत्वारशति सप्र्षाष्टमागेषु ६३। २२ ।४४ | 


गतेषु; पञ्चमीं कातिंकीममावास्यां चित्रानक्तज्रमेकविशतों 
मुद्र॒तंघु पकस्य च मुहतेस्य सप्तपञ्चाडाति द्वाषष्टिमिगेषु, 
एकस्य च द्वाषष्टिभागस्य सप्तपञ्चाशति सप्तषष्टिभगषु २९ । 
६ । ६ । गतेषु समाप्तिमुपृनयति । ( मग्गसिरः) ति्ि । त 
जहा-अएराहा, जेछा, मूव्ो य न्त) श्रत्रापि सूत्रालापक एवम- 
“ता मग्गसिरि णं श्रमावासं कई नक्खत्ता जापति ?। ता तिपि 
नक्खत्ता जोपति । ते जहा-अणएुराहा, जेछा, मूव्रो य ” 
ति । पतदापि व्यवहारतः 
नक््ाणि मागंशीरषीममावास्यां परिसमापयान्ति | तद्ययया- 
विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा च | तत्न प्रथमां मार्गशीर्षीममावा- 
स्यां ज्येष्ठानक्त सप्तसु मुदूतंषु, पकस्य च मुहूर्तस्यैकचत्वारिंश- 
ति द्ाषष्िभागष,पएकस्य च द्वाषध्िगस्य पञ्चसु सप्तषष्टिनागषु 

। ४१। ५; द्वितीयां मगशीषींममावास्यामनुराधानक्ञमे- 


'कादशसु मुदूर्तषु, एकस्य च मुहृतेस्य चतुदशसु उाषष्टिनागेषु 


एकस्य च द्वाषष्टिनागस्याष्टादशसु सप्तपरष्टिभागषु १९।१४। १८ 
तृतीयां मार्गशीर्षीममावास्यां विशाखानक्कत्रमकोनत्रिशाति मु- 
इतं षु.एकस्य च मुहृतंस्य एकोनपशञ्चाशात द्वाषष्टिभागेषु, एकस्य 
एकतिंशति सप्तषष्टिनागषु २६। ४९ । ३१ गतु; चतुर्थी माग- 
शीर्षीममावस्यामयुराधानकत्नं चतुर्विंशतौ मुद्रतषु, पकस्य च 
मुदृतस्य सप्तविंशति द्वाष्रेभमागषु, एकस्य च द्वाषाष्टिभागस्य 
पश्चचत्वारिशति सप्तषष्टिभागेघु १४।२७।४५ गतघु; पञ्चमीं मागे- 
शीर्षीममावास्यां विशाखानक्कत्र त्रिचत्वारिंशति मह॒तेंष, एकस्य 
च मुहूतेस्य संबन्धिनो द्वाषष्िनागस्य अष्टापश्चाशति सप्तषष्टि- 
भागेषु ४३।०। ५८ परिसमापयति । ( पोक्ति च दाधि। 
त जहा-पुव्चासाढा य, उत्तरासादा य त्ति ) तत्रैवं सुत्नाला- 
पकः-““ ता पोसी णं खमावास कईनक्खत्ता जोएंति ?। ता दो” 
श्वि नक्खत्ता जापति । त जहा-पुव्वासाढा य, उत्तरासादा य 
सि ” एतदपि व्यवहारत लक्तम । निश्चयतः पुनस्त्रीण नक्त- 


आणि परिसमापयन्ति । तद्यथा-म्रूलं, पूवाषाढा, उत्तराषाढ़ा | 


। निश्चयतः पुनरिमानि चीणि. 


च । तथाहि- प्रथमां पोषीममावास्यां पूबोषाढानक्रजमष्टाविरा- | 


तौ मुदूतैषु, एकस्य च मुदतेस्य षट्‌ चत्वारिंशति द्वाषष्टिसागेछ, 
पकस्य च द्वाषष्टिभागस्य षटसु सक्तषष्टिनागोषु २८।४६।६ गतेघु; 


कशः पौषीममात्रास्यां पूवाषाढ़ानक्त्रं उयोमुदूतेयोरे- 
द 





कस्य च मुद्रतस्य एकानबिंशतो द्वाष्टिभागेषु, एकस्य च द्वाष- 
भागस्य एकोनविंशतो सप्तषष्टेिनागषु २। १६ | १०४ ; तृती- 
यामधिकमासभाविनीं पौषीममावास्यामुक्तराषाढानत्तत्रमेका- 
द्रा मुह तषु, एकस्य च मुहृतस्य एकनषष्टा द्वाषाप्टरभागषु 
पए्‌कस्य च द्वाषष्टिभागस्य त्रयस्थिशति सप्तपराण्ेजागषु ११।५६॥। 
३३ गतेषु; चतुर्थौ पोषीममाचास्यां पृवराषाढानत्तत्ज पञ्चदशस्तु 
मुदृर्तघु,एकस्य च मुद तस्य षर्‌पञ्चाराति द्वाषष्टिभागेघु,एकस्य 
च द्वाषशिनागस्य षट्चत्वारिंगाति सप्तषश्रनागषु १५।५६। ७६; 
पञ्चमीं पोषं ममावास्यां मूलनक्षत्रमकानविंशतो मुद्‌ तंघु,पकस्य 
च मुद्‌ तस्य पञ्चाशद्‌ द्वापश्मिगेघु, पकस्य च द्वाषष्ठिन्गस्य प- 
कनषष्रौ सप्तषषष्िनागेषु १६।५०।५६ अ्रतिक्रान्तघु परि समापय- 
न्ति । (माहि तिरिण | त जहा-त्रभिङ,सवणो, धनिष्ठा यत्ति) 
श्नजाप्येवं सूत्रालापकः-' ता माही णं श्रमावासं करट नक्र 
त्ता जापति १। ता तिषिण नक्खत्ता जापति । त जदा-श्रनिर, 
समणो, धनिट्रा य ” । पतदपि व्यवहारतः । निडचयतः पुनर - 
मूनि त्रीणि नक्त्राणि माघीममावास्यां परिसमापयन्ति । त- 
द्यथा-लत्तराषाढा, अभिजित्‌, श्रवणश्र । तथाहि-प्रथमां माघी- 
ममावास्यां श्रवणनक्रत्रं द्‌ रस मुद्दतष॒,एकस्य च मुदूतस्य षद्धि- 
शतो छाषष्टिभागेषु, एकस्य चद्धाषष्टिभागस्याष्टस सप्तष्रष्ठिभा- 
गघु १०।३६।८ गतेषु; द्वितीयां माघी ममावास्यामनि जिन्नत्ततर त्रिषु 
मुदूतेषु, एकस्य च मुद्रतंस्य षाइशतो द्वाषष्टिभागेषु, एकस्य च 
द्वाषष्िनागस्य विंशतौ सप्तर्षाष्टठभागेष ३।२६।२० गतेषु; तृतीयां 
माघीममावास्यां भ्रवणनक्कन्न॑ त्रयोविशतो मुदृर्तंषु, एकस्य च सु- 
दृतेस्यैकानचत्वारिशति द्वाषष्टिनागेषु, एकस्य च द्वाषष्टिनागस्य 
पञ्चात्रशाते सप्षषाष्ेनागव्‌ २३।३६। २५; चतुथा माघाममावा- 
स्यामभिजिन्नत्तत्रं षटसु मुहूर्त षु, एकस्य च मुहू तस्य सप्तत्रिश- 
ति द्वाषष्िनागेषु, एकस्य च द्वाषष्टनागस्य सक्तचत्वारिशति 
सप्तपष्टिभागषु ६ । ३७। ४७ गतेषु; पञ्चर्मी माघीममाबास्या- 
मुत्तराषाढानन्तत्न पञ्चविराते मुदूर्तेषु, एकस्य च मुहतंस्य द्‌ रासु 
द्वा्षष्टिभागेषु, एकस्य च द्वाषष्टिमागस्व षष्ठौ सप्तरष्टिभागे- 
घु २५ | १०।६० श्रतिक्रान्तेषु परिणमयति । ( फम्गुणी दोखि । 
तं जटा-सयभिसर्यी, पुव्वनदवया य त्ति ) श्रत्राव्येवं सू- 
चालापकः-““ता फग्मुणी णं अमावासं कर नक्खत्ता जोएंति १। 
ता दोष्षि नक्खत्ता जोएंति। ते जहा-सयमिसया, पुब्वभदवया 
य त्ति ” । एतदपि व्यवह्वारतः | निङचयतः पुनरमूनि श्रीणि 
नत्तत्राणि फाल्युनीममावास्यां परिसमापयन्ति । तद्यथा-ध- 
निष्ठा, शतमिषक्‌, पूवेभाछपदा च। तच्च प्रथमां फाल्गुनीममा- 
वास्यां पूचरभाद्रपदा पकास्मन्‌ मुहृत, एकस्य च मुदृतस्य 
पएकर्जिशति द्वाषष्टिभागषु , पकस्य च छाषष्टिभागस्य नवसु 
सप्तपष्टिभागेषु १। २३१ । ६ गतघु; देतायां फल्युनाम- 
मावास्यां धनिष्ठानक्त्रं विश्वतों मुदृतंब, एकस्य च मुदूतस्य 
चतुद्धौ षष्टिनागेषु, प्कस्य च द्वाषशिभागस्य द्वावरातो सप्तष- 
छिभागेष २०। ४ । २२; तृतीयां फाट्गुनी ममावास्यां एवाषा- 
दानक चतुद शसु म॒दतषु,प्कस्य च मुद्‌ तस्य चतुइचत्वारश- 
ति द्वाषष्िभागषु,पकस्य च द्वाषाष्टिभागस्य षटूत्रिशति सप्तपष्टि- 
आष, १४ । ४७ ¦ ३६; चतुर्थी फाल्थुनीममावास्यां शतज्निष 
कनकं तरिषु मुह॒तंषु, एकस्य च मुद्ृतस्य सप्तदशसु द्वाषष्टि- 
न्नेषु प्कस्य च द्वाषष्टिभागस्य एकोनपञ्चाशाते सप्तष्टि- 
गेष ३ । १७ । ४९४; पञ्चमा फाब्गुनीममावास्यां धनि- 
छान्त षटसु मुहतेश्ु, पकस्य च सुहतस्य द्विपश्चाशति द्वा- 


( ७४9 ) 


अमावसा 


बष्टिभागेषु, एकस्य च छाषशष्टिभागस्य सत्केषु द्वापप्लो ससघ- 
शिभागंघषु ६ । ५२ । ६9 गतेषु परिणमयति । ( चत्तो- 
विणि । ते जहा-उत्तरभदवया, रेव, अस्सिणी य 
त्ति ) अत्राष्देव सूज्रालापकः--'"ता चित्ती णं अमावासं कड्‌ 
नक्खत्ता जापति ?। ता तिएिण नक्खत्ता जापति । त जहा- 
उत्तरभदवया, रबर, आस्सिण। ख त्ति" | एतद्‌ापिव्यवहारनयम- 


्राचघानराजन्डः | 


तेन । निश्चयनयमतन पुनरमूनि त्रीणि नक्षत्राणि चेत्र।ममावा- | 


स्यां समापयन्ति । तद्यथा-पूवे भाझपदा, उत्तरभाद्र पदा,रवतं | 


च तञ्च प्रथमां चेत्रीममावास्यासुत्तरभाङूपदानक्गतरं सप्तत्रि- 


शन्मुद॒तेषु, पकस्य च सुद्‌ तस्य षट्‌ त्र शाति द्वाषाष्टिभागेषु, एकस्य | 


च उाषष्टिभागस्य दशासु सप्तपश्टिजागषु, ३७9 । ३६ । १०; 
द्वितीयां चेत्रोममावास्यामुत्तरनाद्रपदानकजमेकादशसु मुद्दुते- 


घु, एकस्य च मुद्दतेस्य नवसु द्वार्षष्टिभागेषु.एकस्य च द्वाषष्टि- | 


भागस्य ्रयोविशतो सप्तप्र शिज़ागेषु ११ । ६। २३; तृतीयां चै- 


ज) ममावास्यां रती नक्त पञ्चसु मुद्‌ तषु.पकस्य च मुदूतेस्य | 


पकोनपञ्चाशति द्वाषष्टिभागषु.एक स्य च द्वाषशटिनागस्य सप्तत्रि- 
शति सप्तषष्टिभागेषु । ४६। ३७; चतुर्थी चेत्नीममावास्यामु- 


लरनाङपद्‌ा नक्षत्र चतुविशतों महतेषु, एकस्य च मुद्‌तस्य द्वा- | 


विशतो दाषष्ेमागेष,पकस्य च द्वाषषटेभागस्य पञ्चाशति सप्त- 
षष्टिभागेषु २४। २२।५०; पञ्चमीं चेत्रीममावास्यां पूर्वैमाङपदा 
नकं सप्तविशतो मुदूैष, पकस्य च मुहतेस्य सप्तपञ्चाशति 
द्वाषष्टिभिगेषु, पकस्य च द्वाषष्टिनागस्य त्रिषष्टो सकप्तषष्टिभिगेषु 
२७ । ४७। ६३ अतिक्रान्तेषु परिस्रमापयन्ति । (विसाहि भरणं 
कतिया इति) श्रत्राप्यवं सत्रपाउः-' ता विसाहि ण अमावा- 
सं कर नक्खत्ता जाति?! ता दोशिण नक्खत्ता जापति । 
ते जडा-भरणी, कत्तिया य ” इति | एतच्च व्यवदारतः । नि- 
इच यतः पुनखरी णि नक्कत्राणि वैस्ाखीममावास्यां परि समापय- 
न्ति। तानि चःमूनि । तद्यथा-रेवती, अदिवनी, भरणी च । तत्र 


प्रथमां वेराखीममावास्यामदिवनी नक्त्रमष्टा्विशतो मुहतैष,प- | 
कस्य च मुहतेस्य चत्वारिंशति द्वाषाश्भागेषु, पकस्य च द्वाष- | 


िनागस्य एकादशसु सक्तषष्टिभागेषु २० । ४० | ११; द्वि- 
तीयां वैशाखीममावास्यामडिवनी नक्र द्योमुद्रतेयोरोकस्य च 
सुहतस्य एकोनचत्वारिंशति द्वाषाष्टेभागेष॒, पकस्य चद्धाषष्टि- 
भागस्य त्रयोविंशतों सप्तषष्िनागेषु २ । ३६ । २३ ; तृतीयां 
वैशाचोममावास्यां मरणीनकत्रमकाद रसु मुदूर्तेषु, एकस्य च 
सुहतस्य चतुष्पञ्चारात्‌ द्वाषष्टमागेष्वेकस्य च द्वाषष्रेनागस्य 
अप्रत्िशति स्प्तपष्टिमागषु ११। ५४। ३० गतेषु; चतुर्थी वे- 
शाखरीममावास्यामरिवनीनन्तत्रं पञचदशमुहरतेषु, एकस्य च मह 
तस्य सप्तविशतो द्वाषष्टिभागेषु, एकस्य च द्वाषष्टिभागस्य एक- 


पञद्चाशति सप्तब्रष्टिभागेषु १५ | २७। ५१; पञ्चमीं वैशाखीममा- | 
चास्यां रेवती नक्रजमकोानविशतौ मुह॒तंघु,एकस्य च मुदरतेस्य सं- | 
बन्धिना द्वाष शिज़ागस्य सत्केषु अतुष्षण्टी सप्तपष्टिभागेषु २६।०। 


६४ परिणमयति । ( जघामूली रोहिणी मिगसिरं चति ) अजा- 
प्येवं सूत्रालापकः-“ ता जट्टासूलि णं अमावासं कड्‌ नक्ख- 
त्ता जापति? ता दाप्मि नक्खत्ता जोपवि। तं जहा-रोदिणं),मि- 
गखिरं च ” | पतद्पि व्यवहारतः । निश्चयतः पुनरिम दे न- 
क्त्र ज्येष्टामूलीममावास्यां परिस्रमापयतः । तद्यथा-रोदिखं), 
रजिका च । तत्र प्रथमां ज्येषटामूलीममावास्यां रोहिणी नकत्र- 





(वा शा) [प न न [+य ^ 
मकानावरता मुदृतबु,एकस्य च मुदृतस्य षट्चत्वा राते द्वाप- | 


एननेषु, एकस्य च द्वाषष्टिनागस्य द्वादशसु सप्तपरष्टिभागेषु 


अआमावसा 


१६। ४६ । १२ गतेषु; द्वितीयां ज्येष्ठामूलीममावास्यां रु त्तका 
नत्तज त्रयाविशनो मुद्‌्तेषु, एकस्य च सुहूत॑स्थेकोनविशतौ 
द्वाषष्टिभागेषु,एकस्य च द्वाषष्टिभागस्य पञ्चविशतो सप्षषष्टेभा- 
गेषु २३। १६ । ५७ अतिक्रान्तेषु; तृतीयां ज्यष्ठामूलं।ममावास्या 
रोहिणी नक द्वाजिशति मुहतेषु, एकस्य च सुहतंस्यैकोनषष्टो 
द्वाषष्टिभागेषु, एकस्य च इाषष्टिनागस्य पकोनचत्वारेशति 
सप्तष्टिभागेषु ३२ | ५०४ । ३६ ; चतुर्थी ज्येष्ठामूलीममावा- 
स्यां रोहिणी नकत षट्सु मुहुर्तेषु,एकस्य च मुद्ृतंस्य द्वात्रिशाति 
द्वाषष्टिभागेषु,एकस्य च द्वाषष्टिभागस्य द्विपञ्चाशति सप्तषष्टे- 

गेषु ६। ३२ | ५२ ; पञ्चमीं ज्येष्टामूलीममावास्यां रत्ति 
का न्तत दशसु मुहूरतष, पकस्य च मुद्‌ तस्व पञ्चसु दाषष्टि- 
भागेषु , एकस्य च द्वाषष्टिभागस्य पज्चषष्ठो सक्तषष्िमागेषु 
१० । ५ । ६७ गतेषु परिसमापयति । ( ता आसाढी णामत्या- 
दि ) ता इति पूववत्‌ । श्राषाद), णमिति वाक्यालङ्कारे । कति 
नक्रजाणि युञ्जन्ति १। जगवानाइ- ( ता इत्यादि ) ता इति 
पूववत्‌ । त्रीणि युञ्जन्ति । तद्यथा-श्राङो, पुनवसु, पुष्यरच । 
पतद्‌ पि उ्यवहारत चक्तम्‌। परमाथतः पुनरमृनि च| सि नक्कत्राणि 
श्राषादीममावास्यां परिणमयन्ति। तद्यथा-म्ठुग शिरः,आद्रो,पुन- 
वेखुदच। तत्र प्रथमामाषाद।ममावास्यामाद्रौ नत्तत्र दराख मुदूतेषु, 
पकस्य च मुदूृतंस्य एकपश्चाशति द्वाषष्टिभागेषु,एकस्य च द्वाघ- 
षछिनागस्य याद शसु सप्तषष्िनिगेषु १०।५१।१ ३; द्धिती या माषाढी - 
ममाच। स्यां सगरो नक्षत्र सप्तविशतो मुट्तेंघु,एकस्य च मुहू- 
तेस्य चतुर्विंशतौ द्वाषष्टिभागेषु,एकस्य च द्वाषष्टिभागस्य षरि 
रातां सप्तषाष्टभागंषु २७ २४। २६ ; तृतायामाषाद्धीममावा- 
स्यां पुनवेख नक्तं नवसु मुदुतेषु, पकस्य च मृहृतेस्य दयोद्धौष- 
िभागयोरकस्य च छाषष्िमागस्य चत्वारिंशति सक्तषष्ठिभागेषु 
६। २। ४०; चतु्थोमाषादीममावास्यां खगदिरो नक्र सत्तवि- 
शतो मुहतषु,पएकस्य च सुहतस्य सघत्रिराति दाषष्टिनागेषु,ए- 
कस्य च द्वाषष्टिमागस्य जिपश्चाशति सक्षषष्टेभागेषु २७।३७॥ 
४३ गतु; पञ्चमीमाषादं। ममावास्यां पुनव नक्षत्र द्वाविशतों 
मुदतंघुःपकस्य च मुदूतेस्य षोमशाखु द्वाषष्टिभागेषु २९।१६। ० 
गतेषु परिसमापयन्ति इति । तदेव छादशानामप्यमावास्यानां 
चन्द्रयोगोपतनक्रविधिरूक्तः । च० प्रण १० पाहु० । ज्यो०। 

सप्रत्येतासामव कुलादि याजनामाद- 

ता साविद्ठी। णे अमावासं कि कुलं जोएति, उबऊुलं 
जोएति, कुञोवङ्लं वा जोएति पुच्छा? | ता ङ््लंवाजो 
एति, उबकुल वा जोएति, णो लन कुलोवकुलं, कुल्ल 
जोएमाणे महाणक्खत्ते जोएति, उवङुललं जोएमाणे असि- 
लमा एक्खत्ते जोएति । ता प्ताविद्धी एं अमावासं कुल्ल 
जोएति, उबकुलं वा जोए ति, कुलण वा जुत्ता उवकुलण 
वा ज॒त्ता साविद्दी अमावासं जुत्त त्ति वत्तव्वं सिया, एवं 
णयव्वं | मग्गसिरीए १ माहीए 9 फरग्गुणीए ३ आसा- 
ढीए ४ कुलावकुल नाणियन्वं । सेसाणं कुबोबङ्ुन्ना ण- 
त्यि० जाव कुलोवकुलेण वा जुत्ता आसादी अमावासं 
जुत्त [त्ति वत्तव्यं सिया ॥ 

( ता स्राविष्टा णमित्यादि )ता इति पूर्वत्‌ । श्राविष्ठीं श्रावण- 
मासज्नाविनीममावास्यां कि कलं युनाक्ति, उपकुलं युनाक्ते, कु- 
लोपकुलं वा युनाक्ति ! । भगवानाह--( ता कृलं देत्यादि ) 





"क क ऋ ऋक ककण 


"कका हक = 


व म > अचब 2> 


अमावसा 


( ७४२ ) 


अज्निधानराजेन्ड: । 


अमावसा 





कुलमापे युनक्ति, 'वाशच्दो5पिशब्दार्थ उपकुलं वा युनक्ति । 
न लभते योगमधिङृत्य कुलो पक बम्‌ | तत्र कुलं कुब्बसझ नच्तत्र 
भ्राविष्ठी ममावास्यां युञ्जनमघानकत्रं युनक्ति । एतच्च व्यवहा- 
रत जच्यते। व्यवहारतो हि गतायामप्यमावास्यायां वतेमाना- 
यामपि च प्रतिपदि योऽहोरात्रो मले श्रमावास्यायां संबन्धः 
स सकलोऽप्य देारात्राऽमावास्याति व्यवाहियत । तत पव व्यव- 
हारतः श्राविष्ठचाममावास्यायां मघनन्तत्रसंनवाछक्तम्‌-कव 
युञ्जन्‌ मघानकत्रं युनङ्कीति | परमाथतः पुनः कुतं युञ्जन्‌ पु 

ष्यनकेञं युनक्तीति प्रतिपत्तव्यम्‌ , तस्येव कुलप्रसिद्धया प्रास- 
स्य श्राविष्ठधाममावास्यायां संनवात्‌। एतच्च प्रागेव भावितम्‌ । 
पवमुच्तरसूत्रमपि व्यवह।रनयमतेन यथायोगं परिभावनीय- 
म्‌। उपकुलं य॒ञ्जन्‌ श्रर्वेषानकच युनक्ति। संप्रत्युपस हारमाह- 
(ता साविष्ठी णमित्यादि ) यत उक्तप्रकारेण द्वाभ्यां कुबंप- 
कुबाज््यां ्राचष्ठचाममावास्यायां चन्द्रयांगः समस्ति, न कुलो- 
पकुले, न ततः श्राविष्टीममावास्यां कुब्बमपि ‹ वाशब्दोडापिश- 
ब्दार्थः ' युनक्ति; उपकुलं वा युनक्ति इति वक्तव्यं स्यात्‌ ।य- 


दि वा कुलन वा युक्ता, लपकुलेन वा युक्ता सती श्राविष्ठघ- 


मावास्या युक्तेति वक्तव्यं स्यात्‌। ( एवं नेयव्वमिति ) पवमु- 
क्तेन प्रकारेण शेषमप्यमावास्याज़ातं नेतव्यम्‌ । नवरं मार्गशी- 
ष्या माध्यां फाल्गुन्यामाषात्यां च कुब्योपकुल ज़णितव्यम्‌ , श- 
षाणां त्वमावास्यानां कलोपकुं नास्ति, ततो न वक्कव्यम्‌ । सं- 
भ्रति पाठकानुग्रहाय सूत्रालापका द रर्यन्त-“ता पोटुव ३ णे अमा- 
वासरं कि कुलं जोपर,वकुल वा जोपर.कुबोवकवं वा जोपर?। 
ता कलं वा जोएए,लवकुलं वा जाएइ,नो वभर कुलोवकुल, कुलं 
जोएमाण उत्तरफग्युणी जोएइ,उचकुल्न॑ जोएमाण पुव्वाफग्गुणी 
जोएइ । ता पोट्रवई ण अमावासं कुलं वा जोएइ, चवक 
घाजोपर , कुलेण वा जुत्ता उवकुबेण वा ज़ुसा पोछवया अमा- 
वासा जुत्त त्ति वत्तव्वं सिया । ता आसोईं एं अमावासं कि 
कुल ज्ञोपद, लवकुद्च जोपर्‌, कुलावकुलं जोएश ?।ताकञ्चवा 
जोएइ, उचकुत्न वा जापर, नो लभइ कुल्नोवकुलं, कुचं जापमा- 
णे चित्ता नक्खत्ते जाए३, वकुं जोपमाणे हत्थनक्खत्ते जो- 
पर्‌। सा श्रासोरं ण अमावासं कुल वा जोएद, उवक्रुल वा जो- 
पर, कुलेण वा जुत्ता उवङ्कलेण वा जुत्ता आसोई अमावासा 
ज्ञत्त त्ति वत्तव्व॑ सिया ता कक्तियं णे अमावासं कि कुब्न जो- 
पर्‌, उबकुल्ल वा जोएइ, कुक्षोवकुत्न वा जोएइ ?। ता कुलं बा 
जाएइ, उबकुल वा जोएइ,नो लनं कुलोवकुल । कुलं जपमा- 
शे विसाहा नक्खत्ते जोपर, उचकुत्ने जोपमाखे सातिनक्खत्ते 
जोएइ । ता कत्तियं णे श्रमावासं कुले वा जोर, वकुलं वा 
जोएइ, कुञ्नेण वा जुत्ता लवकुलेण वा ज़ुत्ता कत्तिइ अमावा- 
सा ज़त्त त्ति वत्तव्वं सिया । ता मग्गसिरिं ण॑ अमावासं कि 
कलं जोए३, लबकुक्नं वा जोपद, कुलोधकुलं वा जोपइ ?। ता 
कं वा जोएइ, लवक॒म्न॑ वा जोंए३, कुलोवकुक्न वा जोएर, कुवे 
जोपएमाण मृलनक्खत्ते जप, उबकुल जोएमाण जेघानक्खत्ते 
जोष, कुल्लो वकुबं जोएमाण अ एरादहानक्खत्ते जोएइ । ता मग- 
सिरि ण श्रमावासं कुलं वा जोएइर, उवक॒झ्ल॑ वा जोपर, कुलो- 
कुं वा जोपर, कुन्चेण वा जुत्ता उवकुलेण वा जुत्ता कुलावकु- 
लेण वा त्ता जुत्त त्त वत्तन्व॑ सिया” इत्यादि । निश्चयतः पुनः 
करुलादि योजना प्रागुक्तचन्डण योगमधिङृत्य स्वयं परिन्नावनी- 
या | च० प्र० १० पादु । “ पंच संबच्छुरिएणं जुगे वाबट्टि अ- 
मावासाओ | युगे पञ्चे संवत्सराः,तन्न त्रयश्वानद्राःतेषु षट्जिंशद्‌ 








अमावास्या भवन्ति, द्वौ चानिवर्द्धितो सवत्सरौ, तत्र घरूविं- 

शातिरमावास्या:। स० ६9. सम० । 

अधैवरूपा युगे क्रयन्त्योऽमावास्याः कियन्त्यञ्च पौरमास्यः? 
इति युगे तद्गतसरवसख्यामाद-- 

तत्य खलु {माजा बरावट्ि पाप्तमाओआ, ब्रा अमावा- 
साओ पपात्ताओ। एए कसिणा रागा वावद्धि, एए कपि- 
णा बिरागा बाबद्धि, एए चञव्वीसे पव्वसते, एवं चउव्वीसे 
कसिएरागविरागसए । ता जावइया णं पंचणहं संवच्छराएं 
समया एएण चलव्वसेणं सतेणं कृणगा एवतिया ए 
परिमिता असखज्ना देसराग व्ररागसमया नवत) ति जत्थ 
चउव्वीसे समयसए तत्थ वाव्रह्धिसमए किणो रागो,वाबहि- 
समए कसिणो विरागो, तव्वज्जियमक्खाया । 

( तत्थ खलु इत्यादि ) तत्र युगे खल्विमा पदस्वरूपा द्वाष- 
षिः पोरमास्यो, द्वाषष्िश्चामावास्याः प्रकृप्ता। तथा युगे चन्द्रम- 
स पत अनन्तरोदितस्वरूपाः कृत्स्नाः परिपूर्णा रागा द्वाषष्टिः, 
अप्रावास्याना युग द्वाषाएंसब्याप्रमाणत्वातू, तास्वव चन्छमस+ 
पारपणरागसभवात्‌ । पत अनन्तरादतस्वरूपा युग चन्द्रमस+ 
कृत्स्ना विरागा सर्वात्मना रागाज़ावा द्वार्षाष्ट:, युगे पोण मासी- 
नां दाषाष्रसख्यात्मकत्वात्‌ , तास्वव चन्छमस पारपूणावराग- 
सभवात्‌। तथा युगे सवेसंख्यया पक चतुर्विशत्याधिक पवेदात- 
म्‌ ;'अमावास्यापाखमासरनामव प्च शब्द्स्य वाच्यत्वात्‌ तसा 
च पृथक्‌ पृथक द्वाषण्िसख्यानामेक्र मीलने चतुर्विशत्यधि- 
कशतत्वात्‌ । एवमेव युगमध्ये सर्वसकलनया चतुर्विरात्यधिक 
रत्स्नरागाविरागशतम । ( ता जावदयाणमित्यादि ) याचन्त 
पञ्चानां चन्छाभिवरद्धितरूपाणां संवत्सराणां समया एकेन चतु- 
विशत्यधिकेन समयदशतेन ऊनका पतावन्तः परिमिता ्रसख्या- 
ता देशरागविरागसमया भवन्ति, पतेषु सर्वेष्वपि चन्द्रमसो दे- 
शता रागविरागभावात्‌ । यन्न चतुर्विशत्यधिकं समयङातं, तजन 
द्वाषटसमयेषु रृत्स्नो रागः ऋाषश्टिसमयेघु र्त्स्नो विरागः, 
तेन त८जनमित्याख्यातम्‌, मयति गम्यते । जनगद्नचनमेतत्सम्य- 
क्‌ श्ररूयेम्‌ । च० प्र १२ पाहु०। 

सम्प्रत्यमाबास्या विषय चन्डनक्तत्रयोग सूयैनकृत्रयोगं च 

भ्रतिपिपादयिषुः प्रथमामावास्याविषय प्रश्नसूत्रमा ह- 

ता एतसि ण पचएह्‌ सवच्छराणा पदम अमावास चद्‌ 
केणं एक्खत्तेणं जोएति १।ता असिलेसाहिं, असिलसाणं ए- 
को मुदुत्तो,चत्ताह्लीसं च वाव भागा मुद्दत्तस्स, वावद्धिज्ा गे 
च सत्तटटा दत्ता डावाड चाणणया जागा ससा। व समय 
च एं सरे केणं णक्खत्तेणं जोएति ?। ता असिलसाहिं चव) 
घध्यसिक्षेसाणं एकतो सदुत्तो,चत्ता्)सं वावद्िनागा दुत्तस्स, 


वावद्डिजाग च सत्ताटटा उत्ता गवाह चाया नागा स्स || 

“ता पएसि ण ” इत्यादि सुगमम । भगवानाह-( ता 
असिलेसाहि इत्यादि ) ता इति पूवेब॒त्‌ । अग्छेषाभिः सह स- 
युक्तश्वन्छः प्रथमामावास्यां परिसमापयति, अग्लेषानक्ृत्रस्य 
च षटतारफत्वात्‌ तद्पेक्या बहुबचनम । तदानी च प्रथमामा- 
बास्यापरिसमापस्िवेल्ायामस्छेषानक्त्रस्य एका मुदृत्तेः, चत्वारिं- 
शश्च द्वाषष्टिभागा सुह त॑स्य, द्वाषष्टिनागं च सप्तषष्टिधा दत्वा 
षट्षष्टिचूर्णिका भागाः शषाः । तथाह -स एव ध्रवराशि 


(७४४ ) 
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६६ । ७। १ प्रथमाऽमावास्या किल संप्रति चिन्त्यमाना बतेते, 
श्त्येकेन गुण्यत, एकन च गुणितं तदेव भवतीति तावानेव 
जातः | वत एतस्मात्‌-'“ बावीसं च मुहृत्ता,रायालीसं वि सख- 
छिभागा य । पयं पुएणवसुस्स य, सोह यञ्व हव पुश्च ' ॥१॥ 
इति चचनादट्‌ द्वाविशतिमेदूतोः, पकस्य च मुद्चेस्य षट्‌चत्वा- 
रिशद्‌ द्वाषष्टिभागा इत्ये प्रमाणं शो धनकं शोष्यते। तत्र षट्ष- 
शिमुदत्तभ्यो इाविरडातिसुहूतौः शशाः, स्थिताः पश्चात्‌ चतुश्च-- 
त्वारि शात्‌ ४३ ¦ तेभ्य एक सृहूतेमपारृष्य तस्य॒ द्वाषष्टिभागाः 
कताः, ते द्वाषश्टिभाग राशिमध्ये प्रङ्किप्यन्त, जाताः सप्तषष्ठिः । 





ऋ्राभिधानराजेन्द्रः । 


तेज्यः षट्‌ चत्वारंशत्‌ झुरूः, शेषास्तिष्टन्त्ये कविशातः । भिच- | 


त्वारिशतै मुट्दतेज्यस्प्रिशता पुष्यः शुरू, स्थिताः पश्चात्‌ ्रयो- 
दश मुहूत्ता:, अग्छेषानकृत्र चारूकेत्रमिति पञ्चदशमद्‌त्तप्रमाण- 
म्‌ । चत इदमागतम्-अस्छेषान कत्रस्य एकस्मिन्मुहूर्त चत्वार 
शति मुहत्तेस्य द्वाषष्टिभागेषु,एकस्य च द्वाषष्टिनागस्य सप्तषटि- 
धः किन्नस्य षट्षष्टिभागंषु शेषषु प्रथमाभ्मावास्या परिसमा- 
पिनुपगच्छ ति । सप्रत्यस्यामेव प्रथमायाममावास्यायां सूयन- 
कत्र पृच्छति-( ते समये च णमित्यादि ) सुगमम्‌ । नगवा- 
नाइ-{ता असिलेसाहि चव ङत्याद्‌ ) इह य एवामावास्या- 
सु चन्डनक्जयागदिषय ध्रवराशिः. यदेव शोधनकं, स एव 
सुदनङ्गत्रयोागध्र वरा शः, तदेव शोधनकमिति । तदेव सूयेन- 


कञयागोऽपि नक्ृत्र,तावदेव च तस्य नक््त्रस्यनक्तजशष(मति। | 


तदेवाह-अस्छेषा जियुक्तः सथः प्रथमामावास्यां परिसमापयति। | 


तस्यां च परिसमाक्षिवलायां श्रश्छेषाणामको मुदृत्तेः, पकस्य 


च मुद्त्तस्य चत्वारिशद्‌ द्वाषष्टिभागाः,एकस्य च द्वाषष्टिभाग- | 


स्य सप्तपष्टिधा छित्वा षट्षषचूरीता भागाः शेषाः । 
द्वित यामावास्याविषयं सूत्रमाह-- 
ता एतेसि णं पंचएहं संवच्छराणं दों अमावासं चं- 
दे केणं णक्खन्णं जोएति १। ता उत्तराहि फग्गुणी- 
८, नत्तराणं फग्युणं। णं चत्तालीसं मुहुत्ता, पणर्तं।सं॑च 


वावद्धिज्ञागा मुद्दत्तस्स, वावद्धिभागे च सत्ता छेत्ता | 


पएणद्वि चुएिणया नागा सेसा । तं समयं च णं सूरे के- । 
णं णक्खत्तणं जोए5 पुच्छा १ । ता उत्तरां चेव, 


फगगुर्ण हि, लत्तराएं फग्गुणएं चत्तालीसं मुद्त्ता तं चव ० 
जाव पएणद्धि चुप्मिया जागा सेसा ॥ 


(ता एणासि णमित्यादि) सुगमम्‌ | भगवानाह -(ता उत्तरादि- 
मित्यादि) उत्तराज्न्यां फाल्गुनं) ज्यां युक्तश्नन्द्रो द्वितोयाममावा- 
स्यां परिसमापयति। तदानीं च द्वितीयामावास्यापरिसरमाभिवे- 
लावामुत्तरयाः फाल्युन्याञ्चत्वारि शद्‌ मुट्टर्ता:, पञ्चविशद्‌ दाष- 
षिभाग। मुदूतस्य, द्वाषष्टिभागं च सप्तषष्ेधा ज्वा तस्य 
स्त्काः पञ्मपश्स्रिणिका भागाः शषाः । तथादि-स एव धव- 
रादिः ६६। ५ । १ दवाभ्यां गुएयते, जातं द्वात्रिशद धिकं मुहरत्ता- 
नां शतम । पकस्य मुदृत्तस्य छाषष्िनागा दश, पकस्य च 


ड्वार्षाप्रमागस्य सप्तपष्टिधा रिक्नस्य द्धौ चृर्णिकानागौ १३२ | | 


१० । २ । तत्र प्रथमतः पुनर्वसुशोधनकं शोध्यत-द्वात्रशद घि- 
कमुद्र्तशताद्‌ द्वारविशतिमुदूर्ता: शुखाः, स्थितं पञ्चादशोत्तर 
शतम्‌ । तभ्याऽप्यकोा मुद्दत्ता गृदीत्वा ढाषष्िमागी क्रियते, 
छत्वा च ते द्वाषशिभागा डार्षाष्टभागराशों प्रक्षिप्यन्त, जाता 
ह्विसप्ततिद्वांषश्टिमागाः । तेभ्यः षट्‌चत्वाररिशत शुद्धाः | खिता; 
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पश्चात्पस्विशतिः। नबोत्तरा मुहत्तेशतात्‌ त्रिशता पुष्यः शुद्धः, 
स्थिताः पश्चादेकोनाशीतिः। ततोऽपि पञ्चद्शभिमेहत्तैं रस्छेषा 
इद्धा, सविता: पश्चाश्चतुःषष्टिः,तत)ऽपि तरिशता मघा शुद्धा,स्थि- 
ताश्चतुःजिशत्‌ । ततेऽपि त्रिशता पूवोफाल्गुनी शद्धा, स्थिताः 
पश्चाखचत्वारः, उत्तराफल्गुनी नकत च द्यद्ध केजमिति पञ्चच- 
त्वार शत्‌ मुहत्तेप्रमाणम । तत इद्‌ मागतमुत्तराफाल्गुनं। नक्ञस्य 
चन्डयोगमुपागतस्य चत्वारशति मुहतेषु, एकस्य च मुहर्तस्य 

अतिशति द्वाषष्टिभागेष,एकस्य च द्वाषष्िनागस्य सप्तपष्टिघा- 
रिन्नस्य पञ्चषष्टो चूणकाभागषु शषरषु छ्वतीया5मावास्या 
समाति याति । सप्रत्यस्याममावास्यायां सूयेनक्ं पृच्छति- 
( तं खमयं च णुमित्यादे ) सुगमम्‌ । भगवानाह--(ता उत्त- 
राहि शत्यादि ) ता इति पूर्रैवत्‌ । ठउत्तराच्यामव फ।ल्गुनीच्यां 
युक्तः सयो द्वितीयाममाचास्यां परिसमापयति । तदानी च 
द्वितीयामावास्यापरिसमाप्षिबेच्चायामुत्तरयोः फाद्गुन्योश्चत्वा- 
रिंशद्‌ मदृत्ताः। “ते चेव जाव त्ति” बचनादेकस्य च मुदतेस्य 
पञ्चत्रिंशद्‌ ाषष्टिनागाः, पकस्य च द्वाषष्टिनागस्य (पप्मट्टि चु- 
एिणया भागा सेस त्ति ) पएतश्चोभयोरपि चन्डसूययानक््रयाग- 
परिङ्नदेतोः करणस्य समानत्वाद वसेयम्‌ । 

तृतायामावास्याविषयं प्रश्नसृत्रमाह- 

ता एतेसि णं पंचएइं संवच्छराणं तच्च अमावासं चदे 
पुच्छा ? । ता हत्यणं, हृत्थस्स चत्तारि मुहुत्ता, तीस वाव- 
टभागा मुहुत्तस्स, वाब [नागं च सचद्िटा उत्ता चउसदटि- 
खाध्चिया नागा ससा।तं समयं च णं सूरे केणं णक्खत्तेएं 
नोएति पुच्छा ?। ता हत्येणं चव | हत्यस्स णं तं चव चंदस्स। 

( ता एपासि णमित्यादि ) सुगमम्‌ । भगवानाह -( ता हत्थेण- 
मित्यादि) इस्तेन युक्तखचन्द्रस्तृतीयाममावास्यां परिसमापयति। 
तदानीं च इस्तनक्तत्रस्य चत्वारो मुदूताः, त्रिंशश्व द्वाषष्टिनागा 
मुदूत्तस्य, द्वाषष्टिभाग चेक सप्तपष्टिधा चित्वा तस्य सत्काश्च- 
तुष्षष्टिचूर्णिता भागाः षाः । तथाहि--स एवं ध्वराशः 
६६ ।५। १ तृतीयस्या अमावास्यायाः संप्रति चिन्तति त्रि- 
निररयते, जातमष्टनवत्यधिकं मुहर्तानां शतम । पकस्य च मु- 
दूतस्य पञ्चदश द्वाषष्टिनागाः, एकस्य च द्वाषष्टिभागस्य रयः 
सप्तषष्िभागाः । १०४० । ११५ । ३ । तत पतस्माद्धिसप्तत्याध- 
केन मुट्ठतशतेन षट्‌ चत्वारिंडाता च मुट्ठतंस्य इाषष्टिभिजैः पुनव 
स्वादीन्युन्तरफाल्युनी पय॑न्तानि न्तत्राणि झुद्धानि, पश्चादवति- 
न्ते पश्चविशतिमुट्ठतीः , एकस्य च मुहूर्तस्य एकर्त्रिशद्धाषष्टि- 
भागाः,एकस्य च द्वाषष्टिमागस्य जयः सक्तषष्टिभागाः २५।३१। 
। ३ । तत श्रागत इस्तनकत्रस्य चन्डेणए सह योगमुपागतस्य 
चतुषु मुट्ठतंषु, एकस्य च मृहतंस्य त्रिशाति द्वाषश्भिगेषु,एक- 
स्य च द्वाषष्टिभागस्य चतुष्षष्ठी, सप्तपश्जिगेषु शेषेषु तृतीया- 
ममावास्यां परिसमापयति । अत्रेव सूर्यविषयं प्रश्नसृत्रमाह-- 
(त खमयं च णमित्यादि ) सुगमम्‌ । भगवानाह-( ता हत्थे- 
णं चव न्ति ) इस्तनैव नक्त्रेण युक्तः सू्योऽपे तृतीयाममावा- 
स्यां परिसमापयति । पतच्चोभयोर(ि करणस्य समानत्वादव- 
सेयम्‌ । एवमुत्तर घृत्रयोरपि ष्टव्यम्‌ | शेषविषय अतिदेरामा- 
ह-' इत्थस्सरं तं चेव चदस्स' यथा चन्छस्य विष्ये डषमुक्त 
तदेव सूर्यस्यापि विषयं वक्तव्यम्‌ | तथेब--“ दत्थस्स चत्तारि 
मुत्ता, तीस च वावट्रिभागा मुहुचस्स, वावछिज़ागं च सत्त- 
ष्टि दत्ता चठसट्टि चुष्चिया भागा ससा ” इति ! 


| 
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संप्रति द्वादशामावास्याविषयं प्रश्नस्त्रमा ह- 
ता एतेमि णं पंचएहं संवच्छराणं दुबालसमं अमावामं 
चदे केणं नक्खत्तणं जाएति पुच्छा ?। ता अद्दाहिं, अहाणं 
चत्तारि मुहुत्ता,दस च वावद्धिभागा मुह॒त्तस्स,वावच्जिगं च 
सत्तट्िहा उत्ता चलप्पणं चुप्मिया जागा सेसा। तं समय च 
णे सरे केण णक्खत्तगं जोएति पच्या {| ता अद्दाए चव | 
ऋद्‌।ए जे चव चंदस्म्‌, तंच ॥ 


( ता एएसि णसित्यादि ) खुगमम्‌ । भगवानाह -( ता अद्दा- 
दिमित्यादि ) आङोयुक्तशन्द्रो हाद शीममाचास्यां परिसमापय- 
ति । तदानीं चाङायाश्चत्वारो मुहृतीः.दश च महत्तस्य द्वाषफ्ि- 
मागाः, द्वाषष्टिभागं च सप्तपष्टिधा छिद्चा चतुष्पश्चाशत्‌चूर्णि- 
काभागाः शषा: | तथाहि-स एवं घवराशिः ६६।५।१ द्वा- 
दश्यमावास्या चिन्त्यमाना वतेते इति द्वाद्शभिगण्यते,जातानि 
सप्तशतानि छिनवत्याध्रिकानि मुहृत्तोनाम , एकस्य च सुहत- 
स्य षष्ठद्धाषष्ठिभागाः, एकस्य च द्वाषष्टिभागस्य द्वादश सप्त- 
बछिसागाः ७६२। ६० | १२ | एतस्माच्चतार्भः शर्तेद्विंचत्वा- 
रिंशद्धिकैमुहर्तानाम, एकस्य च मुदत्तस्य षट्चत्वारिशता 
द्वाषष्टिभागः पुनवस्वादीन्युत्तराषाढापर्यन्तानि नक्राण झु- 
दधानि, स्थितानि पश्चात्‌ जीणि शतानि पश्चाशद्धिकानि मुदू- 
तानाम्‌ , एकस्य च मुद्त्तेस्थ चतुदंश द्वाषप्टिभागाः.एकस्य च 
ड्वार्षप्रिज़ागस्य द्वादश सप्तपष्ठटिभागाः ३५० । १७। ११. । तत- 
खस्थ्िन्निः शतनवोत्तरेमुदूतानाम,एकस्य च मुद्‌तस्य चतुवङात्या 
ड्ाषष्टिभागेः,एकस्य च द्वाषष्िमागस्य षरुषष्ट्या सप्तषषिमगे- 
रनिजिदादीनि रादेणीपयन्तानि शषूानिस्थिताः पश्चाच्चत्वा- 
रिशन्मुदृतोः, पकस्य च महत्तस्य पएकपञ्चाशद्‌ द्वाषष्टिभागाः, 
पकस्य च छाषष्टिभागस्य त्रयोदश सप्तपाणरिभागाः ४०।४१।१३। 
लतचिशता म॒हूर्तेमृंग शरः शुरू, स्थिताः पश्चादश म॒द्‌ त्ताः, रोषं 
द्थेव १०।५१।१३। तत अआगतमाञ्ानन्ष्रस्य चन्द्रण सट सयु- 
कस्य चतुषु मुद चेषु,एकस्य च दशसु दाष्मागषु.पएकस्य च 
छाषष्टिभागस्य चतुष्पञ्चाराति. सप्तषष्टिभागघु ४।.१० । ५४ 
द्वादशी अमावास्या पारिसमाप्तिमियर्ति | संप्रति सूयैविषयं 
श्रश्चमाह-(त समय च मित्यादि) सगमम्‌ । नरगवानाह-(ता 
अद्दाए चव) आउेयेव युक्तः सूया ऽपि राद्शीममावास्यां परि- 
खमापयति । शेषपाठाबंषय आतिंदेशमाह-“ अद्दाए ज़ चेव 
चद्सस, ते चेव ” चन्डस्य विषये आद्वोयाः शेषमुक्तम्‌ , 
तदेव सूर्यविषये5पि वक्तव्यम्‌ । “अद्दाए चत्तारि मुहुत्ता दश 
य वावद्धिभागा मुहुत्तस्स, वावछिज्ञाग च सत्ताछिहा उेत्ता 
ब्वजञप्पष्प चुणिणया भागा ससा ” इति । 


चरमषाषशष्टितमामावास्याविषय प्रञ्चमाह-- 


ता एतसि णं पंचएहं सवच्छराणं चरिमं वावहि अमा- 
बासं चदे केणं एक्खत्तेणं जोए ति पुच्छा ? ता पुणव्वसुणा, 
पुणव्वसुस्स णं बावीसं मुहुत्ता, उायालीस च वावहिभागा 
मुहत्तस्स ससा | तं समयं च णं सूरे केणं एक्खत्तेणं 
जोएति पुच्छा  । ता पुणव्वसुणा चेव, पुणव्वसुस्स एं बा- 
बस मुहुत्ता, ठायालीसं च बराबरह्धिनागा मुददत्तस्स सेसा । 


(ता एएासि णमित्यादि) खुगमम्‌ | ज्गवानाह-(ता पुणव्वसु- | 
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णा इत्यादि ) ता इति पुर्ववत्‌ | पुनवेखुना युक्तश्वन्छश्वरमां ढा- 
बष्टितमाममावास्यां परिसमापयति | तदानीं च चरमद्राष्- 
तमामावास्यापरिसमाप्तिवेवायां पुनवसखुनङकत्रस्य दाविशतिमु- 
दृत्तोः, षट्‌चत्वारिंरा्च द्वाषष्टिभागाः मुदतेस्य शेषाः । तथा- 
हे- स पव ध्रवराशिः ६६। ५।१९ इष्टा गुण्यत, जा- 
तानि मुदूतानां चत्वारिशच्बतानि छिनवत्यधिकानि , एकस्य 
च मुदूतस्य द्वाषाशिमागानां चाणि शतानि दशोत्तराणि, एक- 
स्यच द्वाषश्भिागस्य द्वाषाप्टसप्तप प्टिज़ागाः ७४०६२ | ३१०। हंऊ 
तत पतस्माचतुर्भिः शर्तेद्वा चत्वारिंशदधिकेसुंहरन्तानाम, पकस्य 
च मुहर्तस्य पट्चत्वारिशता द्वापष्टिभागेः प्रथमशाधरनक शुद्ध म ; 
जातानि षट्‌त्रिशतशतानि पञ्चाशदधिकानि मुद्ृत्तोनाम ,एकस्य 
च मृहत्तस्य दधे शते चतुष्यष्टयशध्िकं द्वाषष्टिभागानाम, पकस्य 
च द्वाषष्टिभागस्य द्वाषष्टेखक्तषषिभागाः ३६५० । २६४ । ६५ । 
ततोऽनिजिदादृत्तराप्राढापययन्तसकव्नकन्रपयोयविषयं शोध- 
नकम्‌ | श्रौ शतानि एकोनविंशत्यधिक नि मुहतोनाम्‌ , पकस्य 
चतुर्विशतिद्वार्षाष्रभागा: , एकस्य च द्वाषष्टिभागस्य षरदूषष्टि- 
सप्तषष्टिनागाः ०१०४ । 9४ । ६६ इत्येव प्रमाण चतुनिगु- 
णयित्वा शोध्यत । स्थितानि पश्चात्‌ चीणि शतानि चतुःसत्त- 
त्यधिकानि मुहृतानाम , एकस्य च मुदरूतेस्य चतुष्पष्ट्धिकं 
शत द्वाषश्मागानाम्‌ , पकस्य च द्वाषष्टिभागस्य षट्ष- 
षिसक्षषष्िभागाः २३७७ । १६७ । ६६ । तता भूयस्त्रिभि 
इतैसुहतानां नवात्तरेः, एकस्य च मुद्रतस्य चतुर्विशत्या द्वा- 
चाछ्मागेः, एकस्य च द्वाषापष््रभाशस्य षटूषष्रया सप्तपाशएनाग 
३०६ । ५७ | ६६ अजनिजिदादीनि रोहेणीपयन्तान झुछाने, 
स्थितानि पश्चात्सप्तष शिमुंदृर्तानाम, एकस्य च सुहतस्य घोडश- 
द्वाष्िनागाः ६७ | १६ । ततर्खिशता म॒हूतेमृंगशिरः, पञ्चद श- 
भिराद्रौ शुद्धा,स्थिता: पश्चात्‌ शषा द्वाविशतिमुहृताः, पकस्य 
च सुदरतेस्य षोमराद्वाषष्िनागाः २९७ ६६। तत श्रागतं चन्छेण 
सह संयुक्ते पनवेसुनक्त्र द्वाविद्तों मुहूर्तघु,एकस्य च मुदूतस्य 
षट्‌चत्वारिशति छाषष्टिभागष, शपषेघु चरमां द्वाषष्टितमाममा- 
वास्यां परिसमापयति । सूयविषय प्रश्नसृत्रमाह-( ते समय च 
णमित्यादि ) सुगमम्‌ । ज़्गवानाह-( ता पुणव्वसुणा चव त्ति ) 
सूयः पुनवेखुना चेव सह योगमुपागतश्चरमां छाषष्टितमाममा- 
चास्यां परिणमति । रषे आतिदशमाह-(पुणव्वसुस्स ण बाबी- 

मुद्रत्ता इत्याद ) एतच्च प्राग्वद्धावनाम्‌ | चन्द्रमसः खू- 
यस्य चामावास्याविषये नक्ृत्रयागपारेक्नानहेताः करणस्य स- 
मानत्वात्‌ । च° प्र० १० पाहु०। 


सप्रात केयतसु सुहत्तषु गतषु अमावास्याता-ऽनन्तरा पा- 
णमासी, कियत्सु वा सुद्ृत्तेषु गतेषु पोरमास्या अनन्तरम- 
मावास्या ?, इत्यादि निरूपय ति- 

ता अमावासाओ णं पुख्णिमासिर्ण चत्तारि वायाले यु- 
हुत्तसते, गयालसं वाव (्रिनागे मुहुत्तस्त आहिताति व- 
देज्ञा ; ता अमावासाओ णे अमावासा अट्ठा पंचास।ते 
मुहृत्तसते, तसं च वाव द्रिनागे प्रुहुत्तस्स अहियाति व- 
देज्जा; ता पुष्ठिमामिणी ग्रो ए अमावासा चत्तारि वाया 
मुहत्तसते तं चेव, ता पुष्मिमा सिणी ओ ण बुशिमासिण। अ- 
ह्वा पचासीति मुहुत्तसते,त सं च बावद्धिभागे मुहुत्तस्स आहि- 

[० एस णं एवश्ए चदे मासे; एस णं एब६ए सगक्षे जुग ॥ 


(७४६ ) 


अमावसा 


घभिधानराजन्स: | 


॥ 


( ता अमावासाओं खामेत्याद्‌ ) सुगमम्‌ । नवर अमावा- | 
स्याया अनन्तर चन्डमासस्यद्धेन पोणेमाखं), पोणेमास्या अ- | 


नन्तरमरूमासेन चन्द्रमासस्यामाबास्या, अमावास्यायाश्च अ- 
माबास्या परिपूर्णन चन्डमासेन, पौणमास्या अपि पोणमासी 
परिपूर्णेन चन्डमासेन भवति यथोक्ता मुद्‌ त्तसंख्या | सपसं- 
हारमाह-( एस णनेत्यादि ) एष अछो, मड तंशतानि पच्चाशी - 
त्यधिकानि जिराच्च द्वाषष्टिभागा मुदत्तेस्येति , पतावान्‌ पता- 
वत्प्रमाणब्वन्दमासः | तत पएतावत्प्रमाणं शकल खपम्रूपं युग; 
न्ऽमास्रभ्रमितं युगे शकलमेतदेत्यथः । च प्र० १३ पाहु०। 

पूर्गेमानङ्त्ात्‌ अमावास्यायाम्‌, श्रमावास्यानङ्जाश्च 
पूर्णमायां नक्तज॒स्य नियमेन संबन्धमाह- 


नया णं भते ! सावि] पाधिमा नबइ तया णं माही 
अमावासा भवइ, जया णं भते : माही पुष्मिमा ज़वइ तया 
णं साविदड्टी अमावासा ज़वइ ? । हंता, गोयमा ! जया 
णं साविद्ठ।०तं चेव वत्तव्वं । जया एं भेते ! पोइवई पुणिण- 
मा जवइ तया णं फरगुणी अमावासा ज़्व5, जया णं 
फर्गु शी पुष्तिमा भवइ तया णं पोठ्वई अमावासा नव ?। 
हंता , गोयमा ! तं चेव एवं | एतेणं आनिलाप्रेणं पात्रा 
पुष्पिमा ओओ अमावासाओ एअव्वाओ। अस्िणी पुश्मिमा 
चेत्ती अमावासा, कत्तिगी पुिमा विसाही अमावासा, 
मग्गसिरी पृष्मिमा जडामृली अमाव्रासा, पासी पृष्तिमा 
आसादी अमावासा । 


(जया ण अते ! इत्यादि) यदा भदन्त ! भ्रावेष्ठी श्रविष्ठानकत्र- 
युक्ता पूर्णिमा भवाति तदा तस्या श्र्वाक्तनी श्रमावास्या माघी 
मध्रानकत्रयुक्ता भवति । यदातु माघी मघानक्रत्रयुक्ता पूर्णिमा 
भवति तदा पाञ्चस्या श्रमावास्या श्राविष्ठी अ्रविष्ठानक्षत्र- 
युक्ता भवतीति क्ाक्रा प्ररनः ?। भगवानाह-( हतेति ) नव- 
ति।तज्र गौतम ! यदा श्राविष्ठीत्यादि,तदेव वक्तव्यं, प्रश्न समा- 
नोक्त रत्वात | अयमर्थः-इद्द व्यवहारनयमतेन यस्मिश्नक्रते पोण- 
मासी मवति तत आरज्य अवोक्तन पञ्चदश चतुदश वा नक्कत्रे 
नियमतो5मावास्या , ततो यदा श्राविष्ठी श्रविष्ठानकृत्रयुक्ता 
पोणेमासी मवति तदा अ्रवौक्तनी श्रमावास्या माघी मघानक- 
त्युक्ता नर्वति.्रविष्टनक्त्रादारन्य मघानक्त्रस्य पूर्व चतुदं- 
शत्वात्‌ | अत्र सयेप्रकृप्तिचन्द्रप्रकृप्तिवृत््योस्तु मघानकतरादारभ्य 
श्रविष्ठानकृत्रस्थ पञ्चदशत्वादिति पाठः, तेनात्र विचायम | 
पतच्च श्रावणमासमधिक्ृत्य भावनीयम्‌ । यदा मदन्त ! मा- 
थी मधघानतक्षत्रयुक्ता पूर्णिमा मवति तदा श्राव श्रविष्ठानक- 
अयुक्ता पाश्चात्या श्रमावास्या भवति, मघानक्त्रादारच्य पूर्व 
श्रविष्ठानकत्रस्थ पञ्दशत्वात्‌ । च्दं च माघमास्रमधिरूत्य 
भावनीयम्‌ । यदा मदन्त | प्रौष्टपपदी उत्तरभाझपदायुक्ता पौंण- 
मासी जवति तदा पच्चाच्याश्रमावास्या लक्तरफाल्गुनीन क्ृत्र- 
युक्ता नर्वाति, उत्तरज्नाद्पदादारज़्य पूर्वमुत्तरफाल्गुनी नक्तत्रस्य 
पञ्चदशत्वात्‌ | पतञ्च भाछपदमाससमधिकत्य अवस्तयम्‌ । यदा 
चोत्तरफाल्गुनीनन्ततरयुक्ता पौ माली मवति तदा अमावास्या 
श्रौष्ठयद उत्तरमाछपदोप्रता ज़वति,लत्तरफल्णुनीमार ज़्य पृवे- 
मुत्तरमाद्रपदानत्तत्रस्य चतुर्द शात्वात्‌ इदं च फाल्युनमासमधि- 
त्यक्तम्‌ | एवमतेनाजिलापेन इमाः पूर्णिमा अमावास्पयाख्व ने - 








तव्याः । यदा आशिवनीपूर्णिमा अश्विनीनक्षज्ोपता भवति तदा 
पाश्चात्याऽनन्तरा अमावास्या चेत्रौ चित्रानक्षत्रयुक्ता भवति, अ- 
रिवन्या आरणज््य पूर्व चित्रानक्र्रस्य पञ्चदशत्वात्‌। पतश्चव्यव- 
इारनयमाधङृत्योक्तमवसेयमः; निश्चयत पकस्यामप्याश्दयुगमा- 
सभाविन्याममावास्यायां चित्रानक्रत्रासंभवात्‌ । एतच्च प्रागेव 
दर्शितम | यदाच चेत्री चित्रानंत्रोपता पौश॒मासी भवति 
तदा पाश्चास्या श्रमावास्या आरिवनी अश्चिनीनक्ररयुक्ता 
भवति, एतदपि व्यवहारतः । निश्चयत एकस्यामपि चेत्रमास- 
भावरन्याममावास्यायामश्विनीनत्तत्रस्यासनवात्‌। एतदपि सूत- 
माश्विनचेजमासावधिरृत्य प्रवृत्तम्‌ । यदा च कात्तिकी कात्ति- 
कानक्तत्रयुक्ता पोणमासी भवति तद्‌ वैशाखी विद्याखानक्ृत्र- 
युक्ता श्रमावास्या भवति, कात्तकातोऽवाक्‌ विशाखायाः पञ्च- 
दशत्वात्‌ । यदा वैशाखी विराखानक््युक्ता पौणमासी नघ- 
ति तदा ततो-ऽनन्तरा पाश्चात्त्या5मावास्या कात्तिकी कृत्तिका- 
नक्कत्रोपेता नवति, विडाख्वातः एवे कृत्ति कायाः चतुदं शत्वात्‌ । 
पतच्च कार्तिकवेशाखमासावधिकल्योक्तम । यदा च मारशीरषीं 
स्गशिरोयुक्ता पौणेमासी भवति तद्‌ ज्येष्ठामूली ज्येष्ठाम॒लन- 
केजोपेता श्रमावास्या, यदा ज्येष्ठामृली पोणमासी तदा मागे- 
शीर्षा अमावास्या । पतच्च मागशी६षैज्यष्ठटमासावाधिकृत्य भाव- 
नायम्‌ । यदा पोषी पुष्यनक्तत्रयुक्ता पोणमासी तदा आषाढी 
पूर्वाषाढानक्कत्रयुक्ता अमावास्या ज़वति,यदा पृर्वाषाढानक्ृत्रयुक्ता 
पोणेमासी मवति तदा पोष) पुष्यनक्तत्रयुक्ता अमावास्या ज़ब- 
ति। एतच्च पोषाषादमासावाधघरूत्याक्तांमात । उक्ताने मासा- 
द्वेमासपरिसमापकानि नक्कजाणि । ज० ७ वङ्ग०। 


श्रमि ( में ) ज्ञ-अमेय-त्रि० श्रमिताभनेकवस्तुयोगात्‌ कय~ 


विक्रयानिषधाद वा (कल्प० ५ क्क० ) अविद्यमानदातव्ये नगरा- 
दौ, जं० ३ वक्त० । अविद्यमानमाय्ये, ज़ञ० ११ हा० ११ ल०। 


अमि ( में ) ज्क-अमेध्य-न०। न° त० | अश्ुचिद्रब्य , स्था० 
१० उा० । विष्ठायाम, तं० । “ अमिज्फेण लत्तोसि न जाणइ 
कण विलित्तो ” । आ० म द्वि०। 

अमि ८ मे) ज्भपुष्छ-अमेध्यपृर्ण-त्रि° । विष्ठाबते, तं० । 

अमि ( मे ज्फ़मय-अमेध्यमय-तरि० । अमेध्यं प्रचचुरमस्मिश्नि- 
ति । गृथात्मके, त०। 

मि ( में ) ज्जसस-अमेध्यरस-पु० । विष्टारसे, त०। 

अप ( में ) ज्जसंजूय-अमेध्यसंभूत-जि० । विष्ठासभवे, ते० 

आपि ( मे ) ज्फुकर-अमेध्योत्कर-पुं० | उच्चारानिकरकब्पे, षो ० 
१ विव०। 

मित्त-अमित्र-न० । अदितसाधके, स्था० ४ छाए ६ उ० । 
श्राचा०। (  पुरिसजाय ' शब्दे ऽस्य चतुर्भड्री छष्टब्या ) 

अमभिय-अमृत्-त्रि० । अ्रमरधरमिंणि, बिश० | मरणाभावे, आ० 
म० द्वि० । तत्पथ्ये, आव० ४ अ० । “ वषु लवणममृतं, शर्रदि 


जलं गोपयश्च हेमन्त । शिशिरें चामलकस्सों, शृतं वसन्ते 
गुडश्चन्त ? ॥ १ ॥ स्त्र १ श्र० १ अ० १ ल०। 


अमित-त्रि० । परिमाणरद्िते, घ० २ अधि० | अपरिहेषे, आ० 
चू १ अ० । श्ननन्ते,असख्यये बनस्पतिपृथिवी जी वछूव्यादों ख 





(७४७ ) 


अमिय . 


अभिधानराजेन 


अमुत्तत्त 





^ केवली पुरच्छ्रिमेणं मियं पि जाणइ,अमियं पि जाणइ ”। भ 
५ श० ४ च० | केवलङाने च । विश ० । 
अभियगएइ-आपितग ति-९ ० । दाकिणात्ये दिक्कमारेन्ड, न> 


३ श० 0 ल० । स० । प्रज्ञा° । खनामख्याते माथुरसंघीये | 


माधवसनाचार्यशिष्ये दिगम्बरजैनाचार्ये, सख च वेक्रमीये 
१०५० वर्ष श्रनवत्‌ । येन धर्मपरीत्ता-सुभाषितरत्नसंदोदना- 
मानो च ग्रन्थो निर्मितो । जे इ० ॥ 

अमियचंद्‌ -अगृतचन् पु । कुन्द्‌कुन्दाचायेङूतसमयसारत्र- 
न्थापरि * आत्मख्याति › नाम्न्याः टीकायाः, तथा प्रवचनसार 
रीका-पञ्चास्तिकायका-तखाथसार-पुरूषा्थ सू युपाय-त- 
सवद पिकादिग्रन्यानां च कारक वेक्रमीये द्षष्टयुत्तरनवमश- 
तके ( ६६२ ) विद्यमाने आचार्य, जे इ० । 

अभियणा णि( ए )-अ मतज्ञानन्‌-१० | अमितं च तद्‌ ज्ञान 
खामितज्ञानम तद्यस्यास्ति सो5मितक्नानी | ्रा०मण्प्र०; सवज्ञ, 
स०। अपा रेशषज्ञानाने, अनन्तज्ना निनि च | आ० चू० १अ०। 
केवल नि, पर चू० । 


७ >, ८४७3 


आमयमणत नाण, त तास आमंयणाएणंणा ता ते । 

तं जण एयमाएं, तं चाणेतं ज नेयं ॥ १००० ॥ 

श्ननन्तत्वान्मातुम्क्यमभितं केववज्ञानवत्तणं ज्ञान, तत्तषां 
विद्यते,ततोऽमितक्षानिनस्त | कथं पुनः कवलज्ञानस्यानन्त्यम्‌ ?। 
इत्याइ-तत्केवलज्ञानं, यन कारणेन ज्ञेयमानं वर्तते, क्ानस्य 
ज्ञेयानुवत्तित्वात्‌ । तच्च ज्ञेयं सवैमपि यतोऽनन्तमतः केवव- 
ज्ञानस्यानन्त्यमिति ॥ विदश० ॥ 

अमभियतेयसूरि-अमितते जःसूरि-पुं० । स्वनामख्याते सूरिनेदे, 
« घएसि श्रमियतेयसुराणं अतिए सहजायाए पव्वइउं पयं वि 
सेसकारणं तेण भणियं ”। दशे० । 

अ मिनूय-ऋमृतनूत-न० । जूतशब्द्‌ उपमाथः । परमपद इतु- 
त्वाञ्जरामरण।दिविघातकत्वेना ऽमृततुल्य जिनवचने, “जिण- 
बयणखुभालियं श्रमियभूयं | ” आतु० । 

आमियभेह-अमृतमेघ-ए० । दुष्षमदुष्षमान्ते वर्षिणि चतुर्थ 
महामेघे, ज़० । 

चतुथमेघवक्तव्यतामाह- 

तमि च णं घयमेहंसि सत्तरत्त शिवातैतांसे समाणं- 
एम पच्य णं अमियमेह णाम पहामेहे पाउब्जावैस्सइ, 
भरदप्पमाणए पित्ते आयामेणं जाव वासं वासिस्सइ, जे णं 
भरहे वामे रुक्खगुच्गुम्मलयव श्लितशपव्वगढारि तगओ- 
सांहिपवालकरमा३ए तएव णप्फइकाइए जणस्स ॥ 

(तसि इत्यादि) तस्मिश्व घृतमेघे सप्तरात्र निपतति सति, श्र 
प्रस्तावेऽखृतमधघो नाम यथाथेनामा महामेघः प्राभविष्यति 
वर्षिष्यति इतिपथेन्तं पूववत्‌ । यो मेघो जरते वर्ष वृ्तगुच्छ- 
गुटमलतावल्ल्यः, तृणानि प्रतीतानि, पवेगा इदवादयः, हरि- 
तानि दूवोदी नि, औषध्यः शाल्याद्यः, प्रवालाः पल्लवाः, अडू- 
राः शाल्यादिबीजसूचय इत्यादीनि तृणवनस्पतिकायिकान्‌ 
याद्रवनस्पतिका यिकान्‌ जनयिष्यतीति । ज० ३ बक्क० । 

छ मियरसरसोवम-अमतरसरसोपम-त्रि०। अमृतर सेन रसस्यो- 
पमा यजत्र तदमृतरसरसोपमम । खुधाऽ-ऽस्वादमधुरे, “सेसाणं 
( तीथेकृताम ) अमियरसरसोवमं आसि ” 








श मियवाटण-अमितवाहन-पु* । औत्तराहदिक्कुमारेन्छे, 
स्था० २ ठा० ३ ल० | भ० | प्रज्ञा० | स० | 

अमियासणिय-आमैतासनिक-एं० । अबद्धासने, सुटुमुहः 
स्थानात्‌ स्थानान्तरं गच्छतत, अनेकान्यासनानि सवमाने, 
कट्प० ६ क०। 

अमिल-आमैल-न० । ऊणोवस्त्रे, ध० २ अधि० | दश०। नि० 
चू० | आचा०। 

आपिलक्व-अम्लच्छ-पु०। आय म्लच्छमाषाऽनाभन्ञ, सूज०१ 
श्र0 १ अ० २३०। 

अभपमिला-अ मिला-स््री० । श्रीनेमिनाथस्य प्रथमशिष्यायाम, 
स० | परिकायां द्रस्वर्माहिष्याम्‌, बृ० २ उ०। 

अमिल्लाण-अम्ज्ान-जि० | अमब्विने, औ० | नि० च्चू०। 

आपैलाय- अम्लान-जि० । न म्ल।यते शीघ्र तदिति । 
ममलिने, नि० चू० २७० | 

अमि्ायपन्नदाम-अम््ानमाल्यदापन्‌-न० । अम्लानपुष्प- 
दामनि, भ० ११ श० ११ उ० | विपा० | 

अमिश्चिय--अ मिालित- जि० । असंसक्ते, विशे० । अनेकशास्त्र- 
संबन्धीनि सूत्राएयकत्र मालयित्वा यत्र पठति तन्मिलितम्‌ । 
श्रसदशधान्यमलकवत्‌ | अथवा परावतेमानस्य यत्र पदादे- 
विच्छुदा न प्रतीयत तन्मिचितम्‌, न तथा आमिलितम | मिलित- 
दोषविप्रमुक्ते सूजगुण, अनु० | प० ज्यू०। ग०। आमीलित यद्‌ ग्र- 
स्थान्तरवार्तिमि: पद रमिश्रितं.यथा-सामा यि कसूज द्शवैका लि- 
कोत्तराध्ययनादि पदानि न क्विपति | बु० १ छ०। 


चिर- 


अमुए5-अमोचिन्‌-जि० । श्रमोचनर्शाले, बृ० ४ उ० । “ अमुक 
समुत्त वि जो ण मुए ” पं० भा० | पर चू<। 


अथुकडुएणय -तमुक्तपुए त-त्रि० । अमुक्ता पूर्णता येन त 


श्मुक्तपुणतम । पुणे, घ० २ अधि०। 

मुग-अमुक-त्रि० । अदख्‌ू-अकच्‌ । उत्वमत्वे कस्य गः । 
प्रा० १ पाद्‌ । श्रदःशब्दार्थे श्रज्ञातनामरूपे विवत्तिते.भ्यै, 
“ अमुगहि भोजं ” श्रमुकस्मि्‌ भवतु । प्रश्ष०ण २आश्र० ७,०। 
१६ असुगं गामं वच्चामो, तत्थ दो तिन्नि दा दिवसो अच्छिस्सा- 
मा” । श्ना मर द्वि । प्रव० | 

अमुग्ग-अप्तुक्ष-त्रि० । आविद्यमानमुहे, अनु० । 

अमुच्छिय-अमूह्षेत-जि० । न सूर्चिछतोष्मूच्धितः | सुत्र० १ 
श्रु० १० अ० । द्श० । आहारादौ सूर्बामकुर्वति, पंण्च०२ द्वार । 
पिरमे शब्दादिषु वा गर, दश० ५ ञझ० १ उ० | श्राचा०। 

अमृुण-अक्ष-पु ० । श्रज्त, मूर्ख च.। बृ० १ उ०। 

अम्ाणिय-अक्लात-न० । नास्ति मुणितं ह्लात॑ यत्र तदसुणित- 
म्‌ | इानविकवे, प्ररन० २ आश्र० द्वा० | 

अमुत्त-अमुक्त-त्रि०। लाकन्यापारप्रचत्त सकमोणि,स्था०१० ठा०। 
अमूच्ते-त्रि० । अरूपिणि, आव० ४ झअ० | 


अमुत्तत्त-अमृतेत्व न० । मूतत्वाभावसमानयतत्व, छब्या० २ 


।आण० मण० प्र०। । अध्या०। “ मूर्ति दधाति मूत्तत्व-ममूत्तत्वं विपर्ययात्‌ । 


(७४० ) 


अमत्तत्त 





मनिः रूपरसरान्धस्पशोदिसकज्िवशता, तस्या धारणस्वभावा 
मृत्तत्व, स्तस्वनाचः, तस्माद्यद्धिपरीत तदमूत्तत्वम्‌, अमूत- 
स्वनाः | ट्रच्या> १२३ अध्या० । 

चरर त्ति-अम क्ति.रूरी 5। स क्तमोत्तगतिः, न सुक्तिरसुक्ति।। संसार- 
सुखाभिल्लाषे, आतु० । सन्ञोधतायां षञ्भश गोणपरिग्ररे, प्रश्न ० 
५ झ्याभ्र० द्वार । 

घ्यए त्तमग्ग--अम क्तिमाग-न०। न विद्यते मुक्तेरशेषकर्म प्रच्यु- 


अनिधानराजेन्डः । 


तित्नक्षणाया मागः सम्यम्दृरनङ्ानचारित्रात्मेका य॑स्मिस्तवमु- 


अ>०। 
ज्ञ० रे 


क्तिमार्गम्‌ । अधमंपके विभङ्स्थन, सूत्र० २ श्रुर 
अम्रय-अस्घृत-जि० । मना$पक्षया स्स्तिमनागत , 
शा० ६ उ०। 


अमयग-अम्रतक-जि० | अबाह्माभ्यन्तरपुफल रचितावयवशरी- | 


रिणि जीव, स्था० | “अप्तुयगों जीबाति” देवानां बाह्याऽभ्यन्त- 
रपुक॒ञ्लादानावरदेण वेक्रियवतां दर्शनादू बाह्याभ्यन्तरफुढ्वलर- 
बज्थितावयवशरी रो जाव इत्यध्यवसायचत्‌ पञ्चम बिभशजक्ता- 
नम्‌ | सथा० ७ उा० | 
अ्मसा--अम्रषा-अव्य ० । सत्य, सत्र १ श्र० १० अ० | 
अमह-अमख-तजि० | निरुत्तरे, व्य० ९ ल०। 

अमटरि (ण )-अमखारिन्‌ू-जि० । अवाचाल, छत्त ० १अ०। 


अप्रृद-अमृद-त्रि० । अविप्युते, दश० १० अ० । सन्मा्ंश्े, 
सूत्र २ श्रु० १७ अ०। तस्वक्लानिनि, अछ० २ अष्ट०। 
अपृठणाण-अमृदकान-त्रि न यथावास्थतज्ञान, श्रा मण द्वि | 


मृददिटि- मदद ्-खी० । श्रमरूढा तपाविद्यातेशयादकु- 
त।(अक्र ददशन<5प्यमाहस्वभावादावचा लता , ससा च रच्च 
सम्यम्दगीनममूढरष्टिः । प्रव ६ द्वार । बुद्धमत्कुतथकद्‌- 
शनऽप्याचमीतमेवास्मदरीनमिति मोहविरहितायां वु, लक्त ० 

आए | अमृठवुद्धसपन्न, मुह्यत स्स आस्मान्नात सूढ़: । न 
मृदा 5मृढस्तस्य दिः । याथातथ्यदृष्टो, नि० चू १ उ० । बाल- 
तपस्वितपो विद्या उतिशयदशनने मुढ्वा स्वरूपान्न चलिता दृष्टि: 
सम्यग्द शनरूपेण यस्याऽसो अमृढदटष्टिः ग० १ आंध० | घ०। 
पञ्चा० | दश० | 

दाणि अम्ृढदिषछि त्ति वारं -- 

मह्यते स्म अस्मिन्निति मूढः, न मृढोउमृढ़ः ¦ अमूढारिष्, 

याथातथ्यदष्टिरित्य थः ॥ 
जहा सा भवति तद्वा ज़एणति- 

ऐगविदा इद्र। आओ, पयं परवादिणं च दद्रणं | 

जस्म ण गज्छ दिष्ट, अमूढदिर्टिं तगं बेंति ॥ २६ ॥ 
(णेगविद लि) णाणप्पगारा, का ता ? (इद्धि क्ति) इछआओ-४- 
सस्‍्सारियं,त॑ पुण विज्जामंत्र तवोमतं वा विञव्वणाऽऽगासगमण- 
विमंगणाणादि ऐेश्वर्यम ।(पृयत्ति)असणपाणसखादिमसादिमव- 
त्थकंबब्ादी-जस्स वा ज॑ पाउग्गं तेण स पडिलाजेण पृया । 
कॉस सा? (परवादिणं ति) जज्ण सास णवहरतक्ता परा, ते य परि- 
व्वायय रत्तपमियादं) पासंमरत्था,चसद्वाओ गिदत्था धीवरादि | 
श्रद्वा चसदाओ ससास ० विजद्रम पासत्था, ते प॒यासक्कारा- 
द्‌ दद्रच अनुकरिसण,पायपूरण वा दढ्॒व्बा | (दद्ुणं ति, षा 
जटा तसि परवादीण पृयासक्राररद्भावससरार्द।सतिःण तटा 
अ्रम्द् । माणस्य चवर मक्लमगो विसिघ्तरों नवज्जा श्रता 








अमोहगाधारि( ण्‌ ) 


नष्ति-({ जस्ल त्ति ) जस्स पुरिसस्स, 'ण इति पडिसहे' मो- 
रा विएणाणविबच्चासो, दिछ। दरिसखण, स पवगुणविसिट्ा 
अमददिटटु) द्रिसणं भणएणति | जगाखदष्स्स तगारण णिदसोा 
कीराति-( तग ति )।( बेति ) ब्रवन्ति आचायाः, कथयन्तीत्यथैः। 
अमृढदि्छि त्त दार गयं॥ नि० चू १३०। 


याण दिषतो- 
सुलसा अमृठ दिट्ट, «०१७ 6० को० कं ७०५ %छ४० ८ हक 0 2० ६ ०७ ० ५ ० 25 । 
सुलसा साचगाश्रस्टदिद्धित्त उदाहरणं भष्पति-ज्गबं चपाए 
यर प समोसरिश्रों भगवया य भवियाथिरीकरणत्थं संबडा 
रिव्वायगो राय गहं गच्छंतो भाणश्रा-सुद्सं मम वयणा साय 
पुचछजास | सो चितति-पुष्मतिया सा, जञ अरहा पुच्छत। तण 
परिक्खणाण(मत्त नस सग्गिता अलभमाणण बढ़णि रूवाणि 
काकण मग्गिता | ए॑ दिष्षं। जष्वति य-परं अणुकपाए दृमि,ण ते 
पत्तबुछए। तण भणियं-जदि पत्तबुद्दयीए दाहि सा भणति-ण॒ 
द।मे पुणा पउमासण विज्ज्यियं| सा भणति-ज5 वि सिक्खा 
बंभणो तहा वि ते ण दम पत्तवुख्ीप्‌। तओ तेण उदसथारिये 
सन्भावच स॒कहिये | ण दिघ्मिददो सुलसाण जाओ। पवं अ- 
मृढ विट्टिणा होयव्यं” । नि०चू० १ च०। ( अस्मिश्नेव भागे ११२ 
पृष्ठ ' अंबड ` उब्देऽपि कथयम्‌ ) 
अमृदलक्ख-अमृढलक्-जि० । अमृढः भ्रुनिणियो लके बोध- 
विशषा यस्य सो उप्ढबकः । पञ्चा० १७ विव० | अष्ट० | ब~ 
थावस्थितबस्तु॒वद्नि, बृ० १ उ०। समस्ततत्त्वाविपरीतबेद्‌- 
ने, आ० म० द्वि० । 
अमेत्तणा ण-त्रमाव्रज्ञान-न०। मात्रा माने, तन रहितममात्रम, 
श्रमात्रे च त्रान च अमात्रझ्नानम | अप्रमिते कबक्नश्नानिनि, 
अषप्ट० १२ अए० । 
अमेहा-अपेधा-सखी० | मेघ्रोपघात, नि० चू० १ उ०। 
अमोसलि-अप्रुशालि-न० । न मुशली क्रिया यस्मिन्‌ प्रत्युप- 
क्षण तदमुशलि | सुप्रत्युपत्तणनद, ओघ0० । 
अशाब्याविय अच लियं, अणाएबंध। अमासलिं चव | 
छप्पुरिमा ए च खोमा, पार्ण। पाणे पमरज्णया॥२१॥ 
( श्रमोसलि त्ति) न मुझली क्रिया यस्मिन्‌ प्रत्युपक्ण त- 
दमुशवि प्रत्यपक्षणम । यथा मुशलं कुट्दन ऊर्ध्वे लगति, 
श्रध्स्तिग्रगच | एवं न प्रत्युपेक्षणा कतव्या । कतु यथा 
प्रत्युपक्रमाणस्य छष्वै पीठिषु न ब्गाति,न च तिर्यच्यु यन 
चम, तथा कत्तव्यम्‌ । | आघ० | घ० | स्था०। उत्त०। नि० च्चञ। 
अमोह-अमोघ-जि० । श्रथववा$भ्यातत्वनाविफते, अमिशथ्या- 
रूप, विश ० । श्रवन्ध्य, दश० ० अ० | आदित्योदयास्तसमय- 
योरादित्यकिरणाविंकारजनितेषु आताग्रषु छृष्येषु उ्यामेषु वा 
शकराद्धसंस्थितपु ( सूयविस्बस्याधःस्थषु कदाचिदुपवस्य- 
मानेषु रेखारूपषु ) दरम्घु, भ० ३ श० ६ उ० | ज) ° | अनु० । 
रमाह -त्रि। मोहन मादा वितथन्राहः, न मादाऽमोटः। अ- 
वितथध्रादे, व्रिशे०। मोहरद्विते, अष्ट०३२ श्रष्ट०। जम्बूमन्द्रस्व 
रुचकवरे पर्वत कूटमदे, स्था० ठवा० । द्व)० | शोमाञ्जन्पा 
नगय्यी उत्तरपीरस्त्य दिग्भागे चैत्ये पृज्यमाने यक्ते, विशे०॥ 
अमोदणाधारि ( ए )-अमोहनाधारिन-पुं०। अमोहन मो- 
इरदितं समस्तमा समन्ताद्‌ घारयनीत्येवशालो ऽमोदनाधारी। 
सूत्रदिर्निमोादं धारकं, व्य० १० उ०। 
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( ७७९४ ) 


अमोहदंसि ( ण॒ ) 





अज्निधानराजन्छ: । 


अम्हिया 





अमोहदांसे ( ए )-अमोधद शिन्‌-पु° । अमोघं पश्यति य- 
थावत्‌पदर्यात, दश० ६ अ०। 
अमोहवयण-अमों हवचन-न २ 

स्था० ४ ठा० ३ उ०। 
अमोटा-अमोघा-स्मी° । जम्ब्वाः खदशैनाया नाम्नि, ( मोघं 
निष्फलम्‌ ) न मोघा श्रमोघा । अनिष्फला इत्यर्थः | तथादि- 
शङवतस्वामिमावन प्रतिपन्ना सती जम्बूद्वीपाधिपत्यमुपजन 
यति, तदन्तरेण तद्विषयस्य स्वामिनावस्यैवायागात्‌, ततोऽ 
निष्फलेति | ज।० ३ प्रति० । ज> । उत्तराञ्जनाडदेङिणदि- 
ग्मागवतिन्यां पुष्करिप्याम, द्वी० । स्था०। जो० । 

अम्ब-आम्र-पुं० । ^“ ताम्नाम्र म्बः ” ८।२।५६। इति खू- 
जेण संयुक्तस्य मयुक्को 'म्बः | चत-( आँब ) ठृ, तत्फते च । 
श्रा० २ पाद्‌ । 

अम्बकूणगढूत्थगय-आम्रफल हस्तग त-जि० । स्वकीयतप- 
 स्तेजाजनितदादोपशमनाथेमाम्रा स्थिक चबति,ज्ञ०१५ श०१उ०। 


। धमेदेशनारूपेऽव्यथवचने, 


अम्मर-अम्परू-एं० । स्वनामख्याते परिव्राजके, भ० १४श० | 


८ ल० | औ० । स्था० । ( तदूवक्तव्यता अनुस्वारप्रकरणु ° अ- 
ब (म) ड ' शब्दे ऽस्मिन्नेव मागे ११० पृष्ठ निरूपिता ) 
म्मया-अम्बा-ख्री° | प्रमातरि, झाए १ अ० । परञ्च । 
भ० । नि०। 
० ऐप > 
म्प्रट्‌-ऋअम्महे-ञअ्व्य० । दषः 


== 


“४ अम्महे हर्ष ` ८ । ४। 


२८४ | इति शोरसन्यम्‌ ‹ श्रम्मदे › इति निपातो हवे प्रयोक्त- | 


व्यः | “ अमस्महे एआए सुम्मिद्याए सुप्चिगढिदो भवं ” । 
श्रा० ४ पाद । 
अम्मापितिसमाण-अम्बा पिवसमान-ए० । मातापितृज्ष्यां ख- 


माने पुत्रेषु मातावित्रोरिव व्यवहारादिष्वविषमदर्शिनि, व्य० ३ | 
ल० | उपचारं ब्रिनाउपि साधुषु एकान्तनेव वत्सब्ने श्रमणो- | 


पासके, स्था० ४ ८०२३० । 

म्मा पियर- अम्बा पिव-एं२ । द्वि° ब० । मातापित्रोः, स्था० 
३ ठवा० १ ल०। 

अम्मापेक्य-ऋअम्बपितृक-न० । मातापित्सस्बान्धिनि, भ० । 

ऋम्मापेऽए णं भते ! सर)रण केवयं कादं सांचेट्ठ३ ?। 

गोयमा ! जावध्यं काचं से ज्वधारणिज्जे सरीरए अ- 
व्वावक्ष ज्वइ, एवश्यं कालं सं चह । अहे णं समप 
समए बोय(सजमाग चा[रमकालसमयास वाच्छएण 
नद । 

( अम्मापेइए णं ति ) अम्बापैतृक शरीरावयवेषु शरी रोपचा- 
शात्‌, उक्तत्क्कणानि मातापित्रङ्कनीत्यथैः। (जाघश्य ति) याव- 
न्तं काल, (सर त्ति) तत्तस्य वा जीवस्य, भवधारणीय भवधा- 
रणप्रयोजन, मनुष्यादिज्वोपग्राहकमित्यर्थ: । ( श्रव्वावएणे 
[त्ति ) अविनप्रम, ( रदे ण ति, खपचयान्तिमसमयादनन्तरमे- 
तद्‌ अम्बापेतृकं शरीरम्‌ ( बोयसिजमाणे त्ति ) व्यवक्ृष्यमा- 
रं इीयमानमिति । भ० १ शा० 9 ल०। 

अम्मि-अहम्‌-भस्मदः प्रथमेकवचनान्तस्य “ अस्मदो स्मि 





अम्मो-अव्य० । “ अम्मो आश्वचय्य ”। 0।२।०८। इति सत्रण 

| अम्मा इत्याश्चय्य प्रयाक्तव्यम्‌ | “ अम्मा कह पारिज्जश ` ॥ 
प्रा० २ पांद । 

अम्ह--अस्माकम्‌--अस्मद आमा सदवितस्य^णेणो मज्क अम्ह 

अम्हं ०” । 0।३। ११४ । इत्यादिस्‌त्रणाम्हाद शः। प्रा पाद ॥ 

वयम्‌-अस्मदो जसा सह्वितस्य “अम्द अम्दह अम्हो मो बय॑ भे 
जसा”। छए ३।६०६। इति सूत्रेण अम्हादशः । प्रा० ३ पाद । 
« म्द चोक्खा चोक्खायारा ” औ० ॥ 
अम्हई-वयम्‌-अस्मान- जश्शसो रम्दे अम्दइईं” |८। ४। ३७६। 
शत्यपञ्नंशे अस्मदा जशि शशि च प्रत्येकमम्हे अम्हरं इत्या- 
देशौ । “जवस न सुअहि खुअच्छिअहि , जर्वे अम्हरई तिवें ते 
वि” । ““ श्रम्दरं देक्खड्‌ > प्रा० ४ पाद्‌ । 

अम्हं-अस्माकम्‌-' णे णो मज्फ अम्ह अम्हं ०”।८।३।११४। इत्या- 
दि्सूउरणामा सदि तस्यास्मदाऽ्हमादेशः । प्रा०३ पाद्‌ । म्द 
धरया णो ्राढाई ” विपा० १ श्र० € उ०। 

अम्हके र-अस्मद।य-त्रि० । “इद्‌ मथेस्य केरः ”।८।२।१४७ । इ- 
तं।द्‌मथस्य प्रत्ययस्य 'केर' इत्यदे शः । “स्वादौ वा” छ। २। 
&० । इति काद्धत्वम्‌ । अस्मत्सत्कं, प्रा० पाद्‌ । 

अम्हत्तों-अस्मज्यमू- ममाम्हो भ्यास 0 । ३।११२ । इति 
सूत्रेण स्यसि ‹ अम्द ' इत्यादेशः । प्रा० २ पाद्‌ | 

अम्हाए-अस्माकम्‌-अस्मद आमा सटेतस्य ^ णे णो मज्ज 
अम् ०” छ । ३। ११४ । इत्यादिसूत्रेण अम्हाणादेशः। प्रा० 
३ पाद । 

अम्हातिस-अस्मादश्‌-त्रि० । “ याडशादे्दुस्तिः ” ८।४।३१७। 
इति पेशाच्यां 'ह' इत्यस्य स्थाने तिरादेशः | प्रा० ४ पाद। 

अम्हार-मम-पैशाच्यां “ पष्ठयाः” ८।४। ३४७ । इति सूत्रेण ष- 

| {छा लुक । “संगर-स्हि जु वश्चिअ३, देक्खु अम्हारा कंतु" 
प्रा० ४ पाद ॥ 

अम्हारिस-अस्माहश-त्रि०। “ दशः क्षिए-टक्सकः ” ०।१। 
१४२। शते स्रत्रण क्विबाद्यनतस्य ऋतो रराद ङः । “पक्म-श्म- 
ध्म-स्म-हां म्द: ८।२।७४। इति संयुक्तस्य स्मभागस्य मका- 
राक्रान्ता हकारः । प्रा० पराद्‌ । “ अम्दारिसो ` अस्मत्सदशषु, 
प्रा० १ पाद्‌ । 

अम्टास॒न्तो-अम्हादिन्तो-अस्मन्यम्‌-^ ममाम्दौ भ्यसि ” 








अम्मि अम्हि हं अह अदय सिना" | ८। ३। १०७ । इत्यनन 
“म्म इत्यादेशः | “उन्नमन अम्मि कुविश्चाः' प्रा हे प्राद्‌ । 
१८८ 


© । ३। ११२। इत्यस्मदो भ्यसि श्रम्दादेशः। 'ज््यसस्र क्तो दो दु 
हि दिन्तो खुन्ता ” ०।३।६। इति सूत्रेण ज्ष्यसः ' सन्तो, दि- 
न्तो › इत्यादेशौ । प्रा० ३ पाद्‌ ॥ 

आम्ट-अठहम्‌- श्मस्मदा म्म श्रास्म मस्ट ह श्रह रहय सः 
ना” ८।३। १०४ । इति स॒त्रण सना सह आह इत्याद सः । 
प्रा० ३ पाद्‌ ॥ 

अम्हिया-अस्मिता-खी० ।-भहङ्ाराः चुगमे, दा० २६ द्वा०। य- 

त्ान्तदखतया प्रतिलोमतापरिणामेन प्रकूतिलीने चति ख- 


प्तामात्रमव भात साऽस्मिता । द्वा० २० द्वा० । श्रास्मता मद्‌ - 
शनकता; ₹म्द्शनयाः पुरूषरजस्तमाऽनाभत्नतसात्वकपास्णा- 


( ७५२ ) \ 


अम्हिया 


अआभिधानराजेन्द्र 


| 
मया: भाक्तनस्यत्वनाबान्यतयारकता आस्मता ¦ तदुक्तम-ह- | 


ग्द रोनराक्त्योरकात्मतेवास्मिता 
पम्ट्‌-दयप्‌-अस्पान- 
श्त्थपश्चेश भस्मद्‌ जस शासे च ` खम्टे' इत्यादेशः प्राकृत घप्ये- 
चम्‌ ख्म्हथवबारडउ बहुआ,कायर एम्चमभणतिः" प्रा०४ पद ॥ 


द्वार २७ द्वा0। 
जश्शसो रम्द अम्बर " ए । ४ । ३७६। 


अम्इंसय-आस्माक-जि० । अस्माकमिद्म । “ यप्मद्स्मदोष्ञ | 


पएश्चयः ` ८। २। १४८ | इत्यस्मदः परस्यपेदमर्थस्याञः 'एच्चय' 
इत्यादे शः । अस्मदीये, धा० ४ पाद ॥ 
च्पम्टा- अस्पाकमू- णे णो मज्क अम्द म्द अम्दे अम्हो 
८) ३ । २१४ | इत्यामा सहितस्यास्मद * अम्दो ' शत्यादेशः। 
प्रा० ३ पाद्‌ । 
घ्रय-अज-पुं? । अजैकपादेवे, स च पूवाज्नादरपदानक्॒त्रस्य 
देवता । ज्यो० ६ पाहु० । ` दो अया ! २ 
अनु० । सूयव शौय रघुपुत्र, बाच० । 


११ 


अय-पुं० | अयनमयः। ईष्य्‌ गतौ इति धातोः “परच्‌” ३। ३। 
५६। इति [पाणि०] सत्रेण अच्‌ प्रत्ययः, श्रा९ म० द्वि०। वदन, 
ह्वाभे,प्राप्तो । विशे०। श्रा म० | आव० | इृष्टफवे,न० । स्था० 
१ उा० १ उ० | दुभे, स्थार १० ठा०। 


अयस-न० । लोहे, नि० चू० ५ ल० | जी० । प्रश्नम० | चत्त० | | 


अ्रयआगर-अयआकर-पुं? । लोहा55करे, यत्र लोहमुत्पद्य ते। 
नि० च्यू०५ उ०। यत्र वा लोहकारो लों ध्मापयति | स्थाञञठा० 


अयं-अयम्‌-प० । “पुंस्तियोनेवाउयमिमिआ्रा सो” ॥८३७३॥ | 


इति इद मराब्दस्य सो अयादेशे श्रयं। प्रा०३पाद | “श्रय परमछ 
ससे अणटद्ठु ” अयमिति प्राकृतत्वादिदम । ओ । 
अ्यंत-आयत्‌-जि० श्रागच्छति प्रविशति, “ जाव अयतो 
निसरीद्िय कुणइ `` आ० म० द्वि । 
अयंपुल-अयंपुल-७० । श्रजौविकोपासके गोदालकरिष्ये, 
भ० ८ शा० ५ उ०। 
अयंसधि-अयंसन्धि-तरि०। ^ 
रगो चरापन्नः, आर्यक्तेत्रसकुलोत्पत्तीन्छियनिवृत्तिश्रद्धासंवग- 
लक्रणः सन्धिः | आचा० १ श्रु० श्र  उ० । * अयंस- 
न्ध्रोति ` सन्ध्रान ( सन्धिः) सन्धं)यत वाऽसाविति सन्धिः। 
श्रयं सन्धियस्य साघोरस्रावयसन्धिः । छान्दसत्वाद्‌ वि- 
भक्तरलुक । यथाकालमनुष्टानविधायिनि , यो यस्य वर्त- 
मानः कालः कतंव्यतयोपस्थितस्तत्करणतया तमेव संधत्त । 
पतछुक्त जवति-सवीः क्रियाः प्रत्युपक्रणापयागस्वाध्याय- 
भिक्राचयाप्रतिक्रमणादिका श्रसपन्ना अन्योन्यावाध्रयाऽ$- 
न्मीयकतल्यकाच्चे करातीत्यर्थ इति । श्राचा० ९ श्रुररञ्०।।च०। 
अयकंत-अयस्कान्त-पुं? । अयसां मध्य कान्तः रमणीयः । 
कस्कादित्वात्‌ सत्वम : कान्तलोह इति ख्याते लोदमदे, 
वाच० । सनल्निधिमात्रण लोहाकफ्के, [चुम्बकः] इतिख्याते प्रस्त- 
रभदे च | अयसां प्रियत्वाक्तथात्वम | श्रा मण० प्र० | 
अयककरनोड़ ( ए )-अजककेरत्ोजिन-त्रि० । श्रजस्य ग- 
गादः ककरमतिश्रएठं यश्चणक्वदू छुज्यमाने ककरायत तन्मदो- 
दन्तुरं पक्र शव्राक्ृत मांस,तद भुद्ध इत्य वंश क्षाप्जककर भाजी | 
अज़ादेः कर्करायितमांसमुजि, "` श्रयककरभोाई य, तुन्द्रन्न 
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अयं संध्रीति ” यमिति प्रत्य- 


स्था २ ठा० रे ल०। | 


पयण 


चिय साणिए | आउय नरप कखे, जहा पसं ब एलए”॥ ७॥ 
उत्त ७ झ० । 

अयकमिन्न-अयःकमिन्च-न० । श्रयो लोहं तन्मय यत्कमिद्ध 
तत्‌ । लोह कराह, श्रोघ० । 

अ्रयकरय-अजकरक-पु०।| सप्तदशे महम्रहे,स्‌२ प्र० २० पाहु०। 
कट्प० । चं प्र०। जं० | “दो अयकरगा” स्था० २ ठा० २ छ०। 


| अयकोटुय-अयःकोछ्कक-न० । ब्ोहप्रतापनार्थ कुशल्ले, भ० २६ 








श० ९ 
अयक्‍क्खंत-अयस्कान्त-पुं० | लोहाकर्ष के चुम्बके मणौ, झआा० 
मर प्र०। 
अयगर- अजगर -पु० । शयुःपयोये, लरःपरिसपेविशेष, प्रश्न० 


उ० | उपा० । जी०। 


१ आश्र० द्वा०। मडाकायसर्पै, जं० २ वक्त०। “ से कि ते अ- 
यगरा ? । अयगरा पगागारा पन्नत्ता, सत्तं अयगरा ”। प्रङ्ञा० 
१ पद । जी०। 
अयगो्चय-अयोगोद्चक्र-पु० श्रयो लोट, तस्य गोलः पिणमोऽ- 
यागोलः। नि चु° १ उ० । श्रयःपिरमे, दृशाए ७ अ० | स॒त्र० | 
अयजञ्-कृष्‌-धरा०-वचखन, “« छवः कम्ु-साअछ्ाअ्वाणच्छा- 
यज्गारञ्गाः "0 । ४। १८५ । इति सूत्रेण कषः अयच्बादेशः | 
अयज्छुइ-कृषषति । प्रा ४ पाद्‌ । 
अयण-अयन-न० | गमने, श्रा० म० छि० | उत्त०। स्था० । ङा०। 
प्रापणे, श्ननु° । परिच्छेदे, न० । ऋतुजयमने, कर्मे ४ कमे० । 
षर्‌ मासात्मके काल, तं० । जं० | भ० | अनु० | अयनानि षारमा- 
सिकाने दक्कषिणायनोत्तरायणलक्कणा नि | कल्प० ५ क०। 
साम्प्रतमयनपरमाणं वक्तुकाम आह- 
ठि मासेहिं दिणयरो, तेसीयं चरर मंमझ्सय तु । 
अयणम्मि त्तरे दा--दिणिय एसो विह) टोऽ ॥ 
घरुभिमोसेर्दिनकरः सर्य: ज्यशीत्याधिकं मणएम्बशत चरति । 
तथादि-सवीच्यन्तरमन्तरे द्वितीयमएमल्ल यदा सूर्य लपसक्रम्य 
चारं चरति तदा स नवस्य सूयसंवतसरस्य प्रथमाष्होरात्र: । 


द्वितीयेन चादहोरात्रेण सरवाच्यन्तरात्‌ तृतीयमरण्डवं चरतिःपव ` 


घम्मिमासिख्यशीत्यधरिकं मणएडलशतं चीने जवति । एप दक्ति- 
णायनस्य षरामासध्रमाणस्य पथन्तः । ततः सर्वबाह्याद्‌ मएम- 
बाद रागन्तरे दितीय मरम्ले यदोपसंक्रम्य सूयंश्चारं चरति 
तदा स कत्तरायणस्य प्रथमो दिवसः सवबाह्याद्‌ मरामलादवा- 
क्तनं तृतीयं मरडलं छि तीयेनाहारात्रेण चरति, एवं पर्भिमा- 
सैस्यशीत्यधघिक मयम्लशतं सवभ्यन्तरमरमलपयवसानम । 
एप दक्किणस्मिन्‌ उत्तरास्मन्‌ वा श्रयन विधिः प्रकारो भवति। 
अत्रार्थ करणं विवच्युः प्रथमतः तप्ठपत्तेपमाह-- 
तसीयं दिवससये, अयणे सूरस्स होऽ पडिपुन्न । 
सुण तस्स कारगविदिं, पुव्वायरिओवएसएं ॥ 
स्र्यस्याथनं दन्तिणमुत्तरं वा भवति परिपृणे अयरीत्याधेक 
दिचसशतम्‌ | कथमतदवस्तीयत इति चत्‌ १। उच्यत-श्द 
युगमध्ये दश सर्यम्यायनानि भवन्ति,युग च दिवसानामष्टाद- 
शशतानि निंशद्ृधिकानि १७३० । ततस्त्रैरारिकम्वतारयति- 
यदि दश.भरयनेरष्टादश्चादरवसशतानि त्रिशद्धिकानि वच्यन्ते, 








( ७५१ ) 


अयण 


परसधानराजनद्रः | 





तत पकनायनन कि लभ्यम्‌ ?.। आझ्राह-राशित्रयस्थापना १०५१० | 


३०१ | अत्रान्त्यन गाशना पक्रवङ्णन मध्यमस्य राशगुणन प्‌- 
केनच ग़ुणितं तदेव भवतीति, जातान्यप्रादशशता नि त्रिशदा घि- 
कानि,तषामादेन राना दशकलक्षणन भागा हियते, बब्घं ब्य- 
शीत्यधिक दिवसशतम | एतावदकस्य दक्किणस्यात्त रस्य परि- 

णम्‌ । सम्प्रति तस्य दक्किणस्येवायनस्य परिज्ञानाविषय कार- 
कविधि करणएरूप प्रकार पूवो चार्योपदेशन प्रतिपाद्यमानं गणु । 

हु तत्र करणमाह- 

सरस्स अयणकरण, पव्वं पन्नरससगुणं नियमा। 

तिहिसंखित्त संत, बावर्हनागपरिह्‌।णं ॥ 

तेसीयसयव्रिभत्त- म्नि ताम्पि ख्छं तु रूवमाएज्जा । 

जई लख हाऽ समं, नायव्वं छत्तरं अयणं ॥ 

अह हवई नागल्लखं, व्रसमं जाणाहि दक्खिएं अयणं | 

ज ऋसा त दिवसा, होंति पव्त्तस्स अयणस्स ॥ 

सूयेस्यायनपारिङ्ञानविषये करणामेद्‌, वदयमाणमिति शषः । 
तदेवाद-पवै पवैसंख्यानं पञ्चदशगुण नियमात्‌ कत्तंव्यम । कि- 
मुक्त भवति?--युगमध्य विवत्तितदिनात्‌ प्राग्‌ यानि पवोणिश्र- 
तिक्रान्तानि तत्सख्या पञ्चद रागुणा क नत्तेव्येति । ततः पवेणा- 
मुपरि यास्तिथयोऽतिक्रान्तास्तास्तत्र संत्षिप्यन्त। ततो ( वाव- 
ट्रीभागपरिमाणमिति)प्रत्यहो राजम-एकेकेन द्वाषष्टिभागेन परि- 
इीयमानन य निष्पन्ना अवमरात्रास्ते5प्युपचा रादू द्वाषष्टिभागा 

` इत्युच्यन्त. तैः परिहीन विधयम। ततस्तस्मिन्‌ उयशी त्यधिकेन शत- 

न विनक्ते सति यज्ञन्धरं रूपमक द्वद क तत्‌ श्रादेयात्‌, गृह्णीयात्‌; 
पृथक स्थने स्थापयदित्यथः। तत्र यदि बब्ध समं छिचतुरा- 
दिरूपं नवति, तदा उत्तरमयनमनन्तरमतीत ज्ञातम्यम्‌ । श्रथ 
भवति भाग बन्ध विषम, तदा जानीहि द(क्रणमयनमनन्तरम- 
तीतम्‌ । य तु शषा अंशाः पश्चादर्वातिष्ठन्त तत्कालं धव्रत्तस्या- 
यनस्य दिवसस्य दिवसा मवन्ति ज्ञातव्याः ॥ तथाहि-युगमध्य 
नवमासातिक्रमे पञ्चम्यां केनापि पृष्रम-किमयनमनन्तरमतीतम?, 
कि वा साम्धरतमयनं वतेत ?, इति । तत्र नवसु मासघु अष्टादश 
पवाणि,तताऽष्टाद रा पञ्चद शानगुण्यन्त,जाते द्र शत सप्तत्यधिके 

9० | नवमासानामुपर पञ्चम्यां पृष्टामात पञ तत्र प्राक्त 
प्यन्त, जात द्वे शात पञ्चसप्तत्याधेके २७५, नवसु मासेघु च- 
त्वारो5वमरात्रा जवन्ति, तथा त चतुर्मिर्दीनाः क्रियन्ते, जात 


द्ध शते एकसप्तत्याधंक २७१ । श्रस्य राशस्त्यशीत्याधिकन श- | 


तेन भागो ह्यते, लब्ध्रमक रूपम्‌ , षा स्तिष्टन्त्यष्राशी (तः | 
तत श्रागतभमिदमकमयनमतीत, तदपि च दात्तणायनम्‌ । 
साम्प्रतमुत्तरायण चत्तत, तस्य चाष्टाशीत्यो दिवसों बजतीति 
तथा युगमध्य पञ्चावशातमासातिक्रम दशम्यां केनापि पृष्ठम- 
कियन्त्ययनाने गतानि ?, कि वाष्नन्तरमयनमती त॑ ?,किं वा सा- 
म्प्रतमयनं वत्तत ? इति । तत्र पञ्चविशातिमासघु पञ्चाशत्पवौ- 
शि, तानि पञ्दशभिगुरयन्त, जातानि सप्तरातानि पञ्चादश- 
धिकानि ७५० | तत उपरितना दशा भरकरिप्यन्ते, जातानि सप्त- 
शतानि षष्स्यधिकानि ७६० । पशञ्चविंशातिमासघ वाऽ- 


वमरात्रा अनवन्‌ द्वादशा, ते ततोऽपनीयन्त, जातानि 
सप्तशतानि श्रष्चत्वारिंशदधिकानि ७४५ । एतेषां ञ्य- 
शौ त्यधिकन शतन भागो स्दियत, लभ्धाश्चत्वार 


शषास्त्ठानति षोडश, श्रागतानि चत्वार्ययनान्यातिक्रान्तानि 


चतुथ वाऽयनमनन्तरमतं।तमुत्तरायणम्‌ । सम्प्रतत दाक्कणाय- | 





स्यापवरतमानस्य षाडणो दिवसा चत्तत इति । पवमन्य- 
दपि भावनीयम्‌ । 
साम्प्रतं चन्डगतस्य द्‌क्रिणस्योत्तरस्य वाऽ्यनस्य परिमाणमाह- 
तरस य म॒मघ्नाई्‌, चलचत्ता सत्तसट्रिभागा य । 
अयणेण चरइ सोमा, नक्खत्ते अरूमासणं ॥ 
शह नकृत्रमासाझरंपरिमाणं चन्छायणम्‌ । तत आह-र-नत्तषत्र- 
विष्ये योऽरूमासस्ततस्तावत्‌परिमारनायनेन सोमश्थरति 
तत्र ्रयादश मामव्रानि चतुञचत्वारिंरातं सक्तषषष्टिमागान्‌। किमुक्तं 
ज़वति?-त्रयोदश श्रहोराजाः, पकस्य च अहाराज्स्य सत्काश्च- 
तुश्चत्वार शत्‌ सप्तषाष्रमागा ददक्रिणस्यात्तरस्य वा चन्द्रायण- 
स्य परिमाणामति | कथमतदवसीपयत इति चत्‌ ? ; उच्यत- 
ह नङ्जमासरस्य परिमाण सप्तविशातादिनानि, एकस्य च 
दिनस्य सत्का पकविरातिः सप्तावंशतिभागाः । तत पतस्यार्ध 
यथोक्तं चन्द्रायणपरिमाणं नवति | अथवा--युग चन्द्रायणानां 
चतुखिरादाधेकं शतं भवति ; अहोरात्राणां च युग अप्टादश 
शतानि स्व्रिशद्धिकानि | ततोऽत्र जैराशिककर्मावकाशः | यदि 
चतुखिशन शतेंन अहोराज्राणामश्ाद्श शतानि त्रिशद्धिकानि 
प्राप्यन्ते, तत पकेन चन्।(यणेन कि प्राप्नुमः ?। राशित्रयस्थाप- 
ना-१२४ + १८३० + १। अत्र मध्यस्य राशेरन्त्यन राशिना 
गुणन, एकेन च गुणितं तदेव नवतीति जातान्यष्रादराशता- 
नि त्रशद्‌ धिकानि १०३० । तेषामायेन रारिना चतुखिरद- 
धिकशातरूपेण भागो ह्रियत, बञ्धराख्रयादश ; शेषास्तिष्ठन्त्य- 
घ्राशीतिः। तत श्राद्यस्य राशेश्चतुश्चत्वारेशता गणने जातानि अ- 
प्रपश्चाशत्‌ षरणवत्यधिकानि ५८६६ | तषां चतुस्थिशिनाधिकेन 
शतेन भागों हियते बच्धाश्चतुश्चत्वारिरात्‌ सप्तपष्टिभागाः । 
सम्प्रति चन्द्रायणपरिङ्ानानमित्त करणमाद- 
चदायणस्स करणं, पव्ं पन्नरससगुण नियमा | 
तिहिपखत्तं संतं, वावद्टीभागपरिहएं ॥ 
नक्वत्त्रखूमासे-ण भागलखं तु रूवमाएज्जा । 
ज लख टूबर सम, नायव्वं दक्खिणं अयएं ॥ 
अह हव नागद्द्धं, व्रिसमं जाणाहि उत्तरं अयणं । 
ससाणं असाणं, श्रोसिस्सइ सो भत्र करणं | 
सत्त विनत्त, ज द्ध तइ हवंति दिवसाओं । 
अंसा य दिवसभागा, पवत्तमाणस्स अयणास्स | 
चन्द्रगतस्य दक्किणस्योत्तरस्य वा अयनस्य पारिक्नानाय कर- 
णामिदम-यानि युगमध्ये पवोणयीतिक्रान्तानि तत्प्बसंख्यानं प- 
आदशभिगुण्यते, ततः पर्वेणामुपरि यास्तिथयो 5तिऋन्‍्तास्ताः 
तत्र प्रक्किप्यन्त तता द्वाषष्टिभागपरिहीनमवमरात्रपारिहीन 
क्रियते, ततो नक्ृत्रस्याद्धमासन तस्मिन्‌ भक्ते सति यद्‌ लन्ध- 
मेकद्विउ्यादिरूपं तद्‌ श्रादेयात्‌, पृथक स्थाने स्थापयदित्यथः। 
तत्र यदि बन्धं भवति सम तदा दत्तिणं चन्द्रायणमनन्त- 
रमतीतमवसयम्‌ । श्रथ भवति भागलन्धं विषम तदा उत्तर 
चन्डायणमनन्तरमतं।त जानी हि । इद युगस्यादौ प्रथमतः च- 
नद्रायणमुत्तर,ततो द्‌ क्गिणायनमतोऽत्र खमे भागे दाङेणायनमन- 
न्तरमतीतमवसय मःविषमे वन्ध उत्तरायणाभमति। शेषास्तु अशा 
ये चद्धरितास्तेषामेशनां सप्तषष्स्या विभक्ते सति यदू लब्धं 
तत्‌ प्रवत्तं मानस्यायनस्य नवन्त दिवसाः, तत्रा ध्प्युछारिता अंशा 
दिवसभागा ङ्ातभ्याः। तथाटि-युगमध्य नवम सातिक्रमे पश्चम्यां 


(७७५ ) 


अयण 


अभिधानराजन्द्रः । 


कंनाप पृणए्म- के च-ञायणमनन्तरमतत कवा साम्प्रतसमुत्तर | 


बाक्केण वा वत्तते ?। तत्र नवस मासषु पवाोणे अष्टादश, तानि 
पञ्चदशभिगीणए्यन्ते, जाते दे शते स प्तत्यधिके २७०। नवानां च 
मासानामुपरि पञ्चम्यां पष्टमिति पञ तत्र प्रत्तिप्यन्ते, जाते दव 
शत पञ्चिररप्तत्याधक् 99५ | नवसु च मासष्‌ चत्वाराऽवमराः 

त ततो ऽपनीयन्ते, जात द्वे शत एकसप्तत्यघधिके २७१ | ए- 
तस्य राङानङ्गत्रे मासारझून नागहरण, तत्र नत्तत्राद्धेमासा न 
परिपुणेः, किन्तु कतिपयसक्तपष्टिागाधकः.तत पष सवाउप्य- 
बमराञशुरूः सप्तपष्स्या गुण्यत,जातान्यपष्टाद्शशतान शतमक 
पञ्नारादाघिकम्‌ २८१५०नक्ष॒त्रारंमासस्य च दिवसपारमाण त्रया- 
दशदेवसाः १२ ,एकस्य च देवसस्य चतुश्चत्वारशत्‌ सप्तपराष्ट- 
भागा 


। तत्र अयादश दिनानि सप्तपष्टिभागकरणाथे सप्त- | 


घषष्ख्या गण्यन्त, जातान्यष्टादशशतान एकसप्तत्याधकान,तत्र | 


रपारितनाश्चतुश्चत्वारिंशत सप्तराष्टभागा: प्रङिप्यन्त, जातानि 

वपड्दशाधिकानि ६१५। पतेः पूवेराशर्भागे इत लब्धा एको 
नविशतिः १६ । शषमुद्वरन्ति सप्तशतान सप्तसप्तत्याधकानि 
७७७ । तषां दिवसाऽऽनयनाय सप्तपष्स्या भागों हियते, 
लब्धा एकादश दिवसाः, शगास्तिष्ठन्ति पञ्चचिशत सप्ततष्टि- 
भागाः। श्रागतमेकेोन्विशतिश्चन्डायणान्यतिक्रान्तानि,भनन्तर 


चन्द्रायणमातक्रान्तसुत्तरायणम्‌, दत्तणस्य चन्द्ायणस्य स- | 


भ्रति प्रवृत्तस्येकादश दिवसा गता 
पञ्जत्रिदात्‌सप्तषण्ठिमागः, पश्चम्यां समाप्तायां नविष्यन्तं) ति ॥ 
तथा युगमध्ये पदश्चविद्यतिमासातिक्रम दशम्यां कनापपृष्टम्‌- 
कियन्त चन्छायणान्यतिक्रान्तानि?गक च साम्प्रतमनन्तरमता- 
ते चन्छधायणं , कि वा संप्रति वेत्तत चन्द्रायण, दकरिणमुत्तर 


चलति? | तत्र पञ्चावरातमासष्‌ पवाण पञ्चात्‌ , तान | 


पञ्चद शनिगुण्यन्त, जातानि सप्तशतान पज्चाशदाधकान 
90७0० । तत उपरितना दवा प्राकप्यन्ते, जातान सप्तशतानि ष- 


दादशस्य च [दव्रसस्य | 


पर 


जञ । रा० । उत्त० | को० | भङ्खघाम्‌. जन ६ श~ ७ उ० | 

अयसीकुसुमप्पयास-अतसीकुसुमप्रकश-त्रि० । नीले, शा० १ 
ब्० | अनन्‍त०। उपा० | रा०। 

अयसं) पुष्फ-अतर्सा पुष्प-न० । धान्यविशषस्य प्रसुन, उत्त० 
३४ अर । 

अयसी ( (स ) वएण-अतसीवण-जि० । श्रतसीकुसुमवर्णे 
ङ्य मतरे, लक्त ० १६ अ० | 

अयहारि ( ए )-अयोहा रिन्‌-जि० । लोहस्याहतरि, सुत्र 
श्श्व॒> २रे झअ० ४ छ०। 

अयाकिवाणिज्ज-अजाकृपाणीय-न० | ममोपरि रपाणं पति- 
प्यतीत्यजा न वेत्ति, तथा सति अजागल्ल कृपाणपतनरूप श्र- 
तर्कितोपस्थिते, आचा० १ श्रु० १ अ० १ उ०। 

अयाकुच्छि- अजाकुक्षि-त्रि० । अजायाः कुक्षिरिव कुकियं 
तदजाकुक्कि उपा० २ अ०। 

अयागर ( न० )-अयआकर-पुं० । प्रारतत्वारपुसकत्वम्‌ । 
लोद्दाकरे, येषु निरन्तरं महाम्षास्वयोद लं प्रक्षिप्याध्य उत्पाद्य- 
ते । ज।० ३ प्रति०। 

अयाणंत-अज।नतृ-त्रि० । मविदुषि, “ पावस्स फलविवागे 
अयाणमाणा बदति" । प्रश्न० १ सम्ब० छा०। 


स्य 


| ग्रयावय-अजाब्रज-पु० | अजावाटके, “ कड परिस अयासय- 


प्रयाध्चिकानि ७६६० । पञ्चविशतिमास्रषु चावमरात्रा अभवन | 


द्वादश,त प्रवेराशरपनीयन्त, जातानि सप्तदातान अष्टाचत्वार- 
दादधिकानि 9४८ । तानि षष्टिजागकरणाथे सप्तपप्टया गुरय- 
न्ते, जातान पञ्चशत्‌सदस्नाये पप्मवत्याघधकान ५००९६ । 
तेषां नवभिः शतैः पञ्चदशो त्तरः ६६५ भागे हियते, लब्धा- 
अ्तुस्पञ्चाशत । शेपमुद्धरत्यश दातानि षडशीत्यधिकानि 
८८८ । तषां दिवसानयनाय सप्तपष्टया नागहरण, लब्धास्नया- 
दश दिवसाः, शेषास्तिष्ठान्ति पञ्चदश, श्रागतानि चतुष्पञ्चाशत्‌ 
चन्द्रायणानि अतिक्रान्तानि श्रनन्तरं चातिक्रान्त चन्द्रायण द्‌- 
क्िणं,सम्प्रति बत्तेत उत्तरं चन्छायणम,तस्य च जयादश दिव- 
स्राञ्चतुदरेशस्य च दिवसस्य पञ्चदश सप्तपष्टिनागा दश- 
म्यां समाप्तायां भविष्यन्तं) ति। पवमन्यदपि भावनायामिति ॥ 
ज्या० २१ पाहु० । चर प्र । सूर प्रर । 
छमयपाद ( य }-यःपात्र-न | लोहपात्रे, “ श्रयपादाणि 
वा त्रबपादाणि वा ” श्राचा० 9 श्रु० ६ अ० ६ उ०। | 
अयमरग्ग-अजमार्ग-पुं० | द्रव्यमागमदेभयत्र वस्त्यनाजन गम्यत। 
तद्यथा-सुवर्णभृम्यां चारुदत्तो गतः ॥ सत्र० १ श्रु०११ अ०॥ 
ध्रयवीटि-अजवबीयि-््० । हस्तचित्रास्वाती विशास्त्रा उनुरा- 
धापञच्करूपमहाग्रहचा र विडापमार्ग, स्था 0 ता०। 
अयर्स।-अतर्म|-स्त्री० । मात्रवकप्रसिद्धे धान्यविशष, ( तीसी- 


अग्वसी ) इः अर | श्रव | प्रज्ञा० | आए म०। आ०। अन्त० |- | 





स्स पग महे श्रयाचयं करेज्जा” | भ० १९५ श० ३ छ०। 

अयावयद्ठ-अयावदथे-एं० । न यावद्थः । अपरिसमासे, 
देरा० ५ अ0 २ उ0। 

अय्य-आये-पए० । “न वा यो य्यः” | ए । ४। २६६ । इति “ये 
नागस्य य्यः । [ अस्यार्थस्तु ˆ अच्च › शब्दष्त्रैव भाग २०८ पृष्ठ 
ष्टव्यः ] “ अय्य ! एशे खु कुमाल्ले मब्यकेदू ” । आये ! 
पष खलु कुमारो मलयकेतुः । प्रा० ४ पाद । 

अय्यजत्त-आये पुत्र-पु० “^ न वा यों य्यः" ८¦४।१६६। 
दति शोौरसेन्यां यस्य स्थाने य्यः । श्रेष्ठ पत्र, नाटकसंबोध्य नाय- 
कादौ, “अय्यज्षत्त ! पय्याकुलीकद्म्दि” आर्यपुत्र ! परय्याकुब- 
क्ृताउस्मि | प्रा० ४ पाद । 

अय्युण-अजुन--पु० । “जद्ययां यः ।0। ४।२६२। इति मागध्यां 
ज्ञस्य स्थान यः। (' अज्जुण शब्दे २२४ पृष्ठेन्रैवास्याथौः ) 
प्रा०४ पाद्‌ । 


| अर--अर--पुं० न० । ऋ-श्रच् । चक्रनानिनेम्योमेध्यस्थे काष्टे, 


शीघ्र च | वाच० । न०। सर्वोत्तमे महास्व-कुत्रे य य लप्जायते। 
तस्याभिवृरूय बरद्धे-रसावर उदाह्नतः?॥१॥ इति वचनादु-अरः। 
तथा गर्जस्थेषस्मिन्‌ जनन्या स्वप्न सवरत्नमयाऽयो दष्ट इति 
श्मरः। ध्र०२ श्रधि०। जम्बृष्टीपे नरतक्तेत्र वत्तमानायामवसर्षि- 
रायां जाते सप्तमे चक्रर्वात्तर्नि, स० | अष्टादशरो तीथेकरे, स० । 
श्रावण | ति | स्था० | श्रच०। 

सुमिणे अरं पटरिहं, पासऽ जणणी अरो तम्हा ॥४६॥ 

तत्थ सव्वरे वि सब्वुक्तम कुल सुविशूकरापवर जायंति,विससो 
पुणा-( सुमिणो अरं महर ति ) गाहापच्छद्धं । गन्नगते माताप 
सुमिण सन्वरयणमयो अइसुंदरों श्रपमाणो जम्हा अरो 
दिष्ठा तहा अरो |शि स॒ णाम॑ कतं ति गाथार्थः ॥४६॥ आव० २ 
अझ० | आए चू०। 
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अर 


्रनिधानराजन्द्रः । 


अरएपरि (री) स्ह 








अरजिनचरित्र त्वित्थम-- 
सागरंतं चत्ता णं, जरहं नरवरीसरो । 
अरो य अरयं पत्तो, पत्तो गइमणुत्तरं || ४० ॥ 

च पुनः, अरो श्ररनामा नरत्ररेश्वरः सप्तमचक्री सागरान्तं स- 
मुखान्त भरतकेतर षर्‌ ख एड राज्य त्यक्त्वा अरजस्त्व प्राप्तः सन्‌ 
अनुत्तरां गति सिशूगति प्राप्तः,मो कं गत इत्यथ ः। चक्री भृत्वा ती- 
अकरपदं चुक्त्वा माकं गत इत्यथः। अत्र अरनाथदष्टान्तः। अ- 
रनाथचृत्तान्तस्तृत्तराध्ययनवृत्तिद्धय ऽपे नास्ति, तथापि ग्रन्था- 
न्तरालिख्यते-प्रागविद॒ठ विनूषण मङ्गलाव्तीविजय रत्नसञया 
पुरी अस्ति | तत्र मद्ीपाज्ननामा भूपात्नोउस्ति स्म, प्राज्यं 
राज्य छुद्ल स्म | अन्यदा गुरुमुखाद्धमे श्रत्वा स वेराग्यमागतः, 
स तृणमिव राज्यं त्यक्त्वा दीक्ां लवो | गुवेन्तके एकाद शाङ्गानि 
अधीत्य गीतार्थं बभूव । बहुवत्सरकोटीः स संयममाराध्य 
विशुरूचिंश तिस्थानक्रैरटंक्नामकम बबन्ध । ततो सृत्वा स- 
चाथसिद्धविमान देवो बभूव | ततडच्युरवा इह भरतक्तत्र हस्ति- 
नागपुरे खदरोननामा चपा बभूव । तस्य राङ्) देवीनाम्नी ब- 
भूव । तस्याः कुझौ सोऽवततार | तदानीं रेवतीनकत्रं बचुव । 
तया चतुदेदा स्वभ्रा द्टाः। ततः पूर्णषु मासष रेवतीनकत्र तस्य 
जन्म बन्नव । जन्मोत्सवस्तद। षट्पञ्च राद्दिककुमारिकामिः 
चतुष्पष्टिसरेन्ड्रेनिमितः,ततः खदशनराजाऽपि स्वपुत्रस्य जन्मो- 
त्सवं विशेषाचचकार | अस्मिन्‌ गनेगते मात्रा भरोढा रत्नमयो-ऽरः 

स्वप्ने रष्ट। ततः पित्राषस्य “श्र ` इति नाम कृतम्‌ | देवपरि- 
वृतः स वयसा गुणेश्च वर्त स्म । एकविशीतसह स्त्रवर्षघु अर- 
कुमारस्य पित्रा राज्य दत्तम,एकर्तनिशतिवर्षसहस्वथाणि यावद्धाज्य 
स्वक्तवतः तस्य टाखकोशे चक्ररले समुत्पन्न, ततो भरतंसंसा- 
ध्य पकविरातिसहस्रवपीणि यावद्क्रवर्तित्वं बुचजे। ततः ख्वा- 
मी स्वय बुछ्तो5पि लोकान्तिकद्‌वबोधितों वार्षिक दाने दा 
चतुष्षष्टिसुरेन्छ्सवितो वे जयन्त्याख्यां रिबिकामारुढः सहस्,पा- 
श्रवणे सहस्रा जननिः सम प्रवाजितः । ततश्च तुङ्न असौ ची- 
णि वर्षाणि छुझस्थो विहत्य पुनः सहस्रास्रवणे प्राप्त। तत्र “शु- 
ध्यानेन ध्वस्तपापकमोरः केवलज्ञान श्राप । ततः सुरे 
समवसरणे छते स्वामी योजनगाभमिना शब्देन देशनां चका- 
र। ते देशनां शरुत्वा केऽपि सुश्रावका जाताः, केऽपि च प्रन 
जिताः । तदानीं कुम्भनुपः प्रव्रज्य प्रथमो गणधरों जातः। 
अरनाथस्य षशष्टिसहस्माः साधवो जाताः, साध्व्यः स्वामि- 
नस्तावत्‌प्रमाणा पव जाताः । श्रावकाश्चतुरश।तिसदसाधि- 
कलक्रत्रयमाना बभूवुः। सम्मेतशेलशिखरे मासिकाऽनदानेन भ- 
गवाज्षितृंतः । देवैर्निवाणोत्सवो भ्ुशं कृतः ॥ उत्त ० १८अ०। 
“अरे ण अरहा तीस धणु उद्घ छच्चत्तेणं होत्था ” | स० ३० 
सम । कल्प० । अग्ना, जे० गा०। ( अस्यान्तरं 'अंतर' शब्दे- 
5स्मिन्नेव भागे ६६ पृष्ठे प्रदर्शितम्‌ ) 
अरइ-अरति-स््ी । रमणं रतिः-संयम विषया धृतिः, तदूबि- 
परीता त्वरतिः। उत्त०२ श्र ० । संयमविषयेष्चय , उत्त० 9अ०।सं- 
यमेदूविग्नतायाम्‌, आचा० १ श्र० ६ अ० ३ उ० । लद्वेगलक्क- 
णे मोहनीयोदयज चित्ताविकारे, स्था० १८० १ उ० । सूत्र ०। 
दश० । दृशा० । वातादिजन्ये चित्ताद्वेग, त्ते० ११ च्र०।अ- 
मनोशेषु शब्दादि विषयेषु संयमे वा जीवस्य चित्ताद्वेग, बु० 
१ उ० | सूत्र ° । अनिष्टसंप्रयोगलन्नवे मनोदुःख, प्रव० ४१ 
द्वार । श्षटप्रा्िविनाशोत्थ मानसे विकारे, श्राचा० १ श्रु० हे 


छ १ उ० । सूत्र | सर | 
१०६ 





अरर आउडट्ट स पेटावी 
रमणं रतिस्तदभावोऽरतिः,तां पञ्चविधाचारविषयां मादादया- 
त्कषायाभिष्वङ्गजनितां मातापितृकलकश्नाद्यत्थापितां, (स इति) 
अरातिमान, मधावी विदितासारसंसारस्वभावः सन्‌, आवतत 
निवतय देत्युक्तं भवति | संयम चार तिने विषयाननिष्वज्गग्त, 
कराडरीकस्यव; इत्यत श्द्‌मुक्तं ज्वति-विषयाभिष्वक्ले रति 
निवर्तेत । निवत्तनं चवसुपजञायते-यदि दशविधचक्रवासा- 
माचारीविषया रतिरुत्पद्यते, पोर्डरीकम्यचाति, ततश्चदम - 
प्युक्तं जवाति-संयम रति कुर्वीत, तदू वि्हतरतस्तु न किञ्च- 
द्वःधायि नाप दापरसुखोत्तरवुद्धिरिति। आद्‌ च- 
““किंतितलश्चयन वा प्रान्तभिक्ताऽशन वा, 
सहजपरिनवो वा नीचदु भाषितं वा। 
महति फल्नविशेष नित्यमभ्युद्यतानां, 
न मनसि न शरीरे दुःखमुत्पादयन्ति ” ॥ १॥ 
“ तणसंथारणिसष्षा, वि मुणिवरो नष्टरागमयमोहो । 
ज पावर मुत्तिसुहं, कत्ता तं चक्तवद्दी वि ?॥ १ ॥ श्राचा० १ 
श्रु १अ० १ ०। 
^“ द्रं च वोसिरे ? 
त्खजाम | आतु० । 
अरल्कम्म-अरतिकमेन्‌-न० । नोकपायवदनीयकमनेदे, यदुद्‌ - 
यात्‌ स[चत्ताचत्तघु बाह्यझब्येघु जं) वस्यारतिरूत्पद्यत । 
स्था० ९ ठा०। 
अरस्कारग-अरतिकारक-श्र° । अरातिजनके, द शा० १ च्‌०। 


श्ररति चानभिमतक्केत्रादिविषयां व्यु- 


| अरघपरि (र) ) सह-अरतिपरि (री) पह-पुं० । रमणं रतिः 


सयमविषया श्रतिः, तद्धिपर ता त्वगतिः, सेव परीषहः, अर- 
तिपरीषहः । चत्त° २ अ० । अरतिम।दनीयजो मनो विकार 
सा च परीषढः, तन्निषध्रनन सढहनादाते | भ० ८ श० ८ उ० । 
विहरतस्तिष्ठतो वा यद्यरतिरुत्पद्यते तत्रोत्पन्नारतिना$पि स- 
स्यग्धमोरामरतनेव संसारनावमाल)च्य भवितव्यम्‌ । परी- 
बह मद्‌, आव० ४श्रर। 

५ ग्छस्तिष्ठन्निषष्यो वा, नारतिध्रवणो भवेत्‌ | 
धमीरामरता निय, स्वस्थचता नवेन्मुनिः *॥१॥भा०म० द्वे०। 
न कदाऽप्यरतिं कूयीद्‌, धमारामरतियतिः। 
गच्छुंस्तिप्रेस्तथा55सीन*, स्वास्थ्यमेव समाश्रयेत्‌ "॥ १॥ 
० ३ अधि० । 

श्ररतिपरीषढ माह- 

गामाएगाम॑ रीयते, अणगारं अर्किच्ण । 

अर श्र एप्याविसे, ते तितिक्खे परीसहं ॥ १४ ॥ 
म्रामसुत्रम-ग्रसते बुख्यादीन्‌ गुणानिति भ्रामः। स च जिगमिषि- 
तः,अ्रलुग्नामश्य ठन्‍्मार्गानुकूलः, अननुकूलगमने प्रयोजनानावा- 
त्‌, ग्रामाउुभामम | यद्वा-प्रामश्च सत पव बघुप्रामश्च तम | अथवा 
प्रामायम्रामभिति रूढिरब्दत्वादेकस्माद्‌ ग्रामादन्यो$नुपश्नामः । 
ततोऽपि ग्रामानुद्रामसुच्यत । नगराद्युपक्षक्तणमेतत्‌ू-ततो नग- 
गार्दीश्चि । किमित्याह्‌-(रीयत ति) व्यत्ययाद्री यमाण वेहरन्तम्‌ 
ञननगारमुक्तस्वरूपम, अकिश्वन नास्य 'किश्वन प्रतिबन्धास्पदं 
धनकनका द्यस्तीत्यक्रिश्जनो निष्परिग्रहः, तथा ज़ूतम ,अरतिरूक्त- 
रूपा, अनप्रविशन्‍मनस्ति लब्धा5ष्स्पदा भवत्‌ , (तामात) भरात- 
स्वरूप, तितिक्कत्‌ सहदेत, परीषहामाते खूचाथ:। 


( ७५४ ) 


_अरइपरि (री ) सह 


तत्सहनापायमेवा ऽ ऽह- 
अर पिडमो किञ्चा, बिरए आयरक्खिए । 
धम्मारामे निरारंभे, छवसंते पुणी चरे ॥ १५॥ 


शप्रनिधानराजेन्द्रः । 


|| 
॥ 


अराते पृष्ठतः कत्वा विरतो हिसादेः, आत्मा रङ्कितो छुगेति- | 
हतार पभ्यानादे रनेनेत्यात्मरङितः, श्रायो वा ज्ञानादिलाभो र- | 


कितो ऽनेनेत्यायराक्तितः, धर्म आरमते रतिमान्‌ स्यात्‌ इति ध- 
मांरामः । यद्वा-घमे एवानन्दहेतुतया पाल्यतया वाऽऽरामो ध- 
मारामः, तत्र स्थितः, निरारम्भ उपशान्त पवविधो सुनिश्चरेत्‌ 
सयमा्वनि, न पुनरुत्पन्नारतिरपध्यनेच्चुः स्यात्‌ ॥ ६५ ॥ 

अत्र पुराहितराजपत्रयोः कथा । यथा-अच पुरे जितशत्र॒न्न पत्र 


अपराजतनामा राहाचायपाश्च दाोाङेतः, श्रन्यदा विहरन्‌ तग. | 
रा नगरा गतः, तावता उज्जायन्या आयरार्‌चायाशेष्यास्तला- | 


गताः । पृष्टं साधुना तेन उज्जयिन्याः स्वरूपम। तैरुक्तम-सर्च तत्न 


चरम, परं नृपपुत्रामात्यपुत्रो साधू लद्धेजयतः। ततो गुरूनापृच्छुच 


स्वश्नातृब्यबोधार्थे शीघ्रमुज्नयिन्यां गतः,तत्र भिक्ववेबायां बोके- 


बायेमाणोऽपि वाढस्वरंण `घमेलाभ' इति पठन्‌ राजकु प्र- | 


विष्टः, राजपुत्राऽ्मात्यपुत्राभ्यां सोपहासमाकारितः। अज्ञाग- 
च्छत, 
तुम ? । तनोक्तम-वाढम, परं यवां वादयतं; तौ तारां वाद- 
यितु न जानीतः ततस्तन तथा तो क्तो प्रथकुकृत- 
हस्तपादादि सन्धिबन्धनो, यथा अत्यन्तमारारि करुतः | तो 
तादशावेव मुक्त्वा साधुरूपाश्रये समायातः। ततो राजा सर्वेब- 
लन तत्रा $भ्यातः,तमुपवकद््य प्रसादनाय तस्य पादयोः पपात | 
उवाच- स्वामिन्‌ ! सापराधावपि इमौ सज्जीकार्यों, अतः परम- 
पराधं न करिष्यतः। साधुनाक्तम-यद मो प्रत्रजतस्तदा मञ्चा- 
मि । राङ्ञोक्तम्‌- एवमप्यस्तु । ततस्ते प्रथमं लोचं त्वा प्रवा- 
जितो, तत्र राजपुत्रो निःशङ्कितो धमं करोति, इतरस्तु अमथ 
वह ति, अहं बलन प्रवाजित इति चतस्योद्धेगं वहति | परं पा्च- 


चित्वा द्वावपि चारित्र शुद्ध मत्वा तौ दिव गतै । अस्मिन्नवसरे | 
कोशाम्न्यां तापसश्रेष्ठी मत्वा खगे शकरो जातः,तत्र जातिस्मर- | 
णं प्राप्तवान्‌, सत्रं ख्सुतादिकुटम्बं प्रत्यभिजानाति परं वक्तुं न | 


किञ्ित शक्नाति सम | अन्यद सुनैरेष शक्रो मारितः, ततः ख- 
गर एव स्पा जातः । तत्रापि जातिस्मरएवान्‌, पुनस्तैरेव मारितः, 
ततः पुब्रपुत्रो जातः। तत्रापि जातस्मरणमाप। स एवं चिन्तय ति- 
कथमता पूव नववधू मातरमढ़मुल्लपा मे; कर्थ चमं पूवभवपुत्रपि- 
वरमहमुद्चपामः,इंते विचाय मोनमा श्रितों मूकबतभाग जातः। 

अन्यदा कनाचत्‌ चतुझानिना तद्वाघ क्वात्वा स्वाशेष्ययोमुंखात्‌ 
गाथा प्राषेता-“तावस - किमिया मूच्र-ञ्वपण पाडवज्ञजाणिञ 


वन्यते । ततः स गतः । ताज््यां उक्तम-वोल्सि नर्ति- | 





धम्मः। मरिऊण खूअरा रग-जाआ  पुत्तस्स पुत्ताक्त ॥१॥एता गाया | 


भत्वा श्रतिवुरो गुरूणां सुश्रावको 5भूत्‌ | पतस्मिन्नवसरे सो5- 


मात्यपुत्र्ज| वदेवो मद्ाविदेदहे तं। थङ्कर समी प प्रच्चािति-ज़गवन ! | 


किमहं सुलभबोधिर्दुबन्वाधिवां ? , इति प्रश्ने प्रोक्तं तीथैकुरे- | 
ण॒-त्वं दुलभबोधिः कौशाम्ब्यां म्रकम्राता भावी' इति लब्धोत्तरः | 


स सुरा गतो मूकपाश्वं | तस्य बहु व्यं दत्त्वा प्रोक्तवान-यदा5हं 
त्वन्मातुख्द र॒चत्पत्स्य तद्रा तस्या आख्दाहदा मन्रिष्याते, स 
दाददः साम्प्रतं मदर्शितेंः सदाफव्राश्रफ्ैस्त्वया तदानीं 
तस्याः पूर्णीकार्यः: । पुनस्त्वया तथाविधेय यथा तदानीं 
मम धमप्राप्ताः स्याव, पवमुक्त्वा गता देवः। श्रन्यदा 
दववाकात्‌ च्युरवा स्र देवस्तस्या गर्म समुत्पन्नः 


तस्या-- | 


अरष्मोहाणिञ्ज 


श्वाप्रदाहद: समुत्पन्नो मूकन पूवाक्तरीत्या पूरितः पुत्रो ज्ञातः मू- 
कस्तुतवबालं बघुमपि करे कत्वा देवान्‌ साधूश्च बन्दापयति, 
पर स दुभवाधित्यन तान्‌ ष्का रटति । एवमाबाव्लकाल्ाद्पि 
श्शं प्रतिबोधितो ऽपि स न बुध्यते। ततो मूकः प्रव्राजितो गतः 
स्वगेम्‌ । अथ देवीभूतेन मकजीवेन स दुधनबोधिबालः प्रति- 
बोधिङ्ते जजाद्‌रनञ्यथावान्‌ छृतः। वेद्यरूपं छृत्वा देवेन उक्तः- 
अहं सर्वेरोगापशम करोमि। जवादरी वाक्त-मम जबोदरोपशा- 
न्ति कुरू । विद्यनोक्तम -तवासाध्यो ऽयं रोगः, तथाष्प्यढं प्रती कारं 
करोमि,यददि मम पृष्ठे ओ षधकात्थञ्रकं समुत्पाख्य मयेव सहाग- 
मिष्यासि | तेनोक्कम्‌-एत भवतु | तता वैद्यन स जवोदरी सज्जी- 
कृतः समाधिभाग जातः। ततस्तस्योत्पाटनाय ओषधकोत्थक्षक- 
स्तेन दृत्तः। स तत्पृष्ठे ज्मन्‌ तं कोत्थब्नकमुत्पाट्यति । देवमाय- 
या स कोत्थलकोऽतिनारवान्‌ जातः, तमतिन्नारं वहन स 
चिद्यति, परं तम॒त्‌खल्य पश्चाजन्तुं न शक्नोति, मा च्रत्पश्चारत- 
स्यमे पुनजेब्योद्रच्यथति विमश कुवन्‌ वैद्यस्यैव पृष्ठे कोत्य. 
लकं वहन्‌ ज्नमति । एकदा एकस्मिन्‌ देश खाध्यायं कुर्वन्तः सा- 
धवो दृष्टाः। तत्र तो गतो । वेद्यनाक्तम-त्वं दीकां यदा गृदीष्यसि, 
तद्‌ त्वां मुञ्चामि । स ज्ञारजस्नो वक्रि-गरृहीष्यम्येव । ततो बै- 
दयन शरस्य दीक्षा दापिता। देवे च स्वस्थानं गते तन दीक्रा 
परित्यक्ता | देवेन पुनरपि तथेव .जब्बोदरं छत्वा वैद्यरूपधरेण पु- 
नरसों दीत्तां ग्राहितः । पुनगेते च देवे तेन दीक्रा त्यक्ता । त- 
तीयवारं दीकां दापयित्वा वेद्यरूपा देवः सार तिष्ठति स्थिरी 

करणाय | पकदा तृणभारं ग्रहीत्वा स देवः प्रज्ज्वबद्भामे प्रवि-- 
श्यति । ततस्तेन साधुनोक्तम--ज्वब्बाति ग्रामे कथं प्राविशासि १। 
देवेनोक्रम-- त्वमपि क्रोधमानमायाबाननैः प्रज्वलित गरृहवा- 
से वायमाणोऽपि पुनः पुनः कथ प्रविरासि ? । वेद्यरूपण 
देवेनेवमुक्तोऽपि सन बुध्यते । अन्यदा तो अठब्यां गतौ । देकः 
करटकाकुे मा चरति।स प्राह-कस्मादुन्मार्मेण यासि ?। 
देवनाक्तम-त्वमपि विद्युद्ध निमेवे सयममगे परित्यज्य श्राधि- 
व्याधिरूप कणएटकाकाणं संसारमागं कस्माद्‌ यासि ?। एवं देवे- 
नोक्तो पसन बुध्यते। पुनरेकस्मिन्‌ देवते तौ गतौ । तत्र यक 
इंप्सितपूजापृज्यमानोडप पुनः पुनरधोमुखः पतति । स कथयाति- 
अहो | यक्कस्य अघ्रमत्वं, यत्पूज्यमानो ऽप्ययमधोमुखः पतति । दे- 
वनोक्तम-त्वमप्यतादृशोऽधमः+यद्वन्यय मानः पृञ्य मानोऽपि त्वं पुनः 
पुनः पतासि । ततःस साधुवेक्त-कस्त्वम्‌ ? देवेन मूकस्वरूप द्‌- 
रित, पूवैभवस्म्बन्धश्च काथेतः। स वक्ति-श्रत्र कः प्रत्ययः १। 
ततो वैताढ्ये चेत्यवन्द्रापनाथ देवेना5सों प्रापितः, तत्रैकस्मिन्‌ 
सिशायतनकाण उल्ेज्नबोंधिदेवन स्वबोधाय मृकविदितं स्व- 





कुएमलयुगल स्थापितमनृत्‌ । तत्तदानीं दर्शित, ततस्तस्य ` 


जातिस्मरणं जातं; तेनास्य चारित्र खडताऽ््रत्‌ | अरस्य पूर्व 
मरतिः , पश्चाद्‌ रतिः | उत्त० भ. अ० | 


ऋरऽ्परि(री)सदहविनय-ऋअरतिषारे (री) पहविजय-पुं०। अर- 
(ति परित्य जने, प० स ० । सृतरोपदेशतो विहरतस्तिष्ठतो वा क~ 
दाचनापि यद्यरातिरुत्पद्यते तदा5पि स्वाध्यायध्यानज्ञावनारुप- 
धर्मारामरतत्वेन यद्रतिपरित्यजनं सो5रातिपरिषद विजय: ॥ 
पं० सं० ४ द्वार । 


अरमा णिज्ज-अरतिमाह नी य-न० | नोकषायभेदे , यदुदया- 
त्सनिमित्तमानामित्त वा जीवस्य बाह्याज््यन्तरेषु वस्तुष्वप्रीति- 
नवति । कमे० १ कमें० । 





द 


ऋक # 


"का क क क क कक 


{ ७५५ ) 


भध्रइरइ 


भिधानराजन्डः । 


रहत 





ऋरऽर-अरातिरति-ख)० । मोहनीयोदयाब्ित्तोद्वेगो5रतिः, 
रतिः मोहनं।योदयाच्चत्तप्राप्तिः । इति दन्द्धः । कट्प० ६ 
० । रत्यरत्योद्रन््ध , “ पगा अरतिरती ” । 


अरातिञ्च | 


तनमोहन। योद यजश्चित्तविकार च्द्वगवक्णः, रतिश्च तथा- | 


विधानन्दरूपा ; श्ररातिराति श्त्यकमेव विवक्षितम्‌, यतः 
कचन विषये या रतिस्तामेव विषयान्तरपेक्या अरातिं व्यपदि- 
शान्ति, एवमरतिमेव रतिम, इत्य पचारिकम कत्वमनयोरस्तं) ति। 
(सम।० स॒० न०) रत्यरत्योरेकतायाम, स्था० १ उा०१ ० । 


अरघरइसह-अर तिरातिस ह -पु° । अरातिरती सहते हत्यरात- | 


रातिसदः । रत्यरत्योहेषविषादावकुर्वाण, कट्प० ५ क० । 


अरइसमावएए चित्त-अर तिसमापन्नाचित्त-त्रि० । संयमे च्दे- | 


गगताभिप्राये, दश० १ चू°। 

रनर -अरञ्जर-न० । लज्जरमिति प्रसिद्धे लद॒ककुम्ने, स्था० 
ई जा | 

अरक्खरी -(अरक्षा पुरी)-खी० । चन्द्रध्वजनू पपक्चिते स्वनामख्या- 
ते प्रत्यन्तनगरे, “ततः प्रत्यन्तनगरे, अरक्खरीति नामनि। श्चास्ति 
मारमालकस्तत्र , जनचन्द्रभ्वजामिधः '' ॥ १४ ॥ आ० क० । 
आ० चूर | आब० | 

अरगाउत्त--अरकायुक्त-जि० । अरकेराभि विधिना5न्विते, भ० हे 
श० १ उ0। 

अरगाजत्तासेय--अरकोत्रासित-जि० । अरका उच्चासिता 
आस्फालिता यत्र | आस्फाल्िता3रके, भ० ३ श० १ उ०। 
अरज्जुयपास--अरज्जुकपाश -पुं० । रञ्जक विना बन्धने, तं०। 


अरज्फिय--अर॒हित-ज्ि० । निरन्तरे , ^ अराज्कियाभितावा 
तद वी त्विति ” अराहितो निरन्तरो ऽननितापो दाहो येषां तेऽर- 
दिताभितापाः। स्त्र० शश्रु० ५ श्र० १उ०। 
अराशि-अराशी--पुं० | अस्यथ निमेन्थनीयकाष्ठे, नि० ३ वगे । 
विशे० । आव० । क्ा० । “ अर्ण महिऊण अग्गि पामेइ ” 
आआा० मर द्वि° । “अत्थि णं घाणसहगया अरणिसदहगया " । 
अराणि रग्न्यथे निर्मेन्थनीयकाप्ठे तेन सह गतो यः सख तथा । 
भ० २५ श० ८ ल० । 


| 


| 


| 





अरणिया-अराणिका-स्जी । स्कनन्‍्धबीजवनस्पतिभेदे, आ- | 


चा० १ श्ु० १ अ० ५ उ० । 
अरष्य-अरएय-न० । कान्तारे, स्था० १ ठा० १३० | उत्त०। 
आव० । निजेने, अष्ट० ४ अष्ट० । वन, लछक्ष० १४ च्र०। 


अरप्मवामिसिंग-अरएयावतंसक-न० । एकादशदेवज्ञोकवि-- 


माननेदे, स० २२ सम० । 
अरत्त-अरक्त-त्रिं० । रागरदिते, श्राचा० १ श्रु० ३ झ्र० २७०। 
घअरत्तउट्ठ-अगक्त द्विप्ट-त० । रागद्वेषरदिते, दशे०। घ० र० । 
अरय-अरक-पुं० । अवसर्पिएयुत्सर्पिणी क्षक्षणस्य काह्नचऋर्य 


सुषमसुषमा55दि रूपे द्वादशे जग, ति०। अ्ररङाब्दायं,्रा०्मण्द्वि०। | 


अरकाणां परस्परसादश्यं यथा--"“ कुरुछुगि इरिरम्मयदुगि, 
क्‌ क क क की क 
देमवपरवरूषगि विदेहे ॥ कमसरो सया5वसाप्पिणि, अरय- 


चजक्काइ समकाल्ो ” ॥ १०८ ॥ लघुकेजरसमासप्रकरणे । 





अरजस-त्रि० । स्वाभाविकरजारहिते, स० | कल्प० । प्रझ्धा० 
ग्जागुणकामक्राधादिश्न्य , घूलीशुन्य च । वाच० । त्रयःसप्त- 
तितम महाग्रहः ˆ दा अरया ” स्था० २ ठा० ३ उ०। च० 
प्र० । कल्प० । सू० प्र० । ब्रह्मलेकस्थविमानप्रस्तट मेद्‌, न० । 
स्था० ६ ठउा०। कुमुदाबेजयस्यराजध्वान्याम, “ कुमुदे विजये 
अरज़ा राजधानी ” | ज० ४ वक्क० । रज सोऽ भावे (अव्य० न०) 
चख०् श्प अऽ) 


अरत-जि० । श्रारम्भनिवृत्त, निभमत्वे च । आचा9 १ श्र०५ 
अ० ३ उ० । सुज । 

अरयंबरवत्यथर-अरजो 5म्बरवख्रधर-जि० । अरजांसि रजो- 
रहितानि च तानि अम्बरवस्थाणि स्वच्छुतया55काशकल्पव- 
सनान्यरजोऽम्बरवस्राणि, तानि धारयतीति यः स तथा । 
तथाविधवस्थ्धारक देवादौ, भ० ३ श० २० । उत्त० | प्र- 
ज्ञा० । ज० । 


| अरय{ण-अर[(्-ए० । वितताहुबे करे, स्था० ४ ठा०४ उ०। 


| अरबिंद-अर॒विन्द-न० । पद्यविशेषे [ कमल, ] आ० मण्प्र०। 


प्रक्ा ० “पुप्फेसु वा अरविदं पहाणं' | सूत्र०१ श्रु०६ अ०। स्था०। 

अरस-अर॒स-न० । अविद्यमानाहाय्येरसे दिङ्ग्वाद्‌भिरस- 
स्क्ृते, प्रश्र० ५ सम्ब० द्वा० । श्रप्राप्तरसे, द्‌० ५ श्र० २ ल०। 
क्वा०। भ० | ओ० । 


अरसजीवि ( ए )-अरसजी विन्‌-पु० अरखेन जीवितु शी- 
लमाजन्माऽप यस्यसर तथा । अरसा<55हार, स्था प्‌ ग० 
१ छ०। 


| अरसाल-अरसाक्ष-त्रि० । विरसे, रसां पि भोयणं सुन 


गेधजत्तं ” । नि० चू २ उ०। 
अरसाहा र- अरसाहार-पु० । अरसं दिङ्ग्बादि भिरसस्ङतमाहा- 


रयन्तं (ति; अरसो वा<55हारो यस्यासावरसरादारः। तथाविधा- 
श्रिग्नहाविशेषधारके, स्था० ७ ठा० १ उ० । ० । औ० । 


|, अरह-अरट स्‌-प०। न विद्यते रह पएकान्तो गोप्यमस्य, सकल्ल- 


सान्नाहितव्यवाहेतस्थूबसक््मपदा थ साथ सा क्वात्का रत्वात्‌ ,श्त्य- 
रटाः। स्था०४ ठा० २ उ०। न विदत रहा वजन यस्य सव- 
इझत्वाद्सावर ढा+ | स्था० € ठा०। 


अरत्‌-पं० । अशोकाद्यष्टमहाप्रांतिहायोदिरूपां पूजामहेतीत्य- 
रन्‌ । पा०। कल्प०। स्था0 । चत्त०। अरोकादिप्रा तिहाय्येपूजा- 
योग्ये, कल्प० ६ त्ष० । स॒त्र0। इन्डादिनिः पूज्ये,उत्त० ६ श्र०। 
ती यकृति, सूत्र १ ्चु० ६अ्र० । जिने, स्था० ३ ठा० ७ उ०। 


« तश्रो अरहा पष्यत्ता | ते जदा-झोहिनाणअरदहा, मणपञ्जव- 
णाणअरदा, केवलणाणुअरहा ” । स्था० रे वा० ४ उ० । 
अरहंत-अर (र) हत-एु० । अहन्ति देवादेकृतां पूजा- 
मित्यहेन्तः । अथवा नास्ति रहः अ्रच्छक्ष काओशदाप यषा 
प्रत्यक्ङ्ञानित्वात्तेऽरइन्तः। शेष प्राग्ववत्‌ । एत च सलेश्या आपे 
भवन्तीति । स्था० ३ उा० ४ उ० | श्रमरवरनिर्मिताऽसोकादि- 
महाप्रातिहाय्येरूपां पूजामहेन्तीत्यहैन्‍त: । अविद्यमानरहस्येषु, 
अजु० । दशा० १ अ० | पर स॒० १ 


(७५६ ) 


अरहंत 








अरहंते सिषे आय रिए उबज्फाए साहवो जत्य। एएसि 
चेव गब्ज़त्थसब्भावो ऽमो । तं जहा-सनरामरासुरस्स णं 
सव्चस्सव जगस्स अटमहापाडिहाराए पूयाए समोरन्नाङखयं 
अणज्नसरिसमार्चेतमाहप्पं केवला हिट्वियं पवरुन्मत्तं ॥ 


( अरहते त्ति ) अरहता अससकम्मक्खपणं णिद्‌ष्ठुनवेक्र- 
क्षाओ न पुणो हि जवंति, जम्मेति, उबवस्जंति वा, अरहंता 


बा णिम्मदि यनिइ यनिदलियविल्लुयनिष्ठवियश्रानिन्नयखदुज्जा- | 


या ॥ महा०३ ० । श्रा० | प्रवर | दश० । भुवनपूजा- 
योग्येषु तं) करेषु ऋषभादिषु, कल्प १ क्ञष०। आजीवि- 
ककट्पनय। गोरा कोऽप्यहेन्‌ ,अत एव ते5हेद्देवताका इत्युच्य- 
न्ते । “अरहेतदेवयागा'” गोशालकस्य तत्करपनया ऽहंत्वात्‌। 
भ० ८ श० ५उ०। “जा जाणइ अरहंते, दव्वत्तगुणत्त पज्जव- 
तहि । सो जाणर अप्पाणं,मोहो खलु जाइ तस्स लय॑'॥१॥नं०। 
अरहो-ऽन्तर-न० । अविद्यमान रह पकान्तरूपो देदाऽन्त- 
श्च मध्यं गिरगुहादं।नां सवेवेदितया समस्तवस्तुस्तोमगतप्र- 
च्छन्नत्वस्याभावेन येषां ते अरहोन्तरः । अदृत्सु जिनेषु, 
भ०२क्ा० १ उ०। 
अरथान्त-पुं० । विद्यमानो रथः स्यन्दन: सकलपरिग्रदो- 
पलकणभूतः, अन्तश्च विनाशो जराद्युपलक्ृणभूता यषां तऽर- 
न्ताः | जन० १ श० १ उ०। 
अरहयत्‌-पुं० | कचिदप्यासक्तिमगच्छत्सु त्तौ णरागत्वात्‌ प्रकृष्ट- 
रागादिदेतुजुतमनेक्ितराविषयसपकेऽपि बौतरागत्वादेकं स्व- 
भावमत्यजत्सु जिनघु, भ० १ श० १ छ०। 
अरहंतमग्गगामि ( ए )-अहंन्मागंगा मिन-त्रि० | अहेछपदि- 
छेन मरण गन्तुं शी यस्य । जैने साधौ, “ अरहंतमग्गगा- 
मी, दिछतो साहुणों वि समाचेत्ता । पागरपसु गिदाखि, एसंते 
अवहमाणा उ ?॥ १५१ ॥ दश० १ अ> | 
अरटंतद्यण्धि-अठेल्न व्धि-स््री ० । हब्धिनेदे, यया5दव॑त्व स- 
मबःप्नोति | प्रव० २५० द्वार । 
अरहड्ट-अरघट्ट-पुं. । घटीयन्त्र, 
ज़िक्तण भवा विमुश्चिदिसि ” श्रातु० | आव० ॥ 
अरह॒स्मयय-अरहन्नत-१० | अद्न्मित्रश्नातरि, ग०। 
तद्वृत्त चेत्थम- 
क्तितिप्रतिष्ठितं नाम, पुरे वौ तत्र सोदरौ । 
्रटेन्नताऽडन्मित्रश्च, ज्येषठभाया लघौ रता ॥ १॥ 
लघुनैच्छति तां याऽऽ, ज्ञातरं मे न पश्यसि । 
पति व्यापाद्य सा भूय-स्तमृच न त्वमस्त सः ॥ १॥ 
निर्वेदेना $थ तनैव, स बघुव्रेतमाददे । 
तद्रा साऽपि म्॒त्वा3भृद, प्राम क्राप्यक्षितः शुनी ॥ ३ ॥ 
साधवोऽपि ययुस्तत्र, झुन्याध्दर्शि मुनिः सर च | 
तदैचा<5<5गत्य सा केष, मुदु मतुरिवा करात्‌ ॥ ४ ॥ 
नष्टः साधुखता साउथ, जाताउटब्यां च मर्कंटी । 
तस्या पव च मध्यना-5टव्या यातां कथञ्चन ॥ ५४ ॥ 
श्नन्तमुनीनां त वीक्धय, प्रम्णा शिस्छेष मर्कटी । 
तां विमोच्या5थ कणन, स कथञ्जित्पलायितः॥६॥ 
मत्वा तत्रापिसा जन्न, यक्तीत प्रदेय साऽवधः। 


६६ 


अजिधानराजेन्छ: | 





जम्मणमरणारहट्टे, | 





अरहझ्मय_ 


नैच्डन्मामेष तच्जिङा-णीकते न त्ववैज्ञत ॥ 9॥ 
समानवयसो ऽवोचन्‌, इखन्तस्त च साधवः | 

त्वमहंन्मित्र ! धन्योऽसि, यच्चुनीमकेटीप्रियः ॥ ८॥ 

अनन्‍्यदा ऋग्णणाह्ड्डथ॑ जल्वाहं विलह्वितुम । 
प्रमाद्‌ाऊतिनेदेन, षदं प्रासारयन्स॒निः ॥ ए ॥ 

सस्य तब्बिझछमासाद्य, सा चिच्छेदाड्रिमूरुतः । 

स मिथ्याछुष्कृतं जल्प-श्नपतत्तज्वबाद्वहि: ॥ १० ॥ 
सम्यग्दष्टिः सुरी तां च, निधारय तं सुनः क्रमम्‌ । 
तथेवालगयद्‌ भूया, देवताऽतिशयन च ॥११॥ ग०२ श्रधि०। 
आा० म० | आए चू०। 





अरहन्नक-पु० । तारानगर्य्यामदेन्मित्राचायपाश्व प्रवजितया 
दत्तवशणिग्सायया सह प्रव्॒जिते पुत्र, उत्त 9२ अ० (स चोष्णपरी- 
षहमस्रहमान लत्प्रब्नज्ञत इति'लणह परीसंह' शब्दे द्वितीयभाग 
७५४ पृष्ठे चक्ष्यते ) चम्पानगरीवासिनि देवद त्तकुण्रलय॒गल 
मन्नीनाथाय समपके स्वनामख्याते सांयाजिकवरणिज, ₹।०। 
श्रदेश्नककथा- 

तत्थ ण चंपाए णयर।ए अरहष्पयपामोक्खा बहवे संजत्ता 
णावावाणियगा परिवसंति ष्ट्रा जाव अपरिभूया । तए 
णं से अरहएणगे समणोवासग यावे होत्था अजिगय- 
जीवाजीवे | वएणओ-तए णं तसि अरहष्मगपामाक्खाएं 
संजत्तानावावाएियगाएं अणणया कयाईं एगश्मोसहिया- 
णं इमेया रूवे मिहो कहासंलाबे समुपपज्नत्या । सेयं खलु 
अम्हं गणिमं च धरिमं च मेज्ज॑ च परिच्डेन्नं च जंझगे 
गहाय क्वणसमुद्दं पोयवह णेण उवगाहित्तए ति कटु ग्रष्प- 
प्रणतस्स एयमई पामिसुणेति, पमिसुणिइत्ता गाशिम च ४ 
गिण्ढेइ, गणएटेऽत्ता सगदी-सागम सजञ्जेति, सञ्जतित्ता 


ग[णमस्स ४ भमस्स सगडी-सागमरिय नरति, भर्त्ता , 


सोदणं (स ति{्िकरणणक्खत्तमुटुत्तसि विन्नं असणं पाणं 
खाईमं साईमं उवक्ख मावह, वक्ख म वेऽत्ता मित्तणाइनो- 
अणवेलाए ज्ुंजावति० जाव आपुच्छेति, मापुच्छेऽत्ता ग- 
णिम्स्स ४ जाव सगदी-सागडिय जोय॑ंति, नोयतित्ता चं- 
पाए एयरीए मज्फं मज्फेएं गिगच्छेति, िग्गच्केश्त्ता 
नेणेव गंजीरपोयपट्टण ए, तेशव उवागच्लति, उवागच्छ- 
इत्ता सगमी-सागाडेय पायति, पोयवहणं सज्जति, सजे- 
इसा गणिमस्स ४ जाव चडउाब्विदस्स भम्स्स नरंति, त- 
दुल्लाण य समियस्म य तेन्नस्स य घयस्स य गुल्लस्स य 
गोरसस्मय उदगस्स य भावशाण य ओसढ्ाण य भेसना- 
ण य तणस्स य कट्डस्स य आवरणाए यपरट्रणाण य 
अशणासिंच बहूणं पोयवहण पाउगाणं दव्वाणं पोयवहणं 
भरेति, नरेऽत्ता साहणंमि तिहिकरणणक्खत्तमुहुत्तं(स रवि- 
खघ असणं पाणं खाईमं साऽगरं उवक्ख मात्रेति, पित्ताणा 
श्रापुच्छंति, जेणेत्र पोयद्टाणे, तेणेव उवागच्छति, लवाग- 
च्छतित्ता तए णं तरसि अरद्गपामोक्खछाणं वाणियगाणं 


क क के अल आटा बडे े॑ाछ 
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ते पारियणों० जाव ताहि छट्वाहिं कंताहिए जाव वग्गृहिं अ- | 
भिणंदंता य अभिमंथुयमाणा य एवं वयासी-अज्ज ! ताय! | 
भाय ! माल ! ज्ञाइए ज्ञ ! नगवया समुद्देणं अभिरक्खि- | 
ज्ञमाणा चिरं जीवह, भदं च जे; पुणरवि लड कयक- | 
जने अणहसमग्गे णियर्ग घर हव्वमागए्‌ पासामो त्ति 
कटु ताहिं सोमाहिं णिछाहिं दीदार सापवासाहिं 
पप्पुयाहिं दिद्दी्दिं णिरिक्खमाणा मुद्दत्तमेत्त संचिद्रंति, 
तत्रो. समाणिएसु पुप्फवलिकम्मस दिष्पेस॒ सरसरत्तचंद- | 
णददरपंचगुल्लितक्षेस अणुक्खित्त।सि धूवंसि पुएएस समु- 
हवाएसु संसारियासु वत्षयवाहासु कसिएसु सिएसु ज्छ- | 
यग्गेसू परुप्पवाइएस त्रेसु जऽएसु सव्वमउणेसु गहिएसु | 
रायवरसासणेसु माहिया _लकिष्सीहणायण० जाव , रें 
पक्ख़भियमहासमुदरवज्तूयं पि व मेण करेमाणा एगदिसिं० 
लाव वाणियगा पोयणेखु रूढा तओ पुस्समाणवो वकं समु- 
दादु । हंभो ! सच्वेसामव्रि भे अत्यासेरू ओ उवद्ियाईं कल्ना- 
णाईं, पाडेहयाई मव्वपावा, जुत्तो पुस्सो विज्यमुहुत्तो अयं 
देनकाब्लो, त्रो पुस्समाणए्‌ णं वक्ते उदाहरिए हडतु- 
दे कष्छधारङ्च्डिधारगन्भिज्जसजत्ताणावावाणियगा वाव- 
रिंसु वं णावं पुष्पच्छंगं पुणणम॒दिं वधणार्हँतो मुचति । 
तए एं सा णावा विपुक्तवधणा परणवद्समाहया ऊासे- 





यसियपमा विततपक्खा इव॒ गरुझजुबई गंगासलिलति- | 


क्खसोयबगेहिं संखुब्भभाणी संखब्भमाणी उस्मीतरंगमाद्या- 
सहस्साईं समइकमार्ण। समइक्रमाणी कइवएहिं अहोरत्तेहिं 


तेसं अरहएणगपामोक्खाणं वाणियगाएं ह्वणस- 
मुदं अणगाईं जोयणसयाईं श्रोगादाणं समाणाणं बहुई 
उष्पाइयसयाऽ पालन्नुयाईं । तं जहा-अकाक्षे गान्नए 
अका विज्जुए श्रकाले थणियसदे अभिक्खणं आने- 
क्खणं आगासे देवतया एच्चंति । एगं च एं पहं पिमायरूवं 
पासंति-तालजंघं दिवेगयाईं बाहां मसिमूसगमहिंसका- 
झ्गं भरियमेहवष्पं बोट गिगयग्गदंतं निन्ना ्नियग्गजमन्न- 
जुअलजीहं अआक्तसियवयणगम्देमं चीए चविम्नामिगं वि- 
गयजुगगभयुदिं खज्जोयगदित्त चक्खुरागं उच्चासणगं विसा- 
लवच्छं विसालकुच्छि पलंवक़ारंङ़ पहमियपयलियपव- 
मियगत्तं पणच्चमाणं अप्फामंतं अभिवग्गंतं अजिग्गज्जंतं | 
बहुसो बहुसो अदासो वि गिमुयंतं नीलुप्पलगवलगुलि- 
यअयसिकुसुमप्पगासं खरधारं असिं गहाय आनि- | 
मुहमापमंतं पासति । तए णं त अरदृष्पगवल्ा संजत्ता- 
णावावा णियगा एगं च णं पहं तान्नपिसायं पासं ति। ता- 
लजंघं दिवंगयाहिं बाहां एुटसिरं नमरणिगरबरमास- | 


रा सिमाहिसकालगं भरियमेह वणं सुष्पणदं फाह्नस रिसजीहं 
१९० 





च्रनिधानराजेन्डः | 


लंबोटं धवल््टर जसि श्षिद्वतिक्खयिर पी णकु मिलदादावगू- 
ढवयाएं विकोसियधारासिजुयत्षसमसरिसतएुयचंचलग- 
लंतरसल्लो्चचवव्फुरफरंतनिन्नालियग्गजं] हं अवयत्तयिय 
मदद्च विगयव। भच्जल्नालापगद्ंतरत्तताघ्वयं दिगुल्लयसग- 
व्भकंद्रविघ्लं च अजणगिरिस्म अग्गिजालुग्गिल्नतवयएं 
आरउपियच्मक्खचम्पोष्रगडदेस चीणचिविम्बेकभगणामं 
रोप्तागयधमधमंतमारुयनिछरखरफरुसफुसिरउत्षुग्गणासियपु- 
ढं घाइब्जडरस्यभीसणमुह उद्दमुहकप्पसकात्षियमहंत- 
विगयद्योमसंखाक्षगज्लबेतच लिये पिंगलदिप्पंतत्यो आएं 
भिउमितमिनिमालतं एरासिस्माक्रपरिएद्धचिंधं विचित्तगों- 
एसमसुवरूपरिकरं अवहोलंतफुष्फुयंतसप्पविच्छुयगो झुं - 
दरणलक्बसरमविरइयविवचित्तवेयच्छमालियागं नागक्रक- 
प्मप्तप्पधमधमंतक्लबंतकप्पपूरं मजारसियाललगियखधं दै त्तं 
घुग्धुयतप्रयकयङुभलसिरं घंटारवेण नी मनयंकरं कायरज- 
णदहिययफोम्णं दित्तमृषृहासं विणिमुयंत बसारुटिरपूयमं- 
समलिणपोचडतणु लब्चासणयं विसालवच्छ॑ पच्छंतान- 
पछणदगुहणय णकष्प्वरवग्धचित्तकित्तीणिवसणं सरसरू- 
हिरगयचम्मात्रितत कसवियवाहुज॒यलं ताहि य खरफरुसअ- 
सिणिद्धदित्तअशिट्ठअसुभअ प्पिय अकंतवग्गृहि य तज्- 
यंतं पासाति | तं ताल्लापिसायरूवं एज्जमाणं पासति,पासइत्ता 
भीया संजातनया अप्यमएएस्स कायं समतुरंगेमाणा ब- 
हूं ६दाण य खंदाण य रूदसिववेसमणणागाणं ज्याण य 
जक्खाण य अज्जकोट्टकिरियाण य बढ़ाणि उवयाइयसया३ णि 
डवचीयमाणा चिट्ठ॑ंति।॥ तए णं से अरहृष्पए समणावासए 
ते दिव्य पिसायरूव॑ एज्ञमाणं पासइ,पासघत्ता अभी ए अतत्थे 
अचलिए असंजते अणाउल्ले आए॒ब्विग्गे अभिष्ममृहरागणय- 
णवष्ये अर्दाशातैमणमाणसे पोयवाहएस्स एगदेमामि व्यं 
तणं चूमि पमज्जेति,पमज्जझ्त्ता ठाणं उायाति,गयस्त्ता करक्ष- 
य०जाव त्त कदु एवे वयासी-णमोत्यु ण अरिहंताणं ० जाव 
ठ[णं संपत्ताणे ज णं अहं त्तो उवसग्गओं मुंचामि तो मे क- 
प्प्‌ पारेत्तए,अह ए एत्तो डवसग्गतो ण मुंचामि,तो म तहा प- 
चक्खाएव्वं ति कट सागारभत्तं पच्चक्खाइ । तए णं से 
पिसायरूवे जेणेव अरदहृष्पए समणोवासए तेणव लवा- 
गच्छ, उवागच्छइत्ता अरहृष्मगं समणोवासयं एवं व- 
यासी-हंभो अरहृष्मगा ! अपत्थियपत्यिया० ! जाव 
परिवज्जिया नो खदु कप्पए तदसीलव्वयगुणवेरमणएप- 
च्चक्खाणपोसहोववासाऽ चाधित्तए वा एवं खोज्ित्तए 
वा खोमित्तए वा भंजित्तए वा लज्भित्तए वा पारिचत्तए 
वा तं जए णं तुमं सीक्षव्वयं ण परिच्चयसि, तो म अहु 
पोयव्हणं दोहिं अगाल्तेयादि गिण्ामि, गेणिटित्ता सत्त- 
इतलप्पमाणमेत्ता उदं वेहासं र व्वहामि | अतो जलंसि 


( ७५0 ) 


अरहषछय 


णिव्बोल्लेमि जणं तुमं अच्ठछहृद्टवसट्टे अकाले चेव जी वि- 
याओ बबरोंविज्ज सि | तए णं से अरहष्मए समणोवासए 
तं देवं मणसा चेव एवं बयासी-अह णं देवाएप्पिया ! अर- 
हष्पए णामं समणोवासए अहिगयजीवाजीवे नो खलु अहं स- 
का केणई देबेण वा दाणवेण वा० जाव णिग्गंथाओ 


पावयणाओं चालित्तए वा खोज़ित्तएु वा विपरिणामित्तए | 


वा तुमसं जा सका तंकरोहे त्ति कड अनीए० जाव अ- 
जण्ण मृहरागनयणवणएणे अदीएविपणपाणसे शिच्चले 
णिप्फंदे तुप्तिणीए धम्मज्काणोवगए विहरइ । तए णं से 
दिववे पिसायरूबे अरहष्पगं समणावासगं दोचं पि तच्चं 
पि एवं वयासी-हंनो अरहृष्मगा ! ० जाव धम्मज्काणोव- 
गए विरइ | तए णं से दिव्य पिमायरूते अरहपागं सम- 
णोवासयं धम्मज्कभाणोवगयं पासइ, पासछत्ता बलियतरागं 
आसुरत्ते तं पायव्णं दोहं अंगुलियाई गिएह३६, गिएह- 
इत्ता सत्तद्रतल ० जाब अरहष्पगं एवं वयास।-हंजो अरह- 
गा ¦ अपत्थियप त्यिया ! ना खलु कष्पइ तवसीक्षव्वय गुण- 
वेरमणं,तदटेव ० जाव धम्मज्फाणोवगए विहरइ । तए णं से पि- 
सायरूबे अरहष्पगं जादे नो संचाएड, निग्गेयाओं चाि- 
त्तए वा तदेव संते० जाव णि च्च्य तं पोयवहणं सणियं स- 
गियं उवरि जञ संउवबेह | संउवेइत्ता तं दिव्वं पिसायरूवं प- 
मिमाट्र | परिसाहरित्ता दिव्य देवरूबं विउव्बंति,अंताल- 
क्खपडिवपष्प सर्खिखेणियं० जाव परिहिए अरहएणगं सम- 
णोवासय॑ एवं वयासी-हंभों अरहएणगा ! धष्पोति एं तुमं 
देवाणाप्पिया!० जाव जी वियफ स्ले जस्स णं तव निर्गंये पाव- 
यणे ऽमयारूपे पमितत्ती ज्ञा पत्ता अजिसमप्मागया,एवं 
खलु देवाएप्पिया ! सके देविंदे देवराया सोहम्मे कप्य सोह- 
स्मावर्किसए विसाणे सजाए सुहुम्माए बहुएं देवाणं मज्कगणए 
महया सददेणं आइक्ख5 भास पणणवे$ परूवे$ । एवं खलु 
जंघुद्ीवे दीव जारदे वासे चंपाए एयर।ए अरहप्पए सम- 
णावासए अहिगयजीवाजीवे नो खलु सका केण दवेए बाण 
जाव निग्गंथाओं पावयणाओं ° जाव परिणामत्तए वा | तए 
एं अहं देवा सकस्प्त देविंदस्स एयमएं नो सददामि नो पत्ति- 
यामि नो रोचयामि | तए णं मम इमेयारूवे अब्भत्थिए० 
जावे ममुप्पज्त्या गच्छामि णं अठे अरहष्मगस्स समणो- 
वासयस्स आंतिये पाउन्नवापि जाणामि ताव अरं अरह- 
ष्पगं कि पियधम्म नो पियधम्मे ददधम्मे सक्षब्वयगुण कि 


चाक्षेति० जावर परिच्चइ नो परिचय त्ति कट्‌ एवं संपेदेमि | 


सदित्ता श्राह परउंजेमि, देवात प्पिया ! ओदिणा आभो- 
एमि उत्तरपुरच्छिमं दिसीनागे चत्तरपुरच्चिमं वरिउच्वियं स- 
मृग्याति, ताए चकि्ाए० जाव जणेब लव्रणसम्रदे जेणव 
तुम्हे तेणव उबागच्शामि,तुम्दाएं चत्रसम्गं करामि । नो चव 





श्पमरभिधानराजेन्द्रः 


| 





अरटष्षय 





णं तुम्हे जीया' वातं जपं सके देविंद देवराया एवे बयंति- 
सचचेणं एसमट्ठे तं दिद्वेणं देवाणएप्पिया एं इष्टी जुई जसे बले 
बीरिए पुरिसकारे पारेकमे लखे पत्त अनिसमप्मागए त 
खामेमि णं देवाणुप्पिया चुजो भुञ्जो० जाव णो एवं करण- 
याए त्ते कट्दु पजलिउमे पायवभियाएु एयमहं विणए- 
णं यलो युजो खपिः, खामेतित्ता अरहष्पगस्स तरे कु- 
मलजयलं दलइ, दलइत्ता जामेब दिसि पाउब्नुए तामेव 
दिसि पडिगए | तए णं से अरहएणए समणोवासणए 


निरुवसग्गे त्ति कट्दु पडिम॑ पारेति | तए णं अरटण्ण- 


गपामोक्खा० जावर वाणियगा दक्खिणाणएकृल्ेणं बा- 
एणं जणेव गंभ।रपोयद्ाणे तेणेव उवागच्छइ, उवा- 
गच्छइत्ता पोयं उवेइ । पोयं उबरेऽत्ता सगमी-सागमं स- 
ञ्जे | सज्जइत्ता गणिमं च ४ सगभिं संकामि्‌ , 
सगमः। सागमं जोरवेति जणेव महिला रायटाण) तेणेव 
लवागच्छइ, उवागच्छस्त्ता मिहिल्लाए रायहाण।ए बाहि- 
या अग्गुज्जाएं सि सगदी-सागाभं मोएर । तए णं अरह- 
एणगे समणोवासए तं मत्यं विखक्तं° जाव रायारेहं 
पाटुडं कुंमक्षजुगलं गिणएदई, गिणएदइत्ता मिहिलाए रायटा- 
णं।ए अएप्पविसइ । अएुप्पव्रिसःत्ता जणव कुंज्ए राया 
तेणव उवागच्छ, लवागच्छरत्ता करयल० जावे कुं तं 
मटत्यं रायारिहं पाहुडं दिव्य कुम्लजुयक्लं च पुरओ उबे- 
६। तए एं से कुंभए राया त्म संजत्तगाणं० जाव पाभ- 
च्छ३, पटिच्छइत्ता मरि विदेह रायवरकएणं सद्दावे६। सदा- 
बेइत्ता तं दिव्वं कुंमक्षजुयलं मल्त्लीए विदेहरायवरकाप्रगाण 
पिणच्इ । पिणर्छइत्ता पाड विसज्जई | तए णं से कुंजए 
राया ते अरहप्मगपामाक्खे° जाव वाणियए विउल्लेणं 
बत्यगंधमल्लालंकारेणं० जाव उस्सुक्तं वियरइ।रायमग्गे मोगा- 


देय आवासे वियरइ पडिविसज्जेइ । परिविसज्जेइत्ता तए 


णं अरहएणगसंजत्तगा बाणियगा जणेव रायमग्गे मोगा- 
ढे आवासे तेणव उवागच्छ३ | लवागच्छडत्ता भम्गववहर- 
णं करोति परिभंम गिएटइ | गिणएहइच्ता सगमी-सागम भरे- 
ति;जेणव गंभ।रपोयपट्टणे तेणेव उवागच्छई । उवागच्छ६-- 
त्ता पोयव्रहणं सज्जेइ जम संकामे३ , दक्खिणानुकक्षेश 
वाएणं जणेव चंपा णयरी तेव लव॒गच्छइ | लवागच्छइत्ता 
पोयपयद्टाणे तेणव पोयलंबेइ । पो यलंब३ त्ता सग र।-सागर्मिं 
सज्जेइ । तं गणिमं ४ सगरी संकामइ० जाव महत्थ 
पादमं [द॑व्य कृम्लजुयन्नं गिएड्इ | गिण्टइत्ता जणेव च- 
दच्णाए अंगराया तेत्र उत्रागच्छऽ । लवागच्छञत्ता ते 
महत्थं कुंझलजुयलं च लवणइ । तए णं चेदच्छाए अंग- 
गाया त॑ दिव्य पहत्थं च कुमलजुयझे पमिच्छऽ। पमिच्छ- 
इत्ता ते अग्ह्मगरप॒रमोक्ख एवं वया्सी-तुब्भे णं देवाणु- 
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प्पिया ! बहूणि गामागर० जाव ा्िमह लवणसमुद्द च 
अआभेक्खणं अभिक्खणं पोयवहणहिं उग्गहह, तं अत्थि- 
याहिं मे केड करटं वि अच्छेरए दिद्वपुव्वे। तएणं ते अरहस्म- 
गपामाक्खा चदच्छायं अगरायं एवे वयात्रती-एवं खत्म 
साम। ! म्ह ऽदेव चपाए नयर।ए अरहस्मगपामाक्खा 
बहने संजत्तानावावा णियगा परिवसामों, तए णं अमद 
अछाया कयाईं गणिम च ४ तटेव अणे अतिरीत्तं० 
जाव कुन्नगस्म र्पो चवणमो, तए णं स कुभए राया 
मन्नीए विदेहरायवरकष्याए तं दिव्वं कुम्नज॒यघ्ं पिणरू- 
६ । पिएरेइत्ता पमि विसञ्जई। तए णं सार्म। ! अम्टारिं 
कुंज़गरायभवएं सि मह्न।ए विदेहरायवरकष्पाए अच्छरए 
दिट्ठे एत्तो खलु अप्या कारे तारिसिया देवकष्मगा० 
जाव जारिसिया णं म्न विदेहकएणा, तए णं चद्च्गए 
राया अरहएणगपामेक्खे संका रेइ सम्भाणेई । सम्माणऽत्ता 
लस्सुक्रं बियर पमिविसम्नइ । तए णं चंदच्छाए राया 
बाणियमजणियहापे दूयं सदावेइ। सदृविइत्ता” जाव ज 
प्रय णं सासयं रज़्सुका तए एं से दृए० हष्ततुदे पमि- 
सुणेइ, जेणेव सए गेह जेणेव चालघंटे आसरहे छरूड़े० 
जत्र पहारेत्यगमणाए ॥ 

( संजत्तानावावाणियग त्ति ) संगता यात्रा देशान्तरगमनं 
संयात्रा, तत्परध्राना नौवाणिजकाः पोत्बणिजः, संया्ानौवा(ण- 
जकाः । ( अररष्यगे समणोवासगे यावि होत्थ त्ति) न केवद्- 
माढ्य।दिगुणयुक्तः, श्रमणोपासकश्चाप्यभूत्‌ । ( गणिमं चेत्या- 
दि ) गणिर्म-नालिकेरपुगफल्ादि, यद्गणितं सद्यवहःरे प्रविश- 


` ति। धरिम-यत्तुलाध्रते सद्यवहियते । मेयं- यत्सेतिकापलादिना 


मीयते । परिच्छेद्य -यद्ुणतः परिच्छिद्यते परीदयते व्ल- 
मणएयादि । (समियस्स य (त्त) कणिक्रायाश्च,(्रोसदहाण य ति) 
त्रिकटुकादीनाम । ( जेसजाण य त्ति) पथ्यानामादारविशे- 
षाण।म्‌। अथवा औषधानामे क छव्यरूपाणां, भेषजानां उव्यसंया- 
गरूपाणाम्‌ | आवरणानामङ्गरत्तकाद्‌ीनां, बोधिस्थप्रक्तराणां च 
( अज्ञत्यादि ) आये {-हे पितामह !, हे तात !-हे पितः |, हे 
भ्रातः ! हे मातुल !, दे भागिनेय | भगवत्ता समुझेणाभिरक्षमा- 
णाश्विरं यूय जीवत, भद्रं च भवतां, भवत्विति गम्यते | पुनरपि 
लब्धार्थान्‌ ऊतकायोन्‌, अनघसरमन्रान्‌, अनघत्व निदूषणतया, 
समग्रत्वभहीनध्रनपरिवारतया,निजक गरट्‌, 'हब्वं' शीघ्रमागता- 
न्‌ प्ररयामि इतिकृत्वेत्यभिधाय, { सोमा ति ) निर्विकार- 
त्वात्‌ | ( नेख्पादं ति ) सस्नटत्वात्‌ । ( दीहाद त ) दूर या- 
वदवद्लाकनात्‌ । ( सपिबासाह ति) सापपासाभः पुनदेश- 
नाकाङ्काव्रतीभिः, दशनातृप्ताभिव। । ( पप्पुयाहिं ति ) प्रप्छुता- 
जिरश्चजबाद्रनिः, ( समाणिएसु त्ति ) समापितेषु दत्तेषु, 
नावीति गम्यते । सरसरक्तचन्दनस्य दृदैरण चपेटाप्रकारण प- 
आाङ्कालषु तलेषु, हस्तकेष्वत्ययथः । ( अणुक्खित्तसीति ) अ- 
चत्त्तित्त पश्चादुत्पारिते धप, पूजितेषु समुडव(तषु, नोसांयाति- 
कथ्रक्रियायां समुखाधिपदेवपादेषु वा ( संसांरियासु बब्यबा- 
हासखु न्ति ) स्थानान्तरादुचितस्थाननिवेशितषु दीघेकाष्ठक्षक्ष- 
पवा दुषु. आवल्लकष्विति स भाव्यत । तथा-उच्छुितषृरध्वी कृतेष 











सितेषु ध्च॒जाभ्रेषु पताकाग्रषु पटुन्निः पुरुषेः, पटु वा यथा भव- 
तीत्यवं प्रवादितषु तूर्येषु जयिकषु जयावहषु, सर्वेशकुनेषु वा- 
यसादिषु, गरृहीतष राजव्ररशासनषु त्राङ्ञासु पद्चकेषु वा, प्रच्ु 

नितमहदासमुद्ररवभूतमिव तद्‌ त्मकामव,तं प्रद्‌ शमिति गम्यत। 
(तश्र पुस्समाण्रवो वक्तं समुदाहु ति) ठतोऽनन्तरं मागधो म- 
ङ्गघवचनं ब्रवीति स्मत्यथः। | तदेवाह-सर्वेषामेच नवतामथसि- 
द्विभवतु, उपस्थितानि कल्याणानि, प्रतिहतानि सवपापानि, 
सर्वविष्नाः। (जुत्तो त्त) युक्तः पुष्यो नक्षत्रविशेषः चन्द्रमसा,३- 
दावसर इति गम्यत | पुष्यनक्ृत्र हि यात्रायां सिलिकरस | यदाहुः- 
६ अपि द्वादशम चन्छ,पुष्यः सवोथसाधनः' इति, मागधेन तदु 
पन्यस्तम्‌ । विजया मुद्दत्तेस्रिशतो मुद्दुत्तानां मध्यात्‌ अय देश- 
काः, एष प्रस्तावो गमनस्यति गम्यते । { वक्रे लदाहिए [त्त ) 
वाक्ये उदाइते, इष्तष्टाः,करीधारा नियामकाः, कुक्षिधारा नो 
पाश्चनियुक्तका श्रावेह्नकवाहकादयः , गर्भ भवा गभजञाः , ` 
नोमध्य उच्चावचकर्मकारिणः, संयात्रानोंवाणिजकाः, भाएम- 
पतयः, पतषां इन्छः। ( वावरिंसु त्ति ) व्याच्रतवन्तः स्वस्वव्या- 
पारष्विति । ततस्तां नाव पूर्णोत्सङ्कां विविध्भाण्डन्रृतमध्यां, 
पुण्यमध्यां वा, मध्यभागनिवेशितमाङ्गट्यवस्तुत्वात्‌ । पृर्णमुखी, 
पुर्यमुखीं वा । तयेव बन्धनेज़्यो मुञ्चन्ति विसज्यन्ति पवनवल- 
समाइता वा वातसामथ्योत्प्ररिताः। ( कसियसिय त्ति) उच्छि- 
तस्ितपटाः, यानपात्रे हि वायुसग्रहाथं महान्‌ पट रुच्छितः 
क्रियते । एवं चासावुपमीयत-विततपत्तेव गरुडयुवतिः । ग- 
ड्रासलिलस्य तीणा ये सरोतोवेगाः प्रवाहवगस्तैः सश्चुभ्य- 
न्तं) संक्ुभ्यन्ती प्रेयेमाणा प्रेयमाणा, समुद्रं प्रतीति । ऊमेयो 
महाक्नालाः, तरङ्गा हस्वकन्लोवाः, तेषां मावा: समूहाः तत्सह- 
सराणि, ( समतिक्कमाणि न्ति ) स्मतिक्रामन्तं) ( आओगाढ त्ति ) 
प्रविष्ठा। ( तालजंघामित्यादि ) तालो दुकविशेषः, स च दीघे- 
स्कन्धा नवति । ततस्तालवज्ञह्च यस्य तत्तथा । {दिवं गयाहिं 
बाहां ति) आकाराप्राप्ताभ्यामतिदीघोभ्यां भुजाभ्यां युक्तमि- 
त्यथः । (मसिमूसगमादेसका्गे ति) मषी कज्जलं, मूषक उ- 
न्छरविशषः। अथवा मषीग्रधाना मूषा ताश्रादेध्रातुप्रतापननाज- 
न मषीसूषा, मदि षश्च प्रतीत एव । तद्धत्कालक यत्तत्तथा ( भ- 
रियमेहवष्म ति) जलचर तमेघ्वणेमित्यथः । तथा लम्बोषटम्‌ , 
[ निग्गथग्गदंत त्ति ] निर्मतानि म॒खादग्राणि यषां ते तथा, न- 
गेताग्रा दन्ता यस्य तत्तथा । [ निल्लालियजमलज्ुयलजीहं ति] 
निलालितं विच्रतमखाज्नस्सारितं यमले सम युगल द्वयं जि- 
इयोर्येन तत्तथा । [ श्राऊसियवयणगंडदेखं ति ] “ आऊ- 
सिय त्ति , आपूसिय त्ति वा ” प्रविष्टो वदने गएडदेशों क- 
पाबन्नागौ यस्य तत्तथा । [ चीणचिबिमनासियं ति] चीना 
हृस्वा, चिपिटा च निम्ना, नासिका यस्य तत्तथा । [ विगय- 
छग्गनमुदिं ति ] विरते विकार वल्य, चुभ्ने, जग्ने इत्यथः । पा- 
उान्तरेण-सुग्नजग्ने च्रतीववक्रं भ्रवौ यस्य तत्तथा । [ खञ्जाय- 
गदित्तचक्खुरागं ति ] खद्यातकों ज्योतिरिङ्गणः, तदी ्षश्चक्त्‌- 
रागो लाचनरक्तन्वं यस्य स तथा। उ््रासनक भयङ्करम्‌ । वि- 
शालवको विस्तीणरःस्यञ्जम,विशालकुङि विस्तीर्णोदरदेशम्‌ । 
पव प्रलम्बकुक्ति [पह सियपयालियपमवाडयगत्तं ति प्रहसिता 
नि प्रहसितुमारज्धानि, प्रचविताने च खरूपात, प्रवक्षिकानि वा 
श्रजातव्रलीकानि, प्रपतितानि च प्रकर्षेण श्लथीभूतानि, गा- 
त्राणि यस्य तत्तथा । वाचनान्तरे-“* विगयच्चग्गभमुयपहासे- 
यपयल्ियपडियफुरलिगखज्जो यदि त चक्खुरागं ति" पाठः। तन्न 


( ७६० 
अपानिधानराजेन्डः । 


अरहछ्मय 


बिछते हुस्न श्रवो प्रहसिते प्रचलिते प्रपतिते च यस्य स्फु- 


लिङ्उत्‌ खद्यातकवश्च द प्रश्चद्तूरागश्च यस्य तत्तथा । 
च्चमाखं 
दि ) गवलं महिषश्यङ्गम्‌ । अतसी माञ्चवकदेशप्रासेद्धा धान्य- 
विशषः | [ खुरहार ति ] चुरस्येव धारा यस्य सख तथा तम- 
सि, खड़े, चुर ह्यतितीङ्णधारो भवति, अन्यथा केशानाममु- 
रम्नादिति ज्लुरणोपमा खड्धरायाः इतति । अभिमुखमाप- 
तन्पदयन्ति । से ऽपि सांयाज्रिकाः, तत्राश्नकवजा यत्छुवेन्ति 
तदशयितुमुक्तमवपिशाचस्वरूपं स विशेषम्‌ । तेषां तदशन चानु- 
वद ज्निद माह-- [ तपए णमित्यादि ] ततस्ते अहंन्नकवजाः सां 
यात्रिका: पिशाचरूप वक्यमाणविशेषणं परयन्ति,खष्ा च बहू- 
नामिन्छादीनां बहृन्युपयाचितशतान्युपचन्न्तस्ति्ठन्तीति स- 
मुदायायेः ।अथवा-“तए णते ञ्नरदष्पगवज्ञा"' इत्या।द्‌ गमान्त- 
रम्‌ “झआगासे देवयाओ नच्चति ” इताऽनन्तरं छष्टव्यम । अत 
एव वाचनान्तरे नेदमुपलभ्यते । उपतज्ष्यते चेवम्‌-“ अज्िमुहं 
आवयमाणं पासति, तए ण॑ ते अरट्न्नगवच्ञा नावावाणियगा 
भीया ” इत्यादि । [तत्र तालपिसाय ति] तालवृकाकाराऽति- 
द) घत्वेन पिशाचस्तालपिशाचः, तम्‌ । विशषण द्वयं प्रागिव । 
[ फुट्धसरं ति ] स्फुःटेतमबन्धनत्वन विकीण शिर इति शि- 
रोजातत्वात्कडा यस्य स तथा तम्‌ | भ्रमरनिकरवत्‌ वरमाष- 
राशिवत्‌ महिषवच्च काठक यः स तथा तम्‌, भ्रतमेघवणेम्‌, 
तयैव शूपमिव धान्यशोधकनाजनविराषवन्नस्वा यस्य स शु- 
पनखस्तम्‌ । फावसदशजिहमिति-फार्ल हिपश्वाशत्पलप्रमा- 
खाइ मया रूव्यविशषः, तच्च वह्निप्रतापितामिह ग्राह्मम, तत्सा- 
श्वभ्य चड़ जिद्धाया बणेद) तदं) चत्वा दभिरिति । लम्बा प्रती- 
तम्‌ । ध्रव्लानिचरत्तानरच्छिष्ाभिविरारत्देन तीक्णाभिः, स्थि- 
राभि्निश्च त्वन, पौनाभिरूपाचतत्वेन, कुटिद्चानिश्च वक्रतया, 
देष्राभिरवगृदढ व्याप्त वदन यस्य सर तथा, तम्‌। चिकाशितस्या- 
पनीतकोाराकस्य, निरावरणस्यत्यथेः । धारास्योधाराप्रधानख- 
इयोयद्‌ युगलं द्वितयं तन समसदशावन्यन्ततुल्ये तुके प्रत- 
ल, चञ्च, विमुक्तस्थैय यथाभवत्यविश्रममित्यथः । गलन्त्यौ 
रस्ातिद्ौल्याद्‌ बालां विमुञखन्त्यो रसलोवे नद््यरसवरम्पटे 
चपन्न च्व फुफुरायमाण प्रकम्पे नित्रालित मुख।न्निष्काशित 
अग्रजिद्द जिह्ाग्रे इत्यथः, यन स तथा, तम्‌ । ( अवल्थियं 
ति) प्रसारितमिव्यक । अरन्य तु यकारस्यालुप्तत्वात्‌ ' श्रवयत्थि- 
ये! प्रसारितमुखत्वन दृष्टे हड्यमानमित्याहुः | (मदघं ति) महद्‌ 
विकृतं बी मत्स लालाभिः प्रगलत्‌ रक्ते च तालु काकुद यस्यस 
तथा तम्‌ | तथा हिड़ब्केन वणकद्रव्यविशषण सगभकन्द रत्न 
क्रगं विद्रे यस्यस तथा, तमिव । (श्रंजणगिरिस्स त्ति) चिभ- 
क्िविपरिणामादञ्जनगिरिं रष्णवरोपवतविराषम्‌ । अथवा 
'अवत्थियत्यादि' 'हिंगुलुयेत्यादि' च कम्मधारबणैव वच्यमा- 
णवदनपदस्य विशषरण कायम्‌ । यस्य तमिव्यवरूपश्च वाक्‍्यशेषों 
रूष्टव्यः। तथा अज्लिज्वाला उकिरद्रदन यस्यस तथा तम्र | 
(आलसिय चि) सकुचित यदक्रचम जलापकषणकोशस्तद्त्‌ । 


पणः 


(चद द त्ति) अपक्रश्ावपकर्षवन्ती सकुचितौ गण्डदशौ यस्य सर | 


तथा, तम्‌ । अन्ये त्वाइः-अआच्यूषितानि संकुचितानि अक्ताणी- 
न्द्याणि चम्म च ओछ्टी च गयम्दरोच यस्य स तथा तम। 
चना हृस्वा ( चिविम त्ति ) च्िपिटा निम्ना चक्राः वक्राभम्नव 
जमा, अयाघनकुट्धिनवत्यर्भः, नासिक यस्य स तथा, तम्‌ । 


राषादागतः (घ्रमधमत त्ति, प्रवव्रतया धमधमति शब्दं कुर्वाणा ' 


| 


इत्यादि विशेषणपञ्चकं प्रतीतम्‌ । ( नौलुप्पलेत्या- 








अप्ररहष्य 


मारुतो बायुनिष्टरो निभेरः, खरपरुषोप्त्यन्तककंशः, झुषि- 
रयोरन्ध्रयोयेत्र तत्तथा | तदेवविधमवचचु्न च घऋ  नासिका- 
पुर यस्य स्तथा तम्‌ | ईइ च पदानामन्यथानिपातः प्राकृत- 
त्वादिति । घाताय पुरुषादि वध्राय, घाटाभ्यां वा मस्तकावयव- 
विशषाभ्याम्‌, लद्भर विकरालं रचितम, श्रत पव भीषण मुख 
यस्य सर तथा, तम | कष्वेमुख कणशष्कुल्यौ कणौवयवो ययो- 
स्तो तथा तो च महान्ति दीघाणि विकृतानि लोमानि ययोस्ते 
तथा तो च (संस्त्रालगं त्ति) शङ्खवन्तो च शङ्खयारङिप्रत्यास- 
ज्नावयवाबेशेषयो रालम्नो सबद्ध।वित्यके, लम्बमानो च प्रलम्बो, 
चञ्चितो च चच्नन्तौ कर्णो यस्य स तथा, तम्‌ । पिङ्ते कपिवर 
दीप्यमाने जास्वरे ोचने यस्य स तथा तम्‌ । भृकुटिः कोप- 
कृत 'न॒विकारः, सेव तमिद्विद्य॒धस्मिस्तत्तथा, तथाविधम्‌ | पाठा- 
न्तरण-न्नकुटित कृतज्ञकुटिल लक्षा्ट यस्य स तथा, तम्‌ | नर- 
शिरोमाक्षया परिण॒झं वातं चिह्न पिशाचकलतुथस्य स॒ तथा, 
तम्‌ । अथवा-नरशिरोमातलया यत्परिणरू परिणइनं तदेव चिह्न 
यस्य स तथा तम्‌ । विचित्रेब हुविधिगं। नस: सर पविः 
सखुबद्धः परिकरः सन्नाहो यन स तथा तम्‌ । (ज्रवदहोदंत त्ति) 
श्रवधघोक्लयन्ता डालायमानाः, [पुप्फुयंतात्ति ] एत्कुवन्ता य सपौ 
वृश्चिका गोधा चन्छुरा नकुलाः सरटाश्व तेविंराचिता विचित्रा वि- 
विधरूपवती वेकन्ञणोत्तर।स ङ्गन मकटबन्धेन स्कन्धव्म्बनमा- 
तया त्रा मालिका मालायस्य स तथा तम्‌ | ज्ञोगः फणः 
स ङ्रो रौद्रो ययास्तो,तथा तो च छष्णसर्पो च तो च तो धमध- 
मायमानो च तावेव लम्बमाने करापूरो कणंौजरणविशषो य- 
स्य सर तथा तम्‌ | माजौरयगालो ब्गितों नियाजितों स्कन्ध- 
यायन स्र तथा तम्र | दोप्त दीघतस्वरं यथा भवत्यव ( छुग्घुयंत 
त्ति) घूत्कारशब्दं कुर्वाणो यो घूकः कोशिकः स कृता विहितः 
(कुंजल त्ति) शेखरकः शिरसि येन स तथा तम्‌ । घण्टानां र- 
वः उन्द्स्तन भमायःसतथासर चासो ज्ञयंकरश्वेति, त, का- 
तरजनानां हृदय स्फोरयति यः स तथा, तम । दीघप्तमइद्दहास 
घण्टारवेण भीमादिविशषणविशिष्टं विमुञ्चन्तं वसारुधि- 
रपूयमांसमझ्लैमलिना (पोच्चल त्ति) विलीना च तनुः शरीरं य- 
स्यसर तथा तम्‌;उच्लासनक्रं विशालवकसं च प्रतीते । ( पेच्छत 
त्ति) प्रेह्यमाणा दश्यमानाः, अभिन्ना अखएमा नखाश्च मुखच 
नयने च करों च यस्यां सा तथा, सा चासो वरव्याप्नस्य चित्रा 
कबुरा कृत्तिश्व चम्मीति सा तथा, सेव निवसनं परिधानं य- 
स्यस तथा तम्‌ | सरस रुधिरप्रधानं यक्ञजचम्म तद्विततं वि 
स्तारितं यत्र तत्तथा। तदेवचिध (ऊसाविय ति ) छच्द्रितमूर्छी- 
कृत बाहुयुगढ्न येन स तथा तम्‌ | ताभिश्च तथाबिधान्निः, ख- 
रपरूषा अतिकर्कशाः, अस्निग्धा स्नेहाविदीनाः, दीघ्ता ज्वल- 
न्यश्रोपतापहे त॒त्वात्‌ । अनिष्टा अनभिव्याषाविषयभूताः, अ~ 
शानाः खरूपण, अप्रिया अप्रीतिकरत्वन, अकान्ताइच विस्व॒र- 
त्वन या बाचस्तानिस्रस्तान्‌ कर्वाणं त्रस्यन्तं तर्जयन्तं वा प- 
इयन्ति सम | पुनस्तालपिशाचरूपं (एज्जमाणं ति)नावं प्रत्यागच्ज- 
न्तं पडयन्त । (समतुरंगमाण;त्ति )आ र्छिष्यन्तः-स्क न्दः कार््तिक- 
यः, रुद्रः प्रतीतः, शिवा महादेवः, वेश्रवणो यक्रनायकः, नागा 
भवनपतिविश्चेषः, ज्ञुतयक्का व्यन्तरभेदाः, आयो भ्रशान्तङ्पाः, 
दुर्गा कोह्क्रिया,सव महिषारूढरूपा पूजा5ज़््यूपगमपुवेकाणि प्रा- 
नागि उपयाचितान्युपीचिन्चन्त । उपाचिन्वन्तो विदधतस्तिष्ठ- 
न्ति स्मति | श्रईैन्नकवजोनामियमितिकत्तन्यताक्ता। अधुनाऽहे- 
न्नकस्य तामाद--“ तप॒ ण॒मित्यादि ” । ( अ्रपत्थियपत्थिय 
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त्ति ) श्रप्राथितं यच्केनापि न प्राथ्यते तत्पाथेयति स्मयः 
स तथा, तदामन्त्रणम्‌ । पाठान्तरण-श्रप्रस्थितः सन्‌ यः प्र- 
स्थित इव मम्रपरित्यर्थ:, स तथोच्यते, तदामन्त्रणम-ढे 
अप्रस्थितप्रस्थित ! , यावत्करणात्‌ ( दुरतपतलक्खण [त्ति ) 
च्ठरन्तानि छुष्टपर्यन्तानि प्रान्तान्यपसदानि वङ्णानि यस्य 
स्र तथा, तस्यामन््रणस्र । ( हीणपुष्पचाक्तइसी ज्ञात ) दाना 
समग्रा पुण्या पवित्रा चतुरी तिथियस्य जन्मनि स 
तथा । चतु्दंशीजातो हि (क्ल नाभ्यवान्‌ मवतीति। आ- 
रशे तदभावो दर्शित इति।“ सिरिहिरित्रीकित्तिवद्धिय 
न्ति ” प्रतीतम्‌ । ( तवसीलञ्वपत्याद्‌ ) तपः, रीलव्रतान्यणु- 
तानि, गुणाः गुणव्रतानि, विरमणानि रागादि विरतिध्रकाराः, 
प्रत्यःख्यानानि नमस्कारसहितादीनि, पोषध्ोपवासो-ऽए्रादि- 


कादिषु, पवेदिनेषूपदेस्नमादार श रीरसत्काराब्रह्मव्यापारपरि- | 


वज्ञेनमित्यथः । एतेषां उन्दः | [ चाज्ित्तए (त्त ] जङ्गकान्तर- 
गृह) तानू भङ्कान्तरेण करतु, क्तोभयितुमेतानेवं परिपालयामि । 
[खाभित्तए त्ति ]कोजविषयान्‌ कतु, खण्मयितुं देशतः, नङ्क स- 


चत “उज्फितुं सवस्यादशात्ररतस्त्यागन पारत्यक्त, सम्यकत्व- | 


स्यापि त्यागत इति । [ दह अंग्रुलया दि ति ] अद्ठुष्ठकतज्ञेन- 
ज्याम्‌, श्रथवा-तजनीमध्यमाभ्यामिति।[ सत्तछठतलप्पमाणम- 
न्तादं ति ] तो हस्ततालाननिधानो वाऽतिदीघां वृक॒विशेषः, 


स एव प्रमाणं मानं तदग्रमाणं, सप्ते वा सप्ताष्टानि तब्प्रमा- | 


णानि परिमाणं येषां त सप्ताष्टतवप्रमाणमाच्राः, तानू गगनभा- 
गान्‌ यावदिति गम्यते । [ लझं वहासं ति ] उद्धे विहायसि 
गगने । [ छव्विहामि न्त ] नयामि, [जणं तुम ति ] येन त्वं 
[ अद्ददु दब सटे त्ति ] आतेस्य ध्यानविशेषस्य यो [ दुद्द्ट क्ति ] 
दुधेटः दुःस्थगो दुर्निरोधो, वशः पारतन्त्र्यं, तेन हृतः पीडितः, 
आतंदुधघेटवशातेः । किम्रक्क नवति १-असमाधिप्राघ्तः। [ववरोवि- 


जसि त्ति ] व्यपरापयिष्यसे अपेतीभविष्यसीत्यथैः । [ चाि- | 


तत्तए त्ति ] इह चलनमन्यथाज्नावत्वं , कथम्‌ ? , 
न्ति ] कोभयितुं संशयोत्पादनतः, तथा [ विपरिणामित्तए न्त ] 
विपरिणामयितु विपरीताध्यवसायोत्पयादनत इति । ' संते ' इति 
यावत्करणाव्‌ । ‹ तंत परितंवे ` इति द्र्व्यमन । तत्र श्रान्तः 
शान्तो वा मनसा, तान्तः कायेन खेदवान्‌, 


ब्रब्धा लप्राज्ञ नतः,प्राप्ता तत्प्राप्तः, अनिसरमन्वागता सम्यगासेवन- 
तः [ आइक्खइ इत्यादि ] आख्याति सामान्येन, जाषते विशोष- 
तः । पतदेव द्वयं करमेण पयोयश्रब्दाभ्यामुच्यते-प्रक्ञापयति, 
श्ररूपयति। “देवण वा दाणवेण वा” इत्यादाविदं द्रष्टम्‌ | अप- 
र“ किनरेण वा किपुरिसेण वा महारगेण वा यंध्रव्वेण व 
त्ति ” तत्र देवो वेमानिकोा, ज्योतिष्को वा । दानवो भवनपतिः, 
श्रा व्यन्तरभेदाः , * नो सदृहामीत्यादि ' न श्रद्धे प्रत्ययंन 
क्ररोमि। [नो पत्तियामि त्ति ] तत्र प्रीतिक प्रीति न करोमि, [नो 
मोचयामि ] अस्माकम्रप्येब॑भूता गुणप्राप्तिनवत्वेवे रुचिविष- 
यीकरोम)(ति [ पियधम्मरे त्त | धरमेप्रियो, दृढधमो आपयद्याप ध- 
मोद्विचलः, यावक्क्ररणाय द्या दि पदानि खखयानि । तत्न [ इद्धि- 
त्त] गुणद्धिः, दतिरान्तरं तजः, यशः ख्यातिः, बं शारीर, वीयं 
जी वभ्रमवम, प्रूषकारोऽनिमानविशेषः, पराक्रमः स पव नि- 
ष्पादितस्वविषयः, लब्धादि पदानि तथेव । [जस्सुक्तं वियरेइ त्त] 
चुक्काभावमनुजानाती त्यथे: । इ्ा० ८ अ० । स्थाञ। 

श्ररह मित्त-अटन्मित्र-पुं० । अं न्नतलघघुभ्र/तरि, ,यस्मिन्नासक्त- 
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[ खाभित्तए | 


परितान्तः स्वतः | 
खिन्नः, निर्विष्मस्तस्मादुपसर्गकरणादुपरतः । [लद्धेत्यादि] तत्र 


या च्नातृजायया ऽरहश्नतो मारितः | ग० २ अधि० । [ श्रस्य क- 

अरदष्पय ' शब्द एवोक्ता ] द्वारवतीवास्तव्य रुग्णत्वे बे- 
द्योपदिष्ट मांसं निवेन्धे ऽप्यखरादितवत्या अनुझुयाः पत्यौ, आ० 
चू० ४ अ० । आव० । [ ' अत्तदोखोवलंहार ` शब्दे ऽस्मिन्नव 
जागे ४०३ पृष्ठे$स्य कथा समुक्ता ] 


| अरहया-अटेता-ली° । ती्थकरत्वे, पञ्चा० ८ विच० । 


अरदस्सधारक-अरटहस्यधारक-पु° । नास्ति श्रपरं (रहस्य)रह- 
स्यान्तरं यस्माचदरदस्यम्‌ | अत एव रस्यं छुदशास्त्रा्थ तत््व- 
मित्यर्थः। तयो धारयति अपात्रेत्या न प्रयर्च्चात साऽरहस्यधा- 
रकः । योभ्यायैव कद चूत्रदायके, व° ६ उ०। 

अरहस्पभांग ( ए )-अरटस्यज्ञांगेन-9? । रहस्यस्य प्र- 


चख्जन्नस्याभावा-ऽरहस्य, तद्‌ भजत इत्यरहस्यभागा । अहेति, 
स्था० ¢ वा०। कर्प । 


अरहस्सर-अरहःस्व॒र-त्रि० | अप्रकटस्वरे मटाशब्दे, सूत्र0 १ 
श्रु० ४ अ० १ उ० | बृहदाऋन्द्शब्दे, सूतज0 ३ श्रुण ४ अ० २3० । 
| अराइ-अराति-पु० । व्याघो, आ० म० द्वि० । श्राचा०। विश०। 
श्रा० क० । शत्रो, वाच० | 
४4 + + (~ € क ५ 
| आरि-अरि-पुं० । दविष्प्रत्य्थिरिपुपयायः । निर्दये रिपो, तं० । 
सामान्यतः शत्रो, जञं० २ वक्क० । झा० | जी । त्रा म० | 
व० । जन्मान्तरवारिणि, सूत्र १ श्रु ५अ० २ ल०। रथाङ्ग 
चक्र, विट्खदिर, षट्‌खु कामादिषु, वाच ० । 
अरिजय-अरिञ्ञय-ए° । श्र) ऋषभदेवस्य द्वाशीतितमे पुत्र, 
कट्प० ७ क्ृ० 4 
अरिउव्वग्ग-अरिष रवगे-घु० । षष्पा वगैः समुदायः षड्गेः । 
| अरीणां षद्ुमैः । वाच ० । कामक्रोधलोनमानमोडमदाख्ये आ- 
न्तरशच्रषदे , सूत्र० १ श्रु० २ अ० ४ छ०। तथा अरयः शत्र- 
वस्तेषां ष डुग , अयुक्तितः प्रयुक्काः कामक्रोधञोभमानमद्‌ हषः 
यनस्ते दि्रगरदस्थानामन्तरङ्ारिकाय कुन्ति । तत्र परपरि- 
ग्रंहीतास्वनूढासु वा स्रीषु दुरभिसन्धिः काम अविचाय्ये पर- 
स्याऽऽत्मनो बाऽपायदेतुरन्तवेदिवो स्फुरराऽऽ्मा कोधः,दानारषु 
स्वधनाभ्रदानम्‌-श्रकारणपरधनग्रदणं च ल्लोभः,दुरजिनिवशारा- 
हो युक्कोक्ताग्रदणं वा मान कलबलैश्वयेविदयारूपादिनिरद डर र- 
करणां,परप्रध्षेनिबन्धनं वा मदः, निरनिमित्तमन्यस्य दुःखात्पाद्‌- 
नेन स्वस्य झतपापद्धयोद्यनर्थसंश्रयेण वा मनःप्रमोदों दषः, 
ततोाऽस्यारिषम्‌ वर्मस्य त्यजनमनास वनम,एतेषां च त्यजनायत्व- 
मपायदे तुत्वात्‌ । यदाह-“ राएम्क्या नाम नन कामाद्‌ 
बराह्मणकन्यामनिमन्यमानः सबन्धुराष्टो विननाश, करालश्च च~ 
देह: ॥९॥ क्रो धाञ्जनमेजयो ब्राह्मणषु विक्रान्तः, तालजङ्घश्च गु 
घु॥२॥ बोजे बश्चातुवैएयेमभ्याहारायमाणः,सौवीर्चाजाचिन्दुः 
॥३॥ मानाद्रावणः परदारान्‌ प्रार्थयन्‌,वुयोधनो राज्यादंरां च॥४॥ 
मदादम्भोरूवों चुतावमानी, दे हयश्चाज्नः ॥४॥ हषोद्धातापिरग- 
| स्त्यमभ्यासाद्‌ यन्‌वृष्णिसङ्गश्च द्वेपायनमिति ॥६॥ घ० १ माघ ०। 
अरि८-आरिेप्ठट-9? । रष हिसायाम्‌-क्त । न० त० । लक्षु- 
ने, वाच० । पिचुमन्दे , परङ्ञा० १ पद्‌ । काके, फलावशष 
च । ओ० । रुचकद्वीपस्थे रुचक पवैतस्य पोरस्त्य पञ्चम कूट 
हू।० । पञ्चदशस्य तीथैकरस्य प्रथमशिष्ये,स०। अप्रशस्त, आ० 





( ७६२ ) स 
निधानराजेन्द्रः । 


रिट 





ख> 9 ऽ  सृषजास्रे, कङ्पाक्तिणि, कङ्क [ रीण ] शति 
ख्यात फनेलफलक्कृके च । पु । अदन मरण चिह्ने, तक्र, 
चच्तुजनने, सृतिकागारे, मद्ये च | न०0। वाचर। ल० प्र०। 
आरिइकुमार--आरिषप्ठकुमार--पु० । कमाय वत्तमानेऽरिषएटनमो 
भ्रशमारेए्कुमार ¦ वारय ” कट्पञ ७ कं ०। 


इअरिडणमि-अरिष्टनेमि-ए- । [ धमेचक्रस्य नेमिवज्नेमिः, गभे- | 
स्थे मात्रा ऽरिषएटरत्नमयनमेरुत्पतनद शनाद्‌रिष्टनभिः ] अवसर्पि- | 
श्यां भरतङ्के्रजे द्वाविश तीथेकरे,अनु०। धघमेचक्रस्य नेमिव- 
सब्चे धस्मचकस्स णमीनरय त्ति सामन्ने; विससरो ग- | 
भ्भगते तस्स मायाए अरिछरयणमयो [मह ति] मद्ालयो नमी | 


क्राभिः | * 


खप्पिञ्जमाणा सुमिणे दिष्ठो त्त तेण सो.ऽरिषनमि त्ति' | व° 
२ अ० | झा० चू० ॥ 
अथारि एनामिचारितम-- 

तेणं काझेणं तेणे समएणं अरहा अरिटनेमी पंच चित्ते 
होत्था । ते जहा--चिक्ताहिं चुए, चइत्ता गब्भ वर्कत, त 
हेव उक्खेो० जाव चित्ताहिं परिनिव्वुए || १७० ॥ 

[ तेण कालेणं इत्यादि ] तस्मिन्काले तास्मिन्‌ समय अहेश्नरि- 
नमेः पञ्च -कय्याणकानि चित्रायामभवन्‌ । तद्यथा-चित्रायां 
च्युतः, च्युता गभे उत्पन्नः, तथेव चित्राभिद्वापन पृवोक्तपागे 
घक्तव्य इत्यथः | याचत्‌ चत्रायां नवाण प्राप्तः ॥ १७० ॥ 


थारणनमश्च्यवनम-- 

तेण कालेणं तेणं समएणं अरहा आरिट्वनेमी, जे से वा- 
साणं चत्वे मासे सत्तमे पक्खे कात्तिअबहुले, तस्म णं 
कत्तियवहुलस्स बारसीदिंक्सेणं अपराजिआओं पटावि- 
माणाओ बत्तीस सागरोवमद्ठिआओ आएंतरं चय चइ- 
त्ता ऽटेव जंबुद्दीते दवे भारे वामे सोरियपुरे नयरे स- 
मुद्रविजयस्स रने भारिआए सिवाए देवीए पुव्वरत्ता- 
वरत्तकालसमय.स जाव चित्ताहें गब्नत्ताए वर्कत स- 
व्वं तदेव सुमिणदंश्रणदविणसहरणाइअं एत्थ नाणि- 
यव्वं ।॥ १७१ ॥ 

( तेण कालेणं इत्यादि ) तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समय अहंन्‌ 
श्रार्छनामः, योऽसौ वषाकालस्य चतुर्थो मासः सप्तमः पकः 
कार्तिकस्य बद्‌ ्पक्रः, तस्य कार्तिकवदु बस्य द्वाद शदिवस अ- 
पराजितनामकाद्‌ महाविमानाद द्वात्रिशत्सागरोपमाणि स्थि- 
तियंत्र #टशात्‌-अनन्तरं च्यवनं इत्वा श्रस्मिन्नव जम्बूद्वीपे 
ढ।प नरतर्कत्र सायपुर नगर समुझाव्रजयस्य रङ्कः जायाया 
पद्वावाया देव्याः कक्का प्रतवापरराजसमय मध्यराजा यावत्‌ 


चित्रायां गर्भतया उत्पन्नः सव तथेव स्वप्न्‌ रनषव्यसटरणा- 
दिवणनमन्र जणितन्यम ॥ १७६ 


श्रथ भगवतो जन्म, अपारेणयनं च- 
ते कालणं तेणं समपण अरहा अरिइ्िनमी, ज से 
वासाणं पदमे मास च्च पक्ख सावणसुझ्छ, तस्म णं 
सावणसुद्धस्स पंचमीदिवसणं नवएट मासाणं बहूपमिपुन्नाणं 
जाव चित्तादि नक्लत्तेणं चदजोगमृकागपण आरोग्गा55- 


रोग्गं दारयं पयाया, जम्भं समुद किजया जिक्षावेणं नयव्यं० | 








अरिहनेमि 
जाव तं होत ण कुमारे अरिइनमी नामणं ॥ 

( तेण काञचेणं इत्यादि ) तस्मिन्काले तस्मिन्समये अहेन्‌ 
झरिएनामेः, योऽसौ वर्षाकालस्य प्रथमो मासः, दवितीयः पकः 
श्रावणशुद्धः, तस्य श्रावणशुरूस्य पञ्चमं)दिवसर नवसु मासछ 
बहुपारेपूरणेषु सत्सु यावश्चित्रानक्षत्र चन्द्रयोगसुपागत सति अ- 
रागा शिवा रोग दारकं प्रजाता । जन्मोत्सवः समुद्रविजया- 
मिघानन ज्ञातव्यः, यावत्‌ तस्मार्वतु कुमारोऽरिष्टनमिनो्ना 
कृत्वा, यस्माद्‌ भगवति गर्भस्थे माताऽरिष्टरत्नमयं नेमि चक्र 
धारां स्वप्नऽडाक।त्‌, ततो ऽरिष्नेमिः, श्रकारस्य अमड्रब- 
परिहारा्थत्वाच्च अरिप्रनमिरिति | रिश्रशब्दो दि श्रमङ्गववा- 
चं।ति। कुमारस्तु श्रपरिणीतत्वात्‌ । कट्प० ७ क०.। उत्त०। 

अपरिणयने तु एवम-एकद्‌ा योवनान्निमुखे नेमि निरीक्ष्य 
शिवा देवी समवद्‌त्‌-'वत्स | अनुमन्यस्व पाणिग्रहणं, पूरय 
चास्मनमनारथम्‌। स्वाम तु योग्यां कन्यां प्रप्य पार्रणष्यामी।त 
प्रत्युत्तरं ददौ । ततः पुनरेकदा कोतुकराइतोऽपि नगवान्‌ 
मित्रप्रेरितः संक्रीममानः कृष्णा यु धशाक्षा यामुपा गमत्‌ । त्र को तु- 
कोत्सुकैमिंत्रर्विकपतो5द्वुल्यप्र कुलालचक्रवच्चक्रं आ्वामितवान, 
शाङ्ग धनुस्तणालवन्नामितवान्‌, कोमाद्‌ कीं मद यशिवछुल्पाटि- 
तवाघ्‌, पाञ्चजन्यं शङ्ख च मुख घूत्वा आपूरितवान्‌ । तदा च- 

“"निमृल्या ऽपलान मलं ब्रजाते गज्ञगणः खरडयन्‌ वरेरममालां, 

धावनत्युशचोख्य बन्धान्‌ सपदि हारिहया मन्छरायाः प्रणष्टाः | 

रब्दाद्वेत समस्तं बधिरितमनवत्‌ तत्पुरं व्यग्रसुभ्र, 

श्रीनेमेवेक्त्रपद्मप्रकाटितपवनेः पूरिते पाञ्चजन्य ” ॥ १॥ 

त तारी च ङब्दं निशम्योत्पन्नः कोऽपि वैरः ति व्याकुलाचत्तः 
केशवस्त्वरितमायुधाव्लायामागतः, दृष्ठा च नेमे चकितो 
निजनुजवलतुलनाय “ श्रावार्वां बल्लपराक्रा क्रियते इति 
नेमि बदंस्तन सह मघ्लाकारके जगाम । श्रीनमिराद- 

“^ अनुचितं ननु भूव॒ठनादि क, सपादे वान्धवयुरूमिटावयेोः। 

बलपरीक्णकूदू भुजवादनं, भवतु नान्यरणः खलु युज्यते ॥१॥ 

द्वाक््यां तथिव स्वीकृतम- 

“ क्ृष्णप्रसारित बाहुं, नेमिनेत्रत्बतामिव । 

सुणालद्एमूवच्छ|प्रे, वात्ययामास लीलया ”॥ १॥ 

शास्त्रानिभे नेमिजिनस्य वादौ, ततः स शासख््रामृगवद्धिन्षग्नः । 

चके निजं नाम दरियेथार्थ-मुय्द्विषादद्धियुणासितास्यः!॥२॥ 

ततो मइताऽपि पराक्रमेण नमिन॒जेऽव्रलित सति विषष्षचित्तः 
कृष्णो मम राज्यमेष सुखेन ग्रृहीष्यती ति चिन्ताऽप्तुरः स्वचिच्ठ 
चिन्तयामास 


“ किलइयन्ते केवलं स्युलाः, खुधौस्तु एलमरयुते ! 
ममन्थ शङ्करः सिन्धु, रत्नान्यापुर्दिवोकसः ” ॥ १ ॥ 
अथवा- 
^ क्रियन्ते केवत्न स्थूलाः, सुधीस्‍्तु फलमश्नुते। 
दन्‍ता दलन्ति कणन, जिह्मा गिलति ज्लौद्यया ” ॥ १॥ 
ततो बव्रभष्धेण सहाऽऽलोचयति-कि विधास्ये, नमिस्तु राज्य- ` 


विष्सुवल वांश्च ॥ तत आकाशवाणी प्रा्रभूत्‌-अहो हरे ! पुरा 
नमिनाथन कशथितमासीदू-यछुत द्वारविशस्तीर्थकरों नेमिनामा 
कुमार पव प्रव॒जिष्यतीति श्रुत्वा निश्चिन्तों निश्चयाथे नेमिना 


सह जलक्रीडां कत्तेमन्‍्तःपुरी परिवृतः सरोऽन्तरे प्रविष्ट: । . तज्र 
च-“ प्रणयतः पारेगृद्य करे जिन, दरिस्वेशयदाद्यु सरो ऽन्तरे । 


पृ पक की. 


"क" 


( ७६३ ) 


अण्टिनिमि 


अभिधानराजेन्द्र: 


अरिद्रनमे 








तदनु शीघ्रमासेञ्चत नामिन, कनकश्ङ्गजतै धुखणाविवरेः ” ॥ १॥ | 


तथा रुक्मिणी प्रमुखगापिका अपि इापितवान्‌ , यदयं नमिनिः- 
शङ्क क्रीडया पाणिग्रहाभिमुखोक्रायेः | ततश्र ता अपि- 
“काश्चित्‌ केसरसारनीरनिकरेराच्जोटयन्ति प्ररु, 
काश्चिद्‌ वन्धुरपुष्पकन्छुकनरैर्निघ्रान्ति वक्ःस्थले। 
काश्िित्तीक्षणकटा क्बक््यावाशिख विद्धवन्ति न्मोक्तिभिः, 
काश्चित्कामकब्ाविश्वासकुशब्ा विस्मापयाञ्चक्रिरे  ॥ १॥ 
ततश्च- 

"तावत्यः प्रमदाः सुगन्धिपयसा स्वणएादिश््रङ्खान्रशं , 
नत्वा तञ्जतनिभरेः पृथुतरें: कतु पनु व्याकुलम्‌ । 
भ्रावत्तन्त मिथो इसन्ति सततं क्री माल्लसन्मानसा- 
स्तावच्योमनि देवगीरिति समुद्धता श्रृता चाखलेः ॥ ९॥ 
मुग्धाः स्थ प्रमदाः ! यतोऽमरगिरौ गीवीणनायश्चतु- 
ष्पष्ट्या योजनमानवक्त्रकुहरेः कुम्भे: सदस््नाध्केः। 
खल्यऽपि स्नपितो य एप मगवान्नामून्मनागाकुलः, 


कतौ तस्य सुयत्नताषपि किमहो ! युष्माभिर शिष्यत?" ॥ ३ ॥ | 
ततो नेमिरपि हरिं ताश्च सवं जलेराच्छोटयति स्म, कमत्न- | 
पुष्पकन्दुकैस्ताडयति स्म, इत्यादि सविस्तरं जलक्रीडां कृत्वा | 


तरमागत्य नमि स्वणीसने निवेश्य सर्वा अपि गोप्यः परिवे- 
टच स्थिताः । तत्र रुक्मिणी जगौ - 
«४ निवाहकातरतयोष्डसे न यस, 
कन्यां तदेतद विचारितमेव नेमे }। 
भ्राता तवास्ति विदितः सुतरां समर्था, 
द्वाजिडादुन्मितसहस्मवधूर्विवोढा ” ॥ १॥ 
तथा सत्यमामाऽप्युवाच- 
“ऋषनमुख्याजनाः करपीडन, 
विद्रे दधिरे च महीदाताम्‌ । 
बु्जिरे विषयांश्च बढून्‌ सुतान्‌, 
खुषुविरे शिवमप्यथ ब्मिरे ॥ २॥ 
त्वमसि किन्तु नवोष्च शिवंगमी, 
ज्शमरिष्टकुमार ! विचारय । 
कलय देवर ! चारुग्रहस्थतां, 
रचय बन्धुमनःसु च स॒स्थताम ॥ ३ ॥ 
अथ जगाद च जाम्बवती जवात्‌ , 
श पुरा हरिवंशविज्ञषणम । 
स्र मुनिसुव्रततीर्थप तिग्रेढ़ी , 
शिवमप्रगादिह ज्ञातसुतो5पि हि ॥ ४ ॥ 
पद्मावतीति समुवाच विना वधूटी, 
शोभा न काचन नरस्य भवत्यवश्यप्त | 
नो केवलस्य पुरुषस्य करोति कोऽपि, 
विश्वासमेष विट एव भवद्‌ भायः" ॥ ५॥ 
गान्धार) जगो- 
सज्जन्ययात्राशु नस ड्ूसा थे- 
पर्वात्सवा वेश्मविवाहकृत्यम ॥ 
चद्यानिकापुकणपषदश्च , 
डोजन्त पतानि विनाऽ ङ्गनां नो? ॥ ६ ॥ 
। गोयुवाच- 
अक्लानभाज: किल पकिणोऽपि, 
कितो परिज्नम्य वसन्ति सायम्‌ । 
नं।म स्वकान्तासहिताः सखन, 





तताऽपि कि देवर ! मृढ्दक त्वम्‌” ॥ ४७ ॥ 
बद्मणाऽप्यवाचत्‌- 
“स्नानादिसवांड्रपपरिष्कियायां, 
विचकणः प्रीतिरसाभिरामः ! 
विस््रम्नपात्रं विधुरे सहायः, 
कोऽन्या नवेन्ननम्‌ते प्रियाया: ॥ ८ ॥ 
सुसीमा5प्यवादीत्‌- 
“बिना प्रियां को ग्रह मागतानां, 
प्राघूणकानां मुनिसत्तमानाम ॥ 
करति पृजप्रतिपत्तिमन्यः?, 
कथंच शोभां लभते मनुष्यः? ॥ ९ ॥ 
पवमन्यासामापं गोपाङ्गनानां वाचोयुक्त्या यदूनामाग्रदाश्च 
मनाववम्वितमपि स्मतानन जिन नरोदय, “च्रानाषरूमनुम- 
तम्‌ इति न्यायाद्‌ नेमिना पाणिग्रह णं स्वीकृतमिति ता(भर्वाद- 
मुद्घाषितम, तथव जनेक्तिरिति । ततः कृष्णेनोग्रलेनपुत्री रा- 
ज्ञीमती मार्गिता , लग्न पृष्ठ, क्रीष्टिकनामा ज्यातिर्वित्‌ प्राह- 
“बषोसु शज़कायोणि, नान्यान्यदि समाचरेत्‌ । 
गृहिणां मुख्यकायस्य, विवादस्य तु का कथा? ॥ १॥ 
समुछस्त बभाषेषथ, कालक्तेपोष्त्र नादेति । 
नमिः कर्थाञ्जत्‌ कष्णन, विवाहाय प्रर्वाक्तितः ॥ २॥ 
मा भूद्धिवादग्रत्यूहो, नेदीयस्तदिनं वद ॥ 
वणे मसि तेरोक्ता, ततः षष्ठी समुज्ज्वल्ला” ॥ ३ ॥ 
चच्चितश्च श्रीनेमिक्ुमारः स्फारजड्ारः प्रजाप्रमोदकरो रथा- 
रूढो ध्रताऽऽतपत्रसारः श्री खमुद्र विजयादि दशादहेकेशवबवनद्रा- 
दिविशिष्टपारिबारः शिवादेवी प्रमुखप्रमदा जंगी यमा न धवद्व मज्ञल- 
विस्तरः पाणिगअ्रहणाय अग्रतो गर्च्छश्च वीदय छाराथि प्रति- 
कस्यदं कृतमझबभर धवत्रमन्दिरम (,इति पषए्वान्‌। नत सोशटरुः- 
स्यप्रेण द शयन्‌ इति जगाद -“चन्रसनचपस्य तव श्वशुरस्याय 
प्रासाद इति, इमे च तव भार्याया रार्जमत्याः सख्यौ चनद्रान- 
ना-सरगलोचनपिधनि मिथो वातेयतः ` । तत्र श्गलोचना बि- 
ब्ोकय चन्डाननां प्राऽऽह-ह चन्द्रानन! ख वगं एका राजीमन्य- 
व बणेनीया, यस्या अयमेतादशो वरः पाणि ग्रहीष्यति | चन्दर 
बदनाऽपि मगव्ोचनामाद- 
“राज्ीमतीमद्धतरूपरम्यां, निमोय धाताऽपि यदीदशेन ॥ 
चरेण ना योजयति प्रतिष्ठां, बमत विज्ञान विचक्णः काम? ॥ १॥ 
इतश्च तूयेशब्दमाकए ये मातृग्रढादू राजी मती सखीमध्य प्राप्ता 
हे सख्यो! भवतीभ्यामेत्र सामम्बरमागच्छन्नापे वरो विज्योक्ष्य- 
ते, अहमाप बिलोकायेतुं न लभेयमिति बलासदस्तरे स्थित्वा 
नमिमालोक्य साश्चये चिन्तयति स्म- 
“कि पातालकुमारः?, कि वा मक्ररष्वजः सुरेन्द्रः किम्‌ ?॥ 
कि वा मम पुणयानां, प्राग्भारो मृत्तिमानेषः?॥६॥ 
चस्य विधातुः करयो-रात्मान न्युड्छुनं करोमि सुदा । 
येनैष वरा विदितः, सीनाग्यपश्चतिगुणराशिः'' ॥ २ ॥ 
मृगलोचना राजीमत्यभिफ्राय परिङ्ाय सप्रीतिहासं-हे 
सखि! चन्द्रानने ! समग्रगुणसम्पू्ोऽपि अस्मिन्‌ वरे एक दूषणं 
अस्त्येव, पर वराशिन्यां राजीमत्यां शूण्वन्त्यां वक्तु न दाकय- 
ते । चन्द्रानना -ऽ(प-रे सखि | शमले चने | मयाऽपि तद्‌ ज्ञात, 
षरं साम्पसं मोनमवराचरणीयम्‌। राजीमत्यपि पया मध्यस्य- 
तां वृश्यन्त्ै-ह सख्यौ | यस्याः कस्या अधि छुवनाद्धतभा- 
भ्यघन्यःयाः कन्यःषा यं वरो ज़वतु, परं सबेगुणस्ुन्द्रे ऽस्मि - 
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न्‌ वरे दूषणं तु छुग्धमध्यात्‌ पूतरकर्षणप्रायमसस्भाव्यमेब । 
तदनु ताभ्यां सविनोदं कथितम्‌-भो राजीमति ! बर: प्रथमं 
गोरो विज्ञाक्यत, झपरे गुणास्त परिचये सति ज्ञायन्त । तप्नारत्व 
त कज्जलानुकारमबास्मित्‌ ददयते । राजीमती सेर्ष्यं सख्यो प्र- 
स्थाह-अद्य यावत्‌ युवां चतरे इति मम भ्रमो5सवत्‌, साम्प्रततुस 


अज़िधानराजन्छः । 


भग्न:। यत्‌ सकलगुणकारण इयामत्व ज्लपणमपि दूषणतया | 


प्ररूपितम, झणुत तावत्‌ सावधानीज्य भवत्यो इयामत्व श्या- 
मवस्त्वाश्रयणे च गुणान्‌. केवलगोरत्व दोषांश्च । तथाहि- 
“जर चित्तवालिर अगुरू ३.कत्पूर। ६ घण ५ कणीणिगाद कैसा 9| 
कस्मवट ८ मसी ९ रयणी १०, कस्िणा पप अणग्घफला ` ॥१॥ 
इति कष्णत्व गुणाः । 

“कप्पूर अंगारा १, चदे चिधे 9 कणीणगा णयण ३। 

चव॒ज्ञ मारय ४ चत्त, रेहा ५ कसिणा वि गुणहेक ” ॥ २ ॥ 
इति ङष्णवस्त्वाश्रयण राणाः ! 


"खार ज्रवणं १ दहिणं, दिम च २ अच्गारवग्गहो रोगी ३। | 


परवसगुणो अचुष्पो, कवलगोरत्तणे ऽवगुणा' ॥ ४॥ 


एवं परस्परं तासां जल्पे जायमान श्रीनामः पञ्युनामात्तेस्वरं | 
श्रत्व साङ्पम-हं सरथ! कोभ्य दारुणः स्वरः? स्दाराथः प्राह- | 


युष्माकं विवाहे भाजनङ्ते समुद्रायीकृतपशूनामयं स्वरः, इत्युक्ते | 


स्वामी चिन्तयति स्म थिग्विवाहोत्सवं, यत्ाचुत्सवाऽ्मषां जी- | 


वानाम्‌ । इतश्व-- इल्ली सहिओ ! कि में दाहिणं चक्खु 


परिप्फुड ? तत्त" बद्न्ती राजीमर्ती प्राति सख्यों प्रतिहतमम- | 


इलम,इत्युकत्वा थुथुत्कारं कुरूत। नमिस्तु हे सारथे ! रथमिता 
निचत्तय | अत्ान्तर नाभि पश्यन्नको ट्रिणः स्वग्रीवया हरिणी- 
ग्रीवां पिधाय स्थितः। “* अत्र कविघटना -स्वामिनं निरीक्ष्य 
हरणो ब्वत- 

“ मा पहरसु मा पदर, एय मह हिययहारिणि ह रारण । 
सामी! म्ह मरण, वि दुस्सहो पियतमाविर्ढा `` ॥ १॥ 
हरिणी नेमिमुख निभाल्य इरिणं ध्रति ब्रत- 

“एसो पसन्नवयणो, तिहुयणसामी अकारणं वधू । 

तच्विएणवसु वल्॒ह !, रक्खत्थं खन्वजीचाणे ” ॥ २॥ 

हरिणो<पि पत्नीप्रेरितो नेमि ब्लते- 

#& निञ्जछरणनं) रपाणं, ्ररणतणमक्खणं च वणवासे। । 

शअम्हाण निरवरादा-ण जीविय रक्ख रक्ख पटा} ? ॥ ३॥ 

पव स्व5पि पशवः स्वामिन विक्लपर्यान्त। तावत्स्वामी बभाषे- 
भोः पद्युरककाः ! मुखत मुखत इमान्‌ पशुन , नाहं विवाई क- 
रिष्ये । पशयुरक्रकाःश्र।नामेवचसा पयान्मुञ्न्ति स्म| सारथिरपि 
रथं निवत्तयात सम श्रत्र कविः- 

« हतुरिन्दोः कलङ्क यो, विरद राम्रसीतयोाः। 

नेमे राजीमतीत्याग, कुरक्कः सत्यमेव सः" ॥ १॥ इति । 


समुखविजयशिवाविजयशिवादे वीश्रमुखाजनास्तु शीघ्रम | 


रथ स्खलयन्तिस्म। शिवा च सवाप्पं व्रून- 
« पत्थमि ज्ञणणिवद्वह- वच्छ ! तुम पटमपत्थणं किंपि | 
काऊण पाणिगट्ण, मह दंस निअवद्ुययएं ” ॥ १॥ 
नमिराह-- 
“मुख्बाग्रहमिम मात !-रमानुषीषु नमे मनः। 
मुक्तिखरी सङ्गमेत्करट-मकुरातमवतिष्टते ” ॥ १ ॥ 
यतः- 
“यथा रागिणि विरागिएय-स्ताः स्त्रियः को निषेवते ?। 
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इतो ऽहं कामये मुक्ति, या विरागिणि रागिणी ?॥ १॥ 
इत्यादि । 
राज्ञीमती-हा देव ! किमुपस्थितमित्युकवा मूछी प्राप्ता, स- 
सखीभ्यां उन्दनल्यवैराश्वासिता कथमपि लब्धसंका सबाष्प 
गादस्वरेण प्राह- 
“हा जायवक्लदिणयर !, हा निरुवमनाण ! दा जगसरण ! । 
हा करुणायर ! सामी !, म मुन्नूणं कह चलिओ?॥ १॥ 
“हा हिअय धिछ ! निट्टर !, अज्ञ (च निल॒ज्ज ! जीवि अ वहसि । 
श्रक्षत्थ बरूराओआ, जई नाहा अक्तणों जाओ”? ॥ ५ # 
पुनर्निःइवस्य सोपाञ्चम्भं जगाद- 
“ जई सयलसिद्धछ्तत्तां-इ मुक्तिगणिआइ धु ! र ततोऽसि । 
ता एवं परिणयणा-रभण विम्बिश्रा किमदे १॥२॥ 
सख्यो सरोषम्‌-- 
“ लोअपसिद्धी चत्तमी, सहिए इक सुणिञ्ज। 
सरल विरल सामर्ल, चुक्रिअ विही करिज्ज ॥ १॥ 
पिम्मरहिअम्मि पिअ्रसहि |! एअम्मि वि कि करेसि पिश्रभाषं?। 
पिम्मपरं कि पि वर, अन्नयरं ते करिस्सामो” ॥ २॥ 
राजीमती कर्णौ पिधाय हा ! अश्वाव्य क श्रावयथः- 
“४ जइ कह वि पच्छिमाए, लद॒यं पावेइ दिणयरो तइ वि ॥ 
मुत्तण नेमिना, करेमि नाई वर अन्न” ॥ १॥ 
पुनरपि नेमिनं प्रति- 
“वतच्छ्रिच्गाधिकमव दत्स, स्वं याचकेभ्यों ग्रहमागतभ्यः ) 
मयाऽथयन्त्या जगतामधीश!,दस्तोऽप हस्तापरि नैव लब्धः।२। 
श्रथ विरक्ता राज़ीसती प्राह- 
“जश वि ह पञ्चस्स करो, मज्क करे नो आसि परिणयणे। 
तह वि सिरे मह सुच्चिघ्र, दिक्खासमप करो दाही" ॥ ३ ॥ 
श्रथ नेमिनं सपरिकरः समुझविजयो जगो 
“नानवाद्याः छृतोद्वादाः, मुक्ति जम्मुर्जिनश्वराः । 
ततोऽप्यु्चः पदं ते स्यात, मार्य वारिणः ॥ १ ॥ 
नेमिराह-हे तात ! कीरमागकमा ऽहमस्मि । किश्व- 
“पकस््रीसग्रहे ऽनन्त-जन्तुसंघात घातके । 
नवतां जवता-तेऽस्मिन्‌, विवाह कोऽयमाग्रहः १ '” ॥ १ ॥ 
अत्र कविः- 
७ मन्यऽङ्गनाविरक्तः, परिणयन मित्रेण नेमिरागस्य । 
राज्ञ।म्ती पूवेभव-प्रेम्णा समकेतयन्मुक्त्ये ” ॥ १ ॥ 
कुमारावस्थावासः- 
रहा अरिट्रनेम। दक्ख० जाव तिन्नि वाससया- 
] ४० ¢ [+> चे ® तर्हि 
६ कुमारे अगारवासमज्फे वित्ता पुणरवि ब्लोग 
सव्वेते चेव भाणियनव्वं जव दाण दाश्याणं पारे- 
भाइत्ता ॥ 


श्रम्‌ अरिए्रनेमिः दत्तः, यावत्‌ जीणि व्षशताने कुमारः सन्‌ 
गरहस्थावस्थामध्य उपित्वा पुनरपि लोकान्तिकैरित्यादि स्व 
तदेव पूर्वोक्तं भगतव्यस्र । लोकान्तिका देवा यथा-“ जय नि- 
जिंतकन्द पे !, जन्तुजाताभयप्रद ! | नित्योत्सबावतारा्थे, माथ ! 
तीर्थ प्रवत्तय ” ॥ १॥ इति स्वामिन प्राच्य स्वाम वार्षि- 
कदानानत्तरं त्रिभुवनमानन्द यिष्यतीति समु विजयादीन्‌ प्रा- 
न्साहयन्ति स्म | ततः सर्वेऽपि सन्तुष्ठाः। दानविधिस्तु श्रौवी-- 
रवदू कयः ॥ ६७२ ॥ कट्प० 9 क० | सर । 





¢ 
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श्रथ निष्कमणस- 
जे से वासाणं पमे शामे चे पक्वे सावणसुच्छे, तस्स 
णं सावणसुद्धस्स छड्ढ।पक्खेएं पुव्वएहकाह्समयासि उ- 
त्तरकुराए सं।याए सदंवमएआपसुराए परिसाए समएुग- 
स्मपाणेणजाव वारवक्षए मज्फं मज्केणं निःगच्छ३। निग- 
च्छवत्ता जणव रेवयए उज्जाणे तेणव उत्रागच्छ३ | उ- 
वागच्छइत्ता असोगवरपायवस्म अह्‌ सीय गत्र । ठावेइत्ता 
सीयाश्रो पच्चोरूह ३ । परवोरुटऽत्ता सयमव आभरणमन्नाल- 
कारं ओमुयऽ | अमुयञत्ता सयमेव पंचमु धयं ्ोयं करेइ । क- 
रेऽत्ता छ्ठणं जत्तणं अपाणएणं चित्ताहिं नक्त्तेणं जो- 
गमुब्रागएणं एगं देवदूसमादाय एगणं पुरिससटस्सेणं स- 
द्धि मंड भवित्ता आगाराओ अणगारियं पव्वरए ||१७३॥ 
(ज स्र वासाणं पढमे इत्यादि) योपसे वषौकालस्य प्रथमो मासो 
द्वितीयः पङ्कः-श्रावणस्य शुक्रः पक्ञः। तस्यश्रावणशुरूस्य षष्ठीदि - 
चस पूवोह्ककालसमय उत्तरकुरायां शिबिकायां स्थितो देवम- 
जुष्यासरसदि तया पषेदा समदुगम्यमानो यावद्‌ द्वारवत्या 
नमथ मध्य भाग निगच्छति | निशत्य यत्रैव रेवतकमुद्यान तत्नैव 
लपागच्छुति | उपागत्य अशाकनामवृत्तस्य अधस्तात्‌ शिविकां 
स्थापयति संस्थाप्य शिविकातः प्रत्यवतरति। प्रत्यवतीब स्वयमे 
चआभरणमाल्यालझ्ञारान अवमुञखति,अवमुच्य खयमेव पञ्चमो- 
श्टिक लोच कराते । कृत्वा च षन भक्तन अ पानकेन जवबरहितेन 
जचित्रायां नङ्‌ ञे चन्द्रयोगमुषागत सति एके देवदूष्ये ग्रद्दीत्वा 
पकन पुरुषाणां सहस्पण स्वार मु7मो ज़त्वा भ्रच्चरगारान्निष्क- 

म्य साधुतां प्रतिपन्नः ॥ १७३ ॥ करप० ७ क० । स०। . 

अथ केवयोत्पादः- 
अरहा आरिहनेपी चउप्पन्न॑ राइंदियाईं निच वोसट्काए 
तं चेत्र सव्बंण्जाव पणपन्नगस्स सइंदियस्स अंतरा बटमा- 
णस्सजेसे वासाणं ततरे पामे पचमे पक्वे आसोयबदु- 
ले, तस्ख णं आसोयबहलस्स पन्नरसीप्क्खेणं दिवसस्स 
पच्छिमे जाए ल्ञज्जितसेक्नासिहर वयसस्स पायवस्स अहे 
अडइमेणं नत्तेणं अपाणएणं चित्ता नक्त्तेणं जोगमु- 
वागएणं फाणंतरियाए वदमालस्स अणंते० जाव जाण- 

माणे पासमागे विहर ॥ २७४ ॥ 


( अरहा श्ररिट्टनेमी इत्यादि ) अर्हन्‌ अरिप्टनेमिः चतु- | 


ब्पैंश्चाखत्‌ अहारात्रानू यावद्‌ नत्य व्युत्सष्टकायः तद्व-घुवाक्त 


स्त्र वाच्य यावत्‌ पञ्चपनञ्चारात्तमस्य अहाराजस्य अन्तरा | 


तेमानस्य योऽसौ वषोकालस्य तृतीयो मासः, पञ्चमः पत्तः- 
अश्विनस्य कष्णपङ्ः, तस्य आश्विनबदुलस्य पञ्चदशे दि- 
चसे दिवसस्य परिचमे भागे लज्जयन्तनामहौलस्य शिख- 
रे वेतसनामवृत्तस्य श्रध्रस्तात्‌ अष्टमेन भक्तन अपानकेन ज- 
लराहेतेन चित्रायां नक्ते चन्द्रयोगमुपागते सति शुक्न- 
ध्यानस्य मध्यजागे वत्तेमानस्य प्रनोरनन्तं केवलङ्ञानं स- 


सुत्पन्ने यावत्त सर्वनावान्‌ जानन्‌ परयश्च विहरति, तत्र | 
क्रेवलङ्ञानं रेवतकस्थे सहस््राश्रवणे समुव्पेदे, तत लद्यान- | 

~ £ ०० > 
विष्णोव्यजिङ्पत्‌ । विष्छुराप मह ख्य नगव- | 
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प्रालको 
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न्त चन्दितुमाययौ । राजीमत्यपि तत्रागता। श्रथ प्रभोदेश- 
नां निशम्य वरदत्तनृपः सहस््द्रयनृपय॒ता व्रतमादद | ह- 
रिणा च राज्ञीमल्याः स्नेदकारण्‌ पृष्ठ प्र्धधनवतीनवादा- 
रभ्य तया सह खस्य नवभवसम्बन्धमाचष्ट | तथादि-प्रय- 
मे भवेऽहं धननामा राजपुत्रः, तदेय धनवती नाम्नी म- 
त्पल्ञ) अज्नत्‌ १। ततो द्वितीये भवे प्रथमे देवलोके श्रावां 
देवदेव्यों । ततस्तृतीये भवेऽदं चित्रगतिनामा विद्याधरः, 
तदेयं रत्नवतं) मत्पल्ली ३े | ततशचतुर्थ नवे चतुथ कल्पे ढा- 
वापि देवौ ४ । पञ्चमे भवेऽदं श्रपराजितराजा, दषा प्रिय- 
तमा राङ्ी £ । षष्ठे एकादश कव्ये द्वावपि देवों ६। स- 
पमेषह शङ्खो नाम राजा, पषा तु यशोमती राकी ७।श्र- 
घरमे ऽपराजते द्वावपि देवो । नवमऽहमयम्‌, पषा राजीम- 
तौ ६ । ततः प्रद्ुरन्यत्र विहत्य क्रमात्पुनरपि रैवतके सम- 
वासरत्‌ | अनेकराज्कन्यापरिवृता राजीमती तदा रथनमि- 
इन प्रद्युपाभ्वै दीकां जग्रदतुः। अन्यदा च राजीमती प्रक्ञु न- 
न्तु प्रतिव्रजन्ती मागे वृश्या बाधिता | पकां च गुहां प्राविशत्‌ । 
कस्यां च गुडायां पूवे प्रविष्ट रथनेमि मजानती सा क्लिन्नानि 
वखाणि शोषयितुं परितथ्िक्तप । ततश्च तामपदसितत्रिदश- 
तरुणीरामणीयकां साक्तात्‌ कामरमणीमेव रमणीयां तथा 
विवसानां निरीचय भ्रातुर्वैरादिव्र मदनेन मर्मणि इतः कुलल- 
ज्जामुत्स॒ज्य धीरतामवधी ये रथनमिस्तां जगाद- 

“अयि ! खुन्दरि ! कि देहः, शोष्यते तपसा त्वया ?। 

सवोड्रभेगसयोग-योग्यः सोभाम्यशेवधिः ॥ १॥ 

आगच्छ स्वेच्छया भद्रे !, कुबहे सफञ्च जनुः॥ 

आवामुभावपि प्रान्ते, चरिष्यावस्तपोविधिम्‌ ” ॥ २॥ 

ततश्च महासती तदाकएये तं दृष्ठा च घृताऋुतचैयों ते प्रत्युवाच- 

° महानुभाव ! कोऽये ते -ऽनिलाषो नरकाध्वनि | 

सतै सावद्यमुत्सरज्य, पुनवन्छिन्न लज्जस ॥ १॥ 

श्नगन्धनकुवे जाता-सर्तियेश्ञो ये नुजङ्गमाः। 

तेऽपि नो वान्तमिच्छन्ति, त्व नीचः कि ततो-ऽप्यसि ? ” ॥२॥ 

इत्यादि वाक्यैः प्रतिबोधितः श्रीनेमिपाश्वे तदृदुश्चीमाञलोच्य 
तपस्तप्त्वा सक्ति जगाम । राजीमत्यपि दोक्तामाराध्य शिवश- 
स्यामारूढा, चिरप्रार्थित शाश्वतिकं श्री नेमि सं यो गमवाप । यदा ह- 

“छुझस्था वत्सरं स्थित्वा, गेहे वषेचतुःशतीम । 

पश्चवर्षशर्ती राजी, ययौ केवलिनी शिवम॥ १॥ १७४ ॥ 

( कृष्णाग्रमहिषीप्रवाजनम्‌ ' अग्गमदिसी ' शब्दे ऽस्मिन्नव नागे 
०१७४ पृष्ठ उक्तम ) 

श्य गणादिसलपत्‌- 


अरहो ण अरिट्नमिस्स अद्डारस गणा 
अड्डारस गणहरा हृत्या ॥ १७५ ॥ 
( अरहआओ ण अरिट्रनेमिस्स त्ति ) अहेतोषरिष्टनमेरष्टादश 
गराः, श्रष्टादङा गषधराश्च अभवन्‌ ॥ १७५७ ॥ कट्ए० ७ त्ष । 
अथ श्रमणश्रमणास पतू- 


अरहओ ण अरिइने स्स वरदत्तपामुक्खाञओओ अद्डारस 
समणसाहस्सीओ उकोध्तिया समएसंपया हृत्या ।१७६। 


( अरहओ रेअरिट्रनेनिस्लत्यादि ) अहेतोऽरि्टनिमेः बरद सप्र- 
मुखाणि अष्टादश श्रमणानां सहस्ज्ञाणि, दत्हृष्टा एतावती अम- 


ण॒ सम्पद्‌ा अभवद्‌ ॥ ६७६ ॥ 


( ७६६ ) 


अरिटिनेमि 

अरहओ ण आरेइने।भिस्स अज्जजक्खिए।पाम्ुक्खाओ 
चत्ताल।सं अज्जियासाहस्सीओ उकोसिया अज्जियासं- 
पया हुत्था || १७७ ॥ 

( अरहओो ण अरिटरनेमिस्स ) अहेतो5रिप्टनेमेः, आयेयज्ि- 
शीघप्रमुखाणि चत्वारिंशत्‌ आयोसदहस्त्राणि रुत्छुष्टा एतावती 
झ्ायोसम्पदा अज़वत्‌ ॥ ६७७ ॥ कट्प० ७ क०। स० । आण०चूः। 

अथ भ्रावकसंपत्‌- 

अरहओ णं अरिटनेमिस्स नेदपमुक्खाणं समणोवास- 
गाणं एगासयसाहस्सं। अ कणत्तरिं च सहस्सा लकोसिआ 
समणोवासगाएं संपया हुत्या ॥ १७८ ॥ 

( अरहओ णं अरिनेमिस्सेत्यादि ) श्ररेतो ऽरिष्टनमेः,नन्दप्र- 
सुखाणां श्रादकाणामेको लक पकानसप्तातिश्च सहस्राः, उत्कृष्टा 
पतावत) श्रावकाणां सम्पदा अभवत्‌ ॥ १७० ॥ 

अरहओ णं अरिट्नेमिस्स महासुव्वयापायुक्खाणं सम- 
णोवासियाणं तिनि सयसाहस्पीश्रो उत्तासं च सहस्सा 
उक्तासिया समणोवामयाणं संपया हुत्था ॥ १७९४ ॥ 

( अरहआओ णं अरिट्रुनेमिस्स ) अहंता ऽरिष्टनेमः महासुवता- 
प्रमुखाणां श्चाविकाणां यो ब्क्काः षट्‌त्रिशत्सहस््ा उत्छृष्टा ए- 
ताबती श्राचिकाणां सम्पदा अभवत्‌ ॥ १७६ ॥ 

श्रथ चतुदेशपूर्विणम्‌- 

अरहओ णं अरिडनमिस्स चत्तारि सया चञ्दसपुव्वीणं 
अनिणाणं जिणसकासाणं० जाव संपया हृत्या ॥ 

श्रहतोऽरिष्टनमश्चत्वारि शतानि चतुर्देशपूर्विणा म, ज्रकवविना- 
मपि कवलितुल्यानां यावत्‌ सम्पदा श्रमवत्‌ | कल्प० ७ क्ष ०। 

श्र थाचधिङ्ञान्यादि- 

पन्नरससया ओहिनाणीएं पष्छरससया केवलनाणीएं 
पन्नरममया वेउव्वियाएं दससया विउलमइणं ॥ 

पञ्चदडा शतानि अवधिज्ञानिनां सम्पदा श्रभवत्‌ , पञ्चदश 
इातानि केववज्ञानिनां संपदा अनवत्‌, पञ्चदश शतानि बै- 
क्रियद्लन्धिमतां संपदा अमवत्‌, दश रातानि विपुलमतीनां सं- 
पद्‌ अभवत | कल्प० ७ त्त०। 

“ अरहो ण श्ररिष्णमिस्स अश्रलसया वाईणं सदेवमणुयासु- 
राप्‌ पारलाए काप अपराज़याण लक्कासया वचाश्सपया 
होत्था ” । स्था० 0 ठा०। स०। 

श्ननुत्तरोपपातिकानाम्‌- 

सोलससया अएुत्तरोववाइयाएं,पन्नरस समणसया मिद्धा, 
तमं अज्नियासयाई (सद्धाईं ॥ १८० ॥ 

पो डङाशतानि अनुत्तरोपपातिनां संपद्‌ श्रभधत्‌, पञ्चदश श्र- 
मणानां डतानि सिद्ठानि, त्रिशत्‌ श्रायाशतानि खिदानि॥१००॥ 
ट्प 9 क्ष०। 

अथान्तकृदभूमिः- 

अरहओ एं अरिट्नेमिस्स दुविहा अंतगमजूमी हुत्था। तं 
जहा-जुगंतगढजूमी य, परियायंतगडन्‌म्री य० जाव अट्ट- 
माओ पुरिसजुगाओं जुगंतगढजूमी, दुवासपरिआए अंतम- 
कासी ॥ १०१ ॥ 


छ्मलिधानराजेन्ः । 





अरिटनेमि _ 


( अरहश्रो अरिछनेमिस्सेत्यादि ) अरहतोरि नमेः द्विविधा 
अन्तङन्मयोाद्‌ा अज्नवत्‌ । तद्यथा-युगान्तरूदूभूमिः, पर्या यान्‍्तक* 
द्भूमिश्च ॥ यावत; शद्मग्र योज्यम-अप्टमं पुरुषयुगं पद्धघरं यु- 
गान्तङ्दुनूमभिरासीत, द्विवषेपयाये जते कोऽपि अन्तमकार्षी- 
त्‌ ॥ १८१ ॥ कट्प० ७ क० । स्था०। 


श्रथ भगवत आयुः-- 

तेण कालेणं तेणं समएणं अरहा आररढनेमी तिन्नि 
वाससयाईं कुमारवासमज्के वसित्ता, चरउष्पन्नं राई- 
दियाई छउमत्थर्पारआय पाउणित्ता, देसणा सत्तवासस- 
याई केवलिपरिायं पागाणत्ता, प(इपुम्ना सत्तवासस- 
याऽ सामन्नपारेत्रायं पाउणित्ता, पुगं वाससहस्स सव्वा- 
उअ पालइत्ता , खीणे बेयाणिजा उपनामगुत्ते इमीसे 
ओसप्पिणीए दूसमसुसमाए बहुविश्कंताए, जे से गिम्हाएं 
चटत्ये मासे अच्मे पकखे आसादमुद्ध, तस्स णं आसाद- 
सुद्धस्स अदमौपक्खणं उपपि उज्जितसलसिहरं(सि पचर्हि 
छर्त।सेहिं अणगारसएहिं सार मासिएणं नत्तणं अपाण- 
एणं [चत्तानक्खत्तेणं जोगमुबागएणं पुञ्वरत्तावरत्तका्स- 
मयंसि नसाजिए काह्मगए ० जाव सन्वदुक्खपहणे ॥१०२॥ 

[ तेणं फालेणं इत्यादि ] तस्मिन्‌ काले तस्मन्‌ समये अरन्‌ 
अरिप्रनेमिः च)णि वर्षशतानि कुमारावस्थायां स्थित्वा चतुष्प- 
आाशदहोरात्रान्‌ उद्मस्थपयोयं पाक्नयित्वा , किञ्िदूनानि 
सप्तवधेशतानै केवलिपयांयं पाश्चायित्वा, प्रतिपूर्णानि सप्तवर्षे- 
शतानै चारित्रपयाय पातयित्वा, पकं वषसहस्पं स्वायुः पात- 
यित्वा, त्तं।णषु सत्सु वदनीयायुनोमगेत्रषु कमसु अस्यामेव 
अवसर्पिएयां दुष्पमसुषमनामक्े चतुर्थे5रके बहुव्यातक्रान्त 
सति, योऽसौ उष्णकालस्य चतुर्थो मासः श्रष्टमः पकः-श्राण- 
ढ खुरः, तस्य श्राष!दशयुद्ध स्य श्रष्टमीदिवसे उपरि उज्जयन्तना- 
मशैवशिखरस्य पञ्चभिः षटात्रशद्यतै रनगा शतैः सार मासिकेन 
अनशनेन अपानकेन जलरहितेन,चित्रानकृजे चन्डयोगसुपाग- 
ते सति पूर्वापररात्रिसमये मध्यरात्रों निषष्तः सन्‌ कालगतः, 
यावत्‌ सर्वदुःखप्रक्तीणः ॥ १८२ ॥ इति ॥ कट्प० ७ क्ष०। सण 


श्रथ नेमिनिर्वाणात्‌ कियता कालेन ( प्रकृत ) 
पुस्तकलिखनादि जातमित्याह-- 


अरहओ णं श्रा्नार्मस्स कालगयस्स जाव सव्वदु- 
क्खप्पहीणस्स चउरासंई वाससहस्साईं विकता पंचा- 
स ऽमस्म वाससयस्स नववास्सयाई विईकंताईं दसमस्स य 
वाससयस्स अयं असौइमे संवच्छरे काले गच्छई ॥१८३॥ 


अहंतो ऽरि्टनमेः कालगतस्य यावत्‌ सवेदुःखग्रकीणस्य चतु- 
रशीतिवषेसहस्त्ाणि व्यतिक्रान्तानि, पञ्चाशी तितमस्य वषैसद- 
स्नस्यापि नव वर्षशतान वर्यातक्रान्तानि,दशमस्य च वर्षशतस्य 
श्य अशीतितमः खंबत्सरः कालो गच्छति ॥१८३॥ ्रीनेमिनि- 
बांणात्‌ चतुरशीत्या व्षसहस्तरेः श्राबारिनेबाणमन्नत, श्रीपाभ्यै- 
निवोणं तु वर्षाणां उयशीत्या सहस्त्रेः सार्धः सप्ताभिश्य रतिर भू- 
दिति सुधिया ज्ञयम्‌ । कब्प० ७ कृ । ती०। 





( ७६७ ) 


अरिट्वनेमि 





“& जज्जंतसेलसिदरे, दिक्खा नाणं निसीढिया जस्स । 


तं धम्मचक्कवट्टिं, अरिट्रनामे नमंसामि ” ॥१॥ घ० १ अधि | 


( अरिष्टनमिना राजीमतीपरित्यागः, तया प्रव॒ज्ञितया कामा- 
सेरथनेमिप्रतिबोधश्व ' रहनमि 'शब्दे वच्यते ) 
अणदिलपट्टने पूज्यमाने श्रीअरिश्टनेमिदे वे, ती० । 
तत्‌ कथा चयम्‌- 
पणमिय अरिदटनमि, अणदिद्लपुरपदट्णाव्यंसस्स | 


बंनाणगच्छ निस्सिय-अरिदनमिस्स कित्तिमा कप्पं॥?॥ | 


५“पुञ्वे किर सिरिकन्नलज्जनयरे जक्खो नाम मद छिस पन्नो नेगमो 
हात्था। सा अप्यया वाणिज्लकज्जे महया बदल्लसव्यण कयाण- 
गाणि गणिकण कन्नचज्जपडिबद्द कन्नउज्ञाहिवस्तआए मदणि- 
गाए कंचद्षिआसंबाधदिष् गाज्ञरदेसं पइट्टिओ, आवासिश्रो अ | 
कमेण ज्ञक्खारामे सरस्सइनइतमे पुदिंव अणहिद्नवाडयपट्ट 
णनिवेसट्भाणं कारितं आसी । तत्थ सत्थं निवेसित्ता अत्थंतस्स 
तस्स नेगमस्स पत्तो वासारत्ता | वरिसिड पत्रत्ता जलहरा। 





अन्नया भद्ववयमासे सो बरल्लसत्थो सब्वो वि कलत्थविगच्या,का | 
विन जाणइ, सव्वत्थ गवेसाविओ न लद्धो तश्रा सन्वस्स ना- | 


से इव अञ्चतचिताउरस्स तस्स रक्तीए आगया सुमिणेसि 
भगवर अब देवी । जणियं च तीए-वच्छ ! जगसि, खुवासे वा?। 
जक्खेण बुत्त--श्रम्मो ! कओ मे निदा ?, जस्स बइल्लसत्थो सव्व- 
स्सजूओ विप्पणछो। देवी ए साहियं-भद्द | एयस्मि लक्खाराम अं 


बिलियाथूणस्स हिट्ठे पडिमातिगं वह्ृए | पुरिसतिगं खणावि- | 
षता तं गाहयव्वं । एगा परिमा अरिट्रनेमिसामिणो, अवरा | 


सिरिपासनाटस्स, अन्ना य अंबियादेवीए । जक्खण वाय(रेअ- 
` तत्थ य अंबिलिआयूणाणं बाहुल्ले सो पएसे। कड नायब्बो ? दे- 
चीए जापेअं-धोउमय मंरल पुप्फप्पयरं जत्थ पाससि,त चच ठा- 
शं परिमिातिगस्सख जाणिज्ञासि | तम्मि पमिमातिगे पयमीकए पू- 
इज्जत अ तुज्छ बइल्ला सयमेव आगच्छिहिंति। पहाए तण॒ उद्दुक- 
ख बलिविदाणपुव्य॑ तहाकए पयमीहुआओ तिप्मि वि पमरिमाओ। 
पूश्याओं विदिपुव्व॑ | खर्णमत्तेय अतक्कियमेव आगया वर्ल्ञा । 
संतुछो नेगमा ।कमेणं कारिश्रो तत्थ पासाओं। गावियाओ 


पमिमाओं ॥ अज्नया अर्शच्छुए वासारत्त अग्गदारगामाओं | 
छाट्रारससयपट्टसालियघरअल्ंकियाओ बनाणगच्छमडणसिरि- | 


जसोभदइसूरिणो खंभाङतनयरोवरि विहरंता तत्थ आगया । ब्ो- 
गहि विन्नविश्र-भगवं ! तित्थं उल्लंघितं गंतु न कप्पइ | पुरओ 


तओ तदहि खूरिदि तत्य ताओ पडिमाओ मग्गासिरपुष्मिमाए घ- | 
यारोचो महसवपुव्व॑ कओ्नों । अज्नवि पद वरिस तम्मि चेव | 


दिषो धयारोबों कीरइ।| सो य धयारावमदूसवो विक्कषमाइच्चाओ 
पंचसु सपसु दुलत्तरेसु (१०२) वरिसाणं अकत सबुत्तो । त ओ 
अरछसएस्‌ु दुउत्तरेसु विकमवासेसु (८०२) अर्णाहल्लहगे।वालए प- 
रिक्स्रियपएसे लक्खःरामछाण पट्टण चाज्क्कडबसम॒त्ताहलेण 
घणरायराइणा निवेसिय । तत्य वणराया खमरायतृअमवय- 
रस्तीद्रयणाइब्यसामंतसी दनामाणो सत्त चाक्षक्मवंसरायणो 
जाआओ। | तत्थेव पुरे चालुकवसे मू्ररायचामुंमरायवज्ञनरायदु- 
घ्वमभरायज्नीमद्वकश्नजय सिंददेवकुमारपालदेवजयदेववाल मू-- 
त्लरायभीमदे वाभिहाण। एगारस नरिंदा | तओ वाघलाअत्तए 
लुणप्पसायवी रधवलवी स ब्देव अञ्जुणदेवसारंगदे वकष्यद्‌ वा > 
रिंदा सजाया । ततो अन्लावदीणसुरत्ताणाणं गुह्लरधारेत्ताए 
णा पयद्वा। सो अरिघनांमंसामी कोहमीयपामिदहारो मञ्ज- 
वि तदेव पूरज्जइ तत्त ” 
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च्राभिधानराजेन्द्रः । अरिहुंत 
अरि्टनमिकर्पोऽय, लिखितः श्रयसेऽस्तु वः। 
म्रखात पुरा विदां श्र॒त्वा, श्रीजिनप्रजसूर्रिभिः ॥ १ ॥ ती० २६ 


कलप० ।“दो तित्थगरा नी्युप्पलसमा वन्नेणं पष्यत्ता । त जहा- 
मुणिसुञ्चप चव, अरिट्रनमी चेव ” | स्था० २ठा० ४ उ०। 
आरिट्ठा-अरिप्ठा-ल्ली । कच्विजयङेत्रवत्तिराजध्रानोयुगते, 
ज० ४ वक््०।५ दो अरिछाओ ” | स्था०२ ठा० ३ उ०। 
अरिडारि-अरिष्टारि-पु 
ष्ये, “धरति देवकी चक्रे, पृष्टाऽरिष्टारिणा कणात्‌। आ० क०। 


श्ररिष्राख्यवृषभासुरमदेके श्री- 


अरित्ता-अरिता-स्री० । सामान्यतः शच्रुनावे, ज्ञ० ६४ श०। 
४ उ०। 

अरिदिमण-अरिदमन-पु०। सप्ततितम श्रीऋषनपुत्रे, कल्प० 9 
क्ष । वसखन्तपुरराजनि,यस्य पल््या ऽभय दत्वा चोरो मोचितः। 
सूत्र १ श्चु० ६अ०। (अस्य कथा-' श्रमयप्पदाण शब्द ६- 
स्मिन्नेव भागे ७०८ पृष्ठ दर्शिता ) श्रीप्रभनुपोपदछावके नृप, 
धण० र०। 

अरिरिहो-अब्य० । पादपूरणे, प्रा० २ पाद्‌ । 

अरिम-त्रशेस्‌-न । ‹ हरस › इति लोकर्परासद्धे गुदाडुरे 
रोगे, त०। जी० | ज़० । इा० | विपा० । उपा> | यदूबलन वायु- 
मूत्र पुरीष च प्रवत्तेयते तासां गुदप्रविष्टानां शिराणां विघाते- 
-ऽरशो रागा जवति | प्रव० २५२ द्वार । 

अरिपेन्न-अशस-त्रि०। अशोरुग्णे, “ अरिसिद्धस्स व अरि- 
सा, मा खुब्म॑ तेण बंधर कमणी ” । ननि० च्यू० 9 ल०। अश 
वतः पादतलदोबेल्यादर्शासि मा चुभ्येरन्निति इत्वा कमणिक 
असो बध्नाति | बृ० ३ उ० । 

आरेह-अहे-धा२-पूजन, सकण । योग्यत्वे, अकऽ च्वाति 
पर० सेट | वाच० । “ ह-श्री-ही -ङ्त्स्न-क्रिया-दिष्टचास्वित्‌ '' 
ए ।२। १०४ । इति सूत्रेण सयुक्तस्यान्त्यव्यञ्जनात्पूव इकार:। 
अरिहर-अहंति । प्रा० २ पाद । 
द र-रि०। योग्य, सुत्र० १ श्र० हे अ० म उ० | स्था । लक 
णोपेततया-55चार्य पदयोग्ये, ब्य० १० ल० | पूज्ये, बिशे० । प्ररा- 
स्ततया पूज्ये, स० । 

अरिहंत-अहत्‌-एं० श्रन्त्यगोकायष्टमरकारा परमभक्तिपरसु- 
रासरविसरविरचितां जन्मान्तरमहालवालविरूढानवदवास- 
नाज्ालाभि बिक्तपुए्यमहातरूकव्याणफलकल्पां महाप्रातेहास्ये- 
रूपां निखिल्रतिपत्तिप्रक्यात्‌ सिड्धिसों धशिखराराहण चत्व- 
दन्तः । स्था०२ ठा0 १ 3० | आव० । ज० । खुत्र० | अजु० । 
आ० मऽ । जी० । श्रा० चू० । वरशा० । आचा० । तीथकछत्सु, 


आए० म० द्वि०। (न ०४३४ 
सम्प्रीत प्राङ्‌तश्चेर्या अनेकधा ऽह च्छन्दानेरु.सनव 


दाति दशेयज्नाह-- 
स्दियविसयकसाए, परीसहवेयणाए उवसगगे । 
एए अरिणो हषा, अरिहंता तेण बुति ॥ 
शान्द्रयादय पूववत्‌ । चद्ना जिविधा-शारीरो मानस). लभ- 


यरूपा च | 'एए अरिणा इताः इत्यत्र प्राकृतशेल्या छान्‍्दलत्वा- 
बिभक्तिग्यव्ययः । तत।(ऽयमभः-पतत्रमसाणा हन्ताराउ हृन्त 


( ७६0 ) 
आरिहंत अलिधानराजन्द्रः । अरिहंतमणुय 











इति पृषोद्राद्त्वा।दिष्टरूपानैष्पात्तेः | स्यादेतत्‌, अनन्तरगाथा- | द्वितीयज्ञागे ४०३ पृष्ठे ष्टव्या ) “ अरिहता लोगुत्तमा अ- 
यमेत एवोक्ताः, पुनरप्यमीषामेवहोपन्यासो न युक्तः । उच्यते. | रिहते सरणं पवज्जाम ” । आव० ४ झ० । ( अहन्तो 
झनस्तरगाथायां नमस्काराहत्वे तुत्वेनाक्ताः, इद पुनरभिधा- | लोकोत्तमा इति ' चडसरणगमण ' शब्दे वदयत ) { ग~ 
निरुक्तिप्रतिपादनाथ उपन्यासः। द्यस्थोऽतीन्द्रियमथ न जानाति, तवाहम्‌ जानातं। ति वक््यत 


साम्प्रते प्रकारान्तरतोऽरय श्रास्यायन्त, ते चाषो ज्ञानावर- " छूडमत्थ (य ) ( अहेन्त एवं सवेङ्ञा इति “ सब्वएणु ' 
णादिसङ्ञाः सवसत््वानामव । तथाचा.ऽऽह- शब्दे निरूपयिष्यत ) 
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अविद पि य कम्भ, अरि्नयं होऽ सव्वजं।वाणं । जम्बूद।व द्‌।व जरहरवएस वाससु एगसमए एगजुग दां 

ते-कस्ममरहंता, अरिहंता तेण वुच्यति ॥ आरिहंतवंसा उप्पाजिसु वा, उप्पजिति, उप्पज्जिस्संति वा ॥ 


अष्टविधमष्टप्रकारम, अपिशब्दादुत्त रप्रहत्यपेकया अनेकप्र- | पश्चादिकः काअविशेषो युगं तत्रैकस्मिन;तस्याप्येकस्मिन्खमये ; 
कारम्‌ । चशब्दो भिन्नक्रमः,ल चावधारण । झ्ञानावरणादि कमैं- | एगसमए एगज़ुगे” इत्येवपाठऽपि व्याख्योक्तक्रमेणैव,इ्त्थमे- 
ब झरिभूतं शत्नज्गतं भवति सर्वेजीवानां सत्वानाम, अनवबोधा- वाथसम्बन्धात, अन्यथा वा भावनोयात । दावरतां वशो प्र- 
दिङःखहेतुत्वात्‌ । तत्कमारिहन्तारो यतः, तेनाईन्त उच्य- | वाहो-एको भरतप्रभवः, अन्य प्रवतग्रनच हात । स्था म 
न्ते । रूपानेष्पत्तिः प्राम्वत्‌ । ठा० रे ल०। 
झथवा- | पकस्मिन्‌ क्ेत्र एकसमये छावहेन्तो नोत्पयते ति कपिल 
>> ~ + ति अरिहंति ~ वासुदेवं प्रति मुनिखुबताक्तिः । ्ा० १६ अ० । जम्बूद्वीपे मन्द्‌- 
अरिहंति बंदणनपं-सश्याणि आरिहंति पूपसकारे । यतीन व ताण /लरे गशिरे जज मम 
साख्गमण च आरेहा, आरेहता तण वुचात ॥ शषौ; जम्बूद्वीपे मन्दरपञ्चिमेन शीतादाया महानद्या उत्तरे 
श्म -पूज्ञायाम्‌ । अदन्ति वन्दननमस्करणे, तत्र वन्दने शिर- | दक्षिण च उत्कपण श्रष्टावष्टे । प्रतिकच्छादिविजयच्षेत्रमकेंक- 
सा, नमस्करणं व्राचा । तथा-अरन्ति पूजासत्कारं, तत्र वस्त्र- | स्मिन्‌ छातिशत्तीथेकरा इति । स्था० 0 ठार । ( अहत्युत्पद्यमान 
मास्यादिजन्या पृजा, अच्युत्थानादिखं्नमः सत्कारः तथा- | लोकान्धकारोदयोताविति “झ्ंघयार” शब्द ऽस्मिक्नेव जाग १०७ 
सिध्यन्ति निष्ठिताथा भवन्त्यस्यां प्राणिनः सिद्धिः लोकान्तक्तेत्र- | पृष्ठे समक्तम्‌, तथा 'तित्थयर' शब्दे सवौ वक्तव्यता रश्ब्या) 





लङ्णा । वक्ष्यति-रह बोदिं चइत्ता णं, तत्थ गन्तूण सिज्फ३ ८४ ससिधत्रला अरिहंता ” इति गाथायामहेदादीनां श्वेता- 
तहुमन प्रति अहन्तीत्यहीः योग्याः ।'अच्‌'”! ५।१।४०४। इत्यच्‌। | द्यारोपः किहेतुकः ? इति परश्च, अरहेन्तः पश्चवर्णाः, लिद्धास्त्व- 
तेन कारणुनाहँन्‍त उच्यन्ते | अईन्तीत्यहन्तः । वणी: शास्त्रषु व्यक्ततये वोक्ताः सन्ति, श्राचायादयों ४प केवल- 
तथा- पीतादिवर्णा एव भवन्ति, तनैतेषु पूवाचार्यचणक्रमण ध्याय- 

देवासुरमणुएसु य, अरिहा पूया सुरुत्तमा जम्हा । मानेषु भ्वतादयकैकव णौरो पणपृवैकमपां ध्यानं सिझ्चिकृद नव~ - 


तीति,ते तु सर्वास्वापि क्रियासु द्रव्यकेत्रकालनावादिसामभ्रीवि- 
भिन्नासु प्रचन्तत इति न काऽप्यजुपपात्तिः ।१५७। सेन०२ उल्ला० । 

आरिहंतकमभोयभव-अहत्क्रमाम्भो जमव॒-त्रि० । मदेतां श्री- 
तीर्थकराणां कमाश्चरणाः त एवास्माजानि कमब्बानि, तेच्यो 
भव उत्पत्तिथस्य तददत्कमाम्भोाजमवन्‌ । जिनश्वरचरण- 
पङ्कजसम्नव, द्रव्या० ७ अध्या० | 


अरिणो हंताऽरिहंता, अरिहंता तेण वुच॑ति ॥ 

देवासुरमनुजभ्यः-'सूत्र पञ्चम्यर्थं सप्तमी, प्राकृतत्वात्‌! पूजाम- 
द्वेन्ति प्राप्नुवन्ति कुत इति चत्‌ स्‍। अत आह-यस्मात्सुरोक्त- 
मा उपच्चितसकलजनासाधारणपुएयप्राग्भारतया समस्तदेवा- 
सुरमनुजोत्तमाः; ततः पृजामष्टमदहाप्रातिहायलकणामहंन्तीत्य- 
देन्तः। इत्थमनकघा त्वर्थमजिघाय पुनः सामान्यविशेषाभ्यामु- 
पसंहरज्ञाह-(अरिणो हेता इत्यादि) यतो ऽरीणां हन्तारः, तथा- | अरिहंतकमंनायसमा सिय-अहस्क्रमाम्भोजसमा अत-त्रि० । 
रज़ो बध्यमानक कम, तस्य रजसो यतो इन्तारः, तेनाइनन्‍त उ- | अहेतां बीतरागणां क्रमाश्वरणास्त एवाम्भोजानि कमलानि तत्र 
च्यन्ते । “आरिहन्तारः” इति वा स्थितस्य अर्ईन्त इति निष्पत्तिः | समाश्रितः | अईच्चरणाब्जशरणीजुते, द्रव्या० १३ अध्या० । 
प्राम्बत्‌ । आ० मर द्वि | धर | न० | आ० । सूर प्र° । आव०। आरिहंतचेइय-अटठे चैत्य-न० । अशोकाय्रएमढ़ाप्रातिदायोदि- 


श्रन्‌ जनानां परमपूज्यः | यो० विं० | 
व रूपां पृजामरैन्तीकत अहन्तः तौथेकराः, तेषां चैत्यानि प्रति- 
क दाय 0 | माल ङणानि अदचेत्यानि | इृदमत्र भावना-चिक्तमन्‍्तःकरण, 
महगावा न्‌ ठुच्च 
न कवा, शवा तच इता व ॥ हद तस्य भावे कमणिवा ( “ बणदढादिज़्यष्य्थग च वा ? 
रागद्ोसकसाप, य हंदियाणि य पचवि परीसहे । ४ ४ ५४ 
७। १ । ५६ । शति हेमसूत्रेण ट्यूणि ) रते चेत्यम्‌ । 


उचसमम नामयता, नमाऽरिदा तण बुश्चति ' ॥ विशे० । 3. „ अ 3 द 
५ त > तत्राईतां प्रतिमाः प्ररास्तसमाधिचित्तात्पादकत्वादु अहंे- 

श्रा०चू०। स्या०। ('णमोक्कार' राब्देऽस्य व्याख्या यथास्थानं च) | त्यानि भण्यन्ते । श्रहेतप्रतिमाखु, “ अरिहंतचेश्याणं करेमि 
"णमो श्ररिदृताणं नगवताण'। श्रन्तो नामादिनेदाद्यनकनदाः, | काठस्सम्ग ” श्राव ५अ०। आ० च्यू० । प्रति० | ध० । 
‹ नाम-स्थापना-छव्य-भावतस्तन्न्यासः ` इति वचनात्‌ | तत्र | _ ~; (२ [वेत्‌ 6 3 

८ 7, ज़ासिय-अहंदजा पित्‌ू-जि० । अदंदृनिः सम्यगाख्या- 
भआवापकारित्वेन भावाहत्सपरिग्रदार्थमाद-भगवद्धयः। व° ५ 8 33 अब्‌ 0 दर 
प्र० । “ अ्ररिदंताणमवन्नं वदमाणे अरहंतपण्णक्तस्स ध. | ते, सूत्र १०६ ह । ५.29 
म्मस्स श्रवज्नं वदमाणे ” शत्यादि ' अवष्यचाय ” शब्द्‌ $- | आरिहंतमणप्माय-अहृद नुक्लात-तजि० । ब्रहदाभेः कत्तब्यतया- 
जैव जागे5प्र वक््यते ) ( श्रदंदाशातना ' आसायणा ` शुब्दे | 5नुझाते, प्रक्ना० १२ पद्‌ । 





(७६९ ) 
अरिहंतसक्खिय अभिधानराजेन्ध: । अरुय 





अरिहंतसक्खिय-अह्ृत्सा कक-न? । श्रदेन्तस्तीधकरास्ते 
साकिणः समक्॒भाववर्तिनो यत्र तत्‌ | “ शाषाद्वा ” । ३ । 
२७५ । शति [ देम ] सूत्रण कप्रत्ययविधानाददत्साकिकम्‌ । 
अदेद्‌भिः कृतसाक्वित्व, पा०। 

अरिहंतसमण सिजा-अह च्छूपणशय्या-ख्री २ । अहंतां श्रम- 
णानां च शय्याऽदंचत्रमख॒शय्या । चेत्या्लयोपाश्रयरूपासु श- 
य्यासु, जीत० । 

अरिहंतसासण-अहेच्छासन-न० । जिनागमे, प्रश्न० ५ सम्ब० 
द्वा० । 


अरिहंतसि जा-अहच्छय्या-ख्त्री० । चेत्यगृहे, ध० २ अधि० । | 
| 


अरिहदत्त-अहैदत्त-पु० । आयेखुस्थित-सुप्रतिबुछ्योः पञ्चमे | 


शिष्य, कट्प० ८ क० । 

अरिहदिष-्रहेदत्त-पु ।सिंहगिरेश्वतुर्थ शिष्ये,कल्प० ८ क०। 

अरुउवसग्ग-अरुगु पसगे-ए० । रोगरदिते उपसरे, तं० । 
अरूपोपसग-पुं> । आषेत्वाद्‌ वकारलोपः । रूपरहिते उत्पा- 
ते, त०। 

अरुग-अरुक-न० । व्रण, “ अरूगं इहरा कुत्थ३ "" । ०३ ल० | 

ध्यरुएग-अरुए-पु० । नन्दीश्वरवरसमुझस्य परतो5रुणादस- 
मुद्रपरिवेष्टित टीपमेदे, स्र च इृत्तवत्रयाकारसंस्थानसंस्ि- 
तः। तत्र श्रशोकव।तशोको देवो । खू> प्र० १६ पाहु० | अचु०। 
द्वी० | जी० । प्रक्ना० । नं० | स्या० । “ रूयगा उ समुद्दाओ 
दीवसमुद्दा भव असंखिच्ा । गतूण दार अरुणो, अरुणो दीवो 
तओ उदढी `` ॥ ६४ ॥ ढ० । द रेवषनामाऽकमच्नामच्रत्तवता- 
छ्य पवैतस्याधि पतो देवे, स्था० ४ ठा० ३ ल०। अरूणोपपात- 
ग्रन्थप्रतिपाये देवे, स्था० १० वा० । उपा ¦ स० प्र०। वि- 
माननदे, अरुणादीनि दशा विमानानि-' अरुण १ अरुणाभे २ 
खब्बु, अरुणप्पह ३ अरूणकंत ४ सिद्धय य ५ | अरुणज्कए य छुछ 
६, जय उ वाभि = गव ६ कील १० ” ॥ ५ ॥ शिष्टादिनामा- 
न्यरुणपद्पूवाणि दडयानि । उपा० ६ अ० | ऋ-उनन्‌ । स्य, 
सुय्येसारथो, गुड, खन्ध्याराग, निःशब्दे; दानवमदे, कुछनेदे, 
पुन्नागवृत्ते, अव्यक्तरागे, कृष्णमिश्रितरक्तवर्ण च | तद्धति, चि | 
कुङ्मे, सिन्दूरे च । न०। मजिज्ष्ठायां, इयामाकायाम, अतिवि- 
षायां, नद्‌) मदे, कदम्बपुष्पायां च | खं) ० | वाच | 


रुणगंगा-अरुणगङ्ञ-ख) ° । महाराषटूजनपदनरूमो वहति | 


नदीभेदे, ती १८ कल्प | 

रुणप्पन--अरूण प्रज -पुं०। चतुर्थं ऽनुवलन्धरनागराजे, तदा- 
वासपयैते च । जी० ३ प्रति०। स्था० । विमाननेदे, उपा० ६ 
अ० | राहोश्चन्द्र ग्रहतो दशमे छृत्स्नपुज्ल, च्‌० प्र> २० पादु०। 

छमरुणप्पभा-अरूणप्रना--खा० । नवमस्य त।थकरस्य ।नेष्क- 
मणरिविकायाम्‌, स० । 

श्ररुण वर-अरूए व र--पु० । स्वनामख्याते द्वीपे, समुद्रे च । तत्र 
अरुणवरे द्वी पे अरुणवरभद्रारुणवरमहाभझों, अरुणवरे समृद्ध 
अरूणभछारुणमहाजद्री देवो । सू० प्र० १९५ पादु० । जी० । 
अनु० | द्‌० प०। 

अरुणवरों भास--अरुणवरावज्ञा स-0० । स्वनामख्याते द्वीपवि- 
शेष, समुद्रविशेषे च । तत्रारुणवरावभासे दीप अरुणवराव- 


भास "अ द्रौ ) अरुणवरावभास समुद्रे 
६३ 











अरुणवरावज्नासवरा रुणवरावभासमहाव्ररा दवा | स्॒र० प्रर 
१६ पाहु० | जा० | च० प्र० । 


अरूुणाभ-अरुणाभ--पु० अ्ररुणकान्तों, चन्द्रं गृहत राहोदेशमे 


कत्स्नपुुल्, खु० प्र०२० पादु विमानभद, स०ए सम०। स्था०। 


अरुणुत्त रवम्सिंग--अरुणोत्तरावतंसक-न० । विमानमदे, स० 


८ सम० | 


अरुणोदग--अरुणोदक-पए;ुँ० । श्ररुणद्वीपस्य परितः प्रसृते 


समु, श्ररुणादे सम॒ सुभझमनोमद्रों दवो । सू० प्र १६ 
पादु० । च० प्र० | द्वी० | ज्ञ०। 


अरुणोववाय-अरुणोपपात-पु० । अरुणो नाम देवस्तत्समय- 


निवस्ते ग्रन्थस्तदुपपातहेतुररुणो पपातः । सक्तेपिकानां दशानां 
षच ऽध्ययने, स्था० । 
नन्द्ध्ययनट)कायां चूर्णिकारों भावयति- 

जादे तमज्कयणं छवउत्ते समाणे अणगारे परियष्टऽ तादे 
से अरुण देवे ससमयनिवख्छत्तण ऋ चलियासण सभमु- 
ब्मंतज्ञोयणा पञत्तावह) विषाय टटृपह इ चलचवलकु 

म्लधरे दिव्वाए जुडए दिव्वाए विज्ञ॥ए दिव्वाए गर 
जेणामेव स गवं समणो निग्गंये ऋज्कयणं परियट्रेमाण 
अत्येइ तणामेव उवागच्छ३ । लवागच्छित्ता भत्तिभरो णयव- 
यणा विमुकवर कुसुमगंधवासे लव६। लवयइत्ता ताहे से सम- 
एस्स पुरतो उित्ता अंताद्ए कयंजल।ओ लवउत्ते संवेग- 
विसज्ष्ममाएज्फबसाणे तमज्छयणं सुएमाएे चि । स- 
म्मत्ते अज्जयणे भणए-ज्यवं॑ ! सुसज्भाइयं सुस- 
ज्फाइय वरं वरेहि न्त, ताहे से इहलोयनिप्यिवापे 
समतमणिमुत्ताहललेद्कं चणे मिख्टवररमएिपम्विरनि- 
व्भराएरागे समणे पमिनणः-न मे भो! वरणं दधो त्ति। 
ततो से अरुणदेवे अहिगयरजायमवेगे पयादिणं कर्ता 
वंद्‌६, नमंस5, वदित्ता नमंसित्ता पॉरिगच्छ३ ॥ न० टं} ०॥ 
यदा तद्ध्ययनमुपयुक्तः सन्‌ श्रमणः परिवतेयति, तदा $- 
सावरूणो दवः स्वसख्मयानबद्धत्वाच्चालतासन सदथ्षमाद्धा- 
न्तलाचन ग्रयुक्तावाध्स्ताद्वक्षय हण्प्रहषश्लच्पलङ्‌ख्डव- 
शरा दव्यया दय॒त्या दत्यया विभूत्या {द्‌ व्यया गत्या यत्रवासा 
भगवान्‌ श्रमण अध्ययन पारवतयात तत्रवापागच्चछात ।ख्पा- 
गत्य च भाक्तेज्नरावनतचवद ना विमुक्ततरकुसुमद्वा श्रवपतात ॥ 
छठवपत्य च तदा तस्य श्रमणस्य परत स्थित्वा ऽन्तार्हतः कऊंता- 
ञ्जलिक उपयुक्तः संवंगांवशुद्धमानाध्यवस्घान तमभ्ययन 
उारावास्तछठत | समाप्त च्च भणात-सुस्वाध्यायत सुस्वाभ्यायतः 
मातत चर ज्ञाएवात। तता सावर ्लाकानाष्पपासः समतृणमाण- 
मुक्ताद्दाश्कायश्वन सिछवरवधूानभरानुगताचत्त श्रमणः प्रात 
ज़णति न मे वरणारथ जात । तता5सावरुणा दवा 5घधकतरजात स- 
वेगः प्रदाक्तणा कृत्वा वनन्‍्द्‌्त नमस्यत । वान्दत्वा नमासत्वा प्र 


तिगच्छति । एवं वरुणोपपाता(दष्वाप भाणुतव्यामात । स्था० 
१७ वा०। नं० । पाऽ । द्वाइशवषपयायस्य श्रमणस्य कब्पत<5- 


छ 


रूणोपपातः । व्य० १ ल०। 


अरुय-अरुष-न० । तरण, ` नातकम्‌इय लय, अख्यस्सावरज्फ- 


ति ” । अरुषो बणस्यातिकपम्‌।येत नस्ल विज्ञेखनं नश्नेयो न 


(७७७ ) 


रय 


शोभन भवति , अपि व्वपराभ्वाति, तत्कणएङ्कयनं व्रणस्य दोषमा- 
बहति । सअ० १ ३ अ० २३ अण 

अरुज्-जि० | आधिव्याधिछेद्ल्त रहिते, घञ २ झाधि०। शरी- 
रमनसोरज़ाबादह अविद्यमानरोग सिद्धस्थने, स० १ सम० | 
झौ० | जी०! कर्प | 


ॐ.) 
=> 


श्म िधानराजेन्ः | 


रुह -अहत्‌-प० । “सश्याहेति ” ।८।२। १११ । इति 
सुत्रेण सयुक्तस्यान्त्यन्यञ्जनावं पूर्वं द्‌, दितौ च भवतः । 
अरहो , अरदो , श्रिहो + श्रा २ पाद्‌ । येभ्य, ता्थै- | 


करे च । प्रव> २५५ द्वार । 

ऋरुट-पु०) न रोहति ऋय: संसारे छमुत्फ्धते इत्यरुहः.संसा- 

रकारणानां करलं बबेमूलका्ं ऊषितन्वाद्‌ । % जन्मनि सिदे, 
भ्रबञ २७४ द्वार । प्त) णकमवं। अत्वत्‌ { शअरुहः ) । आह च- 

“दुग्ध बीज्ञयथ)्त्यन्त. प्रादभवति नाडुर4 कम्रव।ज तथा दग्घ 

न रोहति भवहूर `` ॥१॥ भ्र० रे श० र उ० । आज्र० | दशे० । 


अ्रूव-अरूप-जि० । न विचल रूएं स्वभाव! यस्वासाबरूपः। 


अतत्स्वभाव, अने० ४ अषि० | 
= ४ पु 
अख्वकाय-अरूपकाय-प० | मूं धम्प्रास्तका्पद्े, ऋण 
७ श० १० उ०। 
अरूते ( ए )-अरू फ्नि-जि०। रूण मूर्तेवेष्स द्‌ मल्वऽकद्‌ स्या- 
स्त।तिरूपं।, न रूपी अरूपी । अमृतं, स्था० ५ ठ।० ३ उ०। 
घमास्तिकायादौ, प्रङा० १ पद्‌ । भ० | ऋक | 
& भ्रम्मात्थिकाए तद्देस, लप्पपस य आहिए | 
अहम्म तस्स देखे व, तव्वपस य आदहिए ॥ ७ ॥ 
श्रगसर लस्स देसे य, तप्पएस य आहिए । 
अचासमयए चर, अरूवे। कसटा मव ॥६॥ छक्त० ३६ अ० | 
(टकाउत्तया: अर्जाय दाब्दषंस्मन्नच भाग २०३ चष दर्शिता) 
रूपातीते अमत्त आत्मनि,भ० १७. २ उ० | दशे० ¦ कमरद्वित 
सिर, आ० मर द । भ्रुके, स्था> २ ठा० १3०। “ अरूवी 


सत्ता, श्रप्यस्स पयं नर्थि, सं ण सद्देख ङ्वघ्य गधरेख रस॒. 


फास इच्चेतावं जि त्त बेसि "| ( अरूषी खन्त ।स ) तकां मुक्ता- 
त्मनां या सत्ता सा5२पिणी । अरूपित्वं च दीघोदियातिषधन 
प्रतेपादतम | आचा० १ :ॐ० ५ ० ६ उ०। 
अरूविअज।|वपएएवणा-अरूप्य जी बपरकापना-स्जी० । रूप- 
ग्यतिरकण।रूपिणा धर्मात्तकायाइथः,तं च ते अजीवाश्च अरू- 
प्यजीवाः ; तेषां प्रज्ञापना अरुष्यजीवप्रक्ा पना । अज्ीवप्रज्ना- 
पनाभेदे, प्रक्का० १ पद्‌ । 
अरे-अरे-अव्य० | रतिकल्धढें, “ अरे! मप सम मा करेसु उव- 
दासं ” । प्रा० ८ पाद्‌ । रोकने, नी चश दधन, श्रपक्ततो, अ- 
सूयायां च । वाच< ! 
अरोग-अरोम-त्रि० | निंपी रे, भ० १९ श्च° १ ० । अशेष- 
उन्द्ररहित लिखे, युत्र० १ श्रु० १ झअ० १ ब०। 
अल-अखल-न० | अठ- गद । यूश्िछपुच्छस्थे कठ्टकाकारे 
पदार्थ, द्रश्तिले = | वाच्० | ऋभोशफारयसमथे, श्राच्म० २ 
श्रु० ५ अ० १ छ० । छकादेव्या: ध्ाष्टासम, ख्ा० २ श्रु० | 
अलं-अलम्‌-भव्य « । याष ब चू० १३० । ऋचार। भर०। 
क्वा० | दश० | खम्म्थ, सूदद० ? ४० ६ अ० | अत्वर्थ, ओ० । 
प्रतियेधे, शू २ अ= ७ आ० | व्रर्‌, स्मर्य, निवारण, मि- 
ष्ट, निरथकूत्व, असस्त्पर्थ, अवकऋरनत च| 4 


भ्रलक्घ 


अलेकरण--अलडूरण-न> । शाभाकारक, कष्पर २ ज्ष० | 

अल्‌ कार रःार-प२। अलक्षकयत नूष्यतऽननत्यज्लङक्कारः 
कटककेयूरादिक, सूजर° १ भ्रु० ३ अ० २०। ओ०। प्रश्न । 
रा० | दशा० | भाभरणचिशषे, रा० | आ० म० | बऽ । शभ्रह्मम- 
क-करण घञ्‌ । भूषायाम्‌ , हारादो जुपण, साहित्यवि- 
षयद्‌।षगुणध्र निपाद के ग्रन्थे, शब्द चूषण -ञ्नुप्रासादौ, शम्दा- 
यभूपण-ख्पमादो च । बाच० । “च उञ्विहे अल्लकारे पष्पत्त । त 
जहा-कसालकारे वत्थालंकारे मर्ला्चकारे झाभ रणाक्षंकार "| 
स्था० ४ ठा० ४ ख२। श्रा चू० ॥ 


| अन्नं कारचूलाप[ण-अलङ्कारचमामाणे-पु० । खनामस्वातऽ 








लड्ढारग्न्ध, यस्य कृत्तिः प्रातिमाशतक-नय।पदे शता कृता ॥ 
नयो।० । प्रति० । 

अन्लकारेय-अघ्लङ्ारि र -पु नापिते, क्वा० १३ शअरञ। 

अलंका [रयकम्म-अन्नङका(रककभन्‌-न° । नख [ म ] रम 
नादौ, का० २ अ० | च्ुरकमेणि, विपा० १ श्च०६ श्०। 

अलंङा(रयसद्वा-ग्र्नङ्कारिकसन्ना-ूी०। नापितकमशाला- 
खाम्‌, क्ा० १२अ० | अत्षद्वा। रकसभा यस्यामह्लद्ुक्रयत । रुथा० 
५ गा० हे उ०। 

अल्ं(किय-अद्लडम्कुत-जि० ! मुकुटादितिः ! 
द्वा7 ] विभूषित, दशा” १० अ०। ओऔ०। कह्ला० | कृताल 

ज़ञ० ६ द्ा० ३३ ल० । उत्प्रकादि निरलड्डारेविज्भुषिते, विश० । 
अलु० । उपमादिभिः काव्यालझ्लारेरुपते,आा० म० छि० । स्था०। 
छत्त० | अन्यान्यस्फुटशुज्नस्वरविशषाणई कर णाद लड्भ्तम्‌ । ब्था० 
७ गा०। अच्चु० | अन्यान्यस्वरावङाषकरणनालङ्रूतामव ग।- 
यमान गीतगुणभेद्‌, जी० ३ श्रति० ! 


अलंचपक्खग्गा हि ( ए )-अल्लज्चापक्ग्राहिन्‌-ए !  अले- 
खपकस्वगाढी, पारिसया रुवजकखाओं ` । न कस्यापि लञ्जा- 
मुत्काच गृह्णन्ति, नाप्यात्मीयोउयमिति रत्वा पक्क गृह्णन्ति, ते 
पताशशा अच्श्चापक्तत्राहिण:।| रूपेण सुत्यी यक्ता एव झपयत्ताः 
मतिमन्तो धर्मेकनिष्ठा देवा इत्यथः | ञ्य गृदीत्वा ऽत्मीयत्वन 
पक्रापरिग्राहकेषु रूपयङेषु, व्य० १ उ० ¦ 

अल्लंधूम-अल्लंधूम-पुं० । अत्यन्तमलिन, श्रष्ट” ३ अष्ट ! 

अलं बसा-अलम्डुषा-खी° ¦ उत्तर द्ग्भागवन्तिरुचकवाःसिन्यां 
दिकर्कमाय्यीम, ज़० ५ वङ्क० | आ० म० | द्वी7 श्रा क०। 
स्था० | आ० चू० | 

अलंज्नोगसमत्य-अल्ल॑ज़ो गसम्थ-त्रि० । अत्यथ भोगानुज़वनख- 
मर्थ, ओ० ! | 

अलक्त-अश्लके-पु० | वाराणसी नगय्या राजनेदे,श्न्त० | तत्कथा- 
नक तु अन्तकदृशानां षषटवगस्य पोडशऽध्ययने प्रतिपादितम्‌। 
लद्यधा-“तयं काबणं तण सम्पण वाणारपतीए णयरीए कामम- 
हावण चतिए। तत्थ णं चाणारस|ए णएयर)पश्चलक्क नाम राया 
दात्था। तेणं काच्चेण तणं समएणं समण भमव मढावीर० जाव 
विहरइ,परिसा नग्गया। तएणं अबकछे राया घ्मी से कद्दाए बद्ध० 
हच्लु5० जड़ा कुणिए नग्वश्रो महावीरस्स० जाव पञ्जुवासति, 
अम्मकदास स लकं या समणस्स जढ़ा चदायणरायातडा 
निक क,नवर ज्व रजे श्रजिसिचति० जाद पद्धारस अंगाईं 
मई सादं परियाता० जाव विपुर सिर.” | अन्त०७वगे ।स्था०। 


प्रक्ष ४ खम्बञ 





( ७७ ही 


_ अलक्खणया 


निधानराजेन्द्रः । 


अलाभपरि ( री ) सह 








अ्रज्ञक्खणया-ऋन्क्षणता-खी० | मसमज्जसान्निघायिताया- ' 
4 ऋ र ~ (अर -ञ -स्त्री ०। विद्यु त्कुमारी म हस्त रिकः फ मद्‌, ः 
अलगापुरी-अन्षकापुरी-खी० | वैश्रवणयत्त एरय म.त्रन्त०६वर्म०॥ | त ० ह 5 


अन्तचपुर- अयन पुर्‌-न० । “अचलपुर च-लेः”।८।२। ११८। | 


म्‌, विशे०। 


हाते सत्रेण अच्तपुरशब्दे चकारव्रकारयोन्यत्ययः । कृष्णावे- 
णानद्योः समी पस्थनगर, प्रा० २ पाद ¦ 

अतलत्त-अक्वक्त-पु० । ताक्रारस, अनु० । 
अल्नत्तय-अलक्तक-पुं० | लाक्कारसन रक्ते, “जे रत्तपए ते अवन्त- 
ए ।योा रक्ता लाङ्ारसन-| प्राकृतशिलया कन्‌ प्रत्ययः ] स एव 
रश्रतसश्चत्या अलक्तक उच्यत । अनु०। 

अन्नरू-अलन्ध-त० । श्रनु पाते, स्था० ४ ठा० 
क्ष च , सूत्र0 १ श्रु० २ अ0 ३ उ०। 

अलाझजुत्त-अल ब्ययुक्त-जि० । स्वकीयलाभविटीने, पदञ्ञा० 
१८ विव०। 

जअल्यय्धिय-अल बव्धिक-जि० । श्रत्नब्धिमति नन्धिरदिते, ओोघ०। 


उ०। श्रप्मा- 


अलभपिर।-अलन श्र)-स््री० ! अल्ादेव्या मातारि,झ्ा० २श्र०। 
अश्षमंय-देशी-पुण । समयभाषया समर्थे,स्था० ४ ठा० २ छ०। 
अलमत्थु-अक्षमस्तु-जि० | अद्वमस्तु निषंघो भवतु, य एवमा- 
ह सोऽलमस्त्विव्युच्यते । निषेधक, स्था० ४ ठा० २ ड०। 
ऋलय- अञ्चक--प० | बुश्चिककएटक, “ अल्वए भंजावेइ ” इति 
वृश्चिककण्टकान्‌ शरीरे प्रवशयतीत्यर्थः ॥ विपा० १अआअ० ६ अऋ०। 
अश्नयभद्दा-अद्क जद्गा-स्र्री० । कैज्ञासस्य पूवेतः पुम्यौ म्‌, छी०। 
अलया--अलका--खी० । वेश्रवणयक्षपुय्योम, ज्ञा० ६ श्र! 
अलव-अल्वप-जि०। लयन्तीति ज्ञपा वाचाज्ञाः । घोषितानेक तके- 
विचित्रदण्मकराः.तथा न पा रुजपाः | मोनवतिकेषु निष्ठितयागेषु 
गुरिकादिय॒क्तषु, यद्वशाद्‌ अभिधयविषया वागेव न निस्सरति | 
खूत्र0 म श्रु० ६ आ० ! 
अल्बवण सकय-अलबणसंस्कृत-जि० । विशिष्टं स्काररदिते, 
ब्य० ४ छ0०। 
अपस-अलद्यस-त्रि० | निरुग्ममे,ब्॒०0 १ ब० ! मन्दे,जीव?०। असमर्थ 
च | सुत्र० २ श्र० २ अ० । स्था० । गणएडोलके, पु० | “ अ्रत्नसों 
त्ति वा गंडूक्षगों '्ति वा खुसुणागो।त्ति वा पग्र" । निणचू०१३०। 
अल्लसग--अलसक--पुं० । “ नेोध्वै व्रजति नाधस्ता--दाहारो न 
च पच्यते । माम्‌ाशवेऽ्नसौ चुत्‌--स्तन सोऽत्सकः इस्तृतः 
॥ १ ॥ इत्युक्तत्रकण ववदराचकावराषपलक्ण, उपा० र ञझ0 | 
हस्तपाद्‌ादेस्तम्ने श्वयथो, आचा० १ भण २ ० १ उ०। 
अलसमाण-ल्वसायपान-चरि° । अनलसो5लखो भवतीति 
अलसायते , अलसायत इति अलखायमानः । श्र्र “ माच 


लोहितादिभ्यः षित्‌" | ३ | ४ | ३० । इति हेमसूत्रेण लोहिता- | 
| अलाभ ( ह )-अलान-प० । लभनं लाभः, न लाभोऽन्ञा- 


देराङूतिगणत्वात्‌ च्च्यथं क्यह््रलययःः , सख च चत्‌ । अलस्य 
भजमने, ग० १ अरधि०। 


अपझससत्त-अद्यसमत्त्-न २ । कापुरुषे, यु० १ उ०। 
अलसी)।-अतर्स।-ख्त्री ० । “असत)ी-सातवाहने लः ।८। २।१६। 


इनि -श्रेण तस्य खः | प्रा० १ पाद । यशद, भाचः० १ भ्रु० | 


९ ० ५ उ०। 











ग्रन्नहुय- ्नधरुक-न० । श्रत्यन्तसूदम, स्था० १० ठा० । 


घरणस्ब नागकुमारेनद्रस्याग्रटिष्यम्‌ , ज्ञा० २ श्रु० । ( ‹ अग्ग 
महिसी' शब्द 5स्मिन्नेव भागे ६७० पृष्टऽस्याः पृवोपरभवावुक्तौ) 
गलाजल-अद्लाबु-न० । तुम्बके, ओ० । श्रनु० । सुत्र० | 


| ऋअलाउच्छय-अलावुच्छद्‌-न० | अल्लाबुक छिद्यते यन तद ्ाबु- 


च्छुद्म । तुम्बच्छद्कं पिप्पलादिरासन,सृत्र० १ श्रु० श्र ०9.उ०। 
्न्नाउपाय-अत्तावुपात्र-न०। तुम्बक भा जने,औ ० | आचा० | स्था०। 
अलाघवया-अल्ाघवता-स््री० अविद्यमान लाघवं लघुता 


यस्य स तथा; तद्धावो-ऽलाघवता । बाघवाभावे, बु० । 
अथालाघवतां न्याचष्टे- 


उवदि-सरीरमलायव, दहे णिद्धाइररूयसरीरो । 
संघेसगसास भया, ए विहरई विहारकामों वि ॥ 
अल्लाघव गौरवम्‌ । तच्च द्धिघा-उपधो,शरीरे च। तत्र दे हे दे ह- 


विषयमव्राघवमिदम्‌-ल्िग्धं घृतादि, तेन; श्रादिरब्द. , गुडश- 
केरादिमधुरख्न्ये; प्रतिदिनमस्य च हियमाणौबृंहर . ` सन्‌ 


मार्ग गच्छतः शरीरजाड्थसमुत्थो यो गाजसंघर्षो, यश्च श्वास - 
स्तद्धयाद्धिदरणकामोऽपि न विहरति । 
अथोपकरणेऽलाधवम।द- 
सागारि पुत्तभाउम-खषएहम दाख ऋअविसच्छ नारनया | 
ण विहरति श्रोम सावय, नियईअगणि भाण एज्जो (्॥ 
सागारिकेण शय्यातरेण,तदाऽभ्दौ स्वपतैशवीठुनिनेप्व्भिग्ध पौत्रैः 
कस्या(पे साधाराविषहस्यारीवप्रभूतस्व कम्बस्यादयुपक्ररणरूः 
दानमकारि। सल च साचुसूतद्धारनयान्न विहराते। अन्यदा तत्ञा- 
चमं उर्जिक्‌ संजातम्‌ । स च तदापि न विहरति [सादय न्ति] 
भावकेण चन्तितम्‌-एष खाचः किमद्याप न बिहरति!,नून बहुप- 
करणप्रतिबषो ऽयम्‌ । ततस्तन भ्रावकेण तस्य संयतस्य भिक्काद्य- 
थे विनिमेतस्य सर्वेमप्युपकरणं निष्काश्यान्यत्र संगोप्य निरू- 
त्या मायया तदीय उपाश्रयः स्वोषपि [ अगणि सि ] दधिना 
प्रदीपितः ततः समायातः, षः प्रतिश्रयों दग्धः | कृतवान्‌ 
हा ! क्ट, हाहा ! कष्ट, बहूपकरणं दग्धमिति । परिखदं 
पृष्टाश्च आवकाः--किञ्चिदुपकरणं निष्काशेतं न वेति १। 
स्र प्राह-न शक्त किमपि निष्काशशेतु, परं [ भाण त्ति ] 
भाजनद्वय मदत कण्ठेन निष्काशितम | ततः-साधुना भणितम्‌- 
विहरामि सप्रति यस्यां दिशे खुनित्तम्‌ । भावकः प्राह-[ ए 
चि ] खुभक्षीज्ते भूयो ऽप्यागच्छः । ततः प्रतिपन्न साधुना 
तद्वचनम्‌ । समागतः कालान्तरेण पुनरापि तजैचासौ | निवोदेतः 
आवकण यथावस्थितो उ्यतिकरः,कम यत्वा च दत्त सवेमपित 
दीयमुयकरणम । पबमादयो दोषा छुपकरणालाघवे भवन्ति । 
० 9 उण । पश्चा० | नि० च्चू०। 


भः । अज़िलषित।विषयाप्राप्ती, उक्त: २ म०। 

लान ( द ) परि ( री> सद्र-अलानपरिपट- फलं 
अला तः, तत्परिषदणं च तत्र दै्थिभार्कड्कभ्० ८ राण 
> नी वि । स० । प्रञ्० । नानादेश्चविहारिणो विभव- 
मवेदय बहुषूअनीचैशेदहेषु मिक्कामनवाध्याध्य्यसंक्षिष्टचेतसो दा- 


(७७२ ) 


अलाभपरि (री) ) सह 


अभशिधानराजेन्ख: । 


अलाहि 





तृथिशेषपरीत्तानिरुत्सुकस्य 'अलाभो में परमे तपः' इत्येवमधि- | 
कगुणमलान मन्‍्यमानस्याइल्लाजपी डासहन, पण खेर ४ द्वार । | 


स्य चेवम्‌-यातितालाभे सते प्रसन्नचेतसेवाविकृतवदनेन न- 
वितव्यम्‌ । श्राव ४अ०। त्कः 
» परात्पराय स्वाथ वा, ब्र॒भेताउज्नादिनापपि वा । 


मायेन्न लाभाद्‌ नालाभादू,निन्दृत्स्बमथवा परम्‌ १।घ० रेभथि० | 


* परकीयं परार्थं च, लज्येता.ऽश्नादिनेव या । 

लब्घे न माद्यद्‌ निन्दद्‌ वा, स्वपरान्‌ नाप्यञ्चानतः 
० मर दविर । 

प्रवृत्तश्च कदाचित्‌ बाभान्तरायदाषतो न खभेतापीत्य- 
लाभपारषटमाद- 

परेम घासमेसेज्ञा, भोयण परिनिड्िए । 

बच्चे पिम अलख. वा, णाणुतप्पज्न संजए ॥ १ ॥ 

अज़्तवाई न लब्तामि, अवि लाभो सुए सिया | 

जो एवं पभिस चक्ख, अलाभो ते न तज्जए॥ 9 ॥ 

आ० चू० ४ अ०। 

( परेखु इत्यादि ) परेष्विति गृदस्थेषु ग्रासं कवक्नम, अनेन 
च मधुकरवृत्तिमाह । पषयेद्र्रष्यत्‌, 'छुज्यत इति भाजनमोा- 
दनादि, तस्मिन्परिनिष्ठित सिद्ध मा जूत्पथमगमनाक्तदर्थे पा- 
का दिप्रञ्ञात्तः, ततश्च लब्ध गराहमभ्यः प्रात, पिरम श्रादारेऽलब्ध 
बाउप्रांप्त नानुतप्यते संयतः। तद्यथा-अहों ! ममाघन्यता, यदह 
न किज्चिल्लम | उपलकणत्वात्‌-्लब्ध वा लन्धिमानदमिति न 
हृष्येत्‌ । यद्वा-लब्धेष्प्यल्पे5निष्टे वा संभवत्यवानचुताप श्ति सु- 
त्राः किमा्म्बननालम्न्य नानुतप्येत ?, इत्याह- (अज्जव त्यादि ) 

चैयास्मिन्नवा हन्यहं न लन्न न प्राप्नोमि । अपिः संभावने। संसा- 
ब्यते-एतल्लाभः प्राधिश्व श्वः आगा मिनि दिने,स्यादू नवेत्‌ उपल- 
कण॒त्वात्‌ इव इत्यन्येद्यरन्यतरंदुर्वा मां स्यादित्यनास्थामादह। य 


प्तवमुक्तश्रकारेण(एमिसचिक्खे त्ति)प्रतिखमी कते दीनमनाः स- | 


न्नलानम श्रित्यालेचय ति,अ्लामो 5ब्माभपरी षदह:,त॑ न तर्जयति 
नाभिनवति, अन्यथा ज्ञतस्त्वनिजयत इति जावः॥ उत्त०३अ०॥ 
श्रय * नाखुतप्येज् संजये त्ति › सूत्रा्यवमथतः 
= स्पृशन्नुदाहरणमाद- 

जायणपर सहम्पं।, बद्षदेवों इत्य होड त्राहुरणं । 

किसिपारासर ढंढों, अलाभए हो उदाहरणं ॥ ५०॥ 

लत्तए नि० १ खएड | 

याआपरीषढ़े बवदेवोऽत्र भवत्यादरणमुदाहरणय । क्ृषिप्रधा- 
न: पाराशरः क्राषिपाराशरों, जन्मान्तर ( ढंढ इति ) ढएढणकु 
मारोऽलाभकेऽव्राभपर) षदे भवत्युदाहरणमिति गाधाऽक्ररा्थैः। 
भावार्थस्तु सं्रदायाद्‌ वसेय: । उन्त० ३ अ० । 

अत्र अब्वामपरीषद्े कथाद्यम-लोकिक १ , लोकोत्तरं च२। 
तत्र प्रथम बौं किके कथानकं कशथ्यत-एकदा कृष्ण: १, वलदंबः 

सात्यकिः ३, दारुकः ४. पते चत्वाराऽप्यश्चापहृता अटब्यां 

वरवृक्राधो रात्री स्ताः, श्रद्य प्रदरे दाख्को यामिको जातः 
अन्य रयः सुप्ताः; तदानी ऋोधपिशाचः तत्रायातो दारुकं प्रत्या- 
ह-अदमेतान्‌ सुप्तान्‌ साम्प्रतं भक्रयामि, यदि तरेषां रकण श- 
क्तिरास्त तदा युरू कुर। दारुकणोंक्तम-बाढदम | तत लग्न युरूम्‌ । 
यथा यथा दारुकस्तं पिशाच हन्तुं न शक्रोति तथा तथा तस्य 


ऋरोधा वझखते | तथा चर दारुकस्य न युद्ध क्षाभा जातः,पराभूत एव | 


दारुकः सुप्तः | द्वितीये प्रहरे सात्यक्रिरुत्थितः। क्राधपिशाचेन 


१ ॥ 








तथेव जितः । तृतीये प्रहरे बलदेवः । सोऽपि तथेव जितः, 
तुयं प्रहरे उत्थित ऊष्णं छो धपिराचस्तथेव प्राक्तवान्‌। कृष्णः 
प्राह-मां जित्वा सत्सदायान्‌ भक्कय । तता यथा यथा क्रोध- 
पिशाचो युध्यति तथा तथा कृष्ण:-'अहो | बल्लवान्‌ पष म- 
ल्लः' इति तुष्यति। यथा यथा रष्णस्ताषवान्‌ भवति तथा तथा 
पिशाचः क्षीयते । एवं कृष्णन पिशाचः सवेथा कीणः स्ववखर- 
मध्य क्विप्त। प्रभाते तदड्रानि दषा कृष्णेनाक्तम्‌-किमतद्धवतां जा- 
तम । ते सर्वेऽपि राजिवृत्तान्त प्राहुः । कृष्णेन स्ववसख्रमध्यादा- 
कृष्य द्‌ रितः | पव छष्णवद्‌ यस्तोषवान्‌ भर्वात सोऽत्रानपरी- 
षहं जतु शक्तोति । 

अथ द्वितीय लोकोत्तरं ढएढणकुमारकथानक कथ्यत-करिमि- 


शिट्‌ ग्राम का5पि कृशशरो र। कुटुम्बं। (पाराशरा वप्रः) वसात. 


सम | अन्य5प बह वस्तत्र कुटुम्बिना वसन्ति स्म। वारकेण ते राज- 
वेष्ि कुरवेन्ति स्म। राजसत्कपश्चशतहलानि वादयन्ति स्म । एक- 
दा तस्य करूशशरीरिणः पश्चशा तह त्ववाहनवा रक्रः समायातः, तेन 
च वादित।वृषनाःभकृपानचलायामप्यकोऽधिकश्चाषा दापितः। 
तद्‌ाऽन्तरायं कम बछूम,ततो ृत्वाऽस। बहुकाल।मेतस्ततः ससा- 
रे पारिश्रम्य करि द्वे छृतस॒रूतवशेन द्वारिकायां कृष्णवा- 
सदे वस्य पुत्रत्वेन समुत्पन्नः। ढण्डणति तस्य नाम प्रतिष्ठितम्‌ । 
स ठण्ड णच्छुमारः श्रोनामिपाश्व श्नन्यद्‌। प्रवजितः। लान्नान्त- 
रायवशान्महत्यामपि द्वारिकायां हिएडमानों न किश्चिदन्नाद्‌ 
लभत, यदि कदाचिज्लभत तदा सबवैथाऽसारमव । ततस्तेन 
स्वामी पृष्ट स्वामिनःत्‌ सकलः परवेभवच्रत्तान्तः तस्य कथितः 
तेन चाऽयमनिग्रहो गृही तः-परलव्राभा मया न ग्राह्यः । श्रन्यदा 
बासृदेवेन स्वामिना इति पृष्ठम-भगवन्‌ ! एतावत्सु श्रमणस- 
दस््रषु को दुष्करकारकः ? स्वामिना दण्डणपिरव दुष्करका- 
रक इति उक्तम्‌ । रृष्णनोक्तम -स श्द्‌ानीं कस्ति?। स्वामी 
प्राह-त्व नगर प्रविशन्‌ त छक्ष्यसि । दषः कृष्णः श्रीन मजिन 
प्रणस्य छ(त्थतः। पुरद्वारे प्रविशन्‌ तं साधु र्वान्‌, दस्तिस्क- 
न्धादुत्तीयं छृष्णस्त ववन्दे | तेन वन्द्यमानाऽयं साधुरेकनेज़्यन 
द्रः | चिन्तितं च तन-अहो | एप महात्मा छष्णन वन्यत | एवं 
चिन्तयत पव तस्य गृहे ढणढणर्षिः प्रविष्ट।। तन मोदकैः प्रति- 
लाभितः। ततः स्वामिसरमीपे गत्वा पृच्छति मम लाभान्तरायः 
क्षीणः | स्वामिना उक्तम्‌-पएष्र वासुदेवलानः। मम परक्रवाभा न 
कल्पत इत्युक्त्वा नगराद्‌ बहिगत्वा छाचितस्थणिमले मादकान्‌ 
विधिना पारिष्ठापयन्‌ शुज्ध्यानाराहेण केवल्ली जातः | पवमन्ये- 
रपि अलानपरीषहः साढव्यः। अलाभात्‌ श्रनिष्रादारसाभात्‌, 
अन्त्या हा रप्रान्ताहारभाजनात्‌ शर।रे रोगा उत्पद्यन्त+श्रतो रा- 
गपरीषहा5पि सोढव्यः ॥ उत्त २ श्र०। 
अलाय-अश्लात-न० | उरमुके, बृ० ५ उ० । क० । जी० । 
भरज्ञा० | दृश० । स्था०। श्रग्रभाग ज्वलत्काष्टे, न०। 
अलार्वाम्सक-त्रघ्ावरतसक-न०। अलादेव्या भवने,झ्ा० २श्च०। 
अलावु-अलाबु-न० । “बो वः" 0।२ । २३७ । इति सुत्रेण 
बस्यवः। प्रा० १ पाद्‌ | तुम्ब, ज० ३ वक्त० । “ अलाबुगा ण 
ज़रिज्जाति ” नि० चू० १ उ०। 
ज्लाहि-श्रव्य ० ।“ श्रला द इति निवारणे ” ८। २ । १७६। 
श्रत्रादि इति निवारण भ्रयोक्तव्यम्‌ । “श्रलाहि कि वाउषएण 
हेण” प्रा० २ पाद | 
अलमू-अच्य० । पय्यौप्ती, अलमत्यर्थ पय्याप्तः शक्तः । भ० १५ 
शु० १ च०। 


मणी भा ऋं-<>आआ 


(७७३ ) 


घ्लिउल 


अश्लिउद्ल-अ श्षिकुक्ष-न० । प्रमरसमूहे, “ क्लीब जरशसाोरिं ? 
॥ 0 । ४। ३५३ । शात जरशसाः ड्‌ 
अलिचल३, कारि-गडाई महंति” । प्रा० पाद्‌ । 





दत्याद्‌ शः। “कमद्वहं मद्वि | 


अनिधानराजेन्डः । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


अलिंग-अकल्लिह्व-न० । प्रधान, ( साङ्ख्यपरिकल्पितप्रकृतौ, ) | 


दा २० द्वा० | 

दमलिजर-अदिञजर-न० | मद ख़दकभाजनविशष, उपा० ७ 
अआ० । चद्‌ककुम्ने, स्था० ४ उा० २ ल० | 

अलिंदग-अ लिन्दक-प० | गरदाद्रदिद्धौरग्रवर्तिरिडकायाम, 
चु० २लए | न° च्चू०। 

अललिंदुग-अल्लिन्दुक-न० । बरणमत्वे, अनु० ॥ 

अश्ित्त-अलिप्त-त्रि० । अक्वृतलेपे, अलि प्तस्य तत्त्वसमाधिज्ने- 
वति, पूणोनन्ददृत्तिरपि । अष्ट० १६ अफए० । 
अरित्र-न० । नेोक्ेपणकाष्टोपकरणमदे, आचा० २ श्रु० ३ 
अ १ ज्ञ०। 

अलिपत्त-अलिपत्र-न० | वृश्चिकपुच्छाकृतों,विपा० ₹ श्रु० द्आ०। 

ध्रलिय-अलीक-न० पञ । “ पानीयादिष्वित्‌ ”' ।८। ६।१०६। 


इति सूत्रेण सकारस्य इच्वम्‌ । प्रा० १ पाद्‌ । कषायवरान्मिथ्या- | 


भाषण, अनुतमाषण, उत्त० २ श्र | मषावाद, प्रव० २३७ 
द्वा० । स्था० । प्रश्च० | दशे० । द्विधा अश्वीकम-अज्ञतो- 
धावन, जूतनिहवश्थ । यथा-' ईश्वरकलृक जगत्‌ › इत्याय्यन्न- 
तोद्धावनम्‌। नास्त्यात्मा ' इत्यादिस्तु चूतनिह्ववः। विशे० । 
० म3 | नि० च० | अन० । भ० । अद्बै|कवादजनितकर्मातजों, 
प्रश्ष० 9 आश्र० द्वा० |  अलियनिय डिसातिजायबहल ” अ- 
लीकः शुभफलापक्या निष्फला यो निक्ृतबेन्धनश्रच्छादनाथे- 
वचनस्य [साद त्त] अविश्रम्भस्य च अविश्वासवचनस्य यो- 
गो व्यापारस्तन बदल प्रचुरं यत्‌ तत्तथा । प्रश्न २ आश्र० 
द्धा०। “ अलियं न भासियनव्चं, श्रत्थिटु स्च्चंपिज न वत्तव्वं। 
सच्चंपि होइ अचियं, ज परपीमाकरं चयण” ॥१॥ दशे० । 


र्चियणिमित्त-र्ल)कनिपित्त-न० । मृषा कादश्रत्यय,ज्य० २च०। | 


> 


अ लियनीरु-अ प्रीकर्त रू-पु० । सत्यवादिनि, व्य० 9 छ०। 


अल्ियवयाए-अद्लीकवचन-न० वितथभाषण, ध्रव -8द्‌ द्वार । | 


यथा-कि दिवा प्रचलायसि ? इत्यादिप्रश्ने-न प्रचलयामीत्यादि- 
भणने, प्रव० 9.३५ द्वार । उत्त० | स्था० 
अथ दितीयमणवतं दर्शयति- 
द्वितीय कन्यागो नूम्य-लं।कानि न्यास निहवः 
कृटसाद्यं चति पश्चा-स्ल्येक्यों विरतिमंतम्‌ ॥ ३६ || 


इन्दवान्त श्चयमाणाऽललीक शब्दस्य प्रत्येकं संयोजनात्‌ कन्या- 
बीकं, गवालीकं, दरूम्यद्ीकं चति, तानि । तथा-न्यासनिन्हवः, 
च्छट साच्यं चति; पञ्च पञ्चसंल्याकनि, अथोत्‌ क्विष्ठाशयसमुत्थ- 
त्वात्‌ स्थ॒ञ्ासत्वानि, तभ्यो बिरातिर्विरमण, द्वितीयं अधिकारा- 
दएुब्रते मतं,जिनारति शेषः । तत्र कन्याविषयमलीक कन्याल - 
कं देषादिभिरविषरकन्यां विषकन्यां, विपकन्वामाविपकन्यां वा, 
खुशीलां वा छःशीलां, दुःरा। खं वा सुशीलम, इत्यादि वदतेः 
भवति । शद्‌ च सरस्य कुमारादिद्धिपद विषयस्या्वीकस्योपत्र- 
कणम्‌ १। गवालीकम-अल्पकी रां बह कारां, बड़ कारां बाऽल्पत्ती- 

१६४ 


( पञ्चालीकानि ) | 





हि ्पलियवयणं 


रामत्यादि वदतः । इदमपि सवचतुष्पदविषया्ीकस्योापन्नत्त- 
रम्‌ २ । न्नम्यर्लाक परसक्तामप्यात्मादिसक्ताम, श्रात्मादिस- 
च्चा परसक्ताम, परं वा त्षत्रमनूषरम, अनूषरं वोषरमित्या- 
दि चद्तः। शद्‌ चाशप्राःऽपदद्रव्यविषयालीकस्योपवक्कणम्‌ । 
यदाहइ-“ कष्पागहणं छपया-णसृअग चछपयाण गेवयण । 
श्रपयाण दव्वाणं, सव्वाण छ्रमिवयणं तु  ॥ ननु य- 

वे ताह द्विपद चतुष्पदःपदरदणं सर्वेसंत्राहक कुतों न कू- 
तम? । सत्यप्र | कन्याद्यद्चीकानां लाकेऽतिगर्टिंतत्वेन रुढ़- 
त्वाद्विशषण वजनाथमुपादानम्‌ । कन्या ऽ व्वीकादौ च भोगान्त- 
रायद्रपल्द्खादयो दोषाः स्फुट प्व । यत आवश्यकचूणों-- 

मुसावाए के दासा, अकञ्जतवा के गुणा ? तत्थ दोसा 
कष्छगा चतर अक्ष्पग भणतो भागतर,यदोसा; पछुछा वा आ- 
तथात करेज्ज, कारवेज्ज वा; एवं सससु भाणिअब्या ? इत्या- 
।द्‌। तथाऽन्यस्य ते रक्तणावान्यस्मे समप्यत इति ३। न्यासः 
खुवर्णादिः, तस्य निदह्वया5प्मापस्तठचन स्यूलम्रपावादः। इदं 
चाननत्र वङाप्रणेन पूवोलीकेभ्याो जेदनापाचम्‌ । रस्य चाद- 
त्तादान सत्यपि च तस्येत्र प्राध्रान्यविवङ्णान्म्रषावादत्यम ६। 
कुट्साढय बभ्यद्यविषये प्रमाणीकृतस्य लञ्चामत्सरदिना कटं 
व्द्तः | यथा-अह मत्र स्तात्ञ।ति' अस्य च परकीयपापसमर्थ- 
कत्वलक्ृणविशेषमा/श्रित्य पूरवेच्यो सदेनोपन्यासः ५ इति । अ- 
त्राय भावाथेः--मृषावादः ऋघमानमायालोभज्रिविधरागद्वेष- 
हास्यभयत्रीमाक्री डारल्यरतिदाक्विए्यमात्सयविषादा दि भिः स~ 
भवात। पीडाइतुश्च सत्यवादोंडपि म्रगवादः। सद्धचो हितं स- 
व्यमिति व्युत्पत्या परपीमाकरमसत्यमेव | यतः-“अश्विञं न जा- 
सअब्ब, आत्थ हु स्च पिज़न वत्तव्य | सञ्च पि त॑ न सच्च, ज 
परपीमाकर वयं 7 ॥ १॥ स्च दविदिघः-स्थूलः, सूङमश्च। 
तत्र परिस्थूलवस्ठुत्रि पयो ऽनिदुष्टतिवकासमुद्धवश्च स्यूतः, त- 
द्विपरीतः सुङमः । आह डि-"“दुविद्धा अ ुखावाञ्रो, खुहुमा थूओ 
अ तत्थ छह खुदम । परिहाख(रप्पमवो, चूलो पुण तिव्वसंकेखा 
॥१॥ श्रावकस्य सूक्ममृषावाद यतना, स्थूलस्तु परिद्ययं एव । 
तथाऽऽवङ्यकसूत्र म~.यूलगमुखावाद्‌ं समणोवासओ पच्चक्खाइ, 
स मुस्रावाए प्रचविहे परुणत्ते । त जहा-कप्मालिए १, 
गवालिए २, ज्ञोामालिए ३, णासावदारे ४, कूमसक्ख अ ५ 
इति । तच्चूर्णा वपि-* ज्ञण भासिएण अप्पणो परस्स वा अ- 
तं।व वाघाओ अल्सकिलसो य जायत, त अड्राए वा5णछाए 
वा ण॒ वए्ञ्ज त्ति ” । पतच्चासत्यं चतुरू7-चुतनिन्दवः १, 
श्भूताद्धवनं २, अथान्तर ३, गहो च ४। तब्र मूतनिन्दवा 
यथा नास्त्यात्मा, नास्ति पुण्यं, नास्ति पापमित्यादि १। च्रभू- 
तोद्धावने यथा-आत्मा स्यामाकतन्छुलमात्रः, अथवा सवगत 

त्मेत्यादि १ । अथोन्‍्तर् यथा-गामश्वमशिवद्तः ३ । गही 
त॒ त्रिघा-एका सावद्यव्यापारप्रवरतिनी, यथा-क्केत्र रृषत्यादि 
१ ॥ द्वितीया श्रप्रिया-काणं कारा वदतः २। तृतीया आक्रो- 
शरूपा, यथा-अरे ! बान्धकिनेय ! ३ इत्यादि । घ० २ अधि० | 
दशे ० । पञ्चा० । श्रा० । 

अलीकव्रचनप्ररूपणा-- 

जे जिक्खू क्हुसयं मुमं वय, वर्देत वा साइज्जइ ॥१(९॥ 

सुखं अलियं, लहुसयं अल्प, ते वदओ मासलहु । 
तं पुण सस खज्वव्विहं-- 
दव्वे चेत्ते काले, नावे लहुसगं मुस दाति । 
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एतसि णाणत्त, वोच्छामि अहाएुपुव्यंए | ६०। 
णाणत्ते बिससो, आएपुब्बीए दृब्बादिउवज्नासकरमेण ब- 
कस्यास्‌ । 
इमे दव्चादि लदाहरणा-- 
दब्बे वत्थपयादिसु, खेत्ते संधारवसहिमाद।सु । 
काल-ऽत | तमणागा, जावे भेदा ऽमे हंति ॥ ६१ ॥ 


पटमपादस्स वक््खाण- 


अज़िधानराजन्छ:ः ! 


मज्फ पुणा स तुहं,णयावि सो तस्म दव्वतो अलिय । 


गोरस्सं च जेत, दव्वेनते ब जे भणति ॥ ६३ ॥ 


चत्थ पाय च सहसा भणेज्ञा-मज्छ एसण तुञ्छ, सहस्रा 


गोररवं चरत, द्रव्यज्गतो वा अनुपयुक्त इत्यथः। 
अहवा दव्वालिय इम- 
बत्यं वा पाये वा, उषणुप्पाव्यं तु सो पुद्ठो । _ 
अणात पर्‌ उप्पाध्य, दव्वा आलय नव अहवा ॥६३॥ 


वत्थपात्तादि अन्नण उग्गामेया, अप्मो ज़ण३-मए उष्पाहया । | 


दब्चओ अलिये ययं । 
खत्तओ ( संथारवैसतिमादीसु इत्यादि ) श्रस्य व्याख्या- 
शिसिमादसंमूदो, परसंथारं भणाति मज्फे णं | 
„ सो खेत्तवसही बअश्ये-5एग्गामिया वे ति तु मए त्ति ।६४। 


( णिसि त्ति ) राईए अंधरकारसंमूढो परसंथारजूक्लू अ~ | 


प्पणो भणइ। मासकप्पपाउग्गं वा वासावासपाउम्गं वा खित्तं 
वबसही रिउसख्मा अद्य5एुग्गमिया भणाति-मए त्ति। खित्तओे 
वा मुसावाओं गओ | 


'कालातीतमणागए त्त" अस्य व्याख्या- 
केणुवममितो सक्र, मए त्ति उव्रसामितोऽएयाऽतंए | 
को एु हु तंङवत्ताम, अणातिसत्तो अहं एस ॥६१५॥ 

पको अनिम्गहमिच्जो पगण सामिणा लवसामिओ। श्रन्ना साहू 
पुच्छिओ-केणेस सद्धा उवसामिओ : । अन्नया विदरतण मप 
त्ति । अवंतीए स्ना अभिमाहमिच्छो अरिहत.. इुपडिणीश्रा। 
साहण य समुज्ञावो-को खु तं चवसामेज्र ?! तत्थ एगो साहू 


श्रणातिसत्ता भणति-खा य अवस्सं मया ठवसामियव्वो । एवं 
पष्यकालं प्रति मरृषावादः। 


श्रधवा काल परुच् इनो मुसावादो- 
तीतसम्मि य अड्डम्मी, पच्चुप्पप्त य5णागते चेव | 
विधिसुत्त जं नणिते, भणाति णिस्संकितं जावे ॥६६॥ 


तु)तमणागतपरुप्पन्नसर कालस ज अपरिज्नाय त निस्सोकियं 


` श्वासितस्स मुसावाओं भवति। विधिसुत्त दसवेयालियं, न्थ [व | 


वकसुरूी | तत्थ ज काल पर मुसावायस॒त्ता ते इद दद़ब्बा ॥ | 


बैक क क क #- ~ 
नव मन्ना इमो त्त । न० चु० २ उ० । 


तेषां च धरणामपि यथाक्रममियं प्ररुपणा , तामेव प्ररूपणां 


चिक) धुरलीकवचनविषयां दःरगाथामाद- 
वत्ता वयणिज्ों वा, जमु य टागमु जा विसोदह्ी क 
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ने य नण अवाया, सपर्ीपक्खा ल एयव्वा ॥ 


यो वक्ता अलीकवचननाषकः, यश्च वच्नीयः-अश्बीकवचन 
यु द्विहिय भरयते, सेषु च स्थनष्वलीकं संनवति, यादशी ख 
तत्र शोधिः प्रायश्चत्तम्‌, य चाऽ्लीक भरते अपाया दोषाः, ते 
सप्रतिपत्ताः सापवादा त्र भणनं।यतया ्ञातव्याः। इति द्वा- 
रगाथास्रमासाथः। 
साम्थ्तं तामेव विव्रणाते- 


आयरिए अनिसगे, निक्खाम्मियथेरएय खुड्डे य | 
गुरुगा लहुगा गुरुलहू-निएणे पमिलोम विए्णं ॥ 


इढाचायोादिवेक्ता, वचनीयोऽपि एङैकतरः। तत इद मुच्यत- 
आचायेमलीक भणति चतगुरु, अभिषक भणति चतुलघु, 
भिक्षुं मणति मासरगुरूस्थविर भणति मासलघु, छुलक नणति 
ज़िन्नमासः । ( पडिलोम विदएणं ति) छ्वितावनादशनेतदेव 
प्रायश्चित्तं प्रतिले।मं वक्तव्यम्‌ | तद्यथा-खाचायमलीकं भणति 
भिन्नमासः, श्रननिषरेकं जणति मासलघु, एत यावत्‌ क्वकं 
ज्रणतश्चतुगुर, एवमभिषकादीनामप्यलीकं भणतां स्वस्यने 
परस्थाने च प्रायाश्चत्तमिदमव मन्तव्यम्‌ । अभिलापश्चत्थ 
कत्तेव्य:-अभिषेकमाचार्य अद्चीकं नणति चतुलेघु इत्यादि ॥ 

तत्वलीकवचनं येषु स्थानषु संभवति, तानि सप्रायश्वित्ता- 
ने द्शायतकामा द्वारगाथाद्वय माह- 


पयता उल्ले मरुए, पच्चक्खाणा य गमण परियाए। 

समुदेससंख भ।ओ, खुड्टगपरिहारियमुद्दी ओं । 

आव्रस्मगमणं दिसा-मु एगकुझ्े चव एगदव्वे य ॥ 

पमिया खित्तागमएं, पाम्याचिक्तायुजणयं ॥ 

प्रह्लापद माझूपदं मरुकपदं प्रत्याख्यानपदं गमनपदं पयीय- 
पदं समदेशपदे सख्ड पदे श्रुल्वक पदं पारि टारिकपदं [ मुही- 
श्रो त्ति] पदैकदश पदसस॒दायोपचारादू घोटकम॒खीपद म, अ- 
वयं रामनपदे दि्ग्विषयपदं, पककुलगमनपदं, एकद्रव्यग्रदण- 
पदे, प्रत्याख्याय गमद प्रत्याख्याय भोजनपदं चति द्वारगा- 
थाद्वयसम'साथः । 


श्रथतदेव प्रैतिद्वारं विवणाति-- 
पयलासि के दिवा? ए य,पैयक्ामि बहू दुह णिवे गुरुगा । 
अन्नदरसितनएहवे, क्षदुुगा गुरुगा बहुतराणं । 


क 


काऽपि साधुद्दिवा प्रचल तक्श्स चान्येन साधुना जाणितः- 
किमेय दिया प्रचत्षायस ?। स प्रत्याह-न प्रचलाय; एवं प्रथम- 
वारं निहुवानस्थ मासलघु, तक्षी भूयोउप्यसो प्रचलायितु 
प्रवृत्तः । तेन साध्रना जणितः-मा प्रचलायिष्ठाः | रू प्रत्याह- 
न प्रचालये । प्व द्वितीयवारं निहव मासगुरु | ततस्तेथव 
श्रचव्ायितु धल्रृत्तः, तन च क्षाघुना अन्यस्य साधोदेशितः- 
यदव प्रचलायत, परं न न्यते ततस्तनान्यन स।धुना भणित& 
ऽप यदि निहत तदः चतुलेघु । श्रथ तन साधुना बहुत्राणां 
द्विच्यादीनां सान्‌ दितः, तैश्च भशितोऽपि यदि निहते तदा 
चतुग! 

निएहबणे निणद्त्रणें, पच्छित्तं वट्ठृए उ जा सपयं । 


( ७७७४ ) 
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लघुगुरुमासो लहुगो, लहुगादी बायरे हुंति ॥ 

पवं निह्ववने निहवने प्रायश्चित्तं वद्धत यावत्‌ स्वपदम्‌; पारा- 
जिकर तराञ्चिकम्‌। तद्यथा-पश्चमं वार निहूवानस्य षम्‌बघु, षष्ठ 
वार षर्गुरू, सप्तम मूलम , नवममनवस्थाप्यं, दशमं वार 
निहूवानस्व पारञ्खिकम । श्रत्र च प्रचलादिषु सर्वेष्वपि 
द्वारेषु यत्र यत्न लघुमासो वा जर्वपति तत्र तत्र सूदमो सरुषावा- 
दः, यत्र तु चतुलंघुकादिक भवति तत्र व।द्रो मृषावादो भवति। 
गत प्रच्लाद्वारम्‌। 

अथाऊद्वारमाह-- 

कि णीमि बासमाणे, ण रानि णणु वासविंदवों एए | 

भजंति हीणं मरुगा, कहिं ति नणु सस्साइसु ॥ 

कोऽपि साधुब्रष पतति प्रस्थितः.स चापरेण भणितः-कि ध्वा 
समाण' वेति निर्गच्ब्ामि ?, एवं ज़ाणित्वा तथेत्र प्रस्थितः। तत 
इतरेण साधुना भणितम्‌-कर्थ न निगीच्जामीति जणित्वा निर्ग- 
च्छसि? स पाद-वाख्‌-शब्दे इति धातुपाठाद्‌ वासति श- 
ब्दायमान यो गच्छति स वासति निगंच्छतीत्यनिधीयते | 
अत्र तुन कश्चिद्‌ वासति, किन्तु वषबिन्दव पत, तेषु गच्या- 
मि। एवं गलवदेन प्रत्युत्तरं ददानस्य तथेव प्रथमवारादिषु 
मासलघुकादिक प्रायश्ित्तम श्रथ मरुकद्वारम्‌ । कोऽपि सा- 
शुः कारणे विनिर्गेत उपाश्रयमागत्य साधून्‌ भणति-साध- 
वो यात, च्ुञ्जत मरुकाः । पवमुक्तं ते साथव उद्धाहितभा- 
जना भणन्ति-( कर्हि तित्ति) क्ते मरुका छुञ्जते ? । इतरः 
प्राह-ननु सवै आत्मीयग्रदघु, एवं छ ञेनोत्तरं प्रयच्छति ॥ 

अथ प्रत्याख्यानद्वारमाद-- 

ज्ञुजसु पचक्ख।तं, मए त्ति तक्खण पर्ंनग्रो पृष्टो । 

क्षि व णमे पंचविहा, पच्चक्खाया अनिररयो ॥ 

कोऽपि साधुना भोजनवेलायां नणितः-भुङ्द्व समुदिश । स 
प्राह प्रत्याख्यातं मयेति । प्वमुक्षत्वा मणएडल्यां ततकणादेव 
प्रचुक्तो-नाक्तु प्रवृत्तः | ततो द्वितयेन साधुना पृष्टः-श्रा्य ! त्व. 
येत्थ भणितम्‌ -मया प्रत्याख्यातम्‌ ?। स प्राह-कि वा मया प्रा- 
णातिपातादिका पञ्चविधा अविरतिने प्रत्याख्यःता, यन प्रत्या- 
ख्यान न घटते ?। 

अथ गमनद्धारमाद-- 

बच्चा नाहं वच्चे, तक्खण वच्चए पुच्छिओं भणइ | 

सिच्छंतं न वि जाणसि, नएु गम्म३ गम्पमाणं तु ॥ 

केनापि साधुना चेत्यवन्दनादिप्रयोजने वजता कोऽपि साधु- 
रुक्त:-ऊ त्वमपि बज लि ?, गच्बसीत्यथेः । स प्राह-नाहं वजा- 
मि। एवमुक्‍त्वा ततक़॒णदिव वजितु प्रवृ्तः। तन पूर्वप्रस्थितसा- 
धुना पृष्टः-कथं न व्रजामीति भणित्वा वजा ?। स भणति-खि- 
दन्तं न जानीषे त्वम्‌ । नन्वित्याकेपे । भो सुग्ध ! गम्यमान- 
मेव गम्यते, नागमभ्यमानम,यस्मिश्च समय त्वयाऽहं पृष्टस्तस्िन्नाहं 
गच्छामि ?, इति ॥ 

अथ प्रयोयद्वारमाह-- 


दस एयस्म य मज्भ य, पुच्छिय परियाय वेक ज छलेण । 


मम नवए बेदिश्म्मि, भणाई वे पंचगा दसओ ॥ 
को5पि साधुरात्मद्धितीयः केनापे साघुना चन्दित॒कामेन पृ- 


अभिधानराजेन्द्र । 
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छः-कति बप्रौणि भवतां पयायः ? इति । सर एवं पृष्ट भणति- 
पतस्य स(धोमेम च दश वषोणि पर्याय इति । एव छलेन ते- 
नोक्ते,स प्रच्छकः साधुः-मम नव व्षोणि पर्याय इत्युक्त्वा प्रवन्दि- 
तो वन्दितुं लग्नः । इतरश्वबवादी भणाति-लपविशत, मवन्तः 
स्वयमेव वन्दनीया इति।कर्थ पुनरहं वन्दर्न।यः? इति तेनोक्के,ब- 
लवाद) भणति-मम पञ्च वपषौणि पर्यायः, तस्यापि साधोः 
पर्चे | एवं दे पञ्चके मीक्षित दश भवन्ति । ततो यूयमावयोख्न- 
योरपि बन्दनं।या इति भरति । 
अथ समुदेशद्रारमाद-- 
वष्टः = समुद्देसों, किं अत्य्‌ कल्य एस गगणम्मि । 
बहति संखमीश्रा, घरसु नणु आडखंडणया ॥ 
कोऽपि साधुः कायादिभूमे निगेत्य आदित्य राहुणा प्रस्यमा- 
मानं दद्रा साधून्‌ खध्यान्‌ मोनान्‌ ज़णति-आर्य्या: ! समुदेशो 
वतैते किमेवमुपविष्टास्तिष्ठथ ? ततस्ते साधवों नायमच्ीकं ब्रते 
इति कृत्वा गृर्‌ं ।तनाज्नमुपरस्थिताः पृच्छन्ति । कुतरासो समुद्दे- 
शो भवति ?। स प्राह-नन्वेष गगनमार्गे सूरस्य रादुण। समुदशः 
प्रत्यक्मव इयते ॥ अथ सखड)द्वारम्‌ | कोऽप साधुः प्रधमाति- 
कापानकादिनिमित्त विनिगेतः प्रत्यागतो भणति-प्रचुराः संख- 
डो वर्तन्ते,किमेब तिष्ठथ ?। ततस्ते साधवो गन्तु कामाः पृच्न्ति- 
ब्रूत ताः.संखम्धः। स वादी भणति-तेषु तषु गृहेषु संखडथो 
चतैन्त पव । साधवो भणन्ति-कथं ता श्रप्रसद्धाः संखडय च- 
च्यन्ते ?। छुलवादी भणति-{ नु ्डखंम्णय नत्त ] नन्वित्या- 
केपे । पृथव्यादिजीवानामायूवि गदे ग्रह रन्धनादिभिरार- 
भ्भेः संखड्घन्त, ता; कथं न संखडयो भवन्ति १। 
श्रथ कुल्लकद्वारमाद- 
खङ्ग ! जणणी ते मिया,रए्‌ जीव त्ति अघ भणितम्मि। 
माइत्ता सव्वाजिया, जवेसु तेणेस ते माता ॥ 
कोऽपि साधुरुपाश्रयसमीपे मृतां शुर्नीं दष्ठी क्ुल्चकमपि भ~ 
णति-कुटलक ! जननी तव मरता । ततः कुबलकः प्रुद्तो-रो- 
दितु ग्नः तमेव स्दन्तं दष्टा स साधुराह -मा रुदिहि, जीवति 
ते जननं) । एवमुक्ते कृल्ञको ऽपरे च साधवो नणन्त-कथ पू- 
वे सृतेत्युक्त्वा सप्रति जीवतीति ज़णसि ?। स प्राह--पषाया 
शुनं। मृता सा तव माता भवति । क्षुब्लको ब्रत-कथमेषा मम 
माता ?। सषावादी साधुराह -सर्वैऽपि जीवा अतीते काले तष 
मातृत्वेन बभूवुः तथा च प्रश्नप्तिसत़्म-“एगमेगस्ख ण जीवस्स 
सव्वजिया माइत्ताए पिइत्ताए भायत्ताए पुत्त्तादर धुबत्ताए 
भूतपुञ्चा १। ता गोयमा ! एगमेगस्स जीवस्स जीवा तहा 
चुत पुञ्वा '" । तेनेव कारणनेषा शुनी त्वदाया मातेति॥ 
अथ परिडहारिकव्ारमाह- 
लज्नाणे दहुणं, दि परिहारग त्ति सहु करण । 
कत्युज्जाणे गुरुयं, बयंति दद्व लहुगुरूगा ॥ _ 
उन्नगा ल णिन्त्ते, आक्षोइए तम्मि उण्युरू हाति | 
परिहरमाणा वि कई, अप्परिहार) नवे छेदो ॥ २॥ 
किं परिहरंति णणु या-एकंटए मूल तुज्क सब्बे य । 
अहमेगो अणव, बहि पवरपणस्त पारंची ॥ २ ॥ 
कोऽपि साधुरुद्याने स्थितानवसज्नान्‌ दष्टा प्रातअयमागत्य 
सणति-मया परिहारिका दष्टा इति । साधवा जानते, यथा- 
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शुरूपरिहा रिकाः समागताः । एवं उलाभिप्रायेण कथयत एच | 


मासब्नघु | यस्ते साधवः परिहारिकसाधुदशनात्सुकाः पूच्छ- 
स्ति-कुत्र ते रष्ठाः !। स प्राह-उद्यान, एवं भणतो मालगुरू । 
ततः साधवः परिहारेकदशनाये चालिताः, बजन्तो यावन्न प 


क्य न्त तावत्तस्य कथयतश्चतुंघु । तत्र गतेरेष्ववसन्नषु क- | 
यतश्चत॒गुर । झ्बसन्ना रमी इति कृत्वा निवृत्तेषु कथयतः | 
षर्ज्ञघवः | ते साधव इंयोपथिकी प्रतिक्रम्य गुरूणामाज्लोच- | 
एवं ब्रवाणेषु तस्य | 


यन्ति-विप्रतारिता बयमनेन साधुनेति, 
षर्गुरु । आचार्यरुक्तम-किमेय विप्रतारयसि ? । स चेष्ठात्तरं 
दातुमारन्धः-परिहरन्तोऽपे कथमपरिहारिणो भवन्ति ?, पव 
ब्रुवतश्नेद: । सख्ाधवो भणन्ति-कि ते परिहरन्ति येन प- 
रिदारिका उच्यन्त ? । इतरः प्रह-स्थाएुकण्टकादिक तेऽपि 
परिहरन्ति. पवमुत्तरे ददतो मलम । ततस्तैः सर्वैरपि सा- 
घुन्निरुक्तो दुष्टोऽसि यदे वगते ऽप्युक्तरं ददासोति । ततः स 
प्राह-सर्वेडपि यूयमेकत्नी भूताः, अहं पुनरेकोऽसटायोऽतः प- 
राजीये, न परिफल्गु मदीय जल्पितम्‌, एवं भणतो5नवस्था- 
प्यम्‌ । जथ ज्ञानमदावलिसप्त एवं ब्रवीति-सर्वेषपि य॒य प्रवचन- 
स्य बाह्याः, एवं सवोनधिक्विपतः पाराञ्चिकं भवति। 
इदमेवान्त्यपदं व्याचऐ्ट- 
ब) च क [2 चे # + 
[कं बागझ्लण जपह, क म काप्पह एवऽजाणत 
छः छि क क 5 पी... हक ५ । ५ 

बहुएाह का वराहा, सत्भाह व नागपायस्स १॥ 

किमेत ठागत्ेन न्यायन जल्पथ, बोकडवन्मस्वेतया किमेवमवं 
प्रलपथत्यथेः । किञ्च-मामवाज्ञानताऽप (काप्पढ़) गले धुत्वा 
भ्ररयथ । श्रथवा--पवमपि षहुनिः सह को विराधः ?, शवभे 
रिव नागपातस्येति । 

अथ घोटकमुखीद्धारम'ह- 

+ ज = ७ 9 क ~ 
मणड्‌ य [दह नयत्त, आलाए अमत घामगमुदी | 
पूरुम सच्च एगे, सव्त्र वादि पदरयणस्स ॥ 

५, [ि [ [३ [३ + ^~ 

मासा द्रा गुरुआ, चलरा मासा हवति झहुगुरुगा | 

बम्मासा लद्गुरुगा, ठआं मृन्लं तह दुर्ग च ॥ 9 ॥ 

पकः सा्ुर्विचारभूमों गतः, उद्यानोइशे वमुवाश्वरन्ती रबब्ो- 
कंय प्रतिश्रयमागतः,साधून्‌ विस्मितमुखः कथयति-एुत, 
दद्य मया यादशमाश्चये दृष्टम | साधवः पृच्छन्ति-की दशम ?। सर 
प्राह-घाटकमुख्यः खये दष्टाः; एवं भणता मासलघु । ते सा- 
` धत्र ऋलजुखमावराश्चिन्तयन्ति-यथा घोरकाकारमुखमनुष्यखि- 
यो ऽनेन ष्टा इति । ततस्ते पृच्छन्ति-कुत्र तास्त्वया दृष्टाः १। 
स्व प्राह-उद्याने, एवं ब्रुवतो मासगुरु । साधवो छष्टव्यास्ता ६- 
त्यभि्रायेण ब्रजन्ति, तदानी कथयतश्चतुर घु । दृष्टासु वम्वाखु 
चतुगरु| प्रतिनिवृत्तेपु साधुषु षमल घु | गुरूणा मा लाचिते षस्गु- 
रू। ततं गररुमिः पृष्ठो यदि जगति-आमं,घोटकमुख्य एवैता यतो 
दीघमध्रोमुखं प्रमुख वडवानां भचतीत्यवं त्रवीति तद्‌ ददः । 
ततः साधुनिर्मणितः-कथं ताः स्त्रिय उच्यन्ते ? । इतरः प्रत्याढ- 
यदि न स्त्रियस्त्िं किं पुरुषाः?, एबं ब्रवाणस्य म्म । सर्वे यू- 
यमेकत्र मिल्षिता अहं पुनरेक एवं, एवं ज़्णतो5नवस्थाप्यम । 
सवऽप प्रत्रचनस्य बाह्या इति भणतः पाराञ्जिकम्‌ । 

श्रथान्त्यप्रायश्चित्तं प्रकारान्तरेण प्राढ- 
मव्वेगत्या मूच, ्रहगं एकक्षओं य अणाबढ़े | 
व्र क ७ 
सव्वे बरढ़िभावा पव-यणस्स वयमाण चरिम तु ॥ 


अआशभिधानराजन्द्र; । 





अलियवयण 


यूयं सबेऽप्यकचर मिलिता इति भणतो मूजम । अहमेकाकी कि 
कराम) भगतोऽनवस्थाप्यम्‌ । सऽपि ययं प्रवचनस्य 
बाह्या ईति बदति प।राञ्धिक्लम्‌ । 
कदमवान्त्यपद्‌ उ्यास्यानयति-- 
के गगलेण जपह, कि म कुप्पेह एव जाणंता । 
बहुए. हूँ को विरोहो, सलमेहि व नागपोयस्स ? ॥ 


गताथौ 
अथावश्यंगमनद्वारमाह- 

गच्छसि ण ताव गच्छं, के खु ण जासे।त्ति पुच्छितो भाएति। 
वेला ए तावर जायति, परक्षागं वा त्रि मोक्खं वा | 

कोऽपि साधुः केनापि साधुना पृष्टः-श्राये ! गच्छसि जिक्काचयो- 
म।स प्राह-अवहय गमिष्यामि। इतरेण साथुना भाणितम्‌-यचे- 
वतत उत्तिष्ठ, बजामः। स प्राह-न तावदद्या(प गच्डामि। हतर 
ण भणितम्‌-क्रिं खुरिति ्रितकं । न यालिगच्बसि, त्वया हि न- 
णितम्‌-अवहय॑ गमिष्यामि ? पव पृष्टो भणति-न तावदद्याप प- 
रलाकं गन्तु वेला जायते, श्रता न गच्डामि । यद्वा-मोकं गन्तुं 
नायापि बला, श्रता न गच्छमि । अपिः संभावन। कि संभा- 
चयति-अ्वरव परक्षाक सोकं वा गभिष्यामीति । 

अथ ' दिसासु त्त › पदं व्याख्यानयति- 

[क + [३ (ए (२ # # न 
कतरि दिस गमिस्ससि, पुच्चं छवरं गतो नणति पुव्चे। 
कि वा ण होति पुव्वा, {पा दसा तवरगामस्स ॥ 

पकः साधुरेकेन साधुना पृष्ठ:-आर्य ! कतरां दिशं भिक्काचयों 
गमिष्यासि १ स पवं पृष्टो ब्रवीति-पूर्वी गमिष्यामि। तनः प्रच्छकः 
साधुः पात्रक ण्युद्वाह्माइपरां दिशं गतः। इतरोऽपि पूर्वेदिग्गमना- 
प्रतिज्ञातां तामेबापरां दिशं गतः। तेन साधुना प्ृष्ठम-पूर्वी गमि- 
ष्याम ति भणित्वा कस्मादपरामायातः ?। स प्राह-कि वाश्रप- 
रस्य व्रामस्ययं दिक्‌ पवौ नभवत्ति.यन मद य वचन निरूध्येत । 

श्रयेककुलद्वारमाइ- 
# # ह्‌ म ४ 

अहमेगकुल गच्छं, वचह्‌ बहुकुल्षपवेसण पृ । 

[क ५ [+ = [= (२ ५ 
जणएति कटं दोम्मि करे, एगसरीरेण पविसिस्स ॥ 
कश्चित्केनचि द्धिक्रा थे समपृच्छि। तनाक्तम-श्रायं ! पहि जावो 

भिक्राम्‌ । स श्राद-वजत यूयमदमेकमेव कृल्ं गच्तामि। एवमु- 
क्त्वा बदुषु कलपु प्रवेष्ठ लग्न ततोऽपरेण साधुना पृष्ठ:-कथ- 
मेक कुलं ग(मष्यामति नणित्वा बहूनि छलानि प्रविशसि १। 
स एवं पृष्ट भणति-द्व कुल एकन शरीरेण युगपत्‌ कथ प्रव 
द्यामि ?। पकमव कुलम कास्मन्‌ काले प्रवध्रु शक्यम, न बहू- 


नीति भावः॥ 


श्रथैकत्रव्यग्रदणद्ारमाह- 

वच्च एगं दव्वं, त्यं णेगगहे पुच्छितो नणएति | 

गणं तु क्षक्खएं पो-ग्गलाण गेएद म तेणऽ्दं एग ॥ 

कोऽपि साधुर्भिक्राथै गच्छन कमपि साधु भणति-वजामो 
निक्तायाम। स ध्राद-वजत यूयमटमेकं व्य ग्रहीष्यामि । पव- 
मुक्त्वा निकां पयेरज्ननेकानामोदनद्वितीयाङ्गादीनां बहूनां ड. 
व्याणां श्रदणं कुवन्‌ साधुभिः पृष्टो नणति-(गहणं तु इत्यादि) 
गतिक्षक्षणो धर्मास्तिकायः, स्थितिलक्रणोऽधमास्तिकायः, 


` ंा  - <. 
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शअवगाहलक्षण श्राकाटास्तिकायः, उपयागलत्षणा 
स्तिकायः, ग्रहणलक्णः पुक्वास्तिकायः | पां च पञ्चा- 
नां व्याणां मध्या्पुकूलानामेव ग्रहणरूप लक्कणं, नान्यघां 
धमास्तिकायादीनाम्‌, तन अहमकमंव व्य गृह्णामि न बह 
नौति व्याख्यात द्धतीयद्वारगाथायाः पृवार्म्‌ । श्रथ “ प- 
मिया खत्ताय भुजणय त्ति ” पश्चाद्धं व्याख्यायते-प्रत्याख्या- 
य "नाह गच्क्रार्मीति प्रतिषेध्यः गमन करानि । प्रत्याख्याय 





च नाह ञ्ज इति भाणत्वा' भुङ्ख । अपरण च साधुना पृष्टा | 


न्रव।त-गम्यमान मस्यत नागम्यमानम भ्रुज्यमानमच चझुज्यत 
नाभ्रुज्यमानम | अनन पश्चाछन गमनद्वारप्रत्याब्यानद्वार व्या- 


ख्यात इति प्रति पत्तव्यम्र । इह सर्वत्रापि प्रथमवारं ज़णतों | 


मासबघु | अधासिनिवेशन वदन निकाचयति तदा पृर्वोक्तनीत्या 
पाराश्चिक यावद्रष्व्यम्‌ तदेव यघु सथानेप्वलीक समवति या- 
दशी च यत्र शाधि: तदभिहितम। संप्रति ये अपायास्ते सापवा- 
इ इति द्वारम्‌ । तत्रानन्तरोक्तान्यली कानि नणतो द्वित|यसाधुना 
सहासख डाचत्पत्तिः सयम।त्मविराधरनारूपा सप्रपञ्चे सुधिया 
चक्त्या । अपवादपद्‌ तु पुरस्ताद्‌ ज्ञणिष्यते | बू०६ उ०। जीत०। 
श्रलौकवचनाख्याधमद्वारस्य व्याख्या- 
जंबू ! तितियं च अह्तियव्रयणं वछदहुसगलदहुचवलज [णय 
जयकरद्हकरअयमकरवेरकरगं ऋअरतिरतिरागदोसमणसंकि- 
` लसव्रियरणं अक्षियनियडिसाइजोयबहुलं॑ ण।यजणणिस- 
वियं निसं अप्पच्चयकारगं परमसाहुगरहणिज्ज॑ पर्प।ला- 
कारकं परमकाहक्षेसस हि ये द्ग्गतिगि[णपायवङ्रणं नवपुण- 
उनवकरं चिरपर्रिचतमाएुगय दुरंतं कित्तिय वितिय अह- 
म्मदार ॥ 
(जम्बूः! इति शिष्यामन्त्रणवचनम | (द्वितीय चः-द्वितीयं पुनरा- 
श्रवद्वारम, अलीकवचन स्रपावादः। इदमपि पञ्चन्नयादशका- 
दिद्वारः प्ररूप्यते । तत्र यादशामिति द्वारमाश्चिव्यादीकवचनस्य 


स्वरूपमाह-बघुगुणगैरवर्राहितः, स्व आत्मा येषां ते लघुस्व- | 


काः, तेभ्योऽपि ये ब्घवस्ते ब्रघुस्व॒कब्घवः, ते च ते चपद्वाश्च, 
कायादिभिरिति कर्मधारयः । तेरेव भाणित यत्तत्तथा 
भयकरं छःखकरमयशःकरं वैरकरं यत्तत्तथा । अरतिरति- 
रागद्वषलच्तण मनःसक्गशं वितरति यत्तत्तथा। अवीकः झुभफ- 
लापेकया निष्फला यो निक्नतेबन्धनप्रच्चादनाथवचनस्य, ( सा 
छू क्ति)अविश्रस्भस्य च अविश्वासवचनस्य यागा व्यापारस्तेन 
बहव प्रचुरं यत्तत्तथा। नचेजांत्यादिहीनैः धराय इदं निषेवितं 
तत्तथा | च शस सृकावार्जत, निःशसं वा श्लाघाराहितम , अ- 

श्रत्ययकारकं विरवासविनाशकम्‌ । इतः पद चतुष्टय कणख्यम्‌ । 
तथा-भवे संसारे पुननेवं पुनःपुनज्ञन्म करोतीति, नच पुनर्भव- 
करम्‌ , चिरपरिचितमनादिससारेऽच्यस्तम, अनुगतमव्यवच्े- 
देनानुवृ सं, छरन्तं विपाकदारुणं, द्वितीयमधमद्वारं कीतिंतम्‌ । 
पतेन य। दश इत्युक्तम्‌ । 

अथ यन्नामरत्यनिधातुकाम आह- 

तस्स य णामाणि गोएाणि हंति तीमं। तं जहा-आलि- 
यं १ सठं 9 अणज्जं ३ मायामोसो ४ श्रसंतगं १ कूम- 
कवडमवत्थुं ६ निरत्थयमवत्थगं च ७ व्रिदेसगरहणिजनं 


५ आणजुगं & ककतक्रारणा य १० वंचणा य ११ पिच्छा- 
१६५ 


जी ता- | 


। तथा- 


अआजनधानराजन 








| आअआलियवयण 





पच्चाकमं च ११ साती १३ उच्छत्त १४ उक्कूल च१५ 
टर १६ अन्नक्खाणं च ११ किव्यिस १५ बलय॑ १९ 
गहणं च 9० मम्पणं च २१ नुमं 99 नियतं। 9३ अ- 
पच्चओ 9४ असमग्रो ५९ असच्चमसंधत्तणं 9६ विव- 
क्वा 99 अ्रवहीयं 9० उवटि्रसुखं 9६ अवलोंबों 
त्ति आविय ३०; तस्स एयाणि एवमाऽकि णामधेज्ञाणि 
हुति त॑।सं सावज्जस्स अलियस्स वइजागस्स अणेगाइ । 
“तस्स'' इत्यादि सुगमं यावत्तद्यथा | अब्ीक १, गतः, शतस्य 
माचिनः कतृत्वात्‌ २, अ्ननार्यवचनत्वादना्यः ३,मायालक्रणक- 
षायाचुगतत्वाव्‌, सषारूपत्वाच्च मायासषा ७, ( असतगं ति ) 
रसद थोनिध्रानरूपत्वाद सत्यम्‌ ५, (करूम्कवम्मवत्थुं त्ति) क्ट 
परवश्चनाथ न्युनाध्चिकभाषणं, कपटं भापाविपर्ययकरणम्‌, अ- 
विद्यमानवस्त्वानिधेयो<5र्था यत्र तदवस्तु; पदज्यस्याप्यतस्य 
कथञ्चित्‌ समानार्थव्वनेंकतमस्थैव गणनादिदमेकं नाम ६,(नि- 
रत्थयमवत्थय चति, निर थेकं सत्याथोन्निष्कान्तम्‌, श्र पाथकम्‌- 
अपरगतसत्याथम, इहापि दयाः समानाथतया दकतरस्यैव ग- 
णनादकत्वम ७, ( विद सगर इ णिज्ज ति ) विद्वेषो मत्सरस्त- 
स्मादू गर्हति निन्दति यन, अथवा-तत्रैव विद्धेषाद्‌ गद्यत साध- 
नियत्तद्वद्वपगह णीयामात 0, अन्नज्गञुक वक्रमित्यथः ६, कल्क 
पापं माया वा,तत्कारणं कट्कं माया पाप च १०, चञ्चनाच १२, 
(मिच्गापच्छाकम च त्ति) मिथ्ये ति कत्वा पश्चात्कृतं निराकृत॑ न्या- 
यवादिनियत्तत्तथा २२, (खाती ति) अविश्रम्नः १३, (उच्छृत्त 
ति) अपसदं विरूपं उच सखदाषाणां परगुणानां चा.ऽऽवरणमप- 
च्छत्रम्‌, उच्छ्र वा न्यूनत्वम्‌ १४,(उक्कूलं च. त्ति) उत्कूलयति 
सन्मागाद्‌ पध्वंसयति,कलाद्वा न्‍्यायसरित्प्रवाहतटादूध्ने दत्त दु- 
त्कम्‌ | पावान्तरेण-उत्कूल म-ऊध्दे धम्मेकलाया यत्तत्तथा २५, 
श्रातम्‌-ऋतस्य पीडितस्येदं वचनमिति कृत्वा १६,अज््या ख्या- 
ने चोद्घाटनम-श्रसतां दोषाणामित्यथः १७, किल्विषं किल्वि- 
षस्य पापस्य हतुत्वात्‌ १८, वलयमिव वलये, वक्रत्वात्‌ १६, 
गदनमिव गहने, लेदयान्तस्त्वात्‌ ९०, मन्मनमिव मन्मन 
च, अस्फुटत्वात्‌ २१, ( नृम ति ) प्रच्छादनम्‌ २२, निष्कृतिमा- 
यायाः प्रच्छादनाथे वचनम्‌ २३, रप्रत्ययः प्रत्ययाजावः २४, 
असमयोऽसम्यगाचारः २५, असत्यमत्बीक॑ सदधति करो- 
तीति असत्यसन्धस्तद्धावोष्सत्यसन्धत्वप्त २६, विपक्तः-स- 
त्यस्य, खुरूतस्य चति भावः २७, ( श्रवहीय ति ) अपसदा 
निन्या धीयेस्तिस्तदपधीकम्‌ । पाठान्तरेण अणएणाच्यं 
ज्ञां जिनादेशमतिगच्छुत्यतिक्रामति यत्तदाज्ञाऽतिगम्‌ 9८ । 
( उवाहश्रखुद्ध ति ) उपधिना मायया अद्युरू सावद्यमुपध्यशु- 
द्धम्‌ २९, अवद्योपो चस्तुखद्धावप्रच्छादनम, इत्यवप्रकाराथः । 
अपि चति समुच्चयाथः ३० । ( तस्स एयाणि पएवमारणि 
नामधज्ञाणि दति तीस सावञ्जस्स अ्रत्वियस्स वश्जागस्स 
अणेगाइ त्त) शद वाक्य एवमक्रघटना काया-तस्याल)- 
कस्य सावयस्म वाग्यागस्य पतान्यनन्तराद्‌तान तरात्‌ पव- 
मादीन्येवेश्रक्राराणि चानेकानि नामधेयानि नामानि भवन्त) - 
ति ॥ यन्नामेति द्वारं प्रतिपादितम्‌ । 
अथ ये यथा चाक्खीकं वदन्ति तस्तथा चाऽऽह 


तंच पुण ब्रदंति केइ अलियं पावा असंजया अविरया 
कव मङु मलकडयचडल नावा कु्टा लुखा नया-य हस्स- 


( ७90 ) 


घलियवयण 


त्थिया य सक्खीचोरा चारभमा खंडरक्खा जियपूइकरा | 


अआजनिधानराजन्; ..' 


प गह्ितगहणा ककगुरुगका रका कुलिंगा उबहिया वा- | 


एशियगा य कूरतुला कूम्माणा कूमकाटाव णोवजी वी परू- 


कारककशझायकारुइज्जा वंचणपंरा चारियचटुयारनगर- | 


गुत्तियपरिचारकदुद्धवाइसयकअणवल्लनणिया य पुव्व- 


कालियवयणदच्डा सह स्तिका लहुस्सग। असा गार- | 
विया अमचत्थावणाहि चत्ता लच्उंदा अआणिगगहा अणि- | 


यया उदेण मुकवादी भवंति । अल्षियाहिं जे अबिरया | 


अवरे णत्यिकवादेणों वामलोकवादी भणति ॥ 


( तं चेन्यादि ) तत्पुनवेदन्त्यलीकम्‌ । ( केङ त्ति ) के- 
चिन्न सवेंऽपि, सुसाधूनामब्षीकवचननिवृत्तत्वात्‌ । कंवि- 
शिष्टाः £ पापाः पापात्मानः, असयता अ्रसयमवन्तः, अवि 
रता अनिव्रत्ताः । तथा-{ कवङ्कुमिलकड्यचमु भाव त्ति ) 
कपटेन दनुना कुटिलो वक्रः 
चटुलश्च विविधवस्त॒षु कणे कणि आआकाङ्क दि प्रवृत्तः, भावश्चि- 
त्तं येषां ते तथा । कुद्धा, बुद्धा" इति सुगमम्‌ । (भया-य त्ति ) 
परेषां भयोत्यादनाय, अथवा-जयाच्न ( हस्सात्थया-य त्ति ) 
हास्राधिकाञ्च हासार्थिनः | पाठान्तरण-हासाथौय (सकि 
त्ति ) साक्किण: चोराः | चारभटाश्च प्रतीताः । ( खडरक त्ति ) 
शुष्कपालाः । ( जियपूश्करा य त्ति ) जिताश्च ते पृतिकराश्चति 
समासः । ( गाहयगहण त्ति) गृहीतानि, ग्रदणफानि येस्ते 
तथा । ( कक्कगुरुगकारग त्ति ) ककगुरुक माया, तत्कारकाः । 
( कूलिग त्ति) कुःलिङ्गिणः कुतीर्थिकाः | ( उवदिया वाणियग 
त्ति) उपधिका माया गरिणः, वाणिजका दणिजः । किचू- 
ताः?। करतु ाः+कूटमानिनः+कूट काप पणे पजीविन इति पद्य 
व्यक्तम्‌; नवरं कार्षापणा छम्मः | ( पडकारककलायका खुज्ज 
त्ति) परक्रारकास्तन्तु्रायाः, कलादाः सुवणकाराः, कारू- 
केषु वरुटछिम्पकादिषु भवाः कारकः याः । किविधा पते अ- 
लकं वदन्ति? इत्याह -चञ्चनपराः, तथा-चारिका हैरिकाः, चदु- 
काराः सुखमड्रलकराः, नगरगुप्तिकाः कोट्रपालाः, परिचारका 
ये परिचारणां मेथुनानिष्वज्गं कुवन्ति, कामुका इत्यथः । ष्टवा- 
दिना 5सत्पक्षग्राहिणः, सूचकाः पिद्युनाः, ( अणबलभणियाय 
त्ति) ऋण ग्रृद्दीतव्ये बल॑ यस्यासौ ऋणववो-वलवानुत्तम- 
शेः, तेन भणिता त्रस्मद्‌ द्रव्यं देहीत्येबमाभाहिता ये अधम- 
णास्ते तथा | ततश्चारकःदरीनां इन्द्रः । ( पुञ्चका्रियवय- 
णद्च्छ त्ति ) वक्तुकामस्य वचनाद्‌ यत्पृत्ैतरमभिधीयते परा- 
जिप्रायं बक॒यित्वा, तत्पूवकाओिक वचन, तत्र वक्तव्ये दक्कास्ते 
तथा, अथवा पूवकालिक्रानाम्थानां बचने अदक्का निरातिशय- 
निरागमास्त तथा। सहसरा अवितक्य॑भाषण ये वचत्तन्ते ते 
साहलिकाः,लघुस्वकाः ब्घुकात्मानः, असत्याः सद्भचो5 हिताः, 
गौरविकाः ऋषध्यादिगौरवत्रयण चरन्ति ये असत्यानामसद्भधता- 
नामर्थानां स्थापनं प्रतिष्ठामधिचित्त येषां ते असत्यस्थापना- 
धिचिनाः। चच्चा महानात्मोत्कर्षणप्रवणः उन्दो उनिप्रायों यषां 
ते उच्चच्छुन्दा: | अनिश्रहाः स्वैरः । अनियता अनियमवन्तों5- 
नव्स्थिता इव्यथः । त्रनिजका वा अविद्यमानस्वजनाः,अली क॑ 
वदन्तीति प्रकृतम | तथा बनन्‍्देन स्वानिध्रायेण मुक्तवाचः प्रयुक्त- 
वचनाः, अथवा छुन्देन मुक्तकदिनः सिद्धवादिनस्ते नवन्ति । 
के ?, इत्याह-अलीकादू ये अविरताः,तथा5परे उक्तेभ्याऽन्ये ना- 


कटुकाश्च विपाकदारुणत्वात, | 





"अ २ अलियवयण 


स्तिकवादि>। सौकायतिकाः,वामं प्रतीपे लोक बदन्तिये सतां 
लोकवस्तूनामसरखस्य प्रतिपादनात्त वामब्लोकवादिनः, जणन्ति 
प्ररूपयन्ति । प्रश्च० २ आश्र० ह्वा० । 





तथा किमन्यद्वव॒न्तीत्याहू- 

तम्हा दाणवयपोसहाणं तवसंयमबंजचेरकल्लाणमादि- 
याणं नात्य फलं, न वि य पराणवह अलियत्रयणं, न चेव 
चोरककरणं, परदारासेबणं वा, सपरिग्गहपावकम्पाइकर- 
णे पि नाय्य क्रिवि, न नेरस्यति(रक्खमणुयजोणी, न 
देवञ्ञोको वा आत्थि, न य अत्थि सिद्धिगमणं, अम्मापि- 
यरो त्रि नात्थि, न वि य अत्थि पुरिसझारो, पचक्खाण- 
मवि नत्थि,न वि यऽत्यि काक्नमच्चू,अ रिहृंतचकव ट्री वल- 
देवा वासुदेवा नात्यि, नेव ऽत्थि केऽ रिसओ, धम्माधम्भफल् 
बिन अत्थि किंचि बहुय॑ व योवं व; तम्हा एवं ना- 
णिक्तणं जहा सुबदुइदियाएुकूलेसु सव्ववित्रएसु बट्ट; 
नत्यि काइ किरिया वा, एवं ज्एंति नात्थिकवा दिणो; एम 
पि बितियं ङदंसणं असब्नावं बादिणों पप्मवेंति मृध, 
संजूओ अम्काओ्रो घाको, सयंञ्चुणा सयं च निम्मिश्रो, 
एवं एतं अलियं, पयाव्रइणा स्स्परेण य कय त्ति केइ, 
एवं परिएटुमयं जयाण सयं च निम्मिओ कसिणमेव य 
जगदिति केऽ, एवमेके वदंति मोसं-एको आया, अकारको 
वदको य सुकयस्स य दुकयस्स य करणानि कारणाणि य 
सव्वहा सव्वहिं च, शिच्चो य,णिकिओ,निग्गुणो य,अएवल्ले- 
वओ न्ति अबि य। एवमाहसु असब्भाव जंपि एहिं किचि जी- 
बक्लोके दीसंति सुकय वा दुकयं वा-एयं जदिच्णाएं वा,सहावे- 
णवा पि,दायवयप्प भावओ वा वि भवाति,नऽस्थि तत्थ किचि 
कयकं तत्त, क्ख णातहाएं नियतिकारिया एवं केइ जपति, 
इष्।रसमायगारवपरा बहे करणाह्षसा परूरवेति धम्मवी- 
मंसएण माोसं,अवरे अहम्माग्रो रायदुद्ं अब्जक्खाणं न- 
णंति अलियं, चोरो त्ति अचोरियं करत. | ममराओ त्ति 


विय एमब उदासाण, दुसाला ति क परदार गच्छात त्त 


म्लिति सीक्कलियं अयं पि गुरुतप्पञ्रो क्ति अणण ए- 
वमेव नणंति, लवहणांति, पित्तकलत्ताईं सेवेति श्रयं पि 
लुत्तथम्मो, इमो वि बीसजघायओ पावकम्मकारी, अकम्म- 
कारी अगम्मगामी श्रयं दुरप्पा बहुएस य पातगेसु जुत्तो 
त्ति एवं जपति मच्छरी नदके वा गुणाक्ात्तनेदपरलोगनि- 
पिव्रासा; एवं पते अल्लियव्यणदक्खा परदोदृप्पायणसंस- 
त्ता वेदेति, अक्वपियवीएणं अप्पाणं कम्मवंधणेण मृहारि 
असमिक्खियप्पलाबी ननिक्खेत्रे अवहरांति , परस्स अ- 
त्थम्मि गदियागेखा, अजिजुंजंति य परं असंतण्हिँ 
लुद्धा य करेंति कृमसाक्खिसणं, असचा अत्यथालियं च्‌, 
कन्नालियं च,ज्ोमाओिय च,तहा गवाश्षियं च, गरुष॑ भ- 





(७७६ ) 


अलियवयण ५ 


अधभधानराजन्द्र;: । 


अल्ियवयण 





एंति, अहरगतिगमणं, आएणं पि य जाइरूवकुलसीक्ष प- 
च्चवमायानिगुएं, चवन्ना पिसुणं परमण्ठनेदकमसंतकं वि 
देसमणत्यकारकं पादकम्पमूतं छदि दुस्पृयं अमुणियं 
निल नं लोगगरह णिञ्जं वहवंधपरि किल्नेसबहुल जराम- 
रणछक्खपागनेमं असुरूपारेणामसंक्रिलिदं भणंति ॥ 


यस्माच्छरीरं सादिकमित्यादि, तस्मादानवतपौषधानां वितर- 
शनियमपर्वोपवासानां, तथा-तपोऽनरानादि, संयमः बू- 
क््यादिरक्का, ब्रह्मचर्य प्रतीतम्‌ | एतान्यव कल्याणं कल्याणदेतु- 
त्वात्तदादियंषां ते क्लानश्रद्यदीनां तानि तथा, तषां, नास्ति फलं 
कर्मङ्यसगतिगपमनादेक, नापि च प्राणिव्रध्राज्ीकरवचनमशु- 
भफलसाधनतयति गम्यम्‌ । तथेव नैव च चोयकरणं,परदार- 
सेवनं वाऽस्त्यशुभफलस। धनम, तथैव सह परिग्रहण यद्वत्तत 
तत्सपरिग्रह, तच्च तत्पापकमेक्ररणं च पातक्रक्रियास्तवन तदपि 
नास्ति किञ्चित, कोधमानाद्यासेवनरूपा नारकादिका च जगतो 
विचित्रता स्वभावादव न कमजनिता । तवुक्तम-“ कण्टकस्य 
च तीकृणत्वं, मयूरस्य च चित्रता । वर्णाश्च ताघ्रचूमानां, ख- 
ज्नावेन भवन्ति हि !॥२॥ इति। मृषावादि ता चेवमेतेषाम्‌-म्बभावो 
हि जोवाद्यनथोन्तरभूतः, तदा प्राणातिपातादिजनितकर्मक- 
कत्रकरोऽसावनथोन्तरभूतः,ततो जी त्र एवालो, तद्यतिरेका- 
त्तत्स्वरूपवत्‌ ; ततो निर्हतुका नारकारदििचित्रता स्यात्‌। नच 
निर्देतुकं किमपि भवति,श्रतिप्रसङ्गादिति। तथा-न नैरयिकति- 
यड नुष्यजानां योनिरुत्प त्तस्थानं पापयुष्यकमेफलनृता ऽस्तीति 
प्रकृतम। न देवलोको वाऽस्तीति पुणएयकमफलच्चतःनेवास्तिसि- 
किगमन; लिः, सिषूस्य वाऽनावात्‌। श्रम्बापितरावपि न स्तः, 
उत्पत्ति मा्रनिबन्धनत्वाद्‌ मातापितृत्वस्य । नचेत्प्रत्तिमा्निव- 
न्धनस्य मातापितृतया विशेषो युक्तः ; यतः कुता ऽप किश्ञिदु- 
त्पद्यत एवं यथा-सचेतनाच्चतनं यूकामत्कुणादि, अचेतनं च 
मूत्रपुरीषादि । अवचेतनाच्च सचेतनं, यथा-काष्ठादू घुणकी- 
टकादि, अचतनं च चूणोदि । तस्माज्जन्यजनकनावमात्रम्था- 


नामास्त नान्या मातापतृपुत्राद।वशष रात । तद्‌ भावात्तद्धाग- | 


विनाशापमाननादिषु न दोष इति भावः मृषावादिता चैषां- 
वस्त्वन्तरस्य पित्रोः स्वजनकत्वे समानेषपि तयोरत्यन्तहिततया 
विशेषवत्वेन सत्तात्‌ | हितत्वं च तयोः प्रतीतमेव । आह च- 
दुष्प्रतीकारावित्यादि । नाप्यस्ति पुरुषकारः,तं विनैव नियतितः 
सर्वप्रयाजनानां सिद्धः। उच्यते च-“ प्राप्तत्यो नियतिववाश्रयेण 
योऽथैः,सोऽवर्रयं भवति नृणां श्युनाऽुनो वा। भूतानां मदति छृते- 
उपि हि प्रयत्ने, नाभाव्यं चति न भाविनोऽस्ति नाशः“ ॥ १॥ 
भृषाभाषिता चेवमेषाम--लकल लोकप्रतीतपुरुषकारा पल।पेन 
भ्रनाण(ती तनियतिमताभ्युपगमादिति। तथा-प्रत्याख्यानमपि ना- 


स्ति, धमे साधनतया धमेस्यथवाभावादिति । अस्य च सर्वेकृब- | 


चनप्रामार्येनास्तित्वात्‌ तछांदिनामसत्यता । तथा-नेवास्ति 
काअमृत्यू, तत्र काला नास्ति, अनुपल्लम्भात्‌ । यच्च वनस्पति- 
कुसुमादिकालल क गमाचकत,तत्तेषामव स्वरूपामति मन्तन्यम्‌। 
असत्य तषामपि-स्वरूपस्य वस्तुना ऽनातरकात्‌ कुसुमादिकर- 


 णमक्ारणं तरूणां स्यात्‌ । तथा-मृत्युः परलोकप्रयाणल कणः, 


असावपि नास्ति, जौवानावेन पर्लोकगमनानावात्‌ | अथवा 
कालक्रमेण विवकितायुष्कमेणः सामस्त्यानिजेराऽवसरे मत्युः 
कालमृत्युः,तद भावश्चःत्रायुष एवाभावात्‌। तथा-श्रंदाद्‌योऽव 








[नत्थि त्ति] न सान्ति, प्रमाणाविष्रयत्वात्‌ । [ नेष ऽत्थि के रि- 
सओ त्ति ] नैव सन्ति केचिद पि ऋषयो गोतमादिमुनयः, प्रमा- 
णाविषत्वादेव, वतमानकाल वा ऋषित्वस्य साध्वनुष्ठानस्या- 
सत्वात्‌, सतोऽपि वा निष्फवत्वादिति। अत्र च शिक्का55दिप्र- 
वाहानुमेयत्वाद देदाद्यसस्वस्यानन्तरोक्तवादिनामसत्यता ; ऋ- 
षित्वस्यापि स्वेकृबचनप्रामाएयेन सर्वदा भावादिव्यवमाङ्ञाग्रा- 
ह्याया ऽपलापिनां सर्वत्रासत्यवादिता भावनीयति। तथा-घमा- 
धर्मफलमापि नास्ति किञ्चिद्‌ बहक वा स्ताकं वा, धमीधमया- 
रटण्त्वेन नास्तित्वात्‌ । “ नत्थि फलं सुकए ” इत्यादे यदुक्त 
प्राक्‌ तःसामःन्यजीवापक्या, यच्च “धम्प्राश्रम्म” इत्यादि,तद्‌- 
विशेषापेक्रयति न पुनरुक्ततति । [ तम्ह त्ति ] यस्माद्‌वं तस्मद- 
वमुक्तप्रकारं वस्तु विङ्ाय [ जहा खुबहुच्ंदिया एुकूलखस त्ति] 
यथा यत्प्रकार। सुबहुधा अत्यर्थमिन्द्रियानुकूला ये ते तथा, तेघु 
सर्वेषु विषयेषु वर्तितव्यम । नास्ति काचित्‌ क्रिया खा-अनि- 
न्यक्रिया वा पापक्रिया वा, उभयक्रिययेःरास्तिककल्पितत्वेना- 
परमार्थिकत्वात्‌ । भणन्ति च- 


“५ पिव खाद्‌ च चारुते चने !, यदतीतं वरगात्रि ! तन्न ते। 

नहि नीरू! गतं निवतेते, समुदयमात्रमिद्‌ कलवरम्‌ ” ॥१॥ 

एवमित्यादिनिगमनम्‌ । तथा-इदमपि द्वितीयं नास्तिकद्‌- 
शनापेत्तया कुदशंन कमतमसद्धावं वादिनः प्रज्नापयन्ति 
मूढाः व्यामोडवन्तः | कुदशंनता च वक््यमाणस्याथस्याध्रा- 
माणिकत्वाद्‌ वादिग्रोक्तप्रमाणस्य प्रमाणाभासत्वाद्‌ ज्ञाव- 
नीया । करिभूतं कुदशेनम्‌ ? इत्याह-खम्भूतो जातो ऽर्डकाद्‌ 
जन्तुयोनिविशेषादू लोकः किंतिजलानल(निलनरनार किनाकि- 
तियेगरूपः । तथा स्वयभुवा ब्रह्मणा स्वयं चात्मना निर्मितों 
विदितः । तत्रारडकगप्रनूृतुवनवा।दनो मतमित्थमाचक्ते- 


४ पुन्च श्रासि जगमेणं, पचमहन्भूयवल्िय गभीर । 

एगष्पवं जलणे, महप्पमाणं तहिं अड ॥ १ ॥ 

वीइपरंपरेणं, घोलंतं अत्थि उ सुइरकालं । 

फुट दुभागजायं अज्फं ज्ञमी य संबुत्त ॥ ९॥ 

तस्थ सुराखुरनारग-समणुय सचरप्पयं जगं सब्वं । 

ङप्पञ्च मणियमिणे, बभंडपुराणसत्थम्मि ” ॥ ३ ॥ 
तथा स्वयनरूनर्मितजगद्धादिनो नणन्ति- 


““्रास्रीदिदं तमोच्रत-मप्रज्ञातमलक्णम । 

इ बिधक्यमावेङ्य, प्रसुघ्ामिव सवतः ॥ १॥ 
तस्मिन्नेकाणेवी भूत, नष्टे स्थावरजङ्गमे । 

नष्टामरनर चेव, प्रन्रोरगराक्से ॥ २ ॥ 

केवरं गहर न्त, महान्त विवार्जते । 

श्रचिन्त्यात्मा विभुस्तत्र, शयानस्तप्यत तपः ॥ ३ ॥ 
तत्र तस्य शयानस्य, नान्नः पद्म विनिर्गतम | 
तरुणरविमरडल निन, ख काञनकणिकम्‌ ॥ ७ ॥ 
तस्मिन्‌ पद्म स जगवान्‌ , दएम यङ्ञोपवीतसयुक्तः । 
ब्रह्मा तत्रोत्पन्न-स्तेन जगन्मातरः स्ष्ठाः॥ ५ ॥ 
अदितिः सुरसंघानां, दितिरसुराणां मनुमेनुष्याणाम्‌ | 
विनता विहङ्गमानां, माता सर्बेप्रकाराणाम” ॥ ६ ॥ 


नकुलादीनामित्यर्थ: । 


“कद्रूः सरीसृपाणां, सुझ्रसा माता च नागजातीनाम । 
सुर निश्चतुष्पद्‌ना-मिला पुनः सर्वेबीज्ञानाम ”॥ ७॥ इति । 


( ७0० ) 


असियवयण 


एयमुक्तफ्रमेण पतद्नन्तरोदितं बस्तु अलोक, भ्रान्तक्षानभिः 
श्ररूपेतत्वात्‌ ¦ तथा-प्रजापतिना ह्लोकप्रजुणा इंश्वरेण च मद- 
इचरेण कृत विहितमिति केचिद्वादिनो, बद न्तं। ति प्रकृतम | भण- 
न्ति चेङवरबादिनः- "बुद्धि म-कारणपुवेक जगत्‌ , संस्थानाविशे- 
षयुक्तन्वाद्‌ घटादिवादाति ` । कड्‌ शोब॒ता चास्य-वल्मौ कब्‌ वुद दि - 
मिहेतारनेकान्तिकत्वात्‌ । कुलाला दितल्यस्य बुद्धिमत्कारणस्य 
साधनन चष्टविघातका रित्वादिति | तथा-पवं यथेश्वरकृतं तथा 
विष्छुमयं विष्णयात्मक हत्छा मंव च जगदिति, केचिढदन्तीति 
श्रङूतम्‌ । भणन्ति च एतन्मतावलम्बिनः- 

जज्ञ बिष्णु स्थले विष्णुः, वेष्युः पवेतमस्तके । 

ज्वाल्लमाज्ञ कमे (विष्णुः, सवं विष्णुमयं जगत्‌" ॥ १॥ 

तथा-* अहं च पृथिवी पाथ}, बाय्वग्नेजलमप्यहम । 

वनस्पति गतश्च, सवनतगतेऽप्यहम्‌ ‡ ॥ १॥ 

स्वा क्लि जब्ययसमुत्थे-झुद्‌एणगक्नवम्मि लागम्मि। 
वाश्परपरणु, घा्चता उदथमज्काम्म `॥६॥ 
स्व किंत भाक्ण्डय ऋषिः- 

४ मिच्जह सो तसथावर-परणद्रसुरनरतिरिक्खजो णीयं । 

एगष्चव जगमिणं, मह नृय वाज्यं गहर ॥ 9 ॥ 

एवविईं जगम्मी, पिच्च नम्गाहपायवं सहस । 

मंद्रागारें व तुग, महासमुद्‌ बऽ विच्छिन्नं ॥ ३॥ 

खेधम्मि तस्स सयण, अच्छुर्‌ तद बालओ मखभिरामो ॥ 

संचिछा सुछहिआ,मिउकोम ले कुंचियखु के सो । ४। विष्णुरित्य थे;। 

इत्थो पसारिओं से, मदरिसिणी एहि वच्छु ! नणिञ्चो य । 

खंघे मम्र विलज्लसु, मामारिहिसि उदयवुद्धीए ॥ ५॥ 

तेण य घक्तु हत्थे, मलिआओ सो रिसी तश्च तस्स। 

पिच्छइ उद्रम्मि जय, ससववणकाभणं सव्यं ” ॥ ६॥ ति॥ 

पुनः सृष्टिकान्ने विष्णुना खष्टम | कुदशनेता चास्य प्रतीतिबाध- 
स्वात्‌ । तथा-एवं वदेयमाणन्यायन एव केचन आत्मद्वितवा- 

द्याद्योा बदन्ति-मृषा अलीक, यछुत एक श्रात्मा ¦ तदुक्तम्‌- 
^ पक प्व हि चुतात्मा, भरत चूत व्यवस्थितः । पका बहुधा 
चेव, दइयते जलचन्द्रवत्‌ ` ॥ ६ ॥ तथा-" पुरुष पवदं सर्व 
यद्‌ भूत यच्च नाव्यम्‌ ` इत्यादि । कुदशनता चास्य सक्रववा- 
कविलेाक््यमाननदनिबन्धनव्यवहाराच्छदप्रसङ्गात्‌ । तथा-श्र- 
कारकः सुखदतूनां पुण्यपापकमेणामकता5ऽत्मल्यन्य वदन्ति, 
श्रमूतत्वनित्यत्वाभ्यां कतृत्वानुपपत्तरिति । कुदर्शनता चास्य 
संस्ाय्यात्मनो मूर्तत्वेन परिणामित्वन च कतृत्वापपत्तेः , अक- 
तेत्वे चाकृताभ्यागमप्रसड्रातू | तथा-वेदकश्व प्रकृतजनितस्य 
छुड्तदुष्कृतस्य च प्रतिबिम्बोदयन्यायेन भोक्ता । श्रमूर्तत्वे दि 
कदाचिदपि बेंदकता न युक्ता, ग्राकाशस्येवति कुदर्शनता चा- 
स्य; तथा सुक्रृत छुष्कृतस्य च कमणः करणानीन्छियाणि कारणा- 
नि हेतवः सवथा सर्वप्रकारे: सर्वन्न च देश काल च, न वस्त्व- 
न्तरं कारणमिति भावः । करणान्यकादश-तत्र वाकपाणिपाद - 
पायृपस्थलत्तणानि पञ्च कर्मन्छियाणि, स्परीनादीन तु पञ्च 
बुर न्द्रियाणि. पकाददो च मन इति | एषां चाचतनावस्थाया- 
मकारकत्वास्पुरुषस्यैच कारकत्वेन कुद शनत्वमस्य । तथा-नि- 
त्यश्वासौ | यदाद -“* नैनं रिन्दन्ति राच्ाणि, नैनं दहति पावकः। 
नचैनं करद यन्त्यापो, न शोषयति मारुतः॥ १॥ श्रच्छयोभ्यममे- 
द्या $व-ममूर्तोभ्य सनातनः '' । इति । श्रसञ्चेत्‌, पकान्तनित्यत्वे 
हि सुखद्ःख्बन्ध्रमाकाद्यमाव्रप्रसङ्गात्‌ | तथा-र्निष्कियः सर्वे- 
ब्यापित्वेनावकाठाभावाद गमनागमनादि क्रियावर्जितः । अ्स- 
शेतन्‌-देदमात्रोप्चभ्यमानतटुणत्वेन तन्नियतत्वातू । तथा-नि- 
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गणश्च, सत्तरजस्तमोब्नक्षणगुणत्रयव्य ति रेक्तत्वात्‌ ; प्रकृतेरेव 
ह्यते गुणा इति । यद्‌ाह -“* अकतो निगुणो भाक्ता,आत्मा कपि- 
लदान" इति । खसिद्धता चास्य सर्वथा निगुणत्वे, चेतन्यं पुरु- 
षस्य खरूपमित्यज्यपगमात्‌। तथा-(अणुवल्लेवश्ो त्त) अनुपल्षे- 
पकः कमंबन्धनरहितः। आह च~" यस्मान्न बध्यते नापि.मुच्य- 
ते नापि संसरन्‌ `" । “ संसरति बध्यत मु-च्यते च नानाश्रया 
प्रकृति: ” इति । अस्रच्चेतत्‌-मुक्तामुक्तयोरेवमविरोषप्रसङ्ा- 
त्‌ । पावान्तरम-(अन्नोवल्लेबओ त्ति) अन्न श्रन्यश्चापरो तपनः, 
कमेबन्धनादिति। पतदप्यसत्‌-कथञ्जिदितिरब्दानुपादानात्‌ । 
इत्यपि च-इतौ रूपप्रदशने, अपिचति -श्रलीकवाद्‌न्तरसमुश्च- 
याथः । तथा-एव वदयमाणप्रकारेण ( श्राहंसु त्ति ) उच्यते 
स्मश्रसद्धावमसखन्तमथं, यदुत यदपि यदेव सामान्यतः, सर्व- 
मित्यथः; रदास्मिन्‌, क्तिञ्जिर विवर्कितविशष, जाववाके मत्ये- 
लोके, दश्यत सृतं वा श्रास्तिकमतन सुकृतफलं, सुख - 
भित्यथेः । दुष्कृत वा दुष्कृतफलं , दुःखमित्यथेः । पतत्‌ 
( जइच्छाए ब त्ति ) यदच्छया वा.स्वनावेन वाऽपिःदरैवकश्रना- 
चता वाऽपि विधिसामर्थ्यतो वाऽपि नवति,न पुरुषकारः कर्म वा 
दितादितनिमित्तमिति मावः। त्र-शअनमिसानधिपृरविकाऽ्थेप्रास्तिः 
यरच्छा । पठ्यत च-“ श्चतर्कितोपस्थितमेव स, चित्र ज- 
नानां खुखदुःखजातम । काकस्य ताद्वन यथा5मिघातो,न बुद्ध 
पुर्वोष्च वृथा ऽनिमानः ॥ १॥ तथा-” सत्यं पिशाचस्य वने 
वसामो, भरीं करग्रेरपि न स्पशामः। यदच्छुया सिद्धति बोक- 
यात्रा,भर्री पिशाचाः परितामयन्ति"॥१॥ निःस्वभावः पुनवैस्तु- 
नः स्वत पव तथा पारेणमति इति भावः। उक्तं च-“कः कएट- 
कानां प्रकरोति तेदष्ये, विचित्रभावं सरगपात्निणां च । स्वभावतः 
सवमिदं प्रवृत्त, न न कामचारो<5स्ति क॒तः प्रयत्नः ? ” ॥१॥ इति । 


देव तुविधिरिति लोकिकी भाषा | तत्रोक्तम- प्राप्तव्यमर्थ लभत 


मनुष्यः, कि कारणं दैवमवद्नयम्‌ । तस्मान्न श।चामि न वि- 
स्मयो म, यद्‌ स्मदीय नहि तत्परषाम ॥१॥ तथा" द्वीपादन्यस्मा- 
दपि, मध्याद्‌ प जव्रनिधे्दिशो.ऽप्यन्तात्‌ । श्रानीय करिति घट- 
यति, विधिरमिमतममिमुखी भूत: ॥१॥ इति । असदूभूतत। चज 
प्रत्यकमेषां जिनमतप्रतिकर त्वात्‌ । तथाहि“ काला सहाव नि- 
यई, पुव्बकयं पुरिसकारणगंता । मिच्छन्तं ते चेव उ, समासश्रो 
इति सम्मत्त ॥१॥ इति । तथा-नास्ति न विद्यत, तत्र लाक, कि- 
नर ८ ४ व 

जिच्चुनमश्युनं वा, कृतकं पुरुषकारनिष्पन्नकृत च कार्य, प्रयोज- 
नमित्यथः । पाठान्तरण-* नत्थि किचि कयक तत्तं ” | तत्र 
तत्त्व वस्तुस्वरूपमिति। तथा-लकणानि वस्तुस्वरूपाणि विवि- 
धाश्व जेदा बकृणावधास्तासां वत्तषणाविध्रानां,नियतिश्च स्वभाव- 
विशेषश्च कारिका कर्त्री, साच पदार्थानामवदयतया । तद्यथा- 
भवन प्रयोजयियत्री, ज़वितव्यतेत्य्थः । अन्ये त्वा हु:-यतः मुज्ना- 
दीनों राष्धिस्वभावत्वमितरग्वातत्स्वजावत्वम्‌ ।यज्च राद्धावषि 
नियतरसत्वं,न शाब्यांदिरसता,स््रा नियतिरिति। “नहि नवति 
यन्न भाव्ये, मवति च भाव्यं विनाऽपि यत्नन। करतन्नगतमपि 
नठयति, यस्य तु भवितव्यता नास्ति 
पूर्ववत्‌ । एवमिस्युक्तप्रकारेण, केचन्नास्तिकादयो जस्पन्ति । 
ऋषिरससातगौरवपराः, ऋरूचादिषु मौरवमाद्रस्त्प्रधाना 
इत्ययः | बदवः भ्रचुताः करणालसरश्चरणालसा धम्मे प्रत्यनु- 
धमाः, स्वस्य परेषां च चित्ताश्वासनिमेत्तामाति भादः; तथा 
प्ररूपयन्ति । धम्मविमशेकेण धमविचारणन, ( मोस ति ) मूषा 
पारमार्थेकधरममपि स्ववुद्धिदुर्बिलसितनाधर्म स्थ।पयन्ति । 


? ॥ १ ॥ श्रसत्यता चास्य 
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पतद्धिपर्ययं चति भावः। छह च ससारमोचकादयो निद शन- 
मिति। तथा -श्रपरे केचन, श्रधर्मतोऽध्रमेमङ्ग)कृत्य राजदुषनु- 
पविरुद्धम-अभिमरोष्यमित्यादिकम अभ्याख्यान परस्यानिमुखं 
दुषणवचनं,भणन्ति ब्रवत, अघर कमसलत्यम्‌ | अभ्याख्यानमव द शे- 
यितुमाह-चोर इति ज़णन्ती ति प्रकृतम्‌ । क प्रति?, इत्याद -श्रचोयं 
च्बन्तं चौरतामकुवोणमित्यर्थ: | तथां--डाम रिक विन्रहका- 


' रीति | अपिचति समुच्चये | न णन्तं) ति प्रकृतमेव ।( पमेत्र न्ति ) 


पवमव चोरादिक प्रयोजन विनैव, कथभूतं पुरुष प्रति ?, इत्याट- 
उदासीन डामरादीनामकारणम्‌। तथा दुःशी ब इति च हे तोः पर- 
दारान्‌ गच्छतीत्यवमभ्याख्यानन मलिनयन्ति नाशयन्ति,शीव- 
कितं खुशं। तया परिहारविरतम्‌,तथा-स्रयमपि न केव स एव 
गुरुतट्पक इति दुर्विनीत इति; श्रन्ये केचन, सृषावादिनः, एवम- 
च निष्प्रयोजनं भणन्ति; उपत्नन्तः विध्वसयन्तः तदृत्तिकीत्यो- 
= ५८ र 48 

दिकमिति गम्यते | तथा-मित्रकलत्राणि सवत सुहृद्दारान्‌ भ- 
जते; अयमपि न केवलमसौ, पुनलुप्ततर्मा विगतश्र्म इति। 
(क्मावि त्ति) अयमापे विश्रम्नघातकः पापकर्मकारीति 
वक्तव्यम्‌ । श्रकमेकारी स्वज्नू मिका3नुचितकर्मका री, अगस्य गा- 
मी भगिन्याद्यनिगन्ता, श्रय छुरात्मा ( बदुरखु य पातगेखु 
त्ति)बहुमिश्व पातकेयुक्त इत्यवं जल्पन्ति, मत्सरिण इति 


व्यक्तम्‌ । भद्रके वा निर्दोष विनयादिगुणयुक्ते पुरुष वा, 


शब्दनद्रके वा, एवं जल्पन्तीति प्रक्रमः | किभूतास्त १, 
इत्याह -गण पकारः, कीत्तिः प्रसि, स्नेहः श्रतिः, परव्रोको 
जन्मान्तरम्‌, एतषु निष्पिपास्ता निराकाद्का एते । तथा-एवमु- 
क्रमण, पत ऽ्लं।कवचनदकाः, प रदोषात्पादन प्र सक्ताः, वेष्टय- 
न्तीति पद्त्रय व्यक्तम । अक्वतिकबीजन श्रङ्येण छः्खहेतुने- 
त्यथः । आत्मानं स्वे,कमबन्धनेन प्रतीतेन, [ महरि त्ति] मुखमेव 
अरिः शच॒रनथकारित्वादेषां ते मुख।रयोऽखमीकिंतध्र्ापिनः- 
अपयोलोचितानथेकवादिनः, नत्तपान्माषकानपदहरन्ति; परस्य 
संबन्धिनि अर्थ द्रव्य अधितग्रृद्धाः अत्यन्तगृछिमनन्‍तः । तथा- 


- अभियाजयन्ति च परमसद्धिः, दूषणिरिति गम्यम्‌ । तथा-- 


ब्ल॒ब्धाइच कुवन्ति कूट खा क्वित्वामति व्यक्तम्‌ । तथा-जीवानाम- 
हितकारिणः; श्रथालीकं च उव्याथमसत्यं, भणन्ताति योगः | 
कन्याल्लीक च कमारीविषयमसत्यं, चरम्यव्रीकं च प्रतीतम्‌ । 
तथा-गवालीकं च प्रतीत, गुरुकं बादरं सखस्य जिहाच्छदायन- 
यकर परेषाञ्च गाढापतापादिहेतु,भणन्ति भाषन्त | इह कन्याऽ5- 
दिभिः पेद्धिपदापदचतुष्पदजातय उपलक्कणत्वेन संगृद्रीता 


- द्वण्व्या:। कथेजूत तत्‌ ?, इत्याह -स्रध्ररगतिगमनम्‌-अध्रोगातिग- 


मनकारणम्न, अन्यदपि चोक्तव्यातारेक्त, जातिरूपकुबशीलानि 
प्रत्ययकारणं यस्य तत्तथा; तच्च मायया निगुणं निहतगुणं 
ति समासः । तत्र ज(तिकलं मातापितृपकः, तद्धेतुकं 
नव प्रायोऽद्ीक संनवति, यतो जात्यादिदोषात्केचिदती-- 
वादिनो भवन्ति रूपमाकतिः,शीवं स्वज्नावः,तत्प्रत्ययस्तु नव- 
स्येव,प्रशं सानिन्दाबेषयत्वेन वा जात्यादीनामलीकप्रत्ययता ज्ञा- 
वनीयेति। कयन तास्ते?,चपवाः मनरचापव्यादिना । किंभूतं तत्‌?, 
पपिशुन परदोषाचिष्करणरूपम, परमार्थ भेद क मो कृप्रतिघातकस | 
[अस्ततगं ति] असत्कमविद्यमानाथेम्‌, अ्रसत्यमित्यथः। असत्त्व- 
कं वा सस्वहीनं, विद्धेष्यमभ्रियस्,अनथकारकं पुरुषार्थोपघातकं, 
पापकमंसूलं क्लि"्ञानावरणादिवाजं,छुष्टमसम्य क्‌ दषे दशनं यत्र 
तद्‌ दुरेश्म,दुए श्रते श्रवणे यत्र तद्‌ दुःश्रुत,नास्ति मुणितं ज्ञानं यत्र 
क नि लज्ञार दितं, लाकगहं णौयं प्रतीतम्‌, बध- 


अभिधानराजन्छ: | 
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बन्ध्रपरिङ्गेराबहुलं, तत्र-वध्रो यष्टयादिनिस्ताडनं, बन्धः संय- 
मन, पारक्ब्रेडयमुपतापः, ते बहवाः प्रचुरा यत्र तत्तथा । भ- 
क्रन्त चत अखत्यबादनामात।| जरामरण ठुःखशाकनमम-जरा- 
दीनां मूल मित्यर्थः । अद्ुद्धपरिणामेन सं क्वं संक्ल्ृशवत्त- 
तथा भणानत | 
के ते भणन्ति ?- 

अश्वियाहिसंधिसंनिविद्दा असंतगुणुदीरगा य संतगुण- 
नासका य टिसानूतोवधातियं अलियसंपउत्ता वयणं 
सावज्जमकुसबं॑ साहुगरहणिज्ज॑ अधम्मजणणं जणंति 
अशणजिगहियपुष्मपावा पुणों य अहिकरणकिरियापवत्तका 
बहुविहं अनत्यं अवमई अप्पणो परस्स य करेंति एवमेव 
जंपमाणा,माहिसे सूकरे य सादिति घायकाएं, ससपसयरो- 
दिए य साहिंति वागुरीएं, तित्निरब्टकलावके य कविज- 
लकवायके य साहिंति सउणीण,कसमगरकच्छने य सा- 
हिति मच्छियाणं, संखके खुल्लए य साहिंति मकराणं, 
अयगरगोणसमंमिलिदव्बीकरमलली य सार्हिति बालि- 
पाणं, गोहा सेहा य॒ सन्नगसरमके य साहिंति लुरूगा- 
ण, गयकुलव्रानरकृले य साहिंति पासियाएं , सुक- 
बरहिणमयणसालकोंइल्नहंंसकुल्ले सारसे य सादिति पोस- 
गाणं, वधवंधजायएं च साहिंति गोम्मियाएं, धणधन्न- 
गवेलए य साहिति तकराणं, गामे नगरपट्टरो य साहिंति 
चारियाणं, पारघातियपंयवातियाओ्नो सादति गंथिनेया- 
एं, कयं च चोरियं णगरगृत्तियाणं साहिंति, तंदणनि- 
स्लंछणधमणदुहणपोस्षएवणणदुबणगाहणादियाईं साहिं- 
ति बहूणि गोभियाणं, धाउमणिनिलप्पवाक्नरयणागरे य 
सादिति आगरीएं , पुप्फावाह च फलविर्दे च साति 
माियाणं, अत्यमहकोतए य सादिति वणचराणं, जताई, 
विसाईं, मूझ्कम्मआहेवण आभिओगजएणाणि चोरियाए 
परदारगमणस्ए बहुपावकम्मकरणों अवक्दणे गामघा- 
तिए वणदहणतरागभेयणए बुख्िविसएु वर्सीकरणए० 
भयमरणकिल्लेसुग्बग जशिआई जनावबहुसं किलिदमाते- 
णाणि ज्ूयघाओवधाइयाई सच्चाणि वि ता हिंसकाई 
वयणाई उदाहरंति पुद्ठा वा अपुद्दा वा, परतत्तिवावरा य 
असर्मीक्खयज्नासिणो उवदिसंति-सहसा द्रा गोणा गव- 
या दमंतु, परिणयवया अस्मा हत्थीगवेद्षगकुकरा य कि- 
ज्जतु, किणावेध य, बिकेह, पचह , सयणस्स देह, पीयह 
दास।दासज्ञयकभाइल्लगा य सिस्सा य पेसकजणो कम्म- 
करा किंकरा य एए सयणपरिजणे य कीस अत्थति भारि- 
या जे करेतु कम्भ, गहणाई बणाई खित्तखलच्रूमिवरद्लराई्‌ 
छत्तणघणसंकमाः दज्फंतु य सूमिञ्जतु य रुक्ख भिज्जतु 
जतं न डाश्यस्स लवदिस्स कारणाए,बढुविहस्स य अहाए 
उच्छु दुलंतु, पी लियतु य तिज्ञा, पचाबेद इकारो मम 


( ७०२ ) 
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भन्तिधानराजेन्डः | 


घरहयाए, खेत्ता य कसत, कसादेह वा, झहूं गामनगरखे- । 


मकव्वमं संनिवेसह अमूबीदेसेसु विपुलस।मं, पुप्फाणि 
कद मूलाः कालपत्ताईं गिणह,करेह सचयं परिजएस्स5ह्च- 
याए , सान्ञ।बीद)नवा य बुच्चंतु मज्िज्जतु उप्पू- 
यतु य, लदुं च पविसंतु कोछागारं, अप्पमहको- 
सगा य हणेनु पातमत्था, सेणा शिज्जाउ, जाउ ममर, 
घोरा बहंतु, जयंतु य सेगापा, पवहंतु य सगम्बाह णा, 
उवणयणं चोलगं विवाहा जननो अप्ठगम्मि होउ दिवसे 
सुकरण पुम॒दुत्ते सुनक्खत्ते साताहिम्मि य ज होउ एह- 
बण, मुदितं बहुखज्ज पेज्जक (लयं काचकविण्ह[वणसंतिक- 
म्माणि णद्‌, ससिरविगहोवरागावेसमेसु, 


सजसएस्स | 


परिजणस्स य निययस्स य जं।वियस्स परिरक्खणद्याए | 
पारेसं। सकाईं च देह, देह य ससोबहारे विविहासटिमज्ज- | 
मंसनक्ख ग्रष्पपाणमघ्नाणुलवणपदं) बजालि जल्ला सुगंध- | 
धवावयारपुप्फफलसपिर, पायच्छित्ते करेह, पाणातिवाय- | 


करणेन बहुविहेण विवरीउप्पायझुसुविणपावसउण असो- 
मग्ग ट्चारयंअमगलानामत्तपामघायहल व।त्तच्छय करह 
पा देह किच दाणं,सुट्टु हण ३, सुद खो भिष्पो तति उव- 
दिसंता,एवविहं करेंति अलियं मणेणं वायाए कम्मुणा य | 

अल्लीक योउ5ज़िसंधिरमिप्रायस्तत्र निवेष्टठा अम्वौकानिसान्धि- 
निविषठाः, असद्गुणादीरकाश्चति व्यक्तम्‌ | सदृगुखनाशकाश्च, 
तद पलापका इत्ययः । तथा--हिंसया चृतेपघातो यत्रास्ति 
तद्‌ दिसाभूतोपघ्रातकं, वचनं नणन्तीति योगः । श्रलीक- 


संप्रयुक्ताः सप्रयुक्तालैौकाः, कथनचुतं वचनम, सावद्यं गर्हि- 


तं गर्हितकमयुक्तम्‌ । श्रकुशलं, जीवानामक्रुशत्रकारित्वात, 
श्रकुरालनरप्रयुक्तत्वाद्वा । अतएव साधुगदहणीयम्‌, अध्रमजनन, 
भणन्तात पदत्रय प्रतातम्‌ । कथभरूताः ?, इत्याह --त्रनधगत- 


पुण्यपापाः-श्रात्राद्‌तपुख्यपषापक्रमदह्‌तव इत्यथः | तद्‌ाघ्रगमद्‌ | 


नालीकवादे प्रव्ात्ति: संभवति | पुनश्च-अक्वानोत्तरका लम,अधि- 
करणाविषया या क्रिया व्यापारस्तत्प्रवत्त काः | तच्राधिकरणक्र- 
या द्विविध्रा-निवतनाध्रिकरणक्रिया, संयोजनाधिकरणाक्रिया 
ज। तत्राद्या-स्रड्रादीनां तन्मुप्यादीनां निवत्तनलक्कणा, छितीया 
तु तषानेव सिषूानां संयोजनलक्कणे ति | अथवा-दुगतों यक्ामि- 
रधिक्रियते प्राणी, ताः सर्वाः अधिकरण क्रिया इति; बहुविधम- 
नर्थमनथहेतुत्वादू अपमर्देमुपवर्तनम, आत्मनः परस्य च कुवे- 
न्ति, एवमव श्रवुद्धिपृवक,जल्पन्ता माषमाणाः। एतद्वाह-मदहि- 
घान्‌ गुकरांञ्च प्रततान, साध्रयन्ति प्रतिपादयन्ति, घातकानां 
तद्धिसकानाम्‌, शशश्रशयरोद्ितांश्व साधयन्ति वागुरिणां, श- 
शादय श्रारज्याश्चतुष्पदविश्चेषाः; वागुरा मगवन्धनं,सा पपाम- 
स्तित वारुरिणः। तिन्तिरवत्तकलावकांश्च कपिञ्जचकपातकांश्च 
पक्तिविशषान्‌ साधयन्ति, शकुनन ञ्यनादिना मृगयां कुर्वन्तीति 








शाकुनिकास्तेषाम,सउणीणं' इति च प्राकृतत्वात्‌ । कषमकरान्‌ | 


कच्छपांश्च जवचरावदाघान्‌ साध्रयन्ति, मत्स्याः परय यषां ते 
मान्सिकास्तषाम्‌, (सखंक न्ति) दाढस्ताः अतीताः च्रस्काश्च रू- 
द्विगम्याः, अतस्तान,चुलकांश्व कपर्दकान, साधयन्ति मकरा श्व 
मकरा जव्रविहारित्वाशीवराः, तेषाम्‌ | पाठान्तर-"मग्गिराणं' 


अलियवयण 


मागेयतां तक्वेषिणाम्‌ | अजगरगोनसमएणडबल्निद्वीकरमुकुल्षिन- 
श्च साध्यन्ति,तज्र अजगरादयः लरगविशेषाः,इ ची क रा: फणा- 
नताः, मुकुब्निनस्तद्तिरे, व्यालान्‌ चजङ्गान्‌ पान्तीति व्यालपा- 
स्ते विद्यन्त यषां ते व्याह्पिनः, तेषाम्‌ । अथवा-व्यालपानामत्र 
प्राकृतत्वन “वालवीति" प्रतिपादितम्‌ । बराचनान्तरे-"वाल्ियाणं 
ति' हृझ्यते । तत्र व्यालेश्चरन्तीति; वैयालिकानामिति । तथा. 
गोधः सदश्च शस्यकशरटकांश्च साधयन्तीति लुब्धकानां, 
गोध्रादयो छुजपरिसपेविशेषाः, शरटकाः कृकब्ासाः । गजकु- 
सवानरकला(नि च साधयन्ति पासिकानां कुल कुटुम्ब,यूथ मित्य- 
थेः। पाशेन षन्धनविशषण चरन्तं।ति पाशिकास्तेषाम्‌ । तथा- 
शुकाः की राः, बर्हिणो मयृराः,मदनरालाः शारिकाः,को किला* 
परज्ञतः,हं सा: प्रत।त:, तेषां यानि कुलानि वृन्दानि तानि,तथा- 
सारसांश्य साधयनित, पाषक।णां पक्तिपोषकाणा मित्य थे।। तथा- 
बधस्तार्न,बन्धः सयमन,यातनं च कद थेनामा।ति समादारदन्द्ः। 
तच्च साधयन्ति गौल्मिकानां गुप्तिपाह्मानाम्‌ | तथा-धनधान्यग- 
वेकांश्च साध्यन्ति,तस्कराणामिति प्रतीतम्‌। कि तु गावो बल्ली- 
षदे सुरभयः, एलका: खरभ्राः। तथा -म्रामनगरपत्तनानि साधय- 
न्ति चैरिकाणास॒,नकरं करवर्जितम;पत्तनं द्विविधम्‌-जलपत्तनं, 
स्थक्लपत्तनं च। यत्र जब्पथेन भाएमानामागमस्तदाद्यम्‌ , यत्र च 
स्थञ्चपथन तदितरत्‌ | औरिकाणां प्रणिधिपुरुषाणाम्‌। तथा-पारे 
पयन्ते मागे घातिका गन्तृणां हननं पारघातेकाः ( पथघाइय- 
त्ति ) पथि मागें, अद्धपथ इत्यथः | घातिका गन्तृणां हनन, प- 
यिघा तकाः, श्रनयोद्वन्धोऽतस्त साधयन्ति च ग्रन्थिभेदानां चौ- 
रविशेषाणां, तां च चोरिकां चरणं, नगर गुक्िकानां नगरर- 
किकाणां, साधयन्तं) ति वत्तेते तथा-लाञ्छनं कर्णादिक त्तेना- 
नादिभिः, निर्शाच्चन वर्द्धितकरणं , (धरमणं ति) ध्मान. 
वायुपूरणं, दोहनं प्रतीत महिष्यादीनाम्‌,पोषणं यचसादिदानतः 
पुष्ठाकरणं, वननं बत्सस्यान्यमात र योजनं,( दुवण चि ) छब- 
नमुपतापनमित्यथेः । वाहनं शकटाद्याकषंणम, पतद्‌ादिकानि 
श्रचुठानानि साधयन्ति बहूनि,गौमिकानां गोमताम्‌ | तथा-धातु- 
गौरिक, घातवो ब्ोहादयः, मणयश्चन्डकान्ताद्याः, शिला दषदः, 
प्रवालानि विद्रमाणि, रत्नानि ककंतनादीनि, तेषामाकराः खन- 
यस्ताः साध्रयन्तिश्राकरिणाम्‌ आकरवताम्‌। पुष्पत्यादि वाक्यं 
प्रतीतम्‌, नवरं विधिः प्रकारे तत्र | अरेश्च मूट्यमान, मधुक) श 
काञ्च कौद्धोत्पत्तिस्थानम-श्रथमधुकोशकराः, तान्‌ साधयन्ति, 
वनचराणां पुलिन्दानाम | तथा-यन्त्राणि खच्चाटनाद्यर्थकरलेख- 
नप्रकारान्‌, जवसग्रामादियन््ाणि वा, खदादरन्तं]ति योगः । 
विषाणि स्थावरजङ्गमभेदानि हालाहब्लानि, मूलकम मूलादि- 
प्रयोगतो गन्नपातनादि ( आहेवण त्ति ) श्राक्तपणं पुरक्राभादि- 
करणम्‌ | पाठान्तरण-(त्राहिच्चण ति) त्राहित्यं अहितत्व शनत्र- 
ज्ावम, पाठान्तरेण (श्किध्रणे ति) अव्याधन मन्तरदेशनमित्य- 
यः । श्रानियोग्यं वशीकरणादि, तच्च वयतो छव्यसंयोंगज- 
नितं, जावतो विद्यामन्त्रादिजनितं, बक्नात्कारों वा मन्त्रोषधिप्र- 
योगान्नानाप्रयोजनषु तदृव्यापारणानी ति दन्दः, तान्‌। तथा-चा- 
रिकायाः परदारगमनस्य बहुपापस्य च क्मेणो व्यापारस्य 
यत्कर्णं तत्तथा; अवस्कन्दनाः छुलन परबद्यम्दनानि, ग्राम- 
घातिकाः पर्त।ताः, वनद्हनतडागभेदनानि च प्रतं) तान्येव, 
बुरूदिपयस्य च यानि च तानि तथा-वङ्ञीकरणादिकानि 
प्रतं।तानि, नयमरणङ्कशे दरगर्जानतानि, कुरिति गम्यत । भा- 
वेनाध्यवसायेन बहुसक्किश्रेन मश्षिनानि कलछुषानि यानि,त था- भू- 
तनां प्राणिनां घातश्व हननम्‌ ,च्रपघातश्ष परम्पराघात:, तो विद्यते 


( ७८२ ) 


अआलियवयगणा 


अप्रनिधानराजन्द्र: । 


अलियवयण 








येषु तानि मृतघातोपघातका नि,सत्यान्य पि द्रव्यतस्तानी ति यानि 


पुवेमुपदर्शितानि हिंसकानि हिंस्राणि वचनान्युद्‌ादरन्ति।तथा- | 


पृष्ठा वा अपृष्टा वा प्रतीताः, परतृप्तिग्यापृताश्च परक्ृत्यचिन्त- | 


नाकीणिकाः, श्रसमी क्वितमाषिणः अपयोलाचितवक्तार:, उपदि- 
शन्ति अनुशासति, सहस्रा श्रकस्मादू-यदुतच्घ्राःकरनाः, गो- 
रश्रो गावो, गवया अटव्याः पशु विशेषाः, दम्यन्तां विनं।यन्ताम्‌। 
तथा-परिणतवयसः संपन्नाचस्थाविशषाः, तरूणा इत्यर्थः । 
श्रश्वाः,-ह स्तिनः प्रतं ताः; गवलककुक्कुटाञख उरजताप्रचूमाश्च 
क्र।यन्तां मूल्येन गृह्यन्तां, क्रापयत च पतान्यव ग्राहयत च, 
विक्रीण)ध्व विक्रतव्यम्‌। तथा-पचत पचनीयं, स्वजनाय च दत्त, 
पिबत च पातव्यं मदिरादि । वाचनान्तरण-खाद्‌त पिवत दत्त 
च | तथा-दास्यश्चरिकाः, दासाश्चटकाः, श्रतका भक्तदानादिना 
पाषिताः, ( माच्छग त्ति) ये लाभस्य भागं चतुर्भागादिक ल- 
भन्ते, पतषां द्न्द्व। ततस्त च, शिष्याश्च चिनयाः, प्रष्यकजनः 
भ्रयोजनेवु प्रेषणी यक्षेकः,क मेक रा नियतकावमदशकारिणः.क्ग- 
कराश्च आदेशसमाप्तावपि पुनः पुनः प्रक्षकारिणएः, पत पृवेक्ताः, 
स्वजनपारजनं च कस्मादासते अवस्थान कुवन्ति ?(भारियानेक- 
रिञ कम्मं ति)छृत्वा विधाय, कम इत्यं, तत्समाप्ती यतो भार- 
का दुर्निवोहाः ' मे › नवतां “ करतु त्ति ” क्चित्पाठः । तत्र 
( भारय न्त ) भाया ^ जे › भवतः सम्बन्धिन्यः, कर्म कुर्वन्तु । 
 श्नन्यान्य(प पाठान्तराणि सन्ति, तानि च स्वयं गमनं।यानि। 
तथा-गहनान गह्वराणि, चनानि वनखरडान, क्वेत्राण च धान्य- 
घपनजूमयः, खिलभूमयश्च हले रक्ृष्टाः, वह्नराणि च केविशेषाः, 
ततस्तानि उन्तृणेरूध्वंगतेस्तृगेः, घनमत्यथे, संकटानि संकी- 
णानि यानि तानि तथा, तानि दह्यन्ताम्‌ | पाठान्तरण-गहना- 
नि वनानि छिद्चन्तां, खिलजूमिवल्लराणि चन्तृणघनसंकटानि 
दद्यन्ताम । (सृडिज्ञतु य त्ति) सूड्यन्तां च वृक्काः, निन्दन्तां छि- 
न्दन्तां वा यन्त्राणि च ति्यन्तादि कान, भाएडानि च नाजना- 
नि कुण्डादीनि,माणएडी वा गन्त्री,पतान्यादियस्य तत्‌। तथा-लप- 
धिरुपकरणं तस्य (कारणाप्‌ तत्त) कारणाय हेतव । वाचनान्तर 
त-यत्र नाणडस्योक्तरूपस्य कारणाद्‌ ठेतोः | तथा-बहुविधस्य 
च, कायैसमृदस्यति गम्यम्‌ । अथोय इक्वो ( जत त्त ) दू- 
यन्तां लूयन्तामिति, धातूनामनकाथत्वात्‌ । तथा-पी ड्यन्तां च 
तिलाः, पाचयत चषकाः गरदाथम्‌। तथा-केत्राणि क्षतां कषेयतां 
वा। तथा-लघु शीघ्र, ग्रामादीनि निवेशयत, तच ग्रामो जनपद- 
प्रायजनाश्चितः, नगरमविद्यमानकरद्‌ान, कवेटं कुनगरम्‌ । क्र, 
अर वीदेरोषु। किभूतानि प्रामादीनि?.विपुवसीमानि। तथा-पुष्पा- 
दीनि प्रतीतानि | [ कालपत्तारं ति ] अवसरप्राप्तानि ग्रृहीत, 
कुरुत संचय परिजनार्थम्‌। तथा-शाह्यः प्रतीताः,लुयन्तां,मच्य- 
न्ताम्‌,उत्पूयतां च,ब्रघु च प्रविशन्तु कोष्ठागारम्‌ । [अप्पम हुको- 
सगा य त्त ] श्ररपा लघवो, मडान्तस्तदपेत्तया, मध्यमा इत्य- 
थे: । उत्कृष्टा उत्तमाश्च, हन्यन्तां पोतसाथौः-वोदित्थसमुदायाः, 
शावकसमूदहा वा | तथा-सना सैन्य, निर्यात निगच्छृतु । निर्गत्य 
च यातु गच्छतु डमरं चिरुरस्थानम्‌। तथा-घोरा रौखा वनेन्तां 
च, जयन्तं संग्रामा रणाः। तथा-प्रवदन्तु च प्रवतेन्‍्तां शकरटंवा- 
हनानि-गन््यो यानपात्राणि च । तथा-उपनयनं बालानां क- 
ह्वाग्नहर्ण [चोबग ति] चु मापनयनं घाद्यकप्रथममुरड नम, विवादः 
पाशिग्रहणं, यज्ञा यागः, त्रसुस्मिन्‌ भवतु दिवसे। तथा-सु- 
करणं बवादिकानामकादशानामन्यतरदानिमत, सुमुहतों रौ- 
खादीनां जरशताऽन्यतरोऽभिमतो यः, एतयोः समाह।रद्धन्द्व:: त- 








॥.# 


तस्तत्र। तथा-सुनक्त्रषु पुष्यादो, सुतिथों च पञ्चानां नन्दा्द।- 

नामन्यतरस्यामानिमतायाम | अज्ज च्रस्मिन्नहनि, भवतु स्नपन 

सोनाग्यपुत्राद्य्ध बध्वादेमउ्जनं, मुदितं प्रमोदवत्‌ , बहुखाद्य- 

पेयकवितं प्रभूतमांसमद्याद्यपेतम | तथा-कोतुक रक्ष।दिक (वि- 

एहावण [त्त ) विविधेमन्रमर्ाभिः सस्छ्रतजवैः स्नापनकं वि- 

स्नापनकं, शान्तिकमस्म चाञ्चिकारिकादिकमिति इन्द्वः। ततस्ते कु- 

खत | केषु ?, इव्याह-शचिरव्यो शचन्डसूयंयोग्रहण राहुलस्षणेन उ- 

पराग उपरञ्जन, ग्रह णमित्य थे; शाशिरविश्रदो पराग: सचचि- 

षमाणि च विधु राणि छःस्वप्नाशिवादी नि,तेषु | किमर्थम्‌,इत्या- 

ह-स्वजनस्य च परिजनस्य च निज़कस्य वा जीवितस्य प- 

रिरत्तणाथमिति व्यक्तम्‌ | प्रतिशीषकाणि च दत्त स्वरिरःप्रति- 

रूपाणि पिछादिमयशिरांसि आत्मशिरोरतक्षार्थ यच्छुत, च- 
एिडकादिज््य इव्यथः । तथा दत्त च शीर्षोपह्दारान्‌ पश्वादि- 
शिरोबलीन्‌, देवतानामिति गम्यते | विविधौषधिमयमांसन- 
क््यान्नपानमाल्यानुवेपनानि च, प्रदीपाश्च ज्वालितोज्ज्वलाः, 
खुगान्धिधूपस्योपकारइचोपकरणम-अज्ञारो परि क्षेपः,पुष्पफबानि 
च, तैः सम्बृखाः सपूण ये शीषों पढ़ाराः, ते तथा, तान्‌ , दत्त 
चति प्रकृतम्‌! तथा-प्रायश्चित्तानि प्रतिविधानानि कुरुत | कन?, 

प्राणातिपातकरणेन हिंसया, वहु धेध्रेन नान विधन। किमर्थम्‌ ?, 
शव्याद-विपरीतोत्पाता अद्युभसचकाः प्रकृतिविकाराः, खुःस्व-. 
म्नः, पापशकुनाश्च प्र्ताताः । श्र सौम्यग्रदचरितं च ऋरग्रहचा- 
राः श्रमङ्गलान च यानि निभिन्तानि अड्डस्फुटितादीनि, एतषां 
इन्द्र, तत एतेषां प्रीतघातहेतमुपहननानामित्तमिति। तथा वृ- 
शलिच्छेद कुरुत,मा दत्त किश्विद्दानमिति | तथा-सुष्ठ हत हत,झ्ह 
तु संभ्रम छित्वम | सुप्ठ छिन्नो भिन्नश्च विवक्तितः कश्चिदिति, 
पवमुपादेरान्तः | एवंविधं नानाप्रकारम । पाठान्तरं वा-त्रिविध 
त्रिप्रकारं,कुवेन्त्यत्षी के, छव्यतो नाब्बीकमाप सत्त्वो पघातहेतुत्वा- 
द्‌ जावतेऽलीकमेव । तैविध्यमेवाह-मनसा, वाचा, [ कम्मुणा 

यत्ति] कायक्रियया। तदेतादतो यथा क्रियतऽलकि,यऽपे तत्‌ 
कुवेन्तीत्येतद्‌ द्वारद्धयं मिश्र परस्परणोक्तम। 


श्रथयतान्‌कुवोन्तितान्‌ भेदा नाह- 


अकुसला आएज्जा अलियऽसा अलियधम्पनिरया 
अलियासु कामु अभिरमंता तुद्ठा अश्षियं करेउ हुंति 
य॒बहुप्पगारं, तस्स य अश्लियस्स फलस्स विवागं अ- 
याणएमाणा बद्राति पहन्नयं अविस्सामवेयर्ण द)टका- 
झ्त्रहुदुक्ख संकम॑ णरयतिरियजोर्णि, तेण य अलि- 
एण समणुवस्छा आइड्डा पुणब्भवंधकारे नमंति, भीम 
छुग्गध्वसहिसुवगया त य दीसंति इह दुग्गया छरंता पर- 
वसा अत्यभोगपरिवज्तिया अघ्रुहिता फुटितच्छवी-बीभ- 
च्छविवरणा, खरफरुसविरत्तज्क्रामज्फु सिरा निच्छाया ल- 
ब्लविफन्तताया असकयमसकया अगंधा अचेयणा झुब्भगा 
अकंता काकस्सरा हणमिन्नघोसा विंहिसा जरूबहि रमूया 
य मम्पणा अकंतविकंतकरणा णीया णीयजणएिमसेत्रिणो 
लोगगरहिणिज़ा जिश्चा असरिसजएस्स पसा दुम्पहा को- 
गवेदअज्फप्पसमयसुतिवज्जिया नरा धम्मबण्धिवियला अ- 
लिएण य तेण य मज्फमाणा असंतएणं अवमाणएएपिट्डि- “ 
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मंसाहिक्खेबापिसुण भेयाण गुरुवंधवसय ण मित्तऽवक्खारणाऽऽ 
दियाई अब्भक्खाणाई बहुविहाईं पावंति अमणोरमाई हि- 
ययमणदूमगाईं जावजीव हु दुरूराइ आशिट्खर फरुसवयण- 

ज्र्णाणन्नत्यणद)एबयणविपणा कुनायणा कुबास- 
सा कुबसहीसु किज्लिस्संता नेव सुदं नव नब्वुरं वलनं 
ति,अच्चंतविपुञ्नदुक्खसयसंप लित्ता,एसो सो आञ्ञियवय- 
णस्स फञ्नविवाओ एडक्माइओ परझोइओ अप्पसुहा ब- 
हदुक्खो महब्भओ बहुप्पगादों दरुणो ककप्तों असाओ 
वाससहस्सेट्टि मुच्चतों ण य अवेदयित्ता अत्यि हु मो- 
क्यो तति, एवमाइंसु नायकुश्ननंदणों मदृप्पा जिणो ज्ञ वी- 


खरनामधेज्ों कसं प॒ अलियवयणस्स फद्नविवागं; एये | 


तं वितियं पि अद्वियवयणं लहूस्सगलटुचवलभणयं भ- 
यकरदुहकर अयसकरवेरकर एं अरतिरतिरागदासमणसांक- 
क्षेमवियरणं अज्लियानियामेसातिजोगबहुलं नीयजणनिसे- 
बियं निसंसं अप्पच्चयकारक॑ परमसाहुगरहाणिज्ज॑ परपी- 


झाकारक॑ परमाकिएडक्लेससहियं द्ग्गतिविणिव्रायवषणं | 


जव पुणञ्नवकरं चिरपारे चियमणुगयदुरतं ति वमि ॥ 


अक्शला वक्रव्यावक्तव्यविमागानिपुणा श्रनायोः पापकम्मणो 
दूरमयाताः [ श्रलियष्य त्ति ] श्रलीका श्रङ्ञा श्रागमो यषां 
ते तथा, त पवाच्लीकधमनिरताः, श्रलोकास्ु कथास्वभि 
रममाणा: | तथा-[ तुछा श्रिय करेउ हति य बहुप्पगारं ति] 
अत्र-तुष्टा भवन्ति चालीकं बहुप्रकारं त्वा उकत्यवमङ्रघरना 
कार्येति । | तथाउत्रीकविपाकप्रतिपाद नायाह-[ तस्स त्ति ] चि- 
तीया. ऽऽश्वत्वनेच्यत-तस्याऽलीकस्य फवस्य कमणो वि- 


पाक उदयः, साध्यमित्यथः | तमजानन्ता वशंयन्ति महाज्ञयम- 


विश्रामवेदनां, दीधेकातबढदुःखसंकटां, नरकतियेग्योनि, ततरो 
स्पादनमित्यर्थ: । तेन चालीकन, तपोाज्ञनितकम्मणत्यथः । 
समनुबस्य अविरहिताः, आ्रादिष्टा आचिङ्गिताः, पुननेवान्यकारे 
श्राम्यन्ति, भीम छगतिवसतिमुपगतास्त च दृश्यन्त इद जी- 
बल्लोके | किज्तताः ?, इत्याह -दुगता छःस्थाः, छरन्ताः दुष्पय- 
चस्ानाः, परवशा श्रस्वतन्तराः, अथभोगपारिचर्जिताः व्येण 
भोगैश्च रिताः, [ श्रसुदहिय त्ति ] असुखिताः, अविद्यमान- 
सद्दे वा, रूफुटितच्णवयः विपादिकाविचर्चिकादिभिः विकृत- 
त्वचः, बीनत्सा विक्रतरुपाः, विवणा विरुफ्वणी इति पदत्रय- 
स्य कमंधारयः | तथा-खरपरुषा अ्रतिककशस्पर्शाः, विरक्ता 
राति कचिदष्यप्राप्ताः, ध्यामा अनुज्ज्वक्बच्छाया 
रकाया इति पदचतुष्कस्य कमधारयः। निश्चायाः विशाज्ञाः, 
लना अव्यक्ता विफव्रा फलासाधनी वाग्येषां तेतथा | [ अस- 
द्यमस्क्रयत्ति] न विद्यत सस्कृतं संस्कारों यषां तेश्रस- 
स्कृता पतारशा अ्रसंस्क्रता अविद्यमानसस्काराः, ततः कमेधा- 
रयः | मक्रारश्च द्राकृणिकः । अत्यन्तं वा श्रसस्छताः। श्रत पवा- 
गन्धाः, ्रच्रतनाः, विदि ण्चतन्यानावात । छर्जगा अनिष्टाः, म- 
कान्ता श्रकमनीयाः, काकस्यव स्वरा यषां ते काकस्वराः, 
ह।नो स्मा निज्नश्च स्फुटिता घवो यतां त तथा| (विर्हिस त्ति) 


छाषरा ्रसा- | 


भिधानराजन्डः । 











विर्दिखाः,जमाञ्च मूर्खाः, वधिरान्धकाय ते तथा | पाठान्तर- | 


ण-जम्बधिरा मूकाश्च,मन्मना भव्यकवाचः,श्रकान्तानि अक- 


अल्लेवबकड 





मनीयानि विक्ृतानि च करणाने'न्द्रियाण कृत्यानि वा यषां 
ते तथा । वाचनान्तरे-अकतानि न कृतानि विकृतानि च 


विरूपतया कृतानि करणानि चेस्ते तथा । नीचा जात्या- , 


दिभिः, नीचजननिषेचिणो, लोकगहणीया हति पदद्वयं व्य- 
क्तम । भृत्या भत्तव्या पव । तथा-असदश्जनस्य अस- 
मानशाललोकस्य ष्या द्वेषस्थाने, प्रष्या घा श्रादश्याः, दुमध- 
सो दबुद्धयः।[ लागेत्यादि | श्रतशब्द स्य प्रत्यकं सेबन्धात्‌-ला- 
कश्चतिः लोकाभिमतं शाखं नारतादि; वदश्चतिः ऋकसामादि 
वदशारूम; अध्यात्मश्रतिः चत्तजयापायर्प्रतिपादनश।ख; 
समयश्चतिः श्राहतवोद्धादिकतरूान्तशाखर, ताभिषज्ञिता ये ते 
तथा । क पत एवंजूताः ?, इत्याद -नरा मानवाः, 'धर्मबुद्धिदि- 
कलाः प्रतीतम्‌ । श्रलीकेन च अलीकवादजनितकर्मा ग्निना, तन 
कालान्तररूतन, दह्यमानाः [ असंतएणं ति ] रशान्तकनादु- 
पशान्तन असता वा अशान्‍्तत्वेन रागादिप्रचतेनयत्यथः। अप- 
माननादि प्राप्नुवन्तीति सम्बन्धः | तत्रापमाननं च मानहरण, 
पृष्ठमांस च परोद्धयस्य दुषराविष्करणम्‌ । श्रधिकेपश्च निन्दा- 
विशेषः, खलैरदनं च-परस्परं प्रमसम्बद्धयोः प्रेमच्छेदनं, गुरु- 
घन्धवस्जनमित्राणां सत्कमपकारणं च शपरादं काराय- 
माण वञ्छनपरानिजुतस्य वा पषामपक्ककरणं, सानिध्याकरण- 
मित्यथः । पतानि श्रादियषां तानि तदादिकानि | तथा-म- 


भ्याख्यानानि असद्दूषणाजिधानाने बहुविधानि, प्राप्नुवन्ति 


लभन्त इति । श्रनुपमानि ; पाठन्तरेण-श्रमनारमाणि,्ृद यस्य 
उरसो, मनसश्च चतस्रो, [ दूमगा इति ] दावकान्युपतापकानि 
तानि तथा । यावज्जीवं ध्राणि आजन्माप्याुद्धरणीयानि, 
अनिष्टन खरपरूषेण चातिकठारेण वचनन यत्तजनम्‌-र !, दा- 
सपुरुषेण भवितव्य मत्यादि । निभैत्सनम-श्ररे दुष्टकर्म कारिन ! 
अपसर दृष्टिमागांदित्यादिरूपं, ताज््यां दीन वदन, [विमण त्ति] 
विगतं मनो येषां ते तथा | कुभाजनाः, कुवाससः, कुवसतिणु 
क्विश्यन्ता, नैव सुख शारीर, नेव निदुक्ति मनःस्वास्थ्यम्‌, च-' 
पलभन्त प्राप्नुवन्ति; अत्यन्तविपुरदुःखशतसरग्रदीप्राः, तदि~ 
यता श्रलीकस्य फत्रमुक्तम्‌ । "दसा" इत्यादिना त्वघिक्ृृतछार- 
निगमन(मति । व्याख्या त्वस्य प्रथमाध्ययनपञ्चमद्वारनिगम- 
नवत्‌ । (पयं त वितियं पि) इत्यादिनाऽध्ययननिगमनम्‌ । 
प्रक्ष०२ आश्र० द्वा०। अपवाद पदे -“पटमं वि गिचणट्रा" आद्यम- 
अश्लीकबचनम , अयोम्यशक्स्य विवेचनाथ वदेत्‌ | बृ० ६ उ०। 


अल्यक्खि ( ए )-अरूक्तिन-/० । अरूकस्पशसदुभावादरू- 


क्वि। स्निग्धस्पशवति, ज़ञ० ११ श० ४ उ०। 


अद्युछ-अलुब्ध-त्र० | श्र॒लम्पट लोभरहित, प्रञ्च° ५ सम्ब॒० 


द्वा० | ' आरादुकोस जो, लर्दृध्रणं तय न शर्त । एस अलु- 
द्धो दार, ` ॥ प० भा०। पञ्चा०। 


अदे-अरे-मन्य० । नीचसबोधन, “ अल कि पशे महद्‌ क- 


ब्ञ्नल ” प्रा० ४ पाद्‌ । 


अद्येब-अज्लेप-ए० | अलिप्ततायाम, प्रव० ४ द्वार । अ्रल्लेपमध्ये 


मोझणा नी रार सास्त्ररादिक कल्पत नवेति प्रञ्- बहुषु ग्रन्थणु 
अलेपशब्देन वल्लचणकादिकं व्याख्यातमास्त,बृहत्कर्पभाष्यवू- 
त्तिमध्ये तु-' मोअणादिरोट॑|स्त्राखरासाथुडआदु ” इत्यादि- 
कमक्षेपमध्य कल्पत इति व्याख्यातमस्ति ४६ | सन०२ कल्ला० ॥ 


अलेवकढ-अलेपकृत-न० । वल्लचणकादावपिच्छिले ज्व, 


पिं० । पश्चा० । 


~" "का र पव य क कक त क सतक की 
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३ (७८५ ) 
प्रलवकम ामध्ानराजन्डः | ९ अलोभया 











तत्रालेपक्‌तानि तावदाह-- | काब्दे स्मिन्नेव नाग ३४३ पृष्ठ दशमाधिकारे समुक्तम । कि- 
कि 908 ६ यानक्षाक इति तु ' वाग ' शब्द्‌ बचयते ) 

केजासणचाउआाद, ससद्वायामकट्ठमृझ्षरस | 

केजियकदिए बाण, ङा पिज्जा य नित्तुप्पा ॥ | 

कंजियउद गप्रिलेवी, ओदणकुम्माससत्तुए विद्धा । 

मंमगसामियातिनने, कंजियपत्ते अश्लेवकम ॥ 
काञ्िकमारनावम,चष्णादकमुद्धत्य त्रिदएडम, (चाचवोद गं ति) 
वन्दुबधावनम,संखष्ं नाम गोरससंखण्र भाजने प्रक्षिप्तं सद्‌ यदु- ह (सरि फः ० 
दकं गांरखन पारिणामितम,आयाममवश्रयणम्‌, (कट्टमूब्रसे त्ति) जसनदे सिरिकंता, जयथ चव कन्नपाक्षे त्र । 
काष्टमूलं चणकवद्वकादिद्विदव्ं, तदीयेन रसेन यत्परिणामितं | नट्टविदीपरिओसे, दाणे पुच्णाइ पव्वज्जा || 9 ॥ 
कप बजे रे तथा-यत्काञ्जिककथितं, [लेण | सुदट्र वाईच्रं सुद गाइअं,सुद्र नाचिअं सामसुदरि ! । 

३ दाच न्चिानका,पया च प्रताता+नत्तप्पा- की किलर व शक सह 2 

छ ग (6 ९ ‰ = गणु इया- णि प ड 
अच,प्पडा अवग्घारिता वा । तथा-(चवेपिका द्विवधा--एका अणुपालिअ द हराक्ष्या-ओ सामेणत मा पमायए्‌ ॥२॥ 
काजञिकविशक्षपिका, द्वितीय। उद्कविद्लेपिका । ओदनस्तन्दुल्ला- | श्रथः कथातो ज्ञयः- 
दिभक्तम्‌; कुल्माषा चडद्‌ाः,राजमाषा वा। सक्तवो भृष्टयवक्काद- 
रूपाः,पिष्ंमुक्ञादि चूणे,मण्डकाः सक्कणिकामयाः,समितम-अट्ट- 

:+उतस्विन्न मुजरकादि, काजिकपजं काञ्जिकेन वाष्पितम-अराणि- 
कादिराकम, एतानि काञ्जिकादीन्यत्तपरृतानि मन्तव्यानि।वृ०१ 
उ०।०। अद्वेपक्षतपात्रस्य त्ववरयं कल्पो दातव्यः । घ्र० श्ग्रधि०। 


अघ्राभया-श्रघ्लोभता-खी° । लोनत्यागरूपेऽ्टमे योगसंग्रदे, 
स० ३५ सम | प्रञ्च० । आवब० | 
श्रवाभतामाद- 
साएए पुंडारिए, कंडरिए चेव देवि जसनदा | 
सावत्थि अजिअसेणे, कित्तिमई खडगकुमारे ॥ १ ॥ 


“साकेतं नाम नगर, पुरमरीको नरेश्वरः । 
युवराजः करामरीको, यशोभद्रा च तत्प्रिया ॥ १॥ 
रक्तस्तां वीद्य दृत्योे, सा नेच्जद्‌ मारिताऽचुजः 
नष्टा स्राधन तत्पत्नी, श्राचस्तां नगरा यया॥ 
तत्रा55चार्यो उजितसनः, कीर्तिमती महत्तरा। 
अल्लेसी-अल्ले श्यिन-पुं० । ब्षेदयाराहिते अयोगिनि, सिद्धे च च। | तत्र सा5पि प्रवव्ाज, धारिणीवत्तदन्तिक ॥ हे ॥ 
स्था० ३ ता० ४ ब०। परं न स(त्यजतपु, किन्तु क्ुल्ममचीकरत्‌। 
0 (श व स वयःस्थ बतं कु-मकमे। जननी जमो ॥ ४॥ 
अलाग ( य )-अलाक-पुर। न० त° । धमादानां झच्याणा यामीति स्थापितो माडो-परोध्य द्वादशाब्दिकाम | 








वृत्षिभवति यत्र तत्‌, तादशङेज्मिह लोकः; तद्धिपरीतं ह्यवो- | एवं महत्तरा55चार्यो-पाध्यायेरपि स व्रजन्‌ ॥ ५ ॥ 
काख्यं केतम्‌ | आव० ५ अ० । बोकविररू शअ्नन्ताकाशास्ति- | स्थापिताऽ्व्यारतैः जुटला-ऽ्टा चत्वारि शदब्दि काम्‌ । 
कायमात्र, सृत्र0 १ श्रु १२ आ० । आ० मर । प्रवर । यत्र त्तत्र तथा5प्यातेष्ठन्‌ पाष सा-चाचत्व मान्यता गमः॥ ६॥ 
समवगाढो धमाोस्तिकायाधर्मास्तिकायो, तावत्प्रमाणो ब्लोकः, साकेते पुरमर)कस्ते, पितृव्योऽस्ति लूपस्ततः ॥ 
शषस्त्वव्योकः | जी० १ प्रति०। “पमे अलोप'' एकोऽलोकोऽनन्त- मुखां कम्बलरल्े चा-ऽऽदाय तत्र बज: सुत !॥ ७ ॥ 
देशोऽपि द्रव्याथतया । स० १ सम० | सृ० प्र०। ततोऽस्थाद्‌ यानशालायां, राः श्वो नृपम) कितुम्‌ । 
प यः प [~ (~ 
लोगस्सऽत्थि विवक्खो, सा सर आओ घमस्स अघडो व्व | | पश्चभ्वन्तयाया स, कत शतप न ॥ = ॥ 
| = = नत्तकी तत्र नातत्दा, रङ्कण सकला नशम्‌ । 

स धमार चव मर, न 'नसहाआ तदणुरूवा ॥ विभातायां विभावय, निनिद्रासुरचूतक्ततः ॥ ९॥ 

श्रस्ति लोकस्य विपक्रःधवयुत्पत्तिमच्छुद्धपदा भिधेयत्वात्‌ | इ- तन्माताइचिन्तयत्पर्ष-क्तोषिता तझून बहू । ही 
ह यद्‌ व्युत्पत्तिमता शुद्ध पदेनामिधी यते तस्य विपक्तो दृष्ठः,य था- चत्प्रमादा5स्या मुष्टाः स्म-स्तता गी तिमिमां जगो॥ १० ॥ 
घटस्थाघटः। यश्च लोकस्य विपक्कः स्रोऽवाकः। अथ स्यान्मतिने ४ सुद्र बाइये सुट्र गादञ्र, खुद नश्वियं सामसुद रि ! ” इत्यादि। 
क्लोकोषश्षोक इति | योऽञोकस्य विपक्ष: स प्ररादि पद।यानामन्यतम अत्रान्तरे स च कुटल -कुमारो रत्तकम्बलम । 
एवं भविष्यति, किमिह वस्त्वन्तरपरिकटर्पनया ?। तदेतन्न । पयु- युवराजो यशोनखो, निमय रलकुरड तम्‌ ॥ ११ ॥ 
दासनज्ञा निषेधराक्निषेष्यस्यैवा चुरूपोऽत्र विपक्ोऽन्वेषणीयः। न- | साथवाही निज दार, राज्ञमा.ऽऽरोदकोऽ ङम्‌ । 
का काक इत्यत्र च प तिष्य ए मन्ञं च करक लत्त-मूल्यानि निखिलान्यपि॥ १२ ॥ 
लोकनापि तद्नुरूपेण भवितव्यम् | यथहापएडत इत्युक्तं बिशि- त्याग यस्तत्र दत्ते स्म, स समस्तोऽप्यलि ख्यत | 
श्रङ्ानविकव्रश्चतन एव पुरुषविशधो गम्यते, नाचतनों घटादि ज्ञात्वा त्यागे कृत राङ्-स्ताषो रोषोाऽन्यथा पुनः ॥ १३॥ 
एवमिहापि लोकानुरूप एबा5लोको मन्तव्यः । उक्तं चअ-' लब्यु सर्वेऽपि प्रातराहुताः, ध्षुद्चः पृष्टो ऽब्रवीदिदम्‌ । 
क्तमिवयुक्त वा, यदि कार्य बिधीयते | तुस्याधिकरण ऽन्यरस्ि यावत्तन्मूलमायाता, राज्यलच्मीसमीहया ॥ १४॥ 
हग्नोकेउप्यर्थंगतिस्तथा” ॥१॥ ^“ नज्वयुक्तमन्यसदशाधिकरणे शृडाण राज्यं राक्षोच, स नेच्छदिद्साचिवान । 
सथा ह्य्थैगतिः ” । तल्लाकविपकत्वादस्त्यल्लोक इति | विशे० | प्रे- | बतं नित्रीडयिप्यामि, बुदा गत्या ऽनया ऽस्म्यहम्‌ ॥ १५ ॥ 
रकः प्राह-“ स॒ घटादे चत मती, ” गुरुः प्राह-“ न निखदाओं युवराजेऽवद द्राजा, चो राज्यं ददाति न। 
तद जुरूवो"। स्था० १3० १ उ०। “पघ्िछा निगोयजीवा,वणस्सरं मारयित्वा तदादास्यप, इति-चिन्ता5भवन्मम ॥ १६॥ 
कालपुग्गला चच । सन्वमलोगागासं,रष्पेएऽणतया णया प्रव० छचे राजाऽघुना.ऽप्येतद्‌, गृष्यतां साऽपि नेहत । 
२५६ द्वार ¦ (अके ग्य केत्रकालभाव।ः सन्ति नवतिश्रएुओग साथवादी जगे पत्यु-गतस्य द्वाद शान्त्‌ ॥ १७ ॥ 


१६७ 


( ७८६ ) 


चे 
अलमिया 
ततो ऽन्या 4 5नयनेच्छात:, श्रत्वा गीतिमिमां स्थिता । 
मयू चऽन्यनुपेः सारे, घटनातः स्थितो5घुना ॥ १८ ॥ 
प्रत्यन्तराजभिर्भिएठः, प्रोक्तो इस्तिनिमानय । 
यद्वा मारय तन्मन, निवृत्त गीतिकाश्षतेः ॥ १९ ॥ 
इस्मत्छ्नेऽनया ग।त, किल्लेति प्रतिबोधतः | 
दत्ताऽस्मानिः प्रजो ! त्याग-स्तुष्टः सवेषु जपति: ॥ २० ॥ 
स्य चुद्धकुमारस्य, मागलस्माः प्रववुः । 
अज्लोनतेव कत्तेव्या, सरवैर(प महात्मभिः" ।॥ २१ ॥ अ।° क ० | 
अन्नोल-अद्योञ्च-ि° । असुञ्धे, नि० चू० १० छ०। अप्राप्त 
भ्राथेनाऽतत्पर, द्‌श० १० ० । 
लोदप-अखो प-पु० । सरसा इारादिलाम्पर्पर दिते, उक्त ० 
ॐ अर | 
मन्ल-अआ < -त्रि० | जलसंपृक्ते, “अब्लं चम्मं उरूहद'। अद्रे 
चमोधिरोहति | ङा १२ अ०। 


अरलरः्कुषुम-अल्यक। कुसुम -न* । पीतवर्णे लोकप्रसिद्धे | 


गुच्छविशषपुष्प, प्रङ्ञा० १ पद्‌ । जञ० । रा०। 
शै ॐ [स „प~ क = 
अस्लकच्चूर-अ द्रकच्चूर-५० ॥तक्तछव्यावशष, प्रच० ४ द्वार । 
शै भ [+ -> 
अनक्षग-आउछक-न० । शङ्गवरे, ( आदा इति स्यात ) धर २ 
अधि० । प्रव | ज० | 
क ० ७. ~= का भ 
अद्वत्थ-उत-क्षिप-धा० । ऊध्वकृपे, "` उत्किपगुलगुच्छीत्थद्वा- 
छत्थोब्छत्तोस्सिक्ू- हक्खुवाः | 0 । ६। १४३ | अल्ल॒त्थ३-उत्‌- 
तज्षिपति । प्रा० ४ पाद्‌। 
भ्प्रल्नम॒त्था-आ उ मुस्ता-स््री ० । ( नागरमाथा शति ख्याते ) 
आद्रो ऽवस्थ गन्धप्रधान वनस्पतिम्ले, प्रव० ४ द्वार | ध०। 
अन्लावपुर-त०। अल्लाबुद्दीननिवासिते स्लेच्छदेशस्थे नगरजेदे, 
यत्र गत्वा श्रीजिनप्रभसूरिभिस्व्ेच्णाः प्रतिबाधिताः । “ पत्ता 
रायभूमिमंडर्ण सिरिअ्रल्लाबपुरुग्ग ”' | ती० ४०४ कल्प । 
) ^ *~ (~ 
अक्षाबुर्द | शसुरत्ताण-अक्लाबुर्द | नमुद्चतान-पार० श० । वेक्र- 
मवत्सराणां द्वादशशतकादों गुजजरधरित्युपडावकफे तत्कालिक- 
राज्ञजतःरे यवनराज्, ती० 9६ कल्प । 
चऋमच्चि्र-उप-सखप-धा०। समोपगमने, “ खपस्पैरल्लित्रः ? । 
० । ४। १३६ । उपपूवस्य खः कृतगुणस्य “ श्रह्धिश्न ' शत्यादे- 
शः | अलिअ३इ-लपस्प पति । प्रा० ४ पाद्‌ । “ तस्स सरणमद्ि- 
यह ' । दरा० १ उ०। 
घल्लियावणबंध-आलायनबन्ध-पु० । द्रव्यस्य द्रव्यान्तरण 
ऋघादिना 4ऽब्ीनकरणरूपे बन्धे, “स कि तं अद्लियावणबंधे ?। 
अलियावणबंच चखन्विह पष्यत्त | त जहा-ब्सणाबंध, उश्चय- 
बंधे, समुश्चवयवंध्र, सादणणावंध्रे ” | भ० ८ हा० ० च० । 
( चतुणां व्याख्या स्वस्वस्थान प्रदशेयिष्यत ) 

[न क शै 
ऋाह्नयाव्रणव्रदणय-त्रलायनवन्द्‌नकर-न०। श्राचायाद्ीनामा- 
अयणाय प्रतिक्रमणान्त ज्यष्ठानुक्मण चन्दने. श्राव० ४ अ०। 
अक्षिव-अर्पि-छ-णिच-पुक । प्रदान, “ अर्प्यैरदिवचच्चुप्य- 
पणामाः ' । ८ । ४ | ३०४ | श्त्यर्पप्पपनतस्य अन्लिवादशः । अ- 

छ्वलिचइ-अपैयति । प्रा ४ पाद । 
शह -अा-ल)-धा० । झात्म० प० । श्राअयण, “ माबीङाऽ- 


ऋनिधानराजेन्डः । 








अंक 
जख) '' । 0 । ४। ५४ । शत्यालीयतरल्लीत्याद्‌शः । अद्भी अरइ- 
आहल्लीयते | प्रा० ४ पाद्‌ । 


अघ }उ- आन्न) तुम्‌-अन्य० । आश्रयितुमित्यर्थे, ० ६ स० । 


| अज्लीण-आलीन-ति० । आ-र्षद्‌ लीनः । जत ० । झाशिते, 


श्रातु<। कर्प०। प्रति०। ा० । गुरुसखमाधिते संलीने, झा सम- 
न्तात्सवांसु क्रियासु लनो गप्तः। अरनुल्वणचष्टाकारिणि, जी ०३ 
प्रति | त° । गुरुजनमाश्चितेऽनुशासनेऽपि न गुरुषु देषमापद्यमा- 
ने, ज़० २ बक्त> । ङ्।० । क्लानादिष्वासमन्ताद्वीन, व्य० १० ०। 

हए पलं ।एगुत्त-आलीनप्रलं। नगुप्त - त्रि । भङ्गोपाङ्गानि 
सम्यक्संयमयति, दश० ८ आ० | 

अव-अव्‌-अव्य० । आधिक्ये, स० १ सम० । श्रधःशब्दार्थ, 
प्रच २१६ द्वार । विशे० | आ० म०। प्रङ्ञा०। न० | अवनमवः 
“तुदादिभ्यो न को” इत्यधिकारे “अकिता वा” (उणा-) इत्य- 
नेन ओणादिको5कारप्रत्ययः गमने वेदने, आ० म० प्र०। 
विशे० । स्था०। 

अव अक्ख-दग्‌-धा० । प्रक, “ दृशो निभच्छु-पेच्छावयच्छा- 
घयज्फ-वज्ञ-सव्वव-देक्खों अक्खावकख्रा 5 वञक्ख्न-पुलाअ- पु- 
लअ-निआ5बआस-पासा:” । ८ | ४ | १८१ | इंतिसूत्रण रशः 
£ ग्रवञ्रक्ख ` श्रादेशः | अवश्नक्खर-परयति । प्रा० ४ पाद्‌ । 

वद्मकरिखअ-देशी-निवापितमुखे, दे० ना० १ वभे । 

अवश्च्छ-देशी-फक्तावस्त्रे, दे० ना० १ वगे । 

अवअच्छ-छा दि-धा० । आाह्वादोत्पादने, “ हादे रवश्रच्छः ” ८॥ 
४।१२२। हाद तपयन्तस्यारुयन्तस्य च ‹ अवअच्छ ' श्त्याद्‌- 
शः । श्रवश्रच्छुद-ह्वादयति । प्रा० ४ पाद्‌ । 

अवअच्छिअ-द्शी-निवापितमुखे, दे° ना० १ चमे । 

अवञ णिअ-देशी---असंघाटिते, दे° ना० १ बमे। 

अवश्ञास-दश--धा० । “ दशो निश्रर्छु०-” । ८ । ४ | १८१ । 
इत्यादिना सूत्रेण दशः ‹ अवआस › श्त्यादेशः | घवश्नासदइ-- 
परयति । प्रा० ४ पाद्‌ | 

अवइ-अत्र तिन-पुं० श्रविरतसम्यग्डष्टौ, चू० १ ० । 

अवउज्जिय-अवकुब्ज्य-अब्य ० । अधो-ऽवनम्यत्य्थे, माचा० २ 
श्रु० १ अ० ७ उ०। 

अवडाज्किकए-अपोह्य-अश्रव्य० । परित्यज्यत्यर्थे, “ “ अवउज्फि- 
छण इष्टी ` | ० २ ल०। 

अवउम्ग-अवकोटक-न० । कृकाटिकाया अधोनयने, विपा० 
१ श्र0 २ अ० | प्रश्न । 
ऋवउटगत्र॑धण-ञअवकोटकबन्धन-्° । अवकोटकेन कृका- 
टिकाया अधोनयनेन बन्धनं यस्य स तथा प्रीवायाः पञ्चाद्धा- 
गानयनेन बद्ध, विपा० १ श्रु २ अ०। बादुशिरसां पृष्ठदेशे व. 
न्धन, प्रञ्ज० १ आश्र० द्वा० । 
अवक्तसणग-अपवसनक-अव जो ष शक-न० | तपोविशेषखे- 
वायाम्‌, पञ्चञा० १६ विव०। 

अवंक-अवऋ-पुं० । वक्राऽसंयतः, न वक्रोऽवक्रः। संयते बिर- 
ते, व्य० १ छ०। सर्वोपाजिशञुद्धे ऋजो, आचा ०१्‌०३अ०१ च ०। 


¢ 


भ ऋ प क जानक 


न की ली कली... धीमी, मी पी लकी 


चैः ४ 


न मममिलीी 


( ७०१५ ; 


आअवंग 


अआनिधानराजेन्ध: । 





शअवंग-अपाङ्ग-पु° । नयनापान्त, जञ १ वक्ृ०। झा० श्राचा०। 


उवगुय़्वार- अपावृतद्रार-9० । कपाटादिभिरस्थगितगरह- 
द्वारे, “अवंगुयछवारा” खदशेनलानेन कुतोऽपि पाखणिम्कादू 


विज्यति शोननमा्गपरिग्रदेणोद्धारार्रसस्ति्ठन्तीति ज्ञाव | 


क्ति बृद्धव्याख्या । अन्ये त्वाहु:-जिक्ुकप्रवेशा मोद यादस्थ- 
गितयडद्वारा इत्यथैः । भ० 9 इा० ५ उ०। दशा० । ओं० । 
उद्घाटितद्वारे, न० | बृ० १ च० | रा०। 


झवंचक-अवजचक-जि० । पराष्व्यसनढहं तो, ' श्रवचिगा कि- 


रिया” । अवज्चिका पराब्यसनहेतुः क्रिया मनोवाकायव्य(पार- | 


रूपति द्वितीयम्जुब्यवह्वारलक्तणम्‌ | घ० र० | घ० | 
ध्यवंचकजोंग-अवज्च कयो ग-पुं० । वञ्चकत्वविकल योग, 


| 





घो०। अवश्च॒कयोगाइच जयः। तद्यथा-सद्योगाष्वञज्चकः, किया- | 


चञ्चकः, फवावञ्चकः | ततस्वरूपं चदम- 
“"साद्धः कल्यणसपन्ने-द्‌शनाद पि पावनः। 
तथादशनता यागः, अचा ऽवञ्चक उच्यत ॥ १५% 
तेषामेव प्रणामादि-क्िया नियम इत्यलम् । 
क्रिया-ऽवञ्चकयोगः स्या-न्महापापक्योदयः ॥ २॥ ` 
फलावजञ्चकयोगस्तु, सद्धय एवं नियोगतः । 
सानुबन्धफलावासि-धेमसिषो सतां मता" ॥३॥ बरो० 
८ बविव०। 


वेज णजाय-अव्यञजनजात-तरि° । व्यञ्जनान्युपस्थरोमा- 


शि जातानि यस्य स तथा । अज्ञातोपस्थरोमणि, व्य० 
१० ल० | 
झवजाणिज्ञ-अवन्दय॒-जि० । निष्कारण वन्दनानहें, यथा- 


« पासत्थो ओसजन्ना, हो कुसीलो तदेव संसत्ता | अहठंदो वि 
य पप, अवंजणिज्ञा जणमयम्मि "| घञ 9 अधि० । 
५ ष कर्मत्व ९ 
अवतरसामन्न-अवान्तरसामान्य-न ० । छव्यत्वकमत्वाद्‌ा-सः- 
ताघटकापरसत्तायाम॒, च्रा म० द्वि०। 
अवंतिवहुण-अवन्तिवस्धन-पुं० । अवन्तिणाजप्रद्यातात्मजपाब- 
कराजस्य पुत्र, श्राव० ४ अ० | आ० क० | आ० चू० । 


अवंतिसुकुमाक्ष-अवन्तिसुकुमा र-पु० । जछश्रेष्ठनीपुत्रे, दरी०। 





“ जज्जेणाए नयरीए जीवंतसामिपमिमाए अज्जसुहात्थिणामेण | 


सूरिवरा पज्ज्ञुवासणत्थ उज्ञणे समोसदढ । 
साहुणों- जटा वसि मग्गह । ततो साहुणो विहरमाणा राया 
भद्दाए सद्िणीपए घरे । तीप वि षदिकण पुच्िया-जहा कञ्च 
भयवताणं आगम १। तदि सिद्टं-दस्रतराओ अज्ञसखुहत्थिस 
रिसंतिया वस्राह जाएमो। ताए बि हट्टतद्वाए जाणसाला द्रि- 
सिया। अन्नया आयरिया महूरवाणीप्‌ नज्विणिगुम्मं नाम अज्फ 
यणं परियत्तति । तीस पुत्ता 5वंतिसुकुमान्नो णाम । सरो वि दे- 
चकुमारावमो खत्ततते पासायवेरगग्रो वत्तीसाए भज्जाई सम 


दोगंद्गों व्व देवो लल३। तेण वि मुत्तवि खण निस्खुय | चिति- | 


ये च-न प्यं नाडयसरसं ति सत्तआ उपरिभूमीओ भूमी सप- 
इर्‌, कत्थमत्थे गए एरिस सुयमरणुञ्भूय पुव्च । एवं ३हापोह- 
मग्गेणं गवेसणं कुणंतस्स भवियव्वयावस्रण तया55वरणिज्ञ- 
कम्मक्खवसमण जाइसरणं सपत्ता। | तओ य आयरियारं 
पायमृन्ने वंदिकण भणिय-भयवे ! एवं सव्वे मज्क चरियं-अहं 
तस्थ देवो आसि, ता संपयं दहि वय, उस्सुगा5ईं तिन्नि बास- 


माणिया य | 








स | खूराइ भन्नइ-वेछ ता ज्ञाव पभाए म।यरं ते पुच्छामो। 
तता तण सयमव लोअं काच पयद्टो | सरीहिं चितियं-मा एस 
सय गद्दायालगो होउ त्ति कब्निडं से समाप्पिश्रो वसो, दिश्ना 
दिक्खा । ततों निवम्िकिण चलणसु भणिता-असमत्थो5हं दी- 
हृपव्वज्ञापरियायपरिवालणस्स, ता सपय चव अणसणं का- 
ऊण इेगिणि करेमि । ततो पण अखुजाणविश्वो नीढ़रिउ 
सघाणाओ पत्तों कंथारिकुरंगिसमीवे, इगियं प्त काऊण 
विओ काउस्सम्गण | अइसुकुमारयाए सरीरस्स धरारीतल- 
फाससजायरूहिरप्पवाहण समागया सियाद्वी सह सत्ति 
पलल्‍लएाह्‌ । तता पग जघ सयार्च।ए खाच्यं; वीय पिल्‍लक्कणहि 
पदढमजाम, पव ऊरू विदईयजाम, तश्यजाम पेट्टं, एवं सो जनय- 
व तं वयणं सममाहियासिऊण तश्यजामे समाहीए काल 
काऊण गतो तम्मि चव विमाण। तता समागया पेच्चासन्न- 
देवा, मुक्तं गधद्यं कुसखुमवरिखं, आहयाओ देवछंददहीओ, 
उग्घुद्धु च हारेसभरनिब्जराह-अहो ! एस महाकालो । घरे य 
स भज्ञाण पराप्परं समात्लोओं जाआ, तास सिछठ-उष्टो कत्थ 
वि गआ। तता य स्र नदा पुच्छया।तीप वि समाच्लमणाप 
सरीरं सव्वं सादिय । ततो प्रभायाप रयणं।ए सच्विद्ीपनीह- 
रिया भहा, सह सब्वसुन्नादहं सुसाणं पत्ता; दिछ च कुमंगाओं 
नेरश्यादंसाए आ्राक्षयचिय कलवरं ! ततो सोयभरविडारिया उ- 
स्मुक॒कंठ अणगपलावगेणं तहा रोइयं जहा वसीणं वि य तुज्जं- 
ति हिययार । ततो कहमवि संखविया सयणवग्गणं, गया य 
सप्याए नइए तरु, कयं तत्थ सकुझछरणं,पच्णालाइयाकैच्चाणि, 
श्राययणाणियकाराविऊण भद्दाए अइ सवगाच्रो सद सुरादि 
गाहेया पव्वज्ञा । पगा उण गुज्विणि त्ति काऊण विया घर । जाता 
पुत्ता । तण पिउमरणगाण काराविया पिउपमिमा, समग्घेःसि- 
य महाकाा त्ते नमेण श्राययणं।त च सपय बोर्पाईंप- 
रिग्गहियं महाकालो च विक्खायं । च्रवान्तस्युकुमारकथानकं 
समाप्तामिति ॥ दर्श० । सथा ॥ 

अवंतिसेण-अव न्तिसन-पुं०। चणएम्प्रद्ोतपोत्रे पाकस्य राज्ञः 
पुरे, आ० क० । ( ° अश्लायया › शब्दे ऽस्मिन्नेव भगे ४९४ 
पृष्ठ ऽस्य कथाक्ता ) 

वंती-अवन्तं)-सख्) 
विशष, श्रा० म० दवि०। 

वंतीगगा-अवन्तीगङ्भा-ख्ी° । । गोशालकमतप्रसिझे कालवि- 
शेष, "पगा अवंतीगंगा सत्त अवेतीगंगाओ, सा एगा परमाऽव- 
तीगंगा `` | स० २१४ श०१ छ०। 

अवंदिम-अवन्य-त्रि० । बन्दनानरई, 
दिमो' ।दश० १ चू०। 


। उज्जयिनीनगरी प्रतिबद्ध जनपद- 


^ पच्छा इडा अवं- 


| अवकंखमाण-अव्रकाङ्कत्‌-ि० । पश्चाद्‌ मागमवलोकयति, 


ङ्ा० & अ०। 

अवकंखा-अवकाह्ला-ल्वी० । अभिलाषे, भ्राचा० १ शु० १म० 
२ उ० । सृत्र० । ओत्सुक्य, स्था० ४ उा० ३ ल० | 

अवकारि ( ए )-अपकारिन्‌-त० | अपकारकरणर्शाले, हा० 
२६ अष्ट० । 

अवकिरण-अवकिरएु-न० । लत्सगं, झआव० ७ अ०। 

अवकि रियव्व-अवकिरणी य-न० । विक्तेपणी ये त्याज्य, प्रश्न ० 
५ आश्रए द्वा० । 


( ७८८ ) 


वङ्त 


चपदेङत-ऋपकरान्त- च> । सचद्युनभाकचन्याऽपगत जट, तद्‌- 
न्येज्योडतिनिकष्ट अपक्रमणीये, “ जंबुद्दीवे दीवे मदर स्स पञ्व- 
यस्स दाहिणणं इमीस रयणप्पन्नाए पुढवीए क्र अवक्कतमहानि- 
रथा पराणत्ता । तं जहा-झोले, लाबुए, उद्घ, निददझ्ठु, जरए, प- 
ज्ञरए । चउत्थोए णं पंकप्पभाए पुडबीए ज अवक्कतमहाएिरया 
पएणत्ता। तं ज़हा-आरे, बारे, मारे, रेरे, रोारुप, खाडखड़ "' । 
स्था० ६ उा०) 
अव्युस्क्रान्त-जि० । न व्युत्कान्तमच्युत्कान्तम । सचतने, मिश्र 
च । नि> चू० १७ उ०। 
अवरकति-अपक्रान्ति-ल्ली ० गमन, काचा० १ श्रु 
० । परित्याग, ज्ञा० 0 अ० | 


छ खथ ६ 


वकमण-अपक्रपमण-न०। विनिगेमे, स्था० ७ उा०। आचाऽ। 
अपस्पण, दश १ अञ । च्रपसरणे, भ० १४५ श०१ उ० । ङ्ा०। 
“ निर्गमणनवक्रम एं, निस्सरण पलायण य एगछा ” । व्य० 
१० उ० । 


अवकपित्ता-अवक्रम्य-अब्य० । गत्वेत्यथ, द्‌शा०५ श्र० १ ल०। 


अक्कम्म-अवक्रम्य-अन्य० । विनिगेत्येत्य थे, व्य० १ उ०। बृ०। | अवगाहणा-अवगाहना-ख्जी ९ 


अवक्य-अवक्रय-पुं? | भाटकप्रदाने, बृ० १ उ०। 


अवकास-अप (ब) कषे-पुं> । अपकर्षणमव्रकर्षणं वा अप- 


{ब ] कषः | आभमानादात्मनः परस्य वा क्रियारम्मात्कुतोऽ- 
प व्याचत्तन, न० ३२ श० ५ उ०। 


अप्रकाश पुं । भ्रभिमानादान्ध्ये, भ० १९ श० ५ ० | त- 
दात्मके मोहनीयकमीण, स० १२ सम०। 
अवकक्‍्खंद-अवस्कन्द-पुं० । अव-स्कन्द-आधारे घञ्च। जिमीषू- 


णां सेन्‍्यनिवेशस्थान शिविरे, आक्रमण, भवि घञ्च | वाच०। | 
।८।२। ४। इति स्कस्य खः । प्रा० २ पाद्‌ | | 


“कस्कयोर्नास्ति 
अवक्खकण-अवष्वस्का[-न० । पश्चाद्‌ गमन, प्रव0 २ द्वार । 
अवक्खारण -अपकु राए-न० अपशब्दकारणे,प्रश्च५आश्र०्द्वाण। 


अपक्षराए--न० | सान्निध्याकरणे, प्रश्न० २ आश्र द्वा० | 


अवक्खवण-अवक्लेपण-न० । अव-क्विए-घा०-ल्‍्युट्‌ । अधःस्थान- 
संयोगढ़ेता, क्ियाविशेष अधःपातन च | आ० मर छि०। 

अवगग मसुक--अपगएमरुझ़ुक्र-त्रि ० | अपगते गएडमपद्र॒व्य यस्य 
तद्‌ पगतगणडम्‌, तद्धच्छ॒क्कम । निदो षाञजनसुवं वच्छक्रे, यदि 
वा गएरूमुदकफनस, तद्वच्छक्वम्‌ । उद्‌कफनतुल्यद्घ्र, सृत्र° 
१ श्रु० ६ अर ॥ 

वग प्ियजवदंम-श्रपकरणितनवदणम-त्रि° । श्रवधीरितसं- 
सारत्ये, जीवा> १ बधि०। 

अवगम-अपगप-पुं० | विनाशे, विद्ा०। 
अवगम-एँ० | विनिरचये, बिशे० | 

अवगय--अवगत-त्रि० । “अवापाते च” । 0। । १७२ | इत्य- 
स्य कचिदप्रवृत्तन ओत्‌ । प्रा १ पाद्‌ । अवधारिते, आचा० 
१ श्रु० १ अ० १ उ०। सम्यगववुद्ध, “ अवगयपत्तसरूवे ” 
अवगतं सम्यगववुख पात्रस्य श्रावणीयस्य प्राणिनः खरूपमात्रं 
यन सोध्वगतपात्रस्चकृपः | घ० र०। 


रभेधानराजेन्द्रः । 


। ऋवगादगाद-गादाव्रगाद-चि° । अधोव्याप्ते, “ 


(9 वरगगह्‌ 


अवगयबंय -अपगतत्रद-त्र० । क्षापतवद्‌, प्रव ० २६१ द्वार । 
अवगाद-अवगाद-त्र० | आश्रत, स्था १ गा०१ उ०। 





अवगाढगाढास्ि- 
रीए तीव उवसानेमाणा उवसरन्नेमाणा -चिष्ठति ”। गाद 
वाढ्मवगाढास्ते रंेव सकलक्नीडास्थानपरिभोगनिहितमनो भि- 
रघो5पि व्याप्ताः, गादढावगाद। हाते चाच्ये, प्राकृतत्तादवगाढ्गा- 
ढा: | इह च देवत्वयोग्यस्य जीवस्याभिधानेन तदयाग्यः साम- 
श्यादवसीयत एवेति | न° १ श० १ उ०। 


चगार-अपकरार-१०। विरूपाचरण, 'अपकारसमेन कमणा, न 


नरस्तुष्टिमुपेति शक्तिमान्‌ | अधिकां कुरुत हि यातनां, द्विषतां 
यातमशषमुद्धरत्‌” १॥ सूत्र० १ श्र> ८ झअ० | 


| गवगास-अवकाश-9० | गमनादिचेष्टास्थाने, आव० ६ झ० । 








^ तते लघ्दावगासा सयं बुछ्दो भमणइ ”। आरा मर प्र० । अ- 
यस्थाने, स्था० ४ ठा० ३ ल०। उत्पत्तिस्थाने, सूत्र २ श्र०३ेअ०। 

अवगाह-अवगाह-पु० अवकारो, चत्त० र८प आ० । 

जीवादीमाश्रये , देहे च। 
स्था० ४ ठा० ३ ७० । ( कस्य कीदगवगाहनति ' ओगाहणा › 
शब्दे तृतीयभागे ७६ पृष्ठ द्रष्टव्या ) 

अवगाह णा गुण-अवगाहनागुण-पुँ? । अवगाहना जीवादीना- 
माश्रयो गुणः कार्य यस्य सः | तस्यावा गुण उपकारो यस्मात्‌ 
सोा-ऽवगादटनागुणः | स्था० ५ 9० ३ उ० | जी वादीनामवकारा- 
टेतौ बद्राणां कुएम इवाकाडास्तिकाये, भ० २ डा० १० ल० । 


अवगिन्भ्िय-अवगह्य-अन्य° । उद्दिश्यत्यर्थ, कल्प० ९५ कं० । 

द्मवरगुण-अवगुण-प०। उगण, “अवगुण कवण मुएण। ? प्राण 
४ पाद्‌ सु० ३५॥ 

अबगुए/त-अवगएण त्‌-तरि। श्रपाच्एवति, भ० १५ श० १ ल०। 

अवगृढ-अवगूढ-त्रि० । व्याप्ते, ज्ञा. छए अ० । 

अवग्गबोहि-अपग्रबोधि-पुं/लमीपगतबोधों खुलभबोधौ,प्रतिण 


| अवग्गहु-अवग्रह-एुं० | अवश्नह णमवग्नहः । इन्छियानिन्छिय- 


निबन्धने सान्यवदारिकप्रत्यक्रभ्रकारचतुष्टयान्यतमे, रत्ना० | 

विषयत्रिषयिसन्निपातानन्तरसमुदलूतसत्तामान्नगो चरद्‌ - 
शनाज्जातमाद्यमवान्तरस।मान्याकार विशिष्टवस्तुग्र ह णमव-- 
ग्रटः ॥ 9 ॥ 


विषयः सामान्यविशेषात्मको<5थैः, विषयी चक्तुरादिः, तयोः , 
समीचीनो ज्ञान्त्याद्यज़नकत्वेनानुकूबों निपातो योग्यदे राच- 
चस्थानं, तस्मादनन्तरं समुद्‌ ्रतमुत्पन्नं यत्सन्तामात्रगाचर 
निःशपविशषवैमुख्यन सन्मात्रविषयं दशेन निराकारा बोधः, 
तस्माज्ञातमाद्यं सच्सामान्यादवान्तरेः सामान्याकारेमेनु- 
प्यत्वादिजिजोतिविशेषेर्विशिष्टस्थ वस्तुनो यद्‌ ग्रहणं ज्ञाने त- 
दवग्रह इति नाम्लना गीयते | रत्ना० २ परि० । आवण | प्रङ्ञा०। 
स्था०। योनिद्धार, प्रव० ३० द्वार । श्रवगरृह्णाति इति अवग्रहः। 
उपधौ, श्रोघ० । ( श्रवग्रदमेदादिः ' चग्गह › शब्दे द्वितीयनि 
६०४0 पृष्ठ वद्यते ) 





[ऋ ४ | #+ 9 रा र का क च बडे कर 


( ७८९ ) 


ऋव्रचय 





श्रज्जिधानराजन्ध : | 


अवचयं-अपचय-प्रु० | अपचये, अनु २ | दश० । खूच० | देशतों- | 


~} 


ऽपगमे, भ० ११ श० १६ च० । कयोपयमे, सूत्र० १ श्रु० २ श्र 
2 उ०। 


अवचिय-अपाचित--जि० । शोषिते, उत्त० २५ अ०। जीवप्रदे ले- | 


विरहिते, अनु० । 

अवाचियपंससाणिय-अपचितमांसशो णत-न० । शोषितमां- 
सरुधिर, चत्त० २५ श्र०। 

अवच - अवच | --खी° । चुट्ट्या श्रव पश्चाद्‌ अवचुली 
राजद्‌न्तादित्वाद्वशब्दस्य पृवनिपातः। अवहक, पि०। 
अवच्च--अपत्य--त० । न पतन्ति यस्मिन्नुत्पन्न दुर्गतो अयशः- 


पङ्क वा पू्जास्तदपत्यम्‌। पुत्रादौ, कट्पञ ० क्ष० । पुत्र, पुत्यां 


च । ्राव० १ अ०। सयत्या अपत्य जानते आजम्नवनव्यवहारः 
व्य | । 
सांप्रतमनन्‍्य व्यवहारमुपद रोय ति- 

अहवा अप्पप्मकुला, पाडभाज्ञउकाम समणसमणी ओ । 

आएसड्डा पर ण पिया, करति वायंति-ववहारं ॥ 

अथवेति व्यवहारस्य प्रकारान्तरोपदशने । श्रमणः श्रमणी 
वेति द्वावप्यन्यान्यकुलो; अन्यकुलः श्रमणः, अन्यकुला श्रमणी, 
श्रातमङनछक्मम प्रातपाततकामा, स्वस्वाचायण च ता प्रभूतम- 


चश, पर न स्था स्वस्वकुद्मममत्वन वागान्तक्व्यत्रहार 


चागेव्रान्तः परिसमाप्तिवागन्तः, तत्र जवो वागन्तिकः; स चासो 
व्यवहारश्च, त कुरूतः । तद्यथा-यानि अस्माकम्रपत्यानि जनि- 
ष्यन्त तषां प्रध्य ये पुरुपास्त सवै मम, याः स्थ्रियस्ताः सवा- 


स्तव । अथवाऽ्रमणीभूते य पुरुषास्त सवै मम. च्यः सर्वा- | 
स्तव। यदि चदं भणति-सवोएयपत्यानि तव.अथवा-सर कौ रयप- | 


त्यानि ममेति.तयोः संसारे स्थित्वा पुनः प्रत्नज्यां प्रत्युपस्थितयो- 
यदेव वागन्तिकेन व्यवहारेण निश्चितं तदेव तयोः सनवति। 
अह न कतो तो पच्डा, तेषं अब्जु छियाण वहारो । 
गोण) ऋसुब्ना मिग-ङुडंवि खर य खरिया य ॥ 
अथ न ङतः पूतं वागन्तिको व्यवहारः, पश्चात्तयो: प्रनज्या- 


यामच्यात्थततयाः सखस्वक्‌लममत्वन व्यव्रहार{जरडनमनूत्‌। तत्र | 


सयर्त)क्सत्काः गोदष्टान्तमुद्ज्ञामिकादष्टान्त खरकख रिकाह- 
चन्तं चान्तराऽन्तरोपन्यस्यन्ति । | सयतकुश्बसत्का:-अश्वरष्टान्तं, 
कौ टुभ्बिकदष्टान्तं च। 
अथ चयमन्या दष्टान्तपररिपार)-- 
गोणीएं संगिल, उञ्नामश्ला य नयपरदेस । 
तत्तो त्ते देरव], रप्मो अभिसेयणे चेव ॥ 
सयतीसमानकलकाः गवां संगिद्व समुदाय दृष्टान्तीकुत्रेन्ति। 


तदनन्तरं सयतसकुत्बकाः या उघ््नामिब्ा परदेश नं।ता.तांदष्ठा- | 


न्‍्तीकुबेन्ति ततः पुनरपि सयतं|सकुलकाः कत्र वीजम्‌ । ततः 
सयतकृलकाः देवी राङ्ाऽभिवचनं चेवति | 

तत्र भमन जात यथा खंयतीसकुलका गोदन्त कन्ति 
तथा प्रतिपादयति-- 

संजडडत्त नणंतं),- संम अष्मस्स जे तु गोणीए । 

जायति तं गोणिवइ-स्स होति एवम्ह एयाईं ॥ 


(सजद्इत्ता) सयती सकाः समान्ु्काः ब्रवते-अन्यस्य सत्केन | 


१६०८८ 


४ अवच 





घाऊेन यद्‌ गोर्जायते5पत्य तत्‌ सर्च गोपतगास्वामिनो मवति, 
न षाऊस्वामित्त: पएवमननेव टष्ान्तनास्माकमप्यतान्यपत्यान्या- 
भवन्ति, न युष्माकमिति । 
एवमुक्ते-- 
बातियर अम्ह त, जह वडवाए अ अप्यआसेएं | 
ज जावति मान्न ना, दिने तं अस्प्रियस्सेव | 
तरे सयतसमानकुलका ब्रुवते-्रस्माकमेतान्यपत्यानि भव- 
न्ति.यथा-मृल्ये अदत्त यदन्येनान्यसत्केनाखवन वम्वाया जायते- 
ऽपत्य तद्‌ अश्विकस्येव-स्ररवस्वामिन एव; व्यावहारिकैरेवमव 
व्यवहारनिश्चयात्‌ । पवमतान्यप्यस्माक(मति। 
पवमुक्त-- 

[अ [क ५ = 
जस्स माहझाए जात, चन्मापः्लाु तस्म त हाए । 
सजत ज्ञएंत।, घ्यरो वेत) इमं सुणस ॥ 

यस्य महेवाया जायायाः, उदुच्चामिलायाः स्वैरिण्याः, जायते 
सखतः परतश्च तस्य तत्सवंमाभवति; एवमस्माकमपि, इति 
( संजच्डत्ता ) संयनीसत्काः समानकुलका भणन्ति । इतरे 
वरवन्ते-द्दं वस्यमाणमुद्‌ भ्रामिककौ टुम्बिककृतं यणुत- 
तणं कुटुंबिएण, उञ्नामइलण दाण्‌ वी दमो । 
दिल्ना सा वि य तस्सा, जाया एव5म्ह प्या ॥ 
येन स्वेरिण्या अपत्यानि जनितानि तेन फोटुम्बिकेन उदज्ञामि- 
वेन राजकुत्र गत्वा कथितम-यथाषह देव [ त व्याः स्व भोगभरं 
वदामि स्म, साऽपि च तत्पतिमद्‌।येन भागजरण निय्द्ववान्‌, 
तस्मात्प्रसादं कृत्वा मद ।यान्यपत्यानि दापयतति । तत एवमुक्त 
राजा क़ापतः.तथा-भागनरसवाददशनत एवमिमावपत्याय का- 
रणाविति इावपि सर्वस्वापहरणता दरिडतवान्‌ | तथा चाह- 
द्वयारपि दएमो दत्ता, दापित इत्यथः। सा चापत्यापहरणताऽ- 
नन्यगतिका सती तस्य जाता | एवमस्माकमतान्यर्पोति । 
पणरवि य सजत्ता, वेति खरियाएँ अष्छखरणएण । 
जं जायति खरियाहिव- तिस्स हति एवऽम्द एयाईं ॥ 
पुनरपि खंयतीसत्का ब्रवत--खरिकायां गदे ज्यामन्यखरकेण 
श्रन्यसत्केन गदैनेन,यद्‌ जायत तत्सवे खरिकाधिपतेरवतिःएव- 
मस्माकमव्यतानति। तदेवं प्रथमदष्टान्तपरिपाटी नाविता ॥ 
संप्रति दितीयां विभावयिषुः प्रथमतो गावर्ग- 
दृष्टान्तं भावयति- 
गोणीणं संगिल्लो, नह्ठ अडवीएँ अग्रगाणणं । 
५ ि भ (ठ {] = + 
जयां बच्छागाऽ, गोणाह्िवतं) अआ गर्हति ॥ 
गवां स्त्रीगवानां संगिन्नः समुद्रायो नष्टऽटव्यां पतितः, तज च 
तस्यान्यगवेनान्यसत्कन पुङ्गवेन,जा तान वत्स कानि वत्सरूपाणि 
तानि, गवेषणतः कथभपि गवां लाम गवाधिपतयः स्त्रीगवी- 
स्वामिनो गरृह्न्ति, न पुङ्वस्वामिनः। एवमतान्यप्यस्माकूमिति। 
पवमुक्ते संयतसत्का उद्श्रामिकाइष्टान्तं पूवाक्तमु- 
पन्यस्यन्ति, तया चा55ह-- 
उब्जा प्रिय पुव्वुत्ता, अहवा नीया ल जा परदिदंत्त । 
क [क 
तस्सेव सा भवती, एवं अम्ह तु आभरत || 
उद्श्रामिका पूर्वमुक्ता। यथा-सापत्या दस्य जाता | अथवह या 


( ७६० ) 


अचच्च च 


परं विदेशं नीता सा तस्थै वाजवति पश्चादाप नान्यस्य | पचम 
तान्यपत्यान्यच्रा चाऽस्माकमानवतं) त) 


पवमुक्त- 
इयरे जणंति बीयं, तुन्भं तं नीयमन्नखेततं तु । 
ते होइ खेत्तियस्सा, एवं अम्हं तु एयाई ॥ ` 


अआभिधानराजन्छ: । 


| 
| 
| 
|| 
|| 


अवध्टभ 


२२७०। विश < “कम्ममवज्ज ज गर-हियं ति कोहाश्णों व य- 
त्तार”।कम|नुष्ठानमवर्य नएयते । किमविशेषेण ?, नेत्याह -यत्‌ 
गाहत निन्द्यम्‌, अथवा क्रोधाद्‌ यश्चत्वारोऽवद्य, तेषां सवौव- 
हेतुतया कारण कायां पचारात्‌ | आ० म० द्वि भ० ॥ 





अवज्तकर-अवद्यकर-पु० । प्रवद्य पापं तत्करणशीलः। पापि- 


इतर सयती सत्का भणन्ति-बीज युष्मदाय तत्कालकुत्रसारश्ज्ू | 
वध्रह्लम्नतः कथमाप वापकैरन्यत क्ष्रं नीतमः; श्रन्यत्र क्र उप्त- | 


मत्यथ: । तद्‌ लाक क्रांजेकस्य भवात; पनमतान्यपत्यान्यस्मा- 
कमिति | 
सयतसत्का भ्रत्र प्रत्यु्तरमाह- 
रप्पों धूयाओ खञ्च, न माउञेदाउ ताउ दिजंति। 
न वि पृत्तो अजिसिज्जइ, तासि छंदण एव ऽम्हं ॥ 


न जलु.याराज्ञादुर्‌तरः.ता मातृच्छुन्दता मातृणामान्नप्रायण, | 


दयन्त; नाप पुत्रा डा भांषच्यत तासा मातृणा रउन्दनानप्रायण । 
किन्तु राङ्ः स्वाजप्रायण) तता यथा-राज़ा प्रधानमिति सव 
र्न आयत्तम्‌, एवमत्राप पुरुषः प्रधानामात सवे पुरुषस्याय 
समत: सवमस्माकमाजवाते । 


एबं ब्यवहारे वत्तेमाने शुतधर आचार्यो व्यवहारं 
छुक्तकाम श्दमाह- 
एमादित्तरोत्तर-दिंता बहू विहा न उ पमाणं | 
पुरिसोत्तरिओ धम्मो, टोऽ पमाणं पवयण तु ॥ 
पवमाद्य छत्तरोत्तरदृष्टान्ता बद्विधा अभिधीयमाना न प्रमा- 


णम्‌, किन्तु प्रवचन पुरुषात्तरिको धर्म इति पुरुषः प्रमाणम्‌ । | 


अतः सव पुरुषा ज्ञमन्त, नतर शात | व्य० ४ उ०। 


अवचामालय-अन्य त्या म्र|मझित-न ० । एकास्मन्नेव डाखेऽन्या- 
न्‍्वस्थाननिबद्धान्येकाथथा नि सृत्रारयकत्र शयाने समानीय पठतो 
ब्यत्याश्नमरितम्‌ | अथवा-अआचारा दिसूज्रमध्य मतिचर्चितानि त- 
द्खदशानि सत्राणि त्वा प्रक्षिपतो व्यत्याप्रडितम । अस्थान- 
विरतिकं वा व्यत्वाश्रदडित,न तथाउव्यत्याप्रेडितम | व्यत्याघ्रमि- 
ठदोषरद्दित सूत्रगुणे, अनु० । ग० । विङ० । पं० च्यू० । 

अवच्छलत्त-अवत्मलत्व-न० श्रवात्सल्यकरणे, व्य० १ छ०। 

अवच्छेय--अवच्छे द--पुं० । विभागेडशे, स्था० ३े ठा० ३ स०। 


अवजाएमाए--अवजानान-जि० । अपलपति, सूत्र० १ श्रु० 
# आ> ४ 3०। 


अवजाय-अपजात-पु? । अप श्त्यपसदो दीनः पितुः सम्पदो 
जातो5्पजातः | पितुः सकाशादषिदीनग्रुण पुत्रनेदे, वथाऽ४दि- 
त्ययशाः, भरतापक्रपा तस्य हीनत्वात्‌ | स्था०४ ठा०१३०॥ 

अवजुय-अवयुत-त्रि०। पृथगमूते, ब्य० ७ छ०। पृथग्भावे, नि० 
च्यू० १६ उ०। 

अवज््॒म-अवद्य-न० श्रवद्यपरय0''।३।१। १८६ । इत्यादिना 
(पाणि०) सत्रेण निपातः। “व्यय्यया ज्ञः'' !८।२।२४। इति द्यस्य 
बज; ध्रा०9. पाद्‌ | पाप, आ० म० द्वि° । आर । आए चू>। 
सूत्र । विश०। श्राचा०। निदाध, उतक्ष०६ अ० | बृ० | सथा०। 
पमिथ्यात्वकपायलक्षण, आ० म प्र° | गद्य, सत्र०२ श्रु० १ अ० 





नि, सूत्र> १०७ झ्र० २ उ०। 
श्वज्ज भीरू-अवद्यर्ज | रू-जि०। पापज्नीरो, ओघ०। पापाच्चाओ- 
ते, बृ> ३ उ०। 
अवज्याण-अपध्यान-न० । अप्रशस्तं ध्यानमपध्यानम्‌ । आ- 
्तादि ध्यान, ओ०। पापकर्मोपदेश हिसकापण, घ०शअ्रधि०। टट 
देवदत्तश्रावककङ्कणस्ाधुप्रश्रतय उद्‌।दइरणानि | आव०६ अ०। 
श्रवज्माणया-ञअपध्यानता-खी० । भाक्तरेद्रादिध्यायित्ये, 
हथा० ३ २८०३ ख०॥ 
अवज्काणायारिय-अपध्यानाचरित-पुं०! अप॒ष्यानमाशंरोद्- 
रूप तेनाचरित आसावितो योऽनथद्‌णएडः स तथा| अनथद्ण्ड- 
भद्‌, चत्त० रे अ० | धर | 
अआवज्फजाय-अपध्यात--तज्ि० । दुध्योनविषयीकृते, उक्त ६ भ्र) 
चष्ट चिन्तार्वात, शा० १४ आ० ॥ 
प्मवट-वटु-पुं। | कूकाटेकायाम्‌ , भ०१५ श०१ उ०। विपा०। 
अ्वहभ--अवष्टस्न--पुं० । स्तम्भाद्यवलम्ने, घ० हे अधि० | 
इदानीमवष्टम्नद्वारं प्रतिपादयन्नाह- 
श्मव्वो च्छिन्ना तसा पाणा, पमिवेहा न सुज्कई । 
तम्टा हृद्डसमत्थस्स, श्वद्॑भो न कप्पए ॥ ९०७ ॥ 
अधघष्टस्भः स्तम्भादौ न कत्तेव्यःयस्मात्प्रत्युपिक्रितेऽपि तस्मिन्‌ 
पश्चाद पि श्रव्यवच्जिन्ना अनवरतं साः प्राणा जवन्ति,ततश्च तत्र 
परत्युपक्रणा न शुष्यति । [तम्हा दृषटसमत्यस्सति] तस्मादृदृष्टा 


नं) रोगः, समथस्तरुणः, तस्य पव वधस्य, साधारवष्टम्भा क~ 
स्पत नाक्तः। 


श्दानीं के ते त्रसाः प्राणिनः ?, शव्येतत्‌ प्रदर्शनायाहू-- 
# च च क म 4९ 
सचरङ्युदाहय-लूत्ा वा टाई दाला य । 
५ हक [य क, 4 कप किक पे 
एवं घरकोर्लिया, सप्प वीसंजरे सरमे ॥ ५०९०॥ 
तत्रावष्टस्मे स्तम्भादों, संचरन्ति प्रसपीन्‍्ति; के ते ?, कुन्थुसत्वाः 
उद्देढ़िकाश्व लूता कालियकः, ततकृता नदः भक्षणं भवति, 
तथाच दाली राज्िभवति, तस्यां च वृध्चिकादेराश्रयो भवाति, 
तथा च-ग्रहकोलिया घरोलिका, श्यमुपरिस्था मूत्रयति, 
तन्मूत्रण चापघातश्चश्षुषा भवति । सर्पौ वा तत्राश्रतो भ- 
वति, वीसंभरो जीवविशेषः, उन्दुरो वा भवत, सरटः छू- 
कलासः, सवा दशनाद कराति। 
इदानीं भाष्यकारो व्याख्यानयन्नाद- 


संचारगा चनद्विसि, एव्वं पाभलेदिए वि अर्छति । 

उद्‌) मूल पुणो, विराद्रणा तछभए भओं ॥ ५०९॥ 

संचारकाः कुन्थ्वाद्‌ यः पूरवाक्ताश्चतखष्वपि दिच्लु तस्मिश्नवष्म्ने 
परिभ्रमन्ति, पृवेध्त्युपाक्गतेऽपि तस्मिन्‌ स्तम्भाद्यवष्टम्भे अन्ये 
आगचश्रात्ति । [च्देटि त्त] कदाचिद्सो स्तम्भादिरवएम्भः मूल 





(७६१ ) 


अवद्भ 





उ्टदिकादिनक्तितः, ततश्च श्रवष्टम्न्न कुर्वत उपरि पतति, पु- 


अभिधानराजन्द्रः । 


नश्च विराधना तदुनय भवति, आत्मनि संयम च भवति, भ- 


दश्च पत्रकश्च भवात ॥ 
लू ग्रा य मदणे से-नमम्मि श्राया विच्जुगाईया | 


+ बह ५ इक, [नका कु 

एव घर काइलया--आर उदरसरदमाःसु ।॥ ५१० ॥ 

लूतादो च मदने मर्दने संयमविषया विराधना भवति, आत्म- 
कै [५ [न डि [3 भ 9 8 6 | [अ 
अराधना च वृश्चिकादि भिः क्रियत, एवं गरृदकोकिविकाश्रहि- 
डन्वुरसरटादिविषया सयमविर(धना, श्रात्मविराधना च भव- 
तीत्युक्त रुत्सगं: ॥ 

शुदानीमपवाद उच्यते- 
अतरतस्प च पासा, गाढं छकखाति तेणअब्ह्भो । 
५ (~ रर कु ९.८ 

सजयाप यने, सलसुद्ाुङवरं। ९ ॥ ९१ ॥ 

अतरन्तस्य च तिष्ठतो ग्लानाद्‌ः पाश्बोनि गाढमत्यर्थं दुःख- 
न्ति, तेन कारणेन अवृष्टस्भं कुर्बीत । क्र ?, श्रत आह--संयत- 
पष्ठ स्तम्भे वा [ सेल त्ति ] पाष।णमय स्तम्भे,खुश्वाऽजिते कुड्चे 
खा अचष्ठम्मं कुर्वीत । अवधिफायां वेणिटकायां वा कुछ्यादी 
करत्वा ततो5वष्टम्मं करोति । बक्तमवष्टस्भछारम। श्रोघ० |घ०। 


अवड्ठग-अपाधेक-जि०। ्रपगतपरमार्थप्रयो जने, द्वा० १६ द्वार | 


अवड्ाए-अवस्यान-न० | ब्यवश्थायाम, व्यवस्था संस्थितिः 
स्थितिरवस्थानमवस्था चैतान्येकार्थेकानि पदानि । बृ० ५ 
० । स्थिते, ्राव० ४ अ० । ( तत्र साधोः किमवस्थान भ्रयः 
चेतारटनमिति “ आवस्सिया › शब्दे छद्वितीयभाग ४६३ पृष्ठ 
चक्यतें; श्रवधिज्ञानस्याऽवस्थानं द्रव्यादि भेद निन्नमिाति ' भ्रप- 
डवा ( ए ) ' शब्द अज्ैव प्लागे ५६५ पृष्ठे, ‹ ' ओदि ` शब्दे 
चृतीयमागे १५२ पृष्ठ च ष्यम्‌ ) 
वद्िड-्रवस्थि(ति-खी० । मय्योंदायाम्‌, स्था० ३ ठा० ४ 
खण । अवस्थाने निष्प्रकम्पतया कृत्तो, आव० ४ श्र०। 
अविय-अब स्थित-तरै० । शाश्वत, स्थ० ३ ठा० ३ छ0 । 
नित्य, ङा० ५ अ० | “ सिद्लायरपिमे य १, सख्ाउज्जाम य 2 
पुरिसजेद्रे य ३े | किइकम्मस्स य करणे ४, चत्तारि मवद्धिया 
कप्पा ?॥ १ ॥ स्था०दे उ० । निश्चले, स्या० ५ ठा० ३ छख०। 
अवर्धिष्णी, जी० ३ प्रति | यन्न दीयमानं नवा वष्टमानम्‌ | 
तं० । स० । “जवद्धियसुविभसविचिसमंसु'"। मवस्थितान्यव- 
ईिःष्णूनि सुविभक्तानि विविक्तानि विचित्राणि श्रतिरम्यतया- 
दूसुतानि श्मश्रूणि कूचकशा येषां नेऽवस्थितसुविभक्तविचि- 
श्ररमश्चवः । जी० ३ भ्रति° । अनम्तपयोयात्मके घस्तुनि, त्र 
पर्याया णामानन्त्येन अविरहादू रूव्यावस्थितत्वप्त । प्न ० २ शण 
१ उ० । खप्रमाण स्थित, जी० २ प्रति० | श्रनवास्थितावल क्कण 
टयो गदानयोग्य स्वलि ङ्ावस्थित, संविद्मविडारावार्थते च । 
बु० १ ख०। [ ' भ्रणवद्विय ' शब्द्‌ ऽत्रैव भागे ३०१ पृष्ठे ब्या- 
ख्यात एषः ] स्थित्या रक्रिते, “ अवट्रिए भाणाएण आराइहए 
याबि नवर ” | भाचा० २ श्रु १७ श्र० ३ चू | 
छ्रबद्धियवरध- व स्यितबन्ध-पु० । यद तु यावतीः प्रयमसम- 
ये बरूवान्‌ तावतीरेव द्वितीयादिप्वापि समयेषु बध्नाति, तदा 
ख बन्धा ऽवस्बितत्वाद्‌वस्यितबन्ध इति। पं० सं० ५ द्वार | प्रकू- 
तिबन्धन्नेदे,क० प्र० | यथा बघ्न(ति सप्त बध्नाति सप्त वा बध्वा 


| 








घट्‌ षम्‌ वध्वा चका बध्नाति तथा स एव ्ूयस्कारोहल्यतरो बा | 


ऋव्रणय 





द्वितीयादि समयेषु -तन्मा्रस्तावन्मात्रतयां प्रवत्तंमानाऽवस्थि- 
तवन्धा भवति | कर्म० ५ कमे० | 

अवड-अबृट-पुं० । कूपे, स्था० २ ठ० ४ उ० । श्रनु० । प्रक्ना०। 
आ० म०। 

अवषटू-त्पाद्ध-न०। ज्रपगतम यस्य तद्पारूम्‌ । अद्ध॑मात्रे, 
सू० प्र० १० पाहु० | च० प्र०। ब्रद्धेदिवसे, भ० १६ श० ३ ज०। 
वदत्त ्रपास्ध्ेत्र-न० । अपगतमर् यस्य तद्पाद्धम- 
यमात्रम्‌ | श्रपाद्धमद्धमाच्रं क्रेत्रमहोराजप्रमितं येषां चन्डयोग- 
स्या|द्मिधिकृत्य तान्यपाझूक्षेत्राणि | च० प्र० १० पादु०। सूर 
प्र० | समयक्केत्रापकया पशञ्चदशमुद्ूर्तेषु, ख्वा० ६ ज्ा० | 
अवषटगोलगोलच्डायः-श्रपारूगोल्लगोलच्डाया-ख्ी० । गो 
लैबेडुविधैमिंलित्या यो निष्पादित एको गोलः स गोलगोलस्तस्य 
छाया गोलगोलच्छाया, श्रपाद्धंमात्रस्य गोलगोालस्य च्छाया 
अपाद्धगालगोलच्छाया | श्रद्धेमाजरमिलितनेकगोलज्छायाया- 
म, चं० प्र० ८ पाहु०। 
अवष्टगोल्च्या-अ्रपाद्धगोलच्डाया-खी० । श्रपादेमात्रस्य 
गालस्य गयायाम्‌, छ्ल० प्र० ८ पाहु० । च० प्र०। 
अवहुगोल्षपुंचच्छाया-अपाझंगोक्षपुष्जच्छा या-त्ली । गो- 
लनां पुष्जा गोब्बोत्कर इत्यथैः । तस्य गाया गोलपुष्जच्छाया; 
अपाद्धेस्य गोलपुञ्जस्य छाया अपारंगोसपुअच्छाया । अपा- 
रूमात्रगोलपुञ्जच्जायायाम्‌ , च० प्र०८ पाहु० । खू० प्र०। 
अवहगोलावलिच्जाया-अपाद्धंमोलाबन्निच्छाया-खी० । गोबा- 
नामावलिर्गोलावलिस्तस्याश्डाया गोलावचिच्छाया; अपाडझो या 
गोलावलिच्गय। अपाऊंगोलावकल्लिच्छाया । अपारूम/त्रगो ला- 
वलिच्छायायाम्‌ , च० प्र० 0 पाहु० । स्था० ॥ 

श्रव्चंद संगाण-ग्रपाद्धेचन्द्रसस्यान-न० । भपङ्ष्टम खन्द्र- 
न्छस्यापाद्ध चन्द्रः, तस्य यत्सस्थानमाकारः । गजदृन्ताकृतौ, 
स्था० वा० ३ ड०। 

अबरुभाग-अपाद्धभाग-एं० | चतुर्थेभागे, आचा० ५ श्च १ 
० १ ख0। 

अवष्ठोमोय रया--अपाखूवमौदरिका-स्री०। भवमस्योनस्यो- 
द्रस्य करणमवमैदरिका,श्रपङ्ष्टं किश्चद्‌ नमर यस्यां साध्पाझछो, 
डाजिशत्‌कवलापकया द्वादशानामपाझंरूपत्यात्‌ । श्रपाद्धौ च 
सा5वमौद्रिका चति। ्वभैद्रिकानेदे, “ दुवाद्षस कुछुडिअं- 
रूगप्पमाणमेत्ते कवते श्राहारमादहःरेमाण अ्रवद्धोमोयारिया | द्वा- 
दृशकुछुटारामकप्रमाणमात्रान्कवल्लानादारमाहा रयति मपाख्ऽ- 
बमोदरिका उक्तराब्दाथो भवती त्येवे सपम्यन्तत्याख्यानं नेयम्‌ । 
प्रथमान्तव्याख्यान तु धमैधर्मिणोरभेदाद्‌ पारूवमोद्रिका सा- 
शुभवत)त्यवं नेतन्यम्‌ । ज० ७ श० १ उ० | ब्य०। 

अवण-अवन-न० | गमने, बेदने च | न०॥ 

अवशंत-अपनयत्‌-जि० । अशक्नुवति, नि° च्वू १ ड०। 


ऋवणमेत-छ्वनमत्‌-तरि० । नी च) भवति, रा० ॥ 


| अवणय-अपनय-१०। पूजासतकारादेरपनयने, स्था० ८ उा०। 


दोषजाबषण, निन्दायां च । प्रवण १४३ द्वार | आ० म० | 
वनत-जि० । छव्यतो नी चकाये, भावतोऽ्दने, दश० ४ अ०। 


अवशयण 


दछचणयण-अपनयन-न ० | नशन, चश०। 


अचणीयउवणीयवयणा-अपन | तो पनी तवचन-न ० । रूपवती 
रूरी किन्तु सद्वृत्तातरूप षोाम्शवचनानां द्वादशे, आचा० २ 
श्च छ अ० र उर । प्रज्ार । प्रवर । 

अवण यचरय--अपनं]तचरक- पञ । अपनीतं देयद्रञ्यमध्याद्‌- 
पारितम्‌, अन्यत्र स्थापितमित्यथः । तद्‌ थमभिग्रहतश्चरति 
तद्गबेषणाय गच्तोति अपनीतचरकः 
रके, ओर । 


अवरण|यवयण-अपन।तवचन-न० । कुरूपा खीतिवचनभदे, 
प्रचर १४० द्वार | 

ऋ ब्त-अबणे-चरि०। न विद्यते वणे: पञ्च वधः सितादिरस्येत्य- 
चणेम्‌ । वणेराहित अमृत्त व्य, पो०१५ विच ०) अश्छाघायाम्‌, पं० 


च~ ४ द्वार । स्था० । अयशसि अकीतों, निथ्चू० १० उ०। वणे- | 
,गण्स्त्राधि०। | 


ताया अकरण, श्रोर। पकदिग्न्याप्यसाघुवाद्व।दे 
वप्पवंत-अवणावत्‌-ि० । अश्छाघाकारिणि, स०२० सम०। 

अवस्मवा३ ( फ )-अवणवा दिन-प०। अवर वदितु शीलम- 
स्यत्यवणवादं) | अकोर्तिकर, “ नाणस्स केवलीं, धम्मा- 
यरियाण सव्वसाहणं । माई अवशष्यवार, किव्विसियं भावणं 
कुणइ'” ॥ १॥ ग० २ अधि० । बृ० । 

अवप्मवाय-अब ण बाद-पु ० । अस्छाघायाम, घञ २ अधि०। अ- 
झछाघावादे, अचन्नवाये च परंमुहस्स, पकच्चक्खओ ” 
{न भालिज्ञ) अवर्णवादं चच्छाघावाद पराङ्मुखस्य पृष्ठतः प्रत्य- 
स्ततश्च; न भाषत इत्यथः ¦ दश० ए अ० ३ उ० | 


दश० । * 


अददादिपञ्चकावर्णं वदन्‌ लभवोधिः- 
पंचहिं ठाणहिं जवा झल्लभवा हियत्ताए कम्मं पकरेंति | 
तं जट्ा-अरहंताणमवन्न॑ वदमाएं, अरहंतपप्मत्तस्स ध- 
स्मस्स अवरन्न वदमाणे, आय रियलवज्फायाए मवन्न॑ वदमा- 
ण, चाउवन्ननघम्स वन्नं वयमाणे, विविकतवबंभचराणं 
देवाणं अगरन्नं बदमाणे | 


“पंचहि इत्यादि सुगमम,नवरं दल भा बोधिजिनधर्मो यस्य स 
तथा,तद्धावस्तत्ता तया दुलंभबाध्रिकतया,तस्यव वा कम मो- 
हनीयादे, प्रकृतन्ति बध्तन्ति, अर्हतामवर्णमस्झाघां वदन। यथा- 
“नत्थी अरहंत त्ती,जाणं ता की स भुंजए नाप। पाटय उबजी- 
वच्,स समवसरणादिरूपाए |१। एमाइ जिणाण अवध्ोा  । नच ते 
नाहूवन, तत्वणीतप्रवचचननापलव्घः नापि भोगानुभवनाददाषः, 
अवदरयवद्यत्वात्‌ नस्य | तीथकरनामादिकर्मणशण्थ निर्जरणोपाय- 
त्तात्तस्य । तथा-वीतरागत्वन समवसरणा दिषु प्रतिवन्धाभावा- 
दिति ॥ तथा-अहंत्प्रकृप्तस्य ध्रमस्य श्रतचारितररूपस्य । प्राकृत- 
भाषानिवस्मेतत्‌,तथा-कै चारित्रण,दानमव श्रेय इत्यादि कमब- 
णे बदन । उत्तर चात्र-प्राकतभाषात्व॑ श्रतस्यन दुष्ट, बालादीनां 
सुख्ताध्ययत्वनापकारित्यात | तथा-चा रित्रमव श्रेयो, निर्वाणस्या- 
नन्‍्तरद्वतुत्वादि ति॥ आचार्योपाध्यायानामवर्ण बदन्‌ | यथा-बा- 
लोध्यमित्यादि | न च वाबन्वादि दाष:,चुख्या दि भिेद्धत्वादिति । 
तथा-चत्वारो वर्णाः प्रकारा: श्रमणादयो यस्मिन स तथा | स एव 
स्वार्थिका5 ग विध्रानाच्यातुर्वणः, तस्य संघस्यावण्ण बदन्‌ | यथा- 


। अजन्निग्नहदविशष धा- 








0.0. अवसिवाय 


कं ऽय सघः?,यः समवायबलेन पशुसंघ इव अमागमपि मार्गी- 
कराती ति। न चेतत्‌,स।घुङाना दि ग शसमु द्‌।यात्मकत्वात्तस्यःतन 
च मागेस्येव मागीकरणा।'दति॥ तथा-विपक्क सपरिर्नित.प्रक- 
पेपयन्तमुपगताभमेलयथः। तपश्च ब्रह्मचयं च भवान्तरे यषाम, वि- 
पक्क वा उद्यागतं तपो ब्रह्मचर्य तद्ध तुकं देवायुष्कादि कमे येषां 
तेतथा; तेषामवणं वदन्‌। न सन्त्येव द्‌ वा:,कदाचन।प्यनु पल्न भय - 
मानत्वात्‌ । किश्व-तेर्विटेरिव कामासक्तमनो जिर विरतैस्तथा नि- 
निम्परचध्रश्च प्रियमाणरिव प्रवचनका।र्यानुपयोगिभिश्चेत्यादि - 
कम्‌ | इहोत्त रम-सन्ति देवाः, तत्कृता5नुग्नए"पघातादिदशे- 
नात्‌ । कामसक्तता च मोहसातकर्माद्यात्‌ ; इत्यादि । स्था० ५ 
उा० 9 छ०। 





अथ ( ज्ञानादीनां ) व्यासार्थमाह- 

काया वया य ते च्चिय,ते चव पमायञप्पमाया य | 

मोक्खाहिगारियाएं, जोऽसनाणीहि किंच पणो ॥ 

इह केचिदर्विद्श्धाः प्रवचनासातन।पातकमगणयन्त इत्थ श्रत- 
स्याव णे कुवत । यथा-परुजीवनिकायामपि षटरूायाः प्रूप्यन्त, शा- 
स्रपारङ्ायामपि त पत्र+्न्यष्वध्ययनषु वहु शस्त एवा पव रयन्ते । 
एवं व्रतान्यपि पुनः पुनस्तान्यव प्रतिपाद्यन्त । तथा-त पव 

ध ४ & ८ 
प्रमादाप्रमादाः पुनः पुनवण्यन्ते । यथोत्तराध्ययने आचाराज्ले 
च । एवं च पुनरक्तदापः। किच-यदि केवलस्यैव मोक्तस्य सा- 
धनाथमय प्रथासस्तहि मोकाधिक्रारिणां साधूनां सूर्य प्रझृप्त्या- 
दिना ज्यातिःशास्त्रण,या निप्राभ्षतन वा कि पुनः कार्यम ?न किश्वि- 
दित्यः तषामत्थ व्रत्राणानामद्‌ मुत्तरम्‌ इद्‌ प्रचच्चनन यत््‌ त एच 
कायादयों भूयो ज्ूयः प्ररूप्यन्त, तन्महता प्रयल्लेनामी परिपा- 
लनीयाः, हद्मव धमरहस्यमित्याद्रातिशयख्यापनार्थत्वान्न पु 
नरुक्तम्‌ । “ अनुवादा5षद रवीप्सा-नूृशाथविनियागढ़े त्वसूयासु । 
इपत्सन्नमवस्मय--गणनास्मरणष्वपनस्क्तम  ॥ १॥ ज्योतिः 
शास्त्रादिरेव शिष्यप्रत्माजनादिषु शुभकाया पयागफलैत्वात्परम्प- 
रया मुक्तिफलमेवेति न कश्चिदाषः। गत क्लानावर्णवादः 
अथ कवब्यवर्णवादमाह- 

एगं तरमुप्पाए, अन्नोन्नावरणया दुत्रएदं पि। 

केवरह्नदसणणाणे, एगे काले बर एगत्त ॥ 
इह केवधिनामवरावादो यथा-क्रिमिषां ज्ञानदङीनोपयोगौ क्रमेण 
भवतः, उत युगपत्‌ ?। यद्याद्यः पक्रः-ततो यं खमयं जानाति ते स- 
म्न पड्यति,य समय पश्यति तं समयं न जानातीत्यवमेका- 
न्तरिते उत्पादे द्वयोरपि केववङ्ानद शं नयारन्योन्यावर णता नवत्‌} 
ज्ञानावरणद्‌रानावरणयाः समवकाषं कपितत्वात्‌ । | अपर रुय चा- 
वारकःस्याभावात्परस्परावारकतेवानयोः प्रा्नातीति भावः । अथ 
युगपदिति द्वितीयः पत्तः कक्की क्रियत,साऽपिनन्तादकमः।कुतः?, 
इत्याट्‌ -एककाल युगपदु पयो गद्धये र्गी क्रियमाणे; वाशब्दः पका- 
न्तरद्यातनाथः। द्वयोरपि साकारानाकारोपयोगयोरेकत्व॑ प्राप्नाति, 
तुल्यक्रालभावित्वादिति। अच्नोत्तरम-एह यथा जीवस्वामाव्यदिः . 
स्वस्यापि केवविन एकस्मिन्‌ समय एकतर णवोपयोगो नव- 
ति, नद्ध; ^“ सव्वस्स केवविस्सा, जुगवं दो नत्थि उवआगा ? 
इति वचनात्‌ । यथा चायमक्ैकसमय उपयोग पपद्यत, तथा 
विशेषावश्यकादिषु श्रीजिनभ्क्रमाश्रमणादिभिः पूर्वेसूरिभिः 
सप्रपश्चमुपदर्शित इति नहापदर्शितः, ग्रन्थगारवभयात्‌ .। द्वि 
तीयपक्रानुपपत्तिनादना त्वनभ्युपगतोपावम्नत्वादाकाडारोमन्थ- 
नमिव कवलं भवतः प्रयासकारिणीति । 





(७६३ ) 


अवखवाय 


आनिधानराजन्द्रः | 


अवधप्यवाय 











अथ धमौचायौऽवपवादमाह- 

जचद अबन्नं, भास व्रः न यावि लववाए । 

हितो दिदप्पेहं), पगासवादं। अणणुकरूले ॥ 
जाल्या, आदिशब्दात्‌ कुवादिभिश्च दोषैरवर्ण भाषते । यथा-नैते 
विश॒रूजातिकुतात्पन्नाःन वा ब्रोकव्यवहारकुशवाः, नाप्यते श्रो 
चित्यं विदन्तीत्यादि। नचापि वतेते उपपात गुरूणां सवादृत्तो, 
अदहितोऽनुचितविधायी.िद्रप्रक्री-मत्सरितया गुरादषस्थाननि- 
रीकणशीवः, प्रकाशवाद्‌) -स्वैसमकं गुरूदोषभाष।,अननुकूलो- 
श॒रूणामेच प्रत्यानीकः,क्ररवाल कवत्‌ । पष धमीचायवणंवाद्‌ः; 

श्रथ सवेसाधूनामवणवादमाइ- 

अविसदृणा5तुरियगइ,अणाएवरत्ती य अवि गुरूणे पि । 

खणपित्तपीयरासा, गदिबच्चनकाऽइसंच्आा ॥ 

श्रहो ! अमं) साधवोऽविषदहणा न कस्यापि पराभवं सहन्त, 
श्रपि त स्वपक्परपक्रापमाने संजाते सति देश्चान्तरं गच्छन्ति । 
( तुरियगड त्ति ) श्रकारप्रच्छषादत्वरितगतया मायया लाकाव 
जेनाय मन्दगामिनः। अननुवार्तिनः प्रकृत्यव निष्ठाः, गुरूणामपि 
मडइतामपि,आस्तां सामान्यलेकस्यत्व पिशब्दाथेः। द्वितीयोषपि 
शब्दः संज्ञावनायाम्‌ । संमाव्यन्त एव विध्रा अपि साध्रव इति । 
- कणमाचप्री तिराषाः- तदेव रुषः तदैव च तुष्टाः. अनवास्थित चि- 
त्ता इत्यथः । गृदिवत्सव्लाः-तेस्तेश्चाटु वचेनेरात्माने ग्रहस्थस्य 
रोचयन्ति । । अतिसंचायिनः-सुब टुवख्रकम्बवादि सग्रह शी बाः, 
ब्ोभबहुला इति भावः॥ अत्र निव चनानि-शृह साधवः स्वपत्ता- 
चपमान यद्ेशान्तरं गच्छन्ति तद्प्रीतिकपरापतापादिभारुतया, 
न परान्वाऽसदहिष्णुतया | श्रत्वरितगतयाऽपि स्थावरत्रसजन्तु- 
पीडापरिदारार्थ,न तु लोकरड्जनाथेम्‌ । अननुवर्तिनोऽपि संयम- 
बाध्राविश्रायिन्या च्रजुवतेनाया अकरणात्‌, ने प्रकृृतिनिष्ठटरत- 
या। त्तणमाज्रप्री तिरोषा अपि प्रतयुकषायतया न नि्व्यवस्थित- 
चित्ततया | गृह वत्सला श्चपि कथ नु नामामी ध्रमेदेशनादिना 
यथानुरूपोपायन धमे प्रतिपद्येर न्निति बुछ्या, न पुनरचाटुका- 
रतिया । संचयवन्तोऽपि मा भृ दुपकरणानावे संयमा55त्मवि- 
राधन्‌तिबुद्धया, न तु लोजवह्‌ घ तयत्युत्तरम्‌ ॥ बृ० १ ल०। 





` ( अहेतामवणे वदन्‌, अहत्पकुप्तस्य धर्मस्यावर्ण वदन्‌, आचा- | 


्योपाध्यायानामवरौ वदन्‌, चातु्वणेस्य सङ्घस्य चाऽवण वदन्‌ 
ङुन्मादं प्रप्नुयादिति “ उम्माद्‌ ` शब्दे द्ितीयभागे ८४८ पृष्ठ 
घक्ष्यत ) ान्यवणेवादेन ज्ञानावरणीय कमे वध्यते । कमे० 
१ कमे० । 
अत्र प्रायश्वित्तमाह-- 

जे भिक्‍खू धम्मस्स अवं बदइ, अवष्य॑ बदंतं वा साइ- 
ज्ज ॥ ११२ ॥ 
` श्ञ्‌ धारणे,धारयतं) ति धेमः। ण वन्नो अ्रचन्नो णाम-अयसो, 
भ्रक।तिरित्यथेः | वद्‌ व्यक्तायां वाचि । 

दावहा य हा धम्मा, सुयधम्मा समणत्रम्माय | 

सुयध्रम्पा खन्न दुबहा, सुत्त अतय य दात णायव्या। 2 १३॥ 

ट्ब्रहा च चरणधम्मा, अगारमएणगा रिय॑ चेव | 

द्रारेटो तस्स अवष्पो,देमे स्र य होति नायव्वा।|२४॥। 

मृलगुणलत्तरगुणे, देसे सव्वे य चरणधम्मो उ | 

१६६ 





९, ४६ २ [4 
ह देस एत्य लहगा, सुत्ते अत्यम्मि गुरुमादी ॥१५।! 
व्वम्मि तु सुयणाणे, चूया वा ते य निक्खुणो मलं । 

गणि आयरिए सपदं,  दाणमावजञ्जणा चरिमं ॥95॥ 

गिहिणं मृलगुणसू, देमे गुरुगा तु सव्वहि पलं । 

लत्तरगुणसु दस, लहगा गुरुगा तु सव्वेसि ॥१७॥ 

मृलगुणलत्तरगुणे, गुरूणा देसम्मि टां (त साहूणं। 

सुत्तणिवातों देभे, तं सेवंतस्स अणादी ॥१०॥ 

सामादियमादी उ, सुयधम्मों जाव पृच्वगतं । 

~ € 49005 488 

सामाध्यरा६ ए-कार समा उ जाव अगा ता ॥<६॥ 

पंचविद्दा सज्फाओ खुयधम्मो | स्रो पुणा दुविद्ो-स॒त्ते, अत्थे 
य | चरित्तधम्मा छुविहा-अगारधम्मों, अणगारधम्मो य । 
पकेको छविहो-मूलुत्त रगुणेसु देख सब्बे वा सुयधम्मे अ- 
वष्पं बदति । एवं चरित्त विदहो श्रवष्पा । खुत्तस्स देस च- 
उलहगा, अत्थस्स देसे चजगुरुगा; खः्वस्यस्स अवप नि- 
क्खुणो मव; श्रभि्रयस्स अणवष्ठो; गुरुणा चरिमे । प्यं 
दाणपच्छित्त श्रावज्ञणाए तिएह वि सव्व खुत्ते अप्पे वा पारे- 
चिय ¦ गिही मूलगुणरसु जदि देस त्वन्नं वदति तो चउगुख्ग, 
स्वादे मूल, गिही उत्तरगुणेखु जादि देख श्रवन्नं वदति ता 
चउलहुगा | गिदीणे सव्वुच्तरगुणखु भुरुणा | साहूणं मूलगुणसु 
वा जदि देखे अवन्ने वयति तो चलगुरुणा । दाख वि सव्वसु 
मूं । एत्थ अत्थस्स देख गिदीण य मूलगुणदेले । साहण 
य उत्तरगणदेस सचणिवाता भवति । एवं अवन्नवर्य सव- 
तस्स आणादिया दासा नवति । पुव्वं गताथत्वात्कंवठ, खु- 
यस्स सामादियादि जाव एकारस गा ताव देखो, एय चव 
सइ पुञ्वगपण सत्वस्य ॥ 

कं पुण वदेता आसादेति १- 
जीव विराहिए पहा, जीवाडलमुगगदं मता मायं । 
अ 5. 95. ~: ए +~ 2०० पु 

दासाय परकरूसू, चरण एप्रादया दस ॥२०॥। 

काया वया य ते चिय, ते चेव पमायअप्पमाया य । 

जोतिसजाशीणमित्ते-हिँ कि व वेरग्गपवणाएं || रे १ ॥ 

(जीवविरहिए बे ) जीवेदिं विरहिते जाव पम्लिहणा 
कज्जति, सा निराध्थिया, जीवाञउ्ले वा लोगे चकमणादि किरियं 
कर्ता कहं निदासो ?, परित्तगिदियाण य संघट्टण मासब हु,दाणे 
एचं,अप्पावराहे उग्गदंम्या अज़ुत्ता ज च वितियपदेण माया 
यमरा भणियं,त वे अ्जुत्त,आहाकम्मा दिएसु परकडखु को दा- 
सो ? एवमादि चरणस्स देस अवज्नो। सवे यम नियमात्मक च~ 
रित्र कुशल परिकट्पतम्‌। एप सर्वावणेवाद्‌। इमेरिससतते श्रवन्न 
वदति-(काया वया) श्रयुत्त पुणो पुणो कायवयाण वन्नण, पमा- 
यापमादाण॒ य, कि वा वेरग्गपवणाणं जोतिसेण, जोणीपाहुमेण 
बा, णिमिस्तेण वा सव्य वा वदेत ज्ञासाणिवरु । एवमादिखु य 
श्सायणा | एवं अ्वन्न॑ वदतो आणादिया य दोसा, सुयदेवया 
वा खित्तादिचित्त करेज्ज;अन्नेण वा साइुणा सह संखर भवे-की- 
स अवन्न भाससि त्त? जम्टा पएतदासातम्हा णा अवन्न वद्‌ । 

कारण वदेज्जा वि- 


बित्तियपदमणप्यज्फे, वएज्ज अविं कविते व अप्पज्फे। 
जारंते वा वि पुणो, नयऽवत्तन्वा दिसू चेव ॥३१॥ 


( ७६७ ) 


अवजल्यवाय 


अरप्पज्छो बा अवि कोवितो.सो वा वएज्ज अवत्तज्वादिसु वि, जो 
चन्द्‌ पक्खग्गद ण करति, सो य ज्ञ रायादिबलदन्तों त- 
भ्भया बदेज्जञ.ण दासा । निर चू० ११ चण (अधमस्याबशवाद्‌ 
अदृम्म शब्द्‌ अत्रेव भागस्य वक्ष्यते। राज्जिनाजनस्यावणवादो 
रार्‌ भायण शब्द्‌ प्रकृर्णायः ) 


अवष्पा-अवज्ञा-ख्ो०। अनादरे, श्रो०। पाऽ ॥ 
अवएहवण-अपहवन-न० । खृषादण्ड, 
अञ हें ल०। 

अवएहाए-अपस्तान-न० । तथाविधसंस्क्ृतजश्नेन स्नाने, वि- 
पा० है श्रु० ६ ऋर०।स्नद्ापनयनहेतुझव्यस स्कृतजल न स्नाने, श्ञा० 
१२ अञ ॥ 


अवतट्टठ-अवतष्ठ-त्रि० । तनूछते, सूत्र० ९ श्र० ४ ऋ० २ उ०। 


आचा० ९३ श्रु० ५ 


अवत्त-अव्यक्त-पु? । अद्याप्यपरिणतवयासे, बृ० १ च०। श~ | 


ब्दो5य रूपादियो इत्यादिना प्रकारेणानिर्देडय, विशे० । उगण- 
लिम्पनादिना संस्कृते, घ० रे अधि० । म्था० । अवत्ता नाम 
बसतिः-गगणमृतच्ति काभ्यां जलन चोपलिप्तभूमितला अव्यक्तस्था- 
नयुक्ता वा, निवांता वा । ग० १ अधि० । नर चू० । अगीतार्थ 
नि चू २ उ०। 
छवत्तव्व- वक्तव्य -अच० । श्रडचारण।य, द शाञ ७ अ० | त्रा 


खपूल्यनाचपूर्वीध्रकाराज्यां वक्तमडाक्ये छब्ये, अनु० । द्विप्रदेशि- 


कस्कन्धा ऽवक्तवन्यमित्याख्यायत । अनु ° ॥ 


अवत्तव्वग संचिय-अवक्तव्यकसज्चित-ति० | यः परिणामविशेषो | 


न कति नाप्यकती ति राक्यते वक्त साऽवक्तव्यकः, स चेक इति 
तत्साञिता अवक्तव्यकस ताः । समय सम्य एकतयोत्पन्नष 
नैरयिकादिषु, उत्पद्यन्ते हि नारका एकसमये पकादयोऽसं- 


ख्ययान्ताः | उक्त च--'एगे व दो व तिज्नि व, सखमसंखा य | 
९ ॥ | 


पगस्रमपएणं । उववज्जते चइया, 
म्भा रे ठा० १ उ०। 


अवत्तव्ववेंघ-अबक्तव्यवन्ध-पुं० । बन्धभदे, यत्रतु सेधा. 


उब्बंद्ता वि एमेव॑ 


बन्धको जूत्वा पुनः प्रतिपत्त्य बन्धको भवति स आद्यसमये अव- | 
्तव्यबन्धः, श्रय पुनरुत्तरप्रकृतीनामव भवति न मलप्रकृतीनाम, | 


तासां सवेथाध्वन्धरकस्याऽ्यागिकवलिनः सिरू स्प वा प्रतिपाता- 
भावेन पुनर्बन्धाज्ावात । कमे ५ कमे० । पं० सं० । 


अवत्तव्वा--अवक्तव्या--स्त्रा ० | अमुत्र स्थिता पन्ली ति कोशिक- 
भाषावत्‌ ; सावद्यत्वेनानुश्चारणी यायां भाषायाम्‌ , दडा० ७ञझ० | 
श्नवत्तसत्यक्रा डि--अवा प्रस्वास्थ्यकों टि--पुं० । अवाप्ता लब्धा 


स्वास्थ्यकोटिरनाबाघताप्रकर्षपर्य्यन्ता वेस्त तथा। ।सिरेषु, हा० 


2३१. अछ० | 
अवत्तासए--अवत्रासन-न०। बाहुन््यां स्थ्िया निष्पी मने कामा- 
ङग, नि० चू० १ उ०। 
अवत्यंतर-अवस्थान्तर -न० । दशाविशेष, द्वा० ११ द्वार । 
पर्य्या यान्तरे, पञ्चा० १८ विव० | 


अवत्यग-अपाथक-न० | पौर्वापय्यायोगादप्रतिसबद्ार्थे सत्रदोषे, | 
यथा-ददा द्‌मिमानि,षमपूपाः, कुरड बदराणि । श्रा० म० द्वि० । | 


प्रश्षण । विद्० | यस्यावयवेष्वर्थों विद्यत न समुदाय; असंबद्ध- 


श्रनिधानराजन्द्र: । 


अवद्धसं 








मित्यथेः । यथा-शङ्खः कदल्यां; कन्दली भयाम्‌। अथवा-'बजु- 
लपप्फुम्मीसा, उबरकम्क्खुममालया सुरभी । चरतुरगस्स 
वि राय३,झलश्या श्रग्ग।सगेसु ` ॥ १॥ बृ० १ उ०। 

अवत्यव--अवास्तव--त्र ० । वस्तु पदाथः; तस्यद्‌ वास्तवम्‌ । न 
वास्तवमवास्तवम्‌ । परसेयोगादुभव, अष्ट० १ अष्ट0। 

अवत्था-अवस्था--ख)° । भूमिकायाम्‌ , दा० २६ अष्ट० । 

अवत्थातिग-अवस्था त्रिक--न० । दशाविशषत्रये-छद्‌ मस्थाव- 
वस्थाकवल्यवस्थासषूावस्थास्वभावे जनानां छुझस्थकेवल्षि- 
सिच्त्व, दशे० । 

अवत्यापरिणाम--अवस्थापारिणा म-पुं० । घटस्य प्रथमद्विती- 
यया; क्ृणयोः सदृशयो रन्वयित्वेनव परिणाम, द्वा० ३४ द्वा० । 

| अवत्थाभरण-अवस्थाभरण--न० । अवस्थाचित आभरणे, 
स्था० ८ जा०। : 

अवात्यिय-अवस्तृत--त्रि० । प्रसारिते, का० = अ० | 


अवत्थु-अवस्तु-न० | श्रसति, आ० मर द्वि० | श्रविद्यमानं व- 

स्त्वभिधेयाऽर्था यत्र तद्‌ वस्तु | अनर्थक, प्रञ्च०२ आश्र० द्वा० व 
अवत्यों च॒य-अव्स्थो चित-त्रि० | भू मकाऽचुरूपे,पञ्चा ० ० १८विव ०। 
अवदग्ग-अवबदग्र-न०। पय्यन्ते, सूत्र०0 २ श्र० २अ० | अवसानें, 


सूत्र० २ श्रु० ५ अ०॥ 
| अवदक्ष-अप- व)दल-पु० । अपदलमपसदं दरव्यं कारणभूतं खु- 
च्तिकादि यस्या5सों अपदलः । अवदलति वा दीयेत इत्यव- 
दलः । आमपक्कतया असारे, स्था० ४ ठा० ४ उ०। 
७ 3 
अवदाय-अवदात--9०। गार, प्रश्न० ४ आश्र० द्वा०। 

। अवदाक्षिय-अवदारि(क्लि त-त्रिण। विकाशिते विवृतीकृते, डपा० 
२ अ० ।“अवदाबियपुंमरीयवयणा (नयणा) ” श्रवदारतं रवि- 
किरणेविंकाशितं यत्पुएमरीक॑ सितपद्मं तद्धद्धदनं मुख, नयन 
वा यषां ते तथा ¦ ज० २ वक्क० । 

पर ५६ र 

अवदार-अपद्रवार--न० । द्वारकायाम्‌, का० २ अ० | तृण अब 
दारणं, सा श्रतिगतो श्रस्ोगवणियाप ” | आ० म० छि०॥ 

अवद्ाहण-अपदाहन-न० | तथाविधद्‌म्भने, विपा० १ श्रु० १ अ०। 


| अवखस-अपध्वंस--पं० । अपध्वसनमपण्वसः। चारित्रस्य तत्फ- 


स्य चाऽसुरादिभावनाजनिते निवास, स्था०। 

च व्व अवद्धंसे पप्तत्ते | तं जहा-आसुरे, आज्ेयोगे, 
संमोहे, देवकि व्विसे ॥ 
तत्रासुरन।वनाज्ञनित आसारो चघु चानुष्ठानषु वत्त मानो 5सु रत्व- 
मर्जयति तैरात्मना कासनमासुरभावना। एवं भावनाषन्तरमाप। 
अजियोगभावनाजनितः अज्ियोगः , संमोहभावनाजानितः 
संमोहः , देवकिल्विषभावनाजनितों देवाकिल्चिष इति इट च 
कन्दर्पनावनाजनितः कन्दर्पोष्पध्वंसः पञ्चमाऽस्ति, स च सन्नयि 
नोक्तः,चतुःस्थानकानुरो घात्‌ | भावना हि पञ्च्‌।ऽऽगमऽ निदि ताः। 
| आह च-“कदप्प\द्वाकाव्वसर २, अभिआगा ३ आसुरा य ४ 
समोदहा ५। पसा च संकिलिछा, पंचविदा भावणा भणिया ? 
॥ १॥ आसां च मध्य यो यसस्‍्यां भावनायां बत्तत, स तद्विध- 
। स्त्रेव देवेषु गच्यति,चारित्रलशप्भावात्‌। उक्तं च-“जो सजश्रो 


(७६४ ) 








# क~ = 
अवदड्स प्रामधानराजन्द्रः | वयण 
विपया-सु अप्पसत्थासु वद्व३ कर्हि चि। सो तव्विहेखु गच्छ, | अवमार-अपस्मार-पुं० | चित्तविक्ृतिज गद, स च वातपित्त- 
४) छो?! (> ५ कि ह ५ बे 
ऊर भ्रा चरयह।णा ॥ { ॥ इति स्था० ४ ठा० ४ ० । | ज्छेप्मसंनिपातजत्वाच्चतुधी । तछुक्तम-“ज्ञमाउ5वेशः ससंर- 
अआवधारियव्य-अवधा रग्रितव्य-न० । सप्रधारणीय, पञ्चा ३ | म्भो-द्धघोछेका हतस्मृतिः | अपस्मार शीत ज्ञयो, गदो घारश्च- 
बिव०। तुर्विधः ` ॥ १॥ आचाए १ श्रु० ६ अ० १ उ०। 
अवध।रिय-अवधी रित-त्रि०0 । ऋपमानिते, बृ० ४ उ०। | अबमारिय-अपस्पारित-त्रि० । अपस्मारः संजातो ऽस्य | अप- 


स्माररागवति-अपगतसद सद्विवेक भ्रम मूच्छी दि का मवस्थ म नु- 


अवधूय-अवधूत-९२ । अव-धू-क्त । अनिन्नते, निवातित, 
भवात, आाचा० १ श्रु०६श्र०१उ०॥ 


चालिते,घनादत च। “यों विलङ्कथाऽश्रमान्‌ वर्णान्‌, आत्मन्थव २ 
स्थितः पुमान्‌। श्रतिवणोश्रमी योगी, अवधूतः स उच्यत” ॥१॥ अव|मय-अवमित-त्रै० वणित, वृ० ३ छ० ॥ 
इत्युक्ततकण परमद, वाच०। स्वनामस्यात लोकिके अध्या- अवय-अपदर-न० । वृक्षादौ, सूत्र १ श्रु० ११ श्र ० । गोशी षचन्द्‌- 
३ 4 6 5 कल: अब: #7 95८ 0206 | नप्रभृतो, खूतज० द श्रुग८ अ० | आ० चू० | पद दीन, वाच० । 

सदय श्षाद्यः, उदक पयोध्मृतकब्पक्नानाजनकत्वात्‌ । | छन्ज-न० पद्म, भङ्ञा० १ षद्‌ । 
ल०। बिङिप्त, आव० ४ आ० | 


| # प क 
„ २५ ८०२४० 5६ ° | अनुच्चे, उत्त० ३ अ०। जघन्ये, सूत्र 
अवष्प्लोग-अवप्रयोग-पुं? । विरुद्धौषधियागे, बृ० १ ल० । | सितु ड त 
| 


१० श्र | 
ऋअववख्छ-अवबरख्ध-चि०। अथग्रहणपृवेक विद्या ऽ दिग्रदणनि-  अ्वयक्खंत-अवप्रेकमाण-ब्रि० पृष्ठ तोइमिमुखं निरूपय ति,ओधघ०॥। 


भित्तं चिवकितक्ाचपरायत्त, ध० ३ श्रध्रि०। ग० ; ~ र र ८ 
6 28 मा । | अवयक्खमाण-अपेक्रमाण -तरि०। अपकमाणे, श्रवकाङ्ुति च । 

अवबुद्ध-अवबुद्ध-त्रि> | अवगते, अन० २ अधि० | ल ‡ के कर 
ॐ | “मग्ग रूबाई श्रवयक्खमाणस्स ” अवकाहलता<पेक्तमाणस्य 


अवबोह-अवबोाध-पुं० । निद्धापरिहारे, घ० २ अधि ।ज्ञानि- | वा | भ० १० श० २ उ० | 


स्वे, विशे० । सज्ञायाम्‌, स्मृतो, संज्ञा स्मृतिरवबोध इत्यनथो- | अवयग्ग-रेशी-न०। पय्येन्ते, स्था० २ उा० १ उ०। “अवयग्गं” 





न्तरम्‌ । आचा० ९ श्र० १ झ० १ उ०। | इति देशीवचनोउन्‍्तवाचकः । भ० १ श०  उ०। 
अववेहण-अववाधन-न° । प्रतारणे, वञ्चन, शिक्षण च। | अवयज्भा-इस्‌-ध्रा०। “हरो निअच्छ० 0। ४।१८१। इत्यादिना 
खञ्या० ८ अध्या० । । दशरवयज्फादेशः | अ वयञ्छर--परयति | ए।० ४ पाद । 
छरववोदि-अववो धि-एं०। निश्चयार्थप्रतिपत्तो, आ० च्यू०१ अ० | अवयण-अवचन-न० । नजः कुत्साथेत्वात्‌ कुत्सिते वचन, 
स्था० ६ उा०। 


अबब्भस-अप प्रश-प०। अपभ्रदयते इत्यपन्नंश:। सस्छृतभाषा- | 


विक्ृतो, “बष्ठे ऽ्र भूरिभेदो देशविशेषाद प्र शः '" तत्परिक्नान- ॥ = 
मेकोनत्रिंशः कलाभेदः | कल्प० ७ क्ष० । | नो कप्पइ निग्गंयाण वा निरगंयीण वा इमा ठ अवयणा- 


मव नास-अवनास-पुं०। तजसो ज्ञानस्य च प्रतिमास, सू०प्र० | इ वडत्तए्‌ | तं जहा-अलियवयणे,ह। लियवयणे, खिंसिय- 


अवचनानि- 


3! 0५80. ^ वये, फरुसवयणे, गारत्यियवयणे, वि उवसमियं वा पुणो 
अवभासिय--अवनासित--चि० । प्रकाशत, विशे०। ९ 
उदी रि्तए ॥ 


अपभा षित--रि ° । दुष्टभषित, व्य० १ ल०॥ [ नो कप्पड त्ति ] वचनव्यत्ययाद्‌ नो कल्पन्ते निम्रन्ानां नि- 
अवमष्यंत-अवमन्यमान--त्रि३। परिहरति, “मा एय श्रवमन्नता, | म्रन्थीनां वा इमानि प्रत्यत्तासन्नानि, षडिति षट्‌संख्याकानि, 
अवचनानि-नञः कुःसाथत्वाद प्रशस्तानि वचनानि, वदितुं भा- 
षितुम्‌ । तद्यथा-श्रलीकवचन, ह लितवचनं, खिसितवचन, प- 
रुषवचनम्‌, अगारस्थिता गृहिणस्तेषां वचन, व्यवशमितं वा 


अप्पेण लुपढ्ा बहुं `” । सूज १ श्रु० ३ अ० ४ उ०। 
अवमद-अपमदे-ए० । अ्रपवत्तन, “अवमद अप्पणो परस्स य 





करेति "' । श्रञ्च० २आश्र० द्वार । हर ० क अक 
¶ „ ,. | उग्शमितकरणं, पुनः भूयो5पि,उदी रयितुं कल्पत इति क्रमः 
अवमाए-अपमान-न० अनाद्र, उत्त १९ अ० । विनयभ्ररा, | अनेन व्यवशमितस्य पुनरुदीरणवचन नाम षष्ठमवचनमुक्तमिति 
प्रक्षण ४ आश्र० द्वार । -| सूत्रसङेपाथः। 
अवभान-न० । हस्तादी उव्यप्रमाण, स्था० ४ वा० १अ०। अथ भाष्यकारो विस्तराथमभिश्रित्सुराह-- 
अवमाणए-अपमानन-नत९ | यूयामत्यादवाच्य त्वामत्यादर-_ दच्चेत्र अवत्तव्या, अलिगे हीलीय-खिंस-फरुसे य। 
पे अपूजावचने, प्रश्नर ४ सम्ब० द्वार । मनभ्यल्थानादिनिः | गारत्य-विओस मिए, तेसिं च परूबणा इमो ॥ 
अपूजन, ० । प्रश्न ॥ "क ५ 8 
हि हि त | षमेवावचनान्यवक्तन्यानि साधूनां वक्तमयोग्यानि । तद्यथा-अ- 
छऋदेपाणिय-अपमानित-च० । अपमान ग्राहित, अवमा- | लीकवचन, हीलितवचनं खिसितवचन, परुपव चने, ग स्थव- 
णिनो नस्दिणि ” । व्य> १ उ० | बृ० ॥ चन, व्यवशामतोदीरणवचनम्‌, तषां चर षप्मामापि यथाक्रममि- 


यं प्ररूपणा ॥ बु० ६ उ० । (अश्लीकवचनव्य|ख्या 5स्मिन्नेव भागे 


अवमाणियदो हला-अवमा/नितदो ह दा-ख््री० । क्षणमपि ले- शक 
‹ अध्जियवयण ` शब्दे 99७४ पृष्ठ निरूपिता ) 


शेनापि च अनापूर्णमनोरथायाप, न० ११ हाए ११ उ०। 


(६ ७९४६. ) 


अवयण 


अज प्रायश्वित्त म- 

एमेव य हीलाए, खिसा फरुसबयएं च वदमाणो । 

गारत्य-त्रि ओसापेए्‌, ऽपं च जं वेति णाणत्तं || 

एबमेच द) लितदचने, खिलावचन, परूुषवचनमगारस्य वचन, 
ब्यबशमितोदीरणवच्ले च वदतः प्रायक्षित्त मन्तव्यम्‌ । यज्चे- 
तेषां नानास्व तदिदं भवति- 

आदिक्षेसुं चउसू, विसोहि गुरूगा दि जिन्नमासंता । 

पराव) स्मा विज्ञाओ, विस्लेसितों वितिय पमिलोमं ॥ 

आदिमेघु चतुष्डपि होलितखिसितपरुषगरह सयव चनेघु शोधि- 
अतुगरुकादि का निन्नमास्तान्ता आचाय दनां प्राग्वदू मन्तव्या । 
तद्यथा-आचाये आचाये हलयति चतुगौर १, उपाध्यायं हीलय- 


अंभधानराजन्द्र; । 


| 
| 
| 
| 
|| 
| 


ति चतुब्नेघु २, भिक्तु हीलयति मासगु< रे, स्थविरं इीलयति | 


मासलघु ४, झुलक ह।लयति भिन्नमासः ४। पएतान्याचायेस्य त- 


पःकालाभ्यां गुरूकाणि भवल्ति,एते आचायेस्य पञ्च संयोगा ल- | 


क्ताः। लपाध्यायादीनाम पि चतणामवमेव पञ्च पञ्च संयोगा भव- 

न्ति । सवसङ्खघया त पञ्चविशतिभंवन्ति अत पएवाइ-पञ्वरा- 

तिकः पशञश्चविशभड़परिमाणो विभागोऽत्र भवति। सच तपः- 

काञ्राभ्यां विशषितः कतेव्यः | द्वितीयादेशेन चैतदेव प्रायश्चि 

क्ष॑ प्रतिलोमं विज्ञेयम; निन्नमासाद्य चतुरौरुकान्तमित्यथेः । 

णवर चिसितपरुपगरहस्थवचनेष्व (प रोधिर्मन्तन्या । बृ ६उ०। 
श्रथ द्वितीयपद्माह- 


पदमं विगिचणखट्वा, उवलं नविगिचणा य दासु जवे | 


अणुसासणा य देसी, छट य विर्गिंचणा जणिता॥ 
प्रथममली।कवचनमयोग्यशेक्तस्य विचेचनाथर्थ वदेत्‌ , दयास्तु 


हीचिर्ताखसितत्रचनयोर्यथाकममुपाद्म्भवितेचने कारण भव- | 


:-शिक्वादानम, अयोग्यशिक्काप रेत्यागश्वत्य थेः । परुषवचन 


तु परसाध्यस्यानुशासना कुबन, गरृहस्थवचन पुनद दरशभा- | 


षामाश्रित्य भणेत्‌ । पष्टे च व्यवशमितोदीरणवचने, शेत्तस्य 
विवेचन कारणे भणितम ! गाथायां ख्रीत्वनिर्देशः प्राकृतत्वात्‌ | 
कति द्वारगाथासमासार्थः । 
अयैनां वरिवरीघुराद- 
कारणिप्‌ दिक्खंता, तरियम्पि कन्त जरति णले तु । 
9 = $ ९ 
सजमजमरक्खटद्ा, टा दाक्रमण य पद्चाई ॥ 
¢ ~ 
कारणे श्रशिवाद।वनन्नाऽयोग्यः होकर दी क्षितः, ततस्तरित स- 
मपित तस्मिन्‌ कार्य तमनव् जहति) कथम्‌ ?, इत्याह-सं यमय- 
शोरकार्थ-संयमस्य, प्रवचनयशश्रवादस्य च रक्षणार्थ, ' होटट ' 
गादमलोक दत्वा पलायन्तः शीघ्रमन्यत्र गच्छुन्तीत्य थे: । 
यः पुनराचायः समाचाया, सारणादिश्रदानि वा खीद्ति तमु- 
दिञ्यत्थं इोलितवचनं वदेत- 
कण स गण त्ति कतों,अद्दो|गए। जणति वा गणि अगणि। 
एवं तु सीयमाल-स्स शति गणिणा चवालभं ॥ 
केनासमीकितकारिणाऽय गणीकृतः | यदा-श्रहो ! श्रय मणी, 
श्रयवा गणिनमप्यणिनं भजति | एवं गणिनः सामाचार्यो शि- 
कादाने वा विषीदन छपालम्भं कराति। 
अगरणिं व जणाति गर्णि,जदि नाम पठेज्ज मारेण वि ते | 
एमंव्र ससएम्ु वि, दायगम्रादीसु जाएजा ॥ 
यदि काऽपि बदुशो5पि भरयमाने न पठति ततस्वमगणिन- 








आवयवब 


मपि गणिनं भणति; यदि नाम गोरवेणापि पतेत्‌ । पवमव शष- 
ष्वपि बाचकादिषु पदेषु द्वितीयपदं योज्ञयद्‌-योजनां कुर्यात्‌ । 
खिंसावयण विहाणा, जे च्विय जात॑|कुझ्मादिया वृत्ता | 
कारणियदिक्खियाएं, त देव व्िगिंचणावाया ॥ 

स्िंसावचनविधानानि जान्येव जातिकुञ्नादीनि पूर्वमुक्तानि, त 
एवं कारणिकदी क्षितानामयाग्यानां कारणप्रत्रजितानां विवेचने 
परिष्ठा पने उपाया मन्तव्याः | 

खरसज्फं मडयवयं, अगणमाणं ज्ञएंति फरुसं च | 
दव्वबओ फरुसवयएं, वयंति दर्सि समासज्ज ॥ 

इह य: कवोारवचनभणनमन्तरण शिक्कां न प्रतिपद्यते स खर- 
साध्य उच्यत ।त खरसाध्यं सुदुबाचमगणयन्त परुषमपि भणु- 
न्ति। देशी देशनाषां समासाद्य उभ्यतः परुपवचनमपि चद न्ति; 
ख्ल्यतानामन हृष्माचतया परू भणन्ति.किन्त तत्स्वाजान्यात्‌, 
यथा-मालवास्वत्रामिन्निति;श्रथवा यथा यथा लोको भणति,तथा 
तथा देशी दृशभाषामाश्रित्य साधवा<पि नणन्ति। 

ख।मियदोमविया, लप्पाएक्तण दव्वतों रुट्टो । 

कारणदिक्खिय अनं, असंखर्डओं त्त धार्ेति ॥ 

यः का रण अनक्का दी क्कितस्तन सम॑ समापिते कार्य पुनः क्रामि- 
तव्युत्खृष्टांन्यधिकार णान्युत्पा द व्यता दुष्टभावं विना रुछो कु- 
पिता बहिः कृत्रिमान्‌ कापविक्रारान्‌ दर्शाय ज्नित्यथेः। असंखड. 
कोऽयमिति दोषमुत्पाद्य तमनत्नं दोत्तं ध्रारयति-गच्छान्निष्कास- 
यति | बू० ६ ज्ञ०। 

अवयव-अवयव-पुं+ अवय्ेन एकदेशे, अनु ० । अयुमितिवा- 

क्यैकदेशघु, ते च पश्च-प्रतिक्लाहतृदाहरणोपनय निगमनान्यव- 

याः | दश० ९ ० | सूत्र० | दशावयवा वा-प्रतिकह्ला प्रतिक्ना- 

विशुद्धिः, हेतुर्हतु विशुरिः, दष्टान्ता दृष्शान्तविशुद्धिः, उपसेहार 

छपसहारविश्वुद्धिः, निगमनं निगमनंविशुद्धिः दश० १ आ०। 
से कि ते अवयवे् १। अवयवेणं- 

सिंगी सिह विमाणी, दादी पक्खी खरी नहीं बाली । 

५ |, = 

पय चउप्पय बहुपय, लंगूली केसरी कडदी ॥१॥ 

(^~ ५ [+ [० ( 9 ~~ = $ 
परिअरबंधण भर जा-णिज्जा महि लिअ निव्रसणेणं । 
सित्यण दाणवायं, कविं च एकाएँ गादाए्‌॥ ३ ॥ 

सेत्तं अवयवेणं । 

(सेक त श्रत्रयत्रेणमित्यादि) श्रवयव्रो$त्रयविन पकदेङास्ते- 
न नाम यथा- सिंगी सिहीत्यादि माथा | ङ्गमस्यास्तीति श्चद्धी- 
त्यादीन्यवयत्रप्रघानाने सर्वाएयपि सुगमानिे,नवरं द्विषद्‌ स्ञ्या- 
दि,चतुष्पदं गवादि,बढुपदं कणेगङ्गाव्यादर। अत्रापि पादक्कक्षणा- 
वयवप्रध्रानता भावनीया।[कञटि त्ति]ककुद स्कन्धराऽऽसन्नोन्नत- 
देहावयवन्नक्रणमस्यास्तीति ककुदी वृषन इति | परि अर' गाथा। 
परिकरवन्धरन विशिष्टनपथ्यरचना वक्रणन, भट शुरपुरुषं, जानं 
याद्नत्तत्‌।तथा-निवसनन विशिष्टरचनाराचि तपारिाहितपारिधान- 
लकणेन महिला स्त्री तां, जानीयादिति सर्वत्र संबध्यते | धान्यानां 
खे।णस्य पाकः खिन्नतारूपः, तं च तन्मध्याद्‌ ग्रृदीत्वा निरीकिते+ 
नैकेन सिक्थन जानं।यात्‌ । दकया च गाथया दाल्ित्वादिका- 
व्यधर्मोपेतया श्रतया किं जानीयात्‌ । दवमत्राभिप्रायः-खद्‌। स 
पर ५3 ~: जडम ॐ 
नेपथ्ययुरुषाद्यवयवरूपपरिकरबन्धादिद्शेनद्वारेण भदमदिला- 
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श्रवय्वं 


अवराइया 








पाककविशब्दप्रयोग कराति तदा भटादीन्‍यपि नामान्यवयवप्र- 
धानतया प्रचृत्तत्वाद्‌ बयवनामान्युच्यन्त इति इह तदुपन्यास 
इति। इद चावयवप्रधानतया प्रचृत्तत्वात्सामान्यरूपतय प्रवृत्ता- 
औणनाज्नो नियत इति ॥ अनु० ॥ 


मवयि ( ए )-अवय वन्‌-्रि° । प्रदेशिद्रव्ये, स्था०। रला ०। 
नन्ववयवेडज्यमेव नास्ति, विकल्पद्वयन तस्याऽयुज्यमानत्वा- 
त, खरविषाणवत्‌ । तथादि-श्रवयविद्रब्यमवयवेज्यो भिन्न- 
म्‌. अनिन्न वा स्यात्‌ ? न तावद्‌भिन्नम्‌ । अन्नेदे हि अवय- 
विद्रव्यवद्वयवानामेकत्व॑ स्यात्‌, अवयववद्धाउवय विद्वृ्य- 
स्याप्यनकत्वं स्यात्‌, अन्यथा नद्‌ एवं स्यात्‌, विरुद्धधर्म्मा- 
ध्यसस्य भेदनिबन्धनर्त्वादति । (न्न चत्‌ तत्‌ तेभ्यः, तदा 
किमवयाविद्रव्यं प्रत्येकमवयचघु सवोत्मना समेति, देशतो 
वेति ?! यदि सर्वात्मना तदाउवयवसंख्यमवयदविद्रव्य स्यात, 
कथमेकत्वे तस्य ? । थ देशैः समयेति, ततो येदशैरवयवेणु 
ततत तेष्वपि देशेषु तत्कथ प्रवत्तेत-देशतः, सवंतो वा ? | 
खवेतश्चेत्‌, तदेव दूषणम्‌ । देशतश्रेत्तेष्वपि देराषु कथम?,इत्या- 
द्रिनवस्था स्यादिति । अन्नोच्यत-यदुक्त विकल्पद्धयन तस्या- 
युञ्यमानत्वादिति । तद्युक्तम्‌ । पकान्तन भेदाभेद्यारनभ्यु- 
पगमात्‌ । त्रचयवा एद हि तथाविश्वेकपरिणामतया अवयविछ- 
रतया व्यपदिश्यन्ते; त एव च तथाविधर्विचच्रपरिणामावक- 
या अवयवा इति | श्रवयविङ्व्याभावे तु पतत घटावयवा पत 
च पटावयवा इत्येवमसङ्क) रा वयवञ्यवम्था न स्यात्‌ । तथाच 
श्रतिनियतक्रायार्थिनां प्रतिनियतवस्तूपादानं न स्यात्त, तथा 
च सवेमसरमज्जसमापनी पद्येत । सन्निवेशविशेषाद्धटाद्यवय- 
चानां प्रविनियतता भविष्यतीति चत्‌ ? | सत्यम, केवल स 
एवं सन्निवेश वराष $वयविडङग्यमिति | यच्चोच्यत-विरुद्ध- 
अर्माध्यासो नेद निबन्धनमिति । तदपि न सूक्तम्‌ । परन्यक्सवे- 
दृनस्य प्ररमाथोपेक्कया च्रान्तत्वन संव्यवहारापेकृया त्वश्रा- 
न्तत्वनाच्युपगमादिति । यदि नाम च्चान्तत्वमभ्रान्तत्वं कथ- 
मिति ?, पवमत्रापि वक्त शक्यत्वादिति । किश्व-विद्यत अवब- 
थविद्वव्यम, अव्यभिचारितया तथेव पतिम।स मानत्वात्‌ , , अव- 
यववन्नीलबद्वा । | नचायमसिछो हेतुः, तथाप्रतिन्नासस्यानुज्ञय- 
मानत्वात्‌ । नाप्यनेकान्तिकत्वाविरुखत्व, सर्ववस्तुव्यवस्थायाः 
श्रतिभासाध्वीनत्वात्‌ । अन्यथा न किश्वनापि वस्तु सिद्खदि- 
ति। स्था० १ ठा० १ उ० । रत्ना०। आचा० | सम्म०। 
छवयासण- अवत्रासन-न० । चकादं।नां प्रभावेन चालने, पं० 
चबण० 8४ द्वार । 
ऋेषण-न० । वृत्तादीनामालिज्ञापने, बृ० १ ल०। 


ब्रवयासाविय-आ छेषित-त्रिग। आलिज्ञिते,विपा०१ श्रु०४ अ०। 


अवयास कृण-अवकाश्य-अव्य ०। प्रकाइय प्र कटीछुृत्येत्यथें,तं०। 

व्यवर-अपर-त्रि० । अन्यस्मिन्‌ , सूत्र०२ श्रुएर अ०। प्रश्च०) नि० 
च> । सू० प्र०। ङ्ा० । “अवरं वोच्छ” अपर मिति उक्तादन्यद्‌ व 
यामि । सृत्र0 १ भ्रु० ३ अ० २ छ०। छ्वितीयस्मिन्‌ , च० प्र०३ 
पाहु० । पश्चात॒कालभाविनि, आचा० १०३ अ० ३ ल० | 
आए म० । पश्चिमे, “अवरंण पासं ताहे सिधुदेवि ओवेइ ” । 
आ० म० प्र० | न परोऽपरः । स्वस्मिन्‌, बु० ३ उ०। 

अवरकंका-अपरकड्का--स्०। धातकीखरडभरतकेचराजधा- 


न्याम, क्ञा० १ अ० | ( तत्र हताया द्रौपद्या आनयनाय कृष्णस्य 
०9 


अभिधानराजेन्ख: । 





गमने 'दुवरे' शब्दे वदयत) एतद्थप्रतिपादके ज्ञाताधमेकथा- 
याः षामडाऽध्ययन, स० १८ सम० | प्रश्न० | क्ञा०। आव० । 
स्था०। “कएदस्स5वरकंका” कृष्णस्य नवमवाखुदेवस्य द्रो 
पदीनिमित्तमपरकङ्कागमनम श्चयम्‌ । कल्प २ क्ष०॥ 
अवबरच्छ-अपरोक्ष-न० । अविद्यमानानि परेषामक्कीणि द्रष्ट 
व्यतया यत्र तद परोक्रम्‌ । असमक्के, जिंशत्तम गौणनेय च । 
प्रश्न० ३२ आश्र० द्वार । 

अवरज्कंत-अपराध्यत्‌-त्रि० । दोषमावहति, खूत्र० १ श्रु०३ 
आ० ३ ० | रजसा झ्िष्यमाण, सृत्र० £ श्रु० १ अ० ३ उ०। 
नङर्यति, उत्त ० ७ झ० । 

वरर इ-अपराह्व-पु° । दिनस्य चरमप्रहरे, स्था० ४ ठा° 
२ ल० । “पव्वावरणटकालसमयसि'' । पाश्चात्त्यापराह्का- 
स्मया दिनस्य चतुथप्रहरलक्षणः । नि° ३ वगे॥ 
अवरुएहकाल-अपराह्काल-ऐ० । छूस्येस्य गतिपरिणतस्व 
पश्चिमेन गमने, आ० चू० १ अ०। 

अवरत्त-अपर रात्र-ए० । राजरपर नाग, स्था० ४ ठा० २ उ० 
^“ पुव्वावरत्तकाब्समयंसि ? | विपा० १ श्रु० श्र०। 
अवरदारिय--अपरद्ा रिक-न० । पश्चिमद्धारिकेघु नक्षजेजु, 
स०घसम०।“पुस्साइया णं सत्त णक्खनत्ता अवरदारिया पक्चत्ता। 
त जदा-पुस्सो, असिद्वेसा, मघा, पृव्वाफम्णुणी, लक्तराफग्गु- 
णं), दत्था, चित्ता” | स्था० ४ ठा० ४ उ० । 
त्रवरदाहिण--परदक्षिण-पु० । अपरदक्षिणदिग्भागे, पदञ्चा० 
२ चिव०। 

अवरदा हिणा-अपरदाक्षिणा-स्त्री ० ने ऋत्यां दि शि, व्य ०७ उ०। 
अव्र द्ध--अपराद्ध--न० । अपराधनमपराछम । पीडाजनकता- 
याम्‌, पि० । बिनाशिते, न्नि०। ङा० १ अ०। 
अवरख्धिय-अपरा द्धिक-ए० । अपराधनमपराद्धम-पीझाजनकता; 
तदस्यास्त। ति अपराद्धिकः। लूतास्फाटे, सपोदिदेश च। पिं० । 
अवरफा!णू -ऋपरपाष्णी--ख० । पार्णिकायास, व्यल ८ ल०। 

अवरमस्मवे हित्त-अपरममेवे धित्व-त० परमर्मानुदूघट्टनस्वरू- 
पत्वे विज्ञातितम सत्यवचनातिशये, स० ३५ सम०। 

अवर राय--अपर रात्र--९० । रात्रः पञ्चास्ये यामद्धये, आचा०१ 
श्वु> ५ श्र० हे उ०। 

ऋवर्‌ विदेह-अपर विदेह-पुं० । अपरश्वालौ विदेहश्च । स्था० २ 
गा० ३ उ० । जम्बु दीप पश्चिमता महाविदेहजाग, स्था० १० 
डा०। तत्र सदा दुष्षरमसुषमात्त मद्धिं: स्था० २ ठा० ३ छ० | 
ज्ञ० | “दो अवरबिदेहा३” स्था० २ ठा० ३ उ०। 

झवर विदेहकुम-अपर विदे ह कूट- ० । निषधस्य वर्षेधरपवैतस्य 
न।लवषेधरपवतस्य च स्वनामख्याते कूटे, ज०४ वक्क० स्था०॥ 

अवरसामष्य-अपरसा|मान्य-न० । छठ्यत्वदो-सामान्यब्या- 
प्यसामान्य, स्या०। 

अवरहा-अपरथा-अच्य० । अन्यथा ऽथ, पञश्चा० ए चत्र० ॥ 


अवराएया-अपराजिता-स्ज्ी० । महावत्सवि जयङेन्नस्य रा- 


( ७६द , 


अवराइया 





जधानोयुगले, जं० ७ बक्षः । सथा० । शङ्खविजयक्े्रयुगल | 


राज्ञध्ान।युगल, स्था० २ वा० ३ल० | ज्ञ०। उक्त । 
झवराह--अपराध--पुं० । ग्रुरुविनयलइने, झाव० १ अ० । 
» पल्य मे अवरां मरिस्पह ”। झा० म० द्वि० | (अपराधमषण 
घधूदएान्ता उन्‍्यत्र ) * अवराहसहस्सघरणीओ " 
राधसद ख्रगृहणरूपाः ( खयः ), ब्रह्म दत्तमातृचुब्ननं| वत्‌ । तं ० । 


अवराहपय-अपराधपद-न » | मो कमा गे प्रत्यपराधस्थाने,द्श०। 
अपराधपद माह - 
इंदियविसयकसाया, पर|सहा बेयणा य सवसा | 
एए अवराइपया, जत्य विसोयंति छुम्भेहा ॥१०१॥ 


इन्द्रियाणि स्पशंनादीनि, विषयाः स्पशोदयः, कषायाः क्रोघा- 
दयः। इन्छियाःण चेत्यादि इन्दः। पर।षदहाः झु त्पिपासाद्य:, बे- 
दना अशातानुभवज्नक्कणाः,उपसगो दि्व्यादय:। एतान्यपराधप- 
दानि मोक्कमागे प्रत्यपराधस्थानानि। यत्र येष्विन्धियादियु सत्सु 
विषीद्न्ति आबध्यन्ते कि सवे एव ?। नेत्याह -छमेंधरसः,श्चुल्ल- 
कवत्‌ | कृतिनस्तु एभिरेव कारणनूतैः ससारकान्तारं तरन्तीति 
गाथा 5थे:। क्ुल्च्॒कस्तु पदे पद्‌ विर्षादन्‌ संकल्पस्य वशं गतः। 
कोऽसौ ्ु्टकः ? कथानकम्‌-" कुंकणओ जहा पगा खतो 
सपुत्तओ पव्वइओ। सो य चन्नओ तस्ख श्रव इछो खीयमाणोय 
भणइ-खंता ' ण सक्कमि अणुवाहणो हिंडिउं | अणुकंपाए ख- 
तेण दिरुणाश्रो उवाहणाओ। । ताहे भण३-उवारितला खीपएण फुं- 
इति । खच्चिता स कयाओ। पुणों भणइ-सी सं मे श्रदैव मज्छर। ता- 
हे सीसवारिया से अरुप्पराया ताह भणइ-न सकेमि भि- 
क्ख हिंडिउं | तो से पडिसए वियस्सश्रणेद्‌। एवं ण तरा- 
मि खत - भूमीए खुविउं । ताहे सथारो सच्रणुण्णाओ । पुणो- 
भणुइ-ण तरामि खत लोयं काउं । तो खुरण पकिज्जियं । ताहे 
भणति-अन्‍्दहाणयं न सक्केमि | तओ सर फासुयपाणणण कप्पो 
दिज्लइ | आयरियपाउग्गं च ज्ुयलं धिप्पाति । एवं ज जं भणति 
तंते सो खतो णहपमिबद्धों तस्स5णुजाणति। एवं काले गच्छमा- 
ण प्रमणिआ्र-न तरामि अविरइयाए विणा अच्छिउ खेत! त्ति। 
ताहे खतो ज़णइ-सढो श्रजाम्गो त्ति काऊण॒ पमिसियाओ णिप्फे- 
डिओर । कम्म काडण याण । अयाणंतों छणसंखडीए 
धणि काड श्रजिष्यण मश्रो । विसयविशस्नद्वो मरिड मदिसोा 
आयाआओ वाहिद | सेय खता सामर्णपरियागं पालऊण 
आउक्खए काव्गश्च। दवस उववष्पा, आटि पठंजइ | ओहियणा 
आमेापऊण त चर्य तण पुञ्चणदगं तसि गाहाणं हत्थओ 
किणइ | वेउव्विय मेंडीए जाएइ वदेद्‌ य गरुगं त । अतरंतो 
चोदुं तोत्तपण विधडं भणइ-ण तरामि खंता ! निक्खं ईहिडिञं। ए- 
वे भूमीपप सयणं चायं काड। पव ताणि वयणाणि सब्बाणि उ- 
च्चारेति, जाव अविरइयाए विणा न तरामि खत! त्ति | ताह 
पव भणतस्स तस्स महिसस्स इम चित्तं जायं-कहं पारस 
वक्कं सुअं ति?।ताद ंहापृहमम्गणगव्रसणं करेइ । एवं चितय- 
तस्स तस्स जातिसरणं समुप्पन्न | देवेण श्राह) पउत्ता । सवु- 
द्धो पच्छा भक्त पच्चक्खइत्ता देवलोयं गश्रा'' । “एवं पए पद 
विसीदतों संकप्पस्ख वस्नं गच्छुति । जम्दा एसो दोसो तम्हा 
अट्रारससी ठं गसहस्साणं सारणाशिमित्त पपु अबराहपए 
वज्जज्ज ” | तथाचाह- 

अट्ठारस उ सहस्सा, सीलंगाएं निषदं पन्नत्ता । 


। अप- | 


श्प्रभिधानराजेन्द्रः । 


। 


॥ 
|| 











तेसि परिरिक्खणद्भा, अवराहपए = बज्जज्ता ॥१०२॥ 
अष्टादश सहस्राणि; तुरवधारणे; अष्टादशेव,शी ल॑ भावसमा- 
घिलक्कणं,तस्याज्ञाने नदाः, करणानि वा शी्ाङ्गानि;तषां जनैः 
प्रा्चिरूपितशब्दार्थेः प्रकृप्तानि प्ररूपितानि । तषां शीलाङ्ानां, 
परिरक्क॒णाथे परिरत्तणानिमेत्त, अपराधपदानि भ्रागाभदहितस्व- 
रूपाणि, वजंयद्‌ जह्यादिति गाथाः । दृश ० २आ०। आए चू०। 


| वराह सरन्नपनव-अपराधशव्यपरनव -ति०। पृथ्वीसंघट्टाद- 


तिचाररूपशल्यानमिस्ते, पश्चा० १६ बिब० । 


| अवराहूत्त-अपराश्रत-पु० । पश्चान्मुख, “ अवराहुत्तो ग~ 


यति ` । आव० ४ श्र०। 
अवरिं-उपरि-अव्य० । “ बोपरो ” 0 ।१। १०८ । इति उतोऽ- 
त्वम्‌ । “ वक्रादावन्तः ” ।८। १।९६ । इत्यनुस्वारागमः । प्रा० १ 
पाद्‌ । प्रथमापरञ्चमीसप्तम्यन्ताथेवृत्तरुष्वै शब्दस्यार्थे, वाच । 
अवररिक्ष-(न०)उपरि-अव्य ० । प्रावरणे, ' उपरः स्याने. ” । 
5.१.१९६ ॥ इति संग्यनेऽथं बतेमानाङपरिशब्दात्‌ स्वाय 
ह्व विधानात्‌ । भ्रा० २ पाद्‌ । 


अवारेसण-अवधेश-न० । अपानीयपाते, द्‌ श०। 
अवरूत्तर-अपरोत्तर-पुं० | अपरोत्तरस्यां दिशि, पश्चा० 9. विव० । 
ऋअवरुत्तरा-अपरोत्तरा-खी० । वायब्यां दि शे, व्य० ७ उ०। 


अवरोप्पर-अप्रस्पर-न०। “परस्परस्यादिरः'' । ८। ४। ४०६ 


इति अपश्रंश परस्परशब्दस्यादिरकारः । न्यो ऽन्यशब्द्‌ थ, 
“अवरोप्पर जाता, सामिउ गाजिड जाहेँ? | प्रा०४ पाद्‌ । 


अवरोह-अवरोध-पुं० । अन्तःपुरे, श्रो० । एरचक्रेणावेश्न, 


नि० च्यू० ८ उ० । (तत्र भित्ञारनाऽऽदिव्यवस्था “उवरोह' शब्दे 
छि्त।यजाग ९८०७ पृष्ठे छछव्या ) 


अवलंब-अवलम्ब--तजि० । अधोझरुखतया5वलम्बमाने, औं० 
अवलंबग--अवल्म्बक-न० । दण्डके, व्य० ४ उ०। 


अबलंबण-अवलम्बन-न*। अवलम्ब्यत इति अवलम्बनम। रूदू- 
बहुलमिति वचनात्कमेण्यनट्‌ । विशेषसामान्या थीवग्रहे,नं० | क- 
थं विङ्ाषसामान्याथावम्रटोऽवच्चम्बनम्‌?, इति चत्‌। उच्यत । इट्‌ 
शब्दोध्यमित्यपि ज्ञानं विशाषावगमरूपत्वाद्‌ वायज्ञानम्‌। तथा- 
हि-शब्दो ऽय, नाशब्दा रूपादिरिति उब्दस्वरूपाचधारणं बि- - 
शपाच्रगमः, तताऽस्माद्‌ यत्पूवेमनिर्देङ्यसामान्यमाज्रमवग्रहण- 
मेकसाम।यिक स पारमार्थिको ऽथोवन्रहः। तत ऊर्वं तु यत्कि- 
मिदमिति विमशने सा हहा, तदनन्तरं तु शब्द्‌ स्वरूपावधारणं 
शब्दो ऽयमिति तदवायङ्ानम । तत्रापि यदा उत्तरधमंजिज्ञासा 
भवति-किमय शब्दः शाह्वः,कि वा शङ्खः ? इति; तदा पाश्चात्त्य 
शब्द इति ज्ञानमुत्तराविशषावगमा पेक्षया सामान्यमाचावल्लम्बन- 
मित्यवग्रढ इत्युपचयेते। स च परमायेतः सामान्‍य विशेषरूपा था व- 
लम्बन इति विशेषसामात्याथांवग्रढ़ इत्युच्यते | स्द्मेव च श- 
ब्द इति ज्ञानमालम्ब्य किमयं शाह्लः, कि वा शङ्खः? इति कझान- 
मुदयते। तते विषसरामान्वाधावन्रदो ऽवलम्बनम ॥नं०। अवल- 
म्ब्यते इत्यवलम्बनम । श्रवतर तामुत्तरतां चावलम्बनहे तु भूते अ- 
वलम्बनवादाता विनिगतध्वयत्र, ज० १ बक्क० | रा० | ज्ी०। 


+ क, 3 + 


( ७६६ ) 





अचलंबण अभिधानराजेन्द्र: । अववद्नणा 
आ० म० । अवलम्ब्यते इत्यवलम्बनम्‌ । वेदिकायाम्‌ , मस्त- | अवब्र-अववर-न०। सङ्ख्याविशये, चतुस्शीतिरववाक्शतसह- 


कावलम्बे च । नि० चू० । 

अवलंबणं तु दुवि, चूमीए संक्रमे य णायन्वं | 

दुहतो ब एगता वा, विवेदिया सा तु एायव्ा ॥ 
_ अवलंबणं दुबिइं-भूमिए वा, संकम वा जवति। भूमीर्‌ विस- 
मे लग्गणणिमित्तं कञ्जति | संकम वि लग्गणणिमित्तं कर्जीत ! सो 


पुण दुदर पएगग्रो य॒ भवति।सा पुण (वइय न्त) मतावलंबो, | 


नि० चू १ ल० । भवि ट्युर्‌, करेण वाह्वादि णृ दौत्वा धारण, 
“स्रव्यंगियं तु गहणं,.करण अवलवन तु देसम्मि” (त | स्थः०५ 
छा० २ उ० । ( पर्वतादी पतन्त्या निग्नेन्थ्या अचलम्बनं ‹ गह- 
ख॒ › शब्दे वद्धयते ) 


अवलबणया-अवद्यम्बनता -स्ी०। त्रवलम्बनस्य भावोऽवल- | 


म्बनता;, अवग्रहे, न०। 
अवलंब्रणवाहा~-अवलम्भनवादा-खी° ¦ उभयोः पाश्वेयोरव- 
लम्बमानानामाश्रयभूतायां भित्ते, आ० म० प्र० | जं०। जी० ॥ 
अवल्े बिक्तण -अवलम्ब्य-अव्य० । अश्ित्येत्यर्थ, पं० ब० २ 
द्वार | ग0 । विषयीक्ृत्यत्यथ, आव० ५ अ०। 
अबलंबित्तए--अवलम्बितुसू-भब्य० आकषयितुमित्यथ, दशा ० 
७ अआ०। 
अवलंबिय-अवलम्बित-त्रि०0 । अविच्छिन्ने, झा० १ अ०। 
अवद्यम्ब्य-अव्य० । लगित्वेत्यर्थ, “णो गाहावतिकुश्बस्स दुवा- 


रसाहं अवज्नंबिय अवलंबिय चिट्रेज्जा। श्राचा००श्र०१अ०६उ०। 


अ वल्तखट-अपलन्ध-ि० | स्यक्रारपूवेतया लब्घे, स्था० (? 
ठार । “ परघरप्पवेस लद्धावव्छ्यई ” | झनन्‍्त० ५ वम । 

अवलाव-अपलाप-ए० | नहव, नि० च्यू० | यथा कस्य 
सकाश5घीतम्‌ ?, इति प्रश्न अन्यसकाशे<5घीतमन्यस्मस कथ- 
यति | नि० चू० रें ड० | श्राव । 

अवाझब-अवाल्धम्ब- 9० । दशावशष, स्था २ ठा० ४ ल०। 


अवद्हांगया-अ्रवलेखनिका-स्त्री ० । अवद्निध्यमानस्य वश- 


5 ह 4 # शै 
शक्ाकादवा घ्रतन्व्या त्वा, स्था० ४ ठता० २ उ० | वषावबास- | 


कदं मस्फटनिकामां पादेखनिक।याम्‌, नि° सू० १ च० । 
अवलेटिया-अवलतेहिका-ख) ° । तन्दु कचूणेकसिद्धे गधे, 
सिछ क्षेह्यविशेष, प्रव ४ द्वार | 
अवलोअण-अवलोकन-न० । दरीने, रलाधिकादौ सृते क- 
पणमस्वाध्यायश्च कायः । ततोऽन्यदिने परिझानायावले।क- 
न कार्यम्‌ | आचर ४ आअ० | 
अवद्लोयणसिहरसिद्मा-अवलोकनाशेखर शिला-ख)० । च- 
ज्ञयन्तंपर्वतशिलाबिशष,डजायन्ते-'अवद्योअणसिहरसिला, अ- 
वरणं तत्थ वररसे सच । सुअपक्खस रिसवनज्ञा,करइ खुच्चवर 
हम `` ॥१७॥ त)० ४ कल्प । 
वलो -अवलो प-पु० । वस्त॒सद्धवप्रच्छादने त्रिशत्तमे गौ- 
णाक, प्रश्च० २ अश्र० द्वार । 
अवश्लय-अवश्चवक-न० । नोकाक्षेपणोपकरण परदे, 
श्रू ३ ५०१ छ०। 


आचा० 9 


| धमवव्क[-अवपाक्या -स्त्री०। तापिकायाम,भ० ६ 





स्राणि एकमवबवम । जी० ३ प्रति०0 । भ० | कमे०। ज० । 


अचु0 । स्था०। 

वरवंग-ञ््रवाङ्क-न० सख्याेशेषे, चतुरशीतिरडडसदस्ना- 
णि एकमववाड्रम । जी० ३ प्रति । कमण | अनु० । स्था०। 

११०६१६१ च०। 


अववबग्ग-अपबगे-पुं० मोके, श्रा० म० द्वि०। 

ववटरण-तअ्रपवत्तन-न०। कमंपरमाणुनां दीघेस्थितिकालता- 
मपगमय्य हस्घस्थितिकाह्मतया व्यवस्थापने, पं० सं० ५ द्वार। 

ऋअनवट्रणा-अपवत्तेन{-ख) ०। श्रपवत्यत हसी क्रियते स्थि- 
त्यादि यया सखाऽपवर्तना । स्थित्यनुनागयाहेस्वीकरणे, क० प्र० | 


तत्र तावत्‌ स्थितिविषया-ऽपवतनामाह- 

ओवटंतो य ठिईं, लदयावल्लिबाहिरा उ६विसेसा । 

निक्‍्खवइ स तिज्ञागे, समयाहिएँ सेसमव३ य ॥११८॥ 

वद्र तता अतत्या-बणा य जावाब्षगा हव३ पृन्ना। 

तन्निक्खेवों समया-हिगालिगुणकम्मउश्ठाणा ।११६॥ 

स्थितिमपवतेयन्‌ उदयावलिकाबाह्यान्‌ स्थितिविशेषान्‌ स्थि- 
तिन्नेदान्‌ अपवर्तयति । के ते स्थितिविशषाः ?, इति चत्‌ ! उ- 
च्यते -उद्यावलिकाया उपरि समयमात्रा स्थिति: द्विसमयमात्रा 
स्थितिः, एवं तावद्वाच्यं यावदु बन्धावल्चिकोदया5वल्लिका ही- 
ना सवा कर्मस्थितिः | पते स्थितिविशषाः । चद यावलिकाग- 
ता च स्थितिः सकलकरणयोग्येति रत्वा तां नापवतेयति । तत 
उक्तम-उदयावद्विकाबाह्यानिति । कुत्र निकपतीति चत ?। ल- 
च्यते । श्रत आह-निक्किपति-आवलिकायास्त्रिभाग तृतीय जाग 
समया्थिके शत्र समयं न मुञ्त्युपरितन त्रिभागद्वयमतिक्रम्य । 
इयमत्र भावना-उदयावलिकाया उपरितनी या स्थितिस्तस्या 
दविकमपवर्तवन्‌ उदयावलिकाया उपरितनो द्वो त्रिभागा 
समयोनावतिक्रम्याधस्तन समयाधिक तुतीणय जाग निक्रपात; 
पष जघन्यो निक्केपो, जघन्या चातिस्थापना । यद्‌। उदयाव- 
लिकाया उपरितनौ दवो त्रिभागौ द्वितीया स्थितिरपचतंयते 
तदा श्रतिस्थापना प्रागुक्तप्रमाणा द्विसमयाधिक्रा भवति। निः 
केपस्तु तावन्मात्र एव । पवमतिस्था पना प्रतिसमयं तावष्द्धि- 
मुपनतब्या यावद्‌ावलिक्रा परिपूणा भवति । ततः परमतिस्था- 
पन। सर्वत्रापि तावन्मात्रैव मवति; निकेपस्तु वशत ।सचता- 
वद्‌ यावद्‌ बन्धावलिका<5तिस्थापना55वश्चिकाराहिंता सबोषपि 
कमेस्थितिः । उक्तं च-“'समयाहि अरहत्थवणा, बधा्वल्षिया य 
मोत्त निक्खेवो । कम्मखिडे बंधोद्य-आवलिअं मुत्त श्रोवटट''॥६॥ 
कमास्थातिबन्धावलिकामुद याचिकां च मुक्त्वा दोषां सवोमपि 
शअ्रपवत्तेयाति इत्यथैः । तदेवमुद याव्धिकाया उपरितनं समय- 
माजर स्थितिस्थानं प्रतीत्य वत्तमानायामपवतेनायां समया- 
धिके आयलिकायाः अनागा निज्ञेपः प्राप्यते । स च सर्वेजघ- 
न्यः। सर्वोपरितन च स्थितिस्थान प्रतीत्य प्रचत्तमानायामपव- 
्तनायां यथोक्तरूप उत्कृष्ठो निकेपः | बक्त च-'उदयावलि उप- 
रित्थं, ठाण॒ श्रहिकिंञ दोर अइठीणो। निक्खवो सब्वोपरि,त्वि- 
श्वाणवसा मवे परमो" ॥ १ ॥ पष तिर्व्याघाते अपवतेनाऽधि- 
कारविधिरुक्तः । 


(८६७० ) 


सप्रति ब्याघाते तमाह- 
बाघाए समक्तएं, कंर्गमुक स्सिआ अइत्यवणा | 
रायठिई किंचूणा, उड कंडुकस्सगपमाणं ॥ २२० ॥ 
श्र व्याघातों नाम स्यितिघातः;तस्सिन्‌ सति तं कुवत इत्यथेः। 

समयान कणरूकमाजमुत्कुष्ठा च्ातस्थापना | कथ समयानामात 


अववध्णा 


चत्‌ : | उच्यत-उपारतनन समयमात्रणु स्थातस्थाननापवबत- | 


मानन सद्‌ अधस्तात्‌ कण्डकमातक्रस्यत | ततस्तन चना 
कराडक समयानमवच जवति । कएडकमानमाह-' डाय- 
विं त्यादि ” | यस्याः स्थितरारभ्य तस्या एव प्ररूतेरुत्छृष् 
स्थितिबन्धमा धत्ते, ततः प्रनरति सवौ साऽपि स्थितिडोय- 
स्थितिरिति चच्यते | उक्तं च पञ्चसङ्कदम्‌बरटीकायाम-- 
यस्या यस्याः स्थितेरारभ्य उत्कृष्ट स्थितिवन्धं विधत्त नि- 
मोपयति तस्या आरभ्य उपरितनानि सर्वाएयपि स्थितिस्था- 
नानि मायास्थितिसंज्ञानि नवन्ति, सा मायस्थितिः किञच्चिदूना 
करम्कस्योत्छृषट प्रमाणम्‌ | पञ्चसङ्कइ पुनरेव मूलटी काव्याख्या- 
छृता-'"सा मायस्थितिरूकषतः कि खिंदूना किञ्चिद्‌ नकमे स्थिति. 
प्रमाणा वेद्तिब्या | तथाहि-अन्तःकोर्टाकोटीप्रमाणं स्थितिबन्ध- 
माधाय पर्याप्संक्षिपञ्जन्द्रिय उत्कृष्टसक्लेशवरशा छुत्कृशं स्थिति 
विधत्ते इति सा डायस्थितिरुत्कषेतः किश्विदुनकम प्रमाण- 
स्थितिप्रमा ऊति,सा चोत्कृष् कप्डकमुच्यते। श्यमुत्कएव्याघा- 
तोघतिस्थापना। एतच्चोत्कृष्ट कटफ्क समयमात्रेणाप्रि न्‍्यूने क- 
णएडकम्ुच्यते | एवं समय दयन ,लमयत्रयेण,एवं तावद्‌ न्यूनं वाच्यं 
यावत्‌ तत्‌पल्‍योपमासंख्येमागमाज प्रमाण जवति; तच जघन्य 
छकणमकम ,इय च समयोनजघन्या व्याघाते 5तिस्थापना। सप्रत्य- 
स्पबढुत्वमुच्यते-तत्रापवत्तेनायां जघन्यो निक्केपः सवेस्तोकः, 
तस्य समयाधिकावश्लिकाजत्रिभागमाजत्वात्‌ ततोऽपि जघन्या- 
तिस्थापना छविगुणा त्रिसमयोना,कर्थ त्रिसमयोन द्विशुणन्वमिति 
चेत्‌ ?। उच्यते-व्याघरातमन्तरेण ज़घन्या अतिस्थापन। आवश्िका 
जिभागद्धयं समयोनं न्त्रति,जावन्ञिका चा उसत्‌कल्पनया नवस- 
मयप्रमाणा कल्प्यत, त्तस्त्रिभागढयं समयोने पश्चेलमयप्रमाण- 
मवगन्तव्यम्‌। निक्ेपो 5पि जघन्यः समयाधिकावलिकात्रिभा- 


गरूपो 5सत्कल्पनया चतुःसमयप्रमाणों द्विगुणी कृताअसम योनः 


सन्‌ तावानव भवर्तीति। ततो5पि व्याघातं विन। उत्कृष्टा अतिस्था- 
पना विशेषाधिका,तस्याः परिपूर्णा वाश्षिकामात्रत्वात्‌। ततो व्याघा- 
ते उत्कृष्टा अतिस्थापना असंख्येयगुणा,तस्या उत्कृष्ट माय स्थिति- 
प्रमाणत्वात्‌ । ततोप्युत्कृष्शा निकेपो विशेषाधिकः, तस्य समया“ 
धिकावलिका द्विकोनसकलकमंस्वितिध्रमाणत्वात्‌, ततः सवौ 
कर्मस्थितित्रिंशषा घिका । संप्रत्युद्धत्तना पवतैनयो: संयोगेनालप- 
बहुत्वमुच्यते-तत्रोद्धत्तनायां व्याघात जघन्यावरतंस्थापनानिके- 
पौ सवस्तोको,स्वस्थाने तु परस्परं तुल्ये, आवशद्लिकासंख्येय- 
भागमात्रत्वात्‌ तते ऽपवचनायां जघन्ये निकपो ऽसंख्ययगुणः, 
तस्य समयाधिकावरालिकात्रिभागमात्रत्वात्‌ । ततोऽप्यवतेनायां 
ज़घन्यातिस्थापना द्विगुणा त्रिसमयोना। अत्र भावना प्रागिव कृता। 
लतो ऽप्य पवन्तनायामव व्याघातं विना उत्कृष्टा त्रदिस्थापना वि- 
शषाधिका, तस्याः परिपृणोवलिकराध्रमाणत्वात्‌। तत उद्वत्तेना- 
यामुत्कृष्टातिस्थापना संख्य गुणा,तम्या उत्क्ृष्टाबा घारुपत्वात्‌ | 
तता$पत्रत्तेनायां व्याघाते उतकृष्टा अतिस्थापना असंख्येयगु गा, 
तस्या उत्कृष्टडायस्थितिप्रमाणत्वातू । तत उद्धत्तेनाया उक्छृष्टो 
निकेषो विशेषाधिकः; तते ऽप्यपवतैनायामुन्कृ शे निक्केषो विशेषा- 
धिकः; ततोऽपि सवौ स्थितिर्विशषाधिकरा”। क०प्र०। पं० सं०। 


आ्भिधानराजन्ध: । 


| 
| 
| 








संप्रत्यनभागापवतेनाम लिद्‌ शेना ह -- 


एवं आओवद्ट णा३ ल॥ १३१ ॥ 


एवमुद्धत्तेनाप्रकारेणापवत्तनाधप्यछुभागविषया वक्तव्या, केव- 
लमादित आरज़्य स्थित्यपबतेनावत्‌ । तद्यथा-प्रथमं स्पध्कं 
नापवत्थत, नापि द्वितीय, नापि तृतीय, एवं तावद्धक्तव्ये याव- 
दावालिकामात्रस्थितिगतानि स्पषूकानि भवन्ति । तेय उप~ 
रितनानि तु स्परूकान्यपवत्येन्ते । तत्र यदा उद्यावलिक्राया 
उपरि समयमात्रस्थितिगतानि स्परूकानि श्रपवक्तेयति तदा 
समयोनावल्लिकाजिभागद्वयगतानि स्पष्ट कानि श्रतिक्रम्याधस्तनेषु 
श्राचलिकासत्‌कसमय।धिकच्चिनागगतषु स्परूकेषु निङिप्यत। 
यद्‌। तूदयावलिकाया उर्पारे न द्वितीयसमयमात्रास्थतिगतानि 
स्परूकान्यपवतंयाति, तदा प्रागुक्ता श्रतिस्थापना समयो- 


नावलिकात्रिभागद्धयप्रमाणा समयमात्रस्थितिगतेः स्पर्धकैर- 
धिका-ऽवगन्तव्या । निकेपस्तु तावन्मात्र पव, पव समय- 


वृद्धया अनिस्थापना तावद्रद्धिमुपनतव्या यावदावलिका प 
रिएणौ भवति, ततः प्ररमतिस्थापन। सवेत्रापि तावन्मत्रेव । नि- 
केपस्तु वछूते,एवं निव्याघाते सति व्यम्‌ । व्या घाते पुनरनुना- 
गक्रारकत समयमात्रस्थितिगतस्परूकन्यूनमतिस्थापन। दर भ्या । 
कएमकमान समयमाच्रन्य॒नत्वे च यथा प्राक्‌ स्थिस्यपव त्तनाया मु- 
क्तं तथाऽत्रापि छष्व्यम । अन्राब्पबहुत्वमुच्यत-सर्वस्तोंका ज- 
घन्यनिङेपः, ततो जघन्यातिस्थापना श्रनन्तगुणा; ततो व्याघात 
श्रतिस्थापना श्ननन्तगुणा, तत उत्कृष्ट मनुज्ञागकए डक विशेषा- 
करम्‌, तस्य एकसमयगतेः स्परूकेरातस्थापनाता ऽधिकत्वा- 
त्‌ । तत उत्कृष्टो निकेपा विशेषाधिकः, तताऽपि सर्वोऽनुभागो 
विडाषाधिकः । क० प्र०। प० संर । 
ववटरणामंकम-त्रपवत्तेनाप्तक्रप-प०। धभूतस्य सतो रख- 
स्य स्तोक।करण, पं० सं०। अपवत्तनासक्रमस्तु बन्धे<बन्ध वा 
प्रवत्तेते । “ सञ्वत्था-ऽववट्णा उिश्रसाणं ” हात वद्यमाणव< 
चनात्‌ । पं० सन ४ द्वार । 
अववयमाण-अवपततू-त्रि० || सृषावादमकुर्वति, श्चा १ 
श्रु० श्र० २ उ०। 
ऋववरो वित्ता-अव्यवरो पयिता-स््री० | अ्न्नंशकतायाम्‌, “ज्ञि 
ब्भामयाओं सोक्खाओ अ्रववरोवेत्ता भवर ”। स्था० ६ ठा०। 
अववाय-अपवाद-पुं? । परदूषणामिधाने, परञ्च १ सम्ब० 
द्वार | दितीयपदाश्रयणे, दश०। घ०। विशेषोक्तविधो,यथा-“पु- 
ढवाइसु ्ासिवा, उप्पन्ने कारणस्मि जयणाए | मिगरहियस्स 
ठियस्सा, अववाओ दोर नायठ्ते ” ॥१॥ दृशे °) ध० । पञ्चा०। 
प्रीति0 नि० च्यू०। उत्सगस्य प्रतपन्त, बरू० ६ उ०। (वेशषवक्तव्य« 
ता 'सुक्त ' शब्दे वीकया ) तथाविधद्रव्यकेत्रकालभावापत्सु च 
निपतितस्य गत्यन्तराभावे पञ्चकाद्‌ यतनयाऽनेषणीयादिग्रहणे, 
स्या०। श्रनुङ्घायाम, न० चू० १ उ9 । निश्चयकथायाम, 
नि० च० ५ उ० ॥ 
अववायका रि( 
पं० सन १ द्वार । 
अववायसुत्त-अपवादसूत्र-न० । अपवादिकरर्थप्ररूपके खूब 
मेदे, बृ० १ छ० । ( 'सुक्त ' शब्दे विवृतिरस्य एन्य ) 
अवविहृ-अवविध-त्रि०। स्वनामख्याते आजीविको-(गोराञ्- 
कमता-) पासके, भर ८ श० ५ 3०। 


)-अवपातकारिन-पुं० । श्राङ्ञाकारिणि, 


( ८०१ ) 


अवरशल 


अज़िधानराजन्ध: | 


अवहड़ 





छवशल-अवसर-पु० | मागध्याम “रसालंशो” ॥५४।२०७॥ | 
इत्यनेन रुपनिष्पक्ति:। भ्रस्तावे, ““णं अवशलोपसप्पर्णाया ला- | 
अणो ”। प्रा० ७ पाद्‌ २०३ सत्र । | 
अआवस-श्रवश-पुं० । कमे परदशे, उत्त०६अ० । परवरा, सृत्र० १ | 
श्रु० ३ अ० १ 3० | उक्त0 | प्रञख०। 
अवड्यम्‌-अब्य० । “अवश्यमो डे-मो"। ८ । ४ | ४२५ । इत्य- 
पजर खाथं झः। निश्चय, श्रशक्यनिवारण च । “अवस न सु- 
हि सुश्रच्छिञ्चहि ` । प्रा० ४ पाद । 
अवसलण-अपशकुन-न० । मडनस्‌ चक निमित्तमेदे, वृ२ । 
तानि च-- 
मलिणक्चेले अञ्नं-गियन्नए साएसु ्वम्मे य । 
एए तु अप्पसत्था, इवंति खत्ता पितस्स ॥ 


मलिनः शरीरेण चख्ेवा मलीभसः; कुचेला जी णीदि वस्मपरि- | 





चानः; अभ्याङ्गतः स्नेदाभ्यक्तरारीरः, श्वः वामपाश्वदस्तिणपा- 
श्वेमामी, कुब्जा वरूशरीरः । चम्भो वामनः । पते मलिनाद- 
योऽप्रशस्ता वन्ति ्षत्रान्निगेच्डतः ॥ 
तथा-- 
रत्तपरुचरगतावस-रोगिय विगज्ला य आउए विज्जा। 
कासायवत्यउद्ध-क्षिया य जचे न साईंति॥ 
रक्कपटा: सोगताः+चरकाः काणादाः, धाटीवाहका वा; तापसा 
सरजस्काः; रो(गणः कुष्ठा दि रो गा ऋ्रान्‍्ता-विक लाः पाणिषादाद्य- 
चयबब्याड्विताः, आतुरा विविधदुःखोपदुताः, वेद्याः प्रसिरूः, 
काषायवस्था: कषायतख्परेधानाः, उद्धूलिता ज्नस्मोद्धाओित- 
गालाः घुलीधूसरा वा । पने केत्रान्निगच्छद्धिरंष्टाः सन्ता यात्रा 
गमन, तत्प्रत्रत्तके कार्यमप्युपचारात्‌ यात्रा, तांन साधयन्ति । 
उक्ता श्रपशङ्कनाः । बृ० १ च०। 
अवसकण-अदष्वष्कण-न० । साष्वथौयादसपणे, पञ्चा० १३ 
विव० | आचा० । पश्चाद्रमने, प्रव० २ द्वार । 
अवसाकि ( ए )-अवष्व ष्किन-त्रि० । अवसपेणशाल्े, सूत्र ०३ 
श्रु० ६ अ १ क्ष० । दुरगमनराीले, सूत्र० १ श्ञ० ३ आ० शउ०॥ 
अवसज्ज-गमू-धा० । “ गमेर३-अह्च्णा एवज्ञावसज्जसोक्कू० 
। ८ ।४ ! १६३ । इत्यादिना गमेरबसज्ञा55देशाः। श्र वसञ्जद- 
गच्छति । ्रा० ४ पाद ॥ 
ऋअवसष्मि [ ए ] अवसार्पेंन-कि०। परिदारि रि, सूच° १शु० १ | 
अ०२च०॥ 
वसय-अपसद्‌-तरि० । तच्छे, स्था० ४ गा० ४ उ० ॥ 
्मवसर-अवसर-ए० । भरस्तव, विनागे च । दश० १ च> । 
“अह णाऽवसरो गिसीदनचूलाप ” । नि° चू० ६ च० । 
ऋवसरण-अवसरण-न० । समवसरणे, प्रव० ६२ द्वार | भ०। 





अवसवस-अपस्ववश-त्ि० | अपगतात्मतखत्वे, ज्ञा० १६ अ०। 

अवसट-अबसय-पु० । गहे, खत्त० ३२अ०॥ 

वसावण-अवश्रागण-न०। काञ्जिके, “ अवस्रावणं लाडाणं 
कंजिञ्नं भजर ” सि । इह लाटदेरोऽवभ्ावणकं काञ्जिक भ- 
शयते | बृ० १ ड०। 


ए 


वमिस तं-अपासिखान्त-पु० | सिद्यान्तादपक्कान्ते, “* संसार- 
कारणाद्‌ घोारा-द पसिख्यन्तदे श्नात्‌ "` । स्था० १० ठा०॥ 

अवसे-अवर्यम्‌-अब्य० ।“ अवश्यमों मे-दो"'। ८ । ४ । ४०७ | 
इत्य पञ्च शा ऽवरयमः स्वार्थे मै" प्रत्ययः। “ भवस सुक्कदि पणईं” 
प्रा० ४ पाद ॥ 


| अवसेस-अवशेष-पु० | श्रवशिष्ट, स्था० 9 ठा० । श्रात्‌० । तद्‌- 


विरिक्त, उपा० १ श०॥ 

अवसेह-गम्‌-5ा० । “ गमेरई-अइच्छा ए वञ्जा० ०।४। १६१ 
इति सुत्रण गमरवसहादेराः। भच सहष-गच्ति। ध्रा ० ४ पाद ॥ 

वसेद्‌ -नस्‌-धा० । अदर्शन, “ नशेणिरिणास-णिवहावखे- 
ह ८ । ४। १७८ । शत्यादिसूजणावसेहादेशः । अवसे हइ-- 
नस्यति । प्रा० ४ पाद । 

अवसोग-अपशोक-पुं? | वीवशाके, जम्बृद्वीपापेक्रया दादश- 
डीपाधिपतो देवे, द्वीप० । 

अवस्स-अवश्य-त्रि० । अवश्यंपण्योयों 5बशयशब्दो ५ का रा- 
न्तो ऽप्यस्ति । श्रा० मण द्वि0 । प्रश्रू०। नियते, आव० ४ च । 


। दवस्सकम्म-तअवरयकर्मन-न० । अवश्यक्रियायाम, आ० 


च्चू0 १ आण०। 

अवस्सकर णि ज्ज-अवश्यक रणीय-न० । मुमुछमिरवहये 
कियते इति अवश्यंकरणीयम । विशे० । आवश्यके, 
मुमुचुनिर्नियमानुष्ठेयत्वात्तस्य । अचु० । अ्रवश्यकरणमिति 
प्रश्न॒ प्रदर्यते--अन्च थत्वादवश्यकर णसंज्ञायाः, भास्करव- 
त्‌, अवश्यकरणीयत्वादवर्यकरणं कुत्रन्तीति कथमिदमव- 
इयकरणं, कथमियमन्वर्थेति ? दश्येते-अर्थमनुगता या संज्ञा 
साऽन्वथी; अर्थमद्गीकृत्य प्रवत्तेत इत्यथः | कथ मिह;यथा-भा- 
स्करसंत्ञा अन्च॒था।| कथमन्वर्था ?, नासं करातीति ज्ञास्कर इति 
यो भासनाथेः,तमड़ी कृत्य प्रवत्तत इत्यन्चथो। तथाऽवरयकरण- 
भिति श्य सङ्घा अन्वर्था। कथमिति चेत्‌ ?| ब्रमहे-अवइय यत 
इत्यवरयकरणमिति योऽवश्यकरणार्थो वड्य कत्तेब्यता तमङ्ग - 
कृत्य प्रवतत यस्मात्तस्मात्सवेकेवलि भिः स्ििख्यद्धिरवश्यं क्रि- 
यमाण॒त्वाद वश्य करणमित्यन्व थं संजा (खद्धिः । आ० चू०२ अ०। 

अवस्स किरिया-अवश्यक्रिया--औ० । पापकमेनिषेधे, “ अ- 
वस्सकम्म ति वा अवस्सकिारिय ति वा एयछा /। आ० चू० 
१ अ0०। 

अवह--कृप-धा० । सामथ्य, “ ऊपोउयढ़ो णिः | ८। ४। १५५६। 
इति छेः 'अवह' इत्यादे शो एयन्तो भवति । श्रव ह वे ह-कल्पते। 
प्रा० ४ पाद्‌ । 

अव्रट-रच्‌-धा०-चुरा०। प्रतियत्षे, “रचेरूगहावह-वडबविड्डाः 
। ८। ७। ४४ । इति रचेधोतोः 'अवद' आदे शः} अवहईइ-रच- 
यति। प्रा० ४ पाद । 

अवह३-अपह ति-स्नो० । विनाशे, विशे० । श्रा० म० । 

अवहइ-अपहृत्य-अव्य० । परिहृत्य, ( औए० ) परित्यज्य, 
( सुत्र0० १ श्रु० ७ अ० १ उ०। दशे०। दश० ) निरुष्यत्यये, 
आाचा० २ शु० ७ अ० २ उ०। श 

अवह म-अवहूत--०। “ प्रत्यादो डः ” ।८। १। २०६। इति 
तस्थ मः । प्रा० १ पाद्‌ । पारिषत, नि० चू० १० उ०। आव० । 


( 0०२ ) 


वहम 


“बालग्गं अवद्ाय० अवहमे विसुरू भवर" | निःजेषवालाग्रले- 
पाप्डारात्‌ । भ० ६ डा० ७ उ० । ने० चू । आआव० । देशान्तरं 
नेत, प्र १ कछार) 
ब॒ "5 शो [ऋ ^ ऋ है] 
अवह।त्यय-अपह। स्तत-त्र० । नराऊत. न० ॥ 
अवहब्संजप-अपहत्य संयम-पुं० | अवधिनोच्चारादोनां पारि- 
घापनतः क्रियमाण, स० १७ सम०। 
अवरन्न अवह नन--न० । उदृ खले, ब्‌” १ उ०। 
अवहमाण--अप्नत्‌- जि० । नघ्चन्‌ श्रघ्रन्‌ | ्रारम्भाऽकरणेन पी- 
झामकुजेति, * एसंते अचहमाणा उ ” | दश० र अ० ॥ 
अवहर-गमू--धा० | “गमेरस्अस्च्णा० ” ८ ४ | १६२ | इत्यादिना 
गमेरवहरादेशाः । अचह र३-गच्णति । प्रा० ४ पाद्‌ । 
नश-धघा०-दि्वि० { 
डिस्रा-उमेटावटराः ”।८ | ४ । १७८। इति नशेरवहरादशः। 
च्रवहरञ- नश्यति । प्रा० ४ पार । 
अप हू धा०। चारणे, स्था० ७ ठा० १ उ०। स्वीकरणे, सूत्र 


आनिधानराजन्द्रः 


अवाय 


कृकारटकादशा।राशरावूत्त जया दि तरचां वायूनां निरोधादू- 
ध्वगातत्वासद्धरबादना जदब्बादिनाउसंगताउप्रतिरुद्धता । जि- 
तादना हे यागी जल महानयादो महति या क्म तीक्ष्णषु 
चा कप्टकषु न सजति, कत्‌ लघुत्वात्तलपिणएडवज्ञल।दाव- 
नमज्ञन्नुप।रे तन गच्छुतीत्यर्थ: | तछुक्त-' उदानजयाञ्ञलप- 
करट कारि प्वसङ्ध उत्क्रान्तिश्च” | द्वा० १६ द्वा०0। 


्मवाईण-अवातीन-तरि०। घातीनानि वातोपहतानि; न बाती- 
नानि अवातीनानि | वातेनापतितेषु, रा०। जी० | का०। 








| अवाज्ञद-अप्राहत-त्रि० । प्रावरणर हिते, दृश० ३ भ० । प्राव- 


रणाभावे, न० | न० २ श० १ कु०। 
अवागिन्न-अवाग्मिन-ज्रि० | मवाचाते, व्य० ७ उ04 


अवामणिज्ज-अवामन। य-न० । संसगेजं गुणं दोष वा संसरगा- 


श्रदशन, ""नशेणिरिणास-णिवहावसेद-प- ' 


१ शर" ६ अ० | प्रश्ष० | उपा० । भूत तु-' श्रवदरिखु ` श्रपह- | 


तचान्‌ । स्था० १० ठा0 | 


अवदाय-अपहाय-अव्य० | त्यकूत्वत्यर्थे, भ० १५ श० १ | 


उ । सत्र ० ॥ 


अवदार-अपहार-पुं? | अपहरणमपहारः | आ० म० द्वि० ॥ | 


गज्नीदेवदिष्करण, नि> चु०। 
वमणाविरंगाद।हिं, अब्नेतरपोगालाण अबहारों | 
तेल्लुव्वट्रण जलपु--प्फचुएणमा दिहिँ बज्काणं ॥ 
अजञजभ तराण दास वयभासया पत्त रा हेराद याण वम ण[ चरयणा द्‌ी 


ह्‌ अवहार बाहरा सरराता पूयसो णियसिप्कणगलाबगब्म - 
मक़्।द तब्जुवज्वद्वणादाह बञ्भ अवहरति | छि० च्र० ७ छ०। 


चोर्य,जत्त ०3 अ0| प्रश्त० जत्रचर विशष, प्रश्न0२ आश्रठद्वार | | 


अवट्रारत्र-अवधः  रवत्‌ू-ए० | अचध्रारणावति, स्था० १० ठा०। 

अवहि-अवधि-पुं० । अवशब्दो5्धरःशब्दार्थ: । अब अधो वि- 
स्तृत वस्तु घोयते परिच्छुद्यते5ननेत्यवधिः | यद्धा-अवशध्िम- 
यादा रूपिष्वव वस्तुषु व्येषु परिच्छदकतया प्रवृत्तिरूपतया, 
तदुपलकित कनमप्यव्रधिः । प्रत्यक्रङ्ञानमदरे, प्रक्ृव० २० पद | 
( ` आहि ' शब्द तृ्त। वमग १४० पृष्ठ व्याख्यास्यत ) 

अवहेम-प्रुच-ध्रा० | मोचन, “ 
अद-णिल्ठम्त्र-घंसाडाः” 
शः ।  अबड़ेडइ '-मुति ; प्रा० ४ पाद । 


वदि ब-अवाषःक्ृत- अवको टित- तजि० । प्राकृृतत्वात्त था- 
रूपम । अधस्तादामाटिते, “अवदेमियपद्टिसचत्तमंग `| उत्त० 
ॐ अ0 | 


ब्रद्टालेव-अवबदो प्यत्‌-त्रि० | दोब्बायमाने, क्ा० ८ अ० । 


अवराउअसगया-अबाद् सट्गता-स्थ्र०। जवादनाऽप्रातसरुद्धता- 
याम्‌. ऋ} 


मुचेश्चङ्कावदे ड-मेल्लोस्सिक्क-रे | 
| ८। ४। ६१ | इति मुश्वतरवढ़े डादे- | 





सम्तानस्य जयाद्धामो-दानस्याबाद्यसद्गता ? | उदानस्य , 


न्तरणाऽवमति ग्य, स्था० १० ठा०। 

अवाय-अपा/(वा)य-पुं० | अप-इ-अच्च | रागादिजनितेषु प्राणिना- 
मैदिकामुष्मिकष्वनर्थघु, स्था०१ ता0१ च०। अपायोष्नर्थ:; स यत्र 
द्रव्यादिषु अभिश्वीयते,यथा-एतेषु द्रव्यादिविशेषेषु अस्त्यपायः 
विवक्षितछत्यादिविद्वापष्यिव, देयता चाऽस्य यत्रा भिर्धीयत तदा- 
हरणमपाय इति | उदाहरणभेद, स्था० ४ घा० ३ ७० । विना- 
शे, घ० १ अ्रधि० | चिच्छिव, नं०। तत्रापायश्चतुःश्रकरारः। तद्य- 
था-छज्यापायः, क्केत्नापायः, कालापायः, भावापायश्रेति । 
तत्र छ्यादपायों छव्यापायः । अपायो5निष्ठप्राप्तिः | झवब्य- 
मेव वाऽपाया छठ्यापायः, अपायहेतुत्वादित्यर्थेः । एवं केत्रा- 
दिष्वपि भावनीयम्‌ । 


साम्प्रतं द्रव्य पायप्रतिपादनायाऽऽह- 


दव्वाव[प्‌ दाने उ, वाणियगा नायरो धणनिमित्तं । 

वहपरिण एकमकरं, दहम्मि मच्छेण निव्बओ ॥ ४७० ॥ 

द्र्यापाय उदाहरणम-दौ तु (तुशब्दादन्यानि च) वाणिजों ज्ञा- 
तरौ धननिमित्तं ध्रनार्थ, वध्रपरिणते पकेकमन्योन्यं दरद मत्स्ये- 
न निर्वेद इति गाथा5कुरार्थः। ज्ावार्स्तु कथानकादवसरयः। 
तच्छेद म -“'एगम्मि सानिवेस दो भायराद्रदप्पाया;तदि सोरछ 
गेतूण साहस्सिओरों णछलओं रूवगाण विढविद्वा | ते अ सय 
गाम संपत्थिया, हता ते णडल्ययं वारपण वहंति | जया पगस्स 
हन्थ तदा श्यो चितेइ-' मारेमि णवरमण रूवगा मम हतु ' । 
एवं बीओ चितेइ-' जदा ऽद पञ्च मारमि '। ते परोप्पर वहप- 
रिणया अज्कवस्सति। तआ जाह सग्गामसमी च पत्ता,तत्थ न६- 
तडे जिषश्नरस्सर पुणराचत्ती जाया । 'घिरत्यु ममे, जण मए द्ध- 
व्दस्स कप भाउविणासो चितिच्रा। परुष्मो य श्यरेण पुच्छिओ | 
कहिए नणद-मम पि एयारिस चत्त होते। ताइ एयस्स दोस- 
णुं अम्हेहिं एयं चितियं ति काउं तहिं सो नउब्ओ दहे बूढो । 
तेय घरं गया । सो अ णननलओ तत्थ परंतों मच्छण्ण गिलिआओ | 
सोअ मच्छी मेएण मारिओं, वीहीए ओयारिओ | तेसि च 
भाचगाण भगिणी मायाप्‌ बीहि पछावेया,जदा-मच्छे आणह । 
जनाउगाणं सिज्फ॑ ति। ताएअसमावत्तीए सो चव मच्छचओ 
आगीओ ।चमीए फालितीए णज्लशओ्रो दद्र । चेडी ए चितिय- 
एस णचवञ्रा मम चत्र भविस्सछ त्ति अच्छेग कञ्चा। ठावज्जता 
यथरीप दिछो,णाओं श्च। तीप भणियं-किमये तुमे लच्चंग कय ?। 
स्राऽव्रि लाह गया णु साहईइ | ताओ दो वि परोप्परं पहरंतों | सना 


| 


वाय 


( ८०३ ) 


ऋ[मधानराजन्ः | 


वाय 





थेरी ताप चेडीए तारित मम्मप्पपस आहया, जण तक्खणमव 
जीवियाओ ववरोविया | तेहि तु दारपार्द सो कवहवष्यरो 
णाओ । स णडल दिद्धो | यरी गाढप्पद्दारा पाणयिमनुक्का णि- 
स्सष्ं धरिणिञत्े पाडया दद्रा | चितिं चणेहि-इमो सो 
श्रवायवद्‌लो श्रत्था शणत्था चि । एवं द्‌ञ्च झवायहेव त्त । 
लोकिका अप्याहुः- 

“श्रथानामजेन दुःखमर्जितानां च रत्तषणे। 

श्राय दुःखे व्यय छःखं, घिग छठ्य दुःखवद्धंनम्‌ ॥ १॥ 

अपायबहुल्लं पाप, य पारित्यज्य ससृताः। 

तपोवनं महासत्त्वा-स्ते धन्यास्त मनस्िनः ” ॥ 9॥ इत्यादे। 

पएतावत्प्रङतो परयोगि । “तन्ना तेसि तमवायं पिच्छिऊण णिव्दे- 
श्रोजामा। तओ ते दारिय कस्सर दाऊण निविन्नकामभोश्रा 
पञ्चदय त्ति" गाथाथैः । 

इदार्नी क्षेत्राद्यपायप्रतिपादनाया 5 5ह-- 

खत्तम्पि अवक्मएं, दषारबरगस्स होइ अबरेणं | 

द।वायणों अ काले, नावि मंडुकियाखबओ ५६ ॥ 
तत्र क्षेत्र इति द्वारपरामशैः। ततश्च त्षेत्रादपाय:,छेत्रमेव वा, त- 
त्कारणत्तव्रादिति। तञ्नोदाहरणम-अपक्रमण मपसपेणं द शारवमे- 
स्य दशारसमुदायस्य भवति | मपरेणाऽपरत इत्यथः ज्ञावार्थः 
कथानकाद वसेयः | तच्च वक्ष्यामः । द्वैपायन काले | दवैपायन 
ऋषि:।काल इत्यत्रापि कालाद पायः, काल पव वा, तत्कारण- 
त्वादिति। च्रत्राऽपिजावाथः कथानकगम्य एव | तच्च वदेयामः। 
भावे मर्डक्तिकाकपक इति । अत्रारप भावाद पायो भाव।पायः,स- 
पव वा, तत्कारणत्वादिति। अत्रापि च भावार्थ: कथा नकाद बसे- 
यः | तच्च वक्याम इति गाथार्थः | ज़ावार्थ उच्यते-'ख़ित्ता- 
पाआंदाहरणुं-द्सारा हरिवेसरायाणो | पत्थ महई३ कटा-जदा 
हरिवंल उवओओगिय चव ज्षणएइ-कंसाम्मि विशिवाइए सावायं 


खेत्तमय ति काऊण जरासधरायभएण द सारवग्गा महुराओ अ- | 


वक्कामऊण बारवइं गश्रो त्ति "| प्रकृतयोजनां पुनार्नयुक्तिकार 
एव कारिष्यति कमकारम एव नः प्रयासेन (। काक्ावाए उदाहर- 
णे पुण-कएहपुचिछु रण भगवया<रिट्रुणेमिणा बागारियं-वारसाई 
संवच्छुराई दीवायणाओ वारबईनयरोविणासो । उज्जोत- 
रायणगरोए परंपरएण सुणिऊण दीबायणर्परिव्वायश्रो मा ण- 
गरि विणास्रहामि त्ति कालावाधमष्पश्ना गममि त्ति उत्तरावह 
गआओ । सम्म कालमाणमयाणिकण य बारसमे चव संवच्छुरे 
आगआओ। कुमारि खलीकच्चो कयाणियाणो कोषो उववष्षो । त- 
श्रोय णगरीप अबाओ जाओ स्ति; णस्ष्यहा जिणनासियं ति" । 
५“भावावाप उदादरणं ख मझो-एगो खमश्रा चर्लपण सम भि- 
क्खायरियं गञ्नो। तण तत्थ मंइक्कक्षिया मारिता । चेन्न- 


पण ज्ञाणिय-मंडक्कलिया तप मारिया । खरमगो जणति-रे दुष्ट! 


सह विरमरया चेव पसा । ते गआ । पच्छा रत्ति स्रावस्सएश्रा- 
लाश्ताण खमगेण सा मडुकरान्निया नालोदया । ताहं चेल्लएण 
भणियं-खमगा ! तं मडुक्ियं श्च बोपएदि | खमच्रो रुषो तस्स 
चेरञ्चयस्स सखलमय्वय घत्तणं उछाइओ श्रसियालए खम 
आवडिआओ वेगण। इतो मओ य जोइसिएसु उववन्ना । तमो 
दत्ता दिछ्टीविसाणं कुले दिछीविसो सप्पों जाओ | तत्थ एगे- 
ण परिहिंडंतेण नगरे रायपुत्तो सप्पेण खझो। श्रादितुड- 
पण॒ बिज्जाओ सव्वे सप्पा आवाहिया मंडवे पवसिश्रा भ- 
शिया-श्रष्ष सञ्व गच्छतु, जेण पुण रायपुत्तो खजझो सो अ- 
स्थडउ | सब्बे गता । पगो चिश्नो। सो भाणच्रो-अहवा विसं श्रा-. 








वियहद,अढवा पत्थ भग्गिाभ्मि णिवडाद़ि। सो अ अगंधणों | स- 
प्पाणं किव दा जारेञ्रो-गधणा, अगंधरणा य | ते अगंघरणा माणि- 
णो।ताहे सो अग्गिम्मि पब्रिट्टोीण य तेय ते वतयं पच्चाविश्यं । 
रायपुत्तो वि मओ। पच्णा रप्या रूूण घासावियं-रज्जे जो मम 
सप्पर्स।सं आणइ तस्साहं दीणारं दमि । पच्छ लाखा दीणार- 
लोजेण सप्प मारेड आदढत्ता । तच कुल्व, जत्थ सो खमओ 
खुप्पन्नो, त जाइरूरं रुक्ति हिडइ, दिवसओ न दिडङ,मा जीवे 
द्हेहामि त्ति काउ | अग्यया आहिडिगहि सप्प मग्गंतेहि रत्तिच- 
रेण परिमलेण तस्स खमगसप्पस्स धदव दिषति।दरेसरिश्रो 
प्रोसद्धिश्रो रावा | सो चितइ -दिष्ठो मे कोवस्स विवाओं । 
तो जश श्रदं अननिमुद्दो णिग्गच्गामि तो दादिहामि, तादे पुच्छेण 
अदत्ता णिप्फिडिकं जत्तिय णिप्फमेर ताबइयमब्र झाहि- 
मिश्रो ग्दिति, जाव स्त)सं चप्यं । | मओ य सो सप्पों देवया- 
परिग्गहिओं । देवग्राए रष्मो सुमिणए द्रिसण दिष्पं । जहा- 
मा सप्प मारे, पुत्तो ते नागकुलाम। उव्वद्धिऊण भवि 
तस्स द्‌रयस्स नागदत्तनामं करेज्जाहि सोय खमगस्प्पो 
मरित्ता तेण पाणपरिशब्वाएण तस्सव रण्यो पुत्तो जाओ, जाए 
दारप णाम्रं कय णागदत्ता । खुदलश्रो चव सो पव्वइओो | सो 
श्र किर तेण तिरियाणुभावेण अतीव बुहासुश्रो दासं।णवलाप 
चव भाढवइ पचै जिड जाव सुरत्थमणवल्ल चवस्रंतो घम्मसाद्धिओं 
य। तस्मि अ गच्छ चत्तारि खमगा तं चाउम्मासिश्रो तमासओ 
दोमासिश्रो पगमासिञ्रो त्ति। रत्ति च देवया बदिड भागया। 
चालम्मासिश्रो पढमछिओ। तस्स पुरओं तेमासिश्रो | तस्स पुर- 
श्यो दोमासिओ | तस्स पुरओ एगमासिओ। ताण य पुरश्रो खुद 
ॐ ।सव्वे स्रमग अतिक्नमित्ता ताप देवयार खुदश्रा वदिश्रो.प- 
च्ञा ते खमगा रुछा निग्गन््रति य गहिया चाठम्मासिन्रख- 
मपण पोत्त भणिया ब अणृण-कडपूयणि! अम्हे तवस्सिणोण 
वदसि, पयं कूरभायणं वदसि त्त।सादेवया ज़्णइ-अहं भा- 
वस्रमय वदामि,ण पूयासक्कारपर माशेणो अ वदामि। पच्ण ते 
चेन्नयं तेण अमरिसखं वहंति। देवया चितह-मा एते चे्चयं खरि- 
रहि ति,तो सप्मिढिया चच श्नत्थामि, ता5हं पडिवाहेहामि । वि- 
तियदिवसर अ्र चेनल्नओं सादसावे्कण गश्रो | दोसीणस्स पडि- 
अग्रो श्राब्ादत्ता चाञम्मासखियखमगं णिमंतेइ | तेण पाडिग्गहं 
से खेत णिच्छूढ । चन्र भणश्-मिच्छ मे छक्कड, जं तुन्भे मप 
स्तेलमल्नश्रो ण पणामिश्नो.त तख उप्पराञ्रो चव फामि त्ता खल्मम- 
ज्ञप छदं । एवं जाव तिमासिएणं जाव पगमासिएणं छिच्यूढ । 
तं तेण तदा चेच फेमिय अरुयाणित्तालंबण गरदामि त्ति कार्ड 
खमपण चल्लआओ बाहं गदिओ। त तेण तस्स चेल्नगस्स अदी ण- 
मणसस्स विसुद्ध परिणामस्स बेस्साहिं विसुज्फमाणीहिं तदाऽऽ- 
चरणिज्लाणं कम्माणं खपण केवलनाणं समुप्पन्नं। ताहे सा देख- 
ता भणति-किह तुब्भे वदियन्ता?, जञणव्र कोहाभिभूया अत्थ- 
ह । ताहे ते खमगा संवेगमावष्षा मिच्जामे दुकम त, अहो ! 
बालों उवसंतचिसो अम्ढहोहिं पावकस्मेंद्दि आसाइओ। एवं 
तेखि वि सुहज्भवसाणेणं केव्ननाणं समुप्पन्नं । एवं पसंगओ 
काडटेयं कहाणयं । चचणस्रो पुण-कोहादिगाओ मप्पसत्थभा - 
बाओ छुग्ग६ए अवाओ त्ति/॥ 


परलोकचिन्तायां प्रकृतोपयागितां दशेयज्नाह- 
सिक्खगअसिक्खगाणं, संवेगथिरद्टयाएँ दोएहं पि । 
द्व्वाक्या एवं, दंसिज्लते अवायाओ ॥ ५७ ॥ 


(0०४ ) 


ऋताय 





चिक्षकाशिक्कयोः-अभिनवप्रतजितचिरप्रबजितयोः, अरभिनव- 
भ्र्रजितगुह स्थ योबौ ,सबेगस्थे य थे इयोर पि छब्याद्या:, पवप्ुक्तेन 
भ्रकारेण, बक्ष्यमाणेन बा द्यन्ते पाया इति । तत्र संबेगो 
मोक्सुखाभल्लाषः; स्थेयं पुनरल्युपगता परित्यागः । ततश्च कथं 
जु नाम ऊ-खनिषन्धनद्रन्या्यवगमत्तयोः संबेगस्थैये स्यातां, 
छल्यादिषु वा प्रतिबन्ध कति गाथाथेः । तथा चाउ5ह- 

दिये कारणगदियं, विगिंचिअव्वमासेवाएखेत्त च । 

बारसहि एस-काल्लो, कोहाइवितेगभावस्मि ॥९०॥ 
इहोत्सगेतो मुपुझुणा छब्यमेव-अधिक वस्म्रपात्रादि,अन्यद्वा कन- 
कारि.न ग्राह्मम | शिककाहिसंदष्टादि कारणगह।तमपि तत्परिस्र- 
माप्ती परित्याज्यम्‌ | अत एवाह-द्रब्य का रणगृहत॑ विकिशितब्यं 
परित्याज्यम, अनेकैहिकामुष्मिका पायहे तुत्वात्‌ । दुरन्‍्ताप्रदाद्य- 
पायहेतुत्वात्‌; दुरन्‍्ताग्रहाद्यपायद्द तुता च मध्यदैः खधिया भाव- 
नीयेति । पवमशिवादि क्त्र च, परित्याज्यमिति बतेते।अशिवा- 
दिप्रधानं केत्रमशिवा दिक्केत्रम | आदिशन्द्‌ त्तु-कनो द्रता-राज द्वि- 
ष्टादि परिग्रहः | परित्याज्यं चेदम,श्रनेकैहिकामुष्मिका पायसं ज़वा- 
दिति । तथा-द्वाद्शाभिवर्षैरेष्यत्कालः, परित्याज्य इति घत्तेते। 
तत पवापायसंनवादिति भावना | एतछुक्त भवति-श्रशिवादि. 
घुष्ट पम्यत्कालो द्ाद्शभिवेर्बैरनागत एवाज्क्रितव्य इति। उक्त 
च-'“सवच्बरवारसए-ण होहि श्रसिवति ते तश्रो णिति ।खु- 
त्थं कुब्वंता,आ्तिसयमादी दि नाण" ॥ १॥ इत्यादि । तथा-क्रा- 
धादिविवकाभाव इति । ऋाधादया5प्रशस्ता नावाः, तेषां वि- 
वेकः नरकपातनाद्यपायदेतुत्वात्परित्यागः। भाव इति जनावापाये 
काये इत्यय गाथायेः। एवं तावद्भस्तुतश्चरणकरणानुयोगमधि- 
कृत्यापायः श्रदडतः। दश० १ श्र ० । ( छब्यानुयोगसंबन्ध्यपा- 
यस्तु ` आता ` डब्दे द्वितीयभागे १८८ पृष्ठे समुक्तः ) 

अवग्नहीतस्य ईद्वितस्य चार्थस्य निशेयरूुप अभ्यवसाय-शाङ्ख- 
पवायं शाङ्खं पवायमित्यादिरूपे अवधारणात्मके मतिनेदसूपे 
श्रत्यय, मा० मर प्र० | प्रक्रान्ताथविशषनिश्चये, स्था०४टखा० 
४ उ०। व्य > | रा० | दशा०। भ०। इदहितस्येव वस्तुनः स्थाएु- 
रवायमित्यादि निश्चयात्मकं बोधविरोष, प्रव० २१६ द्वार । नं० | 
सम्म । वश०.| 


ईहित विशेषनि्णयोऽायः ॥ ९ ॥ 

इंहितस्य हया विषयीकृतस्य विशेषस्य कर्णाटल्लाठदेनिं-- 

रेया याथात्म्येन वधा रणमवाय ईति | रत्ना० २ परि०। 
छथ मतिक्लानतृती यमेद्स्यापाय स्य स्वरूपमाद- 

परहुराश्गुणत्तरा ओ, संखस्सेवेति जं न संगस्स । 

विश्याएं सोडवाओ, अणुगमवश्रेगजावाओ ॥१८०॥ 
मघुरस्निग्धादेगुणत्वात्‌ शक्खस्यैवायं शब्दा न श्ङ्गस्यत्यादि 
यद्‌ विशेषविज्ञानं सो5वायो निश्चयङ्ञानरूपः। कुतः९, इत्याढ-पु 
राषत्यथध्रमाणामनुगमनावात्‌-गस्तित्वनिश्चयसङ्तावात्‌। ततरा 
विद्यमानार्थध्रमोणां तु व्यतिरेकानावान्ना स्तित्वनिश्चय सत्वात्‌ । 
अये च भ्यवदाराीवग्रटानन्तरभार्व) श्रवाय उक्तः । निश्चया- 
दवश्रहानन्तरनार्वी तु स्वयमापे छष्टव्यः | तदू यथा-ोतुर्राह्म- 
त्वादिग्रुणतः शब्द एवायं, न रूपादिरिति इंद्रापायविषयाश्ध 
बिप्रातिपक्तयः प्रागपि निराकृता इति नेद्दोक्ताः। इति गाथाः 
॥२८०॥ विे०।“ववसायम्मि श्रवाओ, ' न° । विशिष्टोभवघायो 
भ्यवस्तायः निणेयो निश्चयो वगम इत्यन थांन्तरम्‌ । तं ब्यब- 
सायम्‌, श्रथौनामिति वतेते, श्रवाय ब्रुवत इति संस; । एत- 


अानिधानराजेन्डः । 


| 





इप्रवायविजय 





दुक्त भवति-दाङ्ख एवा ऽय शङ्क एवायामित्याद्यवधारणात्मकः 
प्रत्ययो ऽवाय इति। म्यवस्ायमेचावाय घछवत इति । श्रार्मर्प्र ° । 
भेद्‌ास्तस्य-- 

से कि ते अवाए | अवाप्‌ उन्विहे पएणतते। तं जहा-सो- 
इंदिथञ्मवाए, चर्क्खिदेयअवाए, घारणिदियअवाए, नि- 
ब्भिदियअवाए, फासिदिय्ऋवाए) नोइदियअवाए । तस्स 
ण मे एगद्धेया नाणाघोसा नाणाबंजणा पंच नामधिज्ञा 
जवेति । त॑ जहा-आउद्डणया पन्चाउद्चणया अवाए बु्छं। 
विष्माएं । सेत्त अवाए । 
"स किं तमित्यादि " चत्र श्रोत्रन्द्रियणावायः भआरोजन्द्रि या घा यः भो जे 
न्छियनिमिक्तमर्थावग्रहमधिरृत्य यः प्रवृत्ताष्वायः स श्रोत्रन्द्रिया - 
दाय इत्यथे;।एवं शषा भपि नावनं।याः।'तस्स ण मिल्यादि 'प्राम्बत्‌। 
अत्रापि सामान्यत एकार्थिकानि,विशेषचिन्तायां पुननोनाथोनि । 
तन्न श्रावतत दातो निवृत्त्याष्पायन्नावप्रातिपत्त्य निमुख्तरो षत्तेते येन 
शोधपरिणामेन स श्रावत्तेनः,तद्धाव श्रावक्तेनत। १। तथा-आवक्तेन 
भ्रति ये गता श्रथविशेषेषूत्तरोत्तरेषु विवक्िताऽपायग्रत्यासन्नतरा 
योधविशेषास्त प्रत्यावत्तनाःतद्धावः प्रत्यावतनता २। तथा-श्रपा- 
यो निश्चयः सवथा इंदाऽभावाद्िनिवृत्तस्याव धारणा ऽवधारित- 
मथमवगच्छतो बोधविशेषः.साऽवाय इत्यर्थः २। ततस्तमेवावधा- 
रितम प्षयोपरामविरषात्‌ स्थिरतया पुनः पुनः स्पष्टतरमव- 
धुध्यमानस्य या बोधपरिणतिः सा बुरूः ४। तथा-विशिष्ठ शान 
विद्वान क्षयोपशमविशेषादेवात घारिता थे विषय एव तीव्रतरधा- 
रणादेतुर्वोधिविशषः। “ सेत्त अवाप ” इति निगमनम्‌ । नं०। 


अवाय रा-अव्याकृता-ख्वी ० । गम्भीरशन्दाथोयम्‌ , अविभा- 
वितार्थेत्वात्‌ अव्यक्तात्षरयुक्तायां वा जाषायाम्‌ ,घ० २ अधि० | 


ध्वाय णिज्ज-अवाचनी य-पुं० । बाचनाया अयोग्ये, स्था० १ 


णगा०४३० |“चत्तारे अवायणिज्ञा पष्मक्ता | तं जदा-अविणीए,वि- 
गश्पडिबद्धे, अविउसवियपाहुझ, माई” स्था० ४ ठा० ३ उ०। 
अवायदसि ( ए )-अपायद्‌ शन-पुं०। श्रपयान्‌ दुर्भिक्षदुबेल- 
स्वादि कान्‌ एहिकाननथोन्‌ पश्यति । श्रथवा-लेभबाधिकत्वा- 
दिकान्‌ सातिचाराणां तान्‌ दशयतीत्येबंशीलाब्पायद्शी | ध ०२ 
अधि० | अपायाननथोन्‌ चित्तभनङ्गाऽनिवदादीन्‌ दुर्भिक्देब- 
ल्यादिक्वतान्‌ पश्यतीत्यवंशीत्वः। सम्यगालोचनायां च दुलेप़- 
बोधिकत्वादीनपायान्‌ शिष्यस्य दशयतीति अपायद शी ति। श्या० 
८ ठा० । इृदलाकापायद्रॉनशाीक्षे आ्ान्माचनाईनज़दे, ब्य० १ 
उ० | यः सम्यगालोचयति कुशित वा आक्षोचयति दत्त था 
प्रायश्विक्तं सम्यगन करोति, तस्य यदि त्वसम्यगात्लाचयिष्यसि 
प्रतिकुष्चितं वा करिष्यसि दक्ष वा प्रायश्चिलं न सम्यक्‌ पूर- 
विष्याक्षि ततस्ते भूयान्‌ मासकादिको दर्मा जनविष्यतीत्यब- 
मिहलोकापायानू, तथा संसार जन्ममरणादिक त्वया प्रभूतम- 
जुभवितव्यं , दुर्लभबाधिता च तवैवं प्रविष्यतीत्येव॑ पर- 
लोकापायांश्च दशयति , सोाऽपायदर्शीति भावः | व्य० १ 
उ० । “ छन्भिक्लदुन्बलारे , इदहलोए जाणए अवाणएओ । 
दसद य परलोप, दुष्चदबादिस संसारे ?॥ १ ॥स्था० ८ 
उा०। दृशे० । पञ्चा०। 


अवायाबविजय-अपाय विच ( ज ) य-न० । भपाया रागादे- 
जनिताः प्राणिनामैदिकामुष्मिका अनर्था;। (विचीयन्ते निर्णीय- 


( ६&७५-) 


अवायशिजय 





श्रानधानराजन्द्र: | 


तकार 








न्ते पय्याक्षाच्यन्त वा यस््मिस्तद पायविचयम ) प्राकृतत्वेन | अविअक्खंत-अवीक्षमाण-त्रि० | पृष्ठतो निरूपयति. ०३ अधि०। 


विजयमिति। अपाया वा वजं।यन्त आधगमरद्वारण पाराचतं) 


क्रियन्त यास्मान्नत्यपायाव्रजयम्‌ ॥ स्था ४ खा भ. उ०। | 


ग०। सम्म० | रागद्धेषक्रषायाश्चवादि क्रियासु प्रवत्तमानानामि- 
इपरव्राकयोरपायानां ध्यान, धञ २ अधि० । दुष्टमनावा- 
क्लायव्यापारविशषाणामपायः कथ नु मे न स्पा द्त्येव॑ भूते सक- 
स्पप्रबन्धे,दोषपारिवजेनस्य कुशब्प्रवृत्तित्वात्‌ | सम्म०१ काएड। 
धर्मेध्यानस्य प्रथम मेद, आच अ०। आए चू०। ( विस्तर 
ताञऽस्य स्वरूप * धम्मज्काण ' शब्द व्यत) 


अवायसत्तिमालिष्पम-अपायशाक्तिमा ल्लन्य-न० । नरकाद्यपाय- 
शक्तेमलिनत्वे, द्वा० २२ द्वा०। 


व्रायहे उत्तदेसणा-अपायटेतुत्वदेशना-खी० । असदाचारा- 


नथमृबतदेशनायाम्‌ , घ० । अपाये तुत्वद रशनेति । अ्रपायाना- 


मन्नाम इहलोकपरब्लाकगाचराणां हेतुत्व॑ परस्तावादसदा- | 


चारस्य यो हेतुनावस्तस्य दशना विधया । यथा-' यन्न 


भ्रयान्ति पुरुषाः, स्वर यच्च प्रयान्ति विनि प्रातम्‌ । तत्र निमित्त- | 
इति निश्चितमिदं में ”॥१॥ प्रमादश्चासदाचार | 


मनायेः, प्रमाद 
इति | घ० १ अधि० । 


अवायाण-अपादान-न० | अपादी यते वियुज्यते यस्मात्तद्धि- | अविशोग-अवियोग-पु * । पुत्रमित्राद्यविरहे , तं० । 


युज्यमानावधिज्ूतम-अपादानम्‌ । अनु ० दोऽवखरामने । दाने 
खरण्डनम्‌ । अपरूत्य आ मय्यादया दान खण्डनं वियोजनं 


यस्माक्तदपादानम । विशे । आ० चू० । अपादीयत अपा- | 


{== ४५ इ न 
यता विस्छेषतः आ मय्यांदया दीयत दाऽवखणएडन 


दानम्‌ । अवधिमात्रे तत्र पञ्चम) भवति । यथा-अपनय गू- 


इाद्‌ धान्यम्‌ , इतो वा कुशूलाद गृहारेति ॥ स्था० छ ठा० | | 


अवायाएुप्प ( वे दा-अ्रपायानुपरक्रा-ी० । च्रपायानां प्रा- 
णातिपाताद्याश्रवचारजन्यानथःनामनु्रक्ाऽनुचिन्तनमपायानु - 
प्रे्षा ग० १ अधि० । भ० । शुक्लध्याना5नुप्रक्ताभेदे, 
यथा-^कोटोयमाणो य श्रशिग्गहीया,माया य लोमा य 
पचहुमाणां | चत्तारि प्ते कलिणा कसाया, सिचिति मूला 
पुणब्भवस्स” ॥१॥ इह गाथा-' श्रासवद्‌ारावाए, तह ससारो 
छखहाएभावं च । भवसं ताणमनत, वत्थूणं विपारेणामं च ॥१॥ 
ईति । स्था० ४ ठा० १ उ०। 

अवारिय--अवारित--त्रि० । अनिवारिते, अकृत्यं कुति तत्प- 
वतेकेनानिविद्ध, निरङकशे, “अज्ञा अ्रवारियाश्रो, इत्थं)रजञं न ते 
गच्छं" । ग० २ अधि०। 
वताय्यै-अन्य० । अध उत्तायत्य्थे, दश० ५ अ० २ च०। 


अवाचकदा-अव्रापकथया-खी ० । शाकघृताद्‌ीन्येतावन्ति तस्यां | 
रसवत्यामुपयुज्यन्त इत्येवरूपायां कथायाम्‌, स्था०४ग०२द०। | 
वि-अपि-श्रन्य० । सम्नावने, उत्त० ३ श्र० । स्था०।| 


आचा०। सूत्र० | व्य० । निर चू० । दश० । श्रा मऽ द्वि° । 
पदाथैसंनावने, नि० चू० ४ उ०। समुच्चये, भ० १ श० ३ 
ड० । अष्ट० । दशै० । श्रवध्रारणायाम्‌, न० चू० १ च०। 
आचा० । बाक्यापन्यास, श्राखा० १ श्रु० ६ अ० १३०, प्रेरणा- 
, निणयभवनंदेतौ च । दशे० | खल्वरे, व्य० १ ० | 
चविञ्ज-अपिच-श्रन्य । समुचये, जं० ४ वक्त० । 


इति वच- | 


नात्‌ खरड्यते भिद्यते, श्राद्‌।यत वा गृह्यत यस्मात्तदपा- | अविश्ोसियपाहम--अव्यवसितप्राभत--त्रि० | अन्यवसितमनु- 








अविइय-अद्वितीय-त्रि० । द्वितीयरहिते, दितीयनिन्ने च । भ० 
३ दइा० उ ०। 

अविउद्टठमाण-अ वित्रुव्यमान-त्रि? | पीड्यमाने,सूत्र० २ श्रु० २अ०। 

अविरुप्पगमा-अव्युत्यकटा-ख्थी २ | न विशेषतः लत्प्राबल्य- 
तश्च प्रकटा अव्युत्यकटा । विशेषतो ऽप्रकटायाम, भ० ७ श० 
१० ल० | 
द्र वद्रखकरृता- खी । अविद्वद्धिरजानक्निः प्रकृता प्रस्तुता वा 
अविद्धत्प्रकृता । भ० १० इा० ७ उ० । अविज्ञप्रकृतायाम्‌, ज्ञ० ९ 
श० १ उ० | “अम्ह दमा कहा अविउप्पकमा | न०१०श ०७ ०। 
“* अविउप्पकडे त्ति " अपिशब्दः सम्भावनाथेः । उल्प्रावय्येन 
प्रस्तुता प्रकटा वोत्पकृृतोत्मकटा वा, अथवा अविद्वद्धिरजान- 
द्धः प्रकृता प्रस्तुता वा अविद्वत्पक्कता | न° १७ श० ऽ उ०। 

अव्रिउसरणएयः--्व्युत्सजनता-खी० । अल्याग, भ० १ श० 
४ उ0 । 

अविउस्सग्ग-अव्युत्सग-पुं० । अमुत्कबने, व्य० १ च० । 


अव्यव॒सित--त्रि० | अनुपशान्ते, बृ० ४ उ० । अ- 
99 सूत्र० १ 


@ अ क 
आवश्ासय-- 
नुपशान्ते इन्द्र, “ आविओसिए घासति पावकम्मी 
श्च १३ अ०। 


पशान्तं प्राभ्बुतमिव प्राभृत (नरकपालकोशिक) तीवक्रोधल- 
क्षणं यस्यासावव्यवसितप्राभुतः | वृ० ४ ० । श्रनुपश्चान्तको- 
प.स्था० ४वा०३ उ०। “अप्प वि पारमाणि, अवराहे वयर खा- 
मियंत च । बहुसो उदीरयतो; श्रविश्रोसियपादुडो स खर ” 
॥ १॥ पारमाणि परमक्रोधसरमद्धातं बजतीति मावः । स्था 
३ ठा० ४ ल० । ( 'वायणा' शब्द्‌ ऽस्या ऽवाचनीयत्वम्‌ ) 


'अर्िदमाण-आवैन्दमान-जि०। अक्लममाने,विपा० १ श्रु०२ अ०। 


अविकंप-अविकम्प-जि० । मनःशरीराभ्यामचले , पञ्चा 
१८ विव० । निःस्पन्दे. पच्चा० १२ विवच० ॥ 

्विकपमाण-अप्रिकम्पमान-रि०। क्रोधका य्ये स्य कम्पनस्या- 
ऽकतरि, “ विगिच कोड अविकंपमाण । ऋराध्यवसायः क्रो- 
धस्ते त्यज,तस्य च कायं कम्पनं तत्प्रतिषेधं दशयत्यविकम्पनः। 
अआचा० १ श्रु० ४ अ० हे उ०। 

अविकत्थण-आविकत्थन-पुं० । नातिबहुभाषिि, स्वव्पेऽपि 
केनचिद पराद्धे पुनः पुनस्तछत्कोतनेन रहिते गुणवत्सुरौ, प्रव 
६४ द्वार। ग० । हितमितभाषिणि,आचा० ९१ श्च १ अ0१ उ०। 

विकरण-अविकरण-न० । पूर्वेग्रहीतवस्तूनां यथास्थानम- 
प्रङेे,“संथारय श्रायाप,अविकरणं करय संपन्वदत्ताए अवि- 
करणं रत्वा, अ्रविकरणं नाम यत्साधुना करणं छृतं तृणानां प्र- 
स्तरण, कम्बिकानां बन्धन, फलकस्य स्थापनं तद पनीय संभ्रव- 
जितु विदतैम । बृ० २ छं° । 

अविकरार-अविकार-त्रि० । गीतादिविकारराहिते, बृ० १ ड० । 


{ ८०६) 
अ निधानराजेन्द्रः । 


अकारि (ण्‌) 


आवेकारे (ए) - अ विकारेन्‌- पु । अजुदूभटबेषे, अकन्दपे- | 


शील च । बू० रे उ०। 


भायेकारेय परमत्य-अ दिको [पतपरमाथे-,9० । अविक्लापित- | 


समयसदूजावे, पञ बञ १ द्वार । 

आविगश्य-अ विकुतिक-जि० | निर्विङूतिके घुतादिविङ्तित्या- 
गिनि, स्वञ्र> २ श्च 9 इण) 

ऋविगाभिय- डः रिकरित- तर< । अनालोचिते, ब्य० १ उ०। 

्बिेगप्प-उगिकस्प-पु । निश्चय,आ० म० द्वि° । निभेद्‌ च। 
सम्म० १ काएड | 

अविगय-अविगत-तरि० | श्रभ्रष्ट, प०। 


विगल- विकद्य-त्रि< । परिपूर्ण, षो० १ विव । पञ्चा० | | 


अख्एमे, धा० ५ विवऽ। 

ऋ अगल कल -अविकलङ्ल -तरि° । ऋ परपएणेकुल, न° = 
ङा० २३२ उ० | 

अविगिद्न-अविकृष्ट-जि० । विकृष्टनिशन्न अविकृष्टतपःकम्मेका- 
रिणि-श्रष्ठान्ततपःकारिणि, पञ्चा० १२ विव०। 

भूमे गियवयण-अविक्रुतवचन-जि० । अनत्यन्तनिवांदितमुखे, 
आघ० ; 

अविग।|य-अविग्ग।|त-पुं० । विशेष्टगीताथरहिते, ब्य० ३ उ० । 
निधमेखि, व्य० १ उ०। 

अआरैग्गह-अविग्रहइ-पुं० | वक॒त्ररहिते, औ० । 

अविग्गट्‌गडसमादन्न-अविग्रटगतिसमापन्न-पु० । रुत्पात्तिके- 
जोपपन्न, भ० १४ श० ५ उ० । रविग्रह गातानषधाद्‌ ऋजुग- 
तिक श्रवस्थित, भ० २५ श० ३ उ०। 

च्रमदिग- यअ तिघ्न-न० । विप्लाभावे, कल्प० ७ क० । ओ०।नि- 
घत्वूहे, बृ० १ उ० | दशेर । कारण एवादृष्टसामथ्यीद्‌ पाया- 
जार, द्वा० ०३ द्वा० । 

अविघुद़्-अविघुष्ट-त० । विक्रोशनमिव यद्धिस्वरं न भवति 
तद्विघुष्टम, अनु० । विक्राशन इवाविस्वर,रा० | स्था०। जं) 9। 

अविचित्त-अविचित्र-जि० । रोहिते, भविचित्तो लोहिल्लमि- 
त्यथः । नि चू० १६ उ०। 

श्र विच्चृऽ-ञ्जविच्युति-ख्री० । तछुपयोगाद बिच्यवनमविच्यु- 
विः। धारणानद, न० । श्रा म० | 

ध्यविच्छिणण-अवि च्छन्न-त्रि०। विच्छेदातनुबरू, स्था० ४ 
खाए १ छ०। 

अविजाणअ-अजानतु-जि” । बघुप्तप्रश्न, अपगतावधिविबेक, 
“ जसी गुदाए जबणतिउद्ड, अविजाणओ उञ्छः बुक्तपश्यो । 
स्त्र? श्रू ५ अ० ? च | प्रश्म० | 
अविज्जमाणजाव-अविद्यमानजाव-पुं० | नास्तिनावे, “श्रसं- 
पञ्चय त्िवा्यत्थिनावाल्ि वाअविज्ञमाणजावो जि वा पग- 
छा" आ० चू० १ अ्र०। 

अविज्जा -अविद्या-आ २ | कर्मणि, “श्रन्धं तमः श्रविगान्ति येऽ 
विद्यामपासते विद्यया म्र॒त्यं तीत्वा विद्यया5म्रतमइन्ञते ” न° । 


अविणीय 

अनवमनने, अग्रहण, अतत्त्वग्रहण च | सम्म०र कारड। आवेद्या 
बेदान्तिनां क्रेशः | दा ०१६ द्रा यागशास््रप्रासिरे क्लशभेदे, द्वार 
१५ द्वा0 | “नित्यशुच्यात्मताख्याति-रनित्याशुच्य नात्मसु । अ- 
विद्या ” । झ्रष्ट० १४ अष्ठ० । अविद्यापप्लुवादविद्यमान मापे र- 
इयते । यत क्षः म्‌-'कामस्वप्नभयोन्मादे-रविद्यापप्रुवात्तथा । 
परयत्यसन्तमप्यथ जनः करेन्दुकादिवत्‌ `` इति | विश०। 

अधविणय-अविनय-एं० | कुशासन, उत्त० ३४ श्र ०। विशिष्टो न- 


या विनयः परतिपांत्तावशषः, तत्प्रतिपधो ऽविनयः। अप्रीतपत्तिवि- 
शष, स्था०। 
अविणए तिविहे पन्नत्ते ते जहा-देतचाई, शिरा- 
झेबणया, णाएपेम्मदोसे ॥ । 
(खन्येषां सर्वेषां शब्दानां स्वस्वस्थनि व्याख्या) नवरमियमत्र 
भावना-आराध्यविषयमाराभ्यसम्मतावेषयं वा प्रम, तथाऽ$- 
राध्यसम्मतविषयो द्वेष इत्येव नियतावतों विनयः स्यात्‌ । चक्तं 
च- सरुषि नतिस्तुतिवचनं, तदभिमते प्रम तवृद्धिषि दवेषः । 
दानमुपकारकीतेन-ममन्त्रमूल॑ वशीकरसम ” ॥ १॥ इति 
नानाप्रकारों च तावाराध्य तत्सम्मतेतरक्न कणविशषानप क्ृत्व- 
नानियरतावषयावविनय इति । स्था० हे वा० हे ड०। 
अविणामि ( ण्‌ )अविनाशिन-त्रि० । क्षणापेक्षयाउऊपि मनि- 
रन्वयनाशधार्म णि, दश० ४ अ० । पा०। 
अविशिच्छय-अबि निश्चय-पुं० । प्रमाणाभाव, पं० व०४ द्वार । 
प्रात०। 
अविणीय-अविनीत्‌-जि० | अविनयवति, उक्त ० १ भ०। बिनय- 
विरहित, उत्त० ११ अ०। अविनीतलक्कणमाह- 








ह चडउदसठागेर्दि, वद्ठणाणें ल संजए | 
(ष्‌ ०8 8 £" य ^~ ५ 
ऋरिण।ए ठुचः सा उ, निव्वाणं च न गच्छइ ॥ 
श्रहत्यादि सूत्रा्टकम्‌ ¦ अथति प्राग्वच्चतुर्जिरधिका दश चतु- 
दशःतेषु चतुदंहासंख्येषु स्थनपु; सूत्र तु सुब्न्यत्ययन सप्तम्य्थ 
ठृतीया। बतमानस्ति्ठन्‌ । तुः पूरण । संयतस्तपसखं। अविने।त ल- 
च्यते।स तु इति । | अविनीतः | पुनः किम ,३त्याह्‌-निवौणं च मोचं, 
चशब्दादिहेव क्ानादींश्व न गच्छति न प्राप्नोति | उत्त० ११ म०। 
कानि पुनश्चतुदेश स्यानानि ?, इत्याइ- 
अज़िक्खणं को हव, पत्रंध॑ च पङुव्वइ | 
का ५ ¢ ० 
मित्तजमाणा मर, सुय कझ्षद्धुग मल | 39 ॥ 
वि पावपरिक्खेव।, अ(व मित्तसु कुप्प | 
मुपियस्सावि मित्तस्स, रहें नासः पावगं ॥ ८॥ 
५ [> हिल प जी 
पडघ्वा हन्न, थर छुछ आशणाःरगगह | 
# ८6७ ¶ [प ०१ [2 ¢| 4 ५४ 
अमंविन्नाग। अवियत्ते, अवि्ण)ए ति बुर ॥०॥ 
श्रीदं पुनः पुनःभयद्वा-कणे कणमभि अभिक्रणमनबरतं,क्रो- 
थी क्राधना नवति-सनिमित्तमनिमित्त वा कुप्यन्नेबास्ते; प्रबन्धं 
च प्राकृतत्वात कोपस्येवाविच्दात्मकं (पकुव्वर्‌ त्त) प्रकर्षेण 
कुरुते,कुपितः सन्‌ स्वान्त्वनेरनकेरपि नोपशाम्यति; विकथादिघु 
खा अविच्छुद्‌न प्रवतेने प्रबन्धः,तं च प्रकुरुत । त या-(मित्तिज्मा- 
णो न्ति) मित्रीयमाणो5पि मित्र ममायमस्त्विति इरयमानोऽ।प, 
अ [परब्द्‌ स्य लुप्तनिर्दि एत्वात,वमति त्यजति, प्रस्तावाद्‌ मित्री यि- 


( ८०७ ) 


परिणीय 


तारनेश्रींवा। किमुक्त भवति?-यदि कश्चिछामिं कतया वक्ति.यथा- 
त्व न्‌ वत्सीत्यढं तव पात्रं ब्ेपयामि। ततोष्सो प्रत्युपकार भी रुतया 
ग्रतवक्ति-ममान्नमतन। कृतमपि वा कृतघ्नतया न मन्यत इति वम- 
तीत्युच्यत | तथा (सु ति)श्रपगम्यमानत्वात्‌ श्रुतमपि आगममपि, 

व्ध्वाप्राप्य माद्यति दर्ष यात। किमुक्क भवति?-श्रुत हि मदाप- 
हारढे तुः,स तु तनापि दृष्यति | तथा-अपिः संभावनाया म | सभा- 
म्यत एतत्‌-यथा-असखो पापेः कय खित्स मित्यादिषु स्खन्नितवत्त- 
कषेः परिङ्किपति तिरस्कुरुत इत्येवशी ज्ञः पापपरि केपी.अआचार्याब - 





अआभधानराजन्द्र: | 


आविन्नाप्रम 





नामिति गम्यत। तथा-अपिर्जिन्नक्रमः,नता मित्रभ्याऽपि सुशज्या- | 
ऽपि, मास्तामन्यभ्यः कुप्यति कुष्यति | सूत्र चतुथ्येथ सप्तमी | | 
“करुधदुहेष्यासूयाथानां यं प्रातकापः।१।४।३७।इत्यनन (पाण०) | 
सूच्रणह चतुर्थाविधानात्‌ । तथा-सुप्रियस्याप्यतिवह्नस्यापि | 


मित्रस्य, रहस्यकान्त, भाषते बक्ति, पापमव पापक्रम्‌ । किमुक्त 
अवति?-श्रग्रतः परियं बक्ति, पृष्ठतस्तु प्रतिसवकोाऽयमित्यादि- 
कमनाचारमवाविष्कराति । तथा-प्रकी रोमितस्ततो बिङिप्तम, 
असंबचमित्य थः । वदति जरपतीत्येवशो ज्ञः प्रक) वाद्‌) । व- 
स्तुतत्वविचार ऽपि यत किञ्चनवादीत्य्थः । अथवा-यः पात्र- 
मिदमपात्रमिति चाउपरीक्यैव कथब्चिद्धिगतं श्रृतरदस्यं वद 
तीत्यवशीक्नः प्रकोणवादीति | प्रतिङ्या चद्मित्थमवेत्येकान्ता भ्य- 
पगमरूपया वदनशालः प्रातज्ञावादी । तथा-(दाहल त्त) दाहण- 
शोल द्वाग्धा,न मित्रमप्यनमिद्रद्यास्त । तथा-स्तभ्धाः तपस्ञ्य 
हमित्याद्यहरूतिमान्‌। तथा-लुधेऽन्नादिष्वभिकाङ्कावान्‌ । तथा- 
मनिग्रहः प्राग्वत्‌ तथा-असविभजनशीव्ाऽसावमागी, नाहा- 
रादिकमवाप्यातिगरूनोऽन्यस्मे स्वटपमपि यच्छति,किन्त्वात्मा- 
नमेव पोषयति | तथा-(आवियक्त ति) श्री तकरा,खर्यमानः सं- 
ज्ञाप्यमाणो वा सर्वस्याप्री तिमवोत्पादयति! पवविधदाषान्वितो- 
ऽविन)त इत्युख्यत ऽति निगमनम्‌॥ उत्त ०११ अ०। (*विणयः शब्द 


स्वेमधिकार व्याख्यास्यानि) सूत्रार्थदातु वन्दनादिविनयर हि ते, | 
बु० ४ उ0। अविनीता नाम ये बडूराऽपि प्रतिनोद्यमानाः प्रमा- | 


द्यन्ति | बृ० १ उ० ॥ सृत्रार्थदातुवेन्दनादिविनयरहिते, स्था० १ 
उा० ४ उ० । ( अस्यावाचर्नं।यत्वं * वायणा ` शब्दे वक्स्यते ) 


अविणीयप्प ( 
त्मऊं, प्रक्ा० रे पद्‌ | इश । 


अविश्ला-अविज्ञा-स्मी ० अविज्ञानमाविज्ञा । अनाभोगङ्ते, सूत्र० | त 
| अविप्पणास-अविप्रणाश-एं० । शाश्वतत्व, विशे० | 


अआअ० १ अ० १ ब०। 


अविष्ाय-अविङ्ञात-ति० | अविदिते, आचा० १ शु० १ म० | 


१३०॥ 
आरेध्यायकम्म( 
तं कमे क्रिया व्यापारो मनावाक्कायलक्कणो यस्य । मङ्ञातमन 
आदिव्यापार, आचा० १ भ्रु १ अ० १ छ०। 
[ब (~ £ ८ / ५ 
ऋवष्छायधम्म- अवज्ञातघमन्‌-चर । पापाद्‌ नड अङ्गातघ- 
मणि, अविरतसम्यग्दष्ठों च | ०८ श० १० उ०। 
अविश्लोबस्य-अविज्ञोपचित-न०। अविक्लानमविक्ला, तबेप चि- 
तम्‌ | अनाभोगरूत कमणि, सूत्र0। तन्न बध्यते शाक्यसमये । 
यथा-मातुः स्तनाद्याक्रमशेन पुजञव्यापत्तावप्यनाभोगान्न कर्मो- 
पचीयते । सुत्र° १ श्रु०१ अ० १ उ० | केवलकयक्रियोच्छेद क- 
मणि, सू७० १ शरु० १ अ० २ उ०। 
मवितक्ष-अत्रितकं-पु । न विद्यते वितकों उअद्धानकरियाफलं 


)-अ विन।तात्मन्‌-पु० । विनयरहिते झना- | 


ण्‌ )-अविक्लातकमन्‌-न०! अविक्वलातमविदि- | 


दहरूपा यस्य (निकराः) स्रो ऽवितकः। कुतकंराहित, “सुसमाहि- 
तलसस्स श्रवितक्तस्स निक्खुणो ” । दद्या ५ अध्या० | 

अवितह-अवितथ-ज्रि०! वितथमवितथम्‌-सत्यम |श्राव०४अ०। 
अव्य भिचा रिणि, पञ्चा०१५ विव०।“णिग्गंथं पावयणं आवेतह - 
मय ” । पूृवेमन्निमतप्रकारयुक्तमाप सदन्यदा विगताभिम- 
तप्रकारमपि किश्चित्स्यात्‌ू । अत छरूच्यत-अवितथमेतत्‌ , 
कातान्तरेऽपि दिगताभिमतध्रकारमिति | भ० १० श० ५ छ०। 
प्रश्न०। आाचा० | तथ्य, आ० चु० ४ अ० । यथा।स्थत, कल्प० 
१ क० | याथातथ्यन व्यवस्थित, सूत्र० १ श्रु० १३ आ० । य- 
थावदननुष्ठित, सूत्र १ श्र०0 ४ अ० २ उ० | यथा<5वास्थताप- 
एिडिताथंबचने, सूच० १ श्र १६ अ0 | सद्ज्वताथ, आा०। 

उ वितिष्-अविती पै -्र०। तितीर्षों पारमगते, स॒त्र०१ शु० २ 


अ० १ ल०। 

आविदिष्प-अवितीणे-त्रि०। अदत्त, बू०३ उ०। ्रा०म०। नि०्चू०। 

आवि दिय-आवे दित-त्रि० | न बिदितमिदितम्‌ । वस्तुतोऽप- 
रिङ्काते, “संवेदनमात्रमविदित त्वन्यत्‌ । ” संवेदनमात्ं वस्तु- 
स्वरूपपरामशश्चनयमविदित त्वन्यत्‌, कथञ्िद्वस्तुप्रादित्वेऽपि 
न विाईतं वस्तु त(दत्यविदितमुच्यते । षो० १२ विच०। 

अविश्य-अविदुत-त्रि० उपद्र रहित श्रनुप्षवे,षो०१विव०। 

अविय्यत्थ-अविध्वस्त-लि० । अव्युत्कान्ते, अपारिणते, आचा० 
२ श्र०१ अ० 0 छ० । अ्रप्रासुके, आचा० ५ श्रु० १श्र० ७ छ०। 
प्ररोहसमर्थ बीजादों, द्रा० ४ अ० | 

अविधि--अविधि--9० | असमाचाय्याम, इ० हे छ०॥ 

आवि धिप रिह्वारि ( ए )-अविधिपरिद्ा रिन-पुं० । सयमाथं आ- 
युक्ते, “संजमद्दाप क्ति वा आउत्ते त्तिवा मविधिपरिदारित्तिवा 
एगद्ठा । आ० चूर १ अ० | 


| अविप्प्रोग-अविप्रयोग--पएुं०।| र कायाम्‌, “खुक्खाणं अविप्प- 


ओगेणं ” स्था० ४ वा> ४ ड०। 


| आविप्पकट्ट--अविप्रकृष्ट-जि० । न विप्रकृष्ट दूरम। श्रासन्न, 





६ 


० १ अ0। 


अरविबुषू-अविबुच्ध-ि ० । भाउसते, व्य0 हे ड० । 

अविभज्ज-अवि ज्ञाज्य-त्रि० । विज्नक्तमशक्ये, स्था० ३ ठा० 
२ ० । ज्यो० । 

परविभत्त-अविभक्ग-जि० । श्ररुतव्रिभागे, ० । तत्र खाचान्‌ 

सागारिकादीनां साधारणचे।ज्ञक पस्छृतस्तावानदयाप्यखरामः 
षुञ्जञ एव अधस्तनानागादेकवङ्घा 'कृता सा आशिका अवि- 
जनक्तत्युच्यत ॥ बू० २ छ० | 

अविभात्ति--आविज्ाक्त-खो० । विभागाभावे, व्व रेड०। 


अविजनव-अ विज्नव-पु० । अदा रिद्र, ब्य० ६ड०। 

झविज्ञाइम-अविज्ञागिम-जि० | अविभागेन निवृत्तोऽविभागि- 
म: । एफरूपे, भ० २० श० ७3० । वेभागन निवृत्तो वि- 
ञ्ागसः, ताञ्नब घाद व भागमः | जागरान्य स्था०२गार ४ उ0 


(८०८ ) 


अआविज्ञाइय 





अविज्ञाप्य-आविज्ञाज्य-ज० । बभक्तमशक्य, ` तझा अच 


भाइया परणत्ता ¦ त जहा-समए, परस, परमाणू । स्था? ३ 


ठा० २ छ०। 
आविभाग-अ विज्ञाग-पुं० । खंबस्ये विभागो नैरन्तय्याभावः, 
तदजावोऽबिभागः। नैरन्तये, पि०॥ 
अविभागपलिस्जेय-अ विभागप रिच्छेद-५० । 
इति परिच्छदा अशाः, ते च सब्रिभागा भवन्त्यते विशेष्यन्ते। अ- 
विभागश्च ते परिच्छुदाश्वेत्यावभागपारेच्छेदाः । निरशेषु अंशे- 


५ [अ ~ भ | 
घु, ज़्० ८ श० १० चर | कवालप्रज्या ददमानो यः परम- 


निङ्ष्टाऽनु भागां शाऽभिसुच्मतया ऽर न ददाति सोउविज्ञागप- 
रिच्जेद उच्यत । उक्ल च-'' बुद्धीइ च्छिञ्जमाणो, श्रएनाग सो 
न देह जा अर । अविन्नागपश्चिच्छुओ, सो रद अएुभागबंध- 
स्मि" ॥ १॥ कम ५ कर्म०। बू० । 


अविभागुत्तरिय-अविभागोत्तर-ति० । पकैकस्नेदाविन्नागेषु, | 


क० प्र । 
अविभाव-अविज्ञाव्य-ति० । श्रविभावनीयस्वरूपे, प्रक्च० १ 
आश्र० द्वार । 
अविन्नूसिय-अविभषित-त्रि० । विचुषारदिते, वु १ ल० | 
ऋविनूमियप्प ( ए )-अविज्नूपितात्मनू-त्रि० | विचूषाविर- 
हितदे हे, प्रव० ७२ द्वार आब्र । 
अविमए-अविमनस-जि० । अविगतचेतसि, अु०। अशुन्यचि- 
त्त. अन्त० ७ वर्ग । प्रश्च० । अल्लाभादिदाषात्‌ अविगतमानसे, 
धप्रश्ष० १ सम्ब० द्वार | 
अ विमुत्तया-अविमुक्तता-ख)° । | सपरिग्रहतायाम, स्था० ४ 
जार ४ छ०। 
अविमुत्ति-अविमुक्गि-ख्ी ०। सलोनतायाम, पञ्चा० १७ विव 
दुष्य, नि० चू २ ल०। 
अविमुक्तिद्धारमाह- 
दव्वे भावे>विमुत्ती, दव्वे वीरब्नएहालबंधणता | 
सउणाग्गहण कमण, प्च मुश्दों वि आणे ॥ 
अविमुक्तिद्धिघा-छब्यतो, भावतश्च । उव्यां विमुक्ता-'बी रहओ' 
क्षायकः पक्की ष्टान्तः। स च स्नायुसन्तानबन्धनेन पदे बद्धो यत्र 
तित्तिरिग्रभ्रूतिकः पक्की दउयते तत्र मुच्यत, ततरुतन यदा तस्य 
शक्नस्य ग्रहणं कृत स्यात्तदा भूयाऽपि तथे तं शय्यातरस्य 
कथर्‌ क्रियत, तत श्रागतस्य हस्ततालमांसं दीयत ततो मांस 


प्रग्रद्ध असक्तः स्न्‌ मक्ताशप ख्रायुवनधनमन्तरणावि शक्ानमा- 
नयात, आनाय च तत्रैवाघतिष्ठत । पवा द्रव्यावमु।क्तः । 


श्रथ ज्ञावाविमुक्तिमाह- 
जावे उकोसपणी-यगि्िंतो तं कुलं न उडति । 
णहाणाद।कज्जेमु व, गते वि दूरं पुणो एंति॥ 
भावा भावाविमुक्तिः पुनरयम्‌-चन्छृद्रव्यं शाल्योदनादि, प्रणीतं 
छूतादि,तयोया गरच्िर्बौव्य ततस्तत्क्‌ब्ं शय्यातरसंबन्धि,न परि- 
त्य्जति | अयवा-म्नानरथयात्रादौ पवि कार्येषु च गणसङ्क- 
्रयोजजनषु, दुरमपि गता भूयस्तत्रैव समागच्डन्ति | बृ० २ च०। 


अआभिधानराजेन्द्र: । 


परिच्छिद्यन्त | 





धरर 


अविमोयणया-अविमोचनता-खी° । बस्यादीनामत्यागे, भ० 
६ श ० ३२३ उ०। 

आविय-अपिच्‌-अब्य० । अज्युश्वये, त । भ०। 
विक -पु०। मेषे, आचा० १ श्ु० १ आ० ६ उ०। 


अआअवियत्त-अव्यक्त-जि० । अपरिस्फुटे, सूत्र० १ श्रु० ४ अ0 ५ 
उ० । मुग्धे, सहजविवकबिकले च । स़तत्र0 १ श्रु० १ आअ०श्ल०। 

अवियत्त-देशी-न०। अप्रीतिके, आ० म० प्र०। स्था०। ग०। 
अप्रीतिकाराणि , प्रश्च० १ श्राश्र° द्वार | उत्त० । प्रतिर । 
दश० । स्था०। 

अवियत्तजं नग-अव्यक्तजुम्भक-त्रि० अक्षाद्यविन्नागेन जुम्भ- 
के, भर १४ श० ८ ल०। । 

अवियत्त विसोहि-अविय त्त विशो (ध-पुं०। अवियत्तस्याप्रीति- 
कस्याविशाधिः,तन्निवत्तनादीवयत्तविशो धिः । विशोधिभेदे, 
स्था० १० ठा०। 

अवियत्तोबघाय-अवियत्तो पघात--पुं० । अ्रप्रीतिकेन विनयादे- 
रुपघत, स्था० १० ठा०। 

अवियालरी-अविजानिन्री-ली० । श्रपत्यानामविजननशीला- 
यां सियाम, झ० २अ० | “ तस्स बधुमरे नञा, श्रावया 

उरी” | आए० म० प्र०। 

अवियाणय-श्रविज्ञायक-त्रि०। विशेष्टावबाधराहते, आचा० 
१ श्रु० १ आअ० २ लु०। 

अवजियार--अविचार-न० | न वियते विचारो<5थेव्यज्ञनयोरित- 
रस्मादितरत्र.तथा-मनःःप्रश्ुतीनामन्यतरस्म।दन्य्, यस्य तद्‌- 
विचार इति। ग १ अधिि० । अथञ्यञ्जनयो गान्तरताऽ संक्रमणे, 
आव० ७ अ० | म०। धर । ^“पगत्तवितक्क अवियार” दुक्कध्यान- 
मदे, स्था० ४ ठा० १ ल०। 

ऋवियारमणवयणकायवक्ष--अविचारमनोवचनकायवाक्य - 

त्रि< । श्रविचारारयावेचारितरमणीयानि परमाथविचाररोणनया 
युक्तया वा विघट मानानि मनावाक्वायवाकयानि यस्य स तथा | 
श्रविचाराएयविचारणीयानि अशोभनतया निरूपणीयानि अप- 
यालाचनीयानि मनावाक्ायवाक्यानि यस्य स तथा । अविचा- 
रयुगन्तःकरणवाग्ृहवाक्ये, सृत्र० २ श्रु० ४ अ्र०। 

अवियारसोह एणट्व-अविचा रशोधना थ-पुं० । संयमस्खलित- 
विशुद्धिनिमित्त, प ब० २ द्वार | 

अविरइ-अविराति-ख्री ० सावद्ययोगश्यो निवृत्त्यज़ाब, कम ०। वा> 
दशपकाराऽविरतिः। कथम्‌ ?,इत्याह-मनः स्वान्तंकरणानीन्द्रि- 
याणि पञ्च, तेषां स्वस्वचिषय प्रवत्तमानानामनियमा.ऽनियन््र- 
णे; तथा ष्णणां पृथिब्यप्तजाबायुवनस्पतित्रसरूपाणां जाबानां 
वधो हिसीत। कम० ४ कम>। प्राणातिपातादीनामनिबध, जी- 
त०। अब्रह्मणि, स्था ६ ठा० | ^ श्रविरङं पच बाल श्राटिज्जइ"” 
येयमविरतिरसयमरूपा सम्यक्त्वान्नावाद्‌ मिथ्यादृष्टडन्यतोऽ- 
विरतिरप्यविरतिरेव, ताँ प्रतीत्यश्रित्य ब्रालवद्‌ बालोउल्चः। 
“तत्थ णं जा सा सववता अविरह एसट्टाण श्रार- 
ज़छाण ” तत्र पूर्वोक्तेषु येय सवीत्मना सर्वस्माद्‌ अविर- 
तिर्विरतिपरिणामाभावः । सूत्र° २ श्रु २ अ०। “ श्रखदो 
विषयावेशादू, भवद्‌ विरतिः ।कल ” विषयावेशाद्‌ बाह्यन्द्रि- 
याथन्याङ्गेपलकणादच्रदा ुपरमलच्तणः किल्लाविरतिभवत्‌ । 


( ८०६ ) 


अविरइ 


श्प्रभिधानराजेन्द्र 


अविदत्त 











डा०१६ द्वाए। आवरमणंष, प्रश्न ०४ सम्ब० द्वार | अप्रत्याल्यान:. आवरल-अविरल- तजे० । घने, ओऔ०। 6४ श्रविरलसमसदिय- 


स्था० १० ठा०। “जवि अ न जार सब्ब-त्थ कोइ देहेण माणवो 
पत्थ । आवरइअब्वयबधा, तहा वि निशच्चा भव तस्स" ॥१॥ घ० 
२ अधर । 
आविरइ (य) वाय-अविरति (क ) बाद-पु०। त्रविरतिरब्रह्म, त- 
द्वादो बात्तौ । मेथुनच चायाम, स्था० ६ ठा०। 
अविरइया-अविरतिका-स्त्री० । न विद्यत विरतियस्याः सा 
अविरतिका । खियाम, स्था०६ठा०। बृ०। 
अविरत्त-अविरक्त-त्रि०। अनुरक्त, औ० । 
अप्रिरय-अविरत-त्रि०। श्रविरमाति स्म सावद्ययोगेभ्यो निवर्तत 
स्मेति । प० स० १ द्वार | खावद्यादविरते, स्था०२ ठा० १ उ०। 
उत्त० | च० प्र०। पापस्थानभ्योऽनिवृत्त, दश० १० अ०। प्रञ्च०। 
ध० । प्राणातिपातादिविरतिरहित विशेषेण तपस्यरत, भ० 
१ श०१ उ० । गृहस्थ, सूत्र १ श्च॒० १ झअ० १ ल० । मिथ्यादृष्टौ 
च । आवब ४ श्र०। 
अआंवरयवाइ(ए)-आअविरतवा दिन्‌-१०) बद नशल। वाद्‌); मवि- 
रतस्य वाद्य विरतवाद । परिन्नह वति, आचा० १ श्र०्डञर० रल॑०। 
त्रिरयसम्पत्त-अ [वरतपम्यक्त्व-पु । अरविरतसम्यग्टषटो, 
कर्म० ५ कमे० ॥ 
अव्रिरयसम्भ इटि विरतसम्यग्दष्टि-पु० । विरतिर्विरतमः 
क्लीबे क्तप्रत्ययः। तत्पुनः सावद्ययोने प्रत्याख्यानं, तन्न जानां) (ति 
नाज्युपगच्छति, न तत्पालनाय च यतत इति याणां .पदाना- 
मछ्ठो मङ्ाः। स्थापना- 
तत्र प्रथमेषु चतुषु मङ्कषु मिथ्यारष्ठिः, अज्ञानि- 
त्वात्‌ । शेषषु खरयर्टष्ठिः, ज्ञानत्वात्‌ । खघ 
भक्गपु नास्य बिरतमस्तं।त्यविरतः । “ अभ्रादि- 
भ्यः *। ऽ । २।४६। इति अप्रत्ययः | चरमभ ड्ठे- 
घु विरतिरस्तीति । यद्धा विरमति स्म सावद्ययो- 
गेभ्यो निवतत स्मेति विरतः । “ गत्यथांकमक- 
पिबञ्चजः ”! । ४ । १।१६१ । इति कतोरे क्तप्रत्यये 
विरतः । न विरतोऽविरतः, स चासौ सम्य- 
गदष्टिश्चाविरतसम्यग्दष्टिः । इदमुक्तं भवति-यः पूर्ववर्णि- 
तेपशमिकस्म्यगृदष्टिः युरूद शंनमोड पुञोद यवर्ता कायापश- 
मिकसम्यगदष्टिवौ कीणदशनसप्तको वा त्तायिकसम्यगरष्ि- 
बौ परममुनिभ्रणीतां सावद्ययोगविराति सिद्धिसौधाध्यारो- 
हणनिश्रेणिकल्पां जानन्नप्रत्याख्यानकषायोद यावाच्नतत्वान्ना- 
च्युपगरच्छति, न च तत्पा्नाय यतत इत्यस्ाव वरतसरम्यगाद- 
ष्टिरूच्यत ॥ कमे० २ कमे० । देश विरते भ्रावके, स० १४ सम । 
आव० । श्रव॒० । प० सं० | दशे० | 


अविरयसम्मदिद्विगुएद्रा ग-अविरतसम्यग्दृष्टिगुएस्थान- 
न० । अविरतसस्यम्दष्टः गुणस्यानमविरतसखम्यराडाश्युणस्था- 
नम्‌ । चतुर्थे गुणस्थाने, कमे०। 
उक्तं च-- 

« बंधं आविरश्टेडं, जाणतो रागदास़क्खं च । 

विरश्खुहं इच्छतो, विर रं काडं च असमत्थो ॥ १॥ 

एस असजय सम्मो, निदतो पावकम्मकरण च । 
आईगयजीवाजीवो, अवालियदिछो बलियमोरो ”! २ ॥ 

कमे० २ कमे० । प° सं०। 

2०रे 
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चदमडलसमप्पभाह। अविरलानि घनशक्वाकावत्त्वन समानि 
तुब्यशलाकातया सहितानि संदितानि श्रनिम्नाऽनुन्नतशला- 
कायोगात्‌ चन्द्रमणएमलसमप्रभाणि च शशिधरबिम्बवत्‌ प्रभा- 
न्ति चृत्ततया शोभन्त यानि तानि तथा तैः ( छत्रैः) ॥ परञ्च ४ 
आश्र० द्वार । 

्रिरलदंत-अव्रिरलदन्त-त्रि० । अविरला दन्ता यस्य। घन- 
रदने, औ० । यस्य हि यथा अनेकदन्ता श्रपि सन्त एका- 
कारदन्तपङ्कय इव लक्ष्यन्ते | त०। 

अविरलपत्त-अबिरलपत्र-ति० । घनपत्रे, “ शअरविरलपत्ता 
अछिदपत्ता !। श्रत्र हेतो प्रथमा ततोऽयमर्थः-यतो उविरलपत्रा 
अतो5च्छिझपत्राः | जी० > प्रतिर | रा०। 

आवरह-अबिरहु-9० । विरहाज्ञाव, व्य १ छ० । सातत्ये- 
नावस्थाने, आचा० १ श्रु० १ आ० ६ ल०। 

अविर हिय-अविर हित-जि० । सन्तते, पञ्चा० १० विव० | 

अविराहिकण-अविराध्य-अव्य० । अखरम्मजुपाल्येत्येर्थ, 
पा० | सम्यकपालयित्वेत्य थे, घ० ३ अधि० | 

अविराहिय-अविरा धित-त्रि० । न विराधितोंउविराधितः । 
देशभञ्ने, ब० । अपराद्ध, प्रश्न० ३ आश्र० द्वार । 

अविरा हियसंजम-अविराधितसंयम-पुं० । भवज्याकालादा- 
रभ्याऽभग्नचारित्रपरिणामे संज्वलनकषायसामर्थ्यात्‌ प्रमत्त- 
गुणस्थानकसामथ्याद्वा स्वल्पमायाऽऽदिदोषसम्भवेऽप्यनाच- 
रितचरणोपघाते, भ० १ शा० २ उ०। 

अ विराहियसामएण-ऋअविरा धितश्रामए य-जि० । आराधि- 
तचरण, भ० १५ श० १ ० । श्रखरिम्तसकवसुयतिसमाचा- 
र, दश० । ( अ्रस्योपपातः "वायः शब्द्‌ द्वितीयभाग ९८८१ 
पृष्ठ ष्टव्यः ) 

अविरिक-अबविरिक्त-त्रि० । मविभक्तीकते, व्य० ९ ल०। 
अविरिकथ-त्रि० । अरविभक्तारक्थे, ज्य० ३ उ०। 

आग्रीरिय-अकरीये-चि० । वीयेरदिते, विपा० १ श्रु० ३ अ०। 

अबिरुय्ध-अविरुद्ध-त्रि० । सङ्गत, पदञ्चा०६ विव ०। युक्ते, पञ्चा० 
२७ विव ० । पूेषुरुषमय्यौद ऽनतिक्रमेणाभषेरोधभानि, व्य० १ 
ल० । वेनयिके, उक्तं च-““अविरुखो विणयकारी, देवाईणं प- 
राएँ भत्तीए ॥ जड वेसियायणसुओं, एवं अन्न वि नायव्वा ” 
| १ ॥ ज्ञा० १४ अ० । ओ० | धर्माद्यप्रतिपन्थिनि, “अविरुछूकु- 
लाचार-पादवने मितभाषिता” । (अविरुछस्यति) धर्माद्यप्रतिप« 
न्थिनः कुवाचारस्ब पालनमनुघत्तनम । द्वा० १९ द्वा० । विख- 
ऋराज्यावरहिते श्रामादो, बृ० १ उ०। 
[3 [३ [३ कस पे - त्तिती ईति 
अविरुष्ट्वेणक््य-अविरुख्वैनयिक-पए० । क्तेतीशमातापिठ्‌- 
गुरूणामविरोधन विनयकारिणि, अजु० | 
कर है [द के 

अविलंबिय-अविद्लम्बित-जि० । नातिमन्यरे, म० ₹ श० ७ 
० | कट्प० । 

द्मदिलला-अबी-खी० । ऊरएयाम, पि०। 


अविलुत्त-अविल्लुप्त-त्रि० । संसूतराज्ये, ज्य ० ऽ त०। 


(८१७ ) 


अआविबज्जय 


झविवज्जय-अविपयेय--पुं० | अतस्मिस्तदुर्विपयेयःन वि- 
पयेयो5विपयेय: । तत्त्वाध्यवसाये सम्यक्त्वे, विशे० । 

अविवग-अविवेक-पु० । असदुपयोग, अष्ट० १५ झष्ट० । 

अविवेगपरिच्चाग-अविवेक प रेत्याग-५ ० ज्ञावतो 5 ज्ञानर्परि- 
त्यागे, पञ चर १ द्वार । 

अविसंधि--अविस न्धि-पु* । अव्यवच्छिन्न, श्राव० ४ अ०। 
अ० चू | घर । 

अविसंवाइ (ण)-अविसेवादिन्‌-त्रि०। | दृष्टेश5विरोधिनि, पा०। | 

अविसंवास्‍्य-अविसंवादिति-त्रि० सदृ नूतप्रमाणावाधिते,पा०। 

अ्रविसंवाद-अविसंवाद-पुं? सवाद,स च प्राप्तिनिमित्त प्रवू- 
त्तिदतुभूताथेक्रियाप्रसाथकार्थप्रद्शनम्‌ । सम्म १ काएम | 

अविसंबायण (णा) जोग-अविसंवादन (ना) योग-पु<। विस 
वादनमन्यथाप्रतिपन्नस्यान्यथाकरणे, तदपो योयो व्यापारः,तेन | 
वा योगः संबन्धो विसंवादनयागः, तन्निषर धा ऽविसंवाद नयोगः, 
भ०ए श० ६ ल॑० । श्ननाभोगदिना गवादिकमश्वादिक यष्दति, 
कस्मैचित्‌ किञ्चिद ज्युपगम्य वा यन्न करोति सा विसवादना, 
तद्धिपङ्केण योगः सम्बन्धाऽदिसवाद्नायागः । संवाद्‌नास- 
बन्धे, स्था० ४ ठा० १ ल०। 

अविसम-अविषम-त्रि० । समतल, तं० ! 

अविसय-अविषय-न । बाह्यार्थाभावेन निर्माचरे, पञ्चा० 
४ विव० । 

अविसहण-अविसहन-जि० । कस्यापि पराज्नवा5सोढरि , 
चृ १ उ०। 

अविमाई ( ए )-्रविषादिन्‌-त्रि । विषाद्‌ वजत, अणु० ३ 
वगे। घ०।अद ने,प्रश्न० १ सम्ब०द्वार | खद्रहिते, घ० ३ अधि० | 
कि में जीवितनत्यादिचिन्तादिरदिते, श्रन्त० ७ वम । परीषहा- 
द्यभिदुतत्वन कायसंरकणादौ देन्यमनुपयत, प० व० १ द्वार । 

आवेसारय-ऋविशारद-त्रि० । अचंतुरे, उत्त श्८ अ० | 

अविसुझ-अविशुद्ध-त्रि० । विशुद्धवर्णादिरहिते, स्था० हे | 
उा० ४ ठ०। 

अ विसुखवेस्स -अ विशु शय” । छष्णादिलङ्ये, जी ०३ 
प्रति० | विन ङ्गज्ञानिनि, भ०६ श०६ल०। (तत्र अविश्ञद्ध लश्यो 
देवा विद्युद्धलइयं देव पडयतीति * विन्नग ` शब्दे वदयत ) 

अविसेस-अ विशेष्‌-त्रि० । निर्विशषे, पश्चा० १३ विव० । नग- 
नगरनयादिक्ततविशेषरद्विते अविशषलकण जूज़ागादौं, स्था० 
२ ठा० ३ उ०। 

श्रविसमिय-तअरविशपित-्रि । विभागरंहिते, बृ० 9 उ०*। 
अनर्पिते, स्या० १० ठा० । 

अविससियरसपग5-अविश पितरसम्रकति-स्त्री० । रसः स्ने- 
हो5नुभाग इत्येका्थ: ; तस्य प्रक्रतिः स्वभावः | अविशेषिता अवि- 
वक्रिता रसप्रक्ृतिः, उपलकणत्वात्‌ स्थित्यादयो थस्मिन्नसाव- | 
विशपितरसप्रकृतिः | रविव क्रितानु माव, कण प्र०। 

अविमोहि-अविशोधि-ए० । उपघ्राते, शबलीकरण च । | 
ओघ०। श्रातिचार, आ< चू १ अ०। 





अभिधानराजेन्द्रः । # 


अवीरिय 





झविसो हिको डि-आविशोधिकोटि-खली० । माधाकमादिगुणेऽ 

विशुरूबर्गे, ताश्च षमिमाः-स्वतो हन्ति घातयति घ्नन्तमनु- 
जानते । तथा-पचति, पाचयति, पचन्तमनुजानं।ते इति । 
आचा० १ श्च० १ च्म १३०। 


विस्प-अविश्र-न०। मांसरुधिरे, प्रव० ४० द्वार। 


| अविस्ससाणिज्ज-अविश्वसनी य-त्रि०। विश्वासकतुमयोग्ये,तं ० 


अविस्सामवेयणा-अविश्रामवेदना-स्त्री ० । विश्रान्तिरहिताया- 
मसातवदनायाम, प्रश्च० १ आश्र० द्वार। 


| अविहडा-देशी-पुं*। बालके, “सीहं पाले गुहा, अविहरं तेण 


सा मददझ्छी। य ” | बृ० १ उ०। 
अरविहए्माण-अविहन्यमान-त्रि° । न विहन्यमानोऽविहन्य- 

मानः | विविधपरिषदोपसर्गैरहन्यमाने, “ अविदृष्ममाणो फ- 

क्गावतछ्ठी । विघातमक्रियमाणे, आचा०१ श्रु० ६ ०५ क्ृ०। 


| अ व्िहववदू-अविधववधू-ख° ० | जीवत्पतिकनाय्योम्‌, भ० १२ 


श० २ उ०। 
अविहाम-आविघाट-स्न्री० | अविकटावतें, न्य० ७ उ०॥ 
आवोहिंस-अविहिस-त्रि० । न विद्यते विद्विसा यषां तेऊविहि- 
साः । विविधेरुपायैरहिंसकेषु, आचा१ १ श्रू० ६अ० ४ छ० | 
अविहंसा-अविहिंसा-स्त्री० विविधा हिंसा विहिसा;न बिहिं- 
सा श्रविहिसा | विविधप्राणातिपातवज ने, अआवाहिसा मेव पब्च- 
ए, त्रुधम्मो मुणिणा पवेदितो ”। सूत्र० १ श्रुण २ अ० १ छ०। 
अविहिकय-आवीपिकृत-जि० । ्राविधिना कृतमविधिक्रृतम । 
अदक्त्यादिना न्यूनाधिककरणे, दश० | 
आवबिहिएणु-अविधिक्ष-त्रि० | न्‍्यायमार्गाप्रवेदिनि,दश०१अ०। 
अविहिज्नोयण-अविधिनोजन-न | “ कागसियालय त्तं दवि- 
यरसं सव्वओं परामुछ् । पसो उ हवे अविद ” । श्त्युक्तलक्षण 
काकादि भोजन, ओर । 7. 
विहिसेवा-त्रविधिसवा-खी० । अविधर्विधिविपययस्य सवा 
सवनम्‌-श्रविधिसरवा | निष्छाचरण, षो० ५ विवण०। 
अ ्रेहेदय-्रविहेठक-पु० । न क्रचद्प्युचिते ्राद्रशल्य, ^ श्र- 
विहमप जो स भिक्खू "' । दश० १० श्र ०। 
अवीइदव्व-अवीचिद्रव्य-त०। न वीचिछव्यमवीचिछव्यम । स- 


त्च 


पूर्णे ्रादारद्रव्य, सर्वक्छृष्टायामाहारवगंणायां च । न० १३ 
श० ६ उ०। (  वीश्दव्व ` दाब्द्‌ ऽस्य व्याख्या ) 
अवी एमंत-अव|चिमत्‌-ज० । अकपायस्लबन्धवति, ज्ञ० १० श०, 
२उ०। | 
अवीध्य-अविविच्य-अव्य ० अपृथम्मूयेत्यर्थ, भ०१० श०२ च०॥ 
अविचिन्त्य-अव्य ० | अविकस्प्येत्यर्थ, न° १० श०२ उ0। 
अबीय-अद्विती।य-त्रि० । न° ब० । प्काकिनि, कट्प ६ क्ञ० 
श्रसदाय, विपा० १ श्र० २ अ० । 


| व) रिय-अवीय्यं-पुंर | मानसशक्तिवार्जेते, भ० ७ रा०६च म॑ 


( ८११ ) 


अवीसभ अभिधानराजन्छ: । 


अवसराध्य 
~ 











अवीसंभ-अविश्रम्भ-0० | अविश्वास, गोणे तृतीये प्राणातिपात 
च| प्रश्न | प्राणवधपरचरत्तो हि जीवानामविश्रम्भणीयो ज़वती- 
ति प्राणवधस्याविश्चम्भकारणत्वाद्‌ विश्रम्भव्यपद्शः । प्रश्न ० १ 
आश्र० द्वार ॥ 

अवीसत्य-अविश्वस्त-ति० । विश्वासरहिते, गए १ अधि० | 


घ्वुग्गहद्भाण-अविग्रहस्थान-न०। कलहाषनाश्रये,स्था ०।“आय- 
रियउवज्फायस्स णे गणंसि पंच अवुग्गहट्राणा पप्मत्ता। तं जटा 
आयरियलवज्फाएणं गणंसि आणं वा धारणं वा सम्म॑ पडजित्ता 
भवह १,एवं महाराश्णियाए सम्म०२, श्रायरियउवञ्जापणं ग- 
णंसि जसु य पज्ञवजाप धारेइ ते काल सम्मं० ३, एवं गिला- 
णसेहवेयावच्च सम्मं० ४, आयरियउवज्काएणं गणंसे आपु- 
जरिगियचारी यावि भवद्‌, णो श्रणापुच्छियचारी । ” 
उा० १ छ०। 

अवुत्त-अनुक्त-त्रि० | कनाप्यप्ररिते, स्था० ८ ठा०। 


अवुसराइय-अवसुराज-पुं०। रलश्रेष्ठे, तद्ददी प्तिमति पदाथमा- 
च, नि० चू०। 
वसुराजमवसुराजं भणति- 

जे भिक्खू वुसराध्यं अवुसराईयं वदई, वदतं वा साई- 
ज्ज ॥ १३ ॥ 
चसाणि रयणाणि, तेसु राओ वखुराञ्रो | अधवा-रा३ दीपिमान्‌, 
राजत शोभत इत्यथेः। तं विवरीय जो जनणति, तस्स चर्व । 

इमा णिज्जुत्ती-- 

बसुम ति वावि बिम, वसतिराति णित पनया चरणे। 

रे न (स (~ प = © 

तसु रतो वुसराई, अवुसिम्मि ततो अबुसराई ॥ ३१० ॥ 

ते दुविधा-दव्वे,ज्ावे य। दव्व मणिरयणादिया, भवे णाणा- 
दिया। इह भाववसुहि अधिकारों | ताणे जस्स आत्थि सो वसु- 
मं ति ज़ष्मति। अहवा-इदियाणि जस्स वस वद्॑ति,सों वसिमं भष्प- 
ति। श्रहवा-णाणदं सणचरित्तखु जा बसति शिञ्चकालं सा वस- 
तिरातिणिञओ ज्ञप्मति अह वा-व्युत्सृजति पापम्न-अन्यपदार्था ख्या- 
न, चारित्र वा वसुमं ति बुञ्चति । वसति वा चारित्रे बसुराती- 
भप्मति | श्रह वा-(पज्ञयाचरण त्ति) एते चारित्तघ्ियस्स पञ्नाया, 
एगट्टिया इत्यथः । एस बुसराई न्ति । पमिपक्से श्रवुसराई । 

श्रहवा- 

बुसि सं विग्गो भणितो, अवुसि असंविग्ग ते तु बाचत्थं । 

ज भिक्ख्‌ उ वएज्जा, सो पावति आणमादी सि ॥२२९॥ 
कंठा । ' वोचत्थं ति › बुसिराइयं श्रवुसिराश्य, श्रवुसिराश्यं 
बुसिराइयं भणति । 

पर्थ पढमं उुसिराइयं अवुसिराइयं नति माहं 
कारणाहं-- 

रोसेण पभिणिवेसे--ण वा त्रे अकयंत मिच्छभावेणं । 

संतग पोच्डाएक्ता, भासति अएणेसणे ते ल ॥३३०॥ 

कोइ कस्स वि कारणे अकारण वा रुछो पमिणिवस्रण 'सो प- 
इज्जति, अहं ण पूरुज्ञामि'। पवमादिविभासा अकयपूयाए। 'एतेण 


तस्स लवयारो कओ, ताहे मा पयस्स पडिउवयारो कायव्वो 
होदि चि मिच्छभावेणं मिच्छत्तेणं चदिष्ेणं । ससं कठं । 





स्था०५ 


श्रसवग्गा सविग्गजणं इमेण श्रालवणेण दीतरति- 
धीरपुरिसप रिहाणी, नाक्रणं मंदधस्पिया केऽ । 
टलं ति विहरमाणं, संविग्गजएं असंबिग्गों ॥ ३३१ ॥ 
कंगा | के पुण धीरपुरिसा ?, इमे-- 
केवलमादि हि चोदस, एवपुव्व।हिं विरहिए एह । 
सदधमसुद्धं चरणं, को जाति कस्स भवं च १।३३१॥ 
बादिरकरणेण समं, अलिनितरयं करति अमुणेत्ता । 
शगंतेणं च नवे, विवज्जिओ दिस्सते जण ॥३३३॥ 
पत सयदं णत्थि, जदि पते हाता तो जाणता, असी दंताणं 
रणं सद्धं, इयरोस असद । केवलमाद णा णां पमिचोायता 
पच्छित्त च जहारुदं दतो चितंति, श्रन्भितरगो वि परिसा 
चव भावो। ण य पगंतरेण बाहिरकरणजुक्तो अब्मंतरकरण- 
यक्तो नवति। कहं ?। उच्यत-ज्ञण चवाज्ञतो दं) स ति-जहा- 
उदाइमारगस्स पसष्पचदस्स य बाहिरे श्रविसुखोा, ज्रहो 
विसो चव |, 
ज दाणि एिरतिचारा, टवेज्न तव्वज्जिआ व सुज्किजा । 
न य हंति निरतिचारा, संघयण धितीए दोब्बब्ला ।३६४। 
संपयकालं जदि णिरतिचारा हवेज्ञ, अट वा-तव्व~ञ्जया णाम 
श्रोहिणाणादे वाज्ञिश्रा जइ च रेत्त सु) हवेज्ज, तो जुत्त वत्तु-इम 
मविसुरूचरणा सघयणधितीण दुब्बवत्तणओ य पच्छित्त करति। 
संघयणधिति्ुव्बलखलश्रो चव ईम च च ओसप्या भणति- 
को हा ! तहा समत्यो, नं तेहि कयं तु धीरपुरिसहिं । 
जहमत्त) पुण कं।राति, दढा परएणा हवऽ एवं ॥|३३०७॥ 
घीरपुरिसा तित्थकराद्‌) जदासत्तिए कीरति एवं भणमाणः 
दढा पडरणा भवति जो एव भणति, जो पुण श्रएणहा वदति, 
मष्टा य करोति, तस्स सच्चा पदष्ा ण भवति । 
आयरिओ जणति- 
सर्ववेसिं एव चरणं, पुणा य मोयावगं दुहसयाणं। 
मा रागदोसवसगा, अप्पण सरणं पलीवेह ॥ ३३६॥ 
सब्वेसि भवसिरद्धियाणं, चरण-सरीरमाणस्राण क्खाण वि- 
मोक्खणकर, तं तुज्मे सय सखीयमाणो श्रप्पणो चरित्तेण रागा- 
खणुगता उञ्जयचरणाणं दोसखमावष्षा मा भणद-चरणं णत्थि, 
मा तत्थव वसह, त चव सरणं पलीवह, णो सहेत्यर्थः । 
। किच-- 
संतगुणशणासणा खलु, परप रिवाओ व होति अलियं वा। 
धम्मे य अवहुमाणा, साहुपदोसे य संसारों ॥ ३३७ ॥ 
चरणं णत्थि त्ति एवं भणर्ताद साधूणं सतगुणणासो कतः 
भवति; पवयणस्स य परिनवा कतो भवतिः; श्रलियवयण च 
भवति | चर णधम्मे पत्नोविज्जते, चरणधम्म य अबहमाणो 
कतो नवति, साधरण य पदोसा कतो भवति, साधुपदोसण 
य संसारो वद्धिता नवति ॥ 
किच- 
खय-उवसम-पीसं पि अ,जिणकाले वि तिविद्रं भवे चरणं । 
मिस्सातो चिय पावति, खयउवसमं च णाणत्ता ॥३३८॥ 


( ८१५ ) 


अवुसराइय 


तित्यकरकाते वि तिबिदं चार्रित्त-खाइवबं,सवसामियं, खाइओव- 
स्वामिय च तम्मि वि तित्थकरकाले मस्साओ चव चारित्ताओं 
खाइय उवसामेयं वा नारेत्त पावति, नान्यस्मात्‌ | बहुतरा य 
चारेत्तवबिससा खझोवसमभावे मवति। 





किच तोथेकरका बे वि- 
ऋहयारो वि हु चरणे, उितस्स मिस्मेण दोस एतरेसू । 
बच्डात्रदिडता, पच्छित्तणं सतु विसुज्भो ॥ ३२३६॥ 
(इयरेसु त्त) खाइ उवसमिए वा ! ज़हा-वच्छ खारादीहि 
सुज्फति, आतुरस्स वा रोगो वमणविरेयणओसहपआगोर्ह सो- 
हिल्लाति, तहासाधुस्स चरणादिअ ्यारो प्रच्छित्तण खुज्फात । 
ज्ञ च भणियं-अतिसयराह एाहे सुद्धासुछचरणं ण सुज्कति- 
विदं चेव पमाणं, पचक्खं चव तह पराक्खं च | 
चउ वा तिविहा पदम, अणामाणापम्पगुात्ततरं ॥ >४०॥ 
श्राहि-मणपज्व-केववं च-एय तिवेध पञ्चक्ख, धूमाद्‌ झिक्कान- 
मनुमानम्‌, यथा गौः तथा गवय ओपम्य, खुत्तमिति श्रागमः, 
इयर (त एयं तिवेधं पराक्खे । 
मुखूमसुद्धं चरणं, जहा उ जाणंति ओहिणाणीभ्रो । 
आगारेटि मणं पिब, जाणेति तदेतराभावं ॥३४१॥ 
पुव्वद्धं कय | जडा परस्स सुद त्ति बाहिरागारोाहे अंतर- 
गतो मणो णज्जति,तहा इयर त्ति परोक्खणाणं) श्रालायणाविदहाणं 
सोउं पुव्वावरबाहियाहि गिरां श्राचरणेहि य जाणति चरित्त 
भावं च सुद्ध, सुद्धतरं च । 
चोद्ग आह-जइ आगारेण भावो णञ्जति तो बदाइमार- 
गाद्‌।ण॒ कि ण णाओ ? | भाचाभ्ये आह- 
काम जिणपच्चक्खा, गृढायाराण दुम्मणों नावा | 
तह वि य परोक्‍्खसद्ध।, जुत्तस्स व पप्तवसाए।। ३४३॥ 
काममिति अनुमतार्थ । जरु वि जे ब्दाइमारगादिगूदायारा, 
तेलिं छुठमत्थेणं छक्यं बवलब्भति, भावा सो जिणाणं पुण 
पश्चक्खो, तहा वि परोकरलणाणं) श्रागमाएुसारेणख चरित्तसुरि 
करेति चव । कद्‌ ? | उच्यते-( ज़ुक्तरुस वर न्न ) जदा सुत्ताव- 
उत्ता मीसजायञ्छायरो रागो सि पघ्मरख डम्गमदासा,दस एस- 
णादासा,एत पणवरीसं जदा सृत्ताजुलारेण सोहंतो चरण साह 
ति,तहा सुत्ताएसारेण पच्चिसं देता करेतो य चरित्तं साथधति। 
एज्ञतचरणो इम्रढिं कन्नाद़िं होंज्ञा- 
टा हु वसणप्पत्तो, सर रदोब्वन्धताएं असमत्यो | 


चरणकरण तमु, सुरू मग्ग पघरूवज्ञा ॥१४२॥ 
ब्यसने आ्रावती, मज्जगीतादियं वा, तम्मि लग्जमति, अढ़वा- 
सरीरदुब्बलत्तणओ श्रसखमत्था सज्फाबपाडिलेहणादि किरिये 
काठंश्रकप्पियादिपम्सिदण च | अध्रवा-सरी रदीब्यलो, अस- 
मत्था य, अददधम्मा, एवमादिकारणणाह चरणकरणं से अवि- 
सुर । तदा वि अप्पाणं गरिहंतो खुछ लाहुमग्गं पकवतो आ- 
राधगो चव मवति। 
द्म चव श्रत्थो भणति- 
आओसणणादिविहारे, कम्मं सिढिलेति सुलज़वोढीए । 
चरणकरणं णिगूह्ाति, नयवािं दुल्चन्न जाणे ॥३४४॥ 
कण्ठ्या | जो पुण ओसणों होडे ओलसप्य मग्गं ठबवृह३, सुर 


अन्निधानराजेन्ध: । 





अवुसराश्य 


चरणमग्गं ग़हति,श्मेहिं कारणाह इमे चसे छदन्चभवोही (अत्थ) 
फलं । अह बा- 
गुणसयसहस्सकलियं, गुणंतरं वा अभिलसंताणं । 
चरणकरणाजिलासं), गुएत्तरतरं तु सो लह३॥३४०॥ 
शुणाणं सयं गुणसययं,गुणसयाणं साहस्सी, कंदो नगभया सकार- 
स्स हस्सता कता,ते य अद्टरारस सीक्षगसह स्सा,ताह कलिय ज्ञ 
त्तंसंखियंवा।कितं?,चारत्त, त जो य पसंसति। किच-गुणश्चा- 
सो उत्तरच्गुखो्तरम्‌ । ्ध्रवा-श्न्येऽपि गुणाः सन्ति क्षमाद्‌- 
+तेषामुत्तरःत च गुणुत्तरं सरागचारित्ते । गुणुत्तरतरं पुण अह- 
क्खायचारित्त भष्एति,त चज आभिलसंति त च उज्ञतचरणा 
इत्यथः। त य लबबूहते जो ्रासरणो अप्पणा य उज्ञयचरणो 
हाहं ति चरणक्ररणाभलासी भरत, स पववादी गुखुत्तरतरं 
भति, अहक्खायचारित्र मत्यथः । अथवा-गुणत्तरतरं पुण 
माक्खसुह भरणति, त लभाति । 
जो पुण श्रोसरणो- 
जिएवयणनावितण तु, गुणुत्तरं सो वि जाणत्ता | 
चरणकरण ज़िल्लासी, गुणुत्तरतरं तु सो हण ति ॥३४६॥ 
गुणुत्त रतरं चारिसं,साधू वा;अप्पणा य चरणकरणावघात वद्द- 
ति,अहवा-चरणकरणस्स जुत्ताण वा निदा परोवघायं कर, स 
एवंवादी गुएणचरं-चारित्त,मोक्खसुहं वा, इणति ण लभति;जण 
सो दीहसंसारिच्णं शिव्वत्तति । 
जो ्ओआसष्यं ओसराणमग्गं वा उववृटति- 
सो होती परिणीतो, पचण्टं अप्पणो आहि(तश्रो य । 
सुयसीलवरियत्ताणं, नाणे चरणे य मोक्खे य ॥३४७॥ 
पंचपासत्थादिसुयसी लो विहारलिगाओ घाइओ कामा, अ- 
वियक्ता अगीयत्था णाणचरणमोक्खस्स य पतसि सव्वासे पमि- 
णीतो नवति । 
इमेहि पुण कारणेहि श्रोसष्पं ओसष्यमग्गं वा उववृहेज्जा- 
वितियपदमणप्पञ्भो, वणएज्ञ अविकोविते व अप्पज्भो। 
जाएंते वा वि पणो, जयमातव्वादिगच्द्रा ॥ ३४०॥ 
रायासि य०ओ सएणा णु वक्षिओं भया भरणञ्जा तब्वादं त्ति । 
कश्चिद्वादी ्रूयात्‌-तपस्विनमतपस्विन ब्रवतः पापं भवतीति नः 
प्रतिज्ञा । तत्प्रतिघातकरण बुसिराई्यं अवुखराश््यं भणज्ज, 
दुन्भिक्खादिसु वा ऑसएणभाविएस खत्तसु अत्थंत। श्रास- 
ह्याएवत्तीओ गच्छुपरिपालणद्रा भणञ्ज ॥ 
ज जिक्‍्खू अ्रवुसराध्यं वुसराइय बदइ, बदंतं वा साइ- 
ज्ज३ ॥ १४ ॥ 
एमव वितियसुत्ते, वृसराइय अवुसराई व । 


जो पुण वएज्ज भिक्खू, अवुसिरा३ तु वुसिराई ॥३४॥ 
कराख्या । 7 
एंगचारियं जणंता, सयं व तेसु य पदेमु वृत ॥ 
सगदोसछायणद्ठा, केऽ पसंसंति शिख्यम्म || ३०० ॥ 
कोइ पासत्थादीणं एगचारिय भागध्ाति-'एस खुद रो,एयस्स प- 
गागिणो ण केण? सह रागदोासा उप्पज्ञति'। सो वि अष्पणा 
गच्पजरभग्गो तम्मि चच गाण वद्ति। स्रा य य अप्पणिज्जदोस 
गदिउकामो तं पास्नत्थादेय एगचारिं णिद्धन्मं पसंसति । 


। (०८१३ ) 


अवुसराइय 


अनिधानराजन्द्रः | 


४.१ 
अवागमा 





इम च भणति- 
छ्क्ररयं खु जहुत्ता, वाह द्धिया विसीदंति । 
एमो निवि उयमग्गो, जस्स नवत] य चरणयुखी ३५१॥ | 
पव नत इम दासा- 

अन्भक्खाणं णिस्म-कयाई अस्संजमस्स य यिरत्तं। 

अपा लम्पगटिओ, अवएणवादो य तित्यस्प ¦¦ ३५१॥ 

असंजतभावुज्मावण अब्जक्खाणं अवासरातियं भणति। सो 
य पसंसिज्ञमाणों णिस्सको भवति। मंद्धम्माण वि असंजम 
थ्रिरकरणं करेति। अ्रष्प॑ं च॒ उम्मग्गपरसलसणाए श्रप्पणा य उम्मग्ग- 
इनो, ततो तित्थस्स य अन्यपद!र्थन अवरणवादः कृता नवति। 

किच-- 

जो जत्य हाऽ मग्गो, ओयास सो परस्स अविदंतों | 

गंतुं तत्य वतो, इमं पाणं (त घोसंति ॥ ३५३ ॥ 

अख्ाणिगदिटुतेण श्रोस्सणएणा उव सथारयन्वा । ससरं कंठं । 

किच-- 

पुव्वगयकालियसुय-संतासंतदि केऽ खोजति । 

ओसस्‍्सएएचरणकरणा, एमं पटाणं ति घोसंति ॥ ३०४ ॥ 

पुञ्वगयकालियसुयणिवधपचयते दीसंति । तत्थ कालियसुये 


| 
| 


इमरिसो आलावगो-'बहुमोहों वि य णं पुव्वं च दरि त्ता पच्छा | 


सवुभे काल करा कि आराहए, विराहए ?। गायमा ( आराहए, 
णो विराहए' | एव पुव्वगढिए विज के वि आज्ञावगा ते उच्च- 
रित्ता परे खाभेति; अप्पणा वा खुरभीत । सीदंतीत्यथेः ¡त य 
ओसछ्ाचरणकरणा इनं ति अप्पणो चरियं पहाण घोसति। 
इमसि पुरतो- 
| जे किक च (ह [१ 
अबह॒स्सुए अगीयत्थे, तरुण मंदधम्मिए। । 
रि छम, । | मी. 45 ७ (य 

परियारपूरयाहेडं, समोह निरुनति ॥ ३५५ ॥ 

ज्ञण आयारपगप्पो णष्ज्फाइतो एस्र अबहुस्सुतो; जण आव- 
स्सगादियाणं अत्थो ण सुओ सो श्रगीयत्था, साव्रसवरिसाण 
आढवेत्तु जाव चत्ताब्लीसवरिसो एस तरुणो, असंवेगी मद ध्रम्मे। 
एते पुरिस विपारेणामेति अप्पणा परिचारदटें, एतद्य प्ररि 
चचारितो लोगस्स पूयाणज्जे होउं, कालियं द्ट्विबाय भणितेहि 
अहयना अभणितहिं वा समोहे अप्पणो पास णिरुभति, ध- 
रतीत्यथः । अहवा-जो एवं पप्मवेति एस्रों चेच अबहुस्सुओ 
श्चगीयत्थो तरुणो वा मंदधम्मा वा। सस कंठ | 

ऋ क =£ = ४ ( 9 कै ५ #' [ये | 
जत्योचिओ विहारो, त चव पसमए सुलनवाद) | 
७३ का * ई] + (ब्‌ 
ऑओसप्मविहार एण, पप्तंसए दीहमंसार। ॥ ३५६ ॥ 
जो संकिग्गविहाराओ जुओ त पससति जो सो खन्नमवोह) । 


जो पुण ओसष्याविहारं पसंसति सो झसुब्॒भबोददी दीहसं- | 
सार) भवति॥ | 


वितियपद मणप्पञ्भो, वएज्त अविकोजिए व अप्पज्क्ो। 

जो जाणंता वि पुणो, ज्यसातव्वादिगच्छड्ठा ॥३६७॥ 
पूवंवतत । 

जे जिक्‍्खू बरुमराश्याओ गणाओं अवुसराइय गणं सं- 








ह, सकमंत वा साइजइ ॥ १०॥ 
बुसिराध्यागणाओं, जे भिक्स संकम अवुसिराई । | 


०७ 


पढमवियातियचउत्ये, सो पावति आएमाद।णि ॥३४८॥ 
तो वुसिरातियं चउभंगो कायवब्यों | चउत्थज्नंग श्रवत्थु, त- 
तियनंगे अणुक, पढमवितिपसु संकमो पडिसिझो । पदमे सं- 
कम॑तस्स मासलह, वितिए चउद्बहु | चादगाह-ऊुत्तं वितिप प- 
डिसहो, पढमज्ंग कि पडिसहो ? | आचाय्योह-तत्थ णिक्कार- 
ण पडिसहा, कारण पुण पढमभंग उवसपदं करति । 
सा य उवसपया काव पमु तिविदा ञना- 
~ # (6 "= 
बम्पास उवमपद्‌, जद्धाण वारससमा उ म।ज्फ| मया | 
आबकटहा चकासा, परूच्छस।|स तु आजीब || ३०६ \। 
उवसखपदा तिविहा-जहाग्रा, मज्किमा, छक्कोसा य । जहन्ना ठ- ` 
म्मास, माज्छमा वारलवरिस, क्रोस्वा जावञ्जीवं। एवं पमि- 
च्छुगस्स एगविहा चव जावञ्ज)वं श्रायारश्रा ण मात्तव्वे । 
छम्मास5यूरता, गुरुगा वारससमासु चडलहुगा । 
तेण पर मासियत्त, भणितं पण आरत कज्नं ॥३ 
जण परमिच्णगण छुम्मासिआ उवसपया कया,सो जदि उम्मास 
अपूरित्ता जाति, तस्स चञ्गुरुगा।जणवारस वरिसा कया, ते अ- 
पूरित्ता जाइ ता चउद्नहुं। जण जावज्जीवं वसपदा कता, तस्स 
मासलहं। कृम्मासारं परेए णिक्कारण गच्छुतस्स मासतलहुंं । जण 
वारससमा उवसंपया कया, तस्स वि बम्मासे अपूरंतस्स चल- 
गुरुगा चव, तस्लव वारस्रसमाच्रा अपूरंतस्स चचलहुगा । एस 
से।ह। गच्छता ततस्स नाणता ॥ नि० चू० १६ ल० । 
अवेक्खमाण-अपशक्षमाए-त्रि० । निर्रीकृ॒माणे, क्० ६ आ० | 
अवज्जञ-अवेद्य-ति० । स्वसमानाधिकरणसमानकाद्वीनसाका- 


६०॥ 


त्कारा-ऽविषय, द्वा ३० द्वा०। 

अवेज्जसंवे जपय-अवेश्य संवेद्य पदू-त० । मदामिश्यात्वनिवन्धने 
पद्युत्त्रादिशब्द वाच्य, द्वा० १३ द्वा० । 

अवेय-अवेद-पुं० । पुरुषवरेदादि बद रदिते, प्रक्षा० पद्‌ । सि- 
द्धादो, स्था० २ बा> १ ल० | 

श्‌ 


ऊ 


अवेय5त्ता- अवेदयित्वा-अव्य० । वेदनमझत्वेत्यर्थ, प्रश्ष० 
आश्र० द्वार । 

अवेयण-अवेदन-जि० । न विद्ते वेदना यस्य सख अवेदनः । 
अल्पवेदने वेदनारहिते, उत्त ६६ अ० | साताऽसातवद्नाना- 
वात्‌ सिद्ध च | प्ररा०२ पद्‌ । 

अवेयवच्च-अपेतवाच्य-त्रि० । वचनं यतात, बृ० १ उ०। 


अत्रेरमणकराण-अविरमणएध्यान-न० । न विरमणमविरमणमर १ 
तस्य ध्यानम्‌ । मा चत्‌ पुत्रयाविरतिबुरस् रिव्यड्जीकृतामपि देझा- 
वियत परित्यज्य प्रान्तग्रामसमाश्रितयोः ` पत साधवा मासा- 
शिनो राक्षसाः इत्यतस्तत्पाश्व न गन्तव्यामेति तनयावादतावन्र 
तारणयोभरगुपुत्रयोर्वि, जयदेवन ध्रतिबोद्धयमानस्याप मुहंसहु- 
विरति व्यजतस्तख्ातुरिव, मेतायेस्यव वा ध्यान, श्रतु । 


अवोगमा-अव्याकृता-ल्। १ | ग्रातिग्म्नी रशब्दाथाया म-अव्य - 


क्ताक्रप्रयक्तायां वा अविभावताथत्वाद ज्ञाषायाम, पश्च १ 
सम्ब० द्वार । “अवोच्छिन्नए अवांगडाएं ।ल० ६ सम०।अ या- 
ता, यथा-बालकाद्‌।नां थपानका | दशर ७ आ०। 


(0१४ ) 


अवोच्छिषछ 


अवा।च्छप्ता-अच्य।|च्जन्न-जि० । उत्तरात्तरालुषृत््या व्यवच्छुद्‌- 
न्य, अचार रें श्व० ४ शमर ४ उ0। 
अवा। च्डात्तणय-अव्यवबाच्छ। त्तनय पु०। शतस्य कालान्तरप्रा- 
पर, स्थार ४ ठार ३ उछ०। अव्यव र्क्रात्तप्रातपादनपरा नया- 
ऽज्यव्राच्जात्तनयः। झछब्यास्तिकनय, ने 
अवा च्छ त्तगयद्॒-अव्यवच्यित्तिनया थ॑-पुं० ।६त०। छब्ये,नं०। 


अवोच्य्रित्तिणयट्टया-अव्यवच्यित्तिनया थैता-स््री ० । अव्यचब्यि- 
त्तिनयाथस्य भावो व्यवसब्सिक्तिनयार्थता | द्रव्यापक्षायाम,नं० । 
अवासिरण अव्युत्सजन-न' | अपरित्याग,दशा० १० अध्या०। 
अवोह-अपोह-पु० । अपोहनमपोह:ः । निश्चये, नं० । झआ० म०। 
प्राप्ताथ “ तत्तो अवोहए वा” ततः 
पोहते । ्रा० म० प्र० । अपाह्यते स्वाकाराष्यिपरीत अआकारो- 
उननेत्यपोददः । स्वाकारविपरीताकारान्मलके, रत्ला० ४ परि०। 
अव्यापोढपदाथा घिगतिफत्र॒त्वादपाह स्त्युच्यत । सम्म० १ का- 
राड । (अपाह:ः शब्दाथः प्रसिद्ध इति आगम शब्दे द्वितीयभागे 
६४ पृष्ठ द्रषन्यः ) अपगत ऊदो बादिसमुदज्ञावितरुतकों य- 
स्मात्‌ “बहु: | वादिसमुफ़ाविततकंनिरासार्थके प्रतिवादिसम- 
क्ावत ताद्वरुद्ध तकभदे, वाच० । ( ` अपोद ` शब्दषस्मिन्नव 
भाग ६१४ पृष्ठ सक्तेपता5यं नरूपितः, वसस्‍्तरतस्तु ` सदत्थ 
शब्द वदयत ) 
अवाहराणे ज-अव्यवहरणीय-त्रि० । जरै, नि० चू १ उ०। 
अव्वइ्नाव-अव्ययी जाव-पुं । अनव्ययमव्ययं भवत्यनेन । 
अव्यय-च्वि-भू-करणे घञ्न । व्याकरणप्रासद्धे समासमेदे, 
वाच्र० । अनु० | 
से कि ते अव्वस्नावे । अव्वश्भावे आएगामा, अएण- 
इया, अणुफारिदा, अणुचारिआ । सत्तं अव्वस्जावे समास ॥ 
प्रवषदाथप्रघानो5ययी भावः,तत्र ग्रामस्य श्रन समीपन मध्यन 
बाऽशानानगेता अनुग्रामम् | पव नद्याः समीपन मध्यन वा नि- 
गता अनुनदि, इत्याद्यपि ज़ावनीयम | अ्नु० । 
अव्वंग-अव्यंग-न० । श्रकृते, यस्य कृतं छतं न विद्यते । ब्य०- 
७ उ० । 
अव्वाक्खित्त-अव्या क्षिप्त-त्रि० | स्थिरे, श्रव्वकिखलत्तण चेयसा। 
अव्या क्रिप्तन स्थिरेण चतसा। उत्त० २० अ० । अन्यत्रोपमोाग- 
मगच्चुतत्यथः। दश < १५ श्र०१उ०। प०व० । व्याङेपमकुवात, 
प्रत) च्छुनायोभ्ये, ^ वक्खेवणा दुसद्धा, दिवसपष्ठु लीदातरे। 
दुगमादी जाय पढं-तो न कराते विक्लवं ॥ १॥ अन्वकिलत्तो 
पसा, आउत्ता ऋणएहमणसो उ ॥ ” प० भा० । 


नव्वगगप्रणा-अन्य्रमनम-चि० । श्रव्वग्रमनाकुितमसमञ्जस- | 


चित्तापरमता मनश्ित्तमस्यत्यव्यत्रमनाः | अनुकुलचि त्त, चत्त 
१५ आ० | 
अचव्वत्त-अव्यक्त-न० । न व्यक्तमव्यक्तम । श्रनिर्देडये स्वस्व- 


रूपनामजात्यादिकल्पनार द्विते, नं० । सर्वप्रक्तों साब्नथ्पारिक- | 


स्पिते प्रधान, आ० म प्र० | स्या० । अव्यक्तादव्यक्ल॑ प्रभवति 
ततः षष्टितन्त्र जातम्‌ | आ० मण प्र० । श्रृतव्रयाल्यां लघो, 
आचा०२श्र०५अ०३उ०। वयसा लघौ श्रतनात्यल्पश्रत,जं त०। 
ब्य० | यावत्ककरादिषु रोमसभवों न भवाति तावदव्यक्तो भव- 


अआन्नेधानराजेन्डः । 


अप्रव्वत्तिय 


ति । निऽ चण ६८ उ० | व्य० । अ्रव्यक्तोष्ष्टानां वर्षाणां मध्य 
वालः | भाघ० । श्रगीताथ, नि० न्ञू० २ उ७ | अनवगतच्चे- 
दगप्रन्धरहस्पे, घ० २ अधि० । अव्यक्तो5गांताथेस्तस्या5्व्यक्तस्य 
गुराःपुरता यद्पराधालाचन तदव्यक्तम्‌। श्रालोचनादोमे, व्य ० १ 
उ० । स्था० । “ जो य श्रगीयत्थस्ला, श्राव्यो तंतु होर 
अव्चत्त ” सत्या सत्यनमितिददभ्यक्तवादी । सयताऽभ्युपगमे 
सदि ग्धवस्नो नहवे, आ० मर द्वि० । 
अव्वत्तगम-अव्यक्तगम-त्रि० । गमनाभावे, नंष्रुमसमर्थ च | सूत्र० 


२ श्रु० १४ आ0 । 





| अञ्व(ब त्तव्वगसं चिय-अवक्तव्यकसंचित-पु ० । द्यादिः सख्या- 


पय्योज्ञो चनानन्तरम- | 





व्यवहारतः शीषप्रहेलिकायाः परतोऽसख्यायाश्च संख्यात्वेनासं- 
ख्यात्वन च वक्तु न शक्यते असाववक्कव्यः। स च एककस्तनाऽवक्त- 
व्येन एककेन पकत्वात्पादेन संचिता श्रवक्घन्यकसंचिताः। 
क तित्वनाऽकातित्वन चानिवंचनीयोत्पदेषु, ज० २० श० १०३०॥। 
(अत्र दण्डकं 'लववाय' शब्दे द्वितीयभागे ०४२९१ पृष्ठ वदयत ) 

अव्वतदसण-अव्यक्तदशन-पु०। अव्यक्तमस्पष्ट दशनमनुभ- 
वः स्वप्राशस्य यत्रासावव्यक्नद्शनः । स्वप्नदरीनमेदे,भ० १६ 
शा० ६ उ०। 


| अव्यत्तमय-अव्यक्तमत-५० | न ्ञायतेऽत्र कोऽपि संयतः को- 


ऽप्यसयत इत्यन्यक्तस्येव स्वस्याभ्युपगमान्न व्यक्तमस्फुटमब्य क्त 
मतं येषां तेऽग्यक्तमताः । संयताद्यवगम संदिग्धवुखघु निह 
वेष, विश ० | आ० म० । श्रा०च्०। 
व्यत्तरूव-अव्यक्तरूप-ति० । अमूतत्वादव्यक्त स्पमस्याऽ- 
सावव्यक्तरूपः। तथा-करचरणशिरो ग्र वाद्यनवयवतया स्वतोऽ- 
वस्थानाज्जी वे, सूत्र० २ श्रु० ६अ०। 
अव्वत्तिय-अबव्य क्तिक-पुं? । श्रव्यक्तमस्फुरं वस्तु अभ्युप- 
गमतो विद्यते यषां त अन्यक्तिकाः। संयताद्यवगमे संदिग्धवुष्धि- 
घु, स्था० 9 ठा० । छत्त० | ओ० | 
तदुत्पत्तिमतं चेत्थम्‌-तृतीयनिहववक्तव्यतामाह-- 
चोदा दो वाससया, त्या सिर्छि गयस्स वीरस्स | 
तो अव्वत्तियदिद्ध), सेयवियाए समुप्पन्ना ॥ 
चतुर्दशाधिकं वर्षशतद्वयं तदा श्रीमन्महा्वीरस्य सिर्धि गत- 
स्याप््सीत,ततो छयक्ताजिधाननिहवानां दृशष्टिदृशंनरूपा श्वतवि- 
कायां नगयो समुत्पन्नेति । 
कथम्‌?, इत्याह- 
सेयवियपोलसाढे, जोगे तद्दिवसहिययसूते य । 
सोटम्मिनलिणिगुम्म, रायागिहे प्लुरियवद्चनई || 
इह श्वेतविकायां नगये पो लाषादढचैत्ये त्रायोषाढनामान च्राचा- 
या; स्थिताः। तेषां च बढ वः शिष्या आगाढयोग प्रपन्नाः अ्परवा- 
चनाचार्यासच्वे च त पवा ऽऽचायाषाढसूुरयस्तेषां वाचनाचा- 
यत्वं प्रतिपन्नाः। तथाविध्रकर्मविपाकतश्च ते तत्रैव दिवसे रज- 
न्यां दृदयशलेन काव छत्व सधर्म देवव्ोके नलिनी गुल्मि विमान 
देवत्वनोत्पन्नाः। नच विज्ञाताः कनापि गच्मध्य । ततोध्वचिना 
प्राक्तनव्य तिकर विज्ञाय साध्वनुकरम्पया समागत्य तदेव शरीरम- 
धिष्टायोत्थाप्य च प्रोक्तास्तेन साधवः | यथा-वेरात्निककालं शू- 
ह|त । ततः छृतं सधुभिस्तयेव.श्रुतस्यदेरासमुदेशाचङ् श तद्‌- 
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्रव्वत्तिय 





ग्रतः कताः । एवं दिव्यप्रभावतस्तन दवेन तषां साधूनां 
कालभङ्गादिविष्नं रक्ता शीघ्रमव विस्तारिता यागाः । ततो- 
ऽनेन तच्छरीरं मुक्त्वा दिव गच्छता ध्राक्ताः साधवः | यथा- 
कमणीय मदन्तेयद सयतन सता मया आत्मनो वन्दनादौ न वा- 
रिताः ; चारित्रिणो यूयम्‌ । अहं ह्यमुकादिने कालं कृत्वा दिव 
गतो युष्मद चुकम्पयाऽ्रागतः, निस्तारिताश्च भवतामागाढयो- 
गाः | इत्याद्य॒कत्वा कम यत्वा च स्वस्थानं गतः | तवस्त साध्रव- 





ऋ्रभधानराजन्डः | 


अच्वत्तिय 








स्तच्छरीरक परिस्थाप्य चिन्तयन्ति-अहो ! असंयता बहुकालं व- | 


न्दितः। तद्त्थिमन्यत्रापि उाङ्का-कोजानातिका-ऽपि सयतः, को- 
उप्यसंयता देव इति ?। ततः सचस्याप्यचन्दनमेव श्रेयः, अन्यथा 
हासंयतवन्दनं, मृषावाद स्यात्‌ | इत्थं तथाचध्वगुरुकमाद- 


यात्तऽपरिणतमतयः साध्रवा ऽ्यक्तवादं प्रतिपन्नाः परस्परं न 


वन्दन्त। ततः स्थविरेस्तऽनिरिताः-यदि परस्मिन्‌ स्वंत्र नवतां 
सदहस्तर्दिं यक्तदेवाऽदमिति' ततापि भवतां कथन सदहः?, 
कि स देवा वाभ्देवेा वा?,इति।अथ तेन खयमेव कथितम्‌-'अहं दे - 
वः,तथा देवरूप च प्रत्यक्ष एव दृष्ठमिति न तत्र संदे इ हन्त ! ययेवं 
तर्हिं व एवं कथयन्ति वयं स्वाघवः,तथ। साधुरूष प्रत्यत्तत एव द- 
ख्यते, तेषु कः साधुत्वसंदेहः, येन परस्परं ययं न वन्द्ध्वे । नच 
देववचनादेव वचनं सत्यमिति शक्यत वक्तम्‌,देवव चन टि क्रमाः 
दयथेमन्ययाऽपि समान्वते। नच तथा साधुवचनं, त द्विरतत्वात्त- 
घामिति। एवं च युक्तिजिया वन्न प्रङ्ाप्यन्ते तावदुद्धास्य बाह्याः कू- 
ताःपयैरन्तश्च राजगृह नगर गताः।तत्र च मोयवशसंभूतो बव 
द्रो नाम राज्ञा,स चश्राद्धः। ततःतेनाज्ञाताः। यथा-श्रव्यक्तवादि- 
नो निहृवा शद समायाता गुणशिक्षकचेत्ये तिष्ठन्ति, ततः स्वपु- 
रूषान्‌ प्रष्य राज़कुल आनायिताः। तेन ते कटकमर्दन मारणाथे 
चाज्ञताः । तता इ(स्तिनिकटेषु च तन्मदंनाथमानीतषु तैः प्रा- 
क्तम-राजन्‌ ! वयं जानं मः-श्रावकस्त्वं, तत्कथं श्रमणानस्मा- 
नित्थ मारयसि १। ततो राज्ञा प्रोक्तम--युप्मत सिद्ध न्तेनैव को 
जानाति कि श्रावको5हं, न वा ?। भवन्तोऽपि कि चोराश्चारिका 
आभिमरा वेत्यापि को वेत्ति ?। तेः प्रोक्तम्‌-साधवो वयम । यद्येव- 
मव्यक्तवादितया किमिति परस्परमपि यथाज्येष्ठं वन्दनादिकं 
न कुरुथ १; इत्यादिनिष्ुरेशदुभिश्च बचनेः प्रोक्तास्ते नरप- 
तिना। ततः सबुद्धा लाज्ञिताश्च निःरङ्किताः सन्मार्ग भ्रतिपन्नाः। 
सतो राज्ञा प्रोक्तम--भवतां सवोधनाथामिद्‌ं मया स्वमपि 
विदितमिति कमण यमिति । 
अमुमेव भाष्यकारः प्राह-- 
गुरुणा देवीजचए, समणरूपेण बाध्या सीसा | 
सञ्नावपरो कटि ओ, अव्व त्तियदिद्विणों जाया॥ 
गताथो । 


कथमव्यक्तरष्यो जाताः ?, इत्याद- 


को जाणऽ किं साहू, देवो वा त॑ न बंदणिज्जो त्ति। 

होज्ञाउसंजयनमणं, हा मुसावायममुगो त्त ॥ 

को जानाते किमये साधुवेषधारी साधुदेवो वा ?, नास्त्येवात्र 
निश्चय इति । अत्र नच वक्तव्य साधुरेवाय तद्वषसमाचारदश- 
नाद्धवानिवः आर्याषाढदे वेषप साधुवषसमाचारदरशनेनानेका- 
न्तिकत्वात्‌ । तस्मान्न कोपि चन्दनोयः, सशयविषयत्वात्‌ । यदि 
पुनवन्द्ेत, तदा श्रायोषाढद व बन्दन इवासयतवन्दनं स्यात्‌, 
अमुको ब्रवीतीति भाषण च म्॒षावादः स्यादिति। 








अथ प्रीतीवधानमाह- 
यरवयणं ज परं, संदहो क्षे सुरो त्ति माह त्ति ?। 
दवे कट्‌ न संका, कि सो देवों न दवो त्ति १ ॥ 
तण कहियं ति च मः, दवोऽदहं रूवदरिसागाओं य | 
साहु त्ति अहं कहिए, समाणरूवम्मि कि संका ? || 
दवस्स च कि वयएं, सच्चति न साहुरूवधारिस्स | 
न परोप्परं पि वंदह, जं जारंता वि साहु त्ति ॥ 
तिस्लो5प्युक्तार्था: । 
कश्च-याद प्रत्यक्रष्वाप यातषु नवचना शङ्का, तार्‌ पराक्षषु 


जीवादिषु सुतरामसो प्राप्तोति,ततः सम्यक्त्वस्याप्यभाव इति 
दशैयन्नाह- 


ज।वाइपयत्थेसूं सुहु-मव्यव्रहियविगिद्धरूवेस । 
अच्चंतपरोक्खसु य, किह न जिणाइसु जे संका १॥ 
गताथा । 


श्रथ जिनवचनाज्जीवादिषु न शङ्गा, तदेतादि हापि मानमित्याह- 


अर त ध ~~ च 
तव्वयणाआओ व मई, नष तव्वययण सुसाहावत्ता त्त । 
ध्यालयाबहिारसमिआओ, समणोऽयं वंदणिजोा त्ति ॥ 
अथ तद्धचनाज्िनवचनाज्ीवाद्मर्थंष्रु न शाड़ूप । ननु यद्यव, 
तद्वचने इदमप्यस्ति-यदुत शोभन साधुं श्रमणशीलं यस्या- 
सा खुसाचुवृत्त शात हताः ज्रमणाञ्यामत नश्चयाद्भन्द्नायः। 
सखुसाधुव्त्ताऽपि स कथं ह्लायते ? , इत्याह -श्राव्चयविहारसमित 
इयाते छृत्वा । उक्त च--'* आद्रएण ववह्‌।रण, ठाणा चकमणा 
णय । सक्का सुवेहिय नां, नासा वेरदए णये" ॥६॥ 
डपपर्यन्तरमाद- 

जह वा जिणिदपमिमं, जिएगुणरहिय न्ति जाणमाणा वि। 

परिणामविसुझत्यं, वेदह तह कि न साहं पि १। 

हज न वा साहुत्तं, जइरूबे नत्यि चव पमिमाए | 

सा कीस वंदणिञ्जा, जरू कौस प१म्मेहो ?॥ 

खुगमे । नवर प्रथमगाथायां प्रतिमायाः साधुरूपेण सह व- 
न्द्नीयत्वे साम्यसुक्रम्‌ । द्वितीयगाथायां तु साधुरुप विशेष 
द््शयति-यतिरूप प्राणिनि सा धुरवे ज़वेद्‌ नवेति संदिग्धमेव, 
प्रतिमायां तु जिनत्व॑ नास्त्यवति निश्चयः । ततः किमिति सा 
बन्द्नीया, यतिरूपे च किमिति बन्दनप्रतिबधः १ । 

अन्नोक्तरमाह-- 
५ क ९१९ हि 

अस्संजइजइरूवे, पावाएुम३ मऽ न परिमाए । 

नएु देवाएुगयाए, पम्मिाए वि हान सो दासो ॥ 

येवघ्नता मतिः परस्य ्नवेत्‌-गस्तयतेऽधिष्ठितयतिरूपे वन्य. 
मान तक्ततासंयमरूपपापाऽनुमतिभवति, न त्वसौ प्रातमाया- 
म्‌ । भ्रत्रोचयत-ननु देवता ऽधिष्ठितप्रतिमायामप्ययमनुमति- 
लक्षणो दोषो भवदिति । 

श्रयेवं ब्रयात्परः; किमित्याह-- 

अह पमिमाएँ न दोसो, जिणवुख।ए नमिउ विसुख्टस्स। 

तो जूं नमिडं, जसबुच्।ए कहं दोसो { ॥ 

अथ प्रतिमायां नाचुमतिलकणो दोषः, कि कुवेतः ?, नमस्यतः, 
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यतिबुद्धबा यतरूपं विद्युरूस्य नमस्यतः को दोषो येन भवन्तः प- 
रस्पर न बन्दन्त?। अआपरः कश्चिदाह-यद्येवं, ्लिड्रसाजधारिण 
पाभ्बस्थादिकमपि यतिबुद्धयाऽिद्युरूस्य नमस्यता न दोषः। तद्‌- 


कया, जिनव द्या, कथभूतस्य ?,विद्युाध्यचसायस्य । यदेवे ततो | 


श्म भिधानराजन्डः | 


यक्कम; पाश्वेस्थादीनां सम्यभ्यातिरूपस्याप्यनाबात्‌ । तव्‌नाचश्च | 


अआलएण विहारेण इत्यादि यति लिङ्गस्याुपलम्नात्‌। ततः प्रत्य- 
कदे षवतः पाश्बस्थादौन्वन्द मानस्य तत्सावद्यानुङ्ञानलक्षणोा दोष 
पव } उक्ते च-''जह चञ्चवगलिग, जाणतस्सनामउ हवह दोसो। 
निब्बंधले पि नाउं, ख चद्माणे घुबो दोसा ` ॥१॥ इत्यादि । प्र- 
तिमायास्तु दोषाभावात्तद्न्दने सावद्यायुङ्ञाजावतो न दोष इति। 
अत्र पुनरापे परानिप्रायमाशङ्क्य परिदरक्नाह- 

अह्‌ परिम पि न बेदह, देवासंकाएँ तो न घेत्तव्वा । 

आहारोबाहिसेज्ञा-ओ देवकया भवे जे तु ॥ 

अथ प्रतिप्रामपि न वन्दध्व यूयम । हन्त ! यद्यव शङ्काचारी 
जवान्‌, तहिं-मा देवकृता भवयुरित्याइारापधिश्यय्याद योऽपि 
न ग्राह्या इ।त | 

किञेत्थमतिशङ्ालुतायां समस्तव्यवडारोच्ञेदप्रसङ्गः, 

कुतः ?, इत्याह-- 

को नाणड कि भत्ते, किमओ कि पाणयं जन मज्ज । 

किमलाजू माणकं, किं सप्पा चीवरं हारो ?॥ 

को जण कि सुष्ट, किमसुद्धं कि सजीव निज्ीवं । 

किं जक्खे [कमनक्खं, पत्तपभक्खं तओ सव्वं ? ॥ 

को जानाति किमिद भक्त.कमया वेत्याद्याशड्जायां नक्तादाव- 
पि ऊम्यादिश्नान्त्यनिचृत्तः सवंमभक्गमव प्राप्त भवतः। तथा- 
अलावची वरादों मणिमाणिक्यसपा दिज्ञान्त्यनिवृत्तेः सवमना- 
ग्यं च प्राप्तामाति । 

तथा-- 

जघ्णा वि न संवासों, सओ पमया-कुर्सीद्चसका वा | 

होज्ज गिद्दी व जइ त्ति य, तस्सा55सीसा न दायव्वा ॥ 

न यसो दिक्खेयव्वो,भव्या5्भव्वो त्ति जेण को मुण३ ? । 

चोरो त्ति चारिओ त्ति य, होज्ज य परदारगामि त्ति ॥ 

को जाएइ को सीसो, को वा गुरुओं न तव्विसमों वि। 

गज्कान वोवएसा, को जाणए सव्वमलियं पि॥ 

कि वहुणा सव्वं चिय, सदष्टं जिणमयं जिर्णिदा य। 

परक्षोयसग्गमोक्खा, दिच्छण किमत्य आरंभों ? | 

त्रट्‌ संति जिणवारिंदा, तव्ववणाओं य सव्वपमिवत्ती | 

तच्वयणाच्रा च्चिय जइ-वंदणयं वि ते कह न मतं ?॥ 

सवो श्रपि प्रकटार्था: | नवर “ जश्णा वि न खंबासों ” इ- 
त्यादिना5ज्युपगमविरोधा दूर्श्रतः । ( श्रह्द संतीत्यादि ) श्रथ 
सन्ति जिनवरन्छाः, तद्चनसिद्धत्वात्‌ तपाम । तद्धचनादेव 
च सवस्या परवाकस्वगमाक्रादः प्रत्तिपत्तिभवति । एवं 
र्हि तद्कचनादेव यतिवन्दनमपि कस्मान्न सम्मतमिति ?। 

श्रपि च-- 
ज जिणमयं पमाणं, मणि त्ति ता वञ्भकरणपरिपरुख्छं । 
देवं पि वंदमाणो, विमुद्धलावों विमरष्धो त्ति ॥ 








| 
| 
| 
| 


| 


उपव्वत्तिय 


यद्‌ जिनमतं नवतां प्रमाणं तरिं मुनिरित्यनया बुद्धया श्राल- 
यचिहारादिबाह्यकरणपरिड्ुद्धं देवमप्यमरमपि वन्दमाना बि- 
शुरूभावों भवद्योषरहितो विदुर पव । उक्तं चागम-*' परग- 
रहस्समिसीण, समत्तगणपिर्गञ्भसाराणं । परिणामिय प- 
माणं, निच्छयमवबलबमाणाण `` ॥ १ ॥ इत्यादि । 

जई वा सो जइरूवो, दिष्टो तह केत्तिया सुरा अनने । 

तुब्नेदि दिद्डपुव्वा, सब्वत्थापच्चओ जं॑ न्ने ॥ 

वाइति अथवा, यथा आर्याषाढददेवों यतिरूपधरो<त्र दष्टः, 
तथा कियन्तः खुरास्तताउन्ये भवद्धिदष्टपूवोः,यद्यतावन्माज्नणा- 
पि सवेत्राप्रत्ययो (मे) भवतां नटि कदाचित्कथञ्चित्‌ कचिदाश्च- 
येकल्पे कस्मिश्चिस्तथाभावाशङ्का युज्वत इति भावः। तस्माछ्यव- 
ह।रनयमाश्चित्य युक्तं भवतामन्योऽन्यवन्दनादिकम्‌ । चक्तं च- 
^“ निच्छ्यउ दुन्नियको, भावे कम्मि वद्दए समणो | ववहारओ 
य स्त्र, जो पुच्वाविश्रो चरितस्मि ” ॥२॥ इत्यादि । . 

पतदेव समथयन्नाह- 

उउमत्यसमयवन्ना, बवहारनया्सारिणी स्वा | 

तं तह समायरंतः, सुऽ सब्बो विषरूमणोा ||| 

संववहारों वि बद्नी, जमसुख्टं पि गाहियं सुय विह) ए । 

कोवेइ न सव्वएणा, वंदघ्यस्स जाई छउमत्थं ॥ 

निच्छयववहारनच्ो-वणीयमिह सासणं जिर्णिदाणं | 

एगयरपारिच्चाओ, पिच्छः संकादओं जे य ॥ 

जइ जिणमयं पबज्जह, ता पा ववहारनयमये मुयह । 

ब्रहारपरिस्चाए, तित्थुच्छेओ जवेऽवस्सं ॥ 

चतस्रोऽपि सुगमाः | नवर (कोच इत्यादि) न कोपयति-नाप्र- 
माणीकरोति न परिद्ररति, चङ्‌ इत्यथः। ( संकादओ श्व्यादि ) 
यपि शङ्गाकाङ्कादयस्त हि मिथ्यात्वमिति संबन्धः । 

पतावत्युक्तं तत्‌ कि तत्र संजातम्‌ £, इत्याह- 

घ्व ते नासग्गाहं, मयति जादे बहूं पि जषता । 

ता संधपरिचत्ता, रायगिहे निवरणा नायं ॥ 

बलजदेण पयाया, भणंति सावयं तवस्सि नि । 

मा कुर सकरपसका-रटेसु जणिए भणइ राया ॥ 

को जाएइ के तुब्भ, कि चोरा चारिया अभिमर वत्ति? 

स जयरूवच्यना, अज्लमहं भ वें वाएमि ॥ 

नाणचरियादिं नज, समणाऽसमणो ब कीस जाणंतो। 

तं सावयसंदेहं, करेमि भणिए निबो जणऽ ॥ 

तुब्ने चिय न परोप्पर-वसंभो साहवो त्ति किह मज्छं । 

नाणचरियाहिं ता जइ, चोराण व किं न ता संति ॥ 

लवजत्तिओ भयाड य, पमिवन्ना उ ते समयसग्गाहूं ! 

निवखाभियाऽनिगंतं, गुरुमूष्ं ते पमिक्ंता ॥ 

सर्वऽप्युक्ताथाः सुगमा, नवरं नृपतिना बलभझण ते आग- 
ताः इति ज्ञात्वा आघ्राताः आदुताः, के यूयम, इति पृष्टाश्च भ- 
णन्ति-'हें श्रावक इत्यादि । (नाणचरियाहिं ति) कान क्रियाभ्या यो 
ज़वतामपि साधव इति विश्रम्भः परस्पर चास्ति, स ताभ्यां कथं 


२ ( ८१७ ) 


अव्वत्तिय 


निधानराजेन्द्रः | 


अव्वाबाद 





मेजायते। पि चकि ते कृत्रिम क्वानक्रिय चोराणामपि न स्तः, | अव्यस ण--अव्यसन-पुं० । लोकोत्तररीत्या द्वादशे दिवसे, 


न भवतः। इति अजयास्व्रशक्राथाध्थेः ॥३०१॥ इति ततीयोऽव्यक्ता- | 


भिधाननिह्वः समाप्तः विशे० । श्रा० म०। त्रा चू०॥ 

ऋञ्वय-ऋव्यय-पु०। न० त० | अस्राम न, कथमप्थात्मनोष्व्य- 
यात्‌ | द्वा० 0 दा कियतामप्यवयवानां व्ययाऽमावात्त | ज्ञा० 
४ अ्र०। सदा5वस्थायिनि, विश०। स्था०।| सूत्र> ¦ ^ धुव णियए 
सासए अक्खए अव्वए” अव्ययः,तत्पद्‌ शानामब्ययत्वात्‌ । भ० 
9 श० १ उ० | द्वादशाहुं प्रवचनमव्ययं, मानुषात्तरादू बहिः- 
समुद्रवदव्ययत्वादेव । नं०। ननु 'यत्कोकिलः किल मधौ इ- 
त्यज् यच्डब्दाग्र का चिभाक्तिःः +'तच्चाःव्चूतकलिका' त्यज तच््- 
च्दाग्न च का विभक्तः? अत्र यत्तच्छब्दावव्ययौ वा, अनव्ययौ 
चलति प्रञ्च-यच्छब्दात्र क्रियाविशाषणत्व द्वितीया विभक्तिवाक्या- 
अमादाय,अव्ययत्वे तु प्रथमापि संभवति। तच्ब्दाप्रतु तस्य 
पूवेपरामर्भित्वन प्रथमा विनक्तिः; व्याख्यानान्तरेण सप्तस्य पं।- 
ति यत्तच्छब्दावव्ययावनव्ययो च वतेते इति सवे सुस्यामिति। 
सन० 9. उल्ला० १५३ प्रश्न० | 

अ्व्ववासिय-अव्यवसित-तजि०। अनिश्चयवति, पराक्रमवति च । 
स्था०। 


तश्रा उाणा अन्यवमिन्रस्स अरहियाए्‌ असुहाए अक्ख- | 


माए अणिस्पेसाए अणाणुगामयत्ताए नवते । | ते जहा-से 
णं मम भावेत्ता अगाराचऋ उणगा{रयं पव्वइए गिगगंये 
पावयणे संकिए कंखिए विति।गच्छिए मदसमादने कट्स- 
समावन्न णिग्गेयं पादयणं णो सदह, णा पत्तिय, णा रो- 
णड; ते परीषहा अच्िजुंजिय अभिज्ञुंजिय अभिभवति | 


नासे परीमे अभिजिय अभिजुंजय अभिनव्रड । | 


से णं मंम जवित्ता अगाराओ अणगारयं पव्वऽए्‌ पच- 
हिं महव्वएहिं संकिए० जाव कल्युमममावष; पंच महस्वयाई 
ए सददृइण्जावना से पर।सहे अनिडंजिय अभिजुजिर 
अनिनवड | सेणं मुंझ भवित्ता अगाराओ अणगारिय॑ 
पव्वऽए ढार्ट जीवनिकाएटिं० जावर अनिनवर॥ 


त्रीणि स्थानानि प्रवचनमदटाव्रत्जीवनकायलङ्गणानि अव्यव- 
सितस्यानिश्चयवतोाऽपराक्रमवतेा वाइहिताया 5 पथ्या य,अरूुखा- 
य छःखाय, अत्तमाय असंगतत्वाय, अनिःश्रेयसाय श्रमाकाय, 
अनानुगामिकत्वाय-अश्ञुसानुबन्धाय भवन्ति । (सण ति) यस्य 
अीणि स्थानानि श्रहितादित्वाय मवन्ति,स शट्धिता-देशतः स- 
वेतो बा संशयवान्‌, काद्वितः तथेत्र सतान्तरस्यापि साधुत्वेन 
भताो,विचिकित्सितः फलस्प्रति शझ्ञापतः, अत एवं भेदसमाप- 
कज्षो द्वेघी भावमापन्नः-एवमिदं न चैवमिति मतिकः, कलुषसमा- 
पन्ना नेतदेवमितिप्रतिपत्तिकः | ततश्च निग्रेन्थाना मिद नैभ्रन्थिकं 
प्रशस्त प्रगत प्रथम वा वचनमिति प्रवचचनम्‌-आगमः । दं) घत्वं 
प्रातत्वात्‌ । न श्रद्धत्त सामान्यतः, न प्रत्यति न प्रीति. 
विषयीकरोति; न रोचयति न चकीषी विषयीकरोति । तमि- 
ति, य पवम्भूतस्तं प्रत्नजिताभासं, परिषह्यन्ते इति परीषडाः 
च्लुध्रादयः, अन्नियुज्य अनियुञ्य सम्बन्धरमुपागत्य प्रतिस्प- 
द्य वा अन्निभवन्त न्यक्‌ कुचे न्त इति । श्र सुगमम्‌ । स्था० 
र उा० ४ उ०। 

२८०५ 





ज० 9 वक्त । 


उव्वट --श्रञ्यथ--न० । देवाद्यपसर्ग जनितं नयं चक्नने वा व्यथा, 


तदनावाऽव्यथा । व्यथा5भाव शुक्कध्यानावम्बने, न> २५ श० 
७ उ० । स्था०। ग० । औ० ॥ 


शझव्वहिय--अव्यथित--त्रि० | परणानापादित ुःखे, जी०३प्रति० । 


पं० सूर | अ्रतामित, ज्ञ० ३ श० 9 उ० | अदीनमनासि, दशण० 0 
अऊ |अर्प।डित,पञ्चा ० ५ विव०। निष्प्रकम्पमान घीरे,बृ० १ उ०। 
अचव्वाइज्च--ऋव्याविद्ध-न० खूजगुणभद्‌,अव्याविद्ध यत्तस्य सु- 
च्रस्यध्रस्तनपदमुपरितनम, चपरितनमधोन क्रियत | बु०१ उ०। 
ऋव्याइद्धक्खर-अव्याविस्छाक्ृर-न० । विपयेस्तरत्नमाला- 
गतरत्नानि इव व्याविद्धानि विफ्यस्तानि अकराणि यत्र तदू 
व्याविद्याक्रं,न तथ।ऽउयावद्धाक्तरम्र | व्याविद्धा क्षरत्वदोषर हि - 
ते सत्रगुण, ग0२ अध्ि० । आ० मर | अनु० ॥ 
अव्वागम-अव्य|क्ृत-त्रि० | अव्यक्ते उपरिस्फुट, आचार श्लु० १ 
अ १ 0 । 
अव्वाबाह-अव्याबाध-न० । न विद्यते व्याबाधा यत्र तदव्या- 
बाधम । द्रन्यतः खड़्ाद्य सिघातकृतया, ज़ावतो मिथ्यात्वादिक- 
तया, द्धिरूपया5पि व्याबाघया रहित बन्दन,प्रव०२ द्वार ।**अ- 
व्वाबाह दुविह-दव्व, भावे य झछव्यतः खड़ाद्यजिघातव्याबाधा- 
कारणाचकच, भावतः सम्यगदटष्रश्चारिजरचतो वन्दने, आव० ३ 
अ्र० | शरीोरवाध्ानामभाव, “ कि त जत ! अव्वाबाई ?। सा- 
मिला! ज मे वातियपिक्तियसंमियसप्मपिवाश्यावाविहरोगायंका 
सरीरगया दोसा उवसखता णा उदीरति । सत्त अब्बाबाई | 
भ० ६८ श० १० ज० | विविध! आवाधा व्याबाधा; तन्निषधात्‌ । 
औं०0। व्याबाधावारजितसुख, ओ०। “अव्याबाहमुवगयाण” । झ० 
म्०दि0। “अव्वाबाहमच्वाबाहेणं | अव्याबाधसब्यावा घेन सुख 
सुखेनत्यथेः । ज़० ५ श० ४ छ० | कढ्प० । अमृत्तत्वात्‌ ( रा० ) 
अकमंकत्वात्‌ ( ध० २ अधि० ) परेषामपीडाकारित्वात्‌ ( ज्ञ० 
१श० १ ल०) केनापि व्यावाध्रयितुमशक्यत्वात्‌ (जी०३ प्रति०) 
ब्याबाघारहित सिद्धिस्थन, रागादयो हि न तद्‌ बाधितु 
प्रभविष्णवः, प्रज्ञा ३६ पद्‌ । कढ्प०। रा० | चनु त्रादिवाध्रारहि- 
तत्वात्‌ ( ब्रह्मचथम ) प्रश्च० ४ सम्ब० द्वार । गन्धवःरेलक्ण- 
भावन्यावाध्राविकयो (ध्यानदेश्चः) अव्याबाधशब्दंन विशिष्यते। 
दावण ५ अ० | व्य बाधन्ते पर पीडयन्तीति व्याबाधाः; त- 
न्निपिधादव्याबाधाः। जि०। भ०२४ श०८ उ०। उत्तरया: कृष्ण रा- 
ज्योरन्तगैतसुश्रतिष्ठाभविमानवुसि + कान्तिकदे वेषु, स्था० = 
ठा०। भ० । “अव्याबाहाणं देवाणं नव देवा नव द वसय पएण- 
त्ता; एवं अगिच्छा वि, एवं रिट्रा वि। ` स्था० ८वा०।., 
~ कै [ कप चः # त्यि ७९ 
अत्य ण नंत | अव्वाबाहा दवा ? | हता अत्यि। स 
केणद्वुएं जते | एवं बुच्चः अव्वाबाहा देवा ? अव्वाबाहा 
देवा गोयमा ! पृतं एगमग अव्वाबाहे दवे एगमंग- 
स्स पुरिसस्प एगपेगंसि अच्िपत्तसि दिषव्वं दवछ्ि दिव्व 
देवजतिं दिव्यं देवाणएनावं दिव्वं बत्त।सइविद्द नवि च. 
र क, [न [ 9 [ऋः [न 
वदेमेत्तए णो चेव णो तस्म पुरिसस्स किचि आवाह वा 


( ८१८ ) 


अव्याबाह 


पाह वा वाबाह वा उपाए, उबच्ञ्द्‌ वा कर३, ए सुहूम 

चणं उदद्सन्ला; स तणद्वण ० जाव अच्वाबाहा ॥५॥ 

( अच्छ्पत्तस्ि क्ति ) ङ्किपतरे अ्रक्तिपक्ष्माणे (आबाई घ 
त्ति ) इंषद्वाथां (पबाहं व त्ति ) प्रकृुएबाधां ( वाबाहं ति ) 
क्वचित्‌, तत्र तु व्याबाधां विशशष्टामाबाधां ( छुविच्छेये ति) 
शर)रच्डेद ( ए सुदु्म णे त) | सूक््ममव सद्म यथा 
भवत्येवमुपदर्ायेत्‌; नास्यविधिमिति प्रकृतम । न° १७ 
श० द उऽ। 
झव्यावइ-अव्यापत-त्रि | व्यापारवर्जित,  सडियपडियं न की- | 
रह, जदि य अऋच्वागरू तय वत्थु”। यत्‌ शटितपतिते यत्र व्यापारः 
कोऽपि न क्रियते तद्वास्तु अभ्यापृतसुच्यते । एति ्रकित- | 
स्वरूप वास्तुभदे, बु. ३ उ०। | 

अव्वावन्न-अवब्यापन्न-जि० । अविभिन्नेव्य० १ उ0। श्रविनष्टेभ० | 
१ श० ७ उ०। 

अव्यावारपोसह-अव्यापारपोषध-पुं० । व्यापारप्रत्याख्यान- 
पूर्वक क्रियमाणे पोषध्ोपवासव्रत, “अउ्दापारपोसहा दुविहो- 
देसे,सज्वे य | देस अमुग वावारं करेमि, सव्वे ववहार से बल- | 
सगडघरपरिकम्मादया न कीरइ | आव० ६ अ०। | 

व्वावारसुटिय-श्रव्यापारसुखित- त्र | तथाविधव्यापारर- | 
दिततया सुखिनि, बृ० रे ०। 

अव्वाहय-अव्यादत-जि° | अनुपहत, षघो० १४ विव ० । खपरा- 
विरोधिनि, व्य १ उ० | अव्याधिते, न०। 

अव्वादयपुव्वावरत्त-अव्यादतपवापरत्व-न० । पूवोपरवा- | 
्याऽविराध्ररूप सत्यवचनातिरय, रा०। स ॥ 

अव्याहिय-अब्याह(कू तत्रि | अनाहूते, जी ० ३प्रति०। अ- | 





कथते, “अव्वाहिते कसाइया' श्राचा० ६१ श्रु० ९ श्र० २ उ०। 
अव्वकंत--अव्यत्क्रान्त- तर * | अपारण तविध्वस्त प्रासुके, ग० । 
२ श्रधि०। 


अव्वो-अव्वों-अव्य० । सवोध्रनादौ, व्य० ७ ल० । 

अव्वो स॒चना-ढःख-संभाषगापराध-तिस्पयानन्दादर- 
ज़य-खेद-विपाद-पश्चात्ताप ८ । १। ५०४ ॥ 

* श्रन्वा ` इति सूचनादिषु प्रये कव्यम्‌ । सूचनायाम-'“ श्रञ्वो 
दुकरयारअ” | दुःख-“च्रव्वो दलति हिअश्र | समाषणे-“अब्बों | 
किमिणं किमिणं ?” | अपराधविस्मययाः-- 

“शरञ्च टरंति हिअअं, तदिन वेसा हवंति जुबईण | 

अव्यों कि पि रहस्से, मुणंति धुत्ता जणब्भहिआआ! ॥ १॥ 

आनन्दादरजयपु- 

“अव्यो सुपहायमिणं, अब्वा अज्जम्ह सप्फलं जीअआं। 

अव्यो अइञअम्मि तुमे, नवरं जहर सा न जुरिदिद"॥ 

खद-“ श्रव्वान जामि दतं ” | विषाद- 

४ अ्रव्वो नासात द्दिद्र, पुत्रयं वड्भति दंति रणरणयं । 

परिह तस्सव गुणा, ते अिञ्र अ्रव्वो कह एा एञअं ? ”? ॥ १॥ | 

पश्चानाप- 
भ्रा २ पाद । 

अव्वोंगड-अव्याकृत-त्रि० | अविशेषित, बु० २ छ० | “अव्यों- 

गडमविनत्तं। अव्याक्ृतं नाम यद्‌ायाद्रैरविनक्तमिति। वास्तुन- 





ऋ्िधानराजेन्डः । 


ग्रव्वो तद तण कआ,अदहर्अ जद कस्स साहेमि?”। | 


सरको 
दे; बु० २३० । (अश्र दृष्टान्तः ' उग्गह ' शब्दे द्वितीय- 
भागे ७२ पृष्ठे ए्यः ) अविसंखुत, द्शा० रे श्र° । 
अस्वो च्छन्न-ॐ व्यव चित ज्ञ-त्रि? । रुववंशाध्य परम्परया समा- 
गते; व्य० ७ ० । 
अव्वोच्सि त्ति-अच्यव स्छित्ति-त्रि० | “अमानोनाः प्रतिषेधे ? 
व्युच्जित्तिरव्युच्जित्तिः | प्रतिपत्तो,यः स्वयं कृतार्था ध्प्युक्त ममवा प्य 
धमे परेभ्य उपाद्‌ शाक्ते । पं० चू° । अव्यवच्छिस्त्या श्रतं चाचयेत, 
क्षतस्य शिष्यप्रशिष्यपरम्परागतनयाऽव्यवाच्रत्तिनूयादिति प- 
ममव्यवाच्छत्तिः कारणम्‌ | आ०मर प्र०॥ 
अ (३ ३ नः इर < 
अव्योब्वित्तिणयट्ट-अव्यव च्छित्तिनयाथ-७० । अन्यवाच्- 
त्तिप्रधानो नया5व्यवब्क्ित्तनयः, तस्यार्थः । झब्ये, भ० ७ 
शा० रे छ०। 
अच्योयमा-अच्याकृता-स'औ ० । गम्भीरशब्दाथोयां मन्मना- 
त्तरप्रयुक्तायां वा च्रभाविताथोयां वा ज्ञाघायाम,भ०१०ह०४उ०। 


| उअस-अख्ति-खी० । अश्छुते तत्प्रभवेन समस्तधान्यमानानि 


व्याप्नाति इत्यखतिः । श्रवाल्मुखहस्ततलरूपे, तत्पीरिच्छिन्े 
धान्ये च | अनु० । प्रखतेरछे, का० ७ झ० । “दो रसरः 
पसर ” | ओघ० । 


अस्मृति--खा० । अस्मरण, ध० 9 आध्र० । 


असएइ-असकृत्‌ू-अव्य० । अनेकश त्यर्थे, पञ्चा० १० विव० | 
श्राचा०। भ० । “श्रसङ तु मणुस्साहि, मिच्छादंमो पजुंजर” चर 
सकद्‌ वारवारम्‌। उत्त०९. अ० | पं० व° | जीण] षो०। “शसक 
वोसट्ूटचत्तदहे”। न सकृद्सकृत्‌, सवदेत्यथः | दश० १० अन। 

है ~ [+ [8 [+ 

असइ-असर्त।-ल्षी ० दुःशीलायाम, घ० २ आधे० | दास्याम, 

भ००छ श०& उ०। प्रच०। 
¢ वप (7 ॥| ५ 4 

असहृजणपासणया-(ख्। ०)असत) जनपोषण-न ° । श्र सतीज- 
नस्य दासरं।जनस्य पोषणं तद्धारि को पजीवनाथ यत्‌ तन्तथा । 
पवमन्यद पि क्रूरकमे कारिणः प्राणिनः पोषणमसतीज्नपोषण- 
मेवति । दासीजनस्य कूरकमेकारिणो वा पोषण, उपा०९ अ०। 

अरसऽपोस-असतीपाप-पु० । भसत्यो दुःशीलास्तासां दासी- 
सारिकादीनां पोषण पोषोऽसतीपोषः। तत्र लि ङ्गमतन््म , तेन 
झकश्वादीनामपि पुसां पाषणमसतीषीषः । यद वांच-“मज्ञा- 
रमोरमक़ड-कुक्करसारी यकुक्कुराशणं । उड्ठिल्थिनपुंसाई-ण 
पासणे श्रसदपासणयं ” ॥ १॥ प्रव० ६ दार । दुश्शी- 
लानां शुकसारिकामयूरमार्जा र्मकंटकुक्कुटकुक्कुरशकरा दिति- 
रश्चां पोषण, भारीग्रहणार्थ दास्याश्च पाष, गोल्नद्श प्रसिछो- 
भ्यं व्यचहारः । प्षां च दुःशीक्षानां पोषणं पापदेतुरेवति 
दाषः | पञ्चददो क्मादानमतत्‌ । ध २ अ्रध्रि० | श्रा० | भ०। 
घ० र० | ( असतीपोषरां तु 'छक्षानन साधुना रूमकेजक््यो न 
देयमिति “ ज्ञोयण ? इन्दे वकयते ) 

असलण-अशकुन-पुं? | न° त० । आकन्दध्वनिप्रतिषघवच- 
नप्रजुतो शकुनविपरीते अनिष्टार्थेसंखूचके, पञ्चा० ७ विच । 
प० च०। घ० । 

असंक-अशडुर-न० । न विद्यते शङ्का यस्य मनसस्तद शङ्खम्‌ ॥ 
निःशङ्क, आचा० १ श्रु० ६ अ० ३ उ०। 


(८१६ ) 


असकाएणिज्ज 


अआभिधानगजेन्द्र: । 


असंखलोगसम 





घ्रसंकशिज्ज--अशड़ुनीय-ति०। कूटपाशादिरहिते अशक्लाहे 
स्थाने, सूत्र0 १ श्रु० १ आअ० २ ल०। 

असंकप्पिय-असडुसल्पित-त्रि० । स्वार्थ संस्कुर्वता साध्वथेतया 
मनस्राउप्यकब्पिते, भ० ७ शा० १ उ०। 

घ्रसंकम-असकछक्रम- एं० । परस्परममीलने, अष्ट० १४ अष्ट०। 


असंकमण-अशडुममनस-जि० । श्रशङ् मनो यस्यासौ श्रशङ्क- | 


मनाः । तपादमनियमफलत्वा ऽशङ्कारदिते आस्तिक्यमत्युप- 
पते, अचा १ श्रु० २श्र० ३ उ०। 

असंकि ( ए )--अशड्डिन--त्रि० | शङ्कामकु्वाणि, सूत्र० ९ श्र 
१अ० २३०} ४ 

असंकिय-अशाड़ित-त्रि० । अशड्जूनीय, “ असंकियाईं संक- 
ति, संकियाईं असंकिणो । ” सूत्र0 १ श्रु० १ अ० २ उ०। 


असंकिलिट्ठ-असंक्किष्ट-त्रिण । विशुद्धाध्यवसाये, आतु० । | 


निर्दृंषण, “ असंकिलिट्राइं वत्थाइं ” | औ० । विद्युध्यमान- 
परिणामव ति, प्रश्च० १ सम्ब द्वार । 


रसंकरिलिडायार-असंक्िष्टाचार-ए० । असंक्लिष्ट शहपर- | 
लोकाशंसारुपसंक्षुश विप्रमुक्त आचारो यस्य सोॉ<संक्लिष्टाचा- | 


रः । व्य० ३ ल०। सकलदोषपारिहारिणि, व्य० ३ उ०। 
अप्तंकिलेस-असंक्तेश-प;ुं० । विद्युद्धमानपरिण।मदे तुके सं- 
क्लेशाभाव, “ तिविहे श्रसंकिलेसे- णाणसांके लेस, दंसणसं- 
किलेसे,चरित्त सं किलेसे"' । सथा० २ उा०४ 3० | “दस विह श्रसं- 
किलसे परणत्त । त जदा-उव हश्रसं फिवेस० जाव चरित्त असं- 
किलस्र'' स्था० १० ठा० । ( अरस्य 'संकिलस' शब्दे व्याख्या ) 
श्रसंख-असङ्कय-० । अविद्यमानसङ्गच, उत्त० ५ अ० | अवि- 
द्यमानपरिमाण च । हा० २६ श्रष्ट० । = 
असंखगुणवीरिय-असंख्यगुणवये-ति० अरसंख्यातगुणयो- 
गे, कमे० ५ कमे< । अछ्ट० । 
असंखरू-असंखरू- न० । घाचिके कलहे, नि० चू० १ उ०। 
ग०। षृ० ॥ 
सेखभिय-श्रसंखमिक-पु० । कलद शले, बृ० १ च । 
छसेखय--असंस्कृत--नि० । उत्तरकरणेनाञ्जारेते परादिवत्सं- 
धातुमराक्ये, उत्त०। 
असंस्ृतं जीवि तमित्युक्तमतस्तदृन्याचिख्याखुराह नियुक्तिकृत्‌- 
` उत्तरकरणेण कयं, ज किं वी संखयं तु णायव्वं । 
-सेसं असंखयं खलु, असंखयस्तस णिज्जुत्ती ॥ 
उत्त० नि  खणम । 
भूलतः स्वडेतुत उत्पन्नस्य पुनसत्तरकालं विशेषाधानात्मकं 
करणमुत्तरकरणं,तेन कृतं निवेर्तित यत्त किञ्चि दित्याविव क्तितघ- 
टादि, (यत्तदोर्निल्यमाभेसंबन्धत्वात्‌ ) तत्त्‌ संस्कृतम्‌ | तुरवधा- 
रण । सचेव योज्यते-यछुत्तरकरणकृतं तदेव संस्कतं ज्ञातव्यम्‌ । 
शेषमताऽन्यत्‌ संस्कारायुचितं विदं।णमुक्ताफलापमम्संस्कत- 
मेव, खलु शब्दस्येव काराथेत्वात्‌ । त्रसस्कृतमित्यस्य सृत्राव- 
यवस्पैषा वक्यमाणलक्कणा नियुक्त रिति नित्तेपनियुक्ति। चहुव- 
्ञ्यतया च प्रतिक्षातम । श्रथवा-यथाऽऽचारपञ्चमाध्ययनस्य 








“आवंती' इत्यादिना पदेन नाम,तथाऽस्याप्यसस्छृतमिति नाम। 
ततञ्चासस्छृतनाम्नो ऽस्यैवाध्ययनस्यैषा नामानिष्पन्नानिक्रेपनिर्यु- 
क्तिः, तत्प्रस्ताव एव व्याख्यातव्यति गाथाऽथः | उत्त० अ० । 


येन करणनात्र प्रहृतं तदाह- 
कम्मगमरीरकरणं, आलयकरणं असंखयं ते तु ! 
तेणऽदहिगारो तम्टरा, ल अप्पमादों इह चरित्तम्मि | 
कमेक दार रकरणं का्मेणदे ट निर्वत्तन, तदपि ्ञानावरणादि- 
नेदतोऽनेकविधमिन्याह -श्रायुष्करणमिति । श्रायुषः पञ्चमक- 
मेप्रकृत्यात्मकस्य करणं निर्वतनमायष्करणम | तत्किम्‌ ? इत्याट्‌ - 
(असंखयं त तु न्ति) तत्पुनरायुष्करणम सस्कृतमुत्तरकरणन त्रु- 
टितमपि पटादिवत्संघातुं न शक््यम्‌।यतः-“फट्टा तुद्धा च इट, 
पडमादी संठचति नयनिउणा। सा का वि नत्थि नीती, सेचधिज्ञ ३ 
जीविय जीप ” ॥१॥ एवं च स्वरूपते। हे तुतो विषयतश्च व्यास्ये- 
ति । स्वरूपता टेतुतश्च “ उत्तरकरणन कयं ` इत्यादिना ग्रन्थन 
न्याख्यातम्‌। अनन त्वायुप्करणस्यासस्रृतत्वा पद शेनन विष- 
यतः । इदानीं तुपसहारमाह-( तेण अहिगारो त्ति ) तेनेत्यायु- 
ष्कमेणा सस्छृतेनाधिकारः। (तम्हा उ त्ति) तस्मात्‌ । तुशब्दो $- 
वधारणार्थ:, तस्य च व्यवहितः सवन्धः। ततो ऽयमथः-यस्मा- 
दसंस्छृतमायुष्कमे तस्माद्प्रमाद पव-प्रमादाभाव एव, चरित्रे 
इति चरेत्र विषयः कत्तव्य इति गाथार्थः | उत्त ४ अ० ॥ 
सप्रति सूज्रालापकानिष्पन्ननिकेपावसरः; स च सूत्र सति 
भवति। तश्चदम- 
असंखयं जीविय मा पमायए, जरोवरणीयस्स हु नात्यि ताएं। 
एवं वियाणाहि जणे पमत्तेकषं विहिंसा अजया मिरहिति॥ 
संस्क्रियत इति संस्कतं, न तथा असस्क्रतम | शक्रशतेर- 
पि सता वरूयितु ब्रुरितस्य वा कणपाशवदस्य संधातुमश- 
क्यत्वात्‌ | कि तत्‌ ?, जी विते प्राणधारणरूपम्‌ । ततः किमि- 
त्याह -मा प्रमादीः। किमुक्तं भवति ?-यदीदं कथञ्चित्‌ संस्क- 
ते शक्यं स्याञ्चतुरङ्गघाप्ते धर्मेऽपि प्रमादो दोषायेव स्यात; 
यदा त्विदमखस्ृतं तदे तत्परि कय प्रमादिनस्तद्तिषुल्लठभमिति 
भ्रमाद्‌ मा कथाः । कुतः पुनरसस्ृतम्‌ १, जरया वयोहानिरू- 
पया, उपनीतस्य प्रक्रमान्मरत्युसमीप प्रापितस्य, प्रायो जराऽन- 
न्तरमेव खत्युरित्येवमुपदि श्यत । हुहंतो,यस्मान्नास्ति न विद्यत 
त्राणं शरणं, यन सृत्युरक्रा स्यात्‌ । उक्तं च घाचकैः-“मङ्गलैः 
कोतुक्रेये ने -विद्यामन्तरैस्तथोषधेः। न शक्ता मरणात्‌ त्रातु,सेन्द्रा 
देवगणा श्र पि" ॥ १ ॥ यद्वा-स्यादेतत्‌। वाधेक्ये धम्म विधा- 
स्यामीत्याशङूक्याह-जरामुपनीतः प्रापितो गम्यमानत्वात्स्व- 
कमनिजरोपनीतः,तस्य नास्ति त्राणं, पुच्रादयोऽपि हिन तदा 
पालयन्ति, तथा खात्यन्तमवध्ीरणा स्यात्‌-श्रस्य न धम्म प्रति 
शाक्तिः, श्रद्धा वा भावना | यद्वा-त्रणे येनासावपनं) यत पुनर्यों- 
वनमानीयत न ताहक्करणमस्ति, ततो यावदसौ नास्रादयति ता- 
वद्धर्म्म मा प्रमादीः। क्तं हे-“तद्यावदिन्डियबदव, जरया रोगेन 
बाध्यते प्रसभम्‌ । तावच्छुर)रमूच्छी विहाय धम्म कुरुष्व मति- 
म्‌ ॥१॥ छत्त०७ श्र ० । (जरोपनीतस्य च राणं नास्तीत्यत्र दृष्टा- 
न्ता ऽदनमज्ञः, तत्कथा च “अट्टय' शब्दे अत्रैव भागे २३२ पृष्ठ 
उक्ता) उत्तराऽध्ययनेषु चतुर्थ ऽध्ययन, तच्च प्रमाद्‌ाप्रमादाऽभि- 
धायकमप्यादान पदेनासक्य मित्युच्यते । सूत्र० १ श्रु० १० श्र०। 
असंखलोगसम-असङ्कयद्योकसम-्रि° । असेख्यय लोका55- 
काशप्रदेशप्रमाणे, कम० ५ कमे०। 


( दं ) 


अआसंखेज्ज 


झसंस्वेज्ज -असरूयेय-जि०। संख्या5तीत, भर ९ै श० ५ उ०। ग- 
णनामातिकरान्ते, आ० चू १अ०। 


अमखेनलकालसपयद्धिऽ-अमङ्कयेयकालसमयस्यिति-प०। प | 
ल्योपमाऽसङ्घेयभागादिभ्थतिषु नैरयिकादिषु पकन्द्रियविक- | 


ल न्डियवज्ं वेमानिकपय्थन्तेषु, स्था |“ विहा णरइया 
परण | त जहा-स्ख ज्ज़का लसमय।| छ5दया चवब,असखज्ज़का- 
क्समयछघिदइया चच । एवं एांगदियविगश्बलेदियवज्ज़ा० जाव 
चाणमंतरा ` | स्था० २ वा० २३० ॥ 


असंखज्जगुणपारिहीण-असंख्यातगुणपरिहीण-त्रि० | अ- | 


सख्यातगुणन परेद्दीणो यःसतथा। अस्वख्येयभागमाते,ओं०। 
असंखेज्जजी विय-असइस्ख्या तजं) वित- पुं० । असख्यजी वा- 
त्मकषु वृक्केघु, भ० । 
ज्वजी विया दुविहा पएणत्ता । तं जद्दा-एगछघिया,बहुट्धिया य ” । 
भ छ श॒० रे छ०। 
असंखज्जय--असंख्येयक्‌--न०। गणनासंख्याभदे, अनु० । 
से कि ते असंखेज्जए ?। असंखेज्जए तिविदे पछात्ते | 
तं जटा--परित्तासंखज्जए, जुत्तासंखज्जए, असंखज्जा- 
सखज्जए । स कत पारत्तामखज्जए £ परित्तासंख ज्जए्‌ 
ताबेह पष्पत्त । त जदहा-जहप्मए, हकासए, अजहए्ममाएु- 


"सकि तं असंखज्र्ज| विया ?। असंखे- | 


श्प नध्रानराजन्द्रः । 





कोसए | मे कि ते जुत्तामंखञ्जए्‌ ?। जुत्तासखज्जए | 


तिविद्दे पष्पत्त । तं जटा-जटष्पण, उक्ोसए, 


ज्जए तिविटे पप्तत्त । तं जहा-जदष्यप्‌, उकासणए, अज- 
हृष्ममणुकासए |। 


श्रसच्ययकं तु-परीतासंख्ययकं, युक्तासंख्येय कं, अस्परख्येया- 
इसख्येयकम । पुनरकेक जघन्यादिमदात्‌ त्रिविधमिति सर्व- | 


मपि नवविधम ॥ 

श्रथ नवविधमुसदख्येय क॑ प्रागृद्दिष्ठं निरूपयितुमाद- 

पवापेव उकोसप्‌ संखेज्जए रूवे पक्खित्त जह्मये परि- 
त्तासंखेज्जयं भव्रइ । तेण परं अजहृष्ममणकोसयाई ठा- 
एई जाव उक्ोमयं परित्तासंखेज्जय न पाव5 । उको- 
सवे परित्तासंखेज्जयं केवइअ टोऽ ?। जटदषयं परित्तासंखे- 
ञ्जयं,नहननयपरित्तामखन्जमेत्ताणं रासीणं अन्नमणब्भासों 
ख्वृगा च्काम पारत्तासखज्य ट्वराइ । 

(ण्वामेव ति) असलख्येयके५ष्रवि निरूप्यमाणे एवमेवानवस्थि- 
तपस्वादििनिरूपणा क्रियत इत्यथः । तावद्यावदुत्कृष्टलंख्येय - 
कमानं)त, तस्मिश्च यावदेकं रुपं पृवेमधिकं दर्शितं तद्यदा तत्रै- 
च राशौ श्रक्िप्यते तदा जघन्य परीतासंख्ययकं॑ भवति। 
( तेर परमित्यादि ) ततः परं परीतासख्ययकस्मयै वाजघन्योत्‌- 
छृष्टानि स्थानानि मवन्ति यावदुत्कृष्ट परीतासंख्येयक न 
श्राप्नाति। शिष्यः पृच्छति-कियत्पुनस्त्क्ृष्र परीताससख्येयकं भव- 
ति ?। अत्रोत्तरम्‌-( जटष्य परिन्तासस्वञ्जयं ति ) जघ्रन्यप- 
रीतासख्येयकं यावत्प्रमाण भवतीति शषः, तावल््रमाणानां 
जवन्यपरीतासख्ययकमात्राणां, जघन्यपरीतासख्ययकगतरूप- 


अजहप्मम- | 
णकोसए । से कि तं असंखज्जासंख ज्नए ?। अमखन्नासखे- | 





असखज्जय 


सख्यानामित्यथेः । राशीनामन्यान्यमन्यासः परस्पर गुण- 
नास्वरूप पकेन रूपणान उत्करं पर्रीतासंख्ययक भवतीति । 
इदमत्र हृदयम्‌ - प्रत्यकं जघन्यपरीतासंख्ययस्वरूपा जघन्य- 
परीतासख्ययका पच यावन्ति रूपाणि भवन्ति तावन्तः पुञ्जा 
व्यवस्था प्यन्ते । तेश्च परस्परं गुणितेय राशिर्भवति स एफन 
रूपेण होनमुन्कृ््ं परीतासंख्ययक मन्तव्यम्‌ | अन्न सुखप्राति - 
पस्यथेमुदाहरणं दङ्यत-जघन्यपरोतासंख्ययक किलासत्क- 
ल्पनया पञ्च रूपाणि संप्रधायन्ते। ततः पञ्चैव वाराः पञ्च पच्च 
व्यवस्थाप्यन्ते | तथादि-५। ५।५।५।५ | श्रन्र पञ्चाननः पञ्च 
गणता: पञ्चविशतिः। सा च पश्चमिराहता जातं पञ्चविश- 
शतमित्यादिक्रमणामीःषां राशीनां परस्पराज्यास जातानि प- 
अविशत्याध्रकान्यकचिशाच्डतान । एतत्पकल्पनया एताचन्मा- 
नः । सद्धावतस्त्वसस्ययरूपा राशिरेकेन रूपण ग़ुणहीन उत्कृ- 
ष॒ परताखंख्ययमित्याद्यनन्तरोक्ताद्वियुक्तासंख्ययकाद्‌करिमन्‌ 
रूप समाकर्षिते उत्कृष्ट परीतासंख्येयक निष्पद्यत इति प्रतीयत 
एव । इत्युक्तं जघन्यादि भद्‌ भिन्न त्रिविध परीतासंख्ययकम्‌ ॥ 





अथ तावद्धेदभिन्नस्यैव युक्तासख्येयक्रस्य निरूपणार्थमाह- 


जप्यं जुत्तासंखेज्जयं केवइअ हाऽ ? । जहन्नयं जुत्ता- 
संखज्ञयं जदष्यपरित्तासखजनयमत्ताणं रास।एं अन्न- 
मन्माता पामपुष्मा जहन्नय ज़ुत्तासखज्जय हाए। अहवा- 
उक्कास्तए पारत्तासखजए रूद पाक्ज॑त्त जदष्पय जुत्तासख- 
ज्ञयं हाइ | आवश्विआ त्रि तत्तिआ चेव। तेण परं अजहण्य- 
मएुकोसयाईं ठाणाईंण जाव लकोसयं जुत्तासंखेज्जय न 
पाव३ । उकासये जुत्तासखज्यं कवर हई ?। जदष- 
एणं जुत्तासंखज्ञएणं श्रावचिआ गुणिआ अन्नमणब्भासों 
रूवृ णा उकासयं जुत्तासंखज्जयं टाई । अहवा जद्ृन्नयं 
ऋसखेज्जाभसेञ्जयं रूवृलं चकोमयं जुत्तासंखज्जय होऽ ॥ 

(जदष्णय जुत्तासंस्वज्ञयं केवइअमित्यादि) । श्रजोत्तरम-( ज- 
ष्य परित्तासंखेज्नमित्यादि ) व्याख्या पूववदेव । नवरं-( अ- 
श्नमन्नञ्नास्ा पाडपुन्ना त्त ) अ्रन्योन्याभ्यस्तः सख परिप्र्ण एव 
राशिरिट ग्रह्मत,नतु रूप पात्यत इति ज्ञावः। (ज्रहवा उक्कासए 
परित्तासं खज्ञप इत्यादि) जाविताथेमनत्र । ( श्रावलिया तत्ति- 
या चव न्ति) यावन्ति जघ्रन्ययुक्तासंख्ययके सषपरूपाणि प्रा- 
व्यन्त आवक्चिकायार्माप तावन्तः समया जवन्तीत्य्थः । ततः 
सूत्र यत्रावलिका गृहते तत्र जघन्ययुक्तासंख्ययकतुल्यसमय- 
राशिमाना खरा ष्टव्या । ( तेण परमित्यादि ) तता जघन्ययु- 
क्तासंख्ययकात्परत एकोत्तरया वृद्धया अ्रसंख्ययान्यजघसन्योंत्कू- 
रानि युक्तासंख्येयस्थानानि भवन्ति, यावदुत्छृ् युक्तास ख्येयकं 
न प्राश्नाति । अत्र शिष्यः प्रच्छति-( उक्ासय जुत्तासंखेज्य- 
मित्यादि ) श्रत्र प्रतिवचनम्‌-( जटदष्षपणमित्यादि ) जघन्यन 
युक्तासंख्ययकेनावलिका समयराशिग्रुण्यत । किमुक्तं भवति? 

श्नन्योन्यमस्यासः क्रियत,जघन्ययुक्तासं ख्ययरााशस्तनेव रारिना 
गण्यत इति तात्पर्यम्‌ | एवं च कृत या राशिभवति स पव पक- 
न रुपणान उत्क्ृष्टयक्तासंख्ययक भवति । यदि पुनस्तदेंव तदप 
गुरयत तदा जघन्यमसख्बयासंख्येयकं जायते | अत पवाह- 
( अढवा जदष्यं असंखेज्जासंखेज्ञयं रूवूणामेत्यादि ) गता- 
थम | उङ्क य॒क्तासख्ययकं त्रिविध्रम ॥ 


( ८२१ ) 





# पु 
अपससखञ्जय 

हदानीमसख्ययासख्ययकं त्रिविधं विभणिषुराह- 
नहन्नयं असंखेज्जासंखेज्जयं केव्डयं हाई ?। जहन्नपणं 


उाणाई जुत्तासखञ्जणएणं आवलिआ गुणिता अप्पमष्म- | 


ज्भासो पमिपुष्ा जहप्पयं असंखेज्जासंखेज्जयं हाई । 
हवा उकोसए जुत्तासंखेज्जए रूवं पक्ित्तं जटष्ययं अ- 


संखेज्जासंखज्नयं हाई । तेण परं अजदृष्ममणुकोसयाइ० | 
| लकःसयं | 
अप्तंखेज्ञासखज्जथ केवध्यं होइ ? | जहष्ययअसंखज्जासं- | 


जाव लक(सयं असंखेज्जासखेज्जयं ए पावः 


खननयमत्ताण रास।णं अछामप्पन्भासा रूवृूणा उकासयं 
असखजासखज्जय ह।६ ॥ 

€ जदहष्पयं श्रसंखज्जासखेज्जयंमित्यादि ) इदं तु सत्र भा- 
विताथमेव । नवरे ( परिपुष्पो त्ति) परिपूर्णो सूपं न पा- 
त्यत इत्यथः | “अहवा ध्त्याद्याप गताथम । (तण परमताद्‌) 
ततः परं ( श्रसखञ्जासंखञ्जक कंत्तिर्यामत्यादि ) अब्ो- 
त्तरम्‌-( जदष्पय श्ररःखज्जासूखज्ञयेत्यादि ) जघन्यमसंख्ये- 


यक्तं याबद्धवतीति शषः । तावत्प्रमाणानां जघन्यासं ख्ययक- | 


रूप सख्यानामित्य्थैः | राा।नामन्योन्यमस्यासः परस्पर गु- 
'णनास्वरूपः, पकन रूपेणान उत्कृष्टमसंख्येयासख्येयक भवति | 
अयमत्र नावाथैः-प्रत्यकं जघन्यासंख्ययासंख्ययकरूपा जघन्या- 
ऽसख्ययाऽसख्ययका एव यावन्त रूपाण भवन्ति तावन्ता रा- 
शयो व्यवस्थाप्यन्त । तेंश्व परस्परगुणितियों राशिभंवति स 
एकेन रूपेण हीन लत्कृष्टमसंख्येयासख्येयक प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
उदाहरण चानत्राप्युत्कष्टपरीतासंख्ययकोक्तानुसारेण वाच्यम्‌ | 
अनु० ॥ 
साम्प्रतमसख्यातानन्तकस्वरूपमा ह -+ 


इय सुत्तत्तं अन्ने, वग्गियमेकासि चउत्ययमसंख । 

हो? असंखासंख, लहु सूवजुयं त॒ तं मज्कं ॥ ए० ॥ 
( अन्ने वग्गिय मित्यादि ) न्ये आचायी एके सूरय एवमाहः-य था- 
चतुर्थकमसंख्यं जघन्यय॒क्तासंख्यातकरूपं,वर्गितं तावतेब राशिना 


गुणनं सत्‌, (एक्काम।ते) एकवार, भवात जायत सपद्यतऽस- | 


ख्यासंख्य,ब्घु जघन्यं, जघन्याससख्यातासंख्यातक॑ भवतीत्यर्थः। 
अज्रापि मत लख्यातकमुद्श्य मध्यमोत्कृष्ट भेद्‌प्रूपणा पूर्वाक्ति- 
वति दर्शायन्ना ह-( रूवज्ुय तु तं मज्जति) रूपण सबपल- 
क्षणन य॒त रूपयुतम्‌ । तुरवधारण, व्यवहितसम्बन्धश्व | त- 
दिति-तदवानन्तराभिहितं जघन्यासंख्ययासंख्ययादिकम्‌ । कि 
भवतीत्याह-मध्यं मध्यमासंख्ययास्ख्ययादिक मवति ॥ ८० ॥ 
रूवूणमाइम गुरु, तिवाग्गिल ते इम दसक्खतरे । 
क्षोगागासपएसा, धम्माधम्मेगर्न | बदेसा य ॥८१॥ 
तदेव जघन्यास्रख्ययासंख्येयादि कं रूपोनमेकेन रूपण रितं 
सत्‌,आदिमं तर॒पेक्कया55द्यस्य राशः सबन्धि गुरू उत्कृष्ट नव- 


तीति। ज्रयमत्राशयः-जघन्याःसंख्वेयासख्ययक रूपानं सद्‌ य॒क्ता- | 


संख्यातकमुक्छृष्ट भवति, जघन्य परीतानन्तकं रूपोनमसख्यया- 

संख्येयकमुत्कर भवति, जघन्ययुक्तानन्तक तु रूपोनमुन्छष्ं प- 

शौ तानन्तकं ज़वीत, जघन्यानन्तानन्तकं तु रूपानमुत्कृष्ठ युक्ता- 

नन्तकं भवतीति । अधुना जघन्यपरीतानन्तकं मतान्तरेण 

श्रूपयन्नाह-( तिव ग्गिड त इत्यादि ) तदिति प्रागाभिहितं ज- 
२०६ 


अ्राभधानराजन्द्र : । 








परसखञ्जय 





घन्यासेख्ययासख्ययक त्रिवर्गयित्वा सदशाष्िराशी, परस्पर 
त्रीन्‌ वारानच्यस्यत्यथः । श्रयमत्राशयः-जघन्यास ख्य्रेयास- 
ख्ययकराशः सदशद्धिराशिगुणनलक्रणा बगा विध्रीयत, तस्या- 
पि वगेराशेः पुनघ्मः क्रियत, तस्यापि वगेराशः पुनरपि वगा 
निष्पाद्यत इति । ततः किजित्याद- इमान्‌ वक्यमाणस्वरूपान्‌ , 
(दसति) दरासंख्यान्‌ ङिप्यन्त इति । “कमणि घञि" क्षपाः-पष- 
करेपण। यगाडायस्तान्‌ [कृपस्व निधहीत्युत्तरगाथायां सम्बन्धः। 
तथाहि-ब्योकाकाशस्य प्रदाः, धर्मञ्चाध्रमञ्चेकजं)वश्च घर्माध- 
मेंकर्जी वाः, तेषां देशाः प्रदेशाः । अयमत्रार्थ:-धर्मास्तिकाय- 
प्रदराः, अधर्मास्तिकायप्रदेशा:, एकर्जीवप्रद्शाश्व ॥ ८१ ॥ 
तथा- 
ठर्वधञ्ज्छवसाया, अएभागा जोगछेयपक्षिज्ञागा । 
एह य समाणसमया, परत्तयनिगायए खिदसु ॥ 5२॥ 
स्थितिबन्धस्य कारणभूतान्यध्यवसायस्थानानि कषायेःद्य- 
रूपाएयघ्यवसायशब्देनो च्यन्ते, तान्यसख्ययान्यव । तथाहि- 
क्ञानावरणस्य जघन्यान्तमुहूतप्रमाणः स्थितिवन्धः, उत्कृष्टत- 
स्तु चिरात्सागरापमकाटाकाटिप्रमाणः, मध्यमपद्‌ स्वेकद्धित्रि- 
चतुरादिसमयाधिकान्तमुंहृता दि क।ऽसख्ययत्नद: । पषां स्थि- 
तिबन्धानां निर्वतकान्यध्यवसायस्थान।नि प्रव्यकमससख्यय्लो- 
काकाराप्रदशप्रभाणानि सिन्नान्येव । एवं च सत्येकस्मिन्नपि 
ज्ञानायरणऽसख्ययानि स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानानि लच्य- 
न्ते । पव दशनावरणादिष्वपि वाच्यम्‌ । ( अणुज्ञाग त्ति) 
अनुभागा ज्ञनावरणादेकमणां जघन्यमध्यमादिभदमिन्नारस- 
विशषाः, पतषां चानुभागविशृषाणां निवैतकान्यसख्ययलोका- 
काशप्रदेराप्रमाणान्यध्यवसायस्थानानि भवन्त्यतोऽचुभागाव- 
शेषा श्रप्यतावन्त पव द्रव्याः, कारणन्नदाश्चितत्वात्कायभदा- 
नाम्‌ । ( जञागल्ुयपलिनाग त्ति ) यागे मनावाक्कायात्रिषयं वी- 
य, तस्य केवातिपश्चच्यदेन प्रतिविशिष्टा निर्विज्ञागा भागा यो- 
गच्छुदपरिमगाः। त च निगोदाद।नां संङ्पञ्च नद्रयपयन्तानां 
जीवानामाश्रिता जघन्यदेनदाभन्ना असंख्यया मन्तव्याः । 
( दुर्द य समाणसमय त्ति) दये समयोरुत्सर्पिएयवस- 
पिणीकाव्रस्वरूपयाः समया असख्ययस्वरूपाः । ( पत्तयनि- 
गोयए त्ति } ) अनन्तक्रायिकान्‌ वजयित्वा शषाः पृथिञ्यपतजो- 
वायुवनस्पतित्रसाः प्रत्यकशरीरिणः, सर्वे $ प जीवा इत्यथः, त 
चासख्यया जवन्ति । निगोदाः सृदमाणां वाद्‌ राणां चानन्तका- 
यिकवनस्पतिजीवानां शर राणीत्यथेः, ते चासख्याताः | एव- 
मते प्रत्यकमसेख्ययस्वरूपा दश केषस्तान्‌ क्विपस्व ॥ ८२॥ 
श्रथ राशिद्शकप्रक्तेपानन्तरं तस्यव राशय स्मिन्‌ विदिते 
यद्भवति तदाह-- 
पुरत तम्मि तिबग्गिएँ, परित्तऽएात लू तस्स रासीएं । 
अब्नास हू जत्ता-एं ते अब्भव्वजिअमाणं ॥ 0३ ॥ 
पुनरपि ( तस्मि त्त ) तस्मिन्ननन्तरोदित प्रकेप्तप्रत्तप- 
दशके, जिवर्गिते जीन्‌ वारान्‌ वर्गित सति, परीतानन्त ब्घु 
जघन्यं जवति । इदमुक्तं भवति-जघन्यासंख्ययासख्येयक- 
स्वरूपं वारत्रयं वर्मिते राशौ ते क्ेपाः क्षिप्यन्ते । तत इत्थ 
पिणिडितो यो राशिः सपद्यत स पुनरपि वारत्रयं वभ्यत। 
तता जघन्य परसीतानन्तकं भवतीति । शदमिद्‌ानीं जघन्ययुक्तान- 
न्तकनिरूपणायाइ -( तस्स रास श॒त्यादि ) तस्य जघन्यपरो- 


( ६२२. ) 


्मसेखेञ्ज 


झज़िधानराजन्ध: । 


तानन्तकस्य, सबलन्धनां राश) नामन्योन्यमन्यासर सति, ज्ञघुज- 


घन्यं युक्तानन्तकमभेग्पजीवमाने भवति । इयमत्र भावना-जघ- 
न्यपरीतानन्तके थे राशयः सषेपरूपाः, ने पृथक्‌ पृथग्‌ व्यव- 
स्थाप्यन्ते, तषां तथाव्यवस्थापितानां जघन्थ परोतानन्तकमा- 
नानां राशौनामन्योऽन्याज्यास्र खति युक्तानन्तकं जघन्य ज- 
बति । तथा जघन्ययुक्तानन्तके यावन्ति रूपाणे बतेन्ते, अभ- 
ब्यासाद्धिका अपि जीवाः केवलिना तावन्त एव दष्टा इति ॥८३॥ 
अथ प्रसङ्गना जघन्यानन्तानन्तक प्ररूपणमप्याह- 

तब्बग्ग पुण जायई, एताणंत झहु ते च तिक्खुत्तो । 

बग्गसु तह बेन तं हा एतवे खितरसु उ इम ||98॥ 
तस्य जघन्धयक्तानन्तकरारावरगे सरूद न्यास-तद्वम रते स- 


ति, पुनन्रूदा ऽप, जायत सपद्यतऽनन्तानन्तं सघु जघन्य.जघ- | 


स्यानन्तक जवतोत्यथः । उत्कृष्टानस्तानन्तकप्ररूपणाया ह-( तं- 
च तिक्‍्खुत्ता इत्यादि ) तञ्च तत्पुनजिघन्यमनन्तानन्तं त्रिःकरूत्वा 
त्रीन्‌ घारान्‌ वगयस्व-तावतेव राशिना गुणय । अयमन्रार्थ:- 


सघन्यान-तानन्तकरारास्तावते राशिना गुणनस्वरूपो वर्मः | 


क्रियत, ततस्तस्य वर्गितराशे: पुनवेगेः, तस्यापि वागतराडाभू- 
याञ्प वगे शत | तथा5पे-एवमपि,वारत्रयं वग सेन.ऽपि; त- 
दुत्कश्मनन्तानन्तक, न भवाते न जायत | ततः कि कायम्‌ ? > 
त्या -श्रनन्तङपानमान्‌ वक््यमाणस्वरूपान्‌ षर्‌ षट्‌ सख्यान्‌ 
ङ्किपस्व निधदीत ॥ ८५४ ॥ 


तनव षघमूनन्तक्केपानाह- 
प्रैद्धा निगोायजीबा, वणस्सई काल पुर्ग्मा चत्र | 
सव्वमझोागनहं पुण, तिबाग्गिउं केवल्चछुग स्मि ॥ ०१ 
सवै एव सिखा निष्ठितनिःशेषकर्माणः, निगोदजीवाः सम- 
स्ता आप सृक््मबाद रभेदमिज्ना ्रनन्तकायिकसच्याः,चनस्पतय 
भत्यकनिन्ताः सत्र5पे वनस्पतिजीव।:। काल इति-सर्वो ऽप्य- 
तातातन्ागतवचत्तमानकालसमयराडा » पुज्लाः समस्तपदलरा- 
शः परमाणवः । सव समस्तम्‌, अलोकनभोष्लोकाकाशामि ति: 
उप्रहत्तणत्तात्‌ स्श्ऽ{ लाकालाकप्रदशराशेः, इत्यतस्ाश- 
पढ्धप्रच्ञपानन्तरं यस्मिन्‌ रते यद्भवति तदाह -पुनः पुनरपि जिवे- 
गायत्वा तर न्‌ वार्रास्तावतैच राशना गणायत्रा, कवल्नाद्धके के- 
चलक्लानकेवलदशनयगद्ने क्षिप्ति सति ॥ ८५ ॥ 
खित्तेडएंताएंतं, वऽ जटं तु ववर मज्भं । 
श्य छुहमत्यावयारा, लिटिआ देदिंदसूरीढिं || ०८६ ॥ 
कत्र न्यस्त सात, अनन्तानन्तक भवाते जायत-+ज्यष्टमुत्कष्टम || 
तः पुनर थ.न्यबहदितसम्बन्धश्च । व्यवहराति व्यवहारकारि मध्यं 
तु मन्यम पुनः । इयमत्र भावना-इढ़ केवलङ्ञानकेवलदशनश- 
ब्दन तत्पयाया उच्यन्त, तत कवलङ्ानकवलदशनयाः पया- 
चष्वनन्तघु ।केप्तषु सत्स्विति ष्टव्यम्‌ । नव्ररं ङेयपर्यायाणा- 
मानन्त्याज्ङानपयायाणामप्यानन्त्यं वदि तव्यस्र । पवमनन्तानन्तं 
ज्वं जाति, सवस्येव वस्तुजातस्यात्र संगर नत्वाद्‌ | अतः प- 
र वस्तुसत्त्वस्येब सं स्याविषयस्यानावादित्यभिभ्रायः । सूत्राभि- 
श्रायतस्त्वत्थमन्वनन्तानन्तकमुन्कृं न प्रप्यत, श्रनन्तक्रस्याघ्र- 
विधस्यैव तत्र प्रातपादतत्वात । तथा चाक्तमनुयागद्धारंघु- 
पवमुक्कासय मणताणतथ नत्थि ? | तबवज त्वं केवलिनो 
विद॒न्ति | सूत्रे तु यत्र क्वाचिदनन्तानन्तक गद्यते तत्र स्वेत्रापि- 


| 








आसंघयण 


जधघन्योत्कृष्ट शब्द वाच्य मनन्तानन्तक द्रष्टव्यम्‌ । कम०७ कम०। 
(यद्यपीदं पूय ' रणत ग ' शब्दे ऽस्मिज्ञव भागे ९६९ पृष्ठे ज्ावि- 
त, तथापि मनान्तरणेहापन्यस्तम्‌ ) 
असंखेज्जवित्थर-असंख्येयाबैस्तृत-जि० । श्रसंख्येयानि यो- 
जनसहस्पाणि च्ायामविष्कम्नेण,श्रसंख्येयानिःयाजनसदह सराण 
रिङकेपेण च विस्तृत, जी० ३ प्रति०। 

संग-असहः-त्रि० । बाह्याभ्यन्तरसङ्गरदहिते, प्रङ्ा० 9 पद्‌ । 
आव०। प्रव०। न विद्यत सङ्गेऽमुत्तत्वाद्‌ यस्य स तथा । 
श्च।० १ श्रु० ७ ० ९ ड । श्रात्मनि सङ्विकले, षा० ८ 
विव | अभिष्वड्राभाववति, षा० १४ .विव० । माङ, प० बण 
३ द्वार सक्क्लराऽनावात ( श्रौ० ) सिद्धे, तक्षुव्यावस्थ, 
च । ^ भये च हषं च मतरविक्रिया, सुखेऽपि दुःखमऽपिचनि- 
विंकारता | स्तुतो च निन्दासु च तुल्यशीज्ता, बदन्ति तां त- 
त्वविदो ऽह्यसङ्गताम्‌ ` ॥ १ ॥ षा० १५ विव०। 

श्रसंगह-असं ग्रह-पुं० । असंग्रहशील, व्य० ४ उ० । 

असंगहरुइ-असंग्रह रुचि-पुं०। न विद्यत संग्रद्दे रुचियेस्य सः। 
गच्छ।पग्रहकरस्य पीगादिकस्योपक रण॒स्थेषणादोषकिसुक्तस्य 
लच्यमानस्यात्मम्भारत्वन संग्रहे रुचिमनादधाने, प्रश्न ३ 
सम्ब० द्वार । 

अझसंगहिय-असंग्र हिक-पुं० । व्यवहारनयमतानुसारिणि वि- 
शेषवादे(न नैगमे, विश ० । 
अमंग्रह|त-जि० । अनाश्रित, स्था० छ ठा०। 

असंगाणुट्टाण-असझ्ञानुष्ठान-न० । निर्विकल्पस्वरस वाहि - 
प्रवृत्तो, घ० १ अधि० । श्रष्ट०। 

ध्यानं च विमले बोधे, सदेव हि महात्मनाम्‌ । 

सदा प्रस्मरों उनज़े, प्रकाशो मगन विधोः ॥ १०॥ 

( ध्यानं चति ) विमल वोधे च सति महात्मनां सदेव दि 
ध्यान भवति, तस्य तश्नियतत्वात्‌ | दृष्टान्तमाह -अनभरऽश्ररदिते 
गगन विधारुदितस्य प्रकाशः सद्‌ा प्रसूमरो नवात, तथाऽ- 
घस्थास्वाजाव्यात्‌ ॥ २०॥ > 

सत्पहृत्तिपद चेहा-सङ्कानुषटानसं जतम्‌ । 

संस्कारतः स्वरसतः, प्रहत््या मोक॒कार णम्‌ ॥ 9१ ॥ 

{सदिति ) सतूघ्त्रिपवं चद प्रभायामसङ्गानुष्ठानसंक्ञितं 
भवति,+सस्कारतः प्राच्यध्रयत्नजात्‌, स्वरसत इच्छानैरपेक्येण, 
प्रवृत्त्या प्रकृष्टवृत्या, मोच्तकारणम्‌ | यथा-दृढद्रमनोद नाद न- 
न्तरमुत्तरश्रऋज्ञमिसतानस्तत्सस्का रानुवंधाद्व भवति, तथा 
प्रथमाभ्यासादू ध्यानानन्तरं तत्संस्कारानुवेधादेंव ततसद- 
डार्परणामप्रवाहोष्सज्ञान॒ुष्टन सह्लां लभत दति ज्ञावा्थेः ॥ २१॥ 

प्रशान्तवाटितासंङ्, विसज्ञागपरिक्षयः । 

शिवबर्त्म धरवाध्वे(त, योगि [जर्गयते बलदः ॥ 9२ ॥ 

(ध्ररान्तेति) प्रशान्तवाहिता सऊं साक्ृख्यानां, विस भागपरिक्रः 
यो वोषानाम्‌,शिववत्म दावानां,धुवाध्वा महाव्रतिकानाम्‌.इत्य- 
वदि यागिभिरद्‌सङ्धाऽयुष्ठानं मीयते॥२१।द्ा०७४द्ना०। षो०। 

असंघयण-असंट्नन-न० | भायेस्मिन्निः संदननैर्र्जिते, नि० 
च्यू० २० उ० | 





(८२३ ) 


असंघाइम 


श्राभधानराजन्द्र: 


असजय 





असंघ।इम--त्रसघातिम-त्रि० । दविकादिफउकेषु कपाटवदस- 
घातन निचरत्तषु, नि० चू०  उ०। 


असंचइय-असाशअ्व यिक-पुं० बहुकालं र केतुमशक्ये छुग्घद- | 


श्रिपक्काज्नादों, कल्प० ९. क्ष०। 


असंचयित-त्रि०। असंजातसंचये,मासिकत्रेमासि कचातुर्मासि- ' 


कपाञ्चमासिकषाएमलिक्र वा प्रायश्चित्त वत्तमाने, व्य०१ छ०। | 


घ्रसंज६--असंयर्त|-ल्ली ० अविरतिकायाम, बृ० १ ० । 


असंजयक्रर-असंयमकर-तर)साधुनिामत्तमसयमकरणशीव्रे,पि। 
असजमट्ाण-असयमस्थान-न०। श्रसमाघस्थानाद्‌षुःज्य०। 


असमाटिट्राणा खल्व, सवला य परीमहा य मोहम्मि | 
पाते आवमसागरोतम-परमाणु ततो असंखेज्जा ॥ 
पप प्रायश्चित्तराशिः। कुतः ? उच्यत-यानि खल्वसमाधि- 


|. स्थानानि विशतिः। खलुशब्दः सनावने । स चेतत्सभावयति- 


असंजए-असज्जन-न०। श्रसङ्ध, त्रगृषो च | नि चू १ ज०। | 
अपजमं-असंयम-पुं> न संयमाउसयमः । प्रतिषिशकरण, | 
श्ना० चू०3 अ0 | पञ स० | खसावद्यानुष्ठान, खुत्र० श्च ०२२३ अ०। | 


श्राणातिपातादौ, “असंजम परियाणामे, सजमं लवसंपज्ञामि 
घ०३ अधि०। प्रश्न0। आ० चू०। बालभावे, श्राचा५९्‌ श्रु<५ अ० 
४ च०। “अस्सजममन्नाणं, मिच्छत्त सव्वमेव य ममत्त' असं- 


यमे विराधनास्वज्नावमेकविधम । आतु०।| सूत्र0। “०गिद्या णं | 


जंवा समारंभमाणस्स पंचविहे श्रलजम कञ्जर्‌। ते जहा- 
पुदविकाइ्यअसंजम० जाव वणस्सल्काश्यश्चसजम ” । स्या० 
५वा०२ उ०। श्रसजमाः- 
बब्विहे असंजम कज्ज३ । त जहा-घाणामाओं सोक्खाओं व- 
वरोवेत्ता ज़व३, घाणामरणं दुक्खणं संजापत्ता भवइ० जाव 


“ तेइंदिया णं जीवा समारंभमाणस्स | 


फासमपणं छुकखेणं संजोयेत्ता भव३ ” ॥ इद्द चाव्यपरोपण- | 
मसंयोजनं च संयमा5नाश्रवरूपत्वादितरद्संयम इति । स्था० | 


६ ठा0 | “ चजरिदिया णं जवा समारंभमाणस्स अष्टविहें 
असंजमे कज्ज३ । तं जदा-चक्ुमाओ सोक्खाओ ववरोवे- 
त्ता जवर, चक्खुमएणं दुक्खण संजोपत्ता भव" । स्था० ८ 
उ7> । ““ पंचिदिया णं जीवा समारंज़माणस्स पचविदे श्रस- 


जमे कञ्ज | तं जहा-साश्दियश्रसंजमे०जाव फासिदियश्रस- | 
जम” । स्था० । “सव्वपाणभूयज्ीवसत्ता णं समारभमाणस्स | 


पचविहे असंजम कञ्ज । ते जहा-पमदियग्रसजम० जव पं 
चदियञ्नसंजमे ” । स्थ।०५ ठा० २ उ० । पंञ सं० । “ सत्तविद 
अ्रसंजमे पष्यत्त । तं जहा-पुढविकाश्यअसंजमे° जाव तस- 
काश्यअसजम अजीवकाइय अ्रस जम । स्था० ७ ठा०॥ “दुस- 
विदे असखजम पप्मत्त | त जहा- पुढविक।इयंअस जम० अजी- 
चकाश्यअसंजमे० ” | स्था० १० ठ/० | 


सत्त रसविहे असंजमे पत्तत्ते तं नहा-पुदविकाइयअसंजमे, | 
आउकाइयअसंजमे,ते उका ज्ष्यअसंजमे,वाउकाइयअसंजमे, व- | 


णस्सपइकाइयअसंजमे, वइंदियअसंजमे, ते६दियअसंजमे, च- 
उर्रिदियअस् जमे, पंचिंदियअसंजमे, अजीवकाय असंजमे, 


पेहाअसंजमे, उपेहाअसंजम, अवटद््रसंजमे अप्पमज्ज- | 


णाअसंजम, मण असंजमे, वइ॒असंजमे, कायअसंजमे | 


अजीवकायासंयमो विक्रट्सुवणेवहुमूल्यबस्त्रपाजे पुस्तकादि- | 


अदढ्णय॒म | प्रत्तयामसयमा खः स तथा सच स्थानापकरणा- 





दीनि श्रप्रल्युपिक्णमविधिप्रत्युपेक्रणं वा । खपक्राःसयमयोगेषु ' 


ब्यापारणं, सयमयागेष्वव्यापारणं वा । तथाऽ्पहृत्यसकमः-अ- 


बिधिनोच्चारादीनां परिष्टापनतो यः | तथा-श्रप्रमाजंनाऽखयमः | 
पात्रादेरप्रमाजेनया चति । मनावाक्काया5संयमास्तषामकुशला- | 


नामुदीरणानी ति । खण १७ सम०। घ०। प्रश्न० पर भा०। श्रा 
च्यू० । ( मैथुनं सवमानस्य क]दराऽसंयम इति ' मेहुण ` शब्दे) 


असंख्यातानि देशकात्रपुरुषनेद तो 5 समाधिस्थानानि; एवमक- 
विशतिः शवलानि; द्वारविशतिः परीषढ़ः | तथा-मोह मोहनीय 
कमणि ये अप्ठाविशतिभदाः, अथवा मोहविषयाणि त्रिशत्‌ 
स्थानानि, एतभ्यो5संयमस्थानेभ्य पष प्रायश्चित्तराशिख्त्प- 
दत | व्य० १उ०। 

अस्ंयमस्थानभेदा:-- 

स नयवं ¦ कवईए असंजमद्गाण पएणत्ते ? | गोयमा ! 
आएंगे असंजपद्राणे पएणत्त० जावर षं कायासजमद्वाणे । 
से ज़यवं ! कयरे कायासंजमद्दाणा १ । गोयमा ! काया- 
संनमदाणे अणगदया पएणत्त । तं जहा- 

« पुट विदगागाशिवाक्त, वणप्फती तह तसाए विवरिहागं । 

हत्येण वि फरिसणयं, वज्जज्जा जावर्ज)ञ पि॥ 

साउणणखार चित्त, अग्ग। ज्ञोणुसअंबिश्लेणाई । 
पुढव)द}ण परोप्पर, खयकरे वज्जसत्यए ॥ 
रटाणुम्मदणखोभण-टत्यंगुलि्र क्खिसायकरणोएं | 
आदबीयेते अणंते, आकजंत्रे खयं जांति ॥ 
संधुकजाबणाणहि, एवं लज्जोयकरणमादीहिं । 
वीयणफ़ूमण लज्जा-बण हि सिहिजीवसंघायं ॥ 

जाई खयं न्ने वि च, उञ्जीवानिकायमडइएगं | 

जीते जन्नणों सुद्र इ-उ वि हु संभक्ख३ दस दिमाणं च॥ 

आवीयणगताक्षियं-टयचामर आक्खेहत्यताल्लरि। 

धोवणम्बणलंघण-कसािं च वाक्एं ॥ 

कुर कदर किसन्नय-प्पवालपुप्पफलकंद लां । 

इत्यफारसेण बहवे, जति खबं वणप्फईं जीवे ॥ 

गमणागमण निर्सीय णश-सुय एु्यण अएुवजत्तयपमत्तों | 
वियलें दियवितिचलपं-चेंदियाण गोयम ! खयं नियमा ॥ 
पाणाइ्वायविरई, सेयफन्चया गिण्हिकण ता धीम ! | 
मरणावयम्मि पत्ते, मरेन विरईं न खंडिज्जा ॥ 
अघियवयणस्स विर, सावज्जं सव्वमवि न ज्ञासिज़ा | 
परदव्वहरण विर३, करेज्ज दिनने वि मा लोनं ॥ 

धरणं ख्छरवंभ-व्वयस्म कालं परिग्गहव्वाय | 

राश्नोयणविर३६, पंचिदियनिग्गई विहिणा ॥ ” 

महाए 9 आए | 


असंजमपंक-असंयमपड़ु-पुं०। फ़थिव्याद्यपमर्दकदमे,३० १उ०। 
सं जय-असंयत-ज्रि० । न विरतोऽसंयतः। श्र विरते, श्रा ० ४ 


(८२७ ) 


असजय 


अ० । स्था० | मिशथ्यारश्यादो, भर ६ श० रे ल० । आवरत- 
सम्यम्डा्टेपय्यन्त, श्रातुर । नं० । कुताश्चेद्ष्यानेवत्त, सूच०ए १ 
श्चञ १० अर | दश० | गृहस्थ. श्चाऽ २०२ झणए १उ० । 
निर चूर सच श्रावकः, प्रकांतेभछका वा स्यात्‌ | आचा० 
श्चर है ० २उ० । गृहस्थकमं का रोरण प्रत्नाज़त, सूत्र0 १ श्र0 


० | साधो सयमराहत, भण० २ शण०0 १ उ० | आझा० | प्रक्नष0। | 


ज्ञा० | असंयमवति आरस्भपरियश्रह प्रमत्त अन्रह्मचारिणि, स्था० 
१० उा०। पाश्चेस्थादो, धर २ अधि० | ( असंयतानां कृतिकम 
न कत्तेव्यमिति ` किइकम्म ` शब्दे वर्देयते ) ( श्रसंयतानां 
पञ्च जागराः ` जागर ` शब्द वक्यन्ते ) 

असंजयपूया-असं यतपूजा-स्जी । असंयमवतामारस्भपरियग्रह- 
प्रसक्तानां ब्राह्मणादीनां पूजायाम्‌, कल्प० ५ तक्ष०। स्था०। 
( सा च नवमदशमजिनयोरन्तरे प्रवृत्तेति * ' अच्छुर ` शब्दे- 
स्मिन्नेव भागे २०० पृष्टे उक्ता ) जिनानामन्तरषु साधुषु वि. 
च्छेदे सति प्रत्यकबुद्धादः केवली जनवति, न वा ? | यदि भ- 
वति, ताडे अन्येषां धम कथयति, नवति ? प्रश्न, उत्तरस-ती- 
२.-डदे प्रत्येकब॒द्धादः केवलित्वनवने साक्षादक्कराणि प्रवच- 
नसारोछ्ारवृत्त्यादो दृश्यन्ते, परं परषां धर्मकथने च निषधा- 
कराणि ग्रन्थ दृष्टानि न स्मयेन्ते । सन० १ लल्छा० २९ प्र०॥ 

असंजञ्न-असंज्वल-पुं? | अनन्ताजिनसमकाली ने प्रबतजिन, 
“ भरहे अ०तएऐँ जिणो, एरवऐँ असंजतों जिणवरिंदो ` । 
ति० । स०। न 

असंजोएत्ता-असंयोगायतू-त्रि० ¦ संयोगमकारयति, “ सो- 
यामएणं छक्‍खेणं असजाएत्ता भवइ "` | स्था० १० ता०। 

असंजोगि ( ए )-असंयोगिन्‌-३० । संयोगरहिते, सिरे च । 
स्था०२ वा० १ उ०॥ 

असंउ विय-असंस्यापित-जि० । असंस्कृत, ने० । 


असांगे (संनि) हिसंचय-अस न्रिधिसंचय-पुं० । न वियत 
सनध्रमादकाद्कखजृरडर)तक्यादेः पर्युषितस्य संचयो धारणं 
यत्रस्रावस्ान्ना्छचयः | सान्नाधावकले, “इमस्स ्वम्मस्सण 
पचमहव्वयज़ुत्तस्स अस न्हिसंचयस्स | पा० | 
असंत-असत्‌-त्रि० । अविद्यमाने, नि० चू० १ उ० । अशोभने, 
सूत्र० ट श्रु० ए! ० | प्रञ्च० | 
अशान्त-त्रि० | अनुपशान्ते, प्रश्न> २आश्र० द्वार । 
अ्रमंतइ-असन्तति-स्त्री० । शिष्यप्रशिष्या दिसन्तानानुपजनने, 
ब० १ छ०। 
अमंतग-असत्क-न० | असदथाजिधानरुपत्वात्‌ पञ्चमे गौणा). 
क, प्रश्न० २ झआअ्र० द्वार | अविद्यमानार्थके असत्य, प्रश्न० २ 
आश्र० द्वार | असदूभूत बचने अशोभने, प्रश्न २ सम्ब० द्वार। 
अशान्तक--न० | अठपशमप्रधान, प्रश्न० २ सम्बण द्वार । 
असंतय-अमान्तत-न० । रागादिप्रवत्तंने, प्रश्न० 9 आश्रण्द्धार। 
असंताचेल-असदचल-पुं० । अविद्यमानेषु चत्रषपु, अवाससि 
त) धकर, देवदृष्यापगमानन्तरं तथामात्रात्‌। पञ्चा० १७ विव ० | 
श्रसं ति-अशान्ति-स्त्री० । शान्त्यमावे, अनिर्वाण, संखृतौ च । 
सृत्र० ट श्रु० ६ अ० । | 


परामघानराजन्द्रः ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 





खसे धिम-अस न्धिम-त्रि० 


असंपगहियप्प (श्‌ ) 


असंथरू--असंस्तृत- जै ० । शकट शव वेशरारुतया संचरितुम- 
शकक्‍्जु॒बाते, व्य० ७ उ० | बु० । असमर्थ,आाचा० २ श्रु०१आअ०। 


न 


तबगेक्नन्नद्वाणा, तिविहों तु असंथडो तिहे तिविहो । 
नवसंथमरम।सस्प्ता, मासादारोबणा इणमो ॥ 
असंसस्‍्तृतो नाम षष्ठाएमादिना त॒पसा कन्तो ग्लानत्वेन असम- 
थो दीघोध्वान वा गच्छुन्‌ पयाप्त लभत, पष जिविधो5ल्लस्तू- 
तः। (तिहे तिबिहो ) जिविधे अध्वनि याऽसस्तृतः स त्रिविधः। 
तद्यथा-अध्यप्रवेश, अध्वमध्य, अध्वात्तार च । तत्र तपोऽसंस्तु- 
त्स्य निर्विचिफित्सस्य मासादिका इह समाहिरारोपणा नव- 
ति । बृ० ५ उ०। 
असंथर एण-असंस्तर ए-न० ॥ अनिवाहे, च0९ङख०। दुर्जिकग्ता- 
नाद्यवस्थायाम, घ० ३ अधि० । अपयोपतलाभे, प० च०३ द्वार । 
^ संथरणम्मि असुद्ध, दुरे पि गिहंतद्तियाण हिये। आज्ञर- 
द्छितणं, त चेव हियं असंथरण ” । (न° चू० १ उ०। 
असंथरमाण-(असंयरंत)-असंस्तरतृ-त्रि०। गवेषणामप्यकुव- 
ति, व्य० £ ल०0 | 
असंयुय-असंस्तुत-त्रि० । असव, सूत्र0 १ श्रु० १२ आ०0 । 
असंदिद्ध-असं दिग्ध-त्रि० | संदेह वर्जित,दशा० ४ अ0 । कल्प0। 
निश्चित सकलसंशयादिदोषरदि ते, स्था० ६ ठा०। 
असे दि त्त-असं दिग्धत्व-न० | असंशायकारितायाम, एकादशे 
सत्यवचनातिशय च। स० ३५ सम०। औ० । रा०। सेन्धवशब्द व- 
व्रवणवसनतुर गपुरुषाद्यनेकाथ स शयका रित्वदोषमक्तं स्त्रगुण, 
विश०। श्रनु०। आ० म० | 
असं दिद्धवयणया-्रसंदिग्धत्रचनता- खी । परिस्पुटवचनम- 
तारूप वचनसम्पद्धदे, उत्त० १ त° | स्था० । 
श्मसंदिग्धरवचनमाद्‌- 
अव्वत्तं अफुरत्यं, अत्यबहुत्ता व होति संदिख्धं। 
विवर।|यमसं। दद्धं, वयणे सा संपया चउहा ॥ 
अव्यक्त-बाचो व्यक्तताया अजन्नावतः, अस्फुटाथमत्तराणां स- 
ज्लिवशाविशेषतः, विवक्किताथबहुत्वाद्दा भवति संदिग्धम्‌ । त- 
द्विपररतमसदिग्धरम, तद्धचनं यस्यासावसरंदिग्धवचनः । पषा 
वचने सपच्चतुद्धा चतुष्धक्रारा ॥ ब्य० १० उ०। 
असंदीणए-असंद।न-त्रि०। प्त्तमासाबुद केनाऽप्लाव्यमाने सि~ 
दलद्धपादौ, आचा० ९ श्र० ६ आ० ३ ल०। 
। अपान्तराले सन्धिराहिते, बृ० 
४ उ0। 


असंपउत्त-असंप्रयुक्त-त्रि० | अयुक्ते, नि० च्यु० १ च०। 


असंपओंग-असंप्रयोग-पु० । विध्रयाग, घ०३ अधि० । श्रयोगे, 
भ० २४५ शाए 9 उ०॥ 

असंपग हियप्प ( ण )-असंप्रग्रहीतात्मन-त्रि० | असंप्रग्रही - 
तोष$्नुत्सकवानात्मा यस्य सो 5संप्रग्रही तात्मा निरभिमान, श्र 
हमाचार्यों बहुश्रुतः तपस्वी सामाचारीकुशलो जात्यादिसानू 
वा इत्यादिमद्‌रदित, दशाए ३अ०॥ 


(८२५ ) 
असंपगहियया अभिधानराजेन्डः | असंसट्ठ 








असंपगढ़ियया-असंप्रग॒द्टी तता-व््ी ० । संश्रप्नहरद्िततारूप श्रा- 
चयसस्पदूभद्‌, व्य | असप्रगृहातता नाम जात्यादमदरनु- 
त्सिक्तता । | तथाह- 


आयरिओ वहुस्सुओ, तवसि अहं जाइएहि मयएहिं। 
जो होइ अणुस्सित्तो, असंपगढ़िओ वि सो भव३ | 


आचार्यो5ढ बहुश्चतोऽईं तपसूम्यहमिति मदः, जाल्यादिनिवौ म- | 
द्यो जवत्यनुत्सिक्त: ख भवत्यसंप्रग्रहीतः, मदस्ंप्रग्रद रहित- | 


त्वात्‌ । व्य १० छ० | 


असंपर्गह--असंप्रग्रह--ए० । समन्तात्‌ प्रकरषंण जात्यादेप्ररूत- | 


लक्कणन ग्रदणमात्मनो ऽवधारणं सप्रग्नहः। तदभावों 5सप्रग्रहः। 


उत्त० १ अ०। आत्मनो जात्यायुत्लकरूपग्रहवजने, वाचनासंप- | 


दूनेदें, स्था० ८ ठा०। 
असंपत्त-असंप्र[प्त-त्रि० | अलबसझे, रा० । 
असंपत्ति--असंपात्ति--स्री० । प्रायश्चित्तज़ारवहनासामर्थ्य, 


“ असंपत्तीए मासलइु, संपत्तीए मासगुरु ” नि चू०६ छ०। 
“असंपत्तिपत्ताणं रयहरणं पच्चुपेहिज्जा” । महा० ७ अ०। 


असप्रदिद्-असंप्रहुष्ट-त्रि०ण । अहर्षिते, खत्त० १५ झ० । “अब- 
ग्गमण असंपदिट्धा ज स भिक्‍्खू'' | उत्त० १५ आ० | 
असंपुर-असंपुट-त्रि० | अव्यादूते, “ मुह वा असंपुडं बा- 
ता55रंभदोसेण अच्छेज्ज ” नि० चू० २० छ०। 
असेफुर-असंस्फुर-त्रि० । श्रसंचृत, बु० ३ ल०। 
असंवद्ध-असंबस्छ-त्रि० । रसं च्छि,  असंबद्धों हविज्जा ज- 
गणिस्सिए ” । पद्मिनीपत्रोदकवद्‌ ग्रहस्थे: | दश० ८ ० | 
संश्रत्यसबद्ध शति पञ्चदशं जदं निरूपयितुमाह- 
नावेतो अणवरयं, खणमंगुरयय समत्थवत्थूणं । 
संबंधों वि धणाइसु, वज प{म्वधसवेध ॥ ७४ ॥ 
नावयन्‌ पयोलोचयन्‌, अनवरतं प्रतिकणं, कणनङ्कुरतां 


सतत चनश्वरता, समस्तवस्तूना तचुचनस्वजनयचिनजा- | 


वितप्र्ृतिसरवंमाव्रानां, सबद्धो 5पि बाद्यत्रच्या प्रतिपालनवद्ध- 
नादिरूपया युक्तोऽपि, धनादिषु धनस्वजनकारिदरिग्रश्चतिषु, 
चजेयति न करोति बन्धो मूच्छी तदूपं संबन्धं संयोग, नरखु- 
न्द्रनरेश्वर श्व, यतो जावतो मावयत्येवं नावश्रावकः-'* चि- 
त्ता पाय च चउप्पय च, खित्त गिदहं धणधन्न च सव्वं । क- 
स्मप्प्ब)श्रो अवसो पयाइ, पर भव सखंदरपावग व“ ॥ १॥ इ- 
त्यादि । धर र०। ( नर खुन्द्रनरेभ्वरकथा ` णरस्ुदर ` शाब्दे 
वदयत ) . 
अपंबुछ-असंब्रुर-जि० । अनवगततस्वे, उत्त० ६ श्र ० । 


असंभंत-असंभ्रान्त-जि०। अनन्यचित्ते, पं० व०१ द्वार | यथा- 


बदुपयागादि रृत्वाइनाकुले, दश०१ अ०। भ्रमरहिते, विपा० १ | 


अआ०१ अ० । रा०। अनुत्सुके, भम० २६ श० ११ उ०। 
असंनम-असंभ्रम-पु० | भयाउकरण, ओघ० । 


असंभाविद-असंज्ञावित-त्रि० । “तो दोऽनादौ शौररसेन्यामयु- | 


क्तस्य'” | ८।४।१६०। इति तस्य द्‌ः। संभवमकारिते,प्रा०७ पाद्‌ । 
9०५ 


|| 


|| -& कि कप 
| असंमोह-असंमोह-पु० | देंवादिक्ृतमायाजनितस्य,सृक्मपदा- 
| थावषयस्य च संमोहस्य मृढताया निषेधे, श्रौ० । ग०। स्था०। 
| असंक्षप्प-असंलप्य-जि० | संलपितुमशक्येषु श्रतिबहुषु, मनु0। 
। ७ ०, ज क, = [न = भ [क 
| संत्ताय-अ्रसंल्ताक-पुर | श्रप्रकाशे, भाचा०। असंलोीकवाति, 
| त्रि0 अनापाते5संकह्वो के स्थरिडवे व्युत्खजत । असलोंक गत्वो- 
च्चारं प्रस्रवणं वा कुयोत्‌ | श्राचा० २ श्रु२ १० झ० | घ० | 
ख्ासंवर-असंवर-प;ु० । संवरणं संबरः, न संवरोऽसंवरः । 
पा०। माश्रव, स्था०। “ पचविहे श्रसवरे पष्यत्त | त जडा- 
सोइंदियअसंवर० जाव फासदियश्नसंवर ” । स्था० ५ठा० 
२ड०।“ उच्विहे असंवरे पष्यत्त । तं जदा-सोददियश्नस- 
वरे० जाव फासिदियश्नरसंवरे णोहंदियअसंवरे ”। स्था. ६ 
| ठा०। “अ्रट्टडविहे असंवरे पष्यच्त-तं जहा-सोइंदियअसंबरे० जाव 
कायअसंवर ” स्था०। “ दसविह असंवरे पष्य । त जहा- 
सोइंदियअसंवरे० जाव सुइकुसग्गअसंबरे ” । स्था० ८ ठा०। 
| असंवज्षिय-असंवलित-त्रि० । अवर्धिते, तं० । 
| & 
खझसंबिग्ग-असंबिग्न-त्रि० । न संविश्नोइ्संविश्नः | पाश्चस्थादो, 
नि च्र० १ उ० | शीतलविहारिणि, पं० व० २२ द्वार । व्य० । 
असंदिझा अपि द्विविधाः-संविशज्वपाक्तिकाः, असंविश्नपाक्विका- 
श्च । संविज्ञपाक्षिका निजानुष्ठाननिन्दिनो यथोक्तसुसाधुसमा- 
चारप्ररूपकाः, असंविश्वपाक्षिका निर्धमाण:ः खुसाधघुज्ञुगुप्लका:। 
धि 
& तत्थावायं विहं, सपक्ख परपक्खश्रो य नायज्तं । 
दुविदे होड सपक्खो, संजय तह संजरंणं च ॥ १॥ 
संविग्गमसविग्गा, सूविम्गमणुत्त एयरा चव | 
श्मसंविग्गा वि य दुविहा, तप्पक्खिय पयरा चव ” ॥२॥ 
प्रव० ६१ द्वार | 
+ ^~ वि # क # = ^ € श 
असंबिग्गपक्खिय-असंत्रिग्रपाक्षिक-पुंए | निधमणि खसाधुज्ञ- 
गुप्सके, प्रव० ९१ द्वार । 
| ~ ह ~ + [3 
| असंविज्ञाग-असं किनाग-पु° । संविभागाभावे, दश ०९ म०। 
असंविभागि ( ण )-असंविज्ञागिन-पएु० संविभजति मानी - 
तादारमन्येच्यः साधुभ्यः प्रापयतीत्यवंश्ीलः संविभागी, न स- 
विभागं) असंविभागी | आहारेण स्वकीयमव उदर बमात इत्य- 
[> ~ न रु 
: श्ः। अन्यस्मै न ददाति। उत्त ०रेरेअ० | आचायग्ब्ानादीनामेष- 
णागुणविद्युद्धिलन्धमविनजमान, प्रश्ष०३ संव० द्वार। यत्र क्- 
चन लाभे5संविभागवति, “असंविभागी न इ तस्स माक्खाः। 
दश० ६ अ०। 
अमंवर-असंद्ृत-त्रि० । इन्छियनो इन्छियेरसयते,सूत्र ० शश्र 
श्न ३ ल० | हिंसःदिस्थनस्यो नित्रत्त असंयतेन्छिये, खुत्० १ 
श्रु० २ अ० १ उ0 | अनिरुद्धांश्रवद्धार, भ० र श० १ उ0 | प्र- 
मत्त, भ० ७ श० 9 ल० । ( श्रसंवृतस्यानगारस्य वक्तव्यता 
« अणगार › शब्दे ऽस्मिन्नेव भागे २५२३ पृष्ठे समुक्ता ) ( स्वम्रश्च 
| ‹ विण ' शब्दे वक्ष्यते ) 
असंसइय-असंश यित-लि० । निःलंशबिते,खूत्र० २ श्ु० २अ०। 








असंसह-असंसृष्ट-त्रि० । अ्न्यदीयपिएडैः साहाऽमीलिते, 
यू० २ ल० | अखररिटते, औ० । 


(0२६ ) 
असंसटचरय अभिधानराजेन्डः । असच्चोवारिसच्च 


छअससडचरय-अमसषटचरक-पु० । अखेसष्टेन हस्तादिना दौ- 
यमानस्य प्राहके, ओ७ । 

असंसडा-अमेसष्टा-सूो० । अससृषेन हस्तेनाउसंसृप्टेन च 
पा्रकण[सावराष ञ्य] निजां गृह्णतः साधोः प्रथमायां पिएडै- 
षणायाम्‌, प्रवर ६६ द्वार | स्था०। आ०्च्यू० । न०चू० ॥ भाव० | 
आचा०।सूत्र> | ध०पञ्चा०।('लित्त' शब्द्‌ ऽतसष्टायाः प्ररूपणस ) 


असम्रत्त--अससक्त--५० । श्रसामलेत, लक्त २शअ०। बश०। 
अप्रतिबद्धे, दश० ८ अ०। असंबचू, उत्त- ३अ०। 

असंसय-असंशय-न० । निश्चित, द्वा १० द्वा० । निःसदहे, 
क १ उ०। 

असेसार-असंसार-ऐं० । न ससारोऽससारः । रूंसारप्रति- 
पक्ञचूते माङ, जी० ! प्रति० । ससारानावे, द्वा० ११ द्वा० । 
सेसारसमावष्म-असंसारसमापन्न-पुं० । न संसारो5खंसारो 


मात्तस्त समापन्नः असंसारसमापक्षः | मुक्त, प्रश्चा० १ पद्‌। | 


सरू, स्था> ५ ठा० १ छ० | ज्ञी० ॥ 
असक-अशाक्य-त्रि० | कतुमपायमाणे, धर । अशक्ये भाव- 
धातपात्ताराते। अशक्त्रे शञानाचारादिविशेष एव कतुमपार्यमा णे 
कुता5ाप ्चतसहनकालवलादितरैकल्याद्धावप्रतिपत्तिः-भव- 
नान्तःकरणन श्रतिपत्तिरनुबन्धः; न पुनस्तत्र प्रवृत्तिरपि; अ- 
कालोत्सुक्यस्य त्वत आतेध्यानत्वादिति ; घ० १ अधि० | 
असकय-असंस्कृतं-जि० । न विद्यते संस्कृतं लस्कारो यस्य 
साऽसस्कृतः । अ्रविद्यमानसंस्कारे, प्रश्न० १ आश्र० द्वार | 
श्रसकयमसकय-असंस्कृता संस्कृत-तरि० । कर्मेधारयः । मका- 
रो5त्रालाकणिकः । अत्यन्तमसस्कते, प्रञ्च० ४ आश्र० द्वार । 
असकहा-अमत्कथा-स्त्री ० | अशोभनकथायाम, तदृ्श० । 


अ्रसकिरिया-असत्क्रिया-ली ० । अशोभनायां चेष्टायाम, प- 
ब्चा० & विव्र० | 

असकिरियारहियै-असत्क्रियारद्धित-त्रि० । म्रक्षितपिदितादि- 
द्वारण जीवोपमदरूपाप्रशस्तव्यापाररहिते, पश्चा० १३ विव०। 

असगठढा -अशकटा-ख्री ० । शकरैरत्पथं नीतत्वात्स्वनामख्या- 
ते श्राजीरक्रन्यारन्ने, दश० ३ अ० | ( तद्वृत्त *' उबहाण ' शब्दे 
द्रितीयभाने १०४६ पृष्ठ छदाढ्रिष्यत ) 

असग्गट-असढग्रह-पुं० | अशोभनाभिनिवेशे आप्तवतचनवाधि- 
ताथपक्रपात, पञ्चा०१ विच०। चारित्रवतो 5५पि असड्भदः सभव- 
त, मातमाहमाहात्म्यादात | चर र| 

असच्च-असत्य-न० | सत्यविपरीत, नास्ति जीव पकान्तसदपो 
वत्यादिकरुविकल्पनपरे, प० सं० १ द्वार | उत्त० | अ्रलीके, परश्च० २ 
अआश्र० द्वार । असत्य च मद्तत्तमं पातकं यत योगश्चाखान्तर- 
च्यक" पकत्राऽसत्यज्ञं पापं, पापं निःशषमन्यतः। ढयोस्तु- 
लाविश्रतयोा-रद्यमवातिरिच्यतः' ॥१॥ इति । ध० 2 अधि० | 
प्रश्ष | आ० चू० । 

अमच्रमणजोंग-असत्यमनोयाग-पुं? | कमे० स०। नास्ति जी- 
व एकान्तसदूभूतो विश्वव्यापीत्यादिकुविकल्पाचिन्तनपरे म- 
नोयोग, कम० ४ कम० ॥ 








असच्मोसमणजोग-असत्यामृषमनोयोग-पुं. । न विधते 
सत्य यत्र सोऽसत्यः, न विद्यते सुषा यत्र सोऽमृषः । अस- 
त्यश्चासो अमृषश्; "' क्तं नञादिभिन्नेः ।३। १ | १०५। इति 
कमेधारयः। अखत्यामृषश्चासौ मनायोगश्चासतत्यासृषमनाया- 
गः । मनायोगमदे्‌, कम्र> ७ कमे०। 
असचरुए-असत्यरु. । असत्ये सषाभाषणे असंयमे था 
रूचियंस्या5सावसत्यराचि: । असत्य रोचयमाने; व्य० ३ उ०। 
| असच्वः्जोग-असत्यवाग्योग-पु० । बाग्योगजदे, कमे०४कमे०॥ 


असचमधत्तण-असत्यसंधत्व-न° । असत्यमलकि संद्धा- 
ति करोत) ति श्रसत्यसन्धः, तद्‌ भावोऽसत्यसन्धत्वम्‌ । षर्‌ति- 
श गोणालीके, प्रश्न० रश्राश्र० द्वार | 


| असचामोपा-त्रसत्यामृषा-सखी° । यन्न सत्यं नापि मृषा, तत्र 
| असत्यामृषा । वस्तुप्रतिषधमन्तरेण स्वरूपमाच्रपर्यालेचनपरे- 
अद्दो दवदत्त! घटमानय, गां दाहि मह्यम्‌! इत्यादि चिन्तनपरे भा- 
घाभेदे, इदं हि स्वरूपमात्रपयोलोचनपर त्वापन्न यथोक्नलक्कणं सत्वं, 
नापि मृषा । पं० सं० १२ द्वार । “ज णव सश्च, रेव मास, णव 
सच्चमोस-श्रसच्चामोसं णाम, त चञ्त्थं भासज्ञात ” चतु - 
| थी नाप्रा-योच्यमाना न सत्या, नापि मृषा, नापि असत्यामृषा 
श्रामन्त्रणाऽङकापनाददिका सात्रासत्यामृषेति । आचा० ओर 
४अ० १ उ०। 


सांप्रतमसत्यामृषामाह-- 


पत्रक्खाएं। ज्ञासा, नासा इच्छाणुक्लोमा य ॥ ४३ ॥ 

श्चामन््र्ण), यथा-ट्‌ देवदत्त | इत्यादि । पषा किला प्रवत्ते कत्वात्‌ 
सत्यादिभाषा्रयल्तणावियोगतस्तथावि धद बोत्पत्तेरसत्यामषि- 
ति। एवमाङ्गापनी, यथा-इदं कुरु । इयमपि तस्य करणाकरण- 
भावतः परमाथनेकत्राप्यनियमात्तथाप्रतीतः अदुष्टविवकाप्रसू- 
तत्वाद्‌ सत्यामृषेति। एवं खनु ख्याऽन्यत्रापि नावना कार्येति। याच- 
चनी, यथा-मभिन्तां प्रयच्छति। तथा प्रच्छृनो, यथा-कथमतदि- 
ति ?। प्रज्ञापनी, यथा-हिसादिप्रवृत्तो दुःखितादिननवति । प्रत्या- 


कनाचत्‌ कश्चिदुक्तः-साघुसकाशं गच्छाम इति । स स श्राह-शो- 
ननमिद मिति साथाऽथः॥ ४२॥ 

अमणानिगहि आ नासा, भासा अ अनिगटम्मि बोधन्बा। 

संसयकरणं) जासा, वायम अव्वायम। चेव ॥४३॥ 

अनभिगृदीता भापा-ञ्रथमनभिगरृद्य योच्यते, डित्थादिवत्‌ । 
भाषा चाभित्रहे बोधव्या-ञ्रधमनिगृह्य योच्यते, घटादिवत्‌ । 
तथा संशयकरणी च भाषा-अने का थे सा घा र णा याच्यते, सेन्धव- 
मेत्यादवत्‌ । व्याकृता-स्पष्टा प्रकटार्था-देवद त्त स्यैष भ्रातेत्यादि- 
चत्‌ | अव्याकृता चेव अस्पष्टाउप्रकाटाथा-बालकादी नां थपनि- 
कत्यादिवदिति गाथार्थः | उक्ता5सत्यामृषा | दश० ७ अ० | 


| असच्चोवाहिसच्च-असत्योपाधिसत्य-न० । सशब्दाथव्वेनास- 
त्या उपाधया च्शषा वलयाङ्ुलायकाद्या यस्य सत्यस्य सवः 
जदानुयायनः सुव॒णादसामान्य त्मनस्तत्‌ सत्यमसत्यापाध- 
शब्दप्रवृत्तिनिमित्तमभिधयम । सविशेष सामान्ये, अन्य त्वाहुः- 
यद्‌ सत्यापाधिसत्य स शब्दा थः इ(त । सम्म० १ कारड़ । 


४ 





आमंतरणि आणवर्ण |, जायाणे तह पुच्छणी अ पन्नवण | 


ख्यानी भाषा, यथा-अदित्सिति | भाषा इच्छानुब्मा च, यथा- 


(ए२७ ) 


असऊ्ज 


अनिधानराजेन्ध: । 


असज्फाइय 





असज्जं-अमज्जत्‌-त्रि० । सङ्कमङ्वति, ^ श्रसञ्जमिव्थं सु 
चपज्ञ पूयं ” आच।० ट श्रु० ५ श्र ४ छ०। 

असज्जमाए-असज्जत्‌-त्रि० | सज्ञमकुर्वति,जत्त ० १४अ० । “ते 
कामज़ोगसु असज्जमाणा, माणुस्सपसुं जे यावि दिव्या” ॥१४॥ 


लक्त० १७ अ० । “असज्जमाणों य परिव्वएज्जा ” श्रसज्ञमानः स | 


ज्ञषमकुवन ग्र॒दपुत्रकक्षत्रादिषु परिब्रजेदुद्यक्तविहारी | सृत्र० १ 
श्रु० १० अआण० । 
घअसज्म-असाध्य-त्रि? | श्रशक्ये, पिं०। अनिवत्तेनी यस्वन्नावे, 


आण० म० द्वि०। 


असमतज्फाध्य-अस्वाध्यायिक-न% आा मय्यादया ससैद्धान्तोक्त- | 


न्यायेन पठनम-आध्यायः; सुष्टु शोभन श्राध्यायः स्वाध्यायः; स 
पव स्वाध्यायक्रम्‌ | नास्ति स्वाध्याया यत्र तदस्वाध्यायिकम । 


रूधिरादों स्वाध्यायाकरणदरतौ, प्रव० २६८ द्वार | नस्वा- | 


ध्यायिकमस्वाध्यायिकम्‌ । कारण कार्योपचाराद्‌ रुधिरादौ, 
० ३ अधि० । 
अ्स्वाध्याये स्वाध्यायो न कतव्यः- 
णो कप्पञ निग्गंथाएं बा निग्गेयीणं वा असज्फाइए स- 
हफाय॑ करित्तणए; कपपर निगंथाणं वा निगगयीणं वा स- 
ज्फाइए सज्फायं करित्तए ॥ 
श्रस्यव्याख्या-न कठ्पते निग्रन्थानां निम्नेन्थीनां वा श्रस्वाध्या- 


यके स्वाध्याय कतुम; कट्पते निशम्नेन्थानां वा निश्नेन्थीनां वा | 


स्वाध्यायिके स्वाध्यायं कतुमिति सृत्राक्रंसस्कारः ॥ 
अध्ुना गमाध्यप्र प श्चु:- 
असाध्यं च दुतिह, आयसमुत्थं परसमुत्यं च। 
जं तत्य परममुत्यं, तं पंचविह्‌ तु नायव्वं ॥ 
द्विविधं खल्वस्वाध्यायिकम्‌। तदू यथा-आत्मसमुत्थं, परसमु- 
त्थम्‌ । चशब्दश्चास्वाध्यायकतया तुल्यकत्षतासंसूचकः । तत्र 
यत्‌ परसमुत्थं तत पञ्चविध ज्ञातव्यम्‌ । 


तानव पञ्च प्रकारानाह- 
सजमघाउप्पाए, सदेवए वुग्गह य सार)।रे | 
एएस करेमाणे, आशाश्य मो उ दिदट्वंतो ॥ 


संयमघाति सयमोपघातिकम, श्रौ त्पातिकमुत्पातनिमित्त, सदैवं | 


देवताप्रयुक्त, व्यदूश्रह:,शरीर च । पतघु पञ्चष्वप्यस्वाध्यायिकेषु 
स्वाध्याय कुवत्या ङ्ञाद यः आङ्ञाभङ्गादयोा दोषाः,तथा55ह्लां तीथ- 
कराणां यो भञ्जति, तस्य प्राय श्रित्त चतुगुरू। श्रनवस्थयाऽन्येऽपि 
तथा करिष्यन्तीति, तत्रापि प्रायश्चित्तं चतुगुरु, यथा वाद्‌) तथा 
कारी न नवतीति मिथ्यात्वं,तन्निष्पन्नमपि प्रायश्चित्तं चतुगुरु | 


विराधना द्विघा--सयमविराधना, अत्मवचिराध्रना च! तत्र | 


सयमविराधना ज्ञानाचारवेराधना । श्रात्मविराधनायामेवमु- 
दाहरणम्‌ । 
तदेवाद- 

मेच्छज्नय घोसए निवे,दुग्गाणि अतीह मा विणस्सहिहा। 

फिंडिया जे उ अतिगया, इयरा हय सेस निवदंमो ॥ 
“कस्स वि रश्यो मेच्जखध्रावारो विसय आगंतुं हणियकामों, 
त भयं जाणा रष्पा सविसप सकले वि घोसाविय मित्थं-मे- 
च्जसधावारो आगंतु बिसये हणिउकामो बद्दति, तुब्ने छग्गाणि 





अतीह । तत्थ जेहि रन्ना अणा कया, ते मेच्छभयातो फि- | 


डिआ, जादि न कया आणा, ते मेच्छेहि फूसिआ मारिया य, 
जे वि तत्थ के परिमुक्का ते वि रष्मा दंडिया "| 
अकरयोजना त्वेवम-म्वेच्छुनयमाकएय चृपेण ( गाथायां 
सप्तमी तृतीयार्थ ) घोषणा कारिता यथा-दुगाएयतिगच्थ, 
मा विनड्ड्यथ, तत्र ये अतिगतास्त म्लच्भयात्‌ स्फिटिताः, 
इतर हताः, कृतसर्वस्वापहाराश्व छृताः | येऽपि शषाः कथमपि 
म्लच्छुभयविप्रमुक्तास्तप्रामाङ्ाभङ्गकरणतो नृपण द्‌एमः छतः । 
व्य० ७ उ५। 
“ कितिप्रतिष्ठितपुरे, जितशत्रुनेराधिपः । 
स्वदेश घोषित तना-गच्छति म्लच्छुभूपती ॥ १॥ 
त्यकत्वा ग्रामपुरादीनि, दुर्गषु स्थीयतां जनैः । 
ये राजवचसा दुर्ग-मारूढास्ते सुख स्थिताः ॥ २॥ 
नारुढा ये पुनदुंग, म्तेच्छाचेस्ते विलुप्टिताः। 
श्राज्ञानङ्गान्यपणापि, गतरष च दपिम्ताः॥३॥ 
अस्वाध्यायञपि स्वाध्यायाद्‌, दण्डः स्दादुभयादपि। 
देवताच्बबनेत्येकः, प्रायश्चित्तागमोऽपरः ॥ ४॥ 
ष्टघाक परस्मिश्च, क्लानाद्यफबता भवेत्‌ ” | आ० क० | 
एब टष्टान्ताऽवमर्थोपनयः- 
[ किक ५ + + 
राया इब तत्ययरा,) जाणवया साहु घसण सुत्त | 
मच्छा य असज्फाओ, रयणधणाईं ब नाणादं। ॥ 
च्मत्रराजा हव तीथैकरः,जानपदा शव साधवः,घोषणमिव सृषं, 
स्क्च्छा व श्रस्वाध्यायः,रल्लधनानीच हक्लानादीनि । तत्र ये स्रा 
धवा ज्ञानपदस्थानीया राजस्थानी यस्य तीथकरस्याज्ञां नानुपा- 
लयन्ति,ते प्रान्तदे वतया बल्यन्ते,प्रायश्वित्तद्‌रडेन च दृएड्चन्ते । 
व्य० ७ ल० | आ० कर| 
केन पुनः कारणन।ऽस्वाध्यायिके स्वाध्यायं करोति?, 
तत श्राद- 
= >> क क क ज्य # 3 ् ॐ, $ 
थावाव्ससवा रास, अज्कयणवावनजा कुणडइ साउ | 
णाणाइसार ही ण-स्स तस्स उल्लना उ समार ॥ 
स्तकावरषायामपि पोरुष्यामध्ययनं पाठ उदेशोवाऽ्याविस- 
माप्तिननीत इति कृत्वा चद्धाटायामपि पोरुष्यामस्तमिते वा सूर्य, 
अथवा अस्वाध्यायिकमिति श्रत्वाऽवि योऽध्ययनं पाठम्‌, अपि- 
शब्दादुदेरान च करोति,तस्य ज्ञानादित्रिक तत्वतो ऽपगत, तीर्थ- 
कराऽङ्ञाभङ्गकरणादिति। कानादित्रिकसारदटीनस्य ससार न- 
रक।दिनवभ्रमलत्तषणे बलना ज़वति; अपारधोरसंसारे नपतनं 
ज़वतीति ज्ञावः । 
अत्रैव दष्टान्तान्तरं समभिधित्सुराह- 
दवा दि्तियरो, जह र्पो पंच केऽ पुरिसा उ। 
दुग्गादी परितोमिउ, तदि अ राया अट्‌ कयाई ॥ 
तो देति तस्स राया, नगरम्प इच्छियं पयारं तु। 
गहिए य देऽ मल्ल, जणस्स आहारवत्यथादी ॥ 

ॐ, क हट, | ० ७ / ~ ~ च 
एगेण तासयतरा, गह्‌ गह तस्स सव्याहाव घर । 
रत्ग्राञ्सुं चलणएट्‌, एव्र सज्फाइए लवमा || 
श्रथवेति दृष्टान्तस्य प्रकारान्तरसृचने । इतरो दृष्टान्तः । यथा- 

राश्चः केचित्पञ्च पुरुषाः सवकास्ते रथ कदाचिद्‌ रजा दुगादिषु 
पतितो निस्तारितः, तत्रापि तेषां पञ्चानां मध्य एकेन केनचि- 
त्परमसध्वसमवलम्न्य चुयस्तरं खादायिकमक्रारि, ततस्तषां 


(घ्श्प ) 


ज्फाश्य 


तनेकेन जितानां चतण राजा परितुष्टः सन्‌ नगरे रथ्यादिषु 
गृदचस्यादेषु प्रचारम॑।प्सित ददाति। यथा-यत्किमपि रथ्याया 
मापणादिषु, जिकचतु*कचत्वरादेषु वा यदेख बस्प्राह्ररादिक 
प्राप्सुयात्‌ युप्माकमेब | एज प्रसादे छते वख्या हा रादों नगरादे तः 
स्वेच्जय गद्दी ते, राजा यस्य सत्क यट्‌ गृहीत॑,तस्य सूल्य ददाति। 
सेनचेकेन पुरुषेण भ्रूयस्तरलाइायेक कुवेता राजा ताषिततरः, 
तस्य राज़ा सुद्द इगढ़े वा 
तिमन्तरा5नुजाना ति | तत्रापि यस्य सकं तेन शहाते खस्या5५हा- 
रादि,तस्य मूल्ये राक्ता दीयत । श्तरेषां चतुणा रथ्या ऽऽदिष्वेव 
प्रजारमनुझातवान्‌ , न गृहषु ¦ एवमुक्तन प्रकरणं श्ह प्रस्तुत 
उस्वाध्यायिक उपमारष्टान्त: | तद्‌ वमुक्ता दृष्टान्तः। 


स्नम्प्रात दाष्टान्तकया जना मा ह्‌ - 
पदपम्मि सब्वचेडा, सज्जाओ वा वि वारितो नियमा । 
समस य सज्फाओं, चेदा न निगारिआ अणणा।॥। 


ऋाभिधानराजन्डः । 


सवत्र नगरमध्य प्रचारमीप्सतं विर- | 


प्रथमे ऽस्वात्यायकत सयमोापघातिलकुण, सौ कायेकी वा- | 
चिकी चेष्टा, स्व)ध्यायश्च नियमाद्वारितः, तोषकतरपरुषस्थानी- | 
यतया तस्य सर्वत्र साधुव्यापारेपु प्रषृत्तः। शरेषु पनः चतुष्व- | 


ख्वाध्यायिक्रेषु, स्वाघ्यायः, स्वाध्याय एव केवज्ञो निवारिता, ना- 
न्या कायिकी वाचिकी वा प्रतिलखनादिका चष्टा वारिता, तेषां 
शपपुरूपचतुष्टयस्थानीयानां बहिः रथ्यादाविच खाध्यायमात्र 
पव व्यापारनावात्‌ । तदेव पञ्चखप्यऽखाभ्यायिकषु सामान्यतो 
विश्तश्चोदाइरणमुक्तम । 
इृदानी प्रथममस्वाध्यायिकं संयमापघाति प्ररुपयाति-- 
मिया य भिन्नवासों, सचित्तरए य संजमे तिविहे। 
दव्वे खत्ते काचे, जदियं वा जचिरं सव्व |! 
महिका गमास पतन्तं प्रसिद्धा, तस्या; तथा--गृहादौ यत्प- 
तति वर्ष तद्धिजवर्थ, तस्मिन्‌. तथा सचिच्रजसि च, पवंविधे 


प्रकार सयम-परकद रा पद्‌ सपुद्रायप्रारत्‌ सयमापघा- | 


तिनि अच्वाध्यायक ननपतात, ट्रव्यत: कुजत: कालता भाषत- 


च वजन ज़वति | तब द्रव्यतः-पएत्दव त्रिविधमस्थ्राध्यायक | 


व्यम्‌ । क्षत्रता-( जिय ति) याचति कत्र तत्पतति तावत्‌ के- 
शरस | कालता-(याच्चिरं ति) याचन्त कालं पतति तावन्तं काल- 
म्‌। जावतः-सर्ते कार्यक्यादिचष्ठादिक व्यते । 
एनामव गाथां व्याखूय्रानयति-- 
प्रहिया उ 
बुव्युएं तच फुनीए, सचित्तरजो य आयंबों ॥ 
मदिका गनमास प्रतीता | गनमासा नाम कार्तिकादि्यावत 
माघमासः | वर्ष पुनस्त्रयः प्रकारा भवन्ति | तानेबाह-( बुब्युए 
त्ति ) यत्र वर्ष निपतात पानीयमध्य वद्रदास्तोयशलाकारपा 
डाक्ष छ्रान्त, तता वषमध्यपचा राद बृद्धदा मत्यच्य ते। तडज बुहद्‌- 
वजे द्विताय॑ वषम्र , तृतीयं (फुर्सीए ति) जलस्पर्शिकनिपतन्यः, 
तत्र बदद वायानपतात यामाष्टकाद ध्यम | अन्य तु व्यायकृत- 
त्रयाणां दिनानां परतः, तद्रज पञ्चानां दिनानां जलस्पर्शिका- 
रूप सप्तानां परतः सवम्पक्रायस्पृष्र ज़्वति | ततस्तत्र रूव्यतः 


गन्नमामे, वामे पृण हंति तिनि उ पगारा | 








करेत्रतः काञ्चता नावतश्च वजन प्राग्यद्धावनीयम, यावच्चाप्का- | 


यमयं न भवति, यावद्धपाश्रयो निगचचस्तत्र स्व स्वाध्यायप्रति- 
लेखनादि क्रियत, बढ़िस्तु निगम्यते इति । ' सचित्तरज्ञा ' नाम- 
व्यवद्दारसमान्विता वातोद्धता क्षणधूलिः, तच्च सचिन्तरजो 


असज्फाइय 


बञ्यते,ततेऽस्यां गाथायां पुस्त प्राकृतत्वात्‌। तच्च द्गिन्तरेषु 
शङ्यते, तदपि निरन्तरपाते याणां दिनानां परतः सवेपू- 
यर्वाकायाभावितं करोति, तत्रापि पतितझव्यादितो षजन 
प्राग्बत्‌ । 
तदेव व्याश्यातमाद-- 
# [ ~ = केम, ऋ ज~ ॐ [^ चै ऋ 

द्व्व त चय दव्व, खत्त जाहय तु जाच्चर काक्ष | 

उणादि नास नाव, मात्तुं कसासलम्पंस ॥ 

ग्य द्रज्यतः-तद्‌वास्वाध्यायेकं माहक भिन्नवर्ष सचित्तरजा 
खा वज्यते | क्ेञ्ता-यज्न कत्र निपतति, कालतो-यावश्चिर काञ्च 
पताति, भावतो -मुक्त्वा उच्छ्र समुन्मेषं च, तद्धजन जं। चितञ्य।- 
घातसंभवात्‌। शेषां स्थानादिकाम,आदिराब्दादू गमनागमनप्र- 
तिलखनाददि्परिप्रह:। कायक्रां चष्ठां भाषां च वजयति ॥ 


बासत्ताणाऽऽबरिया, निकारण उवंति कज्ज जयणाए । 

हत्यगुलिसन्नापए, पोत्तावार्या व नासति ॥ 

निष्कारणे कारणाभावे वषत्रयाणां कम्बलमयः कल्पः, तन सौ- 
जअिककल्पान्तरितेन सर्वात्मना आवृतास्तिष्ठन्ति, न कामपि तेश- 
तोऽपि चष्ठां कुवेन्ति कायंतु समापतित यतनया हस्तसंकृया 
श्रहु्िसङ्गया च व्याहरन्ति । पाताऽभ्वारेता वा नाषन्त ग्लाना- 
दिधयाजने वोकल्पाऽऽवृता गच्छन्ति । गतं संयमोपधघात्य5- 
स्वाध्यायिकम्‌ । 

श्दानीमोत्पातिकमाह-- 

पंसुयमंसयरूहिरं-केससिद्लावाद्द तह रओघाए | 

मंसरु हिर5हरत्तं, अवससे जचिरं सुत्तं | 

अन्न वृष्टिशब्दः परत्येकमभिसवध्यते । पांछुवृष्टी, रुधिरवृष्टी 
कशधृष्टो, डिलावृष्टौ च। त्र पांद्ुवृर्नाम यदि रजा निपतति, . 
मांसवृ प्रमो सख ए झानि पतन्ति, खुधिरर्बष्टः-रुधि राचन्द्‌वः पत- 
न्ति । केशवृष्ियेदुद्धारा कशाः पतन्ति, शिलारबवृष्टः-पाषाणु- 
निपतन, करकादिशिलावषमित्यश्रः । तथा-रजउद्घाते र- 
जस्व॒लासु दिच्यु सूत्र न पठ्यत; शषाः सवौ त्रपि चष्टाः 
क्रियन्त | नत्र मांस रुधिरे च पतति श्रटोरात्र वर्ञ्यत, अव- 
दतर पांगुवृष्टयादों यावाच्चिरं पाडवादिपतनकावरं, तावत्‌ सूत्र 

नन्द्यादिन पद्यत, शपकालं तु पञ्चत । 

सम्ध्रति पांशुरजलद्घातव्याख्यानमाह- 

पंस अ अचित्तरजो, रयोसलाओं दिसा रउम्घाते। 

तत्य सवाते निव्वा-यणए य सुत्तं परिहरंति ॥ 

पशवो नाम धरूमाकारमापारमुरमचित्तं रजः । रजउदू- 
घाता रजस्वला दिशः, यासु सतीषु समन्ततोऽन्धकार इव 
थ्यते, तत्र पांशुव४०), रजउदूघात वा सवात निवाति च 
पतति यावत्पतनं तावत्सूत्र परिहरन्ति ॥ 


अन्नेवापवादमाद-- 
साभात्रण ताप दणा, सा गम्ह ए निक्‍्खिवंति जई जाग। 
तो तम्मि पंमतम्प।, कुएंति संवच्छर5ज्फायं || 
दि सुग्री प्मकातप्रारम्भ उष्णप्रारम्भे,चेत्रशुक्षपके श्त्यधः। द- 
शम्याः परते यावत्‌ पोर्शमासी ,अ्रत्नान्तरे निरन्तरं त्रीणि दिनानि 
यावत्‌ यदि योगं निकिपन्ति पकादश्यादिषु जयादशी पयन्तघु, 
यदि वा त्रयोद्दयादिषु पौणमासर)पयन्तघु ्रचित्तरज्ञाऽवदद- 


(0२६ ) 


असऊज्फाइय 


अजनिधानराजन्द्र: | 


अ्सज्माइय 








नार्य कायोत्सग कुर्वन्ति,तदा तस्मिन्‌ पांशुवर्ष रजोंद्घाते वा स्वा- 


भाविके पताति,संवत्सरं यावतस्वाध्यायं कुवन्ति, उतरा नति | 
व्य० ७ उ० | “दसविदे ओर लिप असञ्ादप पप्तत्ते तं जहा- 


ट्र मस्त साणए अखुश्सामत मसाणसामत चद्ावराए रटरा- | 


चराप पमण रायवुगगटड उवस्सयस्स अंता आरालिए सर।र 
( स्थः० ) “ द्सविहे अतदक्खिण्‌ असज्फाध्ण पष्पत्त | तं 


जदहा-उक्कावाए [दासदाह गाज्ञएु वाउ्ज़ुए बनग्घाप्‌ जूयण | 


जक्खालित्तए घूमिए महिया रज्ज़ग्घाए ” | स्था० १० ठा०। 
आ'० च्च० । व्य० । 
इदानी सदेवमाह- 
[न [नय # हि क, 
गंधव्वदिसाविज्जुक-गज्जितए जूबजक्ख दित्ते य । 
एककपारिसि ग-ज्जियं तु दो पारिसि हएति ॥ 
गन्धर्वनगरं नाम यच्छक्रवत्यादिनगरस्यत्पानसूचनाय संध्या- 
समय तस्य नगरस्योपरि द्वितीय नगर प्लाकाराद्टालकादिसं- 
स्थितं दश्यते (दिस त्त) दिग्दाहः, विखाःप्रतं)ता.चल्का सरेखा 
प्रकाशयुक्ता वा, गर्जितं प्रतीतं, यूपका वद्यमाणलत्तणः, यत्त 
दीप्तं नाम एकस्यां दिशि अन्तराऽन्तरा यद्‌ दश्यते विद्यत्सदश 
प्रकाराः । एतेघु मध्ये गन्धरवेनगरादिकमकैकामककां पोरुषौ च 
हन्ति, गर्जितं पुनर्द् पौरुष्यो इन्ति। 
गः 0५ ८. 4 [3 [> श्य धर 
धव्यनगर नयमा, सदवय ससगाण भाजएणाओआ | 
म (त > (-५| >~ ४. (9 [क ~ 
जेण न नन्ति फुडं, तए य तसि तु परिहारो ॥ 
अत्र गन्धरवनगरादिषु मध्य गन्धवेनगरं नियमात्सदेवकम,अ- 


न्यथा तस्यानावात। शषक्राण तु दिग्दादादीनि भक्तानि विकल्पि- | 


तानि, कदाचित्‌ स्वाभाविकानि भवन्ति, कदाचित्‌ दवक्ृतानि। 
तत्र स्वाभाविकषु स्वाध्यायो न परिह्ियत किन्तु दे वङ्कतषु परम्‌। 
यन कारणन स्फुटं वैविक्यन तानि न क्लायन्ते, तन तेषामविरोष- 
परिदारः। 
सम्प्रति दिग्दादादिव्याख्यानमादट- 

दिसि दाह जिन्नमृल, लक सरेहा पगासजुत्ता वा | 
संज्छच्छेयाऽऽवरणो, स ल जूबओ सुकदिण तिखि ॥ 
। पूवादिकायां ब्िन्नमूत्रो दाहः प्रज्वलनं दिग्दाहः । 
किमुक्तं जवनि ?--अन्यतमस्यां दिशि महानगरप्रदप्तमि- 
चोपरि प्रकाशोऽधस्तादन्धकार इति दिग्दाहः । उल्का पृष्ठतः 
सरेखा, प्रकारायुक्ता वा| यृप्र+ग नाम जुक्के शुक्कपक्के त्रीण 
दिनानि यावत्‌ द्वितीयस्यां तृत।यस्यां चतुध्या चत्यथैः। 









घत 













णश्चन्द्रः। इयमत्र भावना-शुक्रपक्ृद्धितं। यात॒तीयाचतुर्थी- 
घु जरषघु द्नघु सध्यागतस्थन्द्र इात रृत्वा खध्या न वभाव्य- 
ते, ततस्तानि शुक्लपकं त्रीणि दनान यावत्‌ चन्द्रः संध्या- 
्अदावरणःस यूपक् शत | पतघुच त्रछु दवसघु धादाष- 
पोरुषी नास्त, सध्याच्छंदादिभवनादाते। 

। अच्रैव मतान्तरमाट-- 

५ 6३ डि ठि छा की व्क, 
केमिंचर्टोति मोदा, उ ज़बआ ते तु हंति आइप्पा । 
जसि च अणाइनना, तसि खलु पोरिस। दासि ॥ 
केषाञ्चिदाचायांणां मतेन ये भवन्ति शुक्ब्पक्के प्रतिपदा- 
दिषु दिवस्रषु मोघाः शुभाशुभसूचननिमित्ता वितथोत्पादा 
आदित्यकिरणविकारजनिता 'आदित्यस्याद्यसमये श्रस्तमय- 


ये वा आताछ्नराः, कृष्ण ए्यामा वा ' यूपक इति ' ते भवन्ति 
न. 








वतेन्त च्राचाणाः, नेतघु स्वाध्यायः परिन्हियते च्चयथः । यषां 
त्वाचायाणामनाचीणास्तषां मतन य॒पको द पौरुप्यौ दन्ति । 
न केषलमसूनि खद्‌ वानि, किन्वमून्यपि, तान्यवाद- 

चं दिमसूरुपरागा, निग्घाए गुमिते अहोरत्तं | 

चंद जदह उ, उकासा पोरिसि विउर्क ॥ 

सूरा जह वारस, उकण पोरिसीन सोद्चसओ । 

सग्गह निव्यु एवं, मुरादी जर ट्रारत्ता ॥ 

चन्छोपरागसृयपिरागे च, तद्दिनापगते इति वाक्यशष्रः तथा- 
साम्रनिरभ्र वा नज़ास व्यन्तरक्कततों महागर्जितसमो ध्वनिनिघा- 
तः । गाज्ञतस्यैव विकारो गुडजावत्‌ गुञ्जमानो महाध्वनिर्गु- 
जित, तस्मिन्‌ निघाते गुञ्जित च, प्रत्यकमहारात्र यवत्‌ स्वा- 
ध्यायपरिहारः । तत्र ज़घन्यत उत्कपतश्च चन्द्रेपरागे सूर्यो- 
परागं वाषधिकृत्य स्वाध्यायाचितकालमानमाद-चन्द्रा जघन्य- 
नष्टे पोरुषी हं न्त, उत्कर्षतः पौ रष द्विषटर्‌कम; द्वाद र पौ रुष 
रित्यथः | कथामिति चत्‌ ?, छच्यते-उफ़च्छन्‌ चन्छमा राहुणा गू- 
ह तस्ततश्तस्ः पोरूषी रात्रं न्ति, चतस्र अ्रागामिना दिवसस्य, 
पवमष्टो | छादश पुनरवम्‌-प्रभातकाल चन्द्रमाः सन्रह एवास्त- 
सुपगतः-ततश्चतस्ः पोरुषीदिवसस्य हन्ति, चतस च्ागामिन्या 
रात्रः, चतस्र छितीयस्य दिवसस्य | श्र थवा-श्रौत्पातिकम्रदरान 
सर्वेरात्रिक प्रदणं.जातम;सग्रह पव निमम्नः.ततः संदापितरात्र- 
श्चनखः पौ रषी :,अन्यज्वा डा राजम्‌ | अथवा-श्रश्नच्छन्नतया विशेष- 
परिज्ञानाभादयाच्च न झ्ानं-कस्यां वल्वायां ग्रहणं?,प्रभाते च ग्रहो- 
निमज्ञन्‌ दृएटः,ततः समग्ररात्रि: परिह्ृता,अन्यज्ञा हो राजामाति द्वा- 
दुश। सूर्या जघन्यन दादश पैरूपीरई न्ति, चत्कषतः घोड॒झा। कथ- 
मिति चत्‌ ? रुच्यते-सयः सग्रह एवास्तमुपगतश्चतखः पौ- 
रूपी रात्रेरन्ति, चतस्र गामिना दिवसस्य, चतस्रस्ततः पर- 
स्या रात्रे:,एवं द्वादश | षाम्श पुनरेवम्‌-सूये उजच्छन राहुणा ग्रह) - 
तः सखकझ्ं च दिन समुत्पातवशात्सग्रहः स्थित्वा सग्रह एवास्त- 
मुपागतः। ततश्चतस्ः प।दपीर्दिवसस्य हन्ति,चतस्त्र आगा मिन्‍या 
राच्रः,ततश्चतस्बः परदिवसस्य, ततोऽपि चतस्रः परतराया रातः, 
एवं षाडद्य पोरूषीहेन्ति, सव्रहानिमर्नः, सग्रह पवास्तामतः। 
तथा चोक्तम्‌-'“"पय लग्गमछुनले गहिए सग्गहानिन्वुमे दट्ुव्व- 
मिति ?। (सरादी जणऽहारत्त त्ति) सूर्यादयो यनाहोरात्राः । 


ततः किमित्याह- 
ऋनं दिसुके, सो चय दिवसो य राती य । 
निग्घायगंजएसू, सो च्य बेला उ जा पत्ता ॥ 


खतः सृयादिरदोारात्रः,तते दिनमुक्ते सूय-स पव दिवसः, सेवच 
रात्रि: स्वाध्यायिकतया परिहियते । चन्द्रे तु तस्यामव राओ 
मुक्ते यावद्परश्न्छो नोदति, तावदस्वाध्यायः, इति सेब 
राजिः, अपरं च दिनमिति, पवमहारात्रमस्वाध्यायः ।अन्‍्ये 
पुनराहुराच णेमिद्म-चन्छो र्नो गृटीतो राजावेब मुक्तः, 
तस्या एव रात्रः शेषं वजनीयं यस्मादागामिभूर्योदय समाप्ति- 
रहोरात्रस्य जाता | सतर्योऽपि यदि द्वा गृह)ता दिवैव मुक्त 
स्तस्थेव दवसस्य दाष, रात्रिश्च वर्जनीया इति । तथा-निश्ो- 
तगञ्ितयोः प्रत्यकम; यस्यां वेलायां निघाता गुज्जत वाऽधि- 
केत दिने भवत, द्वितीयऽपि दिन यावत्लेव चवा प्राप्ता भवात 
तावद्स्वाध्याय एवं । तये(रप्यखराध्यायस्यादारतरप्रमाएत्वात्‌। 


( ८३० ) 


असज्फमाइय 


उक्त ऋ-नघाता गुञ्ज़त बच लाकप्रतातोी, *' एए झअहारस छ- 
घदणति चि । 


तथा- 


चउसकास न कार३, पामेवएसु तहेव चउसु पि। 
जा जत्य पूजत। तं, सज्बहे सुगिम्हतों नियमा ॥ 


चतस्प्रः सन्ध्याः, तिस्त्रो राजो। तद्यथा-प्रस्थिते सूर, अधेरात्रे, 
प्रभाते च;चतुर्थी दिवसस्य मध्यभाग। एतासु चतसृष्चाप स्वा- 
भ्याया न क्रियत । शाषक्रियाणां तु प्रतिक्षखना$5दीनां न ॒प्रति- 
षधः। स्वाध्यायक रण चाजश्ञाभह्नाद्यो दोषाः | तथा-चतस्त्रः प्रति- 
पद्‌; तद्यथा-आषादपोणेमास प्रतिपत्‌ , अश्वयुकूपी णमासी प्र- 
तपत्‌, कार्तिकपाणमासीप्रततिपत्‌, सुग्रष्पाप्रतिपत्‌ चत्रमासपोा- 
ष्वेमासोप्रतिपदित्यथेः ४। एतास्वपि चतसृष्वपि प्रतिपत्खु तथै- 
ब-स्वाध्याय एव न कियत, न शपषक्रियाण प्रतिषधः। ६६ प्रति- 
पदुग्रहणन प्रतिपत्पयेन्ताश्वत्वारो मडाः सुच्चिता इति;एषां चतुर्णा | 
महानां मध्य या महा यस्मिन्‌ दशे यता दिवसादारभ्य 
य चन्तं काञ्च पूयते तस्मिन्‌ देशे ततो दिवसादारन्य तावन्तं | 
काञ्चस्वध्यायनकुनेन्ति यत्पुनः सर्वेषां पर्यन्तः “सव्व सि जाव 
पामिवता `' इति वचनात्‌ स्र ष्मकश्चेत्रमासनाची पुनमदा- 
महः सर्वेषु देशेषु शुक्ञ पक्ञप्रतिपद्‌ श्रारज्य चेत्रपू्णमासप्र- 
तिपत्पयन्ता नियमात्‌ प्रलिद्ध:, ततो यद्यध्चानं प्रतिपन्नस्तथापि 
जेत्रमासस्य शुक्कपत्तप्रतिपद आरज्य सर्वं पन्तं पोणमास प्रति 
पत्पयन्त यावद्वश्यमनागाढो यागा निङप्यते,राषष्‌ आगाढा- 
दिकषु योगो न निङेप्यत, केवल स्वाध्याय न कुवन्ति । गत 
खद्‌ वमस्वाध्यायिकरम्‌ | ब्य० ७ ब० | ग० | 


“णो कप्पइ णिग्गेथाण वा णिग्गेथीण वा चडाह महापामि- 
व्रपाद सज्फायं करेत्तए।तं जद।-आल्लाढ पाडिवए, इंद्पाडिवए, 
कात्तिअपामर्वि८, खुगिम्हपामिवए । णो कप्पइ णिग्गंथाण बा 
णिग्गथीण वा चचहि संफाहिं सज्फायं करेतक्तए। ते जदा-पद- 
मापः पच्छ्िमाए मज्फणदे अद्धरत्ते | कप्पह णिम्गंथाण वा खणि- 
ग्गेथीण वा चउक्काल॑ सज्फायं करेत्तप । पुव्यएहे अवरणददे 
पास पच्चूस | `` सस्‍्था6ठ ४ वा० 9 उ०। 

ददान व्युदुअद जमा ह- 

बुग्गह दंमियमादी, संखोभे दंडेए य कालगते | 

अणरायए य सज्नए, जचिरमनिदाचेऽदहारत्तं ॥ 
ग्युदृग्रहे परस्परविप्रहे दणिडकादीनाम्‌,आ दि शब्दात्सनापत्या- 
दुनां च परस्परं विग्रदर अस्वाध्यायः। इयमत्र भावना-द्रौ दुिमिकौ 
सस्कन्धावारो परस्परं संग्राम कतैकामौ यावन्नोपशाम्यत- 
स्तावत्स्वाध्यायः कर्तुं न कल्पत । कारणमिति चत्‌ ? , छ- 
च्यत-तत्र वाणमन्तराः कोतुकन स्वस्वपङ्गण समागच्छुन्ति, 
गलययुः, भूयसां च लोकानामध्र।तिः-वयमवं भीता वर्तामहे, 
कमरप्यापदं प्रप्स्वामः, पते च श्रमणका निर्दुःखं पठन्ति। 


अत्राउ<दिदाब्दव्याब्यानारथमिमां गाथामाह- 
सेणाहिवभाइयमह-यरपुंसित्थ | ए मन्नजुष्द वा । 
क्षोद्टादिज्मणे वा, गुज्कमगउड्ाह अवियत्तं | 


शआ्रानधानराजन्द्र: । 





इयोः सनाधिपत्योद्रंया्वा तथाविधप्रसिद्धिपाजयों: , तयोः 
परस्परं व्युदृग्रहे बतेमाने,अथवा मद्छयुरुे, तथा-द्वयोः ग्रामयोः 


असज्भाइय 


पररूपरं सकलुषभावे बड़ वस्तरुणाः परस्पर लाप्रैयुध्यन्त, ततो 
य्टाभिवो लोष्टादिभिब्रो पररुपरं भरम्ने कहे यावज्नापरामो 
भवति सेनाधिषादिव्युद्ग्रदस्य ताव्दस्वाध्यायः। शत्र कार- 
रमाह -(गुञ्छगउङ्ाह आवेयत्त) गुह्यकाः कौतुकेन प्रेत्तमाणा- 
भगलसयः,तथा बद्‌ जनो 'निदुःखा एते' इति मन्यमानो ऽप्रीत्यो- 
ड्राह कुयात्‌ "लोक पचरारबाह्या पत' इति । तथा-दपिमुक काह्न- 
गत (अप्पराए त्ति) यावदन्यो राजा नाभिषिक्तो भवति ताबत्प्र- 
जानां महान्‌ संक्ाभो भवति, तस्मिन्सकोन्ने सति स्वाध्यायो न 
कट्पत । किमुक्तं भवति?-यावत्संक्तोभस्तावद्‌स्वाध्यायः । अन्नापि 
पूबौक्ता दाषाः। सभयं म्लेच्गादि भयाकुलं ,तस्मिन्नपि स्वाध्यायो 
न कतेव्यः । पतेषु व्य॒दूश्रहादिष्वस्वाध्यायविधिमाद-( जच्ि- 
रमनिदोच्हो रत्तं)व्युद्य्रहादिषु यञ्चिरं यावन्तं काबम्‌, (अनिदोच्च 
ति) अनिनयमस्वस्थमित्यथें:। तावन्तं काह्ममस्वाध्याय:। खस्थभ्‌- 
वनानन्तरमव्यकमदारात्रं परिहृत्य स्वाध्यायः कर्तव्यः । 
लक्त च-' 

४ निद्दोंसीभूते वि अ-हारत्तमो परिहरित्ता उ। 

सञ्भाश्रा कौररं इह, संखाभ दंडिए य क/ल्लगए ” ॥ 

अननैतदपि स्तानितमस्ति ततस्तदाभेधित्सुः “ सखरोभे 

द डिप्‌” इत्यतद्‌।पि व्याख्यानयति-- 
(न (: जज [८ ५ ने र य भ 
दरं कालगयम्पी, जा सखोभो न करत ताव । 
(य >~ | ५ ५ 

त।हवस भोइमदतर-वारूगपतिसेज्जयरमाद। ॥ 

दृएमके कालगते सति याव्रःखंन्ताभस्तावरस्वाध्यायो न क्रियते 
श्रन्यस्मिस्तु सुराज्ञि स्था(पतऽदोरात्रातिक्रमणक्रियत्तस्वःस्थ्य- 





भव्रनात्‌। तथा-जाजक ग्रामस्वामान,मदह क्रक ग्रामप्रधान,वा- . 


टकपतों वसत्यनुरते वाटकैकस्वामिनि, तथा-शय्यातरे, आदि- 
शञ्दादन्यस्मिन्वा शय्यातरसंबन्धिनि माषे कालगत, तद्दिव- 
क = [न = ^ ढं 
समस्वाध्यायः, एकमहोरात्र यावत्स्वाध्यायर्पारहार इत्यथः। 
तथा-- 


पग वहुपक्खिए वा, सत्तघरंतर मते च तद्दिवसं । , 
निद्क्ख त्ति य गरिहं, न पटंति सणीयगं वा वरै॥ 
योऽपि यो नाम ग्राम प्रकृत्य ऽवधिकृतो महामनुष्यः, तस्मिन्‌; 

यदि वा-बहुपाकिके बटुस्वजने कालगत, अन्यस्मिन्वा प्राकृत 
स्वव सत्यपक्तया सप्तग्र॒हाज्यन्तर कालगते तददिवसमकमहारा- 
त्रमखाध्प्रायः। कि कारणमत आह-'“निछुःखा श्रमी" शत्यप्रत्या 
गईणसंभब्रात्‌ , ततो न पठन्ति । | अथवा-तथा पठन्ति यथा न 
कोऽपि ग्रूणोतीति । मरिव्राखदेतशब्दे।ऽपि यावत्‌ श्रूयते ता- 
वन्न पठन्ति॥ 

हत्यसयमणाटम्मी, ज सास्यिमादितो विर्गिचिज्ञा । 

तो सुखं अवित्त, अन्न वसाहें वि मग्गंति ॥ 

कोऽप्यनाथो हस्तराताभ्यन्तरे मरतः,तस्मिन्ननाथ हस्तशताभ्य- 
न्तरे का्गत स्वाध्यायान क्रियत ।तत्रेत्य यतना-शय्यातरस्य 
बा, तथाविधस्य श्रावकस्य वा भद्रकस्य वात्ता कथ्यत-यथा 
स्वराध्यायान्तरायमस्माकमनाथमृतकन कृतमस्ति, ततः खुन्दर 
भवति यदीदं बड्घते पवमभ्यथिता यदि शय्वातरादिर्विगिच- 
यत्‌ परिष्ठा पयस्‌, ततः शुरू भवतीति स्वाध्यायः कायेः। ज्रथ च 
शययातरान कोऽवि परिष्ठापयितुमिच्छति तदा तस्मिन्ननाथे 
मृतके आवाबेक्ते अपारष्ठा पिते अन्यां बसति मागयान्ति । 


५ 





( ८३१ ) 


असञफाडय 


प्रमधानराजन्द्रः | 


असउ्फाइय 





अप्पवरसहीएँ रसती, ताहे रात्ति वसभा जिवच॑ति | 
विकिन्न व समता, जं दिद्ठ अरादए सुखा ॥ 
अन्यस्या वसतरभावो यदि, ततो रात्रो सखागरिकाखवोक वृष- 


जास्तदनाथमृतक विविचन्ति,अन्यत्र प्राक्रेपान्त | श्रथ तत्कल- 
खर च दगात्राद्‌ाजः समन्ततावकाणतता विकीण तास्मन्स- 


मन्ततानमालया-त+तत्र यद्‌ दृष्ट तत्सवमाप वावच्रान्त। इतर- | 


स्मिस्तु प्रयल्ने रतऽप्यच् अराठा' इति कृत्वा शुङाः स्वाध्याय 
कुबन्ताऽपि न प्रायश्चिचमागिन इति भावः। गत व्युद्भधदजम । 
इदानी शारीरकमाह- 
सारीरं पिय विहं, माणुसतेरि च्छयं समासेण । 
तोरच्छं तत्थ तिहा, जलयलखहजं पुणा चनहा | 


शरार नवे शारार, तदाप समासन सकपता द्धाच्च द्वप्रका- | 


रम्‌। तद्यथा-मानुषं तर्च च । तत्र तेरश्च त्रिघा-जबज जलम- 
स्स्यादितियगनवम्‌, एवं गवादीनां स्थलज, खजं मयृरादी- 
नम्‌ | पुनरकेक चतुद्धा-चतुःप्रकाराः । 
तानेव प्रकारानाद-- 

चम्म रुटिरं च मंसं, अं पि य टोऽ चलविगप्पं तु । 

अहवा दव्वाइयं, चनव्विद् टाई नायव्बं ॥ 

चमे शोणित रुधिरं मांसमस्थि इत्यतानि प्रतं) तानि। एवमे- 
केक जबजादि चतुर्विकल्पं नवति । श्रथवा-जलजादिकं प्रत्य- 


कं चर्म्मादिनेदतश्रतुर्विकल्पं सत्पुनङव्यादेकं व्यादिनदत- | 


अतुर्वे्र भवति ज्ञातव्यम्‌ । 
तानव प्रत्येकं छव्यादीन चतुरो भेदानाह- 
पंचिदियाण दवे, खित्ते सउिहत्य पोगगलाकिषय | 
तिकुरत्यंतरिए वा, नगरे दाहिं तु गामस्स ॥ 
खञ्ये-खूञ्खतः पञ्चन्डियाणां जलजादीनां चतुष्टयमस्वाध्या- 
यिक,न विकचेन्द्रियाणाम | क्षेत्रे-क्तेत्रतः षष्ठिहस्तभ्यन्तरे परिह- 
रणीयं,न परतः। श्रथ तत्स्थानं तेरश्वेन पोफ़लन मांसेन समन्ततः 


काककुर्कुरा 55दि जिव्या ज्िप्तेना +कीण व्याप्त, तदा यदि संग्रा- | 


मस्तं तस्मिन्‌ तिसृनिः कुरथ्याभिरन्तरिते विकीर्णे पुद्रल 
स्वाध्यायः क्रियत । श्र थवा-नगरे,तदा तत्र यस्यां राजा सबल- 
वाहनों गच्छ्रति,देवयान,रथे वा,विविधानि वा संवाहनानि ग- 


जन्ति, तया महत्याऽप्यकया रथ्यया अन्तरिते खाध्यायः कार्यः। | 


अथस ग्रामः समस्ताऽपि विकीणन पोद्वलनाकीणा विद्यत, न 
तिखनिः कुरथ्यानिरन्तरितं तत्‌ पौद्लमवाप्यते, तदा म्रामस्य 
बहिः स्वाध्यायो विधयः | गता केनो मागणा । 


संप्रति कातो भावतश्च तामाह-- 
काचे तिपोरोसे अट व, नावे सुत्तं तु नेदिमादीयं । 
बहिधोयरच्टपके, वृदे वा होति झुद्ध तु ॥ 
तत एकेक॑ जलजादि गतं चमोदि कालतस्तिस्त्रः पौरुषीईन्ति। 
(अष्टं बति) यत्र महाकायपश्चन्द्रियस्य मृषिकादेराहनन तत्रा- 


छो पौरुष योवत्स्वाध्यायविघातः । गता कावतोऽपि मागणा। | 


भावत आह-भावता नन्द्ादिकं सूत्र पठति (बद ध्रोपत्या दि) 
यदि षाश्टिहस्तेभ्यः परतो बहिः प्रकाल्य मांसमानीतं, यदि वा 
राखूा स्थाली पाकेन, तदा तस्मिन्‌ बहिधोंते बही राद्ध बहिः पक्के 
चा तत्रानीते शुरूम, अस्वाध्यायिकं न भवतीति भावः श्रथवा- 


यत्र षाए्टटर स्तान्यन्तर पाततमस्वाध्यायक राधर, तनावकाशान 
पानायप्रतवाद श्रागतः, तन व्यद, तद्रा पर्ष ।यमध्यऽषप 
इूरूमम्वाध्या[यकमिति स्वाध्यायः कायः । 
=. । 
अतो पुण सह।एं, धोयम्मी अवयवा तर्हिं टाति। 


कक, „9 


तो तिष्ठ पारे) अरो, परिह रियव्वा तर्द हुंति ॥ 


यदि पुनः षष्िदस्तानामभ्यन्तरे मांसं प्रक्ाशयति तदा तस्मिन्‌ 
श्रोते यतस्तत्र नियमादवयवाः पतिता भर्वात, ततस्तिखः पोरू- 
ष्यः स्वाध्यायमधिक्कत्य तत्र परिहतव्या मवन्ति । 
“ श्र वा ' इति यदुक्तं तदिदार्नी भावयति- 

मह काये 5होरत्तं, मंजारादीण मृसगादे इत ¦ 

विभिष गिष्पे बा, पठंति एगे ज पद्नाति ॥ 

मदाकाये मूषिकादौ मार्जारादिना हते मारित श्रहोरात्रमष्ठौ 
पौरुषं यावद्‌ ऽ स्वाध्यायः । श्रत्रेव मतान्तरमाइ-(श्रविनिन्न इ- 
त्यादि) प्क प्रादुः-यदि मार्जारादिना मषिकादिखवभिन्न एव 
सन्‌ मारितो मारयित्वा च गृहदीत्वा,अथवा गिलित्वाततःस्था- 
नात्पञ्चायते, तदा पठन्ति साधवः सृ, न कश्चिद्दोष:। अन्य न- 
च्रन्ति-यतः कस्त जानाति श्रविनिन्ना भिन्नो वा मारत इति। 
अपरे एवमाइुः-यत्र माजारादिः स्वयं मृतोऽन्यन वा केनाप्यवि- 
भिन्न एव सन्‌ मारितस्तत्र यावत्कक्षवरं न भिद्यत तावन्ना$- 
स्वाध्यायिकम, विभिन्ने श्नस्वाध्यायिकमिति। तदेतद समी चीन- 
म्‌ । यतश्च कमोदिभदतञ्तुर्विधमस्वाध्यायेक, तस्मादविभि- 
श्ना.ऽप्यस्वाध्यायिकम्‌-तस्मादविनिन्नऽप्यस्वाध्याय पव । 

अतो वि च भिन्ने, अंमयरविदू तहा वियातार | 

रायपहवृढसुद्ध, परवयण साएमादाएं ॥ 

श्रन्तरुपाश्रयमध्ये, यदि वोपःश्रयाद्‌ बहिः षष्टिहस्ताभ्यन्तरे 
श्रपडके पतित यीद्‌ तदएडकम भिन्नमद्याप्यस्ति,तदा त स्मन्नु- 
ज्मिते स्वाध्यायः कल्पदे । श्रथवा-पतित सत्‌ तदरण्डक नि- 
क्न-तस्य वाऽरामकस्य कलल बिन्दु भूमौ पतितः, तदा जिन्न अ. 
एडक, विन्द च भूमै पातित न कल्पत स्वाध्यायः त्रथ कललं 
पतित सदराम्कं जिन्न कलिलबिन्वो तत्र लझ्नः, तदा तस्मि 
न पष्टिहस्तभ्यः परतो बदिर्नत्विा धौत कल्पत | तथा-विजाता- 
यां प्रसतायां तेरश्चामस्वाध्यायः पोरुष्रीत्रितय यावत्‌ । तथा- 
च राज़पथे मस्वाध्यायिकिन्दवा गच्चितास्ते न गरयन्त | तथा- 
न्यत्र प्रतिपतित एदास्वाध्यायिकम्‌, ततो वर्षादकप्रवादेण त- 
स्मिन्‌ व्यूढ कल्पत । अन्न भ्वादि कमाश्चित्य परस्य वचन, तदग्रे 
भावयिष्यते । इति गाथासत्तपाथः 

खाम्प्रतमेनामेव विदरीषुरिदमाह- 
क ३ ् # # कि पि 

अंडयमु ज्फियकप्पे, न य चूमि खणंति इहरहा तिष्य । 

असक्राइयपारेमाणं, माच्छयपाया जाह प ॥ 

यश्ररडकमनिन्नमेव पतित, तदा तस्मिन्युञ्मिते स्वाध्या 
यः कल्पते, अथ जिन्न तदा न कल्पते। न च भूमि खन- 
न्ति, इतरथा भूमिखननेन यदि तदस्वाध्यायिकमपनयन्ति त- 
था.ऽपि तिस्त्रः पोरुष।यौवद स्वाध्यायः | अएडक विन्दु रख्वाध्या- 


यिकस्य प्रमाण, यत्र मक्तिकापादा निमज्जन्ति । कमुक्तं भव- 
ति ९-यावन्मात्रे मक्तिकापादा ब्रुरुन्ति तावन्मत्रेऽ्प्यएमकवि- 


न्दे श्रमे पतति सति अस्वाध्यायः । 


( ८३२) 


अ सञ्का$ऽय 


धुना ` बेयाताप' इति व्याख्यानाथेमाह- 


चे कि, कषः कै र कौ «४ 4 क | 
अजराउ तपि पारस, जरालयाणं जर पारणे ताषि। 


निजतुबस्स प्रतो, गालियज्जाति निग्गलं हाजा ॥ 
अज़रायुप्रसतास्तिस्त्र:ः पोरूषीः 
च्ञेदं मुक्‍त्वा, अहोरात्र तु डिन्‍ने आसन्‍्नायामपि प्रसृतायां 
कल्पते स्वाध्यायः, जरायुजानां याचञ्जरायुद्धम्बते तावदस्वा- 
ध्यायः, जरायो पतितेऽपि सति तदनन्तर तिसः पौरुपी्याव- 
दस्वाध्याय:। तथा-ङ्पाश्रयस्य पुरतो नं।यमान तद स्वाध्यायिक 


अज़िधानराजन्छः ! 


स्वाध्याय हन्ति अहोरात्र- 


गित भवति, तदा पौरूपी चय वद्स्वाध्यायः । यदि पुननिगंं 


भवेत्तदा तस्मिन्नीत स्वाध्यायः 


“रायपह बूढ़े” इति व्याख्यानाथमाह- 


रायपहे न गणिन्नति, अह पुण अष्पत्य पोरिसी तिप्षि। | 


ह पुण वरदं हुस्सा, वासोदेणं तता मुखं | 

राजपथ यद्यस्वाभ्पायक्चिन्दवागलितास्तदा तदस्वाध्यायि- 
कः न गरायते। कि कारणमिति चत्‌ ?, उच्यत-यतस्ततः स्वय- 
ग्यत आगच्छुतां गच्छतां च मुष्यतिरश्चां पदनिपातिरवोत्किप 
अवति। जिनाज्ञा चात्र प्रमाणमता नदोषः। अतः पुनस्तदस्वा- 
ध्यायिक तैरञ्च राजपथादन्यत्र षष्टि स्तास्यन्तरे पतति तदा 
दिस््रः पौरूषीर्यांवद स्वाध्यायः। अथ तदपि वर्षोदकेन व्यूढं भ- 
चत्‌, लपलकणमंतत्‌्-प्रदी पनकेन च दग्धं, तदा दुष्टं तत्स्थान- 
मिति कल्पत स्वाध्यायः | 

संप्रति  परवयण साणप्रादीण ” इति व्याख्यानयति- 

चोदेति समुदिसिलं, सा जो जऽ पोग्गलं तु पह्काहि | 

खदरगनणं चिदट्रइ, जा ताव उ हो अषञ्छाओ॥ 





अत्र परश्चोदयति-श्वा यदि पौद्ल तेरश्च मांस बहिः समुद्दि- | 


ङ्य (निगाल्य) तत्रागच्छेत, तहिं यावन्स तत्र तिष्ठति सावत्त- | 


नादरगतन पौकलन अस्वाध्यायः कस्मान्न भ्वीत ?। 
सूरिराह-- 

क # हु] प, ष [क ३ 
भष्ात जड त एवं, मञ्जकान्रणता उ नात्य तुह। 
श्रसभ्ाइयस्म जणं, पुष्मोसि तुम मयाकालं ॥ 

नणयत्र-श्रत्रात्तर द।यत-यदित पतर पृवाक्तध्रकारण मतिः, 
ततस्तत स्त्राध्यायः कदाचनापि नास्त्यव। दवकारो निक्रकमः 
सचयथस्थःन याजितः कस्मान्न स्वाध्यायः कद्‌ाचनापीति? 
अत आह-यन कारणन सदाकालं सवकाव्र त्वमस्वाध्यायि- 
कस्य पृणेः, शरीरस्य रुघिरादिचतुष्टयात्मकत्वात्‌ । 

ज फुसर्त। ताद तुम, जऽ बा लदारिएिण संचिद्ध | 
 इहरान द्राति चोयग, वतते परिणयं जम्हा ॥ 

याद ग्वा खरणएटन मुखन तत्रागत्या55त्माय तुर क्तापरस्पर 


शात | याद* वा खवर पट्त्नव् मुख्नन सातष्ठत,तदा भनव्त्यस्वा- | 


ध्यायः, इतरथा यदि पुनवंदिरेव सुखं लद्वा समागच्छति तदा | 


न जवति | तथा-यदयप्यागत्ना वमति, तथापि चोदक ! ना- 
स्वाच्या यिक्रम, यस्मान्तद्‌ वान्त परिणतम्‌ | एवं माजारादिकम- 
प्यधिकृत्य भावनी यम्‌ | गत तैरश्चम्‌ | 
| अधुना मानुषमाद-- 
माणुस्सगां चउण्छा, अरद्ं मृत्तता सयमहोरत्तं। 
परियावएण विव्र्मा, सेस तिग सच्च वड़द्ध वा ॥ 


असज्जाइय 

मानुष्यकं मायुषमस्वाध्याचिकं चतुच्य। तद्‌ यथा-चमे,रूधिरं, 
मांसमस्थि च | पतेप्वाश्य मुक्त्वा शपषेषु सत्सु केत्रता हस्तराता- 
ज्यन्तर न कल्पते स्वाध्याखः। कालताऽ्टारात्रम्‌ । (परियावष्प- 
विवष्प त्त) मानुषं तैरश्च वा यदु रुधिरं तद्‌ यदि पयोपन्न तेन 
स्वभाववणोद्विवर्शीजूत भवाति खादिरसारसम।ससारादिक- 
ट्प, तदा स्वाभ्वायिकं भवतीति क्रियते, तस्मिन्‌ पतितभपि स्वा- 
ध्यायः । (त्तस त्ति) पयौपन्न विवरणे मुक्त्वा शवे स्वाध्यायिक 
ज़वति । (तिग स्ति) यत्‌ अविरताया मास मासे श्रातेवमस्वा- 
ध्यायिकमागच्छति तत्स्वभावतस्नाणि दिनानि यावदस्वा- 
ध्यायः | याणां दिवसानां परताऽपि कस्याश्चित्‌ गलति, पर 
तदातंवं न भवति, कि तु तन्महारक्तं नियमात्पयोपन्न विचरं 
भवतीति नाऽस्वाध्यायिके गण्यते। तथा-यदि प्रघरुतनाया दारका 
जातस्तदा सन्त दिनान्यस्वाध्यायकम, अप्टम च दिवस स्वा- 
ध्यायः कर्तव्यः । अथ दारिका जाता ताह सा रक्तात्कटेति, 
तस्यां जानायामष्टौ दिनान्यस्वाध्यायः, नवमे दिने स्वा- 
ध्यायः कर्पत । 

पतमव गाथा ऽचयवं व्याचिख्यासुराद-- 

रत्त्कम्प्‌ घत्था, अट दणा तण सत्त सुक5. दए । 

तिएह दिणाण परणं, अणाउयंतं महारत्तं ॥ 

निपककाल यदि रक्तोत्कटता, तदा स्त्री इति, तस्यां जातायां 
दिनान्यष्रावस्वाध्यायः । दारकः शुक्राधिकः, तेन तस्मिन्‌ जाते 
सप्त दिनान्यस्वाध्यायः। तथा-स्त्रीणां वाणां दिनानां परतस्त-~ 
न्महा <क्तमनातंव नवति, तता न गणनीयम्‌ । 

देत दिद्रे विगिचण, सेमऽदह्िग वारसर न वासाः 

कामित वृढ सीया-ण पाणमादीण रुद्घर ॥ 
यत्र टस्तशताभ्यन्तर दारकाद)नां दन्तः पतितो भवति तत्र नि- 
भालनीय.यदि दश्यत तद्‌ परिष्टाप्यः। अथ सम्यग्मगयमारेरपि 
न दृष्टस्तदा शुरूमिति कल्पत स्वाध्यायः । श्रन्ये तु चवते-तस्य 
अवहेमनाथ कायोत्सगेः करणीयः। दन्तं मुक्त्वा शेषाड़्रेपा ड्रग- 
दिसंबन्धिन्यस्थिनि हस्तशताभ्यन्तर पतित द्वादश वषोणि न॑ 
कट्पत स्वाध्यायः। अथ तत्स्थानमध्चिकायेन ध्यामित, पानीयन 
वा व्यूढ, तदा शुरूमितिः ध्यामिते व्यूढे वा .स्वाध्यायः कल्पते । 

था-(सीय।ण ति) श्मशाने यानि कलवराणि दग्धानि तान्य- 
स्वध्यायिकानिन भवन्ति, यानि पुनस्तत्र अनाथकब्रेवराणि न 
दग्धानि, निखातं कृतानि वा तानि द्वादश वषाण स्वाध्वाय 
ध्नन्ति । यद्यपि च नाम इमशानं वर्षोदकेन प्रव्यढं, तथापि तत्र 
न कल्पत स्वाध्यायः, मानुषास्थिबदुलत्वात्‌ | (पाणमादीण (त्त) 
पाणनामा5<5मम्बरा नाम यत्ता हिरमिक्कापरनामा देवत, तस्या-' 
५८५यतनस्याधस्तादू मानुषान्यस्थीनि निक्तिप्यन्त-ततस्तत्र; 
तथा-मातुगरृह चामुणडायतन, रुछग्रृह बाउघस्तादू मानुष क~ 
पाञ्च निक्षिप्यत | ततस्तयोरपि द्वादश्य वधाएयस्वाध्यायः ! 


अमुमव गाधावयवं व्याचिख्यासुराद- _ 
मीयाणेज दह, नतं तु मुत्ताग 5णाहनिह य 
आहंवर रुदमादी-घरेसु ढेद्डट्धिया वारा ॥ 


श्मशान यत्‌ दग्धमस्थिजातं तदस्वाध्यायेकं न ज़वाधि | तन्‍्मु- 
क्त्वा, शषाणियानि न द्ग्घानि,निखातानि वा, तानि दादश च~ 
वाणि स्वाध्यायं प्लन्ति | तथा-आडम्बर आमम्बरयत्तायतन,रूष् 





(०) 


असज्फाइय 





रूद्रायतने मातुगृदेषु आडस्थरादीनामघ्रस्तादस्थीनि सन्ति, | 


तेन कारणन तत्र द्वादश वषोएय 5स्वाध्यायः। 
सिबोमधघायणेसू, वार अवमो हियम्मि न करति । 
फ़ामिय बूढ़े क। रघइ, आवाधियसोदिए चेव ॥ 
यत्रग्राम सघुत्पन्नना रावन भूयान्‌ जनः कालगत:, नच ।न- 


स्के शतः. दा-अवमादयण प्रसुता जनाग्मता,+ नत च नष्क्ा- | 


ततः, अथव(-अधघतस्थानप्‌ नखान्‌ जना मासयत्वा बनात्तप्ता 


चत्तते | पतेष्वशिवाबमद्योयतनस्थानघु पूर्व विशोधने क्रिय- | 
त, विशोधन च क्रियमाण यद्‌ दष तत्परित्यज्यत | श्ररष्रविषय 


च दवतायाः कायोःसगं कत्वा पठान्त। मथन क्रियत विशो- 
चने, ततस्तस्मिन्नविरोधित द्वादश वराणि यातस्‌ स्वाध्यायं न 
बन्ति । अथ तत्‌ अशिवादिस्थानमाग्नेकायन ध्यामित,वर्षाद- 
कन वादक, तदा क्रियत तंत्र स्वाध्यायः ( श्रावासियसा- 
हिप चवालि ) श्मशासे यदि 
चासित शोधन किय ते, यदू डझ्यत तत्‌ विविच्यते। एवं शाधित 
तस्मिन्‌ अरशध्यपधाताय देवतायाः कायोत्सगे छत्वा स्वा- 
ध्यायं प्रस्थापयन्ति । 


~= 


हरग्गाममयस्मी, न करेंती जा न नीनियं होति। 
षुरमामे च महते, वारुतऋसाईड परहरंति॥ 
डडइरके छुच्चके प्राम कोऽपि मुतः, तस्मिन्‌ मते तावत्स्वाध्या- 
योन श्यत यावत्‌ कलेवर न निष्कांशात भवति | पुरे पसन 
मदति वा ग्राम बारक साह्दा वा यदि मृतो जबाते तदा ते 
वारक साहि वा परिहरन्ति | किुक्त भवाति ?, त्र न कुवन्ति 
स्वाध्याय याबत्तद्वाटकाच साहीतों घा निष्काशतं नवात, 
बाटकात्‌ साद्दीतोष्न्यत्न मृत नास्वाध्यायः। 
नइ य लवस्सयपुरतो, नीएज्जइ दं पदद्वये ताहे। 
हत्थसयंतो जावउ, तावउ न करति सज्भायं ॥ 
खदिितत्‌ कबह्नबरं मृतकं नीयमानं सयतानायुपाश्रयस्य पुर- 
लो इस्तशताच्यन्तरण नीयते, तवा सावत्‌ दस्तशतान्ता ह- 
झतशल व्यतिक्रम्यते, तावन्न कुदन्ति स्वाध्यायम्‌, हस्तशतं 
ग्युत्करान्ते पठन्ति । 
अत्र पर आझाह- 
0० प हर > [लय | 
को] तत्य भणज्जा, पृष्फाद। जाव तत्य पारिसाद | 
बिच “~ 
ना द।संती तावर, न करए तत्य सब्फाओं ॥ 
कोऽपि तत्र झयात्‌-या तन्न सृतके नीयमाने पुप्पादीनाम,म्रादिश- 
ज्यादू जीणेत्रीवरखपएमादीनामसुपाश्रयस्य पुरता इस्तशताभ्यन्तरे 
परिशाटिः, सा यावत्‌ इर्यत तावत्तत्न न क्रियते खवाभ्यायः। 
अत्र सूरिराह- 
भछ्ाइ न य तं तु तर्द, निजंता मोत्त हो ्रसञ्फायं । 
च [4 ¬ प (त 
नम्हा चउप्पयारं, सारं।रमतो न बजेत ॥ 
जणएयते-अजोक्त रं दी यते-तत्र नीयमानं खतकं मुक्त्वा अन्यत्‌ के- 
नकपुष्पादिक पतितमस्वाध्यायिक न भवति,यस्मात्‌ शरीरमखा- 
ध्यायिक चतुःप्रकारं रुधिराद्भेदतअ्तुर्विघ्रम | पुष्पादिक च 
तथ्यतिरिक्तम, अतो न स्वाध्यायिकतया तत्र वर्जेयन्ति आत्मस- 
मत्यं त्वग्नतनसतत्रे व्याय्यास्यत | य ०७ उ०। 'इद्‌' दिने स्वाध्या 
यः यथा-मदारईिस्ाचसयेनाऽऽग्विनचेतदिनानि सिछून्‍तवाचना- 
१.०६ 


ज्योजनेरावासितं ततस्तस्मिन्ना- | 


श्रिधानराजेन्डः । 





सञ्च 





दिषु अस्वाध्यायदिनानीति त्वा त्यज्यन्ते, तत्‌ “हद! दिनमपि, 
तुना कश्चन व्यज्यत, ऊचिघ्व सातनस्तद्विन त्यजन्ति,आ- 
त्मनां का मयाद्‌ ?,दति प्रश्न, छत रम्त-'इंद' दिनास्वाध्यायविषपय 
ठृद्धाऽनाचरणमव निमित्तमवर्सीयत | ह।० ३ प्रका० ११ ८०। 
ज नक्छ्ू असज्फाएु सज्जाय करद्‌) क्रतं वा साइ- 
जजर ॥ १२ ॥ 
जम्मि जम्मि कारण सज्फाशो ण कीरति त सव्वं श्रसनज्छाय,त 
च वहुविह वक्रखमाण;तत्थ जा करर, तस्स चउलदु, त्राणाम- 
गा, श्रणत्रत्था, निच्छन्तं, आयसंजमविराढणा य | निए च०१६ 
उ०। ( स्वध्याये एबं स्वाध्यायः कर्तव्य इति ` सज्फाय ` शब्द्‌ 
तथमाग वक््यते ) 
णा कप्प एम्दृद्ःप् वा ए 
सञज्फाइए सञ्मायं करित्तए, कप्प'त णं 
यणं (दखिइत्तए ॥ 
4.3 ७ 3.8 ५ न [कष्य 
न कठएत निश्नन्थानां निद्रन्थीनां वाऽत्मनः समुत्थऽस्वाध्यायकं 
स्वाध्याय करतु,किन्त कर्पते परस्परस्य दाचनां दापयितुमन्यत्र। 
यद्धि बा प्रक्कादनानन्तरं गादढदन्ध प्रद्से खति तत्रापि स्वयम- 
पि ताचनां दातु कल्पत इति वाक्यशषः। 
एतदेव भाष्यकारः सप्रपञ्चमाष्ट- 
छःयसयुत्यमसज्छा-इय तु एगावह इई दावह् वा | 
ल~ $ # ~ % ~ 45 ४4 
एमविहं स्मणाणं, दविहं पुल होड समर्णाणं॥ 
भात्मनः शरी रास्समुत्थ संयूतमात्मखमुत्यमस्वाध्याचिकमेक- 
विध्रमाजवति,द्विविधर बा। लत यत्‌ एकविधम-प्रशो भगनन्‍दरा- 
दिव्यम, तत्‌ अमणानां भवति | मणीनां पुनर्भवति द्विब- 
धम-अर्शा ज़गन्द्रादिसमुत्थम्‌ , ऋतुलभव च । 


गंयीए वा अप्पणों अ- 
द्रपमष्स्न गा. 


सत्र यतनामाह-- 
धोयम्पि य निप्पणले, बंधा तिशष हंति कृकोसा । 
परिगलमाण जबणा, बिहस्मी इ।६ कायव्या || 
द्णादो नित्रगङे धौते उपरि ज्ञारप्रकृपपुरस्सरं धरया अन्धा ड- 
त्कचेता भवन्वि। तथाऽपि पारिणस्रति वषे ्रण।दावासव 
अ बतना घदयमाणा कब्जा | 
पएतसदब सप्रपश्च॑ जावखति- 
समणो उ वाऐ व जगं-द्रे व वंधेकओ ब वाएति । 
सह गाते गरं, छोढ़ं दो तिए्िण बंधाओ ॥ 
भ्रमणो व॒ण बा,ज्गन्द्रे बा परिगलति हस्तराताद्‌ बा गंत्वा नि- 
प्रगल्त॑ प्रकादय जीवर ह्लारं क्लिप्त्वा इपार अन्यत्‌ चीवरं कूत्वा 
वरणं ज़गनन्‍द्रं वा बध्नाति, तत पषमङ बन्ध कतवा बाचयति । 
यदि तथापि परिगलत्यरस्वाध्यायिक,तत उपरि कारं निश्षिप्ण 
द्वितीय षन्धं ददाति, ततो वाचयति | तथा ऽप्यतिष्ठति तृत।य- 
मपि बन्धप्रत्यचतार दत्वा बाख्यति। 
जाहे तिरिण विनिन्ना, ताईं हत्यसयत्राहिरा धो, 
बंधिउ पुणो वि वाए, ग॑तं ऋएणत्य व पदेति ॥ 
यदा योऽपि बन्धाह्तेना$सदाश्यायिक्रेन विजेज्ना भवन्ति, 
तदा हस्तशतादू बहिगेत्वा निप्रगलं प्रक्ताल्य,पुनः कारं निक्षिप्यो - 


( ८३४ ). 
अप्रभिधानराजेन्द्र: 


असज्फाइय 


पारे नरेण बध्वा पुनरपि वाचयति , अन्यत्र 
पटान्त । 

एमव य समणीणं, बणस्मि स्यरसम्मि सत्त बंधा ल । 

तदे वि य अडयमाण, धोक्तणं अहव अन्नत्य ॥ 

एचमच श्रमणोनामपि बरणाबष्ये यतना कत्तव्य भवत । इत- 
रस्मिन्नात्तेव सप्त बन्धाः पुबेप्रकारेण ज्वन्ति | तथापि व्रणे एतर- 
स्मिन्‌ बाऽतिष्ठति हस्तशताद्‌ षढ़िः प्रङ्गास्य तथेव बन्धान्‌ दक्वा 
च!चयति, अन्यत्र वा गत्वा पटठान्त | 

एतसापन्नयरे, असफाए अप्पणो उ सज्ाये । 

जो कणर अजयणाप्‌, सो पावऽ आणमादीणि ॥ 
एतषामनन्तरादितानामन्यतरास्मिन्नात्मनो ऽस्वाध्यायिके सति 
यः: स्वाध्याय करोति,तत्राप्यकतनया,स प्राप्रोत्याज्ञादीनि तीथ- 
कराङ्ाभङ्गादीनि दूषणानि, श्रादिशब्दादनवस्थादेपारग्रहः। 


वा गन्तु 


न केवल्लमिम दोषाः कि त्विमे 
सुयनाणम्मि अन्त), लोगविरुखं पमत्ततलणा य । 
विज्ञा साहणवेगु-प्मधम्मया एव मा कुणसु ॥ 
अस्वाध्यायिके पठन श्रुतक्नानस्याउभक्तिर्विराधना रता जनवति, 
तद्विराधनायां दर्शनाविराधना, चारेत्रवराधना च, तद्धवे मो- 
क(भावः | तथा-ाक(चरुखूामदं यदात्मनोऽस्वाध्यायिक पठ- 
नम्‌ । तथा दि-लोकिका अपि व्रणे श्रातवे च परिगलति 
परिवेषणं देवताचेनादिक वा न कुवन्ति । तथा-प्रमत्तीज््‌तस्य 
प्रान्तद्वतया चलना स्यात्‌ । तथा-यथा विद्या डपचारमन्तरेण 
साध्यसाधनवैगुण्यघम्मतया न सिध्यति, तथा श्रतङ्गानमपि। 
तस्माद्‌ मेत कार्षीः। 
अत्र परावकाशमाद- 
चोयई जड़ एवं सा-णयमादीरे दो सज्फाओ | 
ता जरतो त्वय देहो, एए किएहु कायव्वं १॥ 
परश्चोद्‌ यति-ययवमुक्तप्रकारेणास्वाध्यायो नवति । तत एतेषां 
शोणितादीनां ददो भ्त शति तच्च कथं स्वभ्यायः १। 
अत्र सरिराह-- 
कामे भरितो ता, दंतादी। अवया तह वि वज्जा | 
अशणवजुया उ अवज्जा, लोए तह उत्तरे चेव ॥ 
काम मन्यामदे एतत-तेषां शाणितादीनां भरतो देहः, तथापि ये 
दन्तादयाऽयुताः प्रथण्‌तताः, ते चज्या चर्जनीयाः,य त्वनवयुताः 
अपूथगजूता लाक स्तर च अवर्ज्या अपरिद्दत्तव्याः । 
पएतदेब भावयति- 
अब्तंतरमल नो, कर्त) दवाणमच्चणं लोए। 
बादिरमललत्तो चण, ण ऊुणऽ अवणइ व ततो णं ॥ 
आम्यन्तरमतद्नलिप्तोषपि देवानामचने लाक करोति; बाह्यमल- 


लिप्तः पुननं करोति | अपनयति बा मह्ञं ततः शरीरात्‌ । एवमत्रापि 
नावनं।यम्‌। 


आनट्ियावराहं, सन्नहिया न क्वमेह जह्‌ पम्पा | 
ध्य परलाए दमो, पमत्तउलणा इह सिया छ !| 








` अरसञ्फादय 


-----__~ 


उपत्य कृतमपराधं सन्निद्विितासब्निहितप्रातिदायप्रतिमा यथा न 
काम्यति, इति एबममुना प्रकारेण श्रुतक्नानमपि कृतमपराधं 
न कमते । त्र पर ओकषु गतिप्रपातो द्‌ रमः,€द्‌ लोके प्रान्तद्‌ ब- 
ताक़लना स्यात्‌। 

राग दोसो मोहों, असभाए जो करेऽ सज्फायं। 

आसायणा व का सा, को वा जितो अणायारो १ ॥ 

रागात्‌ दोषात्‌ मोद़ाद्वा यो५स्वाध्याये स्वाभ्यायं कराति त- 
स्यकाकीटश) फलत आशातना ?, कोवा कीरशः फलद्वाग्ण 
भणितो एनाचारः ?। 

तत्न रागद्वेषमो हान्‌ व्याख्यानयति- 

गणिसद्माइमटि तो, रागे दोसम्मि न सहते सदं । 

सव्वमसज्फायमयं, एपादी होइ मोह ल ॥ 
गणी आचाये:, आदिश,ब्दादुपाध्यायों गणाबच्छद् क इत्यादि परि- 
प्रह:। पवमादिभिः शब्देम हित उत्कषता योऽस्वाध्याय खाध्यासं 
करोति,स रागे द्रष्टव्यः। यस्त्वन्यस्य गणिशन्दमुपाध्यायशब्द्‌ वा 
न सदते-अढमपि पित्वा गण) उपाध्यायो जेष्यामि शति षि- 
चिन्त्य यत्राद्रपराऽस्वाभ्यायेऽपि स्वाध्यायं बिद्धाति, स द्वषेऽ 
चसातव्यः । यस्तु सवमस्वाभ्यायमयमित्येवमादि विचिन्त्या- 
स्वाध्यायं करोति, पष भवति मोद हति। 

सम्प्रत्याचायः फलद्वारणाऽऽरातनामाद- 
लम्मायं व नजा, रोगायंकं व पाउण दहं । 
तित्ययर भासे आओ, भस्सइ सो संजमाओं वा ॥ 
श्ट्त्चाए फन्ममेयं, परक्षाएँ फलं न दंति विज्ञाओ । 
आसायणा सुयस्स य, कुब्बइ दीदंतु संसारं।॥ - 
सन्मादं वा लनेत.रोगाऽऽतङ्कं बा द्‌ी चं प्राप्युयात्‌,तीथकरभा- 
पिताद्धा संयमाद्‌ 'ज्श्यति, श्लोक विद्या मद्ग्रुतस्कन्धादि- 
त्षणाः फच्च, परलोके च माक्रलत्तषणं न वदति न प्रय- 
च्डन्ति। न केवल फनद्‌ानानावः, कि तु श्रृतस्याऽ्ऽ्शातना दीथे 
संसारं कराति। तदेव फलत भाशातना ऽभिहिता । 
साम्प्रतमनाचारं फलत श्राह- 

नाणायार विराहिएँ, दंसणयारो वि तह चरित्तं च । 

चरणविराह णयाए, गुक्खाभावो मृणेयन्वो ॥ 

श्रस्वाध्याय स्वाभ्यायं कुबेता श्चानाचारा विराधितः,तद्धिराध- 
नायां दशीनाचारश्चारित्रं च बिराधितम्‌ | चरणविराधनतायां 
माकामावः। 








श्त्रैवापवादमाद-- 
वितियागादे सागा-रियादि काक्षगय असति वुच्छेए । 
एएहि कारणां, जयणाए कप्पए काञं ॥ 
स्य व्याख्या प्राग्वत्‌ । व्य० 9 उ6। घ० | 

जे जिक्वु अप्पणों अस्सज्क्राइए सज्कायं करे, करंतं 
वा साइज्जइ ॥ १६ ॥ 

अप्पणो सरीरे समुत्थ अ्रसज्भषप ति सज्काश्रो श्रष्यणो ण 
कायट््रो । परस्स पुण ण वायणा दायव्वा महंतेसु गच्छसु । 

श्रव्वाखलाण णिव्यों-दयाण व हो नं ति सज्काओं । 
अरिसाभगंदत्मासूं, इति वायणमृत्तसंबंधो ॥ १३६ ॥ 








2000) 


असज्फाइय 


भिधानराजन्द्रः । 


असढ 








भ्रव्वाब्लत्तणओ समणीण य णिव्वोदुयसंज़वो नाम सज्काओं 
ण भविस्सति, तण वायणसुत्ते चदं) भप्पति ॥ नि० चू० १४ 
उ०। अस्वाध्यायदिनत्रयान्तःक्रत उपवास आलोचना तपसि पति, 
न वा१ति प्रणिडितरविसागरगणिकतप्रश्चस्य ही राविजयसुरि- 
छृतमुत्तरम--श्रस्वाध्यायदिनत्रयान्तःरृत उपवास आलो- 
चना तर्पास् नायाति । ह्‌)० २ प्रका० । चत्रा श्वनमासचतु- 
मौखक द्विक सत्का ब्रस्वाध्यायाः पञ्चमीचतुदश।यामद्ववाऽनन्तर 
यघ्चगन्ति तद्यामद्धयं तिथिमागपेकया, कि वा श्रोद्यिकापे- 
कयेति प्रश्ने, चेत्राभ्विनमासयोः पञ्चमतिथरणूोद स्वाध्याया 
लगन्ति, न तु सूर्योदयात; एवं चतुमौसकस्याऽस्वाध्यायोऽपि 
चनुरेशीतिथेरद्धाह्गतीति चरपप्रदाय इति ( १५६ ) | तथा- 
तिरश्चोऽस्थि सरस भवति, तस्यास्वाध्यायिकं कियतः ध्रद- 
रान्‌ याबद्धवतं।ति प्रश्ने, तियग।स्थ चिप्रदराणामपरि याव- 
त्सरसं तावद5स्वाध्यायिक नवतीति क्ञायत ( २१३ ) । तथा- 
-5ऽभ्निनम।साऽस्वाध्यायदिनेषु सिरूान्तगाथापञ्चक्र पठन्ति, 
तस्य तत्पठनं कर्पते नवेति प्रञ्च, श्रस्वाध्यायदिनेष्‌ सिद्धान्त- 
सबन्ध्येकगाथापाटोऽपि न शुद्ध तीति ( २३० )। तथा-सूर्य ग्रह- 
ण यद्भवति तद्स्त्राध्यायिक कुत आरजक्ष्य कियद्यावर्भवति *, 
तथा-यौगिकानां कियन्ति प्रवेदनानि न झुद्ध्यन्ती ति प्रश्ने,यत्स़्य- 
ग्रहणे भवति तत आरभ्याऽहोरात्र यावदस्वाध्यायिकं, तदनु- 
सारेणैक प्रवेदनमशुरू क्ञायन इति (२१०) । (सन०३ खल्ला० 
वथाऽ.ऽभ्विनाऽस्वाध्यायिकदि नत्रयमुपदेशमालादिन गणएयते , 
तथा चतुमोसकत्रयवास्वाध्यायिके तहुग्रयते नवेति परञ्च, त- 
दस्वाध्यायिके दिनत्रयमुपधानमध्य, न तथा चलुमोसकत्रये, 
तस्माअतुमासकत्रय[स्वाध्यायिके डपदेशमालादि गरण्यते 
(५४) । सन० ४ सद्बा० । 


असज्फाइय णिज्जु त्ति-अस्वाध्यायिक नियुक्ति -ल्‍ली ० । अस्वा- 

ध्यायिकप्रतिपाद का55वश्यकान्‍्तगगंतप्रतिक्रमणाध्यक्षनमध्यगते 
भधष्बाहुस्वामिक्ते नियुक्तिग्नन्थे, आव० । 

“जरस भार्श्रनिज्जात्त, बुच्डामी घीरपुरिसपन्नक्त । 

ज नाकृण स्छुविदहिश्रा, पवयणसारं उवलदेति ' ॥ १॥ 

“असम्राश्ञनिज्ज्ुत्ती, काहिआ भे धीरपुरिसपजन्नत्ता । 

सजमतवषगाणं, निग्गेथाणं महरिसीण॥ १० ॥ 

असमाइअनिज्जुत्ति, जुत्तं ज॑ ताव चरणकरणमाउसा | 

साहू खवति कसम, अणेगभवर्संचिञ्रमणंतं” ॥ ११॥ 
गाथाद्वय निगदसिद्धम्‌ । श्राव० ४ श्र०। 
झसढ-अश॒ठ-पु० । शठभावर हिते, श्रोघ० । रागद्धेषरदिते 
कालिकाचायौदिवत्प्रमाणस्थे, बण २ उ० । अश्वान्ते, द्वा० २ 
द्वा० । अमायाविनि, जीत० । सरलात्मनि, जीत० । आ० म० | 
पराऽवञ्जके, ध० १ श्राधे०। ध० र० । अनुष्ठान प्रति अनाल- 
स्यवति, दशं | एन्छियविषयनिग्रहकारिणि, नि० चचू० १० उ०। 
सप्तमगुणवत्साधो, शठो हि बञ्चनप्रपञ्चचतुरतखा सर्वेस्याप्य- 
बिश्वसनीयो भवति । प्रव०0 १३६ द्वार । 

साम्प्रतमश उठ इति सप्तम र्पष्टयन्नाह- 

सदो परं न वंच३, वीससाणिज्जो पसंसणिज्जो य । 

लज्जम३ नावसारं, उाचिओ घम्मर्प तेणेसो ॥ १४॥ 

शवो माया; तद्विपर्यातो$शठः परमन्यं न वञ्चति नाभि- 
सधत्तेऽत पष विभ्वसनीयः,प्रत्ययस्थानं जवति । इतरः पुनः पुनः 
वज्चयन्नपि न विश्वासकारणम्‌ । यदुक्तम-'मायाशी लः पुरुषो, 





यद्यपि न करोति #िंचदपराधम्‌ | सप इवाऽविश्वास्यो, जवति 
तथाऽ्प्यात्मदोषह तः॥ १॥ तथा-प्रशसनी यः स्छाघनी यश्व स्यात्‌, 
अशव शाति प्रकमः। यद्‌ ऽवाचति-“यथा चित्त तथा वाचो,य था वा- 
वचस्तथा (क्रयाः। धन्यास्ते त्रितये येषां, विलतदादो न विद्य- 
ते” ॥१॥ तथोंद्चच्छ॒ति प्रवतेते, धर्माचुष्ठान इति शेषः। भावसा- 
रं सद्धावसुन्दरं स्वचित्तरञ्जनाचुगतं, न पुनः पररञ्जनायतिः; छ 
ध्धाप च स्वचित्तरञ्जनम्‌ । तथाचोक्तम-““ भूयांसो चृरिलो- 
कस्य, चमत्कारकरा नराः । रञ्जयन्ति स्वाचत्तं य, भूतल 
तेऽथ पञ्चषाः“ ॥ १॥ तथा--“ क्ृत्रिमेडम्बरेश्वित्रे. शक्य- 
स्तोषयितुं परः । आत्मा तु वास्तवेरेव, हतकः परितुष्य 
ति" ॥१॥ इति | रचितो योग्यो, धर्मस्य परवेव्यावर्णितस्वरूप- 
स्य, तन कारणनेषोऽशवः; साधवाहपुत्रचक्रदे ववत्‌ । 
, चक्रदेवचरितं त्वेवम- 

त्थि विदेदे चंपा-55वासपुरं पडरपडरपरिकलिय। 

तत्थ।5 ऽसि सत्थवाहों, श्ररष्दो ष्ददेव्‌ ति ॥ १॥ 

तस्स य न्नज्ञा सामा, सहावसोमा कयाइ गिहिधम्मं । 

सा पमिवज्र गणिणी-ऐं बालचंदाएँ पासम्मि॥ २॥ 

तं रिचि विसयविमुदं, दट्ट पडछों मेह से भत्ता । 

मुच पिप ! धस्ममिमं, भोग पि व ज्ञोगविग्घकरं ॥ हे ॥ 

सा साहइ जोगेहि, रोगहि,व मह कय, श्मो आह । 

कि चदं दिद्रुमदि-छकप्पणं कुणसि त मूढ ! ॥ ४ ॥ 

सा भरद इम विसया, पञ्गणस।इारणा वि पञ्चक्खा । 

श्शिस्सरियारफवो, विकिन्नधम्मों समक्खो ते ॥ ५॥ 

खत्तरदाणश्रस चो, बिलक्खचित्तो श्र श्व स विरत्तो । 

छ्यलवणाई विरला, तीदं समं वयह सञ्चरसो ॥ ६ ॥ 

अश्न मग्गर कक्न, सोमा अत्थि सि बहइ न ये तोसो। 

तम्मारणदेङम्ि, उबदइ गिदंतो घड सिविडउ ॥ 9 ॥ 

मणडई पिप ! श्रमुगघडा-ङ दाममाणस्ु सा वि सरलमणा। 

जा ख्तिवइ करं कुभे, ता डका कसिणद्धवगेण ॥ छ ॥ 

डक्का अहं ति पडणो,सासराहर्स्रो वि गाढसढयाए। 

गारुरिया गारुडया, श्चा इ करे ह लबोञ्ञ ॥ ९ ॥ 

सिग्धं स उद्घडियं, चिङरेदिं निबडियं च द्सणहि । 

विस मी पदि व पाणे-दि दृरदूरेण ओसरिय ॥ १० ॥ 

श्रचकय सोमा सोह-मकप्पलीलावयंससु(माणे । 

पलिओवर्मा5इया, सामा सुरखुंंदरी जाया ॥ ११॥ 

रुदो स रुददेवो, नागलिरि नागदत्तसिछिसखुयं । 

परिणीय नीरबादा-ई (जड पचवदाव्रसपए ॥ १२॥ 

रूदज्काणो वगओआ, नरयावासम्मि पढमपुढवीए। 

स्राइक्खडाभिदाण, पलियाक नारओ जाओ ॥ १२ ॥ 

श्रद्‌ सो सोमाजीचो, चबिलं सोहम्मओं बिदेदम्मि। 

सेलम्सि सखुंसुमारे, जाओ दंती घवलकंती ॥ १४ ॥ 

ह्यरों वि तओंव्वह्िय, जाओ कीरो तदि चय गिरिम्मि। 

कीरीए सह रमतो, नरभासाभासिरो चमर ॥ १५॥ 

कश्या वि तं ग्द, करेरगुखानियरपरिगय ददु । 

पुम्बनवम्मासाश्चो, बली बहुलो विचित्‌ ॥ १६ ॥ 

विसयसुद्दाउ श्माओ, किद्‌ ए मप बचियव्वमो एस । 

पव उवाखलितण-पवणे पक्तो सए नीम ॥ १७ ॥ 

ता तत्थ चदलेदा-भिहाणसख्षयरि हरित्त संपक्तो । 

सीलारइ इति खयरो, भयनीश्रो नण त कीरं ॥ १८॥ 

भो ! इत्थ गिरिनिउज्ञ, चिछामेगो इ्डागमी खयरा । 


(८३६ ) 
उन्तिधानरा 


ऋसट्‌ 


न हु से कदियव्वाऽहं, गञ्रोऽयमसरे। फहयव्यों ॥ १६॥ 

तो कोर ! खोरमहुमर्‌र-वयण ! मद एवमुवकर्य तुमए । 

तुज्फ वि अई्ई श्रवस्स. कारेस्समरणुरूचमुवयारं ॥ २०॥ 

अड झागओ स खयरो, अव॒ट्ट ल्लीलारइं पडिनियसे। 

कट्ठियं सुएण पय, इमस्स सो हरिसिओ हियए ॥ २१॥ 

इत्थेतरस्मि तत्था-गय गय त जडिच्छिया भमिरं। 

पान्त चित सुओ, अहद खदा ! झुदरापवसरो ॥ १५२॥ 

ता निवड्िनियमिनडिआओ, डाठं कारसंनिदिस्मि ज्णइ पिय | | 

भशिय वसिघ८रिसिणा, कामियतित्थं इम खित्त ॥ २३॥ 

जो इत्थ भिगुनिवायं, करेइ सो लह॒३ कामिय खु फल । | 

हय भाणिय पियाद्‌ सम, तहिं वि पत्ता निलुक्को य ॥ २४ ॥ 

तव्वयणपेरिओ पुण, ह्लौज्ञाररवयरो पियासहिओ । 

चलचवब्कुंमलघरो, उष्पदश्रा गयणमग्गम्मि ॥ २५ ॥ | 

तद चितइ करी, कामियतित्थं च्मणखु जं इरय। | 

खेयरामेहुणं जाय, प्यं किर कीरमिहु्ण पि ॥ २६॥ 

तो कि इमिणा तिरिय-क्ष णण मञ्छंति चीतय नगाओ | 

ऊंपाव३ सो तहिये, अद्ुड्टियं कीरमिहुणं त ॥ २७ ॥ | 

संचुस्नियेगुवगो, हत्थी गव्दत्थिओं वि वियणाए | 

फुरिय सुदज्कवसाओ, जाओ वंतरखुरो परो ॥ २०॥ 

श्रर्सय केविषचित्ता, विसयपसत्तों खुओ वि संपत्तो । 

रयणाइ्ले।हियक्ख, नरप अश्तक्ख छह क्क्खे ॥ २६ ॥ 
इतश्च- 

अत्थि विदेहे सिरिच-क्वालनयरस्मि सत्थवाडवरा। 

श्रप्पाम्हयचक्क्खा, सुमंगजला पणदरणं) तस्स ॥ ३०॥ 

अद सो करिदर्जवा, चविकण ताण नदणोा जाओ। 

नामेण चक्देचो, सया वि गुरुजणविहियसवा ॥ ३९ ॥ 

उव्बद्धिय च्यरोविद्‌, जाओ तत्थव जन्नदवु त्ति। 

सामपुरोहियपुत्ता, दुव वि तरुणत्तमणुपत्ता ॥ ३२.॥ 

सब्मावकच्यवहिं, जाया मित्ती> तसिमन्नोन्न । 

पुञ्वकयकम्मदोखा, कया वि चितद्‌ पुरादियसु ओ ॥ ३३ ॥ 

कट्‌ पस चकरदेवा, इमाउ अतुच्यल।च्जवत्थरश्रा। 

पाविहिइ फुड भ्ल, द्‌ नायं अत्थि इद बवाओ ॥ ३४॥ 

चंदणलत्थाहागिहं, मुसिठं दविणं खिवित्त एयगिहे, 

कहिउं निवस्स पुरआ, भंलिस्सं संपयाठ हम ॥ ३५ ॥ 

काउं तदेव स नण, वच॑स ! गावल मञ्छ दविणमिणं । 

नियगदे सो वि तओ, पव चिय कुणह सरलमणो ॥ ३६॥ 

वन्ता पुर पन्ता, मुषं चदर्णागद तितोपुद्रा। 

सत्थाहसुएणसा, दविणमिणं कस्स भो मित्त! ?॥३७५॥ 

सो आह मञ्ज दव्वं, तायभया गोविय तुद्‌ गिदम्मि। 

असंका न मणागतवि, कायव्वा चकक्‍कदेव ! तप्‌ ॥ ३८॥ 

इत्ता य चंदणणं, अमुर्ग अमुर्ग च मद गयं दव्व॑।. 

कटय निवस्स तण. नयर घ्रासाविय पव ॥ ३६ ॥ 

चअंदणगिह पमु, जणं केण वि कदेड सा मज्फ । 

छतणिह न तस्स दडा, पच्छ सारीरिओ दमा ॥ ४० ॥ 

श्रद्‌ दिणपणगम्मि गप, पुराहिपुत्ता निवे मण्‌ देव ! | 

जटदविन जुज्र नियमि-त्तदोसफुरवियडण्ण काउं ॥ ४१॥ 

परमच्विरुख्मय, ति धारिउ पारमा न छिययस्मि । 

चंदणश्ररौ अवस्सं, अत्थि गिह चक्रद्रवस्स ॥ ४२ || 

(राजा) न सा गरिद्रुवुरिसा, रायविरूछध इमं कह करिज्ञ?। 

(यङ्दवः) गच्याव्रिलादमे(दिय-मद्णो चिति वाल व्व४३ | 





जर्उः | 


' असद 


(राज्ञा) सो खंतास्रखुदारस-प।णप्पवणे। स॒णिद्धपः सययं। 
(यङ्देवः)अवितचर्णा दविणमिणं, पाविय पाएहि पसराति४४ 
( राज़ा ) नए सो महाङ्कलाणो, 

( यज्चद्वः ) को दोसा ६ढ कुलस्स विमद्नस्स ?। 
भट्बरलपरिमलसु वि, 

कुसुमेस न इति कि किमओ ? ॥ ४५ ॥ 

(राजा) जद एवं ता किज्लउ, समतश्रा गदसोहणं तस्स ॥ 
(यङ्दवः) एवं कि देवस्स वि, पुरआ जपेज्जप्‌ अप श्ल्तिय६॥ 
ता निवशणा तलारा, चदणभडारिणण सह भणिआ। 
भो | चक्कदवगद, नदर द्ये गवसहि ॥ ४७॥ 

सो चित नरवदइणा, अहह ! असंभावणिज्जमाइएं । 
कि कइया पाविजछाइ, रविबियरे तिमिरपब्भारो १॥ ४८॥ 
श्रहवा पहुणा आ्आणे, करामि पत्ता तओ गिहे तस्स | 
पभणइ चंद॒णद्व्तं, न जाणसि भो भद्‌ ! ॥ ४९ ॥ 

( चऋद्वः ) नह नहु सुणमि किचि वि, 

( तलवरः ) तो भा ! तुमए न कुप्पियव्ये म। 

ज्ञ रायसासणणं, तुह गेह किपि जोइस्स ॥ ४० ॥ 

( चक्रदेवः ) कोवस्स का रु सम्मआ, 

सया पयापालणत्थमेव ज । 

नयक्रुलटरस्सख दव-स्स एस सयला च सरना ॥ ५१॥ 
ता त्वरो गिहतो, पविसिय जा निचणयं निहालइ। 
ता कचणवःसणय, चंदणनामंक्रियं बद्ध ॥ ५२॥ 

तो भणइ खदुक्खमिना, कुआ तप चदेव ! पत्तमिण । 


> 

किह मित्तत्थवणाय, पयनमि नियति सा ज़णइ ॥ ५३ ॥ 
तलवरः- 

कह चदणनामंक, (चक्र०) नामाविवज्ञासओं कद वि जाय । 
तन्नवरः- 

जद पवता कित्तिय-मित्त श्ट वास्ण कणगं ॥ ५४ ॥ 
चक्रदे वः- 

चिर गोवियति न तहा, स्टुमरमि श्रद्‌ सयचिय निपद्द । 
तलवरः- 


भमारिय! किच, धणमिढ़ सो आह अऊुयमिय ॥ ५५ ॥ 
तो गोडाविय नउल, नियत सन्व तदैव तं मिलिये । 
भणइ पुणो रक्खिपढ़ू, भो नह ! फूडक्खरं कदस ॥ ५६ ॥ 
अह वैसत्थे सहये, सुक्ती्चियं कीलियं पचितम्मी। 
मित्त दूसेमि कहे, तो चक्तदेवो पुणाइ निय ॥ ५७॥ 


तलबर:- | 
क्रित्तियमित्त परस-तिय धण तुढ़ गिहम्मि चिषटड्‌। 
चक्रदेवः- 


नियये पि श्रत्थि बहु ये, पञ्जत्तं मम परध्णेणं ॥ ५0 ॥ 

तो तच्चवरेण सञ्च, गिदं नियंतेण त धर्‌ प्च । 

कुवि:ण चक्कदेवों, हढेण नीओ निवसर्मीवे ॥ ५०५ ॥ 

रक्नाभणियं नु जर, च्रप्पमिदयचक्कस्त्थवाहस्ुए । 

नहु सनवश्टष्म तो, कच्सु को इत्थ परमत्थो १॥ ६० ॥ 

परदासकहणविप्रुह्दी, न किन्रि जा जप पमा तादे। 
बहुय विम्विङऊण. निव्विसझो कारिओ रन्ना ॥ ६१॥ 

अद सा विसलायविद्दुरो, मुरुपरिज्वद वज्कभलाकियसरारो । 

चित कि मम सपर, पणट्रमाणस्स जीएण १॥ ६५ ॥ 

“वर प्राणपारत्यागा, मा मानपरिखण्डना। 


प्राणत्याग क्तं दुःख, मानमद्रे दिने दिन ॥ ६३२ ॥ 
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श्य चितिय पुरवा, वडविम्चिणि जाव वध्र अप्प। 

ता तम्गुणगणरजिय-दियया पुरदेवया भत्ति ॥ ६४ ॥ 
ठाउ निवजणणिमुहे, निवपुरआ तं कटेइ वुत्तत्तं । 
उब्बंधणपरंतं, तो दुहिओ चितप राया ॥ ६७ ॥ 
“प्रकारिणि विश्वास्य, श्रायेजने यः समाचराति पापम्‌ । 
तं जनमसव्यसधं, ज़गवति वसुधे ! कथ वहासि ?” ॥ ६६॥ 
इय परिज्ावेय रन्ना, पुरोहिपुत्त धराविड तुरिय । 

तत्थ गपएणं दिष्टो, सत्थाहसुओं तह कुतो ॥ ६७॥ 
छिंदित्तु फत्ति पासं, सो गयमरोविकण दिदट्रुण । 

मटदया वि वित्थम्णं, पवखिश्रो नयरमज्भम्मि ॥ ६८ ॥ 
भणिञओय भो मदायस !, तुज्छ कुद्बीणस्स जत्तमेव इम । 
तह पुच्छरस्स वि मम, ज परदोसो न ते कहिओ ॥ ६६ ॥ 
कि तु तुह जमवरद्धं, अन्नाणपमायस्रो शहऽम्हादि । 

तं खंमियव्वं खत्वं, खमापहाणा ख सप्युरिसा ॥ ७० ॥ 
इत्थंतरे भमेहिं, बंधिय तत्थाऽऽशिश्रो पुरोहिसुओ । 
रासारुणनयणेण, रन्ना वज्छो समाणत्तो ॥ ७१ ॥ 

तो भण चकदेवो, वच्छलदियएण पगइसरल्षेण । 

मह मित्तेण इमेण, कि नाम विरषूमाय्तियं ? ॥ ७२॥ 
पुरदेवयाएँ कदियं, कटर निवो दु ट्रचिध्ियं तस्स । 
मन्नुनरनरियचित्तो, तो चित्‌ सत्थवश्पु त्तो ॥ ७३ ॥ 
श्रमयरसाञ विसं पि व, ससहरबिबाउ अग्गिवुछि व्व । 
एरिसमित्ताउ इम, किमसममसमंजसं जायं १ ॥ ७४ ॥ 
धवं सो परिभ्राविय, गदं निवडित्तु निवइचबणसु । 
मोयावज्‌ नियमित्तं, तो हिट भण नरनाटो ॥ ७५ ॥ 
“त्रपकारिणि वीतमत्सरे वा, सदयत्वं यदि तत्र कोऽतिरेकः ?। 
अहहिते सह साऽपराधलब्धे,सघुणं यस्य मनः सतां ख धुयेः७६। 
श्र सत्थवाइपुत्ता, सयवत्तखुपत्तनिम्मवचरित्तो । 
जडचडगपरीयरिशो, नियगहे पेसिओ र्ना ॥ ७७ ॥ 
तेणावि जन्नदे वो, ्रा्विश्रो पणयसलारवय शरि । 
सकारिय संमाणिय, पदट्रविश्रो निययनवणम्मि ॥ ७८ ॥ 
जाओ जणप्पवाश्रो, धन्नो पसव सत्थवाहसुओ । 
भअवयारपरे वि नरे, इय जस्स मई परिप्फुरइ ॥ ७६ ॥ 
वेरग्गमग्गलग्गो, कयावि सिरिअ्रग्गिभूश्युरुपास । 
गिएहेइ चक्देवो, दक्ख दुदकक्खदटदणसम ॥ ०० ॥ 
खहूुकाले परिपालिय, खामन्न सा अणन्नसामन्नं। 

ज्ञाओ अजिभबंभो, नवअ्रयराऊ खुरो वभो॥ ८१ ॥ 
तत्तो चबिय विदेहे, अरिअजिए मगचघ्रावरेविजष । 
बहुरयणे रयण॒ ठरे, सत्थप्पहुरयणसारस्स ॥ ए२ ॥ 
सिरिमइपियाएँ जाश्रो, चंदणस्वारु त्ति नदणो तस्स । 
कंता य चंदर्कता, दुवे वि जिणधम्मपरिकलिया ॥ ०३ ॥ 
मरिन ख जन्नदेवो, वि श्चपुढवीपं नारञ्रो जाओ। 

धुण श्राहेम्यसुणश्रो, मरि तत्थ ठववन्नो ॥ 0४ ॥ 
तत्ता नमिय बहुनवे, जाओ सो रयणसारदासिसुओ । 
अह णगनामा पं) ई, पुच्वुत्ता तेसि संजाय। ॥ ८५॥ 
श्न्नदिणे रयणलरं, दिसि जत्ताण गयभ्मि निवरम्मि। 
सवरव विज्फकेऊ, नजिय ग्रिणहइ बहुं वदं ॥ ८६ ॥ 
हारेया य चंदकता, ससजणो को वि कत्थ वि य नटो) 
श्रवासिश्रा य विडं, सवरव जिन्नकूवतडे ॥ ८७ ॥ 
चोबीणे सयत्दिणे, निम्नावसेस पयाणकालम्मि । 


अररटसवसपुरक्खड-नियनियकिञचेसु निच्सु ॥ ८८ ॥ 
२१० 


अरनिधानराजेन्डः । 
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छत्तालकाहव्रातर-लवटव्रचपसरभरियनदविवरे। 
अग्गाणीयम्मि चढं-तयम्मि दाणि य वंदिजणे ॥ ८५ ॥ 

सा चंद णपाणपिया, सद्वी्ननियसीन्ञखंडणभप्ण । 
पचनमुक्रारपरा, फंपावइ तम्मि करूवम्मि ॥ ०५०॥ 
ज्नवियन्वयानिश्नोगा, पमिया नं)रम्मि जीविया तण । 
पडिकृवयम्मि ठाउ, गमेद सा वासरे कर्वि॥ ६१॥ 
त्तो य गया धामि-त्ति चदणो नियपुरे समरगुपत्ता । 
दशया हड त्ति नाउं, जाओ अदविरहदुटछटिमा ॥ ६२॥ 
तो त॑ मोयणत्थं, संबव्रयं दविणनचखद्लयं गद्ठियं । 
अदढणगवीओं चिओ, वारेण वहंति तं भारं ॥ ०५३ ॥ 
पत्ता कमण त जि-न्नकरूवदेसं तया पुणो अत्थि । 
घणाजाय पास दा-सयस्स इवरस्स पाटेयं ॥ ६४॥ 

तो पुव्वज्नवज्फासा, दासो चितइ खुन्न-रन्नमिणं । 
अत्थमित्रों गगणमणी, ओद्वसिओ गसख्यतिमिरभरो ॥ ९५ ॥ 
ता इत्थ कृवकुहरे, खि विऊणं सत्थवाद खमयं । 
ध्रणज(पण इमरर, मवामि भागाण आभागी ॥ ए६॥ 

तो नण निविडनियमी, निसं तिसा वाहय ममं सामि !। 
सोवि ह सहावसखरवा, जा करूवे नियद्‌ तत्थ जव ॥ ४७ ॥ 
ता तेण पावपब्जा-रपिल्लिएण स पिल्लिओ अवमे । 

तत्ता वि पएसाओ, पाविष्ठो श्रहणगो ण्ठ ॥ ०४८ ॥ 

अढ चंदणो जलंतो, सिर्रठियपाहेयपुद्चलो पडिओ । 
परिकूवे बहु बग्गो, य चंदकंता कह वि चित्ता ॥ ६६ ॥ 
भयविहव्ला भणश नमो, अरिहंताणं ति तं सरेण फुडं ॥ 
उवघ्किखय आह इमा, जिनध्म्माणं अनयमनयं ॥ १०० ॥ 
तं सुणिय मुणिय दद्य, सरेण रोएइ तारतारमिमा । 

तो अन्यन्न सुदठुह-वत्ताहि गमतितं रयणि ॥ ६०१ ॥ 
उङ्प सहस्सकिरण, तं पाद्यं दुवे वि भुंजति । 
कश्वयदिणेखु पव, पक्खीणं संब सव्वं ॥ १०२ ॥ 

अह चंद पे पयवद. ददप ! पयाड वियडअवडाओ । 
गंनीराउ ज़वाउ व, उत्तारो उत्तरा नृण ॥ ६५३ ॥ 

तम्हा कुशमोऽणसणं, मा मणुयज्नवं निरत्थयं नेमो । 

इय जा कटेड ता से, दा(हेणनयणेण विप्फुरिय ॥ १०४ ॥ 
इयर पए वामेणं, सो आह पिएइ अंगफुरणहिं । 

एस कवेसो न चिरं, होही अम्दं ति तङ्कमि ॥ १०५ ॥ 
इत्थं ऽतरम्मि पत्तो, सत्थवई३ नादेवद्धणो तत्थ । 
रयण॒खरनयरगामी, उद यत्थं पेसखपः पुरिस ॥ १०६॥ 

ते जा नियति कूवं, ता चंदणचदकतमनिद दं । 

सादिच सत्थवइणो, कटति य मांचयाएँ लहुं ॥ ६०७ ॥ 
पुट्टो सत्थवशण, बुन्ततं कटइ चंदणा सव्वं । 
संचविश्रो नयनयरा-भिमुहं बढा य दिणपणगं ॥ १०८ ॥ 
दिछा तण निवपढे, छट्रादिणे हारवद्‌ारश्चा पुरसा | 
नाउं धणोवर्च॑ना, इडा ! वराओ अहणगु त्ति ॥ १०ए ॥ 
तं द्वं गदिऊणं, पकामखुविसुञ्छमाणप(रणामा । 

रय णउरे संपत्तो, पत्ते सुनिउंजिड द्वं ॥ ११० ॥ 

गि द्धित्त विजयवरूण-सूरिसर म वे ऽ णवज्जपव्वञ्चं । 

जाओ य सुक्ककप्प, सालसश्रयरा्ठरं अमरोा ॥ ६१६ ॥ 
तो चविड शह भरे, रद वीरपुराभिहाणनयरम्मि । 
गेहवदनं(द वद्ध ण-खुंदरिपुत्तो इमो जाओ ॥ १६२ ॥ 
नाण ऽणंगद्रे वो, अणंगदेवु व्व बहलसूवेण । 
सिरिद्वसणगुरुणों, पास पमवन्नर्गिद धम्मो ॥ ६६३ ॥ 
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ह अहणगो वि हरिणा, हांणझा सलाइनारआ जाओ | 


सीहो भविय तहिचिय, एणा वि पत्तो असुहाचत्तो ॥ ११४ ॥ | 


तो हिडिय ूरिभवे, तत्थव य सोमसत्थवाहस्स । 
नेदिमङनारियाप, जाओ धणदेवनामसुओ ॥ ११५॥ 
असढसढमाणसाणं, तेसि पह परुप्परं जाया | 
ते दविणज्ञणमणस्तो, कया वि पत्ता रयणदीवे ॥ ११६ ॥ 
कर्वयादेरडे बलिया, सपुराभिमुहं विडत्तवहुवित्त। । 
ह धणदवो जाओ, निरयमित्तपवचणप्पवणो ॥ १६७ ॥ 
कम्मि वि गाम टट, कराचिया मोयगा छते तणं। 
इक्कम्मि विस खित्त, एय मित्तस्स दाह ति॥ ६१८ ॥ 
आउलमणस्स जाओ, मग्गे इतस्स तस्स वच्चासोा। 
स॒ुछो सहिणो दिशो, सय तु विस्रमोयगो त्ता ॥ ११९ ॥ 
अरवसमविसरवेसप्पिर-गस्वेयणपसरपरिगश्च भत्ति | 
धणदेवापरि चत्ता, धम्मण व जीविएणावि ॥ १२० ॥ 
बहु सोइकण तस्सय, मयकिच्च काउणंष्गदेवा वि। 
पत्ता कमेण सपुरे, तन्नियगाणं कह? सञप ॥ १२१ ॥ 
तेसि पञूयदञ्च, दाङ पुच्छित्त पियरपमुहजणं । 
सो पुव्वगुरुसमीव, गिएहर बयमुमयलोयाहियं ॥ ११ ॥ 
दुकरतवचरणपरो, परोवयारिकमाणसो मरिड। 
गुणवीससागराऊ, पायणकप्प सुरो जाओ ॥ ६२३ ॥ 
कालेण तओ वि चओ, जवुदीवम्मि परवयचास | 
गायपुरनयर ढरिनं-दिसिछिणों परमलझुस्स ॥ २५४ ॥ 
लच्छिमदपणच्णोप, जाओ पुत्ता य वीरदवु त्ति। 
सिरिमाणमगसखुहगुरु-स मीवक्यगिदिव उच्चारो ॥ १२५॥ 
श्रणदवो वि हु तक्ष्या, उक्ररविसवेगपत्त पंचत्तो । 
नवसागरोवमाऊ, उववन्नो पंकपुढवीए ॥ १६ ॥ 
पुणरावि भवेय छुयंगो, दाखुणवणद्‌ वद छसन्वगो । 
जाओ ताहि चि किचू-णअयरदसमाड नेरहइओ ॥ १२७ ॥ 
तिरिएसु ज़मिय सो त-त्थ गयपुरे इृदंनागासिट्रिस्स । 
नेंदिमईमज्ञाए, दोणगनामा सुओ जाओ ॥ ६२० ॥ 
पुच्वुत्तपी इजोगा, इगहई ववढरति ते दोवि । 
वत्त बहु वटत्त, ता चतर दाणगो पावो ॥ १२९ !॥ 
कद पसे श्रसटरो, टाकियतव्वो हे कराविचं श्रि | 
नवधघवलद्र उच्च-क्षणण नहम्णएालहत च ॥ १२३० ॥ 
तत्थुचारे छवि अग्रामय-कीलगजावानियतियगवक्खे । 
भायणकप निमंति-क्ष वीरदेव कुडुंवज्य ॥ १३१ ॥ 
तो से दृसिस्समिम, रमणीयत्ता सय स आरुहिही । 
खडटडिकण निवड), पाणि वि ऊत्ति मुच्चिहिदी ।१३२। 
अद निच्विवायमेसो, विदहवनरो मज्मचेव किरदारी। 
नय कोड ज़णचवाओ, द्य चितिय कारइ तदेव ॥ १३३ ॥ 
जा भुत्तत्तरमए, दुत्रे वि धवलदरसिदरमारुढा । 
सङ्मररदिश्रः दोणो, अणप्पस्ंकप्पभरियमणों ॥ १३४॥ 
भमा मित्त! पदि इढ़यं, निज्जृदे विस्रस जापिरो तत्थ । 
सयमरुटे। शके, पडिश्रो मुक्तो य पार्णाह ॥ १३५ ॥ 
हाहारवमुद्लमुददो, तुरिय उत्तरिय वीरदेवो वि। 
जा नियद्‌ ता दिद, मित्ता पंचत्तमणुपत्तों १३६ ॥ 
हा मित्त ! मित्तवच्छचल !, उद्ददूसणरहिय ! राहियनयमज्फों । 
, इय बढुचरिह पलिविउं, मयाकिच्च कुणइ सरो तस्स ॥ १३७॥ 
जललवतरबे जीप, विज्जुलयाचंचलम्मि तरुणत्ते । 
को नाम गेहवासे, पमिवंत्रं कुणुइ सविवेञ्रों ॥ १३४८ ॥ 


इय चितिकण सम्प्र-क्तदाइगुरुपासपत्तसामन्ना । 
चचवन्नो गेविज्ज, सा तरप भासुरो अमरो ॥ १३६॥ 
अत्थिह विदेहव।से, वासवदेहं व सज्जवज्जहरं । 
अंवयसहस्सकालञ्नियं, चपावास ति वरनयरं ॥ १४० ॥ 
तत्था55सि माणिनद्दो, जदोवज्जणमणो सया पलिछ्ठी । 
जिणधम्मरम्मकामा, तस्स पिया हरिमदई नामा २४९१ ॥ 
सो वीरदवजोवा, तत्ता गेविञ्जगाड चविक्तण । 

नामेण पुन्तभद्दो, ताण पत्ता समुप्पन्ना ॥ १४२ ॥ 

तेणं च पदणसमप. घोसं पढममवि उच्चरंतेण | 

अमरू त्त समृन्नवियं, बुच्वद्‌ अमरो वि तेणसो ॥ १४३ ॥ 
दोणो वि मओ घूमा-पँ वारश्रयराच नारश्रा जाओ । 
मच्छ सयंज्ञुरमण, ज़विड तत्थव उवचन्नो ॥ १४४ ॥ 
भमिय भवे तत्थ परे, नदावत्त 5भिहद्सिछिदृइयाए । 
सिरिनेदाप्‌ घूया, सजाया नंदयेति त्ति ॥ १४५ ॥ 
भवियव्वयावस्रणं, परिणीया सा उ पुन्नजदेण । 

सा पुठ्वकम्मव्रसञ्चा, जाया पर्वचणिक्रमणा ॥ १४६ ॥ 
से परियणण कर्टियं, वद्धुत्तरकरूडकवडानियाडिकुमी । 
सामिय ! पिया तुहेसा, न य सदहिय पणा तेण । १४७ ॥ 
कइया वि स्वसार, कुम्बज्यलं सय अवहरित्ता । 
श्राउलदियय व्व इमा, साहइ पइणो पण ति ॥ १४८ ॥ 
तेण वि नहवसणं, घमाविडं नवयमप्पियं तं से । 

इय ठरियमन्नमन्न, तीए दिन्नं पण इमेण ॥ १४६ ॥ 
न्ह।णावसरे कट्या, म्दार यणं समप्पियं तीस ¦ 

सार्पे मग्गियं पुण, सा आह कहि वि नए पडिय ॥१५०॥ 
तत्ता अरहइसनतो, निचणं पसो निहालइ गिहता । 
भज्जाभरणलमुग्ग, नष्टं घ्व नियइ सञ्च १५९ ॥ 

कि कुंमलाइ दव्वे, गये पि लझ्ं श्मीएँ न गयं वा । 
करकलियदविणजाओ, पसो चितइ स्वियक्क ॥ १५२॥ 
इत्तो य सा तहि चिय, पत्ता इयर य भत्ति नीहारिओ । 
फाएइ नदयती, धुर्वामीमणा जाणिया अहय॑ ॥ १५३ ॥ 
जा स॒यणाण वि मज्मे, ना उप्पाएड लाघवं मज्फं । 
सञ्जो संजोइयक-म्मणेण मारेमि ताव इम ॥ १५४ ॥ 
काले तयं सयंचिय, अणेगमरणावहेहि दव्वेहि। 
तमिसम्मि संठवंती, मक्का दुट्टेण सप्पेण ॥ १५५ ॥ 
पमिया ध्रस्र त्ति धरणि, जाओ हाहारवों अइमहंतों। 
तत्थागओ पई से, आदढूया पवरगारुडिया ॥ १५६ ॥ 
रूव्वेसि नियताण वि, खणेण निदणं गया गया पावा ! 
बछ्ठीए पुढवीए, पुरश्रो नमिदही श्रणतभवं ॥ १५७ ॥ 

त दट्ट पन्नभदा, सोायजुश्र। ती काउ मयकिच्चे। 
वेस्माभावियमणों, जाओ समणो विजियकरणो ॥ १५८ || 
सुकज्फाणानब्दू-छहुसयलकमिधणों धुशियपावेो । 

सा नयवं सपत्ता, लायग्गसुसंखियद्भाणं ॥ १५६ ॥ 
निरुनिन्व वनिमित्तं, पकित्तिया पुरिमपच्छिमिज्ञमवा । 
इदयं असढगुणम्मी, पगये पुण चक्रदेवेर्‌ ॥ १६० ॥ ` 
ह्वाति फलमातिरम्यं चक्रदेवस्य सम्यक्‌, 

प्रतिभवमाप श्राञ्यं भावभाजो निशम्य । 

भवत भविकलोकाः स्पष्रसतापपोषाः, 

कथमपि हि परेषां वजञ्चनाचजञ्चवो मा ॥ १६१ ॥ 


॥ इति चक्रदेवचरितं समाप्तम्‌ ॥ 
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थाक्तविद्विताजुष्ठानकारके, बृ० ६ उ० । ^ असढकरणो नाम 
सव्वत्थादानता श्रप्पाणं मायाए ठाति असढो होऊणं कसिणं 
करति" । ( न शयो यस्मादिति विग्रहाभिप्रायेण ) नि० चू० 
२०0 उ०। 
असदढनाव-अशठजाव-पुं? | अमायाविनि, व्य० ४ ल० | शु 
द्धचित्त, आव० ६ अ०। स्ववीय्य प्रति मान्य कुर्वाण, निच्च्यु> 
8० जछ०। 
दसण-अशन-न०। श्रा भाजन, ब्युट । भोजने, नि० च्यू०११ 
उ०। स्था०। सूत्र०0। अद्यते इत्यशनम । अङ भोजने इत्यस्मात्‌ 
ल्युद्‌। | ध०१आधि०| एवं लोक,लोकात्तरिके तु आश्यक्तुधां 
यति इति “खीरलयादिफलाणि वा” श्रा० चू० ६अ०। ओद- 
नादिभक्ते, प्रव०४ द्वार | दृश०। आचा०। आव०। चत्त०। दशे०। 
त्र अ्रशनमाह- 
असणं ओअणसन्षुग-मुग्गजगाराइ खज्जगविही य । 
खरा सूरणा<, म॑मगपभिर उ विन्नेयं ॥ 
श्रा दिशब्दः स्वगतानेकन्नदस्रचकः सवत्र संवध्यत। तत श्रो- 
दनादि, सक्त्वादि,मुद्‌गादि,जगायो दि,जगारी शब्देन समयम- 
खया ““रव्वा'' मण्यत | तथा खक विधिश्च- खाद्यक-म णिड- 
का-मोद्क-सुकुमारिका-घूतपूर-लपनश्री-स्वर्यच्युता प्रभ्नति- 
पकवान्नावाधिः | तथा-कीरादि, आदिशब्दाइ।थि-घूत-तऋ- 
तीमन-रसावादिपरिग्रहः | तथा-सूरणादि, आदि शाब्दादाओ- 
कादिसकलवनस्पतिविका रव्यक्षनपरियग्रह:! मएमकप्रभ्नति च- 
मण्मकाः प्रभरतियस्य वोठिका-कुछ्छ रिका-चूरीयका-इदुरि का- 
प्रमुखवस्तुजातस्य तन्मणएडकप्रनरति, विज्ञेयं ज्ञातव्यमशनम । 
प्रव० ४ द्वार । “ असणाण य चउसही ' सण०। 
५ श्रसणं ओयण सत्त ग, मंडग पयरब विदव ज़गराइ । 
कद्‌ वजाई सब्वा, सजबविद्ी सत्त विगई य ॥ ३०४ ॥ 
असणम्मि सत्त विग, साइम गुल महु खुरा य पाणम्मि। 
खाइम पक्रन्न फल्ला-ण उदहेणय सव्व असरणम्मी ॥ ४० ॥ 
चण ओद मुर तुवरी, कुबत्थ निष्पाव मुग्ग मास्राय। 
चवल कलाया राई, पमुहं छुद॒ल व निषि ॥ ४१ ॥ 
तिच श्रयसि सिविद कमू, कुदव अएयादव सिणेडजं। 
भषति केइ दुद, पायं धन्ु न्वत सव्वं ॥ ४२॥ 
कटरदवरं पकन्न, तकर दहि दुद्धपाय मीस ज। 
जमणतकायजायं, पत्त फलं पुप्फ वीयं च ॥ ३ ॥ 
पुढाविक्काक स्वो, बल किफप्पभिर्‌ सन्वनिष्पधनं । 
हिगुलवष्पी उच्छं -पपभिई असणं बहुविहं ज'' ॥ ४४ ॥ ल० प्र०। 
नीलवर्ण बीजकानिध्रान वृक्षविशेष, आचा० २ श्रु० १० अ० | 
प्रज्ञा० | रा० | ही०। 
अमसतगाग-अशनक-पुं०। वीजकामिधाने वनस्पतिभेदे, औ०। 
अघ्रसगदाण-अशनदान-न० | अश्यत इत्यशनमोद नाद, तस्य 
दानमरानदानम । त(स्मन्नरानदाने श्ररानशब्दः पानादयुपलत्त- 
णाधः । आहारदाने, प० व० २ द्वार | आव० | 
असणाइणशिमंतग-अशनादिनिमन्त्रण-न ९ | खुरोराहारनिम- 
न्त्रण,घ०। अशनादिनिमन्त्र एमिति। अशनादि भि रशन-पान-खा[- 
दिम -स्वादिम-वख्-पा्र-कम्वत्-पाद्‌प्राञ्जन-प्रातिहःरिकपी- 
ठफदब-शय्यासंस्तारकों पधभेषज्यादिभिः निमन्त्रणे, प्रस्तावाद्‌ 








गुरोरेव । तच्च गुरोः पादयालगित्वा “इच्छुकारि मगवन्‌ ! पसा- 
लगरी फासुएणं एसणिज्लण असणपाणखाइमसाइमरं वत्थ- 
पडिग्गहकम्बलपायपुछणणं पामिहारिअ्पीदफल ग/'िज्ञासथा- 
रणएणं आसहमभेसज्जण य भयव ! श्रणुग्गदा कायव्वा त्ति” पाठपू- 
वं भक्त्या कायम | एतन्चापलक्षणं शपकत्यप्रश्नस्याप | यता दि- 
नक्ृत्य “पच्चक्लाणं च काऊण.पुच्छुण ससकिच्चयं। कायव्वम- 
णसा काउं,आअण च कर इमं”' ति। 'पुच्छुए' इत्यादिना पृच्छति 
साधुधर्मनिवाहशरीरनिराबाधघवात्ताद्यशपषकृत्यम । यथा-निव- 
हति युष्माकं संयमयात्रा,सुख रात्रिगता भवतां,निराबाधाः श- 
रीरण यूयं,न बाधत वः कथ्चिद्याधिः, न प्रयोजन किञ्िदौषपधा- 
दिना, नाथः कश्चित्‌ पथ्यादिनत्यादि ?।पव प्रश्नश्च महानजेरा- 
तु।यडक्कम-अभिगमणवेद्रनमं-सणण परपुच्छुणण साहढू- 
ण। चिरसाीचओ पि कम्मं,खणण विरलतक्तणमुवइ!।१| प्राग्वन्द ना- 
वसर च सामान्यतः 'सुहराईसुद तपसरी रनिराबाध्' इत्यादि प्र- 
अ्षकरण5पि,विशेषेणात्र प्रश्नः सम्यगस्वरूपपरिक्षाना थे:,त दु पा- 
यकरणाथंश्चति प्रश्नपत्र निमन्त्रण युक्तिमदेवाति । सप्रति स्वि+ 
निमन्त्रणं गुरूणां बृहद्वन्द्‌ नदानानन्तरं श्राखूाः कुर्वन्ति, ये 
च प्रतिक्रमणं गुरुभिः खह छृत,स सूर्याद्याद्‌ जु यद्‌ स्वग्रहाद 
याति, तदा तत्करोति; यन च प्रतिक्रमणं वृहद्धन्दनक चेत्युज्य- 
मपि न कृत,तनापि वन्दनाद्यवसरे एवं निमन्त्रण क्रियते; ततश्च 
यथाविधि तत्कालमिति। पष बहिर॑प्रस्य विधिः। कारणविशेष 
तु तत्प्रतिश्रयेऽपि गम्यते, तत्राप्येष एव विधिः, अग्रतनोऽपि च। 
कारणान्याह- 
परिश्राय-परिस-पुरिसं, खेत्तं कालं च आगमं नचा । 
कारणजाए जाए, जहारिदं जस्स जं जीगं ॥ ४॥ 
पयायो ब्रह्मचर्थ,तत्‌ परभूतकाद येन पाितं,परिपद्‌ विनीता सा- 
घुसंहतिः, तत्थतिबरू पुरुषं ज्ञात्वा; कथम्‌? कुलगुणसङ्ककायौ- 
एयस्याऽभऽयत्तानं) ति;पचं तद्‌ धीन केजमिति;कालमवमप्रतिजाग- 
रणमस्य गुण इति,च्रागमं सृतरार्थोनयरूपमस्यास्तं। ति ज्ञात्वति । 
साम्ध्रतमतदकरणे दोषमाह-- 
ए त्राह अकृव्वंतो, जहारिहं अरिहदेसिए ममे । 
ण भवई पवयणन्नर्त्त।, अभत्तिमंताइआ दोसा ॥ ० |। 
तथा- 
उष्पन्नकारणम्म), किड्कम्म जो न कुज दुिहं 
पास्त्या< आण, उग्धाया तस्स चत्तारे | ६ ॥ 
( दुविहं पीति ) अभ्युत्यानवन्दनब््तणम्‌, इत्यञ्च प्रसङ्गेन । 
घ० २ अधि० । 
असणि-अशनि-पुं० । पविरित्यस्य पर्यायः । है० । आकाशे 
पतत्यप्रिमये करो, प्रङ्ा० १ पद । विशेषे, स॒ प्र० २० पाहु०। 
त० । विद्युद्धज्न, वाच० । 
दमसणिमेह-अरानिमेघ-पुं० । करकादिनिपातवति पवेतादिदा- 
रणसमथजब्त्वन वा वज्नमेघे, भ० ७ श० ६ उ०। 
श्रस्ण-अरा्न)-खी° । बलेः सामस्य मदहाराजस्याग्रमदिष्या- 
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पि। 


म्‌, भ० १० हा० ४ ल० | स्था०। 
असप्ति ८ ण )-असं किन-ए० । संशिविपरीतो5संज्ञी । विशि- 
छस्मररणादरूपमना वङ्गानावक व कम० ४ कम० | ररइया छठ 


| बहा पष्मत्ता त जहा-साष्षि च्व असि चव । एवं पचिाद्या 


( ८७० ) 


अस्ति ( र्‌ ) 


सञ्चे विगल्निद््‌यवज्ञा० जाब वेमाणियाः' ख्था०२उा० २ ल०। 
पे० सं० । न> । “` सषि छुविहा-अणागादमिच्णदिट्री, आ- 
गाडमिच्णद्ट्री य `` नि° चू ४ उञ । 
अस{सिञ्माउय- असस्यायुष्‌-न> ! शसङ्निा सता बद्धे परज्नव- 
प्रायोग्ये आयुषि, भ० रे ॥० २ उ०। ( “झाउ'' शब्दे द्वितीय- 
जाग १४ पृष्ठ १३ अधिकारे चेतद्‌ व्याख्यास्यते ) 
असक्षित्तय-असंक्षिजूत-ए० | मिथ्याइछी, भ १ श०२ल०। 


अआजनिधानराजन्द्र: । 


असप् मिसुय-असं ङ्श्रत-न० । मिथ्यादृष्टिशुते, तच्च कालिको- | 
पदेशेन हेतूपदे शेन दृष्टिवादोपदेशेन च त्रिविधम्‌ । ने०। आ० | 


च> ( ` सक्मसुय ` शब्दे चेतत्‌ व्यते ) । 


असप्पिहिसंचय-असं नधिसंचय-पु० । न विद्यते संनिधेः प- | 


युंषितखाद्यादेः सचचैये। धारणे येषां ते तथा । सनि ध्ये युग- 
लिकमनुष्ये, ज० २ वक० | त० । जं) ०। 
असतं-असत]- स । असंप्राप्ते, नि० चूर १२ उ०। “ प- 
माएण चा असती चुकखलिएण वा ” महा० ५ आ० । 
असमत्त-अशुक्त-जि० | असमर्थ, दशे० | पि०। 
असक्त-ति०! अपाकृतमदनतया समतृणमणिलेष्टकाञ्ने समता- 


पन्ने, आचा०। “ ज्ञ जसता पावहि कम्मेदि ' य श्रपाङ्तमदनतया 
समतृणमाणलष्ुकाज्चनाः समतापन्नाः पापेषु कर्मस्वसक्ताः 
पापापादानानुष्ठानारता: | आचा० १ श्रु ५ अ० श्‌ ल०। 


असत्त्त-न० । नास्तित्वे, स्या० | पररूपेणाविद्यमानत्वे, न०। 
अस त्ति-अशक्ति-ल्री ० | असंयोगे, असपके, पो० ४ विव०। 


असत्य-अशम्घ-न० । निरवद्यानुष्ठानरूपे संयमे, “ से असत्थ- 


स्स खेयस्म, ज श्र सत्थस्स खयझे से पञ्चवजातस्स खेयप्म ?, 


अचार १ श्रु० ३ अ० श्ल०। 
असत्यपरिणय-अशश्रपरिणत-त्रि० । अशसरोपहते, श्राचा० 
२श्रु० १ अ०0 ८ ल० । ( * अपरिणय ' शब्द्‌ $स्मिन्नेव भागे 
६०१ पृष्ट ऽस्य सूत्ररूणयक्ताने ) 
असदायार-असदाचार-ए० । सदाचारावेलकणे हसाउनू 
ताद्‌, ध० । असदाचारः सदाचारविद्तत्तणोा ईदिसाभ्नृतादिदेरा- 
विधः पापहेतमंदरूपः । यथोक्तम-“ दसाभ्न॒ तादयः पञ, 
ठत््वान्रद्धानमव च । कोध्रादयश्च चत्वारः, इति पापस्य हे- 
तवः ” ॥ १॥ तस्य गहा यथा- 
“न मिथ्यात्वसमः गद़-नं मिथ्यात्वसमं विषम | 
न [मथ्यात्वसमा रागो, न मिथ्यात्वसमं तमः ॥ १॥ 
द्विषदूवषतमारागेदुं :खमकनत्र दीयते। 
मध्यात्वन दुरन्तन, जन्तोजेन्मनि जन्मनि ॥ २ ॥ 
वरं ज्वालाकुले ज्िप्तो, दृहिनाउत्मा हुताशन । 
न तु मथ्यात्वसयुक्त, जीवितव्यं कदाचन ॥ ३॥ 
रत तत्त्वाश्रद्धान गहा; पव हिंसादिष्वीप गहायोजना कायो। 


तथा-तस्या 5सदाचारस्य ट्िंसादेः स्वरूपकथन यथा-प्रमत्तयो- | 


गात्प्राणिव्यपरोपणं हिंसा, अशदनिधानं मृषा, अदत्तादानं 
स्तय, मेथुनमत्रह्म, मृच्छ परियग्रह इत्यादि | तथा-स्वयमाचार- 
कथकन पारंद्वारोडसदाचारस्य संपादनीयः; यतः स्वयम- 


सदाचारमपरिदहरतो ध्रमकथनं नट्ैराम्यकथन।मेवानादेयमयं | 








असब्भावुब्भावण 


स्यात्‌, न तु साध्यसतिरझिकरमिति | तथा-ऋज़ुभावस्य कोटि- 
ल्पत्यागरूपस्यासबनमजलुष्ठान देशकेनेव कार्यम्‌ । एवं ई त- 
स्मिन्नावेप्रतारणकारिणि संभाविते सति शिष्यस्तदु पदेशान्न कु- 
तोऽपि दूरवतीं स्यादिति॥ घ० १ अधि० | 

असदारंज--असदार म्न--पुं० | प्राणवधादौ, पञ व० हे द्वार। 
“बात्नो ह्यसद्‌ारम्भः बाल्यो हि पूर्वाक्तग, असन्‌ असुन्दर आरम्भो- 
इस्यत्यसदारम्भः, अविद्यमाने वा यदागम व्यवच्छिन्नं, तदारभते 
इत्यसदारम्भः । न सदा सवदा खस्तिकालाद्यपेत्त श्रारम्भोऽ- 
स्यति बा । “ वृत्तं चाररत्रं ख-र्वसद्‌ारम्नविनिचृत्तिमत्तच्च । 
खदयुष्ठानम्‌ `` असद्‌ारम्भो ऽशोभनारस्नः प्राणातिपाताद्याश्चव- 
पश्चकरूपः, तता विन द्खाचि मद्‌ द सादि निचृत्तिरूपमहि सा द्यात्म- 
कम्‌ | षा० १ विव | पञ्चा०। 

असदह-अशब्द-9० । अद्धादगृब्याप्यसाधुबादू, गए २आध० ॥ 
ब० स० । दाब्दवाजत, बृ० रेल०। 

असहहंत-अश्रद्दधतु-त्रि० । श्ररूामकुवेति, “भरुअच्छे वाणि- 
श्रो असइहंतो उञ्जणिप ” ब० ३ ल०। “पको देवो श्रसइहंतो 
न० चू० १ उ०। 

असदठण-अश्रद्धान-न० । निगोदादि विचारविप्रत्यये, ध० | 
भ आंधि० । 

असप्पवीत्ते-असत्पह्मत्ते-स्त्री ० | असुन्द् रप्रद्त्तो, घो०१६विच०। 


असप्पलाते ( ण )-असत्मत्मापिन-जि० । असदूभावप्रत्नापि- 
नि, नि० चू० १६ उ०। 
असवबल-अशवल-पुं० | मालिन्यमात्ररहिते, प्रश्न० १ संब० 
द्वार । शबलस्थानदूरवार्त्तिनि, आतु० | निरतिचारे, स्था० ५ 
गा० ३ ल० । अअतिचारपङ्काभावात्‌ एकान्तीविद्वुद्धचरण, भ० 
२५ इा० ७ उ० | 
असवज्ञायार-अशवलाचार-पुं० | विज्युछाचारे,अ्रशबलः सिता- 
सितवर्णोपेतववत्रीवदे शवाकवुर आचारो विनयशित्ताज्नाषागों- 
चरादिको यस्य सोऽशवबलाचारः। व्य० ३ ल०। 
असब्न-असज्ष्य-त्रि० | सज़ोपवेशनायोग्ये खले, ओ०। आ- 
व० । स्था०। अशोजनन श्रसदूनावप्ररूपकेऽसभ्ये, यथा -इयामा- 
कतएड्क्मात्रा5्यमात्मा' इतिवदन्सः परिडताः। नि०्चू०१६उ०। 
असब्भवयएण-असम्यवचन-त्रि० | खरकर्कशादिक दुवचने, 
“असब्भवयणेद्ि य कलुणा विवन्नत्था” दश० ८ ञ्र० २ उ०। 
असब्नाव-असदज्ञाव-त्रि? । अविद्यमानाथें, और० । प्रश्ष० । 
ङ्ञा० | अतध्यभावे; आव० ५ अ० | सद्धावस्याभावे, पि०। अ~ 
विद्यमानाः, सन्तः-परमाथसन्तः, भावा जीवाद्‌ योऽनिधयभूता 
यस्मिस्तद सद्‌ भावम्‌ । सवेव्याप्यादिरूपात्मादिभ्रतिपाद्‌के कु 
प्रवचने, लक्ष० ३ श्०। 
असब्भावद्धवणा--असदजावस्थापना-स््रौ० | श्रकादिषु मुन्या- 
कारवत्यां स्थापनायाम्‌.साध्वाद्याक्रारस्य तत्रासद्भावात्‌ अनु ०। 
असब्नावपढ्व णा-असज्ञावप्रस्थापना-स्त्री । असदूभूतार्थ- 
कब्पनायाम, न> ११ श० १० उ० | जी०। 
द्ममठभावुन्नाव्रणा-असद्नावोद नावना- ख ०।६ त०। अवि- 
द्यमानार्थानामुत्क्षणे, औ० | यथास्त्यात्मा सवगतः, ङ्यामा- 
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असब्धाव॒ब्भावणा 


रामघानराजन्डः | 


असमारंनमाग 








कतसण्डबमात्रो वेत्यादि (दश० ४ अ०) श्रचोरेऽपि चोरो5यमि- 
त्यादे था | भर ५ शण ६ च०। 
घ्रसब्तूय--असद चूत--न° । न सद्भूतमसदभूतम । अचत, 
श्वर ४अ०॥ 
असमंजस--अममचज्जस-त्रि० । अघटमानके, 
, जपंति? | श्रा० । श्रचा०। 
असपंनसचेद्धिय--असमज्जसचेष्टेत--न० । शास्त्रोरत्ताण माषित- 
करण (दर्श० १ श्र ०) प्राणिवधादो, पञश्चा० २ विव०। 
असमण--अश्रमण-पु० । श्रामण्याद्विच्युते, “ गंतुं ताय पुणो 
? सुत्र० १ श्ण ३श्र०८ ल०। 


& असमंजस कंद 


गच्छे, णय तेयासमणो लिया । 

असमणपाउग्ग-अश्रमएप्रायोग्य--जि० । साधूनामनाचरणीय, 
चघ० रे आध्र०। 

असमग॒न्न-असमनोक्-त्रि० | आनछ्ट, स्था० ४ वा० १ उ०। 
शाक्यादो, आच्रा० १ श्रु० ८ अ० १ उ० | त्रिषख्यश्रिके प्राज्ञक- 
शतत्रय, आचा० १ श्रु० ८५ अ० १ उ0 | श्रसमनङ्ज्यस्तु दान- 
ग्रहणं प्रति स्वेनिषेध्र इति। आच।० १ श्रु० ८ ग्र० २ उ०। 

असमगणुष्तय-असमनुक्कात-त्रि० । “यदि भवान्‌ कस्मैचिदददा- 
ति तद्‌। ददातु" इत्येवमननुझाते, आचा० 9 श्रु० १ अ०८ उ०। 
““अखमणु पघ्ायंतस्स अदेतस्सख” नि० चू० १ ल०। 

असमत्त-असमाप्त-त्रि० । त्रप, नि० चू०२ ०। असतमाप्तक- 
स्प, व्य० ४ उ० । 

असप्रत्तकप्प-असमाप्तकल्प-एं० । असमाप्तश्वापरिपूर्णश्व क- 
ढ्पः | अपरिपूर्णस हाय विपरीते, घ० ३ अधि० | “बतुबद्धे वा- 
सासु उ-सत्तसमत्तो तदूणगो इयरो । असमत्ता जायाणं, ओ- 
हण ण किचि आदहव्य” ॥१॥ पञ्चा० ११ विचर | पर व०। 


असमत्तदं स ( ण )-असम्यक्तवदशिन-प० । न सम्यगस- 
म्यक, तस्य भावाऽसम्यक्त्वम, तद्‌ द्वघ्रं शीजबमस्य स तथा। 
मिथ्यादृष्टो, सूत्र० १ श्रुण छ अ० । 

अप्तमत्थ-असमये-त्रि० । अशक्तं, पं० च०१ द्वार । भ्रत्तेपमा- 
चीरे, सूज०१ श्र०४ आअ० १ उ०। हेतुदोषे, यथाऽयं हेतुने स्व- 
साध्यगमक हइत्यर्थनासो स्वस।ध्यघातक इति। रत्ना०0 परि०। 

असमय-असम्रयू-पुं० । असम्यगाचारे पश्चविशे गोणालके, 
ध्रञ्च० १ आश्र० द्वार | छष्टकाले, श्रयोग्यकाल च | वाच० | 

अस रिसवेसग्ग हए-असदृशवेपग्रहए-नत० | आर्यादेरनायदि- 
नपथ्यकरण, प्रं व द्वार । स्वयमाथः सन्‌ अनायेवेष करो- 
ति; पुर्षे वा स्वरूपमन्तर्दितः सन्‌ स्वीरूप विद्धातीत्यादि । 
तदेतद सदशवेषग्रड णम्‌ । वु ० १ उ०। 

असमवाइकारण-असमवायेकारण-न० । न समेति, सम्‌- 
अव-श्ण्‌--णिनि । न० त० । समवायिकारणवर्तिनि कार- 
णनेदे, वाच । यथा-तन्तुसलयागाः कारणरूपछंव्यान्तरस्य 
दूर वर्तित्वादस्मब(यिनः, त एव कारणमसमवायिकारणम्‌ । 
आए० म० द्वि0 ।आ० चू०। 

अपमाण-असम।न्‌-पु०/ न वद्यतसमाना यस्य साऽसमानः।गरह- 
स्थान्यतीर्थिक्रभ्यः सर्वोत्कृष्ट, “असमाणे चरे जिकखू' लक्त० | 


न [वदयत समानाऊउधय ग्रहृष्चाअ्यामू।च्वतत्वनानयती।थकषु | 
११ 





चा नियतविदहाराद्रेनाऽनन्यस्मानोऽसदशः । यघ्ा-समानः 
साहङ्कारा,न तथत्यसमानः। अथवा-'समाणो त्ति प्राकृतत्वाद- 
सन्नि सन्‌ यत्राऽऽस्ते तत्राप्यसन्निहित इति । हद खसन्निदतोा 
हि सवः स्वाश्रयस्याद्न्तमावहति, श्रय तुन तथति; एवंविधः 
ख चरदप्रतिवद्ध विदारितया विहरेदू, भिच्छुख॑तिः। उत्त ०३ अ० 

असमारंज-असमारम्न-पु० । समारम्माऽभावे, “सत्त विदे 
श्रसमारभे पष्पत्त ! त जहा पुदढविकाद्यश्रसमारम्त्रे° जाव अ- 
जीवकायअसमारंभ । ” स्था० ७ ठा०। 

असमारंभमाण-ग्रसमारम्भमाण-ति० भन्यापादयति, स्था० 
६ ठा० । श्रसमारम्भमाणानां पञ्जविधादिसयमः- 


एगिंदिया एं जीवा उअसमारंनमाणस्स पंचव्िटे संजमे 
कज्जइ । ते जहा-पुढ वकाऽयसंजम जाव वणस्मइकाश््यमं- 
जमे | एगिंदिया णं जीवा समारंनमातस्स पंचविहे असंजमे 
क्न | त जहा-पुदविका्य श्रसंजमे०जाव्र वणस्स३काइ- 
यञसंजमे | पचिदिया णं जीवा णं असमारं भमाणस्मस पच- 
विद्ध सजमे कज्ज5 । त जहा-सोइंदियसंजमे० जाव फा- 
सिदियसंजमे । पंचिंदियाणं जीवा समारंनमाणस्स पं- 
च वहे असंजमे कज्जइ । ते जहा-सोइंदियअसंजमेण जाव 
फार्सिदियअसंजम । सव्पाणभयजवसत्ताणं असमार्‌- 
जमाणस्प पचविहे संजम कज्जइ | ते जहा-एगेंदिय- 
संजमे पंचदियसंजमे । सव्वपाणनूयनं] वसत्ताणं समारं- 
नमाघस्व पंचविहे श्रसंजम कञ्ज | ते जहा-एगेंदियअ- 
सजपे० जाव पंचेदियअसंजमे । 

( एगिंदिया ण जीव सि ) पकन्छियान्‌, णमिति वाक्याल- 
ड्रारे जीवान्‌, ्रसमारम्भमाणस्य संघट्टादीनामविषयीकुर्ब॑ंतः, 
सघ्दशप्रकारस्य संयमस्य मध्य पञ्चविध्रसंयमा व्युपरमाऽ- 
नाश्रवः, क्रियते भवति । तद्यथा-पृ थिव) कायिकेषु विषये संयमः 
सघट्ादपरमः- पृथिवं) कायिकसयमः। एवमन्यान्यपि पदानि । 
असयमसूत्र सेयमसूत्र उद्विप्यैण व्याख्येयमिति । (पंचिदियाण- 
इमेत्याद ) इह खसप्तदशप्रकारसयमभदस्च्र पश्चान्जश्यलयमल- 
क्कणस्येन्छिय भेदेन भदव्रिवक्रणात्पञ्चवि धन्व, तत्र पश्चेन्छिया- 
नारस्मभे थ्रोत्रेन्छियस्य व्याघातपारवजन-श्रोजन्द्रियसेयमः। पवं 
चच्ु रान्ट्यसयमादया5प वाच्वाः | असयमसूतजमताहपया- 
सन बोद्धव्यमिति । ( सब्ब॒पाणित्यादि ) पूवम न्द्र यपञ्चान्ड- 
यजावाश्यण सयमासयमाङ्ुक्ता, इह तु सबज।वाश्रयण, अत 
पत्र सवैग्रहण कृतमिति । प्राणादीनां चायं विशषः-' प्राणा 
द्विजिचतुः श्राक्ताः, भरतास्तु तरवः स्ताः । जीवाः पञ्चन्द्रया 
ज्ञयाः, शषः: सच्चा इतं) रिताः ” ॥ १ ॥ स्था० ५ वा० २ उ० । 

तेःदिया णं जीवा अनमारंभमाएस्प छव्विहे संजमे क- 
तल । ते जहा-घाणामाओ सोक्खाओ अबवरोवेत्ता जवट्‌+ 
घाणामएएं इक्खेणं असंयोएचा ज्षघ३, जिव्भामयाओ 
सोक्खाओ अववरोवेत्ता जव, एबं चव फासामयाओ वि। 
तेदिया णं जीवा समारंनमाणस् छव्यिहे असंयमे कज्ज३। 
त॑ जहा-घाणामाओ सोक्खाश्चो ववरोबेत्ता लव३, घाणाप- 


(८४५ ) 


अआसमारंभमाण 


एण दक्‍खण सजायत्ता जव६०, जाव फासमएए दक्खण 
संजाएत्ता ज़वइ | 
(तेशंद्एणमित्यादि) कणएञ्य, नवर( असमारभमाणस्सत्त ) 


्रज्निधानराजेन्डः । 


हञ्यापादयतः। (घाणामाओ त्ति)पघ्राणमयात्‌ सोख्याद्‌ गन्धापा- | 
दानरूपात्‌ अच्यपरोपायेता अश्वशकता घ्राणमयन गन्धापाल- 


म्भाभावरूपेण छुःखनासयोजयिता भवति । इह चाव्यपरोपण- 


मसंयोजन च सयमः, झनाअ्रवरूपत्वात्‌, इतरद्सयम इति । | 


स्था० ६ ठा० | 
“चअलरिदिया ण जीवा असमा रंभमाणस्स अछ्विहे संजम क- 


ज्जश । तं जहा-चक्खुमाश्रो सोक्खाओ अववरोवेत्ता भव३ , | 


चकक्‍्स्वुमएण छक्खणं श्रसंजोपत्ता ज़वइ , पवं जाव फासामाओ | 


साक्खाओ अववरावत्ता भवइ, फास्रामपणं दक्खेणं असंजो- 
पत्ता भवद्‌ । चडारदियाण जीवा समारंभमाणस्स अ्रध्विदहदे 
असजम कज्जर | त जहा-चक्खुमाञ्रो सोक्खाश्रो वेवरोावेत्ता 
जवर, चक्खुमपण उक्खण ज जोपत्ता भवइ । एवं जाव 
फासामाओं सोक्खाओ ” ॥ स्था 0 ठा० । “ पांचदियाण 
जीवा णं असमारभमाणस्स दसविहे सजमे कज्जइ। तं जहा- 
सायामयास्रो सोक्खाओ अववरावेत्ता भवर्‌, सोयामएणं द- 
क्खण अस्ेजारत्ता ज़वइ । एवे जाव फासामपणं दक्खेणं असं- 
जोपत्ता भव्‌ । एवं असंजमो वि भाणियच्वो '॥ स्था० र०्वा०। 
असमाहड-असमाहत-त्रि० । अशुरू, “ वितिगेच्छसमावस्लेणं 
अप्पाणेणं असमाहडाए बेस्साप्‌ ” अशुरूया लेड्ययोद्वमादि- 
दोषछुष्टमिदमित्येव॑ चित्तविप्लुत्या।आचा० २ श्र० १ अ०३उ० | 
असमा इस॒खल्चस्स-असपाहतरारूलश्य-ि० । असमाह-: 
ता5नड्गीकृता शुद्धा शोनना वेश्या येन स तथा | श्रात्तध्याना- 
पहततयाशोननलश्य, सुत्र० २ श्रु० ३ अ० | 
असमादि-असम।पधि-पु<। अपध्याने,सूत्र० १ ०२ श्र०२अ०। 
समाध्रान समाधिः-स्वास्थ्यम, न समाधिरसमाधिः | अस्वा- 
स्थ्यनिवन्धनायां कायादिचष्टायाम, आए० मण द्वि० | स्था०। 
“"द स्रवद असम्पही पप्मत्ता । पाणाइवाए० जाव परिग्गदेरिया 
असमिइ० जः उच्चारपासवणखवरस्तिङ्काणगपारिष्ठावणिया 
असमिई '। ङ्ञानादि भावप्रतिषध्र अप्रशस्त जाव,स्थ।० १०८० । 
असमाहिकर-असमाधिकर-त्रि० | असमाधिकर णशी लो ५ स- 
माधिकरः | आ० म० द्वि° । चित्ता5स्वास्थ्यकत्तेरि, प्रश्न ३ 
संव० द्वार | आ० चू० | असमाधिमरणे च, व्य० ४ ल० । 
असमारिद्वाग-अममाधिस्यान-न० | समाधिश्चतसः स्वास्थ्यम, 
माक्रमाने वस्थितिरित्यथः । न समाधिरसमाधिः, तस्य स्था 
नन्याश्रयाः। घ०३आधि० | असमाधिझ्ा ना दि भावप्रतिषध:,अप्रद- 
सता भाव इत्यथः । तम्य स्यानानि पदानि असमाधिस्थानानि | 
स्था> १० उ० | चित्ता 5स्वास्थ्यस्याश्रयषु, प्रश्च०५सव० द्वार । 
यहिं आसवितेरात्मपरामयानामिद परत्राभयत्र वाऽसमाधि- 
रत्पद्मयत | स्था० १० ठा० | 
सुयं में आजसतंणं जगवया एवमक्खायं-इट खद थरे- 
हि भगवतहिव।म असमाहटराणा पत्ता कर्‌ खघ 
थरदिं गवति वीमं असमाहिद्राणा पएणत्ता?। मे खु 
धरहि भगवता व।सं असमराष्ह्ाणा पएणत्ता । तं जहा- 





असमाहिद्ठाण 





दवदवचा रिया वि जवति १,अपपल्लियचारेया वि भव ३, 
दपमाज्जयचा रिया वि भवति ३,अतिरित्तसज्ञास शिए ४, 
रायाणियपरिभासी ७, येरोवघातिए ६, ज्ञतोवघा-- 
तिए 9, संजलण ८, कोहणे & , पिट्ठीमंसए यावि भवाति 
१०, अतिक्खणं आतिकक्‍्खणं ओदारिए ११, णवाई 
अधिकरणाए अशुप्पएणाईं रुप्पाइ वा नवति १२, पोरा 
णाइ अधिकरणाः खा पत्तविउसमिता$ं उदीरित्ता जवति 
१३, अकाले सज्फायका रिया वि जवति १४, ससरक्ख- 
पायणाए १५ सहकरे १६ भेदकर फंफकरे १७ कक्न- 
हकर असमादिकर १० सूरप्पमाणभोइए १६ एसणाए 
असमिते यात्रे नवति ३० । एवं खबु थरोहं भगवंतेहिं वसै 
असमाहिद्दाणा पएणत्त त्त ब्रोमि पदमा दसा सम्मत्ता ॥ 
गुरुविनयभीत्या गुरुपपषंषत्थितेच्यो 
परिखुद्धियाणं पास खुणेइ, 


ननुयथाकर्थाञ्वत्‌ 
वा सकाशात्‌ , यथेच्यते--'' 


सो विणयपरिभासे तत्ति ” | यघुक्त स्थविरेः विशाति-- 
रसमाधरस्थानानि प्रज्ञत्तानि तच कि स्थविरैः अन्यतः पुरुष- 


विशेषात्‌, , अपोरुषयागमात्‌,स्व तो वा?।तच्राच्यते-मगवतः सका- 
शादे वावगम्य तेराधिगम्य ्रज्गघ्ताः, "रहि ति' कथनाद्‌ ज्ञान- 
स्थ(चरे(रत्यावदितं भव्रति, न तु जातिययायस्थ चरेः । जाति- 
पयोयस्थव्ररत्वऽापि श्रतस्थविरा पव प्रङ्ापयितुं समथा ज़व- 
न्ति, दाते छत प्रसङ्गन । इत्युक्त उदेशः । पृच्ञामाह-(कयरे 
इत्यादि )कतराणि किममिध्रानानि तान्यनन्तरसूत्रोदिष्टठाने, खलु- 
वोक्यालङ्कारे । शष प्राग्वा दत । निर्देशभाह-श्माने अनन्तर 
वक्यमाणत्वाद हाई परिवत्तेमानतया प्रत्यक्राणि तानि इति, 
यानि त्वया पृष्ठान। षं पूत्रैवत्‌। तद्यथेत्युदाहरणोपन्यासाथैः॥ 
(दवदवचारिया वि नवति ) शतो यो हि दुतं दुतं सेयमात्म- 
विराध्रनानिरपकते चजति-आत्मानं प्रपतना दिभिरसमाधौ योज- 
यति; अन्यांश्च सच्वान्‌ व्नन्नसमाधो योजयति,सस्ववधजनितन 
चकमंणा परक्षाकेध्प्यात्मानमसमाधों योजयति,अतो दुतं हन्त्‌- 
त्वसमाकुलतया चलाधिक रणत्वाद्समाथिस्थानप्र, एवमन्य- 
त्रापि यथायोगमवर्सेयम्‌ । चराब्दाद्‌ भुञ्जानो जाषमाणः 
प्रतिलखनां च क्टुवेन्‌ आत्मविराधनां संयमविराधनां च प्रा- 
भराति । । अपिग्रहणात्‌ तष्ठन्‌ आकुश्चनप्रसारणादिक वा दुतं 
दुत कुर्वन्‌ पुनः पुनरव्लाकयन्नप्रमाजेयन्‌ श्रात्मविराधनां च 
प्राप्ताति। शब्द्राथस्तु भावित पव। ननु स्थानशयनादिषु दुतत्व- 
निषध सति किमर्थं गमनमेव पन्यस्तम्‌?। उच्यत-यतः पूवमा यी- 
समितिस्तत।ऽन्या, इति हेतोः पृवं गमनमेव मुख्यत्वेनोपात्तमि- 
ति १। तथा-( अपमजिय त्त) अप्रमाजित अवस्थान-निषीदन- 
शयनोपकरण-निकेपाच्ारादिप्रतिषठापन च करोति २। तथा- 
दुष्प्रमाजितचारी ३।तथा-(ञ्रतिरित्तसेज्ञासणिप न्ति) श्रतिरिक्ता- 
अतिप्रमाणा दय्या वसतिरासनानि च पी उकादी नि यस्य सन्ति 
स्राऽतिरिक्तशय्यासानिकः। स च-अतिरिक्तायां शय्यायां घ्ठशाह्वा- 
दिरुपायामन्येऽपि कार्पटिकादय आवासयन्तीति तैः सहाधिकर- 
णसंभवादात्मपरावसमाश्रों याजयतीति | पमासनाधिक्येऽ वि 
वाच्यमिति ४। तथा-( रायणियपरिभासि त्त ) रात्निकपरि- 
भाषी आचायोदिधपरुज्यगुरुपरिभवकारी, मन्या वा महान्‌ कश्वि- 
ज्ञातिश्रुतपर्यायाद्वा शिक्षयति, तं परिभवति अवमन्यते, जात्यादि- 





(८६४३) 


असमाहिद्दाण 


ऋनिघानराजन्डः । 


असमिक्खियभासिे (ण्‌) 








भिर्मदस्थानेः। श्रथ वा-“महरो श्रकुलं। णा त्ति य,छम्मह) दमगम 
द्बुद्धि त्ति। अवि अप्पकब्नाभलद्धी, सी सो परिनवति त्रायरियं ।१। 


इति । एवं च गुर्‌ परिभवन्‌ आङ्ञोपपातं वा कुवन्‌ आत्मानमन्यां- | 


ब्ञध्समाधों याजयत्यव ५। तथा-(थेरोबघा३ न्ति) स्थावरा श्रा- 
चायादिगुरवः, तान्‌ आच।रदाषण शीवदोषणाऽवङ्ादिभिर्वाप- 
इन्तीलेवं शलः, स एवं चति स्थविरोपघातिकः ६। तथा-(चूतों - 
वधातिप त्त ) भूतान्यकेन्द्रियादीनि तानि उपहन्तं।ति भूताप- 
घातिक:; प्रयोजनमन्तरेण,ऋद्धि रसातगोौ रबैवा, वि भूषानिमित्तं 
वा, आधाकर्मादिक वा,पुष्टा लम्बन 3 पि समाददानः; अन्यद्वा ता- 
इशं किञ्चत्‌ ज़ाषते वा कराति, येन भूतापघातों भवति ७। 
( संजवण त्ति ) संज्वलतीति सज्वलनः-प्रातकण रोषणः, स 
च तन ऋ्रोधनात्मीय चार सम्यक्त्व वा दान्त, दढात वा 
ज्वलनवत्‌ ८। तथा-( काहणा त्त ) क्राध्रनः सक्त्ऋद्ध ध्त्यन्त- 
क्रो भवति, अनुपशान्तवेरपरिणाम इतिभावः ९ तथा-(पि- 
ट्रीमंसए त्ति) प्ष्ठटमांसाशकः, पराद्रमुखस्य परस्यावणवादका- 
री, श्रगुणनाष।ति भावः, सचवं कुवन्‌ आत्मपरोज़येपां च॒ शह 
परत्र चासमा धौ योजयत्येव । श्रपिशब्दात्‌ साकाद्‌ वा वक्त इति 
ज्ञेयम्‌ १०। तथा-(ञ्ननिक्लण २ ओहारिए त्त)श्भीस्णे अमीद्ण 
अवधारयिता शङ्कतस्यप्यथेस्य निःशङ्कितस्यव-एवमेवायमि- 
त्येवं वक्ता । अथ वा-अवहा रयिता परम॒गनामपहारकारी यथा 
तथा.द। सादिकम(व पर प्रति तथा नणति दासश्चोरस्त्वमित्या- 
दि ११९। तथा-( णवाइईं इत्यादि ) नवानामनुत्पन्ननामधिकर- 
णानां कलहानामुत्पादयिता, तांश्चात्पादयन्‌ अत्मानं परं चाऽ- 
खमाधो याजयति | यथा- 

“ वादा भेदो श्रयसो, हाणी दं सणचरित्तणाणाणं | 

साहुपदोसो संला-रवद्धणे साध्रिकरणस्स ॥ १॥ 

अतिभणिएँ अभाणिए वा, तावा भदो चरित्तजं)वाणं । 

रूवसारस ण सील, जिम्टं ति य सो चरति लोए ॥ २॥ 

अजिय समीख-ज्लएहि तवणियमवंभमइपाह । 
मा हु तयं छिज्ञहिह, बहुवत्तासागयपत्तहि ” ॥ ३॥ 


अथवा नवानि अधिकरणानि यन्त्रादीने तषाम्‌-“न वावत्त- 
कलहो विण, पढति श्रवच्लउदसरणे ही णो । जह. कावाहि वि- 
बुद्दी, तह हाणी होति चरण वि ”॥ १॥ नवोत्पादायता १२। 
( पाराणाहं ति ) पुरातनानां कलहानां क्रमितव्यवशमितानां 
मर्षितत्वेनोपशान्तानां पुनरूदी रयिता भवति १३ । तथा-( अ- 
काल सज्मायत्याद ) अकाल स्वाध्यायकारकः । तत्र 
कालः-उत्काश्षिकसूत्रस्य दशवेकाविकादिकस्य संध्याचतुष्ट्य 
त्यकत्वाउनवरत॑ भणनम्‌, कालिकस्य पुनराचाराङ्गादिक- 
स्योद्घाटापारुषी यावद्धणनम | श्रवसानयाम च दिवसस्य, 
निशायाश्चाद्ययामं च त्यक्त्वा ञ्रपरस्त्वकाल एवं । अकाल- 
स्वाध्यायकरणदूषणानि तु वृहत्कल्पच्त्तिताऽवसयानि नेह 
` विस्तरत्वाछक्तानि १४ । तथा-( ससरक्खपाणीत्यादि ) 
सरजस्कपाणिपादो-यः सचरतनादिरजोगुशेडतन दीयमानां 
भिक्रां यूह्ञाति तथा-या हि स्थरिडलादौ सक्रामन्‌ न पादों 
प्रमार्ण । श्रथ वा-यस्तथाविधकारणे सचित्तादिपूथ्थव्यां 
कटपादि ना-ऽनन्त रितायामासनादि करोति स सरजस्क- 
पाणिपाद इति । स चेवं कुवन्‌ संयमे असमाधिना आ- 
त्मानं संयाजयति ६५ । तथा-( खद्दकरो त्ति ) शब्दकरः 
सत्त्र प्रहरमात्रादृद्धे रात्रो मटता शब्देनोल्लापस्वाध्याया- 
दिकारको गृहस्थभाषाभाषको वा वेरात्रिक वा कालग्रह- 


| 








णं कुवन्‌ महता शब्दनोद्वपति; दोषाश्रेहात्तराध्ययनवृत्त- 
रवसंयाः १६ | तथा-( भेदकरे नत्ति) यन कृतन गच्छ्रस्य 
न्नदो जनवति तत्तदातिषएत ( भंभकरे त्ति ) तत्कराति यन 
गणस्य मनोःखमुत्पद्यत, तद्धाघत वा १७ । तथा-(कलटद- 
करे त्ति) श्राक्रोशादिना यन कलहो भवति तत्करोति; स चेव 
गुणयुक्तो हि असमाधिस्थान भवति इति वाक्यशेषः ६० । 
तथा-{ सृरप्पमाणनोा ) सूरप्रमाणनाजी दर्यादयादस्तसम - 
य यावदशनपानाद्यच्यवहारी; लच्चितकाब्न स्वाध्यायाद न क- 
राति, प्रतिप्ररिता रुष्यति, अ्रजीर्ण च बह्दाहारघ्समाधि:ः संजाय- 
त इति दोषः १९४ । तथा-( एसणासमिए असमिए यावि 
भवति त्ति ) एषणायां समितश्चापि संयुक्त ऽपि ननिषरणां परि- 
दरति, श्रतिप्रिरितश्चासरौ साधुभिः सह कलहायते | अनेषणी- 
यमां परिहरन्‌ जावापरांध वत्तेत | एवं चात्मपरयारस- 
माश्रिकरणादसमाधिस्थानमिदं विररातितममिति २०। ( एव 
खलल्‍्वित्यादे ) एघमित्यनन्तरोक्तेन विधिना, खलुवाक्‍्या- 
लड़कृतों । शषं व्याख्याताथम | (इति वमि त्ति) इति परिसमा- 
पावेबमर्था वा। एतानि अखमाधिस्थानानि अनेन वा प्रकारेण 
बवीमीति गणधरादिगुरूपदशतो, नतु स्वोत्प्रक्षयत्युक्तो5नुगम ८ 
नयप्रस्तारस्त्वन्यतो 5वसेयः । दृशा० १ अ० । स० । आ० 
च्चू । आब०॥ 
असमाहमरण-असमा।|धमरण-न० | बालमरण, श्रतु० । 
असमाधिमरण दोषाः- 
जे प्ण अट्ठमइंया, पपलियसन्ना य वक॒भावा य । 
असमादिणा मरति उ,न हु ते आराहगा भणिया |।००॥ 
ये पुनर्जाबाः,अछीो मदस्थानानि येषां त मादि काः। 'अक्तमई- 
श्रा' इति पाठे आते आत्तध्याने मतियषां ते आत्तेमतिकाः स्वा- 
थ इककूप्रत्ययः, प्रचलिता विषयकषायादिभिः सन्मागोत्प- 
रिप्रश्नष्टा संज्ञा बुद्धिर्यंषां ते प्रचबितसं्ञाः | प्रगितसज्ञा वा, 
चः समुचये; वञ्च्यते संत्रस्यत आत्मा परो वाएेदिकपारत्रिक- 
लाज्नाद्येन स वक्रः, कुटिलो वा मावो येषां त तथा.यत एवंवि- 
धाडातपवाऽसमाशछना चित्तास्वास्थ्यरूपेण्‌ भ्रियन्त | नह नैव, 
इरोवार्थ,ते श्राराध्रका डत्तमार्थलाघका मवन्तं) त्यर्थ:। आतु०। 
असमाहिमरणज्काण-असमाषिमरणध्यान-न०। 'असमाधिना 
एप भ्रियत।म्‌'इति चन्तनमसमाधिभरणध्यानम्‌ | स्कन्द काचाय 
प्रतिक्रषयं प्रथमं,यन्त्र पी लबतो भव्यपालकस्यव दुध्यान,आतु०। 
समाह्य-अममाहित-० । अशोभन वौनन्सदष् च। 
सूत्र० १ श्र रे अ० १ ल०। सत्साधुप्रद्रषित्वात्‌ शुभाध्यवसा- 
यरदित, सूत्र० १ श्र० ३ अ० दे उ० | माकमागख्याद्‌ भावस- 
माथरखंचुततया दूरेण वतमाने, स्तत्र० ट श्रु० ११ अ०। 
असमिक्खियकारे ( ए )-असमीकितका रिन-त्रि० । अना- 
ब्ोचितकारिणि, दश० ६ अ० | 
असमिक्खियप्पक्षावि ( ण्‌ )-असमी क्षितप्रत्नापिन-पुं९ । 
अपयोब्बोचितानथकवादिनि, प्ररनण २ आश्र० द्वार । “* अएू- 
दितं पुव्वावरं इहपरलोगगुणदोसं वा जो सहसरा भणइ, सो 
असमिक्खियप्पलावी ” । नि० चू0 ८ ल० । ( ` चंचल ' शब्दे 
एतत्स्वरूप वद्धयते ) 
असमिक्खियज्ञासि( ण )-असमीक्षितभाषिन्‌-पुं+ । अपय्या- 
लोचितवक्तरि, प्रश्न० २ आाश्रन द्वार । 


~ 
- 


(८४७ ) 


समिय 


असमिय-असमित-पु> ! समितिषु प्रमत्ते, पञ्चा० १६ दिब० । | 
श्यादिषु स्ामेतषु अलुपयुक्ते, कर्प & ० । “एसो सांमओ | 
भखिश्रा, मश्यो पुण असांमआओ इना होर । सो काइयभोामादी, 
एक्कक नवरि पडिज्ेह ॥१॥ मचे तिज तन्नि पहे, वेति (कमनत्थं 
निविद्वाहो । ” झाष० ४ ० | | 
असम्यचू-जि८ 
असमभियं ति मष्पमाणस्स एगदा सामेया होइ, रूमियं 
ति मष्ममाएस्स एगदा असामिया हाई । 
कस्य चिन्मिथ्यात्वलरखानाविदधस्य-कथ पौद्वलिकः शब्दः १, 
इत्यादिकमसरयानेति मन्यमानचस्येकदेति मिथ्यात्वपरिमाणूप- 
शामतया शङ्क विचिकिल्सा $ ऽद्य नावे गुवाद्यपदे शतः सम्यगिति 
भवति । आचा० १ हुए ७ अए ५उ०॥ 
असमो य-अममवहत-त्र° । दण्डादुपरते, अकृतसमुद्घाते 
च । ज्ञ० १५०३ उ०। 
छसम्पत्त- सम्यक्त्व -न० । दशेनादुदधेगे, आवण ४ अ्र०। 


असम्मत्तपरीसह-असम्यक्त्व पर पह-पुं०।असम्यक्त्वसहनका- 
रिणि,सर्वपापस्थानेभ्यो विरतः प्रकृष्टतपो 5नुष्ठायी निस्स ङ्श्चाद, 
तथाअंपि घर्माघधमोत्मदेवनारकादिजावं नेक्ते,ञ्रतो मषा स परस्तमत- 
दिति असम्यक्त्वपरीषढ:। तत्रेवमाल्लोच्यते - धमाघमाँ पुएयपाप ब- 
क्णो यदि कमे रूपो पुर ्ात्मको,ततस्तयोः कायद शेनाद जुमानस- 
माधिगम्यत्वम । अथ कमाक्रोधादिको धमौध्रमौ,ततः स्वानुनव- 
त्वादात्मपरणामरूपत्वात्प्रत्यक््‌ वरोध्रः। देवास्त्वत्यन्तसखा सक्क- 
त्वान्मन॒ुष्यज्ञोकेच कायोज़ावादमनुष्यभावाश्च न दशेनगोचरमा- 
यान्ति। नारकास्तु तीत्वेदनातोः पूवेरूतकमद यनि गड़बन्धनव- 
शं; कतत्वादस्वतन्ःः कथमायान्तीत्यवमालाचयतोऽसम्यक्त्वप- 
रीषहजया मवति | वर ४ आ० । 


अमयं-अस्वयम्‌-अव्य ० । परत इत्य्थ, ज़ञ० ६ शण ३२ छ० | 





| अस ड्वरते, आया० । 





घ्प्रस रण-अदशरणा-जि० । अत्राण, स्था० ४ ठा० १ उ०। | 


स्वार्थप्रापकवर्जिते , प्ररन० १ श्राश्र° द्वार । शरणम-- 
नाम्बमाने, आचा०। शरणं गद ,बात्र दारणमस्तीति श्रशरणः। 
संयमे, “ सोग अदक्‍्खू पताई साउला३ गच्छति णायपुत्ते 
असरणाप ” अ्चा० ट श्रु० 0 अ० १ उ०। 
अझसरएभावणा-अशर एज्चावना-स््री ० । श्रात्मना 5शरणत्व- 

पयोलोचनायाम, प्रच० | स्रा च अशरणभावना- 

^“ पितुमीतुश्रातुस्तनवद यितादेश्च पुरतः, 

श्रभूताऽ श्रिव्याधिवजनिगाडताः कर्मचरटेः । 

रटन्तः किप्यन्त यममुखगृद्ान्तस्तनुभरता, 

हहा ! कष्ट लाकः शरणरदितः व्यस्यति कथम्‌ ? ॥ १ ॥ 

ये जानन्ति विचित्रशाद्विसखरं य मचतन्रक्रिया- | 

प्रावीणय प्रथयन्तिये च दधति ज्योतिःकलाकोशलम । 

तवि प्रेतपतेरमुष्य सकलतगेलोक्यविष्व॑सन- 

व्यग्रस्य प्रतिकारकर्मणि न हैं प्रागब्भ्यमाबिज्ञति ॥ २॥ 

नानाशस्मपरिश्रमाद्धटमटैरावशिताः सर्वतो, 

गत्युदाममदान्घासिन्धुरशतैः कनाप्वगम्याः कचित्‌ । 

शक्रश्रीपतिचक्रिणा ऽपि सहसा कीनारदासैचला- 


अपमघानराजन्द्रः । 





दाकृुष्टा यमवेश्म यान्ति दृद द्वा ! निखाता श्राणिनाम्‌ ॥३॥ | 
उदइण्म ननु दणएपसत्घुरगिरि पृथ्वी पृथुच्छत्रसात्‌ , | 


है हि असव्वय 


ये कतुं प्रजविष्णवः कृशमपि क्वेशं बिनैवात्मनः। 
निःसामान्यबल्नप्रपञश्चचतुरास्तीरथेकरास्त 5प्यहो !, 
नेबाशेषजनेघघस्मरम पाक कृतान्तं कमा: ॥ ४॥ 
कलजमित्रपुञादि-स्ह प्रह निवृत्तये । 
इति झुद्धमतिः कुयो -द्‌ शरणएयत्वभावनाम्‌ "` ॥५॥ प्रव० ६द्वा०॥ 
अशरणभावना चैवम्‌- 
« इन्द्रोपेन्डाद यो ऽप्यत, यन्सृत्योयोन्ति गोचरम्‌ । 
श्रह। ! तदन्तकातङ्क, कः शरण्यः शरीरिणाम्‌ ? ` ॥ १४ 
शरणे साधु: शरण्यः । तथा- 
“ पितुमातुः स्वसुभ्रोतु-स्तनयानां च पश्यताम्‌ । 
अत्राणो नीयते जन्तुः, कमेभियंमसझान ॥ २॥ 
शे! चन्ति स्वजनान°न्त, नीयमानान्‌ स्वकमज्निः । 
नेष्यमाणं न शोचन्ति, नात्मानं सूढबुछयः ॥ ३ ॥ 
संसार ऽःखद्‌ादाभ्नि-ज्वलद्‌ज्वाक्ञाकरा।लित। 
वने म्ुगाभकस्पेव, शरणं नास्ति दादिनः"' ॥७॥ घ०३ अधि० 
असरणाएप्पेहा-अक्षर णान्नुपरङ्ञा-ख्मी० । जन्मजरामरणम- 
येरभिद्रते व्याधिवेदनाग्रस्ते जिनवरवचनादन्यन्नास्ति शरणं 
कचिज्ञाके इत्यनमशरणस्य ( श्रत्राणस्य ) अनुप्रेक्कायाम्‌ , स्था० 
४ उा० १ उ<। 





| अस रिस-असहृश-जि०। विसदृश, “श्रसरिसज्णचघ्वावा न- 


हु सद्ियव्वा” आव० ४ अ० । 

असरिसवेगग्गह ण-असदृशवे गग्रहण-न० । आयांदे रनायोदि- 
नपथ्यकरण, पं० च० 8 द्वार । 

असरीर-अशरः।र-चि०। अविद्यमानशरी रोष्शरी रः श्रोदा- 
रिक्रादिपञ्वविधशरीरर हित, आ० म० छवि०। सिरे, “सरीरा 
जीवघणा दंसणनाणोवउऊत्ता” औ० । स्था०। 

असरीरपमिवद्ध-अशरी रप्रतिवद्धू-जि० त्यक्तसवैशर। रे, भ० 
१८ शा0 २ ल०। 

असदाहा-अश्ताघा-सख्ली° ० । अकीर्तिसाधने असाधुवाद्रे, 
ग० ३ अधि०। 

असलिक्षप्पलाव-अस लिलझ्जाव>पुं० । श्रजदप्ड्ावे, अव वि- 
ना रल्लारत्यथः। त० । 

अस लिदप्पवाट-्रसन्निन्नपवाट्‌-पु० । मजलय्रवादे, तं०। 

शअसव्रणया-त्रश्रवण ता-ख्ी ° । अनाकणन, “ हमस्स धम्मस्स 
श्रसवणयाप घ० ३ अधि० । 

असब्वलहुज्भा-असद व्ययाज्फन-न० । पुरुषा थाउु पयागा[ ब- 
तविनियागत्याग, न सद्व्ययोउसदूव्यस्तत्र धनोज्कमम । 
द्वा०0 १२ द्वा० | 

असब्वग्ध-असवेप्न-न०। न विद्यते सर्वप्ने बत्र तद्सवेघ्नम । के- 
वलकऊक्लानावरणकेवद्चद्शनावरणरदढ्िते आवरण, पं०स्र०७ द्वार । 

असच्वाणु- असवक्क-त्रि० | छुझस्थे ्र्वाग्दाशंनि, “ सङा 
साविति द्यतत, तत्काले5पि बुभुत्सुभिः | तज्कानशयविक्लाल- 
रहितगस्यत कथम्‌ ?” ॥ १ ॥ सूत्र ० १ श्रु० १ अ०२ ङ०। 

असव्वदारिसि( ए )-असवद शिन. त्रि । चमस, द्वा० शरेद्वा० 

असव्वय-असदवत्‌-न० । असत्य, “मिच्छ त्ति वा, वितद क्षि 





| 
| 


( ८४५ ) 


असव्वय 


ध्प्रभिधानराजन्द्र: । 


असाहुदिद्ठि 





वा, श्रसच्च ति वा, असव्वयं ति वा, अ्रकरणीयं ति वा एगट्टा ” 
आ० च्यू० १ आ०। 

असन्वास् ( फ )-श्रसवाशन-त्र० । अब्पन्नाजान, व्य० 
१ उ०। 

अरसह-असह-त्रि०। श्रसमथ, व्य० १ छ० | जी त०। 
्सहाय-श्रसहाय-ति> । एकाकिनि, बु० ४ उ० । आ० म०। 
अविद्यमानसहाये,यः कुतीर्थिकप्रेरितोऽपि सम्यक्त्वादा चलनं 
श्रति परसाहाय्यमनपक्नमाणस्तास्मन्‌, द शा०१० अ०। श्र ५। 

असाटिज-असाह।(य्य-तरि° । न बिद्यते सादाय्योऽस्य । साहा- 
स्यमनयेक्माण, उपा० १ श्र ० ( ‹ श्राणंद्‌ ' शब्दे द्वितीयनाग 
११० पृष्ठ ऽस्य सुत्रं वदयत ) 

सह) ण-अस्वाधीन--ि०। श्रस्ववश, “असहीणेहि सारही- 
चाउरंगेहि” | दश० 0 आ०। 

असहु-असह-त्ि० । चरणकरणे श्रशक्ते, पं० भा० | खुकुमारे 
राजपुत्रादौ प्रतजिते, स्था० ३ ठा० ३ ड०। असमर्थ, ओघ० । 
गान, नि० चू० १ उ०।_ 
असहिष्शु-त्रि० । राजादेदी किते सुकुमारपादे, 

असहुवरग--असढवगे-५० । असमर्थ राजपुत्रादों, घ० १ अ- 
धि० । प० चू०। 

अप्टुज्ज-असाहाय्य पु०। आावद्यमान साहाय्य परसाहायक- 
मत्यन्तसमर्थत्वाद यषां तेऽसादाय्याः। आपद्यपि दे वादिसाहा- 
य्यकानपेक्केषु स्वय कृत कम स्वयमेव भोक्तव्यामत्यदी नमनोवू- 
तत्तिषु, भ० १ श० ५उ० । ये पाखणिमाभिः प्रारब्धाः सम्य- 
कत्वादू विचलनं प्रति, किन्तु न परखाहायिकमपेक्षन्ते स्वयमव 
वत्प्रतीघातसरमथैत्वाज्िनशासनात्यन्तनावितत्वात्‌ तेषु तथा- 
विधषु श्रावकेषु, भ० २ श० ५ उ० | 

असागा।।रेय--असागा[न्‍रे क -अ०। सागारिकसंपातराइते प्रदे शा- 
दौ, व्य० ३ उ० । गरदस्थनादश्यमाने, नि० चू १ ख० । 

साधा ( हा ) रण--असाधारण--ति० । श्रनन्यसदङे, दशे०। 
उपादानहेतो, अन० २ अधि० | 

असाधारणाएंगंतिय-असाधा र णानैकान्तिक-पुं०। नित्यः श- 
ब्दः, श्रावणत्वात्‌ इत्यादिसपकृविपक्षव्यावृत्तत्वन संशयजनके 
हत्वानास, रत्ना० ६ परि० । 

असाय ( त )-असात-न०। न०त०। दुःख, सन्र०श्ु०९्‌ श्र 
१५ उ० | असुखे, श्राचा० १ श्रू० २अ० ३ उ० | ्था० । श्रसात- 
वेद्यक्मणि-सविपाकज़,्राचा० १ श्रु०४श्र० ६उ०। मनःप्रतिकूते 
खमस, श्रचा०१ श्रु०४ च्र०२ स०। श्र्रत्युत्पादक, अनु०। श्रसा- 
तवेदनीयकमादये, पञ्च० १ आश्र० द्वार | "“उच्विहेः आसाए पप्म- 
क्त।त जहा-साधद्यिअसाए० जाव नोइंदियअसाए'! | स्था०६ 
ठा०। श्रसातवद नीये कमेणि,उत्त ० ३३ अ० | असाताख्यवदनी ये 
चदनीयकमन्नेद्प्रभवायाम॒ ( प्रश्ष० १ आश्र० द्वार ) छुःस्तररूपा- 
यां वदनायाम, स्त्री० । प्रज्ञा० ३७ पद्‌ । 

असायज्जण-अस्वादन-न० । अनछुमनने, व्य० ५ उ०। 

असा ( स्सा ) यंग-आख्ायन-पुं०। अश्वर्षिसन्ताने, जं० ७ 
चक्क० । 

असायबडुल्म-असातबहुद्च-त्रि० | छःखभ्रचुर, संथा०। “ज्ञो 

९२ 


बृ० ३ उ०। 








असायबइला मणुस्सा । दश०१ च्यू0। (पतच्च तृतीय स्थानम्‌ 
श्रद्रादसट्ाणः शब्द्‌ऽ्रव भाग २४६ पृष्ठ व्याख्यातम्‌ ) 

असाय (या ) बयाएणज्ज-असातवदनाय-न० | असाते छः- 
खं, तद्॒ पेण यद्‌ वेद्यते, तदसातवद्नीयम्‌ | कम०६ कम० । प० 
सं०। प्रज्ञा०। दी घत्व प्राङृतत्वात्‌ । स० ३७ सम० । बदनीयक- 
मंभद, स्था० 9 ठा०। 

असार-असार-त्रि० । साररदिते त० । “ उग्गमुप्पायणाखुद्ध, 
एसगणादोसवज्िय । साहारणं श्रयाणंतों, साह होइ असार- 
श्रो ' ॥१॥ श्राघ०। 

असारंभ-असारम्भ-पु० । प्राणिवधार्थमसंकब्पे, “ 
श्रसारंभ पप्तत्त तं जहा-पृढविकाद्यअसारने° जाव अजी- 
चकाश्यअसारभे ! ” स्था० ७ ठा०। 

असावगपालग्ग-अश्रावकप्रायोग्य-ति० न० त०। श्रावकाजु- 
चित, ध्र २ अधि० | 

असावज्ज-असावद्य-त्रि० । श्रपपे, “ असावज्ञमककसं ” 


सत्तविद 


ददा० ७ श्र०। “ श्रो जिणेदि अ्सावजा, वित्ती साहुण देसि- 
या'। दश० ५ अ०। चौयोदि गर्दितक्रमानालम्बने प्रशस्तमन।वि- 
नयनेद, स्था० ७ ठा० । 
असासय-अशायश्वत-त्रि० | तेन तेन रूपेणोद्‌ कधारावच्छश्वद्‌ 
भवतीति शाश्वतं, ततोाऽन्यदशाश्वतम्‌ | आचा० १ श्रु० ४ अ० 
२ उ०। अशश्वद्धवनस्वज्नाव, रा० । प्रतिक्षणं विशरण, प्रश्न०७ 
आश्र०द्वार | कण कण प्रति विनश्वर,त०। अज्म भ०। आचा ०। 
अपराउपरपयायप्रापिते, स्था०१० ठा०! उत्त० । स्वप्नन्द़जाल- 
सटश आनत्ये, सूत्र० १ श्र १ अ०३ उ0। ससाराण, स्था०२ 
ठा०१ उ०। “ अशाश्वतानि स्थानानि, सवोणिदिवि चह च । 
देवासरमनष्याणा-म्ुछझयश्थ सखाने च 7 ॥ १॥ सूत्र० १ श्रु० < 
अ०।जन्ममरणादिसहितत्वात्‌ संसारिणि, स्या० ४ ठा०0 ४ उ०। 
(ज्ावप्राधान्येन तु) विनाशे, प्रश्च० ३े आशभ्र० द्वार । अविद्यमान 
शाश्चतमस्मिन्नित्यशाश्वतः संसारः । श्रशाश्वतं हि सकल- 
मिह राज्यादि । तथा दारिलवाचकः- 
« चञ्च राज्येश्वथे धनकनकसारः परिजनो, 
नृपत्वाद्‌ यघ्भ्यं चलममरसौख्यं च विपुलम्‌ । 
चल रूपारोग्यं चलमिह चलं जीवितमिद्‌, 
जने दृष्टो यो तै जनयति खुखं सोऽपि हि चलः” ॥१॥उत्त०८श्र०। 
असाहीण--अस्वाधीन-त्रि० । परायत्ते, आचा० १ शु० २ 
अ० श्ख0। | 
असाहु--असाधु-जिण् । श्मङ्गले. बु० १ छ०। अशोभने,सूत्र० १ 
श्र० ५ ० २ छउ०। श्रसदृचत्त, सृत्र० २ श्र०0 ४ अ०। अनथा- 
दयहेता, सूत्र० १ श्रु०ण १ अ० २ स०। निवाणसाधकयागाप - 
त्तया ( दश० ७ श्र० ) श्राज्ीविकाद्‌। कुदशानान, न०३ वशी । 
श्रसखयते, स्था०७ ठा० | षम्जीवनिकायवध्राभनच्त्त ओदाश- 
कादिनोजनि श्रब्रह्मचारिणि, स्था० १० ठउ०। अविशिष्टकम- 
कारिणि, स॒त्र० १ शु० १२ त्र०। 
असाहुकम्प-असाधृकमेन-न° । ऋूरकमाण, सत्र° ६ चर ५ 
अ० १ चण । जन्मान्तररृताऽडुभावष्ठान, सूत्र० १० ५ 
अ० २ ल०। 
असाहुदिफि-असाघुद्याष्टि--3० । परतीधथिकद छ्लोी, व्य० ४ उ०। 


( 0७६ ) 


असादुधम्म 


असाहुधम्म--असाघृधमे-प१० । अस्तुदान्स्नानतपणाद्के अ- 
स्यत चमे, सृत्र० १ श्चऽ १४ ऽ । 
असाहुया-असाघुता-ख्ली ० । कू गतिगमनादिकरूपायाम्‌, सूत्र ० 
१ श्र० ४ अ> २ उर | इाहस्वभावतायाम्‌, तण ३ आ०। 
मारय अमाधुगत्‌- यम) असाधुमदात यत्प्रक्त णु स्रकु ट भ- 
जह्रा।इयुक तास्मन्‌ , अलाघुना तुल्य चतन, उत्त ० ३े अ0०। 
अझतसि--असि-पु० | खङद्ध,उपा० २ झ०। नि०चू० । ज्ी० । रा०। 
। विपा०। स०। ओ०। “असिभोग्गरसत्तिकुत इत्था ''। असिमु 
दूगरशाक्तेकुन्ता हस्ते यषां ते आसिमुद्गरशक्तिकुन्तहस्ताः । 
प्रहरणात्‌  ॥३।१।१५७॥ इति खप्तम्यन्तस्य पातिकः परानिपा 
तः। ज।* रे प्रात | अस्युपलाङेत सेवकपुरुष, “ झाखसिमषीकृषी 
बारिज्यवर्जिता: ” तत्रासिने प्रलत्तिताः सेवकाः पुरुषाः अस्प॑- 
यमा:,मध्युपञ्ा केता लखनज। विनः मषयः,कृषिरिति-कृषिकर्मों 
पजीविनः, वाणिज्यमिति-त्रणिग्जनोचितवाणिज्य कल्लो पञजी - 
बिनः। त । असिना यो देवो नारकान्‌ छिनत्ति सोएलिरव । 
परमाधार्मिकनिकाय, भ० ३ श० ६ उ० । 
हत्ये पाए उरू, वाहु सिरा पाय अंगमगाणि । 
डिंदेति पगामं तु, असि णेरऽए निरयपाला ॥ ७0 ॥ 
( हत्वेत्यांदि ) असिनासमानो नरकपाला अश्युभकर्मोदयव- 
तिना नारकानेव कद्थयन्ति ! तद्यया-इस्तपादास्वाइुशिरः- 
पाश्वादन्यङ्खप्रत्यङ्गाने छिन्दार्त प्रकाममत्यर्थ खणरूयन्ति, तु- 
शब्दो$पर दु-स््रोत्पादनविशेषणार्थ ति ॥ सूत्र० १ श्र ५ अ० १ 
उ०। वाराणस्यां सारदनदे, ती० रेप कल्प० । 
असिकुंक तित्य-अ सिकुए त] य-न> । स्वनामख्याते मथुरास्थे 
तीथ, ता० ०४ कल्प० । 


अमिक्खग--अशिक्षक--जि० । चिरग्र्रजित, दश० १ अ्र०। 

असिखुरधार-असिद्चु रघार -पुं०। च्चुरस्येव धार यस्य अखेः। 
आतच्चछुदकं खड़े, उपा० २ अ०। 

असिख रमग-असिखेटक-न० । श्रसिना सह फञ्चके, प्रश्न० 
१ आश्र० द्वार । 


अप्तिचम्मपाय-असिचर्मपात्र-न० स्फुरके, भ० “अखिचम्म- 
पायं गढ़ाय' | असिचस्मंपात्र स्फुरकः | अथवा ग्रस खड़:, 
चमपात्र चस्फुरकः, ख्ड्भ कराकर वा अ्रसिकम्मफातरं, तद्‌ ग्र- 
दीत्वा | असिचम्मपायहत्य किल्वगएणं अप्पाणरं ति । श्रसि- 
चम्मपात्र हस्ते यस्यस्र तथा, कृत्यं संघादिप्रयोजनं गतः 
अआश्रितः छृत्यगतः, वतः कर्म धारयः, अतस्तेन आत्मना । अथ- 
घा-असिचमपात्रे कृत्वा हस्त छतं यनासौ अलिचमपात्रहस्त- 
कुत्वाकृतः, तन । प्राङ्तत्वाच्चैव समासः। श्रथवा-असिचमेपात्र- 
स्य इस्तरृत्य हस्तकरण गतः प्राप्नो यः सर तथा, तन । भ० ३ 
श० ७ उ०। 

असिद्ध-अशिष्ट-त्रि० | अनाख्याते, नि० चू० २ उ०। अक- 
थिते, बृ० २ 50 | आ० म०। 

खअसिणाएण-अस्नान-जि० । अविद्यमानब्लाने, पंचा० १० बिे- 
ख० । “ असिणाणवियडमोई ” श्रस्नानोऽराज्रिभोजी चेत्यथः। 
छुपा० १ अ० | आचा० | 

“ तम्दा तेण सिणायंति, सीएण उासिणुण वा । 


अन्निधानराजन्द्रः ] 


। सिर 


ज्ावज्ञीवं वय घोरं, अस्लिणाणमहिघिया ”॥ ६३॥ 
दश० ६ अण० | घ०। ३ 
असित्य-असिक्य-न० । सिकथवर्जित पानकाहारे, पञ्चा० 
४ विब०। 








असिझछ-असिझछ-पुं०। संसारिणि. नं० | जी ०। स्था० । सृत्र०। 
हेत्वाभासन्नेदे, रत्ना२ । 
तत्रा सिझमजिदर्धात- 
यस्यान्ययाऽनुपपात्तः प्रमाणन न प्रतीयते सो-ऽसिख्ः 
॥ ४० ॥ 
श्रन्यथ।ऽचुपपत्तर्विपर)ताया श्रनिश्ितायाश्च विरुद्धानेकान्ति- 
कत्वन की त्तेयिष्यमाणत्वादिद इ तुस्रूपा प्रतं। तिद्धारेकेवान्य - 
थाऽनुपपच्यप्रतीतिरवरशिष्रा व्या; हे तुस्वरूपा प्रतीतिश्वेयम- 
ज्ञानात्‌, सन्देहाद्‌, विपययादू वा विज्ञेया ॥ ४८॥ 
अथामु मदता द्ङयन्ति- 
स द्विविध लभयासिखो-ऽन्यतरासिखूअ ॥ ४६ ॥ 
रुभयस्य वादिप्रतिवादिसमुदायस्यासिखूः; श्नन्यतरस्य चादि- 
नः प्रतिवादिना वाउसिद्ध: ॥ ४९ ॥ 
तत्राद्यन्नदं वदन्ति 
लजनयापिखो यथा-परिणामी रब्दश्राज्ुपत्रात्‌ ॥००॥ 
चज्ुषा गृह्यत हाते चाच्चुषः,तस्य भावश्चाककुषत्वं, तस्मात्‌ । 
श्रयं च वादिध्रतिवादिनारुभयाोरप्यसिरः, श्रावणत्वाच्- 
ब्द्स्य ॥ ० ॥ 
द्वितोय मदं वदन्ति 
अन्यतरासिख्ो यथा-अचतनास्तरबो, विज्ञानन्छियायु- 
निरोधन्चक्णमरणरटि तत्वात्‌ ॥ ०१ ॥ 
ताथागता हि तरूणामचैतन्यं साधयन्‌ क्ङ्नेन्द्रियायुर्नि- 
रोधलन्नणमरणरहितत्वादिति हेतूपन्यासं कृतवान्‌ । स च 
जनानां तरुदैतन्यचादिनामासिद्धः । तदागमे दुमप्वपि विङ्ने- 
न्छियायुष्रां प्रमाणतः भ्रतिष्ठितत्वात्‌ | इदं च प्रतिवाद्यसिख्बये- 
चयादाहरणम । वाद्यस्विद्धयपेक्तया तु-अचेतनाः स्रखरादयः, उ- 
त्पक्षिमच्त्वादिति । अत्र हि वादिनः साडन्ण्यस्यात्पाशिमत्त्वमप्र 
सिद्धम; तेनाकिभोवमात्रस्येव सत्रेत्र स्वीकृतत्वात्‌ । 
नन्वित्थमसिरू प्रकार प्रकाशन परैश्चक्रे-स्वरूपेणा सिद्धः, स्वरू- 
पंवाउसिद्ध यस्य स्रोऽय स्वरूपासिद्धः, यथा-अनित्यः शब्दः, 
चाक्षुघ्रत्वादिति। ननु चाक्कुषत्वे रूपादावस्ति, तनास्य व्याधिक- 
रणास्िद्धत्वे युक्तम | न | रूपाद्यधिकरणत्वेनाप्रतिपादितत्वात्‌ । 
दाब्दधरार्मीण चोपादिष्टं ऋक्रुषत्वं न स्वरूपता ऽस्तीति स्वरूपा 
सिरूम । विरुषूमधिकरण॒ यस्य, स॒ चासावसिरूशअ्ति व्यधि- 
करणासिद्धः; यथा-अनित्यः शब्दः, एटस्य कृतकत्वादिति | 
ननु शाब्दे पि छतकत्वमस्ति, सत्यं, न तु तथा प्रतिपादितम्‌ । 
नचान्यत्र प्रतिषादितमन्यत्र सि भवति । मीमांसकस्य वा 
कुवेतो व्यधिकरणासिद्धम्‌ । २। विशेष्यमसिर यस्यासौ विशे- 
प्यासिझः; यथा-अनित्यः शब्दः, सामान्यदच्व सति चाकुषत्वा- 
त्‌ । ३। विङप्रणासिद्धः; यथा-श्रनित्यः शब्दः, चाक्कुषत्व सति 
सामान्यवात्‌ ।४५। पकरैकदेशासिद्ध पर्यायः पकभागऽक्िद्धता- 
त भागासिरः; यथा-आनित्यः शब्दः, प्रयत्नानन्तर यकत्वात्‌ । 
नु च वाद्यादिसमुत्थशब्दानामपी ्वर्रयत्नपृकेकत्वात्‌ कथ 
भागासिख्त्वम १ नेतत्‌। ्रयलस्य ती व्रमन्दादि नावानन्तरं श- 





(5४७ ) 


रासि 


उानिधानराजेन्डः । 


च्प्रसिख 





ब्दस्य तथाभावो हि प्रयत्नानन्तरीयकःस्वं विवक्तितम | नचेश्व- 
रप्रयत्नस्य तीव्रादेभावोऽस्ति, नित्यत्वात्‌ । श्रनभ्युपगतश्वरं 
प्रति वा जागासद्धत्वम्‌ ।५। श्राश्रयासिद्धः; यथा-अस्ति प्रधा- 
न, विश्वस्य परिणामिकारणत्वात्‌ । ६। आश्रयेकदेशासिझः; 
यथा-नित्याः प्रधानपुरुषश्वराः, अक्ततकत्वात । श्रत्र जनस्य 
पुरुषः सिष्ठो, न प्रधरानेभ्वरो । ७ | सन्दिग्धाअयासिद्धः; यथा- 
गोत्वन संदिह्यमाने गवय श्रारणयकोऽय गोः, जनद शनात्पन्न- 
आसत्वात्‌- ।0। सदिग्धराश्रयेकदे रासः ; यथा-गोत्यन संदि- 
ह्यमाने गवये गवि च आरण्यकावेती गावो, जनद शानोत्पन्नत्रा- 
सत्वात्‌ । ८४। आश्रयसदिग्धवृत्यासिछझः; यथा-आश्रयदेत्वोः 
स्वरूपनिश्चय आश्रये देतुचृत्ति संशये मयूरवानय प्रदशः, के- 
कयितोपेतत्वात्‌ । १० | आश्रयकदश संदिग्धवरच्याक्तद्धः; यथा- 
आश्रयहेत्वोः स्वरूपनिश्चय सत्यवाऽऽश्रथेकद से देतुच्रत्तिसंशये 
मयूरवन्तःबेतो सहकारकर्णिकारों, तत एवं | १९ । व्यर्थवि- 
शेषणासिरूः; यथा-अनित्यः राब्दः, सामान्यवसे सति कृतक- 
तत्वात्‌ । १२ । व्यर्थाविशेष्यासिखूः; यथा-श्ननित्यः शब्द्‌, छृत- 
कत्व सति सामान्यवचखात्‌ । १३ । सं देग्धासिः; यथा-घू- 
मवाष्पादिविवेका निश्चय कश्चिदाह -चहविमानयं प्रदे शः, धूमव- 
त्वात्‌ । १४। संदिग्ध विशेष्यासिखूः; यथा-अद्यापि रागादियु- 
क्तः कथिलः, पुरुषत्वे सत्य द्याप्यनुत्पन्नतत्तवज्ञानत्वात्‌ । ६५ । 
संदिग्धवेरोषणासिरूः; 'यथा-अद्यापि रागादियुक्तः कपिलः, 
सवदा तच्वज्ञानर हितत्वे सति पुरुषत्वाव्‌ । १६ । एकदेशा- 
सिद्धः; यथा-प्रागभावो वस्तु, विनाशात्पादधममेकत्वात्‌ । १७। 
विशषणकदेशासिद्ध यथा-तिमिरमभावस्वनावम्‌, छव्यगुण- 
कमोतिरिक्तत्वे सति कायत्वात । अन्न जनान्‌ प्रति तिमिरे छ- 
व्यातिरेकों न सिद्धः । १८ । विश्ष्येकदेश्ासिद्धः; यथा-ति- 
मिरमभावस्वभाव, का्यत्वे सति द्वव्यगुणकर्मातिरिक्तत्वात्‌ । 
। १९ । सदिभ्वरेकदेशासिद्धः; यथा-नायं पुरुषः सवेकः, रागव- 
कतृत्वोपेतत्वात्‌ | श्रब्र॒लिङ्कःदनिशित रागित्त सदेः । २० । 
सीदग्धविशेषरेकदेशाकिद्धः; यथा-नायं पुरुषः सर्वज्ञः, रा- 
गवक्तूत्वापतत्व सति पुरषत्वात्‌ । २१ । सदिग्धविशष्येकदे- 
शासिद्धः; यथा-नायं पुरूषः सवज्ञः, पुरुषत्वे सति रागवक्तू- 
त्वोपेत्वात्‌ । २२ | व्यर्थैकद्‌ शालिङः; यथा-अप्लिमानयं पर्वत- 
प्रदेशः, भरकाशधूमोपेतत्वात्‌ । २३ । व्य्थवशषरेकदे शासिद्धः; 
यथा-गुखः शब्दः, प्रमेयत्वसामान्यवच् सति बाह्मैकेन्छियग्रा- 
ह्यत्वात्‌ । अजञ्न बाह्मेकेन्छियग्राह्मस्थापि रूपत्वादि सामान्यस्य 
गुणत्वाभावाध्य भिचा रपरिहा राय सामान्यवत्वे सतीति साथ- 
कम; प्रमयत्व तु व्यधेम्‌। २४ । व्यर्थविशेष्यैकदेरासिद्धः; यथा- 
गुणः शब्दः, बाह्नैकेन्द्रियग्राह्मत्व सति प्रमेयत्वसामान्यवस्वात्‌ 
। २१५ | पवमन्ये ऽप्यकदे शासिद्धयादिद्वारण चुयांसो ऽसिङूने- 
दा; स्त्रयमभ्यृह्य वाच्याः । उदाहरणघु चतषु दूषणन्तरस्य स- 
स्भवतो ऽप्यप्ररूतत्वाद्‌ जुपद संनम्‌ । त प्त भदा भवद्धिः कथ 
नाभिादेताः१॥ 


उच्यते--प्तेषु ये हेत्वानासतां नजन्ते, ते यदोनयवाद्य- 
सित्वेन विद्यन्ते, तदोनय।सिद्ध ऽन्त्नवन्ति । यदा त्वन्य- 
तरासिरूत्वेन तद्‌ाऽन्यतराकिू इति । व्यधिकरणासिद्धस्तु 
हेत्वाभासा न भवत्यव । व्याधेकरणाद्‌ापि पित्रोब्रोह्म एया- 
पुत्र ब्राह्मण्याचुमानदरोनात्‌, नरजटादीनामापि ब्राह्मरयं क- 
स्मान्नाय साधयतीति चत ? । पक्ृध्रमो5पि पर्चतद्रव्यता; तत्र 
चित्रभावुं किमति नाजुमापयति ?, शाते समानम्‌ ; व्यनिचारा- 











च्चत, तदपि तुल्यम । तत्पित्रोब्रोहाएयं हि तकुमकम । प्व 
तर्हि प्रयोजकसम्बन्धेन सम्बन्धो देतुः कथं व्यधिकरणः ? इति 
चेत । ननु यदि स्राध्याधिगमप्रयोजकसम्बन्धानावाद्‌ वैयधि- 
करण्यसुच्यते, तदानीं स मतमेकैतदे स्माकं दोषः, किन्तु प्रमेय- 
त्वादयोऽपि व्याप्रेकरणा एव वाच्याः स्युने व्यभिचायौदयः । 
तस्मात्पक्कान्य ध्रमत्वाभिधानादेव व्याधिकरणो हत्वाभासस्त 
सम्मतः, स चागमक इति नियमं प्रत्याचदमह। अथ प्रतिभो- 
हशक्त्यान्यथाभिधान पि ब्राह्मणजन्यत्वा दिव्येव हेन्वथ प्रति- 
पद्य साध्यं प्रतिपद्यत इति चत्‌, एवं तर्हि प्रतिभाहशक्त्यैव पटस्य 
कृतकत्वादत्यभिधानऽपि परस्य कृत कल्वाद निच्यत्व दृष्टम्‌ । एवं 
डब्दस्याप तत एवं तद्‌।स्त्वनि प्रतिपत्तौ नायमपि व्याध 
करणः स्थात्‌; तस्माद्यथापात्तो हेतुस्तथैव तकमकत्वं च- 
न्तनीयम्‌ । नच यस्मात्परस्य कृतकत्व॑ तस्माचदन्यनाप्य- 
निवयेन भवितव्यमित्यस्ति व्यान्तिः । श्रतोऽसौ व्यानिचारा- 
देवागमकः । एवं काककाष्णययोदिरपि । कथं वा व्यधिकर- 
णोऽपि जलचन्छो ननश्चन्ष्स्य, कृत्तिकादयों वा शकटोद्‌- 
यस्य गमकः स्यात्‌ ?, इति नास्ति व्यभ्रिकरणो द्वेत्वाज्ञासः । 
श्राश्रयासिरूताऽदि न युक्ता । श्रस्ति स्वेझः, चन्छोपरागादि-* 
ज्ञानान्यथा-ऽनुषपत्तरित्यादेरपि गमक्त्वनिष्ययात्‌ । कथमत्र 
सवैङधर्मिणः सद्धिः ? इति चत्‌, आसिझिरपि कथमिति 
कथ्यताम्‌ ? | प्रमाणागोचरत्वादस्योति चत्‌, पव तर्हिं तवापि 
तत्सिदिः कथ स्यात्‌ ?। ननु को नाम सर्वेज्षधर्मिणमन््य घात्‌, 
यनैष पर्यनुयागः सोपयोगः स्यादिति चत्‌ ?। नेवम। प्रमाणा- 
गोचरत्वादित्यतः सवेङ्ञो घर्मी न भव तीति सिषाधयिषितत्वात्‌ । 
अन्यथदमम्बर प्रति निशिततर-तरवार्व्यापारप्रायं जवत्‌ । 
एवं च- 

“ श्माश्रयासिषूता त ऽनुमाने न चत्‌; 

साऽनुमाने मदीय तदा कि भवेत्‌ १। 

आश्रयासिझता तेऽनुमानेऽस्ति चत्‌, 

साऽज॒माने मदीय, तदा कि भवेत्‌ ?""॥ 

यदि त्वदीयानुमाननाश्रया सिद्धिरस्ति, तदा प्रकृतेउप्यसो मा 
चद; धर्मिण उभयत्रष्यकयात्‌;_अन्यस्यास्य प्रकृताचुपयो गि- 
त्वात्‌ । अथास्ति तत्रश्रयासिद्िः, तका बाधकाभावात्‌ पषा 
कथ मदीयेऽयुमन स्यादिति भावः। 

तथा च-- 

५ विकल्पाद्धमिंयः सि छः, क्रियतेऽथ निषिध्यते | 

द्विधाऽपि धर्मिणः सिद्धि -र्विंकस्पात्ते समागता ” ॥ १॥ 

इयमपि नास्मि करोमोत्यप्यनभिधयम्‌, विधिप्रातिषेधयोयुग- 
पद्धिधानस्य परतिषधस्य चासभवात्‌। यदि च वयमपि न कराषि 
तदा व्यक्तममूल्यक्रयी कथं नोपद्खाय जायस्£ःतथातायामाश्न- 
यासिरूधुङ्ावनाऽघटनात्‌ । ननु यदि विकल्पसिङऽपि धर्मिणि 
प्रमाणमन्वेषणीयम, तद्‌ा प्रमारसिङूऽपि प्रमाणान्तरमन्विष्य- 
ताम | अन्यथा तु विकब्पसिद्धे5पि पयाप्त प्रमाणान्वेषणन, अ- 
हमदहमिकया प्रमाणलक्षणपरीक्कणं परी ककाणामकत्तषीकरणीयं 
च स्यात्‌; तावन्मात्रेणेव सर्वेस्थापि सिः । तथा च चाक्ुषत्वा- 
दिरपि शब्द्‌ानित्यत्वे साध्य सम्यगहेतुरेव भवेदिति चत्‌ | तद्‌- 
ल्यल्पम्‌ । विकल्पाद्धि सत्त्वासत्त्वसाधारणं धर्मिमाच्र प्रतोयते, 
न तु तावन्मात्रेणेव तद्‌ स्तित्वस्यापि प्रतीतिरस्ति; यतोऽनुमाना- 
ऽनर्थक्यं भवेत्‌ । | अन्यथा पृथिवीधरसात्तात्कारे कृशानुमत्त्वसा- 
घनमप्यपाथक भवेत्‌| तस्याप्निमतो$न प्ििमता बा प्रद्यक्षेणैव प्रे- 


( दथ ) 


असिड 


कृणात्‌ | अग्निमत्वा ऽनग्निमत्ववेशेषशन्यस्य शेलमाज्रस्य प्रत्य- 
केण परिच्छेदाद नाउुमानानथेक्यमिति चेतः तह्यस्तित्वना- 
स्तित्वावशषश्चन्यस्य सवङ्माज्रस्य विकल्पेना+ऽकलनात्‌ क- 


झ्रजिधानराजन्द्र 


थमत्राप्यनुमानानथेक्य स्यात्‌ ?। अस्तिस्वनास्तित्वव्यलिरेकेण | 


कीरटशाी सवकुमात्रसिझिरिति चत्‌ ? 
तिरेकण काणीधरमार्जासझरिराप कीटशी ? शति वाच्यम । त्ता 


: रभिः स्वानम्निमतवव्य- | 


खीधराऽयमित्येताकनमाज्रङूप्तिरवति चत्‌, इतरत्रापि सवैश इ- | 


व्यताचन्माङ्प्षिरव सास्तु; केवलमका प्रमाणलङ्णापपन्न- 
त्वात्‌ प्रामाणकती, तदन्या तु तद्विपययद्विकद्पिकीति । नु कि- 
सनेन दुमगाऽभरणभारायमाखन विकच्यपेन प्रामाणिकः कुयो- 
दिति चत्‌ ? | तदयुक्तम्‌ । यतः प्रामाशेकोऽपि षरुतर्कीपरित- 
कंककटाशमुपोविराषसङ्खचावद्विराजिराजसभायां खरविषाण- 
मस्ति नास्ति वेति केनापि प्रसपंदपोंद्धरकन्धरेण सापेत्त प्र- 


त्याहता ऽवरय पुरूषाभिमानं। किञ्चिद्‌ श्वयादू, न तृष्णीमव पु- | 


ध्णीयात्‌ : अप्रकृतं च किमपि प्रतपन्‌ सनिकारं निस्सायत; प्र- 
कृतभाषण तु विकल्पसिरू धर्मिण वहाय कान्या गतिरास्तः। 
अश्रामाणिक वस्तुनि सूकवावद्‌कयोः कतरः श्रेयानिति स्वय- 
मेव विवेचयन्तु तार्किकाः ? इति चत्‌ | ननु भवान्‌ स्वोक्तमव 
ताचद्धिकचयतु, मूकतेव श्रयसीति च पूत्करोति निष्प्रमाणके 
चस्तुनत विकल्पसिरे धर्मिणं विधाय मूकताध्मे च विद्धा- 
तं।त्यनात्मङ्शसवरः । त स्मात्प्रामाणिकेनापि स्वाकस्तन्येव कापि 
विकल्पसिद्धि:। नच सेव सत्रत्रास्तु, छृत श्रमाणनेति वाच्यम्‌। 
तदन्तरेण नियतव्यवस्थाऽयागात्‌ । एको विकस्पयति अस्ति स- 
वङ्ः, अन्यस्तु नास्तं।ति किमत्र प्रतिपद्यताम्‌ १। प्रमाणमु-- 


द्वाञ्यवस्थापित त्वन्यतरस्मिन्‌ धर्म दृरूरोऽपि कः कि 
कुर्यात्‌ १.। प्रमाणसिद्धवनहें तु धर्मिणि स्वेझृखपुष्पादों 
विकस्पसिद्धिरपि सध॑।यसो; तार्किकच्क्रचक्रवसि-- 


नामपि तथाव्यवहारदशंनात्‌ । एवं शब्दे चाक्ुपत्वर्माप 
सिद्धदिति चत्‌ ?। सत्यम्‌ | तद्विकल्पसिद्धं वधाय यदि त- 
तास्ति प्रमाणन प्रसाधयितुं शक्यत,तदानं। मस्तु नाम तत्सि- 
द्धः; नचैवम्‌ ; तत्र प्रवत्तेमानस्य सर्वस्य देतोः प्रत्यक्तप्रति- 
किंपतपक्त्वनाककीकारा्हंत्वातः; ततः कथमरितत्वाप्रीसष्धौ 
शब्दे चाश्चुषत्वसिखिरस्तु ! | एवं च नाश्रयासिष्ो देत्वाभासः 
समस्तीति स्थितम्‌ ॥ नचैवे विश्वस्य परिणामेकारणत्वाद- 
त्यस्यापि गमकता प्राप्नोति; अस्य स्वरूपासिद्धत्वात्‌ प्रधा- 
नासिद्धौ विश्वस्य तत्परिणामित्वासिरूः। एवमाश्रयेंकदे शासि- 
द्वोउपि न देत्वामासः। तहिं प्रधानात्मानों नित्यावक्ृतकत्वा- 
दित्ययमप्यात्मनीव प्रधानेऽपि नित्यत्वं गमयत्‌ ¦ तदसत्यम्‌ । 
नित्यत्वं खल्व्राद्यन्तश्यून्यस द पत्वम्‌, श्रायन्तविरदमात्र वावि- 
चङ्रितम्‌ ? । श्राद्य 5त्यन्ताभावन व्यभिचारः, तस्याकतकस्या- 
प्यतद्रपत्वात्‌ । द्वितीय सिद्धसाध्यता; अत्यन्तामावरूपतया 
प्र्ानस्याद्यन्तराहितन्तन तदभाववादिनिरपि स्वं।कारात्‌ । 
तर्द देवदत्तवान्प्ययै वक्रवन्तो, वक॒तृत्वादित्ययं हेतुरस्तु । 
नैवम्‌ । न वान्ध्ययों वकत्रवान, श्रसच्छादित्यनन तद्वाध्रनात्‌ । 


तद सस्व च स्राध्रकश्रमाणाभावात्‌ सुधरसिद्धम्‌ ॥ सदिग्धा- 


श्रयार्सिद्धिरपि न हेतुदाषः; हे तो: साध्यना5विनाज़ाव से मवात्‌ । 
धम्यसिषिस्तु पकदोषः स्यात्‌ । साध्यश्रमविशिष्रतया प्रसिद्धा 
हि धर्मौ पक्रः प्रोच्यते, नच संदहास्पर्दीभुतस्यास्य प्रसि- 
डिरस्तीति पक्रदाषणवास्य गतत्वान्न देतादापा वाच्यः | स- 
दिग्धाश्रग्रैकद शासिद्धो चव तथव । आश्रयसंद्िग्धवृत्यासि- 





सिर 


छो5पिन साधु: यतो यदि पतक्तधमेत्व गमकत्वाङ्गसङ्गारृत 
स्यात्‌ तद्‌। स्याद्य द्‌।षः.नचेचम्‌ | तत्किमाश्चयद्स्यनिश्चयेऽपि 
केकायितान्नियतदेशाधिकरणमयूरसिष्ठिभेव्तु १ । नेवम्‌ । फे- 
कायितसात्े हि मयूरमात्रैशवाविनाभूतं निश्चितामति तदेव ग- 
मयति । देशविरषविशिषए्मयूरसिद्धो तु देशविशषविशिष्स्थे- 
वकेकायितस्याविनाभाबावसाय इति केकायितमात्रस्य तदृव्य- 
भिचारसभवाद्‌वागमकत्वम्‌ । पवमाश्रयैकदेशस(दग्धवृत्ति- 
रप्यास्लद्धो न ज़वतीति । व्यधविशषर्णावशष्यासिद्ावपि ना- 
सरू नदौ; वक्त्र कोरालमात्रत्ादचनवेयथ्य रोषस्य । एवं व्य- 
सैकदेशासिषू{दयो ऽप वाच्याः । ततः स्थितमेतद्‌ -पतेप्वासि- 
दभदषु सनवन्त उजनयासिद्धान्यतरासिखूयारन्तभेवन्ति । न- 
न्वन्यतरासिझ्ो हेत्वान्नास एव नास्ति । तथादहि-परणासिद्ध 
शत्युद्धावित यदि वादी न तत्साधक प्रमाणमाचकीत, तद्‌ प्रमा- 
णाभ।वादुमयारप्यासिद्धः। अथाचर्क्तीत, तद्‌ प्रमाणस्यापक्- 
पातित्वादुभयोरप्यसौ सिः | अ्थवा-यावदू न परं प्रति प्रमा- 
णन प्रसाध्यते तावत्ते प्रत्यसिद्ध इति चेत; गौण तद्यैसिखूत्वस्‌; 
नदि रत्नादि पदाथेस्तत्तेऽप्रतीयमानस्त(वन्तमपि कालं मु- 
ख्यतस्तदाभासः । किञ्च-श्नन्यतरासिद्धा यदा हेत्वाभास- 
स्तदा वाद निगृहीतः स्यात्‌, नच निग्रृदीतस्य पश्चादनिग्रह 
हति युक्तम,नापि हेतुसमथनं पश्चाद्‌ युक्तम; निग्रदान्तत्वाद्वाद्‌- 
स्येति । श्रत्राच्यते-यद्‌ा वादी सम्यगहतुत्वं प्रतिपद्यमानो-ऽपि 
तत्समथेनन्यायविस्मणादि नमित्तन प्रतिवादिनं प्राश्षिकान्‌ू वा 
प्रतिबोधयतु न रउाक्नात्यसिरूतामपि नाङ्मन्यत , तद्‌ा<- 
न्यतरासिरूत्वनेव निगृह्यते । तथा-स्वयमनभ्युपगतो ऽपि प- 
रस्य सिद्ध इत्येतावतेवापन्यस्तो देतुरन्यतरासिष्ये निग्र 
हाथिकरणम्‌ | यथा-साङ्ख्यस्य जेन प्रत्यचतनाः सुखादयः, 
उत्पत्ति मत्वाद्धटवादिति । नु कथ तर्हि प्रसङ्गसाधनं सूप- 
पादं स्यात्‌ ? ; तथा च प्रमाणर्प्रासररूग्यापसिकन वाक्येन पर- 
स्यानिषएत्वापादनाय प्रसञ्जनं प्रस ङ्गः। यथा-यत्सर्वयेक तन्ना-- 
नक्र वसते, यथैकः परमागुस्तथा च सामान्यमिति कथमने- 
कञ्यक्तिवतिं स्यात्‌ ?; अनकव्यक्तिवर्तित्वाभाव॑ व्यापकमन्तरण 
सर्वेधेक्यस्य व्याप्यस्याजुपपत्तेः | अन्न हि वादिनः स्याद्वादिनः 
सर्वेयेक्यमसिद्धमिति कथं धमान्तरस्यानेकव्यक्तिवर्तित्वाभा- 
वस्य गमकं स्यादिति चत्‌? तदयुक्तम्‌ | पकधर्मोपगमे ध- 
मान्तरोपगमसद शेनमाच्नतत्परत्वनास्य बस्तुनिश्चायकलत्वाभा- 
वात्‌, प्रसङ्कविपर्ययरूपस्यैव मौलहेतोस्तन्निश्चायकत्वात्‌ । प्र- 
सङ्गः खल्वत्र भ्यपकविरुद्धापव्रन्धिरूपः । अनेकव्यक्तिवर्ति- 
त्वस्य हि व्यापकमनेकत्वम, पकान्तैक रूपस्य नेकञ्यक्तिवर्तिं- 
त्वविरोधात्‌ | पकान्तैकरूपस्य सामान्यस्य प्रतिनियत पदाथौ.- 
घयत्वखभावादपरस्य स्वनावस्याऽभावनाऽन्यपदा्थाधेय- 
त्वासभवात्‌ तद्धावस्य तदभावस्य चाऽन्यान्यपरेदहारास्थितल- 
त्तणत्वन विराध।दिति सिद्धमनकत्र वृत्तरनेकत्वं व्यापक 

तद्विरुद्ध च सर्वेयेक्यं सामान्ये समत तवात नानेकवृत्ति- 
त्वं स्या द्विरोध्येक्य सद्धावनग्यापकस्यानकत्वस्य निवृत्त्या व्या- 
प्यस्यानकवृत्तित्वस्याउवश्य निच्रत्तः । नच तक्षिवृत्तिरज़्युप- 
गतेति लब्धावसरः प्रसङ्गविप्ययाख्यो विरुरूव्य।प्तापत्रान्ध- 
रूपा5त्र मौवा देतुः; यथा-यदनकन्रात्ति तदनेकम्‌ । यथा-अ- 
नेकनाजनगतं तालफलम्‌ , अनकलरात्त च सामान्यमिति एक- 
त्वस्य विरुख्मनकत्वम्‌ । तन व्याक्षमनकचृतित्वेम्‌; तस्यापल- 
ब्थिरिद्द मौर्वं चास्यैतद्पक्षयेव प्रसङ्गस्यापन्यासात्‌ । न चा- 
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यमुभयोरपि न सिः; सामान्ये जनयो गाभ्यां तदभ्युपगमात्‌ | 
ततोाऽयमेव मोलो देतुरयमेव च वस्तुनिश्चायकः । नयु य- 
द्ययमव वस्तुनिश्चायकः ककरी क्रियते,तर्दि कि प्रसङ्ञोपन्यासन?, 
श्रागेवायमेवोपन्यस्यताम | निश्चयाङ्गमेव हि चुव्राणो वादी वादि- 
नामवधेयवचनो भवतीति चेव्‌ | मैवम। मौ बटेतपरिकरत्वादस्य । 
अवड्यमव दि प्रसङ्ग कूवताऽथः कशथ्चिन्निश्चाययितुमिष्ठो, निश्च- 
यश्च सिषूढेतुनिमित्त इति यस्तत्र सिरो देतुरिष्टस्तस्य व्याप्य- 
व्यापकनावसाधने प्रकरारान्तरमवेतत्‌ । यत्सर्वयेक' तन्नानेकत 
वर्तते शति व्याप्तिदशनमात्रमपि हि बाधकं विरुरूधमोध्यास- 
माक्रिंपतीत्यन्याऽय साधनधरकारः। ~व च नान्यतरासिशूस्य 
कस्यापि गमकत्वमिति ॥ ५१ ॥ रत्ना ६ परि० । 


सिखिमगग-असिख्िमाग न०।न विद्यते सिङ्माकस्य विशि 


चस्थानो पलितस्य माग यस्मिस्तद्सखिसिमार्गम । सिद्धयहेतो, | 


सूत्र० २ श्रु० ५ आअ0०। 


असिधारव्वय-असिधाराव्रत-न९ । असिधारायां संचरणीय- 

मित्येव रूपे नियमे. का० १ अ० । > 
[क जे ४ [ऋ य 

आसधाराग-आअसंधाराक-_० | अस धारा यास्मन्‌ ब्रते आऋम- 
णीयतया, तदसिधाराकम्‌ । असिधारावदनाक्रमणीये, भ०। 
^“ असिधारागं चयं चरिव्वयं ” असेर्धारा यस्मिन्‌ बते श्राक्र- 
मणीयतया तद्सिध्राराकं, व्रतं नियमः,चरितव्यमासवितव्य म्‌ 
तद्‌ तत्प्रवचनानुपालनं तद्वद्‌ दुष्करमित्यथेः। भ० & श०३३ड०। 

रसिधारागमण-असिधारागमन-न०। ७ त° । खद्धधारायां 
चब्ने; उत्त० १६ अ०। 

रसिपंजर-असिपञ्चर-न०। खद्धशक्तिपञ्जरे,्रश्च० २ संब०द्वार | 


असिपंजरगय-असपिपज्जर॒गत-त्रि० श्रसिपञ्जरे शक्तिपञ्जर 
गतः | खड्डशक्तिव्यग्रकर्ररिपुपुरुषवेष्टिते, प्रश्च० २ संब० द्वार । 
असिपत्त-असिपत्र-न० । असिः खड़ः, स एव पत्रम्‌ | स्था० ४ 
ठा० ४ ० । असिः खड्धस्नस्य पञ्नमसिपत्नम्‌ | जी० ३ प्रति०। 
अस्याकारपत्र, भ०> शा० ६ उ० | खड़े, क्ा० १६अ०। स०। 
श्रसिः खड्धस्तदाकारपत्रवद्धनं विकुव्ये यस्तत्समाधितनारकान- 
सिपत्रपातनेन तिलशशिबनत्ति सोउसिपन्नः | पु०। स० १५ 
सम० । न० । नवमे परमाऽधार्मिके, प्रव० १८ द्वार । 
मत नियुक्तः- 
कषोट्रणएसकरचरण-दसणडण फुर्गकरुबाहूर्ण | 
बेयण जेयण सारण, असिपत्तथणूहि पारंति ॥ ७९४॥ 
( कप्मोछ इत्यादि ) असिप्रधानाः पत्रधनुर्नामानो नरकपाला 
असिपजत्रवन बी मत्सं रूत्वा तत्र छौ याऽ्थिनः समागतान्‌ नारका- 
नू वराकान्‌ अस्य।दिनिः पाटयन्ति, तथा-कर्णोष्ठनासिकाकर- 
चरणदशनस्तनस्फिगूरुबाहनां छेदनभेद्नशातनादीनि विकुर्वि- 
तवाताहतचलिततरूपातितासि पत्राद्रेना कु्वैन्तीति । तदुक्त- 
म-"“ किज्नपाद्ुजस्कन्धा-शिबिज्नकर्णो छनालिकाः । भिन्नतालु 
शिरोमदराः, निन्नाकेद्याद्राः ” ॥ १॥ खूत्र० १ श्चु०५अर०१ 
उ0। 0 च्चू0 ॥ 
असिप्पनीबि / ए )-अशेल्पर्जीविन-एं० । न शिल्पजीवी 
अशिलपजीबी । चित्रकरणादिविज्ञानेना55जीविकामकुबति , 
उत्त0 १५ अ्र० । “असिप्पजीवे अगिहे अमेत्ते” उत्त० १५ अ०। 
९२ 





। 


[क 


असिमसिसारेच्छ-असिमपिसदक्क-जै० । करवालकज्लतु- 
स्ये, तं० । 

सिय (त ) असित-त्रि० | कृष्णे, प्रश्षण ३ आश्र० द्वार । 
आ० म० । इयाम, ज० १९ वक०। अशुभे, विश०। अनव- 
बद्धे मूच्छोमकुर्वाण पड्काध्रारपङ्कजवत्तत्कमंणा दिद्यमाने, जि०। 
खूत्र० १ श्रु० ५ अ० १ ० । असजक्“ कुवेति, आचा० १ ०५ 
आ0० ४ उ० | 

असियकेस-असितकेशू-त्रि० । कृष्णाः 
येषां ते असितकेशाः । छृष्णकरी (यु गिक), जी० हे प्रति । 
असियग-असितक-न० । दत्रे, भ० १४ श० ७ उ० । आ- 


असिताः कराः 


चा०। 
असियगिरि-असितगिरि-। स्वनामख्याते पवते, ^ ख- 
व्वाणि वि असियगिरिस्मि तावसरा समं तत्थ गया ” आव० ४ 


च्०। श्रा० चू । 

अ(सरयण-असिरत्न-न० । चअक्रवर्त्तिनां रत्नोत्क्ट खद्ध, 
स्था० 9 ता०।स०। 

असिरावशिकूवखननसम-असिराव निङ्‌ पखननसम-्रि° । 
असिरायामवनो करूपखननमखननमव, अनुदकप्राप्तिफलत्वात, 
तेन खमम्‌ | अविवक्तितफले, षो० १० बिव० | 

आसिलक्खण-असिकद्षक्षण-न० । खड़लक्षणपीरज्ञान, ज० । 

तचचेवम्‌- 

“अडुबशतोद्धमुत्तम ऊनः स्यात्‌ पञ्चविंडतेः खरूगः ॥ 
श्रङ्कुलमानाद्‌ क्या, बणाऽशुमा विषमपवस्थः '" ॥ १॥ 
अङ्कुल शतोष्धुमुत्तमः खड़ः पञ्चविशत्यङ्कुबेन कनः, अनयोः प्र- 
माणयोमेध्यास्थितः । प्रथमतृत)यपञ्चमस्प्तमा दिष्वद्भुलषु यः 
स्थता ब्रणः स अशनः, अथांदव स्माङ्धुवघु [<तं।यचतुथष- 
छष्टमादिषु यः स्थितः स दभः, मिश्रषु समविषमाडुल्रेषु 
मध्यम इत्यादि । जञ० ३ वत्त । ङ्ा० । ओ० | असिद्लक्णप्रति- 
पादकं शास, खुत्र० १ श्रु १ अञ १ ल०। 

असिलट्ठि-असिय प्वि-ल्ली० । खङ्ग तायाम्‌, विपा० १ श्रु० हे 
ॐअ० । ज्ञा० ओओ०। 

असिलाटा-अश्ाघा-खी° । असद्दोषोद्घइने, स्था०४ श्र 
१ छ०। 

असिलील -श्रश्छील-न०  श्रमङ्गबजुराप्ावीडाव्यञ्जके दोष 
विशेषे, यथा-नोदनार्थ चकारादिपद्म । रत्ना० ७ परि०। 

आअसिलेसा-अछेषा-ली० । सपदेवतांक नत्त्रनेदे, ज्यो० 
६ पाहु० । सू° ४० । “ श्रसिघ्ेखा णक्खत्ते छत्तारे पष्यत्ते '' । 
स्था० ७ ठा० । 

असिलोग-अश्छोक-पु° । ्रकीर्तौ, स० ७ सम० । श्रयशसि, 
आव० ७ अ०। अप्रशसायाम, आव० १ अ०। अवरौ, व्य ०६ च०। 


असिल्लोगजनय-अश्ाकनय-न° । अग्छोको5स्छाघा5कीत्षि- 
रित्यनथीन्तरम्‌ । स पव नयमग्छोकभयम्‌ । अक) ्तिभये, यथा 
केनचिदानादिना ्छाघोपार्जिता,पश्चादपि तद्धिनाशभीत्याउका- 
म पव दानादौ प्रवत्तेत इति | दश० । एवं हें क्रियमाणे 

महदयशो भवतीति तद्धयान्न प्रवत्तत्त एति । स्थाऽ ७ 
छा०। आव० । स्था० । 


(0४० ) 
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ऋ सिद- शब्‌- न: । क्षुद्रदेवताकृतज्वराद्यपदवे, व्य० २ ल०। | 
ओघ०+। व्यन्तरङते व्यसने, आव० ७ अञ । निऽ चू० । मारो, 


ब्य० ६४ छः) 
असिवशण-अआसेवन--त०।| ख इाकारपत्रवने, प्रश्ष०१ आश्रण्द्वार। 


असिवप्पसमणी-अ शिवप्रशमनी-खस््री ० । कष्णबासूद्‌वस्थ भे- | 


य्याम, * सा तत्थ तालिज्जइ जत्थ उम्मासे सब्वरोगा पसमं- 
ति जो ते सहं सुणति । "` बऽ १ उ० | 

असिवाइ्खेत्त-अ शिवा दिक्षेत्र-न० । अशिषवादिप्रधानक्ेतजरे, 
“ विर्गिचियव्यमसिवाइ्खत्त च । "` दश० १ झ० | 


ऋ सिवावए-अ शिवापन-न० । विनाशप्राप्तो, व्य० ७ उ० | । 


अमेट्‌-अशिख-पु०। यः शिरसो मुएरनमाजं कारयति नच 
रजाहरणद्एम्कपाजादिकं धारयति तस्मिन्‌ गृहस्थभेदे, 
व्य० ७ उऽ । 

अनीऽ-अरीति-खी । विश्वत्यूनशतसख्यायाम्‌, प्रा० २ 
पद्‌ । तञ । 

अस।भरक--अरसं]भ्रक- पुं सीभरो नाम उल्लपन्‌ परे लाल 
या सचत, तच्परतिषधादसं। ज़ रः। प्राकृतत्वा त्सार्थिकप्रत्यय वि- 
धानद्स।न्नरकः। लाक्षया परमसिशथ्जति, व्य० ३ उ०। 

असीज्ञया-अश्ीक्षता-स्त्री ०। चारित्रवर्जित्व, पश्ष० 9 आश्र०द्वार | 


असोलमंत-अरीलवतु-त्रि ० । सावद्ययोगाविरते, अविरतमात्रे 
च। सूत्र0 ५ श्र० 9 अ०। 
असुअ-असृत-त्रि० । अपुत्र, उत्त० २ श्र०। 
अस्ुआगइ-अस्प्राकृ ति--स्त्री ० न्यम्राधपरिमरडलादिषु श्रप्र- 
शस्तसस्थानषु, कम० ४ कर्म०। 
असुइ-अशुचि-त्रि० । न° त० । अपवित्रे, आ० मञप्र०। प्रङ्ा० | 
अस्पृश्यत्वत (ङा०६ पद) आशौचवति, औ०। विष्ठा5सकक्केव - 
प्रधान, सृज ०० श्र ०२ उ०।दशा०। स्नानब्रह्मचय्य दिवर्जितत्वात्त - 
थाविध्रे स्रो, म०ऽ श०६ च०। सदा5विशुरू, त०। विष्ठायाम्‌, 
दडा०। पि०। अमध्य, स्था०९. ठ०। जी०। “ज्यं अम्द किचि 
अखुई भवति,तस्म उदपण य मट्टिआप श्र पक्खालिभं खुई भ. 
वति, एवं खलु अम्ह चाक्खाचाक्खायारा सुइसुइसमायारा न- 
वेत्ता अमिसेअजलपुआप्पाणो श्रविग्चेण सग्गं गमिस्सामों”? 
और ¦ रा० | त॑० | “अखुइविलीणविगयबी भच्छाद्‌रिसणिज्ञ” । 
अद्भुचिषु विल्लीनो मनसः कविमलपरिणामदतुः, (विगयं इति) 
विध्रनष् तद्भिमुखतया प्राणिनां गतं गमन यस्मिन्‌ स तथा, 
व) भत्सया निन्दयाइ्दशनीयो व) नत्सादङनीयः। ततो विशषण- 
समासः अशुर्चिविली नविगतवी जत्साद्‌ शनीयः | जी ० ३ प्रति०। 
आद्वाराद्यधमव्यवहारिणि, व्य० | 
तमवाद्यचि व्यनावमदतः प्ररूपयति- 
दब्दे जावे असुई, नावि आढ़ारवंदणादीहिं 
कष्पं कुणऽ अकप्पं, जिविदेद्धि रागदासेदिं ॥ 
अदुर्चिद्धिघ्रा-छव्यतों भावतश्थ। तत्र योऽडाचिना जिप्तगात्रो यो 
वा पुरीपमुन्छरज्य पूतो न नित पयति स द्वव्यतोष्णुचिः । भाव 
भावतः पुनरग्रुचिराटारवन्धनादिभिर्विविध्वी रागद्रेमैः कट्प्य- 
मकट्य्यं कर्याति। किमुक्त भवति?-आहारोपधिशय्यादिनिमित्तं 


भिधानराजेन्डः । 








असुश्ष्तभावणा 


वन्द्नन चैदेस्यादिना वा तोषितः; याक्षे वा पष मम स्वगच्छु- 
सबन्धं) स्वकुलसंबन्धी स्वगणसंबन्धीति रागतः, अथवा-न 
मामेष वन्द्ते,विरूपं बा भाषितवानैत्यादिद्वेषतो 5 य॑ श्रुतो पदश- 
नाभाव्यमनाभाव्यं करोतत, अनाज्नाव्यमप्यभाव्यम, सा.ऽव्यव- 
हारी भावतोऽगुचिः। 
एतदेव सुव्यक्तमाह- 
[० है ¢ [3 [नर 

द्वे नावे असुर, द्व्वम्पी तह मादीत्तो ल | 

पाणऽतिवायादीरि, भावम्मी टोऽ असु ॥ 
अश्युचिद्धिधा-द्रव्ये भावे च । तत्र झव्य-विष्ठादिना लिप्तः, 
आदिशब्दान्मूजस्छेष्मादिपरिग्रहः । नव-प्राणतिपातादिभि- 
भवत्यशुचिः | व्य० ३ उ० | 
अश्रु ति--त्रि । शाखवर्जिते, भञ ७ श० ६उ०। प्रञ्च०। 











असुइकुणिम-अशझु चिकु णिम-न२ । अपविज्रमांसे, तं० | 


असुश्जायकम्मकराए-अश्युविजातकपैकर ए-न० । अ शुचीनां 
जातकमणां करणे, भ ११ श० ११ उ० । रा०। नालच्छेदादि- 
करण, कट्प० ५ के०। 

असुइह्माण--अश्ुुविस्थान--न० । वियू्रधाने स्थाने, आव० ३ 
आ०। विष्ठास्थाने, दशै०। 


| असुशत्तनावणा-अशुचित्वभावना-स्त्री ० | देदस्याऽ्युचित्वप- 


य्याजचनायाम्‌, ध० । 
अशुचित्वन्नावना5पीत्थ म्‌- 
रमासगमांसमेदो 5 स्थि-मज्जाशुक्रान्त्रवचसाम्‌ । 
अशुचीनां पदं कायः, झुचित्वं तस्य तत्कृतः १ ॥१॥ 
नवस्रोतःस्रव छिम्र-रसानिःस्यन्दापि च्छिक्ले । 
देहेऽपि झुचिसंकल्पो, महन्मोदविनुम्नितम्‌ ॥३॥ 
नवज््यो नेत्र २ श्रोत्न २ नासा २ मुख १ पायूपस्थेज्ष्यः १ स्रा- 
तेभ्यो निगेमद्वारेभ्यः स्रवन्‌ विख श्रामगन्धिर्यो रखः,तस्य निस्य- 
न्द नियांसः,तेन पिच्छित्रे विलि! शेष सुगमम्‌ । ध०२ अधि०। 
अथाश्युचित्वनावना- 
“ लवणाकरे पदाथाः, पतिता लवणं यथा भवन्तीह । 
काये तथा माः स्यु-स्तद्‌ सावद्युचिः सदा कायः॥ १॥ 
कायः रोणितद्युक्रमी वनभवो गर्भ जरावेष्टिता, 
मात्राऽऽस्वादितसराद्यपयरसकैकै डि कमाल्प्रापितः। 
क्लिद्यध्यतुसमाकुबः कृमिरुजागणएमूपदाद्यास्पद्‌, 
कैमेन्येत खुवुच्िभिः शुचितया सर्वेमेलेः संकुलः १।। ५॥ 
खस्वरादे शुभगन्धि मोदकद्धिकीरेकझु शाल्योदन- 
छाक्कापप्पैटिकाह्सताघूतपुरस्वगच्युता5 5म्लादिकम्‌ | 
भुक्तं यत्सदलिव यत्र मलसात्सपद्यते सवैतः, 
तं कायं सकलाद्याच शुचिमदो ! मोदान्धिता मन्वते ॥ ३ ॥ 
अ्म्भःकुम्मशतैवेपुननु बहिमुगधाः शुचित्वे कियत्‌- 
कालं लम्नयथोत्तम परिमलं कस्तूरिकादयैस्तथा । 
विष्ठाकोष्ठकमेतदङ्गकमहो ! मभ्य तु शौच कथ- 
कारं नेष्यथ सुचायिष्यथ कथंकारं च तत्सोरक्षम ? ॥ ४॥ 
दिव्या 55मोद्सम्ठुद्धिवासितद्शिः श्रीख एड कस्तूरिका- 
कपूंराधगुरुकुद्डूमश्रभ्भतयों भावा यद्ग्हेषतः। 
दोगन्ध्यं दृश्रति क्णन मलतां चाविभ्रत सो ऽप्यहो ! 


( ८५१ ) 


असुइत्तभावणा 


अभिधानराजेन्ख: | 


असुरकुमार 





देहः कैश्चन मन्यते शुचितया वैधयतां परयत ॥ ५॥ 
व्याशोचं शारीरस्य, विभाव्य परमाथतः। 
सुमतिममतां तजर, न कुर्वीत कदाचन ॥ ६ ॥ प्रव ° ६७ द्वार । 
छ्सुवि्न-अडाचिविल-न० | परमा5पवित्रविवरे, तं० । 
असुडय-अद्याचिक- ° | अपवित्रस्वरूपे, तं० ।झा० । स्या०। 
अमेध्ये मृत्रपुरीषादो, स्था० १० ठा०। 
असुइसंकिलिइ-अशुचिसंक्षिप्ट-न० । न° त० । अमेध्येन दद, 
भ & श २३३ ल0०। 
असुघसमुप्पाग्र--अश्जाविसमुत्पन्न-त्रि० । अपविज्नोत्पन्ने, त० । 


असुइसामंत-अशुचिसामन्त--न० । अमेष्यानां मूत्रपुरीषादोनां | 


समप, स्था० १० वा० । 


असुखगइ-असुखगति-स््री ० । अप्रशब्तविढ्ाायोगतो, कमे० ७ | 


कमे०। 
ऋअसुजाऽ--ऋअसुजाति-खौ ° । एकदिनिचतरि(न्डयजञातिलकणा- 

ख अश्ररास्तगतिषु, कम० ५ कर्म० । 
असुज्कममाए--अशुध्यत्‌-त्रि० | अनपगच्छुति, “ अखुज्कमाणे 

छेयविससा विसोहंति ” पश्चा० १६ विव० | नि० च्‌०। 


अ्सुछ-अशुद्ध-त्रि० । सावद्य, प्रश्ष० २ आश्र० द्वार । अवि- 


शद्ध कारिणि, सूत्र० १ श्रु० ८ अ० । “असुरूपरिणामसकिलि्ं 
भणति” । श्रशुरूपरिणामेन सकलं सक्च रावत्तत्‌ तथा भण- 
न्त । प्रञ्च० १ आश्र० द्वार । 
अरमुखूजनाव-अशुद्भाव-१०। अनन्ताञुबन्ध्यदि सङ्गतमातृ- 
स्थानरूपे अध्रशस्ताऽध्यवसाये, पञ्चा० १८ विव ०। 
असुदधसभाव--अङर्टस्व भाव-पुं° । ओपाधिके-खपाथिजनि- 
तबहिनांवपरिणमनयोग्ये, रछूव्या० १२ अध्या० | 
` असुभ( ह )-अशुभ-त्रि० अशोभन, दशे०। अशुभरखगन्धरूप- 
शयुक्ते, जी ० १ प्रति० । अशुन्नकारिश, सूत्र० १ श्रु० ४५आ० १ 
छ0०। पापभप्रक्रातरूप कमाण, स्था० ४ ठा ४ उ0० । ग्राव० । 
अपुएयबन्ध्रे, स्था० ५ वा० र उ० । अङामणे, दशा० ८ अ० | 
सुम ( ह ) कम्मबहुल्ल-अझ्छुज्कमबहुक्ष-त्रि> । कलुष- 
कमेप्रचुरे, प्रश्ष० १ आश्र० द्वार । 


घ्रसुज्ञ ह ) किरियादिराहिय-अजशुभक्रियादि रहित-जि०। | 


अप्रशस्तकायचेष्टाप्रभ्गतिविकल्र, आदिशब्दादश्रद्यदु एमनोयो- 
गविकलतापरिग्रहः। पश्चा० १३ विव०। 


अटुज ( ह ) ज्क्वमाण-अद्युजा ध्यवसान-न० । क्गे्टप- 
रिणामे, पञ्चा० १६ विव० । 


असुज ( ह ) णाम-अञभनामन-न०। अश्ुज्ञाजुबन्धि नामकमेभे- 
दे, चत्त०३३ अ०। यदुदयान्नाेरधः पादादीनामवयवानामशुभ- 
ता भवति, तद्शुभनाम | पादादिना हि स्पृष्टः पले रुष्यतीति ते- 
घामशुजत्वम्‌। कामिनीव्यवहारेण व्यभिचार इति चेत्‌ | नैवम्‌ । 
तस्य मोहनिवन्धनत्वात्‌ | वस्तुस्थितिश्वेह चिन्त्यत इति ततोऽ- | 
दोषः। पं० स० ३ द्वार | कम ०। अशुभनामकमेणः प्रतयो मध्यम- 
भेद विवक्षया चतुखिशद्धेदा भवन्ति। तद्यथा-नरकगति १ ति- 
्येग्गति २ एकेन्छिय ३ द्वीन्द्रिय ४ त्रीन्छधिय ५ चतुरिन्द्रियजा- 


सवातेकसहनानि ११ न्यग्रोध्रमणएडलसंस्थान ११. सादि १३ 

वामन १४ कुब्ज़ १५ हर्डक १६ अप्रशस्तवणे १७ अप्रशस्त- 

गन्ध १० अप्रशस्तरस १६ श्रप्रशस्तस्पशं २० नरकानुपूर्वी २१ 

तियैगायुपूरवीं २२ चपघात २३ अप्रशस्तविहायोगति २४ स्था- 

वर १५ सूक्ष्म २६ साधारण ७ श्रपर्याप्त २८ अस्थिर २६ 

| अशुभ ३० दुभगे ३१ दुःस्वर ३२ अनादेय ३३ अवशो ऽकीत्ति- 
३४ रिति। उत्त ०३३ अ०। प्रव०। अशुभमनादेयत्वादि । अपूज्ये 
च कमेन्दे, स्था० 9 वा० ४ छ०। 

असुभ ( ह ) तरंइत्तरणप्पाय-अश्जुभ ( असुख ) तरण्डो- 

| ज्षरणप्राय-त्रि०। अशुनज्नमशो भनं, कए्टठकादियोगादखुख वा,तत 
पव दुःखहेतुत्वात्‌ तच्च तत्‌ तरणमं च काष्ठादि, तेन यदुत्तरणं 
पारगमन, तत्प्रायस्तत्कल्पो यः सख तथा । पञ्चा० ६ विव० । 
कर्टकानुगतशाल्मली तरण्डोत्त रणतुल्ये, “ अखुदहतरंरुत्तर- 
णप्पाओ दव्वत्थओ असमत्थो । ” प्रति०। 

सुन ( ह )च-अशग्जुन्न॒च-न० । अमज्ञलतायाम; भ० दै 

| श० २ उ०। 
त्सुभ ( ह ) दुक्खभागे ( ए )-अशुभदुःखभा गिन-त्रि० । 

| अगानायुबन्धि यद्‌ दुःखं, तदू नागेनः। प्रश्न० १ आश्र० द्वार । 
छःखानुबन्धिदुःखभागिषु, भ० 9 श० ६ उ०। 

अघरुभ ( ह॒ ) विवाग-अशुज्नविपाक-न० । श्रसातादित्वेनो - 
दयवति कमेणि, स्था० ४ ता० ७उ०। 

सुना ( हा )-अशुज्ञा-ल्ली ०। न विद्यते गभो विपाको या- 
सां ता अशुभाः । पर संर द्वार । विपाकदारुणकटुकर- 
सासु पापकमंप्रकृतिषु, प० सं० ३ द्वार । ( सवौश्चैताः "कम्म 
शब्दे तृतीयभागे २४२ पृष्ठे वच्यन्ते ) 

सुभा ( हा ) णुप्येदा-अशुनानुपरेक्ता-खी० । संसारा ङन- 
व्वाचुचिन्तने,भ०२५ श०७ च ०। ग०। “कोहो य माणो य श्रणि- 
ग्गहीया, माया य लोभो य पवदरुमाणा । चत्तारि एते कसिणा 
कसाया, सिचंति मूलाइ पुणब्भवस्स”॥ स्था० ४ ठा०१ ल०। 

असुय-अश्रुत-त्रि० । अनाकर्णिते, स्था० € ठा० । आचा०। 
प्रवचनद्वारेणानुपलब्घे, भ० २ शा० ८ ल० | 





| असुयशणिस्सिय-अश्वतनिश्चित-न०। स्वेथा शाखसंस्पशेरि- 


तस्य तथातथाविधक्योपशमज्ावत एवमेव यथावस्थितव- 
स्तुसंस्पशमतिज्ञानरूंपे बुद्धिचतुष्के, नं०। (श्रामिणिवोदियणा 
ण शब्दे द्वितीयश्नाग २५३ पृष्ठेषस्य व्याख्या व्यते ) 
असुर-असुर-पुं० । भवनपतिव्यन्तरबकृणे देवजेदद्वये, स्था 
३ ठा० १ ल० । पदैकदेशे पद्समुदायोपचारादसुरकुमारे,प्रव0 
१६४ द्वार । न० । प्रश्च०। भ० औ०। आ० म०। सुत्र० । स्था०। 
असरस्थानोत्पन्नेघु नागकुमारादिषु, खूतज० २ श्च° १ अ० हे ०0 
दानवे, अनु० । 
असुरकुमार-असुरकुमार-पुं० । अखराश्च ते नवयौवनतया कु 
माराश्चेत्यसरकुमारा:। स्था० १ ठा० १ उ० | ज्वनपातन्नदणु, 
प्रक्ना० १ पद्‌ । स्था० (' उण ` शब्दे तदावासखाः वच्यन्ते ) 
नवरभिद- 
जगवं गोयमे समण भगवं महावर बदर नमंसः, नमं- 





ति ६ ऋषभनाराच ७ नाराच ८ अद्धनाराच ५ कलिका १० 


सइत्ता एवं वयासी-अत्थि णं भते ! श्मीसे रयणप्पन्नाए 


( ८७५२ ) 


असुरकुमार 





पुदवीए अटे अस॒रकुमारा देवा परिवसंति )। णो इण समद्ठे, 


अभिधानराजेन्द्र: । 


एवं० जाव अरे सत्तमाए पुदवीए सोहम्पस्स कप्पस्स अह्‌ | 


जाव । अत्थि णं भेते ¦ लसेप्पनाए पुढबीए असुरकुमारा देवा 


परिवसंतिः। णो इणड्डे समह | से कहिं खा णं भेते ! असु- | 


रङ्पारा देवा परिवर्साते ?। गोयमा ! ऽमं)से रयणप्पभाए 


पुदबोए अस) लत्तरजनोयणसयसहस्तवारन्ञाए एवं असुरदे- | 


बवत्तव्दयाएण्जाब दिव्वाईं नागभोगा ज्ञुजमाणा विहरंति। 
अत्यिणं भते ! असरकुमाराएं देवाणं अहे गतिविसए ? । 


हेता अत्य | केवइयाणं भंते | असुरकुमाराणं देवाणं अहे | 


गतिविसए पछात्ते १ गोयमा ! जाव अहे सत्तमाए पुदवीए, 
तच पुण पुढविं गया य गमिस्साति य । कि पत्तियं णं भते ! 
असुरकुमारा देवा तच पटति गया य गपिस्सति य!। गोयमा ! 
पुव्ववेरियस्स वा वेयणउदं ।रणयाए पुव्वसंगइयस्स वेदण- 
उवसाम्याप्‌ एवं खलु असुरक्मारा देवा तं पृटविं गया 
य गमिस्संति य | अत्थि णं भते ! असुरकुमाराएं देवाणं 
तिरियगतिविमए पपात्ते | हंता अत्थि । केवश्याणं भते ! 
असुरकूमाराणं देवाणं तिरियगविसए पत्ते ? गोयमा ! 
जाव असंखेज्जा दीवसमुद्दा नंदिस्सरवरं पुण दीवं ग- 
याय गमिस्संत य | कि पत्तियं णं भते ! असुरकुमारा 
देवा नंदिस्सरवरं दीवं गया य गापिस्संति य !। गोयमा ! 
जे स्म अरहंता जगवेतो एएसि णं जमणमटेमु वा नि- 
क्खमणमहेयु वा णाणुप्पायमटिमासु वा परिनिव्वाणमहि- 
मासु वा एवं खद्यु असुरकुमारा देवा नदिस्सरवरं दवं 
गया य गमिस्संति य। अत्तथि णं भते! असुरकुमाराएं दे- 
वाणं उद्रगऽविसए ?। टता अत्यि । केवश्यं च खां भंते ! 
असुरकुमारा देवा णं उड्ं गतिविप्तए्‌ ?। गोयमा ! जाव अ- 
च्चुए कप्प सोहम्म॑ पुण कप्पं गया य गमिस्संति य । कँ 
पत्तियं णं भते ! असुरकुमारा देवा सोहम्मं कप्पं गया 
य गपिस्संति य | गोयमा ! तेसिं देवाणं नवपचश्यवेरा- 
णुबंधे तें देवा विकुव्वेमाणा वा परियारेमाणा वा आ- 
यरक्वे देवे वित्तार्सति, अहालहुस्सगाईं रयणाईं गद्वाय 
आयाए एगंतम॑तं अवकर्मति । अत्थि णं नते ! तेसिं 
देवाणं अहालदुसगाई रयणाई | देता अत्थि। से कहमि- 
दाशि पकरें ति,तओ से पच्छा कायं पञ्चेति | पच ! णं मं- 
ते ! तमि असुरकुमारा देवा तत्थ गया चेव समाएं तारि 
अच्छेराहि सचि दिव्वाईं जोगजेगाई चंनमाणा विह- 
रित्तए | णो इणद्धे ममद्र,तेणं त्रो पमि नियत्तति, पढि- 
नियत्तित्ता इटमागच्छई, इदमागच्छसता जऽ णं ताओ 
अच्छराओ आदढायंति परियाणंति। पर्‌ !णं भते | असुर- 
कुमारा देवा ताहि अच्छराहिं मच्छि दिव्वाईं भोगभोगा 











असुरकुमार 





भ्रुजमाणा विहारित्तर, अह्‌ ण तात्रा अच्छराओ नो आ- 
दायति नो परियाणंति, णो णं पत्त! ते असुरकुमारा देवा 
तां अच्छराहिं साख दिव्वाई ज्ञोगभोगाई चुंनमाणा 
विह रित्तए । एवं खलु गोयमा ! असुरकुमारा देवा साहम्मं 
कप्पं गया य गमिस्सोति य। केवईइकालस्स णं भते | असु- 
रकुमारा देवा उद्र खप्पयंति° जाव सोहम्मं कप्पं गया य 
गमिस्सति य ?। गोयमा ! अणंताहिं ओसप्पिणीहिं आएं- 
ताहि अवसाप्पिणीहिं समइकंताहिं अत्यि णं एसनवे ला- 
यच्छेरयन्‌ए समुप्पज्जइ । जपं असुरङ्कमारा देवा खर उप्ण- 
यंति, जाव सोहम्मे कप्पे । 
(एवं खलु श्रखुरकुःमरत्यादि ) एवमनेन सूरक्रमणेति । स चैचम- 
“उवरि पगं जोयणसहस्स श्र गादेत्ता देषा चेग जोयणसहस्स 
वज्जेत्ता मज्फे अट्टदृत्तर जेयणसयसहस्से, पत्थ ण अखुरकु- 
माराणं देवाण चासाध्ि ज़्वणावाससयसहस्सा भवंतीति 
श्रक्खायमित्यादि | (विउब्वेमाणा व त्ति) संरम्भेण मह्ेक्रिय- 
शरीरं कुबन्तः। (परियारेमाणा व त्ति) परिचारयन्तः परकी यद्‌ व - 
नां भोग कतुकामा इत्यथैः । (अहाबहुस्सगाइं ति ) यथेति 
यथोचितानि बघुस्वकानि अमहास्वरूपाणि, महतां हि तषां नेत 
गोपयितु वा शक्यत्वादिति यथ।तघुस्वकानि । अथवा-लघूनि 
महान्ति वरिछ्ठानीति च वृखाः। (आयाप त्ति) श्च त्मना, स्वयभमि- 
त्यर्थः ( प्गतं ति ) विजन ( अंतं ति ) देशं ( से कंटमियाणे 
पकरेति त्त ) ) अथ किमिदानी रत्नग्रहणानन्तरमेकान्तापक्रम- 
णकाले ध्रकुवेन्ति वैमानिकाः,रत्नादातृणामिति। (तओ स पच्छा 
कायं पव्वट्‌ति त्ति) ततो रत्नादानात्‌ ( पच्छ त्ति) अन- 
न्तरं ( स त्ति ) एषां रत्नादातृणामखुराणां कायं देह प्रव्यथन्ते 
प्रहरः प्रच्नन्ति वैमानिका दवाः , तेषां च प्रव्यथितानां वदना 
भवति जघन्येनान्तमुदृत्तम्‌,उत्छृष्टतः षएमासान्‌ यावत्‌। न०३ 
डा० २ ल०। 

क्के निस्साए्‌ णं जते! असुरकुमारा देवा उष्टं लप्पयंति० 
जाव सोहम्म कप्पे ?। गोयमा ! से जहा नामए इटं सबराइ वा 
बव्बराइ वा टंकणाइ वा ज्चुयाइ वा पणाया वा पु्धि- 
दावा एगं महं व वा गड्ढं वा छग्गं वा दरिं वा विसमं 
वा पञ्वयं वा णीसाए सुमहल्लमवि अस्सबलं वा हत्यिवल्ल॑ 
वा जोहबले वा धणृवल्लं वा आगिल्लेति, एवमिव असुरकु- 
मारा देवा णप्पत्थ अरहंते वा अरहंतचेइयाणि वा अण- . 
गारे भाव्रियप्पणो नस्साए लष उप्पयंति० जाब सोहम्मे 
कप्पे | सच्चे वि य एं भंते ! असुरङ्ुमारा देवा लष उप्प- 
यंति० जावर सोहम्मे कप्पे गोयमा ! णो इण्ट समझे । 
मटिष्िया णं असुरकुमारा दवा उषे लप्पयाति०जाब सोह- 
म्मे कप्प । ` 
'सबराइ वा'इव्यादौ शवराद योऽना्यं विशेषः; [गडुं व त्ति] गत्तौः, 
[ दुग्ग व त्ति ] जलछ॒गांदि, [ दरिं व क्ति ] द्री पवैतकन्दरां, 
[विसमं व त्ति घमं गतैतवोद्याकुलभूमिरूपम । [निस्साप त्ति] 
निश्रया55श्रित्य [धरणुबल व त्ति] धनुरुंरबलं [आगलंति त्त] 
श्राक्रलयन्ति-ज्ञप्याम इत्यध्यवस्यन्तीति । [ नन्नत्थ त्त ] नचु 





( ८४३ ) 


असुरकुमार 


प्मलिधानराजेन्खः । 


्सेटिय 





निश्चितमत्र इहलाके, अथवा (अरिहंत वा णिस्साए उदरुं उ- 
प्ययंति ) नान्यत्र-तन्निश्चया अन्यत्र न, तां विनेत्यथः ॥ न० ३ 
श २उ०। 

किंपन्तियं एं भते ! असुरकुमारा देवा उच्ं उप्पयंति० 


= ह. का व | श्मसूञ-अस्‌ यिन्‌-जि०। श्रसृयतीति तच्छी ला उसूयी । अरसृयधा 
छागाण वा च रेमनवत्थाण वा इमेया रूपे अब्नत्यिएण्जाव | 2 चव तीति त । 


समुप्पजइ, अरहो णं अम्हेहिं दिव्या दे वद्ध] च्छा पत्ता | 


आजिसमप्मागया जारिसियाणं अर्ह दिव्या देवष] 





०जाव अभिसमप्मागया तारिसियाएं सकेएं देविंदेएं दे- | 


चर्या दिव्वा दे विदछु।० जावर अजन्निसमप्मागया, जारिमि- 
याणं सकेणं देविंदेशं ० जाव अ ज़िसमाग्रागए ता रिसियाएं 
अम्हाहिं वि जाव अभिसमप्मागए, ते गच्छामो णं सक्कस्स 
देविंदस्प्त देवरष्पो अंतियं पालब्नवामों पासामों, ताव सक- 
स्प देविंदस्स देवर्षो दिव्वरं देब जाव अज़िसमप्या- 
गयं पासतु, ताव अम्हेहि वि सके देविंदे देवराया दिव्वं 
देविइं जाव अजनिसमप्मागयं तं जाणामो, ताव सकस्स दे- 
विंदस्त देवरप्मो दिव्वं देविस्धि 

णओ।, ताव अम्हे वि सके देविंद देवराया (दव्वं देविद्धि 
आभिसम्यागयं । एवं खघयु गोयमा ! असुरकुमारा देवा 
उच् उप्पयंति० जाब सोहम्म कप्पे ॥ 

( किपत्तियं वि ) कः प्रत्यया यत्र तत्‌ क्िप्रत्ययम्‌ । ( अहु- 


णोववष्यगाणं ति ) चत्पन्नमात्राणां ( चरिममवत्थाणं व त्ति ) | 
अव्रचरमभागस्थान, च्यवनासरे इत्यथः । भ० ३ श० 9 उ०। | 


छमसुरदार-असुरद्रार- न° । सिखायतनानां द्‌ किणद्वारेषु, यत्रा- 
सुरा बस्ान्ति । स्था० ४ ठा० २ उ०। 
अ्रसुरसुर- असु रसुर- तरि० । खुससुरत्यनुकरणशब्दाउयम्‌ । ज्ञ० 
७ श० १ छ० । न० ब० । स्ुरस्ुरेत्येवचूतशब्द्‌ वित, प्रश्न० 
१ सवर द्वार । 
असुरिंद-असुरेन्छ-पुं० । चमरे, बलिनि च। स० | (“इंद' शब्दे 
द्वितायज्ञागे ५३४ पृष्ठ5स्य व्याख्या ऽदसेया ) 
आयप्पवायस्स णं पुव्वस्स साल्लस वत्थू पष्मचा। चमर- 
बलीणं उवारियलेण सोलस- जोयणसहस्साई आया- 
मविक्खंभेणं पप्मत्ता । 
चमरवल्योदत्षिणोत्तरयो रखुरकुमारराजयोः ८ उवारियलि- 
श॒ चि ) नमरचञावतीचञ्चाऽभिधानराजधान्यामेष्योन्नता- 
ऽवतरत्पाश्वेप) ठरूफऽवतारिकल्पने षोडडा योजनसह॒स्थाएया- 
यामविष्कम्भाभ्यां छत्तत्वात्तयोरिति । स० १६ सम०। 
असुरिंदब नज्निय-असुरेन्डव जित- त्रि । चमर वाननिवारजेते, न” 
१४ श०.ए! ल० | अछ्ठ० । 
असुलज्ञ-असुद्च भ-त्रि० । छलेजे, घो० ५ विव० | 
असुवण--अस्वपन-न० । निद्धाउउलस्यघाते, व° १ छ०। 
असुवष्म-असुव्श-ति० । न खुवणमखुवर्णम । अप्रशस्तवणे- 


ग्न्धरसस्पर्शयु, कम० ५ कमे० । 
२१४ 


दावांरछुण जाव आंभममशझ्ागय जा- | 











| 
| 
| 


| असु विर-अस्वापिन-त्रि० । अनिदालों, नि० चु० १० उ० ॥ 


असुसंघयण-अस॒संहनन-न० । ऋषभनाराचादिषु श्रप्रशस्त- 
संहननेषु, कमे० ५ कमे० । 
अमुट-असुख-न० । दुःखे, स्था० ३ ठा० ३ छ०। 


तोस्ताच्छीबिकणकप्राप्तावषि बाहुलकाद शिन्‌ । असयाऽस्त्य- 
स्येति श्रसुर्य] । मत्वर्थीय इनिः । गुणषु दोषाऽऽविष्कारिणि, 
स्या० १७ स्छा० | 

ऋसृरय-अस्‌ चित-जि० । व्यञ्जनादिरदिते, अ्रकर्थायत्वा वा 
दत्त माजनादो,दश० ५ अ० २ छ०। 

असछ-असयु-त्रि०। मत्स रेशि, अदो ! खर्ट त्वद स्रयुदृष्टम्‌ ! 
इतिपातठे न कि ञ्िदचार। असु युशब्दस्योदन्तस्योद यनायन्याय- 
तात्पय्यपरिशद्धयदों मत्सरिणि भरयोगादिति । स्या०१७ स्छो०। 

असृण-अरुन-त्र° | अचलवात, सत्र २ श्रु० ७ अ० । 

8 ~ 

्मूया-च्मरूचा-खी)> । न० त०। परस्य दाषध्रतिपरेधेनात्मन- 
स्तारग्दोषभाषणे, “श्रष्पणो दासं भासति ण परस्स.पसा अ- 
स्रया | यथा-'* अम्ह मो ध्रणदीणा, आसि आगारम्म इद्धम 
तब्भे। एस असूया खया, णवरं परवत्थुणिद्देसो ” ॥ १॥ नि० 
च्यू० १० ल० । ( इत्यादि * श्रागादवयण ` शब्दे द्वितीयभागे 
६२ पृष्ठ वक्ष्यत ) 
असया-ख्त्री० | गुणेषु दोषाविष्करण, “ गुणेष्वसूयां दधतः प- 

> प 

रेऽम), मा शिश्रियज्ञाम जवन्तमीराम्‌ | * स्या०२ स्छो०। 


असूयावयण-असूयावचन-न० । अकमावचसि, दशे० । 

ऋसू रिय-असूये-पुं० । न विद्यते सुर्यो यस्मि सोऽस््रय्यैः । 
बढुब्यान्धकारे कुस्भीपाकाकृतों, सवोस्मन्‌ चा नरकावास, “अ- 
सूरिय नाम मडाभिताक, श्रधतम दुप्पतरं महंत ” । सत्र ° १ 
श्र ० १ उ० | 

असृवंगाय-असूपपाद- ति० । इधर, 
पादम्‌ । ” स्या० २२ छ०। 

ऋसेज्नायर-अराय्यातर-पुं० । बसतित्यागादिदेतुभिः शय्या- 
तरत्वेनाव्यव हार्यं वसूतिदातरि, नि° चू २ च० । ( तत्कार- 
णानि 'सागारियपिड शाब्दे वक्यन्ते ) 

असेय-अश्रेयस-न० । अफल्याण, अष्ट० ३२ अष्ट०। 

असेझे सिप(म्वमनग-ऋरेघचश)मतिपञ्नक-पु । शैलेशीना- 
माउयोग्यवस्था, तां प्रतिपन्नाः शले शीश्रतिषन्नाः । स्वार्थिक 
कञत्ययः । तद॒व्यतिरिक्ताः अशैलेशप्रतिपन्‍नकाः । अयोग्य- 
वस्थामनापन्ने सयोगिनि ससारिणि, प्रज्ञा० २१५ पद्‌ । 

असेस-अशुष-जि० । शेषरहित छत्स्न, सूत्र० २ शु० ८ अ० । 
सकतवे,पञ्ञा० १७ विव०। सर्वेस्मिन,पञ्चा० १० विव०।माचा२। 

ससत्तहिय अशपसचाहंत न० । खसम्रस्तप्राण्युपकारक, 
जिणिद्वयण अघेससत्चादियं । फ्श्चा? १६ वव०। 
सेहिय-असैच्छिक-न० । न० त° । सांसारिके, श्रियासिच्यै 


अजाते आकस्मिकं, सूत्र । 
सुहं वा जई वा छक्खं, सेहियं वा दियं ॥ 


इताऽन्यथां सत्वमसुप- 


( ८४७ ) 


असेहिय 


शअज़िधानराजन्छः । 


3७५ ०5 > क = (चार = च 4 ~ ॐ = क | 
सुख सेद्धक-ससूो माकृ भव साझेक,याद वा दुःखमस।द्धक 


सांसारिकम | अथवा-लोझि ऊस से ४के च सुखम्‌ | यथा-स्तकुच- 
न्इनाड्रनाइुपन्ोगाकयासिद्धो भव सेद्धिकम, अ/न्तरं सुखमान- 


न्द्रूपमसेरूकम ! तथा-सैसिकम सैसिक च दुःखम्‌ | यथः-कशा- | 


ताडनाइूनादिकिया-सिद्धो नच सेद्धिकम; ज्वराशरो ऽतिंशला- 
दि्रिपमड्रोत्थमलैद्धिक छुःखम्‌ | सूच० है श्च० २ ० उञ । 
सोग-अशो क-पु० । कङ्कलोनामके एकास्थिकबृकभेदे, और | 
भ्रङ्ा०। कल्प० । स्था० । अशोकादयः पञ्चे वणां भवन्ति ततो 


विशेषणम-"“ कियहासोएइ या ” रा० | झचा० । अनु० । मल्लि- | 
जिनस्य चैत्यवृक्नोप्शोकः | स० । चम्पायां स्वनामख्याते पाश्वे- | 


नाथे,तो १० कल्प | पूवे नवे चतु यवलदे वज) वे,स०। ति०। चतुः- 
सप्ततितम मह ग्रहे, `का असागा ।'सथा०२ उा०२३ उ०। चश्प्र० 
सृ० प्र०। कल्प०। अशाकवनदेवे च, ज) ०२ प्रति ० | वीतशोके, 
जि० | बार । 

अमोगचंद-अशोकचन्ड-पु- । श्रेणिकपुत्र कूणिके, स च पितुः 
श्रणिकस्य पुचवैर।ति दास्या अशोकवारिकायामुज्फित इत्य शो- 
कचन्द्रनाभाऽभवत्‌ । आ० चू०४ ० । आव०। ती०। ( 'कूणि- 
या उब्दे चेद्‌ दशेयिष्यते ) “राया तप श्रस्रोगचद्‌ए वसां 
नगरिं गहत्थि ” आ०> म भ्र° | श्रा० चू० | (' पारिणामिया' 
* कूलबालुक ` शब्द योश्चोद्‌ इ रेष्यते ) 

असोग जक्ख-अशोाकयक्त -पु०। विजयपुरे नगरे नन्दनवने उद्या- 
ने स्वनामख्याते यक्ते, विपा० ५ श्रु० रे अ० | 

असोगदत्त-अशोकद॒त्त पु० | साकेतनगरे स्वनामख्याने इभ्य, यः 
स्य समुूदत्तसागरदत्तनामनौ भ्रातरौ | दशे० । 

ऋसोगराय-अशोकराज-पु०। चम्पायां वासुपुज्यजिनेन्धपुत्रम- 
झवन्र॒पीतपुत्री लक्ष्माकाकिजातराहिणीनाम्त्या अष्टश्नाठृभगिन्याः 
स्वयंवर वृत पत्यौ, तीर ३५ कल्प | 

अमोगल्या-अशोकलता-ख्री २ । तियेकृशाख्राप्रसराभावा- 
न्च ताङूतिष्वशोकवृङेषु, जं० १ वक्॒० | 

असोगर्वार्सग-अशाकावतंसक-न० । सौधमोदिविमानानां 
पूवेस्यां दिक्ष्यवतंसके; रा० । प्रङ्ा० । जी ° । 

असोगवणश-अशोकवन-न० | अशोकप्रधाने वने, अनु० | 

असोगवणिया-अशोकवानिका-ख््री० | अशोकप्रधाने लघुवने, 
श्रा म० द्वि०। 

असोगवरपायव-अशोकवरपादप-पुं० । अत्युत्कष्ट अशोकबृक्के, 
^ इसि असोगवरपायवसमुवद्रिया उ ” जी० ३ प्रति०। रा०। 

असोगसिरि-अशोकश्री-पुं०। ६ ब०। चन्द्रगुप्तस्य पौत्र विन्दुसा- 
रस्य पुत्र, पाटलिपुत्र नगरे वीरमोक्रानन्तरं चन्छगुप्तो-विन्दुसा- 
सेभ्शोकश्च:-सम्प्रतिः,राजानश्चेते लत्त गोत्तरं समृखिभाजो मडा- 
राज्ञा अभवन | कल्प० ८ क० ¦ “ चंद गुत्त पपुत्ता उ, बिंछसा- 
रस्स नक्तुओ । श्रसागसिरिणो पुत्तो, श्चधो जाय कागणि ? 
॥ <६२ ॥ विशे० । बु । नि० च०। 

झसोगा-अशोका-ख््री० | धरणनाग्कमरन्छसत्ककामहा- 
राजस्या5ग्रमहिष्याम, स्था० ४ ठा० १ उ० | भीशातलस्य 
शासनदेव्याम,सा च नीजचरणा पद्मासना चतुर्ज्जा वरदपाश- 
युक्ततक्किणपाणिद्दया फद्माडशयुक्तवाम पाणिद्दया च । प्रव० २७ 


च 





मरणः 


४. 
असाच 
द्वार | नलिनविजयक्षेत्रपरी युगल्ल, नक्चिनो विजयश्च ऋशोका 
पुः । जं० ४ वक्ष० । ` दो असोगाओ ' ।स्था० २ ठा० हे उ0। 

असोच्चा-अश्रुत्वा-अव्य० । प्राकृतधमोनुरागादेव धर्म फलादि- 
प्रतिपादकवच नमनाकएयेत्यर्थ, भ० । 


अथाशरत्वा केवलपयन्तं भते न वा १- 

रायगिहे० जाव एवं बयाषी-असोचा णं भत ! केवलिस्स 
वा केवलिसावगस्स वा केवलिसावियाए वा केवलिलवास- 
गस्स वा केवलिउयासियाए वा तप्पक्खियस्स वा तप्पक्खि- 
यसावगस्स वा तप्पक्खियसावियाए वा तप्पक्खियउ- 
वासगस्स वा तप्पक्खियउवासियाए वा केवलिपसात्ते 
धम्मं लभेज्न सवशयाए १ गोयमा ! असाच्ा णं कवल्चिस्स . 
वा० जाव तप्पक्िखियउवासियाए वा अत्थंगइए कवलिपनत्तं 
धम्म॑ लज्ञेज्ञ सवणयाए, अत्थेगइए केवलिपन्नत्तं धम्मं 
नो लज्नेज्ज सवणयाए । से केणइेणं भते ! एवं बुच्चर 
असोच्चा एंण जाव नो ब्लज्षेज् सवणयाए ? । गो- 
यमा ! जस्स णं नाणावशिज्जाएं कम्माणं खओवसमे 
कमे भवर । से णं श्रसोच्चा केव (लस्स वा०जाव तप्पक्खि- 
यलवासियाए्‌ वा केवलिपष्पत्तं धम्मे रभे सवणया 
ए) जस्स णं नाणावरणिज्ञाएं कम्माणं खग्रोवसमेना 
कमे नव, से णं असोचा केवालिस्स वा०जाव तप्पक्खिय- 
लवा सियाए वा केवलिपरुणक्तं धम्मं नो बनेन सवण- 
याए | से तेण णं गे।यपा ! एवं बुच+तं चेत्र ० जाव नो ल्भे- 
जन सवणयाए। सोचा णं नंते ! केवश्षिस्स वा० जाक 
तप्पक्खियलवा सियाए वा केवलं बाहिं बुज्मेज्फा | गा- 
यमा | असोचा णं केवल्षिस्स वा० जाव अत्थेग$ए केवलं 
वारिं बुज्फेज्जा, अत्यगइए केवलं वार्ड नो बुज्फेज्फा, स 
केणट्णं भते !० जावर नो बुज्फेज्फा १ गोयमा ! जस्स णं 
दरिसणावराणिज्जाएं कम्माणं ख ओवसमे कमे ज्वइ, से णं 
सोचा केवल्लिस्स वा०जाव केवलं वाटि बुज्फेज्ञा, जस्स 
णं दरिसणावराणिज्ञाएं कम्माणं खओवसम नो कमे न- 
वई, से णं असोच्चा केत्रश्निस्पत वाण्जाव केवद्यं बोहिं नो 
बुज्फेज्जा, से तेणट्लेणं ० जाव नो बुज्केज्ा । असोच्चा णं 
जंते ! केबलिस्प्त वा० जाव तप्पक्खियडवा सियाए वा केव- 
लं मुंझे भावेत्ता आगाराओ आएगारिय पन्वएज्जा ?। 
गोयमा ! अप्तोच्चा णं केवक्षिस्स वा० जाव उवासियाए 
वा अत्येगएए केवलं मुझे ज्ावित्ता आगाराओजो आएगा- 
रियं पव्वएज्जा, अत्यगए केवलं मंम जवित्ता आगारा- 
आओ अणगारियं ना पव्वएज्ना | से केणडणे०जाव नो पव्व- 
एज्जा १? गायमा ! जस्स णं धम्मंतराइयाएं कम्माणं ख- 
ओवसमे कमे भव, से णं असोच्चा केवल्षिस्स वाण्जाब 
कवचं मुमे भवत्ता आगाराग्रो अणगारियं पव्वएज्जा.। 


(८७७ ) 


असोचा 


अआभधानराजन्द्र: । 


असाच्रा 





जस्स णं धम्मंतराइयागं कम्पाणं खआओवसमें नो कम 
ज्ञव३, से णं असोच्चा केव ्लिस्म वा०जाव मुम भवित्ताए 


जाव नो पञ्एज्ना, मे तणद्णं गोयमा ! ० जाव नो पव्व- | 


एज्ा | अनोच्चाणं जते! केत्र लस्स ० जाव लवासिया- 


एवा केवझ्न॑ बंभवेरवासं आवसेज्जा ?। गोयमा | अत्थे- | 


गइए केवलं बंभचेरवासं आवतेज्ना, अत्येगए नो आव- | 


सेज्जा । से केणष्ेणे भेत ! एवं वुर्च० जाव ना आवसे- 
ना ? | गोयमा ! जस्स णं चरित्तावरणिज्ञाणं क- 
स्मार्ण खओवसमे करू नवऽ से णं अमोचा केव क्षि- 
स्स वाए जाव केवलं वंभचरवासं आवसा, जस्स 
णं चरित्तारर्राणज्जाएं कम्पाणं खश्रोत्रसमे नो कम 
जवः, से णं असोच्चा केवालिस्स वा० जाव नो आत्र- 
सेना, से तेणएद्धेणं० जाव नो आजसेज्जा । असोच्चा णं 
भते ! केवलिस्स वा० जाब केवघेणं संजमेणं संजमज्जा १। 
गोयमा ! असोंचा णं केत्रधिस्स वा जाव उवासयाए 
वा अत्यगइए केवल णं संजमेएं सजपा, अत्येगइए के- 


वणं संजमेएं ना सजमजा । स केशट्वेणं जाव ना सं- | 


जमज्जा ? गायमा ! जस्स णं जयणावराणिज्ञाणं कम्पा- 
णं खश्मोपसमे कम नवऽ, से णं असाच्चा कव लिस्स बाण 


जाच केवलेणं सजमेणं संजमेना, जस्स णं जयणावरग- | 


ज्ञाणं कम्माणं खञ्मावसमे ना करू भवर, मे णं सोचा 
केव लिस्स बा० जाब नो संजमेज्जा, स तेणष्टणं गोयमा ! 
०जाव अत्येग<ए नो संजमेज(। असोच्चा णं भवे ! केव- 
लिस्स बा० जाव लवासियाए वा केवलेणं सवरेणं संबरे- 
त्ना १। गोयमा ! असाच्च। णं केव लिस्स वाए जाव अत्ये- 

गइए केवल्लेणं संवरेणं सवरे जा, अत्येगइए केवलणं ० जाव 


नो सवरेना | से केणट्रेणं ० जाब नो संबरेज्जा ?। गायमा ! | 


जस्म णं अज्छवसाणावर णिज्जाणं कम्माणं खओवसमे 
कमे भवऽ,से णं असोच्चा केवलिस्स बा० जावे केवलेणं सं- 
वरेणं सवरेञ्जा, जस्स णं अज्मवसाणावरणिज्जाणं क- 
स्माणं खओवसमे नो कमे नव, सण अमोचा केवलिस्स 
वा० जाव नो सव्ररेञ्जा, से तेशटंणं० जाव नो संवरना | 
अमोचा णं भते | केव क्षिस्सत वाए जाव केवद्लं आ भिणिवो- 
हियनाणं उष्पामेज्ना ?। गोयमा ! असोचा एं केव्िस्स वा ए 
जाव उवाधियाए वा अत्येगइए केवलं आभिणिवोहियनाणं 
उप्पारेज्ञा, अत्येगइए केवलं आभिनिवाहियनाणं नो उप्पा- 
ेेज्जा। से केणडेएं ° जाव नो उप्पारेज्जा ?। गोयमा ! जस्स 
णं आजिणिवो हियना णावरराणिज्जाणं कम्माएं खञ्रोवसमे 
कमे ज्वइ से ण असाच्चा केवलिस्न बा० जाव केवल 
आनि णिवो हियनाएं लप्पामेञ्जा,जस्स णे आनिणिबोहि- 











यनाणाबरणिजा णं कम्माणं खवसमे नो कमे जबइ, से णे॑ | 


अपोच्चा केव लिस्स वा० जाव केवल आभिणिबोदहियना- 
णं ना लप्पामज्जा,स तणद्ठणं० जाव ना लप्पामज्जा। अ- 
सोच्चा णं भेत ! कवश्चिस्स वा० जार केबलं छुयनाएं उ- 
प्पामेज्जा | एवं जहा आजिणिवोहियनाणस्स वत्तव्वया 
भणिया, तहा सुयणाणस्स वि भाणियव्वा, नवरं सुयना- 
णावरणिज्नाणं कम्माणं खओवसमो भाणियव्यों । एवं 
चव केवलं ओठहिनाएं नाणियव्वं, नवरं ओहिनाणाव- 
रणिज्नाणं ख खओवसमो भाणियव्यों | एवं केवलं मणप- 
ज्जवणाएं लप्पाडेञ्जा, नवरं मणपज्जवनाणावराणिज्ञाएं 
कम्माणं खश्रोवसमं भागियव्वं, असोच्चा णे भेत ! केव- 
लिस्स वा० जावर तप्पक्खियउवासियाए वा केवलनाणं ल- 
प्पामेज्ा एवं चेव, नवरं केवलणाणावरणिज्ाणं कम्माएं 
खए जागियन्े, सेसं तं चव । से तेणद्रेणं गोयमा ! एवं 
वुच्च० जाव केवज्ननाणं नो लप्पादेज्जा |! 


शझुद्धदन्तोददेशक इति उक्तरूपाञ्चाथौः केवलिधमीज्ङ्ञायन्ते, 
आःऽश्रत्वाऽपि काऽव लमत छत्याद्र्थप्रतिपादनाथैमाह--( रा- 
यगिडव्यादि ) तत्र च ( असोच्च खि ) अश्रुत्वा ध्रमफला।देग्र- 
तिपादकवचनमनाकार्य, प्राकृतथमोनुरागादवेत्यथेः ( कद 
लिस्स व त्ति ) केवलिनो जिनस्य । ( कवलिसावगस्स त्ति ) क- 
वद्धी यन स्वयमेव पष्टः, श्रते वा यन तद्धचनमसो केविश्राव- 
कः, तस्य ( केवलिउवासगस्स व त्ति ) । कवालन उपासना 
विदधनन केवलिनेवान्यस्य कथ्यमानं श्चुत यनासा के- 
वल्युपासकः । ( तप्पक्खियस्स त्ति ) केवलि पाङकेकस्य स्वय 
बुद्धस्य ( धम्मति ) ेतचारेत्ररूपम ( बभेज्ज त्ति ) भ्राप्चु- 
यात्‌ । ( सवणयापए तत्ते ) श्रवणतया अ्रवणरूपतया, श्रोतुमि- 
त्यथः । ( नाणावरणिञ्जञाणं ति ) ष्रदुवचनं कानावरणी।यस्य 
मतिज्ञानावर्णादिभेदेनावग्रहमत्यावरणादि भेदेन च बहुत्वात्त्‌। 
इड च क्योपशमप्रहणाद्‌ मत्याघरणाणेव तद्‌ ग्राह्य, न तु 
केवलावरणम्‌, त्र क्यस्येघ मावात्‌.ङानावरणीयस्य कयापश- 
मश्च गिरिखरिदु पलघो ्नान्यायनापि कस्या चेत्स्यात्‌, तत्सद्धा- 
थे चाश्रत्वाऽपि धम्म लमेत, श्रोतुं कयापडमस्थैव तघ्नामेऽन्त- 
र ह्काररएत्वादिति। ( केवलं खोद ति ) छुद्धं सम्यम्दशन ( बु- 
ज्छेज्ज त्ति) युष्येताचुभवदित्यथेः। यथा प्रत्येकबुद्धवद रवमुत्त- 
र त्राप्य॒द्‌ाह्तैन्यम। (द रिसखणावरणिञ्जाणं ति)। इद दशनावर- 
णीयं दशीनमाहनीयमभियष्यत बोधः, सम्यम्दशनपयायत्वा- 
त्‌ । तह्लाजस्ब च तत्त्रयोपशमजन्यत्वादेाते । ( कवत मुर 
भविता ज्रागाराओ श्रणगारियं ति) कवलं छा सम्पू८ 
णी वाऽनगारतामिति योगः । ( धम्मंतराश्याणं ति ) अ- 
न्तगायो चचिघ्नः, सोऽस्ति येषु तान्यन्तरायकाण मस्य 
चारिज्रप्रतिपक्तिलक्षणस्यान्तरायिकाण धमान्तरायकाण, 
तषां , वी यौन्तरायचारित्रमोडनीयमेदानामित्यथः । ( चरि- 
लावरणिज्जञाणं ति ) शद वेदलक्॒णान चारत्रावरणायान 
विशेषता ब्राह्या, मेथुनविरातलक्तणस्य ब्रह्मचयवासस्य 
विशबतस्तषामवावारकत्वात्‌ । ( कवच्नण सजमण सजम- 
ञ्ज त्ति) इह सयमः प्रतिपन्‍नचास्त्रिस्थ तद॒तिचारपारहाराय 
यतनाविश्चेषः । ( जयणावरणिञ्जाण ति ) इद तु यतनावरणा- 


(८४५६ ) 
पामघानराजन्डः । 


सोचा 


खानि चारेतब्राविशेषिषयवीयान्तरायलक्षणान मन्तव्यानि | 
(अज्छबसाणावराणञ्जाणं ति) सबर शब्देन श्चेतात्यव सायवृत्ते- 








सोचा 


| ज्ञिपन्नत्तं धम्मं क्लभेज्ज सवणयाए, केवलं वोर बुज्फेज्जा ` 


विंवज्ञितत्वात्तस्याश्व नावचारित्ररूपत्वेन तदाबरणक्योपश- | 


मब्भ्यत्वादध्यवसानाधर णी यशब्देनह भावचारित्रादरणं) यान्यु- 
क्तानीति | 
पू क्तानेवाथोन्‌ पुनः सम्ुदायेनाह- ' 
असाचा णं जते ! केवलिस्स वा० जाव तप्पक्खियलवासिे- 


याए वा केवलिपन्नत्तं धम्भं लभे सवणयापए, केवलं बो- | 


हिं वृज्फेज्जा, केवल सुम भवित्ता आगाराओ अणगारे- | 
यं पव्वएज्जा, केदल्धं वंन चरं वासं आवसेज्जा, केवलषण | 
संजमेणं संजमेज्जा, केव्लेएं सवरेणं सवरेज्जा, केवल आ- | 


भिणित्रोहियनाणं उप्पारेज्जा ० जाव केव्ल॑ मएपज्जवनाणं 


उप्पारेज्ञाए० जाब केवलनाएं हुप्पाडेज्जा १। गोयमा ! अ- | 


साचा णं केवलिस्स वा० जाव लवासेयाए वा अत्येगइए 
केवाश्षेपन्नत्तं धम्मं मेज सवणयाए, अत्येगइए केवलिप- 


न्नत्तं धम्मं नो लज्षज्ज सवणयाए, अत्येगइए केवल्न वाहे | 


बुज्फेज्जा, अत्येगइए केवलं बोर्हि नो वुज्छेज्ना, अत्थेगइए 
केवलं मुंड ज्ञावित्ता आगाराओं अणगार्यं पव्वपए- 
ज्जा, अत्येगइए० जाव नो पव्वएज्जा, अत्येगइए केव- 
धं बेजचेरवासं आवसेज्जा, अत्थगदए्‌ केवलं ° जाव नो 
आवसा, अत्यगहए्‌ केवलेएं संनमेणं संजमेज्जा, 
अत्येगइए केवले णं सजमेणं नो संजमेज्जा, एवं सेव- 
रेण वि अत्यग्ए केवल आजिणिवोहियनाएं ङष्पा- 
मजा, अत्येगइए० जाव नो उप्पारेज्जा, एवं० जाव 
मएपज्जवनाएं अत्येगरए केवत्रनाणं उप्पामेज्जा, अ- 
त्थेगइए केवद्बनाएं नो उप्पामेज्ना | स केणट्धेणं जेते ! 
एव वुच्चः साचा णं तं चेव० जाव अपत्येगइए केव- 
लनाएं नो .उप्पा मज्जा ?! गोयमा ! जस्स नाणावराणिज्जाएं 
कम्माएं खओवसमे नो कड जवइ, जस्स णं दंसणावराणि- 
ज्ञाएं कम्माएं खओवसमे नो कमे ज़व३,जस्स एं धम्म- 
तराइयाएं कम्पाएं खओवसमे नो कडे भव, एवं चारि- 
चावराणिज्जाणं जयणावरणिज्जाणं अज्फजवसाणावराणि- 
ज्ञाएं आभिणिवोहियनाणावराणिज्जाएं ० जाव मशपज्जव- 
नाणावराणिज्जाणं कम्माएं खओवसमे नो कम ज्वइ, 
जस्स णं केवद्नाणावर णिज्जाणं ० जाव खए नो करू | 
नवः, स णं असोच्चा केवलिस्स वा० जाव केव लिपन्नत्त 
धम्मे नो ज्भेज्ञ सवणयाए, केवलं बोर नो बुज्केञ्जा० | 
नाव केवलनाएं नो जप्पामेज्जा, जस्स णं नाणावराशे- | 
ज्ञाणं खआओवसमे कम नव, जस्म णं दरिसणावराणि- | 
ज्जाण खआवसम कर जव5, जस्म णं धम्मंतराश्याणं | 
एवं० जात जस्म णं केवत्रनाणाव्रणिज्जाणं कम्मण | 
खए कम नवः,से णं अमाच्चा केवल्निस्स वा० जाव केव- | 





कंबलनाण उप्पाम्जा॥ 


| 
( अलोच्च्चा ण जते | इत्यादि ) अथाश्चत्वैव केखल्यादि वचनं 


यथा कश्चित्कवलक्षानसुत्पादयत्‌ तथा द्शयितुमाह- 


तस्स णं जते ! उष्टं छरणं अनिक्खित्तेणं तबोकम्मणं 


उद्घ बाहाओ पनिज्किय पगिज्फिय सूराभिमुहस्स आया- ` 


वणज्ञमीए झआायावेमाएशस्स पगदभदयाए्‌ पगइउबसंतयाएं ` 


[व = [> = । 
पगऽपयणुकाहमाणमाप्रालाभयाप्‌ मउमहत्रस्पनयाए अ~ 


क्लीणयाए भद्याए विणीययाए अन्नया कया सुभेणं 
अज्फवसाणणं सुभेणं परिणामेणं क्षेसाहिं विसुज्कमाण।हि 


विसुज्कमाणं। टं अर्।णयाए्‌ तयावरणिज्जाणं कम्माणं , 
खआओवसपमेणं इंहापोहमग्गणगत्रेसएं करेमाणस्स विज्न॑ंगे 


नामं अन्नाणे समुप्पज्जइ, से णं तेणं विहक्ंगनाणसमुप्प- 


न्नेणं जहननेणं अंगुद्दस्स असंखेज्जइनागं र्कोसेणं अस- ` 
खजा जायणसहस्मा जाणए पामइ,से णं तणं विनंग~ ` 


नाणेएं समृप्पन्नणं जंतर व्रि जाएइ,अजीवे वि जाणइ,पा- 
सम्त्ये सारंने सपरिग्गह संकिद्स्समाणे वि जाणइ,विसु- 
ज्फमाण वि जाणइ, 
समणधम्मं रोएइ 9 चरित्तं पामिवंज्जइ, लिगं पडिवज्जइ, 


से णं पु्कमिव सम्मतं पडिवन्नइ, 


तस्स णं तेहिं मिच्छत्त पज्नवेहिं परिहायमाणेहिं सम्मदेसण- 


पन्त्रेहि वरमा, 
दिए खिप्पांमव आही परावत्तइ ॥ 


( तस्स त्ति ) योऽश्रुत्वैव केवलज्ञानमुत्पादयेव तस्य कस्या- 
पि“ 
श्चरणवतो बालतपस्विनो विभङ्गज्ञानविशष्र उत्पद्यत शति 
ज्ञापनाथमिति । ( पगिज्मिय न्ति ) प्रगृह्य, धृत्वत्यथः। “पगइ- 
भद्दयाए ” इत्यादीनि तु प्राम्त्‌ । ( तयावरणिच्वाणेति ) वि- 
जङ्गङानावरणी यानां ( इंहापोहमम्गणगवेसणं करमाणस्स त्ति ) 
श्देहा सद थाभिमुखा ज्ञानचेष्ट, अपोहस्तु चपक्रनिरासोः 
मागण चाऽन्वयध्रमोलाचन, गवेषणं तु व्यतिरेकधमाबोच- 
नमिति ( सेस ति ) असो बा्तपस्वी ( जीवे वि जाणड त्ति) 
कथञ्चिदेवन तु साक्षादू, मृन्तगाचरत्वाच्तस्य । (पासेडत्थे त्ति) 
बतस्थान्‌ ( सारभसपरिग्गदे त्ति ) सारम्भान्‌ सपरिग्रहान्सतः। 
किविध्रान्‌ जानातीत्याह--( सकि लिस्समणे वि जाए त्ति ) 
महत्या संक्डियमानतया संक्लिरयमरानानपि जानाति (विसु- 
ज्रमाणे वि जाणड त्ति ) अल्पीयस्या विड्ुद्धवमानतया विशुद्ध- 


मानानपि जानाति.श्रारम्भादिमतामवस्वरूपत्वात्‌ । (सणं ति) ` 


श्रसो विभङ्गज्ञानी जं) वाज) चसवरूपपाखरम्स्थसकिलिदयमान- 
तादिज्ञापकः सन्‌ ( पुच्वामेव च्वि ) चारितप्रतिपत्तः पूवमेव, 


( सम्मत्तच्ति) सम्यग्भावं ( समणधम्मं ति ) साघुधम्म ( रोए- ` 
₹ त्ति) श्रत्ते चिकीषति वा । ( श्रादीपरावत्तङ्‌ त्ति ) अवधि- ` 
भवतीत्यर्थ: | इद च यद्यपि चारित्रप्रतिपच्िमादावननिधाय । 
सम्यक्त्व परियग्रहीतं, विनङ्गज्ञानमवाधेभवतीति पञ्चादुक्त, 


तयापि चारिजघ्रतिपत्तः पूर्व सम्यक्व ध्रतिपत्तिकाल एवं विभ- 


स विनेग अन्ना सम्मत्तपारुग- 


उद्र छछेणमित्यादि `` च यछुक्तम, तत्पायः षष्ठतप- ` 








( ८७०७ ) 


सोचा 


श्रनिधानराजेन्छः | 


असोज्ा 





छक्का नस्यावधिभावों छष्टव्यः; सम्यक्त्वचारित्रभावे चिभङ्गज्ञान- 

स्थाज़ावादिति | 
श्रवनमेव लेश्यादिलनिर्निरूपयज्ञाह- 

से एं भंते ! कश्सु लस्सासु होज्जा ?। गोयमा ! तिसु 
तिसुछलस्सास होज्जा। तं जहा-तेउल्स्साए पम्हलेस्साए 
सुकक्षस्साए । से णे ज्ंते ! कइसु नाणसु होज्ञा १। गो- 
यमा ! तिसु आभिणिबो(दियनाणसुयनाणश्राटिनाणेसु 
होज्जा। से णं भते | कि सजोगी होज्जा, अजोग। राजा | 
गोयमा ! सजोगी होज्जा, नो अजोगी होज्जा । जदि 
सजोगी होज्जा, किं मणजोगी होज्जा, बऽ जोगी कायजोगी 
वा होज्जा ? | गोयमा ! मणजोगी होज्जा,वइजोगी हाजा, 
कायजोगं) वा होजा। से णं जत ! कि सागारोब ले होज्ता, 
अणागारोवउत्ते वा होज्जा ? | गोयमा ! सागारोबउत्ते 
वा होज्ञा, अणागारोवलचे वा होज्जा । से एं जंते ! 
कयरम्मि संघयण टोजा ? | गोयमा | वश्रो सहनारायसंघय- 
णे होज्ञा। से णं मते ! ! कयरम्मि संठाणे होज्जा १ गोयमा ! 
दहं संगाणाणं अष्पयरे संगे टोला । से ण भते! 
कयर(म्मि उच्चत्ते होज्ना ?। जहन्नएण सत्तरणीएं उको- 
मणं पेचधणएसईए होज्जा | से णं जंते ! कयरम्मि आ- 
उण होज़्जा £ गोयमा ! जट्न्नणं साइरेगट्ठबासाउए उको- 
सेणं पुज्वको रिआजए होज्जा । से णं भंते ! कि सवेदए 
ढोज्जा, अवेदए होज्जा ?। गोयमा ! सवेदए होज्जा,नो 
अवेदए होज्जा जई स्वेद होज्जा, किं इत्यिवेदए 
होज्ा,पुरिसवेदए होज्जा, पुरिसनपुंसगवेदए टोज्जा,नपुस- 








गवेदए होज्जा १ गोयमा ! नो इत्थिवेदए होज्जा, पुरिस- 


बेदए वा होज्जा, नो नपुसगवेदए ढोज्जा, पुरिनपुंसगवेदए 
वा होज्जा | से णं जते! कि सकसाऽ होंज्जा, अकसाई 
होज्जा ? गोयमा ! सकपता३ होज्जा,नो अकमाई होज्जा?। 
जई सकसाई होज्जा से णं जंते ! करघु कसाएस टोला १ 
गोयमा ! चउसु संजज्नणकाहमाणमायाक्षोनस होज्जा। तस्स 
णे भते! केवस्या अज्जवसाणा पष्पत्ता ?। गायमा ! असंखज्जा 
अज्फवसाणा पत्ता | ते णं भते ! क पक्ष्या, अप्पसत्यां ?। 
गायम। ! पसत्या,नो अप्पसत्था। से णं जते ! तेहिं पसत्य- 
हिं अज्छदेसाणेहिं बहृमाणेदहिं अणंतेदिं नरइयनवगगहणे- 
हितो अप्पाणं विसंजोए£, अणंतोह तिरिक्खजो णिय० 
जावर विसंजोणएइ, अणंतरिं मएस्सभवग्गहणेिंतो अप्पाणं 
विसंजोएड, अणंतेहिं देव नवगट्‌ णादि अप्पाएं विसंजोएड, 
जाओ वि य से एमाओ नेरइय तिरिक्खजो णियमएस्सदेवगइ- 
नामाओ चत्तारि उत्तरप्पगरोओ य,तासि च णं उवग्गारप्‌ 
अणंताएबंधी कोहमाणमायाल्नोभं॑ खतरे, खवेरक्ता अपचक्खा- 
एकमाए्‌ कोहमाणमायालोजे खवेऽ, खपे चा पचक्खाणा- 


७१११ 





वरणे कोहमाणमायालाभे खत्रेइ, खवऽत्ता सजलणे कोह- 
माणमायान्नोजे खवेऽ, खवडत्त। पच विहं नाणावर [ञ्जं 
नवविहं दरिसणावर णिज्जं पंचविई अतराइयं तालमत्या- 
कडं च णं मोट णिज्ज॑ कट्ट कम्मरयवि करएकरं अपुव्वकर- 
एं पविट्स्स अणंते अणुत्तर निव्वाघाए निरावरणे कमिण 
परि पुएणे केव्नवरनाणएदसणे समुप्पज्ज३ ॥ 

[सख णं भते! इत्यादि ] तत्र [से णे ति]स यो बिभड्रक्लानी भूत्वा- 
ऽवधज्ञानं चारित्र च प्रतिपन्नः [तिसु विसुद्धलेसासु दो ज्ज त्ति] 
यतो भावलेदयासु प्रशस्तास्वेव सम्यक्त्वादि प्रतिपद्यत, नावि- 
शद्धास्विति । [ तिद श्राभिणिष्षोदहियव्यादि ] सम्यक्त्वर्मात- 
अतावचधिङ्ञानानां विमङ्क्विनिवत्तेनक्राले तस्य युगपद्धावादः- 
दय कानत्रय एवासो तदा वत्तेत इति ।[णो श्रज्ञागी होज्ज त्ति] 
चवधिक्ञानकाले श्रयोगित्वस्यामावाव्‌। 'मणजोागी' इत्यादि च 
एकतरयागप्रध्रान्यापकयाऽवगन्तव्यम्‌ [सागारोव उत्त वेत्यादि] 
तस्य हि विभङ्कज्ञानान्निवत्तमानस्योपयोगद्धयेऽपि वन्तेमानस्य 
सम्यक्त्वावधिज्ञानप्रतिपत्तिरस्तं)ति । नजु-“सव्वाश्रा लख्श्रो 
सागारोवश्रागावउन्तस्स भवति इत्यागमादनाकारापयागे स~ 
म्यक्तवावधिवन्धिविरोघः?। नैवम्‌ | प्रवरूमान परि णामजीवविष- 
यत्वा्तस्यागमस्यावस्थितपरिणामापेक्तया चानाकारोपयोगेऽपि 
लन्धिलानस्य सम्भवादृति। [वदरासहनारायसघयणे दोज्ज 
त्ति ] प्राप्ठव्यकेवचज्ञानत्वात्तस्य, केववन्ञानप्रात्तिश्च प्रथमसद- 
नन पव ज़वतीति। एवमुक्तरत्रापीति [सत्रेयए होज्ज ति] चिन 
कुस्याबधिज़ावका से न वेद कृयोऽस्तीत्यसौ सयेद एव । [नो इत्थ- 
घेयए होज्ज चि] खिया पवविधस्य व्यतिकरस्य सखनावत ए- 
घाभावात्‌। [पुरिखनपुंसगवेयप्‌ व. तति] वर्दधितकत्वादित्वेन न- 
पुंसकः पुरुषनपुसकः। [सकसाई होज्ज तत्त] विभङ्गावधिकाल 
क्रषायक्षयस्या|भाबात्‌ | [ चडउखु संजबणकोहमाणमायालोज़ेसु 
होज्ज ति] स ्यवधिङ्षानतापरिणतविभङ्कङ्ञानश्चरणं प्रतिपन्न 
इक्तः,तस्य च तत्का्चे चरणयुक्तत्वात, सेञ्वञ्चना एव कोधाद्योा 
भवन्तीति [परसत्थ त्ति] विभङ्गस्यावधिननावो दि नाप्रशस्ताध्य- 
घस्सानस्य भवतीत्यत उक्तम्‌-प्रशस्तान्यध्यवसायस्थानानीति । 
[ अणतेरिं ति ] मनन्तैरनन्तानागतकालमाविभिः । [ विखे- 
पड सि ] विसयोजयति, तत्पाप्तियाग्यता5पनोदादिति । 
(जाओ वि यत्ति ) या अपि च | ( नेरश््यतिरिकखजोणिय- 
मएुस्सदेवगातिेनामाओ त्ति ) पतदभिध्ानाः । ( उतक्तरप्पय- 
डीओ य त्ति ) नामक्मभिधानाया मूवप्रङूतरुत्तरभदभू- 
साः | ( ताक्षिचणंति) तासां च नेरयिकगत्यादुत्तरप्रक- 
तीनां, चशब्दादन्यासां च, ( उचग्गाहिए त्ति ) श्रौ पग्रारेकान्‌ 
खुपष्टम्नप्रयोजनान्‌ अनन्तायुवन्धिनः क्राशमानसायालोभान क- 
पयति तथा प्रतयाख्यानार्दश्च तथाविघानव त्तपयतं) ति ।( पच- 
विहं नाणावर णिज्नं ति) मतिङ्ञन।वरणादेभेदान्‌ (नव विहं दरि 
सणावरणज्ञ ति ) चच्खुदेशेनाखावरणचतुष्कस्य, निद्रा पञ्चक- 
स्य च मालनान्नघविधत्वमस्य । ( पंचविहमंतराइयं ति ) दान- 
ल।नमेःगोपभोगव) य विरो वितत्वात्‌ पञ्चत्रि धत्वमन्तरायस्य,त- 
त्क पयतं) ति सबन्धः। कि रृत्त्रेत्यत अाह-( ताल मत्थाकम च णं 
मोहणिज्ञं कट्ट त्त) मस्तकं मस्तकसू च)रुत्त छिन्नं यस्यासो मस्तक - 
छत्तस्तालश्चासतौ मस्तङत्तश्च ता बमस्तकङ्तः। उन्द सत्वाञ्चवं नि- 
देशः। ताक्षमस्तककत्त इव यत्तनालमस्तकरत्तम.श्रयमथः-चिश्न- 
मस्तकताद्वकल्पं च मोहनं।य रत्वा । य थादि-िश्नमस्तकस्ता्चः 
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क्लीणो भवति, एवं मोहनीय च कृत्वा क्लीणकृत्वेति भावः । इद | 
चोक्तमाहनीयभेद्शषापक्षया द्रष्टव्यमिति । अथ कस्मादनन्ता- 
उुषन्भ्यादि स्वभावे तच त्षपिते सति ानाबरण। यादि कृपयत्ये- 
बत्यत आह-( तालमत्येत्य दि ) तालमस्तकस्येव छत क्रिया | 
यस्य तत्तान्वमस्वकङ्ल, सदेवविधं च मोहनं)यम्‌ । (कट्‌ त्ति) | 
इतिशब्द स्येह गम्यमानत्वात्‌, श्तिकृत्वा इति हेतोः, तत्र कृपिते 
कानाबरणं) यादि कृपयत्येवति, तालमस्तकमोहनी ययोश्च क्रि- | 
यासाधम्येमेत । यथा-ताञ्लमस्तकविनाशक्रियाऽवश्यज्ाविताल्ल- | 
विनाशा, एबं मोडनीयक्मविनाराकरिया.ऽप्यवश्यभाषशषक- 
म्मेविनश्चिति । आह च~" भस्तकसूचिविनाशे, तालस्य यथा | 
श्वो भवति नाडाः। तद्धत्कम्मेविनाशो-अपि मोदनीयक्षय नत्यम्‌" 
॥ १ ॥ ततश्च कमेरजोविकिरणकरं तद्धि केपकमपूचैकरणम्‌-अ्स- 
इ शाभ्यवसायवेशोषमनुप्रविष्टस्याऽनन्तम, विषयानन्त्यात्‌; अजु- 
तरं सबोत्तमत्वात्‌, निव्योघातं कुस्यादिलिरप्रतिहननात्‌, नि- | 
राबरणं सवेथा स्वावरणत्तयात्‌, त्स्नं सकलाथंग्राहकत्वात्‌, 
प्रतिपणे सकलस्वां शयुक्ततयोत्पन्नत्वात्‌, केबल्लवरक्लानदर्शन के- | 
बलमभिध्ानतो बरज्ञानान्तरापेकया, ज्ञानं च दशन च श्चानदश्च- 
नम्‌ । समाहारद्धन्दः । ततः कवलाद्‌ीनां कमेधारयः । शह च | 
कृपणा क्रमः “अश्यमिच्छणमी|ससम्मं, अट्ट नपुसि त्थवेयगक्तं च । | 
पुमवेयं च खबई, कोहा ए य संजल्नण ” ॥१॥ इत्यादिग्रन्थान्त- 
रप्रल्तिशो नचायमिदाश्चितः; यथा कथञ्जित्कृपणामाजस्येव वि- 
खद्खितत्वादिति। 

से णं भते ! केव लिप्तं धस्मं आधवेज वा पन्नवेज्न 
वा परूवेज्ज वा! णो इणे समह । नप्तत्थ एगणाएण 
वा एगवागरणेण वा। से णं भते ! पव्वावेज्ज वा मुंमावेन्न 
वा? नो इणड्ठे समद्ठे, उददेसं पुण करेज्जा | से णं जत! 
कि सिज्भ३० नाद अतं करे३ ?। हंता सिज्क्‌३० जाव करे | 
सेएं जेते! कि लड़ टोजा, अह होला, तिरियं टोञ्जा? 
गोयमा ! उदं वा टाज्जा, अहे वा होज्जा, तिरियं वा 
होजा, खे होज्जमाणे सदावऽ व्रियडावई गेधावई माल्लवं- | 

~. के ५ ० र 

तपरियाएसु वद्गरवेयद्वपव्वएसु टोज्जा, साहरणं परुच्च सो- | 
मणसवणे वा पंमगवणे वा होज्जा, अद्दे होज्जमाणे गड़ए 
वा दरीए वा होज्जा, साहरणं पदु पायात्षे वा भवणे वा 
ट्रोज्जा, तिरियं होज्जमाणे पप्मरससु कम्मजूमीसु होज्जा, 
साहरणं परुच अदाघ्ज्जटीवसमुद्दतदेक देसभाए होला । 
ते णं मेते ! एगसमएणं केवइया होज्जा ? | गोयमा ! 
जदष्येणं एका वा दो वा तिप्मि वा उकोसेएं दस, सतेण- 
हेणं गोयमा ! एवं बुच्चइ, असोंचा णं केवल्षिस्स वाए जाव 
अत्येगइए केवल्निपप्मत्तं धम्मं भन्न सवणयाए, असत्थेग- 
इए केवलि ° जाव नो लनेञ्ज सवणयाए० जाव अत्थेगइए 
कवद्ननाणं उप्पाठेज्ञा, अत्थेगइए केवक्षनाणं ना उप्पाम्जा । 

[ आधवेज्ञ त्ति ] आन्रादयेच्िष्यानर्थापयेद्वा, प्रतिपादनतः 
पूजां श्रापयेव । [ पश्चवेज्ञ च ] प्रङ्ापयद्‌ मद भणनतो बोधये- 
द्वा । [ परुवेज्य च ] उपपत्तिकथनतः [ णष्यत्थप्गनापणा व 
त्ति ] न इति योभ्य निषधः, साउन्यत्र पकङ्ानादकमुदादरणं 
चजयित्वेत्य्थः; तथाविधकल्पत्व।दस्यति ¦ [ एगवागरणेण व | 











त्ति] एकञ्याकरणादेकोत्तरादित्यथेः। [पब्बावेज्ज व कष] प्रवाज- 
येद्‌ रजोहरणदिज्यलिङ्गदानतः, [सुडावेञ्ज ब त्ति] मुएडयेत्‌ 
शिरोञ्ुञ्जनतः [ उबपएसं पुण करेज्ज त्ति] अमुष्य पाश्वे प्रवज्ञेत्या- 
दिकमु पदेशं क्यात्‌ । “ सदावरैत्यादि ” शब्दापातिप्रज्नतयो 
यथाक्रम जम्बूद्दी पङ्प्त्याभि प्रायेण हेमवतहरिवर्षरम्यकेरएय- 
बतेषु, केत्रसमासानिप्रायेण तु हेमवतैरण्यवतहारिवधरम्यकेषु 
जनकान्त, तषु च तस्य भाव आकाशगमनद्वाब्धस पन्चस्य तन्न ग- 
तस्य केवलङ्गानोत्पाद्‌ सद्धावे क्षति [ साहरण पड्श्च क्ति] देवेन 
नयनं प्रतीत्य [ स्रोमणस्रवणे त्ति ] सौमनसवनं मेरौ तृतीय 
[ पड़गवबणे तति ] मेरौ चतु ( गड्ढुए घ त्ति) गतं निन्ने भूजागे 
अधोल्लोकग्रामादों ( दरीए व त्ति) तत्नैव निम्नतरप्रदेशे ( पा- 
या्े बत्ति ) महापातालकलशे बल्लयामुखादो ( भवणे ब त्ति ) 
ज्रपनवासिदेवनिवासे ( पप्तरसछ्छु कम्मभूमी सु त्ति ) ) पश्चमर- 
तानि पश्जैरवतानि पञ्च मडारिदेदा शत्यवंब्क्षणासु कर्माणे 
कृषियाणिज्यादीनि तत्प्रधानभूमयः कमेभूमयस्तासु ( अद्भाइ 
इत्यादि ) अछे तृतीयं येषां त5द्धतृतीयाः, ते च ते द्वीपाश्चति 
समाखः,अरूलृतीयद्धौपाश्च समुझो च तत्परिमितावद्धेतृती यद्वी - 
पसमुद्राः,तेषां, ल चासौ विवत्तिता देशरूपों भागोंउशोछतू- 
तीयद्वी पसमुद्रतद कदेश भागः, त्र । 

अनन्तर केवल्यादिवचनाश्रवणे यत्स्याते तदुक्तम्‌, श्रथ 

तच्छूवण यत्स्यात्तदादह- 

साचा णं जते ! केवाधिस्स षा० जा तप्पक्खियउवासियाए्‌ 
बा केवलिपष्यन्तं धम्मं भेज सवणयाए १ | गोयमा ! सोचा 
णं कवल्चिस्स बा० जाव अत्थेगइए केवलिपष्पक्तं धम्मे 
एवं जा चव असोचाए वत्तव्वया, सा चेव सोचाए दि भा- 
णियव्वा, नवरं अभिक्षावों सोच त्ति,सेसं तं चेव णिरवससं ० 
जाव जस्स णं मणपज्जवणाणावरणिज्जाणं कम्माणं खओ- 
वसम कम भवइ, जस्स णं केवलणाणावर्राणज्जाणं कम्मा- 
णं खए कमे नव, से णं साच्चा केवलिस्स वा० जाव लवा- 
सियाए वा केवदलिप्छत्तं धम्मं नञ्ज सवणयार, केवलं 
बोहिं बुज्फेज ० जाव केबल्लणाणं उप्पामज्ना, तस्स ण अद्ढ- 
मं अद्ठमेणं अपि क्खत्तेणं तवोकम्मणं अप्पाणं नावे- 
माणस्स पगइभद्याए तहव ° जाव गवेसणं करेमाणस्स ओ- 
हिणाण समुप्पज्नञ, से णं तेणं ओहिणाणेणं समृष्पएणेणं 
अगुश्लस्स असंखेज्जइभागं उकोसेणं अमंखस्जाईं श्न्नोए 
क्षोअप्पमाणमेत्ताइं खमाई जाणइ पास । से णं जते ! क- 
इसु क्षेस्सासु होज्जा ?। गोयमा ! छसु क्षेस्सासु होज्जा । 
तं जहा-कण्हलेस्साए० जाव सुकक्षेस्साए । से णं नते ! 
कसु णाणेसु होज्जा ?। गोयमा { तिसु वा चउसु वा होज्जा, 
तिसु होज्जमाणे तिसु आआभिणिबोहियणाएदुजणाणन्रो- 
दि णाणेसु होज्जा, चउसु होज्जपाण आभिणिवाहेयनाण- 
सुअणाणओटिणाणएमणपज्जवणाऐेसु होज्जा। से णं नंते ! 
क सजोंगी होज्जा ?। एवं, जोगोवओगो संघयणसठाएं 
च्चत्तं आउयं च, एयाए सव्वाणि जहा असोच्चाए तदेव 


( ८५६ 
श्यभिधानराजन्द्रः । 


असोच्चा 


“भाणियज्वाएं । से णं नंत ! किं सवेदए पुच्छा ? गायमा ! 
सवेदए वा होज्जा, अवेदए वा होज्जा । जइ अवेदए वा 
होजा, कि लयसंतवेदए, खीणवेदए होज्जा १। गोयमा ! 
णो उवसंतव्ेदए टाज्जा ख!णवेदए होज्जा । जई सवेदए 
ढोज्जा क एत्यीवदए होज्जा पुच्छा १ गोयमा ! इत्यी- 
बेदए वा होज्जा, पुरिसवेदए वा होज्जा, पुरिसएपुंस- 
गवेदए वा होज्जा। से णं भते ! सकसाई होज्जा, अक- 
साई होज्जा ? | गोयमा ! सकसाई वा होज्जा, अकसाई 
वा होज्जा | जइ॒अकसाई होज्जा, कं लवसंतकसाई 

होज्जा, खीणकसाई होज्जा ?। गोयमा ! णो उवसंतकसाई 
होज्जा, खीणकसा टोजा । ज३ सकसाई होज्जा से णं 
भते ! कश्सु कसाएसु होज्जा ?। गोयमा ! चउसु वा तिसु 
वा दोस वा एकम्मि वा होज्जा, चउसु होज्जमाण चठसु 
संजलणकोहमाणमायालोनसु होज्जा, तिस होञ्जमाणे 
तिसु संजन्नणमाणमायात्राजेसु होज्जा, दोस होज्जमा- 
णे दोसु संजन्णमायाझ्ोनेसु होज्जा, एगम्मि दोन- 
माणे एगम्मि संजलणब्ोतले होज्जा । तस्स णं जंते | के- 
वश्या अज्जवसाणा पष्छत्ता १। गोयमा ¡| असंखेज्जा, एवं 
जहा असोच्चाए तहेव ° जाव केवलणाएं समृप्पज्ज३ । 
से णं जेते ! केवलिपष्पत्तं धम्मं अआघवेज्ज वा पद्- 
वेज्जवा परूवेज्ज वा १। हंता गोयमा ! आघवेज्ज वा पष्प- 
बेज्ज वा परूवेज्ज वा से णं जंते ! पव्ववरेज्ज वा मुं- 
मविज्ज वा ?। हंता पव्वावेज्ज वा सुमावेज्ज वा । से णं 
नंते ! सिज्छई बुज्म5० जाव अंते करेइ। तस्स णं जते ! 
सिरा वि सिज्छंति० जाव अतं करति १। हंता सिज्फ॑- 
ति० जाव ऋते करति | तस्म णं जंते ! पसिस्सा विमे- 
ज्मंति ! | एवं चव,० जाब यत करेति । सेणनंते! के 
उष्टं होज्जा, अहे बा ॥ नहा असोच्चाए० जाव तदेकदेस- 
भाए होज्जा । से णं ज्ञंत एगसमएणं केवध्या होञ्जा)। 
गोयमा ! जट््णं एको वा दो वा तिष्ि वा, उकोमेणं 
अट्टसयं, से तेणट्रेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ, सोच्चा णं क- 
बलिस्स वा० जाव केवलिलवासियाए वाए जाव अत्यग- 
ह्या केवलणाणं लप्पारेज्जा, अत्यगश्या केवलणाणं णो 
लप्पामेज्जा ॥ 

( स्रोश्चाणमित्यादि ) श्रथ यथैव केवल्यादिवचनाश्चरवणावाप्त- 
बोध्यादेः केव्लङानमुत्पद्यत,न तथैव तच्छरणावाप्तबोध्यादेः.क- 
न्तु प्रकारान्तरेणेति द डेयितुमाद-'“ तस्स णमित्यादि ” [तस्स 
त्ति] यः श्वुत्वा केवलङानमुत्पादयेत्तस्य कस्यापि,श्र धोत्परति पन्न 
सम्यमग्द्‌ शरनचारित्राहङ्गस्य "अम अद्रमण” इत्यादि च यदु 
त्त, तत्पराया वङूष्त पश्चरणचतः साधा रवा चङ्ानसुत्पद्यत शंत 


ङ्ूपनाथमिति । [लोयप्पमाणमेत्ताइं ति] लोकस्य यत्प्रमाणं मा- 
न्व [क 9 भ [न १ च पु (कजा 
ज्रा,तदेव परिमाणं येषां तानि तथा। अथेनमेव क्षेश्या दि निर्निरू- 








अस्समुह 


पयन्नाह-[से णं नेते ! इत्यादि] तत्र [ से णंति ] स्रोऽनन्तरोा- 
क्तविशेषणाउवधिक्लानी [चख लसाख डोज न्ति] यद्यपि भाव- 
ब्लेदयासु प्रशस्तास्ेव तिखष्ववधिज्ञानं भत, तथापि द्रव्यल- 
क्याः प्रतीत्य षट्‌स्पि वेश्यासु ब्रभते,सम्यक्त्वश्रुतवत्‌ | यदाद- 
“सम्मत्तसुयं सव्वासु लन त्त" तद्वान चासो षट्‌स्वापि नव- 
तीत्युच्यत इति | [तिखु व न्ति] श्रवधिङ्ञानस्याऽष्यङ्ञानद्वयावि- 
नाजुतत्वादधिक्ृतावधिक्लानी त्रिषु नेषु भवदिति | [चउसु वा 
दोर त्ति] मतिश्तमनःपयवज्ञानिनो ऽवधिङ्ञानोत्पत्तो ज्ञानचतु- 
एटयनावाश्चतुषु कनेखधिकृतावधिक्षानी नवदि ति ¦ [सवयप वे- 
त्यादि ] अक्तं णवेद स्यावधिङ्ञानोत्पत्तौ सवद कः सन्नवधिङ्ञा- 
नी भवेत्‌ त्त एवद्‌ स्य वाऽवधिङ्षानोत्पच्ताववेदकः सश्नय स्या- 
त्‌ [नो लवसंतवेयए होर त्त] उपडान्तवेदाऽयमवधिक्घान) न 
भवति, प्राप्तव्यकेवब्क्लानस्यास्य विव्नितत्वादिति । [सकस 
वेत्यादि ] यः कषायक्कये सत्यवधि लते स सकषायं) सन्नवधि- 
शानी भवेत, यस्तु कषायक्येऽसावकषायीति [ चउखु वेत्या- 
दि] यद्यकीणकषायः सन्नर्वाध क्न्नत तदाध्यं चारित्रयुक्तत्वाओअ- 
तुषु संज्ववनकषायपर नवति | यदा तु क्षपकश्रेणिवर्सित्वेन सं- 
ज्वलनऋोधे क्रीणऽवधि बमत, तदा षु संज्वक्षनमानादिषु, 
यदा तु तथेव संज्वत्लनक्राधमानयोः कीणयोस्तद्‌ा दयोः, एवमे- 
कजेति । भ० ४ श० ३९ उ० । 
भगवतीनवमशतकोकतो श्रुत्वाकेवल्ली धर्मोपदेशं दत्ते नवे- 
स्यत् पकं क्ानं एकं प्रश्न च मुक्त्वा धर्मोपदेशं न दत्ते इति 
( ` ७६ # ग] 
तत्रवाक्तमस्तीते । ₹)० २ प्रका०। 
असोशिय-अशोणित-जि० । अरुधिरप्राप्ते, पञ्चा० १६ विव०। 
४५ [५ न्द, = 
असोम्मग्गहचरिय-असा म्यग्रहचरित-न० । करग्रह चार, प्र- 
० २ आआश्र० द्वार । 
असोयशया-अशोचनता-स्जी ? शोकानुत्पादने,पा०। घ०। ज़०। 
असो हिद्दाणग-अशो धिस्थान-न० । कुरी वसंसग्योम, श्रोघ० । 
छस्स-अन्द-पु। घोटके, दश १ अ०। तं० । प्रक्ञा० । अश्विनी - 
नकतरदेवतायाम, ज्यो १५ पाहु० । स॒ भ्र० । “दो स्सा 
स्था० १ ठा० १उ०। 
ध्स्व-पुं० । न विधते स्वं व्यमस्य सोऽयमस्वः । निग्रन्थे, 
भ्राचा० ५ श्च०१ श्र १३०। 
अस्सकप्प-अश्वक््पे-पुं० | अश्वसुखस्य परतो ऽन्तद्वीपे, नं० । 
अस्सकप्मी-अश्वकर्णी-ल््ी । कन्दभेदे, भ० ७ श० ५ उ० । 
ज्ञा० । प्रज्ञा० । 
अस्सकरण-अश्वकरण-न० | यजाऽ्वानुदिदय कि ञ्चित्‌ क्रियते 
तस्मिन्‌ स्थाने, श्राचा० २ श्रु० १० अ० । 
श्मस्सचोरग-अरवचोरक-ए | घोरकचोरे, प्रश्र० २ आअश्र० द्वार । 
छस्सतर-ऋअश्वततर -पु० । एकख़ुर [सखच्चर ] भेदे, प्रश्ना०१ पद्‌ । 
अर्तमुह-अ्वमुख-प० । राद शसुखस्य परतो न्तर्दपि, प्रज्ञा° 
१ पद्‌ । न०। ( ' अंतरदीव ` शब्दे ऽस्मिन्नव भागे ६८ पृष्ठे- 
स्य वणक लक्तः ) अश्त्राकारमुख पुरुषाकारा+न्याङ्ग च कि- 
श्नरे, वाच । 


( ८६० ) 


अस्समेह-झइउवमेध-पुं० | भभ्वे सेध्यते हस्यते ऽअ । मेध-घश्च। 
यज्ञभेदे, वाच! "षर्‌ सहस्रणि युज्यन्ते,पशनां मध्यमे ऽहनि । 
अश्वमेधस्य बचनादू, न्यूनानि पशुभिखिभिः ” ॥ १ ॥ अनु० । 
विशि । स्वा०॥ 

स्ससेण- अश्वसेन- पु । पभ्वनाथस्य जिनस्य पितरि, 


फ्रब॒० ११ कलार। आब० । चतुदेश महाप्रहे, च° प्र० २० पाहु०। | 


स्वृ० प्र>। स्था०। हे 
अस्साउद्दिस्म-असादोदीणे-जि० ¦ झसादनेन कमेणोदारिते, 
प्रश्म० ३ झाञर० द्वार । 
अस्साएमाण अस्वादयत्‌ू-ओि० । इंषघत्स्वाद्यति श्चुखएडादे- 
रब बहु त्यजञांते, भ० र२श० ६ उ0। झ्याचा० | 


स्मात-आस्वाद्‌-पु* । रसखनाऽष््धादक स्वाद, बृ० १ छ०। 
अस्मापित्त- अस्वा मित्द-न ¦ निःसङ्कतायाम, पं० ब० ७ द्वार। 


अस्मावयो टि तित्य-अरवावबोधिती ये-न० । स्वनामस्यति 
तीर्थ, ती०। 
नमिकण सुव्ययाजिजं, परोवयारिकरसि अमासेअरुई । 
अस्साववो हितित्य-स्स कप्पमप्पं भणामि अहं ॥ १॥ 
सिरिमुखिस्ुल्वय स्वामी उप्पश्चकेवलो विहरतो _ एमयाए 
इस्ुपराओ एगयाप ठाणमरयाणिए सषजोश्रणाणि ज्लेघिझ पार- 
रूअस्समेढ जज जियसत्तराइआ निअ्रसेणा-तुरंगर्म॑ खब्व- 
लक्खणसंपन्न॑ होमिठ मुच्छुओ | इमो अद्चन्फाणाओ दुग्गई 
जादि चि पडिवाहें लाम्देसमंडणे नस्मयानइेअक्लनकिए भ- 
रुअच्बनयरे कोरिंटवर्ण पक्तो समब्रसरण गया ब्ोञ्चा वविड, 
राया वि गयाबकढो आमम्म भगवंत पणमिओ ।इत्यंतर सो हरी 
सिच्माए विहरतो निय सपुरिस्राहि लमं-तत्थागओ सामिणो रझू- 
वमप्पडिछत्न पासितो निश्चज्नो संजाओ। ख़ुझआ व धम्मद्सणा । 
तेण जाखिशओ अ सो पुन्बज़वो भंगकया | जहा पुव्वभवे रुहेव जेबु- 
दीचे भवरविदेदे पुक्खल्नविजए चंपा नयड्रीए सुरासेद्धो ना- 
म राया श्रहमानि, मन्कपरममिचं तुन मश्खारो नाम मती 


इत्था । ड नद्‌खगुरूपायम्रूद् दक्स पडिषच्िय पच पाणय- | 


कप्प | तत्थ वीस सागरोवमाइ ्राउ परिपालित्ता तश्रोखुश्रोह 
तित्थयरो जामो। तुम च छव॒ज्जिञ्र नराओ भारदे वासे पडमि- 
णिसंडनयरे सागरदतक्तो नाम खत्थवादों अढेलि भिच्जदि- 
ट्री विणीओ अ। अशनया तुमए कारिय स्िवाययणं, ठप्पूयण- 
त्थे च आरामो रोविओं | भावओ अर एगो तस्स चिताकरण 
निछक्तों, गुरआए सरण सव्बओ वि किरिभाओं सखव्वाच- 
तो तुमं कालं गर्मेसि, जिणधम्मनामएपणं सावरणं तज्क काया 
परमा निच), तण सि एगया गओ तुम सादुसगासे । तेहि दे- 
सणतरे भणियं-“जो कारवेइ पमिमं, जिणाण अंगुट्पत्वमिस- 
म्मि। तिरिनरयगइद्ठवारे, सूणं तेणःग्गला दिप्ला”। १। एवं सोझण 
तम गिदिमागंतूय कारेआ देममई जिर्णिद्पमिमा, पडट्राविकण 
तसं पृल्डमादत्तो | ते अन्नदिअद्दे संपत्ते माहमासे लिगपुर- 
णपच्वं आरादेउं तुमं सिवाययणं पत्ता त्रो जडाघारादि वि 
रसं विश्र घय कुंभीओ उर्तरेश्रा लिंगप्रणुत्थं तत्य लग्गाओ 
घयपिपीलियाओ, जमिएहि निदयं पर्पट मद्दिज्लमाणओं द- 
दरण सिरं घुणिक्ता सारिउं लग्गों तुमं | अहो ! परसि दंसणीण 
वि निदयया | अम्दा रिसा गिहिणो तरया कह जीवद्‌यं पालइ- 


अभिधानराजेन्द्र: 








१ अस्साववोदितित्य 


स्संति ? तओ निश्नचेल्ल॑ बल्नोहिं ताओ पडमच्िया रुछो तुम तेहि 
निज्फत्थिलरे धम्मसंकरकारयअरहतपासमीहि न विडंविश्लोसि 
क्षि। तओ सो सव्वधम्मविमुदहो जाओ,परमकिविणो धम्मर- 
सिअं लोअं हसतो मायारं ताह तिरिश्राओं अबंधित्ता भव भ- 
मिऊण जाओ तुमं रायबाहण्ण तुरंगमा | तुज्ज चव पमियोहणत्थ 
श्रम्हाण वि मित्थाणगमणं ति। सामिणो वयणं सुच्वा तस्स जायं 
ज्ञाइस्सरण | गहिआ य सस्मक्षमूलदेसविरई, पश्चक्खायं 
सचि फाखुअं तेण नीरें चगिएहर३, छुम्मास निव्वाहिआ 
क्षि अ सो मरिऊण सोहस्मे मदिष्धिभा सुरो जाओ। सो ओहदिया 
सुणिद्च पुब्वज्नब सामिसमोसरणठाणे रयणमयं चेश्श्रमकासी । 
तत्थ सुञ्वयसामिणा पद्धिमं अप्पाणं च श्रस्सरूवं ठाविश्र गमो 
सुरालयं । तश्रा प्रस्साववाहतित्थं त पलि । सो देवो ज्तिश्रसखं- 
घबिग्घद रणेणं तित्थं पावितो कालेण नरनवे सिज्किहर। 
काञ्तरण सउल्लिआविहारु त्त त तित्थं पसिरू | फहं!। इदेव ज- 
बदरी वे सिह दीव रयणदेस सिरिपुरनयरे चंद्गुत्तो राया | तस्स 
चंदल्लेदा भारिआ । तीसे सत्तएहं पुत्ताणं उर्वारे नरदत्ता देवी 
आगदणण्ण खुद्सणा नाम धूआ जाया; अदट | अस कल विज्जा पत्ता 
ज्ञव्वरं । अन्नया अत्थाण पि उच्छंगरायाए तीसे धणेसरो नाम 
नेगमो ज़रुअच्छाओ आगतो | विज्जपासछ्िआतियमरुअगंधे वा- 
णिए यदछीयं। तण'नमो अरहंताणं' (त पढिअं सो मुच्छिआ सा, 
कुट्टिओ श्र चाणियओ, पत्त वेयणाए य जाइसरणमुवगया प~ 
सा द्टूस धम्मबंघु त्ति मोइओ । रष्या मुच्छाकारणं पुच्छिआए 
तीए भणिश्न॑-जद्दा 5३ पुव्वभवे ज़रुअच्छे नस्मयातीरे कोरिंटव- 
णे वम्पायवे सठलिआ झआसी। पाउसे अ सत्त रत्त महावुद्टी जा- 
या अघ्मदिण हृहाकेब्वता पुरे नमतं) अं बाहस्स घरंऽगणा- 
ओ आमिस॑ धिततु छट्ठीजा, वमी सहे निषिष्ठा य, भरखुपयमाग- 
प्ण वादण सरेण विषूा, मुद्राओ पडि पलं, सर च गिणिडित्ता 
गभो सोध्वट्टाणं। तत्थ करुणु रस ती खव्वत्तणएपरिग्रत्तणपरा दिद्ठा 
पगेण सूरिणा,सित्ता जल पल्तजलणे,दि न्ना पंचनमुक्कारों सदद- 
दिश्रो अ मए | मरिऊण अहं तुम्द घूआ जाय ति । | तओ सा विस- 
यबिरत्ता मदा निव्वधेण पिअरे श्रापुच्छिय तेणव संज्तिएण स- 
& पछ्चिआ वादणाणं सक्तस्रएहि भरुअच्छे, तत्थ पोअसयं क- 
त्थारा पोअस्तये दव्वनिचयाणं, पव चंद्णागरुदारूणं धन्नजलि 
घणाण नाणाविदपकन्नफलायणुं, पहरणाणं एव सया पोच्राणं 
पथ्मासे, सत्थधराणं पष्णसं पाहुडाणं, एवं सत्तसयवाहण- 
ज्ञुक्षा पत्ता समुदतीरं । तओ रष्पा तं वाहणवूह सिंहक्षे- 
सरअवक्छ्द्सकिशा मच्िश्राए सेणाए पुरक्खाभनिवा- 
राय गतुं पादरुड च दाडं खुदंसणाआगमणणं विन्नत्तो 
राया तेण संजज्तिएण | तश्रो सो पञ्चोणीप निग्गओ । पाहुरे 
दाद्ण पर्णामओं । कन्नाए थ वेसमटह्टसवो अ जाओ । दि त च- 
इभ, विददिमा वदिं पूइआं च, तित्थोतरवासो अ कओ, रष्पा दि- 
छे पासा पञ्जि रायणा य अट्ट केलाउव्राईं अषटसया मामाण 
झटूसया वस्पाणं अटुखया पुराणं दिएणा, पगदिन अ जचिश्न 
भूमि तुरममो चरइ, तत्तिअं पुञ्चदि साप, जत्तिअं व हत्थी जार, 
तच्तिश्ना पचब्चिमाए दिएणा | उवरोटेण सव्वं पमि वरण । अन्नया 
तस्सवायरियस्स कषसे निअपुव्वभवं पुरुछ | जहा-भयवं ! केण 

कम्मुणा अढं सठडलिआ जाया, कटं च तण वाहण अं निहय- 
त्तिशआयरिएाहि भणिअं-भद्दे! वयरूपत्व॒ए उत्तरसदीए सुरम्मा 
नाम नयरी | तत्थ विज्लाहरिंदो ससो नाम राया।तस्स विज्जया- 
भिहाणा तुम घूआ आसि | अज्नया दाहिणसेछीए महिसगाम्र 





(०६१ ) 


श्रस्साववोहितित्यथ 





प्रभिधानराजन्डः । 


अहक्खाय 





चच्वंतीए तुमए नश्लडे कुक्कुडसप्पो दिछो।स्रो य रोसवसण 
तप सारिश्रो। तत्थ नरप तीरे जिणाययण दष्टण वदिश्चं भयव- 
आओ विंब परमन्नासिपरवसाए तुमप। जाओ परमाणंडो। तश्रा 
चेश्याञओ निग्गन्छतीप तुमए दिट्रा एगा पारिस्समस्त्रन्ना 
साहुणी | तीप पाए वंदिता श्वम्मबोदहिश्रा अज्जाए तुम। तुमप 
वि तीखे बिस्सामणादि सुस्सूसा कया, चिरं गिढ़मागया। का- 
बेण कालथ्म्मं पवष्षा अट्ज्काणपराइया कारंटयघण सउणी 
जाया तुम। सो श्र कुकछुमस प्पा मरिक्तण बाटो संज।भो। तेण पुच्च- 
चेरेण सषणीभवे तुम वाणेणं पद्या । पुव्वभवकयाप जिणभ- 
त्तीप, गिलाणसुस्सूसाए अ प्रंत बोहि पत्तासि तुम । संपय पि 
कणसु जिणप्पणी श्रं दाणाइधम्मं ति । एवं गुरूणं वयं सच्चा 
सव्वं त दृव्वं सत्तख्तत्ती वि वेइ। चर्श्रस्स उखूारं करेष्ट। चड- 
वसि च देवकुलयाओ पोसटसाब्ला-दाणसरात्ला-श्चज्छयणसान्ञा- 
आओ कारेइ | भमो तं तित्थं पुञ्चभवनामणं सउज्लिआविहारु चि 
भष्षश्ट। भतो य संलेदण दव्वभावभेयभिन्न काड कयाणसणा 
सा वइसाई सुद्धपंचमीए रस! णं देवज्ञागं पत्ता । सिरिषुब्वयसा- 
मिसिद्धिगमणाणंतरं इक्क सदिं लकसेटि चुलसीरस्दस्सदि च- 
रुसयसत्तरहि च वासाणं अश्एंहि थिष्कसाहिय व्व संवच्छरो 
पया । जीबतस्ज्वयसरामिश्र विक्खाए पुण एगारसलक्साहि 
अछावीसूण पंचण व श्स हस्सेदि च वासाणं विक्तमो भावी । 
पसा सठलिआविहारस्स रुप्पत्ती। लाइआतित्थाणि अणेगार्णि 
भरुअत्थे वहति । कमेण उदयपुन्ने वाहमदेवेण सित्तुजय- 
पासायरुछार कारिए, तद ुजेण अबडेण पुण5तथ सड लिश्नावि- 
हारस्स उद्धारो कारिश्रा । भिच्बद्छीए सिंघवादेवीए अब- 
डस्ख पासायसिहरे नष्वतस्स खबसग्गों कओ । सो ड 
निवारा विज्जञाबलेण सिरिदेमचंदस्ूरीदिं। “्रस्सावबोह- 
तित्थ-स्ल एस कप्पो समासश्रो रइओ । सिरिजिणपदसुरी हि,भ- 
विपां पिञ्ज तिकालं” ॥ २ ॥ अश्व(वबोधकट्पः समाप्तः ॥ 
ता० १० कट्प । 


श्मस्माविं ( णा )-आख्राविए-जि० । श्रा समन्तात्‌ स्लवति तच्छी- 
ल आस्त्रावी | साच्छुद्े, सूअ० | “जदा अस्साविर्णि नाव, जाह 
अधो दुरूददए। ” सूत्र० १ ० १ अ० २उ०। 
अस्मसि-अम्ति-एं० | चतुर्दिग्विभागोपलत्तितासु कोटिषु, स्था० ६ 
ठा०। 
अ ङविन्‌-प० । अश्विन्या देघतायाम, स्था० 9 ठा० ५ उ०। 
अस्तपिणी-अख्विनी-ओऔ० । नक्षत्रभेदे, ज० ७ वक्ष० । स्था० । 
अ्रनु० । भश्विन्या श्रवो दे वत।। सू० प्र० १० पाहु० । “अस्खि- 
णी नक्खत्ते तितारे पणत्ते |” स० हे सम० | 
श्मस्सेसा-अछषा-खी ० । नक्षत्रभेदे, जु० ७ घक्ष० । विश० | 
श्रस्सोकं ता-अश्वोत्कान्ता-खी० । 
मूच्छनायाम, स्था० ७ ठा०। 
छस्मोती-अमाश्वयुज- खरी ° श्रइवयुजि मवाऽऽभ्वयु जी। भ- 
इवयुङ्मासनाविन्याममायां, पौणमास्यां च । च० प्र० १० पहु०। 
स्‌° प्र० । 
अस्तवादि-अधथेप ति-पु० | “स्थथयो: स्तः” । ८। ४। २९१। इति 


थंस्य स्तः । “पो वः। 0 ।१।२३१। इति पस्य वः । धनिनि, 
श्रा० ४ पाद्‌ । दु०। 
२१६ 


मध्यमग्रामस्य पञ्चम्यां 








अ्रह-अथ-अब्य० । आनन्त्य्य, आ० चू० ४ अ० | सृत्र० | नि० 
चू | दश० | अनु० । क० प्र० | उपन्यास, न० । वक्तव्यान्तरो- 
पन्यास, उक्त २ अ० । श्रवसानमड़लाथ, सूत्र ० १ भ्र० १६ 
अ० । घाक्योपन्याखे, आचा० १ श्रु० ६ अ० १ उ0 | सृत्र0| उप- 
प्रदशने, आचा० १ ्च० 0 अ० १३० । उत्त० | पक्ञान्तरद्योतन, 
ज़ञ० ५ श० ६ उ० । विकल्पे, जी० १ प्रति० । विश्च, 
स्था० ६ ठा० । प्रक्रियादिष्वर्थषु, यत उक्तम-श्रथ प्रक्रिया 
प्रश्नानन्तय्यम ड्रलापन्यासप्रं तिवचनसप्ुड्च येघु व° १ उ० । 
जी०।| आ० म० । दृदा० । अछु० । स्था० । प्रश्चष० । 
यथार्थ, आ० म० प्र० | बाक्यालङ्कार, सूत्र० १शु० ७9 आ० । 
पाद्‌ पूरण, पदञ्चा० ६९५ बिघ० । 

अधस्‌-न०। अधस्ताच्छब्दां, राच ०१ श्रु०१ ०५ उ०। स्था०। 


सृ० प्र० । जी वा० । अ्रधोगतै, “प्रहा च्छिन्न” प्रञ्च० हे झाश्र० 
द्वार । अधोलोक, रथा० ३ेजा० ७ छ० | दिग्ननदे, स्था० ६ ठा०। 
अं -प्महम्‌- अस्मदः किना सहा 5हमादेशः | प्रा० । लणमि 
अम्मि०” | ८। ३ | ६०७ ॥ इत्यादि सुरण अस्मदो ऽमा सहाट- 
मादेशः | प्रा० ३ षाद्‌ | मत्मनिर्दशे, श्रा० म० प्र० | व° । 
अइंकार-अहडुम -पु० | हाट, नमो मष्यभित्येबमदङ्करणम- 
दङूकारः । निजयुणषु बहुमाने, निश ०। रेभ्वय्यैजात्यादिमद ज- 
निते अभिमाने, सूत्र० १ श्रु० ८ श्र० । सुख्यहं न छःसीत्यव- 
मात्मनः प्रत्यय, सत्र १ श्रु २ च्र० । घ्राण म<। 
महमिति खश्यनानोन्मादपरे परभावकरण कतुतारुप, अष्ट० ४ 
अष्ट०। स्त्र०। अहं शब्दे ऽइ रुपशे ऽदं गन्ध 56 रूप ऽह रस ऽहं खा- 
मी श्रहमीश्बरोऽस्तौ मया हतः, ससत्वाभ्मु ट निष्यामीत्यादि प्रत्य 
यरूप, स्या०२५ छा ० घन्निमान, श्चाच०२ म०। यच्रान्तःकरणप्र- 
द मित्युङ्कस्ननविषयं वेद यत | द्वा० २० द्वा० । बुद्धिर वाह ङूारव्या- 
पारं जनयन्त श्रह इकार इत्युच्यत | द्वा0 ११ द्वा२। 
अहकम-यथाक्रम-भव्य० । यथापरिपारि इत्यर्थे,द्श० ४ अ०। 


श्रहक्खाय-्रया(था)ख्यात-न० । अथशब्दो यथायथं, आङ्‌ 
अभिविधों,याथातथ्यन, अनिविधिना च यत्‌ आख्यातं (कथि तस- 
कषायं चार त्रमिति) तदथा्यातम्‌ | यथा सर्वेस्विन्‌ जीवलोके 
हूयाते प्रासिद्धमकूवायं भव्ति चारित्रमिति तथेव यत्‌ तद्‌ य- 
धाख्यातं प्रसिरुम । आ० म० प्र०। न्नपि यक्रारलापः। प्रा २ 
पाद । भरकषाये चारित्रे, आ० चू० १ अ० । पञ्चा०। प> 
सं० | विश्च०। 
स्मरथ यथास्यातं विद्ृण्वज्ञाह- 
अहसदो जादत्थे, आडंगजिविदहीएँ कटियमक्ायं । 
चरणमकसायमुदितं, तमहक्खायं नदक्खाय । ५७९ 
अत्थेत्ययं याथातथ्यार्थे, श्राङ्‌ अज्निविजो, ततश्च याथातथ्येना- 
निविधिना वाऽ ऽख्यात कथितं यदकष्णयं च चरणं तदथास्या- 
तम, यथाख्यातं बा उदितमिति ॥ १२७०५ ॥ 
पतच्च कतिविधभित्याद-- 
ते दुविगपष्पं छ्मम-त्थकेवलिजिहाणओ पुणकेक | 
खयसमज-पतजोगाजों-गिकेवलि।बिहाण ऋ दु विहं।१२८०। 
त्च यथाख्याःतनारितरं उद्यस्थकेवलिस्ाभिजदाव द्विविधम्‌ | छुझ- 
स्यसबन्धि पुनरपि द्विविधम-मोहकयसमुत्थं तदु पश्चमप्रनच च । 


(0६२ ) 


 अट्क्खाय 


पानिधानराजन्द्र^ । 


केवञ्नेसबनभ्यपि स योभ्ययागिकखलतिनेदतो द्धिविधमेबति १२८० | 


विशे । पञ्चा ¦ उत्त० । श्रा० म०। झन० । तद्‌ पि दिविध- 


सुपशमकङ्गयकश्चाणमेदात्‌ । शेषं तयेगेत्ति! ज ८ श १ उ०। | 


अहक्खायसंनम-ऋयाख्यातसयम-पु० । अथशब्दो यथार्थ, 
यथेवाउरूषायतयेत्यथेः | चःस्यातमनि(हतमथःख्यातम्‌। तदेव 
सयम ऽथःर्यातसयमः । अय च छुद्यस्थस्यापशान्तमाह स त्त; - 
णमोहस्य च स्थात्‌ केदलिनः, सयागस्याऽयागस्य च स्या- 
दिति । अकषायसंयमे, स्थः ५ उञ २ उ । कर्म०। 

अहक्खायसंजय-अथाख्यातस नत-पु ० अकषायचारित्रणि, 
“अदक्‍्खायसंजए पुच्णा। गोयमा ! दुविदे पष्यत्त । तं जहा-छ्ड- 
मत्थ य केवद्ची य `` । नर २५७ श० ७ उ०। 

हटाण-यथास्यान-न० । स्थानमन(तिक्रम्यत्यथं,दा० १ द्वा०। 

हत ( य )-अहत-ति० । अकेते, अन्यथानीते च । चं० प्र० 
२० पाहु० । सृ्‌० प्रर । 

अहत्त-अधस्त्व-न० । जघन्यतायाम्‌ , भर ६ श० रे छ०। 

अटत्य-यथास्य-त्र> । यथावस्थित, स्था० ५ उा०३उ०। 


यथाधं -तर० । यथाप्रयोजने, यथाझज्ये च। “ अहत्थे वा नावे 
जाणिस्सामि `' | स्या० ५ उा०३ उ०। 

हत्य चछष्प- अहस्त च्चिन्न- ० । स्तो अच्छिज्नो यस्य स 
तथा । अकत्त करे, नि० चू० १४ उ०। 

अहत्थवाय-य थायवाद-पुं० । यथाध्वस्थितवस्तुतत्त्व प्रस्यापने, 
स्या० २ ज्छोा० । 
अद्ृत्याम-ययास्थाम-न० । प्राकृतलक्षणन यकारस्य लोपे केव- 
बे स्वरः । यथाबत्र, नि० चू> १ चल०। 

अहप्पदाण-यथाप्रधान-अव्य० । प्रधानमनुरुध्यत्यर्थ, यो यः 
प्रधानो जन इत्यथः । भ० ६५ ह° १ उ०। 

अहम-अधम-त्रि० | जघन्य, आव० ४ अ० । निन्ये, उप्त० १३ 
श्र0। निकृ, “नरेद जाई अढहमा नराण" उत्त० १३ अ0 । स्रत्र०। 
चु, स्था० ४ ठा० ४ ल० । ( अधमपुरुषाणां मानम्‌ 'अंगुल' 
डब्दे ऽत्रैव भाग ४४ पृष्ठ लक्कम ) 

अहमंति-अट मन्तिन-पु० अहमेव जात्यादिभिरुक्षमतया प- 
यन्तवर्तीन्यभिमानवति, स्था०। 

दमि ठाणोर्हिं अहमंतीति थंजज्जा। तं जहा-जाइमएण 
वा कुञ्ममएण वा० जवि एस्सरियमएण वा नागसृवन्ना वा 
में अंतिअ टव्वपागच्छं(ति पुरिसधम्माओ वा मे लचरिए 
अहावहिए नाणदंसण समुप्पन्न । 
दसर्दीत्यादि ) स्पष्ट, नवर (अट मर्त] ति) अहम ,अन्ती शांते | 

श्नन्तो जात्यादि ध्रक््रप्यन्तो 5 स्यास्तीत्यन्ती। अदमव जत्यादि- 
निरुत्तमतया पर्यन्तवर्ती । च्रधचाऽनुस्वारः प्राकृततयति। अटम्‌- 
अति श्रतिशयवानिति | एवं विधोद्वेखेन (धमचज्चात्ति) स्तज्नीयात्‌ 


स्तब्घों भवत, माद्यदित्यथ:ः। यावत्करणात्‌ ' बलमएण रूवमए- | 


ण सछुयमएण तवमपण लाममपण्‌' इति हृठयम्‌ | तथा (नागसु- 
वध्यति) नागकुमाराः खुबर्णकुमाराश्व | वा विकद्पार्थे। ममम 


अन्तिक समीप! दन्वं ' शीव्रमागच्रन्तीति। पुरषाणां प्रक्ृतपु- | 





_ भध्नाथि 0 
रूषाणां धर्मों क्ञनपर्यायलकृणस्तस्माद्वा सकाशाछत्तरः प्रधा 
नः स पवोत्तरिकः। (अहोवाहिए त्ति) नियतक्कजविषयों व घि- 
स्तद्ूपं झ्नानद्शोन प्रतीतमिति ॥ स्थाऽ १० ठा०। 

अहर मे तद (प्पय-अहमहमितिद्‌ पित-जि० । श्रहमहमित्यवं 
दपवति, प्रश्न० २ आश्र० द्वार। । 

झटम्म-अधमे-पु२ । पपे, सुत्र० १ शु० १ अ0 २ ० । दश०। 
सावद्युष्ठान, दशा० ६ अ0। अधमेस्‍्य वरो वदति, नि चू० । 
जे [जेक्य्‌ अधम्मस्स वर्ष बद्र, वदतं वा साइज्ज३ | ११३॥ 

शह श्रहम्मा जारहरामायणादि पावसुत्तं, चरगादियाण या- 
जपचग्गितवादिया वयाविसेसा, अह वा-पाणाद्या मिच्छादू- 
सणपज्ञव्रस।णा अघारस पावछाणा, पतसि वन्नं वदतीत्यथेम 

एसेव गमो (नयमा, बाच्चत्य होति ते अहम्मे वि । 

दस सच्चे य तहा, पुच् अवराम्म य पदाम्म।॥३३॥ 

चाच्त्था, विपक्ख वन्नवाय चद्‌तात्यथः । सस कठ । 

इहरटह प तावर लाए, (मच्छन्तं द्प्पए सहावर्ण ¦ 

कि पुण जइ उववृहति, साहू अजयाण मज्भम्मि ॥३४॥ 

(इटरह वि त्ति) सहावेण प्रद प्यते प्रञ्ज्वते । किमिति निदेशे, 
पुनर्विशषणे | किं विशेषयति ?,सुतरां दुष्यत इत्य थः ग्रद्वी तय + रु 5 
पगमे। “अजया अग्गतो उववृहति, ताहे थिरतरं तास्त 
भवतीत्यथः । शेष पूववत्‌ । नि० च्यू० ११ च० । धर्मरहित, 
विपा० १ श्रु० २ञ्र० | 

अहम्पमओ-अधमेतस-अब्य० । श्रधमेमङ्गर्त्येे, प्रश्र० २ 
अ्राश्र० द्वार । 

अहम्मकेउ-अधमकेतु-पु० । केतुअंहबिशेषः,स शव यः स तथा । 
पापप्रधाने, ्ा० १० श्र०। | 

अहम्मक्खाइ-अधमैरूया यिन-पुं०। न धमेमाख्याताव्येवं शी बो- 
उधरमोख्यायी । अथवा-न धरर्माख्यायी अधम्मौख्यायी । धर्मकथ- 
नाशीव, दशा० ६ झ० | 
अधमाख्या ति-पुं० | अधर्मादाख्यातियस्य स अधमोण्यातिः 
पापकर्मतया प्रसिद्ध, दशा० ६ अ०। 

अहम्म्ज | वि(ए)-अधमज | विन्‌-एुं० | अधर्मेण जी वति प्राणान्‌ 
घारयतीति अ्रधमंजीवी | ्रधर्मेण प्राणधारके, दशा० ६ अ० 

अहम्पट्राएइ-अधभस्यान-न० । पापस्थाने, सूत्र० २ श्र० २ 


छ । जयादशघु क्रयास्थानघु,सूज ० २ श्रु० श्र । धमादपते 
स्थाने, सूत्र० २ श्रू० अ०। 


अहम्मट्टि(ण)-अधमार्थिंन-पु० । अरयो ऽस्यास्तीत्यर्थी, श्रध 
स्मेणार्थी अधमार्थी | अधम प्रयोजन,श्राचा ० १ श्रु० ६ ०४ उ० } 
अटम्मदाए-अधमदान-न० | अधमंपाषक दानमधर्मदानम । 


अधरममंप्रतिपादकत्वाद्‌ वाउअ्रधम एवं । चोरादिज्यो दाने, 
स्था० १० बा०। 


क 


अहम्मसेवि(ण्‌) -अधमसे विन-पुं० | कलजञ्ञादिनिमिक्त घट्कायो- 
पमदेकारिणि, '“चुश्रस्स धम्माउ अहम्मसे विणा। ” दङा०१चू० 

अटम्माणि(ए)-अह म्मानिन्‌-ऐ० | अहमेव विद्वानिति मानो | 
गर्यो ऽस्यति श्रदम्मान | अहड्डा रिणि, आ० म० द्वि° । 





( ८६३ ) 


अजिधानराजन्द्रः | 


अहाद्‌ 





मरे, ज्ञा० १ आ० | 


अहर-अधर-पुं? | शधस्तात्काये, आव० ३ अ० | अधस्तन | ध के 
अद्दाउय-ययायुष्क-न० ।दवाद्यायुष्कलक्कण काल भद्‌, आ०म० 


दन्तच्छदे, श्रौ ° । प्रज्धा० | त०। 

हरगडगमण- अधर गतिगमन-न° । अधोगतिगमनकारणे, 
प्रञ्च० २ आश्र० द्वार । 

अहरायाशिय-यथारत्नाधिक-अव्य० । यथाज्येष्टायंतयेत्पर्थे, 
पं० व० २ द्वार । 

अहर।-अधर)।-ख्री ० । पेषणशिलायाम, उत्त० । 

अहठरु(रो)४-अधरोष्ट-पुं० । “हस्वः सयोग ॥०। १ | ८४ ॥ 
इति द) धष्य हस्वः । प्रा०१ पाद । दंष्टिकायाम, कल्प १ क०। 

अहव-अथवा-अव्य० । “ बाउव्ययोत्खातादाबदातः ” । 
७।१॥। ६७ । इत्यातो$त्वम; अहव अहवा । विकढ्प, प्रा० १ 
पाद्‌ । स०। 

अह्व ण-(अथवा ` -ञ्रव्य० । अहवण त्ति अखएडमब्ययपद- 
म्‌ । अथवेत्यस्याथ, बृ० १ ल० । वेकस्पप्रद शन, न° चूर 
उ० । वाक्यालङ्कारे, श्ननु०। 

अहवा-अथव्ा -अव्य० । सबन्धस्य प्रकारान्तरतो पदशेने,व्य० १ 
 ०। पूर्वोक्तप्रकार पेक्रया प्रकारान्तरत्वद्योातने, पञ्चा०३ (व ०। 
नि० चु० । ध० । प० सं०। ग०। भ० । पक्रान्तरे, सत्र १ श्रु 
१३ आ० । वाक्योपन्यास, सूत्र० म श्च० २ अ0। 

अहव्वण-अथवेन्‌-ए० ।ऋग्वेदादीनां चतुय वेदे, भ० १ श 
१ च० | अनु० घ्नो ° । 

अहस्स- हास्य -न० । हास्यपरित्यागे, त्राव ० ४ श्र०। 


अ्रहह-अहहर-अव्य ० । श्रह जहाति, अहम+दा-क-पुपो०। स- 
स्वोधन, आश्रय, खेदे, क्लेश, धके च । वाच ० प्रा०२ पाद्‌ । 
अहा-अधसू-अव्य० । दिग्नदे, स्था० ६ ग०। 


अथ-अव्य० । याथातथ्ये, विश० । मानन्त्ये, “अहा पंझुरप्प- 
भाए” | रजनी विघातानन्तरम्‌ । दी घेत्वमाषेत्वात्‌। कढ्प०३ क०। 

अहाअत्य-ययाथे-अव्य० । नियुक्त्यादिभ्यास्यानानतिक्रमे, 
स्था० ७ ठा०। 


 अहाउओवक्रपकाल्ल-यथायुष्कोपक्रमका्ल-पुण यथा बद्धस्या- 
युष्कस्योपक्रमण द।घकालमःग्यस्यापक्रमणं यथायुष्कोपक्रमः; 
स चासो कालश्च यथायुष्कोपक्रमकालः। कालभेदे, विशो०। 


अहालणिव्वत्तिकाञ्ष-यथायुनिे तकाल्ल-पुं० । काकअभेदे, 
स्था०। यथा यत्प्रकारं नारकादिभदेनायुः कर्म विशेषा यथा 5<- 
युः तस्य रोद्रादिष्यानादिना निवृत्निबन्धन, तस्याः सकाशात्‌ 
यः कालो नारकादित्वेन स्थितिर्जीवानां सख यथायुर्निंवृत्तिका- 
लः। अथवा-यथाऽऽयुषो निचरैत्तिस्तथा यः कालो नारकादिन- 
च.ऽवस्थान, स तथेति । अयमप्यछाकाल पवायुष्ककमानुभव- 
विशिष्टः सर्वेससारजीवानां वतनादिरूप इति । क्तं च- 
४ आज्यमित्तविसिषोी, स* पव जीवाण वत्तणाऽदिमश्रो । 


आटय-अदह॒त-त्रि० | अ्षते अव्याहते, आ० म० प्र० । जी० । | 
नवे, भ० = श० ६ उ० । रा० | अव्यवच्किन्ने, कल्प० श्क्तृ०। | 
अखरिडते, घूर २ श्रु० 9 अ० । मलमूषादिनिरनुपदुते प्रत्य- | 








भम्मरइ अहाजकाद,ओ, वत्तद जा ज चिरं॑ तण ॥ १ ॥ स्था०४ 
वा०१ ल०। “साकत अहाउणिव्यक्तिकाल?, अहाउणिव्वत्षिय- 
काल जंणणरद्पएण वा तिरिक्खज्ञाणिपण वा मणुस्सण वा 
देवेष वा अहा जाणञ्वात्तय सत्त पालमाण अहालणिव्वत्ति का- 
ले ॥ भ० ११ श० २९१ उञ । 


द्वि° । ( काल' शब्दे तृतीयभाग चेत द्वा ख्यास्यत ) यथावद्ध 
श्रायुषि च। स्था०। 
दा अहाउय पालर । त जहा-दवच्चत्र नरघ्यच्चते ॥ 
( दो इत्यादि ) यथावरूमायुयेथायुः, पाच्चयन्यन॒नवन्ति नोपक्र- 
म्यत तादति यावदिति | “दवा नरइया वि य, असंखवासाउ- 
या तिरियमणुया । उत्तमपु रिसा य तहा, चरम सरीरा निरुवक- 
? ॥ १ ॥ इते वचने सत्यपि देवनारकयोरवेह भणन, द- 

स्थानकायुरोध्ादिति | स्था० २ ठा० ३ उ०। 

अट्ाक (ग ) ठ-यथाद्रत्‌-ि० आत्माथेमजिनिवर्तित आहा- 
रादो, “अहागमझेसु रीयति, एप्फेस ज़मरों जहा” दश० १ श्र०। 
नि० चू० । बृ० । 

अहाकप्प-यथाकब्प-अब्य० । यथा ऽचोक्तं तथाकरणे कब्पो5- 
न्यथा त्वकद्प इति यथाकटपम्‌ | कल्प० ९ कृ0 | प्रतिमाकल्‍्पा- 
नतिक्रमे तत्कस्पवस्त्वनतिक्रमे, दशा० ७ अ ०। स्था०। ङा०।क- 
स्पानतिक्रान्त, स्थविर कट्पाचिते कल्पनीय च । न० | पा०। ध०। 

अटहाकम्म-यथाकम - अभ्य । कमोनतिक्रमे, द्वा० १६ द्वा० । 


अहापडिग्गाहिय-यथा प्रतिग्रही त-जि० । यथाप्रतिपन्ने पुनहोस- 
मनीते, भ० २ श० ४ उ०। 

अटाढद-ययाञन्द्‌-पु० । यथा उन्दा-ऽभिप्राय इच्छा, तथेवाऽ5- 
गमनिरपके यो वतेते स यथाउन्द्‌ः । व्य० १ ल० । प्रव० । ध०। 
नि० चू०। ययाकथे चित्‌ नागमपरतन््रतया ठन्दोऽभिप्रायो बोधः 
प्रवचनेषु यस्य स यथाछुन्दः । ५० १ शा० ४ उ० । स्वच्छन्दम- 
तिविक (ल्पते, आव० २ आझ०। 

ज जिक्खू गणाओ ऋअवकम्म अहाछंद विहारं विहरेज्जा, 
से य च्छा दोच पि तथव गणे लवसंपजित्ता णं विह- 
रत्तिए अच्छिया एच्छा से पुणो आलोएज्जा, पुणो पमि- 
कमेज्जा, पुणो छेयपारिहारस्स लवट्ठाइआ ॥ 
यः; भिक्षुगगंणादपक्रम्य यथाछ्न्दविहारेण विहरेत्स इच्छरेद्‌ 
द्वितीयमपि वारं तमव गणमुपस्पद्य विहत्तुम, तत्र स पुनरा- 
ल्ोचयेत्‌ , पुनः प्रतिक्रामेत, पुनश्छेदपरिहारस्यालोचयेतू । 
ब्य० आअ०२ ल०। 

इदानीं यथाबन्दःस्वरूपसुपवर्णयति- 
उस्स॒त्तमायरता, उत्सुत्त चत्र पत्नतमाणा । 

एसा य अहाछदा, इच्छा छदा य एगद्ा | 
सूत्रादुद्टे म-उत्तीणम (परिज्ञष्टमित्यथेः) उत्सूत्रं, तदाचरन्‌ प्रति- 
सेवमानः, तदेव यः परे्यः प्रझ्मापयन्‌ वत्तेत, एप यथाच्उन्दो5- 
भिधीयत । सम्प्राति बन्दःशब्दार्थ पयोयण व्याचष्ट-इच्या बन्द 
इत्यकाथे। किमुक्तं भवति?-बन्दो नाम इच्ेति। व्युत्पात्तश्च यथा- 
च्जन्दःशब्दस्य प्रागेवापदराशता । 

उत्सूजमित्युक्तमत उत्सृ व्याख्यानयति - 
उस्मुत्तमणुब्दिह, सच्छंदत्रिगपिपयं अणएएपातं) । 


( ०६४ ) 


अहाबंद 

परातात्त पप्पाञत्त, मांततण 5य अहाछदा | 
उत्सूज नाम यत्ताङ्करादिभिरनुपादेष्टम, तत्र या सूरिपरम्परा- 
गता स्तामाचारी,यथा-नागिज्ञा रजोहरणसूध्यंसु््ल कृत्वा कायो- 
त्सगै कुवेन्ति । चारणानां बन्दनके कथमपीत्युच्यते श्त्यादि, 
साध्प्यक्षपूप ड्रापु नोपदिष्टत्यलुपदिष्टम्‌ । सझ्लेततो ध्नुपदिष्टमाद - 
स्वच्छन्देन स्वाभिप्रायण विकल्पितं, स्वेर्गाकङ्पतमेत्यथः। 
ऋत एवानचुपाति | सिद्धान्तन सहाघटमानकम । न के वलमूत्सू- 
अमाच रत्‌ प्रङ्ूपयञश्च यथाच्जन्दः, किन्तु यः परतृप्तिषु गृहस्थ- 
प्रयाज्नप्‌ करणकारणानुमतिभिः प्रवृत्तः परत प्तिप्रवृत्त: । तथा 
'मतंतिणे' नाम यः स्वल्पे5प केन चित्साधुना5परारू5नवरतं 
पुनस्त रुषन्नास्ते, अयमेवेझपो यथाच्गन्द्‌ः । 

तथा- 

सच्छंदमतिविगप्पिय , किंची सुखसायविगइपामिबद्धों ॥ 

तिहि गारवदहि मज्ज३, तं जाणाही अ्रहाञ्दं ॥ 

स्वन्छुःदमनिविकलिित किश्चित्कत तज्ञोकाय प्रङ्ञापयति,ततः 
प्रक्रापतगुणन लेोकाद्विकतं) ल नते, ताश्च विकृतीः परिछुआन 
स्वसुखमासाद यति । तेन च सुखासादनन तत्नैव रतिमातिष्ठ- 
ति । तथाचाह-सुखासादे सुखासदनविरृतो च प्रतिबद्धः। 
तथा-तन स्वच्यउन्दर्मातविर्काल्पतप्रश्नापनन लोकपूज्यो जवति, 
अभमीएरसांश्याद्ारान्‌ प्रतिलभते, वसत्यादिकं च विशिष्टमतः 
सन्यभ्यो बहु मन्यत । तथाचाह-जिज्निः गौरवैजऋद्धरससा- 
तलक्रणेमोद्यति य पएवमूतः, तं यथाच्बन्दो जानाहि । 

हृढ उत्सृ प्ररुपयन्‌ यथाच्छन्द उच्यते, तत उत्सूत्रप्र- 

रूपणामव भेद्तः प्ररूपयति- 

अहकछंदस्प परूवण, उस्पुत्ता इ विह होइ नायव्वा ॥ 

चरणसु गईसुं जा, तत्य य चरणे इमा होति ॥ 
यथाच्यन्दसः प्ररूपणा उत्ृत्रा सृत्रादु तीण द्विधा मवति ज्ञा 
तव्या । तद्यथा-चरणेषु चरणविषया, गतिषु गतिविषया, तत्र 
या चरणविषया, सरा श्य वक्ष्यमाणा भवति । 

तामेवाद- 

पम्लिहण मपो त्तिय, रयदरण निसेज्ज पायपत्तए पे । 

पम्ला चोल उप्मा-दसिया पदित्नेहणापोत्ते ॥ 
या मुखपोत्तिका मुखव खिका,सेव प्रतिननेन्रन-पातरप्रत्युयेक्रया 
पात्रके सरिका; कि उयो: परिग्रदणः, श्रतिरिक्तो पश्चिग्रहणेन स. 
लवात्‌ । तथा-(रयहरणनिसेद्ध त्ति) कि रजोढरणस्य द्वाज््यां 
निषद्याभ्यां कत्तव्यम,एका निषरद्याऽस्तु ?। (पायमत्तए त्ति) यदेव 
पात्रं तदव मात्रक क्रियतां,मात्रकं वा पात्रम;कि द्वयाः परियग्रहेण? 

था-(पद्ट त्त) य एव प््चेच्चकः स एव रान्नौ सस्तारकस्यो- 
त्तरपद्टः क्रियतां, कि प्रथगुत्तरपदट्परिग्रदरेण ? | तथा-(परुलाई 
चल त्त) । पटवान कामात पृथक धियन्त, चोलपद्ट एव भि- 
त्ताथहिएममाननद्विगुणच्रियुणो वा कृत्वा पटलकस्थान निवेश्य- 
तान्‌ । (छग्नाद्तिय त्त) रजोहरणस्य दशाः किमि यूणांमय्य 
क्रियन्त, म^किकाः क्रियन्तां, ता हृष मयीभ्यो श्रदृतराभव- 
न्ति । त्था पा ऊलहणापात्त कक्ष) प्रातत्षखतावज़ायामंक पात 
प्रस्ताय तस्थ्रापार समस्तबस्तुप्रेकर्ण कृत्वा तदनन्तरमुपाश्रया- 
ततद्‌ गरः प्रत्यपक्रणाय ब । पवर्‌ मदना जावदरया ऊ्रता इति। 

दताच्छ्नमान्नत्त, हरियद्धिय पमञ्जणा य शितस्म ! 


निधानराजेन्डः । 


| 


न्ख: | अहाबंद 


अणुवाइ-झअएरणुवा३, परूवणा चरणमाश्सुं ।! 

इस्तगताः पाद्गता वा नखाः प्रवृष्याः दन्तैश्छेत्तव्याः, न नख- 
रद्नन । नस्ररदन हि भधियमाणमधिकरणं ज़्वति । तथा- 
(अक्विप्तमिति) पा्म्िप्तं कतेव्यम्‌,न पान्न लेपनीयमिति जावः। 
पा्लपने बहुसयमदोषसंनवात्‌ । (दरियट्टिय त्त) हररितप्र- 
तिष्ठतं भक्तपानादि ग्राह्य,तदृप्रदणे ६ तेषां इरितकायजीवा- 
नां भारापदारः छता भषति । (पमज्जणा य नितस्स त्त) यदि 
छुन्न जी वद्‌ यानिसित्त प्रमाजेना क्रियते,ततो षदिरप्यच्छन्न क्र- 
यतां, जीवद्यापारिपालनरूपस्य निमितस्योभयशच्रापि सभवात्‌। 
अत्तरघटना त्वेवम्‌-* नितस्स ` निर्गच्छतः प्रमाजना मवतु, 
यथा वसतरन्तरिति । एवं यथाच्छन्देन चररषु च प्ररुप- 
णाउज्ुपातिनी अनुसारिणी, अननुपातिनी च क्रियत । 

अथ किस्वरूपाऽुपातिनं) ?, श्त्यनुपातिन्यननुपातिन्योः 

स्वरूपमाह- 


अए[वा३ न्ं। नञ्ज, जुत्तीराठियं खु जासए एसो । 
जे पुण सुत्तावेय, ते दाति अणरुबाति त्ति ॥ 


यद्धाषमाणः सन्‌ यथाच्छुन्दो क्ञायत-यथा 'खु' निश्चित यु- 
क्ति ङ्तमेष भाषत,तदनुपातिप्ररूपणम्‌ । यथा-येव मुखपात्त- 
का सेव प्रतिक्षेखनिका इत्यादे | यक्त पुनन्नौष्यमाणं सुत्रापेतं 
सृत्रपारिश्नएं तद्धङत्यनजुपाति । यथा-चाह्षपट्टः पटलानि क्रि- 
यताम्‌; यद्युपाधिक्ापतनसंभवतो युक््यसङ्गततया प्रतिभास- 
मानत्वात्‌ । तत्र चरण प्ररुपणमनुपात्यननुपाति चोक्तमिद्‌ 
चान्यद्‌ रूष्टव्यम | 





तदेवाह-- 

सागारियादिपलियं-क निस्सेज्जासेवणा य गिहिमत्ते। 

निगगेयिचहृणाऽ, सेटो वा मा सकप्पस्स ॥ 

सागारिफः शय्यातरस्तद्विषये ब्रूते-यथा शय्यातरपिएमे ग्रू- 
हामाण नास्ति दोषः, प्रत्युत गुणः, बसतिदानता भक्तपानादि-- 
दानतइच प्रभूततरनिजेरासंभवात्‌ , श्रादि शब्दारस्थापनाक्रुल- 
ष्वपि प्रविशतो नास्ति दोषः। ( पलियंक त्ति ) पयैङ्कादिषु प- 
रि्िज्यमानेषु न कोऽपि दोषः, केवलं चुमाबुपवेशने साघवा- 
वयो बहुतरा दोषाः ( निसिज्ञासवण त्ति ) गरहिनिषद्यायामा- 

सव्यमानायां,गृदेषु निषद्याग्रहरे इत्यथे:। को नाम दोषः, अपि- 
त्वतिप्रभूतो रणः, ते हि जन्तवो धमेकथाश्रवणतः संबोध- 
माप्नुवन्ति (गिदिमत्त ति) गृढि मात्रके भोजन कस्मान्न क्रयतेर, 
एवं हि प्रबचनोपधघातः परितो भवति । तथा-( निमोथिचे- 
दरादि ति) निग्रन्थीनामुपाश्रये अवस्थानादा को दोषः ?, सं- 
क्रिष्टमनोनिरोधेन छार्साक्वष्ट तु मा चिहारक्रमं काषुरिति। 

चारे वेरजञ्जे वा, पटमसमासरण तह य निेएसु । 

सन्ने अकप्पए वा, अन्नाउंके य संनोए ॥ 

चारः,चरणं, गमनमित्यकाऽथः। तद्विषये बतार्थे, तद्यथा-चतुषु 
मासपु मध्य यढ्ये पतति तावन्मा विद्ारक्षम कार्षी:.यदा तु न 
पतति वर्ष,तदा को दोषों दि एममानस्पति?। तथा वैराज्येऽपि बूते- 
यथा चेराज्य5प साधवो विहारक्रमं कुवन्तु.परित्यक्त दि सा- 
शुभिः परमार्थतः शर्गरं, तद्यदि ते ग्रृद्वी ष्यन्ति क्त तृणं साधू- 
नाम, स्लोढव्या: खलु साध्ुभिरुपसगोः। तता यक्तम्‌ -“ना क- 
पपर गथा-ण वरज्जावसरूद्ध र ज्ज|स | सर्ज गग्मण सज्ज्ञ-मा- 
गमणं ता । तदयुक्तामाति | (पदमेण समासरण त्त) प्रथमं स- 


| (८६७ ) 


अटाठद्‌ 


अभिधानराजेन्द्रः । 


अदाठंद 





मचसरण नाम प्रथमवर्षाकालः,तत्र ब्वत-यथा प्रयमसमवसरण | 
उजक्ष्मादिदोषपारिशुद्ध वस्त्र पात्र वा कि न कल्पते गृहीतुम्‌?। द्वि- | 


- तीयसमवसरणे5पि हयुरमादिदो पपारिशुू मिति कृत्वा गृह्यते ; 


सा च दोषशझुदिरुभयत्राप्यविशिष्टति। (तह य नितिएसु त्त )तया- | 


नित्येषु नित्यवासपघु प्ररूपयति-यथा-नित्यवासे5पि यद्युक्षमो त्पा- 
द्नैषणाश्ुद्धं ब्रम्यते ज़क्तपानादि, ततः को दोषः ? प्रत्युत काठ 


दीधमेककेत्र वसतां रूत्रार्थादयः प्रभूता भवन्ति । तथा-( सुन्न- | 


त्त ) यद्यपकरणं न केनापि हिय्रते, ततः शुन्यायां बसतो क्रिय- 
माणायां को दोषः ? । अथोत्संघट्टननापढन्य ते, तच्च चत्तस्योप 


शिक उपघातः (तथा अकप्पिय (त्त) त्रकल्पिकोा नामागीतायैः - 


चद्‌ विषये ब्ते-यथा-अकल्पिकेन ध्रथमध्चेकर्करूपण झुझूमज्ञा- 
वोञ्छुं वस्मपात्राद्यानीत कि न परिभुज्यत ?; तस्य ज्ञातोज्डत- 
या विशेषतः परिभो गाहत्वात्‌। (संभोए इति) तथा सं मांगे त्रत- 
यथा-स्वं पञ्च महाबतधारिणः साधवः,साभोगिका एव युक्ता 
नाखानोगिका इति | 
साम्प्रतमकद्पिकोचितं विवरणोति- 
किंवा अकप्पिएणं, गयं फासुयं तु हाऽ उ अभोजनं । 
* ध्ट = [9 [ 53 
ऋअन्नार्ठे को वा, होऽ गुणों कप्पिए गहिए १ ॥ 
कि वा केन वा करणुन झकल्पिकेन अर्गातार्थेन गृहीत प्रासु- 
कमङ्ञातोज्छमपि अभोज्यमपरिभोक्तव्यं जवति । को वा कढ्पि- 
कन ( श्रत्र गाथायां सप्तमं। तुतीयाउर्थ ) गृदीतो गुणो चवति; 
छज्नयत्रापि शुद्धत्वाविशेषात्‌ । 
अधुना ( संभाए ) इति व्याख्यानयति - 
पंचमट॒व्वयधारी, समणा सब्वेसि कि न च्चुजंति। 
इय चरण-वितह॒वादो, एत्ता वाच्छ गतासु तु ॥ 
सश्चमढाव्तथारिणः सर्वे श्रमणाः कि नेकत्र जुझ्जते 
विशेषेण सर्वे सांभोगिक्ना ज्वन्ति ?. येनेके सांभागिकाः, 
असांमोगिकाः क्रियन्त इति। इत्येवमुपद शितिन प्रकारण यथा- 
च्उन्दो5नाज्ञो चितगुणदाषः, चरण चरणविषये वितथवादी । 
अत कद्ध तु गतिषु वितथवादिनं वर्दयामि । 
यथाप्रतिज्ञातमेव करों ति-- 
क न य [> ४ # [4 प 
रत्तं गता य अडाव, एका म चष्ट्ए ताह चव । 
ति क [३ [कथ य # ये मि <} 
तेस्यगरो न्ति य पियरो, खेत्तं पुण भावतो सिद्ध ॥ 
ख ययाच्छन्दो गतिषु विष्ये एव प्ररूपणां करोति-““पगो गह - 
चर्त, तस्स तिन्नि पुा, ते सब्वे ऊुत्तकम्मोवजीकिणो पिय- 


करिना- | 
अपर 


रेण उित्तकम्मे नियाजिया । तत्थगो खेत्तकम्मं जदाणत्तं करेइ। | 
पग अर्डाब गताः; देख॑ देस्रण हिंड॒इ इत्यथः | एगो जिमिक्ता | 


जिमित्ता देवकुलादिसु अंत्थति | कालंतरण तासि पिया मतो । 


तहिं दव्वे पितिसये ति कां सव्वं सम्म विरिक्क | एवं तसिज्ञं | 
एगेण उचज्जियं त सब्वेसि सामष्म जायं । एवं अम्हं पिया | 


तित्थयरो, तस्स वयावदे खणं सब्वे समणा कायाकलेसं कु- | 


ञ्वेति । श्रम्ह न करमो, जं तुब्मोहिं कय । अम्हं सामन्नं जहा तु- 


न्मे देवलोगे सुकल पव्वयाई वा सि वा गच्छह, तहा अम्ह | 


वि गच्छिस्सामो' | पष गायामावाथः । अक्तरयाोजना त्वियम- 


एकः पुत्रः केतं गतः। एकोऽ्टवीम,दे शान्तरेषु परिज्मतील्य्थः। | 


अपर पकस्तत्रैव संतिष्ठत। पितरि च खत ध्वन सर्वेषामपि स- 

मानम्‌ | एवमत्रापि पिता वितृस्थानायस्ताथेकरः । त्षत्रफलं धनं 

पुनाविभावतः परमार्थतः 
२१२७ 


सिद्धि, तां यूयामिव युष्मदुपाजेनेन ` 


घयभपि गमिष्यामः । उक्ता गतिष्वपि यथाच्छन्दस्य वितथ- 
प्ररूपणा । 
संप्रति तेषां यथाच्यन्दानामेववद तां दोषमु पदशेयति- 
जणवयण सत्वसार) मूल ससा रद क्ख मसक्खस्स । 
सम्मत्त मर्लता, त दागगइवमंगा हढात | 


ते यथाच्छन्दाश्व र्णपषु गतिषु चैवंत्र॒वाणाः सम्यक्त्वे सम्यग्द श- 
नम कथनरृतमित्याइ-जिनानां सवेज्ञानां दचनं जिनवचन द्वाद- 
शाह्ूं,तस्य सारं प्रधानं,प्रधानवचो 5५ तय तद्नन्तरेण श्रतस्य पतरि- 
तस्याप्यश्रतत्वात्‌। पुनः किव्रिशिष्टमित्या ह-सू रथम कारण.सं- 
सार दुःखमो्तस्य समस्तसांसारिकडःखाव्रमोकमोकस्य, तदेच- 
चूतं सम्यक्न्वं मगिनायित्वा आत्मनो गातिवद्धेका वन्ति । 
षुगतिस्तषामवक्दतां फलयित्तिभावः । इह पृवमुतसवभ्नुत्स- 
वे वा गृहीतस्य पाश्वस्थस्य प्रायश्वित्तसुक्तम । 

तत्र उत्सवप्ररूपणाथमाह- * 
सकमहादीया एण, पासत्ये ऊसवा सुणेयव्या | 
अहबंदे कसवो पुण, जीए फरिसाएँ उ कहेइ ॥ 
पाश्चस्थे पाश्चस्थस्य, चत्सचा क्लातव्या: उाक्रमहादयः इन्ड- 
महादयः | आदिशब्दात्‌ स्कन्द रुडमह दि परिग्रहः । यथाच्छुन्द- 
स्य पुनरुत्सवो यस्याः पदः पुरता य थाच्ञन्दः स्वच्छन्दविक- 
द्पित प्ररूपयति स्वा पत्‌ ज्ञातव्या । एतदपि च बत्सवमूते 
यः पदि स्वकीयकुमतप्ररूपण चतुमोसपएमासवपंषु कद्‌ा- 
चिद्धा करोति, ्नीदणं वा, तत एतषु वक्तव्यम, तच्च पाभ्व- 
स्था55गमानुसारण ज्यम्‌ । 
अत त्राह 
ब्रहुगो तां चदुगा, नादं दगा चउगुरू तहिं टाठे। 
जहिँ ठाणे चलुगुरुगा, उम्मास तत्य ऊ जणे ॥ 
जिं एण छम्मासा तदि, उयं पुण छ्याणए मलं । 
पासत्ये जं जणियं, अहऊंदे विवष्टियं जाणे ॥ 

यज् पाश्वस्धस्य मासु प्रायश्रित्तमुक्त तत्र यथाच्ञन्द्‌ [स चत्वारो 
बघुकाः। यवर चत्वारे बचुकाः,तत्र स्थाने च चत्वारो शुरवः। यत्र च- 
त्वाये गुरुकास्तत्र षएमासान्‌ गुरुन जानी दि । यत्र पुनः षरमासा- 
स्तत्र ज्ञातव्यः उदः+च्ञेदस्थान च सूजरम | तद्यथा-यद्ुत्सवा जावे क- 
दाचित्कथयति ततश्रत्वारो बघुका मासा;अथाभीदण कथयति 
ततश्चत्वारो गरुकाः ; अथोत्सव कदाचित्‌ व्रत ततश्चत्वारो गु- 
रकाः: श्रनीदणकथने षरामासा गुरवः। परामासा यावद्‌ नीत्णक- 
थने मूलम । अत्रोत्लवानुत्सवविशषरद्िततया सामान्धताऽनः 
धानमुक्तमोधेन ध्रायश्चित्तम्‌। अधुना वि मागत चच्यत-चतुरो मा- 
सान्‌ यावत्कदाचिष्ठत्सवाभावे प्ररूपणायां चत्वारा लघुमासाः। 
घरमासान्‌ यावच्चत्वारो गारवः। वर्ष यावत्परमास्ा गुरवः । तथा- 
चतुरो गुरुमासान्‌ यावदुत्सवामावे ऽमी द्णप्ररूपणायाः चत्वार 
गरुकाः | षएमासान्‌ यावद॒त्सवम भीचणप्ररूपणायां षएमासा गुर- 
बः। वर्ष यावदे बं प्ररूपणायां छेद: | चत्वारो मासान्‌ यावदुत्सवे क- 
दाचित्प्रूपणा त्‌ चत्वारों मासा गुरवः षण्मासान्‌ यावदेवंप्रूप- 
णायां षएमासा गरवः | व यावत्प्ररूपणायां उदः । तथा-च- 
तरो मासान्‌ यावदुल्सवेष्वभीक्णं प्ररूपणायां चतुगुरुकः ऊदः। 
वर्ष यावदेवंधररूपणायां मन्नमिति । एतदेव सामान्यतो ग्रहणम्‌ | 
(पासत्थेत्यादि) पाश्वस्थे यत्र स्थान यत्‌ भाणत प्रायश्यत्त त- 
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ऋषहावंद 


स्मिन्‌ स्थाने यथाच्उन्दों तिवर्धितं-जिशरोषेण वरू ते,जानं) हि ! तञ्च 
तथेचानन्तरमपद शितम्‌ | कस्मा बरूत जानी हे इतिचत्‌ ?, उ- 
च्यते-धरासचनाव्‌ प्ररूषणाया बद्‌ दोपत्वात्‌,इह्‌ पाश्वस्थत्व जया- 
एामःप खभवति । तद्यथा-निक्ोगणावच्छदिनः. झाचार्यस्य च | 
यथाच्ञन्देत्च पुनजिक्कारव । ततः पाभ्वस्थविषयं सूत्र त्रसूत्रा- 
त्मक यथाच्रन्द विष्य त्वकस्वरूपभिति । 

सम्प्रति कुरा) जादोनां प्रायाश्चन्विधिमतिदेरात आह- 

पासत्य आरोबण, ओह बनागेण व न्निया पुव्बं । 

सव्वे वि निरवससा, कुसीलमादीण रायव्वा ॥ 

येव पुर्वे पाश्चस्थ प्राय श्ित्तस्योघन, विज्ञागेन वाऽऽरोपणप्द्‌- 
नमुपवार्दि ता,सव निरवशेषा ओघन, विनागन च ङातव्या । यत्र 


तु विशेषः सख तत्र तु वच्यते । गत यथाच्चुन्दसूतरम । व्य० १ 
ड० | भञ। 
ज भिक्खू अहाञंदं पसंसः, पसंसंत वा साइज ॥१0॥। 


अन्निधानराजन्डः | 


ज ज्ञिक्खू अहाऊंदं वंद, वंदंतं वा साइज्जइ ॥१०९॥ | 


अट्‌ च्छद क्षि यका ररूपव्यज्जनला पे ऊते,स्वर व्यवस्थित च ज- 


चति । बन्दो उभिप्रायः, यथा<स्याज़िप्रत तथा प्रङ्ापयन्‌ अ- | 


हाछुंदो नवति । ते जा पसंसति , वदति वा तस्स चउगुखुग, 


आयादिया य दोखा । (नि०चू०) (इतो रे व्यवहारेण गताथेः) | 


कारण पुण पसंस्तति वदति वा- 


अहाच्छुदा काइ रारस्सिग्रो, तन्भयात पससति, वदति वा 
(तव्वादि ्ति)कश्चिदेवं बाद) प्रमाणं कुर्यात-अहा छुंद्रा न चन्या, 
नापि प्रशास्यः, इति प्रतिज्ञा कस्मारूतोाः ?। उच्यत-कर्मवन्ध- 
कारणत्वात्‌ | को दृष्टान्तः ?, श्रविरतमिध्यात्ववन्दनप्रशंसनवत्‌। 
इंदशप्रमाणस्य द्‌ ध्रणन दोषमावहति प्रं सनवन्दनप्ररूपणं कुवन्‌ 
{ गच्छ चि) कोर अढ्ाकंदों ओमाइसु गच्छरक्खणे करति, 
तं वदति पसंसति वा, ण दोलो । नि० च्र० ११ उ०। आचार्य 
यथाच्छुन्दे जातऽन्यत्रापस्पत्‌ | ब्य० ४ उ०। 


अहदाउंदविहारि ( ए )-यथाउन्दावरिहारिन्‌-१०। श्राजन्मापि | 


यथादछन्दे, न० १० हा० ४ उ० । 

अटाजाय-यथाजा[त-न० । यथाज्ञातं नाम यथा प्रथमतो जन- 
न) जठरान्निगता,यथा च श्रमणा जातस्तयैव जातत्वक्रमेण दी य- 
मान वन्दनके,बृ ० ३ च ० यथाजात जम श्रमणत्वमाश्रित्य,या नि - 
निष्करमणं च;तत्र रजेहरणमुखवस्प्रिकाचोद्वपद्टकमात्रया श्रम- 
णो जातः,रचितकर 4 टसरुतु योन्या निर्गतः,एवम्भूत एव वन्दति, 
तप्ल्रतिरकाञ्च यथाजातं मरयत कृतिकर्मवन्द्नम्‌ ्राव०३अ०। 
यथाज़ातं-जातं जन्म, तच्च दधा-प्रसवः प्रत्नज्याग्रहणं च । 
तत्र प्रसवकाले रचितकरसंपुटो जायते, प्रव्ज्याकाले च गृढ़ी- 
तरज्प्रद्ध रणपुखत्रस्थरिक इति | अत एवं रजोहरणाद।नां पञ्चानां 
झास्त्र यथाजातत्वमुक्तम। तथा च तत्पाठटः-““ पंच अद्दाजायाइं, 
चोव्रयपट्टा २ तहव रयदरणं २। उक्षिआ ३ खोमिअभ ४ निस्सि-ज्य- 
ज्ुअत्न तद् य मुद॒पात्ती ” ॥?॥ यथा जातमस्य सर यथाजातः,त- 
यभूत एव बनन्‍्दते, इति वन्देनमपि यथाजातम | च्र०२ त्रध्च०। 

टा ध्पुव्वा-यथानुूर्ी-ल ० | यथाक्रम, ज्यो० ६ पाहू । 
“अदागुयुच्बीए स पत्थियाँ! । र।०। 





अहागग्ग 
ऋटातच्-यथातच्व-न>। अभिधानाथोनतिक्रमे, ब्यन्व थे सत्या- 
पने च। स्था० ५ ठा० १ उ० | दशा०। शब्दाथानतिक्रमे तस्वान- 
तिक्रमे च । भ० 9 शण १ उञ । स्याऽ। 
ययातथ्य-न० । सत्य,कस्प० & क्ष०। व्य० । पकान्ततः यथा 
येन प्रकारेण तथ्य सत्य, "तवं वा! तेन यो वत्तेतऽसौ यथा- 
तथ्या ' यथातततरं ` वा | दृष्टार्थाविसंवादिनि, फलाविसवादिनि 
च स्वप्ननेदे, भर । तत्र दृष्टाधावसंवादी स्वप्न, किल को- 
5पि स्वप्न पञयति-यथा-मह्य फलं रस्ते दत्त, जागरितस्तत्त- 
थेव परयतीति । फब्नाविसंवादी तु किल कोऽपि गावृषकुज्ज- 
राद्यारूढ मात्मानं परयति, बुखूशच कालान्तर सम्पद्‌ लभत इ~ 
ति । भ० १६ श ०६ उ०। 
अहापजत्त-यथापयाप्त-जि० । यथालब्धे, अणु० ३ वगे° । 
~ (ठ [+ [+अक (प [^ 
अहापडिरूव-यथाप्र तरूप-जि० । उचत, ्रो० । नि० चूर । 
यन प्रतिरूपेण साध्याचितस्वरूप तस्मिन्‌, विपा० १ श्रु० १ झ०॥। 
अहापशणि हिय-ययाप्र णि हित-जि० । यथाध्वास्थित, “अहाप- 
शिहिएहि गाएहि ” भ० ३ शा० २ उ०। 
अहाप रिग्गहिय-यथापररिग्रहत-त्रि० । परिग्रहणाचुरूपेण 
स्वीकृते, “अद्ापरिग्गहियाइं वत्थाई धारज्ञा' | झआचा० १ श्रु० 
८० ४ उ0। 


= वः ~ | अटापरिष्ाय-यथापरिज्ञात-जि०। परिज्ञानानुरूपेणाभ्युपग- 
वितियपदमणप्पज्फे, पसंस अविको विते व अप्पज्को | | चचार क) रा: 


जोऽणंत बावरि पुणो, भयमा तव्वादि गच्छट्ठा ॥३१७०॥ | 


ते, आच्ा० २ श्र०२श्र०३उ०। “ श्रहापरिष्पातं वसामो ? 
यथापरिज्ञात यावन्मात्र इंत्रमनुज्ञानीते भवान्‌ तावत्केजम्‌ । 
आचा०, ४ श्रु० २अ० दे 80 | 
अहापवत्त-यथाप्रवृत्त-न० । येनैव प्रकारेणानादिकावेऽभूत्‌ 
तनैव प्रवृत्तवद नाप्राप्तपूवस्वभावान्तरप्राप्त, पञ्चा० ३ विव०। 
त्रहापत्रित्तिकरण-यथाप्रव्िकरण-न० । यथाश्रवृत्तस्य क- 
रणे सम्यक्त्वानुगुणे करणमदे, कमे० ५ कम० । अष्ट । 
अटद्ापवित्तिसंकम-यथाप्रवृत्तिसंक्रम-पुं०। यथा यथा जघन्य- 
मध्यमात्कृष्टानां यागानां प्रच त्तिस््रथा तथा संक्रमणु, प° सं० 
५ द्वार | क० प्र०। ( 'संकम' शब्दे विवरिष्यते ) 
अहावायर-यथाबादर-ति० । असारे, भ० ३ छा० १ ल०। स्थू- 
व्ध्रकार, “ श्रदावायराह्‌ कम्माद ` भ० ६ श० १ उ० | क- 
ल्प० । यथाचितबाद्रे आद्ारपुजले, प्रति० । 
अहावीय-यथावबीज-न०। यद्‌ यस्योत्पत्तिकारणं,तास्मिन्‌,सूत्र ० 
२ श्रु० ३े अ० । 
अदावोह-ययाबोध- ०। बोधानतिक्रमे, ध० १ अधि० । 
अहाभदग-ययाभट्धक-प० । साध्वनुकूले श्रावक, बृ० १ उ०। 
श्मत्र० | शासनवद्युमानव ति, बृ० १ छ०। 
अहाभाग-यथाजाग-अच्य ० । यथाविषये, दश० ७ अ० | 
अहाजूब-यथाजुत-पुँ । तास्विके, स्था० १ ठ0 १ ल०। 
अह।मग्ग-ययामार्ग-अव्य०| ज्ञानादिमोक्षमागोनतिकमेण कयो- 
पञमनावानतिक्रमे, दगा० ७ अ०। ज्ञा० स्था०। औदयिकभा- 
चापगमे, स्था० 9 ठा०! व्य> कट्पञ । भ०। 





( ८६७ ) 


्रहारायाणिय 


अटालद 








श्रटागयणिय-यथारानिक-स्रव्य०। यथा यथा रज्लैरधिका ज्- 
वेत्तदनतिक्रमे, ब्ृ० ३ उ० | “ अढारायणिये गामाण्ठुगामं दू 
सज्ञा ” श्राचा० २ श्र० श्र० ३ ल०। 
हारि ( ण )-अ हांरिन-ति० | मनसोषनष्ट, आचा० १ श्रु० 
£ आअ० २ उ०। 
अहारिय-ययजुे-अब्य० ऋजुताऽनतिक्रमे+“श्र टारियं रिएज्जा ” 
यथा ऋजु भवति तथा गच्छेद, नादेवितर्द, विकारं वा कुवन्‌ 
गच्ञेत्‌ । आचा० २ श्रु० ३ अ० २ उ० | टु 
यथारीत-अव्य ५ । रीतं रीतिः, स्वभाव इत्यथः। तदनतिक्रमे- 
ण यथारीतम्‌ | स्वनावानतिक्र, “अहारीय रीय” यथारीतं 
रीयते गच्छति, यथा स्वाज्ाविकौद्‌ारिकरारीरगव्या गच्छतीत्य- 
थः | भ० ५ डा० २ उ०। 
यथाहे-त्रि० । यथोचिते, स्था० २ ठा० १ ड० । यथाहों या य- 
स्योचिता त्वोकयात्रा-लोझोचेतानुबृक्षिरूपो व्यवहारः, सा 
विधेया | यथाहल्लोकयात्राउतिक्रम हि लोकचिसविराधनन त- 
घामात्मन्यनादेयतया परिणामापादनेन स्वलाघवमवात्पादित 
भवति । ८वं चान्यस्यापि स्वगतस्य सम्यगाचारस्य बघुत्व- 
मेवोपनीतं स्यादिति ।-उक्त च-“* लोकः खधघ्वाधारः, सर्वेषां 
धमेचारिणां यस्मात्‌ । तस्माज्लोकविरुद्ध, धमविरुद्धं च संत्या- 
ज्यम्‌ ” ॥ ३१ ॥ ध० १ अधि० । ओचिव्ये, घो० १० विव । 
अहालंद-अथ ( यथा ) लन्द्-प० | यावन्मे काल्ले, आचा० 
२ श्रु° ७ श्र ०१ अ०। श्रथत्यव्ययम, बन्दृशब्देन काल चच्यत। 
तन्न यावता काल्ेनोद्‌काड्धः करः रुष्यति, जघन्यतस्तावति का~ 
ले, कट्प० ८ क०। 
दाः-- 
2» रु ,* बिक 
ददं तु होड कात्यो, सो पुण लकोसमाज्भिमजह न्नो । 
नर ~ न ज्ञ प 
लद॒उन्न करो जाविह, सुक्क सो होऽ = जहन्नो ।६१६। 
बन्द तु भवति काह्मः समयपरिनाषया बन्द शब्देन कालो भ- 
एयत इत्यथैः । स पुनः काब्स्थ्रिधा-उत्कृष्टो मध्यमे जघन्यश्च । 
तत्र लद॒क।छेः करो यात्रता कातेन इद सामन्येन बकेषु गु- 
ध्यति, तावान्‌ कालविरेषो नवति जघन्यः । सरस्य च जघन्यत्वं 
श्रत्याख्याननियमविशेषादेषु विशेषत पयागत्वात्‌, अन्यथा- 
$तिसूद्धातरस्यापि समयादि ्रकणस्य सिद्धान्तोक्तस्य कालस्य 
संज़वात्‌ । 
र ख प मज्फे 9८ भ ५ 
उक्कोस पुव्वकोम।, मन्फं एण हूति णगठाणाई । 
४ # क, # ५; $ 
त्थ पुण पचरत्त, उक्तास हाइ अठलद ॥ ६२० ॥ 
उत्कृष्ट: पूर्वकोटीप्रमाणः; श्रयमापि चाश्तरिकालमानमाश्चिलय 
उत्कृष्ट क्तः, अन्यथा पव्योपमादि रूपस्यापि कालस्य सभवात्‌। 
मध्य पुनजेवन्त्यनकानि स्थानानि वर्षादिभेदेन कालस्य । श्र 
पुनयेथालन्दकस्य प्रक्रमे पञ्चरात्रं यथेत्यागमानातिक्रमेण न्द्‌ 
काल बत्कृएं भवति; तनेवात्रापयो गात्‌ । 


जम्हा उ पचरत्त, चरंति तम्हा च हुति अहघ्लद) । 
पचव्र टोऽ गच्णो, तेम उकोसपारेमाणं ॥ ६२१ ॥ 
यस्मात्पञ्चरात्र चरन्ति पेटारे, पेरा्यन्यतमायां वीथ्यां भेकनि- 


मित्त पञ्च रात्रिदिवान्यरन्ति,तस्माद्धवन्ति यथालबन्दिनिः; विव- 
कितयथालन्दभावात्‌। तथा पञ्चवे पुरुषा भवन्ति गच्जे गणः, 


^ - 44/ 


तत्रा यशथलान्द्‌ काना पञ्चकाद्‌ गणा5म्ु कल्प प्र।तपद्यत ॥ 
इात उत्कृष्मककस्य गएस्य घुरुषपा रमाणुमतादात । 

अथ बहुवक्तव्यत्वा निर्वशपषामभिधान अ्न्थगार वप्रसकत्या 

यथालान्द्ककल्पस्या तद शमा ह्‌ - 

जा चतवं य जिणकप्पे, मरा सा चेव झ्लंदियाएं पि। 

नाणत्तं पुण सुत्त, भक्लायरि मासकप्पे य ॥६9०२॥ 
[~प [> = (~ ^~ ( 

खव च जनक्रटप जनक्रस्पवप्या ` मरा ` मयादा पश्चाव- 
ध्रत॒लनाद्‌रूषा, स्व च यथालान्दकानामाप प्रायराः, नानात्व 


जद्‌ाः पुनाज़नकाट्यक्रभम्या यथालानदकाना सूत्र संजावषय, 
तथा |न्नतक्ताचयाया, मासकट्प च। चकारात्प्रमाणावषय चात। 


| 


श्रथातिदेशपृवकमस्पवक्तव्यत्वात्परथम मःसकट्पनानात्वमवाह- 
अद्चंदियाण गच्छ, प्पमब्रद्धाण जह जिणाएं तु | 
नवरं कालविससो, लउत्रासे पणगचडमासो ॥६9 ३॥ 
यथा बन्दिका दविधा-गच्छे प्रतिबछ्या अप्रतिवशूाश्च। गच्छ च प्रति- 
बन्धोष्मीषां कारणतः, किश्चदश्रुतस्याथेस्य श्रवणाथमिनि स- 
त्यम | ततो यथावान्दकानां गच्छ अप्रतिबद्धानाम,लपलक्षण- 
त्वात्प्रीतिबद्धानां च;तवेण सत्त ण' इत्यादिनावनारूपा सवो ऽप 
सामाचारी यथा जिनकब्पिकानां पूर्वेमुक्ता, तथेत्र समवसया । 
'नवरं' केवब द्धविधानामपि यथाद्न्दिकानां जिनकस्पिकेभ्यः 
काल काल।वेषये विशषा भदा ज्ञातव्यः | तमेचाह-( चडवास 
पणगचउमासो त्ति) ऋतो ऋत॒वछका जे, वर्ष वषोकाले च, य- 
थासख्यं दिनपश्चक मासचतुष्टयं चैकजावस्थान भवति । इयम- 
ज भावना-ऋतुबचछे काल यथार्लान्दकसाधवो यादे विस्तं।र्णो 
ग्रामादि भवति,तदा त ग्रह पङ्किरूपानिः षर्भिर्वीथीभिः परिक- 
स्प्य पकेकस्यां वीथ्यां पञ्च दिवसानि निक्ामरन्ति, तन्नैव च 
वस्लन्ति। पव षर्भिवींथं।भिरेकस्सिन्‌ ग्राम मास ` परिपूर्णो नव- 
ति | तथाबिधविरस्ताणग्रामाभावे तु निंकटतमेघु उट्छु ग्रामषु 
पञ्चपञ्चदिचसं वसन्ति । उक्तं च कल्पन्नाष्ये- 
एकक पच।द्‌ग,पण पण क्तं निद मासा | पण्ना०। 
एतच्चूरिश्र-“जइ एगो चेव मासा सवियारा त्ति विच्छिन्नो, 
५. तो ढव्वीढ़ीओ काडं पक्कक्रीए पंच एव दि्वसाणि हे डंति। विद्- 
याए वि पंचद्वस० जाव बमीए वि पंचदिवसा | एवं एगगामे 
मासो भवर | अह नस्थि एगो गामे सवियायो,तो हवं जद्दाबंदि- 
याण क्रगामालित्तस्स परिपरतेणं तेसि एककेक्क पंचदिवसाणि 
अ्थति । पव मासो विभिज्ञमाणो पण पण निटि ओ द्‌।₹ त्तिः 
श्रथ यथाबन्दिकानामेव परस्परं नेदमाद- 
गच्छ प(म्दख्ाणं, अटलंदीएे तु अह पृण विसो । 
ओग्गढ जो तेसं त्‌, सो आयरियाण आभवइ ॥ 
गच्उप्रतिबदानां पुनयेथातन्दिकानां गच्छप्रतिबरूच्यः सका- 
शाद्‌ विरोषो नेदो भवति । तमेवाह -तेषां गच्छप्रतिबरूयथाद्व- 
नदि कानां यत्कीशपञ्कलक्षणत्तेज।वम्रहः,स आचायाणामेव भ- 
बति | यस्या-ऽऽचा्यस्य निश्चयात विहरन्ति तस्येव स क्षेत्रावग्र- 
हो ज़वतीति भावः । गच्छाप्रतिबद्धानां तु जिनकबिपकवत क्षे- 
क्रावग्रहो नास्तीति । 
अथ द्विवियानामाप यथालन्दिकानां निकाचयोनानात्वं 
विवश्चुरःद- 








एगयसहीएँ पणगं, उच्य] हो ओ य गामे कव्व ति । 


( ८६० ) 


श्रहालद्‌ 


दिवसे दिवसे अन्न, अमत बहस नियमेण ॥६०१५॥ 


ऋतवे काले एकस्यां बसतो पञ्चक पञ्च दिवसानि यावद्‌- 
बतिष्ठन्त । बषोसु पुनश्चतुरो मासान्‌ यावदेकस्यां वसतौ ति- 

छठन्ति | ग्राम षर्‌ बीथोः कुवन्ति ्यमधः-यथालन्दिका गृद प- 
ड्रिपाभिेः षरुजिर्वी थी निग्रां परिकल्पयन्ति । एकैकस्यां च 
बोध्यां पञ्च पञ्च दिवसानि भिक्तां पर्यटन्ति । तजैब च वसति 
विदधति | उङ्क च पञ्चकल्प्चर्णो-“उन्भागे गामो कीरङ्‌, पगगोा 
पचदिस भक्ख हिडंति, तत्थव वस्ति वासासु एगत्थ चउ- 


पाभिधानराजन्डः । 


म्मासो त्ति तासुच बौथीषदिवसर दिवस नयमतो-ऽन्य।मन्यां 


भिकामरटन्तिः ऊच्ृत्तादिज्नित्तापञश्चकमध्यादेकस्मिन दिवसे यां 
निक्ामरन्ति न पुनर्द्धितीयेऽपि दन तामवारन्ति,किन्त्वन्यामन्या- 
मिति भावः । इत्थं तावदस्माननिव्योख्यातं, धिया तु समया- 
विराघनन्यथः-ऽपि व्याख्येयमिति । 
अथ सुत्रनानात्व निर्दिदिज्ुयथालन्दि कनेदानेवाह- 
पम्बिख्ा स्यर तिय, इकिका ते जिणा य थेराय | 
हु रू हि ५ अ + क # जे, 
अत्यस्स उ दनम्मिय, असमत्ते तेसि पभ्विधो ।।६१६॥ 
यथालन्दिका द्विविधाः--गच्चुप्रतिबश्ाः, इतरे च गच्ग- 
भ्रतिबूाः | त ॒पुनरेकेकशो द्विभेदाः-जिनकद्पिकाः 


स्थवि- | 


रकल्पिकाश्च । तत्र यथालन्दिककस्पपरिसमाप्त्यनन्तरंये जि- | 


नक्रल्पं प्रतिपत्स्यन्ते ते जिनक्रटिप्काः+ये तु स्थविरकल्पमेवाश्च- 


विष्यन्ति ते स्थविरकट्िपिकाः । इह च ये गच्छ प्रतिबद्धास्तेषां | 


श्रतिबन्धो अनेन कारन भचति-(अत्थस्सेत्यादि ) अर्थस्येव, न 
स्तरस्य, देश एकदेशो5्द्याप्यसमाप्तो,न॒ गुरुलमी प परिपूर्णो ग्र- 
हीत इति तदुग्रदणाय गच्छे प्रतिबन्धः,तेषां तस्यावख्य गुरुस म॑।- 
प ग्रह्ाप्यमाणत्तादात | 
अथ परिपूर्ण स्त्रां गुरुसमीपे गृहीत्वैव कथंकल्प न 
प्रतिपद्यन्त इत्याट्‌- 
लग्गाइसु नर्त, तो पामिवान्नित्त खेत्तताहितिआ | 
गिएहंति जे अगदियं, तत्थ य गंतृण आयरिग्रो॥६१७।। 
तामि तयं पयच्डई, खत्तं इताण तेमिमे दासा । 
बेदेतमवदते, लोगम्म) होऽ परिवारो ॥ ६४० ॥ 
न तरेज्ज जई गंतुं, आयरिओ ताहि एड सो चेव । 
अंतरपल्लि पःमदम-नगामवसरहिं य वसदि वा ॥६३६॥ 
तीए य अपरिजोगे, ते वंदंते न वंद३ सो उ । 


ते घेत्तमपमिवस्छा, तादि जद्िच्छाएँ विहरंति ॥६३०॥ 
लघझ्मादिषु त्वरमाणेषु मेषु बम्नयोग चन्द्रवद्ना दिषु ऊगित्यागतेषु 
सत्सु अन्येषु च लग्नादिष दूरकालवर्तिषु न तथा भ्रव्येषु व्रा 
गृडातापरिपृ्णंसूत्राथा अपि बम्नादिनव्यतया कल्पे प्रतिपद्यन्त । 
तनः प्रतिपद्य त कल्पं गच्चन्निर्गत्य गुवैधिष्ठिताव क्षेत्नप्रामनग- 
रादेबंहिदृरदेंश स्थिता विशेष्टतरनिष्ररनिसख्रित्र निज़ानुष्टान नि- 
रता गृह न्त यद गृ तमनधं) तमर्थज,त तत्र चायं विधि:-यदुत- 
आचायेः स्वयं तत्र गत्वा तेभ्यो यथाव्वन्दिकभ्यः (लयति) तम 
द्ध शप प्रयच्छत ददाति। अथ त पवाचायेस्मीपमागत्य किमि- 
ति तमथशषं न गृह्धम्नीत्याद-(खेत्तं इताणत्यादि) कृत्रमध्यं स- 
मागच्छतां तषां ययाद्वन्दि काना म ,एते वक्यमाणा दाषाः।तथा द्वि- 
वन्द मानु गच्छवासिषु साधुष,अवन्दमानेषु च कब्पस्वितेषु लो- 
कम्य परिवाद निन्दा नवति। तथादि-यथाबन्दिकानां कल्प- 





अहालंद 


स्थित्यैव आचाये मुक्त्वा अन्यस्य साधोः प्रणामं कतु न 
कल्पते; गच्छसाधवश्च महान्ताऽपि तान्‌ बन्दन्त, तता लोको 
बदेत्‌-ययथ। दुष्टशीज्ा निगुणाश्च पते, यन श्चन्यान्‌ साधून्‌ वन्द. 
सानानपि नव्याहःन्ति,न चन्दन्ति वा। गच्बसंबन्धिसाधूनां वा 
उपरे भ्रषएत्वाऽ ऽर. भवेत्‌- अद श्यमते दुःशीला निगुणाश्च, ये 
न चन्यन्त, श्रात्मार्थिका वा पत, येन श्रप्रतिवन्दमानानपि 
चदन्त इति | अथ यदि ज्ङ्ावलक्रीणतया तत्सकाडां गन्तु (न त- 
रेज्ञ त्ति) न शक्नुयात्‌ | आचायेस्तदा पति आगच्छुति । केत्या- 
ह-अन्‍्तरपन्ली मूलत्तत्रात्‌ साद्धेद्विगव्यूतिस्थं प्रामावेरोषं, यद्वा, 
प्रतिद्ृषभग्मामाद्‌ मूलकेतराद्‌ द्विगब्यू/तिस्थात्‌ भिकाचयान्रा- 
सात्‌ ,अथ वा बहिमूलक्षेत्राद्‌ मूबक्केत्र एव वा अन्यवर्साति, 
वाशब्दात्‌ सूबबसतिम्‌ । श्यमत्र ज्ञावना-न्‍यद्याचार्यों य- 
थावन्दिकस्रमीपे गन्तुं न शक्नाति तदा यस्तषां यथालन्दि- 
कानां मध्य घारणकुशलः, साऽन्तरपटटीमागच्छति, आचार्य- 
स्तु तत्र गत्वा श्रथ कथयति। श्रत्र पुनः साधुसंघारको मूब- 
क्ेत्राद्धक्त पानं गृहीत्वा आचायाय ददाति, खयमाचा्यःसं- 
न्ध्यासमय मूलङे्रमायाति । श्रथान्तरपटटीमागन्तुं न न शकनोति 
तदा अन्‍्तरपर्ल्लाप्रतिवृषभग्रामयारन्तराल गत्वा अथं कथय- 
ति। तत्रापि गन्तु शक्त्यभाव प्रतिन्रृषभच्राम, तत्रापि गन्तुमराक्के 
प्रतिदृषभग्राममूल ई्ये।रन्तरालः तत्रपि गन्तमसामथ्यं सूब- 
क्षत्रस्यैव वहिविजने प्रदृश; अथ तत्रापि गन्तुमसमर्थास्तदा 
मूलक्तेत्रमध्य एवान्यस्यां वसतो गत्वा; तत्रापि गमनशक्त्यभावे 
मलवसतावेव प्रच्छन्नमाचायस्तस्मने यथधालन्दिकायाथंरष प्रय- 
च्छुतीति । उक्तं च कल्पचूर्णौ-“आयरिए सुत्तपारि सि अत्थपो- 
[सिच गच्छे निया दाउं अहाक्षदियाण सगाम गंतु,अत्थं सा- 
रह । अह न तरइ, दो वि पारिसाीश्मा दां गतु तो खुत्तपारिसि 
दा वद्ध, अत्थपारिसि संसण द्‌ ववेद । अत्थसुत्तपारिस्सि 
पि दातु गंतु न तरइ, तो दो वि पोरिसीओ सौीसण वा- 
याचङ अप्पणा अ्रदालंदिप वाप । जद न सककेइ अयरिश्रा 
स्त्तबाह अथाक्षद्यसंगासं गतु, ताहे जो तसि श्रडालदि- 
याणं धारणाकुसक्षों सा श्रंतरपच्चित्नासन्न खत्तवसहिं पति, 
आदरियो तस्स गतु अत्थं कटति । पत्थ पुण संघामो मत्त- 
पाणं गहाय अ्रायरियस्स ने, गुरू वयालियं पड़प इति । पव 
पि श्रस्रमत्ये युरू अंतरपल्लियाए पडिवसभगामस्स य अंतर-- 
चाएइ त्त । | असति पडिवसभे वापड, असति पड़िवसभस्स 
वासगामस्स य अंतरा वाएत्ति,असाते वसभगामस्स बढ़ियाए 
वाएति। अतरंते सष्गाम अन्नाए चसहीए, अतरंत पएगवसही- 
प्‌ चव अपरिभागे उवासे वाएति इत्यादि ॥ (तीए य अपरभो- 
गो ज्षि) तस्यां च मलवसतावपरिभोगे तथाविधजनाकीण 
स्थाने, तेभ्योष्थेशिषे प्रयच्छतीति योगः । तत्न च ये ग- 
च्जसाधवो महान्ताऊपि यथालान्दिक वन्दते, स पुन4थाल- 
न्दिकस्तान्न चन्दत इति । पव तमथेरोष ग्रह त्वा परिनिष्ठितप्र- 
योजनत्वाद्‌ गच्छे अप्रतिबछा: सन्ता यथाञन्दिका खेच्छया 
स्वकव्पाउरूपं विहरन्ति निजकरपं परिपालयन्ति इति | प्रव० 
७० द्वार । बु० | ध० । विशे० । 
अथ जिनकल्पिकस्थविरकल्पिकभेदणिन्नानां परस्परं 
विशेषमाह- 

जिणकप्पिया य ताहियं, क्वि तिगच्छं पि ते न कारिंति। 
निप्परिकम्मसरी रा ,अवबि अच्छिमक्षं पिनऽवषेति ।६३१। 

जिनकस्पिकाञ्च यथाबन्दिकाः,तद्‌ा कल्पकाले मारणान्तिकऽ- 





(०६९५) 


_अहालद 


अज्निधानराजन्डः ! 


अहालद 





प्यातङ्क समुत्पन्ने, न कामपि चिकित्सां ते कारयन्ति, तथाक- 
कपस्थितः । श्रपि च-निष्प्रतिकमेशरीराः प्रतिकमंरहितदेदास्ते 
ज्नगवन्तस्तत आस्तां तावदन्यत्‌., अकिंमलमपि नापनयन्ति, अ- 
प्रमादातिशयादिति । 
थेराणं नाणत्तं, अतरंत अप्पिणंति गच्छस्प | 
५६ 2 (न [+> 9 [ ५ 
ते विय से फासुएणं, करिति सव्वं पि पम्किम्म।॥६३१॥ 
स्यविरकटिपक्यथालब्दि कानां जिनकच्पिकयथालन्दिकभ्यो ना- 
न्व मेदः, यथा अ्रशकनुवन्तं व्याधिवाधित सन्त स्सा 
मथयन्ति गच्डुस्य गच्छ्वासिसाधुसमृहस्य खकीय॑ पश्चकग- 
णपरिपूरणाथे च तस्य स्थने विदि्टध्रेतसं हननादिसमन्वित- 
मन्यं सुनि खकढ्पे प्रवेशयन्ति । तेऽपि च गच््रवासिनः साधः 
बः (सत्ति) तस्य श्रराकंनुवतः प्राशुकेन निरवदनान्नपाना- 
दिना कुन्ति सथमपि परिकम प्रतिजागरणमिति । 
 किञ्च- 
[क 4 ति कः 
एकेकपरिग्गहगा, सप्पाउरणा हवं ति थेराओ । 
जे पुण सिं जिणकप्पे, जावे ६ वत्यपायाणि ॥६१ ३॥ 
स्थचिरकट्पिका यथालन्दिका श्रव्यमेव एकैकपतदूप्रहकाः 
प्रत्यकमकैकपतदूअदधारिणः, तथा सध्रावरणाश्च वन्ति । य 
पुनरेषां यथालन्दिकानां जिनकब्पे भविष्यन्ति, जिनकटिपिक- 
यथालन्दिका इत्यथः । नावे तषां वस्रपात्रे सप्रावरणाः प्राव- 
रणपतदूग्रहधारिपाणिपात्रभद्‌भिन्नमाविनिनकल्पापक्तया के- 
घांचिद्धसख्रपात्रलकणमुपकरणं जवति, कषां च नेत्यथेः । प्रव° 
७० द्वार | बु० । 
श्रथ सामान्येन यथालन्दिकप्रमाणमाह- 
५५ [क (डि 2-7! ~+ 
गणमाणञ्मा जरजा, ति न्न गण सयगगसा य उकासा | 
[3 0. 0 १ 
पुरिंसपमाणे पनरस, सहस्ससा च उकम ॥ ६३५ ॥ 
गणमानतो गणमाध्नित्य जघन्यतख्यो गणाः प्रतिपद्यमान 
पका जवन्ति | शताग्रशाष्च शतपृथक्त्वमुत्कृष्ट तो गणमान, पुरुष- 
प्रमाणं त्वेतेषां प्रतिपद्यमानकानां जघन्यतः पञ्चदश, पञ्चको 
हि गणोऽमु कढप प्रतिपद्यते । गणश्च जघन्यतखस्त्यः, ततः 
पश्चमिशुणिताः पञ्चदश, चच्छृष्टतः पुनः पुरुषप्रमाणं सहस्रश 
सहस्रपुथक्त्वम्‌ । 
पुरुषपरमाणमेवाशित्य पुनर्विशेषमा ह- 


पडिवज्ञमाणगा वा, इकाई हवे कृणपक्खे वि। 
दति नहना एए, सयग्गसो चव उकोसा॥ ६३४ ॥ 
पुञ्पम्विनगाणए वि, जक्ोसनटननसो परीमाणं । 
कोमिपहुत्त नियं, हो अरहाघदियाणं तु ॥६३१॥ 
प्रतिपद्यमानका प्ते जघन्यत पकाद्यो वा जवय॒न्यूनपकेपे स~ 
ति,यथालन्दिककस्प हि पञ्चमुनिमयो गच्छः,तत्र च यदा ग्लान 
` त्वादिकारणवशता गच्छसमपणा देना तेषां न्यूनता भवति त- 
दैकादिकः साधुरुत करप प्रवेशयते,येन पञ्चको रायो भवति,एवं 


जघन्यापत्तः प्रतिपद्यमानक्रास्तथा शताग्रश लत्कृष्टा: प्रतिपद्य 
मनका एवेति॥६३४॥ पूवेप्रतिपन्नानामपि सामान्यनोल्छृ्टतो ज- 


घन्यतश्च परिमाणं कारिपृथक्त्व नागितं जवति यथावब्ान्दकानाम्‌। | 


उक्ते चं कल्पचूणणों “पाडवज्लमाणगा जद न्नण तान्न गणा,उक्ता- 
स्यणास्यगतन = रएः 


हे 


करणात गोधा पाम्बज्ञमारागा.तरक्ण 





पन्नरस पुरिसा उक्रोसेणं सहस्सपुद्धत्तं पुव्वपमिवन्नगाणं जह- 
क्षेण कोभिपुटत्तं, उक्तोखण वि कोमिपुदत्तामिति । केवत जघ- 
न्यादुत्छृष्ं वाशेष्टतरं केयमिति | ्रव० ७० द्वार । बृ०। 
श्रथ गच्प्रतिवरूयथालब्दिकद्वारमाह- 

पाडिवद्धे को दोसा, आगमणगागिएस्स वासासु । 

सुयसघयणाद) ओ, सो चवर गमो निरवसेमो ॥ 

प्रतियन्धन भ्रतिवन्धः,गच्छप्रतिवन्ध इत्यथः | तज कारणे यथा- 
लन्दिकानां च वक्तव्य (को दस त्ति) को नाम दोषा भवति य- 
त्त यथाघन्दिका आचायाधिष्ठित कत्र न तिष्ठन्ति (च्रागमणेगा- 
मिणस्सात्ति) यद्याचायाः स्वयं कैत्रवहिगन्तुं न इक्रनु बन्ति तत 
पकाकरिनो यथालन्दिकस्यागमनं भवति ( वासासु स्ति )वषोसु 
उपयोगं दस्वा यदि जानाति वषेन पतिष्यति तत आगच्छतिःअ- 
न्यथा तु नेति। श्रुतसहननादिकस्तु गमःस एवं निरवेषो व- 
क्तव्या यो जिनकटिपिकानाम्‌; यस्तु विशषः स प्रागवोक्तः । 

छथ प्रतिबद्ध पद व्याख्याति- 

सुत्तत्थसावनेसो, परिबंधो तसिमों जत्रे कप्पो | 

आयारिए किंडकम्पं, अंतर बहिया य वसहीए ॥ 

सृत्रार्थस्तैग्रेहीतः परमद्यापि सावशेषो न संपूरणः, एप तेषां ग- 
च्ठविषयप्रतिबन्धः | तेषां चाय वक्ष्यमाणः कल्पा, यथा-श्राचा- 
य्येव कृतिकमे बन्दनकं दातव्यं, तथा-यद्याचार्या न शक्लाति 
गन्तु ततोऽन्तरा वा ग्रामस्य, बदहिवा वसतो, यथाबन्दिकस्य 
वाचनां ददाति | एतसूत्तरत्र भावयिष्यते । 

अथ को दोष इति द्वारं शिष्यः पृच्छति। यथाऽद्ाचायोधि- 

छिते कैर ते तिषठेयुस्ततः को दोषः स्यात्‌ ?, उच्यत- 
नमणं पुव्वब्भासा, अणमण दुस्सीलथप्पगासक्रा । 
त्राय कुकुर त्ति य गदो ज्लोगे ठिई चेव ॥ 


यथालन्दिकानां न वत्तते आचार्य मुक्त्वा अन्यस्य साधोः 
प्रणामं कतै, तथाकटपत्वात्‌ । ततस्त केत्रान्तस्तिष्ठन्तः पूवाच्या- 
सान्नमनं प्रणाम साधूनां कुयु:, गच्छव्ासिनश्च यथाब्ददिकान्‌ 
वन्दन्ते ते पुनयथालब्दिकास्तान्‌ भूयो न प्रतिवन्दन्त, ततस्तेषा- 
मनमने लोको घ्रयात्‌-दुःशीला शअ्रश।लाः स्तम्भकल्पा अमी,य- 
तोऽन्येषामित्थंवन्दमानानामपि न प्रतिवन्दन प्रयच्छन्ति,नवषा 
कमप्यालापं कुवन्ति । गच्छवासिषु वा लोकस्य स्थाप्यकल्लान 
भवति-अवश्यं स्थाप्या छुःशीलत्वाद वन्दनीयाः कता श्रमी, 

यथा कथं न प्रतिवन्यन्त। आत्मार्थिका वा मी येनाप्रतिवन्द - 
मानानपि वन्दन्ते, कौकटिका वा मातृस्थानकारिणोऽम सलोक- 
पङ्किनिमित्तामित्थं वन्दन्ते । एवं लोक वाद्‌ उपज्ञायते, कारणे 
त्षत्रवहिस्तिष्ठन्ति। आप च स्थितिरेव क्प पवायममीषां, यत्‌ 
त्तत्राच्यन्तरे न तिष्ठन्ति । 

श्रयामीषामव कल्पमाह- 

दोन्नि वि दाई गमणं, धारणकुसलस्स देस्स बहि देह । 

क्कम्मं चोलपटे, अवग्ग [हिया निसिज्जा य | 
आचार्य: सूत्राथेपोरुष्यो द्वे आपि गच्छुवासिनां दत्वा यथावन्दि- 
कानां समीप गमनं करोति,गत्वा च तत्र तषामथे कथयति।अ- 
थाचार्यों न शक्कोति त्र गन्तुं ततो यस्तां यथाबन्दिकानां मध्य 
धारणाक्रशब्लोऽवध्रार णा शक्तिमान, केवबटिरन्तरा पल्िकायाः प्र- 


६ ५ क~ > "९ 
त्पासन्न सैनाग समायात, तन्न च गत्त्राश्चायस्त्स्यथद्दा- 


(८६७७ ) 


हाद 


लि।ख च श्तभक्तिहेताराचःयणां कृतिकमे वन्द्नक दत्वा चाल- 
पडृकाद्धतीय ओपग्रांहिक्यां निषद्यायामुपविष्श्चा्ं श्रुणोति । 
अथ “ दान्ञ थि दाउ गमणं `" इत्येव दशेयन्नाह- 
कत्ब ख च अदा ङ्घ, उचः वायावए व अन्नणं। 
एवं ता सर्र बामास य काउम्तवओगं ॥ 
पद्याचायों द्वे पि पोरुष्यो दत्वा गन्तु न शक्ताति ततो ऽ्- 
मद्वा, तथाऽप्यशक्ता द्वावपि सूत्रार्थावदत्वा बजति, श्रन्येन 
वा शेष्यण स्वरिष्यान्‌ वाचयति बाचनां दापयति। अथाचाये- 
स्तत्र गन्तुमराकस्तन्ने यथाञ्न्दकः सूरिसमीणमायाति, एवं ता- 
वत्‌ ऋतुबद्धे अन्यम्‌ । वर्णोसु,चशब्दः पुनरे । वषो सु पुनरयं वि- 
होपः-उपयागे इत्वा कि वर्ष पतिष्यात नवति विष्य यदि 
जानाति पतिष्यति ततो न आचायोणां समीपकयाति। 
श्रथ गुरवस्तत्र गताः कथय समुदेशन्तीत्याद- 
सधाम मग्गणं, त्तं पाण च नइ ल गुरूणं । 
अच्चुएहं थरा वा, ता अंतरपक्लिए एड ॥ 
गुरूणां यथालन्दिकसमी पमुपगतानां योग्ये जक्तं पानं च ग्रू- 
दीत्वा संघाटकु मागण पृष्ठतो गत्वा गत्वा तज नयति । अथ या- 
चता कालन यथाञन्दिकानामुपाश्रयं गुरुवो वरजन्ति तावता.श्र- 
त्युष्णमता वा तपश्चरन्ति, स्थविरा वा वाङिकवयःप्राप्तास्ते 
श्माचायास्ततोऽन्तरपद्चिकायामको यथाब्रान्दिकों धारणासं- 


अजन्निधानराजेन्धः । 


पन्नः समायाति, तत्र गुरवोषप गत्वा तस्य वाचनां दक्वा | 


संघाटकेना55नीत भक्तपानं समुदिश्य संध्यासमये मूलके- 
त्रमयान्त । 

अथाघ्न्तरपद्चिमपि गन्तुमसमथा गुरवः, ततः किमित्याह- 

अंतरपमिवसजे वा, बिदयंतर बाहि वसज्नगामस्स | 

अज्ञाए वस॒ह | ए, अपरीनोगम्मि वाए३ ॥ 

अन्तरपद्चिकाप्रतिवृषनन्रामयोरन्तरातरे गत्वा यथाद्वानिक वा- 
चयति,तत्र गन्तुमश को प्रतिवृषभग्नाम, अथ तत्रापि गन्तुं न श- 
क्राति ततो ( विदयजनरं ति ) द्वितीयं प्रतिव्रक्तमलक्केत्रयो रपान्त- 
रात्नलत्तणं यदन्तरं तत्र गत्वा वाचनां प्रयच्छुति,तत्रापि गमना- 
शक्तौ वृषभग्रामस्य मूलकेत्रस्य वहिर्विंजने प्रदेशे गत्वा बाच- 
यति, यदि तत्रापि गन्तु न प्रभविष्णुः तनो मूलक्रे्र पवान्यस्यां 
वसतो, तत्रापि गन्तमशक्तौ तस्यामेव मूलचसतौ श्रपरिभोम्ये 
अवकाशे वाचयति | 

तन्न चेयं सामाचारी- 
तस्म जई किडकम्य, करिति सो पुण न तेसि पकरेई । 
जा पदर तावर गुरुणो, करेऽ न करे ल परणं ॥ 


तस्य ययालन्दिकमस्य यतयो गच्छुवासिनः साधवः कृतिकर्म | 


कुवन्तिस्र पुनयथालन्दिकस्तषां गच्छवासिनां कृतिकर्म्म न 
कराति, यावच्च पठति श्र्थदषमर्धाते गुरोरपि तावदेव क- 
राति, परतस्तु न करोति, तथाकल्पत्वात्‌ | 
अम।पामव मासकल्पविधिमाह- 
एको मामवियारा, हृवंतऽदरा्चदियाण गामा | 
मासो विभज्ञमाणों, परणगण उ (नदिओं होड ॥ 
यदि मूलक्रत्रस्य वदिरेको ग्रामः सविचारः सविस्तरो वतते, 


श्रा च चूर्णिकृतू-“ सवियारो चि विस्तृतः ततस्तस्मिन्‌ | 





|] 
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ग्रमे षर्‌ वीथीः परिकल्प्य ययालन्दिका एकेकस्यां वीथ्यां पञ्च 
पञ दिवसान्‌ भित्तामरन्त तस्यामेव च बं।थ्यां बसतिमपि ग~ 
हन्ति" । एवं प्रतिवीथ्यां ' पणगेणं ' राजजिदि व्रपञ्चकन मासा 
विभज्यमानः सन्‌ षछ्थिरहोराजपञ्चकेनिंप्ठितः सम्पृणो भवति । 
य नास्ति विस्तीणों ग्रामस्तता ( इवतश्टालदियाण उग्गामा 
शति) सूजकेजपाश्वतो य लघुतरा षर्‌ ग्रामा भवन्ति, तेषु प्रत्यकं 
पञ्च पञ्च दिवसान्‌ पर्यटतां यथाबन्दिकानां तयेव षर्‌निरद्‌।- 
राजपशञ्चकैमासः परिपृष्पौ ज़वतीत । बरूर १ उर । 


श्रहालहुस्पय-ययालघुस्वक-न०। यथति यथोचिताने लघु- 
॥ 
स्वकानि अमहास्बरूपाणि, महतां हि तेषां नतु गोपायतु वा श- 
क्यत्वादिति यथालघुस्वकानि | अथवा लघूनि महान्ति बरि- 
छठानीति च चाः । अमहास्वरूपेषु, ० । “दवाणं अहाब्नहुस- 
गाई रयणाई्‌ हंता अत्थि" | भ० ३ श० २ ० | श्रनकान्तठ घुके 
वबीणाग्रहणग्राह्मय, व्य० ७ उ० । स्ताक, व्य०। 
यथालघुस्वबुदरडिव्यवहारप्ररूपणामाद- 
न क ऋ, ऋ [क 
गुरुआ गुरुस्सतरगा, अहागुरुस्मा य टा वहारा । 
¬ भ लक ऐप बिक 
लहुमा लहुस्सतरगा, अहाद्नहुस्सा य हाई ववढ़ारा ॥ 
एणं पच्छित्त, वुच्णामि अहाए]पुव्वीए । 
व्यवह्ारख्िाविधः | तद्यथा-गुरूका गुरुस्वतरको यथागुरुस्वक- 
श्व। तत्र या गुरुकः स त्रिविधः। तद्यथा-लघुशा लघुखतरका 
यथालघुस्वकश्च | एतषां व्यवहाराणां, यथानुपूव्या यथोक्तपरि- 
पास्या, प्रायश्चित्तं वक्यामि। किमुक्तं नवति ?, एतंघु व्यवढारघु 
समुपस्थितषु यथाप(रपाख्या प्रायश्चित्तपरिमाखं अजिधास्ये। 


यथा्रतिज्ञातमव करोति- 

गुरुगो य होड मासो, गुरुगतरागो चज्म्परासो | 

अहगुरुओ उम्मासो, गुरूणयपक्खम्मि पामिवत्ती ॥ 

गुरुको नाम व्यव्रहारो मासो मास्परिणामः, गुरुके व्यवहारे 
समापतित मास एकः प्रायश्चत्तं दातव्य इति भावः| एवं गुरु 
तरको भवति चतुमोसपारिमाणः । यथागुरुकः षण्मासः, षए- 
मासपारिमाणः । पषा गुरुकपक्के गुरुकव्यवहार अिविधे यथा- 
क्रम प्रायश्ित्तप्रतिपात्तिः। 

सम्प्रति लघुस्वकव्यवटारविषयं प्रायश्ित्तप्रमाणमाद- 

तीसा य पष्यवीत्ता, पन्नरसे पवीसा य | 

दस पच य दिवसा, लहुसगपक्खम्मि प[मवत्ती ॥ 

लघुको व्यवहारास्त्रशत्‌ त्रिशद्दिबसपरिमाणः | एवं लश्चुतरकः 
पञ्चविशतिदिनमानः | एपा लघुकव्यवढार त्रिविधे यथाक्रमं 
प्रायश्चित्तप्रातिपात्त:। यथालघुकी व्यवहारः पश्चदशपश्चाच- 
शतिद्विसप्रायश्चित्तपरिमाणः | एवं ब्घुस्-तरकों दृशदिवस- 
मानः | यथालघुस्वकः पञ्च दिवसानि पशञ्चद्विसप्रायश्वित्तानि 
परिमाणः | पषा लघुस्व॒कव्यवहारपत्ते प्रायश्वित्तपारिमाणप्र- 
तिपत्तिः | व्य० २ उ० । 

सम्प्रति भाष्यक्रत्‌ यथाव्रघुस्वकग्रहणं, तृतीयसूत्र- 
गतमन्यतरव्रहणं च व्याख्यानयति- ' 
दुविहों य अहान्नहुस, जहस ग्रो मज्मिमो य उवहीओ । 
अन्नयरगगहणेण उ, पेप्प तिव्रिहो उ उ उबहीओ ॥ 


( ०७१ ) 


अअरटालहुस्सय 


अनिधानराजन्द्रः | 


अहिसा 








यथाअधघुस्वके उपधिद्विविधों जवति--जघन्यो मध्यमश्व । 

श्नन्यतरग्रहणन तु तिविधाडप्युपाधरिः परिगृह्यते । तदेवं छता 
विष्रमपदव्याख्या भाष्यक्रता । व्य < ६ उ०। 

अ्रह्वगास-यथावकाश-श्रव्य 0 यो यस्यावकाशः यद्यस्योत्प- 


त्तिस्थानम-अथवा भूम्यम्बुकाबा 55काशबीजसंयोगः,तदनति- | 


क्रमे, सूत्र0। “तसि च ण॒ अहार्वाएणं अहावगासेणं इत्थीए'। 


यथावकाशनेति । यो यस्यावकाशो मातुरुदरकुक्ष्यादिक- | 


स्तत्रापि किल वामा यो, दत्तिणा कुक्रः पुरुषस्याभया- 
भरितः षरढ इति । श्रत्र चाध्वस्ता योनिरविध्वस्तं बोज- 
मिति चत्वारो जङ्गाः। तत्राप्याद्य एव भड़क उत्पत्तरवकाशो, 
न शषषु ष्विति | सूत्र० २ श्रु० ३अ०। 

अहावच्च-यथापत्य-पुं० । यथाऽपत्यानि तथा ये, ते यथापत्याः। 
पुत्रस्थानीयेषु, भ० ३ इा० ६ = ०। कल्प० । 


अावच्चाभिघ्ाय-यथापत्यानेज्ञात- तरि । यथाउपत्यमेव - 
मसिज्ञाता अवगता यथापत्यानिङ्ञाताः; श्रथवा-यथापत्याञ्च 
तेऽनिङ्ञाताश्चति कमेध्रारयः । पुत्रस्थ न येष्वाभिज्ञातेषु, भ० हे 
शञ ६ उ०। 

] बिह-यथात्रेध-अन्य०) शास्त्रीयन्धायानातिक्रमे,द्वा ° ७ द्वा0। 
अहासंखरू-ययासंखड-न० । निष्प्रकस्पे पद्टादी 
अहासंथड-यथासंस्तृत-न० । शयनयोग्ये, आचा० २ श्रु० २ 
श्म ३उ०। 


| 





अहासुहुम-यथासूकद्ृम-त्रि० । सार, भ० ३ श० ६ उ०। “श्रदा- 
वायरे पुग्गले परि सामे" । कल्प० २ क्ृ० । 
अटाह-अटाटह-अबव्य ० | खदे, संबोधन, आश्रय, कलश, प्र- 
क्पे च | वाच० | प्रा०। 
अट्ि-अहि-पुं० | उरःपरिसपेभदे, चत्त ° ३६ अ०। सपे, चत्त° 
३४ श्र ० ज्ञा० | सूत्र० । 
अस्य भेदाः- 
से कि ते अही ?। अही दुविहा पशणत्ता | तं जहा- 
दव्बीकरा य, मउलिणा य ॥ 
अथ-क ते अहयः ?। गुरुराद--अहयो डिविधाः प्रज्ञप्ता:। त- 
घथा-दर्वाकराश्व मुकुद्विनश्व । तत्र दर्वीव दवीं फणा, तत्क- 
रणशीला दर्वीकराः, मुकुल फणाविरहयोग्या शरीरावयव- 
विशेषाक्रातः, सा विद्यते यषां ते मुकुलिनः, फणाकरणशक्तिवि- 
कला इत्यथः | अच्वा5पिच शब्दो स्वगतानंकभद्सूचकों । प्रक्ना०१ 
पद । आचा० । (दर्वीकरमुर्कुलिज्नदा स्वस्वस्थाने द्रष्टन्बाः ) 


| अदिअ-अहित-ति० | दिताऽकारिणि, स० ३० खम०। 
| अहिअणियट्टि-अदितनिद॒त्ति-लरी० । प्राणातिपाताद्यकरण, 
| 


5 च्चूर २उ०। | 


| 
| 


यथासंस्कृत-न०। यच तृणादि यथोपभोगाई मवति तथैव ल- | 


स्यते तस्मिन, स्था० ३ उा०४ उ० । श्राचा०। 
अटःसं विभाग-यथा (आधा) सं विज्ञाग-पुं० । यथा सिद्धस्य 
स्वार्थ नि्ीर्तेतस्येत्यथैः, अरानादेः समितिसङ्तत्वन पश्चात्क- 
मदिदोषपरिदारेण विभजनं साधव दानद्धारेण विनागकरण 
यथासंविनागः । श्रतिथिसंविनागव्रते, उपा० १ श्र० १ अ०। 
श्रडासविभागो णाम जदि श्रडाकम्मं देति तो साधुमहे नज- 


ति ढेड्रिब्नेद्दि संज्रमछाणाह उत्तारेति, तेण आहाकम्मेण सो | 
 अहिंसए-अ्हिंसन-न० । अव्यापादने, ध० १ अधि०। 
सहमेखज्ञप)ढफलगसज्ासथारगादौण संविनागो सो अ- | 


अहासावभागा जवात। जा श्रदहापवत्ताण श्रष्छपपाणवत्थश्रो- 


इासंदिननागो भवति । फासु पएसणिज्ञ संविभागो. चि भणियं 


होर ” । आण चू० ६ अ० | आधासंविभाग इत्यनुवदितव्यः। | 


अस्यातचाराः-'* तया5णतर च ण अहासंबिभागस्स पच 
अइआओआरा जाणयन्वा, न समायारयन्वा । त जदा-साचत्त- 


नक्खवणया १ साचत्तप्पहणया १ कावारक्षमदाण ३ पराव- | 


श मच्छुरया 8 '"। चप।०१ अ० । ( “च्राहसाविभाग' शब्दे 
-ऽस्मन्नव भाग ३४ पृष्ठ उक्ताऽस्य विस्तरः) 


अटहासच-यथासत्य-न० । याथातथ्य, श्राचा० १ श्रु० ४ अ 
२ ल०। 

अहासत्ति-यथाशक्ति-अव्य०। स्वशक्तयोचित्ये, दा०२२ दा०। 
शक्त्यनुरूपे, प० सु० ४ स । शक्त्यनुसार, प० सू० ३ सु०। 

अहासुत्त-यथासूत्र-अव्य० । सामान्यतः सूत्रानतिक्रमे, दशा० 


७ ० । स्थाञ । उपा० } ज्ञा० । सूत्रानुसारेणापादितसत्यता के, 
ब्य० 0 ल० । सूत्राषिरुरू, कल्प० ६ त्त० ॥ 
अटासुह-यथासुख-अव्य० । खुखानतिक्रमे, ज्ञा० ६ अ० । 


पं० वण भ द्वार। 

अ ८ आ) हिआइ-अभिजाति-खी०-पुं०।  खघथघभां० 
0। १। १८७। इति भस्य हः। “कगचज००।१।१७७। इत्यादि- 
ना तजयेा्ुक्‌ । “ अतः सम्द्धवादों वा” । 0। १। ४४। इति 
शकारस्य दीधः । सत्कुलात्पत्तों, प्रा० १ पाद । छु० १ पाद्‌ ) 

[क [क ~~ [न [क ५ [५3 3 = = 
हेआहिअसैपत्ति-अधिकाधिकसंप्राप्ति-्ली ९ । उदा, प० 
ब० ४ छार । 

अहिकल-दहू-धा०-भस्मीकरण, सक० “दहेराहेकलालुड्डी 
| ८ । ४ | २००। इति दह्धातो रहि ऊबादेशाः। आह ऊल १, डहइ, 
दहति । प्रा० ४ पाद्‌ । 

ट्सञ्र-अर्दिसक-तर० । वधक, प्रश्च> १ संव० द्वार । 


१ 


र्दिसा-अ्दिसा-खी० । न हिंसाउहिसा । ने° चू० २उ०। 
भ्राणवियोगप्रयोजनव्यापाराभावे, द्वा २१ द्वा० । प्राणिघातव- 
जने, पं० व० १ द्वार । 
( १) श्रहिसास्वरूपनिवेचनम्‌। 
(२ ) श्रदिसात्रतलक्षणम्‌ । 
( ३ ) अहिसाख्यसंबरषा रस्याहोषा वक्तव्यता । 
(४ ) येरियमपव्ञ्धा सावता च तन्नरूपणम्‌ । 
( ५ ) अटिसापालनोद्तस्य यद्‌ विधयं तान्नरूपणम्‌ । 
(६ ) प्रथमव्रतस्य पञ्च भावनाः । 
(७ ) सर्वे प्राणा न इन्तव्याः । 
) बैदिकहिसाविचारः | 
(९ ) किम सत्वान्‌ न हस्यादिते प्रातपादनम्‌ । 
( १० ) अषिसाप्रसिद्धथेनिरूपणम । 
( ११ ) मतान्तर.पर्म्ष = स्शाझकारि । 
(१२ ) सर्वे ज्रावादुका अहिसां मोक्ञाङ्कभूता प्रतिपच्चन्त, न 
प्राधान्येन । 


{ ८१२ ) 


अहिसा 


( १३ ) आंइसाचेबेचनम । 

( १७ ) पकान्तनित्यानित्यात्मनि द्विसा घटत ईति निरूपणम्‌ 

(१७ ) आत्मनः परिणा मत्वे हिसाया अविरोधनिरूपणम्‌। 

( १६ ) स्वगाद्यो हि यदि स्वङ्तकमोनापादेता एब स्युरिति 
तदा कमोभ्युपगमो निरथेक इति हिसा ऽपि असंभवा 
ज्ञनानामिति विचारः । 

( १७ ) झात्मनो नित्यानित्यत्वस्य देदाद्धिन्नाभिन्नत्वस्य च 
साधने प्रमाणोपदशेनम्‌ । 

( १८ ) आत्मनो-ऽसबेगतत्वे गुणवणेनम्‌ । 


( १ ) श्रस्य नित्तेपः- 

रिंसाए पडिवक्खो, होड अहिंसा चलव्विहा सा उ। 

दब्बे जावे य तहा,अहिंस ऽजीवा्वाउ त्ति । ४ ९।दश ० नि०। 
त्र प्रमत्तयागात्‌ प्राणव्यपरापण हिसा। अस्या हिसायाः,किम?, 
प्रतिकूबः पङ्कः अतिपक्षः,अप्रमत्ततया शुज्नयोगपूर्वक प्राणाऽव्य- 
परोपणमित्यथेः। किम्‌ ?,भवत्यहिसति। तत्र चतुर्विधा चतुष्य- 
कारा अहिसा । (दव्वेभावे यत्ति) छव्यतों भावत्श्चेत्यको भ- 
ङ्ः। तथा-छब्यतों नो ज्ञावतः | भावतो न छन्यतः। तथा-न छ- 
व्यतो न भावत इति । तथाशब्द समुचिता भङ्खत्रयोपन्यासः, 
श्रनु्तसमुञ्चयाथकत्वाद स्यति । लक्तञ्च-'तथा समुच्चयनिर्देशा- 
वधारणसराददयप्रष्येषु ” इत्यादि | तथाचायं भङ्गकभावाथंः 
द्रञ्यतो भावतञ्चति-'* जहा केड पुरिसे मियवदहर्परिणामपरि- 
शप मियं पासित्ता आयज्नाइघ्ियकोदंमजीवे सरं णिसिरिज्ञा, 
से य मिए तेण सरण विरू मए; सिया एसा दव्वओं हि- 
सा, भावश्रो वि। या पुनद्रेञ्यता न भावतः, सा खलल्‍वीयोदि- 
समितस्य साधोः कारण गच्छत इति । उक्तं च- 

“ चच्चाक्षयाम्म पाए, इरयासामयस्स संकमट्राए । 

ववज्ञेञ् कुलिगी, मरिज्ञ त योगमासज्ञा ॥ १॥ 

नय तस्स तं निमित्ता, बधा सुहुमो वि देसिश्रो समए | 

जम्हा सो अपमत्ता, सा उ पमाआ त्ति निद्विद्रा' ॥२॥ इन्यादि | 
या पुनभावता,न द्रञ्यतः.सयम-"जहाके वि पुरिस मदमदण्प- 
गासप्पदेसे संवियै ैसवलिञ्चकायं रज्जुं पासित्ता एस अहि 
त्ति तन्वहपरिणामपए णिकद्धियाऽसिपत्त दुअं दुअ बिदिज्ञा पसा 
भावओं हिंसा, न दव्वश्रो | चरमभङ्गस्तु श॒न्यः। इत्यवम्भू- 
ताया हिसायाः प्रतिपत्ता ऽसति | एकार्थिकानिधित्सयाषष्ह- 
(आऑहसजीवाइबाओ त्ति ) न हिसा अहिंसा, न जीचाति- 
तिपातः अजीवातिपातः | तथा च तद्वतः स्त्रकमातिपातो भव- 
त्यवाऽजं। वरश्च कम्मेति भावनीयरमित । उपलकणत्वाचह भ्राणा- 
तिपातविरत्यादि ग्रह इति गाथाथेः | दश० १ अ० । चसस्थावर- 
जीवरकायाम, संथा० । प्रम्रादयोगात्सच्वव्यपरोपणविर(दरूपे 
प्रथम वत, घ० । 

(२) प्रथममदिसाव्रतलत्तणमाह- 
प्रमादयोगाद्॒त्सब-जीवास्वव्यपरोपएम्‌ । 
सर्वथा यावज्जीवं च, मोच तत्‌ प्रथमं ब्रतम्‌ ॥ ४॥ 


प्रमादो कानसंदायविपश्रयरागद्वेषस्मर तिश्रंशयोंगछुष्प्राणि धा न- 
शधमोनाद्‌रभदाद टविध्रः।तद्यो गाव तत्संबन्धात्‌ सर्वेषां सूदमादि- 
भदभिन्नानां,जीवानां प्राणिनां, य सवः प्राणाः पश्चन्छियवलत्र- 
योच्छर सायुलंक्षणा दश, तेषां यथासं भवनाऽ्यपरोपणम बिना- 


शनम। तदशवतोऽपि स्यादित्यत श्राद-स्वथति। सर्वप्रकारेण त्रि- | 


ञ्माभेधानराजन्डः । 








हिसा 


विधत्रिविधन भङ्गेन | तश्चेत्वरमपि स्यादिस्यत आह-या वज्ञीवं- 
प्राणघारण यावत्‌ । तत्किमित्याह-प्रथम ब्रतम-अहिसाव्रत, 
प्रो जिनेरिति रषः | प्रथमत्व चास्य शषाधारत्वात्‌ सूत्रक्रम- 
प्रामारयाश्चावसरेयम्‌ । द्वितीयो हतश्च द्वितं।यत्रतादिष्वपि भाव्य 
इत्युक्तं प्रथम रतम्‌ । घ० ३ अधि० । “ तत्थिम पदमे ठाणं, 
महावीरेण देसियं । अहिंसा निऊणा दिद्वा, सब्वभूएसु संय- 
मो” ॥९॥ द्श० सू० ६ श्र ० । ( श्रष्टदशविधस्थानगणस्य, व- 
तषटूदीनां च व्याख्या ' अट्रारसट्ाण ` शब्दे ऽ स्मिन्नेव जगे 
१४०५ पृष्ठे, स्वस्वस्थाने च ष्टव्या ) 
(३) अहिसाख्यसवरद्वारस्यैषाइशषा वक्तव्यता- 

तत्य पढमं अहिसा, तस्थावरसन्वनूयखेमकरः) । 

तं।से सभावणाए, उ किच बोच्छं गुदस ॥ 

( तत्थ त्ति ) त्र तेषु पञ्चसु मध्य प्रथम सम्बरद्वारमदिसा 
( तसथावरसब्वज्ूयखमकरि त्ति) असस्थावराणां सर्वेषां भू- 
तानां केमकरणशीला । तस्या आहसायाः सभावनायास्तु भाव- 
नापञ्चकोपेताया पव ( काच त्त ) किश्वनाढपं, वद्य गुणो- 
ददा गुणलेदामिति । प्रश्च° । 

श्रथ प्रथमसरम्बरनिरूपणायाह- 

तत्थ पदमं अटिंसा जा सा सदेत्रमनुयासुरस्स लोगस्स 
नवति दीवो, ताणं, सरणगती, परट्ा, निव्वाणं, निव्युइ, 
समाही, सती, कित्ती, कंती, र्य विरइय सुयंग ॒तित्ती, 
दया, विमुत्ती, खंती, सम्पत्ताराहणा, महंती, बोही, बुद्धी, 
पिती, समिद्धी, रिद्धी, विद्धी, ठिती, पुद्ठी, नदं, नहा, 
परिसुखी, ल्ट), विसिट्ठदिट्ट), कन्लाएं, मंग, पमोओ, 
विति, सि्छात्रासो, रक्खा, अणासबो, कवक्षीणं गणं, 
मिव समियी, सीक्ष संजमो त्त य, सीलधरो, संवरो य, 
गृत्ती, ववसाओ, उस्सतो य, जघ, आयतणं, जयण- 
मपपमाग्रो, असासो, विसासो, अनश्रा, सच्स्म वि 
अमाघाओ, चोक्खपवित्त, सुती, पूया, विमलपभासा य, 
निम्मलतर त्ति । एवमादीणि नियगुणनिम्मियाईं पज्ज- 
वनामाणि हति अहिसाए नगवतीए । 

(तथेत्यादि) तत्र तषु पञ्चसु सम्बरद्ारेषु मध्य प्रथममाद्य स- 
म्बरहारमहिंसा| किंभूता ?, या सा सद्‌वमनुजासुरस्य लोकस्य 
भवति (दीव त्त) द्वीपो दीपो वा | यथाऽगाधजबधिमध्यमस्ना- 
नां स्तैरश्वापदकदम्बकदूर्धितानां महामिंमालामध्यमज्जमान- 
गात्राणां णं भवति द्वीपः प्राणिनाम; एवमयमहिंसा ससा- 
रसागरमध्यगतानां व्यसनशतश्वापदप्रपीमितानां संयोगवि- 
योगवीच विधुराणा चाणं भवति, तस्याः संसारसागरोत्तार- 
देतुत्वाच, इति अहिंसा छीप उक्ता । यथा वा-दीपान्धकारनि- 
रारृतदकप्रसराणां देयोपादे याथदीनो पादानमृढमनलां ति- 
निरानिकर (निराकरणेन प्रवृत्यादिकारणं नवात; एवमहिसा ज्ञा- 
नावरणादिकमतमिस्त्रस्तेसनेन विद्युद्धबुद्धिप्रभापटब्रप्रवत्तनन 
प्रवृत्यादिका रणत्वाद्वी प उक्ता। तथा-त्राणं, स्वपरेषामापदः सं 
रकेणात्‌। तथा-शरणम्‌। तथव-सम्पदः,सम्पादकत्वात्‌। गम्य- 
तेश्रयाऽधि(भराश्रीयत इति गतिः। प्रतिष्ठन्ते श्रासत सवे गुणाः 
खछल्लानि वा यस्यां सा भ्रतिष्ठा । तथा-निवौखं माङः, तद्धेतुत्वा- 





त र 





(८७५३ ) 


अंहिसा 


ऋनिधानराजन्डः । 


अहिंसा 





ल्लियोणम । तथा-निवृत्ति: स्वास्थ्यम्‌, समाधिः समता, शाक्तः, 
शाक्तदेतुत्वात्‌ । शान्तिः खाहविरतिः, कीत्तिः, ख्यातहतु 
त्वाव्‌ । कान्तिः, कमनीयताकारणत्त्रात्‌ । रतिश्च रातहतु- 
वात्‌ । विरति नेत्त पपात्‌ | श्रत श्चतक्षानमङ्कं कारणं 


यस्याः सा श्वताङ्का । श्राह च-“पदढम नाणे तश्रो दया ' ईइ 
स्यादि । तृप्तिहेतुत्वात्‌ तृप्ति: ततः क्रमेधारयः । तथा- 


दया दाहरका । तथा-विमुच्यत प्राणी सकलबन्धनस्यो यया 
सा विमुक्तिः । तथा-कान्तिः क्रोधनिग्रदेः, तज्जन्यत्वादाहिं- 
साऽपि त्ञान्तिर्का । सम्यक्व सम्यग्बोघरूपमाराध्यते यया 
सा सम्यक्त्वाराध्ना । (मरति चि) मडइती सवेधमीनुष्ठानानां 
ङहती । आह च-“ पक्चिय एक्कवयं, निदि जिणवरदिं 
सउञ्वहिं। पाणाइवायविरमण-सब्वासत्तस्स रक्खछा ? ॥ १॥ 
(धः सर्वेक्षधर्मप्राप्तिग, अहिसारुपत्वाउच तस्या अहिसा- 


योधिरुक्ता । अथवा5हिसा स्रानुकम्प, साच बोधिकारण- | 


मिति बाधिरेवाच्यत। बोधिकारणत्व चानुकम्पाया:--“अखुके- 
पा कामनिजञ्ञर-बाव्तवे दाणविणयविन्भगे । संजोगविष्पश्रागे, 
सञ्वष सञ्चर दछ्िसकारे  ॥ १॥ इति वचनादिति | तथा-बुद्धः, 
साफल्यकारणत्वाद्‌ बुझिः । यदाह-“वाहत्तरिकलकुसल्ा, प- 
भियपुरिसखा अप डिया चेव । सञ्वकलाणं पवर, ज घम्मकवा न 
जाणंति” ॥१॥ धर्मश्च सेव । धृतिश्चित्तदाद््ै, तन्प(रपाल- 
नीथत्वादस्या धतिरेवोाच्यत । सम्दद्धिहेतुत्वेन सम्त॒झिरेको- 
च्यते । एवं ऋच्थवद्धी । तथा-साद्यपयवसितमुक्तिस्थि- 
तिहेतुत्वात्‌ स्थिति: । तथा-पुष्टिः, पुएयोपचयकास्णत्वात्‌ । 
आह च-''पुष्टिः पुएयेपचयनम”! । नन्दयति सष्धद्ध नयतीति 
नन्दा । भन्दत कव्याणीकरोति देहिनामिति भरा ।विशु््धेः 
यापक्तयोपायत्वन ज) बनिमलताखरूपत्वात्‌। श्राह च-“झुद्धिः 
पापक्रयण जं।चनिमेव्रता' । तथा-कवलङ्ञानादिबन्धिनिमि- 
स्तत्वान्घन्धिः । विशिष्टैः प्रधानद शनमतमित्यथः, तदन्य- 
द्शनस्याप्राधान्यात्‌। आह च-'कि तीप पढियाए, पयकोझीए 
पलाब्नज्जूयाए | जृत्थत्तियं न नायं,परस्स पीडा न कायञ्वा”।१। 
कल्याणं, कल्याणप्रापकत्वात्‌ । मङ्ग, छरितोपशान्ति- 
हेत॒त्वात्‌ । प्रमोदः, प्रमोदत्पादकत्वात्‌ । विभूतिः, सनै- 
विचरतिनिबन्धनत्वात्‌ । र्ता, जी बर कणस्वमावत्वात्‌ । (स- 
श्वासः, मोकावासानेबन्धनत्वात्‌ । अनाभ्रवः, कमबन्ध- 
निरोधोपायत्वात्‌ । केवल्लिनां स्थानं, केवलिनामहिसायां 
ब्यवस्थितत्वात्‌ (सिवसमितिसीलसंजमो त्ति य ) शिवहेतुत्वे- 
न शिवसमितिः सम्यकृप्रवरत्तिः, तदूपत्वादर्हिसा शिवसमि- 
तिः। शीलं समाधान, तद्गपत्वाचछीद्म । संयमो5हिसात उप- 
रमः । इति रूप्रदशन; चः समुश्चये। ( सीक्घरों त्ति ) शी- 
सगृहं चारित्रस्थानम । सम्बरश्च प्रतीतः । गुप्तिरशुभानां 
मनःप्रभृतीनां निरोधः । विशिष्टो ऽवस्रायो निश्चयो व्यव- 
सायः । उच्छ्रयः स्वभावोन्नतत्वम । यज्ञो नावतो देव- 
पूजा । आयतने गुणानामाश्रयः । यजनमभयस्य दानं, 
यतनं वा प्राणिरक्रणे प्रति यत्नः । श्चग्रमादः प्रमादवजनम्‌। 
श्राइदासर आश्वासन प्राणिनामेव । विश्वासो विश्रस्मः 
( श्रभमो क्ति ) श्रभयं सवेस्यापीति प्राणिगणस्य । अ~ 
भाघात अमारिः । चाक्रपवित्रा, 
अतिशयपवित्रा । शुचि भौवशैचरूपा । | आह च-“ सत्य शौर्य 
तपः शोच, शौचमिन्छियनिग्रदः । सवैभूतदया शौचं, ज- 


खरोच च पञ्चमम '' ॥! 


२१०४ 


एकार्थशब्दद्या पादानात्‌ | 








॥ इति । (पुय त्ति ) पातेर, | 


पूजा वा भावतो देवताया श्रचनम । विमलप्रभासा, त~ 
न्निबन्धनत्वात्‌ । ( निम्मलतर त्ति) निम जीव करोति 
या सा तथा, अतिशयन वा निरमन्चा निमलतरा | इति नाम्नां 
समासौ  एवमाद्‌ीन्येवं्रकाराि निजकगुणनिर्मितानि, यथा- 
थानात्यथ: । अत पएवाह-पयायजन्नामान तक्षद्ध माश्रता भधा- 
नान भवन्त्यहिसायाः; भगवत्या इति पूजावचनम्‌ ॥ 

एसा भगवती अहिमा, जा सा जीयाणं पिव सरणं, प- 
क्खं।ण पिव गयणं, तिसियाणं पिव सलिलं, खादियाणं 
पिव असणं, समुदमज्फे व पोतब्रहणं, चउप्पयाणं च 
आसमपयं, छठुड्डियाणं च ओसहिबलं, अमूबीमज्फे 
च सत्यगमणं, एत्तो विसिट्ठतरिका अहिंसा जा सा पुढवी- 
जल-अगाए-मारुय-बएप्फती-वीज-हरिय-जलचर-यलचर- 
खड चर तस-थावर-सव्वनूयखेमकरं। । 

एषा सा भगवत्याहिसा या सा जीतानामिव शरणमित्यत्रा- 
इवासिकः, देदिनामितिगम्यम्‌ । (पक्खीणं पिच गयणं त्ति) प- 
्तिणामिव गगन, हिता, देहिनामिति गम्यम्‌ । एवमन्यान्यपि 
षर्‌ पदानि व्याख्येयानि। कि भूतादीनां शरणादि समैव सा १ने- 
त्याद-( पएस्ता त्ति ) पत्यो ऽनन्तरोदितस्यः इारणादिभ्या 
विशिष्ठतीरका प्रधानतरिका अदिसा,हिततयेति गम्यत । शरणा- 
दितो हितमेनकान्तिकमनात्यन्तिकं भवति;अहिसातस्तु तद्दी प- 
रीतं मोक्षाबाप्तिरिति। तथा-'या सा' श्त्यादि,याइसौ ,पृथिव्या दी - 
नि च पञ्च प्रती नानि, वीजहरितानि च वनस्पतिविशषा श्रा- 
हाराथत्वन भ्रधानतया शषचवनस्पातभदनाक्ता:,जनबनचरादाने च 
प्रतीतानि; चसस्थावराणि सवभूतानि, तेषां क्रेमकरी या सा 
तथा, पषा एबेव, भगवती अहिंसा,नान्‍्या। यथा लोकिकेः क- 
ल्पिता-'कुलानि तःरयत्‌ सक्त, यत्र गोवतृषी भवत्‌ । लबथा 
सवेयत्नन, भूमिष्ठमुदकं कुरु ” ॥१॥ इह गोविषये या दया सा 
किल तन्मतेना5दहिसा<स्यां च पृथिव्युदकपूतरकादीनां ढिं- 
साऽस्तत्यवरूपा न लस्यगाहइसात । 

(४ /अथ यारियमुपतलब्धा स्वेता च तानाह- 

एसा नगवती आहसा जा सा अपरि मियनाणदंसण- 
धरेटि सीलगुण विणयतवसंजमनायकोहिं (तित्यकरदहिं 
सव्वजगवच्छक्षेहिं तिक्षागमहितेदिं जिणचंदेहिं सुष् दिष् 
आओहिनाएणेहिं विध्माया उज्जुमर्त। वि दिद्डा विपुलत।ढिं 
विदिता पुच्बधरेढ अधिया विउव्व ढ़ पत्तिष्षा आजिणि- 
बोहियनाएं।हिं छुयनाएं।हिं मणपत्ञवणार्ण।हिं केबल- 
णाणीहिं आमोसहिपत्तेहिं खेज्नोसहिपत्तड़िं जल्लोसहिपत्ते- 
हिं विप्पोसहिपत्तेट्टि सव्वोसद्िपत्तेहिं व।जबुद्थीएहिं को- 
इबुज्छीहिं पयाणुसार।हिं संभिप्मसोतेहिं सुयधरेहिं मण-- 
बत्मएहिं वयबलणएदं कायबलएहिं नाणबलएहिं दंसण- 
बक्षएहिं चरित्तवलएहिं खीरासवेहिं महुआसवबेहिं साप्प- 
यासवेहिं अख।णमहा णासि एहिं चारणेहि विज्ञाहरेहिंच- 
उत्यभत्तिएहिं गडनात्तएदहिं अट्ठमभ त्तिएहिं दसमज्त्ति- 
एहिं एवं छव़ात्षलसचउदससोलसअख्यमासमासदोमा- 
सतिमासचउमासपंचमासब्मासनत्तिएदे उक्खित्तचर- 


( 0७४ ) 


अरमा 


एाह एवं न क्खत्तचरए।ह अतचरणाह पतचरणाह लूह- | 


चरणां 


ान्निघानराजन्द्र 


सथुदाणिचरएदहिं अश्यगिलाइएहिं मोणचररएदहिं | 


संसइकप्पिएहिं तज्ञायसंस5ऋष्पिएहिं लवन हिएहिं सुर्छे- | 


सणिएदिं मखादत्तिएहिं (दडइल्नाभिएरिं आरिडलानपएरि 


पडला जिएडि अयब।लएरिं पुरमष्िएदिं एकासणिप्‌- | 


हि निवित्तिणह भिष्पपिम्बातिएाहिं पर मयापि बातिएदिं 
अताहारेरिं पंताहारेदि अरसाहारेहिं विरसाहारहिं त- 
चाहारं लुहादारारिं अतज।ब। हिं पंतजीवीहिं लूहजीवी- 


रे तुच्छजं|वीहिं लवसंतजीव॑।हिं पसंतर्जीव।हिं विवित्त- | 


ज।दीहिं अखीरमधुसप्पिएहिं अमज्तमंसासिएा्हिं ठाणाइ- 
एहिं पमिमद्ठाइए्िं ठाणुकरूणदें विरासशिएहि पोस- 
ज्फिएहिं ममायपहिं क्षगरूसातेएहिं एगपासाएहिं आया- 
वणि अवारण अछिदुब्भएहिं अकंड़यराहिं धृतकेस- 
मंसुलेपनखेहिं सव्वगायपमिकम्पविप्पमुकाटं समणचि- 
न्नासुयधराविदितत्यकायबुद्धीहिं धीरमातिडुझिणो य जे ते 


आस) विसलग्गतेयकप्पा णिच्छयत्रवसायपज्जत्तकयमतीया | 


[एच्च सज्फायज्भाणं आअएुबंधधम्मज्काणा पंचमहव्व- 
यचरित्तज़त्ता समिया समितीसु सामितपावा उव्विहजगव- 
च्जला णिच्चमप्पमत्ता एयहि य अप्ेहि य जा सा अ- 
एपाद्धिया ज्गवर्त। ॥ 

( पदानामर्थः स्वस्वस्थाने द्रष्टव्यः ) नवर ( एतेहि य ति ) ये 
ते पूर्वोक्तमुणा एतेश्रान्येश्वानुकूबलकरणोंगुणवज्नियां5सावचलुपा- 
चता सगवता आइसा, प्रथम सम्वरद्वारमिति हृद्यम्‌ | 

(५ )अथाहिसापालनोंद्यतस्य यद्धिधरय तदुच्यते- 

घ्मं च पुठव|-दग-अग णि-मारुय-तरुग ए-तस-थावर- 
सन्नुयसंजयदयङ्याए्‌ सद्धं उंछं गवेमियव्वं अक्यम- 
कारियमणाहुयमाए द्विई अकयकमं नवको महि परिमुखं 
द्हिंय दासि विप्पमुर्क उगगमउप्पायणसणासुखत्रवगय- 
चुयचध्यचत्तदेंह च फासुयं च न निसिज कदा पयाय- 
एफासडउवणीयं न 
लक्वणुपायसु मिणजो इस नि मित्तकह कुह क प्पओ त्तं न वि- 
मभणापए्‌ न विरक्खणाए्‌ न वि सासणाए न विरंज्ण- 
रक्खश्सासाशाए भिक्खं गवेसियव्वं, न विवेदणाएं न बै 

माणणाए न वि पूयणाएन वि वेदणमाणणापुूयणाए मभि- 

क्खे गवेसियव्वं, न वि हीलणाए नवि नदणाए्‌ नव ग- 

रह्णाए न वि हीलगानिंदणागरहणाए जिक्खे गवेसि- 

यव्वं, नत्रि भेसगाए नवि तज्ञणाए न त्रि तालणाए न वि 
ज्ञसणतज्जणताक्षागाए भिक्‍ख॑ गवेसियव्यं, न वि गारवेणं 
नविकुट्ृणाए न वि वणिगम्रयाण न विगारवकुहण- 

बाणिमयाए निक्खं गवेसियव्यं, न वि मित्तयाए न त्रि प- 

त्यणाएं न तरि सदणाए्‌ न प्रे मित्तयपत्यग सेव॒णाए जिक्व 


तिगिच्छामंतमृझ््नेसजजकज्जहेल न | 





अहिसा 


गवेसेयव्वं,अघ्ाए अगद्ठेए दद अदीण अविमणश अ 
कलुणे अविसाती अपरितंतजोगी जयणघम्णकरणच- 
रियविनयगुणजो गस्‌ पउत्ते भिक्ख ज्ञिक्खेसएण! ए णिरए श्म 
च सव्वजगन्लीवरक्खणदयडयाए्‌ पावयण भगवया सुक- 
हियं अज्केहियं पेच्चा भावयं अगमेसि नहं सछ॑ नेया- 
उयं अङ मिं अणात्तरं सन्वदुक्खपावाण विडसप्रणं ॥ 


( इमं चेत्थादे ) अयं वद्यमाणा्रशेष रुघ्छा गवेषणीय 
इति सम्बन्धः । प्रश्ष०१ सम्बनद्वार | (चञ्डाद्र्थोऽन्यत्ना-ऽन्यञ्न) 
अथ यदुक्त  त।स सभावणाप, उ किचि वोच्छ गुणुदेस ” 
इति, तत्र का भावना ?, अस्यां जिज्ञासायामाह- 
{ ६) प्रथमव्रतस्य ( अदिसारूपस्य ) पञ्च भावनाः 


तस्स इमा पंच भावणाओं पदमस्स वयस्स हूति, पाणा- 
स्वायवेरमणं परिक्खगणद्वयाए पढमं उाणगमणयुणजो- 
गज्ञजणज॒गंतरनिवतियाए दिद्धीए इस्यिव्वं क।मपयंगत- 
सथावरद यावरण निचे पुप्फफरतयपवालकंदमूलदगमषहि- 
यवं ।यह रियप रिविज्जएण समं, एवं खु सव्वे पाणा ण ही- 
झियव्वा न निदियव्वा न गरहियव्वा न हिंसियव्वा न 
जिदियव्वा न जिंदियव्वा न वह्‌यच्वा न मयं ्क्खं ष 
कैंचि लब्जा पावे ज एवं इरियासमिइजागेण ज्ञाविओ 
नवति अंतरप्पा असवलमसंकिलिट्ठनिव्वणचरित्तजाव- 
णाए अहिंसए संजए सुसाहु १॥ 


( तस्सत्यादि ) तस्य प्रथमस्य चतस्य, भवन्तीति घटना, 
मा वक्ष्यमाणप्रत्यक्राः पञ्च भावनाः; भाव्यते वास्यते बते- 
नात्मा यकाशभिस्ता जावना ईयौसमित्यादयः । किमथौ नवन्ती- 
त्याद-( पाणा इत्यादि ) प्रथमव्रतस्य यत्प्राणातिपानविरमण- 
लत्तणस्य परिरङ्घणस्वरूपं, तस्य परिरन्नणाथाय ( पढम त ) 
प्रथमभावनावस्थितिगंम्यत,स्थाने गमन च गुए्योगं च खपर- 
प्रचचनोपघातवज्नलकरणगुणसम्बन्धं योजयति करोति या 
सा। तथा-युगान्तरे युगप्रमाणज्रूमाग निपतति या सा युगान्त- 
रनिपातिका,ततः कर्मंघारयः | ततस्तया,दृष्टया चक्कुषा (इरिय- 
व्व ति) ईैरितन्यं गन्तव्यम्‌ | कनेत्याइ-कीटपतड्ादयश्थ जसाश्च 
स्थावराश्च कीरपतङ्गज्रसस्थावराः, तषु दयापरा यस्तन, नित्यं 
पुष्पफचत्वकध्रवावकन्द मूव्रद कत्तिका जहरितपरिवजेकेन 
सम्यगिति प्रतीत, नवरं प्रवालः प्रह्नवाङ्कुरः, द कमुदकमिति । 
अथयासमित्या प्रवतमानस्य यत्‌ स्यात्तद्‌ाह-(पव खु ल्त) पव 
च इर्यासमित्या वतेमानस्यत्यथः, सचप्राणाः सवजीदा न ही- 
लयितव्या श्रवज्ञातव्या नवन्ति,संरक्तणप्रयतत्वान्न तानवज्ञावि- 
घयी करोतीत्यर्थ:। तथा-न निन्दितव्याः+न गर्हितव्या भवन्ति,स- 
चथा पीडावजनोद्यतत्वन गोरन्याणामिव दशंन।त्‌। निन्दा च ख- 


.समन्षा,गर्ा वा परसमक्का । तथा-न दिसितन्याः पादाकमणेन्‌ 


मारणतः,प्वं न च्छेत्तव्या द्विध्राकर णतः,न जेन्तव्याः स्फोटनतः, 
(न वहेयव्व त्त) न व्यथर्नायाः परतापनात.न भयं भीतिः,छःखं 
चा द्रारीरादि किञ्जिदस्पमपि, लच्या योग्या प्रापयितुम;'ज' इति 
निपाता वाक्यालङ्कार; एवमनेन न्यायनयाक्षमितियोगेन इया- 
समितिन्यापारेष्, नाविता वासितो नवत्यन्तरात्मा जीवः। कि- 


( ८७५ ) 


अनिधानराजेन्डः । 








अआहिसा 


म्विथ इत्यादइ-अशवलेन मालिन्यमात्ररहितेन , असंक्िष्टन 
विशुद्धमानपरिणामबतो, निर्ेणनाक्तेनाखएमनाते यात्रत्‌ । 
चआरित्रण सामायिकादिना भावना वासना यस्य सोरावक्वा- 
संक्त्विएनिवेणचारित्रभावनाकः | अथवा-अदवल।किव्षष्टनि- 
अणजपरित्रभावनया हेतुतया अहिसको5ब्रघकः, सयतो ख 
पाचादाद्युपरमाद्‌ मोत्तलाघक इति | प्रशक्ष० १ सम्ब० द्वार । 

अज़िहणज्ज वा बत्तेज्त वा परियावेज् वा क्षेसेज्ज वा ल- 
इवेञ्ज वा इरियासापरए से छ्िम्मंये णा इरियाअसमिए 
त्ति पढ़मा चावणा ॥ 

करणं गमनमी या, तस्यां समितो दस्ावध।नः, पुस्तो युगमात- 
ऋश्कमन्यस्सक्ाष्टिमामी त्य थः नत्वसामि तो भवत्‌ | कमिति ?,यतः 
केवल) कयात्‌ कर्मो फादानमेतद्‌ .गखनाक्रयायामसमितो हि धाणि- 
नश्यिदन्यात पादन ताम्यत्‌, तथा-वत्तयदन्यन्र पातयत्‌, तथा- 
चरिल्ा्यत्यी ङपमुत्पपद बत, श्रपद्रापयद्वा जीविताकू न्यक्‍रोप 
याङत्यत श्थौस्वामतेन मावकततस्याश्रति प्रथमा भावना श्राचा० 
२ ० ३ चू०। 

वितिगं च मस्येण पावएण पावकं अहम्मिकदारुणं नि- 
सक्त वहक्धपरिकिलेसवहुल जरापरणपरि कलससक्रिलिड 


न कया वि प्रणेणं पाबएणं फवगं कंचि वि ऊायव्वं, एवं | 


मणक्लामेतिजोगेण ज।वितो नवति अंतरप्पा असवन्नमकषकि- | 


लिद्निञ्ऋणचारेत्तनावणाए अहिंसए संजए सुप्ताहु २॥ 


दलित य॑ पुनजावनावस्तु मनःसमितिस्तत्रं मनखा पापं न ध्यातव्य- | 


म्‌ । एतदेवाह-मनसा पापकन पापकमिति काक्का ध्ययम्‌ । ततश्च 


पापकेन इष्टेन सतप मनसा यत्पापकमञुनं तन्न कद्ाेन्मन- | 


स्त पापक किञ्चद्धवात्तञ्यमिति बक्ष्यमाणवाक्येन सम्बन्धः। 
पुनः कितं पापकमित्याह -श्रधर्मिंकाणामिदमाधरा्भेक, त्च 


तद्धाखूणं चति ब्रधर्भिकदारूणं, नृशंस शका वर्जितं, वधेन हन- | 


नन, बन्धन संयमन, परिक्लेरान च परितापनन हिसागतेन 
बहुल प्रचुरं यक्तत्तथा । जरामरण परिक्लेशैः फलभूतः, वाच- 


 नान्तरे-यमरणपारिकलशेः' सकिलषटमश भ यत्तत्तथा। न कदा- 


ल्ल कचनापि काले ( मणण पावएण ति ) पापकनेव मनसा 


(पाचमे ति)भाखपकिषतत्तदेक पापं किञिदल्पमपिध्यातव्यमका- 


अतया चीन्तनीयम्‌ । एवमनेन प्रकारेण मन-समितियोमन चि- 
लसत्प्रवृन्िि ब्तणन्यापारण भर्तवतो वासितो भवत्यन्तरात्मा 
जीव: । किविध इत्याह-अशवश्यासकिल्वष्टनिवेणचारित्रज़ा- 
खनाकः, शवला स्दकिलष्टनित्ररान्ारित्रभावनाया वा अहिंसकः, 
खयतः सुसाचुस्‍रोते प्राग्वत्‌ | प्रञ्च० १ सम्ब द्वार । 


अहावरा दोचा नावणा मणं परिजाणऽ, से णिग्गंथे जे 
य पणे पावए सावज्जे साकैरए अएहयकरे दयकरे भेय- 
कर अधिकराण ए पाउसिए परिताविते पाणापवाइए चू- 
क्मेदधातिए तहप्पगारं मं णोपधारेज्जा, मणं पारेजाण ति, 
से सिग्गंथे जे य भाणे अपावते न्ति दोचा भावणा ॥ 

द्वितीयभावनायां तु मनसा दुष्प्रण्णिह्तन ना भाव्यम | त- 
इशेयलि-यन्मनः पापक सखावद्य सक्रियं ( अण्हयकरं ति ) 


कमोभ्रवकारि, तथा-जेद्नभेद्नकरमस , अधिकरणकर कल्च- 


| 
५ 





हकर, प्रकृष्टदाष प्रदोषिक, तथा-प्राणिनां परितापकारीत्यादि 
न वेध्यामति।श्राचा< १श्रु० ३ चू०। 


तश्ष्यं च वइए पाव्रए पावगं अ्रहम्मिकदारुणं निसंसे 
वहबंधपरिकिल्लेसबहुले जरामरणपरिकिलेससंकिलिटं न 
कयात व३ए पावियाए ओ पावगं किंचिविभासियव्व॑,एवं 
वकसमितिजोगेण भावि भव३ अंतरप्पा असवल्मसंकि- 
लिट्टनिव्वणच रित्तनावणाए अठहिंसओ संजओ सुसाहु ३। 

(वश्यं च न्ति) तृतीय पुनभौवनावस्तु वचनस्रामितियत्र वाचा 
पापं न भणितव्यम्‌ | इत्यतद वाह -(वइए पावियाप रति ) काका 
ध्यतव्यम्‌ । पतद्‌ व्याख्यान च प्राग्वत्‌ । भ्रश्न १ सम्ब द्वार) 

अहावरा तच्चा भावणा बड परिजाणति, से णिग्गंथ० 
जाव वाऽ्पाविया सावज्ञा सकिरियाए जाव जृतोवघाइया 
तहप्पगारं बड णो उच्चारेज्ना वऽ परिजाणइ, से णिग्गंये 
जाव वहं अपाविय त्ति तच्चा भावणा।। 

अथापरा तृतीया भावना, तत्र निन्रन्थन साधुना समितन न- 
व्यतव्यमिति । श्र चा० ५ श्रु ३ चू०। 

चउत्थं आहारएसणाए सुरू उकं गवेसियव्यं, अप्याए 
अकहिए असिद्दे अर्दणे अकलुगे अविसाती अपरितंत- 
जोगी जयणयडणकर णचारित्तविनयगुणजोगसंपलत्ते नि- 
क्खु जिक्खसणाए जुत्ते समुदाणिकण निक्खच।रयं उं- 
ॐ घत्तूणं आगए गुरनणस्स पासं गमणागमणातिचारप- 
मिकमणपाभकंते आघ्योयणदायणं च दाकण गुरुजणस्स 
जहोबएसं निरइयारं अप्पमत्तो पुणरवि अणेसणाए प- 
यत्तो पाभकमित्ता पसंत-ऋअसी ण -सुदहानिसष्पो मुहुत्तमत्त च 
काणसुहजोगनाणएसञ्रायगोवियमणे धम्ममण वि 
मण सुमे अकिग्गईमणे समा हियमणे सब्छासंवेग निज्नर- 
मणे पत्रयणवच्छक्षज्ञा वियमण लट्टेकण य पट्‌ इा जदराई ण- 
यं निषत्ता य साहवे नाव्श्रो य बिदृष्ये य गुरुनणेणं उ- 
पत्रि संपपलिकण ससीसं कायं तहा करयन्नं अमुच्छिए 
अ(ग्छे अगदिए अगरहिए अणज्फोववश्मे अणाइे अ- 
लण्छे अशत्त द्विए असुरसुरं अबचव अणन्युयमवरित्ं बियम- 
परिसा(म आल्लोयएज्ञायणं जयमप्पमत्तेणं ववगयसजागम- 
णिंगाक्ष च विगयधृमं अक्खोवेजणव्रणाणुलेबणन्‌यसजम- 
जायामायानिमित्तं सजमभारवाहणद्याए ज्लेजेज्जा पाण- 
धारणइयाए संजणएणं समियं एवमाहारसमितिजोगण ना- 
वितो भवति अंतरप्पा असवलमसाङे विड[नव्वणच- 
रित्तनावणाए अहिंसए संजए सुसाहु ४॥ 

( चरुत्थं ति ) चतुथभावनावस्तु आहारलाम।त रति । तामवा- 
ह-( आहारफएसणाए सुझं उदं गवसियत्व ति ) व्यक्तम | इ- 
दमच जावायतुमाह्‌ अक्लात श्र) मत्प्रताज्ञतादेत्वन दायकज़ना ५ 
नवगतः, अकथितः स्वयमव यथाई शअ्रोमत्पवज़ितादिरिति, 
अशिश्षे5प्रतिपावितः परख । वाचनान्तर-' अन्नाए अकद्ि- 


(८५६ ) 


भिधानराजन्डः । 


पअदुटेस ` रश्यते । 'अदीण' इत्यादि तु पवत्‌ | भिक्लाभ- | 


सैपणया खकः 
भिदबोज्छमल्पास्पयादीत भक्ष्य गुरोत्वा झागता गुरुजनस्य 


सम॒दाणेउण च) अरित्वा नित्ताचयौ गोचर- | 


पाइबे सम)पं गमनागमनातिचाराणां प्रतिक्रमणेन शैेयोपथि- 


छाद्णडकेनत्यथः | प्रतिक्रान्तं येन सत्था ( आलोयण न्ति) 
आझालोचने यथायदं।तभक्तपान निवेदन तयोरवोपद्शने च ( दृ।- 


कूण त्त) कूत्वा (गुरूजणस्स त्ति) गुरागुरुसं द्एस्य वा वृषभ- | 


स्य ¦ जदेोवपम्र ति) उपदेशानतिक्रमण, निरतिचारं च दाष- 
घजनेन अप्रमत्तः, 


तचाषरूपायाः, पयते य 


पुनरपि च अनेषणाया अपरिक्लातानालोचि- | 
ज्ञान, प्रतिक्रम्य कायोत्सगकरणनेति | 


भावः | प्ररा-त उपशान्त 5जुत्सछुकः, आसीन उपविष्रः। सर पव | 


विशेष्यते-सुखनिषष्यः-झनाबाधउृत््यापविष्टःःततः पदत्रयस्य क- 

धारयः मुहृत्तनाचकच का बं ध्यानेन धमोद्ना.डुभयोगेन सं- 
यमव्यापारेण गुरूच्नयकरणादिना, कानन प्रन्थानुप्रेकेणरूपेण, 
स्वाध्यायन बा:च।तगुणनरूपण,ग(वतं चिषयान्तरगमन निरू- 


कू मना येन स तथा । अत एव धर्म भ्रुतच्चारित्ररूप मना यस्य | 
स्र तथा | अत पव्राविमना अय्यून्यच्ित्त-, शुभमनाः असंक्व्िष्ट- | 


चताः, 


सम तुल्यं रागद्वेप्ानाकच्चितं आदितमुपनीतमात्मनि मनोयेन स 
समाहितमनाः,शमन चोपशमन अधिक मनो यस्य स शमाधि- 
कमननाः,समाहितं वा स्वस्थ मना यस्यस समादहितमना:। श्रा 
च तत्त्वश्रद्यानं,संयमयागविषयों बा निजानिलाषः, सवेगश्च मो- 
त्षमागोमिवाषः संसारनयं वा, निजजरा च कर्मङमणं मनसि य- 
ष्यस्रश्रहासवगनिजरामनाः। प्रवचनवात्सस्यभावितमना इति 
कपठ्यम्‌ | उत्थाय च प्रह्मष्टस्तुष्ठाइतिशायप्रमुदिता, यथारालिकं 
यथज्यष्ठं, निमन्त्रय च साधून्‌ साधमिकान जावतश्च भक्त्या 


(विदश्य त्ति) तिं च छङ्दव त्वमिद मशनाद्‌न्येवमनुङ्ञाते | 


च सति भक्तादों गुरुजनेन गुखुणा,उपव्रिष्ट उचितासन सं प्रमृज्य 
मुख व॒स्मिका रजोहरणा भ्यां सशीर्ष काय समस्तक शरीरं, तथा- 


करतल हस्ततल च,अमूच्चित आहारव्रिषये न मूढिमागतम्‌। | 


अग्रृद्ू: अप्राप्तरल5नाकाड्वावान्‌ ,अग्रथितः रसानुगतन्तुभिरसं- 
दमितः, अगर्डितः आहार विषये अकृतगढ़े इत्यथेः। अनध्युपप- 
छनः न रसघु एकाग्रमनाः, अनाविलो3कलुषः,अल्ल॒ब्धः लोनविर- 
दितः, ( अशक्तछ्िए चच ) नात्मार्थ एवं अर्थो यस्यास्त्यसावना- 
स्मार्थिकः,परमार्थका रीत्यर्थ:। ( असुरसुरं ति ) पवनुतशब्द्‌ व- 
जितः ( अत्रचव ति) वचवचतिहताब्द र दि तम,अश्रनद्धुतम नुत्सुकम । 
अविलम्बितम अनतिमन्दम्‌ | अपरिशाटि परिशार्टिवर्जितं, 'भुं- 
जब्या' इति क्रियाया विशेषणनामानी । ( आल्वोयन्नायण त्ति ) 


प्रकाशमुखस्तर अथवा 5 5लाके प्रकाशना5न्थकारे पिपीलिकावाला- | 


दीनामनुपत्मम्मात,तथा भाजने पात्रे,पात्र बिना जब्बादि सम्पति- 
तसच्त्तादशनादिति, यता मनावाक्कायसंयतत्वन प्रयत्ननाद्रेण 
ब्ययगतसंयोगं सयाजनाददाषरदित (अणिंगालं च त्ति) रागप- 


रिद्वारणत्यर्थ:। (विगयधूम ति) द्वबरादितम्‌। आह च-'रागेण स॒| 


श्गाल्,दोषेण स धूमगो वियाणीहि तत्ति”| अकुस्य धुर चपाज्जनम्‌ 
अङ्पाञ्जन, त्च वमानुलपनं च ते भूत प्राप्त त्तथा, तत्क- 
ल्पमित्यर्थ: । संयमयात्रा संयमप्रवृचिः,मैव संयमयात्रा मात्रा 
तन्निनिचं देतुवत्र तत्लयमयात्रामात्रनिभिचम्‌ । किमुक्तं नवति? 
संयममारवहनाथंतया दयं नावनदट-यथाऽकस्यापाञ्जनं नारव- 
इदनावेव विर्धायेत न प्रयोजनान्तरे, पक्रं सयमनारवहनायैव 


(अविग्गढ्मण त्त) श्रविग्रहमनाः श्रसंक््िष्टकलहचताः, | 
भव्युद्धदमना वा अविद्यमानासदाभनिवेश्ः, (सखमादियमणे त्ति) | 





अहिसा 





साधु भुञ्जोत न बलरूपनिमित्तं, बिषयलोल्येन बा। अविकलो 
हि भोजनसंयमसाधन शरीरं धारायतु समर्थों भवताति 
(भुजज्जञ त्त) चञ्जात भाज्ञन कुबात । तथा ज्ञाजन कारणान्त- 
रमाद-प्राणघारणाथतया जीवितव्यसंरक्कणायत्यथेः | संयतः 
साधुः| णात वाक्तयावङ्कारे | (सामयं न) सम्यक्‌ । निगमयन्नाद- 
एमा इारसामिांतय।गन भावितः सन्‌ जनवत्यन्तरात्मा अशवतास- 
द्वि निनैणचारित्नावनाकः, अशवत्रासक्किष्टभावनया हेतु- 
भूतया वा अहिंसकः संयतः सुसाधुरिति। प्रश्म० १ सम्ब० द्वार। 
अहावरा चउत्या ज्ञावणा आयाणज्ंमनिक्खेवणास-- 

मिए से (शग्गंये णो अणायाणभंमशिक्खवणास(मए 
णिग्ंये केवलं | बया आयाणमंडाणिक्खवणा असमिए शि- 
ग्गंथे पाणां चया ज।बाई सत्ताईं अभिहणेज्ज बा० जाब 
उदवेञ्ज वा आयाणमंमणिक्खवणास (मए, से गिग्गय णो 
अआयाणजंमणिक्खेबणा अस मिए त्ति चउत्या नावणा ॥ 

तथा चतुर्थौ भावना श्राद्‌ानभाए्ममाजनित्तेपणासरमितिः, तत्र 
निग्रन्थन साधुना समितेन भवितव्यमिति । श्राचा० श श्रु० 
नि चू | 

पचमगगं पं]ढफल्चगमेज्जा तयार गवत्यपत्तकंवघ्नदंडकरय- 
हरण चालपटगपुहपोत्तियपायपुंङणादि एयं पि संजमस्स 
उववृदणद्टयाए्‌ वातातपदंसममगसं)यपरि रक्खणद्याए उ-- 
वगरणं रागदोसरहियं परिहरियव्बे संजएएं निच पडिक्षे- 
हणपप्फोम्णपमज्णाप्‌ अहा य राओ य्‌ अष्पमत्तेण 
होऽ सययं निक्रिखियव्वं च गिण्हियव्वं च ज्ञायणमंडोवहि 
उवकरणं, एवं आयाणजडाणिक्खबणासमिई जोगेण ना- 
विता जवति अंतरप्पा असबद्ममसंकिल्षिट्ठनिव्वणचरित्त- 
भावणाए अहिंसए संजए सुसाहु ० ॥ 

( पंचमग्ग ति ) पश्चमभावनावम्तु श्रादानसमि(तनिके- 
पसमितिलकणम | एतदेवाह-पीठादिद्ादशविधमुपकरणं प्र- 
सिरूम | (पय पीति) एतदपि श्रमन्तरादितमुपकरणम्‌, आपिश- 
ब्दादन्यमपि संयमस्यापन्रंहणाथेतया संयमपाप्णाय, तथा- 
वातातपदंरामशकञीतप(ररत्तणाथतया खपकरणमुपकारकम्‌ 
उपधिः, रागद्वेषरहित क्रियाविशेषणामेदम्‌ | (परिहरियव्व ति) 
परिभोक्तव्यं,न विभूषादिनिमित्त मति भावना, संयतन साधुना 
नित्यं सदा, तथा-प्रत्युपेक्तणाप्रस्फाटनाज्यां सह या प्रमाजेना 
सा तथा तया. तत्र प्रत्युपेक्षणया चक्कुब्योपारेण, प्रस्फाटनया 
श्रास्फाटनन, प्रमाजनया च रजोहरणादिव्यापार रूपया (रहो 
य राओ त्ति ) आह्ि च राजे च, अ्रप्रमत्तेन भवति सतत निक्क- 
क्रव्यं च भाक्तव्य, ग्रह्‌ तन्ये चादातव्यम | आदातब्यं कि तत्‌ ?, 
शव्याद--भाजनं पात्र, मारम्‌ तदेद म्रुरमय, उपधिश्च वस्रा- 
दि, पतत्‌ त्रयलक्तणमुपकरणमुपकार कारि वस्त्विति कमे-- 
धारयः । निगमयन्नाह-पवमादानत्यादि पूववत्‌, नवर इद- 
प्राकृतौ ल्याऽन्यथा पूर्वा पर षद्‌ निपातः, तेन भाण्डस्योपकरण- 
स्यादान च ग्रहणं,नित्तपणा च मोचन, तच्च समितिमारमादा- 
ननिकत्तपणासमितिरिति बाच्य, श्रादानभारुडनिङेपणासामति- 
रित्यक्तम । प्रश्च १ सम्वबण द्वार । 

अहावरा पंचमा भावणा आद्वोज्यपाणभोइ, से णिग्गंये 





( ८७७ ) 


रिसा 


श्राभघानराजन्द्रः । 


अटिसा 








णा अणालोइयपाणमोयग भो३ कव्नी वृूया अगालोइय- 
पाणभायणनोई से एिग्गंथ पाणातिवा० ४ अजिहणज्ज 
वा० जाव उद्दवेज्ज वा तम्हा आद्योइ्यपाणभोयगभाई से 
णिग्गंथे णो अगालोइयपाण मोड त्ति पंचमा जावणा | 
तथा परा पञ्चमं) भावना आल्बोकित प्रत्युपक्कितमशनादि भो- 
ट्य, तदकरण दोषस भवात्‌ । आचा० १ श्रु० ३ चू०। 
अथाध्ययनाथ निगमयज्ञाह- 

एव मियं संवरस्स दारं संम संचरियं हुंति, स॒प्पाणिहियं,३- 
महिं पंचाहिं वि कारणाहिं मणवयकायपरिरक्सखि एहिं, नि- 
चं आमरणंत च एस जागो नियव्यो थितिमता मतिमता 
अणासवों अकलुसों आच्छिदो अपरिस्साती असंकिल्निट्टो 
स॒द्धों सव्ताजिणमणप्मातों, एवं पढम सेवरदारं फासियं पा- 
लियं सोहिय॑ तिये किट्टिय आराहियं आणाए अण- 


पाये जवति, एवं नायम्र॒ुणिणा जगवया पश्मावियं परू- | 


त्रियं पसिद्धं सिख सिख्वरसाप्णमिणं आधवियं सुदसियं 
पस्थ पटमं सवरदारं सम्मत्तं ति वेमि ॥ 

पवामिति उक्लकक्रमेण,इदमढिसालक्ृणं,संवरस्यानाश्रवस्य,द्वार- 
सुपायः+सम्यक्‌ संवृतम आसखवित मवति, किविध्रं सदित्वाह 
रुप्रणिहित सुप्रणिधानवत्‌, सुराकेतामत्यथः । के: किवि वेरि- 
स्याह-एसिः पञ्चमिः कारणेः भावना।वरवेः अ्रहिसापाकद्षनढ़ 
दभिः,मनोवाक्कायपरिरकिनिरिति। | तथा-नित्यं सदा आमरणा- 
न्त च मरणरूपमन्त यावत्‌ मरणात्परत।ऽप्यसम्भवात्‌.एष यो- 
गोऽनन्तरोदितभावनापञ्चकरूपा व्यापारा, नत्या वाढव्य इति 
भाव: । केन १-धरूतिमता स्वस्थचित्तन,मतिमता बुछिमता, कि- 
भ्रूतो उस योगः ?-त्रनाश्रवः नवकमोलुपादानरूपः, यतोऽकलु- 


घाऽपापस्वरूपः, जिछमिव ज्द्रं कम जलप्रवेशात्त नह्मिषेघेना- | 


जिउद्रः, अच्छिछरूपत्वादेवापरिस्पथावी न. परिस्रदति कम ज- 
क्षप्रवशतः, श्रसंङ्गिषठा न चित्तसक्लशरूपः, झुद्धो निर्दोषः, 


स्वजिनेरनुङ्ञातः सवोदतामनुमतः; प्तरमितीर्यास्रमिल्यादि- | 


भावनापञ्चक्रयोगन.प्रथम सम्बरद्वारमहिसालत्तणं, (फासियं- 
ति) स्पृष्टमुच्ित काल विधिना प्रतिपन्न, पालित सतत स- 
स्यगुपयगेन श्रतिचरित, ( सोहियं ति ) शोभितमन्येरामापि 
तथचितानां दानादतिचारवजनाद्वा,शाधितं वा निरातिचारं छत, 
तीरित तीर पार प्रापित.कीत्तितमन्यषासुपदिषएटम्‌, आराधितम- 
भिरेव प्रकारैनिंष्टां नीतम्‌, अङ्गया सगज्ञवचननानुपालितं भ- 
वति पूवैकालसाधुभि 
पश्चात्पाक्ितमिति | केनद प्ररूपितामत्याह -प ता मल्युक्तरूप,ज्ञा- 
तमुनना त्तत्रियावशषरूपण यातना, च्रं ।मन्महावारणत्यथः। भ- 
गवतेश्वयद नग युक्तन,ज्ञापिते सामान्यतो विनयभ्यः कथित, 
श्ररूपित ज़दानुभद्‌॒कथनन, प्रासिद्ध प्रख्यातं,सिद्ध प्रमाणप्रतिष्ठित, 
सिद्धानां ।नष्ठितार्थानां वरशासन प्रधानाज्ञा सिछूपरहशासनम्‌ , 
इद भतत्‌ | (आधरावियं ति) अ्रधेः पूजा तस्य च्चिः प्राप्तिजाता 
यस्य तद्घापितम, अर्थ वा आपितं प्रापितं यत्तदर्थापितं, खु- 
दशितं ख दा्शित, सदेवमनुजाखुरायां पर्षादे नानाविधनय- 
प्रमाणैराभिद्दित सुदेशितं, प्रशस्त मड्गसयमिति, प्रथमं संबरद्धा- 


र समाप्तर्मात | सम्ब२ १ द्वार । 
२० 


पालितत्वाह्विवक्षितकालसाधघुभिश्चानु | 








पचमा भावणा एत्तावया च मटव्वय सम्म काएण फा- 
सिए पा्लिए तीरिए किटत अवहित अ.णाए आहा- 
[रए यावि नवाति,पटमे जते महव्वए पाणाइवायाओ वेरमाएं । 
ति इत्यव पञ्चननिभावनाभिः प्रथमं बत स्पर्ित पालित तीणे 
कीत्तितमवस्थितमज्ञयाऽऽराधतं मवर्तीति । | आचा०र२श्रु०३चू०। 

(७) सरवै प्राणा न हन्तव्या:- 

सवेमिजेय अततीताज य पड्प्पष्णाजे य य आगमिस्सा 
रहता जगत्ता त सब्ब एवमाइक्खंति एव जाति 
एवं पश्मवाति एवं परूरवेति सव्र पाणा सव्व जेया सव्व 
जत्रा स्वे सत्ता ण हंतव्वा ण आणावतव्वा ण परि- 
येत्तव्वा ण परितव्रेयव्वा ण उद्दवेयव्वा ॥ 

येऽतीता अतिक्रान्ताः+ये च प्रत्युत्पन्ना वत्तमानकालमाविनः.ये 
चागामिनः,त एवं प्ररूपयन्तीति सम्बन्धः | तत्रतिकान्तास्ती- 
थक्रतः कालस्यानादित्वादिति यत्तमातक्रन्ताः, अनागता अ- 
प्यनन्ता श्राग।मिकालस्यानन्तत्वादिति। वक्तमानतीथकूर्ता प्र- 
ङ्ञापकापरङिंतया ऽनर्वास्थितत्व सत्यप्युत्कष्टजघन्यपदिन एव क~ 
थ्यन्ते, तत्रात्सगेतः समयनक्तेत्रसम्नाचन सप्तत्युत्तर शतं पञ्च- 
स्वपि विदेहेषु प्रत्येक छाजिशत ्‌ क्ेत्रास्मकत्वादकैक स्मन्‌ द्वात्रि- 
छत्‌ पञ्चस्वपि भरतषु पञ्च, एवमेरावतेष्वपाति, तत्र द्ाजिशत्‌ प- 
आभिगणिताः षष्ठयत्तर शत भरतेराचतदशग्रत्तपण सप्तत्यधिक 
शतमिति.जघन्यतस्तु विरशातः:,सा चेव पञ्चस्वपि महाविद्हेणु 
विद्‌ दान्तमेदानद्य॒नयतरसङ्ञावात्त। यकृता प्रत्यकं चत्वारः,तऽ- 
पि पञ्चनियखिता विशतिभेस्तेरावतय।स्त्वेकान्तसुखमादाव- 
भाव एचति। अन्य तु व्याचक्षते-मराः पृ पर्विद हेककरास्तावा- 
न्महा{वदे द द्वाव पञ्चस्वप दशेवति। तथा ते आहु:-''सत्तरसय- 
मुक्कोसं,इतर द्ससमयखत्तजिणमारण । चा त्त।स पढमद। वे, अ- 
णतरद्ध यद्‌ ण [त्त । क इम अहेन्तः?, अहन्त पूजासत्कारादि- 
कमिति। तथा-द्श्वरंदयुपता भगवन्तः+ते सवे पव परघप्रश्नावसरे 
एवमाचक्वते,यदुत्त रत्र वक्ष्यत, वत्तेमाननदं शस्यापलक्णाथ- 
त्वादिदमपि द्रण्व्यमवमाचच ्तिर;ःपवमाख्यास्यन्ति.पवं सामा- 
न्यतः सदेवमनुजायां पषद्यरूमागध्या सर्वेसत्वस्वभाषानुगा- 
मिन्या जाषचा भाषन्त, एवं प्रकर्षण संश)त्यपनोदायान्तेवासि- 
नो जीवाजं। वाश्रवसम्बरयन्धनिजरामोकपदार्थान्‌ ज्ञापयन्ति, 
प्रङ्ञापयन्ति। पव'सम्यग्दशेनज्ञानचार जा ण माक्तमा गो मिथ्या- 
त्वाविरतिप्रमादकषाययोगा चन्धरहेतवः ` स्वपरभावेन सदसती 
तत्व सामान्यविशषात्मकमित्या बिना प्रकारण प्ररूपयन्ति, ए- 
काथोनि चेतानीति | कि तदेवमाचक्कत इति दशैयति-यथा सर्वे 
प्राणाः सवे एवं पृथिव्यप्तजोबायुवनस्पतयः द्त्रिचतुष्प- 
अबन्द्रियास्धान्द्रियबलाच्या सानश्वासायुष्कक्क्षणप्राणघार णात्प्रा- 
णाः, तथा-सर्वाणि भवन्ति ज्नविष्यन्त्वभूवज्निति चतुदेशा- 
भूतग्रामान्तपातीति, एवं रूवे प्व जीचन्ति ज।विष्यन्त्यजी- 
विषुरिति जं।वाः नारकतिर्यग्नरामर कणाञ्चतुगतिकाः. तथा- 
सवै पव स्वरूतसातास्मतादयसुख़ःखभाजः सच्चा पकाथो- 


अत शब्दास्तस्वमेद पायः प्रतिपादनमितिकृत्वति प्ते च 


स्वैऽपि प्राणिनः परयोयशब्दावदिना न हन्तष्या दशएमक शा 5 5- 
दिमिः, नाकापयितव्या: प्रसद्याजियागद्‌ानतः, न परिय्राह्या 
भृयदासद्ास्याद्ममत्त्वपरिअ्रहता,न परितापयितब्या: शार।र- 


( ,७० ) 


मानसपीमोत्यादनतो, ना -ऽपद्वावयितन्याः प्राणब्यपरोफ्णतः | 
झाखा० १ ०४ अर ट उ० | 

( 0 ) वेदिकरिसाचिचारः- 
इब्रप्रमत्तस्य योगनिबन्धनपाणञ्यपरो पणस्य श्रिसात्बप्रतिपा- 
इनाय 'हिस्रातों घमः" इलि बचन रामद्वेषमाह | योगनिबन्धनस्य 


प्राणञ्यपरोपजस्य ुःखसवेदनीयषफलानवेतकत्वन हिखत्वाष. | 


ऋन्निानराजेन्द्रः 


पत्तेर,झत एव वैद्किहि साला झाप तक्षिमित्तत्व ऽपायहे तुन्बमन्य- | 


हिसावत्पसक्तम , नख तस्पा झताब्फम सत्वं. 'खित्रणा यजल प- 
झुकामः' इति तृष्जानिमित्तअ्रवच्क्त्‌ | न केष्ववि स्य त्राषण्करुव प्र- 
माणता 5प्यूपवत्तिप्तती , तत्पास्छेकिशे लाला सोपच्‌शकत्नात्‌, तृ 
प्णादिवूशिनिमिसतद्ल्यत/क्िषशलपदे स चाक च न्‌ । न ख्दोषखय 
प्रामास्यम्‌. वस्य तपिरूतजात्‌ । न च कृषश्चणोसस्य हिस्काथि- 
घायक्षस्य तस्य प्रामाण्यम्‌ , ऋ्यय्के इन्छञ्य इति वाक्यवत्‌ । न 
ख वदाविहितत्वा चग्खिस्ताथा अहिसात्वम,प्ररकृलहिसायाश्रपित- 
थोपप्लः| न चब्रह्यणा न इन्तन्यः,६ति तद्वाकषयवाधितत्वान्न प्र- 


छृतहिसायास्तद्विहितत्वम।न च हिस्पो नवत्‌ इति वेदवाक्यघाधि- | 


तचित्रादियज्ञन वाक्यावहितहिसाबत्‌ प्रकतहिसायाः तश्विहित- 
त्वरो पपत्तेः। जय ब्राह्मणो हन्तव्य हान वाक्य न काचिद्वेद श्रयत | न। 


उच्जिन्नाऽनकशाखानां तत्रा ऽज्युषगमात्‌। तथा च ' सहस्यवरत्मा | 


सामवदः`इत्यादिश्चुतिः । अथ यक्कादन्यत्र हिसाग्रतिष्रः, तत्रच 
तद्विधानम्‌ | यथा चान्यत्र हिसाऽपायहतुरित्यागमात लिरू तथा 
तत पत्र तत्र स्वगंहेतुरत्यापे लिझम्‌ | न च यदेकदेंकजापाँयहे- 
तत्वेन सर्वशास््रषु प्रसिरे: तप्णादि निमित्ता च प्ररृतहिसेति 
प्रतिपादितन्वात्‌ न॒यन्निमित्तत्वेन यत्परासिरं तत्फला-- 
न्‍्तरार्थित्वेन विधोयमानमोत्सर्गिक दोषं न निर्वर्तयति | य- 
थःऽपयुवदप्रिसिङू दा हा दिक रोगनाशाथतया विधीयमानं लिमि- 
चं दुःखं क्लिएसंक्छहेतुतवा च मखविधानादन्यत्र हिंसादिक 
शास्त्र प्रसिद्धमिति, सप्ततन्तावपि तद्धिधं) यमानं कास्यमानफल- 
स्ङ्ावरऽपतत्कनानामत्ततद्धक्त्यब।न चहस्तातः स्वगा दिखुसतन 

प्राप्ता वस्तुनित्रेतकक्रिएकर्म दें तुताइसंगता,नरेशव रा ५६रा ध ननि मि- 
क्तत्राह्मणादिवयानन्तरावाप्तग्रामादेवाननजनितसुखसंप्राप्तो तद्ध- 
दस्यापि तथात्वापपत्तः अथ ग्रामादिद्वाभो ब्राह्मणाद्धिवधनि्ब- 
तिंताइष्टनिमित्ता न ज़वति,तहिं स्व॒र्गा द्प्राप्तिरप्यध्चरुकिहिताईे- 
सानिवर्तिता न भमवतीति खमानम्‌ । अथाश्वमेघादाकलक्य- 
मानानां बागादो नां स्वगंग्राप्तेने तद्धिसाति, तर्हि संस्सस्म+लकबि- 
रखिताउपि न पत्र हिंसा स्याल, देषतोहष्तलो म्त्कूछु किबिर- 
चिता च ब्राह्मणगवादि हिला च न हिसा स्यात्‌ । श्रथ तदासभ- 
स्याध्रमाणत्वान्न तदु पदे रज्ञनिता हिंसा अहिसा। ननु वेदश्य कृत 

प्रामाए्यसिरि:?,न गुरुवत्पुरूकप्रणी तत्वा त्‌,षरैस्तस्य लघाउनभ्यूव 

गमात्‌। नापौ रुचयत्वात्‌,तस्य्ाऽसं भवात्‌ । तत्र प्रदर्शिता सिश्रायो 
हिनहिसराता धमाका प्तियुक्ता परमप्रकषांवस्थज्ञानत्वा ज्ञःत्मकमु- 
क्तिमागंस्य दीकाराब्देनाभिघधाने दीकज्ञातो मुक्तिरुपपन्नैव, अविक - 
लकारणस्य कायनिवतेकसत्थाब,अ्रस्य था कर्तयेत्‌ | सत्र 
तद्भक्षक्वादानाथ चत्रमाभमशाकबकात्रत्‌ | न हि तरुत्त्थभाव 
उपादेयक लआ प्तिनिम्ति त कस्पककाना दिपुष्टिनि मिक्तद का प्रवालि- 


प्रबद्यों जवत्‌ ; तन्नान्यपरत्व प ्िकवन्यस्त्ररधुषमम्यन्यम्‌ | | 


तथाऽभ्युपगम वाउन्लझत्य ज कनं अखज्येल, स्व कुदा - 
नतिवृक्ष: ॥ सम्म ३ कार्म, म्कथा १५७ | 

“४ न हिस्थास्सवचू तानि, स्थमक्‍क्तण चराणि च| 
।रपत्ररस्भ्ूतनि, च: फकलि स अर्क: '' ॥२॥ अखु० । 





आहिसा 


चपदेशमाह- 
उरालं जगतो जोग, विवज्जासं पालिंति य। 
२ * ५.१ व £ 
सन्त्रे अक्ेतदुक्खा य, अओ सन्परे अहिंसिता ॥ ए।॥ 
{ उरालमिति ) स्थुव॒म॒दारं, जगत ओद्‌ारिकजन्तुभ्रामस्य, योग 
ब्यापारं,जेछ्ठामबस्थाविशेषमित्य थे: ओदारिकशरीरिणाहिज- 
न्तवः प्राक्तन/द्बस्थाक्शिषजुन कबलाबुद्रूपा दू विपर्या सभूल 
कालकोम।ारबोाबनादि कमदारं योग परे समन्ताद्‌ यन्त गच्छन्ति 
वयन्ते । | एतकुक भक्‍्लि-अऑओइस्कशरीरिणो टि मजुष्यादकऋं- 
लके भ्ल दिकः कालकक्छूतो ऽव स्था विशव 5न्‍य था चाऽन्यथा- 
षन्‌ अस्यस्तनैव लभ्य ले, न पुनयोक्‌ श्राक्‌ तारगेव सवदेति। 
षव सर्वन्वं स्थ । बरजकृ्ा न मन्यथा ऽन्यथ। च भवनं द्रष्टब्यमि- 
लि | अपि च-सर्वे जन्तवः,श्रक्रान्ता अभिभूताः,दुःखन शारी- 
रमानसेना ऽसखाताद्‌यन दुःखाक्रान्ताः सन्ताऽ्यथाभ्वस्थाभाजो 
लभ्यन्त,अतः सर्व प ते यथाउहिंसिता भवन्ति तथा विधयम्‌। 
यदि दा सर्वेऽपि जन्तव।ऽकान्तमनानिमतं छुःख यषां तञऽका- 
न्तदःसखाः, चशब्दात्‌ प्रियसु्नाश्व ते, तान्‌ सर्वान्‌ न हिस्यादि- 
त्यनेन बा ऽन्यथात्वरृ्टान्तो दितो नवल्युपदेशश्च दत्त इति॥६॥ 
( ६ ) किमथे सत्त्वान्‌ न हिंस्यादित्याह-- 

एवं खु नाणिणो सारं, जनन हिस किंचण | 

अहिंसासपया चव, एतावतं वियाणिया ॥ १० ॥ 

( एवं खु श्त्यादि ) खुरबधारण । एतदेव, निनो वाशेश्टवि- 
बेकवतः, सारं न्याय्य,यत्किञ्चन प्राणिजातं स्थावरं जङ्गम वा,न 
हिनस्ति न पारेतापयाते । उपलकणं चेतत्‌-तन न मूषा ब्नया- 
क्नादत्त गए) यान्नाऽब्रह्माऽऽसवत, न पारिग्रह परिगृह्णीयान्न 
नक्तं सुर्जातत्येवं ज्ञानिनः सारं यत्र कमाश्रवेषु वतत इति । 
अपि च-अहिलया समता जरिसासमता, तां चैतावद्धिजानीया- 
त्‌ खथा मम मरणं दुःखं वाऽप्रियम्‌,पत्रमन्यस्याऽपि भ्राणिन्लाक- 
स्यति । पवकारोऽवधारणे | इत्येवं साधुना ज्ञानवता, प्राणिनां 
परितापना5पद्रावणादि वा न विधेयमेवेति ॥ १० ॥ सूत्र ० १. 
१ अ ४उ०। 

( १० ) तत्नाहिसाप्रसिद्ध थमा ह-- 


षुहकपच्पयग णिचा, तलरूक्खस्व)यगा । 

ऋश्य पोयजराख, रससंसयलब्जिया ॥ ० || 
( पुछची श्रा इत्यादि ) तच्च पृथिवी कायिकाः सूच्मबाद्रपया- 
शकाऽपयं छक नद भिन्नाः, तथ।ऽपकायिक्रा अञ्निकायिकाः वाथु- 
कायिकश्चेवभूता एव । वनस्पतिक्रायिकान्‌ लेशतः सभेदानाह- 
वृणानि कुशबच्चक दी न, चक्राः चृताशोकादिकाः,सह ब जेवैतन्ल 
ति+सर्ब।जानि तु शाब्विगोश्चमयवादी नि,एते पकन्डियाः पञ्चा- 
पिकायाः! घष्ठज्नसकायनिरूपणाया ह-अ0 रुजाः शकुनिश हको- 
किलकसरीसृपादय:ः | तथा-पोता एव पोतजा हस्तिशरनाद्यः। 
तथा-जरायुज्ञा य ज्म्वालवष्िताः समुत्पद्यन्त गोमचुष्यादयः।तथा 
रसात्‌ दृशरिसौव)रकादजौता रसजाः, तथा-संस्वदाञ्जाताः स- 
स्बेदञा यूकामत्कुणादयः । उद्धिल्लाः खञ्जरीरकद दुंराद्य 
इति | श्रङ्ञातभद्‌। हि दुःखेन रद्चयन्त इत्यत जदेनोपन्यास इति। 


एतेहिं बण काणएर्हि, तं विन्नं परिजाणिया । 
मणसा कायवक्रणं, णारंनी ण परिग्गही ॥ ९ ॥ 
काभिः पूर्वौ कैः,पर्भिरयि कार्य्रसस्थावर रूपैः, सूदम बादरप 





(59६ ) 


अहिसा 


याप्तकाइ्पयोप्तक भेद भिन्नैनी रम्ती ना5पि परिग्रड) स्यादिति खं- 
घन्धः | तदेतद्विद्वान सश्चातिक्रा ङूपरिज्ञया षरिङ्ञाय प्रत्याख्यान- 
परज्ञया मनोवाक्कायकर्ममिजीवापमदकारिणामारम्भं॑ परिम्र- 
इ च परिहरदिति ॥ ६ ॥ सूत्र0 २ श्रु० एए अ०। 

सन्तारं अणुजुत्तीहिं, मतिम पमिलेहिया । 

कय ~" ~ > 

सञ्दं अक्तठक्खा य) अता सन्ब असया ॥ & ॥ 

स्वायाः काश्चनान रूपाः पुथिव्यादि जीवनिकायसा घनत्वेना- 
जुकूत्रा यु कयः साधनानि। यदि वा-ऽ सहूविरुझानैकान्तिकपरि- 
ढारंण पङ्ध्मत्वस पत्त सच्ववि पक्ञ्याच्र्तिरूपतयः युक्तिखङ्ता 





अभिधानराजेन्छ: । 


युक्तयस्ताभिमेतिमान्‌ सद्विविकी, पृथिव्यादि जीवनिकायान्परत्यु- | 


पेक्य पयोलाच्य जीवत्वेन प्रसाध्य,त था सर्वेऽपि प्राणिनो ऽका- 


म्तदुःखा छःखद्विषः सुख लिष्सवश्च मत्वाऽतो मतिमान्‌ सवान- | 


पि प्राणिनो न [हिस्यादिति । युक्तयश्व तत्पसाधिकाः सखङ्कपण- 
मा इंते-सात्मिका पुथवी, तदात्मनां विद्रमलवणापलादाना 
सखमानजातीयाङकूरसद्ध वाद शाविकार रवत्‌ । तथा-सचतन- 
मम्मा,भूमखननाद्‌ाविष्छृतस्वभाबसनवादइदुरतवत्‌ | तश्चा-सा- 
स्मकं तजः,त द्योग्याहारवृध्या वुध्युपठन्ध्रबालकेवत्‌ । तथा-सा- 
त्मको वायुः, श्रपराप्ररितनियततिरञ्चीनगतिमादम्भोवत्‌ । 


तथा-सचतना वनस्पतयो,जन्मजरामरररागाद)नां खमुदितानां | 
खद्धावात्‌, ख)वत्‌। तथा-कतसरोहणाहारोपादानदोहृदखद्धा- | 


वस्पशसकोचसायाहस्वापप्रबोध्राश्रयोपसपंणःदेन्यो देतुभ्यो 
वनस्पतश्चेतन्यासिङिः। द्वीन्द्रियादीनां तु पुनः कृम्बाद्‌नां स्पष्ठ- 


मव चैतन्यम, तद्धदनाश्चापक्रामेकाः स्वामाविकाश्च समुपलच्य- | 


माना मनोवाक्काय: कृतकारितानुमतिभिश्चव नवकेन भदन तत्पी- 
ङकारेण उपमदान्निवर्तितव्यमिति ॥ ६ ॥ 
पतदेव ( पुनः) समथयन्नाद-- 

एव खु णाछणा सार, जन हसात कचए | 

अहिंसासमयं च्व, एतावतं विजाणिया ॥ १०॥ 

( एवं खु इत्यादि ) खुशब्दों वाक्यालङ्कारे ऽवधारणे वा | पत- 
देवानन्तरोक्तं प्राणातिपातनिवत्तन, ङ्ानिनो जीवस्वरूपतद्धघ- 
कमेबन्धवेदिनः, सार परमार्थप्रधानम्‌ | पुनरप्यादरख्यापना थैम- 
तदेवाह-यत्कञन प्राणिनमनिष्टछःखं सु्खेषिण न हिनस्ति, प्र- 
अरूतवेदिने।ऽपि झानिन पतदव सारतरं ज्ञान, यत्प्राणातिपातनि- 
चत्तेनमिति । ज्ञानमपि तदेव परम।थता,यत्प) मातो निवत्तनम्‌। 


यथोाक्तम्‌-““कि ताप पद्ियाप, पयकोमी ए पयालभूयाए ॥ जत्थि- | 
सिख ख॒ णाय, परस्स पीडा न कायव्वा” ॥ १॥ तदेवमहिंसा- | 


श्रधानः समय आगमः संकेतो वाऽपदे शरूपः, तदेवभूतमहिसा- 
समयमेतावन्तमव विज्ञाय, किमन्येन बहुना परिक्लाननैतावतैय 
परिशानेत मुमुक्नोर्विवक्तितकार्यपरिसमाप्तरतो न रहिस्यात्क- 
नोते १० ॥ सूत्र० रे श्र० ११ अ० ॥ 

(११ ) मतान्तरे ऽहिसा न ताहशी-- 


आहुः-कथमेते प्रावादुका मिथ्यावादिनो भवन्ति?) श्रग्रोख्यते- | 


यतस्तऽप्यहिसां प्रतिपादयन्ति.न च तां प्रधानमोङ्ाङ्गभूतां सम्य- 
गनुतिष्ठन्ति। | कथम?,साह्न्यानां तावज्कानादेव धमो न तषामर्हि- 
सा प्रात्रान्यन व्यवस्थिता,कितु पञ्च यमा इत्यादिको विशष इति। 
तथा-श।कयानामपि दश कुशला धरमेपथा अर्दिसाऽपि तत्रोक्ता, 
नतु सेव गरायिसी धमेसाधनत्वेन तेराश्चिता । वैशेषिकाणाम- 
पि-अभिसेवनापवासब्रह्मचये शुभकुय बा सवानभस्थ दान यज्ञषा द्‌- 


व मन 


अहिंसा 





नक्षत्रमन्‍्त्रकाह्ननियमा दृष्टा;,तेघु चाभिषेचनादिषु पयालोच्यमा- 
नेषु दिसैव संपद्यते,वदिकानां हिंलेव गरीयसी धमंसाधनं, य- 
झोपदेशात्‌। तस्यच तया विना5भावा द्त्यभिप्राय;| रक्त च- 
“ श्रुवः प्राणिवधो यज्ञे ” ॥ ७६॥ 

( १५ ) तदेव सर्वे प्रावाछुका मोक्षाह़ुमूताम्हिसां न प्राधास्यन 

प्रतिपद्यन्त इति दशोयितुमाह-- 

ते सब्बे पात्ाउया आदिकरा धम्माणं णाणापन्ना णा- 

| # थ का £ ज 
शाठदा णाणासीता णाणादिद्दी! णाणारुई णाणारना 
णाणाज्फवसाएणसंजुत्ता एग षटं मंमलिवंध किच्चा सब्वे 
एगयाउ चिट्वंति ॥ छ० ॥ 

(ते सब्बे श्त्यादि ) प्रवदनशी लाः प्रावादुकाः सर्वेऽपि जिघ- 
छ तरक्शितपर्माणा त्रपि, श्रादिकरा यथास्वं घर्मो णाम; ये- 
बि च त(ङ्डष्यास्तऽपि स्व; नाना यन्ना प्रज्ञा ज्ञानं यषां ते ना- 
नाप्रक्ताः । आदिकरा इत्यननदम.ःह-स्वरखाचविरचितास्ते न- 
त्यंनॉदिष्रबादायाता: | नच चाहंतानामापि आदित्वविशेषणम- 
स्त्यच | सत्यमस्ति | किन्तु अना दि हें तुपरस्परत्यना दि त्वमे व,तेषां 
च सवङ्प्रणीतागमानाञ्चयणान्नेबन्धानाभावः, तदनावश्च भि- 
श्नपरिज्ञानमत एव नानाछन्दाः; गन्दाऽभिध्रायः; जिन्नाभिधा- 
या इत्यर्थः | तथादि-उत्पादब्ययश्ैष्यात्मके वस्तुनि साङ्खवे- 
रेका-तनाविभीवतिरोमावाश्रयसादन्वयिनमेव पदार्थं सत्य- 
त्वेनश्रित्य नित्यपक्कं सखमाञ्चिताः । तथा-शाक्या अत्यन्तक्णि- 
केषु पूवात्त रभिन्नेषु पदाथघु सलत्खु स एवायमिति प्रत्यभिज्ञा 
प्रत्ययः सदशापरापरात्पत्तिवितथानां भवतीत्येतत्पक्रसमाश्चय- 
णाद नित्यपक्तं समाधिता इति। तथा-नेय'यिकवेशषिकाः-कंपा 
स्िदाकाशपरमारवादीनामेकान्तन नित्यत्वमेव, कार्येद्रत्याणां 
च घरपटाद्ीनामेकान्देनानित्वत्वगवाशरिताः। एवमनया ऽदिशा- 
ऽन्ये ऽपि मीमांसका तापसादयो ऽच्यृषह्या इति | तथा-ते तीर्थिका 
नानाराीदवं येषां ते तथा, शील वर्तावशेषः, स च मिन्नस्तषामनु- 
मर्वसिद्ध एव । तथा-नाना दष्िद शन येषां ते तथा-नाना खच- 
रेषां ते नानाख्चयः। तथा- नानारूपमष्यवस्रानमन्तःकरण॒श्रवृति- 
यंषां ते तथा | इदमुक्तं नवति-अटिस्रा परम धमोङ्गम ! सा च 
तेषां नानाभिप्रायत्वाद विकलत्वन व्यवस्थिता । तस्या एव सूत्र- 
कारः प्रधान्यं दशयितुमाइ-ते स्वैऽपि प्रावादुका यथास्बपङ्- 
माश्रिता एकत्र प्रदेशे सयुता मणए्मलिबन्धमाधःय तिष्ठान्त ॥ ८०॥ 

( १३ ) अहिंसाप्र सिध्यर्थं विवेचनमाह- 

पुरिखेयं साग शियाणं इंगालाणं पाईं बहुप कि पुत्रं गहाय अ- 
लमषणं खंडामएणं गृहाव ते सञ्वे पावाउए आहश्गरा धम्मा- 
शं णाणापन्ना ० जाव साणाज्भवसाएसंजुत्ते एव वयास।- 
हनो पावाडया ! आगरा धम्माएं णाणापन्नाण्नाव णाणा- 
अज्भवसाश्चसंजुत्ता ! इमं ताव तुम्ह साग एियाणं इगाला- 
णं षा बहूप (मषुन्नं गहाय मुहुत्तवं पाणिणा भरह, णो 
बहु संझासगं संसारियं कुला, णो बहू अग्गियेत्नणय 
कुजा, णो बहु साट्‌ म्मियं वेयावदियं कुजा, णो ब्रह परध- 
(स्पियं बेयावमियं कुजा, उज्लय। शियागप मवन्ना अमायं 
कुब्बमाणा पां पसारेह, इति वुच्चा से पुरिसे तसि पावा- 


दूयाणं तं सागणगियाणं इंगालाणं पाई बहुपमपृनं अ- 


(ए 
श्ाज्निघानराजेन्डः । 


श्रहिसा 


श्प्रहिसा 








उपएण सडासएणं गहाय पाएिसु णिसिरिति, तए णं 
ते पावाछया आर्गरा धम्माणं णाणापन्ना० जब णाणा- 
ज्भूवसाणसंजुत्ता पाणिं पाममाटरात | तए णं से पुरि - 
सते सव्वे पावाउए आदिगर धम्माणं० जाब णाणाज्छ- 
बसाणसंजुत्ता एवं वयास।-हंभो पाबाष्या ! आज्गरा ध- 


म्माणं णाणापन्न णजाव णाणाज्फवसाणसंजुत्ता कम्हा ण | 
पाणि नो मह्ना, दद्र कि न- | 
विस्मर,उक्खति मन्नमाणा पाम्साहरह,एस त॒दा एस प्प- | 


तुब्भे पाणि पामेमारर 


मापण एस समासरएं पत्तय तुझा पत्तय परमाण पत्तस स- 
मासरण, तत्वय ण ज ते समणा पारणा एवमाधइक्खात० 


जाव परूेति-सव्वे पाणा०जात्र सत्ता ठंतव्वा अज्ञावय- | 


व्वा परिघेतव्या परितावेयव्वा किलामेतव्वा उदवेतव्वा 
ते आगत्‌ छेयाए ते आगंतु नेयाएए जाव त आगंतु जा 
जरामरणजो णिजम्मणसंसारपुणब्भवगब्नवास नवपवं च- 
कलंकल ।भागिणो भविस्संति ॥ ८१ ॥ 


तेषां चैवंज्यवस्थितानामकः कश्चित्पुरुषः, तेषां संविदर्थ ज्व- 
लतामङ्गाराणां प्रतिपूर्णा पाज्।मयामयं भाजनमयोमयनेव संद 
शक्न ग्रृहीत्वा तषां ढो करतवानुवाच तान्‌-यथा भाः प्रावादुकाः 
सबक्तावरापणविशिष्टाः! इदमड्रारभृतं भाजनमक्रकं मुदूत्त प्र- 
त्थक सांसरारिकाणामवाऽग्नस्तम्भन विधत्त,नापिच साथ्र- 
मिकाऽन्यध्र्मिंकाणामग्निदाहपशमादिनापक्रारं बुःरुत शति, 


ज्जा नावामक्कुत्रणाःपाखप्रसारयत। | तदडाप तथव कुयुः। | 


तताऽस्तैः पुरूषः तद्धाजन पाणौ समपेयति । तेऽपि च दाहश- 
इया दस्तं संकाचयेयुरति। ततोऽसौ तानुबाच-किमिति पाणि 
प्रतिसंहरत यूयम?। पत्रमभिदितास्त ऊचुः-दाहजयादति। एत- 
दुक्तं भवति-अवश्यमञ्चिदादभयान्न कश्चिदगन्यमिमुख पाणि द- 
दात।व्यतत्परोऽय दृष्टान्त; पाणिना द्‌ गध्रनापि कि नवतां भविष्य- 


ति?,दुःखमिति चत्‌,ययवं नवन्त दादापादितदुःखनीरवः सुख- | 


सिप्लञस्तदवसति < वंशप जन्तवः सं सारोद्राववरवर्तिन एवं 


जता पवत्यत्रमात्मतुलयाउत्मपम्यन यथा मम नामिमत दुख- | 
नित्यच सवबजन्‍तृनामत्यवगस्याउडाइलव प्राघान्यनाश्रयणाया। | 
आत्मवत्सव नुतान, यः परयति | 


तदेतत्थमाणम्‌। एषा युक्ति 

पश्यति ” । तदव समत्रसरण, स एप धर्मविचारों यत्रा- 
दिसा सपण तनव परमार्थता धमे इत्यचव्यवस्थित तत्र 
य केचना|वदितपरमार्था: श्चमणब्राह्यणादय प्व वक्ष्यमाणमा- 
चङेत, परेषामात्मदाद्योंत्पादनायेव भाषन्त, तथेवमवं ध्मप्र 
छ्ापयन्ति व्यवस्थापयन्ति,तथाष्न्यन प्राएयुपतापकारिणा प्रका- 
रेण परषां धर्म प्ररूपयन्ति व्याचकृत । तदथा-सर्च प्राणा 
इत्याद यावद्धन्तव्या दरड़ादिभिः परितापयितव्या ध्र्माथमर- 
बद्वादिवहनादि मः एरिय्राह्या विशिशकाले श्रारूदौ रोहितम- 
त्व्या च्व, तथाभ्यद्रावायतव्या दवतायागादिनिमिन्तं बस्तादय 
ह्वल्यव य श्रमणाद्यः प्राणिनामुपतापकारिणी भाषां नाषन्त, 
श्रःगामिनि कालभऽ्नकदा बहुशः स्वशरीराच्छेवाय च भाष- 
न्‍्त,तथा ते सावद्यमापिणा भविष्यन्ति,कालजातिजरामरणानि 
बदरन प्र/्छुवन्ति । यान्यां जन्म योनिजन्म तबनकशों बहुशो 
गमव्युनकरान्तजाऽवस्धायां प्राप्नुचन्ति, तथा-ससारभ्रपञ्चान्त्म- 








तास्तेज्ञाबायुपषूच्चेगो ोदलनेन कलंकञ्ीनावभाज्ञो भवन्ति,ब- 
शो जाविष्यन्ति च ॥८१॥ 
ते बहूणं दर्णाणं बढूणं मुडणाणं तज्नणाणं ताह्मणार्ण 
ऋदु बंधणाणं ० जाव घोलणाणं माइमरणाएं पितामरणाणं 
जाइपरणाणं भगिणीमरणाणं भल्ला पुत्तधृतसुएटामरणाणं 
[+ [न क (न [न प च [क [क क # 
दाररेदाण दाहग्गाण आप्पपयसवासाण ।पसाकप्पञ्माणाण 
बहूणं क्खदोम्पणस्ाणं आभागिणा ज्ञविस्सति अणा- 
दियं च णं अणवयग्गं दीहमद्ध॑ं चाउरंतसंसारकंतारं चजो 
रू. [न [र # # ४९ र क श ४ 2 
सजा अखुपारयाट्टस्सात, त णा सान्कस्सत,णाबु- 
ज्किस्षति० जावि णा सव्वहुक्खाणं संतं करस्संति, एस 
ऋ भ रु क, @ च 9 
तुल्ला एस पमाण एस समासरण प्तय तन्ना परत्तय 
पमाणे पत्तेणं समासरणे ॥ ०८२ ॥ 
तथा-त बहूनां दृण्डादीनां शारीराणां ःखानामात्मानं भाजमे 
कुर्वान्त,तथा-ते निर्तविवका मातृवधादीनां मानु्राणां दुःखानां, 
तयाऽन्येषामप्रियसंयागार्थनाशादिनिदुःखदोमनस्यानामाजा- 
गिना भविष्यन्तीति । कि बहूनोक्तेनापलंढारव्याजन शुरुतर- 
मथेसबन्धं दडीयितुमाह-(अणादिय इत्यादि) नास्यादिरस्ती- 
त्यनादिः संसार: तदननदमुक्तं भवाति-यत्के श्वि दानिद्ि तं-यथा 
ध्यमामरकादेक्रमं णेत्यादित इात | पतद्पास्तम्‌ । न विद्यतेऽवदग्न 
पयन्तो यस्य सोऽयमनवदग्रोऽपर्यैन्त इत्यथः | तदनेनद मुक्त ज- 
चति-यदुक्त केश्विद्रथा प्रलयकाल5शपषसागरजलप्लावनं,छा- 
दशा दित्याजमेन चात्यन्तदाहः, इत्यादिकं सव मिथ्येति ।द्‌।घ- 
मित्यनन्तपु कल परावत्तरूपं कालावस्थानम्‌, तथा-चत्वारोऽन्ता 
गतयो यस्य सर तथा, चातुगतिक त्यथः | तत्संसार एवं का- 
न्तारः संसारकान्तारो निजेलः सन्नयस्थाणराहिता5रण्यप्रदशः 
4 नाः ५ ५ = [० न 
का-तार इति। तदे वभूतं भुयो ज्ञयः पोनःपुन्यनानुपरिवत्तिष्यन्त 
अरहद्घटीन्यायेन तत्रैव भ्रमन्तः स्थास्यनन्त)ति। श्त पवाद -यत- 
स्त प्राणिनां हन्तारः। कुत पतदिति चत्‌, सावद्यो पदेशात्‌। एतदीप 
कथमिति चदत श्रौदशिकादिपरिभागालुज्ञयत्यवमवगन्तव्य- 
मित्यतस्ते बुधावचनिका नेव स्ञत्स्यन्ति नेव ते लोकाग्रस्थामा- 
ऋमिष्यन्ति तथा-न ते सर्वपदार्थान्‌ कवलज्ञानावाप्त्या जो- 
त्स्यन्त; अनन ज्ञानातिशयनावनाह । तथा-न तेऽष्परकारेण 
कर्मणा मोक्यन्त | श्रननाप्यसिद्धरकेवट्या वान्तश्च कारणमाह । 
तथा-परिनिश्तिः परिनिवाणमानन्द सुखावाप्तिः, तां ते नैद धा- 
प्स्यन्त, तनापि सुखातिशयाभावः प्रद्‌ द्विता भवतीति । तथा- 
नेत शारीरमानसानां दुःखानामात्यन्तिकमन्तं करिप्यन्तीत्यन- 
नाप्यपायातिशयाभावः प्रदर्शितो भवति । पषा तुला, तदेतछु- 
पमाने, यथा सावद्यानुष्ठानपरायणाः सावद्यभाषिणश्च कुप्राव- 
चनिका न सिध्यन्त्यव॑ स्वयृथ्या श्रष्योंद्दशिकादिपरिभोगिनो 
न सिध्यन्तीति | तद्तत्प्रमाणं प्रत्यत्तानुमानादिकम्‌ । तथाहि- 
प्रत्यक्रेणेव जीवर्प डाकारि चोर्यादिबन्धनान्न मुच्यते| एवमन्ये- 
5पीत्यनुमानादिकमप्यायोज्यम । तथा-तदतत्समवसरणमाग- 
मविचाररूपामित प्रत्येक च प्रतिप्राणि प्रतिग्रावादुकमेतन्तुला- 
दिक द्रष्रव्यमिति ॥ ८१५ ॥ 
तत्य णं जे ते समणा माहणा एवमाइक्खंति० जाव परू- 
र 2 
वेत स्वे पाणा सब्बे नृया सव्वे जीवा सज्व सत्ता ण 
५ च क ५ 
इंतव्वा, ण अज्कावेयव्वा, ण परिधेत्तव्वा, ए उद्दवेयव्वा, 


(व) 


हिसा 


। + म 
ऋअकसधानराजन् 


अटिसा 





ते णो आगंतु छेयाए त णो आगंतु ज़याए० जाव जाइजरा- 
मरणजोएिजम्मणसंसारपुणब्जवगब्जवा स भवपवचकलक- 
क्षीभागिणों ज्ञविस्संति, ते णो वहुएं दं्णाणं० जाव 
णो बहूणं मंरणाएं० जाव बहुएं छकक्‍्खदोम्मणस्साणं 
णा भागिणो ज्ञाविस्संति, अणा दिये च णं श्रणवयग्गंदं।- 
हमच्े चालरंतसंसारकंतारे अजो थन्ना णो अएफपरिय- | 
द्स्संति तेसिं सिजञ्कति० जाव सव्बछुक्खाएं अतं करि- 
स्पंति ॥ ८३ ॥ 
ये पनर्विद्तितत्वा श्रत्मौपम्येनात्मतुलया सर्वेजीवेष्वहिसां | 
कुवीणा पवमाचक्रते । तद्यथा-सर्वेऽप जीवा दुगखह्विपः खुख- | 
लिप्सवस्ते न हन्तव्या इत्यादि । तदव पृवौक्त दरडनादक स- 
अतिषेध भणनीयं यावत्ससारकान्तारमचिरणेव ते व्यतिक- 
मिष्यन्तीति ॥ ३ ॥ सूत्र ० २ श्रु० २ अ0०। 
« अ्रविद्िसामव पन्वए, श्रखुध्रम्मा मुणिणा पवेदिश्रो । ” 
सृत्र० 2 श्रु> २आअ० १उ०। रे | 
(१४) ययेकान्तन नित्येऽनिव्ये चात्मनि हिसादयों न घटन्त, | 
तहिं क्त घरन्त इत्यत आह- 
नित्यानित्ये तथा ददहा-छ्िन्नाभिन्ने च त्तः । 
घटन्त चात्मानि न्याया-द्धिसादीन्यव्रिरोधतः ॥ १ | 
नित्यश्चासावानित्यश्चति नित्यानिव्य, तत्र नित्यानित्य आत्मन्य- 
्युपगम्यमन हिसादीनि, घटन्त इति सबन्धः । न द्यकान्तन | 
नित्यमनित्यं वा वस्तु किमपि कस्यापि कायस्य करणक्मम  तथा- 
हि-सृत्पिएमस्य कार्य घटो न मवति, एकरूपत्वनानतिक्रान्तम्नु- 
स्पिणडजावत्वात, रत्पिमवत्‌ । खत्पिएडत्वातिक्रमे चानिव्यत्व - 
श्रा्तः। तथा-स्व॒त्पिएडस्थ कार्य घटो न मवति, सर्वेधेवानुगमा- 
भावेनाऽनतिक्र(न्त्त्पिरडत्वल कण पयो यत्वात्‌ , परवत्‌ । मृत्पि- 
शडत्वलत्तणपयायातिक्रमाभ्युपगमे वाऽचुयायित्वेन नित्यत्वं च- 
स्तुनःस्यादिति। आह च-घटः कार्य न,पिएम नावानतिक्रमात,पि- | 
एम्चत्‌ घटवचेति। स्यात्‌ क्रयित्वादिरन्यथः ¡ तदेवं नित्यानित्य 
मेव वस्तु कायंकरणत्तममिति, ननु नित्यानिव्यत्वधरमेया्वेर- 
त्वात थमकाधिकर णत्वम्‌ । अत्रोच्यते-यथा क्ञानस्य भ्रान्ता- 
आन्तत्वे परमा्थखव्यवहारापेत्तया न विरुद्ध, एवं उज्यतो 
नित्यत्व, पयोयतख्ानित्यत्वं न विरम । न च द्रव्यपयोययोः | 
परस्परं जनेदः, यता यदेव वस्त्वनपेक्कितविशिष्टरूपं छब्यमिति | 
ब्यपदिश्यत,तदेवापक्षितविशिष्टरूपं पयोय इति । तथेति वाक्या- | 
न्तरोपक्केपाथेः। दहाच्जरोरात्‌। किमित्याद-निन्नो व्यतिरिक्तः,स 
चासावनिन्नश्च व्यतिरेकी सिन्नानिन्नः, तत्र मिन्नामिन्न एव 
च जीवः, शरीरात्तस्येवे!पलभ्य मानत्वात्‌ । तथादि-जवस्या- 
मूतेत्वादेदस्य च मूतेत्वान्मूतोमून्नयोश्चात्यन्तविलकणत्वा- 
ददः! तयोदे हस्पशेने च जीवस्य वेदनोत्पत्तरभेदश्चति । । आह च- 
` ^“जीत्रसरीराण पि हु, भयानेश्रो तहोवलंजाओं । मुत्तामुत्त- 
क्षणआ,छिक्म्मि वयणाओओ य” ॥६॥ सर्वथा जेदे हि शरीर 
तकमंणो नवान्तरेऽनुभवाजुपपत्तिः स्यात्‌। अभेदे च परबोकहा- 
निः, शर्रारनाशो जीवनाशादिति | ,/चराब्दो5नुक्तसमुच्चये | ततश्च 
सदसतीत्याद्यपि ष्टञ्यम्‌ । | आह च-““संतस्स सरूवेणं, तदा । 
विस्वे श्रसतस्स । हंदि विसिछत्तणओं, होति विसिष्ठा खुहा- | 
दा , विद्धाः प्रतिप्राणिवेद्याः ! तत्वत इति परमार्थ- | 


तः, नित्यानित्यादों, न पुनः कल्पनया, पारमार्थिकत्वं च नित्या- 
नित्यत्वादीनां दर्शितमव । घरन्ते युज्यन्ते, श्रात्मनि जीव, न्या- 
यात्‌ परिणामिस्वरूपस्यात्मनाऽपरापरपयायसं पट्‌ पप त्तलक- 
णया नीत्या, हिंसादीन्याश्रयसंबर बन्धमोत्ञसुखादी नि कथमि- 
त्याद-श्र वराधतः अविरोधेन; पएकान्तपक्र य डिसादिष्वच्युप- 
गम्यमनेषु विरोधा दर्शिताः, तत्परिद्वारणति जाव इति ॥ १ ॥ 





(१५) आत्मनः परिणामित्वे हिंसाया अविरोधदर्शनायाढ- 

पीडाकरत्वयोगेन, ददव्यापच्यपेकय।। 

तथा हन्मीति संकशा-द्धिसेषा सनिवन्धना ॥ 9 ॥ 

पीमा दुःखवदना, वस्याःकतो विधाता, तद्भावः पीडाकतुत्वं, 
तस्य तेन वा योगः संबन्धः,तन पीडाकदृत्वयागन। तथा-देढस्य 
शरीरस्य, व्याप्तिर्विनाडाो देव्या पात्तः, तस्या अपक्रा निश्रा 
दे इव्यापच्यपेक्रा,तया। तथति निवन्धनान्तर समुच्चय । हन्मि मार ~ 
यामि, प्रखिनमित्वेवंरूपात्संक्घंष्टचित्तकावुष्याच,दिसा प्राणव्य- 
परोपणा,या परिणामवादिनिरभ्युपगतति गम्यम्‌ । पवः चयं हिं- 
सा,सनिवन्धना सनिमित्ता । परिणामत्रादे हि पीरकस्य पीम्न।य 
स्य च परिणामित्वात्‌ पीडाकतृत्वमुपपयत | दृढ़ विनाशसंक्वेशी 
च एकान्तवदे तु पीमाकतृत्वादीनां पूर्वाक्तत्यायनाब्युज्यमानत्वा- 
तू हिंसा निर्निवन्धनति। यथाच्यत-नाद्ाहेतुना देहाद्धिन्ना नाशः 
क्रियते ऽनिन्ना वा?। यदि न्निन्न:,तदा देहस्य तादवस्थ्यं स्यात्‌ | अ- 
थानिन्नः.तद्‌। दह एव कृता नवती त । तद युक्तम । अनिन्ननाशकर- 
णे हि वस्तु नाशितमेव सवति, न कृतं,यथा ज़िन्नोत्पादकरण खत्पा- 
दितमव मवत) ति, अनन च च्छोकन स्थानान्तरप्रासद्धच्िदिधो 
वधो निर्दिष्ट: तथा च-'तप्पजञ्जञायविणासो, दु क्खुप्पा ओ य संकिवे- 
सो य। एस चहा जिणम णिओ.वज्ञयव्वे पयतच्च ॥ १॥नन्वस्मादू 
घातकादू मरणमनेन दे हिना धराछठञ्यमित्यवफव्ात खक्कतकमंणा 
वशाद्‌ हिंसा मवल्यन्यथा बा?। यद्यायः-पन्नः;तदा दिं सकस्याहि- 
सकत्वमेव, स्वकर्मकृतत्वात्‌ हिंसायाः, पुरषान्तरङ्तदिसाया- 
मिव तथा क्मानिञरादेतुत्वेन दिसकस्य व्रैयाञत्यकरस्यव 
क्ैत्षयावाति्क्णो गुणः स्यात्‌ ¦ श्रथान्य्थति पक्रः;तद। नि- 
विंशषत्वात्सवे दिसनीय स्यात्‌ ॥ २॥ 

( १६ ) तथा स्वर्गेंसुखादयो5पि स्वक्॒तकर्मानापादिता पव 
स्युरिति कर्माभ्युपगमो5नरथेक इत्यवमाहतानामपि द्विसाया 
असंभव एवेत्याशइडक्याह-- 


हिंस्यकर्मविपाकेडपि, निमितत्वनियोगतः । 
हिंसकस्य भवेदेषा, छष्टाउदुष्ठाउनुबन्धतः || ३ ॥ 


हिस्‍यते मात इति हिस्यः,तस्य यत्कमे, तस्य विपाक उदयो 
दिश्यकमविपाकः,तत्रा पि हिंस्यकमविपाकरूपत्वे हि सायाः, श्रा- 
स्तां हिस्यकमविपाकामावकल्पनायां, निमिन्तत्वस्य निमिक्त- 
कारणन्नावस्य नियागोऽवख्य भावा निमेत्तत्वानेयागतः, हि~ 
सकस्य उ्यापादकस्य,भवेत्‌ जायेत | एषा दि स्रा । | अयमभिप्रायः- 
यद्यपि प्रधानहेतुभावेन क्मोदयाद्धिस्यस्य दिखा भवति,तथा- 
ऽचि हिंसकस्य तस्यां निमित्ताभावनापयञ्यमानत्वात्तस्याऽसौ 
ज्वतीत्युच्यते। न च वाच्यं दिस्यकमेनेव हिंसकस्य हिसायां 
प्रेरितत्वात्तस्य न दोष इति | अजिमरादेः परप्रारतस्याप लो- 
के दोषद्शनादेते।ननु यदि निमेत्तमावपहिसास्यादितं). 
ष्यते । तदा वैद्यादी नमपि तत्प्रसङ्गः | सत्यम्‌ | केवन्च स्रा तवां न, 


( ८८९ ) 


हिसा 


उषश्टादुष्टाभसाघत्वात्‌ । एतद्व ञ्यातरकेखाह-्ष्टा दाषवत) 
कमबन्धानवन्धनत्वाद्‌ छष्ठानुबन्धता दुष्ाचत्तांभेसंधभवाते। 
यदाह-- जो उ पमत्ता पुरिसो, तस्स उ जाग परश्च जे स- 
सा ¦ वावज्जत। नियमा, तसि सो हिसओ हो३'॥२॥ नतु डला 
भिसेत्रः, यदाह-'जा जयमाणस्स नव, विराहणा सत्तावेहिस- 


उपाभिघानराजन्खः । 


मग्यस्स) सा हाइ नज्ञरफला, अज्भ थावसाहज़ुत्तस्स ॥१॥ | 
पतन च यदुक्तं वेयायूत्यकरस्पेब हिसकस्य कमनिजेरणस्पहा- | 


य-उान्नजरलाने जत | तदाप परिइतम | यतो न हसक वे 


य उत्यक्रखच्नानसान्चः। शब त्वन्युपरयमाज्ञरस्तामात। | 


अधिकतस्छे कार्थ लंबादिन। चयं गाथा--'' नियकयकम्मुवभो- 


रा, वलसाकलला चुर बहतस्स। तत्ता बंधों त खलु, तब्बिर- | 


प ।वेचञ्ज त्त `` ॥ १५४ 

एवं परणामन्यात्मानि हिसायाः संभवमाविभोब्याहिंसाया- 
श्तमार्‌- 

कै ने ०. कै ~ ९ = = 
ततः सछुपदशाद:, क्रष्टकमव्रियागतः। 
= नीः ~, = 

शुभजावानु न्न, हन्तास्या विर।तभवत्‌ || ४ ॥ 

यतः परेणा मन्यत्मनि हिसा घरते ततस्तस्मार्साघरनात्‌, 
शस्या विरतिनेञदिति यागः। सतां क्ञानगुरूणां जिनादी नामुपदे - 
शा हिसाहिसयो: स्वरूपफव्रादिध्रतिपादन सदु पदेशः, सतां वा 
ज्ञाचानामुपद शः, सन्‌ वा शोभन उपदेराः+स आदियेस्य स तथा, 
तस्मात्‌. आदिराब्दात्‌ क्लानश्रद्धानप रिग्रह ध्भ्युत्थानादैपारग्रहो 
चा।आह च-*अब्मुट्राण विणए, परक्कम साहुसवणाए य। सम्मर्‌- 
सण॒व्लने।,विरयाविरच्यविरडय'॥१॥तथा-ङ्कि्कर्मणां दी घे स्थि- 
तिक ङ्ानावरणादीनां,तियोगः कयो पशमः,तस्मात्‌ क्लिप कर्मवि- 
यागात्‌ । आह च-'सत्त एढं पयडीणं, अ्रन्नितरश्रो य कोमिको- 
रूँ।ए।काऊण सागराणं, जज लहर चडउरहमन्नयर ॥ धु भभा- 
वाजुबन्धन प्र्मस्ताध्यवसायाव्यत्रच्छुदे न, इत्येव कारणपरम्परया 
हन्तति प्रत्यवधारणार्य:,कोमलामन्त्रणा थों वा। अश्याः परिणा- 
स्यात्महिंसायाः, विरतिर्नवृत्तिनवत्‌ जयित, घटत इत्यथ॥७॥ 

ततः कि जातमित्याह- 
अहिसंषा पता मुख्या, स्वगमोकृप्रसाधनी । 

एतत्मरकणाथ च, न्यायस्य सत्यादपान्ननम्‌ ॥ 0 ॥ 

अरहिसा अव्यापादनम , एपा अनन्तरोक्तोपपत्तिका हिसाविर- 
ति:,मता इष्टा विषुषां, मुख्या निरुपचरिता | इयं च प्रास ङ्गक 
धानफलापक्रया क्रमण स्वगंमोत्षप्रसाधनी देवलोकनिर्बाण- 
देतुयृता | अथेतस्या एव स्वर्गादि साध्रनत्वात्कि संत्यादिपाब्नने- 
नेत्या शङ्क्याह -पएतःपरत्षणाथेमनन्तरोदिताऽदिसावतपरित्रा- 
णार्थम्‌, चशब्दःपुनरर्थोऽवध्रारणार्थो वा | न्याय्यं न्यायादनपेत- 
म्‌.उपपन्नमित्यथ:ः | सत्यादि पावन खषा वादादिनिवृत्ति निर्वाहण- 
म, अद्िसासस्यसंर कण चृत्तिकल्पत्व(त्सत्यादिवतानामिति ५॥ 

( १७ ) श्रथ पूर्वोक्रस्यात्मना नित्यानित्यत्वस्य देदाद्धि- 

न्नानिन्नत्वस्य च साधने प्रमाणो पदशनायाऽष्द- 
स्मरगाप्रत्यनिज्ञान-ददमेस्पशवरदनात्‌ । 
श्रस्य निनयादासाख थ, तथा लाकपरसख्ितः॥ ६ ॥ 


स्मरणं पूर्वापलन्धा्थानुस्मतिः, प्रत्य भिङ्ञान सा-ऽयमिव्येवंरूपः 


प्रत्यवमरौः, तथा-देहस्य शरीरस्य सस्पर्शो वस्त्वन्तरण स्पर्शनं, 
छस्य वद्‌नमनुभवन, इ हसंस्पर्शन वा वेदनं स्पर्शनी यव्रस्तुपरि- 








अस्त 

ह्लान दहस स्परंबेदनमिति ¦! पद्‌ जयस्यास्य समाहारद्न्दः,तस्मा- 
द्‌ स्यात्मनो, नित्यादिसिष्िः नित्यानित्यत्वदे दा द्भि्लाभिश्नत्वप्र- 
तिष्ठा,चरान्द्‌ः पुनःशब्दा थः। नित्यानित्यत्वादिविङाषण आत्मन्य- 
हिसादिसिझि:,नित्य।नित्यत्वादिसिरि:पुन:स्मस्णादे रिसि भाषः। 
प्रयागश्चात्र- नित्यानित्य आत्मा, स्वयनिहितद्रव्यादि संस्मरणा- 
न्यथानुपपक्तः । तथाहि -न तावद्‌कान्तनित्य स्मरणसनवः, 
तस्थैकरूपतयाऽजुभ वस्यैच स्पष्रूपेणाजुवतंनात, इतरथा नि- 
त्यताहानेः, नाव्यानित्यत्व स्मरणसंनवाऽनुभवकालानन्तरक्षण 
पब कतुर्विनष्त्वात्कस्य स्मरणमस्तु ? ; नह्यन्यनानुभूतमन्यः 
स्मराते । अथानुभवक्रणसस्कारात्तथाविधः स्मरणकृणः 
समुत्पद्यते | नैवम्‌ । यतोऽनुगमलरोनापि वर्जितानामत्यन्तवि- 
लङ्ेणानामस्तख्ययक्णानामतिक्रमे जायमानस्य स्मरणक्णस्य 
पूवेकाज्ञीनानुनवक्तषणसंस्कारो यद्वि परं ्द्ध(नगस्य। म युक्ति- 
प्रत्याय्यः, प्राक्तनान्‌नवक्णस्य चिरतरनप्रत्वात्‌, श्रपान्तराल- 
क्ृणषु च संस्कारलशस्याप्यनुपलब्धेः सट सैवानन्तरक्रणस्य 
विलक्षण स्मर एत्षणात्पाद्‌ पञ्च्धेरिति। परिणामपक्के तु प्राक्त- 
नानुभवकणेनाऽऽहितसस्कारानुगमवत्‌ ततक़णप्रश्वाहरूपान्ना- 
नावधरधमंसमुदयस्वभावाद्‌ात्मनः सकाशात्‌ स्मररक्रणोा- 
त्पादो युक्तियुक्त इति । न च वाच्यमपान्तरालक्कणष्वनुभव- 
संस्कारा नापलस्यत इति कथं तत्सत्तति निर्ीज्न्वेन स्मर- 
णस्यानुपपत्तिप्रसक्लादिति | तथा-नित्यानित्य आत्मा, प्रत्य भिङ्ा- 
नान्यथानुपपत्तेः। तधादि -प्एकान्तनित्यत्वेभ्नभवस्यैव साकादनु- 
वृत्तने प्रत्यान्नज्ञानसंभवः। अनित्यत्वे तु श्रानित्यत्वादव एवद्रष्रः 
पूवरध्रवस्तुनश्च नश्त्वादपूर्वयोश्थोत्पन्नत्वान्न प्रत्यभिङ्ानसंभ- 
वः। नचादष्टवता इदए प्रत्यजिज्ञानमस्ति, तथा श्रप्र्त। तारिति।न्रथ 
रषे -लूनपुनजोतकेडादिष्वपि प्रत्यन्षिज्ञानमस्तीति राय प्रतितस्य 
व्यन्निचारित्वेना प्रमाणतया सवेत्राप्रामाएयम्‌ । नैवम्‌ । प्र्यक्- 
स्यापि क्चिष््याभि चारात्‌ सवैच्राध्रामाणयश्रसङ्गादिति । तथा-द- 
इ द्धिश्नानि् श्रात्मा,स्परीवेद नाऽन्ययाऽनुपपत्तः। तथाहि-यद्यसौ 
ददाद्धिश्नाभवेत्‌,तद्‌ देहेन स्पृष्टस्य वस्तुनो न सवेदनं स्यादू,देव- 
दत्तस्पृष्टवस्तुन इव यङ्द ततस्य न श्रथाभन्ने, देहमाजत्वेन तस्य 
परक्षोकाज्नावप्रसन्नाद्व यवान्तरद्दानी चैतन्यहानिप्रसङ्गाद्यति । 
तथाति समुचखय। लाकप्रसिछेता ज्ञनप्र्त। तनित्यानित्यमात्मादि- 
वस्त्विति गम्यत | यतस्तदेव वस्त्ववं परिणतमिति वदन्‌ वस्तुत्वा- 
वि च्छित्तिम वस्यान्तरारपात्ति च प्रतिपद्यमानो जनो लद्यत। न च 
लाकप्रतीतिविरूरूमथेसुपकल्पयन्प्रमाणं प्रमाणतामासाद्यती- 
ति॥६॥ 

(१८) मात्मनो वित्वे पूर्व दोष उक्तोऽथासर्वेगतत्वेऽस्य 

शुणमाद- 
देहमात्र च सत्य स्मन, स्यात्‌ संकोचादिधर्मिशि । 
धमांदेरूध्वेगत्यादि, यथा सर्वमेव तु ॥ 9 ॥ 


देह एव शरी रमव माज परिमाणं यस्य स दोदमात्रः, तस्मिन दे- 
हमात्रे | देहसात्रता चास्य दे इ एव तद्गुणोपत्रब्धे: चशब्वः पुनर- 
थेः। नित्यानित्यादिधर्मक आत्मनि हिसादिरुपपद्यत, देहमात्रे 
पुनःखति भवति।अस्मिन्नात्मनि, स्यात्‌, सर्वे ययार्थेमिति संब- 
न्धः। किभूते तत्र?,संकाचादिः संको चना दि्‌ः,आदिरशिब्दात्‌ प्रसर- 
ण, ध्मः स्वनाचो यस्य स तथा, तस्मिन्‌ ; संकोचादिधर्मकस्व 
चास्य सृक्तनतरशरः)रव्याप्तः। कि तत्स्यादित्याह-(धमौदेरूष्वैग- 
स्यादि). धर्मेण गमनमूर्ष्य, गमनमधस्ताद्भवत्य धमेण । ज्ञानेन च।- 





( 0८३ ) 


ध्यिसा 


अनिधानराजेन्द्र: । 


अहिगरण 





फ्वर्ग:” इत्यादिक कचनमिति गम्यते । यथार्थ निरुपचरित, 
सर्वमंच निरवजेषमक, तुशब्कः फूरण इति ॥ ७ ॥ 
डपसंहरन्नाह- 
£ ¢ (न 
बरचायपतत्सहरू या, मध्यस्थनान्तरात्मना | 
प्रतिपक्तव्यमेवेति, न खल्वन्यः सतां नयः ॥ ८ ॥ 
त्रिचार्य विचारणीयम्‌, एतद्यद्नन्‍तरमहिंसादि विचारित, सदू- 
बुद्धा शो भनप्रङ्या,मध्यस्थेना ऽपक्पतितेन+्न्तरात्मना ज। वेन, 
मनसा घानकेवघं विचार्य, तथा प्रत्तिपक्तव्यमव न तु मस्वीक- 
सव्यम। इतिशब्द विवक्किताथपारिसमाप्तो | अथ कस्मात्प्रति- 
यत्तव्यमवेत्याह-न खलु नैव,श्नन्य उक्तनयविलक्रणः, सतां स- 
त्पुरुषाणां,नयो न्याय शति ॥८॥ हारि ०१६ अछ०।| द्वा०। विडो०। 
रहि सालक्खण-तरिसालक्षण-पएु- | अहिसा प्राणिसंरक्ष- 
रं, लकणं चिह्न यस्य स अहिसालकणः । सत््वानुकम्पानुमेय- 
संभवे, पा० | दयाचिह्न, घ० ३ अश्रि | 
अहिसासमय-अहिंसासमय-पुं०। अहिसाप्रधाने आगमे,सं- 
केते चोपदे शरूपे, सूत्र १ श्रु० ११ अ०। 
आहिंसिय-अटिसित-त्रि० | अमारिते,सूत्र0 १ श्रु° १ श्र०४=०। 
अहिकंखंत-अजिका कक्षत्‌-त्र० । अभिनव्षषति, “ अहिकंस्तंत- 
हिं छुभास्पियाई ” । प० व० ४ द्वार । 
अहिफरण-आधिकरण-न० । नरकतियैग्गतिषु, श्रात्मनो- 
5घिकरणं वा तुल्यसत्ते इव्यथः । कक्चहे, (न० चू० ६ उ० | 
अहिकरण।-अधिक र ए।-स््री ० सुबणक(रोपकरणे,स्था० ८दा०। 
अहि किच-अधिकृत्य-अव्य० । प्रतीत्येत्यर्थ, “ पऊुच्च त्ति वा 
पष्पात्ते वा आह किच्च कत्त वा एगछा” | आ० च्यू० १ अ० । 
अहिग-अधिक-जि० | विशिष्ट, पश्चा० ३ विव०। 


अटहिगगुणत्य-अधिकगुएस्य-तजरिए । अधिकगुणवर्तिनि, षो० 
७ विच० | 
अटिगत-अधिकत्व-न० । विशिष्टतरत्वे, पञ्चा» ३ बिव०। 
अआहिगम-अधिगम-पुं० । विशेष्टपरिक्वाने, प्रव० १४६ द्वार । 
अववोध, स्था० ७ ठा० । “शाणं तिवा सवदणं ति वा आहिग- 
मो क्षि वा वेयणि न्ति” | आ० चू० १ अ०। 
अज़िगम-पु० । रपचारे, “अजन्निगमेणं अभिगच्छंति" । ओ०। 
( “श्रभिगम' शब्द्‌ 5स्मिन्नेव भागे ७१३ पृष्ठ स्व नेद्‌ उक्ताः ) 
अटिगमण-अधिगमन-न० । परेच्छेदन, विशे० । 
अझहियमरूइ--अधिगमरुचि-पुं? । खी° । सम्यक्त्खनेदे, तदति 
श्च । प्रव० ९१४७ द्वार ( ५६० पृष्ठ तथा ७१५ पृष्ठे चास्मिन्नेव 
आये आंध० अन्नि० प्रफरण षव्यम्‌ ) 
ब्याहिगमा स-अधिकमा स-पुं०। अभिवषद्धितमास,ज्यो० १ पाहु० । 
अहिगय-अधिकृत-त्रि0 । प्रस्तुते, विशे० । पश्चा० । भावे कतः, 
अधिकारे, म० | विशे० | 
अधिगत । पारेज्ञाते,अु०। गीतार्थं, ब्य०१ ड० । दीका- 
व्ध्रितिपत्त्या5ज्लीकृत प्राप्त, पश्चा।० ८ चच ० । 





अटिगयमुणव॒क्ति-आधिकृतगुणहक्छि-स्त्री ० । सम्यक्त्वाादिगुण- 
वद्धेन, पञ्चा० २ विवञ। 

अहठिगयजीव-अधिकृ त जी व-५०। प्रस्तुतसत्वे,बथा दीक्राधि- 
कारे ट्‌)केणीय इति । पञ्चा० २ षिव० | 

आहिगयर्ज| वा्ज| व-आधिगत्ज | वाजं] व-त्रि° । 
सम्यग्विज्ञाती जीवाजीवौ येन स तथा | जीवाऽजोवयोः पर- 
मार्थतो विज्ञानवाति, रा० | 

अहिगयद्र-अधिगताथ-पु° । श्नधिगतोऽथो यन स तथा, अ- 
धिगताधौ वाऽथात्रधारणात्‌ । तस्वज्ञ, दशा० १० अ०। 

[> [अ (ठे ^ ^ £ ^~ = ज 

आरे गयतित्थ।वहाया-अधकृतताथात्रधातु-पु. । वत्तमानग्र- 
चचनकतेरि भगवति महावीरे, पञ !० ५ बिव०। 

अटिगयरगुण-अधिकतरगुण-पुं० । प्रकृ्टतरगुण, पञ्चा० १८ 
विच०। 

अिगयव्िसिषभाव-श्रधिगतव्रिशिष्टनाव-पु०। प्रस्तुतप्रकृ्ट- 
झुज़ाध्यवसाय, पञ्चा० १६ विव०। 

अटिगयसुद रभाव-आधेकृतसन्द र भाव-90 । प्रस्तुतशाननप- 
रिणाम, पशञश्चा० १०५ विष०। 

अहिगरण-अधिकरण-नण 
छुगतावात्मा येन तद्धघिकरणम। बाह्य वस्तुनि, स्था०रठा० 
१ उ० । आवण | प्रव० । पापोत्पक्तिस्थाने, आतु० । दुरनुष्ठान, 
प्रश्ष० ३ सम्ब० द्वार। स्वपक्कपरपक्रविषय विग्रहे, स्था० 
७ उा०। राटौ, तत्करवचन च। कट्प० ए! क० । कलह, ग ०३ 
अधि० । खङ्धनिवत्तनादौ, झा० ५ श्र | औए० । सूत्र० । 
कषायाद्याश्रयज़ुत हलशकटादौं, भ० ७ श० १ ख० । ( अधि- 
करणस्य कत्तव्यता क्ामणा च अधिगरण!' शब्द ऽस्मिन्नेव 
जागे ५७२ पृष्ठ ५७१ पृष्ठे च उक्ता, नवर चातुमास्ये ) 

वासावासं पज्जोसवियाणें नो कप्पऽ निगगंथाण वा नि- 

ग्गंथीण वा परं पज्नेसवणाओ अहिगरणं वडत्तए, ज णं 
निग्गंथो वा निग्गंथी वा परं पज्नोस्वणाओ अदिगरएं 
वय, से णं “अकप्पेणं अज्जों वयसि' त्ति वत्तव्वे सिया, 
जे णं निग्गंयाण वा निग्गंधीण वा परं पज्जोसवणाओ 
अहिगरणं वयइ, से णं निज्ज़ाहियव्व सिया ॥ ०७ ॥ 

( बासावासं पज्ञास वियाणमित्यादि ) चतुर्मासक स्थितानां 
नो कल्पते साधूनां साध्वीनां च पर्युषणातः परम, अधि- 
करणे राटिः, तत्करं वचनमपि श्रधिकरण, तत्‌ वक्तु न 
कट्पते । श्रथ यः कोऽप साधुर्वा साध्वी वा परं पर्युषणातः 
अधिकरणं क्लेशकारि वचनं वद्ति, स एवं वक्तव्यः स्यात-यत्‌ 
है आये! त्वमकस्पेन श्रनाचररेण वद सि, यतः पयषणादिनतो- 
-ऽकौक्‌, तदिन एव वा यद्‌ धिकरणमुत्पन्नं तत्पयुषणायां ्तामिते, 
यश्च त्वं पयुषणातः परमपि अधिकरण वदास, लाउयमकल्प 
इति भावः । यश्चैव निवारितोऽपि साथुवा साध्व) वा पयु- 
षघणातः परम्‌, श्रधिकरणं वदति स नियूहितस्यः।साम्बूलिकपन्र- 
दृष्टान्तन सङ्घाद्‌ बहिः कत्तव्यः। यथा-ताम्बूलिकन विनष्टं पत्न- 
मन्यपन्र विनाशन भयाद्‌ बहिः (कयत, सद्धद्‌ यमप्यनस्त। जुबान्ध- 
कऋाध्राविष्टो विनष्ट एवेत्यतो बहिः कत्तेव्य इति भावः। तथा- 


अधिगतो 


। अधिक्रियते 5धिकारी क्रियत 


( 0८७ ) 


छः हिगारण 


-ऽन्योऽपि दिजदएान्तः । यथा-क्लर वास्तव्यो रुद्रनामा द्विजो 
वषोकाल् कंदारान्‌ कषु ह्च लात्वा कैर गतः! इल बाहय- 
तस्तस्य गली बलोचदे उपवेषः | तारेण ताड्यमानोऽपि या- 
खन्नोत्ति्ठति तदा ऋषन तेन केदारत्रयमृत्लरङेरवाइन्यमानो 


जशानधानराजन्ड; | 


सृत्खएरूस्थागतसुख: भश्वासरोधघान्सुतः | पश्चात्स पश्चाक्ताप वि- | 
दधानो महास्थान गत्वा स्वव्युत्तान्त कथयन्नुपशान्तो न बति | 


केः पृष्ठो, नाद्यापे ममापशान्लरत घदन दिजरपाक़क्तयश्वक्र | 
एकवमचुपशा लकापतया वबाषकपच्ाण अकूतकामण: सत्वाः 
द्राप सपशान्तापस्थितस्येव मूलं दातव्यम्‌ ॥ ४८ ॥ 


बासातासं पज्ोसबियाणं० इह खद निग्गंयाण वा नि- | 


ग्गंयीण वा अन्नव कक्खम् कम्प्‌ 
त्या, सहे राडाणेयं खामिना, राऽणए वि सह॒ खामिज्जा, 
खामेयव्वं खमावयव्वं उवसपमियव्वे उवसापेयव्वं सुमरस- 
पुच्छणाबहुझणं टायव्वं, जो लवसम३ तस्म अत्थि 
आराहणा, जा न उवसप तस्स नान्य आराहणा; त- 
महा अप्पणा चेत्र लवसमियव्य | से किमाह भत !, उव- 
समसारं खु सामने ॥ ५९ ॥ 


पिरदे समुपज्ज- | 


चतुर्मांसक स्थितानामिद खलु निश्चयेन साधुसाध्वीनां च | 
( अज्ञेत्र क्ति ) अधेव पर्यंषणादिन पव चर 'कक्खरं ' उ- | 
दधे-शब्दरूपः कटुको जकारमकारादरूपों विग्रहः कवटःस- | 


मुन्पद्यत, तद्‌ ( सदे त्ति  रौक्तो लघुः रात्निकं ज्येष्ठ का- 
मयत । यद्यपि येः सापराध्रस्तथापि लघुना ज्यः त्षम- 
खीयः, व्यवढ्वारात | अथापरिणतथभरमंत्वान्नघ॒ज्यछ्ठ न क्षमयति 
लदा कि कत्तव्यमित्याढ-( रायणिए वि सद खामिज्ञात्ति ) 
ज्यष्ठो 5पि शैक्ष॑ं त्तमयति । ततः कन्तव्यं स्वयमेवं क्तमयितव्यः 
परः, उपशमितव्यं स्वयम्‌ परशमयितव्यः परः ( सुम त्त) शो- 
भना मतिः खुमती रागद्धपर हितता,तत्पूर्व या सपृच्छुन सूत्राथ- 
विध्या समाधिः प्रश्ना वा तद्वदुलन नवतव्य; येन सहाधिक- 


रणमुत्पन्नमासं।त्तन सह निमलमनसा श्रालापःदि कार्यमि- | 


ति भावः। श्रथ द्वयो्मध्य यद्यकः क्षम्यति नापरस्तदा का ग- 
तिरित्याह-(जा उनश्षमछ इत्यादि) य उपडाम्यति,्रस्तितस्या- 


55रा घना, या नाप्रशाम्यात नास्ति तस्याऽऽराधना। तस्मात्त | 


श्रात्मना उपशमितव्यम । (स किमाद् त्ति, तत्कुत चति प्रञ्च 
ग्रुरूरा ढ-(उबसमत्यादि) उपशमसारमुपहामप्रधानम, खु नि- 
खय, रामराय अमणत्वम | कल्प० ए क्र ° । 


साधिकरणस्य प्रतिक्रया- 

साहिगरएं (नक्छुं गिलायमाणं नो कप्य तस्म गणा- 
वच्छेयस्म निज्जूदितए अगिलाए करणिज्जं वेयावमि- 
यं जा रोगायकाता विप्पमुक्र ततो पच्छा अ्रहालदुस्सगे 
नामं ववहारे पट वरियच्तरे (सया इति । 
थस्य सूत्रस्य कः सबन्धः १, इति संबन्धप्रतिपादनाथमाह- 

अभिनयमाणो समयो, परिग्गहा वा से वारितो कलहो । 

वनामयन्वां च ततो, अद्द कुज्जा दुविहनेयं 

श्रमण साधुमाभमवन्‌ ग्रहस्थो यदि, वा ( से ) तस्य ग्रृह- 
स्थस्य, पारग्रद: पारज़नः कारतः सन्‌ कलह कयात्‌, ततःस 
कवद्‌ उपशम्रयेतव्य॥ पतत्प्रदुशानाथंमाधिकृतसुत्रारम्भ:। अस्य 





_अहिगनणि 





व्याख्या प्राग्वत्‌ । अथ सो5नुपशान्तः सन्‌ कुयाह्िनेदं हिप्र- 
कार, संयमभेदं जीवितभेदं चेत्यथः। 
तत श्राह- 
संजमजी्रियभेदे, संरक्खण साहुणो य कायव्वं | 
पञिक्खानिराकरणं, तस्स ससत्तीएँ कायव्वं ॥ 
संयमभेदे जीवितमेदे वा तेन क्रियमाणे संरक्णं साधोः क- 
सेव्यम्‌ । तथा-तस्य साधोयैः प्रतिपकः, तस्य निराकरणं स्व- 
शक्त्या कतेन्यम्‌ ॥ 
कथं कर्तव्यमित्यत श्राह- 
अएासासणमेमणया, जा ह्द्ध। जस्स ते न हावेज्जा । 
के वा सति सत्तए, होइ सपक्खे उवेक्खाए्‌ ?॥ 
तस्य प्रथमतः कोमलवचनेरनुशासनं कर्तव्यम्‌ । तत्राप्यातिष्ट ति 
जी षणनुत्पादन।यम्‌ । तथाऽप्यतिषठति यस्य या लब्धिः स तां 
न हापयत, प्रयुज्जीतेत्यथः। पतदेव विपक्रे फलाभावेापदरन 
धछढयति-कि वा सत्यां शक्तौ नवति खपे खपक्रस्य उपक्ता ?, 
नेव किञ्चिदिति नावः। केव खशक्तिवेफल्यमुपक्कानिमित्तं, प्रा- 
यश्ित्तापत्तिश्च भवति | तस्मादेवङ्यं खश क्तः परस्फारणीय- 
ति । व्य० २ उ०। स्था० । “स्रधिकरणे प्रायः कलिकिच कलदं 
कंठं ममर वा करज्ञा गच्छुबज्को ” महा० ७ श्र । "“ अहि- 
करण प्ट, ताहे न करेद'"। झव० ६ अ०। आश्रय, षो० ३ 
विव० । सन्निधान आधार, स च दृदाक्रलादिः। यथा चक्रम- 
स्तकादो स्वप्रस्ताव च निष्पद्यत घट इति; एव परादावपि भा- 
व्यम्‌ । आ चू०९ श्र० च्रा० मण० | स चतुर्भेद:। तद्यथा-व्या- 
पक ओपर्छषिकः,सामीप्यका, वेषयिकश्च । तच्च व्यापका यथा- 
तिवघु तवम्‌.श्रापश्छषको यथा-कट श्रास्त.सामीप्यका यथा- 
गङ्ायां घापः, वेषायिको यथा-रूपे चक्षुः। आ० म० द्वि०। नि० 
चू०। विशे० | स्वपरिणामे च सामायकमग्यवच्छिन्ने धरती त्य- 
धिकरणम । श्रधिकरणर्परिणामाऽनन्ये सामायिककतारे सा- 
ध्वादों, विश०। 
अहिगरणकर ( म )-अधिकरणकर-त्रि०। घधिकरणं कब्न- 
हस्तत्करोति तच्छीलगश्वेत्यघधिकरणकरः | कलहकरे, “अहिक- 
रणकडस्स जिक्खुणो” सूत्र० १ श्रु० श्र० २ उ० | आचा०। 
अहिगराणएज्फा ए-अ धिकरणध्यान-न० | भधिक्रणं पापोत्प- 
शिहेतुस्थानं, तस्य ध्यानमधिकरणध्यानमः वापीध्यानतत्पर- 
स्य नन्दिमिणिकारस्यव । दुध्यान, भातु०। 
द्महिगरणसान्न-अधिकरणशाल-न० । बाहपरिक्मग्रे, भ० 
१६ श्ा० १ उ0। 


द्महिगरणसिखत-त्राधिकरण सिद्धान्त-पुं | यतसिद्धावब- 
न्यस्याथंस्यानुषद्गण सिष्िः, तास्मन्‌ सिद्धान्तभेदे, सून्न० १ श्रु० 
१३ आ० | ^“ सचासे अहिगरणो, जहिये सिद्ध सेस श्रणु- 
त्तमवि सिञ्भ, जह निश्चत्त सिद्ध अन्नत्तामुत्तत्तसंसिद्धी '" 
यस्मिन्‌ सिद्ध शेषमनुक्तमपि सिध्यति, यथाऽत्मनो नित्यत्वे 
सिरू, दारी रादन्यत्वसंसिरि रसू त्तेत्वससिङश्च । पो ऽधिक- 
रणासिषूान्तः | खूत्र० । 

अहिगरणि-च्रापिकराणि-खी० । | ्रधिक्रियते कुटनाथ्थ लोहा- 
दि यस्यां साउश्रिकराणः । लोहकारखुबर्णकाराद्यपकफरणो, 
भण १६ हा? १ च० | स्थार। 


> ~ = 
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अटिगरणिखोडि 





परानघ्रानराजन्द्रः | 


अहिट्रिय 





छ्राहगर।ाएखा।रम-अधकर ण खाट-सख्त्राए० । श्रात्रकरणनत्र- 
शनकाष्ठ, यत्र कापष्टडप्विकरणी निवेश्यते। भ० १६ श० १ उ०। 
अटिगरणिया-अधिकर णिकी-स्थी ० | अधिकरणविषये व्या- 
पार.प्रश्च०। स्वा च द्विविधा-निवत्तेनाधिकरणक्रिया,संयो जना धि- 
करणक्रियाच। तत्राद्या ख द्धादीनां तन्मुश्यादी नां निव्तनबक्कणा 
द्वितीया तु-तषामव सिद्धानां संयाजनलकणति । दुगतौ 


यकाभिरधिक्रियते प्राणी तासु, प्रश्न० 9. आश्र० द्वार, प्रति । | 


अआव० | “अहिगराणिया णे मत! किरिया कतिविहा पत्ता? 
मोयमा ! दुविहा पप्मत्ता | त जद्दा-संजायणाहि गरणिया य, 
णिव्वत्तणाहिगरणिया य `" । प्रक्ना> १८ पद्‌ । 

हिमा; या र-अधिकार-पुण | प्रयोजन, प्रस्ताव च । व्रिश० | 
शराञम० | दश० | न° च० | व्यापार श्राचा० १ श्रु०२अ० १ 


० । सरघा० । ्रधाक्रयन्त स्माश्रयन्त रत्याध्रकाराः | प्रस्ताव- | 


विशचघु, प्रच० १ द्वार । 
आहगारि-( ए ) अधिकारिन->° | तद्योग्य, प्रव० २ द्वार) 
 अलम्बनापरपयाय योग्य, संघा० | पञ्चा० | दश०। 
अहटिच्चत्ता-अटिच्छ्ा-खी५। जड़लदेशप्रातिबद्धे पुरीभदे, 
 “अहिच्छ॒ुत्ता जगा चच ” अद्िच्छत्रा नगरी, जड़ देशः, 
आयेक्षेत्राणि | प्रच० १४८ द्वार । सूच० । “चपाए नयरीए चन्र. 
पुरच्छिम दिसि भाए अहिच्छुत्ता नाम॑ नयरी होत्था” ज्ञा 
१६ अ० | तत्कब्पश्चध-- 
“४ तिडुअणभारणु तिजप, पयड नमिऊण पासजिणचदं । 
अहिछुत्ताए कप्पं, जहारसुहं किए जपीम `` ॥ १॥ 


| अद्विजाय-अ ज़िजात-त्रि? | कुल ने, “ 


“ पहेव जवुद्धीवे दीवे ज्ञारहे वास मउ्भमखंडे कुरुज- 


गलजणवए संखाव नाम -नयरी रिझिसमिझ्ा हुत्था । 
सत्थ यत्र पाससामी बउमत्थविहारणं विहरता काच- 
सग्ग चिश्रो पुञ्वनिव्रद्धवरण कमठासुरण 


अविच्छि- | 


सछ्थाराप वापा वारिसंतो श्रव॒हरो विञ्च्चिग्रा । तण सयले | 


महमंडले एगन्नवीभूए आकंटमग्ग भगवतं ओहिणा 
हक ५ ४ ध 3 
श्राभोपङण पंचण्गिसाहणजुयं कमयमुणिं श्रागाविश्र कषा 
खीमी अतरमज्जतसप्पभवउबयारं सखुमरेण धराणंदेण 
नागरापण अग्गमहिसीहि सह श्रागतूण मणिरयणविचइ- 
अं सहस्सससरफणामडलग्त सामिणा उचबारें करण 
दिष्ठे कुम्यीकयञ्चोयणं सीगप्दश्न सा उबसग्गो निवारिओरो | 





रिनमिमुत्तिसहिआ सिखछ्वुद्धकलिआ अबबुंविहत्था सिद- 
वादणा अंबा देवी चिट्टः । सासफरनिम्मलर्साललपडि- 
पुष्ा उत्तराभिहाणा वावी । तत्थ मज्जण कप त-।द्व मद्धि-- 
श्राव अ कुट्रीणं कुद्दररागोबसमों दवडङ । धश्नतीरकूवस्स 
य पिंजरव्शाए मष्धत्राप गुरूवएसा कचणं रुप्पज्जर । य- 
भ्कृमतम्यरूढाप मडुक्रवनीप दवचुष्मण एगच्चु्लकजण खी- 
रेण सम्म पाएण पन्नामदासपन्ना निरोगो किनरस्सरोश्रदा- 
ई | तत्थ य पाएण लववणसु सञ्वमटीर्टाणं वद्या उव- 
लच्नति, ताणि ताण त्र कजाण स्राहति। तहा जयती-नाग- 
दमणी-सहदवी-अपराजिआ-लक्खणा-तिवश्मी-नउ त्नी-स्त - 
उलो-सपक्खो-सुवष्पस्गिला-माह ली-सामलो-रविभत्ता-नि- 
व्विसी-मारसिहा-सल्ला-विसल्लापन्िइश महासहाओो पल्थ 
वदनि | बोइआआण श्र अणगाणि दरिट्रदिरष्पगव्नच- 
ड्श्राज्वणवमकुमादणि तित्थाणि | तहा पसा नयरी म- 
हातवसिस्स खुगिढीयनामधेयस्स कण्टररिसिणा जम्मभू- 
मिलि, तप्परयपक्यपरागकणानकणण पवित्ताकयाप य वच्छव- 
स्स पाससामिस्स संभरणण आहिवाहिसप्पविसदहरिकार- 
ण चोरजबजब्णरायएट्ुगहमारिजुअपञस्ाइणीपमुहखुद्दा- 
वदान दवति भविआणं ति ”। 

& इश्र एस अहिच्च्त्ता-कप्पो उववष्िश्रो समासेणं। 
सिरिजिणपहसूरीह, पउमावर्धरणकम्ठपिश्रा ” ॥ २ ॥ 
इति झहिच्यत्राकब्पः समाप्त: | त॑)० ७ कल्प० | आचा० | 
जाय महक्खमं अ- 


भिजातं कुलं।न महतं) कमा यत्र तथा पुज्य कम समप्यत्वं यत्त- 
त्तथा | ततः कमेघारयः श्रथ वा-अभिजातानां मध्य महत्‌ पूज्य 
क्रम समर्थ च यक्तत्तथा । भ० ए! शर ३३ उ०। 
अटिज्जग-अधीयान-त्रि० । प्रकृति-प्रत्यय-लोपा-55गम-वर्ण - 
विकार-काल-कारकादिवदिनि, दश० ५ अ०। 


| अद्विज्ममाण-अर्ध।यमान-त्रि० | पठति, ब्य० ४ छ० | सृत्र०। 


तश्रो परं तासे नयरीए अहिच्छत्त तिनाम॑ सजा | तत्थ | 
पायारपहिं जहा जडा पुरश्रो विग्ना उरगरूवं) धराणदोा कुडि- | 


लगश्ए सप्पङ तडा तहा श्टनिवेसो कम्रो । अज्ज वि तदेव 
पायारे रयणा दीसइ | सिरिपाससामिणा चइय॑ संघेण कारियं, 
चरश्चाश्रो पुव्वदिसि च्रदमहूगरपलन्नोद्गाणि कमठजलदरो- 
ज्फियजव्रपुष्ाणि सत्त कुंझाण चिति । तज्जल सुविहिआए ढा- 
णाओ निदिआ थिरवत्थाओ हवंति | तसि कुमाणं मद्दियाए धा- 
उवाइआ धाडसिडि मणिति, पाहाणलष्मुष्ठिञ्न मदासिद्ध- 
रसकाबश्रा य इत्थं दीस३ ! तत्थ निच्छुरायणस्स अणगे 
अ.ग्गदाणाइचग्धाम्णोवकमा निष्फक्नीहआ । तीखे पुरीष 
अतो बहि पत्तयं क्वाण वीहियाणं च सव।यं लक्खं अत्थइ 
महरोदगाण । जत्तागयज्ञणाणं पालस्रामिचरप रइवगुं कुण- 

ल श्र्ञाव कमठो खरपवरदुदिणवुटगाजञग्रविज्जुम)इ 


द रसर | म्ूलदवर्अच्रा नाल्दुर सद्धाखत्ताम्म पाससा- | 


मणा चर पदूउउनावर्सविन्रस्स चर्श्रपायारतमनीव 


९९ 


स. 


्रहिज्िङं-अध्येतुम्‌-्रव्य> | पठितुमित्यथं,दश० ४ अ०। 
अहिज्जिचा-अधीत्य-भव्य० | अध्ययन छृत्वेत्यर्थे,उत्त० अ ०। 
पवित्वत्य्रं, उक्त ० १ श्र०। 

अहि जिफयता-अ भिध्यितत[ू-स््रो० । भिध्या लोनः,सासंजा- 
ता यत्र स जिष्यितः। न निष्यितोउन्निध्यितः | तद्भावस्तत्ता। 
अलाभे, भ० ६ श० दे उ० | 

अहिद्याण-अधिपष्लान-न० । सन्निषद्यावेष्टिते एवोपवेझने, नि० 
चू० ५ उ०। भावे ट्युर्‌ -श्रश्रयणे,सूत्र० १ श्रृ ० ३े ल०। 
अदिष्ठाणं काण उता" आ०म० द्वि० | पतित्वे, स्वामित्वे च । 
आचा० २ ०७ अ० १ उ०। 


' अहि डद्िज्ञमाए-अ धिष्ठ | य म[न-जि० । समाक्रम्यमाण, स्था० ४ 


गा० श्च्ध० । 


हाइत्तए-अ: थष्ठातु म्‌ अव्य० । नपदवादना पारम 

त्यथ, बृू० रे 5०। 
अहिट्टिय-अ धि प्लित-जि० । अध्यासिते, का १४ म० । “ सं- 
वो जुद्धमहिद्विता” | आ०म0प्र० । आविष्ट, स्था० ७ घा० २ छ0। 
वश्यतां गन, “ राजाहिद्विपा ” राजाधिष्टताः राज़ाधीनाः | 
ा० २४ आए । 


(0<६ ) 


श्राहिण नल मयमयाहिवयम॒ह 


आहि उज्ञपयरयाहिरयञ्ुह-- अटि नकुलमगमुगा [धपपमसव-- 
श्रि । छुजुगवबण्ुहारणास हृप्रश्नातक, प्रमुखम्रहखाद्‌ श्वमाह्‌- 
स्यादि परिभ्रडइः । पार २ विच ० । 


अ हिणंदणा-अज्निनन्दन-पुं० । झस्यामवसापेएयां जाते भर- 
तक्ेजीय खतुर्थे तीथेकरे, घ० २ अधि० | 

^“ अषन्तिष प्रसिरूसस्‍्य, सिद्धस्येद्धतरायते । 
इभिनन्दनदेवस्य, कल्प जल्पामि जेशतः  ॥ २ ॥ 

इह कुले इच्काकुवशमुक्ामणेः श्र) लवररा सूनाः सिद्धा- 
योकु किस रसी राजसूनो: सिद्धाथांकुकिसरर्सा राज़हंसस्य क- 
पिल्वाऽजनस्य चाम)कररुचः स्वजन्मपात्रात्रतथ्रीकाशज्लापुरस्य 
सादंघनुःशेतजितयोछूयकायस्य चतुथ्थेतर्थेश्वरस्य श्रीमद्‌- 


ऋन्िधानराजन्डः । 


भिनन्दनदेवस्य चेत्य माज्ञवदेशान्तवंर्तिमङ्गल पुर प्रत्या सन्नायां | 


मदारव।गतायां म्‌ वरञ्यामा सीव | तस्यां तरिविध्रचित्रपापक्म- 


बतायामजातनिजदा मेदाः प्रतिवसन्ति स्म | अन्यदा तुरगम्बेच्छ- | 


सैन्यन तत्रोपेत्य भ्म तज्ञिनाख्तनम,नवसखपएमीरूत च । प्रमदोचुर 
तया दुरघचिष्ठायकानीका श्षिकाब्दुश्लेलिताना मकल्लननीय तया प्रति- 


इतश्रणतजनविम्बमाप तशचेत्यालङ्कार चतां भगवतो शभिनन्द्नद्‌व- | 


श्य विम्ब कचित्सप्तखरडानोत्पाहुः ' तानिच शकलानि संज्ञात- 
मनःखदे मद: समीव्य एकज प्रदेश धारितानि । एवं बदीयसि 
गतचत्यनेहसि हरहसितगुणग्रामाभिरामाद धारादुपेत्य नित्य 
वणिगकः स्वकलाच्छेका वइज़ाभिख्यस्तत्र क्रयाक्यिकरू पं 
वाणिज्यमकार्षीत्‌। स च परमाहंत: । ततः प्रत्यहं ग्रहमागत्य द्‌- 
मपू पुजत्‌ । सत्यक्ततायां देवपूजायां न जातु बुभुजे । ततः 


पर्ल पन्नी मुपेयिवानेकदा प्नकदारुणकर्म भिस्तेरा पिद धसश्रारूः। | 


किम त्वमेहिरेयाहिरांकुरुष श्रस्यामेव पल्‍लल्‍याम?, वणिगुचि- 
तभोञ्यपुरणकर्पवल्यां वब्भ्यां कि न शुढ़के ?। ततश्च नणितं 


खणिज्ञा-भोा राजन्याः।यावदइमहैन्तं देवाधिदेव जिन्नुवनक्ततस बन | 


न पठयामि न पुजयामि चत्तावन्न बल्न्यां प्रगल्न | किराते जगदे - 
ययेवं देव प्राति तव निश्चयस्तदा तुज्यं दशायामस्‍स्त्वदजिमतं दै- 
वतम|वणिजा प्रोचे-तथा5्स्तु। त तस्तैस्तानि नवापि वा सप्तापि वा 
स्वराडानि यथावय वन्यसं सेयाज्य दार्यतं भगवतोऽभिनन्दनस्य 
विम्ब, तदसुसुचितरम्यमाणपाषाणघटरटित विलोक्य प्रमुदितमुदि- 
तवासनातिशयन तेन वणिग्वरंण फज्ञुमनसा नमस्कृतास्तर- 
स्कृतदुरन्तदुरितो नगवान्‌. पृजितश्च पुष्पा दिभिश्चत्यवन्दना च 
विरचिता। ततः स तत्रैव भोजनमकरो त्‌ | गुरुतराभिग्रह इत्थंकारं 
प्रतिदिन जिनपूजार्नष्ठा मनु तैष्टात स्वाति तस्मिन्‌ वाणजि अपर- 
दूुरुचद विधकातिरकब हुब्लै्ना हचैस्तस्मा कमपि द्रव्यं धनायद्धि- 
स्तद्विम्बशक्रन्नानि युतकी कृत्य चिदपि संगोपितानि, बृत्ते या- 
चत्पूज्ञावसरे तां ध्रतिमामनाघ्ाक्य नासौ बुनुजे, ततस्तन विषस्म- 
मनसा विहितं मयानकमुपवा सन्नयम्‌ | अथ स मदै रपृच्चि -किमये 
नाञ््रसि!। स ययातथ्यमेवाकथय त्‌ | इतः किरातवतिरवादि-य- 
अस्मम्यं गुम ददासि तदा तुल्य दशेय मस्त देवम । वणिजा बभा- 
णे-वितरिष्याम्यवश्यामि ति।ततक्तिस्तत्सकल्लमपि शकानां नदक 
सप्तकं वा प्राग्वत्‌ संयोज्य प्रकटीकृतम्‌ । रश्च तेन सलयोज्यमानं 
तव्‌ चिम्यं सुतरां निषाव सस्पर्दाविषादकलुषितहृदयः समजनि। 
स्प ्राङूघुर)णस्तदनु सास्विक्रतयाभिग्रहमग्रहीत-यावदिदर 
विम्बमसख एड न चिलाकये न तावदोदनमश्षामि। तस्येत्थमयुदि- 
समुफ्वसतस्तदूबिस्वा थिष्ठा य कै: स्वप्न निजगदे-यदस्प॒बिम्ब- 
स्य नबस्वगड़ सन्धय श्चन्दनतरेपेन पूरणीय।ः,त्त इद्‌ मखषमतामे- 





ऋहपच्चश्र 


ष्यतीति प्रबुद्धेन प्रातज्ञोतपरमेदेन तथैव चक्रे । समपादि 
भगवानखणएडवपुः, सन्धरयश्च मिलिताश्न्द्‌ नल्ेपमात्रण त्तणमा- 
श्रेण । भगवन्तं विश्युरूध्ररूया संपूज्य भुक्तवान्‌ । पएयाजीब+ 
पीबरां मुदस॒द्वइन्‌ ददौ च गुमादि मद्‌ज्यः । तदनन्तरं तन 
विज्ञा मणिज्ञातमिव प्राप्य प्रहृ्टन शून्यखरक पिप्पलतरो- 
स्ते वादेकाबन्धं विधाय सा प्रतिमा मणिमता | ततः प्रभृति 
श्रवकस्तघाश्चातुचर्यलाक श्चतुदगन्तादागस्य यात्रात्सवं सृत्र- 
यितु प्रबृत्ता: | तन्न अनयकीत्तिभाजुक)। तिंश्नम्बाराजकूलास्तत्र 
स उपत्याचा योञ्चत्याचन्तां कवते स्म । | अथ प्रार्‌बाटवंशावतसे- 
न धाइड।त्मजेन साधुहाबाकन निरपत्यन पुत्रार्थिना विराचतमु- 
, पयावितकम्‌-यदि मम तजुजो जनित। तद्‌ा.ऽत् चैत्यं कारयि- 
ष्यामीति । ऋमेणाधिष्ठायकरत्रिदशास। बक्षिध्यतः पुत्रस्तस्यादप- 
द्यत कामदे बाख्यः । ततओपत्यमुचैस्त रशिखरमर्चाकरत्साघुदा- 
लाकः । क्रमात्साधुज़ावडस्य दुहितरं पारिणायितः कामद्‌वः। 
पित्राऽव माहाग्रामादाहय मलयसिहादयो देवाच्रकाः स्था 
पिताः। महणियाभेख्यो मेदः स्वाङ्कुलीं ज़गवदुद्दशन कृत्त वाब्‌- 
किल्लाहमस्य भगवतो ऽङ्कदी वर्तितः सवक इति । भगवद्विलप- 
नचन्दनगलनाच्च तस्याडु/लिः पुननवी बभूव । तमतिशयमतिशा- 
यिन निशम्य श्रीजयसिहदेवो मालवश्वरः स्फुर इक्तिपाग्भा- 
रभास्वरान्तःकरणः स्व'मिनं स्वयमपूजयत्‌। दवपूजाये चलुर्दि- 
शतिदहलकृष्यां भूमिमद्त्त मठपतिभ्यः | द्वादशह क्षबाह्यां चावर्नी 
देवाचकभ्यः प्रददावर्वानिपतिः। अद्यापि (दरग्मरमज्ञव्यापिप्रनाब- 
वेनवो भगवार्ननिनन्द नदे वस्तत्र तयेव पूज्यमानो ऽसस्ति। 
“* अभिनन्दनद्वस्य, कल्प पष यथा श्रुतम । 
अल्पीयान्‌ रचयांचक श्री जिनप्रजसू रभिः 7? ॥ १ ॥ 
इति सकक्ज़्वलयनिवासितलोकामिनन्द्नस्य श्रीश्रभिनन्दन- 
देवस्य कल्पः । ता० ३५ कल्प ! 
अहिणव-अभिनव॒-जि० । नूत्तविशिश्वणोदिशुणोपते, रा० | 
अहिणवसहु-अजिनवश्रारू-पुं? । व्युत्पन्नश्चावके, पि० । 
आटि णिवोह-आ जि निबोध-पुं० । अथो जिमुखो नियतः भ- 
तिस्वरूपको बोधविशेषा ऽभिनिबोधः । मतिङ्ञाने, श्रनिनिबु- 
ध्यतेऽस्माद स्मिन्‌ वेति श्रनिनिबोधः । मत्यावरणक्कयो पशमे, 
प्रज्ा० २६ पद्‌ । 
अहिष्य-अज़िक्ष-त्रि० । संयागादअस्य सुक्‌ शस्य णत्व द्वित्वे, 
“दो णत्वे ऽनिज्ञादौ'" ।८। १। ५६ । इति णकाराछुत्तरस्यात लः 


श्रहिएरु । प्रा० पाद । ` ङञो जः” ।८।२।०३। इति अस्य 
लुक, अद्विञ्ञो | प्रा० २पाद्‌ । प्राज्ञ, वाच० | 


आहितत्त-अ जितप्त-त्रि० | अत्यन्तपी मिते, उच० २अ०। 
श्महित्ता-अधीत्य-श्रव्य० । पढस्वेत्यथे, “ भद्रुगमेयं बहवे अ- 
दित्ता, ललागंसि जाणांते अणागताइं” | सृत्र० १ श्रु० १२ झऋ० । 
अहिदद्ड-अटि दष्ट -न० ॥ सपद शने, पञ्थचा० शद विव० । 
अहिदद्ाइ-अहिद्टादि-त्रि० | सपेदशनप्रभ्ती, “अहिदघाइस 
छेयाइ वज्जयंतीढ़ तड सेसं ” । पञ्चा० १८ विव०। 
अटिधारणा-अ भिधारणा-स्त्री० । प्रस्विन्नो यद्बहि रवतिष्ठते 
वातागमनमार्ग तास्मन्‌, आचा० १ श्रु० १ अ० ७ छ०। 
अहिपच्चुअ-ग्रह-धा० । “अ्रद्ो बह्न-गेणह-हर-पक्ु-निरुबारा$- 


( ८0७ ) 


श्म िषच्युत्र 
दि पच्चुआः ” ¦ 0 । ४।२०६। इति ब्रहेरदि पच्चुञ्र आदेशः। 
श्रहिपच्चुश्च गृह्णाति । प्रा० ४ पाद । 

अहिमज्ञजु-अ जिमन्यु-पुं? । “ न्‍्यए्यक्ब्जां खः ” । 0 । ७। 
२६३। इति द्विरुक्ता ञ्यः । प्रा ७ पाद । “"अनिमन्यो जच्जों वा 
८। २। २७ | झतिश्षभामस्य जो ञ्जश्च | फ्के-- अधिमन्नू ' ' 
भ्र ° २ पाद्‌ । 

आटुमम -अ्रषटेयृत -पु । झुलादिदहे, जी ० ३ श्रति० । सर्पकल्ले- 
चरे, बिपा० १ %० १ अ० । 

ह [हमर - {जमर -पुं० । अनिमुस्यः परं मारयन्ति ये तेऽभि- 
मराः। प्रश्व० ३ संब० द्वार । ददेरचौरेषु ्रश्वहरषु, नि० व्वू> 
१छ०। । 

अ हिमस्य - अयादि -ु० । उरःपरिस पोदौ, डत्त० ३६ श्र ० । 


अटहिमास-अ धिमास-पुं० । अनिवद्छितमासे, आव० १ श्र ° । 


शिष्टे 


अहिय-अ धिक-त्रि° । अधिक्यवि शिष्टे, “ आरूढो स्मोहर 
अहियं सिरे चूडामणि जहा” उक्त० २२ अ० । ज्०। औ० | अत्त- 
रफ्दादिमिरतिमात्रमधिके, अनु ० | हेतोडेशान्तस्य चाश्रिक्ये स- 
ति, अधिक यथा-अनित्यः शब्दः, कृतकत्वप्र यत्नानन्तरी यकत्वा- 
भ्याम्‌,घटपटवद्त्यादि | एकस्मिन्‌ सभ्ये एकएव ह तुटान्तश्च 
वक्तञ्यः। अत्र च प्रत्येक द्ययाजिधानाधिक्यमिति भावः। अनु ० । 
विरो०। बृ०। अभ्रक यत्पञ्चानामवयवानामन्तरेण समधिकम्‌ । 
यू०.१ ड० | आ० मग्दिर | “ अहियसस्सिरोयं ” अधिकर्पे- 
ण सश्रीकः शाभनोयःस तथा तम्‌ | कछ्प+रे क० । अंधिकम- 
पि द्विधा-छब्ये भावे च । तत्र द्रव्याधिकं तथेव दे ऽचरातिके 
रृषान्त ओषधेः पीहकेन च ( एबं तावदल्षरपददि भिराधेके 
सूत्रे दोषा मासख्लघुप्रायश्चत्तादयः “ ह णक्खर ” शब्दे व- 
क्ष्यन्त ) सम्प्रति भावाधिक एवोदाहरणमाह- 
“ पामरे ऽसोग कुणाल, उज्ञणी लेहलिहण स्वयमेव । 
` श्रदधिय सबसोीमसता-5हिएण खयमड वायणय। ॥ 
मुरियाण श्रष्पड़हया, श्राणा सयमंजरं निवे जाजं । 
गामग सुयस्सल जम्मं, गधञचाउड्णा कड ॥ 
चंद गुच्त पपुत्तो य, बदु सारस्स नक्षुओ । 
असोगसिरिणा पु्ो,श्र धो जायह कायणि''॥ बृ०१3 ० विशे०। 
अहिल-जि० । श्रपथ्ये; भ०७ श० ६ उ0। स्था० । अपाये, 
स्था० ५ उा० १3० | भावश्चानोऽय निर्देशः । परिणामाछन्द- 
रत्वे, दृशा० ६ अ०। 
अटियदिण-अधिकदिन-_* । दिनकृखौ, स्था० ६ ढा० । 
अहि पपो रिस।य-अधिकपोरुषीक्‌ू-जि० । पुख्षप्रमाणा धके, 
५ कुभीमहं ताहिश्वपोरिसं) वा, सम्रुसिता लोहि यपूययपुख्ा `" । 
सुज ० १ श्र ५ ० १ उण०। 
श्हियप्पष्षाण-अ हितभज्ञान-त्रि० । अहितं अर्ानं बोधो 
यस्य खो ऽहि तप्र्फनः | अधितवोधे, खुत्र0 १ श्रु० १ आण्श्छ- । 
ऋहियरूवससि्तिर)य-श्रधिकरूपसभ) ङि | लतिशोनिते, 
कूल्प० दे त्त० | 
छाद्िय हिय-अहितदहित-० । अतिबदुकादिजु _ तथाबिले 
भोजने, पि०। 


अनिधानराजन्द्रः | 


अहिराय 
सांप्रतमद्ितद्वितस्वरूपमाहर- 
दटितेन्न समाजोगा, अहिओ खीरदहिकं नियाणं च । 
पत्थं पुण रागहरं, न य हे होइ रोगस्स ॥ ६१० ॥ 
द्र्घितैक्योः,तथा-क्ली रदृधिकाजिकानां च यः समायोगः स्के- 
ऽदितो, विरूद्ध इत्यथैः । तथा चाक्तम-“ शाकसूह्षफक्षपि- 
एयाककपित्थलवलेः सद । करं) रद थिमस्स्येश्च, प्रायः त्ञीर 
विरुध्यत '' ॥ १ ॥ इत्यादि । अखिरुद्धछूब्यमल्नं पुनः पथ्यं, तच्च 
रोगहरं प्रादु चुंतरोग विनाराकरम्‌ । न च भाविता रोगस्य हेतुः 
करणम | ठ्तञ-“* रि ताशनस्ंपको-त्सवेरागोरूबो यतः । 
तस्मष्ठद्हित त्याज्य, न्याय्य पथ्यनिवेषणम्‌'' ॥ १ ॥ पिं० । 
आहईयास-अध्यास-पुं० । परोषद्दादीनां सम्बकतितिच्छयाम, 
आचा० १ थ्रु० ६ अ० ६ उ०। खूज० । बतेन पाघ्ठने, सु्० १ 
श्र० 9 आ० । 
“ क्वान्त न कमया गृहो चेतसुखं त्यक्त न सन्तोषतः, 
सोढा दुःसहतापशीतप्रचनाः क्लेशान्न तप्तं तपः । 
ध्यातं विक्तमह्निंशं नियमितं दन्देन तत्व परं, 
यद्यत्कमे कृत सुखार्थिभिरहो ! तेस्तेः फत्रैरवञ्ितः ” ॥ र ॥ 
सुत्र० १ श्रु० २ अ० १ उ० श्राचा० | छक्त० | स्था० । अबि- 
चलकायतया ( हक्ला० १ आ० ) सोष्ठवातिरेकेण सहने, स्था० 
४ ङा० बे उ०। 


अहियासणया-अहिता55सनता-ल्ली० । अहितमनलुकूल टो- 
ज्ञपाषाणाद्रासंन यस्य सख तथा, तद्भावस्ततक्षा | अनजुकूबासने, 
स्था € ङा०। 
ऋध्यशनता-खी ० । अध्यशनमेवाघ्यशनता । दीछैत्य तु प्राक- 
तत्वात्‌ ¦ अजं) णं भोजने, “ अरजी सज्यते यच्‌, तंद्ध्यशनमु- 
ख्यते ” इतिवचनात्‌ | स्था० ६ ढा० । 
अदियासित्तर-अध्यासयितुम्‌-मन्य° । ्रधिखोडुमित्वर्थे, 
अचा १ श्चु० 0 अ० ४ उ०। 
अदियासित्ता-अधिसङ्च-मन्य० । सोद्वेत्यथें, सुत्र० १ हु० हे 
अ० डे उ० । 
अटियासिय-अध्यासित-त्रि०। भावे क्तः। कृतेडघिसदने, “द- 
वियाण पासअदियासियं ।! झचा० १ छु० ६ ० ३ छ०। 
हियासेतु-अध्यासङ्च- न्य । अधिकमासद्य । अत्यथे सेद्ध 
त्वर्थे, झाचा० १ शु० ६ ० १ उ०। 
हियासेमाण-अरध्यासयत्‌-्र° । सम्यक्ृतितिक्कमाणे, माच्ा० 
१ श्रु० ६ झ० है छ0। 
अहिरप्मसोवध्तिय-अहिरएयसौबर्शिक-पुं० । हिरण्यं रजतं,छुबणे 
च हेम,ते विद्येत यस्य सख हिरण्यसौव सिकः तथा न। प्रश्न हे 
संब०द्वार । हिररयं रजतं सौवर्णिकं सुवणेमय कनककलशादि, 
न विद्येते द्विएयसौबर्णिके यत्रा ऽसौ मदिरषयसौवर्सिकः। डप. 


लक्कणत्वात्‌ स्वैपरिग्रदरद्िते, पा० । रजतद्ुवणम्यकलशा- 
दिर दिते, ध० रे अधि०। 


| छऋारराय-उअधिराज -प०। बैखिषरथिब) पतौ, युं० ३ ङ० । 


( दह ) 


अहिरियया 


श्यानधानराजन्द्र; । 


अहणाववन्नग 


अहारयया-ऋच्हीकता-खल्अं।९ । नेस्खतायाम, उत्त ३४  घ्यहीयसुत्त-अधीतसूत्र-जि० । णह तसुत्र, ^ सम्म अढीयसु- 


० ¦ पि० । 

अहिरीमए-झअआच्हीमनस-जि० । सड्धाकारिणि शौतोष्णादो 
एर।षहे, अचा) ? ० ६ ०२ उ०। 

घ्राहेरेम-प रि-घा० । पूरणे। “ पूरेरस्घामोग्घयोद्ध मागुंमाहि- 
रमाः “ 
४ पाड्‌। 

ऋारेलतंप( ख )-कारक्ञ-धा० । अमिलाषे, “ काङ्रादादिज्ञ- 
क्वा हेबङ्घदश्च ० । < । ४। १६५ | इत्यादिसूत्रेण काह्ुतेराहेलं- 
घाहिलंखादेशः । अहलखह, अहिलेघर। ५०४ पाद्‌ ! 

अाउसाण-आरउक्षान-१० सुखूबन्धरनवशष, ०१७ अ०। मु- 
खम्रखमने, ज० रे वक्ष०। ओ० । काविके, झ्ा० ४ अ० | 

अरटिल्ावित्यी-अभिनज्ञापस्री-््री ० | अभिलप्यत शत्यन्निला- 


।0 । ४ । ६६६ । भाहरमइ पूरइ, पूरयते । प्रा० | 


शा तते विमलयरबोहजेोगाओ ” पर व० ? द्वार । 
अटीरग-अहीरक-न० । जिद्यमानस्येव न विद्यते हीरिकास्त- 
न्तुल कणा मध्य यस्य तद्हीरकम । तन्तुदाने, प्रंब० ४ द्वार । 
अहृणाधोय-अधुनाधौत-ति० । अचिरधोते, अपरिणते च । 
दश० ५ अ०। 


| अहृण॒ब्बा सिय-अधुनोदवा सित-त्रि० । अचिरोदूवाछिते, 


पः, स एव स्थ्री । ख्रीचिङ्गाभधाने शब्दे, यथा-शालामात्ताखि- | 


द्विरिाति । सत्र0 १ श्र० ४ अ० १० उ० | 


अट्लोयण-अभिज्ञोकन-न० । श्रभिलोक्षयत अबत्तोक्यते | 


यत्र तद्भिलोकनम । उद्लतस्थान, प्रश्न ७ संब० द्वार । 
दिबइ-अधिपति-पु० । नायक, स्था० ५ गा० १ उ० । रक्षके, 
जञ १ वक्ष० । नरन्‍्द्र, प्रश्रो० ४ आश्र० द्वार । 
अटिवइजंजग-अधिपतिजम्भक-$ २ राजादेनायकविषये ज्ञ- 
स्मके, भ० १४ श० छ उ०। 
आ.वडंत-अधिपतत्‌-त्रि० | आगच्णति, ओघण० | 
अहदिवासण-अधिवासन-न | झुरिविशषापादनेन बिस्यप्राते- 
छ्ायोम्यताकरण , पदञ्मा० ८ बिच० । 


अटिसकण-अभिष्वष्क 4-त० । विवक्षितकालस्य संबर्द्धन प- | 


रतः करण, बूृ० १ उ० | घ० | 
अहिसरिय-अभिसृत-त्रि० । प्रविष्ट, आ० मर द्वि० । 
अटिसहण-अधिसह्नन -न० | तितिकण; स्था० ६ उा० | 
अटीकराए-अधघीकराश-न० | अधी रचुरुमान पुरुषः, स तं क- 
रातीत्यधीकरणम्‌ । कलह, नि० चुऽ १० उ० | 
अठीणा-अधीन-जि० । स्वाय, प्रश्न० ४ संय० छार | 


अद्वीन-त्रि० । अन्यून, “अदीणपमिपुष्षपंचिद्यसर। रा” अ- 


ही नान्यन्यूनानि स्वरूपतः प्रतिपुणानि लक्कणतः पश्चापीन्द्रि- | 
याणि यप्मिन्‌ तत्‌ तथाचधे द्वारीरं यस्याः सा तथा ओ | | 


का? | विपा० ¦ अ०। अद्दीनमक्लोपाड्रप्रमाणतः परिपृंपञ्च- 
न्द्रयं, प्रतिपुरयपश्ञन्छिय वा शरीरं यस्य सो5हनपरिपुण- 
पश्जेन्छियशरी रो ऽद नप्रतिपुएयपऑन्द्रियशरी रा वा | स्था० ६ 
डा० | कल्पय० | 

अहीणक्खर-अट्ीनाक्षर-न० । पकेनाप्यङ्रणादीन, ग० २ 
श्रध ० | सूत्र० | गुण, अनु० | ग०।विश० । संघा ।(* इण 
कसर ' दाष्द कथा वदयत) 

श्रहीणदेट्‌ र्ट नदेह-4० । परिपृर्णद टावयव, व्य ३ उ०। 

मय अधीत- ति | श्रार्गामते, “उवयारो त्ति था श्रतं ति 
त्रा श्रागमिय ति वा प्ट" नि० चू० १ 3० । स्था०। 





झोघ० । साम्प्रतोदू वासिते, व्य० ४ च०। 
अहुणावलित्त-अधुनोपकिप्त-त्रि० | साम्धरतोपलिपेष्दश०५अ०। 
झहुणोववष्मग-अधुनो पपन्नक-त्रि० । श्रचिरो पन्ने, स्था०। 
अ'चुनापपत्ना दवा दबजाक- 
तिद गाणहिं अहुणोववने देवे देवलोगेसु इच्छे ज्ञा मा- 
एसं लोगं हृज्वमागच्छित्तए, णो चेव णं संचाएऽ हख्व- 
मागच्छित्तए | तं जहा-अद्दुणोववन्ने दवे दवलोगेसु दिव्वेसु 


कामनोगसु मुच्छिए गिर गढिए अज्कोववन्ने से णं मा- ` 


एस्पए कामनागे णा अरा, णो परियाणाइ, णो अद्र 
बंधइ,णो शिया पगरे३,णो टिप्पकष्पे पकरेऽ+अहूणो- 
ववने देवे देवलोगेसु दिव्वेसु कापनामेखु मृच्छिए्‌ गिरे 
गढिए अज्फोववन्ने, तस्स णं माएुस्सए पमे बोच्छिन्न वि- 
च्िने दिव्ये संकेते ज़वइ 9 अहुणाववन्ने देवे दवक्बोएसु 
दिव्वेसु कामभोगेसु मुच्छिए ० जाव अज्फोववन्न,तस्स ण- 
मेवं भवइ &य एदं गच्छं मुहुत्तं गच्छं, तेणं कान्नणमप्पा- 
उया पाणुस्सा कालथम्प्रणा संजुत्ता नवऽ। इच्चएहिं तिर्हि 
ठाणे अद्ुणोववन्न देवे देवह्नागसु इ्च्छ्ना माणस्सं 
लोग हव्वमागच्छित्तए, ना चव णं संचाएए इव्वमागाच्छ- 
तए, अहुणोववन्ने देवें देवलोगसु दिव्वेसु कापनानसु 
अमुच्छए्‌ अगिज्दे अगढिए अरणज्काववन्ने तस्स ए- 
मवं ज़वइ, अत्थि णं मम मरापुस्सए भव आयरिएद वा 
उबज्फाएड वा पत्रत्तेइ वा थरेइ वा गणीए वा गणहरइ 
वा गणावच्छे एइ वा जरि पत्तावेणं मए पएमा एयारूवा 
दिव्वा देवष दिव्या देवजुई दिव्वे देवाणभावतरे क्षष्छ पत्त अ- 
ज्ञिसमप्मागए तं गच्छामि णं तं जगवं बदापि णमंसापि 
सक्तारे(म मसम्पाणेमि कल्लाणं पंगलं देवयं चेडयं पज्जुवा- 
सेम ॥ १ ॥ अहुणाववन्ने देव दवघोगेसु दिव्वेसू काम- 
भोगेसु अपृच्छिए० जाव अणज्कराववन्ने वस्म णं एवं भव- 
६, एस णं माणस्सए वे णाएण।३ वा तवस्सं)5 वा अ- 
दुकर८करकारग तं गच्जापि एं नगवेते बेद[मि णमंसामि ० 
जाव पज्जुबासामि ॥ 9 ॥ अहुणोववन्न देवर देवलोगेसु० 
जाव अएज्फांववन्ने तस्म एमेवं नव, आत्थि एं मम मा- 
एस्सए जवे मायाइ वा० जाव सुएहाए वा ते गच्छामि णं 
तेसिम तियं पाउब्नवामि, पासंतुतामे इमं एयारूव दिव्य 


(८८६ ) 


= 


अट्‌ णोतवन्नग त्रनिधानराजेन्छः । 


हु गोववन्नग 








देबष्टि दिव्वे देवजुं दिव्यं देवाणुभाव॑ चरं पत्तं अजिस- 
म्मागयं ; घ्चेएहिं तिहिं गणे अदुणोववन्ने दवे देव- 
स्रोगेसु इच्ेन माणसं होगं हृव्वमागच्छित्तए संचारित्त- 
ण हव्वमागांच्यत्तए्‌ ॥ ३ ॥ 


अधुनोपपन्‍नो देवः, केत्याह-( देवलोगेखु न्ति ) इह च बहु- 
चचनम कस्येकद 5नेकेपृत्पयादासम्भवादे कार्थ श्यम्‌, वच- 
नव्यत्ययादेवलोकानकत्व(पद शना वा; देववाकषु मध्य क- 
चिदवलोक इति, इच्छामि लपत्‌ पूर्वसङ्गतिकद शनाद्यय मा- 
श्राणामयं मानुषस्तम्‌ ।( इव्वे ति) उीघ्म्‌ ( संचाए त्ति) 
आक्तोति | दिवि देववाके भवा दिष्यास्तघु कामो च शब्दरूप- 
खक्कणों भागाश्च गन्धरसस्पशौः कामभोगाः तषु । अथवा-का- 
स्यन्त इति कामा मनोज्ञाः, तेच ईति चञ्यन्त इति भोगाः 
शब्दादयः,ते च कामभोगास्तेषु,मूर्च्छित दतर मूच्छिता सूढः,त- 
त्स्वरूपस्यानित्यत्वादेर्विवो धाच्तमत्वात्‌ गृद्धः, तदाकाडूु।वानतृ- 
झ इत्यथः । ग्रथित इव म्रथितस्तद्विषये ख्ञेदरज्जभिः सदर्जित 
इत्यथः । अरध्युपपन्न श्राधिक्येनासक्तोऽत्यन्ततन्मना इत्यथेः। नो 
अडयते-न तेष्वद्रवान्‌ भवति, नो परिजानाति-पतष्पि च व- 
स्तुता इत्यव न मन्यते। तथ। तेष्विति गम्यते। नो शर्थ वध्नाति- 
तरिं प्रयोजनमिति न निश्चय करोति । तथा-तेषु नो निदान 
श्रकरोति-पते मे च्ूयासुरिव्येवभिति | तथा-तेष्वव नो स्थितिध्र- 
कटपमवस्थान विकल्पनम्‌-पतष्चदहं तिष्ठेयमिति,पते वा मम तिष्ठ- 
न्तु स्थिरीभवन्त्वित्यवरूप स्थित्या वा मयोद्या विशिष्टप्रक- 
स्प श्राचार आसवत्यथे:। त प्रकरोति कतेमारभते,प्रशब्द्स्या- 
दिकमौ त्वादिति। एवं दिव्य विषयप्रश्ञक्तिरित्येकं कारणम्‌। तथा 
यतोऽस्रचधुनापपन्नो देवो दिव्येषु कामभोगेषु मृच्छितादिवि- 
 शषणो भवति, चरतस्तस्य मानुष्यकं मनुष्यविषयं, प्रेम स्नदो, 
येन मनुष्यघ्चाके आगम्यते त द्भववच्रिश्नम, दिवि भवं दित्यं खगे- 
गतवस्तुविषयं संक्रान्तं तत्र देवे धरविष्ठ भवत ति दिञ्वप्रमसक्रा- 
गन्तरिति द्वितीयम्‌ ॥२॥ तथाऽसौ देवो यतो दिव्यकामभोगेषु मू 
च्रितदिविन्चेषस्छा भवति ततस्ततप्रतिव-धात्‌ ( तस्खणं ति) 
तस्य द्वस्य ( एवं (त ) एवंप्रकारं चत्त नवति, यथा (इय- 
ह्न ति ) इदानीं गच्जामि (मुहुत्त ति) मुहूर्तेन गच्छामि, कृत्य- 
समक्ष वत्यथः । (वेण कालणं ति) यन तत्छृत्य समाप्यते सच 
कृत्यत्वाद्‌ागमनशक्तो भवति, तेन कालेन, गतनति हो- 

पः । तस्मिन्वा कालत गत, ' ण॒ शब्दो वाक्यावङ्कारे । श्रव्पा- 
युषः स्वनावादेव मचुष्यमा्रदयो यदरौन।थमाजिगमिषति 
तेन कालध्मैण॒ मरणेन संयुक्ता भवति। कस्यासों दशैनार्थम्रा- 
गच्छति असमाप्तकत्तव्यता नाम तृतीयमिति ( इत्यादि ) नि- 
गमनम्‌ ॥३॥ देवः कामघु कश्चिदमूर्चिउतादिविशषणो भवति। 
तस्य च मन इति गम्यते । एवशूत भवति आचायप्रतिबोधक- 
अव्ाजकादिर नुयोगाचायों वा । इति पवध्रकारार्थो, वाश- 
ब्दा विकल्पाः । प्रयोगस्त्वेवम-मयुष्यनवेऽय ममा चार्यो ऽस्ती- 
ति वा; चपाध्यायः स़त्रदाता, सोऽस्तीति वा। एवं सर्वत्र, नवरं 
अवत्तयति साधूनाचायापदि्श्षु वेयावृत्यादिष्विति प्रवर्ती। 
उक्तं च-“तवसंयमयोगेछुं, जो जोगो तत्थ ते पयद्ेइ । असुं 
च नयत्तइ, गणतात्नश्नलो प्वक्तीओ ”?॥ १॥ प्रवर्तिव्यापा- 
परेतान्‌ साधून्‌ संयमयोगेषु सीदतः स्थिरीकरोंतीति स्थ विरः। 
उक्तञ्च-“ थिरकरणा पुण्र यरो, पवत्ति वावारिएसु अस्थेसु । 


ज्नो जत्थ सीय जई, सतबल। त थिर कुणर " 
८१३ 








॥ १ ॥ ग- । 


णोऽस्यास्ती(ति गणी गणाचायः गणधरो जिनशिष्यविशषः । 
आर्थकाप्रतिजागरकों वा साधुचिशेषरः। उत्तञख--'“ पियध- 
म्म दढधम्मे, संविग्गो लज्जञओो य तेयंसी। सगहुवग्गदकुसलो, 
सुत्तत्थविक गणाहिबई ” ॥ १ ॥ गणस्यावच्छदो विनामो 5शो- 
5स्यास्तीति | यो हि गणान्‌ संगृदीत्वा गच्डापष्म्भायवा- 
पधिमार्गणादि नत्त विहरति स गणांवच्बेदिक: । श्राह च- 
“ श्र।द्राचणापहावण-खनत्तावहिममाणास॒ अ्रविसारे । सुत्त- 
त्थतष़ुभयविक्त, गणवत्यो परिखा दाद ? ॥ १॥ (इम त्ति) 
श्यं प्रत्यक्रासन्ना, पतदेव रूपे यस्या न कालान्तर रूपान्त- 
रभाव सा पतद्गपा , दिव्या स्वगेसम्नवा प्रधाना वा देवा- 
नां सुराणाग्नारः श्रीर्चिमानरन्नादि संपद वधिः, एवं सवत्र, नवर 
दयुतिर्दीसिः शरीराभरणादिसम्मवा, युतिवां युक्तिरिष्टर्परिवा- 
रादसयोगलक्णा ऽनु भावो ऽचिन्त्या वेक्रियकरणादिका शक्ति- 
लब्ध उपार्जिता जन्मान्तरे प्राप्त इदानीमुपनतः, अन्निसमन्वा- 
गता भोग्यतां गतः । तदिति तस्मात्तान्‌ भगवतः पृज्यमा- 
नान्‌ वन्दे स्तुतिभिनेमस्यामि प्रणामन सत्कराम्यत्याद्‌रकर- 
णेन वख्रदिना वा संमानयाम्यचितध्रतिपच्या कल्याणं मङ्कवे 
देवत चेत्यमिति बुखछ्या पयपास सव इत्यकम | ( एस ण ति ) 
एष्ाऽव्यादिप्रत्यक्ीरूतः माचुष्यक भव, वत्तमान इतिशेषः । 
मनुष्य इत्यथैः | कानीति वा कृत्वा तपस्वीति वा छृत्वा, किमि- 
ति दुष्कराणां लिंहगुहाकायोत्सगकरणादीनां मध्य दुष्करम- 
लरक्तपूर्वो पञ्चक्तप्राथेनापरतखणी मन्द्रवास प्रकम्पन्रह्मच यान्‌-- 
पाच्नादिकं करोतीति अतिदुष्करकारकः, स्थूलभङवत्‌ , 
तस्मात्‌ । ( गच्छामि त्ति) पृवेमकवचननिर्देश पह पज्य- 
विवक्तया बहुवचनमिति । तान्‌ ष्कररकारकान्‌ जगवतो 
बन्द इति द्वितीयम्‌ । तथा-" माया वा पियाईइ वा भज्लाइ वा 
ज़इणीइ वा पुत्ता वाध्रूयाह वा” इति । यावच्डब्दाङ्केपः 
स्युषा पुक्ननायो | तदिति तस्मात्तेप्रामन्तिके समीपे प्राउजवामि 
प्रकर जवामि । (ता म क्ति) तावत्‌ मे ममति तृतीयम ॥ स्था० 
द ठा० ३ उ०। 
चलि गाण[हिं अहुणाववष्प णरइए णिरयलोगंसि इ- 
च्छेजा माएुर्स लोगे हव्वमागच्छित्तर णो चेव णं संचा- 
एड टुव्वमागच्छित्तए ।|? | अहुणोववन्ने एरइए णिरयद्लो- 
गंसि समुब्जयं ेयणं वेयमाणे ईच्छेजा माएसं लोगं ह- 
व्यमागच्छित्तए, णो चव एं संचाएए हव्वमागाच्छत्तए ॥२॥ 
अलुणववन्न णर्इषप्‌ गिरयलोगं सि एर ग्पान्लाह अजा 
भुजा अहि(इजपाणे इच्यजना माणुस लाग ट्व्वमाग- 
च्छित्तए,नो चत्र णं संचाएड हव्वमागच्छित्तए ॥३॥ अहु- 
णोववन्ने णेरइए णिरयवेयणिजं सि कम्मसि अक्खं।णे(स 
वेयं सि अणिजेष(स इच्छा, नो चेव णं संचाए5, 
एवं निरइया ओअंसि कम्पि अक्खं।एं सि ०जाव णो चेव 
णं संचापर हव्वमागच्ित्तए ॥४॥ ऽए चरुं गा- 
णादि अहुणात्रवने णेरस्ए० जवना च ण सचाएए 
हृष्य मागाद्छत्तए्‌ । २) 
अधुना जीवसाधम्यौन्नारकज्ीवानाधिल्य तदाह-( चउही- 


त्यादि ) सुगमं, कबलं ( उण ति ) कास्णेः। ( श्रहुणोवव- 
त्ति ) अधुनापपन्नोऽचिरो पपन्नो निगताऽयः झुभमस्मादातठ 


(६६३ ) 


अहएा ,ववज्नग 


निरयो नरकः,तत भवो नेरायेकः। तस्य खाउनम्योत्पक्तिस्थानतां 
दशायितुमाह-निर यद्लोके तस्मादिच्छुन्मानुषाणामय मानुषस्त 
लोक केआविशाप (हज्ब ) शीघ्रमागन्तु (नो चव (त्त) नेव, 'ण' वा- 
कयालवङ्कारे । (सचापदइ) सम्यक्‌ शक्तोति ्रागन्तु (समुब्जूय ति) 
समुद्भूता मतिप्रबलतय त्पन्ना पाठ।न्तरण-समुख चु तामकह- 
लोस्पन्नाम | पाठान्तरेण -्रमहतो महतो भवन महदृभूतं तेन सह | 
या सा समहदूभूता,तां समहदूभूतां वा वदनां छुःस्वरुपां बेद्यमा- 
नो ऽचुनवन्‌ एच्छुद्ति मनुष्यलोका।गमनेच्यायाः कारणमतदेव 
वः ऽशक्तस्य.तं) ववद्‌ नाभिभूतो हि न शक्त आगन्तुमिति । तथा- | 
निर य पाल्ञेरे ववादिभिः भूयोभूयः पुनःपुन रधिष्ठी मानः समाऋ- 
स्यमाण श्जगन्लुमिच्जदेत्यागमनेच्छाकारणमतद्‌व ऋऽऽगमना- | 
शक्तिकारणं, तेरत्यन्ताक्रान्तस्यागन्तुमराक्तत्वादिति | तथा-निर- | 
ये वेधते अनुभूयते थद्‌ निरययोग्य वा यद्देदुनीयस अत्यन्ताशु 
जनामकमोदे,असातवद्नीय वा, तत्र कमणि अत्त।ण स्थित्या 
अवेदित ऽनचुभूताचुभागतया ऽतिजं।ज जीवप्रदशभ्याऽपरे- | 
शाटिते इच्छेन्मानुषं लाकमागन्तु, न च शक्रोति अवश्यवद्यक- | 
मनिगम्यज्त्रिवत्वादित्यागमन। शक्त पव कारणामिति। तथा- 
(पवमिति) “अद्द॒ग्गोबवन्न ” इत्याद्यभिलापससृचना्थः | नि- | 
रयायुष्क कमणि अक्तोण, यावत्कारणात्‌ 'अवेइ' इत्यादि ह- | 
इयमिति निगमयज्ञाह-( इच्चर्णाह ति ) । इति पवप्रकरिरतेः प्र- 
ल्यकैरनन्तराक्तत्वादिति | अनन्तरं नारकस्वरुपमुक्तम। ते चा सय- 
मोपष्टम्नकपरिग्रहादुत्पद्यन्त शति ॥ स्था० ४ ठा० १ उ०॥ 


श्रघुनोपपन्नो देवो देवल।केघु-- | 

चञहं उणा अहुणोववनने देवे दे्लागेखु इच्छेज्जा 
माएुसं झोग टव्वमागाच्छत्तए्‌ णा चेव संचाएए टव्वमा- 
माच्छित्तए । ते जहा-अहुणोववन्न देव देवलोगेसु दिव्वसु 
कापनागसु ग्रुच्छिए गिरे गदिए अज्कोकवष्ये से णा मा- 
एुस्सए्‌ कामभोगे णा अढाइ, णो परयाणाई, णो अहं 
बंधः, णो णियाणुं पमरइ,णो वि्प्पगप्पं पगरेइ ॥?॥ अहु- 
णोवक्नन इवे देवश्नोएसू दिव्वेसु कामभोगेसु मास्छए० ४ 
तस्स णं माशुस्सए पेम वाच्छिष्प दिव्य सकंत जवड़ ||३॥ 
अनुणोचवन्म देव देवलोएसु दिव्वेसु कामभोगसु म्राच्छए० 
४ तस्म णं एवं भव यणि गच्छं पुद्त्तणं गच्छेतणं 
कालेणमप्पालआ मणुस्सा कालधम्मुणा संजुत्ता भवं- 
ति ॥३॥ अहुणोववन्न दवे देवज्योएसू दिव्वसु कामभोगे- 
सु म्राच्छिए० ४ तस्स णं माएस्सए गंधे पम्क्त्चि पड- 
न्नाम यात्रि ज़वड, ज्रपियणं माएस्सएएं गंध चत्तारि 


अआशभिधानराजन्ध: । 





पंच नावणसयाईं टव्वमागच्छऽ |।४॥ इच्चेएहिं चर्डाहि ग~ | 


णां अद्ृणोववन्ने देवर देवक्षोएसु इच्छेज्ा माणुसं लोगं 
ढव्वमागच्छित्तए, णा चव णं संचापऽ हव्वमागच्छित्तए | 
त्रिम्थानक्त तुतीयादशक्र प्राये व्याख्यातमवरेदं तथाप क्रञ्च 
दुख्यत-( चडि ठाणाई नो संचाप खि) सवन्धः | तथा-देव- | 


अहुणोववन्नग 


लाकेषु, देवमध्य इत्यभैः । (हब्वं) शी घस (सचाए१) झक्ताति। 
कामनागषु मत।झशब्दा दषु सूच्छित इव मूखितो सूंढस्लत्स्व 

रूपस्यानित्यत्वादे।विंका घाक्रमत्वात्‌ गृद्धः,तद्‌ाकाङ्कावान्‌ अतृ 
इत्यथः । प्रथत श्व ग्राथितः,तक्षिषयस्नहरज्जुभिः सदर्थिसं 
इत्यथः । अभ्यु पपन्नोऽत्यन्तनन्मना इत्यथैः । नाद्वियते-न तेष्वा- 
द्रवानू्‌ भवति । न परिजानाति पतेऽपि वस्तुता त्येवं न 
मन्यत-तथ। तस्विति गम्यते । नाऽ प्रतिबध्नाति-एलेरिद प्रयो- 
जनमिति निश्चयं करोति । तथा-नो तेषु निदानं प्रकरोति-प्ते 
में चुयासुरित्यवरमिति । तथा-नो क्षु स्थितिप्रकर्पमवसूथानन्रि- 
कल्पनम्‌-पतष्व्हं तिष्ठामि, पते वा मम तिष्ठन्तु स्थिरा भवन्त्वि- 
व्येवरूप स्थित्या खा मयोाद्या प्रर्ष्टः कल्प आचारः स्थिति- 
प्रकल्पः,ते प्रकरोति कतुमारनतेः प्राभ्व्‌ स्यादिकमां्थत्वादिति। 
एवं दिव्यविषयप्रसक्तेरेकं कारणं, तथा-यताऽसावशुनोरपन्नो 
देवः कामघु मूच्छितादेवशोषण्‌ऽतस्तस्य मानुष्यक/मित्याद/सि 
दिञ्यप्रमखच्छान्तिद्धितीयम्‌ । तथाऽस देवो खता भगेकुभूर्िद 
तादि विशेषणो भवति ततस्तत्प्रतिकन्धात्‌ । (तस्स णामत्याद)- 
ति। दे बकायायस्ततय। मनुष्यकायोनायत्तत्वं तृती यम  तथा-दि- 
व्यभोगमूच्छितादिविशेबणत्वात्तस्य मनुष्याणामय मानुष्यः, स्त 
एव मानुष्यक) गन्धः प्रतिकूला दिव्यगन्धधिपरीतर्कृत्ति: प्रति- 
क्षेमश्वापि इन्द्रियमनसो रनाह्ठा दकत्बादका्थो चेताचत्यन्तम्नो- 
ज्ञताप्रतिपादनायोक्ताविति । यावदिति परिम्ाणार्थ: | (च्लारि 
पचति) विकल्पदर्शना्य कद्‌ चिद्धरतादिष्वकान्तसृषमाकौ च- 
त्वारयेव, अन्यदा तु पञ्चापि मचुष्य पश्चैन्द्रियतिरश्वां बहुत्वेनों- 
दारिकशर)राणां तदव्रयचतन्मज्ञानां च बहुत्वेन रभिगन्ध- 
प्राचुया दिति आगच्छति मलुष्यक्तेत्रादाजिगमिथु देष पतति | 
शदश्च मनुष्यक्तेजस्याशुभस्वरूपत्वमवोक्तम । न च देवोऽन्यो वा 
नवच्यो याजनच्यः परत श्रागत गन्धं जानातोति। अथवा अत 
एव वचनात्‌ यदि न्द्रयविषयप्रमाणमुक्तं तदौदारिकशर'रन्द्र- 
यापेकयैत्र संनान्यते, कथमन्यथा विमानेषु योजनलक्रादिभ्र- 
माणघु दूरस्थिता देवा घरटाशब्द शणुयुः, यदि परं प्रति शाष्द्‌- 
द्वारेणान्यथा वेति नरभवाद्युमत्वं चतु यमनागमनकारणमिति । 
शं निगमनम्‌ । स्या० ४ ठा० रे ल०। 


चजहिं उणो अहुणेावबने देवे देवलोए¶ ऽच्छेना पा- 
गुम क्लोगं हव्वमागच्छित्ए संचाएइ इन्वमागच्छित्तए । 
तं जटा-अहुणोव जने देवे देवज्नोगेसु कामभोगेसु अमुच्छि- 
ए०जाव अणज्फोबब्रप्ते तस्स एं एवं जकइ-अत्थि खलु 
पम माणुस्सए भवे आयरिएड वा उवज्फाएए वा पवित्तीह वा 
यरेइ वा गणी३ वा बखह रेइ वा गणाक्‍च्छेएड वा जेसि- 
पनावेणं परए पमा एयारूवा दिव्या देवद्री दिव्या देव- 
जनुः लच्ा पत्ता अज़िसमप्मागया तं मच्छामि णे, ते भ~ 
गवते वंदामि० जाव पञ्जुकासापि । अहुणोवनषछे देवे देब- 
झोएसु० जाव अणज्कोवव्त॒ तस्स एमेव नव, एस ण 
माएुस्सए जवे णाणीह वा तवरस्सीड वा अङ्करकारण 
तं गच्छामि ण त जगवंते वदामि०जाव पञ्जुवासामि ॥२॥ 
अदुणोववघ्े देवे देवबलोाएसुण जाब भरणञ्भोवच्ये तह्स 


(5६१ ) 


[~ समिपत = 
णमेवं जव, अत्थि णं मम माएस्पए नवे माया वा० | 
| 
जाव सुएहाइ बा तं गच्छामि एं, तेसिमंतियं पाउन्नवामि, | 
पासंतु ता मे इममेयारूव दिव्वं देवड़ि दव्वं देवजु३ स्रं पततं 


अभिसमष्यागयं ॥३॥ अदुणोववप्ये देवे देवलाएसुए जाव 


णाज्भोवदघये तस्स णमेवं भव३,आत्थि एं मम माएुस्सए | 


जवे पित्तेऽ बा सुद]5 बा सहाए३ वा संगइएइ वा तेमिं 
च ए अम्डे अप्ममप्पस्स संगारे पढिसुए नव , जो मे 
पुव्विं चयइ से संबोहियव्वे इ्चपदि° जाव संचाए ह- 
व्वमागच्छित्तए ॥ ४॥ 

आगमनकारणानि प्रायः प्राग्वव,तथाप किञ्चिदुच्यते-काममो- 
गष्वसूरिंछुता दि।विशेषणो यो देवस्तस्य (पवमिति) एवं चुत मनो 
ज्ञवति-यदुत अस्ति मे;कि तदित्याद-आचाये इति वाऽऽचाये पत- 
ड्ाउस्ति;इति रूपप्रद शन; वा विकल्पे | एवमुत्त रत्रापि| ्राचदिति- 


शब्दान दश्यत,तत्र सूत्र खुगममवति। द्द चाचायःप्रतिबोध्रप्रवा- 
जका दिरनुयोगाचार्यों वा, उपाध्यायः सूत्रदाता, प्रवत्तेयात्त सा- 


थ्ूनाचार्यो पदिष्टषु वेयावृत्यादिष्विति प्रवर्त्ती, प्रवक्तिव्यापारितान्‌ | 


साधून्‌ लयमयागषु सद्तः स्थिर कराती ति स्थावरो, गणाध्स्या- 
स्तं।ति ग<ी,गणाचायों गणधरो वा जिनशिष्यावेशेष आर्थिका- 
अतिज्ञागरको वा साधुविरषः, समयसिद्धान्तो गणस्यावच्छदोऽ- 
स्यास्तीति गणावच्छदकः। यो हि त गृहीत्वा गच्छोपष्टम्भायैवो- 


पश्चिमार्मणादिनिमित्त विहरति ( इमे त्ति) च्य प्रत्यक्तासन्ना | 


पतदेव रूप यस्या न कालःन्तराद्‌ाव्रपि रूपान्तरनाक््‌ सा, 
तथा दिव्या स्वगैसमवा प्रधाना वा देवद्धिर्विमानरत्नादिका 
द्युतिः । शरीरादिसम्भवा युतिवां युक्तिरिष्टपारिवारादिसंयो- 
गवत्तषणा बन्धा उपार्जिता जन्मान्तरे प्राप्तदानीमुपगता, आमि- 
समन्वागता नोग्यावस्थां गता ( तंति ) तस्मात्ञान्‌ ज़गवतः पु 
ज्यान्‌ चन्दे स्तुतिभिनेमस्यामि प्रणामेन सत्करोामि, आद रकरणे- 
न वस्त्रादिना वा समानयाम्युचितघ्रतिपर्या कल्याण मङ्गलं 


किस ~ झ चः [> क्‌ व [अन क 
देवतं चेत्यमिति बुख्या पयुंपास्य सेवामीत्यकम्‌ । तथा-ङन | 


श्रत्ञानादिनेत्यादि छितीयम्‌। तथा-(भायाइ वा भज्जाइ वा भ- 
इणीाह वा पुत्तार वा ध्रूयाई वात) यावत्‌ शब्दाक्वपः, स्तुषापु 
अनाय (त) तस्मात्तेषामन्तिके समीप प्रा़मवामि प्रकटी- 
भवामि ( ता ) तावत्‌ ( में मम इत्ति पाठान्तरमिति तृतीय- 
म्‌ । तथा-मित्रे पश्चात्‌ स्नेहवत्‌ सखा बाद्वयस्यः सुदृत्सत्ञनो 
हितैषी सहायः सहचरस्तदेककार्येप्रवृतों वा, सगतं विद्यते य- 
स्यासो साङ्गतिकः परिचितस्तेषां ( अम्हे त्ति) अस्माभिः (अ- 
्चमश्यस्स त्त) अन्यान्यं ( सगरे त्ति ) सक्तः प्रतिश्रतो ऽ्यप- 
गतो भवति स्मति। ( जो में क्ति योऽस्माकं पूवे च्यवते देव- 
ल।कात्स सवा ध्रयेतन्य इति चतुथेम्‌। इद्‌ च मनुभ्यनवे कृत स- 
कतयारकस्य पुवल्तादिजीविषु भवनपत्यादिपृत्पद्य च्युत्वा 
च नरतयात्पन्नस्यान्यः पृबलक्ञादि जीवित्वा सौधम दिपृत्पद्य 
संबोधनार्थ यदि हागच्छति तदबसरयमिति । इत्येतैरित्यादि नि- 
गमनामोते ॥ स्था० ४ उा० ३ च०। 


=) । = = ० 
अरह्‌-अधस्‌-द्ग्भदे, न° चू० १० च० | भऽ । 


अथ-ञ्न्य०। अथार्थे,भ ६ श० ६ उ०।अहे णं से अम्मापियरं' 


| 
| 


श्रभिधानराजन्डः 





॥ 





अहेउवाय 





अथ चेतत्‌, णमिति वाक्यालङ्कार स्था०३गा०१ड० | आचा० | 
क्षेपे, नियोगे च । स०। 


| अद्वेल-अद्देतु-पु० । यथोक्तहेतुप्रतिपत्ते, स० । अनुमानानु- 


त्थापके हंत्वाभास, स्था०। 

पंच अठ्ेक पप्मत्ता | त॑ं जहा-अट्रेडं ख जाणइ० जाव 
अटठेउबलमत्थमरणं मर्‌इ ॥ ६ ॥ पंच अद्देक पप्मत्ता | तं 
जहा-अटेडणा न जाएइ० जाव अहे णा उल्मत्यमरणं 
मरइ ॥ ७ ॥ पंच टेक पष्यत्ता | तं जहा-अढेलं जाए३ 
०जाव अट खकेवालिमरणं मर३ \¦ 


तथा पञ्चाऽदेतवो यः प्रत्यक्गन्ञानादितयाऽनुमानानपेक्रः स घू- 
मादिकमदेतुनाऽयं देतुमंमायुमानोत्थापकं इत्यव जानाती- 
त्यतो देतुभूतं तं जानन्नदेतुरेवासखराबुच्यते । एवं द्शनबा- 
धघाभिसमागमापक्कया5प तदेवमहतुचतुष्टय छुञ्लस्थमा अ्रत्य 
देशनिषेधत श्राइ-{ अहतुमिति ) धूमादक इतुमदतु- 
भावन न जानाति न सवंधाऽवगच्छति, कथशखिदेवावगच्छती- 
त्यथः । नञ देशनिषेधाथत्वाव्‌, झातुआवध्यादिकेवलित्वेनानु 
मानाव्यवहतेत्वादित्यकोध्यमहेत॒दे शाप्रतिषेघ्रत लक्तः पवमहतु 
कृत्वा ध्रमादिक्त न पश्यतीति द्वितीय: | न बुध्यत न श्रच्क्त 
इति तृतीयः | नाभिसमागच्छतं।ति चतुथः | तथा-च्रहत॒मध्य- 
वसानादिहे तनिर पत्त निरूपक्रमतया उद्यस्थमरणमनुमानन्यव- 
हतेत्वे ऽप्यकेवलित्वात्तस्यायं च खरूपत प्व पञ्चमा हंतुरुक्तः | 
तथा-पञ्चादेतवो यो-ऽदेतुना हेत्वनावनावध्यादिकवालत्वाद्‌ 
जानात्यसावह तरवत्यवं पश्यतीत्याद योऽपि । एवं च गद्यस्थमा- 
श्रित्य पदचतुष्टयनादेतुचतुष्टयं देशग्रतिषधत आइ | तथा5- 
देतनोपक्रमामावेन छद्यस्थमरणं च्रियत इत पञ्चमाऽटतुः 
स्वरूपत एव उक्तः द६। तथा-पञ्चादेतवोऽदेतु न हेतुभावेन चि क- 
ल्पितं धूमादिकं जानाति कवलितया योऽजुमानान्यवहारत्वा- 
च्खोऽहेतुरेव । एवं यः पश्यतीत्यादि | तथा अद्देतु निहतुकमनु- 
पक्रमत्वात्‌ केव्िमरणमदुमानाव्यवदारेत्वःद्‌ श्रयत यात्य- 
सावदेतुः पञ्चमः। पते पचापीड स्वरूपत उक्ताः।9 पव तृताया- 
न्तखूच्रमप्ययुसतेव्यमिति।0। गमनिकामा मतत, तत्र तु बहुशुता 
विदन्तं)ति ॥ स्था० ४ ठा०१०। न विद्यत हे तुरस्येति; अना- 
द्यप वसिते नित्ये, सूत्र० १ श्रु० १ श्र० १ उञ | भ०। 


८ ॥ 


अहेउवाय-अदेत॒वाद-9९ ।हनात गमयत्यथमिति हतुः, त- 
त्परिच्किनज्नो5्थो5पि टेतुः,तं वदति य आगमः स हतुवादः । 
यस्तु वस्तुस्वरूपप्रतिपाद कत्वऽप ताद्वपराताउसावहइतवादः। 
दृष्टिवा दादन्यस्मिन्‌, सम्म० । 


>> अ न = ० (न बल 
( दुविहों धम्मावाओं, अहेडवाओ य हेउवाओ य ) । 
वि क्रो वि बिक" 

तत्य उ अहेजवाओं, जवियाभ।वयादआ जञाबा || १४०॥ 
भव्याभव्यस्वरूपप्रतिपादक आगमः,तद्धिभागप्रतिपादने अध्य- 
क्ञादः प्रमाणान्तर स्या प्रवृत्त: } नद्य भ्र्यो $यमभव्य शत्पत्रागम- 
प्रमाणन प्रमाणान्तरपरवृचिखनवः। अस्मदाद्यपक्रया न तु ताद्धनाग- 
प्रतिपादकं ब चो ययाथेमहेद्धचनत्वाव ,अनेकान्तात्म कवस्तुप्रातंपा- 
दकचचावादत्यनुमानात्‌ तादनागप्रातपत्ता कथ न तख्यानुमानाद* 
घयता | न | एवमप्यागमाद व ताद्रभागप्रातफपत्त सतत झ्य तरकरूण प्र 
माणान्तरस्य तत्पर तिपत्ति निबन्धनस्पाजावात्‌ | अहेदागमस्य च प्ा- 


(८५९२ ) 


ऐ 
अटेउवाय 


अामघानराजन्द्ः । 


अहोलोय _ 





घानन्‍्याथसवादा नबन्धनत त्प्रणी तत्व निश्चय >5सुमानता5तान्द्रया- 


थेविषये श्रामास्यं निश्वो यत श्त्यभ्युपगम्यत एब । झागमनिर पत्त- 
स्यतु प्रमाखान्तरस्यास्मद्‌ देस्तत्र प्रवृत्तिन विद्यत इत्येतावता 
शदे तुबाद त्वमेव विषयागमम्योच्यत इति वच्चनब्यापारं केवल- 
सपदयायं क्रमः । यदा तु ज्ञानद्शनलारित्रत्षितये यथा तदनु- 
छानप्रबणस्तद्विकलस्ध पुरूषः प्रतं) यत, तद्‌।ऽनुमानगम्योऽ[प त- 
द्विनागो भ्रवति। यथा भज्यो ऽभव्यो वाऽय पुरूषः, सम्यगूश्ञाना- 
दिपारिपूणत्काज्याम,श्बोकप्रसिद्ध भव्य भव्यपुरुषव त्‌। अहे तुवा 
दागमावगते धघर्मिणि भव्याभव्यस्वरूप तद्धिपर)तनिशयफलो 
हंठुबाद-, प्रवृत्ते योडयमागम जन्यादिरभांहतः स तथेव, य- 
थोक्तहतुसक्तनाचादिति । आह- 


भाविओं सम्मइंसण-एाणचारित्तपारव त्तिसंपन्‍नों । 


णियमा छुक्खेतकरों,त्ति लक्खएं हेलदायस्स ॥१४२॥ | 


मन्योऽय सम्यणाद्‌्रीनचारित्रप्रातिपत्ति संपर्णैत्व त्‌,उक्तपुरुषव त्‌, 
तत्परिपृणेत्वादेव नियमात्संसारदःस्वान्त करिष्यति,कम्मव्याथ्वे- 


रात्यान्ति काविना शमचुनाव्ष्यात, तान्नवन्धना मथ्यात्वादेपतिप- | 


काभ्याससात्मा जावात्‌, व्या घा नदानप्रातकृल्लाचर णप्रवत्त तथा- 
विधा<55तुरवत्‌ यः पनन तत्प्रातपङ्गाभ्याससत्म्यवान्नात्तो दु 

चान्तर्‌ नावष्यात तान्नदानाचुष्टानव्रद्ृत्ततथावेध्यऽऽतुरवदू 
शत इदतुवादस्य लक्तणम | हतुवाद्‌: प्राया इष्वाद्‌ः;तस्य द्र्व्या- 
नुयागत्वा त्‌ , सम्यरादगानङ््‌ नि्यारत्राण माक्ुमागः इत्यादेर- 


नुमानादगस्यस्याथंस्य तत्रध्रातपादनात॒ यथाष5त्रानमानादंग- | 


म्यता तथा गन्धघहास्तप्रभ्माताभावक्रान्तमिति नह प्रद्रयत, ग्र- 
न्थाचत्तरनयात्‌ ॥ सम्म० रे काएड । 


अहकम्म-अधःकमन-न० । विश्वरूसंयमस्थानज््यः प्रतिप- 
स्पा 5त्मानमावेशुरूसंयमस्थानघु यद्घो 5घः करोति तदघः- 


कमे | वृ० ४ उ० । अधो नरकादेयन भक्तन जे ब्राध्त्मा क्रियत | 
तदघ-कम | दशर ५ श्र० | अन्नविशुरूभ्यः संयमादिस्थान- | 


उचा5च्रस्तरामागमन, [प० । आधाकर्माण, पिं० | ( श्चघेकम्म› | 


शब्द आस्मन्नव भाग ५९८६ पृष्ठ5स्य व्याख्या ) 


अटंकाय-अधघःकाय-पुं० । ऊवांदिक, सूत्र० १ श्रु आअ० | 


१ छ०। 


५ ० = र ड ३ 

अट्गारवपारागाम-अधागारवपरिणाम-पुं० । यनायुःस्रभावन 
जाचस्याघा दशि रामनशाक्तलक्कणपा रंणामा भवति तास्मन्‌ 
गारकपारणामनद्‌, स्या० ए ठा०। 


अदहचर--अधश्वर-7० | चलवासत्वात्‌ सपाद 
८ अ० ठ उ०। 


चा० १ श्र० 


अद्दतारग-अधस्तारक-पुं० । पिशाचमेदे, श्रक्ञा० १ पद्‌ । 


अटठेपनगझूरूव-अधःपन्नगाझ रूप-ति०। ऋधो 5घस्तनं, यत्‌ 


पन्नगस्य सर्पस्यार्रू तस्यज रूपमाकारो येषां तेष्थःपन्नगार्थरू- | 


पाः।श्रधःपच्रगारं वदति,सरलेष दिषु च। जी०३ प्रति०।रा०। 


अरटेमणिज-ययपणं | य-तरि० । उत्कर्षणापकर्षणरदिते, अप- | 


र्किमैणि, “अद्ेसणिन्नाई व॒त्थाई जाएज्जा” । आचा० १ श्रुए < 
श्र ४ उ०। 





अहेसत्तमा-अधःसप्पी-खो०। | तमस्नमायां पूथिव्यास, अधो- 
ग्रहणं बिना सप्तमी लपरिष्टाअन्त्यमाना रल्लप्रनाऽपि स्यादित्य- 
घोग्रहणम । “ अदे खत्तमापए पुढवोप ” स्था० २ ठा० ४ छ०। 


झहो-झहो-अव्य० । न हा-मो। शोके, धिगर्थे, विषादे, दया- 
याम्‌, सम्बाधने, प्रशंसायाम, वित, श्रसूयायां च | वाच०। 
विस्मय, म० प्र०।दश०।भ०। स्था०। ठत्त० | सूज० । श्रा- 
श्चये, शरष्ट० १८ अष्ट० | प्रति० । आचा० । विपा० । दैन्ये, श्राम- 
शरण च।ग० २ अधि० | अनु० | सूत्र० । 


अहोकरण-अधःकरण -न० । अधो<धस्तादात्मनः करणम्‌ । 
कदे, नि० चू० १० उ0। 


अहोकाय -अधःकाय-पुं>। अधस्तात्कायो5धघः कायः । पादे, 
आवब० ३ आ०। 


अद्योेणित्त-अहर्निश-न० । अहोरात्रे, “ णिरये ऐरइयाणुं अटो- 
खिस॑ पञच्चमाणाखं ” सूत्र0 १ श्र० ४ अ० १ च०। 


अरहोतरण-अधस्तरण-न० | अधो5घस्तादवतारभार्म गरहनि- 
च्रएय। इव करणमधःकरणम । कठडे, न° चू० ६० च०। 

अहोदाण-अहोदान-न० । विस्मयनीय दान, “ श्रहोदाणं च- 
घुष" अहो इदिविस्मय, विस्मयनं। यमिदं दान कोऽन्यो दाता 
चउत्त० २श्र०। कल्प | श्रा० मर; अहोदानस्यायमर्थ:-एवं 
दोयते एवं हि दत्तं भवतं)ति | आवणए १अ०। 


अदोदिसिव्वय-अधोदि्खित-न०। दिगधो5घोदिक॒,तत्संबन्धि, 

तस्या वा ब्रतमधोदिग्यतम्‌ एतावती दिगध इन्छकृपाद्यवतार- 
क व किप बा. क, छ, 

णद्‌ वगाइन।या न परत इत्यवरूप दि खतमेदे, आव० ६ आ० | 


अहांजागे ( ण )-अधोभागिन्‌-त्रि० श्रधस्तादू भागान 
सूत्र > श्रुण ३े अ०। 


अहो रत्त-अहो रात्र-पु०। त्रिंशन्मुहता त्मके, ज्यो० २पाहु०। ज०। 
कर्म० । भ०। दिवसराज्युज्यात्मके, सु प्र० १० पाट ०। सूत्०। 
विशे० । अनु० । श्रा० म०। उत्त० । स्था० । काइमभेदे, न० | 
“तिविददे अ्रहोरत्ष तीत, पऊुप्पन्न, अणागए” । स्था० हे ठा० 
रे न 3 2 
४३० । अहोराजे, आ० चू० १ अ० । आ० म०। (पोरुषीकालः 
"कालः शब्द तृतीयभाग वदयत ) 
[व £ ~ [3 क~ क 2 ॐ ९०. [3 ८६ 
अटोराष्या-अदहोंरा त्रक।-स्री ० । निवा प्रति 
मा । अह्योरात्रस्यान्त षष्टभक्तकरणात््‌ प्रतिमाभेदे, पञ्चा० १० 
वित्र०। “अहोराइीदिया णवरं छुछणं नत्तणं अपाणपणं बहि- 
यागमस्स वा० जाव रायहाणीए वादणि दोवि पाद्‌ वग्धारित- 
पाणिस्स ट्राणं ठाई तप, सस त च> जव अएपालिया 
भवक'”आ० चू०४श्र०। 
अटोलोय-अधोक्बोक-पुं० । लोक्यत केवद्विप्रकृया परिच्छिय- 
ते इति लोकः । श्रधान्यव(स्थितो लोकोऽध्रालोकः । अथवा- 
५ ~ ५.२ 
ऽध्रःशब्द शु नपय्यौयः, तत्र च केत्राचुनावाद्‌ बाहुल्येनाझु- 
भ एव परिणामो व्याणां जायतेऽताद्युभप^रणामवद्‌द्रन्य- 
योागादध्रोऽगुभो लोकोश्चोलोकः ॥ 
क गि क प क च ॐ 
अटवा अहा परिणामो, खत्ताएनात्रेण जण उसमे 


का = जश्न 


(हक) 


अहोलोय 


अजिधानराजन्छः ) 


अहोहिय 





असुनो अ होति भणओ, दव्वाएं तेण5 होलोगो त्ति॥ 


लोकभेदे,ख च अस्यां रल्लषप्रभायां बदुसमभूभागे मेरुमध्ये नन 
भ्रतरद्वयश्च प्रदशो रुचकः, समस्थितस्य च प्रतरद्धयस्य मध्य 


एकस्मादधत्तनप्रतरादारभ्याध्राउानमुख नवयाजनशतान पार- 


इत्य परतः सातिरेकसप्तर|ज्ज्वायताउधघोद्योकः | अनु ० । चमरा 
दिनवने, आव० १ अ०। स्था०। प्रक्वा०। आ० म०। अधोलों क्ि- 
केषु ग्रामेषु, न०। “अहोलाएऐंण चत्तारि वि सरीरा श्रदो्लाद णं 
सत्त पुढवीओ पष्यत्ताञ्रो, सत्त घणोदह। श्रो पश्मत्ताओ, सत्त 
घणुवाओं प्यत्ताश्रा, सत्त तणुवाया पष्षत्ता्रो, सत्त उवासं- 
तरा पष्पत्ता, एपसु ण सत्तखु चवासतरसु सत्त तशुवाया प- 
इद्धिया,पथखु ए सत्तु तजुवाएसु सत्त घणवाया पहट्टिया,स- 
तसु घणवाएसु सत्त घणादही पइट्टिया, एएसु ण सत्तसु घ- 
णे।दह।खु पिंडलगपिहुलसंगाणसंठियाओ सत्त पुढवीश्रा प- 
ष्षत्ताश्रो । त जडा-पढमा जाव सत्तमा" | स्था ७ वा०। 


अहोवाय-अधोवात-पुं? भधो गच्न्‌ यो वाति वातः सो- 


ऽध्वोावातः । प्रज्वा० १ पद | अधोनिमज्ञति वायुभेदे, ज्ञा १ 
पद । अपानज वायो च | जीत० । झा० म०। 





अहोवियड-अधों विकेट-त्रि२। अधः कुड्या दि रहिते, छन्न इु- 
परि तदनवि च । आचा० १ श्रु० श्र २०) 
अटोविदार-अहोविहार-0ए० । रदो ह्त्याश्चये, विहरणं वि- 
हारः । आश्चर्य भूता 5ह विहा रः। संयमानुष्ठान, “समुप अद्दो- 
विद्ारए” श्राचा० १ श्रु० २ अ० २ छ०। 
हो सिर-अधः शिरस-जि० | अधोमुखे, “ अहोखिरा कंटया 
ट २ ६ 
जायति ” अधोमुखाः करटकाः नवन्तीति चतुद रास्तीथेकरा- 
तिशयः । स० ३४ सम० । अध्रामस्तक, त्त२२३ श्र०। “ख्ख 


~ ५११ 


जाणू अहोसिरे” अधामुखो नोर तियंम्वा विक्षिप्तदृष्टिः, किन्तु 
नियतभूभागनियमितर्दाष्ट: । क्वा० १ अ० । विपा० | जं० । सू 
प्र०। भ० । च्रो० । च० प्र०। नि०। 
अदटोादहि-अधो-ऽवभि-त्रि०। परमावधेरध्ोवत्यंवधिर्यस्य सोऽ- 
धोवधिः । परमावधरधोवत्थवधियुक्ते, रा०। स्था०। 
हो हिय-ययाव धि- रि । यत्परक्ारोऽवधिरस्यति यथावधिः । 
नियतङेजविषयाऽवधिज्ञानिनि, स्था० २ ठा०९ उ० | सख०। 
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६० एति श्रीमत्सोधमंबृदृत्तपागच्छीय-क लिकाखसवेझ- 
श्रीमञ्डारक-जेनश्वताम्बराचायं श्री श्री १०० श्री - 
विजयराजेन्दसूरिविर चिते अज़िधानराजेन्दे 


हस्वाऽकारा दिराब्द सङ्कलनं समाप्तम्‌। 


॥ समाप्तश्चायं प्रथमो जाग: ॥ 
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